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पंचम संस्करण की भूमिका 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर का यह पॉँचर्वा संस्करण है । चतुर्थ संस्करण की पाँच सहस्र प्रतियोँ जो 
संबत्‌ २००२ में प्रकाशित हुआ था, संबत्‌ २००३ में ही बिक गई । राष्ट्रभापा के सर्वाधिक कोकप्रिय 
और शेष कोष की काया में ब्युत्पत्ति, अथे विचार आदि की अनेक ज्याधियों-भूछों और प्लुटियों के उपचार 
की आवद्यकत! का अनुसव कर इसके आद्योपान्च संशोधन का मार इसके संपादक श्री रामचन्द्र 
बा को दिया गया | उन्होंने संबत्‌ २००३ में यथः सामथ्ये इध्षका प्रति संस्कार और परिवर्धन किया । 
किस्तु दुर्भाग्य अन्य प्रतिकूछ परिस्थितियों ले निरस्तर संंबष -तथा कागज और छपाई की व्यवस्था 
सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अबतक सभा इसे प्रकाशित करने में असुमर्थ रही । पाँच वर्षों के इस अन्त- 
बार में सभा! के शब्द कोश के अमव ने भरे घुरे भनेक दापद कोर्षा को जन्स दिया ! निरस्त पादप देश 
में प्रण्ड य! रद को सेहैंध ही सह विदप की प्रतिहा का छाम होता है ! इस अवधि में हिंदी के आकादा 
में शब्द कोझों के जितने घूमकेतु प्रगट हुए प्रयः उन सब में शब्दों का अन्घाधुन्त चयन सभा के छुद्दत्‌ 
इन्द्सागर से ही हुआ है | अधिकांश ने थोड़े हेर-फेर के साथ इसी शब्दसागर को बड़े कई रूपों से 
मए नाम से छपवाझर खूब घन कप्ताय! है। अपनी ओर से शददों के रूप और सेद तथ! उनकी व्युत्पस्तियों 
के ठीक लक्दार स्थिर काने का प्रताप सौकछषिझछ ढंत पर, जरब(द स्वरूप, जिन कोशों में हुआ है, उनकी 
संख्या बहुत ही परिमित है । इतारी जशजीणं, काऊ जज और खोखकों सपमराजिक व्यवस्था का यह 
जत्यंत छेशजनक सप्य है. कि जिनको नव रचना की शक्तिसस्पन्न प्रतिभा है, चनाभाव और साधन- 
हीनता उनकी भागबवेयता के चिएन्तन अंग से बन गए हैं | इसो से एक अधदृशं-कोश संशोधित होकर भी ' 
ब्षो अर्थाभाव के कारण छपने तथा हिन्दी जनता की सेव करने से वंचित रहा | इस कोश के दी्घ काछीन 
अध्रकाशन से दुःखी और विवश द्ोंकर अन्ततोगत्वा उसके प्रकाशन के छिए उत्तरप्रदेश की सरकार से 
ऋण की याचना की गईं; उसने उदारता पूर्थक इस कारय के किए सभा को पेंतीस सहर्त रूपये उधार 
प्रदान किये जिसले यह नया सरकरण प्रकाशित हा रहा है । इस अजुग्रह के लिये सभा वर्तमान शिक्षा 
मंत्री माननीय श्रो सम्पूर्णानन्द जी तथा उनकी सरहार के प्रति कृतश है । 

इस नवीन संस्करण में कोश के आकार तथा शब्दों की ससृद्धि में परिवर्तन हुआ है। बाबू इयाम- 
घु दर दास, जाचाये रामचन्द्र श॒ुक्त तथा भी रामभचन्द् वर्मा द्वारा सम्पादित श्रुइत्‌ शब्द कोश का संक्षिस 
अंश दोने के नाते यह कोश भी श्रेष्ठ, प्रामाणिझृता तथा आदर्श की उद्धी परंपरा का उत्तराधिकारी है । 
सभा ने परंपरा की उस मयांदा का समान रखते का सतत प्रयत्त किया दे । प्रस्तुत संस्करण में भी 
परिशिष्ट रूपेण कोश कलेवर का जो परिवद्ध न हुआ है उसका उद्देश्य यही है । 

हिन्दी के इस संक्षिप्त झब्दसागर के पिछले संस्करणों में कुछ ऐसे प्राचीन ( अवधो तथा अ्रज्रभाषा 
के ) कवियों की रचनाओं में प्रयुक्त होनेवांल असदइज बोधरगम्य शब्दों की छूट रद्द गई थी जो आतययः पाठ्य 
पुस्तकों में आते रहते है। यह एक खटकनेवालो बात थी । इसके अतिरिक्त द्विवेदी तथा विशेषतया प्रसाद 
थुग के हघर के कवियों द्वारा नये अथों में प्रयुक्त होनेवाले छाददों को कमी की पूर्ति भी अन्थ की उपादेयता 
को इृष्टि से परम्तवश्यक थो। इख्रमें यथासाध्य दोनों का समावेश सम्पक्त करने का ध्यान 
श्खा गया है । 

राजभाषा का पद प्राप्त होने के कारण राजकीय प्रयोगों में इस भाषा के नए शब्दों की सयोजात 
अपेक्षा हुईं | अतः स्थातिक ( कोक़क बोर्ड ) आरक्षिक ( पुलिस ) तथा ल्थाय के अन्तर्गत अन्य राज- 


(२ | 


कीय वित्ागों में प्रयुक्त ह्ोनेवाले निर्वियाद धावदों का संकलन भी अनियाय रूप से परिश्षिष्ट में करम' ' 
पढ़ा | ऐसे शब्दों के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जहाँ तक हो सके शब्द थे ही 
भावें जो सामान्यतया बहुत-सै विद्वानों द्वारा मान्य हो चुके हैं , इसमें सर्वे भ्री रामचन्द्र त्रमां, गोपाल 
चन्द्र सिंह द्वारा निर्मित पारिसापिक शब्दों को प्रमाण साना गया है । शब्दों क मानक रूप की स्थिरता 
में उसी पदुति का अवलछम्बन किया गया है जो वर्मा ज॑! ने पद़के ग्थिर की थी । 

कोश के अंत में सर्वे साधारण की सुचिचा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत विधान शब्दा- 
चकी भी छगा दी गईं है । 

कोश के प्रकाशन में क्ञवश्यकता से अधिक घिलस्थ एुआा इसका सभा को खेद है | संतोष की 
बात है कि आज सारी कठिनाइयों क। उस्झबन कर इतने थे आउगर प्रकार संथा पृष्ठों का कोश अपेक्षा: 
कुंत इतने कम मुल्य में सभा हिन्दी जगत के ससलुख पुनः उपस्थिद कर रही है । आशा है हिन्दी जगत 
खभा के अन्य सहत्व पूर्ण प्रछाशदों को भाँति इसका भा सम्रचित आदुर करेगा । 

शब्द कोश के अगके सस्करण में परिशि८ भाग मे आए हुए शब्दों का समावेश यथास्थान मूछ 
शब्द-सरणि में कर लिया जायगा । अगले संस्करण में सदस्यों गये डपयाी शब्दों, सुद्दाचरों के सल्िवेश 
के साथ साथ शब्दों के छिग, रूप, भेद, ब्युत्पत्ति तथा अर्थ विचार की अवतन व्याख्या से एक बार 
समूचे शब्द-संभ्द की छानका आऋछता के उद्धतर मानदण्ड पर ले जाने का सबा का सकलप ह। सभा 
का उद्देश्य है कि विश्व-सा हेत्प के श्रेठरत्त के शो की श्रेद्ो से इत का स्थान भज्धुराग बना रहे । 

सन्त से परिशिव्माग के संकलन में जा झुम भायास भीआद्यस्त प्रसाद पाण्ठेय ने किया है उसका 
ज्लाभार सानना मैं जपनाः कर्षव्य समझता हूँ । 

राजेन्द्र नारायण शर्म 


«५... श्थयात्रा, २००८ साहित्य म॑त्री 


उजकलम ट्रे डे २ कमल्‍क० ० 


झ-सस्कृत ओऔर' दिंदी वर्णमात्य 
का पहछा अक्षर । इसका उद्यारण 
कंठ से होता है, इससे यह कंठ्य बरण 
कहलाता है। व्यजनों का उच्चारण 
इस अक्षर को सहायता के चिन। अलग 
नहीं हो सकता, ही से वशुमाल मे 
क्‌, ख, ग आदि वर्ण अकार संयुक्त 
छिखे और बोले जाते हैं । 
अंक-सशा पु० [ स०» ] १. 
चिह्द । निदान | छाप। ओके । २. 
लेग्न | अछूर | लिसावट | ३. सक्त के 
सूचक चिह्द, जेसे १,२, ३ । आँकड़ा। 
अद॒द | ४, लिखन । माग्य | किस्मत | 
५,काजल की बिंदी जा नजर से बचाने 
के लिये बच्चो के माथे पर छगा देते 
हैं। डिटोना । ६. दाग । घब्जा | ७. 
नी की सख्या ( क्योकि श्रंक नो हो 
तक दहीते हैं )। ८, नाटक का एक 
अश जिसके श्रत में जवनिका गिरा दी 
जाती है | ६. दस प्रकार के रूपको मे 
से एक | १०.गोद । श्रेंकवर । करोड़ | 
११, शरीर । भ्रग । देह | १२. पाप । 
दुःख । १३. बार। दफा । मतंबा । 
मुद्दा “अंक देना या छूगाना > गले 
लगाना । श्रार्लिगन करना। हक 
प्ररना या लगाना ६द्ददय से छगाना | 
क्शना । गले रुगाना। 


संक्षिप्त 


हिंदी-शब्दसागर 


अंककार--सजापु० [ स० | युद्ध या 
बाज्ञी में हारा और जीत का निर्णय 
करनेवाल। | 

अंकगशित--सज्ञा पु० [ स० ] १, 
२, ३ आदि - सख्याओं का हिसाब | 
सख्या की मीमासा । 
ऑँकटा;--सज्ञा पुं० [ दि? मेंकरा] 
[ स्नी० अल्यार अँकटी ] कक का 
छोटा टुकड़ा | 

ऑकड़ी -सशा स्त्री० [ स० श्रकुर ८ 
अँखुआ, टेढी नोक ) १. किया । 
हुक । २. तीर का सुड्ठा हुआ फल । 
टेढी गाँसी । ३. बेल। लता । ४. 
पेड़ो से फल तोइने का बाँस का डढा। 
छ्ग्गो | 


अंकथारण -सशा। पु [ म० ] [वि* 


अकधारों | तस् मुद्रा के चिह्ों का 
दगवाना | शख, चक्र, विश्वूल आदि 
के चिह्द गरम धातु से छपवाना । 


अंकन--सशा पु०[ स० ] [वि० अक- 


नीय, अ्रक्तित, अ्रंक्त ] १. चिह्न 
करना । निशान लगाना | २. लेखन। 
दिखना । ३.शंख, चक्र या त्िशूछ के 
चिह् गरम धातु से बाहु पर छुप- 
वाना । ( वैधव, शैव ) ४. गिनती 
करना | मिनना । 


अंकतना--क्रि/ अ० [ स० अकन | 


अंकवयार 


श्रॉँका या कृता जाना । 

अंकपलई--सजा| स्त्री: [ स० अ्रंक- 
पत्लव | वह विद्या जिसमें श्रर्कों के 
अक्चरों के स्थान पर रखते हैं और 
उनके समृदह्द से वाक्य की तरह तात्पर्य 
निकालते हैं| 

अंकपाली - सजा स्त्री०[ स० ] पाय। 
दाई । 

अकमाल-सश्ा पु० [स० ] १. 
आ।लिंगन | परिश्भण । गले लगना। 
२ भेट। 

अंकमालिका--सशा स्त्री० [४० ] 
१. छाथ हार। छोटी माला। २. 
आलिगन । मेद्र । 

अंकरा--सशा पु० [हिं० श्रकुर ] 
[ स्रों* अल्पा० श्रेंकर ] एक खर 
जा गेहूँ के पौधों के बीच जमता है। 

अ्रंकरोरी, अँकरोरी/-संशा ख्रो० 
[ स०. कर्कर ८ ककड़ | केंकेड्र था 
खपढ़े का बहुत छोय टुकड़ा । 

ऋँकथार--सज्ञा सत्री० [स० अकपालि, 
अकमाल ] गोंद । छाती । 
मुद्दा० -अ्रेंकवार देनारगलि लगाना । 
छाती से लगाना । आलिंगन करना | 
मेंटना । श्रेकवार भरना ८ १, आलि- 
गन करना | गले मिलना | हृदय से 
लगाना ! २ गोद में बच्चा रहना। 


अंगरती 
आदि के साथ रहकर उनके शरीर की 
रक्षा करनेवाले सेवक या सैंनिक । 

ऋआंशरक्षा--संशा स््री० [ सं० ] शरीर 
को रक्छा | देह का अच,ब । बदन की 
हिफाजत । 

औँगरआर--संशा पुं० [ सं० अगरूदेह 
+रक्षकन्बचानेवल, ] एक पहनावा 
जो घुटनों के नीचे तक लंबा होता है 
और जिसमें बॉँथने के लिए. बद टेंके 
शहते हैं। छददार अंगा | चपकन । 
ऑॉमरा-सशा पुं० [ स० अगार ] 
१ दहकता हुआ कोयछा। अंगारा। 
२ बैलो के ५२ का एक रोस | 

ऋंगरताश --संशा पु० [ स०] १ चदन 
आदि का लेप | उच््न | अना । २, 
केसर, कपूर, कस्तूरी आदि सुमित 
द्रब्पों से मिल। हुआ चदन जो भग 
में लगाया जता है । ३ बस ओर 
आभूषण | ४, शरीर की श्ञाभा के 
लिए. महावर आदि रंगने की सामग्री । 
पथ, स्त्रियों के शरीर के पाँच अगा को 
सजाव+--माँग में धिंदूर, माथे में 
शेली, गाल पर गिल की रचना, केसर 
का लेप, द्वाथ पैर में मेहद्दी या महा- 
चर | ६, एक प्रक/र की सुगंधित देशी 
बुकनी जिसे मुंह पर लगाते हैं। 

अँगराना#--क्रि० अ० द्॒० “अंग- 
द्वाना। 

झाँगरी--सशा स्त्री० [ सं० भुग+रक्षा ] 
कवच । शिलूम | बकतर । 
सज्ञा स्त्री [ सं० अंगरुलीय ] अंगुलि- 
आाण । 

अंगरेअ--सशा पु० [ पुर्त० इगलेज़ | 
[ वि० अँगरेज्ञी ] इेंगलेंड देश का 
निवाती । ह 

झ्रंगरेजियत--संक्षा स्त्रीं० [ हि अँग- 
शेज+इयत्र ( प्रत्य० )] जेंगरेजीयन । 
अँगरेजी रंग-ढंग । . 

कँंगरेजी--ति० [६० अँगरेज़ ] 


' छ 


अँरेज़ों का। इंगहोंड देश का। 

विल्ययती । 

संज्ञा स्ररी० अँगरेज्ञ छोगो की बोली | 

इंगलैंड निबासियों की माषा | 
अँगलेट--संग्ा पुं> [ सं० अंगलूता ] 

शरीर की गठन । देह का ढाँचा | 

काठी | उठ,न | 


अंगवना#- क्रि० सं० [ सं5 अग ] 
१, अगीकार करना । स्वीकार करना | 
२ ओदना । अयने सिर पर लेना | ३, 
बरदाइत करना | सना । उठयू । 

खेंगवारा--सज्ञा पुं० ( #०७ अगर 
भंग, सहायत +कर ] * गाँव के एक 
छाटे माग का मलिक | २ खेत की 
जाताई में एक दूसरे की सहायता । 

अंगविकृति--स० स्त्री० [ स० ] भय- 
स्मार | भिरगी या मिरगी रोग । मूर्ख 
राग । ३ 

अंगविक्षेप--सश्ञा पु० [सं० ] ६. 
चमकना | मम्कना। २, दृत्य। ३, 
कल्यबाजी | 

अंगविद्या--सत्ञा त्जी० [ रु० ] सामु- 
द्विक विद्या । 

अंगशोष--सक्ष पु० [ स० ] एक रोग 
जिसम॑ शरीर सूखता ह | सुखर्टी रोग । 

अंग खसंग--सशा पु० [ स० ] मैथुन । 
सभोग । 

अंग संस्कार--पश्ञा पु० [सं०] शरोर 
का श्गार या सज वट । 

अंगसिहरी--संज्ञा व्री० [ स० अगर 
दारोर+हर्षन्का ] ज्वर आने के पहले। 
देह की कॉपर्ती | कया । कपकेथी । 

अंशद्वार -सशा पु० [ स० ] १, श्रग- 
विक्षेप । चमकना मटकना | २ नृत्य | 
नाच | 

अंगद्दीन--वि० [ स० ] जितका कोई 
एक अंग न हो । 
सशा पु० कामदेव का एक नाम । 

अंगांगीभाव--संशा पु [ स० ] १, 


अंगारी 


अवयव और अवयबी का परस्पर संत्रंध। 
अंश का संपूर्ण के साथ संबंध। २, 
गौण और मुख्य का परस्पर संबंध । 
३, अलंकार में संकर का एक मेद । 

झंगा--संशा पुं० [सं० अंग ] अँग्र 
रखा । 

अंगाकड़ी-सशा स्वी० [ स० अंगार+ 
<ि०करी ] भँगारों पर सेंकी हुई भोरी 
रोटी । छिट्ठी । बादी । 

अ्रगाना#--क्रि० सं० [ सं० अंग+ 
आला [ पुं० ] भगने अंग में अथत्रा 
ऊर हाना । 

अंगार--सशा पुं० [ सं० ] १, दइकता 
हुआ, कोयला । | अच्छी तरह जलती 
हुईं लकड़ी आदि का ढुकड़ा। भिना 
घुए की आग | निधूम अग्नि। २, 
चिनगारी । 

अंगारक+-सतशा पु० [स०] १. 
अंगरा ) २, मगल ग्रह | ३, भ्ंगराज। 
मेंगरिया | भैंगरा | ४, कंठसरैया का 
पौधा । 

अंगारधानिका -सश! सत्री० [ स० ] 
अँगीठी | ब।रती । अ.तिशदान | 

अंगारपाचित--संशा पु० [स० ] 
अंगार या दहकती हुई आग पर पकाया 
हुआ खाना जैसे, कत्ब, नानखताई 
इत्यदि । 

अंगरारपुष्प--सज्ञा पु० [ स० ] इंगुदी 
व्क्ध। दिंगोट का पेड़ । 

अंगारमशि -संज। पु० [ स० ] 
मूँगा । 

अंगारबल्ली--सश। सत्री० [स० ] 
गुज। | घुंतची या चिरमर्टी । 

अंगारा--सशा पु० [ स० अंगार ] 
दहकता हुआ कोयला श्रगार । 

मुद्दा ---अंगारे उगलनाव्कढी-कड़ी 
बतें मुँह से निकालना। अंगारों पर 
पैर रखना>१, जान बूझकर हानिकारक 
काय करना। अपने को खतरे में 


अंजॉरिणली 


डाला । रे, ज़मीन पर र ने रखना। 
इसरोकर चलना । अंगारों पर छोटना+ 
१, अत्येत रोष प्रक। करना। आग- 
बचूला होना । २, दइ से जछना। 
ईर्ष्या से व्याकुछ होना | लाल अंगराज 
१ ब्रहुत छाल। अत्यंत क्द्ध । 

अंगारिशी -संशा स्त्री० [ सं० ] !. 
अंगीठी | बोरसी | अंगार ।२ आातिश- 
दान | ३ ऐसी दिशा जिस पर डूबे हुए 
सूर्य की ल,छी छाई हो । 

शंगारी-सशा स्त्रीं० [सं० ] * 
छोटा अंगारा। २, चिनगारी | ३, 
लिट्टी । बाटी | अंगाकड़ी | ३ ४. 
बोरसी | 

आँगारी--संशा स्त्री० [ स० अंग,रिक,] 
१, इंख के सिर पर फी पत्तियाँ २, 
गन्ने के छोटे कटे ठुफरे। गँडेरी। 
गत । 

अंगिका--संशा स्त्री० [ स० ] खरियों 
की कुरती। ऑँगिया । चोली। 
कचुक्री । 

शंगिया --संशा स्त्री० [ मं० अंगिका, 
प्रा० अँगिया ] ! स्त्रियों की चोली । 
कुरती | कचुक्री । २, मैठा या आंठा 
छानने की छल्मी | 

अंगिरस--सशा पु० [ सं० भद्धिरस ] 
१ प्राचीन ऋषि जो दस प्रजापतियों 
में गिने जाते हैं। २, बृहस्यति। ३. 
साठ संवत्तरों में से छठा | ४ कश्ीला 
गाँद। कतीरा | 

अंगिरा--सशा पु० दे० “अं|सस!” | 

ऑशिराना*--क्रि> अ० दे० “ओ्रेग- 
हाना! । 

हांगी--संशा पु. स० अड्जिन ] १ 
शरीरी । देहधारी । शरीरब,ला। २, 
अवयबी | उपकार्य । अंशी । समष्टि | 
३, प्रधान | मुर्य । ४ चौदह चिद्य.एँ। 
५, नाटक का प्रधान नायक । ६, ना- 
ठक में प्रधान रस | 


रै 


झंगीकरण--संशा पु० दे० “अंगी- 
कार ।” 

अंगीकार--तशा पु० [ स० ] [वि० 
अमीकृत ] स्वीकार | मजूर । ग्रहण । 
झअंगीकल-वि० [ स० ] स्त्रीकृत | 
मंजूर | स्वीक र किया हुआ।। ग्रहण 
किया हुआ. । 

झॉगीदा-सश। पु० [सं> अग्नि 
आंग+ स्थ ल्‍ठहरना ] आग रखते का 
बरतन । बड़ी भँगीटी । बढ़ी बारती | 
अँगीठी--पक्ा स्री० [ अंगीठा का 
अन्य ० ] आग रखने क. बघरतन ) 
बारती । 

अंगुर[--तज्ञा पु० दे० “अगुल? | 

आँगुरी[-सश, सत्री० दे० “उ गली” | 

अंगुल -सज्ञा पुं० | स० ] १ आठ 
जौ की लब्राई | आठ य्रवोदर का परि- 

- माण | २ प्रस या आरहवाँ भाग | 
(ज्पो० ) ३ हाथ की उँगुली। 

अंशुलित्राश--सशा पु० [स० ] 
गाह के चमरे का बना हुआ दस्ताना 
जिसे बाण चल ते समय उंगलियों में 
पहनते हैं | 

श्रंगु लिपचं--स शा पु० [ स० ] उग- 
लिया की पोर | उँगली की गॉठो के 
बीच का भाग । 

अंगुलिखाण--पशा पु० दे० “अगु- 
लित्राण ।”! 

झंगुली--बजा स्त्री: [ स० अँगुली | 
१ हाथ या परकी उंगली | २ हाथी के 
सूँड का अगला भांग । 

अंग्रुल्यादेश-सा पु० [स० ] 
उंगली से अभिप्राय प्रकट करना । 
इश,रा | सकेत | 

अंगुल्यानि्देश--सशा १० [स० ] 
बदनामी | कलंक | छाछुन | श्रगुश्त- 
नुमाई | 

अंगुश्तसुमाई--सशा स्त्री० [ फ़ा० ] 
बदनामी | फलंक । छांछुन | दोषारो- 


अंगूर 

फ्ण ! 
अंग्रुश्री-- सज्ञा म्त्री० [ फा० ] 
अँगूठी, मुँदरी । मुद्रिका । 
अंगरुशाना -सरा पु० [ फा० ] 
१ उँगली पर पहनने की छोहे या 
पीतल की एक टोपी जिसे दरजी सीत्ते 
समग्र एक उंगली में पहन लेते हैं| 
२ हाथ के अँगूठे की एक प्रकार की 
मुंदरी । 
अंगुष्ठ-सज्ा पु० [ स०] हाथ या 
पैर की सबसे मोर्टी उँगली। अँगूठा 
आँगुसी--सश/ सत्री० [ स*« अकुश ] 
१ हल का फाल । २ सानारों को बक- 
नाल या ठेढ़ी नली जिससे दीये की 
लीं का फूककर का जोड़ते हैं | 
अँगूठा--सर्ा पु० [ स० अगुष्ठ, प्रा० 
अगुट्ठ ] मनुष्य के हाथ की सबसे 
छाटी और मोटी डेँंगढी । पहली 
उंगली । 

मुद्दा ०--प्रंगूठा चूमना१ खुशामद 
करना | शुश्रधा करना। २. अधीन 
है।ना | अँंगूठटा दिख,ना5१ ,किसी 
वस्तु का देने से क्षवशापूर्बक नाहीं 
करना | २ किसी कार्य का करने से 
हट जना । किसी कार्य का करना 
अस्वीक र करना । अंगूठे पर मारना» 
तुच्छु समकना । परवा न करना । 
ऑँगूठी--सशा सत्री० [ 6िं० अँगूठा+ 
ई ]१ उँगली में पनने का एक 
गहना | छुल्ला । भुंदरी । मुद्रिका। 
२ उंँगनी में लछिउटाया हुआ तागा। 
( जुलदे )। 

अंगूर--सशा पु० [फा०] एक लता । 
ओर उसके फल क, नाम जो बहुत 
मीठा और रसीला हं।ता है। दाख | 
द्राक्षा | 

मुद्दा०--अगूर का महबा या अगूर 
की वट्टी>? अगूर की बेल के चढ़ने 
ओर फैलने के लिए बाँस की फट्टियों 


ऋभुरशेफा 


६ 


खंजय, 


का बना हुआ मड॒प । २ एक प्रकारकी ऑँमोरा--सश्ा पु"[ देश? | मच्छुए। अंछर--संशा पु० [ स* आश्वन] १ 


आत्तिशबाजी | 
सज्ञा पुं० [ स० अकुर ] १ मास के 
छोटे-छोटे ल्वछ दाने जो घाव भरते 
समय दिखई पड़ते हैं। घात्र का 
मसंराव | 
सुद्दा०--अगूर तडकना या फठना ८ 
भरते हुए घाव पर «थी हुईं मासंपकी 
झिल्ली फटना । 
२. भ्रंकुर । श्रेंखुवा । 

अंमूरशेफा -सज्ञा पु० [| +%० ] 
हिमालय में होनेवाली एक जड़ी । 
ऋँगूरी--वि० [ फा० अगूरकई ] १ 
अंगूर से बना हुआ । २ अंगूर के रग 
का | सशा पु० हलका हरारग!। 

आँगेअना#--क्रि० स० [ स० अग ७ 
शरीर+एजरद्विलना, काँपना | ] ! 
सहना । बरदाइत करना । उठान' | २ 
अगीकार +रना | स्वरीक.र करना | 

औऑगेट--सज्षा स्री० | स० अगकए८ 

(प्रय० ) ] अरग की दीति या 
काति । 

ऋंगेटी-नशा स््री० दे० 'जेगीदी”। 

हो गेरमाअ--क्रि० सु० [ स० अगी- 
कार ]१ स्वीतार करना। मजूर 
करभना | २ बरदांउत करना | सहना | 

आंगोछना-- क्रि० अ७ [ स» अंगप्रो- 
ब्छुन | गीले कप से देह पोंछना । 
गीला कपड़ा फेरकर बदन साफ 
करना । 

अँगरोछा - संज्ञा पु० [ हि० अंगछना] 
३ देह पाछने का कपड़ा। गमछा। 
२ उपरना | उपवस्त्र उत्तरीय । 
योकछी--सशा स्त्री० [ हिं० अंगछा | 
१ देंह पाछने के लिय छोटा कपड़ा । 
२ छोटी धाती जिससे कमर से आधी 
जाँच तक दक जाय | 

अंशोजना # -क्रि० स० दे० “अंगे- 
बना । 


आँगौगा-सशा पु० [ स० श्राग्रायण ] 
धर्माथ बाँटने या चढाने के हिये 
ग्रछम निकाला हुआ अल आदि | 
अगऊ । पुजारी । 

अँगोछा--सशा पु० दे० “अंगोछ ।” 

आओ गौरिया--सरा पु० [ स> अगन्ल] 
बह इलवबाहा जिसे कुछ मजदूरों मे 
देकर हल ब्रैछ उधार देते हैं। 

झेघड़।-सज पु० [ स० अधि ] कोॉसे 
का छुला जिसे छोटा जाति की स्तरियाँ 
पैर के अंगूठे मे पश्नती हैं। 

अंधघस--सरा पु० [ स« 
पा । पातक । 

अंधिया--सज्ञा सत्री० [ हिं> ऑँगिया] 
आटा या भेदा चालने की छुलतनी । 
अंगिया | थ्राखा ! 


अप्स्‌ 


| 
अंधि--संशा पु० [म०] पर | चरण | 
पाँच । 
अंधिफ-सशा पु [स० ] बृक्त । 
पेड । 


अँचरा--सज्ञा पु० दे” “आँचल” । 

अंचल--सज्ञा पु० [ म० ] १ साड़ी 
का छोर | भांचल । पछा । छोर | दे० 
“आँचछ '। २ देश का वह मागया 
प्राव ज्ञा सीमा के समीर हो। ३ 
किना र। । तट । 

अंचला-सज्ञा पु. [ म० अचल ] 
१ दे० ओजचिलो | २ कपरे का 
एक ठुकदा जिसे साधू बोती के स्थ|न 
पर लप॑ठ रहते हैं | 

ओचवना--क्रि० भ्र.[ स०आचमन ] 
१ भोजन के उपरान्त हाथ और मुंह 
धाना | २ आचमन करना। 

आअचवाना- वि स० [ ६िं० अँच- 
बना ] भोजन के उपरात हाथ-मुंह 
धुलाना | 

अंचित--वि० [ स/ ] पूजित। भा- 
शधित | 


मुँह के भीतर का एक रोग जितमें काटे 
से उमर आते हैं । ६ ?* अकछ्तर । हे 
टोना । जावू। ] 


सुद्द।०--अछुर मारनाब्जादू करना | 
टीना करना। सत्र का प्रयोग 
करना । 

आंच सस्ञा० पु० दे० किज? | 

अंजन--सशा पु० [ स० | १. सुरमा | 
क|जछ | २ रात! रातजि। ३ स्क्रही। 
रोशनाई | ४ परश्िंस का दिग्गज. 
५ छिपकली | ६ एक प्रकार का 
बगला | नदी । ७ एक पेंड जिसकी 
लक बहुत मजबूत हाती है।थ, 
सिद्धाजन जिसके लगाने से कहा जाता 
है कि जमीन मे ग- खज़ाने दिखाई 
पडते हैं । ६ एक पर्वत | १० कब्र, 
से उत्पन्न एक से का नाम | ११ 
ले।। १२ साथा | १३. शब्द की बह 
वृत्ति जिनमें कई अर्थवराट किसी शब्द 
का अमभिप्रेत अर्थ दूमरे अब्दों के यम 
या प्रसग से खुले | 

वि० क ला | सुरमई रस का ! 

अंजनकेश--सश्ञा पु० [ म० ] दीपक। 
दीया [ 

अंजनकेशी--सर। लत्रॉं० [ स० ] 
नख नामक सुगंध द्रव्य | 

अंजन-शलाका-सज्ञ। म्ज्री० [ स० ] 
अजन या सुरमा लगाने की सलई। 
मुरमचू | 

अंजनसार-«वि० दे | म० अजनके 
सारित] सुरमा लगा हुआ | अश्वन- 
युक्त | 

अंजनहारी- सज्ञा स्त्री [ स०अजना] 
१ आँख की पलक के किमारे की 
फूनसी । बिलनी । गुहजनी । अंबना । 
२. एक प्रकार का उडनेवाला कीड़ा । 
कुम्दारी । बिलनी | बृक्ष । 
अंजना--सतशा सत्री० [स०] ५. 
केशरी नामऊ एक बदर की स्त्री जिसडे 


ऋऑशजनामंद 
गर्भ से हनुमान्‌ उत्त्ष हुए गओ्रे। २ 
ब्रिजनी । गुदा जनी । दो रग की छिंप- 
कली | , , 
संज्ा पुं७ एक प्रकार का मोटा धान | 
# क्रि० स० दे० 'ऑजना” । 

अंजनानंदन --सशा पु० [ से०] जत- 
ना के पुत्र हनुमान्‌ । 

आंजनी --सशा स्त्री० [ सं० ] १ हतु- 
मान की माता अजना । २ माया । 
है. चदन लगाए हुई स्त्री ।४ कुकी । 
प्‌, आँख की प्रछक की फुडिया। 
बिलनी । 

अअबार--सशष्पु० [फा० ] एक 
पौधा जिसकी जद का काढ़। कौर 
शरबत हकोम लोग सरदी और कफ 
के गेग में देते हैं । 

अऋँषक्षर पं जर--सभा पु० [ स० पजर ] 
देह के बरद | शरीर के जोड | ठठरी | 
मुहा० “अजर पर ढील्य ढीना ८ 
शरीर के ज़ोटो का उस्रडना था हिल 
जाना | देद का व्रद बद दृश्ना । 
शिधिल हाना । छल हाना। क्रि० 
वि० अगल बगल । पाणश्य में । 

झंजल-सजा! पु० दे० “अजलो”! | 
सज्ञा पु० दे० “अन्नजल” | 

अंजलि,अंजली-- ता ख्ो० [ स० 
अंजलि ] १. दोनों हयेलियों को मिला- 
कर बनाया हुआ संपुद या गइढ़ा। 
२, उतनी वस्तु जितनी एक अजुलछो में 
आवे प्रस्थ | कुडब | हथेलियों से दान 
देने के लिये निक/ल। हुआ श्रन्न । ३. 
दो पत्र | ४ एक नाप जो सोलह तोले 
के वराबर दोती है| 

अंजलखिगत--वि० [ सं० ] १. जेंजली 
में आया हुआ। हथेलियरो पर रखा 
हुआ। २ हाथ में आया हुआ | 


प्रात । 
अंजलिपुट--सशा पु० [सं०] 
अंजछी । 


३ 


अंजलिवऊरू-- वि० [स० ] हाथ जोदे 
हुए. । 

ऑँजवाना--क्रि० स० [ स० अजन ] 
अज्न लगवाना | सुरमा लगवाना। 

अंजला+--क्रि० वि० [? ] शोघता 
से जल्दी से । 
अंजहा-- वि? हिं० [| ६० अनाज+ 
हा ] [ स्वी० अंजही ] अनाज के मेल 
से बना हुआ । 

अंजही--सश! स्री० [हिं० अजहा ] 
बह बाजार जहाँ अज्ञ॒व्रिका हे। 
अनाज को मडी | 

आँजाना--क्रित स० [ स० आज्जन ] 
अजन लावाना । सुरमा लगवाना | 

अंजास-सज, पु० [फा० ] १२ 
समाप्ति । पूर्ति । अत । २ परिणाम । 
फल । 
मुद्दा०--अजास देना“पूर्ण करना। 

अंज्ञित--वि० [ भ० ] जिसमें अंजन 
लगा हो । अजनसार । ओंजा हुआ | 

अंज्ीर-सश।! पु० [ फा० ] एक पढ़ 
तथा उसका फल जो गूलर के समान 
होता है ओर खाने में मीठा होता है । 

अंजुमन--मशा ख्री० [ फा० ] सभा। 
मजलित । 

अँजुरी, अँजुली#(--सशा ख्री० दे० 
“अजलि? । 

ऑजोर--सश्ञा पु० दे> “उजा- 
लय । 

ऑज्ञोरना#[--क्रिण स०  [ हिं० 
ओँजुरी | १ बटारना। २. छीनना । 
दरणु करना । क्रि० स० [ सं० उज्ज्व- 
कन ] जल्यना । प्रकाशित करना । 
पालना जैसे दीपक अजोरना | 

अखजोरा[--वि० [स० उज्ज्वल ) 
उजेला | प्रकाशमभान | 
यौ०--अ्रजोरा पाखनगुक्ल पत्त । 

ऑजोरी#रसशा सत्री० [ हिं* अजोर+ 
ई]१ प्रकाश। राशनी चमक। 


अंखिया 


उजाल। । २ चॉदनी। चंद्रिका । 
वि० स्त्री० उजाली । प्रकाशमयी । 

अंका-सक्ञा पुं० [ म० अनध्याय, 
प्रा० अनञ्झा ] नागा। तातोल | 
छुट्ट । 

ऑँदना--क्रि० श्र० [ सं० अन्तर्या ] 
१, समाना । किसी वस्तु के भीतर 
अ.ना । २. किसी वस्तु के ऊपर सटीक 
बैठना । ठीक चिपकना। ३ भर 
जाना | ढंक जाना । ४. पूरा पढ़ना । 
काफी होना। बस होना। काम 
चलना । ५. पूरा होना । खबना | 
झंटा--सज्ञा पु० [ म० अण्ड | १ 
ब्रढ्ी गोलो । गोल्य । २ खूतया रेशम 
का रच्छु। । १ बड़ी कोड़ी । ४ एक 
खेल जिसे .अग्र॑ ञ्ञ हथोदाँत की गोलि- 
यो से मेज पर स्वेल करते हैं| विलि- 
यह । 

अंदागुड़गुड़- बि२ [हि० अटा+गुड़- 
गुड़ ] नश में चूर | बेहाद | बेहुध । 
अचेत । 

अंटाधर--सज्ञा पु० [ हि? अदा+ 
प्रर ] वह घर जिसमें गाल का खेल 
खेन्य जाय । 

अंटा-चित--क्रि ० वि० [ हिं० अटा+ 
चित ] पीठ के बछ। सोीधा। पीठ 
ज़मीन पर किए; हुए | पठ “और आधा 
का उल्टा । 
मु ०--भदाचित होना>१. स्तमित 
हाना। आबाक्‌ ह।ना | सन्न होना । 
२ बेकाम हाना। बरबाद होना। 
किसी काम का न रह जाना । ३ नशे 
में बेतुध होना । बेखबर हाना । अचेत 
होना । चूर होना । 
अंटायंघू--तज्ञा पु० [ स० अन्न- 
बधक ] जुए में फॉड़ी जानेवाछो 
कड़ी । 

झँटिया--सजा स््री० [ हिं० अटी ] 
घास, खर या पतली लकड़ियों आदि 


/ ऑडियाना 
का बेंधा हुआ छोटा गढ्ढा। गठिया । 
पूछा । मुट्ठी | 

ऑटियाना--क्रि० त० [ हिं अ्ी ] 
£. डँगलियों के बीच में छिपाना। 
इधेली में छिपाना । २. चारो उँगलि- 
यो में लपेटऋर डोरे की पिंडी बनाना । 
१. घास, खर या पतली लकड़ियो का 
मुद्दा बॉधना | ४, गायत्र करना | हज़्म 
करना । 

अंदडी--सजा त्री० [स० अ्रन्तरा ७ 
जीच |] [क्रि> अटियाना ] १ उग- 
लछियों के बीच का स्थान या अतर। 
घाई। 

मुहा०--अटी करनाल्‍किसोी का मार 
जड़ा लेना । धोखा देकर कोई वस्तु 
ले लेना । अटी मारना+! जुभा 
खेलते समय काोड़ी को उगलठियों के 
बीच में छिपा लेना | २ आँख बचाकर 
धीरे से दुसरे क्री बस्तु को लिसका 
लेना | धोखा देकर कीई चीज्ञ उड़ा 
लेना | ३ तराजू की डॉड़ी को इस 
ढंग से पकड़ना कि तौल में चीज़ कम 
चढ़े । कम तोलना । डाँड़ी सारना । 
२. त्जनी के ऊपर मध्यमा को चढा- 
कर बनाई हुई मुद्रा । डोड़ेया | डडो- 
इया । ( जब कोई लड़का अत्यज या 
अपवित्र वस्तृ को छू लेता है तब्र और 
लड़के छूत से बचने के लिये ऐसी मुद्रा 
बनाते हैं | ) ३. विरोध । बिगाड़ | 
छड्ाई | ४. सूत या रेशम का रच्छा। 
अष्टी । ४ अशेरन | सूत छपेग्ने की 
छकड़ी । ६. विरोध । त्रिगाड़ | लड़ाई। 
शरारत | ७ कान में पहनने की छोटी 
ब्राला । मुरकी । 
सज्ञा स्रो० [स० अआप्ठी ) गाँठ। 
ग्रंथि | संशा स्री० [ हिं. ऐंटन ] 
घोती की वह लपेट जो कमर पर रहती 
है । मुर्री। 
ऑटोतख--संज्ञा पुं० [ हिं० अटना] 


द्द 


तेली के बैल की आाँत का ठक्कन । 
अठई[-सज्ञा स््ी० [ स० अष्ठपदी ] 
किल्नी । 

अंदी--संश। ख्री० [ स० अष्िन्गुटली, 
गांठ ] १ चीयाँ। गरृठठी। बीज | 
२ गॉठ | गिरह । ३ गिलटी । कहा- 
पन । 

अंड--सशा पु० [स० ] १ अडा 
२ अडकोश | फीता | हे बअह्माई | 
लोक | मडछ | विश्व | ४ वीवध्य | 
झुक्त । ५ करतूरी का न'फ़ा। सग- 
नामि। 5. प्र आवरश। दे० 
“कोश” । ७ कामदेव | ८ पिंड । 
शरीर । €£ मकानों की छाजन के ऊपर 
के गोछ कलश | 

अंडकटाह--सशा पु० [स०) ब्रह्मांड | 
विश्व | | 

अंडकोश--सशा पु० [स०] १ फोता। 
खुसिया । श्रॉड | बेंजा । वृषण | 
२ ब्रह्माह | लोकमइल सपूर्ण विश्व | 
३२ सीमा | हृद | ४. फल का छिलका। 

अंडज--सशा पु० [स०] भडे से उत्पन्न 
हीनेव।ले जीव, जैसे, स ,पह्,ग्छली । 

ऑडना--क्ि० भ० दे० “अभड़सा |” 

अंडबंह--सज्ा सत्री० [ अ्नु० ) १. 
असबद्ध प्ररप ! बे सिर वैर की गत | 
ऊव्पटॉग । अनाप शनाप। व्यय की 
बात २ ग।ली | वि* अ्रसच्रद्ध | बे सिर 
पैर का। इधर उधर का। अस्त व्यस्त | 
व्यर्थ क ! 

औँडरना(-कि० अ० [स० आादलन ] 
धान के पीधे का उस अवस्था में पहुँ- 
चना जब बार निकलने पर हो। 
रेड़ना । गर्भना । 

अंडकृूद्धि--सशा स्त्री० [म०] एक रोग 
जिसमें अंडकोदा या फोता फूलकर बहुत 
बढ जाता है। फोते का बढ़ना । 

अडख--सज़ा ख्री० [स० अश्रन्तर ] 
कठिनाई | मुश्किल । सकट। असु- 


आल 

विधा । 

अंडा--संशा पु» [ सं० श्रड | [ वि० 
अडैल ] १ वह गांल वस्तु जिसमें से 
पत्ती, जलचर और सरीसपष आदि अंश्ज 
जीवो के बच्चे फू कर निकलते हैं बैजां ! 

मुद्दा०--अ्रंडा दीछा होना+१. नस 
ढोली होना | यकावट श्राना | शिथिल 
हाना | २ खुक्ख होना जिद्र व्य होना | 
दिवालिया हाना | भा तरकनाब्दाध 
पैर हिलना | अग डॉलना | उठना । 
चेश या प्रयत्न हना । अंडा सरकाना । 
हाथ पर हिलाना । अग डोलाना। 
उठना | उठकर जाना | अडा सेना» 
१. पत्तियों का अपने आंडो पर गर्मी 
पहुँचाने के लिये बैठना । २ घर में बैठे 
रहना । आहर ने निकलना । 
२. शरीर । देह | पिंड । 

अंडाकार---वि० [स०] अडे के श्राकार 
का | लब्षाई छिए हुए गोल । 

अंडाकृति-सशा ल्वी० [स०] अड़े 
का आकार | श्रड़े की शकछ । 
वि० अडाकार | लवाई लिए गोल | 

अंडी--सशा त्ली० [स० एरड] १, 
रंटी | रेड के फल का गेज २ रेड या 
एरड का पेड़। ३ एक प्रकार का 
रेशमी करा ! 

आअडुझा-«सशा पु० दे> आँइ”। 

ऑअदुआन[ू--क्रि/ स० [ स० अंद ] 
बधिया करना । बछुडे के अंडकोश को 
कुंचलन। । 

अँड्आ बैल--संता पु० [हि० अंडुभा 
बैल] १ ब्विता बधियाया हुआ बैल । 
सॉड़ । २ बड़े श्रडफोशवाला आदमी 
जो उसके बोझ से चल न सके । ३. 
सुस्त आदमी । 

अंडेल-- वि० [हिं० अ्रद्ा ] जिसके पेट 
में अडे हों। श्रंडेव/छी । 

अंत--संशा पु० [ स० ] [वि० श्रंतिम, 
अत्य] १ 'तमराप्ति। आाखार। भवसान | 


अॉतक 


है 


इति ।२. शेष या अंतिम भाग। अंतच्छदू--संशा पूं० [सं० अन्तश्छुद] 


पिछुछा अंश | 
मुद्दा०---अंत बननान्परिणाम अच्छा 
हाना | झंत बिगड़नान्यरिणाम बुरा 
होना | ३. तीमा । इृद। अवधि। 
पराकाष्ठा । ४. अंतकाछ | मरणा । मृत्यु | 
भू. परिशाम | फछ । नतीजा। ६. 
समीप । निकट | ७. बादर । दूर | ८. 
प्रलय | 
संशा पुं"। [सं० अन्तस ] 
१* अ्रंतःकरण | द्वदय | जी । मन । जैसे 
झंत् की बात | २. भेद | रहस्य । गुत 
भाव | मन की कत । #सशा पुं० [सं० 
अन्तर] झँत । अंतड़ी । क्रि० वि० श्रंत 
में | आखिरकार । निदान | क्रि० वि० 
ससिं० अन्यत्र, हि० अ्रनत] और जगह। 
दूक अरूग । 

कंसशक-सशा पु० [सं० ] १. अंत 
करनेवाल्य । नाश करनेवाल्त . २ गृत्यु 
जो प्राणियों के जीवन का श्रत करती 
है। मौत। ३. यमराज | काल | ४. 
सन्निपात ज्वर का एक मेद | ५. ईश्वर, 
जो प्रछय में सबका सहार करता है। 
६. शिव । 

झंतकर--बि० दे० 'अतकारी” | 

ऋअंबकारी--अत करनेवाला | संहारक | 
मार डाल्नेवाला । 

ऋंतकालख---संशा पुं० [सं०] १ श्रतिम 
समय । मरने का समय। आखिरी वक्‍त । 
२. मृत्यु। मौत । मरण । 

झंतक्रिया - संश खस्रो० [सि०] अंत्येष्टि 
कम्मे । मरने के पीछे का क्रिया कम्म । 

झंतग--संशा १ ० [सं०] पारगामी | पार- 
गत । जानकारी में पूरा। -निपुण । 
ह्रतगतलि -संशा ज्री? [ स० ] अतिम 
दर्शा । मृत्यु । मरण । मात । 
प्रंतघाई*--वि० | सं० झन्‍्तपाती | 
विश्वासघाती । धोखा देनेवाल । 
दगाबाज़ । 


अंदर से ढकनेवाला । आ्रच्छादन । 
अतड़ी--सशा ज्नी० [सं० अन्त्र] माँत । 
मुद्दा०--अँत़ी जल्ना-पेट जछूना | 
बहुत भूख छूगना | अँतढ़ी गले में 
पड़नाओकिसी आपत्ति में फँसना । श्रेंत- 
डियों का बल खोलना“बहुत दिन के 
बाद भोजन मिलने पर खूब पेट 
भर खाना । 
अंतततः--क्रि० वि० [सं० ] १ श्रत 
में। २ कम से कम् | 
अंतपाल--संशा पु० [सं० ] ! द्वार- 
पाल | ड्योद़ीदार । पहरू | दरचान | 
२. राज्य की सीमा पर का पहरेदार | 
अंतरंग--वि० [ सं० ] १. भीतरी । 
बहिरंग का उल्टा । २ अत्यंत समीपी | 
घनिष्ट । ३. गुप्त बातों को जाननेवाछा | 
जिगरी | दिली | ४, मानसिक । अंतः:- 
करणु का। संशा पु० मित्र । दिछी 
दोस्त | आत्मीय । 
अंतरंग-सभा--संशा स्री० [सं० ] 
किसी सस्था की वह चुनी हुई छोटी 
सभा या समिति जो उसकी व्यवस्था 
करती है | प्रबंध कारिणी । 
अंतरंगी--वि० दे० “ अतरग”?” | 
अंतर--सशा पुं० [ स० ] १ कक। 
भेद | विभिन्‍नता । अल्माव | २. बीच । 
मध्य | क़ासछा। दूरी। अवकाश । 
दो वस्तुश्रों के बीच में का स्थान। 
३. मध्यवर्ती कारू | दो धठनाओं के 
बीच का समय । बीच |४. ओट | 
आड़ | व्यवधान । परदा । दो वस्तओ 
के बीच में पड़ी हुई चीज | ५ छिंठ । 
छेद | रंत्र । 
सज्ञा पु०[सं०अश्रंतस | अंतःकरण | हृदय । 
वि० १. सश्ा पु०[स० अन्तसब्रतद्धान 
गायब | इुत्त । २. दूसरा। अन्य | 
अर जेसे, कार्ांतर | क्रि० वि० दूर। 
अछूग। छुदा | प्थर । ३. भीतर ।अदर । 


शंस्थंतर 


झंतरझ्यन--संशा पुं० [ सं० अन्तर+ 
अयन ] अंतगदही। तीयों की एक 
परिक्रमाविशेष । 

अंतरगत--सज्ञा पुं० और बि> 
दे० अंतर्गत | 

अंतरथक--संशा पु० [स०] १ 
दिश्ञाओं श्र विदिशाओ के बीच के 
श्रंतर को चार चार भागों में बॉटमे से 
बने हुए ३२ भाग | २. दिखिमागो मे 
चिड़ियों की बालो सुनकर झुभाशुम फल 
बताने की विद्या। ३ तंत्र के अनुसार 
शरीर के भीतर माने ईए मूल्यधार 
आदि कमल के आकार के 8: चक्र | 
घटचक्र । .४ आत्मीय व्य । भाई । 
बघु । 

अंतरजामी(-संश पुं० दे ०“अंतर्यामी 

अतरतम--सक्षा पु० [ सं० अन्तस-- 
तम (प्रत्य० ) ] १. दृदय का सबसे 
भीतरी भाग । २. विशुद्ध श्रंतःकरण । 
३. किसी वस्तु का सबसे भीतरी भाग | 

अंतरदिशा[--संशा स्रो०[सं० ] दो 
दिशाओं के बीच की दिशा। कोण | 
विदिशा । 

अंतरपट--संता पुं० [सं०] १. परदा । 
आढ़ करने का कपढ़ा। २. आड़ | 
ओट | ३ विवाह-मंडप में मृत्यु की 
आहुति के समय अभि और वर्‌-कन्या 
के बीच में डाल्य हुआ परदा। ४. परदा । 
छिपाव । दुराव। ५ धातु या ओषधि 
को फूंकने के पहले उसकी छुगदी व, 
संपुट पर गीला भिह्टी के लेप के साथ 
कपड़ा लपे:ने की क्रिया | कपड़मिट्टों । 
कपड़ोरी | ६ गील, मिद्दी का कप 
देकर लपेठा हुआ कड़ा । 
अंगरराष्टीय--वि* दे० “अंतर्रा- 
दरीय”। 

इंसरसंचारौ--संशा पुं० [सं> ] 
संचारी माव | (साहित्य) 

अंतर स्य---वैे० [स०] १ भीतर का। 


ऑतशा 


अंदर का ! २. बीच का | मध्य का.। 
ओऑतरा--सशा पुं० [सं० अंतर] १. 


झंशा । नाग्रा। अंतर | बीच । 
२. बह ज्वर जो एक दिन नागा देकर 
आता है। ३. कोना ! 

योौ० कोना-झँतरा 


वि० एक बीच में छोड़कर दूसरा। 
ऋंंसरा““क्रिण वि० [सं० अन्तर] ! 
मध्य । २ निकठ। ३ अतिरिक्त | 
सियाय | ४. एथक्‌ । ५ बिना । 
संशा पु० १ किसी गीत में स्थायी 
यथा टेक के अतिरिक्त वाकी और पद या 
चरण । २ प्रातःकारल और सध्या के 
बीच का समय । दिन | 
ऋंतरात्मा--तशा स्जी० [स० |] १. 
जीवात्मा । २ अतःकरण । 
ऋऑतराला-कि० स० [स० अन्तर | 
१. , अछग करना | एथक्‌ करना | २. 
अंदर करना | 
, अंसराख--सशा पुं० [स०] १. विज्न | 
बाधा | २. ज्ञान का बाघक । ३ योग 
की पिद्ििकेविप्न जो नी है। 
कंतराख--सज्ञा पु० [स०] १ घेर । 
मंडल। आदृतस्थान ! २ मध्य | बीच | 
ऊंशारिद्ष--सशा पु० [स०] १ एथियरी 
और सर्यादि छको के बीच का स्थान | 
दो गद्दा या तारो के बीच का झूत्त 
स्थान । आकाश । अधर | शून्य | २ 
स्वमंलाक । ३ पान प्रकार के केंतु ओ 
में से एक | 
बि० अ्रंतद्धांन । गुप्त । अप्रकट। गायब । 
झंतरित्त चिशान--सइल प० [स०] 
वह विशान जिसमें वायुन्‍मइल का 
गतियी और विक्षाों आंद का बिचे- 
चन द्वोता है। 
अंतारिल, अंतरिच्छु*--सश, पु० 
. बज्ञा। दे +'अ्रद्॒ह्िक्च” | 
छंतरिल--वि० [सें०] १. भीतर किया 


/ हुगा। भीतर रक्खा हुआ। छि।.- 
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हुआ । २. ध्तर्दधान। गुत्त। शायब | 
तिरोहित ३ आच्छादित | ढका हुआ | 
अंतरिम--वि० [स० अन्तर मि० औ० 
इन्टेरिम] दो काली या कार्यों आदि 
के बीच का। मध्यवर्ती | अन्त्व॑र्ती । 

ऋँलरिया--संशा पु० [हिं० अंतर] एक 
दिन का अंतर देकर आनेबाला ज्वर | 
पारी का चुख़ार | इकतरा | 

अंतरीप--संज्ञा पु० [स०] ! द्वीप | 
ठापू। २ पृथ्वी का वह नुकीछला भाग 
जो समुद्र में दूर तक चला गया 
हो । रास । 

अंतरीय--सज्ञा पु० [स०] अधोवस्त्र । 
कमर में पहनने का वस्र | धोती । 

अँतरीटा--सशा पु० [ स० अन्तर+ 
पद ] साड़ी के नीचे.पहनने का महीन 
कपड़ा । 

अंतर्गत--वि० [स०] [सज्ञा अतर्गति] 
१. भीतर आया हुआ | समाया हुआ | 
शामिल्ठ | अतभूृंत | सम्मिल्ति ! २ 
भीतरी ! छिपा हुआ | गुस। ३ हृदय 
के भीतर का | अतःकरणस्थित | 
अमज्ञा पुण्मन | जी | हृदय | चित्त । 

अंतर्गोति---सशा स््री० [स० ] १ मन 
का भाग | चित्ततत्ति। ग्गबना। २ 
चित्त की अमिल्पा | हार्दिक इच्छा । 
कामना | 

अंत्ृह्दी -सजा खत्री० [स०] तीर्थ- 
स्थान के भातर पड़नेबाले प्रधान स्थलों 
की यात्रा । 

अंत्घेट--+सजा पु० [ स० ] श्रत- 
करण; | हृदय | 

अंतर्जाजु-वि० [स० ] हाथो को 
घुटनों के'बीच कि०.-हुए । 

अंतर्शात-मशा पु० [ स० ] मन के 
अदरध्द्वानवाल्ज्ञान। अतत्रोध | प्रशा । 

पाक स््री० [स०] फह्ति 
ज्योतिष के अनुसार मनु 
मे ग्रहों के नियन पेमगकाकक 


ह बेस ॥ अंक दे 


ऋंतर्दशाह--संशा पुं० [सं०] मरने के 
पीछे दस दिनों के भीतर होनेवाले 
कमकाड | 
अंतर्दाइ---संशञा पुं० [ 'सं० ] हृदय का 
दाह या जलन । मन का घोर कष्ट । 
अंतर्यान--संशा पुँ० [ स० ] छोप | 
अदशन । छिपाव । तिरोधन । 
वि० गुप्त । अलक्ष । गायब | अध्व्य । 
अतर्हित !अप्रकट | छप्त | छिपा हुआ |? 
अंतर्नयल--सशा पुं० [सं०] भीतरी 
या शान के नेत्र । 
अंतर्निविष्ट-वि० [सं०] १, भीतर बैठा 
हुआ अंदर रक्‍्खा हुआ | २, श्रंत३- 
करण में स्थित | मन में जमा हुआ | 
हृदय में बैठा हुआ । 
अंतर्निद्दित-- वि० [स०] श्रंदर छिपा 
हुआ | 
अंतर्पट--संशा पुं० [स०] १, जाड़ । 
ओद | २, परदा । ३ अंतच्छद । 
अंतर्वोध- सशा पु० [स०] १, आत्म- 
ज्ञान | २, आतरिक अनुभव | 
अंतभौव-- सजा पु० [ स० ] [ बि० 
बतर्भावित, श्रतर्भूत] १, मध्य में प्राप्ति । 
भीतरी | लमावदश ।ै। अतर्गत द्वोना। 
शामिल होना । २, तिरोभाव | विली- 
नता । छिपाव | ३, नाश | अभाव । 
४ भीतरी मतल्ब | आंतरिक अभि- 
प्राय । आशय | मशा । 
अंतर्भावना--सज्ञा स््री० [सं० ] १ 
ध्यान । साच विचार। चिंता। २, 
गुगन-फल के गश्रंतर से संख्याँओं को 


' ठीक करना | 


अंतर्मोचित--वि० [स० १ अंतर्भूत ] 
अतर्गत । शामिल हुआ | भीतर। २ भीतर 
किया हुआ | छिपाया ,छुम | 
अंतर्भुक्त--वि० [स०] भीतर आया 
» हुआ | शामिल 4 अतर्भूत । 


अंतमू त-वि०' [सं>] अंदर्णत | 


शामिल| सशा पु० जीवात्मा | 


अंत्ेगा 


प्राण । जीव । 

ऋंतसंभा-वि० : [ सं० अन्तः+मन ] 
अनसना | उदास । 

झंतर्मझा--संशा पु० [स०] मन का 
कलुष या बुसई | 

अंतमूंख--जि० [ स० ) जिसका मुंह 
भीतर की ओर शे | भीतर मुँदवाला | 
जिततका छिंद्र मीतर की आर हो । जैसे, 
खतमुंख फोड़ा | क्ि० वि० भीतर की 
ओर प्रवृत | जो आहर से हृ:कर भीतर 
ही छोन हो । 

अंतर्याप्री--वि० [ सं० अन्तर्याभिन्‌ ] 
१ भीतर जानेबछ | जिसकी गति 
मन के भीतर तक हो | २ अतःकरण 
में स्थिर होकर भरा करनेवाल। । चित्त 
पर दबाव या अधिकार रखनेवःव्य । 
३ भीतर की बात जाननेवाला | मन 
की बात का पता रखनेवाल। । 
सझ्ञा पु० ईस्वर । परमात्मा । परमेखर । 
अंतर्राष्ट्रीय “विश [ स> श्रतग+ 
राष्ट्रीय ] सप्तार के सत्र या अनेक राष्ट्र 
से सबब रखनेयाला | साबराद्रय । 

अंतर्लब -सशा पु० [स०] वह त्रिकग 
क्षेत्र जिसके भीतर लव गिरा हो | 

अंतर्लापिक[--सशा स्रो० [स०] बह 
पहेली जिसका उत्तर उसा। पहुलो के 
अक्षरों में है । 

अंतर्लोन --वि० [स०] मग्न । भीतर । 
छित्र हुआ | डूबा हुआ ग़र्क ; विर्क/न । 

अंतर्वती--वि० स््री० [स०] १ गर्भ- 
बती । गभिणों | दामिछा | २ भौतरोी | 
अदर की | 

झंतर्बेण--3व7 पु० [स०] श्रतिम वर्ण 
का | चत॒र्थ बए का । झूद्ध । 

झंतर्व॑र्ती--वि० [ स० अन्त्बर्तिन्‌ ] 
भीतर रहनेवारू | ३२. अन्तर्गत । 
अन्तर्भुक्त 

अंतर्वांशी--सशा पुं> [स०] १ 
शास्त्र । २ पेडित। विद्वान । 
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अंतर्विकार--सशा पुं० [ स० ] शरीर 
का धर्म | जेस, भूख, प्यास, पीड़ा 
इत्यादि | 

अंतर्वेंगी ज्वयर--सज्ञा पु« [स०] एक 
प्रकार का ज्ञर जिसमें रोगी को 
पस्तीना नहीं गाता । 
अंतर्वेदु--पु० [स०] [वि० अन्तवेदी | 
१ देश जिसके अतर्गंत यशो की वेदियों 
हो । २ गगा और यमुना के बीच का 
देश | ब्ल्लावत । ३. दो नदियों के बच 
का देश । दाआाब | 

अंतर्वेदना--सशा स्त्री० [ स० ] अतः 
करण की वंदना। भीतरी या सान- 
सिक्र कष्ट । 

झंतर्वेद्ी---वि०[ स० अतवंदीय ] 
अंतर्वेद का निबरासो । गगा-यमुना के 
दोआब में क्सनेवाला | 

आंतर्वें शिकृू--सज्ञा पु० [ स> ] अत:- 
पुररक्षक । ख्वाजा भरा । 

अंतर्तित--वि० [स०] १. तिराह्वित । 
पअतद्ध/न | गुत्त। ग़ायत्र। २ छिया 
हुआ। अदृश्य । 

अंतशब्या--पत्ञा खा०[स०]१ मत्यु- 
दशब्पा । मरनसाद | भूमशब्या । २ 
इशमरा।न | ससान। मरघटठ | ३े मरण। मृत्यु 

अंतश्छुदइ--तशा पु० दे० “अतरूठदः? | 

अंत््‌ - सजा पु० [ स० ] अतःररण | 
द्वदय । 

अंतसदू--सशा पु० [ स० ] शिष्य | 

तठ | 

अंतसमय--छ5ज्ञा पु० [ स० _] मृत्यु- 
काल | 

अंतस्तख--सशा पु०  स० ] शरीर 
का भीत्तरी या मच्यवर्ती स्थ-न | मन | 

अंतस्त(प्‌-सशज्ञा पुं० [ स० ] मान- 
सिकर कद | 

अंतस्थ--व्रि० [ स० ] १, भीतर का। 
भीवरी । २, बीच में स्थित । मध्य का। 
मध्यतर्ती । बीचवाछ। । ३ य, र, ल, 


अऋत:पटी 


व, ये चारो वर्ण । 
अंतस्थित--वि० दे० “मतस्थ” | 
अंतस्नान--संज्ञा पुं> [ स० ] अब- 
भथ स्नान । वह स्नान जो यज्ञ सभासत 
हं।ने पर ह्दो । 
अंतस्ललिल--वि० [ स> ] [ स्री० 
अतस्सछिला ] ( नदी ) जिसके जल 
का प्रवाह बाहर न देख पडे, भीतर 
हैं। । जैसे अतस्तलिछा सरस्वती। 
झंतस्सलिला--संशः स्त्री० [ स० ] 
१ सरस्वती नदी। २, फलयू नदी । 
अंताराष्ट्रिय --बि०दे ० “अतर्राष्ट्रीय'”। 
अंतावशी--सज्ा क्री [स० भत्र्वलि] 
अँनड़ी । औआँतो का समूह | 
अंगवसायी--संशा पुश[स०] नखस्तश्य 
१ ग्राम की सीमा के बाहर“रहनेवाले । 
अंतावलायी--संज्ञा पु० [ स० ] १. 
नाई। हज्जाम । २ हिंसक। चांड,छ। 
अंतिम--बत्रि० [ स० ] १, नो अत में 
हो । अत का आखिरी । सबके पी छेका 
२ चरम। सबसे बढकर | हृददरजे का | 
अंतिमेत्थम्‌ -सश्ञा पु० [सं० भि० 
अं अल्टिम -म ] विवादास्पद विषय 
के निपगरे के लिए रक्‍्खी हुई अतिम 
माँग या शत । 
अंतेडर, ऊतेदर%--सशा पु० [ सं० 
अतापुर ] मं:पुर। जनानखाना। 
अंतेवासी --सज्ञा पुं० [स० ] १ 
गुरु के सतत रहनेवाछा। शिष्य । 
चेल, | २ ग्रम के बाहर रहनेवाला | 
चाडाल | अत्यज । 
अंतःकरण--पसतरा पु० [स०] १, 
यह भीतरी इत्रेय जो सकत्य, विकथ, 
निश्चय, स्परण तथा दुश्खादि का 
अनुभव करती दै। मन । २. विवेक | 
नैतिक बुद्धि | 
अंतःफ्टी--सरा ज्री० [स० ] १. 
किपी चित्रटट में नदी, पंत, नगर 
आदि का दिखलछाया हुआ दश्य | २. 


एड 


' 7 आडंघुर 


नायक का फदा | सज्ञा स्त्री० सोमरस 
जब वह छाननें के लिये छुनने में 
रक्खा हो | 
ऋत:सुर--संशा पुं० [ सं० ][ सका 
अंतःपूरिक ]) जनानखाना। भीतरी 
महल | रनिबास । 
अंतःघुरिक--संजा पु० [ स०] अंतः- 
पुर का रस्क । कचुकी | हि 
अंगःराष्ट्रीय--वि० दे० “सार्वरा- 
पछ्लीय” । 
अंतःशरीर--संशा पु० [ स० ] छिंग- 
शरीर | 
अंतःसंक्ञ--संशा पु० [सं० ] जो 
जीब श्रपने सुख दुःख के श्रनुभव को 
प्रकट न कर सके | जैसे वृक्ष । 
अन्य --वि० [स०] अत का । अतिम | 
आखिरी | सबसे पिछला । 
सज्ञा पुं० १ वह जिलकी गणना अत 
में हो। जैसे, छग्नों में मीन, नक्षत्रों 
में रेश्ती | २. दस सागर की संख्या 
(्‌ १०००,०००,०००,०००,००० ) 
यम | 
अंत्यकर्म सजा पु० [सं० ] अत्वेष्टि- 
प्यि। 
अंत्यज-सशा पु० [स० ] वह जो 
अंतिम बर्ण में उसन्न हो | वह शृद्र 
जो छूने योग्य न हो था जिसका छुआ 
जल द्विज ग्रहण न कर सके, जंसे, 
धोबी, चमार | 
ऋंत्यवर्श--संशा पु० [सं०] १. 
/ उर्तिम वर्ण । शूद्र । २. अत का अक्षर 
“77। ३. पद के अंत में आनेवारा 
थक्षर। 
ह.त्यविधुला--संज्ञा० ख्री० [सं० ] 
आार्या छद का एक भेद | 
अंत्या--सजञा स््ी० [ सं> ]चाडालछी। 
भांडार की जी | चंडालिनी । 
'अंत्याक्षर-सज्ञा पुं७ [सं०] १. 
किसी शब्द या पद के श्र॑त का श्रद्धर | 
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२ वर्णमाला का अंतिम अक्षर ह?। 

अंत्याक्षरी--पत्ा त्वी० [स० ] किसी 
कहे हुए इछाक या पद्म के अंतिम 
अक्षर से आरभ होनेवाला दूसरा 
इलोक पढ़ना । ( विद्य.र्थियों में प्रच- 
छित )। 

अंत्याजुप्रास--तंशा पु० [स«०] 
पद्म के चरणों के अतिम अक्षरों का 
मेल | तुझ । 

अंत्येष्टि--सशा पु> [ स० ] मृतक का 
शवदाह से सर्यिडन तक कर्म्म | क्रिया 
क्म्म | 

अंज--सज्ञा यु० [स०] आत। 
अँतड़ी । 

अंश्रकूजन--सज्ञा पु० [ स० ] आँतो 
का शब्द | आँतों की गुड़गुड़ाहट । 

अंच्रवृद्धि--संशा स््रीक [सं०] मात 
उतरने का राग | 

अंज्रांडुदि--सजा खरोौ० [8०] एक 
रोग जिसमें आँतें उतरकर फोते में चली 
आती है ओर फोता फूल जाता है| 


अंबो* -पक्ञा ल्ला०[त अन्त्र ]ग्रतड़ी । 


आथऊ-सशा पु०[?] सूर्यास्त से 
पदले का भोजन । ( जैन ) 
अंद्र--क्रि० बि० [ फा०] किसी 
प्रकार के सीम। के अन्तर्गत । मीतर | 

ऑँदरसा--मज्ञा पु० [न० अन्त+ रस] 
एक प्रकर की मिठाई | 

अंदरी--वि० [फा० अन्दर+ई प्रत्य०] 
भीतरी | 

अंदरूनी-वि०[फा०] भीतरी भीतर का | 

अंदाज़-सरशा पु० [ फा० ] [ सज्ञा 
अंदाज़ी, क्रि० बि० श्रदाज़न )९१ 
अःडकछ। अनुमान। मान । नाप- 
जोख | कूत | तस्रमीना।दे ०“अदाजा” | 
३. ढब | ढग । तौर । तर्ज | ३. मठक | 
भाव | चेश | 

अंदाज़न--करि० थि० [ फा० )९१ 
अन्दाज से | भटकल से | २ लगभग | 


अंच 


क़रीब ! 
अंदाज़पट्टी--संशा स्री० [ फ्रा० 
अदाज+पह़ी ( भूमाग ) ] खेत में 
लूगी हुई फ़सल के मूल्य का कूतना । 
कनकूत । 
अदाज़ा--संशा पु ० [फा०] अय्कछ | 
अनुमान | कृत | तखमीना । 
ऑँदाना--क्रि० स० [ सं० अन्तर ? ] 
कतराना | बचाना | 
अदु, अंदुक--संशञा पु० [ सं० | १. 
पैर मे पहनने का ख्रियों का एक 
गहना । पाजेब । पैरी | पैजनी । २. हाथी 
को बॉधने का सॉकड़ा या रस्सी | 
झअंदुआ---सज्ञा पु० [ स॑० अदु क ] 
हाथियो के पिछले पैर में डालने के 
लिए लकड़ी का बना कोंटेदर यत्र | 
अंदेशा --सज्ञा पु० [फा०] १ सोच । 
जिता | फिक्र | २ सशप्र | अनुमान | 
सदेह | शक । ३ खडका | आरका | 
भत्र | इर। ४ हरज । हामि। 
८ दुब्िधा। असमजस । आगा- 
पीछा । पोपेश । 
ऑऔदेस*-सरा पु० दे० “अदेश,” । 
ऑदोर#--सञा पु० [सं० आंदोल- 
अलना, इछचल| शोर । इल्छ, | हुल्छड़ | 
अदोद --सश, पु० [ऊ:०] १ शोक। 
दुःत। रजे। खेद । २ तरददुत । 
खटका | 
अघ-वि० [सं० ] [ संशा अंधता 
अधल | १ नेत्रहदीन। बिना आाँख 
का | भ्रधा | जिसकी आँखों में ज्योति 
न हो। जिसमें देखने की शक्ति न 
हो। २ अशानी | जो जानकार न हो । 
अनजान | मूर्ख। बुद्धिहीन। अविवेकी। 
३. अतावधान | अचेत | ग़ाफिल ४. 
उन्मत | मतवाल्य | मस्त | 
सज्ञा पुं० १ वह व्यक्ति जिसे भाँखें 
न हों। नेत्रहीन प्राणी | अंधा | २. 
जेल | पानी ! ३. उल्दू | «८. अम गा[- 


ऑंधक 


दढ़ । ४. अऑँघेरा। अंधकार । दे 
कवियों के बाँचे हुए पथ के विदुद्ध 
चलने का काष्य-संजधी दोष | 


कांधक--पंशा पु० [ स० ] !. नेत्रहीन 
मनुष्य | दृष्टिरद्वित ध्यक्ति । अधा | २. 
कदयय और दिति का पुत्र एक दैत्य | 

ऋंध्रकार--तंशा पु० [सं०] भेधेरा । 

अंधकाल-सशा पु० दे० “अघकार” । 

अधकृप--सता पु० [सं०] १. अधा 
कूँआ। सूचा कूँथआ | बह कूँआ जिसका 
जल सूल गयः है! और जो घास पात 
सेढका दो। २. एक नरक का नाम । 
३ अँबे्‌र[। " 

ऋअंधघसखोपड़ी “सह स््रीण[ सं" अंघध+ 
हि खोपड़ी] जितके मस्तिष्क में बुद्धि 
न हो | मूर्ख । भादू | नासमझ | 

अंक्षाइ-पशा पु० [ स० अंवबा ] गर्द 
छिए हुए झोके की वायु। मॉधों। 
तूफान । 

अंधतमस --पत्षा पुं० [ स० ] महा 
अंधकार | गहरा अँपेरा | गाढ़ा अधेरा। 

अंधता-- पशा स्री ० [।०] अव,उन । 
दृष्टिहीनता । 

आंधतामिस्त्र -पजा पु० [सं> ] ! 
घोर अवकारयुक्त नरक | बड़ा अवेरा 
नरक | २१ बड़े नरको में दूतरा | २ 
साख्य में इच्छा के विवात या वियय्य 
के पाँच भेदों म॑ं से एफ | जीने की 
इच्छा रहते सी मरने का मय। ३ 
पाँच क्लेशों में से एक | मृत्यु का भय | 
( योग ) 

अंधत्थ--संज्ा पुं> दे० “अँपता । 

अंधछु घ*-संरः स्री दे ० अंघ,घुंध” | 

अंधपरंपरा--पसा स््री० [सं०] बिना 
समझे बूझे पुरानी चाल का अनुकरण | 
एक को कोई काम करते देखकर दूसरे 
का बिना किसी विचार के उसे करना। 
मेड़ियाधँतान | 


अंचकूतक अद्ू-पता पु० [स० ] 


श्डे 


बालकों का एक रोग । 

अंघवाई#--संशा स्री ० [सं० अधवायु] 
आँधी। व्‌फ़ान । 

झघरा]|+--वि० दे० “अ्रंघा” | 

आअँघरी--पंशा ख्री० [ 6िं० श्रैंधरा+ई 
प्रत्य० ] १ अ्ंधी | अधी त्री । २ 
पहिए की पुट्ठियों अर्थात्‌ गोलाई को 
पूरा करनेबछा धनुपकार लकड़ियों 
की चूल | 

अंधविश्वास--पंज्ञा पुं० [स०] बिना 
विचार किए किसो बात का निश्चय । 
विवेकशून्य धारणा ! 

झंघसख--मंज्ञा पुं० [ देश० ] भात । 

अंधघसैन्य--पत्षा पुं० [ स० ] अशि- 
छित सेना | 

अंधा--संज्ा पुं० [ सं० अथ ] [स्त्री० 
॥घी ] बिना आँख का जीव | वह 
जिसको कुछ सुझता न हो | दृष्टिरहदित 
जीव | 
वि० १. बिना आँख का | दृष्टिरहित | 
जिसे देख नम पदे। २. विचाररद्धित | 


अविवेकी । मलबे का विचार न 
रखरेब,लठा | 
मुद्द।०--अ्रघधा बनना>जान-बू मकर 


किसो बत पर ध्यन न देना ।--अरंघे 
की लछकड़ा या ल.टी७! एकमात्र 
आधार | सहारा । आसरा | २ एक 
लड़का जा कई लड़को में बचा हो। 
इकलेता छड़का। अधथा दीय,च्चह 
दीपक जो घुँधला या भद जलता हो। 
अंधा मैंसालछड़कों का एक खेल | 
३ जिसमें कुछ दिखाई न दे । में घेरा। 
यौं०--श्रंधा शीशा था आईनान्धुँधला 
शीश । वह दर्पण जिसमे चेहरा साफ़ 
न दिखाई देता है । अ्रंघ। कु ऑॉ-१. 
सूखा कु माँ | वह कु भाँ जिसमें प्मनी 
न हो और जिसका मुँह घास पात से 
ढका हो । २. छड़कों का एक खेल | 
अंधाधु घ--सशा र््री० [हिं० अंधा+ 


अंधेरा 


घुध] १. बड़ा मेँ बेरा | घोर ऋधकार । 
२ अघेर | अविचार | अन्याय | गड़- 
बड़ | धींगाधींगी । वि० १ बिना सोच 
विचार का। विचररहित । २ अधिकता 
से। बहुतायत से । 

अंधाधु थी--संज्ञा. स््री० 
“४ वध धु पी” | 

अंधार#[--सश्ा पु० दे० “भँधेरा” | 
सज्ञा पुं० [स० आधार] रस्सी का जाछ 
जिसमें घास भूछा आदि भरकर बैल 
पर छादते हैं। 

अंघाइुली-संरा स्त्री ०दे ० “चोरपुष्री?। 

ऑअँधियार(--संश्ा पु० बि० दे» 
“अर घेरा”! । 

अं थियाशा#-- -सश्षा पु० वि० दे० 
८४ अंघेरा” । 

अंधियारी--सक्ञ स्त्री० [हिं> अँचेरी] 
१ उपद्रवी घोड़ो, शिक्रारी पक्षियों 
ओर चीरतों की आँल पर बॉँधी जाने- 
वाली पट्टी ।२. अधरकर | अँधेरा। 

ओअँधियाली-संशाल्री ० दे ० “मेँ घियारी?५ 

अंधेर--सज्ञा पु० [ म० अवकार] १ 
अन्याय | अत्याचार | जुल्म । २ 
उपद्रत्र | गड़बड़ | कुअबब | अधा- 
घुछ | धींगारधीगी । 

अंधेरखाता --संज्ञा पुं> [हिं० अवेर+ 
खाता] १ हिसाब किताब और व्यवद्वार 
में गड़बड़ी । व्यत्तिक्रम. २ अन्यथा- 
चार । [ भाव» श्रंघापन ] अन्याय | 
कुअबध । मविच,र | 

अंधेरना#--क्रि ० स० [ 6० अँघेर ] 
अधकारमणय करना | तमाच्छादित 
करना | 

अधेरा--सकशा पु०[ स० अंधकार, 
प्रा० अंघयार ] [ स्त्री० अँपेरी ] १. 
अधकार । तम | प्रकश का अभाव | 
उजाले का उछगा। २. घुघछापन | धुंध । 
यौ० ““ घरा गुपल्‍ऐसा भें घेरा जितमें 
कुछदिखाई न दे | घोर अबकार | 


दे० 


अशभ्चर्श: श आशा 


३. . छाया। परछाई | ४. उदासो। 
उसाहहीनतक | 

वि> अंशहारसय | प्रकादारदित । 

झुद्ा ०--भें चेरे घर का उज्ाछा-१, 

ख्रत्यंत कातिमान | अत्यंत सुदर । २. 
सुरूछग | शुभ छछ्षणावात्थ | कुलदीपक | 

बंश की मर्यादा बढ़ानेवाल। | ३. इक- 
छौता बेश। ऋऑँजेरा पाल या पद 
कृष्छु पक्ष | बदी | मुँह अँपेरे या अँपेरे 
सुँह-ब डे तड़के | घड़े सबेरे | 

' झँणिरा, उजाखा--सशा पु० [ हिं० 
अँवेर+ठजार। ] कागज मोड़कर 
बनाया हुआ लड़कों का एक खिलोना । 

अंघिरिया-संशा ज्री० [हिं० अँबारी] 
१. अब्रकर। अँधेर। २. अंधेरी 
रात | काछो रत । सँघेरा पञ्र। भें घेरा 
पाख | संजश। स््री० [ देश» ] ऊख की 
पहली गोड़.ई | 

इणिशी --सश स्रो ० [6० अँचेरा+ई 
१. अंधकर। तम। प्रकाश का 
अमज । २ अँचेरी रात | कालछो रात। 
३. ओंबी। अबड़ | ४ घोड़ोंया 
बैले। की ओंख पर डालने का परदा | 
मुद्दा० -जंवेरी ड/छना या देना 
१. ऊिती की आँखें मूँ दकर उसकी 
दुर्गंति कमा । २ उसका आँख में 
घूछ ड/लछना। धाल्ा देना। वि० 
प्रकाद्यरादित ।  तमलूछादित | बिना 
उजेले की। जेसे--भँचेरी रात | 
मुद्ब० -अवेरी कोठरीछ ३. पेट । 
गर्भ | घरन । कोख | २. गत भेद | 
रहस्व | 

आँचोटी-सशा ख्री० [ सं» अध+ 
पड़; प्ः७ अधवरी/ अवोठी ] बैठ या 
घोड़े की आँल बंद करने का ढक्‍कन 
या परदा ! 

आंष्योरकौ-पंसा पुं०दे> “में जेस।?? 

झॉज्यारी*(--संशा स्री० दे० “क- 
बरी”! 


श्छ 


अंज्-सजा पुं० [सं० ] १. बढे- 


लिया । व्याघ | शिकारी | २. वेदेहक 
पिता और करावर माता से उतसत्न 
नीच जाति। 

अंधुशृत्य--संशा पुं० [सं० ] मगध 
देश का ए% प्राचीन राजवंश | 
अंब-संज्ा स्री० दे० “अबरा” | 
सज्ञा पु० [ सन» अआपध्र ) आम का 
पेड़ । 

कंयक-संशञा पुं० [ स० ] १ आँख | 
नेत्र। २. तोब्ा। ३. पिता । 

ऋकांचर--सक्षा पु० [ सं० ] १. वस्र। 
काड़ा | पट | स्लरियों के पहनने की 
एक प्रकार की एकरंगी किनारेढार 
घोती । ३. आक्राश । आसमान | ४. 
कस | ५, एक सुगधित वस्तु जो दल 
मछली को मेंतड़ियो में ,जमी हुई 
मिलती है । ६ एक इज | ७. अभश्रक् 
घतु | अबरक। ८ राजपूताने का 
एक पुराना नगर । ६ अमूत | १० 
प्राचीन ग्रन्यो के अतुसार उत्तरीय 
भारत का एक देश | 

सज्ञा पु० [स० अभ्र ] बंदर | मेत्र। 

अंबराडडबर--पंशा पु० [ सं०्अवर+ 
आडम्बर ] सूर्यास्त केसमय की छाली। 

अंबरबारी --संज्ञा पु० [ स० ] एक 
झाड़ी जिसकी जड़ और छूज़ड़ी से 
रसवत या रसोत निकलता हैं। चित्रा । 
दादू हल्दी | 

अंबरवेखि--सत्ा स्री० [ स० अंबा- 
बैंकि | भाकाशबेल | 

अंवराई--सशा स्री०( स० आप्र ० 
आम+राजीन्पक्ति ] आम का बगी- 
चा। आम की बारी 
अबराधघक--सत्ञा पु० दे० “अँब- 
राई” । 

अंबरांत--सज्ञा पुं० [ स० ] १. कपड़े 
का छोर | २ वह स्थान जहाँ आकाश 
इथ्वी से मिलता हुआ दिखाई देता हैं। 


_ 


अंवापोलीः' 


सितिज | 

अंबरी--संजा ति० [ सं» अम्या+कड.. 
( प्रत्य० ) | जिसमें अंबर ( सुगंध्ित' 
द्रव्य ) पढ़ा या मिला हो । 

ऋंबरीघब--सशा पु० [ स०] १. भाड़ | 
२. वह मिट्टी का बरतन जिसमें मढ़- 
भूजे गरम बाद ड/लकर दाना भूलते 
हैं। २. विष्णु | ४. शिव | ५. सूझ्य । 
६. किशोर अर्थात्‌ ग्यारह वर्ष से छोटा 
बालक | ७. एक नरक को नाम | ८. 
अयोध्या का एक सुूथ्यवंशी परम 
चैचणव राजा । ६ आमडे का फू 
ओऔर पेड़ । १० अवुताप | परचाचाय | 
११. समर | लड़ाई । 

अंबरौक--पशा पु० [ स० ] देवता । 

ऋंबल--तता पु० ९ दे० “अम्ल” । 
२ दे० “अमसू” | 

हआंबछु--उस्ा पु० [ स० ] ल्ली० अब- 
ष्ठा ] १ पजाब के मध्य भांग का 
पुराना नाम । २ अवष्ट देश में बसने 
वाल मनुष्य | ३ ब्राह्मम पुरुष और 
वैश्य ्नी से उत्तर एंक जाति | 
(स्वृति)। ४ महावत | हार्थीवन | 
फीलवान । 

अंबष्ठा--पता सत्री० [ स०] १ 
अबष्ठ को स्त्री । २ एक रूत, | पढ़ा | 
ब्राक्षणी छता । 

अंबा--सज्ञा स्लरी० [ स० ] १ माता। 
जननी । मां अम्मा। २. पाव॑ती। 
देवी | दुर्गा । ३ अब्ष्ठा | पाढा | ४ 
काशी के राजा इद्र्यग्न को उन तीन 
कन्याओं में सबसे तबरढा जिन्हें भीष्म 
पितामह अवने भाई विचित्रतीय्य+ हे 
लिये हरण कर छाए, थे । 
सश्ञा पु० दे० “आम” । 

ऑबाड़[--सशा ख्रो० दे० “आमड़ा' 

अंवापोली--सशा, ल्री० [हिं०्क्राम+ 
स० पोली ८ रोटी ] अमाव्ट। भम- 
रस | 


“अचार 


डर 


हुड्डा आस 


झंछार--संशा पुं [फा० ] ठेर। अंबुनिधि--संशा पुं० [सं० ] समुद्र । अश-सश्ौ पुं० [स०]१ भाग। 


समह | 
झंबचारी-- संशा ज्री० [अ०अमारी] 
१. हाथी की पीठ «र रखने का होंदा 
' जिसके ऊपर एक छज्जेदार मड्ठप होता 
है। २छजा। 
अंवालहिकां--संशा स््री० [सं० ] १. 
माता | मा। २. अबष्ठा र्ता । पाढ़ा 
३ काशी के राजा इंद्रद्युम्म की तीन 
कैन्याओं में से सत्से छोटी जिन्हें भीष्म 
अपने भाई विचित्रवीयं के लिये हर 
' लाए थे। 
झंबिंका-सैशा स्री० [ सं० ] १. 
माता | मा । २ दुर्गा । भगवती । देवी 
पाबंती । ३ जैनियों की एक देवी । 
४ कुप्की का पेड़ | ५ अंबष्ठा लता | 
% पाढ़ा । ६ काशी के राजा इंद्रधुम्न की 
उन तीन कन्याओं में मझछी जिन्हें 
भीष्म अपने भाई विचित्रवीय के लिये 
हर ल्ये थे | 
अंविफकेय-सज्ञा प० [सं० ]१ 
अबिका के पुत्र । २ गणेश । हे काति- 
केय। ४ ध्ृतराष्ट्र । 
अंविया--सशा स्री० [स० आम्र,प्रा० 
अच]भाम का छोटा कच्चा फल जिसमें 
जालो न पड़ी हो । ठिकोरा। केरी | 
कॉविस्थाक--वि० [सं० वृथा | बथा | 
न्यथ । 
आंजु--सशा पु० [स०] १.जलू । पानी । 
२. सुगंध बारू । ३. जन्मकुडली 
के बारह स्थानों वा घरों में 
चौथा। ४. चार की संख्या। 
' अंचुअ,अंजुआात-सशा पुं०[सं ] [ज्री० 
: अबुजा)१.जर्से उसन्‍न बस्तु|२. कमल । 
३. बेंत । ४ वज़ ।४ ब्रह्मा ।६ शंख। 
अंजुदू--वि० [स० ] जा जछ दे । 
घु० १. बादर । २. मोया। 


अंचुध्चषर--संशा पुं० [ सं० ] बांदरू | आयासना(--किण स०्दे* “समवा- 


झंबुप- सजा पुं० [स० ] १. समुद्र । 
सागर । २ वरुण। ३ शतःश् व, नक्षत्र । 

अंबुपति--पश्ा पुं> [ सं० ] १. 
समुद्र | २. वदण | 

अंशुशुत--सज्ञा पुं० [सजा] १. बादल। 
२. मोथा । ३ै समुद्र । 

ऋंखुरह--मंश्ा पुं०[ सं० ] कमछ | 

अंबुवाइ--सशा पु० [ सं० ] बादल । 

झंबुवेशस--सशा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का बेंत जो पानी में होता है। 

अंचुशायी--सक्ा पु० [ स० अम्बुशा- 
यिन्‌ ] बिष्णु 

अंबोधि#--संशा पु० दे “अंबुधि” | 

आंबोद--सशा पु० [फा० ] भीड़माढ़ । 
जमघट । झ्ुंड | समाज | समूह | 

झंभ-सशा पु० [स० अम्भस्‌ ] १. 
जरू | पानी | २. पितरलोक । १ लग्न 
से चोथी राशि | ४. चार की सख्या | 
५ देव | ६. असुर । ७. पितर | 

अंभनिधि--पश, पुं०दे ० “भंभोनिधि!॥ 

अंमसार--सशा पु० [स० अमः+ 
सार | माती | 

अंभस्लुष्टि--सशा स्त्री ग[स०] साख्य 
में चर आध्यात्मिक तुष्यथियों में 
से एक। 

अंभोज--वि० [ स० ] जल से उत्तन्न। 
सशा पु० १ कमर। २ सारस पक्षी | 
३. चद्रमा । ४ कपूर | ५ शखस | 

अंभोद्‌,अंमोघर--उशा पुं० [सं] 
१. बादर। मेघ। २. मोथा | 

अभोनिधि--संझ्ा पुं० [ स० ] समुद्र। 
सागर | 

अमोराशि--सशा पुं० [ सं० ] समुद्र। 

अंभोरुद्द--सशा पु० [ स० ] कमछ। 

झँवरा,,अवला(--उश्ा पु० दे० 
आंवला?! 


झअंशधि--सशा पु० [ स० ] समुद्र । समा”? । 


विभाग । २. हिस्सा । बखेरा । बाँट | 
३. भाज्य अंक । ४, भिन्न की छकीर के 
ऊपर की संझया | ५. चौथा भाग | ६. 
कूला | सोरूहवाँ भाग । ७ वृत्ध की 
परिधि का ३६० वाँ भाग जिसे एकाई 
मानकर कोण वा चाप का परिमाणु 
बतलाया जाता है। ८. कारतरार या 
लाभ का हिस्सा। ६. कध:। १० बारह 
आदित्यो में से एक | 

अंशक--संशा पु० [सं०] [ स्त्री० 
अशिक ] १. भाग । दढुकढ़ा। २. 
दिन । दिवस । ३. दिस्सेदार | साझी- 
दार । पट्टीदार | वि० १. अश धारण 
करनेवाला। अंशघारी। २. बाँटनेबाला। 
विभाजक | 

अंशतः--क्रि ० वि० [स०]किसीअंश में। 

अंशपञच--सशा पुं० [ सं० ] यह 
कागज़ जिसमें पट्टोेदारों का अश या 
हिस्सा छिखा हो । 

अंशसुता--संशा स्त्री० [ सं० ] यमुना 

अंशायतार--संशा पुं० [ सं० ] बह 
अवतार जिसमें परमात्मा की शक्ति 
का कुछु भाग ही आया हो। वह जा 
पूर्णोवतार न हो । 

अंशी--वि० [ स० अंशिन्‌ ] स्त्री० 
अशिनी] १. अश्यघारी । अंश रखने- 
वाल! । २.देवता की शक्ति या सामर्थ्य 
रखने वाली । अवतारी । 

सशा पु० हिस्सेदार | अवयवी | 
अंइु--संज्ा पुं० [ सं. १. किरण | 
प्रमा। २. छता का कोई मांग । ३. 
सूत। तागा | ४. बहुत सूक्ष्म भाग | 
५. सर्य । 

अंशुक--संशा पुं० [ सं० ] १ पतला 
या महीन कपड़ा | ३. रेशमी कपड़ा | 
३. उपंरना 4 दुपट्टा 4 ४ ओद़नी । ५. 


तेजपात । 
अंशुनामि--संशा स्त्री० [ स० ] वह 
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१६ 


ऋष बक 


, किंदु जिस पर समानांतर प्रकाश की २. विराठ | ३. अग्नि। ४. विश्व ।  छकाना | तनना। ४. शेल्ली करना | 


किरणें तिरछी और इकट्टी होकर मिलें। 
. झंझुमान--संज्ा पु० [ सं० अंश्रमत | 
१, सूर्य । २ अयोध्या के एक सूर्य्य 
बंशीय राजा । 
, बि० १. क्रिशोव,लछा | २. चमकीला । 
झशुमाला--सतः स्त्री० [ स० ] सूथ्य॑ 
की किरणें या उनका जाल | 
अंशुमाली-संशा पु० [ स० अशुमा- 
लिन ] सूर्य्य । 
आंख--संशा पु० दे० | “मंश” । 
संशा पुं० [ स० ] स्क्च । कथा | 
हाँखुआ ऑखुबा*|-सशा पु० दे० 
“आँसू”! | 
आँखुवाना#--क्रि० भ० [ हि० आँसू ] 
अश्रपूर्ण होना आँसू से भर जाना । 
अंह--सशा पु० [स० अहस्‌ | १. 
पाप | दुष्कम। अपराध । २ दुःख | 
ब्याकुलता | ३ जिक्ष। बाधा । 
ऋँडड़ा--सशा पुं० [दिश०] तौलने का 
बाट । बटखरा । 
आहस--सशा पु० दे० “भह” । 
अंहस्पति--तशा पुं० [ स० ] क्षय 
मास । 
झंडुड़ी--संशा स्त्री० [? ] एक ठता | 
भाकलछा | 
का-उप» संशा और विशेषण शब्दों से 
पहले छगकर यह उनके शअ्र्थों में फेर- 
फार करता है। जिस शब्द के पहले 
यह लगाया जाता है। उस झब्द के 
अर्थ का:प्राय+, /अमाब सूचित करता 
है जैसे अ्रधर्म, अन्याय, कहीं 
कहाँ यह अक्षर , ; शब्द के अर्थ को 
दूषित भी करता है। जैसे-- 
अभागा, अकाल |, खर से(आरभ-हाने- 
बाड़े सस्कृत शब्दों के पहले जब यह उप- 
शर्ग रूगाना होता है, तब,ठसे “अन' कर 
देते हैं| जैंसे-अनंत,अनेक, अनीश्वर | 
सुशा पुं० [ सं० ] १ किष्णु। 


पृ ब्रह्मा | ६ इंद्र । ७. ललाट | ८ 
बायु । € कु3र | १० अमृत | ११ 
कीर्ति । १२ सरखती | 


वि० १ रक्षक | २ उस्न्न करनेवाला | 

आडर#--सयो० दे० “और” | 

झअऊत#-वि० [ स० अपुच्न, प्रा० 
अउत्त ] [ स्त्री० अऊती ] हिना पुत्र 
का । निपूता | 

अऊलना#---क्रि० अ०दे०“औछना” । 
क्रिग्भ०[स०्झूछन] छिलना | छिंदना । 

झअपरना#-क्रि> स० [ स० अगी- 
करण, प्रा० अगीअभरण हिं० अगेरना 
अंगीकार करना। अगेरना ) स्वीकार 
करना । धारण करना । 

अकंटक -वि० [ स०]१ बिना कॉटे 
का | कटठकर हित | २ भिविष्न | कघा- 
रहित | बिना रोक-टोक का | ३ शरत्र- 
रहित | 

अकंपन--वि० [ स० ] [ वि० श्रक- 
पित, अकप्प ] न ऋँयनेवाल | 
स्थिर । 

अक--सकज्ा पु० [स० |१ पाप। 
२. दुःख | 

अकरुूछ--वि० [ स०अ+ऊउच्छु-थोती ] 


१. नस्न | नगा। २.। व्यभिचारी। 
परस्त्रीगामी | 
अकड़्--सशा स्त्री० [ स० भा-अच्छी 
तरह>कडुल्कड़ा होना]! ऐंठ | तनाव । 
मरोड़। बल। २ कड़ाई के साथ एऐंट। 
। ३. ,घमड़। अहकार | शेखी | ४ 
धृष्ठता। ढिठाई। ५ हइठ। भदद।! 
जिद | 
अकड़ना--क्रि> अ० [सं० जा>॑ 
अच्छी तरह+ कड्ड-कड़ापन ] [ सजा 
अकड़,भकड़ाव |] १ सूर्बक ककु& ना 


५, भर कढ़ा होना एऐंठना। २. ठिद्ध- 


रना । सुन्न होना । ३. छाती को ऊमा- 
डूकर डील को थोडा पीछे की भोर 


घमड दिखाना । ५. ढिठाईं करना । 
६, हुठ करना। जिद करना। ७. 
मिजाज बदलना । चिटकना | 
अकड़वाई-सरा जी? [ हिं अकढ + 
बाई ऐंठन ) कुडल | शरीर कीं नसों 
का पीड़ा के सहित खिंचना | 
अकड्याज़-वि० [ हिं० अकड +फा० 
बाज़ ] ऐंटदार | रोखीबाज़ | अभिमानी। 
अकड़वाज़ी-संशा स््री० [ हिं० अकड़ 
+फाण०बाज़ी] ऐंट । शेली | अभिमान । 
अकड़ाव-सशा पु० [ हिं० अकड़ ] 
ऐंठन | खिंचाव । 
अकड़]-संशा पुं० दे० 'अकड़त्राज़” । 
अकड़त-वि० दे० “अकड़वाज़ञ” । 
अकत+#-वि० [ सं० अक्षत ] सारा। 
समृचा । क्रि० वि० बिलकुछ । सरासर। 
शकत्थ-वि० दे० “अक्रथ” | 
झअकथ -वि० [ सं० ] १ जो कह न जा 
सके | अनिवबंचनीय | २. न कहने योग्य । 
अकथनीय-वि०[ स० ] न कहे जाने 
योग्य | अनिर्वचनीय | अधर्णनीय । 
अक थ्य-वि० दे० “अकथनीय” | 
अकघधक+#[-सशा [ पुं० भनु० धक ] 
आशका | आगा पीछा । साच-विचार । 
भव | डर | 
अकनना[-फक्रि० स० [ सं० आक- 
णुंन] १ कान छगकर सुनना | आइट 
लेना । २. मुनना | कर्शंगोचर करना। 
अकना--क्रिग अ० [ सं० आकुछ ] 
ऊब्ना । घबराना । 
अकबक-संशा स््री० [हिं० बकना ] 
१. निर्ंक वाक्य । अनाप छनाप। 
असंबद्ध प्रलाप | २ घबराहट | घड़का। 
ख'का। ३ छक्फ़ा पजा। चतुराई । 
वि० [ स०अबाक्‌ ]१ अड बंड | ऊद- 
पटाँग । २ भौचक्का । निःत्तन्ध | 
अकथयकाना क्रि० भ० [ सं» अवाक ] 
चकित हाना । भाज+का होना। 


आजा 


घकताना । 
ऋकषरी-संज्ा ल्ली० [ अ> ] १ एक 
प्रकार की मिठाई। २. छकड़ी पर की 
एक नक्‍काशी | 
वि० [ अ० अककर |] अकबर बांद- 
शाह का। अकबर-संत्रधी । 
अक्वबाक्व--संज्ञा पुं० दे० “इकबाल” 
ऋअक्रर--वि० [सं०] १. न करने योग्य । 
कठिन । विकः। २ बिना हाथ का। 
हस्तरहित । ३ बिना कर या महसूल का । 
अकरकरा- संशा पु० [ स० आकफर- 
करक ] एक पौधा जिसकी जड़ दबा के 
काम में भावों हैन 
अकरणखमनर9-क्रि० स० [ सं> आक 
घंण ] १. खोँचना | तानना । २ 
चढ़ाना । 
झकदुआआ-मंश पुं? [ सं> ] [ वि० 
अकरणीय ] १ कर्म का अभाव । २. 
कर्म का न किए हुए; के समान या फल- 
रादित दोना। ३. इंद्वियों से रहित, 
ईश्वर । परमात्मा । 
वि० नकरने योग्य! कठिन । 
#वि० [स० अकारण] बिना कारण का । 
अकरणीय--वि० [ सं० ] न॒ करने 
योग्य । ने करने छायक्र। करने के 
अयोग्य । 
अकरा(--वि० [स० अक्रय्य][ रुत्ी० 
अकरी ] १, न मोर लेने योग्य 
महँगा । अधिक दाम का । २ खरा। 
श्रेष्ठ । उसम | 
ऋझकर[श->«वि० दे? “अकराथ? | 
ऋकराछ-वि० [ स० अ+कराल | १ 
जो कराल या मीषण न हो । २ सुंढर। 
ऋषरासल-पंशा स्त्री० [ हिं० अकड़ ] 
अँगड़ाई । देह दूइना । 
संज्ञा स्त्री० [ सं० अकर ] जाल्त्य 
। 


कझकराखू-- -पि० स्री० [हिं० अकरस] 
गर्भवती । 
३ 


१७ 


झकरी--सेशा जी ० [ स॑ं० आ>अच्ची 
तरह+फ़िरण-वबिखरना ] हछ में छूगा 
लकड़ी का चोंगा जिसमें बीज डाछते 
जाते हैं। 

अककरुश--वि० [ सं० ] जिसमें कदणा 
न हो ।कठोर-दवदव | 

झअकशेव्य-वि० [ स० ] न करने योग्य 
जिसका करना उचित न हो | 

अकर्सा-वि० [स०]१ कम का न 
करने वात्य | कर्म से अल्ग | २. 
सांख्य के अनुसार पुरुष जो कर्मा से 
निर्तसि है । 

अकत््क-संशा पु० [ सं० ] बिना कर्ता 
का । जिसका कोई कत्तः ये रचयिता 
नहों। 

अकत्‌ त्य-सजा पुं० [ सं> ] १. कचल 
का न होना । २ कच्त न का अभिमान 
न होना । 

अकम-सशा पुं० [ स० ] १ न करने 
योग्य कार्य । बुरा काम | २ कर्म का 
अभाव | 

अकर्म क-सशा पुं० [ सं०] वह क्रिया 
जिसे किसी कर्म की आवश्यकता न दो। 
€ व्या० ) 

अकमरय-वत्रि० [ स० ] कुछ काम न 
करने वाला । आरती । 

अकरम्म एयता-छा सत्री० [म० ] 
अकरमंण्य होने का भाव | निकम्मापन । 
आल्स्य 

अकर्मा -वि० दे “अकर्मण्य” | 

अफर्म्मी-सशा पु० [ स० अकनिन्‌ ] 
[ स्लरो* अकरमिंणी | बुरा कम करने 
वाला । पापी । दुष्कर्मा । भरराधी । 

कझकर्ण-सशा पु० दे० आकर्षग? | 

अकलंक - वि? [ स० | निष्कलक |दोष 
रहित | निर्दाष । बेणब । बेदाग़ ! 
(संज्ञा पु० [ सं० कलक ] दोष । 
लाठन । 

अ्कलंफता-संरा स्त्री० [ सं० ]ुनिदों- 


शकसीर 


पता | कलंक हीनता । 

अकलंकित-वि० [ सं० ] निष्कलंक | 
निदोंष | बे-ऐच्र । 

अकलॉंकी-वि० [सं० अकलंकित] जिस 
पर कोई कलक न हो । निर्दोष । 

अकल्ल-वि०[स० ] १. अवयवब रहित । 
जिसके अवयव न हों । २. जिसके खड़ 
न हों । सत्रों गपूर्ण । समूचा । ३. पर- 
मात्मा का एफ बविशेषण | #४, बिना 
कला! या चतुराई का | 
वि० [ स० अन्‍्नद्वीं+दिं० कछल्‍चैन ] 
विकेछ । व्य.कुछ | बेचैन | 
संज्ञा स्री० दे> “अक्ल”? | 

अकलखुरा-वि० [ हिं० अकेला +फा० 
खार ] १. अक्रेछ, “खानेवाला अर्थात्‌ 
स्वार्यी मतरूपी । २ रूख । मनहूस । 
जो पमिद्नमार नहों। ६, ईर्ष्या । 
डा।ही । 

आअकलबीर-संज्ञा पुं+ [ स० करबीर ? ] 
भाँग की तरइ का एक पाधा । कल्वीर। 
बद्र | 

अकलुफ-वि० [सं० ] १. जिसमें 
किसी प्रकार का कछुष ने हो। २. 
पवित्र | झुद्ध । ३. निर्मल | माफ । 

अकचन-सर्ञा पु: [ हिं>? भाक ] 
मदार | 

अकंस- सजा पुं० [ सं० आकर्ष ] १. 
बैर | दात्रुत । अदावत। २ बुरी 
उत्तेजना । 

अकसनता-क्रि० सं० [ हिं> अहृपत ] १५ 
अकस रखना | बैर करना! २. बरा 
घबरी करना। आँट करना | 

झाकसर--क्रि० वि० दे०“अ्रक्मर” | 
#क्रि०ए वि०, वि० [ सं० ए.क+सर 
( प्रत्य० ) |] अकेले | बिना किसी के 
साथ | 

अकसीर -सजः ख्री० [ अ» ग्रक्मीर] 
१, बड़ रस या भस्म जो घनठ को सना 
या चाँदी बना दे | रसायन |का,मया 


अक्मात्‌ 

२. घद ओषधि' जो प्रत्येक रोग को 
मंष्ट करे | 

वि० अब्यर्थ | अत्यंत गुणकारी ! 

अकल्मातू-कि० वि० [सं० ] १. 
अचानक | अनायास | एकबारगी | 
सइसा । २, दैवयोग से | सयोगवद्श । 
आपसे आप। 

झकह#--पि० दे० ५अकथ”!? । 

अकहुवा#[--वि० दे? “अकय?” | 

अकाइ--वि० [ सं० ] बिना शाखा 
का | क्रि० वि० अकस्मात्‌ | सहसा | 

झकांड्साइुव--संशा पु० [ सं० ] 
व्यर्थ की उछछ-कूद | व्यर्थ की बक- 
बाद | वितंडाबाद । 

झ्रकाज--संशा पु०[ सं॑० अ+हिं० 
काज | क्रि० अकाजना,वि० अकाजी] 
२, काय्य की हानि | नुकसान | हर्ज | 
विष्न | बिगाड़। २. बुरा कार्य्य। 


दुष्कम। खोटा काम | 
क्षक्रि० वि० ब्यथं | बिना काम ! निष्प्र- 
योजन । 


श्ष 


करनेवाला | जन्म मे लेनेवाला | ३ 
निराकार । 
खकार--सशा पुं० “अ” अक्षर | 
संशा पुं० दे० “भाकार” | 
झझकारज#--संशा पुं० [ सं० अकार्य्य] 
कार्य की हानि | हानि | नुकसान | हज। 
अकारण--वि० [ सं० ] १. बिना 
कारण का | बिना वजह का | २. जिसकी 
उत्पत्ति का कोई कारण न हो ! स्वयंभू। 
क्रि० वि० बिना कारण के | बेसबब | 
अकारथऋ--क्रि० वि० [ स० अका- 
य्यार्थ ] बेकाम | निष्फल। निष्ययो- 
जन | वृथा $ फजूल | लामरहित । 
अकाल--सज्ा पु० [स०) [ वि०अ्रका- 
लिक] १. अनुपयुक्त समय | अनवसर। 


कुसमय। २ दुष्काछ। दुर्मिक्ष। 
महूँगा । 

कि० प्र>-- पड़ना । 

३ घाटा | कमी । 


वि० अविनाशी | नित्य ! 
अकालकुसुम--सज्ञा पुं०[ स» ] 


अकाजना|#--क्रि०्अ०[हिं० अकाब ' १. बिना समय या ऋतु में फूछा हुआ 


१. हानि होना । २. गत होना । मरना। 


क्रि० स८ हानि करना ! ह्ज करना | 
अकाजी#--वि० [ हिं० भकाज ] 
[ ज्जी० अकाजिन] अकाज करनेवाल | 


फूल | ( अशज्युम )। २. बेसमय्र की 
चीज़ | 
अकालमूर्ति-सज्ञा स्त्री० [ स» ] 


नित्य या अविनाशी पुरुष । 


हर्ज॑ करनेवाल्‍ूा । कार्य्य की हानि अकालसृत्यु--संशा ख्री० [सं० ] 


करनेवांता | 

खकाटपय--वि० [ सं० अ+हिं० 
काटना ] जिसका खंडन न हो सके | 
हेंढ़ | मज़बूत । 


श्रसामयिकर मृत्य' थोड़ी अवस्था 
में मरना | 
अफकालिक--वि० [ म॑० ] असमय में 


होनेवाला । बेमौका | 


शकाथ#--क्रि० वि० दे०“अकारथ” | अकाली--सज्ञा पु० [ स० ग्रकाल+ 


शकाम--वि० [ स० ] बिना कामना 
का। कामनारहित | इच्छाविहीन । 
निःस्ृह् । क्रि० वि० [ सं० अकरम्म ] 
बिना काम के । निष्पयोजन | व्यय । 

अकामी--वि० दे० “अकाम ? | 

अकाय--बि० [ स०] १. बिना शरीर- 
वार । देशरहित | २ शरीर न धारण 


हिं० ई ] वे सिक्‍ख जा सिर मे चक्र 
के साथ काले रग की पणड्टी बाँचे 
रहते हैं। 
अकाव(-सज्ञा पुं० दे० “आक?” | 
अकास+#--सज्ञा पु० दे० “आकाश” | 
अकाखदीया--सत्ञा पु० [ ६० आ- 


कास+दीया ] वह दॉपक जो बाँस 


ऑकुलीन 


के ऊरर आकाश 'में छटकांयो 
जाता है। | 2. 

अकासबानी--संशा स्त्री० दे० “आ- 
काशवाणी” | 

अफासवेल--संजञा स्लरी० [ सं० श्रका- 
सबौर | 

अकासी#[-तंशा स्त्री० [ सब्मा* 
काश ] चील | २. ताड़ी | (5 
अकियन--वि० [ सं० ] १ निर्धन | 
कंगाल । 

अकिचनता--सशा स्त्री० [सं० |] 
दरिद्रता । गरीबी । निर्धनता । 
अकिचित्कर--पि० [ सं० ] जिससे 
कुछ न हो सके। अशकय। असमंर्थ | 
अकि३-भव्य० [ हिं० कि० ]कि। 
या । अथवा | 

अकिल[--सश्ा स्त्री ० दे० “अफक्छ” | 

अकिल दाढ़--तज पु० [अ० अकक्‍ल+ 
हिं० दाद। पूरी अवस्था प्राप्त होने 
पर निकलनेवाला अतिरिक्‍त दाँत ! 
अक़रीक़ -सशा पु० [ अ० ] एक 
प्रकार का छाल पत्थर जिस पर मुहर 
खोदी जाती है | 

अकीर्ति--सजा स्त्री० [स०] १ कीर्ति 
का अभाव। २ अयश | अपयदा 
बंदनामी | 

अकुंठ-वि० [सं० ) १ तीक्ष्ण | 
चोखा | २ तीत्र। तेज | ३ खरा । 
उत्तम । 
अकुताना#--क्रि ० 
“उकताना” | 

अकुल--वि० [ सम० ] १ जिसके कुछ 
मकाइ न ही । २ बुरे या नीच कुछ 
का | सञ्ञा पु० बुरा कुछ। नीच कुछ | 

अकुलाना--क्रि० अ० [ स० श्राकु- 
लन _] ! जन्‍्दी करना। उतावत्त ' 
टाना । २ प्रराना | ३ मस्त होना। 
तान हना । 

अकुलोव -वि० [सं०] [ स्त्री» अकु- 


दे० 


आ० 


आहत 


छोना ] तुच्डु वंश में उप्तन्न | कमीना । 
कुद्र । 

ऋाकूत--वि० [ स० अ० क॑ हिं० 
कूतना ] जो कूता न जा सके। जे 
अदाज़ | अपरिभ्ित | 

झअझकूल--वि० [ स० | जिसका किनारा 
या अंत न हो । 

इाकुदल॥ -वि> [ देश> ] बहुत । 
अधिक | 

छाकृत--वि० [ स> ] १ बिना किया 
हुआ (२. बिगाड़ा हुआ। ३ जो किसी 
का, बनाया न हा। नित्य | स््रयभू | 
४. प्राकृतिक | &., निकम्म।। बेकाम | 
६. बुरा । मदा । 

अकृतकाय--वि० [स० ] [ सा 
जअद्ुतकायता ] जा किम। क.य का 
कूटुने मे सफल न हुआ; € । 

अकहूतश्ल--वि० [ स० ] जो कृतत न 
हा | इतन्न | 

अकृती--बि० [व० अ+ऊतती ] निमसे 
कुछु न हा सके । अकमंण्य । 

अकेला-- बे [ स० एकड | [न्वा० 
अकेला | १. जिसके साथ काइ न हो | 
तनहा । २ अद्वितीय | निराल, | 
यौ०--अक्रेछा दमरएक हा प्राणी । 
अकेला दृकेलानडएक या दो। अधिक 
नहीं | 

सज्ञा पुं० एहात | निर्जन स्थान । 

अकेले--क्रि० बि० [६िं० अकेला ] 
१. किसी साथी के बिना । एकाको ! 
तनहा। २ सिर्फ | केवल । 

अकेया--पैशा पुं» [ देश० ] एक 
प्रकार का ब'रा | गान । 

अकोट#--वि० [ सं०>» अ+कोटि ) 
१. करोड़ों | २ बहुत अधिक | 

अकोतर सौ#--वि० [ स० एकाचर- 
शत ] सौ के ऊपर एक। एक 
सो एक। 

झकोर--उंशा पु० दे० “अँकार!। 


१६ 


अकोसना# --क्रि २ दे० 
“कासना??। 

अकौचा--पंशा पु० [ स० अक ] १. 
आऊ$ | मदार। २ गले में का कोआ | 
घटी | 

अकखड--वि० [ढिं० अड़+लड़ा ] 
१ किसा का कहना न मननानेवाला | 
उद्धत। उच्जुंड्डल। २ विमईल | 
झगड़ालू | ३, निर्मय। बेडर | ४ 
असभ्य । अशिष्ट । ५ उजडु। जड़ | ६ 
खरा | स्रष्टअक्ता । 

अकशलखड्पन--पउत्ता पु० [ हिं० अब- 
खड़कान | ६ अश्विष्ठटता | उजडुउन | 
२ कलदप्रियता । ३ निःशकता | ४ 
स्ष्टवादिता । 

झअकक्षर#--मंज्ञा पुं० दे> “अक्षर” । 

अयखा--पशा पु० [ स० अभ्नन्सप्रह 
करना ] बैलो पर अनाज आदि छादने 
का दाहरा बैंछ। । खुरजो । गोन । 

अक्खों मदझखो--प्ा पु० [ सं० 
अन्+मुख ] दीवक की छा तक हाथ 
ले जाकर बच्चे के मुह तक “'अक्खों 
मक्खा!' कद्दत हुए फेरना । ( नज़र से 
बचाने के लिये ) 

अक्त--वि० [ स> | व्याप्त। 
क्त। युक्त । ( प्रत्यय के रूव में, 
विषाक्त । ) 

अफक्रम--वि० [स० ] बिना क्रम का अंड 
बड़ | बे सिलसिले । 

सज्ञा पु० क्रम का अभाव | 
क्रम | 

अक्रम संन्यास--प्शा पु० [स० ) 
वह सन्यास जा क्रम से (ब्रह्मचय, 
गईस््य और वानतस्य के पीछे ) न 
लिया गया हा, बीच दा म घारण किया 
गया हा । 

अकरमातिशयोकफितव-संरा स्वी० [स०) 
अतिशयाक्ति मलकार का ए# भेद 
जितमे करण के स,थ ही काय्य॑ कहा 


ख्‌० 


सय्ु- 


२० 
जस, 


ब्यति- 


अध्षकूट 


जांता है । 

अक्रिय--वि० [ सं० ] १ जो कम्म 
न करे। क्रियारदित। २. निश्चेष्ट । 
जड़ | सब्ध | 

अक्रूर-वि० [ स> ] जो क्र न है । 
सरल | सज्ञा पु० व्वफल्क का पुत्र एक 
यादव जो श्रीकृष्ण का चाचा 
लगता था | 

अकच्छ--पश्ञा स्त्री० [ अ० ] बुद्धि । 
समझ । 

मुद्दा ०-अ्रक् का दुश्मन-(व्यगोमूर्ख । 
बेवकूफ | अक्छ का पूरा (ब्यग) 
मूस्यं। जड़ । अकक्‍ल ख् करनान्समझ 
को काम में ल.ना। साचना। अक्छ 
का चरने जानान्समझ का जाता रइना। 
चुद्धि नष्ट हाना | 

अक्छमंदू--उंशा पु० [ फा० ] [सज्ञा 


जक्लमदी ) बद्धिमान्‌ू। चतुर। 
समझदार । 
अक्लमंदो--/श्ष, स्त्रा० [ फा० ] 


समझदारी | चतु(ई | बिशेता । 
अफिलष्ट--वि० [ स० ] १ कष्ट- 
रहित | २ सुगम | सहज । आसान | 
अक्ली--वि? [ ज० ] १. श्रक्क या 
बुद्धि सबधो | २ तक-सिद्ध । वाजित्र। 
अन्च--सशा पुं० [स+]|[ स्त्री० अक्षा ] 
१ खेलने का पासा २ पासों का खेल। 
चौसर | ३. छुकड़ा | गाड़ी। ४ घुरी। 
५ बह कल्पित स्थिर रेखा जो एथ्वी 
के भीतरी केंद्र से होती हुईं उसके 
आर-पार दानो प्रूबा पर निकछो ६ 
और जिस पर निकछों है और जिस 
पर पृथ्वी घूमती हुई मानी गई हैं। 
६. तराजू की डॉडा। ७. मामछा। 
भुकदमा | ८ इद्दिव। ६, आँख | 
१०. दद्गाक्ष । ११. सा | १२. गढड़। 
१३. जात्मा | 
अद्यकूऋ--7श्ञा पु+ [ स०] आँख 
का तारा। 


अखेकीड 
प्रस्धकीडा--पकज्ञा रत्री० [ सं० | पासे 
का खेल) चोसर | चोपड़ । 
अंश्षत्ू--वि० [सं०] जिना दृथ हुआ। 
अखंडित । समचा । 
संज्ञा पु० १, बिना दा हुआ चावल 
जो देवताओों की पूत्रा में चढाया 
जाता है । २ धान का रूघा। १ जो | 
अचक्तयोनि-- वे ० स्त्रा० [ सछ ] 
( कम्प्रा ) जिसका पुरुष से सस्ग 
न हुआ हो | 
ऋअक्तता--वि० सत्री० [ स० ) जिसका 
पुरुष्न से सयाग न हुआ हो (स्त्री) । 
संशा स्त्री० वह पुनभू स््री जिसने 
पु्नार्विधाद तक पुरुष सयाग न किया 
हा। 
अक्षपाद--तरा पु० [ स० ] ! 
न्यायशास्त्र के प्रबल क गातम ऋषि। 
२ नैषायिक | 
अखुम--वि [ स० ] सजा श्रक्षमता | 
१ क्षमारहित। असहृष्णु। २. 
असमर्थ | 
अच्चमता--तश। स्री० [स०] ! 
क्षमा का अभाव | असहिष्णुता | २ 
ईंष्यां । डाइ | ३ असा«थ्य | 
अध्याय--वि० [ स० ] १ जिपका क्षय 
न हो | अविनाशी । अनह्वर ! २ कद्य 
के अत तक रहनेवाला । 
अज्ञयतृतीया-संशा! स्नी०[स०] वैशार 
झुकछ-तृतीया । आखा तीज | ( स्मान- 
'दान ) 
अजक्षयनव्रमी--तज़ा, स्रो० [ स०] 
कार्सिक शुक्छा नवमी । ( स्तान-दान) 
अक्षयवट--पकज्ञा पु० [ स० | प्रयाग 
$भोर गया में एक बरगद का पेड़, 
पौराणिक जिसका नाश प्रलय में भी 
नहीं मानते । 
प्रझ्मस्ध--वि० [ स०] अश्ञग। अवि- 
नाझी | 
प्रझ्‌--वि० [सं> ] अबिनाशी । 


२० 
नित्य | सज्ञा पु० १, अकारादि बश । 
हरफ । १. आत्मा। & ब्रक्म। ४. 
आंकेश | ४ घम | ६. तयस्या। ७. 
मोक्ष | ८. जछ | 


अत्षरस्थाखस--उत्ता पु+ [० ]१ 
लेख | छित्रांबा । २ मत्र के एक पक 
अन्षर को पढ़कर नाक, कान आदि 
छूना । ( तत्र ) 

अक्षरशः--क्र० ४० [स० ] एक एक 
अश्षर | बिल्युल। सब । (कथन या 
लत ) 

झक्तरो--7 जा स्त्री० [ स० अभर+ ई] 
शब्द मे आये हुए अभ्र | वत्त हाँ। 
ह्ज्जि | 

अच्चरेखा--उशा स््री० [०] वह सांधी 
रेखा जा डफिसां गोछ पदार्थ के भांतर 
केंद्र स हकर दाना पृष्ठों पर लब रूप 
से गिर । 

अज्लरोटी--7श। ख्री० [स० अभरा 
बच न ]१. वगमालछा। २. लेख | 
लिति का दंग | ३ वे परु जा क्रम से 
वणमार के अक्षरों की लेकर आरम 
हात हैं | 

अक्षांश--उच्ञा पु० [ स> ] १ भूगाल 
पर उच्तरी ओर दाक्षणं श्रव के अतर 
के ३६० समान भागो पर स हवाती हुई 
६५० रेखाएं जो पूर्व परल्चिम म'नी 
गइ ८ < वह कंण जहाँ पर लितिज 
का तल पृथ्वी के अन्न से कटता है । ३ 
भूमध्य रेखा और किसा नियत स्थ,न 
के बीच में याम्पाचर क। पूण झुमव 
या अतर । ४ किसी न. | # का स्ति 
वृत्त के उत्त था दलक्षिग को आर का 
काणातर | 

अक्तो --सज्ञा युं [स०] आंख | नेत्र । 

अच्तोगोलक--सज्ञा पु० [ स० ] 
भांत़ के टेयर | 

अखितारा--सशा स्लो [ सं० ] 
आँख की घुतली । 


अखंड्स 


अक्षिपंटल--सेशों पुं०[ सं ] भाँख 
का परदा । 

अस्ोथ--वि० [ सं० ] सहनशील । 
शात । 

अचछुराण--वि० [ स० ] १ बिना टूटा 
हुआ | समूच्रा । २ अनाड़ी | 

अखोट---पशा पु० [ ७०| श्रखरोद । 

अच्तानी#--सशा ख्रो० दे० “अक्षी- 
हिण, ?। 

इकच्तोम--सशा पु० [ स० ] क्षाभ का 
अभाव । शाति । 
ब्रि० १ क्षोमरहित)] गभीर। शात। 
२ माहरहित । ३. निडर। नि्भंव । 
४ जिसे ब्रुरा काम करते हिचक 
नहा। 

अज्षादिणी--उज्ा ख्रौ० [स० ] पूरो 
चतुरगिणी सेना जिसम १,५६,३४० 
पैदल, ६५,६१० घारे, २१,८७० हाथी 
होते थे | 

अकल्त--तशा पु० [अ०] १ प्रतित्रिंत । 
छाया | परछाई ।२ तततवार । चित्र। 

झकसर--क्रि2 वि० [ अ्र० ] बहुत 
करके । फ्रयः | 
वि० बहुत । अधिक | 
अकुलछीर--सज्ञा खी ० <०“अकर्सार ? | 
अखंग#--वि० (स० अ+६€ि०खगना ] 
न खेँगनेवाला । न चुकते वाछा। 
अधिनाशी | 

अखंड--वे० [ स० ] १ जिमके दुकड़ 
नहें। | सपूर्ण | समग्र । पूग । २ जो 
बीच में न रके | छगात २ । ३ बेरा- 
क ; निर्विष्न । 

अखंडतीय---वे० [ स० ] १ जिसके 
हुकद़े न हा सई | २ जितका विराव 
या खडन न किया जा सके | पुथ्ट | 
युक्तियुक्त । 

अखंडलक#--वे७ .[ स० अखढ़ ] १, 
अखड | २ समूत्र। | सवूग | 


अशॉडित 


सजा पुं> दे० ६आखइल!! । 
झखंडजित--वे ० [ स० ] १. जिसके 
दुकड न हुए हो। अ्विष्छिन्त | २, 
तगण | समचा । ३ निर्विष्न | आधघः- 
रहित | ४, जिसका ऋ्रन दृग्म हा । 
लगातार । 
झखज--भ्रि० [स० अखाद्य ) १. 
अलखाद | न खाने योग्य । २ बुरा। 
खरात्र । 
झखड़ त--उज्ञा पु०[ हिं० भलाड़ा+ 
ऐत (प्रत्य० ) ] मब्छ । बलवान 
पुरुष | 
अशती, झखतोअ--तशा सत्री० दे० 
“अश्षयतृलीय। ? । * 
झअखनी---पशा रह्री० [ अ० यखनी ] 
मास का रसा या दोरबा । 
अखक्षार---उत्ता पु० [अभ ०] सम,चार- 
पत्र | सवादपत्र । खबर का कागज । 
अखबप#--वेर दे० “अश्षय” । 
अखर॥#---उशा पु० दे० “अक्षर”? | 
अख्तरना--क्रे० स० [स० खर ] खल- 
ना | बुरा लगना | कष्प्कर हाना । 
क्रस्तचर[॥---वि ० [तं० भ+ दिं० स्वरा“ 
सच्चा ] झूठा । बनावटी। क्ृृतिस । 
सा थु० [ सं> अक्षुरत्ममूत्रा | भूमी 
मिल, हुआ जो का आय । 
अस्तरवट, अखराघटी -तशा। र्ी० 
दें० “अक्षरीशी” । 
झअझखरोट--7ज्। पु+ [ स० अक्षा5 ] 
एक फछदार ऊँचा पड़ जो भूशन से 
अफरग़,निस्तन तक हाता है । 
झखबे-नि० [ स० _] जा खब या 
छाठा न है। | बडुत बड़ा । 
अखसखा[--तरा पु० दे० “आखा”। 
झअखात--त्ा पुर [स० ] ६ उप- 


सागर। खाड़ी। २ झील। बड़ा 
तछानत। न 
अखलाद(--उशा पु०[ स० अश्ववाद ]*+ 


ह कुश्ती लड़ने था कारत करने के 


रहे 


लिए बनाई हुई चोबँ पी जगह | २ 
साधुओ की सांप्रदायिक मडलो । जमा- 
यत | ३ तमाश। दिखानेबछा ओर 
गाने बन,नेव,छे| की मइक | जमायत । 
दल | ४. सभा | दरबार | रगभूमि । 
अल्लाड़िया--वै० [६० अखाड़ा+ 
हण (प्रत्य०) ] बढ़े बड़े अखाड़ों में 
अपना कौशल दिखल,ने वाल । 
अखाद्य#--पंशा पु० [ स० ] न ख.ई 
जाने योग्य वस्तु । 
अस्तद#-वि० [ स० ] न खाने 
येग्य । 
अखिल--वे० [स०] १ सपर्ण । 
समग्र | पूरा । २ सर्बा गरृर्ग । अखड । 
अखिलेश--पउशा पु० [ स० ] अखिल 
जगत का स्त्रामी | इंश्वर । 
अखिलेश्बर--7शा पु० दे” “अखिले- 
इबर? | 
अखतोन#--.जे० दे० , “अश्नीण” | 
झखोर--तश, पु० [ अ० ] १ अत। 
छार | २ समाप्ति | 
अखूड--वि० [ स० अ> नहीं + खु इल 
ताइन ] जा न घटे या चुके । अक्षय । 
बडुत । 
अखेट#--पकञ्ष पु० दे” “ब,खे.” | 
अखे*--वि० दे० “अक्षय” । 
अखेबर--पत्षा पु०[ स० अश्षयवट ] 
अक्षयबद | 
अखोर “वि० [ दिं० भ + खोर७ 
बुरा ] १ भद्र | सज्जन | २ 
हे निर्दोष । 
वि[ फा० अ,खोर |निकम्ता | बुरा । 
सज्ञा पु० १ कूडा करकुट । निकृम्मी 
चं.ज्ञ ।२ खरब घास । बुरा च.र।। 
ब्रिच,ली । * 
अखोद्द-सशा पु० [ ६? खोडई ] 
ऊंचा नीचो या न ख्बइ भूमि | 
अखद़ूा । सरा पु० [ तर भज्ञ+कूत 
>> ५) 


की खूँटशा। जाते को किस्लों। २. 


१ जाँते या चक्की के बोच* 


अगरित॑ 


लकड़ी या छंद्े का डंडा डिस पर 
गड़ारी घूमती दे । 
अख्ख।दह (--भव्य [ अनु० ] उद्देग 
या आशस्वर्यवूचरक शब्द | 
अखिव्य[रई--उंशा'पु० दे» “इख्ति- 
यार? | 
अख्यान#--पतञ! पु०दे० 'आख्य.न? | 
झर्गंड--उरा पु० [ से ] वह, 
घड़ जिसका हाय पैर कट गयाहों। , 
कबप | 
खअग्र--वि० [त०] १. न चलनेव.छा । 
स्थावर । अचछ। २ टेढ़ा चछनेब,ला। 
सशा पु० १ पेड़ । इश्न। २ पर्वत । 
३. यूथ । ४ साँप । 
झअगज--वि० [स०] पत्रत से उसतत्न | 
सजा पु० १ शिलाजोत । २. हाथी । 
अगटनाए--क्रि० अ० [हिं० इकट्ठा] 
इकट डा होना । जमा होना । 
अगड़%--एजश्ञा पु० [६० अधह्ड ] 
अकड़ । ऐंठ | दप । 
अगड़घसा--वि० [ स० अग्रोद्धत ] 
१ लबा तहगा। ऊँचा। २. श्रेष्ठ । 
बड़ा । 
अगड़बगढ--वि० [ अनु० ] करढ 
बड। बे सिर पैर का ।. क्रमविद्वोन । 
सशा घु० १ बे सिर पैर की बात । 
प्रताप | २. अड बड काम। अनुपयोगी 
कार्य । 
अगड़ा(-“सज्षा पु० [सं० आकऋा 


छुदर |, अनाजो की वाल जिसमे से दाना झांड 


लिया गया हो। खुलखड़ी । अखरा। 
अगणु--उतता पु [ स० ) छुद-सास्ज 
छमे चार बुरे गण--जअगण, रगण, सगग 
और तगण | 

क्राणशनीय--वि०? [ स० ) १ न 
गिनने योग्य । सामान्य । २. अनमि- 
नत | भततडया | 

ऋगरशित--वतरि० [ स० | जिसको 
गणना न हो । अनधिनत । अतउछय । 


जामंक्षप 


“बहुत | 

ऋगशय--वि० [० ] १. न गिनने 
योग्य 4 २. सामान्य | तुच्छ। हे 
असंख्य । बेझुभार । 

ऋगतकसंज्ञा र्ली० दे” “अगति” । 

झगमता-कि० [स० अपग्रतः 
अप्रिम । पेशगी ! 

ऋगतसि--पंशाज्ो ” [सं२]१ बुरी गति। 
दुर्गति। दुदंा। खराबों। ३. झूत्य 
के पीछे का बुरो दशा । नरक । दे. 
मरने के पीछे शव दाह आदि की 
किया | ४. गति के, अमव | स्थि- 
ता | 

वि० १. अचबल। अश्छ। २. दे० 
*अआगतिकी ' | 

झगतिक--वि० [ स० ] १. जिसकी 
कहीं गति या ठिकाना न॒ह्वा। अश- 
रण | निराश्य | २ मरने पर जिसकी 
सत्येष्टि क्रिया श्रादि न हुईं दा । 
झगतो--वे० [० अगती ) १ 
बुरी गति वाला । २. पापी। छुरा- 
चारो। ३. दे० “भगति” | 
[वि० स्त्री० [ स० अग्रत:] अगाऊ | 
पेशगी । 
क्रिक वि० आगे से। पहले से। 
झगदइ--छश पु० [ स० ] 'ओपाधे | 
दवा | वि० जिसे कोई रोग न हो। 

, नसीराग । 

» छागन--तज्त पुं० दे” “आगण”। 
झगत्या--क्रि ० वि० [स०] १ जन्न 
कोई और गति नद्दां। छाचारी द्वार 
में २ सइसा । अचानक | 
अगनिड--ठंसा पु० [ स० आ- 
ग्लेय ] उत्तर-पूर्व का कोना | 

कझागनमितऋ#--वि० दे० “अगणित”? | 

झगनी#--वि० दे० “अभगणित”? | 

ऋगनेड, अगनू#--पंशा पु०[ सं० 
आग्नेय | भाग्तेव दिशा। अग्नि- 

' कोण । 


शैै 


अंधनेत#+--संशा पु० [स० आगश्नेय ] 
आग्नेय दिशा। अग्निकोण | 

झगम--वि० [ स० ] १ जहाँ कोई 
जा न सके | दुर्गभ । अवधट। २ 
विकट | कठिन । मुश्किछ | ३ दुलेभ। 
अलम्य | ४. बहुत । अत्यत | ५ बुद्धि 
के परे | दुबोध | ६ अथाह। बहुत 
गदरा | 
सज्ञा पु० दे० “भांग्रम” | 

अगमन, अगमने#--क्रि० वि०[स० 
अग्रम्‌ | १. अ.गे | पहले] प्रथम । 
२ आगे से । पहले से । 
वि० भागे | पहले । 

झगमनीया--वि० स्रीौ० [ स० ] 
जिस (स्त्रो) के साथ समाग करने का 
निषेष हो । हि 

झागमानी#--ससा पु० [ स० अग्न- 
गामी ] अगुआ । नायक | सरदार | 
सज्ञा स्ली० दे” “अगबानी” । 

झगमासी--पतज्ञा ख्रो० दे० “अग- 
बाँसो ? | 

अरास्य--वि० [ स० ] ! जहाँ कोई 
न जा खके। अवधद | गहन। र. 
कठिन | मुश्किल । ३, बहुत | अत्यत। 
४. जिसने बुद्धि न पहुँंचे। अशेय | 
दुर्बाव | ५ अथाह बहुत गइरा। 

झगमया--वि० स्यी० [स० ] (त्ली) 
जिसके साथ समोग करना निषिद्ध दा | 
जैसे, गुष्पत्नी, राजपत्नी, सोतेछा माँ 
आदि । 

झगर---उक्षा पु० [ स० अगुर ] एक 
पेड़ जिसकी ठकड़ी सुगधित हाता दे 
अब्य० [फा० ] यदि। जो। 
मुद्दा०भगर मगर करना>१. हुज्जत 
करना | तक करना | २, प्रात प्रीछला 
करना । 

अगरई--वि० [ दिं० श्रगर ]ब्यामता 
छिए हुए सुनहले सदलो रम का । 

अगरजे--अब्य० [ फ० ] गोकि। 


यद्यपि | ब.बजदे कि । 
झगरमा#,--क्रि० अ० [ स० अग् ] 
आगे होना । बढ़ाना | | 
झगरपार--छेशा पु० [ स० अम्म 
क्षत्रियों का एक जाति या बर्ण । 
झगर-धगर--क्रि० वि दे? “अगल- 
बगरू”? | हि 
खगरबशी--सशा स्बी० सं० अगद- 
वर्तिका ] सुगध के निमित् जलने की 
फ्तछो बचो | 
अगरखार--पश् पु० दे० “अगर” | 
खगरा#---वि० [स० अग्र |] १.अगरू। 
प्रथम | २. बढ़कर । श्रेष्ठ। उचम | 
३. अधिक । ज्यादा । बड़ा या भारी । 
ऋगराना#--क्रि० स० [ स० झग+क 
राग | दुलार दिखाना । 
झगरी--सशा ख्त्री० [देश० ] एफ 
प्रकार की घास | २. दे० “श्रागछ” | 
संज्ञा ्नौी० [ स० अगंल ] छकढ़ां या 
रछाहे का छाथआा डंडा जा किबाड़ के 
पल्‍ले में कोढा छगाकर डाछ। रहता 
है । ब्योड़ा । 
सज्ञा ख्रो० [सण० अग्र | फूस - का 
छाजन का एक ढंग) कंसशा ज्ी० 
[ स० अगिर्‌ >अवाच्य ] श्रडत्रड | 
बुरों बात। अनुचित बात। 
अगदरू--सश्ा पु [स०] अगर लड़ढ़ा 
ऊद | 
अगरो+--वि० [ स> आग्र | १ 
अगछा | आगे का। २. बड़ा । ३ 
निपुण । चतुर । 
अगल बग्रल्क--क्रिः वि० [ फा० ] 
इधर उधर | दोनो ओर | आसगरत | 
अगला--वि० [ स० अभ्र ] [ स्त्री० 
अगली ] १. भागे का | सामने का | 
“पिछला!?? का उलटा | २. पहले का । 
पूर्ववर्ती | है. प्राचीन | पुराना। ४ 
आगामी । आनेवाढा । ४« अपर। 
दूसरा | 


संशा चुं७ १, अगछा। प्रधान 
२, 'चतुर आदमी । ३. पूजंज । पुरखा | 
(बहु० ) 


झागवना--क्रिं० अ० [ हि? जागे + 
ना ] आगे बढ़ना | उद्यत होना । 
आगयाई--संशा स्त्री ० [ हिं० आगा+ 
अबाई ] अगवाई | अम्यर्थना । 
संज्ञा पु० [ स० अग्रगामी ] भागे 
चलनेव,छा । अगुआ । अग्रसर | 
अगयाड्ा--संशा पु० [ स० अग्रवाद ] 
घर के आगे का भाग | “पिछुवाड़ा?? 
का' उछटठा । 

खगवान--सशा पुं० [ सं० अग्र+ 
यान ] १. अगवानी या अम्यर्थना 
करनेव,छा । २ विवाह मे कन्यापक्ष के 
लोग जो बरात को आगे से जाकर 
क्क््दे। 
सजा म्त्री० दे० “अगवानी” | 

अगवानी -संजश्ा त्री: [ स० अग्र+ 
य.न ] १. अतिथि के निकट पहुँचने 
पर उससे सादर मिलना । अम्यर्थना । 
पेशवाई | २ बगत को आगेसे लेने 
की गीति ! 
कसा पृ० | स० अग्नगामी ] अगुभा । 
नेत; । 

अगधार -संशा पु० [ स० अग्र+वार 
या ढेर ] १. श्रत्ष का वह आग जो 
इलतादे आदि के लिये अलग कर दिया 
जाता है; २. वह अछ्न जो बरसाने में 
भुसे के साथ चछा जाता है। ३, दे० 
 अगयाड़ा” । 

अगर्योसी--संशा स्री० [ स० अग्न- 
अंश ] १ हु की वह छकड़ी जिससे 
फाझ छगा रहता हैं। २. पैदावार में 
हलवाहे का भाग | 

अग्रसार, अशसारी#--क्रि० वि० 
[ सं० ,अग्रयारि | भागे | 

अशस्सय--संशा पु० दे० “अगस्त! | 


श्दे 


ऋषि डिन्होंने समुद्र खोब्ला था। २. 
एक तारा जो भाद में सिंह के सूख्य के 
१७ अंश पर उदय होता है। ३. एक 
पेड़ जिसके फूल अर्द्धचद्राकार छाल 
था सफेद होते हैं । 

अगह#--वि० [ स॑ं० अ+गहना ] १. 
हाथ में न आने छाय$ । चचल। २. 
जो वर्ण और चितन के बाहर हो। 
३ कटिन | मुश्किल । 
ऋगदहन--सजा पु० [स० अग॒हायण] 
[ बि० अगहनिया, अगद्दनी ) हेमत 
ऋतु का पहला महीना। मार्गणीर्ष | 
मगमसिर | 

अगदनिया --सशा पु० [स० अग्रद्य 
यणिक | अगहन में हानेवास्म (धान) । 

अगहनी--सशा स्त्री० [ हि० अग- 
हन ] वह फसल जो अगहन में काटी 
जाती द । 

अगड्डर#[--क्रि० वि० | स० अग्रसर ] 
१ आगे। २ पहले | प्रथम | 

अगहार - सशा पुं> [ स० अग्राह्म ] 
वह भूमि जिसे बेचने का अधिकार न 
हो! 

अ्रगडुँड >क्रि० बि3 [ स० अग्र+हिं० 
हुँच | अग। आगे। की ओर । 

अगाउनी#--क्रि० वि०, सरा स्त्री० 
दे० “अगोनी ? । 

अगाऊ--क्रि० वि० [ स० अगम्न ] 
अग्रिम । पेशगी | समय के पहले । 
#बि० अगला | आगे का । 

कक्रि० वि० आगे | पहले । प्रथम । 

अगाड़#॥ -क्रि० वि० [ स० अम्र ] 
१ आगे। सामने | २. पहले पूर्व । 

अगाड़ा(--सज्ञा पुं> [ ६िं० अगाड़ ] 
कछार । 

सक्ञ। पु० [ सं० अग्नम | यात्री का वह 
सामान जे! पहले से आगे के पड़ाव पर 
भेज दिया जाता है । पेशखेमा । 


झमिशसोह्का 


१, आगे | २. सविष्य में । ३. सामसे 
समक्ष । ४. पर्व । पहले-। 

संशा पुं०१. किसी वस्तु के आगे या सामने 
का भाग । २. घोड़े के गराँव में नँधी हुई 
दो रस्सियाँ जो इधर उधर' दो खूँश 
से बेंधी रहती हैं | ३. सेना का पहला 
घाग | इल्ला । 

अयाडइु--क्रि० वि० दे० “अगाड़ी” | 
झगाघ--वि० [ सं० ] १. अब.ह | 
बहुत गहरा । २ अपार | असीम | 
बहुत | ३ समझ में न जाने योग्य । 
दुर्बोध । 

सज्ञा पु० छेद | गददा । 

अगान॥#--वि० दे० ' अज,न”? | 

अगामै#--क्रि० वि० [हंब्अप्निम ] 
आगे। 

अआगार--म० पुं> दे” “आगार”। 
फ्रि० वि० [ स० अमग्र ] आगे पहले। 

अगारी--सज्ञा स्री० दे० “अगाड़ी”। 

अगायब--सशा पु० दे” “अगौर/”। 
अगाख#--स० पु० [सं० अग्र+अशा] 
द्वार के आगे का चबूतरग | 
अगाह#--विं० [ स>० अगाध ] १ 
अथाह | बहुत गहरा । २ अल्यंत। 
बहुत । 

क्रि० वि० आगे से । पहले से | 
अवि० [ फा० आगाह ] विदित | 
प्रकट । 

अगाद्दी[--ठज्ा स्री० [६० अगाह |] 
किसी बात के होने का पहले से 
सकेंत या सूचना । 

अगशिव#--सशा स्त्री० [ स० अग्नि ] 
[ क्रि० अगियाना |] १ आग। २. 
गारैया या बया के आकार की एक 
छोटी चिड़िया | ३." अग्रिया घास । 
वि० [ स० अ० » नहीं+हिं० गिनरा] 
अगणित । 5 

अगिन. गोला--संज्ञा पु» [ हिं? अ- 


अगसरत्य--संशा पुं[ स० ] ३. एक अगाड़ी-कि० वि० [ हिं० अगाढ़ ] स्रिनकंगोझा ) बह_गोरा जो फड़ने एर 


आऑफिय बोर 


खाग ख्गा दे ! 

ऋणिन बोट--सं० पुं० [सं० अग्नि+ 
शआ्ेण० बोट | वह बढ़ी नाव जो भाषके 
अंजन के जोर से चलती हे । स्टीमर | 

। 

आअधशिमित #---वि० दे० “ अगणित”?| 

झगरिया--संशा सक्री० [ सं० अग्नि 
प्रा० अब्गि ] १ ए.ऋखर या घास । 
२ नीली चाय | यराकुश | अगिन 
घास | ३ एक पहाड़ी पौधा जिसके 
पर्तों और डं दो में ज़डरीले रोएँ होते 
हैं। ४ घोड़ा और बैल का एक 
रोग । ७ एक ज़हरीला कीड़ा | 
अझशिया कोइलिया--पता पु० [हिं० 
आग+कोयला ] दो कब्यित वैगारू 
जिन्हें विक्रमाबव्त्य ने सिद्र कियां था। 
झगियाया--फ्रिं० अ० [ स० अग्नि] 
अ्षग का तय उठना | जछूत था दाह- 


युक्त होना | 
अगिया बैताल--स० पु० [ स> 
अग्नि+बैताल |] १ विक्रमादित्य के 


दो वैतालों में से एक । २. मुह से 
बूक या छाट निकालनेबाला भूत। 
१. क्रोघी आदमी । 

अगियार, अभियारी--सशा स्री० 
[ स० अम्निफार्य ] आग में सुगध- 
द्रव्य डालने की पूजन-विधि। धूप 
देने की क्रिया । 


अंभिया सज--तशा पु० [ हिं०आाग+ 
सन] १ सन की जाति का एक पौधा | 
२ एक कीड़ा जिसके छूने से जलन 
होती है । ३. एक चम रोग जिसमें झल- 
कते हुए फफेले निकसते हैं। 
अशिरी--सशा सत्री० [ ६० आगे ] 
घेर का ऋगतल्य भाग | 
अशिला---दि० दे० “अगर?” | 
अधिला # नशा स्री० £० आग+ 
छंगनां |] १. आग ब्यने या व्गने 
की किया या भाव । भग्नि-दाह। र्‌ 


बढ 


ज्वाला या छूपट । 
अगीटठा#---संशा पुं० [सं० अग्रस्थित] 
आगे का भाग | 
अगीत पछीत#--क्रि० वि० [ से० 
अग्रतः पश्रत्‌ ] आगे ओर पीछे की 
आोर। 
सज्ञा पु० अ,गे का भाग ओर पीछे 
का भाग । 
अगुझआर--पत्ा पु० [ 6िं० श्ागा ] 
[ क्रि० अगुआना, भाब० अगुआाई ] 
१ आगे चलनेबाला ) अग्रगर । नेता। 
२ मुखिया । प्रधान। नायक | हे. 
पथ-प्रदर्शक । ४ विवाह की बातचीत 
ठीक कराने वाला ! 
अगुझआई--सशा म्री० [ हि० अ.गा+ 
आई (प्रत्य० )] १ अगणी होने 
की क्रिया ! अग्रसरता | २ प्रधानता | 
सरदारी | ३ मार्ग-प्रदर्शन । 
अगुझआना--क्रि० स० [ ६० आगा ] 
अगुभा बनाना। सरठार नियत 
करना | 
क्रि० भ० आगे दोना। बढना | 
अगुवानी सजा सत्रीर दे० “अग- 
वानी”! । 
अग्युण-वि० [ स० |] ! गज, तम 
आदि गुग रहित। निगुण। २, 
निंगु णी । मूस्ते । 
सज्ञा पु० अवगुण | दोप | 
अगुताना#--क्रि० अ० दे० “उक- 
ताना” | 
अग्गुरू--वि० [ स० ] १ जो भारी 
नहों | हल्का । २ जिसने गुरु से 
उपदेश न पाया हो । 
सज्ञा पु० १ अगर दृश्ष । 
शीदम । 
अगशुवा--सज्ञा पु० दे० “अगुवा” | 
अग्ुसरमा--| ० अग्रमग + ना 
( प्रत्य० ) ] आगे बढना | अग्रसर 
होना । 


ऊद। २. 


अग्रोष्कतर 


अगुसारना#--कि० स० [सं० अन्र- 
सर ] आगे बढ़ाना | आगे करना । 

अगूठना[--क्रि० स० [सं०अबगुठन] 
१ दाकना ! २, घेरमा | छेकना । 

अग्रूठा-[[ स० अगूद ] घेरा । 

अगूढू--वि० [ स७० ] १ जोछिप। न 
हा। २ रुष्ट | प्रक८! ३ सहज। 
आसान | 
सजा पु० साथ्लि में गुणेमूत व्यग के 
आठ मेंदों मे से एक जा वाच्य के 
समान ही स्पष्ट होता है । 

अमूनता--मि 9 बि० [ दि आगे ] 
आगे | सामने | 

अगेह--वि० [ स० अ + ढिं० गेह ] 
जिसका घरवार न हो । 

अगोचर--वि० [ सं० ] जिसका अनु- 
भत्र इंड्रियों को न हों ; अव्यक्त । 

अगोई---वि० स््री० [सिं> भ + गोय ] 
प्रका | 

अगोट-पजा पु० [ स> आगुठ ] 
१ ओठ। आड़। २ आश्रय । 
आधार । 

अगोटना-- क्रि० स७ [ टिं> अगोट+ 
ना ( प्रत्य० ) ] १ रोकना । छेफना | 
२ पहरें मे सखना। कैद करना । 
3३ छिपना। ४ चारों भोर से 
घरना । 
क्रि०ग स० [ स० अग + 6० ऑटक 
ना ( प्रत्य० ) |] १ अगीकार करना। 
स््रीकार करना । ३. पद करना । 
चुनना । 
क्रि० अ० १ छकना। ठहरना। २. 
फेसना । 

अशोता|#--क्रि० वि०[ सं० अगूतः] 
आगरे। सामने । 

अगोरदार--उंशा पुं० [ हिं. अगौ- 
रना+फा०दार ] [ भाव० अगोरदारी] 
अगोरने या रखबाछो करनेवाला+। 
रखबाला | 


कॉीभोरंगो--कि० स० [सं> भागूरण] १. 
शह देखनात अतीक करना। २. 
रखवाली या चोकती करना । 

जैपीकू० स०'[ ४० अगोरना ] रोकना । 
छेंकना । 

अशोरा--सशा पु० दे० “अगोर- 
दार! 

आभोरिया--सेशा पु० दे० “अगोर- 
दर । 

अभौद़7जा पु [६6० आगे ] 
पशमी | अगाऊ | 

अगौजी#--क्रे० वि० [ स० अग 
आगे । 5२४ 
से स्त्री० दे?  भगवानी! | 

अगौरा--सशा पु० [ स5 अगु+ हिं० 
और ] ऊख के ऊपर का पतला भीरसे 
भाछ। 

कार्मोहै७ -क्रि० ब्रि० [ सन अशमुस्त ] 
भागे की और | 

अश्ि--संज्ञा स्त्री० [सं०] १ आग। 
ताप और प्रकाश । ( आकाश खादि 
पंच भतो में से एक ) २. बेंद के तीन 
प्रधान देवताओं में से एक | ३ जठ- 
राग्नि। पःच्ननक्षक्ति। ४ प्रित्त। ५. 
नीन की सख्य। । ६, सोना । 

अखसिकरस--सशा पु० [स०] १ अग्नि- 
होत्र | हवन । २ शाबदाह । 

अखसिकीट-सज्ञा पु० [ स० ] समें- 
टर कीड़ा जिसका निवास अग्नि में 
माना जाता है | 

अधखिकुमार-सशा पु० [ सं० ] 
कार्चिकेय । 

अप्िकुंल--सज्ञा पुं० [ सं० | क्षत्रियों 
का एक कुल या वंश । 

अजसिकोश --सशा पुं० [सं०] पूर्व और 
दक्षिण का कोना । 

ऋशिभकरिया--संशा स्थी० [ स»० ] 
इंव का अग्निदाह । मुर्दा जला । 

५७७७ अं र्री० [ स० ) आ- 


सन्त चऑनणा “कप रन पिकलक्‍ननतानान का 


शेड 


तिशत्राज़ी । 
अग्निग्भ--सुशा पुं० [ सं० ] सूर्च- 
कांत मणि | झ्ातिशञी शीक्षा | 
बि० जिसके भ्रीतर अग्नि हो । 
असिज़--वि० [ सं० ] १. अग्निसे 
उतसनन | २ अग्नि , उतन्न करने 
बछ। । ३. आग्मि 4 के ) पाचक | 
अपस्‍्िजिह्या-- सका पुं० [सं०] देवता। 
अशिक्षिद्था--सशा स््री० [स०] माग 
की त्थ८ । ( अग्नि देवता की सात 
जिहपाएँ कही गई हँ--काली, कर;ली, 
स-जवा, लोहिता, धूम्नवर्गो, स्फुलि- 
शिनी ओर तिश्वरूपी ।) 
अश्विज्वाला--संशञा स्त्री० [ स०] 
आग की छठ | 
अंश्निदाहइ--सश्ा पु० [सं० ] १ 
“जत्पना । २. शबदाह | मुर्दा जल्ना । 
अपिदीपक--वि० [ सं० ]) जठरा- 
गिनि को बढ़ानेवात्य । 
अपिदीपन--पश्षा पुं० [सं० ] १. 
पाचनशक्ति की बढ़ती) २. पाचन- 
शक्ति को बढ नेव।ली दवा । 
अश्निपरीक्षा--संशा स्त्री० [सं०] १. 
जलती हुई आग पर चलाकर अथवा 
जलता हुआ प.नी तेल या लाहा छुला- 
कर किसी व्यक्ति के दोषी यः निर्दोष हे 


की जाँच ( प्राचीन )। २ सोने चाँदी अभिर्शा: 


आदि को आग में तपाकर परखना | 
अग्निपुराण--संजा पु०« [स० ] 

अठारह पुराणों में एक। 
अग्निपूजक-- संज्ञा पुं० [सं०] १. 

अग्नि की देवता मानकर उसकी पूजा 

करनेबवाला । २ पारसी । 
अग्नियाप--संशा पुं० [स० ] 

बांण जिसमें से आग की ज्वाह 

हो । २ दे०“उड़न बम 

-- सज्ञा 
स्नि+ वायु ] पिची या रची 
न/मक रोग । 


न 


अश्लिवीज---संशा घुं० [सं उस्र्ण। 
सोना । 

अप्लिमंथ--संजा पूं० [स०] १. 'अरथी 
बृक्ष । २. दो ऊकड़ियाँ जिन्हें रगड़ 
कर यज्ञ के लिये आग, निकाली 
जाती है | अरणी | 

अशिमणि--तशा पुं० [सं० _] सर्वकांत 
मणि | आती शीक्षा । 
अर्िमांच-सशा पु० [ स० ) भूल 
न लगने के रोग | मदाग्नि । 
अप्रिमुख-- सशा पुं० [छल] १ 
देवता | २ प्रत। ३ ब्राह्ण। ४ 
चीते का पढ़ । 

अशननलिंग--सज्ा पुं० [सं०] आग 
की रू4 का रगत ओर उसके झुकाव 
की देशवफर शुभाशुम फेर बतलौने 
की विद्य, । 

अश्विवंश--सश्या पुं० [ सं० ] अग्नि- 
कुल | 

अग्िवर्स--संज्ञा पु० [ स> ] पुंरी- 
णानुसार एक प्रकार के मेच्र | 
अजिशाला--सशा स््री० [स० | वह 
घर जिसमे अग्निहोत्र की अग्नि स्था« 
फ्तिहों । 

अभिशिखा--सक्ा स्त्री ० [ सं० ] १. 
आग की ल्यट | २. कल्यि.री । ' 

द्व-संशा स्त्री० [स० |] है 

आग छुलछाकर किसी यसस्‍्तु को शुद्ध 
करना | २. अमिपरीक्षा । 

अप्लिष्टोम--सज्ञा पु० [ स० ] एक 
यज्ञ जो ज्योतिष्टोीम नामक यज्ञ का 
रूपांतर है| 

अश्निसंकार--संशा पुं० [ स० ] १ 


तपाना । जलाना । २ शक्ति के लिये 


ऑजिख्यू। करना | रे. मृतक का दाह- 


का च ४ 
शा पु०[ २० ] वदोक्त 
भक्नी से ग्न में आहति देने # 


अऑधिहोजी 


फाध्मिदोजी--संशा पुं० [ स० ] 
अभिद्देत्र करनेवाला । 
'आध्ल्यरुअथ-प्सक्षा पु० [स०] १ 
बह अस्त्रजिससे श्राग निकले | आस्ने- 
, यास्त्र । २. वह अस्त जो आग से 
चल्णया जाय । बंदुक | 
अभ्स्याघान--सशा पु० [स०] १ 
अग्बि की विधानप्‌र्वक स्थापना | २. 
अभिहोत्र | 
ऋश्य--वि० दे० “ध्रज्ञ" | 
आध्याई? --सशा स्री० दे० “आज्ञा” | 
अष्यारी--सशा स्ली० [ सं० अग्नि+ 
कारिका ] १ अमन में धूप आादि 
सुग्रध द्रब्य देना। धूरदान। २. 
अग्निकुण्ड । 
हझाआअ--सशा पु० [स० ] आगेका 
भाग । अगल्म हिस्सा | 
क्रि० वि० भागे। 
बि० १. प्रथम । श्रेष्ठ । उत्तम । 
अभ्रगएय--वि० [| स० ] जिसकी 
गिनती सबसे पहल हां। प्रधान । 
श्रेष्ठ | * 
अशभ्रगामी--सरा पु० [ स० अग्नगा- 
मित्र्‌ | [ ज्नी० अग॒गाबनों ] आगे 
चललेवाला | अग्नुआ | नेता। 
खप्रअ--ससा पु० [स७ ] [ स््रौ० 
अगूजा ] १ बड़ाभाइ। २ नायक । 
नेता | अ्गुआ । ३ ब्राह्मण। 
#वि० श्रेष्ठ उत्तम । 
अभअजन्म--सश्ा पु० [स० ] १ 
बड़ा भाई | २. ब्राह्मण । ३. अक्षा । 
खअश्नशो---वि० [स०] £ अगुआ_आा। श्रेष्ठ | 
२ नता। ३, प्रमुख । 
अभदुत--सरा पु० [ स० ] वह जो 
आग बढ़कर (किसां के आने की 
सूचना दे । 
“अभ्रव--सशा 
धअगज? | 


यु छ ब्रि ७ दे | 


नि 


लिखा हुआ | ( 
अग्वलेख--सज्ञा पुं०[ स०] दैनिक 
भोर साप्ताहिक समाचार पत्रों में 
सम्पादक द्वारा लिखित लेख । 
अभ्रशोचो--सशा पु०[स“्श्र्शोचिन] 
पहले विचार करनेवाला। दूरद्शी । 
अग्नसतर--सज्ञा पुं० [ स० ) १ आगे 
जानेवाला । अगुझ्आ । २. आरभ करने- 
वात्य | ३ मुखिया। प्रधान व्यक्ति | 
अआश्रसोची #+--दे० “अगशोचो” । 
अश्नद्यायश--सज्ञा . पुं+ [ स० ] 
अगहन । भारगंशीर्ष मास | 
अग्नरहपर--सकज्ञा० [ सं» ) १. राजा 
की ओर से ब्राह्मण को भूमि का दान । 
२ ब्राह्मण को दी हुई भूमि । 
ख्रग्राशन--संशा पु० [| स० 
का वह अश जो देवता के 
निकाल दिया जाता है। 
अपश्रासन--सक्ाा पु० [ सं० ] सत्रसे 
क्षागे का या मानपूर्ण आसन । 
अग्राह्य--वि” [ २० ]१ न गदहण 
करने योग्य । न लेने छायक। २ 
स्ाज्य | ३ न मानने छायक । 
शझरश्चिम-वि० [ स०] १ अगाऊ | 
पेशगा । २ भागे आनेवाला आगागी। 
३ प्रधान । श्रष्ठ । उत्तम । 
अझय-वि० | स० |] १ 
२ श्रेष्ठ । 
सज्ञा पु० अगज | बड़ा भाई । 
अघ-सजा पु० [स० ] £ पाप | 
पातक | २ दुःख । ३ व्ययन | ४ 
अयवबसुर | 
अघट-- वि० [स० क्ष>नद्दी+घटना ] 
१. जो घटित न हो। न दाने योग्य | 
२ दुघं:८) कटिन | # ३ जो ठीक 
न घट । अनुम्युक्त । बेमेल | 
वि० [ ० घन्‍ना | १ 
हू जकछय | २ एकरम | स्थिर । 


भोजन 
पहले 


अगला । 


अिरशेल्पंच 


; न हुआ हो,। 2. अउ्रमव॥ न होसे 
त्योग्य। # ३, * अवश्य होनेबाझर । 
अंमिट | अनिवार्य । ४. अनुचित | 
# वि० [ हिं० अ+हिं० घटना ] बहुत 
अधिक । घटकर न हो | 
अआधमर्षण--वि० [ स० ] पापनाशक । 
अआधघवाना-- क्रि० स० [ हिं* अवाना 
का प्रेर०] पट भर खिलाना ] र. सतुष्ट 
करना । 
अधाड*-- सशा पु० [ हिं? अघाना ] 
अधाने की क्रिया या भव | तृप्ति ! 
अधघाट--सशा पु० दे० “अगहाद” 
अधघात#-सशा पु० दे० “आधात” | 
वि० [ हिं०? क्षपाना | £ खूब । 
अधिक | २ भरतेट । 
अधघाती--वि० [ हिं० अ+घाती ] 
घात न करनेवाला । 
अधघाना--क्रिः अ० [ स॒० अग्रह ] 
१ भाजन से तृप्त हाना। पेट भर 
खाना या पीना। २ सतुष्ट होना। 
तृनम होना । ३२ प्रसन्न हाना | ४ 
थकना । 
मुदहा २ - भवाकरल्ान मर। यर्थेष्ट 
अधघारि - -सशा पु० [ स० ] १ पाप 
का गत्रु | पापनाशक । २ श्रांकष्णु । 
अघासुर--सशा पु० [स०] कस का 
सनापात अब दैत्य जिसे श्रीकृष्ण 
नमाराथा। 
अधघी --वि० [ स० ] पापी । पातक । 
अधोर--वबिर [स० ] १ सोम्य। 


सुहावना । ६ अत्यन घोर। बहुत 
भयकर | 
सज्ञा पु+ १ शिव का एक रूर । २... 


एक संप्रदाय जिसके अनुयायी मद्य- 
मास का व्यवहार करते हैं और मूरछ- 
मृत्र आदि से घुगा नहीं करते | 


जो काम न अधोरनाथ-सज्ञा पु० [ सण० ] 


धिय । 


सप्किश्ित-विर [7०] श्रागे अघटित-पि० [स० ] जो घदित अधोरपंथ-सशा पुं० [ सूं3 अपोर-" 
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पंथा | अधोरियों का मत बा, सम दाय। 
अधोश्पंधो ->सेशा पु० [ सं० ] 
अधोर सत का अनुयायी । अघोरी | 
ओबढ़ | 
अधोरी--सशा पुं० [ स० अबोर ] 
[ स्ली० अधारिन ] १ अपघोर मत का 
अनुयायी । औपड़ | २ भस्‍्यामक्ष्य 
का पिचार न करनेवराला, । 
बिं० घृणित | तिनोना । 
अधोष--गज्ञा पु० [ से० ] व्याकरण 
का एक वशुस्तमुह जिसमें प्रत्येक बगे 
का प्रदछा ओर दूसरा अज्षर तथा श्ञा, 
घओरसमीहें॥ ., 
अधोध -सजञा पु० [ स० ] पापों का 
समृह । 
अधप्ल/न३--7 श' पु० दे “आधा | 
अध्यूद्ञना #-:क्रिं० स० ॒[ स० आहप्ना- 
शु ] अध्राग करना | खू घना । 
अचंचल्ल-वि० [ स० ]१ जा चचल 
नहा | स्थिर । २ धार। गनीर । 
अच भब#--सशा पु० [त० अत्यद्ध त] 
अचमा | 
अचंभो४--सश पुर सि> अल्वद्धत] 
१ आइचय । अचरज। विस्मय । 
२ अचग्ज की बात | 
अचंभिल#--वि> [6० अचना | 
आश्चाशयित । चर्फित । विस्मि। । 
अं भो#--उज्ञ पु ० दे “अचबा | 
अचक-- प० [ सर चक्र ७ समह | 
भरपूर । पूण । खूब | बद्ुत । 
सज्ञा पु० [ स० चहूजश्नात ,हाना ] 
प्रत्रराहट | भोच ककापन । विस्मय । 
ऋझचकन--त२. स्ो० | सम कचुक | 
एक प्रकर.का लग श्रग, । 
अचकोँ#--कि? वि० दे>“अचानक” | 
इझचकका-तशा पु० [ स० आनूमके 
सकार#चक्रल्जाति | भनजब । 
ऋखगरा[#०-पि० [ स> अत्याचार ] 
छेड्छड करनेताल्यथ। शरारती। 


श्र 

नव्खर | 

अचगरी#--सशा स्री० नव्खरटी। 
शरारत | छेड़छाड़ । 


अच्वना#--क्रि> स० [स० आचमन] 
आचमन करना | परनों | 
अचपल--ब्रि० [ स० | १. अचचछ । 
धार। गौर । २ बहुत चबछ | 
गाख | 

अचपलसो --तशा ज्ञा० [० अच- 
पल | अठखेंछो | किझल । क्रोड्डा । 

अचमसतनक+ --सज्ञ, पु० दे० “अचमभा?। 

अचवबमनक- - सज्ञ। पु दे० “अभ,चमन?। 

अच्चर--_ ० [ स० ]न चलनेब,ला। 
स्थावर | जद |. ६ 

अचरज --पक्षा पु० [ स० आश्चयस्य ] 
अचमभ, । तअज्जुतब । 

अवल--जि० [ स> | १ ज, न चढ़ । 
स्थिर । ठहर। हुआ, । २ किरस्वाया । 
सवदिन रटलेबछ, [| ३ अब । इढ । 
पक्का । मजबुत। जा नश्न द्वा। 
सर पुर बेब | पा 
अचल्रघति--पशा स्रौ> [ ल० ] एक 
वशावृत्त । 

अचला--वि० ज्ली० [स० |] जान 
चल | स्थिर | ठदरा हुई | 

सज्ञा स्त्री० एथ्यो । 

अचला खसतमी--पज्ञा त्र० [ €४ं» ] 
माघ शुक्ला सममी ) 

अचचल -सक्षा पु० [ स० आचमन | 
[_ क्रि> अचबना | १ आखचमभन | 
पाना। २ भाजन के पीछे हाथ-मु ह 
घोकर कु स्लो करता । 

अचवबना- कि. स० [ स० शाच- 
मन ] १. आचमन कश्ना। पीना । 
२ भाजन के पीछे हाथ-मुह थ।कर 
कुल्ली करना | हे छाड़ देन | खा: 
बैठना |, 

अचजाना --क्चि > स० [ हि७ अचवना 
का प्रेर० | १. आतचमन कराना | 


अआखितः 


पिरामना । २, माजन के आाद हाथ 
मुह धुल्यना । 

अचाचक--कि वि० दे० “अचा- 
नक । 

अचाक,अवाका# -क्रि० बि० [ स० 
खरानअच्छा तरह+चवक्रन्क्राति ] अचा- 
नक | सहसा । 

अखचान#--क्रि० वि० 
सनक! | 

अचानक--क्रि० बि> [ सं० अज्ञा- 
नात्‌ ] एकयारगी ।सहसा । अकस्मात्‌। 

अखसार--सश। पु० [ ६० ]) मसाला 
के साथ तेल में कु. दर दिन रखकर स्द्ठा 
किया हुआ फल था तर्क रा | कचूमर । 
सथाना ! 
कसज्ञा पु० दे० “आचार” । 
सञ्ञा पुं० [स० चार ) चिरोंनी कः 
पेड़ । 

अचारज#--सज्ञा पु०दे० “आचार्य” । 
अचारी४--तशा पु० [स० आचारी | 
१ आचार विचार से रहनेबाला 
आदमा | नित्यक्रम॑ विधि करनेवाला | 
२ रामानुजसत्रदाय का वेष्णात्र । 

संशा ज्ञी० [ फु० थ्चर ] छिले हुए 
कब्चे आम की धू। में सिकाई फॉँक । 

अचाह--सता सत्रा० [६० अ+चाह] 
चाह या इच्छा का अ्रभाव। अ्रचि । 
बवि० जिस चाह या खच्छा न हो । 

अच[दवा#-«वि० | स० अकद० 
चाहना ] जिस पर बचिया प्रीति 
नहों। 

सशा पु० १ वह व्यक्ति जो प्रेमपात्र 
न हो। #र प्रीति न करनेवाला । 
निर्मोद्दी 

अचाही+--वि० [ सं० भ+हिं० 
चाह ] कुछ इच्छा न रखनेबाग्य । 
निष्काम । 

अचित#-वि० _[ स० अचित ] 
चिंतारद्दित । निरिचित । बेषिक | 


दे० 'जचा- 


अधितनोय 
ऋआसिलभीय--वि० [सं० | जो ध्यःन 


में न आ सके | अशेय | दुर्खाध । 
शशितित---वि० [ सं० ] १. जिसका 
चिंतन न फिया गया हो । बिना सोचा 
किचारा । २. आकस्मिक | हे. नि- 
ज्थिंत॑ । बेफ़िक् । 
शखित्य--वि० [स० ] १ जिसका 
चिंतन न हो सके। अशेय | कल्य- 
नातीत। २ जिसका भ्रदाज़ा न हो 
सके । अतु'ठ । ३ आशा से अधिक | 
४. आाऊरिमिक | 
आखजितयन-वि० क्रि० वि० 
*अनिमेष! || 
झखितू--तंशा पु०« [स०] जड़ 
अकृति । 
झआझखिर-क्रि० वि० [ स० ] शीघ्र । 
जल्दी । 
बि० [ स० | १. थोड़ा । अल्य। २. 
थोड़े समय तक रहनेव,लछ। | 
अखिरता--तज्ञा स्री० [ स० ] 
६ अचिर” का भाव। 
अखिरत्थ--पसरा पु० दे० “मअचि- 
रता?। 
अखिरात्‌ -क्रि? वि० [स०] जल्दी । 
अचीता--वि० [ स० अक+हिं० 
बिता ] [ सर्ती० अचीती | १ जिसका 
पहले से अनुमान न हो । आकस्मिक | 
२ बहुत | 
बि० [ स० अचित ) निरिचत । 
बेफिक्र | 
अच्चुकर--वि० [ स* अ्रच्युत ] १. जा 
नचूके। जो अश्रवश्य फल दिखाव। 
२. ठीक | भ्रमरहित । पक्का । 
क्रि० वि० १. सफाई से । कोशछ से । 
४ निरवचय | अवश्य | जरूर | 
अख्ेत --वि० [ स० ] १ चेतनारहित | 
बेमुत्र | बेहोश । मूलिछुत | २. ब्याकुछ | 
बिफ्ल । ३. अनजान | बेखबर | ४. 
तसमन्त । मूढु। #४ जड़ | 


दे० 


दे 


#वेशाी पुं०> [ स० आंच ] जड़े 
प्रकृति । जड़ | माया । अशात् । 

अचेतन-वि० [स० ] १ जिसमे 
सुख दुःख आदि के अनुभत्र की शःबक्त 
न हो | चेतनारहित | जड़ । २ सक्ष- 
शून्य | मूरज्छित । 

अचेतन्थ--सत्ता पु+ [ स० ] १ वह 
जो ज्ञानस्वरूय न हो । अनात्मा ! 
जड़ । २ चेतना का अभाव | अश्यन | 

अच्ेन--पंज्ञा पु० [सं अ+हि२ 
चन ] बेचेनी। व्याकुलता। बिक- 
लता | 
वि० बेचैन | व्य.कुछ | विकलछ | 
झजचोना#---सज्ञा पु० [स० अ,चमन] 
आाचमन करने या पीने का बरतन। 
करारा | 

अजोन#--तन, पु० दे०“आच्चर्मन? । 
अच्छ--वि० [ स० ] स्च्छ | निर्मल । 
सज्ञा पुं० दे० “मन?! 

अच्छुत -सशा ५० दे>  अनत?” । 
अच्छुर[ -सज्ञा पु० दे* “अक्षर” | 
अच्छरा,अच 3रो४--- शा ख्रौ० [स० 
अप्तरा ] अप्परा। 

अचछा--+वि० [ स० अच्छ ] १ 
उत्तम । बढ़िया | 
मुद्दों ०- -%ू६/ आना > टीक या उप- 
युक्त अवसर पर आना | अच्छा दिन 
# सुख सतत्ति का दिन । अच्छा लगना 
ज१. भला जान पढ़ना! समना। 
सोहना । २ झुचिकर दोना। पसद 
आना | 
२ खस्थ | तदुदस | नीराग । 

सशा पु० १ बड़ा आदमी। श्रेष्ठ 
पुरुष | २. गुरुजन | भर बूढ़े | (बहु- 
बचन)। 

क्रि० वि० अच्छी तरह | खूब । 
अब्य० प्र/थना या -गदेश के उत्तर में 
स्वीकृतियू बक शब्द | 


अच्छाई--सज्ञा ख्रो० दे० “अ्छा- 


परम । ( प्रत्य३ 

झच्छापन-- सता पुं० [ हिं० अच्छा 
+पन ] अच्छे होने का भाव । उच- 
मता । 

अच्छा विच्छा--वि० [ <० अच्छा 
+ बिच्छा ( अनु ) )१ चुना हुआ । 
२. भल्ता चग, | नौराग | 

झच्छि#--पह्त सर्० [ स० अश्ष ] 
आँख । नेत्र । 

अच्छे--क्रि> वि० [६० अच्छा ] 
ठीक तौर से । अच्छी तरह । 
अच्छोत#-वि० [_ सं॑० 
अधिक | बुत । 

अच छोहिनो--उरा त्यो ० दे० * अओ- 
हिणी” । 

अच्युत--वरे० [ स० ] १ जा भिरा 
नह्य ।२ अचछ | स्थिर । ३. नित्य । 
अविनाशी । ४. जो विचलित न हो । 
सजा पु० १ विश्णु। २. श्रीक्रष्ण 

अच्युताभ्रज़--सज्ञा पु० [ स० ] 
१ रन्द्र। २ भ्रीटनष्ण के बद्े भाई, 
बल्राम | 

अच्युतानंदू--वि० [ स० ] जिसका 
आनद नित्य हा । 

सजा पु० परमात्मा । ईश्वर । 

अछक- रवि>० [ ० भ+ चर ] 
त्रिना छक्रा हुआ | अतृत्त। भूत्ता । 

अछुकना--#क्रि> वि० [६० अछक] 
तृम न होना । न अबाना | 

अछत#--क्रि० वि० [ “अाछुना! का 
#दत रू ] १. रहते हुए' | उपस्थिति 
में । सम्मुख | स,मने | २. सिदय । 
अतिरिक्त | 

वि० [स० अल्‍ल्नही+अस्ति ] न 
रहता हुआ | अनुपस्थित । अविश्व- 
मान । + 

अछुताना पछतामा--क्रिग अ० 
[ हिं> पछताना ] पछताना । प्रस्चा- 


चाप करना । 


अच्छत | 


शक: 


हैक जन पुं० [सं० भ + झण । 
:द्विन | दीईकाल़ । विरकारू | 
क्रि० दि० धीरे धीरे | ठहर ठहरकर । 
अछजा%#+--क्रि०ण अ० [सं० असम ] 
विद्यमान रहना । मौजूद रहना । 
रहना | 
अछुप+ -विं०[ अ+ छप > छिंपना ) 
न छिनने योग्य | प्रकट | जाहिर । 
अछ्य+४--वि० दे० “अक्षय” | 
अछुर०--पंशा खो० [ स० अप्करा ] 
अप्सरा । 
अछुरी--सज्ञा० सी ० दे> “अछरा? | 
ऋछुराटी--7्ेश स्रो० [ स० अक्षर 
+ दी ( प्रत्य० ) ] वणमाल, । 
अछुवाई#-- पश्मा स्त्रो> [ स० अच्छ ] 
१ सफाई | सच्ठता | २. अच्छाई। 
ब्कृठापन ! 
अछुवाना#--क्िण स० [स० अच्छ 
साफ ] साफ करना । सेंवरना । 
अछबवानी--सशा स्त्रो+ [६० अज- 
ब.इन ) अजवाइन सोठ तथा मेंबी 
का परासकर प्री में पकाय। हुआ मसाछा 
जा प्रसूता स्लरि। का उिलया जाता 
हद 
अछाम#--वि> [स> अक्षाम | १. 
मादा । २ बढ़ा मरी । ३ हृशट पृष्ठ । 
बलवान । 
अछूत >विर [ स० अचन्‍ू्नहा+ 
छुप्त ] १ जो चुआ न गया हो। 
अस्ृश्य । २ जो कम मन लाया 
राया हो । नथा। ताजा। ३ जिसे 
अपवित्र म.नक्र छूग न छुएऐें। 
अखू य। ( भाधुनिर ) 
संज्ञा पु० उस जाति का मनुष्य जिसे 
लाग छूतरा ठोक न समसे | अध्वत्य | 
ख्रत्यत । 


झअद्धूता--वि० [ स० अ्र 5 नहों +छुत 


छुआ हुआ |] [करी० अछूती ) १ 
जा छुआ न गया हों। अस्यष्ट | २. 
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जो कम में न लाया गया हो | भग्ा । 
कोरा | ताजा । 

अद्ूतोद्धार--सभा पु० [ 6० अछूव 
+स० उद्घार ] अछूपों यथा अस्पृश्य 
जातित्रो का उद्धार ओर सुधार । 

अलछेद्क--त्रि० [ स० अछ्य ] जिसका 
छुटन न हा सके | अभेय । अभखन्न्य | 
सज्ञा पु> अमेद | अभिन्नता । 

अछे ध---वि० [सं०)१ जिसका छेदन न 
न हो सके । अभेद्य । २. अविनाशों । 

अछेब*--त्रि> [ स० अछिद्र ) छिद्र 
या दूषण रहित । निर्दोष । बेदाश । 

अछेद*--५० [सं० अछेदय ] १ निर- 
तर | लगातार । २ अखड | समूचा | 
३ आग़ार | ४ बअहुत अधिक | 
ज्यादा । 


' अल्लाप#-वि० [ स० जज + हिं3 


छापन _] १ आब्छादन-रटित | नंगा । 
२तुच्ठ। दीन । ३ पुरानाऔर अप्रच- 
ब्विि ( राग )। 

अछाम--त्रि० [ दे०अक्लाम!! । 

अछोर-पवि२ [6० अ+ छोर ] १ 
जिमका और छार न हा। । २ बहद। 
बढ्ुत । अधिक । 

अद्योह - सका पु० [ स० अज्ोभ ] * 
क्षाम का जमाव | जाति । स्थिरता । 
२ दयाझन्यता । निदवता । 

अकछोह्दी-वि० दे० “अछोह'? | 

अजंगम-सज्ञा पुर [ स० |] छप्य का 
एक भेद । 

अज-वि> [ सं> ]जिमकराजन्म न हो । 
अनजन्‍्मा | स्यभृ । 

संज्ञा पु० १ ब्रह्म. | २ विष्णु । ३. 
शित्र | ४ कामदिए | ५ सूयबशाय एक 
राजा जा दशरथ के पित, थे | ६ 
बकरा | ७ भेंड्रा ।८ माय | शक्ति | 
#क्रि० वि० [ स० अद्य | अत्र । अभी 
तक । ( यह शब्द “हूँ? के साथ 
आता €। ) 


अभजपा 


अजगंधा-तंज्ञा ख्री० [स०] अजमोदा | 

अजगर- सजा पु० [ स० ) बहुत 
मोटी जाति का सॉप जो अपने दरीर 
के भारीपन के लिए' प्रभिद्ध है । 

अजगरी---ंज्ः स्त्री ० [+० अजगरीय] 
अजगर कीसो बिना परिश्रम «का 
जीविगा | 

#वि० £ अजगर का-सा![। २. बिना परि- 
श्रम के, । 

अजगव-सश्ञा पु० [ सं० ] शिवजी का 
घनुष । पिनाक | 

अज्ञगुत-सथा पु० [ स० अयुक्‍प, पु० 
हिं* अजुगुति | १ युक्ति-विश्द्ध 
बात। २. अनुचित वात | असंग्रत 
कत । 
बि० आवू्चयंजनक । असगत । 

अज़ ग़ब#-सता पु [फ्रा>अज़ +गेब] 
अलक्षित स्थान से। अद्ृष्ट स्थान । 
परोक्ष । 

अजराबी-विन[ हिं> अजम्व ] १. 
छिपा हुआ | गुत | २. आकरिसमिक | 
अचानक जाया हुआ | 

अजड़-वि० [ स> ] जा जड़ न हो । 
चतन । 

सता पु० चेतन वदार्थ । 

अजदद प-सशा पु० दे० “अजगर” । 

अजन-थवि ० [ स> ] जन्म के बधन से 
मुक्त । अनादि | स्रयनू । 

वि० [ स० ] निर्ज्जन । सुनसान । 

अज़नबी-वि० [ अ० ] १. अजशात।| 
अउरिजित । २ नया आया हुआ। 
परदेसा । ३, अनज्ञान । 

अजन्म-वि० द० “अजन्मा” | 

अजन्‍्मा-वि० [ स० ] जा जन्म के 
बबन में न अधब। अनादि। नित्य । 

अजया-वि० [ स० ] १ जिसका उच्चा> 
रण न किया जाय | २. जो न करे या 
भजै | 
सज्ञा पु० उच्चारण नकिया जानेबाला 
ताजिको का एक मत्र | 


बांजपाल 


अजश्पांत्-सरइ पु० | सं० |] गहेरिया। अज् हृुदू--क्रि० बि० [ पा* | हठ से 


झाजब- वि० [ अ० ] विलक्षण । भद्‌- 
भुंव | विचित्र ) अनाखा । 

अजमाना-क्ि० सं० दे० “भाज़माना” 

ऋशमीव्‌-सज्ञा पु० [ सं> अजमोंदा ] 
अजवायन की तरह का एक पेड़ । 

ऊझाजय-सज्ा पु. [ स> ] १. राजय | 
हार । २ छप्पय छुद का एक भेद । 
बि० जो जता न जा सऊ्रे । अजेय | 

अझजया-सता स्वी०[ स० ] विजया | 
माँग । 
कसज्ा स्रो० [ स« अजा ) बकरी । 

झअजब्य--विश[स०]जा जाता न जा 
सके | अजेय ! 

अज़र-वि० [ स० | १, जरारहित । जो 
बूढ़ा न हो । २ जो सदा एकरस रहे । 
बि० [स० अल्‍नहीं + जु ऊ पचना] 
जो न फचे । जा न दज्षम हो । 

झज़रायतल्_-वि०[ स० अजर | जा 
जीण न हा । पक्का । चिरस्थःयो । 

अआजराखं-वि० [7० अ + जरा ] बल- 
वान्‌ । 

ऋजवायन-तता ऊ्ो० [ स० यवा- 
सिका ]ए.+ पोवा जिसके सुगन्धित 
बीज मसाले आर दवा के काम में अत 
हैं| यवनी | 

झजल#--सझ्षी पु० [अपश] अययश | 
अपको्ति । बदनामों । 

झअज़सी --तवि० [5० अजस | आग- 
यज्ञा | कटराम तय | २ जिन यक्ष 
नेमितं। 

झज़स्-फ्रिं० प्रि० [7० ] सदा । 
हमेशा! । 
बि० [लो अजख्त] सदा रहनेवाला । 

ऋजचइस्स्थार्था--पंरा स्रो० [ स० ] 
एक लता! जिसमे रूज्षक गरंद अपने 
बाच्यार्थ का न छाड़कर कुछ भिन्न या 
अतिरिक्त अर्थ प्रकट करे । उपफदान 
छशण, | 


कैच 


ज्यादा | बहुत अधिक | 

अजहूँ, अजहूँ* -क्रि ० त्रि० [०भाज 
+ हूँ (प्रत्म०) ])|। १ आज तक। 
अभी तक | 

अजा-पि० स््रीं० [ स० | जिसका 
जन्म न हुआ हो । जन्मराहित | 

वक्ञा सत्र ० १, बकरो | २ साख्य मतानुनार 
प्रकृति यः मया। ३. शक्ति | दुर्गा । 

खजालबक-सज पु० दे० “अयाचक! | 

अजाची-सज्ञा० पु० दे० '“अयचा" | 

अजात-वि० [ स० ] जा पेदा न हुआ 
हो । जन्मराहत ! अजन्मा | 

वी० दे० “भग्याती” । 

झअजातशत्र-तवि० [ "7" , जिसका 
कोई श। थ ह। | झत्रुनि"« । 

सज्ञा पु. १ द््ञा युधि ; ।२ दिव। 
३ उपानिषद्‌ भे ७ £ काशी का एक 
ज्ञानी राजा | ४ 7, जगह ( मगध ) के 
राजा पिबरसार का पुत्र जो गोतम बुद्ध 
क सम्रकालीन था। 

अजाती--वि> [ स० अ+ जाति ] 
जाति से निकाल दुआ | पक्विच्युत । 

अज्ञान--त्रि० [ €हिं० अ + जानना | 
१. जे। न जने। अनज्ञान । अग्रोध । 
नासमझ । २ अपरिचित | अज्ञात । 
सज्ञा पु० १ अज्ञान | अनमिन्रता | जान- 
कारों का अमाव । ( “मे! के साथ ) २ 
एक पेड़ जिशके नीच जाते से लोग 
समझते ई कि बुद्धि भ्रष्ट हा जाती है । 
सज्ञा पु० [ अ० अजान ]नामाज की 
पुकर जो मसज्िदो में होती ह । बॉस । 

अजानता०--सज्ञा ह्ली० दे० 'अजान- 
पना | 

अज्ञानपन--सजा पु" [ स० अज्ञन+ 
हिं० पन॒] अनजानप्नन । नासमझी । 

अज़ाब--सज्ञा पु" [ अ० ] १ दुख । 
कष्ट । २. विपत्ति | आफ़त | ३ पार के 
कारण द्ोनेवाली पीड़ा । 


प्र 


ऋणीक' 


ऋजामिल--सशा पुं० [ स० ] पुराणों 
के अनुसार एक पारी ब्रक्षण जो मरते 
समय अपने पुत्र नारायण! का नास 
पुकारने से तर गण था | छू 
हाजाय#--वि० [ अच्नहीं + फ़ा० 
जा | बेजा | अनुचित । 
कु जायब--तर ए० [ अ० ] अजब 
को अपचन । बड़।ग पढ्रा्थ या 
छवायर | 
अजायबखाना --सज्ञा पु० [ अ० ] 
वह -4ैन जिसमे अनेक प्रकार के अदु- 
शु , पदाथ रखते हैं। अद्भुत-वस्तु सम्र- 
धकय । म्यूजियम । ; 
अजायबधर-+-सशा पु० दे> 'झजायत- 
साना? | हर 
अंज[र४--मशा पु० दे० “आजार” । 
झजारा --सशा पु० ४ हजारा | 
अजिश्ोराशं सशा पु० [ 6० आजा: 
+ स० युर | आजा! वां दादी के पिता 
का घर | 
अजित--त्रि० [स० ]जा जीता न 
गया हा | 
सज्ञा पुं० १. बिध्णु। 
बुद्ढ'! 
अजितन्द्रिय--वि> [७०] जा इद्विय 
के वश में हो ! इृद्वियत्थछा । विषया- 
मक्त | 
अजिव-सज्ा पु० [ स० ] १ काले 
मृग की खाल। २ चमड़ा । 
अजिर--सश्ञा पु० [ सं० )१ ओगन ! 
सहन | २ बायु | दबा । ३. दरार । 
४. इश्धियों का विषय । है 
अजी--अव्य० [ स० अभि ! ] समाधन 
शब्द । जी | । 
अज़ीज्ञ --वि० [ अ० ] प्यारा | जिय । 
सज्ञा पु० सब॒वो | सुद्दद्‌ । 
अंजीत--वि० दे० “आजित” | 
अझजीब-वबि० [ अ० ] विलभण | 
विचित्र । #्नाखा। 


इ्० 


२ श्षित्र | ,ह 


ढ्ट 


है 


अआउिर्ण ' 


ऋजीरम--संशा पुं० दे” “अन्नीर्ण ” । 
करजीर्ण--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अपंच | 
अध्यशन | बदश्जी | अन्न न पचने 
| का दोष । ९ अत्यन्त अधिकता । बहुता- 
: यत | जैसे बुद्धि का अज.ण | (व्यग्य) 
बवि० जा पुरना न हो। नया | 
खजीय--संज्ञा पु० [ स० ] अचेतन ! 
ज,वतत्त्व से भिन्न जड़ पदर्थ । 
बिए बिना प्राण का | सृत । 
अजुगुत--तजा पु० दे० “अजगुत” | 
झजू*--भव्य दे० “अर्जी”? | 


हरे 


अक्वाकारी ० दे० 
कारी” | 

अश्लात--वि० [ स» ] १ विना जता 
हुआ। झत्रिदित | अप्रकद | अपरि- 
सित | २ जिसमे ज्ञान न हो! जैसे -- 
अज्ञतयौवना । 
क्रि० वि० बिना जाने | अनजान में । 

ऊजलासनामा-वि० [| स० ] १ 
जिसका नाम विदितन ह। | २ अबि- 
ख्य त । तुच्छु । 
अज्ातव!।स --संजा 


“आज्ञा- 


पुर [स० | 


अजूजा#--संशा पु० [ देश०] बिएजू एसे स्थान का निवास जहाँ काई पता 


वी तरह का एक" जानवर जा मुर्दा 
सवाता है। 

अजूबा--वि० [अ० ) अ्रदूभत । 
अनाखा | 

अज्जभुराक--सशा पु० [हिं०अ+ 
जुड़ना ] जो जुड़ा न हा। प्रथक | 
अलग | 


सज़ा पु० [ क्ष ० ] १ मजरी।! २ 
भाड़ा । 

अजूद --सज्ञा पु+ [ सब् युद्ध | । 
लड़ाई ) 


अज़य--वि० [ स० ] जिसे कोई जांत 
नसक। 

अज्ञोग--बि० दे> “अग्रोग्य” । 

अतोता-संज्ञा पु० [स० अ०+ हिं० 
यातना ] चैत्र की ऐएणिमा। ( इस 
दिन ब्रैछ नहीं नाथे जात | ) 

अजोरना$8--क्रि० स० [हिं०जाड़ना] 
इकटूडा करना | जमा करना | 

क्रि० वि० दे० “अजोारना!”? 

अरक्ॉकौ-क्रि> बि० [ सं० अथ ] 
अब भां | अब तक | 

खआझ--तशा घु० [ स० ] मूख । ना- 
समझ । 

ऋष्षता+-संशा स्त्री० [ स० | मृखता । 
जड़ता | नादानी । नासमझाी । 


अजश्ञान--सज्ञा पु० [ स० ) १ 


न पा सके | छिपकर रहना । 

अज्ञातयाबना--सज्ञा खी० [ स० ] 
बट झभुस्धा नायिझ जिसे अपने योवन 
आगमन का ज्ञान नहा । 

बाघ 
का अभाव। जड़ता। म्खता। २ 
जीवात्मा को गुण भर गुण के कार्यो 
से प्रथआ ने समझने का अ्रत्रिवेक | 
३ न्यू, में एक जगह स्थ न | 
त्रि० जिसे कुछ भी श/न न हो | मत । 
जड़ | म/ःसमझ | 

अज्षानी - पि० [स० अज्ञान है म्‌ख | 
न|समझ | 

अश य--व्रि> [ स० ) जो समझ में 
नश्ासके। ज्ञानातीव । बरधागम्व। 

अजपोशि--क्रि> वि० इे० “अजी”? 

अमकर#&#--वि० [स० अब्नही+ अर | 
जां नझर। जा न गिरें।जा न 
बरसे | 

अकना#--वि० [ हि. अ+शना 
जोण |जा कभा जीए न हो। स्थायी। 

अमोरीक -संशा स्त्री ० दे० ' झोली? | 

अटंबर--सजशा पुं० [त० अदठ +फा० 
अबार ] अद्लछ, । ढेर | राशि । 

अटर--सज्ञा खो० [ ६० अप्क ] 
शर्ते | कु द। २. रुकावट । प्रतिबंध । 


अखेटली 


[ क्रि० अय्कना । बि० अटकाऊ ] १. 
राक । रुकावट । अड््चन । बाधा |२., 
संक्रोच | हिचक | ३ तिंध नदी ।४ 
अक्राज । हर्ज | 

अटकन#--सशा पुृ० दे० ' अटक!। 

अटकन-बयटकन --सशा पु० [देश०»] 
छाटे लड़कों का एक खेल । 

अटकना--क्रि०ण अ० [ स० आउ- 
छुन | १ झकना। फसना | रूगा 
रहना । ३ प्रेम में फेंसना। विब,द 
करना । झगइ़ना । 

अटकर+#--संज्ञा स्त्री०दे० “अकछ??। 

अरटकरना -- क्ि० स० [ हिं० अ2- 
कर ] बदज करना। अटकलछ 
लगाना । 

अटकल--सशा ख्री० [स० अट ८ 
धूमना + कट गिरना ] १. अनुपान। 
कत्पना | २ अदाज़ | कृत | 

अटकखना--क्रिस स० [ हिं> अद- 
कछ ] अय्कल छग,ना। अनुम।न 
करना | 

अ्रटकलपच्चू - सशा पुं> [ ६० अद- 
कल +पच।ना (सिर) ] मोटा अंदाज़ | 
कत्पना | स्थुछ अनुमान | 

वि खबाली ऊटठपटोग ! 

क्रिग वि० अदाज़ से । अनुमान से | 

अटका --सजञ। पु० [ उद्चि० आटिका ] 
जगन्नाथ जी का चटाया हुआ भाव 
और घन । 

अटकाबा--क्रि० स० [९० अयक,ना] 
१ राकन! | ठहराना । अड़ाना | २. 
उल्सना। ३, पूरा करने मे विलंब 
करना । 

अटकाव-सज्ञ। पु० [ (० अट्कना] 
१ राक। रुकाबट | प्रतितध । बाभा। 
विष्न । 

अटसखट+-वि० [ अनु० ) अश्ठमद्र । 


अडबरट | 


झकज्ञा-तंजञ ज्ी० दे* “भाज्ा" । अटक--पंशा जी० [ हिं० अठकना ] अटखेल्ली-संशा जोर दे? “मदन 


#शाक , - 


खेली भ फू . 
इझउइज--संख पु० [ सं० ] घुमना। 
फिरस | 
कऋटद्नू- क्रि० अ० [ स॑ं० अग्न ] १. 
घूँश्रना | फिरना । यात्रा ' करन । सफर 
'क्श्सा । 
क्रि० अ० [ ६० ओट ] आड़ करना। 
औओट करना । छेफेना । 
क्रि० अ० दे० ' अध्त।? । 
इटपट--वि० [ सं० मद ७» चलना 
+ पत्‌ 5 गिरणा ] _स्त्री० अथपटी ] १. 
विकेट । कटिन | १ दुर्शम । दुस्तर । ३. 
गूढ़ | जेंडिल। ४ उब्प ग। बेंठिं- 
काने । 
अटपटाना--क्रि० अ० [6हि० अठ- 
पद | १, अर बना । तइखेड ना | २ 
गंडबड़ाना । चूइना | ३ दिचिकगा । 
संकोच करा । 
अटैपटीऋ--सशा स्त्री० [८० अः- 
पद्ट ] नव्खटी | शरारत । अनरीति | 
अटब्बर--सर्ञा पु? [ स० आइत्र ] 
१. आइबर | २. दर्प । 
संजश्ो पु० [ प० ट्ब्वर> परिवार ] 
खादान | परिवार ! कुदम्ब। कुनवा। 
खटरनी--सरा पुं० [ अ० एटरनी ] 
शक प्रकार का मुखतार ज्ञो कलकत्ता 
ओर बंबई हाईकोर्या में मुअव्किलो के 
मुकदमे लेकर पैरदी के लिए बैगिस्टर 
नियुक्त करता है । 
ऋंटल--वि० [ सं० ] १ जो न टले । 
स्थिर । २ जो सदा बना रहे । नित्य । 
चिरस्थायी । ३ ज़िसका इं।ना निल्चित 
हों। अब यनावी | ४ ध्रुव | पक्का | 
अंटवाटी खंटवाटी--/शा स्री० [हिं० 
खींट >पाग] खाट खंटोछा। साबव- 
समाज । 
भुद्दा० अध्या-ी पःवाटी लेयर पढ़ना 
ब्व्काम काज छोड़ रूठकर अलग पड़ 


रहना । 


बज 


करे 
अट्यी--सरा स्री० [ स० ] बना 


असल । 

अटहर-- सशा र्री० | सं० भइर-ः 
अपर ] १. अठाला | ढेर । २ फेथा । 
प्रगष्टी । 
सज्ञा पु० [ हिं० अठक ] कहिनाई । 

आअधा--सशा स्थी ० [स० ऊद्ठ >» अपरी] 
घर के ऊरर की कोठरी । अगरी | 
संज्ञा पु० [ स० अद्व 5 अतिहशय |] 
अथाला | ढेर | राशि | समूह । 

अदाउ#--सशा १० [सि० गद्द > अति- 
क्रमश ] १ बविसाड | बुराई । २ नट- 
खगे। शरारत | 

अटाइूट--त्ि० [ स० अद् ) नितात। 
भिकुछ | 

अटारी--सज्ञा पु० [स० अड्टाल ] 
पर के ऊपर की बोठरी या छुत । 
चौचारा । काठा | 

अटाल--समा पु० [ स० अद्डल |] 
बुर्न | घरहरा । 

अटाला--नना पुं० [ स« अट्टाठ | १ 
ढेर। राशि ।२ सामान असत्रात। 
३ क्साइ्यो की बस्ती । 
अटित--वि० [ स० अदा ] जिसमे 
अग या अयरी ह।। अभगरीवाल्ाय | 
वि० [ स० अठन |] घुमधवदार । 
अट्ट--बि> [ सं० अ> नहीं + ६ि० 
न्टून |१ ने टूटने याग्य । दृढ। 
पुष्ट। मजबूत। २ जिसका पतन न 
ही | अजय । ३ अखद । लगातार | 
४ बहुत अधिक । 

अटेरन - सज्ञा पु० [ स० अति + 
इरण ] [ क्रि० अटेरना ] १. सूत की 
अति बनाने का लकड़ी का यन्त्र । 
ओयना । २ घोदे को काया या चक्कर 
देने की एक रीति । 

अटेरना--क्रि० स० [ हिं> अटेरन ] 
९ अंटेरन से खत को आँटी घनामा 
२. मात्रा से अधिक मथया भशा 


| 
फ् 

है 

६ 


है 


पीना । पा हे त । औप 

इझशपेक२--वि5 | स० अकर+] 
बिना राकरोक का | 

अट्ट--रुशा पु० [सं०] १. अष्ट'लिका-। 
झठारी | २. मकान में संधसे ऊपरे का 
कोठा । १ हाट | आजार । 

ब्रि० १. ऊँचा। २. जिसमें जेर का 
शब्द हो | 

अट्ट सह--संज्ञा पुं० [ अनु० ] अनाप 
शनाप । व्यर्थ को बात | प्रत्प । 

अट्ृद्यास--सशा पु० [ स० | ओर 
की हँसी | ठठाकर दँसनी । 
अइ्ाश्िका-सशा ख्री०.[ सं० ] 
अथरी | कोठा । 

अट्डी -सज्ञा ज्री० [ ६िं० भठी ] अटै- 
रन पर छपेटा हुआ खसूतका ऊन | 
ल्च्छा। 
ट्र।--सज्ञा पु० [स० अ'| तादश का 
वह पत्ता जिस पर कसी रंग की आठ 
बूथों हो | 

अट्टाइस  अट्टा ईंस--वि० ( सं० मश- 
विंशति | बींस और अःठ | २८। 

अट्ट/नवे - वि० ॒[ स० अधष्यनबति | 
सख्या । नब्व आर आठ | ६८ । 

अट्[ुयन--वि० [ स० अप्ट+चाणत ] 
प्च,स और भाठ | ५८ । 

अंड/सी--वि० दे० “अठासी” | 

अटठंग#--सशा पु० [ स० अष्टाग ] 
अष्टाग योग । 

खठऋ--वि० दे० आठ! | (समास में) 

अठइसी--ससा त्ली० [6िं० 'भट्ठाइस! 
श्पगाहीं अर्थात्‌ १४० फलों की संख्या 
जिसे फलो के लेन-देन में सैकड़ा मानते 
हें । 

अठई--संशा सत्री० [सं० अष्टमी ] 
अष्टमी तिथि । 

अठकीशल्ल-सशा पुं० [ सं* शह- 
काशर] १. सोष्ठी । फ्वॉयत । २. सछाह। 
बंत्रगात 
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आंट्लेली 

अठलेली -सशास्त्री० [ स० भश्केलि 
१, विमोद । क्रीड़ा | ३२ चफछता | 
चुलजुल-पन | ३. 'मतवालो या मस्तानी 
चारू | 

अठ तर -बवि० दे” “अठहत्तर” | 

ऋअडलो--सशा सत्री० | हिंए आठ + 
आना ]भाठ भाने का चॉदी का लिका । 

अठपद्दला--विर [स० अशाटल ] 
आठ कोनेवाल, | जिसमें आाट पाश्यं 
हो । 

अठपाव# -सज्ञा पुं० [ स० अश्याद ] 
टपद्रव । ऊघम | द्वारारत | 

ग्दठमाखा - सशा पु० दे “अटठबाँसा?!। 

अठमासी -सजा ख्री ० [ हि. आठ+क 
माया ] आठ मार्श का सोने का सिक्का । 
सावरिन । गिनी । 

अठलौना# क्रि० श० [स० अस्थिर] 
» ऐंट टिखलाना । इतरानगा । ठसक 
दिख ना । २ चोचला करना | हखरा 
काना | ३. मढोन्मतत होना! मस्ती 
दिख ना । ४ छेड़ने के छिए तन बम- 
कर अनजान बनना । 

अठवना-क्रि| अ० [ सर आस्थान ] 
ज्ञमना । ठनना ! 

अठवचाँस-- बि० [ स० 
अठपहला । 

अठबाँखा - वि० [ म० अष्टमास ] 
बह गर्भ जो आठ ही महीने मे उत्पन्न 
हो जाय । 

मज्ञा पु० १ सीमत सस्कार । २ वह 
खत जा अस ढू से माध्र तक ससय 
समय पर जोतः जाय और जिसमे ईस्ब 
बोई जाय । 

अठयारा--सशा पुं० [ हिं० आठ + 
स० बार ] आठ दिन का समय | 
सवाह | हफ्ता । 

खडसिल्या#-सजा पु० [स० अष्टशल्य 
विंदासन ! 

अठहत्तर --वि० [ सं अष्टसप्तति, प्रा० 


अष्टपाश्य ] 


बै३ै 


अद्ृददतरि ] सत्तर और आठ । ७८ | 
अटाई#(--वि० [ स० अस्थायी ] 
उत्पाती । नटखट । शरारती । उपद्रवी । 
अठान# -सज्ञा पुं० [ सं० अचनहीं + 
हं० ठानना ] १ ने ठान्‍ने योग्य 
कार्य्य । न करने येग्य काम । २ दुष्कर 
कम । ३ वैर | शत्रुता | ४ क्षगढ़ा | 
अठाना#(-क्रि० स० [ अ&ल्‍्चघ करना ] 
सत,ना | पीड़ित करना । 
क्रि० स० [हिं० ठानना ) मचाना | 
ठानना | 
अदारह--वि० [ स० अश्टादश | दस 
और भांठ | १८ । 
सज्ञा पु० १ काव्य में पुराणसूच उंकेत 
या शब्द । २ चौसर का एक द ५ 
अठासी-बि० [ स० अशश्ञोति ] 
“ओर आठ | ८८ 
अठिलाना#-क्रिं० अ०्दे ० 'अठल,ना! | 
अठल#%-बिल[म० अज्नहं।+र्ि० ठेलना] 
बल्यान्‌ | मजब्त | ज रावर । 
अठोाठ +-संज्ञा पुं० [ हि० ठट ] ठाद। 
अ,इबर । पाखड़ | 
अठोतर खा -- वि० [स० अशेत्तरणत] 
एक सी अठ | सो भर आठ । १०८ । 
अठोतरी -सशा स्त्री० [ २० अश्त्तरा ] 
एक सो आठ दाना का जप्माला | 
अड़ुंगा-सजा पु० [ हिं० 'भड़ाना + 
थॉग | ठाँग भड़ाना | झकावट | २ 
आधा | विध्न । 
अडंड#-वि० दे० “अदब्य'” | 
अडंबर-तज्ञा पु० द० “आइबर” | 
अड़्-सज्ञा पु० [ स० हट | १ रुकने 
की क्रिया या माव । २ रोक | ३ हृठ। 
ज़िठ 
झड़ .,(ना-क्रि० सम० दे० “अड़ाना” । 
अड्ग-वि० [ सनन्‍्अ+ हगना ] न 
डिगनेबाला । अटछ । मचल | 
अड्गड़ा-संजशा पुं० [ अनु० ] १ बैल- 
गड़ियों के टहरने का स्थान । २ बल्ले 


भी्‌ 


आअड्ाना 


या घोड़ों की बिक्री का स्थान । 

अड्गोड़[--तशा पुं० [ हिं० भड़ + 
गोड़ा ] छकड़ी का वह टुकड़ा जो नट- 
खट चौयायों के गले में बाँधते हैं । 

अद्चवन--सजा सत्री० [ हि० अइना + 
चलना] अंडम । आपत्ति | कठिनाई । 

अड्चल-सशाल्री० दे०“अड्चन” | 

अड़तस -सज्ञा पुं० [ ६० श्राद्ध + 
स० तल ] १. आड़ । २ शरण | रे 
बहाना | हीला । 

अड्तालीस-बि० [ स० अष्चल्वारिं- 
शत ] चालीस और आ्राठ | ४८ | 

अड्तीख-वि० [ स> अष्टनिंशत ] 
तीस और आठ | डे८ । 

अड्दार-वि० [ हिं० मड़ना + फ्रा० 
दार ( प्रत्य० ) ] १ क्ड़ियल । दकने- 
वाल्य । २ एंड्दार । ३. मस्त | मत- 
वाला | 

अड़्ना-क्रि> अ० [ सं० अल्नचारण 
करना ] १ झुकना | ठहरना | २. इठ 
करना ! 

अड्यंग#(-वि० पु० [ 6० अड़ + 
स० बक्र ] १ ठेढा मेंटा। अड्डचड़ । 
अव्पट । २. विकट । कठिन | दुर्ग । 
३ विलक्षण | 

अडर#--वि० [ स० अ + हिं० इर ] 
निडर । निर्भर | बेडर | 

अड्खठ--जि० [ स० अष्षष्टि ) साठ 
ओर आठ की सख्या | ६८। 

अड़हुल--मज्ञा पु० [ स० आड़ + 
फुछ ] देवी पूल जपा या जवापुष्प | 

अड़ाड़- सज्ञा पु० [6हिं० भाड़ ] १. 
चोपायों के रहने का हाता | खरिक | 
२ दे० “अड्डार” । 

अड़ान--पंजा स्ली० [ हिं० श्रद्धना] १. 
अइने या रुकने की जगह | २ अइने 
था रुकने को क्रिया भाव। ३ पड़ाव। 

अड़ाना-क्रि० स० [ हिं० अडना |]! 
डिकाना । रोकना । ठहराना । अद- 


अकाली 
काना | २, टेकना | डाट लगाना । हे 
कोई वस्तु वीच में देकर गाते रोकना | 
४. हसना। भरना | ५ गिराना । ढर- 
काना । 
संज्ञा पु० १. एक राग । २. वह लकड़ी 
जो गिरती हुईं छत या दीवार आदि 
की गिरने बचाने के लिये लगाई ज्यतो 
है| ढाट | चाँढ़ | थूनी । 
अाशाती-सज्ञा पु० [ देश०] १ एक 
प्रकार का बढ़ा पद्चा । २ अड़ंगा। 
अदायता वि० [दिं० आइ ] [ स्वी० 
अड्|यती ] जो आड़ कर | ओट करने- 
बला। 
अड्ार-संज्ञा पुं०[स०अद्वाल्बुर्ज )१ 
समूह । राशि | ढेर । २ ईघन का 
ढेर जो बेचने के लिए रक्खा हो। ३ 
लकड़ी या ई धन की दुकान | 
क्रवि० [ स० अराल | टेढा , तिरछा। 
अःडा। 
अडारना]-क्रि० स० [हिं० दालना ] 
ड लल्‍ना। देना | 
झडिग--ति० [ ६िं० अ + डिगनः ] 
न हिगनेवाछा | दृद | स्थिर | 
अडियस्त-- वि० [ हिं० भइना ] * 
अड़कर चबनेतवरात्य । खबहठने चलते दक 
जानेवाष्य ।२ सुस्त । मदठर | ३ 
हटठी | जिशे । 
अड़ी--सशा स्त्री० [ हिं० अड़ना ] १ 
ज़िद | हठ। आग्रह । २. रोक | ३ 
ज़रूरत का वक्त था माका । 
अडीठ--बि० [ ६० अ+ डीठ ] १ 
जो दिखाई न दे ! २ छिपा हुआ। 
गुप्त । 
हा सुल्लन[#+--क्रि० स० [ सं० उत्‌5 
ऊंचा + इल“फेंकना ) जल आदि 
दालना । उरेलना | 
ऋझड्सा- सज्ञा पु० [ सं० अःरूष ) 
एक पौधा जिसके फूल और पते कास 
इत्रास आदि की ओषध हैं | 


३४ 


अड़तो*--वि० दे० “अड्रायता” । 

अडोर--वि० १ दे० “अड्ोरू? | २ 
दे० “अँदोर”? | 

अडोल--वि० [ स० अन्नहों हिं० 
डं,छना ] १. जो हिले नहीं । अटल | 
स्थिर । २ स्तम्च । ठकमारा । 

अड़ोस, पड़ोख--सज्ञा पु० [ हि० 
पंरदोस ] आलपास करीब | 

अड्ोसी पड़ोसी--सजा पु० [ हि«० 
पड़ोस ] आसपास का रहनेवाला । 

अडडा- सजा पु [ स० अद्वाच्ऊँची 
जगह ] १ टिकने की जगह। ठदरने 
का स्थान । २ मिलने या उकट्ठा हाने 
की एगह। ३. केन्द्र स्थान । प्रधान 
स्थान । ४ चिड़ियों के बेठने के तिये 
लकड़ीं या छह की छड़ | ५ ऋबनतरा 
की छतरा | ६ करवा । 

अदतिया - सजा पु० [ हि० भआाढत | 
१. वह दुकानदार जा ग्राहकों या महा- 
जनो का माल खरींद+र भजता और 
उनका माल मेंगाकर बेचता है । अ.टत 
करनेपालता | २ दल्धट | 

अद्वना#-क्रि० भ० [ स०आजापन | 
आजा देना | काम में लगाना | 

अदढ्वायक+#--मज्ञा पु+ [ ल० आजा- 
पक्र ] दूसरों से काम लेनेवाला । 

अदिया--सज्ञा ख्रौ० [स० अ.ढ+ ] 
काठ, पत्थर ये छाह्टे क, छोटा बतर । 

अढ़क -सशा पृ [ 6० अदकना ] 
ठाकर । 

अदू कना--क्रि० ७ [स० अदोक्‌- 
चलना | १ ठोकर ख,ना। २ सहारा 
लेना । 

अढ़ेया सज्ञा घृु० [ हि० अदाई ] 

२२ सेर की ताोछ या बाट | २ 

ढाई गुने का पहाड़ा | 


अशि--मसज्ञा म्री० [स० ] १? 
नाक । ३ धार। ३ सीमा | हद | 
४ किनारा | 


अतदशुसण 

वि० बहुत छोटा । 

अशिमा--सशा स्री० [ स० ] अष्ट 
सिद्धियों में पहिली सिद्धि जिससे योगी 
ल!ग किसी को दिखाई नहीं पड़ते । 

अखणी#--सबो ०» [ स० अयि ] अरी । 
एगी। 

अरु - सज्ञा पुं० [ स० ] १ दथणुक 
से सूक्ष्म और परमाणु से बड्धा कण 
(६० परमाणुओं का)। २ छोटा 
टुकड़ा या कण। हे रजकण | ४ 
अलात सद्षम मात्रा | 

वि० १ अति सक्ष्म । अत्यत छोटा । 
४ जादिखाईनदे | 

अखुबम- सजा पु० [से झणुक 
ओं० ब्ाम्] एक प्रकार का भीपगा और 
नाशक बम जी अपना कार्य भणु के 
विस्फाड के द्वारा करता है। 

अखुवाद--सशा पृ० [ स+ )१ वह 
दशन या सिद्धान्त जिसमे जीब या 
आजा अणु माना गया हो ( रामास जे 
का /। २ वेशाप्क दान । 
अखुवादी-सज, पु० [स०ी| ! 
नयाथिक । परशपिक शस्त्र का मासने- 
पृ, । मे रस नु जे का अनुयायां । 

अशुवीक्षण --मज्ञा प७ [ स» ] 
सध्मदशक यत्र | खुर्दबान। ० बाल 
की खाल निक'छता । छिंद्रानाषग । 

अतंक#--मजझ्ा पृ० दे> “अतक'। 


न 


पर 


अतंद्विक--वि० [ स० १ अ,लस्य- 
रहित | चुम्त | चचछ | २ व्याकुल। 
बेचेन | 

अतः--क्रि> वि० [ स> ] इस वजह 
से । ट्सल्यि । उस यास्ते | 
अुतपव॑--- क्रि० वि० [स०) टसलिये | 
इस वजह से । 

अतध्य--वि० [ स० ] १ अयधार्थ | 
झड़ | २ अन्समान | 


अतदूगुण -सज्ञा पु० [ स० ] एक 
अलकार जिसमें एक वस्तु का किसी ऐसी 


अर्तेल 


वूमरी वस्तु के गुणों को तू अदृण करना 
दिखछाया ज्ञाय जितके कि वह अव्यत 
निकट हो | 

अतलन+#| - क्रि० दे>  अतनु | 
अतलु -वि० [ स०] १ शरीर-रहित | 
जिना देह का | २ मोटा | स्थूछ । 
संज्ञा पु० अनग॑ | कामदेव । 
झतर---समा पु० [_ अ० इत्र | 
फूलों की सुगधि का सार। निर्यात । 
पुष्यसार । 

अतरक4३्ष--वि० दे० “अतक्य! | 
अतरंदान--सभ[ पु० [ फ़ा० इत्रदा- 
न] इत्र रखने का चाँदी साने य, 
धतु का बर्तन । 

अतरखो -क्रिः वि० [ स० इतर+ 
इब; |] १ परमसो के आगे का दिन। 
आधशैष|छ। तीसरा दिन । २ परसो से 
पहले का दिन । तीसरा ब्यतोत दिन । 

अतरिसख॥+$ - मजा पु० दे० क्रत- 
रिक्त! । 

अततर्कित तबि० [स० ] १. जिसका 
पहले से अतुमान न हा । २ आक 
स्मिक । बिसोचा सप्रझ | जा विचार मे 
नआया हा । 

अतकय --जि० [ स० ] जिस पर तक 
वितक न ही सके। अनिर्बचनीय | 
अचित्य । 

अतंत् --मशा पु० [ ० | सात पाता- 
लो में दूसरा पाताछू । 

अतखस -मशा स्व्ी० [ अ० | एक 
प्रकार का रेशसी कड़ा । 

अतलस्पर्शी--त्रि/ [ स० ] अतरू 
का बूनेवाछा | अत्यत गहरा । अथाह। 

अतलांतक---सशा पु० [ अ० एडला- 
0ि.क से स० ] यूराप और आफिहा 
के परिचिमी तय से अमेरिका के पूर्त्री 
ते तक फैला हुआ महासागर । 
एगलाण्य्क । 


अतवान--वि० [ स० आति ) बढुत । 


३५ 
ज्यादा । 
गचधार--मशान. पु दे० 
“रविवार” | 
अतसी--मंशा सत्लरी० [ स० ] अछती 
(पौधा ) । 
अताई--वि० [अ० ] १ दक्ष । 


कुशछ | प्रवीण । २. धूर्त । चालाक । 
३. जा किसो काम का अजिना सीस्व 
हुए. करे | 

अति--वि० [ स० ] बहुत । अधिक । 
सशा स्लरी० अधिकता | ज्यादती । 

अतिकाय--वि० _ स० ] स्थूलछ । 
मोटा । 

अतिकाल -सश, पु० [सं> | १- 
विलब | देर । २ कुममय | 

शतिकृछ--सज्ञा पु5 [स० | १ 
बहुत कष्ट । २ छः दिनो का एक 
ब्रत । 

अतिकृति--सजा स््री ० [ स० ] प्मीस 
बर्ण के वृत्तो की सज्ञा। 

अतिक्रम--सशा पु [ स> ] नियम 
या मर्य्यादा का उन्लघन | बिउरीत 
कयवह।र । 

अतिकमरणु--सशा पु [ स० ] दर 
के बाहर जाना। ब्रद जाना। 
उल्लबन | 

अतिक्रांत--वि० [ स> ] १ हृद्द के 
बाहर गया हुआ। २ बाता हुआ | 
च्यतोत | 

अतिगति--सजा स्री० [स«] मोक्ष । 
मुक्ति | 

अतियार--लज्ञा पु" [स०] £ 
ग्रहों की शीघ्र चाल। एचराशि का 
भोगकार समाप्त किए विना किसी 
ग्रह का दूसरों राशि में चला ज्ञाना | 
२ विधात | व्यतिक्रम । 

अतिज्ञगती--सशा रूी० 
तेरह बर्ण के बतो की सशा | 


झतिथि--सशञा पुं० [ स० ] १. घर 


[स० ] 


अतिमक्त 


में आया हुआ अनातपूर्व व्यक्ति। 
अभ्यागत | मेहमान | (पाहुन। २ 
बह मन्यासी जा किसी स्थान पर एक 
रात से अधिक ने ठहरे। बात्व | ३ 
अमि।| ४. यज्ञ में सॉमरता छने- 
बाला । 
अतिशथिपूजन्ना--सशा स्री० [स० ) 
अतिथि का आदर सत्कार । महमान- 
दारी | पच्रमह.यजों ससे एक । 
अतिथियक्न--सज्ञा पु० [ स० ] 
अतिथि का आदर सत्कार । अतिथि- 
पूजा । 
अखिदेश--सजा पु० [ सम० ] १ 
एक स्थान के धर्म का दूसरे स्थान पर 
आरोग। २ बढ़ नियम जो ओर 
विष्यो में भी काम आवे। 
अतिधुति--सशा स््री० [ स० ] 
उन्नीम वर्ण के दृत्तो की सज्ञा । 
अतिपतन--सज्ञा. प्रु० 
“अतिग़त” | 
अतिपात--सज्ञा पु० [ स० ]) ! 
अतिक्रम । अत्यवस्था । गड़बड़ी । २ 
बाधा | विष्न | 
अतिवातक--सज्ञा पु० [ सण>० | 
पुरुष के लिये माता, बेटी ओर पतोह 
के साथ ओर स्त्री के छिये पुत्र, पिता 
ओर दामाद के साथ गमन। 
अतिवरबै--सशा पु० [ स० अति+ 
हिं० बरतने ] एफ छठ । 
अतिवल--वि> [ स० ]) प्रत्नछ। 
प्रचढ़ | 
अतिबला--सजा त्री० [स०] १ एक 
प्रन्‍चोन युद्ध विद्या जिसके सोखने से 
श्रम ओर ज्वर आदि की बाधा का 
भय नहीं रहता था। २ केंगही नास 
का पोधा । 
अझतिमुक्त-व० [सं० ] १ जिसकी 
मुक्ति है गई हो । २. विषयवासना- 
रहित ! 


न दे ७ 


छ्ृ 
क। 


ऋतिरंज्य 
अऋतिर॑ंज्म-- सता पु० [ स० ][ वि० 
अतिर जित ) ब्रढ़ा चढ़ा कर कहने की 
रीति । अत्युक्ति । 
ऋतिशंअना--छशा स््री० दे० “अति- 
रंजन” | 
झतिरथो--सशा पु० [स० ] बह 
जो अकेले बहुतों के साथ लड़ सके | 
अतिरिक्त--क्रिग वि० [ स० ] 
सिवाय । अछावा | छोड़कर । 
वि० १. शेष | बचा हुआ। २ अछ- 
गे। जुदा । भित्र | 
ऋतिरिक्त-पत्र--छज्चा पु० [सं० ] 
अखबार के साथ यटनेवाली सूचना 
या विज्ञायन । क्रीड़पत्र । 


झतिरेक--सश्ा पु० [स०] १ 
अधिकता | ज्यादता | २ व्यर्थ की 
वृद्धि । बाहुल्य | 


अऋतिरोग--सशा पु० [ सं+ ] यक्ष्मा। 
क्षय | 

अतिवाद--सरज्ा पु० [स० ] १ 
सच्ची बात। २ कड्ई करत । ३ 
डींग | शेखी | 

अतिवबादी--वि० [ स० ] १ सत्य- 
घकता । २ कठुब।दी | ३ जो डोग 
मरे | 

झतिविषा---पंशा स््रीं० [ स० ] 
अतीस । 

अतिक्ूष्टि--पशञा [ स० ] ६ इंतियों 
में से एक | अत्यन वर्षा । 
अतिवेल--वि> [ स० ] बहुत 
अधिक | 
अतिव्याप्ति--तक। ख्री० [स० ] 
न्याय भे॑ किसी छक्षण या कथन के 
अतर्गत लक्ष्पष के श्तिरिक्त अन्य 
कस्तु के आ ज;ने का दोप | 
झतिशय--वि० [ स० ]| साब० 
अतिशयता ] बहुत | ज्यादा | 
भतिशयसा--संरा स्री० 
अधिकता | ज्यादती | 


[स० ] 


श् 


शेद 
अतिशयोक्ति--संज्ञा स्त्री: [ सं० ] 


एक अलकार जिसमे भेद में अभेद 
असबध में सब्रव आदि दिग्व/कर किसी 
वस्तु को बढ,कर वशुन करते हैं । 
अतिशयोपमा--सज्ञा म्थरी० 
“अनन्बय” | 
अतिसंघ--सशा पु० [ स« ] प्रतिज्ञा 
या आशा का मग करना । 
आनिसंधान--सशा पुर [ स० ] १ 
अतिक्रमण | २ विव्वासबात । घोखा। 
अतिसामान्य--प्तशा पु० [स] बह 
बात जा इतने सामान्य रूप में कही 
जाय कि सत्र पर पूरी न घटे । (न्याय) 
अतिसार --सज्ञा पु+ [सं० ] एक 
रांग जिसमे खया हुआ पदार्थ अँत- 
ड़ियो मेसे पतले दस्तों के ऋा भे 
निकल जाता है | 
अतिहसित--सना ५० [ सर ] हास 
के छु; भेदों में से एक जितमें हँसने- 
बाल त।ली पीटे और उसकी आँखों 
से ओंयू निकले । 
अतीद्विय --वि० [ स० ] जिसका 
अनुभत्र इद्रियों द्वारा न हा । अगोचर 
अव्यक्त | 
अतीत--बि० [ स« | [ क्रि> अत्ती- 
तना | १ गत | व्यतीत | ब्ीता हुआ 
रे थक | जुदा । अलग | ३े मस्त | 
मरा हुआ | 
क्रि> बि० परे | बाहर | 
सज्ञा पु> सन्यास । यति | साधु । 
अतीतना#- - क्रि> ० [स० अर्तीत] 
बीतना | गुशरना | 
क्रिग्स> [ स० | १ चिताना | ब्य- 
तीत करना। २ छाइना | त्यागना । 
अतीधऋ -पज्ञा पु० दे० “अतिथि”? | 
अतीव-- ब० [स०] बहुत | अत्यत | 
अतीख -सशा पु० [ स० ] एक 
पहाड़ी पींधा जिश्रकी जड़ दवाओं में 
काम आती है | विषा। अतिविषा | 


दे० 


अखारे 


अतीसार--संज्ञा पुं० दे० “अतिसार”', 

अलुराई#--संज्ा स्त्री० [ सं० आतुर ) 
१ आतुरता। २. चचलता | चपछता। 

अलुराना#--क्रि० अ० [सं० आतुर| 
१ आतुर होना | घबराना | २ जल्दी 
मचाना । 

अलुल्ल--वि० [ स० ] [माब० भनु- 
खता ] १ जिसकी तोंछ या अदाज न 
हो सके | २, अमित | असीम । बहुत 
अधिक ।३ अनुपम । बेजोड़ । 
सज्ञा पु० १ केशव के अनुतार अनु- 
कूछ नायक | २ तिल का पेड़ । 

अलुलनीय--वि० स० ]१ आअ१- 
रिमित । अपार | बहुत अधिक। 
२. अनुपम । अद्वितीय । 

अतुखित--विः? [स० ] १ ब्रिना 
तौल। हुआ । ९ अपरिमित | अपार | 
बहुत अधिक | ३ असंख्य | ४ अन- 
पम । 

अतुस्य -त्रि० [स० |] ६ अम्तमान | 
असहृद्य । २ अनुत्म । बेजोड़ ! 

अतूथ#-वबि०[ स० अति+ उत्व | 
अपूर्य । 

अलूल#--वि० दे० “अवुछ ? | 

अतृप्त--वि० [ स० | [ शशा श्रवृत्ति | 
१ जो तवृष्त या सनुष्ठ नहों। ५ 
भूखा | 

अतृप्ति--मजा स्त्री० [स० | मनन 
भरने की दक्षा | तृष्ति का न होना । 

आझतोर%--वि० [स० अ + हि लताड] 
जा न टूट | अमग | हट | 

अतोल्-वि० [ स॑ं> भ+हिं० तील | 
१ बिना अदाज किया हुआ। २ 
शरहुत अधिक | ३ अनुपम | बजाड़ | 

अलोल्व--वि० दे० “अतोछ” | 

अत्तक| “मंशा स््री० [स० अति | 
अति | अधिकता | ज्यादती । 


अत्तार--सक्ञा पुं० [अ० ] १. इत्र 
या तेल बेचनेबाछा | गष्री | २ यूनानी 


अखारों 


दवा बनाने और बैचनेबाला । 
असारी--मज्ञा स्त्रीं० [ भ० |] अत्तार 
का काम या पेसा । 

अखि*[--8शा पु० दे० “अच!” | 
खत्यंश---वि० [ स० ) बहुत अधिक | 
हद से ज्यादा | अतिशय । 
खत्येताभाब--छशा पु० [ सं० ] १. 
किसी वस्तु का बिलकुछ न हाना। 
सत्ता की नितांत शुन्यता। २ पॉँच 
प्रकार के अभावों में से एक। तीनो 
काछो में संभव न दोना,- जैसे, आका- 
शर्कुतुम, पध्यापुत्र । (वैशपिक) ३. 
धिलकुछ कमी । 

अत्यातिक--वि० [ स० ) १ समीपी। 
नजदीकी । २ बहुत घूमनेवाल्म | 

अत्यम्श--मंशा पु. [ स० |] श्मली । 
बिक बहुत खटटा । 

अन्यय--पत्न पु० [ स> |] १ झत्यु । 
नशा । 7? दृदेख बाहर जाना। रे 
दंड | सज़ा । ४ के्ट । ५ दाप | 

झ्रस्यछि--तशा ख्री० [7२ ] १७ 
हण के बची की सजा । 

अत्याचार--मजन्ा पुर [स०] १ 
आचार का अतिक्रमण । अन्याय | 
जुस्म | २ दुराचार | पाप | है परास्रड 
ढोंग। 

अत्याचारी--विर [ सं> | १. 
अन्यायी । निठुर | जालछिम । २ 
प संडी | दोगी | 

अत्याजय--वि० [ सं० ]१ न »इने 
योग्य | २. जो छाड़ा न जा सके । 

अध्युक्त- वि० [ म० | जो बहुत 
बद्ा चढाकर +द्दा गया हा । 


झत्युक्ति-सतज्ञा ख्ली० [ म० | १. 
बढ़ा चढ़ा+र वर्णन करने की शोंछी । 
मुबालिशा। बढ़ावा | २. एक अलंकार 
जिपमें शरुरता, उदारता आदि गुणों 
का अदभुत और अतध्य वर्णन होता 
है 


७ 


अज- क्रि० वि० [ ७ ] यहाँ। इस 
जगह । 
ऋनशा पु० “अम्ब? का अ्रपश्रश | 

अजञ्ञक--वि० [ स० ] १ यहाँ का। 
२ इस लोक का | ऐंहिक | 

अजअभवान--सज्ञा पु० [ स॑० ] [स्त्री० 
अत्रमबती | माननीय ) पूज्य । श्रेष्ठ । 

झअधि--सता पु० [स० |] १. सप्त- 
िंयो में से एक जो ब्रह्मा के पुत्र माने 
जाते हैं। २ एक तारा जो सप्नर्षि- 
मडल मे है। 

अशैगुराय--तज्ञा पु० [स०] सत, 
रज, तम, इन तीनों गुणों का अभाव | 

खाथ--अव्य>० [ स० ] १ एक शब्द 
जिससे प्रार्चीन लोग प्रन्थ या लख 
का श्रारण करते थे। २, अ्रत्र | ३ 


 अनंतर ! 


अथऊ “सजा पृ०[ 6िं० अथवना ] 
बह माजन जो जैन छाग सूर्यास्त के 
पहले करने है । 

अथक--वि० [ स० अऊज नही + हिं० 
थकना | जो न थके। अक्रत | 
क्रि० वि? बिना थके | 

अथच--व्य० [ स० |] कार । और 
भी। 

झथना# --क्र० अ० [ स० अस्त ) 
अस्त होना डबना | 

अथमना(---सजा पु० [सं० अस्तमन] 
पत्चिम दिल्या | 'डगमना? का उलटा | 

अथयना#--क्रि> भ० [ स० अस्त 
सन ] अर होना ! 

अथरा-- मज्ञा पु० [ स० स्थारू ] 
[ ख््री० अथरी ] मिद्टो का खुले मुह 
का चौड़ा बर्तन | नाँद । 

अधथर्य--सश। पु० [ स० अथर्वन्‌ ] 
चौथा वेद जिसके मन्न-द्रष्टा या ऋषि 
भगु आर अगिरा गोत्वाले थे | 

झाथवंन्‌--तज्ञा पु० दे० “अथवं' | 

कझथ्नी--पशा पुं० [सं० अथवंणि ] 


श्रदंड 

कमंकाड़ी । यज्ञ करानेबाछा। पुरों- 
हित । 

अधथवना#---फक्रि> भ० [स० अस्तमन] 
१ (सूर्य, चद्र आदि का) अस्त 
होना । बना । २. छुप होना । ग़ायंब 
होना | 

अथवधा--अव्य० [ स० ) एक वियोज+क 
सव्यय जिसका प्रयोग वहाँ हाता ह 
जहाँ कई शब्दों या पदो में से किसी ए# 
का ग्रहण अभीष्ठ हों । या । वा 
किया | 

अथाई--सज्ञा क्री ० [ स० आस्थानी ] 
१ चैठने की जगह । बैठक | चौजारा। 
२ वह स्थान जहाँ छोग इकदठे होकर 
पच्रायत करते हैं। ३. घर के स मने 
का चबूतरा) ८ मंहली। सपा । 
जमाबड[ | 

अथार#--वि० दे० “अथाह” | 

अथान, अथाना--पश्ञ पु० [| स० 
स्थस्तु |] अचार | 

अधथाना# --क्रि० अ० दे २ भथवना!| 
कि० स॒० [स» स्थान ] १ थाह 
लेना गहराई नापना | २ द्ँद़ना ! 

अथावत#--वि० [स० अस्तिमत ) 
डूबा हुआ । अस्त । 

अधथादह--वि० | स० अस्ताप्र | १ 
जिसकी थाहन हो। बहुत गहरा। 
२ जिसका अदाज न हो सके । अपरि- 
मित। बहुत अ्रधिक। ३. गभार | 
सूद । 

सजा पु० १. गहराई । २ 
ई ममुद्र । 

अधिर#---वि० दे० “अत्थिर” । 

अथोर%--वि० [ स० अर नहीं+ 
हिं० थोर ] अधिक | ज वादा । बहुत । 
अदंकऋ--तज्षा पुं० [ स० आतंक ] 
डर | भय । 

अदंड--वि? [० ] १ जो दढ के 
योग्य न हो | सजा से चरी । २ जिस 


जलाशय । 


5 
हि] 


त 
पु 


झईंकणीय 


एर कर या महसूछ ने लगे। ३ 
निर्मय । स्वच्छाचारी। ४ उददड । 
बली, । 

सकज्ञा पु० वह भूमि जिसकी मालगुजारी 
नलछगे। माफ़ी | 

अद इनीय---वि० [ सं० ] जा दड 
पाने के बंग्य न हा। । अदब्य । 

अदंड्मान--पि० [ स० अदड्यतान | 
दड के अयोग्य | दडढ से मुक्त | 

अदंडय--वि० [ स० ] जिसे दडइ न 
दिया जा सके । सज्ञ। से बरी | 

अदृंत-्लव० [ स० | १. जिस दाँत न 
हो । २. बहुत थांड़ी अवस्थ। का! । झुच- 
मुहँ । 

अद्दअ-वि० [ स० ] १ दमभरहित | 
प.्खंतत्रिद्ीन । २ सच्चा । निःछल | 
लिष्कयट । ३ प्राक्नतिक । स्वॉनाविक । 
४, स्वच्छ | शुद्ध । 

सता पु० शिव । 

अदग, अदस्श-वि० [स* अदख | १ 
बदाग़ | खुद | ५ निर (रा | निरदोष। 
ह अछूता | असर | साफ़ | 
अदत--देखा “अदद'' | 
अऋद्त--वि० [ सर | न दिय। हुआ । 
सका पु० बह वस्तु जिसके दिए जाने 
पर भी लेनैवाले का उस रखने का 
अधिकार न हवा | ( स्मृति ) 

ऋदुखा--मज्ञा स््री० [| स० | अविबया 
हिता कन्या । 

अद्ृद--सजा सत्री० [ अ० ] १, सख्या। 
गिनती । २ सेंख्य। का चिह्द या 
सकेत | 

अवन-पज्ञा पु [ अ० ] ? पैग बरी 
मतो के अनुसार स्वर्ग का बह उपवन 
जहाँ इंशवर ने अ[दम का बनाकर रस्ता 
था।। २.अरत्र के दक्षिणुका एक बदढरगाह | 
अदना--वि० [ भ० | १ तुच्छ। 
क्षुद्र । २. सामान्य । मामूली । 

झदव---पंता पुं० [ भ० ] शिष्टाच २ । 


हि 


ड्ध 


काथदा | बड़ों का आदर सम्मान | 
झदवदाकर--क्रि० वि3 [| सर अधि+ 
बद] टेक बॉघकर | अध्त्य । जरूर । 
खअदख्ा-+-वि० [ स० ] १. बहुत । 
अधिक | ज्यादा | २ अवर | अनत । 
अदम--समज्ञा पु० [ अऔ० ]१ अभाव। 
न होना | ६ परुलाक । 
अआअदमपेरवी--सज्ञा ल्री० | फ़ा० ) 
किसी मुकदमे में जरूरी कार्रवाई न 
करना | 
अदृस्थ--व्रि० [ स> ] जिसका दसन 
न हो सके | प्रनड । प्रत्रछ । 
अदय--वि० [ स० ]१ दयारहित । 
( व्यापार ) २ निर्दय । निष्ठर | 
(व्यक्ति ) 
झअदरक -पजा पु० | स> आदर क, 
फा० अदरक | एक परोत, जिसको 
तीशा ओर चररी जड़ या गों> आषध 
ओर मस ले के काम में आती ह । 
आअदरकी सजा श#ि० अदरक |सोट 
ओर गुड़ मिल्थकर प्माइ हुए टिक्रिय । 
अदरा- -सना पु दे "आदर | 
अदराना किए अ० [ सण्अदर | 
बहुत अढर पाने से शख्त, पर चरूना। 
इतरान[। 
क्रि3 स० आदर देकर 
चढाना | बमढ़ी बनाना | 
अव्रंन--सजा पु० [ स० ) 
यमानता । अनाक्षात्‌ । २ 
विनाश । 
झदहशंनीय---वि० [ स० |) £ जा 
देखन लायक न हा | २ बुगा | कुरूप । 
भअद्रा । 
अदक्त--सजा पुर [ अए ] न्याय । 
इमाफ | 
अवल बदल --पंज्ञा पु [ अ० | उछ: 
पुलट | हेर फेर | परिवर्तन | 
अदलीऋ - मजा पु० [ अ०७ अदल है 
न्यायी । 


जस्बी पर 


१ आबि- 
लोप | 


अदीखते 


अवृबान--तंशा तर? [ स० अधः 
नीचे + हिं० वान+ रस्सी] चारपाई के 
पैताने बिनावट की खींचकर कड़ी रखने 
के लिए उसके छेद्ी में पढ़ी हुई रस्मी। 
ओनचन । 

अदहन--सशा पु०[म०आदहन) भम 
पर चढा हुआ गरम पानी जिसमें दाल, 
चाबछ आदि पक्राते हैं। 

अदाँत---वि० [ स० अदत ] जिसे दॉत 
न आए हो | ( पशुओं के सबंध मे ) 

अदांत--वि० [ स० ] १ जो इंडियो 
का दमन न कर सके | विधयासक्त । २ 
उददूड। अक्ख डे । 

अदा बत्रि०[ अ० ) चुझुता । बेबाक | 

मुहा०--अदा करनाज्यालन या पूरा 
करना । जैसे--कर्ज़ भदा करना । 
सशः स््रौ० [ ल० ] १ हाव भर | 
नखरा । २ ढदेग । तज़ | 

अदाई#--विव | लू अदा |; 
टगा । २ चात्याज , 

अदाराक---वि० [ स3ऊ 3॥ + आ्‌० 
दाग | १ बदाग | साफ ' २ निर्दोष * 
पत्रित्त । 

अदागीऋ'-वि८ दे० “अदाग'' । 

अदाता -सकश्ञा> पुल [ सर | काण ' 
के जूस ! 

अदान# वि | स० अ + फ० 
दाना | अनजान | नादान | सासमझ । 

अदानी--वि « [ स० ] कजूल । क ॥ ' 
६ साहित्य ) 

अदायगी -- सञ्ञा ख्री० | अ०्भदा | 
ऋण आदि का थुकाया जाना | 

अदायाँ--वि० [हि० भ + दायाँ | 
जा दोया या अनुकुर न हो । प्रतिकूछ। 
विरुद्ध | वाम | 

अदालत--सश्ञा त्त्र।० [ अर | [ बि० 
अदालती | १. न्याय[लय । कचहरी ! 
र.न्वायाबीश | 


यौ०--अदालत खफ़्ताफा > वह दीवानी 


अकालती 


अदालत बिममें छोटे मुकद्दमेः लिए जाते 
हैं। अदालत दीवानी वह अदालत 
जिसमें संयत्ति या स्व'वन्संत्रधी बातों 
का निर्णय हं।ता है। अद लग माल 
बह अदालत जिसमें लग।न और मलि- 
संत्रपी मुकदमे दायर किए जाते हैं । 

अंवालती--वि० [ अ० भदालत ] १ 
अदालत का । २ जो अदालत करें । 
मुकदमा लडनेबाल। । है अदालत 
मंत्रधी | 

झदाब- सेशा पु० | स० अ+ हि० 
दाने ] बुरा ढाँब पेंच। असमजस । 
कठिनाई | 

अदाबत - सशा स्री० [ अ० | गद्ुता। 
दुश्मनी | बेर | बिरंघ । 

अदावसी--वि० [ अर अदावत | १ 
शी जदावा स्कथ । २ विराधनन्य! 
देपमुलझक । 

अदाह्ृः--सशा खत्री० [| अ० अठा | 
हब भाव | नखरा | 

अदित#--तज्ञा पु दे० “अर्ध4०१३* , 

अदिति--सजा खआरार | ल० | £ 
प्रकृति। २ प्रथ्ती | ३ दस तेज ५। । 
थी कत्थवा और कश्यप को परी जा देय- 
ताओ का माता ह। & यलक ' ३ 
अतरिक्ष । ६ भागा | > थिता । 

अद्तिखुत-सज्ञा पु० [ स० १ 
देवता | २ सूखथ्य । 

अदि्न--तशा पु० [ सर ] १ बग 
दिन । संक्रद था दुःख का मभय | २ 
अमभाग्य । 

आअदिव्य--वि० [ स० ] १ छोकिक । 
साधारण | ५ बुरा | 

आदिव्य नायक--स्ज्ा पृ० [ स० |] 
[ सी अदिव्या ] नायक जा देवता 
न हू, मनुष्यहों । ( साहित्य ) 

झद्ूि#-वि० स० पुं० दे० “अदृष्ट !। 

अदिष्टीऋअ--वि० [ स० अ + दृषिः 


द्रै& 


बरदकिस्मत | 

अदीठ४--वि० [ स० अदृष्ड | बिना 
देखा हुमा | गुत । छिंप। हुआ | 

खदोत >वि० [ स० ]१ दीनतारहित । 
२ 5ग्र | प्रचंड [निंदर। ३ ऊँची 
तबी अत का । उदार । 

आअदीयमान --वि० [स०] जो न दिया 
जाय या न दिया जा सके। 

अदीह+#--वि० [ हिं०मकद।घं | छोर | 
सूक्ष्म 

अदुद# -वि० [ स० क्षद्रद्व |प्रा० 
अदुृद | १ दृद्वरहित । निद्वंद्र। बिना 
झझट का | बराघा रहित । २ शात | 
निश्चित । ३ बेज्रोड़ | अद्वितीय | 

अदुतिय -वि० दे “अद्वितीय”! । 

अदूजा -वि० दे» “अद्वितीय” । 

अदृग्दश्शों >वि० [ स० ] जो दूर तक 
न सोच | स्थूत्यूद्धि । 

अदषण -वि० [ स> ] निर्दाप | झुद्ध । 

अदूषित -वि० [स० ] निर्दोप । झुद्ध । 

खझटश्य--वि० | स० | * जा दिख ह़ 
से द। अछल ! २. जिसका ज्ञान 
इट्रयो का ने हो। अगाचर | ३ 
व्ुत्त । ग्यत्र। 

अटच्ट--वि० [स० | १ न देवा 
हुआ | २ छुप्त | अतर्द्धान | गायत्र । 
सजा पु० १ भाग्य । किस्मत | २. अग्नि 
कार जल आदि से उतन्न आपत्ति | 
जैसे, आग लगना, बाद आना। 

अटदष्टपूर्थ- वि० [स०] १ जा फरले 
न देखा गया हदा। २ अदुरुत । 
विल्क्षण | 

अटष्टवाद--सजशा पु० [ स० | पर- 
लायक आदि परोक्ष बातो का सिद्ध/त । 

अरष्ट(थ--सजा पु० [स० ] बह 
शब्द-प्रस.ण जिसके वाच्य या अर्थ का 
माक्षात्‌ दस ससार में न हो, जेंसे, 
म्बग या परमात्मा । 


१. अदूरदशी । मखं। २ अभागा। अदेखऋ--वि० [ स० अजनहीं + हिं? 


अद्भुतारूय 


देखना ] १ छिपा हुआ। महृश्य | 
गुध्व । २ न देखा हुआ | अदृष्य । ३ 
जिसने न देखा हा । 

अदेखोी --वि० [ स० अबच्नहीं +हिं० 
देखना ] जा न देख मसके। डाही। 
द्ंषी | ईर्पाल । 

अदेय -वि० [ स० ] न देने योग्य । 
जिसे दे न सके । 

अदेखक -सगा पु० [ सं० आदेश | 
१ आशा । आदेश | २ प्रणाम । 
दडवत | ( खाधु ) 

अदेह -वि० [ स० ] भिना शर्रर 
का। 
सज्ञा पु० कामदेव | 

अदोख#--वि० दे० “अदोष”' । 

अदो खिल्ल#“वि० [ स० अठोप ] 
निर्दोष । 

अदोष#--वि० [ स० ] १ निर्दोष । 
निष्कलक । बेएऐल । २, निरवर'च | 

झदोरी--पज्ञा ख््री० [ 6िं० उद्दद+ 
बंटी ] उद की सु वाई हुई बरी । 

अद्ध४--वि० दे> “अडद्धं/ | 

अद्धर जक्ू--संशा पु० दे० “अच्चयु?। 

अद्धा >सजा पृ० [ स० अद्ध ] १. 
किसी वस्तु का अधा भाग । २. वह 
बोल जा वूरी बोनछ की आधी हो | 

अद्धी--सजा सख््री० [स० अद्ध ] 
१ दमड़ी का आधा। एक पैसे का 
स/लदवाँ भाग । २. एक आरीक ओर 
चिकना कपड़ा । 

अद्भुत - वि० 
जनक ! 
अनाग्वा । 
सज्ञा पु० काव्य के नी श्सों में एक 
जिसम विस्मय की परिपुष्ण्ता 
दिखलाई जाती है । 

अदभुतालय--मज्ञा पु० दे० “अजा- 
यबबघर! 

अदभुतोपमा-- सज्ञा म्री० [ स० ] 


[स० ] आइचयं- 
विलक्षण । विचित्र | 


ड़ 
| 


आ्े - 


जामा अलंकार का एक भेद जिसमें 
उपमेय के ऐसे गुणों का उल्लेख 


किया जाय जिनका होना उपमान 
में कमी संभव न हो | 

अद्य-क्रिग् वि. [स०] अब। 
अभी । 


अखद्यलन--वि [ स० ]१ आजकल 


का | वर्तमान समय को। २. इस 
समय तक का | 
अवद्यापि-क्रिः वि* [ स० ] 


आज भी । अभी तक | भाज तक । 
अधाव्धि- --क्रि० बि० [ स० ] अब 
तक | 
आद्वद्य--सं० पु [| स० ] संत्ताहीन 
पदार्थ । अवस्तु। असत्‌। झल्य। 
अभाव | 
बि० द्रव्य था घन रहित | दरिद्र | 
आत्राक-संशा स्त्री० दे “आरा? । 
अद्वि-सभा पु० [स०] पत्रत। 
पहाड़ । 
अद्वितनया--संजा स्री० [ स० | १. 
पार्यती । २ गंगा। हे २३ वर्णों का 
एक जृत्त | 
झआद्धितीय---वि० [ स० ] ६ अकेला | 
एकाकी | २ जिसके ऐसा दूसरा न 
है। | बेजोड़। अनुपम । ३ प्रधान | 
मुख्य | ४ विलक्षण | 
अद्वेत त--वि० [स० ] १ एक़ाकी | 
अकेला | २ अनुपम । बेजोड़ । 
सज्ञा पु० ब्रक्ष | ईश्वर । 
अद्वेतवाद--तजा पुर [स० ] वह 
सिद्धात जिसमें चैतन्य था ब्रह्म के 
अतिरिक्त ओर फिसी वस्तु या तत्त्व 
की वास्तव सत्ता नहीं मानी जाती 


छ० 


सज्ञा ्री० पैर के नीचे की दिद्या। 
अधःपतन--संशा पु० [सं ) १ 
नीचे गिरना । २. अवनति | श्रधः- 


पात। ३ दुदशा | दुर्गंति। ४. 
बिनाश | 
अधःपात--सज्ञा पु०[००]|) ! 
नीचे गिरना | पतन | २ अवनति | 
दुर्दशा | 


अधः स्वस्तिक --सज्ञ। पु० [स० ] 
शीष-विन्दु के ठीक विपरीत डिद्या का 
या नीचे का विंदु जो क्षितिज का 
दक्षिणी भवहै। 

अध#--अव्य» दे० “ अधघः” | 

वि० [स०्अद्ध ,प्रा० अद्द ]“आधा” 
शुब्द का सक्ुच्रित र। आधा | 
( योगिक में ) जेसे, »अधकचरा, 
अपमग्वुल्ा । 

अधकचरा--विर [ स> अद्ध+ ६ * 
कच्चा | १ अयरपक्व | २ अपरा। 
आपूर्ण । ३ अकुगछ | अदक्ष , 

बिए [स> अद्भ +हिः कचर्ना | 
आधा कूटा या पीसा हुआ | *ग्दरा | 

अधकपारी-सजा ख्रोढ [ स० 
अर्द्ध०आधा + कपालछ ८ सिर |] आधे 
सिर का साधा सींसा । 
सूर्यायर्त | 

अधकरी--तजा त्लौ० [ हिं० ग्राभ.क 
कर ] मालगुजारी नहसूछ या किराए 
की आधी रकम जा किसी नियत समय 
पर ठी जाय | अठनिया किसने । 
अधकटद्दा-वि० [हि० आधा + करना] 
अस्पष्ट रूप में आधा कहा हुआ | 
अध्खिला--वि० [ ४० आधा + 
खिलना ] आधा खिल हुआ बअद्ध - 


है 
ढ्द्‌। 


और आत्मा और परमात्मा में भी , विकसित | 


कोई मेद नहीं माना जाता । (वेदान्त) 
अद्वेतवादी--संशा पुृ० [स० ] 

भद्वेत मत को माननेवात्म | वेदाती | 
अध्य+--अव्य» [ सं०] नीचे तले | 


अधरबुला--वि० [ ईि० श्राप्रा + 
खुछा | आधा खुला हुआ । 
अधगति सज्ञा ल्ली० देल 
गति? | 


१4 ञ्‌ धो 4 ' 


अधमाई 

अचघट# --वि० [हिं० भ,धाकयदता ] 
जिससे ठीक अर्थ न निकले | अटपट | 
अधघचर।--व्रि [ हिं०आधा+ चरना] 
आधा चरा या खाया हुआ। 
अध-जला--वि* [ हिं. आधा + 
जलना ] जो पूरा नहीं, बल्कि आध 
ही जला हो । 

अधघड़ा#--वि० [सर अधर] [ खरी० 
अपदी ] १ न ऊपर न नीचे का। 
निर/ब।र । २ ऊट्पटाँग । वे सिर पैर 
का | असबद्ध । 

अधथड़ी--वि० सत्री० [स० अधर ] १. 
अपर में पड़ा हुआ। २ ऊश्पराँग | 
असम्त्रद्ध | 

अचन+# वि० पु० [स० अ+उन ] 
निर्धन ! कगाल ! गरीब। 

अधनिया--वि० [हिं> आध + अ ना] 
आध भाने या पैसे दा का ! 

अधन्नी --मज्ञा स्त्री ० [ टि० आधा + 
आना ]|आध आने का सिक्का | 

अध्यप--सवा खल्री० [+० अबा+ 
वेब | एक सेर के आठवे हिस्से की 
तोछ प्‌, बाद । 

अधफर--सज्ञा पुर [ स० अर 
फलक | १ बाच का माग। अधथर | 
२ अतरिश्ि । 

अधवना -- वि> [हि० आधा+ब्नना] 
आपा बना हुआ | 

अधबर--मज्ञा पु[दिं> आध+बांश | 
१ आधा मार्य । आघा रास्ता। २ 
बीच! 

अधबुघ--वि०[* अद्ध +बुत्र जिसका 
मान अधूरा हो। 

अधवैस+ +-वि० पु० [ मठ अद्ध + 
वयत्‌ ] [झ्री० अथवैसी ] अधेड़ । 
मध्यम अत्स्था की ( ज्ञी ) | 

अधम उजि० [स०] ? नीच | निकृष्ठ | 
बुरा | २ पापी दुष्ट | 

अधमई#+ -- सजा खी० | सं० अधमत 


आजिकतो:. 


+ हिंई ई ( प्ंत्यय ) | भींचता । जर्थ, 
मंतां । | 


अंअमेता---संशा क्ली ० [ सं० ] अधम 
का मात्र | नीचता | खोटाई । 


अधेंमभरशा--वि० [ हिं० भधा + मरा ] 
भाषा मरा हुआ, । म्ृतप्राय। अध- 


मुमा ! हे 
ऋअधमसं--सज्ञा पृं० [ स० ] ऋण 
लेनेवाला आदमी कर्जदार वा ऋणी। 
शेशमाई--संशा स्री० [ सं० हुधम ] 
दे० “अधमई!” 
अध्यमा हृती--ञसंशा स््रो० [ स० ] 
यह बूंती जो कट बआलें १हकर नायक 
यान,यिक्रा का संदेशा एक दूसरे रो 
फॉंच,वे । 
अधमा नायिका -संशा स््रे० [स० ] 
बहके न|यिका को प्रिय या नायक के 
हितकारी होने पर भी उसके प्रति 
कुष्यवद्टार करे । 
शधमुझा--वि ० दे० “अधमरा ? । 
अधघमुसख्ष--संशा पुं० दे० “मपमुखे” । 
अचधर--सश्ञा पु० [ स० ]!१ नीचे 
का ओंठ )२ आठ | 
सशा पु० [ स० अण्ःनहीं+हिं० 
धरना ] १ ब्रिना आधार का स्थान | 
अंतरिक्ष । 
सुधा ०--भधर में झल्ना,पड़ना या रूट- 
कता-१. अधूर! रहना । पूर। न होना। 
२ पसापेश में पढ़ना। दृत्रिधा में 
पड़ना | २ प्राताछू। 
वि० १. जो पकड़ में नं वे | चंचल | 
हे, नीच | ढुरा | 
अधघरअ-«संशा पुं० [ स० अपर + 
रज ] १. जोरों की छलाई। जोठों की 
सुखी । २. क्रोठ पर की पान यो 
मिस्सी की घड़ी । 
है 32०४ पुं० [सं० ] ओठो 


७८ पट पूं० दे० “नअ्रधर्म? | 


'हेंश 


कक कक 


अधरातं--संशा स्री० [ हिं० हुँआापी प्रधान | मुख्य | जेसे---अथिपंति । ३. 


+रात ] आषी रात । 


अधिड़ | ज्यादा | जैसे अधिमास । ४.* 


अधराघर--संशा पुं० [सं० अध+' संबंध में | जेते--आध्यात्मिक | * 


अधर | नीचे हॉट । 
अधरासर-वि? [स० ] १. ऊँचा- 
नीच । २. बीहड़। ३, कमोबंश । 


अंधम-संज्ञा पुं० [सं० ] प्र के 


विरुद्ध काय्ये | कुकर्म दुराच र। बुरा- 
कामप्त-। 

अधर्मोत्मा-वि० पुं० [ सं० ] 
अधर्मी । 
धर्मी--सशा पु स>० अधरम्न ] 
जी ० अधर्मिणी] पांपी | दुराचार। | 

अचयधा--तशा स्त्री ० [ सं० अ + धव 
अपति ] बिना पति की स्त्री ! विधवा । 
राड़ । 

अधसेरा-सशा पु०[हिं० आधघ+ 
सेर ] दी पाव का मान | 

अचस्तल--सशा पु? [सं० ] १. 
नीचे का कोठरी | २. नीचे की तह। 
३ तहखाना। 

अधा घुन्ध--क्रि० वि०दे ०'“अंधाधुध”?। 


अधावट--वि० पुं० [हिं० अध+अद्ट ] 


आधा आय हुआ | ( दूध ) 
अधछाशइ-सशा पुं० दे” “आधार” | 
अधारो--सशा स्रो० [ स० जाधार ] 
१. आश्रय | सहारा । आाधघर। २. 
काठ के डंडे मे लगा हुआ पीढा डिये 
साधु छोग सहारे के लिए रखते हैं। 
३. यात्रा का सामान रखने का झोला 
या यैला | 
वि० स््री० जी को सहारा देनेवालो। 
प्रिय । 
अध, मिंक-वि० [स०]१ जो धार्मिक 
न हों। २ अधर्मी | दूराचारी | 
झधि--एक सस्कृत उपसर्ग जो 
के पहले लगाया जाता है और जिसके 


ये अर्थ इंते हें--१. ऊरर। ऊँचा। 
जैसे--अधिराज | अषिकरण ! 


अधिकाना# --क्रि० 


अधिक--वि० [ सं० ] १२. बहुत । 


ज़्यादा । विशेष । २॒ बचा हुआ । 
फारूतू | 

सजा पु० १ वह अलकार जिसमें 
आधेश् को आंध.र से अधिक वर्णान 
फरते हैं। २ न्याय में एक भिग्रहस्थान) 


अधिकता--मंज्ञा र्री० [सं० ) बहु- 


ठायत | ज्यादती | विशेषता । बढ़ती । 
वृद्धि । 


अधिकमास--संशा पु० [ सं० ] 


मल्मात । लौंद का महीना । शुक्ल 
प्रतिदा से लेकर अम|वस्था पश्यत 
ऐसा काल जितमें संक्रांति न पे । 
( प्रति तीमरे वर )। 


अधिकरणु--तशा पुं० [सं० | १. 


आधार । आसरा | सहारा | २. ब्या- 
करण में कर्ता और कर्म द्वारा क्रिया 
का आध।र । सातवाँ कक | ३. प्रक- 
रण | शी्षफ । ४. दर्शन में आधार 
विषय | अधिष्ठन | ४. अधिकार में 
करना | 


आअधिकांग--वि? [ सं० ] जिसे कोई 


अवयब अधिक हो | जेंसे--छोगुर । 


अधिकाश--सकज्षा पु० [ स० ] अधिक 


भय । ज्यादा दिसस्‍्सा | 

बि० बहुत | 

क्रि० बि० १ ज्यादातर । विशेषकर | 
२. अक्सर । प्रायः । 


झधिकाई#--सशा ज़ी ० [ स॑ं० अधिक 


+ हिं० जाई (प्रत्मर०)] १. ज्यादती। 
अधिकता ) बहुतायत | २. बढ़ाई। 
महिमा | 
अ० [ स० 
अधिक ] अधिक होना। ज्यादा होना । 
बढन' | 


२ ईधिकारं--संडा पुं० [ स० ] * 


ऋषिषरी के ७ रे 


काययंआर -]... प्रभुत्त । आाधिप्रत्य । 
- दानता। .२.. प्रकरण । ३, स्वत्व | 
हफ । अखितियार | ४ कंब्जा | प्राप्ति । 
५४. सामश्य । यो । ६ योग्यत्न 
जानेंकारी | लियाक्‍त | ७ प्रकरण | 
शीर्षक । ८. रूपक के प्रध।न फल की 
श्राष्ति की योग्यता । ( नाव्यशासत्र ) 
कवि० पुं० | स० अधिक ] अधिक। 
अऋषिकारी--संशा पुँ० [ सं० अधि 
कारिन्‌ ][ ज्री० अधिकारेणी ]. १. 
प्रभु] स्वाम्मी। मालिक | २, स्वल- 
घारी | हकदार । ३. योग्यता या क्षमता 
रखनेवारा | उपयुक्त पात्र | ४. किसी 
विषय का पूर्ण ज्ञाता। पैडित। ५ 
नायक का वह पात्र जिसे रूपक का 
प्रधान फल प्राप्त होता है । 
अधिकृत--वि० [ स० ] अधिकार में 
अभा हुआ । उपलब्ध | 
संज्ञा पुं० अधिकारी । अध्यक्ष | 
अधिकांह#--वि> [ हिं० अधिक 
+ कौंहोँ ( प्र०० )] बराबर बढ़ता 
रध्नेवाला । 
अधिक्रम--सशा पु० [सं० | आरोहण | 
अढ़ाब | 
ऋअऋधिमत-वि० [ स० ै१ प्रात | 
पाया हुजा। २. जाना हुआ | शात | 
अधिगम--संशा पु० [ स० कि १. 
पहुँच। शान। गति। २ श 
दवरा प्रात शान। ३ ऐख्वर्य्य। बढ़- 
पान । 
अधित्यका--संज्ञा ज्जी० [ स० ] 
पहाड़ के ऊपर की समतल् भूमि। 
ऊँचा पहाड़ी मैदान | 
अधिदेध--सज़ा पुं०, स० ] [ जी० 
आँधरदंवा ] इष्टदेव | कुलदेव । 
अधिदेव-ब० [ स० | दंधेक । 
आपस क । 
झधिदेवत--संरा। प० [ स० ] वह 
प्रकरश या मन्त्र मिसमे अग्नि , वा यु, 
सब्यं इत्यादि देवताओं के नोम-कीचन 


हरे 


से बक्ष-विभूति की शिक्षा मिक्के। 

वि० दैवत संबंधी । 

अधिनायक--सशा पु० [स०] [ज्नी० 
अभिनायिका ][ भाव० अधिनायक्ता 
अधिनायत्रत्व ] १. सरद्वार। मुखिया (- 
२ किसी अ.धुनिक राज्य का वह सर्ब- 
प्रधन अधिकरी जो राज्य के सब 
कार्यों का संचालन अपनी ही इच्छा 
से करता हो | डिक्टेटर | 

अधिनायकी--संशा जी ० [ स्ं० अधि. 
नायक | अधिनायक का करय पद था 
भाव | 

अधिनायकतंश्च-संशा पु० [ सं० ] 
वह र,ज्यप्रणालो जिसमें राज्य के सन्न 
कार्य उसके अधिनायक की ही इच्छा 
और आजा से होते हो | 


अधिप--सर्त पुं० [स०१ १, स्वामी | 
सालिक | २ सरदार | भुखिया। ६. 
राजा । 

अरधिपति--सशा पु० [ सं० ][ स्री० 
अधिपती ] १ मालिक | स्वामां । २. 
नायक | अफ़ सर । मुस्विया | 
झधिमातिक-- वि दे० “अधि- 
भौतिक” | 
अधिमास--सशा पु० दे० 
मास? | 

झाधिया--सशा जरा ० [ ६ि० आधा ] 
१. आधा हिस्ता। २. गाँव में अ,धी 
पट्टी की हिस्सेदारी | ३. एक रीति 
जिसके अनुसार उपज का आधा मालिक 
को और आधा परिश्रम करनेवाले कं 
मिरता है । 

संशा पु० गा में आधी पट्टी का 
साडिक | 

अधियान--सश्ञा पु० [ हिं० आधा ] 
जप करने द। गामुसा । जयनी । 

अधिघाना--किं० स० [हिं० आधा] 
अःबा करना। बराबर टहिस्सों मं 
बॉवना । 


अधि- 


अिकान: 


अधियार-संडा ९[ ६6१ भाष |, 
[ स्वी० ऋषियारिन ] १. किसी,जायः 
दाद में भाषा हिस्वा,। २... आधे का 
मलिक । ३. बह जमींदार या असामी 
जो याँव के हिस्से या जोत में बारे फा- 
हिस्सेदार हो । 

अधिया री--संशा र््री० [ हिं० अश्नि 
यार ] किसी जाग्रदाद में आधी 
हिस्सेदारी । 

झधिरथ--सजा पु० [ त० ] 8 जक्, 

कने वलछा ! गाड़ीधान । २ बढ़ा 

रथ | 

अधिराज-:सज्ञा पु० [ सं० ॥ राजा । 
ब दशाह । महराज़ | 

अधिराज्य-- सजा पृ० [ स० ] साम्रा- 
ज्य | 

अधिरात+--सशा स््री० [ हिं० अधी 
रात ] आधी रात । मध्य राज्रि। 

अधिरोहण--सज्ञा ५० [सं०]वढ्ना 
सवार होना | ऊपर उठदना।.. , 

अधिवपं--सशा १० [ स« ] रौंद वा. 
वर्ष | | 
अरधिवास--सशा पुं० [सं०] बि० 
अधिवासित ] १. रहने का जगह | 
२. खुशबू ; ३ विवाह से पहले तंल 
हलदी चढ़ाने की रीनि | ४, उबटन । 
५. घती की तरह पहनने का वस्त्र । 

अधिवासी--सज्ञ, पु० [स० अ्धि- 
वामिन्‌ ] निवासी । रहनेव,ला 

अधिवे शन--सज्ञा पु० [ स० ] समा 
आदि की बेठक | संघ | जल्सा । 

अधिष्ठाता--सजा पु० [ स० अधि- 
8त ] [स््री/ अधिष्ठात्री ] १, 
अध्यक्ष | मुखिया | प्रधान । २. वह | 
जिसके हाथ में किसी कार्य्य का मार 
हो। ३ ईश्वर | 

अधिछ्ठान--5जा पु० [ स०] [ बि» 
अधिष्ठटित | १ वासस्थान । रहने को 
स्थान | २ नगर | शहर । ३ ।। 


सस्यिह्ान शरीर 


"रहाइस | पड़ाव | ४. आधार (सैहांशी। 
५. बेह अस्तु जिसमें भ्रम फा आरीप 
हों। जैसे रज्जु में' सप॑ और शुक्ति 
में रजत का | ६ साख्य में मोक्ता और 
भोग की संयोग । ७ अधिकःर। शा- 
सन । राजपला | 
अधिष्ठान शरीर--संरा पु०[स०] वह 
सूत्म शरीर जिसमें मरेण के उपरांत 
पितृछाक में आंत्मों का निवास 
रहता है । 
अधिष्ठित -वि० [ स०] ! दहरा 
हुआ। स्थारित) २ निर्वाचित । 
ग्युर । 
अधोत--विः [स० ] जा पढ़ा जा 
चुका ह। 
शच्योलन --वि० [ स० ] [ सक्षा अबी- 
नताणी [ ्रौं० अधोना ] १ अभ्रित | 
मातहत । २ बचीभूत। भआशाकारी | 
३ विवश | छ.चर । ४ अवलभधित | 
सश्ञा पु० दास | सेवक ) 
अधीनता--सश। सत्री० [ ० | !. 
परबधता | परततता । म।तहती । २ 
लाचारी। बेजंसी। ३ दाॉनेता। 
गरीबी । 
झधोनता--कि० अ० [ ६० अप्रान+ 
ता ( प्रत्य०) ] अधीन हाना। वश से 
हाना। 
अधीबना#--क्रि० भ० [६० अधान] 
अनीन होना । 
क्रि०ए ख० किस! को 
करना । , 
अधोर--वि० ए० [सं] [ सज्ञा अधी- 
रता ) १. फेव्यरहित | घंधराया हुआ । 
उद्विग्न । २. बेचैन | भ्याकुछ | विहू- 
कल | ३. चंचछ | उतावरू, | आतुर | 
४. असतोषी । 
अधीरा--पशा र्रो० [स० ] वह 
नाय्रिका जो म.यद्ू में नारो-विलस- 
सूचक चिह देखने से अवोर हाकर 


सपने अधीन 


5] 


प्रत्यक्ष कोप॑ करे | 

अधौश, अधघौश्वर---संज्ञा पुं० [सं०] 
[ज्ली० अधीर्वरी | १ माल्कि। 
स्वामी | अध्यक्ष । २ भूषति | राजा | 

अचुना--क्रिग्थि” [सि०] [ वि०्भाधु- 
निक] संप्रति । आजकछ। इन दिनों । 
अचुनातन--वि० [्स० ] वर्तमान 
समय का | हा का । सनातन! का 
उल्ग । 

अधूत--सकज्ञा पु० [ स० ] १ अक- 
पित | २ निर्मय | निंडर | है ढीठ। 
४. उचकीा | 

अधूरा--वि० [ हि० अध + पूरा ] 
[ स्री० अधूरी ] श्रपूर्ण । जो पूरा ने 
हां। असमाप्त । 

अधेड़-वि०  [दिं० अधघा + एड़ 
'(पत्य०) ] दल्तां जवानी का। बुढ़ापे 
और जवानी के बीच का । 

अधेला -तंशा पु* [ हिं*. आध(  + 
एला (प्रत्थ०) ] आधा पैसा । 

अधेली--सना ख्रो० [६० आधा + 
एआ (प्रत्य०)] झयये का आधा सिका। 
अठनज्नञा | 

झजैयं--सशा पु० [स० ] धर्य का 
न द्वाना । अधीरता । 

अधो--मैव्य० दे० “अघः” । 

झधोगति--तशा स्री० [सं० ] १ 
पतन | गिराव । ३२ अवर्नात। दुदुशा। 


ऋधोगमन--पसा पु [सं०][ बिल 


अधोगामी ] १. नौचे जान। । २ अब- 
नति। पतन । 


अधोगामी--वि० [ स० अधोगामिन्‌ | 


[ ल्ली० अधोगामिनों ] १ नीचे ज ने- 
बला | २. अवनति का और जने- 
बाला । 


झचोतर[--7त्ा पु० [ स० अप + 
उतर ] दाइरी बुनाबट का ० देशी 
का; | 


अध्योम/गं--उछ्त पु० [स०] ू१. 


इध्यास्मिवाद 


नीच का शस्ती | २. सुरण का रात | 
है गुदा। | 
अधोमुख--वि० [ 65 ] १. नीचे मुँद 
किए हुए । २ आधा | उछ्ठा । 
#्रि० वि० आँधा | मूँह के बल । 
अधाद्ध ब--क्रि० वि० [ सं०] ऊपर- 
नीचे । 
अथोलंब--संरा पु० [ स० ] बह खड़ी 
रेखा जा किसों दूसरों सोधो भाढ़ी रेखा 
पर आकर इस प्रकार गिरे कि पाश्वे 
के दोनो कोण समकाण हीं | लब | 
झचोयस्य--सरा पु० [ सं० ] नीचे के 
अ्रगों में पहनने का कयड़ा | धाँतो । 
अधघोवायु--सरः पु? [ सं* ] अपा- 
नवायु । गुदा की वायु । पाद। 
अध्मान--पंशा पु० [ सं० ] पेट अफ- 
रने का रोग । अफरा | 
अध्यक्ष--संशा पुं० [ सं० ][ भाव० 
अध्यक्षता ] १. स्त्रामी | मालिकि | २ 
नायक | सरदार । मुखिया । ३ अधि- 
कारी । अधिष्ठाता ! 
अध्यच्छु#-सभशा पु० दे० “अध्यक्ष९। 
झध्ययन--सशा पु० [ स० ] पठन- 
पाठन । पढ़ाई । 
अध्यवसाय--सशा पु० [स०] १ 
लगातार उद्योग। दृढ़तापूर्वक किसा 
काम में छगा रहना । २ उत्ताह | 
निश्चय । 
अध्यवसायी --वि० [ सं> अंध्यव- 
सायिन्‌ ] [ज्रो> अध्यवसायिनी ) ! 
लगांतार उद्याग करनेत्राला | उद्यमी , 
२. उत्साही । रे 
अध्यरुत--वि० [स० ]वह जिसका भ्रम 
क्िसो भ्रधिष्ठान में हो; जेसे रखूंजु 
में सर्प का | ( वेदात ) 
अध्यात्म-सकज्ञा पुर [स० | अक्ष- 
विचार | शानतत्त | अत्मिशान । 
अध्यात्मघाद--संशा (० [ स* 
[ वि० अध्यत्मव:दाी ] वह किद्वान् 


हे 
न 
ऑध्किपर ५ 
५ 
अप मम 
९ ही 48 7 हुक कह 


किकयें अह्न और आत्मा का श/न ही 
मुख्य माना जाता हों । 

ऋष्यपरपक--धंश। पु० [स०][ स्ली० 
अध्यपतरिक्र ] शिक्षक) गुरू। पढाने- 
वाला 4 उस्ताद | 

अष्यापकी --संशा र्त्र० | सन्प्रध्या- 
पक + ई] पढ़ाने का काम | मुर्दास्सी । 

ऋष्यापतव --सशा पु० [ स० ] शिक्षण | 
पढ़ाले का कार्य । 

अध्य(य --सज्षा पु० [ स० | ६ प्रथ- 
विभाग । २ पाठ । सगे | १.२च्छेद । 

अध्ययशेप सना पुं७ [ स०] १ 
एक ब्यागर को दूसरे में लगाना । 
दोप । अध्यास । २. झूठी काना । 
अन्य मे अन्य कस्तु का भ्रम 
अध्य/ख --संरा पु० [ सर ] अध्या- 
रात्र । मिथ्यशन। 

अध्याखन -तंशा पु० [ स० | १ 
उपवेशन । बैठना , २. आरोपणग | 
क्ष्य, हर--सक्ञा पु० [स० ] १ तक- 
वितऊ | विचार | बहस । २. वाक्य को 
पूर; करने के लिए. उसमें ओर कुछ 
शब्द ऊार से जोड़ना! १ अस्प्ट 
वाक्य का दूसरें शब्दों में साप्ट करने 
की क्रिया ! 

ऋष्यूढ(--तज्ञा खो? [स०] बद स्री 
जिसका पति दूसरा विवाह कर ले | 
ज्येष्ठा पत्नी । 

अध्येध--वि० [ स० ] पढ़ने योग्य । 
अश्युब--वि० [ सं० ] १. ढाँवा-डोल। 
अस्थिर । २. अनिश्चित । बेठोर 
ठिकाने का ! 

क्राध्यंग--सश/ पु० | स० ] यात्री | 
सुसाफिर । 

अध्यर--सज्ञा पु० [सं०] यज्ञ । 
अध्ययुं--सशा पुं० [स० ] यश्ञ में 
यजुवेंदः का मंत्र पंढ़नेदाल। ब्राह्मण | 
अन्‌--अब्य० [सं०] अभाव या निषेध- 
सूचक अच्यय | जेसे अनत, अनधि- 


प्र 


कार । * 
कंस -वि० [ सं० अनंग ] | क्रि० 
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६ प्रीपर | ७ अन॑तसत्र । 


अनंदू--तंशा पु० [ सं० ] १. चोदह 


अनमना] त्रिना शरीर का । देहरहित !* वर्णो का एक इत्त। # हे दे 


सशा पु० कामदेव ! 
झनंगफ्रीकड्षा-सक्ा छ्ली० [स०] १ रति। 
समोग । २. छुद-शा्त्रं में मुक्तक 
नामक विषम दूत क. एक सेद । 
अनेगना[#--क्रि/ भ० [ स० ] घरीर 
की सुध छोइना | सुधचुध भुख ना । 
अनंगशेखर -संशञा पु० [ त० ] दइक 
मामक वर्ग बल का एक भेद । 
अनं गारि --सज्ञा पु० [ स० ] शित्र | 
अनंगी-वि० [ स० अ्रनंगिन्‌ | 
हैं क्री० अनंगिनी ] कार्मी कामुक । 
बि० सऊ #अनग +#ई ( प्रत्य ० ) ] 
सगरहित । ब्रिना देह का | 
सज्ञा पु० १ ईश्बर | ९ कामदेव । 
अनंतर--वि० [ स० ] १ जिसका अत 
या पार न हो।। असीम | बेहद । बहुत 
बड़ा | २ बहुत अधिक। हे. अवि- 
नाशी । 
संज्ञा घु० १ विष्णु । २. शेषनाग । ३. 
लक्ष्मण | ४ बलराम । ५ आकाश | 
६,बाहु का एक गहना । ७ सूत का गंडा 
जिसे भादो सुदी चतुरईशी या अनत 
के ब्रत के दिन बह्लु में पहनते हैं । 
अनंतचतुदंशी--संश्ा ञ््री० [स० ] 
भाद्र-अकक्‍ल चतुर्दशी ! 
अनंतमूल--संश्ा पु० [ स० ] एक 
पौधा या बेल जो रक्त शुद्ध करने की 
ओऔषध है। 
झनेतर--क्रि० त्रि० [ स+ ] १ पीछे। 
उपरात। बाद | २. निर तर | छगातार । 
अनंतबीय--वि० [ स० ] अपार 
पोरुष बाल | 
अनंता--वि० स्त्री० [ स० ] जिसका 
अंतया पारावार न हां | 
सशा स््री० १ पृथ्वी । २ पावंती | ३. 
कलियारी | ४ अनतमूछ । ४ दूब | 


“आनद । ४ 
अखेधृना[#--कि ० श्र 6 [ सं० आनंद ] 
आनदित होना। खुश होना । प्रसत्र 
हॉना । 
झनंदी-संरा पुं० [स>आानद | १ 
एक प्रकार का धान । २ दे० ' अशनंदी?। 
अनंध--वि० [ स० ] बिना पनी का | 
# वि० [स० अन्‌ रू नही + अह रू 
विध्न ] निर्वि-न ।ब धारहित । 
अन#--क्रि० वि० [ त० अन्‌ ] बिना । 
बग़ेर | 
वि० [ स० अन्य | अन्य । दूसरा | 
अनभ्रद्दिवात -सक्ता पूं० [ ७० अनू # 
नहीं + हि. अहिबवात » सौभ ग्य ] 
वेघब्य | विधवापन । रँड़ापा | 
अनइस--संशा पु० दे० ' श्रमैस” । 
अन ऋतु-संरा सत्री० [सं० अन्‌ + 
ऋतु] १ विरदऋतु । बेमीसिम । 
अकाल | २. ऋतुवियर्य्यय । ऋचु के 
विरुद्ध कार्य । 
झनक#--संज पु० दे> “अ,नक!?। 
अनकला#--मि० स० [ सं० आक- 
णंन ]१ सुनना। २ चुक्‍्चाप या 
छिपऋर सुनना । 
झनकटद्दा--वि० [ स० अन्‌ ७ नहीं + 
हिं० कहना ] [ स्त्री० अनकही ] १ 
बिना कहा हुआ | अकधित | अनुक्त । 
मुहा०--अनकही देन:>बुपत प धोना । 
२ जो किसी का कटना न माने । 
कझनस--संज्ा पु० [ म« अन्‌ बुरा 
+ भनन्‍्भाँख ] १. क्राध । कोर । 
नाराजी | २ दुःख | ग्लानि। खिन्नक | 
३. ईर्ष्या | दंष। डाहइ। ४ झंझट | 
अनरीति। ५ डिठोना। काहज्नछ की 
बिंदी किसे डोठ ( नकर ) से बयाने 
के लिये माये में लगाते हैं | 


ऋयबाणा 


वि० [ सं० अ + नस ] बिना नख का। 
अर्मजयाक->क्रि० अ० [ हिं० मनख ] 
क्रोध करना + रष्ट होना | रिसाना । 
अनगला--संशा पु० [ ६िं० अनस ] 
काजल की वह बिंदी जो चर्थों को नजर 
से अचाने के छिए रूगाई जाती है । 
अनस्ाना#- कि अ० [हिं० अनख ] 
क्रोध करना । रिसाना । रुष्ट होना । 
क्रि०् स०' अप्रसन्ष करना । नाराज 
करना | 
अनखाइट--सशा स्रो० [ ६ि० क्षन- 
'खना + अहुट ( प्रत्य० ) ] अनस्य 
दिखाने की क्रिया या भाव | नाराजगी | 
क्रोध । 
अनख्री%+--वि० [ ६० अनख ] 
क्रोधी । ग़स्तावर । जो जल्दी 
आताराज हो । 
अनखुला --वि० [ ६ अन +खुलना ] 
जो खुल न ही। | बद । 
अमखोॉह[+--वि० [६० अनस्व ] 
[ स्रो० अनखोंही ] १ क्रोध से भरा । 
कुपित | रुष्ट । २. चिढ़चिड़ा | जल्दी 
क्रोध करनेबाल | १ क्रोध दिलाने- 
वाल, | ४ अनुचित | बुरा । 
अनजगढ़--वि० [ सं० अनू >नहीं + 
हि०गढना ] १ बन गठा हुआ | २ 
जिसे किती ने बनाया न हो । स्वयभू | 
३. बेडोट | भद्द। | बेढंगा | ४. उजड़ु । 
? क्खड़ | ५ बेतुका | अडबंड | 
अनगढ़[--वि० दे० “अनगढ़” | 
अगशणशय# -वि० [ स० अन्‌ + गणन ) 
[ री अनगरनी ] अगणित | बहुत | 
झअनगना,अनगनियॉाँ--वि० [ स»० 
अनूण्नहीं + हिं० गिनना |] न 
गिना हुआ। अगखित। बहुत । 
सजा १० गर्म का आभाठवाँ महीना | 
अयशधवभा--क्रि० झऋ० [ ६िं* अन 
( प्रत्य० )> नो + गबन - ज.ना ] 
रूककर देर करना । जन बूझकर विछन 
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करना | 

अनगाना--क्रि० अ० दे०“अनगवना?। 

अनगिन--वि० दे० “अनगिनत” | 

अनगिनत---वि० [ स० अन 5 नहीं 
+ गिनना ] जिसकी गिनती न हों। 
असरूय । बेशुमार । बहुत । 

अनशिना“वि० पु० [स० अन्‌ + 
हि० गिनना ] १. जो गिना न गया 
हो | २. असख्य | 

अनगेर, अमगैरी#-वि० [अ० ग़र ] 
गेर । पराया । 

अनघ वि० [स० ] १. पाप रहित! 
निर्दोष । २ झुद्ध । पवित्र । 

सजा पुं० वह जो पाप न हां। पृण्य | 

अनघैरीऋ-वि० [सं० अन्‌ + ० 
पेरमा ] बिना बुल्यया हुआ। अनि- 
मत्रित । 

अनघोरऋ-सश। पु० [ स«» घोर ) 
अधेर । अत्याचार । ज्यादती । 

अनधोरी-क्रि० वि० [? ] १. चुउ- 
चाप | २ अचानक | एकदम से | 

अनयादइत#-वि० [ स>_अन्‌ ८ नहों 
+ हि० चाहना ] न .चाहनेवाल। । जो 
प्रेम न करे | 

अनचाद्दा--वि? [हि० अन+ चाहना] 
जिसकी इच्छा न की जाय । 

अनखोन्हा#--वि० [स० अन्‌ +हिं० 
चीन्दना ] अपरिचित | अज्ञात । 

अन चैन--सशा पुं० [ह० + अनचैन] 
बेचेनी । 

अनजनमा--वि० [ हिं० अन + जन- 
मना | १ जिसका जन्म न हुआ हो | 
२. इंश्बर का एक विशेषण | 

अनज्ञान--वि [ स०> अनू + हि० 
जनना ] १. अशानी | नादान | 
नामम्झ । २ अपरिचित | अजात | 

झनट#--स० पु० [ स० अलत ] 
उपद्रव । अनीति | अन्याय । अत्या- 
चार | 


' भध्यांथ 
खगनडीउऋ--वि० 
बिना देखा। 
अनत--वि० [सं० | बिना झुका | सीधा | 
क#क्रि० वि० [ सं० अन्यत्र] और कहीं | 
दूसरी जगह में । 
अनति--वि० [स० ] कम । थोड़ा । 
सजा ज्जी० नम्नता का अभाव | अहैं- 

कार । 

अनदेख[-वि० पु/० [ स० अनू + हि० 
देखना] [स्रौ० अनदेखी ] बिना देखा 
हुआ | 

अनदयतन भविष्य--सशा पु० [सं०] 
व्याफरण में भविष्यकाल का एक भेद । 

अनदूथतन भूत--सशा पु० [ सं० ] 
व्याकरग में भूतकाल का एक भेद । 

अनधिकार-संशा पु० [ स०] ९ 
अधिकार का अभाव ! अधिकारी न 
होना । २. बेक्सी। छातारी | ३. 
अयोग्यता । 
त्रि० १ अधिकाररहित | २, अयोग्य | 

०--अनधिकारचर्चा ८ वह बात 

कहना जिसे कहने का किसी को अधि- 
कार न हो । 

अनधिकार खेष्टा---ऐसा प्रयत्न जिसे 
करने का अधिकार न हो । 

अनधिकारी--वि० [ स० अनधिका- 
रिन्‌ ] [ स्री० अनधिकारिणी ] १. 
जिते अधिकार नहों। २ अयोग्य | 
अन्न । 

अनधिकृत--वरि० [ ० ] जिस पर 
अधिकर२ न किया गया हो । 

अनधिगत --वि० [ स० ] ब्रिना जाना 
य। समझा हुआ । अज्ञात | 

अनध्यवसाय---सजा पु ० [स०] १. 
अध्यवनाथ का अमाब | अतत्परता | 
दिलाई | २ किसी एक वस्तु के संबंध 
में साधारण अनिश्चय का वर्णन किया 
जाना | 


अनध्याय--संशा पु ० [ सं० ] ९. वह 


[ सं अन्‌+दृष्ट ] 


न्‍्री सण् 


प्रा 


दिला: ख्रिस्में शास्ानुतार पढ़ने पंढाने 
का मिषेध हो । ( अमावास्या, परिवा, 
अप्मी, अतुदंशी और पूर्णिमा | ) २. 
छुट्टी का दिन । 

अनश्ञास- संज्ञा पुं० [ पुत० अना- 
नास ] धीकुओर के समान छोटा पौधा 
जिसका फूछ वैगन के बराबर होता है 
और जिसका स्वाद खब्मीठा होता हे । 
फुछ के छिलके क। रग केसरिया आर 
रादे का उजला दोता है। छिलका कड़ा 
हंता है। 

झजल्य--वि० [स० ] [ स््री० अननन्‍्या] 
अन्य से सबध न रखनेबात्य । एक- 
निष्ठ | एक ही में छोन । जेसे-अनन्‍्य 
भक्त । 

सज्ञा पु? विष्णु का एक नाम | 
अऋननन्‍्यता--संशा स्री० [स० |] १. 
अन्य के सबंध का अभाव । २. एक- 
निष्ठा । 

अनम्यथ--सज्ञा पुं० | स० ] काव्य 
में बह अलकार जिसमे एक ही वस्तु 
उपमान और उपमेय, रूप से कही जाय। 
झनन्वित--वि० [ स० ] १. असबद्ध। 
,श्थक्‌। २. अडबड | श्रयुक्त । 
अनपथच--सशा पु० [ स० अ्रन्‌ >नहीं 
+ पचना ] अजीर्ण । बदहज्मा । 
झनपढ़ु--व० [ स० अन नहीं क 
हिं० पढ़ना ] बपढा। अवठित | मूख । 
निरक्षर ! 

आजनपत्थ--वि०[स० ][ल्री? अनपता | 
निःसतान । 

झनपराध--वि० [ हिं. अन + मप- 
राघ ] जिसवा काई सअपराध न हां । 
निरदाष । 

झसपराधी -वि० दे० “अनपराध ।” 
झनपेक्ष--वि० [ स० ] बेपरवा । 
शाज़वजा >संशा सत्ली० [ सं० ] १. 
भयता का न होना | २. छापरवाहदी । 
रजत +वि० [ खें० ] जिपको 


४ 


पंरत्रा न है | जिसकी चाह ने हों । 
अनपेद्य--वि० [ स० ] जो शन्य की 


अपेजा न रख | जिसे क्विसो की परवा अब- 


नह्ा। 

अनफॉल+--पंज्ा खो० [ टिं>अन + 
फॉतस ) माक्ष | मुक्ति । 
अगबन--सं० पुं० [ अन्‌ ८ नहीं + 
हिं० बनना ] बिगाड़ | विरोध । खट- 
पट | 
कवि० १ भिन्न भिन्न | नाना विविध । 
२ बेठिकाने का । बेढगा | 

अनविधा--त्रि० [सि० अन्‌ + विद्ध! 
जिना बेधा यः छेद किया हुआ | जैसे, 
अनबिधा मोती । 

अनबूक--वि० [ हिं० अन + बूझना ) 
१. न/समझ | अशान। २. जा बृझा 
वा समझा न जा सके । 

झनवेधा--वि० दे० “अनबरिष।” 

झनबोल--वि० [ स० अन्‌ < नहीं + 
हिं० बोलना ] १. न बोछनेव,छ। । २. 
चुपा । मौन। ३ रँग[। ४ जो 
भगने सुख दुःख को न कह सके | 
( पद्चुओो के लिय ) 

अनबोलता--वि० [स० भन्‌ नहीं + 
हिं० बआलना ] न बालनेबाल । यू गा | 
बेजवान । ( पशथ्च ) 

अन-बोला--सज्ञा पु० [ हिं० अन + 
बेलना ] बोल्चाल या ब्रातच,त न 
होना । 
बि० दे० 'मनबोल्ता” | 

अनब्याहा--वि० | स० अब नही 
+ ब्याह ] 
[ स््रो० अनब्याही ] 
क्वॉरा । 
अनभल+#--सशा पु० [ सम० अनूर 
नहीं + हिं० मछा ] बुर|ई। हानि | 
अहित | 


अनभ्रला--वि० [ हिं० अन + भला ] 
बुरा | खराब । 


अत्रित्र,हित | 


इर्मेमोपी 


संज्ञो पुं० दे? “अंनभ्लल! । 
अनभाय--वि० दे० “मन भकता?-। 
भावता -वि० [ हिं*. मन + 
भाना ] जो अच्छा न छगे। अंमिव। 
झनसभिशज्ञ--वि० [ सं० ] ख्नरी० बअन- 
मिज्ञा सज्षा अनमिज्ञता] १ अश । अनब- 
जान | मूर्ख । २ श्रपरिचित ! नावा« 
किफ्‌ । 
अनभिन्ता--पशा स्रो० [ स० ] 
अज्ञाता । अनजानयन | अनाड्ोपन | 
मूखता । 
अलभिमत--सज्षा पु० [ स० अत + 
अभिमत ] अभिमत का न होना | अत्त- 
म्मति | 
आझनभोष्ट--वि० [ स> अन्‌ + अभ्री६.] 
जो अभीष्ट न हा । 
अनभेदी -नि० [ 6िं० अन + भेदी ] 
भेद या रहस्प न जाननेबाला , 
झनभो#--सशा पु० [ स० अवजउनहों 
+ भव # हाना ) अचभा । अबरन । 
अनहानों बात | 
वि० अपूब ! अलाक़िक | अदभुत । 
अनभोरो#--पश्ञ ज्ली० [ हिं० मर + 
भुलावा ] भुछवा | बहाली | चकमा | 
अनभ्यस्त--वि० [ स० ] १ जिसका 
अभ्यास से किया गया हा । २ जिसने 
अम्यास न किया हा । अरिपक्य | 
शनभ्यास--तरा पु० [ स०] अभ्यास 
का अभाव | मश्क न हाना | 
अनमद--सझ्ञा पु० [ ६० अन + 
मद | मंद या अभिमान का अभाव | 
वि० जिसे मद या गये नहा! 
अनमन, अनमना वि? [४० अन्य- 
मनम्क ] १ जितका जी न छूगता हा। 
उद'स | खिन्न | सुस्त । २ बीमार | 
अस्वस्थ । 


अनमापा#--वि० [ स« अन्‌ कमा 


प्रना | १ जा माग़ ने गया हो । २ 
ने नापा जाने यृग्य | 


अमन 


उनमाया#--वि० दे० “अनमाप्रा! | 

शअलक्ररण*--संशा पु० [ सं०्भत्‌ ८ 
बुरा 4 मार्ग ] कुमार | 

खममिख#--“पि० संशा पुं० दे०“अनि- 
मिथ! | 

ऋझममिल#---वि० [ सं० अ न नहीं + 
+० मिलना ] बेमेल | बेजोड़ । अर्स- 
न्र्द्ध | 

अनमिज्ञता--वि० [ सं० अन्‌ नहीं 
# हिं० मिलना ] अप्राप्य | अलम्य । 
अध्श्य । 

अनमीलना#--क्रि० स० [ सं० उन्‍मी 
रन | श्रॉँल खोख्ना 

अनमेल--वि० [ सं० अन्‌ + 6० मेरू ] 
१ बेजोड़ | असबद्ध | २ त्रिना मिला- 
वेद का | विशुद्ध । 

झ्लानमोक्ष, अनमोला-वि० [ स० 
अनू +हिं० मोल ] १ अमूल्य | २ 
मूल्यवान्‌ । बहुमूल्य । कीमती । ३ 
सुंदर | उच्तम । 

झनय--सशा पु० [ सं० ] १ अमगल। 
विपद्‌! २ अनीति | अन्याय । 


कऋनयन--वि० [ स० ै नेत्रद्ान। 
अंधा | 

अनयस--सज्ञा पु० दे० “अनैस” | 

ऋनयाख%--क्रि०ण वि० दे० “अना- 
यस?? | 

झनरंग#--वि० [ हिं. अन+रंग ] 
दूसरे रंग का । 


झअनरथ #---संशा पु० दे०“अन्थ॑” | 
ऋअनरला४#--क्रि० स० [ सं० अना- 
दर ] अनादर करना। अपमान 
करना। 

इनरख*--संज्ञा पु० [ हिं. अनरः 
नहीं+स० रस ]१. रसइ्दीनता । शुष्कता ! 
२. रुखाई । कीप | मान । ३, मनोमा- 
लिन्यथ। मनमोठाव । अनबन | ४. 
पुल । खेद। रंज। ५. रसविहदीन 
काम्य 


डे 


ऋनरखजा“--करिर अ० [ हिं० अन- 
रस ] १. उदास होना | २. नाराज 
होन, | $ दुःसी होना । 
अनरखसा#--वि० [| स० अन्‌ू + रस | 
अनमना | माँदा । बीमार । 
सज्ञा पु० दे० 'ऑदरसा” | 
अनराता#---त्रि० [ स० अन्‌- नहीं 
+हिं० राता ] ! ब्रिना रेंगा हुआ। 
सादा । २. प्रेम में न पड़ा हुआ । 
अनरीति--संज्ञा सत्री० [ संब अन्‌ + 
रीति ] १. कुरीति। कुचारू। बुरी 
रम्म । २. अनुलित व्यवहार । 
अनझुणि#---तशा र्ीी० दे ०“झरुचि”! 
अनरूप#---व्रि० [सि० अन्‌ बुरा + 
रूप ] १. कुरूय | बदसूरत | २, अम- 
मान | असहृश । 
झअनगह.--व* [स० ]१ वेरोड। 
ब्रेचड़क । २ व्यथं। अंडबड | ३. 
लगातार । 
अनर्ध--वि० [स« ] १ 
कीमता । २ सस्ता | 
अनघच्य--वि० [ स० ] १. अपूज्य । 
२ बहुमूस्य। शमूृल्य । 
अनर्जित-- ० [स० ] जो अरज॑न 
नकिया गया हो। जो अर्जित न हो | 
जैते--अनजित आय । 
अनथ---प्जा पु० [ स० ] १ विरुद्ध 
अर्थ । उल्टा मतलब | २ कारय्य की 
हानि | नुकसान । ३ विपद। अनिष्ट 
४ वह धन जो अधक् से प्राप्त किया 
जाय | 
झानथकर-वि० [ स० ] १. निरिथंक। 
अर्थरहित । २ ध्यथ । बमतलब्। 
बेफायदा | 
अनर्थकारी--वि० [ स० अनर्थकरा- 
रिन्‌ ] [ छ्ली० अनर्थकारिणी | १ 
उलट मतलब निकाल्नेवाछा । २. 
अनिष्व्कारी । ह्वानिकारी। हे. उप- 
दृबी | उसाती । 


अहुमूल्य । 


अनजधणति 


अलनदइं-वि० [ सं० ] अयोग्य | 
अपात्र | 

झमल--स्ा पु० [ सं० ] १ अग्मि | 
आग | २. तीन की संख्या | 

अनलपसछ--संज्ञा पु० [ स० | एक 
चिढ़िया | कहते हैं कि यह सदा 
आकाश में उड़ा करती है और वहीं 
अडा देती है। 

अझनत्प--बि० [ सं० ]जो अब्पया 
थोड़ा न हो | बहुत | अधिक । 

अनखमुखर--वि० [ सं ] जो अधि 
दास पदार्थों को गृहण करे । . 

सब्ा पु० £ देवता। ३, ब्राक्षण | 

अनलस--वि० [स०] आल्स्परदिल | 
फुतीला | अैतन्‍्य । 

अनलायक--वबि२ [ स० अनू 
नहीं + अ० छ.यक ] | नाछयक। 
श्रय,ग्य । ु 

अनलेख --वि० [ ६० अन + लेखन/] 
जा विखाई न दे। भगाचर | भल्ख । 

अनल्प -वि० [सं० ]जो अस या 
थोड़ा न द्वो । बहुत । 

अनवकाश --पसश। पु० [ स० ) अब- 
कांदय या फुरसत नदहांनता । 
अनवर्िछ्षक्ष--वि० [सं० ] १ अखं- 
डित। अद्ृग | ३, छुड़। हुआ । 
सयुक्त । 

अनववट--उंता पु०[ स> अमुष्ठ ] 
पैर के अंगूठे मे पहनने का एक प्रकार 
का छल्ला । 

सज्ञा पु० [ ६० अन्धरः | कोल्हू के 
बैड की आँखो के टक्कन | दोका । 

अनवद्य--वि० [ स० ] निदोंब । 
बेर | 

अनवधान--सकज्ञा पु०[ स० ] असा- 
बधामों | गफूछत | बेयरवाही । 

अजवधि--वि० [ स० ] असीम। 
बेहदद। ,. ! 


कि० वि० सदैव । इमेशा | 


हा 
॒ 


3 
7 





जलकर, पू० [सं जयंत पे ३. 


- वश | कुछ | २. दे» “सन्यय!? 


वरेंत +- कि. मि० [सं ] मिर- 
तर । सतते । छगातार । हमेशा । 
अंभंबंसधर-- संशा धुं० [ सं० ]९१ 
'कुरंसत का न होना । २. कुसमय ! 
कंरीका । 

अनवस्था--उंज्ञ स्री० [ सं० ] १. 
स्थितिहोनता । अव्पवस्ता । २. आतु- 
रता | अधोरता। ३ न्याय में एक 
प्रकार का द.प | 
खरनयरिथित--वि० [तं०] १ अधीर | 
चचरूे । अभानग। २ निरधार | 


मिरवलंव | 


'. अनधस्थिति--सज्ञा त्नी० [ स० ] १ 


अचलछता | अभोंता | २ पअरधर- 
हीनता | १ सम्र भि प्राप्त हो जाने उर 
भी चित्त का सिपर न होता। (यॉँग) 

अनर्वासला--क्रि० वि० | स० अनु- 
बासन ] मए जर्तन का प्ले पहल 
काम में छाना | 

अनवाख --तज्ञा पु० [ स० अणप्यश ] 
कटी हुई फूपल का एक बड़ा मुद्ठा या 
पूछा | भौंमा | 

अंगयाँखा--7हा ख््रो० [स० अपण्वश] 
एक बज्िस्त्रे का छुठ७ भाग | बिस्पासी 
का बीसवाँ हिस्सा । 

अनधादक -पशा पुं० [ स> अनु> 
बुर + बाद > वचन ] १ बुरा वचन । 
कढु भाषण । ३. व्यर्थ की या फाल्तू 
बात | 

कअनंशन--संरा पु० [ स० ] उपवास । 
अन्नेय्वाग | निराहार अत | 

इझवनश्वर--वि० [ स० ] नष्ट न होने- 
बार । मटल स्थिर | 

अन-सख्ष ---संशा ज्री० [ स० अन्‌ 
नहीं + हिं० सजरी ] पक्की रसोई । 
घी में पका हुआ भोजन । निस्तरी ! 

झनचसतत--वि० दे० “जसत्व” | 


७० ऋमात्र' 


अभनसमऊका+--वि० [स० अगू+हिं० अनाकार--वि> [ सं० ] निराकार 7: * 
तैमभना ] १. जितने न समझा हों। अखाक्रमश--संशा पुं० [सिंट] औपस 
नासमञ्। २ अशात। बिना समझा में एक दूसरे पर आक्रमण ने कंरनां। 
हुआ | जैसे---अनाक्रमण संधि । 
अनसहत#--वि? [सं० अन्‌ +हिं० अनाखर(--वि० [ स०» अनक्षर ]2 
सहना ] जो सहा न जाय | असह्य | बेडौल बेढंगा | 
अनसहन--वि० [हिं० अन + सहना] अनागत--वि० [सं० ] १. न आया 
जो सह न सके | हुआ | श्रनुपस्ण्ति । २ भावी | होन* 


अनखाना--क्रि० क्ष० दे० 'अन- हार। १ भगरिचित | अज्ञत। ४ 
खाना” | अनादि | अजन्मा | ५ अपूर्व । भदृ- 


अत्ुन-वि० [ सं> अनु #हिं० 
सुनना ] अश्रुत | बे सुना हुआ । क्रि० ९० अचानक | सहसा | 
मुद्दा०-अ्रनसुनी करना + आनाकानी आअनागम-सज्ञा पु० [ स० ] आगमन 
करना | सुनकर भी न सुनना । का अभाव | न थाना | 

अनखूया- सजा स्री० [स० |] ! झनाथात--संशा पुं० [स० ] १ 
पराये गुण में दोष न देखना । नुक्त - संगीत में एक ताल । २ सगीत में वह 
चीनी न करना | २ ईर्ष्या का अमाब। स्थान जहाँ हिसाग्र ठीक रखने के लिये 
३. अत्रि मुनि की स्री | तारू छोड़ दिया जाता हैं | 

अनस्तित्व-मजञा पु० [ स० अनू+ अनाचार--सश्ा पुं० [ स० ] [ बि० 
अस्तित्व ] अस्तित्व का न होना | अनाचारी ] १ कदाचार | दुराचार | 


अत । विलक्षण | 


अभाव | निंदितव आचरण | २ कुरीति ! 
अनहद-नाद -सशा पु० दे० 'अना- क्रुयथा । 
इृत? | अनाचारिता--सज! स्री० [ म० ] 


अनहित#-सज्ञा पु० [ स० अम्‌ > 
नहा + हित ] ! अहित। अपार | 
बुराई । २ अहित-जितक। झत्र | अनाज--सज्ञा पु० [ स० अन्नाद् ] 
अनहितू--वि० [ हि० अनहित ) अन्न | धान्य | दाना | गल्‍्ला | 
अनहित चाहनेवाला | अश्लुमाचतक | अनाडी--वि० [ स० अज्ञामी ]6४५ 
अनहोता--वि० [ स० अन्‌ » नही नासप्रक । नादान | अगज'न | २ जो 
+ हिं० होना ] १ दरिद्र । निर्धन। निषुण न हो | अकुशलू | अदक्ष । 
गरीब । २ अल्लोकिक | अचसे का | अनातफ--सज्ञ, पुं० | स० ] छात्रा | 
अनहोनी--वि० ख्री० [ स>० अनू ७ छह | 

नहीं + हिं० होना | न होनेवाली। ब्वि० वदा। शीछ | 

अल्टोजिक | कमल अनात्म--वि० [ स« अनात्मन्‌ ] 
सशा स्थो० १. के बात। २. आत्मरहित | जड़ | 

न होने का भाव । अनस्तित्व | संज्ञा यु० आत्मा का विरोधी पदार्थ | 
अनाकामी--नजञा ज्री० [ स० अना- अजित जड़ | 
कणन ] मुनी अनसुनी करदा | जन अनाथ--वि० 
बूसकर बहरछाना | टांछ-मरोछू | 


१ दुराचारिता । निदित आचरण | 


२ कुरीति। 


[ सं 
बिना मालिक का | 


| १. नायहीन | 
२. जिसका कोई 


पाक पोषण करनेबाच्ा म हों! ३. 
अरसह्ाय । अबारण । ४. दीन। दुखी। 
अनायाखब--संझा पुं० [सं० ) १ 
वह स्थान जहाँ दोन दुखियों और 
अप्तहायों का पालन हो | लगरख।ना। 
२. लावारिस बच्चों की रक्त का 
स्थान | यतीमखाना । अनाथाश्रम | 
झगाथाश्रम--संशा पु? दे० “अना- 
थालय' | 
ऋलाद्र--सशा पु० [सण० ] [ वि० 
अनादरणीय, भनादरित, अनाइत ] 
१. आदर का श्रभाव | निरदर | 
अवशा | २, भपमान | अप्रतिष्ठा । 
ब्रेइज्ज्ती | ३ एककाव्यालकार जिसमे 
प्राप्त वस्तु के तुस्य दूसरी अधाम वस्तु 
की इच्छा के द्वारा प्राप्त वस्तु का 
भूद्गादर सूचित किया जता है । 
अनाद्--वि० [ सं० ] जिसका आदि 
न हो । जो सब दिन से हा | 
अनाइत--व्रि० [ स> ] जिसका अना- 
दर हुआ हो | अपमानित । 
झनाधा।र--वत्रि० दे० निराधार” | 
अझनान|॥--क्रिर स०[स० आनयन] 
मेंगना | 
अनाप-शनाप--पश्ञ पु० [स० ] 
अनाम | १ ऊठपटॉग। आगे आर्य । 
अइबड़ | २. असबद्ध' प्रलाष | निरथंक 
बकवाद | 
झनापा--विर [ हिं? अ +नापना ] 
१ जो नापा न गया हो। २ बहुत 
अधिक । 
अनाप्त--वत्रि० [ ० ] ! अ्रधथाप्त | 
अलब्ब | २. अविः्वस्त | ३ असत्य | 
४. भकुशल | भनाड़ी । ४. अनात्मीय | 
अत्रंधु । 
खझमम-वि० [ सं० अन/मन्‌ ) स्त्री० 
अनासा] १ ब्रिना नामका। २, अ- 
प्रसिद्ध । 


३ 


६ 


झनामय--चि० [सं०] १. रोग-रहित । 
नीरोग । तंदुरुस्त । २. निर्दोष | 
ब्रेटेंब । 

संज्ञा पुं० १, नीरोगता। तदुरुस्ती। 
२. कुशल क्षेम । 

शझनामा--तशा स्री० दे० “भअना- 
मिका” | 

अनामिका---पश्ञा व्वी० [ स० ] 
कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की डेंगली | 
अनामा | 

अनायत--पज्ञा ह्जी ० दे०  इनायत” | 

अनायश--वि० [ स० ] १. जो वद 
में न आया हो । २. स्वतत्र । स्व!धीन । 

अनायाखं--क्रि> वि० [स० ] 
त्रिना प्रयास ] बिना परिश्रम | २ 
अकस्मात्‌ | अचानक | 

अनार---सज्ञा पु० [ १० ] एक पेड़ 
और उसके फल का नाम | दाड़िम | 
संज्ञा पु० [ सं० अन्याय ] अन्याय । 
अनीति | 

अनारदाना--गज्ञा पृु० [ फ़ा० ]१ 
खटई अनार का संखाया हुआ दाना । 
२ रामदाना | 

अनारीक#---वि० [ हिं० 
अनार के रग का | छाल | 
बि० दे० अनाईी”। 

अनाक्षब--पहु पु [ ग> ] स्री का 
मासिक धर्म झक ज.ना | 

अनाय--पश्ञा पु० [स० ] [बल्ली० 
अनाया ]१ वहजों आर्य न हो। 
अभ्रेष्ठ । २. म्लेच्छु । 

अनायता--तज्ा ल्ली० [स० ) १. 
अनाय होने का भाव याधम | २ 
नीचता। क्षुद्रता। 

अनावश्यक--वि० [स० | [ संज्ञा 
अनावश्यकता] जिसकी आधवश्यकता न 
हो । अश्रयोजनीय । गैरजरूरी । 

अनावर्षण--सशा पु० दे० “अना- 


अनार | 


आभिड़ 


बृष्टि?? || 

अनावृत--वि० [ स० ]) १ जो ढका 
नहों। खुल | २ जो घिरान हो। 
अनादूष्टि--संजश्ञा त्रो० [ सं० ] वर्षा 
का अभाव । अवर्षा | सूखा । 

अनाभ्रमी--वि० [ स० अनभश्रमिन्‌ ] 
१ गाहंस्थ्य आदि चारो आशभ्रमों से 
रहित | आश्रमश्रट् | २. परतित | भ्रष्ट 

अनाधश्रथ--त्रि० [सं० ] निराश्रय | 
निरबलब | अनाथ | दीन | 

खनाशित--वि० [स० ] आश्रय- 
रहित । निरव्लब । बेसहारा । 

अनासक्त--वि० [ सं० ] [सज्ञा 
अनासक्ति ] १ जो किसी विषय में 
अभसक्त न हो। २ निलेंप । 

अनासी+#--वि० दे” “अविनाशी”?। 

अनास्था--सशा सत्री० [स० ] १ 
आस्था का अभाव। अश्रद्धा। २ 
अनादर | अप्रतिष्ठा | 

अनाह--सशा पुं० [ स० ] अफरा। 
पेद फूलना | 

अनाहक -नाहक के स्थ.न पर अशुद्ध 
प्रयोग | दे० “नाइक? | 

अनाइहत--वि० [ स० ] जिस पर 
आपधान न हुआ हो । 

सज्ञा पुं० १ शब्द योग में वह शब्द 
ज! अँगूठो से दोनों कानों को बन्द 
करने से सुनाई देता है। २ हठ-योग 
के अनुस।र शरीर के भीतर के छः 
चक्रा में से एक । 

अनाहा|र--सज्ञा 'पु० [ स० ] भोजन 
का अभाव या त्याग | 

वि० १ निराहार। जिसने कुछ खाया 
न हो। २, जिसमें कुछ खाया न 
जाय | 

अनाहूत --वि० [ स० ] बिना बुलाया 
हुआ। अनिमंत्रित । 

आंभिद#--वि० दे० “मनिद्र” | 


५ 


कम 

४ २० 
आभमिद्च--वि० पु० [ स०] १. जो अहृढ। ३. अपरिमित | भसतीस | 
निन्‍्द्रा के योग्य न हो। निर्दोष । २ अनियम-सजशा पुं० [ सं० ] नियम 
उच्चम | जच्छा । का अम।व । व्यतिक्म ) अव्यवस्था । 
अजिकेस--संज्ञा पुं० [सं०] १ अनियमित--वि० [ स० ] १. नियम- 
वह जिसका घर-बार न द्ो। २ रहित | बेकायदा। २. अनिश्चित | 
संस्यासी । ३ खानाबदोश | अभियाउ#--सज्ञा पु०५ दे० 
झतभिर्छा-+-संशा खी० [स० |] पि० “अन्याय”। 

सनिब्छित, अनिच्छुक ] इच्छा का अनभियारा#--वि० [ स० ] भणि र् 
अभाव । इच्छा न होना । नोक+हिं० आर ( प्रत्य० ) ] | ज्ली० 
झभिशिछत--वि० [ स० ]१ जिसकी अनियारी ] मुकीछा | पैना। धारदार | 
इच्छा न हों । अनचाहा | २. तीथ्ण। 

अरुचिकर | अनिदद-- वि [सं० ] जो रोका 
अभिच्छुक--तवि> [सं० ] इच्छा न हुआ न हो | अबाध | बेरोह़ | 
रखनेषाल | मनमिलापी | निराकाप्ती । खशा पु० श्रीकृष्ण के पौत्र और प्रध्वम्न 
ऋतित्य--वि० [सं०] [सछ्ली० अनित्या। के पूत्र जिनको ऊषा ब्यही थी | 

संज्ञा अनित्वत्व, अनित्यता ] १ जो अनिर्द््ट--वि० [ स० ] १. जो 
सब दिन न रहे | अस्यावी | क्षणभंगुर। बताया न गया हो । अनिरवोरित | २ 
२. नश्बर | ३ जो स्थयं कार्यरूप हो श्रनिर्चित | ३ अ्रसीस | 

और जिसका कोई करण हो। ४ अनिर्देश्य--वि० [ स० ] किसके 
भसत्य | झूठा । विषय में ठीक बतलछया न जा सके | 
अनित्यता--सशा स्रो० [स० ]१ अनिरवंचनीय | 

अनित्व क्षचस्वा। जअत्थिरता। २ अनिर्ंध-वि० [ म० ] १. जितके 


नश्वरता । छिए कोर बधन न हो । २. स्वतंत्र | 

झनिद्र-वि० [ सं० ] निद्रारहित। अनिर्वष--वि० दे० “अनिवंचनीय”?। 
जिसे नींद न आवे | अनिवंचनीय--वि० [ स० ] जिसका 
संह्ा पुं० नींद न जाने का रोग | वर्शन न हं। सके | अक्थनीय । 


शानिपए+--संशा पु० [ ६िं० अनी० अनिर्याच्य--वि० [स० ] श छो 
सेना + पलज्स्वामी ] सेनापति। बतकछायान जासफ्रेै।२ लो चुनाव 
सेनाध्यक्ष । के अयोग्य हो । 

झतिभार--संशा ज्री दे०“अशणिम।?। शछानिर्षाप्य--वि० [ स० ] १. जिसका 

अतनिमिष, अभिमेषे--वि० [स० ] निर्वापन न हो सके । जो बुझाई न जा 


स्थिर दृष्टि । टकंटकी के साथ | सके । ( आग ) 
क्रि० बि० १. बिना पलक गिराए। एक- अनिल--सशा पु० [सं० ] वायु | 
टक। २. निरंतर । हवा । 


झानिर्यंज्वित--वि० [स० ] १ प्रति- अनिश्रकुमार-- संज्ञा पु० [ सं० ] 
बंध-रहित । बिना रोक-टेक का। २ इनुमान | 

मनमाना | अनिवार--वि० दे० “अनिवार्य” | 
अभिश्नत--वि० [ सं० ] १. जो नियत अनिया् -वि० [स० ] [ भाव० 
भ हो। श्रनिश्चित। २. श्रस्थिर। अनिया यंता ] १. जिसका निवारणन 


अनीश्वस्‍्वावद 


हो | जो हटे नहीं | २ जो अवश्य हो | 
३ जिसके बिना काम ने चल सके । 
अमभिश्चित--वि० [स० | खिसका 
निश्चय न हुआ हो। अ्रनियत। 
अनिर्दिष्ट | 

अनिष्ट-वि० [स० | जो इष्ट न 
हो | अनमिलणित । अवाकित | 
सज्ञा पु० भमगल | भहित | बुराई || 
खराना । 

अभिष्टकर-वि* [ स० _] अनिष्ट कर 
खराबी करनेव्राला ) 

अनी- सजा स्त्री० [स० अणि  अप्र- 
भाग, नाक ] १ नोक | सिरा | कोर । 
२ फ्िसी चीज का अगला सिरा। 
नाक | 
भज्ञ। स्त्री ० [ स० अनीकच्समृह | १ 
समूह | झुड | दल । २ सेना । 
सशा स््री० [ हिं० आनन्‍मयांदा 
ग्लानि । 

अनीक-सज्वा पु० [ २+० | ! 
सेना | २ समृद्र | झुद | ३ युद्व | 
लड़ाई ) 
क्रवि० [ स० अ+हिं० नीकन अच्छा | 
जो अच्छा न है । बुरा | खराब | 

अनीठ*--बि० [ स० अनिष्ठ | १ जो 
इए ने हो। अथिय। २ बुग। 
खरात्र । 

अनीति - सजा स्ली० [स० ] १, 
अन्याय । बेइसाफा । २ हारारत | 
३ अधेर । 

अनीप्लित--वि० [स०] [ ज्ली० 
अनीषप्छिता | जिसकी चाह न हो। 
अन-चह।| | 

अनीश-विर [ स० ) [| स्न्री० 
अनीशा | १ ब्रिना मालिक का | २ 
अनाथ | अतमथ । ३. सबसे श्रेष्ठ । 
सजा पु० १. विष्णु | २. जीव । माया । 

अनीश्वरवाद--तश पुं० [ सं० ) १. 
ईइवर के अस्तित्व पर अविश्वास । 


अलीशवरश्यादी 

नास्तिकता । २, मीमांसा । 
अनीश्वरबादी--वि० [ सं० ] !. 
ईश्वर को न माननेवाहा । नास्तिर | 
२. मीमांसक | 

आऋनीस#--पंशा पु० [तं० अनीश ] 
जिसका कोई रक्हझ न हो। 
झनाथ | 

अमीह--वि० [स०] [संज्ञा श्रमीहा] १. 
इ्छा-रहित । निस्रह। २ निदचेट | 
३. बेपरवाह | 

अनु--उप० [सं० ] एक उपत्र्ग | 
जिस शब्द के पहले यह उपसर्ग छगता 
है, उसमें इन श्रगों का संयोग करता 
है). पीछे । जैसे-अनुगामी। २ 
सह | जेंसे--अनुकूल | अनुरूप | ३ 
साथ । जेसे-अनुत्ञान | ४ प्रत्येक | 
जैबेक-अनुभण | ५ आरंब्रार | जैसे-- 
अनुर्शीकन । 

#भव्य० हो | ठीक ६ । 

अनुकपन--तशा पुं० [ स० ] [ वि० 
अनुकतित] १ कपा। अनुग्रद । दया | 
१ सहानुभूति | हमदर्दी । 

अनुकंपा-सशज्ञा ल्ञों० दे० “अनुक- 
प्रन! | 

अभुकंपित-व्रि> [ स० _] जिसपर 
कृपा की गई हो | अनुश्दीत । 

अत्ुकरण--सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
अनुकरणाय, अनुकूत ] ! देखादेखी 
कार्य | नकछ । २ वह जो पीछे उसन्न 
है| या शआ्राव | 

अनुकर्सा--7शा ५० [ स० ] [स्रौ० 
अनुकरत्नी ] १ अनुकरण या नकछ 
क्रनेवाछ/ । २ आश्ञाकारी | 

अलज्ुकार--पका पु० दे० “अनुकरण” | 

अनुकारी--वि> [ स० अनुकारिन्‌ ] 
[ ज्जी० अभुकारिणी |] १. अनुकरण- 
कारी। २ नकल करनेवारा। ३. 
साजश्ञाकारी | 


अनुंकूल--वि० [सं०] १ मुभा- 


श्र 


छ्लिह | २. पक्ष में रहनेव|ला | सहायक। 
३. प्रसन्न | 
सज्ञा पु» १, वह नायक जो एक ही 
विव,द्विता ञह्लीमें भनुरक्त हो । २ 
एक काब्यालंकार जिसमें प्रतिकूल से 
अनुकूल वस्तु को सिद्धि दिखाई 
जाती है। 

अलुकुंखता--सशा ज्री० [ स० ] १ 
अप्रतिकूछता । अविदद्धता | २ पर्न- 
पत | सहायता । ३. प्रमन्नता । 

अनुकूलना#--किं० स० [ स* कनुकू- 
लन ] १ मुभाफ़िक होना। २ हितकर 
होना | ३ प्रत्तन्न होना | 

अच्ुकृत-त्रि० [ स० ] अनुफरण या 
नकल कित्रा हुआ। 

अनुकृति-सज्ञा त्ली० [ स० ] १ 

देवादेखो कय | नकल । २ बह कब्पॉ- 
लडार जिसमें एक वल्तु का कारणातर से 
दूमरी वस्तु के अनुसार हो जाना वर्शन 
किया जाय ।जैशडी । 

अंनुक्त -वि* [ स० ] [ल्री० अनुक! | 
अकऋ्थित | ब्रिना कहा हुआ । 

अजुक्म -छञ्ञा पु० [ स० | क्रम । 
मिलसिला। 

अनुकमणिका -सशा र््रं० [ स० | 
१ क्रम। सिलसिलछ, | २ नामों अधदि की 
क्रम से दी हुई सूची । 

अनुक्तिया-धश्ञ ज्ञी० दे०भनुक्रम । 

अनुकीोश -सज्ञा पु० [ 6०] दया। 
अहका | 

अनुक्षणश-क्रि० वि० [| स० ] ! 
प्रतिमण | १ लगातार | निरतर । 

अजचुग, अनुगत -वि० [ स० | [संज्ञा 
अतुर्गत |] [ज्लो० अनुगता | १ 
अनुग।मी । अनुयायी | २ अनुकुर् । 
मुआफ़िक | 
सजा पु० सेवक | नौकर ! 
अनुगति--ऊंशा ख््री० [ सं० |] १. 
अनुसरण | २ अनुकरण | नकंठ | ३. 


अयलीषी 


मरण | 

अजुसमम--ंशा पु० [ सं० ] !. पीछे 
चलना | अनुतरण । २. समान आच- 
रण | विववा का झूुत पति के साथ 
जल मरना | 

अनुगामिता--तज्ञा खी० दे० “अतु- 
गमन”! । 

अलन्लुगाभी--वि० [ स० अनुगामिन्‌ ] 
स्रौॉ० [ अनुगामिनां ] १ पीछे चलते- 
बाले ।२ सम।न आचरण करनेबाले | 
३े आज्ञाकारी । 

अनुगुण--सशा पु० [ सं० ] वह 
क ब्य,लकार जिसमें किसी वस्तु के पूर्य 
ग़ुग का दूसरी वस्तु के सल्र्ग से बढ़ना 
दिखाया बाय । 

अनुग्ृह्दीत--वि> ( स० _] [ ज्जी० 
अनुश्द्रोता] १ जिस +र अनुप्रह किया 
गया हो । उपकृत । २. कतश्ञ । 

अनुग्रह-- पता पु० [स० ] [ वि० 
अनुगदत, अनग्राही, अनुग्र।हक ] १, 
कृपा | ढया। रे. अनिष्यननिवारक | 
३ सरकारी रिया!अत । 

अनुम्राहक-वि० [ स० ] [ ज्ली० ] 
अनुगाहिका ) अनुगह करनेवाल! । 
कृााछु | उपकारी | 

अनुग्राह्दी -त्रि> दे० “अनुगाहक! । 

अनुच# -वि० [ स० अनुब ] १. जो 
ऊच्चा न ही | नीचा । २. जो भ्रेष्ट न 
हा | नीच । 

अनुचर-तरा पु० [7०] [ झ्ली० 
अनुचरी] १ दास। नोकर । २ सह- 
चारी | साथी । 

अनुलित -वि० [ स० ] अयुक्त । 
नामुनासित्र | बुरा | खरांत्र | 
अनुज़-वि० [ स० | जो पीछे उस्फन 
हुआ हो | 

सज्ञा पु० [ न्री० अनुजा ] छोटा भाई | 
अनु भीबी--४ंशे पुंछ [ सं० गतुजी* 
विन ] [ अआी० अनुमीतिनी | १. 


ज्र 


आश्रित | २ सेवक । नोकर | 
झॉंसुल्व-सरा ऊ््री० [ २० | १ 
आशा | हुक्म | इजाज्ञव । २. एक 
काव्यालंकार जिसमे दूषित वरतु में 
कोई गुण देखकर उसके पाने की इच्छा 
का वर्णन किया जाता है। 
कह ,ताप-संज्ञा पुं.[सं०] [वि० अनुतप्त] 
१ तपन | दाह | जलन | २ दुःख । 
रंज | ३ पछतावा। अफतोत | 
अनुः-तर--वि० [ स० ] १ निरत्तर | 
कायर । २ चुरचाप | मौन । 
इलजुसरित--वि० [ स० ] जिसका 
उत्तर न दिया गया हो। 
झजुत्तीएं--वि० [ सं* ] १ जो 
उत्तीर्ण न हुआ हो | जो पार न उतर 
[हो।२ जो परीक्ष। में पूरा न उतरा हो | 
झजुदास--वि० [ स० |] १ छोटा। 
तुच्ठ । २ नीचा (स्वर)। लघु (उच्चा- 
रण ) | ३ सर के तीन भेदों में से 
एक । 
अद्युदार--वि० [ स० ][ भाव श्रनु- 
दारता] १. जो उदार न हो । तकीर्ण । 
नीच | तुच्छ | ३. कृपग | फंजूस। 
झानुद्नि-क्रि/ वि० [ स०] नित्य 
प्रति | प्रति दिन । रोज मरा । 
शनुद्यत-वि० [ स० ] जो उद्यत या 
तैयार न हो | 
झजुद्योग--उत्ता पुं० [ स० | अकर्म- 
ग्यता | आलस्य । सु'ती | 
झलुद्गेग-सशा पु०[ स० | उद्देंग का 
अमाव । भय से मुक्त होने का भाव | 
अनुद्धिग्न--वि० [ स० ]शान्त चित्त 
का। निर्भव ! निशशक। 
अलुधावन--सेशञा पु० [ स० | [ वि० 


दर . 


खजुनाद--सशा पु० [ स० ) बि० 
अनुनादित ] १, प्रतिध्धनि | २. जोर 
का शब्द | 


अनुनासिक--सशा पुं० [ सं० ]जो 
(अक्षर) मुह और नाक से बाला जाय । 
जेंसे 8, ज, ण | 

अनुपकारी--वि० [ स० भनुकारिन्‌ ] 
१ उपकार न करनवाछा | २. फजूछ | 
निक्रम्मा | 

अजुपद--वि० [ स० ]पीछे पीछे चलने 
वाला | अनुगामी । 

क्रि० वि० १ पीछे पीछे | ? कंदस 
कदम पर । ३ जल्दी । भीम ।४ 
पीछे | बाद । 

अनुपनीत- पि [ स० ) जिसका 
उपनयन सस्कार न हुआ हो । 

अनचुपस--विं० [ स० | सशा अनुप- 
मता ] उपमा-रहित । बजाड़ | 

अनुपमेय--वि० द० “अनु ? । 

अनुपयुक्त--वि० [ स० ] [ भव० 
अवुउमयुक्ता। ] जा ठीक, उपथुक्त व। 
गॉग्य न दा । 

अजन्ुपयोगिता--+र। स्त्री० [ स० | 
उपयागिता के, अभाव । निरथंकता । 

अनुपयोगी--व० [ स« ) बेकाम । 
व्पथ का । 

अनुपस्थित--वि० [ स० ] जा सामने 
#जूद न हां। जवियमान । गैर्टाज़िर । 

अनुपस्थिति--पका स्री० [ स० ] 
श्राविद्यमानता । ग्रेर्माजूदगी । 
अनुपात--ज्ञा पु० [ स० | गणि। 
की त्रेराशिक क्रिया | 

खन पर तक-- पज! पु० | सं० ] ब्द्म- 
हत्या के समन पा।। जेस--चब्रारी 


अनुधावक, अनुधवित] १ पीछे चलना | झूठ व,छना । 


भ्रुनुसरण । २ अनुकरण | #कलछ | ३ 
अतुसधान । 


खानुनय--सत्ा पु० [ स० | १.विनिय | 
विनती | प्राथना । २ मनाना | 


अनपादय--व०२ [ ० |जा उप्ादिय 
यारटीकनहा। हे 

अनपान--पंत्ता धु०[ स० ] वह वस्तु 
जा शापत्र के साथ या ऊरर से खाई 


झसमति 


ध्क 


जाय । 
अनुप्राणित--वि” [ स० _] चिसमें 
प्राण या जीवनी-द्क्ति भरी गई हो। 

अनुप्राशन--पशा पु० [सि०] भोजन | 
खना ! 

अनप्रास--संशा पु० [ स॑० ] बह 
शब्दाल्कार जिसमे किसी पद में एक 
ही अक्षर बार-बार आता है | वर्णइत्ति। 
वर्णमैत्री । 

अनुबंध--सज। पु०, स+ ] १ बंधन। 
लगाव | २ आंग-पीछा । ३ कोई 
विषय या प्रसंग छिड़ने पर उससे सबंध 
रखनेव[ली सत्र बातें) का विवेचन । 
आरम्य | 4 अनुसरण | 
झनुभव--पन्रा पु० [स०][ वि० अनु- 
भवां ] ? बढ शान जो सान्नात्‌ करने 
सप्राम हा ! २ परीक्षा द्वारा प्राप्त 
ज्ञान | तजरबर, । 

अनुभवना#--क्रिर स० [ स० अनुन- 
बन | अनुनव करना । तजरजा करना | 
अनुभवी--वि० [ स० अतुमविन्‌ ] 
अनुभत्र रखने य।छ, । तजरबेकार । जान- 
कार | 

अनुभाव--तन पु० [ सर )१ 
साहस | बद्ाश । २ कवब्प मे रस के 
चार याजका में से एक । चित के भाव 
का अकाझ करनेत्रस॥ कंगन, राभच 
नदि चशाएं 

अनुभावी--त्र० [ स> अनभाविन्‌ ] 
[ स्रा० अनुभागिनों ] १ जिसे अन 
भव या संवेदना हो। २ बह खाक्षा 
जिसने सत्र बरतें खुद देखी-मु्नों हो ' 
चंश्मदांद गवह । 

अजुभूत--ब० [१०] १ जिसका अनु- 
भ्र बा सक्षत्‌ जान हुआ हा | २ 
परीक्षित | तजरबा किया हुआ । 

अनुभूति -सज्ञा ऋ्री० [ म० ] १ 
अनुभव । ३ प्ररिज्ञान | वध | 

अनुमति-म्। स्री० [स० ] १. 


ऋभ्व्लन 


आशा | हुक्म | २, सम्माति | इजाज्ञत | 
अद्लुमाय--तंशा पु० [ सं० ] [ त्रि० 
अनुमित ] १. अठकल। अदाज़ा । 
२ न्याय में प्रमाण के चार 
भेदों में से एक जिससे प्रत्यक्ष 
साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की 
भावना हो । 

झनुमानना॥--क्रिग स० [ स० 
अनुमान ] अनुमान करना | अंदाजा 
करना | 


अजनुमित--वि० [ स० ] अनुमान 
किया हुआ | 

अजुमिति--पश्ञ* सत्री० [ स० ] 
अनुमान | 


अनुमेय--जि० [ स० | अनुमान के 
योग्य | 

अज्ु्ोदून--तज्ञा पु [ स० ][ वि० 
अनुमोदनीय, अनुमादित ) ९१ 
प्रसक्षता का प्रकाशन। खुश हाना । 
२ समर्थन | 

अजनुयायी--त्र० [ स० अनुयायिन्‌ ] 
स्रा० अनुयायिनी | १ अनुगामी | 
पीछे चलने वाला। २ अनुक्रण 
परनेव/ल्ा | 

ता पु० अनचर | सेवक | दास । 

अद्भरजन--पत्षा पु० [स० ][ वि० 
अनुरजित ] [ माब० अनुरजकता ] 
१. अनुराग | ग्ाति। २ दिछवह- 
लात | 

अनुरक्त--वति० [ स० | १ अनुराग- 
युक्त | आासक्त । २ लौन | 
अनुरक्ति--सज्ञा स््री० दे ० अनुराय” | 

अजनुरत--:व० दे० “अ्नरक्त” । 

अजुरणन--सज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
श्रनुरणित_] १, प्रतिध्यनि । २ बजना । 
है बोलना। शब्द करना | 

अनुराग--उंशा पु० [ स० ] प्राति। 
प्रेम | 


अयुरागमन[१०-क्रि० स> [ सर 


रेड 


अनुराग ] प्रीति करना प्रेम करना | 

अजुरागी--वि० [ सं० अनुरागिन्‌ ] 
स्ो० अनुरागिनी ) अनुराग रखने- 
वाला | प्रमी । 

अजनुराध--पक्षा पु० [ स० ] बिनती 
विनय | 

अजुराधनाफ--क्रि० स०[ सं० अवु- 
राध ] विनय करना । मनाना। 
अनुराधा--सज्षा स्री० [ स० ] २७ 
नक्षत्रों म १७ वा नन्नत्र । 
अनुरूप--वि० [ स० ] १ तुल्य रूप 
का। सहश | समान | २ योेग्य | 
उपयुक्त । 

अजुरूपक--पज्ञा पु० [स०] प्रतिमा। 
प्रतिमूत्ति | 

अनुरूपता--पसज्ञा ह्लो० [स० ] १ 
समानता । सहृश्य । २ अनकूलता । 
उपयुक्तता । 

अनुरूपनाई$/---क्रिःर अ० [ स० 
अनुस्य + ना ( प्रत्य० ) ] किसो के 
अनुरूप हाना । 

क्रि० स० किसी के अनुरूप बनाना । 

अनुरोघध--सज्ञा पु+ [म०] १. 
रुकाव: | कघा | २ प्रेरणा । उच्चे- 
जना | हे विनयपूर्वक किसी ब,त के 
लिये हठ । अ'ग्रह | दबाव । 

अनुलेखन---सश पु० [ स० ] [ कर्ता 
“अनु-लेखक ] १, लेख की ज्यों का 
तो प्रतिलिपि करना ! 

अलुलेपन--सरा पु० [स०] १ 
किसी तरछ वस्तु की तह चढाना। 
लेन | २ उब:न करना। बग्ना 
लगाना | ३ छंयना | 

अनुलोम>-पज्ञा पु [स० ]१ ऊँचे 
से नीचे की ओर आने का क्रम । 
उतार। २. संगीत में सुरो का उतार । 
अवरोदी । 

अलजुलोम विवाह--संशा पु० [ स० ] 
उच्च वर्ण के पुरुष क्र भयने से किसो 


अल्शंयना 


नीच वर्ण की र््री के साथ विवाह ! 

अनुवक्ता--वि० [सं० ] क़ितो की 
कही हुई बात ज्यों की त्यो दोहरामे 
बाला | 

अनुवदन--पज्ञा पु०[ सं० ] १ 
अनुकरण । अनुगसन । २. अनुकरण | 
सम।,न आचरण | ३. किसी नियम का 
कई स्थ.नो पर बार ब.र छगाना | 

अज॒वर्ती-जि० [ स० अनुवर्सिन्‌ ] 
[ स््री० अनुवर्त्तिनी ] श्रमुसरण करने- 
वाला | भनुय,यी | 

अजुवाकू--पज्ञा पुं० [ स० ] १. पन्य- 
विभाग | अध्य,य या प्रकरण का एक 
भग। २ वेद के अध्याय का ए% 
अश । 

अनुचाद--पत्ा पु० [ सं० ] १. पुन- 
झाक्त | फिर कहना दोहराना। २. 
भाषातर | उल्था | तजुमा | ३. वाक्य 
का वह भेद जिसमे कहीं हुई बात का 
फिर फिर कथन हो । ( न्याय ) 

अनुवादक--पक्ष घुं० [ स० ] अनु- 
वाद या भषातर करनेत्रलछा | उल्या 
करनेवाका | 

अनुवादित--वि० [ स० अनुवाद ] 
अनुवाद किया हुआ | 

अलुवाद्य--वि० [ स० ] १ अनुवाद 
करने के याग्य । २. जिसका अनुवाद 
ह्ृ। 

अलुदक्ति--पज्ञा स्री [ स० ] किसी 
पद के पदले अश से कुछ वाक्य उसके 
पिछुले झश में अर्थ को स्पष्ट करने के 
लि. लाना | 

अनुशय--7्त। पु० [ स०] १. घमिष्ठ 
सबब | £ परिणाम | ३ पश्चाचाय | 
पछताना । ४. छूण । ५ पुर,ना चैर । 
६, वाद विवद । झगड़ा | 

अजुशयना--)श, स््री० [ सं० ] वह 
प्रक्रीया नायिज्ना जो भरने प्रिय के 
भिलने के स्थ,न के नष्ट हो जाने से 


बाइलासक 


कुखी हो'। 
ऋतुशासक--संज्ञा पुं० [सं० ] १ 
शंका या श्रदेश देनेवाल,। हुक्म 
देनेवाल। ! २ उपदेष्टा | शिक्षक | ३ 
देश या राज्य का प्रन्‍न्‍्ध फरनेव,छ! | 
अनुशाखन--उंसा पुं० [ सं० ] [बि० 
अनुशासित | १. आदेश | अजजा। 
हुक्म | २. उपदेश | शिक्षा | हे ब्या- 
ख्यान | विवरण | ४ महामारत! को 
एक पर्व ! ५, किसी संस्था के नियम या 
विध।न का यथ विध प.छम ! (आधु०) 
थौ०--अ्रनशासन की करंबाईर नियम 
था विधान का ठोहइ-ठीक पलन न 
करने पर दंडित करने की क्रिया | 
अनुशीलन--पञश्ञा पुं० , स० | [वि० 
अनुशीछित ] १ चिंतन | मनन | २ 
पुनः पुनः श्रम्यास । 
अनुशोचना--पशा सत्री० [ सं० ] 
अनुतात | पछुतावा। अफसोस | 
अनुश्ुत--वि० [ सं० ] वैदिक पर- 
परा से चलछा आया हुआ । 
झसुझति--पशा सत्री [ स० ] वह जो 
छलांग परपरा से सुनते चल आए हा | 
परंपरागत कथा या उक्ति | 
झजनुषंग--पश/ प[स०] [ वि० अ,नु- 
घगिक]१. कदणा | दया । २ संबंध | 
लगाव | ३ प्रसंग से एक वाक्य के 
गे और व.क्य छगा लेना | 
अनुष्ट्रपू-मशा पुं० [ सं? ] चार 
चरण का वण्ण छंद जिसके प्रस्थेक 
चरण में आठ अशभर हंते हैं । 
अनुपान--सशा पु० [ स० ]१ कब्यं 
का आरभ | २ नियमपूर्वक कोई काम 
करना | ३ शाज्मविहित कर्म करना । 
४. फल के निभित्त किसी देवता का 
आराधन | प्रयोग | पुरश्चरण ) 
अमुघप्ठित--वि० [ सं०] [ स््री० श्रनु- 
ध्ठिता ] जिसका श्रनुष्टान, प्रयोग या 
काय किया गया हों | 


ड्ढे 


अगसंजान-तंज पुर [ स॑० ] १ 
पीछे लगना | २. खोज | हूँढ । जाँच- 
पड़ताल । तहक्रीक्त । ३ चेश। 
कोशिश | 
अवुललघधानता# -क्रि# स० [ स० ] 
अनुसंबरनन ] १ खोजना। दूँढमा। 
२. सोचना | 
झजुलर--व० दे० “अनसार” | 
अचनुसंघि--पज्ञा ल्ली० [ त० ] ! 
गुप्त परामर्श या संधि ! २ बदयतर । 
कुचक् | 
अनुसरण-सज्ा पु०[ स० ] ! 
पीछे या साथ चलना | २ अनुकरण | 
नकूल | ३ अनुकूल अ.चरा। 
अलुसरना# -क्रिण्म” [त० अनुमरण] 
१. पीछे या साथ साथ चरूना। २ 
अनुशरण करना । न|इल कैंरका । 
अजचुसार -वि० [स० | अनकूल । 
सहश | सम न मुअआफिर | 
अनुसारनाऋ--क्रिः त+ [स० अनु 
सरण ] १ अनुभरण करना | २ भा 
चरण करना | ३ कोई क्य्य करना | 
अचुलारीक- 77 [ स० अ्रनम रिन्‌ | 
अनुमरण या अनुकरण करनेव,ला | 
अनुसालकऋ -पज्ञ। पु [ स० अन + 
हिं० सलना | बेदना । पीड़ा। 
अनुस्वार--परा पु० [ स० ] ! 
स्वर के पीछे _च्चारण दोनेबराला एक 
अनन सिक वर्ण, जिसके, चिह्न () 
है| नियद्दीत | २ स्तर के ऊपर की 
भिंदो । 
अनुहरत+#--वि० | ६० अनहरना का 
कृदत रूप | ? अनुसार | अनरूप | 
सम,न। २ उययुक्त। यरय । अन- 
कुछ । हु 
अजुदरना४+- कि/ स० | स> 
अनुदरण |] १ अनुकरण या नकल 
करना | २ समान हाना | 
अनुदरियाक | -दे० “अनहार!' | 


अरूप 
संशा ख्री० भाइृति | मुखानीं । 
अनुहार--वि* [ सं? ] १. तहश। 
तुल्य । समान | ३२ अतुतार | अनु- 
कूल । 
संज्ञा स्री० १ भेद [प्रकार | २ 
मुखानी | श्राकृति | ३२, साहश्य । ४. 
किपी चीज़ की हूबहू नकछ। गति- 
कृति | 
झन हारना#--क्रि० स० [ सं» अनु- 
हरण ] तुल्य करना। सहश करना | 
समान करने, । 
अनुद्दारी “-जि० [ स० अनुद्दारिन ] 
[ ज्ञी० अनुहारिणा | १ अनुकरण 
या नकल करने व,छा | २ अनुरूप बना 
हुआ | 
अनुअर#-क्रि० वि? ॒[ स० अनब- 
रा? ] निरंतर | छग,तर | 
वि० दे० अनुच्तर | 
अनू जरा#--बि० [6० अन + ऊजरा] 
१. जा उज्य न हो । २ मैलछा | 
अनूठा-वि० [ स० भनुब्छिए्ट ] 
जख्री० अनृठी] १ अनोखा | विचित्र । 
बविलक्षण ! अदभुत।| २ अच्ठा। 
बढ़िया । 
अनूठापन--/जा पु० [हिं० अनूठा + 
पन ( ग्रत्मय० )] १ विचित्रता | विल- 
कगना | २ सुदरता | अच्छापन ! 
अनू ढा --पशञा ज्जरी०[ स० ] भिना 
आ्याही स्री जा किसी पुझुष से प्रेम 
रखती हो | 
अनूतर#--वर० द० “अनत्तर” । 
अनूदन--पन। पु० [ स० ] १ किसी 
की कहीं हुईं बात ज्यों की तो कहना । 
२ अनुवाद या उल्य। करना | 
झनूदित--विर [ सं० ]१ कहा हुआ 
किया हुआ । २ तजुमा किया हुआ | 
मावातरित | उस्या किया हुमा । 
अनजूप--)जञ्ञा पु+[ स० ] जव्प्रय 
देश | वह स्थान जहाँ जल अधिक ही। 


बि०[ से० अ्रनुाम | १. जिलकरी 
उपमभा न हो | जेजोड । २. सदर | अच्छा | 
अखृत--संशा पुं०[ सं० ] १. मिथ्या। 
गसत्य | झूठ । २. अन्यथा। विपरीत । 
इझलेक--वि० [सं०] [संज्ञा अने हता ] 
एक से मूधिक | बहुत । 
करमेकशः--क्रि० वि० [स० ]१ बहुत 
बार | बहुधा । २. भिन्न भिन्न प्रकार से | 
३. अधिक सख्या या परिमाण में | 
अनेका्थ --वि० [ स० ] जिसके बहुत- 
से अथ हों । 
अनेग#---वि० दे० ' अनेक” । 
अमभेदु#-वि० ७ [ अवत ) १ 
बुरा | खराब २. टेढ़ा-मेदा | कुटिल | 
अनेरा--वि० [ स० अन्त ] [ छोी० 
अभनेरी ] १ झूठ | ब्ययं । निष्णयो- 
जन॥ह. झूठा । ३ अन्यायी । दुष्ट | ४. 
निकम्मा । ५. विलक्षण। बेढब | ६. 
बहका हुआ । आवारा । 
क्रि० वि० व्यर्थ । फ़जूल । 
अनै#--संशा स्नी० [ स० श्रनीति ] १ 
नीति-बिरुद्ध या बुरा आचरण। २. 
उपद्रष । उत्मत । 
अमेकय--सशा पुं [ 8० ]एका न 
होना । मतभेद | फूट | 
अनैठ(--सशा पृ० [ स> अन्‌ + 
पण्यस्थ ) वह दिन जिसमें बाज़|ःर बद 
रहे | 'पैंठ? का उलश | 
झनैतिक--वि० [ स० ] जो नैतिक न 
हो | नीति-विरुद्ध । 
अ्नैतिदासिक--वि" [स० ) जो 
ऐतिटासिक न हो । 
अनेस७[(--संशा पु० [ स० अनिष्ट ] 
बुराई । 


वि० बुरा | खरात्र । 
अनैसवा# - कि० भ० [हिं० अनेस] 
बुर सानना | रूठना | 


अनैश्वर्गिक---वि० [ सं० ] जो नैल- 
गिंक ध्॒ हो। अस्वामाविक। पअ्रप्रा- 


श््‌ 


छूतिक | 
अनेसा#--वि० [ ६० अमैस ] [स्त्री० 
अमैती ] अप्रिय । बुरा । खराब । 
अनेसे#--क्रि० बि० [ 6िं० अमैस ] 
बुर भात्र से | 
कनेद्दा४--8ंशा पु० [सं० भनीहित ] 
उत्तत | 
अनोखा--वि० [ सं० अन्‌ कईक्ष ] 
[ ज्ञी० अनोखी ] १ अनूठा | 
निरला । विल्छ्षण। विचित्र | २. 
नया । ३ सुंदर । 
अलचोखापन--सशा पु० [ ४० भनंप्खा 
+ पन ( प्रत्य० ) ]१, अनूठापन। 
निर।ल,पन | विलक्षणता | विचित्रता | 
२, नयापन । ३. सुदरता | 
अनोचित्य--तशा पु० [ सं० ] उचित 
जात का अभाव | अनुपयुक्तता । 
अनोट*--संशा पुं० दे० “अनचठ” । 
अश्ञ--सज्ञा पुं०[ स० ] १ खाद्य 
पदार्थ | २ अनाज | धान्य | दाना। 
गल्छा । ३ पकाया हुआ श्रत्च | मत । 
४. सूर्य | ६ प्थ्वी । ६ प्राण | जल । 
ऋषि० [ सं० अन्य |] दूसर। | विरुद्ध | 
अन्न कूट--सशा पुं० [ स० ] एक 
उत्सव जो कांतिछइ शुक्ल प्रतिपदा से 
पूर्णिमा पर्य्यन्त किसी दिन होता है । 
इसमे अनेक प्रकार के भोजनी का भोग 
भगवान्‌ को लग ते हैं । 
अन्न-जबोर--सशा पुं० [ हिं० अन्न + 
चोर ] वह जो चोर बाजार में बेचने के 
लिए. छिगा कर अन्न रखता हो । 
अप्षक्षेत्र--सशा पु० दे० “अन्नसत्र” | 
अश्वज़ल-सशा पु० [ स० |] १. 
दाना-पानी । खाना-पानी । खान- 
पान । २. आइदाना जीविका। 
मुद्दा ०-- अन्‍न-जल त्यागना या छोड़ना 
# उपवास करना | 
अश्नद--वि० [ ज्री० अन्नदा ] दे० 
“अनब्दाता ? | 


अश्यपुदष 


अशक्षद्ता--संश पुं० [ सं० ] | छी० 
अन्नदात्री । १. अन्नदान करनेवालय । 
२. पोषक । प्रतिपारूक् | ३ मालिक | 
स्वामी । 

अश्षपूर्या--सशा स्री० [ सं० ] अल 
की अधिष्ठात्नी देवी । दुर्गा का एक 
र््प । 

अश्षप्रशन--संठा ५० [ स० ] बच्चों 
को पहले पहल अन्न चटाने का 
संस्कार । ह 

अश्वमयकोश--सशा पु० [स० ] 
पंच कोशों में से प्रथम । अन्न से घना 
हुआ लच। से लेकर वीर्य तक का 
समुदाय । स्थूछ शरीर । ( वेदात ) 

अज्लसअ--सशा पुण [स० ] वह 
स्थान जहाँ भूलों को मुफ़्त भोजन 
दिया जाता है | 

अज्ञा--सक्षा स््री० [१०] दाई | घाव । 
अन्य--वि० [ स० ] दूसरा । और 
कोई । भिन्न | ग़ेर । 
अन्यतम--वि० [ स० ] !. बहुतों में 
से एक । २ सबसे बठकर | प्रधान | 
मुख्य । 

अन्यतः--क्रि० त्रि० सं» ] १. 
किसी ओर से । २. किसी ओर 
स्थान से । 

अत्यन्न--वि० [ सं० ) और जयगह। 
दूसरी जगह । 

झन्यथा--वि० [स० ] १, विप- 
रीत | उल्टा । विरुद्ध ) २. असत्य। 
झूठ । ५८ 
अब्य० नहीं तो | दूसरी अवस्था में।' 
अन्यथासिद्धि--संशा स्त्री [ सं० ] 
न्याय में एक दोष जिसमें यथार्थ 
कारण दिखाकर किसी बात की सिद्धि 
की जाय | 

अन्यघुरुष--सज्ञा पु० (तसं० | १. 
दूसरा आदमी । ग़ेर । २. व्याकरण में 
वह पुरुष जिसके सबंध में कुछ कहा 


4 


किन जम 
खफ। बेस, प्यह?, वह | 


अंम्यमंभरुक--वि० [ स॑ं० ] 
जिसका जी न लगता हो। उदास । 
चिंवित । अनमना | 


अध्यलंतोगदःशखिता--सरा जी० 
[सं० ] वह नायिका जो अन्य जल में 
अपने प्रिय के सभोग-चिह् देखकर 
हु।खित है | 

अधभ्यसुरतिदुःखिता--सं शा 
दे० “अन्यसभोगदुःखिता” । 


अस्थापदेश--सशा पुं० दे० “अन्यो- 
क्तिः। 


स्त्री० 


झश्याई#--तश पुं० दे० “अन्याय! | 

अन्याय--सशा पुं० [ सं> ] [ बि०- 
अन्यावी ] १ न्याय-विरुद्ध आराचरण | 
अनीति | बेइधाफी | २. अंधेर | ३. 
जुल्म । 

झंन्यायी--वि० [ ख० अन्यायिन्‌ ] 
अन्याय करनेवाला | जालिम । 

अन्यारा॥--विं० [ सं० अं + हिं० 
न्यारा ] १. जो पृथक न द्ो। जो 
बुदा न हैं । २, अनोखा | निराह् । 
३ खूब | बहुत । 

अन्यास%--क्रि> वि० [ स० अना- 
यास ] १ अच,नक | २ अनायास | 
जिना परिश्रम के | हे अलपूर्वक | जब- 
रदस्ती । 

झन्यूग-वि? [ स० | [संज्ञा अन्यू- 
नता ] १ जो न्यूनया कम न हो | २. 
बहुत । अधिक | 

इअन्योक्ति--पञ्ञा क्ी० [ स० ] वह 
कथन जिसका जर्थ साधम्यं के विचार 
से कथित वस्तु के ख्रतिरिक्त अन्य 


चस्तुओीं पर घटाया जाय । अन्‍्या- 
पदेश | 
झस्योद्ये--वि० [ सं० ] दूसरे के पेट 


डे पैदा | 'सहोदर' का उलगा। 
झम्योस्ध--छव० [स« ] परदटर । 
आपस में | 


रद 


पज्ञा पुं० वह काव्यलंकार जिसमें दो 
वस्तुओं की ड्िसी क्रिया था शुण का 
एक दूसरे के कारण उत्पन्न होना कहा 
जाय | 

झन्योन्यामाव--सज्ञा पुं० [सं० ] 
किसी एक वस्तु का दूसरी बखतु न 
होना । 

झन्योन्याअभ्रय--सशा पुं० [सं० ] 
[ बि० अन्योन्या.अत ] १ परस्पर का 
सहारा | ए# दूसरे की अपेक्षा | २ 
न्थाय में एक वस्तु के ज्ञन के लिये 
दूसरी वस्तु के शान की मपेला। सापेशष 
शान | 

अन्यय--सशा पु० [स०] [ बि० श्र- 
स्यर्यी ] १ परक्षर सबब । तारतम्य । 
२ संयोग | मेल | ३ फ्यो के शब्दों 
की वाक्यरचना के नियमा।उुसार यथा- 
स्थान रखने का कार्य | ४ अबकाश | 
खाली स्थान। '४ काय्प कारण का 
सत्रध | ६, वश | खानदान | ७, एक 
बात की सिद्धि से दूसरी बात की सिद्धि 
का सनप्ध । 

अन्वित--वि० [ स०] युक्त | शामिर। 

अन्विता्थ--सज्ञा पु० [स०] ! 
अन्यय के द्वारा निकलनेशला अथ | २ 
अदर छिपा या मिल्य हुआ अर्थ | 

अन्धीक्षण-संत्रा पु० [सं० ] १. 
गौर | विचार । २ खोज | तलाश | 

अन्वीक्षा-सशा सत्री० [ स० १ ध्यान 
पूवक देखना ।२ खोज | तलाश ; 

अन्वेषक--वि० [ स० ] [ ख्ी० 
अन्वेषिफ़ा | खोजनेवाल। | तलाश कर- 
नेवाला । 

अन्वेषण--पश्ा पु० [ स० ] [ स्री० 
अन्केषणा] अनुसंधान । खोज | ढढ़ | 
तलाश । 

अन्वेषी--वि> [ स« अन्वेपिन्‌ ] 
[ स्वरी० अन्वेषिणी ] खोजनेवाछा । 
तलाश करनेवाला । 


अर्कूछे 


अन्हवाना+-कि० स० [ हिंन्महाना] 
स्नान करनों | नहलाना । 

अन्हाना#--क्रि०्अ० दे०“नहाना?। 

अझप-संशा पुं० [सं० ] जरू। पानी । 

अपंग--वि० [ स० अपांस )१९१ 
अगहीन | २ लेंगढ़ा। दूला। ३« 
अशक्त | वेत्रत । 

अप - उ4० [ स० ] उल्टा | विरुद्ध । 
बुरा | अधिक । यह उपसग जिस दाब्द 
के पहले आता हैं उसके अर्थ में निम्न- 
लिखित विशेषता उस्न्न करता है। १. 
निपेष | जैसे, अमान | २. अवक्ृष्ट 
(दूषग) । जैसे, अउक्म | ३ विकृति । 
जैसे, अपाग। ४ विशेषता। जैसे, 
अपहरण | 
चं० आप का सक्षिस रूप । ( यौगि- 
क में ) जेसे--अ सत्र,थी । अतकाजी । 

अपकर्तो -सशा पु० [ स॑> मपहत्त ] 
[ स््री० अपकत्री ] १ द्वानि पहुँचाने 
बला । २ पाती । 

श्रकम--छंशा पु० [ स० ] बुरा काम । 
कुकम | पाप | 

अपकप--सशा पु० [स० ] १ नीचे 
की खींचना। गिरना । २ घंथाव | 
उतार | ३ बंकदगी। निरादर | अउ- 
मान ! 

अपकाजी--वि: [ हिं० आप + क ज ] 
म्वार्थी । मतलबी ! 

अपकार--सशा पु० [ स० | १ उप- 
कार का उल्टा | बुराई। अनुपक्रार । 
हानि । नुकरमान । अहित | २, अना- 
दर । अमान | 

अपकारक--वि० [ स० ] १ अपकार 
करनवाला । हानिकारी | २. बिरोधी | 
द्वंपी | 

अपकारिता-सशा ख््रो० [सं० ] 
अपकार करने की क्रिया या भाव । 

अपकारी--वि० [ स० अपकारिन्‌ ] 
[ ल्री० अपकारिणी ] १. हामिकारक। 


“अऑ्कासिकार 


बुराई करने बाह्य । २ विरोधी । देषी | 

फषकारीजार# वि? | सं० अप- 
कार + आचार ] हानि पहुँचानेवाला । 
विष्नकारी । । 

ऋषक्ीरति#--संशा ह्ली० दे० “अप- 
कीचिं? | 

झपकील खि--संजा सत्री० [ सं० ] अप- 
यश । जयहा | बदनामी | निंदा । 


रे 


अपचारी ] १ अनुचित बर्चाव | बुरा 
आचरण | २ अनिष्ट | बुराई। ३. 
निंदा, अपयश । ४ कुपथ्य । स्वास्थ्य- 
नाशक व्यवद्दर | 

ऋपचाल# --संशा पु० [ हिं० जप + 
चारू ] कुचाल | खोटाई । नट्खटी । 

अपचलित--वि० [सं०]१ पूज्य। 
२. नष्ट | 


अपहकृत--वि० [ सं० ] १. जिसका अपखिति--सशा सत्री० [ स० ] १, 
अपकार किया गया हो | २. अपमानित। पूजा । २. नाश । 
३. जिसका विरोध किया गया हो। अप्ची--उंशा स्त्री० [ स० ] गडमाला 


शिफ्कृतर का उछदा | 


रोग का एक भेद । 


झपकूृति--पंज्ञां झरी० दे० “अपकार”। अपछरा# -संशा ऊत्री० दे० “अप्स- 


खपरहूष्ट--वि० [ स० ] [ संज्ञा अप- 


रा?। 


कृष्टता ] १. गिरा हुआ। पतित। अपजय--संशा ज्री० [ स० ] पराजय। 


प्रष्ट । २. अधम | नीच | ३ बुरा। 


झपकम--संज्ञा पु० [ सं० ) व्यतिक्रम | 


क्रमभंग | गड़बड़ । उलूट पलट | 


हार । 
अपजस|+# --संशा पुं० दे” “अप- 
यश”? | 
अपटन[--संज्ञा पुं० दे” “उबटन? | 


अपक्--वत्ि० [स०] [स० अप- अपट--वि* [सं० ) [ संश अप- 


क्ता ] १. बिना पका हुआ | कच्चा । 


ढुता ] १ जो पु नहों। २ सुस्त । 


२ अनम्यस्त | अतिद्ध। जैसे, अपक्क भख्ती | 


बुद्धि | 


अपरशास--वि० [ सं० ] [ संज्ञा अप- 


गति ] १. भागा हुआ | २ हटा हुआ । 
हे मरा हुआ । ४. नष्ट । 
झपशा--संशा (त्री० [ स० | नदी । 
दरिया । 
हझपधन--संशा पुं० [ १० ] शरीर । 
वि० बिना बादल का । मेश्र-रहित । 
अपधात--संजशा पुं> [ स० ] [वि० 
अपबातक, अपधाती ] १. हत्या । 
हिंसा | २. विश्यासधात | धोखा | 
संशा पुं० [ हिं० अप अपना + घात 
ज मार ] आत्महत्या | आत्मघात | 
अपचल--संशा पुं० [ सं० ] अजीणं । 
अपलण--पंशा पुं० [ सं० ] १. नाश-। 
बरबादी | २. गेँवाना | खोना | 
असफपलार--संज्ञा पुं० [सं० ] 4 बि० 
घ्द 


अपडरना #«“«क्रि ० 


अझपठ--जि० [ सं० ] १. अपढ़ | जो 
पढा न हो । २ मूर्ख । 

अपट्ठमान#---वि० [ सं० अपव्य- 
मान ]१. जोन पढ़ा जाय | २. न 
पढ़ने योग्य | 

अपडर#--संशा पु० [ सं० अप+इर ] 
भय | शक्का । 

भ० [ हिं० 
अपडर ] भयभीत होना | डरना | 

अपड्ाना#-क्रि० अ० [ स० अपर ] 
([रुशा अपड़ाव ] १. खींचान्तानी 
करना | २ रार या झगड़ा करना | 


अपड्ाव+--संश्ा पुं० [ सं० अपर ] 


[ क्रि० अपड़ाना ] क्षगढ़ा। रार। 
तकरार ! 


अपढ़--वि० [सं० अपठ ] बिना 


पढ़ा | अनपढ़ । 


कपदेख 


अपदार[--वि० [ हिं> अप +ढार० 
ढलना ] बेढंगे तौर से ढलने या अनु- 
रक्त होनेवाला। 
झपत#-वि०[सं० अ-नहींकपत्र] १ फत्र- 
हीन । बिना प*चों का। २ आच्छादन- 
रहित | नग्न | 
वि० [ सं अपात्र ] अधम | नीच | 
वि० [ अ+ पत- लज्जा, प्रतिष्ठा ] 
निलेज्ज । 
संज्ञा ख्री० [ सं० अ+ पतन प्रतिष्ठा ] 
अमान । बेइजती | 
अपतई#--संशा पुं० [ हिं० अपत ] 
१. निलंज्जता । बेहयाई। २. ढिंठाई । 
धृष्टता । ३ चंचछता | ४ उत्पात | 
झपताना# --संश्ञा पुं० [ हिं० अपर 
अपना+ तामना ] जंजाछ | प्रप॑न । 
अपसति+-वि० सत्री० [स० अ+ पति] 
बिना पति की | विधवा | 
वि० [सं अ+ पतिल्गति ] पापी। 


दुष्ट । 
सशा र्री० १. दुर्गति। दुदंशा। २. 
अनादर । अपमान | 
ऋझपतोसख#--सशा पुं० [ से० श्रप+ 
तोष ] दुःख | रज | 

झपत्य--तंशा पुं० [ सं० ] संतान । 
औलाद | 

अपथ--संज्ञा पु० [सं० | १ बीहड़ 
राह। विकठ मार्ग | २. कुपथ | 
कुमार्ग । 

ऋषपथ्य--वि० [ सं० ) १. जो पथ्य 
न हो | स्वास्थ्यननाशक। २ अद्दितकर । 
सज्ञा पु० शोग बढ़ानेआल्य 'आाहार- 
विहार | 

अपदू--संशा पुं० [ स० ] बिना पैर 
के रेंगनेवाले, जंतु जैसे, साँप, केचुभा 
आदि । 

अपदेखा--वि० [हिं० भाप+ देखना] 
१. अपने को बड़ा मारननेवाल। 
आत्मश्छाघी | धमंडी | २ स्वार्थी | 


हल 


इ् के 
५ 


अजब हो] पैस' 
वा 2०५ «५ 


अधाहम्प--उंशा पुं० [सं ] !. 
,निकृष्ट कु । बुरी चीज़ । २. बुरा 
घन | 
ऋषफोधण्यंस--संहा पु० [ 6० ][ वि० 
' अपध्यंसी, अपध्यस्त ] १. विनाह | 
क्षत्र । २. अधःपतन । ३. अपमान ! 
४. पराजप | हार । 
झपल#--सर्व ० दे० 
“हम?! | 
अपनपौ४--संशा पुं० [ हिं०? अपना+ 
पी ( अत्य०) ] १. अपनायत। भात्मी- 
यता | संबंध | २ आत्ममाव। आत्म- 


#_अपना?! | 


स्ररूप । ३ सज्ञा। सुध। होश । 
ज्ञान। ४ अहंकार। गयवं। ५ 
मादा । 


अपनयज- सा पुं० [ सं* ] [ वि० 
अपनीत ] १ दूर करना। हटाना । 
२, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाना। हे. गणित के समीकरण में 
किसी परिमाण को एक पक्ष से दूसरे 
पक्ष में ले जाना । ४ खड़न । 
अपना--सवं० [स० अत्मनः ] 
क्रि० अयनाना] १. निज का । (तीनो- 
पुरुषों में ) 


झुद्दो +--भपना-सा करनन्भपने सामय्य 


या विचार के अनुसार करना। मर सके 
करना | अपना-ता मुह लेकर रह 
जाना+किसी बात में अ्रकृतकाय्य होने 
पर छज्जित होना। अपनी अपनी 
पढ़नान्थ्रपनी अपनी चिंता में व्यप्र 
होना | अपने तक रखन/-किसी से न 
कहना | 
थौ०--भपने भाव 5 स्तय | 
खुद | 
२. आप। निज। जैसे- अपने को | 
सश्ा यपुं० जात्मीय | स्तजन | 
झपनाना«-्नतरि.० त० [ हिं० अपना ] 


स्वत: । 


बे 


अपनी घरणश में लेना। ३ भरने अभिकार 
में करना ! 
शझपनापन--संझ् पुं० [ हिं० अपना ] 


१. अपनायत | आाक्मीयता । २. आ- 
त्मामिमान | 
अपनाप--सज्चा पु० दे० “अप- 
नापन?? | 


अपनाम--संजश्ञा पु०ण [ स० ) बद- 
नामी । निंदा । 

अपनायत- सशा ज्ी० [ हिं० भप- 
ना ] १ अपनापन। अध्मीयता। २. 
आपसदारी का सबंध । 
अपनोपन--तशा पु० [ स० ] १ 
हटाना । २. खडन | प्रतिवाद । 
अपबसक--वि० [ हि. अपना + 
बश | अयने वश या काबू का । 
अपभय-सज्ञा पु० शल्सि० | !. 
निर्मबता । २ व्यर्थ भय। ३ डर । 
भय । 

वि० [ स० | निर्भव | जो न डरे । 
अपझ श--संशा पु० [ स० ] [वि० 
अपभ्रष्टन श्रपश्रशित ] १ पतन | 
ग्रिरव | २ बिगाड़। विक्ृति। 
३ बिगड़ा हुआ शब्द । ४. आधुनिक 
देशभाषाओं का वह स्वरूप जो प्राकृतो 
के बाद और वत्तमान रूप से पहले का 
जिससे बरतमान हिंदी का विकास 
हुआ है । 

बि० बविकृत | बिगड़ा हुआ | 
अपस्रष्ट--वि" [स० ] १ गिरा 
हुआ। पतित। २ बिगड़ा हुआा। 
विकृृंत । 

अपमान--सज्ञा पु० [ स० ] १. 
अनादर | अवशा। २ तिरस्कार | 
बेइज्ज़ती । 

अपमानना४--क्रि० स० [ स० अप- 
मान ) अपमान करना। तिरस्कार 


१. अपने अनुकूल करना। अपनी करना। 


भोर करना। २. अपना ब्रनाना। 


अपमानित-वि० [सं०] १. निंदित । 


* अपरमा 


२, बेइज्ज़त । 
अपमानी--वि० [ सं० अपमानिर् | 
[ स्री० अपमानिनी ] निरादर 


करनेवाला । तिरस्कार करनेवाल्य । 
अपमार्ग--संश् पु० [ स० ] बुरा 
रास्ता । कुपंथ ! | 
अपमृत्यु--सशा ज्जी० [ स० ] कुंख- 
पा मृत्यु । झेसे-साँप आदि 
के काटने से मरना । 

अपयश--मज्ञा धृर्ट[स०] १. अप्कीतति । 
बदनार्मी । बुराई । २ कलक | छांछुन । 

अपयोग--सज्ा पु० [स० ] बुरा 
योग | २ कुसमय | ३े आदयकुन | 

अपरंच-- श्रव्य ० [स०] १ ओर भी। 
२, फिर भी | पुन; । 

झपरंपार#--वि०[ स० अपरपर] 
जिसका पराबार ने हो। गर्तीम ! 
बेहद । 

अपर -वि० [ स* ] [ स्त्री अपरा | 
१ पढछा | पूर्व का | २. पिछुला | ३ 
अन्य । दूसरा। 

अपरछन#--वि> [ स* अप्रच्छुन 
या अपरिच्छुन | १ आवरण-गहित । 
जा ढक न हा । २ [ स> प्रच्ठन्ष | 
जाबेत । छिय । गुम । 
अपरता--पश्षा ख्री० [सन ] 
परायापन | 

से! स््री० [ स> अर 5 नहीं + परता८ 
परायापन ] भेद-माव- झून्यता । अप- 
नावन । 

#ंवि० [ हिं> अप + रत | खार्थी | 

अपरतीक--पत्मा स्रो० [ हिं. अप+ 
स० रति] १ स्तरार्थ | बेशमानों । 

अपरत्व--मश पुं० [ स० | !. 
विछुछापन । अर्वाचीनता | २ पराया- 
पन | बेगानगी | 

अपर द्शा-सरा स््री० [स० ] 
परस्चिम । 

अपरना+--सशा ल्री० दे० “अपर्णा !। 
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इापरवश्ध+--वि० [ सं० प्रवरू ] बल- 
वान्‌ | 

झखपरखोक--तंशा पुँ७ [ सै० ] पर- 
लोक | स्तर्ग | 

झपरख --वि० [ स० अ + स्र्श ] १ 
जिसे किसी ने छूआ न हा। सर. ने 
छूने योग्य । 

संशा पुं० एक चमंरोग जो हथेली और 
तलवे में होता है । 

अपरांत-तंशा पु० [ सं० ] परिचम 
का देश | 

अपश--संज्ञा जी ० [ स० ] १ अध्या- 
त्म या ब्रह्मविधा"के अतिरिक्त अन्य 
विद्या । लौकिक विद्या | पदार्थविद्या ! 
२ पश्चिम दिशा | 

झपराग--संज्ञा पु० [ स॑ं० ] १ द्वेप । 
पैदा २ अरुचि। 

अपराजिता- सक्ञ ्ली० [ स० ] १ 
विष्णुक्राता छता । कौभादोठी । 
कोयलछ । २ दुर्गा। ३ अयोध्या का 
एक नाम | ४ चोददह अक्षरों के एक बच 
का नाम | 

अपराघ--संज्ञा पुर [ सं० ] [ बि० 
अपराधी | १. दोष | पाप । २ 
कसूर | जुर्म । ३, भूल । चूक । 

अपराधी--वि० पु [स० अपराधिन ] 
[ स्लरी० अपराधिन, अपराधिनी ] 
दोषी | पार्पा | मुझज़िम ! 

अपराश णु--सज्ञा पुं० [स०] दपहर 
के पीछे का काछ । तीसरा पहर । 

झपरिपग्रह--संशा पु०[ स० ] १ 
द।न का न लेना । दान-त्याग। २ आ- 
वश्यक धन थे अधिक का त्कग । 
विराग । ३. योगशाजह्न में पाँचवाँ यम । 
सगत्याग। 

झपरियब--संशा पु० [ स० ] परि- 
चय का अभाव | 

खपरिथित--वि० [ सं० ] १. जिसे 
परिचय मे हो | णी जानता में ही | 
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अनजान | २. जो जानानवूझ्ना न हो। 
अज्ञात | 

अपरिच्छिक्न--वि० [ सं ] [ माव० 
अपरिब्छिन्नता] १. जिसका विभाग न 
हो सके | अमेद् । २ मिला हुआ । 
३ असीम | सीमारहित | 
अपरिणा्मी--वि> [ स० अपरिणा- 
मिन्‌ ] [| रत्री० अपरिणामिनी | १ 
परिणाम-रदित । विकारशन्य । जिसकी 
दशा या रूप में परिवर्सन न हो । २ 
निष्फल | व्यर्थ । 

अपरिपक्त -वि० [स० ] [_ माव० 
अपरिपकता । अररिपाक] १ जो 
पका न हा । कच्चा । २ अधकुचा , 
अधकचरा । 

अपरिमित--वि० [स० ] १ असीम | 
बेहद | २ असंख्य । अगणित | 
अपरिमेय -वि० [स० ]£ बेश्रदाज़ | 
अकुत । २ असख्य | अनशिनत । 
झापरिवसनीय--वि० [ स० ] जिसमें 
कोई परिवर्तन या फेर बदल नद्ों 
सके | 

अपरिहार--सश्ञा पुं० [स० ][ वि० 
अपरिहारित, अपरिदार्य्य । ] १ अब- 
ज्जन | अनिवारण | ५ दूर करने के 
उपाय का श्रमाव | 
अपरिहास्य--वि० [ स० ] १ जो 
किसी उपाय से दूर न किया जा सके | 
अनिवार्य्य । २. अत्याज्ाय । न छोड़ने 
योग्य | ३ आदरणीय | ४. न छीनने 
योग्य | ५ जिसके तिना काम न चले। 

अपरूप॑- वि० [ स० ] [ भाव० अप- 
रूपता ] १ बदशकल । भद्या । बेडॉल। 
२ अदूभुत | अपूर्व । 

अपसणाो--संज्ञा स्री० [ स० ] १ 
पार्वती । २. दुर्गा । 

अपलक्त--वि० [ स० अ+ हिं० पलक ] 
जिसकी पलक न गिरें | 

क्रि० वि० बिना पल मपकाएं | टठक 


अपपिद 
लगाएं ) 
अपलक्षणए--संशा पु० [ स० ] कु 
लक्षण | बुरा चिह्न । 
झपलाप--तडा पुं० [ स० ै ब्यर्थ 
की यक़वाद ! 
झअपलोक--संज्ञा पुँ० [ स० ] १. बद- 
नमी । २ मिथ्या दोषारोपण | अप- 
यद । 
अपयर्ग--संज्ञा ० [स० ] १. मोक्ष । 
निवांण । मुक्ति २ त्याग। ३. दान। 
अपवर्जन--पजञ्ञा पुं० [ स० ] [ बि० 
अर्जित ] १. त्य.गना। २. मुक्त 
करना | छोड़ना । 
अ्पवश#--वि० [ हिं० अप + स॑० 
बश ] अपने अधीन । अ्रपने वश का। 
पिरवश! का उछटा | 
अपयवाद--संज्ञा पु० [ सं० ] [ बि० 
अपवादित ] १ विरोध | प्रतिवाद । 
खडन । २ निंदा । अपकीर्ति ।३. 
दोष । पाप । ४ वह नियम जो व्यापक 
नियम से विरुद्ध हो। उत्सगग का 
विरोधी । ४. सम्मति । राय। 
६ आदेश | आज्ञा | 
अपवादक, अपबादी--वि* [सं०] 
१ निंदक | २ विरोधी । बाधक | 
अपवारण--पज्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
अपवारित ] १ वध्यवधान । रोक | 
आइ। २ हटाने या दूर करने का 
कार्य्य | ३ आंतर्द्धान । 
अपयिज्ञ-वि० [ स० ]जो पवित्र न 
हां । अशुद्ध । मलिन । 
अपविज्वता--सशा ज्जी० [ सं० ] 
अशुद्ध ! भशौच | मैलापन | 
अपधिद्ध--वि० [ सं> ] १ त्यागा 
हुआ | छोड़ा हुआ | २ बेषा हुआ। 
विद्ध । 
संज्ञा पु० वह पुत्र जिसको उसके माता* 
प्रिता ने त्याग दिया हों और किसी 
दत्तरें मै पुत्रबंत्‌ पाछा हो। ( स्मृति ) 


आधाक्स, कं हू कु थे 


काफएसक्थ--संश्षा पुं० [ सं० ) १. निर- 


“5७ 
बेसुरा या ककश स्वर । 


अंक व्यय । फ़्जूल्खर्ची | २. अरे कामों. अपस्वार्थी--वि० [ हिं० भप + सं० 


में खर्च । 

अग्रब्ययी---वि० [ सं० भपध्ययिन्‌ ] 
अधिक खर्च फरनेवारा | फ़जूल्खन । 

अपशकुन--संशा पुं० [ सं० -] कुस- 
गन । अक्षयुन | बुरा शकुन | 

चापशब्तू--संशा पु० [ सं० १. अशुद्ध 
शब्द | २, चिना अर्थ का शब्द । हे. 
गाक्षी ! कुवाच्य | ४. पद । 

अपलखगुन+#--संशा पुं० दे” “अपश- 
कुन”! । 

अपखसना#--क्रि० अ० दे० “अपस- 
बना? । 

अपसर--वि० [ हिं* अपनू्भपना + 
सर ( प्रत्य० ) ] आपह्दी आप | मन- 
माना | अपने मन का ! 

इापसजन--सशा पु० [ उ० ] विस- 
जैन | त्याग | 

अपसधला#--क्रि० भ० [स० अपस- 
रण ] खिसकना ।भागना। चल देना। 

अपखसब्य-वि०[स०]१.सब्य!का उछठा 
दह्िना । दक्षिण । २. उलट । विरुद्ध | 
३. अनेऊ दहिने कथे पर रक्खे हुए । 


खार्थी ] खार्थ सापनेतराल्ा । मत- 
लबी | 
अपइ--वि० [ स० ] नाश करनेवाल। । 
विनाशक | जैसे क्लेशापह । 
अपहतस- वि० [ स० ] १ नष्ट किया 
हुआ | मारा हुआ | २ दूर किया 
हुआ | 
झपदरश--संशा पु० [ स० | [ बि० 
अपहरणीय, अपहरित, अपइत | १ 
छीनना । ले लेना । दर लेना । ढूद़। २८ 
चोरी। ३ छिपाव | सगोपन | 
अपहरना॥#--क्रि० स० [ सं० अप- 
हरण ] १ छीनना | ले लेना | छूद़ना | 
२ चुराना। ३. कम करना । घटाना | 
क्षय करना । ह 
अपडर्ता--तज्ञा पु० [ स० अपइत्तु ] 
१. छीननेवाछा । दर लनेबवाला। ले 
लनेवाछ! | २ चोर। दटनेंबाला | ३ 
छिपानेवाला | 
अपदार--सशा पु० [ स० ] १ अप- 
हरण करने की क्रिया या भाव | २ 
छीनना ।३ भग। ले जाना। 


अपसोख#---संश्ञा पु० दे०  अफ़्तोस”। अपदारी--सज्ा पु० [ सत्री० अप- 


अपसोसना#--क्रि० अ० [हिं० अप- 


सोस ] सोच करना । अफ़सोस करना । 

हझपसौोन#४---सशा पुं० [ स० अपश- 
कुन ] असगुन । बुरा सगुन । 

3, पल्लोला(--क्रि०्भ० [£ ] जाना। 
पहुँचना | 

शापस्थान--तशा पु० [सं०] [ वि० 
अपस्नात ] वह स्नान जा प्राणी के 


हारिणी ] दे० ' भपहर्चा ” । 
अपदासख--सशा पु० [ स० | १. उप- 
हास । २ अकारण हँस | 
अपहृत--वि० [ स० ] छीना हुआ | 
चुराया हुआ | दूट़ा हुआ | 
अपक्षघ--सरा पुं० [०] १ छिपाव | 
दुराव । २. मिस । बद्दाना। टाल- 
मूल । 


केंडनी उसके मरने पर करते हैं ।मृतक- अपन्लुति--सक्षा ज्री० [ स० | १ 


स्नान | 
झपस्माएर--संशा पु०[ स० |] एक 


राग, जिसमे शेगों काँपकर पृथ्वी पर 


भूर्र्छित हो गिर पड़ता है । मिरगी। 


दुराव । छिपाव | २. बह्ना | टाल- 
+टू७ । ३. वह काध्यालकार जिसमे 
उपसेय का निषेध करके उपमान का 
स्थापन किया जाये । 


अपस्यर-“ठंशा पुं/ [ तं० ] बुरा, अपांग---संशा पुं० [ स० ] १. आँख 


अप 


का कोना | आँख की कोर । २, कटाक्ष | 
तिरछी नजर । 
वि? श्रंगह्दीन | भंगर्भंग | 
झपा+--संशा पृ० [ हिं० भाण ] 
घमड । गय॑ । 
झपाज--वि० [ सं० ] १. अग्रेश्य । 
कुपात्र । २. मूखं। ३ भ्राद्धादि में 
निमंत्रण के अयोग्य ( ब्राह्मण ) | 
अपादान--संरा पु० [स० ] १. 
हटाना | अल्गाव । विभाग । २. व्या+ 
करण में पाँचवाँ कारक जिससे एक 
एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्रिया का 
प्रारम सूचित होता है। इसका चिह्न 
'सेः है | जेसे “घर से” | 
अपान--सशा पु० [ स० ]१. दस 
या पाँच प्राणी में से एक | २ ग़ुदास्य 
वायु जो मरूमूत्र को बाइर निकाल्ती 
हैं। ३. वह वायु जो ताछु से पीठ तक 
और गुदा से उपस्थ तक व्याप्त है। 
४ वह वायु जो गुदा से निकले। 
४ गुदा । 
#सशा पु० [ हि० अपना ] १ ब्रात्म- 
भाव | आ्रात्मतल्लन | आत्मशान। २. 
आधा । आत्मगोरव | भरम । ३ सुध। 
होशहवास । ४ अहम्‌। अभिमान | 
घमड । 
#सर्व० दे० “अपना” | 
अपान वबायु--सज्ञा पु० [स० ] १ 
पंच प्रकार की वायु में से एक। २ 
गुदास्थ बायु | पाद | 
अपाना(--सर्व ० दे० “अपना” | 
झपाप--ससा पु० | स० ] बह जो 
पाप न हो | पृण्य | 
बि० पापरहित । 
अपामार्ग--सशा पु० [स०] चिचड़ा | 
अपाय--सुज्ञ पुं० [स० ] १ बि- 
सलेष । अल्गाव | २ अपगमन | पीछे 
इंठना। दे नाश | #४ अन्यथासार | 
अनरीति | 


अपार 
हक 


बि० [सं० अब नहीं+ हिं० पायु७ 
दैर ] ३. ब्रिना पैर ऋ । लॉगड़ा 
अपाहिज | २. निरुपाय | असमर्थ । 
अपारः--वि० [स० ] १. सीमारहित । 
अनंत | असीम । बिसकी सीमा न हो । 
२. अउंण्य | अविशय । 
झपारग--वि० [ सं० ) *. जो 
पार-गामी न हो। २ अयोग्य | ३ 
असमर्थ | 
अपार्थ--छशा पु० [ स० ] कविता में 
वाक्याथ स्पष्ट न द्वाने का दोष 
अपारथिव-वि० [ सत० ] १. जो 
पार्थिव या छौकिक न हो। २ भलौ- 
किक । छेकोत्तर | 
झपाय#--सशा पुं० [_ स० अपाय ८ 
नाश ] अन्यथाचार | अन्याय । 
उपूदुब । 
कअपायम--वि० पु० [२० | [ छ्री० 
अपावनी ] भपवित्र । अश्ुद्ध । मलिन | 
झपादिजर-वि० [ स० अगहिक ] 
१. अग॒रंग । खज। दूला-लेँगड़ा । 
२ काम करने के अयेग्य | ३२. भाल्सी | 
अपिडी--वि० [ स० अपिंडन्‌ ] पिंड 
या शरीर रहित । अशरीरो। 
अपि--अश्रव्य [स० | १.भी | ही | 
२ निश्चय । ठीक । 
अपितु--अव्य० [ सं० ] १. फिन्तु। 
२ बल्कि | 
झपिधान--सश पु० [स० ] आच्छा- 
दन | अवरण । दक्कन । 
अपीजक#--वि० [ स० अर्पीच्य ] 
सुंदर । 
अपीखल---सशा सत्री० [ अ० | १. निवे- 
दन | विचाराय प्राथना । २. मातदत 
अदारूत के फ़्रेसले के विरुद्ध ऊँची 
भदालरूत में फिर से विचार के लिये 
अभियोग उपस्थित करना | 
झपुत्न--जवि० [ सं? ] निःसंतान | 
पुत्रदीन । 


दर 


अपुञक---वि० दे० “अपुत्र? | 
अपुनपो#--उंशा पुं० दे०_ “अप- 
नपो” । 
अपुनीत--वि० [स०.] ! अपवित्र । 
अशुद्ध । २ दूषित । दोषयुक्त | 
अपूठना#--नक्रे० स० [स० आपोथन ] 
१. विष्वत या नाश करना । ९. उछ- 
ठ्ना । 
अपूठा#-वि० [ स० अपुष्ट ] १ 
अपरिपक्क । अजानकफार । अनभिज्ञ ! 
२. निस्सार । 
वि० [अस्फुट] भअविकसित । बेखिला । 


अभर्त 


अनोखा । विचित्र । ३. उत्तम । श्रेष्ठ । 

झपूर्धता--संजा ज्ली० [ सं० ] विछक्ष- 
ण॒ुता | अनोखापन ।! 

अपूर्वकूप--पशा पु० [सं० ] कह 
काव्यालकार जिसमें पूर्व गुण की प्रोलि& 
का निषेब हो। 

अपेक्षा-सज्ञा ख्री ०[स० ] [वि० अपेक्षित] 
१. आकांक्षा । इच्छा । अमिलाषा । 
चाह | २. आवश्यकता | ज़रूशत | ३. 
आश्रय | भरोसा | आाशा । ४ काय्ये- 
कारण का ऋग्पोन्य सबघ | ४. तुछना । 
मुकाबिला | 


ऋपूत--वि० [ स० ] अपवित्र । झपेज्ञाकृत-अव्य० [ स०] मुझाबिले 


अशुद्ध । 


में | तुलना में । 


झवि० [ हिं० अ+ पूत ै पुत्रदीन । अपेक्षित--वि० [स॑ं० ] १. जिसकी 


निपूता | 

. *संशा पृ० कुपूत । बुरा रूड़का | 

झपूर#--वि० [ स० आपूर्ण | पूरा। 
भरपूर । 

अपूरना४--क्रि० स० [ स० आपूरण ] 
१. भरना । २ फूंकना । बजाना । 
(झंख) 

अपूरब--वि० दे० “अ्रपूर्व” । 

झपूरा#--पशा पु [ स> आ + 
पूर्ण | [स्त्री० अपूरी] भरा हुआ । फैछा 
हुआ । ब्याप्त । 

अपूर्ण -- बि० [ स० ] [ भाव» अपू: 
ण॑ता, अपूर्णत्त ) १. जा पूर्ण या भरा 
नहीं !२ अधूरा । असमाप्त। ३. 
कम । 

अपूर्णता--संज्ञा स्त्री ० [ स० ] १ 
अ्रधूरापन | २ न्यूनता कमी । 

अपूर्रत्य--सशा पु० दे० “भपूर्णता” | 

अपूर्ण भूत--सशा पुं० [ सं० ] व्याक- 
रण में क्रिया का वह भूत कार जिसमें 
क्रिया की समासि न पाई जाय। जेसे- 
वह खाता था । 

अपूर्च--वि० [ सं० ][ संज्ञा अपू्ता ] 
१ जा पंइले न रहा हों । २. अदूभुत । 


अपेक्षा या आवश्यकता हो। आवश्यक। 
ज़रूरी । २ इच्छित | वांछित । चाहा 
हुआ। 

झपेद्य--वि० [सं०] १. अपेक्षा 
करने के योग्य । 

२ दे> “अपेक्षित” | 

अपेय--वि० [ सं० ] न पीने योग्य । 

अपेल्#--वि० [ स० अछ नहीं + 
प्रेर > दच्ाना ] जो हटे या ठले नहीं | 
अय्ल । 

झपैठ#--वि० [ हिं० अ+ पैठना ] 

हाँ पैठ न हो सके | दुर्गम | अगस | 

अपोगंड--वि० [ सं० ] १. सोलह 
वर्ष के ऊपर की अवस्थाबारा। २ 
बाल्गि | 

अप्रकट--वि० [ स० | जो प्रकप्न 
हो | छिपा हुआ | छुप्त । 
झप्रकाशित--वि० [ स० ] १. जिसमें 
उजाला न हो | ओंबेरा । २ जो प्रकट 
न हुआ हो | गुप्त ! छिपा हुआ | ३. 
जो सर्वताधारण के सामने न रक्‍्खा 
गया हो | ४. जो छापकर प्रचतित न॑ 
किया गया हो । ु 

कं ग्र हु तंन्लवि ० | से | - १, अस्वासा+ 





हि, हि 
ग 


हाय / ०. ' 


' आभ्यशित--वि० [से० ] जो प्रच- 
क्रिंत भू हे । भ्रव्यवद्वत | अप्रयुक्त। 
बि० [ सं० ] !. प्रतिमा- 

, भल्य। चेष्यह्टीन | उदास | २ स्फूतिं- 
झैल्य | सुस्त । मंद। ३१ मतिहीन | 


निदुंद्धि | ४. लंजीला | 


झप्ंतिआ--सरा ज्ी० [तं०] ! 
प्रतिभा का अभाव | २ न्याय में एक 


निग्रह-स्थान । 


इझाप्रतिम--वि०” [स० ] अद्वितीय ! 


[ स॑० ] 
[ त्रि० अभ्रतिष्ठित | १ अनादर । 


अनुपम । 
अप्रतिष्ठा--पंरा स्री० 


अपतान | २, अवयश | अपकीति | 


ऋभतिहत--वि० [ सं० ] जो फिसी 


प्रकार रोका न जा सके | अवाध | 


अमग्रत्यक्ष-पि० [० ] १ जा प्रत्यक्ष 


नहो। परोक्ष । २ छिपा | गुप्त । 


झप्रत्याशित--त्रि” [ सं० ] जिसकी 
आशा न की गई हो। अचानक हंने- 


कारा | 


खप्रम्मादू-सशा पुं० [6० ] प्रसाद 
के, अभाव | बुद्धि का ठोक ठिकाने 


होना । 
वि० प्रमादन्‍रहित | 


झममेश्व--वि० [ 8० ] १ जो नापा 
न जा सके। अपरिमित। अपार । 
अनंत | २. जा तक या प्रमाण से न 


सिद्ध हैं| सके | 


आप्रयुक्त--वि० [स० ]जो काम में 


न छाया गया हो । अव्यवद्दत | 


अमग्रसकऋ--वि० [ स० ] प्रसग- 


विरुद्ध | अप्रासंगिक | 


अपअखनब्न--वि० [ स० | १ जा प्रसन्न 
नही । नारक् | २. खिन्न। दुखी। 


उदास | 


सप्रातर्ता--तंशा ज्ी० | तं० ]१ 


हि 


प्रसक्षता का अमाव | २. नाराजगी! 
खिन्नता । 

अप्रसखिद--वि० [ सं० ) ! 
प्रसिद्ध न हो ! अविख्यात | २. गुप्त । 
छिपा हुआ | 

अप्रस्तुत--वि. [ स० ] १ जो 
प्रस्तुत या मौजूद न हा | अनुपस्थित | 
२ जिसकी चर्चा न आई हो । 

दशा पु० उपमा।न | 

झप्रस्तुतमशंसा--सशा स्री० [सं०] 
बह अलकार जिसमे अप्नलुत के कथन 
द्वार। प्रस्तुत का ग्रोध कराया जाय | 

अभप्रकृत--बि? [ स० | जो ग्राकृत 
न हो | अस्वाभाविक | असाध.रण । 

अप्राप्त-वि० [ स० ] १ जो प्राप्त न 
हो | दुलंभ | अल्भ्प | २ जिसे प्रात 
न हुआ हो । १ अनल्यक्ष । परोक्ष 
अस्तुत । 

अग्र।पतव्यवह्ार--वि २ [ स२ ] सं।छद 
वर्ष से कम का (बालक) | नाबालिग । 
अप्राप्य--वि० [स० | जो प्रामन 
हां सके | अलम्य | 
अप्रामाणिक--वि० [ स० ] [ ह्ली० 
अप्रामाणिकी | १ जो प्रमाण से सिद्ध 
न हो | ऊठपर्थॉंग । २ जा मानने योग्य 
नहा। 

अग्रासंगिक--वि० _ सं० ] प्रसग- 
विरुद्ध | जिसकी कोइ चर्चा न हा | 
अभिय--वि० पुं/ [ स० ] १ श्ररुचि- 
कर | जा न दचे। २ जिसकी चाह 
नहों। 

अप्सरा--सशा सत्री० [स०] १. 
अंबुकण | वाष्पकण | २ वेद्याओ की 
एक जाति | १ खर्ग फी वेश्याओं की 
एक जाति | ६ त्वर्ग की वेश्या | इद्र 
की सभा में नाचनेवाली देवागना | 
परी | 
अप्सरी+#---संशा 
#अप्यरा” | 


न्न्नी ० दे ० 


खजीधियों हह्‌। । कह 


अफ़रा/न--संशा पु? [अ०] अफ़ता- 
निस्‍्तान का रहनेवारा । काबुछी । 


जो अफ़यून-संशा स्री० दे" “अफ़ीम |” 


झफरना--क्रिग अ० [ सं० स्फार ] 
१ पेट भर खाना। भोजन से तृत 
होना | २ पेट का फूलना । १ ऊंबना 
और अधिक की इच्छा न रखना । 

झफरा--सशा पु? [स० स्फार | 
अजीर्ण या वायु से पेट फूछन । 

अफराना#--क्रि” अ० [ हिं० अफ- 
रना ] भोजन से तृत्त करना | 

अफराय --संशा पु० दे” “अफर। 

अफलर--वि० [ स० ] १ फलछहीन | 
निष्फलछ ।२ व्यर्थ | निष्पयोजन। रे 
बाँक | 

अफल(तुन-सशा पु० [ श्र० ]! 
यूनानी दाइंनिक प्लेश का अरबी 
नाम। २ बहुत बड़ा अभिमानी या 
धूत । 

अफ़वाह -सशा सत्री [भ०] उड़ती 
खबर | ब्राज्ञरू खबर। फिंवदती। 
गपप | 

अफ़सर -सशा १० [अ० आफ़िसर |] 
१, प्रधान मुखिया | २ अधिकार्री । 
हाकिम । 

अफ़सरी--सशा स्त्री० [६० अफ़सर | 
१ अधिकार | ग्रधानता | २ हुकुमत | 
शासन | 

अफ़साना--सज्ञा पु० [फा० | किस्सा । 
कहानी । कथा | 

अफ़सोस--सशा स्त्री [ फ़ा+ ]! 
शाक । रज। २ पश्चात्ताप। खेद | 
पछतावा । दुःख । 

अफ़्रीम-सशा स्री० [ यू० ओपियन, 
भ० अफ़्यून | पोस्त के ढेंढ का मोंद 
जो कड़श्रा, मादक आर बिध ह्वोता है। 

अफ़ीमची--सतश्ा पुं० [हिं० अफ्रीम+ 
ची (प्रत्य०) | वह पृरुष जिसे अफ्लीम 
खाने की लन हों । 


हे | 
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आअष्रीशी विन [हि अफोस ] 
अफीमनी | 
झब--कि० वि० [सं०  हदानी, 


अप» एव्यहि ] इस समय । इस क्षण | 
इस घढ़ी | 
मुद्दा० [| --भत्र की ७ इस बर। 
अब जाकर » इतनी देर पीछे। 
अब तब छगना या होना 5 मरने का 
समय निकट पहुँचना । 
कवदन[(---संज्ञा पु दे० “उब्रठ्न” | 
अवबखरा संशा पुूं([अ०] भाष | बध्य | 


झवतर--वि/ [फा०] [सभा 
अब्तरी ] १ बुं। खराब। २ 
बिगड़ा हुआ ! 


झबयदधू--वि० [सं०]१ जो बँधा न 
हो । मुक्त । २. स्रच्छद। निरंकुश । 
झवबधघकू-ति/ [स० अबाध] १ 
अचूक | जो खाली न जाय। २. जो 
रेका न जा सके | 
अवधू#--वि० [ स० अत्रोध ] अभशज्ञा- 
नी । अन्नोध । 
सज्ञा पु७ [स०अबघूत]|न्यागी । विरागी । 
अबध्य--वि० [स० स्री० अबध्पा ] 
[ सजा अबध्यता ] १ जिसे मारना 
उचित न हो। २ जिसे शास्त्रानुतर 
प्राणदड न दिया जा सके । जेसे, स्त्री, 
ब्राक्षण | ३. जिसे कोई मार न सके | 
अवर#--वि० [ स० अचल ] निर्मल । 
कमज़ोर । 
संशा पु० [ फा० अब्र| बादल । मेत्र । 
अवरक--सशज्ा पु० [ स० अश्नरू ] १. 
एक धातु जिसकी तहें काँच की तरह 
चमकीछी होती हैं | भोडल | भोड़र 
२, ए+ प्रकार का पत्थर । 
अबवरन#--वि० [ सं० अवण्य ] जिसका 
वर्णन न हो सके । अकथनीय । 
वि» [ स० अपर्ण ] ३. बिना रूप-रंग 
का | वर्णशृत्व | २, एक रंग का नहीं। 
मित्र 


हि 


#संशा पुं० दे० “आतन्ररण” | 

अवरख--संशा पुं० [ फा? ] १. घोड़े 
का एक रग जो सब्ज़ें से कुछ ख़ुलता 
हुआ सफ़ेद होता है । २ इस रंग का 
घोड़ा । 

झबरा --संश्ा पुं> [ फा० ) १. बस्तर! 
का उल्टा । दोहरे बस्र के ऊपर का 
पल | उपब्छा,। २. न खुलनेबाली 
गाँठ5 | उलझन । निर्नल | 

अबरी--सशा सत्री ० [ फ़ा० ] १ एक 
प्रकार का धारीदार चिकना कागज । 
२, एक पीला पत्थर जो पद्योकारी के 
काम आता है | एक प्रकार की लाह 
की रगाई। 

अबरू- सशा र्री० [ फ़० ] भौंद । 
श्नू। 

ऋबल--वि० [ स० ] [ल्ली० श्रत॒छा ] 
निबबंत | कमज़ोर । 

अयक्षक्ष -त्रि० [ सं० अबलश्ष ] सफ़ेद 
और काले अथवा सफ़ेद और छाह 
रग का । कबरा । दोरगा । 
सज्ञा पुं० वह घोड़ा या बैठ जिसका 
रग सफ़ेद भोर काछा हो । 

अबलखा -ंज्ा पुं० [ स० अबछक्ष ] 
एक प्रकार का काछा पक्षी । 

अवला--पंशा ख्रो ०, [ स० ] सञ््रो । 
भोरत । 

अवधाब-तशा , पु० [ अ० ] वह 
अधिक कर जे सरकार मालछगुज़ारी पर 
लगाती है । 

झबस-क्रि० वि० [ अ०-] व्यय । 
वि० [ सं० अवश ] ज्ञो अपने वह्य मे 
नहों। 

अवॉह#--वि० [ हिं० अ+ बाँह ] १. 
जिसकी बाँह न हो । निहत्या । २, 
जिसकी बाँह पकड़नेबाल्य कोई न हो। 
अनाथ | 

अबा--संशा पु. [ अ० ] आंगे से 
नीचा एक दीला-ढाछा पहनावा | 


अभूआ 


झदात[#-ज्रि० [ स॑3 अ+बांत ] १. 
बिना वायु का । २. जिसे वायु न हिल्यती 
हां | १. भीतर-भीतर सुल्मनेवाल्ा । 

अवादाल--वि० [ अ० आधाद ] 
बसा हुआ | पूर्ण । मरा पूरा । 

झवादागी--सक्षा ज्री० [ फा० अ्र.बा- 
दानी ] १. पूर्णता | बस्ती । २. श्ुभ- 
जितकता । ३. चइरू-पहल । रौनक | 

अवाध--वि० [स०] !. बधारहित | 
बेरोरू। २. निर्विध्म ।३. अपार | अप- 
रिमित | शेहद | ४, जो असंगत ने 
होता हो । 

अवाधित--वि० [सं० ] १. कधा- 
रहित । बेरोक | २. स्वच्छंद । स्वत |. 

अवाध्य--वि० [ सं० ] [ संज्ञा मज्ा- 
ध्यता ] १. बेरोक। जो रोका न जा 
सके । २. अनिवाय्य | 

अवाण०--वि० [ स० अगाण ] शल- 
रहित | हथियार छोडे हुए। निहत्या । 

अवायीद्ध--तशा जी० [ फ़ा० ] काले 
रग की एक चिड़िया | कृष्णा | 
कन्हैया | 

अवार# --संशा स्त्नरी० [ ठं० अ> बुरा 
+बेल्य +समय ] देर । बेर । 
विलंत्र | 

अवाखक#--पत्षा पुं० [सं० भाषास ] 
रहने का स्थान | घर | मकान | 

अविभत#--वि० [ स० अ+विशात ] 
जोजनान जा सके । मशेय | 

अबीर--संरा पुं? [ अ० ] [ बि० 
अब्रीरी ] रगीन बुकनी जिसे छोग 
हाली में इष्ट-मित्रों पर डाछते हैं । 
अवीरी--वि? [ अ० ] अवीर के रंग 
का | कुछ कुछ स्पाही लिए. छाल 
रंग का ! 
सज्ञा पुं० अबीरी रंग | 
अवुद्दाभा--क्रि०ण अर० दे० 'अमु- 
आना” | 


अबूक्र--वि० [ सं» भबुद्ध | अक्नोष 


हि 
आातमल | कादान | 

अकूल#-नवि० [हि भ+पूत २ 
निकला [व्यय का | २, निःसंतान | 

अंधे--अध्य [ सं० अयि ] भरे। दे। 
अपम।न जनक संवोधन' | 
आुद्द/०--अगे तने करना ८ निरादर- 
अ्रूतक वाक्ग्र बोरूना । 

झवेज-वि० [ हिं० +बेधना ] 
जो जेषा या छेदा न यया हो | 

झबेर#-सज्ञा स््री० [ स० अबेला ] 
विलब । 

अवेश०७--वि० [ फ़ा० बेश ] अधिक । 


बहुत | 

अवैन# -वि० [ हिं० अ+बैन ] चुप। 
मौन | , 

अवोध--हंशा पुं० [सं० ] अशान | 
मूखंता | 
बि० [ सं० ] अनजान । नादान। 


झबोस#--वि० [ सं० अर नहीं+ 
हिं? बोल ] १. मोन। अवाफ्‌ | २. 
जिसके विषय में बोल या कह न सके | 
अनिवंचनीय | 

पऐंशा पुं० कुबोछ । बुरा बोल | 

अयोखा--सझा पुं० [ सं० अ्र+हिं० 
भोछना 3 रज॒ से न बोलना । रूठने के 
कारण मौन | 

झब्ज़-सरा पुृ«. [ स० ) १ जरू से 
उत्न्न वस्तु। २ कमछ। ३. शंख | 
४, हिज्जल | ईजढ़ | ५. चंद्रमा। ६ 
भघन्वन्तरि | ७.-कपूर । ८. सो करोड़ । 
अरब । 

अब्ज़दू--संशा पु०[ अ०] १. वर्ण- 
माछा विशेषतः रोमन या उसके क्रम 
से बनो हुई वर्णमाछाी ए, भी, सी, 
डी, या अलिफ, बे, जीम, दारू आदि 


बेड 


बू--संशा पुं० [सं० ] १. थर्ष | 

साल । २ मेत्र | बादल । १. भाकाश | 

अक्छि- संशा पु० [ स० ] १ समुद्र । 
सागर | २. सरोवर । ताल। १ सात 
की सख्या | 

ऋष्छिज --संश। पुं० [सं० ][ ज्ञी० 
अन्धिजा |१. समुद्र से पैदा हुईं वस्तु । 
२ शख | ३. चंद्रमा । ४. अरिवनी- 
कुमार ! 

काब्या--सशा पुं० [ फ़ा० बाबा ] 
पिता । 

अव्यास--संशा पुं०[ अ० ) [ वि० 
अब्बासी ] एक पौधा जो पूल के लिये 
लगाया जाता है ! गुले अब्बास । 
गुलाबाँस । 

ऋव्यासी--संशा स्री० [_ भ० १ 
भिल देश की एक प्रकार की कपास | 
२. एक प्रकार का छाल रंग | 

अन्न--संशा पुं० [ फ़रा०, [सि० अश्नर ] 
बादछ। मेत्र । 

अम्नह्मरय--सशा पु? [सं० ] १ वह 
कर्म जो ब्राह्मणाचित न हो । २. हिंसादि 
कम । ३. जिसकी भरद्धा ब्राह्मण में 
नहो। 

अब्र--तशा स्त्री० [ फ्रा० 
मौंह 

झमंग--वि० [ स०> ]१ अखंड। 
अद्ट । पूर्ण | २. जनाशवान्‌ | न 
मिटनेत्राछा | ३ लगातार | 

सज्ञा पु० मराठी भाषा का एक प्रसिद्ध 
पद या छन्द | 

अमभंगपद--सरा पु० [ सं० ] इलेष 
झअलकार का एक मेद | वह इलेप जिसमें 
अक्षरों को इधर उधर न करना पढ़े | 
अभंगी#--वि० [ सं० अमगरिन्‌ ] १ 
स्रमंग | पूण। २. जिसका कोई कुछ 


स» श्र ] 


से आरम्म होती है। २. भरबी में भक्षरों लेन सके | 


हरा अंक सूचित करने की प्रणाली । 
ऋच्झा--संशा री० [ सं० ] रूएमी। 


अभंजन--वि० [स०] भट्ट | श्रखंड । 
अझमक्त-वि० [ सं० ] १. भक्तिशन्य | 


रु 
ही |  जक। 


अ्द्धाहीन | २. भगवद्विमुख | ३. थो 
बाँटा या अलग न किया गया होँ। 
समया । 

अभक्ष--वि० दे '“अभक्ष्य” 

अभमदय--वि० [ सं० ] १. भरूय | 
अभोज्य | जो खाने के योग्य न हो। 
२. जिसके खाने का धर्मशास्त्र में 
निषेष हो । 

झमगत#--वि० दे० “अमक्त” । 

झामग्न--वि० [ सं० ] अखंड | 
समूचा । 

अभद्र--वि० [सं०] [ संज्ञा अमद्रता ] 
१. अमांगलिक | अशुभ | २. अशिष्ट | 
बेहूदा | 

अ्रभद्वता--संशा ज्री० [ सं० ] १. 
अमागछिकता | अश्यभ | २. अशिष्टता । 
बेहूदगी । 

अभयंकर--वि० [स० ) जो भयंकर 
नदही। 

बि० दे० “अभमयकर' | 

अभय---वि? [ सं० ] [स्ली० अभया] 
निर्भय | बेडर ! 

मुद्दा०--अभय देना या अभय बॉह 
देना < भय से बचाने का वचन देना । 
शरण देना । 

अभयकर--वि० [ स० अभय + कर 
(प्रत्य०) ] अमयदान देनेवाला | 

अभयदान--संशा पु० [ स० ] मय से 
बचाने का वचन देना | शरण देना | 
रक्षा करना | 

अमयपद्‌ू--सता पु० [ स» | मुक्ति। 

अमयवचन--सत्रा पु० [ सं० ] भय 
से बचाने की प्रतिशा | रक्षा का वचन | 

अभसरऋ-वि० [ सं० अ+भार ] 
दुबंह | न ढोने योग्य । 

अभरन*--संशा पु० दे० “अाभरण” । 
वि० [ स० श्रवर्ण ] अपमानित | 
दु्दंशाग्रस्त ) जछील । 

अभरम#--वि० [ स० अ+ भ्रम ] ३; 


अकका ] 
हे 

रु 
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अम न करनेबाछा | अश्लांव । २, 
निःशंक । निढर । 
क्रि० बि० निःसदेह | निश्चय । 
अमल*--वि० [ स० अर नहीं+ ० 
भरा] अश्रेष्ट | बुरा | खराब । 
अभदय--त्रि० [सं०] १ न दवोने योग्य । 
२. बिलवण | अदुधुत । ३. अशुभ | 
बुरा । 
झभाऊ4--वि० [ सं० अर नहीं + 
भाव ] १. जो न भावे । जो अच्छा न 
छगे | २. जो न सोदे। भशोमित । 
झअभाम#--सश पुं० दे० “अमास्य” | 
झामागा --वि० [४० अभाग्य ] [स््री० 
अभागिनी ] म्यहीन | प्रारब्धहीन | 
बदक़िस्मत | 
झभागी-वि० [ सं० अम,गिन्‌ ] 
[ रक्भीःर अभागिनी ] १ भाग्यदीन | 
बदहिस्मित | २. जो जायदाद के हिस्से 
का अधिकारी न हो | 
झअभाग्य--संजा पु० [ स० ] प्रारब्ब- 
हीनता । दुर्देव। बुश दिन | बद- 
किस्मती । 
अभाव-तजा पुर [स० ] १ अवि- 
चमानता। न होना । २ ज्ुट्ि | ठोदा । 
कमी | घाट: | #३ कुम,व | दुर्भाव । 
विरोध | 
अभावना -वि० [ हिं० अ+भाना ] 
जो भच्छा न छो | श्रप्रिय | 
अभावनीय --विर [ स० ] जिसका 
पहले से अनुमान या विचार न फिया 
गया हो | श्रकल्यित | 
अभाषण--सशा पु०[सं० ] भाषण 
या बातचीत न करना | 
अभाख०--सज्ञा पु० दे० “जझाम[स” | 
झमभि--उप० [ स० ] एक उपत्तर्ग जा 
शब्दों में लगाकर उनमें इन अर्थों की 
विशेषता करता है--१. सामने | २. 
बुरा | ३ इच्छा | ४. समीय | ६. बार - 
बार। अच्छी तरह। ६, दूर। ७. 
- 


क्र अमिनिवेश: - 


ऊपर | के उस अर्थ को प्रकट करने की शक्ति 
खझभिक्रमण--संत्षा पुं० [सं०] चढ़ाई जो उनके नियत भर्थों' दी से निकलता- 
घावा | ह्टो। 

अंभिगमन-सशा पु? [ सं०_] १ अभिधान- सश्या पुं» [सं० ] १. 
पास जःना | २. सहवास । समोग । एक नाम ! २. कथन । ३. शब्दकोश | 
अभिगामी--वि० [स० ] [ स्री० अभिक्लायक--वि० [ सं० ] १. 
अभिग.मिनी ] १. पास जानेवाल।। नाम रखनेवाला | २. कहनेवाला | 
२. सहवास या सभोग करनेत्रारू । ३ सूचक | 

झभिघास -सशा पु० [सं० ] [ बि० अभिधेय--वि० [सं० ] १. प्रतिपाद् । 
अमिषधरातक अभिषती ] १. चोद पहुँ- वाच्य। २. जिसका बोध नाम हेने 
चाना | २ प्रदार | मार | ही से हो जाय | 

अधिवार--सश्ञा पु० [ स० ] मन्न- संशा पु० नाम । 

यंत्र द्रा मारण ओर उच्चायन आदि अभिनंद्न-सशा पुं> [स०] १. 


हिंसा-ऊर्म । पुररचरण । 
अभिचारी--वि० [ सं० अभिचारिन्‌ ] 
[ त्री० अभिचारिणी ] यत्र मंत्र आदि 
का प्रयोग करनेब/ल। | 
अपिजन-संजा पु० [सं०] १ कुल | 
वेश। २ परिवार। ३ जन्मभूमि | ४. 
यद जो घर में सबसे बड़ा हो। ५. 
ख्याति । 


आनन्द | २ संतोष | ३. प्रदयसा,. 
४. उचेञजना | प्रोत्ताइन। ५ विनीत 
प्राथंना । 


यौ०--अभिनदनपत्र वह आदर या 


प्रतिष्ठासूत्रक पत्र जो किसी महान 
पुरुष के आगमन पर हर्ष और संतोष 
प्रकट करने के लिये उसे सुनाया और 
अपंण किया जाता है | 


अभिज्ञात--वि० [ स० ] १. अच्छे अभिनंदनीय--वि० [स०] वदनीय । 


कुल में उप्तन्न | कलीन । २ बुद्धिमान । 


प्रशुसा के योग्य | 


पढित । ३. योग्य । उपयुक्त। ४ अभिनंदित--वि० [स० ] [ छी० 


मान्य । पूज्य | ५. सुंदर | मनोहर । 
अभिज्ञित--वि० [ स० ] व्रिजयी । 
सज्ञा पु० [ स० ] सिंघाद के आकार 
का एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हैं । 
झसिशक्च -वि० [ स० ] १. ज.नकार | 
विज्ञ ) २ निपुण | कुशल | 
अभिज्ञा-सज्ञा 


अभिनदिता ] बदित । प्रशसित । 
अमिनय-सज्ञा पु० [ सं० ] १ 


दूसरे व्यक्तियों के भाषण तथा चेशा को 
कुछ काछ के लिये धारण करना। 
स्वाँग | नकुछ | २. नाठक का खेछ । 


असभिनव -वि० [स० ]१ नया। 
ज्री० [स० )] १ २ ताज्ञा। 


स्मृति | याद। २ बुद्ध का अलोकिक आअमभिनिश्दिष्ट--वि० [स० ] !. घेंता 


शान-ब्रत्ट जो ध्यान को चारो अवस्थानों 
के बाद हाता है| 

झभिज्ञन--पक्ञा पु० [ स० ] [ बि० 
अभिज्ञात |] ह स्वृति | खबाढ | २. 


लक्षण | पहचान । ३. निश,नी । सहि- 


दानी | परिचायक चिह | 
अभिधा-सज्ञा ख्री/ [ रं० ] झब्दो 


हुआ | गड्ढडा हुआ। २ बैठा हुआ। 
३ अनन्य मन से अनुरक्त। लिप्त | 
मग्न । 


अभिनिवेश--तंज्ञा पु० [ स०] १ 


प्रवेश | पैठ | गति । ९३. मनोयोग | 
छोनता । एकागूचिंतन। ३. दृढ़ संकल्प | 
ततसरता। ४. योगशास्त्र, में मरण के 


उन सािलिकं: 
हैः 
४ 
हु शक 


मंद 0०३ लक । सूजशेंका। अमिभूत--वि० [स०] १. पराजित | 
दि? (६ं? | ९. निढट हराया हुआ। २. पीड़ित । ३. जो 
राया हुआ | ३. मुतल्जित | अलंकृत। बता में किया गया हो | वशीमृत । ४. 
$. उचित । न्याय्य। ४. अभिनय विचलित । चकित या स्तब्ध । 
किया हुआ | खेला हुआ ( नाटक )। झमिमंत्रण--संशा पुं० [ स० ] [वि० 
अभिनेता--संशा पुं० [ सं० अमिनेत्‌]) अभिमंत्रित ] १. मन्र द्वारा संस्कार | 
छ्री० अमिनेत्री ] अभिनय करनेवाला २. आबाहन | 
ब्यक्ति। स्वॉँग दिखानेवाला पुरष। आमभिमत--वि० [सं०] १. मनोनीत । 
नट | ऐक्टर । बांछित। २. सम्मत। राय के मुताबिक। 
ऋंभिनेय--वि० [ सं० ] अभिनय सज्ञ पुं० १. मत | सम्मति । राय । २. 
करने योग्य | खेलने योग्य ( नाटक )!। विचार | ३. मनचाही बात । 
झमभिनै#--वि० दे० “अभिनव” । अभिमति--संश ज्जी० [सं० ] १. 
संशा पु० दे० “अभिनय? | अमिमान । गवं। अहकार । २ वेदांत 
खझंभिज्ष--वि० [ स० ] [संशा अभि- के अनुसार यह भावना कि “अमुक 
न्लता ] १. जो भिन्न न हो | अपूथरक । बललु मेरी है! | ३ अभिलाषा | इच्छा | 


डे 


एकमय । २. सठा हुआ। संबद्ध । ४. राय | विचार | गे 
३. मिछा हुआ | अभिमन्यु--सका पुं० [ सं० ] अजुन 
अमिन्‍्नता--संशा ख्रौ० [सं० ]१. का पुत्र! 


मिन्नता का अभाव | २. छगाव | संत्रध। आअभिमान--सज्ञा पुं० [ सं ) | वि० 
३. सेल । अभिमानी ] अहकार । गय॑ | घसड। 
अमिक्षपद्‌-र्सज्ञा पुं० [ सं० ] श्लेष अभिमानी--वि० [स० अमिमानिन्‌ ] 
अलंकार का एक भेद | स्री०ण अभिमानिनी] जहकारी | 
झभिप्राय--संशा पुं० [सं० ] [वि० धर्मंडी । 

अमिप्रेत ]१. आशय | मतख्तर | अर्थ । अभिमुख--क्रि० बि० [सं०] सामने । 
तासय्यं । २. वह प्राकृतिक या काल्प- सम्मुख । 

निक वस्तु जिसकी आकृति किसी चित्र अपग्लियान--सज्ञा पुं० [सं०] १ 
में सजावट के लिए बनाई जाय | चढ़कर या चलकर जाना। २ 
अमिप्रेत--वि० [ स* ] चढाई । घावा | 

अभिलषित । अभियुक्त--वि० [सं०] [सत्री० अभि- 
अमभिभावक--वि० [ सं० ] १. श्रमि- युक्ता ] जिसपर अभियोग चलाया 
भूत या पराजित करनेवाल। २. गया हो | मुलज़िम | 

स्तंभित कर देनेवाल | ३. वशीभूत अझमियोक्ता--वि० [स०] [ब्री० अमि- 
करनेवाला | ४. देखरेख रखनेवाल्ा। योक्त्री ] अभियोग उपस्थित करने- 
रक्षक । सरपरस्त । वाला | वादी | मुद्रई | फरियादी | 
अमभिभाषक--संशा पुं० [ सं० ] १, अमियोग--संश पु० [सं०] १. 
माषण करनेवाला | २. वकीछ | किसी के किए हुए दोष या द्वानि के 
झमभिसापण--तंशा पुं० [सं०] भाषण! विदद्ध न्यायालय में निवेदन।| नाछिश। 
ब्याइयान। वकक्‍तृता | ३. वकीछ मुकहमा। २. चढ़ाई | आक्रमण | ३. 
की बहस | उद्योग | 


इ्ष्ट | 


अभिष्वक्षर 


झपियोगी--वि० [ ठं० ) अभिनोभ 
चढानेवाला । मालिश करनेवाला । 
फ्रियादी | 

झभिरत--वि० [स० ] १. छीन। 
अनुरक्त | २. यक्त | सहित | 

झमिरना#--क्रि० अ० [ सं* अमि+ 
रण- युद्ध ] १. भिड़ना | छड़ना | २. 
टेकना । 

क्रि० स० मिलाना | 

झभमिराम -वि० [ सं० ] [ख्तरी० 
अमिरामा ][ भाव० अमिरामता ] 
मनोहर । सुंदर । रग्य | प्रिय । 

झमिरुचि--सशा ख्री० [ स० ] भत्यंत 
रुचि ) चाह । पसंद | प्रशृत्ति । 

अभमभिलपित--वि० [ स० ] वाछित । 
इृष्ट | चाहा हुआ | 

झमिलाख#--तज्ञा पुं० दे० “अभि- 
लाष? | 

अभिलाखना#--क्िर सर [ सं० 
अभिव्षण ] इच्छा करना | चाहना । 

अमिलाखा#+--सजा स्रीः दे० “अ- 
मिलाषा ? | 

अगिल्लाप--सज्ञा पु० [स०] १५ 
इच्छा। “<उंगार के अतगंत दस दशाओं 
में से एक | प्रिय से मिलने की इच्छा । 

झभिलापा--सरा छ्री०[ स० अभि- 
छाप ] इच्छा। कामना। आकाक्षा। 
चाह । 

झमिलाषी--वि* [ स० अभिलापिन्‌ ] 
[ ल्ली० अभिव्षिणी ] इच्छा करने- 
वाला | आकाक्षी । 

अभिवंदन--तंशा पु० [स० ] १. 
प्रणाम । नमस्कार ) २. स्तुति | 

अभिवंद्ना--ततजञा स्त्री० दे० “अमि- 
वंदना”! | 

अभिवादन--संशा पुं> [ ० ] १. 
प्रणाम। नमस्कार | बदना । २. खुति। 

अप्िव्यंजक--वि* [ सं० ] अकृद 


ऋषफित्यंजक 


करतेधाला | प्रकाशक | सूचक । बोधक | 
झशिव्यंजन--संश्ा पुूं० [ सं० ] 
[ स््ली० अ्रभिव्यंजना ] प्रकट करना । 
सूचित करना । स्पष्ट करमा। व्यक्त 
करना | 
क्रभिव्यक्ू--वि० [ स० ] प्रकट या 
ज़ाहिर किया हुआ | स्पष्ट किया हुआ । 
झमिज्यक्ति--तशा सत्री० [स०] १. 
प्रकाशन । रपटीकरण । साक्षात्कार | 
२. सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष कारण का 
प्रत्यक्ष कार्य में आविर्भाव | जैसे बीज 
से "अंकुर निकछना | 
झमिशप्त--वि०'[ स० ] १ शाप्रित। 
जिसे शाप दिया गया हो । २. जिस- 
पर मिथ्या दोष छगा दो । 
अमिशाप-सज्ञ पु० [०] १. 
खक्क। बददुभा। २. मिथ्या दाषा- 
राोपण | 
अमभिशा पित--वि० दे० “अमिद्त्त | 
झअभि्ंग--सरा पु० [सं० ] १. 
पराजय | २. निंदा। भाकाश कासना। 
३ मिथ्या अगवाद। झूठा दाषारोउण | 
४. दृढ़ मिलागय। आलिंगन | ४. 
दापथ | क्तप्न । ६. भूत ग्रेत का आवेश 
७, शा+% | 
झाभिषिक्त--वि० [स॑ं० ] [ लह्ली० 
अभिषिक्ता ) १. जिसका अभिषेक 
हुआ हो । २ बाधा-शाति के छिये 
जिसपर मत्र पढ़कर दूर्वा आर कुश से 
अछ छिड़का गया हूं । ३. राजपद पर 
निर्वाचित । 
झभिषक--संशा धु० [स०] १. जछ से 
स्रीचना | छिड़काव | २ ऊपर से जरू 
डालकर सनान। दे बाधाश्ाति या 
मगरू के छिये मत्र पढ़कर कुश और 
दूब से जल छिंड़कना ) सार्जन | ४ 
किघिपूर्क मंत्र से जल छिड़ककर 
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के ऊपर छेदवाझा धड़ा रखकर भीरे- 
धीरे पानी व्पकाना । 
अमिष्यंदू--संज्ञा ज्ली० [सं०] १. 
बहाव । सब | २. आँख आना। 
झभिखंधि--उज्ञा पुं. [स० | १ 
वंचना। धोखा। २. चुपचाप कोई 
काम करने की कई आदमियों की 
सलाह । कुचक्र । षड्यन्त्र । 
अभिसंघिता--संशा खी० [ सं० ] 
कलह तरिता नायिका | 
ऋषमिसरणु-सशा पु० [ स० ] १. 
आगे या पास जाना। २. “प्रिय से 
मिलने जाना । 
झभिसरना#--क्रि० अ० [ स० अमि- 
सरण ] १ सचरण करना। जाना | २ 
किसी वाछित स्थान को जाना । ३. 


अमेदतीय 


अभीक«वि० [ से» ] १, निर्मय। 
निडर | २. निष्टुर | कठोरद्ददय । ३. 
उत्सुक । 

अभीप्खा--संज्ञा खी० [ सं० ] [ बि० 
अभीष्छित, अभीपष्छु | किसी वस्तु के 
पाने की नितात इच्छा | उत्तद अमभि- 
छाषा । 

झभीर--सतंज्ञा पु० [सं० ] १. गोप। 
अद्दीर | २. एक छुंद । 

झमीए--वि० [ सं० ] १. वाछित। 
चाहा हुआ | २. मनोनीत । पसद का। 
३. अभिप्रेत। आशय के अनुकृक् ३ 
सज्ञा पु० मनोरथ । मनचाही बात । 
अभुआना -क्रि० अ० [ स० आह्वान] 
हाथ पैर पठकना और सिर हिलाना 
जिससे सिर पर भूत आना समझा 


प्रिय से मिलने के लिये सकेत-स्थछ को जाता है । 


जाना | 
झमिसार--सज्ञा पु० [सं० ] [ विं० 


अभिसारिका, अमिसारी ] १. सहाय | 


अश्ुक्त-वि० [स० ] १. न खाया 
हुआ। २ बिना बर्चा हुआ । अव्यव- 
द््त । 


सहारा | २ युद्ध । ३ प्रिय से मिलने अभ्ुक्तमूख्त-संज्ञा पु० [ स० ] ज्येष्ठा 


के लिये नायिका या नायक का सकेत- 


स्थल में जाना । 


नक्षत्र के अत की दो घड़ी तथा मूछ 
नक्षत्र के भादि की दो घड़ी । गडांत । 


शअ्रभिसारना*-क्रि* अ० दे० “अमि- अभ्र/#--क्रि० वि० दे० “अभी” । 


सरना” | 


अभूसखन४(-संशा पु० दे० “आभूषणः। 


अभिधारिक्ा --पक्ष श्री" [सं० ] अभ्यूत--वि० [ सं० ] १. जो हुआ न 


वह स्री जो सकेत-स्थान में प्रिय से 


(| २. वर्तमान । हे. अपूर्व । विछ- 


मिलने के लिये स्वय जाय या प्रिय को शीण । 


बुलावे । 


झअभूतपूर्च--वि० [सं ] १. जो पहले 


अमभमसारिणी--सशा ज्री० [ सं० ] न हुआ हो | २. अपूर्व । अनोखा | 


अभिसारिका । 
अभिसारी--वि० | स० अभिसारिन्‌ ] 
[ ज्रीो० अमिसारिका ] १. साधक । 
सहायक । २. प्रिय से मिलने के लिये 
सकेत-स्थलू पर जानेबाल्य । 
अभिद्वित--त्रि० [ सं० _] कथित । 
कहा हुआ ! 


अभेद्--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अभेदनीय, अमेद्य ] १. भेद का अभाव। 
अभिन्नता । एकल । २. एकरूपता। 
समानता | ३. रूपक अलक़ार के दो 
भेदों में से एक । 

बि० भेदर्ूत्य । एकरूप | समान | 

#. वि० दे० “अभय” | 


राजपद पर निर्वाचन । ५. यशादि के झसी--क्रि० वि० [ हिंण अभ्र+ ही ] अभेदभीय--वि० [ स० ] बजितका 


पौछे शान्ति के छिये बनान | शिव्िंग 


इसी क्षण | इसी समतर | इसी बच्ध । 


मैदन, छेदन या प्िभाग ने हो संकें । 


न 


अंस्ेंध--वि० [सं० ] १. जितका मैदन, 

'छेंदन था विभाग न हो सके | २. जो 
दंग न सके । 

अभेय०--संशा पुं० दे० “अमेद” । 

अमेरमा--कि० स० [ स० अभि+ 
रण ] १. मिड़।ना | मिछलकर रखना । 
खटाना। २. मिलना । मिश्रित करना | 

अमेरा-संशा पुं० [ सं० अभि+ रण८ 
रूड़ाई ] १ रगडा । मुठ-भेड़ ।२ 
' रंगढ़ । ठक्कर । 

ऋअमेव#--संशा पुं० दे० ध्ञम्ेद?ः | 

झमोग--पवि० [ सं०] १. जिसका 
मोग न किया गया हो। भछूता | २. 
दे० '“अभोग्य” । 

झभोगी--वि० [सं० ] जो भोग न 
करे | विरक्त | 
झमोग्य--वि० [ सं० ] [ स््री० 
अभोग्या ] जो भोग करने के योग्य 
नहो। 

झभीतिक--वि० [स० ] १. जो पंच- 
सूत का न बना हो | २. अगोचर । 

झभ्यंग--पंशा पुं० [ स० ] [ वि० 

' अभ्यक्त, अम्यजनीय ] १. लेपन | 
चारों ओर पोतना | २. शरीर में तेल 
खाना | 

झभ्यंतर--संज्ञा पुं० [ सं० ] ९१ 
मध्य | बीच | २. 'हृदय । 

क्रि० वि० भीतर । अंदर | 
झाम्यथेना--परशा स्री० [ सं० ][ बि० 
भभ्यरथनीय, अभ्यर्थित । ] १. सम्मुख 
प्राथंना । विनय । दरखास्त । २. 
सम्मान के लिये आगे बढ़कर लेना । 
' अगवानी | 

क्रभ्यस््ति--वि० दे० “अभ्यस्त”! | 

अभ्यस्त--वि० [ स० ] १. जिसका 
अभ्यास किया गया हो । बार बार 
किया हुआ। २. जिसने अभ्यास किया 
हो | दछ्क । निपुण ! 


द्द्द् 


आया हुआ । २. श्रतिथि | पहुन। 
मेहमान | 

अम्यास--संज्ञा पु० [ स> ][ वि० 
अम्पासी, श्रभ्यस्त ] १ पूरुंता प्रात 
करने के लिये फिर फिर ए.क ही क्रिया 


हो। तेज़ | २ उत्तम । श्रेष्ठ | र 
उद्योगी । « बहुत | अधिक प्रचुर । 

झमका--सशा पुं० [ स*० श्रमुक ] 
ऐसा ऐसा । अमुक । फ़लछना | 
अमचूर--पंता पु* [हिं० आम +चूर! 


का अवलंबन | स,धन। आवृत्ति | मश्क । सुखाए हुए बचे आम का चूशु । आम 


२ आंदत | बान ! 
श्रभ्यासी--वि२ [ स« ध्रभ्यासिन्‌ ) 
[ ऊ्रौ० श्रभ्य,सिनां ] श्रभ्यास करने- 
वाला | साधक | 
अभ्युत्थान-सज्ा पु० [ स० |] १. 
उठना । २ किसी ब्रडूं कें आने पर 
उसके आदर के लिये उठकर खद हो 
जाना | प्रत्युदूगम | ३ बढती | रुमृद्धि। 
उन्नति । ४, उठान | भारम | उदय | 
उत्पसति । ही 
अभ्युद्य-संशा पुं० [ सं० ] १ 
सूय्य भादि ग्रहों का उदय | २ श्रादु- 
भाव ! उत्तत्ति । ३, म्नोरथ की सिद्धि। 
४ विवाह आदि झुम अवसर | ४ 
वृद्धि | बढ़ती | उन्नति | 
अभ्युपगम--सरा पु० [ स० ) [ वि० 
अम्युपगत] १ सामने अना या जाना। 
प्राप्ति (२ स्वीकार | अगीकार | मजूरी । 
३ ब्रिना परीक्षा किए किसी ऐसी बात 
को मानकर, जिसका खडन करना है, 
फिर उसकी विशेष परीक्षा करना। 
( न्याय 2) 
अख्भर--सशा पु० [ स॑० | £ मेत्र। 
बाद | २ आकाश। ३. अश्रक धातु । 
४. स्त्र्ण | सोना | ५ नागरमोथा | 
अश्रक--तशा पु० [ स० ) अब्नरक | 
भोडर । 
अगद्जांत--नव० [ स० ] ! श्राति-हत्य | 
अ्रमरहित । २ स्थिर । 
अमग़ल--वि० [ स० ] मगल्शून्य । 
अशुभ | 
संज्ञा पु० अबल्याण | दुःख | अध्ुभ । 


झस्याशध्र++गिः [0० ] १. तामने अमंद--वि० [8०] १, जो धीमा त 


की पिता हुई फोके । 
झमडु--सश्ा पु०[ स० अ.म्नात ] 
एक पेड़ जिसमे आम की तरह के छोड 
छाटे खट्ट फल लगते हैं। अमारी ! 
झमत--पज्ञा पुं+ [ स०] १. मत का 
अभाव। असम्मति | २ रोग | ३ मृत्यु | 
अमत्त--वि० [ स० ] १ मदरहित ! 
२ बिना घ्मड का | ३ श्ञात। 
झमन-सक्ञा पु० [ भ० ] १. शाति। 
अन | आराम । २ रमा | बचाव | 
अमनिया+--वि० [ देश० ] छेद । 
पवित्र | 
सजा ज्जी० रसोई पकाने की क्रिया । 
( साधु ) 
अमनैक--सशा पु० [स० श्रम्नायिक ] 
१ सरदार । १ हकदार । ३ दीठ । 
अमर--वि० [ स० | जा मरें नहा । 
चिरजीबा । 
सज्ञा पु० [ स० | [ज्री० अः रा, अम- 
री ]१ देवता। २. पारा। ३. इब- 
जाड़ का पेड़। ४. अमरकाश | ५ 
टल्गानुझासन नामक असिद्ध काश के 
कर्ता अम्य्तिंहद। ६. उनचास पवनों 
मत एक । 
सत्ता पु० [ भ० अम्न | १ काम । 
२ घटना | ३, विपय। ४ समस्या । 
अमरख4४--सकज्ञा पु० [ स० अमर्ष ऋ 
क्रांध ] [ स्री० ८मरखी ] १? क्रोध | 
काप | गुरुता | रिस ।|२ क्षोम । 
दु।ख | रंज | 
अमरस्ती४--वि० [ हिं० अमरख ] 
क्राधी । बुरा माननेत,छा । दुखी हंने: 
बाला | 


अभरलो 


इझमरता--संज्ञा व्वी० [सं०] १ मत्य 
का अभ,व | चिरजीवन | २ देवत्थ । 
ऋमरत्थ--संशा पुँ० दे० “श्रमरत।!। 
झमरपस्+--तशा पु० [ सं० अमर- 
पक्ष | पितृतक्ष | 

अमरपति--संज्ञा पु० [ स० |] इद्र । 
अमरपद--सशा पु० [सं० | मृक्ति। 
ऋमरपुर--सक्ञा पुं [ १० ] [ स््नी० 
अमरपुरी ] अमराबती । देवताओं का 
नगर | 

झमरवयेख-परा स्त्री० [स० अँयरवल्छी] 
एक पीलो ठता या बौर जिसमे जड़ 
आर पत्तियाँ नहीँ होतीं। भाकाश 
बोर । 

अमरलोक- सज्ञ पु० [ स० ] स्वर्ग | 

अमरवत्ली -सशा स्रा० [ स० अबर- 
वल्लकर] अम्रेल । आकाश-बँवर । 
अमर-बो रिया । 

झमरस-सशाः पु० दे० “अमावट” | 

अमरखसी--वि> [ हिं० अरुरत ) आम 
के रस ही तरह पीछा | मुनत्छा । 

अमराहा-सशा स््री० [स० आम्रराजि] 
श्राम का बग्र | श्राम्र वी करा । 

अमरालय--पश्ा पु० [ स० ] सतग॑ | 
झमराय+%--सज्ञा पु० दे० “अम- 
राइ? | 

अमरावती -सक्ञा ज्ञी० [ स० ] देव- 
ताओ का पुरी | इन्द्रपुरी । 

अमरी-सर्ा स्लरा० [ म० ] १ 
देवत, की र्मी | देवकन्या | देवपत्नी | 
२. एक पेड़ । सग। आसनत। पिया- 
साल । 

अमरोका--सशः पु० दे० “अमेरिका? | 

अझामरीकी--वि० [ हि अमेरिका ] 
अमेरिका महादेश का। अमेरिका 
सबधभवी | 

सज्ञा पुं० अमेरिका का निवासी | 

झअमझ -तत्ा पृु० [ भ० अहंभर मई 
छाल ? | एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 


द्द्ध 


झमरूत, अमसरूद--संरा पुं० [ सं० 
अमृत (फल ) ] १ एक गं।रू मीठा 
फठ जिसके अर सरसों के वरात्रर 
घटुत से बीज हात हैं। २, उक्त फल 
का पड़े । 

अमरेश -सक्षा पु [ त० | इद्र। 
अमर्याद-वि० [ स० ] १ मर्यादा 
न॑वरूद्ध | बकायदा । २ अप्रतिष्ठित । 
अमयांदा --सक्षा र्री० [ स० ] अप्र- 
तिष्ठा | बइज़ती । 

अमर्ष--पज्ञा पु० [ सं० ] [ बि० 
भम्र्षत, अमपी ] १. क्रोच। रिस । 
बह द्वेष या दुशः्ख जो ऐसे मनुष्य का 
काई अयक्तार न कर सउने के बारण 
उत्पन्न हाता हैं जिसने अउना तिरस्‍्कार 
किया है| ३ असहिष्णुत' | अक्षरा | 
झमर्षशु-सश पु० [ स० ] क्राध। 
रिस । 

अमर्पा-वि० [स० अः पिन ] [ ख्री० 
अभर्निण। ) श्रसतहनशील । जल्दा बुरा 
माननेबाला | 

अझमल--वि० [ स० ] [ज्री० अमल | 
१ निमक्त | स्वच्छ | २ निरदाप। 
पापशून्य । 
सज्ञा पु [ भ० ] १ व्यवह्ार | कार्य । 
आचरण । साधन | २ अधिकार | 
शासन | हुकूमत । ३ नशा। ४ 
आदत | बन | टेब | लत । ६ प्रभाव । 
अठर | ६ भागकाल | समय | 
अमलता-उता त्री० [ सं० ] १ 
निमलता | स्रच्छता | २ निर्दाषिता | 

अमलतास--सशा पु० [ स० अम्ल ] 
एक पेड़ जिसमे ली गाल फलियाँ 
लगती हैं जिसका फूल पीला हाता है | 

अमलदारी--सज्ञा त्री० [ अ० ] १. 
अधिकार । दखह। २. एक प्रकार 
की काइतकारी जिसमें असामी को 
पैदावार के झनुतार गान देनी 
पढ़ती है। कनकूत । 


चमात्य 


अमलपइटा-- संशा पुं० | अ० अप्तल 
+ ६० पट्ट ] बह दस्तावेज़ या अधि- 
कर-पत्र जा किसी प्रतिनिधि या 
कार्िंदे का किसी कार्य्य में नियु £ 
करने के दिये दिया जाय | 

अझमलबेत -संशा पु० [स० अग्ल- 
वेतस्‌ ] १. एक प्रकार की छता 
जिसका दुखी हुई दहनियाँ खट्टी इंती 
हैँ भर चूरण में पड़ती हैं। २ एक 
पेड़ जिसके फछ की खद्ई बड़ी तीशा 
हाती है । 

अमला--तञशा ख्री० [म०] १ रुथ्मी। 
२. सातला कृक्ष । 

सश्ा पु० [ज०] कार्ब्याषिकरी। 
बम्मंच री | कचहरा में काम करने- 
बला | 

अमलॉरा--सशः पु० [ अ० अमल रू 
नहा क आरा (प्रत्म० )] नशे में 
चूर । भदमस्त । 

झमलिन--बे० [ स० ] जा मलछिन 
न हा। स्वच्छ | साफ़ । 

झमली -वि२ [ भ० ] १. ऋूछ में 
ननेत्रल्ा | ब्यावह रिक | २. अमछ 
बरनेब।छ, | करमंण्य । ३ नशेब,ज्ञ | 
झमलोनी--सशा सत्री० [ स० अम्ल- 
लाणा | नानियाँ घास | नोनी | 

झमदर-पतत्ता पु० [ ६ि* आम ] 
छुक हुए, कच्चे आम की सुखाइ 
हुई फॉक | 

झमाँ--अब्य? [६० ए + फू० मिंयाँ! 
मुसलमानों का एक सआाधन। एँ 
मियाँ । 

शर्मा--छंजश्ञा ली ० [ सं० ) १. अभा* 
वास्‍्प्रा की कछा | २. घर । ३. मत्त्व॑* 
लाक। 

अमातभा#--क्रि० सं० [ सं० आम- 
त्रण ] आमजत्रित करना | निमनत्रण या 
न्‍्याता देना । 

झमात्य-संरा पूं। ० सं० ] मंत्री । 


शाम 


' बक्षीर 
आंभाल--वि० [० ) १. जिसका 
भाग वा अंदाज़ न हो। अपरिमित | 
बेहद | २. गबरहित । भिरभिमान | 
सीधा-सादा । ३. अप्रतिष्ठित । अना- 
दल | तुच्छ | 
संशा युं० [ अ० ) १. रक्षा | बचाव | 
२. शरण । पनाह । 
अमानत--संज्ञा ख्ौी० [अ० ] १. 
अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास कुछ 
कारू के लिए रखना । २. वह वस्तु 
जो इस प्रकार रखी जाय। थाती। 
धरोहर । 
अमाभतव्ार--सशा पुं० [अ० ] 
बह जिसके पास अमानत रखी जाय | 
अमानतनामा--संशा पु०[ अ० + 
फ० ] वह पत्र जिस पर अमानत में 
रखी हुई चीज़ों का विवरण हो। 
इझमाना--क्रि० अ० [ सं० आऊ पूरा 
+ मान ] १. पूरा पूरा भरना। 
समाना । अँठना । २. फूछना | इत- 
राना | सब करना | 
काशानी--वि० [ सं» अमानिन ] 
निरभिमान । घमडरहित । अहंकार- 
शूज्प । 
तंज स््नी० [सं० आंक्तन्‌ ] १. वह भूमि 
जिसकी ज्र्मींदार सरकार हो | खास। 
२. वह जमीन या कोई कार्य जिसका 
प्रबध अपने ही हाथ महा । ३ छगान 
की बढ़ पसूली जिसमें फ़्लछ के विचार 
से रिमायत हो । 
पैठंशा स्री० [सं० अ० + हि० मानना] 
अपने मन की कारंवाई । अधेर । मन- 
मानी । 
झमानुष--पि० [ सं० ] १. मनुष्य 
की सामथ्य के बाहर का । २. भनुष्य 
स्भाव के विरद्ध । पाशाव | पैशाचिक | 
संशा पुं० १. भनुष्य से भिन्न प्राणी । 
४३. देवता | ३, राकस। 


झअशीरी 


इमासुषिक--वि० दे० “अमानुषी”। आमिय#--संश एुं० [ से० अछत ] 
झमालुषी--वि० [ स० अमानुषीय ] अमृत । 
१. मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध | पाशव | असिय सूरि-संशा स्तरी० | से 
पैशाचिक । २. मानवी शक्ति के बाहर अम्रत+मूल, वेदिक मर | भम्रतबूटी । 
का। सबीवनी जड़ी । 
झमाय#--वि० दे० “अमाया”।. झमिरती-सशा स्त्री० दे० “इमरती” । 
झमाया--वि० [ सं० ] १. माया- अमिल*--वि० [ स०भ नहीं हिं० 


छठ 


रहित। निर्क्सि। २. निष्कद | मिलना ] १ न मिलते योग्य । अग्रा- 
निश्छल । प्य। २. बेमेल । अेजओोड़ । ३. जिससे 


अमारी --पज्ष स््री० दे० “अबारी”?। मेल-जोल न हो । ४ ऊमइ-खाभढ़ | 
झमार्ग--संशा पुं० [सं०] १. ऊंँचानीचा। 
कुमार्ग । कुराह। २. बुरी चालू। अमिली-फसज्ञा स्त्री० दे” “इमली” | 
दुराचरण | सज्ञा म्त्री० [ हिं० जे + मिलना ] मेल 
अझमाल--सशा पुं० [ अ० अमल ] या अनुकृछता न होना | विरोध । मन- 
अमल रखनेवाला । शासक | मुझाब | 
अमाचट--तशा स्त्री ० [ स० आम्रा- अमिश्रित--वि* [०] १. जो 
बत, प्रा० अम्मावद् ] १." शाम के मिलाया न गया हा। २. बेमिलावबट । 
सुखाये हुए रस की पत॑ या तह। २. खालिस | 


पहिना जाति की एक मछली । 


झअझमयना#--क्रि० अ० दे०“अ्रमाना??। 
47] श्रम मम [ $ 


अमाबस---उश्ा स्नी०  दे० 
बास्या | 

अमावास्या--ठंशा जी० [स० | कृष्ण 
पक्ष की अ्रतिम तिथि । 

अमाइ--छशा पु० [स० अमास | 
आँख के डल से निकछा हुआ लाल 
मास । नाखुना । 

अमिख--सरा पु० [ स० आमिप ] 
मात । गोइत । 


झमिष--संज्ञा पु० [ सं० ] छकछ का 
अभाव । बहाने का न होना । 
श्रवि० निरछुंछ । जो हीलबाज़ न हो। 
दे० “आमिप? | 

झमी#--सशा पु० दे० “अमिव? | 

कझमीकर+--सशा पु० [स० अमृतकर| 
चद्रमा । 

अमीकला--सशा पु० [ 6ि० भी 
( अमृत ) + कछ| | चद्रमा । 

अमीत+-सकज्ञा पु० [ स० अमिश्र ] 
शत्रु । 


अमिट--वि० [स० अ+ हि भिवना] अमीन--सज्ञा पु* [ क्र० ] [ भाव० 


१ जानमिट। जा नष्ट न द्वा। 
स्थायी । २. जिसका होना निश्चित 
हो । अदछ | अवश्यमार्वी 
असमित--वि० [ स० ] १. अपॉरमित । 
बहद | असीम । २ बहुत अधिक। 
अमिताभ--सश। पु० [स०] बुद्धदव । 
झमिशन्ष--वि० [स० ] १ शत्रु । बेरा। 
२. जिसका काइ दोस्त न ह। अमि- 
अंक | 


अमानी ] वह अदाल्ती कम्मंचारी 
जिसके सुर बाहर का काम हो | 
अमीर--तश्ा पु० | अ० ) १ कार्या- 
घिकार रखनेवाल। । सरदार । २. ध- 
नाढ्य । दोलतमद | १ उदार | 
झमीराना--वि० [ अ० ] भमीरों का- 
स[। जिससे अ्रमारा प्रगट हा । 
झमीरी -सन्ञा स्त्रा० [ अ० ] १. धना- 
कयता | दौलतमंदी । २, उदारता! 


झुक 


बिं> श्रमीर कासा | जैसे अमीरी 
दाद । 

झमुक--वि० [ सं० ] ऋकछाँ। ऐसा 
ऐसा | कोई वध्यक्ति। ( इस शन्द का 
प्रयोग किसी माम के स्थान पर करते 
हैं।) 

झमूकं--वि? [सं० ] । निराकार | 
संशा पुं० १ परमेश्वर | २ आत्मा | 
है, जीव | ४. कल । ४. दिशा। 
६. आकाश | ७. वायु | 
झमूर्शि--वि० [ सं० ] मूर्चिरहित | 
निराकार | 

अमूर्तिमान-रदिं/ [ सं० अमूर्सि- 
मतू ] [ स्ली० अमूचिमती ] १ निरा- 
कार । २. श्रप्नत्यक्ष | अगोचर | 

असमूल--वि? [सं०] बिना जड़ का । 
संश्क पुं० प्रकृति । ( सांख्य ) 

अमूलक--पि० [ सं? ] १. जिसकी 
कोई जड़ न हो | निमू छ। २ श्रसत। 
मिथ्या । 

अमूल्य--वि० [ सं० ]१ जिसका 
मूल्य निर्धारित न हो सके | भनमोरू । 
२ बहुमूल्य | बेशकीमत | ३ जिसका 
कुछ भी मूल्य न हो । तुच्छ । 

अखूत--8ंज्ञा पुं० [ सं० ] १ वह वस्लु 
जिसके पं।ने से जीव अमर हो जाता 
है। मुधा | पीयूप । २. जल। ३ घी। 
४. यज्ञ के पीछे की बची हुई सामग्री । 
५. अन्न | ६. मुक्ति। ७ दूध। ८. 
भओऔषध | ६. विध । १० बछुनाग | 
११. पारा | १२. धन | १३. सोना | 
१४. मीठी वस्तु । 

ऋग्दतकर--संञञा पुं०[ स० ] चद्रमा । 

अमृतकुंडली--संशा स्री० [स० ] 
१. एक छुंद | २. एक बाजा। 
अम्हृतगति--संज्ञा स्त्री० [सं० ] एक 
छंद । 

अमृयत्द--संशा पुं० [सं०] ९. 
मरण का भाव । न मरना । २, मोक्ष । 


छह 


मुक्ति | 

अम्दृतदाज--संशा पुं& [ सं० अमृत 
+ आदान ] भोजन की चीज़ें रखने 
का एक प्रकार का ढकनेदार बर्तन | 

अमृतथार[--संशा स्त्री? [ स० णछ 
वर्णवूच् । 

अमृतध्यमनि--संशा सतत्री० [ सं० ] 
२४ मात्राओं का एक योगिक छंद ! 

अम्गतवान--संशा पु० [स० मृद्भाड] 
स्थह्ट का रोशन किया हुआ मिट्टी का 
बरतन | 

अ्रसतमूरि--सशा सत्री० [ सं० अस्त 
+ मूल, वैदिक मूर ] संजीवनी जड़ी । 
अमरमूर । 

अम्तयोग--सशा पुं० [ सं० ] फलित 
ज्योतिष में एक शुम फछ-दायक योग । 

अ्रसुवसंज्ञीवनी--वि० ज्ञी० दे० मृत- 
सजीवनी” | 

अमृतांशु--संशा पुं०? [ सं०] चंद्रमा । 

अमेड--वि० दे० “अमैंड? । 

अमेजना#--क्रि० स० [फ़ा० आमेज- 
न] मिलावट करना । मिछाना | 

झमेट--वि० दे० “अमिट” | 

अमेध्य--संशा पु० [ स० ] अपवित्र 
वस्तु । विष्ठा, मरू-मूत्र आदि । 
वि० १. जो वस्तु यश्ष में काम न आ 
सके । जेसे, पशु: में कुत्ता ओर अ्नों 
में मसूर, उर्द आदि। २. जो यज्ञ 
कराने योग्य न हो । ३. अपवित्र । 

झमेय--वि० [स० ] १. भपरिमाण | 
असीम | बेदद | २ जो जाना न जा 
सके | अशेय | 

अमेरिका--संज्ा पु० [अं०] पश्चिमी 
गोलाद का मदह्ादेश जो उत्तरी और 
दक्धिणी दो भागों में है । 

अमेल्ल, अमेली-वि० [ हिं० अ+मेल] 
१. असंबद्ध । २ जिसमें मेरू-नमलाप 
नहो। 

अमेब--वि० दे? “अमेय” । 


झाम्दोरी 


अमेड७--वि० [हिं० भ + मैंड + म- 
यांदा ] मर्यादा न मानने वारा । 

झअमोध--वि० [सं०] निष्फल न होने- 
बाछ्य | अव्यथं । अचूक ! 

अमोदू- वि० [सं०] मोद रहित | 
संशा पुं० दे० “भामोद” । 

झमोल, अमोलक#- वि० [सं आ+ 
हिं० मोल ] अमूल्य । कीमती । 

झमोला--मजशा पुं० [ हिं०अम+ओोछ 
( प्रत्य० ) ] भाम का नया निकख्ता 
हुआ पौधा | 

अमोह्दो--वि० [ सं० अभोह] १. विर- 
कक्‍्त । २. निर्मोही | निष्दर । 

अमौआ--संज्ञा पुं० [हिं> आम+औभा 
(प्रत्य०) ] १. आम के सूखे रस का- 
सारंग जो कई प्रकार का होता है, 
जैसे पीछा, सुनहरा मूंगिया, इत्यादि 
२. इस रंग का कपड़ा । 

अम्मॉ--सशा ज्जी० [सं०अम्त्रा] माता । 
माँ। 

अम्मामा--संस्ा पुं० [भ्र० अम्मामः ] 
एक प्रकार का बड़ा साफ़ा । 

अम्मारी--संशा स््री० दे० “अंबारी”?। 

अस्ख--संशा पुं० [ स० ] १, खटाई। 
२. तेज्ञाब । 
बि० खट्टा | 

अम्लजञन-सज्ञा पुं० दे० “भाक्सिबन ?। 

अस्लपिस--सशा पु० [ सं० ] एक 
रोग जिसमें जो कुछ भोजन किया जाता 
है, सब पिच के दोष से खट्टा हो 
जाता है । 

अम्खसार--संज्ञा पु० [स०] १. कॉजी | 
२ चूक | ३. अमलबेत | ४. हिंताल | 
५. आमलासार गधक। 

अस्खान--वि० [ स० ] १. जो उदास 
न हो। २. निर्मल | सच्छु | साफ़ | 

झम्होरी --सज्ञा ञजी० [ स० पसंच- 
सिंका, हिं० घमौरी ] छोटी-छोटी ऊु- 
सिण जो गरमी के दिमों में पसीने के 
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आश्णकेंरीर में निदेसती है। ऑँोरी। 
क्यो. , :; | 


कारयु-नसत्रं/ [ सं० ] यह । 

अय--संज्ञा पुं० [सं० ] १. लोदा। २ 
अख-पार्प | हथियार | ३. अग्नि | 

अवधा-वि+ [सं+] १ मिध्या | छठ । 
अकध्य। २. अ्रयोग्य | 

सयज्र-संज्ञा पुं० [सं> ] १. गति। 
थाछ | २. सूस्य या घंद्रमा की दक्षिण 
और उत्तर की राति या प्रश्धत्ति जियको 
उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं । 
भारह राशियों के चक्र का आधा । ३. 
राशिचक्र को गति । ४. ज्योतिष शस्त्र! 
$. एफ प्रकार क!सेन निवेश (कता- 
यद)। ६ आश्रम। ७ स्थान | 
८. घर | ६. काल | समय। १०. भव्य | 
११. एक यश जा अयन के प्रारम्भ में 
होता था | १२. गाय मैंस के थन का 

* बह ऊररी भाग जिसमें दूध रहता है । 

अयनकाल-सशा पुं० [ स० ] १. वह 
काल नो एक अयन में लगे । २ छः 
महीने का काल । 

झयमनसंक्रम-सशा पु० [ सं० ] महर 
ओर कई की संक्राति | अयन-सकराति | 
अयनसंक्रांति--मशा ज्ञी० [ स० ] 
अयन-संक्रम | 


अयनसंपात-सरञा पुं० [सं०] अयनाशों झयास-क्रि० वि० 


का योग । 
अयश---तशा पुं० [ स० अयशत्‌ ] १. 
अपयदा | अ्रपक्री्ति । २ निंद्रा। 
अयशस्कर-वि० [सं०] १ जिससेयश 
भ प्रात हो । २. जिससे बदनामी हो। 
जिसके कारण छोग बुरा कहें । 
अयस्कांत-सज्ञा पुं० [ सं० ] चुत्क । 
अयाँ--ब्रि० [ ग्र०] १ सष्ट | सफ़। 
३२. प्रगढ़ । 
अथा-अब्य० दे० “जाया? | 
शायाश्रक-वि० [ सं० | १. न माँगने- 
"बाढ़ । २. सदुष्य | पूर्णकास | 
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करे 


अझयथा खित-वि० [सं० ] बिना माँगा 
“हुआ | 

अयाची--वि० [ सं० अयानिन्‌ ] १. 
अय,च्रक | न माँगनेताल्य । २ सपने । 
धनी । 

अयाचय-वि० [स० ]१ न माँगे 
जाने बोग्य । जो माँगा नज्ञा सके। 
२ दे? “अयाची”। 

भ यान--वि० [ सं०] १. बिना 
यान या सबारी का। २ पैदछ। 

अयान--वि० दे० “अज्ञान” | 

अयानता--तज़्ा ह्ली० दे० “अया- 
नप! | 

अयानप, अयानपन+# --संज्ञा पु० 
[ हिं० अजान + पन ] १. अज्ञान | 
अनजानपन । २, भाल।पन | सीधा- 
पन | का 

अयानी#--त्रि० स््री० [हिं० अज न] 
[ पृ० अयाना ] अजान | बुद्धिद्ीन। 
अशानी | 

झयाल--सशा पृ० [तु० याल ] 
घोड़े भोर मिंह आदि की गर्दन के 
बाल । केसर 

सा पु०[ अ० ] परिवार के लग | 
बॉल-अच्च आठि। 

यो०--अ्यालदार > बाल-बच्चो वल्य | 

[ स० अ+ 
आवास ] बिना परिश्रम के। अना- 
यास | 

आयि--४व्य० [ त० ) सर्वे,धन का 
शब्द | है । अय। भरे। भरी | 

अयुक्त-- व० [ स० ]१ अयोग्य | 
अनुचित | ब्रेठीक। २. अमयुक्त | 
अलग | ३ आपद्गृस्त । ४ अन- 
मना। ४ असंबद्ध । युक्तिशृत्य। ६ 
जा जुता या नपा न हा ( पश्चु )। ७. 
काम मेन छातवा हुआ | 

अयुक्ति-सज्ञा ल्रौ० [ स०] १ 
युक्ति का अभाव। अस्बद्धता | गड़- 


बड़ी | २. योग न देना | अपरत्ति । 
अयुग, अयुग्म--वि० [सं० ] १. 
विषम | ताक । २. अकेल। । एकःकी । 
अयुत--7कः पु० [ सं ) १. दस 
हजार की सखझ्या का संथान | २. उस 
स्थान की सख्या | 
अयोग--सज्ञा पूं० [ त० ] १. योग 
का अभाव | २. छुरा योग। फरित 
ज्योतिष के भनुस,र दुए ग्रह नक्ष- 
प्रादि का पड़ना। हे कुठमय। 
कुडाल । ४ कठिनाई | सकट | ५. वह 
वाक्य जिसका अर्थ सुगमता से न 
लगे | कूद ।६ अप्रापि । ७ गहरा 
उद्योग । 
वि० [२० ] १ अश्रप्रश्नस्तर। बुरा। 
२ बेमेल। बजोड़ । २. असमत्र 
वि० [ स० अयोग्य | अयोज्य । अनु- 
चित | 
अयोरप--वि० [ स० ];[ स््री० अगे- 
र्या ] ! जो यबग्य न हों। अनुपयक्त 
२ नाल्ययक | निकम्मा | अपात्र | ३. 
अनुचित | ना-म॒नामित्र । 
अयोबनि -वि० [ स० ] १ ज। उसन्न 
न हुआ हा अजन्मा । २ नित्य । 
अरग-सना 4० [ देश० | सुगव का 
झोका । 
अरंड--सशा पु० 
भर्‌डु | 
अरंभ--पतजा पु० ढे० “आरम? | 
से० पु० [स० आकाम्नल्शब्द करना] 
१ नाद। शब्द | ३. भीषण द्वब्द | 
गर्जन | 
अरंभना क्रि० अ० [स०+आरभन्‍्शब्द 
कग्ना ] १ बोक्षना | नाद करना । २, 
शोर करना | 
बि० स० [ स० आरभ ] आरंभ करना 
क्रि० अ० आरम हाना | झुरू होना । 
अर#--उत्ञ पु० [ हिं> मड़ ] ज्षिद। 
भड़ | 


दे० “ऐेरड!, 


जज. 
जअरइक७-वि० दे० “भढ़ियत” | 


हे 
झरगक्ष--संज्ञा एुं० दे” “अगंल”। 


खरे 
३. काट का बना हुआ यंत्र जिसते 


संक् घुं० [ देश० ] एक प्रकार का अश्रज्ञा--संशा पुं० [सं० अर्गल ] यज्ञों में भाग निकालते हैं। अग्निमंथ । 


फ्क्ष । 


१. अर्गंछ | २. रोक | संयम । 


अरतण्य--संशा पुं० [सं० ] १. वन | 


पक स्री० [!? ] ग्रैल हॉँकने अर्याना+-किन्भ० [हिं० झलगाना]  जंगर। २. कायफछ | ३ संन्यातियों 


छबी | 

खरकु७--संशा पूं० [ सं० अऊ ] सूर्य । 

झरक्न--संशा पुं० [अ० अकू ] 
१. किसी पदार्थ का रस जो भक्तके से 
खींचने से निकले । आसव। २. रस | 
शंडा पुं० (अ०] पसीना । स्वेद | 

ग्रत्फणा[#--फ्ि० अ्‌० [ अनु» ] है. 
अरराकर रिरना। ३. टकराना | ३. 
फथना | दरकना ) 
अरफ़ भागा - संशा पुं० [ ज्ु० ] 
पक अरक़ जो पुदीना भोर सिरका 
मिलाकर भवके से मिकाझा जाता है। 

झश्करी-बरकणा#--क्रिग अं० 
[ अनु० ] दृधर-उघर करना। लींचा- 
तानी करना । 

अश्कला--संशा पुं० [ सं० अर्गल ] 
१. रोकथाम | दकावट। २. मर्यादा ! 
सीमा | 

अरकाटी--संशा पुं० [भर#ऋट प्रदेश] 
वह जो कृली भरती कराकर आहर 
ठपुओं में मेजता है। 

अरकाल---संशा० पुं० [ अ० रुक्‍न का 
नहु० ] राज्य के प्रमुख कम्मचारी या 
स्तंभ | 

अरशा5ज्शा--संजा पुं० [ फ़ा० अ्रगंजः ] 
एक सुगंधित द्वब्य जो केसर, चंदन, 
कपूर आदि को मिलाने से बनता दै। 

इरशओऔर--संज्ञा पु० [ हिं० अरगजा ] 
एक रंग ओ सरगजे का-सा होता है | 

अध्यट#--वि० [हिं० अलग] एथक्‌ ! 
भ्रकय । निराखा,| मित्र । 

झरदणधी--तंशा ली ० दे० “अछ्गनी | 

झररयानी-संशा पुं० [ फ्वा० ] छाल 
र्ग। 
पि० १. .छाछ । २. बैंगनी ।. 

१ 


१. अरूग होना । पृथक होना। २. 
धज्नाटा खॉचना । चुणी साधना। 
मौन होना | 
क्रि० स० अलग करना | छाँटना । 
कारध--संशा पुं० दे० “अघ”? । 
झरधा--संशा पुं> [सं० अध ] १. 
एक गावदुर्म पात्र जिसमें अरघ का 
जछ रखकर दिया जाता है। २. वह 
आधार जिसमें शिवलिंग स्थापित किया 
जाता है। जल्घरी | जरूहरी । 
संशा पुं० [ सं० अरघट्ट ] कुएं की 
जगत पर पानी निकलने के किये बना 
हुआ रास्ता। चेंवना | 
अरघान, अरघानि#-संशा पुं० 
[_तिं० आजन्राण] गंध । महक | आमाण | 
अरखन#--संशा पुं० दे० “अचन” । 
झरजखना#--फ्रि० स० [ स» अचचन ] 
पूजना | 
झरखल्त--संज्ा खी ० दे” “अदवन 
झरणा--संशा कहली० दे” “अर्चा” | 
झरखि*--संशा स््री० दे” “अर्चि” | 
झरज--संज्ञा खरी० [ अ० अज ] १. 
विनय। निवेदन | विनती । २. चौढ़ाई। 
झरजना#--क्रिं० अ० [ भ० अज ] 
निवेदन करना । 
अरजसख--संजा पुं० [अ० अजंछ ] १. 


के दस मेंदों में से एक | 

शरशथरोद्य--संशा पुं० [सं०] १. 
निष्फल रोना | ऐसी पुकार जिसका 
सुननेवाला न हो। २. ऐसी बात जिस- 
पर कोई ध्यान न दे | 

झरति--संशा ज्जी० [ सं० ] बिराग। 
चित का न छगना । 

इहारथ#--संशा पुं० दे० “अर्थ” | 

इारथाजा»--क्रि० स० [ सं० अर्थ ] 
समझाना | विवरण करना। न्याख्या 
करना । 

झरथी--संशा ख्री० [सं० रथ | सीढ़ी 
के आकार का दाँचा जिसपर मुर्दे को 
रखकर इमझान ले जाते हैं । टिलटी । 
संशा पुं० [सं० अ+रपी] जो रथी न 
हो। पैदल। 
बि० दे० #अ्र्थी” | 

का-रदज--वि० [सं० अ+रदन] बिता 
दाँत का | 

अरदम#--वि० दे० “अदंन”?। 

झरदमा--क्रि० स० [सं० अईन] १. 
रौंदना । कुचछना | २, वध या नाश 
करना | 

झरदली--संशा पुं० [ भं० आडरणी ] 
वह चपरासी जो साथ में या दखाज़े 
पर रहता है । 


वह धोढ़ा जिसके दोनों पिछुले पैर अरदाया--संशा पुं० [सं० अई ] १. 


और अग्रछा दाहिना पैर सफ़ेद या 


दछा या कुचला हुआ अन्न | २. भरता। 


एक रंग के हों। (ऐबी) २. नीच जाति चोखा | 


का पुरुष । ३. वर्णसंकर । 


अरदास--संशा स्त्री० [फ्रा०अज्ञेदाश्त] 


अरज्ञी--संशा व्जी० [ अ० अर्जी] निवेदन के साथ मैंट। नज़र। रे. 


आवेदजपत्र | निवेदन पत्र | प्रार्थनापत्र । 
अर ० अज्जे] प्रार्थी। अं करनेबाढा। 
अऋराशि, अरणी--रंशा खरी० [स०] १. 


देवता के निमिस मेंद निकालना । 
अरघंग--संशा पुं० दे० “भर्द्धांग” । 
अरक्षंगी#--संशा पुं० दे? “अर्डा गी”। 


भृक्ष | गनियार । झँगेदू। २. दस्यं। अरण७-वि० दे० “अ्भ” | 


हिं। वि० [सं> अधः] अंदर । भीतर | 
इारमे॥--संज्ा पूंछ दे० संरण्प” | 
अरेमां-सशी पुं० [सं० अरष्य] जंगली 
मैंसींत] ' /* * 


क्षक्रि० भ० दे5 “अड़ना” | 
कारलिक्रे--संजा स्री० दे० 'अड़मि'?॥ 
इरंनी-- संशे स्वी० [ स० भरणी ] 
एक छोटा वृक्ष जो हिमालय पर होता 
है। २. यश का अग्निमंथन काष्ठ | 
चिं& दें& “अरणिं? | - 
अरपन५--सज्ञा पुं० दे० “अपंण” | 
अरपना4#--क्रि० स० 
अर्पण करना। 
ऋरेंधे-संशा पुं०' [सं० अब्लुंद] १. 
सौ करोड़ | २. इसकी संख्या | 
#र्सशा पुं० [ सैं० अवन्‌ ] १, घोड़ा । 
३, इंद्र । 
संज्ञा पुं० | अ०] १ पश्चिमी एशिया 
खंड का एक मरुदेश | २ इस देश 
का उतन्न घोड़ा। ३ अरत्र का 
निवासी | 
आअरबर०--वि० दे० “अड़बड़” | 
अरबराना--क्रि० अ० [ हिं० भरबर] 
१. घबराना । व्याकुछ होना । उतावला 
होना | विचलित होना । २. चलने भें 
लंडखड़ाना | 
अरबरी#--संशा स्री० [हिं० अरचर] 
घबराहट । इड़तड़ी। आकुछतां | 
इंरंविस्तान-सज्ा पु० [अ०] अरब 
देश | 
अरबी--वि० [ फ़ा० ] अरब देश का | 
संशा पु० १. अरत्री घोड़ा | ताज़ी । २ 
अरबी ऊँट | ३. अरबी वाजा | ताशा | 
संज्ञा ज्री० श्ररव देश की माषा | 
अरबीजल्ञा#--वि० [ अनु० ] अमि- 
मानपूर्वक हठ करनेवालछा | हठीला | 
अरभसक॥#--वि० दे० “अमंक” |. 
 अरमान--संजञा पु० [ फ्रा० ] इच्छा । 
लछालस | चाह । हौसला | 


पल 5ज2+ 


[ सं० अपंण ] 


के 


अरश-श्रव्य० [ अनु०]) अत 
व्यग्रता तथा अचमे का सूचक दाब्द | 

 अरराना--क्रि० श्र०[अनु०] १ अररर 
शब्द करना। हृतने या गिरने का शेब्द 
करना। २ महरा पड़ना। सहसा 
गिरना। . - 

अरवा--संज्ञा पु० [सं> आछोक 
( तंडुछ ), बेंग० आलो (+चालछ 
हिं० आरो ] वह चावल जो कच्चे 
अर्थात्‌ बिना उबाले धान से निवात्य 
जाय । 

संज्ञा पु० [ सं० आछ्य ] आला । 
ताखा । 

अरवाती--पज्ञा स्री० दे० “ओल्ती”। 

अरविद--संज्ञा पुं० [सं०] १ कमढ। 
२ सारस। 

अरबी--सज्ञा ज्री० [ संव आल॒ुक ] 
एक प्रकार का कद जो तरकारी के रूप 
में खाया जाता है | 

अरस--वि० [ स० अ+रस ]१ नीरस 
फीका | २ गँवार | अनाड़ी । 

कसंशा पुं० [ स० अलस ] आाल्स्य। 
ब्रसंशा पु० [ अ० अर्श ] १ छत | 
पावन | २ धरहरा | ३ महल। 

अरखना#--कि० अ० [स० अल्सन 
ना० धा० ] शिथिल्त पड़ना। मंद 
होना । 

अरखना-परसख भा--क्रि० स० [ स० 
सशंन प्र० द्वि० ] भालिंगन करना । 
मिल्ना | मेथना । 

अरस परस--सश्ा पु० [ स० रा 
प्र० द्वि० ] १ लड़को का खेल। छुआ- 
हुई | ऑखमिचोली । २. सर्श करना 
ओर देखना । 

अरखा--सज्ञा पु० [ अ० ] १, समय। 
काल | २ देर | अतिंकाल । विलब । 

अरसात--सत्ञा पुं०[ सं० मल्स ] 
२४ अक्षर्रो का एक वृत्त । 

'झखारज्ा#---क्रि० अ० [ सं० अछ्स ] 


भक़ 


अरोचनों 


१. अल्सामा । २. निद्राग्रत्त हीना। 
अरसी+- संज्ञा क्ली० दे० “अंल्सी ” | 
अरखीला#--वि० [सं० अरुत ] 

भआख्स्पपूर्ण। आल्स्य से मरा | 
अरखोंहाँ#-वि० दे? “अल्सौहाँ” | 
अरहट--संशा पु० [स० भरषष्ट ] 

रहद नामक यत्र जिससे कूएँ से पामा 
निकालते हैं। 

अरहन-सरा पु० [ सं० रधन _ वह 
आठा या बेसन जो तरकारी भादि 
पकाते समय :समें रि छाया जाता है । 
रेहन ! 

अरहना+-सजा स्री० [ सं० अ्णा ] 
पूजा | 

अरहर--सतंजा स्त्री० [सं० श्राढकी, 
प्रा० अइदकी ] दो दर के दानों का 
एक अनाज जिसकी दालहू खाई जाती 
है। तुबरी । ठभर । 

अरा-सजा पु० दे० “अरा” | 
अर।क-सजा पु० [ अ्र० इराक ]१. 
अरब का एक देश; भेसोपोटामिया । 

२, वहाँ का घोड़ा । 
अराज़-वि० [स० अ+ राजन्‌ ] १. 

बिना गजा का | २ त्रिना क्षत्रिय का । 

सजा पु० ( स० अ+ राजन ) अरा- 
जकता । शासन-विप्लव | हलचल | 
अराजक--वि० [ स० ] [ सक्ञा 
अराजकता | जहां राजा न हो। राजा- 
हीन । जिना राजा का । 
अराजकता-संशा त्री० [स० ] १. 
राजा का न होना । २. शासन का 
अभाव | ३ अशाति | हूलूचछ | 
अरा जी-सज्ञा स्री० दे० “आराजी” | 
अरात-सज्ञा पुं० दे० “भराति” । 
अराति-स० पु० [ स० ] १. शज्रु। २. 
काम, क्राध भादि विकार | ३, छ; की 
संख्या । 
अराघन--संशा पुं० दे० “भाराषन” | 
अराधना--क्रि० स॑० [सं० 'आराधन] 


'है, आराधना करना + पूजा करता | २. 


जाता । ध्यान कश्मा । 
सज्ञा ह्ली० दे?  भाराबना? | 
अराधी--वि० [ सं० आराधन ] 
आराधना या पूजा करनेवाका | पूजक ! 
शराना--कि० स० दे० “भड़ाना”? | 
अराबा-पंश पु० [ अ० ] १ गाड़ी ! 
रथ | २, तह माड़ा जिसउर तोप छादी 
जाय | 
अरामस[-तश। पु० दे० “आराम”? । 
अरारूट-सशा पु० [ अ० एरारूड ] 
एक पाषा जिपतके #टू का भांग तीखुर 
को तरह काम में श्राता हैं | 
अरारोट-सश्ा पु० दे० “अराहू८? | 
अराक्ष-वि० [ स० ] कुटिल । टेढ़ा। 
संज्ञा पु० १. र[|छ | २. मत्त ह्ाथा | 
अराय्लै--त पु० दे० “हरावल” | 
अरिद्‌-सज्ञा पु. [ स० भरि ] झन्रु। 
झरि--सशा पु [ स० ) १. झनत्रु। 
बैरा। २. चक्र । ३ काम, क्राध भांद। 
४. छे। की सख्या। ५ छग्त से छठा 
स्थान | ( ज्वा ) ६ विद्‌ खबर | 
दुर्गव ख( । 
अरियाना#-क्रि० स० [ स० अरे ] 
अर कहकर बालना | तिर९कार करना। 
आरिदक्ष-सज। पु० [स० अरिल्ा 
साहह मात्राओं का ए+ छ7 । 
झरिष्ठ-पश् पु० [ स० ) १. दुः व। 
पाड़ा। २. आापात। वित्ति। ३. 
दुभाग्य | भमगल । ६. क्षाशकुन | 
4 दुष्ट प्रहं। क। याग। मरणकारकंयाग। 
६. एक प्रकार क. सद्य ज। धूप में ओोष- 
वि का खीर उठाकर बनता है । 
७ काढ़ा| ८ बृपभाधुर | ६, अनिश्न- 
सूचक उत्तात, जेसे भूका। १० सारा। 
तूतकागृह | 
बवि० [ स० | १. दृढ़। अविनाशी | 
३. धुभ | रे. बुरा । अशुभ । 
अरिशनेमिं-_ड्ा पु० , [ स« | कश्या 


»' ७४ 


अजापति का एक नाम | २. कश्यप जी 
का ए+ पुत्र जो त्रिनता से उसब हुभा 
था। 

ऋअरिहन-पंता पु० [ स० अरिघ्न ] 
शचुब्न | ०७ 2 
सज। पु० दे० “अभरहर? | 

अरिहा-वि० [ सं० ] झत्रु का नाश 
क्रनेवाल। | 

सज्ञा पु० [स० ] लक्ष्मण के छोटे 
माई झन्रुन्त । 

अरी-अव्य० [स० अगयि ] स्त्रियों के 


लिये सम्रोषन | 

अरुंतुद-ब्रि० [ स० ) १. सम तक को 
कं पहुच.नेव्राला। ममंभेदी। २. 
कठोर | ककंश । 


अरुंचती-सता स्री० [स० ] १, 
बशिष्ठ मुनि की ऊरी। २. दक्ष की 
एक क्या जो धर्म से ब्याही गई 
थो। हे एक बडुत छोटा तारा जा 
सतर्पिमडल में वशिष्ठ के पास है। 

झरु--तयो० दे० “बीर”?। 

झदर ई#-पता स्री० दे० “भरवी” | 

झदखि-सशा सत्री० [स० ] १ रुचि 
का अभाव | अनिच्छा । २. अग्निमाथ 
राग जिसमे भोजन की इच्छा नहीं 
हाती । १ घृशा | नफ़्रत । 

अदुखिकर-वि० [ स० ] जो इचि- 
करन हा ।जओमला न लगे। | 
अरुज्ू-वि० [ स० ] नीरोंग। राग- 
रहित । 

झदभेता-क्रि० अ० दे० “उल्हझना”। 

अर कामा-क्रे० स० दे० _ ४उलछ- 
झना | 

अखझणख--त्रि२ [ सं» ) [तक्ली० भडुणा] 
[ माव० अरुणता ) छ|छ | रक्त। « 
संज्ञा पु० [स० ] १. सूब्य। २. 
सूद का सारथी । ३१. गुड़। ४. लकछ्ताई 
जो सध्या सब्रेरे पशिचम में दिखछाई 
पढ़ती दे। ५. एक प्रशार का कुछ 


अरनां 


संग'॥ ६० गहरा-लालरंमत।- ७ छुम- 
कुम । ८ सिंदूर | ६. एक देश १७. 


माप के मददीने का सूर्य #/ |, «.# 
अधणचूढ -छत्ता पुं० [सं०] कृक्‍कुद । 
मु्रों | है; रु $ 


आदणुत-सरा स््री० दे० “अरुणिमा! 
अदुशुप्रिया-संशा खरी« ([ सं० -] २. 
अप्मरा | २. छाया और सशा, यूटये 
की स्रियाँ। ५ 
अरुणशिक्षा-सज्ञा पुं० [ सं] मुझ्ना | 
अरुणाई-सशा स््री० [ स० अरुण ] 


ललाई । रक्‍्तता । छाली २ ल्‍ 
अखदणाभ-वि० [ स० ] लाल आमभा से 
युक्त | छाली लिए हुए | 


अरुणिमा -सज्ञा ल्ली ० [ सं॑० ] छछाई | 
छाल्मा । सुर्खी । 

अदुणोद्य-सत्ा पु० [स०] ऊउपाकाछ। 
ब्राह्ष मुहुत्त । तड़का । भोर । न 
अदणोपल--संरा पु० [स० ] पद्चराग 
मत्ि | छ/छ। 

अरुनऋ-वि९ दे० “अदग” | ["अ- 
रन” के यौगिक शब्दों के छिए. दे० 

अदण” के योगिक । ] 

अखदनाना४--क्रि० भ० [सं० अरुय 
ना० घा० ? लाल होना | 
क्रि० स० [स० अरुण] छाछ करना | 

अदनारा--वि० [स० अरत+आर। 
( प्रत्य० ) |] लाल | छाल रग का । 

अरूरना#(--क्रि> अ० [देश०] छच- 
कना । बल खाना | मुड़ना | 

अरुया -संशा पुं० [ सं० अर ) एक 
छता जिसका कंद खाया जाता है । 
सज्ञा पुं० [ हि? झसआ | उल्द पक्षी 

अरूमना #--क्रि० श्र० दे० “उल- 
झना” | 

अरूढ-- वि० दे० धआरदू? | 

अरूप--वि० [ सं० ] रूपरहित । नि 
राकार ] 

झद्वरमा#-कि? अ० [ तं+ भारोदन, 


झडलर्मी हि [] 
- श्रो> आरोडन ] दुःखी या पीड़ित 
- होना | 


अरूलना--क्रि० अ० [ सं० अरुस्‌ ८ 
' धतब ] १. छिंदना। घाव होना | २. 
पीढ़ित होना | 
अरे--अध्य/ [सं० ] !. संबोधन का 
शब्द | ए। ओ | २. एक आश्चर्य्य- 
सूचक अव्यय | 
अरेरना#“करि० अ० [अनु०] रगइना | 
धरोगना#--फ्रिग भ० दे० “आ- 
रोगन।” । 
अरोच#-संज्ा पुं० दे” “भदचि” | 
छारोथक “संज्ञा पुं० ( सं० ] एक रं.ग 
जिसमें अन्न आदि का स्वाद नहीं 
' मिख्ता | 
वि० [सं०] जो रुचे नहीं। अरुचिकर। 
अरशोहम#-संशा पुं० दे० “आरोहण” | 
अरोहना-क्रि० अ० [ सं० भरोहण ] 
अढ़ना | 
आरोह्दी-वि० दे० “भारोही” । 
झा्क--संशा पुं० [ सं० ] १. सर्य्य। 
' ३. इंद्र। ३. तारा । ४. स्फटिक | 
४. विष्णु | ६. पंडित। ७ आक | 
मदार | ८. बारह की संख्या । 
संज्ञा पुं० [अ०] उतारा या निचोढ़ा 
रस | दे० “अरक़? । 
झकञ-संज्ा पु० [सं०] १ सथ्य के 
पुत्त | यम | २. शनि। ३. अश्विनी- 
कुमार। ४. सुप्रीय । ५. कर्ण | 
झकंजा-संशा स््री० [सं०] १. सूथ्य 
की कन्या, यमुना | २ तापती | 
झकनाना-संश| पुं०दे ० “मरकनाना? | 
काकशत-संशा पुं० [स० ] राजा का 
प्रजा की दृद्धि के लिये उनसे कर लेना | 
अकोंपल-सशा पुं० [ स॑० ] १. सूर्य- 
क्ंंत मणि | २. छा | पद्मराग | 
झॉंग आ--संशा पुं७ दे० “भरगज,” | 
अर्ंत-उंशा पुं? [त०] १. बह लड़ड़ी 
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छगा देते हैं। अरगछ। अगरी ! 
ब्योड़ा। २. किवाड़ ! ३ अबरोध । 
४. कल्लोल। ५. वे रंग-बिरग के 
बादल जो सय्योदय या सूर्यास्त के 
समय पूर्व या पश्चिम दिशा में दिखई 
पढ़ते हैं । ६. मास | 

अगजा-संशा स््नी० [स०] १ अरगरू। 
अगरी | २ ब्योद्दा। ३ ब्रिलली । 
किल्ली | सिद्वकेनी । ४. जंजीर जिसमें 
हाथी बाँध जाता है। ५ एक स्तोत्र 
जिसका दुर्गासप्तशती के आदि में पाठ 
करते हैं। मत्स्यसक्त। ६. अबरोध | 
७, बाधक | रोक | 

अधे--संश्ा पुं० [स० ] १ षोडशोप- 
चार में से एक । जल, दूध, कुशाग्र, 
दही, सरसों, तंडुर ओर जो को मि- 
छकर देवता को अपंग करना। 
२. अध देने का पदार्थ । ३ जछ दान। 
आदर के लिये सामने जल गिराना | 
४. हाथ धोने के लिये जल देना । 
2. मूल्य । भाव। ६. भमें"। ७ जरू 
से सम्मानार्थ सींखना। ८. घोड़ा । 
६. मधु | शहद | 

अऋधंेपाज--सशा पुं० [ ० ] शंख 
के झ्राकार का ताबे का बरतन जिससे 
सूय्यं आदि देवताओं को अर्घ दिया 
जाता है। अपा । 

अर्धा-सशा पु० [स० अर्घ ] १. 
अधंपात्र । २. जलहरी | 
अच्यं--वि० [ स० ] १. पूजनीय | 
२. बहुमूल्य ! ३ पूजा में देने बोग्य । 


हर ९ हा] ुँ है 
के: हक 


पूजाकरने योग्य। २. आदरणीय । 
अशंम्राग--वि० दे० “अचंनीय” | 
अर्था-संशा स््री० [सं० ] १. पूजा 
२. प्रतिमा | 
झर्चि--सशा स्त्री/ [सं० अर्डिच ] 
१ सूर्य की किरण | २ धूय। ३. आग 
को रूपट | 
झर्जित-वि० [ स० ] [ ख्ी० 
अर्चिता ] १ पूजित। २. आहत । 
अज़--संशा त्री० [ अ० ] बिनती | 
विनय | 
संशा पुं० चौड़।ई | आयत । 
अज्ञदाश्त--तंशा स्त्री० [ फ्रा० ] 
निवेदन-पत्र | 
झजन--सशा पुं० [सं० ] [वि० 
अज॑नीय, अर्जित ] १. उपाजन । पैदा 
करना | कमाना | २. संग्रह करना। 
संप्रह | 
झज॑मा+ -सशा पु० दे० “अयमा” | 
झर्जित-वि० [सं० ] १ सम्रह किया 
हुआ | संगृद्ीत | २. कमाया हुआ | 
प्राप्त । 
अज़ॉ-सशा स््री० [अ० ] प्रार्थना 
पत्र । निवेदन-पत्र । 
अरज़ींदाया - सशा पु० [ फ़ा० ] वह 
निवदन-पत्र जो श्रदालत में किसी 
दादरसी के लिये दिया जाय | 
अर्जी-नवीस-5शा पु० [अश्र०+का० ] 
[ भाव० अजीनकीसी ] वह जा वूसरों 
का अर्जियाँ लिखने का काम करता हो | 
अजु न-सशा पु० [०] १. एक 


( जछ, फूछ, मूल आदि ) ४ मँँठ देने बडा इक्ष । काहू । २ पाँच पांडवों में 


योग्य । 
अ्ंक-वि० [स० ] पूजा करने- 
वाला | पूजक | 
[ बि० अ्चनीय, अच्च, अर्जित ] 
अयंग--उंशा पु. [सं० ] !. पूजा। 
पूजन | २. झादर | सक्कार । 


से मँप्ले का नाम । ३. दैहय-बशी एक 
राजा | सहस्नाजुन | ४. सफ़ेद कनेर | 
५.मोर। ६. भाँख़ की फूछी। ७ 
एऊलछोता बेटा | ! 

अज॑गौ--पशञा ज्ञी० [सं०] १. सफ़ेद 
रंग की गाय | २. कुजुनी । ३. उषा । 


'खिसे कियाड़ बंद करके पीछे ते बाही अख्तीय--पि० [४० ] १. पूजनीय। अएँ-ंज पृं० [सं०] १. वर्ण। 


- कयंध 


'अक्षर । ,जेंसे, पचाण>प॑चाछूर ।- २. 
जरू | पानी | ३. एक दंडक ग्रत्त | ४. 
शाल वृक्ष | 


अर्खक--सब्ा पुं० [ स० ]. १. समुद्र । - 
५. अथोतरन्यास--संश। पु० 


२. सूर्य । ३. इंद्र । ४. अंतरिक्ष । 
दद़क बस का एक भेद । ६. चार की 
संख्या | 

ऋथे--पंशा पुं० [ सं० ] [ बि० आर्थी ] 
१. दाब्द का अभिप्राय | शब्द की 
शक्ति | मानी | २. अभिय्राय | प्रयोजन । 
मतलब | ३ काम | इृष्ट ।४ हेतु। 
निमित्त । ५ हृद्धियो के विषय। ६ 
धन । सबति | 

इझाथकर--वि० पु०[ स० ] [ स्री० 
अथंकरी ] जिससे धन उपाजन क्रिया 


जाय। लामकारी । जेंसे, अथंकरी 
चिया । कं 
झरथदंड--सशा पु० [सं० ] वह 


धन जो किसी अपराध के दड़ में 
अपर।धी से लिया जाय । जुर्माना। 
झार्थना--किं० स० ॒[सं० ] माँगना । 
अथंपति--संशा पु० [स० ] १. 
कुबेर । २ राजा | 
अर्थपिशाख--वि० [त०] बहुत 
बड़ा क जूस । धनलछालुत । 
डाथमंत्री--सशा पुं० दे० 
सचिव” | 
अरथवाद्‌ू--संशा पु० [सं० ] १. यह 
वाक्य जिससे जिसो विधि के करने की 
उच्तजना पाई जाय | २, वह वाक्य जो 
सिद्धात के रू। में न कहा जाय; केत्रल 
किसी ओर चित प्रदत्त करने के छिये 
कहा जाय । 
अर्थवेदू--उशा पु० [सं० ] शित्प- 
शाख्र । 
अरथशाख््र--पंशा पु० [सं] १. 
बट शास्त्र जिसमें अथ की प्रात्ति, व्यय 
और वितरण तथा विनिमय की चर्चा 
हो। *. रास्य के प्रबंध, इड्धि, रक्षा 


6५ अथ- 
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भादि की विदा । 

अयंशलिव---सशञ पु० [ स० ] वह 
मंत्री जो राज्य के आर्थिक विषरवी की 
देख-रख करे । 

[6० ] 
वह काव्यालकार जिसमे सामान्य से 
विशेष का या विशेष से सामान्य का 
साधर्म्य या वैधर्म्य-दरा समर्थन किया 
जाय | 

झर्थातू-अव्य० [स० ] यानीं। 
मतलब यहद्द कि | विवरण-्सच+ शब्द ] 
झथाना#-क्रि० स० [ सं० अर्थ ना० 
घा० _] अथ लगाना | 

अर्थापक्ति--पश्ञा पु० [सं० ] १ 
मामासा के अनुसार बह प्रमाण जिसमें 
एक बात से दूसरी बात की सिद्धि 
आपसे आप हा जाय | २. एक अर्था- 
लंकार जिसमे एफ बात के कथन से 
दूसरी बात सिद्ध की जाय | 

झरथालंकार--संझा पुं० [ सं० ] वह 
अलकार जिसमें अथ का चमत्कार 
दिखाया जय | 

झर्थी--वि० [ सं० आर्थिन्‌ ] [ स्रो० 
अर्थिनी ] १. इच्छा रखनेवाला । चाह 
रखनेवाल्य । २. काव्यांथों । प्रयोजन- 
वाला | गज्ञी । 
संज्ञा पु० १. मुदई | २. सेवक। 
३. धना | 
सज्ञा खौ० दे० “भरथी” | 

झर्दू जन--संशा पु० [ सं० ] १-पीइन। 
हिंसा | २ जाना। ३. माँगना । 

झदृना#+--क्रि० स० [ स० भर्दन ] 
पाड़ित करना | 

अदुली--संशा पु० दे० “अरदसो! | 

अद्धं-वि० [ सं० ] आधा । 

अद्धंचंद्र--तरा पु० [स०] १. 
अधा चॉद। अष्टमी का चद्रमा। 
२. चद्विका । मोर-पंख पर की भाँल। 
है. नेखशत । ४. एक प्रकार का बार! । 


अार्योइय 

४.. सानुनासिक की ,एंक चिष।| 

अथंद्रनिंदु । ६. एक प्रकार का त्रिपुंड। 
७ गरदनिया। निकाल बाहर करने के 
डिये गछे में हाथ 'छगने की मुद्रा | 

कारूजल--पंशा पुं० [ स० ] इमशान 
में शव को स्नान केराके आधा जल में 
और आधा बाहर रखने की क्रिया ! 

अर््धनयन--पंशा पुं० [ सं० ] देव 
ताओं की तीसरी आँख जा छछ्ाट में * 
होती है। 

अद्धनारीशवर--उंशा पुं० [ स० 
तत्र में शिव्र और पाव॑ती का सम्मिलित 
रूप | 

अद्धमागघी--छशा स्त्री० [सं० ] 
प्राकृक का एक भेद | काशां और 
मथुरा के भीच के देश की पुरानी भाषा। 

अर्खवूस--पंशा पु० [ स०] मध्य-विंदु 
से समान अंतर पर खोंची हुई गोल 
रेखा का आधा अश। आंधा गाता 
या इत्त । 

झद्धसम वूस--पशा पुं० [०] 
घह छुंद जिसका पहला चरण सीसरे 
चरण के बराबर और दूसरा चोथे के 
बराबर हो। जैसे दोहा और सोरठा | 

अद्धोंग--पज्ञा पु८ [सं०] १. 
आधा अग। २. रूकवा रोग जिसमें 
आधा अंग बेकाम दो जाता है। 
फ़ालिज | पक्षाघात | 

झद्धाों गिनौ--संशा सत्री० [ संन ] 
पत्नी । 

झर्सा गो--संज्ञा पु० [सं० अर्द्धोंगिन ] 
शित्र । * 
वि० [स०] अड्डा ग-रोगभरलत | 

अद्धांली--सशा स्त्री० [सं० अद्धांलि] 
आधो चौपाई । चोयाई का दो पक्तियाँ। 

अदोद्य--संेशा पु० [सं० | एक 
पर्व जो उस दिन होता है जित दिन 
मात्र को अमावास्था रबिवार का हतो 
है और भवण नक्षत्र और ब्यदीपात योग 


झारेंय 


! घढ़ंता हे | 
अचधंग्र+---तंशा आुं> दे ० ८“अ्द्धोग । 
अध्यंगी-+सरा एुं० दे० “अद्धोंगी? । 
अपखणर--सशां घु० [सं०] [ वि० 
अर्पित ] १. देना। दान । २. नज़र । 
मेंद्र । ६ स्थापन । 

खपसा#--क्रि० स० दे० “अपना? | 
कार्य-दर्व+--सशा पुं० [स० द्वव्य ] 

* घन-दोख्त | 

झाशु द्‌ू--संश्ञा पुं० [ स० ] १ गणित 
में नवें स्थान का संझ्या । दश कोडि | 
दस करोड़ । २. अरावछी पढ़ाड़ | ३. 
एक अछुर | ४. क्र का पुत्र । एक सर्प । 
५. मेर | बादल । ६. दो सास का 
गर्म | ७ एक रोग जिसमें ए# प्रकार 
की गाँठ शरीर में पड़ जाती है । अतोरी। 
झासे--संशा पुं० [ सं० ] १. बालरु | 
२, शिशिर ऋतु। ३. शिष्य | ४ 
सामन्यात | 

अमेकू-वि० [सं०] १. छोठा। 
अटर । २. भूरत | ३. दुधलछा । पतला। 
संजझा पुं० [ सं० ] बॉछक । रऊूड़का | 
झब्यं--सह़ा पुं> [स०] [ख्जी० 
भ्रयों । अर्बागी । अर्यी ] १. स्वामों। 
इंश्वर । २, चैश्य | 
बि# श्रेष्ठ; उत्तम | 

झध्यप्रा--संशा पुं० [ स० ] [ अर्य- 
मन ] १. सूर्य । २. बारह आदतों में 
से एक | १. पितर के गयणो में से एक | 

४. उत्तरा फास्युनी नक्षत्र । ४. मदार 

प्रधाफ--भव्य० [8०] १. पहल। इधर | 
२. सामने । नीच | ३ निकद। समाप। 
वॉजीव--वि० [स०] १. परीछे। 


का । आधुनिक | ९. नवान । नया। 


दे 


झह--वि० [स० ] १. पूज्य। र. 
योग्य | उपयुक्त । जैसे पूजाह, ख़नाईं, 
दंडाई | 
सज्ञा पु० १, ईश्वर । २ इढ। 

अडंणा--संशा स््नी० [ सं० ] [ वि० 
अहंगोय ] पूजा । 

हाहंस, अ्स्‌--वि० [ स० ] पूजा | 
सज्ञा पु० जिनदेव । 
अहो--वि० [ स० | पूज्य । 

इअल--अव्य० दे० “अव्म्‌” | 

अलंकरण--पज्ञा पु० [स०.] १ 
किसी चीज का अलंकारो या बेलबूडो 
से अलइझृत करना | सजाना। २. सजा- 
बड़ । 

अखंकार--संशा पु० [ स० ] [ बि० 
अलकइृत] १ आभूषण | गहना | जेबर | 
२. वणन करने की वह रीति खिंससे 
चमत्क.र ओर रोचकता भा जाय । 
३ नायिक का सौंद्य्य बढ़ाने व/ले 
हाव भाव या चंशएँ । 

अलंकित--वि० दे” “अलकृत” | 

अलंकृत--१० [ स० ] [ ख्री० अल- 
कता ] १ विभाषत | सेंवारा हुआा। 
२ कब्यालंकार-युक्त | 

अलेग-सशा पु०[ स० अल॒ज्पूण+ 
अग |] ओर । तरफ़ । विशा । 

मुदहर०--अलग पर अना दा होना#॑ 
धरा का मस्ताना | 

झलंघनीय-वि० [ स० ] जो छोघने 
याग्य न हवा । अलष्य । 

क्लेध्य--वि० [ स० ] १ जो लॉवने 
योग्य न हा | जिस फॉंद न सकें | २, 
जिसे टाल न मक | 

अलंब6--सज्ञा पुल दे० “आलब” | 


मान्य | 


(बा-संश्ा पु० [स० अशंस |अवासीर। अलंबुषा--सशा स्री० [स० अल- 


शा पु० [ ऋ० | १. आकाश | २. 

थगं | 

ईंत-संशा ३० [ सं० ] १. जैनिया 
पूज्य देव | जिन । ३. बुद्ध । 


ग्बुषा | १ एक अप्तर। का भाभ | 
२. लज्ञबती या बूई-मूई का पौधा । 
अखक--तंज्ा १० [ स० | १. मस्तक 
के इधर-उचर लड़कतें हुए बंतछ। केश | 


+ अकखें 


रूट | 2. इल्केदार बाऊ। ३. हरकाछ | 
४. मदार | 

अलकतरा---संशा पुं० [ .अ० ] पत्थर 
के कोयले को आग पर गलाकर निकाल 
हुआ एक गाढ़ा काछा पदाग्र 
झलक-लड़ेता#+--वि० [हिं० अलक८ 
बाल्+लाड-दुलार | [ स्री० अछक- 
लड़ेती ] दुछूरा | लाइला | 
झलकसलोरा#--वि० [ स० भल्कय 
+ढिं० सल्यना ] [स्त्री० अलकसछारी] 
लाड़ला | दुलरा | 

अझलका--सशा र्री० [ स० ] १ कुंग्ेर 
की पुरी। २ आठ और दस वर्ष के 
बीच की लड़की । 
इलकापति--5ंशा पुं> [ सं० ] 
कुबेर । 

अखकावलि--संशा सत्री० [ सं० ] १ 
केशों का समूह । बालों का छठे | रे. 
घूँवरवाले तरल । छल्लेदार बाल | 

अलक्त, अलक्तक--तशा पु० [स०] 
१. छाख | चपड़ा | २ छलाह का बना 
हुआ रग जिसे स्तनियाँ पैर में लगती 
ह्वै। 

अखतणु--मंशा पु० [ स० ] [ स्ली० 
अलक्षणा ] १. कश्षणु का न हाना। 
२ बुरा या अश्वुम छक्षण। ३. वह 
जिसमे बुर छक्षण हो । 

ऋलकच्षचित--वि० [ स० ] १. अप्रकृद। 
अज्ञात। २. अदहृदय | गत । 

छझालक्ष्य--वि० [ स॒ | १, अदृश्य । जो 
न देख पढ़े। ग़ायत्र । २. जिसका लक्षण 
न कहा जा सके | 

अल्ख-वि० [ स० अल्श्य ) १ जो 
दिखाई न पड। अदृइम्म | अप्रत्यक्ष 
२ अगाचर । इद्वियातीत । ईश्वर का 
एक बिशेषग | 

मुद्दा7--अछल जगाना+१. पुकारकर 
परमाक्ष्मा का सुमरण करता या कराना। 
२, परमाक्ष्मा के नाम पर मिक्षा माँगता। 


हलक 


इझालकथारी - उंशा पुं० दे० “ऋछत- 
नामी” | 

अजखनामी --संहा पुं० [ सं० अल- 
क््यकनाम ] एक प्रकार के साधु जो 
भिक्षा के छिये ज़ोर ज्ञोर से “भंल्ल 
अछख” पुकारते हैं। 

ऋलखित#--वि० दे ० “अलक्षित” | 

इलग- वि० [ सं० अछग्त ] जुदा | 
एथक्‌) मिन्न | अल्हदा | 

सुदा०--अछूग करना>१. दूर करमा। 
इटाना। २ छुड़ाना। बरखास्त करना। 
३. बेलाग ; द्वव| हुआ | रक्षित | 

अलछगनी--तशा सत्री० [सं० आाल्य्न] 
साड़ी रस्सी या बात जो काड़े छट- 
काने या फैलाने के लिये वर में ब्ाँधा 
जाता है। डारा | 

शैलरारज़० --वि० दे०“श्रल्गरज्ञी” । 

ऋअलगारज़ी[--वि० [ अ०] बेग़रज | 
बेपरवाह । 

सज्ञा ज्जी० वेपरवाही | 

अल्ंगाना--क्रि० स० [ हिं० अलग ] 
१, अलग करना | छुट्ना। जुदा 
करना । २ दूर करना। हटाना | 

अलगोज़ा--पश्ा पु० [अ०] एक 
प्रकार की बॉँसुरी । 

अलच्छ+--वि० दे० “अल्क्ष्य” | 

झअझलजबवशा--संज्ञा पुं० चीजगणित । 

झलऊा-वि० [स० ] निलंज | 
बेहया । 

अलता--संशा पुँ० [ स० अछक्तक, 
प्रा० अलत्तम | १. लार रंग जो 
ख्रियाँ पैर में लगाती हैं। जावक। महा- 
बर | २. खसी की मूत्रेंद्रिय | 

झलप#---बि० दे० “अटल्र?? | 

अलपाका--सरा युं० [स्पे० एलपका] 
१. बकरे की तरह का एक जानवर जो 
स्पेन, दक्षिण अमेरिका तथा योरोप के 
अन्य देक्षों में होता है। २. इस 


जानवर का ऊन | हे. एक प्रकार का, 


जद 


'बतछा कपड़ा । 

भझलफ़ा--संशा पुं? [ अ० ] [ ह्ली० 
अलफ़ी ] एक प्रकार का बिना बाँह 
का लबा कुरतां | 

झंलवता-अ्ब्य > [ भ० झल्चत्तः ] 
है. निरतंदेह । निःसंगय । बेशक । 
“३. हाँ। बहुत ठीक । दुद्स्स) १३. 
लेकिन । परंतु । | 
सैलयम-संशा पुं० दे० “चित्राधार” | 
कैलवेला--वि०[ सं॑० अलम्यकहिं० 
रत (प्रत्य०)] [ ज्ली० अलबेली | १. 
बाँका। बना-ठना | छैछा | २. अनोखा | 
अनूठा | सुन्दर । ३१ अल्हृढ़ । बेपर- 
व.ह । मनमौजी । 

सज्ञा पु० नारियल का बना हुका ) 
अल्वेलापन-संजा पुं० [ हिं० 
अछबेला + पन ( प्रत्य०) ] १. बौँका- 
पन । सज-धघज | छैलछा-पन। २. 
अनोखापन | अनूठापन | सुँदरता। 
३ अव्इड्पन | बेपरवाही । 

अखयबी तख्बी--सशा स्रो० [ अभरबीक 
अनु० ] अरेबी फ़ारसी या कठिन उद्‌। 
( उपेक्षा ) 

अलभय--वि० [ सं० ] [ भाव० 
अल्म्यता ] १ न मिलने योग्य । 
अग्राप्य । २ जो कठिनता से मिल 
मके | दुलंभ। ३े अमुल्य। अनमोल । 
अलम्‌--अब्य० [ स० ] ययथेष्ठ। 
पर्यात | पूर्ण । 

अझलम--संशा पुं० [ अं० ] है रंज | 
दुःख | २ सेना के आगे रहने वाला 
सबसे बड़ा झडा। 

अलमस्त--वि० [ अ्र० अल्‌ + फ़ा०- 
मस्त ) १ मंतवाऊ।। बदहाँदा। 
बेहोश । २. बे-ग़म | बेफिक्र। ३ 
ला रबाह | 

इझलमस्ती--संशा ज्ी० [ फ़ा० ].१. 
मच्तता। भस्ती। २. बेफिकरी | ३“ 
व्यफबादी | 


आतहरहें 


वि० दे० “अल्मस्त!! | 

इलमारी--संशा सत्री० [ पुत्त० अल- 
मारियों ] वह खड़ा सन्दृुक जिसमें 
चीजें रखने के लिए खने या दर बने 
रहते हैं। बड़ी मंडरिया | 

इअलर्क--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. पागल 
कुता | २. सफेद आक या भदार | 
३. एक प्राचीन राजा जिसने एक अंबे 
ब्राह्मण के माँगने पर अपनी दोनों 
आँखे मिकालकर दे दी थीं। 

अलल-टप्पू--वि० [ देश० ] अटठ- 
कलपच्चू | बे ठिकाने का | अंड बंड | 
झलल-बछेढा--संश्ा पुं० [ हिं०- 
सस्हृड+जछेड़ा ] १ धोड़े का जवान 
बच्चा । २ अल्दड़ भादमी । 
इझलल-हिसावय--क्रि० वि० [ भ० ] 
तजिना हिसाब किए। |! 
अझललाना-कि० अ० [ सं० भर 
बोलना ] चिल्ल।ना | गव्म फाड़कर 
बोलना । 

अलबॉती--वि० स््री० [सं वाज्वती] 
(ज्री० ) जिसे बच्चा हुआ ही। 
प्रभता । जच्चा । 

इझलथाई--वि० स््री० [सं० बालबंती] 
( गाय या मैंस ) जिसको बच्चा जने 
एक या दो महीने हुए हों। “बाखरी” 
का उल्टा | 

अलवान--संशा पुं० [ अ» ] ऊनी 
चादर | 

झअखलख--वि० [सं०] [भाव० अल्सता] 
जाल्ती । सुस्त । 

झलसान,भलसानि#--सज्ा ख्री० 
[हिं० आलह्स ]१ भालूस्य। सुस्ती । 
२. दैथिल्य । 

झलसाना --क्रि० अ० [ सं० अल्स 
ना० घा०] मालस्य, शिथिल्ता अनुभव 
करना। २ विरक्त या उदांसीन होना | 

झलखी --संशा ल्ी० [ तं० अतती ] 
१. एक पौधा जिसके बीजों से तेल 


ही] 
सहंड्ोंट के 
$। कप 


निकदता है। २. उस पौधे के चौंज । 
. तीसी । मर 
ऋलसेट--संजश्ञा स्री० सं० अछ- 
सेढ, प्रा० भख्सेष्ट] [वि० अछसेटिया] 
१. दिलाई | ब्यर्थ की देर । २. ठाल- 
. मद । मुछावा | चकक्‍मा। ३. बाधा । 
अड़चन | ४. झगढ़ा । तकरार | 
छाशसेटिया ७--वि० [ हिं० अह्सेठ+ 
इस (प्रत्य० ) ] १. व्यर्थ देर करने 
धारा । २, अड़चन डाछझनेवाए्ा | 
बाधा उपस्थित करने वाक् | १३. 
टाल्मट्टूल करनेवाला । ४. झशगढ़ा 
करनेयाऊा | 

करलसोॉ्ट--वि० [सन अछ्स ] 
[ ज्वी० भ्रल्सौंही ] १. आल्स्ययुक्त | 
क्लांत | शिथिछ | २. नींद से भरा । 
उनींदा । 


अलइद्गी-संशा स्ली० [अ० ] 
अलग होने का भाव। पप्थक्य | 
*अलगाव | 

इझलइदा--पि० [ अ०] अछ्ग। 
प्थक्‌ | 


असखहदी--वि० दे० “भहदी” | 
झअज्हम--सशा पुं०, त्री०[?] १. विप- 
सि या अभाग्य का आगम । कंबख्ती । 
अल्ञाई--पवि० [ ठ॑ं० अल्स ][ स्री० 
अछाइन ] आल्सी | काहिल | 
, संज्ञा पुं० घोड़े की एक जाति | 
झलात--संशा पुं० [ १० ] १. जरूती 
हुई छकड़ी | २. अंगारा । 
झलात-धक्र--सशा पुं० [सं० ] १ 
जलती हुई छकड़ी को ज्ञोर से घुमाने 
, से बना हुआ सडल | २. बनेठी | 
झलाम--संशा पुं० [ सं० भालान ] 
१. हाथी बाँधने का खूटा या सिक्‍कड़ | 
३. बंधन | बेढ़ी । ३. बेल चढ़ाने के 
. छिप गाड़ी हुई लकड़ी । 
, भक्ानिया--कि० वि० [ अ० ] खुले 
,आम | सके सामने ।.. 


झझलापए--संज्ा पुं० दे० आप” | 

झलापना--कि० अ० [ सं० आशा- 
पन ] १ ओोक्षना | बातचीत करना | 
२. गाने में द्वान छगाना | ३. गाना । 

अलापी#--वि० [सं० आछापी ] 
शोेलने वाला । शब्द निकालनेब्राल्य । 

झअखाबू--6शा ज्जी० [ स० ] लौवा | 
कदूदू | 

झलखाम०#--वि० [अ० भल्लमः ] बातें 
बनानेवाला | मिथ्यावादी ! 

अखामत--संशा स्लनी० [ अ० ] १. 
निश्चान | चिह । २. पहचान । 

अलायक़४--संज्ा पु० दे० “अयोग्य”| 

अलखार--संशञा पुं० [ सं० ] कपाद | 
किवाड़ । 
#[सं०अलात] अछाव | आँवाँ | भदठी । 

झलाल--वि० [सं०अल्स ] १. अलसी | 
सुस्त । २. शकमंण्य । निकम्मा । 

अलाध+--संज्ञा पुं० [ सं० अछात ] 
तापने के छिये जलाई हुईं आग । 
कौड़ा | 

अलाधा--क्रि० वि० [ अ० ] सिवाय | 
अतिरिक्त 

झलिंग-वि० [ सं० ] १. छिंगरहित । 
बिना चिह्न का। २. जिसकी काई 
पहचान बतछाई न जा सके | 
संज्ञा पु० १ व्याकरण मे वह दब्द जो 
दोनो हिंगीं में व्यवह्वत हो। जेसे-. 
हम, तुम, मैं, बह, मित्र । २. बक्ष । 

झलिजर--सशा पु० [ स० ] पानी 
रखने का मिट्टी का बरतन | झशझ्र । 
घड़ा ! 

झलिदू--संशा पुं० [ सं० ] मकान के 
बाहरो द्वार के आगे का चबूतरा बा 
सहन | 
सजा थुं० [ सं० अरींद्र ] मौंरा । 

झलि-संजशञा पु० [सं०] [ज््री० 


, अछिनी ] १ भौरा। २. कोयछा । ३. 


कोबा | ४. बिन्‍्छू | ५. दृष्चिक राशि | 


६. कुसा | ७. मदिरा | 
संशा ख्री० दै० “अली? | 
झअखिक--संशा पुं० [ सं०_] छछाट | 
म्राथा । 
संशा पुं० दे० “जलि” | 
झा शिक्त--वि० [ सं० ] जो ल्सि न हो । 
अछ्रीन | बिरत । | 
झखी-- संशा स्त्री० [ ४० आली ].१. 
सखो | सद्देछी | २ पंक्ति | कतार | 
करसंशा पुं० [ सं» अख्ि ] मौरा। . 
झलीक--वि० [ सं० ] १. मिथ्या। 
झूठा । २ मर्यांदारह्ित । अप्रतिष्ठित | 
३. अ्रसार । 
संशा पुं० [ सं० अ+हिं० छीक ] अप्र- 
तिष्ठा | मर्यादा । 
झलीजा#--वि० [ अ« आंदीजाह ] 
बहुत । अधिक । 
झलीन--संशा पुं० [ सं० अलीन ] १. 
द्वार के चौखठ की खड़ी लंबी लकड़ी | 
साह । बाजू। २. दालान या बरामदे 
के किनारे का खंभा जो दीवार से सठा 
होता है । 
वि० [ स०भव्ण्नहीं + छीन # रत ] 
१. अप्राह्म । अनुपयुक्त । अनुचित । 
बेजा। २. जो लीन न हो। विरत | 
झलीपित--वि० दे० “अल्पि? । 
अलील--बि० [ अ० ] बीमार। रुप्ण। 
झलीह#--वि० [ स० अछीक ] १. 
मिथ्या | श्रसत्य | झूठा | २. अनुचित । 
झलुक्--पंशा पुं० [ सं० ] ब्याकरण 
में समास का एक मेद जिसमें बीच की 
विभक्ति का छोप नहीं होता | जेसे-सर- 
सिज । 
अलुभगा#--क्रि० 
“उल्झना” | 
हा लुटया#--क्रि ० अआ्‌० [ सं० छुटूछ 
लोटना ] लड़खढ़ाना | गिरना-पहना । 
अलमुनियम--संडा पु० [अ० एडूमि- 
नम ] एक इलकी धातु जो ढुछ कुछ 


दे० 


आझछ० 


मीछाप्रद छिए. सकेद होती. है। 
झलूप-वि० दे० “लप्तः , 
सशा पुं० दे० “छोप” | 


१. 


झधकातस 


सेह्ा पुं> एक काव्यालंकार जिसमें अद्छा--संशा पुं० दे” “अच्छाह”। 


ज्ञाधषेय की अपेश्ञा आाधघार की अत्यता 
या छोदटाई वर्णन की जाती है। 


अट्लाना#(--क्रि० भ० दे? “भमछ- 
लाना” | 


झलूला+--संडा पुं० [ हिं* बुल्बुछ ) अह्पका--संश्ा पुं/ दे०“अल्याका”। अल्खमा|->वि० स्त्री० [अ० अन्छामः] 


१ भभूका। बबूला | रपट | २.जुरदुम्या । 
झलेश--वि० [ सं० अ+ लेख्य | १. 
जिसके विषय में कोई मावना न दो 
वके | श्रनमिनत | 
झलेखा#--पवि० [ हिं० अलेख ] १, 
बेश्सिन ! २. व्यथ ! मिष्कछ | 
अशेखली+--वि/ [ हिं० अलेल ] १, 
जेहिसाँध या अंडबंडू काम करनेवाल्य | 
२. गड़बड़ मचानेवाला । अंबेर करने- 
वाझ्य | भन्‍्यायो । 
सलेज्--संशा पु ० क्रीड़ा | किले,ल | 
झलोक--वि० [ सं०] १ जो देखने 
में नश्थावे। सहश्य। २ निर्जन। 
एकात । ३ पृष्पहीन। 
संशा पु० १ पराताछादि छोक। 
परलोक | २ मिथ्या दोष | कलंक | निदा | 
अलोकन[#+--क्रि० त० [ स० आलो- 
कन ] देखना । ताकना । 
अलोला--वि० [ स० अलवण ] [ब्नी० 
अछानी |] १ जिसम नमक न पढ़ा 
हो । २ जिसमें नमक न खाया जाय | 
जेसे, अल्तेना अत । ३ फीका। स्वाद- 
रहित । 
झलोप#--वि० दे० “लाप”? | 
अलोकिक#--सशा पुं० [स०अभलोर] 
अचंचलता । धीरता | स्थिरता । 
झलोौकिक--वि० [ स० ] [ भाव० 
अछौकफिकता ] १. जा इस छाक्त मेन 
दिखाई दे | छोकोत्तर। २. अदभुत । 
अपूर्व | ३. अमानुषी । 
अलछ्त--वि० [ भ७ ] काटा)या रद 
किया हुआ । 


ट्पजीची--वि० [सं०] जिसकी आयु 
कम हो । अल्यायु । 

अल्पक्ृ-वि० [ सं० ) [ भाव० 
अल्पक्षता ] १. घोड़ा शान रखतेव/छा । 
छोटी बुद्धि का । २. नासमश । 

झल्पता--सुंशा सञ्री० [स० ] १. 
कमी | न्यूनता | २. छोटाई । 

अल्पत्थ--संज्ञा पु० [स०] “भल्यता” | 

अल्पप्राणु-- संशा पु० [ से० ] व्यजनों 
के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीयरा ओर 
पाँचवाँ अ्रक्ूर, तथा य, र, छ, और 
ब। 

अऋल्पमत--सशा पुं० [ सं० ] !. थोड़े 
से लोगो का मत | बहुमत का उछग | 
२ वे छोग जिनकी सख्या या मत 
ओऔरो के मुकाबिले में कम हो | अत्य- 
संख्यक | 

अल्पवयस्क--वि० [सं० ] छोटी 
अबरुथा का | 

झल्पशः-क्रि० बि० [ स० ] थोड़ा 
थोड़ा करके । धीरे धीरे | क्रमशः । 

झत्प-संख्यक--वि० [ सं* ] गिनती 
के थोड़े या कम | 
सशा पुं० वह समाज जिसके सदस्यों 
की सख्या ओरो की अपेक्षा कम हो। 

अल्पायु--वि० [ सं० अल्यायुर्‌ ] 
थोड़ी आयुवाला । जो छोटी अश्रवस्था 
में मरे । 

अल्खा--सरा पु० [अ० आल | वंद्य 
का नाम | उपसोच्ज नाम । जैसे-- 
पॉर, त्रिपाठी, मिश्र । 


झल्लम गल्लम--सशा पु० [ अनु» ] 


ककेशा, | छड़ाकी | 

सशा पुं० [ अ० अल्लाम: | बहुत. बढ़ा 
विद्वान्‌ । 

अझल्लाइ--सज्ञा पुं० [ भ्र० ] इंखर | 
यो० अच्छाहो-भकवरूई श्र मद्ान्‌ है | 

अल्डजञा#-संशा पु० [ अ० अरूद- 
ज़रलू ] इधर उधर की बात | गण । 

अटदड़-वि० [प्रा० भोलेहड़ >्प्रमत्त] १ 
मनमौजी । बेपरवाद । २, बिना अनु- 
भव का | जिसे व्यवहार-शान न हो। 
३, उद्धत | उजड्ड ।४, अबारी | 
गँबार । 

सजा पुं० नया बैल या बछड़ा जो 
निकाला न गया हो। 

झअल्हड़ पन--तंशा पुं० [ हिं> अल्हढ 
+ पन] १. मनमौजीपन | बेपरवाही। 
२. व्यवहार-श्ञान का अभाव। भोला« 
पन | ३. उजड़यन | अक्खइपन | ४. 
अनाडीपन । 

अचंती--संश स्नी० [सं० ] उज्जेत। 
उज्यिनी ( यह सप्रपुरियों में से एक 
है)। 

झवब--उप० [ सं० |] एक उपसर्ग | 
यह जिस शब्द में लगता है, उसमें 
निम्नलिखित अर्थां की योजना करता 
है-१. निःचय,जेसे--श्रवधारण | २. 
अनादर, जैसे--अबशा । हे. न्यूनता 
या कमी, जैसे-- अवधात । ४. निचाई 
या गहराई, जैसे--अवतार । अंवश्षेप । 
५. व्यापति, जेंसे---अवकाश | अच-« 
गाहन | 
#अव्य० दे० “और” | 


झल्प--वि० [ सं० ] [भाव०'अल्पता, अनाप शनाप । "व्यर्थ की बकबाद । अवकलन--संशा- पुं० [सं० ] [बि० 


भक्त ] २. थोढ़ा | कम | २. छोग | 
११ 


अछाप,। 


भवक्‍टित] १. इकट्ठा करके मिला 


अशकाला & 
स्ज्् ल्‍ 
हक है 


'देना | २. देखना। ३१, 
ज्ञान । ४. ग्रह्ण । 

अपवकलना[०--नक्रे० अ० [ सं० ग्रव- 
कछन ] शात होना। विचार में 
साना। 

अवकाश--संश पुं० [स०] १. 
रिक्त स्थान | खाली अगह | २. आ- 
काश | अंतरिक्ष | शृत्य स्थान। ३. 
दूरी । अंतर | फ़ांसल | ४. अबसर | 
समय | मौका | ५. खाली वक्त, । 
फ़संत | छुट्टी । 

अधकिरण--6शा पुं० [ सं० ] [वि० 
अवफी्ण, अवश्ृष्ट ] बिखेरना । 
फैलाना | छितराना । 
अवकी्--वि० [ स॑ं०] १ फैलाया, 
छितराया या बिखेरा हुआ। २. 
नाश किया हुआ । नष्ट | ३. चूर चूर 
किया हुआ | 

झवकृपा--संशा स्त्री० [ सं० ] कृपा 
का न होना । नाराज़ंगी | 
अवक्खनक--संशा पुं० [ सं० श्रवे- 
क्षण ] देखना । 

अवगत--वि० [ सं० ] १. विदित। 
शात। जाना हुआ। मार्म। २. 
नीचे गया हुआ | गिरा हुआ | 
शयरालजा५9--क्रि० स० [ स० भव- 
गत + 6० ना ( प्रत्य० )] सम- 
झना। विचारना | 
डायधति--सशा जी० [सं० ] १. 
बुद्धि। धारणा। समझ । २. बुरी 
गति। 

अवशाशना#--क्रि० स० दे० “अव- 
गाहना” । 

अयधारना#--क्रि० स० [ स० अवग 
न जानकार+ करण] समझाना बुझाना। 
जताना | 

कि० स० [ स॑ं० _ अपकार ? ] बुरा- 
भव्य कहना । निंदा करना | 


झायगाइ#--वि० [तं० अवगाभ ] 


शैरंकर्र्ह >फनाएक तारकर का ह कह 


जआनना | 


छ्छ्‌ 
१. अथाह | बहुत गहरा | # २. अन- 
होना | कठिन । 
असंजश्ञा पु० १ गहरा स्थान। २. 
संकद का स्थान | ३. कठिनाई ! 
संज्ञा पु० ( स० ] १. भीतर प्रवेश 
करना | हलना | ९, जरू में हल्कर 
स्नान करना । 
झवशगाइन-संशा पुं० [ स॑० ] [ बि० 
अवगाहित ] १. पानी में हलकर 
स्नान । निमजन | २. प्रवेश। पैठ । 
३. मथन। विलोडन | ४. खोज । 
छान-चीन | ५ चित्र लग।ना | छीन 
होकर विचार करना। 
अवगाइना#-क्रि० अ० [ सं० अवब- 
गाहन ] १ हल्कर नहाना। निमजन 
करना | २, पैठना । धेंसना । ३. मग्न 
होना । |; 
क्रि०ण्स० १ छान-भीन करना। २ 
विचछित करना | हलचल डालना । 
३ चलाना | हिलाना | ४, सोचना । 
विचारना । ५ घारण करना। ग्रहण 
करना । 
अबगुंठन--पसजा पु० [ स० ] [ वि० 
श्रवगुठित ] १. दकना। छिपाना | 
२ रेखा से घेरना। ३, घुषट। 
पर्दा । बुर्का । 
अवगुंफन--सशा पुं० [ स० ] [ वि० 
अवगुंफित ] गूँथना | गुइना । 
अपगुण--संशा पु० [स०] १. 
दोष । ऐबच । २ बुराई । खोटाई । 
अधभ्नह--तशा पु० [ पं० ] १. रुका- 
बट | अड़चन | बाघा । २ वर्षा का 
अभाव | अनावृष्ट । ३ बाँध | बंद । 
४. सधिविच्छेद | ( व्या० ) ५. 'अनु- 
अ्रह! का उछठा | ६ स्रभाव । प्रकृति। 
७. शाप | कोसना । 
अवघट--वि० [सं० अव + घट 
या घट्ट | विकठ | दुर्गंय | कटिन । 
शव भटर--स्शा पुं० [सं० अब + चित्त 


जपह 


या अविचिन्ता ] फटिनाईं। अंडत।| 
क्रिः वि० अकस्मात्‌ | अनजान में | 
झधयय--तंजश्ञा पुं०  त० ] फूल फल 
आदि तोड़ या चुनकर इकट्ठा 
करना । 
झायचेतन--वि० [ सं० ] जिसे केवल 
आंशिक चेतना हो पूरी पूरी न 
ह्दो। 
अवचेतना--संशा स्री० [सं०] 
चेतना की बह प्रायः सुधुप्त सी अब- 
स्था जिसमें कितो वस्तु का सष्ट 
ज्ञान नहीं होता । 
अयहिछुशक्ष--वि० [ सं० ] १. अछग 
किया हुआ। प्रथके। २. विशेषण- 
युक्त | 
अवच्छेद--सज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अवच्छेद्र, अवच्छिन्न] १. अलगाब। 
मेद | २ हृद | सीमा। ३. अवधारण | 
छानबीन | ४. परिच्छेद | विभाग | 
अयथच्छेदक--वि० [सं० ] १. भेद- 
कारी । अलग करनेबाला | २ हृद 
बॉपनेवाला । ३२ अवधारक | निश्चय 
करानेवाला । 
सजा पु० विशेषण | 
झचछुग#--छंश। पुं० दे० “उदुंग” । 
अवशा--सशा स्त्री ० [ त० ] [ बि० 
अवज्ञात, अवशेय ] १. अपमान। 
अनादर | २ आशा न मानना | अब- 
हेला | ३ पराजय | हार। ४. वह 
काव्यालकार जिसमे एक बसु के 
गुण या दोप से दूसरी वस्तु का गुण 
या दोष न प्रत्ष करमा दिखछाया 
जाय | 
अवज्ञात-वि० [ सं० ] अपमानित । 
अवशेय--वि० [सं० ] अवशा के 
योग्य | 
झवट--संशा पु० [सं० ] अमार्ग | 
गड्डा । 


चिकनी 


दे 


जैवेनले 


आवटबा--क्रि० स० [ से० आव्न] स्थछ से रिया हुआ। उद्‌घृत | ३. रंभा। खंता | 


१. मथना । आछोंड्न करना। २. 
किसी द्रव पदार्थ को शव पर गाढ़ा 
करना । 
क्रि० अ० धूमना | फिरना । 

अचडेर--सज्ञा पु० [ हिं० अवडेरना] 
१, फेर | चक्कर । २ झप्तठ | बखेड़ा । 
३. रग में भग । 

झवडेरना--क्रि० स० [ सं० अवधो- 
रण] (. फेर या झस़ठ में पँवाना । 
२. तग करना | 

अबड्ेरा-वि० [ हिं० अबडेर ] १. 
चककरदार | फेरे का । २ झन्तटवाला। 
रे. बेठब | कुढगा । 

अवतंख--सशा पु० [ स० ] [ बि० 
अवतसित ] १, भूषण। अलकार | 


छ शिरोधूषग | टीका । ३ मुकुद |- 


४. श्रेष्ठ व्यक्ति । सअसे उचम पुरुष | 
५. माझा | हार | ६. बाली | मुरकी | 
७, कर्ण फूल | ८. दूल्हा । 
अवतरणु--पत्ञा पु० [ सं० ] [ बि० 
भव्रतीण ] १. उतरना। पार हाना | 
२. घटना | क्रम द्वाना। ३. जन्म ग्रहण 
करना । ४. नकछ | प्रतिकृति। ४ 
प्रादुर्भाव | ६. सोढ़ी | ७, घाद | ८. 
किसी के कथन अथवा लेख को ज्यों 
का त्यो उद्श्ृत करना | उद्धरण | 
अधतरणु-चिक्ष--तशा पु० [ स० ] 
उछठे हुए विराम-चिह्ू जिनके बीच 
किसी का कथन उद्धृत रहता है। 
जेंसे--- 99 । 
अपतरणिका--उशा स्री० [स० ] 
१. प्रस्वावन। । भूमिका । उपादुतात । 
२. परियादा । 
अवतरना#ऋ-- के अ० [ स० भव- 
तरण ] प्रकाश द्वॉना। उपबना। 
जन्मना | 
अधपतरित--तर० [ तं० ) ३. ऊरर से 
नीचे उतार। हुआ । २. किसी दूसरे 


जिसने अव्रतार धारण किया हो । 

अवतार--संशा पुं० [ सं० ] १. उत- 
रना । नीचे अ,ना | २. जन्म । शरीर- 
गृहण | ३. देवता का मनुष्य झादि 
ससारी प्राणियों के शरीर को धारण 
करना । ४. विष्णु या इंश्वर का ससार 
मे शरीर धारण करना। # ५. सृष्टि । 

अवतारण--संशा पु» [ ०] [स््ीौ० 
भवतारणा ] १. उतारना। नीचे 
वाना | २. नकछ करना । ३. उदाहत 
करना | 

अवतारना--क्रि ० स० [स० अ्रव- 
तारण ] १. उत्तन्न करना | रघना। 
२. जन्म देना | 

अवतारी--वे० [ सं० अवतार ] !. 
उतरनेवाला | २. अबतार लेनेबाला | 
३. देवांशध/री । ४. अछोकिक शक्ति- 
बला | 

अवतीण--व्रि० [ सं० ] १. ऊपर से 
नाँचे आया हुआ । उतरा हुआ। २. 
जिसने अवतर घ.रण किया हो। 
उचीण । 

कझयद्शा[-सज्ञा ज्री०ण [ स० ] 
दुर्दशा । 

अवदात--वि» [ त० ] १. उज्ज्ररलू। 
इबेत | २. इद्ध | स्वच्छ | निर्मल | 
३. गोर | घुक्छ वर्ण का । ४. पीछा । 

अवदान--सहा पु० [ स० ] १. शुद्ध 
आचरण । अच्छा क,म | २. खडन। 
ताड़ना । रे. शक्ति | बल | ४ अति- 
क्रम | उल्लबन । ५. पविन्न करना | 
साफ़ करना | 

झवदान्य--वि० [ सं० ] १. परा- 
क्रमाीं | बठी । २ अतिक्रमणकारी । 
हद से आहर जानेवाछा | ३. कंजूस | 

अवदारण--पत्ा पुं० [ स० ] [ वि० 
अवद।रित ] १. विदारण करना। 
तोड़ना। फाइना ।२. मिट्टी खोदने का 


अवद्य--वि० [स० ] १. अधम। 
पापी । २. त्णज्य। कुत्सित । निकृष्ठ 
३. दोषयुक्त । 
अवधघ--उंशा पुं० [ स० अयोध्या ] 
१. कोशर देश। २ अयोध्या 
नगरी | 
ऋसशा खस््री० दे० “अवधि” | 
अवधान--सशा पु० [सं०] ६१. 
मनोयोग । चिच का रूगाव । २. चित्त 
की बृत्ति का निरोध कर उसे एक 
ओर लगाना | समाधि | ३. साब- 
ध,नी।| चौकसी | 
असशा पु० [ स० आधान ] गर्भ । 
पेट । 
अवधारण--पंज्ञा पुं० [ सं० ] [बि० 
अवधारित, श्रबधारणीय, अवधार्थ्य॑ ] 
निश्चय । विचारपूर्वक निर्धारण करना। 
अवधारना#--क्रि ० स० [ त० अ्ब- 
घारण ] धारण करना । गुहण 
करना | 
अवधि--सशा स््री० [१०] १. सीमा । 
हृद । २, निर्धारित समय | मियाद | 
३. अंत । ४. अत समय । अ्रतिम 
कार | 
अव्य० [ स० ] तक | प्य ते । 
अधधिमान#-संशा पु० [सं० ] 
समुद्र । 
अवर्धी--वि०[ स० 
अवध-संबंधी । भवध का । 
संशा स्री० अवध की बो्ा | 
अवधू--सश पु० दे” “भवधूत” | 
अचधूत--सशा घुं० [ स० ] [ ज्जी० 
अवधूतिन ] सन्यासी | साधु । बोगी। 
झधन--संशा पु०[स० ] १. प्रसन्न 
करना । २. रक्षा | बचाव | 
कंसशा छी० दे० “अवनि? | 
झवनत--वि० [ (० ]) £. नीचा.। 
छुका हुश्रा | ९. गिरा हुआ | पतित। 


अयाध्या ] 





झंबंधंति--पंज्ञा ज्ी० [सं०] १ 
बंदती | कमी । न्यूनता। २. अधो- 
गंति। हीन दशा। ६३. झक़ाव। 
झुड्ाना | ४. नप्नता | 

कयभा+--क्रि० अ० दे० “जआवना” | 

अवनि--संरा ज्री० [स० ] पएृथ्वी। 
जमीन ! 

झंधफत--उंशा पुं० [स०] १. 
गिराब | पतन | २, गड्ढा। कुंड । 
हांथियां के फँताने का गड्ढा | खॉड़ा | 
माछ, | ४. भावक में भयादि से 
भागना, व्याकुल होना आदि दिखाकर 
अंक की समाप्ति | 

अववोध--सशा पु० [सं०] १ 
जागना | २. शान | बोध | 

अवभ्थ--पशा पु० [स० ] १ वह 
शेष कम॑ जिसके करने का विधान 
मुरूष यश के समाप्त होने पर है। 
२. यशांत स्नान | 

झअधम--पत्ञा पु० स० ] १ पितरो 
का एक गण । २. मलमास। अधि- 
मास । 

शझवमतिथि- संज्ञ! ज्ली० [ सं० ] वह 
तिथि जिसका छप हो गया हो। 

अचमदन--तंशा पु० [ सं० ] [ वि० 
अवर्माद्त ] १५ कष्ट पहुँचाना। २. 
कुचलना | रौंदना था मरूना । 

झावमर्श संघि--उता स््री० [स० ] 
पाँच प्रकार की संधियों में स एक 
( नाब्यशासत्र ) 

अधवमान--तञशा पु० [ सं० ![ बि० 
संघम।नित | तिरस्कार। अउमान | 

अवधोनना--पशा ऊ्री० दे० “अव- 
मौन? | 
क्रि० स० कियी का अपमान करना । 

भपषयध- वा पु० [सं०] १. 
अंश भाग । हिल्त । २. शरीर “का 
हॉे १३. न्तक-यूंण। वारक-का 'एक 


हा बा 


धैड 


झंश या मेद । ( न्याय ) 

अचयंधी--वि० [सं० अवभविन ] १ 
जिसके बहुत से अवयव हो श्रंगी | २. 
कुल | सपूर्ण । 

सज्ञा पुं० १ वह वस्तु जिसके बहुत-से 
अवयव हा । २ देह | शरीर | 

झवर%--वि० [ स० आर )४१ 
अन्य | दूसरा। और |२ अधम | 
नीच | 

अवरत-वि० [स० ] १ जा रन 
हां । विरत | निद्वत । २ ठहरा हुआ। 
स्थिर । ३ अलग | प्थक। 

असशा पु० दे० “आवत्त? | 

अवराघक--वि० [ स० आराधक ] 
आर/धना करनेवाला । पूजनेवाल । 

झवराधन--पत्ञा पृ० [स० आभारा- 
धन ] आराघन | उपानना ; पूजा | 
सेवा | 

अधराधना#--क्रि० स० [स० आरा- 
धन ] उपासना करना। पूजना । सेवा 
करना | 

अवराधी#-वि० [ स>० आराधन ] 
आराधना करनेबाछ/ । उप्रासके। 
पूरक । 

अवरुद्ध-वि० [ स० ] १, रुंघाया 
रुका हुआ | २ गुम | छिता हुआ | 

अचरूठ़ू--वि० [ स० ] ऊरर से नीचे 
आया हुआ | उत्तरा हुआ | “मरूढ़'का 
के उलडा | 

अयरेखना३--क्रि ० स० [ सं० अव- 
लेखन ] १. उरेहना। लिखना । 
चित्रित करना । २. देखया। ३. 
अनुमान करना । कल्यना करना। 
सोचना | ४. मानना | जानना | 

अवरेब--तंशा पु० [स० अव ७ 
विरुद्ध + रेच्र 5 गति ) १. बक्र गति | 
तिरछी चाछ | २. काई की तिरछीं 
'काद | 


थौ०-3अत्रेवदार 5 तिरंडो. काट 


अधरीदीडंमकं 


का । 

३. पेच | उलझन । ४. खरात्री । कठि- 
नाई । ५, झगढ़ा | विवाद । खींगा- 
तानी । 

झवरोध--संशा पु०[ स०» || बि० 
अबरोधक ] १ झकावट। अक्षक्‍्न | 
रोक | २ चेर लेना। मुहासिरा। ३. 
निरोध | बद करना । ४ अनुरोध | 
दबाव । ५ श्रत)पुर । 
अवरोधक--विं० [ स० ] [ स््रो० 
अवरोधिरा | रोकनेबला | 
अवरोधन--सज्ञा ५० [ स० ] [ वि० 
अवराधित, अबरोधा, श्रतरुद्ध | १ 
रोकना । छेफना। २. अतःपुर । 
जनाना | 
अवरोधना[|#--क्रि ० स० [ स० अब- 
रोधन ] रोकना | निभेष करना। 
अवरोधित--वि० [सं०] रोका 
हुआ | 
अवरोधी -वि० [ स० अवरोध ] 
[ ह्ली० अत्रोधिनी ] अवरोध करने- 


बाल | 
अवरोध-संशा पुं० [स०] १ 
उतर | गिराव। अधःत्तन। २. 
अवनति | 


अवरोहरण --पशा पु० [ स० ] [ बि० 
अवराहक,उप्वराहित,अबराही | नीच की 
ओर जाना | उतार । गिराब | पत्रन | 
अवरोधना|#-+कि० भ० [ स० अभतर- 
राहण | उतरना। नीचे आना । 
क्रि०ण अ० [ म० आरोदण | चढ़ ना । 
क्षक्रिण स० [ हिं० डहेहना ] 
खौचना | अक्लित करना। चित्रित 
करना | 
#कि० स० [ स० अभरोधन ] 
रोकना । 


अवरोही ( रुवृर )--पंशा पु० [सं० 
अवराहिन्‌ ] वह स्व॒र-त/धन जिसमें 
पके पक़ज का “उश्ारण हां, फिर 


अल: 
३ «७ 


निषाद से चड़ज तक क्रमानुसार उत- 
स्ते हुए त्वर॒ निकले । बिलास । आ- 
रोही का उल्टा | 
अर >-वि० [ तं० ] १. वर्णरहित। 
बिना रंग का । २. बदरग। बुरे रंग 
का | ३ वशु-पमं-रदित । 
झचरये--वि० [ स० ] जो वर्णन के 
योग्४/ न ह। । 
सजा पुं० [ स० अ+ वण्य ) जो वर्ष्य 
या उपभेय न हो। उपमान | 
ऋचसां०-सशा पु० [ स० आवर्च ] 
१९ पानी का भेँवर य। चक्कर | नॉच | 


२. घुमाव । चकैर | 

अपर्रण--पंशा पूं० [ स० ] वर्षा 
का न हाना | 

खवलंघना--क्रि०ण स० [| स> अब + 
लकान ) लॉचना। 


अवलब--प्शा पु० [ सं० ] जाश्रय | 
सहारा | 

अचलंचन-सश्ा पु० [ सं० ][ बि० 
अवलछत्रनीय, अवलबित, अवलगती ] 
१ आश्रय । आधार ; सहारा। २. 
धारण । प्रहण | 

इअवलंबना#--#० स० [ स० अब- 
लबन] १ अबलबन करना। आश्रय 
लेना । थिकना । २ धारण करना । 
अचलंबित--वि० [ स० ] १. आ- 
श्रित | सहार पर स्थिर । डिका हुआ | 
२. निर्मर । किसी बात के होने पर 
स्थिर किया हुआ । 

अवलंबी--वि० पु० [स० अ्रवलबिन_] 
[ स्रो० अवरत्रिनी | १, अवबलंबन 
करनेवला | सहारा लेनेंद्राछा । ३, 
सहारा देनेवाला । 

$ बलिप -वि? [स० ] १ छगा 
यापाता हुआ। २. आसक्त। ३. 
घमडी । 

झाखतलोी१--+उशा ज्री० [ ० आवलि 
१. पंक्ति। फॉतौ | २९. सथृह +चु ड़ । 
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भ्रभलाक 


३. बंद अन्न की डॉठ जो नवात् करने अवशेष--वि० [स० ] १. बचा 


के लिये खेत से पहले पहल कार्टी 
जाती हे | 

झवचलीक--वि० [स० अव्यलोक ] 
परापशून्य । निष्क्लक । झुद्ध | 

अवलखता -क्रि० स०॒[ स० अवछ- 
खन |१ खोदना। खुरचना। २ 
चिह्ठ डालना । 

अचलेप-सशा पु? [ स० मवल्पन ] 
१ उबडन | लग । २ घमड। गय॑ । 

अवलेपन--सरा पु० [स० ] १ 
लगाना | पं।तना | २. बह वस्तु जा 
लगाई जाव। लेर। ३. घमड | 
अभिमान । ४ ऐंत्र । 

अचलेइ--तझ्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
अवलग् | १ लेइ जा न आधघक गाढ़ा 
ओर न अ्रधिक पतछी है । २ चटनी। 
माजून | हे वह आंपब जो चांदी 
जाय । 

अवलेहन--सज्ञा पु० [स०] १. 
चादना | २. चथ्नी । 

अवलोकन -सज्ञा पुृ० [म० ] 
[बि० अवलोकित, अवलकनाय | 
१. देखना । २. दख-भाल | जॉच 
पड़ताट | 

अचलोाकन[# --क्रि० स० [ स० अब- 
त्यक्न ] १. देखना । २. जाँचना । 
अनुसधान करना । 

अवलोकनि*--छक्षा स्रा० [० अब- 
छाक्नन | १. भाँख। हांश। २ चित- 
वन । 

झचलोकनीय --वि० [ 8० ] [ ज्ी० 
अवलाकनीया | देखन याग्य। 

अवलोचना#--किं० स० [ स॒० 
आलचन | दूर करना। 

झचश -त्र० [ स० ] [ भाव० अब- 
शता ] वित्रश । छूचार | 

अवशिए--वि> [सं० ] श्र । 
क्षक़ौ। 


हुआ | शप | बाको । २. समात ; 
सज्ञा पु० [ स० ][ त्रि० »व,छेष्ट ] 
१ बची हुई वल्तु। २ ग्रत। 
समाप्ति । 
अवश्यंभावी--वि० [ स> अवध्यना- 
विन्‌ ] जा अवश्य हा। उले नहीं। 
अअठ्ल | श्रत्र । 
अवश्य--कि० बि० [ स० ] निश्चय 
करक | मिः१रेह । ज़रूर । 
वि० [ स० ][ ख्रा> अवश्वा ) १. 
जा बश म न आ सऊकं | २. जे वक्ष 
मनहों। 
अवश्यमव --करि० वि० [स० ] 
अवश्य हा | निःतदह । जरूर। 
अवसन्न--जे० [ ० |] [ भज॒० 
अवशज्नता) १ विपाद-त्र्त | दुलो। 
२ नष्ट हानवराल्य । ३. सुस्त | भालतोी। 
निकम्मा । 
अवखर--उक्चा पु+ [स०] ४१. 
समय | कल । २. अवकाश । फ़ुर- 
सत | ३ इत्तकक | 
मुद्द ० --अवसर चूकना 5 मोका हाथ 
से जाने देना । 
४. एक कव्पालकार जिसमें किसी 
घटना का टीके अपेक्षित समय पर 
घटित हाना वर्भशन किया जाय। 
अवसपपंण--उत्ता पु० [ स० ] अधो- 
गमन | अवध्यजन । अवराहण। 
अच्सर्विणी--उज्ञा र्ञा० [सं० ] 
जन शास्त्र/लुसार पतन का समय 
जिसमे रूुपादि का क्रमशः हुस 
हाता ह। 
अधघलाद - यशा पु०[ स० ][ वि० 
अवसादत, अवसन्न | १. नाथ | 
क्षय, २ विपाद । खेद | रज । 
हे. दानता। ४. आशा या उत्साह 
का अभाव । ५. थक्राव:।६. कम जारी | 
इन्स्ताम--उशा पु० [स०)]) &# 
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अकिराम | ठहराव | २. समाति | अंत। 
है. सीमा | ४. सायंकाल | ५. मरण | 
ऋधलि--क्रि० बि० दे० “अनरय? । 


 ऋाणखित--वि० [ सं० ] १. जिसका 


अवसान या अंत हुआ हो | समात। 
है. गत। बीता हुआ। ३१. बदला 
हुआ | परिणत । 
“-वि० दे० अवशेष”? | 
झवसेचन--सजा पु० [सं०] ₹ 
सींचना । पानी देना । २ पसीजना | 
पसीना निकछना। ३ वह क्रिया 
जिसके द्वारा रोगी के शरोर से पीना 
निकाछ जाय। ४ इदारीर का रक्त 
निकालना | 
अवसेर०--संशा जी ० [स० अवसर? ] 
१. श्रय्काव। उल्झन। २. देर। 
बिलब | ३ चिंता । व्यग्रता | उचाद | 
४. हैरानी । 
झयसेरना--करि० स० [ हिं० अव- 
सेर ] तग करना | दुःख देना । 
अवसेषित०--वि० दे० “अवशिष्ट” | 
झषस्था--पंशञा ह्नी० [सं०] १. 
दह्ा | हालत | २. समय । कार | ३ 
भायु | उम्र | ४. स्थिति। ५. मनुष्प 
की चार श्रवस्थाएँ--जाग्रत, स्त्रप्न, 
सुषुसि और तुरोय । ६. मनुष्य-जीवन 
का आठ अवस्थाएँ--कोमार, पोगड, 
कैशार, यौवन, बाल, तरुण, दृद्ध और 
वर्षीयान्‌ । 
अरषश्थान- संशा पु० [स०]) १. 
स्थान | जगह । २ ठदराव । डिकना | 
ह्थिति | 
झयस्थित--वि० [०] १. उप- 
स्थित । विद्यमान। मौजूद। २. 
ठहरा हुआ । 
शअवयस्थिति--संश जी ० [० ] १. 
बर्तमानवा । मोजूद होना | स्थिति। 
२. खा | 
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छिपाव। भअने का भाव हिपानां | 
( साहित्य ) 

अधदेलना--सशा सत्री० [ स० ] १ 
अबशा | तिरसकर। २ ध्यान न 
देना । बेपरवाही | 
क्रक्रि० स० [ स० अवदेलन ] तिर- 
स्कार करना | अवज्ञा करना । 
अवदेला--पशा सत्री० दे० “अवहे- 
लना | 

अवद्देलित--वि० [स० ] जिसकी 
अवद्देलना हुई हो। तिरस्क्ृत । 

अधॉ--छज्ञा पु० दे० “आँतों? | 

अधांछनीय--वि० [स० अवाज्उनीय ] 
जिसका हाना श्रच्छा न समझा जाय । 
जिसके न हाने को इच्छा की जाय | 

अयांछित -वि० दे० “अवाछुनीय” । 

झवयांतर--वि० [स० ] आअँवर्गत | 
मध्यव्ती । 

सशा पु० (स०] मध्य । बीच । 

यौ०--श्रतातर दिशा बोच की 
दिश्या । विदिशा | अवातर भेद ८ पंत- 
गंत भेद । भाग का भाग | 

अवसना--क्रे० काम में छना | 

अवांसा-काम में छ.ा हुश्ना ! 
पुराना । 

अवॉसी--सशा ज्रौ०[ सं० अबा- 
सित] १. वह बोझ जा नवत्रान्न के छिये 
फ़सछ मे से पहले पहल काथा जाय | 
कवलछ। अवली । २. काम महछायी गयी | 
अवाई - सशा स्तर ० [ हिं० आवना- 
आना ] १. आगमन। आना २ 
गहिरी जोताई। "सेब? का उल्टा । 
अवाक्‌-वि० [ स० अबाच्‌ ] १. 
चुय । मान । २. स्तमिन। चकित | 
विस्मित | 

अवाडमुख--वि० ( 7०] १ अधो- 
मुख | उल्य। नीच मुँह का । २, 
छज्जित | 

अवाती --संता त्ली० [ तं० ) दक्षिण 


छुपिकारी 
दिशा | 


अवाच्य--वि० [ स० ] 8. जो कुछ 
बहने याग्य न हो। अनिंदित। 
विद्वुद्ध । २. जिससे बाब्र करना उच्चित 
न हों। नीच | 

सज्ञा पु० [ स० ] कुझाब्य | गाल | 
झवाज#--मंशा ऊ्री ० दे० “आवाज” । 
अवार--तशा पु० [ स० ] नदी के 
इस पार का क़ित्लारा। पार! का 
उल्ठा | 

अवारजा--संशा पु० [फ्ा० भवारिजः | 
१ वह वही जिसमें प्रत्येह झसामी का 
जात भादि लिखी जाती है| २, 
जमा-खर्च की बही | 

अवारना#--क्रि० स० [ स० अवा- 
रण ] १ रोकना | मना करना। २. 
दे० “बारना! | 

सशा स्री० [ स०भतव्रार |] १ किनारा । 
माड़ ।२. मुख। विवर। मुंह का 
छेद । 

अबास+#--सश् पु० दे० “आवास” | 

अवि-संज़ा पु० [स०] १ सूर्य। 
२ मदार। आक। ३ भेंड्ा। ४. 
बक़रा | ५ पर्वत । 

अधिकच--वि० [ स० अ+विकच ] 
१ जा विकसित ने हुआ हो। बिना 
खिल हुआ । २ जो सफल था प्‌र्णकाम 
नहुआहा। 

झविकल--वि० [ स० ] १ ज्यों का 
त्यो । बिना उछड-फेर का । २. (रण । 
पूरा। ३ निश्चल | शात। 
झविकल्प--वि० [०] १, 
निश्चित । २, निःतंदेह । असदिग्ध । 
झधिकार--वे० [ स०] १ विकार- 
रहित । निदाष | २. जिसका रुपरग 
न बदले । 

संज्ञा पु० ([स० ] विकार का अभाव | 
झअधिकारी--वतरि” [० अबि- 
कारिय ] [ जी० अषिकारिणी ] १. 


खाकिदुल 


जिहँगे पिकार न हों ।जो एकसा रहे! 
निर्भिकार। २. शो किसी का विकार 
नदी। 
झखिक्ृत--वि० पुं० [सं०] जो 
बिकृत न हो। जो बिगड़ा था बदल्छा 
नहों। 
अधिगंत--वि० [सं] १. जो जाना 
न जाग। २. अज्ञात ।अनिवंचनीय | 
३. जिसका नांश न हो । नित्य | 
झधषियख---वि० [ सं० ) जो विचलित 
न हो | अचल | स्थिर । अटल । 
हझधियार--संह पुं० [स०] १. 
विच,र को अमभाव। २. अज्ञान | 
अविवेक | ३. अन्याय । अत्याचार | 
झधिलारी--वि० [ सं० अभिचारिन ] 


(जी० अविचारिणी ] १ विचारहीन। 


बेसमझ । २. अत्याचारी | अन्यायी ! 
झविचिछुिन्च--वि० [ सं० ] अदृट। 
रूगातार | 

अवखिच्छेद--वि० [ सं० ] जिसका 
विच्छेद न हो। अदूद। छूगातार । 
झधविजित--वि० [सं० ] जो जीता 
नगया हो! 

झविज्ञ--वि० [ सं० ] [ भाव० अवि- 
शता ] अनजान | अज्ञानी | 

अधिजशात--वि० [ स० ] १. अन- 
जाना | अज्ञात | २. बेसमझा | अर्थ- 
निरचय-शआ्ून्य । 

झअधिक्षेय--वि० पु० [स० ] जो 
जाना न जा सके | न जानने योग्य ) 

झधितत्‌ू--वि० [ स०] विरुद्ध । 
उछदा | 

झविद्ति--वि० [ 6० ] जो विदित 
न हो | अशात | बिना जाना हुआ | 

अखिद्ममान--वि० [सं० ] १. जो 
विद्यमान या उपस्थित न हो। अनु- 
पस्थित। २. असत्‌। ३. मिथ्या ! 
असत्य | 

कध्दया->संशा स्रौ० [सं०] १२. 


छ््ड 


विरद्ध ज्ञान | मिथ्या शान । अजशान | 
मोह। २. माया का एक भेद | $. 
कमंकांद। ४. सांझय-शाल्रानुसार 
प्रकृति । जड़ । 

अधिथि--वबि० [ सं० ] विधि-विरुद्ध । 
नियम के विपरीत । 

ऋधिनय--संजा पुं० [ 7० ] विनय 
का अभाव । दिठाई | उद्द डता । 

अझविनश्वर--वि० [ स० ] जिसका 
नाश न हो। जो बिगद़े नहीं। चिर- 
स्थायी । 

अधिनामाय--संज्ा पुं० [ सं० ] १. 
संबंध | २. व्याप्य-व्यापक रूबंध । जैसे, 
अग्नि और धूम का । 

अधिनाश-- सज्ञा पुं० [ स० ] विनाश 
का अभाव । अक्षय । 
झविनाशी--वि० पुं० [ सं० अविना- 
शिन्‌ ] [ ज्री० अविनाशिनी ] १. 
जिसका विनाश भमहों। अक्षय | २. 
नित्य | शाश्वत । 

झचिनीत--वि० [स० ] [ज्ली० 
अविनीता ] १. जो विनीत नहों। 
उद्धत | २ अदात | दुर्दोत | सरकश । 
३ दुष्ट । ४. दीठ । 

अविभक्त--वि० [ स० ) १ मिकछा 
हुआ । २ जो बाँठा न गया हो। 
शामिलाती | ३. श्रभित्र | एक | 

अविमिश्ष--वि० [ स० ] जो विभिन्न 
या अल्ग न हों | एक में मिला हुआ । 
अभिन्न । 

अविमुक्त--वि० पुं० [सं०] जो 
विमुक्त न हो | बद्ध । 
सजा पु० [ स० ] १. कनपणे। २. 
काशी | 

अधिरत--वि० [ सं०] १. विराम- 
शूत्य । निरंतर | २. लगा हुआ | 
क्रि०णवि० [सं० | १ निरंतर । 
छगातार | २ नित्य | हमेशा । 

अविरति--संशा जह्वी० [सं० ] १. 


अपिशेष 


निशुसि का अभाव। छीनता। २. 
विषयासक्ति । ३. अशाति | 
अविरथा#--क्रि० वि० दे० “बृथा”। 
झविरल--वि० [स०] ९१. मिल्‍ण 
हुआ | २. घना । सबन। 
अधिराम--वि० [सं० ] १. बिना 
विश्राम छिए हुए। २. छगातार । 
निरतर | 
कझाधिरुस--वि० [सं० ] जो विरुद्ध 
न हो । अनुकूछ | 
अधिरोध-सज्ञा पुं० [सं० ] १. 
समानता | २. विरोध का अभाष। 
अनुकुछता | ३. मेल | सगति । 
झाविरोधी--वि० [ सं० अविरोधिन ] 
१. जो विरोधी न हो। अनुकूछ। २. 
मित्र । 
झविलंब--क्रि ०वि० [सं०]ब्रिना विलत्र 
किए । तुरन्त । फ़ौरन । 
झंविंचादू--वि० [ स० अ + विवाद ] 
जिसके सर््ंध में किसी प्रकार का 
विवाद न हो । निर्विवाद | 
अविवादित--वि० [सं०] [ सत्री० 
अविवाहिता | जिसका ब्याह न हुआ 
हो | कुँआरा । 
अविवेक--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
विवेक का अमाव। अविचार। २. 
अज्ञान | नादानी । ३ अन्याय | 
अविवेकता--सशा स्त्री० [ सं० ] 
अज्ञान । 
अविवेकी--वि० [ सं० अविवेकिन्‌ ] 
१. अशानी। विवेक-रहित। २. 
अविचारी । ३. भूड़। मूर्ख। ४. 
अन्याथी । ्‌ 
अविशेष--वि० [ स० ] मेदक धर्म- 
रहित । तुल्य । समान । 
संक्षा पुं० १ भेदक धर्म का अभाव । 
२. साख्य में सातत्व, धीरत्व और 
मूढ़त्व आदि विशेषताभों से रहित 
सुद्म भूत । 


कटरभ 


रे ऋष्िीए पा ड 
धि दे 
् 
०" 
५७ जे 


जद 
्शि ध् 


३) 


चलथिशले>-वि८ ([सं० ] १. जो 
अके नहीं । २. जो थके नहीं । + 

प्ंचिधंकससीय---वि ० [ सं*०] जिसपर 
बिंज्ञास ने फिया जा सके | 

ऋषिश्यास-तंज्ञा पुं० [स०] १. 
विकास को अभाव। बेएतब'री | २. 
अनिषचय | 

अधिश्यासी--वि० [ स० अविश्वा- 
सिम ] १. जो किसी पर विश्वास न 
करे | २. जिसपर विश्वास मन किया 
जाय । 

झअंविघय-वि० [स० ] १ जो मन 
या इंद्विय का विषय न हा। अगो- 
चर | २. भनिषचनीय ! 
अधिवदु#--वि० [स० भ +विवट] 
जा खॉडेत न हो। अख३ । अनच्यर ! 
झआधिद्दित--वि० [ स० ) जो विदित 
या ठीक न हो | अनुचित | 
अधीरा--वि० [ सं० ] १. पुत्र और 
पतिरहित ( स्री )। २ स्त्रतश्र (स्त्री) 
झवेज्ञण--पंशा पुं० [ सं० ] [ जि० 
श्रवेक्षित, अवेक्षणीय ] १ अबल।- 
कन | देखना। २ जाँच-पड़ताल | 
देख-भाल | 

झवेज#--सशा पु. [ अ० एवज ] 
बंदल्ण । प्रतीकार । 

झवेखऋ--सशा पु० दे० “आवेश'? | 
अयैसनिक-वि> [स० ] बिना 
वेतन या तनख्याह के काम करने- 
बाला | 

छासैदिक--वि० [ सं० ] वेदविरुद्ध । 
प्रयैच्च--वि० [ स० ] विधि या 
कानून आदि के विदद्ध। ग़ेर- 
कामूनी । 

प्रब्यक---वि० [सं० ] ₹. अप्रत्यक्ष | 
अगीचर | जो ज्ञाहिर न हो। २. 
ग्रक्षात। अनिर्वंचनीय | ३. जिसमे 
हंप-गुण न हो | 

बंशा पुं० [सं०] १. विष्णु ) २. कास- 
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द््द्ू | 


देव | ३. शिव ४. प्रधान | प्रकृति 
(सासख्य) | ५ सूहम शरीर और सुषप्ति 
अबस्था | ६ ब्रह्म । ७ चीजगणित में 
बह राशि जिसका मान अनिश्चित हो । 
- अनवगत राशि | ८. जीव । 

अब्यक्त गशित--संज्रा पु० [सं०] 
बीजगणित ; 

अदयक्तलिंग-संशा पु० [सं० ] १. 
सारू्य के अनुसार मद्दत्तत्वगादि। २ 
संन्यासी । ३ वह रोग जो पहचाना 
नजय। 

अव्यय--वि० [ सं० ] १. जो विकार 
को प्राप्त न हो। सदा एकरस रहने- 
बाध्य । अनक्षय । २ निन्‍्य | आदि- 
अन्त-रहित । 

सज्ञा पु ० [ सं० ] १. व्याकरण में,वह 
शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक 
आदि का भेद न हो। २ परखह्म । 
३. शित्र | ४ विष्णु | 

अव्ययीसाव--सज्ञा पु० [ स० ] 
समास का एक भेद ( व्याकरण '। 

अठ्यर्थ वि० [स०]१ जो ब्यर्थ 
नहों। सफछू। २ सभथक। ३ 
अमाोत्र | न चूऊजनेव/ज्ञा | ४. अवध्य 
असर करनेवाला | 

अव्यवस्था-सज्ञा स्री० [ म० ] 
[ बि० अव्यवस्थित ] १ नियम का 
न हाना । बेकयदर्गी । २. स्थिति या 
मर्य्यादा का न होना। ३ शास्त्रादि- 
विरुद्ध व्यवस्था । अधविधि | ४ बहत- 
ज़ामी | गड़त्रड़ । 

अव्यवस्थित-- वि० [ स०] १ जञा- 
स्त्रादि-मर््यांदा ग्हित ) २ बटिकाने 
का] ३ चचत्य | अरिधिर | 

अव्यबहयण्य-ति० [स० ] १. जो 
व्यवहार मन लाया जा सके। २ 
पतित ! 

अ्व्याकृत-वि०> [ स० ] १. जिसमें 
विकार न हो। २. अप्रक॥। गुप्त] 
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३, कारणरूप | ४. सांख्यक्ारप्ाशुशाए 
प्रकृति । 

अव्याप्ति--संज्ञा सत्री० [ स० ] [वि० 
अव्याप्त ] १. व्याप्ति को अभात्र। 
२ न्याय में सपूर्ण लक्ष्य पर सक्षण का 
न घटना । 

अध्यायृत-वि० [ सं० ] १. निरंतर | 


लगातार। अदहूठ। २. ज्यों का 
त्यो। 

अव्याइत--वि ० [सं०] १. बेरोक । २. 
सत्य | ठीक । युक्तियुक्त । 


अव्युत्पन्न--वि० [ स० ] १. अन- 
भिन्न | अनाड़ी | २ व्याकरण झात्ञा- 
नुसार वह शब्द जिसकी व्युत्तत्ति या 
सिद्धि न हो सके । 

झअववल--वि० [ अ० ] १. पहला। 
आदि का | प्रथम ! २ उत्तम। श्रेष्ठ 
मज्ञ। पु० आदि । ग्रारम | 

अशांक--वि० [ सं० ] बेइर । निर्मय। 
अशंभु--संशा पु ० [सं० भ + शभु ] 
अमगछ | अद्वित । ख़रात्री | 
अशकुन--सज्ञा पु० [ स०> | बुरा 
शकुन | 

अशक्त--वि० [ स०] [सजा अश्यक्ति] 
१ निबंल | कमज़ोर | २. असमर्थ । 

अशक्ति “संता स्त्री० | स० ][ वि० 
अशचन्ट ) १. निबंलता। कमज़ारी | 
२ इद्रियो और बुद्धि का बेकाम 
होना । ( सांख्य ) 

अशकय--वि० [ स० ] असाध्य | न 
होने योग्य । 

झअशन--सज्ा पुं० [सं०) १ भोजन | 
आदर । २ खने की किय| । खाना 
वि० [ स्री० अशना ] खानेव.ला। 
(यौ० के अत में ) 

झशनि--तशा पु० [स० ] वज़। 
बिज्ञली | 

अशरणु--व्रि० [ सं० ] जिसे कईी 
शरण न हो। अनाथ । निराश्रत्र ॥ 
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222] 
अऋशशफ़ी--संशा ख्रीौ० [ फ़ा० ] १. 
सोने का एफ सिक्‍का। मोहर। २. 


पीछे रंग का एक फूछ | 
अशुराफ़--वि० [ अ० ] शरीफ़ | 
भद्र । 


अशुरीरी--वि० सि० भ+ शरीरिन्‌ ] 
जिसका दरीर न हो । बिना शरीर का | 
कअशोत--वि० [सं०] [संज्ञा अशांति ] 
जोशांत न हो। अस्थिर। चंचलछ। 
काशांसि-संशा स्तीं० [ सं० ] [ बि० 
अशांत ] १ अस्थिरता। घंचख्ता। 
२ क्षोभ | अर्सतीष | 
आशिक्षित--वि० [ स०] जिसने शिक्षा 
न पाई हो | बेपढा-छिखा | अनपढ़ । 
हअशिव--संशा पुं० [ सं० ] अ्रमंगल | 
ग्रक्वित | 
बि० अमंगल या अहित करनेवालूा । 
अशिष्ट--वि० [सं०] उजडु । बेहदा । 
झशिष्टता--संशा स्री० [ सं० ] १. 
असाघुता । बेहूदगी । उजडुपन । २. 
दिठाई । 
काशुल्चि--वि० [सं०] [संशा अशौच] 
१, अपवित्र । २. गंदा | मेला | 
अश्ुद--वि० [स० ] १. अपवित्र | 
नापाक। २. बिना शोधा हुआ। 
असंस्कृत । ३. गलत | 
अशुद्धता--संशा ज्ञी० [स० ] १. 
अपवित्रता । गंदगी । २. गलती ! 
अशुद्धि--संशा स्त्री० दे० “भशुद्धता? । 
झहश्ुन--तंशा पुं० [ सं० अश्विनी ] 
अश्विनी नक्षत्र । 
अश्ुम--तंज्ञा पुं० [सं०] १. श्रमगछ | 
अहित | २ पाप । अपराध । 
वि० [ स० ] जो झम न हो | बुरा । 
अशेष--वि० [ स० ] १. पूरा । समू- 
, चा। २. समाप्त | खतस | हे, अनंत। 
बहुत । 


झशोक---वि० [ सं० ] शोकरदित । 
१२ ह ह 


छह 


दु/खजून्य | 
संशा घुं० १ एक प्रकार का पेढ़ 
जिसकी पत्तियाँ आम की तरह लंबी 
लंची और किनारों पर छदरदार होती 
हैं। २. पारा | 

अशोकपुष्प-मंसरी--संशा ख्बी० 
[ सं० ] १. दंडक दत्त का एक भेद | 

अशोक-वाटिक्ा -संशा स्त्री [ लं० ] 
१. शोक को दूर करनेवाला 
रम्य उद्यान ! २. रावण का बह प्रसिद्ध 
बग़ीचा जिसमें उसने सीता जी को ले 
जाकर रक्‍्खा था | 

काशोरिय--वि० [सं०] जिसके संबंध 
में किसी प्रकार का क्षोच या सखिंता 
करने की आवश्यकता न हो । 

अशौख- संशा पुं० [सं० ] [ बि० 
भद्यचि] १ अपवित्रता। अ्रशुद्धता। २. 
हिंदू शास्त्रानुतार वह श्रश्ुद्धि जो घर 
के किसी प्राणी के मरने या संतान होने 
पर कुछ दिन मानी जाती दै । 

ऋश्मंतक -सज्ञा पुं० [सं०)१ मूँज 
की तरह की एक घास जिससे प्राचीन 
काल में मेस्चछ। बनाते थे । २ आच्छ- 
दन | ढकना | 

अश्म -संशा पुं० [ सं० ] १. पहाद । 
पर्षत | ३. पत्थर । ३, बादल । मेघ । 

अश्मक--संशा पु० [सं० ] दक्षिण 
के एक प्रदेश का प्राच्चीन नाम । 
ब्रावकोर । 

अश्मकुट्ठ--संशा पुं? [स० ] एक 
प्रकार के वानप्रस्थ जो केवछ पत्थर से 
अन्न कूटकर पकाते थे । 

अश्मरी--संजञा स्ली० [ सं० ] पथरी 
रोग । 

झअश्वद्धा--संज्ञा ख्री० [ सं०_ ] [वि० 
अश्वद्वय ] श्रद्धा का अमाव | 

जखाश्यांत--वि० [ सं० ] जो थका माँदा 


नहो। 


सश्वपसि 


क्रि० वि छगातार | निरंतर । . , 
अशझु--संशा पुं० [सं० ) आँव,। 
अश्-गैस--सशा स््री० दे० “आँतू- 
गेस |” 

अश्वुत--वि० [सं० ] १. जो सुना त 
गया हो । २. बिसने कुछ देखा सुना 
नहो। 

झश्ुतपू्थं--थि० [ सं० ] १. जो पहले 
न सुना गया हो। २. अददुत। 
बविलक्षण । 

अश्र॒पात--संश! पुं० [सं० ] आँद 
गिराना । रोना । 

अशिलष्ट--वि० [ सं० ] श्लेकल्नूल्य । 
जो जुड़ा या मिला नहो। असंत्रद्ध । 

अश्लील--वि० [सं०] फूहड़ | भद्दा । 
छज्जाजनक । 

जअश्लीलता--संशा स्मी ० [सं०] फूहक्- 
पन । भद्दापन । लज्ज़ा का उल्लंघन | 
( काव्य में एक दोष ) 

अश्लेचा--संशा ज्जी० [सं०] २७ 
नक्षत्रों में से नवाँ | 

अश्य--सशा पु० [सं० ] घोड़ा। 
तुरग । 

अश्यकर्ण-संशा पुं० [सं० ] १. 
एक अकार का शालहू वृक्ष | २. छता- 


शाल । 
[सं० ] 


अश्यरगंधां--सशा ख््री० 
असगध | 

अश्यगसति--संशा पुं. [8०] १. 
एक छुद। २. एक चित्रकाज्य । 

झश्यतर--संशा पुं>० [ सं० ] [ स्वी० 
अध्वतरी ] १. नाग-राज | २. खच्चर | 

भऋषव॒त्थ--संशा पुं० [ सं० ] पीपल | 

अशयत्थामा--संशा पुं> [ त० अछ्व- 
त्थामन्‌ ] ढोणाचार्य के पुत्र। 

इश्यपति--संशा पुं० [सं० | १. 
घुड्खचार | २ रिसालदार । ३. धोडों 
का साछ्कि | ४. भरती के मास । 


ल्‍ ५ ् 
लक 
कक, 
७ 
जज 


: ५. केकय देश के शजकुमारों की 
डफधि! 
ऋषश्यचाल--पंशा पुं० [सं०] साईस | 
आ--्ंज्ञा पुं० [स० ] एक 
भड़ा यश जितमें घोड़े के मस्तकपर जयपत्र 
सौधकर उसे भूमंडरू में घूमने के लिये 
छोड देते थे। फिर उसको मारकर 
उसकी चर्बी से हवन किया जाता था । 
झश्यशाला--संशा जी ० [सं० ] वह 
स्थान जहाँ घोडे रहें। भस्तबल [तबेला । 
काश्यारोहश--संशा पु० [ सं० ] 
[ वि० अश्वारोही ] धोड़े की सवारी । 
अश्यारोही--वि० [स० अधश्वारोहिन | 
[ स्री० अदब्वारोहिणी ] घोदे का 
सवार | 
ररश्यिनी--सशा ऊत्री० [स० ] १. 
घोडी । २. २७ नक्षत्रों में से पहकछा 
नक्षत्र 
अशिवनी कुमार--सश्ञा पुं. [ स० ] 
त्वष्ट की पुत्री प्रभा नाम की स्रीसे 
उत्पन्न सूर्य के दो पुत्र जो देवताओभों 
के बेय माने जाते हैं । 
अधादु+--सजा पुं० दे० “आपाढ? | 
झाए--विन [ सं० ] आठ | 
' अष्टूक--संज्ञा पूं० [ स० ] १ जाठ 
बस्तुओ का सग्रह। २ वह स्तोत्र या 
काव्य जिसमें भाठ इलोक हो । 
झचध्कमल--सशा पुृ० [ स० | हठयोग 
में मूलधार से लल्यट तकके श्राठ 
कमछ | 
ऋष्टका--सत्षा ज्नी०[ स० ] १ अ- 
इमी । २ अष्टमी के दिन का कृत्य | 
अष्टकायोग । 
कझाषकुल--संशा पु० [सं०] पुराणानु- 
सार सर्पों' के श्राठ कुल--शेष, वासुकि, 
' बॉबरल, कर्कोय्क, पद्म, महापञ्म, शंख 
भर कुछिक । 
' काष्टकृष्ण“-सम्मा पुं० [ सं० ) पस्छम 
कुल के मतानुसार आठ कृष्ण-मूर्चि यँ- 
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श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, मधुरानाथ, 
बिट्ठ लनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाष, 
गोकुल्च॑द्रमा और मदनमोहन । 
ऋचदव्य--सजा पु० [स०] आठ द्रव्य 
जो हवन में काम आते हें--भब्जत्य, 
गूलर, पाकर, वट, तिल, सरसो, पायस 
भोरधी। 
झदहृघात--संशा जी? 
धातु? । 
अधछासती--बि० [ हिं० अष्टघात + 
ई (प्रत्य०) ] १. अ्ष्टधातुओ से बना 
हुआ। २ दृढ़। मज़बूत। ३ उत्पाती। 
उपद्रवी | ४ वर्णसकर । 
अशष्टघातु--संशा स्री० | स० |] आठ 
धातुएं--सोना, चाँदी, तोता, रॉगा, 
जस्ता, सीसा, छाह् और प्रा । 
अषपष्टपदी--सशा स्त्री० [ स० ] १ 
एक प्रकार का गीत जिसमें श्राठ पद 
हाते हैं। २. बले का फ़ूछ या पौधा | 
अधश्टपाद--सज्ञा पु० [स०] १ दारमभ | 
शार्दूछ | २. छूता | मकड़ी । ३ एक 
प्रकार की भीषण समुद्री मलुछी जिसे 
आठ पेर या बाँह होती हैं। 
अष्टप्रकृति--सक्ञा स्त्री ० [ स० ] राज्य 
के आठ प्रधान कमंचारी। यथा-- 
सुमत्र, पंडित, मत्री, प्रधान, सचिव, 
अमात्य प्राइब्रिवाक और प्रतिनिधि । 
अष्टभुजञा-- सज्ञा ख्री० [ स० ] दुर्गा । 
अधश्वभ्ुज्ञी--सजा स््री० दे० “अप्- 
मभुजा ”। 
अप्टम- वि० पु० [ स० ] आठवाँ। 
अष्टमंगल--संज्ञा पु० [ स० ) आठ 
मगलछद्रव्य--सिंह, वृष, नाग, 
कलश, पखा, वेजयती, मेर्स और 
दीपक | 
अध्मी--सज्ा स््री० [ सं० ] शुक्ल 
या कृष्णपक्ष को आठवीं तिथि। 
अष्टमूर्ति--संज्ञा पु« [सं० ] १. 
शिव | २. शिव की आठ मूर्तियाँ-- 


दे० “अपन 


अहोला 


हाब्ब, भव, रद्र, उग्र, भीम, पश्ुपति,. 
ईशान और महादेव । 

अध्वयरा--संजा पुं० [ सं० ] १. आठ 
ओपधियो. का समाहार--जीवक, 
ऋषमभक, मेदा, मद्ामेदा, काकोझी, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि और इंद्धि। 
२. ज्योतिष का एक गोचर | ३ 
राज्य के ऋषि, बस्ति, दुर्ग, सोना, 
हस्तिबंधन, खान, कर-महण और हैन्य 
सस्थापन का समूह | 

अष्टांग--प'शा पु० [ स०][ जि० 
अष्यगी ] १. योग की क्रिया के भाठ 
भेद--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह २, घारणा, ध्यान और समाधि | 
२ आयुर्वेद के आठ विभाग--शल्य, 
श,क्ाक्य, कायचिकित्सा, मूृतविद्या, 
कोमारम्त्य, अगदतंत्र, रसायनतत्र 
ओर वाजीकरण | ३ आठ अ्ग-- 
जानु, पद, है।थ, उर, शिर, वचन, 
दृष्टि और बुद्धि, जिनसे प्रणाम करने 
का विधान है । 
बि० [ स० | १. आठ अवयवीवाला । 
२ अठपहल | 

अष्टांगी--वि० [ स० अ्रशगिन्‌ ] आठ 
श्रगोवाल। 

अ्रष्टाज्षर--संज्ञा पु ० [सं०] भाठ श्रक्षरों 
का मत्र | 
वि० [ स० ] आठ अक्षरों का । 

अष्टाध्यायी -सज्ञा पु०[ स० ] पाणि- 
नीय व्याकरण का प्रधान ग्रंथ जिसमें 
भाठ अध्याय हैं । 

अष्टापदू--सज्ञा पुं० [सं०] १. सोना । 
स्र०थ ।२ मकड़ी | ३ कैलाश | ४ 
सिंद | शेर । 

अधश्टायक्र-संशा पुं० [ स० ] १ एक 
ऋषि | २ टटढ़े गेढ़े श्रगों का मनुष्य | 

अष्ठीला-संज्ञा ज्ी० [ स० ) एक रोग 
जिसमें पेशाब नहीं हाता और गाँद 

पड़ जाती है। 


इअरखक#-वि० दें० “अशंक!! | 
ऋसक्रांति मास-संशा पु० [ सं० ] 
अधिकमास | मलूम।स | 
असंख्य-वि० [ सत० ] अनगिनत | 
अस्ंगक-वि० [सं० ] १. अकेलछा। 
एकाकी । २ किसी से बास्ता न रजने- 


वाला । निर्रित | ३. अछग। ४. 
विरक्त । 

असंगत-वि० [स० ] १ जयुक्त | 
बेठीक | २. अनुचित । 


असंंगलि-सशा सत्री० [ स० ] १ 
बेसिलसिलापन्नु । बेमेल हाने का भाव | 
२. अनुपयुक्तता । ३ एक काव्याल- 
कार जिसमें कारण कह्दी बताया जाय 
और कार्य्य कहीं । 

झसंत--वि० [ स० | खल | दुष्ट | 

भैसंतुए--वि० [ स० ][ सज्लौ 
अपतुर्शि ]|१ जा सत॒ुष्ट न हों। २ 
अवृत्त | जिसका सन न मरा हो । ३ 
अउसन | 

असंतुष्टि-तजञा र््ी० दे? “असतोष” | 

अझसंतोष-सज्ञा पु० [सं०] [ वि० 
असतोषी | १ संताप का अभाव | 
अभैय । २ अतृप्ति | ३ अप्रसक्षता | 

झखंबद्ध-वि० [सं० ] १ जा मेल में 
नहों। २. एथक्‌। अछग। १ अन- 
मिल | बे-मेल । भड-बंड । जेंसे, कषसं- 
बद्ध प्रछाप । 

असंबाधा-सरा जी० [स० ) एक 
वर्णदूत्त । 

झरंभवच-वि० [सं०] जा संभव न हो | 
जो हो न सके | ना-मुमकिन । 

सज्ञा पुं० एक काब्य,लंकार जिसमे यह 
दिखाया जाता है कि जो बात हो गई, 
उसका होना असपर्व था ! 

असखंभवतए-उस्ा सत्री० [ सं० ] असं- 
भव होने का भाव।न होने वाल 
| गुण || 

झलंसारबि० [ हिं? लक सेभा 


है 


१. जो सैंमाठने योग्य न हो। २. 
अगर | बहुत बढ़ा | 
अखंभावना--तशा खत्री० [स० ] 
सभावना का अमाव | अनहोंनापन ! 
असंभावषित-वि० [स० ] जिसके 
हाने का अनुमान न॒ किया गया 
है।। अनुमानकि्ड | 
अखंभावय-वि० [स»] जिसकी समावना 
न हा। अनहाना । 
अखंभाष्य--वि० [ स> ] १. न कहे 
जाने यास्य। २. जिससे बात-चीत 
करना उचित न हो । बुरा । 
असंयतत---वि० [ स० ] सयमरहित | 
जा संयत या नियमत्रद्ध न हो । 
अखंस्कृत--बि० [ स० ] १ बिना 
सुधारा हुआ। अपरिमाजित | २ जिसका 
उपनयन +स्कार न हुआ हो | अत्प । 
झसक[--त्रि० [ स० इंहशा ] १ इस 
प्रकार का | ऐसा | २ समान | 
असकताभा-क्रि/ अ० [ हिं० 
असकत ] भालस्प मे पड़ना। भालपी 
हीना । 
अखक्त#--वि० दे० “आसक्त” | 
असककश्ना--तशा पु० [ स० असिक 
करण ] ल/द्दे का एक ओज़ार जिससे 
म्यान के भीतर की छक़ड़ी साफ़ की 
जाती है। 
असगंध--संज्ञा पु० [सं० अश्वगवा ) 
एक सीधी झाड़ी जिसकी मोटी जड़ 
पुष्ठट ओर दबा के काम में आती है। 
अश्वगंधा | 
असलगुन--पंशा पु० दे० “अद्यकुन!!। 
अखज्जन--वि० [स० ] खल । 
दुघड । 
अऋखसत--वि० दे० “असत्‌” | 
खझखती--वि० | म० )जा सती न 
हो । कुल । पुंड्चली | 
अझसत्‌--वि० [सं० | १. अस्तितव- 
विद्वीन ! सत्तारदित | २. बुरा | ख़राब | 


झंसंमेयाणे 


३. अंसाधु । 
अलछशा--पज्ञ क्री० [ 5० ] १. सत्ता 
का श्रताव | क्षनस्तित् | २. असज्ज- 
नता | 


अखत्य---वि० [स० ] मिथ्या | 
झूठ | 
अखत्यता--सशा स्त्री० [ स० ] 


मिथ्यात्व | झुठाई। 

झखसत्यवादी--वि० [ स० | छूट़ा | 
मिथ्याव[दी । 

अखन--सशा पु० 
भाजन । 

असफल---वि० दे० “विफल?” । 

असफलता--सशा री ० दे० “विफ- 
लता? | 

असबग--पश्ा पु० [फ़ा० ] खुरासान 
की एक लगी घास जिसके फूल रेशम 
रँंगने के काम में भाते हैं। 

खरसवाब--सज्ञा पुं० [| ज० ] चीज़ । 
पस्तु | स।मान | 

अखसमई६(--छशा सत्री० [सं० अत- 
भयता ] अशिष्ठता | असम्यता । 
असभ्य--वि० [ सं० ) अदिष्ट 
गँवार । 

झसमभ्यता--तश जी२ [ सै० ) 
अशिष्य्ता | गँबारपन । 

असम जसख---संशा स्त्री० [ स० | १, 
दुविधा । आगा-पीछा | २. अड़चैंन ! 
कठिनाई | 

असमंत+#--सज्ञा पुं० [ सं० अव्मंत | 
चूल्हा । 

झसम -वि० [ सं० ] १ जो सम के 
तुल्य न हो | जो बराबर महों। अ- 
सहृश | २ विषम | ताक। ३ ऊँचा- 
नीचा | ४. एक कांव्यालकार जिसमें 
उपमान का मिलना अतठंगव बत- 
छाया जाय | ५ आसाम प्रदेश | 
अखसमवाणशु--संशा पुं० दे० “असम- 
शर” | 


[ स० अशन ] 
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» असम्य--संज्ा पुं० [ सं० ] पिपत्ति 
को-ससय | शुरा समय । 
,कि०.जि० १. कुअऋतर । बे-मौका | २. 
उचित समय से पहले । 
असामधो--वि० [सं० ] १. सामश्य- 
हीन ! दुबंर । अशक्त । २ अयोग्य । 
अशमयायि कारण--तशा पु० [स०] 
स्यायदर्शन के अनुसार बह कारण जो 
दरब्य न हो, गुण या कर्म हो । 
अऋखमशर--संशा ५० [सं०] कामदेव | 
आसमाम--त्रि० [ सं० ] जो समान 
या बराबर न हो। असम | 
[वंज्ञा पुं० दे० “आसमान” | 
ऋखभाप्त--वि० | सं० ] [ सजा अस- 
मासि ] अपूर्ण | अधूरा । 
#-संज्ञा पुं० दे० “अश्वमेध!? | 
ऋखस्मत--वि० [ स० ] १, जो राज़ी 
न हो | विरुद्ध । २. जिसपर किसी की 
राय न हो। 
असलस्मति---सशा स्वी० [स०» ] 
[ बि० असम्मत ]सम्मति का अभाव। 
विरुद्ध मंत या राय | 
बसयावा#--वि० [हि०भ + सकाना ] 
१. सीधा-सादा | २. अनाड़ी । मूख। 
ऋसर--संशा पु० [ अ० | प्रमव | 
ऋखरार#--क्रि० वि० [हिं* सरसर] 
निरतर | लगातार | बरात्रर । 
अऋखसराक्य--वि० कठिन | भयंकर | 
असल--वि० [ अ० ] १. सब्चा। 
खरा। २. उच्च । श्रेष्ठ) ३. त्रिना 
मिलावट का | बुद्ध | ४. जो झूठा या 
धनावरी नदहीों। 
संशा पु० १, जब | बुनियाद । २ 
मूछ धन | 
अलशियस--संशा जी ० [ भ० ] १. 
लब्य । बास्तविकता। २. मूख | ३. 
मूछ तत्त | सार । 
शलक--गि० [| भ० झसल ]) १. 
' सच्चा [| ख़रा | २. मूल | प्रधान । ३. 


&$ 


घिना मिलावट का | शुद्ध । 
ऋखयार|--संज्ञा पुं०» दें* “सवार” । 
झराहु०---वि० दे० “असह्ाय” । 
झखइस--वि० १. दे” “भसह्ष” | 
२, दे० “असहिष्णु? । 

अझसहनशोल--वि० [ त० ] [ सजा 
असहनशीरता ] १ जिसमें सहन 
करने की शक्ति न हो। अस्िष्णु । 
२. चिड़चिड़ा | 

अलइहमीय--ति० [० |] न सहने 
योग्य । जो बर्दाश्त न हा सके। 
असह्य । 

असइयोग--सतंशा पु० [ स०] १. 
मिलकर काम न करना । रे. आधुनिक 
राजनी ति में प्रजा या उसके किसी बर्ग 
का राज्य से असतोष प्रकट करने के 
लिये उसके कामोी से बिलकुल अलग 
रहना । 

झखहाय--वि० [ स० ] जिसे कोई 
सहारा न हो | निःसहाय | निराश्रय। 
२ अनाथ | 

झसहिष्णु-वि० [०] [ सजा 
असहिष्णुता ] १ असहनशांर। २. 
चिह्ृचिदा | 

असखद्दी-वि० [ स० असह ] दूसरे 
को देखकर जलने व,ल। । ईष्पाल। 

असहा--वि० [ स० 'जो बर्दांग्त न 
हो सके | असहनीय । 

असाँख#--वि० [ सं० 
असत्य | झूठ | मृषा । 
झसा--तशा पु० [ श्र० ] १. सोडा | 
डडा | २. चाँदी या तोने से मढ़ा 
हुआ साथ । 

असाई#--वि० [ स० अशाछीन ] 
अशि५्ठ । बेहदा )बदतमीज़ | 

खा दू---पंशा प१ु० दे० "अणाद!' | 
अखाढ़ी--वि० [स० आपाढ़] भाष।ढ़ 
का। 
संड़ा ह्ली० १. वह फ़ठछ ओ आवांद 


असत्य ] 


अजय धाम 


में बोई जाय । खरीफ़।| २. आचाड़ी 
पूर्णिमा । 

अखाथछ+#--वि० १ दे० “अलाध्य” | 
२. दे० “असाधु”? 

असाधारण--वि० [ सं०] जो 
साधारण न हो | असामान्य । 

झखाधु-वि० [ सं० ] [ ख्री० 
असाध्वी ] १. दुष्ट । दुज्जन। २, 
अविनीत | भशिष्ट । 

असाध्य--वि० [ सं० ] १. न होने 
योग्य | दुष्कर | कठिन। २ न आरोग्य 
हंने के योग्य | जैसे असाध्य रोग | 

अखसामयिक--वि० [ स० ] जो नियत 
समय से पहले या पीछे हो। बिना 
समय का | 

असामध्य--संज्ञा खी ० [ स० ] १. 
शक्ति का अभाव। अक्षमता। २. 
कमज़ेरी | सामथ्येहीनता । 

अखसामान्य--वि० [ स० ] अस'चघा- 
रण | जो बराबर न हो । 

असामी--सरशा पुं० [ अ«» ] व्यक्ति। 
प्राणी । २ जिससे किसी प्रकार का 
लेन-देन हो । ३. वह जिसने छगान 
पर जातने के छिए. ज़मींदार से खत 
छिया हा । रेयत । काइतकार । जाता । 
४. मुद्ालह । देनदार | ५ अरराधी | 
मुछज़्म । ६ वह जितसे किसी प्रकार 
का मतलत्र गाँठना हो । 

सजा स््री० नोकरी । जगह । 

झखसार--वि ०[सं०_] [सशा अ्रस। रता | १. 
सार रहित। निःसार। २. घूत्य | 
खाली | ३. तुच्छ । 

अखालत--प्रशा ज्ञी० [ अ०] १. 
कुछीनता | २ सचाई । तत्त | 

अखसालतसन--क्रि०ग वि० [ अ० ] 
रूय॑ | खुद । 

असायवधान--वरि [ ४० ] जो साव« 
धान या सतक न हो। जो सचेत न हो | 

इसावधायता--उंशा जी ० ( ७७ ] 


केश केलियाओर 


नेखनरी | बे-परवाही | 
इसलायवधानी--संशा स््री० दे० “असा- 
बधानता” | 

अखावशी--पज्ञा ख्री० [ स० अखसा- 
बरी | छत्तीस रागिनियों में से एक | 

अऋसाखा--तड्ा पुं>० [अ० ] 
माल | असब्ाब | सपत्ति। 
कऋखि--तशा स्त्री० [ सं० ] तलवार | 
खड्ग | 

झखित--वि० [स० ] [ खस्तरी० 
असिता ] १. काला । २ दुष्ट । बुरा | 
३ टेढ़ा। क्कुटिल । 
अखसिदस्ध--वि० [सं० ]१ जो सिद्ध 
नहां।२ बे-पका | कच्चा | ३. अपूर्ण । 
अधूरा । ४ निष्कछ | व्यर्थ | ५. 
अप्रमाखित | 

कैसिसि--छशा ज्ञी० [सं० ] १: 
अप्राप्ति। २ कच्चापन | कचाई | 
३. अपूर्णता | 

अखिपञ घम--संशा पुं० [सं०] 
एक नरक | 

झसिस्टेंट--संज्ा पु० [ श्रं० ) सहा- 
यकर | मददगार ( कर्मचारी ) | 

असी--संशा व्यीं: [ स० अति ] एक 
नदी जो काशी के दक्षिण गंगा से 
मिछो है । 

अखीम--वि० [स०] १. सीमारदित | 
बेहद | २, अपरेमित। अनत। ३. 
अपार | 

इझसीमित--वि० दे० “असीम” | 

झसीलऋ--वि० दे० * असल? 

असीस#-सशा री दे० “आशिष”? | 

असीखता--क्रि० स+ [सं० आशिव] 
अ.शोांद देना | दुआ देना । 

झसूुंदर--वि० [सं> अज+ सुदर] 
जो सुदर न हों | कुरूर । मद | 
झसु+-पंशा पुं० देखो “भश्य” | 
अछुग+--वि० [ सं० भाधुत | जल्दी 


है 


चल्नेवाल | 
संशा पु० १. बाय। २. तीर । बाण। 
अखुभ+-वि० दे० “अशुम” | 
असुविधा--संज्ञा स्री० [ सं» अ> 
नहीं + सुविधि० अच्छी तरह ] १. 
कठिनाई। अड्नचन । २. तकलीफ़ । 
दिक्कत | 
इझखुर--संक्षा पु० [ सं० ] १. दैत्य । 
राक्षस | २ रात्रि | ३. नीच बच का 
पुरुष । ४. पृथ्वी | ५, सूथ्य। ६. बादल। 
७ राहु। ८ एक प्रकर का उन्माद | 
अखुरसेन--संशा पु० [ सं० ]एक 
राक्षत् । ( कहते हैं कि इसके शरीर पर 
गया नाक नगर बसा हैं। ) 
अस्तुराई--संशा सत्री० [सं० असुर ] 
१. असुरो का सा काम या व्यवहार । 
राक्षसता । २. नीचता | खोटदाई । 
अखस्ुरारि--सशा पु० [सं०] १ 
देवता । २ विष्णु । 
अखुदह्ाता--वि० [हिं० भ + सुद्गता| 
र्त्री० असुहाती | १ जो अच्छा न 
लगे | २. बुरा | खरात्र | 
अखसूक--वि* [स> अ+ हिं० सूझना]) 
१ श्रेंचेरा | श्रधकारसय । २ जितका 
बरपार न दिखाई पढें। अगर | 
बहुत विस्तृत | ३ जितके करने का 
उपाय न सूझे । विक्ट | कठिन । 
अरूत#--वि० [स० अस्पूत] विरुद्ध | 
असबद्ध । 
झखूधा--सक्षा स्त्री० [सं० ][ बि० 
असूयक ] पराये गुण में दोष छूमाना। 
ईर्ष्या । डाह । ( रस के श्रतगंत एक 
सचारी भाव । ) 
झखूयेपश्या-वि० [ सं० ] जिसको 
दय्यं भी न देखे | परदे में रहनेवाली | 
अखूब-सशा पु० दे? १. “उसूल”? 
श्र २ “बसल? | 
इझलेग#--वि० [सं० असह्ष ] न 
सहने योग्य | असह्ा | कठिन । 


है. 


अखेसर--संशा पुं० [ अ० ] यह 
व्यक्ति जो जज को फ़ौजदारी के दौरे 
के मुक्रमें में राय देने के दिए चुना 
जाता हैं । 

अखेला#-वि० [ सं» अन्नहीं+ शैली 
+ रीति ][ स्न्ी० असैली ] १. रीति- 
नीति के विरुद्ध काम कानेवाल्त | 
कुमार्गी । २ शैली के विरद । अनु- 
चित | 

असोल-तंज्ञा पुं० [ हिं० अ+ सोच ] 
चिंतारहित ।! निस्चित | 

वि० [स० अशुलि ] अपकित्र। 
सशुद्ध । 

अखोझआञ०-संशा पुं० [ सं० अ्रध्वयज ] 
आरिन । क्त्रर मास | 

असो ल#-वि० [ सं० अ+ झोष ] को 
सखे नहीं । न सखनेवारा । 

अरसोंच#-तंशा पु० [ अ+ हिं० सौंध 
अ्पुगंध ] दुर्गधि। बदब 

अस्यंगत-बि० [ 6० ] १. जो 
अस्तहो चुद हो। २.नष्ट । ३२ अवनत। 
हीन । 

झस्त-वि० [ सं ] १ छिपा हुआ। 
तिराहित | २ जो न दिखाई पढ़े। 
अहश्य । ३ डूता हुआ ( यू, चंद्र 
आदि )। ४ नष्ठ | ध्वस्त | 

संज्ञा पु० [स० ] रूंप। अदर्शन। 

यौ०-सूर्य्यास्त | शुक्रास्तर | चंद्रास्त । 

झऋझस्तन--सत्षा पु० दे० “हध्तन” | 
अस्तवल-तशा पुं> [ अ० ] घुड़- 
साछ | तबेला | 

अस्यवमन-तंश। पु० [ सं० ] [बि० 
अलख्तमित ] १. अस्त होना। २. 
ग्रहों का अस्त होना ! 
ऋख्तमित-वि० [सं० ] १. तिशे- 
हित | छिए हुआ। २. हूबा दुभा । 
है. नए | ४. सूत । 

झरुतर---संशा पुं० [ फु० ] १. नीचे 
की तह या पस्खा। मितक्का | ३, 


अधिकार 
आशियाथ--संशा, पुं० 
शेषनाग | 
अषधिपुरुछ--संशा पुं० [सं० ] शंद्र 
|, का छात्र, इत्र जो देत्यों का सरदार था | 
अधिफेज---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सर्प 
के मुँह की छार या फेन। २. अफक्तीम। 
अशियेख+--संशा क्री० [ सं० भदिव- 
हली ] नाग बेछ । पान । 
झहिचर--संज्ा पुं० [सं० ] दोहे 
का एक भेद । 
झदिवदली--संशा ञ्रौ० [ स॑० ] 
नागवल्ली । पान | 
कदिवात--संशा पु० [ सं> अविध- 
बाल] [वि० अहिवातिन, श्रहिवाती]) 
स्बी का सौभाग्य | सोहार | 
अऋद्वियाती--बि० ली० [ हिं० अहि- 
धांत ] सौमाग्यवती | सोहामिन । 
सवा | 
अद्विसाव#--संज्ञा पुं० [ स॑० अहि+ 
शायक ] सागर का बच्चा | सगे | 


[ स॑> ] 


झ्रो--हिंदी बणमाला का दसरा अक्षर 
औओं 'अ! का दीध रूप है| 
काँक-संशा पुं० [सं०अंक ] १. अंक | 
चिह । निश्वान। २. संख्या का चिह्न । 
, ३. अक्षर | ४. गढ़ी हुईं बात । ५ अंश। 
हिंस्ता । ६ छक्वीर ।७. किसी चीज पर 
संकेत रूप में आँका हुआ उसका दाम । 


डदै 


काहदीर- संशा पुं० [सं० आमीर ] 
[ स्ली० अहीरिन ] एक जाति जिसका 
काम गाय-मैंस रखना और दूध बेचना 
है । ग्वास्ता | 

अषटहीश--संश्ञा पुं. [ स० ] १ शेष- 
नाग। २ शेष के अवतार रूक्मशा 
और बलर|म आदि | 

अहुटना#--क्रि० अ० [हिं० हटना] 
हटना । दूर होना । अछूग होना । 

अद्ुटामाक --क्रि० स० [हिं० हदाना] 
हटाना | दूर करना | भगाना ) 

झबुठ#-वि० [ स० अध्युष्ट ] से 
तीन | 

अट्ेतु -वि० [ सं० ] १. जिना कारण 
का। निमित्त-रदहिित | २ व्यर्थ | 
फ़्जूल। के 
संशा पुं० एक काव्याल् कार | 

अद्देतुक--वि? दे० “हेतु” । 

अट्देर--सज्ञा पुं० [ सं० भ.खेट ] १ 


शिकार | झूगया | २ वह जतु जिसका 


ञा 


१ अंक | अ्रको की सूची, ताछिका | 
संख्या का चिह्न | २. पेंच | 
आँकना--कि० स० [ स०» अ्रकन] 
१. चिह्ित करना। निशान लगाना | 
दाग़ना । २ कृतना। अदाज्ञ करना | 
मूल्य रूग/।ना | ३२. अनुमान करना | 
ठहराना | ४. चित्र बनाना | 


झुहा०-८% ही आँक-डढ़ बात। आऑँकर -वि० [स० आकर ] १ 


परकी बात | निस्चय | 
आँकदृप--संशा पुं० [हिं० ऑक ] 


गहरा | २. बहुत अधिक । 
वि० [ स॑० अकय्य ] महँगा। 


शिकार किया जाय । 

झदेरी--संशा पुं० [ हिं* अहेर ] १. 
शिकारी अदमी। आखेटक। रे. 
व्याध । 

झहो--भव्य० [ सं० ] एक अध्यय 
जिसका प्रयोग कभी संबोधन की तरह 
और कभी करुणा, खेद, प्रशंसा, हर्ष 
या विस्मय सचेत करने के खछिये 
होता है । 

अऊऋदोर-बद्दोर--क्रि० वि० [ हिं० बहु- 
रना ] फिर फिर | बार बार । 

अड्दोराज --संशा पुं० [ सं०_] दिन- 
रात | 

अडोरा-बद्दोरा--तंशा पु० [ सं० अ- 
हैं; ८ दिन + हिं० बहुरना ] विवाह 
की एक रीति जिसमें दुष्ठहिन सुसराऊू 
में जाकर उसी दिन अपने धर छौट 
जाती है। देरा-फेरी । 


आंकुसआ---संशा पुं० द्वे० “अंकुश”! । |] 
आँकू--संशा पुं० ]हिं* आँक+ऊ 
( प्रत्य० ) ] आँकने या कूतनेबाला। 
आँख--पंशा स््री० [ सं० अध्षि ] १, 
वह इंद्रिय जिससे प्राणियों को रूप 
अर्थात्‌ वर्ण, विस्तार तथा आकार का 
ज्ञान होता है। नेत्र। लोचन। २, 
दृष्टि । नज़र | ध्यान। 
हा०--आँख आाना या उठमा< 
आँख में छाडी, पीड़ा और धूजन 


होना। आँख उठाना ७ १. 
ताकना | देखना। रे. हानि पहुँ- 
चाने की चेष्टा फरना। आँख 
उछट जानान-पुतली का ऊपर चढ़ जाना 
( भरने के समय )। आँख का ताराज 
१ आँख का तिछ। २ बहुत प्यारा 
ब्यक्ति | आँख की पुतली-९१ आँख के 
भीतर रंगीन भूरी शिल्ली का वद्र भाग 
जो सफ़ेदी पर की गोल काट से होकर 
दिखाई पड़ता है। २ प्रिय व्यक्ति। 
प्यारा मनुष्य । आँगों के डरे आँसो 
के सफ़ेद डेली पर लूलछ रंग की बहुत 
बारीक नसे | औँन्च खुलना ७ १ पलक 
खुलना। २ नोंद हृट्ना। ३ ज्ञान 
होना । भ्रम का दूर होना । ४ चित्त 
स्रस्थ होना | तबीअभत ठिकाने आना | 
कोल लोलना+- १ पलक उठाना + 
ताकना । २ चेताना। सावध,न करना | 
३ सुध मे होना। स्वस्थ होना। औऑस्च 
गड़ना5! आँख किरकिराना ! ऑस्व 
दुखना । २ दृष्टि जमना । टकटकी 
बंधना | ३ प्रामि की उत्कट इच्छा 
होना । आँख चढना-नश या नीद से 
पछकी का तन जाना और नियमित 
रूप से न गिरना | भाँखे चार करना, 
चार श्रा्खें करना-देग्वा-देग्वी करना । 
सामने आना | अमोॉंख चुराना या 
छिपाना७ १ कतराना ! सामने न 
होना । २ लज्जा से बराबर न ताकना । 
आँख झपकना-१ आंख बंद हाना। 
२. नींद आना। आंखे डब्रदबाना- 
१.क्रिण अ० आँखों मर्भांयू भर आना | 
२ क्रि० स० भाँखों में भाँवू लना। 
आँखें तरेरना-क्राध की दृष्टि से देखना। 
आँग्च दिखानासकरोध की दृष्टि से देखना। 
कोप जताना | आँख न ठहरनाल्वमक 
या द्वत गति के कारण दृष्टि न जमना । 
आँख निकालना+१ क्रोध की दृष्टि से 
१३ 


हक 


देखना । २. आँख के देले को कःटकर 
अछग कर देना । आँग नीचो होना>ः 
सिर का नीचा होना। रछज्जा उतलनन 
होना | माँख पथरानाज्यछक का निय- 
पम्रित रूप से न गिरना और पुतलछी की 
शति सारा जाना ( मरने का पूर्व 
लक्षण ) । आँखों पर परदा पड़ना< 
अज्ञान का भव र छाना । श्रम हाना। 
आँख फड़कना-श्रॉल की पलक का 
बार-ब'र हिलना दुम-अश्वुम-सूचक )। 
आँख फ डकर देखना-खूच भोंखें खाल- 
कर देखना । आँखे फिर जाना>१ 

पहले की सी कृपा न रहना । बेमुरौ भती 
आजानमा। २ मन में बुराई आना। 
आंख फूटना-+९ आल की ज्योति का 
नष्ट हाना । २ बुरा लगन । कुढ़न 
हीना | भख फेरना"१ पहिले की मी 
कृपा या स्नेहदृष्टि न रखने, । २ मित्रता 
तोड़ना । ३ बिरुद्ध हाना। यतिकूल 
हाना | ऑल फोड़ना>+! आँजो हा 
ज्यांत क नाश २. रे कोइ एसा 
काम करन, जिनमे आँख रर ज्ञार 7५ । 
ऑल बद हान 5 १ भाँख झयकना । 
पलक गिरना | ९ मृत्यु हाना। मरण 
हाना । आँख बंद कर के या मूँद कर" 
बिना सत्र बात देखे, मुने या विचार 
किए। औऑस्च बच,नाव्सामना न करना । 
कतर, ।॥ । ऑल ब्रि न, ६ प्रेम से 
स्रागतकरन ।२ जेसपूर्ण+प्रतो ना करना । 
बाद जोदना | ऑल नर अन-भाच 
में आँसू थाना । आँख भर देखन,< 
ख़बर अच्छा तरह देखना। तृपत्त हाकर 
देखना। इच्छा भर देख [। _ खि म।रणा 
१ इजारा करना । सनकारना | £ 

आँख के इशारे से मना करमा। भाँख 
मिलाना-"  सॉल सामने करना । 
बरातर ताक्ना २ सामने आन | 
मुँह दिखाना । भोखों में खून उतरन, 


ऑखलमिजोली, आँखमीजर्स 
ज्क्रोध से अँखें छःछ दोना . आँख में 


गड़ना या चुभना>"!. बुरा लगना। 
२ जेंचना | पसंद आना | आँखों में 
चरवी छामाल्मदांध होना। गर्व से 
किसी की ओर ध्यान न देना । आँखों 
में घूछ डालना-्सरासर धोखा देना । 
भ्रम में डालना | माँखों में फिरमाल 
ध्यान पर चढ़ना | स्मृति में बना 
रहना | आँखों में रत काटना>किसी 
कष्ट, सिंता या व्यग्रतः से सारी रात 
ज,गते बीतना। आँखों में समाना८ 
दृदय मे बसना | चित में स्मरण बना 
रहना । किसी पर भाँख रखना>+१. 
नज़र रख-।। चौकतसी करना। २. 
चाह रखना । इच्छा रखना। आँख 
लगना १.नींदु लऊथना | परी अ ना। 
साना | २ व्कःक्की गन, | दृष्टि 
जमना । ( #स, से ) भोँख लगन ८ 
प्रीति हाना। »म6।ना । भाँख छड़न,ज 
९, देखा-देखी हान। | भाँख मिलना । 
२ प्रेम हाना। प्राति होना। आऔँल 
लाल करना 5 क्राध दृष्टि से देख | 
आँख सेंकनाल्‍ू-दशन ना सुख उठान,। 
नेत्रनं; लेना | आँखों से लग.,कर 
रखना--बढुत निपर रके रखन । बहुत 
आदर-ततन्‍्कर से रखन, । ऑश हाना 
१, परख हाना । उहचाम हाना । २ 
शान हाना | विवेक होना | 
३ विचार |विवेक|परख | शिनाख्त । 
पहचान । ४ क्प,द्ृष्ि: | दया-माव । 
पू सतति । सत्तान। लड़का-बाला । 
६ आँख के भाऊ'र का छेद या चिह् 
जुस मई छेद । 
आँखडी --7त ज्रां०दे: आँख! । 
आँखफाड़ टिडा--सक्ञा पु० ९१. 
हरे रस की ए> औकीद!या फर्तिसा। 
२ कृनष्न | ब मुरी ते । 


आँखमिचौली, आँखमीचली---उंशा 


जोचापंत्राई कि न 


झ्री० [ हिं० आँख + मीचना ] लड़कों 
का एक खेल जिसमें एक लड़का किसी 
बूसरे लड़के की आँख मूँ दकर बेठता 
है और बाकी ऊड़के इधर-उधर छिपते 
हैं बिन्दें उस आँख मू दनेवाले लड़के को 
दंढकर छूना पढ़ता दे । 

झऑंखमुचाई--पघंशा ज्ी० दे० “आाँख- 
मिचौली” । 

आखा--संज्ञा पुं० दे० “आखा” | 

झॉगकआां--संशा पु० [ स० मअ्रग ] 
अंग | 

ऋरगन--संश्ा पुं० [ स० अगणा ] घर 
के भीतर का सहन । चौक | अजिर । 

आगिक--वि० [ स० ] अंग सत्रंधी । 
अंग का । 

सजा पुं० १ चित्त के भाव को प्रकट 
करनेवाली चेश । जेसे श्र_विक्षेप, 
हाव आदि । २. रस में काम्रिक अनु- 
भाव । ३, नाटक के अभिनय के चार 
भेदों में से एक । 

आंगिरस--संजशा पुं०[ सं० | १ 
अंगिरा के पुत्र इश्सति, उतथ्य और 
संवत्त । २. अगिरा के गोत्र का पुरुष । 
वि० अगिरा-संबधी ! अगिरा का । 

आगी#--सज्ञा स्री० दे० “अंगिया” 
आऑँगुर, आँगुरी#--सरा स््री० दे० 
“उंगली”? | 

आँधघी--सशा स्री० [ स० छू क्षरण ] 
महीन कपड़े या जाली से मर्ढ़ी हुई 
चलनी । 

आँच--पंज्ञा त्री० [ स० अनि ] १. 
गर्मी | ताप। २. आग की लपद। 
छी | ३. भाग | 

मुद्दा ०--भाँच खाना 5 गरमी पाना। 
भग पर चढ़ना। तपना! आँच 
दिखाना आग के सामने रखकर 
गरम करना | 
४, एकएक बार पहुँचा हुआ ताप । ५. 
तेज | प्रंताप। ६. भाषात। चोद! 


श्र 


७. हानि। अहित। अनिष्ठ | ८. 
विपक्ति | संकट । आफूत | ९ प्रेम । 
मुहब्बत | १०, काम-ताप | 

आझाँचना#--क्रि स० [ हिं० आँच ] 
१. जलाना । २ तपाना । 

आँचर|#--संज्ञा पुं० दे० “आँचल”?। 

झाँचल--संशा पु० [ स० अंचल ] 
१. घोती, दुई आदि के दोनों छोरो 
पर का भाग। पल्छा | छोर। २. 
साधुओं का अंचछ।। ३. साड़ी या 
ओढ़नी का वह भाग जो सामने छाती 
पर रहता है । 

मुद्दा०--भाँचल देना न बच्चे को 
दूध पिलाना । २ विवाह की एक रीति; 
आँचल फ्ाइड़ना">”बच्चे के जीने के 
लिये टोटका करना। श्राँचल मे ह्ाँधना> 
१. हर समय साथ रखना। प्रतिदरण 
पास रखना । २ किसी कह्टी हुई बात 
को अच्छी तरह स्मरण रखना । कभी 
न भूलना । आँचल लेना » ऑचलछ 
छूकर सत्कार या अमिवादन करना। 
(क्रि० ) 

आँज्न[--संज्ञा पु+ दे० “अजन” | 

आँजना--क्रिग स० [ स० अजन ] 
अजन रूगाना । 

आंजनेय--सशा पु०[ सं० |] इनु- 
मान । 

आऑँजू--सशा पु० [१] एक प्रकार की 
घास। 

आऑट--सजशा स्त्री० [ हिं० अंटी ]१ 
हथेछी मे तर्जनी ओर अ्रँगूठे के नीचे 
का स्थान । २ दाँव। वह । ३ वैर। 
लाग-डाँट | ४ गिरह | गॉठ । ऐंठन । 
४. पूछा | गदठा ? 

झटना#--क्रि० अ० दे० “अँटना” । 
आँटी--सज्ञा ख्री० [ हिं० आँठना ] 
१ लबे ठृर्णो का छोटा गद्‌ठा | पूछा । 
२. लड़को के खेलने की गुल्ली। ३. 
सत का रुच्छा । ४. घोती की गिरह । 


आँच - 


टेंट-मुरा | ऐंटन । 

आट-खाँट--संज्ा जी० [ हिं० आँट+ 
सदना ] १. गुत अमिसधि | साजिश । 
२, मेल-जोल | 

आँठी--सज्ञा त्ली० [ स० अष्टि, प्रा० 
अदूठि ] १ दही, मल्यई आदि 
वस्तुओं का लच्छा | २. गिरद्द | गाँठ । 
३ गुठली | बीज | 

आँड़--सशा पु० 
अडकीश । 

आँडी--संशा सत्री० [सं० अभण्ड ] 
गाँठ। के 

आऑँड्--वि० [ स० अण्ड ] अइकोश- 
बुक्त | जो बधिया न हो | (बल ) 

आँत--सशा जह्ली० [ स० अन्त्र] 
प्राणियों के पेट के भीतर की धह लंबी 
नली जा गुदामा्ग तक रहती है और 
जिससे होकर मल या रही पढाथ 
बाहर निकल जाता है । अत्र | श्रतड़ी | 
लाद | 

मुद्दा०--भोंत उतरना ऋएक रोग जिसमें 
ओंव दीली हाकर नाभि के नीचे श्रड- 
कोश मे उतर आती हैं आर पीड़ा 
उत्न्न होती है। आता का बल 
खुलनता ऊ पेट भरना । भाजन से तृम्रि 
होना | श्रॉते कुलकुछ,ना या सूर्वन #७ 
भूरत के मारे बुरा दशा हाना | 

आँतर, ऑतरू#--सशा पु० दे० 
बथतर”? | 

आँदू--सज्ञा पु० [स« शअ्रदृन्पेड़ी] १ 
छठे का कड्ठा | बेढ़ी : २. बनने का 
सीकड़ | 

आंदोलन -सशा पु० [स०] १. 
बार बार हिलता।डोछना। २ उथर- 
पुथल करनेवाला प्रयत्न । हरूचछ | 
घूम | 

आँधऋ#--संशा सत्री० [ स० अख्व ) 
१ ग्रंघेरा। धुध। २. 7तौधी। ३. 
झाफृत | कष्ट | 


[ सं० अण्ड ] 


अ ४0० केर >०.. अहऐेलेन-. +रर 
आलिला 
+ 


क# वि० [ सं+ अन्य ] शअंधा । जिसे 
सूुजझ्ता न हो | 

आऑशसाफए--किर भ० [दि० भावी] 
वेग से घवा करना | टुत्ना । 
अर्धरएऐ#--बवि० दे० “अंधा” । 
झजिारंभ# -संशा पु० [ ० अंध+ 
जम ] श्रचेरखाता । बिना समझा- 
बुझा आचरण | 

आँधी--सजशा स्री०ण [स० अ्रंघ> 
अँधेरा | बडे वेग की हवा जिससे 
इतनी धूछ उठती है कि चारों ओर 
अँचेरा छा जय | अ्रधड । 
ति० आँबाँ की तरह तेज़ । चुस्त | 
ज्ालाक । 

आंध्ि--संज्ञा पुं० [ सं० ] ठ.प्ती नदी 
के किनारे का देश । 

क्यों बसा पुं० दे० “आम”? | “८ 
आँबा हलदी-मसमशा मरी" दे० 
“श्रामा इलटी”? | 

आँय बाँय--पकञ्ञा स्त्री० [ अनु० ] 
अनाउ-शनाप । श्रडव्ट । व्यथ की 
बात । 

आँव--सज्ा पुं> [ स० आमककच्चा ] 
एक प्रकर का चिकना सफेद छसदार 
मर जी अन्न न पचने से उतन्न 
होता दे । 

आँवटठ--रुगा पु० [ सं० आंछ् ] 
किनारा | 

आँवड्ना#--क्रि० अ० दे० “उम- 
हना?! । 

आँवड़ा४---वि० [सं० आकुड ] 
गहरा | 

आँधड़- #-पतञ्ञा पु० चैन ह्थिरता। 
आँवल--सजा पु० [स० उस्बम ] 
मिह्ली जिसस गर्भ मे बच्चे लियटे 
रहते हैं | खड़ी । जेरी | साम | 
झाँवला--सश, पु० [ स० अमलक ] 
एक पेड़ जिसके गाल फल खट्ट हात 


साल २५. #बिडोजकरना फजमननी मे बक फट... न्‍न्‍ना +धे 


तया खाने और दवा के काम में आझहड--सशा पु० 


६& 


आते हैं। फल । 

झआॉवलासार गंधक--संज्ञा स््री० 
[हिं० आऑब्छा + सं० सार गधक ] 
खूत्न साफ क्री हुईं गधक जो पारदशंक 
होती हे । 

ऑआँवाँ--सश्ा पुं> [सं० आपक ] 
बह गदइढा लिसमें कुम्हार मिट्टी के 
बरतन पकाते हैं । 

सुद्दा०-- भांवा का आँवा <िगड़ना> 
किसी समाज के सत्र छोगों का बिंग- 
ड्ना | 

आंशिक--वि० [ स० ] श्रश-सबभ्री 
अछा 5िपयक । थाड़ा | एक साग। 

अंशुकजल--पकहा पु० [स० ) 
वह जल जो दिन भर घूत मे 
ओर रात भर चाँदनी या आस में 
रखकर छःन लिया जाय | ( वैधक ) 

आझँस+--सशा स््री० [ सं० काश ] 
सवदना । दर्द । 
सश्ा स्त्री० [ स० पाश ] १ 
२. रशा | 

सज्ञा पु० दे० “आय? | 

आऑँसी#--सज्ञा रत्री० [ स० अश ] 
भाजी । वैना । मिठाई जो इष्ट मित्रो 
के यहाँ बॉटी जाती हे । 

आँखु--सशा पु० [ स० अभ्ु | वह 
जल जा भोखो से शोक, पोड़ा या 
हर्षातिरक के समय निकलता है । 

मुद्दा ०-मॉस्‌ गिराना या द।ल्न,लरोना। 
जोंई पीकर रह जानभीतर हो 
भीतर राकर रह जाना। आँसू पुछना- 
ब्थास्वासन मिलना | द्वारस बेंवना । 
जआाँसू पछनार दे, रस बेंधाना | दिल्ा- 
सा देना । 

आँस-गैस--7श, स््री० [ ० आँयू 
+ आ० गैस | एक प्रकारी गेंस जिसके 
रपशं से ४ह सूद जाता दे ओर आआँखो से 
आँसू बहने रूगते हैं। 


डोरी । 


[सं० भाई ] 


आईनाअंदी 


बरतन | 

आऑटद्रॉी--अव्यः [हि० ना+हाँ ] 
अस्वीकार या निपेघ सूनक एक शब्द | 
नहीं । 

आर अब्य [ सं० ] एक अव्यय 
जिसका प्रयोग सीमा, अभिव्यात्रि, 
ईघत्‌ और अतिक्रमण के अर्थों मे 
होता है। जेते-- ( के ) सीसमा-- 
आसमुदठ्र-समुद्र तक | आजन्म ७ जन्म 
भर । (ख ) अभिव्याप्ति-- आपा- 
ताल्ण्याताल के अंतर्भोग तक । ( ग॒ ) 
इंपत्‌ ( थोड़ा, कुछ )--भापिंगलल 
कुछ कुछ पीछा | ( घ ) अतिक्रमण-+« 
भाकालिक > बेमौसिस का | 
उप० [सं० ] एक उपसग जो प्रायः 
गन्यर्थक धातुओं के पहले लगता है 
और उनके अथों' में थोड़ी-सी बिशे- 
षता बर देता है; जेसे, श्रारोहण, 
झाक॑पन । जन्न यह गम! ( जाना ), 
था! ( जाना ) दा! (देना) तथा नी! 
( ले जाना ) धाठुओो के पहले छगता 
है, तब्र उनके अथो को उलट देता है; 
जैसे गमन! से “आ्रागमन?, 'नयनः से 
आ्रानयन?, दान! से 'आदान? । 
आइ#--संशा ज्जी० [सं० आायु ] 
जीवन । 

आाइना-संशा १० दे० “आईना” । 

आाई--सशा ज्जी० [६० आना ] 
मृत्यु । मौत । 
#पशा स्त्री० देन “आइ”? | 


आईश्जन--ंशझा पु० [ फा० ] १. 
नियम | कायदा। ज़ांत्रता। २. 


कानून | राजनियम ) 
आइश्ना--सशा पु० [ फ०]१ आरसी। 
दर्पण | शीक्षा | २. किवाड का दिलह | 
सुहा०--भाईना होनावस्प्ट होना। 
आइने में मुँह देखना-भपनी योग्यता 
का जाँचना । 
झाईमाबंदी--उशा ज्री० [ फोर | 


जाईहाखाड मप्र 
१. झाद-फायूस अदि की सज्ञावट । २. 
फर्श में फथर या ई'5 क' जुड़ाई। 
आझोईनासाज़ -संता पूं० [फा०] 
आईन बनानेत्राजा | 
आझाईनासाजो--संशा ल्री० | फ़/० ] 
काँच की चदर के टुक॑ पर कलई 
करने का काम | 
आईनी--वि० [फर० भ ईन] कानूनी । 
राजनियम के अनुकूल । 
झा3उ#-संशा स्त्री [स० आयु | 
२, जीवन । २ उम्र . 
झाउज , आउक#--सज्ञा एू० | 6० 
बाद्य ) तशा नास का बाजा | 
चखाउबाउ3:/---मंज्ञा पु० [सि ब!यु] 
अंडजर बात | असबद्ध' प्रलाप | 
झाउस--मंज्ञा पु० [ से० आशु, वग० 
आउश | धान का एक भेद । भदई। 
ओमहन 4 
झाक॑पव--संज्ञा पु० [सं०] काँपना | 
झाक--तश, पु० [स० अई ] 
मद.र | अड्ी भा । अकवन । 
खाकक़ा--तता पुं० दे” “आक!' | 
अआाकया क#--0ज्ञा र््रा० [अ०] मरने 
के पीछे की अवस्था | परछाक । 
आऋफकथबाक"--संशा पु० [स० वाक्य] 
अकबक | अडबद बात। ऊश्पर्थंग 
बात ! 
झाकर--उश्ञा पु० [ सं॑ं० ]१. खन । 
उतत्तिस्थान | २ खज़ना । भदइ'र | 
३. भेद | किस्म | जाति | ४ तलवार 
चल्मने का एक भेद । 
झाकरकरदहा-सशा पुं० [अ० ] 
दे० “अकरकरा” | 


झाकरखना#--क्रिग स०  दे० 
“« ब्ाकृषना?? | 
झाकर ग्रंथ--सता पुं० वह ग्रथ 


जिससे जो के लिये, प्रमाण के लिये 
काम लिया जाय |एक प्रहार का कोश । 


कप्नकृशिक---्ंशा धु० [ तं० ) ज़ान 


१०० 


खोदनेबाला | 

ऋाकर भाषा-- संजा स्त्री० [सं० ] 
बढ़ मूल प्राच्चीन मष जिसमे कोई 
नई भाषा आवश्यझतानुसार नये नये 
शढन ले । 

आाकरी --सजा सत्री० [ स० अकर ] 
खान खादने का काम ! 

आकर--वि० [स० ] कान तह 
फैड हुआ । 

आकषर-सकश्ञा पु [ स० ) १ एक 
जगह के पदार्थ रा बल से दूसरी जगह 
जाना | विच व | २ पसे का खेल | 
३ भिसात। चोयड़। ४ इंद्रिय ५ 
ध्र;प चलने 6 अम्य स। ६. कसोटो। 
७ जुहक | 

झाकृषकर--वि० [स०] आकर्षणु करने- 
वाछा। खींचने वाल्य । 

आकषरु-संशा पुं० [स० [[वि०्भ कृष्ट | 
१ किस वस्तु का दूसरी वस्तु के पास 
उसकी शक्ति या प्रेरणा से वल्यया जाना | 
२. खिंचाव | ३ एक त्याग जिसके 
द्वरा दूर देशस्थ पुरुष या पदार्थ पास 
मेंभाजत, है। ( तत्र ) 

आकर्षण शक्ति-सज्ञा स्त्री० [सं> ] 
भौतिक पदार्था की वह झाक्ति जिससे 
वे अन्य पदार्थों को अपनी ओर 
खीजचते हैं । 

आकपना#--क्रि० स० [ स० अ.क- 
पंग ] खींचना । 

झाकलन -सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
जआाकालनोय, आऊलित ] १. ग्रहण | 
लेना । २ नग्रह। सचय | इकट्ठा 
करना | ३, गिनती करना | ४. अनु- 
षाान। सम्रादन। ५, अनुसंधान | 

आकली[(- सतत स्त्री० [स० भकुल ] 
आकुल्त । बचेनी। 

आकस्मिक--वि० [स०] १. जा बिसा 
किसी कारण के ह/ । २. जा अचानक 


झाकाशरंगा 


हो | सहसा होनेवाला । 

खाकांक्षऋू--वि ० दे० “आकांक्षी ? । 

आकांक्षा--तशा स्ती० ['स०] १. 
इच्छा | अभिलाषा | वाछा | चाह। 
२ श्रपेत्ञा। ३ अनुसंधान। ४. 
वाक्यार्थ के ठीक शान के छिए. एक 
शब्द का दूसरे शब्द पर आश्रित होना । 
( न्याय ) 

आकांक्षित -वि० [ सं० ] १ दृष्द | 
अमिलांपन | वाछित । २ गपेक्षित । 

आकांच्षी--वि० [ स० आकाक्षिन्‌ ] 
[ स्त्री: आकाक्षिणी ] इच्छा करने- 
वाला | <चछुक । 

आकार-मसरा पु० [ स० ] १ सर््र- 
रूप | आकृति | सूरत | २ डील डौछ | 
कद | ३ बनावट | संब्न। ४. 
निश,न | चिह्न । ५ चेष्प। ६. 'आा! 
बर्ण | ७ बुछावा । 

आकारी#+--ब्रि० [ स० ] [ स्त्री० 
आकारिणा ) आह्यान करनेवारा | 
बुछानवात्य । 

आकाश-सज। पु० [स० ] १ अत- 
रित्र | आसभान | २ वह स्थान जहाँ 
बायु के अतिरिक्त और कुछ न हो । 
(पंचभूतो मे से एक | ) हे आअश्नक। 
सत्ररक | 

सुद्दा०-आकास छूना या चूमना पड 
बहुन ऊंचा होना। आकाश पाताल 
एक करना 5 १ भारी उद्याग करना। 
२. आदादन करना | इलूचछ करना | 
आकाश पाताल का अन्तर बड़ा 
अन्तर | बहुत फक | आकाथ से बाते 
करना -- बहुत ऊँचा होना | 
आकाशकुखुम--पंश्ा पु० [ स ] 
१. आकाश का फूछ। खपुष्व | २. 
अनह्ानी बात । असम्भत्र बात | 
आकाशगंगा--सज्ञा स्त्री० [ स० ] 
१ बहुत से छोटेछोंटे तारों का एक 
विस्तृत समूद्द जा आकाश में प्रैला है | 


वेतेकाशंचोरी 


आंकाशजनेऊ | डहर। पुराणानुसार 
भाकाद में की गंगा | संदाकिनी । 
आकाशचारी--वि० [ सं० श्ाकादा- 
चारिन्‌ ] [स्त्री० आकाहशच।रिणी | 
साकाश में फिरनेवाला | आकाश्षगामी। 
संज्ञा पु० १ सुर्व्यादिग्रह - नक्षत्र | 
२ वायु । ३ पक्षी | ४ देवता। 
आझाका श-जल--सज्ञा पु० [ स० | १. 


बर्षा का जल । २ आओस। 
झाकाश-दीप--सशा पुं० दे० 
“आकाश दीया”? | 
आाकाशदोया--सक्षा पूँ० [| सं० 


आकाश+दिंदीदीवा ] बह दीपक जा 
कार्तिक में हिन्दू लग %र्डाछ में रखकर 
ए.रु ऊँच बॉल के सिरे पर बाँधकर 
जल्ाते हैं| 


काकाशधघुरी-संशा खसत्री० [ स० 
आकाश + घुरी ] खगोल का ध्रुव । 
आकाश ध्रुव । 

झाकाशनीम सज्ञा स्त्री० [ स० 


आकाशर्न६० नीम ) नीम का बॉदा | 
आकाशपुष्प--तशा १० [ स० ] १. 
श्राकाश का फूछ | आकाशकुसुम । 
खपुष्य । २. असभव वस्तु । अनहानों 
बात । 
आकाशबेल---सज्ञ। स्त्री० दे० “अमर 
बेल" | 
आकाशमाधित--सज्ञा पु० [स० | 
नाटक के अमिनय में क्‍क्की का ऊार 
की ओर देखकर किसा प्रशन का इस 
तरह कहना मानों वह मुझसे किया 
जा रहा है ओर फिर उसका उत्तर 
देना । 
आकाशमंडल--सशा पु० [स० ] 
खगाल | 
श्तरकाशमुखी-सक्ा पु० [ सं० 
आक,श +हिं० मुखी | एक प्रकार के 
स.धु जा आकाश की आर मुँह करके 
तप करते हैं । " 
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झाकाशलोचन--ठंज्ञा पृ० [ स० ] 
वह स्थान जहा से ग्रहों की स्थिति या 
गति देंगी ज'ती दे । वघशाल। । अब- 
ज़ाबारी 

आऋाकाशवाणी--पज्ञा स्त्री" [ स० ] 
१ वह शब्द या वक्‍्य जा आकाश से 
देवता छाग व ले | देववागी । २ दें० 
“रशॉटिया? । 

आकाशबूत्ति--तज्ञा म्त्री० [ स० ] 
अनि+> त जीवका | एसा आमदनां 
जो बंध न हो । 

आकाशी--पश्षा सत्र ० [ » श्र काश- 
की इ ६ थत्य० ) | वह चोदना जा धृष 
भांद से बचने के लिए. ताना ज ती ह। 

अाकाशीय-- प० [ स० | !. आकाश 
सत्रता | आक,श क। २ आकश 
में रहने या होने वाला । ३ देजागत | 
आकस्मिक | 

ऋ षकिल-- वि० [ ० ] बुद्धिमान । 
अाकिलखानी--पशा पु० [ भ० + 
फ ० ]ए+क रग जो कालापन लिए 
लाछ हाता हे । 

ऋषीरं--वि० [ सं० ] व्य्त | पूर्ण । 
खआाकुंचन -सश, पु>[ स० ] [ वि० 
अ.दुचित, अकुचनाय ] सिकुड़ना। 
सिमव्ना | संकाचन | 

झआकुंचित-वि० [ स० ] १ भिकुड्दा 
हुआ, । सिमठा हुआ। २ टेंढा। 
कुट्धिल । 

आफकुदन--सश्ा पु० [ स० ] [ वि० 
आकाटत] १ शुठछा यः कुद दवा ना। 
२. छज्जा | दाम | 
छाकुल--वि«[स०] [सजा आकुलता] 
१ व्यग्र | चचराय। हुआ। उद्विग्न । 
२ चिहल । कातर | ३. ब्य स्‌ । सकुल । 
अकुलता >सज्ा स्लरौ० [ म० ] १ 
ब्याकुलता । घन्नर हट | २ ब्याप्ति। 
झाकुलि--पशा पु० [ स० ] अमुरो के 
एक पुराहित का नाम । 


आत्तेष 
आकुलित--वि० दे० “आकुछ” । 

अआकूलति--सशा स््री० [स० | १९. 
उत्म[ह। २. क्षशय | ३े सदाचार। 

आकति--सजा सत्री० [सं०] १ बना- 
बट | गढ़न । ढाँचा । २. मूर्ति | रूप । 
३ मुख | चहरा। ४. मुख का भाव। 
चेष्टा | $ २२ अक्षरों की एक वर्णइत्ति। 

झाकृष्ट---वि2 [ स० ] खीचा हुआ | 
आक्रंदन--सज्ञा पु० [स०] १ रोना । 
२. चिन्ल,ना । 

अआक्रम#--पक्षा पु० दे० “पराक्रम” । 

झआझाफक्रमण॒ु--सज्ञा पु० [| स० ] १. बल- 
पूवंक सीमा का उल्लंघन करना । 
चढ।ई । २ जावात पहुच,ने के लिए 
किसी पर झपटना । हमर, । ३. घेरना। 
छेंकना। ४ आधक्षेत | निंदा । 

झाक्रसित--वि० [ सं० ] [ ज्ो० 
आ।क्रमिता | जिसपर आब्र सम किया 
गया हो | 

आक्रमिता (नायिका )--संरा स्री० 
[ स० ) वह औ़ा नायिडा जो 
मनसा, वाचा, कमंणा अपने मित्र को 
वश फरे | 

शझाक्रांत--वि० [ स० ] १. जिसपर 
श्राकमण हैं। | जिसर हमला हो | २. 
विरा हुआ। भव्ृत्त । ३ वशीमृत। 
पराजित | विवद्य | ४. व्यप्त। आाकीर्ण | 

आक़ीडू--सशा पु० [ स० ] १. कीड़ा 
करने का स्थ,न। २. केलि-कानन | 
१ उपबन | बागु | ४ बिहार । ४ दे० 
“क्री डा?! । 

आक्रोश--तज्ञा पुर [सि०] कोसना । 
शाप देना । गाली देना । 

आ जउश्िप्त--वि ० [ सं० ] १. फेषा 
हुआ । गिराया हुआ | २ दुधित । ३. 
निदित | 

झाज्षेप--सज्ञा पु० [०] १. फेकना । 
गिराना । २. दांष छगाना | अपवाद | 
इलजाम लगाना। ३. कट्टक्ति। ताना। 


आशेषक 


४. एक वातरोग जिसमें श्रग में. के।- 
करी हाती है | ५. ध्वनि | व्यस्थ । 

आश्ञेषक--वि० [स०] [ ज्रो० आलेे- 

, जिका ] १. फॉकनेवला । २ खीचने- 
वाछा | ३ आने करनेताला | निंदक। 

झाखंडल --सराः पु० [सं० ] इद्र। 

झाखतकां -सक्ञा पु. ( सं० अश्षत ] 
१. अछव। बिना टृथ चावछ। २. 
अदन या केसर में रगा चावल जा मूर्ति 
या दूल्हा दुलहिन के मार्थे मे गया 
जाता है | 

आखता -वि० [ फ ० ] जिसके अड- 
काश चारकर निकल लिए गए हा। 
जैसे, घाद का । 

आखन#--क्रि> वि० [स० आ + 
करण | प्रति क्षय | हर घड़ा । 

आखनताक ० स० [स० आख्यान ] 
कहना | 

क्रिणग्स०[ स० अ'काश्षा ] चाइना । 
क्रि० स० [ हिं० आँख | देखना। 
ताकना । 

आखरऋ -सश्[ पुं० [ स० अश्रक्षर ] 
अक्षर । 

आखस्ता--पंज्ञा पुं>[ सं० आभरण ] 
झाने काडे से मढा हुई मेंदा चाठने 
की चलना | 

वि० [ स०» अक्षत्र ] कुछ। पूरा। 
समूचा | 

आाखा तीजञ--सश् स्री० [स० अनय- 
तृतीया] बेश।ख सुदी तोौज । ( ल्लियो- 
द्वारा वट का पूजन ओर दान ) 

भऋझाखिर--वि० [ फ़ा० ] अतिम | 
पौछे का । 

संशा पु० १ अत। २. परिणाम | फल। 


'क्रि० वि० [ फ़ा० ] अत में । अत का । 
आखिरकार--किल्‍्वि/ [फू० |अत में। 
अआखिरी-१० [फ ० | भातम | गिछुछ । 
शारु--तशा पु. (स० | १. मूसा। 
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चूहा। २. देवनाल। देवताड़। ३. 
सभर। 
आवुपाषाण--मज्ञः पुं० [ सं० ] १. 
चुम्बक पत्थर | २ स॑ंखिया | 
आखेट--पश्ञा पु० [स० ] अहेर। 
शिकार । 
आखेटकू-पश्मा पुं० [सि०] शिकार । 
भहेर | 
वि० [स० ] शिकारी । कहेरी । 
आखेटी--पञा पु० [ स० आखेंटिन | 
[ स्री०भालथ्नी ] शिकागे | अहेरो । 
आखोट--सजा पु० दे० “अखरोए”? | 
आखोर --सजा पु० [फ ०]१ जानवरों 
के खाने से बचा हुई पास या चारा । 
२ कुडा-कर कट । ३ निकम्मी वस्तु । 
त्रि० [ फ।० ] १ निकम्मा। बओेकाम | 
२ सदा गला। रही । ३ मेला-कु्चेला | 
आख्या-सशा स्त्री० [ सं० ] १ 
नाम ]२ की | यग । ३ व्याख्या । 
आयात -वि० [ म० ] १ प्रशिद्ध | 
विख्यात । ३. कहा हुभा । ३ राजबश 
के लागा का ब्रत्तात | 
आदख्याति--ज्ञा श्री ० [ स० ] १. 
नामवरा ख्य ति। झुररत । २ कथन | 
आदर्यान--पजा ३० [सं०| १.चशन | 
वृत्तात | बयान | २ कथा | कहानी | 
किप्ता । ३ उन्‍न्‍यस के नो भेरा मे से 
एक । बह ऊथा जिसे स्वयं कत्रि ही कहे। 
आख्यानक्र--सज्ञा पु० [ स० ै १. 
वबशन | बचात। अबान | २. कथा । 
किस्ता | कहानी | ह पूर्व बृतात। 
कृथानक | 
आखू्यानिकी --सशा स्त्री० [_ स० ] 
दढ़क बच का एक मंद | 
झाख्यायिका -तता ््री० [म०] १ 
कथा । कहानी । किस्पा । २ वह 
कब्पित #थ। जिससे कुछ विक्षा निकले । 
हे एक यकार का आख्यान जियमे 
पात्र भा श्ररने अपने चरित्र अपने मुँह 


अआगरपतिका' 


से कुछ कुछ कहते हैं। 
आगंतुक--वि० [ सं० ] १. जो 
अवे। आगमनशोर। २. जो इघर- 
उधर से धूमता-फिरता भा जाये । 
आग--संशा तरी० [ स० अग्नि ] १. 
तेज और प्रकाश का पुज जो ऊष्णुता 
की पराक्ाष्ठा पर पहुँची हुई वस्तुओं में 
देखा जता दे | भग्वि | बपुदर । 
मुह्दा०--अगत्रवृत्य( अगुला ) द्वोना 
यः बननास्काघ के आवेश में होना । 
अत कृतवित होना। आग बरसना८ 
बहुत गरसी पड़ना। आग अरत,ना> 
शप्र पर खून गोलियाँ चछाना। भाग 
लगना 5९१. भाग से किसी वस्तु का 
जल्ना । २. क्रोष उतत्र होना। 
कुडन होना। ३. महंगी फेडना । 
गिरानी होना। शआआराग छगेल्जुरा हो | 
नाझ हां।( स्री० ) आंग हगानाक 
१ आगसे किसी वस्तु को जलाना | 
२. गरमी करना | जलन पैदा करना । 
३ उद्दंग बढाना | ज्ञान बढाना। मद - 
काना। ४ क्राध उत्स्ष करना। ४ 
चुग़ली खाना ६ बिगाड़ना। नष्ट करना | 
आग द्वाना 5१, बहुत गर्म होना। 
२ क्र हाना | गप मे भरना। पानी 
में अग छग ना5१, अनहोनाी बालें 
कदना | २ असभव काय करना । ३ 
जहां लड़ाई की काई बात न हा वहाँ मी 
लड्टाई छगा दना । पेट की आगरूभूस्व | 
२. जलन । ताय। गरमी । ३ कासा- 
स्नि। काम का वेंग। ४ वत्सटय | 
प्रेम । ५ डाह। इर्ध्या। 
वि० १ जठ्ता हुआ। बहुत गरम | 
२. जा गुण मे ऊष्ण हो | 
आगत--वि० [स०] [ स्त्री० आगना ] 
आया हुआ | ग्राप । उपस्थित | 
आगतपतिका -सज्ञ| स्त्री० [ ख० ] 
बह नाथिक। जिसका पति परदरशा से 
छादा दवा । 


अधख्त रुकागात 


झागत स्वागत--सजझ्ञा पुं० [ सं० 
अं गत + स्वागत ] आए, हुए ब्यक्त 
का झादर | जाव-भगत । आदर- 
सत्कार | 

आझागम--पछंझ्वा पुं० [स०] १ अवाई। 
आगमन । आमद । २. भव्रिध्य कारू | 
आनेवाल्य समय | ३. होनहार । 
मुद्दा०--भागम करना ८ ठिकाना 
करना | उपक्रम बाँधना | छाभ का 
डोौल करना। उपाय रचना। आगम 
जनानाजहानहार की सूचना देना । 
आगम बॉधना 5 आनेवाली बात का 
निश्चय करना। “कऋ 

४समागम । साम। ५४. आमदनी । 
आय । ६, व्याकरण में किसी शब्द- 
साधन में वह वर्ण जो बाहर से छाया 
जाय | ६६ उतपत्ति। ८ इन्द-प्रमाण | 
६ वेद | १० शम्त्र। ११. तज शबस््र। 
१२. नीतिशाखत्र | नीति । 

वि० [स० ] आनेवाछा। आगामी। 
आगमजानी--वि० [| सर आमम- 
ज्ञानी ) आगमजानी।| हॉनहार का 
जाननेबाला । 

अआगमझानी--वि० [स० ] भविष्य 
का जाननेत्राल्तन । आगमजानी | 
आगमन--सशा पु० [स०]१ अवाई। 
आना । २ प्राप्ति | जाय | छाम | 
अआगमवाणी--सशा सत्रॉ०[ स० ] 
भविष्यवाणी । 

आझागमबिया--सज्षा स्त्री० [स०] वद- 
विद्या । 

आगमसोची--वि० [ स० आगम + 
हिं० साचना ] [रवर्शी । अग्रमाची । 
आगमी--सज्ञा पु० [ स० आागम 
भविष्य ] आगम विचारनेताल्या । 
ज्योतिषी | 

आगर--संशा पुं० [ स० श्राकर ] 
[ छ्ली० आगरी ] १. खान | जाकर | 
२. समूह । ढेर। ३ कोष । निधि। 
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खबाना। ४. वह गइठढा जिसमें नमक 
जमाय, जाता है। 

सशा १० [ स० आागर] १ घर | गह। 
२ छाजन | छुप्पर । 

बि० [ स> अग्रम | £ श्रेष्ठ। उत्तम । 
बढ़क[ । २ चतुर | होशियार । दक्ष । 
कुशल | 


आगरी -सक्ञा पु०[दिं० श्रागर] नमक 


बनानेवाला पुरुष | लोनिया । 


आगल--तराः पु [ स० अर्गल ] 


खगरी | ब्योडा | बक्षंबड्ा । 
क्रि>वि० [दिं० अगला सामने । आगे। 
वि० अगला ! 
आगला#--क्रि>वि०दें० “अगल।” | 
झागबनऋ#--सकज्ञ पु०दे ०“आगमन” | 
आगा--मसज्ञा पु० [ स० अग्र ] १ 
किसी चीज़ के आगे का भाग । अगाड़ी । 
२ शरीर का अगन्य भाग | ३ छाती । 
वल्लम्थल | ४ मु | ५४ ललट | 
माथा | ६ ब्ग्रेद्रिय । ७ अँगरखं या 
कुरत आद की काट मे भागे का 
हुकड़ा । ८ सेना या पोज का अगल्य 
सांग | व्रावयछू | € पर के सामने का 
मेंदान । पेशखीम । आगडा। 
११. आगे आनेवाला समय | भमविध्य । 
सश्ा पु [ तु० भागा ]१ मालिक | 
सरद|२ | २ कब्लुढा | अफग न | 
आगान#--सरा पु० [स० श्रा+गान] 
बात | प्रसण । आख्यान । बृन्तान्त । 
आगा-पीछा--सशा पु० [4० आागा 
+ पीछा| १, हिचक। सोच-विचार । 
दुविधा । २ परिणाम | नतीजा । ३ 
शरीर का अगत्य और पिछछा भाग । 
आगामि,झागामी-वि० [स० आग।- 
भिन्‌ | [ स्र॑ं० आगामिनों ] भावी। 
हानहार । आनेबाला ! 
झागार--उशा पु० [ स० | १. घर । 
मकान । २. स्थान । जगह । ३. 
खजाना । 
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आप 
झागाह --वि० [ फ़ा० ] जानकार । 
बाकिफ । 
सज्ञा पु० [6० आगः+ आह (प्रत्य०)] 
अगम । हानहार | 
आगाही--सकशा स््री० [ फर० ] जान- 
कार । 
आगिकौ--5जशा स्री० दे० “अग”? | 
अआगिल#--व्रि० दे० “अगला” | 
आगिवत्ते+--संज्ा पुं> दे” “अग्नि- 
बचत्त? | 
आगी#ा--संज्ञा ख्री० दे० “आग” । 
आगूं--क्रि० वि० दे० ' आगे? | 
आग--क्रि० वि० [सं० अ्रग्न] १ और 
दूर पर। और बढकर। 'रीछे? का 


] 


उल्या । २, समन । सम्मुस्य 
सामने । 
मुद्दा०--आगे आना>१ सामने 


आअना | २ सामने पड़ना। मिलना । 
है सामना करना । लिड़ना । ४. 
घटित हाना । घदना। आगे करना> 
१ उपस्थित करना। प्रस्तुत करना। 
२ अगुभा बनाना । मुखिया बनाना । 
आगे को ज्श्रागे | भविष्य में। आगे 
चल्कर या शआगगे जाकरून्भविष्य में । 
इसके बाद | अगगे निकलनान्लवढ़ 
जाना | आगे प्रीछ-१ एक के पीछे 
एक | एक के बाढ दूसरा । क्रम से | 
२ अ'स-पास । किसी के भागे पीछे 
हाना-किसी के वश में किसी प्राणी का 
होना । अ.गे से 5१ सामने से । २, 
आइदा से । भविष्य में | ३ पहले से। 
पूर्व से । बहुत दिनों से। अण्गे से 
लेना--अभ्यर्थना करना | आगे होनार 
१ आगे बढना। असर होना । २. 
बढ जाना । ३ सामने आना ! ४. 
मुकाविल' करना । भिड्ना । ५. 
मुखिया बनना ! 

३. जीवनकाल में | जीते-जी | ४ इसके 
पीछे | इसके बाद | ५. भविष्य में। 


इझामोन 


“आगे को । ६ अनंतर | बाद। ७. 
पूष | पहले । ८ अतिरिक्त । अधिक | 
६. गोद में छाल्म प,लन में। जैसे, 
' उसके आगे एक लड़का है। 
झामीय#--सशा पु०दे० “आगमन!” | 
झारतीभर--संशा पु० [स०]१ यज्ञ 
के सोलह ऋतिजों मे से एक २. 
बहू बजमान जे सारिनक हो या अग्निहोत्र 
करता हो। ३े यशमडप | 
झाष्नेय--वि० [सं०][स्त्री० आस्नेयी ] 
१. अग्नि-सबधी | अग्नि का | २ 
जिनका देवता अग्नि हो | ३, सगिनि 
से उत्पन्न | ४. जिसमे आग निकले। 


जलानेवाल। । 
संशा पुं० १, सुबर्ण | सोना । 
२, रक्त | रुघिर | ३. कृतिका 


नक्षत्र | ४. अग्नि के पुत्र कासिकय | 
५, दीपन भीषध । ६ ज्वालामुलझी 
पर्बत । ७ प्रतिपदा | ८. दक्षिण का 
एक देश जिसकी प्रधान नगरी माहि- 
करती थी | ६ दह पदार्थ जिससे भ.ग 
भट्टक उठे। जेसे बारूद | १० ब्राह्मण । 
११. अग्निकोण । 
यौ०--भाग्ने यृस्त।न रू भस्म पोतना । 
झआागौ#--क्रि० वि० [ स० अम्र ] दे० 
#आगे” | 
आस्नेयास्त्--संशा पुं० [ स० | प्रन्‍चोन 
काल के अस्त्रों का एक भेद जिनसे आग 
निकलती या बरसती थी । 
झारनेयी--वि० ल्ी० [स०) ! 
अग्नि को दीपन करनेवाली ओपघ | 
२. पूर्व और दक्षिण के बाच की दिद्या | 
आशग्रद्ू--संज्ा पु० [स० ] १ अनु- 
रोध | हटठ । जिद ।२ तसरता | 
परायणता । ३. बल | जोर | आवश्य | 
ऋझापअदह्दायणु-संशा पु० [स० ] १. 
अगइन । मार्गशी् मास । २ मृग- 
शिरा नक्षत्र । 
कझान्रद्दी-वि० [सं० अआम्रहिन्‌ ] १. 
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आग्रह करनेबाला | २ हटी | ज़िही । 
आाधघ+#--सज्ञा पु० [ स० अर्घ ] मूल्य | 
कोमत | 
आधात--सज्ञा पु० [सं० ] १ धका। 
ठाकर । २ मार | प्रहार | चाठ | हे 
बध-स्थान । बूचड़्खाना । 
आधूण--वरि० [स०] १. घूमता हुआ । 
फिरता हुआ | २ हिलता हुआ । 
आधूर्शित--वि० [स०] इधर उधर 
फिरता हुआ | चकर या हुआ । 
झाधाण--सज्ञा पु० [स० ][ वि० 
आधात, आधेय ]। * सँघरना। बास 
लेना । २ अबाना | तृप्ति । 
आचमन--पंता पु० [सर ][ बि० 
आचमनीय, थ्राचमित ] १ जल् पाना । 
२ पूजा या धर्म सबधो कर्म्म के आरम 
में दाहिने हाथ में थांड्रा-्सा जल लेकर 
मत्रपृत्ंक गैना। 
आवचमनी--सज्ञा ला ० [ 6० अचम- 
नीय ] एक छाटा चम्मच जिससे अ,च - 
मन करने है । 
आजरज#--मजा पु० दे०  अचर ज?। 
आचरण --सज्ञा पु [स० | [ बि० 
आचरणाय ञअ,चरित | १ अनड न । 
२ व्यवहार | वर्ताब | चाल-चछन | 
३ आचार थझुद्धि | सफ़ाई | ४ रथ ।५ 
चिह्व । लक्षण । 
आचरणीय वि- [स० ] व्यवहर 
करने योग्य । करने योग्य । 
आखच न#-/” के पु० दे० “आचरण” | 
आचरनाॉक--किण अ० [ स० आच- 
रण ] # चरण करन, । ब्ययरद्वार करना | 
आाचरित वि० [स० ]क्िय' आा। 
आवचान#--क्रि वि० दे “अचानक”? । 
झाचखार--सजा पृ०[ स० ] १ व्यव- 
हार। चलन | रहन-सहन। २ चरित्र । 
चालढ ले | ३ शील | ४ शुद्धि। 
सफ़ाई । 
झाचारज+-सशा पु “दे ०“जचार्य्य” | 


आाच्छादिल 


आयारजीक--संज्ञा स्त्री० [ सं० 
आचार्य ] पुराहिताई । आचार्य 
होने का भाव | 
आाचारयान--वि० [स० ] (श्त्री० 
आच रबती ] पवित्रता से रानेव/ला | 
शुद्ध आचार का। 
आवचार-विचार--संज्ा पुं० [स० ] 
आचार और विचार । रहने की 
सफ़ाई । शौच । 
आचारी--ति०  [स० आचारिन ] 
[स्त्री आचारिणी ] आचारवान्‌ । 
अग्त्रिवान्‌ । 
सज्ञा पु० रामानुज-सप्रदाय का वैशाव । 
झआाचास्य--संरा पु० [सं०] स्त्री० 
आचार्य्याणी ] १ उपनयन के समय 
गायत्री मत्र का उपदेश करनेवाला। 
गुरु। २. वेद पढानेवाला | ३ यश्ञ के 
समय कर्मोफदेशक | ४. पुरोहित | ५. 
अध्यापक | ६ ब्रह्मसूत्र के प्रधान 
भाष्यकार शंकर- राशनुज, मध्य और 
बत्लभाचार्य्य । ७. बेद का भाष्यकार । 
विशेष-भ्वय आचार्य्यका काम करने - 
वली स्त्री आवचार्य्या कहलाती हैं। 
अ.चायं ही पत्ना का आबचार्य्यागी 
कहते हैं । 
आलखित्य त्रिी०[ ०] सत्र प्रकार 
से चितन करने के यर्य | 
सभा पु० [ स० अजित ] ईश्वर जो 
खितेन में नहीं आ सकता | 
आधछछक्षल 3० [ सण० ] 
हुआ आधब्त | २ छिपा हुआ । 
आचउछादकर-सशा पु० [ भं० ] 
दाॉकनेव ला | 
आचछादन --तज्ञा पृ० [स० ] [वि० 
भआाच्छादित, भाच्ठन्न ] * ढकता। 
२ वस्तनर | कपड़ा। ३ छाजन। 
छुवाई । 
आउछादित --+ंव० [ सं० ] १. ढका 
हुआ। आदत | २. छिपा हुआ। 


ढ्का 


विरोहित । 

चाहत --क्रि> वि० [ क्रि० अ० 
आछना का कृदंत रूप १. होते हुए । 
रहते हुए. । विद्यमानता में | मौजूदगी 
में । सामने | २. अतिरिक्त | सिवाय | 
छोड़कर | 

झाशुना#--क्रि० अ० [ सं० असर 
होना ] १. होना । २ रहना। विद्य- 
मान होना | 

आहछा#--वि० दे० “अच्छा” | 

आल्ु*--क्रि० वि० [ हिं० अच्छा ] 

अच्छी तरह ! 

ऋाछेप७--ब्लशा पुं० दे० “आाजेर” | 

झाज-क्रि? त्रि० [ स० अब ] १. 
वर्समान दिन में। जा दिन बीत रहा है, 
उसमें । २. इन दिनो | वत्तमान समय 

के | रे रस वक्त | अब | | 

आज-कल--क्रि० वि० [ हिं० आज+क 
कल ] इन दिनो । इस समय | ब्ते- 
मान दिनो मे । 

मुहा०--भाज-कल करना ८ टाल मई: ल 
करना । हीला हवाढा करना। भाज- 
कल लगना > भत्र तक लगना | मरण- 
काल निक्रट आना | 

आजगब--सरोा पृ० [ स० | शिव का 
धनुष | पिनाक | 

आजन्म--कि० वि० [ स० ] जीवन 
भर | जन्म भर | जिंदगी भर । 

आजमाइश--संशा स्री० [ फा० ] 
परीक्षा । 

आाजमाना--क्रिर स० [फा> आज़- 
माइश | परीक्षा करना। परवना । 

झाजमूवा--वि० [ फार आजमूदः ] 
आजमाया हुआ । परीक्षित । 

आजा-सज्ञा पु० [स० आय] [व्जी० 
आजी] पितामह। दादा । आर का 
बात | 

आजागुरु--संज्ञा प॑ं० [ हिं० आजा + 
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२७४५ 
शुरू ] गुर का गुर | 
अजाद--वि० [ फा० | [ सका 
भाजादी, आजादगी ] १ जाबद न 
हो। छूटा हुआ | मुक्त । बरी। २ 
बेफिक्र | बेपरवाह । हे स्वतंत्र | स्वा- 
घीन | ८ निडर | निर्भव । ६. स्पष्ट- 
वक्ता । द्ाज्िस्जवाब | ६. उद्धत | 
७ सूफीसप्रदाय के फुझ्टीर जो स्वतंत्र 
विचार के होते हैं । 
आजादी--सज्ञा स्त्री ० [ फा० ] १. 
स्वतंत्रता । स्राधीनता । २ रिहाई | 
छुटकारा । 
अजानु-पि० [ स० |] जाँब या 
घुटने तक लबा । 
झाजाजुबाहु--वि० [ स० ] जिभके 
बाहु जानु तक लब्र हो । जिसके हाथ 
घुश्ते तक पहुँचे । ( वीगे का लक्षण ) 
आजार -सज्ञ पु० [फा०] १ रोग ! 
बीमारी । २ दुःख | तकलीऊ | 
आजिजु--विः [ अ० १ दीन | 
ब्िनीत | ९ हरान | तग । 
आजिजी-सजा वल्री० [ अ० ] 
दीनता | 
खाजीबन--क्रि० वि० [स० ] जीवन- 
पर््यंत | जिंदगी भर | 
आज्ीविका-सज्ञा रक्री० [ स० | 
दृत्ति | रोजी । 
झाशा-नसंता स्री० [म०] १ बड़ो का 
छोटो का किसी काम के लिये कहना । 
आदेश | हुक्म | २- अनुमति । 
आशाकारी--वि० [ स० आशाका- 
रिन्‌ ] [स््री० भआज्ञाकारिणी | १. 
आज्ञा माननेवाला। हुक्म माननेवाछा | 
२ सेवक | दास । 
आाशज्ञापक्तझ--वि० [ स० ] [ स्री० 
भाजश्ञापिता ] १. श्राशा | देनेवाल। 
२ प्रभु । स्कमी | 
आाशापञ्र--तज्ञा पु? [स० ] वह लेख 


बह 


चाद 


जिसके अनुसार किसी आज्ञा का प्रचार 
किया जाय | हुक्‍्मनासा | 
झाशापन--संशा पुं० [ स० ] [ वि० 
आशापित ] सच्ित करना । जताना । 

आश्षापालक--वि० [ रं० ] [ स्रो० 
आशापालिका ] १. आशा का पाछ ! 
करनेव/र, | आशाकारी | २. दाम 
ठहलुभा । 

आशापित-वि० [सं०] सूचित 
किया हुआ । जताया हुआ | 

अआाशापालन--संशा ३० [सं० ] 
आशा के अनुसार काम करना। फ्र- 
माँचरदरी । 

आश्ञाभंग--सज्ञा पुं० [स०] आशा न 
मानना | 

झाज्य--सक्ञा पुं० [ स० ] १. बी-। 
२. वे वस्तुएँ जिनकी आहुति दी जाय। 
हत्रि | 

आटना--कि० स० [सं० अदृठ ] 
तोपना । ढाँकना | दबाना | 

आटा--पज्ञा पुं० [स० अय्नन-धूमना] 
१. किसी अन्न का चूर्ण। पिसान। 
चून | 

मुद्दा०--भाटे दाल का भाव माल्स 
होना > संसार के ध्यवहार का ज्ञान 
होना । आटे दारू की फ़िक्र-जीविका 
की विता | 
२. किसी वस्तु का चूर्ण | बुकनी | 

आदोप--पञ्ञा पुं० [ सं० ] १ भा- 


च्छादन। फैंल्यव। २. आईंबर | 
बविभव । 
आठ--वि० [सं० भट्ट ] चार का 
दूना । 


महा २--आठ आाठ आँस रोनान्वहुत 
'अधिक विछाप करना। आठों गाँठ 
कुम्मेत १. सवंगुण-सपन्न | २. चतुर | 
छोटा हुआ | धूर्च । आठों पहरवदिन- 
रात । 
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झआार्डे--संज् स््री० [ हिं० आठ ])। समय में सहायक होना । आड़े हाथों 


अष्टमी | लेना 5 किसी को व्यंग्योक्ति द्वारा 
झाडंयर--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० छज्ित करना । आदे समग्र ८ कठि- 
,आडंबरी ] १. गंभीर शब्द। २ नाई के समय । 


दुरही का शब्द । .३. हाथी की चिस्वा- आड़ी--संशा ञ्री० [हिं० आह़ा ] 
ड। ४. ऊररी बनावट। तड़क- १. तबला, 'मृदग आदि बजे का 
भड़क | टीम-ठास | दोग । ५. आ- एक ढग। २ चमार की छुट्टी। ३ 
च्छादन | ६. तबू | ७ बड़ा ढोल जो ओर | तरफ) दे० “भरी।? ४ 
युद्ध में बजाया जाता है। पयह । सहायक । अपने पश्च का । 
झाउंजरी--वि० [स० ] आइंजर झाडू-सशा पु० [ स० आछु ) एक 
'करमेवाला । ऊपरी अनावद रखने- प्रकार का फल जिसका स्वाद खग्मीठा 
बाछा। ढोंगी । होता हे । 
ऋाड़ु--संशा ञ्री० [ स० अरून्रोक ] अाढ़--मंज्ञा पुं० [ स० आढक ] चार 
१३. ओठ । परदा | २, शरण | पनाह। प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर की एक तौल। 
सहारा | आश्रय । ३. रोक । अड़ान। ्रमंशा स्त्री० [ हिं० आड़] १ ओट। 
४ थूनी । टेक । पनाह । #२.अतर ।बीच। ३. नागा । 
संशा पुं० [स० अलम्इंक ] बिच्छू वि० [ सं० आक्य सरक्ष | कुशल | 
या मिट अदि का डक | दक्ष । 
संज्ञा री ० [ स० आदि > रेखा ] १. झाढ़क--संज्ञा पुं० [ सं ] १ च.र 
लंबी टिकली जिसे स्तियाँ माथे पर सेर की एक ताल | २, इतना अन्न 
रूगाती हैं। २. स्त्रियों के भस्तक जापने का काठ का एक बर्तन | ३ 
पर का आड़ा तिलक | सथे पर अरहर | 
पहनने का जियो का एक गदइना । टीछा | आढ़त--संशा स्त्री [ हिं० आइना ८ 
आदुम--पंशा स्री० [ हिं० आढ़ना ] जमानत देना । १ किसी अन्य 


ढ़््ल। े ब्यापारी के माल की बिक्री करा देने 
आड़मा[>-क्रि० स० [ सं० अलुन्वारण का व्यवसाय! २. वह स्थान जहाँ 
करना ] १. रोकना। छेंकना २. आढत का माल रहता हो । २ वह 


बाॉँघना । ३ भना करना। न करने 
देसा | ४. गिरवी या रेइन रखना । 
गहने रखना । 
झाक--सशा पुं० [स० भलि |! एक 
धारीदाः काड़ा। २. छट्ठा। 
शहतीर | 
बि० १. आँखों के समानातर दाहिनी 
सेचाई ओर को या बाई से दाहिनी 2 
भोर को गया हुआ | २. वार से पार रुपए-पेसेवाला । 
तक रखा हुआ। आशणक--सज्ञा पु० [ सं० ) एक 
मुद्दा०--आदे आना + १. झकाबद ग्रपण का सालहवाँ भाग । आना | 
डालना । बाधक होना । २. कठिन झणशधिक--वि? [ स० ] अणु- 


धन जो इस प्रकार बिक्री कर ने के 
बदले मे मिलता है । ४. वेश्यालय । 
आद्तिया--उजा पु० दे० “अढ़- 
तिया? | 

अख्य--दि० [० ] १ संपन्न । 
पूर्ण | २ युक्त | विशिष्ट | ३. उत्तम | 
बहिया । अच्छा | # ४. घनवान्‌। 


आतशवाकी 


संबंधी । 

आतंक--संज्ञा पुं० [ सं० ) १. रोब। 
दबदबा । प्रताप । २. मय। आशंका | 
३. रोग । 

भ्राततायी--संज्ञा पुं० [ सं० आत- 
तायिन्‌ ) [ स्त्री० आाततायिनी ) १ 
आग छगानेवाला | २. विष देनेवाला। 
३ वधोद्यत शस्त्रधारी! ४ जमीन, 
धन या स्री दरनेवाला । 
आझतप-सशा पु० [ स० ] [ माव० 
ग्रातपता ] १ धूर | घ्राम। २. गर्मी। 
उष्णाता । ३. से का प्रकाश | 
गातपतन्न--सशा पु० [सं० ] छाता। 
आतपपति--सशा पुं० [सि०] सूर्य । 
&तपी-सशा पुं० [सं० ] सूर्य । 
वि० घर का । धूर सबंधी | 
ऋातम--वि० दे» “आत्म” । 
आतमा--सजञा सत्री० दे०“भात्मा? | 
आतश+-सशा ज्री० [ फ़ा० ] भाग । 
अग्नि | 

झातशक--सज्ञा पु ० [ फा०] [ बि० 
आतदशकी ] फिरग राग। उपदश | 
गर्मी । 

झातशखाना--सज्ञ पु० [फा० ] १. 
वह स्थान जहाँ कमग गर्म करने के 
“लिये आग रखते हैं। २ वह स्थान 
जहाँ पारसियों की अग्नि स्थापित हो । 

आतशदान--शकज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
भँगीटी । 

आनशपरस्त--पतना पु० है फ्रा० _] 
अग्नि की प्रजा करनेवाला | अम्नि- 
पूजक । पारसी | 


आतशबाजु -सका पुं० [ फ़ा० ] वह 


जो आतशवाजी के खिलाने और 
सामान बनाता ह । 
झातशबाजी--संता स्री० [फ़ा८] १. 
बारूद के बने हुए खिलोनों के जलने 
का हृरय | २. बारूद के बने हुए खिलौने 
जो जलाने से कई आकार और रंग- 


.झांतशी 


-बिरंग की चिनगारियों छोड़ते हें ! 

आवशी--बि० [ फ्रा० ] १. अग्नि- 
सबधो। २, अग्निउयादक। है जा 
आग में तगने से न फूटे, न तड़के। 


झातशी शाशा--बह शीशा जिस पर 


चूत्र की किरणे केंद्रित करने से आग 
निकलती है | 

झातापी --सज्ञा पु० [ स० ] १. एक 
असर जिसे अगस्त्य मुनि ने अपने पेट 
में पचा डाछा था | २. चील पक्षी ! 
झातियेय--संशा पु० [ स० ] [माव० 

+ आतियेयत] १ अतिथि की संवा 
करनेवाला » २, अतिथि-्सेवां की 
सामग्रां । 

झातिथ्य--सशा १० [स० ] अतिथि 
का सत्कार | पहुनाई | मेहमानदारी । 

बर्सातिश--सरा स्री० दे” “आतश” | 

आतिशब्य---सज्ञा पु० [ ० ] अति- 
द्राय हाने का भाव । आधिक्य | बहु- 
ताबत | ज्यांदती । 
शाती-पाती--मशा स्त्री [हिं० पाती ] 
लड़को का एक प्रकार का खेल । 
पहाइवा । 

आतुर--त्रि० [ सं० ] [ उश्ञा भातु- 
रता ] £ व्याकुछ। व्यग्र । घत्रराया 
हुआ | उतावछा । २ अधीर। उद्विग्न। 
बेचैन । ३. उत्सुक। +. दुःख ५ रागी। 
क्रिं० वि० शीघ्र जन्दी | 

आतुरता--तर सत्री०( स० ] १. 
घबराहट । बचैनी | व्याकुलता। २. 
जल्दी । शीघता | 

आतुरताई#--सज्ा स्री० दे” “भातु- 
रता?। 

झातुरसंन्यासल--सज्ञा पुं० [सं० ] 
वहू सन्‍्यास जो मरने के कुछ पहले 
लिया जाता है | 

झातुराना#--क्रि० अ० दे० “भअनु- 
राना” । 

झआतुरो+--उशा स्री० [स० आदुर+ई 
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(प्रयय ) ] १. घबराहट | व्याकुलता । 
२ शीघ्रता । 

आात्म--नंत्र० [सं० आत्मन्‌ | अपना । 

झात्मक --वि० [सि०]सख्री० भात्मिका] 
मय। युक्त । ( योगिक शब्दों |के 
अत में ) 

आत्मगत--वि० [सं० ]! अपने 
में आया था रुगा हुआ २. स्वगत ३ 

आत्मगारव--सशा पु० [ स० ] 
अपनी बड़ाई या प्रतिष्ठा का ध्यान] 
आत्म-सम्मान । 

आत्मघात--सबज्ा पु० [ स० ] अपने 
हाथो अयने की मार डालने का काम । 
आत्महत्या । 

आत्मघातक,आत्मघाती -वि०[स*०] 
अयन हाथों अपने की मार डालनेवाला । 

आत्मज़--प्ञा पु० [ स० ] [खस्री० 
आत्मजा ] १ पृत्र। छड़का | २. 
कामदेव | 

आत्मश--मज्ञा पु० [ स० ] जा अपने 
का जान गया हा। जिसे निज स्वरूपका 
सान हा । 

आत्मझ्ञाान-सज्ञा पु+५ [स० |] १, 
जीवात्मा और परमात्मा के विपय में 
जानकारा । २ ब्रह्म का साक्षात्कार | 

आत्मशानी--सज्ा पु० [स०] आत्मा 
ओर परमात्मा के सबंध मे जानकारी 
रखनेबाल्श | 

आत्मतुष्टि--सज्ञा ल्लरी० [स०]भः्म- 
शनस उत्सन्न सताष या आनंद। 

आत्मत्याग--छश्ा पु०[स | दूसरों 
के हित के लिए अ्रपना स्वार्थ छोड़ना । 

आत्मनिवेद्न--सशा पु० [स० ] 
अपने आपको या अपना सर्वस्व अपने 
इष्टदेव पर चढ़ा देना | आत्मसमर्पण| 
( नवधा भक्ति में ) 

आत्मनीय--सज्ञा पुं० [०] १. 
पुन । २ साल्त । ३. वि;षक | 
आत्तमप्रशला--सज्ा ्लो* [४० | 


आत्मविस्मृति 


अपन॑ मुँह से अपनी बढ़ाई । 
आत्मबल्ल--पंशा पुं० [ स० ] अपना 
अथवा अपनी श्रात्मा का बरू | 

आात्मबोघ--मशा पुं० दे० “आत्म- 
शान!” | 

आत्मभू--वि० [० ] १. भपने 
शरीरस उत्पन्न॥। २ आप ही आप 
उतलन्न । 
सज्ञा पुं० १ पुत्र। २ कामदेव । ३. 
ब्रह्मा | ४ विष्णु | ४. शिव । 

आत्मरक्षा--मक्ञा त्री० [ सं० ] अपनी 
रक्षा या बचाव । 

झात्मरत--वि० [स० ] [ संशा 
आत्मरति ] जिसे आत्मशान हुआ हो । 
ब्रक्षशनप्रास । 

आत्मरति--पज्ञा ज्जी ० [ सं० ] ब्रक्म- 
शान | 

झआत्मवाद--संशा पु० [ स० ] वह 
सिद्धात जिसमें आ्रात्म और परमात्मा 
का शान ही सबसे बढ़कर माना जाता 
हो | अध्यात्मबांद | 

आझात्मबादी--छकज्ा पु० [सं० आत्मं- 
वादिन्‌ ] वह जो श्रात्मत्राद को मुख्य 
मानता हो | 

आत्मविक्रय--संशा पुं० [सं०]_ 
[ बि० आत्मविक्रयी | अपने को आप 
बेच डालना | 

आत्मविक्रेता--संशा पुँ० [सं० | 
वह जो अपने आप की बेचकर दास 
बना हो । | 

आत्मविदू--संशा पु० [ सं० ] वह 
जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप 
पहचानता हो । ब्रद्मविद्‌ | 

आत्मविद्या--तशा स््री० [सं० ] १. 
वह विद्या जिससे आत्मा और परमा-" 
त्मा का शान हो। ब्रह्मविद्या। अध्या * 
त्मविद्या २ मिस्मरिज्म । 
झाव्रधिस्मघृति--तंशा ख्री०| ८० ] 
अपने का थूरे जाना । अपने! श्यान 


शाह 

च रखता ! 

आत्मश्लाघा--संश स््री० [रं० ] 
[ बि० आत्मश्णघी ] अपनी तारीफ 
करना | 

झआारमश्लाधी-वि० [ सं० ] बानी 
प्रशंसा आर करने वाला । 
आत्मसंयम--तशा पु० [स० ] 
अपने मन को रोकना | इच्छाओों को 
बह में रखना | 
आात्मनखस्मान--संज्ञा पु दे० “मा- 
त्मगौरष” । 

अत्मसिद्ध-तंश। सत्री० [स० ] 
मोक्ष 
झात्मइता--वि० [स० 
हतू] अ त्मघाती । 
झआात्मइत्या--पंशा स्रो> [ स०] 
भाने झापकों मर इलछना। खुद- 
कुशी | 

आात्मइन--वि० दे० “'आत्महप,” | 
आरतमा--सरा, छोर? [ सं० ] [| वि 
जात्मिकर भत्मीय ] १, मनया भंतः 
करण से परे उसके व्यापरों का ज्ञ,न 
करनेत्राली सक्धा | द्रद्ा | रूई | जब | 
जीवात्मा | चंतन्य | २. मन | चित | 
३. दवृदय | दिल । 

पुद्दा०--अ'मा ठडी होना ८ १. 
तुष्ठि होना । ठृष्ति होना। सतोष 
होना । प्रसन्नता होना । २. पेट भरना। 
इ.मूख मिदना । 
४. देह । शरीर । ५. यूथ्य | ६. ०ग्नि 
७. बायु | ८ स््रमाव । धम्म | 
प्रात्मानंद >सशा १० [स० ] १. 
आत्मा का ज्ञान | २. आत्मा मे लीन 
होते का सुख | 

व्मासिमान--सकज्ञा पुं७ [सं० ] 
| बि# आत्माभिमानी ] अपनी इज्जत 
ह प्रतिष्ठा का ख़बाढ। मान आउ- 
प्रृन्त का ध्यान । 
स्माइाम--उंशा पु? [8० ] १. 


भत्म- 


१०८ 
आत्मशन से तृप्त यागी | २. जीव | 
है. बअह्म | ४. ठोत।। सुग्गा | ( प्पार 
का शब्द ) 
आत्मायलंबी--तशा पृ० [ स० ] जो 
सत्र काम अयने बल पर करे। 
झात्मिक--वि० [स० ] [ स््री० 
जात्मिका ] १. आत्मानमबर्ती। २ 
अपना | है मानसिक | 
आत्मीय--वि०_ [ स० ) [ खस्री« 
आ।त्मीया ] निय के । भरना | 
[सजा पु] १ आउना सबववी । रिसे- 
दार | 
श्रोत्मीयता --उज्ञ सत्री० [२० ] 
बानायत । स्नेद-संबव । मेत्रा । 
आत्मोत्सगं--सज्ञा पु० [स० ] 
दूसर को महाई के छिए मान हित - 
हित का ध्यन छाड़ना | # 
आतत्मोद्धार-पता पु० [स०]१ 
अयनी आत्मा को सत्र के दुःख से 
छुड़ाना या ब्रह्म मे मिव्यना | मोक्ष । 
२. भयना उद्बर या छुट्क रा । 
आत्मोन्नति--ात जी० [ स० ] १ 
आत्मा का उन्नति | २ आना उज्ति | 
शआत्यंतिक-त्रिर [ स० ] [स्ी० 
आत्यतिकी | ज। बहुतायत से ह। । 
आशेय--बि० [स> आजे] १ 
अजिमब्धां । २ अत्रि गंत्रवाला | 
सज्ञा पु० १ अति के पुर दत्त,दुर्वासा, 
चन्द्रमा | २ आंत्रयी नदीके तट का 
देश जं दीनाजपुर जिले के अतर्गंत दे | 
झाधतेयो--तता स्त्री: [ स० ] एक 
तपस्विनी जा वेदान्त मे ब्रड़ी नि- 
ध्यात थी | 
शाध४--सशा पु० दे ध्ध्रथ? | 
आंधनऋ#--क्रि० अ० [ स० अस्त ] 
अस्त होना । छिपना । 
आधना#-क्रि> अ० [ स० अप्ति 
होना । 
झाथबंण--सशा« पु० [सं० ] १. 


झादान-अर्दीय 


अथव वेद का जननेवराला ब्राह्मण । २. 
अथव वेद-विहित कम । 

आशधि# -संशा ल्ली० [ स० भत्ति ] 
१, स्थितत। २ पूजी। जमा | 

आझादुत--त भा जी०[ भ० ] १. स्व- 
भाव | प्रकृति। २ अभ्यांस। टेव | 
बान । 

आदम--पशा पु० [ अ० ] इबरानी 
और अरबी मतों के अनुसार मनुष्यों 
का आदि ग्रजापति। 

आदमक़्रू--त्रे० [ अ० आंदम+का० 
कद ] आदमी के ऊँचाई के बराबर 
( चित्र, मूर्णि या ओर कोई चीज़ )। 

आदमज़ाद--उज्ञा पु [ अ० आदम 
+त2 जाद |] १ आदम की सतान | 
२ मनुष्य । 

आदधी--पना पु० [ अ० ] १. आा- 
दभ की सतान। सनुध्य | मानव जाति। 

मु द्वा०भादमी बनना-मम्यता सीखना | 
अच्छा व्यवहार सीसना । 
२ नोकर | संवक | 

आदमीयत--जजा ल्री ० [ ० ) १. 
मनुष्यत्व | इ सानियत । २ सभ्यता । 

आदर--तना पु० [ स० | सम्मान | 
सत्तकार । प्रतिष्ठा । इज्ज़त । 

आद्रणीप--विर [स० ] [ ज्जी० 
आउग्गीवा | आदर के योग्य । 

अदरना£४--कि० स० [ स० भादर ] 
आदर करना। सम्मान करना। 
मानना । 

आदर भाव--पता पु० [ म० आदर 
+ भाव | सत्तार। सम्मान । कदर | 
प्रतिष्ठा | 

आवृश--पता पु० [म०] १ दांग | 
शीश । आईना। २ टीका | ब्याख्या | 
३ वह जिसके रूप ओर गृण आदि 
का अमुकरण किया जाय । नमूना । 

आदान प्रदान--संश पु०[स० ] 
लेना-देना । 


न्‍ 
अआर्चोनि 


/ है५६ 


'आझाहाब--सशा पु० [ अ०] १. नियम आक्ो--वि? [ भ० ] अम्यस्त | 


कायदे | २. लिहाज़ | आन | ३ नम- 
रेंकार | सलाम | 
आझादि-बि० [सं०] १. प्रथम | पहला। 
शुरू का । आरम्म का | २ बिलकुल | 
नितांत । 
सक्ञां पु० [ सं० ] १ आरम | बुनि- 
याद | मूल कारण। २ परमेश्वर । 
अव्य० वग्रह। आंदिक। (इस 
शब्द से यह सूचित होता ई कि इसा 
प्रकार और भी समझो | ) 
झादिक--भअव्य० [स०] आदि । 
वगैरह | ”+ 
आदिकवि--सज्ञा पु० [० ] १. 
वात्मीकि ऋषि। २ शुक्राचारस्य । 
झादि कारण--तजा पु० [स० ] 
ऑलठा कारण जिससे स॒क्टि के सब व्या- 
पार उत्पन्न हुए । मूल कारण | जैसे, 
इसबर या प्रकृति | 
आधि्त४--7ज्ञ पु० दे० “आदित्य” | 
झदि्त्य--सशा पु५ [स०] १ 
अदिति के पुत्र । ९, देवता । ३ यूथ । 
४. इंद्र ।६ वामन | ६. बसु । ७, 
विश्वेदेवा। ८ आरदह मात्राओं के 
छदा + सज्ञा । £ मदार का पौधा | 
आदित्यधार--पत्षा पु० [ स० ] 
एतबार | 
झादिनवाथ--पत्ञा पृ० [ स० ] शिव, 
महादेव | 
आदिपुरुष--संज्ञा पु० [ सं० ] 
परमेश्वर । 
झादिमि--वि/ [स० ] पहले का। 
पहला । 
आदिख--वि० [ फ़ा० ] न्यायी। 
न्यायवान | 
झादिविषुला--तशा सत्री० [स० ] 
आर्य्या छुदद का एक भेद | 
आव्षशि--वि८ [ स० ] बज्सि भावंश 
मिलन हो । 


'सज्ञासत्री० [ स० आद्र के ] अभदरक। 
झादत--वि० [ स० ] जिसका आादर 
किया गया हा | सम्मानित | 
आदेय---वि० [ सं० ] लेने के योग्य | 
अदेश--सज्ञा पु० [स०] [ वि० 
आदेशक, आदिष ] १. आशा। २ 
उपदेश | ३ प्रणाम। नमस्कार । 
( साधु ) £ ज्यातिप शास्त्र में ग्रह 
का फल | व्याकरण में एक अश्नर 
के स्‍थान पर दूसरे मक्षर का आना। 
अश्र परिवत्त न । 
झादेख# - सजा पु० द० “आदेश” | 
झादय्त- क्रि? वि०[ स० ] आदि से 
ग्रत तक । घुरू से आखीर तक। 
आद्य-विं० [स० |] भादि का। पहला | 
आादया--सज्ञ स्त्री० [स० | १ दुर्गा । 
२ दस महाविद्यानों मे से एक | 
आधोपांत--किर बि० [स०] आारभ 
से अत तक। 
आद्वा-सशा स््री० दे० “आदर” | 
आाद्रत-वि० दे” “आहत” | 
आधछघ-वि० [ है० आधा | दा बरा- 
बर भागी मे से एक | आधा ! 
यों० -एक आधच्थ। डे से | 
आधा--वि० [स० भ्द्ध | [ स्ली० 
आधा | दा बराबर हिस्सो मे सं एक | 
मुहा०- भाधा आपने दा बराबर भागों 
म। भाधा तांतर आंघा ब०२-कुछ एक 
तरह का ओर कुछ दूसरी तरद्द का | 
बजाडू । बेमल | अडबइड | आधा हाना 
र दुबंला हाना | आप आधपऊ दो बरा- 
बर हिस्सों से बेस हुआ। आधी बात 
जरा सी भी मपमानयूचक बात | 
आधान-सशा पु० [स० | १ स्था- 
पन । रखना। ३२ गरबां या बंधक 
सखना । 
आधार -सशय पुं० [०] १. आश्रय | 


सहारा | अवलब | २ व्याकरण में अधि- 


आचेये 


करण कारक | ३, थाठा | आलबाल | 
४ पातव। ६ नसंब। बुनियाद | मुझ । 
६ योगशास्र में एक चऊ | मूलाघार । 
७. आश्रय देनेवाला। पालन करनेवाल्य 
यो० प्राणाधार*जिसके आधार पर प्राण 
हो । परम प्रिय । 

आधारित--वि० [ स० आधार ] 
किसी के आधार पर ठहरा हुआ । अब- 
लबत्॑ित | 

आधारी -वि० [सं० आधारिव ] 
[ज्री० आधारिणा ] १ सहारा रखने- 
वाला | सहारे पर रहनवाला । २ साधुओं 
की ठेव की या अदद के आकर को 
एक रू#इी | 

झाधा तीखी-सरा खत्री ० [ स० अद्ध' 
कर्शीष ] अवरूराली | आधे छिर की 
पीड़ा । 

झाधि- सका स्रा/ [6०] १ मान- 
सिकर व्यथा | जिता। २. रहनबन्धक । 

झाधिकऋ- वि० [ 6िं० आवा+णऊ] 
आधा | 

क्रि० वि० आधे के लगभग । थीडा | 

आधिकारिक--सशा पु० [स०] 
दृश्य काव्य मे मूल कथावस्ु । 

आधिक्य--सशा पु० [स>]बहुतायत 
अधिकता । ज्यादती | 

आधिदेविक -वि० [स० ] देवता, 
भूत आदि द्वारा दनेवाला। देवताइृत। 
( दुःख ) 

आधिपत्य--सश्ा पु०[ स० ] प्रभु । 
स्वामित्व । 

आधिमातिक--वि० [ सं० | व्याप, 
सर्यादि जोबो कृत । जावो था शरीर- 
धारियों द्वारा प्रात्त । ( दुःख ) 

आधीन+--वि० अश्ृुद्ध प्रयाग दे 
४ आधान' | 

आधुनिक - विं० [स० ] वत्तमान 
समय का | हाछ का | आज-कल का | 
आधेय--सकज्ञा पु० [१० ]१ फिसी 


आ्या[त्मिक 


'सहारे पर टिकी हुईं चीज़ । २, ठह- 
'रुके योग्य । रखने योग्य । ३. गिरों 
रखने योग्य । 

आध्यात्मिक-वि० [सं० ] १. आत्मा 
संबधी | २. बह्च और जीव-सबधी ! 

आनंदू--सतज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० आन- 
दित, आनदी ] हप । प्रसन्नता | खुशी | 
छुख । 
यौ०--भानंदमंगल | 

आझानंदज[#--क्रि० अ० [ सं० आनंद+ 
ना (प्रत्य०) ] आनंदित या प्रसन्न 
होना । 

आनंद-यधाई--संशञ स्री० [ से० 
आनंद+हिं० बधाई ] १ मंगल उत्सव। 
२. मगल-अवसर | 

झानंदवन--संज्ञा पु० [ सं० ] काशी | 

झानंद्मच्ता--सशा ज्नी ०दे० “जानंद- 
सम्म,हिता” | 

आनंदसखमस्मोहिता--सश्ा स्री ० [स०] 
वह प्रौढ़ा नायिका जो रति के आनद 
में अत्यंत निमग्न होने के कारण मुग्ध 
हो रही हो । 

झानोदित--वि० [स० ] हर्षित। प्रसन्‍न | 

आनंदी--वि० [स०] १ हर्षित | 
प्रसन्न | २. खुशमिज़ाज ! प्रसन्न रहने- 
बाला । 

आन - संशा स्त्री० [स० आणि-मर्य्यादा, 
सीमा ] १ सर्य्यांदा। २ शपथ।| सौगद। 
कसम । ३ विजय-बाषणा | दुह्ई 
४ ढग। तजञ । ५ क्षण | लहमा | 

सुद्दा०--भान की आन मेंज्शीघम्र ही। 
चठपट | दुरत । 
६. अकड़ | ऐंठ । ठउसक | ७ अदब | 
लिहाज | ८. प्रतिज्ञा । प्रण | ठेक। 
क#वि० [सं० अन्य | दूसरा । ओर । 

झागक--संज्ञा पुं० [ स० ] १. डका | 
मेरी । दुदुभी। २. गरजता हुआ 
बादल | 

झानकदु दुमी--उंश पुं० [ से | 


११७, 


१. बढ़ा नगाड़ा। २. इृष्ण के पिठ' 
बसुदेव । 

आानत--वि० [सं० | १. कुछ झुका 
हुआ। २. नम्र | 

आन तान--पश्ा र्री० [ हिं० आन ] 
१. ठसक | शेखी | २. जिद । अड़। 
३ बे सिर १२ की बात । 

आनद्ध-वि० [सं० ] १. कसा हुआ | 
२ मा हुआ | 

सज्ञा पुं> वह बाजा जे चमदे से मढ़ा 
हो । जैसे--ढाल, मृदंग भादि। 

आनन--सशा पु० [ स० ] १. मुख | 
मुंह। २ चेहरा | मुखड़ा । 

आनन फ़ानन--कि० वि० [ अ० ] 
अति शांध । फ़ोरन | झटयट । 

आनना|#-क्रि० स० [तं० आनयन] 
लाना | ;् 

आन बान--संजा स्तरी० [ हिं० आन+ 
बान ] १ सज-घज । ठाट-बाट | तड़क- 
भड़क । २ ठसक | अदा | 
शझानयन--सक्षा पु० [स०] १. छाना । 
२ उपनयन सस्कार | 

आनरेखुल्न--वि० [ अ० ] प्रतिष्ठित । 
मान्य | ( हाईकाट के जजों आदि 
की उपाधि ) 

आनरेरी --वि० [ अं० ] अवैतनिक | 
कुछ वेतन न लेकर केवल प्रतिष्ठा के 
हेतु काम करनेवाला । जेंसे,--आनररी 
मजिस्ट्ू ० | आनरेंरी सेक्रेटरी । 

आानत्त--सज्ञा पु [ स० ] [ बि० 
आनचक ] १ द्वारका । २ आनत देश 
का निवासो । २. दृत्यशाढा । नाच- 
घर | ४. युद्ध । 

आना--सज्ञा पु० [ स० आणक ] १ 
एक रुपए का सालहवाँ हिस्सा। २. किसी 
वस्तु का सालहवाँ अ्रद् । 
क्रिर अ० [ स० आगमन ] १. आंग- 
सन करना। वच्ता के स्थान की आर 
खल्ना या उसएरर प्राप्त होना। २३. 


अकशिक 


जाकर छौटना | ३. कार प्रारंज हेमा! 
४. फुलना । फूछना । फल पूछ हगना। 
४५. किसी भाव का उतने होना । 
जैसे--भ,नद आना । 

मुद्दा >--ीआाए दिन ८ प्रतिदिन । 
राज-राज | आता जाता 5 झ्ाने जाने- 
वाढा | पथिक | अग्रेडी | श्रा धमकना 
>एकबारगी आा पहुँचना | आ 
पड़ना ८ १. सहसा गिरना । 
एकबारगी गिरना। ३. आक्रमण 
करना । ( अनिष्ट घयना का ) घदित 
हाना । आया गया 5 अतिथि । 
अभ्यांगत | भा रहना>गिर पड़ना । 
आ छलेना5१ पास फहुच जाना | पकड़ 
लेना। २. आक्रमण करना। हूंट 
पड़ना । (किसी का) आ बननाज्लाम 
उठाने का अच्छा अव सर हाथ आना । 
किसी को कुछ आना-किसी का कुछ शान 
हाना। (किसी बस्तु)म आना>! . ऊरर से 
ठीक या जमकर बैठना। २. भीतर 
अठना । समाना। 

आनाकानी--सज्ञा क्री ० [ स० अना- 
कर्णन ] १. सुनी अनसुनी करने का 
कार्य्य । न ध्यान देने का कार्य्य । २. 
थल मदुछ | दीला-हवाला । ३ काना- 
पूरी । 

आनाह--पश्ा पु० [ स० ] मलपृत्र 
झकन से पेट फूलना । 

अानि4--सजा ज्ञजी० दे “आन” | 
अजलुगत्य--तज्ञा पु० [ स०] १. 
अडठगत हाने की किया या भाव । २ 
अनुकरण ) 

आजुपूर्थी-वि० [ स० आनुपूर्वीय 
क्रमानुसार । एक के बाद दूसरा । 

झानुमनिक--वि० [ स०] अनुमान- 
सबंध! | खयाली । | 

आनुवशिक--वि९ [ स० ] जा किसी 
वश में बराबर होता भाया हा। बच्चा 


आशुधिविक 
मुकसिक । 

हार्जुअधिक--वि० [ सक० ] जिसको 
फपर्त ते सुनते चले आए हों | 
आनुर्षगिक--वि० [ सण० ] जिसका 
साधने किसी दूसरे प्रधान काय्य को 
करते श्मय बहुत थो" प्रयास में हो 
जाय | गौण। अप्रधान | प्रासंगिक ! 
आम्वीक्षिफी--तंश स््री० [सं० ] 
१. आर्मविद्या | २ तर्कविद्या | स्याय | 

झाप--सर्व ० [सं० आत्मन्‌] १ स्वय | 
खुद | ( तीनो पुरुषों में ) 
झाप्ः--संशा पुं० [स० ] जहू । 

यौ ०--आपंकाजरूअपना काम |जैसे-- 
आपकाज भहाकाल । आपकाजीऊ 
स्वार्थी । समतछबी । आपबीती ८ घटना 
ओ अपने ऊपर बीत चुकी हो । आप- 
रु खर्य | भाप | 

मुद्दा ०--आग आपकी पहना" अपने 
अये काम में 'फेंसना। अपनी 
अपनी रक्षा या छाम का ध्यान 
रना। आप आपको 5 अरूग 
अछग। न्यारे न्यारे | आउकी भूलना> 
१. किसी मनोबेग के कारण बेमुध हाना। 
२, मदांध होना । धमंड में चूर हाना । 
आए सेजस्वरय | खुद | आप से आप 
स्वय | खुद-ब-खुद | आय द्ीजस्वयं । 
जाप से आर । आर ही आप १ बिना 
किसी ओर की प्रेरणा के | आउसे आप | 
२ मन ही मन में | किसी को सघन 
करके नहीं । स्वगत । २. “तुम” और 
८वे” के स्थान मे आदराथक प्रयाग | 
३. ईश्वर । भगवान्‌ । 

संज्ञा पुं? [ स' आउःलजल | जल | 
पानी | 

झापगा --संशा स्त्री० [ सं० ] नदी | 

आपत्काल-संज्ञा पुं० [सं०] १ 
विपत्ति ! दुर्दिन | २. दुष्काल | कुसमय। 

आपसि-सशा री० [सं० ] १. 
दुःख | कक़ेश | पिष्न । २. विपसि। 


श्र 


संकट | आफृत । ३. कष्ट का समत्र । 
४ जीविका-कष्ट । ५. दोषारोपण । 
३ उज्ज | एतराज़ । 

आापत्य-वि० [ सं० ] अफ्त्य या 
संतान संबंधी । भौलाद का । 

ख्रापताव# -दे० “आफताब” । 

आपदू--पंशा स्री० [स-] १ विपत्ति। 
आपत्ति २. दःख | कष्ट । विष्न । 

आपदा --सज्षा खी ० [ स० ]१ दुख 
क्लेश | २, वितत्ति। आफृत | ३ कष्ट 
का समय । 

आपद्धम-संज्ञा पूं० [ स० ]? वह 
धर्म जिसका विधान केवल आउक्ताल 
के लिए. हं।। २ किसी वर्ण के लिए 
बह व्यवसाय या काम जिसकी आशा 
और कोई जीवनोगय न होने की अब- 


- स्था में ही हो । जेंसे, ब्राह्मण के लिए 


वाणि:य | ( स्म्रति 
आापन#[--सव ० दे ० “अपना” | 
आपनपएौ+--संजा प्‌० दे० “अपन्पौ? 
झआापना4--सव ० दे० “अरना” । 
कप फन्‍स - वि० [ सं० 0१ आउदग्रस्त 
दःखी | * प्राम। 
यौं०- शरणाउन्न | 
आझापया--संशा ज्री [ सं० भागगा ] 
नदी । 
आपरूप- वि० [हिं० आप+सं रूप] 
अपने रूप से युक्त । मर्तिमान्‌ | साक्षा- 
तू । ( महापुरुषों के लिए ) 
सर्व ० साक्षात्‌ आप । आए महापुरुष । 
हजरत | ( व्यरय ) 
आपरेशन--संज्ञा पुं. [ अ० ) फोड़ों 
आदि की चीरफाड़। अख्त्र चिकित्सा | 
आपख--भव्य० [हिं० आ।+से ] 
१.संबध । नाता । भाई-चारा । जैसे -- 
आउसवा्ल में, भाउस के लोग। २ 
एक दूसरे का साथ | एक दुसरे का 
संबंध । ( केत्रठ सबंध और अधिकरण 
कारक में ) 


' आपाततवः 


मुंहा०--भातउस कार, इश् मित्र या 
भाई ब्घु के बीच का। २ पारस्परिक | 
एक दूसरें का । पररार का। आरस में: 
परस्पर । एक दूसरे से। 
यौ०-भआाउसदारीजपरदार का व्यवहार। 
माईचारा । 
आपसी -वि० [ 4० भापस ] आपस 
का । पारधरिक । 
शापस्तंब--सजा पुँ० [ सं० ] [वि० 
भापस्तत्रीय ] १ एक ऋषि जो क्ृष्ण- 
यत्रुवेंद की एक शाखा के प्रवत्तक थे ॥ 
२ आस्तंत्र शास्रा के कल्प सूतरकार 
जिनके बनाए तीन सूत्रग्रथ हैं । ३ 
एक स्मृतिकार | 
आापा सर पु०[हिंभा]१ अपनी 
सत्ता । अयना अस्तित्व | २ अपनी 
असलियत । ३ अहंकार | घसड | 
गये । ४ होदा-हवास । मुष बुध । 
मुद्दा०--भाग खाना+१.' अहंकार 
त्यागना । नम्न हना। २ सय्यादा 
नए्ट करना | अपना गौरब छोड़ना । 
आप तजञना5१ अपनी सत्ता को 
भूखना । आत्ममात्र का त्याग। ३२ 
अहकार छोड़ना | निरभिमान होना । 
३ प्राण छोड़ना । मरना | आपे में 
आनान्द्राश इवास में इना | चेत में 
द्वाना । आपे मे न रहना 5 १ आपे से 
बाहर हाना । बकाबू हं।ना । अपने ऊपर 
बश न रसना । २ घबराना। बदहवास 
हाना | ३ अत्यत क्राघ में हाना। आपे 
से बाहर होना १ क्रघ या हर्ष 
के आवेश में सुध-बुत् खाना। क्षुब्ध 
हाना । २ घबराना । उब्धग्न होना | 
सज्ञा ज्री० [ 6िं० आग ] बड़ी बहिन | 
( ब्सल ० ) 
झापात--सक्षा पुं० [सं ]१ गिराव। 
पतन | २ किसी घटना का अचानक 
हो जाना | हे भारंग। ४ अत। 
झापाततः--क्रि” बि० [स०] १. 


अध्यतातजिका 


अकस्मात्‌ । अचानक | २. अंत को | 
भाखिरकार | ३. आरंभ में । पहले । 

आंपातलिका--संशा स्री० [स० | 
एक छंद । 

शापाधापी--संजञा त्री? [ हि भाप+ 
घात ] १, अपनी अपनी चिता । 
जगरनी अपनी घुन।२ खींच-तान | 
छाग-डाँट । 

शाप ब--संज्ञा पुं० [ स० ] १. मद्यपान 
का स्थान । २. शराबियों की मंडली | 
आपापंधी--वि० [दि० आप+से० 
पंथिन्‌ |मनसाने मार्ग पर चलनेवाल्म | 
कुमार्गी | कुपथी । 

आापी+--संश पु० [सं० आप्य | 
पूर्वाषाढ न्षत्र | 
कि० वि० [ हिं? | आउही। स्वयं । 
कापोड--तंशा पुं० [स० ] १ सिर 
पर पहनने की चीज़, जेसे--पगड़ी, 
तिरपेच, इत्यादि । २. पिंगल मे एक 
विषम घृत | 

आपु*--सर्व ० दे० “भाप” | 
आपुन#- सवं० दे० “अपना”, 
#४बआाप? | 

झापुलक#--अव्य० दे० “आपस” | 
आपूरना#--क्रि० अ० [ सं० आप 
रण ] मरना | 

आपेछ्तिक-वि० [स०] १ सापेक्ष । 
अपेक्षा रखनेवाछा । २. दुधरी वस्तु के 
अवलबन पर रहनेवाला । निर्भर रहने- 
बाला । 

झाप्त--वि० [स०] १ आम लब्ध | 
( योगिक में ) २. कुशल । दक्ष । ३ 
विषय को ठीक तौर से जाननेवाल । 
साक्षात्कृतधर्मा । ४ प्रामाणिक | पूर्ण 
तत्वश का कहा हुआ | 

सज्ञापु० [ स० ]१. ऋषि। २ दब्द 
प्रमाण । ३. भाग का लब्ध | 

झाप्सकाम--वि० [ स० ] जिसकी 
सब कामना ए परी हो गई हो। पर्ण- 


३१९१ 
काम । 
आप्ति--सशजा सत्री० [सं० ]ग्राति। 
लाभ 


ऊाप्यायन--संजा पुं० [ स० ][ वि० 
आप्पायित ] १. बृद्धि | वर्धन। २. 
ठृम्ति। तपंण। ३ एक अवस्था से 
दुसरी अवस्था को प्राम इं।ना। ४. रत 
धातु को जगाना या जीवित करना । 

आपलावन--संशा पु० [ स० ][ बि« 
आप्लावित | डुबाना | बोरना | 

आफनत--सज्ञा त्री ० [ भ० ] १. आा- 
पत्ति। प्रिउत्ति। ९ कष्ट । दु/ख। रे. 
मुसीत्रत के दिन । 

मुहा०--भाफत उठाना+? दुःख सह- 
ना। विपत्ति भोगना । २ ऊघम 
मचाना | हचल मचारा। आफत का 
परकाला-१ किसी काम को कड़ी तेजी 
से करनेवाला । पटु | कुशछ । २. धार 
उद्यागी । आाकाश-वाताल एक करने 
बाला। ३ हलचल मचानेवात्ग | 
उपठ्द्री । आफत खड़ी करना ८ 
विपद्‌ उपस्थित करना | आफ़त दानाऊ 
१ ऊधम,उपद्रव या हलचल मचाना। 
२ तकलीफ़ देना । दुःख पहुँचाना। 
३ अनहानी बात कहना । आफ्त 
मचाना 5५ १ हलचल करना | ऊधम 
मचाना | दगा करना | २ गुल गशड़ा 
करना । ३ जल्दी मचाना | उतावलोे 
करना । आफत लाना 5१ वियद्‌ 
उयम्थित कग्ना । २. बखेड़ा खड़ा 
करना । भाज्नट पैदा करना । 

आफ़ताब--सज्ञा पु+ [ फ़ा० ] [ वि० 
आफताबी ] खूडय । 

आफ़ताबा सजा प०[ फ़ा० ] हाथ 
मुँह घुछाने का एक प्रकार का गइआ | 

आफ़ताबी-सज्ञा व्री० [फा० ] १ 
पान के आकार का प्रखा जिसपर सूर्य 
का चिह्न बना रहता है और जो राजाओं 


आावयार 


साथ चलता है। २. एक प्रकार की 
आतशत्राज़ी । ३ दरवाजे या खिड़की 
के सामने का छोटा साथत्ान या 
ओसारी | 

बि० [ फ़ा० ] १. गं।ल। २, संध्य- 
संत्रधी । 

यौ०--आफ़ताबी गुलूकूद पद गुल- 
कद जो धूप में तैयार किया जाय । 
झाफू-सशा ल्ली० [ हिं० भफ़ीम, 
मि० मरा० आफू ] अपफ्रीम । 
आब--सभा ज्जी० [फ़ा० सं० आए ] 
१ चमक | तड़क भह़क | आभा। 
काति। पानी। २. शोभा। रौनक | 
छात्र | 

सज्ञा पु० पानी | जल | 
आावकार -सश! पु० [ क़ा० ] शराब 
घनानेवाला, कलवार | 
अआबका री-सज्ञा स्त्री० [ फ्रा० ] १ 
बह स्थान जहाँ शराब चुआई या 
बेची जाती हो | होली । शरात्रखाना | 
कल्वरिया | भदठी । २ मादक बस्लुआा 
से सबंध रखनेवाला । सरकारी मुदकमा | 
आबखोरा-सजा पु० [फ्रा०) १. 
पानी पीने का अरतन । गिलास । 
२ करोरा | 

आावजोश--सज्ञा पु० [ फ़ा० ] गरम 
पानी के साथ उद्बाला हुआ मुनक्का । 
आबताब--सजा स्त्री० [ फ़ा० ] तड़क- 
भड़क | चमक-दमक | दयुति । 
आबदस्त-तशा १० [फ़/० ] मल त्याग के 
पीछ शुरदेदिय धोना । सींचना । पानी 
छूना । 

अआधबदाना--मज्ञा पु० [क्रा०] १. 
अन्न-पानी । दाना-पानी । अन्न-जल | 
२ जीविका। ह रहने का सयोग | 
मुहा०--आतज दाना उठना“जीबिका 
न रहना | संयोग टलना | 
झावदार--वि० [फ़ा] चमकीछा। 


के साथ या बारात आदि में झद़े के कातिमान्‌ | बरुतिमान्‌। 


साररर्री 


संशा पूं० वह आदमी जो पुरानी तोपों 
में सुंबा और पानी का पुचारा देता है। 

शझावदारी -संशा जी० [फ़ा० ] चमक। 
काति | 

झाब-दोश -वि० [फ्रा० ] १. पानी 
में दबा हुमा | २. पानी के भदर डूत्र 
कर चलनेवारा । (जहाज़ या नाव) 
संशा पुं० दे० /पनडुब्बी?” | 

झआावद्ध--वि० [सं० ] १. बेंधा हुमा। 
२. कैद । 

झावनू ध-संज्ा पु० [ फ़ा० ] [ वि० 
आबनूती ] एक जगली पेड़ जिसके 
हीर की छकट्ठी काली होती है। 

सुद्दा०--भातनूस का कुदा 5 अत्यंत 
काले रंग का मनुष्य । 

आवनूसी --वि० [ फ़ा० ] १. भाव।स 
का सा काछा | गहरा काला । २. आज- 
गूस का बना हुआ | 

आबपाशी--सज्ञा ञ्री० [फ़ा० ] 
पिंचाई । 

आवरवॉ-सशा स्री० [फ़ा० ] एक 
प्रकार की बहुत महदीन मलमभल | 

आवरू -सजा जी ० [ फ़ा० ] इज्जत | 
प्रतिष्ठा | बड़प्पन | मान । 

आबला --सशा पु० [ फ़ा> ] छाछा | 
फक्रोला । 

आाव-इवा--सज्ञा त्री० [फ़ार] सरदी- 
गरमी, स्वास्थ्य आदि के विचार से 
किसी देश की प्राझृतिक स्थिति। जल- 
वायु | 

आवधाद--वि० [ फ़ा० ] १ बसा हुआ | 
२ प्रसन्न। कुशल्पूवंक | ३. उपजाऊ । 
जोतने बं।ने योग्य (ज़मीन) । 

आावाद्कार--सकज्ञा पु० [ फ़ा० ] के 
काश्तकार जो जंगल काठकर आब्राद 
हुए हों। 

झआावादानी--संजा 
“अबादानी” | 

श्र 
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झावषादी --एंशा जी० [फा०] १. बस्ती। 
२. जननंझ्या | मदुंम तुमारी । १. वह 
भूमि जिसपर खेती हो | 

आयी -वि० [फ़ा०] १. पानी-संबंधी । 
पानी का | २. पानी में रहनेवाला। 
३. रग में हलका। फीका । ४. पानी 
के रंग का | इछका नीला या आास्मानी | 
५. जलतटनिवासी | 

सजा पुं० समुद्र-लबण | सॉभर नमक। 
संशा स््री० वह भूमि जिसमें किसी प्रकार 
की आबगशी होती हो। ( ख्राकी का 
उलट । ) 
आध्दिक--वि० 
सालाना । 

आभ--सक्ञा ज्ञी० दे० “आभा” | 
संज्ञा पु० स्री० दे० “भाव”? । 

आमरणु--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
आभरित ] १. गहना। आभूषण | 
जेवर। अलंकार | इनकी गणना १२ 
हैं“-( १ ) नूपुर। (२) क़िंकिगी । 
(३ ) चूड़ी | (४) अंगूठी । (५) 
केक्ण । (६) विजायठ | (७ ) 
हार । ( ८ ) कठभी । (६ ) बेसर । 
(१० ) विरिया। (११) थीका । 
( १२ ) सीसफूल । २. पोषण | पर- 
वरिश | पाछन | 

आमरन#+--सज्ञा पु० दे? “आम- 


[स० ] वार्पिक। 


रण?! | 

आभा--सशा ज्ञी० [१०] १. चमक। 
दमक | काति | दी्ति। २. झलक । 
प्रतिर्रिच | छाया । 


आभार--सज्ञा पुं० [स० ] १. बोझ । 
२ गशहस्थी का बोझ । ग्रह-प्रब की 
देखभाल की जिम्मेदारी । ३. एक 
वर्णशच | ४ एड्सान। उपकार | 

झाभारी-वि० [सं० आभारिन्‌ ] 
जिसके साथ कोइ उपकार किया गया 
हो । उपकृत | 


आन 


झामास--संशा पूं० [ सं० ] १. प्रति- 
ब्िंब। छाया | झलक । २. पता । संकेत। 
३ मिथ्या ज्ञान। जेसे--रस्सी में स्प॑ 
का। ४ वह जो ठीक या असल न हो | 
बह जिसमें असल की कुछ झलक भर 
हो। जेसे, रसामास, हेल्वाभास । 
शझामासीन--वि० [ सं० आभास ] 
आमास रूप में दिखाई देनेवाला । 
आभिजात्य--संशा पुं० [सं० ] कु- 
लीनों के लक्षण और गुण । कुल-संस्कार। 
आमीर--संशा पुं० [सं० | [ ख्री० 
आमीरी ] १. अद्दीर | ग्वाछ । गोप । 
२. एक देदा | ३. ११ मात्राओं का 
एक छद | ४ एक रोग | 
आभीरी--संश सज्री० [सं० ] १. 
एक संकर रागिनी। अबीरी। २. 
प्राकृत का एक भेद । 
ऊाभूषण--संजा पुं० [ सं० ] [ दि० 
आभूषित] गइना । ज़ेबर | आमरण। 
अलंकार | 
आभूषन#--संशा पुं० दे० “भआमभू- 
घण” | 
झआाभोग--सशा पुं० [ पं० ] १. रूप 
में काई कसर न रहना। २. किसी 
बसु को लक्षित करनेवाली सत्र बातों 
की विद्यमानता ! पूर्ण लक्षण | ३ किसी 
पय के बीच कवि के नाम का उल्लेख । 
आभ्यतर--त्रि० [ सं० ] भीतरी । 
आशभ्यंतरिक--वि० [ स० ] भीतरी | 
आशभ्युद्यिक--वि० | सं० ] अम्यु- 
दय, मगल या कन्याण-संबंधी । 
सशा पुं० [ स०_] नादीमुख भ्राद्व | 
आमंत्रए--सशा पु० [ सं० ][ बि० 
आमत्रित ] बुठाना | भाहान । निम॑- 
शत्रण | न्योता । 
झाम॑ंत्रित--वि० [ सं० ] १. बुलागा 
हुआ | २. निमंत्रित । न्‍्योंता। 
आम--सशा पुं० [ स० आाम्न ] १. 


- काबुल 


एक बढ़ा पेड़ जितका फल हिंदुस्तान 
'का प्रधान फल है | रसालू | २. इस 
' बैंड का फल | 
थौ०--भमचूर। भमहर | 
वि० [सं०] कल्चा | अपक्त | असिद्ध । 
संज्ञा पुं० १, खाए हुए अन्न का 
कशा न पचा हुआ मल जो सफेद 
और ल्सीला होता है | आँव । २. वह 
शेग जिसमें आँव गिरती है। 
वि० [ अ० ] १. साधारण । मामूली | 
२. अन-साधारण | जनता । 
यौ०--भाम खास-महलों के भीतर का 
वह भाग जहाँ राजा या बादशाह वैटते 
हैं। दरमार भाम>“बह राजसभा जिसमें 
सब छोग जा सर ! 
३. प्रसिद्ध । विख्यात | (वस्तु या बात ) 
आमढ़ा--सज्ञा पुं० [ सं० आाम्रात ] 
एक बड़ा पेड़ जिसके फल आम की 
तरहखट और बढ़े बेर के बराबर होते हैं 
आमदू--संज्ञा खी० [ फा० ) १. 
अवाई | आगमन | आना । 
यौ०--आमद-रफ्त्‌ > आना-जाना । 
आवागमन | 
२, आय | आमदनी | 
झामद्नी--संशा सतत्री० [ फा० ] १. 
जाय | प्राप्ति। आनेवाला धम । २. 
व्यापार की वस्तु जो और देशों से 
आपने देश में भावे | रफ्तनी का उलठा | 
आयात | 
झामन--संशा जी ० [देश०] वह भूमि 
जिसमें साल में एक ही फूसछ हो । २. 
जाड़े में होनेवाला पान | 
आमसनाय--सशा पु० दे०“भाम्नाय”| 
झामना सामना--सशा पु०[ हिं० 
सामना ] म॒काबिला । मेंट | 
आमने सामने--क्रि० वि० [ हिं० 
स,मने ] एक दूसरे के समझ या मुका- 
बिले में । 
प्राम्रथ--र्ुशा पुं० [ सं० ] रोग । 


श्र 


बीमारी | 
झामरक्‍्तातिसार--सज्ञा पुं०[सं०] 
आऑँव और छहू के साथ दस्त होने का 
रोग । 

झामरख+॥--सशा पु० दे०आमर्ष”। 

अामरखना#+--क्रिर अ० [ सं० 
आम | क्रद्ध  हना। दुःखपूवंक 
क्रोध करना । 

झामश्शु-क्रि० वि० [ स० ! मरण- 
काल तक | निंदगी भर | 

भामरस--संज्ञ पुं० दे० “अमरस” | 

झामदन--संज्ञा पुं० [ स० ] [ वि० 
भामदित ] जोर से मलना, पीसना 
या रगड़ना । 

आमष--सज्ञा पु० [ सं० ] १ क्रोध। 
गुस्सा । २. असहनशीलता | ( रस मे 
एक सचारी भाव ) 

झामलक--सश पुं० [ स० ][ ब्ली० 
अत्प० भामलकी ] ऑबला। पात्री- 
फल । 

आमलछकी--सशा स्री० [ स० ] छोटी 
जाति का ओऑॉब्श | आँवली | 

झामला--मशा पुं० दे० “आऑँवला” | 

झामबात-सजा पु० [सण० | एक 
रोग जिसमें आँव गिरती है और शरीर 
बूजकर पीछा पड़ जाता है। 

आमशूल--सरा पु० [ स० ] आँव 
के कारण पेट मे मरोड़ होने का राग । 

आमातिसार--संशञा १० [स०] आऑँव 
के कारण अधिक दस्तों का हाना। 

आमात्य--सज्ञा पु० दे० “अमात्य” | 

आमादृगी-सशा ज्री० [ फा> ] 
तैयारी । मुस्तैदी | तसरता | 

आमादा-वि० [ फ़रा० ] उद्यत | 
ततर | उतारू । तैयार । सनन्‍्नद्ध । 

आमन्न--सज्ञा पु० [ स० ] कच्चा 
ओर बिना पकाया हुआ अन्न । सीधा। 
रखद | 

आमाक्ू-संश् पु० [ ल० ] कम 


सामोच्ता 


करनी | 

अमालनामा--संशा पुं० [ अ*] 
वह रजिस्टर जिसमें नोकरों के चाल- 
चलन और योग्यता आदि का विवरण 
रहता है । 

झामाशय-संज्ञा पुं०( स० ] पेट के 
भीतर की वह यैली जिसमें भोजन किए. 
हुए पदार्थ इकर ठे होते भर पचते हैं । 

आामाइटदी -सजा खरी० [ स०] भा- 
म्रहरिद्रा ] एक पौधा जिसकी जड़ रंग 
में हस्दी की तरह और गंध में कचूर 
की तरह होत. है। 

अझमिख--सक्षा पुं० दे० “आमिष” | 

झापमिर#-सज्ञा पु० दे० “क्ामिलल? 
आमिल--परजा पुं० | ० ] १. काम 
करमेबाला | २ वरक्तध्य-परायण। ३. 
अमला। कर्मचारी | ४. हाकिम। 
अधिकारी । $ भोझा | सयाना | ६. 
पहुँचा हथ्ना फ़कीर | सिद्ध । 
वि० [ सजा अम्छ ] स्वद्ठा । अम्छ | 

श्रामिष--पंजा पु० [ स० ] १ मास। 
गोइझ्त | २. भाग्य ब्तु। ३ होम | 
लालच | 

आमिषध्रिय--वि० [ स० जिसे मास 
प्यारा हो | 

झामिषाशी >वि० [स० आमिषा- 
शिन्‌ ] [ स्री० आमिषाशिनी ] मास- 
भक्षक | मास ख नवाब । 

आमी--सक्ञा स््री० [ हिं० आम | १. 
छोटा कच्चा आम | अँबिया । २. एक 
पहाड़ी पेड़ । 
सज्ञा त्री० [स० शआाम्न्कच्चा ] जौ 
ओर गेहेँ की भूनी हुई हरी बाल | 

आमुक्ष-राशा पु० [ सं० ] नाठ्क 
वी प्रसतावना । 

आमेजना#--क्रि० सं० [फा० भमेज] 
मिलाना | सन ना | 

आमोण्ता - संज्ञा पुं७ [ क्रा० भागो- 
रत: ] पढ़े हुए पाठ की भावत्ति। 


आमीद 


उदरणी। 

झामोद--सशा पुं० [सं० ][ वि० 
आमोदित, आमोदी ] १ आनद | 
हृष | खुशी। प्रसन्नता | २. दिलबह- 
राव | तफ्रीह। 

झामीद्‌ शमोद--तज्ञा पुं० [२० ] 
भोगांवरछू स | ह-खुर्था । 
आमोदित-वि० [6०] ६ प्रसन्न । 
खुश | २. दिल छग। हुआ । जी बहला 
हुआ | 

झामोदी--वि० [ स० ] [ स््री० जा- 
“मादिनां ] प्सजन्न रहनवाल, | खश 
रहनेवाला ।+ 

झाम्तनाय--सशा पु० [ 7०] १ अ- 
भ्यास । २ परपर।। 

यो०--ह चराम्न,यन्यर्ण माला । कुछा- 

कम्नाय नकुलरर परा । कुछ की रात |- 
३ बद आदि का पाठ भीर अभ्यास | 
४. वढ ! 

झामज़--तकज्ञा पु० [सं० | भाम का 
पेड़ या फल | 

आध्रकूट--छंशा पु० [स० ) एक 
५वत ।जस अमर कट$ कहते है । 

आयंँती पार्यंत्री]--सशा स्ञा० [ स० 
अगस +क।० प१यताना | सिरद्वाना | 
पायतःना । 

झाय--तञ्ञ स्री ० [सं० ] आमदनी। 
आमद | छाभ | प्रास | पनागम । 
यौ०-आपब्यवन-भमदनी आर खर्च । 

झायत-वि० [ स० |] निस्ठृत | लवा- 
चौड़ा । दीत्र | विशाछ | 

सज्ञा सर ० [ भ० ] इजीऊक या कुर।न 
का वाक्य , 

आापयतन--सशा पु० [ ०] १ मका- 
न | घर।मदिर | २ ठहरने की जगह । 
३. देवताओं की वंदना की जगह | 
किसी पदार्थ का वह आकार या वि- 
सतार जिसके कारण वह थुछू स्थान 


घेरता हैं। 
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झायतत--वि०[ स० | अधीन | 
झार्यात्त--संजशा जी ० [स०] अधीनता। 
झआयव--ब० [ अ० ] १. आरापित। 
हूगाया हुआ | २. घटित | घटता हुआ । 
आयस -संजा पुं० [ सं० ] [ वि० 
आयसी ] १, छोहा। २. छोददे का 
कवच | 

झआायसी --चि० 
लाई का । 
सजा पु० [स०] कबच | जिरिहन्रक्तर | 

आयखु#-संता ज्जी ० [ स० आदेश ] 
आशा | हुक्म | 
मजा स््री० दे० “आयुष्य” । 

झाया-क्रिण अ० [हिं० आना ] 
आना का भ्रूतकालिक रूप । 

सज्ञा स्त्री० [ पुर्॑०] श्रेंगरे नो के बच्चो 
को दूध पिछ,ने और उनकी रक्षा करने 
वाली क्री | धय ; धात्री । 

अव्य० [फा०]क्या | कि। (ब्रज० कैषो! 
के समान ) जैसे, आया तुम जाभागे 
या नहीं 

झाय/त--संशा पुं० [ स० ] देश में 
बाहर से श्राया हुआ माल । 

आयाम--पंज्ञा पुं [स०] १ छत्ाई। 
विस्तर । २. नियमित करने की 
क्रिया | नियमन । जैसे, प्राणायाम । 

झायास--सज्ञा पुं० [ सं०] परिश्रम) 
मेहनत | 

आयु-सस्ञा स्त्री० [स०] वय | उम्र | 
जिंदगी । जीवन-काल ) 

मुद्दी०-- आयु ख़टना ७» आयु कम 
होना । 

आयु -संशा पु० [स०) दृथियार | 
शस्त्र ) 

ऊतयुर्वल्ल--8शा पु० [सं०] आयुष्य । 
उम्र | 

आयुर्वेद्‌--तशा पु० [ सं० ] [ वि० 
आंयुर्वेदीय ) आयुसंबंधी शास्त्र । 
चिकित्सा-शाजह्ल | वेद्य-विद्या । 


( स० आयसीय ] 


जर्क 


आंयुष्मानू--वि० [सं० ] [ छरी० 
आयुष्मती] दीघंजीवी । चिरजीवी । 

आायुष्य--संजा पुं० | सं० ] आयु। 
उम्र । 

झायोगब--पंज्ञा पुं> [सं० ] बेश्य 
वर्ण की ह्ली और शद्र पुरुष से उसन्‍न 
एक संकर जाति | बढई। ( स्मृत्ति ) 

आयोजन--संशा पुं० [सं०] [ल्जी० शा यो- 
जना।| वि० आयोजित] १. किसीकार्य में 
लगाना । नियुक्ति। २ प्रबंध। इंत- 
ज्ञाम। तैयारी । १, उद्योग। ४. 
सामग्री | सामान । 

आयोजना -संशात्री ०दे ०“आयोजन?”॥। 

झारंभ-- संज्ञा पु० [सं० ] १. किसी 
काय्ये की प्रथमावस्था का संपादन | 
अनुष्ठान ! उत्पान। शुरू । २. कित्ती वर्पु 


का भादि । ३. उत्तत्ति। भदि। 
झुरू का हिस्ता | 

आरंभना/--क्रि० भ०[ सं० आर- 
भण ] झुरू होना | 


क्ि० स० भारंम करना | 
आर--संज्ञा पुं> [सं०] १. एक 
प्रकार का बिना साफ किया निकृष्ठ 
लोहा । २. पीतछ। ३ किनारा ४. 
कोना | ५.पहिए का आरा। ६. हरतारू। 
सजा ज््री०[ स० अल० इक ] १. 
लोहे की पतली कील जो साँटे या पैने 
में लगी रहती है। अनी । पैनी। २. 
नर मुर्गें के पंजे के ऊपर का काटा | ३. 
बिब्छू, भिड़ था मधुमक्खी आदि 
का डक | 
संशा स्री० [ सं० आरा ]) चमबा 
छेदने का यूआ था टेकुआ | सुतारी । 
पैसंशञा पुं० [ हिं० भड्ड ] जिंद | हठ ! 
संज्ञा स्ली० [ अ० ] १. तिरट्छार | 
घृणा | २ अदावत । वर । ३. शर्म। 
ल्ज्जा । 
झाररक्त--वि० [२०] १. छछाईं 
लिए हुए | कुछ लाछ । २. छाछ | 


दस 


न 
सलिंएथ अप्छक डी 
८०020." / 


' ऑषवंजओ--पेरा पुं० [सं० ] अमि- 
खतास । 


आऋारशक७--वि० दे० सध्य? । 

झआारजञा--संशा पुं० [ भ० आएरिज्ञः] 
शोस । बीमारी | 

झारजू--पंश ज्ञीर [फा० ] १. 
इच्छा | बांछा । २. अनुनय । विनय | 
विनती । 

श्ञारणय--वि० 
बन का | 

झारणयकर--वि० [सं० ] [ ज्जी० 
आरण्यकी ] बन का | जंगली | 
सजा पु० ( स० ] वेदों की शाखा 
का वह भाग जिसमें वानप्रस्थों के इत्यों 
का विवरण और उनके लिये उपयोगी 
उपदेश हैं । 

झारत+--वि० दे० “आतं” | 

शझारति--संशा लरी० [ सं० ] १. 
विरक्ति | २. दे० “आर्चि !। 

आरती--पंशा ज्ञी० [सं० आरात्रिक] 
१. किसी मूर्ति के ऊरर दीपक को 
घुमाना । नीराजन। ( षोडशोपचार 
पूजन में) २. पद पत्र जिसमें कपूर या 
घा की बची रखकर आरती की जाती 
है। ३. बह स्तोत्र जो आरती के समय 
पढ़ा जाता हैं। 

झारन#--सशा पुं० [ सं» भ्ररण्य ] 
जंगल । वन | 

झार-पार-तशा पुं० [8०भ!र० किनारा 
क पार 5 दूसरा किनारा ] यह 
किनारा ओर वह किनारा | यह छोर 
और वह छोर । 
क्रि० वि० [सं०] एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक। एक तल से दूसरे तल तक 
जैसे, आर-पार जाना या छेद होना। 

कशरबशा*,आरबल(--सजा पु० दे० 

“आयुचेल?? | 

आोरबबं--वि० [ सं० ] आरम किया 
हुआ | 


[सं० ] जंगली। 


'१रैदै 


झारभटी--पंशा ख्री० [ सं० ] १. 
क्राधादिक उम्र भावों की चेष्टा । २. 
नाटक में एक बज्ृत्ति जिसमें यमक का 
प्रयोग अधिक होता है श्रोर जिसका 
व्यवहार इंद्रजाल, सग्राम, क्रोध, 
आधात, प्रतिधात, रौद्, भया/नक और 
बीमत्प रस आदि मे होता है। 

झारव--संशा पु०, [ स० ] १' शब्द । 
आवशज़्ञ | २. भाहद | 

आरघी#--वि० स््री० [ स॑ं० आर्ष ] 
आष । ऋषियों की । 
झआारख*--सशा पु० दे० “आल्त्य”? | 
सज्ञा स्री० दे० “आरती” । 
आरसी--सशा ख््री० [ स० आदश ] 
१ शीशा | आईना। दर्षण। २ 
शीशा जड़ा कठरीदार छल्ला जिसे 
ह्लियाँ दाहिने हाथ के ेंगूठे मे पह- 
नती हैं । 

आरा-सज्ञा पूं७ [ सं» |] स्लरी० 
अल्पा आरी] ₹. छह्दे की दॉतीदार 
पठरी जिससे रेतकर लकड़ी चीरी 
जाती है। २. चमड़ा सीने का टेकुआ 
था यूजा । सुतारी । 

सज्ञा पु० [स० आर ] लकड़ी की 
चौड़ी पटरी जो पहिए की गड़ारी और 
पुद्ी के बीच जड़ी रहती दे । 
झाराइश-तशा सत्री० [फा० | सजाबद । 
यौ०--भारावशी सामान रू कमर 
की सजावट का सामान जेसे मेज, 
कुरती अधि | 

आराकश -तशा पु० | हि? आरा+ 
फु.० कश ] बह जो आरे से लकड़ी 
चीरता हं। । 

आराजी--'ज्ञा ज्री० [ अ० ) !. 
भूमि | जुमीन । २ ख़त । 
आराति--संजश्ञा पु० [ स० ] बअत्रु | 
बरी। 

आारशधक -वि० [ सं० ] [ जह्ली० 

आराधिका ) उपासक। पूजा करने 


$..5 | 


वाला | 
आराधन--पंशा पुं० [ सं* ][वि० 
आराधक,आराधित,भ'राधनीय, अ रा- 
घ्य ] १. सेवा | पूजा। उपासना । 
२ तोषण | प्रसन्न करना | 
आराधना -संशा स्नी० [सं०] पूजा । 
उपासना । 
क्रक्रि०ण स० [ स० आराधन ] १ उपा- 
सना करना | पूजना | २ सतुष्ट करना 
प्रसन्न करना । 
झाराधनीय--वि० [ सं० ) आरा- 
घना करने के योग्य | पूज्य | उपास्य । 
झाराधित--त्रि” [ सं० ] जिसकी 
आराधना को गई हा । 
आराध्य--ि० [ स० | १ जिसकी 
आराधना की जाय । २ आराधना करने 
के योग्य | पूज्य | उपास्य । 
शाराम--सत्ञा पु० [_ त० ] बंग। 
उपवन | 
संशा पु० [फ'०] १ चैन | सुख | रह 
चगापन | सेहत । स्वास्थ्य । ३ विश्राम 
थक,बट मिथना | दम लेना | 
मसुहा ०7 आराम करनान्साना । भाराम 
में दना झपोना । आराम लेनाव्विश्राम 
करना। अरराम से ७ फुरसत में । धीरे 
धीरे । 
बि० [फा०] चगा | तदुरुस्त । स्वस्थ । 
आराम-कुरसो--मंजा स्री० [ फ़ा०+ 
अ० | एक प्रक की लशी कुरसी | 
आरामगाह--सश् स्त्री० [ फ़ा० ] १. 
विश्राम करने का स्थान | २ साने की 
जगह । 
आराम-तलब--वि० [ फ़रा० ] [ रंशा 
आराम-तल्यां | १ सुस्त चाहनेबछा | 
सुकुमार | २ सुम्त | आल्सा | 
आरास्ता--वि० [ फ्रा० ] सजा 
हुआ । 
झारि#-पंशा स्री० [ हिं० भड़ ] 
“जिद । हट । 


झाररी. 


झारी--संज्ञा स्त्री० [हिं० आरा का 
अल्या८ ] १. छकड़ी चौरने का बढ़ई 
का एक औज़ार। छोटा बमरा। २. 
रंहें की एक कील जो बेल हॉँकने के 
पैने की नोक में छगी रहती है। ३. 
जूता सीने का बजा | सुतारी । 
इझतशा खस््री० [सं० आर> किनारा ] 
१, भोर | तरफ | २. कोर। अवेंठ । 
झादणय--संज्ञा पु० [ सं० ] अरुण! 
का भाव | श्ररुणता । छाली । 
झाझढ़--वि [ (० ][ भाव० आरू- 
ढ॒ता ] १. चढ़ा हुआ। सब र। २. 
हृद । स्थिर (किसी बात पर जमा हुआ। 
३. सन्नद्ध | तत्पर | उतारू। 
आरूक्यौधना--संशा स्री० [ स० ] 
मध्या नायिका के चार भेदो में से एक। 
झछारो#--सजा पु० दे” “आरब” |. 
झारोगना#-क्रि० स० [ स० आ + 
रोगना ( रुजू > हिंसा )] भोजन 
करना । खाना । 
आरोग्य- संशा पु० नीरोग रहने का 
का भाव | स्वास्थ्य | तन्दुरुस्ती । 
झआरोधना# क्रि० स०[ स० आ+ 
रू धन | राकना | छेंकना । भाड़ना । 
आरोप--सशा पु० [स० ] १. स्था- 
पित करना । छगाना । मढ़ना। जेंसे 
दापारोाप | २ एक पेड़ को एक जगह 
से उख्ाइकर दूसरी जगह लछगाना। 
रोपना | बेठाना | ३ शुठी कब्यना। 
४ एक पदाथ मे दूसरे पदार्थ के धर्म 
की कल्पना | ( साहित्य ) 
आरोपण--सज्ञा पुं० [ स> ] [ बि० 
आरोपित, भाराष्य | १. छगाना। 
स्थापित करना | मढ़ना। २. पौधे को 
एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगइ 
छगाना | रापना | बेठाना | ३ किसी 
वस्तु में स्थित गुण का दुसरी वस्तु में 
मानना । ४. मिव्या-शान । 


आारोपना#--कि० स० | स० भारो- 
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पण ] १. लगाना । २. स्थापित करना । 
आझारोपित--वि० [ स० ] १. छूगाया 
हुआ । स्थापित किया हुआ | २. रोपा 
हुआ। 

आरोह-संशा पुं० [ ठं० ] [ बि० 
अराही ] १ ऊरर की ओर गमन | 
चढ़ावब। २. आक्रमण । चढ़ाई । ३. 
घाद हाथो आदि पर चढ़ना। सवारी । 
४. वेदात में क्रमानुतार जीवात्मा की 
ऊर््ध गति या क्रमशः उचमोत्तम 
योनियों की प्रति | ५ कारण से कार्य्य 
का प्रादुर्भाव या पदार्थों की एक अब- 
स्था से दूसरी अवस्था की प्राप्ति | 
जैसे--बीज से अंकुर | ६ क्षुद्र आर 
अल्य चेतनावाले जीवों से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियों की उस्तत्ति | आविर्भाव | 
विक्रास । ( आधुनिक ) ७ नितत्र | 
८. सगीत में स्व॒रो का चढ़ाब या नीचे 
स्वर के बाद क्रमछझः ऊंचा स्वर 
निकालना । 

आरोहणु-सशा पुं० [स०] [बि० आरो- 
हित ] चदना | सत्रार हाना | 

आरोही--बि० [स« आराहिन] [स्त्री० 
आराहिणी ] चढनेवल्य । ऊरर जाने- 
बाला । 
संज्ञा पु० १, संगीत मे वह स्रर-साधन 
जो पड्ज से लकर निषाध तक उत्तरो- 
कसर चढता जाय | २. सवार । 

आजंव-तशा पु० [ स० ] १ सीधा- 
पन | ऋजुता | २ सरलता | सुगमता। 
३. व्यवहार की सरलता। 

आप्ते--वि० [ स० ]१ पीड़ित । 
चोट खाया हुआ । २. दुखी । कातर | 
३ अस्वस्थ । 

झारीता--पंशा स््री०[ ०० ] १ 
पौड़ा | दर्द । २ दुःख | क्‍लेश | 
आत्तनादू-छरा पु०[ स० ] दुशख- 
सूचक शब्द। पाीड्टा मे निकछो हुई 
ध्वनि। 


है 
आप 


झासंव--वि० [स०] [ओर आार्ंबी ] 
ऋतु में उत्तन्न | मौसिसी | समयिक । 

आत्त स्वर -सज्ञा पु० [ स० ] दुःख- 
सूचक शब्द | 

आर्थिक -वि? [ स० ] घन-सबधो । 
द्रव्य-सबंधो । रुपए पैसे का | म,छी। 

शार्थौ--सज्ञा स्री०दे० “केतत्रापहुति”| 

आद्रं--परि० [ स« ] [ सज्ञा आद्रता ] 
१. गील। | ओंदा। तर। २. सना। 
लथपथ । 

आ्द्रा--पंज्ञा क्री? [ स० ] १. स्ता- 
इस नक्षत्रों में छठा नक्षत्र। २. बह 
समय जन्म सूर्य अः्ट्रा नक्षत्र का होता 
है। आपाढ़ के आरभ का काछ | ३. 
ग्यारह अश्वरों भी एक वर्णवूत्त। ४, 
अदरक | 

आय्य--वरि० [ सं० ] [ल््ी० आार्या] 
१. भ्रष्ट | उत्तम | २. बड़ा । पूज्य | 
३. श्रष्ठ कुल में उत्तन्न | मान्य | 

सशा पु० [ स० ] १. श्रोौष्ठ पुरुष । 
भ्रष्ट कुछ में उसन्‍न। २ मनुष्यों की 
एक ज।ति जिसने ससार में बहुत पहले 
रसुम्यता प्राप्त की थी। 

आय्यपुत्न- तशा पु० [ स० ] पते का 
सत्राधन करने का शब्द | ( प्राचीन ) 

आज्यत्व -सशा पु० [स०] आय्य॑ 
या अश्रंष्ठ कुलम उ6न्न हाने का भाव | 
आर्यरन । 

आय्यसमाज---पंशा पु० [ स० ] एक 
घामिक तथा सामाजिक सुधार की सस्या 
ज्सिके संस्थापक स्त्रमी दयानद थे | 

आर्या--पश्ञा ल्रां० [स०] १. पावंती। 
२ पास। ३. दादी | पितामही | ४, 
एक अद्ध-सात्रिक छुंद । 

आया गीत--पज्ञा त्रो० [ स० ] 
आर्य्या छुद का एक भेद । 

आर््यावते -सरा पु० [ स० ] [बि० 
आय्यावर्ताय | उत्तर भारत | 

झाष--पि० [ स० ] !. ऋतषि-एंबंत्ी | 


हट 


' बाज कयोग 


३. ऋषि-प्रणीत । ऋषि-कृत । ३. वैदिक 

धषे म्रयोग--संज् पु० [स०] दब्दो 
का वह व्यवहार जो व्याकरण के नियम 
के विरुद्ध हो,पर प्राचीन ग्रथों में मिले। 

प्रार्ष बियाह--संशा पुं० [ स० ] आठ 
प्रकार के विवाहों में तीसरा, जिसमें 
बर से कन्या का पिता दो बेल शुल्क में 
छेता था । फन्या | 
गलंकारिक--वि० [सं० ] १. श्रल- 
कारसबंधी । २. अलंकारयक्त | ३. अल- 
कार जा।ननेव।ला । 

।लंग--संज्ञ, पुं, [ देश० ] घोडियो 
की म्सी। 

झालंब--सज्ञा पु० (स० ] १ अवलंब | 
अश्रय | सद्ारा । ३२. गति | शरण | 

झालंबन--सशा पु० [स०][वि० आल- 
बित| १ सहारा | आश्रय । अवलब | 
२. रस में वह वस्तु जिसके अबलत्र से 
रस की उत्षत्ति होती ह | वह जिसके 
प्रति किसी भाव का होना कहा जाय । 
जैसे,--श्टगार रस में नायक और 
नायिका, रौंद्र रस मे शत्रु | ३. बौद्ध 
मत में किसी वस्तु का ध्वान-जनित 
शान | ४ साधन | करण | 

झालंभ, आलंभन--संशा पु० [स०] 
१. छूना। २. पकड़ना। ३. मारण। 
बंध । 

झाल--सेज्ा पु: [१०] दर्ताढ । 
सशा स्जी० [स० भल्‌ र भूषित करना] 
१. एक परोधा जिसका छाछ और बढ़ 
से लाल रग निकलता है ! २ इस पौध 
से बना हुआ रग। 
संज्ञा पुं० [अनु] मझठ । बखेड़ा । 
सजा पूं० [स० आद्र ] १. गीछापन | 
तरी । २. भाँवू । 
सज्ञा स्न्री० [अ०] १. बेटी की सतति। 
शथौं०--भाल-ओलांद ८ शल्नप्व | 
<. सतान । ३. वश | कुल ।ख नदान। 
ग्रद्चकस[+-उशा पुं० दे० “भाल्स्प?। 
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झाल-जाल्--पि० [६० आर # 
झश्नट ] व्यर्थ का। ऊटपदाँग । 
झालथी पालथी--संजा ज्ी० [ हिं० 
पालथी ] बैठने का एक आसन जिसमें 
दाहिनी ऐड़ी दाएँ जबे पर और बाई 
ऐंड़ी दाहिने जघे पर रखते हैं । 
आझालन--सज्ञा ६० [?] १. दीवार 
की मिट्टी में मिलाया बानेत्राला घास- 
भूसा | साग मे मिलया ज,नेत्राला आय 
या बेसन | 
झालपीन--संजञ ज्ञी० [ पुत॑० श्राल- 
फ़िनेंट |एक घु दीदार सूई जिससे कागज 
आदि क॑दृकर जाड़ते या नत्या कर ते हैं। 
आलबाल-सगा पु० दे० “आल्वालछ”| 
झालम--उत्षा पु० [अ० | १ दुनिया। 
सस,२ | २ अवस्था | दश।। ३ जन- 
समूह | हा 
आलमारी-तशा स्री ०दे०  अल्मारी??। 
आलय--सज्ञा पु० [स०] १ घर। 
मकान । २ स्थान | 
आलवाल-सरशा पु० [सि०] थछा। 
अब्ाल | 
आलक्ष--वि० [स०] भालसी | सुस्त । 
कं/मशा पुं> दे० “आहस्य!! | 
अलसो -वि० [ हिं० आल ] घुस्त। 
काहिल। 
आलस्य--संज्ञा पु० [स०] कार्य करने 
में अनुत्साह ।सुस्ती | काहिला। 
आला---सज्ञा पुं० [स० भालय ] ताक | 
ताखा । भरवा | 
वि० [भ०] सचसे बढ़िया | श्रेष्ठ । 
सज्ञा पु० [ अ० आल: ] आकर | 
देथियार । 
कवि० [ सं० अद्ग |] गीछा। जोदा | 
आलाइश--मज्ञा स््ी०[ फ़ा० ] गदी 
बस्नु । मल | गलीज | 
आलान--सशज्षा पु० [ स० ] १. इथी 
अंधिन का खूँदा, रस्सा या जजीर । 
२. बंधन | 


झारँखां 


झालाप--रुशा पुं० [सं०] [ बि० 
आलापक, आलापित ] १. कषोपकथन | 
सम,षण । बात-चीत | २. संगीत के 
सात स्वर का साधन | तान । 

झालापक--जि० [स० | ! बत-चीत 
करनेबाल्ा | २. ग.नेवाला | 

झालापचा री-पता त्री २ [5० आलाउ+ 
च.री ] खरो को साधना यथा तान 
लड़ाना। 

झालापना-क्रि० सत० [ सं० ] गाना । 
सुर खींचना | तान लड़ाना | 

झआलापिनी-संशा स््नी० [स० | बातुरी | 

आलापी--जि० [स० आलपिन्‌ | [ल्ो० 
भषलापिनी ] १. बॉलनेत्राछा । २. 
अछाप लेनेबाल! | तन लग नेवाला | 
गानेवाला । 

आलाराखी--वि" [? ]! छपरवाह। 
२ जिपम या जहाँ छा-परवाही हा | 

आहलिगन--सज्ञा पु० [स० ] [ बि० 
आडियगेत ] गले से छगाना। परिर भग। 

झंलिगना#--क्रि० स० [ स० भार्लि- 
गन | भेठना । छायटना | गले छग'ना। 

आलि--सशा स््री० [ 8० ] *, सखी । 
सहेला। २ बिब्छू । ३. प्लमरी | ४. 
पक्ति | भत्रल्ली । 

आलिम--वि० [ अ०]) विद्वान्‌ | पंडित। 

आली--पशा स्रौँ० [स०आ्रालि ] सनी। 
कगैवि० स््री० [ स० भाद्र ]भीना हुई | 
बि० [अ०ी बड़ा उच्च । 9४ | 

आलीजञाइ--तबर० [श्र०] बहुत ऊँच 
पद या मर्यादायाला । 

झालीशान - वि० [अ_] भब्य | भड़- 
क|ठ, । शानदार | विशाल । 
आलू--सज्ा पु [स० आठ] एक 
प्रकार का प्रसिद्द कद जो बहुत खया 
जाता है। 

आलूचा-ततत पु० [फ़० आदूच:| 
१ एक पेड़ जिधका फल पजाब इत्यादि 
में बहुत जाया जाता है । २, पेड़ का 


अऋल्दखरा 


फछ। भमोटिया बदाम | गर्दाद । 
आलूबुखारा -संशा पुं०[फ़ा०] भालुवा 
नामक हइश्न का खुख,या हुआ फल । 
आखेख-संशा पुं० [स०][वि० अ,लेझूए 
छिख,.बट । लिपि | 

झालेखन--संज पुं० [स०]१ लिखना। 
लिखाई | २ चित्र अंकित करना | 
झालेख्य -संशा पुं० [स०] चित्र। 
तसवीर | 

थौ०--भाछेख्य विद्या ल चित्रकारी । 
वि० लिखने योग्य । 

अशेप--संशा पुं० [स० ] ले।। 
परलसलर। ४७ 

आलोक--संज्ञा पु० [सं० ] [ ब्रि० 
आलेक्य, अछ,फित ] १. प्रकाश ! 
चाँदनी | उज ला | रोशनी । २ चमक 
कंतीति । 

आलोकन--तज्ञा पुं० [सं+] ! 
प्रकाश डालना। २. चमकाना। ६. 
दिखलाना । 

आलोकित--वि० [ स० ]१ जिप 
पर प्रकाश पड़ रहा हो । २. चमकता 
हुआ | 

आल्ोचक >वि० [ स० ] [ स्ली० 
आलाचिका ]१ देखनेवालय । ९ जो 
आलाचना करे। 

आलोचन-सश पु० [ख० ] १, 
दशन | २. गुण दोष का विचार | 
विवेचन । 

झालोचना--सत्ञा स्त्री ० [ स० ] [वि० 
आलोखित | किसी वस्तु के गुण-दोष 
का विचार । 

आलोड़न- 4ंशा पुं० [ सं० ] [ बि० 
आछाड़ित ] १. मथना | हिलोरना | 
२. विचार । 

शझालोड़ना#--क्रि० स० [ स० आडो- 
डन ] १० मथना | २. हिलछोरना । ३. 
खूब सोचना-विचारना । ऊहापोह 
करना | 
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आर्इ--संजश्ञा पुं० [ देश० ] १. ३१ 
मात्राओों का एक छुद । वीर छंद । २. 
महोवरे के एक बीर का नाम जो पृथ्वी: 
राज के सम्य में थ। | हे बहुत लगा- 
चोंड़ा वर्णन। 

अआव+-सज्ञा स्री० [स० आयु] 
आयु | 

आखवज , आावमः -संशा पुं* [ से० 
वाद्य ] ताशा नाम का बाजा ! 

आवटना#--संज्ा पु० [ सं० आवत्त ] 
१ हलचल | उधल-पुथल | भस्थिरता 
सकत्य-विरुत्य । ऊद्द पाह । 

आवन#--पंश। पुं. [ स० आगमन] 
आगमन | आाना। 

आवभगत--पंज्ञा ञ्री० [हिं० अर वना 
+ भक्ति ] आदर-सत्कर | 


- आवरण--सक्ञा पु० [ सं+ ] [ वि० 


आवरित, आइत ] १. भाच्छादन | 
ढकना | २ वह कपड़ा जो किस! वस्तु 
के ऊ4र लपेटा हो | बेंठन । ३ परदा | 
४ ढ छ। ४. दीवार इत्यादि का घेरा | ६. 
चल,ए हुए श्रस्न-शस्त्र को निष्फछ 
करनेब, ला अख्तर । 

आवरण-पञ्चन--संज्ञा पुं७ | सं०] यह 
कागज जा किसी पुस्तक के ऊपर छूगा 
रहता है ओर जिस पर पुस्तक का नास 
रहता है | 

आपरण-पृष्ठ--पंज्ा पुं० दे० “अ।व- 
रण-पत्र” । 

आवज्ञन--सशा० पुं० [ सं० ] [वि० 
आवर्जित] छोड़ देना | परित्याग | 

आवजंना--सज्ञा ज्नी० दे० “आब- 
जन? । 

आवक्त --संज्ञा पु० [ सं० ] १. फनी 
का मैंवर। २. वह बादल जिससे 
पनी न बरसे। ३. एक प्रकर 
का रत्न | राजावत' | लाजबद | ४. 
सोच-विचार । चिता । 
वि० घूम्ा हुआ । मुड़ा हुआ। 


आवाज़ 


आवक्तन--पंशा पंं० [ स० ] [ बि० 
आवत्तनीय, आवत्तित ] १. चक्कर 
देना। फिराव। घुमाव। मथना। 
हिल,ना | 

आवदो--जि० [ फ़ा3] १ खाया 


हुआ। २ क्ृपापात्र | 
आवलि--सशा ज्जी० [ सं० ] पंक्ति। 
श्रेणी । 


आवली--संश्ा जरी० [सं०] १, 
पंक्ति। श्रणी । २ वह युक्ति या त्रिधि 
जिसके द्वारा विस्त्रे की उपजका 
अंदाज होता है। 

आवश्यक--वि० [ सं० ] १. जिसे 
अवश्य होना चाहिए। जुरूरी। २. 
प्रयाजनीय । जिसके बिना काम न चले। 

आवश्यकता--संशञा स्नी ०[ स० ] १. 
ज़रूरत । अपेश्ञा । २, प्रयोजन । 
मतलत्र | 

आवश्यकीय--बि० [ स० ] जरूरी । 

आवस#--संज्ञा खी० [ ६ अवस ८ 
आम ] तरेल | 

आवाँ--संश्ा पु० [ सं० आपाक ] 
गड्ढा जिसमें कुम्हार मिट्टी के बरतन 
पकाते हैं । 

आवागमन--सरा पुं० [ हिं० आरावा 
जल आना क स० गमन ] ₹. आना- 
जाना | २. बार बार मरना और 
जन्म लेना । 
यौ०--भाव।गमन से रहित > मुक्त । 

आधागवना%--संज्ञा पु ० दे० 'आवा- 
गन?! । 

आवाज़-संज्ञा स्री ०[फ़ा०,मिलाओ सं० 
आवाद्य ] १. शब्द | ध्वनि। नाद। 
२ बोली | वाणी । स्वर । 

मुद्दी०--भावाज उठाना 9 विरुद्ध 
कहना । आवाज देना > ज्ञोर से पुका- 
रना । आवाज्ञ बैठना रू कफ के कारण 
स्वर साफ़ न निकलना । गछा बैठना | 
आवाज्ञ भारी होना कफ के कारण 


अधकाका 

कीठ का स्॒र विकृृत होना । 

झावाज़ा--संशा पुं० [ फ़्ा० ] बोली 
ढोछी । ताना । व्यंग्य | 

आवधाजाही--पमंशा जी ० [हिं० जाना 
+ जाना। ] अ.ना-जाना । 

आावारगी--संज्ञा ल्री० दे” “आवा- 
रापन” | 

झआावारजआा--तंज्ञा पु दे “अवा- 
रजा” । 

आझायारा--वि० [ फा० ] १. व्यथ 
इधर-उधर फिरनेबाला | निकम्मा। 
२. बेठोर ठिकाने का। उठब्दू। ३. 
बदमाश । छुब्चा ) 

आवारागदं--बि० [ फ़० ] व्यर्थ 
इधर-उधर घूमनेवाल। | उठल्तू । 
,निक्रम्मा | 

आावारापन--सज्ञा पुं० [फ़ा० आवारा 
+हिं० पन ] आवारा होने का भाव | 
झुहददापन | 

खायास--संशा पु० [ स० ] ! रहने 
की जगह । निवास-स्थान । २. मकान। 
घर । 

शायाहन---संशा पु० [सं०] १. मंत्र- 
द्वारा किसी देवता को बुलाने का कार्य्य 
२. निमन्रित करना । बुल्मना । 
आविद्धझ--वि० [ स० ] १ छिदा 
हुआ | भेदा हुआ | २. फेंका हुआ । 
संज्ञा पुं० तलवार के ३२ हाथो में से 
एक । 

आविभाय--संशा पु० [ स० ] [वि० 
आविभभूत ] १. प्रकाश | प्राक्स्य । २ 
उत्तन्ति | ३. आवेश | सचार | 
झाविभूृंत--वि० ( सं० ] १ प्रका- 
शित । प्रकटित । २. उत्न्न । 
झाविल--वि० [ सं० ] १ मल्नि। 
गदला । २. अशुद्ध । अआयावत्र । ३ 
काछे, या धूमिल रग का | 

झआषिष्कशो-वि० [स० आविष्कर्ता] 

.र_ जझाविष्करत्री | आविष्कार करनेवाछा | 
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शाविष्कार--संज्ा पुं० [सं० ] [वि० 
आिष्कारक, आविष्कृर्ता, अ',विष्कृत] 
१. प्राकस्य | प्रकाश । २. कोई वस्तु 
तैयार करना जिसके बनाने की यक्ति 
पहले किसी को न मालूभ रही हो। 
इंजाद । ३. किसी बात का पहले-पहल 
पता लगाना । 

आझाविष्कारक--वि० दे० “आबि- 
ध्कृत्ता?? । 

आजिष्कृत-वि० [ स० ] १. प्रका- 
शित। प्रकयित । २. पता छखगाया 
हुआ । जाना हुआ | ३. ईजाद किया 
हुआ | 

आाविप्किया -संज्ञा स्री० दे० “आवि- 
प्कार? | 

झावृत--वि० [ सं० ] [सत्री० आइता] 
१. छिपा हुआ। ढक़ा हुआ | २. 
लपेटा या घिरा हुआ । 
आवूस्ति--सशा स्थी० [स० ] १. बार 
बार किसी बात का अभ्यास। २ 
पढना | ३ किसी पुस्तक का पहली 
बार या फिर से ज्यों का त्यो छपना । 
सल्करण । 

आवेग--'शा पुं० [ स० ] १. चित्त 
वी प्रचल वृत्ति । मन का झोक। जोर । 
जोश । २ रस के सचारी भार्वों में से 
ए.क। अकस्मात्‌ इष्ट या अनिष्ट के 
प्राप्त होने से चित्त की आतुग्ता। 
घबराहट । ३ मनाविकार । 

आवेदक--वि० [ सं* ] निवेदन 
करनेवाला । 

आवेदन--सशा पु० [मं० ] [ वि० 
अविदनीय, आवेदित, आवदी, आधेद ] 
अपनी दक्षा को सूचित करना । निवे- 
दन । अर्जी । 

आवेदनपत्र-- संशा युं० [ सं० ] वह 
पत्र या क|गत जिसपर कोई अपनी 
दशा लिखकर यूचित करे | अरजी । 

आवेश--संशा पुं० [सं०] १. ब्यात्ति। 


आशिफाना 


संचार | दौरा । १. प्रवेश । ३. चित्त | 
प्रेरणा | झोंक । बेग | जोश । ४. भूत- 
प्रेत की बाधा | ४. श्गी रोग | 
आावेशन--सशा पुं० [ सं० ]|[ वि० 
आवेष्टित ] १. छिपाने या ढेंकने का 
कार्य ) २. छिपाने, लपेटने या देँकने 
की वस्तु । 
आशंका--संशा स्त्री० [ सं० ] [ वि० 
आशंकित ] १ डर । मय। २. दाक | 
सदेह । ३. अनिष्ट की भावना | 
आदंखसखा--सं का सत्री० [ सं० ] [वि+ 
आशसित ] १ अशा। २. इच्छा । 
कामना। ३. संभावना । ४. संदेह । 
शक | ५. प्रशसा | तारीफ | ६. अभ्य- 
थंग । झ्रादर-सत्कार । 
आशना--तंशा उभ० [फ्रा० आश्ना] 
१ जिससे जान-पहचान हो । २. 
चाहनेवाला । प्रेमी । 
झाशनाई--संशा ख्री ० [फ० आश्नाई] 
१ जान-पहचान | २ प्रेम । प्रीति। 
दोस्ती । ३ अ्रनुचित सभध । 
शाशय--सज्ञा पु० [ स० ] १ अभि- 
प्राय । मतलब ।तालय्य | २ वासना | 
इच्छा । ३, उददश्य | नीयत | 
आशा--संजञा स््री० [स० | १. अप्रगस 
के पाने की इच्छा और थोड़ा बहुत 
निश्चय | उम्मीद । २. अभिलबित 
वस्तु की प्रासि के कुछ निश्चय से 
'उत्रन्न सताप। ३ दिशा। ४. दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या । 
आशातीत--वि० [ स« आशा 
अतीत ] गाशा से बढकर | बहुत 
अधिक । 
आशिक-रुशा पु« [ अर० ] | भाव० 
आशिफी, आशिकाना ] प्रेम करने- 
बाला मनुष्य । अनुरक्त पुरुष । 
आसक्त | 
अझाशिकाना--वि० [अ० आशिक्ानः] 
१. आशिकों का सा | २, प्रेम-पूर्ण । 


ऋषीिकी 
आांशिकी-संशा छ्ौी० [| अ* ] १. 


मैम का व्यवहार | २. जाशिक या 
आसक्त होना | भातक्ति । 

खआाशिष--8शा स््री [सं०] १. आशी- 
आँद | आसीस | दुआ | २. एक अलं- 
कार जिसमें अप्राप्त वस्तु के लिये 
प्रार्थना होती है । 
शआाशिपासेप--संज्ञा पूं० [ सं० ] वह 
काम्याल़कार जिसमें दूसरे का हित 
दिखछाते हुए ऐसी बातों के करने की 
शिक्षा दी जाती है जिनसे वास्तव में 
अपने ही दुःख की निश्ृच्ि हो । 
( केशव ) | ७ 

झाशी-बि० [ सं० आशिन्‌ ] [ज्ी० 
भाशिनी ] खानेवारा | भश्नक् । 

आशीर्वाद्--संशा पुं० [सं०] कल्याण 
इक मंंगलकामना-सूचक वाक्य 
भाशिष | दुआ | 

आशीषिष--संशा पुं० [ सं० ] साँप । 

झाशु-क्रि० वि० [ सं० ]शीतघ्र । 
जल्द | 

झाशु कलि--संश। पुं० [ सं- ] वह 
जो तत्कषण कविता कर सके | 

आशुग--वि० [ सं० ] जल्दी चूने- 
वाला । 

'बि० है, वायु | हवा। २. बाण | तीर। 
आशुतोष --वि० [ सँ० ] शीघ्र संतुष्ट 
हंनिधाल्य । जल्दी प्रसन्न हंनेवाला । 

संशा पुं० शिव | महादेव | 
झआाश्यथ्यं-सज्ञा पुं० [ स० ] [ बि० 
आश्चर्य्यित ] १. वह मनोविकार जो 
किसी नई अभूतपूर्व या असाधारण 
बात को सुनने या ध्यान में जाने से 
उत्पन्न होता है। अच॑ंभा। विस्मय। 
+ंर । २. रस के नौ स्थायी भावों 


एक | 
आश्यर्ग्यिध--वि० ![ सं० ] चकित | 
भझाशइस--संज्ा पुं> | सं० | [ बि० 
24 १. ऋषियों और मुनियों 


श्श्र 


का निवास-स्थान | तपोबन । २. साधु- 
संत के रहने की जग । ३. विश्वाम- 
स्थान | ठहरने की जगह । ४ रमृति 
में कही हुई हिंदुओं के जीवन की चार 
अवस्थाएँ--अह्चर्य, गाहंस्थ्य, वान- 
प्रस्थ और संन्यास । 

झाश्षमी--वि० [ सं० ] १. आशरम- 
सबधी | २. आश्रम में रहनेवाछा। 
३. ब्क्षचर्ग्यादि चार आश्रमों में से 
किसी को धारण करनेवाला । 

आश्रय -संशा पुं> [सं० ] [ वि० 
आश्रयी,आशित] १. आधार । सहारा । 
अवलब्र | २. आधार वस्तु | वह वस्तु 
जिसके सहारे पर कोई वस्तु हो। ३. 
शरण ) पनाह। ४. जीवन-निर्वाह का 
हेतु । भरोसा | सहारा । ५. घर । 

आभ्रयी--वि० [ सं० आश्रयिन्‌ ] 
आश्रय लेने या पानेवाला। सद्दारा 
लेने या पानेवारा | 

आश्रित--वि० [ सं० ] १. सद्दारे पर 
टिका हुआ । ठद्दरा हुआ । २. भरोसे 
पर रहनेवाला । अधीन । ३. सेवक | 

आश्लेघण--संशा पुं० [ सं० ] 
मिछावट । 

आश्लेघा--सशा पु० [ सं० ] इलेषा 
नक्षत्र 

झाश्यरुत--वि० [सं०] जिसे आश्वा- 
सन मिला दहो। जिसे तसल्‍्ली दी 
गई हो । 

झाश्यास, आश्यासन--संज्षा पुं० 
( स० ][ वि० आश्वासनीय, आश्वा- 
सित, आश्वास्य ] दिलासा | तध्षस्ली | 
संत्विना । 

आशिषन--संशा पुं० [ सं० ] वह 
महीना जिसकी पूर्णिमा अश्विनी नक्षत्र 
में पढ़े । कुवार का हा (7 

खाषाह---तशा पु० ० | १. वह 
बाद माय जिसकी कि पूर्वा- 
बाढ़ नक्षत्र हो। आषाद | ९, ब्रह्म- 


जाखन 


चारी का दंड ) 

आपषाढ़ा-पंशा पुं० [ सं० ] पूर्वा- 
पाढ़ा और उचरापाढ़ा नश्वत्न | 

आपषाड़ी--संशा खत्री० [ सं० ] आषाढ़ 
मास की पूर्णिमा । गुरुपूजा । 

आखंग"““संशा पुं० [सं० ] १. साथ । 
संग | २. लगाव | सर्बंध | ३. आसकि। 

आखंदी--संज्ञा ली० [ सं० ] काठ 
की छोटी चौकी । 

आझाख--तंशा ह्वी० [ सं० भाद्या | १. 
आशा | उम्मेद । २, छालसा । कामना। 
३१. सहारा |! आधार। भरोसा ! 

झासकत--संशा ज्जी० [सं० आसक्ति] 
[ वि० आसकती; क्रि* आसकताना] 
छुस्ती । भालस्य । 

ऋासकती -बि० दे० “श्राल्सी?। 

झाखक्त--वि० [ सं० ] [ संशा आस- 
क्ति ] १. अनुरक्त। लीन। छितति। 
२ मोहित । छुब्घ । मुग्ध । 

आखसक्ि--संशा रऋ्री० [ सं० ] १. अनु 
रक्ति । लिम्तता |.२. कगन | चांद | 
प्रेम । 

अासते#--क्रि० वि०दे०“आहिस्ता” | 

शाससि--संशा र्री० [सं०] १. 
सामीष्य । निकट्ता | २. अथं-बोध के 
लिये बिना व्यवधान के एक दूसरे से 
सबंध रखनेवाले दो पदों या शब्दों का 
पास पास रहना | 

आसम---संशा पुं० [स०] १. स्थिति । 
बैठने की विधि । बैठने का ठब। बैठक | 
हठयोग की क्रिया | 

मुद्दा०--भाउन उखड़ना ८ अपनी 
जगह से हिल जाना | घोडे की पीठ पर 
रान न जसना। आसन कसनां ऋ 


अंगों को तोड़ मरोड़ कर बैठना। 
आसन छोड़ना ८ उठ जाना ( आद- 
राय) | भांसन जमना ८ जिस स्थान 
पर जिस रीति से बेंठे, उसी स्थान पर 
उसी रीति से स्थिर रहना। बैठने 


अआखिम: 


# 
ब् 


हैं स्थिर भाव जोना। आसन 
पैडेशंना या डोखभा ८१. बैठने में स्थिर 
भाव मे रूना। २. चित्त चल्ग- 
अमान होना। मन डोलनां। आसन 
डिगाना 5 १ जगह से विचछित 
करना ।२ चित्त को चछायमान करना | 
छीम था इच्छा उत्न्न करना | आसन 
देना ८ सतासय बैठने के लिये कोई 
वस्तु रख देना या बतला देना | 
२, वंह वस्तु जिसरर बैठें। ३. ठिकाना । 
निवास | डेरा | ४ चूतड़। ५ हाथी 
का कंधा जिसपर महावत बैठता है। 
६. सेना का दंत के सासने डटे रहना! 
झासना#--क्रि० अ० [ सं० अस्‌ ८ 
होना | होना | 
झासमी--तंशा जी० [ स० आसन ] 
छोटा आसन । छोटा जिछोना । 
हं। सस्म--वि० [ सं० ] निकट भाया 
हुआ । समीपस्थ ( प्रात ; 
आसन्नभूत--संशा पु० [ स० ] मृत- 
'कालिक क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया 
की पर्णता और वर्तमान से उसकी 
समीपता पाई जाय | जेसे - मैं रहा हूँ। 
झाखपाख--क्रि० वि० [ अनु? जात 
+पछं० पाश्वे ] चारों जोर | निकट । 
इधर-उधर | 
झासंमान--संशा पुं० [ फा० ] [ बि० 
, आससानी ] १ आकाद्ा | गगन । 
स्वर्ग । देवलोक | 
सुद्दा०-भासमान के तारे तोइना 
कोई कठिन या असंभव कास करना। 
सासमान टूट पड़ना 5 किसी वियत्ति 
“का अचानक आ पड़ना। वज्जगत 
होना | आसमान पर उड़नार १५ इत- 
शना | गृरछू करना। २. बहुत ऊँचे 
डँचे संकल्प बाँधना। आसमान पर 
 पंढुनाम्गुरूर करना | धर्मद दिखाना। 
आऑँसमोन पर चढ़ाना - १. अत्यंत 
अशंसा करभना। २ अत्यंत प्रशता 
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करके मिजाज बिगाड़ देना । आसमान 
में थिगली लगाना ऊ विकट कार्य्य 
करना । आसमान सिर पर उठाना ऋ 
१. ऊधम मचाना | उपद्रव मचाना | 
२. हलचल मचाना । खूब आंदोलन 
करना । दिमाग आसमान पर होना ७ 
बहुत अभिमान होना। 
झासमानी-वि० [फू] १ आकाश 
सबधी | आकाशीय | जासमान का | 
२ आकाश के रग का | हलका नीला | 
३ दैवी | ईश्वरीय | 
संशा त्ली० ताड़ के पेड़ से निकाला 
हुआ मग्र | ताड़ी। 
झासमद्र--क्रिः वि० [ सं ] समुद्र 
पर्येत | समुद्र के तद तक। 
आसयक4-संशा पुं० दे” “आदय” | 
झासरना#- क्रि० स० [हिंक आसरा] 
आश्रय लेना | सहारा लेना । 
आसरा--सज्ञा पु० [संण् आश्रय] १. 
सहारा । भाधार । अअलब। २ भरण- 
पोषण की आशा। भरोसा | आसरा । 
३ किसी से सहायता पाने का निश्चय | 
४. जीवन या कार्य्य-निर्वाह का हेतु । 
जाश्रयदाता । सहायक । ५ शरण | 
पनाह । ६ प्रतीक्षा | प्रत्याशा) इतजार | 
७ आशा । 
झासव--सज्ञा पु० [ स०] १ वह 
मद्र जो भभके से न चुआया जाय, 
केवछ फलो के खमीर को निचोड़ कर 
बनाया जाय। २ द्रव्यों का खमीर 
छानकर बनी हुई औषध | ३. अक'। 
आखवी--सशा पु० [ स॑० आसविन्‌ ] 
शराब पीनेबाला । मद्यप । 
वि० आसव-सबंधी । 
आासा--पज्ञा त्री० दे० “आज्ञा? | 
सज्ञापु० [ अ० असा ] सोने या 
चाँदी का डडा जिसे केवल सजाबद 
के छिए राजा महाराजाओं अथवा 
बरात और जुदूस के आगे चोबदार 


्ा 


ध्तहुल 


लेकर चलते हैं । ह 
यौ०--आसा-बल्छलम | आसा-सौटा + 

झसाइश--संश स्त्री० [ फ्रा० ] 
आराम | सुख । चैन । 

झातान-प्रिः [ फ़ा० ];[ संशा 
भासानी ) सहज | सरल । 

आसानी--मज्ञा र््री० [ क्वा०] [वि० 
आसान ] सरलता । सग्रमता ॥ 
सुबीता । 

आखसामी--संशा पु+दे० “भसामी” | 
वि० [हि० आसाम ] आसाम देश 
का | आमसाम देश-संत्रधी । 

सज्ञा पु० आसाम देश का निवासी । 
सज्ञा सत्री० आमाम देश की भाषा | 

झाखसार --संज्ञा पु०[ अ० | चिह्न । 
लक्षण | 

अखावरी -सजा स्त्री० [?] भरी 
राग की एक रागिनी | 
सज्ञा पु० एक प्रकार का कबूतर । 

आखिख*--सशा स्त्री० देर “आ- 
शिप्र” | 

झासिन -सशा पु० दे० “भारिविन !। 

अासरवचन -सशा पु० दे० “आ- 
जश्ीबांद” । 

आखीक#-वि० दे० “आशी” | 
शझासीन--वि० [ सं० ] बैठ हुआ ।| 
विशजमान | 

आसीस|--सशा सत्लरी० दे० “आ- 
शिप? | 

आखु#- क्रि० बि० दे० “आशु” | 
आखुगक+ -सशा पुं० दे० “आशुग” | 
अखुर-बि० [ स० ] असुर-संबधी | 
यो[० -आमसुर-विवाह ० वह विवाह 
जा कन्या के माता-पिता को द्रव्य देकर 
हं। । 
#मशा पु० दे० “असुर”,। 
आखुरी--वि० [ सं०] असुर-सबंधी । 
अछुरो का । राक्षसी । 
यो०-भासुरी-चिकित्सा >« शज्र- 


अतसिह 3. 
चिकित्सा | चीर-फाड़ | आसुरी साया 
हम चक्‍कर में डालनेत्ाली रालसों की 
जाल । 
संज्ञा स््री० रात्वत को स्त्री । 
आझासेब--उंसा पु० [ फ्रा० ] [ बि० 
आसेबी ] झूत-येत की बावा । 
झासोज--संज्ञा पु० | स० अश्वश्ुज] 
आश्विन मास | क्यार का महाँना। 
आखी+४--किं० बि० [| सं० इृह+ 
सवत्‌ ] इस वर्ष । इत सांछ | 
खआास्तरणु--तशा पुं० [स०] १ 
शय्या | २. छकिछीना। बिस्तर । ३. 
दुपट्रां। «७ 
झास्तव--सशा पुं० [ स० ] उबलते 
हुए चावछ का फेन । २ पनात | 
३. कृष्ट [ पीड़ा । ४ ६ृद्विय द्वार । 
शभ्रास्तिक--वि० [ स० ] [ सज्ञा 
ऋस्तिकता ] १ वेद, ईश्वर और 
परलोक इत्यादि पर चिखास करने- 
बालू । २ ईश्वर के अध्तित को 
माननेवाला | 
झास्तिकता--सशा स्त्री०[ स० ] 
बेद, ईश्वर और परछोक में विश्वास। 
झास्तीक--सशा पु० [6०] एक 
ऋषि जिन्‍होने जनमेजय के स्पतत्र सें 
तक्षक का आण बचाया था। 
झास्तीन--सज्ञा जी ० [ पार ]पह 
नने के कपड़ का वह भाग जो आाँद 
का ढकता हे। बाँह । 
मुहा०- आस्तीन का सोप रू वह 
व्यक्ति जा मित्र होकर झत्रुता करे। 
झासर्था -सज्ञा त्री० [स०] १ पूज्य 
बुद्धि | पद्धा। २ सभा। बैठक। 
३ आलब्रन । अपेक्षा | 
आस्थान--सशा पु० [सं० | १. 
बैठने की जगह ! बेठक । २. सभा। 
दरबार | 
झास्पद्‌ू-सशा पु० [स० | १. 
स्थान | जगह | २. आधार। अधि- 


: पैड 


छान ३. कार्य | कृत्य । ४ पद । 
प्रतिष्ठा | ४. अब्ल | बश | ६. कुछ । 
जाति | 
आस्फालन-- शा पु० [सं० ] [वि० 
आमस्फालित] १ माम<लछावरा | डीग। 
२. सप्रषं | १. शब्द करना। 
आरुप--पंशा पु० [ सं० ] मुख | 
मुह्द । 
अआस्याद--तज्ञा पु० [स० ] रस- 
स्वाद | जायका | मना । 
आस्वादन--पक्षा पुं० [ सं+ ]६ बि० 
अस्वादनीय, भास्वादित | चखना | 
स्वाद लेना । 
झाह--अव्य० [ स> अहह ] पीढ़ा, 
शोक, दुःख, खद और ग्लानि-सचक 
अव्यय | 
सज्ञा स््री० कराहना । दुःख या क्‍्लेश- 
सूचक दब्द | 5ढी साँस । उसांस । 
मुद्दा० - आह पड़ना > शाप पड़ना। 
किसी को दुःख पहचाने का फल 
मिलना । आह भरना >ठडी साँस 
खीचना। भआाइ् लेना किसी को 
इतना सताना कि उसके हृदय से भाह 
निकल | 
ऋउशा पु० [ सं० साहस | १ साहस । 
हियात्र | २. बक | जोर । 
आादइट--संशा स्री० [िं० भा रू आना 
+ हट (प्रत्य ०) ] १ वह शब्द जो 
चलने मे पैर तथा दूसरे अगों से होता 
हैं। आने का शब्द | पाँव की चाय । 
खड्का। २. वह आवाज जिससे 
किसी स्थान पर किसी के रहने का 
श्रनुमान ह। । ३ पता । णोह । 
आइत--वि० [सं० )] [ सशा आ- 
हति ) १. चोट खाया हुआ | घायछ | 
ज्ुख्सी | २. जिस सख्य। ' को गुणित 
कर | गुण्य । ३ बव्याधात-दोष-युक्त 
( वाक्य ) । ह 
थौ०--हृताहत ८ मरे हुए. और 


आंदे.. 
जख्मी | 


ऋाहर%--5ंशा पुं० [सं० अहः ] 
समय | 

सशा पु० [सं० आंहव ] यड्ध। 
लड़ाई । 

झआादहरण--सर्ा पुं० [ सं० ] [ वि० 
भादरणीय, भाद्दत ] १. छीनना। 
हर लेना । २. किसी पदार्थ को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर के जाना । 
३ ग्रहण | लेना। 

आहरन--सज्ञा पु० [ आइहनन 
लोहारो ओर सुनारों की निहाई | 

झाहवन--संशा पु० [ सं० ] | वि० 
आहवनीय ] यश करना । होम करना । 

आहाोँ-संशा सर" [सं० आहन ] 
१. होँक | दुद्दाई । घोषणा । २. पुकार | 
बुझावा | 

आद्टा- ऊष्य० [ सं० %ह३ ] आइच- 
य्यं ओर हृष-सचक खअव्यय। 

आाहार--छशा पु० [म०] १, मोशन। 
खाना। २ खाने की वस्तु | 

आद्वार घिद्दर-सशा पु० [स० ] 
खाना, पीना, सोना आदि शारीरिक 
ब्यवहार । रहन-सहन | 

कझाहारी --वि० [6० आशारिन ] 
[ न्ली० भाहारियोंै ] खानेबादा | 
भक्षक । 

आडाय्य--वि० [ सं० ] १. प्रहण 
किया हुआ । २. बनाबटी । ३. खाने 
योग्य । 

संशा पु० [सं० ] चार प्रकार के 
अनुभावो म चौथा। नायक और 
नायिका का एक दूसरे का वेष धारण 
करना । 
झाद्ाय््यामिनय--संज्ञा पु० [ सं* ] 
बिना कुछ बोले या चेष्ट किये केदछ 
रूप ओर वेष द्वारा नाटक का अभिनय 
करना | 

झाहि- कि० अ्र० [स० अस्‌ ] 
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है 
क 
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झआाहुत--संजा पु०[सं०] १. आतिथ्य- आक़िक--वि० [सं० ] रोज़ाना | 


सत्कार | २. भूतयश । बल्विश्वदेव | 


देनिक । 


झादिसल--वि० [सं०] ?. रक्‍्खा आहुति--संशा स््री० [ सं० ] १. आदहलाद--संशा युं० [सं० ][ वि० 


हुआ | स्थापित । २. घरोहर या गिरों 
रक्‍खा हुआ | 

संज्ञा पुं० [सं० ] १. पंद्रद प्रकार 
के दांतों में से एक, जो अपने स्वामी 
से इकट्ठा धन लेकर उसकी सेवा में 


संत्र पढ़कर देवता के छिए द्रव्य को 
अग्नि में डालना | होम । हवन। २. 
हवन में ड/छने की सामग्री । ३. होम- 
द्रव्य की वह मात्रा जो एक बार यश- 
कुड में डाली जाय। 


आहादक, भाहादित]) आनंद | 
हर्ष | प्रसन्‍नता | 

झाड्ुय--संशा पुं० [सं०) १. नाम | 
संशा | २. तीतर, ब्रेर , मेढ़े आदि 
जीवों की लड़ाई की बाज़ी | प्राणिय्ूत । 


रहकर उसे पद्मता हो। २. गिरवी झआहृत--वि० [ सं० ] बुलाया हुआ। आदयान--संशा पु/[स०]१ बुछाना। 


रखा हुआ माल | 


आह्वान किया हुआ। निमंत्रित | 


बुलावा । पुकार । २. राजा की ओर से 


झादिस्ता--क्रिग वि० [फ़ा०] धीरे आहैर--क्रि० अ० [सं*अस्‌] 'आसना' बुलावे का पत्र | समन | ३. य्ञ में मंत्र 


से | धीरे धीरे | शने; शनैः । 


इ---बर्भमाला में स्वर के श्रंतगंत ती धरा 
वर्ण । इसका स्थान तालु और प्रयत्न 
विश्वत है | ई इसका दीघ रूप है । 
इंग--संजा पुं> [ सं० इड्ध-संकेत ) 
१. चलना। हिलना। २. सकेत | 
इशारा | ३. हाथी का दाँत । 
इंगनी-- संज्ञा स््री० [ अ» मैंगनीज़ ] 
एक प्रकार का धातु का भोर्चा जो 
काँच या शीशे का हरापन दूर करने 
के काम में आता है। 
इंशला--संशा स््री० [ सं० इडा ] इड़ा 
नाम की नाड़ी | ( हृठयोग ) 
इंगलिश--वि० [ अ० ]१ इंग्लैंड 
सबंधी । अँगरेजी | 
संशा स्जी० अँगरेज्ञी माषा । 
इंगलिह्तान--संशा पुं० [ अ० ईग- 
किद्+फा० स्तान] [वि० ईंगलिस्तान] 
 अगरेजी का देश | शँगलैंड | 


का वत्त मान-कालिक रूप | है। 


ड््‌ 


इंगित--सज्ञा पुं. [ स० ] अभिप्राय 
को किसी चेष्टा-द्वारा प्रकृ: करना | 
इशारा | चेष्ण । 

वि० १. हिलता हुआ। चलित | २. 
इशारा किया हुआ | 

इयसुदी--संशा ल्ली० [ स० ] १ हिंगोंट 
का पेड़। २, ज्यं।तिष्मती वृक्ष | माल- 
केंगनी । 

इंगुर#--संजा पुण दे० “इंगुर'। 

इंगुरौटी-संशा स््री० [हिं० इंगुर + 
ओटी (प्रत्य० ) ] वह डिबिया जिसमें 
सोभाग्यव॒ती स्त्रियाँ ईगुर या सिंदूर 
श्खती हैं। सिंधारा । 

इंच-संशा स्त्री० [ अ०] एक फ़ूट का 
बारहवोँ हिस्सा | तस्सू। 
इईंजना[४--क्रि० अ० दे० “खिंचना” | 
इंजन--सरा पु० [ अं० एजिन ]१. 
कल | पेंच | २. भाप यां बिजली से 


द्वारा देवताओं को <छाना | 


चलनेवाला | यंत्र । ३. रेलवे ट्रेन में 
वह गाड़ी जो भाप के ज्ञेर से सब 
गाड़ियो को खींचती है। 

इंजीनियर--सशा पु० [ अं० एंजी- 
नियर] १. यंत्र की विद्या जाननेवाला। 
कछो का बनाने या चलानेवाढूा । २, 
शिव्यवद्या में निपुण | ६. वह अफ़सर 
जिनके निरीक्षण में सड़कें, इमारतें और 
पुछ इत्यादि बनते हैं । 

इंजीख-संशा स््री> [ यू? ] इंसाश्यों 
की धम-पुस्तक | 

इंडुआ--संशा पुं० [ सं० कु डल] कपडे 
की बनी हुई छोटी गोल गरी जिसे बोझ 
उठाते समय सिर के उपर रख लेते हैं। 
गेडुरी । 

इंडुरी७--संशा ख्री० दें० “ईइुआ”। 

इंडड्डर--संज्ञा पु० [!] उर्द की दांछ 
में चना हुआ एक प्रकार का सालन | 


इंवहॉस 


इंसक़ाझ-- संशा ६० [ अ०] १. 
मृत्यु | मौत । २. किसी संपचि का एक 


'हैर५ 


८, छप्पय छुँद के मैदों में से एक | ६. 
जीव | प्राण | 


इंपौस्यिल “ 


इंद्रबज्जा --संज्ञा पुं० [सं०] ११ वर्ण 
का एक इंच | 


के अधिकार से दूसरे के अधिकार में इंद्रकील--सशा पुं० [ सं» ] मंदरा- इंद्रबधू--संगा स््री० [सं०] बीरऋूटी | 


जाना ! 
इंसशाय--संशा पुं० [अ०] १. चुनाव | 
निर्वाचन । २. पसंद । ३. पय्वारी के 
खाते की नकल | 
इंतजाम -संशा पुं० [ अ० ] प्रबंध । 
बदोबस्त | व्यवस्था | 
इंसजार--संशा पुं" [ अ० ] प्रतीक्षा । 
इंतह्वा--्ंशा ज्जी० [ अ० इन्तिह्ठा ] 
१. चरम सीद्भा । २. अंत । समाप्ति | 
३. परिणाम | फल | 
इंद्वू--संशा ५० [ सं० एंद्रव | एक 
छुंद । चंद्रमा । 
इंद्रि--संशा स््री० [ सं० ] लक्ष्मी | 
शैशेीबर--सशा पुं० [ सं० ] १. नीलछों- 
त्पल । नील-कमल । २. कमल । 
इंदु-संशा पुं० [सं० | १. चंद्रमा । 
२ कपूर | ३ एक की संख्या | 
इंदुमशणि--संशा ५० दे० “चद्रकांत- 
मणि” । 
इंदुर--संरा १० [सं० इंदूर | चूहा । 
इतुअद्मा--सशा स््री० [सतं० |] एक 
वर्णचुत्त 
इंद्र-वि० [सं० ] १. ऐश्व्यवान। 
विभूति-संपन्‍न ( २. श्रेष्ठ । बढ़ा । जैसे 
नरंद्र। 
संज्ञा पु० १. एक वैदिक देवता जिसका 
स्थान अंतरिक्ष है और जो पानी बर- 
सांता है। २ देवताओं का राजा। 
द्रव का अखाड़ा 5१. इंद्र की 
सभा जिसमें अप्सराएँ नाचती हैं। २. 
बहुत सजी हुई सभा जिसमें खूब नाच- 
रंग होता हो । हृद्र की परी-१. अप्सरा ! 
२. बहुत सुंदरी स्नी। ३. बारह 


चल। 

इंद्रगोप--संशा पुं० [ सं* ] बीरबहूटी 
नाम का कीड़ा । 

इंद्रलाप--सशा पु० दे० “इंद्रधनुष”। 

इंद्रजब--संशा पुं० [सं० इंद्रयत ) 
कुड़ा | कीरैया का तीज ) 

इंद्रजाक्ष-संरा पुं० [सं० ][ वि० 
इंद्रजांडक ] मायाकर्म | जादूगरी | 
तिलस्म | 

इंद्रआली--वि० [ सं० इंद्रजालिन ] 
[ स्त्री० इंद्रजालिनी ] इंद्रजाल करने- 
वाला । जादूगर । 

इंद्रजित्‌-वि० [ स० ] इद्र को जीतने 
बाला | 
संज्ञा पुं० रावण का पुत्र, मेघनाद । 

इंद्रजीत-सशा पुं० दे० “इंद्रजित्‌”? | 

इंद्रृद्मन--सशा पु० [ सं० ] १ बाढ़ 
के समय नदी के जरू का किसी नि- 
श्चवित कुड,ताल अथवा वट या पीपछ 
के वृक्ष तक पहुँचघना जो एक पते 
समझा जाता है। २. मेघनाद का एक 
नाम | 

इंद्रधनुघष--संशा पुं० [ सं? ] सात 
रगो का बना हुआ एक अद्धंश्त जो 
वर्षा-काल में सूर्य के विरुद्ध दिशा में 
आकाश में देख पड़ता हैं। 

इंद्रघनुद्यी वि० [सं० इंद्रधनुष + 
ई (९ प्रत्य० ) ] इद्रधनुष्र की तरह सात 
रगोंवाल | 

इंद्रनील --संशा पुं० [सं० |] नीलम । 

इंद्प्रस्थ--सशा पु० [ स० ) एक 
नगर जिसे पांडवो ने खाडव वन जला- 
कर बसाया था। 


आदित्यों में से एक। संस्य। ४. इंद्रखोक--संशा पु० [सं०] स्व । 
बिज्ञली। ४. मालिक | स्वामी । ६. इंद्रयंशा--पशा पुं० [सं०] १२ बर्णों पेशान अधिक आता हैं। 


स्वेष्ठा नछ्त । ७. चौदह कौ सख्या | 


का एक पृत्त। 


इंदा, इंद्राणी--तंशा स्रो० [सं०] १. 
इंद्र की पक्षी, शर्ची । २ बड़ी इलायची । 
३. इंद्रायन | ४. दुर्गा देवी | 

इंद्रायन--सशा पु० [स० इंद्राणी] ए$ 
लता जिसका लाल फल देखने में सुंदर, 
पर खाने में बहुत कड़वा होता है। 
इशनारू | 

इंद्रायुघ--संशा पुं० [सं०] १. बज । 
२, इंद्रधनुष । 

इंद्रासन--सशा पुं० [8०] १. इंद्र का 
सिंहासन । २. राजसिंदासन । 

इंद्रिय--तशा स्री० [१०] १. वह शक्ति 
जिससे बाहरी विषयों का शान प्राप्त 
होता है। २. शरीर के वे अवयव जिनके 
द्वारा यह शक्ति विषयों का शान प्रात 
करती है। पदार्थों के रूप, रस, गण 
आदि के अनुभव में सहायक भंग, जो 
पाँच हँं--चक्षु, भोत्र, रसना, नासिका 
ओर त्वचा | शार्नेंद्रिय | १. वे भंग 
या अवयव जिनसे !मत्र भिन्न कम किए 
जाते हैं और जो पाँच ईँ--पाणो, हाथ, 
पैर, गुदा, उपस्थ । कर्मेद्रिय । ४. 
लिंगेद्रिय । ५. पाँच की संख्या | 

इंद्रियजित्‌ू-वि० [स०] जो इंद्वियों 
का जाते ले। जा विषयासक्त न हो। 
इंद्वियनिभश्रह-सश्ञा पुं० [सं०] इंद्रियों 
के बग का रोकना | 
इंड्रियरामी--सरशा पु० [ सं० इद्विय 
+ हिं० रामी ] इद्ठियों के सुख में 
रमने व।छा | विछासी। भ।रामत रूब । 
इंद्रो#--संरा ऊ्री० दे० “इद्रिय” | 
इंधन --संशा पु० दे* “ईघन”। 
इंद्रीजुलाब-संजा पैं० [ 6० इंद्रिय 
+ फु।० अुलाब ] ने ओषधियाँ जिनसे 


इंपीरियक्--वि० [ आं० ] तम्राध्य 
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* इफबाल -संशा पुं० [अ० इकबाल ] 
१ प्रताप। २ भाग्य | सौमाग्य। ३ 
स्वीकार । 

इकराम--स्ञा पुं० [ अ० ] १. पारि- 
तोषिक | इनाम । २ इज्जत | आदर । 

इकरार --सज्ञा पु० [ अ० इक्रार ] 
१. प्रतिज्ञा | वादा। २. कोई काम 
करने की स्वीकृति | 

इकला# -वि० दे० “अभकेछ” | 
इकलाई--सशा खस्जी० [ हिं० एक + 
छाई या लाई 5 पत्त ]१ एक पाट 
का महदीन दुपट्टा या चादर | २. एक 


ध्ध्ाफ्र 


सँ्रंधी । 
इंसाफ़--संशा पुं० [ अ० ][ वि० 
मुंसिफ ] १. न्याय । अदल । फेसला । 
निर्णय । 
संशा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
इंस्पेक्टर--सशा पु० [ अ० ] निरी- 
च््क। 
इकंग७- वि० दे० “एकाग?। 
इकंत७ --वि० दे० “जकात” । 
इक न्ग्बि० दे० 5र्कः । 
इकजोर%-क्रि० वि० [ स० एक + 
हिं> जोर ७ जोड़ना ] इकदठा | ए# 


साथ | साड़ी । ३ अकेलापन। 
इकट्ठा“ -वि० [ स० एकस्थ ] एकन इकलाता --सक्ा पुं० [ हि० हकछा + 
जमा । पु० हि? ऊत ( स० पुत्र )] वह 


इकतर#--वि० दे० “एकत्र” । 

इकतरा--सशा पु० दे० “अंतरिय/” । 
इकता“--संशा स््री० दे० “एकता” | 
इकता६#--सशा र्री० [फा० यकता | 


लड़का जो भपने माँ बाप का अकेला 
ह्दो। 
इकल्ला--वि० [हिं० एक+अ (प्रत्य०) ] 
१ एकहरा। एक पत्ते का। #र 


२. एक होने का भाव । एकल । २ अकेला | 
अक्रेल रहने की इच्छा, स्वभाव या दृक्सठ--वि० [ स० ए.कषष्ठि ] साठ 
बान । एकात-सेविता। ३. अद्वितीयवा। और एक । 

इकतान#--वि० [ ६िं० एक+ तान ] सज्ञा पु० बह अंक जिससे साठ और एक 
एक रस । एक सा | स्थिर | अनन्य । का बाघ दवा । ६! । 


इकतार--वि० [ हिं*० एक+ तार ] 
बराबर । एक रस । समान | 
क्रि० बि० लगातार । 

इकसारा -सशा पु० [हिं० एक + 
तार ] ६ तितार के ढग का एक बाज[ 
जिसम केवल एक हं। तार रहता इ । 
२. एक प्रकार का हाथ से बुना बाने- 
बाल कपड़ा । 

इकतीख--वि० [ स० एकर्निंशत्‌ , पा० 
एकतीस ] तीस भार एक । 
सुज्ञा पु० तीस और एक की सख्या। 

- इकतीस का अक । ३१ | 

इक -क्रि० वि० दे० 'णकनत्र” | 

इकबारणो -क्रि० वि दे० 

+/ आिगियी” । 


इकसलर#--वि० [ हिं० एक + सर 
(प्रत्य०) ] अकेला | एकाकी । 
इकसार४--वि० | हि० एक+ प्र 
(सहृश) | सदा एक सा रहनेवाला । 
सूत#--वि० [ स० एक + यूत्र ] 
एक साथ ! इकट्ठा । एकत्र । 
इकट्दरा--वि० दे० “एकहरा” | 
इकटद्ठाई#-क्रि० वि० [ हिं० एक+ 
हाइ (प्रत्य०)] १ एक साथ | फ़ोरन। 
२ अचानक | 
इकांत#--वि० बे० “एकात” | 
इकेला--वि० दे० “ अकेल । 
इकेठ#--वि० [स० एकस्थ] इकट्ठा । 
इकों ज़--संशा र्वी ० [ स० एक (इक) 


४एक- 


>ुकार।! 


जिसको एक ही संतान हुई हो। काक-. 
वध्या । 

इकौना--वि० [ हिं० एक ) [ स्वी० 
इकौनी ] अवतुपम । बेजोड़ | 

इकौसौ*]-वि० [ल० एक + आवास] 
एकात | 

इक्का-वि० [सं० एक] १. एकाकी 
अकेला | २. अनपम | षजोड़ | हे 
संज्ञा पु० १ एक प्रकार की कान कीं 
बाली जिसमें एक मोती होताह। २. 
वह योद्धा जो लड़ाई में अकेला छड़ठे | 
३. वह पञ्मु जो आयना झुड छोड़कर 
अलग हो जाय | ४. एक प्रकार की 
दो पहिए की घाड़ा गाड़ी जिसमें एक 
ही घोड़ा जाता जाता हैं। ४. ताश 
का वह पता जिसमें किसी रण की एक 
ही बूटी हो। 

इकका-दुकका--वि० [ हिं? इकका + 
दुकक़ा ] अकेला दुकेला । 

इककीस -वि० [. स० एकर्विंशत्‌ ] 
बीस भोर एक । 
सशा पु० बीस और एक की सख्या थ्रा 
अक जा इस तरइ छिखा जाता है,२१। 

इफ्याचन--वि> [स० ए#पचाशझत्‌, 
प्रा० एक्क्रावन ] पचास ओर एक । 
सज्ञा पु० पचास और एक की सख्या 
या अक जो इस तरह लिखा जाता 
है- ५१ । ेु 

इकया खी--वि० [त० एडशीति, प्रा० 
एक्कासि _ अस्सी और एक | 
सज्ञा पु० अस्सी ओर एक की सख्या 
या भक्र जा इस तरह लिखा जाता 
हूं--८१ | 

इचु--संश्ा पु० [ स० ] इंख | यत्या । 
ड्च्छा | 

इच्चाकु-सझ्ञा पु० [ स० ] १ उूस्‍्प 
वश के एक प्रधान राजा । २. कद वी 
ल्यंकी । 


+ वध्या अथवा काकब्रध्या ] वह स्री दुखबू#--वि० दे० “इंषत” | 


इक नम. 

इसराज--उंजशा पुं० [ अ०] निकास। 
खंचे। 

इसलास--संशा पुं० [ ज० ] १. मेल- 
'मिलाप। मिन्नरता। २ प्रेम। भक्ति। 
प्रीति | 

इस्घु+--संशा पुं० दे० “इधु” | 

इश्तलाफ़ >संशा पुं० [ ० ] १ 
विरोध । २. बिगाड़ | अनबन | 

इक्तियार-सका पुं० [म०]१ अधि- 

कार ।;२. अधिकासतक्षेत्र | ३. सामथ्यं। 
काबू । ४. प्रभुत्व | स्वत्व | 

इच्छका४-क्रि! स० [ सं० इच्छन ] 
इच्छा करना | चाहना | 

इस्छा--संशा स््री० [ सं० ] [ वि० 
इच्छित, इच्छुक ] एक मनोशृत्ति जो 
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यौ०--इ जराय डिगरी > डिगरी का 
अमलूदरामद होना । 
इजलास--संशा पुं० [ न्र० ] १९. 
बैठक | २ वह जगह जहाँ हाकिम 
बैठकर मुकदमे का फ़ेसलछा करता है। 
कचहरी | न्यायालय । 
इज़ द्ार--सकजा पुं० [अ०] !. ज्ञाहिर 
करना | प्रकाशन ) प्रकट करना | २. 
अदालत के सामने बयान । गवादी। 
साक्षी । 
इजाज़त-सज्ञा स्री० [ अ० ] १. 
अनुमति । २. परवानगी । मजूरी | 
इज़ाफ़ा-संश पुं० [ अभ० ] १. 
बढती । दृद्धि । २, व्यय से बचा हुआ 
धन | बचत | 


किसी सुखद वस्तु की प्रासि की ओर इज़ार-सशा स्त्री० [अ०] पायजामा | 


क्न ले जाती है। कामना | लाल्सा | 
अमभिलाषा | चाह । 
श्ल्याचारो--वि: [स० इच्छाचारिन्‌] 
[ स््री० इच्छाचारिणी ] क्पनी इच्छा 
के अमुसार सब काम करनेवाला । 
खतंत्र-प्रकृति | 

इच्छाभोजन--सशा पु० [ स० ] जिस 
जिन वस्तुओं की इच्छा हो, उनको 
खाना । 

इच्छित--वि० [ सं ] जिसकी इच्छा 
की जाय | चाहा हुमा | वाछित | 

इच्छु+--सज्ञा पु० दे० “ड्क्षु!। 

बि० [सं०] चाहनेवाला। (यौगिक में) 

इच्छुक-वि० [ स० ] चाहनेवाला। 

इजमाख--सशा पु० [ अ० ] [ बि० 
इजमाली ) १. कुछ। समिष्ट | २. 
किसी वस्तु पर कुछ लोगो का सयुक्त 
स्वत्त | साझा | 

इजमाती--वि० [अ०] शिरकत का। 
संयुक्त | साझे का | 

इजराय--संशा पुं० [ अ० ] १. जारी 
करना । अन्नार करना | २. व्यकदार । 
भ्रढू। . - :' 


सूथन | 

इज़ा रबदू--संरा पु० [ फ़ा० ] सूत 
या रेशम का बना हुआ जालोदार 
बँधना जो पायजामें या लहँगे के नेफे 
में उस कमर से बाँधने के लिये पढ़ा 
रहता है । नारा । 

इजारदार इजारेदार--वि० [फा०] 
किसी पदार्थ का इजारे या ठेके पर 
लेनेवाला | ठेकेदार । अधिकारी | 

इंजारए-सज्ञा पु० [अ० इजारः ] १. 
किसी पदार्थ की उजरत या किराये पर 
देना। २ ठेका। ३ अधिकार । 
इखितियार | स्वत्व | 

इज्ज़त--सशा त्री०[ अ० ] भान। 
मर्यादा | प्रतिष्ठा । आादर । 

मुहा०--इज्जुत उतारना 5 मर्य्यादा 
नष्ट करना । इज्ज़त रखना > प्रतिष्ठा 
की रक्षा करना । 

इज्ज़सदार--वि० [ प्रा० ] प्रतिष्ठित | 

इज्या --सशा स््री० [ स० ] यज्ञ । 

इठलाना--क्रि० अ० [ हिं० ऐंट+ 
छाना ] १. इतराना | ठसक दिखाना । 
' गय॑-सूचक चेष्टा करना | २. मध्कना। 


इतराहट 


३ नखरा करना! 

इटठलाइट--तज्ा स््री० [हिं० इठलाना] 
इठलाने का भाव | ठसक | ४; 

इठाई# -सशा स््री० [ स० इश्ट + भाई 
(प्रत्य ०) ] १ रुचि। चाह। प्रीति। 
२ मित्रता | 

इड़ा--सरा ऊ्री० [ सं० ] !. एथ्वी । 
भूमि | २ गाय। हे बाणी | ४ स्तुति 
५ अन्न हवि। ६. नभदेवता। ७. 
दुर्गा । अंबिका | ८. पावंती। ६ क- 
श्यय ऋषि की एक पत्नी जो दक्ष की 
एक पुत्री थी। ६०. स्वर्ग | ११. इठ- 
योग की साचना के छिये कद्ित बाई" 
ओर की नाड़ी । १२. यैवस्वत मनु की 
दूसरी पत्नो का नाम । 

इतक-क्रि० वि० [सख० इतः] इधर * 
इस और | यहाँ। 

इतकादू--उज्ञा पुं० दे? “एतकाद” | 

इलला--वि० [स० एतावत्‌ अथवा 
पु० हि ई (यह)+तना (प्रत्य०) ] 
[ स्र्री० इतनी ] इस मात्रा का। इस 
कुदर। 

मुह ०--इतने में - इसी बीच । 

इतनो# - वि० दे “इतना” | 

इतमाम#--सज्ञा पु० [ अ» इहति- 
माम ] इतजाम । बदांबस्त | प्रबंध ) 

इतमीनान--सशा पुं० [ भ० ] [ वि० 
इतमीनानी | विश्वास । दिलगमई। 
सतोष ! 

इतर-वि० [स०] १. दूसरा। भरर | 
ओर | अन्य । २ नीच । पामर। ३. 
साधारण | 
संशा पुं० दे० “अतर” | 
इतराओऔी*--संज्ञा ली ० [अ० एतराज्ञ] 
विरोध | बिः्चड़ । बाराज़ी । 

इतराना -क्रि० अ० [ स० उत्तरण ] 
१. घमड करना 4 २ ठसके दिखाना। 
इठछाना । 


इतराइट+-उश ज्री० -[ हिं० हु. 


राना ] दरप | घमंड । गय। 
“-क्रि० बि० [ स० ] परस्पर । 
इतरेतराभाव--संज्ञा एुं० [ स० ] 
न्यायशाश््र से एक के गुणो का दूसरे 
में न होना | अन्योन्यामाव । 
इतरेसराशय--पंशा पु० [ सं० ] तक 
में एक प्रकार का दोष जो वहाँ होता 
है जहाँ एक वस्तु की सिद्धि दूसरी वस्तु 
की सिद्धि पर निर्भर हे.ती हे, और 
उस दूसरी वस्तु की सिद्धि भी पहली 
बस्तु की सिद्धि पर निर्मर होती है। 
इतरोॉंड्ों#--वि० [ हिं०? इतराना+ 
ओहोँ (प्रत्य०) ] जिससे इतराने का 
भाव प्रकट हो । इतराना सूचित 
करनेवाला । 
इतथार--संशा पुं० [ सं० आदित्य- 
वार ] शनि और सोमवार के बीच का 
दिन । रविवार | 
इसस्सतलः--क्रि० वि० [ सं० ] इधर 
उधर | 
इसहति#--संशा ख्री  दे० “इताभत” | 
इसि--अव्य० [ सं० ] समाततिदूचक 
अब्यय | 
संशा स््री० [ सं: ] समातति । पर्शता । 
थयौ०-हइतिश्री >समाति । अत । 
इतिकर व्यता- सजा ररी० [स० ] 
किसी काम के करने की विधि | परिपाटी। 
इतिवृक्चत--सशज्ञा पु० [ स० ] १. पुरा- 
कृत | पुरानी कथा। कहानी। २. 
वर्यांन | हाल । 
इतिदासख--संशा पु० [ सं० ] [ बि० 
ऐतिहासिक ] बीती हुई प्रसिद्ध घट- 
नाओं और उसमें सबंध रखनेवाले 
पुरुषी का काछ-क्रम से वर्गन । 
इतेका--वि० [ हिं० इत+एक ] 
इतना | 
इताॉ४+--वि० [ स० इयत्‌ ८ इतना ] 
_ची० इती] इतना | इस मात्रा का । 
इचसफ़ाफ़र--पंज्ञा पुं०[ ज० ] [ वि० 


शैश्व 


इसफ़ाकिया; क्रि० वि० इत्तफ़ाकन्‌ ] 
१. मेल | मिलाप। एका। सहमति। 
२. संयोग | मौका । अवसर | 

मुद्दा०-इत्तफ़ाक़ पड़ना ८ संयोग 
उपस्थित होना । मौका पड़ना | इच- 
फ़ाक से ८ संयोगवश | 

इचला -सशा स्त्री० [ अ० इचलाअ] 
सूचना । खबर | 
यौ० -इचलानामा ८ यूचनापत्र | 

इसा, इसो#--वि० दे० “इतो”। 

इत्थं--क्रि० वि० [ सं० ] ऐसे । यों | 

इत्थंभूत--वि० [सं० ] ऐसा। 

इन्यमेब--वि० [ सं० ] ऐसा ही । 
क्रि० वि० इसी प्रकार से | 

इत्यादि--अव्य० [ सं० ] इसी प्रकार 
अन्य । इसी तरह और दूसरे । वगैरह | 
आदि ! 

इत्यादिक--वि० [ सं० ] इसी प्रकार 
के अन्‍य और | ऐसे ही और दूसरे। 
वगैरह । 

इचच--संशा पुं० दे” “भतर”। 

इच्ीफ़ल - संशा पुं० [ सं० जिफला ] 
शहद में बनाया हुआ जिफला का 
अवलेह । 

इदम--संवं ० [ सं० ] यह | 

इद्मित्थं- पद [स० ] ऐसा ही है। 
ठीक है। 

इघर-क्रि० वि० [ सं० इतर |] इस 
भोर | यहा | इस तरफ़ । 

मुद्दा०--इधर-उधर १. यहाँ वहाँ। 
इतस्ततः । २. आंस पास। इनारे- 
किनारे । ३ चारो ओर | सब्र मोर । 
इधर उधर करना 5१. टाल्मटूल 
करना। हीला-हवाछा करना। ३. 
उलट पलट करना | क्रम भग करना । 
३. तितर बितर करना | ४. हटाना | 
मिन्न मित्र स्थानों पर कर देना। इधर 
उधर की बात १. अफ़वाद | सुनी 

सुनाई बात । २. बेठिकाने की बात | 


इक्साबी:। 

असंबद्ध बात | इधर की उधर करना 
या छगाना ८ चुग़छ्खोरी करना। 
झगड़ा ढूगाना । इधर की दुनिया 
उधर होना 5 अनहोनी बात का 
होना । इधर उधर में रहना > व्यर्थ 
समय खोना । इधर उधर होना "है. 
उछट पुलद होना। बिगढ़ना | २. 
भाग जाना | तितर-बितर होना । 

इन--सतं ० [ €िं० हस ] इस” का 
बहुबचन । 

इनकमटैक्स--संशा पुं० [ अ० ] 
आमदनी पर छगनेवाढा टैक्स या 
कर | 

इनकार--संशा पुं० [ अ० ] अस्वी- 
कार | नामंजरी । “इकरार? का उल्टा । 
इनफ्लुएंजा--संशा पुं० [अं० ] सर्दी 
के कारण दोनेवाला एक प्रकार का 
ज्वर | 

इनसान--हंशा पुं० [ भ० | मनुष्य | 

इनसानियत--संशा स्मी० [ अ० ) 
१. मनुष्यत्व । भादमियत । २. इंद्धि। 
शऊर। ३ भलमनसी | सजनता । 

इनाम--संज्ञा पृु० [ अ० इनआम ] 
पुरस्कार | उपहार । 

यौ०--इनाम इकराम 5 इनाम जो 
कृपापूबंक दिया जाय । 

इनायत -संज्ञा जी० [ अ० ] १. 
कृपा । दया | अनुग्रह । २. एह्सान । 
भुद्दा०--इनायत करना 5 कृपा करके 
देना 

इलनारा--संशा पुं० दे० “कूओँ” | 
इने-गिने-व ० [ अनु० इन + हिं० 
गिनना ] कतिपय | कुछ । थोड़े से । 
चुने चुनाए। 

इल्ह# «स्व दे० “इन”। 
इफरात--संशा ख्री० [ अ० ] अधि- 
कता | 

इयरामी--वि० [ अ० ] यहूदी। 
संज्ञा जी० फिल्स्तीन देश की आ्दीन 


भाषों | 
इयादत--पंशा ज्जी०[ ज० ] पूजा। 
अर्चों 


| 

इचारत--पंशा ख्री ० [ अ० ] [ वि० 
इकारती ] ९. लेख | ९. रेख-शैली । 

इमससी--संशा ली ० [ सं० अमृत ] 
एक प्रकार की मिठाई | 

इमलछी--संशा स्री० [ स॑० अम्ल + 
हिं०ई ( प्रत्य० ) ] १. बड़ा पेढ़ 
जिसकी गूदेदार लंबी फलियाँ खगई 
की तरह खाई जाती हैं। २. इस पेड़ 
का' फल | ज्क 

इमाम--संशा युं० (अ०] १. अगुआ | 
३, मुसझूमानों का धार्मिक कृत्य कराने- 
वाला भनुष्य | ३. अली के बेटों की 
उपाधि । 


इमोमदस्ता--संशा पुं० [फ़ा० हावन 


न दस्ता ] छोददे या पीतल का खल 
और ब्टा । 

इमामबाड़ा--संशञा पुं० [ अ० इसाम 
+ हिं० बाड़ा] वह हाता जिसमें शीया 
मुसलमान ताज़िया रखते और उसे 
दफ़न करते हैं। 

इमारत--संशा ऊजी० [ अ० ] बढ़ा 
और पक्का' मकान | भवन | 

इंमि#--क्रि० वि? [ सं० एवम्‌ ] इस 
प्रकार । 

इस्सडान--संशा पु० [ भ०' ] परीक्षा । 
जाँच । 

श्यक्ता--संशा छरी० [सं० ] सीमा । 
हद | 

इरशादू-संता पुं० [ अ० ] आाशा। 
हुक्म | 

इरचा# -संशा स्ी० दे० “ईर्ष्या? | 

इरथितक--वि० [ सं० ईर्ष्या ] जिंससे 
इंध्या की जय | 

इशु-संशा त्यी० [ सं० ] १. कश्यप 
की बह जी जिससे बृहस्पति और उद्‌- 
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मिन उसन्न हुए. थे। २. मूमि । एथ्वी । 
३. वाणी । 

इराफ़ -सश्ा पुं० [ अ० ] अरब का 
एक प्रदेश | 

इराफ़ी-वि० [अ०]इराक्‌ प्रदेश का । 
संज्ञा पु० धोड़ों की एक जाति | 

इरादा--संशा पुं० [ अ० ] विचार। 
संकल्प । 

इंए गिदू -क्रि० वि० [ अनु० हद + 
फ़रा० गिर्द ] १. चारों ओर । २ आस- 
पास | 

इपेना०--संशा स्त्री० [सं० एवगा ] 
प्रबल-इच्छा । 

इलजाम--संज्ञा पुं० [ श्र० इल्जाम ] 
१ दोष। अपराध | २. अभियोग। 
दोषारोपण । 

इलहाम -संशा पुं० ( अ० ] इंश्वर का 
शब्द | देववागी । 

इला--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. एथ्वी | 
२ पाव॑ती | ३. सरस्वती । वाणी | ४. 
गो। 

इलाका-संजञा पुं० [अ०] १. संबंध । 
लगाव | ३ कई मौजों की जमींदारी । 

इता ज़#--संरा पुं० [अ०] १ दवा । 
औषध | २ चिकित्सा | ३. उपाय | 
युक्ति । 

इलाम+-संजश्ञा पुं० [ अ० ऐलान ] 
१. इच्तछानामा | २. हुक्म | आज्ञा | 

इलाय बी--संज्ञा ख्री० [ सं० एला + 
खी ( फ़ा० प्रत्य० 'च? ) |] एक सदा- 
बहार पेड़ जिसके फल के बीजो में बढ़ी 
तीदण सुगंध होती है | बीज मसाले में 
पड़ते हैं और मुख सुगंधित करने के 
लिये खाए, भी जाते हैं । 

इलायचीदाना--संशा पुं० [ हिं० इला- 
यचरी + दाना]१, इलायची का बीज | 
२. चीनी में पगा हुआ इलायची का 
दाना । 


इपीका 

इलावसं--एंशा पुं० दे० “इलाब्त” | 
इलावूस#--संश्षा पुं० [ सं०) ज॑बूद्वीप 

के नौ खंडों में से एक | 
इलाही--संशा पु० [ अ० ] ईंशवर। 

खुदा | 

वि० देवी | ईश्वरीय । 
इलाही गजु--संशा पूं" | क्०] 


अकबर का चलाया हुआ एक प्रकार 
का गज जो ४१ मैंगुल ( ३६३ इंच ) 
का होता है और इमास्त जादि में 
नापने के काम में आातां है । 

इलिका--संशा स््री० [ सं«] एथिवी | 
भूमि । ह 

इल्सिजा--संशा सत्री० [ अ० ] निवे- 
दन। ., 

इलम--संशा पुं० [सं०] विद्या | शान | 

इल्लत--संशा ख्री० [अ०] १. रोग । 
बीमारी | २. झंझट । बखेड़ा। ३. दोष। 
अपराध । 

इल्ला--संशा पुं० [ सं० कील ] छोटा 
उभरा कढ़ा दाना जो चमड़े के ऊपर 
निकलता है। 

इल्ली--संशा ञ्री० [ देश० ] चींटी 
आदि के बच्चों का वह रूप जो अंडे से 
निकलते ही होता दै। 

इस--अव्य० [सं०_] उपमावाचक इन्द । 
समान । तरह। 

इशारा--संश पुं० [ अ० इशारः ] १. 
सैन | संकेत | २ संक्षिप्त कधषन | १. 
बारीक सह्दारा | सुक्ष्म आधार | ४. गुप्त 
प्रेरणा । 

इशिका--संशा स्त्नी० दे० “इषीका”? | 

इश्कू--संशा पुं० [ अ० इश्क | [वि 
आशिक, माशूक ] मुहब्बत। चाह।' 
प्रेम । 

इश्तहार --संता पुं० [भ०] विज्ञापन | 

इ्यणु+--संजा ज्ञी० दे० “एपणगा? | 

इरषीका--ंरा स्त्री: [सं०.] बाण | 


तीर । 
इसु---संशञा पुं७ दे० “इथीका” | 
इच्ड--वि० [ सं० ] १. अभिलषित | 
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इसपात--पउंशा १० [सं० अयधश्षत्र, 


अथवा पूर्च० स्पेश ] एक प्रकार का 
कटा लोहा | 


चाह हुआ । वांछित । २ पूजित। इसबगोल--संशा पुं०[ फ़ा० ] फ़ारस 


संज्ञा पु० १. अध्निद्दोत्नादि शुभ कर्म । 
२. इृष्टदेव | कुछदेव | १. अधिकार | 
देवता की छाया या कृपा । ४. मित्र | 
इष्टका - संश स्त्री० [सं० ] ईट। 


की एक झाड़ी या पीधा जिसके गोल 
बीज हकीमी दवा में कास अते हैं। 


इसराज--संशा पुं० [? ] सारंगी की 


तरह का एक प्रकार का आजा | 


इष्टता-संश स्री० [ सं० ] हट का इश्तरार--छंशा पुं० [अ०] दफ। 


भाव । 


कि | 


इष्टदेय,इच्टवेवता--संशा पु० [स०] इसलाम-सश पुं० [ अ०] [ वि० 


भाराध्य देव | पूज्य देवता | 


इसलामियां ] मुसव्मानी घर्म । 


इष्टा पक्ति--संशा स्त्री० [ सं० ] वादी इसलाइ--पंश। स्री० [ अ० ] सशो- 


के कथन में दिखाई हुईं ऐसी आपत्ति 
जिसे वादी स्वीकृत कर ले । 


घन। 


इसारस#--संशा त्ली० [ भ० इशारा ] 


इष्टि--संशा ज्री० [स०]१. इच्छा। संकेत |इशारा। . « 


अभिलाषा | २. यज्ञ | 

इस--तर्व ० [ सं० एपड ] यह! शब्द 
का विभक्ति के पहले आदिष्ट रूप | 
जैसे, इसको में 'इस? । 

इसपंज--संशा पु० [ भ० स्पंज ] 
समुद्र में एक प्रकार के छोटे जीवो की 
मुलायम ठठरी जो पीछ़े रग की होती है 
और रूई की तरह पानी ख्वूब सोखती 
है | मुर्दा बादल | 


ई-हिंदी-वर्णगाठा का चौथा अक्षर 
ओर 'इ! का दी्घ रूप जिसके उच्चा- 
का स्थान ताछ है। 

ईंगुर--संशा पुं० [सं० हिंगुल प्रा० 
इ शुरू | गंधक भौर आकसिजन से 


इसे--सर्व ० [स० एफ ] “यह! का 


कमंकारक और सम्रदानकारक का 
रूप । 


इस्तमर।री--वि० [ अ० ] सब दिन 


रहनेवारा | नित्य | अविच्छिन्न ! 
थयौ०--इस्तमरारी बदोबस्त-ज़मीन का 
वह बदबस्त जिसमें मालगुज,री सदा 
के लिये मुकरंर कर दी जाती है । 


इस्तिज्ञा--संश्ा पु० [ अ« ] पेशाब 


न्ण+ 


घटित एक खनिज पदार्थ जिसकी 
लल्ाई बहुत चटकीली और सुंदर होती 
है। इसकी बुकनी स्त्रियाँ श्गार के काम 
में लाती हैं। ओषधि बनाने के काम 
में भी जाता है। सिंगरफ । 


५: नहंड 


करने के बाद मिट्टी के ढेले से भरूजेंद्रिय 
क्री शुद्धि । ( मुसल० ) 

इस्तिरी---संज्ञा ख्री० [ सं० स्तरील्तह 
करनेवाली ] कपड़ें की तह बैठाने का 
धोत्रियों या दरज़ियों का औज़ञार | 
लोहा । 

इस्तीफ़ा--संज्ा एुं० [ अ० इस्सैफ़ा ] 
नौकरी छोड़ने की दरख्यास्त | त्पागपत्र । 

इस्ते माल--सशा पुं० [भ०] प्रयोग | 
उपयोग । 

इस्म--तज्ञा पु० [ अ० ] नाम । 
सज्ञा। 

इस्म-नवीसी -संश जी० [ भ०+ 
फ़ा० ] १. लोगों के नाम लिखना या 
लिखाना। २ अदालत में अपने 
गवाह की सूची पेश करना। 

इस्मशरीफ़ -नाम । 

हृह-क्रि० वि> [ स० ] इस जगह | 
इस छोक में | इस काट में। यहाँ। 
सजा पु० यह संसार । यह छोक | 

इंड्ड लीला- सशा स्री० [स० ] इस 
छाक की लीला या जीवन | जिंदगी । 

इदाँ!--क्रि० वि० दे० “यहाँ” | 


ईचना--कि० स० दे० “खींचना” | 
ईट--संशा स्त्री० [ सं० इष्टफा ]९. 
सोचे में दाला हुआ मिद्ञी का 
चोखूंठा लंबा टुकड़ा जिसे जोइकर 
दीवार उठाई जाती है। 


| 
। 
ईर8 


मुहा०--ईठ से ई'८ बजना ७ किसी 
नगर या धर का ढह जाना या ध्यस 
होना । ईंट सेईट अजाना ऊ किसी 
नगर या पर को ढाना वा ध्वस्त करना। 
ई ८ चुनना ८ दीवार उठाने के छिये 
ईंट पर ई ट बैठाना । जाड़ाई करना | 
डढ़ या दाई ई ८ की मसजिद अछूग 
बनाना 5 जो सच लग कहते या करते 
हो , उसके वि€द्ध कहना या करना | 
ईट पत्थर ८ कुछ नहीं । 
२. धातु का चौबूटा ढल्म हुआ 
दुकड़ा । ३. ताश का एक लाल रंग | 

ईंटा --सशा पुँट दे० ६८० । 

इंडरी--संता सत्री० [स० कुडली ] 
कपडे की कुडछाकार गदी जिसे भरा 
घड़ा या बश्ल उठाते समय सिर पर 
ऋल लेते हैं | गडरो | हे 

इंधन--संशा पु० [स० ई घन] जलाने 
की छकड़ीं या कडा | जलावन । जरनी । 

ई--सज्ञा त्री० [ स० ] रुस्मी | 
कस ० [स० ईजनिकट का सकेत ] 
यह । 
अव्य० [ स० हिं०] ज्ञोर देने का 
शब्द | ही । 

ईक्षण--तज्ञा पु० [ सं> ] [वि८ ईक्ष- 
णीय, ईक्षित, ईश्य ] १ दर्शन | 
देखना । २ आँख । ३. विवेचन | 
विचार | जाँच । 

इस--फशा सर््री० [स० दक्ष | शर 
जाति की एक घास जितके डठल में 
मीठा रस भरा रद्ता ह। इसी रस से 
गुह भर चीनी बनती है। गन्ना। 
ऊख | 

इंक्ाना#-क्रि० सं ० [सं० ईक्षण] देखना। 

इंछुन४--तशा एुं० [सं० ईक्षण] भाँख। 

इंकुंन[क--क्रि3 स० [स० इच्छा] इच्छा 
करना | चाइना | 

ईछु[#--तशञा जी ० “इच्छा” | 

इंजाइ---पंशा ख्ी० [भ्र०] किसी नई 
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चीज़ का बनाना । नया निर्मोण। 
आविष्कार | 

ईंठ#--पंशा|पु ० [सं०इ"्ट] मित्र । सखा। 

रैठनाऋ--क्रि० स० [स० इंश] इच्छा 
करना | 

ईटि--सशा स्त्री ० [स० इृष्टि, प्रा० इद्ठि] 
१, मित्रता दास्ती। प्रांति। २. चेश | 
यत | 

इंड़ा -संज्ञा त्रीं० [स०] स्तुति । प्रशंता । 

ईंढू४--पंशा ज्ली० [स० इष्ट प्रा० इठ्ठ] 
[वि० ईढ़ी] ज्ञिद | हठ । 

ईंतर#--वि० [हिं० इतराना] १ इत- 
रानेवाला । ढीठ । शाख । गुस्ताख । 
वि० [स० इतर] निम्न श्रेणी का | 

ईति--पंज्ञा स्री० [स०] १. खेती को 
हानि पहुँचानेवाले उपद्रव जो छः प्रकार 
क ह-(+) अतिदृष्टि । (ख) मनाइृष्टि | 
(ग) <थ्ड्ली पढ़ना। (तर) चुदे लगना | 
(च)पक्षिया को अधिकता । (छ) दूसरे 
राजा की चढ़ाई। २. बाधा । ३, पीड़ा । 
दुश्ख। 

ईथर--सशा पु० [अं०] १. एक प्रकार 
का हवा से भी पतला अति सुूध्ष्म द्रन्‍्य 
या पदार्थ जा समस्त शून्य स्थल में 
व्याप्त हैं। आकाशद्रब्य । २ एक राता- 
यनिक द्रव पदार्थ जो अलक्राइल और 
गधऊक के तेजाब से बनता हैं। 

ईंदू--संशा स्ी० [भ०] मुसलमानों का 
एक होहार जा राज़ा खतम इंने पर 
होता है । 
यौ०--ईदगांह 5 वह स्थान जहाँ 
मुसछमान ईद के दिन इकट्ठे होकर 
नमाज्ञ पढ़ते हैं। 

इईंडश--क्रि० वि [स०] ज्ली० ईंहशी] 
इस प्रकार | इस तरह | ऐसे। 
वि० इस प्रकार का | ऐसा । 

ईंप्छा-सशा ज्री० [सं०] [वि० ईप्तित, 
इंप्यु] इच्छा | वाछा । अभिलाषा । 


इंप्लित--(० [००] चाहा हुआ। 


शश 


। अभिलषित | 

ईंबी सीबी--उत्ा स्रो ० [अनु०] सिस- 
कारी का दराब्द 'सी सी? का शब्द जो 
'आनद या पीड़ा के समय मुह से 
निकलता है । 

ईमात-सज्ा पुं० [अ०] १. धम-वि वास । 
आलिक्य बुद्धि | २. चित की सदवृसि। 
मच्छी नीयत । ३, धर्म | ४. सलय। 

ईमानद्‌।र --वि० [क्रा०] १. विश्वास 
रखनेवाला । २. विश्वासत्रात्र | ३. 
सच्चा | ४. दियानतदार । जो लेन-देन 
या व्यवहार में सच्चा हो । ४. सत्य का 
पक्षयाती ] 

ईरखा*--सशा स््री० दे० ईर्पा” । 

ईरणु--सशा पुं० [सं०] [वि० इरित] 
१. आगे बढ़ाना | चलाना ! २. उच्च- 
स्वर से कहना । घोषणा करना । 

ईरान--सशा पु० [फा०] [वि० ईरानी] 
फ़ारस देश । 

ईरानी -सशा पु०[फ़ा०] इंरान देश का 
निवासी । 

सज्ञा स््री० ईरान देश की भाषा | 

थि० ईरान का। रान-सबधी | 

इघेणा+--संशा स्री० [स० ईध्यंण| 
ईर्षा । डा । 

ईंबो--सज्ञा स्री० [सं० ईर्ष्या] [वि० 
इंपॉल, ईर्षित, ईपु] दूसरे का उत्क 
न सहन होने की वृत्ति | डाई | हसद | 

ईबालु--वि० [सं०] ईा करनेवाला। 
दूसर की बढ़ती देखकर जलनेवाढा | 

ईर््या--सक्ञा खी० दे० “ईफा?। 

ईथानिंग पार्टो--तज्ञा ञ्री [अं>] संध्या 
समय दी जानेवाली जरू-पान की दावत। 
साध्य भाज | 

ईश--सरा पुं [सं०] [स््री० ईशा, ईशी] 
१ स्वामी | मालिक । २. राजा। ३. 
ईशबर । परमें वर | ४ महादेव | शिव | 
रुद्र | », स्थारह की सख्या । ६. आंर्द्रा 
नक्षत्र | ७. एक उयनिषद्‌ । ८. पारा ॥ 


पक्का 


शेर 


इंजबाः: 2 
क्र 


ईशता--छंशा स््री० [8०] स्वामिल । ईश्यरप्रणिधावय--तंशा पुं> [१०] ईश्यान कोण | 
योगशास्त्र के पाँच नियमों में से ईसर%--संशा पुं+ [सं० ऐञ्मर्य ] 


प्रमुत्त | 
ईशान--सतंशा पुँ/[सं०] [ज्जी० ईशानी] 
३. स्वामी । अधिपति। २. शिव । महा- 
देव | ३. ग्यारह की संख्या । ४. ग्यारह 
रुद्रों भें से एक । ५. पूरव और उत्तर के 
बीच का कोना | 
इईशिता--संशा ख््री० [सं०] आठ प्रकार 
की सिद्धियों में से एक जिससे साधक 
सब पर शासन कर सकता है। 
ईशित्य--८शा पुं० दे० “ईशिता”। 
ईशथर--तंशा पुं० [सं०] [ल्ली० ईश्वरी 
१. मालिक | स्वामी । २ क्लेश, कर्म, 
विपाक और आशय से प्थक्‌ पुरुष- 
बिशेष । परमेश्वर । भगवान्‌ । ३. 
मंददेव । शिव । 
ईश्थरसा*«संशा स्री० [सं०] ईश्वर फा 
गुण, धर्म या भाव | इंश्वरपन । 


जु--हिंदी वर्णमाला का पॉँचयोँ अक्षर 
जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ हे। 
डुैं-.-भव्य० एक प्रायः अ्रव्यक्त शब्द जो 
प्रश्न, अवश्ञा या क्रोध क्षतित करने के 
डिये व्यवहत दोता है। 
उंशल--सशा स््री० दे० “अंगुल”। 
उँगली--संरा ख्री ० [ सं० अगुछ्ति ] 
इग्रेली के छोरों से निकले हुए फलियों 
के आकार के पाँच अवयव जो मिलकर 
वस्तुओं को अहण करते हैं और जिनके 
छोरों पर स्-श्ञान की शक्ति अधिक 


होती है । 


अतिम | ईश्वर में अत्यंत शद्धा और 

भक्ति रखना । 

ईश्यरीय-वि० [स०] १. इश्वर-संबंधी । 
२, ईश्वर का । 

इंचलू- वि० [सं०| थोढ़ा | कुछ | कम | 

ईंचेत्स्पूष्ट--संशा पु० [सं०] वर्ण के 
उच्चारण में एक प्रकार का आमभ्यत्र 
प्रयलल जिसमें जिह्बा, ताड, मूर्डा भौर 
दंत को तथा दाँत भोष्ठ को कम स्पश 
करता है | (्‌ ध्यः, ५, “छ), धवः इंघ- 
त्थृष्ट वर्ण हैं । ) 

ईघदुू--वि ०दे० “इंपतू” | 
इईंचनजा#--सशा खस्त्री० [स० एपणा] 
प्रबछ इच्छा । 

ईस+ संशा पुं० दे० “इश” 
इंसन#-- रुशा पु० [सं० ईशान ] 


उठ 


महा०--( किसी की ओर ) उँगली 
उठना 5( किसी का ) छागो की निंदा 
का लक्ष्य होना | निंदा होना । बद- 
नामी होना | (किसी की औोर) उँगली 
उठाना ८ १. निंदा का रश्य बनाना । 
छाछित करना | दोषी! बत्ताना | २ 
तनिक भी हानि पहुँचाना । टेढ़ी नज्ञर 
से देखना । उँगली पकड़ते पहुचा पक- 
ड्ना 5 थोड़ा सा सहारा णकर विदेष 
क्रीप्राप्ति के लिये उत्माहित होना । उँग- 
लियो पर नचाना - १. जेसे चाहे वैसा 


ऐश्चय । 


ईसरगोख--संशा पुं+ दे" “इसब- 


गोल” | 


इंसवी--वि० [ फ़ा० ] टइसा से संबंध 


रखनेवाला । ईसा का | 
यौ०-ईसवी उन-ईसा भसीद के जन्म- 
काल से वल| हुआ संवत्‌ ! 
ईसा--संज्ञा पुं० [अ०] १. ईसाई धर्म 
के प्रवर्धक्त | ईसा मसीह । २ (ईश ) 
मह देव | 
ईसाई--वि० [फ्रा० ] ईंता को 
माननेशल | ईसा के बताएं धर्म पर 
चलनेवा। 
इंद्ा--तशा ख्री० [स०] [ वि०ईहित] 
मु १ चेष्टा । जब २ स्] हक । 
दवा मन ० ० 
शक सेद जिसमें चार अक होते हैं। 


ले चलना । कानी उगलछी>”ऊनिष्ठिका 
था सबसे छाटी उंगली! कानों में 
ऊँगली देना 5 किसी बात से विरक्त या 
उदासीन होकर उसकी चर्चा बचाना । 
पाँचो 3 गलियाँ घी में होना ८ सब 
प्रफार से छाम ही छाभ होना । 

उँघयाई-सशा सत्री० दे “ऊब”, 
“आधाई” | 

उंचन--उशा स्री० [ स० उद्यन> 

खींचना या उठाना] अदवायन | 

अंदवान । 


कराना | २. अपनी इच्छा के अनुसार उचचना--क्रि०्स० [ सं० उदन्चन ) . 


दचाई:' 


अववान तानना ! 
अदवान खींचमा । 

डेंशाई--उसंशा ज्ञी ० दे “ऊँचाई” | 

देयान[#--क्रि० स० [ हि ऊँची ] 
ऊंचा करना। उठाना। 
डँबावकआ/ं--संशा पु० [ सं० उच्च ] 
ऊँचाई । 

उँचासआ--तंशा पुं०दे० “ऊँचाई” । 

उछ--संशा स्री०ण [ स० ] मालिक के 
लें जाने के पीछे खेत में पड़े हुए अन्न 
के दाने जीविका के लिये चुनना ।सीरू 
बीनना | 

संचुयूत्ति-संशी क्री? [स० ] खेत में गिरे 
हुए दानों को चुनकर जीवन-निर्वाह 
करना । 

उंछशील--बि० [ स० ] उंछवुत्ति से 

४ ज़ीवन-निर्वाह करनेवाछा ! 

उँजियार--वि० दे० “उजाल्य” | 
डँजेला--पंजश्ञा पु० दे० “उजाल” | 

उँद्देरना--क्रि० स० दे० “3 डेलना? | 

उड्ेलना--क्रि० स० [ स० उद्धारण ] 
१. तरल पदाथ को दूसरे बरतन में 
डालना । दालना । २, तररछ पदार्थ 
को गिराना या फेफेना | 

उंदुर--सश्ञा पु० [स०] चूहा । मूसा । 

डउंइ--अब्य० [अनु०| १. अस्वीकार , 
घूगा या उपक्षा सूचित करनेवारझ 
शब्द | २, बदना-सूचक शर<.। करा- 
हने का ध्ब्द | 

उ--हज्ला पु०५ [ सं० ] १ बह्ला। ३. 
नर। 
#अव्य० भी । 

उच्चना#--क्रिं० अ० दे० “उगना”?। 

उडाना#--क्रिं० स० दे० “उगाना”?। 
अपकिं० स० [ स० उद्युरण ] किसी 
के मारते के छिये हाथ या हथियार 
तानना । 

उचणुत-बि० [ रं० उत्‌+ ऋण ] 
ऋणमुक्त | जिसका ऋण से उद्धार हवा 


उचभन कसना 


है 


गया हो । 

उस्धकन--संशा पुं० [ स० मुचकु द ] 
मुचकु द का फूल । 

उचकना#--क्रि० अ० [ सं० उत्तष ] 
१ उखइना। अछग होना २. पच से 
अल्ग होना । उचढ़ना। ३. उठ 
भायना ! 

उकटना--क्रि० स० दे० “उघवना”? | 

डकटा--वि० [ हिं० उकय्ना ] [्री० 
उकटी) उकथ्नेवाडा । एहसान 
जतानेवाला | 
संज्ञा पु० किसी के किए हुए. अपराध 
या अपने उपकार को भार बार जताना । 
यौ०-उकठा पुरान > राई बीती और 
दब्ी दबाई बातों का विस्तारभूवक 
कथन | 

उकठना--क्रि० अ० [स० अब > बुरा 
+ काष्ठ | सुखना । सूखकर कड़ा हाना। 

डकठा--वि० [ हिं० उठकना | छष्क। 
सूखा | 

उकड़ -सशा पु० [ स० उत्कृतोरु ] 
घुटन॑ मोड़कर बेठने की एक मुद्रा 
जिसमें दानो तलवे जुमांन पर पूर 
बेठत है और चूतड़ एडियो से छगे 
रद्त ईं । 

उकत -सशा सत्री० दे० “उक्ति” | 

डकताना--+किं० अ० [ ० आकुढ | 
१. ऊंबना | ६. जल्दा मचाना। 

उकांते४#-सरशा स्रां० दे० “उक्ति? | 

उकलज्ना--कि० ज० | स० उत्कछन> 
खुलना ] १. तह से अछमग हाना। 
उचड़ना। २ लिपटी हुई चीज का 
खुलना । उधड़ना । 

उकखाई--मज्ा ज्री० (6ि० उगलना]) 
के | उल्टी । बमन । गली | 

डकलाना --क्रि० अ> [हहिं० उकछाई] 
उछटी करना । वन करना | के 
करना | 

उफचथ---संशा पुं? [ सं० उत्तोथ ] 


उकौनां 


एक प्रकार का चम-राग जिसमें दाने 
निकलते हैं, खाज होती दे मोर चेप 
बहता है। 
उकसनभा--क्रि०ग भ० [ स० उत्कषण 
या उत्सुक ]१ उभरना | ऊपर उठना। 
२. निकलना । अकुरिट हाना। ३» 
उधड़ना | 
उकसलि#--सशा स्त्री ० [हिं० उकसना] 
उठने की क्रिया या भाव । उभाड़ । 
उकसाना--क्रि० स० [हिं० 'उकसनाँ 
का प्रे० रू | १ ऊपर उठाना | २. 
उभाड़ना | उत्तेजित करना | डे, उठा 
देना | हथ देना । ४. (दिए, की बची) 
बढ़ाना या खसकाना। 
उरूसाइहट--सशा जी ० [ ६० उक- 
साना + इट (प्र ०) ] उध्साने की 
क्रिया या साव । उत्तेजना । 
उकलौंद्ाँ--वि० [ हिं० उकसना + 
ओऔहाँ (प्रत्य>) ] [ ज्जी० उकसोंही ] 
डमड़ता हुआ । 
उकाब--छठशझ्ा पु० [ अ० ] बढ़ी 
जाति का एक गिद्ध | गयड़ । 
उकालना# --क्रि ०स “दे ० “उकेलना” | 
उकाखना #--क्रि० उ० [ हिं० उक- 
साना | १. उभाड़ना। २. खोदकर 
ऊपर फेकना । ३. उधारना । खोलना | 
उकासखी--तशा स्त्री० [ हिं* उकसना] 
परदा आदि हट जाने से स।मने आना। 
सज्ञा खी० [स० अवकाश | अवकाश | 
छुड्डी । न 
उकुति#+--पजशा ज्री० दे० “उक्ति! & - 
उकुखना#ऋब्न्मिण स० [६०उकसना ] 
उजाइना | उधेडना । 
उकेलना--क्रि० स० [ हिं० उकछना ] 
१, तइ या पत्तसे अछग करना । उजा*« 
ड्ना। २ छिएटी हुई चीज़ को 
छुड़ाना या अठग करना ।. उच्ेड़ना | 
उकोना--तशा पु० [ हिं० आकाई ] 
गमबता की भिन्न-भिन्न वस्तुभी की 
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इच्छा | दोहंद | 

जक--पि० [ सं० ] कथित | कहा 
हुआ | 

उक्ति--संश ऊरी ० [ स० ] १. कथन । 
बचन | २. अनेखा वाक्य | चमत्कार- 
पूर्ण कथन । 

उसखदुजा--क्रि/ अ० [ सं० उत्सिदन 
या उल्कर्षण ] १. क्रिसी जमी या गड़ी 
हुई चस्तु का अपने स्थान से अलग हो 
जामगा | जड़-सहित भल्ग होना । 
खुदना | “जमना” का उछठा | २. 
किसी दृढ्ठ स्थिति से अछग होना। 
जमा या सठा न रहना। रे. जोड़ से 
हट जाना । ४. (घोड़े के वास्ते) चारूू 
में भेद पढ़ना । गति सम न रहना | 
५. सगीत में बंत.ल और बेसुर होना | 
६. एकत्र या जमा न रहना। तितर- 
बिंतर हो जाना । ७ इव्ना। अरूग 
होना । ८. हृंट जाना । 

मुद्दोौ०--उखड़ी उखड़ी बातें करना ८ 
उदासीनता दिखाते हुए बात करना। 
विरक्ति-सचक बात करना। पैर या 
पाँव उखड़ना # ठहर न सकना | एक 
स्थान पर जमा न रहना । लड़ने के लिये 
सामने न खड़ा रहना | 

उसडुयाना--क्रि० स० [ हिं० उस- 
बना का प्रे० रूप ] कसी को उखा- 
ढुने में प्रवत्त करना। 

डरखम+ --तज्ञा पु० [सं० ऊष्म] गरमी | 

उलमज॑#--पंज्ञा पु० दे+ “ऊष्मज? | 

उसरनाॉ#ऋ--क्रि०ग भ० दे० “टख- 
डुना? | 

डखली--पंशा त्री० [ सं० उत्खल ] 
पत्थर या लकड़ी का एक पात्र जिसमें 
डाजकर भूसीवाले अनाजो की भूसी 
मूसछो से कूटकर अलग की जाती 
है। कॉढ़ी- । 


उक्ाः--पंशा जी० दे० “उक्ा”। 
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१. उखाड़ने की क्रिया | उत्ताध्न ! 
२ वह थुक्ति जिससे कोई पेंच रह 
किया जाता है | तोड़ । 

ठखाड़ ना--क्रि० स० [ हिं० उसड़ना 
का स० रूप ] १ किसी जमी, गड़ी 
या बैठी हुई बस्तु को स्थान से पथ रू 
करना । जमा न रहने देना । २. अग 
का जाड़ से अछग करना। १ भइ- 
काना । बिचकाना। ४ तितर बितर 
कर देना | ४. हटाना। ठालना। ६ 
नष्ट करना । ध्वस्त करना । 

मुद्दा:-गर मुर्दे उखाड़ना> पुरानी 
बातों को फिर से छे$ना | गई बोती 
बात उमाइना। पैर उखाड़ देना 
स्थान से विचलित करना | हटाना | 
भगाना | कर 

डखाडू--वि० [ हिं* उखाड़ना ] १ 
उखाड़नबाला । २. चुगूली खानेबाल। 

उखिल्रता--सशा स््री०[ ६िं० उखिल 
+ ता ) अजनबीपन । उष्गता | 

उखिलताई--पश्ा ख्रो० दे” “उखि- 
लता” | 

उसारनाआं--क्रि० सं० दे० “टखा 
डुना ?| 

उखारी--मशा स्त्री० [हिं० ऊख ] 
ईंख का खेत | 

इउसालिया-सशा पु० [ स० उषा + 
काल | बहुत सब्र का भा जन | सरगही | 

डखेलना#--+ि० स० [स० उल्लेखन] 
उरहना । ल्खिना। खींचना । (तसवीर) 

उगटनाइ--कि० अ० [ स० उद्वायटन 
या उल्कथथन_] १ उधघटना | बार बार 
कहना । २. ताना मारना | बोली 
बोलना | 

डगना--क्रि० अ० [ स० उद्गमन ] 
१. मिकलछना। उदय होना। प्रकंद 
हाना | (सूट्यं-चद्र भादि ग्रह ) २ 
जमना । अकुरित होना । ३, उपजना। 


द्खाडु--पंश १० [हिं० उसाइना ] उतसन्न होना। 


जल 
कक कालीण.. जरा 


उधालकातः 


उमरना#--क्रि० अ? [सि० उद्गरण) 
१ भरा हुआ पानी आदि निकलना । 
२. भरा हुआ पानी आदि मिकल जाने 
से खाली हाना | 

उगल्ना--कि+ स० [ स० उद्गिल्न, 
पा० उग्गिलन| १ पेट में गईं हुई कस्तु 
को मुँह से बाहर निकालना । कै करना । 
२. भुंह में गई हुईं वस्तु को बाहर थूक 
देना | ३ पचाया मार विवश होकर 
बायउस करना | ४ जो बात छिपाने के 
लिये कही जाय, उसे प्रकट कर देना । 

मुद्दा०--उगल पड़ना> तलवार का 
म्यान से बाहर निकल पड़ना | बाहर 
निकलना | जहर 3उगछना ८ ऐसी बात 
मुंह से निकालना जो दूसरे को बहुत 
बुरी छगे या हानि पहुँचावे । 

उगलवाना -क्रि०प०३० 'उगलाना” | 
उगलाना--क्रि० स० | हिं० उगलना 
का प्रे ० रूप] १ मुख से निकलवाना | 
२ इकबाल कराना । दोष को स्तव्रीकार 
कराना । ३ पचे हुए! मार को निकल- 
वाना | 

उगवना4--क्रि० स० दे० “उगाना” | 

डगसाना४---क्रि० स० दे० “उक- 
साना? | 

उगसारना#--क्रि० स० [ हिं० उक- 
साना ] बयान करना | कद्दना | प्रकट 
करना | 

उगाना-क्रि० स० [ हिं० उगना का 
स० रूप] १. जमाना | अंकुरित करना। 
उतन्न करना | (पौधा या अन्न आदि) 
२ उदय करना। प्रकट करना। 

उगार, उगाल#--सशा पुं० [ सं० 
उद्गार, पा* उगाछ ] पीक। थक । 
सखखार | 

डगालदान--प्रशा पुं० [ हिं० उगाल 
+ फ़ा० दान (प्रत्य०) ] थूकने या 
खखार भादि गिराने का बरतमें । 
पीकदान | 


पंणांइता 


जाइभा--फ्रि० त० [सं० ठद्ग्रहण] 
१.५ नियमानुतार अलग अलग अन्न, 
धन आदि लेकर इकट्ठा करणा | वचुछ 
करना | २. कहीं से -प्रयत्मपूर्थंक कुछ 
प्रात्त करना । 

जमाही--पंशा ख्ी० [ हिं० उगाहना ] 
१. दपया पैसा वूल करने का काम | 
बसूछी । २. वयूछ किया हुमा दपया- 
पैसा । 

जुणिखना०“क्रि०स० दे ० डिगलसत।?”। 

शब्माहा--संशा ऊरी० [ सं० उद्यथा, 
प्रा० उन्पाद्वा ) जारय्यां छद के भेदों 
में से एक । 

डप्न--वि०«[ से० ] प्रचंड। उत्कद | 
तेज्ञ 

सजा पु० १ सहादेव। २. वत्सनाग- 
विष | वच्छनाग ज़हर। ई, क्षत्रिय 
पिता झूद्रा माता से उत्तन्न एक संकर 
जाति | ४. केरठ देश । ५. सूथ्य | 

उग्मता--तशा सत्री० [ स० _] तेजी। 
प्रचंडता | 

उचटना--क्रि० अ० [ सं० उत्कथन ] 
१. ताछ देना | सम पर तान तोड़ना । 
२. दबी-दबाई बात को उमाड़ना । 
३. कभी के किए हुए अपने उपकार 
या दूससे के अपराध को बार-बर कह- 
कर ताना देना। ४ किसो को भछा 
बुरा कहते कहते उसके बाप-दादे को 
भी भला बुरा कहने छगना | 

उध्धा--बि० [ हिं० उघदना ] किए, 
हुए उपकार को बार बार कहनेवाला । 
एड्साग । जतानेवाला । उघटनेवाला । 
सशा पु० [ सं० ] उधटने का कार्य । 

उश्चड़भो--क्रि> अ० [स० उद्धादन] 
१. खुछना | आवरण का इटना । 
( भावरण के सबध में ) २. खुलना। 
आवरणरहित हाना । ( भआाइत के 
संबंध में 9) ३, नंगा होना | ४. प्रकट 
होना । प्रकाशित होना । ५. भडा 
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फूथ्भा) 
शघरना#|>-क्रि०अ०दे०“उघड़ना” । 
उधराराक+>-बि० [ हिं० उघरना |] 
[ जऋ्री० उधंरारी ] खुला हुभा । 
फुघाइना#--क्रि० स० [हिं>० उघड़ना 
का स० रुप ]) १. खोलना | आवरण 
का हटाना । ( आवरण के संबंध में ) 
२, खोलना । भावरण-रहित करना । 
( आवृत के संबंध में )। ३. नंगा 
करना ( ४ प्रकट करना। प्रकाशित 
करना । ४. गुत बात को खोछना। 
भंडा फोड़ना । 
उधाडव--बवि० [हिं० उभड़ना] जिसके 
ऊपर कोई आवरण न हो । 
उधघारना#--क्रि०स०दे ० “उधघाड़ना” । 
उशेलना#--क्रि० स० [हिं० उघारना] 
खोलना । 
उशंत--वि० दे० “उचित” | 
उचंतघम--वह रकम जो किसी कार्य 
के लिये पेशगी रखी जाय | 
उचकन-“सशा पुं० [सं० उश्चय+करण] 
ई >-पत्थर आदि का वह टुकड़ा जिसे 
नीचे देकर किसी चीज़ को एक भोर 
ऊँचा करते हैं। 
उयकना--क्रि० अ० [ सं० उच्च 
ऊँचा + करण > करना ] १. ऊँचा 
ने के लिये पैर के पंत्रो के बल एंडी 
उठाकर खड्ाा होना। २. उछलना । 
कूदना । 
क्रिगण्स० उछछफकफर लेना। लत्ककर 
छीनना । 
उचका#--क्रि० बि० [ हिं० अचाका ] 
अचानक । सहसा | 
उचकाना--क्रि० स० [हिं० उचकना 
का सं० रूप ] उठाना | ऊपर करना | 
जश्कका-ससज्ञा पुं० [ हिं० उचकना ] 
[ स्नी० उचक्की ] १. उचककर चीज 
ले भागनेवाद्य । आदमी । चाई। 
ढठग। ९२. बदमादा | 


उचाइनः 


उच्चटमा-क्रि० अ० [ सं० उच्चाटन ] 
१. जमी हुई वस्तु का उखड़ना। उच्च 
ड्ना | चिपका या जमा न रहना | २. 
अछग द्ोना। थक होना। छूटना | 
३ भड़कना। बिचकना | ४. विस्क 
होना । 

उचटाना#---क्रिं? स० [सं० उद्चाटन] 
१. उचाड़ना | नोचना । २. अछग 
करना । छुद्ाना । ३. उदासीन करना। 
विरक्त करना | ४. भड़काना । बिचकाना । 

उचड़ना--फक्रि० अ० [ स० उच्चाय्न ] 
१ सटी या लगी हुईं चीज का भल्ग 
होना। पएथक्‌ हना । २. किसी स्थान 
से हटना या अलग होतना। जाना। 
भागना । 

उचना#--क्रि० अ० [ सं० उन्य ] १. 
ऊँचा होना। ऊपर उठना। उच- 
कना । २. उठना | 
क्रि० स० ऊँचा करना | उठाना | 

उश्चननि*--सशा स्री० [ स० उच्च ] 
उभाढ़। 

उचरंग[--संशा पु० [ हिं*० डछलछना 
+ अग ] उड़नेबाला । कीड़ा । पतग | 
पतिंगा । 

डउस्चरना[+--फ्रि० स० [ स० उच्चारण ] 
उच्चारण करना । बोलना । 
क्रि० अ० मुंह से शब्द निकलता | 
अक्रि० अ० दे० “उचड़ना” | 

उच्चाट---संज्ञा पुं० [ स० उच्चाद ] 
मन का लगना | विरक्ति | उदासीयता। 

डचाटन#--तशा पु० दे० “उच्चाइन”, * 

उचाटना-क्रि० स० [ सं० उद्चाटन ] 
उब्याय्न करना | जी हटाना | विरक्त 
करना | 

उचयाटी#--तशा स््री० [ सं० उच्चाठ ] 
उदासीनता । अनमनापन । विशक्ति ! 

ड्ाड्ना--क्रि? स० [६० उचड़ना | 
१. छगा या सटी हुईं चोज का क्षरूग 
करना | नोचना । २. उखाड़ना । 


क 
| 
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उच्यामाकं “कि० स० [ सं० उच + 
करण | १, ऊँचा करना | ऊपर 
उठाना । २ उठाना। 

जचसार#--संशा पु० दे० “उच्चार” | 

उच्यपरता४--क्रि० स० [ स० उच्ाा- 
रण ] उच्चारण करना । मुंह से शब्द 

“विकारूना | 
“कि० स्० दे० “उचाडना” | 

स्खित-वि० [?] (यह दी हुई 
रकम ) जिसका हिसाब बाद में या 
छू होने पर मिलने को हो । 

जसखिस-वि० [ सं० ] [ सशा औचि- 
'स्थ ]ग्रोग्य | ठीक | मुनासिब | वाजिब | 

उेखना--क्रि० स० दे० ““2केलना”?। 

उचौंहों #--वि० [ हिं० ऊचा+भौहों 
(प्रत्य०) ] [ ज्री० ऊँचौहीं ] ऊँचा 
छठा हुआ | 

उख्य--वि० [ सं० ]१. ऊचा | 
श्रेष्ठ । बढ़ा । 
उच्चतम- वि० [सं०] सबसे ऊँचा | 
उश्यता--संशा सत्री०ण [ स० |] १. 
ऊॉचाई। २. श्रेष्ठत। बढ़ाई। १. 
उत्तमता । 
उच्छारणशा--संशा पुं० [ स० ' [ वि० 
उच्चरणीय, उच्चरित | कठ, ताड, 
किट्ठा आदि से शब्द निकलना | मुह 
से दाब्द फूटना | 
जर्यरमा४--क्रि० स० [ सं० उच्चा- 
रण _ उदश्यारण करना | बोल्ना । 
जच्छचारित--वि० [ स० ] १. जिसका 
- उच्चारण हुआ हो । २ जिसका उल्लेख 
था कथन हुमआ॥ा हो । 
उचक्चाकांचा- सशा स्री० [ स० ] 
[ वि० उच्चाकाक्षी | बढ़ी या महत्व की 
आकांक्षा 
उच्लाह--संशा पुं० [सं० ] १. उखा- 
इने या नोचने की क्रिया। २. अन- 
अमापन | 
सकलाटश--संज्ञा पूं: [ उ० ] [ वि० 


श्ड्दे 


उच्चाय्नीय, उद्चाटित ] लगी था सरी 
हुईं चीज को अलग करना । विश्लेषण | 
२. उचाड़ना | उखाड़ना । नोचना 
३. किसी के चित्त को कहीं से हटाना । 
(तंत्र के छः अभिचारों या प्रयोगों में 
से एक ) | ४. अनमनापन | विरक्त | 
उदासीनता | 

उच्चार--सशा पुं० [ सं० ] मुँह से 
शब्द निकालना | बोलना ) कथन । 

डच्लारण-सशा पुं० [ सं० ] वि० 
उच्चारणीय, उद्यारित, उच्चाय्य,उच्चा- 
य्यंमाण ] १ कंठ, ओ४, जि आदि 
के प्रयत्न द्वारा मनुष्यों का व्यक्त और 
विभक्त ध्वनि निकालना | मुह से स्वर 
और व्यजनयुक्त शब्द निकालना । 
२. वर्णों या शब्दों को ओलने का 
ढंग | तलफ्फ़ज । 

डच्चारना#--क्रि० स० [ सं० उच्च- 
रण ]( शब्द ) मुंह से निकालना | 
बोलना। 

उच्चारित- वि० [ सं० ] जिसका 
उच्चारण किया 5 या हो । बोला या कहा 
हुआ | 

उच्चाय्य--वि० [सं०] उच्चारण के 
योग्य | 

उच्चाशा--संज्ञा स्नी० [ स० ] बड़ी 
या ऊंची आशा | 

उञ्चे:प्रधा- सज्ञा पूं० [सं० उच्चेः 
श्रवम्‌ ] खटें कान और सात मुँह का 
इद्रया यय का सफ़ेद घोड़ा जो 
समुद्र-मंथन के समय निकला था। 
वि० ऊँचा सुननेवाला । बहरा । 

उच्छुन्न--वि० [सं० ] दबा हुआ। 
छ्त। 

उच्छुलन--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
डच्छछित ] ऊपर उठने या उछलने 
की क्रिया | उछाल | 

उश्छ्लना#-क्रि० अ० दे ० “उछ्छना??| 

उच्छुध४--सशा पु० दे० “उत्सव” | 


लुक कक 


उच्छाख#--संज्ा पुं ० दे “उत्लाह१ 

उरछाइ+--संज्ञा पु० दे० “उछाह” । 

उकिछुल्त--वि० [स-] १ कटा हुआ | 
खंडित । २. उखाड़ा हुआ। ३. मष्ट । 

उचि्छष्ट--वि० [ सं० ] १. किसी के 
खाने से बचा हुआ | जूठा। २. वूसरे 
का बर्ता हुआ | 
संशा पुं० १. जूठी वस्तु | ३. शहद । 

उच्छू--सशा ख््री० [ सं० उत्थान, पै० 
उत्थू ] एक प्रकार की खाँसी जो गछे 
में पानी दत्यादि झकने से आने छगती 
हैं। सनसनी । 

डच्छूड्ुल--वि० [ सं० ] ५ ज्ञो 
2 खलाबद' न हो | क्रमविहीन । अंड- 
बंड। २. निरंकुश | स्वेच्छाचारी । 
मनमाना काम करनेवाला । १. उद्दंड | 
अक्खड़ । 

उच्छेद, उच्छेदन-संशा पुं० [सं०] 
[ वि० उच्छिन्न ] १ उखाड़-पखाढ़ । 
खटडन । २ नाश । 

उच्छवासित--वि० [स० ] १. उच्छ- 
वामयुक्त | २. जिस पर उच्छवास का 
प्रमाव पड़ा हो। ३. विकसित। प्रफुल्ल | 
४. जीवित । 

उच्छया ध--संज्ञा पुं० [ स० ] [ बि० 
उच्छूबसित, उच्छवासित, उच्छूबासी ] 
१ ऊपर खींची हुई साँस। उसास। 
२ साँस! श्वास | ३. ग्रंथ का विभाग । 
प्रकरण | 

उछंग#--संज्ञा पुं० [ सं० उत्संग ] 
१. क्रोड़ | गोद । २. दृदय । छाती | 

उचछुकना - क्रि० अ० [ हिं० छकना ] 
नशा हटना । चेत में भाना । 

उचछुरना#--क्रि० ० दे० “उछ- 
लना”?। 

उछुक,कद--संज्ा ख्री० [ हिं० उछ- 
सून'+कूदना ] १. खेल-कूद। २. 
अधौरता, असतोष आदि ब्यक्त करने 
के (छए' उठलले-कूदने का अयत्न | 


पाला 


उच्चुक्ना-क्रि० ञ० [सं० उच्छलन] 
१. केग से ऊपर उठना और गिरना । 
१. झटके के साथ एक बारगी दारीर 
को चूम भर के लिये इस प्रद्ार ऊपर 
उठ! लेना जिसमें पृथ्वी का लगाव छूट 
जाय | कूदना। रे. अत्यंत प्रसत्र 
होगा । खुझी से फूलना | ४. रेखा या 
चिह्न का साफ़ दिखाई पढ़ना.। चिहृ 
प्रडना। उपरना। उमड़ना। ४. 
उतराना | करना । 

उच्चुतधाना--क्रिव स० [ हिं० उछ- 
ना का प्रे० रूप ) उछलने में प्रदत्त 
करना । 

उच्ुलाम[--क्रि० स० [हिं> उछारूना 
का प्रे० रूप ] उछालने में प्रतुत्त 
करना । 

कैशॉटना--क्रि०् स० [हिं० उचाटना) 
उचाठना | उद्घासीन करना। विरक्त 
करना । 


क्रक्रि० स० | हिं० छाँटना | छाँगना | 
चुनना । 

उद्छारनाकं--करि० स० दे० ४उछा- 
लना?” | 


उछाल--तशा ज्ली० [स० उच्छालन] 
१. सहसा ऊपर उठने की क्रिया। २ 
फ्रकँग घीकड़ी। कुदान। ३. ऊँचाई 
जहाँ तक कोई वस्तु उठछ सकती है। 
| ४. उछटी । कै। वमन-# पानी का 

छींटा ।' 
सचालभा--क्रि० स० [सं० उच्छा- 
'छत्र ] १. ऊपर की ओर फेकना। 
| डंचेकाना । २. प्रकट करना | प्रकाशित 

करना । 
सछाइ#+--संशा घुं०- [सं० उंत्स ह ] 
[ वि० उछाही ] १. उत्साह । उमंग | 
हव॑ । २. उत्तव। भानंद की धूम। 
३.जेम लोगों की रप-यात्रा । ४. इच्छा। 
उद्धाज्ञा--संशा पुं« [ हिं० उछाछ ] 
श्र न 5 


रो | री $ 


श्श्क 


१. जोश | उद्रारू। २, वमन | को ) 
उल्टी । ३. उछलने की क्रिया। ४. 
किसी चीज का भाव एक दम से बढ़ 
जाना | 

उछाहदीक--वि० [हिं० उछाह+कई 
( प्रत्य> ) ] उत्साह करनेवाला । 
आनंद मनानेवाला । 

डछ्ीनना#--कि० सण० [ सं७ उच्छि- 
न्ञ ] उच्छिज्न करना । उखादना | नष्ट 
करना | 

उदछ्छीर#-संजश्ञा पुं० [हिं० छीर 
किनारा ] अवकाश । जगह । 

उजड़ना --क्रि० अ० [स० अव--उर् 
नहीं + जड़ना > जमाना ] [ बि० 
उजाढ़ | १. उखड़ना-पुखड़ना ॥ 
उच्छिन्न होना। ध्वस्त होना ।२ गिर- 
जाना | तितर-ब्रितर होना । ३. बरबाद 
होना । नष्ट होना । 

उजकुयाना -क्रि० स० [ हिं० उजा 
डना का प्रे० रूप ] किसी को उजाड़ने 
में प्रदत्त क रना । 

डउजड्ड--वि० [ सं० उद्दड ] १. वष़ 
मूर्ख । अशिष्ट | असभ्य । २. उद्दंड | 
निरंकुश । 

उजडडपन --संशा पु [हिं० उजडुकयन 
( प्रत्य० ) ) उददडता। अशिष्टता । 
असम्यता । 

उजयक--संज्ञा पुं० [ 6० ] १. ताता- 
रियों की एक जाति। २. उजडु। 
मूर्ख । 

उज़रत--सशा ज्लीर्णभ०] १. बदला। 
एवज | २. मंजदूरी। पारिश्रमिक | 

उजरमा#««क्रि०ण अ० दे० “उज- 
डुना”? | 

उज़र[#--वि० दे० “उजला” | 

उजराई--संशा ज्री० दे० “उज 
छापन” | » 

उजराना#+-क्रि० स० [सं० उज्ज्वल] 


ह ; हे 


। 
उजाहबा- 


उज्ज्वल कराना । साफ़ करामा |- ०. 
क्रि० अ० सफदर या साफ होना ।०४ 
उजलत--संशा ररी० [ अ० ] जल्दी । 
उजलबाना--कि० स० [ हिं० उजा- 
लना का प्रे० रूप ) गहने या अख्तर 
आदि का साफ करवाना । . 
उजला--वि» [सं उज्ज़्बछ ] [ ज्ञी० 
उजडी ] [ भाव» उजलपन ] :३. - 
ब्वेत। धौला। सफ़ेद । २, खच्छ | 
साफू | तिमछ | ॒ 
उजखापत्र--संश पुं० [ हिं* उजक़ा + 
पन ] सफेद या स्वच्छ होने का भांत्र । 
उजागर--बि० [सं« उद्‌-ऊपर,अज्छी. 
तरह+जागर-जागना, म्रकाक्षित होना] 
ज्ी० उजागरी] १. प्रकाशित । जाज्व- 
ल्यमान । जगमगाता हुआ। २, 
प्रसिद्ध । विख्यात । 
उजाडु--संशा पुं० [ सं० उजट ] *१: 
उजढ़ा हुआ स्थान । गिरी-पड़ी जगह१ 
२. लिर्जन स्थान | वह स्थान जहाँ 
बस्ती न हो | ३. जंगल । विवाबान, 
वि० १. ध्वस्त | उच्छिन्न। गिरा पढ़ा। 
२. जो आबाद न हो | निजन। 
डउजाइना-क्रि० स० [हिं० उनढ़नाएे 
१ ध्यस्त करना। गिराना पढ़ाना'। 
उधेड़ना। ९. उच्छिन्न या नष्ट करना। 
उजान--क्रि ० वि० द्वे० ८४ उजजक१)] बे 
उज़ार#--संशा पुं० दे० “उजाड़” ।५ 
उज़ारन[#--क्रि० स० १. दे० “डजा- 
ड्ना” | २. दे० “उजबना”? | ,.£ 
डजारा#--संशा पुूं? [ हिं० उजाला | 
उजाल । 
वि० प्रकाशवान्‌ | कांतिमानू। . . - 
उजारी--संश ज्ी० दे० “उजाली” | 
उजाखना--क्रि० स० [ स० उज्ज्ब- 
लन ] १. .गहने या हथियार आदि 
साफ करना | चेंमकाना। निसारना। 
२. प्रकाशित करना। ३- “बॉक्ाात्र 


ह: 3. हि 


के 
सकता है! रच 
हि आक॥ 

४ 


चलाना । 


फलाला*-संश पुं० [ सं> उप्ज्बल] 
खली» उज्ाली |] १. प्रकाश । 
शाँदनी। रोशनी । २. अपने कुल और 
बाति में भेष्ट ब्यक्ति | 
बिं० [_स्त्री० उजली] प्रकाशवान्‌ | 
बेरा? का उखटा । 


उज्ञाली--संज् स््री० [हिं० उजाला | 
सादनी । घंद्विका । 

जआास--संशा पु० [ हिं०, उजाला+छ 
है अत्य० ) ) चमक। प्रकाश । 
उबाल | 

जुंजाॉसना--क्रिक भ० [हिं० उदास + 
मां (भ्त्य० )] प्रकाशित होना। 
आमकना | 
क्रि० स० प्रफाशित करना | चमकाना। 

डजियर७-वि० दे० “उजलछ।” | 


जजियरिया[--संशा स्री० दे० 
£उबारली” । 
डशियार#--संशा पु० दे०““उजाला?। 


उजियारना--क्रि० ० [ हिं० उजि- 
यारा+ ना (प्रत्य० )] १. अकाशित 
करना । २. जछाना। 
डजियारा#--संेशा पुं० 
, जिज्ाला” | 
डंजियाला-संशा पु० द्वें० “जज्ञाला” । 
जुटर%/--संशा ५० दे” “वजीर” | 
जच्युर---संशा पु० दे+ “उज्र” | 
सजेर#%--सशा पुं० दे० “उजाला” | 
उज्ेला--संडा पु० [ सं० उज्ज्वल ] 
,अकाश । चाँदनी । रोशनी । 
वि० [ जी० उजेछी ] प्रकाशवान्‌ | 
जज्जरां#--वि० दे० “उज्ज्वल” | 
उउजख--क्रि० वि० [सं० उद्‌्-ऊपरक 
लक पानी ] बहाव से उलदी ओर । 
: ज्ञदी के चढ़ाव की ओर | उजान | 
| कवषि० दे० “उज्ज्वयछ” | 
डत्जधयिमी-संशा स्री० [ सं० ] 
भाज्वा देश की प्राचीन राजधानी जो 


दे० 


रेदेप 


अकना) 


सिप्रा नदी के तट पर है। (सप्तपु- #क्रि० अ० उमड़ना। बढठना। * 


रियों में से एक ) 
उज्जैब--तंशा पुं० दे० “उज्जयिनी” । 
उज्यारा#--संशा पुं० दे० “उजाला” 


उच्ध--्सशा पुं० [अ० उल्रते १.. 


बाधा। विरोध। आ्रपत्ति। विरुद्ध 
यक्तव्य । २. किसी बात के विरुद्ध 
विनय-पूर्चक दुछ कथन ! 
उच्धदारी-संज्ञा जी ० [अण०्उप्रकफा० 
दारी ( प्रत्य० )] किसी ऐसे मामले में 
उज्र पेश करना जिसके-विषय में अदा- 
लत से किसी ने कोई आशा प्राप्त की 
है या प्रा करमा चाहताहो। 
उज्यल--वि० [सं० उज्ज्वल ] [ संशा 
उज्व्ता ] १, दीप्तिमाद्‌ | प्रकाश- 
मान । २. श॒श्र। स्वच्छे। निमंल। 
३. बेदाग़ । ४. श्वेत ! सफ़ोद । 
उज्यलता- सशा ज्जी० [ सं० उज्ज्व- 
छता ] १. कांति। दीति। चमक। 
२. स्वच्छता । निषछता । ३ सफ़ेदी । 
उज्वलन--संशञा पु० [ सं० उज्ज्व 
छन ] [ बि० उज्बदित ] १. प्रकाश | 
दीप्ति । २ जलना | चलना ।३. स्वच्छ 
करने का कारय्य । 
उज्यला--संशा स््री० [सं० उज्ज्वला] 
बारह अक्षरों की एक वृत्ति | 
उम्रकना#--मि० अ० [ हिं० उच- 
कना ] १. उचकना। कूदना। २. 
ऊपर उठना | उभड़ना | उमड़ना । ३. 
ताकने के लिये ऊंचा होना । देखने के 
ढिये सिर उठाना | ४. चौंकना । 
उम्ररना--क्रि० अ० [ सं० उत्सरण, 
प्रा० उच्छरणण ) ऊपर की ओर 
उठना | 
उमलनि--ठंशा ज्ली० [ सं० उत््‌ + 
झरनि ] वर्षा। 
उमस्लना--क्रि० स० [ सं« उज्झरण ] 
किसी द्रव पदार्थ को ऊपर से गिराना। 
ढालना | उँडेछना। 


उकोँकला--क्रि० स० दे ०“ झॉकना? 7 

उम्धिला--संजा पुं? [ हिं* उल्चिल्ना.] 
उबटम बनाने के लिये उधाली हुई 
तरसों । * 
बि? कम ग़दरा | छिछछा | 

उ्ंग--वि० [ सं? उत्तंग ] पहनने में 
ऊँचा या छोटा ( कपड़ा ) | 

उठेंग व---संजश्ा पु० [ लं० उठ > घास ] 
ए.क घास जिसका साग खाया जाता है:। 
चौरतिया | गुड़वा | सुसना। .,< 

उदठकमा#--क्रि० स० [ स० उछतलनले 
अनुमान करना | अटकल छात्रा | 

उठज--संज्ञा पुं० [ सं० ] झोपड़ी । 

उद्ठी --सशा स््री० [ देश० ] खेल 
यालागडाट मेंबुरी तरह हार मानना । 

डर्ंगन--संशा पु० [सं० उत्थ + श्रग ] 
१. आड़ | टेक । २. बैठने में पीठ को 
सहारा देनेवाली वस्तु । 

डरठेंगना--क्रि० अ० [ स० उत्थ+ अंग ] 
१. किसी ऊंची वस्तु का कुछ सहूरा 
लेना | टेक लगाना | २ लेटना । पढ़ 
रहना | 

उर्ठेंगाना--क्रि० स० [.हिं० उठंगना ] 
१ खड़ा करने में किसी वस्तु से छगाना । 
भिड्टाना | २. ( किवाड़े ) मिढ़ाना या 
बंद करना | 

उठला--क्रि० अ० [ सं» उत्थान ] १. 
किसी वस्तु का ऐसी स्थिति में होना 
जिसमें उसका विस्तार पहले की अपेद्ा 
अधिक उँचाई तक पहुँचे। ऊँचा 
होना। बड़ी से लड़ी स्थिति में होना । 

मुद्दा०--उठ जाना > दुनिया से चका 
जाना। मर जाना । उड़ती. जकानी ७ 
युवावस्था का आरंभ | उठते बैठते 
प्रत्येफ अवस्था में | हर घड़ी | प्रति- 
क्षण । उठना बैठना ८ आना-बाना। 
सग-साथ । 


२. ऊँचा होना। और डँचाई तड़ 


राहिकहि: 

चढ़ जमा | जैसे---लहर उठना | ३. 
ऊपर बानां। ऊपर चढ़ना। आकाश 
में छाना | ४. कूदना | उछलना । ५. 
विश्तर छोड़ना | ज॑ गना | # ६. मिक- 
लगा * उदय होना | ७. उतान्न होना । 
पैदा होना । जैसे--वचार उठना। 
पा. सहसा भारभ होना। एक ब रगी 
शुरू हाना | जेसे--इर्द उठना। ९. 
बैशार होना । उग्वत होना | १०, किसी 
अऊ या चिह् का रपष्ट होना। उमर- 
डुना । ११. पाँस बनना । खमीर भाना । 
सड्कर उफाना। ९२. हिसी दूकान था 
कास्पोंडय के कार्य्य का समय पूरा 
होना । १३. किसी दृद्दान या करखाने 
का काम बद होना । १४. चछ पढ़ना। 
प्रस्थान करना | १५. दिस! प्रथा का 
दूर होना। १६. खुच होना । काम में 
छगना। जेसे, रुगया उठना। १७. 
बिना या भाड़े पर जाना । १८. य.द 
आना । ध्यान पर चढ़ना | १९ कसी 
बस्तु का क्रमशः जुड़-जड़कर पूरी 
ऊँचाई पर पहुचना | २० ग।य, मैंस 
या घोड़ी आंदे का मस्तना। या 
अलंग पर आना । 


डढटलू--वि" [हिं० उठना+ ल्‌ 


(प्रत्य>० ) ] १. एक स्थान पर न 
रइलेताछा | आसनक्रीपी। २. भावारा । 
बेठिकाने का । 

मुद्दों ०--उठव्लू । चूल्हा या उठल्लू 
चूल्दा » बेकाम इधर उधर फिरनेत्र.छा। 
निकम्मा | 

उठवाना--क्रि>० स० [ ६० उठाना 
क्रिया का ग्रे० रूप ] उठाने का काम 
'वूसरे ले कराना । 

उठा इंगीर--वि० [दिं० उठाना +फ्रा० 
गार | १. आँख ब्रेचाकर चांज़ोका 
चुरा लेनेवाछा । उचक्का । चाई २. 
बदमाश | छुक्‍्चा । 

सढाग--तशा जी? [ सं० उच्पान ] 


रैरै 


१. उठना | उठने की क्रिया। २. बाढ़! 
बढ़ने का दंग | इंद्धिक्रम | ३. गति 
को प्र रभिक अवस्या । ४ कोई बात 
आरंभ करने का प्रसंग या दग। आरंभ। 
५. खब । व्यय | खयत। 

उठाना -क्रि० स० [ हिं० उठना का 
स० रूप ] !. बेंडी 'स्थिति से खड़ी 
स्थिति में करना । जेसे, लेटे हुए, प्राणी 
को वैठ।ना | २. नीचे से ऊरर ले 
जाना | १. ध.रण करना | ४. कुछ 
काल तक ऊपर लिये रहना | ५. जगाना। 
६. निकालना। उत्तन्न करना। ७. 
आरभ करना | झुरू करना । छेड़ना | 
जैसे--ब्रात उठाना। ८. तैयार करना । 
उचद्चत करना । ९ मकान या दौवार 
आदि तैयार करना। १० नियमित 
समय 7र किसी दृकान या कार्यालय को 
भंद करना | ११. जिसी प्रथा का बंद 
करना | १२. ख्च करना | छगना । 
१३ भाड़े या किराये पर देना | १४. 
भोग करना । अनुमय करना। १५. 
शिरोधार्य करना। मानना | १६. किसी 
वस्तु को हाथ में लेकर कुसम खाना | 

मुद्दा०-उठा रखना बाकी रखना । 
कसर छोड़ना । 

उठाव--सज्ञा पु० दे० “उठान”। 

डउठो झा--वि० दे० “उठौवा” 

उठौनी--पश जी [ हिं० उठाना ] १. 
उढाने की क्रिया | २, उढाने को मज़- 
दूरी या पुरस्कार । ३ वह झयया जो 
किसी फ़्सछ की पैदावार या और 
किसी वस्तु के लिये पेशगी दिया ज,य। 
अगौंहा | दादनी | ४ बनियों या 
दुकानदारों के साथ उधार का लेन-देन | 
५ वह धन जो छोटी जातियों में बर 
की ओोर से कन्या के घर विव६ दृढ़ 
करने के लिये मेजा जाता है| रूगन- 
घरौभा | ६. वह घन या अन्न जो 
संकट पढ़ने पर किसी देवता की पूजा 


जमा 

के उद्देश से अछग रखा जय | ७. 
एक रीति जितमें किसी के मरने के 
वूसरें या तीसरे दिन बिरादरी के छोग 
इकट्ठे होकर मृतक के परिब:र के 
छोगो को कुछ दग्या देते हैं और 
पुरुषों को पड़ी आँधते हैं । 

उठाया--वि० [ हिं० उठाना ] १. 
किसका कोई स्थान नियत न हो । ज़ो 
नियत स्थान पर न रहता हो । २. जो 
उठाया जाता हो । 

डकुकू-वि० [ हिं० उड़ना + अंकू 
(प्रत्य० ) ] १. उद़नेवाछला। जो 
उड़ सके। २. चलने फिरनेवाला | 
डोलनेव।ला। 

उड़#--संशा पुं० दे० “उड्ड” । 

उदड़न--पंज्ञा त्री० [ हिं* उड़ना ] 
उड़ने की क्रिया | उड़ान । 
बि० उड़नेबाला । ( यौगिक शब्दों के 
असम में ) 

डउड़नलखटोला--पंशा पुं० [ हिं० उड़ना 
+ खटोला ] उड़नेवाला खदोलछा। 
विमान | 

उदनगोला--संशा पुं० दे० ४उद्धन- 
बम? | 

ह डुनछू-“ति० [ हिं० उड़ना | बंपत। 
गायत्र । 

डक्नओंई--संशा ज्ी० [ हिं० उड़ना 
+ माई ] चकमा। बुत्ता । बहाली । 

उड्नफल--संशा पुं० [ हिं० उमा 
+ फल ] बढ फल जिसके खाने से 
उड़ने की शक्ति उत्पन्न हो। 

उडुनवम--संशा पुं० [ हि० उड़ना + 
अ० बाब ] एक प्रकार 'का बम जो 
बहुत दूर से चलाये जाने पर, बहुत 
उचे आकाश पर से होता हुआ, शत्र के 
देश या उसकी सेना पर अ7ना विध्वस- 
फारी प्रभ/व प्रकट करता है। 

उद्ना--कि० अ० [ रं० उड्ड़यन ] 
३१. चिड़ियों का आकाश में या हवा 


हटके 
८ 
५ 
0 
* 


उदतो मछली 
मे होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
गानों | २, आकाशमार्ग से एक स्पान 
कै बूतरे स्वान पर जाना | ई. हवा में 
ऊपर उठना। जेसे--गुझ्ी उड़ रही 
है। ४. इवां में फैलना। जेसे--छींग 
उदड़ना | ५. इधर-उधर हो जाना। 
भछितुराना । फैलना। ६. फहराना । 
'फरफ़ाना । जेसे-पताका उद्ना। 
“७. तेजु चलना । भासना (८. झटके 
के साथ अछग होना । फटकर दूर जा 
परढ़ना। ९. पथक्‌ होना | उधड़ना। 
छितराना | १०. जाता रहना । गायब 
होमा । लापता होना। ११. खर्च 
होना । १२, किसी भोग्य बस्तु का 
भोगा जाना। १३. आमोद-प्रमोद की 
ध्षस्तु का व्यवहार होना | १४. रग 
आदि का फीका पढ़ना | धीमा पढ़ना | 
१५. किसी पर मार पड़ना। छगना | 
१६. बातों भें बहलाना । भुलाबा देना! 
अकमा देना | १७. घोड़े का चोफाल 
कूदना | १८. छलाग मारना | कूदना 
( कुश्ती ) 
क्रि स० छलाँग मारकर किसी बसु 
को राँघना । कूदकर पार करना। 
सझुद्दा० --उद चलना»१. तेज़ दौढ़ना। 
सरपट भागना | २. शोभित होना। 
फ़बना । ३. मज़ेदार होना | स्त्रादिष्ठ 
बसना | ४. कुमार्ग स्वीकार करना। 
अंदराह बनना ।५. इतराना। घमंडइ 
करभा | उड़ती ख़बर - बाज़ारू खबर | 
किंवदती । उड़कर खाना 5 १. उड़- 
ऊद्यकर काटना । २. अप्रिय छगनां | 
बुरा रूगना | 
'वि० उद़नेवाला | उड़ाका | 
उड्णी मछुली--तशा ज्री० [ हिं० 
उड़ना + मछली ] एक प्रकार की 
मछछी जो पानी से निकलकर कुछ दर 
तक उड़ती भी है । 
इदुप+-पश्ा ० [हिं० उड़ना ] 


१७६ 


शत्य का एक मेद । 
संज्ञा पुं० दे” “उद्प” 
डउक्ब--संशा पुं? [ सं० ओड़व ] रागो 
की एक जाति। वह राग जिसमें केवल 
पाँच स्वर छगें भर कोई दो स्वर न 
छ्गें। 
उश्वाना--क्रि० स० [ हिं* उड़न। 
का प्रें० रूप। | उड़ाने में प्रदच करना । 
उद्सना >क्रिण भ० [ उप०७ उ+ 
डासन ८ विछोना ]) १ विस्तर या 
चारपाई उठाना। २ भंग होना । नष्ट 
होना | 
डड्ाऊ--वि० [हि० उद्ना ] १. 
डड़नेवाला । उड़कू । २ खच करने- 
वाह | खर्चीछा | 
उड्धाका,उडाकू--वि० [हि उद्दना] 
उडनेवाल्य | जो उड़ सकता हैं। । 
उड़ान--सश्ञा स्त्री० [ स० उड्दयन ] 
१. उड़ने की क्रिया। ९? छलाँग। 
कुदान । ३. उतनी दुरी ज्ञितनी एक 
दौड़ में तय कर सके | ८. कलाई | 
ग्रदूटा । पहुँचा । 
डउड़ाना--क्रि० त० [ हिं० उड़ना ] 
१, किसी उड़नेवाली वस्तु को उड़ने 
में प्रहरत करना । १ दवा में फैलाना | 
जैसे--धूल उद़ाना। ३ उडनेवाले 
जीवों को भगाना या हद्यना। ४. 
झटके के साथ अछग करना । काटकर 
दूर फेंकना | ५. हटाना । दूर करना । 
६. चुराना | इज़म करना। ७. मिद्ना | 
नष्ट करना | ८. खर्च करना | बरभाद 
करना | ९. खनने-परीने की चीज़ को 
खूब खाना-पीना । चट करना | १० 
भोग्य वस्तु की भोगना। ११. आभाद- 
प्रमोद की धरतु का व्यवहार करेनां। 
१२ प्रहार करना । लगाना | मारना । 
१३. भुलाव। देना | बात टाल्ना | १४ 
झठ-मठ दोष लछगाना। १५. किसी 
विद्या को इस प्रकार सीख लेना कि 


जैज 


उसके भआाचाय्य को खबर न हो 4 
उद्भायक#--वि० [ हिं० उद्धान + के 
( प्रत्य० ) ] उड़ानेवारू। ।' 

उड़ास#--संजशा स्ली० [ सं० उद्घास ] 
रहने का स्थान । वास-सथान | महरझू | 

उड्ासना--क्रि० स० [ सं०उद्दासन ] 
१. बिछोने को समेटना। बिस्तर उठाना। 
#२ किसी चीज्ञ की तहस-नहस करना । 
उजाडुना । ३. चैठने या सोने में विष्ण 
डालना । 

उड़िया--वि० [ हिं०उडीसा ] उड़ीसा 
का । 
संशा पु० उड़ीसा देश का निवासी । 
सशा स्थी० उड़ीसा देश की भाषा । 

उड़ियाना-- सशा पुं० [?] २२ 
मात्राओं का एक छुंद । 

उड़ी-सशा स््री० [ हिं उड़ना ] १. 
माल खभ की एक कसरत । २. कला- 
बाज़ी । 

उ्दीसा-तशा पुँं० [सं० भोद ] 
उत्कल देश | 

उद्यबर --संज्ञा पुं० [ स० ] गूछर । 
ऊमर | 

उद्द-सशा स्लरी० [ स० ] १. नक्षत्र! 
तारा । २. पक्षी । चिड़िया | ३. केबट 
मद्छाह | ४. जल | पानी । 

उद्युप--सज्ञा पु० [ स० | १ चंद्रमा। 
२. नाव । ३. घइनई या घंडई। ४. 
भिलाँवा । ५. बड़ा गरुइ । 
सजा पु० [ हि० उड़ना ] एक प्रकार 
का नृत्य | 

उद्धपति--संशा पु० [ सं० ] ज्ंद्रभा ! 

उद्दराज--संशा पु० [ सं० ] चंद्रमा | 

उद्भुख्च --संशा पु० [सं० जदश ] 
खयमल | 

उडेरना, उडेलना--क्रिण स० दे० 
“४“उइलना? | 

उड़ नी+-सज्ञा ज्वी० [ हिं० उड़ना ] 
जुगुनू ।. ; 


रबर 


डक्लौद्यों।--वि० [ हि० उदना + भोहाँ मात्रा का । उस कदर । 


( प्रत्य») ] उद़नेवाला | 
डशडथयल-- संशा पुं० [स०] उड्ना । 
उद्डयन-धिभाग--सशापु० [ तं० ] 

राज्य कः बह विभाग जिसके जिम्मे 
सब, तरह के हवाई जहाज़ी आदि की 
व्यवस्था हो । 
डड्ड्ीयमान--वि"[ सं०उड्जीयमत्‌ ] 

[ज्ी०उड्जीयमती] उड़नेवाल। । उड़ता 

हुआ | 
उढ्कमा[--क्रि० अ० [ हिं* भड़ना ] 

१. भड़ना ।छोकर खाना । २. रकना | 
ठहरना | ३. सहारा लेना | टेक लगाना। 
उक्वकाना ->क्रि० स० हिं* [उद्कना ] 
किसी के सहारे खड़ा करना। भिड़ाना | 
उद्रना--क्रिर भ० [सं> ऊढा ] 

आवेवाहिता स््री का पर-पुरुष के साथ 
निकल जाना । 

उद्री--सजञा स्री० [हिं उढरना] 
रखेंली स््री। सुरैतिन । 

उद्गा--क्रि० स० दे” “भोदाना”?। 

उद्वारना--क्रि० त० [ हिं० उढरना ] 
दूसरे की स्त्री को ले भागना। 

उद्ायभीका-संशा र््ी ० दे० ““भोदनी” | 

उसक--सशा पृ० [ स० उचंक ] १. 

एक ऋषि जो वेद मुनि के शिष्य थे। २. 
एक ऋषि जो गौतम के शिष्य थे | 
वि०# [स० उत्तुग ] ऊँचा। 

उसंग॥--वि० [ सं० उत्तदड़् ] १. 
ऊँचा | बलद | २ श्रेष्ठ | उच्च | 
उतंत#--वि० [स० उतसन्न] उतसन्न । 

पैदा 
उल्ू-->उप० दे+ “उद्‌”। 
डेल#>-क्रि० वि० [ सं० उत्तर ! बहाँ। 
उधर । उस ओर । 
उतग#--क्रि० वि० [ हिं० 3+ तनु ] 
उस तरफ़ । उस ओर। 
उतसमा--वि० [ हिं० उस + तन हिं० 
( प्रत्य० स० तवान! से )] उस 


उतपात-संज्ञा पु० दे० “उसात” । 
उतपागना -क्रि? स० [ सं० उलन्न ] 
उतन करना | उपजाना । 
क्रि० अ० उसन्न हाना। 
उत्मग७--संशा पुं० [ स० उत्तमांग ] 
सिर | 
उतर+--पंज्ञा पु० दे० “उत्तर” | 
उतरवब-सजा जी० [ हिं० उतरना ] 
पहने हुए पुराने कपड | 
उतरना--क्रि० अ० [ सं० अवतरण ] 
१. ऊँचे स्थान से समल+कर नीचे आाना। 
मुद्दा०--चित से उतरना 5 १. विस्तृत 
हाना । भूलजाना । २. नीचा जँचना। 
अप्रिय रूगना । 
२. ढलरना | श्रवनति पर होना । 
मुद्दा०--उतरकर + निम्न श्रेणी का । 
नाचे दरज का । घटकर | 
३. शरीर में किसी जाड़ या हड्डी का 
अपनी जगह से हट जाना | ४. काति 
या स्वर का फ़ाडा पड़ना। ५, उम्र 
प्रभाव वा उद्देग का दुर हाना। 
मुद्दा०-- चेहरा उतरना 5 मुख मछीन 
हाना । मुख पर उदासी छाना । 
६. बष भास या नक्षत्र विशेष का समा- 
प्त होना। ७ थाइई-नथाई अर का 
बेठाकर किया जानेत्रलछा काम पूरा 
होना | जेंसे--मोजा उतरना। ८. 
एसी वस्तु का तेयार होना जा खराद 
या साँचे पर चढ़ाकर बनाई जाय। ९. 
भाव का कम होना । १०. डेरा करना । 
ठहरना | ठिकना । ११, नकल होना | 
खिंचना । अकफित होना । १२. बच्चों 
का भर जना । १३. भर आना । सचा- 
रित होना । जैसे--थन में दूध उत- 
रना | १४. भमके में खिंचकर तैशर 
हाना | १५. सफाई के साथ कब्ना | 
१६. उच्ड़ना । उघड़ना | १७ धारण 
की हुईं बत्तु का अछूय होना | १८. 


उतायक्ी 


तौछ में ठहरना। १९, किसी बाजे 
की कसन का दीछा होना जिससे 
उसका स्वर विकृत हो जाता है | २०, 
जन्म लेना। अबतार लेना। २१ 
आदर के निमिच किसी वस्तु का शरीर के 
चारों ओर घुमाया जाना। बसूछ होना ! 
क्रि० स० [ स॑० उत्तरण ] नदी, 
नाले या पुल का पार करना | 
उसरवाना--क्रि० स० [ हिं* उत्तरना 
का प्रे० रूप ] उतारने का काम कराना। 
उतराई--संशा श्ली० [ हिं० उत्तरना ] 
१, ऊपर से नीचे आने की क्रिया! 
२. नदी के पार उतारने का महसूल। 
३. नीचे की ओर ढछूती हुईं जमीन । 
ढाल जमीन । 
सशा ज्ी० [सं० उत्तर] उत्तर दिशा 
से अनिवाली हवा । 
उतराना--क्रि० भ० [ सं० उत्तरण ] 
१ पानी के ऊपर आना। पानी की 
सतह पर तैरना , २ उबलना | उफाम 
खाना । ३ प्रकट हाना | हर जगई 
दिखाई देना | ४ उद्धार पाना । 
क्रि० स० दे० “उतरताना” | 
उतरायत्त--वि+ [हिं० उतरना] किसी 
दे; द्वारा पहनकर उतारा हुआ। (कपड़ा) । 
उत्तरारी -तज्ञा ज्ी० [स० उपर ] 
उत्तर दिशा से अनि्राली इवा । 
उतराव--सज्ञा पुं० दे० “उतार” । 
डतरादा[-क्रि० वि० [ सं० उत्तर 
+ हा ( प्रत्य०) ] उत्तर की ओर | 
उतरिवन--वि» दे० “उऋण” | 
उतलाना|#--क्रि० भ० [ हिं० आतुर ] 
जल्‍दी करना | 
उतथग -संज्ञा पुं० दे० “उत्‌मंग” | 
उतसहकंठा #-संरार्त्ी ०दे ० “उत्कंठा? | 
उतान--ब० [सं० उत्तान ] पीठ को 
जमीन पर ल्गाए हुए । चित । 
उतायहल्४--वि० [ स० उत्‌ + खरा] 
१ जल्दी ! २. उतावरा जल्दआज | 
उसायद्घो-संशा सी ० दे० उतावली” | 


जद 


उल्तेाःर--संशा, पुं७ [ हिं० उतरना ] 
१. उतरने की क्रिया। २. क्रमझः नीचे की 
भोर प्रद्मत्ति । ३. उतरने योग्य स्थान । 
४. किसी बस्तु की मोटाई या घेरे का 
कास ऋमहा; कम होना | <. घठाव | 
कभी 4 ६. नदी में हलकर पार फरने 
ओग्य स्थान । हिल्मन | ७ समुद्र का 
मारा | के. उतारन। नि+#ष्ट | ९. 
उतारा | न्योछावर | १०. वह वस्तु या 
प्रयोग जिससे नशे, विष आदि का 
दोष 4र हो। परिहार । 
जवारण--5झञ स्री० [ हिं* उतारना ] 
(६. बह पहनाथा जो पहनने से पुराना 
हो गया हो। २. निछाघर । उतारा | ३. 
निक्ृष्ट वस्तु । 
सशारमा-+-क्रि०्स० [सं० भवतरण ] 
१. ऊँचे स्थान से नीचे स्थान में लाना। 
रै,प्रतिरूप बनाना । (चित्र) खींचना । 
३. ,खिलावृट की नकरछ करना ढ। 
४. कगी था खिपटी हुई वस्तु को 
अडछग करना | उचाड़ना । उधेड़ना । 
५. किसी धारण की हुई बस्तु 
को दूर करना। पहनी हुई चीज 
को अछग करना। ६. ठट्दरानां । 
रिकाना । डेरा देना । ७. उतारा 
करना । फिसी वस्तु का मनुष्य के चारों 
भोर घुमाकर भूत प्रेत की मेंट के रूप 
में चौरादे आंदिपर रखना । ८. निछा- 
'बर करना । बारना । ९. बसूछ करना । 
१५. किसी उम्न प्रभाव का दूर करना । 
६१, पीना | घटना । १३, ऐसी वस्खु 


वैयार करना जा रूशीन,खराद, साँचे* 


आदि पर चढ़ाऊर बनाइ जाय । ११. बाजे 
आदि की कसने को दंछा करना | १४. 
भभके से ख्ींचकर तेगार करना या 
खोलते पानी में किसी वस्तु का सार 
'निकाहछना | 

कि० स० [ 89» उत्तारण ]पार छे 
।भाता। नदीन्‍ताक्े के पार पकुचाना | 
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उतारा--संशा एुं० [ हिं० उतरना ] 
१, डेरा डालने या टिफाने का का्य्य। 
२. उतरने का स्थान । पढ़ाव । ३. नदी 
पार करना । 

संज्ञा पु० [हिं० उतारना ] *, प्रेत- 
बाघा या रोग की शाति के छिये किती 
व्यक्ति के शरीर के चारों ओर कुंछ 
सामग्रा घुमाऊर चौरादे श्रादि पर 
रखना । २. उतारे की सामग्रो या 
चस्तु 

उतारू--वि० [ हिं० उतरना ] उद्यत । 
तलर । 

उतसताल#---क्रि० वि० [ स॑० उद्‌+क 
तर ] जल्दी । शीघ्र । 

सज्ञा ह्नी० शीघता । जल्दी । 

उताजह्ली७--सज्ञा सर! ० [*६० उताछ ] 
शाप्रता । जल्दी । उतावली । 

क्रि० वि० शीक्षतापूर्वक । जल्दी से । 

उतावस्#--क्रि० वि० [ सं० उद्‌+ 
लग ] जल्दी जल्द | शांप्नता से । 

उतावला --वि० [ सं० उद्‌+ त्वर ] 
[ ज्ली० उतावली | १. जल्दी मचाने- 
बाला । ज़ल्दबाज़ । २ व्यग्र | धन्राया 
हुआ | 

उसावली--संशा स्री० [ सं० उद्‌ + 
सर | १. जल्दी। शीघ्रता। जल्द- 
बाज़ी । २. ब्यग्रता | चंचलता | 

उसाइल--क्रि० वि० [सं० उदु + त्वर] 
जल्‍दी से | 

उतादिख--क्रि वि० दे० “उताहल” | 
उसृूण--वि० [ सं० उत्+क ऋण ] १. 
ऋण से मुक्त। उऋण। २. जिसने 
उपकार का बदला चुका दिया हो । 
डलै#--क्रि० बि० [हिं० उत] वहाँ। 
उधर | 

उतैला+--वि० दे० “उताबछा” | 
'संशा ५० [ देश० ]. उर्द । 

डत्कठ--वि० [स० ] जिसे उस्कंठा 
“हो ! उत्कवैदित | 


उत्कठा --संशा ज्जी० [ सं ] | वि 
उल्कंठित ] १. प्रमछ इच्छा। तीज 
अमेलाषा २. किसी कार्य्य के करने 
में विठर न सहकर उसे चंटफ्ट करने 
की अभिवाषा | रस में एक संचारी | 

उत्कंडित--त्रि० [सं० ] उत्कंठाधुक्त | 
चाव से भरा हुआ | 

उत्कंदिता--पंशा स्री ० [ सं० ] ब्ंकेत- 
स्थान में प्रिय के न आने पर तक- 
वितऊ करनेत्राछी नायिका | 

उत्कट--वि० [ स० ] [संशा उल्कठता] 
तीज | विकेट । उम्र । 

उत्करए--वि० [ सं० ] [ भाव० उत्क- 
णंता ] सुनने के लछिए, कान खड़े किए, 
हुए । 

उत्कर्ष--संशा पु० [ स॑० ] [ वि० 
उत्कृष्ट ] १. बड़ाई। प्रशसा | २. 
श्रेष्ठगा । उत्तमता। ३६ समृद्धि ४. 
अधिकता । प्रचुरता 
उत्कषता--सशा ज्ञी० दे० “उत्कर्ष” | 
उत्कक्ल--संज्ञा पु० [स०] उड़ीसा देश । 

उत्कलिका--संशा स््नी० [ सं० | १. 
तरंग | लहर । २. कछी । ३. उक्तठा | 
४ सन का उद्ंग | 

उत्कलित--व्रि० [ सं० ] १. तरंगों 
से युक्त। लद॒राता हुआ। २ खिला 
हुआ। ३. उक्तठित। ४. उद्दिग्न | 
अनमना | 

डत्कीर्य-- वि० [ सं> ] १. छिखा 
हुआ | खुदा हुआ | २, छिदा हुआ । 

उत्कुण--सश्ञा पु० [स०] १ मत्कुण। 
खटमछ | २. बालों का कीड़ा | जूँ । 

उत्कति--मंशा ल्ी० [ सं० ] १. २६ 
वर्णों के दृत्तों का नाम। २. छन्जीस 
की संख्या | 

उत्कृष्ड-वि० [ स० ] उत्तम | भ्रेष्ठ । 
अच्छा | 

उत्कृष्ता--संक्ा सखी» [सं>] श्रेहता.। 
अच्छापन | भद़ुणन | 


करक्रोथ - 


उत्कोय--संशा एुँ० [ तं० ] घूस | 
रिशवत । 
शरकांत--वि० [ सं० ] १. ऊपर की 
चढनेवाछा । २. उत्तक्न । है. 
जिसका उल्लंघन या अतिक्रमण किया 
ग़या हो । 
शत्कांति--संशा स्ली० [ तं० ] क्रमश 
उत्तमता और पूर्णता की ओर प्रवृत्ति 
उतखनय--सज्ञा एुं> [सं० ] [ वि० 
उत्लात ] खोदने की किया | खोदाई | 
उत्खाता--वि० [ स» उंत्खातू ] 
खोदनेवा्टु । 
उलछंधब--वि० दे० “उस्तग”। 
उचंस+--संशा पुं० दे० “अवतंस” | 
उच्च#--संशा पुं० [ सं० उत्‌ ] 6 
आशइचये । २. संदेह | 
% उच्चछ--वि० [ सं० ] १. खूब तपा 
हुआ । बहुत गरम। २. दुश्खी । 
'पीड़ित । संतत्त । 
उच्चम--वि/ [० ] [स्र्री० उमा] 
[सज्ञा उत्तमता ] श्रेष्ठ | अच्छा । 
सबसे भला | 
डलमतथा--क्रि० वि० [स०]) अच्छी 
तरह से | मी भाँति से । 
उत्तमता--सजा स्री० [सं०] भ्रेष्ठता । 
उत्हृश्ता | खूबी । भलाई । 
उसमत्य--संशा पु० [सं०] अच्छापन | 
उत्तम पुरष--सशा पुं० [ सं० ] व्या- 
करण में वह स्वंनाम जा बोलनेवाले 
' पुरुष को सूचित करता है | जैसे “मैं”, 
#्स्! । 
उच्तम्॒णु-संशा पुं० [ स० _]) ऋण 
देनेवाजा व्यक्ति | महाजन । 


इैधई 


भीठी बातों से समझा-बुझाकर मना 
छावे। 

उत्तषम्रा जायिका-संशा स््री० [सं०] 
वह स्वकीया नायिका जो पति के परति- 
कूल होने पर भी स्वयं अनुकूल बनी 


रद्दे। * 
उत्तमोश्तम--वि० [सं० ] अच्छे से 
जच्छा । 
डउतस्तर--संशा पुं० [ सं० ] १. दक्षिण 
दिशा के सामने की दिशा | उदीज्ी । 
२. किसी प्रश्न या बात को सुनकर 
उसके समाधान के लिए. कड्डी हुई बात । 
जवाब | ३. बनाया हुआ जवाब । 
बहाना | मिस | हीला | ४. प्रतिकार। 
बदला | ५. एक काव्याछकार जिसमें 
उत्तर के सुनते ही प्रश्न का अनुमान 
किया जाता हैं, अथवा प्रश्नों का ऐसा 
उत्तर दिया जाता है जो अप्रसिद्ध 
हो । ६. एक काव्यालकार जिसमें प्रश्न 
के वाक्‍्यों ही में उत्तर भी हं.ता है 
अथवा बहुत से प्रश्नों का एक ही उचर 
होता है । 
वि० १. पिछला | बाद का। २ ऊपर 
का । ३. बढ़कर । भ्रेष्ठ ; ४. गौण । 
क्रि वि० पीछे । बाद । 
उच्तर-कोशल--सशा पु० [ सं० ] 
अयोध्या के आस-पास का देश ) अवध। 
उच्तरक्रिया-संश खस्त्री० [ सं० 
अंत्येष्टि क्रिया । 
डउच्दरदाता- सुशा पुं० [ सं० उत्तर- 
दात ] [ व्री० उत्तरदात्री ] १. वह 
(व्यक्ति) जो उचर दे। २. दे० “उत्तर- 
दायी? 


डस्तमशक्षोक-- वि? [ सं० ] यशास्व्री । उत्तरदायित्थ--संशा पुं० [ सं० ] 


कीर्तिशाली । 


जवाबदेद्दी । ज़िम्मेदारी । 


संशा पु० १. यश । कीर्ति । २. तिष्ण। उत्तरदायी--सशा पुं० [ सं० उत्तर- 


एशसंमांय--सशा पुं० [ स॑० ] सिर | 


उत्तमा दृती-संशा ऋ्री० [ तं? |; 


: बह दू्ती: जो. नायक या नायिका को 


दायिन्‌ ] [ र्लरी० उच्तद्धायिनी ) १. 
दे० “उत्तरदाता” | २ ,वह जिससे 
किसी कार्य के बनने क्रिढ़ने पर पूछ- 


उत्तराशहा: 


ताछ की जाय । जवाब देह | जिम्मेदार । 
डसर पत्ष--संज्ञा पुं० [सं०! शाह्षार्थ 
में वह सिद्धांत जिससे पूर्य पक्ष अर्थात्‌ 
पहले किए हुए. निरूपण या प्रश्न को 
खंदन या समाधान हो। जदाब की 
दलील | 
उतसरप्थ--संज्ञा पुं० [सं०] देवयान। 
उच्तरपद्- संशा पुं० [सं० ] किसी 
यौगिक शब्द का अंतिम शब्द | 
उत्तरमीभांसा---सशा स्री० [ सं० ]] 
बेदांत । 
संज्ञा जी० [ सं० ] अमिमन्यु 
की स्त्री जिससे परीक्षित उत्पन्न हुए थे। 
उत्तराखंड--सशा पुं० [सं० उत्तरा-+ 
खंड ] मारतवर्ष का हिमालय के वाश 
का उत्तरी भाग । 
उत्तराधिकार- मंशा ए०. [ सं ] 
किसी के मरने पर उसके 'धनादि का 
स्वत्व | वरासत | 
उत्तराधिकारी---संशा पु» [सं० उत्तरा- 
घिकारिन्‌ ] [ स्री० उत्तराधिकारिणी ] 
वह जो फिसी के मरने पर. उसकी 
संपत्ति का मालिक हो | 
उसराफाल्शुनी--संश खस्री० [ ८० ] 
बारहवाँ नक्षत्र । 
उत्तराभाद्रपदू--संशा ज्जी० [ सं० ] 
छब्बीसवाँ नक्षत्र । 
उत्तराभास--संशा पु० [ स॑० ] झठो 
जवाब । मंडबंड जवाब | (स्मृति) 
उक्तरायणु--संजा पुं० [ सं० ] 5. 
स॒स्यं की, मकर रेखा से उत्तर कक 
रेखा की ओर, गति । २. वह 
छः महीने का समय खलिसके 
बीच वूर्य मकर रेखा से चक्कर बसी- 
बर उत्तर की अं,र बढता रहता है। 
उत्तरादं-संज्ञा पु०| सं० ] पिछला 
भाधा | पीछे का अद्ध भाग + 
उच्चराषाढा--6शा स्व्री० [ सं* ] 
इक्क्रीसबां नक्षत्र | 


उकारीक.. िश 
जलरीक्ष--पंश्ञा पुं० [ मं ] उपरना। 
हुफ्टा । चदर | भोदना। 
दिं० १. ऊपर का | ऊररवाजा। २ 
उत्तर दिशा का | उत्तर दिशा-प॑बंधी । 
जशशोेश्तर--क्रि० वि०[ सं० ] १. 
शक के पीछे एक। एक के, भ्रनतर 
'वूक्षय्य । २. क्रमशः | लगातार । बराक | 
फकाहओई--वि? दे० “उतना?” | 
चबि० द्वे० #४ऊुत? 
ससभ- पि० [4०] पीठ को जमीन 
पर झ्गाए हुए । चित | सीधा । 
करापउश्वादू--पंशा पुं० [सं० ] पक 
। शक जे स्वायंधुव मनु के पृत्र ओर 
. अश्षिद्ध भक्त ध्व के पिता थे । 
छखाप-०संशा पुं+ [ सं० ] बि० 
उच्चप्ल, उच्नपित ],१. गर्मी । तपन। 
' ३, कष्ठ | बेदना । ३ दुःख | शोक | 
,/ “जीभ। 
उचीशुं--वि० [ सं० ] ९. पार गया 
, इुँशा । पारंगत 4 २ मुक्त । ०. परीक्षा 
में कूद कार्य्य | पस-झुदः । 
:डच्चु श--वि० ( सं० | बहुत ऊँचा। 
उत्च-संज्ञा प०[ फ़ा० ]१ वह 
ओऔजार जिसको गरम करके कपड़े पर 
बेह-बूटों या चुनट के निशान डालते 
हैं। २. बेछ-बूटे का काम जा इस 
भौ..र से बनता है। 
मद ०-उत करना ८ बहुत मरना । 
वि० बदइवात | नसे में चूर । 
रष्पेजकऋ-वि० [० ] १. उभाड़ने, 
, बेंढ़ाने या उकसानेताछा | प्रेरक । २« 
जेगों को तीन क्रनेबाल । 
जतेअन--संशा पु० दे० “उत्तेजना?। 
जच्देज़भा--संशा ज्री० [सं ] [ बि० 
उच्देञ्ित, उचेजक ) १. प्रेरणा । 
, शंढ़ावां | प्रोत्साइम । २. वेगों को तील्‍्र 
करने को क्रिया । 
,उच्तोस्छा --संशा पुं० [ सं० ] १. ऊँचा 
करना | तानना । २. श्ोछना.।. 


4] 


उत्थय्मा*--क्रि० सं० [ स॑० उत्पा- 
पन ] अनुष्ठान करना | आरंभ करना । 
उत्थान-संशा पुं० [ सं० ] १. उठने 
का काथ्य । २. उठान। आरंभ | ३६ 
उच्नति | समृद्धि । बढ़ती | 
उत्थानि+-3शा स्त्री० दे ० “उत्थान” | 
उत्थापन -संशञा पुं० सि०] १. ऊपर 
उठाना । वानना । २. हिछाना | 
डुलाना | ३. जगाना। 
उत्पक्ति--संजश्ञा स्त्री० [ स] [ वि० 
उत्पन्न ] १. उद्गम ।पैदाइश । जन्म | 
उदभव | २ सुष्टि | ३ आरंभ | शुरू | 
उत्पन्न--वि? [सं०] [स्त्री० उत्नन्न ] 
जन्मा हुआ। पैदा । 
उत्पलत--संशा पुं० [ सं० ] कमल | 
उत्पांटन - संशा पुं० [ सं2 ] [ वि० 
उत्पादित ] उखाड़ना । 
उत्पात-सक्ा पु० [ सं० ] !. कष्ट 
पहुँचानेवाली आकस्मिक घटना। उप- 
द्रव | आफ़त | २ अदशाति | हचछ। 
है ऊधम | दगा। शरारत। 


उत्सगं--संशा पुं० [ सं० 


उर्जा 


एक अर्गालंकार जिसमें किसी एुछ बाड़. 
के भुण का बहुतों में पाया जाना बंधन 
किया जाता है । (केशब) 


जस्फुटल--वि? [ सं० ] [ यंत्रा उद्छ- 


हता ] १. विकसित । खिला हुआा। 
२. उच्चान | चित | | 
उत्खंग--संशा पूं० [ सं० ] १. गोद | 
ओड़ | अक । २. मध्य भाग | बीच | 
8. ऊपर का भाग । 

वि० निर्लित । विरक्त | 
[ वि 
उत्सगी, औल्सगीय, उत्सग्बं ] १ 
स्थाग | छोड़ना | २. दान | न्योछा- 
बर | ३. समाप्ति । 
उत्सगगीकूत--वि० [ सं० ]जोया' 
जिसका उत्सर्ग किया जा चुका हों। 
दिया या छोड़ा हुआ । 
उत्सजन--सशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उत्सर्जित, उत्सृष्ट] १. त्याग | छोड़ना, 
२ दान। 

उत्सप॑ण --संज्ञा पु० [सं०] १. ऊरू 


उल्लंघन 


[ स्त्री० हिं? उत्तातिन ]) उत्यात 
मचानेवाल्य । उपद्रवी । नथ्खट | 
शरारती । 

उत्पादक वि० [स०] [ स्लरी० उत्पा- 
दिका ] उत्तन्न करनेवालछा । 

उत्पादन--सज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० 
उत्तादित ] उत्तन्न करना । पैदा करना | 

उत्पीड़क--सशा पुं० [ सं० ] कष्ट पहुँ- 
चानेवाला | 

उत्पीड़न--सशा पुं० [ सं० ] [ बि० 
उसीड्ित ] तकलीफ देना । सताना। 

उत्प्रेज्ञा--संज्ा स्त्री० [ सं० ] [ वि० 
उद्येक्ष्य ] १. उद्मावना | आरोप । 
२. एक अर्थालंकार जिसमें ,भेदःक्षान- 
पूर्बंक उपमेय में उपमान की प्रतीति 
होती है। जेसे “मुख मानो बंद्रमा है” 

जु्प्रेश्लोप्भा--पंशा ली» [० ] 


लॉधना । 

उत्सर्पिणी--संशा स्त्री ० [ सं० ] काल 
की वह गति या अबस्था, जिसमें रूप, 
रस, गध, स्पश्श की क्रम से इृद्धि होती 
है। (जेन) 

उत्सव--संज्ञा पृ० [सं०] १. उछाड़ | 
मगलकाय्य । घूम-धाम | २. मंग्रल़- 
समय | तेहवार। पं । ३. आनंद। 
बिद्दर । 

उत्साह--तंजा पुं> [ सं० ] [ जि 
उत्साहित, उत्साही ] १. उमंग । 
उछाइ। जोश [होसढ़ा | २. हिम्मत 4 
साइस की उमंग । ( वीर रख का 
स्थायी भाव ) 


उत्खाह्दी+-वि [ च्ं० उत्साहिय्‌, ।| 


, डल्माहयुक्त | हौसलेबाछा॥ " , 


डत्पाहिल३---वि०, दे ० उत्साह! । 


ऋष््ल 

इत्छुछझ-पि०[ सं० ] [ हआी० 
डाहुका ] १. उत्लंडित । अल्येत 
श्चछुक । १. चाही हुई बात में देर ने 
सहकर उसके उद्योग में तंत्र । 
शस्तुकता-संशा स््री० [ सं० ] १. 
जआकुल | इच्छा | २ फ्िसी काय में 
विलद न सहकर उससें तस्तर होना । 
(ए% लैचारी भाव ) 

उत्छूभ्-- वि? [सं० उत्‌+ सूत्र] सूत्र के 
विद | 

उल्खूश--वि० [ सं० ] छोड़ा हुआ। 
वक्त । .. 

उस्लेघ--संशा पु० [सं०] १. उन्नति | 
शद्धि । २ ऊँचाई । 

वि० है ऊँचा। २ श्रेष्ठ । उत्तम | 
उथपना#--क्रिर स० [सं० उत्थापन] 
के, उठाना। २. उस्तादना । ३: 
उजाड़ना । 

उथराई--संशा स्त्री० [ ? ] कुछ 
उठान | 

उथल्गा--क्रि० अ० [ सं० उत्‌ + 
स्थल ] १. डगमगाना | डॉवाडछ 
होना | घलायमान होना। २. उल- 
डना । उलट-पुछटठ होना। ३. पानी 
का उथव् या कम होना | 

क्रि० स० नीचे-ऊरर करना । इधर- 
डघर करना | 

डथल-पुथल--संशा स्त्री ० [ हिं० डथ- 
कना ] उलब-पुलद | विपस्यय 
क्रम-भग । 

थि० उलर-पुलट | अड का बढ | 

उथल्ा--त्ि० [ स० उत्‌ +स्थछ ] 
कम राहरा । छिछला । 

उथापन#--ठशा [ सं० उत्वापन | 
देखो “उथपना” | 

उद्ंत--बि० [ स० अ+ दंत ] जिसके 
दाँत न जमे हों | भदत। ( चौगायो 
के लिये ) 


| 
ड्दु-->उंप० ( सं० ] एक उपसर्ग जो 
१६ 


शा 


शब्दों के पहले लगकर उनमें इन अर्थो 
की ब्रिशेषता करता है। ऊपर; जैसे -- 
उद्‌गमन | अतिक्रमण;जेसे--उच्तीर्ण । 
उत्तर; जेसे--उदजोधन । प्राबल्य, 


जैसे-उद्बेग । प्राधान्य; जेसे-ठ श | 


अभाव, जैसे --उतलथ । प्रकाश; जैसे- 
उच्चारण । दोष, जैसे --उन्मार्ग | 
डद्क---तंशा चुं० [सं ०] जल । पानी | 

डदकअद्धि--संश पुं० दे० “उद- 
गद्दगि” | 

उदकक्रिया- सकज्ञा स्त्री० [ सं० ] 
तिलांजलि । 

उदकनां#--क्रि० अ० [देश०]कूदना। 

अवृकपरीक्ष--संशा स्त्री०[ सं० | 
प्राचीन काल की शपथ का एक भेद 
जिसमें शपन्न करनेवाले को अपने वचम 
की सत्यता प्रमाणित करने के छिये जल 
में डूबना पड़ता था | 

डद्गद्ठधि --संशा पुं० [सं०] हिमालय | 

उद्गरना|--क्रि० भ० [सं० उद्गरण] 
१ निकलना । बाहर होना । २. प्रका- 
शित होना | प्रकथ होना । ३ उखड़ना। 

उदगगल--संज्ा पु० [ स॑० ] वह 
विद्या जिससे यह शान प्राप्त हो कि 
अमुक स्थान में इतने हाथ की दूरी पर 
जल है| 

उद्धृगार4५--संज्ञा पुं० दे० “उद्गार”। 

डद्गारना#-क्रि० स० [ स० उद्‌- 
गार ] १ बाहर निकालना। बाहर 
फेकना | २. ज्माइना। भड़काना। 
उचेजित करना | 

उद्मारी#--वि० [ स॑० उद॒गार ] 
१. उगलनेव।छा । २, बाहर निक- 
लनेवाला | 

उद्म्य_--वि० [ सं० उदमगप्र ] ९१. 
ऊँचा | उन्नत। २. प्रचढ। उच्र। 
उद्धत । 

उद्भ्न--त्रि० [स०] १. उच्च । ऊँचा। 
२. विज्ञाक | बड़ा | ३. उद्दंड। ४. 


उद्दयब्रिरि 


विक्रट । ५. तीव्र | तेज । 
उदघटना# -क्रि० स० [ स० उद्घ- 
टन ] प्रकद होना । उदय होना ! 
डदघोटना#-क्रिं० स० [ सं» उदू- 
घाटन ] प्रकट करमा । प्रकाशित 
करना | खे,छना | 


: उद्थ7--संज्ञा पुं० [ स॑० उद्गीथ ४ 


सूर्य ] सूब । . 
उद्धि--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. समुद्र। 
२ घड़ा। ३. मेत्र | हि 
उदधिखुत--संशा पुं?[ स॑० ]१. 
समुद्र से उत्न्न पदार्थ । २ चंद्रमा। 
३. अमृत । ४ शंख । ५. कमल | 
उदधिसुता--पंशा ली ० [सं०] छड्षमी। 
उद्पान--संशा पुं० [ सं० ] १. छुएँ 
के पास का गडढ़ा। खाता। २. कमंडरू| 
उद्यस-वि० [हिं० उद्बासन ] ₹ 
उजाढ़। बूता | २. एकस्थान पर न रहने - 
वाला | खानातदोश | 
उद्बासना--क्रि० सं० [ सं० उद्घा- 
सन ] १. तंग करके स्थान से हटाना। 
रहने में विष्न इ/लना । भगा देना । २. 
उजाड़ना । 
उद्मदना#--क्रि० अ० [ स॑० उद्‌ 4 
मद ] पागल होना। उन्मत्त होना । 
उद्ृमाद#--सज्ञा पुं० दे० “उम्माद”। 
जवमादी#--वि० दे० “उन्पत्त0 | 
उद्मानना॥#--क्रि० झ० [ सं८ उन्‍्मल ] 
उन्मच होना | पागल होना । 
उदय--संज्ञा पुं० [सं० ][ वि० उदित ] 
१. ऊपर आना। निकल्ना | प्रकट 
होना | ( विशेषतः ग्रहों के लिए ) 
मुद्दा०-उदयसे अस्त तक-्शथ्बी के एक 
छोर से दूसरे छोर तक । सारी एथ्वी 
में। २. इद्धि | उन्नति ) बढ़ती। ३. 


निकलने का स्थान | उद्गम | ४. उद- 
याचलछ | 


उद्यग्रिरि--संशा युं० [ सं० ] दब्यान 


हे 


अंदकणा - 
कक । 

कदंचल[+--क्रि० अ० [ सं० उदय ] 
उदय होना । 

शदयाजख--संज्षा पुं० [ सं* ] पुराणा- 
मुसार पूर्व दिशा का एक पंत जहाँ से 

_चृर्य्य निकलता दै । 

दद्याध्ि-संशा पुं० [सं० ] उद- 
थाथरू। 

जुद्रंभसर-वि० [सं० उदरभीर ] केवल 
क्षपना पेट भरनैवालछा । पेट । 

छुददर--तंशा पुं० [सं० ]१ पेट | जठर | 
२. किसी वस्तु के बीच का भाग |मध्य | 
पैटा । ३. भीतर का भाग | 

जुदरना#--क्रि ० भ० दे० “भोदरना” | 

उद्घना#--क्रि० अ० दे० “उगना” । 

जुद्सना#--क्रि० अ० [ सं० उदसन 
या उद्बासन ] १. उजढ़ना । २. तितर- 
घितर होना । 

उद्ाक्ष--वि० [ सं० ] १. ऊँचे स्वर से 
उच्चारण किया हुआ | २ दयावान्‌ । 
कृपाहु । १. दाता । उदार | ४. भ्रेष्ठ 
बढ़ा | ५. स्पष्ट | विशद । ६. सम | 
योग्य । 
संशा पु० [ स० ] १. वेद के स्वर के 
उच्चारण का एक भेद जिसमें ताछु आदि 
के ऊपरी भाग से उद्चारण होता है । 
२. उदास स्वर | ३ एक काव्यालंकार 
जिसमें सभाव्य विभूति का वर्णन खूब 
बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है । ४. 
दान | 

उद्ान--संशा पुं० [ सं० ] प्राण वायु 
का एक भेद जिसका स्थान कठ है और 
जिससे डकार और छींक भाती है | 

उद्यम -अ#वि० दे० “उद्दाम” । 

उदायन--क#पंशा पुं० [ स॑ं० उद्यान ] 
बाग़ ! 

जदा[र--वि० [ सं० ][ संशा उदारता, 
ओऔदाय ] १. दाता | दानशील | २. 
बढ़ा | भेष्ठ | ३. ऊँचे दिछ का | ४. 


रह 


शरभ । सीधा । 
वरखरित--पवि०'[ सं० ] जिसका 
चरित्र उदार हो । हँचे दिल का। 
शील्वान्‌ । 

उद्ारचखेता--वि० [ तं० उदारचेतस ] 
जिसका चित उदार हो | 

शुदारता--संज्ञा ख्रौी० [ सं० ] १. 
दानशीलता। फेयाजी | २. उच्वविचार 

उद्ारना--क्रि० त० [ स॑० उद्घारण ] 
१, दे० “ओदारना” | २. गिराना । 
तोड़ना । 

जउदाराशय--वि० [स०_] जिसके विचार 
और उद्देश्य उच हों। महापुरुष । 

डदायतं--संशा पु० [स०] गुदा का एक 
रोग जिसमें काँच मिकल भाती है और 
मरूमूत्र रुक जाता है । गुदगप्रह । 
कांच | 

उदाख--वि० [सं०] १. जिसका 
चित किसी पदार्थ से हट गया हो। 
विरक्त | २ झगड़े से अलग । मिर- 
प्रेक्ष | तय्स्थ | ३. दु,छ्ी रंजीदा । 

उदासना+--क्रि० अ० [हिं० उदास ] 
उदास होना । 
क्रि० स० [ सं० उदसन ] १. उजा- 
डना | २. तितर-बितर करना। 

उदासी--सशा पु« [ सं० उद्दास + 
हिं० ईं ( प्रत्य० ) ) १. विरक्त पुरुष। 
त्यागी पुरुष | संन्‍्यासी । २. नानक- 
शाही साधुओं का एक भेद | 
संशा सख्ती ० [ सं० उदास + हिं०ई 
( प्रत्य० ) ] १ खिन्नता । २. दुःख । 

उदासीन--वि० [ सं० ]( ज्ञी० उदा- 
सीना; संशा उदासीनता ] १ विरक्त। 
जिसका चित हट गया-हो । २. झगडे- 
बखेडे से अछग । ३. जो परस्पर विरोधी 
प्रक्षों में सं किसी की ओर न हो । 
निष्पक्ष | तगस्थ | ४. रूखा | उपेक्षायुक्त 
प्रेमशन्य । 

डदासीनता--संशा स्री० [ सं० ] १. 
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इशेत 


विशक्ति | त्याग |! २. निरफेक्षतां | 
निद्ध दता । १. उदासी ।खिलता | 

डदाइरणु--तशा पुं०[ सं* ) १. दृशंत 
मिसाल | १. न्याय में तक के पांष्व 
झभवयवरों में से तीसरा जिसके साथ 
साध्य का साधम्यं या वैधम्य होता है । 

डद्यान[#---क्रि० स० [सं० उद्दिग्न] 
उद्दिग्न होना | घबराना । दैरान होना | 

डद्लि--वि० [ सं» ] [ल्ली० उदिता ] 
१. जो उदय हुआ हो । निकरा हुआ | 
२. प्रक८ट। जाहिर। ३. उज्ज्वल | 
स्वच्छ । ४. प्रसज्ञ | ५. कहा हुआ | 

डद्तियोबना--सशा स्त्री० [ सं० ,] 
मुखा नायिका के सात मेंदों में से एक 
जिसमें तीन हिस्सा यौवन और एक 
हिस्सा छड़कपन हो । 

उद्दीधी--सशा सत्री० [ स० ] उधर 
दिशा | 

जुदीज्य--वि० [स० ] १ उचर का 
रहनेवाला । २ उत्तर दिद्या का 

सशा पु० [म० ] वैताछी छुद का 
एक भेद । कक 

उदीयमान-- वि० [ सं० ][ जी० 
उदीयमाना ] १. जिसका उदय हो 
रहा हा । २. उठता या उमड़ता हुआ। 

उड़ बर--सशा पुं> [ स० ] [ वि० 
ओदुबर ] १ गूलर। २ देहली। 
ड्योढी। ३ नपुसक | ४ एक प्रकार 
का कोढ़ । 

डदुखहुक्मी--सशा ज्ी० [ फरा० ] 
भाशा न मानना । आज्ञा का उल्लघन 
करना | 

उदेग#--पज्ञा पुं [सं० उद्वंग ] 
उद्बंग। 

उदो#- संज्ञा पु० दे० “उदय” | 

उदीत+ -सेंशा पु० [ स० उद्योत ] 
प्रकाश | 

वि० १. प्रकाशित | द्वीत । २. भुन्न । 
३. उच्म | 


उदप्हो! 
उद्दोती--पि० [ सं० उद्यात ) [ ज्जी० 


उदातिनी ] प्रकाश करनेवारा । 

उद्दौ॥--संश पु० दें० “उदय” | 

उदूसत--वि० [सं० ] १. निकला 
हुआ। उत्पल। २. प्रकट । जाहिर | 
३. फैल हुआ | व्याप्त । 

उद्यम --संशा पुं० [ सं० ] १. उदब। 
आविभ्भांव। २. उस्तत्ति का स्थान । 
उद्मवस्थान। निकास । मखरज | ३. 
बह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती 
द्दो। 

उद्गाता--संज्ष, पुं० [ सं० ] यज्ञ में 
आर प्रधान ऋत़िजों में से एक जो 
सामवेद के मंत्रों का गान करता है । 

डददगाथा--सक्ा स्री० [ २० ] भर्या 
लुंद का एक भेद ) 

डर्तशार-सशा पुं० [ स० ] [[ बि० 
उद्गारी, उद्गारित | १ उबाछ। 
उफान | २. वमन | के। १. थक। 
कफ | ४ डकार। ५ बाह | आधिक्य | 
६. धोर शब्द | ७. किसी के विरुद्ध 
बहुत दिनो से मन में रखी हुई बात 
एकन्नारगी कहना । 

डदृगारी -वि० [ स० उद्गारिन ] 
[ स्री०उद्गारिणी ] १. उगढनेवाला | 
बाहर निकालनेवाला । २. प्रकट करने- 
बाला । 

डद्शीत-वि० [ सं० ] जो ऊँचे स्वर 
से गाया गया हो । 

डद्गीति--संशा स््री० [ सं० ] आर्या 
छद का एक भेद | 

उद्दगीथ--संशा ६ै० [ स० ] १. साम- 
गान | २. प्रणव । 

डद्भ्रीबष--वि० [ स० ] १. जो गरदन 
ऊपर उठाये ही । २. उत्सुक । 

उद्धाटनतय+सशा पुं० [ स० ] [ बि० 
उदृषाटक, उद्घावनीय, उद्घाटित ] 
१. खोलना । उघाड़ना । २. प्रकट या 
प्रकाशित करना । 


१४७ 


डद्धोत--संशा पुं० [ सं०] १. ठोकर। 
धक्का | आधात | २. आ भ। 

डद्घातक--वि० [सं० ] [ख्री० 
5द्घातिका | १. धक्का सारनेवाल। 
ठोकर छगानेवाला । २. आरंभ करने- 
बला । 
संशा पुं० नाठक में प्रस्तावना का एक 
भेद जिसमें सून्रधार और नटी आदि 
की कोई बात सुनकर उसका और अर्थ 
लगाता हुआ कोई पात्र आता या नेपप्य 
से बोछ्ता है। 

जुदृंड- वि० [ सं० ] [ संशा उद्द इता ] 
जिसे दंड इत्यादि का कुछ भी भय न 
हो | अक्खड़ | प्रयंड ! उद्धत | 

उद्दाम-वि० [सं० ] १. बंधनरहित । 
२. निर कुश । उग्न । उद्दड | बे-कह्दा 
३. स्वतंत्र । ४, महान | गभीर | 
सज्ञा पुं० [सं० ]१ बरुण | २. दंडक 
ढच का एक भेद | 

उद्दित७ -वि० १. दे० “उदित” | २. 
दे० ४उद्धत” । ३. दे० धउग्यत” । 

उहिम#--सशा पुं० दे० “उद्यम” | 

उद्द्धष्ट--वि० [सं० ] १. दिखाया 
हुआ । इंगित किया हुआ । २. छक्ष्य | 
अभियेत | 
सश्ञा पु० पिंगछ में वद क्रिया जिससे 
बह बतर,या जाता द कि दिया हुआ 
छद मात्रा प्रस्तार का कोन-सी भेद दै । 

उद्दोपक-«वि० [ सं० ] [ स््री० उद्दी 
पिक्ा ] उत्तेज्ञित करनेबाला । उमाइने- 
बाला । 

उद्दोपम--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ वि० 


उद्दीपनोय,. उद्येपित,. उद्दीत्र, 
उद्दीष्यष ] १. उत्ताजत करने 
की क्रिया। उभाड़ना। बढ़ाना। 


जगाना | २. उद्यौोपन या उच्चेजित 
करनेवाछा पदार्थ । ३. कांब्य में वे 
बिभाग जा रस का उदच्देजित करते है 
जेसे, ऋतु, पवन भादि। 


डेसरेस-सिंइ 

उद्दीक्तन-वि० [ सं० ] जिसका उद्दीपन 
हुआ हो । उभद़ा, बढ़ा या जागा 
हुआ | उचेजित | 

डद्देश--सशा पुं० [सं० ] [ वि० 
उद्दिष्ट, उद्द श्य, उद्देशित ] १. अमि- 
जल्ञापषा । चाह। मशा। २. देतु। 
कारण | ३. न्याय में प्रतिशा | 

उद्देश्य--वि० [ सं० | खब्य। इष्ट | 
सजा पुं० १. बह वस्तु जिसपर ध्यान 
रखकर कोई बात कही या की जाय। 
अमिप्रेत अर्थ । दृष्ट । २. वह जिसके 
संबंध में कुछ कहां जाय। विशेष्य | 
विधेय का उलछठां। ३. मतछब | 
मंशा | 

उद्दोत#--संशा पुं७ [७० उद्योत ] 
प्रकाश । 
बि० १. चमकीक्षा। २, उदित । 
उत्तन्न । 

उद्दोशिताई/+--संहा स्री० दे 
“उदोत” । 

उद्ध+--नक्रि० वि० दे० “ऊच्चं? | 

उद्धत--वि० [ स॑०] [ सजा औद्धत्य] 
१. उग्र | प्रचड। २. अक्खड़ । प्रगह्म । 
सजा पुं० चार मात्राओं का एक छंद | 

उद्धलाँ॥ -क्रिर अ० [ सं० डद्धरण ] 
१. ऊपर उठना। २. डड़ना या 
फैलना । 

उद्धतंपम--सशा पुं० ['सं० उद्धत + 
हिं० पन (प्रत्य० ) ] उजडुनन | 
डग्मता । 

उद्धरण--संशा पुं० [सं० ] [ बि० 
उद्धरणीय, उद्धृत ] १. ऊपर उठना। 
२. मुक्त होने की क्रिया । ३. बुरी भ्रब- 
स्‍था से अच्छी अवस्था में भआाना। 
४, पढ़े हुए पिछले पाठ को श्रम्यात् के 
ज्षिये फिर फिर १ढ़ना | ५. कसी लेख 
के किसी अश को दूसरे लेख में ज्यो का 
त्यों रखना । ६. उन्मूछन । 

दज्धरण -चित्ष>-ठंशा १० [सं० ] ० 


#स्रपतरण-सिद्द” । 

उजरशी--संश जी० [ सं० उद्प- 
रण + हिं०ई (प्रत्य० )] *. पढ़े 
बुर पिछले पाठ को अभ्यास के बिये 
बार बार पढ़ना | ३. दे० “उद्धरण”? | 

झाश्रमा॥--किं० स० [ सं० उद्धरण ] 
उद्धार करना। उबारना | 

कि० अ० घचना | छूटना । 

शंशूब--संशा पुं> ( स०] १ उत्सव | 
२. यश की अग्नि | ३. दृष्ण के एक 
शा | 

उदार--पंशा पुं० [ सं० ] १. मक्ति । 
छुटकारा । निस्तार। २ सुधार। 
उन्‍नति। दुरुस्‍्ती। ३. कर्ज से छुट- 
काश | ४. वह ऋण, जिसपर ब्याज 
न छगे। 

शद्ध[रया #--क्रि० स० [ सं० उद्धर ] 
उद्धार करना । छुटकाण देना । 
उद्दृध्वस्त--वि० [ सं० ] दृड-फूडा | 
ध्वस्त | 

उद्धत >बि० [स०] १. उगछा 
हुआ | २. ऊपर उठाया हुआ। ३, 
अन्य स्थानसे ज्यों का त्यो लिया 


हुआ । 
जद्बुदु+वि० [ सं० ] १. विकसित । 
फूछा हुआ। २. ग्रबुद्ध। चैतन्य । 


जिसे शान दो गया ही । ३ जागा हुआ । 
डद्लुद्धा--मज्ा ख्री० [ स० ] बपनी 
हा इच्छा से उपपत्ति से प्रेम करने: 
बाली परकोया नायिका । 

उदबोध- संशा पु० [सं० ] थोड़ा 
शान । 

उदवोघक- वि० [ सं० ] [ स्त्री० 
उद्बाशिका ] १. बोध करनेवारझा। 
चेतानेबाला । २ प्रकाशित, प्रकट या 
खूखित करनेबाछा । ३ 3चेजित कर- 
भैयाला । ४. जगानेवाला । 
डदबोघन--संशा पु० [ सं० ] बि० 
उद्धीषमीसय, उदपयोधित ] १, बोध 


डद्सेदुन--सशा पु० [ स० उद्भेद- उद्बेक--सक्ञा पु० [ स० 
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कराना । चेताना। २. उचेजितकरना।  फोड़ना । २. फोड़कर निकछना | ढेद- 
३ जगामा। कर पार जाना । 
उद्बो चिता --संक्ञा स्री० [स० ] उद्क्रम-सता पुं० [ सं० ] १. ऊपर 
बह परकीया नायिका जो उपपति के की ओर भ्रमण करना। रे. इुद्धि 
चतुराई-द्वारा प्रकट किए, हुए. प्रेम की का विनाश | विश्रम | है. उद्बंग। 
समझकर प्रेम करे | ब्याकुडता। 
उद्दूभट -वि० [ स० ] [ सजा उद्भ- उद््ांत-वि० [ सं० ] १. घूमता 
श्ता ] १, प्रबल | परयंड | श्रेष्ठ | २. हुआ। चक्‍करमारता हुआ | भूला हुआ । 
उच्चाशय ! भटका हुआ। ३, चकित। मौचक्ता । ४. 
उद्दमब्च-वि० [ त० ] [ बि० उद्‌- उन्मत्त | पागछ। ५, विकछ | विहल । 
भूत | १ उससि । जन्म | २. दृद्धि। सशा पु० तलवार के १२ द्वथो में 
बढ़ती । से एक | 
उद्भावना--सक्ा सत्रीर [ सर )१ डद्यत--बि० [स० ] १. हैयार । 
कव्पना | मन की उपज | २ उर्लोकत्ति। तलर। प्रस्तुत। मुस्तेद। २ उठाया 
उदभाख--पशञ्ा पु० [ स० ) [ बि० हुआ | ताना हुआ। 
उद्भासनीय, उद्भासित, ऋद्ूभासुर | उद्यम--सज्ञा पु० [सं० ] [ वि० 
१. प्रकाश | दोष्ति। सामा। २ उद्यसी, उद्यत ] १ प्रयास | प्रयरन | 
हृदय में किसी बात का उदय। उद्योग। मेहनत २ काम-घधा। 
प्रतीति | रोजग।र | 
उद्भाखित-विर [स० ] [ ज्ञी० उद्यमी -वि० [ सं० उद्यमिन्‌ ] ट्यम 
उद्धासता ] १. उचाजत । उद्दौप्त। करने वाल। । उद्योगी । प्रयत्नशीक्ष । 
२ प्रकाशित ।। ३ विदित । उद्यान -सज्ञा पु० [१०] बगीचा | 
डउद्भसिज-छज्ञ पु० दे० “उदामज”?। बाग़। 
उद्ामज्ज--तशा पु० [ स० ] दुच्च, उद्यापन-सज्ञा पु० [स० | किसी 
लता, गुल्म आदि जा भूमि फोड्कर अत को समाप्ति पर किया जानेबारु 
निकलते हैं | वनरस्ाति | पेड़-पेघे।.. शृत्य। जैसे हवन, गोदान हत्यादि। 
उदमिद्‌--सक्ा पु० दे० “उद्‌ भज्ज” । उद्युकत--वि० [स० ] उद्योग में 
उद्भूत -वि | रु० | उसन्न | रत। तत्र । 
उद्भूति-सशा ज्ञी० [स० ] १. उद्योग-सज्ञा पु० [सं७_] बि० 
उल्तात्त | २. उन्नति | ३. विभूति । उद्यागी, उद्युक्त |! १ प्रयत्न | 
उद्भेद--सशा पु० [ स० ] १ फोड़- प्रयास | कोशिश | मेहनत। २ उद्यम । 
कर निकलना | ( पौधों के समान )।  कीम-घधा। 
२ प्रकाशन। उद्धादन | हे. प्राचीनों उद्योगो-व्रि" [स० उअउलद्योगिन्‌ ] 
के मत से एक कब्यालकार जिसमें [ ज्ां/ उद्यागिनों ] उद्याग करने- 
कोशल से छिपाई हुई किसी बात का वाला | मेहनतां | 
किसी द्देव से प्रकाशित या छक्षित होना उद्योत -सज्ञा पु० [स०] ३. प्रकाद। 
बणन किक जाय | उजाला | २. चमक | झलक | भाभा | 
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नीय, उद्भिन्न ] १. तोड़ना। उद्दिक्त ] १. इद्धि। बढती। अधि- 


कता | ज्यादती । २. एक कॉव्यालेकार 
जिसमें इस्तु के कई गुणो का दोषों का 
किसी एक गुण या दाव के अब्ये मद 
पढ़ जाना वर्णन किया जाता है। 
उद्धच्चेन--सशा पुं० [स० ] १. शरीर 
में तेठ, चंदन या उबठनः आदि 
मलना । २. उबब्न | बटना | 
उद्भई--उशा पुं० [स०] [ ल्ली० 
उद्दह् ]). १ पुत्र | बठा। जेसे, रघू: 
दह । २. सात बायुभों में से एक जो 
तुतीय सकंध पर है | 
उद्भहइन--सशा यु० [स० ] १. ऊपर 
खिलना । उठना । २ विवाह । 
उद्धालन-सश्ा पु० [ स॑० | [ बि० 
उद्दासनीय,. उद्दांसक,  उद्गासित, 
उद्बस्प ] १. स्थान छुड़ाना । भगाना। 
शदेदना | २. उजाइना। वाससस्‍्थान 
नष्ट करना | हे भारेना। वध । 
उद्ाहइ--तशा पु० [ स० ] वित्राह । 
उद्घाइल---सज्ञा पु० [९० | [ वि० 
उद्ाइनीय,. उद्बाहं, उद्दादित, 
उदड्शाह्म ! १ ऊपर ले जाना। उठाना। 
२, ले जाना। हृटाना। ३. विधाह। 
उद्धविस्न--वि० [स० ] १. उद्देग- 
युक्त। आकुल। घबरावा हुआ। 
व्ग्ग्र । 
उद्धिग्नता--संशा छ्ली०[सं०] १. 
भाकुलता । घत्रराहद । २. ब्यप्रता | 
उद्देग--उशा पु० [२०] [ब० उहि- 
गन ] ३, चित्त की आकुंछता। घब्र- 
राइट | (सचारी भावों मे से एक ) 
२. मनोबेग | चित्त की तीज दृच्ति | 
अविद्य | जाश | ३. झोक। 
उद्धेज़क--संशा पुं« [स० ] उद्विग्न 
करनेबाला । 
उद्धेअन--संशा पु८ [स० ] उद्िग्न 
करना | 
उद्गवेश--सशा पु० [ सं० ] ९. किसी 
चीज में मर जाने के कारण इधर-उधर 
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बिखरना | २ छलकना। छलछलाना । 
उद्धं खित--ति० [० ] १ सीमा 
के बाहर फैलता हुआ। २. छल्छ- 
छाता या छलकता हुआ । 
उच्च डुना--क्रि० ० [ स० उद्धरण ] 
१. खुलना । उखड़ना। २ सिद्षा, 
जमा या लगा न रइना 4३ उजजडना । 
उचधम-सझश्ा पुं० दे” “ऊधम” | 
उचर--क्र> वि० [ सं० उचर अथवा 
पु०हिं०ऊ ( वह /+घर ( प्रत्य० ) ] 
उस ओर ! उस तरक्क | दूसरी तरफ़ । 
उधरना#--क्रि० स० [ स० उद्धरण ] 
१ मुक्त हाना। २ दे० “उधड़ना” । 
क्रि० स० उद्धार या मुक्त करना। 
उधराना--क्रि० अ० [स० उद्घरण॥ 
१ हवा के करण छितराना। तितर- 
बितर होना । २ ऊधम मचाना। 
उचधार--सशा पु० [ स० उद्धार ) १ 
कर | ऋण | 
मुदह्दा०-टपघार खाए बैठना १. 
किसी नारी आसरे पर दिन कास्ते 
रहना | २. हर समय तैयार रहना। 
२ किसी एककोी वस्तु का दुसरे के 
पास केबल कुछ दिनो के व्यबहर के 
लिये जाना । मेँगनी | #३. उद्धार | 
छुटकारा | 
उच्चारक# -बि० दे० “उद्धारक' | 
उधारन#- वि० दे० “उद्धारक” | 


बत्रिखराना | 

डधेड़-खुन--संजा स्री० [ हि० उचे- 
इना +बुनना |) १. सोच-विचार | 
ऊहा-पोह | २. युक्ति बाँवना | 

उनत#--वि० [ स० अवनत ] छका 
हुआ । 

उन--सव ० “उस” का बहुबचन | 

उनका--सशा पु० [ ज० उनका ] एक 
कब्यित पक्षी जिस श्राज तक किसी ने 
नहीं देखा है । 

उनथन--०ज्षा स्री० [ ६० एऐचनां ] 
वह रस्सो जा चारपाई के पायताने की 
ओर बुनावठ का खीचकर कड़ा रखने 
के लिये छगां रहता है । 

उनचना--क्रि० स० [ ६० एचना ] 
चारप:ई के पायताने की खाली जगह 
की रस्सी का बुनावट कड़ी रखने के 
लिए खींचना । 

उनसास--बवि० [स० एकोनपंचाशत्‌] 
चालास और नो । 
सशा पु० चालीस और नौ की 
सख्या | ४६। 

उमलोख--वि ० [ तं० एकॉनर्निशत्‌ ] 
एक कम तास | बीस ओर नो | 
सज्ञा पु० बस ओर नो को संख्या ।२६। 

उनदाऋ - वि० दे० “उ्नींदा” | 

उनदेद्दों -+० दे० “उनीद।”। 

उनमद«-० [ स० उद्‌+मत ] 


उच्यारना क्रिसस० [स०उद्घरण | उद्धार उन्मत | 


करना | मुक्त करना । 

उचधारी#--ांदे० [ स० उद्धरिन्‌ ] 
[ जला? उधारिणी ] उद्धार करनेबाला। 

उधेड़ू--0 शा स्त्री० [ हिं० उधेड़ना ] 
उचड़ने को क्रिया या भाव । 
यो०--उचेड़-बुन । 

ड्लेड्ना--क्र० स« [ स० उद्घरण ] 
१. मिली हुई पं का अछग अछग 
करना । उचादना । २. थौँका खोल्ना। 
सिलाई खोलना । हे. छितराना। 


उनमना#--व० दे० “अनम्ना? | 

डउनमाथना+- ५.० स० [ सक उन्म- 
थन |[. ।ब० उन्माथी | मथना। 
विलाइन करना | 

उनमाथी #--ब० [ हिं० उनमाथनाई] 
मथनेवाला | विछाइन करनेबास्म । 

डउनमाद्‌ -सज्ा पु० दे० “इन्माद” | 

उनमान9--सक्ञा पु० दे० "अनुमान? । 
सशा पुं० [स० उद्‌ क मान] ९, परि- 
माण । नाप | तौछ । याह। ३, दक्ति। 


सामथ्य | 
*वि तुल्य । समान | 
उसमाबशइ--क्रि० स० [ हिं० उन- 
मान | अनुमान करना। ख़यारूू 
करना । 
डनमुला#-- वि० [ हि० अनमना ] 
( स्री० उनमुनी ] मौन | चुपचाप | 
उनमुनी--सशा ज्ञी० दे० “उन्मनी”। 
उनसूक्षना५ >फ्रि० स० [ सं० उन्मू- 
छना ] उखाढ़न-। 
--संशा पुं० [ स० उन्मेष॑ ] 
१. भाँख का खुलना। २. फूछ 
खिलता | ३. प्रकाश । 
उममेशना#--क्रि० स० [सं० उन्मेष) 
१. भाँस का खुलना | उन्मीलित 
होना। २. विकसित होना ( फूछ 
आदि का ) | 
डनमेद्--'शा पुं०[? ] बरसात के 
भारभ में हानेबाला जल का जहरीछ 
फैन । म्वँजा । 
झनधना--क्रि० भ० दे० “उनवना” । 
उनरना[#--पक्र० भ० [ स० उन्नरण> 
ऊपर जाना ] १. उठना। उभड़ना । 
२, कूदते हुए बलना । 
उबना#--क्रि० भ० [स० उन्नमन] 
१, झकना | रूटकना । २. छाना। 
घिर आना । ३. टूटना । ऊपर 
पढ़ना । 
उनवधर--वि२ [ सं० ऊन ] कम । 
न्यून । 
उजनधान#--सशा पु ० दे० “अनुमान” | 
उनसढरध#--वि० [ सं० एकानषष्ठि ] 
पचास भोर नौ | 
संशा पुं० पचास और नो की सख्या 
था भ्क | ५९ | 
उनइसर--वि० [ स० एकोमसत्ति ] 
साठ और नौ | 
संशा ५० साठ और नौ की संख्या या 
भ्रंफ | ६६ | 
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उनहा नि७५--संशा ज्वी० [ हि० अनु- 
हारि | समता । बराबरी । 

उनहार४--वि० | सं० अनुतार ] 
सहश | सभान | 

उनहवारि#---संशा जी० [ स० अनु- 
सार | समानता | डाह॒श्य । एकरूपता। 

उनानाक--क्रि० स० [सं० उन्नमन] 
१. धकाना | २. लगाना। प्रवृत्त 
करना | 

क्रि० अ० आशा मानना | 

उनोरना|--क्रि० स० [सं० उन्नयन ] 

» उठाना । ३२ बढ़ाना। दे० 

“उनाना” | 

उ्नींदू--वि० [ सं० उच्निद्र ] [ स्री० 
उनींदी ] बहुत जागने के कारण भ&छ्- 
साया हुआा । नींद से भर* हुआ। 
ऊँषता हुआ | 

उन्नइस%#-वि० दे० “उन्नीस” | 

उनन्‍्नत-वि० [ स० ] !. ऊँचा। 
ऊपर उठा हुआ। २. बढ़ा हुआ! 
समृद्ध | ३. श्रेष्ठ 

उन्‍्नति-सशा सत्री० [ सं०) १ 
ऊंच ई। चढ़ाव । ३. बुंद्ध । समृद्धि | 
तरक्की | 

उन्नतोद्र --संशा पुं० [सं०] १, 
चाप या हृत्ततह के ऊपर का तल | 
२. घह वरतु जिसका वृत्ततद ऊऋरर को 
उठा हो । 

उन्नाय--सक्षा पु० [अ०] एक प्रकार 
का बेर जो हकीमी नुसखो में पढ़ता है। 
डउल्माबी--वि० [अ० उन्नाव] उन्नाव 
के रग का काछापन छिए हुए छाल | 

उनन्‍नायक--वि० [ सं० ]_६ रुत्री« 
उन्नायिक्रा | १. ऊँचा करनेवाला। 
उन्नत करनेवाला | २, बढ़ानेवाछा | 

उन्‍्नासी--वि० [ से ऊनाशिति ] 
सचर और नो । एक कम अस्ती | 
सशा पु० सत्तर और नौ की धख्या या 
भ्रंक | ७६ | 


डैसेमीवैंब' 


उस्निद्र--वि० [सं०] १. निद्वार्राष्त | 
जैसे--उन्निद्र रोग । ९ जिसे नींद ने 
आई हो | ३. विकसित । खिला हुआा। 

उन्‍्भीस--वि० [ सं० एकोनविंशति ] 
एक कम बीस | दश और नौ । 
संज्ञा पुं० दस और नौ की संख्या या 
अक | १९। 
मुद्दा०«उत्नीस बिस्वे 5 ! अधिक 
तर | ९. अधिकांश | प्रायः । उन्नीस 
होना २ १ मात्रा में कुछ कम होना । 
थोड़ा घटना। २. गुण में घटकर होना। 
( दो बस्तुश्रो का परस्पर ) उनल्नीस-बीख 
होना + एक का दूसरी से कुछ अच्छा 
होना | 

उन्मत--वि० [ सं० ] [ संशा उतन्म- 
चता ] १. मतवाला | मदाघ । २, जो 
भापे में न हो। बेसुध। ३. पागल । 
बावला । 

उन्मसता--संशा ज्ञी० [ स॑० ] मत- 
वालापन । पागलकपन | 

उन्मद-संशा पु [6० ] १ उन्मच | 
प्रमत्त। २. पागल | बावछा | ३, 
उन्माद | पागलयन | 

उल्मन--वि० [स०] १. जिसमे उद्देंग 
या ध्याकुछता हो | २. अन्य-मनरक | 

उन्मनी--ससा ज्री० [ स० | हृठयोग 
में नाक की नाक पर दृष्टि गड़ाना । 

उन्मादू--सज्ञा पु० [सं०] [ बि० 
उन्मादक, उन्मादी ] १. वह रोग 
जिसमें मन और बुद्धि का कार्थ्यक्रम 
बिगड़ जाता है। पागछपन | विक्षि- 
पता | चित्त-बिश्वम । २. रस के ३३ 
सचारा भावों में से एक जिसमें बियोग 
के कारण चित्त ठिकाने नहीं रहता ) 

उन्मादक--वि० [ स० ] १. पागल 
करनेवाल्ा | २ नशा करनेवाछो । 

उन्मादन--सकज्ञ पुं७ [ ० ]३. 
उन्मत्त या सतवाछा करने की क्रिया। 
२. कामदेव के पाँच वा्णों में से एक | 


बैग्मत्ते 

शब्मादी--वि० [ सं० उन्सांदिन ] 
पृ ज्री० उन्मादिनी ] उन्मत्त | पागल! 
बायला | 

उल्मारा-संशा० पुँ। सं० ][बि* 
उन्मागी ]! कुमा्ग | बुरा रास्ता 
२. घुरा' दंग | 

लम्मीखन--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
उन्मीलक, उनन्‍्मीर्नीय, उन्मीलरित ] 
१. खुछना ( नेत्र का )। २. विकसित 
होना | खिलना । 

अब्मीलना#--क्रि० स« [ सं० उन्मी- 
छन ] खोलना, । 

डन्‍्मीलित--वि० [सं०] खल' हुआ ! 
संज्ञा पुं० एक काग्यालंकार जिसमें दो 
वस्तुओं के घीच इतना अधिक साहरय 
ब्शन किया जाय कि केवल एक ही 

वात के कारण उनमें मेद दिखाई पढ़ें। 

सम्मुझ--वि० [ सं० ] १ जिसके 
बंधन खुल गए. हों ! छूटा हुमा । २. 
खुला हुभा । ३ उदार। 

उन्मुख--वि० [सं०] [स्त्री० उन्मुखा] 
ससंशा उन्मुखता] १. ऊपर मुँह किए | 
२. उत्क॑ंठित | उत्सुक। ३. उद्यत। 
तैयार । 

उन्सूलक--वि० [ सं० ] समूछ नष्ट 
करनेवाझा | बर्बाद' करनेबाला । 

उन्लूकन--संशा पुं० [ २० ] [ बि० 
उन्मूलनीय, उन्मूलित ] १. जड़ से 
उखाड़ना । २. समूल नष्ट करना । 

उन्सूलना#-«करि० स+ [ सं० उन्समू- 
हून ] जड़ से उखाड़ फेंकना । 

उन्हानि--तंशा० ऊत्री० दे० “उन- 
हानि”? | 

उन्हा रि--सज्ञा ख्री० दे० “उनहारि”। 

डन्मेष-उंज्ञा पुं० [ सं० ][ वि० 
उन्मिषित ] १. खुलना (आँख का) ! 
२. विकाश। खिलना । ३. थोड़ा 
प्रकाश । 

झुपंग--तंशा पुं० [ सं० उपाहू ] १. 
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नसतरंग नामक बाजा। जलतरंग। २. 
उद्धव के पिता का नाम | 

डप--उप० [ सं० ] एक उपसग । यह 
जिन शब्दों के पहले छगता है, उनमें 
इन आर्थों की बिशेषता करता है, समी- 
पता । जैसे---उपकूल, उपनयन । साम- 
थ्यं ( वास्तव में आधिक्य ) ; जैसे-- 
उपक़ार | गौणता थे न्यूनता: जैसे -- 
उपमंत्री , उपसभापति। व्याति; 
जैसे --उपकी्ण | 

उपकर णु--संज्ञा पुं० [ सं० ]१ 
सामग्री । २. राजाओं के छप्न, चैंबर 
भादि राजचिह | 

उपकरना#--क्रि०ण स० [ सं» उप- 
कार ] उपकार करना | भलाई करना । 

उपकको--संशा पुं दे० “उपकारक!?। 

उपकार--संशा पुं५ | सं० ] १ हित- 
साधन | मलाई | नेक्री। २. छाभ। 
फायदा | 

उपकारक--वि० [ सं० ] [ज्ली० 
डउपकारिश ] 
उपकार करनेवाछा | भलाई करनेवाला। 

उपकारिता--संज्ञा त्री ० [सं०]भलाई। 

उपकारी--बि० [ सं० उपकारिन्‌ ] 
[ ज्ली० उपकारिणी | १. उपकार करने- 
वाला । भलाई करनेवाला | २. लाभ 
पहुँचानेवाल । 

डपकत- वि० [स॑ं० ] [ क्ली० उप- 
कृता ] १ जिसके स।थ उपकार किया 
गया हो | २. कृतश | 

उपकृति--संशा स््री० [ सं० ] उपकार | 

उपक्रम--संजश्ञा पु- [सं०] १. कार्य्या- 
रम की पहली अवस्था। अनुष्ठान । 
उठान। २. किसी काय्य को आारभ 
करने के पहले का आयोजन | तैयारी 
३. भूमिका । 

डप्क्रमशिका--संशा स्ली ० [सं०] किसी 
पुस्तक के आदि में दी हुई बिषय-सूची । 

उपक्षेप--संज्ञा पु [ सं० ] १, अभि- 


जपचधार 


नय के आरंभ में नाटक के समस्त बृत्तांत 
का संक्षेप में कषन । १ आक्षेप | 

जउपखान*---संत्रा पुं० दे० “उपासख्यान!। 

उपयत -वि० [ सं> ] १ प्रात। उप- 
स्थित। २. श्ञात। जाना हुआ । ३. स्वी- 
कृत | 

डउपगति--सतंजा र््ी० [सं०] १. प्राति। 
स्वीकार | २. शान | 

उपगीस--संशा ज्ी० [ सं० ] सार्य्या 
छंद का एक भेंद। 

उपपग्रह - संज्ञा पुं० [ सं० ] १. गिर- 
फ्तारी | कैद | ३ बेंधुमभा | कैदी | ४. 
अप्रधान ग्रह | छोट ग्रह। ५ राहु और 
केतु ' बह छोटा ग्रह जो अपने बढे ग्रह 
के चारों ओर घ॒मता है। जैसे--हृप्वी 
का उपप्रदद चंद्रमा है| (आधुनिक) 

उपघात--संशा पुं० [ सं० ] [ कर्ता० 
उपधघातक, उपघाती ] १. नाश करने 
की क्रिया | २ इंद्रियों का अपने अपने 
काम में असम होना | अशक्ति। १. 
रोग | व्याधि। ४. इन पाँच पातकों 
का समह-उपपातक, जातिम्रंशीकरण, 
संकरी रण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण। 
( स्मृति ) 

उपयय--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. बृद्धि। 
उन्नति | बढ़ती । २. संचय | जमा 
करना | 

डपचर्या--संशा स््री ० [ सं० ] !. सेवा- 
श॒ुक्रषा | २. चिक्रित्सा। इछाज | 

उपचार--संशा पुं० [ सं० ] १. ब्यव- 
हार | प्रयोग। विधान | २. चिकित्सा | 
दवा | इलाज | रे. सेवा | तीमारदारी । 
४. घम्मानुष्ठान। ५ पूजन के अग 
या विधान जो प्रधानतः सोलह माने 
गए हैं । जैसे, पोडशोपचार | ६. खुशा- 
मंद | ७. घूस। रिशवत। ८. एक 
प्रकार को संधि जिसमें विसर्ग के स्थान 
परशया स हो जाता है। जैसे, 
निःछछ से निर्ठछ। 


कारक 


कफ्थाश्क--वि० [सं० ] [झी०] उप 
आारिका ]१ उसचार य सेवा करने 
'बाला । २ विधान करनेवाला | ३ 
चिकिस्ता क्शतेवाला | 
जफया रखल--सरा पुं० [ रु० | बादी 
के कहे वाक्य में जान-बूझ कर अभि- 
जैत - अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्‍यना करके 
दुषण निकालना। 
सपशारन(#--क्रिर स० [ स० उप- 
चार ] १. व्यवहार में लाना | २ 
विधान करना | 
उपलारातू--क्रि० बि० [स० | 
कैवल व्यचद्दार, दिखाबे या रमम अदा 
करने के रूप मे । 
झपयारी- जि7 [ स० उसचारिन्‌ ] 
[ छो० उपलारिणी ] उपचार करने- 
बाला | 
छपब्चिन्न-सभशा प्र० [सर ] एक 
बर्णाद्ध समदृत्त | 
छपफ्धिज्ञा -संशा स्त्री० [सं०] ६ 
मात्राओं का ७क छद । 
उुपल--पशा स््री० [ हिं० उउजना ] 
१. उलसि | उद्भव । 4दाबार । जैसे, 
खेत की उपज । २ :ई टक्ति | उद्‌- 
भावना | यूक्ष ।३ मन गढ़त बात । 
गाने मे राग की सुदरता के लिये उसमें 
बँधी हुई तानो के सित्र कुछ तानें 
भक्षपनी ओर से मिल्य दे-प । 
उपजना - किए भ्र०[ स० उसयचते, 
प्रा० उप्यज्जते ] उत्तन्न होना । पैदा 
होना | उगना । 
छपजाऊ-वि« [ हिं० उपन + भाऊ 
( प्रत्म० ) ] जिसमे भच्छी उपज हो। 
डबंर । ( भूमि ) 
शपजाति--सशा स््री० [ स० है ये घत्त 
जो इृद्रयज्ा और उपेद्रवज्ा तथा इद्र- 
अंशा और बशसस्‍्थ के मेल से बनते है । 
कपजाना >क्रि० स० [ हिं० उपजना 
का स० रूप ] उत्न्न करना। पैदा 
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करना । 

उपजीवन-संशा पुं० [ स॑० ][ वि० 
उपजीबी, उपजीवक ] ? जीविका। 
सेज्ञी । २ निर्वाह के ल्यि दुसरे का 
अवलबन । 

उपजीवी--वि० [स० उपजीतिर ] 
( स््री० उपजीविनी ] दूसर के सहारे 
पर गुजर करनेवाला । 

डफ्टन - सज्ञा पु० दे० “ठबटन” । 
सज्ना पु" [ स० उतलतन ऊपर 
उठना] अक या लिहद्द जो आघात,दबाने 
या छिखते से पड़ जाय (निशान | साँट। 

उपटना क्रि० अ० [ स० उपग[ # पट 
के ऊपर १ आबात, दाद या लिखने का 
चिह पहना | निशान पड़ना। २ उख- 
ड़ना | & 

उपटा--सशा पृ० [ स० रतन ] १: 
पानी की बाढ़ । २ ठोकर | 

उफ्टाना। क्रि० स० [[ हिल उबस्ना 
का प्रे० रूप ] उबय्न लगव'्ना | 
क्रि० स० [ *० उत्याय्न ] १ उख- 
ड्वाना । २ उखाइना । 

डप्दारना +-क्रि० स० [ स॑ं> उतत 
टन ] उच्चाटन करना। उठाना। 
ह्य्ना। 

डपड़ना क्रि० अ० | स० उतठन | 
१ उम्बटना । २ उपटना। अंकित 
इना । 

डपत्यका--संश्ञा स्त्री त० ] पर्वत 
के पास की भूमि ! सगाई । 

डपरदश--सज्ञा पु० [स० ] १ एक 
रोग जिसमें दाँत या नाखून छगने के 
कारण लिंगेट्रिय पर भाव हो जाता है| 
२ गरमी। आतशक। फिरग थेग ) 
३ गजक। चार | 

डपदिशा--सज्ञा सत्री० [सं»]दो 
दिशाओं के बीच की दिशा । कोण | 
विदिशा । 

डपदिष्ट--वि० [७० | १. जिसे उप- 


हा 
हर 
छ्काएं है 


देश दिया गया हो | शक्ति | - -- 
डपदेश--'शा [० [ सं० ) १. हित 
की बात का कथन । शिक्षा । सीख । 
नसीहत | २ दी | सुदमंत्र ।  - 
डपरदेशक-सक्ञा पुं० [ सं० 8ै॥ स्त्री 
उपदेशिका ]ठपदेश करनेबाछा । शिक्षा 
देनेवाला । न हद 
उुपदेश्य -वि० [ स* ] १ उपदेश के 
योग्य २ सिखाने योग्य ( बाव »। 
डपदेष्टा -सज्ञा' पु० [ सं उपदेष्टु ] 
[ ह्ली० उपदेड्डी ] उपदेश देन्ेवाब्य + 
शिक्षक । 
डउपदेसना--क्रि० स० [ सं० उपदेदा रू 
ना ( प्रत्य ०) ] उपदेश करना । 
उपद्रब-त शा पु० [ स० ] [| वि० 
उपडवी] १ उलात | इलचढ। ॥+प्कद । 
२, ऊधम । दंगा-फसाद । ऐ« 
किती प्रधान रोग के बीच में हं।नेताके 
दूसरे विकार या पीड़ाएँ । 
डपद्रवी--वि० [ स« उपद्रविन ] १ 
उपद्रव या ऊभम मचानेबाज २. 
नग्खर। 
उपचरना+-क्रिं० अ० | छ० उफंध- 
रण ] अर्गीकार करना । अपनाना । 
उपधा--शजञा सत्र ० [ स० ] १. छछ 
कपट । २ व्याकरण में किसी दाब्द के 
अतिम अक्षर के पहले का अश्षर। 
३ उपाधि | 
उपघातु -सजा स्रो० [ स० ] अप्र- 
धान घावु, जा या तो छोहे, ताँब आदि 
धातुओं के योग से बनती हैं अथवा 
खानी से निकलती हैं। नेसे, राँसा, 
सोनामुखी । 
उपधान--सज्ञा पुं» [ सं० ! [ बि« 
उपध्ृत] १ ऊपर रखना या ठहराना-। 
हे र॒द्टदार की चीज़। ३ तकिया। 
सडजा | ४, विशेषता | 
उपनना#--क्रि० अ० [ सं० ] फैदा 
होना। है 


शक | ७०४ 


उंपनय--संशा प॑० [सं ] १. समीप 
ले जाना | २. बालक को गुर के पांस 
हे जाना। ३. उपनयन-संस्कार | ४. 
तक में कोई उदाहरण देकर उस उदाह- 
रण के धर्म को फिर उपसंहार रूप से 
साथ्य में घटाना । 

डपनयन--संशा पुं० [ सं० ][ वि० 
उपनीत, उपनेता, उपनेतब्य, ] यशो- 
परवीत संस्कार | 

उपनागरिका--संशा स्त्री० [ सं० ] 
अछकार में दत्ति अनुप्रास का एक भेद 
जिसमें कान कृ। मधुर छगनेवाले वर्ण 
जाते हैं। 

उपनामा9--क्रि०स० [ सं० उत्पादन ] 
उत्पस्न या पैदा करना | 

उपनाम--तशा पु० [ स० ] १. दूसरा 
क्ैस। प्रचलित नाम । ९. पदवी। 
तख्लुस | 

लपनायक--संशा पुं० [ सं० ] नाटकों 
में प्रधान नायक का साथी या सहकारी । 

उपनिधि--तज्ञा स्री० [ स० ] धरो- 
हर। अमानत | थाती | 

उपनिविष्ट--वि० [सं० ] दूसरे 
स्थान से आकर बसा हुआ | 

उपनिवेश सशापु०[सं०]१ एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसना । 
३. अन्य स्थान से आये हुए. छोगो की 
बस्ती | 

ऊपमिषद्‌--संशा स्जी० [ स०] १. 
पास बैठना ! २. ब्रक्ष-विद्या की प्राप्ति 
के लिये गुरु के पास बेठना | ३. वेद 
'की शाखाओं के ब्राक्मणो के वे अतिम 
भाग जिनमें मात्मा, परमात्मा जादि 
का निरूपणा है । 

उपनीय---वर्ण सं० ] १. प|स छाया 
हुआ | २. पास बेठा हुआ । ३. 
जिसका उपनथन संस्कार हो ग्यां हो | 

छपनेता--सशा पुं० [सं० उपनेतृ ] 
* २० - 
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[ ज्जरी० उपनेन्री ) १. छानेवाला । 
पहुँचानेत्राल । २. उपनयन कराने 
वाला | आचार्य । गुर | 

उपन्यास -संज्ञा पुं० [ 6० ][ बि० 
उपन्यक्त ] १. बाक्य का उपकस | 
बंधान । २. कल्पित आख्याबिका। 
कथा । नावेलू । 

उपपति संशा पुं० [ सं»] बह पुरुष 
जिससे किसी दूसरे की स्त्री प्रेम करे। 
थार। 

उपपकणि--सज्ञा स्त्री० [ स० ] १. 
हेतु द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का 
निश्चय | २ चरितार्थ होना | मेल 
मिलाना | तगति | ३. युक्ति । हेतु । 

उपपसिसम--संशा पु०| स० ]बिना 
वादी के करण और निगमन जदि 
का खडन किए, हुए. प्रतिबादी का अन्य 
का*ण उपस्थित करके विरुद्ध विषय का 
प्रतिगदन । 

उपपन्‍्न वि०[ स० ] १. प्रास या 
शरण में आया हुआ | २. प्रात्त। मिला 
हुआ । रे. युक्त । सम्न्न | ४. उपयुक्त | 

उपपातक -सकज्ञा पुं० [ स० ] छात्र 
पाप । जैसे, परख्रीगमन । 

उपपादन--सज्ञा पु० [ स० | बि० 
उपपादित, उपपन्न, उपपादनीय, उप- 
पा ] १. सिद्ध करना । साबित करना । 
ठहराना । २. कार्य्य को पूरा करना | 
सपादन | 

डउपपुराण-सशा पु० [सं० ] ह८ 
सुख्य पुराणों के अतिरिक्त और छोटे 
पुराण | ये भी सख्या में १८ हैं । 

उपयरहन# - सशा पु० [ स० उपव- 
हंण ] तकिया । 

उपश्ुक्त-वि० [ स० ] १. काम में 
छाय, हुआ | २. जूठा | उच्छिष्ट 

डपभोक्ता--वि० [ स० उपमभाक्त ] 
[ ज्ली० उपभोकत्री | उपभोग करनेवाला ! 


उपमित 


उंपोग--संक् पुं० [ २० ] १. किसी 
बस्तु के व्यत्रह।/र का सुख। मज़ा लेना। 
२. काम में छाना | बतना। ३. छुख 
की सामग्री । 

उपभोम्य--वि० [ सं० ] उपभोग या 
व्यवद्दार करने के योग्य । 

उपमंचो--तशा पुं० [ सं० ] वह मंत्री 
जा प्रधान मंत्री के नीचे हो । 

डउपमसद--संज्ा पुं० दे” “उपमदंन”। 

उपमरदन--सशा पुं० [ से० ] [ वि० 
उपमर्दिते, उपमर्य ] १. बुरी तरह से 
दब्नाना या रौंदना । २. उपेक्षा और 
तिरस्कार करना । 

उपमा--संज्ञा ज्जी? [ सं० ] १. किसी 
बस्तु, व्यापार या गुण को दूसरी वस्तु, 
व्यापार या गुण के समान प्रकट करने 
की क्रिया | तुलना | मिलन | जोड़ । 
एक अर्थालकार जिसमें दो वस्तुओं 
( उपमेय और उपमान ) के बीच भेद 
रहते हुए भी उन्हें समान बतलाया 
जाता है । 

उपमाता--सशञा पुं० [ स० उपमातृ ] 
! स्नी० उपमात्री ] उपमा देनेवाला । 
संज्ञा स्त्र० [ स० उपर + मातृ ] दूध 
प्रिछाने वाछी दाई । 

उपमान-- (शा पुं० [ सं० ) १. बह 
वस्तु जिससे उपमा दी ज्ञाय । वह 
जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बताई 
जाय । २. न्याय में चार प्रकार के 
प्रमाणो में से एक ।किसी उखिद्ध पदार्थ 
के साधम्यं से साध्य का साधन | ३, २३ 
मात्राओं का एक छुंद । 

उपमाना#क् ० स० [ स०उपमा ] 
उपसा देना | 

उपमिय--वि० [ सं० ] जिसकी उपमा 
दीगईदो। 
सज्ञा पुं० कमधारय के अतर्गत एक 
समास जा दो शब्दों के बीच उपमा 


* पु 
शँ ए 
५ ७ 
शक लल 


' करश्चिक बाब्द का टोष करने से बनता मौत | 


श्श्व 


है । जेशे--पुरुषसिंद । जुपरत्न--संशा' पुं ० [सं ० ] कम 
बक्‍मिलि--संशा स््री० [ स॑०_] उपमा दाम के रत्न । घटिया रत्न। जैसे, 
या साहश्य से होनेवाल शान । सीप, मरकत सणि | 


उपमेस--वि० [ सं० ] जिसकी उपसमा उपरभना-सशा पु [ हिं* ऊपर + 
दी जाय | वर्ण्य | वर्णनीय । ना (प्रत्व०) ै दुपट्टा । चदर | 
फंफ्लेधोपमा- संशा ली" [से०] उच्तरीय | 
बह उपमा अजंफार जिसमें उपमेथ की 7 क्रि० अ० 
उपमा उपमान हो और उपमान की उखड़ना | 
उपसेय । डपरफट, उपरफ़््ट-वि० [ सं ० 
डपय्रथा#--क्रि० अ० [सं० उस्र- उपरि + स्फुट ] १. ऊपरी । 
थाण ] चछा जाना। न रह जाना | बालाईं। नियमित के अतिरिक्त। 
छड़ जाना । २ ब्रेठिकाने का | व्यर्थ का। 
रफ्युझ--बि० [सं०] योग्य । उचित | डपरख--सशा पु० [ स० ] वैद्यक में 
बाजिय । मुनासिब । पारे का सा गुण. करनेवाले पदाथ। 
डफ्युक्तता-संशा वही '[सं०] ठीक उतरने जैसे, गधक । क 
या होने का भाव | यथार्थता। औचित्य । €परांत--क्रिग वि० [ स० ] अ्न- 
सपफ्योग --- संशा पुं० [ सं० |] तर | बाद। 
[ ब्ि० उपयोगी , उपयुक्त ] १. उपराण--सज्ञा पु०[स०]१ रग। 
कास | ध्यवहार | इस्तेमाल | प्रयोग | ९. २. किसी वस्तु पर उसके पास की वस्तु 
योग्यता । हे. फायदा। छाम। ४. का आमास | ३ विषय में अनुरक्ति। 
प्रयोजन | भावश्यकता | वासना । ४. चद्र या सूस्य-्रहण । 
उपयोगिता--संशा रत्री० [सं०] उपराभम--सशा पु० [स० ]१ त्याग। 
काम में जाने की योग्यतवा। लाभम- २ उदासीनता | ३ विराम | विश्राम | 
कारिता । उपरा-चढ़ी--सशा स्त्री० [ हिं० ऊ- 
उपयोगिता-धादू--सशा पु० [सं०] पर+ चढना ] चढ़ा-ऊपरी । प्रतिद्वद्वि- 
वह सिद्धांत जिसमें वस्तु भौर ता । सर्दधा ! 
बात का विचार केचछ उसकी उप- उपराज--सशा पु०[ स० ] राजप्र- 
योगिता की दृष्टि से किया जाता है।. तिनिधि | वाइसराय | गवर्नर-जनरूू | 
उपयोगी -> छि..[ सं० उप- #*सश्ा स्त्री० दे? “उपज” | 
योगिन्‌ | [ स्त्री. उपयोगिनी ] डपराजना#-क्रि० स० [स० उपाज- 
१. काम में आनेवाछा । प्रयोजनीय। न ] १. पैदा करना | उस्न्न करना | 
मसरफ का | २. छामकारी। फायदे- २. रचना | बनाना। ३. उपार्जन 
मंद । ३. अनुकूछ । मुवाफिक | करना । कमाना। 
उपस्त--वि० [सं० ] १. विरक्‍त। छपराला--क्रि० अ० [ सं० उपरि] 
उदांसीन । २. मरा हुआ। १. ऊपर आना। २. प्रकट होना। 
हपरखि--- संशा स्प्री० [_ स० ] ३. उतराना 
१० विषय से बिराग | बिरति | त्याग । *क्रि० स० ऊपर करना | उठाना। 
२. उदासीनता | डदासी । ३. रत्यु। डपराखा*--सशा पुं० [हिं० ऊपर + 


[ सं० उताब्न ] 


उपककफ,. 
छा (प्रत्य०) ] पह प्रदण | सद्दायता | 


रक्षा ;$ 
उपराबट[#--वि० [5०उपरि+आवत 
जो गब से सिर उँचा किए हू! । 


डपराइना#--क्रि० अ० [! ) मश७ष। 
करना । 

उपराह्दी१--क्रि० बि० दे० “ऊपर” 
बि० बढकर | श्रेष्ठ । 

डपरि--क्रि० वि० [सं० ] ऊपर ।| 
उपरी-डपरा-सज्ञा पु० [दिं० ऊपर] 
प्रतिदद्धिता । चढ़ा-ऊपरी | 

उपरूपकरन--सजा पु० [ सं० ] छोय 
नाटक जिसके १८ भेद हैं । 
उपरैना#--सशा पुं० दे* “उपरना? | 
डप्रैनी--सज्ञा स्त्री० [ हिं० उपरना ] 
भोद्नी । 

डपरोक्त--वि० [ हिं* ऊपर + स० 
उक्त ] ऊरर कद्दा हुआ। पहले कहा 
हुआ | ( बुद्ध रूप “उपयुक्त” ) 

उपरोध-सज्ञा पु० [सं० ] १५ 
अटकाव | रकावट | २. आच्छादन | 
ढकना | 

डपरोधक--सकज्ा पु० [सं० ] १. 
रोकने या बाधा डालनंबाला। २. 
भीतर की काठरी । 

उपराोदा--संज्ञा पु० [ हिं० ऊपर + 
पट ] ( किसी बर्ठु के) ऊर का 
पल्ला | 

डपयुक्त--वि० | स० ] ऊपर कहा 
हुआ | 

उपल--सज्ञा पु० [ स० ] १. पत्थर । 
२ ओला। ३ रतन। ४. मेघ। 
बादल | 

उपलक्षक--वि० [सं० ] भनुमान 
करनेवाला । ताइ़नेवाला | 

सज्ञा पुं> वह दब्द जो उपादान 
रुक्षणा से अपने वाच्याथ-द्वारा निर्दिष्ट 
वस्तु के अनिरिक्त प्रायः उसी कोदि 
की और और वस्तुओ का भी बोध 


चंपलकरी 
करावे । 

उपलक्तण--संशा पुं० [ त॑० ] [ वि० 
उपलक्षक, उः्लक्षित ] १. बोध कराने- 
बाह्य चिह् | संकेत | २. शब्द की 
बह दाक्ति जिससे उसके अर्थ से निर्दिष्ट 
वस्तु के अतिरिक्त प्रायः उसी 
की कोटि की और भर वहस्तुों 
का भी बोध होंता है । 
उपलच््य-तंज्ञ पु० [ सं* | १. 
संकेत | चिंह | २. दृष्टि । उश्रश्य । 
यौ०-उपलक्य मेंनदृष्टि से । बिचार से । 
उपलब्ध -वि: [ स० | १. पाया 
हुआ | प्रास ' २ जाना हुआ | 
उपलब्धि--पशा स्थरौ० [_ सं० ] १. 
प्राप्ति । ९ बुद्धि | शान। 

उपला --सशा पुं० [ स० उसलक ] 
के ज्रा०, भल्पा० उाली ] ईंधन के 
छिये गाभर का सुखाया हुआ दठुकड़ा । 
कंडा | गाहरा | 

उपलेप -संज्ञा पु० [स० ] १ लेप 
लगाना | लौतन। | २ वह वश्तु जिससे 
ले। कर । 

डपलेपन -संशा पुं० [सं० ] [ वि० 
उपलेपित, उपलैप्य, उपाकृत | छीयना 
या लेप छगाना । 

उपलला -संशा पुं० [ हिं० ऊपर +# ला 
(प्रय०) |] [ स्नी०, अद्या० उपली | 
किसो वस्तु का ऊररवाला भाग, परे 
या तह । 

उपबन--सक्ञा पु० [ स० ] १, बाग । 
बगौचा । फुछवारी ।२. छोटा जंगल | 

उपचन।# -क्रि० अ० [सं० उद्सयाण]) 
१. गायब होना | २. उदय होना | 

डप्रचखथ--संशा पुं० [ स० ] १६. 
गाँव | बत्ती । २. यश करने के पहले 
का दिन जिसमें त्रत आदि करने का 
विधान है | 

डपचाख--पंज्ञा पु०[ स॑० ) १. मोजन 


श्र 


भोजन छोड़ दिया जाता है । 

उपधासी--वि० [ सं० उपवासिन | 
[ ज्ली० उपवासिनी ] उपचास करने- 
बाला | 
उपधिष--संज्ञा पुं० [ सं० ] हलका 
व्रिष | कम तेज जहर | जैसे, अफीम 
या धवूरा | 

उपधिष्ट--वि० [ सं० ] बैठा हुआ। 

उपयीत--सश्ा पुं० [6० ] [ बि० 
उम्वीती ] १. जनेऊ | यशयूत्र | २. 
उपनसंयन | 

डपवेद्‌--संशा पुं० [ सं० ] वे विद्याएँ 
जो वेदों से निकछी हुई कही जाती हैं। 
जैसे, धनुबेंद, आायुवेद । 

उपधेशन --संशा पुं० [ से० ] [ वि० 
उपवे्त , उपवेशी, उपकवेश्य, उप- 
बिषप्ट ] १. बैठना । २. स्थित होना | 
जमना | 

डउपशम -सशा पुं० [सं० ] १. वास- 
नाओं को दबाना । इ द्विय-निग्रद । २ 
निश्त्ति। शांत | ३. निवारण का 
उपाय | इलाज | 

उपशमग--सश. पु० [सं० ] [ बि० 
उपशमनीय, उपशमित, उपशाम्य ] १. 
शात रखना | दब,ना | २. उपाय से 
दूर करना । निवारण । 

उपशाला-संशा र्त्री० [ स॑+ ] मकान 
के पास का उठने-बैठने के लिए दालान 
या छोटा कमरा । बैठक | 

डपशिष्य--संरा पुं? [ सं० ] शिष्य 
का शिष्य | 

उपसंपादक--संशा पुं० [ सं० ] [ख्री० 
उपसवादिका ] किसी कार्य में मुख्य 
कर्ता का सहायक या उसकी अनु- 
पस्थिति में उसका काथ्ये करनेव/लछा 
व्यक्ति । 

डइपसंहार-संश पुं० [ सं० ] १. 
हरण । परिहार । २ समा्ति | खातभा। 


कपरस्वचिंत 
का अध्याय जिसमें उद्देश्य या परिणाम 
संक्षेर में बतछाया गया हो। *. 
सारांश । 
उपसा---संज्ञा ज्री० [ सं० उप +वात्त 
& महँक ] दुर्गंध। बदजू। 
उपखना[--क्रि० ज० [स० उप+ 
वास > महँक ] १. दुर्ग घित होना। 
सड़ना । 
उपलर्ग--संशा पुं० [ सं० ] १. बह 
शब्द या अब्यय जो किसी शब्द के 
पहले लगता है और उसमें किसी जर्थ 
की विशेषता करता है जेसे, अनु, 
भव, उप, उद्‌ इत्यादि | २. अशकुन | 
३ देवी उत्पात | 
उपसागर--संज्ञ पुं० [सं० ] छोशन 
समुद्र । समुद्र का एक भाग । खाड़ी | 
उपफसामा-क्रि० स० [ 6िं० उपसना ] 
बासी करना । सड़ाना । 
उपसुंद--संशा पु० [ सं० ] सुंद नाम 
के देत्य का छोटा माई | 
उपसेचन--संशा पुं० [स० ] १. 
पानौ से सींचना था मिगोला | पाली 
छिड़कना | २. गीली चीज । रसा। 
शोरबा । 
डपसस्‍्थ--संशा पुं० [ सं० ] नीचेओं 
मध्य का भाग। २. पेडू। ३. पुरुष- 
चिहं। लिंग । ४. ख्रीनचिह । मंग। 
५. गोद | 
वि० निकट बैठा हुआ । 
डउपस्थान--तता पु० [ सं० ] [ वि० 
उपस्थानीय, उपस्थित ] १. निकद 
आना। सामने भाना। २. अभ्यर्भना 
गा पूजा के छिये निकट आना ३. खड़े 
होकर स्वुति करना । ४. पूजा का 
स्थान | ५. सभा | समाज । 
डउपस्थित-वि० [ स० | १. समीप 
बैठा हुआ। सामने या पास आया 
हुआ । विद्यमान | मौजूद | हाजिर | 


का छूटनां | फाका | २. बह अत मिसमें. निराकरण | ३. किसी पुस्तक के भ्रंत २. ध्यान में भाया हुआ | वाद | 


#- ४० 
ऊँ 


अं 2 । का चु 


अंकस्थिता--तंशा ज़ी० '[ तं० ] एक 
'बर्णकृचि | 
उपस्थशिति--तंशञा सञ्री० [ सं० ] 
'विद्यमानता | मौजूदगी | हाजिरी । 
जयस्वत्थ--संशा पुं० [ सं० ) जमीन 
था किसी जायदाद की आमदनी का 
| इक | 
उचदत--वि० [ सं० ]१ नष्ट था 
बरबांद किया हुआ । २. चिंगाड़ा हुमा । 
दृषित । ३. संकट में पड़ा हुआ | 
डपइसखित (हास)-- सशा पुं० [सं० | 
हांस के छः भेदों में से एक चौंथा। 
भाक फुछाकर आँखें टेढी करते ओर 
शदन हिलाते हुए. हँसना । 
जपद्दार --सज्ञा पु० [ स० |] १. भेंट । 
भजर। नजराना। २ शेवों की उपा- 
सना के छः नियम--हसित, गीत, 
दत्य, डुडुक्कार, नमस्कार और जप । 
उपहास--तशा पुं० [सं० ] [ वि० 
उपहास्य ] १. हँसी । दिल्‍लगी। २ 
निंदा । बुराई । 
उपदह्ासास्पदू-वि० [ सं० ] १ 
उपहास के योग्य । दईँसी उड़ाने के 
लायक । २ निंदनीय | खराब । बुरा | 
शचषहासो#--सशा ज्री० [ स० उप- 
हास ] हँसी | ठट्ठा । निंदा । 
उप्रदास्य--वि० दे० “उपहासास्पद” । 
उपही#--सशा पु० [ हिं० ऊपर क$ हा 
( प्रय० ) | अपरियणित, बाहरी या 
* विदेशी आदमी । 
झउपांग--संशा पु॑ं० [ सं० ] १. अंग 
का भांग। अवयव ।२. वह वस्तु जिससे 
किसी वस्तु के अंगों की पूर्चि हो। 
: जैसे--वेद के उप्राग। ३. तिलक | 
ठीका। 
उपांत--संशा पुँ>० [ स॒० ] [ बि० 
: उपांत्य ] १. अंत के समीप का भाग | 
। #. भास-पास का हिस्ता । छोटा किनारा | 


इपात्यनन्नति०  [ सं० ) अंतवाले के 


शहद 


समीपवाल्ा | श्रंतिम से पहले का । 
शपा[ड७--संज्ञा पुं० दे० “उपाय” । 
उपाकर्म--संशा पुं० [ स० ] १. विधि 
पूबंक वेदों का अध्ययन करना | रे. 
यशोपवीत संस्कार । 
उपचाण्याय--सज्ञा पृ० [सं० ) १ 
पुरानी कथा! पुराना ब्त्तात । २. किसी 
कथा के अतर्गंत कोई और कथा। 
३ बूतांत । 
उपाटना#-क्रि०स०»दे० “उखाइना”। 
उपाति#--संज्ञा स््री ० दे० “उद्यत्ति” | 
उपादान-संशा पुं० [ स० ] [भांव० 
उपादानता] १. प्राप्ति । ग्रहण | स्त्री- 
कार । २ जान | बोध । ३ विषयों से 
ह द्वियों की निव्रत्ति। ४ वह कारण 
जो स्वयं कार्य रूप से पूरिणत हा जाय। 
सामग्री जिससे काई वस्तु तैयार हो । 
५ साख्य की चार आध्यात्मिक वुशियो 
में सेएक जिसमें सनष्य एक ही बातसे 
पूरं फछ की आशा करके और प्रयत्न 
छाड़ देता है | 
डउपाधदि#--संशा खत्री ० दे० “उपाधि”? | 
उपादेय - वि० [ स० ] [भावष० उपा- 
देयता] १. ग्रहण करने याग्य। छने 
याग्य। २ उत्तम | आेष्ठ | 
उपाधि--ठशा जी० [ स० ] १. और 
वस्तु को भौर बतलछाने का छल। 
कपट | २ वह जिसके सयोग से काई 
बसत झौर की और अथवा किसी 
विशेष रूप मं दिखाई दे । ३. उपद्रग । 
उत्तात | ४ कर्तव्य का विचार | 
धमंत्रिता | ५ प्रतिष्ठासूचक पद | 
खिताब | 
उपाधिघा री--सझय पु० [ स० उपा- 
घिधारिन्‌ ] वह जिसे कोई उपाधि या 
खिताब मिला हा | 
उपाधी--वि० [स० उपाधिन्‌] [ज्ी० 
उपाधिनी,] उपद्रबी । उत्ात करने 
बाला | 


[. 


स्याशमनण् 


उपाध्याय--संश एु० [ तं० ] [लिी* 
उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाध्यायी | 
१. बेद वेदांग का पढानेवार। रै 
अध्यायक । शिक्षक | गुर | ३ बआाहझ्षणो 
का एक भेद । 

उपाध्याया--संशा स्ली० [ ठं० ] 
अध्यापिका | 

उपाध्यायानी--संशा ख्री० [ स०॒] 
उपाध्याय की स्त्री । शुरुपत्नी । 

डपाध्यायी--सशा ख्री० [ स० | १. 
उपाध्याय की स्‍त्री | गुबफ्नी । 
२. अध्यापिका | 

डउपानह--तंज्ञा पु० [स० ] जूता। 
पनही । 

उपाना# - क्रि० स०[ सं० उत्तादन ] 
उत्नन्न करना | पैदा करना। २. 
सोचना ! 

उपाय--सशा पु० [स« ] [ बि० 
उप्रायी, उपेय ] १ प्रात पहुँचना। 
निकट भाना । २ बह जिससे अभीष्ट 
तक पहुँचे । साधन । युक्ति । तदबीर । 
३. र/जनीति में शत्रु पर विजय पाने 
की चार युक्तियाँ--साम, भेद, दढ, 
ओर दान । ४ थ् गार के दो सघन, 
साम ओर द।भ | 

उपायन--सशा पु० [स० | भेंठ। 
उपहार | 


-उपाधना#--क्रि० सं० दे० “उखा- 


इना? | 

उपजिन--सशा पृ० [ स० ] [ वि० 
उपार्जनीय, उपा्जित ] छाम करना | 
कमाना । 

उपाजित--्रि० [सं० ] कमाया 
इंभा । ग्रात्॒ जिया हुआ। संग्रहीत । 

उपालंभ--सक्ञा पुं० [ स० ] [ बि० 
उपल्न्ध | आालाहना | शिकायत | 
निदा | 

उपालंभन - संज्ञा पु० [ सं० ]|[ बि# 
उपालंभनीय, उपालमित, उपालंध्य, 


कु] १५७ - जउच्ांख : 


कई 


उप्राबन्ध ) ओछाइना देना। निंदा योग्य। अटपट या बुरा रास्ता | विकट मार्ग । 

करता] डउपेत-«वि० [सं० ]१. बीता हुआ। वि० ऊबड़-खाबड़ | ऊँचा-नीचा | 
डपाथक--संजा पु० दे० “उपाय”।. गत | २. मिला हुआ । प्रात) ३ डबटन--पज्ञा पु० [स० उद्धर्सन ] 
उपासख-संज्ञा पु० दे० “उतबास”। संयुक्त | शरीर पर मलने के लिये सरसो, तिल 


उपासख़क--वि० [स० ] [ ज्जी० डपैन#--वि० [सं० उ + पहव ] और चिरौंजी आदि का लेप । बना । 
उप्सिक, ] पूजा या आराधना करने- [ ज्ो० उपैनी | खुला हुआ। नगा।  अभ्यग | 

बाली | भक्त । कि० अ० [? | छत हो जाना। उदना--क्रिग अ० [३७ उद्दर्तन ] 
उपाखना-सज्ञा ह्ली० [सं० उपा- उदड़ना। छगाना । उच्रट्न मरना । 

सन ] १. पास बैठने की क्रिया। उपोद्घास--संशा पुं [ सं० ] १. डबना#--क्रि० अ० १. दे० “उगना”| 
२, आराधना | पूजा। ठहल। परि- पुस्तक के आरभ का वक्तव्य | प्रस्ता- २. दे० “ऊबना”?। 


चर्य्या । बना। भूमिका । २. सामान्य कथन उदरभा--कि०" भ्र० स॑० ] उद्धा- 
-कक्रि० स० [सं० उपवास] उपा- से भिन्न विशेष वस्तु के बिषय में रण ] १. उद्धार पाना। निस्तार 
सना, पूजा याँ सेवा करना | मजना । केंथन | ( न्याय ) | - पाना । मुक्त होना। छूटना। २. 


क्रिग अ०.. [सं० उपवास ] १. डयोषण--सशा पु० [स० ][बि० शेष रहना । बाकी बचना । 

उपवास करना। भूखा रहना। २. उपषगोय, उतराषित, उपाध्य ] उप- उबलना--क्रि० श्र० [ सं० डृदु-ऊपर 
निराहार बत रहना । यास | निराहार अत | +वलन > जाना] १. आँच या गरमी 
कृपा सनीय--वि० [ सं० ] सेवा उपोखथ--सशा पु० [ स० उपवसथ, पाकर तरल पदार्थों का फेन के साथ 
करने य.ग्य । आराधनीय । पूजनीय । प्रा० उपरासथ ] निराहार जत। उप- ऊपर उठना। उफनना। २. उमर- 


उपाली -बि० [स० उपरासिन्‌] [ली वात । ( जैन, बौद्ध ) ढ़ना । वेग से निकलना । 
डपासिनी ] उपासना करनेबाल् । उफ--भव्य० [ भ० उफ़ ] आह। उदबहना#--क्रि० स० [ सं० उद्दहन, 
सेवक । भक्त जआाहद। अफसास। पा० ऊब्बइन & ऊपर उठना ] १. 
उपास्य वि० [ सं० ] पूजा के योग्य। डफ़ड़ुना+--करि० अ० दे० “उफ- इथियार खींचना । (हथियार) म्यान से 
जितकी सेवा की जाती हू। आराष्य। नना? । निकालना | शम्मर उठाना | २ पानी 


उपंद्र--तशा पु० [ स० ] इद्र के डफनना#-क्रि० अ० [सं० उत्‌ फेंकना। उलीचना | है. ऊपर की ओर 
छाटे भाई, वामन या विष्णु भगवानू। + फेन | १. उच्रलकर उठना। जोश उठना। उमरना। 

उपंद्रवद्घा--सशा सत्री०म [स०] खाना। (दूध आदि का ) २. क्रि० स० [ सं० उद्दहन ] जोतना। 
ग्यारह वर्णों की एक वृत्ति | उमड़ना | »वि० [ स० उपाहन ] बिता जूते का- 
झपेक्षण - पज्ञा पु» [स० ] [वि उफनाना--क्रि० अ० [सं० उत्‌+ नगा। 

. उपेक्षणीय, उपेक्षत, उपेक्ष्य | १. फेन | १. उबछना। २. उमड़ना। उर्बाँत#ं--उशा जी० [स» उद्धांत ] 
बिरक्त होना। उदासीन हाना। उफान-ससकज्ञा पुं० [उत्‌+फेन ] वमन ।|कै। ह 
किनारा खींचना। २. धुणा कंरना। गरसी पाकर फेन के सहित ऊपर डबार--संशा पुं० [ स० उद्घारण ] १. 


तिरस्कार करना । उठना | उब्बाछू | निस्तार। छुगम्कारा। उद्घधार। २. 
उपेक्षणीय--विं० दे० “उपेक्ष”। डफाले--संशा स्री० [हिं० फाल ) आओहर। ४ 
उपेक्षा--संशा सजी ० [ स०] १. उदा- लबा डग। उज्ारना - क्रि० स० [ सं० उद्घारण ] 

सोनता । लापरवाद्दे। विरक्ति। २. उबकना-क्रि० अ० [ ६ं० उबद्राक ) उद्धार करना | छुड़ाना । मुक्त करना । 

घृणा । तिरूकार | के करना। बचाना | 
उपेक्षित-वि० [ सं० ] जिसकी उबकाई#-[ सशा ज्ी० ) [ हिं* उबाल--पंशा पुं* [ हिं० उबलना ] 
उपेक्षा की गई हो । तिरस्कृत । आाकाई ] मतली । कै । १. आँच पाकर फेन के सहित ऊपर 


हपेक्षब्--वि० [तं० ) उपेजा के उचद्धक--सका पुं. [सं० उद्घांद ) उठना। उफान | ३. जोश | उद्देंग। 


ड़ 
ड़ 


* 
हि 
जलकर ४ | 


शॉभ | 

उवाशला--क्रि० स० [ सं० उद्ाल्न ] 
है. रारलू पदार्थ को आग पर रखकर 
इतना गरभ करना कि वह फेन के 
स्ाथ ऊपर उठ भआावे। खौलाना। 
खबुराना । जोश देना | २. पानी के 
साथ आग पर चढ़ाकर श्रम करना | 
जोश देना | उसिनना | 

जंबासरि--पंशा जो० [ सं० उश्वास ] 
खँभाई । 

वाहमाऋ -क्रि० स० दे० 
औमा!। 

कचीटभा--कि० स० [सं० अव+ 
इप्ट | जी भर जाने पर अच्छान 
लगना | 

कि० अ० ऊंबना। पत्राना | 
ढबीघना#-क्रि० भ० [ स० उदड्ि- 
दूध | १. फॉपना। उल्झना। २ 
घेंसना । गड़ना | । 

डंबीन -व० | सं० उद्विद |[ खो 
उबाधों | १. घंता हुआ। गड़ा 
हुंआ। २. काँटो से मत हुवा। 
झाड़ भखाड़वाला | 

'डेनक्ं--वि० [ ६ि०३ ८नहीं+स० 
उपाहन | नगे पर | ।बेना जूते का । 
उवेश्ना+--क्र ० स० दे० “उबारना? | 
उदेहना[--नक० स० [ स० उद्वधन ] 
१. जड़ना | बेठाना | ९. पराना । 
डमद्ला>॒क्र० ज० [ हिं०3भरना | 
१, अहकार करना। शेखाों करना । 
२, दे० “उभडना” । 
डमडुमा--कि० भ० [ सं० उद्भरण ] 
१, किसी तल या सतह का आस-॥स 
की ततह से कुछ ऊँचा हाना। उक- 
सना । फूछना । २. ऊपर निकलना । 
उठना | जैसे, भकुर उभदना। ३. 
उत्पन्न होना। पेंदा होना। ४ 
खुछना | प्रकांशत हाना | ५. बढ़ना। 
कभिक या प्रकर्ठछ हानां। ६. हट 


8 जुच- 


श्ध्य 


जाना। ७ जवानी पर भाना।| ८ 
गाय,मैंत भादि का मस्त होंना। 

उमरना# -क्रि० अ० [सं० उद्भरण ] 
१. उठना | २ उमड़ना | 

उस्य--वि० [ स० ] दानों | 

डउभ्रयतः -क्रि० वि० [सं० ] दोनों 
भार से। 

उभयतोमुख -वि० _[ स० ] दोनो 
भोर मुंहबाला | 

यौ० -3मयतामुखी गौ > ब्याती हुई 
गाय जिसके गर्म से बच्चे का मुँह 
बाहर निकल आया हा | ( इसके दान 
का बढ़ा माहात्य ह। ) 

उभसयनिश्चध--व० [स०] १. जो 
दाना म॑ निष्ठा रखता हा। २ जा 
दोना में साम्मांलठत हा ९ 

डभमयाचपुला -तशा ज्ॉ० [स० ] 
आध्या छद को ए+ भंद | 

डभमरनाका क्रि० अ० दे० ४ उम- 
डूना।! | 

उभरोंद्ा# -ाा० [दि उमरना+ 
जाह। ( अत्य० ) | उमार पर आया 
हुआ | 3भरा हुमा | 

उभाड़--तशा पु० [ स० उद्भिदन] 
१. उठान | ऊँचाबन। ऊँचाई | २. 
आज । वृद्धि । 

उभाड़ना--क्र० स० [हिं० उभड़ना] 
१. भारा वलु की धीर धोर उठाना । 
उ+साना। २ उत्तेजित करना। 
बहकाना | 


उभाड़दार--वि० [ ६िं> उभाइकफा ० 
दार | १ उठाया उमरा हुआ। २. 
भड़कीला | 

उसाना# >कि० अ० दे० “अमभु- 
जाना” | 

झमार--संज्ञा पु० दे० “उमाड” | 
डमिटनमा#--क्रि" अ० [ देश० ] 
"ठठकना | हिचइना | मिठकना | 


डम॑दुओ 


उसे #---वि० दे० उमय”। 

उमंग -संज्ञा त्ली० [० उदुत्ऊपरक 
मग 5 चलना ] ! चित का उभाड़ । 
सुखदायक मनोवेग | मौज | लहर | 
उल्लात | २ उमाड़ | हे. अधिकता | 
पूर्णता । 

उमंगना#--क्रि० 
गना”। 

उभेड्ना--क्रि० भ० दे० “उमड़ना” | 

उमग#--तशा ज्री+ दे० “उमंग”? । 

डमगन# -सज्ञा स्री० दे० 'उमग! । 

इमगना--क्रि० अ० [ हिं० उम्ग + 
ना | १. उमड़ना। उमड़ना | भरकर 
ऊ3र उठना। २. उल्लस में होना । 
हुलपना । 

उमगाना -करि० स० [हिं उमगना ] 
१, 3भड़ना | २ उल्लछासित करना | 

उम्रवना#--क्रि० अ० [ स० उन्मच ] 
१ केंसा वस्तु पर तलवों से अधिक 
दात पहुँचान के लिये कूदना। हुम- 
चना ।२ चांकना दाना । सजग 
हाना । 

उमड़ --सशा ल्ली? [ स० उन्मडन ] १. 
बाढ़ । बढ़ावब | भराव । २ घिराव । 
१ धावा। 

डमडुन[--कि? भ० [ हिं? उमंग | १ 
द्रव. वरु; का बहुतायत के कारण ऊपर 
उठना | उतराकर बह चलना । २. 
उठकर फैलना । छाना । घेरना । जैसे- 
बादल उमड़ना | 
यो०--उमड़ना धुमडभा> घुम-घूमकर 
फैलना या छाना । ( बादल ) 
३ आवेद्य में मरना। जाश में आना | 

उमड़ाना-कि० भ० दे० “उम्र 
डना” । 

क्रि० स० “उमड़ना” का प्रेरणाथंक 
रूप । 

उमदुना#--क्रि० अ० [ सं० उन्मद] 
१. उम्रग में मरना । मस्त होनाँ। २. 


भ० दे० “उमर 


ज्ाका प्प्रैकर ज्श्मीः 


हढमगना | उमदना । उद्भार ।  छुर--उंशा पुं० [ सं० उरस ] १. वक्ष." 
शमदा--वि० दे० “उम्दा”? । उमाइना--क्रि० अ७ दे० “उसड़ना?। स्थल | छाती। २ हृदय। मन। 
सामदान[#--क्ि० अ० [ स० उन्मद ] क्रि० स० उमढ़ाना। उसगाना। चित्त 


१, मतबाला होना। मद में मरना। उम्राइल#--वि० [ हिं० उमाह ] उरई -संशा स््री० [ सं० उशीर ] 


मस्त होना । २. उमंग या आवेश में उमंग से भरा हुआ । उत्लाहित। उशीर | खश | 
आना । उमेठन--संशा ख्त्री० [ सं० उद्देशन ) उरकना#--क्रि० अ० दे० “इकना” | 
उमर--सशा ज्जी० [ अ० उम्र ] !. ऐएऐंटन । मरोड़ | पेंच | बल । डउरग--पंशा पुँ० [ सं० ] साँप । 


अवस्था । बय । २. जीवनकाछ। आयु । उम्रेठना -क्रि० स० [ सं० उद्देष्टन ) उरणना#--क्रि० स० [ सं० उर्गी- 

मुसछमानों के एक खलीफा | (राजा) ऐंटना । मरोड़ना । करण ] १. स्त्रीकार करना । २. 
उमरती--संशा री ०[/] एक अकार का उम्ेड्याँ--बि० | हिं० उमेठना ] ऐंठ-.. सहना | 

बाजा | दार | ऐंठनदार | घुमावदार । डरगारि--संजशा पुं० | सं० ] गयड़ | 
डमंराय#--[तंजा पु०[ अ० उमरा उमेड़ना#--क्रि० स० दे० “उमेठना”। उरगिनी#--संशा ह्ी० [सं० जश्गी] 
( अमीर का बहु० )] प्रतिष्ठित छग। उम्रेलगा#--क्रि स० [ सं० उन्‍्मीरून ] सर्पिगी! 

सरदार । खोलना | पधकट करना । २ वशुन करना | उरज, उरजात#--संशा पूं० दे० 
उमखस-सशा स्नी [सं ०ऊष्म ] वह गरमी उप्ैना#-- क्रि० ० हिं० उमंग ] “धउगेज” | 

जो हवा न चलने पर हांती है। सनमाना आचरण करना | उरभाना+--क्रि० भ०दे ० ““उछभकना”?। 
उनैसना+-क्रि:_ अ० [ हिं० उमत ] उशस्दगी--संशा स्वी० [ फा० ] अच्छा- उश्सेर#-संशा पुं, [! ] हवा का 

उम्स होना । पन । मछापन | खूजी | झकोरा । 
उमरहना#--क्रिः अ० दे० “उमर- उम्दा-वि० [ श्र० ] अच्छा । मला । उरभेरी+-संशा स्नी०दे०“उल्मेड़ा” 

ढना” | उस्मत--संशा ल्ली० | अ० ] १ किसी उरण॒--सशा पुं० [ स० | १. मेढ़ा। 
उमह्ामा#--क्रि० स० दे? “उसा- मत के शअनयाग्रियों की मंडशी। २ )ेठों । २. युरेनस नामक ग्रह । 

हना? | जमाअत | समिति । समाज । ३. उरदे-“संशा पुं० [ सं० ऋद, फ* 
डमा--संशा स्वी० [ सं० ] १. शिव की औलाद | संतान । (परिह्वास) ४. पैरो- ठंदे ] [ स्री० अल्पा० उरदी ] एक 

स््री, पावंती । २ दुर्गा। ३. इलदी। कार । अनुयायी | प्रकर का पौधा जिसकी फलियों के 

४. अलसी । ५. कीर्ति ।६. कांति। डस्मीद, डम्मेद-संशा स्री० [फा०] त्रीजया दाने की दारू होतीहै। 
उम्राकना+--कि" अ० [स०उर श्राशा | भरोसा । आसरा | आक 

नहीं + मक ] खोदकर फेक देना। उस्मेंदधार--संज्ञा पुं० | फा०] १. उरधघ७-क्रि० बि० दे० “ऊष्व”। 

नष्ट करना । भाशा या आसरा रखनेवाला । २. डेरघारना--क्रिग्स«दे० “उधेड़ना”। 
उमाकिनी#-वि० स््री० [हिं० उमा- काम सीखने या नौकरी पाने की आाशा डसबसी--सशा ह्ली० दे० “उयंशी”। 

कना | उखाड़नेबाली | खादकर फेक से किसी दफ्तर में बिना तनखाह काम उरजी+--संशा स्ली० दे० “उर्वी” | 

देनेवाली । करनेवाल्य आदमी । ३ किसी पद पर डेरेमनाक--क्रि० अ० [ सं० अव- 
उस्चना#|ं कि० स० [सं० उन्मंचन ] चुने जानेडे लिये खड़ा होनेवाला आदमी। फैन, प्रा० ओलबन ] कटकना। 

१ उमाइता ।ऊपर उठाना। ३. उस्मेदवारी--संज्ञा क्ली० [ फा] १. उरमंडन-संशा पुं० [सं० उर+मडन] 

निकालना । आशा | आासरा। २. काम सीखने या. देदेस के भूषण । प्रिय । 


उमराद--उशा पुं० दे० “उन्माद” | नौकरी पाने की आशा से त्रिना तन- उसमाना#--कि० स० [ हि० उर« 
उम्राघध--४ंशा पु [ सं० ] मद्दादेव । 


खाद्ट काम करना । मना | लटकाना | 
डमरापसि--रुशा पुं० [ सं०] शिव । उज्ञ-संशा क्री [ अ० ] १. अवस्था | उरमाल#+--तज्ञा पु० दे० “रूपाछए। 
ढमाइ--संश पुं० [हिं० उमहना ] क्यस | २. जीवनकाछ । आयु । उरमी+--संशा स्नी० [ सं० ऊर्मि ] 


उत्साह । उमंग जोश । चित्र का उरंग, उरंगा--तंझा पुं० दे०“उरग”। १. छदर। २. दुःख । पीड़ा। कष्ट । 


५४ 
| छा 
| 


झरइला--फ्रि० अं० [!] बलपूर्वफ 
अंदर घुसना । ' 
उर्थिज॒+--संशा पुं० [ सं० उर्वी+ 
'ज रू उत्पन्न ] भौम | मगर । 
जशला--वि० [ सं० अपर, अ्रवर+ 
[हिं* छा (ग्रत्य० ) पिछछा। पीछे 
का। उत्तर | इस तरक का । 
बि० [हिं० विरर] विरछा। 
.मिराखा | 
शसरख--वि० [ सं० कुरस ] फीका | 
'नीरस | 
स॑शा पुं० [ सं० उरस्‌ ] १. छाती । 
बक्षस्थल | २. हृदय | चित्त । 
जदसना--क्रि० भ्र७ [ हिं० उड़सना] 
ऊपर नीचे करना। उथलू-पुथल 
करना । 
डरखिज--संशा पु० [ सं० ] स्तन । 
उरहमा4--संशा पु दे/ “उल्म- 
ना?! || 
उरा#॥--संजशा स्री० 
इथिदी । 
डराय-- सजा पुं० दे० “उरव” | 
जुरारा+--वि० [ स० उरू ] विस्तृत । 
विशाल । 
सरावब--सशा पुं० [ सं० उरस्‌ + 
आब (प्रत्य० )] चाव। चाह। 
उमंग | उत्साह | हौसला । 
उराइना--0ंशा पु० दे० “उलाइना?। 
उंशिण, उरिन--वि० दे० “उऋण”| 
उस-वि० [०] १ छलत्रा चोढ़ा | 
२. बढ़ा | 
कर्ंशा पु० [ ख० ऊर ] जधा। जाघ। 
उंद्जन[#--क्रि० अ० दे० “उल- 
झना” । 
उद्धदा#+--सशा पुं० [ स० उदूक, 
प्रा० उदूअ ] उल्लू जाति की 
एक चिड़िया | रुखआ | 
छदअ#--संशा पु० [ भ० ] बढ़ती । 
बुंदि 4. 


[सं० उर्वी ] 


१६० 
डरेआ- क्रि० वि० [ स० अबर ] १ 
परे । आागे। २. दूर । रे. इधर! 


इस तरफ | 

उरेखभा#--क्रि० स० [ सं० आहे 
खन ] १ चित्र अंकित करना। ३. 
दे० “अबरेखना” | 

डरेह--तंशा धुं० [ सं० उल्लेख ] 
चित्रक री | 

डरेहना-- क्रि० स० [ सं० उस्लेखन ] 
खींचना । लिखना | रचना। (चित्र) 

डउरोज़-संशा पुं० [सं० ] 'तन। 
कुच | 

डब--सज्ञा पु० दे० “उरद”? | 
डर्दृपर्शी-सज्ञा स्री० [5० उर्द + 
स» पर्णी ] माषा-पर्णी। बन उरदी | 

डद--सशा ज्वी० [ तृ० ) वह दिंदी 
जिसमें अरबी, फाग्सी के शब्द अधिक 
हों और जा फःरती लिपि में ।लखी 
जाय | 

उदू बाजार- सशा पुं० [ हिं० 
+बाज र ] १. छशकर या छावनी 
फा बाजार । २. वह बाजार जहाँ सब 
चीजें सिलें। 

उदच्चे*-- वि० [ सं० ] ऊर्ध्व । 

उफे--सशा पु० | अ० ] चलतू नाम । 
पुकारने का नाम । उपनाम | 

डर्मिऋ--सशा स्त्री० दे० “ऊमि”? | 

डर्मिल्ा--सज्षा स्री० [ स० ऊर्मिल। ] 
सीता जी की छोटी बहन जो रूक्ष्मण 
जी से ब्याही गई थी। 

उर्धरा--*शा छली० [ स० ] १. उप- 
जाऊ भूमि | २. पृथ्वी | भूमि | ३. 
एक अप्सरा | 
वि० स््ौ० 
( जमीन ) 

उर्वशी-सशा स्त्री० [सं०] एक 
अप्सरा | 

उर्थिज्ञा+--सता ख्री ० दे० “उर्वीजा” 

उर्दी--संशा ज्ञी० | स० ]शथ्वी । 


उपजाऊ । जरखेज | 


उसकंगा- 


डर्यॉजा--संशा ज्री० [ 6० ] श्थ्वी से 
उत्तन्न, सीता । * 

डर्थीघर--सजा पु० [ सं० ] १. शेष | 
२ पवत । 


डउसे--संशा पुं० [ अ० ] १. मुसख- 
मानों में पीर आदि के मरने के दिन 
का कृत्य | २. मुसंत्मान साधुओं की 
निवांण तिथि । 
उलंग#- वि० [ सं० उन्नम ] नंगा । 
उलधघन#--संजा पु० दे० “उल्लंघन” | 
उलंघना, उलँघना4 क्रि०स० [ सं० 
उत्लघन ] १ नाँधना | डॉकनों । 
उल्लघन करना | २. न मानना । 
अवज्ञा करना । 
उलका#--सशा स्ी० दे० 'उल्का”? [ 
उचलना--क्रि० स० दे० “उलीचना”। 
डलछमाऋ|--क्रिः स० [_ हिं० उलछ« 
चना १. हाथ से छितगना | बिखराना। 
२ उलीचना। 


उद्‌' उल्लछारना# क्रि० स० दे० “उछा- 


सना? | 
उलमन--सशा र्री ० ( स० अवरु'धन ] 
१ अव्काव | फँसान। गिरह । गाँठ 
२. बाधा | ३ पेंच । चक्कर | समस्या | 
४ व्यग्रता | चिता | तरदूदुद 
उल्तमनना--क्रि० अ० [सं० अवरु घन ] 
१. फुंसना । अट्कना | जैसे काँटे में 
उलझना | ( 'उलझना? का उल्टा 'सुढू- 
झन! है ।) २ लूपे; में पड़ना । बहुत- 
से घुमावों के कारण फँस जाना | ३. 
लिपयना | ४. काम में लिप्त या छीन 
होना । ५, तकर र करमा | छड़ना- 
झगड़ना। ६ कठिनाई में पड़ना । 
अ्द्चन में पड़ना | ७. अयकना | 
झकना | ८ बल खाना | टेढ़ा होना | 
उशल्षका#--सशा पु० दे० “उलझन? | 
डसकाना--क्रि० स० [ हि० उलझना ] 
१. फसाना | अव्काना । २. छगाए 
रखना | लित रखना | ३. ठेढ़ा करना | 


क#क्रि० झा उंतों | पॉँसनों | 
उसमाव--सशा पूं ० [ हिं० उल्कना ] 
३१. अटकाव ] फेसान | २. कझ्षगढ़ा। 
बलिड़ा |: 8, चक्कर | फेर । 
उलस्ोंहाँ -वि० [ हिं० उक्सना ] १ 
अध्काने झा फँतानेबाछा । २. छमावे 
बोला। 
उखटना--क्रि०भ० [तं०उल्लोठन] १. 
ऊपर का नी वे और नीचे का ऊपर होना। 
आँधा होना + पलटना ] २ पीछे मुढ़ना । 
भुूमना । प्लूटना । ३. उमड़ना। हे 
पड़ना । ४.' भंडुजंड होना । अस्त- 
ब्यस्त होना । ५ विपरीत हामा । 
विदद्ध होना। ६ क्रद्ध होना | चिढ़ना। 
9७. बरबाद होना। नष्ट होना । ८. बेहोश 
होना । बेसुध दोना | ९ मिरता| १०. 
करना । इतराना । ११ चौपायों 
का एक बार जोढ़ा खाकर गर्भ धरण 
न करना और फिर जोड़ा खाना । 
क्रि० स० १. नीचे का माग ऊपर और 
ऊपर का भाग नीचे करना । मौंधा 
करना । पछटना । फेरना । २. औंधा 
गिराना । १. पटकना । गिरा देना । ४ 
रूटकती हुई बस्तु को समेठकर ऊपर 
चढ़ाना | ५. भडबड करना । भस्तव्यस्त 
,करना । ६. विपरीत करना । ओर का 
,भ्ौर करमा । ७ उच्तर-प्रत्युत्तर करना । 
बात दोहराना | ८. खोदकर फेंकना | 
'डखाड़ उ/|ल्ना | ६. बीज मारे जाने 
पर फिर से बोने के लिये खेत जोतना | 
१०. बेंसुध करना | बेहोश करना | ११ 
«कै करता,। ज्मन करमा। १२. डँ2्छना। 
, भ्रच्छी तरह ढालना । १३. बरबाद 
करना। नष्ट करना | १४, रटना। 
अपना । बार-बार कहना। 
इत्ट पु्ट ( पुकाट )--संशा जी० 
[हिंए ] भदरू-नदक्क ) अव्यवस्था 
, भदूबढ़ी । 
- फि 


है, बागी. 5 


श्द्र्‌ 


डलटफेर--संज्ञा पुं० [ हिं* उलय + 
फेर ] १. परिवषत्तन | अदल अदल | 
डेस्‍्फेर। २. जीवन को भछी-जुरी 
दशा | 

जउल्लदा--वि० [ हिं० उछटगना ] [ स्वी० 
उझटी ] १. जिसके' ऊपर का भाग 
नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो। 
आधा | 

मुद्दो०--उलटी साँस चलनःज्साँत का 
जद्दी-नल्दी बाहर निकलना । दम उख- 
इना ( मरने का लक्षण )। उलटी साँस 
लेना > जल्दी-जल्दी साँस खींचना। 
मरने के निकट होना । उलटे मुँह 
गिरना ८ दूसरे को नीचा दिखाने के 
बदले स्वयं नीचा देखना | 
२. जिसका आंगे का भाग पीछे अथवा 


दहिनी भोर का भाग बाई भोर 
हो। इधर काउधर | क्रम-विरुद्ध ।. 
मुद्दा ०--उल्टा फिरना वा छोटना 
तुरंत छौट पढ़ना । बिना क्षण भर ठहरे 
पलटना । उठा हाथ नबायाँ हाथ । 
उल्टी गगा बहना 5८ अनहोनी बात 
होना । उछठी माय फेरना # बुरा 
मनाना । अहित चाहना | उछटे छुरे से 


मूड़ना ८ उब्दू बनाकर काम निकालना | 
मँसमना । उलटे पाँव फिरना 5 तुरंत 
लौट पढ़ना | 


३. काहझक्रम मेंजों आगे का पंछे 
और पीछे का अगे हो। जो समय से 
आगे पीछे हो। ४. विदद्ध । विपरीत ।५ 
उचित के विरुद्ध । भंडबड | अयुक्त | 
मुद्दा: उल्टा जमाना व्वड समय जब 
भी बात बुरी समझी जाय । अबेर का 
समय । उलशग सीधा ++ बिना क्रम का। 
अंदबड । अव्यवस्थित । उल्यी खोपड़ी 
का>जढ़ | मूर्ख । उल्टी सीधी 
सुनाना > खरी-खोटी छुनाना | भला- 
बुरा क_्टना। फटकारना । 


क्रि० वि० १. विरुद्ध क्रम से | उछठे 


- 


'ादू 5 


तौर से । बेटिकाने | अडबेड । २. सैसा ... 
होना चाहिए उससे और ही प्रकार से |: 
संशा पुं० बेसन से बननेबाला एक 
पकवान । ॥॒ 
लसटाना[#--क्रि० स० [ हिं० उलठना 3 
पतटाना | छोदाना । पीछे फेरना । ; 
२. और का और करना या कहना | 
अन्यथा करना या कहना। रे. फेरना । - 
दूसरे पक्ष में करना। '४. ठछूथ करना 4 
उल्टा पतटा ( पुलटा )--भि० 
[हिं० उल्टा+पल्थना ] इधर-का उभर । ; 
शंडबंड । ने सिर पैर का । बेतरतीब ।. 
उलटा पलटा--संशा स््री० [ हिं० 
उल्यना ] फेरफार | अदुछ-बदछ | 
डउसटाय--संशा एुं० [ हिं० उल्दना | 
१. पछणव | फेर। २ घुमाव | चक्कर | 
उलटी--संशा ज्ञी ० [ हिं० उल्यना । 
१. वमन। कै। २. कछेया । कछाआजी। 
उसटी सरसो-संशा ज्जी० ,[.हिं० 
उलटी + सरसों ] वह सस्सों जिसकी 
कल्ियों का मुँह नीचे होता है। ग्रह 
जावू ठोने के काम में आती है। टेरो 
जउलदे--क्रि० बि० [ हिं० उलट ] १ 
विरुद्ध क्रम से | बेठिकाने । २. ब्रिप- 
रीत व्यवस्थानुसार । विरुद्ध न्यात्र से। 
उस्ञथना#-- क्रि० अ० [ सं० उदु 
नहीं + स्थल ८ जमना ] ऊपर-बौचे 
होना | उथछ-प्रुथछ होना | उल्यवा,। 
क्रि० स० ऊपर-नी चे करना । उख्यना 
पुछणना | 
उखस्तथा--संशा पुं० [ हिं० उख्यना:] 
१. नाचने के समय ताछ के अनुश्वार 
उछलना । २. कछाबाजी | कछेया | ३. 
कलाबाजी के साथ पानी में कूदना:। 
उछठा | उड़ी | ४. करवट बदछना | 
( चौपायों के लिये ) । 
उल्लदु#---संज्ा सत्री० [ हिं० उलदसा ] 
वर्षा की झड़ी । वषण । 


हे. छवि 
हा] 


के 
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हर 


उरिसिमितः 


अ्दिजा#--मि, स० [ हिं० उलटना ]. '#क्रि स० १. उलाहना देना। २. प्रकार का प्रेत जिसके झैँह से प्रकाश 


ऊँकेंडमा | उछटना | ठाषना | 

' क्िं० भें» खूब भरसभा | 

' इज्ञूफत-पंशा क्री ० [ अ० उल्फत | 
पैमे | 


राजा #--क्रिए ज० [ सं० अब- 
रूम्मन ] छटकनणा । झुकना | 
उत्तरला४--क्रि० अ० [ सं० उल्छछन ] 
१; उछछना। २. नीचे-ऊपर होना | 
है; झपटनों । 
डलॉलेंगा+--क्रिण ज०॒[ हिं० उड़- 
कहना ] १. दरकना। दलना । इघर- 
अपर होना | 
दखसभा»--क्रि० भ० [सं० उल्लसन ] 
शॉमित होना । सोहमा । 
सशहना--कि० अ० [सं० उल्लंभन ] 
१. उमढ़ना। निकलना। प्रस्फुटित 
होना । २. उमड़ना। हुलसना । 
फूलमा । 
संज्ञा पुं० दे० “उलाहमा” | 
उलही#--फ्रि०न भ० ६३० “उलहना” | 
शललोधिभा।#--क्रि० स० [सं० उच्लं- 
घन ] १. लाँधना । डॉकना | फॉँदना । 
२. अवशा फरना। न भानना | ३, 
५हले' पहछ घोडे पर चढ़ना। (चाबुक 
सवार) 
जलाटगा--क्रि०्भ ० दे० ““उल्टना” | 
डउखार--वि० [हिं० ओलरना-लेटना] 
थौ पीछे की ओर छका हो | जिसके पीछे 
की ओर बीक् अधिक हो। (गाड़ी) 
उंलॉरना--क्रि० स० [हिं० उल्रना] 
उछारूना। नीचे ऊपर फेकना | 
कि० स० दे० “सोछारना? | 
'उाइना«-संशा पुं० [ सं० उपा- 
हभन ] १. किसी की भूछ या अपराध 
को उसे दुःखपूर्ंक जताना | शिकायत | 
' ३. किसी के दोष या अपराध को 
उससे संबंध रखनेवाले किसी और 
भांदमी से कहना । शिकायत | 


दोष देना | निंदा करना | 
उलाहु--तंशा पुं० [स० उत्साह ] 
उत्साह | उमंग । 
उल्लीयना--क्रि० स० [सं० उल्लुचन] 
हाथ या बरतन से पानी उछालकर 
फेंकना । 
डउलुक--संज्ञा पुं० [ सं० ) १. उल्लू 
चिड़िया | २. इंद्र ! ३. दुर्योधन का 
एक दूत | ४. कणादि मुनि का एक 
नाम | 
थौ०--उल्दकदर्शन-वैशेषिक दर्शन। 
संशा पु० [ म० उल्का ] छक | लौ। 
उलूखल--उंशा पु० [ सं० | १, 
भोखली | २. खछ । ख़ररूू। चद्‌टू | 
३, गुग्गुछ । 
डल्लेड्न[#--क्रि० स० [हिं० उड्ेरना] 
ढरकाना | उद्देलना | दालना | 
डलेल#--संशा ख्री० [ हिं० कुलेल ] 
१. उमंग । जोश | २ उछल-कूद | 
३. बाढ़ । 
वि० बेपरवाह । अल्हड़ | 
उल्का--सशा स््री० [ संप ) १ 
प्रकाश | तेज । २, छुक । छुआठा | 
हे मशारू। दस्ती | ४. दीया। 
चिराग । ५ वह पिंड जो कमी कमी 
रात को आकाश में एक ओर से दूसरी 
ओर को वेग से जाते हुए अथवा 
पृथ्ती पर गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं | 
इनके गिरने को “तारा टूटा” 
कहते हैं । 
डल्कापात--उक्षा पुं० [ सं> ] १. 
तारा दृटना । लुक गिरना | २. उत्तात | 
विध्न | 
उल्कापाती --वि० [सं> उल्कापातिन्‌ ] 
| ज्री० उल्कापातिनी ] दगा मचाने- 
बाला | उत्ाती | 
उल्कामुख--संश्ञा पुं० [ सं० ] [स्री० 
उल्कामुल्ली | १ गौदड़ | २. एक 


या आग निकलती है| भगिया-कैताक। 
३ महादेव का एक नाम । 
उल्था--तश्ा पु० [ हिं० उलपना ] 
भाषातर | अनुवाद | तरणजुमा | 
उल्लंघन-सजझ्ा पु० [ सं० ] १. 
लाना | डॉकना | २ अतिक्रमण । 
३. न मानना | पालन ने करना । 
उललंघना#--क्रि >स०दे ० उलंघना?| 
उह्लसन--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ बि० 
उल्छसित, उल्झणसी ] १. हपं करना । 
खुशी मनाना । २. रोमांच । 
उल्लालित--वि० [ सं० ] [ ज्ली० 
उल्लसिता] प्रसन्न । खुद | 
उछख्ाप्य-संशा पुं० [ स० ] ६, 
उपरूपक का एक भेद | १. सात 
प्रकार के गीतो में से एक । 
उल्लाल-सशा १० [ सं० ] एक 
मात्रिक अरद्धंसम छद | 
उल्लाला-सजशा पु० [ सं०्डस्लाछ ] 
एक मानिक छद । 
उल्सलास--संशा पु ० [ सं० ] [ बि० 
उल्ठासक, उल्लसित ] १. प्रकाश । 
चमक | झलक। २ हषं। आनद | 
३ ग्रंथ का एक भाग | पर्व | ४. एक 
अलकार जिपमें एक के गुण या दोष 
से दूसरे में गुण या दोष का होना। 
दिखलाया जाता है | 
उल्लासक--वि० [सं० ] [ स््ी० 
उल्छासिका ] भानंद करनेवारा | 
आानदी | 
उल्लासन-सश्ञा पुं० [ सं० ] ३, 
पक्रेठ करना । प्रकाशित करना। २. 
हर्षित होना । 
उल्लासना--क्रि० स० [ सं० उह्हा- 
सन | प्रकट करना ! ३, प्रसक्ष करना । 
उल्लासी- वि. [ स० उस्णसिन्‌] 
[ ज्री० उल्लासिनी ] जानंदी । सुखी 
उल्लिखित--वि० [ सं ]९ खोदा 


इदेशु - १६३ . 


हुंआ। उत्कीर्श। २, छींडा हुआ । उच्णुक--ठंशा पुं० [ सं० ] ३, औष्म 
खर.दा हुआा | १. ऊपर छिखा हुभ। कार । २. ज्यर। बुखार | ३. सूथ्य। 
४ खींच! हुआ.। चितितं | ५. दिखा वि० १. गरम । तत्त | २. ज्वस्युक्त 
हुआ | छिखित | ३. तेज । फुरतीला । 
शहलू--संश पुं० [ सं» उलूक ] १. उच्छ कटिवंघ--संशा पुं० [ स० ] 
दिन में न देखमेबाला एक प्रतिद्ध पक्षी। ४«्यी का वह भाग ओशो कर्क और मकर 
मुद्दा०-फहों उल्दे बोलना 5 उजाड़ रेखाओं के बीच पड़ता है | 
होना | उच्णुता--सशा ज्जी० [ सं० ] गरमी | 
२. बेवकूफ । मूर्ख । ताप । 
उल्लेख--संशा ५० [ सं० ] १. छेख। उष्णत्य--संज्ञा पुं [ सं० ] गरमी। 
२. वर्णन | चर्चा | जिक्र | ३. चित्र | उष्णीष -सज्ञा पुं० [ स० ] १. पगड़ी। 
४. एक काव्यालंकार जिसमें एकही साफा | २. मुकुट । ताज | 
बस्तु का अनेक रूपों में दिखाई पड़ना उष्म--सशा पु० [स० ] १. गरमी | 
वर्णन किया जाय । ताप । २. धूप । ३. गरसी की ऋतु। 
उल्लेखन--सशा पु० [ सं० ] १. उष्मज--सज्ञा पु० [ स० ] छोटे कीडे 
लिखना । २. चित्र खीचना | थो पसीने ओर मैल आदि से पैदा 
उश्लेशनीय-त्रि० [स० ] लिखने -हंते हैं। जेसे, रूटमछ, जू', चीलर 
के याग्य । वर्णन के याग्य | भादि । 
उतछध -सशा पुं० [ 8० ] १. झिल्ली उष्म्रा--संशा क्री० [सं० ]१ गरमी। 
जिसमें बच्चा बँधा हुआ पेदा होता २ धूष।३ गुरुता | क्रोध | रिस । 
है। आँवल | भ्रेंववी । २ गर्भाशय । डखस--सर्व० उभ० [ हिं० वह ] बह! 
डयना#--क्रि० अ० दे० “उगना”। शब्द का वह रूप है जो विमक्ति लगने 
उशबा - सशा पु० [ अ० ] एक पेड़ पर होता है। जेसे---उसने, उसको | 


जिसकी जड़ रक्तशोधक है । उसकन -संशा पुं० [ सं० उत्कषंण ] 
डशीर--तंशा पुर [ सं० ] गाँड़र की धास-यात या पयाष्ठ का वह पोटा जिस - 
जढ़ ! खस | से बरतम माँजते हैं। उम्नसम | 


उधा--सशा ह्ली ० [ स॑० ] १. प्रभात। उसकना--क्रि०ण अ० दे० “डक- 
तड़का । ब्राझवेछा। २. अदुणोंदय सना? । 
की छालिमा। ३. बागासुर की कस्या उसकाना--क्रि० स० दे० “उक- 
लो अनिदुद्ध को ब्याही गई थी। सान ” | 
उपषाकाल -ततरा पुं०[ सं० ) भमोर। उसनना--मकि० स०» [ सं० उष्ण ]१, 
प्रभात | तड़का । उबाल्मा | पानी के साथ आग पर 
डयापति--संशा पु० [ स॑ं० ]) अनि- चढ़ाकर गरम करना। २. पकाना । 
रुद्ध | सूय । डउसनाना--क्रि० स० [ 6िं० उसनना 
उच्टू--संज्ञा पुं० [ सं० | ऊँट। का प्रे० रूप ] उबलवाना | पकवाना | 
जच्छु--वि० [ स० ] १. तत | गरम । उसबीख#--तंशा पुं० दे० “उष्णीष”?। 
२. फुरतीछा । तेज । उसमा[--तञ्ञा पु० [ ज० क्समा ] 
संज्ञा पुं> १. अष्म ऋतु | २. प्याज । उबटन। 
३. एक नरक का नास | उसरना - कि० अ० [ सं० उद्‌+क 


शंब्लाद 
सरश जाना] १. हृटना। टकना । दूर 
होना। स्थानांतरित होना । २. बीतना । 
गुजरना | छिज्न-भिन्न होना । रे.भूलना । 
विस्पृत होना | जिसरमा । ४. अनकर 
खड़ा होना । 
उसलता#“-क्रि०ण अ० दे० “उस- 
रना? | 
उससना#+-क्रि० स० [ से० उत्‌ + 
सरण]खिसकना । टलना | स्थानांतरित 
होना । 
क्रि० स० 
लेना । 
उसाँस#--ंज्ञा पुं० दे “उसास” । 
उसारन#--क्रि० स० [ हिं० उसा- 
रना ] १. उखाड़ना | उघाड़ना | २. 
हटाना | टालना । ३. बनाकर खड़ा 
करना | 
उसारा--छज्ञा पुं दे० “ओसारा" | 
उसाखना#-नक्रे ० स० [सं० उत्‌+ 
सारण ] १. उखाड़ना। १५ टालना । 
३. भगाना | 
उसास--संशा ज्री० [ स॑० उत्त्‌ + 
श्वास ] १. लंबी साँध। ऊरर को 
खींची हुई साँत | २. साँत । श्वास | 
३ दुख या शोकसूचक श्वांस। उडी 
साँस | 
उसासी--पश्ा जी० [ हिं० उस ] 
दम लेने की फुसत। अबरकाश | 
छुट्दी । 
उसिनता।--क्रि> स० दे०'उसनना” | 
उसीर--संशा पु० दे० “उशीर”? । 
उसीसा--)आ्ा पु० [सं० उत्‌ क 
शीर्ष ] १. सिरद्ाना ।२. तकिया। 
उसूल्--संज्ञा पुं० [| अ० ] सिद्धांत । 
उस्तरा--तशा पु० दे० “उस्तुराए। 
उस्तादू--तंशा पु [ फा० ] शुरू। 
शिक्षक | अध्यातक | 
वि० १. चाढाक। छली। धूर्त। २. 
निषुण । प्रवीण | दुक्ष | ' 


[हिं> उसास ] साँस 


तार 


किक. दैनेयाला । . 
' खस्तश्दी--एंश स्लरी० [ फा० ] १. 
 सिकक की , पृष्ि। गुरआई। २ 


रैक 


को संग्रीप-की जस्तात्ती--सशा र््री० [फा०] ! उस्थास--संशा पुं० 
उचृदना#--क्रि? अ० 


शुरुआनी | गुदमत्नी। २. वह खस्रो 
जो शिक्षा दे |; ३ 


ठगिन | उस्ताद का खीलिंग। 


चालाक स्री। उदेदा|--सेशा पृ ० 


दें० ६उसाँठ” ॥ 
दे० “हव्मा? । 
द्वे० “ग्रोडदा । 


डद्दवाँ[--क्रि० वि० बे० “वहाँ? । 
हॉाँ--क्रि० वि० दे० “वहाँ” । 


ड़ 
खतुराई । निपुणता | ६ विश्ता | ४ डस्लुरा-धश पुं० [ फ़ा० ] बाल उच्चोर-संश पुं० दे* “ओोहार” 
मूढ़ने का औजार | छुरा। अस्तुरा। उद्दैौं--सबं० दे० “वही” । 


अआशोकी:। धूतंता । 


--संस्क्॒त या हिंदी वर्णमाला का 
छठा अक्षर या वर्ण जिसका उच्चारण- 
स्थान भोष्ट है। 

ऊँल-संश ऊ्री० दे० “ऊँघ”!। 

झँशा--संशा पूं० [ सं० अपामार्ग ] 
चिचड़ा । 

ऊँँक--तंश जी० [ सं -अभवाह ८ 
शीचे मुँह | उँधपाई। निद्रागम । 
झपकी । मदद “निद्रा । 
द्“ँभन--संशा स्री० [हि ऊँप] ऊँप । 
झपकी । 

ऊँघ ना--फ्रि० अ० [ ४० अभवाइझ्‌ « 
नीचे मुँह ] शपकी लेना। नींद में 
झसना । 
ऊँलआं--वि० दे० “ऊँचा?। 
यौं०--ऊँव नीच १. छोटा-बड़ा । 
आछाभदना । २. छोटी जातिका 
(भौर बही , जाति का। है. हानि 
और राम, भरा और चुरा । 

ऊँधा--वि० [ सं० उच्च ] [ स्नी० 


ऊ 


खांबड़ । जो समथर न हो। २. भछा- 
बुरा । हानि-लाभ | ३. जिसका छंर 
बहुत नीचे तक न ही | जिसका छट- 
काद कम हो। जैसे, ऊँचा कुरता। 
३. श्रेष्ठ | बड्ठा | महान्‌ 


मुद्दा :-ऊँचा दीचा या ऊँची नीची 


सुनाना # खोटी-खरी सुनाना। भरता 
बुरा कहना । 


हि 
है 


[ ज्वी० ऊँटनी ) एक डॉँचा चौपाया 
जो सवारी और बाझ्न रादने के काम 
में आाता है। 

ऊँटकटारा--सजशा पु० [स॒० उधर 
एक केटीली झा़ी जो जमीन पर 
फलती है | 

ऊँदवान--तशा पु० [ हिं० ऊँटक 
वान ( प्र॒त्य०)] ऊँट चढानेवाला। 


४. जोर का (भझब्द) | तीज (स्तरर)। ऊँड़ा#--सशा पु० [ सं० कुड ] १. 


मुद्दीर--ऊचा सुनना > केवल जार 
की आबाज सुनना | कम सुनना । 

ऊँचाई--पशा स््री० [हिं० ऊंचा + 
ई (प्रत्म0)] १ ऊपर की ओर का 
बिख्तार । 3उठ।न । उच्चता | बुलदी। 
२ गौरव | बढ़ाई। 

ऊँले#-क्रि० बि० [ ६० ऊँचा ] 
१. ऊँचे पर। ऊपर की ओर। २ 
जोर से ( शब्द करना ) | 

सुद्दा०-ऊं थे नीचे पैर पड़ना > बुरे 
काम में फेंसना । 


रची )१. जो दूर त्तक ऊपर की ऊँछु--सशा पु० [ वेश० एक राग | 
ओर गया हो | डठा हुअ। | उन्‍नत | ऊँछना--क्रि० अ० [स० उच्छन 


“बंद । 


झुद्ा०-ऊ वा नोचा ः १. ऊबह- ऊँड-संशा घु० [ स० 


इीनना | कंघी करना । 
उद्दु पा० उच् | 


वह बर्तन जिसमें धन रखकर भूमि में 
गाड़ दें । २ चहच|च्चा। तहखाना। 
बि० गररा | गभीर | 
ऊँद्रा--संश्ा पुं० [स॑) इंदुर ] 
चूहा । 
ऊँ --अब्य० [ अनु० ] नहीं। कभी 
नही । हित नहीं। ( उत्तर में ) 
ऊ-सशा पु० [सं० ] १. भद्दादेव | 
२ चद्रमा। 
ऋ#अव्य० भी | 
# स्व ० यह । 
ऊअनाक-क्रि० अ० [__ ० उदयन] 
उगना | उदय होना । 
ऊझावाई--वि० [ हिं* भाव बाव ] 
अडबड़ | मिरयंक | इ्यर्थ । 
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पकरकरत:--संडा घु० [ सं०-उल्का | १. 
. बल्का। दृठता हुआ तारा। छक । 
छुभाठा। ३. दाइ | जलन | ताप । 
-बान.। 
कं क्ली० [हिं० चूक का अनु० ] 
भूछ | चुक | गरूती । 
क्रकमाऋ/--क्रि० भ> . [ हिं० चुकना 
का सनु० ] १. चुूकना। खाली 
जाना | लक्ष्य पर न पहुँचना। २. 
भूछ करना | गलती करना । 
क्रि० ० १. भूछ जाना। २. छोड़ 
>दैना । उपेक्षा करना । 
_क्रि०ग्स० (४० उक ] जछ।/ना | 
दाइना | भर्स करना-। 
ऊसा--सशा पुं० [ सं* इच्च] इंख। 


गन्ना 

ऑक्संशा पु० [सं० ऊष्म ] गरसी 
ऊमस। 
वि० तपा हुआ | गरमी से व्याकुल । 


कस्रम--पजा पुं० दे० ४ उष्म?? 
ऊखल--सशा पुं०ण [ स० उदूखल ] 
काठ या पत्थर का गहरा बरतन 
जिसमें धान आदि की भूसी अछग 
फरने के ल्‍यि मूसू से कूटते हैं। 
,ओोखछी । कोंढ़ी | हवन | 

फशिक्ष वि० [? ] पराया। अपरि- 
चित | 

ऊगना--क्रि० अ० दे० “उगना”। 
फ़ज्॥-- संशा पु० [ सु० उद्धन्‌ | 
उप्रद्रव | ऊधम । अंप्रेर । 
ऊजलड़-वि० दे० “उजाड़” | 
ऊंजर#--वि० दे० “उजला” | 
वि० [हिं० उजड़ना | उजाड़ | 

ऊजरा#--वि० दे० “उजल्य” | 
ऊंटक नाटक--संशा पुँ० [ सं० 
उत्कठ + नाटक ] १. व्यर्थ का काम। 
फजूल इधर-उधर करना २. इधर 
उधर का काम | 

ऊंड़ना#>-क्रिं० अ« [ हिं० औटना ] 


उर्फ 
१. उत्साहित होवा। दौसल्ा करना । 
उसंग में आना। २. तक-वितक 


करना | सोच-विचार करना | 
ऊटपटॉग--वि० [हिं* अरपट + 
अंग ] १. अठयट। देढ़ामढ़ा | 
बेढंगा | बेमेंल । २. निरथंक | ब्यर्थ | 
वाहियात । 
ऊठ-सशा छ्री० [१] उम्रग। 
उत्साद । उठ'न । 
ऊड़ना# -- कि० र० दे० “ऊदढ़ना” | 
ऊड़ा -संशा पु० [8० ऊन] १. कसी | 
दोठा । घाटा । २. गिरानी । भकारू। 
३. नाश | छाप | 
ऊड़ी--सज्ा छ्ली० [६िं० बूढ़ना ] 
डुन्बी | गाता । 
ऊढ़--वि० [ स० ] [स््री० ऊढ़ा ] 
विदाहित । 
ऊंढ़ना+--क्रि० अ० [० ऊहदह ] 
तर्क करना । संच-विचार करना | 
क्रि० भ० [ उ० ऊढ़ ] विवाह करना। 
ऊढ़ा--मजञा स््री० [ स० | १. विवा- 
छिता ध्नी । २. वह ब्याही ज्ञी जो 
भपने पति को छोड़वर दूसरे से प्रेस 
करे । 
ऊंत--वि० [ स० अपुत्र | १. फिना 
पुत्र का । निःसंतान | निपूना । २. 
उजबडु । बेवकूफ । 
सज्ञा पु० वह जो निः्संतान मरने के 
कारण विंड अदि न पाकर भूत 
होता दे । 
ऊतर#-संज्ञा पु०३०१ “उत्तर” | २. 
दे० “बहाना? | 
ऊतला+# -नि? [ हिं० उतावलछा] १ 


चंचल । २. वेगवान्‌ | 
ऊंतिम#--वि० दे० “उत्तम” | 
ऊदू--तरा पु० [ अ० | अगर का पेड़ 
या छकऊढ़ी 


संज्ञा पु० [ सं० उद ] ऊदत्रिछाव । 
ऊद्यशी--संशा ख्री ० [ अ० उदक 


क़्ड 


हिं० बची-] अगर की बची जिसेसुस 
के लिये जलते हैं| | 
ऊद्धिलाब--संश पु० [ सं० उदबि- 
डाल ] नेत्रले के शाकार का, पर उससे 
बढ़ा, एक जतु जो जल और स्थकू 
दोनों में रहता हैं । पु 
ऊद्ख--तक्षा पु० [ उदयसिह का 
सक्षित रूप | महले के राजा परमाक्त 
के मुख्य सामतों में से एक बीर | 
ऊदा--वि० [ अ० ऊद अयवा फा० 
कबूद ] छक,ई लिए हुए' काले रग का 
बैगनी । 
संज्ञा पु० ऊदे रंग का घोड़ा । 
ऊ्रघम- सशा पु० [ स० उद्धम ]डप- 
द्रव । उसात । धूम । हुल्लड़ । 
ऊघमी --बि० [ हिं० ऊबभ ] [ स््री० 
ऊर्मिन] ऊधम करनेबार्य । उत्माती। 
उपद्रवी । 
ऊधो--संशा पु« दे० ' उद्धब”। 
ऊन -तज्ञा पु० [ स० ऊर्ण ] भेह 
बकरी अदिका रोयोँ जिससे कंबद 
ओर पहनने के गरस कयड़े बनते हैं। 
वि० [ स० ऊन ] [ ज्री० ऊनी ] १. 
कम । थाड़ा | छाठ | २, तुच्छु । 
सजा पु० स्लियो के व्यत्रद्दर के छिये 
एक प्रकार की छाटी तलवार । 
ऊनता--पंशा तत्री० [ स० हनन ] 
कमी । न्‍्यूनत;.। 
ऊना--वि० [ स० ] १: कम । न्यून। 
थोड़ा | २ तुब्छ | हीन | 
सशा पु० खेद । दुःख। रज । 
ऊनी--पि० [ स० ऊन ] कम | न्यून। 
सजा ज्ी० उदासी | रज ! खेद | 
वि० [हिं. ऊन+ई (प्रत्व० ) ] 
ऊन का बना हुआ वस्र आदि। 
सज्ञा ल्ञी० दे “भोप? |... 
ऊपर -क्रि० वि० [ स० उपरि ] [वि० 
ऊररी| १. ऊँचे स्थान में | ऊँवाई पर। 
साकाह की ओर। २. आधुर पर। 


सी '' 


' बहस्जिर। ३. उँची भेणी मे । उच्च 
कोदि से । ४. ( लेख में ) पहले | ५ 
हि । श्यादा । ६. प्रकट में । देखने 

हिं। ७, वट पर । किनारे पर | ८. 

अतिस्कि। परे [प्रतिकूल | 

घुद्दा०--ऊपर ऊ+रूभिना और किती 
कै गताएं | चुरके से | ऊपर की आभ- 
शनी « १. बंद ग्राति जो पेतन के अति- 
रिक्त! दो | ९. इधर उधर से फटकारी 
हुई रकम | ऊपर तले-१., ऊर नीचे । 
३२. एक के पीछे एक । भागे पीछे । 
क्रमश३ | ऊपर तले के न वे दो भाई 
या बहनें मिनके बीच में और कोई 
आई या बहन न हुई हो | ऊपर लेना ८ 
( किसी कार्य्य का ) जिम्मे लेना | हाथ 
में लेना । ऊपर से-१. बलदी से | ऊँगखे 
सै। २ इसके अतिरिक्त | सिवा इसके | 
३, बेतन से अधिक | धस के रूप में । 
४. प्रत्यक्ष में | दिखाने के लिये | 
ऊंपरी-- ० [ ६िं० ऊपर | १. ऊार 
का | २. बाहर का । बाहरी । ३. बैँदे 
“हुए; के सिवा । ५. दिखा भा | नुभाइशी। 
ऊंब--सज्ञा सा ० [ ६० ऊबना | कुछ 
कार तक एक हां अवस्था में रहने से 
पिसकी व्याकुछता। उद्देग। धबराहट | 
संशा र्री० [ हिं० ऊम | उत्साह। 
उमंग । 

ऊमभठ --संशा पुं: [ स॑० उद्‌ > बुरा + 

बक्त, भा० बट्ट + माग | कांठन साथ । 
अटपट रास्ता । 

वि० ऊभढ़-खावढ़ ! ऊँचा-नीचा । 
फामकु-सावरू--ंव ० [ अजनु०] ऊँचा- 
नीचा जो समथल न हो | अंटपट | 
कबमा--कि० अ० [ सं० उद्देजन ] 
डकतामा । घबराना । अकुलाना । 
कऊजरमा--क्रि० अ० दे० “उबरना? | 
हक [(हिं० ऊमना > खड़ा 

| ऊँचा | उमरा हुआ। उठा 

हम 


३६९ ऊमिश 


संश स्री० [ हि? ऊष ] १. व्यकु- ऊद्ध्यंगामी-वि* [ 6० | १. ऊपर 
रूता | रै. उमस | गरमी | है. हौसलछा। को जानेबाला | २. मुक्त । निर्वाण- 
उम्रग | प्रा। 
ऊमंट-क्रि० भ० दे? “ऊबट” |. ऊद्ध्येचरख--संशा पुं० [ ० ] एक 
ऊमना#--क्रि०भ० [स० उद्मवन ] प्रकार के तरल्वी जो सिर के बछ खड़े 


उठना | होकर ता करते हैं। 
ऊमक+--तज्ञा स्री० [स० उमंग ] ऊद्ध्यद्वार--तंशा पुं० [ सं० |] हा 
झोंक | उठान | वंग । रत्र। 


ऊद्घ्यंपु डु--संशा पुं० [ सं० ] खड़ा 
तिलक | वंष्णुवी तिलक | 
ऊरद्ध्यवाहु--तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार के तयस्वी जो अपनी एक त्राहु 
ऊपर की ओर उठाए रहते हैं| 
ऊद्ध्य रेखा-- सशा सत्री० [सं० ] 
ऊर्ज--वि० [ स० ] बलवान्‌ । शक्ति- पुर णानुसार र,म कृष्ण आदि विष्णु के 
मान्‌ | अबत.रो के ४८ चरणनिहो मेंसे एक 
सज्ञा पु०[स० | [वि०ऊजस्वल,ऊजंस्वी] चिह। 
१. बल | शा | २ कार्तिक मास। ऊदवृष्ध रेता-वि० [स० ] जो अपने 
३. एक काव्यालकार जिसमें सहायक्की बांय्य का गिरने न दे। ब्रह्मचारी । 


ऊमना+---क्रि० अ० दे० “उन्ड़ना?। 
ऊरज--बरि० सशा पु० दे” “ऊर्ग?। 
ऊरघ#--वि० दे० “ऊर्थ”। 
ऊद-सशा पु० [ स० ] जानु | जबा। 
ऊरुस्तभ-सशा पु० [ स० ] वात का 
एक रोग जिसमे 4र ज#ूइ जाते हैं । 


के घटने पर भी भददकार का न छाड़ना सशा पु० १. महादेव । २. भीष्म- 
बणन किय। जाता है | प्रितामह | ३ हनुमाव्‌ | ४ सनकादि। 
ऊजस्वल--वि० दे० “ऊजम्बी”? | ५, संभ्यासी | 


ऊरमोस्वत--त० [ स* |] १. ऊरर 
को आर चढ़ा हुमा | २. बहुत बढ़ा 
हुआ। 

ऊजस्थी--वि० [ स० १. बलवान | 
शाक्तभान्‌ | २ तजबान्‌ | १ प्रतापी। 
सजा पु० [ स० | एक काब्यालकार 
जा वहां माना जाता ह्‌ जहाँ रसाभास 
या भावाभास स्थाया भाव का अथवा 
भाव का श्रग हा | 

ऊर्जिव--ब० [ त्रा० ऊजिता | दे० 
“ऊज'! । 

ऊर--सशा पु० [स०] भेड़ या 
बकरी के बाल | ऊन १ 

ऊद्ध्चे--नक्र० वि० [स० ) ऊएर। 
वि० १. उँचा | २. खड़ा | 

ऊद्ष्यंगति--सशा जी० [ स्७ है| 
मुक्त | 


ऊद्ध्येक्षेक-सता पु० [ सं ] १. 
भाकाश | २ बेकुठ । स्वर्ग । 
ऊद्ध्येश्वाल--सशा पु० [ सं० ] १. 
ऊपर का बढती हुईं साँत | २. श्वास 
की कमी या तगी | 
ऊर्घे--क्रि० त्रिन,वि० दे० “ऊद्ध्व? | 
ऊध्य--क्रि० वि०, वि दे० “ऊद््व? । 
ऊर्मि--सशा स्त्री ० [ सं० ] १. छहर । 
तरंग । २ पीड़ा | दुःख | ३ छः की 
सख्य[ | ४. शिकन । कपड़े की सलयट। 
ऊरख-वि० [स० कुरत [दे ० “उरस”| 
ऊलजलूल-- व* [ देश० ]!१. झसं- 
बद्ध | बे सिर पैर का। अदबंद | २. 
अनाढ़ी । नाससज्ञ । ३, बेश्रदब | 
अध्िष्ट । 
ऊर्मिमाली--सशा पुं० [ ४० ]समुद्र। 
कर्मिश--पि० [ सं० ] जिसमें हरे 


झ्की 


उठली है । तशंग्ित । 
उार्भी -हशा क्ली० दे “ऊर्मि?! । 
ऊलमा#--क्रि० भ० दे० “उछलना?। 
ऊर्बंट#--संजा पुं० दें० ऊबषद” । 
ऊचा--संशा ज्जी ० | सं» ] !. उबेरा | 
8, अगशोदस | पी फटने फी रूम्यी 
है: ब्राणासुर की कन्या णो अनिषद्ध से 
ब्याही थी। 
ऊषाकाल--संशा पुं० [ सं० ] सबेरा। 
ऊंघा--संज्ञा पूं० [ स॑० ] १. गरमी | 


आू- पह स्वर जो वर्णमारा का सातवाँ 
का है। इसका उच्चारण-स्थान मूर्दधा 
| 
संशा स्लरी० [ सं० ] १. देवमाता। 
अदिति | २ निंदा | बुराई । 
ऋाक्- सशा जी० [ स० ] ऋचा। 
वेदमंत्र । 
संशा पूं० दे” “ऋग्वेद” | 
ऋक्ष-सश्ा पुं० [सं०] [ज्री० ऋष्ती] 
१, भालू | २. तारा । नक्षत्र । ३. मेष, 
वृष आदि राशियाँ । 
अूचछ्पति--संश्ा पुं० [ सं० ] !. 
चद्रमा | २. जांबवान | 
आक्षयान--संरा पु० [ सं० )] ऋत 
पंत जो नमंदा के किनारे से गुजरात 
तक है। 


११७ 


' २. भाष। ३. गर्मी का सौसिम | 


बि० गरम | 

ऊचष्मवर्णु-संज्ञा पुं० [सं ] “श, 
ष, स, ह” ये अक्षर | 

ऊष्मा--सशा क्री ० [.सं० ] १. ग्रीष्म 
कार । २. तपन्र | गरमी । है. भाग । 


ऊंसर---सशा पुं०» [ सं० ऊसर ] यह 
भूमि जिसमें रेह अधिक हो भीर कुछ 
उतसन्न न हो ।' 


ष्् 


ऋष्थेदी-वि० [ सं० ऋग्वेदिन ] 
ऋग्वेद का जानने या पढनेवाला | 

अणा--संशा स्री० [ सं० ]१ वेद- 
मत्र जो पद्म में हो। २ वेदमंत्र । 
कांडिका | ३. स्तोत्र । 

ऋच्छु-सशा पुं० दे* “ऋत्ष”? | 

ऋजु--वि० [ सं० | [ ज्री० ऋज्वी ) 
१. जो टेढ़ा न हो | सीधा। २. सरक। 
सुगम | सहज | ३ सरल चित का | 
साफ व्यवहार रखनेवारा। सज्जन। 
४. अनुकूछ | प्रसन्न । 

ऋजुता--संशा स्री० [ सं० ] १. 
सीधापन । २. सरलूता । सुगमता | 
३२. सज्जनत्ता । 

ऋतण-संशा पुं० [ सं० ] [पि० ऋणी] 
कुछ समय के छिये द्रव्य केना | कर्ज । 


अाबेदू-संशा पूं० [ सं० ] चारों उधार | 


बेदों में सबते पहला। इसके रचना 
काल में मतभेद हैं. किंदर ससार की 
पबसे प्राचीन पुस्तक है । 


मुद्दा ०--ऋण उतरना >कर्न अदा 
- होना | ऋण चढ़ाना> जिम्मे रुपया 


चाकुरती 


ऊह-जअव्य० [ सं० )₹१. क्लेंश या 
दुःख-सूचक शब्द । ओह | २. बिस्मय- 
चुचक शब्द | 


सजा पुं० [ सं० ] १. अनुमान | 
विचार | २ तक। दललीऊ | ३. किंय- 
दंती | अफवाह | 

ऊद्दा--संश री ० दे० “ऊद” | 


ऊहापोह--संज्ञा पुं> [ सं० ऊह+ 
अप्रोह ] तक-वितक । सोच-बिचार । 


हुआ रुपया चुकता करना | 
ऋणी-वि० [ सं* ऋणिन ] १. 
जिसने ऋण लिया हो। कर्जदार। 
देनदार | अधमण । २. उपकार मानने- 
वाला | अनुगहीत । 
फऋतु-संशा स्जी० [सं०] १. प्राकृतिक 
अव्रस्थाओं के अनुसार वर्ष के दो दो' 
महीनों के विभाग जो ६ हैं--वशंत, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, देसंत, शिक्षिर । 
२. रजोदशन के उपरांत वह काल 
जिसमें स्जियाँ गर्म-धारण के यीम्य 
होती हैं । 
ऋतुकांत--संशा पुं० [ सं० ] क्संत 
ऋतु । 
ऋतुचण्यां - संज्ञा ज्जी० [ सं॑० ] 
ऋतुओ के अनुसार ,आहार-विहार की 
व्यवस्था । 
ऋतुमतौ-वि० स्री० [ सं० ]१ 
रजस्वछा । पुष्पवती । मासिक-धर्म- 


निकालना । .ऋण-पदानान्‍उघार किया युक्ता। २. चित (स्त्री) के रजोदर्शन 


ऑल 
707 नि 
ज ग 
रु 
- ५ 


श्द्चः 


छः 


'औलफांकलके , १६ दिन न बीते हों  ऋद्ध--पि० [ सं० ] सपन्त | समृद्ध । ऋषि--संशा पु० [सं० ] [ भाव»: 


औहख रर्भाधास के योग्य हो | 
अआलुतअ--संशा पुं० [सं० ] बसंत 


चर “ते झ्ो० दे. “ऋतु 
'मंती? | 
आऋतुस्नाम--संशा पुं० [ सं० ] [वि० 


हरी ऋतुसनांता] रजोटर्शन के चौंबे 
- ऋशु--सकज्ा पु० [ सं० ]१. एक 


(दिल का कवियों का स्नान | 

आऋतिशल- संशा पु० [ स० ] [ स्ी० 
भार्तिजी ] यश करनेवाला । वह 
जिसका यज्ञ में वरण किया जाय | 
इनकी संख्या १६ होती है जिनमें 
ज्ञार मुख्य हैं--(क) होता, (ख) 
अरध्यय्यु , (ग) उद्गाता और (घ) 
ब्रह्मा । 


एु--संस्कृत बर्णमाला का ग्यारहवाँ और 
नागरी .बर्णमाछ्ा का आठवाँ स्तर 
बर्ण । यू अभौर इके योग से बना है; 
हंसी छिये यह कठताल्व्य है। 

पँथ-प्रेंड--संहा पुं० [ फा० पेच ] १. 
उलझाव | उलझन । धुमाव | २. टेढी 
चल | घात | 

पंशिन--सजञा पुं० दे० “इजन” | 

पेंडा-बेंड--वि० [ हिं० बेंडा + अनु 
एंड ] उल्य-सीधा | भडबंड | 

पेंडी--संशा स््री० [सं० एएड ] १. 
एक प्रकार का रेशम का कौड़ा जो 
अंडी के पत्ते खाता है) २. इस कीडे 
का. रेशम । अंडढी । मूंगा । 

सर्शा ज्री दें० /एडी?। 


हांचरलकलाऋूत्मपूताभएह-ायापका रनमम्रपक सच रफतक के थे कृलक का... फ+..3 आह १े कब ०» 


अऋुि--संशा स््री० [ २०] १. एक 
ओोषधि या लता जिसका कद दवा के 
काम में आता है) २. समृद्धि | 
बढ़ती । ३ आर्य्या छंद का एक भेद । 


ऋषि खिद्धि--सशा [सि०] गणेशजी * 


की दासियाँ सपृद्धि जोर सफलता | 
ऋिया--वि० [ स० ऋणी ] ऋणी | 


गण-देवता ; २. देवता । 

ऋषभ--संज्ञा पुं० [ स० ] १. बैल । 
श्रेष्ठतावाचक शब्द । ३ राम की सेना 
का एक बदर | ४ बैल के आकार का 
दक्षिण का एक पत्ते । ५ संगीत के 
सात स्त्र्त में से दूसश । ६. एक जड़ी 
जो हिमालय पर होती है |. 


ए्‌ 


पुँड्आ- संश पु० [ हिं० ऐंडना ] 
[ ज्री० अत्या० एंड्ई |] गोल मेडरा 
जिसे गद्दी की तरद्द सिर पर रखकर 
नोझ उठाते हैं। बिढ़आ । गेड्री । 
पएंपरर--संज्ञा पुं० [ ज० ] सम्राद्‌ । 
एंपायर-सशा पुं० [अ०] साम्राज्य ! 
पप्रस- सजा ज्री० [अ०] साप्राजशी । 
ए-सश्ा ५० | स० ] विष्णु । 
अव्य० एक अव्यय जिसका प्रयोग 
सबोधन या बुलने के लिये करते हैं। 
असव ० [ स० एवं ] यह । 
एकंग वि० [स० एक+अंग] अकेला | 
एकंगा--वि० [ सं० एक+ भग |] 
[ छ्ली० एकंगी ] एक ओर का । एक- 
तरफा]. ' ' ह 


ऋषिता, ऋषित्व ) १, बरेद मंत्रों का: 


प्रकाश करनेवाल )। मंब-दद्रष्टा 4, ३. ; 
आध्यात्मिक और भौतिक तलों ऋ:८ 
साक्षात्कार करनेबाल। | १ 
थौ०--ऋषिऋण ८ ऋषियों के अति 
कर्तव्य । वेद के पठन-प्राठन से इससे 
उड़ार होता है । ' 

ऋषित्य-संशा पुं० [ सं० ] ह ऋषि“ 
हं।ने की अंवस्था या भाव | ऋषि-पंन | 
ऋषिता । 

ऋष्यमूक--संशा पु [ सं० ] दक्षिण 
भारत का एक पवत | 

अऋष्य/टंग--संशा पु० [सं० ] एक 
ऋषि जो विभाडक ऋषि के पूत्र थे। 


परकंतऋ#--वि० दे० “एकात” | 

पएक--ति० [ स० | [ भाव० एकता, 
एकत्व ] १. एकाइयों में सबसे छोटी 
और पहली सख्या। २ बद्वितीय | 
बेजोड़ | अनुपम | हे कीई। ७ 4- 
श्वित | ४. एक ही प्रकार का। 
समान | तुल्य | 


मुद्दा०--एक अक या आँड- १ एक 


द्वी बात | प्रव बात। पक्की बात | 
निश्चय | २ एक बार) एक आध ८ 
थोड़ा । कम | इक्का दुकका | एक 
श्रॉल से देंखना > सबके साथ समन 
भाव रखना। एक आँख न माना ८ 
तनिके भी अच्छा न ऊगना | शक 
एफ १ हर एक | प्रत्वेक ।' ६. 


है 


पंकोरकज 
अछा अलग । पृथक पृथक) एक 
एक करके ८ एक के पीछे दूसरा | धीरे 
धीरे | एक कर्म 5 बिरूकुछ | सब | 
अपनी और किसी की जान ए% करना 
प्र. किसी की और अपनी दशा 
एक सी करना । २. मारना और 
मर जाना | एकथ्क८!. अनि- 
मेष । स्थिर दृष्टि से। नजर गड़ाकर । 
२. रूगातार देखते हुए। एकताक ८ 
समान | बराबर | तुस्य। एकतार ८ 
१.एक ही रूपरंग का। समान | बराबर। 
२. समभाव से [द्वरावर । लगातार। 
एक तो ८ पहले तो । पहली बात तो 
यह ह्ि। एक-दम ८ १. बिना झरके। 
लगातार | २. फौरन | उसी समय | 
३. एक बारगी | एक साथ | एक दिलू८ 
१. चैत्र मिला जुछा।२. एक ही 
विचार का। अभिन्न हृदथ। एक 
दूसरे का, को, पर,में से 5 परम्पर | एक 
न चलना >+काई युक्ति सफल न 
होना । एक पेट के 5एक ही माँ से 
उत्पन्न | सहोदर ( भाई ) १. एक-ब- 
एक अकस्मात्‌ । अचानक । एक 
बारगी | एक बात ८ १. दृढ प्रतिज्ञा | 
२. ठीक बात | सच्ची बात | एक सा ८ 
समान | बराबर । एक से एक ८ 
एक से एक बढ़कर । एक स्वर से कहना 
या बोलना ८ एक मत होकर कहना । 
एक होना ८ १. मिल्ना-जुलना | मेल 
करना। २. तद्र प होना | 

एक-बक - संज्ञा पुं०. [स] १ सूय 
का रथ। २. सूय । 
थि० चक्रवती । 

एकडछञ--वि० [ तं० ] बिना ओर 
किसी के आधिस्त्थ का (राज्य )। 
जिसमें कहीं और किठती का राज्य या 
अधिकार न हो | 

क्रि० वि० एकाधिपत्य के साथ | 

श्णे 


+ “१६९ 


संशा पुं० [ सं० ] वह राज्य-प्रणाली 
जिसमें देश के शासन का सारा अधि- 
कार केले ए.रू पुरुष को प्रात होता है। 
पकज--संज्ञा पुं० [ स० ] १. जो द्विज 
नहों। झशद्र । २ राजा। 

बि० [सं० ए#+एन ] एक ही। 
एकजद्दी--वि० [ फ़ा० ] जो एक ही 


पूवज से उसन्न हुए हों। सर्विड या - 


संगोत्र । 

पएकजन्मा--संश पु० [सं० ] १ 
झूद्र । २. राजा । 

एकड़--संशा पुं० [ अ० ] एश्वी की 
एक माप जो १४ बीचे के बरोबर 
होती है। 

एकडाल--संशा पुं« [हिं० एक + 
डाल ] वह कग्मर था छुरा जिसका 

“फल और बेट एक ही छोदे का हो । 

एकतंजर--सशा पु० दे० “एकच्छत्र? | 

एकतः--क्रि० वि० [ स० ] एक 
ओोर से । 

प्कत#--क्रि० वि० दे० “एकत्र” | 

पएकतरफा-+वि० [फा०] १, एक ओर 
का | एक पक्ष का । २. जिसमें तरफदारी 
की गई हो। पक्चप्रातग्रस्त | ३. एक- 
रुखा।एकपाइव का। 

मुद्दा०--एक  तरफा डिगरी ८ वह 
डिगरी जो मुद्रालेह के हाजिर न 
होने के कारण मुदई को प्राप्त हो | एक 
पक्ष में निर्णय। 

एकता- सशा सर््री० [सं०] ६१. 
ऐक्य । मे | २. समानता | बरात्ररी । 

[ फा० ] अद्वितीय | बेजोड़ | 

अनुपम | 

प्रकतान--वि० [ सं० ] १. तनन्‍्मय | 
लीन । एकाप्र-चित्च | २. मिलकर एक। 

एकतारा--तशा पुँं० [हिं> एक+ 
तारा ] एक तार का सितार या बाजा | 

एकतारी--संज्ञा स्त्री० [ हिं० एक+ 
तारी ] गले में पहनने की एक तार की 


फॉचॉरसी ह। 
० र 


जाली | आभूषण विशेष | 
प्कतालीस--वि० [ सं० एक चर्लॉ- 
रिशत्‌ ) गिनती में चालीस और 
एक। 
उंशा पुं. ४१ की संझंयां का ब्रोंच 
करानैवाला भंक | ४ई। ] 
एकतीस--वि० [ सं० एक्जिंश ]: 
गिनता में तीस और एक । 
सजा पु० ३१ की संख्या का बोध. 
अंक | ३१ । 
पएकन्न--क्रि० वि०_[ सं० ] इकदठा 
एक जगह | 
एकत्व--सक्ञा पुं० [सं०] १. एक दोने 
का भाव | एकता । २. छपछ ही तरह 
का या बिलकुल एक सा होना । पूरी- 
समानता | 
एकद्ंत--संशा पुं> ['सं० ] गणेश्व ॥ 
पकदा--क्रि० वि० [सं०] एक बार । 
पक देशीय--वि० [ स० ] जो एक 
ही अवसर या स्थछ के लिये हो | जो 
सबंत्र न घढे । 
एकनयन--वि० [ सं० ] काना। 
एकाक्ष । ॥ 
सज्ञा पुं० १. कौवा | २. कुबर | 
एकलनिष्ठ--त्रि० [ स० ] जिसकी निष्ठा 
एक में हो । एक ही पर श्रद्धा रखने- 
वार । ॥॒ 
पएकन्नी--पंशा ज्ली० [ हिं० एंक+ 
आना ] कम मूल्य को धातु का एक 
आने मूल्य का सिक्का | 
पकपज्ञीय--वि० [ सं० ] एक ओर 
का | एक तरफा | 
एकपत्नी-बत्रत--वि० [ सं० ]एके 
को छोड़ दूसरी ज्री से विवाह या प्रेम- 
संबंध न करनेवाला । 
संज्ञा पुं० एक ही पत्नी रंखने का 
नियम | 
पकबारणी --क्रि० वि० [ फा० ] श. 


, “शक ही दफे में । एक समप्रम में । २. एकखोता--वि० [हिं० एकछः + पुत्र] दारीर। 


अज्ानक । भ्रफस्मात्‌ । १. बिलकुल | 
आरा | 
इंफकबा[ल-- संशा पुं० दे० “इकबाल” | 
शक़मुक--बि० [ सं० ]जो रात- 
दिन में केवल एक बार भोजन करे । 
प्कम्रत--पि० [सं०] एक या समान 
झभत रखनेवाले | एक राय के । 
फ्कमाओिक--वि? [ स॑० ] एक 
मात्रा का। 
पकमुली -वि* [ सं० ] एक मुँह- 
बाला | 
घौ० - एक मुखी रुद्राक्ष वह रुद्राक्ष 
चिसम्रें फॉफवाली रूड़रीर एक ही हो | 
पकृरंग--ति० [ हिं? एक+रग ] 
१, समान | तुल्य। २. कपट झून्य । 
साफ दिछ का । ३ जो चारो ओर एक 
साहो। 
प्करद्न -संजा पुं० [ सं० ] गणेश | 
पकरस--वि० [ सं० ] एक ढग का | 
समान । 
एकरार--संज्ञा पुं. [ अ० ] दे० 
८४ करार?! || 
थौ०--एकरारनामा > वह पत्र जिसमें 
दो या अधिक पुरुष परस्पर की प्रतिज्ञा 
' बरें । प्रतिशा पत्र। 
पएकरुप--वि० [ स० ] १. समान 
आकृति का। एक ही रगढग का। 
२. ज्यों का त्यों। वैसा ही । कोरा | 
एकरुूपता--सतंशञा ज्रीं० [ स० ] १. 


समानता | एकता | २. स.युज्य मुक्ति। 
एकख#--वि० [ ६िं० एक ] १. 
अकेला । २, अनुपम । बेजोड़ । 
एकल्ला#[--वि० दे० “अकेला” | 
पएकलिंग-संशा पु० [ स० ] १, शिव 
का एक नाम | २. एक शिवलिंग जो 
भैवाड़ के गहलोत राजपूतों के प्रधान 
' कुछदेय हैं | 


- है॥० 


[ ज्ञी० एकलौती ] अपने माँ-ब.पका 
एक ही (लड़का )। जिसके और 
भाई-बहन न हो | 

प्कथथनत--संशा पुं० [ स० ] व्याक- 
रण में वह वचन जिससे एक का बोध 
होता हो | 

पकर्योंअ--संशा र्री० [ हिं० एक + 
बाँश ] वह स्री जिसे एक बच्चे के 
पीछे और दूसरा बच्चा न हुआ हो। 
काकवध्या । 

प्कवाक्यता-- संज्ञा स्लनी० [स० ] 
ऐकमत्य | होगों के मत का परस्पर 
मिल जाना | 

एकब्रेशी--वि० [ स० ] १ जो (स््री 
एक ही चोटी बनातर कहालों को किसी 
प्रकार समेट के । २ वियोगिनी । ३ 
विधवा । 

पकसलठ--वि० [ सं० एकषष्ठि ] साठ 
ओर एक । 
सज्ञा पुं० वह अंक जिससे एकसठ की 
संख्या का बोध होता है। ६१ | 

फप्कसरकऋ--वि० [ हिं० एक + सर 
( प्रय० ) ]) १. अकेल। २. 
एक पहले का। 
वि० [ फा० ] ब्िछकुछ । तमाम । 

एकलाँं--वि० [ फा० ] बराबर । 
समान । 

परकद्दत्तर--वि० [ स० एकसप्तति ] 
सचर भोर एक | 
सजा पु० सचर और एक की सख्या 
का दगाोध क्रानेत्रला अक | ७१ | 

एकद्ृत्था--वि० | हिं० एक +द्वाथ ] 
( कास या व्यवस। य ) जो एक ही के 
हाथ में हो । 

एकटरा--विं? [ख०एक+हरा(वत्य०)] 


पकांकी न|टक--दस प्रकार के रूपकों 


में से एफ | 
एकांग--वि० [ स० ] जिसे एक ही 
अग हो | 
एकांगी--वि० [ सं० एकागिन्‌ ] एक 
पक्ष का। एकतरफा | २. इंठी। 
श्द्दि। े 
पकांत--विः [स२] १ अलत। 
बिलकुछ | २ अलग | अकेला । ३. 
निजन । सूता 
संज्ञा पु० [स० ] निराह्म 
स्थान | ० है। 
एकांत कैयरूय--सशा पुं० [स 
मुक्ति का ए+ भेद | जीवन-सुक्ति है, 
एकांतता--तंशा स्त्री० [ हा. 
अकेलापन । | 
एकांतवास--संजा पु० [स०] ' 
एकातबासी ] नि्जन स्थान या 
में रदना । 
एकांतिक-वि० [स० ] जो 
स्थल के लिये ह। । जो सत्र न घट | 
एकदेशीय । 
एकांती--सज्ञा पृ० [स० ] बह भक्त 
जो भगवत प्रेम का बने ग्रतःकरण 
में रखता ह, प्रकट नहीं करता फिरता । 
एका -तजा स्लरी० [ स० ] दुर्गा 
सकज्ञा पु० [स० एक ] ऐक्स । एकता | 
मेछ | अभिसधि । 
एकाई--सशा त्रो० [ हि० एक+आई 
(प्रत्य>) | १. एक का भाव। एम. 
का मान । २ वह मात्रा जिसके गुणन 
या विभाग से ओर दूसरी मात्राओं का 
मान ठब्राय! जाता है। ३. भक्नो की 
गिनती में पहले अक का स्थान | ४, 
उम स्थान पर लिखा जानेत्राछा अक | 


ज़ी *एकद्दरी] १.एक परत का । जेसे, एकाएक--क्रि० वि० [ हिं० एक ] 


एकहरा अगा । २ एक छड़ी का। 


अकस्मान्‌ । अचानक । सहसा। 


यौ०--एकहटरर बदन दुबछा-पतछा एकाएकी#-क्रि०वि/दे०“एकाएक” | 


| पैन * 


वि० [ सं० एकाकी ] अकेला । 
एकाकार---संज्ञा पु० [ सं० ] मिल- 
मिल्यकर एक होने की दह्षा। एक- 
मब होना । 
बि० एक आकार का | समान ! 
परकाकी--वि० [ स० एकाकिन्‌ ] 
[ जी एकाकिनी ] अकेला | 
एकाकीपन--संशा पु०| सं एकाकी 
काहि० पन (प्रत्य०) ] अकेलापन । 

पकाक्ष-वि० [ स० ) काना । 
यौ०--एकाक्ष रुद्राक्षरूणकमुखी रुद्राक्ष । 
संशा पु० १ कोभा। २ थुक्राचार्य । 

एकाक्षरी--वि० [स० एकाक्षरिन्‌ 
एक अक्षर का। जिसमें एक ही 
अक्षर हो । 

थों०--एकाक्षरी फोश # बह कोश 
सिसमें अक्षरों के अलग अलछग अर्थ 
दिए हों। जेसे, “अ” से बासुदेव | 
४८ )से कामदेव इत्यादि | 

एकाग्र-वि० [ सं० ] [ सझ्ा एका- 
ग्रता | १. एक ओर स्थिर। चंचछता- 
रहित । २. जिसका ध्यान एक भोर 
लगा हो । 

एकाग्रचिक्त--वि० [ स० ] जिधका 
ध्यान वेंधा ही | स्थिरचित्त | 

प्रकाप्रता--परशा स्री०[ स० ] १. 
चिच का स्थिर होना | अचचलता | 

पएकात्मता-सकशा र्री० [ स० |] १. 
एकता | अमभेंद | २. भिल मिलाकर 
एक हाना । 

एकातक्रवाद--संज्ञा पु० [४० ] यह 
सिद्धात |+े सारे ससार क॑ प्राणियों 
ओर वस्तुओी में एक ही भात्मा 
ब्यप्त है। 

पकाद्श--वि० [ स० ] स्थारह । 

एकादशाद् -सज्ञा पु: [ स० ] मरने 
के दिन से ग्यारइवें दिन का झृत्य। 

(हैं) 

पएकादेशी--संज्ञा ्ली० [त)] प्रत्येक 


रे. 


चांद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पतन 
की ग्यारहवीं तिथि | 

पकाधिकार--सज्ञा पुं० दे” “का- 
घितत्य” । 

एका धिपत्य---सशा पु० [ सं० ] 
त्सी दस्तु, कार्य, व्यापार था देश 
भादि पर होनेवाला एकमात्र अधि- 
कार | पूर्ण प्रभु । 

एकार्थक-वि० [स०] समानाथंक । 
एकावली--संशा सत्री० [ सं० ] १. 
एक अलंकार जिसमें पूव का और 
पूव के प्रति उत्तरोत्तर वस्तुओं का 
विशेषण भव से स्थापन अथवा निषेष 
दिखलाया जाय । २ एक छुंद | पंकज- 
वाटिका | ३े एक छड़ी का हार | 

एकाइ--वि० [स० ] एक दिन में 
पूरा दनेवाला । जेसे--एकाह पाठ । 

एकीकरण -संशा पुं० [ सं० ) [वि० 
एकॉकृत ] न#िछाकर एक करना । 

एकीभूत--ति० [ सं० | मिछा हुआ | 
मिश्रित | जो मिलकर एक हो गया हो। 

पएरकेद्रिय-संशा पुं>[ स० ] १. 
साख्य के अनुसार उचित भौर अनु- 
चित दंनो प्रकार के विषयों से इ द्वियोँ 
की हटाकर उन्हें अपने मन में छीन 
क्रनेवाला | २ घंह जीव जिसके 
केवछ एक ही इ द्विय शर्थात्‌ लचा 
मात्र होती दे। जेसे--जेंक, केडुआा । 

एकोतरसो--जि० [स० एबोचरशत] 
एक सो एक ! 

पएकोहिष्ट (आरु)--पंक्ल पुं० [स०] 
वह भ्रद्ध जा एक के उद्देश्य से किया 
जाय | 

एकौक#ं--वि० [सं" एक] अकेला । 

एक्क्रा--वि० [हिं० ए7+का (प्रत्य०)] 
१. एक से सबंध रखनेवाला । २. 
अकेला | 


यौ०--एका दुका + अकेला दुकेला। 
संज्ञा पुं० १, वह पंशुया पक्षी जो 


डॉ 


झंड छोड़कर अकेला चरता या घूमता 
हों । २. एक प्रकार की दो पहिए, की गाडी 
जिसमें घोड़ा जोता जाता है। ३. 
वह सिप्राही जो अकेले बढ़े बढ़े काम 
कर सकता दो । ४ ताश या ग॑जीफे 
का वह पत्ता जिसमें ए* ही बूटी हैं । 
एक्की । 

पएककायाम--एंशा पुं० [हिं० एक्का+ 
वान (प्रत्य०)] एक्का हॉँकनेवाला | 

एककी--संशा ली० [ हिं० एक ] १. 
वह बैलगाड़ी जिसमें एक ही बैल 
जोता जाय | २. ताश या गंजीफे का 
वह पत्ता जिसमें एकही बूटी हो। 
एक्का । 

एक्यानबे-वि० [ सं० एकनवंति, 
प्रा० एक्क्राउद ] नब्बे और एक | 
संशा पुं० नब्बे और एक की संख्यी 
का बोध करानेवाछा अक | ६! | 

पकयावन--वि० [ स« एकप॑चाशी, 
प्रा० एक्क्रावज्न ] पचास और एक । 
संशा पु० पचास और एक की रुखयां 
का बोधक भक । ५१ । 

एक्यासखी-वि० [ सं» एकाशीति, 
प्रा० एक्कासि ] अस्सो और एक। 
सज्ञा पु० एक और अस्सी की संख्या 
का बोधक अंक | ८१ । 

पड़--उंशा ज्री० [सं० प्डूक ] एड़ी । 

मुद्दा०--गड़ करना+१ एड छगाना। 
२. चल देना। रवाना होना। एंड 
देना या रूगाना*ः १. छात मारना | २. 

डे को आगे बढ़ाने के लिये एक एड़ 

से मारना । ३, उसकाना। उच्तेजित 
करना । ४ बाधा डालना । 

पएडिशन--संशा पु० [ अ० ) किसी 
पुस्तक का किसी बर छपना । भागत्ति| 
सल्करण । 

पड़ी--संज्ा छी० [सं० एड्रक ८ इड्डी] 
अखनी के पीछे पैर की गदद! का निकत्म 
हुआ भाग | पढ़ | 


खुद्दा0 -एही घितना या रगड़ना-१. 
घह्ी.को मल-मलकर घोना | २. बहुंत 
दिनों से क्‍्लेश या बीमारी में पढ़ें 
रुना । एडीसे चोटी तक सिर से 
पैद शक । 
दर्द ज्व--पंशा पुं० ( अ्ं० ] १ पता। 
२. अमिनंदन-पत्र । 
यु -संशा पुं० [ सं० ] कस्तूरी शग । 
फ्लकाइ--पंशा पुं० [अ्र०] विश्वास । 
चुसडूधे---क्रि० वि> [सं०] इसलिए, । 
पलबू--सबं० [ त० ] यह । 
पतह शोय--वि० [सं० ] इस देश 
पे संबंध रखनेताछा । इस देश का । 
घतब।र-संश। पुं० [अ०] विश्वास। 
प्रतीति । 
पुतराज--संज्ञा पु० [ भ० ] विरोध । 
आपसचि।| 
प्शयार--संश पु० दे० “इतवार” | 
एुश[०--वि० [ स« इयत्‌ ] [ स्री० 
एवी | इस मात्रा का | इतना । 
प्ताहश--वि० [ सं ] ऐसा | 
एसिक+--वि० स््री० [ दिं० एती + 
हक ] इतनी । 
प्तिहात-श। 
तियात” | 


ज्ञी० देते. पद 


पै--तंस्कृत वर्णमाला का आरहतोँ और 
दिंदी या देवनागरी वर्णमाला का मो 
स्वर-वर्ण जिसका उद्चारण-स्थान कंठ 


| और ताथ है | है 


हर . 


एमन--पंज्ञा पु० [ सं० यत्रन, फ़ार 
यमन ] सूर्ण जाति का एक राग । 

परंडु -तज्ञा पुं० [4०] रंढ़। रेंड़ी | 

प्राक--पशा पु० [ अ० ] [ वि० 
एराको ] अरब का एक प्रदेश जहाँ 
का घोड़ा अच्छा होता दै । 

एराकी--वि० [ फ़ः० ] एराक का | 
सर्या पु० वह घोड़ा जिसकी नसूझ 
एराक देश की हो । 

पएलची -सशा पुं० [ व॒ु० ] वह जो 
एक राज्य का संदेशा लेकर दूसरे राज्य 
में जाता है | दूत | राजदूत । 

पएला-सक्त ज्री० [ स० ] इलायची । 

एलुबा-सज्ा पु? [ अ्र० एलो ] 
मुसब्भर | 

पएुबं--क्रि० वि० [ सं० ] ऐसा ही । 
इसी प्रकार । 
यौं०--एवमस्तु ऐसा ही हो। 
अव्य» ऐसे हा और | इसी प्रकार 
ओर | 

पव--अव्य० [ स० ] १ एक निश्च- 
यार्थंक दब्द । ही । भी । 

पयक्न--तशा पु० [अ्ष०] १. प्रतिफ्। 
प्रतिकार | २, परेवर्चन | बदला। ३. 
दूसरे की जगह पर कुछ काछ तक के 


ऐ 


जिसका प्रयेग अच्छी तरह न सुनी या 
समझी हुईं बात को फिर से कहलाने के 


लिये होता है। २. एक आइचर्य-सूचक ऐंचा--तक्ष पु० १. 


अव्यय। 


देयाताना 

लिये काम करनेवला | स्थानापन्न 
पुरुष । 

एबजी --पंशा स््री- [अ? एवज] दूसरे 
की जगह पर कुछ काछ के ढछिये काम 
करनेत्राछ्या । आदमी । स्थानापन्न 
पूरुष । 

एवमस्तु--अव्य० [स० ] ऐसा ही 
हो । (श॒भाशीववांद) 

एचणु--पञ्ा पु० इच्छा । अभिलाष! । 

एथणा--संरा त्री . [ सं० ] इच्छा, 
अभिलापा । 

एट््#+--सर्ब० [ स० एप ] यह । 
वि० यह | 

पद्दतियात' -सत्ञा त्री० [ अ० ] १. 
साबध।नी । होशियारी । २. परहेज | 

पद्सान--सजा पुर [ अ० ] उपकार। 
कृतशता । निहारा । 

पहलानमंद -+ि० [ अ० ] निहोरा 
या उपकार माननेवारा । कृतज्ञ । 


एट्टि-पर० [हिं० एह] “एह” 
का वह रूए जा उसे विभक्ति के पहले 
प्राप्त हाता है । इसका । 


पहो - अव्य० सवाधन शब्द । है । ऐ. 


खीचना | तानना | ३ दूसरे का कं 


अपने जिम्मे लेना । मोढना । 
दे० “ऐँचा 


८६. 


ताना?। २ दे० “मंकुड़ा” | 


एँ-..अध्य” [ अतु* ] १. एक अव्यय पे ्रच--क्रिं० त० [हिं० खींचना] ९. ऐेचाताना-वि० [हिं० ऐंचना+ 


ऐेजिइदानी 


तानना ] जिसकी पुतलली ताकने में 
दूसरी ओर को जिंचती हो । भेंगा । 
ऐ चातानी--संज्ञ ख्री ० [हिं० एँचना+ 
तानना ] खींचा-खींची । अपने अयने 
पक्ष का आग्रह । 

ऐेंछुना+--क्रि० स> [ स० उछन्‌ ८ 
चुनना ] १. झाइना। साफ करना । २ 
( बालों में ) कभी करना । ऊँछना । 

देंड--सशा जी० [ 6िं* ऐंठन ] १. 
अकड़ । ठसक | ९. गय॑ | घमड । ३. 
कुटिल भार । द्वेष | विरोध | दुर्भाव । 

ऐठन--सशा ज्ली० [स० जवेश्न ] 
१, घुमाव । छपेट । पेच | मरोड़ | बल | 
२. खिंच।व। अऊड़ाव | तनाव । 
ऐंठ्ना-क्रिः स० [ स० भावेश्न ] 
१. घुमाव देना । बछ देना। मरो- 

छरेनी | २. दबाव डालकर या धाख़ा 
देकर लेना | भँसना | 
क्रिस अ० १, बढ खाना। घुमाव के 
साथ तनना। २ तनना। खिंचना | 
अकड़ना । | ३. मरना । ४. अकड़ 
दिखाना । प्रमड करना । ५. टेढ़ीं बातें 
करना | टर्सना | 

एंठबाना--क्रि० स० [ हिं० एठना 
का प्रें ० रूप ] ऐठने का काम दूसरे 
से करवाना । 

ऐ डु---सशा पु० [ हिं० ऐंठ ] ठसक | 
गब | २ पानी का मभँंवर । 
वि० निकम्मा । नष्ट । 

ऐेंड्दार--वि० [ हि० ऐड + फॉर 
दार] १. ठतकवाछा। गर्तीला | घमडी | 
२. शानदार | बाँदा । तिरछा । 
 डुमा--कि० अ० [ हिं० ऐंटन ] १. 
एठना। बल खाना । २. श्रेंगड़ाना । 
भँगडाई लेना । ३. इतराना | घमड 


करना। | 
क्रि० स० ३१. ऐंठना | बल देना । २. 
' बदन तोइना । भँगदाना | 
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(अनु०) ] ठेढ़ा । तिरछा | दे० “ऐंडा- 
बेडा? | 

पेंडु[-वि० [ दि? ऐंडना ][ ज्ी० 
ऐंडी ] टेढ़ा | एटा हुआ । 

मुद्दा०--अभग ऐड़ा करना ८ ऐंठ 
दिखाना । 

एंडाना--क्रिग भ० [हिं० ऐेंड्रना 
१. अँगड़ाना । जंगड़ाई लेना । बदन 
तोड़ना। २ इठलाना | भकड़ दिखाना । 

ऐेंद्रआालिक--वि० [ स० ] इद्रजार 
करनेवाला । मायावी । 

ऐद्री--तज्ा त्री० [ सं० ] १. इद्राणी। 
शची | २ दुर्गा। रे. इद्रबारुणां | ४. 
इलायची । 

ऐ--सज्ञा पूं० [ सं० ] शिव । 
अव्य० [ स० अवि या हे | एक संभो- 
घन । 

ऐकमत्य--उज्ञा पुं० [ स० ] एकमत 
हाने का भात्र | 

ऐेक्य-सशा पु० [ सं० ] १. एक का 
मात्र । एकत्व । २. एका । मेल । 

ऐगुनऋ --संशा पुं७ दे० “अवगुण” । 

ऐेब्छुक-वि० [स० ] जा अपनी 
इच्छा पर हो । 

ऐज्न--भव्य० [ भ० ऐजुन ] तथा । 
तथेब । वही । 

ऐत# -वि० दे० “इतना” | 

पेतरेय--संशा पु० [ स० ] १ ऋग्वेद 
का ए बाह्षग । २ एक उपन्िषद्‌ । 

ऐलिदासिक - बि० [ स० ] १. इति- 
हास सबत्रधी । जो इतिरास में है । २. 
जो इतिहास जानता हो । 

ऐतिट्दा सिकता--सशा ज्री० [स०] 
ऐतिहासिक हाने का भाव । 

ऐतिहा--संशा पुं०[स०] परंपरा-प्रसिद्ध 
प्रमाण । यह प्रमाण कि छाक में बुरा- 
बर बहुत दिनो से ऐसा सुनते जाए, डे! 

ऐलन--सश्ा पु० दे० “भयन” | 


क्तः 
हर 
रे 


सढीक | २. बिलकुल । पूछ पूरा। 

ऐेनकर--संज्ञा ्ली ० [ अ० एन आँख] 
चश्मा | 

ऐेपन--सश्ञ पु० [ सं० छेयन ] 'हष्दी 
के साथ गीला पिसा चावल जिससे देव- 
ताओो की पूजा में थाता झगाते हैं। 

ऐबव --सज्ञा पु० [ अ* ][ वि० ऐजी ] 
१. दोष । दुषग। नुक्ठ | २. अवशुण । 
कलूऊक । 

ऐबवी--वि० [ अ० ] १. खोटा । बुरा । 
२. नव्खठ | दुठ् । ३. विकलांग, 

. विशेषतः काना | 

पेया [--सशा स््री० [ सं० आर्य्या प्र० 
अज्जा ] १. बड़ी बूढो स्त्री । २. दादी | 

ऐयार -सज्ञा पु० [ अ० ] [ल्री० 
ऐयारा ] चाछाक | धूच । उस्ताद। 
धोखेबाज | छली । 

ऐयारी--संज्ञा री ० [ अ० ] चालाको। 
धूचता। 

देयाश-वि० [भ०] [सज्ञा ऐयाश्ी ] 
१. बहुत ऐश या भाराम करनेयाछा। 
२. विषयो । लत॒ठ । इंद्रियलाडर । 

ऐेयाशी--सज्ञा र्त्री० [ अ० ] विषया- 
सक्ति। भाग-त्रिछास | 

ऐरा गैरा--त्रि" [ अ० शैर ] १. 
बेग ना । अजनभी । ( आदमी ) २, 
तुच्छ | हीन । 

एराक -पश्ञ पु दे? "एराक”? । 

ऐेरापति+--पज्ञा पुं० दे- “दराबत”?। 

एराबत -सशा पुं० [सं० ] [ ल्ली० 
एरात्रता ] १. बिजड़ी से चमकता हुआ 
बादछ | २ इद्र का द्वाथी जा पृ 
दिशा फा दिग्गज है । 

ऐराबती--संश सत्री? [स०] 4३. 
एरात्रत द्ाथी की इथनी । २. बिजली । 
३ शराबी नदी । 

ऐल--सश्ा पुन [ स० ] इला का पृत्र 
पुरुरा । 


ऐेंड्बेंडु+--वि० [ हिं०. बेंडरी+ऐंड्रो | वि० [ज० ] १, ढीढ़ । उपचुक्त | #उशा घु० [ हिं० अश्धिका ) १. बाढ़ 


| 
बैक (३४ 


॥॒ 


फोजाइकछ | 

देश -संशा पुं० [ अ० ] आराम। चैन। 
ओम-बिछास | 

देश्क्यं--संशा पुं० [सं० ] १ विभूति। 
घन-संपत्ति । २. अणिमादिक सिद्धियाँ। 

: है. प्रभुत्त | आधिपत्य | 


को--पंस्कृत वर्णमाला का तेरहवाँ और 
हिंदी वर्णमाला का दसवों स्वर-वर्ण 
का उदच्चारण-स्थान भोछ् और कंठ 

| 

झो--अव्य० [ अनु० ] १. अद्भागी- 
कार या स््ीकृतिस्तक छाब्द। हाँ। 
भ्रच्छा | तथासतु । २. परक्रक्षबाचक 
शब्द जो प्रणत्र मंत्र कट्छाता है । 

झोइसछना --क्रि० स० [ स० अचन ] 
आरना | मिछायर करना । 

झोकना -क्रिए भ० [ अनु० ] हट या 
फिर जाना | (मन का )। 
क्रि० अ० द्े० “झोकना” | 
झॉकार--तंशा पु० [स० ] १ पर- 
मात्मा का सूचक “ओ” शब्द । २. 
सोहन चिड़िया | 

ऋशगना--क्रि० स० [ सं० अंजन ] गाड़ी 
की घुरी में चिकनाई लगाना जिससे 
प्रैहियः भसानी से फिरे । 

झोँठ -संशा पुं० [सं० ओोछ्ठ, प्रा० 
भोद्‌ठ ] मूँद की बाहरी उमरी हुई कोर 
जिनसे दाँत दके रहते हैं।लब | होठ। 

मुद्दा ०--भोंठ च्रानास्फोष और दुश्ख 
जकरठे करता | भोँठ बाटना | सी वस्तु 


ऐडबर्यबतती ] वैभरद्/ली । सं पत्तिबान्‌ | 
सपज्ञ । 
ऐसा>-“वि० दे० “ऐमस,? | 
ऐेल्ला--बि० [सि० ईहश] [ल्री० ऐसी ] 
इस प्रकार का | इस ढग का । इसके 
समान | 


ओ 


को खा चुकने पर स्वाद के लालच से 
ओठों पर जीमफेरना। औठ फड़कना< 
क्रोध के कारण ओठ काँपना ! 
आंड्ा+--वि० [ स० कुद ] गहरा। 
सज्ञा पु० १ गडढह़ा। गढ़ा। २ च.रो 
की खोदी हुई सेंघ , 
आओ--संशा पु० ब्रह्मा | 
अब्प० १ एक सबोधन-सूचक शब्द | 
२ विस्समय या आश्चय-सूचक दाब्द । 
भोह | ३ एक स्मरण सूचक शब्द । 
झोक--संश्ञा पु. [स० ] १. घर। 
निवासस्थान । आश्रय । टिकना । 
२. नक्षत्रों या ग्रहों का समृह । 
स॑ध्या जी० [ भनु० ] मतली । के । 
सज्ञा पुं० [6हिं० बूक ] अज्ली । 
झोकनां -क्रिः अ० [ भनु० ] १. 
के करना । २ मैंस की तरह चिल्ला | 
झोकपति--सज्ञा पु० [सं० ] १. 
सूर्य । २. चद्रमः | 
झकाई--सशा स््री० [हि ओऊना ] 
वमन | कै | 
क्कैकारांत-वि० [ सं० ] जिमके अभ्रत 
में “था” अक्षर हा । जैसे, फोदा 
झोशखंदु - संरा पुं> दे० “जौषध” | 


: चूढ़ा। २. अधिकता | बहुतायत ।३ पेश्वस्यवान्‌ू-वि० [सं० ] [स््री० मुद्दा०-“ऐसा हैता या ऐसा वैसा >साधा- 


रण | तुच्छ | अदना । 
घेसे--करि० वि० [ हिं० ऐसा ] इस दब 
से | इत ढग से । इस तरह से । 
ऐटिक--जि० [ स० ] इत लोक से 
सबंध रखनेव।ला। सासारिक | दुनियाबी । 


आओखली - सशा स््री० [ स॑० तदूखछ ] 
ऊम्बल | 

मुद्या ०“ भाखली में सिर देना 
कश सहने पर उतारू हम! । 
झोखा#--संज्ञा पु० [ स० आोख ] 
मित्र ) बह ना | हीला | 

वि० [स० ओंख  सूखना ) १. 
रूखा सूखा । २ कठिन । विकद। 
टेढा | ३. खाया । जे' झुद्र' या खालिश 
न हा । चोौख, दा उलछठा । ४. झीना। 
विरल | 

झआंखा णो--एज्ञा ६० [सं० उपाख्यान] 
कहानी । कथा | कदावत । 
आगक#---पश्ञ पृ० [हिं> उगहना | 
कर » चंदा ) 

झोघ-सज्ञा पुं. [स० ] १ समूह । 
ढेर।२ किसी वस्तु का पन्त्त | ३. 
बहाव | धाग। ४ “काज़ पाके सब्र 
काम आप ही ही जायग,?” इस प्र्गर 
सतोाप | कालतुष्टि । ( साय ) 
आझोछा--वि० [ स० तुच्छ ] १. जो 
गभीर या उच्चाशय न हा | तुच्छ | 
क्षुद्र ।/ छिछोरा । २ जो गहरा न हो ॥ 
छिछला । ३. इलफा | जोर का नहीं। 


& कम, 


४. छोश | कम ! 

झोकछ्ताई--संज्ञा ज्जी० दे० “ओछापन 

ओझोछापन--तंशा पुं* [ हिं० ओछा + 
पन ( प्रत्य० ) ] नीचता। छ्ुुद्रता। 
छिछोरायन । 

झोअ-संशा पुं० [ स० ओजस्‌ ] १. 
बरू। प्रताप। तेग। २. उजाला। 
प्रकाश । १ कविता का बह गुण जिससे 
हननेवाले के चिच में बीरता आदि 
का आवेश उत्न् हो । ४. शरीर के 
भीतर के रसो का सार भाग। ५. 
साहित्य के तीन गुणों में से एक 
जिससे शक्ति प्रदर्शित हो । 

झोजनॉ(--क्रि० स० ॒[ ख० अवरु- 
घन ] अपने ऊपर छेना । सहना । 

झोजस्थिता-सत्रा स्लनी० [स० ] 

ऋ तेज | काति | दीसि | प्रभाव । 

ओज़स्थी -वि० [ सं० ओजस्थिन्‌ ] 
खस्री० ओजस्ििनी ] शक्तिवान्‌ । प्रभा- 
बशाली | 

ओफ संशा पु० [सं० उदर, ६० 

भोझल ] १. पेद की यैली। पेट । 
२ आऔआँत। 

झोकर--सशा पु० [ त्त० उदर ] 
पेट | 

ऋआमभाल--संशा एं० [ सं० अवरुघन 
प्रा० ओबज्कन | ओट | भाड़ | 

झोका--तशा पु० [ सं० उपाध्याय ] 
१, सरजूपारी, मैथिक और गुजराती 
ब्राक्षणो को एक जाति। २. यूत प्रेत 
झाइनेवाला । सयाना । 

झोकफराई--सशा स््री० [ हिं० भोश्ा ] 
ओमा की बक्ति। भूत प्रेत झाड़ने 
का काम | 

झोट--पश्चा स्नी० [ स० उट+ घास 
फूस ] १. रोक जिससे सामने की वस्तु 
दिखाई न परे | व्यवधान | आड़ | 
मुद्दा०--भोट मेंन्बदाने से ।हीले से । 
२, आड़ करनेवाल्ी वस्तु। ३. 


रफ्ा 


शरण । पनाह । रक्षा | 
झोटपाय#--तशा पुँ० [ सं» 
उत्तात | उद्गव | झगड़ा | 
झोटना--क्रि० स० [ स० आवतंन ] 
१, कपास को चरखी में दबाकर 
रूई और बिनोलो को अलग करना | 
२ आरनी ही बात कहते जाना । 
क्रि० स० [ हिं० ओ5 ) अपने ऊपर 
सहना | 
झोटनी,ओडी--तंशा छो० [ हि० 
ओदडना ] भोटने की चरखी | बेलनी। 
झोटेंगना---क्रि०ण भ० [ स० अब- 
स्थान + भंग ) १. किसी बस्तु से 
टिककर बैठना | रुद्दारा लेना। टेक 
लगाना | २. थोड़ा आराम करना। 
कमर सीधी करना । 
ओटेंगाना[--क्रि० स० [_ ६िं० भोठ- 
गना ) १. सहारे से टिकाना। 
भिड़ाना । २. किवाड़ बद करना । 
आओड्--संशा पुं० [? ] हरियाने की 
ए+ मुसलमान जाति जी मेड बकरियों 
का व्यापार करती है। 


झोमके 
१. दरीर के किसी भाग को बस्तर आदि 
से आच्छादित करना । २ अपने सिर 
लेना। अपने ऊपर लेना । ज़िम्मे 
लेना । 
संशा पु० भोढने का वतन । 
झओढ़नी--संशा स््रौ० [ हिं० भोढ़ना ] 
स्त्रियों के भोढ़ने का बच्च । उपरेनी | 
फरिया । 
झोड्र#--पंशा पुं० [हिं० ओढ़ना] 
बहाना । 
ओडढ़ाना--क्रि० स० [ हिं० ओदना ] 
ढाँकना | कपड़े से आच्छादित करना | 
ओत--संशा स्त्री० [ सं० अआपतधि ] 
१. भाराम। चैन।२. आलुत्य | 
३. किफायत | 
संशा [ ज्रनी० हिं* आावत ] प्राति। 
छाभ | 
वि० [ स० ] बुना हुआ । 
झोत-प्रोत--बि० [ सं० ] बहुत 
मिला-जुला । इतना मिला दुआ कि 
उसका अलग करना असंभव सा हो | 
सशा पु० ताना-बाना | 


ओड्ना-सशा पु० [ ० ॉड्ना ] ओता#'--वि० दे० ““उत्ता” | 


१ भोड़ने की वस्तु। वार रोकने 
की चीज | २ ढाऊ | फरी | 
झोड़ना--क्रि” स० [हिं० ओ< ] 
१ रॉकना। बारण करना। ऊपर 
लेना। २. (कुछ लेने के ढिये) 
फैछाना । पसारना । 


ओद्‌ -संज्ञा पुं० [ सं० भाद्र' ] नमी। 
तरी। 
वि० गीला | तर । नम 
झोद्न--संशा पु० [ स० ] प्रा हुआ 
चावल | 


आओव्र५--तंज्ञा पु० दे” “उदर!। 


झोड्य--संशा पु० [ स> ] रागों की ओद्रना -क्रि० अ? [हिं० ओदा- 


एक जाति। बह जिस में पंच ही 
स्वर दों। 
आॉड्ा--सशा पु० १ दे० “ओड़ा”?। 
२ बढ़ा टोकश। खाँचा। 
सशा पु० कमी । दोशा । 
आोड- सज्ञा पु० [ सं० ] १. उद्धीसा 
देश । २. उस देश का निवासी | 
ओढ़--संशा पुं० दे० “मोड़” । 
झोड़ना--कि० स० [ सं० उपवेधटन ] 


रना ] १. विदीण्ण होना | फथ्ना | २. 
छिन्न-भिन्न होना । नष्ट होना । 

झोदा--वि० [ सं० उद जल ] गीछा। 
नम । 

ओोदारना--क्रि० स० [ सं० अबदा- 
रण ] १. विदी्ण करना । फाड़ना | २. 
छिन्न-मिन्न करना । नष्ट करना | 

झोजनेत#--वि० [ स० अनुन्नत ] झुका 
हुआ । 


ऑवंकंम 

आोजजणज---संज्ञा स्ती ० दे० “उमचनरं। 

अंतेशकना--क्रि० सं० दे ०“उनचना” । 

कोमेधना*---फ्रि० अ० दे०  उन- 
धना? | 

आझोजा[-संशा पुं०[सं०उद्गमन) तालाबों 
में पानी के निकलने का साग। निकास। 

झोगमासी--पंशा ज्री० [ सं० ऊँ 
नमः सिद्धम्‌ ] १. अक्षरारंभ । २. 
अरिम | शुरू । 

झोप-संशा स््री० [ हिं० ओपना ] १. 
चमक । दीति । आभा । कांति ।शोभा। 
२, जिला | पालिश | माँगा । 

ऋोषथी - सजा पुं० [8० ओ7] कवच- 
'घारी घोड़ा + रक्षक योद्धा । 
झोपना--किं० स० [ सं० आावपन ] 
जिला देना | चमकाना | पाछिश करना 
क्रिण अ० चमकना | 
झोपलमि+--ंशा स्री० दे “ओप? | 
झोपनी--संशा ज्जी० [ हिं० ऑपना ] 
१ यश या अक्ीक पत्थर का वह 
टुकड़ा जिससे रगड़कर चित्र पर सोना 
था चाँदी चमकाते हैं। मोहरा | २. 
रगइकर चमक लाने क्रो कोई चीज | 
बदूदी । 

झोफ--अव्य० [ अनु० ] पीदा, खेद, 
शोक और आश्वर्य्यस्रक शब्द । 
ओह । 

झोबरी(--सशा र्री० [ सं> पिवर ] 
छोरा घर | 

झोम्‌-संशा पु० [ ० ] प्रणव मत्र । 
आऑकार। 

झोर-संजा त्ली० [ स० अवार ] १. 
किसी नियत स्थान के अतिरिक्त शेष 
विस्तार जिसे दाहिना, बाँगा, ऊपर, 
नीचे आदि शब्दों से निश्चित करते है 
तरफ | दिश्या | २. पक्ष | 

सशा पुं० सिरा । छोर । किनारा । 
हा०--ओर निभानां या निवाइना 
संत तक किसी का साथ देना। बरा- 


१७दै 


बर किसी की सहायता करते रहना | 
२. आदि | आरभ । 

झोरती सजा स्त्री० द्वे७ हे आलती ॥ 

ओरनाक्र--क्रि० अ० [ हिं० श्रोर 
(ल्‍्मेत )कना ( प्रत्य० ) ] 
भरना? का अकम रूप। समात्त 
हैं;।ना । 

आझरमना--क्रि० अ० [सं० अवल- 
म्बन ] लट्कना | 

ओरहा--सशा पुं० दे० “होरहा”। 
झोराना---क्रि? अ० [६िं० ओर 
अंत + आना ] समाप्त होना | ख़तम 
होना । 
झोराहना|--सक्ञा 
“उलाहना!? | 
ओरी[--सशा ज्री० [ हिं० भरता ] 
भाच्ती । 

आलंदेज, ओलंदेजी--वि० [हार्लैंड 
देश ] हलैंड देदा सब्धी | हालंड 
ठेश का । 

ओलंबा, ओलंभा --सशा पु० [ सं० 
उपालम ] उलछाहना। शिकायत | 
गिलछा | 

ओल--संशा पुँ० [स० ] घूरन। 
जिमीकद | 
ति० गीला | ओदा । 
संशा सत्री० [ स० क्रोड़ )१ गोद। 
२ आड़ । श्रा5। ३ शरण ) पनाह। 
४ किसी वस्तु या प्राणी का किसी 
दूसरे के पास जमानत में उस समय 
तक के लिये रहता, जब तऊू उस 
व्यक्ति का झुछ रुपया मे दिया 
जाय या उसको कोई शर्त न पूरी 
की जय । जमानत | ५ बह वस्तु 
या व्यक्ति जे। दूसरे के पास इस अ्रकार 
जम/नत में रहे | ६ बहाना । मिस। 

शोकलती -सजा स्री० [हिं० ओलमना] 
ढाड॒वाँ छप्पर का वह किनारा जहाँ से 
वर्षा का पानी नीचे गरता है। 


पुं. . दे० 


मर झोस्टरए नल । 


भोरी | 


ओलना-:करि” स० [हिं* ओछ है 


१. परदा करना | ओट में करना । रे 
आड़ना | रोकना । ३, कार लेना। 
सहना। 
क्रिण्स० [स० घूछ हिं०हूल | घुमाना ) 
झोला--सशा पु० [सं० उपछ ] १. 
गिरते हुए मेंह के जमे हुए. गोले । 
पत्थर | भिनौली । १. मिख्ी का बना 
हुआ लडड । 
बि० ओले के ऐसा टंडा | बहुत सद । 
संशा पुं० [हिं. भोछ ] १. परदा। 
आओट | २. मेंद । गुप्त बात । 
झोलियाना--क्कि०ण. स॒० 
ओहल > गोद ] गोद में भरना । 
क्रि० स० [ हिं» हूलना | घुसाना। 
दूसना । 
झोली--संशा सत्री० [ हिं० ओल ] १. 
गोद । २. अचल | पल्ला । 


[ दिं० 


मुद्दा०--भोली बोइना > आँचल 
फेलाकर कुछ माँगना । 
३. झोछी । 


ओलू--सज्ञा अ२ [2] विरहज्ञन्य- 
स्वाति | जुदाई की बाद | 
झोवर-कोट--सज्ञा पु० [ अ० | 
जान में पहनने का एक प्रकार का 
बड़ा कोट । 

ऋोषधि--तज्ञा क्री० [स० ] १. 
वनस्पति। जह्डी बूटी जो दवा में 
फाम जावे । २? पौधे जो एक बार 
फलकर सूख जाते है। 
झोषधिपति,ओषधीष--संज्ञा पुं० 


[ स० ] १ चद्रमा। २. कपूर । 
ओष्ठ--सज्ञा पु० [स० ] होठ । 
भोठ ! 

ओष्ट्य--वि० [सं० ] १५ आठ 


सब्र वां ।२ जिसका उच्चारण औँठे 
सेद्दा। 
यौ०--ओष्ट्यवर्ण उ, ऊ, प, फ, व, 


सकी हद 
भ, मं । 


, है॥3 
तर ] पारी । 


ऑआऋँधाजा! 


द्क 


न 


की छाजन | सायवान | 


झोख--संडा जी* [ सं० अवश्याय ] ओखसाई--संजा ल्ली० [हिं० ओोसाना] ओइ--अव्य० [सं० अहह] आश्चर्य 


हवा में मिली हुई भाप जो रात की 

सदी से जमकर ;जरूविंदु के रूप में 

पदार्थों पर छग जाती है। शीत। 

इमनम | 

खुद्दा० -भोस पढ़ना या पढ़ जानाूः 

कुम्हराना | भ्रे रौनक हो जाना | 

२. उमंग बुश् जाना। ३. लज्जित 

होना । शरमाना । 
झोसर[--न्संज्ञा क्ली ० [ सं० उपसर्या ] 
बिना ब्याई हुई जवान मैस | 
झोखरी[--संक्ष त्ली० [सं० अव- 


१. भोसाने का काम | २. ओसने के 
काम की मजदूरी । 

झोसाना--कि० स० [स० भ्रावषंण] 
दाँण हुए गल्ले को हवा में उड़ाना 
जिससे दाना और भूसा अछग हो 
जाय | बरसाना | डाछी देना | 

झोखार--सकज्षा पुं० [सं० अवसार८ 
फैलाव ] फैलाब । विस्तार | चौढ़ाई । 

ओझोखारा--संशा पु० [ सं० उप- 
शाला ] [ ज्जी० अतल्या० ओसारी ] 
१. दालढ़ान | बरुमदा । ३. भोसारे 


झऔ--संस्कृत 'वर्णमाल्ा का चौदहवाँ औजनक--क्रि० अ० [ सं० आवे- 


मौर हिंदी वर्णमाला का ग्यारहवाँ 
स्वर-वर्ण । इसके उच्चारण का स्थान 
कंठट और भोष्ठ है। यह अ+भो के 
संयोग से बना है। 

झौंगा--घि० [ सं० अपषाक्‌ ] गूँगा। 
मूक | 

आऋंगी--संशा स््री० [ सं० अवाक्‌ ] 
चुप्पी । गूँगापन | 

आऔँगमा--क्रि० स० [ सं० अजन ] 
गाड़ी के पहिए. की धुरी में तेरू 
देना | 

झौंघना,ऑंघान[--क्रि० अ० [सं० 
स्वाद _] ऊँघना । झपकी लेना । 

आँधाई--पश्ा जी० [सं० अवाह_- 
नीचे मुँह ] हलकी नींद। झपकी। 
ऊँष | 

ब३ 


झो 
जन ] ऊबना। व्य कुछ होना। 
अकुल,ना | 
क्रि० स० [ देश० ै ढालना। 


उशेलना । 
आँठ--ठंशा स्ती० [ स० ओष्ठ ] उठा 
या उभड़ा हुआ किनारा | बारी | 
ऑड्#--संज्ञा पुं. [ स० कुड ] 
मिट्ठी खोदने या उठानेबाछा । मजदूर। 
ढेलदार | 
झंडा -वि० [स० कुंड ] [ स््री० 
ऑऔंडी ] गहरा । गभीर । 
वि* [ हिं० उमड़ना ] उमड़ा हुआ | 
ऑआंदना*--करि० अ० [ सं० उन्माद 
या उद्दधिग्न] १. उन्मच होना | चेसुघ 
होना २. व्याकुल होना। घबराना। 
श्रकुलाना । 


दुःख या बेपरवाही का सूचक शब्द |, 


झोहट#--संज्ञा र्ली० दे” “ओट” | 
ओहदा--तंश पुं० [ अ०] पद। 
स्थान । 


झओोहदेदार -संशा पु० [ फा० ] पदा- 


घिकारी । द्वाकिम । अधिकारी । 
ओोद्धार--संशा पुं० [सं० अवधार ] 
रथ या पालकी के ऊपर पढ़ा हुआ 
कपड़ा । परदा | 
ओद्वो--अव्य० [ सं० अद्दो ] आश्च- 
स्य॑ या आनंद-सूचक शब्द । 


ऑआँदाना#--क्रि० अ० [सं० उद्विग्न) 
ऊबना । व्याकुछ होना | दम घुय्ने के 
कारण घबराना | 

आँघना--क्रि० अ० [ हिं० औंषा ] 
उल्ट ज.ना । उल्ठ होना । 
क्रि० स० उल्टा कर देना | * 

झोघा--वि० [ सं० अधोमुख ] 
[ क्ली० आऔँधी ] १. बिसका मुह 
नीचे की ओर हो। उछठा। २. पेठ 
के बल लेगा हुआ | पद | 

मुद्दा०--भौँधी खोपड़ी का - मूर्ख | 
जड़ । औंधी समझ - उल्टी समझ। 
जड़बुद्धि | भौंचे मुंह गिरना 5 बेतरह 
घोखा खाना । 
३ नीचा | 

संशा पुं उछल या चिलड़ा नामक पकवान 

ऑंधाना--कि० स० [सं> अंधः ] 


३, उछटना । उलट देना। मुँह नीचे 
क्री और' करना ('शरतन ) | २, 
मभौचा करना | छटकांना। 
ऑधापन--पंज्ञा ए० [(हिं० औंधा + 
पन ] आधे होने का भव । 
«-क्रि० आर० [ हिं० 
उम्स होना | ' 
औ# ->भव्य » दे० “और” । 
ओऔफकातं--पंशा पुं० बहु० [ अ० वक्त 
का बहु० ] समय । वक्त | 
संशा स्री० एक० | १. वक्‍त | समय | 
२. दैसिंयत। बिसात । बिसारत | वित्त 4 
ऋ--संश्ा स्री० [ स+ अव+ 
गति |] दुर्दशा । दुर्गति । 
बि० दे० “भवगत” | 
झौगाहमा#--क्रि० स० दे० '“अबगा- 
इना” । 
झौगी--संशा जी० [ देश० ]४ 
रस्सी बठकर बनाया हुआ कोड़ा | २ 
बैल हाँकने की छड़ी । पैना । 
संशा त्री० [ स० अवयर्त ] जानवरों 
को फेंताने का गइढ़। जो धास-फूस से 
देँका रहता है । 
ओगुन७#--पंशा पुं० दे० “अवगुण”। 
झोघटक--वि० दे० “अवघट” | 
'औघड़--सशा पु० [स० अधोर ] 
( स्री? औधड़िन ] १, अधोर मत 
का पुरुष। अघोरी। २ काम में 
सोच-विच,र न करनेबाल | 
बि० अंड बंड | उलट पछटा | 
झौधर--वि० | स० अव+ घट ] !. 
! अठपट। जनगढ़ | अड बड। 'सुधर? 
का प्रतिकूल । २. अनोखा । विरक्षण। 
झऔचक--क्रि० वि०| [ सं० अब + 
चक > भ्रांति | अचानक । एकाएक | 
सहसा । 
झोचट--तंशा स््री० 
पु .£ हिं* उचटना ] 
' क़ठ़िनता ) 


उमप्मख ). 


अंडस | संकर । 


[सं० अर नहीं' 


श्षद 


क्रि० वि० १. अचानक | अक्स्मात्‌ | 
२. अनचाते में | भूल से ; 

झौचित#--वि० [सं० अब + चिंता] 
१. निश्चित | २. बेखचर । 


आओऔखित्य-- संज्ञा पु०[ सं० ] उचित 


का भाव | उपयुकक्‍्तता । 


आओऔरज---संशा पु ० द्दे० ४ “ओेज? । 
झऔजार--संज्ञा पु० [ अ० ] वे यंत्र 


जिनसे लोइ्दार, बढई आदि कारीगर 
अपना काम करते हैं। हथियार ) 
राछ | 
ओऔकड़, ओ भर--क्रि० वि० [ स० 
अब + हिं० झडदी] लगातार । निरतर। 
झऔटन--सज्ञा र्री० [ हिं० औटना ] 
औटने की क्रिया या भाव | 
ओऔदना--क्रि० स० [ स० आवत्तेन ] 
?, दूध या किसी पतली चीज को 
आँच पर चंढाकर गाढा करना । 
खोलाना |# २ व्यर्थ घूमना। 
क्रि० अ० किसी तरल वस्तु का आँच 
या गरमी खाकर गाढ़ा होना । 
ओऔटाना--क्रि० स० दे० “औरना” | 
ओऔठपाव--संश पु० दे” “अठपाव”?। 
ओऔढ़र--वि० [ सं० अब + हिं० ढार 
या ढाल] जिस ओर मन में आबे, 
उसी जोर दल पड़नेतराछा | मनमौजी । 
ओऔतरना4-क्रि०्भ ०दे० “अबतरना” | 
ओऔतार#--संज्ञा पु० दे० “अवतार” | 
ओझऔषशापिक--वि० [ स० ) उत्ताप- 
सबधी । 
ओऔत्पक्तिक- वि० [ सं० ] उलत्ति- 
सब्रधी ) 
ओऔर्सुक्‍य--सशा पु० [स०] उत्छुकता। 
झौथरा#--वि० दे० '“उथला” | 
ओऔदरिक--पि० [सं ] १. उदर- 
सबंधी | २ बहुत खानेवाला । पेट । 
ओऔदसा#।-सशा ज्ञी०दे०“अवददा” 
आषदएय--सशा पु० [स०] १, उदा- 


रता / €, जात्विक नायक का एक 


_् 


झौपनिषािशोर ञँ 


गुण । शिप 
ओऔदास्य-संश पुं० [ सं» | उद्देगह 
सीनता ) पके 


ओऔदडुम्बर--वि० [स० ]१ छददँचरः 
या गूलर का बना हुआ। २. ताँबे' 
का बना हुआ | 2 
संशा पुं० १. गूलर की लंकड़ी7आः 
बना हुआ यशाात्र | २ एक प्रकार 
कैमुनि।.. 7 अ४६ |अ / 
ओद्धत्य--संशा पुंब [ स॑० ]”९४ 
अ्रक्खड़पन | उजड़ुम्न | २ धृश्शा 
दिठाई |. * हल 
ओऔद्योगिक-वि० [ सं० ] उद्योगंड 
सत्रंधी । 
ओऔदध#--पंशा पुं० दे० “भवध” | 
सका स्री० दे० “अवधि” | 
आझधारना-क्रि० स० दे० “कब- 
घारना” | 
ओऔदधि# -सज्ञा स्री० दे० “अवधि” | 
अंनि#--मज्ञा सत्री० दे० “अवनि” । 
ओनिप#--सज्ञा पु० [स० अवनिप] 
राजा । के 
ओने पोने--क्रि० वि० [ हि० छूने 
(कम) + 'गैना (१ भाग) | आधी- 
तीह्ी पर | थोड़ी-त्रहुत पर | कमृती- 
बढती पर | ह 5 
मुद्दा“-भोते पोने १रना 5 जितना 
दाम मिले उतने पर बेच डालना |. 
ओऔपचारिक--वि० [ सं० ] ३. उप- 
चार-सबधी । २ जो केवल कहते सुनने 
के ल्ये हो । जो वास्तविक न हो । 
ओपनिवेशिक--वि० [सं*] १. उप- 
निवेश-सब्धी ! २ उपनिवेश्ञों का सा। 
यौ०--भपनिवेशिक खवरफ़्य >कुछ 
विशिष्ट अधिकारों से युक्त एक प्रकार 
का स्व॒राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य में 
अः्टूं लिया ओर कनादा भादि डिप- 
निवेशों को ग्रव्न है। 7 


भोपनिषद्कि-वि० हि ( सं वा उप 


#] 
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ऑषफियालिक 
'निकद्‌-संबंधी। अपनिषद्‌ के समान | 
झौष्यासखिक--वि० [ सं० ] *. 
उपन्यास-बिघ्यक | ठपन्यांस-सबंधी । 
९, उपन्यास में वर्शन करने योग्य) 
३, अदभुत । 
संज्ञा यु० उपन्यास लेखक । 
ओऔपपक्षिक- त्रि० [ स० ] तक या 
'घुक्ति के द्वारा सिद्ध हानेबाल्य । 
आऋपपक्तिक शरीर--सशा पु० [सं«] 
देवछोक और नरक के जीबो का नैस- 
'रिक या सहज शरीर | लिंग शरीर । 
आझऔषसर्गिक -वि० [ सं० ] उपसर्ग- 
ज्कत्ंधी । 
ओऔपश्लेषिक (झआधार)--संशा पु० 
[ स० ] व्याकरण भे अधिकरण कारक 
' के अतर्गन्न वह आधार जिसके किसी 
' ग्रश द्वी-से दूसरी वस्तु का रूगाव हो । 
सशा स््री० [ सं० अबभ ॥ 
अवम तिथि । 
और - अव्य० [सं० अपर] एक सरययो- 
जक शब्द । दा शब्दों या वाक्यों को 
जड्नेवयाल शब्द । हर 
पवि० ६ दूसरा | अन्य | २. भिन्न । 
मुह० “भर का ओर > कुछ का 
कुछ । विपरीत । अब ढ़ । और क्या 
हाँ। एस हा हे । (उत्तर में) उत्साह 
वर्दक वाक्य | और तो और >» दुमरो 
का ऐसा करना तो उतने आश्वय की 


फू 5 
ह 


क--हिंदी वर्णमाला का पहुँत्ा व्यंजन 
ब॒ण । इसका उच्चारण कठ से होता 
। है। इसे स्तरश वर्ण भी कह्दते ६ । 


:औ-संशा पु० [ सं> कम ] १. जल । 
२ अस्तक। ३. सुख | ४. अरि। | 
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बात नहीं। और ही कुछ होना" 
सबसे निराक्य होता | विछक्षण होना । 
और तो क्या >5ओर बातों का तो 
जिक्र ही क्‍या | २. अधिक | ज्यादा । 

ओऔरत--सर्ञा ल्ली० [ अ० ] १. जी । 
२ जोरू। 

ओऔरसख--पंशा पुं० [सं०] १२ प्रकार 
के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ । धममपत्नी से 
उत्मन्न पुत्र | 
वि० जो अपनी विवाहिता ज्जी से 
उत्पन्न हो । 

झरसना#-क्रि० अ० [ सं० अवर 
बुरा + रस ]विरस होना | अनखाना | 
रष्ट होना । ह 

ओरेब---संशा पुं० [ सं० अब + रेव + 
गति ] १. बक्र गति। तिरछी चाल । 
२. बपड़े की तिरछी का । ३. पेंच । 
उलझन | ४. पेंच की बात। चालू 
की बत । 

ओलमा-क्रि० अ० [ सं० उछ + 
जलना ] १ जछ़ना। गरम होना। 
२ गरमी पढ़ना । 

झोलाद--पतंशा स्री० [ अ० ]१ 
सतान । संतति | २ वंश-परपरा। 
नस्ल 

झोला माला - वि० [ देश० ] मन 
मौजी। 

झऔलिया--सशा पुं० [ भ्र० वली का 


५ काम | 
कंक--सआ पु० [ स० ] [स््री० कंका, 
कको (हिं० )]१ सफेद चीछ। 
काँक । २. एक प्रकार का बढ आग । 
, है; बस | ४, क्षत्रिय | ५. युव्षिष्ठिर का 


(िकर्ड 


बहु० ] मुसख्मान सिद्ध । पहुँचे हुए 
फकीर । 
झौवबल--वि० [ अ० ]१ पहला; 
२. प्रधान। मुझ्य | ३ सर्वश्रेष्ठ ॥ 
सर्वोच्म । 
संशा पु० आरभ | झुरू | 
ओझऔशि# -क्रि० वि० दे० “अबश्य” | 
ओऔषध--पंशा पुं० स्ली० [ स० ] रोश 
वर करनेबाली वस्तु | दवा । -..' 
ओसत--संशा पुं० [ भ० ] बराबर 
का परता। समष्टि का सम विभाग 4 
सामान्य । 
बि० माध्यमिक | दरमियानी 4 
साधारण । हे 
झखसना।--क्रि० अ० [ हिं० ऊमस + 
ना ]१ गरमी पड़ना | ऊमस द्वोना। 
२. खाने की चीजों का बासी होऋर 
सड़ना | ३ गरमी से व्याकुछ होना। 
झौसरऋ#--संशा पु० दे० “अब्नतर” | 
ओऔलास-सशा [ सं० अवसान ] १ 
अत | २. परिणाम । 
सज्ञा पुं० [ फा० ] सुध बुध । होश- 
हवास | 
ओसि# क्रि० वि० दे० “अबर्य” 
झोखसेर-सशा र्री० दे० ““अवसेर”? 
झोहत-संशा स््री० [ सं० अपषाक़ ] 
१. अपमृत्यु । २ दुर्गति। दुर्दशा | 
ओद्वाती--सशा ख्री ०दे ० “अद्दिवाती”। 


उस समय का कल्पित नाम जब बे. 
विराट के यहाँ रहे थे । 
कंकड़--ससा पु० [ स० कर्कर ] [्री० 
अल्पा० कंकड़ी | [ वि० कैंकद्ीका ] 
| १. चिकनी मिट्टी और चुूले के यो 


] 


है कह 
है] अस्सत 
5 कर 
हर र्ः 


वे के रोदे जो सडक अनाने के काम: 
में आते हैं। २. पत्थर का छोटा 
हुंकड़ा । ३. किसी वस्तु का वह टुकड़ा 
जो जापानी से न पिल सके । जँकड़ा | 
४. सूला या सेंका हुआ तसाकू । 
कैकडीला--वि+ (हिं* कंकड + ईला 
(प्रत्य०) ) [ स्री० कंकड़ीली ] कंकड़ 
सिला हुआ । 
केकश--संशा पुं० [स० ] १. कलाई 
मैं पहनने का एफ आभूषण | कंगन। 
केश । २. यह धागा जो विवाह से 
पहले दुलहेया दुल॒हिन के हाथ में 
वैक्षार्थ बाधते हैं । 
कंकरोट--संशा ज्जी० [अं० कांक्रीद] 
है. चूना, कंकड़, चालू इत्यादि से 
मिलकर बना हुआ गच बनाने को 
मसाला | छर्रा। बजरी । २. छोटी 
छोटी ककड्ी जो सड़कों में ब्रिंछाई 
और कूटी जाती है| 
कँकरेत--वि० ऐे० “कँकड़ीछा” | 
कंकाल--संशा पु० [ सं० ] ठठरी। 
दजर | 
कंकाखिनी--संशा स्री० [ सं० | १. 
दुर्गा । २. उप्र और दुष्ट स्वभाव की 
स्त्री । ककंशा | 
कंकाली--तसशा ख््री० [सं० कंकाल ] 
एक नीच जाति | 
संशा स्त्री० दे० “ककालिनी”' । 
कंफोल-सशा पुं० [ स० ] शीतल- 
चीनी के वृक्ष का एक मैद जिसके फू 
शीतल चीनी से बड़े और कडे होत हैं । 
केंखपारी--सता ज्जी० [ हिं० काँख 
+ बारी ] वह फोड़िया जो काँख मे 
होती है । 
कॉखौरी--उंशा स्त्री: [ हिं० काँल ] 
१. काँख । २. दे० “कँखवारी” | 
कंगन---संशा पु० [ सं० कंक्रण ] १. 
कंकण । २. हाथ में पहनने का गहना । 
कूँगवा[--संशा पुं० [ सं० कंकण ] 


रद 


[श्ली० कैंगंनी ] १. दे* “ कैंकण” | 
२. बह गीत जो ककण बाँधते समय 
साया जाता है| 

कैंगनी--सशा जी० [हिं० कैंगना ] १. 
छोटा कंगन । २ छत या छाजन के 
नीचे दौवार में उभड़ी हुई छक्कीर , जो 
खूबसूरती के लिये चनाई जाती है। 
कगर | कार्निस | ३. गोल चक्कर 
जिसके बाहरी किनारे पर दाँत या 
नुकीले केगूरे हों । 
संशा स्त्री० [सं० कंगु] ए% अन्न जिसके 
चावकरू खए जते हैं | काकुन । 
टाँगुन । 

कंगला- वि० दे० 'अंग,ल” | 

कंगाल--वि० [स० कंकाछ ] १. 
भुक्खड़ । अकाल का मारा। २. निर्धन। 
दरिद्र । हा 

कंगाली--उता ज्जी० [ हिं> कंगाल ] 
निर्धनता । 

कँगुरी-संज्ञा त्री० [ हिं० कानी + 
डेगली ] सबसे छोटी डँगली | 

कैंगूरा--सशा पुं० [फा० केंगुरा ) 
[ वि० कैयूरेदार ]१ शिखर; चोटी। 
२. किले की दीवार में थोड़ी थोड़ी दूर 
पर बने हुए ऊँचे स्थ,न जहाँ खरड हूं। 
कर सिपाही लड़ते हैं । बु्ज । ३ फेंगूरे के 
शाकार का छोटा रवा । ( गद्नो में ) 

कंघा-संशा पु० [ स० कक ] | स््री० 
अल्पा० कंघी ] १ छकड़ी, सींग या 
धातु की बनी हुई चीन जिसमें लंबे 
लबे पतले दाँत हाते हैं >गेर जिससे 
सिर के बाल झांद या साफ जिये जाते 
हैं। २ जुलाहो का एक औजार जिससे 
वे करघ में भरनी के त गों को कसते हैं। 
घय । चोीछा | 

कंघी--छंशा स्री० [ स० ककती ] १, 
छोटा कपा | 

मुद्दा ०--कंपी चोटी- बनाव- धिंगार। 
२. जुलाहों का कंत्री नामक औजार। 


* आज 


३. एक पौधा जिसकी जड़, पत्ती आदि 
दवा के काम में आती है। अतिबलछां 4 
बॉघेरा- सजा पु ० [ ई० फंपष्रा + एरा 
( प्रत्य० ) ) [ ख््री० कँचेरिन ] कंघा 
बनानेवाला । 
कंचन -सशा पु० [ सं० कांचन ] १. 
सोना | सुवर्ण । * 
मुदा०--+चन बरध्तना5 ( किसी 
स्थान का ) समृद्धि और शोभा से मुक्त 
हना । ह 
२. धन। सत्त्ति। ३. धव्ह्ा। 
४. एक प्रकार का कचनार | रह 
काचन | ५ [ स््रो० कंचनी ] एक 
जाति का नाम जिसमें छ्ियोँ प्राय। 
वेश्या बा काम करती हैं । 
वि० १. नीरोग | स्वस्थ | २. स्रच्छ । 
कंचनवान -सभा पु० दे० “पनवान”। 
कंचमी--सशा जी ० [हिं० इंबन ] 
वेश्या । 
कंचु, कँचुआ--संज्ञा 
#कुचुक”? | 
कंखुक--' शा पु० [सं०] [ झ्जी० 
कचुकी ] १. जामा । चपकन । अधे- 
कन | २ चं,ली | भेंगिया । ३ वख्र_। 
४. बकतर | कवच । ५ केंचुल । 
कंचुकी-सज्ञा स््री० [ स० ] अँगिया। 
चोली | 
संज्ञा पु० [ सं० कैचुकिन्‌ ] १. रनि 
वास के दास-दासियों का अध्यक्ष 
अतःपुर-रक्षक | २. द्वारपाल | ३ साँप। 
कंचुरि+--सशा र्री० दे० “केचुल”, 
“कंचुली? | 
केंचेरा--संशा पु० [ हिं० काँच ] 
[ ज्ी० केंचेरिन ] काँच का काम करने 
बला | 
कंज-सज्ञा पु० [ सं० ] !. बहा! 
२ कमछ। ३ चरण की एक रेखा। 
कमज्ष | पद्म | ४. अमृत | ५. सिर के 
बाल । केश | 


पु०- दे ० 


अंज़द डे * 
५ 


ऋंजई--पि० [हिं० कंजा ) कंज के 
रंग का । घूएँ के रंग का । खाकी 
सशा पुं० १. खाकी रंग। २.वह घोड़ा 
जिसकी आँख कंजई रंग की हो | 

कंलडु, कंजर--संशा पुं० [ देश» या 
कल जर | झ्लरी० कंजड़िन ] १. एक 
घूमनेबाली जाति । २. रस्सी बथ्ने 
सिरकी बनाने का काम करनेवाली एक 
जाति | 

कंशा-+-संशा पुं० [ त०करज ] एक 
पीजी झाड़ी जिसको फली के दाने 
औषध के काम में आते हैं | करवा | 
बि० [ख््री०. कुंजी ] १. कंजे के रग 
का | गहरा खाकी । २. जिसकी आँख 
कजे के रंग की हो । 
फंजायलि--संशा छ्ली० [ सं० ] एक 
बर्णकूतत । 

कैजूस -वि० [सं० कण + ६० चूस] 
- [ संशा कजूंसी ] जो धन का भोग न 
करें | कृषण | खूस । 

हूजियाना--क्रि०ण अ० [ ! ] १. 
क्षंतारा का ठंदा पंड़ना। २. काला 
पढ़ना । १. आँखों का कंत्रा होना । 

कंटक--सशा पु० [सै०] [ वि० 
कटठकित ] १. काौँग। २. युई की 
नोक | ३े क्ष॒ुद्र शत्र । ४. विष्न। 
बाध, | बखेड़ा । *. रोमांच। ६. 
बाधक । विध्नकर्ता । ७. कबच । 
कंटकारी--सशा स्री० [स० ] १. 
भटकटैया । कटेरी | छोटी कठाई। २. 
सेमल | 

ऋंटकित --वि० [ स० ][ स्त्री० कंट- 
किता ] १. रोमाचित | पुलकित । २. 
काँटेदार । 

कंटकी--वि० [ सं० कंटकिन्‌ ] कादे- 
दार। 

, संशा स्ली० [ स० ] भटकटेया । 

बांसर--सशा पुं० ( अं० डिकैंटर ] 
'शीक्षे कौ बनी हुई सुंदर शुरा्टी जिसमें 


रैपनं 


शराब और सुमंत्र आदि रखे जाते हैं). 

कंटाइन--संश जी० [सं० क/स्यायनी_] 
१. चुड़ेक | डाइन | ९. लड़ाकी ली। 

कंटाय--संशा ख्थरी० [ हिं० काँटा ] 
एक केंटीछा पेढ़ जिसकी रूकड़ी के यश- 
पात्र बनते हैं। 

केंटिया--तशा ज्जी० [ हिं० काटी ] 
१. काटी | छोटी कील । २. मछली 
मारने की पतली नोकदार भँकुसी । ३. 
श्रैकुसियों का गुच्छा जिससे कुएँ में 
गिरी हुई वें निकाछते हैं| ४. सिर 
पर का एक गहना । 

बंटोीशा--वि० [िं० काँठा+ ईलछा 
( प्रत्य० ) ] [ जी० कैंटीछी ] काटे 
दार। जिसमें काटे हों । 

कंटोप--सश, पु०[हिं" कान +तोपन ] 
ठोपी जिससे सिर और कान ढके 
रहते हैं | 

कंठ-सशा पु० [ सं० ] [ बि० कद प, 
भाव० कठता] १. गछा | टहुभा। २. 
गले की वे नलियाँ जिनसे भोजन पेट 
में उतरता है मौर आवान निकलती 
है। धाँटी | 


मुद्दा० -कंठ फूय्ना> १. वर्णों के स्पष्ट 
उच्चारण बा भार होना | २. मुँह से 
शब्द निकलना । ३, घाँटी फूँट्ना । 
युवावस्था आरम होने पर आवाज का 
बदरमा । कंठ करना या रखना ८ 
* जबानी याद करना या रखना । 
३ स्व॒र। अधवाज | शब्द । ४. तोते, पंडुक 
भादि के गछे की रेखा | इँसली । ५. 
किनारा । तय | तीर । काँठा । 

कंठगत--वि० [ स० | गले में आया 
हुआ | गले में अय्का हुआ । 

मुद्दा ०--प्राण कंठगत होना प्राण 
निकलने पर होना | मृत्यु का निकट 
भाना | 

कंठताशब्य--वि० [सं० ] (वर्ण ) 
जिनका उज्ारण कंठ और ताकुस्थ/नो 


कंडेरा 

से मिलकर हो। 'ए! और 'ऐ? वर्ण । 

कंटमाला --संशा ज्री० [ सं० ] गले 
का एक रांग जिसमें रोगी के गले में 
लगातार छोटी छोटी फुड़िया निक- 
ली हैं। 

कंठस्थ -वि० [तं०] १. गले में मदर 
हुआ | कठगत । २. जुचानी। कंठाग्र | 

कंटा--ठंशा पु० [ हिं० कंठ ] [ स्री० 
अल्या० कंठी] १. वह मिन्न-मित्र रगों 
की रेखा जो तोते आदि पक्षियों के 
चारों ओर निकछ आती है। हँसली। 
२. गछे का एक गहना जिसमें बड़े-बड़े 
मनके होते हैं । १ कुरते या श्रेंगरखे 
का वह अर्धचंद्र/कार भाग जो गले पर 
रहता है । 

कंठाप्र--वि० [ स० ] ऊंठस्थ | जबानी । 

कंठी --संशा ज्ली० [6िं० कंठा का 
अल्पा० रूप ] १. छोटी गुरियों का 
कठा । २. तुलसी आदि की मनियों की 
माल ।जेष्णव) 

मुदृ।०--कंठी देना या बाँचना०चेछा 
करना या चेला बनाना ।कंठी लेना -१. 
बैध्गव होना । भक्त होना । २. मथ॑- 
रास छोड़ना । 
३ तोते आदि पक्षियों के गले की 
रखा | इँसली | क॑ठी । 

कंठोष्ठ्य -वि० [ स* ] जो एक साथ 
कठ ओर ओ5 के सहारे से बोला जाय। 
'ओः और 'ओ? वर्ण । 

कंट्य-ति० [सं०] १. गले से 
उत्पन्न । २. जितका उच्चारण कठ से 
हो । ३. गले या स्वर के छिये दित- 
कारी 
सजा पुं० १ यह वर्ण जिनका उश्वारंण 
कंठ से होता है। अ, क, ख, ग, घ, ७, 
हु और विसग । २. गले के लिये उप॑- 
कारी ओषध | 

कंडरा -सशा स्त्री० [ सं० ) रक्त की 
मोटी नागी | 


कड़ी 2 
कऋंड३--संज्ञा पुं७ [6० सक॑दन ] [ स्त्ी० 


सल्प(० कंडी ] १. जलाने का सूखा 


आंबर | 
भुझा०--कंडा होना- १. यखना । 
दुर्घल हं। जाना | २, मर जाना | 
२. लंबे आकार में प.थ। हुआ सूखा 
गोबर जो जलने के काम में आता है| 
उपला ।३. यूखा मर | गोद । सुद्दा। 
कंडाल--संशा पु० [सं० करनाल ] 
नरखिंहा | तुरदी । तूरी । 
संशा पुं० [स० कडोल ] पानी रखने 
का छाद्दे, पीतल आदि का बढ़ा बरतन | 
केडो--तजञा ज्ो० [६० कंडा ] १. 
छोटा कडा । गोहरी | उपछी | २ 
चूंखा मल | गोठ | 
कंडोख -सभशा स्री० [अ० कदील ] 
मिट्टी, अबरक या कागज की बनी हुई 
राछटेन जिसका भुंह ऊरर होता है । 
कंबु--सरा स्री० [स० ] खुजली | खाज। 
कोडोरा--सशा पु० [हि० कडा + भौरा 
( प्रत्य०> ) |वह स्थान जहाँ कडा पाया 
या रखा जय | 
कंत,कंथ#--संशा पु० दे० “कात” | 
कंथा--तशा स्री० [सं० | गुदड़ी । 
कथड़ा । 
कंशी-तसशा पुं० [हिं० कथा] गुदडी- 
वाह । जोंगा | साधु । 
कंदू--तज्ञा पु० [स०|१ वह जड़ 
जा गूदेदार ओर बिना रेश का हा; 
जैसे सूरन, शकरकंद इत्यादि । २. 
चूरन । आक | ३. बादछ | ४. तरह 
अक्षरों का एक व्णइत्त | ५ &प्मय के 
७१ भेदों में से एक । 
आज्ञा पु० [ फ्रा० ] जमाई हुईं चीनी | 
मिश्री । 
कंद्म--संज्ञा पु० [सं०] नाथ । ध्यश | 
कंंट्रूा-सशा खस्ी० [० | गुफा। 
मुद्दा । " 


डैघ्पर 


कंद्र्प--मंझा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

कंदूला-- भा पु० [ से० कंदुढ ८ 
सोना ] १. चाँदां की वह गुल्छी या 
लबा छड़ जिससे तारक॒श तार बनाते 
हैं| पासा  रैनी । शुल्छा) २. सोने या 
चौँदी का पतला तार | 

कंदू--संक्ा पुं० [ सं० कद ] १. दे० 
“कद” | २. शकरकंद | गजी । | ३. 
घुदयाँ । मरुई | 

कंदीक्ष-- शा ज्री० दे” “ऊडीछ” | 

कंदुक--7शञ पु० [स० ] !. गेद । 
२. गाछू तकिया | गलन-तकिया | 
गेंडुआ । ३. सुआरी | पुंगीफछ | ४. 
एक वर्णावृत्त । 

कंदैला-[व० [ ६ि० काँदा, पू० हिं० 
केंदई + छा ( प्रत्य०) ] मंतेन । 
गदला | मल्युक्त । पी 

कँदोरा--तरा पु० [हि० कि + 
डारा | कमर में पहनने का एक तागा । 
करधनाी । 

कंच+--तशा पु० [सं० सूप | १ 
डाली । २. दे०“फ्घ।? | 

कंघनी--!_शा ल्ली० दे० “+रघनी” | 

कंघर--सज्ञा पु० [सं० ] १. गरदन | 
ग्रंवा । २ बादछ | ३. मुस्ता । माथा। 

कंघरा--तशा स्ञां० दे* “कपर” | 

कंधा--सशा पुं> [स० सर्प] १. 
मनुष्य के शरार का वह भास जा गले 
ओर माढ़ के बाच मे हवता ६। २. 
बाहुमूल । माढ़ा । 

कंघार--सशा पु० [ से० कथार ] १. 
केवठ | २, पार लगानेव,छा | 
सश्ा पु० [ 6० गान्धार ] अफगानि- 
स्तान का एक नगर और प्रदेश । 

कंघारी-वि० [ हिं०कधार ] जो कधार 
देश में उत्पन्न हुआा हा | कंघर का । 
सज्ञा पु० घोदट की एक जाति । 

कंघावर-सक्त स्री० [६ि० कंघा + 
सायर (त्रत्म०) १. जूए का वह माग 


कंतु,काशुक 

जो बैल के कम के ऊपर, रहता' है । है 
बह चदर या दुपंद्रा जो.कंपे पर डाल 
जाता है। . 

केंघेला--पंशा पुं० [ हिं> कंधा + 
एला (प्रत्य०) ] स्लित्ो की साड़ी का 
वह भाग जो कंचे पर पढ़ता है । 

कृंंप--संज्ञा पुं० [स० ] कुंपकेंपी । 
काँपना | ( छाल्लिक अनुभाषों में से 
एक) 
संज्ञा पु [ अ० कैंप ] पढ़ाव | लशकर। 

कँपकेंपी--संशा स्री ० [ हिं० काँगना ] 
थरनन्‍थराहद | काँएना। संचलन | 

कंपन --सश्ा पु० [स०] [वि० कंपित ] 
काँपना । थरथराहट । कैंरँपी । 

कंपना -क्रि० अ० [सं० कंपन ] १. 
हिलना | डोलना । ऋँतना । २. मय- 
भीत होना । 

कंपमान -- वि०दे०“काममान ! 

कंपा--सश। पु० [ह6िं० कैंना ] बाँस 
की पतली तीलियाँ जिनमे बद्वेलिए ढःसा 
लगाकर चिड़ियो का फेंसात हैं। + 

केंपाना-क्रि० स० [हिं० केपना का 
प्रे० रूर] १ हिलाना-डुलाना | १ मय 
दिखाना | 

कंपायमा न--वि”[सं० |] दिछता हुओ । 

कपास-तसज्ञा पु [अ०| ! ए यंत्र 
जितस दिशाओं का शान होता है | 
२ परकार | 

कंपित--वि* [सं०] १ काँरता हुमा) 
चंचल | २. भयभोत | डरा हुआ | 

कंपू--संश पु० [भं० कैंप] १. 
वह स्थान जहाँ फोज रहती या ठह- 
रती हो | छावनी | पड़ाव । जनस्थान । 
२. डरा | खेमा | 

कबल--संजा पु० [ सं७ ) [ स्जी० 
अल्वा० कमली | ऊन का बना हुआ 
मोठा कपड़ा जित गरीब छोग भोढते 
हैं| एक बरताती कीड़ा | कृमछा | 

कंदु; कंचुक-संश पएू० [स०] १. 


शंख । २. शंज्ष की चूड़ी | घोर ! ४ 
झ्यी 


कंबोश-संशा पुं? [सं०] [वि० 
कावोज ] अफगानिस्तान के एक भाग 
का प्राचीन नाम जो गाघर के पाठ 
पड़ता था | ५ के 
कैबल्ल-संशा पुं/ दे? “कमल? । 
कॉयलगह--तंशा पुं० [सं० कमल + 
हिं* गड्ढा | कमल का बीज । 
कंस--सशा पु० [सं० ] १. कॉँत । २ 
पाला | कग्रेर । ३. रुरादी | ४. 
मँजीरा | झौँझ । ५. कौंसे का बना हुआ 
बतन या चौंगै। ६. मधुरा के राना 
उग्रतित का लड़को जो श्रीकृष्ण कां 
मामा था और जिसझ्नो ओऔकृष्ण ने 
मारा था | 
कसताल--सशा पु० [सं० कांस्यताल ] 
झाँस । 
क--मंज्ा पूं० [ तं० | १ ब्रह्मा | २. 
विष्णु । ३ कामदेव | ४. सूर्य | ५. 
प्रकाश । ६ प्रज'पति | ७. दक्ष | ८. 
अग्नि । ९ यायु। १० राजा। ११५ 
यम | १२ आंत्मा | १३२ मन | १४ 
शरीर। १५ काल। १६ घन । १७ 
शब्द । 
कई--वि० [सं० कति प्रा० 'कई ] 
एक से अधिक । अनेक । 
ऋषड़ी--संजा स््री० [ सं> करकटी ] 
एक बेल जिसमें लग्रे-लबे फल छगते 
: हैं । इसी का फल जो पतल्य लब्मा होता 
, है। गर्मी के दिनो में उपज्ञता है| 
ककनी---तज्ञा ज्नो० दे? “कंगन” । 
“ककनू--/ंज्ञा (० दे० ' कुकन?! । 
! ककहरा->संज्ञा पु० [ क+क+ह+ 
जरा (प्रत्य० )] क! से हर! तक वर्ण 
, . मारा | 
: क्रकट्दी-+-तशा जी० द्वे० कंघी” । 


ककुद्‌--संशञा पृ० [ स० ] १. बैल के , 


। कधे. का कुलढ़ | .डिब्छा [., २. आज- 


'हेण्ल 
चिह्न । 
ककुप--पंशा पु० [ सं० ] १. गज न 


का पेड़) २. एक राग । ३. एक - 


छंद | ४ दिशा। 
ककुमर--सशा सखी ० [ स० ] दिया । 


५ ककोड़ा --संता पुं० दे० “खेखता” | 


ककोरना[--करि० त० [? ] १. खँरेः 
चना | २. माड़ना |-३. सिकोड़ना | 
कफकड़---तंशा पुं० [ स० ककर] सस्ती 
या सेंको हुईं सुरती का भुरभुरा चूर 
जिसे छोटी चिलम पर रखकर पीठे-हें । 
“खत्रियों .की एक उपजाति। 
ककका--संज्ञा पुं० [सं० केकय ] 
केकय देश । 
सज्ञा पुं० [ स० ] नगाड़ा। दु दुभी । 
सज्ञा पु० दे० “काका” । 
कक्तु--सज्ञा पु० [ सं० ] १. काँख। 
बगल। २. काछ । कछोटा। ढाँग। 
३. कछार। कच्छ | ४. कास | ४ 
_ जगरू | ६.सूख्ली घास | ७ सूखा वन। 
८ भूमि । ६ घर | कमरा। कॉठरी | 
१०. पाप। दोष | ११. कोँख का 
फोड़ा | कखरबार । १२ दर्जा । श्रेणी 
१३ सेना के अगल बग्रल का भाग । 
१४ | कमरबद | पहुका | 
कन्चा--सज्ा जी ० [ स० ] १ परिधि। 
२, गभ्रह के भ्रमण करने का माग । ३. 
हुलूनां । समता । बराबरी । ४ श्रेणी । 
दर्जा। ५. छथो़ी । देहली। ६. 
काँल। ७. कखवार। फांडा। ८ 
किसी घर की दीवार गाया पाख | ६. 
काँछ । कछोठा । 
कस्तोरी[--संजा स््री० [ हिं० काँख ] 
१ दे० “काँख”। २. काँख का फोड़ा । 
कगर---सशा पु० [ स० क > जरूू + 
अग्र ] १ कुछ ऊँचा किनारा। २. 
बाढ़। औंठ। बारी। ३. मेंड | 


डॉड | ४ छत या छाजन के नीचे” 
, दीवार में रीढ़-ली उभड़ी हुई छकीर | 


, फैचपल5 


कार्निस । कैंगनी [ 

क्रि० बि० १. किनारे पर । २ समीप। 

कररी--पंज्ञा की ० दे० “कगार” | 

कगार--संशा पुं० [ हिं० कगर ] £ 
ऊँचा किनारा । २ नदी का करारा। 
३. टीलछा | 

कथच--संशा पुं० [सं० ] १. बालू। 
२. सूखा | फोड़ा या जख्म | पषड़ी । 
३. झुंड | ४, बदल | ५ बृहस्पति का 
पुत्र 
संशा पुं० [ अनु० | १ घेंसने या 
चुने का शब्द । २. कुचके जाने का 

दाब्द | 

वि० कच्चा? का अल्या० रूप जिसका 
ज्यवद्दार समास में होता है, जैसे, 
कचलहू | 

कचका--संशा स्त्री० [ हिं०. कच ] बह 
चोट जो दबने से छगरे | कुचछ जाने 

चोट | 

कच्च कच--सश्ा जी? [ अनु० ] वह- 
बाद | झकझक | किचाकिय । 

कंचकवॉना--क्रिः अ० [ अनु० 
कृचक्च ) ६ कंचकृच शब्द करना । 
२. दाँत पीसना। 

कचकड़ा-संश्ा पूं० रासायनिक विधि से 
कई वस्तुओं से मिलाकर बनायी एक 
हल्की बस्तु जिससे खिलौना, सिरू,स, 
तशतरी भादि बनाते हैं। ८ 
कचकोसल --सक्ा धु ० [फा० .कशकोल] 
दरियाई नारियछ का भिक्षापात्र | 
कपाल | 

कचदिला-वि० [ हिं+ कब्चा+फ्रा० 
दिल ] कब्चे दिल का | ज़िसे किसी 
प्रकार के कष्ट, पीड़ा आदि सहने का 
साइस न ही । 

कचनार--सतंशा पुं० [सं० क्राचनार] 
एक छोथ पेड़ जिसमें सुदर फूछ 
लगते हैं। 


कथपच--संशा पुं>० [ अनु० ]१ 


अंग अंऑज कया ँ 
फल है 
पर ह ) फचप्ी थे | रब “ 


शोहे हे स्थान में बहुत सी चीजों या 
लोगों का भर जाता। गिश्रपिच। २. 
दे पक्का? | - 

कश्रपणथिया, कफथपयी "मंशा त्री० 
[ हिं० कचपच ] !१. कृत्तिका नश्ञत्र। 
२. चमकीछे बु दे जो ख्ियाँ माये पर 
'कगांती है | 

ऋषथपेंद्िया--वि? [ ह६िं० कच्चा + 
' बंदी ] १. पेंदी का कमजोर ।.२. 
अस्थिर विचार का । बात का कच्चा | 
ओछा । 

कथर-कजर--संशा पुं० [ अनु० ] 
१. कच्चे फल के खाने का शब्द । २. 
बकवाद | 

कथरकूट--संशा पुं० [ ६० कचरना 
+कूटना ] १ खूब पीटना और छूति- 
याना । मारकूट । 

, *२. खून पेट भर भोजन ! इच्छा 
भोजन । 

कचरमा#ऋ/--क्रि० स० [सं० कब्न- 
रण ] १. पैर से कुचछना । रौंदना । 
२. खूब खाना । ; 

'कयरा-सशा पुं० [ हिं० कथा ) १. 
कृशा खरबूजा। २. फूट का कच्चा 
फू । ककड़ी | २. कूड़ा-करकट । 
रही चीज। ४ उरद या चने की 
पीठी । ५.समुद्र का सेवार। ६. कतवार । 
कथजरी--संशा स्री० [ हिं०? कच्चा ] 
१. ककड़ी की जाति की एक बेल 
जिसके फल खाये जते हैं। पेहँटा | 
२. कचरी या कच्चे पेहँँटे के सुखाए 
हुए ढुकदे । ३ कचरी के फछ के तले 
हुए हुकड़े । ४ काटकर सुखाए हुए. 
फ्रछ मूल आदि जो तरकारी के लिये 
रखे जाते हैं । ५. छिलकेदार दाल | 
कथल्ोद्ा---ठंश। पुं० [ 6० कच्चा + 
छोंदा ] कच्चे आटे का पेड़ा | छाई | 
कथलोीम-संशा पु० [६िं० काँच + 

. छोन ) एक प्रकार का छवण जो काँच 


कैप 


की भटिटियों में जमे हुए क्षार से 
बनता है। 
कचलाह--संजा पुं> [ हिं० कच्चा + 
लोहू ] वह पनछा या पानी जो खुले 
जख्म से थोढ़ा थोड़ा मिकल्ता है। 
रस धातु । 
कथहरी--तंशा त्ली ० [ दि० कचकच 
न वाद-विवाद + हरी (प्रत्य०) १ 
गोष्ठी । जमावड़ा । २ दरबार । राज- 
सभा । ३ न्यायालय । अदालत | ४. 
दफ्तर । 
कचाई -संशा स््री० [ हिं० कच्चा+ 
ई (प्रत्य०) ] १. कच्चापन | २. ना- 
तजुन कारी | 
कचाना[- क्रि० अ० [ हिं० कच्चा ] 
१. पीछे हटना | शिम्मत हारना। २ 
डरना । कं 
क्रयायेंश्र--संज्ा सत्री० [ हिं० कच्चा+ 
गध ] कच्चेपन की महक | 
कयारना -क्रि० स० [हिं० पछारना] 
कपड़ा धोना । 
कयालू--सशा पु० [६िं० कच्चा + 
आदू ] १ एक प्रकार की अयई। 
बंडा । २. उब्ाले आदू तथा खगई 
की बनी चाट। 
किया --संशा पुं“दे०“काचलवण” | 
काीचियाना|--क्रि० श्र "दे ०“कचाना” | 
क्रि० स० 'कचना? का स० रूप । 
कयोची# -सज्ञा स्री० [अनु० कच < 
कूचने का शब्द ) जन्रड़ा । दाढ़ । 
मुद्दा०--+र्चीची बंधनाूूदाँत बैठना । 
(मरने का समय) 
कचुल्खा। -तशा पुं० दे० “कठोरा?। 
कप्यूमर --सशा पु० [ हिं० कुचछना ] 
१. कुबलकर बनाया हुआ अचार | 
कुचछा । २. कुचलो हुईं वस्तु | 
, सुद्दा० --कचूमर करना या निकाछना+ 
१. खूम कूट्ना। चूर चूर करना। 
कुचछना । २. नष्ट करना। खूब 


पीटना | 

कचूर--संशा पुं० [सिं० कचू २] हल्दी 
की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ “ 
में कपूर की सी कड़ी महँक होती है। 
नर-कचूर | 

कचोटना--क्रि_ अ० [ हिं? कोच- 
ना ] भन में पीड़ा अनुभव करना | 

कथचोना-कि० स० [ हिं० कचर 
घेंस,ने का शब्द ] चुमाना । घैताना | 

कलोराकनं--संशा पुं० [ हिंए काँताक 
ओोरा ( प्रत्य० ) ] [ स्त्री० कचोरी ] 
कग्रेरा | प्याछा । 

कयोड़ी, कओोरी-संशा स्त्री० 
[ हिं० कचरी ] एक प्रकार की पूरी 
जिसके भीतर उरद अ'दि की पीठी भरी 
जाती है| 

कच्चा-वि० [ सं० कषण ] !. जो 
पका न हो । इरा और बिना रस का | 
अपक्व | २. जो आँच पर पका न हो । जैसे 
कच्चा घड़ा | ३. जो पुष्ट न हो) भ- 
परिपुष्ट । ४. जिसके तैयर होने में 
कसर हो । ५. अदुढ़ | कमजोर | 

मुझ ०--*च्चा जी या दिल विचछित 
हानेवाला चित्त | पैय्य॑च्युत होनेवाला 
चित । कच्चा करनाज-डर।ना | भयभीत 
करना । 
६. जो प्रमाणो से पुष्ट न हो | बे-ठीक । 

मुद्दा ०--कच्चा करना 5१ अप्रामाणिक 
ठहराना | झूठा साबित करना। २. 
लज्जित करना । शरमाना। ३.पकी सिलाई 
करने के पहले कपड़े पर टाका रूगानां | 
कच्चा पड़ना 5 १. अप्रामाणिक 
या झूठा ठहराना। २. सिटपियाना । 
सकुचित होना । कच्ची पककी-भली 
बुरी | उल्ठी-सीधी । दुवंचन | गारी | 
कच्ची बात-अ्रश्छील बात । लण्जाजतक 
बाव। 
७. जो प्रमाणिक तौद या माफ से 


काककाचिट्टा 


“क्रम्म हो | जैसे, कच्चा सेर। ८.कच्ची 
था गीली सिट्टी का बना हुआ । ६. जप 
रिपक्त्र | अपठ | अनाड़ी | 

संशा पुं० १. वह दर दुर पर पड़ा हुआ 

- तागे का डोभ जिस पर दरजी बखिया 
करते हैं ।२. ठाँचा | खाका | ढडढा | ३ 
मसबिदा । ४. जब्रड़ा | दाढ़ ।५ बहुत 
छोठा ताँबे का सिक्का जिसका चलन 
सब जगह न हो । कच्चा पैसा | 

कच्या खिट्ठा सजा पृ०[ हिं० कचा+ 

' चिट॒ठा । १ वह इत्तात जो ज्यों क त्योँ 
कहा जाय | २ गुप्त भेद | रहस्य । 

कच्चा माल-* संज्ञा पु० [ हिं० क- 
च्चा+पभाल ] वह द्वव्य जिससे व्यवहार 
की चीजें बनती हो। । सामग्री । जेसे, 
रूई, तिल | 

काबया दहाथ--संरा पुं० वद॒ हाथ, 
जो किसी काम भें बैठा न हो। अन- 
भ्यस्त हाथ | 

फच्ची -वि० “कच्चा” का ज्वीलिंग । 

कछयी खीनी--सज्ञा सत्री० [ हिं० 
कब्यी +चीनी ] वह चीनी जा! खबर 
साफ न की गई है । 

कच्ची बही--सकज्ञा त्नी० [ ६० कच्ची 
+ बही ] वह बहा जिसमे ऐसा हिसाब 
लिखा हो जो पूर्ण रूप से निश्चित 
नहो। 

कच्ची रसोई -सशा ज्जी० [हिं० कच्ची 
+ रसाई] केवल पानी में पकाया! हुआ 
अन्न | अन्न जो दूध या घी में न पकाया 
गया हो । जैसे, रोटी, दाल, भात । 

कच्चीखड़क-सशा स्त्री० [ हिं० 
कच्ची + शड़क ] वह सड़क जिसमे 
कैंकड़ आादि न पिया हो । 

कचछ्णी सिलाई--पंशा सत्री० [ हिं० 
कच्ची + सिछाई ] दूर दूर पर पड़ा 
हुआ डोम या ठाका और हंगर। 
कोंका | 

श्डं 


श्ध्श्‌ 
कच्चू--पंशो पुं०[ सं० कंचु ] २. 


अरूई | घुइयां । २ बंडा । 

कच्चे पक्के दिन--तज्षा पुं० १. 
उॉरया पांच महीने का गर्भ-काल। 
२ दा ऋवुओं की संधि के दिन | 

करने यच्ये--सश्ा पु० [ 5० कझाक 
बच्चा ] बहुत छोटे छोटे कच्चे | बहुत 
से लड़के-ब,ले | 

कचछछ--सक्ञा एैं० [ स० ] १ जल्प्राय 
देश | अनूप देश । २ नदी आदि के 
किनारे की भूमि। कछार। ३ छप्णय 
का एक भेद । 
( थि० कच्छी ] ४ गुजरात के समीप 
एक प्रदेश | ५ इस देश का घोड़ा | 
संज्ञा पु० [सं० कक्च |] घोती की छॉग | 
मजा पु० [ स० कच्छप ] १छुआ | 

कच्छुप - संश। पु० [स० ] [ ह्ली० 
कच्छपी ]१ कछुआ | २. विष्णु के 
२८ अवतारों में से एक । ३. कुबेर की 
नी निधियों में श्र णक) ४ दादेका। 
एक भेद | 

कच्छपी - सशा स्री० [स०_] १.कच्छप 
वी ज्री। कछुई। २ सरस्वती की 
वीणा | 

कच्छा --सज्ञा पुं० [ सं० कच्छ ] १. 
दो। पतवारों की बढ़ी न जिसके 
छार चि।टे और बडे होते है। २ कई 
नावों की मिलाकर बनाया हुआ बड़ा 
ब्रेड । 

कच्छी--वि० [ ६िं० कच्छ ] १ 
कच्छ देश क | ३.*च्छ देश मे उत्न्न | 
सज्ञा पु० [ हिं० कच्छ ] घाड़े की 
एक जाति । 

कच्छु(-सज्ञा पु० [कच्छप ] कछुआ । 

कछनी--तज्ञा स््नी० [ हिं० काछना ]१. 
बुग्ते के ऊरर चढ़ाऋर पदनी हुई घोती । 


कंस 
कछुवाहा--संशा पुं० [सं ० कंच्छ ] राज- 
पतो की एक जाति। 
कछान, कछाना--संज्ञा पुं० [ हिं० 
काछना ]बोती पहनने का वह प्रकार 
जिसमें वह घुटनों के ऊपर चढ़ाकर कंसी 
जाती है। 
कछार-संशा पुं० [ सं० कच्छ ] समुष््‌ 
या नदी के किनारे की तर और नीची 
भूमि। 
कछु#--तरि० दे० “कुछ” | 
कछुआ-सज्ञा पुं+ [सं० कच्छुप ) 
[ ज्जी० कछुई ] एक जल जंतु जिसके 
ऊरर वी कड़ी ढाल की तरद्द खोपड़ी 
हांती है | 
कछुक+% -वि० [हिं० कछु+ एक] कुछ। 
कछोटा, कछोटा--सशा पुं० [ हिं० 
काछ ] [स्ली० भव्वया० कछोटी ] १. 
स्त्रियों के घोती पहनने क। वह ढग जिसमें 
पीछे छाँग ्ौसी जाती है। २. कछनी । 
कज्ञ--प्ा पु० [फा० ] १. टठेढ़ापन । 
२ ऐज्। 
कजरा|-संशा पुं० [ हि० काजछ ] १. 
दे? “काजरू? | २ काली भाँखोंवाला 
बेल । 
कजराई२% सशास््री० [ हिं० काजछ ] 
काछापन | 
कज्ञरारा-वि०[ हिं० काजर + भारा 
(प्रत्य० ) ] [म्री० कजरारी] १ काजल 
बाल, | जिसमें काजल छगा हो | अं जन 
युक्त । २ काजल के समान काला | 
कजरी--तज्ञा स्री० दे० “कजली” | 
कजरोटा--सज्ञा पु ० दे० “कजलौैट”। 
कजलाना--कि० अ० [ हिं० काजल ] 
१ काला पड़ना । २ आग का बुझना। 
क्रि० स० काजछ लगाना | अजना | 
कजसी--सज्ञा स्त्री२[ हिं० काजल] १. 


२ छोटी घोती | ई वह वस्तु जिससे काछिख। २. एक साथ पिसे हुए पारे 


कोई चीज क|छी जाय । 


और गधक की बुकनी । ३. रस फूँडने 


या घर ५ 
बिन बडी करा 

० ५०६६ 
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“में घातु का भरह अंश जो आँच से 


हि 
५ 
) 


कपर चढ़कर पात्र में लग जाता है। ४. 
गन्ने की एक जाति | ५.बह्गाय जिसकी 
आँखों के किनारे काछा घेरा हो | ६. 
एफ बरसाती त्योहार । ७ एक प्रकार 
का गीत जो बरसात में गाया जाता है | 
कजलौएा--संशा पुं० [ हिं० कानछ+ 
, औटा ( प्रत्य० ) ] [ह्ली० अब्पा०कज- 
छोटी ] काजल रखने की लोहे की 
डंडी दार डिबिया | 
कजा--सशा स्नी० [अ०] मोत | रव्यु । 
कजाक#--पंज्ञा पु० [ 0० ] डेरा । 
डाकू । 
कजाकी--संशा सत्री० [फा०] १. 
छुट्ेरापन | लूटमार । ९ छल-कपट | 
घोखेबा नी । 
कजाधा--संजा पुं० [ फा० ] ऊँट की 
काठी | 
कजशिया--सशा 4१० | अ० ] झगड़ा | 
लड़ाई । 
कजी -संशा स््री० [ फा० ] १. थेढ़ा- 
पन । ठेढ़ाई । २. दोष | ऐब | कसर | 
कउ्जल--संशा पु० [सं० ] [ बि० 
कज्जछित, भाव ० कज्जलता] १. अजन। 
काजल | २. सुरमा | ३. कालिख | ४ 
बादल ) ५. एक छुंद | 
कऊजा #--संशा पु० दे० “कजाक” | 
कंट--सशा पुं० [ सं० ] १. हाथी का 
गंडरथलू । २, गडस्थरू | हे नरतरू। 
नरकट । ४. नरकट की चठाई | दरमा! 
५, टष्टी। ६ खस, सरकडा आदि 
घांस | ७. शव | छाश | ८. अरथी | 
६. श्मशान | 
सज्ञा पु०[ हिं० कटना ] १० एक प्रकार 
का काला रग । ३. 'काट? का संक्षिप्त 
रूप जिसका व्यवहार योगिक शब्दों में 
होता दे । जैसे, कटखना कुचा । 
कटक--संशा पु०[ 6० ] १. सेना । 
फौज। २. राज-शिविर | ३, ककण | 


रैषै 


कड़ा | ४. पंत का मध्य भाग । ५. 
नितंब। चूतहड़। ६. घास-फूमन की 
चटाई । गोंदरी | सथरी । ७. हाथी के 
दाँतो पर जड़े हुए. पीतल के बद या 
सामी | ८. समू | | 

कटकर#--संशा स्री० [त० कटक +% ई 
( प्रत्य० ) ] कटक | फौज । लश्कर | 

कटकट--संशा स्त्री० [ अनु० ] १ 
दाँतों के बनने का शब्द | २ लड़ाई- 
झगड़ा । 

कटकटाना--क्रि० अ० [ ६० कट- 
कट ] दाँत पीसना । 

कटकाई#-- संशा सनी ० [ ६० कटक + 
आई ( प्रत्य० ) ]सेना | फोज | 

कटखना-वि० [दिं० काटना + खाना ] 
काट खानेवाला । दाँत से का :नेत्राला । 
सज्ञा पुं० युक्ति | च.ल| हथकडा | 

कटघरा--संशा पु० [हिं० काठ + घर] 
१ काठ का वह घर जिसमें जेंगला 
लगा हो । २ बड़ा भारी पिंजड़ा | ३ 
जेल | 

कटजीरा(--सज्ञा पु० दे० “काला 
जीरा” । 

कटड़ा सशा पुं० [ स० कटार ] मैंस 
का पेंडवा | 

कटती -संशा स्री० [हिं० कटना ) 
बिक्री । 

कटना--क्रि० अ० [ स० कठन ] १. 
कित्ती घारदार चीज की दाब से दो 
इकडे होना | 

मुहा०--ऊटती कहना # मर्ममेदी बात 
कहना । कट गये > लज्जित हो गये | 
२ परिसना। महीन चर होना। ३ 
किसी धारदार चीज़ से घाव होना। 
४. किसी भाग का अलग हो जाना। 
५. छड़ाई में मरना | ६ कतरा जाना | 
न्योता जाना। ७ छीजना | नष्ट होना। 
८. समय का जीतना । ६. रास्ता खतम 
होना | १०. धोखा देकर साथ छोड़ 


देना। खिसर जाना । ११. रूज्जित 
होना | भैयना | १२. जलछना | डाइ 
करना । १३. मोदित होना । आसकत 
होना | १४ जिफना | खपनां। १५. 
प्राप्ति होना । श्राय होना। जैसे-- 
माल कटना। १६ कलम की रूकौर 
से किसी लिखावट का रद होना। 
मिटना | खारिन होना । १७. एक 
सख्या के साथ दूसरी संख्या का ऐसा 
भाग लगना कि शेष कुछ न बचे | 

कटनांस--सशा पुं० [ देश०, या स० 
कीट +नाश ] नीलकंठ । चाष पक्षी | 

कटनि#--तंज्ञा स्री० [ हिं० कठना ] 
१ काट । २ प्रीति। भारक्ति। 
री । 

कटनी--सज्ा स््री० [ हिं० कथ्ना १. 
काटने का औजार। २. काटने का 
काम । 

कटरा--सशा पु० [ «० ] १. एक 
प्रकार की बडी नाव जो चरखियों के 
सहारे चलती है । २ पनसुइया । छोटी 
नाव । 

कटरा--सशा पु० [ 6० कटहरा ] 
छोटा चोकोर बाजार । 

सज्ञा 4० [ 6० कठाह ] मैंत का नर 
बच्च। | 

कटवॉँ--वि०[हिं० कठना + वाँ 
(प्रत्य> )] जो काट कर बना हों। 
का हुआ | 

कटसरैया--सशा स्तरी० [ सं० कटसा- 
रिका ] अडूसे की तरह का एक कॉँदे- 
दार पौधा | 

कटहर#--सज्ञा पु० दे० “कटहल” | 

कटइरा--सज्ञा पु० दे० “कठघरा” | 
कटदल--तशञा पु० [ स० कटकिफल ] 
१. एक सदाबहार घना पेढ़ जिसमें 
हाथ सवा हाथ के मोटे और भारी फल 
लगते हैं| फछ का छिछवा मोद और 
खुरखुरा होता है। २, इस पेढ़ का 


केटईो 


फुछ जिसकी तरकारी बनती है, पकने 
फ स्येग खाते भो है । 

कटहा[#--पवि० [ हिं० काठना + हा 
(प्रत्य० ) ] [ ख्री० कटही ] कांट 
खानेव्राछ। | 

कंटा#--संज्ञा पुं० [ हिं० काटना ] 
मार-काट | १घ | हत्या । कत्छआम | 

कटाइक, --पि० दे० “कटायक” | 

कटाई--संशा ज्री० [ हिं० काटना ] 
१. काटने का काम | २. फसछ काटने 
का कास | ३ फसल काटने की मसज- 
दूरी । 

कटा कट --तंहा पुं० [ हिं० कट ] १. 
कटकट शब्द । २ लड़ाई । 
कि० वि० कटकट शब्द के साथ | 

कटाकटी --संशा क्री ० [हिं० कायना ] 
ध्कृमार-काट । २, घोर वेमनस्थ | 

कटाक्ष सशा पु० [ सं० ] १. तिरछी 
चितबन | तिरछी नजर | २. व्यग्य | 
आक्षेत । 

कटारिन-संशा सत्री० [ सं० ] धास- 
फूंस की आग जिसमें छोग जरू मरते 
थे! 

कटाछुनी -सजा ज्री०दे ०कटाकर्टी। 

कटान--तश्ा स्ती० [ हि० काटना ] 
काटने को किया,माव य। ढंग | कठाव | 

कटॉना--क्रि० स० [ ६० काटनां का 
प्रें० रूप ] काटने वा काम दुसरे से 
कराना | 

कटायक#--वि० [हिं० काटना] काटने - 
बाछा कशर | 

कटा र,कटटा री-तज्ञा जी “[सं० कट्टार] 
[ ज्ञी० अढ्॥० कटारी | एक बालिश्त 
का छोटा तितेना और दुधारा हृथि- 
यार | 

कटावच--7शा पुँं? [हिं० काठना ] 
१. काट | काट - हाँट | कतर ब्योत । 
२. काटकर वनाए, हुए. बेल-चूटे । 

कटाचदार--वि* [ हिं० कठाव + दार 


रेट 


(प्रत्य> ) ] जिसपर लोद या काटकर 
चित्र और बेल बूटे बनाए गए हों । 
कटा इनम[--तंशा पु० [ हिं० कटना ] 
१. कटाई करने का कास | २. किसी 
वस्तु का कया हुआ टुकड़ा | कतरन ! 


कहंदी. 
रसों में से एक। चरपरा। 
कड आ। ९२६. बुरा डटगनेवाज्षा। 


अनः?।३ काव्य में रख के दिर३ 
वर्णों की योजना | 
कडुता--मसत्ा त्ली० [ सं० ] कड़ वा- 


कटाख--सतशा पु० [६िं० कायना ] पन। 


ए.क प्रकार का बनब्रिछाव | कठार | 
खीखर । 

कटाह- संशा पुं० [सं० ] १. कड़ाह । 
भड़ी कड़ाही । ३. कछुए की खोउड़ी | 
३. कुआँ। ४. नरक।५ झोँउड़ी | 
६. मैंस का बच्चा। ७ द्वर। ऊँचा 
टीला। 

कटि-संज्ञा सत्री० [सं० ] १ शगीर 
का मध्य भाग जो पेट और पीठ के 
नीचे पढ़ता है। कमर | २ द्वाथी छा 
गंडस्थलछ | 

कटिजेय--तज्ञा स्री० [ कि + हि० 
जेब ८ रस्सी ] #किणी | करधनी । 

कटिबंध--पशा पु० [स०] १. 
कमरबद | २ गरमी-सरदी के विचार 
से किए हुए. पृथ्वी के पाँच भागों में 
से काई एक | 

कटिबद्ध--वि० [ स० ] १. कमर 
बाँचे हुए. । २. तैय र। ततसर | उद्यत। 

कटियाना#--क्रिग अ० [ हिं० 
काँटा ] रोओो का खड़ा हो जाना। 
कंटकित हाना | 

कटिखूअ--सज्ा पुं० [ स॑०] कमर 
में पदनने का डोरा | मेखला। सूत 
की करधनी । 

कटीला--तवि० [हिं० फायना ] 
ज्री० कटीक्षी ) ! काड करनेवाल। 
तीढण । चोंखा। २. बहुत तीत्र प्रभाव 
डालनेवाला । ३. मोहित करनेवाछा । 
४. नोकनझोंक का । 

वि० [£० कोटा ] १. काँटेदार। 
काँसें से भरा हुआ | २. नुकीछा। तेज। 

कटु कदुक-पगि० [सं०] १, छः 


कडुत्व--सशा पुं० [ स० ] कक्वापन । 

कट्टक्ति -संशा स्ली० [ सं० ] अप्रिय 
बतें। 

कटेरी--संज्ञा स्री० [हिं० काँग ] 
भटकरेया । 

कटैय[(--संशञा पुं० [ टिं० काटना ] 
काटनेवाल्ा | जो काट डाले । 

कटोरदा न--सशा पु० [ हिं० कंग्रेर 
+ दान ( प्रद्य० ) ] पीतछू का एक 
दक्कनदार बरतन जिसमें तैयार भोजन 
अदि रखते हैं। 

कटोरा--संशा पु० [ हिं० काँसा + 
ओरा ( प्रत्य० )>केसोरा ] खुलेमु ह, 
नीची दीधार और चौड़ी पँदी का 
एक छोदा बरतन ! 

कटोरी--संशा जीं० [ हिं० कयोरा का 
अल्या० ] १. छोटा कठोरा | बेलिया ! 
प्यली | २ अँगिया का वह जुड़ा हुआ 
भाग जिसके भीतर स्वन रहते हैं । ३, 
तलबार की मूठ के ऊपर का गे.ल भाग । 
४ पूल के सके का चौड़ा सिरा जिप- 
पर दल रहते हैं । 

कटौती--संशा सी ० [ हि० कटना ] 
कसी रकम के। देते हुए, उसमें से कुछ 
धंधा हक या धर्मार्थ द्रव्य निकाल हेना। 

कट्टर--वि० [ हिं० काटना ] १. काद 
ख नेवाला । क्ट॒हा । २. अपने विश्वास 
के प्रतिकूल ब्रात को न सहनेवाला | 
अध-विश्वासी | ३. हठी । दुराप्रही। 
दद्ढु | 

कटृद्दा--संसा पु० [ स० कट ८ शब के 
हा ( प्रत्य० ) | मद्दाब़,कृषण । कट्टिया । 
महापात्र । 


कहा-वि० [ हिं० काठ ] १. मोटा- 
वाज़ा ।इद्दा-कट्टा। २. बलबान्‌ | बली। 
संशरा पुं० जबडू। । कच्चा । 
झुद्दा ०--+टे छगाना ८ किसी दूसरे के 
कारण अपनी वस्तु का नष्ट 'हाना या 
उस बूसरे के हाथ लूगना | 
कट्ठा--5ंशा एूं० [६िं० काठ | १ 
जमीन की एक नाप जो पॉँच हाथ 
चार अंगुल की होती दै। २ मोटा या 
खराब गेहेँ। 
कटठ--संजा पु० [ स० ] १ एक ऋषि। 
२. एक यजुर्वेदीय उपनिपद्‌। ३ कृष्ण 
यजुर्वेद की एक शाखा । 
संशा पु० [ स० काष्ठ | १. ( केवछ 
समस्त पदों में ) काठ | लकड़ी । जैसे, 
कठपुतली, कठकीली | २ ( समस्त 
पदों में फल आदि के लिये ) जगली। 
निकृष्ट जाति का जेसे, कठकेला | कठ- 
जामुन | 
कटठकेसा--सशा पुं० [हिं० क'ठ+ 
केला ] एक प्रकार का केला जिसका 
फल रूखा और फीका होता है । 
कडताल -सशा पु० दे० “करताल”। 
कठघरा “सजा पु०दे? “कट्घरा?। 
कठपुतली--सज्ञा स्त्री० [ हि? काठ + 
पुतछी |] १ क,ठकी गुड़िया य। मूर्ति जिस- 
को तार द्वरा। नचाते हैं। २ बह व्यक्ति 
जो केवल दुसरे के कहने पर काम करे । 
कटठढा--संशा पु० [ 6५ कठधरा )१ 
, कठघरा | कठददरा | २. काठ का बड़ा 
, सवुक | ३ काठ का बड़ा बरतन। 
कठीता । 
कठप्रेम -सशा पु० [ हि कठ + प्रेम ] 
वह प्रेम जो प्रिय के अप्रसन्न होने पर 
। भी किया जाता ह। 
कठफोड़ धा-संज्ञा पुं> [ हि? काठ + 
. फोइना | सारी रग की एक चिड़िया 
जो पेड़ो की छा की छेदर्ती रदती ६ । 
कठंवंघम--पंत्ा पु० [ हिं० कीठ + 


शैष्य्द 


बंधन ] काठ की वह बेड़ी जो हाथी 
के पैर मे डाली जाती है। जँदुभा । 

कठबाप - संज्ञा पु० [ हिं० काठ + बाय ] 
सौतेला बात। 

कठमलिया--संज्ञा पुं० [ ६० काठ + 
माला | १ काठ की माल्य या कटी 
पहननेत्राल बेध्णव | २ झटठ-मूठ कटी 
पहननेवाला । बनावटी साधु। झूठा 
सत | 

कठमस्त--व्रि० [ हिं० कठ + फ़ा० 
मस्त ] १ सड़ मुसंड | २ व्यभिचारी । 

कठमस्ती--भज्ञा स्री० [ हि० कठ- 
मस्त ] मुसठाप्नन | चदमस्ती । गरारत । 

कठरा--मंज्ञा ३० [हिं० काठ + करा 
१ दे० “क्टहरा” या “कठघर।” | २ 
काठ क। सदूक । ३ काट का बरतन। 
कंठाता | 

कठला--मशा पु० [स० कठ + ला 
( प्रत्य० ) ] बच्चों के पहनने का एक 
प्रतार की मा | 

कठवस--सजा स्त्री० दे० “कठात।? | 
कटवचरली--सजा पु० [स० ] #प्ण 

जुबंद का कठशा वा का एक उतनि- 

घद | 

कठिन-वि० [ स० ] १ कड़ा | सख्त | 
कठार । २ मुस्किल | दुष्पर। दु।न ध्य। 
कठिनता -भजा स्त्री० [ स० कठिन | 
१. कटो- ता | के ढ़'ई | कड़ा ।न । सख्जी । 
२, मुथ्किल | असाध्यता | ३ निर्दयता। 
बेरहमी | ४ मजबूती | हृढत । 

कठिनाई--सज्ञा श्वां० [ म० कटठिस + 
आई (प्रत्य>) ] १ क्ठ रता | सख्ती | 
२ मुश्किल | क्लि'्टता । ३ असाध्यता। 
कठिया--ब्रि० [ हि० काठ ] जिसका- 
छिलका मोटा ओर कड़ा हो। जेसे, 
कठिया बादाम । 

कटियाना--क्रि० अ० [ हि० काट + 
आना ( प्रत्य०) | यूखकर कड़ा हा 
जाना | 


कड़कडाओो.. 


कटठिहाए--वि० [ हिं? कादना ] १. 
काने या निकाल नेवाला | २ उद्धार 
करनेत्राला | 

कठुवाना! -क्रि० अआऋ० [ हिं> काठ + 
आना ( प्रत्य० ) ] १ सूखकर काठ 
की तरह कड़ा होना । २. ठंदक से 
हाथ पर ठिठुरना । 

कठमर--संशा पु० [हिं० काठ + * 
ऊमर | ज॑गली गूलर । 

कठेठ, कठेठा!--बि० [स० काठ +र॒ठ 
(ग्रत्य० ) ] [स्त्री० कठेटी ] १ 
कड़ा । कठोर | कठिन । दृढ़ | सख्त | 
२ कद | अप्रिय। अधिक बल्वाला | 
तगड़ा । 
कटोर-वि० [ स० ] [ ज्ली० कठोरा] 
१ कठिन | सख्त | कड्ढा २ निर्देय। 
स्प्ट्रि। निठुर | बेरहम | 

कठोरता--सज्ञा स्री० [स०] १. 
कह्टाई। सख्ती । २ निर्देयता | बेरहमी । 

कठोरपन--सशा पु० | हिं० कठोर + 
पन ( प्रत्य० ) ] ?, कटोरता। कड़ा- 
पन | सख्ती । २ निर्दयता | निश्ठरता | 

कठोता--संशञा ए० | ० कठौत ] 
कार का बड़ा और चोडा बरतन | 

कड़क--सजा स्वी० [६० कड़कड़ ] 
२ कहुक्डाहुप का झाश्द | २ तडप। 

गज। पत्र । ४ घोड़े की 
सरप+ चाकू । ५ कतक | दर्द जो रुक 
रझक 7२ हो | ६ रुक सक कर और 
जठन के साथ पेगाब उतरने का रोग | 

कड़कड़ -मज्ञा पु० [| अनु० ] १ दो 
वस्तुओं के आबत का कठोर द्ाब्द | 
घार शब्द । २ कड़ी बम्तु के टूटने या 
फटने का दब्द । 

कड़कड्ा ता -वि० [ दिं० कढ़कड़ ] 
[ स्रा० कटकदाती ] १ कइकद़ झब्द 
करता हुआ। २ कड़ाके का | बहुत 
तेज | घोर । प्रचंड । 


ल्‍ 
दरग्ट , ३ 


कहँकाइएनां 


कड्कड़ाला[--क्रि० भ० [सं० कह ] 


३. कडकड़ दब्द होना । २. कइक्‍क्डा 
शब्द फेसाथ टूटना। है घी, तेल 
आदि का आँच पर बहुत तत्कर कइ- 
कड़ बोलना ।| 
क्रि० स० १. कडकढ़ दाब्द के साथ 
तोडना । २. घी, तेल आदि को खूब 
तपाना । 
कड़कडाहइट---संशा सत्री० [ हि० कद 
कद ] कड़क शब्द | गरज । घोर 
नाद | 
कडकना--क्रि० अ० [ ६िं० कड़कड ] 
१. कड़कड़ ग*कहोना । २. चिटकमे 
का दाब्द होना । है दपेटना। डॉटना । 
४. खिटकना । फथना । दरकना | 
यौ०---बविजली की कड़क । 
कद्घूकनाल--सशासत्री ० [हि० कड़क + 
नाल ] चोद मुँह की तोय । 
कड़क बिजली -तशझ खसत्री० [ हि० 
कड़क + बित्रठी ] १ कान का एक 
गह॒गा | चोंदबाछा । २ तोदेदार बदूक । 
कड्खा--मंशा पु० [ हिं० कड़क ] 
लड्टाई के समय गाया जानेवाल गीत | 
कड्खंत-संशा पु० [ हि० कड़खा + 
पत ( प्रत्त७) ] १ कडुखा गाने- 
, बाला । २ भाद | चारण । 
कड़बडू---वि० [ 6० कब्र > कबरा ] 
जिसके कुछ बाल सफेद भौर कुछ बार 
काले हो | 
कड़सी--सज्ा स्थीं० [ स० काड,हिं० 
। का.) ज़पार का पेड जिसके भुटट 
काट लिय गए हो भौर जा चार के 
लिये छाड', हो | 
फड़ा--संज्ञापुं०[ सब कटक ) [ ज्ली० 
कड़ी | १. द्वाथ या पोव में पहनने का 
चूड़ा | २ छोद्टदे या और किसी घातु 
का छलल्‍्छा या कुडा | ३. एक प्रकार 
का कबूतर | 
, चि० [ सं० कइड ] [ स््री० कड़ी ] 


१६ 


१ जो दबाने से जल्दी न दे 
कठोर । कठिन | सख्त | ठोंस। २ 
जिसकी प्रकृति कोमल न हो। रूखा। 
है उग्र | हृढ़ | ४. कसा हुआ । चुस्त । 
५, जो गीलान ही कम गील । ६ दृष्ट 
पुष्ट | तगड़ा । दृढ़। ७ जार का। 
प्रचड | तेज । जेसे--कड़ी चोट | ८. 
सहनेव[ल्ा । झेलनेत्रालछा | धीर । ६. 
दुष्फर । दुःसाध्य | मुश्किढ़ | १० तीत्र 
प्रभाव डालनेव्राला । ११. असह्ा | 
बुरा लगनेबाला | १२ कर्कंश | 
कड़ाई--सशा स्भी० [ हिं० कड़ा का 
भाव० ] कठारता । कड़ापन | सख्ती । 
कड़ाका-- सता पु० [ हि० कड्कडु | 
१ किसी की वस्तु के दृटने का शब्द ! 
मुद्दा०--कर्दाके का जार का | तज । 
२ उपवास | छघन । पाका | 
कड़ाबीन -स हा स्त्री० [त० कराबीन] 


कढ़ाई 
दार। 
कड़ आ--वि० [ सर क्टुक ] [ स्तरी० 
कड्ई ] १. स्वाद में उग्र और अभिय | 
कटु | जेसे--नीम, चिरायता आदि 
का | २ तीझो प्रकृति का। गुस्सैल । 
अवखड़ । ३. अप्रिय | जो भरा न 
मालूम हो । 
मुद्दा० -कइ आ करना 5१ धन 
बरिगाड़ना | झग्ये छगाना। २ कुछ 
दाम खड़ा करना | कड़वा मुंह> वह 
हू भिसस कट शब्द निकलें। कइआा 
हँ।ना ८ बुरा बनना | 
४ विकट। टेढ़ा । कठिन | 
मुद्दा०--४दूए केले दिन ८ १. बुरे 
दिन । कष्ट के दिन। २ दो-रसे दिन 
जिनमे रोग फैलता है। कड भा घूँढ 
न कठिन काम । 
कड़ झा तेल---सश्ञा पु० [हिं०कड़भा+ 


१ चोड सुँहकों बदूक। २. छोटी ते ] सरसों का तेल जिसमें बहुत्र 


बदुक | 

कड़ाह[--पशा पुं० [ स० कटाह, प्रा० 
कड़ाह | [स्री० अव्पा० कड़ाही ] 
आँच पर चढ़ाने का छादहदे का बड़ा 
गोल बर॒तन ! 

कड्ही -सज्ञा सत्री० [ हि० कड़ाई ] 
छादा कड़ाहा । 

कड़ियल [--वि« [ हिं० कड़ा ] कड़ा । 

कड़िहार--वि० दे० “कढ़िहार” । 


'कड़ी-सशा स्रो० [हि० कड़ा ] १. 


जजीर या सिकड़ी का छड़ी का एक 


छद्छा । २ छाद्र छल्ता जा किसी , 


वस्तु को अट्काने या लथ्काने,क लिये 
लगाया जाय ) हे रगाम। ४, गीत 
का एक पद | धरन । 

सजा स्नी० [ स काड ] छोटी धरन। 
सज्ञा स््री० [ हिं० कड़ा ८ कैठिन ] 
अडस, | सकट | दुःख मुभीबत | 
कड़ीदार--वि० | हिं० कढ़ी + दार 
( प्रत्य० ) ] जिसमें कड़ी हो । छल्ले 


झाल होती 

कड आना--कि० अ० [हिं० कड़ आ ] 
१ फटआ छगना। २ डिगड़ना। 
खीझना । ३ आँख में किरकिरी पड़ने 
का-सा दर्द होना । 

कड्झाहट- सज्ञा र्री० [ हिं+ 
कड़_आ + हट ( प्रत्य+ ) ] कड़ जा- 
पन | 

क ढुना--क्रि० भ्र० [ स० कपंण ] १५ 
निकलना । वहर आना | ख़ि्ना। 

, २ उदय हाना। ३ बढ जाना। ४. 
( प्रतिदृद्विता भ ) भागे निकल बाना 
५ ज्ञींका उपय्ति के साथ घर छाड़- 
कर चला जाना | 

क्रि० अ० [ हिं० गाढ़ा ] दुध का 

दिया जाकर गाढ़ा होना । 

कढ़राना, कठलान[क#/--क्रि० स० 
[ स० काढ्ना + छाना ] घसीय्ना। 
घसी<्कर बाहर करना । 

कडा[ई--सश स्वी० दे? “कढ़ाही” | 


कंकुसता, कहवाल! 
संक्षा स्री० [ हिं० कादना ] कदने की 
क्रिया 


कढ़ाना,कठुचाना--क्रि० स० [हिं० 
काढना का प्रे० रूप ] निकलवाना । 
बाहर कराना | 
कड़ाब--ठंशा पुं० [ हिं* कादना ] 
१. बूटे कशीदे का काम | २. बेल- 
अूर्श का उभार | 
फकंदि रानाकतं-तिः० स०दे ० “कढराना” । 
दार-वि० [ हिं० काढ़ना ] १. 
काढने या निकालनेवाल | २. उद्धार 
करनेवाला । 
कड़ी--सशा स्री० [हिं० कदना ८ 
गांदा होना ] एक प्रकार का साझछन 
श्रो पानी में घाले हुए बेसन को आँ 
मर गादा करने से बनता है। 
मुद्दा०--कढी का सा उद्चाछ ८ शीघ्र 
हू घट जानेंवाछला जोश । 
कढ़ेया[--सशा र््री० दे० “कढ़ाई?” | 
तृतज्ञा पुं७ [ हिं> कादमा] १. निकाछ- 
नेषारा | २. उद्धार करनेबारा । बचा- 
नेबाला । 
कड़ोरता#--क्रि० स० [सं० कषंण ] 
खीचना | घसीय्ना । 
कृश[--सकश्ा पृ० [ स० ] १. किनका। 
रबा । अत्यत छोटा टुकड़ा । २ चावल 
का बारीक ठुकड्डा । कना । २. अ्रन्न 
के कुंछ दाने | ४. मिश्षा । 
कशाव्‌ू--सशा पु०[स०] वेशेषिक शास्त्र 
केरचग्रिता एक मुनि। उलूक भुनि। 
कंशिका--सशा ज्री ० [ स० ] #िनका। 
टुकड़ा । 
करबव--संशा पुं० [०] १. एक 
रत्कार ऋषि। २. कश्यप गोत्र में 
उत्प॥ एक ऋषि बिन्दोंने शक्ु'तला 
को पाल्य था । 
कत--सशा पु० [ भ० ] देशी कछम 
की नोख की आड़ी काट | 
क्िभव्यण [ स० कुत३ पा» कूतों ] 
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क्यों । किस लिये | कादे को । 

कतई--अव्य० [ अ० ] बिलकुल | 
एकदम | 

कसक#--अव्य० [ सं॑० कुतः ] किस- 
डिये।क्यों | 
अब्य० [<4िं० कितना + एक ] 
कितना ! 

कसना--क्रि० अ० [ हिं० कातना ] 
काता जाना । 

कतरमन--संशा स््री० [ हिं० कतरना ] 
कपदईे, कागज आदि के वे छोट रही 
टुकडे जो कॉट-छाँट के पीछे बच रहते 
हं। 

कतरना--क्रिग स० [सं० कत्त न ] 
केंची या किसी औजार से काटना । 

कतरनी - सका जी० [ हिं० कतरना ] 
१, बाल, कपडे आदि बैंटने फा एक 
ओऔजार । कैंची । २. धातुओं की चदर 
आदि काटने का, सड़सी के आकार 
का, एक औजार । काती | 

कतर-व्योत--सशा ज्रौ०[हिं० कत- 
रना + ब्योत ) १६ का<-छाँट। २, 
उलठ फेर । इधर का उधर करना। 
रे. उधड़बुन | सोचविचार | £$ दसरे 
के साद-सुछुफ में से कुछ रकम अपने 
लिये निकाल लेना । ५. युक्ति | जोड़ 
तोड़ । ढ ग। दरों । 

कतरवाना- क्रिस ० दे ० “कतराना” | 

कृतरा--सशा पु० [ हिं० कतरना ] 
कठा हुआ टुकड़ा | खड । 
सशा पु० [ अ० | बूंद । बिंदु । 

कतराई--सशा स्र० [ हिं० कतराना ] 
१. कटने का काम | २ कतरने की 
मजदूरी । 

कतराना--सशा जी: [ हिं० कत- 
र॒ना ] किसी वस्तु था व्यक्ति का बचा- 
कर किनारं से निकछ जाना। 
क्रि० स० [हिं० कतरना का प्रे० रूप ] 
कटाना | कटवाना | छेटवाना ! 


कतरी--तजा सत्री० [ स॑ं० कठ री ८ 
चक्र ] १. कोल्ड का पाद जिसप्रर 
आदमी यैठकर बैलों को हाँकता है। 
कातर | २. हाथ में पहनने का पीसछ 
का एक जेंबर । 

कतल--प्रशा पु० [ अ० कत्ल ] वध । 
हत्या । 

कतखबाज--तंत्य पु० [ अ० कत्छ + 
फा० बाज ] बधिक | चजल्लाद। 

कतखाम--सशा पुं० [ अ० कत्ले- 
आम ] सर्ब-साधारण का बंध | सर्ब- 
सद्दार । 

कतली--सशा स््री० [ फा० ब्रतरा ] 
मिठाई आदि का चौकोर टुकड़ा । 

कतवाना--किं० स० [ हिं० कातना 
का प्रे० रूप ) दुसरे से कताने का 
काम लेना | 

कतवार--सज्ञा पु०[ ६िं० पतथार रू 
पताई ] कूडा-करकट । ब्रेकाम धास- 
फूस। 

यौ ०--कतवा रखाना 
जगह | 
कंसंशा पु० [ हिं० कातना ) कातने- 
बाला | 

कतहूँ,करहूका-- भव्य० [ हिं० कत 
+ हैं | कष्टी | किसी स्थान पर । किसी 
जगह | 

कता--सशा ज्ञी० [ भ० कतभ ] १, 
बनावट | आकार | २. ढग | बचा | 
३ कपडे की का5-छाँट । 

कताई-सशा स्नी० [ हिं० कातना ] 
१. कातने की क्रिया । २ कातने की 
मजदूरी । 

कतान--संज्ञा पुं० | फा० ] १. अलसी 
की छाल का बना एक बढ़िया कपड़ा 
जो पहले बनता या । २ बढ़िया बुना- 
वेद का एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

कताना--क्रि० स० [ हिं० कातना का 
प्रे० रूप | किसी अन्य से कताने का 


झ कूड। फेकने की 


कतार “ 


काम कराना | 

कलार--संशा जी ० [अ० ]१ पंक्ति। 
पाँति | श्रेणी । २ समृह । झंड | 

कतारा--संशा पुं० [सं० कांतार ] 
[ र्ली० अल्पा>" कतारी ] छाल रंग 
का मोटा गन्ना । 

कतारी#(--संशा ख्री ० दे० “कतार” । 
छंशा खी० [ 6० कतारा ] कतरे को 
जाति की छोटी भौर पतली इंख । 

कझति+#--वि० [ सं० ] १ (गिनती में) 
क्तिने। २. कित ना (तौछ या माप मे) । 
३. कौन । ४. बहुत से | अगणित । 

कतिक०(--वि० [*सं० कृति + एक ] 
१. कितना | २. बहुत । अनेक । 

कतिपय--वि० [स०] !. कितने ही । 
कई एक | २. कुछ थादे से | 

करलि३--संशा पुं० [ देश० ] गुल 
नामक बृक्ष का गोंद जो दवा के कस 
में भाता है । 

कसेक#-वि० दे० “कितने” | 

कतेब#-संशा पुं० [?] कुरान । 

कतोना--सज्ञा स्त्री० [ हिं० कातना ] 
१. कातने का काम या मजदरी। २ 
कोई काम करने के लिये देर तक बैठे 
रहना । 

कता--सुशा पु० [ सं० करी ] १ 
बाँस ची२ने का एक ओजार। बाँका । 
बाँसा । २. छोटी टेढी तलवार । 

करी-सशा स्त्री० [ सं० कचंरी ] १. 
चाकू । छुरी । २ छोटी तलवार । ३. 
कटारी । पेशकब्ज। ४ सोनारों की 
कतरनी । ५ वह पगडी जो बची के 
समान बठकर भाँधी जाती है । 

कत्थई--वि० [ हिं> कत्था ] खेर के 
रग का | 

कत्थक--सशा पुं० [स० कथक ] 
एक ज्ांति जिसका काम गाना-बजाना 
गौर नाचना है। 

कृत्था--बशा धुं० [ रुं० क्वाथ ] १. 
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खैर की छक़ियों को जलाकर सुखाया 
काढ़" जो पान में खःया जाता है । २. 
खैर का पेड । 

कत्ख- संज्ञा पुं० दे० “कतछ”। 

कथधंखित्‌ू-क्रि० वि० [ सं० ] शायद | 

कथक--संशा पुं० [स० ] १. कथा 
या किस्सा कहनेत्र छा | २. पुराण बाँच- 
नेवाला। पौराणिक | ३. कत्थक । 

कथकीकर--सज्ञा पु० [ हिं० कत्या 
+ कीकर ] खैर का पेड | 

कथककबु--सज्ञा पुं० [ स० कथा + 
कई ( प्रत्य० ) ) बहुत कथा कहने- 
वाला | 

कथन--संज्ञा पुं० ( सं० ] १ कथना। 
प्रखान | २. बात । उक्ति । 

कथना#--क्रि० स० [ सं* कथन ] १. 
“कहना। बोखना। २ निंदा करना। 
बुराई करना । 

कथनी#--सशा स्ली० [ स० कथन + 
ई( प्रत्य० ) ] १. बात ) कथन | २. 
हुज्जत। बकवाद | 

कथनीय--वि० [ सं० ][ र्री० कथ- 
नीया] १ कहने योग्य | व्शनीय | २ 
निंदनीय | बुरा । 

कथरी - सशा स्री० [स० कथा + री 
( प्रत्य० ) | पुराने चिथडों को जोड- 
जाडकर बनाया हुआ ब्रिछावन। गुदडी। 

कथा-संशा स्री० [सं०]१ वह 
जो कहा जाय | बात | २. धर्म-बिष- 
यक व्याख्यान। ३ चर्चा। जिक्र | 
४. समाचार | हाल । ५. वाद-वियाद | 
कहा सुनी । 

कथानक-सरा पुं० [सं०] १ कया | 
२ छोटी कथा | कहानी । 

कथामुख--संशा पुँ० [सं० ] जा- 
स्थान या कथा-ग्रथ की प्रस्तावना । 

कथावस्तु--सशा ज्ञी०[ सं० ] उप- 
न्यास या कहानी का ढाँचा | प्लाट । 

कथा पार्ता--संश ज्जी० [स० ] 


कदम 


१. अनेक प्रकार की बात-चीत।) २. 
पौराणिक आख्यान । 

कशथित--वि० [ स० ] कहा हुमा | 

कथीर--संशा पुं० [सं० कस्तीर ] 
राँगा । 

कथील, फथीला--संशा पुं० दे० 
८४ क्थीर? ॥ 

कथोद्घात--संज्ञा पुं७ [ सं० ] १. 
प्रसावना । कथा-प्रारंभ | २. (नादक 
में ) दूजरधार की बात, अयत्रा उसके 
मर्म को लेकर पहले पहल पात्र का रंग- 
भूमि में प्रवेश और अमिनय का 
आरंभ | 

कथोपकथन--संशा पृ० [ सं० ] १. 
बातचीत । २. वाद-विवाद | 

कथ्य-वि० [ सं० ] १. कहने के 
योग्य ) कथनीय ) २. साधारण बोल- 
चाल की भाषा में प्रचलित | ३. जो 
कहा जाता हो | कहलानेवाला । 

कदंब--सशा पु [सं० ]१ एक 
प्रसिद्ध इृक्ष ) कदम | धमह। ढेर। 
झुड। 

कद्‌--संशा स्री० [ भ० कद ] [ बि० 
कही ] १ हंध। झत्रुता | २. हठ। 
जिद | 
'अव्य० [स० कदा] कब | किस ससय। 

कद्‌-सशा पु० [ अ० कद ] ऊँचाई 
( प्राणियों के लिये ) 

यौ०--कदे आदम 5 मानव शरीर के 
बराभर ऊँचा। 

कव्थव#--सक्ञा पुं० [ सं० कदध्वा -] 
खोटा मार्ग | कुअथ । बुरा रास्ता । 

कदन -सशा पुं० [ सं० ] १. मरण | 
विनास। २. मारना । वध | हिंसा । 
३ युद्ध | सप्राम । ४. पाप । ५ दुःख। 

कद्झ--संशा पुं० [68० | कुत्सित 
अब | बुरा अन्न। मोटा अन्न | जेसे, 
कोदो । 

कदम -छंशा पुं० [ सं? कद | १ 


काक्प 
एक सष्टा बहार बडी पेड' जिसमें बरसात 
में गोल फल लगते हैं । २ एक घास | 
कदम -संशा पुं० [अ० ] १ पैर ॥ 
पाँव । 
मुद्दा०-- कदम उठाना 5 १. तेज 
ध्यलना | २. उन्नति करना। कीदश 
चूमना ८ अत्यत आदर करना । कदम 
छूना | ?, प्रणाम करना। २ शयस्‍थ 
खाना । कदम बढाना या कदम आग 
बदार| ८ १. तेज चलना | २ उन्नति 
करनी । कैदमम रखना > प्रवेश करना । 
” दाखिल हूं।ना। आमभा । 
२ धूल या कीचड़ में बना पैर का 
चिह्न । 7 
हा०--क म पर केंदम रखना ८ १ 
ठीक पीछे पीछे चलना । २. अनुकरण 
करना | ३ चलने में एक पैर से दुसरे 
 वैर तक का अतर | पैड | पग। फाल | 
४ घोड़े की एफ चाल शितमें केवल 
पैरों में गति होती है ओर बदन नहीं 
हिलता । 
कद्मबाज--वि० [ अ० ] कदस की 
' चाल चलनेबाला | (घोड़ा) । 
कदर --संशा सत्री० | अ० ] १ मान। 
मात्रा । २ मान | प्रतिष्ठ। । बड़ाई। 
कद्रई#--सज्ञा स्री०[ हिं+ कादर ] 
कायरता । 
कव्रज्ञ--संशा पुँं० [ स० कदय्य ] 
' एक प्रसिद्ध पापी । 
बि० दे० ८कृदझय !! | 
कवद्रदव-वि० [ फा० ] कदर कर- 
नेवाल। | गुणप्राही । गुणग्राहक | 
कद्रदानी--तशा ख्री० [ फा-] गुण- 
ग्राहझता । 
कद्रमस#--तंत्ा त्री० [ सं० कदन 
+ हिं० मस ( प्रत्म० ) ] मार-पीद । 
लाई | 
कद्राई--तश ख्री ० €ं० कादर + ई 
( प्रत्य० ) ] कायरपन | भीढता । काय- 
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श्ता] 7: के 

कद्राना#--क्रि०् अ० [हिं० कादर ] 
कायर हाना । डरना | भयभीत होना | 

कद्रो -सज्ञा स्री० [ स० कद ८ बुरा + 
रव ८ शब्द ] एक पक्षी जा डील-डोल 
में मैत्ा के बराबर होता है । 

कदथ -संशा पु* [स० ] निकम्मी 
वस्तु | कृडा करकट । 

वि० कुत्सित | बुरा॥ 

कद्थ ना--सज्ञा स्त्री [ सं० कदर्थन ] 
' बि० 'कदर्थित ] दुगति । दुदंशा। 
बुरी दशा । 

कद्थित--वि० [ सं० ] जिस ही दुर्दशा 
की गई हो । दुर्गति-प्राप्त 

कद्य---वि० [सं ][ सज्ञा कदर्यता ] 
कंजूम | क 

कंदली--सशा स्री० [ स॑० ] १ केछा। 
२ एक पेड जिसकी लकडी जह।ज बनाने 
में काम आती है।३ एक तरह का 
हिस्न। 

कदा -क्रि० वि० [ स० ] कब । किस 
समय | 

मुद्दा ०--यदा कठाज्कमी कमी । जबतत। 

कदाकार - वि० [ स०] बुरे आकार 
की | अदसूरत | बदशकछ | भद्या । 

कदालकऋ--क्रि० वि० [ सं3 कदाचन ) 
शायद | कदाचित्‌ । 

कदाचार -सजा पु० [ स० ] [ बि> 
क्दाचारी | बुरी चाल | बुरा आचरण। 
बदचल्नी | 

कदाचितू-क्रिः वि० [स०] १, 
कमी | २ शायद । 

कदापि--क्रि० वि० [ स० ] कभी | 
किसी समय भी | 

कदी--वि० [ अ० कह ] हटठी। जिद्दी। 

कदी -क्रि० वि० दे० “की”, “कर्मी”। 

कवीम--वि० [ ज० ] पुराना | 
प्राचोन | 

कदीमी--वि० [ अ० कदीम ] पुराना। 


कमकफली 


बहुन दिनों से चछा भाता हुआ | 
कदुष्य -वि० [ स० || थोडा गम व 
कदुरत -सज्ञा जी० [ अ5 ] रजिदा | 
मन-मोटाव । कीना । 
कद्दावेर--वि ० [ फ़ा० ] चढ़े डीछ- 
डौल का । 
कट्दी--वि० दे? "कदी/ |... "7 ' 
कद्रुज-संशा पु० [ स' ] सपे। सौंप । 
कद्दु--संश्ञा पु०[ फा० कदू ] छौकी। 
विया । है 
कद्दुकश--संशा पु० [ फ़ा? ] छेदे, 
पीतल भ।दि की छेददार चौकी जिस- 
पर कद्‌दू को रगड़कर उसके मददीन 
टुकर करते हैं । 
कद्दृदाना--तशा पुं० [ फा० ] पेट 
के भीतर के छोटे छोटे सफेद कीदे जो 
मल के साथ गिरते हैं । 
कची--कि० वि दे० “कमी” | 
कन--सज्ञा पुं० ( स० कण | ! चहुन 
छाटा टुकड़ा । २ अन्न का एक दाना | 
३. अनाज के दाने का टुकड़ा । ४ 
प्रसाद | जूठन | ५ भीख | भिन्नान्न 
६ चावलो की धूछ | कना । ७ बादू 
या रेत के कण | ८ झारीरिक शक्ति | 
सज्ञा पु० कान! का संक्षिप्त रूप जा 
यागिक शब्दों में थाता हैं। जैसे-कन- 
पटी। / 
कनई|--सजा स्री: [स० काछ़या 
फदल] कनखा । नई शाखा | कल्ला | 
कोपलछ । 
सा स्त्री० [६ि०काँदव] गीली मिद्ठी । 
कमउड्॥--वि८ दे०“कनोड़ा” | 
कनक--सशा पु० [ स० ] १. सोना | 
सुबर्ण | २ घवूरा । ३ पछाश | टेसू | 
ढाक | ४, नागकेसर | ५ खजूर | ६. 
छप्पय छंद का एक भेद । 
संशा पु० [ सं० कणिक ] गेहूँ । 
कनककली--सज्ञा पु० [ सं० कनक + 
हिं० कली] कान में पहनने का फूछ | 


कावाकशिपु 


कनककशिपु--एंशा पुं० दे० “हिरष्य- 
ऋशिपु? 4 

कमक्रल फा---तंजा स्री० [सं० कनक + 
हिं० चपा ] मध्यम आकार का एक 
जैड़ | कर्णिकार | कनियारी । 

कनकटइ-त-वि० [6िं० कान + कटना ] 

जितका काम कटा हूं।। बूचा । २. 

कान ऋाट लेमवाला । 

कमकन- वि० [ अनु० ] जरा से 
आपात से दटनेवाल्य । “चीमड! का 
'कल़ज़ा । ; 

कमकना -वि० [हिं० कनकनाना ] 
[ स््री० कनकनी | १ जिससे कनक- 
भाइट उत्नन्न ही । २ चुनचुनानेबात्ण। 
३. भ्रदुचिकर  नागवार ) चिडुचिड्ा । 

कनकनाना--क्रि० अ० [ हिं० काँद, 
यु कि? कान ] [ संशा कनकाहद ] १. 
सूरन, अखी आदि बस्तुओ के रुप से 
अंगों में चुनचुनाहट दोना । चुनचुनाना। 
३ चुनचुनाहट या कनकनाह: उत्तन्न 
करना । गछा कायना । ३ अरुचिकर 
लगना नागबार माहूम होना । 
क्रि०-अ० [ हिं० कना ] १. चोकन्ना 
होना | २. रामानचित दाना । 

कनकनाइट -संज्ञ। स्र/० [हिं० कनक- 
नाना ] कनकनाने का भाव । कनकनी । 

कनकफल--पतह्ा पुं० [स० | १. 
भृतुरे का फल । २ जमाबगोय |, 

कनका--सहा पुं? [ स०कणिक ] १ 
भन्न के हूठे फूटे दाने। २ छोटा कम । 

कफन्रकाचल्ल--संस्ा पु० [स०]) ९, 
सोने का पवत । २. सुमेद पवत | 

कनकानी --ंश पु० [ देश० ] घोड़े 
की एक जाति ; 

कुूनकी--सशा ज््री०[ स० कणिक ] १ 
चावल के दूटे हुए छाटे दुकड़ें | २. 
छादा कग | 


कनकूद--पंरा। ५० | सं० कण +हिं० 
मं | 


ह है हज 
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कूत ] खेत में छड़ी फंसछ की उपज 
का अनुमान । 

कनकौया--प्ंज्ा पुं० [ 6िं+ कन्ना+ 
कौवा] कागज की बड़ी ' पतग । गुड्डी । 

कनखजूरा--उंशा पु० [ दविं० कान + 
खजु ८ एक कीढ़ा ]) एक कहरीछा 
छोटा कीड़ा जिसके घहुत से पैर इांते 
हैं। गाजर | 

कनसता|--सज्ा पु० [ सं० कांइक ] 
कोपल | 

कनसियाना--क्रि० स० [ हिं० कनखी ] 
१ कनख़ा या तिरछी नजर से देखना। 
२ आँख से इशारा करना | 

कनसत्री--सशा ह्ली० [हिं० फोन + 
आँख ] पुतली को आँख के क,ने पर 
ले जा कर ताकने की मुद्रा | दूसरा की 
टेष्टि बचाकर देखना । २ आँख का 
इशारा । 

मुह ०--कनखी मारना ८ 
इशारा या मन करना । 

कनसतेया#-सशा स््री ० दे० “कनख? | 

फनखस्रावृनी --सज्ञा स्त्री०[ हिं० कान+ 
खादुनी ] कान की मेछ निकालन का 
सलाई | 

कनगुरिया--सशा सत्री ० [ 5० कानी+ 
अँगुरा ] सबसे छाटी 3 गण | 

कनछेद्न--सशा पु० [ हि० कान + 
छेद-.] हिंदुओं का एक संस्कार जिस- 
में बच्चो था कान छेंदा जाता हे। कर्ण- 
बच | 

कनटोप--तथा पु० [हिं० कान+ टोप 
या तापना ] कानों को ढदँँकनेवाली 
टठावी । 

कनतूतुर--सक्ञा पु० [ हिं० कान तू तू 
इब्द | छोटी जात का एक जदरीला 
मेढक । 

कनधार#--संशा पु० दे० “4ंघ.र”?। 
कफनपटी--ंछा स््रौी ० [ हिं० कान + 


रु 


आँख से 


फमसाद्ष 


सं० प८ ] कान और आँख के चीच का 
स्थान । 

कनपेड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं० कान + 
पेड़ा ] एक रोग जिसमें कान की जड़ 
के पास चिपटी गिल्टी निकछ आती है। 

कनफडा--सशा पु० [६हिं० कान + 
फटना ] गोरखपथी योगी जो कानों 
को फर्द्बाकर उनमें बिल्लोर के छल्ले 
पहनते दें । 

कनफु फा--वि० [हिं० कान+फू कना] 
[ स्रा- कन-फुँकी ] १. कान फूँकने 
बला । दीक्षा देनेवाला | २ जिसने 
दीक्षा ली हो । 

कनफुसकी|--संशा जी० दे० “काना 
फूवा? | 

कनफूल -सज्ञा पु० दे० “करनफूछ””| 

कनमनाना--कि० भ० [ हिं> कान + 
मानना ] १ सोए हुए पाणी का कुछ 
आइट पाकर हिलना डोलछना या सचरेष्ट 
दहोना। २. किसी बात के विरुद्ध कुछ 
कहना या चेश करना | 

कनमैलिया--सज्ञा पु० [ हिं* कान + 
मैल | कान की मेल निकालनेवाला | 

कनय#--सशा पु दे> “कनक? | 

कनरख--सतश्ञा पु० [६० कान + रस | 
१, गान-बजाना सुनने का आनंद ५ 
२ गाना-बजाना या बात सुनने का 
व्यसन | 

कनरखिया--सशा पु० [ हिं० कान + 
रसिया | गाना-बजाना सुनने का 
शौकीन । 

कनसलाई-तज्ञा ज्ञी० [ हिं० कान + 
हिं० सछाई ] कनखजूरे की तरह का 
एक कीड़ा । 

कनखाल--सज्ञा पुं* [ 6िं० कोन + 
साछना | चारपाई के पायो के तिरछे 
पे छेद जिनके कारण च रपाई में 
कनेव आ जाय | 


कॉयशइ२--पंशा पुं० [ सं० कांस्यकार ] 
ताम्रपज पर लेख खो दनेबाला । 
ऋंबस(--तंशा स्ी० [ हिं० कान + 
धुनना | भ.दूट | टोह ! 
मुहा०--कनठुई या वनमुहयों लेना ८ 
६. छिका किसी की बात सुनना । २. 
भैद लेना | 
कंमेस्तर--न्संशा पुं2 [( थ० कनिस्दर ] 
टीन का चौखूँ या पीपा, जिसमें घी- 
तेछ आदि रख; जाता है । 
कमदहार#--सशा पुं० [सं० कर्णवार ] 
मच्छाह । 
कमा---पंशा पु० दे० ““कन” | 
कमाउड्ा #--वि० दे० “कनौड़ा” । 
कमागत--छज्ा पु० [ सं० कन्यागत | 
२. पितृपक्ष । २ श्राद्ध । 
कंभात--पंशा सत्री० [ १०] मोटे 
कपड़े को वह दीवार जिसमें किसी 
स्थान को पेरकर आड़ करते हैं । 
कला री--संरा सतत्री० [ हिं० कनारा + 
ई (प्रत्य० ) ] १ मदर॒स प्रात के 
बनारा नामक प्रदेश की भाषा। २. 
ब्नारा का निव,सी | 
कमायड्[॥--पञ्षा पु०दे० “कनोडा”। 
कनिझारी--तज्ञ ज््ी० [ सं० कर्णि- 
कार ] कनक-चंता का पेंड । 
कलिका#--उशा ज्जी०दे०“कणिका”? | 
कनिगर#--संजशा पु० [ हिं० कानि 
+ फा० गर ] अपनी मर्स्यादा का 
ध्यान श्खनेव।छा | नाम की लाज रख- 
नेबाला । 
कनियाँ# --संशा ज्ञी० [ हिं० काँध ] 
गोद । काोरा | उछ्ुंग । 
कनियाना--कि० अ० [६० कोना ] 
आँख बचाकर निकल जाना | कतराना । 
क्रि० अ० [ हिं० कन्नी, कन्न। ) पतग 
का किसी ओर झुक जाना। कन्नी 
खाना । 
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छेना | गोद में उठाना । 

कनियार--तंज्ञा पूं० [ स० कर्णिकार ] 
कम्कचपा । 

कनिष्ठ--वि० [ सं० ] [ स््ी० कनि- 
ष्ठा | १ बहुत छोटा | जत्यत लूघु। 
सब्नसे छोटा । २. जो पीछे उत्तन्न हुआ 
हो। ३. उमर में छोठ। ४. दीन | 
निहृष्ट। 

कनिष्ठा--वि० खत्री० [सं०_] १. 
बहुत छोदी | सबसे छोटी | २. हीन । 
भिकृष्ट | नीच | 

संज्ञा स्ली० १ दो या कई स्त्रियों में 
सभसे छोटी या पीछे की विषाहिता 
जी । २. नायिका-मेद के भनुतार दो 
या अधिक स्त्रियों में बह सत्री जिसपर 
पतिका प्रेम कम हैं। | ३ छोटी उँगली। 
छिंगुनी ! 

कनिष्ठिका--सज्ञा सत्री० [सं० ] 
सबसे छोटी उँगली । कानी उँगली | 
छिंगुनी । 

कनिद्दार+--तंशा पु०दे०“कर्णघार” | 

कनी--पशा स्री० [स० छक्ण | १ 
छोत् टुकदा | १ हीरे का बहुत छा 
टकडा । 

मुहा०- -कनी ख/ना या चाटना 5 हीरे 
को कनी निगछकर प्राण देना। 
३ चावलके छोटे-छोटे टकरे | किनकी । 
४. चावर का मध्य भाग जा कभी 
कभी नही गलता | ५. बुँद | 
कनीनिका--सज्ञा ह्ली० [ स० ] १. 
आँख की पुतली | तारा। २. कन्या | 

कमीर--सज्ञा पु० दे० “कनेर”? | 

कनूका-सतज्ञा पु० [ सं० कण ] 
अनाज का दाना । कनका | 

कने|--क्रि० वि० [ स० करणे - स्थान 
में | १ पास। निकट | समीप। २. 
ओभोर। तरफ | ३. अधिकार में । कब्जे 
में। 


क्रि० अ» [हिं० कनिया ] गोद कनेक्शन--संशा पुं० [ अं# ] छगाव। 


'- बचा 


हंबंध | 

कनेठा--वि० [ ६० कामा + एठा 
( प्रत्य० ) ] १. कानां। २ भेगा। 
ऐंचा-ताना | 

कनेटी--तशा ख्री० [ हि काने + 
ऐंठना ] कान मरोडने की सभा । 
कनेर--सशा पुं० [ सं० कणेर ] एक 
पेड जिसमे छाकछ या पीले सुदर पूंछ 
छगते हैं | 

कनेरिया--तरि० [ 6िं० कनेर ] कनेर 
के फूछ के रग का। कुछ दधयामता 
लिये जल । 
कनेव|+--संज्ञा पु० [हिं० 
चारप ई का शेडपन । 

कनोखी--वि० [ हिं० कनखी ] तिरक्ती 
( आँख या दृष्टि ) | 

कनौजिया--वि० [ हिं० क्ल्लौज + 
इया ( प्रत्य० ) ] ! कन्नौज-निवासी। 
१ जिसके पूर्व ज क्न्नोज के रहनेबाले 
शहेहो। 

सशा पु० वान्यकुब्ज । 

कनोड़ा--वि० [ हिं* कान + भौड़ा 
( प्रत्य० ) | १, काना । २. जिसवा 
काई अग खडित हो | अपंग । खोंडा। 
है केलकित । निंदित। ४. लज्मित । 
सकुचित । 
सजा पुं० [ हिं० कीनना 5 मोल छेना 
+ ओड़ा ( प्रत्य? ) ] १ मोल छिय्रा 
हुआ गुलाम | क्रीत दास। २. कृतश 
मनुष्य । एड्सानमंद आदमी। ३. 
ठुच्छे मनुध्य * 

कनोती--सशा स््ी० [ हिं० काम + 
ओती ( प्रत्य० ) ] १. पशुओं के कान 
यथा उनके कानो की नोक। २ कानों 
के उठाए रखने का ढंग । १. काम में 
पहनने की बाली । 

कन्ना-सशा पु० [स० करण, प्रा० 
कण्ण ] [ ल्ली०कन्नी ] १. पतंग का 
वह डोरा जिसका एक छोर काँप और 


न+ एव] 


च्कीः 


दद़दे के मेद पर और दस्त पुछुल्ले जाशी। 


रद 


के कुछ फ़ह बं बा जधता है । २. कि- कल्यायाओी-«तशा ज्ी० [ सं० कन्या 


चारा | कोर । औंठ । 
संशा पु० [ सं० कर ] चावल का कन | 
सज्ञा पुं० [ स० कारक |] ८नस्पति का 
एक रोग ज़िससे उसकी उऊकद़ी तथा 
फल आदि में कीड्े पढ़ जाते हैं । 
सुद्धा० कन्ने ते काठना। किसी कार्य 
का मूल से नष्ठ कर देना । 
छ््नी संज्ञा रली० [ ६० कन्ना ] १. 
प्रतम या कमकोवे के दानों आभार के 
फिनारे । २. वह धज्मी जो पतग की 
कल्नी में इसलिये बाँधी जाती है कि बह 
सीधी उड़े । ३. किनारा | हाशिया । 
संक् पु [ स० करण ] राजगीरो का 
करनी नामक औजार । 
कल्श्का-सशा ज्ी० [सं० | * 
क्वरो लडकी । २ पुत्री | बेटी । 
कन्या-सता जल्ञी० [ स० ] १. अवि- 
वादिता लड़की | क्‍्व।री छदकों | 
यो०-पंच कन्या ८ पुराणों के अनुसार 
नेपाँच स्तनरियाँ जो बहुत पत्रित्र मानी 
गई हँ--भहल्या, द्रौपदी कुन्ती, तारा 
ओर मदंदरी । 
२ पुत्री | बेटी । १ बारह राशियों में 
से छठी राशि। ४. घीकार। ५ 
बड़ी इलायची। ६. एक वर्ण-इत्त | 
कन्याकुमारी--तशा स्त्री ० [स० कन्या 
+ कुमारी ] भारत के दक्षिण में रामे- 
श्वर के निकट का एक अंतरीप । रास- 
कुमारी । 
कन्यादान- -संज्ञा पुं [ सं० ) विवाह 
में चर को कन्या देने की रीति | 
कंन्याघन--संरा पुं० [०] वह 
ज्ञी-धन जी री को अविवाहिता या 
कन्या-अवस्था में मिझा हो | 
कैल्यारससी-वि० [सं ७ कन्यारा- 
शिम्‌ ] १. जितके जम्म के समय अद्रमा 
कन्कराशि में हों। २, चोपट । सत्या- 


+ हिं० पानी ] कन्या के सर्य्य के समय 
की वर्षा । 
कन्दाई, कन्देया--संशा पु? [ ल० 


कृष्ण ] १. श्रीकृष्ण । २. अत्यंत प्यरा 


आदमी | प्रिय व्यक्ति। ३. बहुत 
सुंदर छड़का | 
कपट >सझा पु० [सं० ][बि० 


कपटी ] १. अभिप्राथ साधन के लिये 
ददय की बात को छिपाने की वृत्ति। 
छल। दमभ। धोखा। २. दुराव। 
झछिपाब । 

कपटना--कि० स० [ स० कत्पन्‌ ] 
१ काठ कर अलग करना | छाँटना । 
खोटना । २, काटकर अलग निका- 
लना | 

कपटी--वि० [स>] क्रः करनेतर । 
छल्ली | धोखेबाज | धर्त । 

कपड़छन, कपड़छान-संशा पु* 
[ हिं० करड़ा + छानना ] किसी पिसी 
हुई बुकनी को करड़े में छानने का 
काय्य । 

कपड़द्ार--सशा पु० [ हिं० कपड़ा 
द्वार ] काड़ों का भंडार | वल्ला गार । 

कपडघूलि--सतशाः स््री० [ हिं* कपढ़ा 
धूलि | एक प्रकार का बारीक रेशमी 
कपड़ा । करेब | 

कपड़े मिद्दी --सज्ञा स्री ० [ हिं० कपड़ा 
+ भिट्टा ] धातु था ओोषधि फुकने के 
सपुठ पर गीली मिट्टी के रत के साथ 
कपड़ा रूपेय्ने की क्रिया । कपड़ीटी । 
गिल-हिकमत | 

कपड़ा-सशा पुं० [ स० कर्ष5 ] १. 
रुई, रेशम, ऊन या सन के तागा से 
बना हुआ शरीर का भाच्छादन। 
बख्र | पट | 

सुदा० “कपड़ों से होना मातिक 
धर्म से होना | रजस्वछा होना। (ल्ोका) 


कपाली 


३, पहनावा । पोशाक । 
यो०--फपइ।| छत्तानपहननेका सामान । 

कपड़ोंटी--संशा स्री० दे० “'कपइ- 
मिटटी” । 

कपद, कपदेक--उशा पुं० [त०][ररी० 
कपर्दिका ] १. ( शिव का ) जटाजूट । 
२ कोड़ी । 

कपदिका--पज्ञा छ्वी ० [ स० ] कौदी । 

कपदिनी -पंशा छ्ली० [ स० ] दुर्गा । 

कपदी--3श पु० [ सं० कर्पारईन्‌ ] 
([ज्री० का्दिनी ] १ शिव | ३. 
ग्यारह रुद्रो में से एक | 

कपाट--ठंक्ञा पु० [ स० ] कितराड । 
पट 

कपाटयडू-5ंशा पुर [तं०] एक प्रकार 
का चित्रकाव्य जिसके अक्षरों को विशेष 
रूप से लिखने से किव।ड़ो का चित्र बन 
जाता है। 

कपार%[--छजशा पु० दे० “काल”? ) 

कपाक्च--8ंजा पुं० [सं० ) [ बि० 
कप,छी,कपालिका] २. खापडा । खोपड़ी। 
२,ललछाट | मस्तक | ३ भहृष्ट | भाग्य । 
४. पड आदि के नीचे या ऊपर का 
भाग | खड़ा | खपर । ५ मिट्ठी का 
भिक्षा-पात्र। खप्पर। ६. वह बर्तन जिसमें 
यशों मे देवताभों के लिये धुराडाश 
पकाया जाता था। 

कपालक* --वि० दे० “कापरलिक!' । 

कपालाक्रिया--पंश्ञा ज्री० [स० ] 
मृतक सस्कार के अतगंत एक कृत्य 
जिसमें जछते हुए शत्र की खोपड़ी को 
बोस या लकड़ी से फोड़ देत हैं । 

मुद्दा०--+पाल क्रिष्रा करना ८ नह 
करना । 

कपालिका--संशा ल्री० [सं०] खोपदी | 
सज्ञा वी ० [ त०कायालिका ] काडी। 
रणचडी | 

कपालिनी -तंशा स्त्ै० [ सं० ] दुर्गा। 

कपाली -सेशा पुं० [ स० कपाशिन्‌ 





' स्रौ० कशालिनी ) १. शिव | महा 
'देव । २. मैरब । ३. ठीकरा लेकर भीख 
बाँगनिवाल। | ४. एक वर्णमेंकर जाति। 
कपरिया | हृठयोग का वह आसन जिधमें 
सिर नीचे तथा पांव ऊपर किया' जाता 
है। शीर्षासन । 
कपास--पतरा स्री० [ सं० कर्मास ] 
[ बि० कपासी ] एक पीधा जिससे रूई 
निकलती है। 
कंपासी--वि० [ ६० कपास ] कपास 
के फूल के रग का | बहुत हलके पीले 
रंग का । 
संशा पुं० बहुत इलका ) पीला रंग | 
करपिंजल-संशा पुं० [स० | !. 
चातक | पपीहा | २ गौरा पक्षी | ३ 
मरदूरू | भदही | * तीतर। “. एक 
सुनि | 
वि० [ सं० ] पीले <ग का | 
कंपि--पंशा पुं० [ स० ] १ बदर। २. 
हाथी | ३ करंज | कज, | ४. सूंज्य । 
कपिकछु >तशा त्री/ [ सं० ] केयाँच | 
कपिकेतु -सशा पु० [ सं॑० ] अर्जुन 
कपिसेल -सरा पुं० दे० “करिकच्छु? | 
कपित्थ--तंज्ञा पुं० [ स० ] कैय का 
पेड़ या फल | 
कंपिपष्य ज--पंशा पुं० [ सं० ] अर्जुन ! 
कपिल-वि० [ स० ] १ भूरा। मठ- 
मैला | तामडे रंग का । २ सफेद । 
संज्ञा पु० १ अमि। २. कुत्ता । ३ 
चूहा | ४ शिलाजीत | ० महादित्र । 
६. सूथ्य | ७ विष्णु । ८ ए# मुनि 
जो साख्य-शालत्र के आदि- प्रवतंक माने 
' जाते हैं । 


'१६< 


कपिला--वि० ज्री० [सं० ] १ भूरे 
रंग की | मय्मैले ग्ग की । २ सफेंद। ३. 
जिसके शरीर में सफेद दाग ही । ४. 
सीधी सादी | भोली भावी । 
संशा सत्री० १. सफेद रंग की गाय। २. 
सीधी गाय ।३ पुंडरीक नामक 
दिग्गज की पत्नी। ४. दक्ष की एक 
कन्या | 

कंपिसख--वरि० [ स० ] १. काछा और 
पीलार ग लिये भूरे शंग का । मट्मैला। 
२ पीछा-मूरा | छाल्-भूरा | 

कपिशा--मसज्ञा स्री० [ सं० ] १ एक 
प्रकार का मद्य | २. एकनदी । कसाई। 
३ करयप की ए$ स्ती जिससे पिशाच 
उत्तन्न हुए थे । 

कपीश--मंजा पु० [स०*] बानरो का 
राजा | जैसे हनुमान, स॒र्वीव इत्यादि । 

कपूत-संशा पु० [ स० कुपुत्र ] बुरी 
चाल-नलम 'का पुत्र | बुरा लड़का । 

कपूंती--सशा स्त्री० [ हि? कपूत ] पुत्र 
के अथोग्य आचरण । नाछाय ही | 

कृपूर--सजा पु० [स० कपूर ] ए# 


करफेशिमों 


कपोतौ--संशा जी० [ सं० | १. कु 
तरी। २. पैंडुकी | ३. कुमरी | - 
बि० [ स० | कपोत के रग का | घूस 
रगका। ' विन की 
कपोल--सज्ञा पुं० [ सं ) गाछ 
कपोलक टपना - सशा स्री० [ सै० | 
मनगढत यः बनात्रटी बात | गंभ। 
कपोलकल्िफ्त--वि० [ सं० ] 'बना- 
बटी | मनगढ़त | शृठ । 
कपोल गेंदुश्रा--संशा पु० [तै० कपोर 
+हिं० गद ] गाल के मीचे रखने का 
तकिया । गल-तकिया | | 
कफ--संजा पु० [ स० ] ६. तह गंढ़ी 
लसीली और भठेदार वस्तु जो खंधने 
या धूकने से सुँढ से बाहर आती हैंत॑था 
नाक से भी निऋछती है | इलेष्मा। बैले- 
गम । २ शरीर के भीतर की एक थाँतुं। 
(बे द्क) ह 
कर्फ -सज्ञा पुँ० | अ० ] कमीज या 
कुर्ते की आस्तीन के आगे की 
दोहरो पट्टं जिसमें बग्न छगते हैं | 
संज्ञा पु० [ फ़ा० ] झांग | फेन । 


सफेद रग का जमा हुआ सुगधित द्रव्य जा कफन--सज्ञा पु० [ अ० ] वह कंपड़ा 


दारचीनी की जर्त के पेड़ों से निक- 
लता हैं । 

कपूरकचरी--सना ज्ी० [हिं० कपूर + 
कचरा | एक बेल जिसकी जड़ सुगधित 
होता है, और दया के काम में बाती 
है। सितरुता । 

फपूरी--१० [दिए कपूर] १ कपूर का 
बना हुआ | २ हलके पील रग का | 
सज्ञा पु० १ बुछ हलका पीछा रग। २ 
एक प्रकार का कड़आपान । 


कपि-लता-सशा स््री० [[मं० ]केवॉँच। कर।]-सुशा पु० ([ स० ]  ज्री० 


'कपिलता--मंशा स्री० [सं० ] ?₹. 
' भूंरापन | २. छलाई | ३ गीलापन। ४ 
सफेदी | 


कंपरातिका, कपोत्ती] १ कबूतर ।२ 
परेवा | ३ पक्षी | चिड़िया | / भूरे 
ग का कच्चा सुग्मा | 


कापिलवस्तु -सशा पु» [ तं०.]गोतम- कपोतब्नत -सज्ञा पूं० [ स० ] चुपचाप 


| बुद्ध का जन्म स्थान ।! * 


4 
] हल 


' दूखर के अत्य'चरो को सहना ।- , 


जिसमें मुर्दा लूपेटकर गाड़ा या फूँका 
जाता हे | 
मुहा०--कफन को कौड़ी न होना या 
रहना + अत्यत दरिद्र होना | कफन को 
कोंड़ी न रखना र जो कमाना, वह सं 
खा लना | ह 
कफनखसोट --वि० [ अ० कफ़्त + 
हिं० खतो” ] कजूत । मक्‍्खीचूत। 
अत्यत लाभी | ह 
कफनखलोटी--सज्ञा श्न्नी री] [ हिंण 
कफ़न खमाटना ] १ डोमो का कर जो 
वे इ्मशान पर मुर्दों का कफन फाड़कर 
लेते हैं | २ इधर उधर से भले क बुरे 
दंस से धन एकत्र करने की ब्रृद्धि १३. 
कजती ॥ 
कफनाना--कि० स०> [ ञ० कफ़्म + 


 च्छ 
ब 


जि 


पदक: 


हिं० आना ( प्रत्म० ) | गाने या 
जलाने के लिये मुर्दे को फफन में छपे- 
ध्थ्मा । ह 
कफनी--संशा ञ्री० [ हिं* कफन ] १. 
बह कपडे जो मुंदें के गे में डालते 
“हैं। २. साधुओं के पहन॑ने का घु ने 
तक का लंबा कुर्ता । 
कर्फंश--संशा पुं० [ अ० | १. पिंजरा । 
२ काजुक | दरबा | ३. बदीयरह ।कैर- 
खाना । ४. बहुत तंग जगह । 
कर्थंघ--संक्ा पु० [ सं० ] १. पीर । 
कंडाल। २ ग्लेष | ३ पेट | उद्बर | 
“ड., अछ | ५ बिना सिर का धड़ । ढंड | 
हू* एक राक्षत जिसे राम ने जीता ही 
भूमि में गाइड दिया था। 9. राहु | 
कथ-+क्रि० वि० [ सं० कद ] १ किस 
सैमैय ? किस वक्‍त ? ( प्रश्नवचक ) | 
मुद्दों ०--कब् का, कब्र के, कप से ८ देर 
से | भिंलब से । कब नही ८ बराबर | 
सदा | 
२ कभी नहीं। नहीं । 
कबडडी--तज्ा सत्री० दिश०] १ एक 
खेल जिसे दो दल बनाकर खेलते हैं.। 
- रे काँता | का | 
कबर-सज्ञा जी> दे? “कब्र” | 
कबरा+-वि० [ सं०कर्वर, पा० कब्बर ] 
, [ स्त्री० कमरा ]सफेइ रंग पर कले, 
« छाल, पीले आदि द,यवारा | चितला। 
अंबंलक | 
कथरिस्लान--छशा पुं० दे० “कब्रि 
स्तान” | 
कयरी-तशः ज्लौ० [सं० बबंरी ] 
स्त्रियों के सिर की चोटी । 
कग्र॒ल्लन- अव्य० [ अ० ] पहले | 
! कथा[--संशा पुं० [ अ० ] एक प्रकार 
का लंबा ढीला पहनावा | 
,कयाडु--तंशा पुं० [ सं० करंट ] [सशा 


“ आवाक़ी' ], ९. काम पे न भाने- 
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अल 


बाली वस्तु । भंगढ़-खंगढ़ । २. प्ंड बंद”! कथीरपैथी -वि० [ हिं० कबीर + 


काम | घ्यर्थ का ब्यापार। १३, तुच्छ 
व्यवसाय । 

कवादा--संशा पुँ० [ हिं० कबाड़ ] 
ब्यूथ की बात | कपझट | बखेड़ा | 

कयाड़िया--संरां पृ" [हिं० कभाड़] 
", हगी-फूरी, सी गछी चीजें बच- 
ने वाछा आदमी। २. तुच्छ व्यवसाथ- 
करनेवाला पुरणथ। ३ झगदडादू 
आदमी । 

कथाड़ी- सशा पुं> वि० दे० “कबत्चा- 
डिया” | 

कयाव--संशा पुं० [ भ० ] सीखो 
'पर मना हुआ माँत | 

कथाबचीनी-सशा स्त्री _[_ अ० कवाब + 
हिं० चीना ] १, मिच की जाति कौ 
एक लिपटनेवाली झाड़ी जिसके गोल 
फछ खाने में कडू ए. और ढढे मादूम 
हाते हैं। २ कत्राबन्नीनी का गोल 
फल या दाना | 

कथाबी,-रिर भर कबत्रात्र ] !. 
कबत्राय ब्रेचनेव|स्म । २ म्पसाहारी-। 
कगार - सशा पु० [ हिं० कबाह | १. 
 ब्यापर । राजगार | -व्यवसाये-। २. 
दे० “ कबाड़! 

'क्वारता(--क्रि& स० [ देश० ] 
डउखाड़ना | 

कबा|रूत--सशा पुं० [ अ० | वह 
दस्त,वेज जिसके द्वारा कोई जायदाद 
बुसरे के अधिकार में च्रल्ली जाय। 
जैसे --बवनामा । 

कबाइत--सशा सऊी०. [अ०] १ 
बुराई । खराबी । २. दिक्कत । तरद्‌- 
दुद | अड़चन | 

कबीर--सशा पुं० [ अ० ,कबोर बड़ा, 
श्रेष्ठ ] १. एक प्रसिद्ध;मक्त ज़ो जुलाहे 


” शे] २. एक प्रकार का अशस्छील गीत 


या पद जो होली में माया जाता है। 
किए ४ | बड़ा 4... - : -»- 


पथ ) कच्ीर के सतदाय का । 
कंयोला --संश पु०[अ« कबीरू;] १. 
समृह | झंद । २. ए+ वंश के सत्र 
लोगों का वर्ग। पश्मिमोत्तर प्रदेश ' 
बाले | ह 

संज्ञा त्वी० नोरू | पन्‍नी । 

संज्ञ पुं० दे० “कमीला” | 
कबुलवाना, कबुलाना--क्रि० स० 
[ हिं० कब्ूलनां का प्रे० रूर ] कबूलछें 
कराना | 
कथूतर-संशा पुं० [ फा०, मिलओ 
सं० कंपोत ][ स््री० कबूतरी ] धड॑ 
में रहनेवाछा परेवा की जाति का 
एक प्रसिद्ध पक्षी । 
कबृतरखाना--संशां पु० [फा०] 
पाल्तू कबृतरों के रहने का दरबचा ! 
कबूतरबवाज--वि> [फा० ] जिसे 
कबूतर पालने और उदाने की छत 


- हो। 


कबूल--संज्ञा पुं० [ भ० ] स्रीकार। 
मजूर । 

कथूलना -क्रि० स० [ अ० कबूल + 
ना ( प्रत्य०) ] स््रीकर करना। 
सकारना | भजूर बरना । 

कबथूलियत--संज्ञा ख्नी० [ अ० ]बह 
दस्तावेज जा पट्टा केनेबाला पट की 
की स्वीकृति में ठेका या पट्टा देनेद्रालि 
को लिख दे । 

कशबृली--सज्ञा ख्री० [ फ़ा० |] चने 
की दाल की खिचड़ी | 

कंब्न --तज्ा पु० [ ज० ]१ अहण। 
पकड़ । २. दस्त को साफन हाना। 
,मलावरोध । 

कृष्जा---संज्ञा पुं० [ भ० ] १. मूठ । 
दस्ता | 

मुद्दा०--कब्ले पर हाथ डाछनाऊः 
तलवार खीचने के लिए मूंठ पर 
हाथ के जाना । २ किवाद था सदूक 


औे बे जाने घाले लोहेटया पीतल की कमंहलु--एंशा पुं० [तं०] संन्यासियों कमी | घ्ती । ' 
चदर के बने हुए, दो चौखूटेटुकरें। का जल्पात्र, जो धातु, मिट्टी, तुमढ्ी, वि# कम | गोद | 
कर सादगी । पकढ़। ३. दखू। दरिय,ई नारियछ आदि का होता है। कमरना#--किं० अ* [ फु० कम ] 
अपभिकार | वश्ञ | इख्तियार । कमद्‌#--पंश पुं० दे? “कप । कब्र होना | क्‍्यून होना । धटना । 
बलआाव्ार--संशा पु० [ फ्रा० ] संशास्री० [ फु० | १. वह फरेदार कम्ननी-“वि* दे० “कमनीय! । 
[ भाव० सशा कब्जादारी ] १. बह रस्ती जिसे फेंककर जंगली प्च आदि कमनीयर--त्रि० [ स० ] [ भेब० 
[अधिकारी जिसका कब्जा हो।२. फँवाएं जाते हैं। फंदा। पश। २. कमनीयता ] [ ख्ली० कमनीया ) १. 
दखीलकार असामी | फदेदार रस्ती जिसे फेंक्र चोर ऊँचे कमसना करने ब्रोग्य। २. मनोहर! 
,बि० जिसमें कब्जा रूगा हो | मकानों पर चढ़ते हैं। सुदर । 
कम्जियत उशा स्री० [ अ० ] कम--वि० [ फा? १. थोईा | न्यून। कमनैत--पंज्ञ पु [फा० कमान २ 
पाखाने का साफन आना। मछाब- अ्रत्य । ऐ।॒ ( प्रत्प० ) ] कमान चल्नेदाक्मा | 
शंध | मुद्दा०--कम से कम ८ अधिक नहीं तीरदाज। 
कम --संशा स्री० [अ०] १. वह तो इतना अवश्य। और नहीं तो कमनैती-तशा ह्ली० [ फा० कस्ाव+ 
- गइढ़। जिसमें मुसलमान, ईसाई आदि... इतना जरूर | २. बुरा, जैसे ऊमबरूत ।  हिं० ऐती ( प्रत्य० )) तोर चढाने 
अपने मुर्दे गाड़ते हैं। २. वह चबू- क्रि० वि० प्रायः नहीं | बहुत्रा नहीं। की विद्या । 
तरा- जे ऐसे गइढ़े के ऊपर बनाथा कमझसल--वि० [ फा०/कम + अ० फमबख्त--० [ फा० ] माखहीन । 
जाता है। असल ] वर्ण सफर | दोगल। । अभ,गा। 
मुद्दा०--कत् में पैर या पाँच छट्काना & कमसखाय-संता पु० [ फ्रा० ] एक फेसबरती-पंश ख्रं [ फा# ) 
भरने को होना। मरने के करीत होना । प्रकार का रेशमी करडा जिसारर वईनसीर । दुर्भाग्य । अभार । 
कब्रिस्तान -सशा पु. [( फ० ] वह कल ब्तू के त्रेलबूट्रे बने होते हैं।. कमर--सशा स्री० [ १० ] १. शरीर 


स्थान जहाँ मुर्दे गाडे जाते हैं । कमची-सशा स््री० [तु०] [स० की मध्य भाग जो पट ओर पीठ के 
कभी--क्रि० वि० [ हि? कब्र क ही ] कचिका )१ पतली छूचीली टहनी नचे और पेड, तथा चूतड के ऊपर 
. किली समग्र | कित्ी अवसर पर । जिससे शोकरी बनाते हैं। तीली | २. दोंता दे । 
मुद्दी०--की क>बहुत देर से। पतली छचकदार छड़ी। ३ छक्डी मैंदा।०--+मर कसना था बचना १. 
कभी न कभीजआंगे- चलकर अवश्य आदि की पतली फट्टी । तैय:र होना। उद्यत होश । २. चलने 
- किसी अवसर पर । कमच्छा--सशा ल्ली० दे? “कामा +ी तैशरी करना। कमर टूथ्नोंऋ 
कभू४+--कि० बि० दे० “कमी” । ख्या। निर शा होना। उत्साइ को ने रहना । 
ऋसभशर- सशा पुं० [ फा० कमानगर ] क्प्रजोर -वि० [ फरु० ] इुर्बठड। *ै किसी लंबी वस्तु केबीच का पदला 
१. कमान बनानेत्ाछा । २ जोड़ की अक्षक | भाग | जेसेकाल्हु की कमर। ३, 
उखदी हुई हड्डी की असली जगह कमजोरी-तज्ञा स्नी० [ फा० ] निर्ब- अँगरख या सबूके आदि का बह भाग 
पर बैठानेबाल! । २, चितेरा | मुसीबर | छता | दुबंछता । अशकक्‍तता । जो बमर पर पड़ता है । रूपेट | 
औैबि० दक्ष | कुशल । निपुण । कमठ सज्ञा पु० [स० ] [च्नी० कमरकोट, कमरकोठा --संशा पु० 
कमंयरी--सशा ज्ञी / [फा० कमानगर| कमठी ] १ क्छुआ | २ सधुऔका [_ फा० केसर +ि० कोट ] १ अह 
१. कमान बनाने का पेशाया हुनर। तुबा। ३ बॉँस। छोटी दौवार जो किलो और चार 


२, हड्डी बैठाने का काम । ३. मुसौबरी । कमठा--सशा पुं० [ कमठ ] बनुष | दाशरियों कै ऊर होती है और शिस- 
कमंडल--पंशा पुं० दे” “कमंडल” । कसटी-संशा पुं> [स० ] कछुई। में केंगूर और छेद होते हैं। २. रक्षा 
कम्रंडली-वि० [ स० कमंडड +ई सन्ना स््री० [ सं० कमठ ] बस की के टिये घेरी हुईं दीकर । 

( फ््य० )] १ सधु। बैरागी। २. पतल्नी लचीर्ी धज्जी । पट्टी । कमर -संशा स्री० [ सं० कर्मरेंग 

गे + गे 
' 'ऋर्खढी । झा । कमसी--सशा स्नी०[ फा० क्म+ती ). पा कम्मरग ९. एक पेड़ जिसके 


नह 


जअंगरकी 


फॉफकाले लेप तबे फल छट्टे बोते है 

और खाए जते हैं। कमरंग | कैस- 

रम। २ इईस पढ़ का फल । 

कम्रखी--वि० [ हिं० फमरख ] 
जितमे कमरख के ऐवी उभडी' हुई 
फॉँके हो । 

कंमरबर्दू--पंजा पुं० [ फ्‌ू० ] १. 
खगा काादा जिक्तते कमर आँधते हैं । 
पटका। २. पेटी। ३ इजर्द । 
नाढ़ा | 

त्रि० कशर कसे तैयार । मुस्तैद । 
कमर यल्ला-सह्। पु [ फा? कमर 

+ हिं? बल्ला ] १. खपडे की छाजन 

में वह लकड़ी जो तड़क के ऊपर भौर 

कोरों के नीचे छगाई जाती है। कमर- 
बस्ता । २. कमरतोीटा । 

कप्ररा--तशा पूं० [ लै० कैमेरा ] १ 
कोठरी । २. फोछोेग्राफी का बह औजार 
जिसके मुँह पर लेस या प्रतित्रिंब उता- 
रने का गोल शीशा छगा रहता है । 
कपश पुं० दे० “कंतरल” | 

क्रमरिया-संशा पु० [ फा० कमर ] 
एक प्रकार का हाथी जो डील-डौल में 
छोटा पर बहुत जबदस्त दोता है ।बोना 
हाथी । 

[संशा स्नी० दे० “कमलछी” । 
कमरी[-- संशा सत्री० दे० “कमी” | 
कंमल- सजा पुं० [ सं० ]१ पानी में 

होनेवाला एक पौधा जो अपने सुदर 

फूलों के लिये प्रसिद्ध है। २ इस पौधे 
का फूछ । ३. कमल के आकार का 
एक मांस पिंड जो पेट में दाहिनी जोर 
होता है। क्लोमा | ४. जल । पानी | 

५. ताँश। ६ [ जी० कमली ] एक 

प्रकार का मूंग | ७. सारस | ८. आँख 

का कोया | डेला । ६. थोनि के मीतर 
कमछाकार एक गाँठ | फूछ। धरन। 

१०, छ; मात्रांजों का एक छंद | ११. 


१६६ 


इंप्पय के ७१ भेदों में से एक । १२. 
काौँच का एक प्रकार का गिलास 
जिसमें मोमबत्ती जछ।ई जाती है। १३. 
एक प्रकार का पिच रोग जिसमें गाँखें 
पीली पड़ जती है। पीदू। कमछा। 
कॉाँतर | १४. मृत्राशत | मंसाना । 
कमतागद्टा -संशा पु [ सं* कमल + 
हिं? गट्टा] कमल का बीज | धद्मत्रीज। 
कमलज --सज्ञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा | 
कमंलनयन--वि० [स० ] [ स्त्री० 
कमलनयनी ] जिसकी आँखें कमल 
की पंलड़ी की तरह बढ़ी और सुंदर हों। 
सह पुं० १. विष्णु। २ रुभ। रे. 
कृष्ण । 
कमलनाभ--संशा पुं? [सं०] विष्णु । 
कमलनाख--संज्ञा स्नी० [स०] फमरू 
की डडी जिस पर फूल रहता है । 
कमलबंध-संशा पुं० [ सं० ] एक 
प्रफार के चित्रकाब्य ) 
कमलया ई---संशा ख्ञ्री० [ दिं० कमल + 
बाई ] ए* रोग जिसमें शरीर, विशेष- 
कर आँख पीली पड़ जाती है। 
कमलयोबि--संशा पुं० [सं०] ब्रह्षा । 
कमला-सशा स्त्री ० [स० ] १. लक्ष्मी | 
२, धन। ऐश्वय्यं। ३. एक प्रकार 
की बढ़ी नारगी। संतरा। ४, एक 
वर्णइल । रतिपद । 
सज्ञा पु [ सं० कबछ ] १. रोएँदार 
कोड़ा जिसके दारीर में छू जाने से 
खुजलाहट होती है। झाँसाँ। सूँड़ी। 
२ अनाज या सदे फल आदिम 
पड़नेवाला लब्म सफेद रग का कीड़ा | 
ढोला । 
कमलाकार--संशा पुं० [ सं० ] 
छप्पय का एक भेद । 
कमलाइ--संशा पुं० [ स० ] [ स््री० 
कमलाक्षी ] १, कमछ का बीज। २. 
दे० “कमंडनयंन”” । ह 


कमान 


कमलावसि--तंशा पुं० [सं०] दिष्णु । 

कमल्ालया---संजा स्री ० [० | रूदमी । 

कमलावती--ठशा ज्जी० [सं०] पन्ना- 
बती छद । 

कमलासम--ंशा पुं० [ स० ] १. 
ब्रक्मा । २. योग का एफ आसन। 
प्मासन । 

कमखलिनी -तशा स्वी० [ सं० ].१, 
छोटा कमऊ | २. बह तालाब जिसमें 
कमल हो । 

कमली--तशा पु० [ सं० कम्रछित्‌ ) 
ब्रह्ा । 
सशा स्री? छोटा कब्र | 

कमधाना--क्रि० स० [ हिं* कमामा 
का प्रे० रूस ] कमाने का काम दूसरे 
से कराना । 

कमसिन--वि० [ फा० ][ संज्ञा कम- 
सिनी ) कम उम्र का। छोटी अब- 
स्थाका। 

कमसिनी--संशा जी? (फार] कडक- 
पन | 

कमाई--पंशा स्त्री० [ हिं० कमाना ] 
१ कमाया हुआ घन | अजित द्वव्य । 
२. कमाने का काम । ३. व्यवसाय | 
उद्यम | धंधा ) 

कमाऊ--वि० [हिं० कमाना] कमाने- 
बाला | । 

कमाच--संश्षा पुं० [! | एक प्रकार 
का रेशमी कपड़ा । 

कमाची--सजां स्री० दे०“कमची” | 
संशा व्वी० [ फा० कमानचा ] कमान 
को तरह झुकाई हुई तीली । 

कमान--संशा स्री० [ फरा० ] १. 
घनुष । 

मुहा०--कमान चढ़ना 5!. 'दौर- 
दौरा होना | २. त्योरी चढना | क्रोष 
में होना | 
२. इंद्रधनुष । ३५ मेदराब | ४ -तोप । 
५. बंदुक | 


खहालमर 
प्रज्ञा क्ली०[ अण० कमांड ]१ आजश!। 


हुक्म । २. फोजो आाशा। ३ फौदी - 


नौकरी । 
खुद्दा० कमान पर जाना ८ लड़ाई 
पद जाना 4 फकसान बोलना ८ सिप्मही 
को नौकरी या छड्॒‌ई पर जाने की 
आशा देवा | 
कडायगर--त शा घु ० दे० “कस्तगर” | 
कम्राानला--संशा पुं० [ फ>» |] १. 
छोटी कम/'न। २. सारगा बजाने की 
कमानी + ३. मिहरात | डाठ + , 
कम्राना--कि? स० [हिं० काम ] १. 
कामकाज करके रुपया पैदा करना | २. 
सुधारना या काम के योग्य बनाना । 
थौ# - कमाई हुई हड्डा या देह 
कसरत से बल्छि किया हुआ शरीर । 
कमाया साँए 5 वह साँ। जिसके 
ब्रिश्रेले दाँत उखाड़ लिए गए, हो । 
३ सेवा संबंधी छोटे छोटे कम करना | 
जैसे--पाखना कमाना (उठाना) । 
४. कर्म संचय करना | जेसे--याप 
कमाना । 
क्रि० अ० १. भेष्नत भजदूरी करना 
(२. कसभ्न करमा । ख़र्ची कमाना । 
(क्रिए स० [ हिं० कस ] कस करना । 
घटाना । े 
कमानमिया--तशा पुं० [फा० कमान) 
घ्रनुध चछानेवाला । तीरदाज- 
वि० धन्वाकार । मेहराजदार | 
कमाभी--सशा स्री० [ फा० कमान ] 
[ बि० कम्मानीदार ] ६. कछोदे का 
तीछी, तार अथवा भौर कोई लचीछी 
क़ललु जो इस प्रकार बैठाई हो कि दान 
पड़ने से दब जाय भौर हटने प्र फिर 
अपनी जगह पर आ जाय 4 
थौ०--ब,ल-कम्तानी ८ पड़ी की एक 
बहुत पंतछो कमतानी जिसके सद्ारे 
आक्कर धूम॑ता है। २. धृक्ताई हुई छाहे 
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की छचीली- तीन । १. एक प्रकार क्री 
चमड़े की पेटी जिसे आँत उतरनेबाले 
रोगी कमर में छूमाते हें । ४. कमान 
हे आकार की कोई छ॒की हुई छकड़ी 
शिसके दोनों सिरो ह,बीच में रस्सी 
तार या-बाल बंधा हो । 
कमाल--सशा पु० [ भ० ) १. परि 
पूर्णता । पूरापन | २ निपुणता। कुश 
छता। ३. भदुभुत कम | अनोखा 
काय्य । ४ कारीगरी | ५ कबोरदात 
के बंदे का नास । 

वि० १ पूरा। सपूर्ण । सब। २ 
सर्वोचम । ३े अत्यत | बहुत ज्यादा । 


- कमालियत--सज्ञा स््री० [ अ० ] १ 


परिपूर्णता | पूरापन। २. निषुणता । 
कुशलता । 

कमासुत--वि० [ हिं० कर्माना+मुत ] 
१ कमाई करनेवाल्ता | २ उद्यमी | 

कमी -सजा स्त्री० [ फ. कम ] १. 
न्यूनता । कोताही । अब्पता | २ 
हानि | नुकसान ! 

कमी ज़--सज्ञा स्री० [ अ० कमीस ] 
बह कुर्ता जिसमें की ओर चौंबगले 
नहीं होते । 

कमीना--वि० [फा०] [ली० कमीनी] 
ओछा | नीच | छुद्ग । 

कमीनापन-- सञज्ञ। पुं० [फा० कमीना 
+पन (प्रत्य०) ] नीचता। ओछा- 
पन । क्षुद्रता । 

कमीला --संशा पुं& [ सं० कप्रल्ल ] 
एक छोटा पेड़ जिसके फलों पर की छोछ 
धूल रेशस रँगने के काम में आती है। 

कमकंदर#[- सशा पुं० [ स० कामुंक 
+ दर | धनुष ताड़नेवाले रामचद्र | 

कमेरा--सशा १० [ हिं० काम + एरा 
(प्रत्य०) ] काम करनेवाला | मजदूर। 
नौकर । 


कमेला--पंशा पुं० [ हि काम + एड 


ऐैहर 


(उत्य०)] वह जगह जहाँ”. पद नगर 
जाते हैं। वध स्थान;। कसाईलानों । 
कमोदिक--सश! पु० [ सं० कामोद /] 
( राग ) गवंग्रा ' 
कमोविन#/--संशा ज्ञी० दे? “कुमु- 
दिनी?” | दे 
कमोरा --संज्ञा पूं० [सं> कुम-कड 
भरा ( प्रत्य० ) ] [ ज्ञी० कमोरी, 
कमारिया ] चौडे मुँह का मिदटी, का 
ए.£ बरतन जिसमें दूध, दही या प्री 
रखा जाता है | घडा | कछरा | 
कस्यूनिज्म--5 शा पु० दे० “साम्प-, 
बाद?! 
कम्यूनिस्ट:२-वि> दे+ “साम्यवादी” | 
कम्यूनीके-८सशा पु० [ झ्ष० ] सर- 
कारी €चना या विवरण का पत्र | _ 
कयपूती--सशा ज्री० [ मछा० कयु ८ 
पेड + पूती 5 सफेद ] एक संदाचहारे 
पेद हिसकी पत्तियों से कपूर की  तरेंद 
58063 सुगधित तेल निकारू। जातो' 
| 
कया#--सज्ञा स््री० दे० “काया”? | 
कयाम--सज्ा पुं७ [ अ० ] १ ठह5 
राव । टिकान | २ ठहरने की जगह | 
विश्रामसथान । ३१ ठौर-ठिकाना | 
निग्चय | स्थिरता । | 


जप 


। 
कयामत--संशा स्नी० [अ० ] ६» १५ 
मुसक्षमानों, ईंसाइयो और हु“ दादेयों के 


कतय ९ 
अनुसार सृष्टि का वह, # अतिम. दिन जब 
सब मुदें उठकर ख 


(' हे होंगे और ईइबर 
के सामने उनके कोरी का लेखा, रखा 
जायगा | लेखे का ० श्रेतिम दिन । २ 
प्रल्य । ३ हलचल |. खलबली । 


विचार | ध्यान | 


करक--सज्ञा पु० [ 


सं० ] ६. मस्तक । 
३. कमंडलु | ३. ना 


रेयछ की खोपड़ी । 
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४. प्रक्षर।| 5ठरी। 

कश्क--संज्ञा प० [सं० ] १. कंजा । 
२. एक छोटा .अंयकी पेढ ! ३ एक 
प्रकार की आतिदाबाजी। 
ठंशा पुं७ [ क्रा० कुलंग सं० कलिंग ] 

बे का « 

करेंजा--संजञा पुं० दे८ “कडा” | 

करंजुचा --संशा पुं० दे० “करंज” 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार के 
भंकुर जो बाँस या ऊख में होते और 
उनको द्वानि पहुँचाते हैं। घमोई । 


बि० [ सं० करज ] करंज के रंग का[_ 


खाकी । का 


सैज्ञापुं>० खांकी रंग | करंज का सा 
रंग । 

करडइु--संजश्ञा पुं० [सं० ] १. शहद 
का ब्ला । २. तलवार। रे कारंडव 
नाम का हूंस । ४. बाँस की टोकरी या 
पिठारी | डला । 
सज्ञा पुं० [सं० कुरविद ] कुछ 
पत्थर जिसपर रखकर दृथियार तेज 
किये जाते हैं । 

करंतीना --संशा पुं० [ अं? क्वार॒ण- 
इन ] बह स्थप्म जहाँ ऐसे छोग कुछ 
दिन रखे जाते हैं जो किसी फेलनेवाली 
बीमारी के श्थान से आाते हैं | 

कर--संशा पुं० [ सं० ] १. हाथ । २ 
हाथी की सौड़। ३. सथ्ये था चढद्रमा 
की किरण। ४. ओला । पत्थर। ५९ 


माछगुजारोी । सहसुछ। ६. छलछ। 
युक्ति । पाखंड | 
बि० [सं० ] [ स्त्री० करी ] करने- 


वाल्य । (यौ० के अंत में ) 
#प्रस्य० [सं ० कृत] संबंध कारक का 
चिह-। का | 
करक---सेशा पुं०[ ज० ] १. कमंडड । 
करवा | २. दाड़िम | अनार । ३. कच 
नार | ४. पल़ात । ५ वकुल। मौल- 
4] 
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फिरी | ६. करीछ का पेड़ । 
संज्ञा र्त्री० [ हिं० कडक ] १, झक 
झरुककर ड्वोनेवाली पीड़ा। कसक । 


चिनक | २, झुक-रककर और जलन के 


साथ पेशाब होने का रोग | ३. वह 
खिल्ड जो शरीर पर किसी वस्तु की 
द्वाब्, रगई या आधात से पड जाता 
है। ताँट। 
करकच --संशा पुं० [ दे ० ] समुद्री 
नसक | 
करकठ सजा पु०[ हिं? खर + सं० 
कट ] कूड़ा । झाड़न | अह्रन । कत्‌- 
बार । 
यौ० कूडा करकट | 
कश्कना -क्रि० अ« दे० “कदुकना!!। 
#वि० [सं० कक ] [ स्त्री० करकरी ] 
जिसके कण उंगडियो में गढ़ें। खुर- 
खुरा | 
करकरा-सशा पुं०[ सं० ककरेटु ] 
एक प्रकार का सार्स | 
वि० [सं० ककर ] खरखरा | 
करकराइट -संशा ज्ली० [ हिं० कर- 
करा + आहट ( प्रत्य० )] १ कडा- 
पन खरखराइट | २ आँख में किर- 
किरी पड़ने को सी पीड़ा । 
करकलस#- वि० दे० “कंकंश” | 
करका+--सश/ ज्री० [ सं० | आकाश 
से गिरनेवाला पत्थर | ओला | 
करस्थना#--क्रि० अ० [ स० कर्षण ] 
जोश में भाना | उत्तेजित होना । 
क्रसखा--संशा पुं० १ दे० “कइखा”?। 
२. एक प्रकार का छुद । 
सजा पुर [सं० कंष ) उत्तेजना। 
बढ़ाव। । ताव | 
संज्ञा पुं० दे० “कालिख” | - 
कर-गत--बि० [ सं* ] हाथ में अधया' 
हुआ | इस्तगत | 


फकरगता--मंज्ञा पुं० [स० कढि+ 


करण 


गता ] सोने, चाँदी या सूत की कर- 
घन | 

करगल--तंशा पु०[ फा० ] १. गिद्ध । 
२ तीर । 

करमहइ-संज्ञा पुं० [फा०कारगाह] १. जु- 
व्वहों के कारतवाने की वह नीची जगह 
जिसमें जुलाहे २२ लटफाकर बैठते हैं और 
करड़ा बुनते हैं। २. कपड़ा बुनने का 
यत्र । 

करगदना -संशा पुं० [ सं० कर+ हिं० 
गैहना ] पत्थर या छकड़ीं मिसे खिड़की 
था दरवाजा बनाने में चौखटे के ऊपर 
रखकर भागे जोडाई करते हैं। मरेठा । 

करप्रद--संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्याह । 

करघा-सश्ा पुं० दे० “करगह” । 

करणखंग---संशा पुं० [ हिं० कर+ चग ] 
१ ताल देने का एक बाजा। २. डफ | 

करक्का--सशा पुं० [स॑० कर+रक्षा] 
[ ज्ी० करछी ] बड़ी करछी । 

करछाल--एंशा सत्री० [हिं० कर + 
उछाल ] उछाल । छलाँग | कुदान | 

करछो--संशा ज्री० दे० “कलरूछी” | 

करज--सज्ञा पु० [स० | १. नख। 
नाखून । २: उँ गली । ३. नख नामक 
सुराधित द्रव्य । 

करजोड़ो --संशा स्री० [ सं० कर + 
हिं* जोड़ना ]) इत्याजोड़ी नाम की 
आंषधि | 

करटक--संशा पुं० [ स० ]१ कौआा। 
२. हाथी की कनगठी। ३. कुत्रुम का 
पौषा | 

करटी--संशा पुं० [ सं० ] हाथी । 

करण -सक्ञा पुं०[ उ० ] १. व्याक- 
रण में वह कारक जिसके द्वारा कर्ता 
क्रिया को छिद्ध करता है और जिठका 

' चिह्न 'से? है। २ हथियार । औजार । 
३. इद्निय। ४ देह! ५ क्रिया। 
काय्यं। ६. स्थान । ७. हेतु | ८. ज्योतिष 


है ५ 


फरंश्ोेय 

में तिथियां का एक दिभा्। £ वह 
संख्या जितका पूरा पुरा वर्गमूल न 
निकल सके । करणीगत॑ संख्या | 
#प॑ज्ञा पु ० दे० ४कर! | 

करशीय--वि० [सं-] [ज्री०] 
करने मोग्य । 

करतेथ--संशा पुं> [ सं० कं ब्य ] 
[ बि० करतओी ] १. क ये । काम । २. 
कहा | हुनर | हे करामात | जादू । 

करखली -त्रि० [ हिं. करतब ] १. 
करनेबाल्‍्ू । पुरुषार्थी । २ निपुण। 
गुणी | ३ करामात दिखानेवाला | 
'बाजीगर | 

करतरी# --संशा ज्जी ० दे ० “कर्तरी”? | 

करतल-प(ंशा पु० [ सं० ] [ छ्ली० 
करतली ] १. हाथ की गदोरी । हथेली । 
२. चार मात्राओं के गण ( डगण ) 
का एक रूप । 

करतली--संशा सर्री० [स० ] १ 
हथेली । २ हथेली का शब्द | ताली। 
करता--संज्ञा पुं> दे० “कर्ता? | 
पैसज्ञ पु० १. पृत्त का नाम। २. 
उतनी दूरी जहाँ तक बंदुक की गोली 
जायथ। 

करतार--पतशा पुं० [ सं० कर्चार ] 
ईइबर । 
'पैसज्ञा पु० दे० “करताल” | 
करतारी#--सशा छी० दे० “कर- 
ताली” । 
वि० [ सजा कर्चार ] ईश्वरीय । 
करताल--संशा पु० [ स० ] १ दंथे- 
लियों के परस्पर आाधात का शब्द | 
तांडी बंजना । २ लकड़ी, काँसे आदि 
का एक ब जा जिसका एक एक जोड़ा 
हाथ में छेकर बजने हैं | ३ झ्ाँझ । 

' मैंजीरा । 

करतूत--संश्ा पुं० [ स० कतृ त्व ] १. 
कम | करनी ) कास । २. कछा । गुण । 
हुनर । 
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करतूति--संशा ज्री० दे० “करतृत! ॥ 

करद्‌ -वि० [ सं० ] १. कर देने- 
याला | अधीन | २ सहारा दैनेवांलां | 

करदम -संञा पुं० दे” “कदम? । 

करदा -सशा पु० [ दहिं० गर्द ] ! 
बिक्री की वस्तु में मिला हुआ कड़ी- 
करकट या खूद-लाद । र. दाम में वह 
कमी जो किसी वरतु में वृड्ढेकरकट 
आदि का वजन निद्रा देने के 
कारण की जाय | घड़ा । कणैती । 

करघनी--संशा री ० [ स॑० किंकिंणी ] 
१. साने या चाँदी का कमर में पहनने 
का एक गदना | २. कई लड़ो का मत 
जो कमर में पहना जाता है। 

करधंर -सशा पुं० [ सं० कर > वर्षो 
पल + धर ] बादल । मेद्र । 

करन -संशा पुं० दे० “कर्ण” । 

करनथार#--तशापु ०दे० “कर्णघार”! 

करनफूल-सज्ञा पु० [ स3 कर्ण + 
हिं? फूछ ] कान का एक गहना। 
तरोना । काँप । 

करनयेथ--सज्ञा पु र्ग[स०कर्णवेध | ब्ों 
के कान छेदने का संस्कार या रीति । 

करना--संज्ञा पुं: [ सं० कर्ण ] एक 
पौष्ग जिसमें सफेद फूल छगते हैं। 
सुदशन । 
छंशा पुं० [ स॒० कझरुण ] बिजौरे की 
तरह का एक बढ़ा नीबू । 
#संशा पुं० [ सं० करण ] किया हुआ 
काम । करनी । करतूत । 
क्रि० स० [ सं० करण] १ किसी क्रिया 
को समाप्ति की ओर ले जाना । निब- 
टाना । भुगताना । अंजाम देना | संपा- 
दित करना । २. पकाकर तैयार करना | 
राँधना । ३ के जना । पहुँचाना। 
४ पति या फ्लनी रूप से ग्रहण करना | 
५ रोजगार खोलना | व्यवसाय ख॑ ना । 
६. सवारी टहराना । माडे पर बारी 
हेना । ७ रोशनी बुझना | ८. एक 


फरपरेल 


रूप से दूसरे रूप में छांना। बैनोनी | 
९. कोई पद देना । १० किसी वस्तु 
को पोतनां | जैसे रंगे करना । ह 
करनाई--सशा सत्री० [ अ० करताये | 
तुरही । ह 
करनाटक--एंशा पुं० [सं० कर्णाय्क ] 
मद्रःस प्रांत का एक भाग | 
करनाटकी--सशा पुं० [स॑० कर्णा- 
टकी ] १. करनाटक प्रदेश का मिवासी । 
२ कल ब्राज । कसरत दिखानेवाला 
मनुष्य | ३ जादुगर | ह द्रजाली । 
करनाल--सता पु० [ अ० करनाय ] 
१. विधा । नरसिंह । मोर । घृतू । २. 
एक प्रजार का चड़ा ढठोल। है एक 
प्रकार की तोत। 
करनी--सशा ज्री० [ हिं० करन ] १. 
कार्य | कर्म | करतूत । अत्येष्टि कम । 
सतकसस्कार । ३ दीवार पंर पन्ना य 
गारा छगाने का औजार । कन्नीं । 
करपर+--सशा स््रौॉ० _[ स० कर्पर ] 
खोपड़ी । 
वि० [ स० कृपण ] १जुम । 
करपरी--पंज्ञ सर ० [ देश० ] पीटी 
की बरी | 
करपलई--संशा स््री० दे० 
ह्लवी । 
करपट्लबी--पशा स््री० [ सं० ] डँगे- 
लियो के सकेत से शब्दों को प्रकट 
करना । 
करापचकी --तैशा स्त्री० [ सं० कर + 
हिं० पिचकीं ]जलक्रीड़ा में पिचकारी की 
तरह पानी का छींटा छोड़ने के हछिये 
दनों हथेलियों से बनाया द्वुआ संपुट। 
करपीड़न--संज्ञा पृ० [ सं० ] त्रिवाह | 
करपूृष्ठ-सश पुं० [ सं ] हयेली के 
पीछे का भाग । 
करबवरना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
कुल-बुलाना । २. कलरव करना | 'चंह- 
कूना । 


६ करप * 


क्र अिजूमर्सा जः हु [ 
हे 


कध्याक्ा--सहा फु० [ अ» ]7 भक्त 
कट यह उज्बाड़ सैद्ाम जकों हुसेम म.रे 
गए थे। २. कह स्थान, जहाँ ताजिए 
“दफत् हो । ३. हह स्यान जहाँ पत्ते न 
मिले | . , | 
करयी संहा री० दे” “कढ़री?। 
'बलबुझ-ततशा पु: [ ?] हथिपार छट- 
: काने के लिये घ.ड़े का जीन था चार- 
जामे में टेंकी हुई रस्सी या तसमा | 
करबवोडी--संसा जी / [ देश० ] एक 
लरह का पश्ी । 
करण -तश ७ [सं० ] [ स्मी० 
करमी | १, हथेली के पीछे का भाग । 
बरप्रष्ठ । २. ऊँट का बच्चा | ३. हाथी 
फा बच्चा । ४. नख नास को स॒गधित 
बस्तु । ५. कटि | कमर | ६ दोहे के 
सौतैय भेद का नाम । 
करमोरु--पज्ञा पुं० [ स॑० ] हाथी के 
, सूँड़ के ऐसा जघा | 
वि० सुदर जाँपवाली | 
करम--सत्व पु० [ स०कर्म )१ कर्म । 
काम । 
थौ०--करम-भमोग->बद दुःख जो अपने 
किए द्लुए, वर्म्मा के कारण हो । 
२ कम का फल | भग्य | किस्मत । 
मुद्दों ०--तरम का माराज अभागा | 
भाग्यहीन | करम फूट [> भाग्य सद 
होमां । 
थौं० --करमरेख » किश्म्स में लिखी 
बात । 
सज्ञ पु० [ अ० ] मिहरवमी । कृपा | 
करमकलखा--उश्ा पु० [ अ० करम + 
हिं० कल्छ, | ए.5 प्रकर का गोभी जिस 
में केवछ कामछ कोसछ पो कार्बधा 
हुआ सपुद् होता है| बंद गोभी | पत- 
ग्रोभी । 
करमचंदृकं+संश पुं० [सै० क्म्मं ] 
कृश्म | . 


करमद्धठ१%--२०, [ सं० कृपण ] 
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, कडूस । 

करमठऋ[--वि० [ सं० कमंठ ] *. 
अरमनिश्ठ । २. कर्म काडी । 

करमात+--सज्ञा पुं० [सं कर्म्म ] 
भाग्य। 

करमाक्ञा--पशा स्री० [ 8० ] डेँग- 
कछियों के प्रोर जिनपर उंगली रखकर 
माछा के श्रम व में जा की गिनती करते 
हें 

करमाली-सश् पु० [ सं० ] यूथ । 

करमी--वि० [ स० कर्मी ) ६४. कर्म 
करनेत्राछा । ३, कमं ठ । ३. कर्म कांडो । 

कर मुखा+ -वि+ [ हहिं० काछा + 
मुख ] [ स्री० करमुखी ] काछे मुंह- 
बाला । कलंकी | 

करमुँदा--त्रि० [ हिं० काछा + मुँह ] 


- १, काल भुंहवाला | २ कलकी । 


करर--सशा पु० [ देश: | १. एक 
जहराल्य कीड़ा जिसके शरार में बहुत 
गाँठ द्वोती हैं । २. रंग के अनुसार 
घोद का एक भेद | ३. एक प्रकार का 
जंगली कुपतुम । 

कररना करर।ना# कि० भ० [अनु०] 
१ चरमराक़र दृग्ता | २. कर्कश शब्द 
बरना । 

कर दइ-सशा पु० [ स॑० ] नाखून | 

करल--तशा पुं« [सं> कह ] 
कहाही | 

करला--सज्ञा पु० दे«“ऊल्छा?। 

करवठ-सशा स्त्री? [सं० करवर्त 
हाथ के बल छेटने की मुद्रा। वह स्थिति 
जो पाश्य के बल लेच्ने से हो | 

मुद्रा ०--रत्रद वदछना य लेना * १ 
दूसरों आर धूमकर लेटना | २. पछठा 
खाना | भोर का और हू जाना । करवट 
खाना या होना > उछठ जाना । फिर 
जाना | करबट न छेना > किसी केन्य 
का ध्यान न रखना । सन्नादं खींचना। 
करवट बदलना ब्यजिस्तर पर बेचैन 


कर्पओा 


रहना । ड़पना । 
सज्ञा पु० [ स॑> करतत्र ] १. करबत। 
आरा । २. ये प्रचीन भारे या चक्र 
जिनके नीचे छोग शुभ फल की आज्ञा 
से प्राण देते थे । 

करखंत--संशा पुं० [सं० करतयत्र ] 
अरा। 

करवर»[--रुशा स्नरी० [ देश० ] 
विपचि | अ.फत | सकद । मुसीबत । 

करथवरम[#--क्रिर अ० [ सं० कढ- 
रब | कलछरब करना । चद्दकना । 

करथा -सज्ा पु० [ स० करके ]धातु 
या मिट्टी का थोटीदार छोटा । बघना। 

करवायौथ्थ--सशा ज्ञी० [ त० करका 
चतुर्थी ] कार्तिक ऋृष्य चतुर्थी । इस 
दिन ज्ियाँ गोरी का व्रत करती हैं । 

करवानक--सज्ञा पूं० [? ] गरेया | 
चिढ़ा । 

करवाना--क्रि० स० [ ६िं० करना का 
प्रे० रूप ] दूसरे का करने में प्रइत्त 
करना 

करपचार# - सशा छाी०[ स« करव[छ ] 
तलतार | ॥ 

करयात--छंशा पु० [ स॑ं० करवाल | 
१. नख | नाखून | २, तलवार | 

करवाली -सशा ज्ली२ [ त० करार ] 
छोटी तलवार । करौछी | 

करवीर--सज्ञा पुं० [ सर ] १. बनेर 
का पेड़ | २. तकयर | खडग। रे 
इमश,न | 

करषील--सशा पु० दे" “करील” | 

करवैया*ं--वि० [ ६० करना + बैया 
( प्रत्य० ) ] करनेताल । 

करप--सज्ञा पु+" [स० कक्‍थ ] १, 
खिंचाव | मनमोटाब | अकेस | तनाव | 
द्रोइ। २. ताव | छड़ाई का जोश | 

फरपना# -क्रि०्स० [ स- क्षण | 
१ खींचना | तानना | धरस्तीयना । २. 
सोख केना | सुखाना | ३ बुलंका | 





व 
कक कै 


: $ लिसंत्रित करना । ४, अभिवण करना । 
समस्या. :5 
अशरलमाक--क्रि सब दे० करवषना!! । 
ऋष्सइआअं४--संज्ञा पु & से ७कबाण” 9 । 
करणलाबर,करसायत--एंशा पु» [शं० 
! कृष्णमार ] काला मग | काला दिरन | 
करसी--संशा स््री: [ स० करीष |१. 
उपके या कड़े का दुडड्ा | २. कंडा। 
उपला ! 
करइंत--मशा पुं० दे? “करइंस” | 
करइंस---संज्ा पु० [ सं० ] एक वर्ण- 
' चूच। 
करहु#॥--संशा पु ० [ सं० करम ] ऊँट। 
संशा पूं० [ स० कॉल; |फूंछ की कली। 
करदाठ, करदाटक---संशा पुं० 
[ स० | १. कमल की जढ़ । भेंसीड़ | 
२. कमर का छत्ता | 
करोंकुल--सशा पु० [ स० कछांबुर | 
ता के किनारे की एक बड़ी चिड़िया। 
ज। 


करा#--संशा जी० दे० “कला”? | 

कराइत--संशा पुं० [ हिं० काखा ] एक 
प्रकार का काला साँप जो बहुत विषेछा 
होता हे । 

कराई--मशा स्त्री ० [हिं० केराना ] उद , 
अरहर आदि के ऊपर की भूसी | 
कपंशा स्री० [ द्विं० काला ]कालापन। 


श्यामता | 
सजा स्ी? [ हिं? करना ]) करने या 


कराने का भाव | 

करात--तशा पुं० [ अ० कोशत ] 
चार जौ की एक तौर जो साना, चाँदी 
या दवा ठोलने के काम में भाती है। 

कराना--क्रि०० [हिं० करना का प्रे० 
रूप ] करने में लगाना ! 

कराबा--तंशा पुं० [ अ० ] शीरो का 
बढ़ा बरतन जिसमें अ्क आदि 
रखते हैं। 


करामाते--संशा स्नी० [ अ० करामत' 


7१6४ 
का बहु०] चमत्कार । अद्भुत ब्योपार। 


« कररमा | 


करामातो--बि० [हिं० करामांत कई 
६ प्रत्य० )] निश्चव । करामात या कर- 
ध्सा दिखानेवाला | तिद्ध | 
करार--उशा पुं० [ अ० करार | १ 
ठहरा हुओ होने का भाव। स्थि- 
रता ।२ ठहंरने था निमश्ित 
करने का भाव । ठहराव | ३ पैय्यं। 
घीरज। तससली। सतोष। ४. 
आराम | पैन | ५. वादा । प्रतिशा | 

क्रारणा#--क्रि० जअ० [ अन० ] 
काँ कोँ शब्द करना। कोश स्त्रर 
निकाछना । 

क्रारा--प्रशा पु० [ स० कराल ] १ 
नदी का वह ऊँचा जिर्नीरा जो जल के 
काटने से बने । २ टीछट | दूह । 

वि० [ हिं० कड़ा, कर्रा ] १. छूने मे 
कर्रोर। कड़ा । २ दृढ़चित् | ३. 
आँच पर इतना तला या सेका हुआा 
कि तोड़ने से कुर कुर शब्द करे | ४ 
उग्र । तेज। तीक्षष। ५. चोखा। 
 खरा। ६. अधिक' गहरा | घोर | ७ 
हष्डा-कंडा । बलवान । 

करारापन--पता पु० [ 8हिं० करारा 
+ पन(प्रत्यय) ] उरारा द्वाने का मार्च । 
कड़ापन | 

कराल्न--वि० [ स० ] १ जिंसके बट 
ब5 दाँत हो। २. ढर.बना। भयानक। 
कराखी--सशा ख्री० [२० ] भग्न 
की सात जिह्माओं में से एक | 
वि० इरावनी | भयावनी ) 

कराथ, कराया--पज्ा पूं० [ ४हिं० 
करना ] ए% प्रकार का विवाहे या 
सगाई | 

कराह--संशा «० [ दिं० करना + 
आह ] कराने का शब्द | पीड़ा का 
शब्द | 
क्षंसंशा पुं० दे० “कढ़ाह? । 


हु ५ हर हे डे 


ऋलइंता--फ्रि०् न [ हिं० केश में 
आह] ब्यथा सूचक शब्द मुँह से निंका- 
लमा। आह आह फैरना। 

करिंदू--संज्ञा पुं० [ स॑० करोंह ] १. 
उच्तम या बढ़ा हाथी। २. ऐरशाबत 
हाथी । 

करि--संशञा पुं० [ स» कैरिन”] 
थन 
#अध्य० [ स० करण |] से। द्वारा । 

कारिखा[#--सज्ञा पु० दे० 'कार्लिख/*। 

काॉरिशी--सज्ञा री” [ ४० ] हथिनी ! 

करिया#--सशा पु० [स० कर्ण] 
१ पतबार। कलवारी । २. माँझी | 


केंवट | मल्ल,ह | ् 
#वि० [हिं० काला ) कालछ। 
श्याम । 


करिथाई--सशा स््री० [ हिं० काल ] 
काल,पन | 

करियारी--सरा जो ० [? ] लगाम । 
बाग। 


करिसत-सशा पु० [० करीर | 
कापल | 


ब्ि० [ हिं० कारा, काछा ] काछा। 
करिवद्न--तशा ६० [ स० ] ग्णेश। 
करिदांबां--सशा ऊ््री० [ स० कटि- 
भाग | कमर | 
करी--संशा पुं० [सं० करिन्‌ ] 
[ स्रौॉ० करिणी ]) हाथी। 
सशा ज्री० -[-स० काइ ] ७. छत 
पाने का शहतार । कड़ी । #२.कछी । 
३. पद्रह मात्राओ का एक छंद । 
प्रत्य० [ स० ] करनेवाल्स+ ( यौगिक 
इब्दों के अत में) 7 6 हा 
करोना#-लेशा पु० दे० *, ना?। 
करीना--धंशा पु० [ ज० ] १. ढग। 
तज | तरीका । चा७। २. क्रम। 
त्तरतीब | ६. शऊर | सल्ीका 
करोय--क्रि० वि० [ भ० ) १. संभीप। 
पास | निकट | २. छाभग। 


' कै८---कंरीबन्करीम-्ध्राय गम | 
ऋरशैम--प्रि० [ म० ] हपाड। 


] संहा पुं ० ईइतर | 
फऋरैरय_संश पुं० [ तं०] १: बाँत का 
नेथा कल्छा | २. कोल का पेंड | ३ 
“बंढो। ' 
करील--संशा पुं० [ सं० करीर ] एक 
'डटीछी शाड़ी जिसमें पसियाँ महीं 
होतीं | ' 
'कृर्षश - तशा पु० [सं० ] गजरान । 
करीष-सशा पु [ सं० | सूखा 
जीजर जो' जंगढ़ों में मिछेता है। 
अर॑ना कंडा | 
'करआ#(--वि० दे० “कद भा? । 
'कंरंआईक--संशा जी० दे० “कड़ - 
कीपन” | 
कंद भाना|--क्रि० अ०- दे" “कड़ 
आना?। 
'करसीक -5ंशा स््ी० दे० “कनखी”। 
करुणं--सशा पु० [ स० ] १. दे० 
“कण” । ( यह काब्य के नी रसो 
: में से है। ) २. एक बुद्ध। का नाम । 
३. परम-वर । 
त्रि० फदण/युक्त । दवाद्र । 
' कदणॉ- शास्त्री ०[सं०] १ वह मनो- 


' बिंकार या दु:ख जा दूसरे के ट :ख के ज्ञान 


से उत्पन्न होता है और दूसरो के दुःख 
“ की दुर करने की प्रेरणा करता है| 
दया | रहम | तस | २. वह दुश्ख जो 
“ अपने प्रिय॑ मित्रादि के वियाण से 
होता है| शॉक | 


' ०४ 


करणाद्ें-वि" [ स० ) | जैता 
कर्णाद्र ता ] जिसका मन कंदणा से 
पसीज गया हो । 

कदथभा#- सजा स्त्री० दे० “करुणं।” | 

कदर #--वि० [ स० कठु | कड़ भा | 

करुचा# -सश पु० दे० “करवा”? | 
संज्ञा पुं> दे० “कड़ भा? । 

करुथार--सशा पु० [ सं० कर + वार 
( प्रत्य ० ) ] नाव चलाने का डॉड़ा। 

करू#-- वि० दे० “कड़ अ?? । 

करूष-सशा पुं० [सं० ] एक देश का 
नाम जो रामायण के अनुसार शगा 
के किनारे था । 

करूंशा--संशा पुं० [६िं० कड़ा + 
ऊल्ा ( अ्रत्यः ) ] हाथ में पहनने का 
कड़ा | 

करेजाऋ--संज्ा पु० दे० '“कलेजा?? | 


, करेशु--सशा पुं० | स० ] हाथी । 


करेजुका-सशा स््री० [ स० ] 
है थनी | 

करेव--संशा र्री० [ अ० क्रेप ] एक 
करारा झीना रेशमी कयड़ा | 


“क्रेसू-सज्ञा पु० , सं० कलबु ] पानी 


में का एक धांत जिसका स|ग खाया 
न्ञाता है । 
करेश+#- वि० [ सं०१ठोर ] कठोर | 
करेला -संज्ञा पु० [ स० +रवेल्ल ] 
१. एक छोटी 'बेल जिसके हरे कड़ए 
फल तरकरी के काम में अते हैं । २ 
माला या हुमेल की लब्ी गुग्या जो 
बडें दानो के बीच में करृण ई जाती है। 
हर । 


- कराशाइष्टि--संशा स्री० (सं० ] करेल्ली--पशा स््री० [ हि० करेन्य ] 


दयादृष्टि । 
करुणा निधान, कदणा निधि---वि० 


जगली करेला जिवके फल छोठे 
ते हैं | 


[ ० ]|जसका हृदय करुणा से भरा करेत- संशा पुं० [ हिं० कारा, काला] 


! हो अहुते बढ़ा दयाद ! 
' करणामय--वि* [सं० ] [संज्ञा 
+ केशणामयेला ] बहुत दुयावान्‌। 


करंत-- शा ज्जी० 


का फनदार साँप जो बहुत दिला 
हाता ६। ' 
[हिं कारा, 


काला] एक प्रकार की फाछी मिट्टी जो 
प्रायः त छो के किनारे मिलती है । 
सेज्ञा पु० [ सं० करोर ] १. बाँठ का 
नरभ कलला । २ डोस- कौआ । 
करैला -संशा पु० दे० “करेल,” | 
करेली मिद्ठी--संश्ञा ह्ली० दे० 
भररेला $ 
करोटन--संश्ा पुं० [ अण० क्रोश्न ] 
१. वनस्ति की एक जाति। २५ एक 
प्रकार के पौधे जो अगरने, (ग-बिरग 
और भिछक्षण आकार के पदों के लिये 
लगाए जाते हैं। 
करोटी३--उंजञा ज्नी० द्रे० “करवट!” 
करोड़--वि० [ सं० कोटि ] सी छा 
क्र सख्या, १०० १०००० || 
करोड़पति+-वि० [हिं० करोड़ + 
स० पति ] बह जिसके. पास करोड़ों 
या हो | बहुत बढ़ा धनी । 
करोड़ो--तशा पु? [ हिं? : करोड़ ] 
१ रोक,ड्या | तहसीलदार | २. मुस- 
लमानी रज्य का एक अफसर जिक्के 
जिम्मे कुछ तहसील रहती थी ॥ 
करोदना--करि* स० [सं० शुरुण ] 
खु'चना । 
करोना(--क्लि० स०-[ सं० क्षुरक ] 
खुस्बना । 
करोसा#--सशा पुं० [ हिं० करव; ] 
करवा | गड़ व । ह 
करोंछा#[--वि० [६० काढा+ 
भोंछा ( प्रत्य० ) ] [ ज्नी० करौछी ] 
कुछ काछा | श्याम |. # 
करोंज्ी#--संशा ज्ञी ० दे० “ऊलौंजी” । 
करोंट# -सशा स््री० दै४ “करवट”! । 
करोंदा-पञ्षा पु [सं> करमर्द ] 
१ एक कशीला झाइ जिसके बेर के से 
सुंदर छाठे फल खप्ाई के रूए में जाए. 
जते हैं। २. एक छोटी कंटीली जगली 
झाढी जिसमें मटर के बर।चर फल 
'छशमे ह। 3 


ऋषिीदियां 


कंरौविधा-|विह 7 हिं* - करोंदा ] 
करींदे के समान इछकी स्याही लिए 
हुए ख़ुलता छाक | 
करोत--संशा पुं० [सं० करपन्न ] 
(ऋौ० करोती. | लकडी चीरने का 
आरा । 
संज्ञा स्तरी० [ हिं० करना ) रखेली 
स््री। ह 


क्ररौता--5ंजा पु० दे० 'करौत” | 
' सशा पु० [िं० करवा ] काँच का 
” यड़ा बरतन था शीक्षी | कराची । 
करोती-संशा जी» [ हिं० करोता ] 
लकड़ी चौरने का औजार | भारी । 
' सजा क्ी० [ हिं० रझुखा ] १. शीशे 
का छोट घरतन | कराश्ष ! २. कॉँच 
" की 'भष्टी । 
'कंरौला#--उंशा पुं० [ हिं* रौला + 
शोर ] हँकत्रा कसमेत्राला । शिकारी | 
' करोौक्ती--तशा स््री० [ स० करवारूी ] 
: एक प्रकार की सीधा छुरी । 
: कको--सरा पुं० [ सं०'] १ केकड़ा | 
२ आरह शशियों में से चौथी राशि । 
है. काकड्ातिंगी। ४ अस्नि । ५. 


दर्पण | 
' क्ंकट--सशा पुं० [ स॑० ]| ज्री० 
ककटी, ककंटा ] १. केकड़ा। २ 
कर्क राशि | १ ए+ प्रकार का सारस | 
करंकरा । करकेंटिया | ४ छोकी | 
“ घींमा। ५. कमछ की माटी जडई । 
भंतींड़ । ६. पेंड्या । 


 करटी-उश स्त्री० [स० ] 


; 'ऋणषुई | २. ककड़ी । ३. सेसर का फल | 

/ # साँ।। 

। ककर--सशा पुं० [ सं» ] १, कंकढ़ । 
२. कुरंज पत्थर जिसके चूणं की सान 

कि बनती है । 

, + बि० १.. कड़ा | करारा | २ छ्ुरखुरा | 

+कक्ृश --संशा पुं० [ सं० ] १. कमाले 
का पेढ़ | ९. ऊख | इंस,। ३. लग । 


« है०६ 


वलवार | कर 
बि> १ कठोर | कड़ा | जैसे, कर्कश 
स्वर । २ खुरखुरा। कांठेदार। रे 
तेज | दीव। प्रचड। ४. केक । 
क्र । 

ककशता--सकज्ञा ज्ी० [सं> ] १. 
कठाग्ता | कड़ा पन । ३ खुरखुरापन | 

ककेशा -नि० स््रॉ० [5०] झगड़ातू । 
झगड़ा करनेत्राली । वढ़ाकी । 

करको--सक्षा पु० [सं० ] १. बेक 
कः पेड़ | * खेखसा | कक़ाड़ा । 

कछ्यूर--उशा पु० [सं०] १ साना। 
सुवंण | २ कचूर | नरकचूर । 

कर्ज, कआरई-सज्ञा पु० [ अ० ] 
ऋण । उधार | 

मुद्दा०- कं उतारना कु चुकाना । 
उधार बेबाक करना । कर्ज खाना ७ १ 
कर्ज लेना | २ 3पकुत होना | बच भें 
दाना । 

कअंदार--वि० [फू ० ] उभर ढेने 
बल्त। 

कर्ए--सशा पु० [स०] कान । श्रवण 
द्विय । २ कुती का सबसे बड़ा पुत्र 
जो बहुत दानी प्रसिद्ध है । 

मुद्दा० -कर्ण का पहरा रू प्रभातकाछ | 
दान-पुप्ष्ष का समय । 


३. नाव को पतवार। ४. समकोण |, 


तिभुज में समकाण के सामने की रेखा। 
५ प्िंगछ में डगण अर्थात्‌ चर मात्रा- 
बाले गणो की सशा। 

करंकटु-पि० [ से | कन दो 
आप्रिय | जो सुनने म॒ कझश लगे। 

करशो-कुछुम--सशा १० [ स० ] कान 
में पहनन का करनफूल । 

कर्णाकुदर--तंशा पु [ स> ] कान 
का छेद । 

कर्यूघार-संशा पु० [ स० ] ! 
माझी | मल्छाह । २, पतबार | ईकेल- 
बारी । ' 


कर्यूलाद - संझा १० [ यं* ] कातू में 
सुनाई पढ़ती हुई गूँब। _ - 

कर्यपाली -सशा ज्जी० [ सं० | आन 
की छोंग | २. कान, की बाछी । मुद्की । 

करंपिशायी-संशा स्री० [ ऋ# | 
एक देवी जिसके सिद्ध होने धर , कहा 
जाता है कि मनुष्य जो चादेसो खान 
सकता है। - 

कर्णभूषण -संशा पु० [सं० ) कान 
में पह-ने का एक गहना | 

कर्यमूल--सशा पु० [ सं* ] ऋनपेड़ा 
गंग । 

कर्णिवेध- संशा पुं० [ सं० ] बाढ़कों 
के कान छेदने का संस्क्र २ । कनछेदन। 

कर्णाट--ठजा पु० [सं० ] १. दक्षिण 
का एक देश ( २. सपूर्ण आति का एऋ 
राग | 

कर्णाटक--मशा पु० दे० “कर्णाद्र!? । 

कर्णाटी सजा स््री> [स०] १. सपूर्ण 
जात की एफ 'शुद्ध रामिनी। २. 
बणांट देश की स््री । ३. कर्णाद -देश 
बी भाषा । ४ शब्दालफार की एक 
वू व जिसमें केवछ कत्रग के ही अध्षर 
भाते हैं। 

कर्शिका--संशा स्री० [ ख० ] १. 
कान का करनफूछ । २. इ'य क्री 
उंगली । ३६ ह्वाथां की सू ड़ की नोक । 
४. कैमछ का छत्ता । ५. सेबती | सफेद 
गुलाब । ६ कर्म | लेखनो | ७, 
डठक । 

कर्णिकार--सशा पु [ सं० ) कनि- 
यरी या कनकचपा का पेड़ | 

कर्णा --सज्ञा पु० [ झ० कर्णिन्‌ ] 
बाण । 

कर्तेन--पा यु० [त०] १ काटया। 
कतरना । २. (सूत इत्यादि) कातना । 

क्तनी--संज्ञा क्री ० [सं० ] कैंची। 

कत्तरी--पृंशा स्री० [स्र०] १ केंची । 
कृतरनी | २, (सुनारों की) का । 


हा 


कंटोरी । ४. लाख देंगे का एक धाजो । 
करशेष्य--वि० [सं०] करने के योग्य । 

संशा पुं० करने थोस्य कार्य्य। अर्म 

फंर्ण । 

धो०--फर्चन्याकरत्ंव्ध-कर ने और न 

करे योग्य कम । उचित और अनु- 

चित कम । 


कर्तेब्यता--संशा जी« [ सें० ] १ 


फर्ेद्य का भाव । 
यौ०--रतिकत्ंब्यता 5 उदोग या 
प्रथलत की पराकाष्ठ' | दौड़ को हद । 
३१ करस्य या कर्मकांड करने की 
दक्षिणा। 

कर व्यमूढ- 7० [ स०] ! 
यह न सुझाई दे कि कया फरना है। 
२. भौचकका । 

की -संता पु० [ सं० ][ ज्ली० 
करनी ] १. करनेताला | काम करने 
वाला । २. रचनेत्रला । बनानेत्राला | 
३ ईश्वर । ४. व्याकरण के छः कारकों 
में से पहला जितसे क्रिया के करने गले 
का ग्रहण होता दे । 

कर्तार--सशा पु० [स० “कतृ” की 
प्रथमा का बहु ] १. करनेवाछा | 
२. इंश्थर । 

करे क--वि० [ स० ] किया हुआ | 
सप.दित | 

कस स्थ--रुशा पु० [ स० ] कत्ता का 
भाव । कर्चा को धममं | 

फर्त वायक--वि० [ स० ] का का 
बोध करानेताछा (व्या०) 

कत्त वाज्य क्रिया-सशा र्मी० 
[सं ] बह क्रिया जिससे कर्ता का 
बोध प्रधान रूप से हो; जैसे--खाना 
पीना, मारना । 

कैद मे--संशा पुं० [लं०] १, कोचड़ । 
कीच | चहला। २. माँस | हे. पाप । 
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अनुसार घोटे का एक मेद ; 

कर्पट-संशा पुँ० [ सं० ] गूदढ़ | 
ल्त्ता | 

करपपंटो--संज्ञा पुं० [ सं? कर्पटिन्‌ ] 
[ स््री० कपटिनी ] चिथदे-गुददे पह- 
नभैगला भिखारी । 

कपर--सज्ञा पु० [स० ]१ का ूू। 
खोपड़ी । २. रूपर | १ कद्ुए की 


. खोपड़ी । ४ एक बस्तर | ५. कड़ाह | 


६ गूलर [| 
कर्परी--संशा स्न्री० [स०] खपरिया। 
कर्पास -संज्ञा पु [ स॑० ] कपास ! 
कपू र--संज्ञा पु० [ स० ] कपूर । 
कथुर-संज्ञा पुं० [सं०]१ सोना। 
स्वर्ण । २, धतूरा | ३. जल । ४ पाप। 
५ रक्षत। ६ जडदृइन घान। ७ 
कचूर 
वि० रंग बिरंगा | चितकबंरा । 
कमे--संशा पुं० [स० कमन्‌ का प्रश्मा 
रूप | १ वह जो किया जाय । क्रिया। 
कार्य्य । काम | करनी । (पैशेषिक के 
छ3 पदार्थों मेंसे एक ) २ यज्ञ- 
याग आदि कर्म । (मीमासा) ३ व्या- 
करण में वह शब्द जिसके वाच्य पर 
कर्त्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े। ४. 
वह कार्य या क्रिया जिसका करना 
कर्तव्य हो । जैसे--बआक्षणों के घट 
कम | ५, भाग्य । प्रारब्ध | किस्मत | 
६. मतक-संस्क्रार | क्रिया-कम्म । 
कमकर--सशा पुं० दे० “कर्मकार” । 
कमकांड -संशा पुं>[ सं० ] १. 
धमं-सबत्रधी कृत्य । यशादि कर्म | २. 
वह झास्त्र जिसमें यशदि कर्मों का 
विधान हो । 
कमंकां ड्ी--पंशा पुं० [सं०] यशाटि 
कम या धमम-तंबंधी कृत्य कर.ने- 
बाला । 


कर्ममार्ख 
या सोने का काम बननिवाला। रे 
बैल | ४. नौकर | सेवक । ५. बेगार । 
कर्म क्षेत्र--संशा पु० [ स० | १. क स्य॑ 
करने का म्थान । २ मास्तवष । 
कमेचारी संशा पु० [सं० कर्म्म 
चारिन्‌ ] १ काम करनेवाला। कांय्ये 
कर्ता । २. वह जिसके अधीन राज्य-* 
प्रबंध या और कोई काथ्य हो । 
अमला । 
कर्मठ --विं० [ स० ] १, कॉम मैं" 
चतुर । २ धम संब्रधीकृत्य करनेबाल | 
कमंनिष्ठ 
सजा पु० अग्निहोत्र, संध्या आदि 
नित्यकर्मो' को विधिपूयंक कर नेवाला । 
व्यक्ति । 
कम शा--क्रि० वि० [ सं० कल का 
तृतीया ] कर्म से । कर्म द्वारा । जैंसे- 
मनसा, बचा, कमंणा | 
कर्मएय--वि० [ सं०] खूब काम करे- 
नेबराछा । उद्योगी । प्रच्यक्षशील । 
कर्मशयता - सशा ज्री० [ सं० ] कार्य 
कुशलता | ह 
कर्म धा रय समास--संशा पुं० [सं] 
व सम,स जिसमें विशेषण और विशे- 
प्य का समान अधिकरण हो; जैसे-+- 
कचलटू। 
कर्मंन[.#--क्रि० वि० दे० “कर्मण।” । 
कर्मनाशा-सशा जओरी० [सं० |] एक 
नदीं जो चौसा के पास गंगा में मिलती 
है। 
कम निछ्ठ--वि० [ सं० ] संध्या अरिन- 
होन आदि क्ंव्य करनेवाला । क्रिया- 
वान्‌ | 
भू--उशा स््री० दे० “कमक्षेत्र 
कमंमोग -संशा पुं० [ सं० ] १. कम- 
फल | करनी का फल | २. पूर्व जन्म 
के क0्मो का परिणाम | 


४. त्वायंभुव मन्बं तर के एक प्रजापति । कमंकार--ँशा पु० [ सं० ] १. एक कममास--सशा पु० [सं० ] ३० 
'कर्मेंता--संज्ा पुं० [ देश" ] रंगे के वर्णतंकर जाति। कमकर। २. छोहे. ठावन दिनों का महीना |सावन सास | 
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अयुस- जअशा पुं० [| सं० ] ककयुग । 
पोस--संरा पुं०. ['सं० | । 
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अग्नि | 
कमेड्वीव--वि० 


72404 
किता ] जिसे कलंक छगा हो । स्यंदित |: 


[ से ] १, जिससे दोषयुक्त [ 


4] 
ख़ित् शड़ करनेवाल्थ धार््र विदित दुभ कर्म न बन पढ़े। २. अमागा। कलकी -वि० [सं? कलछकित ] [ छी० 


कम्मे | २. कन्न व्य -कम्प का साधन 
ओ सिद्धि और भसिद्धि में समान भाव 
रखकर किया जय | 

करमे रेखा--संशा ज्ली० [स० कम + 
रैखह ) कर्म की रेखा। भाग्य फ्री 
डखिखन । तकदीर | 

सम्ंधारुय क्रिया--संजश्ा स्री० [सं०] 
बह क्रिया जिसमें कम मुझ्य होकर 
कर्ता के रूप से जया हो। 

कम्रेध्राद--संशा पु० [सं०] १. 
समीमांसा, जिसमें कर्म प्रधान है। २. 
कर्मयोग । 


कर बादी--संशा पुं० [ सं० कर्वा-. 


दिय्‌ ] १. कर्मकांड को प्रधान मानने- 
थाला | मीमांसक | २ काम को प्रधान 
माननेत्राला । ३. भाग्य को प्रधान 
आननेत्राल । 
क्रमंबान--वि० दे”  कर्मनिष्ठ |” 
कर्म विषपाक---स शा पु० [ सं० ] पूत 
जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ 
कर्मो का भला और बुरा फू | 
कमंशील--सउंशा पु० [ सं० ] १. वह 
जो फल की अभिलषा छोड़कर स्व- 
। भावत्तः कास करे । कमंवान्‌ | २ बत्न- 
बान्‌ | उद्योगी | 
ऋतम शुर--संशा पु० [ सं० ] वह जो 
साहस और हृढ़ता के साथ कम करें | 
उद्योगी। , 
कम्रंसंन्यास--संश पुं० [स०] 
कम का स्थाग | २ कम के फछ का 
! 'स्योग। 
कम साक्षी--व्रि० [ स० कर्मसाक्षिन्‌ ] 
जिसके स/मने कोई काम हुआ हो । 
संशा पुं० वे!देवता जो प्राणियों के 
« कर्मों को देखते रहते हैं और उनके 
।. जड़ी रहते हैं; जैस्रे--स्य, चंद्र, 


भारवहीन । 
कर्मिप्र--वि० [ स० ] १, कम बरुने 


वास्ण । काम में चतुर | २ दे०कर््म- 


मिष्ठ”! 

कर्मी -वि० [ सं० कमिन्‌ ] [ ज्जी० 
कर्सिणी ] १. कर्म करनेवाला। 
फल की आकांजरासे यज्ञादि कर्म 
करनेतराला । ३ बहुत काम करनेवाछा | 
कमठ । ४. मजदूर । 

कर्म द्भिय --सशा स््री० [ स० ] बह 
अंग जिससे कोई क्रिया की जाती है। 
ये पाँच हैं--हाथ, पैर, वाणी, गुदा 
और नपस्थ | 

त्रि० [ हिं० कडा ] १ कड़ी | सख्त । 
२ कठिन ) मुश्किल | 

कर्रा--वि० दे० “कड़ा” । 
करानाऋ--क्रि० भ० [ हिं० कर्रा ] 
कड़ा होना | कठोर होना | 
कर्ष--संशा पु० [स० ] १. सोलह 
माशे का एक मान। २. पूराना 
सिक्का । ३. खिंचाव | पसीटसा | ४. 
जोताई। ४. ( लकीर आदि ) खरीं 
चना | ६. जोश | 

कषक--संशा पुं० [ सं० ] १. खींचने 
बाला । २. हल जोतनेवाला । किसान | 

रण संशा पुं० [सं० ][ बि० 

कषित, कषक, कषणीय, कष्य |] १ 
खींचना । २ खरोंचकर लकीर डालना | 
३. जोतना | ४ कृषिकर्म | 


_कृषेलाऋ -क्रि० स० [ स० कर्षण ] 


खींचना । 

करलेक -संशा पु० [स० ] १. दाग । 
धब्बा । २ चद्रमापर का काला दग। 
३ क.लिख। कजली | ४. छाछन | 
बदनामी । ५. ऐब | दोष | 


कंकित-- वि? [सं० ][ ज्जी० कलं॑- 


कलाकिनी ) जिसे कछक रूगा हो 
दंषी | श्रपराशी । :४- न 
[ंसज्ञा पु० [ स० कल्कि -] कड़िक अब: 


- तार | 


कलेंगा -सशा पु० दे? “कल्मा”! 4 , «८ 


२. कलंदर -संश पु० [ अ० कलंदर || 


१ एक प्रकार के मुसलमान सधू को 
ससार से विरक्त होते हैं। २. रोछ 
और ब्दर नचानेत्राल/। ३. दे 
“इलदरा? | 

कल्ंदरा--सश पुं* [,अ० ] एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा | गुर्दे ड़ ! 
कलंब सजा पुं० [स० ]१ शर-। 
र. शाक का डंटछ | ३ कंदंब | 
कक्षंविका -सज्ञा सत््री० [ ठं० | गले 
के पीछे की नाड़ी | मब्पा | 
कता “सजा पु० [ 89 | १. अब्यक्ल 
मधर ध्वनि | जैसे--शेयठ की कूक। 
२ वौीय्य । 

वि० !. सुंदर । २ मधुर | 

सका ज्ञा०[ सं० कल्य ]१. आारो- 
ग्य | तदुरुस्ती । ९. भाराम | सुख | 
मुद्दा०--कछ से 5 १ चेन सें। 

। २. धोरे धीरे। श्राहिस्ता आहिस्ता । 
३, स॥ष | तुष्ट | 

क्रि० वि० [ स० कं्य ] १. आगामी 
दूसरा दिन। आनेवाछा दिन। २. 
भविष्य में।३ गया दिन॑। बीता 
हुआ दिन । 


मुद्दा० -कल का ६ थोः दिनों का | 


उज्चा स्ली० [ सं० कदा ] १. ओर | 
बल। पहल। २. श्रंय । भवयव। 
पुरजा | ३, युक्ति। ढंग । ४, -पेंचों 
ओर पुरजों से बनी हुई वस्तु जिसंसे 
, काम लिया जाय। यंत्र । 

» यौं०--$छदार > ,यत्र से बना हुआ) 
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का 
झयया । “. पेंच | पूर्जा । 
मुद्दा०--कल ऐंटना | किसी के विच 
का किसी ओर फेरना । 
६. घदक का घोड़ा वा चाप । 
वि०|[ हिं० ) “काल!” दब्द का संक्ति 


ध्त कप | ( यौगिक में ।) जैले--कल-: 


बु्दों । 
कशई--संज्ञो स््री० [ सं० ] १ रोँगा | 
२ रंगे का पतला छेप जो बरतनम 


इत्यादि पर छगाते हैं। मुल्म्मा। ३. 


वह लेप जो रंग चढ़ाने या चमकाने 
के लिए. किसी वस्तुद लगाया जाता है। 

- ४, बीहरी चमक दमक । तड़क-मड़क | 
भीत पर पोता चूना । 


'एढ३ 
दिक्कत । हैरानी | दुशख 
कलकूजक -वि० पु० [सं>) खी० 
कछकूजिका ] मधुर धरने करने 
बार । - 
कलगा--पंज्ञा पुंण [ ठ॒ु० ऋछगी ] 


भरसे की ज्ञाति का एक पौधा | जटा- 


घारी । मु्ग केश । 
कल्लगी -सशा ज्ी० [6० ] १. शत 
मुंग आादि चिढड़ियोँ के सुदर पंख 
जिन्हें पगड़ी या तान पर लंगंते हैं। 
२ मोती या सोने का बन। सिर का 
एक गहना। ३ बिड़ियों के सिर ' की 
चोटी | ४ इमारत का शिखर। ५ 
लावनी का एक ढंग । ह 


ककवूर्त 
कित ] १. उत्तन्न करना। बनानों 
२ धारण करना।. ३, आचरण । 
४ लगाव । सबध । ५ गणित की 
क्रिया । जैसें--लेकलन, व्यवकलन 
६. भ्रांस | कौर | ७ अहण | ८ झुक्क 
और जआाणित के सयोग का वह विकार 
जो गर्भ की प्रथम रात्रि में होता है 
और जिससे कलछ बनता है। ४ 
कलना--सशा स््री० [स० | १. घारण 
था ग्रहण करना । २. विरोष बातों को 
शान प्रास करना | ३ गणना। विचार) 
४ लेन-देन | व्यवहार | 
कल्लप--तशा पु० [ सं० कल्प ] १. 
कलफ । २. खिजांब | ३ 'दे०“कल्प”| 


मुद्दी०-कलइ खुलना-असली मेदखुूना। कलचुरि- संशा पुं० [स० ] दक्षिण कखपना--क्रि० अ० [सं० कर्पन | 


घ.स्तविक रूप का प्रकट होना | क्लई 
न लॉना थुक्ति न चलना | 
५ चने का लेप | सफेदी | 
कलईगर-सशा पुं० [ अ०+फा० ] 
वह जो बरतनों पर कलूई करता हो। 
कल्लईदॉर--वि० [ फा० ] जिसपर 
कलेईं य। रॉंगे का लेप चढा हो | 
कलेकेंट--संशा पुं० [स० ][ ओी० 
कछकठटठी ]१ काकिल | कौयछ | २ 
'फोरावव । परेवा | ३े हस । 
वि० मीठी ल्लवनि करनेताला | 
कल्क--तेशा पु० [ अ० कलछूक ) १, 
बेचैनी । घत्रसहट । २. रंज | दुःख | 
श्वेद 
सज्ञा पुं० दे० “कल्क”? | 
कलकना+# --क्रि० अ० [हिं० कलकल] 
चिल्लाना । शोर करना। चीत्कार 
'करना । 
कलकल--संक्षा पु० [स० ] !, झरने 
आदि के जल के गिरने का शब्द । २. 
कीलाइल । 
संशा स्त्री ० झगढ़ा ! वाद-विवाद | 
कलाकानि(---संशा की ० [अ० कलक] 
२७. 


का एक प्राचीन रा जवद । 
कलछा - सशा पु० [ स० कर + रक्षा ] 


बड़ी डॉड़ी का चम्मच या बडी 


कलछी । 
कलछी - सजा जी० [स० कर + रक्षा] 
दी डॉडी का चम्मच जिससे अटलीई 
की दाल आदि चलाते या निकालते 
हे! ! 
के वजिब्मा--विश[हिं० काला + जीम ] 
[ त्लो० कलजिन्‍्मी ] १ जिसकी जीम 
कार्ली हं।। २. जिनके मुँह से स्किली 
हुई अशुभ बाते प्रायः ठीक घरें 
कलजीद्वा--वि० दे० “कलजिब्मा? | 
कलमभांवाँ--वि० [हिं० काला +झाँई ] 
काले र॒ग का | साँवछा । 


कलच--सर्ा पु० सि०] ह्ली | पत्नी |. 


करादार--वि० [ हिं० कछ + दार ] 
जिममे कद छगी हूं।। पेचदार | 
संज पु० सरकारी रुपया। 
कलधूत-सज्ञा पु० [ सं० ] चाँदी । 
कलधीत-सशा पुंः [ स० ]१ 
साना । २ चाँदी। ३. सुंदर धनि | 
कल्लम--छंशा पु० [ सं० ][ वि? 


१ विलाप करना । बिलखनी। #र 
कल्पना करना ! 
क्रि> स० [स७ कल्यन्‌ ] बाय्ना। 
कृतरना | 
धसशा स्रो० दे० “कल्यमा?? । 
कलपाना--कि० स० [दिं० करूपना] 
खी करना | जी दुखाना | 
कलफ-सशा पु० [ सण० कस्य | है. 
पतली लेई जिसे कपड़ों! पर उनकी तहै 
की और बराबर करने के छिये 
लगाते हैं। माठी । २, चेहरे पर का 
काल! धब्ब! । शाँई । 
कलबल --सशा पु० [स० कला+ बल] 
उपाय | दाँव-पेंच । जुगुत । 
स० पु० [ भनु० ] शार-गुरू | 
वि० अस्पष्ट (स्तर) | 
कलवबुत--सजश्ा पु० [ फो० काछबुद ) 
१ ढाँचा। साँचा ।2 छ+)डी का वह 


: ढाँचा जितपर चढ़ाकर जूता सियां 


जाता है। फरमा। ३, गुबदनुमा 
ढॉचा जिसपर रखकर टोपी था पगडी 
आादि बनाई जाती हैं। गोलबर | 
कालित्र । 





“” ककन्‍--उंश पं स+ ] १. हाथी 
था उसका भज्च | २. ऊँट का बचा | 
है. घतूरा |. 

कैशम--मतंश पुं० स्द्दी ० [ अ०, सं० ] 
१. जीभ छगी हुईं या कटी हुई लकड़ी 
का दुकड़ा जिते स्याही में इुनाकर 
अछ्ाज पर छिखते हैं| लेखनी । 

झुद्दोी ०--४छम चलमना--छिख।ईं होसा। 
ककृम चलाना >> लिखना | कब्म 
तोड़ना 5 छिखने का हृद वर देना । 
अवूठी उक्ति बरना | 
२. किती पेड की दइनी जो दूसरी 
जगह बैठाने या दूसरे पेड में पैबंद 
लगाने के छिये काटी जाय | 

झुद्दा :-करूस क्रनास्काटना-छाँब्ना । 
३. जदइन धान। ४. वे बाल जो 
इजामत बनवाने में कनपंटियों के पास 
छोड दिये जाते हैं! ५ बालों या 
गिलहरी की पछ के वालॉकी बनी कूनवी 
जिससे चित्रकार चित्र बनाते या रंग 
भरते हैं। ६. चित्र अकित करने वी 
हैली | आकेखन - दौली । ७ शीशे 
का कया हुआ लंबा दुकड़ा जो झाड 
में छठकायः जाता है। ८ शोरे, नौसा- 
दर आदि का जमा हुआ छोटा लबा। 
दुकड। । रवा । ९. वह भौज,र जिससे 
मददीन चीज कादी, खोदी या नकाशी 
जाय | 
कशम कसाई--संशा पु०[ अ० ] 
वह जो कुछ लिख-पढ़कर लोगों की 
हानि करे। 
कलमकारी--संश ल्ली० [ फा० ॥ 
कम से किया हुआ काम | जेसे-- 
नक्‍्काशी | 
कलमख#३---सेजा पुं० दे० /कल्मष? | 
कलममतराश - सशा पु० [ फा० ] 
कलम बनाने की छुरी । चाकू । 
कक्रमद्ाज--संशा पुं० [ फू? ] कलम, 
दवात भादि रखने का डिब्बा या छोटा 


श्रैच 


संदृक । 

कलमजा#--क्रि० स० [ हिं० कलम ) 
काटना । दो ठुकड़े करना । 
कलमलना,फकलमलाना#--किं० अर 
[ अनु० ] दात्र में पढ़ने के कारण 
अंगो का हिलना-डोलना | कुख्बुलाना | 

कलमा---संशा पु० [अ०] १ वाक्य । 
बात | २. वह वाक्य. जो मुसलमान 
धर्म का मूल मत्र है | 

मुद्दा ०>फलमा पढ़ना>मुसलूम,न होना। 

कलमी --वि० [ फा० ] १, लिखा 
हुआ | लिखित । २ जो कलम लगाने 
से उस्पन्न हुआ हो | जैसे, कर्मी 
आम। ३. जिसमें कल्म या रवा हो । 
जैसे, कलमी शोरा | 

कलमुद्दाँ-वि० [ हिं० छत्य + मुँह ] 
*. जिसका मुँह काछा हो। २ कलछ- 
कित | छांछित । ३. शअ्रमागः । (गाली) 

कलरव--सज्ञा पु. [ स० ] [ वि० 
कलछरवित ] १. मधुर शब्द | २. 
कोकिल | १ कबूतर । 

कलक्ष--सरा पु० [ स० ] गर्भाशय में 
रज और वीर्य के सयोग की वह 
अवस्था जिसमे एक बुलबुछा सा बन 
जाता है। 

कलवधरिया--सजा स्री० [हिं० कल्ताः 
+ इया (प्रत्य०) | शरात्र की दुकान | 

कलथार--संज्ञा पुं० [ स० कल्यपाल ] 
एक जाति। वह जाति जो शराब बनाती 
और बचती है। 

कलविंय-संजशञा पुं० [ ० ] १. 
चटक | गौरैया। २ तरबूज । ३. 
सफेद चँवर। 

कलश--सरा पु०[ स० ] [ स््री० 
अल्पा० कल्झी ] १, घड़ा । गगरा | 
२. मंदिर, चेत्य आदि का शिखर । 
३ भदिरों या मकानों के शिखर पर 
का केंगूरा । ४. एक मान जो द्रंण या 
८ सेर के बर।बर होता था | ५, चोदी | 


कहा 

सिर | 

कलशी--तंश जी० [स०)१ गग़री4 
छोटा कलशा । २ मदिर का छोटा 
केंगूरा । 

कलस+--पतञ्ञ - पु० दे० “कलछश”! | 

कलसा--पंश पुं? [ सं? कछ्श ] 
[ स्त्री० अव्पा० बलसी ] १, पानी 
रखने का बरतन। गगरा। घकड़ा | ईैर 
मंदिर का शिखर । 

कलसी--संज्ञा सत्री० [ स० कछदा ] १. 
छोटा गगरा | २. छोग शिखर या 
केंगूरा । 

कलहंतरिता--संशा स्त्री ०दे० “करूद्दा- 
तरिता” | 

कलहंस--तशा पुं० [ १० ] १. हँस | 
३२ राजहंस | ३ श्रेष्ठ राजा | ४. पर- 
"मांत्मा | ब्रह्म । ५ एक वर्णबत्त। ६, 
क्षत्रियों की एक शाखा । 

कलह -सरा पु० [ स० ] [वि० कलह- 
कारी, कलही ]१ विवाद | झगड़ा | 
र लड़ाई । 

कलहकारी--वबि० [. 6० कलइका- 
रिन्‌ ) [ स्त्री कलहकारिणी ] झगड़ा 
करनेत्र[लछा । 

कक्षद्प्रिय--सशा पुं० [तं०] नारद | 
वि० [ स््ी० कलइप्रिया ] जिसे छड्डाई 
भी छगे । लड़ाका । झगड़ादू । 

कल्नद्वांतरिता--तज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
वह नायिका जा नायक या पति का 
भगमान करके पीछे पछताती है । 

कलहदा+--वि० दे० “कलद्टी” | 

कलदारी+--वि० र्री० [ स० कलह- 
कार ] कलह करनेवाली । छड़ाकी । 
झगड़ाल्‌ | ककंशा | 

कल्द्वो--वि० [ उ० कलहिन्‌ ] [द्धी० 
कलहिनी | झगड़ालू | लड़ाका । 

कलां--बि० [फा०] बढ़ा । दीर्घाकार । 
कलांकुर--सज्ञा पु० दे० “कराकुल” |, 
कला--सशञा ज्ञी० [सं० ] १. भश । 


शंख - 


र११ 


कलिरे . 


भाग | २. चंद्रमा का सोलहवाँ माग | कलाकौशहे--पंज्ञा पुं० [ सं० )] १. बाज ] कलाबाजी या नट-क्रिया करने- 


३ सुभप का बारहवाँ भाग | ४ अग्नि- 
महल के दस मरगगों में से एक । ५. 
समयेवुका एक विभाग जो तीस काष्ठा का 
होता हैं । ६ राशि के तीसवें अग का 
६० वाँ भाग । ७. वृत्त का ६०० 
वाँ भाग | राशि-चक्र के एक हरश का 
६० वाँ मग | ८. ऋछूद्र'शासत्र या 
गिल में 'मरात्रा' | €£ चखिकित्सा-शास्र 
के अनुसार शरीर की सात विशेष 
झिल्लियाँ | १०. किसी कार्य्य की भछी 
भाँति करमे का कौशल | फन | हुनर । 
(काम-शास्र के अनुसार ६४ वलाएँ 
हैं।) ११. मनुष्य के झरीर के आध्या- 
स्मिक पिसाग थो १६ हैं। पाँच शानें- 
ह्विताँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, पाँच प्ण. और 
मन३७१२ दृंदि | यूद। १३ जिद्या | 
१४ मात्रा (छद) ! १५. ज्जी का रज | 
१६. विभूति। तेज। १७ शां!भा । 
छठा | प्रभा | १८ तेज । १६ कोतुक। 
खेल | लोल, | २० छुल । काट । 
धोखा । २१, दग | युक्ति । बर्तन । 
२२ नटों की एक कसरत जिसमें 
खिलाड़ी तिर नीचे १रके उलठता है | 
कली । क्लछेया। ६३ यत्र | पंच । 
२६८ एक वर्णबुत्त । 
फकलाई--संशा जी ० [+० कलाची ] 
ह्वाथ के पहुँचे का बह भाग जहाँ दथेली 
का जोड़ रहता दे | सग्क्िप । गद्वा | 
प्रा ! 
शा खी० [ स० कलात ] ?. सूत का 


लच्छा | करछा | कुकरोा | २ हाथा« 


के गछे में बध्न बा कलाबा। 
कला कंदू--पंशा पु० [ फा० ] खो 
और मिश्री की बनी बरफ्ी | 
कलाकार--संश पु० [सं० ] वह 
जो कोई करू पूर्ण कार्य करतः हं। । 
कलाका रिशा--पशा ल्ली० बला,र 
का इाम या भाव | 


किसी कल की निपुणता। हुनर! दस्त- 
करी | कारीगरी | १. शिल्प | 

कलाद--पतंश्ा पु० [ सं० ] सोनार। 

कलादू[#--सशा ५० [_ सं० कलछाप ] 
हाथी की ग्दन पर बह रथान जहाँ 
महात्रत बैठता है । कलाबा | किलावा | 

कलाधर-खंज्ञा पु० [ सं० ] १. 
चद्रमा | २ दंडक छंद का एक भेद । 
३. शिव । ४ यह जो कछाओं का 
शाता हो । 

कलानाथ--पज्ञा पु० [ स० ]चद्रमा! 

फलानिधि --तज्ञा पुं० [ स० ] 
चढ़म, | 

कलाप सकशा पु० [ स० ] १ समूह । 
झु ड। गैसे--क्रिय-कछ।प । २. मोर 
की पूछ। ३ पूछा। मुद्ठा। ४« 
तूंग | तरकश । ५ कमरबद।  पेटी । 
६ करबनी | ७ लद्मा । ८. कछावा। 
९ कातत्र व्याकरण । १०. द्पापार । 
११ आभरण | जेपयर । भूषण । 

फलापक--सशा पु० [सं० ] १. 
सपूह । २ पूछा | मुद्ठझा । ३ हाथी 
के गले का रस्सा | ४ चार श्लाको का 
समूद | 

कलापिनी--तशा र्लरी० [ २० ) १. 
राजि | २ मबूरी | मोरनी । 

कलापी--सशा पु० [ स० कलापिन ] 
[ स्री० कतापिनी | $ मोर। २. 
को कल ।! 

वि० १. तू्र चाौधे हुए. । तरकशबद | 
२ छटड मे रूना ला | 

कत्ताबत्त -उशा पु० [१० फल अतुन| 
[व्ि> कल,अतूनों | !. साने-चॉदी 
आ दवा तार जो रेशम पर “चद्राकर 
बट जय । २ सामे-चाँदी के वल्य- 
बसू 5 बना हुआ पतलछा फीता जो 
करड़ो पर ढाँरा जाता है । 

कला[बाज--वि० [6ि० बछाकफा० 


बाछा । 

कलाबा औी--संशा ख्री० [हिं० कला+ 
फा० बाजी ) सिर-नीवे करके उलट 
जाना देकली | बलैया । 

कलामृह्‌ --संजश्ञा पु० [ सं० ] + द्रमा। 

कलाम--संश पूं० [अभ०] १. 
वाक्प | चचन | २. आतचीत | कथन। 
३ वादा | प्रतिज्ञा | ४ उज्र | एतराज। 

कला मुख--संशा पुं० [ स० ] चंद्रमा। 

कलार--तशा पुं० दे० “कलछतरार” | 

कलाल-संज्ञा पु [ सं० कल्यग़ल ] 
[ स्री० कक्‍लाली ] प१त्वार। मगर 
बचनेबाला । 

कला बंत--सशा पु. [ 5० कणवान्‌ ] 
१, सगोत कलछा मे निपुण व्यक्ति। 
गवैया । २ कंठाआाजी करनेवाला। 
नव । 

बि० कछ,ओ दा जाननेवाल। | 

कलाधत--तंशा पुं० दे० “कलाबंत”। 

कलायती--पि० स्री० [ स» | १. 
जिसमें कला हों। २ शाभावाली | 
छवित्राली । 

कलावा--सशा पु० [स० कलार# ] 
| ज्रौं० भद्या० कलाई ) १. सूत का 
लच्छा जा तकले पर लिन रहता ई | 
२ लाल पीले सूत के ताभी का लच्छा 
जिसे वित्ह आदि शुभ अवसरों पर 
हाथ या धोड़ो पर बाँघते हैं। ३. 
हाथी को ग्रदन | 

कलावान्‌ -वि० [सं० ] [स्जी० 
कछावता ] कछा-कुशछ | गुर्णी । 

कलिग--संशा पु० [ स० ]' मध्मेंले 
रगकी एक चिड़िया। बुलंग। २. 
कुःज | कुरैया। ३. इंद्रजो। ४. 
सिरिस का पेड़ । ५ पाकर का पेड़ । 
८६ तरणज | ७ कशिगढ़ा राग। ८. 
एक समुद्रतदस्थ देश जिसका विस्तार 
गादाबरी और वैतरणी नदी के बीच 


ऋतितदा ३१२ 


अथा। - , कलियुगू--सशा ऊ्री० [ २० ] चार 
बि० कछिंग देश का। युग भ॑ से चौथा युग । बर्चम/न युग । 
कलियढ़ा--संज्ञा पु० [ सं० कलिंग ]) कलियुगाधा-सज्ञा स्री० [स० ] 
एक राग जो .दीशक राग का पुत्र माब की पूर्णिमा जंत्र कछप्रुग का 
माना जाता दै | अरभ हुआ था । 
ककशिदू--संत्ता पु [ स० ] १. भदेड़ा। कक्तियुगी-त्रि० [ स० ] १. कलियुग 


२० खूय्य । ३. एक पत्रंत जिससे यमुना - का। ३. कुप्रहत्तिवाल्य । 


सदी निककती है। 
कलिद्आ--सशा ज्ी० [स०] यमुना । 


फलिख-वि० 


[स० ] १. मिला 
हुआ | मिश्रित । २. धना | ३ दु्गम । 


कलिंदी#--संशाख्री० दे०“क लिंदी?। कलिवज्य--ति० [ स० ] जिसका 


कलि--उछंशा पु० [स० ] १. बहेड 
का फल या बीज । २ करूह ।विवाद। 


करना कलियुग में निषिद्ध' हो। जेंसे, 
अश्वमेष । 


झगड़ा | ३, पाप | ४. चार युगों में से कलिद्ारी--संशा स्री० दे० “कलि- 


चौथा युग जिसमें पाप और अनीति 


यारी”? | 


की प्रधानता रहती है। ५. छंद में कलीदा--सक्ञा पु० [स० कालिदा ] 


टपम्मण का एक भेद। ६ सूरमा । बौर | 


तरबूज | 


जॉम्द। ७ क्लेश। दुःख। ८ कली--सजा स््री० [स० कल्कि ] 


सग्राम । युद्ध । 
बि० [ स० | श्याम । काला ! 


१ बिना खिला फूल। मु ह-बेंधा पूल । 
बोडी | कछिका | 


कलिका - सवा ज्ी० [सं० ] १. मुद्द। ०->दिल का कली खिलना ८ 


बिना खिला फूल-। कली । २. वीणा 
का मु । ३ प्राचीन काक का एक 
बाजा | ४ एक छुंद | ५ 

[ सं० ३: 


कशणिकालत-तशा पुन 

कैकियुग |, 

कॉलित--त्रि० [0०] | रत्री० कलिता ] 
१ विद्धित | ख्यात। २ प्राप्त । ग्रहीत । 
2. सजाया हुआ | सुसज्जित । ४. 
सुन्दर | मधुर | 

कलिमस़--संशा पु० [स०] पाप | 
कंडुष, | 2 हि 

कलिया--सता यु* [ अ० ] भूनकर 
, रैसेदार पकाया हुआ मास | 

कलियाना--क्ि० अ० [ हिं? ऋलि ] 

3१ कली छेना|। कलियो से युक्त दाना । 

; रै. चिड़ियो का जया पख निकलना । 

कलियारी--सर्म ज्री० [ स० कलि- 


आन'दत होना । चित प्रसन्न होना | 


.२ चिड़ियों का नथा निकला हुआ 
प्र | ३. वह तिकोना कद हुआ कपड़ा 
जा कु, अंगरख आदि में रूगाया 


ताह। ४ हुक्‍के का नाचेवाला 
भाग | 

रुश्ा आी० ६ भण कछई ) पत्वर वा 
सांप भादि का फूंका हुआ द्वषड़ा 
जिससे चूना बनाया जाता है ( जेंस-- 
कली का चूना । 


कलछीटऋ#[-- वि० [6० काडी ] काठ 


केंदूटा | 


कल्लीरा--0शा पु० [ देश०> |वीड़ियो 


आर छुहारों 4 भात्य जा बाद में 
दा जानी हू । 


कलील-सशा पु० [ अ० ] थाड़ा | 


केस | 


- हरी |एक पीधा जिसकी जड़ में बप कलीखिया--सशा पु० [ यू० इकॉलि- 
#झिता-है । , ही स्िया |] इंसाइग्रों का यहृद्वियों की 


कलेजह 7: 


घधर्ममडली । 
कलुख--संजा पुं० दे” “कब” 
कलुवाबीर-सभज्ा पु० [ हिंए काल्+ 
बार ] टोना ठामर का एक देवता 
जिसकी दुद्दाई मत्रो में दी जाती हैं। 
कलुष--संज्ञा पु० [स० | [ वि० 
कछुपित, कलुषी ] १ गलिनता-। ३. 
पाप । ३ क्रोध | | 
वि० [स््रो० करुषा, कछपी |) १. 
मल्नि। भैला। २ निंदित। रे. 
दोषी । पापी । - 
कलुषाई -सशा स्जी० [ स० कछुष + 
आई (प्रत्य०) ) बुद्धि की मलिनता । 
चित्त का विकार । 
कलुषित--वि० [स०] [जी०कलषिता] 
१ दूषित | २. मेला | ३. पापी ४. 
दुःखत । ५. क्ुब्ध । ६. असमर्थ ॥ 
०, काछा | 
कलुषी----वि० र्री० [स०] १ 
पापनी | दोषी । २ मलिन | गदीं 4 
वरि० पु० [ स० करुषिन्‌ |] १ मलछिन। 
मैल् । गदा | श गत्री । दोषी ! 
कलूटा-वि> [ हिं० काला था 
प्रत्य० ) ) [ स्त्री० क्लूटी ) काले 
रंग का । कात्य । 
कलऊ--सज्ञा पु० दे० “फलेबा” | 
कलेजा--सज्ञा पु० [ म० यकृत ] १. 
प्राणियों का एक अवयब जी छाती के 
दोई आर हाता है करार भोजन के पाचन 
म सहायक हाल हैं | दृदय | दिल | 
मुद्दा०--+लजा उल्दना ७ १ वन 


ता 


, “करते करते जी घबराना। २. हाश का 


जाता २हना। कछजा कॉँपना ० जी दह- 
लन, | इर लगना | कलिजा जछाना 
दुःख देना । कलेज! टूक टूक होना # 
शाक स हृदय वि्दाणं हईं,ना । कछेला 
ठदा करना 5 सताष देना । तुष्ट करना | 
कलेजा थामकर बैठ या रह जाना# 
शोऊ के वेग को दबाकर रह जाना। 


कम्ेस्ी 


मन मसोस कर रह जानो | ककेजा धह . 


भ्रक करना रू भय से: ध्याकुलका होना । 
कलेमा घड़कना ८ १. डर से जी कॉपना। 
भय से ब्याकुलता होना । २. चिच में 
चिंता होना । जी में खय्का होना। 
के जा निकालकर: रखनान्भत्य॑त प्रिय 
वस्तु समर्पण करना ! स्वस्व दे देना। 
कछेजा पक्क-जाना + दुःख़ सहते सहते 
तंग आा जाना | पत्थर का कूलेजा र 
१ कड़ा जी | दुःख सहने में समय 
द्वृदय । २ कठोर चित्त |कलेजा पत्थर 
-का करना 5 भारी दुःख झेलने के लिये 
चित्त की दवानाष कछेजा फपना रू 
किसी के दुःख को देखकर मन में 
अत्पत वष्ट होता । कले जा बाँसों, चल्ियो 
या हाथो उछछना ८ १. अ,नद से 
'किक्ष प्रफुल होना । २. भय या, आशका 
से जी घक धक करना। कछूजा बैठ 
ज/ना + क्षीणता के कारण शरीर और 
मन की दाक्ति का मद पहन | कलेजा 
मुँह का या भुँह तक आना रू १, जी 
अबर।ना | जी- उकंताना | ब्याकुछ्ता 
होना ।२ संताय होना । दु४ख से व्या कु- 
छता होना | क्लेजा हिलना र फेंछेजा 
कॉपना । अत्यत मय होना ।कलेजे पर 
साँ4 छोटना ऊ>' चित्त में किसी बात के 
, स्मरण भा जाने से एक बारगी शोक छा 
जाना । 
२ छाती । वक्षशस्थलू । 
सुधा ०--लेजे से छगाना # छाती या 
गले से लगाना । आलिंगन करना | 
: है जीवट'| साइस । हिम्मत । ” ' 
कलेजी--संश! स्ली० [ हिं० कलेजा ) 
बकरे आदि के कलेजे का सांस | 


कलेबर--संज्ा पुं* [ सं० ] १. शरीर। ' 


देह । चोछा । 
सुददा०--कलंवर, बदछना 5 १. 
शरीर त्याग्ेकर दूसरा झरीरः घास्ण 
ःकरमा । २; एक रूप से दुसो रू में 


एक 


हर 


जाना । ३, जगन्नाथ नी की पुरानी मूर्ति 
के स्थान पर मई मूर्ति का स्थापित होना । 
२. ढाँचा । 
कखेबा--उशा पुं० [ सं० कल्यवर्त ]१. 
वह हलक भोजन जो सबेरे बासी मुँह 
किक जाता है। नहारी | छान । 
मुद्ा२--फलेवा करना ८ १६ निगल 
जाना खा जाना । २. मार डालना । 
२.बह मोजन जो यात्री घर से चछते समय 
बाँध लेते है | पाथेय । सबल । ३. 
बिवाह के अतगंत एक रापि जिसमें बर 
ससुराल में भाजन करने जाता दै। 
खिचड़ी । बासो । 
कले छ+--सशा पु० दे० 'क्लेश” । 
कलैय[--सशा ञ्री० [ स० कला ] सिर 
नाोचे मोर पैर ऊपर करके उलः जाने 
की क्रिया | कलाबाजी । 
कल्नोर--सज्ा स््री० [ स० कतया ] बह 
जवान गाय जो बरदाई या ब्याई 
नहों। 
कल्लोल--संशा पु० [ स॑> कल्छोल ] 
ज्ाभाद-प्रमोद । क्रीइ!। केलि | 
कलोलना#--क्रि० भ० [६० कछ।छ ] 
ऋड़ा करना | अध्मोद-प्रमाद वरना । 
कलोंजी--सशा त्री० [स० वाला- 
जाजी ]१ एक पौवा । ३. इसको 
फलयी के महीन काले दाने जो मसाले 
के काम में आते हैं। मेंगरैला । ३. 
एक प्रकार को तरकारी | सरगल | 
कलौंस--वि० [ हिं० काला + औंस 
( प्रय० ) ] कालापन लिए | सियाही- 
मायल | 
सश्चा पु० १६ काछापन | २. कलक । 
क़ल्क-सशा पु० [ स० ] !. चूर्ण । 
बुकनी । २. पीठी । है. यूदा ॥ ४. दम। 
पाखड । ५ शदता | ६. मेछ | बीट | 
७, विड़ा । ८. पाप । ९. गीली या 
भिगोई हुई ओषधियों को बारोक पीस- 
पर बनाई दुई चटनी । अइतेह् । १० 


कल्पबास - 

बदेड़ा । 

कलिकि-संशा पुं. [ स० ] विष्णु के 
दक्षवे अवतार का नाम जो सभछ ( मुरा- 
दाबाद ) में एक कुमारी कन्या के गर्भ 
से होगा | 

करप--सशा पुं० [| सं० ] १. विधान । 
विधि | इत्य । जैसे, प्रथम कसम । २, 
बेद के प्रधान छः अगो में एक जिसमें 
यज्स्‍ादि के करने का विधान है | ३. 
प्रतःक'लछ । ४. वे थक के अनुसार रोग- 
निवृत्ति का एक उपाय या चुक्ति। जैसे, 
केश-क प्प, कायो-इदय । ४.. प्रकरण । 
ब्रिभाग । ६, काछ का एक विभाग जिसे 
ब्रह्म का एक दिन कहते हैं और जिस 
में १४ मन्बतर यां ४३२००००००० 
बर्ष होते हैं । 
वि» तुल्य | समान । जैसे, देवकल्य । 

कल्पक--सशा पु० [ सं० ] [ भाव» 
कल्यकता ] १ नाई। २, कचूर । 
वि० ६ रचनेवाला। २. काइनेवार । 
३ कह्यना करनेवालछा | 

कल्पक.र -संज्ञा पु० [ स॒० ] क्य- 
शास्त्र का रननेबाला व्यक्त | 

कल्पतस -सशा पु० [ स० ] कत्पब्ुक्ष। 

कल्पद्रु म- सर पु० [स० |कल्यवृक्ष। 

कट्पना--स हा सत्री० [०] १ रचना। 
बनावट | सजावट । २ वह दाक्ति जी 
अतश्करण में एसी वस्तुओो के स्वच्य 
उपस्थित करती है जो उस समय इद्धियों 
के सम्मुख उपस्थित नहीं होतीं । उद- 
भावना | अनुमान । हे किसी एक 
वस्तु मे अन्य वुस्तु का आरोप | अध्याः 
रा।। ४. मान लेना । फज करना । ५० 
मन-गढत बात। 

कट्पलता--छंजश्ञा री० दे० 
बृक्ष ॥ 

कल्पवल्वी--संज्ञा ल्लौ० दे० “कल्प 
वृक्ष? | 

कट्पवास--तज्ञा पु० [ स० ] माध में - 


फर्रकेदृओी 
सहीने भर गंगा तट पर सयम के साथ 
ना । 
फल्फदृक्ष--संशा पुं० | सं० ] १. पुरा- 
आजुसार देबलोंक का एक अविनश्वर 
वृक्ष जो सब कुछ देनेवाला भाना जाता 
है। २. एक पक्ष जो सत्र पेढ़ों से बड़ा 
और दीर्घजीयी होता है। गोरल इमली । 
कलपसूुअ- संशा पुं०( स० ] वह सूज- 
श्रेय जिपमें यशादे कर्मों का विधान हो। 
करपाँत--संज्ञा पुं० [ स० ] प्रतूय । 
काॉलिपत--वि० [सं० ] १ जितकी 
कल्पना की गई हों । ९. मनसाना । 
'भनरंदंत। फजी । हे चनायटी । नकछी। 
कंट्सप--तशा पुं० [ सं० ] १. पाप। 
२. मैल | मल | | ३. पीब | मवाद । 
कृट्माष--वि० [ स० ] १ चितकबरा। 
चिंजवर्ण । २ काछा । 
कंल्य- सजा पुं० [ स० ] ?. सबेरा। 
भोर | प्रातःकाल । मधु | शराब | 
कल्यपाल--तंशा पु० [ स० ) बल- 
धार । 
केल्या--तंशा पुं० | स॑० ] ररदाने के 
योग्य बछिया | कसोर | 
ऋत्यथाए--संशा पुं [ सं० | १. मंगलू। 
' झुभ | मलाई । २ सोना । ३ एक 
राग । 
वि० [ स््रो० फल्याणी ]भच्छा |भला। 
कंहयाणी--वि० [ स॑० ] ?. कल्याण 
बरनेवाली | २ छुंदरी । 
'सैंजा स्तरी० [ सं० ] !. माषार्णी | २. 
गाय । 
कल्याथआ#--संशा पु० दे० “कल्याण”? | 
कल्खसर--संशा पुं० [ देश० ] १ नोनां 
मिट्टी । २. रेंह । ३. ऊसर | बजर । 
कश्लॉच--वि० (ठ॒ु० कत्छाच ] १. 
छु्चा | शोहदा । गुडा । २. दरिद्र । 
« कंगारू | 
कठ्खशा-उंशा पूं० [ सं० करीर ] १, 
/' अंकुर | कछफा । किल्छा। गोंफा । २. 


श्रंड 
हरी नि4 टी हुई टहमी | ३. लग वा 
सिरा जिसमें बत्ती जलती है | बनंर । 
संशा पु० [ 7० ] १. गाठ के भीतर 
का अद्य । जबड़ा । २ जबड़े के नीचे 
गले तक का स्थ,न | 
कसलातोड़--वि० [३० कलछा + तोड़] 
२. सुँहताड़ | प्रजल । २. जोड़-तोड़ का | 
कल्लावराज--वि० [ फ़ा० ] ( सशा 
कल्लाटर,> ] बढ़ -बढकर बातें करने- 
वाला | ४ह नर । 
कल्लाना--क्रि० अ० [ स० कद या 
कल ] चमडे के ऊर ही ऊपर कुछ जछन 
7 ए हुए एक प्रकार की पीड़ा होना । 
कल्लोल--सशा प० [सं०] १. पानी की 
ल्हर। तरग | २ आभोद प्रमोद । 
क्रीहा | ५ 
कल्लोलिनी--संशा स््री० [स० ] 
नदी। 
करद।|- क्रि०वि० दे० “कल? | 
फल्दर--संश्ा पु दे” “कल्लर? | 
फल्ड्रभा*--क्रि० अ० [ हिं० कड़ाह 
+ ना (प्रत्य० )] कढ़ाही में तरा 
जाना । भुनना। 
करहारना--क्रि० स० [ हिं० कढाह 
+ ना (प्रत्यन ) ) कड़ाही में भूनना 
था तलना | 
क्रिग अ० [ स० कल्‍्ल शोर करना ] 
दुःख से क्राहना | चिल्लाना | 
कथस--संशा पुं० [स० | [ वि० 
कबची |१., आवरण | छाल। छिलकः । 
२ लोड़े बी कड़ियों केजाल का बना 
हुआ पहनावा झिसे य.द्ध। लड्टाई के 
समय पहनते थे। जिरह | बकत्र। 
धजोया | सन्न है। १ तंत्रशास्र का 
एक अंग जिसमें मना द्वारा शरीर के 
अगो की रक्षा के लिये प्रार्थना की 
जाती है। ४. इस प्रकार रक्ष भत्र लिखा 
हुआ ताबी न । ५ बड़ा नगाहा जो 
युद्ध में बजता है। पटह । डढंका । 


कामिसा र ४ 


कवन|--सब ० दे० #कौैन” । 


र। 
सजा पु०[ स० ] [ स््रो० कबरी ] १. 
केशपाह । २. गुच्छा । 
सशा पुर [ भ॑ं> ] १ दकना। रे. 
पुस्तक का आवरणपृष्ठ | 

काचरणा--क्रि०ण त० दे० “कौरणा” | 

कच टी --पंत्ञा ख्ती७ [ खं० ] बोर्टी | 
जड़ा | 

फकवग--पंशा पु० [ 6० ] [ बि० केर- 
गींय ] कसेह तक के अक्षरों का 
समूह । 

फवल -सशा पु० [ सं० ] १. उतनी 
वस्तु जितनी एक बर मेंखाने के 
टिये भुह में रखी जाय । कौर । ग्रास। 
गरमा। २ उतना पानी जितना मुँह 
साफकरने केलियि एक बर मुंह में 
ड्यां जाय । कुल्ली | 
सशा १०[ देश० ] [प्ली० कपली ] 
१ एक पक्षी। २ घाद की ए5 जाति। 

कथपकित -वि० [स० | कर किया 
हुइ।। खाय। हुमा | भश्वित । 

कवाम--रशा ५०[ भ० | ! पका- 
कर शहद की तरह गढ़ा किया हुआ 
रत | किवास। २ चाशनी। शौरा । 

छयांग्दू--तशा स््री० [ अ० ] १. 
नियम | व्यवस्था । २ व्याकरण | ३. 
सेना के युद्ध करने के निंयम | ४. रूड़- 
नेत्राले सिपाहियो के यद्ध-नियमों के 
अभ्यास की क्रिया । 

कथि--सज्ञा पुं० [स०] १. काव्य 
रनेव,छा | १विता रचनेत्राछा | र. 
फ्रपि। ३, हम । ४. ुक्राचाय | ५. 
सूय्य । 

कविका--सशा स्री० [०] १. 
लगम। २ केवड़ा। 

फविता--संश स्वी० [ सन ] मनो- 
बिके पर प्रमाव डालनेबाछा श्मणीय 


क्िताई 


- पद्यमग्र ब्शन | कांठऋ ! 
कविता ३७---उंशा र्ली ० दे ०“ कविता?” 
काविश--संज्ञा पुं० [स० कवित्व ] १. 


कविता | कांब्य । २ दढक के अत- 


गंत २१ अक्षरों का एक वृत्त | 
कवित्थ--संशा पु० [ स० ] १. काव्य- 
रचना शक्ति | २ काव्य का सुण । 


कविमाश्ता#--सशा स्री० दे? “का- 


नाश?” | 


श्र 
काशी--संशा सत्री० [फा०] १. 


नौका | नाव। २. पान, मिठाई या 
बायना बाँटने के लिए धातु या काठ 
का बना हुआ एक छिछला बर्तन । 
३ शतरज्ञ का एक मोहरा । 
क्रश्मल-सझ्ञा पु० [ त० |] १. पाप। 
२. मोह | ३. मूर्च्छा । 
बि० [ ज्लरी० कश्मछा ] १. पापी | २. 
मछिन । 


कविराज-- संशा पुं० [ स० ] १ श्रेष्ठ कश्मीर--संज्ञा पु० [ स० ] पजाब के 


कवि | २. साठ | ३. बंगाली बैद्यों की 
उपाधि । .७ 
कथिराय--संशा पुं०दे० “कविराज”” | 
कबिला ल३--संशा पु० [सं० केंछाक्ष] 
१. डैछास २. स्वर । 
कवेश्ला--संशा पूं० [ हिं० कौआा + 
एडै। ( प्रत्य० ) ] कौए का बच्चा । 
कव्य-- सक्ञा पुं७ [ सं० ] वह अन्नया 
द्रव्य जिससे पिंड, पितृ-पशादि किए 
जाये । 
कश--संशा पुं० [ सं० ][ ज्जी० कशा ] 
चाबुक | 
संज्ञा पुं० [ फा० ] १. लियाव | 
यौ०--कर-मकश | 
२. हुक्‍्के या चीलम का दम | फ्क | 
कशकोील--सशा पुं० दे० “कजकोल? २ | 
कश-मकश--संशा सत्री० [ फा० ] १. 
खींचातानी | २. भीद | धककम-पकता | 
३. आगा-पीछा | सोच-बिचार । 
कशा--सशा स्त्री० [ सं० )] १. रस्ती। 
२. कोढ़ा | 
इशिश--संज्ञा खी० [ फा० ] आ्राक- 
षंण । ; 
इशीदा- संशा धुं० [ फ्रा« ] कपड़े 
पर सूई और तागे से मिकले हुए, बेल- 
बूटे | 


उत्तर हिमालय से घिरा हुआ एक 
पहाड़ी प्रदेश जो प्राकृतिक सौंदर्य 
हो >बेरता के लिए मसार में प्रसिद्ध 
। 
कश्मीरी --वि० [ हिं० कश्मीर +ई 
( प्रत्य० ) ) कश्मीर का। कब्मीर 
देश में उत्न्न । 
सज्ञा स्री० कश्मीर देश की भाषा | 
संज्ञा पु+ [ हिं० कश्मीर ] [ छ्ती० 
बदमीरिन ] १, कश्मीर देश का 
निवासी । २. कश्मीर देश का घोड़ा । 
कश्यप--सश्ञा पु० [स० ) १ एक 
वेदिक ऋषि | २. एक प्र जाउति । ३. 
कछुआ | ४. सप्तर्षि-मंडल का एक 
तःरा। 
कष--संज्ञा पुं> [ सं० ] १ सान | २. 
कसौटी । (पत्थर) ३. परीक्षा | जाँच । 
कथा--सश्ञा पु० दे० “कशा” | 
कथषाय--वि० [सं० ] १. कसैला। 
बाकठ | ( छः रसों में से एक )। २. 
सुगधित । खुशबूदार । ३. रँगा हुआ। 
४ गेरु के रंग का। गैरिक । 
सशा पुं० [स॑० ] १. कसैली वस्तु | 
२. गोंद । ३. गाढ़ा रस । ४, क्रोध 
झोभ आदि विकार (जैन )। ५. 
कलियग 


एश्खितू--वि० [ तं० ] कोई । कोई- कष्ट--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. क्लेश | 


एक | 
सं» [ सं० ] कोई (व्यक्ति)। 


कसम 


कष्टकर्पना -सज्ञा स््री० [स० ] 
बहुत खींच स्ाँच की और कठिनता 
से घटनेव।ली युक्ति । 
कष्ट्साध्य--वि० [ सं० ] जिसका 
करना कठिन हो। मुदिकल से होने- 
वाल्य | 

कष्टी>वि० [ स० कष्ट | पीड़ित | 
बुशखी । 

कख--मश्ा पु० [स० कष ] १ परीक्षा । 
कसौटी । जाँच । २. तलबार की 
लचक जिससे उसकी उचमता की परख 
होती है । ३. असब | द्वारा । 

संशा पु० १ जोर। बल। २. वश। 
काबू । 

सुंहा कस का रू जिधपर अपना 
इस्तियार हैं। । कस में करना या रखना 
रू वश में रखना | भपीन में रखता । 
हे रंक | भवरोध। 

सज्ञा पु०[ स> कषाय ] १, 'कठाव! 
का संदध्िप्त रू । २. निकाला हुआ 
अऊक | ३. सार । तत्व । 

#+- क्रि० वि० १ केंसे। २. क्‍यों । 

कसक-ठंशा पु० [ सं० कष्‌ |] १. 
हलका या मीठा दद | साल | टीव। 
२. बहुत दिन का मन में रखा हुआ 
द्वेष | पुराना बैर । 

मुद्दा *--कसक निकारना » पुराने बैर 
का बदर। लेना | 

३ शोसयटा। अरमान। अमिछावा। 
४. हमदर्दी । सहानुभूति । 

कसकमना-क्रि० भर» [ हिं० कक ] 
दर्द करना | सालना | दोसना । 

कसकुट - सज्ञा पृ० [ हि०कॉँस] काँत 
+* कुट ८ दुड़ा |] एक मिश्रित धातु 
जा ताँबे ओर जस्ते के बराबर भाग 
मिल्यकर बाई जाती है। भरत । 
कॉाँत। | 


पीड़ा । तकलीफ । २. सकट | भापत्ति। कखन-ंशा स््री० [ हिं० कसना ] १. 


मुसीबत । 


कसने की क्रिया या ढंग । २. कहते 


२ 
हर है न्‍ 


कलेणा 


' की रल्ती 
खेड् स्री० [ सं० कब ] दुःख | क्लेश | 
कशस्ना--क्रि० स० [ सं० कषंण ] है 
धरम को - दृढ़ करने के लिये उसकी 
डहोरी भादि को खींचना-। २ बंधन 
की खींचकर ब धी हुई वस्तु को अधिक 
'ईबाना। 
अदा ०--कस 7२०१. जोर से | बक्पथक। 
(रं; परा प्रा । बहुत अधिक । कसा 
ब्रा प्रा । बहुत अधिक । जेसे--- 
* कसा दाम !। 
३. जकड़कर बॉकना | जकडना । ४. पुर्जो 
'को दृढ़ करके बैठाना'। ५. साथ रखकर 
सबारी के लिये तैयार करना । 
झुद्दा० “का कमाया ८ चलते के लिये 
'पिलकुल तैयार । 
६. दूस ८सकर भरना। 
क्रि० अ० १. ब्यन का खिंचना जिस 3 
'बंह अधिक जकड़ जाय । जकड़ जाना। 
२. छपेवने या पहनने की बरतु का तग 
होना। ३. बंधन । ४. साज रखकर 
(सवारी का तैयार होना | ५ खूब भर 
जाना | 
'क्रि०ग् स० [सं० कष्ण ] १. परखने 
के छिये सोने भादि धातुओं को कसोंटी 
पर घिसना । कसौंगी पर चढ़ाना। २. 
परखना | नाँचना । आजमाना। ३ 
तलवार की ऊचाकर, उसके लाद्दे की 
'परीक्षा करना । ४. दूध को गाढ़ा करके 
खोया बनाना । 
(क्रिग्स० [ स० कषण ८ कष्ट देना ] 
क्लेश देना । कष्ट पहुँचाना । 
कखसलसि«७--संशा क्लरी० दे? “कसन”। 
कसनी -संशा स्री० [हिं० कसना ] 


१, रस्सी जिससे कोई वस्तु आँधी 
ज्ञाय। २. बेंठन। गिलाफ। ३ 
कचुकी | अँगिया । ४. कसोटी। ५. 
'पर्रक्षा | परख । जाँच । 


कासब---यंशा पुं० [ अ० ] ६. परि- 
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श्रम | मेहनत । २. पैशा | सेजगार ! 
अयवसाद | 

कलबल--सज्ञा पुं? [हिं> कस + बल] 
१ झक्ति | बल [| २ साहस | हिम्मत। 

कसबया--पंशा पु० [ अ० ] [ वि० 
कसबाती ] साधारण गाँव से बड़ी और 
शहर से छोटी बस्ती | बड़ा गाँव । 

कस बिन, कसबी--सक्षा सत्री० [अ० 
कसब ] १ बेया।रडी। व्यभिचा- 
रिणी जी ! 

कसम--पक्ञा स्री० [ अ० | शपथ | 
सोगघ | 

मुद्दा ०--कसम उतारना १ शपथ का 
प्रभाव दूर करना । २ जिस! काम को 
नाभमात्र के लिये करना। क्षम दंना , 
दिलाना या रखाना 5 किसका किसा 
शपथ द्वारा बाध्य करना । कसम ढंना> 
कसम खिलान। | प्रतिशा कराना । 
कसम खाने को > नाम मात्र का | 

कसमस--सशा मूरी० दे? “कसम 
साह<? | 

कसमसाना--क्रि० अ» [ अनु० ) 
.१ बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों का 
ए.क दूसर से रगड़ खाते हुए हदिलना 
डालना । खलबछाना | कुल्बुलाना । 
२, उक्तताकर हिलना होल | । ३ घन्र- 
राना । बेचेन होना। ४ आगा-पीछा 
बरना | हिचकना | 

कसलसमसाइट- सा स्त्री ० [ हिं० कस- 
मसाना| १ कुलबुछाहट | २ बेचैनी | 
घरवराहट | 

कसर--सक्षा जी ० [ अ० ] १. कमा | 
न्यूनता | २. द्वंप | बेर। मनमोशत्र । 


मुद्दा०--क्सर निक्ाब्ना > बदला 
लना | 
३ टॉश। घाद। हानि। ४. 


नुक्त | दघ | विकार | ५ किसी वस्तु 
के स्‌खने या उसम से कूढ़ा-करकट 
निकलने से हं। जानेत्राली कमी । 


के ही 
ग्रे 
+ ' 


कसरत--तशा ऊ्रौ० [ अ० )][ बि० 
कसरती ] शरीर को पृष्ठ और बलबास्‌ 
बनाने के लिये 45, बैठक आदि परि- 
श्रम का काम । ध्यायाम | मेहनत । 
सज्ञा स्नी० [ अ» | अधिकता | 
ज्यादती । के 
कसरती-वि* [ अ० कवस्त |. १. 
कसरत करनेबाछा | २. कसरत से पुष्ठ 
भौरतलवान बनाया हुआ। | 
कसंघाना--क्रि ०० [हिं०फसना का प्रे० 
रूपी कसने का काम वूसरें से करना। 
कसहंडा -सशा पु० [ हिं०काँसा ] 
[ त््नी० कमहँड़ी ] काँसे का एफ प्रकर 
के। मैंढा बंरतन । 

क साई--सजा पुं० [-क्र० कंस्साध ] 
जी? कसाईन ] १ वधिक। घातैक। 
२ बूचड़ | 
वि० निदेय । बेरहम । निहुर। 7: 
कसाना--क्रि० अ० [ हिं० कस, ] 
स्राद मे ।सैला हो जाना। कॉसे के 
योग से खट्टी चीज का बिगड़ ज ना | 
क्रि० स० दे० “कसवाना” | 
कसार-सशा पु० [स० हइसर ] 
चीनी मिल हुआ भुना आटा या 
सूजी | पजीरी । 
कसाला--पंज्ञा पु० [ स० कष ] १. 
कष्ट | तकलीफ ) २. कठिन परि- 
भ्रम | महनत । 
कसाव--संज्ञा पुं. [स० कषाय ] 
कसैलापन | 
कसावट-सशा स्त्री० [ हिं० कसना ] 
कैसने का भाव । तनाव | खिंचाक्ट | ' 

कसीटना#--क्रिग्स ०दे० “कसना?? 

कसीदा--!जशा पु० दे” “कशीक्ष” | 

कसीदा--सज्ञा पु० [ भ० ] ड्वू या 
फ़ारस। भाषा की एक पकार की कविता: 
जिसमें प्रायः स्तुति या निंदा की जाती 
हृ। 

कसी--सज्ञा युं& [ स॑० - कासीस ) 


कशरौशना 
कोहे का एक विकार जो खानों में 
मिलता है| 
कसीसलवा#--क्रि० अ० [ सं०कर्षण ] 
आकर्षित करना । खींचना । 
करु#--क्रे० ति० [? ] ख्रींचतान । 
कसूँपा--तशा पु० दे०“कुमुता?। 


कभी -ति० [सिं० कुठुम] कुसुम के - 


रंग' का लाल | 

कस्ू(-85शा पृ० [ अ० ] अपराध | 
दोष | 

कखूरमंद,क खू ए्बार--वि० [ फा० _] 
दाषो | आर थी । 

शक 

कसेरा--पकज्ञा पु [हिं० काँसा + 
एरा | ( प्रत्य? ) ] [ स्त्री० कसेरिन ] 
कॉँसे, फूल आदि के बरतन ढालने 
भी बरेचसेआाला। 

कर्सरे “तर पु० [ स० कशेरू] एक 
प्रकर के माथे की गँठीली जड़ जो 
मीटी होती है । 

कसेया# -सज्ञा पु० [ हिं० ऊसना ] 
'१ कसनेताल्य | २ जऊड़कर बाँपने 
बाल! | परखनेवाल| | जाँचनेवाला । 

कसेला -वि० [ हिं> कसाब + ऐला 
( प्रय्य० ) ] [[ स््री० कसैलो ] कषाय 
सरादयाल। । जिसमें कताव हो। नेसे, 
आला, हड़ आदि | 

कसेली| - सज्ञा पु० [ हिं० कमैला ] 
सुपारी । 

कशोरा सजा पु० [ हिं० काँता + 
ओरा ( प्रत्य० ) |] १. कठोरा | २. 
मिट्टी का प्यला । 

कसोटी --सशा स््री० [ स० कषयद्टो, 
प्रा० कसवह। ] १. एक प्रकार बा 


, काल, पत्थर जिस पर रगड़कर साने 


की परख की जाती है। २ परीक्षा | 


, जाँच । परख | 


कस्टम -संशा पु० [ अं० ] १. प्रथा। 
खाज। २ आयात ओर निर्यात पर 
| श्ध्ध 
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लगनेवाला कर । 

कस्तूर--संज्ञा पुं० [ सं» कलूसे ] 
कस्तूरी -मग । 

करुतृरा--सज्ञा पुं० [ पसं० कलरी ] 
१ कस्तूृगीमग । २. लछोमड़ी की तरह 
का एक पशु | 
सशा पु० [ देश० ] १. वह सीप 
जिससे मोती निकलता है।२ एक 
ओषधि जो पोथ्ब्लेयर की चट्टानों से 
खुरचरर निऋःछी जाती और बहुत 
अलक़ारक होती है। 

कंस्तूरिका-सशा सत्री० [ सं० ] 
कस्तूरी । 

कस्तूरिया -संज्ञा पु० दे० “कल्तूती- 
मंग!! ] 
वि० १ कस्तूरीवाला। कस्तू री-मिश्रित। 
२ करग्तूएँ के रंग का । मुखको | 

कस्तूरी--संत्ा ज्ली० [सं० ] एड 
प्रसिद्ध सुगंधित इब्य जो एक प्रकार 
के मुग की नामि से निकलता है। 

कस्तूरी-सूग-संशा पु० [स० ] 
बहुत ठढे पहाड़ी स्थ नो में हंनेवाला 
- एक प्रक'र का हिरन, भिसकी नाभि 
से कसतूररी निकलती है। 

कहें# - प्रत्य२ [ सं० कक्ष ] कम॑ ओर 
“सप्रदान का चिह् को!। के निये। 
( भवधी ) 
कऑक्रि० वि० दे० कहाँ? । 

कहँरना -क्रिः अ० दे० “कहरना!?। 

कटद्दकद्द।--सज्ञा पु० [ अ० भनु> | 
ठठ।कर हँलना। भट्दद्दास । 

कटद्दगिल--सशा स्नी० [ फा० काहर 
घास + गिल > मैट्टी ] दीतार में 
लगाने का गारा। 

कहत--!शा पु० [ अ० ] दुम्िक्ष । 
अकाल | 


डे 


यो०--ऊद्वतसाली-दुर्भिक्ष का समय | 
कदता--वि८ [ हिं* कहना ] कहने- 


कट्रयाः 


वाला | 

कहन---संशा स्लो" [ स० कथन ]- 
१. कथन । उक्ति | २. वचन | बात । 
३ कहावत | ४. कविता । - 

कददना--क्रि० स० [सं० कथन ] १. 
बोलमा । उच्चारण करना। वर्णन 
करना | 

मुद्दों ०--कद बदकर-१, प्रतिशा करके । 
हइृढे सकलय करके | २ छलकारकर | 
दावे के साथ । कहना सुनना ८ बात- 
चीत करना! कहने को « १. नाम*- 
मात्र को। २. भविष्य में स्मरण 
के लिये | कहने की बात- बह बात लो 
वास्तव में न हो | 

, २. प्रकद करना। खोलन।। जाहिर- 
करना । ३. सुचना देना। खबर: 
देना | ४. नाम रखना। पुकारना | 
५. समझाना-बुझाना । 

कहना-सुनना >क्तमझाना । मनाना । 
६ कविता करना। 

सशा। पु० कथन | आाशा । अवुरोध | 
कदना उत्त#-सशा खस्री० दे० 
४कहनावत”??। 

कदनावत -सशा स््री० [ हिं> कददना 
+ आवत (प्रस्य०) ] १ बात। कथन। 
२. कहावत । 

कहनि+#--0जञ्ञा स्री० दे० “कहन” | 

कडहनूत!|- सजा र्री० [ हिं* कहना + 
ऊत ( प्रत्य० ] कह/बत | मसल | 

कहर--सशा पु० [ अ० ] विपत्ति। 
आफत | 

वि० [ अ० कद॒हार ] आपार। घोर । 
भयकर । 

कद रना(--क्रि० अ० दे० कराना” | 
कदरवा--सक्ञा पु० [हिं० कहार ] 
१. पाँच मात्राओं का एक ताढ। 
२. दादा गीत जो कट्टरा 
तार पर गाया जाता है। र. 


वी 
' बह नाच जो कहरवा ताल पर होता है। 
कंहरी--वि० [ अ७ कह ] जाफत 
दालेबाला । 
कहरुबा--संक्षा युं७ [ फा० कहरुता ] 
एक प्रक र का गोंद जिसे कपदे आदि 
पर रगड़ कर. यदि घास या तिनके के 
पास रखें तो उसे चुत्रर्न की तरह पकड़ 
छिला है | 
कहल+[--संशा ६० [ देश> ] १. 
ऊमस | आस | २, ताप । ३. कष्ट । 
कसम #--क्रि० श्र० [ हिं० कदल ] 
१. फसर साना । क्षकुलाना | २ गरमी 
या ऊमस से #्याकुल होना | ३. दह- 
ल्ना। 
कइलंधाना--क्रि०्स ० दे ०“कइलाना”। 
कदछानाू--कि० स+ [ कहना का 
प्रे० रूप ]१ दूसरे के द्वरा कहने 
की क्रिया कराना । १ कदेशा मेजना | 
३, पुकारा जाना । 
क्वि० भ० [ हिं० कल बु ऊमस सेया 
गरम से ब्याकुल या शिथिल होना । 
कइवों #--क्रि० अ० दे० '+%हाँ”? । 
कहदया--सरा पुं० [ अ० ] एक पेड़ 
का बीज जिसके चूर को द।य की तरह 
पीते हैं । 
कहवाना#- क्रिग्स०दे० “कहलाना” | 
कदवैया*+--वि० [ हिं० कहना+वैया 
(प्रस्य०) ) कहनेबाछा । 
कहाँ -क्रि० वि० [ वेदिक सं० कुद्दः ] 
फिस जगह ? किस स्थान पर ! 
सुद्दा०--कहाँ का 5 १. न ॒ जाने कहाँ 
का | असाघारण । बढ़ा भारी । २. कहीं 
का नहीं । नहीं है। कहाँ का कक्ाँ-बहुत 
दूर । कहाँ की बात >यह बात ठीऊ 
नहीं है। कहाँ यह कहाँ वह इनमें 
बडा अंतर है | कहाँ से क्‍यों | व्यर्थ 
नाइक । 
कहा+[--संशा पुं० [ सं० कथन ] 
कथन | बात | भाशा | उपदेश | 
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क्रि० वि० [ सं० कथम्‌ ] बैसे। कि 
तरह । 
अ|ंसव० [ सं० कः ] क्या ) (बज) 

कहाकटद्ी--संशा त्ली० दे० “कहा- 
सुमी” । 

कट्टाना --क्रि० त० दे० “कहलाना” ) 

कट्दानो--सशा ख्री ० [मं० कथानिका | 
१ कथा। क़िस्सा। आख्याग्रिका | 
२ झूर्ठी बात । गढ़ी बात । 
थो० राम:हानीजलंबा चौड़! इचतात । 

कडहार--संज्ञा पुं० [ सं० क जल + 
हार ] एक जाति जो पानी भरने और 
डोली उठाने का काम करती है | 

कहारा -सशा पृ० [ स० स्क्थभार ] 
टोकरा । 

कट्टाल--संज्ञा पुं० [ केछा० ] एक 
प्रकर का बाजा | 

कहावत--सशा स्त्री० [हिं* कहना ] 
१. ऐसा बेंधा व क्‍्य जिसमें +६ अनु- 
भव की बात सक्षेप में चमत्कारिक ढदग 
से कही गई हो। कहनूत । छ.काक्ति । 
मसल । २ कही हुई बाव । लक्ति । 

क्रहा-सुना--सशा पु० [ हिं० कहना + 
सुनना ] अनुचित कथन और व्यव- 
हार । भूछ-चूक | 

कहा-सुची--सशा स्री० [ हिं० कहना 
+ सुनना ] बाद-विवाद । ऋंगड़ा- 
तकरार । 

कहिया+--क्रि० वि० [ स० कुददः ] 
कुत्र | 


कट्ठी--क्रि० वि० [हिं> कहाँ] १ किसी 
अनिश्चित स्थान में । ऐसे स्थान में 
जिसके टीऊ-ठिक्ाना न हो । 
मुदहा*--कहीं ओर - दूसरी जगह | 
अन्यत्र | कहीं का> १ न ज.ने कहाँ 
का]२ बड़ा भारी। कहीं का न रहना 
या होना ८ दो पन्नों में से किसी पक्ष 
के योग्य न रहना ) किसी काम का 
न रहना । कहीं न कहींटकिसी स्थान 


काँग्का 


पर अवश्य । 
२८ प्रश्न रूप में और निषेधार्थक ) 
नहीं। कमी नहीं ।१ कदाचित्‌ । यदि। 
अगर। ( आदका और इच्छा दूत्चक)। 
४ बहुत अबिक | बहुत बढकर । 

कहुँ॥- क्रिए चि० दे० “क्री? | 

कहुला(--वि? दे० “डाल,”। 

कहेूँ+ क्रि० ब्ि० दे० “कहीं?” | 

काइयाँ वि० [ अभनु० काँव काँव ) 
चाल के । घूत्त 

कॉ+--अ5 7० [ स० किम क्यों । 
स्व [ स० कनि ] क्या । 

कॉकर+आ -सशा पु० दे० “ककड़” । 

कॉकरी #--सज्ञा ख्लरी० [ हिं० काँकर ] 
छोटा ककण | 

मुद्दा--+6करी चुनना€चिंता या 
वियोग के दुख से हिसी काम में मन 
न लगना | 

कॉँक्षनीय--वि० [ स० ) इच्छा करने 
योग्य | चाहने लायक | 

कांच्ा--संश त्री० [ स० ] [ वि० 
काक्षित ] इच्छा । अभिलापा | चाह | 

कांची--वि० [ स० कांध्षिन्‌ ) [ ल्ली० 
काक्षिणी ] चाइनेवाल । इच्छा रखने- 
बाल | 

काँख--सजा ख्री० [ स० कभ ) बाहु- 
मूल के नीचे की आर का गइढा। 
बगल । 

कॉखना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
श्रम या पीड़ा से उँह-भाँह आदि 
शब्द मुँह से निकालना। मल या मूत्र को 
निकालने के छिये पेट की वायु को 
दबाना । 

फॉखसासोनी--सजा खी० [ हिं० कॉल 
+#स० श्रोत्र | दाहिनी बगछ के नीचे 
से ले जाकर वाएँ कथे पर दुपट्टा डालने 
का ढंग । 

कॉगड़ा--सज्ञा पुं० [ देश० ] पंज्ञाव 
मात का एक पहाड़ी प्रदेश जिसमें एक 


छोटा ज्वालामुखी पब॑त है जो ज्वाल- 
भरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। 
कॉगडढ्ी-संजशञा ल्ली० [ देश० ]एक 
प्रक र की छोटी अगीठी जिसे जाड़े में 
करेगी री लोग गले में लटकाए रहते हैं । 
कॉँगनी[--सशा जी० दे० “केंगनी”। 
काँगुरा--तशा पुं० दे? “कँगूरा? । 
कॉच--संजश्ञा जज. ० [ सं० कक्ष ] १. 
घोती का वह छोर जिसे दोनों जाँधों 
केबाच से ले जाकर पीछे खोँसते हैं। 
लाँग । २ गुर्देद्रिय के भीतर का भूग | 
गुदाचक्र । 
मुद्दा० --काँच गिकलना>किसी आषात 
या परिश्रम से बुरी दशा होना | 
संश पुं० [ स० काँच ] एक मिश्र 
धातु जावादू और रेह या खारी मिट्टी 
बे गलाने से बतती और पारदशंक 
होती है। शीशा | 
कांचन--सशा पु [8०] [ वि० 
काचनीय ] १ सोना | २ कंचनार | 
३ चया। ४ नागक्रेसर | ५ ध्तरा। 
कांचनचंगा -सकज्ञा पुं« [म० काचन- 
श्रुग ]हिम लय की एक चांटी । 
काँचरी, काँचली#+--सशा स्त्री ० [सं० 
कंचुलिका ) सा की केंचुली | 
कॉसा[#--वि० दे० “कच्चा” | 
कांचधो--संश। स्ली० [१०] १ मेखला | 
क्षुद्रघटिका । करधनी । २. गोद । 
पट्ठा । ३ गुजा। छुँपुनी। ४. 
हिंदुओं की सात पुरियो में से एक 
पुरी | काजीवरम्‌ | 
कांचीपुरी- सका ज्जी० [8० कआाची ] 
काजीवरम्‌ । 
काँचुरी--पज्ञा स्री० दे: “काँचली”?। 
कॉँछ्माऋ--क्रि० स० दे० 'काउना” | 
कॉक्काअ/--सशा स्त्री० दे” “काक्षा? | 
कॉजी--संशा स्नी० [ स०काजिक ] १. 
एक प्रत्तर का खट्टा रस॒जो पिसी हुई 
राई भादि को घोलकर रखने से बनता 
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है। २ मट्ठेया दही का पानी | छाछ। 
कॉजी दवाउस - संशा पु० [अ० काइन 
हाउस ] वह सरकारी मवेशीखामा 
जिसमें लोगों के छूटे हुंएः पश्न॒ बद 
किए जाते हैं । 
कॉट#--संशा पुंछ दे० “काँटा” । 
कॉटा--सज्ञा पु० [ सं० कंदक ] [वि० 
कटीला ] १, क्रिसो किसी पेड़ की 
डालियों में निकले हुई सुई की तरह 
के नुकीले श्रकुर जो बहुत बडे हो जाते 
हैं। करक | 
मुदहा०-कॉट निकलना ७१ बांधा 
या कष्ट दूर होना । ९. खंदका मिटना | 
रास्ते में काँठा बिछाना + विष्न करना | 
बाधा डालना । कॉट बोना ८ १, दुशई 
करना | अन्ष्टि करना | २. जड़चन 
डालना | उपद्रव मचाना ! काँटा सा 
खटकना > अच्छा न लगना । दुःख- 
दायो होना । काँठा होना रू वहुत 
दुबला हाना | काँये में घसीटते ही! - 
इतनी अधिक प्रशसा यो आदर करते 
हां जिसके मै योग्य नहीं। काँटो पर 
लोगयना ७ दुख से तड़पना। बेचैन 
होना | 
२ वह काँगट जो भोर, मुगं, 
तीतर आदि पक्षियों की नर जातियों 
के पैरों में पते के ऊपर निकलता है । 
खोंग । ३. वह काँठा जो मैना भादि 
पक्षियों के गले में रोग के रूप मे निक- 
लता है । ८ छोटी छोटी न॒कीली 
और खुरखुरी फुसियाँ जो जीम मे 
निकलती है। ५ [ स्त्री० अत्या० 
काँटी ] लोहे वी बड़ी कील! ६ 
मछली पत्रडने की झुकी हुईं नोकदार 
अंकुडी या केंटिया। ७ लोदे की 
झुक़ी हुईं अकुडियों का गुच्छा शिससे 
कुएँ मे गिरे बरतन निकालते हैं। ८. 
सई या कील की तरह की कोई नुकीली 
बस्तु। जैसे, साही का कॉँगा। ५. 


काँडर्पि 
तराजू की डॉडी पर यह सुई 
जिससे दोनो पल डों के बराबर होने की 
यत्नना मिलती है। १०. वह छोदे की 
तराजू जिसकी डाँड़ी पर काँटा होता है। 
मुहा०--ऋाँटे की तौल>न कमन 
बेश | ठीक ठीक | काँटे में तुलना «८ 
महँगा होना । 
११. नाक में पहनने की कील । 
लॉग। १२. प॑जे के जाकार का 
घांतु का बना हुआ एक.ओऔौजार जिससे 
अँगरेन छोग खाना खाते हैं । १३. 
घड़ी की सूई । १४ गणित में गुणन- 
फल के शुद्धाशुद्ध की जाँच की किया। 
कॉटी--सज्ञा ज्जी० [ हिं० काटा ] १. 
छोटा काँटा | कील। २. वह छोटी 
तराजू जिसकी डॉड़ी पर काँटा लगा हों। 
रे. झुकी हुई छोटी कील | अँकुड़ी । 
४ बरेड़ी। 


कॉँठा#--सशा पुं० [ सं० कंठ ] १. 


गला । २,तोते आदि चिड़ियो के गछेकी 
रेखा । ३. किनारा | तट । ४. पार्य । 
श्रगल | 

कांड--सशा पुं« [ स॑० ] ९. बाँस या 
इंख आदि का वह गदा जो दो गाठो 
के बीच में हो | पर । गाँडा | सेंडा । 
२ शर। सरकंडा । रे वृक्षी की पेड़ी। 
तना । ४. शाखा | डाली | डठलछ। ५. 
गुच्छा । ६. किसी कार्य्य या विषय का 
विभाग । जैसे--कम्मंकाड | ७, ड्रिसी 
ग्रथ का वह त्रिभांग जिसमें एक पूरा 
प्रसग हो । ८ समुद। बंद । 

कांडना*[--क्ति ० स० [ स० कंडम ) 
१ रोदना | कुचछना | २ चावल से 
भूसी अछग करना | कूटना रे खूब 
मारना | 

कांडर्पि-- सजा पु० [ स॑० ] वह ऋषि 
जिसने बेद के किसी काड ( कर, शान, 
उपासना ) पर विचार कि! दो, जेसे- 
जैंमिनि । 


* 


2 *ैरै७ 


कॉकशाओीयों 


कॉडी--संश जी० [ सं० कांड ] १. काँदो#[--सशा यु० [कर्दम] कीचड़ | कुट | मरत | 
आकड़ी का बढ़ा ४ंडा। २. बाँतस या काँचक#ं-सश्ञा पु० दे” “कधा” । 
ऋषड़ी का कुछ पतढा सीधा लटठा। काँचना#--क्रि० वि० [ हिं० काँध ] का टठीकरा या खणर । 


झुंहा०--काँडी कफन - मुरदे की रथी 
का सामान । 
कांश--संशा ए० [स० ] १. पति । 
झौहर । २. श्रोकृष्णचद्र । ३. चंद्रमा । 
(४५ थिष्णु | ५. शिव । ६. कात्तिकेय । 
७9 बसंत तातु | ८. कुकुम । ९. एक 
प्रकार का बढ़िया छोहा। । कांतसार | 
,बि० १ खुदर। मलोहर । २. प्रिय । 
कॉसरसार--संशा पुं० [सं० ] कांत 
रोहा । 
कांता--संशा ज्ली० [ सं० ] १. प्रिया । 
सुंदरी | र्री । २. भागय्यां | पत्नी । 
कांतार 
, नक स्थान । २. दुर्भैध और गहन वन । 
है एक प्रकार की ईव। ४. बाँस | 
, “. छोंद । 
कांताश क्ति--संज्ञा स्री ० [ सं० ] भक्ति 
, का एक भेद जिसमें भक्त ईश्वर फो 
अपना पति मानकर पत्नी भव से 
भक्ति करता है। माधुय्यं भाव | 
कांति -संशा जी" [ सं> ] १. दीसमि। 
! प्रकाश । तेज | आभा | २. सौंदय्य । 


* शोभा | छव्रि | ३. चंद्रमा की सोलह 
कछाओ में से एक | ४ चद्रमा की एक 
- कह्रीका नाम ।५ आर्य्या छद का 


एक भेद | 
कांतिमान---वि० [सं० ] [स््री० 
कांतिमती ] कातिब।छा। दीपियुक्त । 
संज्ञा पुं० १. चंद्रमा । २. कामदेव ; 
काँतिसार-संशा पुं० दे” “कात ६ !। 


काँथरिक--संशा स्नरी० दे० “कथरी” | 
कॉँदृशाक--करि० भ० [ स० क्दन | 


"सेना । 


' काँदा--तंजशा पु० [ सं० कंद ] १, एक 


- , शुब्म जिसमें प्याज फी तरह गाँठ पड़ती 
३, प्याज | $ दे० “डाँदो” | 


संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भया- 


१. उठाना | सिर पर लेना। सेमाल्ना। 
२ ठ नना | मचाना । स्वीकार करना | 
अंगीकार करना । ४. भार लेना | 


काँधर , कॉचा#--0श  पुं० दे* 


नकान्ह ! | 

काँप--सशा स्त्री० [ स० कया ] १. 
बात आदि की पतली लचीली तीली । 
२. पतग या कनकोवे की घतुष की तरह 
झुकी हुई-तीली | ३ ध्ूअर का खाँग | 
४. द्वाथी का दाँत | ५ कान में पहनने 
का ए+ गहना । ६ एक प्रकार को 
मिट्टी । 

कॉपना--क्रि० अ० [ स० कंपन ] १. 
हिलना | यरथराना | २ इग्से काँगना | 
थर्रना | 

कांबोज्ञ-वि० [ स० ] कत्नोज देश 
का । 


काँय काँय, काँच कॉथ- सजा पुं० 


[ अनु० ] १ कौवे का दब्द। २.बव्यथ्थ 
का शोर । 

कॉँयर--पश्ञा ल्लीः [हिं० काँव ू 
आ र ( प्रत्य७ ) ] बँहगी । 

कॉवरा[ -वि० [ प० कमला ] घन 
राया हुआ | 

कॉवरिया -सजा पु० [ हि? काँतरि ] 
काँतर लेकर चलनेवाछा तीथयात्री । 
कामारथी | 

काँवरू -सरा पुर दे० “फममरूप? | 

कॉवॉरथी -सजा पु० [ स० कामार्थी ] 
वह जं। सी तीथं में किसी कामना से 
कब्र लेकर जाय | 

काँस -सजा पृ० [स> कस] एक 
प्रकार की लबी घास । 

काँसा--प्ज्ञा पु० [ स० कास्य ] [ वि० 
कॉँसी | एक मिश्रित धातु जो ताँचे 
और जस्ते के सयोग से बनती है। कस- 


सज्ञा पृ० [ फा० काँसा ] भीख माँगने 


काँसागर--तंशा पु० [ हि" काँता + 
फा० गर ( प्रत्य० ) ] काँसे का कास 
करनेत्राला । है 

कास्य--संज्ञा पु० [सं० ) कॉसा। 
कसकुट । 

का--त्य० [ स» प्रत्य० के | संब्ध या 
पट्टी का चिह्द, गेसे--वाम का घोड़ों | 

काई--7श, सत्री० [ स० कावबार ] १. 
जल या सीड़ में हंनेवाली एक प्रकार 
की भहीन प्रास या सूक्ष्म बनस्वति- 
जाल | 

मुद्ा०--%ई छुड़ाना 5 १ मैल दूर 
करना । २ दुख दारिद्रथ दू र करना। 
क'ई सा कष्ट जाना ८ तितर बितर हूं। 
जाना | छेंटजाना | 
२ एक प्रकार का मुच। जा ताँचे इत्यादि 
पर जम जाता है | है मरू। मैल । 

का उन्सिल--सज्ञा स्त्री० [ स० | कुछ 
विशिष्य विषयो एर बिचार करने वाली 
सभा य, समिति | 

काऊ--क्रि० बि० [ स०» कदा ] 
कमी । 
सबं० [स० कः | १ कोई । २ कुछ | 

काक --सशा १० [ स० | फोआ। 
सर पु+ [अ० कक॑ | एक प्रकार 
की नरम लकड़ी जिसभी ड,ट बतलोी में 
लयाई जाती हैं | काग | 

काक गालक - सजा पु० [ स० ] 
फाव का आँच को पुतदधी, जो एक हा 
दानो ऑखो में घूमती हुई कहां 
जाती हद । 

काक अंधा -सतजञा सत्र ० [ स० ] ४९. 
चससेनी | सती का पौचा | २, गु जा । 
मुंतर्ची । ३. मुगीन या मुगबन नाम 
की उता। 


क्रश्कलालौय 


फर्कटर्श गी ] काकड़ा नामक पेड़ में 
रूगी हुई एक प्रकार की छाद्दी जो दवा 
के काम में आती है । 

काकतासीय--वि० [ सं० ) सयोग- 
-बश होनेत्राल। । इत्तफाकिया | 
यौ०--काकतालीय न्याय । 

क्राकदंत-सशा पुं५ [ सं० ] काई 
असभत्र बात | 

काकपक्ष--सशा पु० [ स० ) बालों के 
पड जा दानों ओर कानों और कन- 
पटरियों के ऊपर रहते हैं। कुल्ला। 
जुल्फ | 

का कपद -सज्ञा पूँ" [सं० ] वह चिह्द 
जो छूट हुए शब्द का स्थान जत,ने 
के लिये पक्ति के नीचे बनाया जाता है | 

काकपच्छु# --सशा पु८ दे० “वाक रक्ष'॥ 

काकक्नंध्या- सशा छी० [स० ] वह 
जी जिसे एक सतति के उररात दूसरी 
नहुईंहो। 

काकबलि- सज्षा स्री० [ स० |] शाद्ध 
के समय मोजन का वह भाग जा कोण 
का दिया ज्ञाता है | कांगार । 

काकभुशाडि--सशा पु [ म० ] एक 
ब्राह्षण जे व्यमझय के शाव से फोआ हा 
गार थे और राम के बड़े भक्त थे। 

काफरी#-- सजा स्त्री० दे० 'ककड़ी ? । 

काफरेजा -रुह्या पु० [ हिं० काक + 
(उन ] काकरेजी रंग का काड़ा । 

काकरजी--सुशा पु० [ फा० |फोकर्चा 
रंग जो लक और काछे के मेल से 
बनते। है | 

वि काकरेगी रंग का।| 

काकल्ली--सर। र्र० [ स० ] १ मधुर 
घ्यनि । कछ नाद | २. संध ह्गाने 

* की सभरी | 

काका-- सज्ञा पु० [ फा० कोका 5 
बढ़ा भाई ][ स्वी० काकी ] बाप का 
भाई । चाचा । 

- काका कौझा-- संशा दु० दे० “काका- 


३११ 


तूआ? | 

काका छ्िगोलक न्‍्याय--पंशा पु० 
[ स० ] एक शब्द या वाक्य का उलद- 
फेरकर दो भिन्न मिन्न अर्थों में लगाना। 

काकातुआ -सच्ञा पुं> [ मला६ ] वह 
बड़ा तोता जिसके सिर पर टेढ़ी चोटी 
होता है | 

काकिणी--संज्ञा ह्ली० [ स०] १. 
घुघची | गुना। २ पण का चतुर्थ 
भाग जो पाँच गंडे कोड़ियों का होता 
है। ३ माशे का चौथाई भाग | ४. 
कोड़ी | 

काकी - स्ता ज्री० [ 8० ] कोए की 
मादा । 
सज्ञा स्त्री० [ ६िं० काका ) चाची। 
चची । 

काऊ -सज्ञा पु० [स० ] १. छिपी 
हुई चुली छात। व्यंग्य। तनज। 
ताना। २ अलकार में बक्रोक्ति का 
एक भेद जिसमे शब्दों के अन्यार्थ या 
अनेकाथ्थ से नहों बल्कि ध्यनिद्दी से 
दूसरा अभिप्राय ग्रहण हो । 

काकुल-सशा पु० [ फा०] कनाथे 
पर लब्कते हुए लब्ने बाल। छुब्ले | 
जुर्फें | 

काकोली--सशा ह्ली० [ सं० ] सता* 
बर की तरह को एक ओोषधि जो अन्न 
नही मिलती । 

काग--सरा पु० [ स० काक ] कोण | 
सज्ञा पु० [ अ० कारक ] १ बलृत की 
जाति का एक बड़ा पेड़ जो स्पेन, पुत्त - 
गाल, फ्राम तथा अफ्री # के उत्तरीय 
भागों में हाता हे। २ बोतल या शीशी 
की डाट जो इस पेड़ की छाल से बनती 
है। 

कागज़--संशा पु० [ अ० ] [ वि० 
काग़ज़ी |१ सन, रूई, पठुए भादि को 
सड़ाकर बनाया हुआ महीन पत्र जिस- 
पर अद्वर लिखे या छापे जाते हैं । 


कायौ' 


यो०--+गज पत्र » १. छिखे हुए का 
गज ! २ प्रामाणिक लेख | दस्त,वेज | 
मुदहा८--कायज काला करना या रंगना 
ल्‍व्यर्थ कुछ लिज़नना । कागज की 
नाव # क्षण भगुर वस्तु। न टिकने- 
बाली चीज़। कागजी घोडे दौद/ना ७» 
छलिखा-पढ़ी करना। 
२ लिखा इआ प्रामाणेऊ़ केख। 
प्रमाण-उत्र | दस्तावेज | ३. समाचार- 
पत्र | अखबार | ४. प्रामिसरी नोट।॥ 
कागजात--संशा पु० [ अ०» काश 
का बहु० ] कागज पत्र । 
कारजी-वि० [ अ० काशाज़ ] १. 
कागज का बना हुआ। २. जिसका 
छिलका कागज की तरह पतला हो। 
जेसे--कागजी बादाम। १. लिखा 
हुआ । लिखित | 
कागद्‌--पंश्ञा प६० दे० “कागज” | 
काग मुसुंड--तशा पुं« दे० ४काक- 
भुग्यांड” । ॥! 
का गर#--तंता पुं० दे० “कागज”? | 
संशा पु० [ ६० काग! ) चि्डियों के 
वे रूई के से मुछा यम पर जो झड़ जाते 
हें । 
कागरी#--वि० 
तुच्छ । 
कागावासी--सशा स््री०[ हिं* काग 
क॑ बसों ] १. वह भाँग जो सबरे 
वोभा ब्रछते समय छानी जाय | २. 
एफ प्रकार का माती जा कुछ कारूा 
हाता हे । 
कागारोल--तञा पुं० [ हि० काग रू 
कौआ + रोरन शोर] हल्ला । हुल्लड़ | 
शोर गुल | 
कार्मोर--सज्य पु० दे० “काकबलि” | 
काच लब॒ण--सशा पु० [सं० ] 
कचिया नोन | क छा नोन। 
काोची+--सशा स्ली० [ हिं० कब्चा ] 
१ बूर्ध रखने की हाँड़ी | ९. तौखुर, 


(हिं० काग़ज़ ] 


चल 
सिघांडे आदि का हुआ । 
कॉछे--पंशा पु० [ स० कव ] १ पेड़, 
और भाँव के जो इ॒पर का तथा उसके 
नीचे तक का स्थन। २ धोती का 
बेहद माग जो इस स्थन पर से होकर 
प्री खौंसा जाता है । लॉग। ३. 
अभिनय के लिये नटों का वष या 
बैंभाव | 
मुँही०--5छ काछना 5 वेष बन,ना । 
कोछुना--फक्रि० स० [स> कक्षा ] १. 
कमर में लूपेटे हुए, वस्त्र के लटकत हुए. 
भाग को जथो पर से ले जाकर पीछे 
कसकर बाॉधना । २ चनाना । संवारना ! 
क्रि० सं० [ स« करषंग ] हथेली या 
चम्मच भादि से तरल पदार्थ को 
किनारे की भार खींतकर उठाना ! 
काछती सशा स््री० [ हिं" क छना ] 
१ कसकर और कुछ ऊपर चढ़ाकर 
पहनी हुईं घोती जिसकी दोनों आँगें 
पीछे खोली जती हैं। कछनो। २ 
घाफरे की तरह का एक चुननदार 
जाये जंपे तक का पहनावे। | 
काछु--शा पु० दे० /काछनो” । 
काछी--उशा ३० [ कच्छु ८ जस्याय 
देश ] तरकारी बाने और बेचनेवाला 
आदमी । 
काछू#--सशा पु० दे० “कछभआ? | 
काछे--फक्रि० वि० [ स० कक्ष ] निकट । 
पांस | 
कॉज- संशा पुं० [स>० कार्य्य ] !. 
कार्य्य । 
मुद्दा०-के काज 5 के हेतु | निमित्त | 
२, व्यवसाय । पेशा। राजग र। ३ 
प्रयोजन । मतलब | उद्देष्य । आर्थ। 
४ विवाह । 
संज्ञा पु+ [ अ० वायजा ] वह छेद 
जिसमें घटन डाल्वर फसया जाता 
है। धटन का घर । 
« कॉसशं--सशा पु० दे” “काजल? | 


श्श्र 

काजरी#--पश्ष स्जी० [सं० कज्जरी] 
वह गाय जितकी छाँखों पर काछा घेरा 
हो । 

काजल--संशा पु० [ सं० उज्जल ] 
वह कालिख जो दीपक के घुएँ के 
जमने से छग जाती है ओर आँखों में 
लग ई जाती है । 

मुद्दा2--राजलछ घुछाना, डाढना, देना 
या सरना रू ( आँखे में ) काजछ 
ल्ग।ना । काजल पारना ८ दीपक के 
घ॒ुई की फालिख को क्िसो बर्तन में 
जम/,ना | काजरू की काठरी > ऐसा 
र॒वान जहों जाने से मनुष्प का कलक 
ल्गे। 

काजी--पज्ञा पु० [ अ» | भुसछमाओं 
के धर्म और रंति-तीभ] के अनुसार 
न्‍्यूय की व्ययध्पा करनेत्राछ्ल अधि- 
कारी । 

काजू-तज्ञा पु० [कीफ काज्उ] १. 
एक पेड़ जिसके फछा को गिरी की 
भूनकर लाग खाद द। २ इस दूत 
के पल का गुठती के नोतर की मांगी 
या गिरी । 

काजू भोजू -बि०  [९िं० क'ज + 
भूग | एसी दिखाऊ इसतु जे अधिक 
दिना तक काम न भा सक | 

काट--सरा त्रौ० [ हिंए काना ] १ 
काटने ती क्रया या भ्तव | 
योौ०-काट-छाोट  + मार-काट | 
छड़ाई। २ काटन से बचा खचा 
दुण्डा | फतरग। ३ कसी वम्तु मं 
कमा वेशी । बद्यव बढ़ाब । मार काट 
5 तलछयार आ[दु को ल्डुई। 
२ काने का टग। कदाब | तरश | 
है कंग्म एक स्थग ' घाब। जख्म | 
४ कर । चाउत्रा | विश्बाॉसयात | 
५, कुता गे पेंच का ठीइ | ६ कियी 
बुरी वस्तु के नाश करने का उपाय ! 
७ विरोध | 


काॉटनां 


काटना--क्रि०्स० [ स० कच्तन ] १. 
शस्त्र आदि की धार भ्ैंसाकर ज्िसी 
वस्तु के दो खड़ बरना। 

मुद्दा०--फायो त' खून नहीं 5 एक 
ब्र रगी सन्न हो जाना | विछकुछ स्तब्ध 
हो जाना। 
२ प्रीसना। महीन चूर करना। रे. 
पाव वरना। जंब्म करना। ४ किसी 
वस्तु का कोई अद्य निकालना। 
किसी भाग का कम करना | 
५ यद्ध में मारना । वध उरना। ६. 
कतरना । ब्योतनां। ७ नष्ट करना | 
८ समय बिताना। ६ रास्ता खतम 
करना । दूरी तै करनः । १०. अनु- 
चित प्राप्ति +ना | बुरे ढंग से आय 
करना। १'* कलम की लकीर से 
किसी लिजायय का रद करना । छेँकना । 
मिद्ाना । १२ ऐसे कामी को तैयार 
करना जो लछड़ीर के रूप में कुछ दूर 
त+ चले गये हो | जैसे, सड़क काटना, 
नहर कंग्ना। १३ एसे कामों को 
तैयार करना जिनमे लकीरों द्वारा कई 
विभाग किये गए हो, जेसे--क्यारी 
का उना | १४, एक संख्या के साथ 
दूसरा सख्या का ऐसा भाग लगाना 
किध्प न बच। १४ जेरखाने में 
दिन वित ना। १६ विपेले जतु का 
डक मारना | इसना | 

सुद्दा०--काव्ने दौड़नार चिड़चि- 
छना | खञना। 
१७ विसी तीद्णश वस्तु का 
शगर में ८ग कर लखन ओर 
धग्ध्राहट पैदा करना। १८ एक 
रे सवा वा दूसरी रेखा के ऊपर से चार 
पाण बनाते हुए निकरछ जाना | १६, 

( किसी! भत्‌ का ) खड़न करना। 
अप्रम णित करना | २०, दुःखदायी 
छगना | 


खुह्दा० -काटे खाना या काटने दौढ़नां 


कांशश 


रा १. बुरा भ लम होना। नित्त को 
ब्यथित करना । २ धूता और उज्ञड़ 
छगना | 

काठर%-वि० [ सं? कठोर ] १ 
कहा | कठिन | २ कट्टर | ३ काटने» 
बारा | 

काटू--ंशः पु [दि० कायना] १ कटने 
बला ।२ क-ऊ। डरावना। भया- 
सनक | 

क|ठ--छञा पुं> [ २० कष्ठ |१ 
पेड का कोई स्थूल अग जा अधार से 
अलग हो गया ह७ छऊकडी | 
यौ०--फाठ कब इन्द्ू 7 फू सामान | 

मुद्दा०-हाठ का उल्छू | जड़ | वच्र 
मूर्स । काठ दाना+ १ सज्ञा हीन 
होना । चेत तरहित होना । स्तब्ध 
होना २ सूखकर कड़ा हा जाना । 
काठ की हाँड़ी ८ एसी दिखाऊ वस्लु 
जिसका धाख, एक बार से अधि*न 
चल सके । 

२. रं धन । जलाने को लछड़ड़ी। ३ 
शहत।र | लक्कड़ | ४ लकड़ी का बनी 
हुईं बेढ़ी | कलद॒र । 

मुद्दा०--झऋाठ मारना या कठ में गाँव 
देना > अपराधी का फाठ की बड़ा 
पहनाना ! 

काठडा--पश्ञा पु. दे “कठोत? | 

काटिल्य --सज्ञा पु० द० “क ठनता”। 

कादी--8शा स्र० [ 6६ि० काठ ] १. 
घाड़ों या ऊँट को पाठ पर कहने की 
जीन जिसमें नीचे काठ छगा रहता है। 
अंगरे शो जोन ! २ शरीर फी गठन | 
अँगलेट। ३ तबछतव्रार या कग्गर को 
म्यान | 

बि० [ काठियावाड़ देश ] कांटिया- 
वाड़ का | 

कादुना--क्रि० स० [ स० कषंग ] 
१, किसी वस्तु हे भीतर से कोर बस्तु 
ऋहदर करुना।| निकालना। २. किसी 


श्श्३ 


आवरण को हटारर कोई वस्तु प्रत्यक्ष 
करना । खोरूकर दिखाना । ३ किसी 
वस्तु को किसी वस्तु से अलग करना । 
४. लकड़ी, पत्थर, कपड़े अदि पर 
बेल बूटे बनाना | उरेंदना। चित्रित 
कर. | < उधार लेना। ऋणग लेना | 
६ कडाह में से प्क्ोकर निकालना । 

काढ़ा--ञ्ञा पु० [ दि काढ़ना ] 
आप धो का पानी में उब्नलू या 
ओऔदड्ाकर बन,या हुआ शरवत । क्याथ। 

कातत्र-तञ्ञा पु०+[ ३० | कलछाय 
व्याकरण | 

कातना->क्रि० स० ( स० कर्तन ] 
१. रूई बकर तागा बन,ना | २५ 
चरखा चला. | 

कातर--व्ि० [ स० ]१ अघीर। 
ब्याकुड। चचलछ । २ डरा हुआ। 
भयभीत | ३ डर्पं/क । बुजदिल | ४. 
आंतं | दुःखित् | 

सजा स्त्री? [ स० कच ) कंनन्हू में 
लकड़ी का वह तख्ता जिसयर हाँ।ने 
वाला बैठता है । 

कातरता -सशा छ्रो० [ स० ] [वि+ 
कातर | १ अधांरता | चचलना। 
२. दुःख की ज्याकुछता | ३ डर- 
पोकपन । 

काता--म्ज्ञा पुं>[ हिं- कातना ] 
काता हुआ सूत्र | तामा | डोरा | 
यौ२- बुढिया का क,ता> एक प्रकार 
को सिठाई जा बहुत महीन सूत को 
तरद्न हाती है । 

कातिक -ज्ञा पु+५ [ स० कार्सिक ] 
वह महीना जा क्यार के बाद पडता 
है। किक | 

कातिब---सशा पु० [ भ० ] लिखने- 
वाला | लेखक | 

कातिस्त -त्रि० [ ज० ] घातक । 
इत्यारा । 

कादी-संशा स््नी० [ सं० करत्रो ] १. 


कान 7 


कैंची । २. सुनारों की कतरनी । ३. 
चाकू । छुरी। ४ छोटी तबवार। 
कसी । 

कात्यायन--पशा पुं० [ स० ] स्री० 
कात्यायना] १ कृत ऋषि के गा्र में 
उत्न्न ऋषि जिसमें तीन प्रसिद्ध हैं--- 
ए.5 विश्वाभित्र के त्रशज, दूसरे गोमिक 
के पुत्र ओर तीसरे सोमदत्त के पुत्र 
वरसचि कात्यायन । २ पी व्याकरण 
के कर्ता एक बोदः आखाय्य | 
कात्यायनी--7जश्ा ज्री० [ सं० ] १. 
कत गात्र में उत्तन्ष त्री। २. कात्या- 
यन ऋषि की पत्नी। ३ कपषाय वद्ञ 
धारण करनेगाछी अधेड़ विधवा स्त्री | 
४ दुर्गा । 

काथ+--पंक्ञ पु० दे० “कत्या? | 

काथरी [--पश। स््री ० दे० “कथरी”?। 

कादुंब--पतज्ञा पु० [ सं० ]१. एक 
तरह का हस । २ ऊख। हे. बाण | 
वि० कंदत्र संबंधी । 

कादंबरी -सज्ञ ली? [| स० ]३१० 
काफिल | कायछ। २. सरस्वती । 
वाणी | ३ सदिरा। शराब । ४. सैना 
५ ब्राणभट्ट की लिखी प्रसिद्र' आख्य:- 
यितर। 

कादंबिनोी--सज्ञा ह्ली० [ स० ) 
मेघ्रमाला । 

काद्र--वि० | सं० कातर ) १. डर- 
पाक | भीद । २ अघीर । व्याकुछ । 
कादिरी--सशा छ्ली ० [_ भ० ] एक 
प्रकार की चोली | सीनातब्रद । 

कान--सतज्ञा पु० [ सण कर्ण ] ६ 
वह इद्रविय जिससे शब्द का ज्ञान 
होता है। सुनने की इृद्रिय। भ्रवण | 
श्रुति । श्रोत्र 

मुहा० -ऊहान उठानाऊ १. सुनने के 
लिये तैय र होना । आइट लेना | ३. 
चोकन्ना होना | सचेत या सञजग दोना । 
कान उमेठना + १ दड देने के देतु 
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किसी का काम मरोद देना। २. किसी 
काम केम करने की प्रतिज्ञा करना। 
कान फरना> सुनना। ध्यान देश। 
काम काटना- मात करना। बढ़कर 
हीना | कान का कच्च। ८ना किसी 
के कहने पर भिना साचे समझे त्रिश्वास 
कर लछे। काने खद करना ८ सचेत 
करना । होशियार करना | कान खाना 
था खा जाना>बहुत शोर गुर करना । 
बहुत बाते करना। कान गरम करना 
था कर देना 5 कःन उमेठना | कान 
पूछ दवा कर चला जाना ८ चुपचाप 
ब्वछा जान, । भिना विरोध झिए टलू 
जाना । (फ्रिसी बात पर) कान देना 
या भरना न ध्यान देना। ध्यान से 
घुनना । कान पड़ना > १ कान 
।'डेम्नेडना ] २. अपनी भूल य. छाोटई 
इंकार करना । (किसी आात से) कान 
प्रकड़ना 55 पछत,वे के साथ किती बात 
के फिर न करने की प्रतिशा करना | 
“कान पर जे न रंगना ८ कुछ भी परवा 
' ने होना | कुछ भी ध्य,न न होना । कान 
फुँकवानान्शुरुमंत्र लेना। दीक्षा लना। 
कान फूँकना- १ दीक्षादेना | चेला बनाना। 
२. दे० “कान भरना?! | कान भरन८ 
.. किसी के विरुद्ध किसी के मन में कोई 
बाद बैठा देना । खयाल खरात्र करना । 
कान मलता > दे ० “काने उमठना।! | 
कान में तेल डाले ब्रैठन। 5 बत सुन- 
कर भी उस ओर कुछ ध्यान न देना। 
कान में डाल देना ऋसुना देना। 
»' कानों कान खबर न होना > जरा भी 
, ख़बर न होना। किसी के सुनने में न 
भआाना । कानों पर हाथ धरना य। 


श्२छ 
अगले भाग में बाँध दिया जाता है । 


कन्ना । ४. साने का एक गरना जो 
कान में पहना जाता दे। “. चार- 
पाइंका टेढायन | कनेत्र | ६ किसी 
वस्तु का ऐस, निकला हुआ कोन! जा 
भद्दा जान पढे | ७ तराजू का पसगा | 
८. तोत य बदुक में वह स्थान जहाँ 
रजक रखी और बची दी जाती है। 
गियाली । र॑ंजहूदानी । ९ नाव को 
पतत्ार | 
सज्ञा स्त्री० दे० “कानि” | 
कानन---मज्ञा पु० [सं०] १. जंगल | 
२ घर | कान का बहुबचन। (तजमाषा) 
काना -वि० [ स० काण | [ म्जी० 
कानी ] जिसकी गोंख फूट गइ हा । 
एकाश्न | 
बि०[ सं० कर्णफ ] वे फछ आदि 
जिनका कुछ नाग काड़ो ने खा लिया 
हा | कन्ना । 
सज्ञा पु० [ सण० कर्ण ]१ था की 
मात्रा जा किपी अक्षर के आगे छगाई 
जाती हैं और जिसका रूः () ६ | 
२ पाँसे पर की अिंडी या चिहद्च । जैसे, 
तीन काने | 
वि० [ स० कर्ण ] जिसके कोई काना 
या भाग निका द्वा | तिरछा । टेडा । 
कानाकानी--सज्ञा क्लीं० [ स० कर्णा- 
कर्ण ] काना फूती । चर्चा । 
कानाकुसको, कानाफूसी--सत्ा 
त्रीं० | हिं० कान + अवु० 'फुन? | 
बह ब.त जो कान के पास धरे से कही 
जाब । 
कानाबाती--संज्ञा त्री ६ दे” “काना- 
फूमी? । 


भ्फ़ 


काह्हुर .- 


प्रह्म० --कानी कौड़ी 5 फूटी या प्ंसी 
“कौड़ां । र 
वि० म्जी० [ सं० कनीनी ] सबसे 
छोटी (डँगली)। जे से--कानी उँगली | 
कानीन--सरा पु० [स० ] बह जो 
किसा कुअरी उन्‍्या से वैरः हुआ हो । 

कानी दा उस--_ंशा पुर [भं० काइन 
हाउस ] ब्रह घर जिसमें कित। की हानि 
करनेवाले पय्य॒ पकड़कर बद किए 
जाते हैं। ही 

कानून--सत्ञ पु० [अ०, यू० केनान] 
[ वि० कानूरी | राज्य में शाति रखने 
का नियम | राजनियम। आईन। 
विधि। 

मुद्दा०--5दत छाँव्ना रू कानूनी 
बहस करना। कुतर्क या हुज्जत 
करना । 

कानूनगो-सजा पु० [ फा० | माल 
का एक कमचारी जो पथ्चारियों के 
कागजो की जाँच करता है । 

कानूनदाँ--भश्ा पु० [ फ/०] क नून 
जाननेयाछा। वि।बेज । 

कानूनिया - वे? [ अ० क,बून ] १. 
कानून जाननेताला । २ हुज्जतों | 

कानूनी--वि० [ अ० कानून] १ 
जे कांगून गाने । ९ कानू--्सत्रधी । 
अदालता । ३ जो कानून के मुताबिक 
हो | जियमानुकूछ | ४ तकरार करने- 
वाछा । हुज्जतां । 


कान्यकुब्ज-सज्ञा पुं० [स० ] १. 


प्राचीन समय का एक प्रात जा बच - 
मान समय के कलन्नोंज् के आस-पास 
था।२ इस देश का निवासां | १. 
इस देश का ब्राह्मण | 


रखना 5 किसी बात के करने से एक- कानि-सज्ञा स्री० [!] १ छोक 


हे कानह४--सजा पु० [ स० कृष्ण 
बारगी इनकार करना | लण्जा | मादा का ध्यान ।३ लिह,ज। श्राकृष्ण | 32022. 
. २, सुनने की शाक्त। श्रवण शक्ति | सकाच | फानह है 
+ ५ न्हड़ा[+-पतज्ञ ५० | सम७ कणाद 
| . है. छऊकड़ी का एक टुकड़ा जो कूँड कानी--वि० छोी० [हिं० काना] एक. एक सग । | 4 


«« अऋषिक चोड़ी करने के छिये हछ के . आाँखवाली। जिसकी एक आाँख फूट हा। कान्दर#--पश पुं० [ हिं० कन्ह ] 
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५ ---....शिनाारक. 


- अपर 


््र 


श्रीकृष्ण नी । 

कापर# --संज्ञा पुं० दे० “कपड़ा” | 
कापाल--उंशा पुं० [ सं० ] १. एक 
प्रकार का अख्र । २. एक प्रकार की 
संधि । 

कापालिक--संशा पुं० [ सं० ] शेव 
मत के तात्रिक साधु जो भनुष्य को 
खोपड़ी लिए रहते और मत्र मासादि 
खाते हैं । 

कापाली--एंशा पूं० [ सं० कापालिन्‌] 
[ ज्जी० कापालिनी ] १ शिव । २ 
एक प्रकार का वर्णतकर । 

कापिख--वि० [स० ] १. कपिल- 
सबधी । कपिल का । २. भूरा । 
सज्ञा पुं० [ सं० ] १. साझथ दर्शन । 
२ कपिल के दर्शन का अनुयायी । ३ 
मूशण्रग | 

कापी-तज्षा क्ोी० [बभ०]) १ 
नकल | प्रतिछ्वति। २. छिखने की 
कोरे कागर्णों की पुस्तक्। १. प्रति। 
जिन्द | 

कापी राइट -सत्ता पुं> [ भ० ] 
कानून के अनुसार पुस्‍्तक के प्रकाशन 
या अनुवाद भादि का वह स्त्व 
जा उसके गअथकार या प्रक्ताशक को 
प्राप्त हांता हे | 

कापुरुष--सज्ञा पु० [ स० ) कायर | 
डरपोक | 

काफिया--छंसा पुं० [ अ० ] अत्या- 
नुप्रास । तुक। सन | 
यौ०--काफियाबंदी > तुकब दी । तुक 
जोड़ना । 

मुद्दा२--कापि या तग करना >बहुत 
हेरान करना | नाको दम करना । 

काफिर--वि० [ अ०] १. मुसलमानों 
के अनुसार उनसे भिन्न धर्म को मान- 
नेवाछा । २. इंश्वर को न माननेवाला । 
३. निदंय । निष्ठर ।बेदर्द | ४. दुष्ट । 

६ 


श्र 


बुरा | ५. काफिर देश का रहनेबाल । 
सज्ञा पु० [ अ० ] वि० [ काफिरी ] 
एफ देश का नाम जो अक्रिक्ा में है। 

काफिला-सशा पुं०[ भ्र० ] यात्रियों 
का दल | 

क्राफी --वि० [अ०] १ जितना आवब- 
श्यक हो, उतना। पर्य्याप्त | पूरा | २. 
एक प्रकार का पेय, कहवा | ३. एक 
राग। 

काफूर--तज्ञा पुं० [ फा० ] कप्र । 

मुद्दी०--%फूर होना चर्त होना । 

काफूरी--वि० [हिं? काफूर ] १. 
काफूर का | २ क फूर के रग का। 
उका पु० एक प्रक.र का बहुत हलका 
हरा रग | 

काध -सक्ञा 
रिक्रात्री 

काबर--वि० [ स० कबुर प्रा० कब्बुर ] 
कई रंगों का । चितकवरा । 

काबा - सज्ञा पु० [ अ० ] अख के 
मकके शहर का एक स्थान जहाँ मुस- 
लमान लोग हज करने जाते हैं। 

काबिज्ञ -वि० [ अ० ] १. अधिकार 
रखनेवाला । अधिकारी । २ मसल का 
अवराध करनेव,ला। दस्त रोकनवाला | 

काबिल--वि० [ अ० ] [सक्ञा 
काबिलायत |] १ योग्य । छायक। 
२, विद्वान्‌ | पड़ित । 

काबिलीयत--सशा छ्ली० [ अ० | 
१. योग्यता । लियाकत । २. पाडित्य | 
विद्बत्ता | 

काविस--सज्ञा पु० [ स० कपिश ] 
एक रग जिससे मिट्टी के कब्चे बतंन 
रेंगते हैं । 

काबुक--सज्ा पु० [ फ्रा० ] कबृतरों 
का दरगा | 

काबुल -संश्ञ पु [ स० कुभा ] 
[ बि० काबुछी] १. एक नदी जो अफ- 


स्री० [तु०] बड़ी 


ग़ानिस्तान से आकर अदझ के पास 
विंध नदी में गिरती है। २. अफग्रा- 
निस्तान की राजधानी । 

काबुल्ली--वि० [ हिं० काबुरू ] क्राबुछ 
का। 


सज्ञा पु० काबुल का निवासी । 
काबू--छतग़ा पु० [ तु० ] वश। 
इख्तियार | 


काम--तसज्षा पुं० [सं० ] [ बि० 
कामुक, कामी] १ इच्छा। मनोरथ। २. 
महादेव । ३. कामदेव | ४. इंद्रियों 
की अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति 
( कामशासत्र )। ५. सहवास। मैथुन 
की इच्छा । ६. चातुबग या चार 
पदार्थों में से एक | 

सुज्ञा यु० | स० कम्म, प्रा० कम्य ] 
१. वह जो किया जाय । व्याफर। 
काय्य । 

मुद्दा० -फाम आना > लड़ाई में मारा 
जाना। काम करना>१. प्रभाव डाजना। 
असर डालना । २. फल उत्मन्न करना। 
काम चलना १ काम जारा रहना | 
क्रिया का सपादन होना | काम तमाम 
करना 5 १ काम प्रा करना। २. मार 
डालना । जान लेना । काम होना ८१० 
प्राण जाना । २. अत्यत कष्ट पहुँचना | 
२. कठिन शक्ति या कोशर का 
काय्य | 

मुदहा०--काम रखता है बड़ा कठिन 
क॒य्य हे। मुश्किल बात है। 

है प्रयोजन | अथ | मतलब | 

मुद्दा०--क्राम निकछना + १ प्रयोजन 
सिद्ध होना। उद्देश्य पूरा हाना। 
मतलब गेंठना। २ काय्य निर्वाह 
होना। आवश्यकता पूरी होना। 
काम पड़ना 5 आवश्यकता होना। 
४. गरज । बास्ता। सरोकार । 

मुद्दा ३--किसी के काम पड़नाऊ किसी 


हल मे. 
कि यो 
जद 
धर 


+ 
$ 
ऑनबिंडला ५ +< 
हट ५ 
४२% 
प्र वि 


है पाला पड़ना | दिसी प्रकार का व्यव- 
हार या संबंध होना । काम से कम 
रखना ८ भरने प्रयोजन पर ध्यान 
शखनां | व्यथ बातों में न पढ़ना । 

५, उपयोग । व्यवद्दार | इस्तेमाल । 
सुहा०--कम आना ८ व्यवहार में 
खाना | उपयोगी होना) २ सहारा 
देना । सहायक होना । कस का 
ध्यवहार योग्य | उययोगी . वल्लु ) | 
फाम देना न्व्यवद्धार में आाना। 
उपयोगी होना। काम में लाना 
बत॑ना । व्यवद्वार करना । 

६, कारबार | व्यवस;य । रोजगार । ७ 
कारीगरी। बनावट । रचना | ८. 
बेलबूटठा या नककाशी । 
कामकला--तशा सत्री० [ सं० ] १. 
मैथुन | रति | २. कामदेव की खी। 
रति। 


कामकाज--संशा पु. [हिं० 
काम +काज १ काम धन्धा ! 
काय्ये | २. व्यापार । 

'कामकाजी--पि० [ हिं० काम + 


फाज | काम करनेवाला | उद्योग धे 
में रहनेवाला | 
कामग -सशा पु० [ स॑ं० ] १ अपनी 
इच्छा के अनुसार चलनेवाला। २. 
दुशाचारी | लंपठ । 
कामगार--सज्ञा पु० १ दे० “काम- 
दार? | २ दे० “मजदूर” | 
काम-जला ऊ--वि० [ हिं० काम + 
चलाना ] जिससे किसी प्रकार का 
काम निकल सके। जा बहुत से 
अंशों में कम दे जाय । 
कामचारी-ववि० [स० ] १ जहाँ 
चाहे वहाँ विचरनेवाछा । २ मनम,ना 


काम कर्नेतराला | स्वेच्छाचारी । 
३. कामुक | 
कामचोर- वि० [ हिं० काम + चोर ] 


काम से जी चुरानेवाछा | अकमंण्य। 


श्श्दे 


भांलती ! 

कामज--वि० [सं०] वासना से 
उततन्न । 

कामजित--विं० [ स० ] काम को 
जीतनेताला । 
सज्ञा पु० [स०] ६. महादेव। 
शिव । २. कार्तिकेय । ३. जिन देव । 

कामज्वर--पंशा पुं० [स० ] एक 
प्रकार का ज्वर जो खतरियो और पुरुषों 
को अखंड अह्मचय्य पालन करने 
से हो जाता है। 

कामड्िया--संशा पु० [ हिं० कामरी] 
रामदेव के मत के अनुयायी चमार 
साथु । 

कामतरू «सजा पु० दे० “कब्पक्तक्ष”। 

कामता#--पज्ञा पु० [सं० कामद ] 
जित्रकू८ | 

कामद्‌--वि० [ सं० ] [ज्लरी० कामदा] 
मनोरथ पूरा करनेवाला । इच्छानुस।र 
फल देनेवाला | 

कामद्‌ मणि---जा॒ पु० 
चिंतामणि । 
कामददन--तज्ञा पु० [ स० काम + 


2] 


दहन ] कामदेव को जलानेबाले, 
झित्र । 
कामदा--मसंशा खसत्री०+ | स० ] 


१. कामबनु । २ दश अक्षरों की एक 
वर्णवृत्ति 

कामदाजी --सज्षा कहर ५ [ हिं० काम+ 
दानी (प्रत्य०) | बेल-बदा जा गदले 
के तार था सलम-सितारे से बनाया 
जाय ! 

कामदार--संज्ञा पु० [ 6िं० काम + 
दार ( प्रत्य० ) | 
कारिंदा । अमला | प्रबंधकत्ता । 
वि० जिसपर कछाबत्‌ आदि के ब्रेल- 
बूटे बने हो । जैसे, कामदार टोपी । 

कामडुद्या--संशा जरी० [ स० ] काम- 
थेनु । 


काम 


कामदेव--संश (० [ ते० ) १. ण्री- 
पुरुष के संयोग को प्रेरणा बरनेबाला 
देवता | २. वीर्य। १. समेग की 
इच्छा | 

काम-घाम--संशा पुं० [ हिं” काम + 
घाम (अनु०) ] काम-काज | धंधा । 

कामघछुक#--संशा जी० दे० “कम- 
पेनु? | 

कामधेनु-सज्ञा ज्ली०[ सें० | १. 
पुराणानुसार एक गाय जिससे जो कुछ 
माँगा ज,य बद्दी मिलता है। सुरभी । 
२ वशिष्ठ की शवल। या नदिनी नाम 
की गाय जिसके कारण उनसे विश्वा- 
भित्र से युद्ध हुआ था । 

कामना--तंशा स््री० [ स० ] इच्छा । 
मनोरथ। ख्वाहिश । 

फास पंचमी--तशा स्त्री० [यौ० (सं० 
काम + पचमो) ] वसत पंचमी | 

कामबाण--7श्ञ ० [स० ] कामदेव 
के व ण॒, जा पाँच हं->मोहन, उन्मादन, 
संतपन, शापण ओर निश्केष्करण | 
बाणा का फूलों का मानने पर पॉनच 
बण ये ह-लछालू कमर, अशोक, 
आम की मत्री, चमेली आर नौलछ 
कमल | 

कामभूरुह--सशा पृ० [ स०_] कल्य- 
वृद्ध । 

कामयाब - वि० [ फा० ] जिसका 
प्रयोजन सिद्ध हो गया हो । सफल | 
कृतकाय्य । 

कामयाबी -सशा सत्री० [ फा० ] 
सफलता | 

कामरिपु -सशा पु० [सं० ] शिव । 

कामरी#--8ज्ञा र्ली० [ स० कब्रल ] 
कमली | 

कामरुचि--सज्ञा स्री० [ स० ] एक 
अज्ञ जिससे और अज्रों का व्यथ 
करते थे | 

कामरू--सज्ञा पुं० दे० “फामरूप” | 


कॉमरछूप 


कामदूप--सशा पुं० [०] १. भासाम 
का एक जिछ जहाँ कामाख्या देवी आ 
स्थाम है। २. एक प्राचीन अल जिससे 


झन्रुके पके हुए. अश्ष व्यर्थ किए जाते थे। 
३. १६ मात्राओं का एक छुद | ४. 
देवता । 


वि० मनमाना रूप बनानेवाला । 

कामल-संशा पु० [ सं० ] कंमल 
रोग | 

कासता--तश्ा पुं० दें० “कामछ”? | 

कामली#-सरशा त्ली० [ स० कबल ] 
कमी । 

कामबती-उंशा ल्लौ० [ सं० ] काम 
या सभोग की वासना रलनेवाली ऊत्री | 

कामबान--वि० | स० ] [ स््री० 
कामवर्ती ] काम या संभोग की इच्छा 
फरनेकाला । 

कामशर --सशा पु० दे० “क्रमबाण” | 

कामशास्त्र-सशा पु० [स० ] वह 
विद्या या प्रथ जिसमे स्त्री-पुरुषेी के पर- 
सर समागम आदि के व्यवहारों का 
वर्णन हूं। । 

कामसखा--सशा पु० [8० कामसख] 
बसत | 

का्मांध--वि० [ स० ] जिसे काम- 
वासना हम प्रशछता म भले बुरे का 
शानन हो । 

कामा--संशा ज्ली० [ स० काम ] एक 
वृत्ति जिसमे दो गुरु दवाते हैं । 
कामाज्ञी-सश्ञा स्त्री ० [ स० ) तत्र के 
अनुसर देवी की एक मृत्ति । 
कामाण्या--सज्ञा ल्ली० [स० ] १. 
देवी का एक अभिप्रह । २ कामरूप | 
कामातुर--व्रि० [ स० ] काम के 
बेग से व्याकुल | समागम की इच्छा 
से उद्विग्न | 

कामायनी-- तंजा स्नी० [ सं० ] वैव- 
स्वत मनु की पत्नी भ्रद्धा का एक 
नाम | 


२२७५ 


कामारथी[-धंजञा:पु ० दे० "काँवार्था?? | 
कामारि--सशा पु० [स०] मद्गादेव । 
कामावशायिता--संशा त्री ० [स०] 
सत्यसकल्पयता जा योगियों की आठ 
सिद्धियों या ऐश्वर्या में से एक दे । 
कामित%--सक्षा ज्ली० [ स० काम ] 
कामना | इच्छा । ] 
कामिनी--सशा ल्री० [ स० ] १. 
कामबती ह्लो | २. 'त्री | सुदरी। ३. 
मदिरा | 

कामिनीमोहदन--सशा पु० [8०] 
समग्विणा छुद का एक नाम | 
कामिल-वि* [ अ० ] १. पूरा। 
पूण । कुछ। समचा। २ याग्य। 
व्युत्न्न | 

कामी--वि० [ स० कामिन्‌ ] [ स््री० 
कामिनी ) १. कामना रखनेवाला। 
२. बिषयों | कामुक | 

सशा पु० [स० ) १ चकवा। २ 
कबूतर | ३. चिड़ा। ४. सार॒स | ५, 
चढ़मा । 
कामुक-वि० [ स० ] [ स्ली० 
कामुका | १ इच्छा करनेत्राल। च हमे- 
बाला | २. [ ज्री० कामुड्री ] कामी | 
विषयी । 

कामेश्वरी--सज्ञा खी० [स० ] १. 
तत्र के सनुसार एक मैरी | २. 
कामाख्या की पाँच म॒त्तियों मे से एक | 
कामोदू--सशा पु० [सं०] एक राग । 
कामोद्दीपक -+ि० [ स० ] जिससे 
मनुष्य को सहवास को इच्छा अधिक 
हो । 

कामोद्दोपतव--४ंज्ञा पु० [ स० ] सह- 
वास की इच्छा का उत्ते जन । 
काम्य--7#० [ स० ] १. जिसकी 
इच्छा हं।। २. जिससे कामना की 
सिद्धि ही । 





कायल 


किया जाय | जैसे--पृज्ेष्टि । 

काम्येप्टि--तंशा क्री ० [ स०_] वह 
यज्ञ जा कामना की सिद्धि के लिये 
किया ज.य | 

काय--वि० [ सं० ] प्रजापति संबंधी | 
संज्ञ ज्री० [ स० ] १. शरीर। देह। 
जिस्म । २. प्रजापति तीर्थ । कनिष्ठा 
उंगली के नीचे का भाग (स्मृति) | 
३. प्रजापति का हबि। ४६ प्राजापत्य 
विवाह । ५ मूछ धन। पूँजी। ६. 
समुद।य | संघ । 

काय-कट्प-सरा पु०दे०'कायाकद्य” | 

कायचिकित्सा--सशा ज० (सं० | 
चिकित्सा का वह अग जिससे ज्वर 
आदि सर्बा गव्यापी रोगों के उपशमन 
का विधान है | 

कायजा -सशा पु० [ भ० कायजः ] 
घोडे की ल्गाम की डोरी, जिसे पूछ 
तक ले जाकर बाँधते है । 

कायथ --रुशा पु? दे० “कायस्थ” | 

कायदा--सज्ञा पु० [ अ० कायद:ः ] 
१, नियम । २. चार । दस्तूर | रीति। 
ढंग । ३. विधि | विधान । ४. क्रम | 
व्यवस्था । 

कायफल--तशा १० [ त० कटफल ] 
एक वृक्ष जिसकी छाल दवा के काम में 
आती है। 

कायम -वि० [ अ० ] १, ठहरा 
हुआ । स्थिर । २. स्थापित । हे. निर्धा- 
रित | निश्चित | मुकरर | 
कायम-प्ुकाम--वरि ० [अ०] स्थाना- 
पन्न । एवजी । 

कायर--वि० [ स० कातर ] डरपोक। 
भीर | 

कायरता--संज्ञा ल्ली० [सं० कातरता] 
डरयोकन | भीरुता । 

कायख--वि० [ अ० ] जो तक॑-वितर्क 


सशा पु० [सं० ] वह यशया कर्म से सिद्ध बात को मान ले। कबूल 


जो किसी कामना की दिद्धि के लिये 


फरनेवाद | 





कायली--संशा ज्ी० [सं० दवेलिका) 
सथानी । 
' संझ् स्ली० [ हिं० कायर ] ग्लानि। 
छड़जा | 
सह त्री० [अ० कायल | कायल या 
तह में परास्त होने की क्रिया का भाव । 
थौ७--कायली-माकूडी ८ तक॑करना 
और तक सिद्ध बात मानना । 
कायबव्यूह --संशा पुं० [ से० ) २. 
शरीर में बात, पिच, कफ तथा सर , 
रक्त, मास आदि के स्थान और विभाग 
को क्रंस । २ योगियों की अपने कर्म्मों 
के मोग के लिये चित्त में एक एक 
इंद्रिय और अंग की कल्पना करना। 
३' सैनिक थेरा । 
कायर्थ--वि० [ सं० ] काय में 
स्थित । शरीर में रहनेतराछा। 
संज्ञा पु० [ स० ] १ जीवात्मा | २. 
परमात्मा | ३ एक जाति का नाम | 
काय[--पंजा स््री० [सं० काय] शरीर । 
तन । 
मुंद्ा०--काया पलट जाना रूपा तर 
हो जाना। ओर से औ्रौर हो जाना | 
कायाकटप--सशा पु० [१० ]भोषघ 
के प्रभाव से वृद्ध शरीर को पुना 
तंदण और साशक्‍त करने की 
क्रिया । 
कांया-पछट--तंशा ञ० (हिं० काया 
+पलटना ] १. भारी हेर-फेर | बहुत 
बढ़ा परिवर्तन । २. एक शरीर या रूप 
का दूसरे शरीर या रूप में बदलना। 
ओर ही रंग-रूप होना । 
कायिक--वि० [ स० ] शर्सर-संबंधी । 
२ दरीर से किया हुआ या उसन्न । 
लेसे, कायिक पाप | ३. संघ-संबधी । 
(बौद्ध) 
कार्रड, कारंडब--संशा पृ० [त०] 
हंस या बचख की जाति का एक पक्षी | 
करंधरमी--संशा पुं० [ सं० ] रखा- 
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र्श्द 


यनी | कीमियागर | 

कार--संशा पुं० [ सं० ] १ क्रिया। 
काय्यं । जेंसे--उपकार, स्वीकार | २. 
बननेवाला | रचनेबाला । जैसे, कुंम- 
कार, ग्रंथकार । ३२. एक शब्द जो 
बर्गमाला के अक्षरों के आगे लगकर 
उनका स्तंत्रबोध कशता है। जेसे-- 
चकार, छकार। ४. एक शब्द जो 
अनुक्त ध्वनि के साथ लगकर उसका 


परी तरह और आशा पर ध्यान देंकर' 
काम करना । कर्तव्यशालन । २ काय्य॑- 
पहुता । द्वाशिय,री । रे. कर्मण्यता । 
कारचोब--तश्ञ पु? [ फ़ा० ][ वि० 

संशा कारचोत्री | १. लकड़ी का एक 
चौकठा जिस पर कपड़ा तानकर जरदोनी' 

का काम बनाया जाता है| भड्डा । २. 
जरदोजा या कसी दे का काम करनेवाला | 
जरदाज । 


सशावत्‌ बोध कराता हैं | जैसे-- क्ारचोबी--वि० [फ़ा०]जरदोजीका। 


चीत्कार | 
सशा पु० [ फा० | काय्य | काम | 


सज्ञा स्नी० [ फ़ा० ] जरदोजी | गुल 
कारी | 


संज्ञा जी ० [ अं० ) मोयर (गाईी)। कारजग--सश्ा पु० दे० “कार्य्य”। 


#वे० दे० “काला” | 
कारफ--बि० [स०] [ख्री> कारिका] 


कारटा#--पतज्ञा पुं० [स० करद | 


कोआा। 


करनेवाछा । जेसे, हानिकारक, सुख- कारण--सज्ञा पु० [ स० ] १. हेत। 


कारक | 
संशा पु० [ स० ] व्याकरण में सज्ञा 
या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था 
जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका 
क्रिया के साथ सबंध प्रकट होता है । 
कारकदीपक--मजशा पु० [ स० ] काव्य 


बजद् | ः वह जिसके प्रभाव से 





कोई बात हक /नतके विचार से कुछ 
कि पज्ञा ० | ( 
क्रैया जाय पंच है पसे दूसरे पदाय' 
की सग्रा ह्न्मी 


प्रत्यय । न 
५ कर्म। ६ प्रतीक मानने पर « 


में बह आर्थालकार जिसमे कई एक क्रारणमाला-सज्ञास्त्री ० [सं] १ 


क्रियाओं का एक ही कर्ता वर्णन किया 
जाय | 

कारकुन--सज्ञा पु० [ फा० ] १. इंत 
जाम करनेवाला । प्रबधकत्ता । २ 
कारिंदा । 

कारसाना--सशा पु० [फ़ा० ] १ 
वह स्थान जहाँ व्याप'र के लिए कोर 
वस्तु बनाई जाती ह । २ कार-बार । 
ब्यवसाय । हे. घटना । दृश्य | मामला । 
४ क्रिया । 

कारगर-वि० [फ़ा०] १ प्रभावजनक। 
असर करनेवाला | २ उपयोगी । 
कारगुजार- वि० [ फरा० ] [ नज्ञा 
करगुजारी ] अपना कर्तव्य अच्छी 
तरह पूरा करनेवांला | 
कारशुजञारी--सशा स्री० [ फा० ] ३. 


हेतुओं की श्रेणी । २. काव्य मे एक 
अर्थालकार जिसमे किसी कारण से उत्तन्न 
कार्य पुना किसी अन्य का्य्य का कारण 
होता हुआ वर्णन किया जाय | 

कारणशरीर -सशा पु० [ स० ] सषुप्त 
अवस्था का वह कल्पित शरीर जितमें 
इद्रियों का विषयव्याभर तो नहीं 
रहता है, पर अहकार आदि का सस्कार 
रहता है । ( वेदात ) 

कारतूस--सजञा पु० [ पुत्त॑० काटूश ] 
ग।र्ढ-बारूद भरी एक नली जिसे टौंटे- 
व.ली ओर रिवाल्वर बदूको मे भरकर 
चलान है | 

कारन#--संज्ञा पूं० दे० “कारण” | 
#मंज्ञा स्री० [ सं० कारुण्य ] रोने का 
आत्तंस्पर | कूक | करण स्वर। 


कार्यमिंल 


कारमिस--संजा ज्ञी० [ श्रं० ) दीवार 
की कैंगनी | कगर । 


श्र्है 


की ओर से कम करनेवाला । कम- 
चारो | गुमाइता । 


कारमी-सशा पु० [सं० कारण ] कारिका--सज्षा स्त्री० [स० |] १. 


प्रेरक । 


सज्ञा पुं> [सं० करीनि ] भेद कर,ने- 


वाला । भेदक | बुद्धि पल्टनेबराला | 

कारपरवाज--वि० [ फा० ] १. कम 
करनेतराछा । कारकुन । २. प्रज धकर्ता | 
कारिंदा । 

कारपरदा ज्ञी--संज्ञा ज्जी० [ फ़ा० ] 
१ दूसरे की ओर से किसी कार्य्य के 
प्रबंध करने का कक्ष | २. कार््य करने 
की तत्गरता । 

कारबार---सश्ञा पुं> [ फ़ा० ] [ वि० 
कारबारी ] कम-काज | व्या गर। पेशा। 
व्यवताय | 

कारबारी--वि० [ फ़ा० ]करामकाजी। 
सज्ञा पु० कारकुन । कारिंदा । 

काररवाई--सज्ञा सत्री० [ फ़ा० ] ! 
क्राम | उत्य | करतूत । २ काश्य-तल- 
रता । कर्मण्यता। ३ शुप्त प्रययन । चाल। 

कारवाँ--तशा पु० [ फ़ा० ] यात्रियों 
क्रादल। 

फकारसाज--व्रि० [ फ़ा० ) [ सज्ञ 
कारमाजी ] बिगडे काम को सेंभालने- 
बाछ्य | काम पूरा करने की युक्ति निका- 
लनेव।लछा । 

कारसाजी -सशा स्री० [ फ़ा० |] १ 
काम पूरा उतारने की युक्ति । २. गुत 
कार-ई | चालबाजी | काझ-प्रयत्न । 

कारस्तानी -सज्ञा क्ली० [ प० | १. 
कारसाजी | कररवाई । २ चालबाजी | 

कारा--सज्ञ ज्न्री ० [ सु० हू १. अधन | 
कैद । २. पीड़ा । क्लेश । 
बि० # दे० “फाछा? | 

कारागार, कारागह--सशा पु० [सं० ] 
कैदलाना । बदीणद । 

धारायास - सजा पु० [ सं० ] कैद | 

कारिदा--पशा पुं० [ फा० ] दूसरे 


किसी सूत्र को इलछोकबद्ध व्याख्या । २. 
नथ् की स्त्री | 

कारिख--सशा ज्री० दे० “कालिख” | 
कारित--वि० [ सं० ) कराया हुआ | 
कारी--तज्ञा पु० [ स० कारिन ] 
[ ज्ञी० कारिगी ] करनेवाढा । बनाने- 
बाय । 

बि० [ फा० ] घातक | ममभेदी । 

कारीगर--मसशा पु० [ फा+ ] [ संज्ञा 
कारीगरी ] लकड़ी, पत्थर आदि से 
सुदर वस्वुओ की रचना करनेवाल्ा | 
शिल्पकार । 
बवि० ह.थ से काम बनाने में कुशल । 
निपुण । हुनरमद । 

कारीगरी-सशा ज्री० [फ०] १. 
अच्छे अच्छे काम बनाने की कला | 
निर्माणकछा । २ मुदर बना हुआ काम । 
मनोहर रचना । 

कार- सशा पु०[ स० |[मा० कादता] 
शिल्पी । कारीगर। दस्तकार । 

कार्दाणक--वि०[ स० ][ सज्ञा काढ- 
शणित्ता ] क्पाछ | दयाछ | 

कारुण्य--तश्ञा पु० [स० | कदणा 
का भाव | दया। महरबनी । 

कारू--तर्ञा पु० [ अ० |दृजरत मूसा 
के, चचेरा मइ जा बच्चा धो था, 
पर खरात नही करता था । 
यो०--करूँ का खजाना > अनत 
सत्ति । 

कारुनी--सश्ा ज्री० [? ] घोड़ी की 
एक जति | 

का रूरा -ससा पु० [ अ० ] १ फुँकनी 
शीशी जिसमे रोगी का मूत्र वैद्य को 
दिखाने के लिये रखा जाता है। २. 
मूत्र | पेशाब । 

कारोकु--उश स््ी० दे “कारोंछ”। 


कार्यलम 

कारोबार--संजशञा पुं० दे » “कास्वार!! | 

कार्ड--संज्ञा पुं० [ अ० ] १ मोटे 
कागन्न का वह टुकड़ा जिस पर ससा- 
चार या पता आदि लिखा जाता है। 
कारतंबीये--संशा पुं० [ स० ] कृतवीर्य 
का पुत्र सहर्लाजु न । 

कार्तिक-- श्ञ पु० [स० ] एक चांद्र 
मास जो क्यार और अगइन के बीच में 
पढ़ता है | 

कार्शतिकेय--संशा पुं० [ सं० ] इृत्तिका 
नक्षत्र में उत्रन्न होनेवाले सक्रदनी । 
पडानन । 

कार्पप्य--सज्ञा पु० [ स० ] कृपणता । 
कजूती । 

कार्पास -सशा पु० [ सं० ] कपास | 

कार्मश-सशा पु० [ सं० ] मन्न-तन्र 
भआाद का प्रयोग । 

कार्मना#--सशा पु० [सं० कर्मण) १५ 
मत्न-तत्र का प्रयोग | ऋृत्या । २. सत्र । 
तत्र | 

काममुंक--प्शा पुं० [ सं० ] १. घनुष। 
२ परधि का एक भाग | चाप । ३. 
इद्धघनुष | 4. बाँस | ५, सफेद खैर । 
६. बकायन। ७ धनु राशि। नवीं 
रशशि। 

कारय--सशा पु० [ स० ] १. काम। 
कृत्य । व्यापार | घधा। २ वह जो 
कारण का विकार हो अथवा जिसे सुक्ष्य 
करके कर्सा क्रिया करे | ३ फछ । परि- 
णाम । 

कार्यकर्ता --सज्ञा पु० [ सं० ] काम 
करनेताला | कमचारी । 

कार्य कारण भाव--सक्ञा पु० [ स० ] 
कार्य और कारण का सत्रंध । 

कायसम--सज्ञा पु० [ स० ] न्याय में 
चौबीस जातियो में से एक । इसमें 
प्रतिवादी, किसी कारण से उल्तन्न काय्यं 
के तबध में वादी द/र कही हुई बात 
के खड़न का प्रयत्न वैसे ही भौर काय्य 
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बताकर करता है जिनमें बदद बात नहीं 
पाई जाती । 
कार्याधिक्रारी--तंशा पुं० [सं० ] 
यह जिसके सुपुद्ध किसी कार्य्य का प्रबंध 
आदे हो | 
कार्यो ध्यक्ष--संश्ा पु० [स०] अफसर | 
मुस्य कार्यकर्ता । 
कार्यान्चित--वि० [सं० ] १ कार्य में 
छगा हुआ | 
कायोधी--वि० [ उं०] १ कार्य की 
तिद्धि चाहनेतराछा | २. कोई इच्छा 
रखतेवाला । 
कार्योक्य--उश्ञा पु० [ स० ] वह 
श्यान जहाँ कोई काम होता हो। 
दफ्तर | क रखाना। 
का रथाई-संज्ा स्त्री ० दे० “कारराई??। 
कार्पा पश--सशा पुं० [सं०] एक 
प्रकार का प्राचीन सिक्का | 
काल --सशा पु० [सं०] १ वहसबध-सत्ता 
जिसके द्वारा भूत, भविष्य, बतमान भादि 
की प्रतीति दवती है | तमय | वक्‍त । 
मुद्दा०--काल पाकर-कुछ दिनो पीछे | 
२, अंतिम काल । नाश का समय | 
रत्यु | ३. यमराज । यमदूत । ४ उप- 
युक्त समय। अवसर। मोक्रा । ५ 
अकाल | महंगी | दुर्भिक्ष। ६ [ स्त्री० 
काछी ] शिव्र का एक नाम | महा- 
काल | 
बि० काला ! काले रग का | 
कक्रि० बि० दे० ४८३८७?? | 
कालकंद--सरा पु० ([स०] १ शिव | 
महादेव | २. मोर | मयूर | ३ नील- 
कठ पक्षी । ४. खजन | खिड़रिच ! 
कऋझालका--तसज्ञा स्री० [ स० | दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या जा कश्यय को 
 ब्यही, थी । 
कालकूट--उशा पु०[ स०]१ एक 
प्रकार का अत्यंत भयंकर विष । 
काका वब्छझनाग । २. सौंगिया की 
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जाति के एक णैधे की जड़ जिसपर 
चित्तियाँ हाती हैं | 

कालकेतु--सशा पु० [सं०] एु 
राक्षत-। 

कालकोठरी --सज्ञा ज्ञो० [हिं० काल 
+ काठरी ] १ जेलबाने की बहुत तग 
ओर अँबेरी कोठरी जिसमें कैद-तन- 
ह.इवाले कैदी रखे जाते हैं । २. कल- 
कर के फाद विलियम नामक किले 
को एक तग कांठरी जितमें कछ/इत्र 
के कथनानुसार सिराजुद्रोछा ने बहुत 
से अ्रंगरे जो का कैद किया था| 

कालक्षेप -सस्ा पु० [ स० ] १. दिन 
काथ्ना | बक्त बिताना । २. निर्वाह । 
यु नर-बसर | 

कालखंड--सशथा पु० [ सु० ] परमे- 
व्बर 

कालगडेत--सशा पु० [ हिं० काश + 
गडा | वह विषथर साँप जिसके ऊपर 
काले गडे या चित्तियाँ दोती है । 

कालचऋ--सजा पु० [स० ] १. 
समय का हर फेर । जमाने का गर्दिश | 
२ ए.के अन्न | 

कालश् -सज्ा पु० [स० ]१ समय 
के दें? फेर वा जाननेवाल्य । २, ज्यो- 
तिषा । 

कालक्लान-सशा पु० [स०] १. 
स्थिःत और अवस्था की जानकारी | 
२ झुप्यु का सभ्य जान लेना । 
काहतुए्टि--तश त्री ० [ त० ] साख्य 
में ए+ तु'ष्ट। यह विचार कर सतुष्द 
रहना कि जब समय भा जायगा, तन 
यह च्त स्व दो जायगी | 

कालदंड--सशा पु० [ स० ] यमराज 
का दड | 

कालघस--सज्ञा पु० [सं०] ९१. 
मृत । विनाश | अतसान। २ वह 
व्यापार जिसवा होना किसी विशेष 
उमय पर स्वाभाविक हो । समयानुसार 


काख रात्रि 


धरम । 

कालनिशा--पशञा स्त्री० [ सं० ] १. 
दिवाली की रात | २ अ्रचेरी भयावनी 
रात ! 

कालनेमि--तशा पुं० [सं० |] १. 
रावण का मामा एक राक्षस। २. एक 
दानत्र जिसने देवताओं को पराजित 
करके स्प्रग पर अधिकार कर लिया यथा। 

कालपाश--सज्ञा पु० [सं०] १. 
वह नियम जिसके कारण भूत-प्रेत छुछ 
समय तक के लिए कुछ भनिष्ट नहीं कर 
सकते । २. यमराज का बंधन । यमपाश | 

कालपुरुष--सश्ा पु० [०] १५ 
इंश्वर का पिराद रूप | २. फाल | 

कालबंजर--तश्ा पु० [ से० काल + 
हिं० बजर ] वह भूमि जा बहुत दिनों 
से बोई न हां । 

कालबूत--तज्ञा पु० [ फरा० कलबुद | 
१ वह कच्चा भराव जिसयर महरात्र 
बनाई जाता हे। छैता। २९. चमारों 
का वह काठ का साँचा जिसरर चढ़कर 
व जूता सीते हैं । 

कालमेैरव--उत्चा पु० [ स० ] शिव 
के मुख्य गणो मे से एक । 

काल-यवन--सशा पु० [ स० ] हरि- 
वश के अनुसार यत्रनो का एक राजा 
<िसने जरासध के साथ मथुरा पर 
चढ़ाई की थी । 

कालयापन --सज्ञ पु० [ त० |] काल- 
क्ष।। दिन काटना | गुजारा करना | 

कालर -सश्ञा पु० दे० “कब्छर”? | 
सशा पु० [ अ० ] १ कुत्तो भादि के 
गले मे बॉधनेवालय पद्ठा। २ कोट या 
कमीज में को वह पट्टी जो गले के चारो 
आर रहती है। 

कालराति#--तशा ज्ञी० दे० “कालछ- 
रात्रि? | 

कालराधजि--सज्ञा जस्री० [ सं० ] १. 
अँबेरी और भयातनी रात । २ ब्रह्म 


फालबाचक, फालवाजी 


की रात्रि जिसमें सारी सृष्टि छय को 
प्राप्त रहती है, केवछ नारायण ही रहते 
हैं | प्रलय की रात | ३ मृत्यु की रात्रि | 
४. दिय,ली की अमावस्पा | ५ दुर्गा 
की एक मूर्ति । ६. यमराज की (बहिन 
जो सब प्रा।णयों का नाश करती है। 
७. मनुष्य को आयु में सतहत्तरवें 
वर्ष के सातब्रं महीने की सातवीं रात 
जिसके बाद बह नित्यकर्म आदि से 
मुक्त समझा जाता है । 

कालवायक, कालवबाची---वि ० स० ] 
समय का शान्‌ करनेवाला | जिसके 
द्वारा समय का शान हो । 

काक्-वधिपाक- सशा पु० [स० ] 
किसी काम के हाने का समय पूरा 
होना । 

कारै-सप--पश! पु० [ स० ] वह 
साँ। जिसके कटने से आदमी मर जाय । 

काल्ता-वि? [स० काल | [स्त्री० 
काली ) १. काजल या कायले के रंग 
का | स्याह । 

मुद्दा०--( भपता ) मुंह काछा करना 
ल्‍ है कुक करना | पाप करना । २ 
व्यमचार करना अनुचित सह-गमन 
करना | ३. किसी बुरे आदमी का दूर 
हाना । ( दूसरे का ) मुह काछ। करना 
5 १. किसी अरुचिकर या बुरे वस्तु 
अथवा व्यक्ति का दुर करना। ब्यथ्थ 
की भझट दुर हटाना । २ वलक का 
कारण होना | बदनामी का सबन्न हाना | 
काला मुँह हाना या मुँह क,छा होना ८ 
कलकित होना। बदनाम द्वाना। 
२, कलषित। बुरा | ३ भारी | प्रचंड । 

मुद्दा०-काले फोसों ० बहुत दुर । 
सजा पु [ स० कार ] काल साँप । 

काला कलूटा--वि० [ हिं० काला 
न कदूटा | बहुत काला । अत्यत श्य,म | 
६ मनुष्य ) 

कालाक्षरी--वि० [ स० ] कले,अक्षर 
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मात्र का अर्थ बता देनेवाल | भत्यंत 
विद्वान । 

कालाग्ति--सज्ञा पुं० [सं०].१ प्रतय 
कार की अग्नि। २. प्रल्याग्नि के 
अधिड,ता रद्र । 

काला चोर--संशा पु० [स० ] १. 
बहुत भ'री चोर। २. बुरे से बुरा 
आदमी । 

कालाजीरा--सशा पुं० [ हि० काछा 
+ जीरा ) स्थाह जीरा। मीठा जीरा। 
पबंत जीरा | 

कालातीत--वि० [ स० ] जिसका 
समय बात गया हो । 
सज्ञा पु० १. न्याय के पाँच प्रकार के 
देत्वा भासो में से बह जिसमें अथ एक 
देशकाछ के ध्वस से युक्त हो और इस 


- करण असत्‌ ठहरता द्वा। २. माधुनिक 


न्याय में एक प्रकार का बाघ 
जिसमें साध्य के आधार में ताध्य का 
अभाव नित्चित रहता है | 

काला दाना--त शा पु० [ ६० काछा 
+ दाना ] १ एक प्रडार को छता 
जिससे काले दाने निकलते हैं । २ इस 
लता का दाना याबीन जो भत्यत 
रचकहोता है। 

काला नतक--सज्ञा पु० ['हिं० काल्‍ां 
+ फा० नमक ] सज्जी के योग से 
बना हुआ एक प्रकार का पाचक छवण | 
सोचर। 

काला नाग--सज्ञा पु० [ हिं० कला 
+ नाग ] १ काला साँ7। विषघर 
सपं | २ अत्यत बकृथ्लि या खोठा 
आदमी | 

काला पहाढ़्--पंशा पु० [हिं० काला+ 
पहाड़ | १. बहुत भारा या भयानक | 
दुल्तर ( वस्तु )। २ बहलोल व्यदी 
का एक माँजा जो सिक्रदर छोदी से 
छड़ा था। ३. मुरशिदबाद के नवाब 
दाऊद का एक सेनापति जो बड़ा 


कालिकां 


क्रर औ कट्टर सुसछ्मान था । 

काला पान--सशा पृ०[ हिं० काला 
+ पान ] ताश की बूटियों का बह रग 
जो "हुकुम”” कहलाता है। 

काका पानी--सश्ञा पु० [ हिं० काला 
+ पानी ] १.बग.छरू की खाड़ी के 
समुद्र में वद्द स्थन जहाँ का पानी 
अत्यत काला दिखाई पड़ता है। २. 
देश-निकाले का दड । ३. ऐं डमन और 
निकाबार आदि द्वीप जहाँ देश-निकाले 
के कैदी भेजे जाते हैं। ४ शराब। 
भदिरा | 

काला भुजंग--वि० [ हिं० काछा + 
भुजग | बहुत काछा । धोर कृष्ण वर्ण 
का। 

कालास्त्न--तंशा पुं० [स० ] एक 
प्रकार का बाण जिसके प्रहर से शात्रु 
का निधन निश्चय समझा जप्ता था। 

कालिग--वि० [ सं० कलिंग ] कछिंग 
देश का | > 
संशा पुं० [ सं० ] १ कलिंग देश को 
निब.सी । २ कलिंग देश का राजा | 
३. हाथी | ४ साँप। ५ तरबज | 

कालिजर--संशा पु० [ स० कालंजर ] 
ए.€ पर्वत जो बाँदे से ३० भील पृ 
की ओर है जोर जिसका माहत्म्य 
पुराणों में है । 

कालिदी--सका स्त्री० [सं० ] १. 
कुलिंद पवत से निकली हुई, यथुना 
नदी । २ कृष्ण को एक स्त्री। ३ एक 
वैष्णवसप्रदाय । 

कालि#--क्रि० वि० दे० “कछ” | 
कालिक -वि० [स०]१ समय सब्रंघी। 
समय का! २ जिसका समय नियत हहो। 
सज्ञा पु [ अ० कॉ|लिक ] एक प्रकर की 
पेट यायगुर्दा की पीड़ा । 

कालिका -सज्ञा स्त्री० [स०] १. देवी 
की एक मूर्ति | चडिका। कालछी। २. 
काछापन | क|छिख | ३. बिछुआ नामक 
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पषा। ४. मेत्र | घटा | ५. स्याही । 
'असि | ६. मदिरा। शराब | ७. आँख 
की काली पुतली | ८ रणचंडी | 
कालिकापुराश--संशा पु । [सं० ] 
'एक उपपुराण जिसमें काछिका देवी 
का माहात्म्य है। 
कालिकाला #+-क्रिं० वि० [ हिं० 
कालछि + काछा ] कदाचित्‌ । कभी | 
किसी समय | 
ऋशिसख -संश स्ली० [ सं० कालिका ] 
वह काली बुकनी जो धुण के जमने से 
रूग जाती है। कलोंछ | स्याही | 
भुद्दा०--मे द में कालिख लगना ८ 
बदनामी के कारण मुदद दिखलाने 
छायक न रहना । 
कालिय[-सशः पुं० [ अ० ] १ टीम 
भा लकड़ी का गोल ढाँचा जिसपर 
चढ़ाकर टोपियाँ दुरुम्त की जाती हैं। 
२. शरीर | देह । 
कफालिमा--सशा स्री० [स> ] १. 
काछापन । २. कलौँंछ । काछिख । ३ 
जँपेर। | ४. कलक । दोष | लाइन | 
का लिय--सशा पु० [ स० ] एक सर्प 
जिसे कृष्ण ने वश में किया था | 
काली - उंशा जी० [स]१ चंडी। 
कालिका । दुर्गा । २. पावंती ।गिरिजा। 
३. दस मद्दाविद्याओं में पहली महा- 
बिद्या । 
काक्षीघटा--संशा त्री० [हि० काली + 
घटा ] घने काले बादलों का समूह । 
कादबिनी । 
कांशीजवान--संशा स्ी० [हिं० काली 
+ फा० जबान ] वह जिससे निकली 
हुईं अश्यम बातें सत्य घटा कर । 
काली जीरी--संडा स्त्री० [ सं० कर्ण- 
जीर, हिं० काछठा १ जीरा ] एक 
ओषधि ज्ञो एक पेढ़ की बोड़ी के 
झालदार बीज हैं। 


ज्ालीवृह--संशा पुं० [ सं० कालिय+ 
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श्श्र 


कलशमीरी 


हिं* दह ] ह दावन में यमना का एक. बात का कारण वाक्स के अर्थ द्वारा 


दह या कु ड जिसमें काछी नामक नांग 
रहा करता था | 

कासीन४---वि० किसी एक काछ या 
समय से सब्रध रखनेवाब्य | काल या 
समय का | [कालिक का हिंदी प्रयोग] 
जैसे - ग्राकूफालीन । बहुकालीन । 

कालीन--8न्ा १० [ अ० ) मोटे 
तागो करा बुना बहुत मोय्य और भारी 
विछाबन जिसमें बेल बंटे बने रहते हैं। 
गलीचा | 

कालीमिय--सज्ञा स्त्री० [ हिं० क ली 
+ मिर्च ] गोल मिच । 

कालीशीतल्ला-सशा सत्री० [ हिं० 
काली +स० शीतलछा ] एक प्रकार 
की शीतलछा या चेचक #मैसमे काले 
दाने निकलते हैं । 

कारलोंछ-संजञा स्नी० [ हिं० काछा+ 


ओछ (प्रत्य० ) ] १ कालापन | 
स्पाहीं | कालिखि। २. धुएं की 
कालिख । रहूँ । 


काल्पनिक- सभा पु० [ स० ] 
कल्पना करनेवाला | 
बि० [ स० ] कन्पित | मनगठंत । 
काल्हां -क्रि० वि० दे० “कल” | 
काथा--सज्ञा पु० [ फा० | घोटे को 
एक वृत्त में चक्कर देने की क्रिया। 
म॒ुहा०- काका काट्ना 5 १ दुत्त में 
दोड़ना । चक्कर खाना।२ आँख 
बचाकर दूसरी ओर निकरू जाना | 
कावा देना > चक्कर देना | 
काव्य-संशा पु० [स०] १. वह 
वाक्य या वाक्बरचना जिसमें चित्त 
किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। 
२ वह पुस्तक जिसमे कविता हो। 
काव्य का ग्रथ। ३ रोछा छंद का 
एक भेद । 
काव्यलिंग--तशा पुं० [ सं० ] एक 
मर्थालकार जिसमें किसी कही हुई 


या पद के अर्थ द्वारा दिखाया जाय | 
काव्यार्थापक्ति-संशा पुं* दे० 
#अर्थापति” | 

काश-सजा पुं० [सं०] १ एक 
प्रकार की घास! काँस। २. खाँसी । 
[ फा० ] यदि यह समव हो । 

काशिका-वि० स्त्री० [सं० ] १ 
प्रकाश करनेवराली । २ प्रकाशित । 
प्रदीष्त । 
सज्ञा स्नी० १ काशी पुरी। २. पाणि- 
मींब व्याकरण पर एक दृत्ति | 

काशी करवट--सशा पु० [ सं० 
काशी + स० करपत्र ) काशीस्थ एक 
तीर्थस्थान जहाँ प्राचीन काल मे लोग 
भारे के नीचे कटकर अपने प्राण देना 
बहुत पुण्य समझते थे । 

काशीफल--सज्ञा० पु० [ सं० कोश- 
फल ] कुम्हडा । 

काश्त--तजा स्त्री० [ फा० ] १. 
खेती | कृषि। २ जर्मीदार को कुछ 
वार्षिक छलगान देकर उसकी जमीन 
पर खती करने का स्पत्व। 

काश्तकार--सज्ञा सत्री० [ फा०] १ 
किसान कृपक खेतिहर | २. वह 
जिसने जमींदार को लगान देकर उसकी 
जमीन पर खेती करने का स्त्रल प्राप्त 
कया दहो। 

काश्तकारी-संशा ज्ली० [ फा० ] 
१ खेती बारी । किसानी । २ काश्त- 
कार का हक | 

काश्मरी - सजा म्ी० [ सं० ] गभारी 
का पेड़ ! 

काश्मीर- सज्ञा पु० [ स० ] १. एक 
देश का नाम | दे० “कश्मीर” | २. 
कब्मीर का निवासी | ३. केसर । 

काश्मीरा-सज्ञा पुं० [ सं० काइ्मीर] 
एक प्रकार का मोद्य ऊती कपड़ा । 

काश्मीरी--वि० [ स॑ं० कास्मीर + ई 


बाएलाप 


( प्रत्य ० ) १ कश्मीर देश-संबंधी | 
२. कश्मीर देश का निवाती । 
काश्यप--वि० [ स० ] कम्या प्रजा- 
पति के बशा या गोत्र का। कश्यप- 
सब्धी । 

काषाय--वि० [ स० ] १. इर, बहेदे 
आदि कसैली वस्तुओं में रँगा हुआ । 
२, गेडभा | 

काछु--संशा पुं० [ सं० ] १. काठ | 
२. ई'घम | 

काष्टा--संश्ञा स्री० [ सं० ] १ हृद | 
अवधि। २. उच्चकछम चोटी या ऊँचाई । 
उत्कर्ष । ३. अठारह पल का समय या 
एक कलछा का ३० थाँ भाग । ४. 
चद्रमा की एक कछा। ५ दिशा। भोर | 

कालू: उंशा पुं० [स० ] खाँसी । 
सज्ञा पुं० [ सं० काश ] काँस | 

कासनी--संशा ज्री/[ फ.० )१ एक 
पौध। मिसका जड़, डठलछ और चीज 
दवा के काम में आते हैं। २ कासनी 
का त्रीज | ३ एक प्रकार का नीला रग 
जो कासनी के फूल के रग के समान 
होता है। 

काला -सशा पु० [ फा० ] !. 
प्याछा | कठोरा । २ आहार । भोजन। 
३. दरियाई नारियल का अरतन जो 
फकीर रखते हैं | 

कालसार --सच्ा पुं० [ सं० ] १. छोटा 
ताल। त,लाब ।२ २० रगण का 
एक दंडक बच | ३. दे० “ऋसार” | 

कासिद--सशा पुं० [ अ० ] संदेशा 
ले जानेवाला | हरकारा | पत्रवाहक । 

काह४--प्रत्य० दे० “कह”? । 

काह#--क्रि० वि० [ स० कः, को ] 
क्या ? कौन वस्वु 

काहि# -सरबं ० [ हिं? (प्रत्य० ) ] 
१. किसका | झिसे ? २. किससे ? 

काइिल-बि० [ भ० ] आरसी। 
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२४३ 
सुस्त । 
कादिली--संशा जी० [ भर० ] सुस्ती | 
आलस | 


काहो--वि० [फा० काह या हिं० 
काई ] घास के'. रंग का। काछापन 
लिए, हुए; हरा । 

काहु#--सबं ० दे० “काहू””। 

काह--तब० [ हिं० का+हू (प्रत्य०) ] 
किसी | 
सज्ञा पु० [ फा० ].गोमी की तरह का 
एक पौधा जिसके बीज दवा के 
कःम जाते हैं । 

कादे# --क्रि० वि० [ सं० कथ॑ं, प्रा० 
कहं ] क्यों ! किस लिये! 


फिन्रफियाहदे 


वि० [ सं० ] कमल के केशर के रंग 
का । 
कितु--भव्य० [स०] १. पर | लेकिन । 
परतु | २, वरन्‌ । बलिझ | 
किपुरुष--संरा पुं० [सं०] १. किन्नर । 
२. दौगला | वर्णसंकर। ३. प्राचीन 
काल की एक मनुष्य जाति। 
किशूत--वि० [ सं० ] १ किस प्रकार 
का । कैसा। २. विलक्षण । भदूभुत | 
३. भोंठा । भद्दा । 
यौ० --किंमृत-किमाकार-विलक्षण और 
भद्दा या भोडा ) 
किवंदंसी--संशा ज्री० [ सं० ] अफ- 
वाह | उड़ती खबर | जनरव | 


यौं०--क.दे को 5 किस छिये ? क्‍यों! (किया--अव्य ० [सं० ]या।यातो। 


कि--अव्य> दे० “किम? । 

किकर--सज्ञा पु० [ स० ] [ स््री० 
किंकरी ] १. दास। २. राक्षतों की 
एक जाति। 

कि-कत्तंव्य-विमूढ़ -वि० [ स० ] 
जिसे यह न सझ परे कि अब क्‍या 
करना चाहिए! हक्‍्का-बकका | भौच- 
क्का | घबरया हुआ | 

किकिणी--सशा श्ली० [6० ] १. 
क्षुद्रबटिका । २. करधनी | जेहर। 
कमसरकस | 

किगरी--मंज्ञा स्त्री ० [सं० किनरी] छोय 
चिकरारा । छोटी सारंगी जिसे बजाकर 
जोगी भीख माँगते हैं । 

किचन--तजा;पुं० [स०] थोड़ी वस्ठ । 

किंचित्‌--वि० [ सं० ] कुछ । थोड़ा। 
योौ०-ऊकिंचिन्मात्र थोड़ा भी । थोड़ा 
ही। 

क्रि० वि० कुछ । थोड़ा । 

किजटक--संज्ा पुं० [ सं० ] १. पद्म- 
केशर। कमल का फरेशर | २. कमल | 
३, फसल के फूल का पराग | ४, नाय- 
केदर | 


अथवा । 

किशुक--संशा पुं० [सं] १.पछाश | 
ढाक। टेसू । २, तुन का पेड़ | 

कि--सवं० [ सं० किम्‌ ] क्या ! किस 
प्रकर ? 
अव्य० [ सं० किम | फू ० कि ] १. 
एक संयोजक शब्द जो कहना, देखना 
आदि क्रियाओं के बाद उनके विषय- 
वर्णन के पहले भाता है| २. इतने में। 
३. या | अथवा । 

किकियाबा-क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
कीं कीं था के के का शब्द करना। २. 
रोना । 

किचकिय--संशा स्त्री० [ अनु० ] १. 
ध्यथ का वाद-विवाद । बरुवाद। २. 
झगड़ा | 

किचकियाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
१ ( क्रोघ से ) दाँत पीसना | २. भर- 
पूर चल « लगाने के लिये दाँत पर दाँत 
रखकर दबाना। रे. दाँत पर दाँत 
दबाना | 

किचकिवाहंट--संशा स्री० [ हिं० 
किचकियाना ) किचकिचाने का भाव । 





श्देड 


ह : शशिकापििर २ ४ 
:! सिजकियो-संशाज्ी० [ हिं० किच- २. घूर्त। छली | ३. पागल | ४. दुष्ट। 
किख्ाना ] किचकिचाहट | दाँत गीसने किता--संजा पुं० [ श्र० ] १. सिलाई 
की अवस्था । के लिए. कपड़े की काट-छाँट | ब्योत | 
किजडाना--क्रि० भर [ हिं० कीचड़ २. ढग | चाल | ३ सख्या। अद॒द | 
+ भना (अल०)] (भाँख का ) ४. विस्तार का एक भाग | सतह को 
/ कीचड़ से भरना । हिस्‍स्सा। ५ प्रदेश | प्रागण) भूमाग । 
कियर-पियर--वि० दे० “गिच- किसाब--सशा स््री० [ अ० ] [६ ति० 
पिच?” । किताबी ] १ पुस्तक | ग्रथ | २ रजि- 
किछुकऋ--वि० दे० “कुछ” । स्ट्र। बही । 
किटकिट--संश स््री० [अनु ०] किच- झुद्दा०--कितावी कीड़ा 5 वह व्यक्ति 
किच । जो सदा पुस्तक पढ़ता रहता हो। 
किटाकिटाना--क्रि० स० [सं० किठ- फ्रितबी चेहरा ८ वह चेहरा जिसकी 
कियय अनु० ] १. क्रोध से दाँत आकइति लबाई लिये हो । 
पीसना | ३. दाँत के नीचे ककड़ की किताबी-वि० [अ० किताब] कितात्र 
तरह कहा छगना | के आकार का | 
किटकिना--सश। पुं० [ स० कृतक ] कितिक#--वि० दे “कितक?, 
: १. वह दस्तावेज जिसके हारा ठेकेद!र “कितना” | 
अपने ठीके की चीज का ठेका! दसरे कितेक#--वरि० [ सं० कियदेक ] १. 
असामियों की देता हैं।२. चा७) कितना | २. असंख्य । बहुत । 
घालाकी । किले ऋ%--अवब्य टे० “कित” | 
किटकिनादार--सशा एं० [हिं० कितो#/--वि० [ स्री० किती ] दे० 
किटकिना + फू० दार (प्रत्य०)] “कितना” । 
यह पुरुष जो किसी वस्तु को ठेकेदार क्रि० बि० कितना | 
से ठेके पर ले । किसति+--त्शा रूी० [ सं० कीर्ति ] 
किट्ट--संजशा पु० [सं० ] १. धातुकी यहा । 
मै । २. तेल आदि में नीचे बैठी हुई किघर--क्रि० वि० [ स० कुत्र ] किस 
मैल । ओर । किस तरफ । 
कितक-क्रि ० वि० [ स० कुत्र ] १ किघों#-अव्य० [सं० किम ) १. 
कहाँ। २. किस ओर। किपर। ३. अथवा।या। २ याते। न जाने। 
ओर । तरफ | किल--सब ० “किस! का बरहुवचन । 
कितक#[--वि०, क्रि० वि० [० क्रि० वि० [स०क्रिमू+ न ] १ क्यो 
कियत्‌ ] कितना | क्रिस कदर । न। चाहे | २ क्यों नही। 
कितना -वि० [सं० कियत्‌ ][ज्ी० संज्ञा पु० [ स० किण ] चिह्म | दाग | 
कितनी ] १. किस परिमाण, मात्रा या किनका--सशा पु० [स० कणिक ] 
संख्या का ? (प्रश्ववाचक) २. अधिक। [ सत्री० अल्या» किनकी ] १ अन्न का 
नहुत | टय हुआ दाना। २. चावल भादि 
क्रि० वि० १. क्रिस परिभाण या'मात्रा की खुड़ी । 


में | कहाँ तक | २. अधिक | किनवानी--संशा र्री० [ सं० कण + 
कियक--संज्ञा पुं० [8०] १, जुभारी | हिं० पानी ] छोटी छोटी बूंदो की 


नििकन आओ 
क् 3: 


पिंक 


झड़ी | फुही | 
किनहा--वि० [ सं० कर्णक ] (फल) 
जिसमें कीड़े पढ़े हो | कन्ना । 
किनार#(-सरशा पु०दे० “किनारा” | 
किनारदार--वि० [ फ़रा० फिनारा + 
दार ] ( करा ) जिसमें किनारा बना 
ह्दो। 


किनारा--सश पुं" [फा०] १. 


अधिर लगाई और कम चोढ़ाईबाली 
बस्तु के वे दोनों भाग जहाँ से खोंढाई 
समास होती हो । हबाई के बल की 
कोर। २. नदी या जलाशय का तठ । 
तीर | 
मुद्दा०-किनारे लगना * (किसी 
कर्य्य का ) समाति पर पहुंचना । 
समाप्त होना । 
3लवाई चौद्ाईवाली वस्तु 
के चारो ओर का वह भंग जहाँ 
से उसके विस्तार का अत होता हो। 
प्रात । भाग | ४ [ स्त्री० किनारी ] 
कप? आदि मे किनारे पर का वह भाग 
जो भिन्न रग या बुनावठ का होता है। 
हाशिया | गोट । ५ क्रिसी ऐसी वस्तु 
का सिराया छोर जिसमे चौड़ाई न 
हो | ६ पाश्य । बगल | 


मुहा०--किनारा खींचना - दूर होना। 


हटना । किनारे ने जाना 5 अल्ग 
रहना । बचना। किनारे बैठना, रहना 
या होना रू भलग होना। छोड़कर 
दर हट्ना । 

किनारी--संशा सत्री० [ फा० किनारा] 
सुनहछा या इपहला पतला गोद जो 
कपड़ा के किनारे पर छगाया जाता है। 

किनारे-क्रि० वि० [हिं० किनारा] १. 
कोर या बाद पर। २. तठ पर। ३. 
अलग ! 


किन्नर--संशा पु० [स० ] [ स्ी० 
किन्नरी ] १. एक प्रकार के देवता 
जिनका मुख घोड़े के समान होता है। 


खिलरी 
३. गानें-वजाने का पेश! करनेवाड़ी 
एक जाति | 

किसरे--संशा स्नी० [स०] १. 
किन्नर की एक ज्जी | २. किन्नर जाति 
कीखी। 
संडा ज्ी० [ सं० किन्नरी वबीगा | १. 
एक प्रकर का तंबूरा। २. किगरी। 
खारगी। 

किफायत--सशा ह्ली० [ अ० ] १. 
काफी या अलम्‌ होने का भाव। २. 
कमख्ों । थोड़े में काम चलाना । ३. 
बचत॥ 

किफायती--वि० *[ अ० क्िफायत ] 
कमखर्च करनेबाला | सेभालकर खर्च 
करनेवाला । 

किब्रला--छज्ञा पु० [ अ० ] १ पश्चिस 
दिल जिस आर मुख करके मुसलमान 
लोग नम।ज पढ़ते हैं। २. मक्का । ३ 
पूज्य व्यक्ति। ४ रिता | बाव। 

किबलासनुमा--तज्ञा पु० [फा० ] 
प-चिस दिशा का बतानेबाला एक यत्र 
जिधका व्यवहार जद्दाज़ो पर अरब के 
मब्लाह करते थे । 

किम्‌--वि० सर्व ० [०] १. कया ? २. 
कोन सा? 

यो०--किमा) 5 काई भी । कुछ भी | 

किमरिर-सज्ञा पु० [ अः फंश्िक | 
एक प्रकार का चिकना सफेद कयड़ा । 

किमाकार-बि० दे० “फिमूत” । 

किमाछु -- शा पु० दे० “कर्वांच” | 

किमाम--पउज्चा पु० [[ भ० किम ] 
शहद के समान गाढ़ा किया हुआ शर- 
बत | खमीर , 

किमाश--सज्ञा पु० [ अ० ] तर्ज । 
ढग | बजा । २. गर्जीफ का एक रंग। 
ताज | 

किम्ि# -क्रि० वि० [ सं० ऊज़िम्‌ | 
कैसे ? फिस प्रकार $ किस तरह ९ 


किस्मत[-- पक्ष ज्ञी० [अ०दिकमत ] 


“१३४ 


१ युक्ति। होदियारी । २. बहावुरी । 
कियत्‌--वि० [ सं० ] कितना । 
कियारी--स शा सनी ० [ स० केदार ] 

१. खेतो या बगीचों मे थोडेनथोंद 

खतर पर पतली भेद के बीच की 

भूम जिसमें पौधे कूगाए, जाते हैं। 
कक्‍्यरी । २. खेतो के वे विभाग जो 
सिच,ई के लिये नालियो के द्वारा 
बनाये ज।ते हैं। ३. वह बड़ा कढ़ाह 
जिसमें समुद्र का खारा पानी नमक 
नीचे बैठने के छिये भरते हैं । 
कियाह-सज्ञा पुं० [ सं० | छाल 
घोड़ा । 

किरंटा--संशा पुं० [अं० क्रिश्वियन] 
छाटे दरजे का किस्तान । केरानी । 

(तुच्छ) । हि 
किरका--तंशा पुं० [ सं० ककटठे ८ 

कुकड़ी ] छोटा ठुकड़ा | ककड़े । 

किरकिरी । 

किरकिटी--सशा झ्री० देश “किर- 
फिर”? । 

किरकिरा--वि ० [ सं० ककेट ] 
फेंकरीला । ककड़दार । जिसमे महीन 
ओर कड़े रवे हो । 

सुदा०--किरकिरा हो जाना #रग में 
मगर हा जाना । आनद मे विध्न पढ़ना । 

किरकिराना-कि० अ० [ ९० किर- 
किरा ]१ क़िरस्‍किरी पड़ने की सी 
पोड़ा करना । ३ दे० “किट्कियना? | 
किरकिराहट--सशा स्रौॉ० [ हिं० 
किरकिरा +ह८ (प्रद्य०) ] १ आँख 
में किरकरा पढ़ जाने की सी पीड़ा । 

२. दाँत के नांचे केंकरीली वस्तु के 

पड़ने का शब्द । ३ किवकियपन | 

ककरीछापन । 
किरकिरी--संज्ञा क्री० [ स० ऊकर ] 

१. धूछ या तिनके आदि का कग जा 

आँख में पड़कर पीड़ा देता है। २. 
' अरमान । देसी । 


किरसिज़ी 


किरकिख - सशा पुं० [सं० कृकलास] 
गिरगिट । 
भरतंशा स््री० दे० “कुकल” | 

किरच--सज्ञ| स्त्री० [ स० इतिसफंची 
(अज्त्र) ] १, एक प्रकार की सीधी 
तलवार जो नोक के बल सीधी भोरी 
जाती है। २ छोटा नुक्ीछा दुकड़ा 
(जैसे काँच आदि का) । 

किरण-सशा स्री० [ स० ] किसन | 

किरणमाली -सशा पु० [ स० | 
स्यं । 

किरन - सशा ज्री० [ सं० किरण | १. 
ज्याति की अति सुक्ष्म रंखाएँ जो 
प्रबाह के रूप में सर्य्य, चद्र, दीयक 
श्रादि प्रज्वलित पदार्थों से निकरूकर 
फछती हुई दिखाई पड़ती हैं। रोशनी 
की लकार । 

मुद्दा०-किरन फूय्नान्सयोदय होना। 
२ कलावतू। या बादले की बनी 
झालर । 

किरपा»--तशझा स््री० दे० “इृप” | 

किरपान#--सशा पु० दे० “कृपाण! | 

किरम -सशा! पु० [ सं० कृमि ) ६, 
दे? “किरिमदाना? । २. कीौंठ । 
कॉड़ा | 

किरमालकौ--पत्ा पु० [ स० क्र- 
वार | ततकवार। खन्न । 

किरामिल--सशा पु० [ भऔ० कैनवस ] 
एक प्रकार का महान टाठ सा माठा 
विछायती कपड़ा जिससे परदे, जूते, 
बग भादि वनत हैं । 
किरमिज्ञ--सकशा पु० [स० कृसि+ज] 
[ ब० करांसजी | १. एक प्रकार का 
रंग । हिरमर्जी । दे? “किरिंसदाना”? | 
२. मटमैलायन लिए करोंदिया रंग 
का घाड़ा । 

किरमिजी-वि० [ 6० कृमिज ] 
कर मसज क्‌ रंग के | म<मैलपन लए, 
हुए करोदिया । । 


कि 


फिरणनों 


किरराना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
कोध से दाँत-पीसना। २. किर॑किर 
इाब्द करना | 

किरवान#--सशा पुं० दे० “क्रपाण” | 

किरवार#---संशा पुं०दे ० ' करवाल? | 

फिरधारा#--सशा पूं [सं० कृतमाऊ] 
अमलतास । 

किराँसी--सश्ा ज्जी० [ अं> फैरेज ] 
१ यह बैलगाड़ी जिसपर अनाज, 
भूसा आदि छादा जाता है। २. माल- 
गाड़ी का डब्बा । 
किरात--सेशा पुं० [ सं० ] [ स्नी० 
किरातिनी, किरातिन, किराती ] १ 
एक प्राचीन जैगली जाति । २. हिसा- 
छय के पूर्वीय भाग तथा "उसके आस- 

पास के देश का प्राचीन नाम । 
किरात--8शा ज्वी ० [ अ० केरात ] 
जवाहरात की एक तौल जो छूगभग ४. 
जौ के बराबर होती है । 
किराना--सशा पु० दे० “केर ना? । 
क्रि० सं० दे० “केराना” | 
किरानी---संशा पु० दे० “केरानी”? | 
फकिराया--सशा पुं० [ भ० ] वह दाम 
जो दूसरे की कोई वस्तु काम में र्ने 
के बदले में उसके मालिक की दिया 
जाय । भाड़ा । 
किरायेदार--सं श पु० [फा० किराया- 
दार ] कुछ दाम देकर किसी दूसरे की 
वस्तु कुछ काल तक काम में लानेबाला। 
किरायल--सशा पु० [ तु० करावलू ] 
१. वह सेना जो लड़ाई का मैदान 
ठीक करने के लिये आगे जाग | २. 
बंदूक से शिक्रार करनेवाला आदमी | 
किराखन--सशा पु० [भ० केरासिन]) 
केरोसिन तेछ । मिद्दी का तेल | 
किरिस--सज्ञा स्री० दे” “किरच” | 


किरिन[--सजा स््री० दे० “किरण” | किखकारना--कि० अ० [हिं० फिलक] किलवाना--क्रि० स० 


कफिरिस--सशा पु० दे” “कमि” | 


फिरिमदाता--सरा पू० [ स० कृसि किखकारी--सशा जी० 


ई१5 


+ हिं० दाना ] किरमिज नामक कीड़ा 
जो छाख की तरह थूहर के पेढ़में छगता 
है और सुखाकर रेंगने के काम में 
भाता है। 

किरिया#--शंज्ञ स्री० [सं० क्रिया] 
१ शपथ । सोंगध । कसम | २. कर्ते- 
ध्य। काम। ३. मृत व्यक्ति के हेतु 
श्राद्धांदि कर्म | सृतकर्म । 

थौ० -किरिया करम<क्रियाकर्म | मृत- 
क्म्म | 

किरीट -संशा पु० [ स० ] १. एक 
प्रकार का शिरोभूषण जो माथे में बाधा 
जाता था। २. आठ भगण का एक 
वर्ण वृत्त या सबैया । 

किरीटी--उशा पु० [ स० फिरीटिन्‌ ] 
१ वह जो किरीट पहने। २.«&द्र | 
३. अजुंन | ४ राजा । 

किरोलना --क्रि० स० [ स० कर्चन ] 
करोदना | 

किसे+#--सशा पु० दे० “किरच ?! । 
किर्मिज--सशा पु० [ स० कृमिज ] 
१, एक प्रकार का रग। किरमिजी। 
दे० “किरिमदाना” । २. किरमिजी 
रग का घोड़ा | 

किल--भव्यः [ स० ] निरचय । 
सचभुच । 

किलक--५श/ ज्री० [हिं ० फिल्कना ] 
१. किलकन या हृषंलनि करन की 
किया | २ हर्ष'्वनि | क्रिलकार । 
सजा छऋरी० [फरू० किक] एक प्रकार 
का नरकट जिसकी कलम बनती है। 

किल्लकना--क्रि०ग अ० [ स० क्रिछ- 
किछा'] किलकार मारना। हपंथनि 
करना | 

किलकार-सशा स््री० [हिं० किक] 
इषप्नि । 


३. दृषध्वनि करना | २. चिल्छाना | 
[ हिं०"किलक] 


किल्ञवानों न " दि 

हृ्॑ध्यनि । 

किलकिखित-संशा पुं? [ सं० ] 
सयोग अ»गार के ११ हावों में से एक 
जिसमें नायिका एक सं,थ कई भाव 
प्रऊुट करती है | 

किलकिल-संशा त्री० दे" “किच- 
किच? | 

किलकिला--सशा स््री० [ सं० ] हर्ष- 
ध्वनि । आनद सूचक दाब्द | किल- 
कारी | 

सज्ञा पु० [ सं० ऊृकल ] मछली खाने- 
बाली एक छोटी चिड़िया । 

सज्ञा पु० [ अनु० | समुद्र का वह 
भांग जहाँ की लहरें भयक्रर शब्द 
करती दो | 

किलकिलाना--क्रि० अ० [ हिं० 
किलकिछा ] १. आनद-सचक दब्द 
करना । हपंध्यथनि करना । २. 
चिह्लाना | हल्लागुल्ला करना। ३. 
बाद विवाद करना । झगड़ा करना ) 

किलकिलाइट--संशा स्री० [ हिं० 
किलकिलाना ] किलककिलाने का शब्द 
या माव । 

फिलना--क्रि० अ० [ हिं० कीरू ] 
2, कीलन हाना | कीलछा जाना | २८ 
वश में किया जाना। है गति का 
अबरोध होना | 

किलनी - संज्ञा छ्ली ० [त० काठ, ० 
काडा ] पशुओं के शरीर में चिमय्नेवास्थ 
एक कीडा । किल्ली । 

किलबिलाना--क्रि० अ० दे ० “कुल- 
बुठाना? | 

किललाना#--न्‍यो ० [ किछ + छाना ] 
चिल्लाना । 

किलयॉँक--शश्ा पु० [दिश०»] काबुछ 
दंश का एक प्रकार का घो ॥। 

[ हिं० किलनां 

का प्रे० रूर ] १. कील छगवाना या 

जडवामा । २. संभ या मंत्र द्वारां किसी 


र 


इक क्या वी कि: 


भृत-ओत केविष्नकारी कंत्य को रोकवां 
देना। 
कफिलबारी--पंशस्जी० [ सं० कण ] 
१ पतवार | कन्ना | २ छोटा हाँद्ा। 
क्रिलविष---संज्ञा पु० दे० “किल्विष? । 
किलहँटा--सशा पुं० [देश०] सिरोही 
पक्षी । 
किला--सैज्ा पु० [ अ० ] छडाई के 
समय बचाव का एक सुदृद स्थान | 


दुग + गंढ । 
यौं०--किलेदार-दुर्गगति। गढ़पति। 
किलांत-सश पू० [ स० | भसुरों 


के एक-पुरीहित का नाम । 

किलाना-+क्रि० स० दे०“'किलवाना” | 

किलाबंदी -सश्ा सत्री० [ फा० ] १. 
दुगनिर्माण ३ २. व्यूह-रचना । 
किलौवा -संशा पु० [ फा० कछावा ] 
हाथा के गले में पड़ा रस्सा जिसमें 
पैर फेसाकर मदहवत उसे चलाता है। 

किलिक--सशा ज्जी० [फा० ] एक 
प्रकार का नरकठ जिसकी कलम बनती 
है। 

किलेदार--सज्ञा पुं० [ अ० किला; + 
फा०४ दार ] [ भा० किलेदारी ) किछे 
का प्रधन अधिकारी | दुगपति। 
गढ़पति । 

किलेबंदी--सशा ज्जी० दे० “फिला- 
बघदी?? | 

किलोल|--संशा पु० दे० “कूल” | 

किल्तत--सरा .र्री० [अ० |] १. 
कमी | न्‍्यूनता । रे सकाच -। तगी | 

किल्ला-सरा १० [हिं० कील] बहुत 
बढ़ा कील या मेख | खूँटा । 

किट्ली - सशा स्० [ हि० कीछ ] १ 
कीछ | खू टी | मेख | २ सिटठकिनी । 
बिल्ली | ३ किसी कले या पेंच की 
मुठिया जिसे घुमाने से वह चले | 

मंहा०--किसी की किल्लों किसी के 

हाय में होना + किसी की चार 


श्र 


किसी के हाथ में होना | किल्‍ली घुमाना 
या ऐंठना> दाँव चलाना। युक्ति 
छगाना | 

किल्विष--संशा यु० [ सं० ] १. 
थ।प | अपराध | दोष | २ रोग । 

किवॉच--सज्ञा पु० दे “किवाँच” | 

किवाइ--सशा पु० [सं० काट ] 
ली ० किवाड़ी ] छकड़ी का पलला जो द्वार 
बद करने के लिये चौखद में जड़ा 
रहता है। पट । कपाट | 

किशमिश सज्ञास्त्री० [ फा० ][बि० 
किशमिशी ] सुखाया हुआ छोथण 
बदाना अगूर । 

किशमिशी--वि० [ फ० ]१ जिसमें 
किशमिश हो | २. किशमिश के रग 
का। 

'सशा पु० एक प्रकार का अमौमा 
र्ग। 

किशलय-सशा पु० [सं० ] नया 
निर्केछा हुआ पत्ता। कामछ पत्ता। 
क्व्छा | 

किशोर--सजा पु० [सं० ] [ज्जी० 

शारी | £ ग्यारह स १५ वष त+ की 

अभव्रस्था का बालक । २. पुत्र | बंदा । 

किश्त-सशा सत्री: [ फ्‌० ] शतरज 
के खल मे आदक्षाह का किसी मोहरे 
के घात में पड़ना । शह | 

किश्ती--सशा र्री० [ फा० कछ्ती ] 
१, नाव | २. एक प्रकार का छिछला 
थाछी था तश्तरी । ३. शतरज का ए.ु 
मोदरा । हाथी । 

किश्तीसुमा-वि० [ फरा० ) नाव के 
आकार का। जिसके दोनो किनारे 
घन्वाकार दाकर दानों छारों पर काना 
डालते हुए मिलें । 

किष्किघ--तशा पु० [ उ० ] मेयूर के 
जास पास के देश का प्राचीन नाम | 

कि्किघा --सज्ञा जरा [8०] किप्किप 
देश को एक पर तश्रेणी। 


'फिस्मत 


किख--स्व ० [ स० वस्य ] “कौन” 
ओर “क्या? का वह रूप जो उन्हें 
विभक्ति लगने के पहले प्राप्त हमता है| 
किसनई०--सज्ञा री ० दे किसानी?!। 
किसखब#--सज्ञा पु० दे० “कसब्र” | 
किसबवत--संशा स्री० | आ० ] वह 
थैली जिसमें नाई अपने उस्तरे, कैंची 
आदि रखते हैं। 
फिसमत--सक्षा र्ली० दे० “किस्मत” । 
किसखमी#--सशा पु० [| अ० कसभी ] 
श्रभजीवां | कुछी | मजदूरा । 
फिसलय--सक्ञा पु» दे० “किशलूय”?। 
किसान-संश्ञा पु० [स० कृषाण, प्रा 
किसान ] कृषि या खेती करनेतरा(्र । 
खतिहर । 
किसानो -सशा ज्ी० [ हिं० फिस।न] 
खेनी | कृपिकर्म | किस।न का काम । 
किसी--- सब ० ॥॒ दिं० किंतर +ही ] 
“काई? का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने से पहले प्राप्त होता है| जैसे-- 
बिसा ने । 
किखू#--सर्व ० दे० “फ्रिसी” । 
किस्त -सजशा स्ली[भ०] १ कई बर 
करके ऋण या देना चुकाने का ढग । 
२ किसी ऋण या देने का वह भाग 
जो किसी निश्चित समय पर दिया जाय | 
किस्तबंदी-सशा तओऔी० [ फा० ] 
थाड़ा थाड़ा करके झायया भदा करने 
का ढंग | 


किस्तवार-क्रि३ थि० [ फा० ] १. 
किस्त के ढंग से। श्ख्ति करके। २. 
हर किंसत पर । 

किस्म सुश ल्ली० [ अ० ] १. 
प्रक र | भेद | भाँति । तरह | २ ढग। 
तज | चाल । 


किस्मत -सशा छ्री० [अ० ] ६. 
प्रारूत्ध | भाग्य। नसीच | कंरमस। 
तकदीर | 

मुद्दा>--किस्तत आजमाना ८ किसी 


फकिस्मातबर 


श्ह्टैद 


& 


कौकिमाद: 


कार्य को हाथ में लेकर देखना कि कोकान--उंशा पुं० [स* केराण ] डटिये छगते हैं जिसमें द्रव पदार्थ उसमें 


उसमें सफलता होती है या नहीं। 
किस्मत चमकना या जागना >मग्ग्य 
प्रतछ होना । बहुत भाग्यतवान्‌ होना । 
किस्मत फूटना ८ भाग्य बहुन॒ मद हो 
जाना । 

४2 किसी प्रदेश का वह भाग जिसमें 
कई जिले हो | कमिशनरी | 

किस्मतघर--वि० [ फा० ] भाग्य- 
बान्‌ | 

किस्सा--तक्क॒ पुं० [ अ० | १. 
कहानी । कथा | आख्यान । २ बृत्ता- 
त। सम्राचार। हांख। ३ काड। 
झगड़ा । तकरार | 

किस्सास्वॉ--सरा पुं० [ आअ०+ 
फा० ] [ भा० किस्साख्यानी ) वह 
जो श+स्सेकहानियाँ सुनाने का काम 
करता हो। 

फिस्सागो--धशा पुं० [ पा० किस्पा- 
गाई ] दे० “किस्साख्याँ? । 

कि्दिं #--सव ० [हिं० कौन] किसका । 
की+-- प्रत्य ० [ हि० की है ड्दि विभक्ति 
“का? का ज्ोकिंग रूर | 
क्रि० स० [ स० कृत, प्रा० कि ] हिं० 
“करना? के मूत कलिक रूप “किया? 
का जी9 । 

कीक--सरा पुं० [ अनतु० ] चीतकार। 
पवील | 

कीफकट--संरा पुं० [ 8० ] १. मगध 
देश का प्राचीन वैदिक नाम। 
२. ,घोड़ा। ३. [ख्रो० कीकशो | 
प्राचीन फाछ की एक शझ्रनाय्यं जाति 
जा कीकट देश में असती थी । 

कीकना -क्रि० अ० [ अनु० ] की की 
करके चिस्लाना। चीतकार करना | 

कीकर-:ठज्ञा पु० [ स० किकराल ] 
बश्छ | 

कीका--सज्ा पुं? | स० केकाण ) १. 
घोड़ा | 


१. पर्चिमोत्तर का एक देश जो घोड़ों 
के लिये प्रसिद्ध था। २. इस देश का 
घोड़ा । ३. घोढ़ा | 

कीच -संज्ञा पुं० [सं० कच्छ] कीचड़ । 
कदम ) 

कीयक -सशा पु० [ स० | १. बाँस 
जिसके छेद में घुसकर वायु हू हू शब्द 
करती है । २. राजा विराठ का साला। 

कीयड़--सशा पुं० [हिं० कीच + ड़ 
( प्रत्य० ) | १. पानी मिली हुई धूल 
या मिट्ट । कर्दम। पकं। २. आँख 
का सफेद मर । 

कीट-सश् पुं० [ स॑> ) रंगने या। 
उड़नेवाल छुद्र जतु । कड़ा | मकीडा। 
सज्ञा स्रो० [ स० किट्ट ] जमी हुई 
मैठ | मछ | ध्; 

कीटशृडू -संशा पुं> [स० ] एक 
न्याय जसका प्रयाग उस समय हाता 
है जब कई वस्तुएँ बिलकुल एकरूप हो 
जाती है । 

कीड़--प्रश् पु« [ स० कीट, प्रा० 
कोड़ ] १. छोटा उड़ने या रंगनेवाला 
जतु । मकाढ़ा | २. कंमि। सक्ष्म कीठ | 
मुद्दा ०--ही 5 काटना-चचलछता होना | 
जा उऊताना। कीईे पड़ना> १. 
( वस्तु में ) कीड़े उसन्न द्वाना। २. 
दाष हान। । एऐब होना । 
३ साँत।४ जूँ, खथ्मल आदि | 

कीड़ी-सशा ज्ञी० [ हिं० कीड़ा | १. 
छादा कॉड्ा | २. चाटी । पिपौछिका । 

कीद्हुँ/--अव्य दे ० “फ्रिधौ ?। 

कीनखाब-सश पु> दें० 
खबर । 

कीनना_ -क्रि० स० [ स० क्रीणन ] 
खरादना | माल लेना | क्रय करना । 

कीना --सज्ञा पु० [ फा० | द्वेंष । वैर | 

कीप -सश स्र।० [ अ० कीफ | वह 
चोंगी जिसे तग मुंह के बरतन में इस- 


/कम- 


ढालते समय बाहर न गिरे । छुब्छी । 

कीमत--पतञशा जी “[ अ० दाम | मूल्य | 

कीमती--वि० [ अ« ] अषिक दामों 
का | बहुमूल्य । 

कीमा--छतशा पु० [ अ० ] बहुत छोटे 
छोटे ठुकड़ों में कया हुआ गोश्त । 

कीमिया --संशा जी० [ फा० ] राता- 
यनिक क्रिया | रसायन । 

कीमियारर--उशा पु० [ फू० ] रवा- 
यन बनानेवाला । रासायनिक परिवर्चन 
में प्रवीण | 

की मुख्त--तशा पुं० [ खज ] गधे या 
घोड़ का चभड़ा जा इरे रंग का और 
दानेदार होता है। 

कीर--छंशा पु० [ स० ] १. शुक्र । 
सुग्गा । तोता । २ व्याध | बहलिया | 
३ कश्मीर देश | ४. कश्मीर देश- 
वासी । 

कीरलि#--संजञा स्लनी० दे० “कीचि” | 

की -वि० [8० ] १ ब्रिखया ह“ग। 
२ फैंछा हुआ। ब्यात। हे. छ 
हुआ। आच्छन्न | 

कीसन--तशा पु० [ स० ]! है. 
यशवर्णन | गुणकथन । २. कृष्णलंलछा- 
सत्रधी भजन ओर कथा आदि। 

कफीतेनिया--सशा पु० [ स० कीत॑न 
+ इया ( प्रत्य० ) |] कृष्णछील।-सब्रधो 
भजन ओर कथा सुननेवाला। कीतंन 
करलेत।ला | 

कीर्ति--सशा त्ली० [ स० ] १. पृुण्य। 
२ ख्याति | बढ़ाई | नामबरी । नेक- 
नामी । यश ! ३, राघा की माता का 
नाम। ४ आर्या छुद के मेंदों में 
से एक । ५ दशा उरी वूत्तो में से एक । 
६ एकादशाक्षरी उचतो में से एक बृत्त | 
७. प्रसाद | 

कीशिमान्‌ - व० [त०] यशस्ती। नेक 

नाम । मशहूर | विज्यात 


/ 


प्रशिधिस्त॑म ३३६ 


फकी्शिस्तंधर--सेशा पुं० [ सं० ] १ कीली संशास्र्री० [ सं० कील ] !. 


नह स्तंम जो किसी कीर्ति को स्मरण 
कराने के लिये बनाया! जाय | २. वह 
काय्य या वस्तु जिससे किसी की कीच 


किसी चक्र के ठीक मध्य के छेद में पड़ी 
हुई वह कीछ जिसपर बह चक्र घुमत हैं। 
(२. दे० “कील” और “'किल्ली”? | 


स्थायी हो | 

कोज्--संशा स्त्री [ स० ] १. कहे या 
काठ की मेल । काँठा | परेग । खँँटी । 
२, वह मद गर्भ जो योनि में अटक 
जाता है । ३ नाक में पहनने का छोटा 
आभूषण | छौंग | ४. मुहाँसे की मांत- 
कील ] ५. जते के बीचोंत्रीच का 
खूँट। ६ वह खँँट्र जिसपर कुम्दार 
का चाक घूमता दै। 

कीलक - सशा पुं० [ सब ] १. खूँटी । 
कील | २. तंत्र के अनुसार एक देवता। 
१, वह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र की 
शक्ति या उसका प्रभाव नष्ट कर दिया 
ज्ञाय | 

कीसम--संशा पुं० [ सं० ] १. वंधन | 
रोक | झकावट | २. मन्न को कीलने का 
काम | 

कीलना--कि० स० [सं० कीलन | १. 
मेख जड़ना | कीक छग़ाना | २. कील 
ठोककर मुँह बद करना ( तोपष आदि 
का ) | र. किसी मंत्र या युक्ति के प्रभाव 
को नष्ट करना । ४ साँप को ऐसा 
मोदित कर देना कि वेह किसी को कांट 
न सके । ५. अधीन करना | वश में 
करना । 

कीला--संश पु० [ स० कील ] बड़ी 
फील | 

कीलाचर-संशा पु [सं० फकीर + 
अक्षर ] बाबुल की एक बहुत प्राचीन 
लिपि जिसके अज्वर कीलसे लिखे जब. ते थे। 

फीलास--संशा पुं० [ सं० ]१. श्रम्रत । 
२, जरू । ३. रक्त | ४. मधु | ९-पश्च | 

कीलित--वि० [सं० ] १. जिसमें 
कौछ जड़ी हो | २. यंत्र से सतंभित। 
कीला हुमा | 


क्रीशु -संशा पुं० [स० ]१ बदर | 
बानर | 

यौ«कीशध्यज > अजुन | 
२. चिढ़ियो । ६ सूर्य । 

कीसा--सशा पुं० [ फ़ा०] यैली। 
खीसा ! 

ऋुझर--संशा पुं० [सं० कुमार ] 
[ ज्वी० झुँआरि ] १ छड़का। पुत्र। 
बालक | २. राजपुत्र । राजकुमार । 

कझुँझर-विलाख--सशा पु० [ हिं० 
कुँअर + विछास ] एक प्रकारका ध.न 
था च वल | 

कु अरेटा#--संशा पुं० [ हि० कुँभर+ 
एटा ] [ह्ली० कुँमरेटी ] लड़का । 
बालक | 

कुऑ--सजा पुं० दे: “कूमआाँ” । 


कुँश[रा-वि० [ स० कुमार ] [ स्त्री" 


कुँभारी ] जिसक। ब्याह न हुआ हो। 
बिन ब्य'हा । 

कुँई--संशा स्री० दे० “कुमुदिनी” | 

कुकुम--सशा पूं० [ स० ] १. केसर | 
जाफरान । २ रोलछी जिसे स्लियाँ माथे 
में छगाती हैं | ३ कुँकुमा। 

कु कुमा--सशा पु० [ स* कुकुम ] 
झिल्ली की कुप्पी या ऐसा बना हुआ छाख 
का पं,छा गाछा जिसके भीतर गुलाल 
भरकर होली के दिनो में दूसरों पर 
मारते हैं। 

कुंजखन--सशा पु० [ स० ] सिकुदने या 
बदुरले की क्रिया | सिमटना । 

कुंथित--वि० [ स० ] १. घूमा हुआ | 
टेढ़ा । २. धूंघरवाले । डल्लेदार 
( बारू )। 

कुची--उशा ज्ी० दे० कुजी” | 

कुंझ--संज्ञा पु० [ सं० ] बह स्थान जो 


कुजी 

वृक्ष, लता आदि से मंडय की तरह 
ढका हो । 
सजा पु" [ क्रा० कुन 5 काना ] वे 
बूटे जो दुशाले के कानों पर बनाए 
जाते हैं । 

कुजक#--सशा पुं० [सं० ] डेब्ढी 
पर का वह चोबदार जो अंतःपुर में 
जाता जाता हो | कचुकी | 

कु अकुटी र--सशा ज्ञी० [ सं० ] कु ब- 
गृह । लताओ से घिरा हुआ घर | 

कुअगशी-सझ्षा ज्जी० [ हिं० कुज + 
गछों |] १ बगीचों में लताओं से छाया 
हुआ पथ । २ पतली तग गछी । 

कुलडा-सशा पुं० [ सं० कुंज + ड़ 
( प्रत्य० ) ] [जी० कुजड़ी, कुँजड़िन] 
एक जाति जो तरकारी बोती और 
बेचती है | 

कुंअर--सशा पु० [सं० ] [ ऋह्ी० 
कुजरा, कुजरी ] १ हाथी | 

मुहा०--कुंजरो वा नरो वा, कुंजरो 
नरों ७ हाथी या मनुष्य । रवेत या कृष्ण 
अनिश्चित या दुतिधा की बात । 
२ बाल | केश | ३१. अंजना के पिता 
और हनुमान्‌ के नाना का नाम । ४, 
छप्पय के इक्कीसवें भेद का नाम । ५. 
पाँच मात्राओ के छुदो के प्रस्वार में 
पहला प्रस्तर । ६ आड की सख्पा | 
बि० श्रेष्ठ । उत्तम | जेसे-- पुरुष-कुंजर। 

क ज़रारि - संशा पु० [ सं० ]सिंह | 

कु जल-सज्ञा पु० दे० “कुजर” | 

कु'अविद्यारी-तंश्ा पु० [सं० ] 
श्रीकृष्ण | 

कु जित--वि० [ स० | कुंजो से युक्त। 
छता-मडपोंबाल। | 

कुज्ञी--सशा स्त्री० [ सं० कुचिका ] १. 
चाभी । ताली | 

छुद्दा०--( किसी को ) कुजी हाथ में 
हाना ८ किसी का बस में होना । 
२. वह पुस्तक जिससे किसी दूसरी 


सूट 
पुस्तक का अर्थ खुले | थीफा । 
कु ठ--व्रि० [ सं० ] १.जो चोखा या 
तीश्ण न हो । गुठछा । कुद । २. मूर्ग्य । 
कु डित--वि> [सं०] १ जिसकी 
घर च।खी या लीकषण न हो । कुद | 
शुठछा । २. मंद | बेकाम | निकम्मा। 
'कु 5--तंशा पुं० [२० ] १ चौडे भुंह 
का एक गहरा बर्तन | कुंडा | २ 
प्राचीन का का एक मान जिससे 
अनाज नापा जाता था । ३ बहुत छोटा 
तालाब | ४ पथित्री में खोदा हुआ 
सइढ़ा अथवा धातु आदि का बना हुआ 
पात्र, जिसमें आग जलाकर आः्नहोत्रा- 
दि करते हैं। ५ बगछाई | स्थ,छी | ६ 
ऐशी स्त्री का जार रड़का जिसका पति 
जोता हो | ७ पूछा | गठठा। ८ छह 
का ठाप | कूँड | खाद | ९ हौदा। 
कू जरा- सर, पु० [| स० कुड ] 
सठका । 
कुंड -संशा पु [ स० | १ सोने चा- 
/दों आभादि का बना हुआ कान का एक 
मडल.क.र॒ अ,भूषण । बाली । मुरकी । 
२. एक गोल भाभूषण जिसे गोरखनाथ 
के अनुयायी कनफर्ट कानों में पहनते 
हैं।३ कोई मंडछाकार आभूषण । 
जेंसे--फड़ा, चूड़ा आदि । ४ रस्सी 
आदि का गोछ फदा | ५ रूोहे का वह 
गोल मेरा जो म,ठ या चरस के मुंह 
पर लगाया जाता है | मेखछा । मेंडूरी | 
६. किपी लंत्री लचीछी वस्तु की कई 
गोल फेर में सिमटने की स्थिति। फेंटी | 
मडर | ७. वह मडछ जा कु रे या बदली 
में चंद्रमा या सूख्य के किनारे दिखाई 
पड़ता हे । ८ छद में बह मात्रिक गण 
- जिसमें दो मात्राएँ हों, पर एक ही अ तर 
हो | ६, बाईत सात्राओं का एड छद। 
कुंडलाकॉर--वि० [ स० ] बठुलछा- 
कार | मोल | मह॒छाक र | 


कुंडलिका-सत्षा ज्जी० [सं० ] १. 


ऋइ४० 


मंडलाकार रेखा | २ कुंडलिया छंद | 

कुंडलिनी-सरा जञ्री० [ स०] १. 
तत्र और उसझे अनुयायी दृठबोग के 
अनुतार एक कन्पित वस्तु जो मूलाधार 
में सुपुम्ना नाड़ी की जड़ के नीचे मानी 
गई है। २ जलेबी या इमरती नाम की 
मिठाई | * 

कुंडलिया-सक्षा ज्जी० [ सं० कुड- 
लिकरा ] एक मात्रिक छंद जो दोहे और 
एक रोला के योग से बनता है। 

कु उसी--संज्ञा स्त्री० [ स० ] शव 
जलेत्री ।२ कुडलिनी । ३ गुडडुचि । 
गिछोय | ४ जन्मकाल के ग्रहों की 
स्थिति बतानेब।|छा एक चक्र जिसमें 
बारह घर होते हैं। ५. गेंडुरी | इंडुया | 
६ साँत के बैठने की मुद्र | 5 
सज्ञा पु० [ स० कुइलिन ] १. साँप | 
२. वरुण | ३. मोर ! ४ विष्णु । 

कुंडा -सज्ञा पु० [ स० कुड ] मिद्दी 
का चौटे मुँह का एक बहुत बड़ा गहरा 
बरतन । बढ़ा मटका | कछरा। 
सज्ञा पु० [ स० कुइल ] दरवाजे की 
चौखट में लगा हुआ कोंढा जिसमें 
साँकल फंसाई जाती है और ताछा 
लगाया जाता है । 

कु डिनपुर--संज्ञा पु० [सं० ] एक 
प्राचीन-नगर जो विदर्म देश में था । 

कु'डी-सनात्त्री [स०्कुद पत्थर या मिद्दी 
का कओरें के आकार का बरतन जिसमें 
दही, चय्नी आदि रखते हैं | 
सज्ञा स्री० [ढिं० कुडा ] १, जंजीर 
की कड़ी । २. किवाड़ में छगी हुई 
साँकल | 

कु त-सता पु० [ स० ] १. गवेधुक । 
कोड़िल्या । २ भा | बरछी | ३ जूँ। 
४ क्र भाव। अनख | 

कुतल--सजा पु० [ स० ] १. सिर के 
बाल | केश | २ प्याछा | चुकड़ | ३. 
जो | ४. इछ | ५. एक देश का ताम 


हर 
बनी 
हघ्व “का 


जो कॉकड़ और बरार े भीच में था। 
६ वेष बदछलेवाला पुरुष । बहुरूपिया । 
कुताक-संशा सत््री० द्वे० “कुती”?। 
कु तिमोज-तंशा पु? [ वं० ] एक 
राजा जिसने कुती या एथा को गोद 
लिया था। 

कुती-संजशा स््री० [ सं० ] युधिष्टिर, 
अजुन भोर भीम की म्राता । एथा | 
सज्ञा स्री० [सि० कुत] बरछी । माला । 

कु धना--कि० अज० [ हिं०"कुधूना ] 
पीय जाना । ध्् 

कु दू-सज्ा पु० [ स० ] १. जूही 
तरह का एक पौधा जिसमें सफेद फूल 
लगते हैं| २, कनेर का पेड़। ३ कमझ। 
४ कुदुर नाम का गाँंद। ५. एक 
पर्वत का नाम | ६ कुन्नेर की नौ निधि- 
यों में से एक । ७. नो की संख्या। 
८ विष्णु । 
बि० [ फा० ] १. कु ठित । गुठछा। 
२ स्तब्ध | मद । 

यौ०--कु दजेहन र मंदबुद्धि | 

कु दून-सशा पु० [ स० कुद ] १. 
बहुत अच्छे और साफ सोने का पतलछा 
पंचर जिसे छगाकर जड़िये नगीते 
जहते हैं। २. बढ़िया या खालित 
सोना | 

वि० १, कु दन के समान चोखा। 
खालिस | स्वच्छ बढ़िया | २ नीरोग | 

कु दुरू--संशा पु० [स० कडुर ८ 
करेछा ] एक बेल जिसमे चार पाँच 
अंगुल बे फल छगते हैं जिनकी 
तरकारी ढ्ोती है| बिंबा | 

कु दलता--सतज्ञा स्री० [०] उब्मीस 
अक्षरों की एक चर्णदृत्ति । 

कुदा-संज्ा पु० [ फा० मिलाभो से० 
स्कघ ] १. लकड़ी का बड़ा, मोथ और 
बिना चीरा हुआ ठुकड़ा-जो प्रायः 
जड़ाने के काम में आता है,।। लककड़ | 
२. लकड़ी का वह दुकढ़ा, जिसपर रुढ- 


कु 
कै 
हर है 


कर-मढुई लकड़ी गठते, कुदीगर 
कपड़े पर कु दी करते और किसान घास 
कारते हैं । निहठा | निष्ठा | ३ बंदक 
का चोहा गिछला भाग । ४. वह लकड़ी 
जिसमें अपराधी के पैर ठोके जाते हैं । 
काठ | ५. दस्ता।| मूठ। बेंट। ६. 
लकड़ी की बढ़ी मुँगरी जिससे कपड़ों 
की कु दी की जाती है। 
संज्ञा पु० [ स० रकंद, ढिं० कंधा | १. 
चिड़िया का पर। डैना। २. कुश्ती 
का एक पेंच ! 
संशा पुं>[ स०ऊंदन | भुना हुआ 
दूध । खोबा, मावा। 

कु दी--संशा स््री० [हिं० कु दा ] १. 
कपड़ों की सिकुड्न और रुखाई दूर 
करने तथ्य तह जमाने के लिए उसे 
मोगरी से कूव्ने की क्रिया। २ खूब 
मारना | टोंकपीठ | 

कुंद्रेशर +सरा पु० [ हिं० कु दी 
गर ( प्रत्य० ) ] क॒ दी करनेतब्राठ । 

कुंदुर-सशा पु० [स० ऋ० ] एक 
प्रकार का पीला गोद जो दवा के काम 
में आता है | 

कुँदेरना--क्रि० स० [ स० कु जलन ] 
१. खुरचना । २. खरादना । 

कुदेर(--पशा पु० [ हिं> कु देरना न 
एशा ( प्रत्य ) ] [ स््री० कु देरो ] 
खरादनेवाल । कुनेरा | 

कुँलु-संशा पु० [ स० ] १ मिट्टी का 
घड़ा | घट | कलश । २. हाथी के सिर 
के दोनों ओर ऊ३र उभद्के हुए भांग | 
३. ज्योतिष में दसवीं राशि। ४. दा 
द्रोण या ६४ सेर का एक प्रानीन मान 
या तौल। ५. प्राणायाम के तीन भागों 
में से एक । कुभक ।६ एक पव जो 
प्रति बारहवें वर्ष पड़ता है। ७. प्रह- 
छाद का पुत्र एक दैत्व । 

कुस्क--ंशा पूं० ( स० ] प्राण-यम 

रे१ 


२७१ 


का एक अग जिसमें साँस झेकर वायु 
को शरीर के भीतर रोक रखते हैं। 

कुंमकर्ण-संज्ञा पुं० [४०] एक 
राक्षस जो रावण का भाई था। 

कुंभकार--संशा पु० [ सं० ] १. मिट्टी 
के बरतन बनानेवाला | कुम्हार। २, 
मुर्गा । 

कुंमज, कुममआत--संज्ा पुं० [ सं० ] 
१. घड़े से उत्नन्न पुरुष | २. अगस्त्य 
मुनि। ३. वशिष्ठ | ४. द्वाणाचार्य। 

कुंभसंमव --सशा पु० [ सं० ] अग- 
स् मुनि | 

कुंमिका--संशा स्री० [सं०] १. 
कुमी । जलकुभी | २ वेध्या। ३. 
कायफलछ | ४. आँख की एक फुठी। 
गुद्द ननी । बिलनी। ५. परवल् का 
पेड़ । ६. शक रोग | 

कुँमिलान[# -क्रि० अ० दे० “कुम्ह- 
छाना?! | 

कुंभी-सशा धु०[स० ] १ हाथी। 
२ मगर | $ शुग्गुल। ४ एक जह 
रील। की 4 | ५ एक राक्षस जो बच्चों 
को क्लेश देना है| 
संज्ञा त्ली० [ सण०य] १ छोश घड़ा। 
२. कायफल का पेड़ । ३, दती का पेड़। 
दाँती | ४. एक वनस्पति जो जलाशयो 
में होती है | जलकु भी | ५. एक नरक 
का नाम। कु भीपाक नरक | ६ खमे 
के नीचे फा चोकोर पत्थर | चौकी | 

कुभीचान्य--सज्ञा पु ( स०] घढ़ा या 
मटका मर अन्न जिसे कोई रइस्थ या 
परिवार छः दिन या किसी किसी के 
मत से साछ भर खा सके। ( स्मृति ) 

कुमीचान्यक--8शा पु० [ स० ] १. 
उतना भन्न रखनेवाला जितना कोई 
शहर्थ छः दिन या किसी किसी के 
मत से साल भर खा सके | 

कुमोनखस-संशा पु० [ स० | [ज्जी० 


कुकठी, - 


कुभीनसी ] १. ऋर साप। २, एक 
प्रकार का जहरीलछा कीड़ा । ३. रावण । 

कुंभीपाक--सज्ञा पु० [ सं० ] १. - 
पुराणानुसार एक नरक । २. एक प्रकार 
का सन्निपात जिसमें नाक से काझा 
खून जाता है। ५ 

कुभीर--संज्ञा पुं०[ सं० ] १. नक्र या 
नाक नासक जलरू-जन्तु । २, एक प्रकार 
का कीड़ा । 

कुबर--पंशा पुं० [सं० कुमार] [ली० 
कुबरि | १ लड़का। पुत्र। बेदा। 
२, राजपुत्र | राजा का छड़का । 

कुंबरेटा-सशा पुं० [ हिं* कु वर + 
एग (प्रत्य० ) ] बालक | छोटा 
लड़का | बच्चा | 

कुधारा--वि० [ सं० कुमार ] [ ज्जी० 
कु बारी ] जिसका ब्याह न हुआ हो 4 
बिन ब्याह | 

कुंहकुद+--सशा पुं० [स० कु कुम ] 
केसर । 

कु--उप० [ सं० ] एक उपतग जो 
संशा से पहले छगयकर उसके अथ मेँ 
“नीच”, “कुत्तित” आदि का भाव 
बढ़ाता है । 
सश्ञासत्री० [स० ] प्थिवी | 

कुआँ--संज्ञा पुं> दे० “कृमाँ” । 

कुआर--सशा पु० [ स० कुमार, प्रा० 
कुँवार ] [ वि० कुआरी ] हिंदुस्तानी 
सातवों महीना । शरद ऋतु का पहला 
महीना । आशिन। अविवाहित 
( कुमार )। 

कुदइयाँ--सज्ञा सत्री० [हिं० कुआँ ] 
छोटा कुआँ | 
यौ०--ऊठकुश्यों + वह छोटा छोय 
कुआँ जो काठ से बंधा हो | 

कुई --तश। त्ली० दे० “कुइयाँ”। 
संज्ञा ल्‍्ली० [ सं० क॒ब ] कुमुदिनी । 

कुकटी--संशा स्नी० [ स० कुक्कुदी 





शंई' लाई लिए दो तो दै । 


कुकड़चा---फ्रि० अ० [हिं* सिक- 
डुना | सिकुड़कर रह जाना। तकचित 


हों बना | 

कुकड़ी--संशा स््रीः [ सं० कुक्कुटी | 
१. कच्चे खूत का छपेटा हुआ लच्छा 
शो कासकर तकले पर से उतारा जाता 
हैकसुट्ठा । भरी । २ दे० ' खुखड़ी” | 

ऋषशू--सशा पु० [ यू० ] एक 
कंटिएत पी जो गाने में विछक्षण माना 
जाता है। कहा जता हे कि जब यह 
माने छगता है, तत्र आग निकल पड़ती 
है. जिसमें वह मत्म हो जाता है| 

कुकर--संशा पुं० [ भर ] एक प्रकार 
का कदोरदान जिसमें दाल, चावल, 
मरकाशी आदि एक सथ पकाई जा 
सकती है। 

कुकरी#(--[सं० कुक्कूट) बन-मुर्गी । 

कुकरोंघा -संशा पुं० [ सं० कुक्कुरद्ु | 
प्रालक से मिलता जुलता एक छोटा 
पीधा जिसकी पत्तियों से कड़ी गघ निक- 
छ्ती है | 

कुकमे-सशा पु० [सं० ] बुग या 
खोद् काम | 

कुकरी--वरि० [ हिं० कुकर्म ] घुरा 
काम करनेत्राला । पापी । 

कुकुम--सशा पुं० [ त० ]एकमात्रिक 
छुद । 

कुकुर--संशा पुं० [ सं० ] १. यदुबशी 
क्षत्रियों की एक शाला | २ एक 
प्राचीन प्रदेश | ३. एक साँप का नाम | 


है. है रक्षॉसी 
ककुरक्ोली-सशा ब्री० [ हिं० 
कुक्‍्कुर + खाँसी ] वह चूवी खाँसी 
जिसमें कफ न गिरे । ढाँसी । 
ऋरूरदंख--संशा पुं० [ हिं० कुक्कुर+ 
“दल][+०कुकुरदता वह दाँत जा किसी 
कियी को साध, रण दाँता के अतिरिका 


. केथक ] कस की एक जाति जिसकी 


 रहर 


ओर उनसे कुछ नीचे अ'ड़ा नि+छता 
है तथा जिसके कारण होठ कुछ ,उठ 
जाता है| 


कुलीईए 
। पर ० 
श्ि 


कुअकुशक्मा-क्रिग्स० [अनु०कुचकुच,] 
१ छगातार.कौंचना | वार आर नुकीलीं 
चीज घताना या बींधना ।३. घोड़ा 


कुक रमाछ्छी--उशा स्त्री० [ (० कुक कुचलना | ु 
कुर + मकखी ] एक प्रकार की मकक्‍्खी कुचना#-क्रि" भ[ कं? कुचन ] 
जो पश्चणीं को काथ्ती है । सिकु इना | सिमटना । ( बब० ) 

कक्रमुत्ता-सना,पु० [|हिं० कुक्‍्कुर कुल ऋ--सकशा पु० [० ] दूसरों की 
#मून] एक प्रकार की खुमी जिसमें से ह नि पहुँचाने वाल्य गुत्त प्रथत्त। षशु- 
बुरी गध निकलती है। छत्राक।| यत्र । 

कुक्हीक्-- संशा स्री० [ स० कु- कुअक्री--संज्ञा पु० [ सं० ऋवक्रिन | 
ककुम ] बनमर्गी । घद्यत्न रचनेबाला । गुप्त प्रयत्न करके 
कपकट--सज्ञा पु०[सं०]१ मुर्गा ।२ , दूसरों को हानि पहुँचानेत्रास्य । 
चखिनगारी ।३ छुक ।४ जटाधारी पौधा। कुचर-सक्ञा पु० [स०] १. बुरे 


कुक्‍्कुर-- संज्ञा पु० [स० ][ स्ली० 
कुक्‍्कुरी] १ कुचा | उवान | २ यदुव 
दिया की एक शाखा । बुकुर7 ३ एक 
मुनि । 

कक्ष--सशा पुं० [ स० ] पेट | उदर । 

कुक्षि-तज्ञा स्वी० [स०]१ पेट्। 
२ कोख | ३ किपी चीज के बीच का 
भाग | 
सज्ञा एु० [ सं> ] १. एक दानव ) २ 
राज' बलि । ३ ए+ प्राचीन देश । 

कुख्पेत- सजा पु० [ स० तुक्षेत्र ] बुग 
स्थान | खराब जगद । कुठाँव । 

कु रवात-वि० [सं०]निंदित | बदरार । 

कख्याति-मज्ञा स्री० स० ] निंदा । 

क॒गति--सशा ज्ली० [ 5० ] दुर्गति। 
दुदशा | 

कगहनि#--सजा छी० [ स० कु+ 
ग्रहण ] अनुचित आग्रह | हृठ | जिद | 

कुप्नह-सशा पु० [स० ] बुरे ग्रद | 
कुघा+-ससात्री० [स० कुक्षि] दिशा । 
ओर | ल्रफ | 

कुघात --सशा पु० [ हिं० कु + घात] 
१. कुअवर | हेमोका | २ बुरा दाँव । 
छल कपूर । 


कुच--सर् पुं० [ स० ] स्तन । छाती | 


स्थानों में घृएनेवाला । भआावारा। २. 
नोच कर्म क्रनेवाछठा। ३. वह जो 
पर।ई निंदा करता फिरे। 

कुचलना--क्रिर स० [ अनु: ] !. 
किसी चीज पर सहसा ऐसी दाव 
पहुँचाना जिससे वह बहुत दब और 
विकृत हो जाय | मसलता | २. पैरों 
से रौदना। 

मुद्दा०-सिर कुचछना 5 पराबनित 
करना | 

कुचला--सशा पृ० [स० कच्चीर ] 
एक वृक्ष जिसके +िपेले बीज ओषध 
के काम में आते हैं। 

कुचली--सशा छ्ली० [ हिं० कुचलना] 
वे दाँत नो डाठो और राजदत के 
बीच में होते हैं। कीछा । सीता 
दाँत । 

कुचाल--सजा स््री० [ स॑० कु + हिं० 
चाल ] १, बुरा आचरण। खराब 
जाचरण | खर।ब' चाल-चछन। २. 
दुश्ता। पाजीपन। बदमाशी। 
कुचाली--संशा पुं [ हिं० कुचाल ] 
१ कुमार्गी । बुरे आचरणवात्ज | २. 
दुष्ट | 

कुयाह#--संज्ा ी० [सं० कु +.हिं 
चांद | बुर्र खबर | अशुभ बात | 


कुल्विया 


कुलिया--संशा स्ली० [सं० कुंचिका] 
छोटी टिकिया | 
कुथीख़लं--वि० [सं कुश्ैंठ ) 
पैले बल्षवाला । मैझा कुचैला 
अलिन | 
कुचीखा#-वि० दे+: “कुचैला”। 
कुलेए-वि० [ सं० ] बुरी चेशवाला | 
कुअेछा-परा स्री० [स० ] [ बि० 
कुचेष्ट ] १. बुरी चेष्य । द्ानि पहेँ- 
चाने का यत्न | बुरी चाल | २ चहरे 
बुरा भाव | 
कुमबु७--घशा स््री० [स० कु + हिं० 
चैन, ] कष्ट | दल | व्याकुलता । 
त्रि० बचेन | व्याकुल | 
क्रैश“ >ि० [ स० कुचैल ] [रूी० 
कुचेली ] १. जिसका कपड़ा मेन द्वो। 
मेद्दे कादवाला। २. भैत्ा। गदा | 
कुछिडुत#-वि० दे० “कुत्तित”। 
कुछू-वि० [स० अडिचित्‌ ] थोड़ी 
सख्या या मात्रा का। जरा। थाड़ा 
सा। 
मुद्दा०-कुछ एक ८ थोड़ा सा | कुछ 
कुछ # थोड़ा | कुछ एसा >विलश्षण | 
असाधारण | कुछ न कुछ # थाड़ा 
बहुत | क्मया ज्यादा। 
सबं ० [म० कचित्‌] १. कोई (बस्तु)। 
कुछ का कुछ > और का और । 
उल्ग। कुछ कहना कड़ी बात 
कहना | बिगड़ना। कुछ कर देनांऊ 
जादू टोना कर देना | मत्र-प्रयाग कर 
देना । (जिसी का) कुछ हो जाना & 
काई रोग या भूत प्रेत की बाधा हो 
जाना। कुछ हो ७» च हे जा हो । 
२ बढ्ी गा अच्छो छात। ३ सार 
धस्तु | काम की वस्तु । ४ गणमान्य 
मनुष्य । 
मुद्दों "कुछ छगाना ू (अनने को) 
बड़ा या भेह्ठ समझना। कुछ हो 
ज्ञाना क किसी योग्य हो जाना। गण- 


5 रेड 


मान्य हो जाना | 
कजंज्र7--संजा पूं० [ सं> कुयंत्र ] 
बुरा यत्र । अभिचार । टोटका | ठोना। 
क॒ज सजा पुं० [सं० |१ मगर 
ग्रह। र पक्ष + पेड़। ३. नरकासुर 
जा प्ृथ्ठी का पुत्र म्राना जाता था। 
कुजन --सशा पु० [ स» ] दुष्ट । बुग 
आदमी | 
कुजा -सशा स््री० [ स» कु + एथ्वी + 


# जायमान ] १. जानकी। २, 
कास्यायिनी | 
कुजञात-सशा पु० र्ली० देन “कु- 
जाति” | 


कुजाति- रुझ सत्री० [ स० ] बुरी 
जाति | नीच जाति । 
सज्ञा पु० १. बुरी जाति का आादमी | 


- भनाच पुंझध । २ पतित या अधम 


पुरुष । 

कुज्ञोगश/--संहा पूं० [ स० कुयोग] 
१ कुमग | कुमेछ। बुरा मेल । २. 
बुरा अवसर। 

कुजोगी#-वि० [ सं० कुयोंगी ) 
असबयमी | 

कुरटंत[--सशा स्री० [ हि० कूटना + 
त ( प्रत्य० ) ] १ कूटने का भाव। 
कुटाई | म.र। 

छकुट--सजा पु० [ ख० ] [ ख्री० 
कुट ] १ घर । गह | २ काठ | गढ़। 
है कलश । 

सज्ञा ज्ञी० [ सं० कुष्ठ ) एक बड़ी 
मोत्रे ज्ाड़ी जिसकी जड़े सरुगधित 
हं।ती है । 

सजा पु० [ स० कुट ८ कूठना ] कूया 
हुआ दुक्‍डा | छोटा दुकड़ा। जैसे, 
तिसकुट | एक प्रत्तर का चाज्ल | 
कुटका-सजशा पृ० [हिं० कागथ्नसा ] 
[ जरॉग अल्पा० कुकी ] दोग 
डुऊदा | 
कुडकी-तशा स्त्री० [ सं० कठ्ध का १. 


कुटवांगा"" 


एक पहाड़ी पौधा जिसकी जड़ की 
गोल गाँठ दवा के काम में आंती हैं। 
२ एक जड़ी । 

सज्ञा स्री० [ स० कुटका ] कँगनी। 
चना । 

सआ ख्री० [ सं० कठु + काट | एक 
उड्नेवाला छाोठा कीड़ा जो कुत्ते, 
बिजली भादि के रोगों में घुसा रहता 
हद 

कुटज्ञ-सज्ञा पु० [ स० ] १. कुरैया। 
कर्ची | कु । २ अगस्त्य मुनि | 

कुटनपन-सज्ञा पु० [ सं० कुट्टनी ] 
१. कुल्नी का काम । दूती-कम्म । २. 
झगड़ा लगाने का काम | 

कुटनपेशा-छशा पु० दे० “कुंठन- 
पन? | 

कुटनद्दा री -रुशा स्त्री० (हिं० कूटना 
+ हारी ( प्रत्व०) ] धान. कृध्नेत्राल्ली 
स्त्री। 

कुटना-तशा पु०[ हिं० कृथ्नी ] १. 
लियों को बहकाकर उन्हें पंर-पुरुष 
से मिलानेतराछा | दूत | गाल | २, दो 
आंदभियों में झगड़ा करानेबारा | खुग- 
ल्खेर । 

सश। पु० [हिं० कूटना ] बह हथियार 
जिससे कुटई की जाय | 

क्रि> अ० [६० कूस्ना | कूण 
जाना । 

कुटनामसा-क्रि० स० [ हिं० कुटना ] 
किसी स्त्री को बहक कर कुमार्ग पर 
ले जाना। 

कुटनापा -सक्ञा पु० दे० “कुय्नपन??। 

कुटना-पता सत्री० [ सं० कइनी | १. 
जियो की हक कर उन्हें पर-पुरुष से 
मिलानेव/ली स्त्री । दूती । २. दो व्य- 
क्षियो में झगड़ा कर-नेवाली । 

कुदधाना--क्रि० 6० [ हि० कूटना का 
प्रेन्‍् रूप ] कू ने की क्रिया दूसरे से 
कराना। 


कुडाई . . 


'कुकाई--सशा स्त्री० [ हिं० कूथ्ना ] 
है. कूटने का काम] २. कूटने की मजदूरी। 


रढड 


कुटेक--संशा श्ली० [सं० कु+हिं० 
टेक ] अनुचित हठ । बुरी जिद | 


झुटासख-संशा स््री० [ हिं० कूट्ना ] कटेय 


भार-पीट । 
काटिया--संशा ख्री०[स०कुटी झोपडी। 
कुटिल--वि०-[ ०] [स््री० कुटिला] 
है. बक्र | टेढ़ा। २. कुचित। घूमा 
ओअछ खाया हुआ। ३. छल्लेदार | बुँघध- 
राह | ४. दगाबाज | कपटी | छली | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १९, शठ। खर | 
२. वह जिसका, रग पीलापन छिए. 
सफेद और माँखें छाल हों। १. चौदह 
अक्षरों का एक बरणबवृत्त | 
कुटिलता--सशा ज््ी० [ सं० ]९१. 
टेदापन । २. खोदाई | छछ | कपट। 
कुटिलपन--संज्ञा पु० दे० #कुट्टि- 
छता? | 
कुटिला--संशा स्नी० [ सं० ] ४९. 
सरस्वती नदी । २ एक पाचीन छिपे। 
कुटिलाई#--तंशा ज्ली० दे० “कुटि- 
'कछता!?! | 
कुटी--सशा सत्री० [ स० ]१ घास 
फूंस से बनाया हुआ छोटा घर। 
पर्णशाल्ला । कुटिया। कोपड़ी। २ 
“ मुग नामक गधद्रव्य। ३. श्वेत कुटज। 
कुटीचक-संसा पुं० [सं०] चार 
प्रकार के संन्‍्यासियों में से पहला ज्ञो 
शिखा-चूत्र त्य ग नहीं करता | 
कऋुटीचर--सशा पु० दे० “कुटीचक”। 
सकज्षा पुं० [सं० कुचर ] कपटी। 
छ्ली | 
कुटीर--सज्ञा पुं० दे० “कुटी” | 
कुटंच--संशा पु० [ स० ] परिवार । 
कनबा । खानदान । 
कुडंथी--सका पु० [ स० कुट्ठबिन ] 
[ स्नी० कुदुबिनी ] १. परिवारवाल्य | 
कुनचेवाछा | २ कुद्धब के छोग। 
संबंधी । नातेदार | 


#टेबव- सशा स्री० [सं० कु+हिं० टेब] 
खराब आदत | बुरी बान । 

कुइनी--सशा स्री० दे० “कुटनी” | 

कुट्टमित--सशा पुं० [ ० ] सयोग 
के समय स्त्रियों की मिथ्या दुःख-चेश 
जो हावो में है । 

कुट्टा--संशा (० [हिं० कटना] १. 
पर-कटा कबतर । २ पैर बॉधकर जाल 
में छोड़ा हुआ पक्षी जिसे देखकर और 
पक्षी फँसते हैं | 

कट्टी--सज्ञा स््नी० [हिं० कायना ] 
१. चारे को छोटे छोटे ढुकड़ो भे 
काटने की क्रिया । २. गँड़ासे से बारीक 
काटा हुआ चारा। ३ कूटा और 
सड़ाया हुआ कागन जिससे ्फल्मदान 
इत्यादि बनते हैं। ४ लड़फ़ो का एक 
शब्द जिसका प्रयोग वे मित्रता तोड़ने 
के समय दाँतो पर नाखून बुलाकर 
करते हैं। मैत्रीभग | ५ परकटा 
कबूतर | 

कुठला--संजञा ० [ स० कोष्ठ, प्रा० 
कोट्ठ +छा (प्रत्य०) ] [ ज्ी० 
अह्ता० कुठली ] अनाज रखने का 
मिद्दी का बड़ा बरतन । 

कुठांड--सशा स््री० दे० “कुटाँब” | 

कुठोंब+- सक्ञा स््री० [ स० कु +हिं० 
ठाँव | बुरी ठौर | बुरी जगह | 

मुद्दा ०--कुटाँव मारना > ऐसे स्थान पर 
मारना जहाँ बहुत कष्ट या दुर्गति हा 

कुटठाट--#_्षा पु० [ स० कु+ हिं० 
ठाट ] १ बुरा साज । बुरा सामान । 
"े बुरा प्रबध। बुरा आयोजन । खराब 
काम करने की तैयारी | 

कुठार--सझय पु० [० ] [ स्री० 
कुठरी ] १ कुब्हाड़ी। २ परझु। 
फरसा | ६. नाशऋ। 


कुटुम०-संज्ञा पूं० दे० 'कुटुच० | जुठाराधात--तज्ञा पु० [सं०] १, 


झहुके: 


कुल्हाड़ी का भाषात | -२. शहरी: 
चोट! ह 
कुटारी--सशा त्री० [ सं० ] 5६. - 
कुल्हाड़ी | टाँगी । २ नाश करनेवाली। 
कुटाली--सशा स्री० [सं० कु + 
स्थाली ] मिट्टी की घरिया जिसमें 
सोना, चोँदी गलछाते हैं। 
कूठोइर# -संज्ञा पु० [सं० कु क हिं० 
ठाहर ] १ कुठौर। कुठाँव। बुरा 
स्थान । २. वे-मौका। बुरा अबसर | 
कुठिया।--सज्ञा ज्ली० दे० “कुठला” | 
कुटौर-सज्ञा पुं० [सं० कु+हिं० 
ठोर ] १. कुठाँ॥। बुरी जगह। २. 
थे मौका 
कुड़ू-- सा पु० [० कुष्ठ, प्रा० 
कुट्ठ ] कुद नाम की ओषधि | 
कुड़कुड्राना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
मन हां मन कुढना । कुड़बुड्ना |. 
कुड़कुडी--सशा स्त्री० [ अनु० ] मूख 
या अजीर्ण से होनेवाली पेट की गुड़- 
गुढ़ाइट । 
मुद्दा ०---कुडकुड़ी होना 5 किसी बांत 
को जानने के लिये आकुछता होना | 
कुड़बु डना-क्रि० अ० [ अ्नु० ] 
मन हो मन कुढ़ना । कृड़कड़ाना | 
ऋुडमल--सशा पु० [ स० कुड्मछ ] 
कली । 
कुड़्ख़ - सज्ञा ञी० [स० कु'चन ] 
शरीर में एन हा पीड़ा जो रक्त की 
कमी या उसके ठढ़े पड़ने से होती है। 
तशन्नु ज। 
कुड़्ध--सज्ा पु० [ स० ] अन्न नापने 
का एक पुराना मान जो चार अगुल 
चोड़ा ओर उतना ही गहरा होता था। 
कुड़ा-सशा पु० [ सं० कुटज ] हद्न 
जो का वृक्ष | 
कुडूक-सज्ञा त्री० [ फा० 
भडा न देनेबाछी मुर्गी। 
खाली । 


कुरक | १, 
२. व्यथ | 


कुक्ोश 
कुडीक्ष--वि० [अर:कु +हिंक शौल ] 


बेदगा ।भद्दा। भोंडा | 
कुडंग--तंशा पूं० [सं० कु+हिं० 
हंस ] बुरा, ढंग । कुचार। बुरी 
रीति 
वि० ह युरे ढंग का | जेढंगा | मदा | 
बुरा । २. बुरी तरह का। बद-वजा। 
कुदगा। 

कुढंगए--वि० [ हिं० कुदंग | [ ल्ली० 
कहंगी ] १. बेशऊर। उजडु। २. 
बेढंगा | मद्दा | 

कहंगी--वि०.[ हिं० कंग | १मार्गी। 
बुरे चाल-चलन की | 

कुड़ुन-“संशा ्री० [स० कद ] 
बह क्रोध या दुश्ल जो मन ही सन रहे। 
चिढ़। 

क्‌ कृक्वा--क्रि० भ० ((सं० कद्ध] ६. 
भीतर ही भीतर क्रोध करमा | मन ही 
मन खीक्षना या चिंढ़ना। बुरा 
मानना | २ डाह करना । जलना । ३० 
भीतर ही भीतर दुःखी होना। 
मसोसना । 

कुडब-चवि० [ सं० कु+हिं० दश्न ] १ 
बुरे ढग का। बेढदब। २. कठिन । 
दुस्‍्तर | 

कृढ़ाना--क्रि० स० [हिं० कुध्ना ] 
१ क्रोध दिलाना। चिढ़ाना। खित्नाना। 
२. दु:ख़ी करना | कछपाना | 

कशणप-सशा पु० [ स० ]१. शव। 
राश । २. इगुदी । गोदी । ३. रॉगा। 
४, वरछा | 

कणपाशो--सज्षा पुं० [सं० | १ 
एक प्रकार का प्रेत जो मर्दा खाता 
है। २ मुर्दा खानेत्रात्य जतु | 

कुतका - सशा पु० [ हिं० गतका ] १. 
गतका। २. मोझ इडंडा। सोंटा। 

३. भाँग घोटने का ढंडा। मंग-घोटना। 

कुशमा--क्रि> अ० [ हिं० कूतना ] 
कूतने का काय्ये होना | कूता जाना। 


२४४५ 


कतप-तंज्ञा पुं० [सं० ] १. दिन 
का आठवाँ महूत जो मध्याह समय में 
होता है। २. आद्ध में आवश्यक वस्लुएँ 
जेंसे-मध्याह, गैंडे के चमदे का 
पात्र, कुश, तिल आदि । ३. सूर्य । 
४. अग्नि | ५. द्विज़ । 
कूतरना--क्रि० [ सं० कतंन ] १. 
दाँत से छोटा सा दुकड़ा काठ केना। 
२. बीच ही से कुछ भश उदड्ा लेना | 
कुतको--संशा पु० [ स० ] बरा तऊ। 
बेढंगी दलील | वितदा । 
कुतकी-सशा पुं० [ स० कुतर्किन्‌ ] 


ब्यथ' तक करनेत्राला। बकबादी | 
वितंडाबादी | 
कुतवार#---संज्ञा पु »दे ० “कोतवाल”| 


कुतचाल--सज्ञा पुं० दे० ४द्ात- 

- बारू? | 

कुताह्दी--सज्ञा ््री० दे० “काताहां?। 

कुतिया--सशञा ज्ञी० [हिं० कुत्ती ] 
कुरचो की मादा | कूकरी । कुत्ती । 

कुतुक--संज्ञा पु० [सं०] १ उत्पुकता। 
कतूहल। २. आनंद । 

कुतुब--सज्ञा पुं० [ अ० ]प्रूव तारा। 

कुतुबचुमा--सज्ञा पुं> [ अ० ] वह 
यत्र जिससे दिश्या का ज्ञान होता है। 
दिग्दशक यत्र | 

कुतृहल--सशा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
कतूहली ] १ किसी वस्तु के देखने या 
किसी बात के सुनने की प्रबल इच्छा | 
विनोदपूर्ण उत्कंडा।! २. बह बस्तु 
जिसके देखने की इच्छा हो। कोंत॒ुक । 
३ क्रीड़ा । खिलवाइ। ४. आइचय्यं। 


अचंभा । 
[सं० कृतूहस्नि ] 
१ जिसे वस्तुओं का देखने या जानने 
की अधिक उल्कंठा हो । २. कौंतुकी | 
खिलवाड़ी । 
कुसा-सस्ञा पुं० [ देश० ] [ ्ो० 
कुची ] १. भेढ़िए, गीदढ़, ल्मेमढ़ी 


कुदाँव 


आदि की जाति का पग्चु जो घर की 
रक्षा के लिए. पाला जाता है। हवान | 
कूकुर | 
यौ० --कुचे-खसी > व्यर्थ और तुच्डु 
काये | 

मुद्दा०--क्या कु ने काट हे ?>क्या 
पागल हुए हैं? कुर्तो की मौत मरना> 
बहुन बुरी तरह से मरना | कुत्त का 
दिमाग होना या कुत्तों का भेजा 
खाना 5 बहुत अधिक बकवाद करने 
की शक्ति होना | 
२. एक प्रकार की घास जिसकी बाले 
कडों में लिपट जाती हैं। छपयौवाँ। 
३, कल का वह पुरजा जो किसी चकर 
को उल्टा या पीछे की ओर घूमने से 
रोकता है। ४. छकड़ी का एक छोटा 
चौकार टुकड़ा! जिसके नीचे गिरा देने 
पर दरवाजा नहीं खुल सकता । बिल्ली। 
५ बदुक का घोड़ा। ६. नीच था 
तुच्छु मनुष्य | छुद्र । 

कुत्सा --सश्! स्त्री० [ सं० ] निंदा । 

कुरत्खित--वि० [ सं० ] १. नीच | 
अब्म | २. निंदित | गद्ि त | खराब | 

कुदकना--क्रि० अ० दे० “कूदना” | 

कुद्कका-सक्ा पु० [ हिं० कूदना ] 
उछल कृद । 

कुदरत--सतंजशञ स्री० [ अभ० ] १. 
शक्ति । प्रभुख। इखितयार । २. 
प्रकृति । माया । ईश्वरी शक्तत। ३. 
कारीगरी । रचना । 

कुद्रतो--वि० [ अ० ] १ प्राकृ- 
तिक । स्वाभाविक । २ दैवी। ईइव- 
रीय। 

कदरा(--पंश्ञा पुं० दे० “कुदाल?” | 

कद्शंन--वि० [ स० | कुूप। बद- 
चूरत । 

कुद्लःना#-करि० अ० [हिं० कूदना] 
कूदे हुए चछना। उछलन, । कूदना । 

कुर्दों बच--संरा पूं? [ सं० कु+हिं* 


ह 
जे 5 ४ । 

पद कक है 

0... ! / रैड६ कशः 
हे ५5 


कक] ९. बुत दाँब। कुपात। ९. ता पुं७ [ सं० कुलूबुरा + देव]. के खिये अत्यंत उपडारी माना जाता है।? 
”  फिशवासधात | दगा। घोखा। ६३. शक्षत | ' कुपंथ --उशा पुं० [ तं० कुरथ ]+. 
| ४ औचद | बुरी स्थिति | संरूद की कुद्गरद--संशा पुं० [ सं० ] कोदो। बुरा मार्ग । २. मिषिद्ध आचरण | 
स्थिति | ४. घुरा स्थान | विकट स्थ,न। (अन्न) | कुछ | ३. बुरा मत । कुत्तित 
,. ५. ममस्थान | संज्ञा पु० [ देश» ] तलवार चलाने के सिद्धांत या संप्रदाय । 
'कुदाई #-वि० [हि० कुदाँव ] बुरे ३२ हाथो या प्रकारो में से एक । कुपंधो--पि० बे० “कुमार्मी”? । 
ठग से दाँव घात करनेवलछ| | छछी | कुधर--सशा पु० [ सं० कुध ] १. कुपढू--वि० [सं० कु+हिं* पद॑सा] 


विश्वासधालो | पहाड़ । पव॑त। २. शेषनाग । अनगद | 

कृदान “सजा पुं० [स० ]१ बुरा कुधातु-तता जी" [स०]१ बुरी कुप्थ--पत्ञा पुं० ([स« ] ९. करा 
दान (लेनेवाले + लिये) जसे--डाव्या- धावु । २ लोहा । राता। ९. निषिद्र' भाच'ण | बुरी 
दान, गगदान आदि। १ कुपात् या कुनकमा-वि'े सि० बहुण] आधा चाल | 

अ्रयोग्य ओदे को दिया जानेवादा गरम | कुछ गरम । गुनगुना ।, यौ०--कुायगामी 5 निविद , भाचरण- 
दान। कनना--किं? स० [ स» क्षुणन ) १. वार | 

सज्ञा स््री० [ हिं० कूदना ] १. कूदने बरतन अ दि खरादना। २ खरोचना। . #तज्ञा पु० [8० कुपप्य] वह भीजन 
की क्रिया या भाव । २. बहुत पहुंचकर कुनप--छशा पुं० दे० “कुणव? | जो स्वस्थ्य के लिये हानिकारक हो | 
कहना। ३. उतना दूरी जितनी एक छुनबा -सज्ञा पु० [ स० कुट्ंब ) कुफ्थ्य--सतशा पु० [सं०] वह आह र- 
बर करने में पार को जाय | कुद्धच । ५  त्रिद्दार जो स्तरास्थ्य को खरब करे। 


कुदाना--किः स० [ दि? कूदना ] क्ुनवी--सशा पुं० [ स० कुद्धत् ] बद परहेजी । 

, कूँने का प्ररणाथक ऊप | कूटने में हदिंदुओकी एकजाति जा प्राय. खेतो कुपना#+--क्रिर अ> दे० “कोना! | 
प्रबृत्त करना | करती है । कुरमी । रुदस्थ । कुपाद -तज्ा पु० [4०] बुरो सछाह | 

कुदाम#--पशा पु० [ 8० कु+ हिं० कुनथा --सशा पु० [ हिं० कुनना ) कुपान्म--वि० [ से० ]१ अनधि- 
दाम | खाद्य सिक्‍ता। खांदा रया। बतन जादि खरादनवाला | मनुष्य । करी | अयोग्य । नाल्ययक। २. वह 
कुदाय#--सरा पु+ दे० “कुदाॉग!। खर,दी। ; जिसे दान देना शाज्रों से निषिद्ध हो । 
कदाल--पता जौ? [ स० कुद्यार ] कुनह--सभा जी [ फ्रौ० कौन; ] कुपार% --तज्ञा पु० [ स० अकूपार ] 
[त्रौ० भक्त ० कुदाला| मिद्ठा खोदने [ बि० कुनही ] १. दष। मनोमा- समुद्र । 


भोर खत गोड़ने का एक भौजार। छित्य । २ पुराना वैर । कुपित--वि० [ स० ]१ क्रद्ध। 
कुदास-सरा पु० [स० | [ज्जी० कुनद्वी --वि० [ हिं» कुनइ ] दोष क्रोधित। २ अप्रसन्न । नाराह 
कुदातां | दुष्ट या थुर। सेत्रक । रखनेत ल; । कुपुटना--क्रि० स० [? ] चुटकी में 


कुदिन--)रा पु० [स० ] १ आपत्त कुनाई-सक्ा त्री० [ हिंए कुनना ]. फूछ या साग अदि ताड़ना । 
की समय्र। खराब दिन। ९२ एक ६ वह चूर या बुकनां जो किसी बस्तु कुचुअ-सशा पु० [ स० ] बढ पुत्र जो 
सूयपोदिय से लेकर दूसरे सब्योदय तक की खरादने य, खुरचने पर निकछती कुयथगमी हा । कपूत। दुष्ट पुत्र । 
का समय | सब्रन दिन | ३ वह दिन हैं । बुरादा। २. खतदने को क्रिया, कुष्पा-सजा पुं० [ स० कूपक था 
जिसमें ऋतुर-ननस्द्ध थ, कष्ट देनेवाली भाव या मजदूरी । कुतूत ] [स्री०अल्या० कृप्यी] चमड़े का 


घटनाएँ हो । कुनाध्- शा पु० [ स॑० ] बदनामी। बना हुआ घड़े के आफ़ार का बर्तन 

 कुविष्टि--पशा स्रौ० ० “कुदषि” । कुनित*+--वि० दे० “क्व णत? | जितमे थी, तेल आदि रखे जाते हैं । 

कुदष्टि-सशा स्त्री० [ स० ै बुरी कुलनिया--संश्षाल्ला? दे” “कानियाँ?। मुद्दा०-कप्ता होना या हो जाना ८ 

भजर । पापद्ाद । ऊुनेन “भरा ञा० [ अ० क्विनिन ] १ पूल जाना। सूजना! २, मोर 
बिक 


कुदेब-सता पु० [ स० कुल भूगि + ति ना नामक पढ़ की छाल का सत हामा। हृुघ7-पुष्ट होना । ३ ,रूठना। 
'दैव | मुदेव | मू ९ । भाहण | जो मेमरेजा चिर्त्ता में. तर  हैंह फर्म | 


कुकी है 

कुल्पी-उता करी० [ फिलुणा 0 
कोरी छुप्पा । क 

फुररचेस:-2पेश[: पु [ से ) बुरा 
प्रधेंध । स्तरॉष हुतगाम | 

ऋुफूर० तल औुं० है. ध्क््फ्र |] 

कुफेनक-संशा कही | सं० ] काबुठ 
ज़दी का पुर,नो नास । 

कुक--संशा बूंद [| अ० ] १ मुसंल- 
मानी अर के विरुद्ध बात | 

कुदंड -उशा पुं+ [ स+ कोदंड ] 
घनुष । 

कषि० [ कु + बढ खंज ] खोंडा | 
विकृतांग । 

कुबशआा--संज्ञा स्री० दे० “कुब्ज/” या 
“कुबरी? । 

कुबड्धा--मंशा पुं० [ सं० कुब्न ] 
[ ज्जौ० कुबड़ी ) वह पुरुष जिसही 
पीठ टेढ़ी ही गई या झुक.गई हो । 
वि १. हका हुआ। टेढा। २. 
जिसकी पीठ छुफ़ी हो | 
कुथड़ी--संशा स्त्री० [ हिं० कुबड़ा ] 
१ दे०“क्ुतरी!! २. वह छड़ी निसका 
सिरा झुका हुआ हो | टेढ़िया । 

कुब व ---सज्ञा स्जी० [स० कु+ हिं० 
ब,त ] १ बुरी बात । २ निंदा। ३. 
बरी चाल | 

कुबरी-संजञा स्री० [ हिं० कुबड़ा ै] 
१. कंत की एक कुत्रढ़ी दासी जो 
कृष्णचद्र पर अधिक प्रेम रखती थी । 
कुब्जा । २ वह छडी जिसका 
सिरा झुझा हो | टेढ़िया । 
कुबाक#--पंशा पुं> दे० ' कुवक्य”| 

कुधानि-«पउशा ज्जी० [ सं० कु + हिं० 
बानि ] बुरी भादत। बुरी छत। 
कुटेव । 

कुधाभी#-- संज्ञा पूं० [स० कुबाणिज्य] 
बुरा व्यापार । 

कुशुद्धि-- वि० [स०] दुबु द्वि। मूर्ल । 
तहा सख्ती? [ सं? .] ६ मूखंत्रा। बेव- 


# “कुबेर 
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कूफी । २. चुरी सलाह | कमंत्रणा | 

- सजा ५० दे० “कवर! । 

कुकेखा--संशा स्ली ० [ स० कुब्रेला ] 
१, बुरा समय । २, अनुपयुक्त काल । 

कुधोलगा--वि० [हिं० कु + बोलना] 
[ ह्ली* कुत्व,छनी ] बुरी या अध्भ 
बातें कहनेवास्थ | 

कुब्ज--वि० [ सं० ][ छं।० कुब्जा ] 
जिसकी पोठ टेढ़ी हो । कुबड़ा । 
संज्ञ धुं [ सं० ] एकवायु राग जिसमें 
छाती या पीठ ठेढ़ी द्वोफ़र ऊँची हो 
जाती है। 

कुबड्शा - सजा स््री० [ स० ] १. कंस 
की.एक कुबढ़ी दासी जः कृष्णचद्र से 
प्रेम रखती थी। कुबरी | ९ कैक्ेयी 
की मंथरा नाम की 'एक दासी । 

कुब्धा -संशा पुं० दे० “कूबढ़” | 

कृपा -सैजा ख्री० [ सं० ] १ एृथ्ी 
की छाया | २. बुरी दीप्ति । ३ काबुरू 
नदी । 

कुमंठीऋ#-तश्ा सत्री०ण [ स> कमठ ८ 
बाँस ] पतछी लचीली ८हनी । 

कुमक-सजा ज्री० [तुः | १. सहा- 
यता | मदद | २ पक्षपात । हिमायत | 
तरफ़दारी । 

कुमकी -वि० [ तु० कुमक ] कम्क 
का | कमक से सब्र रखनेतवाला | 
सजा त्ली० हाथियों के पकड़ने में सहा- 
यता करने के लिए सिखाई हुई हृथिनी। 

कुमकुम -सशा पु० [स० क॒कमः; ) 
ह केमर | १. कुमकुमा। 

कुमकुमा - सशा पृ० [० कुमकुमः ] 
१. छाख का बना हुआ एक प्रकर का 
पोछा गोला जिसमें अबार और गुलाल 
भरकर डोली में छोग ए.क दूसरे पर 
मारते हैं। २ एक प्रकार का तग मुंह 
का छोटा लाटा । १. काँच के बने हुए. 
पोले छोटे गोले । 

कुमरिया--संज्ा पुं> [१] हाथियों की 


कुमारिलभटदट 


एक ज,ति। 

कुमरी--पज्ञा सत्री० [ अ०]) पहुक 
की जाति की एक चिड़िया | 

कुमानृ--पज्ा पुं० [ अ«» कुमाश ] 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 
सज्ञा स्री० दे? “कोच” | 

कुमार -संशा पु० [सं> ) [स्मी* 
कुमारी ] १. पाँच वर्ष का अबस्था 
का बालक | २, घंत्र। ब्रेशा। ३ युव- 
राज | ४ कार्तिकेय। ५, प्षिपर नद। 
६. तोता | सुग्गा । ७, खरा सोना | 
८. सनक, सनदन, सनत्‌ और सुजात 
आदि कई ऋषि ज्ञा सदा बल+$ ही 
रहते हैं। £ युवावस्था या उससे 
परे की अवस्थावाला पुरुष | १० 
एक अह जिसका उपद्रव बालओं पर 
होता है । 
वि० [ सं० ] बिना ब्याह | कुँवारा । 

कुमारग[--सशा पु० दे० ' कुमार्ग ” | 

कुमारतंत्र--सजा पु० [ स० ] वैद्यक 
का वह भाग जिसमें बच्चों के रोगों 
का निदान भीर चिकित्सा हो। बलल- 
तष्र। 

कुमारबाज़--सशा पु० [ अ० किमार 
+ फा० बाज ] छुआरी | जुआ खेलने- 
वाला | 

कुमार भ्ृत्य--सज्ञा पु० [ सं० ] १. 
गर्भिगी को सुख से प्रसव कराने की 
विद्या । २ गर्भिणी या नवप्रसूत | आाल- 
को के रागो की चिकित्सा । 

कुमारललिता--सज। स््री० [स० ] 
सात अक्षरों का एक बच । 

कुमारलाखसता-सशा खस््री० [स० ] 
जआाठ अक्षरों का एक बृच | 

कुमारिका--संज्ा स्री० [स० ] 
कुमारी | 

कुमारिल भट्ट--सज्ञा पु० [ स॑० ] 
एक प्रसिद्ध' मौ"ासक जिन्होंने जैनों 
ओर बीद्धो को परास्त करने मे योग 


हु र 


दिया था। होता है। छाखी। २. इस रंग का वि* बुरे रंग का । 
कुमारी--संशा स्री० [सं०] १ धोहा। कुरंगसार- सजा पु० [सं०] कस्तरी। 
बारह वर्ष तक की अवस्था की कया । थौ०--भाठो गाँठ कम्मैत ८ अत्यत कुरंटक-संशा पुं० [सं० ] पीडी 
२. घीकुतार । ३ नवसल्छिका | ४. चतुर | छटा हुआ | चाछाक | धर्त कव्सरैया | 
बड़ी इल/ग्रची | ५ सीता जी का एक कुम्मैद्‌#--तंशा पुं० दे० “कुम्मैत”। कुरंड--सशा सु» [सं० कुरुमिंद | 
नाम । ६. पाती | ७ दुर्गा । ८ एक कुम्दड़ा--सशा पु० [सं० कष्मांड] एक खनिज - पदार्थ जिसके चूर्ण को 
अंतरीप, जो भरतबर्ष के दक्बिन में एक बेल निसकी तरकारी बनती है। छाख भादि में मिलाकर इषियःर ते 


है। ९. प्रथ्यी का सध्य। उसका फू । करने की सान बनाते हैं। - ८: 

वि० स्त्री० त्रिना ब्याही | मुद्दा०--कुम्दटे की बतिया5 १ कुम्हहे कुरकी--संशा स्त्री० के? “कुक” । 
कुमारो पुजन--पज्ञा पु० [ सं०] का छोठा कब्चा फल | २. अशक्त ओर कुरकुदा---सज्ञा पुं०[ स०] १.* 

एक प्रकार की देवी-पजा.जिसमें कमरी  निबंछ मनुष्य । छाटा टुकड़ा । २. रोटी का टुकड़ा । 


बालिकाओं का पूजन किया जाता है। कुम्दडौरी--सजा स््री० [हिं० कम्हड़ा कुरकुर -संशा पु० .[ अनु” ] खड़ी 
कुमाग--सशा पु० [स०] [ वि० च्चरी ] एक प्रकार की बरी जो पीठी में व्स्तु के दबकर टूटने का शब्द । 

कुमार्गी ] १ बुरा मार्ग । चुरी राह। कुम्हडे के टुकड़े मिलाकर बनाई जातो कुरकुरा--वि० [हिं०'कुरकर],[स्ी० 

२ अधरम । है। बरी | कुरकरी ] खरा ओर करारा जिसे 
कुमार्गो >वि* [ स० कमा्यिन्‌ ] कुम्हलाना-क्रि० अ० $स० कु+ तोड़ने पर करकर झऋब्द हो | 

[ स््री० कमार्गिनी ] १. बद:चलन । म्छ|न ] १. पौधे की ताजगी का जाता कुरकुरी-सरा जस्री० [ अनु ] 


कचाली । २ अधर्मी ! धमंद्वीन । रहना । मुरझाना ।२ सूखने पर होमा। पतली मुल,यम इड्डी । जेसे, कान की। 
कुम॒ुख-वि० पु० [स०][ ह्ली० ३ काति का मलिन पड़ना | प्रभाहीन कुरता--संशा पु० [तु० ] [ ज्री० 
कमुखी ) जिसका चेहरा देखने मे होना | कुरती ] एक पहनावा जो सिर ढाल- 
अच्छा नहो। कुस्दार--तशा पु० [ सं० कुमकार] कर पहना जाता है । 
कुमुदू-सशा पु० [स०] १. कुई । [ज्जौ० कुम्दारिन ] मिट्टी के बरतन कुरनाऋ--कि०भन०दे० “कुरलना” | 
कोका। २. छाछ कमल | ३, चाँदी । बनानेवाला | कुरबान--वि० [ अ० ] जो निछाबर 


४ विष्णु। ५ एक बदर जा रम कुस्द्वारी--संशा स्त्री० [ हिं० कुम्दर ] या बलिदान किया गया दो | 
रण के युद्ध में,लड़ा' था । ६ कपूर। १ “फम्दार! कास्जीलिंग रूप | २, दे० मुद्दा ०--कुबान जाना # निछावर 


७, दक्षिण--श्चिसम कोण-का दिग्गन।  “अजनहारी” २ | हाना । 
कुमुद्वंधु -सशा पु० [स० | चद्रमा। कुम्ही-सशा ज्रो० [ र० कु भी ] कुरबानी--सशा स्री० [ अ० ] बलि- 
कुमुद्नी “सभा र््री० [स०] कुई । जलकु भी । दान । 

काई | कुयश--सशा पुं० [ सं० ] बदनामी। कुशर--सज्ञा पु० [सं० ] १ गिड' की 
कुमुद्नीपति--संशा पु० [स० ] अपयश | जाति का एक पक्षी | २. कराँकुछ | 

चद्गरमा । कुरंग--संशा पुं० [ सं०] [ ज्री० कौंच । 


कुमुद्वती--सजा स्त्री "दे ० “कुम॒दिनी”'। करगी, करगरिन ] १. बादामी या कुररा--सज्ञ पु० [ स॑ कुर ] [स्त्री० 

कुमेर-सशा पु० [स० | दक्षिणी तामड़े रंग का हिरन। २. मसृग। कुररी ] १. कराँकुल | क्रॉच । २. दिट्टि- 
अरब । हिरन । ३ बरवै छद | हरी । 

कुमोद#-सशा पु० दे० 'कुमुद” | सश्ञा पु० [स० कु +हिं० रंग ] १. कुररी--संज्ञा ज्ञी० [ स० ] १. श्रार्थ्या 

कुमोद्नी-सकज्ञा स्री० दे* “कुमु- बुरा रगनढग। बुर छक्षण। २ छुद का एक भेद। २. 'ुरर' का 
दिनी” । घो?.का एक रंग जो लाह के समान ज्वीडिंग। 

कुम्मैद--सशा पु० [ तु» कुमेत ] १. होता है। नीला । कुम्मैत। छखौरी। कुरलना#--क्रि० भ० [ सं० करूरब _] 
घोड़े का एक रंग जो स्याही लिय छाल. ३. इस रग का घोड़ा । मघुर स्वर से पक्षियों का बोलना । 


चुलता, हक 
अब आए के 


कुरक्षा--संज्ञा री ० [| |] क्रीड़ा | 
संज्ञा पुं७ दे० “कुल? 

कुरव--वि० [ स०] बरी बोलो बोलने- 
बाला । 


कुरधना[--क्रिग स० [ ढिं> कूरा ] 
ढेर या राशि लगानां। एक बारगी 
बहुत सा रखना । 


कुरवारना#--कि० स« [सं० कर्षन] 
१. खोदना । २. खरोचना । करोदना | 

कुरायद्‌ -सशा पुं० दे० :'कुरविंद”? | 

कुरसी--सज्ञा स्री ०[अ०]१, एक प्रकार 
की “ऊँची चोड़ी जिसमें पीछे की ओर 
सहारे के लिये पह्री लगी रहती ह। 
यौ०--आराम कुरसो-एक प्रकार की 
बड़ी कुरसी जिसपर आदमी लेट 
सकता है । 

९७ वह चबूतर। जिसके ऊपर इमारत 
बनाई जाती है । ३ पीढी । पुस्त । 
कुरसीनामा “मजा पु० [ फा० | 
लिखी हुईं वश परपरा । वशबुभ । 
कुरा--सशा पृ० [ अ० कुरह ] वह 
गाँठ जो पुराने जख्म में पड़ जाता है । 
सशञा पु० [ स० कुरबव ] कटसरेया । 
कुराइ--सशा स्त्री० दे * “कुराय” । 
कुरान--संज्ञा पु० [ अ० ) भग्बी मापा 
की एक पुस्तक जा मुसलमानों का घ्म- 

ग्रंथ है । 

कुराय--सज्ञा स्री० [ स० कु + फू ० 
राह ] पानी से पोली जमीन में पड़ा 
हुआ गड्ढा । 

कुराह--सज्ञा ज्री० [ ० कु+ फा० 
राह ][ वि० कुराही ] १. कुमार्ग । 
बुरी राह | २ बुरी चाल । खोदा 
आचरण | 

कराइरक#--सशा पुं० दे० “फीला- 
हल” । 

कुराह्दी--वि० [ हिं० कुराइ + ई 
( प्रत्य> ) ] कुमार्गी | बद चलन । 
सशा ज्री० १३-चलनी । दुराचार । 

३२ 


हेडर 


कुरिया(--संक्त ह्ी० [ सं० कुटी ] १. 
फूस को झोंउड़ी । कुटी । २. बहुत छोटा 
गाँव | 

कुरियाल--संज्ञा ज्जी० [ सं० कल्छोल ] 
जिड़ियों का मौज में बैठकर पल खुज- 
लाना | 

मुद्दा०--कुरियाछ में आना 5! 
चिट्लियों का आनद में होना। २. मौज 
में माना । 

कुरिद्दार#--सशा पु० दे० “कोलछा- 
हल” | 

कुरी--सज्ञा ज्ञजी० [ ६० कूरा ] मिट्टी 
का छाटा घुम या टीलछा | 
#सशा ््री० [ सं० कुछ ] वश । 
घराना | 
संग्रा स्री० [ ६िं० कूरा ] खड। ठुकढ़ा। 

कुरीति--सज्ञ सी ० [ सं० ] १. बुरी 
रीति। कुप्रथा । २. कुचाल । 

कुरुू--सजा पु० [सं० ] १ वैदिक 
भर्य्यों का एक कुछ । २ हिमालय के 
उत्तर और दक्षिण का एक प्रदेश | ३, 
एक सोमवशी राजा जिसके वंश में 
पाइ ओर धृतराष्ट हुए थे | ४. कुछ के 
बश में उत्न्न पुरुष | 

कुरुई--सशा स्त्री० [ सं० कुडब ] बाँस 
या मूज की बनी हुई छोटी डलिया । 
मौनी | 

कुरुक्षेत्र--सशा पुं० [ सं० ] एक बहुत 
प्राचीन तीर्थ जो अबाले और दिल्‍्डी 
के बीच म है | महाभारत का युद्ध यहीं 
हुआ था | 

कुरुखेत।--प्ञा पु “कुरुक्षेत्र” । 

कुरुख--वि० [ स० कु + फा० रुख ] 
जिसके चेहरे से अप्रसन्नता झलकनी हो। 
नाराज | 

कुरुज्ञांगल--संशा पुँ० [सं] 
पांचाल देश के पश्चिम का एक देश | 

कुरुम+--संज्ा पुं० दे० “कूम्म” | 

कुदविंद सहा पुं० [ सं० ] १. मोथा। 


कुलंजन 

२ काच लवण | ३. उरद | ४ दर्धण। 

कुरूप- वि० [ स० ][ ज््री० कुरूपा ] 
बुरी शकछ का | बदध्रत । बेडौल | 
बेंढगा । 

कुरूपता--सज्ञा ज्नी० [ स० ] बद- 
यूरती । 

फुरेदना--क्रिग स० [ सं० कर्चन ] 
१ खुरचना | खराचना। करोंदना। 
खोदना । २ राशि या ढेर को इधर- 
उघर चलाना | 

कुरेर#ं--सजा स्नी० दे० 'कुलेल” | 

कुरेलना--क्रि० स० दे० “कुरेदना”। 

कुरैना[--क्रि० स० दे० "कुरबना” | 

कुरैया--संज्ञा स्ली० [ स० कुटत्र ] 
सुब्र फूलोबाला जंगली पेड़ जिसके बीज 
“हद्रज़ो”? कहलाते हैं | 

कुरीना#--क्रि० स० [ हिं० कूरा ० 
ढेर ] ढेर छगाना । कूरा लगाना | 

कुकें--वि० [तु० कक ] [ सश 
कर्को ] जब्त | 

कुर्क अमीन-सशा पु० [ तु० क्‌ू क' + 
फा० अमीन ] वह सरकारी कर्म्मंचरी 
जो अदाछत की आशा से नायदांद 
कुक करता है। 

कुर्कौ-सशा ज्ली० [ तु० कक +ई 
( प्रत्य* ) ] कजंदार या अपराधी की 
जायदाद का ऋण या जुरमाने की 
वसूली के लिए, सरकार द्वारा जब्त किया 
जाना । 

कुर्मी--छज्ञा पुं० दे> 'कुनबी”?॥ 

कुरी--सज्ञा ज्नी० [ देश० ] १ हेंगा। 
पटरा | २. कुरकुरी ही । ३२. गोल 
टिकिया | 

कुलंग--सशा पुं० [ फ़ा० ] १. एक 
पक्षी जिसका सिर छा और बाकी 
शरीर मथ्मैले रग का होता है । २. 
मुर्गां। 

कुलंजन-सज्ञा पुं० [ सं« ] १, भद- 
रक की तरह का पोधा जिसकी जड़ 


हे 
का 


मरम और दीपन होती है। २. पान 
की जड़ । 
कुछ--संशा पुं० [सं० ] १. वश्च। 
घराना | खानदान । २ जाति । ३. 
समूह | समुदाय । छंड | ४ घर । 
मकान | ४, वाम सा | कौ धम | 
६. व्यपारियों का संघ | 
प्ि० [ अ० ] समस्त । सत्र | सारा | 
०--कुछ जमा ८ १, सत्र मिखाकर । 
२. केवछ ) मात्र । 
कुशकना -क्रि० अ० [ हिं० किलकना ] 
आनंदित होना | खुशी से उछलना। 
कुककलंक--संशा पु० [ सं० ] अपने 
बंश की कीर्ति में धब्बा लगानेबाला । 
कुलकानि--संशा ऊ्री० [ सं० कुल + 
हिं० कान 5८ भर्य्यादा ) कुलकी 
मर्य्यादा | कुछ की छज्जा । 
कुलकुलाना--क्रि०ग अ० [ अनु० ] 
कुछ कुल शब्द करना | 
सुद्दा०--आँतें कुछकलाना ८ भूख 
छगना | 
कुल केतु- -सशा पु० [ स० ] वह नो 
अगने वश में ध्वज! के समान हो | 
कुल की शोभा बढ़ानेवाला । 
कुलक्षर --संशा पुं० [सं० स््री० 
कुछक्षणी] १. बुरा छक्षण | २, कचाल। 
बदचलनी | 
वि० [ स० ] [ स्थी० कुछक्षणा ] १. 
बुरे लक्षणवाला | २ दुराचारी | 
ऋुलाउछन--संत्ा पु० दे० “ करूक्षण ? | 
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पुदर्षों से प्रेम रखनेवाली । 
(स्त्री)! 
सशा स्त्री? [स० ] वह परकौया 
नायिका जो अहुत पुरुषों से प्रेम रखती 
हो) 

कुखतारन--वि० [ सं० कुछ + हिं० 
तारना ] [ ज्ञी० कुल्तारनी ] कुछ को 
तारनेवाला | 

कुलथी--सशा स्त्री ० [ कुल्त्य या कुल- 
त्थिका ] एक प्रकार का सोटा अन्न । 

कुछदेव--सशा पुं- [ स० ] [ स्री० 
कुलदेवी ] वह देवता जिसकी पूना 
किसी कुल में पर परा से द्वोती अ.ई हो। 
कुलदेवता । 

कुलदेबता--तंशा पुं० दे० “क्ुलदेव”'। 

कुलधघन्य--वि० [ सं० ] झपने कुल 
को धन्य वरनेवाछा | कुल का नाम 
उज्ज्वल करनेवाला | 

कुलघमं--सजा पु+ [ सं० ] कुछ-पर 
पर! से चला आता हुआ क्चव्य । 

कुलना--क्रि० ल« [ हिं० कब्छाना ] 
टीस मारना । दर्द करना । 

कुलपति--मशा पुं० [ स० ] १ घर 
का मालिक | २. दह अभ्यापक जो 
विद्यार्थियों का भरण पोषण करता हुआ 
उन्हें शिक्षा दे | ३ वह ऋषि जो दम 
हजार ब्रक्मचारियों को अन्न ओर 
शिक्षा दे । 

कुलपूज्य--वि० [स०] जिसका मान 
कुलपरपरा से दाता अया हो | कुछ 


छिमाल 


कुशसच्छुनी-सशा स््री * दे०*कलक्षणी”?| का पूज्य । 


कुलज्ञ--तंशञा पु० [स० ] [ स्री० 
कुछूजा ] उत्तम वश में उत्पन्न पुरुष । 
कुलट--वि० पुं० [सं० ] [ स्त्री० 


कुछश | १. बहुत स्त्रियों से प्रेम रुवने- 


वाला | व्यभिचारी । बदचलन | २, 


औरस के अतिरिक्त । और प्रकार का 


पुत्र | जेसे, क्षेत्रन, दस्तक | 


कुलटा -पि० ज्री० [ सं०] बहुत 


कुलफ+[-सशा पुं* [ अ० कुफुल ] 
ता । 

कुलफत--संज्ञा स्री० [ अ० ] मान- 
सिक दुःख । चिता। 

कुखफा--सक्ञा पु० [ फ़ा० खुर्फा ] 
एक रगग | बड़ी जाति की अमलोनी | 

कुलफी - संशा ख्री ० [ हिं० कुलफ ] 
१. पेंच। २. टीन आदि का चोगा 


कुछ चांध्य 
जिसमें दूध आदि भरकर तरफ़ जे! ते 
हैं। ३ उपयुक्त प्रकार ते ब्सा हुआ 
दूध, मलाई या कोई झग्रत । 
फुहाबुल--सशा पृ० [ अन ० ] [ संज्ञा 
कुल-बुछाहट ] छोट छोटे जीवों के 
हिलने-डोलने की आहट | 
कुलचुलाना--क्रि० अ० [अनु5 कुल- 
बुल ] १ बहुत छोटे छोटे जीवों का 
एक साथ मिलकर हिंतना डोल्ना । 
इधर-उधर रंगना | २. चन्ल होना । 
आंकुल होना | 
कुलबोरन|--बि० [हिं- कुल + बे रना] 
वश की मर्ब्यादा भ्रष्ट करनेबाय | कुछ 
में दाग लगनेदाला | 
कुलवधू-- पज्ञा बरी ० [ स० ] कुलबती 
स्वी | मर्य्यादा से रहनेवाली स्त्री । 
कुछबंत- बरि० [ म० ] [ स््री+ कुल- 
बती ] कुलीन । दि 
कुलवट--सभा पु० [ स> कुल वर्त्म ] 
कुछ की राह । वश वी परपण । 
कुलवान्‌--बि० [ स० ] [ ख््री० कुल 
बनी | कुछीन ) अच्छे वह्ध ब।। 
कुल-संस्का र--सश"' पुृ० [ स० ] 
कुछीनो के लक्षण और गुण | आभि- 
जात्य | 
कुलह--सजा स्त्री: [ फा० कुलाइ ] 
१ टीपी। २ शिह्वरी चिड़ेयों की 
आँखो पर का दकन। मँधियारी। 
कुलहा#-सजा पुृ० दे> “कुल” | 
कुलद्दी--"शा म्ञी० [ फा० कुछाह ] 
बच्चो के शिर पर देने की टोपी । कन- 
दीप । 
कुलांगार-सज्ञा पु [ स० ] कुछ का 
नाश करनेवाला । सत्य नाशी | 
कुलाँच, कुलाँट#--सज्ञा स्त्री० [ वु० 
कुलाच ] चौकड़ी | छलाँग | उछाछ | 
कुलाबल--संज्ञा पु०दे० “ कुछाबंत” | 
कुलाचाय्य--सज्ञा घु० [२० ]) कुछ- 
गुरु | 


कुलाचि 


कुलाधणि--संज्ञा ज्नी० [ सं० कुछ + 
आधि | पाप। 

कुलाबा--तशा पु [ अ० ] १. छोदे 
का जमु (का जिसके द्वारा कियाड़ बाजू 
से जकड़ा रहता है । प.यजा | २ मारी। 

कुलाख---शा रूमी० [ स० ] [ स््री० 
कुछाछी ] !. मिट्टी के बरतन वनाने- 
बाला । कम्दार । २ जगलछी मुर्गा । ३ 
ड्प्लू । 

कुलाइ--पंशा पुं० [ स* ] भूरे रंग का 
बड़ा जिसके 3२ गाँठ से छुभो तक 
काले हो ।. «७ 
सज्ञा सत्री० [ फा+ ) एक प्रकार की 
टापी जो अकगानिस्तन भे पहनी 
जती है। 

कुलुद्दल# “सजा पु० दे० “कोला- 
हल | 

कुलिग--सज्ञा पु० [स० ] १ एक 
प्रकार का पक्षी । २ चिड़ा। गोरा। 
हे पश्ी 

कुलिक--सज्ञा पु० [ स० ] १. शिवल्प- 
कार | दस्तकार । कार्रीगर । २ उत्तम 
बश में उत्न्न पुरुष। ३. कुछ का 
प्रधान पुरुष । 

कुलिश--सरशा पु० [ स० ] १. दौरा। 
२, बच्च | व्िजली | गज । रे. राम, 
४ ध्णादि के चरण का एक चिह् । ४. 
कठार | 

कुली--संशा पु० [ तु० ] बाझ ढोने- 
वाला | मजदुर । 
यौ०--ऊली कथारी-्छोटी ज'ति के 
ल्ाग। 

कुलीन वि० [ स० ][सज्ञा कुलोनता] 
१, उत्तम कुछ में उन्यन्न | अच्छे घराने 
का | खानदानी । २ पत्रित्र। शुद्ध । 
साफ । 

कुलुफ[--सज्ञा पु० [ अ» कुफ्छ ] 
ताला । 

कुलू--सशा पुं० [स० कूलूठ | 
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काँगढ़े के प/स का देश | 

कुलूत--तशा पु० [ त० ] कछू देश | 

कुलेल--सशा स्जी० [ सं० कल्छ.७ ] 
क्रीड़ा । कछोल । 

कुलेकनना#--क्रि ० अ० [हिं० कुलेल] 
क्री करना | आमोद-प्र मोद करना । 

कुह्माष--पंशा पु० [8०].१. कुछथी । 
२ उर्द। माष | ३. बोरो धान | ४. 
बह अन्न जिसमें दो भाग हो | द्विदल 
अन्न | 

कुल्या--सज् ल्ली० [ सत० ] १. कृत्रिम 
नदी । नहर। २ छोटी नदी। ३ 
नली | 

ऋकुदला -सज्ञा पु+ [स० कबल] [म्री० 
कंल्ली ] मुँह को साफ करने क लिये 
उसमें गनां लेकर फेकने की क्रिया। 
गरारा। 
सज्ञा पु० [? ] १. घोड़े का एक रग 
जिसमें पैठ की रीढ पर बराबर काली 
धारी होती हैं | २ इस रग का घोड़ा । 
सजा [ फा० काकुल | झुल्फ | काकुछ | 

कुछली--पज्ञा ज्ली ० दे० “कुल्छा? | 

कुछ्दडू-सश्ा पु० [ स०» कुन्ददर ] 
[ त्लर० कुल्हया ] पुरवा। चुकड़। 

कुल्दाड़ा “सशा पु० [ स० | कुठर 
[ स्ञां० अल्पा> कुल्हाड़ी ] एक 
ओजार जिससे पेड कायते और छक़ड़ी 
चौरते हैँ | कुठर | 

कुढद्ाड़ी -- सशा जी० [ हि० कुन्द डा 
क।|स्ली० अला० ] धार कुब्हाड़ा। 
कू ठारी । ठाँगी । 

कुल्द्िया- सका ज्री० [ हि० क्‌ लड़ ] 
छाठा पुरवा या क न्हड़ । चुकड़ | 

मुद्दा०--कुल्हिया में गुड़ फोड़ना ८ 
इस प्रकार कोई काय्यं करना जिसमें 
ऊिसी को खबर न हो । 

कुबलय--सशा पु० [स० ] [ ह्ली० 
कुबलयिनी | १. नौ कोई । कोका। 


कुशल 


एक प्रकार के असुर। 

कुवलयापीड़--सेजश्ञा पु० [ तं० ] 
कृत का एक हाथी जिसे कृष्णचन्द्र ले 
मारा था। 

कुचलयाश्व--सशा पु० [ स० ] १. 
घुधुम,र शाजा | २. ऋतुध्बचज राजा। 
३ एक घोड़ा जिसे, ऋषियों का यज्ञ 
विध्वस करनेवाले पातालकेतु को मारने- 
के लिए, सूथ्य ने ४थ्वी पर भेजा था। 

कुथाँ--सशा पु० दे० “कृशाँ? | 

कुधाज्य--वि०  [स० ] जो कहने 
योग्य न हो | गदा । बुरा । 
संशा पु ० दुवचन | गाल्ठी | 

कुवार--शज्ा पुं० [ स० ( अखिनी ) 
कुमार ] [ वि० कुबारी ) अखिन 
का महीना | भसाज | 

कुवियार--संडा पु० [ स० ] बुरा 
विचार । 

कुथिचारी--व० [स० क्‌ विचारिन्‌] 
[ ज्ञा० कुवचारणा ] बुरे विचार- 
बाला । 

कुवेर--सशा पु० [ सं० ] एक देवता 
जा यक्षो के राज, तथा इंद्र की नी 
निधियों के भडारी समझे जाते है। 
रावण का भाई । 

कुश-सशा पु० [ सं० | [ख्री० इच्चा, 
कफूछी | १ कास की तरह को एक 
घास जिसका यज्ञों मे उपयोग होता 
था। २. जल | पानी। ३. रामचद्र 
के एक पुत्र । ४. दे”? “कुशद्वीप”?। 
५. इल की फार | कुर्ती । 

कुशद्वीप--सशा पु० [सं० ] सात 
द्वीगी मे से एक जा चारो ओर घुत- 
समुद्र से घिरा है । 

कुशध्यज्ञ--उशा पु० [ स० ] सीर- 
ध्यज | जनक के छोटे भाई जिनकी 
कन्याएँ मरत ओर शबन्रुप्न को ब्याह्दी 
थीं। 


२. मील कमझ। ३. भूमडछ। ४. कुशज्ञ-वि० [ स० | [स््री० कुशल ] 


कुशेख-सेम 


१. चतुर | दक्ष | प्रवीण । २. श्रेद्ठ । 
अच्छा । भ्ररछः। 8. पृण्यशील। ४. 


क्षेम। मंगछ। खैरियत। राजी। 
खुशी | 

कुशकव-देम--संजा पु० [ १० ] राजी- 
खुशी | खैर-मआफियत । 


कुशलला--संशा ज्जी० [स०] १. 
अतुराई । चालाकी। २. योग्यता । 
प्रबीणता | 

कुशला २,कुशलात+--संशा ल्री ०[हिं ९ 
कुशल ] कल्याण । क्षेम। खैरियत ! 

कुशा--सज्ञा र्ती ०दे० “क छा”? | (१)। 

कुशाम्न >वि० [ सं० ] कुश की नोफ 
की तरह तीखा । तीत्र।| तेज । जैसे-- 
कुशाम्र-बुद्धि । 

कुशाद[--वि० [फा०] [ संशा कुशा- 
दरगी ) १. खुछ हुआ। २. विस्तृत । 
छंपा चौड़ा । 

कुशासन--छंशा पु० [ सं० कुश + 
आसन |] कुश का बना हुआ आसन । 

कुशिक--पश्ा पुं० [२० ]१ एक 
प्राचीन अःय्यं वश । विश्वामित्र जो 
इसो वंश के थे। २. एक राजा जी 
विश्वामित्र के पितामह और गाधि के 
पिता थे । ३ फाल। 

कुशीद्‌ सजा पुं० द्वे० “कुसी द । 
कुशीनगर --सज्ञा पुं० [स० कुशनगर ] 
वह स्थान जहाँ साल बृत के नीचे 
गौतम बुद्ध का निर्वाग हुआ थः | 


'कुशीलध--सशा पु० [१०] १ कवि। : 


चारण | २. नाटक खेलनेंबाला । नय। 
३, गवेया । ४ वाल्मीकि ऋषि ! 
कुशल्ाचान्यक--ठंशा पु० [ स० | 
बह शःम्थ जिसके पास तीन वर्ष तक 
, के छिये खाने मर को अन्न सचित हो। 
ऋुशेशय--प"शा पुं० [ स० ] कमल! 
कुशता-सज्ञा पु०[ फा० ] बह भस्म 
जो धातुओं को रासायनिक क्रिया से 
: 'फ्ॉककर बनाया जाय.! भत्ता । 
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श्र 


कुश्ती -संश् ऊ्री० [फा० ] दो 
आंदभमियों का परस्पर एक दूसरे को 
बलूपूव क पछाड़ने या पटकने के छिये 
लड़ना | मल्ल-युद्ध | पकड़ | 

खुद्दा०-कुशी मारना कहती में 
दूसरे को पछ,ड़ना । कुत्तों खाना > 
कुशती में हर ज.ना । 

कुश्तीबाज -वि० [फ्रा०] कश्ती 
लड़ नेवाला। ऊड़ ता | पहलवान । 

कुष्ठ - राजा पु० [स |]१ काढ | २ 

कुट न मक श्रोषधि | हे कड़ा नामक 

बृज। * 

कुष्ठी-सज्ञा पु० [स० कप्ठिन्‌ ] 
[ स्रौ० कुष्ठियी |] वह जिस कोढ 
हुअ दो। कोढ़ी। 

कुष्मांड--पंशा पु० [स० | १. कु- 
महड़ा । २ एक प्रकार क॑ देवता जा 
शित्र के श्रनुचर हैं | 

कुसग--पशा पु० दे० “कुसंगनि' । 

कुसगति--शा स्त्री० [ स० | बुरा 
का सग । बुरे लोगों के स।थ उठना- 
बैठना । 

फुसंस्कार--तजश्ञा पु० [ स० ] चित्त 
में बुरी बातो का जमना | बुरी बासना। 

कुसशुन् -सशा पु० [ स० कु + हि 


सगुन | बुगा सभुन | असभुन। कुल- 
क्षण | 


कुसमय--सज्ञा पुर [सत० ] १ बुरा 
समय | २ वदसमय जा किसो काय्य 
के लिये ठीक न हा। अनुपयुकत अब- 
सा। ३ निया से आगेयापीछ का 
समय | ४ सकट का समय | दुःख के 
दिन। 

कुसल#-वि० दे० कुशल” | 

कुस लई#--सज़ा सत्री० [१० कुशछ+ई 
( प्रत्य० ) |] निषुणता | चतुराई। 

कुसलाई#--सशा स्ली० [ सं० कुशड 
क भाई (प्रत्य० ) ] १. कुशछता | 
निपुणता 4 २. कृशछ-क्षेम | खैरियत । 


कुसुम 

कुसलात#--संरा त्ली० दे० “कुश- 
लात? | 

कुसली#--वि० दे० “कुशलछी” | 
संज्ञा पुं० [ हिं० कसैठी ] १. आम 
की गुट्ली । २ गोझा | पिराक | 

कुसबा री -सशः पु० [सं० कोझकार] 
१ रेशम का जगली कीड़ा । २ रेशम 
का कोया | 

कुसाइत - सशा स््री० [ संन कु+ भ० 
सभत ] !. बुरी साइत | बुरा मुहूर्त । 
कसमयं। २ अनुपयुक्त समय | 
बेमाका । 

कुसाखी#- मशा पुं० [ सं० कु+ 
शाखा! ] खराब पेड़ | 

कुसियार -सशा पु० [स० कोशकर] 
ए प्रगगर की मोदी ईख जिसमें बहुत 
रम होता है। 

कुसी-“सशा खत्री० [ स० कशी ] हल 
का फाछ | 

कुखीद “सज्ञा पु. [सं० ] [ वि० 
कुर्सी दक ] १ य॒द | ब्याज। दइद्धि। 
२ वध्याज पर दिया हुआ धन | 

कुसुंबन-सजा पु० [ सं० |] एक बड़ा 
वृक्ष जिसका लकईा जञाठ और गाड़ियाँ 
बनाने के काम भे आती हूँ । 


कुसुंभ गा पु० [ स० ] १ कुसुम । 
बंग | २ कसर | कमकम | 
कुसुंमा-7शा पु० [ स० कुसंभ ] 


१ कुसुम का रग। २ अ्रफीस और 
भाँथ के याग स बना हुआ एक मादक 
द्रव्य । 

कुसुं भी “वि [ स» कुमुंभ ) कसुम 
के रग का | छाल | 

कुसुम-सज्ञा पु० [स« ] [वि० 
कु भत | १ फूठ। पुष्य | २ वह 
ग'. जिससे छंट छाट वाक्य हों। ३० 
झॉँज़ का एक रोग | ४. मासिक धर्म । 
रजोदशन | रज । ५, छद में ठगण 
का छठा भेद । 


संशा पुँ० दे० ह६ कसुंब”? || 
सा पुं० [ स० कुमुंम ] एक पौधा 
कुसुमपुर--सक्ञा पुं० [ सं० ] पय्ना 
नगर का एफ प्राचीन नाम । 
कामदेव | 
कुसुमथिखित्रा--संशा र्ली ० [ सं० ] 
फुसुभस्तवक -संशा पुं० 
दइृडक छद का एक भेद | 
[ स० ] 
'कामरेव । 
कुसुमांजलिः-पंश। स्जीं० [ सं० ] 
कु चढाना | पु६धजकि | 
कुसखु माकर -परझा पुं० [सं० ] १. 
कुखुमायुध--'“शा पु० [ र० ] 
कामदेव । 
का गुच्छ। | फूछो का समह । 
कुसुमासब - सश्ञा पु० [ स० ] १. 
कुसुमि 77० [ स० ] फूल हुआ। 
पुष्ित | 
प्रा० सुत्त | १ चुरा सत। २. कुथ- 
बंध | कब्योत | 
कुदक-सजशा पु० [ स० ] १ माया। 
घोखा। जल। फरेत्र। २ धूतं। 
जाल जाननेवाला | 
फुदकना -क्रि० अ० [ सं० कुटुक या 
/ पींकना | 
कुद्दकिनी--वि० [ हिं? कुहकना ] 


कुछुमपुर 
जिसमें पीछे फूछ लगते हैं। बरें | 
कुसुमबाण-सशा पु० [ सं० ] 
एक वर्गवूत | 
[ सं? ] 
कुसुमशर---सम्भाण पु० 
देवता पर हाथ की ऑजुली में फूछ मर- 
बनत | २ छृप्पय का एक भर | 
कुसुमाचलि--!शा स्त्री? [सं०] फूनो 
फूलों का रस | मनरृंढ । छाहद । मधु । 
कुसूत -पश्ा पु० [ सं० कु+यूत्र, 
कुसेसय#--सशा पु० दे० “कशेशय? | 
मक्कार | ३ मं्गें की कूक । ४ इ द्र- 
क॒हू | पक्षी का मधुर सर में बालना | 
': कुइकनेत्राली । 


श्श्३ 


संज्ञा त्री० कोयल ; 

कुहकुद्दाना--कि० जअ० दे० 
केना?? | 

कुद्दना4+-+क्रि० स० [स० क + इनन] 
बरी तरह से मारना । खूत्न पीय्ना । 
क्रि० अ० [ अनु ०] गाना | अछपना | 

कुद्दनी-सज्ा सऊ्री० [स० कफाण | 
हाथ और बाहु के जोड़ की छडढी | 

कुद्दधप--पंज्ञा पु० [ सं० कहू + असा- 
वस्या + पर] रजनीचर । राक्षस । 

कुहर--सज्ञा पु० [ स० ] १. गइढ़ा | 
ब्िछ | छेद | सूख | २ गठे का 
छेद । 

कुद्दरा --छश। पु० [ स० कहेद्ठी ] जछ 
के सूक्म को का समूह जो ठढ़क 
पाकर खायु की भा। में जमने से उत्तन्न 
हंता है । 

कुद्दशम-संश्ा पु० [ अर वहर + 
आम ] १, विशा4। राना पीः्ना। 
हछूचल | 

कुदा ना #>-क्रि० भ० [ हिं० को + 
ना ( प्रय० ) ] रिसाना। नाराज 
हाना | रूठना | 

कुदारा#--प्ञा पु० दे० “कल्हाड़ा” | 

कुद्दासा| --0शा पुं० दे० कुहरा” । 

कुद्दो “सशा त्रौ० [ स० फथि >ए.* 
पक्षी ] एक प्रकर की शिकारी 
चिडिब! । कुहर । ह 
सकज्ञ। पु० | फा० कं'ही पहाड़ी | 
घार का एक जाति | थाँन । 
कबे० [ ६ि० कहर क्राधष + ई 
( प्रद्य० ) | क्राधी । 

कुदुुक- सना पु. [ अनु» ] पक्षियों 
का मधुर स्वर | पीके । 

कुहुकना--क्र ० अः [ हिं० कुृहक+ 
ना ( अत्य० ) | पक्षियोका मधुर ल्लर 
में बालना | 

कुदुकबान “सता पुं [ ० कुहुकना 
+ बाण | एक प्रकार का बाण ।जसे 


६ कुह- 


कूंडा 

चलाते समय कुछ शब्द निकलता है। 

कुडुकिनी--सशा स्री० दे० “कुह- 
कनी!? | 

कुट्ट--उंशा स्त्री० [स० ]१ अमा- 
वस्या, जिसमें चद्रमा विककूछ दिल- 
छलाईनदे। २ मोर या कफोयल 
की बे।ली । (इत आर्थ में “कहू” के 
साथ क ठ, मुख आदि शब्द ढछगने 
से को किलवाची शब्द बनते हैं । ) 

कूँख--सशा स््री० दे० “कोख” । 

कूँलना--क्रिण अ० दे० “काँलना” | 

कूँच -तञ्ा ली० जो एडी के ऊार 
या टखने के नीच होती है ।पे। 
दे० “बाइानस” | 

कूँचना|-- क्रि०स० दे० “कुचल्ना?। 

केंच(--संश। पुं० [ स० कू्च | [स्रो० 
कूँची ] झाड । बाहरी | 

कूचो-उक्ञा ख्रो० [६० कूँचा ] 
१ छोटग कूँचा। छोश झाड । २ 
कू हुई मूंज या बालो का मुब्छा 
जिससे चाौजो की मैठ स,.फ करते या 
उन पर रग फेरते हैँं। ३. चित्रकार की 
रग भरने की कलम | 

झूंज़-सशा पु० [ स० त्रौच ] कोच 
पक्षां । 

कूंड--तशा पु० [सं० कड ] १. 
लाह की ऊँची योगी जिसे लड़ाई के 
समय पहनते थे । खाद | २. मिट्टी या 
ल।हे का गहरा बरतन, जिससे सिंचाई 
के लिये कुएं से पाना निकाछते हैं। 
३. बह नाली जो खत में हर जोतने 
से बन ज,ती है | कुड । 

कूंढ़ाू-संजश्ञा पु+ [ सं» कुंड ] 
[ स्री० कू ढ |] १ पानी रखने का 
मिट्टी क गददरा बर्तन । २ छोटे पौधे 
छग,ने का बरतन । गमछा । ३ रोशनी 
करने की बडी हाँढडी | डोल | ४. मिद्ठी 
या क,ठ का बड़ा बरतन। कठौता। 
मठौता । 


कूंकी 
कूँडी--संशा झी० [ हिं० कुंड ] १ 
पत्थर की प्याली | पथरी । २. छोटी 
नाँद | 
कूँथना#+--मक्रि० अ० [ स० कुथन ] 
१. दुःख या अ्रम से स्पष्ट शब्द मेह 
से निकालना । काँखना। २, कबूतरों 
का भुटरगूँ करना । 
क्रि० स० मारना । पीयना | 
कूआँ--संका पुं० [स« कूप | १. 
एंनी निक,छतने के लिये प्रथ्वी में खोदा 
दुआ गहरा गड॒ढा | कृप | हंदारा। 
झुह्ा ० -( रिमी के छिर ) कूर्भों 
खोदना + ह नि पहुँचाने का प्रयत्न 
करना। कूभों खोदना > जीविका के 
लिये प्रयत्त करना । कूएँं में गिरना 
विय्ति में ।इना । कुएं में बाँध डालना 
ते हू ढ़ना । कूए में माँग पदनार 
सती बुद्धि खराब होथा। नित्य कू माँ 
खोदना--प्रति दिन काय करके 
कमाना । 
कृर--सत्ञा खीर [सं० कुष+ई 
मत्य० ) ] जल में होनेत छा एक 
पौधा, जिसके फूलो का चाँदनी रात 
में खिलना प्रसिद्ध है | कुमुदिनी । 
कोकावेलो | 
कूक--पग्ा ज्जी० [ सं० कूजन | १. 
लबो सुरीली ध्यनि। १ मोर या 
कीयर को बोली | 
सशा जञी० [ हिं० कुजी ) घ्ठी या 
बाजे भादि मे कुजी देने की क्रिय' । 
कूकना--कि० भ० [० कृजन ] 
कायल या मार का बोलना | 
क्रि० स० [हिं० कुजी ] कमानी 
कसने के लिये घी या बाजे में कुजी 
मरना | 
कूकर|->सश। पुं० [ म० कुक्‍्कुर ] 
[छ्ली० कूकरी ] कुत्ता । झ्वान । 
कूकर कोर--सशा पु० [हिं० कूफर + 
कोर | १. वद जुड़ा भोजन जो कुत्ते 


श्श्चे 
के आगे डाला जता है। दुकऋदा। 
२ त॒च्छ बस्तु। 
कृूकस--सजा पु० [ ? ] अनाज को 
मृती । 


कूका--संशा पु० [हिं० कृफना< 
चिल्यनां ]) सिक्‍्खों का एक पथ। 

कूच >तशा पुण [तु० | प्रस्थन। 
रबनगी | 

मुद०--कूच कर जान[| > मर जाना। 
( किसी के ) देवता कूच कर जाना| 
हाश हतास जाता रहना। भय या 
किसी और कारण से 25 हो जाना। 
कूच बीलना प्रस्थान करना । 
कूचा--पज्ञा पु० [०] १ छा 
रास्ता | गली । २. दे० “कूँबा” । 
कूज़्-तज्ञा स्री० [ हिह कूजना ] 
ध्यान | 

कूज्नन-सज्ञा पु० [स० ] [ वि० 
कूजित ] मधुर शबऋ< बोलना | 
(पक्षियों का ) 

कुज्ञना--क्रिण अ० [ स० कजन ] 
कामर और मधुर शब्द करना । 


कूज्ा --सशा ५१५० [ फा० कूज़ा] 
१ भिद्दी का पुरवा। कुल्ह | २ 
भिट्ठ। के पुरवे में जमाद हुई अर्दध। 


गोलछाकार मिश्री । मिश्री की इब्ी। 
कूजित--त्रि० [8०] १. जा यात्ा या 
फ्दा गया हो । ध्वनित) २. गूँजा 
हुआ या ब्निपूर्ण ( स्थान आदि )। 
३ पक्षियों के मधुर शब्दों से युक्त | 
छूट - सजा पु० [ स० | १ पहाड़ की 
ऊची चाटी। जैस--देमकृ८। २ 
सीग | ३ (अनाज श्रादि की) ऊवी 
ओर बड़ी राशि। ढेव। ४ छल | 
घोखा | फोब | ५, मिथ्या। असत्य | 
शूठ | ६ गूढ भद। गुल रहस्य | ७ 
बंद जिसका अथ जन्दी न॒प्रकट हो । 
जस, सूर का कू८। ८, वह हास्य या 
व्यग्य जिसका लथं गूद हा | 


कड़ा 


बि० [ स० ] १. झूठा । मिथ्यावादी | 
२ धोखा देनेबाला । छलिया । ३. 
कत्रिम | बन|वटी | नकली । ४. प्रधान । 
श्रेष्ठ | 
सशा स््री० [ सं० कष्ठ ] कुंट नाम 
की अंषधि। 
सज्ञा र्री० [ हिं० कायना या कूटना ] 
काटने, कूट्ने या पीदने आदि की 
क्रिया | 
कूटता--"शा स्त्री० [ स० ] १. कठि- 
नाई। २ झुठाई। ३ छछ। कपद। 
कूटत्व--सजा पुं० दे० “कूटत,” । 
कूटना--क्रि० स० [ स कु्टन ] १. 
किसी चीज को तोड़ने आदि के छिये 
उस एर बार बार कोई चीज पटकना | 
जैसे, धान कृटना | 
मुद्दा०--कृट कूंटकर भरना 5 सूब कंस 
कस कर मरना | ठसाठस भरना। 
२ भमारना। पीटना | ठोँकना। ३. 
सिल, चर आदि में शाँडी से छोटे 
छोटे गड्ढे करना | दाँत निकालना । 
कूटनीति--सज्ञा स्री० [ स० ] दाँव- 
पंच की नीतिया चाल | छिमत हुई 
चाल | घाद | 
कूटयुद्ध -पश्षा ० [स०] बह लड़ाई 
जिसम जजु को धाखा दिया जाय | 
कूट-योजना--सना ज्ली० [ स० ] 
पड्यत्र । भोतरी चालप्राजी | 
कूटसाज्ती >तशा १० [ ह० ] झूठा 
गया । 
कूटरुथ -वि० [ म० ]१ सर्थापरि 
स्थिन। आाछा दन्वे का। २. अ्ड | 
अनल | ३ अविनाशी | विनाश- 
रदित ! ८४ गुम । छिपा हुआ | 
कुट--एजा १० | देश० ] एक दौबा 
जिओ बीजी का आय अत में फलहार 
के रू मे खाया जाता हैं। काफर | 
कुल्डू | काढू । कोटू । 


कूड़ा- मजा पु० [ लं० कूट, प्रा० कूइ 


कूंडालाना 

“ढेर ] १. जमीन पर पड़ी हुई गद॑, 
खर पच्चे आदि जिन्हें साफ करने के 
लिये झाड़ दिया जाता दे। कतत्रार। 
२. निऊम्मी चीज। 

कूड़ा खाना -ततशा पुं* [ ६० कूड्ा+ 
फ़ा० खाना ] बह स्थन जहाँ कूड़ा 
फेंका ज,ता हो । कतवारखाना । 

कूढ़ू-संरा पुं? [ स० कुष्टि ] बने की 
बह रीति जिसमें हल की गड़ारी में बीग 
ड,ला जाता है। छींटा का उल्ग | 
वि० [ सं० कुक ऊदद नल कृह, प्र[० 
कृथ ] नासमझ | अज्ञानी । बेवकूफ । 

फूड़मग्ज--वि० '[ ६िं? कूढ + फा० 
मग्ज ] मंदबुद्धि । कृदजेहन | 

कूत--संशा सत्री० [स० भाकृत-भाशय] 
१ वस्तु की सख्या, मृल्य या परिमाण 
कॉकअनुमान | २ दे० “कनकृत” । 

कूतना'-+क्रि० स० [ हिं० कृत ] १. 
अनुमान बरना । अद।ज लगाना | २ 
बिना गिने, नापे या तौले सख्या, 
मुल्य या परिमाण अददि का अनुमान 
करना | ३. दे० “कनकुत”? । 

कूद--सज्ञा सत्री० [ सं० ] दूदने को 
क्रिया या भात्र । 
यौ०--कुद-फाँद « कूदने या उछलने 
की क्रिया । 

कूदूना--क्रि० अ० [ स० स्कुदन | १. 
दोनों पैरो को प्रथित्री पर से बल्पूवक 
उठाकर शरीर को किसी ओर फेंइना । 
उछलना। फाँदना | ३. जान-बूझकर 
ऊपर से नीचे | अर गिरना। ३. 
बीच में सहता आ मिलना या दखलछ 
देना | ४ क्रम-मग करके एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँच जाना । ५. 
अत्यंत प्रसन्न होना | दे० “उछल्ना”। 
६ बढ़बदकर बातें करना | 

मुद्दा० “किसी के तर पर कृदना ८ 
किसी का सद्दारा पाकर बहुत बदबढ- 
कर बोलना | 


श्श्र 


क्ि० स० उदकतन कर जाना। छात्र 
जाना | 

कूनना--क्रिं> स० दे० “कनमा”? । 

फूप--सज्ञा पु० [ सं० ]१ कुआओ। 
इनारा । २ कुप्पी | ३, छेद | सुराख | 
४. गहरा गडढा | 

कृूपन-सश्ा-पु० [ भं० ] चिहन-स्व- 
रू। कागज का वह छोटा ठुऊड़ा जिसे 
दिखाने या देने पर कोई चीज मिले 
या कोई अधिकार प्राप्त हो । 

फूपमंड्क--सशः पुृ० [ स० ]१. 
कुए में रहनेत्राछ्ल मेंढक। २. वह 
मनुष्य जो अपना स्थान छोड़कर कहीं 
बाहर न गया हो । बहुत थोड़ी जान- 
बारी का मनुष्य | 

कूबडू - सजा पृ० [ सं० कूधर | १ 
पीठ का टेढायन | २ किसी चीज का 
टेढापन । 

कूबरो--सश्ा स््री० दे० “कुबरी”?। 
कूर--बि० [सं० ऋर] १ दया रहित । 
निर्दय | २. भयकर | डशगतना। ३. 
सनहूस । असगुनियोँ । «४ दुष्य। 
बुरा । ५ अफ्मण्य | निकम्मा | ६ 
मर्ख | 

कूरता-संश खस्त्री० [ हिं० कूर | १. 
निदयता | कठोरता । बेरहमी। २. 
जड़ता । मुखंता। ३ अरसिक्ता | ४. 
क यरता | डररोकान | ५ खोटापन । 
बुराई । 

कूरपन--सज्ञा पु० दे० “कूरता”? | 
कूरम#- सज्ञा पु० दे० “कूम”। 

कूरा-संशा पु० [ स० ] [स्त्री० कूरी] 
१ ढेर। राशि। २ भाग । अश। 
हिस्सा ! 

कूचिका--संशा स्री० [ स० ] १: 
कूची | २ कछी | ३ की | ४. सूई। 

कूमें-सज्ञा पु० [ स० ] १. कच्छुप । 
कछुआ | ३, पथित्री। ३. प्रजाप/त 
का एक अवतार | ४. एक ऋषि | ५. 


छत 


वह वायु जिसके प्रभाव से पलक खुलती 
और रंद द्ोती हैं। ६ विष्णु का 
दूसरा अवतार । 

कूम पुराण --सजा पुं> [ सं० ] अठा- 
रह मुख्य पुराणों में से एक | 

कूल--संज्ञा पुं० [ स० ] १ किनारा | 
तद | तीर | २ सेना के पीछे का भाग। 
है. समीप। पास। ४ नहर। ५. 
तालाब | 

कछूलिनी--सशा स््री० [ स० ] नदी । 

कूरहा--संजा पूं० [ रां० क्रोड ] कमर 
में पे7र के दोनों ओर निकली हुई 
हड्डियाँ । 

कूचत--मंश' खत्री० [ अ० ] शक्तति | 
बल । 

कुषर--संज्ञा पुं० [सं० ] १ रथ का 
बह माग जिसपर जूआ बाँवा जाता है| 
युगधर | हरसा । २ रथ में रथी के 
बैठने का स्थान । ३. कुबडा! 

कूृष्मांड--संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
कुम्हहा । २. पेठढा। ३. वैदिक काल 
के एक ऋषि । 

कूद्द#-सशा स्त्री० [ हिं० कूक ] १. 
चिस्घाइ | हाथी की चिक्‍क्रार | २. 
चीख | चित्लाहट | 

क्कर-- सज्ञा पु० [ स०] मस्तक की 
वायु जिसके वेग से छींक आती है। 

कूकलास -सज्ा पुं० [स०] गिरगिद । 

छकूकाट, ऊृकाटक--सज्ञा पुं० [ सं०] 
रीढ़ का बह भाग जो गले को 
जोडता है । 

कृच्छू -सन्न' पूं७ [ सं० | १. कष्ठ | 
दुःख] २ पाप। हे. मत्र-इच्छ रग। 
४ कोई व्रत जिसमें पचगव्य प्राशन 
कर दूसरे दिन उपवास किया जाय | 
वि० कष्टसाध्य | मुश्किल | 

कृत-वि० [ स० ] १ किया हुआ। 
तपादित | २ बनाया हुआ । रचित । 
सज्ञा पुं० [ स० ]१. चरर युगो में से 


हट 
फ् 
ह हे खलकाय॑ 
हट ५ 
है 


258, 


* रैशदें 


४ झशु पट 
अ्रक 


'पहछा युम। खतयुग। २. वह दास काम सिद्ध हो चुका हो। कृतकृत्य। कृपगता ] १ कजूत | सूम | २ क्षुद्र | 


'बितने कुछ नियत का तक तेवा करते सफल मनोरथ । २. संतुण्ण | $३. 


की प्रतिशा की हो | ३. चार की कुशछ | निपुण । होशियार । 


संख्या | 

छतकाय--वि० [सं०] जिसका ग्रयो- 

। जन सिद्ध ह चुका हो। सफल मनो- 
श्थ | 

कुतकृत्य --वि? [ स० ) जिसका काम 
पूरा हो चुका हो। इता्थ। सफल- 
मनोरथ | 

कऋूलचन -वि० [ स० ) [ संज्ञा झत- 
घ्नता ] किए हुए उपकार को नम,नने 
बाला | भकृतश । 


कृति- संज्ञा क्री? [स> ] १ कर 
तूत | करनी | २. कार्य | कास । ३. 
आधात | क्षति। ४ इद्रजाल | जददू | 
५. दो समान अको का घत | वर्ग- 
संख्या (गणित)। ६ बीस की 
सख्या । 

कृती--वि२ [२० ] १. कुशल | 
निपुण। दक्ष | २. साधु | ३. पुण्या- 
त्त्मा। 

कृक्ति--सशा सत्री ० [ स०_] १ मृग- 


कृतउनता -सशा स्री० [ सं० ] किए. चर्म | २. चमडा। खाल। ३ भोज- 
हुए उपकार को न मानने का भव । पत्र। 
अकृतशता । कृशिका--संशा स्री० [स० ] १. 

कृतच्नी#(-“ति० दे० “कृतप्न?।. सत्ताईत-नन्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र | 

कृतज्च-वि० [ सं० ] [संशा झृतशता] २ छकड़ा। 

*उपकार को भाननेवाछा । एहसान कृक्तिधास--मज्ञा पु० [ स० ] महा- 
म,ननेवाला | देव | 

कृतहता-संशा स््री० [ स० ] फिए. कुत्य-सज्ञा प० ( स० 7 १२, कर्चव्य- 
हुए, उपक र की मानना | एदस|नमंर्द। कसे। वेद विहित आवश्यक कार्य | 

कृतयुग-संशा पु० [ सं० ] सतयुग। जैसे-...बश, सस्फार | २. करनी । कर- 

कृतचिद्य -वि० [ सं०  चिसे किसी वूत | कर्म । ३ भूत, प्रेत, यक्षादि 
विद्या का अभ्यास है । जानकार। जिनका पूजन अमिचार के लिये 
पंडित । होता हे । 

कृतद्दीन --वि० दे० “इृतघ्म” | झृत्या--संजश्ञा स्री० [स०]१५ एक 
छतांत--संशा पु० [ स० ] १. समाप्त भयकर राक्षसी जिसे तानिक अपने 
करनेवाला । अत करनंवाछा । २ यम। अनुष्ठान से शत्रु को नष्ट करने के 
घमंर।ज | है पूर्व जन्म में हिए हुए लिए भेजते हैं। २ अभिनार | ३. 
शुभ और अशुम क्म्मी का फछ । ४ दुष्ग्रया काशा स््री। 
मृत्यु । ५. पाप | ६ देवता। ७. दो कृत्रिम-वि० [ स० ] १ जो थसली 
की संख्या । न हो | नकछी | २. बह अनाथ बल्फ 
कृतात्मा --सशा पु० [ सं० ] महा- ज़िसे पलकर किसी ने अपना पत्र 
त्मा। बनाया हो | है 
कृतात्यय---सश्ा पु० [ स० ] साख्य क्ुदंत--सज्ञा पु० [स०] वह शब्द जो 

, के अनुसार भोग द्वारा कमो का धातु में कृत प्रत्यय छगाने से बने । 
नाश | जैसे --पाचक, नदन | 

 क्ृता्थ--वि० [ सं० ] १ जिसका कृपण-वि० [सं० ] [उंज्ञा ज्ञी० 


मीच । 

कृपणता -- सर ख्री० सि० ] कंजूती | 

कृपनाई#--सत्ा ख्री "दे० क्ाणता” | 

कृपया---क्रि० बि० [ से० ) कृपा- 
पूचंक । अनुग्रहपूर्वक । मिहरबानी 
करके | 

कृपा--संज्ञा स्ली/ [स० ] [वि० 
कृपाडु ] १ बिना किसी प्रतिक.र की 
»थशा के दुसरे की मलाई करने की 
इच्छा या वृत्ति | अनग्रह। दया। २. 
क्षमा | माफी | 

रूपाणु--सज। पुं० [ सं० ] १, तल- 
बार । २ कटार | ३. दइक वृत्त का 
एक भेद । 

कुृपापात्न--सज्षा पु० [स० ] वह 
व्यक्ति जिसपर कृपा हों। कगा का 
अधिकारी । 

कृपायतन--सज्ञा पु० [ स० ] अ्यंत 
कृपाल | 

छपातआ#--वि० दे» 'क्राछ” | 

कृपालु-वि० [स० ] कृपा करने- 
बाला । 

कृपलुता--मज्ञा सत्र ० [ स० ] दया 
का भाव | मेहरवानी | 

कपिण#--वि० दे” “कण” | 

कृमि-सज्ञा पृ० [ स० ] [ बि० 
कृमिल ] १ क्षुद्र कीट | छोटा कीड़ा । 
२ हिरमरी कीड़ा या मिट्टी । फिर- 
मिजञ्ञ | ३े. लाह। 

कृमिज्ञ-वि० [ स० ]कीड़ो से उसन्न । 
सज्ञा पु० [| स० ] [स्री० कृमिजा ] १ 
रेशम | २ अगर | ३ फ़िरमिना | हिर 
मिजी | 

कृमरिरोग--सज्ा पुं० [ स० ] आमा- 
हाय ओर पक्य्राशय में कीडे उलमन्न 
हाने का रोग | 

कृश--वि० [ म० ] १ दुबला पतला । 
क्षीण | २, अत्प। छोटा । सुक्ष्म ! 


कृशशा--संशा स्ली० [ सं० ] १ दुब- 
लापन | दबल्ता | २ अल्पता | कमी। 
छशताई७---सशा री ० दे० “कुशता”” | 
छशर--संशा पुं० [ मं० ] [ स््री० 
कृशशा ] १. तिर और चाब्रलू की 
खिचड़ी ।,२. खिचड़ी । ३. लोबिया 
मटर । केशारी । दुबिया | 
कृशालु-सशा पु० [ सं० ] अग्नि । 
कृशित--वि० [ सं० ] दबल,-पतला | 
कृशो द्री--वि० ज्ञी० [ स० ] पतली 
कमरवाली (ञ््री )। 
कृषक-:छशा घुं+ [स॒० |] १. किसान | 
खेतिहर | काइतकार। २. हल का फारू। 
कृंषि--संज्ञा ख्री० [ स० ] [वि० कृष्य] 
खेती | काश्त | क्रिगनी । 
कृषीबलल---संश! पुं० [ स० ] किसान | 
कृषशु- “वि० [ स० ] १. श्याम । काला+ 
स्पाह । २ नीला या आसमानी | 
सज्ञा पुं० [ स्त्री कृष्मा ] १ यद॒वशी 
बसुदेव के पुत्र जो विष्णु के प्रधान 
अवतारो में हैं। २.एक असुर जिसे इद्र ने 
मारा था | ३ एक भत्रद्रष्टा ऋषि | ४. 
अथवंबेद के अतगंत एक उपनिपद्‌ | 
५, छप्पयय छुद वा एक भेद । ६ चर 
अक्षरों का एक दृत्त । ७ वेदब्यास । 
८, अजुन । ९ कोयछ | १० बौआ | 
११. कदम का पेड़ । १२. अ्रेघेरा पक्ष । 
१३ कलियुग | १४ चद्रभाका पघच्चा। 
कृष्णुचंद्र-तज्ञा पु० दे ० “कृष्ण?(१)। 
कृष्णद्वैधायन--सशा पु० [ स« ] परा- 
शर के पुत्र वेदव्यास | पाराद्य्य । 
कृष्एपक्ष--सजा पु० [ सं० ] मास का 
वह पक्ष जिसमे चद्रमा का हास हैं। । 
अँघेरा पाख । 
कृष्णलोह--संशः पुं० [सं० ] दे० 
“चुब क?? | 
कृष्णुखार--सरा पुँ०७[२० ]१ काछा 
हिरन | करसायछ । २. सेंहुड । थूहदर | 
डे३ की 


* शेड 


कृष्णा--संज्ञा व्नी० [ सं० ] १ द्रौपदी। 
२. पीपल | फिपिलछी | ३ दक्षिण देश 
की एक नदी । ४ काली दाख | ५४ 
कांछा जीरा | ६. काली ( देवी )। ७. 
अग्नि की सात किह्ाओ में से एक |. 
८ काले पत्ते की तुलसी । हे 

छष्ण मिसारिका--तशा स्त्री० [सं०] 
वह अभिसारिका नायिका जो अँचेरी राव 
में अपने प्रेमी के पास सकेत स्थान में 
जाय | 

कृष्णाष्टमी - सज्ञा स्त्री० [ सं० ] भादों 
के कृष्ण पक्ष को अष्टमी, जिस दिन श्री 
कृष्ण का जन्म हुआ था | 

कृष्य--वि० [ सं० ] खेती करने योग्य 
( भूमे ) | 

के को-संशा स्त्री* [ अनु० | १. 
चिड़ियों का कष्टसूचक शब्द । २. 
झगड़ा या असतोष-दूचक शब्द | 

केचली--तज्ञा स्त्री० [ सं० कचुक | 
सा आदि के शरीर पर झिल्लीदार चमढ़ा 
ऊोा हर साल गिर ज़ाता है । 

केचुश्रा-सज्ञ पु० [ सं? किंसिलिक ] 
१ सूत के आकार का एक बरसाती कीड़ा 
जो एक बालिश्त लबा होता है। २ 
के चुए के आकार का संफेद कीड़ा जो 
मल के ताथ बाहर निक्रलता हे | 

कूंचुली--संशा स्त्री० दे० 'केचली” । 

केंद्र--सशा पु० [ सं० यू० कंट्न ] 
१ किसी बृत्त के अंदर का वह विंदू 
जिससे परिक्षि तक खीजी हुई सब्र 
रेख एँ परस्पर बरबर हो । नाभि । 
ठीक मध्य का चिंद । २. किसी निश्चित 
अदझ्य से ९०, १८०, २७० और ३६० 

श के अतर का स्थान | है, मुख्य या 

प्रधान स्थ.न । ४. रहने का स्थान | 
3. बीच का स्थान । 

केद्धित--वि० [ स० | एक ही केंद्र में 
इकटठा किया हुआ | एक जगह छाया 


» 5 
फ्रेस 
हुआ । 
केद्री--वि० [ सं० केंद्रिन्‌ ] वेंद्र में 
स्थित । 
कंत्रीऋरण- संशा पुं० [ सं० ] कुछ 
चीजों, शक्तियों या अधिकारों को एक - 
केंद्र में छाने का काम | * 
केंद्रीय--वि० [ सं० ] केंद्र से सबंध 
रखनेव।ला | मध्य-स्थानी य । 


'के--प्रत्य० [ हिं० का ] १. संबंधसूचक 


“का? विभक्ति का बहुबचन रूप। 
जैसे-- राम के घोड़े । २. “का” विभक्ति 
का वह रूप जो उसे संवधवान के विभ- 
क्तियक्त होने से प्राप्त होता है। जैसे- 
राम के भोड़े पर | * 
पसबे० [ सं० “क”३] कौन? (अवधी) 

केउ(--सवं० [ हिं० के + उ ] फोई | 

केडर*--तंज्ञा पूं० दे” “केयूर” 

केकड़ा--संशा पु० [ सं० ककंट ]पानी 
का एक कीड़ा जिसे आठ टाँगे और. 
दो पंजे दोते हैं । 

केकय--सशा पुं० [ सं० ] १. व्यास 
और शाल्मछी नदी की दूसरी ओर के 
देहा का प्राचीन नाम (वह अब कश्मीर 

अवगत है और कक्‍्का कहल्मता हैं )। 

२ [ स्तरी० केकयी  केकय, देश का 
राजा या निवासी । ३. दशरश्न के श्वसुर 
भोर कैकेयी के पिता ) . 

केकयी--संशा स््री० दे० “कैकेयी” | 

केका--सज्ञा स्त्री० [ सं० ] मोर की 
बोली | 

फेकी--पज्ा पुं० [ सं० केकिन्‌ ]मोर । 
मयूर । 

केलिस्‌ू--तवं ० [ सं० ] कोई कोई । 

केडा--तंशा पु० [सं० कांड ] १ 
नया पौधा या अकुर | कोपछ । २ 
नव युवक । 

केत--संशा पुं० [सं०] १. घर। मवन | 
२. स्थान | जगह । बस्ती । ३. केतु । 


डी 
देह 


कलर श्श््थ फेब्क्र" 


' जयना। | केति ] कितना । केरि#-्रत्म/ [सं कृत] दे» 
केशेक--संश पुं० [ सं० ] केबड़ा । केदली|--संजा पुं० दे० “कदली?। “करी? । 
चि० [ स० कति + एक ] १. कितने । केदार--संज्ञा पुं> [ सं० ] १. वह खेत. सजा स्री० दे० 'किलि! | 
किस कदर । २. बहुत | बहुत कुछ । जिसमें घान बोया या रोपा जाता हो । केरीक--प्रत्य० [स० कृत ] कौ। 
फ्रेतकर# -संशा ज्ी० दे० “केतफ्री?। २ सिंचाई के लिए खेत में किया हुआ “के? विभक्ति का स्तीलिंग रूप | 
कैतकी--सशा स््री० [सं० ]एक होटा विभाग । कियारी । ३. वृक्ष के नीचे का संशा स्त्री [ देश० ] आम का कच्चा 
पौधा जिसमें कांड के चारों ओोर तल-. थाला। थॉवला | ४. दे० “केदार- और छोटा नया फल | अँबिया । 
बार के ने लंबे काँटेदार पत्ते निकले नाथ” | केरोसिन--पंशा पुं० [ अं० ] मिद्दी 
होते हैं और कोश में बंद मंजरी के केदारनाथ--मंशा पुं/ [सं०] हिमालय का तेल । 
रूप में बहुत सुगंधित फूछ छगते हैं। . के अ्रतर्गत एक परत जिसके शिखर पर क्ेला--सज्ञा पुं० [सं० कदल, प्रा० 


केतन--पंश्ा पु० [ स०] १ निमंत्रण। केदारनाथ नामक जित्र्िंग है। कयल ] गरम जगहों में होनेत्राला एक 
२. ध्वजा। ३. चिह। ४. घर। ५. फेन-संश पु० [सं० ]ए+ ग्रसिद्धा पेड़ जिसके पत्ते गज सवा गज लंबे 
स्थान । जगह । उपनिषद्‌ । तल्यार का उपनिषद्‌ । और फल लंबे, गदेदार और मीठे 
केता#--वि० [ सं०, कियत्‌ ] [ स्जी० फेबिन--सजशा पु० [ ज० ] १. छोटा होते हैं। उसका फल | 
केति ] कितना | कमर या घर । २ जहज में अफसरों क्रेलि--सजा स््री० | सं० ] १. खेल | 
केतिक#--वि० [ सं० कति + एक ] या यात्रियों के रहने की कोठरी । क्रीड़ा | २. रति। मैथुन । र््रीप्रसंग । 
१. कितना | किस कदर। २ कितना | केम#-सज्ा पु० दे ० “ऋदव?। ३ हँसी। ठट्ठा। दिललगी। ४. 
फ़िस संख्या में । केयूर--संशा पु० [ स० ] बाँह में पहन पृथ्वी । 
केतु-संज्ञा पुं० [सं] १. ज्ञान। ने का विजायठ। बजुछा। अगद। केलखिकला--सज्ञा स्नी० [सं०] १, 
२. दीघि। प्रक श | ३ घ्वजा | पताका। हहँट। भुजबंद। सरस्वती की वीणा | २. रति | समा- 
४. निशान | चिह् । ५. पुराणानुसार केयूरी--वि० [ स० ] जो केयूर पहने गम । 
एक राक्षस का कबंध | ६ एक प्रकार हो। केयूरधारी। केवका--संशा पु० सिं०कबक > प्रास] 


का तारा जिसके साथ प्रकाश की एक केर--प्रत्य० [सं० कृत] [स्त्री० केरी] वह मसाला जो प्रसूता स्रियों को दिया 
पुछ सी दिखाई देती है। पुच्छछठ सबंध सूचक विभक्ति | का (अवधी)। जाता है। 
तारा । ७. नवग्रहों में से एक ग्रह। फेरल--सशा पु० [स० ] १ दक्षिण क्ेचड--सशा पु» [ सं» कैच ] एक 
(फछित )। ८. चद्रकक्ष और क्रांति- भरत का एक देश | कनारां। २ जू.ति जो आजकल नाव चलने 
रेखा के भ्रष:पात का बिंदु । ( गणित- [स््री० केरली ] केरल देश वासी पुरुष । तथा मिट्टी खोदने का काम करती है | 
ज्योतिष ) ३ एक प्रकार का फलित ज्योतिप। केंचटी दाल--सजा पु० [ सं० केषट 

फेठुमती--संशा स्री० [ सं० ] १ एक केराना|-सज्ञा पुं० [ सं० क्रणण ) एक संकर जाति+दाल ] दोया 
वर्णाद् समदत्त। २. रावण की नानी नमक, मसाला, हरूदी भादि चीजें जो. अधिह प्रकार की, एक में मिली हुईं, 
अर्थात्‌ सुमाली राक्षस की पत्नी । पसारियों के यहाँ मिलती हैं । दाल | 

केतुमान--वि० [ सं० | १. तेजवान्‌। केरानी-सशापु० [भ० क्रिश्चियन ] केबटी मोथा--तंज्ञा पुं७ [ सं० कैब- 
तेजस्वी । २. ध्वजाबाछा | रे. बुद्धि- १. वह जिसके माता-पिता में से कोई चमुम्तक ] एक प्रकार का सुगधित 
मान्‌ । एक यूरोतियन और दूसरा हिंदुस्तानी सोथा। 

केतुवक्ष-संश्ा पुं० [ सं० ] पुराणा- हो। किरय | युरेशियन | २ अंगरेजी केयडूई--वि० [हिं० केपदा+ ई 

“'मुसार मेरू के चारो ओर के पर्वतों पर दफ्तर मे लिखने पढ़ने का काम करने- ( प्रत्य० ) ] हलका पीछा और हरा 
के इृशों का नाम। ये चार हें--कदब, _वाछा ! मुंशी । कठक । मिला हुआ सफेद | जेसे-केवडई 
जामुन, पीपछ और बरगद । केराबा--सज्ञा पु० [सं० कछाय ] रंग। 

केतो#--बि० [स० कति ] [स्री० मटर । केंघड़ा--संशा पुं० [€« केबिका ] १ 


किडक' 


सफेद कैतकी का पौधा जो केतक़ी से 
कुछ बढ़ा होता है। २. इस पौधे का 
फूल | ३. इसके फ़ूछ से उतरा हुआ सुग- 
घित नल | 

केवल--वि० [ सं० ] १. एकमात्र । 
अकेला | २. शुद्ध । पवित्र | ३. उन्कृष्ट | 
उच्चम । श्रेष्ठ । 
क्रि० वि० मात्र | सिर्फ | 
सज्ञा पु० [ वि० केबली ] थह शान 
जो आंतिशुन्य और विश्वुद्ध हो। 

कफेयलात्मा-सशा पु० [स० ] १. 
पाप और पुण्य से रहित, ईश्वर | २ 
शुद्ध श्लभाववाला मैंनुष्प । 

केयली--पंशा पु० [ स० केबल + ई 
(प्रत्य० ) ] मुक्ति का अधिकारी 
साधु | केवछ-ज्ञानी । 

केचलूयतरेकी--सरा पु० [०० 
केबंलव्पातरॉकत्‌ ] कांस्य को प्रत्यक्ष 
देखकर कारण का अनुमान | जैसे-- 
नदी का चढ़ाव देखकर वृष्ट्रि होने का 
अनुमा त । शषउत्‌ । 

फेवल।न्वयी -सत्ञा पुं० [ स० केवरू- 
न्वॉयन्‌ | कारण द्वारा कार्य का अनु- 
मान | जेते--बादल देखकर पानी बर- 
सनें का अनुमान | पूर्ववत्‌। 

फेबॉच--पत्ञा खो ० दे? “कीच”? | 

केय[--सशा पु० [ स० कुब + कमर ] 
१ कसर | २ कंतकी। केवड़ा । 
सजा पु० [ स० किया ] बहाना | 
मिस | ठालमटूछ | 

केयाड|--सज्ञा पुं> दे० “केबाड” | 

केश -सशा पु० [स०] १ रश्मि | 
किरण | २ वरूण | हे विश्व | ४. 
डिष्णु | ५. सूब्य | ६. सिर का बाल । 

मुंहार० -केश न टाल सकना 5 ( किसी 
का ) तनिक भी क्षति न पहुचा 
सफना । 

केशकम--लशा पुं० [ स० ] १. बाल 
शाइने और गूँथने को कछा । केश्ा- 


- रेशई 


विन्यांस | केशांत नामक संश्कार । 
केशपाश--उंशा पुं० [स>« ] बाहों 
की रूट । काकुछ | 
केशरंजन--तशा पुं० [ सं० ] मैंग- 
रैबा | 
केशर--सशा १० दे० “केसर” ; 
केशराज -सशा पुं० [सं० ] १. एक 
प्रकार का भृजगा पक्षी । २. मँगरैया । 
भागराज । 
केशरी - सश्ञा पु० दे० “केसरी” | 
केशब--सशा पु० [सं० ] १. विष्णु । 
२. इृष्णचद्र | ३. ब्रक्ष । परमेश्वर । 
४ विष्णु के २४ मूर्पिभेदों में से एक | 
केशविन्यास--सशा पु० [० | 


कड़ा हड 
शो फूलों के बीय में रहते हैं। २. ठढे 
देशों में हंनेबाठा एक पौधा 
जिसका केसर स्थायी सुगंध के 
ढिये प्रसिद्ध है। कुकुम | जाफरान | 
३ घोड़े, सिह धादि जानवरो को गर- 
दन पर के बाछ | भयारू। ४, साग- 
केसर । ५. बकुछ। मोौलूसिरी | ६. 
स््रगं | 
कफेसरिया-वि० [ स०» केसर + इया 
(प्रत्य० ) ] !. केसर के रंग का | 
पीछा । जद । २. केसर मिश्रित । 
केखरी--सशा पुं० [ सं० केसरिन्‌ ] १. 
सिंइद। २ घोड़ा । ३. नागकेसर | ४. 
हनुमानजी के पिता का नाम । 


ब.छो की सजावद | बालो का मँब/रना । केसारी--पश स्त्री० दे० “खेसारी” | 


केशांत--तशा पु० [ 7० ] १. सोलह 
सस्कारों में से एक जिसमें यज्ञोपवीत के 
पीछे सिर केबाल मूँड़े जाते थे। 
गोदान कर्म | २. सुडन । 

केशि--पश पु० [स० ] एक राक्षस 
जिले कृष्ण ने मारा था । 

केशिनी--सशा ल्त्री० [ सं० ] १ वह 
स्त्री जिसके सिर फे बाल सुदर और बडे 
हो | २. एक अप्सरा। ३. पावंती की 
एक सहचरी | ४ राबण की माता 
केकी का एक नाम | 

केशी--सज्ञा पु [सि० के रेन्‌] [स््री० 
केशिनोी ] १ प्राचीन काल के एक 
गृहपति का नाम । २ एक असुर जिसे 
वृष्ण ने मारा था। ३ घोड़ा । ४ 
सिंह । 
बि० १ किरण या प्रकाशवछा | २. 
अच्छे तर.छोबाला । 

केस--सशा पुं० दे० “केश” | 
सजा पु० [ अ० ) फिसी चीज के 
रखने का खाना या घर । २. मुकदमा | 
३. दुघंटमा । 

कंसर- सशा पु० [सं०] “॥ 
बाछ की तरह पतले पतके रोके या शत 


फेस -सशा पु० दे० “टेसू” | 
केददरी४#-- सश। पु० [ स० केसरी | १. 
सिंह | शेर। २. घोड़ा | 
केद्दा--सश्ा पु० [ स० केका ] मार। 
मयूर । 

फेद्ि॥(--वि० [हिं० के+हि (विभक्ति)] 
किसको । (अवधी) | 

केहँस्‍--क्रि० बि० [ त० क्‍्थम्‌ ] 
किसो प्रकार । क्रिसों भाँति। किसी 
तरह । 

केट्ट[--स्० [हिं०के ] कोई। 

केकयें--सशा पु० [स०] १. “किंकर” 
का भाव | किंतरता | २. सेवा | 
के ४--प्रत्य० [ हिं० के ] के । 
कंचा--वि० [ हिं काना +ऐंज' 


कप 


फनेचा ] ऐचाताना । भेंगा की. 






कपडे आद काटने या कतरने का 
यत्र । कतरनी | २. द्रआीली तीछियाँ 





॥५ 
केंडा -रपड न |» कांड ] १, 


कै; ० 


यंड यंत्र शिलृसे किसो चीज का नकशा 
डीक किया जाता है। २. पैमाना! 
कान | नप़ना । ३. चाल ।6ग | काट- 
कछॉंट । ४, चालबाजी । चतुराई | 
कैं--वि० [ सं० कति, प्रा० कई ] 
किठलना | 
क्मव्य० [ स० जिम ]या। वा। 
अथवा ! 
संज्ञा-स््री० [अ० की] बसन । उल्टी । 
औैकलस--संशा पु० [ सं० ] राक्षस । 
फ्रैकली -सशा जी० [ स० ] सुमाली 
शाक्षस की कन्या और रावण की माता । 
कैकेयी--पंशा सत्र. ० [ स० ] १. कैकय 
गोत्र में उत्तन्न स्री । २. रजा दशरथ 
'की बह शानी जिसने शमचद्र को वन- 
बास दिलवाया थ। | 
कैटेम--संशा पु० [ सं० ] एक दैत्य 
ज़िसे विष्णु ने मारा था । 
कैटमभारि--सशा पु० [ सं> ] विष्णु 
कैलथ --सशा पु० [ स० ] १ धोखा । 
छुझछू । काई । २९, जुआ । शद्यतक्रीड़ा। 
३. वैदय्य मणि । लहसुनियाँ । 
वि? १. धोखेब,ज । छुली | २ धूत । 
दाठ | हे, जुभारी 
कैतबापक्कति - सशा स्री० [ स० ] 
अपउह्ूृति अछक.र का एक भेद, जिसमें 
वास्तविक विषय का गोपन या निषेष 
स्पष्ट शब्दों में म॒ करके ब्याज से किया 
जाता है। 
कैतून--सशा स्री० [ भ० ) एक 
प्रकार की बराक लेस जो कपड़ों में 
लगाई जाती हैं । 
केश, कैथा-उशा पु० [सं कपित्थ ] 
5४ एक कॉटील।| पेड़ जिसमे बल ४ आरार 
के कसैठे और खटड्टो फल लगते हैं । 
कैथिना--संशा ख्री०'[ हिं० कायथ ] 
ऋोयत्थ जाति भी त्नी । 
कैथी--उत्ता ख्री० [ हिं० कायथ ] एक 


शक 


लिखी बआाती है भर जिसमें शीर्ष रेखा 
नहीं होती । 

केश --सजा स्नी० [ अ० ] [वि० कैदी] 
१. बधन | अवपरोध | २. पहने में बंद 
स्थान में रखना | कारावस | 

मुद्दा०-कैद काटना ८कैद में दिन 
बिताना । 

३. किसी पकार की शर्ते, अब्कया 
प्रतिबंध जिसके पूरे होने पर ही कोई 
बात ही । 

कैद्क--संशा स्री० [ भ* ] कागज 
का बद या पट्टी जिसमें कागज आदि 
रखे जाते हैं । 

कैद्खाना--सञा पुं०[ फः० ] वह 
स्थान जहाँ कैदी रखे जाते हो | कारा- 
गार । बदीणइ | जेलबाना | 

केद तनहाई--सशा स्त्री० [ भ० + 
फ० ] वह केंद जिसमे कैदी को तग 
काठरी में अकेले रख जाय। काल- 
कीठरी । 

कोेद्महज -सज्ञा सत्री० [ अ० ] वह 
कैद जिसमें केंदी को किसी प्रकार का 
कम न करना पढ़ । साद॑ कद । 
केद्सख्त -सज्ञा खो ० [ अ० कैद + 
फा० सख्त ] बह फंद जिसमें केंदा के 
कठिन परिश्रम करना पड । कड़ी 


कैद । 
कैदी-सशा पु० [ अ० ] बह शिसे 
केंद की सजा दीं गई हाो। बंदी | 
बंधुवा | 
केंघोऋ--अव्य० [ हिंः कै+धौ ] 
या। वा। अथवा । 
कैफियत--सज्ञा स्री०[ अ० ]१ 
समाचार। हाल | वर्णन । २ विवरण । 
ब्योरा । 
मुद्दा०--कैंफियत तछब करना>नियमा- 
चुसार विवरण मंगना । कारण पृछना। 
३. आउक्‍्यंजनक याइर्षोसादक घथ्ना । 


कुलानी छिपे या छिखावट जा 'कीम्र केजर--सश ऊी० [ देश० | तीर का 


फैक्ट्स 


फड | 


' क्ैबा;ं-संशा स्री० अव्ययवत्‌ [ हिं० 


कै-कितना + बार ] १. कितनी चार । 
२ बहुत बार । 

कैयॉर#--उशा पूं० दे० “किवराड/ १ « 

कैम, केघ्ा#--तंशा पुं०दे० “कदन”! | 

केमुतिक न्‍्याय--संशा पुं* [सं० ] 
एक न्यात्रया उक्ति जिसका प्रयोग 
यह दिखछाने के लिये होता है कि जब 
उतना बड़ा काम हो गया, तत्र यह 
क्या दे। ४ 

फेसरव--सज्ञा पुं७ [ सं ] [ ली» 
करवी ] १ कुमुद। २ सफेद कमर । 
३ शत्रु 

कैरणाली -सरा स्री ० [ स० ] कैरवों 
का समूद । 

केरा--सज्ञा पु० [ स० फेरव ] [ स्री० 
कैरी ] १ भू (रग) | २. वह सफेदी 
जिसमें छलाई की झलक या आभा 
हो | ३ बह बैठ जिसके सफेद रोओ 
के अदर से चमट की छछाई झलकती 
हो | सोकना | सोकन | 
वि० ? करे रंग का। २ जिसकी 
आँखें भरी हा | का । 

फैलास--सज्ञा पु० [ स० ] १ हिमा- 
लय की एक चोर्टी जो तिब्बत में रावण- 
हद से उत्तर ओर है। (यहाँ शिक्ष जी 
का निवास माना -जाता है ।) २. शिव- 
छोक | 
यो ० - केल्ामनाथ, कैलासपतिरुशिव । 

केलासबास--मरण | मृत्यु । 

कैलेंडर--सज्ञा पु० दे० “दिनपत्र” । 

केवत--सशा पुं० | स० ] केवट | 

केबत्त मुस्तक--सशा पुं० [ सं० ] 
केवटी माथा । 

केयल्य--सज्ञा पु० [स०] १ शुद्धता। 
बेमेलपन | निर्लिप्तता। एकता | २. 
मुक्ति । मोक्ष । निर्वाण | ३..एक 
उर्पानपद्‌ । 


हिकिंकी 

फेशिकी--- संशा स््नी०.[. सं० ] नाथक 
की 'मुख्य चार इतच्ियों में से एक 
जिसमें ह॒ृत्पशीत . तथा मोंग-विछास 
आदि हते हैं । 

कैलर--तशा पुं० [ छै? सीजर ] 
सम्राट । बादशाह | 

केसर - वि | सं० कीश्श ) [ स््री० 
कैंसो ] १. किस प्रकार का ? किस ढग 
का ? किस रूपया ग़ुणका ? २ (निभ्े- 
मप्र रथ प्रश्न के रूस में) जिसी प्रकार 
का नहों | जेसें--जब हम उस मकान 
में रहते नहीं, तब किर,या कैसा १ ३. 
सहझ्य | समान | ऐसा । 

कैसे--क्रि० वि० [ ईहिं० कैसा ] १. 
क्षिस प्रकार ? किस ढग से | ९, क्रिस 
हेतु ( क्यो? 

फेशल्ले#--ब्रि० दे? 'कंस/?” | 
कोई--उंचा त्रीः दे” “कुई”। 

कॉकश सशा पु० [ स० ]१ दक्षिण 
भारत वा एक प्रदेश । २. उक्त्र देश 
का >िविसी | 

कॉचना--क्रि० स० [ स> कुत्र ] 
चुभाना | गोदना। गड़ाना ) धेसावा । 

कॉचा--सशा पुं० दे० “क्रोच्” । 

धज्ञा पु५ [ हिं> कोबना ] बद्ेलियो 
की वह लबा छड्ठ जिसके सिरे पर वे 
चिड़ियाँ फेंसानें का छासा लगाए 
रहते हैं । 

कॉंछना--क्रि० स० दे० “फीछियाना” | 

कोछियाना-क्रि० त० [ हिं० कोछी ] 
(ख्रथा की) साड़ी का वह भाग चुनना 
को पहनने में पेट के नीचे खोसा ज ता 
ह। ; 

क्रि० स० [ हिं० काछु ] ( ख्ियों के ) 
अबछ के काने में काइ चांज भरकर 
कमर भे खोस लेना । 

कोड़ा--छशा पु० [स० कु डड] [स्ी० 
भल्ाा० कोढी | धातु का वह छल्ला 
या कब्ा जिसमे कोई वस्तु. अठकाई 


“रे५ई, 


जाती दे । 

-वि० [ हिं० कोढ़ा + हां ( प्रत्य० ) | 
जिसमें कोढ़ा छगा हो। जेसे, कोढ़ा 
झूपया | 

कीथना--क्रि० अ० दे० “कूँथना?! 

कौपन#--छशा स्त्री० [ हिं> कोयल ] 
डाली के नत॒जात पे | कोमछ पत्ते | 

कॉपर--सज्ञा पु० [दिं० कॉपल ] 
छोटा अघराका या डाछ का पत्र 
आम | 

कोपल। -संशा सत्री? [ स० कोमल या 
कुपल्लव ] नई और मुलायम पत्ती | 
अकुर। कल्ला । 

कोचर#--वि० [ स० कोमल ] नरम। 
मुल,यम । नाजुक | 

कोइड़।--सशा पु० दे० “कुम्हइ ” । 

कोंदड़(री।--सज्ञा र्त्न० [हि० कोहड़ा 

+ बरो] कुम्हडे या पठे की बनाई हुई 
बरी । 

को# - सबं० [ स० कः ] फोन १. 
प्रय० कम और सप्रद/न की विभक्ति। 
जेते--साँध को म से । 

को भरा >सज्ञा पु+ [ स० काश या 
हिं० कोसा | १ रेशम के कीड का 
घर। कुसबारी। २. ठसर नामक 
रेशम का कीदड।। हे महुए का पका 
फल । फोलैंदा । गोल्ैंदा | ४ कटहल 
कै गूदेद र पके हुए. बीजकीष | 
५. दे० “बोय।?? | 

कोइरी -सज्ञा पु० [हिं० कोयर ] 
स,ग, तर री आदि बाने ओर बेचने- 
वाली जाति | काछी । 
सश, स््रौं० दे० 'कोईलारी” | 

कोइला --सशा पु० दे० “कायला”' | 

कोइली --संशा स््री० [ हि. कोयछ ] 
१. ब्ष्ठ कच्चा आम जिसमे काछा दाग 
पड जादा है और एक विशेष प्रकार 


की सुगभ आती दै। २ आम की ४ < 


मुढली ॥..., 


फल 


फोकाजेरी, कोकांगेसी 


कोई--सव॑०, वि० [ सं० कोर ] १ 
ऐसा एक ( मनुष्य या पदाथ ) जो 
क्षशात ह।। न जाने कौन एक 

मुद्दा ०--फोई न कोई 5 एक नहीं तो 
दुसरा | यह न वह। | 
२. बहुतो में से चाहे जो एक | अवि- . 
शेष वस्तु या व्यक्ति। ३ एक भी 
( मनुष्य )। 
क्रि० वि० लगभग | वर्राब कर्र ब । 

कोड#(--सर्व० दे० “कोई”? । 

क॑ उ#--सव॑ ० [ हिं० कोउ-- एक ] 
कोई एक । कतिपय । कुछ छाोग | 

कोऊ[#--सब + दे० “कोई? । 

कोक-सज्ञा पुं> [स०] (| ख्वो० 
को की ] १. चक़ता पक्षी | चक्रताक | 
सुरखाब । २ विष्णु | है मेढक। 

कोकई -वि० [तु कोक ] ऐसा 
नीला जिम्म गुछूबी की झलक हो। 
कौड़ियाला । 

कोककला--7श स्नो० [ सं० ] रति- 
विद्या | समोग-सबंधो विद्या | 

कोकदेख-सज्ञा पुं> कोकशासत्र या 
रतिशासत्र क रचयिता एक पंडित। * 

कोकनद्‌ू-सशा पु० [ सं० ] १. छाल 
कमल | २. छाल कुमुद । 

कोकनो -सजा पु» [तु० कोक'-+ 
आसमानी ] एक प्रकार का रग | 
वि० [ देश» ] ह. छोंग। नन्‍हा। 
२ घशथिया ! 

कोकशास्त्र-सशज्ञा पु० [ सं० ] कोक- 
कृत रतिश.सत्र | कामश सत्र | 

कोका --सशा पु० [अ० ] दक्षिणी 
अमेरिका का एक वृश्न जिसकी सुखाई 
हुई पत्तियाँ चाय या कहे की भाँति 
शक्ति-बद्ध क समझी जातो हैं। 
सज्ञा पुर ज्यी० [तु० ] धाय की 
संतान । वृघ-भाई या दूध बहिन । 

ढे० “कोकाबेलो” |. 


'बैश्े,कोकावेली--सशा स्त्री 


[सं७५ कोहमद+हिं० बेछ़ ) नीछी 
कुमुदिनी । 

कोकाह -सशः पुं० [स० ] रुफेद 
घाड़ा। , 

कोकिल--सशा स्त्री० [स० ) १ 
ऊीयक चिड़िया । २ मीरूम की एक 
छायग; | ३ छप्वय का १९ वाँ मेद | 
४. कोबलछा । 

कोफिक[--सजा स््री० [सं०] कायरू । 

कोकी--तज्षा ्रॉ० [0०] मादा 
खकत्रा । 

कोकीन,कोकेस -सज्ञा ल्ञी० [ भ० ] 
काका नामक वृक्ष की पत्तियों खे तैयर 
की हुई एक प्रऊ:र को मादक ओष,घ 
या विष जिसे लगाने से शरीर झुन्न 
हो जाता है , 

कोको--तरा ज्ञी० [ अनु० ] कोभा। 
लड़कों को बहकाने कप शब्द । 
कोख--सता ज्री० [ स»० कुछ्ति ) १, 
उदर | जठर । पंठ। २. पे के दोनों 
बगल का स्थान । ३. गर्भाशय | 


: रेई९ 


रंग जो छाई छिए भूरा होता है। 

फोचवबकस --संश्ा पु० [ अं० काच+- 
चक्स | घोदा गाडी भादि में वह 
ऊँचा स्थान जिसपर हाँ#नेवाला 
बैठता हे । 

कोचबान--सशा पुं० [अ० फेचमैन] 
घाड़ागाड़ी हॉकनेवाला | 

कोचा--सक्ा पुँ० [ हिं० कोंचना ] 
१ तलार, कआर अदिका हलका 
घाव जा पार न हुआ हा । ३ लगती 
हुईं बात | ताना । 

कोआगर-सशा पुं० [स०] आश्विन 
मास की पूर्णिमा। शरद पूनो। 
( ज.गरण का उत्सव ) 

कोट--सशा पु० [सं०]१ दुग॑। 
गढ़ । किछठा। २ हर पनाह | 
३ महल । राजप्राताद | ४ विस्तार । 
लंब,ई । 
सजा पु० [ स० को टे ] समूद । यूथ। 
सज्ञा पु० [ अ० | अगरजी ढंग का 
एक पहनावा | 


सौ०--कोख-जली-जिसकी संतन मर कोटपरल-सशा पु० [ स० ] दुर्ग 


शाई दा या मर जाती हो | 

मुद्दा० -ऊंख उजड़ जाना » १. 
सतान मर जाना। २. गर्भ ग्रिर जाना। 
कख बंद होना >बध्या हाना | कोख, 
या कोख साँग से, ठर्ढी या भरी पूरी 
रहता + बालक, य , भालक ओर पति 
का सुख देखते रदना । ( अःसीस ) 

कोख-बवद्‌ू--वि० छी- द० “बॉस” 

कोगी-सज्ञा ० [ देश० | कुत्ते से 
मिलता जुलता एक ॥शतरारी हानवर 
जो छुड में रहता है। सोनश ! 

कझोलू--सशा पु०ण [अ० | १. एक 
प्रकार को चॉपहिया बढ़िया घाड़ा- 
गाढी । २. गदेदार बंढ्य, “छग, 
बेंच वा कुरसा | 

कोजना--#%० स० दे० “जाचना”! | 

फीजको--सशा ; घुं० ., । ४ । एक 


की रक्षा करनेवाल्ा | किलेदार । 

कोटर--6प्वा पु० [स० ] १. पेड़ 
का खाखलाय भांग | २. ढुगं के आस- 
पास का वह कृतिम वन जा रखा क॑ 
लिये न्याया जाता हैं | 

कोटि -सश, सत्री० [० ] १. धनुष 
पं सिर । २ अआख्र की नांक या घार। 
ह वर्ग | क्षेण । दरजा। ४ किसी 
बादजिदाद का पूर्व पक्ष । ५. उत्कृष्ट- 
ता | उच्मता | ६ समह | जत्था | ७ 
कसा ९० अश्ञ के चाप के दा भागों 
में स एक | ८ किसी तिभुज्ञ या चतु- 
धुत की भूमि और कर्ण से मित्र रेखा। 
जर० [+० ] सो छाख | कराड़ | 

को टक--वि+ [ स० कोटि + क ] १. 
करोड़ । २. ऊनागनत | बहुत अधिक । 


कोटिशः-किं० वि? [ व॑० $ अनेक 


" बोली 


प्रकार से । बहुत वह से । 
जि० बहुत अधभिड़ | अनेकानेक । 
कोड -सशा पुं० दे? “कूद । 
कोठ/--वि० [क्/ कुठ ) खट्ाई के 
के असर से जिसे कोई वस्तु कू ली या 
चत्रई न जा सके । कुठित | ( दाँत ) 
कोठरो--छंशा छ्लो० [हिं०? कोठ + 
डी (री) (भल्‍्ता> प्रत्य०) ] 
( मकान आदि में ) बह छोड स्थान 
जो चारो ओर दीवारों से घिया और 
छाया हुआ हो । छोढा कमरा । 
कोठा--सज्ञा पुं> [ स० कोष्ठक ] १. 
बड़ कोठरी। चौड़ा कमरा। ३. 
भार । ३. मरान में छत या पाय्म के 
ऊपर का कमरा | अयथरी | 
यौ०--कोठेव।ली - वेश्या । 
४ उदर । पृ: । पत्रताशय । 
मुद्दा०--कोठा ब्िगडुना + अपच आदि. 
राग हाना | काठा सफ होना'८ साफ 
दस्त होना। 
५, गर्भाशाव। धरन। ४६. 
खाना | घर। ७ फिसो एक अंक 
का पहाडा जा एक खाने में लिखा 
जता हे । ८ शरीर या मस्तिष्क का 
कोई मतरी भाग जिसमे कोई विशेष 
शक्ति या वृत्ति रहती हो । 
कोठार- संशः पु० [ छिं० फोठा ] 
अन, धन अदि रखने का स्थान। 
मदढार | 
कोठारी-सझा पु० [ हिं० कोठार +ई 
(प्रत्य ० ) ] वह अधिकारी जो भडार 
का प्रबंध करता हा। भडारी | 
कोठिक्षा--5श पु० दे० ' कुठछा?? । 
कोटी--घंशा ज्ी० [६हिं> कोठा ] 
१, बड़ा पक्‍क्रा सह़ान। इवेली। 
बंगला । ९. बह मकाम जिसमें 
सपए का लेन-देन या कोई बड़ा 
करबार हो। बड़ी दुकान। ४. 
भनाज रखने का कुटर | बलार | गंज । 


कोरडीयाल 


५, ईंट या परथर की वह जोढ़ाई जो 
कुएँ की दीवार था पुल के खंमे में पानी 
के भीतर जमीमें तक होती है | ६. 
गर्भाशय । 
संशा स्त्रीं० [ लै० कोटि ८ समूह ] उन 
साँसी का समूह लो एक साथ मंडला- 
कार सगते है | 

फोटीवाल -शैशा पुं० [ हिं० कोठी + 
वात्य ] १. #हाजन | स'हुकार। २ 
बढ़ा व्यावारी | ३ महाजरनी अक्षर जो 
कई प्रकार के होते हैं । कोठीव,ली । 
मुकिया। 

कफोठीवाली-“सैंश जी * [ हिं० कोठी ] 
१. कोठी चलाने का काम । २. कोठी- 
वाल अक्षर | 

कोड्या--क्रि० स० [ सं० कुड ] १. 
खेतैकी मिष्टी की कुछ गहराई तक 
खोदकर उलट दैना। गोइना। २. 
खेोदना । 

कोडा--पंशा पुं० [ सं० कबर | १. 
डडे में बँधा हुआ घटा सूत या चमडे 
की डोर मिससे जानवरों को चलाने के 
डिये मारते हैं। चाजुक | साँटा । दुर्रो | 
२, उसेजऊक ब त। मम्मंस्पर्शी बात। 
३ चेतावनी | 

कोड़ाई -संशा ज्री० [ हिं० कोड़ना ] 
कोड़ने की क्रिया, भाव या मजररी । 

कोड़ी--संशा स्री० [ ऋं० स्तोर ) दीस 
का समूह । बीसी । 

कोढ़-संज्ञा पुं० [ सं० कुष्ठ ] [ वि० 
कोढ़ी ] एक प्रकार का रक्त और लचा 
संबंधी रोग जो संक्रामक और घिनोना 
होता है । 

सुददा० --कोढ चूना या टपकना > कोढ़ 
के कारण भंगों का गल गलकर गिरना । 
कोढ़ की खाज या कोद में खाज २ 
दुःख पर दशख || 


कोढ़ी--छंशा पुं० [हिं० कोद][ ख्री० 
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कोया--संशा पुँ० [ सं० ] १. एक बिंदु 
पर मिलती या कय्ती हुई दो ऐसी 
रेखाओं के बीच का अतर जो मिलकर 
एक न हो जाती हों | कोना। ९ कोटरी 
या घर में बह स्थान जहाँ दो दीतारें 
मिलो हों । कोना । ३ दो दिशाओं के 
बीच की दिंशा | विदिशा | कोण चार 
हं-भग्नि, मैक ति,ईइशान और वायब्य। 

कोत - संशा स्त्री० दे” “कुवत” | 

कोतख-सज्ञा पंं० [ फ'० ] १ सजा- 
सभाया घोड़ा ज्िससर कोई सव्रार न 
ह। | जद्सी घोड़ा । २ स्वय राजः की 
सवारी का घोड़ा । ३ वह घोड़ा जो 
जरूरत के वक्त के लिये साथ रखा 
जाता है । 

कोतवाल - सशा पु० [ स० कोटपाछ ] 

: १ पुलिस का एक प्रध/न कर्मचारी । 
२. पडितों की सभा, बिरादरी को पंचा- 
यत अथवा स छुओं के अखादे की 
बैठक, भोज आदि का *ि.मंत्रण देने 
और उनका ऊररी प्रबंध करनेवाला । 

कोतवाली --सक्ञा ज्ली०[ हिं० कोत- 
बल+ई ( प्रत्य० ) ] १ वह मकान 
जहाँ पुलिस के कोतवाल का कार्य्याल्य 
हो। २ कोतवाल का पद या काम | 

कोता#--वि० [ फा० कोतह ] [स््री० 
कोती ] छोटा | कम | अल्य | 

कोताह--वि० [ फा० ] छोटा | कम | 

कोताही --सज्ञा स्वी० [ फा० ] त्रुटि। 
कमी । 

कोति#--तंशा स््री० दे” “कोद” | 

कोथला[-संजा पु० [ हिं० गूथलछ 
अथ््ाा कोठला ] १ बड़ा यैला । २ 
पेद। 

कोथली -सज्ञा स्वी० [ हिं० कोथली ] 
झाए पैसे रखने की एक प्रकार की लंबी 
थैली जिसे कमर में बाँधते हैं ! हिस- 
यानी | 


कोदिन ] कोंद रोग से पीड़ित मनुष्य। कोदंड--संशा पुं० [ सं० ] १. धनुष । 


कोपना 


कमान । २. धनु-राशि । ३, भौंह। 

कोद्#---मंशा स्त्री ० [ सं० कोण अथवा 
कुत्र ] १. दिशा | ओर । तरफ । २. 
कोना । 

कोदो, कोदो--संज़ा पुं> [सं कोद्ब] * 
ए.क कदल्न जो प्रायः सारे भारतवर्ष में 
होता है । 

मुद्दा ०-कोदो देकर पढना या सीखना< 
अधूरी या बढगी शिक्षा पाना । छाती 
पर कोदों दलना ८ किसी को दिखला- 
कर कोई ऐसा काम करना जो उसे 
बहुत बुरा रूगे । 

कोघ%--सशा स्त्री० दे० “कोद” | 
कोन[--संशा पुं० दे4 कोना” । 
कोना--संज्ञा पं० [ स० कोण ] है, 
विंदु पर मिलती हुई ऐसी दो रेखाओं 
के बीच का अंतर जो मिलकर एक 
रेखा नहीं हो जातीं। श्रतर,ल | १. 
नुकीला किनारा या छोर । नुकीछा 
सिरा ! ३ छोर का वह स्थान जहाँ 
लबाई चौड़ाई मिलती हो | खूट | ४. 
कोठरी या घर के अंदर की वह सँंकरी 
जगट्ट जहाँ लबाई-चौड़ाई की दीवार 
मिलती हैं। ५ एकात और छिपा हुआा 
स्थान | 

मुंहा०-कोाना भॉकना ८ भय या लज्आा 
से जी चुराना या बचने का उपाय 
करता | 

कोलनियाँ-सशा सत्री० [ हिं० कोना ] 
१ दीवार के कोने पर चीजें रखने के 
लिये बैठाई हुई पटरी या पटिया | 
पटनी | २ किसी चित्र या मूर्ति आदि 
के चारो कोनों का अलंफरण | 
कोप--+शा पु० [ स० ] [वि० कुष्ित] 
क्रध | रिस ! गुस्सा । 

कोपन--वि० [ स० ]|[ स्त्री० कोपना ] 
कोर करनेत्र।छा । क्रोधी । शुस्सेवर । 

कोपना#--क्रि० अ० [ स० कोप ] 
क्रोध करना । क्रुद्ध होना । माराज 


& ] 
न्‍ न 
घ अनिकांकन 
' 
ह 


होना | , 

कोपभवन-संज्ञा धूं० [सं० ] वह 
स्थान जहाँ कोई मनुष्य रूठ कर जा 
रदे । 

कोपर--तंशा पुं० [हिं* कोपल ] 
हार का पका हुआ आम | ठपका। 
सीकर | 

छंशा पुं० [ सं० कपाल ] बड़ा थार । 

फकीपल--संशा पुं० [सं० कोमछ या 
कुपछन ] वृक्ष आदि की नई मुलायम 
पत्ती । कत्ल | 

कोपि- सवं ० [ सं० ] कोई । 
कोपी--बवि० [ सं० कोषिन्‌ ] कोप कर- 
नेतराला | क्रोघी । 

कोपीन--सशा पुं> दे० “कोपीन” । 
कोफ्ता--संज्ञा पुं० [ फा० ] कूटे हुए. 
मांस का बना हुआ एक प्रकार का 
क़बाब । 

कोबी--संशा क्री? दे० “गोभी” । 
कोमलश--वि० [सं] [स्त्री० कोमत्य] 
१. मद । मुलायम । नरम | २ सुकु- 
मार | नाजुक । ३ अपरिपत्व । कच्चा । 
४. सुंदर | मनोहर । ५. स्वर का एक 


मेद । (सगीत ) 

कोमतता-सशा स्री० [स० ] १. 
मुदुछता । मुलायभत। नरसी | २० 
मधुरता । 

कोमला--संशा त्री० [सं० ] वह 
वृत्ति या अक्षर- योजना जिसमें कोमल 
पद हो और प्रसाद गुण- हो । 


कोमलाई#--संशा आली० दे० “कोम- 
रूता? | 

कोय#(--सवबं० दे० “कोई” | 

कोयर---संशा पुं« [ सं० कोपछ | १, 
सांगपात | सब्जी तरकारों | २. हरा 
चारा । 

फोप्रक्त--तंशा स्ली० [ स० कोकिल ] 
बहुत सुदर चोलनेवाछी ऋछे रग की 
'एक छोटी चिढ़िय । 


६४ 


कोश” 


ख्री० एक र्ता जिसकी पत्तियाँ. कोरी) १. जो कर्सा न गया हो | मे |' 


गुलाब की पंत्तियों से मिलती-जुलछती 
होती हैं। अपराजिता | 
कोयला--तंशा पुं० [स० कोकिल 
अगारा ] १. जछी हुई लकड़ी का 
बुझा हुआ अगरा जो बहुत काला 
होता है। २ एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ जो कोयले के रूप का होता है 
भौर जलाने के काम में आता है | 
फोया -सश पु० [ त० कोण ] १. 
आँख का डेल। | २. आँख का कोना। 
संशा पुं० [ स० कोश ] कठहल का 
गूदेदार त्रीजकोश जो खाया जात है | 
कोर--सशा सत्री० [स० कोण ] १. 
किनारा । सिरा | हशिया ) २. कोना। 
गोशा | ३. कपड़े आदि के छोर का 
कोना । 
सद्दा०--कोर दतब्ना > किसी प्रकार के 
दबाव था वश्ञ में होना | 
४ द्वंष। वैर | वेमनस्थ। ५. दोष | 
ऐ. | बुराईं। ६ हथियार की धार। 
बाढ़। ०» पक्ति | श्रेणी | कतार । 
कीरक--सक्ञा पु० [ सं० ] १ कछी | 
मुकुल | २ फूछ या कली के श्र,धार 
के रूप में हरी पत्तियाँ । फ़ूछ की करोरी । 
३. कमल की नाल या डडी | झणाल | 
कोर-कसर-सज्ञा स्त्री० [ हिं० कार 
+ फरा० कसर ] १ दाष ओर घुटि। 
ऐब और कमी। २. अधिकता ओऔधू 
न्यूनता | कमी-बदी । 
कोरना--कि ० स० [हिं० कोर ] १ 
कोइना । २ खराचना | ३ कुनरना | 
कोरमा--सशा पु० [ तु० | भुना हुआ 
मास जिसमें शोरवा बिलकुल नहीं 
होता । 
कोरबा|--सज्ञा पु० दे० ,“पुरवा” 
कोरइन--सशा पु० [? ] एक प्रकर 
का धान | 


कोरा--वि? [ सं० केवक ] [ ह्ली० 


भछूता । 
मुद्दा०--कोरी घर यात्रद 5 हथियार 
की धर जिसार अभी स,न रखी गई ही । * 
२( कड़ा या भिष्टी का बरतन ) जो 
धोया न गया' हो! ३. जिसपर कुछ 
लिखा या नित्रितन किया हो | सादा । 
मुद्रा ०--कोरा जवब 5 साफ इसकार | : 
रुष्ट शब्दों में अस्पीकार । 
४, खाली । रहित । बचित | विहीन । 
०, आपत्ति या दोष से रक्षित । जेदाग । 
६. मूर्ख | अपढ़। जड़ | ७. धनहीन | 
अफ्िंचन | ८. केबठ | सिफ । 
सश्ा पुं& त्रिना किनारे की रेशमी 
घोती । 
'सज्ञा पुं० [सर क्रोड़] गोद । जछरा | 
कोरापन--सक्ञा पुं>० [हिं० कोरा + 
पन ( प्रत्य० )] नवीनता | भछता- 
प्न ! 
कोरि--बे० दे० “कोटि”? | 
कोरिया!--संशा ल्ली० [हिं० कुटिया] 
झोपड़ी | 
कोरी--संज्ञा पु० [पं० कोछ + सुभर] 
[ सत्री० कोरिन | हिंदू जुलाहा। 
कोल--मज्ञा पु० [स० ]ह सूथर | 
इकर | २ गोद | उत्मगर॥ ३. बेर । 
बदरीफल । ४ तोले भर, की एक तौल | 
५, काली मिर्च। ६ दक्षिण-के एक 
प्रदेश या राज्य का प्राचीन नाम । ७. 
एक जंगली जाति | 
कोलना--क्रि० स० [ सं० क्रोड़न ] 
खादकर बीच में पोछा करना | 
कोलाहल--पछज्ञा पु० [ सं ] शोर; | 
होरा | 
कोली--पंजा सत्री० [सं० क्रोढ़] गोद । 
संशा पु० हिंद जुलाह्ा | कोरी । 
कोल्हू--सज्ञा पु० [*हिं० कूल्दा !:] 
दःनों से तेल या गन्ने से रस निकालने 
का यंत्र | 


सुदह[०--फशेल्हू का बैल ८ बहुत कठिन 
परिश्रम करनेवाला । कोल्हू में बालकर 
पेरना ल्‍ बहुत अधिक कष्ठ पहुँचाना । 

फोविदू--वि० [स०] [स्त्री० कोबिद।] 
पंडित । विद्वान | कृतविद्य । 

कोबिदार--संशा पुं० [ सं० ] कच- 
नार। 

कोश--उंशा पुं० [ स० ] १. अड | 
अंठा | २. संपुट। डिब्बा | गोलक। 
३. फूछों की बंधी कली | ४. पचपात्र 
नामक प्‌च्य का बरतन | ५. तलवार, 
कर आदि का म्यान | ६ आवरण | 
खो | ७, वेदात में  निरूपित भन्न- 
मय आअ।दि पाँच आवरण जो प्राणियो 
में होते हैं ।८ थैली | €. सचित घन। 
१० बह ग्रथ जिसमें अथथ या पर्य्याय 
के सक्तिति शब्द इकदठे किए गए, हों । 
अभिषान। ११ समुह। १२. अ्रंड- 
काश । १३. रंशम का कोया। कुसि- 
गारी । १४ कटठदल आदि फलो का 
काया | 

कोशकार--संशा पु० [सं०] १. 
भ्यान बनानेवाला। २. शब्द-कोश बना- 
नेवाला । अर्थ सहित शब्दों का क्रमा- 
नुमार सप्रहद करनेवाला । ३, रेशम का 
कीड़ा । 

कोशकीट--पछज्ा पु०[ स० ] रेशम 
का कीढ़ा | 

कोशपान--संश। पुं० [ सं०_ ] अपराध 
की एक प्राचीन परीक्षा-विधि जिसमे 
अभियुक्त को एक दिन उपवास करने 
के बाद कुछ प्रतिष्ठित लोगों के सामने 
तीन चुल्लू जल पोना पड़ता था । 

कोशपासख--सशा पु० [ स० ] खजाने 
की रक्षा करनेवालछा | 

कोशक्ष-संशा पु० [सं० ] १ सरयू 
या घाघरा नदी के दोनो तथे पर का 
देश | २. उपस्रु क्त देश में बसनेवाली 

बेछ 


श्द४ 


क्षत्रिय जति। दे अयोध्या नगर | 

कोशवृद्धि--पंश ज्ञी० [ सं० _] अंड- 
वृद्धि रोग | 

कोशांबी--सशा ज्ली०दे०“ कौशांबी ? । 

कोशागार--सशा पु० [सं०] खजाना। 

कोशिश--सश ज्ञी० [फा० ] प्रयत्न । 
चेष्ग । 

कोष--संशा पुं० दे० “होश”? । 

कोषाध्यक्ष-सशा पुं०[ स० ] खजा- 
नची । 

कोष्ठ- सशा पुं० [स० ] १. उदर 
का भध्य भाग । पेट का भीतरी हिस्सा। 
१. शरीर के भीतर का कोई भाग 
जिसके अंदर कोई विशेष शक्ति रहती 
हो । जैसे-पक्बाशय । गर्भाशय आदि । 
३ कोठा। घर का भीतरी भाग । ४. वह 
स्थान जहाँ अन्न संग्रह किया जाय । 
गोला | ५, कोश | भंडार। खजाना | 
६,प्राकार | शहरपनाह | चहारदीवारी । 
७ वह स्थान जो लकीर, दीवार, बाढ़ 
भआादि से चारो ओर से घिरा हो | 

क,. ठक-संशा पुं० [ १० ] १. किसी 
प्रकार की टाॉबार, छकीर या और किसी 
वस्तु से घिरा स्थान | खाना । कोठा । 
२. किसी प्रकार का चक्र जिसमें बहुत 
से खाने या घर दों। सारिणी। ३, 
लिखने में एक प्रकार के चिह्नों का 
जोड़ा जिसके अदर कुछ वाक्य या 
अक आदि छ्खे जाते हैं । जेसे-[ ] 


रह 


कोष्ठयद्ध --संज्ञा पुँ० [ सं० ] पेट में 
मल का रुक़ना । कब्नियत। 
कोष्हो--सशा ज्जी ० [ स० ] जन्सपत्री | 
कोसख--संजश पुं० [ ख० क्रोश ] दूरी 
की एक नाप जो प्राचीन काल से ४० ०० 
या ८००० शाथ की मारी जाती थी। 
आजकछ दो मिल की दूरी । 
मुहा०-को सो या काले कोसों ८ बहुत 


कोहिस्तान 


दर | फोसों दर रहना > अरूण रहना। 
कोखना--क्रि० स० [| स० क्रोशण ] 
शाप के रूप में गालियाँ देना । 
सुधा ०--पानी पी-पीकर कोसना 
बहुत अधिक कोसना। कोसना काटना, 
शाप और गाली देना | 
कोसा- संशा पुं० [ सं० कोश ] एक 
प्रकार का रेदाम | 
सशा पुं० [सं० कोश 5 प्याला] [स्री० 
कोसिया] मिट्टी का बड़ा दीया। बसोरा। 
कोसा-काटी-संज्ञ सत्री० [ हिं० 
कोसना + काटना ] शाप केरूप में 
गाली | बद-दुआ ! 
फोसिला[--संशा ज्ली ०दे ० “कोशल्या”? 
कोईडौरी--संशा ज्री० [ हिं० कुम्हढ़ा 
+ बरी ] उ्द की पीठी भौर कुम्हड़े 
के गूदे से बनाई हुई बरी । 
कोह--सशा पुं० [फा०] पंत । पहाड़। 
ऋसंशा पुँं० [सं० क्रोध ] क्रोध । 
गुस्सा! 
संशा पुं० [ स० कक्कुम ] अर्जुन-वृक्ष । 
कोइनी--संशा ज्जी० दे० “कुहनी” | 
कोदनूर--सशा पु० [ फा० कोह + 
अ० नूर ] भारत को किसी खान से 
निकला हुआ बहुत बढ़ा, प्राचीन और 
प्रसिद्ध हीरा । 
कोद्द बर--संज्ञा पुं० [ सं० फोष्ठवर ] 
वह स्थान या घर जहाँ विवाह के समय 
कुल-देवता स्थापित किये जाते हैं । 
कोहरा--सशा पुं० दे० “कुहरा”?। 
कोइल-सशा पु० [ स० ] एक मुनि 
जो नाव्यशाज के प्रणेता कहदे जाते हैं । 
कोड्दान--संशा पुं०-[ फा० ] ऊँट की 
पीठ पर का ढिल्ला या कूबड़ । 
कोद्ानाआ--क्रि०् अ० [ हिं० कोह ] 
१. रूठना । नाराज होना | मान करना। 
२. गुह्सा होना । क्रोध होना । 
कोहिस्तान--संशा पु० [फा० ] 


डक 
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रे 
] 
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पहाड़ी देश | 

कोददी--वि० [ हिं० कोह ] क्रोध करने 
बाह्य | 
वि० [ फा० कोह ] पहाड़ी । 

कौं#--प्रत्य० [हिं०्हो]को। के लिए. । 

कौंच--सशा ्वी० [ सं० कच्छु ] सेम 
की तरह की एक बेल जिसमें तरकारी 
के रूर में खाई जानेवाली फलियाँ छग 
ती हैं | कपि-कच्छु | केबाँच । 

करों ७ु--सशा स्री० दे० “कोच” । 

कौंतय--सशा पु० [स० ] १. कु ती 
के युधिष्ठिर भादि पुत्र | २ अजुन- 
वृक्ष। 

कॉोंच--सशा ज्जी० [हिं० कॉघना ] 
बिजली की चमक ) 

क्तँघमा--क्रि० अ० [ सं० कनन ८ 
चमकना + अध ] बिजली का चम कना। 

कौला --सशा पुं० [ ७० कमछा ] एक 
प्रकार का मीठा नीब था सगतरा । 

को ० -क्रि० वि० दे० “क्षन्चः? 

कौझआ--सज्ञा पु० [स० काक] [ स््ी० 
कौवी ] १. एक बड़ा काल्ण पक्षी जो 
अपने ककंश स्वर और चाल्ाकी के 
छिए प्रसिद्ध है । काक । 
यौ०--करोभा गुहार या कोआ रोर- १, 
बहुत अधिक वकबक | रे. गददरा शोर 
गुरू | 
२. बहुत धूस मनुष्य | काइयाँ। ३. 
वह छफ़ड़ी जो बँटेरी के सहारे के लिए 
लगाई ज।ती है | कौहा | वहुतआँ। ४ 
गले के अदर ताल की झाल्र के बीच 
बा लथकता हुआ मांस का ढुकढ़ा | 
घाँदी | लगर | ललरी । ५, एक प्रकार 
की मछली जिसका मुँह बगले की चोच 
की तरह होता है । 

कौआठोटी--संजा स््ी० [ सं० काक- 
तुडी ] एक छता जिसके फूछ सफेद 
ओर नीले रंग के तथा आकार में 
कोये की चोंच के समान होते हैं। 


श्ददेद् 
कॉफतु डी। काकनासा | 
कौ झाना-क्रि० अ० [ कौआ ] ! 
भौचक्का होना। चकपकाना। २. 


अचानक कुछ बड़ बडा उठना। 

कौटिल्य-सशा पु० [3०] १. 
टेढापन | २. कपट। ३. चाणक्य का 
एक नाम | 

कौट्ंबिक--वि० [ स० ] * कुट्ंत 
का | कुटुत-सत॒धी । २ परिवारवाल्य । 

कौड़ा-सज्ञा पु० [ सं० कपर्दक ] 
बड़ी कोड़ी | 
सजा पु० [ सं० कुड ] जाडे के दिनो 
में तायने के लिए जल।ई हुई आग। 
अल्ाव | 

कौड़िया--वि० [ हिं० कौढ़ी ] कोड़ी 
के रग का। कुछ स्थाही लिए हुए 
सफेद । 
संज्ञा यु कोड़िल्ला पक्षी | किलकिला | 

कौड़ियाला--वि० [ हिं० बौड़ी ] 
कौड़ी के रंग का । ग्रेसा हलका नीला 
जिसमें गुछाबी की कुछ झलक हो। 
कोकई । 
संज्ञा पुं० १. कोई रग। २ एक प्रकार 
का विषेछा साँप | ३ (कृपण धनाढ्य | 
कजूस अमीर | एक पौधा जिसमें छुच्छी 
के आकार के छोटे छोटे फूल लगने हैं। 
५. बोड़िला पक्षी | किलकिला | 

कौड़ियाही->सशा रत्री० [हिं० 
कोड़ी |] मजदूरी की एक रीति जिसमें 
प्रतिखेप कुछ कीड़ियाँ दी जाती हैं। 

कौ ड्िल्ला-- सजा पुं० [ हिं० कौड़ी ] 
मछली खानेवाली एक चिड़िया | 
किलकिला | 

कौड़ी---सज्ञा स्री० [ स० कपर्दिका ] 
१. समुद्र का एक कीड़ा जो घोघे की 
तरह अस्थिक्रेश के अदर रद्दता है 
और जिसका अस्थि-कोश सबसे कम 


फोयूद, फोेदो 


महा०--कौड़ी काम का नहींटमिकम्माव॑ 


निकृष्ट | कौड़ी का, या, दो कोड़ी का 
व जिसका कुछ मूल्य न हो। तुच्छ। 
निक्‍म्मा । २ निकृष्ट | खराब। कोड़ी 
के तीन तीन होना ८ ९ अहुत सस्ता 
होना | २. तुच्छ होना। वेक्दर होना | 
ना-चीज होना। बौड़ी कोड़ी अदा 
करना, चुकाना या भरना ८ सच ऋण 
झुका देना। कुल बेबाक कर देना। 
कोड़ी कोड़ी जोड़ना-्बहुत थोड़ा थोड़ा 
करके धन इकट्ठा करना। बड़े कष्ट से 
रुपया बगोरना। कोड़ी भर रू बहुत 
थोड़ा सा। ज़रा सा। कानी या झझञ्ी 
कौड़ी 5 १ वह कौड़ी जो हृटी हो। 
२ अत्यंत अल्प द्रव्य । चित्ती कौड़ी 
बह कोड़ी जिसको पीठ पर उभरी हुई 
गाँठं हो (इसका व्यवहार जुए में होता 
है ।) 
२ धन | द्रल्य | रुपया-पैसा | ३, वह 
कर जो सम्राद अपने अधीन राजाओं 
से लेता है। ४ आँख का डेला | ५ 
“छाती के नीचे बीचोबीच की वह छोटी 
हड्डी जिसपर सबसे नीचे की दोनों पस- 
ल्याँ मिलती हैं। ६. जघे, काँख, या 
गले की गिल्‍टी । ७ कथार की नोक । 
कौणप--सज्ञा पु० [स०] १ एक 
राक्षस । २ पापी । अधर्भी । 
कौतिग*[--सक्ञा पु० दे० “कीतुक” । 
कौतुक--सज्ञा पु० [ स* ] [ वि० 
कॉतुकी ] १ कुतूृहल। २. आश्रय । 
अचभा | ३ विनोद | दिल्लगी। ४. 
भानद। प्रसन्नत। खेल-तमाशा | 
कोतुकिया--सशापु० दे० “कौतुकी”? 
कोतुकी--वि० [स० ] १. कोतुक 
करनेव।|ला | विनोदशीछ | २ विवाह- 
सब्रंध करनेवाला | ३ खेल तमाशा 
करनेवाल्ा | 


मुल्य के सिक्के की तरह काम आता है। कौतूह, कोतूइल--संशा पु० दे० 


कपर्दिका । वराटिका । 


6 “कुतूह्ल 239 । 


कौ 


“२६७ 


कफोसल 


कौथ'--संशा स्री० [हिं० कौन + कौमोदी, कौमोदकौी-संडा जी० क्रोबाल--संशा पुं० [ अ० ] कौवाली 


तिथि] १. कौन सी तिथि १ कौन 
तारीख ! २ कौन सा संबंध ? कौन 
सा वास्ता ? 

कौथा--वि० [ हिं० कौन + सं० स्था 
( स्थान ) ] किस संख्या का ! गणना 
में किस स्थान का | 

कौम--स ० [ सं० कः, किम्‌ ] एक 
प्रशनवाचक स्वनाम जो अभिमप्रेत 
उ्पक्ित या वस्तु की जिशासा करता है। 

सुद्दा०-फोन सा ऊ कौन ? कौन होना 
मै १. बेया अधिकार रखना? क्या 
मतलब रखना ? २ कौन सतबधी होना ! 
रिते में क्या होना ! 

कौनप--सशज पु० दे० “कौणर” । 

कोपीन--संशा पु० [(स० ] ब्रह्म 
चॉशियों भोर संन्यासियों भादि के 
पहनने की लेंगोटी। चौर। कफनी | 
कछा। 

कोम--सशा स््रीग [अ०] बर्ण। 
जति। 

कौमार--सशा पु० [सं० ];[ ज्वी० 
कोम।री ]१ कुमार मवस्था । जन्म से 
पॉच वष तक की या ( तत्र के मत से ) 
१६ वंष तक का अवस्था | २. कुमार | 

कोमारसृत्य--तशा पु० [स० ] 
ब.लका के छालन-पाबन और चिकि- 
त्ता आदि की विद्या। घातृविद्या। 
दया गेरी । 

कोमारी--सशा सत्री० [स०] १. 
किसा पुरुष की पदली रत्री। २. सात 
मातृकाओं में से एक | ३ पाव॑ंती । 

कौप्ती--वि० [अ० कौम ] कौम का । 
जाति-संबधी | जातीय | 

कौमुदी -सशा स्री० [सं०] १ 
ज्यात्स्ना । चॉदनी | जुन्हैया। २. 
कार्तिक पूर्णिमा । ३ आश्बिनी पूर्णिमा । 
४. दीपात्सव को तिथि । ४. कुबुदिनी | 
कोई | 


(सं० ] विष्णु की गदा। 
कौर--संशा पु० [सं० कवर ] १ 
उतना भोजन जितना ए.क बार सेँह में 
डाला जाय | ग्रास | गत्सा । निवाल। 
हा[्‌०--मुँह का कौर छीनना > देखते 
देखते क्रिसी का अश दबा बैठना | 
२. उतना' भन्न जितना एक बार चक्की में 
पीसने के लिए डाला जाय । 
कौरना[--क्रि० स० [ हिं० कौड़ा ] 
थोड़। भूगना | सेंकना । 
कौरबव--सशा पु० [सं० ] [ख्री० 
कौरवी ] कुर राजा की संतान । कुद- 
बशज | 
दि० [ स० ] [ ज्वी० कोरबी ] कुद- 
सब्धी । 
कोर्यपति--संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्यों- 
घन । 
कोरा--सज्ञा धुं७ [ स० कौल ] द्वार 
के दोनो ओर के वे भाग जिनसे खुलने 
पर कित्रादे सटे रहते हैं। कौर | वह 
भन्न जो कुत्ते या गाय के सामने डाछ 
दिया जाता है। 
कौरी--पशा स्री० 
अकवार । गोद | 
कौलंज -सशा पु० [यू० कूछज ] 
पसलियो के नीचे का दर्द | बायसूल | 
कोख--सजा पुं० [ स० ] १. उत्तम 
कुछ में उसन्न | अच्छे खानदान का | 
२ वाम मार्गी । 
सज्ञा पुं० [ सं० कवर ] कोर | ग्रास । 
कोख-सशा पुं० [ ० ]१. कथन | 
उांक्त । वाक्य | २. प्रतिशा | प्रण । 
बाद! | 


[सं० क्रोड़ ] 


यो +--त्रोंऊ करार र परससर दृढ़ 
प्रतिज्ञा । 

कौलटेय -सज्ञा पु० [सं० ] कुल्थ 
का पुत्र | 


वरैस्वा-सशा पु० दे० “कोरा” | 


गानेबाला | 

कांचाली--सशा स्री० [अ०] १. एक 
प्रकार का भगव:प्रेम-सबधी गीत जा 
सूफियो की सजलिसो में हं।ता है। 
२. इस घुन मे गाई जानेंवाली 
कोई गजल | ३ कोंव/लों का पेशा । 

कोशल-सशा पु० [ सं० ] १. कुश- 
लता | चतुराई । निपुणता | २. मगल।| 
३ कोशल देश का निवासी। 

कौोशलेय--संशा पु० [सं०] रामचद्र । 

कौशल्या--सशा स्ली० [ स० ] कोशलू 
के राणा दशरथ की प्रधान स्री ओर 
रामचद्र की माता । 

कौशांबी-सशा ज्री० [स० ] एक 
बहुत प्राचीन नगरी जिसे कुश के पुत्र 
कोशात्र ने बसाया था | वत्सयद्टन | 

को शिक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. इद । 
२. कुशिक राजा के पुत्र गाषि। ३. 
विश्वामित्र । ४ कोशाध्यश्व । ५. कोश 
कार। ६ रेशमी कपड़ा । ७ श्युगार 
रस | ८. एक उपपुराण। ६. हनुमल्‌ 
के मत से छ रागो में से एक । १०, 
उल्ल । 

कॉाशिफी--सशा स्जी० [ सं० ] १. 

डिका। २. राजा कुशिक की पोती 

और ऋचीऊ मुनि वी स्त्री । ३. काव्य 
या नाटक में वह बृत्ति जिसमें करुण, 
हास्थ ओर श्रगार रस का वर्णन हो 
ओर सरल वर्ण आवें। 

कोशिल्य-सशा पु० [स० ] एक 
गोत्रप्रवर्तक ऋषि। 

कोशेय--वि० [स० ] रेशम का। 
रेशमी । 

कोषिकी--पंरा ज्री ०दे० “कोशिकी” । 
काषीतकी--सशा ज्जी० [ * ] १. 
ऋग्वेद की एक शाखा। २ ऋग्वेद के 
अतर्गत एक ब्राह्मस ओर उपनिषद्‌ | 
कोसझ+--उशा पु० दे? “कोशछ” | 


फोलिक 


"रद्द 


मपसि हि 


कौलिक--तजा १० दें० “कौशिक” । क्रन--संशा युं० [सं० ] १. रोना। ऋमग्शः--क्रि० बि० [ सं० ] १. कम - 


फॉसिसा#--संशा जी ० दे ०“कौश- 
ल्या?। 
फौस्तुम--संशा पुं० [सं० ]पुराणानुस,र 
समुद्र से मिकला हुआ एक रत्न जिसे 
विष्णु अपने वक्ष;स्थल पर पहने रहते हैं। 
क्या--सवब ० [सं०किम] एक प्रशनवाचक 
इाब्द जो प्रस्तुत या अभिप्रेत बसु की 
जिश्ास। करता है। कोन वस्तु या बात! 
झुद्दा०--क्य। कहदन! है या क्या खूब|-- 
प्रशंसासूचक वाक्य । धन्य | वाह वा | 
बहुत अच्छा है | क्‍या कुछ, क्‍या क्‍या 
कुछ० सब कुछ ; बहुत कुछ | क्या चीज 
है !-ना चांज है | तुच्छ है। क्‍या 
जाता है | > क्‍या नुकसान होता है ? 
कुछ हानि नहीं | क्या जानें | 5 कुछ 
नहीं जानते | शात नही। मादू्स नही। 
क्या पढ़ी है! - क्या आवश्यकता है ! 
कुछ जरूरत नही | कुछ गरज नही। 
भर क्या > हाँ ऐसा ही है। 
थि० १.कितना १ किस कदर ? २, बहुत 
अधिक । बहुतायत से | ३. अपूच । 


विचित्र | ४ बहुत अच्छा। कैसा 
उत्तम | 


क्रि० वि० क्यो ! किस लिये ? 
क्षध्य० केबछ प्रश्नयूनक शब्द | 

कृधार/-सशा स्वी० दे० “(कयारी”? | 

कयों-क्रि० बि० [सं० किम ] १. 
किस। व्यापार या घटना के कारण की 
जिशतसा १रने का शब्द | किस कारण? 
किस लिए ? 5 दास्ते १ 
यौं०---क्योंकि + इसल्यि कि। इस 
कारण कि। 

सुद्दा २ क्योकर- किस प्रकार ? केसे £ 
क्य। नहीं | १. ऐसा ही है। ठीक 
बहते हो । नि:सदेद। बेशक | २. हाँ। 
अरूर । ३. कभी नहीं | मे ऐसा कमी 
नहीं कर सकता | 

## रे किस भाँति । किस प्रकार / 


विलाप | २ युद्ध के समय वीरों का 
अह्वान | 

फ्रकश--संशा पुं० [ सं*० ] १. ज्योतिष 
में एक अज्युम योग । २. करीरू का 
पेढ़। ३. जारा । करबत | एक 
नरक । 

फ्रतु--तंश्ञा पुं० [ स॑ं० ) १ निश्चय । 
सकलय | २, इच्छा । अभिलाषा । ३. 
विबेक | प्रशा | ४. इद्विय | ५ जीब | 
६ विष्णु।७ यज्ञ, विशेषतः अश्व- 
मेघ । 
यौ०--कऋतुपति & विष्णु | क्रतुफछ ८ 
यश का फल, स्वर्ग आादि | 
८, भाषा मास। ९ ब्रह्मा के एक 
मानस पुत्र जो सप्तषियों में से है । 
ऋ्रतुष्यंसी --सशा पुं० [ सं० ] ( दक्ष 
प्रजापति का यश नष्ट करनेवाले ) 
शिव । 

क्रतुपशु--उंशा पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
क्रम--सशा पु० [ सं० ] १. पैर रखने 
या डग भरने की क्रिया | २. वस्तुओं 
या कार्यों के परस्पर आगे-पीछे आदि 
होने का नियम । पूर्वापर सबंधी व्यव- 
सथा | शैली । तरतीब। सिलसिला | 
३ काये को उचित रूप से धीरे धीरे 
करने की प्रणाली । 

मुद्दा० क्रम क्रम करके ८ धीरे धीरे । 
शनेः शनैः | क्रम से, क्रम क्रम से - 
धीरे-धीरे । 

४ वेद-पाठ क॑ एक प्रणाली | ५ किसी 
कृत्य के पीछे रन सा कृत्य करना 
चाहिए, इसकी व्यवस्था | वैदिक 
विधान । कल्प । ६ वह कव्यारुंकार 


से। सिलसिलेवार। २. धीरे-धीरे | 
थोड़ा थोड़ा करके । 

क्रमसंस्या ल--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
संन्यास जो क्रम से ब्रढ'वर्य्य, शहस्थ 
और बानप्रस्थ भ्ाश्रम के बाद छिया 
जाय। 

क्रमागत--वि० [ स० ] १. क्रमशई 
किसी रूप को प्राप्त। २. जो सदा से 
होता झ्राया हो | परपरागत । 

क्रमातू-क्रि० वि० | स० ] १. क्रम 
या सिलसिले से | यथानुक्रम । २. क्रम- 
क्रम से । धीरे धीरे । 

क्रमानुकूल, क्मालुसार--वि०,क्रि० 
वि० [ सं० ] भेणी के अ्रनुस,र | क्रम 
सं। सिलसिलेबार | तरतीब से | 
क्रमिक--वि० [ सं० ] १. क्रम-युक्त । 
क्रमांगत । २ परपरागत । ३ क्रम क्रम 
से हानेवाला। 

क्रमुक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सुपारी। 
नागरमोथा । ३ एक प्राचीन देश । 

क्रमेल, कमेम्क-सरा पुँ० [ सं०, 
यूना० क्रमेहस | ऊँट | 

क्रय--सज्ञा पृ० [ स० ] माल लेने की 
क्रिया | खरीदने का काम । 

यौ०- क्रय-विक्रमरखरी दने और बेचने 
की क्रिया | व्यापार | 

क्रयी-सज्ञा पुर [ स० क्रयिन्‌ ] मोल 
लेनवाछा । खरीदनेव,ला | 

क्ष्य - वि० [ सं० ] जो बिक्री के लिए 
रखा जाय । जो चीज बेचने के छिए हो । 

ऋवष्य--सश्ा पु० [ स०_ ] मास । 

क्रव्यादू--तशा पु० [ स० ] १. मास 
खानेबाला जीव | २ चिता की आग। 


जिसमें प्रथमाक्त वस्तुओं का वर्णन जम कऋ्रांत--चि० [ मं० ] १. दबा या ढका 


से किया जाय | 

असश्ा पुं० दे० कम? | 
क्रमनासा#--संश्ा जी० दे० “कर्म- 

नाजा। 


हुआ। २ जिस पर आक्रमण हुआ 
हा। अस्त । ३. आगे बढ़ा हुआ। 
जेसे-- सीमाक्रात | 


क्रांलि--तशा जी० [ सं० | ६. कदम 


अॉतिमडल 


रखना | गति। २. खगोछ में वह 
कल्पित बृक्त, जिसपर सूथ्य «थ्वी के 
चारों ओर घूमता जान पढ़ता है। 
अपक्रम | ३. ए'क दशा से दूसरी दशा 
में भरी परिवर्चन | फेरफार । उल्टफेर। 
जैसे--राज्यकांति । 
क्रांतिमंडल--सशा पुं० [ सं० ] वह 
इृच जिसपर सूर्य्य पृथ्वी के चारों 
भोर घूमता हुआ जान पड़ता है। 
क्रांतिषृश्ष---पंशा पुं० [ स० ] सूर्य 
का मग | 
क्रिययन|# -रुंडा पु० [ सं० झच्छ- 
चाद्रायण ] चांद्राथण त्त | 
क्रिमि--सशा पु० दे० “कमि? | 
क्रिमिजा--सज्ञा त्री० [ स० ] छाइ । 
लाख । 
क्रियम्राण -सज्ा पुं [स० ] १ वह 
जो किया जा रहा हो। २. कमान 
कम जिनका फल भागे मिलेगा | 
क्रिया-संशा सत्री० [स० ] १ किसी 
काम का होना था किया जाना । कम | 
२प्रतत्न । चेष्य | ३ गति | हरकत | 
द्विलना डोलना। ४. अनुष्ठान | आर भ। 
५. व्याकरण में शब्द का यह भेद 
जिससे किसी व्यापार का होना या 
करना पाया जाय। जैसे--आना, 
मरना | ६ शोच आदि कर्म । नित्य- 
कम | ७. श्राद्ध अदि प्रेत कर्म । 
थौ०--क्रिया कर्म « अत्यष्टि क्रिया । 
८ उपचार | चिक्रित्सा | 
क्रियाचतुर--मंज्ञा पु० [ सं० ] क्रिया 
या ध्ष्त में चतुर नायक | 
क्रियातिर्पाक्त--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] 
वह काच्य|छ॥र | जसमे प्रकृत से भिन्न, 
कल्पना करके, किसा विपय का वर्णन 
किया जाय | यह अतिशयाक्त्ति का एक 
भेद है। 
कियास्मक -थवि० [सं०] क्रिया के रूप 
में किया हुआ जौ सचमुच कर दिख- 


रद 


छाया गया हो | 

क्रियानिष्ठ--वि० [सं० ] सच्या, 
तपंण आदि नित्य कर्म करनेवाला । 

क्रियायोग -तंशा पु० [स०] देवत जो 
वी पूजा करना और मदिर आदि बनः 
वाना ! 

फ्रियार्थ--संशा पु० [ सं० ] वेद में 
यशादि कर्म का प्रतिपादक विधि-वाक्य | 

क्रियाधान्‌--वि० [ स० ] कर्मनिष्ठ । 
कमंठ | 

क्रियाविद्ृस्घा -सशा स्त्री० [० ] 
वह नायिका जो नायक पर किसी क्रिया 
द्वारा अपना भाव प्रकट करें | 

क्रिया-बिशेषण -सशा धुं०[ स० ] 
आधुनक व्या+रण के अनुसार वह शब्द 
जिससे क्रिया के +िसी विशेष भाव या 
रीति से हाने का बाघ हो । जेसे--कैसे, 
घीरे, क्रमशः, अचानक इत्यादि । 

क्रिस्तान--छशा पु० [ अ० किश्चियन्‌ ] 
इंसा के मत पर चलनवाला , ईसाई | 

क्रिस्तानी--वि ० [ हिं० क्रिस्तान +ई 
(प्रत्यव० ) ] १ श्साइयों का। २. 
इसाई-मत के अनुसार । 

क्रीट# -सशा पु० दे० “फिरी5”। 

क्रीड़न--7शा पु० दे० “क्रांड़ा? | 

ओऔड़ना--क्रि० भ« [ स० ] क्रीड़ा 
करना | खेलना । 

क्रोड़ा--तजा स्री० [ स० ] १. केलि। 
आ/भाद-प्रमाद | खेल-कूद । २. एक 
छुद या बृत् । 

क्रीडाचक्र-सर। पु० [स०] छ: 
यगणा का ए+ बच या छुद । महामा- 
दक री । 

क्रीड़त--वि० [ सं० ] जिससे क्रीढ़ा 
वर्ग नाथ। ऋआंडा के कम में आया 
हुआ | 

क्रीव--वि० [ स० ] खरीदा हुआ । 
सझा पु० [ स० ] १. दे० “क्रातक”। 


२. पद प्रकार के दासो में से वह जो कुपित | कद | 


फोधिते 


मोल लिया गया हो | 

फ्रीतक-तजा पुं० [स० ] बारह 
प्रकार के पुत्री में से एक, जो मता 
जिता को धन देकर उनसे खरीदा 
ग्याही। 

कुद्ध-वि० [ सं० ] कोपयुक्त | क्रोध 
में भरा हुमा । 

क्रर-वि० [ स० ] [ ख््री० करा ] 
१. पर-पी ढक । दूसरों को कष्ट पहुचा- 
नेवाला। २ निर्दय। जालिम | ३. 
कठिन | ४. तीक्ष्ण 

फ्रकर्मा--सशा पुं० [सं० ] ऋर 
काम करनेवाला | 

ऋरता--नसजा ज्री० [ सं० ] १. 
निष्ठरता | निददयता। कठोरता। २. 
दुष्टला । 

ऋरात्मा--वि० [ सं० ] दुष्ट प्रकृति- 
बास्य | 

क्रस--सशा पु० [ अं० क्रस ] इंसा- 
श्यो का एक धर्म-चिह्न जो उस यूछी 
का सूचक दे जिस पर ईसामसीह चढ़ःये 
गये थे । 

क्रेता -सज्ञा पुं० [ स० ] खरीदने- 
बाला । मोल लेनेवराछा । खरीदद्रार | 

क्रो ह--छशा पु० [ सं० ] १. भालि- 
गन में दोनो बॉह्ो के बीच का भाग। 
भुजातर | वक्ष/श्यल | २. गोद | अँक 
वार | मेरू | 

फ्रोड़पञ्च--सशा पुं० [ स्॑० ] वह पत्र 
जो कसी पुस्तक था समाचारपत्र में 
उस नी पूर्ति के लियि ऊपर से छग.या 
जाय । परिश्षिष्ट | प्रक | 

क्रोघ--सडा पुर [ स० ] चिच का 
उम्र भात्र जो कष्ट या ह्वानि पहुँचानेव। ले 
अथवा अनुचित काम करनेवाले के 
प्रति हाता है । कोप। रोष । गुस्सा। 

क्रोघयंत#/--वि० दे० “क्रद” | 

कफ्रोघित#-वि० [ हिं* क्रोष ] 





'फ्रोज्षी--वि० [ सं० क्रोधिन्‌ ] [ ह्ली० 
कोधिनी] क्रोध करनेव।झा | गुस्सावर। 

कोश--सज्ञा पुं० [ सं० ] कोस । 

कौंब--र्ंशा पु० [ स० ] १. क्राँकुछ 
नामक पक्षी । २. हिमाछय का एक 
पबंत । ३. पुराणानुम्तार सात दीपो में 
से एक | ४. एक प्रकार का असर । 
५. एक वणवृत्त | 

कलय --तशा पु० [ अ० ] सावजनिक 
बिपयो के विचार या आमोद-प्रमोद के 
छिए. बनी सस्या या समिति। 

फशक--सशा पु० [ अं० ] कार्यात्य 
का मु शी । मुर्रिर । 

चुल्लांत--वि० [सं० ] था हुआ। 


श्रात | 
[स०] १. 


फल्लांति--सज्ञा र(्री० 

परिश्रम ! २. थक्रावद ' 

क्लिप--संशा स्त्री ० [ अं० ] कागज 
या ब लो आदि को दबे की कमानी । 

किसशित--वि० [ सं० ] दे० 
“इलशित?? | 

किल्लष्ट--वि० [ स० ] १. क्ठेशयुक्त । 
दुखा। दुःख से पीड़ित। बेमेल 
( बात ) | पूर्वापर विरुद्ध ( वाक्य ) । 
३. कठिन । मुश्किछ | ४. जो कठिनता 
से सिद्ध हो । 

किलए्टता--7श्ञा स्री० [स०] क्डिष्ट 
का भाव | 

फिलएत्व--8ज्ञा पु० [ सं० ] १ 
किलषए प्रका मात | कठि रता | क्लिष्टिता | 
२ कव्य का वह दाोप जिसके कारग 
उसका भाव समझने में कठिन्ता 
होतः है । 

कल्लीच--बि० पु. [सं० ]१ षढ़। 
नपुसक्त | नामदं। २. डखस्रोऊ। 
कायर । 

कलीबवता--सशा स्त्री० [ सं० ] क्‍्लीव 
का भाव । 


कलीभत्व--स शा पू० [ सं* ] नपुंस- 
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कता | 

कलेद्‌्--संज्ञा पु० [ स० ] १. गीड़ा- 
पन । आंद्र ता । २. पसीना | 
फलेद्क--सश्ा पु० [ स०] १. प्रखोना 
छानेवाछा । २. शरीर ग्रें एअ 
प्रक२ का कफ जिससे पर्सीना उसन्न 
होता है । ३. शरीर में की दस प्रकार 
की अग्नियो में से एक | 

क्लेश-सज्ञा पु० [ स० ] १. दुःख | 
कष्- | व्यया | वेदना । २ झगड़ा । 
छड़'ईं। 

कलेशित--वि० [ छं० ] जिसे क्लेश 
हा | दुशखत | क्ाड़त । 

कलैदय--सश, प्रु० [ स० ] क्डीवता ) 

फलोम-सज्ञा पु० [ स० » दाहिती 
आर का फेफड़ा । फुप्फुस । 

क्यचित्‌--क्रिण बि० [स० ] कोई 
हा । छयद्‌ ही काई | बहुत कम्र । 

कवणु-सशा पु [ स० ] १ घुघरू 
का क्षब्द । २ वोणा। का झकर | 

काइईदत-वि० [२०] १ इब्द 
करता हुभा। गुजर करता हुआ। 
२. बजता हुआ | 

क्वॉरा--सशा पु० दे० “क्वारा”? | 

क्व्राथ सक्, पु० [ स० | पानी में 
उनालकर आपापया का निकाला 
हुआ ग ढा रस | काढा | 

कृबानकः सजा पु० द० “क्यण'! 

कवारपन--सक्ा पु० [ हिं० क्यारा + 
पन । ६ प्रत्य० )| क्यारापन । कुमार- 
पन | क्थार। का साब | 

कवारा-- सश्ञा पु०, वि० [स० कुमार | 
| जआ० क्वारी | ।जसका विवाह न 
हुआ है | कु भारा | बिन ब्याहा | 

कवाराषन -राशा पु० दे० “४ 
रन! । 

कयारेंटस्न--संशा पुं० [ अ० ] वह 
स्थान ।हाँ बाहर से अ.ये हुए छाग 
इसलिए कुछ समय तक राक रखे 


क्वबा्‌ 


आलथोमि- 


जाते हैं कि उनके ढारा कोई संक्रामक 
रोग देक्ष में न फैठे । 
कपासि--व.क्य [ स० ] तू कहाँ है ! 
तू किश्न स्थान पर है ! 
कबैल[--संश पु० दे० “कोयला! | 
क्षंतव्य--वि० दे० “क्षम्य? | 
चोणु--सज्ञा पु० [स०] [वि० क्षणिक] 
१. काल या समय का सबसे छोठ 
भाग । पल का चहुर्थाश | 
मुद्दा०-क्षण मात्र थोड़ी देर । 
९. काछ | ३, अवसर । मौहा। ४. 
समय । ५. उतसय । पर्व का दिन । 
छणुदा-सकज्ञा खी० [ स० ] गत | 
क्णप्रभा-सज्ा ज्ञौ० [ सं ] 
बिजली | 
क्षणभंगुर -वि० [ स० ] शीघ्र या 
क्षण भर में नष्ट होनेतराछा । अनित्य | 
क्षणक--विर [स० ] एक क्षण 
रहनेबाला । क्षणमगर | अनित्य । 
क्ष*कबाद --सशा पु० [ स० ] बौद्ों 
का एक सिद्धात जिसमें प्रत्येक बस्पु 
का उसस्ति से दूसरे क्षण में नाच हो 
जाना माना जाता हे। 
क्षरणिका--सरा ज्री/ [ स०] दिजली। 
क्षणेक-क्रि० [ बि० [स० क्षण+एक ] 
क्षण भर । बहुत थाड़ी देर तक । 
चत--व्रिं० [ स० ] र्सि क्षति था 
आघात पहुँचा ही । घाव गा हुआ। 
संशा पु० [ स० ] १. घाव | जरूम । 
२. 5ण । फोड़ा। ३,मारना। काटना | 
४ क्षति या आधात पहुँचाना । 
चतज-घि० [स० ] *, क्षत से 
उसन्न । जैसे- क्षाज शोथ | २, छ,छ | 
सुर्ख । 
सशा पु० [ स० ] रक्त। रुषिर ) 
ग्पून ॥ 
चतयोनि--त्रि० [ स० ] ( ज्री० ) 
जिसका पुरुष के साथ समरागस हो 
घुका हो । 


ऋाह-ीिसल' 


खब-वचिक्षत -- बि> [ लैंड ] जिति 
बहुत चोट लगी हों। पर्विक। लहू- 
लुद्दान । 

झतगप्रणश--संशा पुं० [सं० ] कटने 
यथा चोट छगने के ब.द पका हुआ 
स्थान | 

छखुता--संशा सत्री० [ स॑० ] वह कन्या 
जिसका विवाह से पहले ही ऊिसी 
पुरुष से दूषित सत्रध हो चुड्ा हो। 

शताशोयय-संशा पु* [स० ] वह 
अशौच जो फिसी मनुष्य को घ'यलछ 
या जख्मी होने के कारण छूगता है। 

चखझति--संशा ली ० [ स० ] १. हानि। 
नुक्सान | २. क्षय | नाश । 

छत -सज्ञा पुं०. [ सं० ]१ बढलू। २. 
राष्ट्र । ३, धन | ४. शरीर । ५ जल | 
लि्री० दतणी ] क्षत्रिय । 

सलत्मकमं-ज्ञा पु० [ स० ] क्षत्रियो- 
चित कर्म । 

कन्रधम- संज्ञा पु० [ स० ] क्षत्रियो 
का धर्म | यथ:--अध्ययन, दान, यज्ञ 
ओऔर प्रजापालन करना आदि | 

कत्रप- सजा पु० [स० या पु० फा०] 
ईरान के प्राचीन माइलिक राजाओं 
की उपाधि जो भारत के शक्र राजाओं 
ने प्रदण की थी । 

झत्रपति--सज्ञा पु० [ स० ] राजा। 

कजतन्नयोग--सशा पु० | स० ] ज्य तिष 
में राजयोग । 

सत्रवेद्‌-संशा पुं० [ स० ] धनुर्वेंद । 

छू चिय--सशा पु० [ स० ] [स्जी० 
क्षत्रिय, क्षत्राणी | १. हिंदुओो के चार 
वर्षों में से दूसरा वर्ण । इस बर्ण के 
छोगो का काम देश का शासन और 
शत्रुओं से उसकी रक्षा करना है। 
२, राजा | 

क्षत्नी - सशा पु ० दे० क्षत्रियः”?। 

क्षपणक--वि० [ सं० ] निर्लश्ज | 
संशा पुं० [ सं० ] १. नगा रहनेवाछा 
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जैन यती | दिगबर यती | २. शेड 
सन्‍्यासी । 
छपा--सशा स््री० [सं०] रात। 


शत्रि। 
चछपाकर--संशा पुं> [ स० ] १: 
चद्रमा । २. कपूर | 


झंपालर--संशा पुूं० [ सं० ] [ स्त्री० 
छपाचरी ] निशाचर | राक्षस | 
छलपानाथ--तश्ञा पुं« [स०] चद्रमा। 

क्षम वि० [ स० ] सशक्त | योग्य । 
समर्थ। उपयुक्त । (थोगिक में ) 
जैसे - कार्य्यक्षम | 
सज्ञ' पुं० [ सं० ] शक्ति | बक । 

झ्मणीय -वि० [ स० ] क्षमा करने 
योग्य | 

क्षमता---संशा स्ली० [सं० ] योग्यता। 
सामथ्य । 

कषमना#-क्रि० स० दे० “छमना? | 

चमा--9श्ञा जी० [ स० ] १. चित्त 
की एक बृत्ति जिससे मनुष्य दुसरे 
द्वःरा पहुंचाएं हुए कष्ट को चुपचाप 
सह छेता है और उसके प्रतिकार या 
दड को इच्छा नहीं करता। 
क्षात | माफी। २. सहिष्णुता। सहन- 
शीर्ता | ३ एथ्थी। ४. एक को 
सख्या। ५ दक्ष की एक कन्या | ६. 
दुर्गा। ७ तेरद अक्षरों की एक वर्ण 
बत्ति| 

चमाईऋ#--सशा ज्जी० [ हिं० क्षमा ] 
क्षमा करने की क्रिया । 

छमाना#--क्रि ० स० दे० “माना”? 

छमालु -वि० [स० ] क्षमाशील। 
क्षमाव न्‌ | 

छामावान--व० पु० [ सं० क्षमावत्‌ | 
[ र्ूरी० क्षमावती ] १. क्षमा करने- 
वाला | माफ करनेवारू | ३. सहन- 
शीरू । गमखोर । 

खझमाशीख--वि० [ स० ] १. माफ 
क्रनेवाल । क्षमावान्‌ । २. शात प्रकृति 


चरण - 


खुमितब्य- वि० [ सं० ] क्षमा करमे 
योग्य । 

सुमी--वि० [ सं० क्षमा +ई (प्रत्य०) 
१. क्षमाशील | माफ करनेबाला | २. 
शात प्रकृति । 
वि० [ स» क्षम ] समथ । सद्क्‍्त । 

छम्य- वि० [स०] माफ करने योग्य | 
जो क्षमा किया ज.य | क्ष तव्य 

क्षय--सज्ञा पु० [स० | [ भाव० 
क्षत्ित्त] १ धीरे धरे घटना | हास | 
अपचय | २ प्रल्य | कव्यात। १. 
नाश। ४ घर। मकान । ५, यक्ष्मा 
नामक रोग | क्षयी । ६. हंत। समा- 
घधि। ७ ज्योतिष में बहुत दिनों पर 
पड़नेत! छः एक मांस या मही ना जिममें 
दो संक्रातियाँ होती हैं और जिनके 
तीन मास पहले और तीन मांस के 
पीछे एक एक अधिमास पड़ता हैं। 

छ्य पक्त-सजशा पु० [सं० ] कृष्ण 
पक्ष । 

चुथिष्णु--वि० [ स० ] क्षय या नष्ट 
हानेव,ला । 

छयी--वि० [सं० ] १. क्षय होने- 
व,लछा। नष्ट होनेत्राला । २ जिसे क्षय 
या यश्षमा राग हो ! 
संज्ञा पु० | सं० ] चद्रमा। 
सज्ञा स्वी> [ सं० क्षय ] एक प्रसिद्ध 
असाध्य रोग जिसमें रोगी का फेफड़ा 
सड़ जाता और सारा शरीर धीरे धारे 
गल्टुजाता है | तपेदिक | यश्मा | 

कुघ्य--वि० [सि ०] क्षय होने के थोग्य। 

छ््र--वि० [ स० ] नाशवान्‌। नष्ट 
हानेवाश | 
संज्ञा पु० [ स० ] १. जरू। २ मेंबर । 
३ जीवत्मा | ४. शरीर । ५ अश्ञन | 

छरण--संशा पु० [ “० ] १. रस रस- 
कर चूना | खाबव होना । रसना । २« 
झगड़ा | है नाश या क्षय होना | ४ 
छुठना । 





“तएकलबि० [ ३० ] [ क्री० क्षांत ]. 
| 776, क्षमाशील | क्षमा करनेवाल्ला | २. 
' -कइनशील | 
झाँति---संशा स्री ० [ सं० ] १. सहि- 
घ्युता। सहनशीछता । २. क्षमा। 
खझाश--वि० [ सं० ] क्षत्रियसबधी | 
ऋषियों का । 
सश। पुं० [ स० ] क्षत्रियल | क्षत्रिय 


फ्न 
जझाम-वि० [ सं ] [ ज्ञी० क्षामा ] 
१. क्षीण | कृश | दुबला पतला | 
थौ०--क्षामोदरी--पतलली कमरवा बी । 
(स्त्री)। 
२. दुबंल । कमजोर ।३ अल्य | थोड़ा | 
चझर--सशा पु० [ स० ] !. दाहक, 
खःरक या विश्कोटफ ओषधियों (को 
जलाकर या खनिज्न पद/र्थों को पानी में 
घेलकर रासायनिक क्रिया द्वारा साफ 
करके तैयार की हुई राख का नमक। 
खार | खारी । २ नमक । ३ सजी | 
खार। ४ शोरा | ५. सुहांगा । ६ 
भस्म ! राख | 
थि० [सं»] १. क्षणशीर । २. खारा। 
खसारखबरण--संशा पु० [ स० | खारी 
नमक | 
झालत --सशा पु० [ स० ] धोना ! 
चालित--जि० [ स० ] घुल हुआ | 
सचिति--संजा स्तरी० [स०] १. पथिवी | 
२. ब.सस्थान | जगह । ३. गोराचन | 
४ क्षय । ५. प्रतय-काल | 
खझितिज्ञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मगर 
ग्रह | २. नरकामुर | ३. केचुआा | 
४. वक्ष । पेड़। ५ खगोंछ में वह 
तिय्यंग्‌ दत्त जिसकी दुरी आकाश के 
मध्य से ६० अंश हो। ६ दृष्टि की 
पहुँच पर वह वृत्ताकार स्थान जहाँ 
आकाश ओर पृथ्वी दोनों मिले हुए 
जान पढ़ते हैं । 
सितप्त--वि० [ सं० ] १. फेंका हुआ | 
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त्यागा हुआ | २. विकीर्ण | ३. अब- 
शात। अग्मानित | ४ पतित। ५. 
वात रोग से ग्रस्त । ३, उचय हुआ । 
चंचल । 
संज्ञा पुं० चित्त की पाँच अवस्थाओं में 
से एक | ( योग ) 

छ्िप्न--क्रि० वि० [ स० ] १. शीघ्र । 
जल्दी । २ तत्क्षण | तुरत । 
वि० [सं० ] १. तेज। जल्द । २. 
चचल | 

ज्िप्रदस्त--वि० [स०] शीघ्ष या 
तेज काम करनेवाल । 

क्षीणु--वि० [ सं० ) १ दुबला-पतरा। 
२. सूक्ष्। ३ ज्षयशील । ४. घव 
हुआ । जो कम हो गया हो | 

सीणचंद्र--सशा पु० [ स& ] कृष्ण 
पक्ष की अष्टमी से झुक्‍्लछ पक्ष की 
अष्प्मी तक का चद्रमा । 

ज्ीणता-सज्ञा सत्री० [स०] १. 
दुबंछता | कमजोरी । २ दुबछायन | 
३. दूक्ष्मता ! 

कज्ञीर--न्तशा पु० [स०] १. दूध । पय | 
यौ०--श्रीरसार 5 मक्खन | 
२ द्रव या तरल पदार्थ । ३, जल | 
पानी । ४ पेड़ो का रस या दघ | ५ 
खीर | 

स्ीरकाकोली--सशा स्त्री० [ सं० ] 
एक प्रकार की काकोली जड़ी जो अष्ट 
वर्ग के अतगंत है। 

सछीरज--संश[ पु० [सं०] १, चंद्रमा। 
२ शख । २, कमल | ४ दही । 

चझीरजा--सज्ञा ल्ली० [ सं० ] लक्ष्मी | 

क्षीरधि--संश्ा पुं० [ स० ] समुद्र । 

क्ीरनिधि--सशा पुं० [स०] समुद्र । 

चीरबत--मज्ञापु० [ स० ] केवछ 
दध पीकर रहने का अत | प्याहार । 

कोरसागर--सशा पुं० [ स० ] पुरा- 


गानुसार सान ममुद्रों में से एक, जो क्षुब्ध--वि* [ स० 


दुध से भरा हुआ माना जाता है। 


“>चुगक? 
क्ीरिशी--सजा ज्ी० [सं>] १. 


कऊीर-काफोल | <. खिरनी | 
क्षीरोदू-सशा पुं+ [6०] शीर-तमद्र । 
थौं०--क्षीरोंद तनया  छक्ष्मी 
चतुराणु--वि० [स०] १ अभ्यस्त। २ 
दल्ति | दे टुकद टुकरे किया हुआ | 
४ खंडत | 

चुंत--सशा [ सं० ] मूख | क्षुधा | 
छ््द्र बि० [ सं० '] १. कृपण | 
कजस | २. अधम । नीच । ३. अत्य। 
छोटा या थोड़ा । ४. ऋर। खोद्य | 
५ दरिद्र। 

सुद्रघंटिका-सरशा छली० [ स० ] १. 
घुंपरूदार करघनी । २ घुँत्ररू । 
क्षुद्रता--सशा स््री “[सं०] १. नीचता | 
कमीनापन । २, भोछापन | 
जुद्रप्रसकति-वि० [ स० ] भोछे यो 
या खोटे स्वमावद छा। नीच प्रकृति 
का। 

चुदबुद्धि--वि० [२० ] १ दुष्ट या 
नाच बुद्धिताछा । २ नासमझ । मूर्ख। 

चुद्रा--तशा पु० [स० ] १ वेश्या । 
२ अमलोनी ।लोनी | ३ मधुमक्खी | 

खुद्ावल्ली--सजा स््री० [स» | 
क्षुद्रबंश्िका | 

लुद्दाशय-वि० [सं०] नीच-प्रकृति । 
कभीना । “महाशय” का उल्टा । 

कखुधा-सत्ता झरी० [ स० ][ बि० 
क्षुधत, क्षुबाठ ] भोजन करने की 
इच्छा | भूख | 

चुधातुर--वि० [ सं० ] भूखा | 

खुधावंत--वि० दे० “छ्षुधावान्‌” । 

चसुधायान--वि० [सं० ] [ख्री० 
क्षुब।वती ] जिसे भूख छगी हो । मृर्वा। 

कुधिल ब्रि० [ स० ] भूखा । 

कछुप -सशा पु० [ स० ] छोदी ढालि- 
योबाल्य वृक्ष | पौधा | झाड़ी | 

] १ अचल !।| 

अधीर। २. व्याकुछ | बिहड़। ३, 


कह 
चुणिशा। : 


भयभीत । डरा हुआ। ४. कुपित । 
क्रद्ध | 
झुभित्त--वि० [ सं० ] क्षुष्ध | 
छझुर--संशा पूं० [ स० ] १ छुरा। 
उस्तरा। २ पशुओं के पाँव का खुर | 
झुरधार--संशा पुं० [सन] १. एक 
नरक । २. एक प्रकार का बाण | 
ज्व्‌रप्न- संशा पुं० [सं० ] १ एक 
प्रकार का बणं | २ खुरपा । 
छुरिका-संशा पुं० [म०]१ छुरी। 
चाकू | २. एक यजुर्वेदीय उपन्षिद्‌ । 
छुरी-संशा पुं० सिं०सुरिन्‌ ] [ स्ी० 
क्षुरिनी ] १. नाई। हज,म | २. वह 
पद्मु जिसके पाँव में खुर हो | 


सजा सत्री० [ स० ] छुरी । चाकू । 
शक 

क्षेत्र---सश। पुं० [ स० ] १. बह स्थान 
जहाँ अन्न बाया जाता हे | खेत । २. 
समतलल भूमि । ३ उद्पानिसथान | ४. 
स्थान । प्रदेश। ५ तीथ स्थान ।६ स्त्री 
जाख | ७ शारार | बदन । ८ अतः 
करण । ६. बढ़ स्थान जा रेखाओं से 
घिरा हुआ हो । 

क्षेत्रण रितत--संशा पु० [ 5० ] क्षेत्रों 
के नातने भौर उनके क्षेत्रफल निक लने 
को विधि वतानेब,छा गणित | 

क्षेत्रज--वि० [सं० ] जा क्षेत्र से 
उसन्न हा । 
सज्ञा पु० [स०] वह पुत्र जो किसी मृत 
या असमर्थ पुरुष की बिना सताय्वाली 
स्त्री के गर्भ से दुसरे पुरुष द्वारा उत्रत्न 
हो। 

क्षेत्रह्-संशा पुं? [सं०] १. जीवात्मा | 
२ परमात्मा | ३ किसान | खेतिहर । 
वि० [ स० ] जानकार | शातता | 

क्षेत्ररति--सज्ञा पु० [ सं० ] १. खेति- 
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| 


इर । २. जीवाह्मा | ३. परमात्मा । 
क्षेत्रपाल--तंज्ञा पूं० [ सं० ] १ खेत 
का रखवाला | क्षेत्ररक्षक । २. एक 
प्रकार के भैरव । ३. द्वारपालू | ४. 
किसी स्थान का प्रधान प्रबंधकर्तों | 
भूमिया | 
क्षेत्रफल--संशा पूं० [ तं० ] किसी 
क्षेत्र का वर्गात्मक परिमाण । रकनत्रा । 
क्षेत्रथिदू--सशा पुं० [सं०] जीव!त्मा । 
क्षेत्री--सशा पुं० [ सं० क्षेत्रिन ] १. 
खेत का मालिक | २ नियुका ज्ली का 
विवाहित पति । ३ सवारी | 


क्षेप--सश्ा पु० [ स० ] १ फेंकना । 
२. ठोकर। घात । ३. अक्षांश | शर | 
४ निंदा | बदनामी । ५ दूरी | ६« 
बिताना । गुजारना । जेसे --क.छक्षेप ! 
क्षेपक -वि० [ सं० ] १. फॉनेवाला | 
२ मिलाया हुआ | मिश्रित । ३, निंद- 
नीय | 
सत्र पु०[ सं० ] ऊरर से या पीछे 
से मिल या हुआ अदझ । 
केपणु--पश्ा पु० [ सं? ]१ फेंहना। 
२ गिराना | हे बिताना। गुजरना | 
क्षेमंकरी -संशा स्वो ० [ स० ] १. एक 
प्रकार की चील जिसका गला सफेद 
इाता है। २. एक देवी। 
क्षेम - सजा पु० [ स० ] १. प्रास वस्तु 
की रक्षा । मुरक्षा । हिफाजत | 
यौ०- योग-छ्षेम | 
२ कुशछ । मंगल । ३. अभ्युदय | ४. 
सुख | आनद । ५. मुक्ति । 


च्वे 


सखोखिप--संशा पुं० [ सं० ] राजा । 

सोखी पसंशा ज्ी० दे० 'क्षोणि | 

क्लोस--संशा पुं० [ सं० ] [वि० छ्षुब्ष, 
क्षुमित ] ९. विचलता | खल्बछी । २. 
व्याकुलता | घबराहट | १..भय । डर | 
४ रंज | शोक | ४. क्रोध | 

छझोमझ्य -वि० [ सं० ] ज्ञोमित करने- 
वाछा । क्षमक । 

सज्ञा पु० [ सं० ] काम के पाँच बार्णों 
में से एक। 

छोमितक - वि० [ सं० क्षोम ] १. घब- 
राया हुआ | व्याकुल | २. विचलछित | 
चकत;यम न । ३. डरा हुआ । भयभीत । 
४. क्रद्ध | 

कझ्ोभी--त्रि० [ सं० क्षोमिन्‌ ] उद्देग- 
शील । व्यकुल | चचल । 

क्ोम--संशा पु० दे० “क्षौम” | 

क्षौरि, क्ौणी- सशा स््री० [सं० | 
१, पृथ्वी | २. एक को सख्या। 

क्ोद्र-सशा पु० [ स० ] ! छ्षुद्र का 
भाव । छुद्रता । २ छोटी मक्‍स्‍ख्ी का 
मधु । ३. जछ | 


क्षौम--पंशा पुं> [सि०] १. सन आदि 
के रेशों से बुना हुआ कपड़ा । ९ वस्न | 
कड़ा | 

क्तौर-सशा पुं+ [ स० ] हज मत । 
क्षौरिक--सशा पुं० [ सं० ] नाई। 


इज्जाम । 
पमा--सकशा स््री० [ सं० ] १. शप्वी । 
घरती । २. एक की संख्या। 


क्षेशय-सजा पुं० [ सं० ] क्षीण का इबेड़ -संशा पुं० [सं० ] १ अव्यक्त 


भाव। 


चझोरि--सश। स्जी० [ से० ] १. पृथ्वी | 
२. एक की सख्या। 


शब्द या ध्वनि । २ विष। जहर | ३. 
शब्द | ध्वनि | 
बि० [ खं० ] १. छिछोरा। २ कपदी। 


श्र 


स्व-हिंदी वर्णमाछा में सर ध्यंजनों के 
अंतर्गत कवर्ग का दुसस अक्षर । 
स्व--सज्ा पु० [ सं० खम्‌ ] १, शल्य 
स्थान | खाली जगह | २ बिल। छिद्र | 
३. आकाश | ४ निकलने का मा्ग। 
५. इंद्रिय | ६ पिंदु । झल्य | ७. 
स्वर्ग | ८. सुख, | ६ ब्रह्मा | १० 
मोक्ष । निर्वाण | 
श्वंसख--वि० [ स० कंक ] १. छूछा । 
खाली । २, उज्ञाइ | बीरान । 
सख्रर--तंशा पुं० [ देश० ] ताँबे 
का नरह्ठा देग जिसमें चावरू आादि 
पकाया जाता है | 
बि० [ देश० ] १. जिसमें बहुत से 
छेद हो | २. जिसकी बुनावट घनी या 
उमर न हो | झीना । 
स्ॉखार--संशा पु० दे० 'खखार”? | 
संग--राशा पुं० [ सं० खज्झ' । १ तरू- 
बार । २. गैंडा । 
झॉगना[--क्रिग अ० [ सं० क्षय ] 
कम होना । घट जाना । 
खेग दा---वि० दे० “खेंगेल” | 
सखेंगालना--क्रि० स॒० [ स० क्षलन ] 
१. इल्का धाना | थोड़ा धोना । २. 
“सेब कुछ उड़ा ले जाना | खाली कर 
देना। 
स्ेंगी-सशा छ्ली० [ हिं० खेंगना ] 
कमी | घटी । 
खँंगेल--वि० [ हिं० खांग ] जिसे खाँग 
या दाँत निकले हों | 
खैंघारना--कि० स० दे० “खँगा- 
छना?! | 
खेँँखना--क्रि० अ० [ हिं० खाँचना' ] 
चिह्नित हाना । निशान पड़ना | 
खेंचाना--क्रि० स० [ हिं* खाँचना] 
। ,* भ्रकित करना | चिह्न बनाना | २ 
जल्‍दी जल्दी लिखना | ३. दे० 


#रकड 
च्ख 


हु 


“खींचना? | 

खेंचियर--सशा स््री० दे० 'खाँबी” | 

स्ंज्ञ(- संज्ञा पूं० [ स० ] १. एक रोग 
जिसपें मनुष्य का पैर जफ़ड़ जाता हैं । 
२ छँगड़ा । 

खंजक -संशा पुं० [ स० ] छेगड़ा | 
#सशा पु० [ सं० खनन ] खंजन पत्ती | 

स्वेजड़ी--संशा ख्री० दे० ' खँजरी” । 

खंजय-सशा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
पक्षी को शरत्‌ से लेकर शीतकाल तक 
दिखाई देता है| खँंडरिच । ममोला । 
२ खँडरिच के रग का घोड़ा । 

सखंज़र--सज्षा पु० [ फा० ] कठार | 

खेजरी--संशा स्नी० [ रू खजरीट ८ 
एक त्ताछ_ ] डफछी की तरह का एक 
छोटा बाजा | 
सज्ञा स्री० [ फा० खंजर ] १ रंगीन 
कपड़ो की लह्रिएदार ध'री | २. धारी- 
दार कपड़ा । 
खेज़रीह--सजा पु० [स०] ममोला । 
खेजन | 

स्वंज्ञा--सज्ा सत्री० [ म० ] एक 
वर्णाद् समवृत्त | 

शसेड--सशा पु०[ स० | १. भाग | 
इकड़ा । हिस्सा | २. देश। वर्ष । ३. 
नो की संझ्या | ४. समीकरण की एक 
क्रिया | (यणित)। ५ खोड़ | चौनी | 
६. दिशा । दिऋ्‌ | 
बि० १, खड़ित ! अपर्ण । २. छादा । 
छ्घु | 
सजा पुँ० [ सं० खड़ ] खाँड़ा । 

खंडकथा--सशा स्रो ०» [ स० ] कथा 
व्ग एक मेद जिसमें मंत्री अथवा ब्राह्मण 
नायक होता है और चार प्रकार का 
बिरह रेहता हैं | 

खंडकाव्य--सजा पुँ*७ [ सं० ] छोटा 
कथात्मक प्रबंधकाव्य । जैसे--मेत्रद्त | 


खेंडदानेदे 


ता 


खंडन-:तंजा पुं० [ ० ][ वि० खंड- 
नीय, खडित ] १. तोड़ने." फोड़ने की 
क्रिया | भत्नन | छेदन । २. किस्तो चात 
को अयथार्थ ठहराना | बष्त कास्ना । 
मंडन का उछठा। 

खेंडना[।--सता पुं० [२० खड | एक 
प्रकार का नमकीन पकवान | 

खंडना#--क्रि० स० [ स० खडन |१ 
टुकड़े टुकटे करना | ते'ड्ना । २ व 
काटना । 

संडनी--सशा स्री० [ स० खड़न ] 
मालगुज्ञारी की किश्त । कर । 

खंडनीय--मजा स्जी० [सं «] १. तोड़मे 
फोड़ने लायक । २. खंडन करने योग्य । 
३. जा अयुक्त 2हराया जा सके | 
खंडपरशु--मशा पुण० [स०] ! 
मद्ददेव | शिव । २ किष्णु, ३. 
परशुराम | 

खंडपाल--संज्षा पुं० [स०] दइल्वाई। 
खंडप्री--सक्षा स्ली० [ हि० खाँड़ + 
पूरी | एक प्रकार की भरी हुई मीटी 
पूरा । 

खंडप्रलय--सना पु० [सं० ] वह 
प्रठढय जो एक चतुयु गी बांत जाने पर 
होता है । 

संडबरा--सभा पुं० [ हिं> खाँड + 
बरा ] मीठा बढ़ा | ( पक्रतान ) 

खंडमेर -सरा पु० [ स० ] पिंगल 
में एक क्रिया । 

खंडर-सज्ञा पु० दे० "खेंदहर” | 

संडरना-कि० स० दे० “खडना” |. 

स्वैंडरा--सज्ञा पु० .[ स० खड़+ हि० 
बरा] बेसन का एक प्रकार का चौंकोर 
बडा | 

खेंडरिय--सज्ञा पु० [ स० खबरीद ] 
खजन पन्नों । 

खंडवानी--संशा स््ी० [ हिं० खाँड + 


सॉबलाख 


पानी ) १. खाँड़ का रसं। होरजत | 
२ कन्या पश्वालो की ओर से बराति- 
यो की जअलगान या शरबत में से की 
क्रिया । 

संड्साख---संशा सत्री० [ सं० खंद + 
शाला ) ] खाँढ भा शक्कर बनाने 
का कारखाना । 

खेडुहर--सका पुं० [ सं० सढ़ + हिं० 
घर ] किसी दूटे या मिरे हुए मकान 
का बचा हुआ भ.ग | 

खंडित--वि० [ स० ] १. दूत हुआ। 
भग्न । २ जो पूरा न हा अपूर्ण । 

खसडिता--सतशा छली० [सं> ] वह 
नाविण जिसका नाग्रक रात को 
किसी अन्य नायिका के पास रहकर 
राब रे उसके पास आवबे। 

सखाडि्यौ-सशा स्मो० [सं० खंड ] 
छाटा दुकड़ा । 

खूंड(रा(--सज्ञा पु+ [हिं* खाँड़ + 
भीरा (प्रत्य०) ] मिशरी का लड॒डू | 
भाठा | 

खेतशा--पतक्ञा पु [सं> कार या 
दिं० भतरा ]१ दरार। खोँडरा | 
२ कोना । अँतरा । 

खंता--सज्ञा पु० [स० खनित्र ] 
([ज्ली० अत्ग० खनी ] १ कुशल!। 
३, फावड़ा । ३ गैनी। 

खंदक -सरा सी [ अ० ] १ शहर 
या किले के चुरा ओर की खई। 
३ बढ़ा गडंढ़ा । 

खंदाऋ - सजा पुं० [ हि० खनना ] 
खोदनेवाला । 

खेंघवाना-क्रि० स» [ हिं० खाली ] 
खाली कराना | 

खँंघार% --सजा पुं० [सं स्कंघावार] 
१ सकधातार। छावर्भी। २ डेरा। 
खिमा | 
सश, पुं> [स० खडपलछ ] साधा 
सैज्ञा | सरदार । 


और 


सेधियाना+-क्रि० स० [ हिं० 
खाली ] आदर मिकाऊना । खाली 
करना । 

खेम--पशा पुं० दे० “खंभा? । 

खंभा--घंशा पुं० सि० स्कंस या स्तम] 
[ जी० खेँँमिया ] १. पत्थर या काठ 
का लब्ा खड़ा ठुकडा जिसके आधार 
पर छत था छाजन रहती है। रतम। 
२ बड़ी छट | फ्तथर आदि का छा 
खड़ा टुकड़ा । 

सखभार+--(क्ष पुं० [सं० क्षोम, प्र.० 
खाभ ] १. अंदेशा | चिंता । २..घबे- 
गहंटद। व्याकुछता। ३. डर | अंय । 
४ शोक। 

खँंमिया--संज्ञा ज्जी० [ हिं* खमा ] 
छोटा पतछा खंभा | 

खैंसना#--क्रि० अ० दे० खसना”? | 

ख--सशा पुँ० [ स० ] १. गड़ढा। 
गत॑ | २ खाखी स्थान । ३. निगम | 
निक्रास | ४. छेद। त्रिल | ५ इंद्वेय । 
६. गले की वह नाली जिससे प्र।णवाथु 
भाती जाती है । ७ कुरआँ। ८. तौर 
का घाव । & श्राकाश | १० स्वर्ग | 
११ मुख । १२. कम । १३ हिंदु । 
सिफर । १४. ब्रह्म । १४ शब्द | 

खईऋ--संशा स्री० [स० क्षंत्री ] 
१ क्षय। २ लड़ाई। युद्ध । ३. तक- 
रार। झगड़ा | 

खक्‍कखा--संशा पु० [ अ० कहकद्ा ] 
जार की हंसी । अड्टह,स | कहकहा | 
२. अनुभवी पुरुष । ३े. बड़ा और 
ऊँचा हाथी । 

खखार -संज्ञा पुं० [ अन॒ु० ) गाढ़ा 
थूफ़ या कफ जो खल़ारने से निकले | 
कफ । 

खखर्ार॒मा--क्रि० ग्र० [ अनु० ] थूक 
या कफ ब हर करने के लिये गले से 
शब्द सहित व.यु निकालना ।- 


अंखना 

१. दबाना | २. भगानों | ३. घायर 
करना । 

खखटा--सतंगा पुं० [? ] ?. छिद्र । 
छेद' | २. शक्नी | खय्का । 

खग--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. आकाश 
में चकनेबाली बस्तुन्या व्यक्ति । २. 
पक्षी। चिड़िया। ३. गधव । ४ 
बाण | तीर | ५. ग्रह ताश। ६. 
बादल | ७. देवता। ८. सूख्य | ९ 
चैद्रमा | १०. वायु । 

खगकेतु -संज्ञा पुं० [मं०] गढड़ | 

खर्मा+--क्रि० अ० [ 6िं५ लॉग 
काँठा |] १, चुमना। घेंसना। २ 
चित में बग्रैठना | मन मे घँसना | ३. 
लग ज ना । लिप्त होना | ४. चिह्नित 
हो जाना। उपट आना ५८. अंगक 
रहना। श्रड़ जाना | 

खगना थ, खगनायक, खगपति-- 
सजा पुं० [सं०] १. सूं। २. 
गयड़ | 

खगेश--संशा ५० [ स० ] गरइ । 

खगोख--संज्ञा पु० [ सं] १. आका- 
इमंडल | २. खगोलविदयया | 

खगोशविधा--ठुशा स्री० [सं० ] 
वह विद्या जिससे आकाश के +नन्षत्रों, 
ग्रत।! भादि का ज्ञान फ्रप्त हो। 
ज्योतिष । 

खर्श+--तता पु० [ स० खद्ध ] 
तलवार । 

खग्यास--पंज्ञा पु० [सं०] ऐसा 
ग्रहण जिसमें सूस्य या चद्र का सारा 
महल दँक जाय । 

खचन -सगा पु० [ सं० ] [ बि० 
खचित ]१ बॉघने था जड़ने की 
क्रिया । २ अफ़ित करने या हंने की 
क्रिया । 

खचना#-कि० अ० [ सं० खचन ] 
», जड़ा जान | २ प्प्रक्त होना। 


सखलेटमाऋ-क्रि० स० [सं० जासेट]। लिक्तित ईना। ३. रम जाना। सह 


- जाकिर 

- जाना । ४, अटक जाना । फेसना । 
कि० स० १. जड़ना। २. अक्वित 
करना | 

खचर--संज्षा पुं० [ सं० ] १. सूस्य | 
२. मेघ। ३. अह। ४. नक्षत्र | ५ 
बायु | ६. पक्षी । ७. बाण । तीर | 
बवि० आकाश में चलनेवाला | 

सखजर[--वि० [हिं० खब्चर ] १. 
वर्णस कर । दोगछा । २. दुष्ट | पाजी । 

खथालखख--क्रि: बि० [ अनु० ] 
बहुत भरा हुआ । ठसाठस । 

खखित--वि० [ सं० ] खींचा हुआ। 
चित्रित या लिखित | 

खयेरमा#--फ्रि० स० [हिं० खदेढ़ना] 
दाना । अमिभूत करना | 

स्रर्खर--संशा पु० [ देश० ) गधे 
और घोड्ी के सयोग से उलन्न ए% 
फ्चु। 

खत़#--वि० [ स॑० खाद्य, प्रा०खज्ज] 
खाने योग्य । जो सखाथा जा सके। 
भक्ष्य । 

खजला--संशा पुं० दे” “लाजा” | 
सजद्दजा#+--संशा पुं० [ सं० खाद्याद्य] 
खाने योग्य उत्तम फल या मेवा । 
खजानचो--सशा पुं० [फा*] खजाने 
का अफसर | कोष ध्यक्ष । 
खजाना-संशा पुं० [ अ० ] १. वह 
स्थान जहाँ घन या भर कोई चीज 
संग्रह करके रली अयय। धनागार। 
२. राजस्व | कर । 

स्तजीना--सशा पु० दे० “खजाना”? | 
खजुझा।- शा पुं० दे० “खाजा” | 
खजुरा[--संश। पु० [ ६िं० खजूर 
ख्तरियों के सिर की चोटी गूँशने की 

डोरी । 

खजुली[--संश। स्त्री० दे० “खुजली” | 
संज्रा ज्री० [ हिं०.खाजा ] खाजे की. 
तरह की एक मिठाई । 


हि 


लर्जर ] १. ताड की जाति का एक 
पेड जिसके फल खाए जाते हैं। २. 
एक प्रकर की मिठाई । 

खजूरी-वि० [ हिं० खजूर ) १ 
खजूर-संबधी | खजूर का | २. खजूर 
के आकार का | ३ तोन छरका गूँ था 
हुआ । 

सखट--संश। पुं० [ अनु० ] दो चीजों 
के टकर,ने या किसी कड़ी चीज़ के 
इस्ने से उपन्न शब्द | ठोकने पीदने 
को आवाज । 

मुहा० -खट से > तुरन्त । तत्काऊ। 

खसटक--सत्ा त्री ० [ भनु० ] खथ्का। 
जिता। वेदना । 

खसटकना+-“क्रि० श० [ अनु० | १. 
खटखरट? शब्द होना+क ट्करान या 
दृट्ने का सा शब्द होना। २ +ह रहकर 
पोडा होना । ३ बुरा मालूम दह।-। 
खलना । ४ विरक्त दाना | उचथ्ना । 
५ डरना। भय करना। ६. परस्पर 
झगड़ा होना । ७. अनिष्ट की भावना 
या अशका होना । ८ ठीरून जान 
पड़ना । ९, मन में चिता उल्पन्न 
करना । 

खटका -सश्ा पु० [ हि? खथ्कना ] 
१ “लट-खट! शब्द । >कराने या पीटने 
का सा शब्द। २ डर भय | आशका। 
३ चिंता | फिक्र | ४. किसी प्रकार का 
पंच या कमानी, जिसके घुमाने, दब,ने 
भादि से कोई वस्तु खुलता या बंद होता 
हो | ५. किवाड़ की सिटकिनी। बिलो | 
६ पेड़ में बंधा बाँस का वह दुकड़ा' 
जिसे हिलाकर चिड़िया उड़ाते हैं। 

खसटकाना - क्रि० स- [हिं> खटकना]) 
१, 'खटखट! शब्द वरना । ठोऋना। 
हिलाना या बजाना। २ छक्का उतस्तन्न 
करना | 


सटकीड़ा--संज्ञा पु दे० 'खन्‍्मल! । 


कफ़्रउंरा 4? जी" [सं० खटलट-उत्ा ज्री० [ बनु० ] १. 


आटा लिंट 


ठोकने पीटने का शब्द | २. भंकझद | 
- शमेल्य । ३. लड़ाई | झगड़ा । रार | 
खटश्वटाना-कि” सर [ अनु० ] 
खट खट? शब्द करना | खडखडाना। 
स्रटना--क्रि० स० [!] धन कमाना । 
क्रि० अ० काम-घघे में लगना | 
खटपट--तशा स्री० [ भनु० ] १. 
अनबन | हडाई। झगड़ा । २ ठौंकने- 
पीटने या टकर' ने का शब्द | 
खटपटिया - वि० [श्रनु ०] झगड़ादू । 
सज्ञा र्नी० [ अ० | खड़ाऊँ। 
खटपद्‌ - सशा ए० दे० “परटूषद” | 
खटपाटी--सशा सत्र. ० [ 6िं० खाद + 
प्रा. ] खाद को पाटी । 
खटवबुना--सभा १० [ 6िं० खाट + 
बुनम। | चारवाई आदि बुननेत्राष्य | 
सखटमल--मश्ञा पु० [ हि० खाट 
मलन्मेज |  ज्ञाब रंग का एक कीड़ा 
जा मैल। खाद, कुरामयों भदि में 
उत्पन्न होता है । ख<कीड़ा । 
खटामिद्ठा--बि० [६० खट्टा + 
मांश | कुछ खट्टा ओर कुछ मीठा | 
खटमुख-सश्ञ। पु० दे० “घद्मुख?! | 
खटरस - सज्ञा पु० दे० ,परटरस”। 
खटराग -सक्ाा १० 4० “बदराग” | 
संश। पु० [ स० पदराग ] १ झझ्ट। 
बखेड़ा। २. ब्यथ मोर भनावश्यक 
चीजे । 
खटवाट--संशा स्री ० दे० *'खटपारी ?। 
खटाई--मज, त्री० [ हिं० खट्टा ] १. 
खदट्टापन | तुरशा | २ खट्टी चीज । 
मुद्दा०--खटाई में डालना 5 दुचिधा में 
डालना । कुछ निर्णय न करना। 
खटाका -सरजा पु० [अ० | खटशब्द। 
क्रि० वि० जल्दी | तुरत | 
खटाखट -सशा पु० [अनु०] ठो धने, 
पीवने, चलने आदि का छगादार शब्द | 
क्रि० वि० १ खट्खन शब्द के साथ । 
२ जल्दी जल्दी | बिना रुकावट के। 


( 


- ७७ 


सड्ग 


खटाना-क्रिः अ० [६िं० खट्टा। एक अज्न | ३. वह पात्र जिसमें प्राय- खड़्वीहडू!--वि० दे० “खड़विड़ा” | 


किसी दल्लु में ख्टापन आ जाना। 
खट्टा दाना । 

क्रि० अ० [ स० स्कब्ध ] १: निर्वाह 
हाना। गुजारा होना | निमना । २ 
ठहरना | ३. जाँच में पूरा उतरना | 

खटापटी -संशाच्ती० दे० “खग्पः!। 

खटाव--सशा पु० [ हिं० खदाना ] 
निर्वाइ | गुजर | 

सटास--पंरा पु० [ सं० खदवास | 
गध-बल।व । 

सज्ञ। स््रौ० [ हिं* खट्टा |] खह्ायन | 
दुग्शी। 

सटिक-सशा पु० [स० खट्टिक ] 
[ ज्ञी० खप्क्रेन ] एक छोटी जाति 
जिसका काम फरू, तरकरां भांद 

ना'ह। 

सखटिया--तशा ज्ञा० [ हिं० खाट ] 
छाटी चाराई थ। खाद | खद्लय । 

खटेरी(-- ब>[ ६6िं० खाद + एटी 
( प्रत्य० ) ] जिसरर जिछोना न हो । 

खटाोलना --तज्ञ। पु० दे० “बडाला” | 

खर्टाला--तशा पु० [ हिं० खाट + 
जाला (:67० ) ] [ ज्ली० अल्या० 
खपली ] छाथ खाद। 

सखट्टा--वि० [ स० कठु ] कच्चे अम, 
इमली भाद के स्वाद का । तुश। 
भम्ल | 

मुदा०--जो लड्टा होना >चिच अप्र- 
सन्न हाना | दिल फिर जाना । 
सज्ञा पु० [ हिं० सट्टा | नीबू की जाति 
का एक बहुत खट्टदा फल। गढगल। 

खट्टा मीठा -वि० दे० “खय्मिद्दा” | 

खट्टी--रउुक्षा क्री०[ हिं० खट्टा ] सद्चा 
नांबू। 

खट्ट्‌ू-सशा पुं० [हिं० खब्ना ] 
कमानेब।ल, । 

खट्वांग-संशञापुं०  स० ] १. चार- 
पाइ का पाया या पी । १. शिव-का 


ज्वित्त करते समय भिक्षा माँगी जाती 
हे 

सखटवा -सशा जी० [ सं० ] खब्या। 
खाद । 

खड़ुंजा-तशा पुं? [ हिं० खड़ा + 
अग ] फश पर ईटो की खड़ी चुनाई। 

सड़क -भजञा री ० दे० “खब्क” | 

सखड्कता -करि० अ० दे० “खटकना” | 

खड्खड्ा--सशा पु० [अनु०] १. दे० 
“खटखगता” | २. काठ का एक ढाँचा 
जिसमे जोतकर गाड़ी फे छिए घाद़े 
सधाए, ज ते हैं । 

खड्सडान[-क्रि० अ० [ अनु० ] 
कंड् वस्तुओं का परस्पर शब्द के साथ 
टक्राना । 
क्रि० स० कई बस्तुओ को पररुरर ठक- 
रना | 

स्रढ्खडिया--सशा जी ० [ हिं० खड़- 
खड़ाना | पालकी । पीनस । 

खढ़गऋ-सज्ञा पु० दे० “खश्ग” | 

खड़गी४--वि० [स० खद्गिन्‌ ] 
तलवार लिए हुए । तलबारवाला | 
सज्ञा पु० [सं० खड्ग ] गेंडा। 

सखड़ज़ी-सशा पु० दे० “खड़गी” | 

खड़्बड़--तशा स्रो० [ भन॒ु० ] ६ 
खथखठ शब्द । २, उलछ्य-फेर। ३. 
हलचल | 

खड़बड़ाना--क्रि० अ० [ अनु० ] १ 
बिचलित होना । घत्रराना । २. बे-तर- 
तीब होना । 

बवि० स० १. किसी वस्तु का उलूर-पुलट- 
कर * खड़बड़” दाब्द उत्न्न करना। 
२ उल्ठ फेर करना । ३. घबरा देना। 

सखड़्यढाइट--सज्ञ पु० [ ९ि० खड़- 
बढ़ाना |“शड़त्रद्माना? का भाव | 

खड्बड़ी-सज्ा स्नी० [ हिं० खड- 
बढ़ाना |] १. व्यतिक्रम। उछठ फेर। 
२ इसलचक। 


खड़्मंडल--संशा पु० [ स० खड + 
मड़लर | गड़त्रड़। पाटाला | 
बि० उलट-पुलट | नष्ट प्रष्ट | 

सड़ा--ववि० [ स० खड़क ८ खमभा, 
थूना ] [जा० खड़ी | १ साधा 
ऊपर को गया हुआ | ऊपर को उठा 
हुआ । जैसे--कडा खड़ा #रना । २. 
पृथ्की पर पैर रखकर टॉगो को सीधा 
करके अपने दरार का ऊँचा किए। 
दडायमान । 

मुद्दा०-खड़ खड़े >तुरत । झटपट। 
खड़ा जवाब # वह इनकार जो चट्पट 
किया जाय । खड़ा हाना > सहायता 
देना। मदद करना | 
३ ठहर या <का हुआ | घ्थिर | ४ 
प्रस्तुत | उपास्थत । तैयार | ५. सन्नद्ध । 
उद्रत | ६ अपरभ | जारी | ७ (बर, 
दाबार आाद ) स्थांयित । निर्मित । 
उठा हुआ। ८ जा उखाड़ा या काट 
न गया है | जेसे--खड़ा फसछ | ६, 
बिना पक्र। अतिद्ध । कब:। १०. 
सता । पूरा। ११. ठहदरा हुआा। 
घ्थर । 

खड़[उः-तज्ञा स््री० [हिं० क|ठ + 
पॉव या 'बब्खट! अनु» ] काठ के 
तले का खुत्य जूता । पादुका । 
खढ़ाका--छत्ञा पु०, किं० वि० दे० 
“अबटाका?। 

खड़िया - सज्ञा ज्ी० [ स० खटिका ] 
एक प्रकार की सफेद मिट्टी | खरिया | 
खड़ी | 

खड़ो---सज्ञा सत्री० दे० “खड़िया” | 

खड़ीबोली -सज्ञ स्तर [ हिं> खड़ी + 
बाल ] परिचमी हिन्दा का वह भेद 
जो 4 छी के भास-पास बोछा जाता 
है ओर जितमे उदू ओर दिंदां गद्य 
छिक़्, जाता हे । 

लखड्ग-तता पु० [7० | १. एक 


ख्षदगकोश 
प्रकार की तलवार | खाँदा ।-२. गैंढा | 
सखडशकोश--र्उशा पुं० [सं] 
अपान | 
खड्गपत्र--तंशा पुं० [ सं० ] यम- 
पुरा कः बह पेड़ जिसमें तरूगर के से 
पते हाते हैं। 
खड्गी--तहा पुं० [सं० खड्गिन्‌ ] 
१ बह जिसके पास खड्ग हा । खड्ग- 
धारी | २ गैंडा। 
खड्ड,सलड्हा[--संशा पु० 
खात ] गइढ़ा। 
खत--छशा पुं० [४० क्षत ) घाव | 
जख्म । 
खत--लंशा पुं० [ अ० ]१ पत्र! 
खिदूटी । २. लिखावट | ३. रेखा । 
लकीर | ४ दादी के बाल । हजामत । 
खतकशी--तंशा ज्री० [ अ० खत + 
फा० कशी ) चित्र घनाने के पहले 
आवश्यक रेखाएँ मंक्ित करना | रेखा- 
कम । टीपना | 
खतखतोट(--संज्ञा खी? [ स० क्षत + 
हिं० खुद ) घाव के ऊार की पपड़ी । 
खुरड । 
खतना--क्रि_ग अ० [6िं० खाता ] 
खाते पर चढना | खतियाया जाना | 
शतभा--तञशा पु० [ अ० ] लिंग के 
अगले भाग का बदा हुआ चमडढ़ा 
काटने की मुमल्मानी रस्‍्म । सुन्नत | 
मुसलस;नी । 
खतम--+० [ अ० खत्म ] पृण। 
सम्त | 
मुद्दोी०--खतम करनाज्मार डालना | 
खतमी---संशा स्त्री० [ अ० ) गुल्खैरू 
की जाति का एक पौधा । 
खतर, खतरा -"शा पु०[भ०]१ डर। 
भव | खौफ | २ आराका | 
खतशरेटा--संशा पुं> दे० “खत्री ! | 
स्ता--संशा स्री० [अ०]१ कसर | 
अपराध | २, धोला ! ३. भूल। 


[ €* 


बडे 


गहती । 
खताकअत--पशा पु० दे० “खत” | 
खताधार--वि० [ अ० खा + फ़।० 
ब'र | दपां | अपराधी | 
खति#--तजा छ्र।० दे० “क्षति? | 
खतियाना-- क्रे०स> [ हिं* स्त,ता ] 
आय व्यय और क्रय-बिक्रम आदि को 
खाते भे मूग अछग महू में लिखना | 
खतियोनी--8 शा स्र० [ हिं० खते- 
याना | १ वह बही जिसमें अलग 
अल्ग दिसाव हा । खता। खतबने 
का काम | 
सत्ता सशा पु० [ स० खत ] [स्लो० 
खती ] १ गइढ़ा। २ अन्न रखने 
का स्थान । 
खत्म--वि० दे० “खतम” |, 
सत्री--सशञा पु० [सन क्षत्रिय] [ स्त्री० 
खतरानी ] हिंदुओं में एक जति। 
खद्वदाना--क्रि> अ० [ बनु० ] 
उबरने का शब्द होना | 
खदरा--तशा पु०[ सं० ख़नत ] 
गइढ़ा | 
बि० रही | निभ म्मा । 
खदान--सज खसत्री० [ हिं० खोदना या 
खन | वह गड्ढह़ा ज। काई वस्तु 
निकालने के लिये खदा जाय | खान | 
खतद्रि--सज्ञा पु०[ सं० ]१ खैर 


का पेड़ । २ कत्या। $ चद्रमा। 
४ इट् | 

खदेरना -क्रि० स० [ दिं० खेंदना ] 
दूर करना । 


खदड, खदर-संरू पृ० [१7 |हथ 
के बाते हुए सूत का बुना ऋाड़ । 
खादी | गाढ़ा । 

खद्योत -संज्ञा पु० [त०] ! जुगनू । 
२ सूर्य । 

खन॥।--पक्षा पु: दे० “क्षण? | 
सजा पु० [ सं० खण्ड | (मकान का 
खड। 


खपत, जेपती 


खनक--तंशा पुं० [ स० ] जमीन 
खोदनेतल्ा । २, वह स्थान जहाँ कोई 
खम्जि पदार्थ निकलता हो | खाने । 
३ भूतक्त-यात्र जाननेतवाल | 
सशा स्ती० [ अनु० ] धातुखड़ों के 
टकराने या बने का शब्द । 
खनकना--क्रि० अ० [ अनु० ] खन* 
खनाना । धतुखंडो के टकराने का 
शब्द हाला। 

खनकाना-क्रि" स० [_ अनु० ] 
घ तु्ंड आदि से दशन्‍द उत्तन्न करना। 
खनखनाना--कि० अ० [ कत॒० ] 
खनऊकना | 
क्रि० स० [ अनु० ] खनकाना | 
खनना #क्रिग स० [ स० खनन ] 
१ खादना । २ कोडना । 
खनवाना, खनाना--क्रि्स० [ हि 
खनना ] लन्‍ने का काम दूसरों से 
कराना । 

खनिज--वि० [ स० | खान से खोद- 
कर निकाला हुआ | 

खनिश्न--सज्ञा पु०[ सं० ] गैदी। 
खता । 

खनोना+--क्रि० स० दे० 'खिनन।” | 

खपली--सज्ञ ब्जी [ तु० कमनी ] 
१ बाग की पतली तींछों | २ कमठी। 
बाँन की पतर्ली प-री | 

खपड़ा-सजा पु० [ स० ख्वर्पर | १ 
पटरी के आर का मिद्दी का पका 
दइुकड़ा जी मऊ ने छाने ऊे कम आता 
है । २ भीख मॉँगने का रिट्ठी का बर- 
तन | खष्पर। ३ मिद्ढी के टूटे बरतने 
बा दुम्डा । ठीक | ४ कछुण् की 
पीठ पर का कड़ा हक्कस । 

खपड़ी - सहा स्री०[ स० खरे ] 
१ नाँद 4 तरह का मिट्ठी का छाद्य 
बर्तन । ३२ दे० “सोपडी” । 

खपड़ेल-सशा स्त्री० दे० “खप्रेल” । 

खपत, खपती-सकः छी० [ हिं? 


खकक्‍नका 


जपना ] १. सम ई । गुजाइश। २ 
माल की कटती या बिक्री । 

सपना --क्रि० भ० [ सं० क्षेपण | [संशा 
खपत ] १ जिसी प्रकार व्यय होना | 
काम में भ ना। ऊगना। कटना । २. 
चल जाना | गुजारा होना | निभना। 
३. नष्ट होना । ४. तग होगा | दिक 
होना । 

सापरिया--सक्ा सत्री० [ सं० खररी ] 
भूरे रंग का एक खनिज पदाष । 
दर्बिका | रसक | 

सखपरेल--सशा स्री० [ हिं* खग़़़ा ] 
खरे से छाई हुईं छत । 

खपाना--क्रि०् स. [ स० क्षेपण | १. 
किसों प्रकार व्यव करना । काम में 
लाना | ु 

मुदक्-माथा या सिर ख्ना-सिर 
पच्ची करमा । सोचते से।चते हैरान 
होना । 
२ निर्वाह करना | निमना। ३. नष्ट 
करना | समझ करना | ४. तंग 
करना । 

खपु₹--सज्ञा पु. [ स० ] १ गधर्ब- 
नगर । २. पुर णानुस,र एक नगर जो 
आकाश में है | ३ राजा हरिश्चद्र की 
पुरा जो आकाद्य में स्थित मानी 
जाती है। 

स्रपुष्प--सर्ा पुं० [स०] १. आकाश- 
कुठुम । २ अपतनत्र बात । अनहोनी 
घटना | 

सखप्पर--सशा पु०| सं० खर्पर ] १. 
तम्॒ले के आारूर का कोई पात्र । 

संद्दा०--खप्यर भरना खप्पर में 
मदिरा भादि भरकर देवी पर चढाना। 
२. भिक्चापात्र | ३. खोपड़ी । 

खफगी--सशा ज्ली० [ फा० ]१. 
अप्रसन्षता । नाराजगी। २. क्रोध । 
कोप । 

खफ़ा--पि० [| अ० ] १. अप्रसन्न | 
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नाराज | २. क्रद्ध । रुष्द् । 
खफोफ--वि० [ अ० ) १. थोड़ा । 
कम | २ हसछका | ३ तुच्छ | छुद्र । 
४. लज्जित । 

खबर--उआा ही ० [ अ० ) १ समा- 
चार | बवूलांत | हाल । 
मुद्दा०--खबर उड़ना 5 चर्चा फैडना । 
अफवाह होना | खबर केना-१ सहा- 
यता करना । सद्दानुमृति दिखछाना | 
२ सजा देना | 

२ सूचना | शान । जानकारी | ह 
भेजा हुआ समाचार। सँदेशा | 4. 
चेत | सुधि । सज्ञा | “. पता । खोज । 

सखथबरगीर--वि० [ अ०+फा ] [सिशा 
खबरगीरी ) देख भाल करनेवाल । 

खबरदार--वि० [ फा० ] होशियार । 
सजग | 

खबरदारी -सज्ञा ञ्नी० [ फा० ] 
साअधानी । हं।शियारी । 

सबरनथीसत--सशा पु० [ फ्रा० ] 
[ भाव० खबरनवीसी ] वह जो राजामों 
आदि के पास नित्य के समाचार 
लिखफ़र भेजता हो। समाचार लेखक। 

खबरे, खबरिया--संशा ज्जी० दे० 
“४ख़त्रर ?? | 

सवीस--संशा पु० [_ अ० ] बद जो 
दुए्ग जौर भयंकर हो | 

खब्त--सशा पु० [ अ> ](वि० खब्ती 
पागलछपन | सनक । झकक । 

खब्ती--वि० [अ०] सनकी । पागल | 

स्ंभरना#|--क्रि० स० [हिं० भरना | 
१. मिश्चित करमा। २. उथरू-पुथलू 
सचाना | 

खभार--संश्ा पु० दे० “खँभार” | 

खम--सज्षा पु० [ फा० ] टेढ़ापन | 
झुकाव | 

सुददा०- जम खाना> १९. मुहना । 
झुकना । दबना। २. द्वारना | परा- 
जित होना । खम ठोकना + १. हढ़ने 


खर 


के लिये ताल ठोकना । २. इढता 
दिखखाना । स्वम ठोककर >दहृदता 
या निश्चयपृ्वक । जे'र देकर | 

सखमकना--क्रि> भ० [ अनु० ] खम 
स्वम॒ शब्द करना । 

स्म्र दम--सशा पुं० [ फ्राौ० खम + 
दम ] पुरुषा्थ | साहस | 

खमसा-सज्ञा पु? [ श्र० खमतः ८ 
पाँच संत्रधी ] एक प्रकार की गजलछ | 

स्मा#-संज स्त्री० दे० “क्षमा”? | 

खम्नमीर-सशज्ा पु० [ भ०» | !. गधे 
हुए. अ'टे का सड़ाव । २. गूंथकर 
उठाया हुआ आशटठटा। माया। है. 
कटहछ, अनज्नास आदि का सढ़ाब 
जो तंबाकू में डाला जाता है। ४ स्व- 
भाव | प्रकृति 

खमीरा- वि० पु० [ अ० ] [ स््री० 
खमीरी ] १ खमीर उठाकर बनाया 
या खमीर मिलाया हुआ । २. शोरे में 
पक्राकर बनाई हुई ओषधि । जैसे-- 
खमीरा बनफशा ! 

स्मोश--वि० दे० “खामोश” | 

सखम्माजय सरा ज्री० [हिं० खमावती| 
मालकोमस राग की दूसरी रागिनी | 

खय#ं--संशा स्त्री० दे० “क्षय” 

सया--सशा पु० दे० “खबा” | 

खयानत--संश्ा स्री० [ कभ० ]१. 
धरोहर रखी हुईं वस्तु न देना अथ्या 


बम देना | गनन | २. चोरी या बे- 
मानी । 


खयालं--संशा पुं> “ख्याल” |, 
खर--सज्ञा पु० [ सं० |] १ गधा। २. 
खच्चर | ३ त्गला | ४. कोब! | ५. 
एक राक्षत जो राबण का भाई था। 
६. तृण। तिनका। घास। ७ साठ 
संवत्सरों में से एक। ८, छप्पय छद 
का एक भेद । 

वि० [ स० )१. कड़ा । सख्त । २. 
तेज | तीश्ण | द्ानिकारक । अमागर 


शरिक 


किक | झेसे--खर मास | ४. तेज 
घारका। 
खरक--संशा पुं०[ सं० खड़क ] १. 
व्यैपायों को रखने के ल्ियि छकड़ियाँ 
गाड़कर बनाया हुआ घेरा। डॉँढा। 
बाढ़ । २ पशुओं के चरने का स्थान । 
है. बाँसों की फट्टियों का केवाड़ । 
य्द्दर। 
सजा ख््री० दे० “खड़क? | 
खरकना-क्रि०ग्म _[भनु०]१.दे०“खढ़- 
कन” | २. फाँस चुभने का सा दर्द 
होना | सरकना । चल देना । 
खरका --सज्ञा पु० [हिं० खर] तिनका | 
छहुाु० - खरका फकरना 5 भोजन के 
ऊपरांत तिनके से खादकर दाँत साफ 
करना । 
संशा पुं० दे० “खरक” | 
खरसखरा--विं० दे० “बुरखुरा” | 
सखरसश[-सशः पु० [फ़०॥)। ९ 
झगड़ा | लड़ाई | २ भव | आह्षका । 
३ शशट | बखेड़ा ! 
खरस्ोकी+--सश'ः स्त्री० [ हिं? खर+ 
- खाना ] खर, तृण आदि खानेवाली, 
अग्न। 
सखरग--सशा पुं० दे०“खड्ग” । 
खरगोश--सशा पु० | फा० ] खर प। 
सखरच--सशा पु० दे० “खर्च” । 
खरखना-क्रि० स० [फा० खच ] 
१, व्यय करना | खर्च करना । २. 
व्यवद्वार मे लाना । 
खरसा--पज्ञा पु० दे० १. “खरका? | 
२. दे० “खर्चा” । 
खरतल[(-वि० [हिं० खरा ] १. 
खरा । रण्टवादी। २. शुद्ध हृदयवाला | 
३. मुरोवत न क्रनेबाला । ४ साफ । 
स्पष्ट । ५. प्रचड । उम्र । 
खरतर--वि० [सं० ] भ्रधिक तीएण | 
बहुत तेज । 
खरतुझा--मंशा पुं० [६िं० खर | 


हद 


बधुर की तरह की एक घस | ऋूसर | 
बुआ । 

खरदुक--संज्ञा पुं० [,फा> खुद! ] 
एक पुराना पहनावा | 

खरदूषण--सतजा पु० [स०] खर और 
दूषण न,मक राक्षस जो राबण के भाई 
थे। 

खरधार -त्रि [ स० ] तेज धारताल 
(*अब्ज ) | 

खरब--संशा पुं० [सं० ख़ब ] सो 
अरब्न की सख्या | 

खरबघूज्ञा--सजञा पु० [ फा८ खइ जा ] 
ककड़ी को जाति का एक प्रसिद्ध गौल 
फल | 

अरभरां--संशा पु० [ अनु० ] १. 
शोर | गुल । २ हलचल * गड़बड़ | 

खरमर ता--क्रि? ० [ हिं० खरभर ] 
१. क्षु्ध होना २ घबराना। 

खरभराना--क्रिर अ० [हिं? खरभ' ] 
१ खरभर शब्द करना | २ शोर 
करना | रे गड़बड़ या हलचल 
सचाना । ४ ब्याकुछ होना | 

खरमंडल--वि० दे० “खड़मडल? | 

खरमस्ती--संजञा र्री० [फा०] दुश्ता । 
पाजीपन | शरासर्त । 

खरमास--सरा पु० दे० “खरबाँस” , 

खरमिटाब|--सशः पु० [ हि खर + 
मिठाना ] चलपान | कलेबा | 

खरल - सशा पु० [ स० खल ] पत्थर 
को कूंड़ी मिसमें अपधियाँ कूटी जाती 
हैं। खल । 

खरबॉस-सज्ञा पु० [हि० खर क 
मास ] पूस और चैत का महीना जब 
कि सूस्य धन और मीन का हांता है । 
( इनमें मागलिक कार्य करना 
वर्जित है । ) 

खरखा--5रा पु० [ स० घद्स ] एक 
प्रकार को पकवान | 

खरखान--पंज्ञा ज्री० [ हिं० खर + 


खसराफ्याफऊ 


सान ] हथियार तेज करने की एक 
प्रकार की सान | 
खरहरा - सशा पु० [ ४० खग्हरना ] 
[८ल्री० अव्या० सरहरगी] !. भरहर के 
डठलों से बना हुआ झाड । झँखरा | 
२. घोदे के रोऐँ साफ करने के लिये 
दाँतीदार कघी । 
खरदरी- सज्ञा ज्जी० [ देश० ] एक 
प्रकार का मेत्रा । ( कदाचित्‌ खजूर )। 
खरहा-सशा पुं० [ हिं० खर ८ घास 
+हा ( प्रत्य० ) ] खरगोश जतु | 
खरांशु-सशा पृ [ स० ] सूच्य । 
खरशा--वि० | स० खर ८ तीकण ] १५ 
तेन | तीख्वा । २ अच्छा | बढिया | 
विशुद्ध | बिना मिलावट का। ३. सेंकक्र 
कड़ा जिया हुआ। करारा । ४ चौमड़ | 
कड़ा | ५. जिसमे किसी प्रकार की बेई- 
मानी या धोखा न हो । साफ छलछ- 
छिट्र शून्य । ६ नगद ( दाम ) । 
झुद्दा०--दपये खरे होना ८ रुपये मिलना 
या मिल: का निःचय हाना | 
७ लगी लिग्टा न कहनेबाला । स्पष्ट- 
वक्ता | ८ ( बात के लिये ) यथातथ्य । 
सच्चा | # ९. बहुत अ घक | ज्य दा। 
खराई--सशा ख्री० [ हिं. खरा+ ई 
( प्रत्य> ) ] “खरा? का भाव । ख़रा- 
पन | 
संज्ञा त्री० [देश० ] सब्वरें अधि 
देर तक जलपान या भोजन आदि न 
»ल्ने के कारण तबीभत स्तर व होना | 
खराद--सज्ञा पुं० [ फ़ा० खर्राद | 
एक आजार जितपर चढाकर लकड़ी, 
धातु आदि की सतह चिकनी और 
सुडौल की जाती है । 
सशा ज्ी० १. खरादने का भाव या 
क्रिया । २ बनावट | गढ़न । 
खरादना --क्रि० स० [ हिं० खराद ] 
खराद पर चढ़ाकर किसी वस्तु को साफ 
ओर सुडौक्ष करना । २. काट-छाँटकर 


खाती: 


सुडौल बयाना । 

खरादी--संशा पुं० [हिं० खराद ] 
खरादनेवाला । 

खटापन --संशा पुं० [६० खरा + पन] 
१, खरा का भाव | २ सत्यता। सच्चाई। 

सखराब--वि० [ अ० ] १. बुरा । 
निकृष्ट । २ दुदंक्षाग्रत्त + ३. पतित । 
मर्यादा भ्रष्ट ! 

सराबी-संशा स्री० [फा०] १. 
बुराई । दोष । अवगुण | २ दुदंशा। 
दरबस्था । <; 

खरायंध-सज्ञा स्री० [ सं० क्षार + 
गध ] १ ज्ञार की सी गध। मूत्र की 
दुर्गेध। 

खररि--सशा पुं० [ सं० ] १. राम- 
चद*२, विष्णु मगवान्‌ । ३. $ष्ग- 
चद्र | 

खराश--संज्ा ह्ली० [ फा० ] खरोच | 
छिलन । 

खरिक--सज्ञा पुं० दे० “खरक”? । 

खरिया--संशा ज्री० [ हिं० खर + 
इया ( प्रत्य० ) | १ घास, भूसा 
बाँधने की पतछो रघ्सी से बनी हुई 
जाली | पाँसी । २ झोली | 
सज्ञा स्री० दे० “खड़िया” | 

खरियाना--क्वि० स० [ हिं० खरिया< 
झोली ] १. झोली में डालना । येले में 
भरना । २. हस्तगत करना । ले लेना । 
३. झोछी में से शिराना । 

खरिद्दाभ-सशा पु० दे० 
यान”? | 

खरी|---संशा त्रा ० १. दे० “ खट्टिया'। 
२. “खली”? | 

खरीता--संशा पूं० [ अ० ] [स्जी० 
अस्पा ० खरीती ] १. यैली । खोसा | 
२. जेब । ३. बह बड़ा लिफाफा जिसमें 
आशापत्र आदि भेजे जायेँ । 

' है५े 


+खलि- 


आर 


खरीद--संजशञा स्नो० [ फा० ] १. मोल 
लेने की क्रिया । कय । २. खरीदी हुई 
चीज | 

खरीदना--क्रि० स० [फा० खरीदन] 
माल लेना | क्रय करना | 

सखरीदार--संशा पुं० [ फा० ] १. मोर 
लेनेवांला | आहक । १२. चाइनेबाला।! 

खरीफ-संश जस्री० [ अ०]) वह 
फसल जो आपषाढ़ से श्रगहन तक में 
काटी जाय । 

खरेई--क्रि० वि० [ हिं? खरा + ही ] 
सचभुच । 

सरोंच--सशा स्त्री० [ सं० क्षुरण | १. 
छिलने का चिह | खराश | २. एक 
पंक्वान । 

सरोंचना--क्रि० स० [ सं० क्षुरण ] 
खुरचना । करोना । छीछूना।! 

सखरोई--सशा सत्री० दे० “खरेई” | 

सखरोट--सशा स््री ० दे ० “खरों च! । 

खरोटना--क्रि० स० [ स» क्षुरण ] 
१ नाखून गढ़ाकर शरीर में घाव 
करना | २ दे० “खरोचना” | 

खराष्टी, खरोष्ठी--तशा जी० [स०] 
एक प्राचीन लिपि जो फारसी की तरह 
दाहिने से बाएँ को लिखी जाती थी। 
गाधार लिपि । 

खर्रींट--'शा स्बी० दे” “खरोच” | 

खरोंहा--वि० [ हिं० खारा + भौंह्य ] 
कुछ कुछ खारा। नमकीन । 

खग--सज्ञा पु० दे० “खड्ग” । 

ख्चों--सशा पु० [ अ० खर्ज | १ 
किसी काम में किसी वस्तु का छगना | 
व्यय । सरफा | खपत | २. वह धन जो 
फिसी काम में लगाय' जाय | 

खर्चा--सज्ञा पु० दे० “खर्च” | 

सर्वोला--वि० [ हिं* खर्च + ईल्म 
( प्रन्य० ) ] बहुत खच्च करनेवात्य । 

खजूर--संज्ञा पुं०[ त॑० ] १. खजर | 


काना 


२. चाँदी | ३. हरताल । ४. बिच्छू | 

खपेर--सशा पु० [ सं० ] १. तसले के 
आकार का मिट्टी का बरतन । २. काछी 
देवी का वह पात्र जिसमें वे रघिर पान 
करती हैं। १. भिन्षापात्र | ४, खोपड़ा । 
५ खपरिया नामक उपधातु । 

ख्े--वि० [ सं० ] १. जिसका अ्रंग 
भग्न या अपूर्ण हो। न्यूनांग । २. 
छोटा । रूघु | ३. वासन । बोना । 
संशा पूं० [ सं० ] १ सौ जरब की 
सख्या | खरब । २. कुब्रेर की नौ 
निषियों में से एक | 

खरों---संजा पु० [ खर खर से 
अनु० ] १. वह छुंत्रा कागज 
जिसमें कोई भारी हिसाब या 
विवरण लिखा हो | २. पीठ पर छोटी 
छोटी फुंसियाँ निकलने का रोग। 

खरांय|--वि० दे० “खर्चील”? | 

खर्रादा--सशा पुं० [ अनु०] वह 
शब्द जो सोते समय नाक से निकलता 
है। 

मुद्दा०--खरांट मरना, मारना या 
लेना - बखबर सोना । 

खल--बि० [ सं० ] १. ऋर। २. 
नीच । अधम | ३. दुजंन | दुष्ट । 
संशा पु० [स० ] १. सूब्य। २. 
तमाल का पेह। ३. धतूरा। ४. 
खलियान | ५. पृथ्वी | ६ स्थान | ७. 
खरछ । 

सलई(--सशा ज्री० दे० “खलाई” 
खलक--संशा पुं० [ भ० ] १. सृष्टि 
के प्राणी या जीवधारी । २. दुनिया। 
संसार | 

खलड़ी--संशा स््री० दे” “खाल”? | 

स्लता--सं० स््री० [ सं० ] दुश्ता | 
नीचता | 

शखलना---क्रि ० भ० [सं० खर-ती&ण | 
बुरा छूगना । भ्प्रिय होना । 


भर ६ 
था लक 
ग 


खतबेलें--सेंशा स्री/ [ अनु» ] १. 
इलंचछ | २. शोर | हल्‍्ख | ह, कुल- 
ब्रसखाइट | 

सेलेयला[ता--कि० मे [२० जल- 
बल _] १. खल्माठ शब्द करना। २. 
खौलना । '३. हिलना शोलनां। ४. 
/विधलिंत होना | 

सखंलवली--संजञा स्री० [दिं० ललबह] 
१ हलचल | २ घबर हट व्याकु- 
रूता | ; 
खतल्तलल--छंशा पु० [ अ० ] रोक! 
बाधा । 
खलाई[--संशा स्नी० [ हिं०खऊू + 
आई ( प्रत्य० ) ] खलता | दुष्ग्ता । 
खलह्लान[#--क्रि० स० [ हिं० खाली ] 
१. खाली करना | ?. गइढ़ करना । 
३. फूली हुई सतह को नीचे धैम,ना । 
पिचकाना । 
खलास-वि० [ अ०] १ छूट 
हुआ | मुक्त । २. समास्त | ३. च्युत। 
गिरा हुआ । 
खलासी--मंडा स्त्रो० [ हिं०*बल्भ्स | 
मुक्ति | छटकारा | छुट्टी । 
सजा पृ० [ देश० ] जहाज पर का 
नौकर | 
खलाल--संश्ा पृ० 
स्वोदने का खरका | 
खलित॥#--वि० [ सं० स्खलित | १. 
घलायमान। चचल | २ गिरा हुआ। 
खलियान--मंशा पु० [ स० खल-+ 
स्थान ] * वह स्थान जहाँ फसरू 

काटकर री और वस्माई जाती है। 
२. राशि । ढेर । 
सलियाना--क्रि० स० [ हिं> खाल ] 
' खाल उतारना। चमड़ा अलग करना] 
(क्रि> स० [हि० खाली] खात्टी 
करना । ड 
खलिश -संझ सर ० [ 'फा० ) कराक। 
पीड़ा । 


[अ० | दाँत 


मैम्परे 


खल्ी--संजा ह्वौं० [संब्खल ] तेल: 


निकाल लेने पर तेतहम की बची 
हुईं सीटी | 

खललीता --सज्ञा पुं« वे० ''क्रीता” | 

खलीफा--तज्ञा पुं०, [ अ२ ] १. 
अध्यक्ष | अधिकारी | २ कोई बूढा 
व्यक्तित | 2. खुशॉंट | ४. खःनसामाँ। 
बावर्यी | ५. हज्वःस | नाई। . 

खलु भव्य», क्रि० बि० [ सं० ] १ 
इब्दालकार | २. प्रइन | ३. फ्रथना | 
४ नियम। ०, निषेव । ६. निशचय । 

सखलेल--सज्ञा १० [ ० खरी तेल ] 
खली भादि का वह अंश जो फुलेल 
में र६ जाता है । 

खटलड़--पञ्ञा पुं० [स० खबूछ | 
१ अमदे की मशक थी थेछा। २. 
अं.धि कूटने का खलछ । ३. चमडा। 

खत्व--तजश्ा पु० .[ स० ] वह रोग 
जिसके क रण सिर के बाल झड़ जाने 
हैं।गज। 

खल्वाट--पंशा पूं० [स० ] गंज रोग 
जिसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं। 
बि० [स० ] जिसके सिर के ब,छ झड़ 
रए हो | गंजा | 

खबा--संज्ञा पूं> [ सं० स्कघ' ] कथा | 


भुजमूल । 
खबान[%'-क्रि० स०दे०  व्विछाना? | 
खबारा#--वि० [फा० ख्वार ) 


चुरा | ग्वोटा | 

सयास -संज्ञा पु० [भ० ] [ ज्ी० 
खवासिन ] राजाओं ओर रईसो का 
खास खिदमतगार । 
सज्ञा स््री० [ अर० ] १. रानियो की 
स्वास खिदमत बरनेवाल्ती ढासी | २ 
राजाओं की रखेली । 

खवासी--सश्ञा र्म्ी ० [ हिं० लवास + 
ई ( प्रत्य० ) ] १. खबास का काम । 

, ज़िदसतंगा[री- २. चाकरी | नौकरी । 
३ हाथीके होंदे या गाड़ी आदि में पीछे 


माह 
४ 


की भेर वह स्थान शहाँ लपास 
चैठता है ।. 

खवैया--संता पु [ हिं० खाना+ 
वैया ( प्रत्य० ) ] खानेगाला | ; 

खस-सजा पुं० [ तं० ] ! वत्त मान 
गढ़वाल और उसके उत्तरर्ती प्रात _ 
का एक प्राचीन नाम | २ इस प्रदेश 
में रहनेयाली एक प्राचीन जाति। 
सज्ञा स्ली०[ फा० खस ]गॉडर नामक 
घास की प्रसिद्ध सुगधित जड । 

खसकंत|--सतजा स्री० [ हिं० खसकना 
+ अत ( प्रत्य० ) ] खसकने का काम । 

खलकना--क्रिः भ० [ अ० ] 
धीरे धीरे एक स्थ ने से दुसरे स्थान 
पर जाना | सरहना | 

खसकाना--ति० स० [ हिं० खम- 
कना] १ म्थानातरित करना । इशाना। 
२ गुप्त रूप से कोई चीज इट़ाना। 

खसखस-संहा स्लो ० [सं० खमसगनस] 
पास्ते का दाना | 

खसस्वसा--तरिः [ अनु० ] जिसके 
क्रण दत्नने से अछग अलग हो जयेँ। 
भुग्भुग । 
वि० [ हिं० खास | बहत छोटे 
( बाल )। 

खसखाना*--संजश्ञा पृ० [ फ़ा० ] खस 
की टट्ठियों से रा हुआ घर या कोठरी । 

खधखास--सजा ही ०दे ० “स्वसखस?? | 

खसखासी--.व० [ हिं० खसखास ] 
पास्ते के फूल के शग का। नीलाइन 
लिए सफेद । 

खसलना#*--क्रि० ४० [हिं० खसकना] 
अपने स्थन से हटना। खसऊकना 4 
गिरना | 

खंसयो[--सन्ञा ख्री० दे० “खुशबू” | 

खखसमः-5तज्ा पु० [ १ ]) १. पति । 
खारबत्रिंद | २ खामी | मालिक । 

खसरा--संज्ञा पुं> [अ>] १. पटकरी 
का एक कागज जिममें प्रत्ये # खेत का 


सॉसशलसो 


नेत्र, रहती भाँदि छिया रहता है | 


२ हिवच-किताब का कच्या खिदठछा । 
खारिश' | एफ 


स'शा पु० [ फार 
प्रकार को खुजली | 

खतकझ्ा [--उज्ञा स्त्री ० [भ ०] स््रमातव | 
आदत | 

स्लाना--फ्रि०्स> [४० खसना ) 
नीचे की ओर दकेलनाया फ्रफ़ता। 
गिरना । 

खसिया--वि० [ अ० ख़्मी ) ९. 
जिसके अड़ कोष निकाल लिए गए हाँ । 
बधितर ; २ नगुतक। दिजडा। ३. 
चर | 

खली -पज्ञ 
बकरा | 

खलीस --वि० [ अ3 ] कजूस | सम । 

खस्लौंट ->पता ज्ो० [दिं> खमोय्ना] 
१. बुरी तरह उल्खाडइने या नोचने की 
क्रिय[ । २ उचकने या छीनने की 
दिया । 

खस्ाटना[-7क्र० स० [ सं० बू.छ८ ] 

बुर, तरह उखइना या उचाइना । 

नाश्वू-| २ बछपवक लेना | छीनना | 

खलोटी--१ हा स्न'० दे० “धपाटद! | 
खह्ता'-बरे० [ फ० खल; | बहुत 
थाडी दांत से टूट जनेबाला | सुरभुरा। 
खस्वस्ति झू---6जशा पु० [ स० ] वह 
कॉल्वत िंदु जा सिर के ऊपर आकाश 
में माना गया हैं। शापभिंद। पाद- 
तिंदु का उल्टा | 

खर्ली --तशा पुं० [ अ० ] बकरा। 
बि? [भ०] १ बधिया। २ हिजड़ा। 
नपुनक | 

खट्दर --पज्ञा पु० [ स० ] गणित में 
बह रहि जिसका हर शून्य दो । 

खाँ --पशा पु० दे० “खान” | 

खखिरा--वि० [ हिं० खाँख] १ 
जिश्षम बहुत छेद दो | सूरज इर | २. 
जिसकी अनावद् वूर दूर पर हो। ३ 


पु» [भ" खत ] 


रैघर 

खोखला | ! 

खाँग-तशा पुँ? [ सं० खड॒ग, प्रा० 
खग्ग] १. ऋाँटा | कंदक । २ बह काँटा 
जो तौतर,मुर्ग आदि पक्षियों के परों में 
निफलता है। ३. गैंडे के मुंह पर का 
सीग | ४. जंगली सूअर का मुँह के 
जाहर निकसा हुआ दाँत | 
सह स्रो० [ हिं? खैंगना ] त्रुटि | 
कमी | 

खाँगना--क्रि> अ० [ से० खंज- 
खाई ] ऊम दाना | घय्ना । 

खांगड़, खाँगड़ा--वि० [ हिं० खाँग 
+ ड़ ( पत्प० ) ] १. जिसके खाँग 
हो। लॉगवाला | २. हथियारबद। 
शस्त्रधारी। ३ बलत,न्‌ ।४. अक्खइ। 
डद्ृड | 


खगी--सजा श्री० [ हि० खैंगना ] 
कमी । ब्रादय । घुडि । 
खाँच|-सरा ज्ञी० [हिं० खाँचना] १ 
सब | जोइ । २. खोंचऋर बनाया 
हुआ निशान | है. गठन | खचन । 
खॉचना#--कि ० स० [ स० कघंण ] 
([ वि० खचया | १. अक्ित करना | 
चिह्न बन,ना। २. खोंचना। जल्दी 
जल्‍दी लिखना । 


क्रि० भ० खींचा जाना या खिंचेना । 
अकित होना। 
साँचा -सजा पु० [ हिं० खॉँचना ] 
[ स्रा० खाँची ] पतली टहनियों भादि 
के वन हुआ बड़े बरे छेदों का टोकरा। 
झा । 
खॉढ़-संज्ञा स्री [सन खड ] बिना 
साफ की हुई चीनी । कच्ची शक्कर । 
खाड़्ना- क्रि० स० [ स० खड़न ] 
१ ताइमा। २ चन्नाना | कृचना । 
सखाँडर-सज्ञा पु० [सं० खड़ | दुकड़ा। 
खड़ा -तश पु० [सं० खड्ग ] 
खड़ंग ( स्तन )। 


खाकलार 


“सजा पुं० | स० खंड | भाग । टुकढ़ा 

खॉँचना#--क्रि? स० [ स० खादन ] 
खाना | 

खाँभकऋा--सशा पु० [सं० खभा ) 
खमा | 

खाँयॉ-सशा पु० [स०ख] चोड़ी 
खाई। 

खाँसखना--क्रि?र स० [ स० कासन | 
कफ या और फाई अठकी हुई चीज 
निऋालने के लिए वायु की शब्द के साथ ' 
कठ के बाहर निकालना । 

साँसी--मंशा ज्जी [ स० काश, कास ) 
१ गछे और व्वास की नलिया में फेंसे 
या जम हुए कफ अथवा अन्य पदार्थ 
को ब(हर फेंकने के लिए,शब्द के साथ 
हवा निकालने की क्रिया | २ अधिक 
खाँसन का रोग। काश राग। ३. 
खाँसने व| शब्द | 

खाई--पशा स्वा० [ स० खानि | वह 
नहंर जो कसी गव या महल आदि 
के चारो ओर रना के लिए खादों गई 
हो | खद॒ऊ । 

खाऊ--वि० [ हि खाना ( खा) + 
ऊ ( प्रत्य> ) ] बहुत खानेत्राल | 
पेट । 

खाक-तशा स्री० [ फा० ] १. घूछ | 
मिद्री । 

मुद्दा०--( कहा पर ) पाक उड्ना ८ 
बरब दी होना | उजाड़ ह्वामा । खाक 


उड़ाना या छानना हमारा मार 
फिरना । खाक में मिलना रू बिगइना। 
बरत्र.द हाना । 


२. तुच्छ | अफिंचन | ३ कुछ नहीं । 

जैसे--व खाक पदते छिखत है | 
खाकसार--वि० [| फा० |] [ सज्ञा 

खा*सारा ] १, धूछ मे ।मछ हुआ। 

२. तुब्छ । अकिचन | 

सज्ञा पु० मुसलमायों का एक राज्नीतिक 

दछ ( ( भाधुनिक ) | 


ओफ़ल्ोर 


खाकलीर--संशा रक्री० [ फा० खाक- 
शीर ] एक औषध जिसे खूजन्नकछाँ भी 
कहते हैं | 
सखाका--संशा पु०[ फा० खाकः ] १. 
चित्र आदि का डौल ढाँचा । नकशा | 
मुद्दा०---खाक उड़ानाउपहास करना। 
२. बह कशज जिसमें किसी काम के 
खचे का अतुम/न लिखा जाय । चिद्‌ठ॥। 
५ तखमीन। | तकदसा । १. मसौंदा । 
खाकी--जि० [ फा० ] १ मिद्दी के रंग 
का । भूरा । २. बिना सींची हुई भूसि। 
खाख--पंशा स्री० दे० “खाक? । 
खागना--क्रिण अ० [ हिं० खाँग ८ 
कॉँय ] चुनना । गड़ना । 
शखाजझ -सशा ज्री० [ सं० खजु ] एक 
रोग जिसमें दारीर बहुत खुजलाता है | 
खुजली । 
मुद्दा०-कोद की खजन्‍दूःख में दुःख 
बढानेवाली वस्तु। 
सखाजा-सता पु० [ स० खाद्य ) *. 
भश्य वस्तु । खा । २ एक प्रकार की 
मिठाई । 
सवाजी# -सज्ञा क्री० [ हिं० ख.जा ] 
खाद्य पदार्थ | माजन की बस्तु । 
मुद्दा०--खाजी खाना>मुँह की खाना । 
बुरी तरह पराग्त या अकृतकाय्यं 
होना। 
स्ाट--सज्ञा स्री/ [ स० खदबा ] 
चारपाई । प्लेंगड़ी | खटिया | माचा | 
लाटा#---वि० दे० “खट्टा? | 
साझु#॥--सशा पु० [स०खात] गड्ढा। 
गत । 
खाढुथ--सशझा पुं० दे० “बाड़व” | 
स्ाड़ी---सशा ज्री० [हिं० खाढ़ ] 
समुद्रा का वह भाग जो तीन भोर स्थल 
, से प्रिरा हो | आखात। खलीज । 
खात--सशा पु० [स०। १. खोदना। 
खादाई | २ तालाब । पुथ्करिणी । ३. 
कुआओं | ४ गड्ढ़ा,।। $. जाद, कूड़ा 


श्धड 


और मैला जमा करने का गड्ढ़ा । 

खातमा--सशा पुं० [ फा० ] १. अ्रंत। 
समाप्ति | २ मृत्यु । 

खाता--सशा पु० [सं० खात| १. अज् 
रखने का ग़ड़्ढा | बखा( | २. कूएँ के 
पास का गइढ़ा। 
सज्ञा पुं० [ हिं० खत ] १. वह बही 
जिसमें मितिवार और ब्योरेवार हिसाब 
लिखा हो | 

मुद्दा०--खाता खोलना ८ नया ब्यव- 
हार करना । 

२ मदद | विभाग | 

खालिर --तंश स्री० [ अ० ] आदर । 
सम्मान । 
अव्य० [ अ० ] बास्ते । लिए । 

खातिरखाइ--अव्य०, क्रि० ,, वि० 
[ फा० ] जेसा चाहिए, वैसा । इच्छा- 
मुसार । यथेच्छ | 

सातिरज्ञमा--सज्ञा स्नी० [ अ० ] 
बतेोष | इतमीनान । तसल्ली | 

खातिरदारी--सशा स्नी० [फा० ] 
सम्मन | भादर। आवभगत ! 

खासिरी--सशा ज्ञी ० [ फा० खातिर ] 
१ सम्मान | आदर। आवभगन। २ 
तसल्ली | इतमीनान | सतोष । 
खाती--सशा जी० [ स० खात ]१ 
खादी हुई भू'म । २ खती । जमीन 
खोदनेत्राली एक जाति | खतिया | ३. 
बढई । 

खादू--छक्षा ज्लरी० [ स० खाद्य |] ब 
सड गले पदार्थ जो खेत में उपन बढ़ने 
के लिए. डाले जाते हैं| पाँस | 
#उशा पु० खाने याग्य पदार्थ । 

खादक-वि० [ स० ) खानेवाला | 
मक्षक | 

स्वादन--पउज्ञा पु० [ स० ] [ वि० 
खादित, खाद्य, खदनीय ] भनश्नण | 
मोजन | खाना ) 

सखादर--सश्ा पु० [,हिं० खाड़ | नीची 


शानक: 


जमीन । बॉगर का उछठा। कछार | 
खादित---वि० [ सं० ] खाया हुआ | 
भक्षित । 

खादिम--सज्ञा पु० [ फा० ] सेवक | 
नौकर । 

खादी--जि० [ सं० खादिन्‌ ] १. खाने 
बाला | भक्षक | २, छात्रु का नाश 
बरनेवाला । रक्षक ।.३ केंटीला । 
संज्ञा स्री० [ देश० ]१ गजी या और 
कोई मोदा कपड़ा । २. हाथ से कांते 
हुए सूत से हाथ के करधे पर भारत का 
बना कपड़ा | खदर | 

वि० [ ह6िं० थादि ८ दोष] १. दोष 
निकालनेवाल । हिद्वान्वेषी । २. 
दूघत | 

खादुक--ति० [ स० ] जिसकी प्रवृत्ति 
सदा हिंसा की भोर रहे | हिंस,छ | 

साय--वि० [ स० ] खाने योग्य । 
सज्ञा पु० [ स० ] भाजन | खाने की 
बस्तु। 

सखाधु+--सज्ा पु० [ स० खाद ] 
भाज्य पदार्थ | 

खाधुक#&--वि० [ स० खादक ] खनने- 
वाला । 

खान-संज्ञा पुं० [ हिं० साना ] १. 

खःने की क्रिया। भाजन | २. भोजन की 
सामग्री । ३ भोजन करने का ढंग या 
अचार। 

सज्ञा स्नी० [स० खानि ] १, वह 
स्थान जहाँ से घातु पत्थर आदि खांद- 
कर निकाले जायें। खानि। आकर । 
खदान | २ जहाँ कोई वस्तु बहुत सी 
हो | खजाना | 

सशा यु० [ तातार य। मगोल काझ ८ 
सरदार ]१ सरदार । २. पढानो की 
उपाधि | 

खानक-तक्ञा पुं० [ स० खन ] १. 
ख न खादनेबाल्य । २. बेछदार | ३. 
मेमार । राज। 


शॉशंगर्कांइ 


खानकाइ--संशा त्वी० ( भ० ) मुस- 
मान साधुओं के रहने का स्थान था 
मठ । 

साभमगी-वि० [फा० ] मिज का। 
आपस का | घरेदू। घरू। 
संशा स््री० [ फा० ] केत्रल कब करा- 
नेवाली तुच्छ वेस्य । कम्यी। 

खानदान--सशा पु० [ फा० ] वश | 
कुछ । 

खानदानी--वि० [ फा० ] १. ऊँचे 
बश का | अच्छे कुछ का | २. वश- 
पर रा गत । पैतृक । पुश्तैनी | 

सखान-पान--सश्ाँ पु० [स० ] १. 
अजन्न-पानी । आन दान!। २. खाना- 
पीना । १ खाने-पीने का आचार । ४. 
ख नें-रीने ऋआ सत्रध । 

सत्मसामा--तश्ञ पु० [(फा०] 
अगरजा, मुतल्माना अदि का भडारी 
या रसोइया । 

खाना--क्रि० स० [ स० खादन ] १. 
भोजन करना | मश्ण वरना | पेट में 
डालना । 

मुद्दा०--खाता कम,ता खाने पीने 
भर की क मनेब,छा | खाना कमाना 5८ 
काम धधा करके जीविका निर्वाह करना । 
खा-पका जाना या ड.छना 5 खच कर 
डालना। उदड्डा डलना। खानान 
पचनानचैन न पड़ना। जी न मानना। 
२ छिंसक जन्तु भो का शिक/र पकड़ना 
ओर मक्षण +रना । 

सुदा०--त्रा जाना या कब्चा खा जाना 
न्‍# मारदालना । प्राण छे लेना । खाने 
दौड़ना & जिड्चिडाना । कद होना । 
३. बिबेले कीड़ी का काय्ला | डसना | 
४. तंग करना | दिक करन। । कष्ट देना । 
०. नष्ट करना बरब्राद करना। ६. 
उड़ा देना दरबरदेगा।न रहने 
देना । ७. हृजस करना | मार लेना । 
हड़प जाना ।,< दइईमानी से रुपया 


र्च्श 
पैदा करना । रिशवत आदि 
छेना । ९ (आधात, प्रमाव 


भादि ) सहना । बर्दाइत करना | 

सुहा०--मुँह की खाना ८ नीचा 
देखना । २. पराजित होना। हार 
जाना | 

खाना--सज्ञा पु० [ फा० ]१ घर। 
मकान। जेसे --डाकख।ना, दवाखाना। 
२. किसी चीजके रखने का घर | केस। 
३. विभ.ग। कोठा | घर । ४. सारिणी 
या चक्र का विभाग । कोष्ठक | 

खाना-खराब --वि० [ फा० ] जिसका 
घर-बार तक न रह गया हां । दुर्दशा- 
ग्रस्त | 

खानाजादू--वि० [ फा० ] १. धर मे 
पता हुआ । २. सेवक । दास | 

खानातलाशी--तनजा ज्ञी० [फ्रा० ] 
किसी खाई या चुराई हुई चीज के 
लिये सकान के अंदर छानबीन 
करना | 

खानापूरी--सश्ञा स्री० [ हिं० खाना 
+ पूरना ] किसी चक्र या सारिणी के 
काठो मे यथ,स्थान सख्या या शब्द 
भादि लिखना। नकशा भरना | 
खानाबदोश--वि० [ फ़ा० ] जिसका 
घरत्रार न हा | 

खानि---मशा ज्ली ० [० खनि] १ दे० 
“खान” | २. श्रोर | तरफ । ३ प्रकार। 
तरह | ढंग । 

स्रानिक॥[--पता स््री० दे० “खानि?। 

खाय#[---सशा पु० दे० “ख्वाब” | 

खाम--संशा पु० [ हिं० खामना | १. 
चिट्ठी का लिफाफा | २ सधि। 
जोड़ । ठाँका | 
#गंबि० [ स०» क्षाम ] घटा हुआ। 
क्षीण | 

खाम -वि२ [ फ़ा० ] १. जो पहन 
हा । कच्चा | २. जिसे अनुभव न हो । 

खामन्‍लजयाक्ो-एशा जां० [ क्ा० ] 


आरिज 


व्यर्थ का या बिना आधार का विचर | 
खसामजाह, खामखाही--क्रि० वि० 
दे० “ज्वाहमख्वाह”? | 
खामना--क्रि० स० [ सं० स्कमन ] 
१. गीली मिट्टी या आटे से किसी पाश्र 
का मुँह बद करना । २. चिट्ठी को 
लिफाफे में बद करना | 
खामी--संशा स्री० [ फ़० ] १ 
१ कच्चापन। कचाई । २, बटि। 
दोष । 
खामोश--वि० [फ़ा०] चुप। भौन। 
खामोशी--संशा स्री० [फाः ] मौन | 
चुपगी । 
खार---संज्ञा पु० [ स० क्षार ] ₹. दे० 
“ज्ार?। २ सज्जी | ३. लोना। 
छोनी | कल्छर | रेह | ४. धूल । 
राख । ५, एक पौधा जिससे खार 
निकलता है। 

खार--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. काँटा | 
कटक। फ्ाँस। २. खाँग | ३. डाह | 
जलन | 
भमुद्दा०--खार खाना 5ढाह करना! 
जलता | 

खारक--सश्ञा पुं० [ सं» क्षारक ] 
छुट्टरा । 

खारा--वि- पु० [ सं» क्षार ] [स््री० 
खारी | १ क्षार या नमक के स्रांद 
का | २. कड् आ | अदचिकर | 

सशा थु० [ स» ज्वारक़ ]१. एक 
घरीदार कपड़ा। २. घास या सूखे 
पत्त बाँधने के लिये जालदार बँधना | 
३ जालीदार थेला | ४ माबा | 
खाँचा । 

खारिक#ऋ--सशा पु० [ सं» क्षारक ] 
छोदारा । 

खारिज--ब्रिं० [ अ० ) १. बाहर 
किया हुआ । भिकाल। हुआ । बहिष्कृत। 
२, भिन्न । अलग | हे जिस ( अभि- 
बोस ) की छुनाई करने से इन्कार 


आती: 
४ ऑल 


किया गया हो । 

सोरिश-रुशा स्वी+ [ज्ा०] खुजछो । 

खारी-सशा ज्री०[ हिं० सारा ] 
'एक प्रकर का क्षार छब॒ण | 

कि क्षास-युक्त । जिसमें खर हो | 

खराओं-खारुवा--सशा पुर [ स० 
कारक ]१ आछ से बना हुआ एक 
प्रसार का रग। २ इस रम से रंगा 
हुआ मोटा कपड़ा । 

सखाल-सज्ञा ्ली० [ स० क्षाऊ ]१ 
मनुष्य, पशु आदि के शरीर का ऊरा 
आवरण । चमड़ा। लचा | 

मुद्दा०--खारू उधेड़ना या खींचना८ 
बहुत मारना या पीयना या कड़ा बड 
देना । 
२. आधा चरसा। अधोंड़ी | ३ 
घधौकनी | भल्‍थां। ४. मृत शरीर । 
सज्ञा स्ञ्नी० | सं० खा | १. नीची 
भूमि जिसमें प्राग्रः बरसात का पानी 
जमा हां जाता हो | २. खाड़ी । 
खलीज | ३. खाली जगह । 

खालसा -वि* [ अ० खाल्सिजशुद्ध] 
१, जिसपर फेयछ एक का अधिकार 
हों। २ राज्य का | सरकार्री । 

मुदह०- खाटसा करना: १ ल्वायत्त 
करना । जब्त बरना । २. नष्य करना। 
संशा पु. सिक्खों की एक विशेष 
मडली । 

खाला--वि० [ िं० खाल | [ स्री० 
खाली ] नोचा। निम्न । 

खाल़ा - सका स्रौॉ० [ भ० ] माता का 
बहिन । मोँसी | 

मुद्दा०--खाला जी के घर नसहृज 
काम | 

सखाहिस--वि० [ अ० ] जिसमे कोई 
दूसरी बस्तु न मिला हा। सुद्ध | 
खाली--वि० [ भ० | जिसके भीतर 
का स्थान इत्य हा | जा भरा न हा। 
शरीता | रिक्। २, ।जस्पर कुछ न हो। 


स्थ् 


३. जिसमें कोई एक विरोष वस्तु न हो | 
सखुह्ा० -हांथ खली होना ८5हाथ में 
रुपया पैशा मे होनां। निर्धन 
होना । खाली पेट ८ बिना कुछ भन्न 
खये हुए. | 
३. रहित। विहीन। ४ जिसे कुछ 
काम न हा। ५ जो व्यवहर में न 
हो। जिसका काम न हो (वस्तु )। 
६ व्यर्थ | निष्फल | 
सुहा० -निशाना या वार खाली जाना 
रूठीक नबैठना। रुक्ष्य पर न पहुँचना। 
बतत खाली जाना या पड़ना> वचन 
निष्फल हाना | कहने के अनुस.र कोई 
बात न होना । 
क्रि० वि० केवल । सिर्फ | 
सखाविद्‌-सज्ञा पु० [फ़ा०]*१ पति। 
खसम । २ मालिक । स्वामी | 
खास-विश [ अ० |१. विशेष | 
मुख्य । प्रधान | “भाम? का उल्टा। 


मुद्दा० “खासकर ८ विशेष : | अघा- 
नतः । 
२. निज का। अआत्मीय। ३ 


स्वयं । खुद | ४ ठीक | ठेठ । 
विशुद्ध | 

सजा स््र।० [ अ० कीसा | गाढ़े कादे 
की येंली | 

खासकलम - सशा पु० [ अ० ] निज 
का मुझा । प्राइवेट सेक्रय्री । 
सखासगी-वि० | अ० खास +गी 
(प्रत्य०) ) राजा या मालिक अर्गद 
का २. व्यक्‍्निगत। नीजी। निज 
का। 

खासबरदार--सकज्षा पु० [ क्रा० ] 
वह सिवाहाँं जा राजा की सप्ररा क 
थागे चलता ६ | 

खासा-सशा पु० [ अ० | १ राजा 
का साजन | राज-भाग । २ राजा की 


कांड पतो 


वि० पुं० [ देश* ][ र्वी* खासी हु 
३१. अच्छा । भरा | उत्तम । २ स्वस्थ | 
तदुरुस्‍्त। नीरोग । ?. मध्यम श्रेणी 
का | ४ सुडेल। सुदर | ५. भरपूर । 
पूरा पूरा । सर्वागपृण । 

खासियत -संशा स्ली०[ ० ] ! 
स्माव | प्रकरति! भादत | २. शुण । 
सिफत | 

खादिश--तज्ञ स्लनी० दे० ' ख्वाहिश? | 

सिंचना--फ्रि> अ० [स० * पंग ] 
१ घसाटा जाना। २ किसो कश, 
थैले आदि भें से आहर निकल जाना | 
३ पक या दानों छारों का एक या 
द.नो ओर बढ़ना | तनना | ४ किसी 
ओर बढना या जाना। भकर्षित 
हाना | प्रद्नत #ना। ५ सास 
ज ना | खा | चूसना | ६ भमहे से 
अकऊक या शराब आदि तैयर हृना। 
७ गुण या तत्त का निक्रल जाना | 

मुद्दा०--ड्ा या दद लिठना के 
( रषत आदि से ) दद दूर ह।ना । 
८, कलम अदि से बनक तैयार 
हना । चित्रित ह।ना । ९ र5 रहना । 
रुना। 

मुहा०-हाथ छिचना > देना बद 
हाना । 
१० झरूू को चल न हाना। माहढ 
खपना | ११ अनुर ग कम हाना | 

खिलवाबा--# २ स० [ हि खाचना 
कारग्रे० | आालने का वाम दूसरसे 
फर।न। | 

सियाई--सशा स्नौ० | ६० लिचना | 
१ खाचन को किया । १ साचमे +| 
मजब्री । 

खिचाना -क्र० स- दे ० दिचयान,?। 

खिचा।व -सश्। पु० [ हिं० खितना | 
ंजयना? का मूत्र | 


सवार का घाड़ायां हाथी | ३. एक सखिंडामा-क्रि० स० [ क्० क्षित्त | 


प्रकार का पतला सफेद सूता कपड़ा । 


विसराना | छितराभा । 


खिकिय: 


खिशिक्व-संज्ञ ए० देह “किटिकशा[। 

शिवशुवार--सशा पुं> हिं० खिचड़ी + 
कर | मकर छक्राति । 

शिचड़ो - सह स्ली० [ सं० कसर ] 
१ एक में मिलाया या पकसा हुआ 
दाह ओर चावर | 

सहा०--खिचढ़ी पकानात्यप्य भाव से 
बोई सरू हू करना | ढाई चावल की 
खित़ी अल्य पहना सबकी 
सम्पति के विरुद्ध या सतसे अलग 
दोकर कोई काय्य करना | 
२. विवाह की एक रखम जिसमें बर ति* 
यो का कच्ची रसौई खिलाई ज ती है । 
३ एक ही में मिले हुए दो यथा अधिक 
प्रकार के पद थे । ४. सकर संक्राति। 
वि० १ मिला जुछा | २. गड़बड़ । 

स्विसिमत#--सशा स््री० दे० “खिद- 
मत ? | 

खिजन्लाना--क्रि० अ० [हिं० खो जना] 
झरना । जचिढना | 
क्रि०् स० [ हिं* स््रीजना का प्रे० ] 
दुग्बी करना | चिढ़ाना | 

खिऊ -सभशा स्त्री० [ फू० ] १. वृश्षों 
के पत्ते झइने के दिन | हेमत ऋतु । 
२ पतज्नइ ३. हास या पतन के दिन। 

खिमझाब--सझ्डा पु० [ अ० | सफेद 
बलों को काला करने की ओषधि । 
केशा-प्र ल्‍। | 

खिम््# -सशा स््री० दे० “खीम'?, 
“व्रीज)? | 

खिमला--क्रि० अ० दे० “खीजना? 

खिझ्राना--क्रि० स० [ हिं० खीशना] 
चिदाना । 

खिड़कना-- क्रि० अ० [ हिं० खिस- 
कना ] चुपचाप बिना कहे सुने चल 
द्वेना । 

सखिड़की--सशा सत्री० [स० खटकिका ] 
छोटा दरबाजा । दरीचा | झरोखा । 


2 शेट 


उपाधि । 

खिसा--रुश्ा पुं० [ अ०] प्रांत । 
देश । 

खिद्मत--सशा ज्री० [ फा० ] सेवा । 
य्द्ल | 

खिद्मलशःर- सशा पु० [फ०] खिद- 
मत बरनेवराछा । सेवक | टहलछुवा | 

खिद्मती--वि० [ फा* खिदमत ] 
१ जो खूब सेवा करे | २ सेवा-सब्र वी 
अथत्रा नो सेत्रा के बदले में प्रात् 
हुआ हो | 

खिमका--संशा पुं० दे० “क्षण”?। 

खिन्न--व० [ सं० ] *. उद सीन । 
चिंतित | २. अप्रसन्न | नः.राज | ३. 
दीन-हीन । भतहाय । 

खिपना# -क्रि०ग अ० [ स» क्षिप्‌ ] 
१ खपना | २, तल्लीन होना । निमग्न 
होना । 

खियाना|'--क्रि० अ० [ «० क्षय या 
हिं० खाना ] रगढ़ से प्रिस जाना । 
क्रि० वि० दे० “शखिलाना” । 

खियाल--सज्ञा पु० दे० “र्याल” | 

खिरनी-सशा स्री० [ स० क्ष रिणी ] 
एक ऊँचा पेड़ और उसके फरू जा 
खाये जाते हैं। 

खिरा ज्ञ--रुज्ञ पुं० [ भ० ] राजसर । 
कर । 

खिरिरना#-क्रि० स० [ अनु० ] १ 
अनाज छानना । २. खुरचना । 

खिरेटी -सज्ञा स््री० [१० खरयष्टिका] 
बल! | बरियारा । बीजबद | 

खस्विरौरा--संशा पु० [ हिं० खीर + 
ओरा ] एक प्रकार का लड़ । 

खिख झत--8ंशा जी ० [ अ० ] वह 
वच्न आदि जो किसी गजा की ओर से 
सम्मान-सूचनाथ किसी को दिया 
जाता है | 

खिलकत--संज्ञा ह्ली० [ ज० ] १. 


जखिटाब--सक्षा पुं० [ अ» ] पदवी । रहाष्ट | संसार । २. ब्रहुत से छोगों का 


सिक्तना 


समूह | मीड़। 

खिलको री[--संजा स््री० [हि ० खेल+ 
कोरी ( प्रत्य० ) ] खेल | खिल्वाइ | 

खिन्नखिलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
खिल खिल शब्द करके हँसना । जे 
से हँसना | 

खिलत, खिलति#(--सश्ा स््री० दे० 
“खिडअत”!। 

खिलना--क्रिग अ० [ सं० सुवस्ठ ] 
१. कली से फूल हो ना। विकसित होना । 
२ प्रसन्न हाना | ३ शोमित होना। 
ठीक या उचित अंचना | ४. बीच से 

ट जाना । ५. अलग अलग हो 

जाना । 

खिलवत--सशा सत्री० [अ«०] एर्ंत । 
शून्य या निर्जन स्थान । 

खिलवतखाना--सज्ञा पु० [ फा० ] 
वह स्थान जहाँ कोई गुप्त सलाह हो | 
एकात मत्रणा-स्थान । 

खिलवाडु--सज्ञा पु० दे० “खेलयाड़” | 

खिलवा ना-क्रिग स० [हिं० खाना] 
वूमरे से भाजन कराना । 
क्रि० स० [ हिं* खिलाना का प्रे० ] 
प्रफुछित कराना । 
क्रि० स० “खेल्वाना? | 

स्विल्लाई--संज़ा सत्री० [ हिं० खाना ] 
खाने य* खिरू,ने का काम । 
सज्ञा क्र ० [ हिं० खेडाना ( खेल ) ] 
वह दाई या मजदूरनी जो बच्चो को 
खेलती हो । 

खिला ड़, खिला डी--सशा पुं० [हिं० 
खेल + आड़ी (प्रत्य० ) ] [न्बी० 
खिलाड़िन ] १. खेल करनेत्राला । 
खेलकनेबाल्य । २. कुश्ती लड़ने, पटा 
बनेठी खेलने या ऐसे ही और काम 
करनेवाझा । ३ जावृगर । 

खिलाना-करि० सं ॥॒ हि० खेलना ] 
किसी की खेल में नियोजित करना। 
खेल करना । 


गा 
खिकलफ 
' 


जे ४ 
श्च्द 


ख़ुबश्टः | 


क्रि> स० [ हिं० खिलना ] लाना? का के विरुद्ध उद्योग। खींचाखीची | २. खौरा--तंशा पुं" [ सं० क्षीरक ] 


प्रेरणाेंक रूप । ओजन कराना । 

क्रि० स० [हिं० खिछन। ] खिलने में 
प्रदृत करना । विकसित करना ॥ 
फुलाना । 

खिल्लाफ-वि० [ अ० ] विरुद्ध | 
उछठा | पिपरीत । 

सिलौना--संशा पु० [हिं० खेल + 
ओना ( प्रत्य० ) ] कोई मूति जिससे 
बालक खेलते हैं । 

खिटली--सशा स््री० [हिं० खिलना ] 
ईँसी ! हास्य | दिल्लगी । मक्ताक | 

थी ०--खिल्छीबाज <दिल्लगीबाज | 
सका स्री० [ हिं० खीछ ] १ पान का 
बीड़ा | गिलौरी । ९. कील । काँट ! 

खिवना--क्रि० अ० [? ] चमकना । 
प्रकाशित होना । 

खिसकना ->क्रि० अ० दे० खस- 
कना । 

खिसमा# -क्रि० अ० दे० “खिस- 
कना? । 

खिलानाक[ -- क्रि० अ० 
“/खसियाना” । 
खिलारा--सश्ञा पु० [फा०] घा»। 
नुकसान । हानि * 
खिसियातदा--क्रि० अ० [हिं० खीस+ 
दाँत | १. छज्ाना । लज्ित हाना। 
शरमाना । २. खफा होना । कुद्ध 
हीना । रिसाना । 

खिसी#-- शा स्री० [ हिं० खिसि- 
याना ) १. छजा | शरम | २ ढिठाई। 
भ्ृष्ठता । 

खिलोहाँ&--वि० [ हिं० खिताना | 
१, ल/ज्वत-सा । २ कुढ़ा या रिसाया 
सा। 

सोंखच--संशा ल्ली ० [ हिं० खींचना ] 
खींचना का भाव | 
खींय-ताम--सजा ह्नी० [हिं० खींच+ 
तान ] १६. दो व्यक्तियों का एक दूसरे 


दे० 


क्लिष्ट कहना द्वारा फ्रिसी शब्द या 
वाक्य भादि का अन्यथा अर्थ करना। 
खींचना -क्रि० स० [स० कण] [प्रे० 
खिंचवाना | १. प्रसीयना । २ किसी 
कोश, यैले आदि में से बाहर निका- 
ऊना | ३ हिसी वस्तु को छोर या 
बीच से पकड़कर अनी भोर छाना । 
४ बल-पूवंक अपनी ओर बढ़ाना। 
तानना | एचना ; ५ आाकृषित करना | 
किसी ओर ले जाना ! 
मुहा२--वचिद्र स्वोंचना >मन को 
मा।हत करना । 
६ सोखना | चूसना। ७. भमके से 
अक,शराब आदि टपकाना । ८ किसी 
वस्तु के गुण या तत्त्त को निकाल लेना। 
मुहा०-पीड़ा या द्द॑खींचना + 
( ओषघ आदि से ) दद दूर करना। 
९ कलम फेर#र लकीर झ्रादि डालना। 
लिखना । चित्रित करना | १० रोक 
रखना । 
मुद्दा०--हाथ खीचना 5 देना या और 
काई काम बद करना | 
सवींचा|खींची, खींचा तानी--पतञ 
स्त्री० दे० “खंनचताम?! । 
खोज--सना स्रीं० [४० खीजना | 
१ स्वीजना का साव | झुझलछाहद । २ 
बह बात जिससे कोई चिढे । 
खोजना-क्रिर अ० [ स० खिद्ते ] 
दुखी और क्र द्व हाना । झेझलाना | 
खिज्रल'ना | 
खीमक#--सकज्ञा त्री० दे० “खींज”। 
खी मना #-क्रि० अ० दे ० “खीजना?| 
खोन#[---वि० [ स० क्षीण ] क्षीण । 
खीनताई#-सज्ञा स््री ० दे ०“क्षीणता” | 
सखोर--सरज्ा स्री० [ स- क्षीर ] १. 
दूध । २. दूध में पकया हुआ चावछ। 
मुद्दा०--जौर चटाना “बच्चे को 
पहले पहल अज्च खिलाना। 


ककड़ी की जाति का एफ लबा फछ ! 
खोरो--तशा स्त्री ० [स० क्षीर] चौगायों 
के थन के ऊपर का वह मास जिसमें दूध - 
रहता है | आंख । 
सशा स्त्री० [ स> क्षीरी ] खीरनी । 
खील--सशा स्त्री० [ हिं* खिला ] 
भूना हुआ धान । छात्रा | 
सा स्नी० दे० “कील” | 
खीला;--सशा पुं० [हिं० कौछ ] 
कॉटा। मेख | कील | 
सखोल्ी -सशा ज्लरी० [६० खील ] 
पान का बीड़ा | खिल्ली । 
खीवन, खीवनि--मशा ख्रोौ० [ सं० 
छीवन ] मतवालापन । मस्ती । 
खीस# -वि० [ सं० किष्क ) नष्ठ ! 
बरब'द | 
संशा सत्री० [ हिं> खोज ] १. अप्रत- 
न्नता। नार,जगी । २ क्रोध | रंष। 
गुस्सा । 
सजा स्त्री० [ हिं>? खिसिआना ] 
छज्जा | शर्म | 
सज्ञा सत्री० [ स० कीश ८ बदर ] ओंठ 
से बाहर निकले हुए दाँत | 
खीसा सज्ञा पु० [फा० कीसा ] 
[ स्री० अल्ग० खीसी | १. चैचा। 
२ जेत्र | खलीता | 
रु दाना--क्रि०ण स० [ स० क्षुण्ण 
रोंदा हुआ ] ( घोड़ा ) कृदाना। 
श्बु'सी--सजा स्त्री० दे० “पबु्भा?! ता से 
रुश्मार५ “--वि० दे० “ख्वार” | 
खुदी--मंज्ञा स्री० दे० “खूँढ्नचना | 
खुफस--वि० [ स० गुष्क $ स|चने +ा 
जिसके प्रास कुछ न हा 
खाली । शद्वियवाम,/' | 
खुखड़ो--सज्ा स्री० [पहिं> खिचना | 
तकुए पर चढाकर लपेट' 4 
या ऊन | कुकड़ी । २. नै+ 8० ्षित्त | 
खुगीर--वंशा पु० [ फा० | रा 


चुनयाुकुर 


ऊनी कपड़ा जो घोड़ों के चाश्जासे के 
नीचे रलते हैं! नमदा | २. चार- 
आमा | जीन । 

महा०--खुगीर की भरती ८ लनाव- 

इयक और ब्यर्ष के छोगों या पदार्थों 
का सग्रह । 

खबर, खुजुर- उतरा स्रो० [सं० 
क्ुचर | झठमूठ अवगुण दिललाने का 
कार्य्य | ऐज़ब्ोई । 

खुलअलाना--क्रि: स० [ स० खजु ] 
खुजलो मिटाने के लिये नख आदि 
को अग पर फेरना | सहलाना। 
क्रि० अ० किसी अंग में सुरसुरीया 
खुनली मालूम होना | 

खुअलाइट--सशा स्त्री० [ हिं० खुब- 
छाना ] सुरसुरी | खुजली । 

खुसिल्ली -तशा स्री० [हहिं० खुब- 
रछाना ] १ खुनलाइट | सुरसुरी | २. 
एक रोग जिसमे झरीर बहुत खुजछाता 
हे 

खुजाना--क्रि० स०, क्रि० अ०» दे० 
“खुजलून। 29 | 

खुट--संज्ञा स्र्री० दे० “कुट्टी? (४) । 

खुटकक--सशा स्त्री० [हिं> खदकना] 
खटका | आशका | चिंता । 

खुटकना--क्रि० स० [सं० खुद या 
खुड ] किसाो वह्षतु को ऊपर 'ऊपरर से 
ताड़ या नोच लेना | 

खुदड़का--पशा पु० दे० “खडका” । 

खुटयाल+--संशा ल्ली० [ हिं० खोदी 
+ चाल ] १ दुष्टता। पाजीपन | २ 
खराब चाछचलन । ३. उपद्गव | 

खुटासखी+#--वि [ हिं? खुदचाल + 
इ (प्रत्य० ) ] १ दुष्द | पाजी | २. 
दुराचारी । बदचलन | 

ख़ुटना#कर--क्रि० अ० [स० खुड़ ] 
खुछना | 
क्रि० अ० समास होना। 

ड्ेफ 


नहा 


खुटप न,जुर॒पना---6ंशा पुं० [ हिं० 
खोटा + पन, पना (€ प्रत्य० ) ] 
खोयपन । दोष । ऐब । 

खुठाया[(--क्रि० अ० [ स० खुद + 
खाड़ा होना, या छोट ] समाप्त हाना। 
खतम होना। 

खुटाई--ठंशा स््री० [ हिं० खोगई ] 
खादापन | दोष | 

खुटिखा---उश्ष पुं० [ देश० ] करन- 
फूल नामक कान का खहना | 

ख़ुद्दी। -सशा श्ञ० [ खुट से अनु० ] 
१. रेवड़ी न.स की सिठाई। २. दे० 
*(कुट्ट। 99 ( डु ) ॥ 

खुद्ठो--संज्ञा खी०? [ ! ] दे० 
।] खुर्‌ड?! । 

खुड़आा। --संशा पुं० दे्‌० “सेघी?? । 

खुडडी,खुड्ढी -सशा स््री० [ हिं० 
गड्ढ़ा । १. पाखाने में पेर रखने के 
पायदान | २. पाना फिरने का 
ग्ड्ढा | 

खुतबा+-पत्षा पु० [भ०] १. तरीफ | 
प्रशस। । २ स मयिक राजा की प्रशसा 
या घोषणा । 

मुद्दा ०--किसी के नाम का खुतबा पढ़ा 
जानाज"सर्ंस, घारण को सूचना देने के 
लिये किसी के सिंदासनासीन हाने की 
घोषणा होना । ( मुसलू० ) 

खुत्था, खुधी#/--सञ्ा स््री० [ हिं० 
खूंटी ]१ पौधों का वद भाग जो 
फुसल काट छेने पर प्रथ्वी पर गद्धा 
रह जाता है। खूँथी। खूँटी। २. 
थाती | धरोहर | अमानलत । ३. वह 
पतली लंबी यैली जिसमें दपया भरकर 
कमर में बाँबते हैं। ब्रसनी। ह्िमयानी। 
४. घन । दौलत । 


स्वुदू-अव्य० [ फा० ] स््रयं | आप। 
खुह्ा खुद व खुद 5 आपसे आप। 
बिना किसी दूसरे के प्रयास, यंत्म या 


दी 

सहायता के । 

ख़ुद्काशत--सझा ख्रो० [ फा० ] बह 
जमीन जिसे उसका मालिक स्वयं जोते 
गोए, पर वह सीर न हो | 

खुद्कुशी-तशा ज्ली० [ फा० ] 
आत्महत्या । 

ख़ुद्भरज--दवि० [ फा० ] श्रपना 
मतलब खाधनेवाछां । स्वार्थी । 
खुद्गरजी-उंशा स्री० [ फा० | 
स्वाथपरता । 

खुदना-क्रि० अ० [ हिं? खोदना ] 
खोदा जाना | 

ख़ुदखुरुकार--वि० [ फॉ० ] जिसपर 
किसी का दबाव न हो। ल्व्तत्र । 
स्कन्छंद । 

ख़ुद्रा-संशा युं० [ सं० श्ुद्र ] छोटो 
और साधारण वस्तु | फुटकर चीन | 

खुद्याई--संशा खरी ० (हिं० खुद्वाना] 
खुदवाने की क्रिया, कब या मजदूरी | 

ख़ुदवाता--क्रि० स० [ हिं० खोदना 
का प्रे० ] खोदने का काम कराना। 

खुदा -संशा पु० [ फा० ] ;ख्यू 
इंश्वर । 

खुदाई--संशा स्री० [ फा० ] १. 
इंश्वरता । २. यृष्टि | 

खुदाई--संशा छलो ० ([ हिं० खोदना ] 
खादने का भाव, काम या पजदूरी। 

खुदाई खिद्मतमार--संशा पुं* 
[ फा० ] पश्चिमी भारत के एक प्रकार 
के स्वयंसेवक जो शष्ट्रिय विचारों के हूँ 
ओर सम्पूञ् सेवा करते हैं। 

खुदाबंद-सशा पुं० [फा०] १. 
ईश्वर । २. मासिक । अन्नदाता। ३. 
हुजुर । भ्रीमान्‌ | 

खुदाव--संशा पुं> [ हिं० खोदाब ] 
१. खुदाई । २. स्ोदकर बल्मये हुए. 
बेल-बूटे | नककाशी | 

खुदी--तशा पुं? [फा०] १. अहंकार 





: * २. अभिमान | पमंड | होखीं । 

खुसि--संशा श्बीण [ सं» /झुद्र हैं 
मकर, दा आदि के बहुत छोटे 
छोटे डुकड़े 

झुनखुभा--संशा पुं० [ जनु० ] घन- 
घुना । म्नशुना । * 
रुमस्त-संशास्त्री ० [ सं० खिन्नमनस्‌ ] 
है। वि० खुनसी | क्रॉघ। गुस्था । रिस | 
खुललाभा[(--कि० अ० [ सं० खिल्ने- 
मनस्‌ | क्रोध करना । गुस्सा होना । 
ख़ुमसी--वि० [ हिं० खुनखाना ] 
क्रोधी | 

खुफ़िया:-वि० [ फा० ] शुप्त। 
'पोंशीदा | छिपा हुआ । 

खाफिया पुलिस--संज्ञा स््री० [ फा० 
खुफिया + अं० पुलीस] गुप्त पुखिस। 
मेदिया | जासूस । 

खुंभना--क्रि०ण स० [ अनु० ] चुभना। 
'घुमना । घँसना। 
खभरनाक--क्रि० अ० [सं० क्षुब्ध] 
उपंद्रव के दिये घूमना। इतराए 
फिरना । 

ख़भाना--क्रि० स० [ अनु० ] दे० 
ध्चुधाना” | * 
खुभी -सशा ज्ञी० [ हिं* खुभना ] 
कान में पहनने का छौंग। 
खमाव-वि० [सं० आयुष्मान्‌ ] 
बढ़ी आयुवारा | दीघंजीकी | ( भा- 
शीर्वाद ) 


खुम्ार--संशा पुं० दे० 'खुमारी” | 

खुमारी--संशा स््ी० [ अ० खुमार ] 
१. मद । नद्या ।- २. नशा उतरनें के 
शेसय की हल्की थकावट | ३, वह 
शिथिलता जो रात भर जागने से 
डोती है । 

शुभी--पंशा स््ी० [ अ० कुमा ] पन्न- 
पुष्प-रद्तित क्षुद्र उदिमद की एक 
'जति जिसके अंतर्गत भूफोड़, ढिंगरी 
भौर कुकुरमुचा भादि हैं| 


शहर 


हु 
/चुखनी' 
के ॥, 


संशा न्ली० [हिं० खुमना ] १. सोने बढ़ा यैला | * 
की कील जिसे छोग ढाँतों में जड़वाते खुरतार[--संशा व्भी० [ हिं० खुर + 


हैं। २. धातु का पोछठा छल्ला जो 
हाथी के दाँत पर चढ़ाया जाता है । 

खुरंड-संशा ख्री० [ सं० छ्ुर > खरो- 
चना + अंद ] सूखे घाव के ऊपर बी 
पपढ़ी । 

खुर--संशा पुं७ [सं० ] सींगवाले 
चौगायों के पैर की थटाप जो धीच से 
फटी होती है| 

खुरकां--संशा ञ्ी० [ हिं० खुथ्क ] 
सोच । खटका | अंदेशा 

खरखर*-संशा स््री० [ भनु० ] वह 
शब्द जो गले में कफ आदि रहने के 
कारण साँस लेते समय होता है। धर- 
घर शब्द | ; 

खरखरा--वि० [ सं० क्ुर >खरोच- 
ना ] जिसको छूने से हाथ में कण 
या रवे गड़ें। नाहमवार । खुरदरा | 
खुरखराना--क्रि० अ० [ खुरखुर से 
अनु० ) गले में कफ के कारण घर- 
घराहट होना । 

क्रि० अ० [ हिं० खुरखुरा ] खुरखुरा 
मादूम होना । कण या रवे भादि 
गढ़ना । 

खुरखराइट--संशा स््री० [ हिं० खुर- 
खुर ] साँस लेते समय गले का शब्द | 
संशा ज्री० [ हिं० खुरखुरा ] खरदरा- 
पन । 


खुरजन--सशा ज्री० [हिं० खुरचना] 
वह वस्तु जो खुरचकर निकाली जाय | 
खुरचना--क्रि०ग अ० [ स० क्षुण ] 
किसी जमी हुई वस्तु को कुरेदकर 
अलग कर लेना | करोचना | करोना | 
खुरचनी--संशा स््री० [हिं० खुरचना] 
खुरचने का औजार । 
खुरजाख--सशा ख्री ०दे ० “खुटचाढः?| 
खुरज्ञी-संज्ञा स्री० [ फा० ] घाड़े, 
बैल आदि पर सामान रखने का झोलछा। 


ताड़ना ] ठप या खुर की चोठ। सुभ 
का आधात | ५72 

खुरपका--संशञा ६० [हिं० खुर+पकना] 
चौयायो का एक रोग ज़िममें उनके 
मुँह और खुरो में दाने निकल आते हैं। 

खुरपा--संशा पुं० [ स० क्षुरप्र गज्नी० 
अस्या० खुरपी ] घास छीछने का 
औजार । 

खुरमा--तंशा सत्री० [ भ० ] १. 
छोह्टारा । २, एक प्रकार का प्रकब्रान 
या मिठाई । 

खुराक--संशा ज्ली० [ फ० ] भोजन | 
खाना । 

खुराकी--सज्ञा ञ्ी० [ फ़ा० ] वह 
घन जो खुराक के लिये दिया जाय। 

खुराफात--सज्ञा ख्री० [ अ० ] १. 
बेहूदां, और रद्दी बात। २. माछी- 
गलौज। ३ झगड़ा । बखेड़ा | उपद्रव। 

खुरी--सशा स््री० [ हिं० खुर ] ठप 
का चिह । 

खुरुक#--सज्ञा पु० दे० “खुरक?? । 

खुबूं--पि० [ फा० ] छाटा | रूघु | 

खुद्‌बीन- सजा जी ० [ फ़ा० ) वह 
यत्र जिससे छाटी बस्तु बहुत बड़ी देख 
पड़ती है | सू८मदशंक यत्र । 

खुद बुदं-क्रि०् बि० [ फ,० | नष्ट 
अष्ट । 

खुर्दा-सज्ञा पु० [ फा० ] छोटी 
माओे चीज । 

खुर्रांट-वि० [ देश० ]१ बूढा। 
वृद्ध । २. अनुभवी । तेजरुब्ेकार । ३. 
चालाक । घूत॑ । 

जुलना क्रि० अ०[ सं० खुद, खुल 
>मभेदन |] १. अवरोध या भावरण 
का दूर होना | बद न रहना । जैसे -- 
किताड़ खुलना | 

मुद्दा०-खुछकर > बिना झुकाव5 के | 


जुलवाना 


'₹, ऐसी वल्तु का हट जाना जो छाए 
था घेरें ह। ३ दशार दोना। छेद 
होना । फटना । ४. बाँधने या जोड़ने- 
बाली बस्तु का हटना | ५ जारी होना | 
६. सड़क, नहर आदि तैयार होना | 
७ जिसी कारखाने, दृक/न या दफ्तर 
का नित्य का काय्य आरभ होना । ८. 
किसी सबारी का रवाना हो जाना। 
६. गुप्त या गूढ़ बात का प्रकण हो 
जाना | 

मुद्द०--खुले भाम, खुले खजाने, खुले 
भेदान ८ सबके सु सने । छिपाकर नहीं। 
१०. मन की बात कह्टना । भेद बताना। 
११. देखने में अच्छा लगना | सजना। 

मुद्दो०- खुलता रंग 5 दलका साहावना 
र्‌ग | 

खलेधाना -क्रि० स० [ हिं० खोलना 
का प्रे०] खोलने का काम दूसरे से 
क्रामा । 

खुल्ला--वि० पुं० [ हिं० खुलना ] १ 
ब्धन-रहित । जो बेधा न हो। २ 
जिसे कोई दका!वंट न हो। अपरोध- 
हीन। हे जो छिपा न हो। स्पष्ट । 
प्रकट। जाहिर । 

खुल्लास--तशा पु० [अ०] सारांश | 
वि० [ हिं० खुलना ] १ खुला हुआ। 
२. मवरोधरहित | ३१. साफ साफ। 
स्पष्ठ | 

खुटछमखरह॥-क्रि० वि० [ हिं० 
खुलना | प्रकाश्य रूप से | खुले आम | 

स्वारऋ--वि० दे० “ख्यार” | 

खश--वि० (फ़ा०] !. प्रसज्ष | मगन | 
भानंदित। २ अच्छा । (यौगिक में) । 
सखशकिस्मत-वि० [फ़ा० | भाग्यवान्‌ । 

खशकिस्मती--सशा ज्री० [ फ्रा० ] 
सोमाग्य | 

सशलबरी-सश्ा पह्ली० [ फ़रा० ] 
प्रसक्ष बरभेवाला समाचार। अच्छी 
ख़बर | ' 


शहर 


खशदिख--बिं० [ फ़ा० ]१. सदा 
प्रस्ष रहनेताछा । २. दँसोड । मस- 
खरा 

खुशनसीय--वि० [क्रा०] भाग्यवान्‌ । 

खुशबू--सशा स््री० [ क्रा० ] सुगंधि | 
सौरम | 

खशबूदार--वि० [ फ़ा० ] उचम 
गधवाला | 

खुश मिजञाज--ज्ि० [ फ्रा० ] सदा 
प्रसज्ष रहनेवात्श । हँसमुख । 

खुशमिजाओ--संश र्री० [ फ्रा० 
१, सन का रुदा प्रसन्न रहइना। २ 
कुशरू समाचार । खेस्पित । 

खुशहाल--वि० [फ्रा०] सुखी। संपन्न । 

खुशामद--सुशा स्री० [ फा० | प्रसन्न 
करने क॑ लिये झूठी प्रशंसा । चापदसी | 

सशामदी-वि० [_ फ्रा० खुशामद+ई 
( प्रत्य० ) ] खुशासद करनेवाला | 
च।पलूस 

खशामदी टषट्टू--छशा पुं० [ हिं० 
खुश।मदी +ःद्ू ] वह जिसका काम 
खुशामद करना हो । 

खुशी--संशा स््री० [ फ्रा० ] आानद । 
प्रसन्नता । 

खुश्क--वि० [ फ़ा० सि० सं० शुष्क ] 
१. जो तर न हो। सूखा। २. जिसमें 
रसिकता न हो | रुखे स्वभाव का। 
३ बिना और आमदनी के । केवल | 
सात्र । 

खुश्की-संशा स्लनी० [ फ्रा० ] १. 
रूखापन | शुध्कता । मीरसता । २. 
स्थर या भूमि । 

खशाल, खुस्याज#+--वि० [फा० खुश- 
हाल | आानेदित । मुदित | खुश । 

खुसिया--सशा पुं: [अ०] अंडकोद । 

खद्दी--संशा स्नी० दे० “घुर्पी”? । 

खूँखार--वि० [ फ्रा* ] १. खूस पीने- 
वाला । २ भयकर | डराबना। ३. 
हर । निर्दय । 


च्डा 


खूँट--₹ुशा पुं० [सं० खंड] १. छोर ।; 
कोना । २ ओर । तरफ | हे भाग। 
हिस्सा । 

संशा स््री०[ हिं० खोट ] कान की 
मैल | 7 

खूँटना--क्रि०ण स० [ सं० खबन ] १ 
पूछताछ करना। ठोकना। ३२. छेड़ 
छाड़ वरना । ३. कम होना । ४. दे० 
“बोटना? । 

खूँटा--सश पुं०[ सं० क्षोड ] प्च 
बॉँधने के छिये जमीन में गड़ी छकड़ी 
या मेख । 

खूँटी--सशा ज्जी० [ हिं० खूँट ] १ 
छोटी मेख । छोटी गड़ी रूकड़ी । २ 
अरहर, ज्वार आदि के पौधे की सूखी 
प्रेड़ी का अंश जो फसछ का८ लेने पर 
खेत में खड़ा रह जाता है। ३. गुल्ली । 
खझटी | ४. बालों के नए! निकले हुए 
के अ्रंकुर। ५. सीमा | हृद। .६- 
मेख के आकार की लकड़ी । 

खूँदू--सशा ख््री० [ हिं० खँदना ] 
थोड़ी जगह में घोड़े का इधर-उधर 
चलते या पैर पटकते रहना | 

खूँदना-- क्रिण भ० [ सं० खुँइन कद 
ताड़ना ] १. पैर उठा उठाकर जल्दी 
जल्दी भूमि पर पटकता | उछल कूद 
करना । २. प्रैरों से रौदकर खरान करना | 
३. कुचलना । 

खूक, खूखू#--तंशा पुं० [फ्रा० खूक] 
सूअर | 

खूका--संशा पूं० [ सं० गुद्य, प्रा० 
गुज्स ] १. फल के अंदर का निफम्मा 
रेशेदार भाग । २. उलझा हुआ रेशे- 
दार छच्छा | 

खूटनाऋऑ--क्रिब अ० [ सं० खुंडन ] 
१. रक जाना। बद हो जाना। २. 
खंतम होना । 

क्रि० स० छेड़ना | रोक ठोक करना | 

खूड[#--वि० दे० “कोटा” | 


कह, खूब, खूदर श्ध्र जप 


खूंद, खूंदड़, खूद्र/--संशा एं० [सं० खूसर|--सशा पुं“वि० दे० “लूसट”। २. उदय के समय चंद्रमा का पहले 
हुत्र ] किसी बस्तु को छान छेने या खुच्टीय--वि० [हि खीष्ट + सं० ईय पहल प्रकाश फैडना। 
साफ फर लेने पर बचा हुआ निकम्मा (प्रत्य)' इसासंबधी | ईसा का । ईसाईं। २. खेत में खड़ी हुई फलल। ३. किसी 


जा खेकसप,खेखला-तंशा पूं० [देश०] पर- चीज के विशेषतः पद्यओं आदि के 
खूअ--सशा पु० [ फ़ा० ] १. रक्त। वहके श्राकोर का एक रोएँदार फल था उतसन्न होने का स्पान था देश । ४. 
रुघिर । तरकारी । ककोड़ा | समर भूमि । 


सुद्दा ०--खूत उबलना या खौंसना> खेलर-- शा पु० [ सं० ] १. बह जो मुद्दा०-खेत आना या रहनाथुद्ध में 
कोष से शरीर राख होनों। गुस्सा आसमान में चले। आकाशचारी। मारा जाना। खेत रखनाल्समर में 
चढ़ना। खून का प्यास न्‍्वध का २. सुयं-चद्र आदि ग्रह। दे तारा- पिजय प्राप्त करना। 

इल्छुक | खूत सिर पर चहमायां गण। ४. वायु। ५. देवता। ६. ५. तत्वार का फल | 

सवार होना 5 किसी को मार डालने विमान। ७, पछ्ी। ८. बादल। ९ खेतिहर--सशा पु० [ सं० क्षेत्रधर ]' 
या किसी प्रकार का और कोई भनिष्ट भूत-प्रेत । १०. राक्षस | खेती बरनेबाल्य | इक | किसान । 
फरने पर उद्यंेत होनां। खून पीना 5 खेचरी गुट्ििका--सशा ज्ी० [ सं० ] खेती--संशा स्री० [ हिं० खेत+ई 
- ९. सार डालना | २. बहुत तेग करमा। योगसिद्ध गोली जिसभो मुह में रखने ( प्रत्य० ) ] १. खेत में अनान बोने 
सताना । से आफ, में उड़ने की क्षक्तिआ का काय्य | कृषि | किस नी | २. खेंत 
२. बध । हत्या | कतरू । जाती है। (तंत्र ) हे में बोई हुईं फसल । ु 
खूभ-खराबा--सशा पुं० 8० खून+ खेचरी मुद्रा-सज्ञा ञ्वी० [ सं० ] खेतीबारी-सशा स्त्री० [ हिं* झेती+ 


खराबी | मार काट । यागसाधन की एक मुद्रा जिसमें जीम बारी ] किसानी | कृषि-कर्म । 
ख़ून खरबी-संश स्री० दे? “खूत- # उछटकर तालू से गाते है और खेद्--संशा पु० [ स० ][ वि० खेदित, 
खराब.” | दृष्टि मस्तक पर | खिन्न ) १. अप्रसन्नता | दुःख | रज | 
खूनी-वि० [ फ़रा० ] १ मार डालने- ख्ेदक-सशा पु० (त०] १ खेड़ा। २ शिथिलता। थकावट | 
काछा । हत्यार, | पातक | २. अत्य|[- गाँव । खेदूना--क्रि ० स० [ सं खेट ) ५ 
चारी | २. सितार। । ३. बलदेबज़ी की गदा। मारकर हटाना | भगाना। खदेरना। 


खूब-वि० [ फा०? ] [ संशा खूबी ] #सशा पु० [ स० आखेट ] शिकार। २ शिकार के पीछे दौदना | 
भच्छा । भल्य । उमदा | उत्तत।_ ख्ेटकी--“सशा पु० [ सं० ] मदुरी | खेदा--सशा पु० [ हिं० खेदना ] १. 


क्रिग वि० [ फा० ] अच्छी तरह से। भहरिया। किस। बनैले पद्म को मारने या पकड़ने 
शूपकर्तों “सका क्ली० [फा०] फारस सशा पु० [सं० आखंट ] १. शिकारी । के लिये घेरकर एक उपयुक्त स्थान पर 
का एक घास के बीज । खाकसीर | अहेरी |. २, वधिक । लाने का काम | २, शिकार | अहेर ! 
खुबसूरत-- वि? [ फा० |सुदर। खेढ़ा'ं--सशा पु० [ सं० खेट] आखेट। 

रूपवान्‌ ह॒ छोटा गाँव । सेद्ति--वि० [ स० ] १. दु।खित | 
खूबसूरती उशा ज्ञौ० [ फू० ] खेढ़ी--शश स्त्री० [ देश» ]१ एक रंजीदा। २. थक्मा हुआ | शिथिल । 
बुंदरता । प्रकार का देशी छाह्मा। झुरकुटिया सेना--क्रिण स० [ सं० छ्षेपण ]१. 


रूबानी-पडा स््ी० [फा०] जरसदू। छोहा। २. वह माठखंड जो जरायुज नाव के डोंड़ो को चलना जिसमें नाव 
सुबी--संशा (हली० [फा०] ९. भत्मईं। जीवो के बच्चों की नाख के दूसरे छोर चले। २ कालक्षेप करना | बिताना | 
अच्छाई । अच्छापन। २. शुम + : में छम रहता है। 


काटना । 
विश्वेषता । लेत--सशा पुं> [ स० क्षेत्र ] १. ख्ेप-संशा स्त्री [ स० क्षेप ] १. 
खूसट-उंशा पु० [ त० कौशिक ) अनाज भादि की फसक उस्न करने उतनी वस्तु जितनी एक बार में ले 


।उष्द, । के ब्रोग्य जोतनेदाने की जमीन । 


जाई जाय। लदान । २. गाड़ी आादि 
बि० झुफ़ददय । अरसिक । मन्नदूस । मुद्दा०--खेत करना-१.समथछ करना | 


की एक बार की यांत्रा | 


खेतों 
खेपथई--क्रि० सु [ सं० झ्लेषण ] 


बिताना । कायना । गुजारना | 

सेम#-- संज्ञा पु० दे० “झ्षेम?” । 

खेंप्रटा--संज्ञा पु [ देहा० | १. 
बारह सत्राओं का एक तारे । २. इस 
ताल पर होनेवारा गाना या नाथ | 

खेमा--स्शा पु० [ अ० | तंबू। 
डेस | 

खेरौरा|--संशा पुं० [? ] मिसरी का 
लडड | ओला | 

खेखल--सशा एु० [ सं० केलि ] १. मन 
बहलाने या व्यायाम, के लिये इधर-उधर 
उछल कूद, दौड़ धूप या और कोई 
मनोर जक कृत्य, जिसमें कभी-कभी हार 
जीत भी होती है | क्रीड। । 

मुद्दा०-- खेल खेछना ८ बहुत तंग 
करनी । 
२, मामला । बात । ३. बहुत हरूका 
था तुच्छु काम। ४ अभिनय, 
तमाशा, सांग या करतब आदि । ५. 
कोई अदभुत बात । विचित्र लीला | 

लेलक ४+---संज्ञा पुं० दे० “खेलाडी” | 

खेलना--क्रि० अ० [स० केलि, केलन ] 
[प्रे०खेलाना ] १ मन अहलाने या व्या- 
याम के लगे इधर-3घर उछछना, कू- 
दना, दोडना आ्रांदि | क्रीड करना ।२. 
काम-क्रीडा करना | बिहार करना । ३ 
भृतग्रेत के प्रभाव से सिर और ह/थ 
पैर आदि हिलाना। अभुआना | ४. 
विचसना । चलमा। बढना। 
क्रि०ण स० ३ मन बहलाव का काम 
करना । जैसे - गेंद खेलना, ताश 
खेलना । 

मुद्दा०-जान या जी पर खेलना-ऐसा 
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बाढ़ ] खेल । क्रीड़ा | त्तमाश्ा । मन- 
बहलाव । दिल्‍लगी | 


खेलबादरै--वि० [ हिं० खेल+पर 


( प्रत्य० ) ] १. बहुत खेलनेबाला। 
२ विनोदर्शील | 
सेला--संशा पु० दे० “सद्द” | 
खेलाड़ो--वि० [ हिं० खेल+आइद़ी 
( प्रत्य० ) ] १. खेलनेघाल्य । क्रौड़ा- 
शीछ | २. विनोदी | 
सजा पुं० १. खेल में सम्मिलित दोने- 
वाला व्यक्ति। बह जो खेले। २. 
तमाशा करनबारा | ३. ईदवर । 
खेलाभा--फ्ि० स० | हिं० खेलना! 
का प्रे० ] १. किसी दूसरे को खेल में 
लगाना २ खेरू में शामिल करना । 
३ उल्झाए रखना | बहरू,ना । 
खेलार#/--सशा पु: दे० ' खेलाड़ी” । 
खेलाना -सशा पु० दे० “(खलीना”? । 
खेयक+--सशा पुं० [ सं० छ्षेपक ] 
नाव खेनेवाला । मल्छाह । केब्ट । 
खेवढ--सज्ञा पुं० [ हिं० खेत+बाँट ] 
पट्वारी का एक कागज जिसमे हर 
एक पट्टीदर का हिस्सा ल्खा रहता है । 
सशा पु० [ हिं० खेना ] मल्छाह। 
माँसी । 
खेबना#--क्रि० स० दे० “खेना” । 
खेवा--सशा पु० [ हिं० खेना ] १. 
नाथ का किराया। २. नाब-द्वारा 
नदी पार करने का फाम | ३, बार | 
दफा | काछ । समय । ४. भोह्न से 
भरी नाव | 
खेवाई--सशा स्री० [ हिं० खेना ) १. 
नाव खेने का काम | २. नाव खेने की 
मजदूरी । 


काम करना जिसमें झत्यु वा भय हो । खेख--सज्ञा पु० [ देश० ] बहुत मोटे 


२. माठक या अभिनय करना । 
खेश-मियोनी--संशा स्वी० 
“गाँख मिचोली”? । 
देशवबाडू-संशा पृ० [ हिं० खेल+ 


सूत की लंबी चादर । 


देन खेलारी--संशा स्री० [ सं० कसर ] 


एक प्रकार का सथर । दुभिया मदर | 
छ्तरी | 


सोच 


खेह--संशा ररी० [ सं० क्षार ] धूछ | 
राख | 

मुद्दा०--लेह खाना“१ धूल फॉकना। 
व्यर्भ समय खोना। २. दुर्दशा-प्रस्त 
होना । 

सतेहर|---संजा ख््री० दे० “खेह”। 

सखेचना--क्रि० स० दे “खींचना” ; 

खैर--पंशा पुँ० [ सं० खदिर ] | १९. 
एक प्रकार का बबूछ। कय-कीकर | 
सोन कीकर | २. इस वृद्ध की लकड़ी 
को उबालकर मिकाला और जमाया 
हुआ रस जो पान में खाया जाता है। 
कत्या | ३ एक पढह्ी। 
संशा स्त्री० [फ्रा० खैर ] कुदल । क्षेम | 
अव्य० १. कुछ चिंता नहीं। कुछ 
परवा नहीं । २. अ्रस्तु | अच्छा । 
खैरझआफियत--संशा स्जी० [ फ्रा० 
खेर | कुशलमगल । क्षेम कुशल | 
खैरखाइ--दि० [ फ़ा० ][ उंशा 
खैरखादी ]) भलाई चाहनेवाछा। 
शझुमचितक । 

खेर-मैर-ठुशा पु० [ अनु० ] १. 
हो-इल्ला । २ हछूचढ | 
खैरा--वि० [ हिं० खैर ] खेर के रंग 
का | कत्थई । 

सखैरात-संशा जी० [ ज० ] [ पि० 
खेराती | दान । पुष्य | 

खैरियत-- उशा त्री० [ फ़ा० ] १. 
कुशछ क्षेम | राजी-खुशी | २, भछाई | 
कल्याण । 

खेल मैल--तज्ञा पुं० दे० “खैर-मैर” । 

सखेलर-सशा ज्जी० [सं इपेड |मयानी । 

खेला--सशा पु० दे० “खैलर” । 

खांइला - सश पुं० [हिं* खूँट ] 
स्लरियो की धोती का ऑँचल । पल्ला। 
खूट। 

खांगाह--संशा पुं० [ सं० ] पीछापम 
लिए, सफेद रंग का घोड़ा । 
खांल--संशा कली ० [ सं० कुष ] १. 


' किसी सुस्लछी चीज से छिलने का 
आात्रात । खरोट । २ काँटे भादि में 
मौँसकर कपदे का फट जाना । 

खेांचा--संशा पुं० [ सं* कुच ] 
बहेलियों क' चिड़िया फाँस'ने का लवा 
आँख | 

खां चया[/-- सश! पुं० [ हिं० खोंची ] 
भिखारी । 

खेांधी --तंशा स्री० [ हिं० खूँट ] 
मिद्धा | मीख | ' 

खेंट--सज्ा सी ० [ हिं० खोंटना] १. 
खॉटने या नाचने की क्रिया। २. 
नोचने से पढ़ा हुमा द।ग | खरोंढ । 

सेांटना--फ्रि० स० [ स> खुद ] १. 
किसा वस्तु का ऊपरी भाग ताढ़ना। 
कारटना | 

स्तलांडर--सश्षप पु० [ सं० कोयर ] पेड़ 
का भीवरी पौछा भाग | 

खेांडा--वि० [ स० खुड ] १ जिसका 
काई झंग भग हो । २. जिसके आगे 
के दा तीन दाँत टूटे हो । 
सोता--संशा पुं० [ देश० ] चिड़ियों 
का घोंसला । नीढ़ | 

खोसना--क्रिए स० [ स० कोश + 
ना ( प्रत्य० ) ] किसी वस्तु को कहीं 
स्थिः रखने के लिये उसका कुछ भाग 
दूसरी वस्तु में घुसेढ़ देना | अठ- 
काना । 

खोझआ।ा--सशा पु० दे० “खोया”। 

खोईं--तरशा सत्री० [ स० क्षुद्र ] १. 
रस निकाले हुए. गन्ने के ठुकड। छाई। 

२. घान की खौंछ | लाई । २ कंबल 
की घोषी । 
खोखला--वि० [६िं० खुक्ख + छा 
( प्रत्य० ) ] जिसके भीतर कुछ न हो । 
पोछा । 
सखोखा-संशा पु० [ हिं० खुक्ख ] १. 

वह कागन जिसपर हुडा लिखा जाती 
.है। २. ढइ हु डो जिसका रुपया चुका 
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दिया गया हो । 
खोगीर--तशा पुं० दे” “खुगीर”। 


शक्कर" 


में पहनने का लोहे का दोप ।..कूँढ़ । 
शिरत्लाण ) 


खोअ--पंजा ज्ञी० [ दिं० खोजना ] खोदना--क्रिं० स० [ स० खुदःमेदन 


१. अनुसधान | तलाश । शोध । २. 
चिह्न | नेशान | पता | है, गाड़ी के 
पहि? की लीक अथत्रा पैर आदि का 
न्ग्हि। 

सतोअना--करि० स० [ स० खुज ८ 
चाराना] तलाश करना। पता छगाना। 
हँढना । 

स्रो अवाना--क्रि० स० [ हिं० खोजना 
का प्रे०] पता रूूगवाना । डुँदढवाना | 

स्रोआ--संशा पु० [ फा० ख्वाजा ] 
१ वह नपुसक जो मुसलमानी हरमों 
में मंबक की भाँति रहता है । २ सेवक | 
नौकर । ३. माननीय व्यक्ति | सरदार । 

खोजी--वि० [हिं०] खोजने या 
द दनेबाला। 

खोट--सज्ञा श्ली० [ स० खोट ] १. 
दोष | ऐब । बुराई । २. किसी उत्तम 
वस्तु में निकृष्ट स्तु की मिलावट । 

सोटता--पतशा जी० दे०“खोटाई”। 

सोटा-वि० [स० क्षुद्र | [ र्री० 
खोटी ] जिसमें ऐब हो। दुरा। “खरा”? 
का उल्टा । 

मुद्दा०--खोटी खरी सुनाना > डॉयना। 
फटकारना । 

खोटाई--सज्ञा स्री० [ हिं० खोया + 
ई( ग्रत्य० ) ] १. बुराई । दुषठता । 
क्षुद्र॒त/। २ छछ | कपट | ३.* दोष । 
ऐब । नुक्‍्स | 

खोटापन--तशा ० [ हिं० खोश + 
पन ( प्रत्य० ) | खोटा होने का भाव | 
क्षुद्रता । 

खोड़ु--सशा ज्ी० [ हिं* खोट ] भूत- 
प्रेत आदि की बाधा । 

खोदरा--सशा पु० [स० कोटर ] 
पुरमे पेड़ में खाखछा भाग' या गदढा। 
खोद्‌ू--उड़ा १० [ फा० खोद ] युद 


ज्न्क 


करना ] १, सतह की मिट्ट भादि 
हटाकर गहरा करना | गड़्ढ़ा करना। 
खनना | २ मिट्टी आदि उखाड़ना॥ 
३. खोदकर उखाढ़ना या गरिराना। 
४. नक्काशी करना | ५. उँगली, कड़ी 
आदि से छूना या दबाना । गड़ाना 4 - 
६. छेड़छाड़ करना। छेड़ना | ७ उचे- 
जित करना | उसकाना । उमाड़ना | 

खोद्बिनोद्‌-/ञ्ञ स्री० [ हिं० 
खाद + विनोद ( अनु० ) ] छान- 
बीन । जाँच-पड़ताल । 

खोद्याना--कि० स० [ 6िं० खोदना 
का प्रे० ] खोदने का काम दूसरे से- 
बरवाना । 

स्रोदाई--संशा स््री० ( हिं० खोदना ] 
१. खोदने का काम | २ खोदने की 
मजदूरी । 

खोना--क्रि० स० [ सं» क्षेपण ] १. 
अपने पास की वस्तु को निकल काने 
देना । गँवाना | २. भूल से किसी बस्तु 
को कही छोड़ देना | ३ खराब करना | 
बिगाइना । 
क्रि० अ० पाठ की वस्तु का निकरछू 
जाना | किसी वक्लु का कहीं भूल से 
छूट जाना | 

खोनचा--सशा पु० [फा० ख्वानचा] 
बड़ी परात या थार जिसमें रखकर 
फेसीवाले मिठाई आदि बेचते हैं। 

खोपड़ा -सशा पु० [सं० खप॑र ] १ 
सिर को हड्डी | कपाछ । २. क्षिर | ३, 
गरी का गाछा | गरी । ४ नारियतछ।' 

खोपडी--सत्ा स््री० [ हिं० खोपड़ा ] 
१. सिर की हड्डी | कश | २ सिर | 
मुद्दा०--अधी या आंधी लोपडी कार 
नासमश्। मूर्ख | खोज़ी खा था चांट 
काना » बहुत बातें करके दिक्र कमा) 


'खोयड़ी गंजी होना > भार से सिर के 
बाल झड़ जना | 

सखोपा--सशा पुं० [ सं० खर्पर, हिं० 
खोपंडा ] १ छुप्पर का कोना । २. 
मकान का कोना जो किसी रास्ते की 

- ओर पढ़े । १. छवियों की गुथी चोटी 
की तिकोमी बनावट । ४ जूड़ा। बेणी | 
५ रारी का गोला । 

खोभरा #--संजश्ा पुं० [ हिं० खुभना ] 
खूँटी आदि चुमनेवाली चीज । 

खोमार|-सशा पुं० [£ ] कूड़ा कर- 
कट फॉकने का गडठा । 

खोस४--सशा पुं० [ अ० कौम ] 
समूह । 

स्रोय(--सन्ञा स्री० [फ़रा० खू ] आदत। 

सखोया--संशा पुं० [ सं० क्षुद्र ] आँच 
पर चैढांकर इतना गाढा किया हुआ 
दूध कि उसकी पिंडी बाँध सकें। मावा। 
खोबा | 

सखोर--सजा स्री० [हिं० खुर |] १. 
सैंकररी गली । कूचा । २ चौपायों को 
चारा देने की नॉद । 

संज्ञा सत्री० [दिं० खोरना ] स्नान । 
नहान । 

खोरता--क्रि० अ० [ सं० क्षलन ] 
नहांना । 

खोरा--सशा पु० [ स० खोलक, फ़ा० 
आबखोरा ] [ स्नी० खोरिया ] १. 
कटोरा | बेला | २. पानी पीचे का 
बरतन । आबखारा । 

+#व० [सं० खोर था खोट] लँगड़ा। 

खोराक -संक पु० दे” “खुराक” | 

खोरि#--४८ंशा ज्जी० [हिं० खुर ] 
तंग गली । 

सशा स्त्री० [ स० खोट या खोर ] ६. 
ऐब् । दोष । २. .बुराई। 

खोरिय[--संशा ज्जी० [ हिं० खोथ ] 
१. छोटी कयोरी । २. लिरपर लगाने 
के चमकीले बूँदे ( क्री० ) | 


घट 


खोल--संशा पूं० [सं० खोल-कोश या 
आवरण] १. ऊपर से चढा हुआ 
ढकमना । गिलाफ । २. कीडों का ऊपरी 
चमड़ा जिसे समय समय पर वे बदला 
करते हैं। $ मोल चादर । 

खोलना--क्रि० स० [ सं० खुड, खुल 
ल्‍+ मेदन ] १ छिपाने या रोकनेगली 
वस्तु को हटाना। जैर्से-किवाड़ 
खोलना। २. दरार करना। छेद 
करना। शिगाफ करना | ३ बँपने 
या जोड़नेवाली वस्तु को अलग करना। 
बंधन तोड़ना । ४. किसी बँधी 
हुईं वस्तु को मुक्त करना। ५. किसी 
क्रम को चलाना या जारी करना | ६. 
सड़क, नहर आदि तैय'र करना । ७ 
दृफान, दफ्तर आदि का दैनिक कार्य 
आरंभ करना । ८. गुप्त या गूढ़ बात 
को प्रकट या स्पष्ट कर देना । 

खोली--सशा ज्री० [हिं० खोल ] 
आवरण । गिलाफ़ल । जेसे--तकिए की 
खोली । 

सखोह--संशा ख्री० [ सण० 
गुहा । गुफा । कंदरा । 

खोद्दी--तंश ज्जी* [ स० खोतऋऊ ] १. 
पर्चों की छतरी | २. घु॒ग्वी । 

खों--सशा ज्ञी० [ स० खन्‌]१ खात। 
गड्ढा । २. भत्न रखने का गहरा 
गड्ढ़ा | 

खोचा--संश! पुं० [सं० षट्‌+च ] 
साढ़े छः का पहाडा। 


गोह ] 


खोफ-तशा पु० [अ० ] [ वि० 


खोफनाक ] डर। भय। भांत्ति। 
दहशत | 
खोर--पसशा स्री० [सं> क्षोर या 
क्षुर | १. चंदन का तिलक । टीका । 
२ स्त्रियों का सिर का एक गहना। 
खौरना-किं' स० [ हिं० खोर ] खोर 


लगाना । चदुन का टीका ऊगाना | 


खसिष्ठीय 


[ ध्ली० खोरही ] १ जिसके सिर के 
बाल झड़ गए हों । २ जिसके शरीर 
में लोरा या खुजली का रोग हो। 
( पशु ) 

खौरा-संशा पु० [ छ॑ं० क्षार | फा० 
बराललोरा ] एफ प्रकार की बड़ी 
खुजली । 

वि० जिसे खौरा रोग हुआ हो | 

स्ोलना -क्रि० अ० [स० दवेल ] 
( तरल पदार्थ का ) उबलछना | नोश 
खाना । 

खोलाना--क्रि० स० [ हिं० लौलना ] 
जल, दूध आदि गरम करना | «, 

ख्यात--वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 
विदित | 

ख्याति--सज्ञा स््ी० [ सं० ] प्रसिद्धि| 
शोहरत । 

ख्याल -संज्ञा पुं० [ अऔ० ] [ बि० 
ख्याली ] १ ध्यान | मनोवृत्ति | 

मुद्दा ०--ख्याल रखन/्ध्यान रखना | 
देखते भालते रइना | फ़िसी के ख्याल 
पड़ना>किसी को दिक करने पर 
डतारू होना । 

२. स्मरण । स्मृत्ति । याद । 

मुद्दा० झपाल से उतारना 5 भूल 
जाना | याद न रदना | 

३ विचार। भाव। सम्मति। ४. 
आदर | ५ एक प्रकार का गाना। 
ऋसशा पु० [हिं० खेल ] खेल। 
क्रीडा। 

ख्यात्ती --वि० [ हिं० ख्याल]कल्ग्त | 
फर्जी । 

मुद्दा ०--छयाली पुल,व पक्राना >भसं-, 
भत्र बातें साचना । मनो-राज्य करना |; 
वि० [ हिं> खेल ] खेल या कोतुक 
करनेबाला । 

खिष्टान--पंज्ञा पुं" [हिं* खिश ] 
इंसाई | 


खौरद्वां-वि० [हिं०खौरा+ हा(पत्य०)) खिष्टीय--वि* [ जभं० काइस्ड ] 


कह. 
रे 
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गेंखाना: 


१. ईसाई । २. ईठाई धरम संबंधी ।. स्थाब--संशा पुं० [ फा? ] १. सोने स्वाइ-अव्य०[ प्रार ] वा। भव 
सीह संशा [अं० क्राइस्ट | [व०खिशीय] की अवस्था। नींद । स्वप्न | 
कायार--वि० [ फा० | [वश सवारी] चौ०--एवाह-म-स्वाहर १. चाहे-शोई 


हजरत ईसा मसीह | 
स्वाआ--संशा पु० [फ्रा०] १. 
माछिक | २. सरदार। ३. ऊँचे दर 
का मुसरूमान फकीर | ४. रनिवास का 
नपुंसक भत्य | ख्वाजासरा । 


शू--व्यंजन में क वर्ग का तीसरा वर्ण 
जिसका उन्चारण-स्थान कठ है। 
शंग--0ञ्मा पुं० [सं० गया | एक 
सात्रिक छंद । 
संश स्री० [ सं० गंगा ] गगा नदी। 
संश यशार--संश्ा पु० [ हिं*" गगा + 
फा० बरार ] वह जमीन जो किसी नदी 
की धारा के हटने से निकल आती है | 
शंग शिकरुत--सशा पु ० [हिं० गभा 
+ फा० शिकस्त ] वह जम्मीन जिसे 
कोई नदी काट ले गई हो। 
गंभा--संशा त्वी० [स० ] मारतवर्ष 
की एक प्रधान और प्रतिद्ध'नदी । 
गंगागति--संशा जी० [ सं० ] 
सत्यु 
रंगा जमनी--वि० [ हिं० गगा + 
यमुना | १. मिल्य जुछा । सकर | दा- 
रंगा। ९२. सोने, चाँदी, पीतछ ताँबे 
आदि दो धातुओं का बना हुआ। ३. 


१. खराब | सत्यानाश | २. अनाइत । 
तिरस्कृत। 
क्यारी-सज्ा ञ्री० [ फा० ] १. 
खराबी । दुदंशा | २. सबंनाश । 


ग 


आओ 

१. वह सुराही या शीशी जिसमें यात्री 
गगाजलछ भर कर ले जाते हैं। २. धातु 
की सुराही | 

गंगाघर--सज्ञा पु० [ सं० ] छित्र | 

गंगापुच्न--सशा पु० स०] १. भीष्म | 
२, एक प्रकार के ब्राह्मण जो नदियों के 
किनारो पर दान लेते हैं। ३ एक 
बर्गंसकर जाति। 

गंगा याज्ञा-तज्ञा ल्ली० [ सं० ]१ 
मरणामन्न मनुष्य का गगा के तट एर 
मरने के छिए गसन । २ मृत्यु । 

गंगाल-संशा पु० [सं० गंगा + 
आलय ] पानी रखते का बढ़ा बरतन | 
कंडाल | 

गंगालाभ -संशा पुं० [ सं० ] मृत्यु । 

रगंगासागर -सज्ञा पु०[ हिं० गगा 
+ सागर ] १. एक तीर्थ जो ड़स स्थान 
पर है जहाँ गगा समुद्र में गिरती हैं । 
२ एक प्रकार की बड़ी टोंडीदार झारी। 


या तो। 


चाहे यान चाहे । जबरदस्ती । ९२. 
जरूर। अवश्य । 
स्वादिश-सश' स्री० [ फा० ] [वि०. 
ख्वाहिश मद ] इच्छा । ममिराया। 
आकांक्षा | ॥ 


गंगोदक--संश पुं० [सं०] १. 
गंगाजल | २. चोदड्दीस अक्षरों का एह 
वर्ण-बृत्त | 

गेंरौडी--संज्ञा स्री० [ ६िं? गंगा + 
मिट्टी] गगा के किनारे का सिद्ढी । 

गंज--सशा पुं० [ सं० कज या संत ] 
१. सिर के बाल उड़ने का रोय | च।ई' | 
चैंदलाई। खल्वाद | २. भिर में छोटी 
छोटी फुनतियों का रोग । ब,लबोरा । 
सरक्ा स्री० [फु० ] [क्ष७ ] १. 
खजाना । कोष | २. ढें?र। अभ्ार । 
राशि। अठाछा | ३. समूह । छड। 
४. गल्के की मडी। गांछा | दृष्ट | 
बाजार | ५. वह चीज जिसके भीलर 
बहुत्र सी काम की चीजें हो। 

रगं ज़ब--संशा पुं० ( स० ] १. अवज्ञा। 
तिस्कार। २. पीड़ा। कष्ट । 8, 
नाश । 

गंजना--कि० स० [ सं० गंजन ] १. 


कारू-उजश् | स्याह-सफेद । अबलक | गँगेरन --संज्ञा स्र! ० [ स० गागेदही ] अवज्ञा करना। नाश करना । 
गंगा जख--सशा पूं० [ स० ] १. गया. एक पौधा जो चतर्तष वा के अत- गँज्ञाना--क्िं० स० [ स॑ं० ] १. 


का पानी । २.एकल्ारीक सफेद कपड़ा,। 


गत माना जाता है। नागबला । 


देखिये गजना” | २. मजने का काम 


भ्रंगाअज्ी--एंश जी ० [ सं० गंगाजरू] गंगोक#--उंशा पुं० दे० “गंगोदक”” | ,दूसरे से सना | 


भंज्ञो 


३. गौँलने का काम दूसरे से कराना | 
शंता--संज्ञा पु० [ सं० खज था कंज] 
गज रोग। 
वि० जिसको गंज रोग हो । खल्वाद। 
गंजी--संशा स्री० [हिं० गंज ] १. 
ढेर। समूह | गाँन ! (२, शकरकद | 
'कंदा | 
संशा सत्री० [ अ० गुएरनेसी 5 एक 
ढापू ] बुनी हुईं एक छोटी कुरती या 
बड़ों जो बदन में चिपत्रों रहती है। 
बनिय.यने । 
सश पुं० दे० 'पँजेड़ौं? । 
गंजीफा--सश्षा पु० [ फा० ] एक 
खेल जो अटठरग के ६६ पलों से 
खेछा जाता है। 
गैंसेड़ी-बवि” [दिं० गाँजा + एड़ी 
( प्रत्य० ) ] गाँगा पीनेबाला । 
गेंठजोड़ा, गँठबंघन--संज्ञा पु० [हिं ० 
गाँठ + बधन ] विवाह की एक राधति 
जिसमें वर और वधू के वद्ध को परस्पर 
बॉँष देते हैं। 
गंड--सजा पूं० [ सं० ]१ क्पोछ। 
गाल। २ कनपटी | ३. गडा जो गले 
में पहना जाता है। ४. फोड़ा | ५. 
चिह | लग्कीर + दाग | ६. गोल मंद 
छाकार  चिह या लकीर। गराड़ी। 
ग"्डा। ७. गाँठ। ८ बीथी नामक 
नाटक का एक अग। 
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कैठमाला । 
शंडसस्‍्थल--संशा थुं० [ सं० ] कन- 
पटी । 


गंडा-संशा पुं० [ सं० गंडक ] गाँठ। 
सज्ञा पुं० [ सं० गड़क ] मत्र पढ़कर 
गाँठ छूगाया धागा जिसे छोग रोग और 
भूत-प्रत की बाघा दूर करने के छिए, 
गले में बाँधते हैं। 

मुद्दा --गडा तावीजन्ब्मंत्र-यंत्र टोटका । 
संशा पुं> [स० गंडक ] पैसे, कोड़ी 
के गिनने में चार चार की संख्या का 
समूह | 
सशा पुं० [ सं० गड छ चिह्न ] १. 
आदी लकीरों की पक्ति | १. तोते 
भादि चि6ट्ियों के गले की रंगीन धार 
कंठा । हँसरी । 

गँडाखा---सशा पुं० [ हिं० गेंडी + सं० 
असि ] [ स्लरी० अह्या० गँड़ासी ] 
चौ गयों के चारे या घास के द्ुकडे 
काथ्ने का हथियार । 

गंडघ--संशा पु०  सं० गंडूषा ] १. 
चुनला। २ कुल्ला | 

गेंडेरी--सशा स्री० [सं० काड या 
गड ) ईख या गन्ने का छोटा दुकढ़ा। 

गला--वि० [ स० गत ] जानेबाला | 

गंदगी-सशा स्त्री० [ फा० ] १ मैला- 
पन । मलिनता। २ अपविश्नता। अश्ु- 
द्वता । नापकी | ३ मैला | गलीज | 


गंडक-शसंशा (पु० [ सं० ] १ गले मेंठ मल | 


पहनने का जंतर या गडा | २ गडकी 

नदी का तट्स्थ देश तथा वहाँ के 

निचासी | 

संज्ञा ह्ली० दे” “गडकी” | 
गंडकी--सश्ा स्त्रो० [ स० ] गया में 

गिरनेवार्ली उचर-मारत की ए.% नदो । 
गंडमाला--संशा ज्जी० [सं० ]एक 

रोग जिसमें गले में छोटी छोटी बहुत 


पी फु़ियाँ निककती हैं।. गलगढ। गंदुम 


ड्ज्ष्द 


शंदूना--सज्ञा पुं० [सं० गंघन, या 
फा० ] रूदसुन या प्यांज की तरह का 
एक मस,लछा | 

गँदला-वि० [हिं० गंदा + ला (प्रत्य०) ] 
मैला-कुचैला | गंदा | मलिन । 

गंवदा--वि० [ फा० ] [ज्जी० गंदी | २. 
मैछा । मलिन । २. नापाक। अश्ुद । 
३ घिनौना । छुणित | 


न 


भंजये कगर 
गंदुभौ--वि० [फा० गंदुम ] गेहूँ के 


श्ग का। 

गंघ--संजशा स्नी० [स० गध] १. बास | 
महक | २ सुगंध । अच्छी महक। ३. 
सुगंधिंव द्रव्य जो शरीर में रूगाया 
जाय | ४. लेश । अणुमात्र | संस्कार | 
संबध | 

शंधक--संशा ज्जी० [२० ][ बि० 
गधकी ) एक पीछा जछनेवारा खनिज 
पदाथ । 

गंधकी--वि० [ हिं० ग्घक ] गंघक 
के रग का हरूका पीला । 

शंघपनञ्न--संडा पुं० [ सं० ] १. सफेद 
तुलसी । २. मर्वा। ३ नारंगी | ४. चेल 

गंधजिल्लाय-- सज् पृ० [ हिं* गंध + 
बिलाव ] नेवले को तरह का एक अत 
डिसको गिलटी से सुगंधित चेप निक- 
लता है। 

गंधमाजांर--ठंज्ा पूं० [ सं० ] गंध- 
ब्रिलाव । 

गंघमांदून--सजा पुं० [सं ] १. 
एक पुराण प्रसिद्ध पंत । २ भौरा | 

गंघब--ठंज्षा पुं० [ स० ] [ स० स्री० 
गधर्वी, हिं० स््री० गंधर्विन ] १. देव, 
ताओो का एक भेद | ये गाने में निषुण 
कह्टे गए, हैं। विद्याघर | २. मृग । ३. 
घोढ़ा। ४. वह आत्मा जिसने एक 
शरीर छोड़कर दुसरा ग्रहण किया हो। 
५, एक जाति जिसकी कन्याएँ 
गाती ओर. केश्यादृत्ति 
करती हैं। ६. विधवा ली का दूसरा 
पति। 

गंधर्वनंगर--संशा पुं०[ सं० ]१. 
नगर, ग्राम आदि का यह मिथ्या 
आभास जो आकाश या स्थूरू में 
दृष्टि-दोष से दिखाई पड़ता है। २.. 
मिथ्या शान | भ्रम। ३. चंद्रमा के 


--सज्ञा पुं०[ फ्रा० ] येहूँ। - किनारे का मंडर जो, हल की बदली में 


अकधंकमालक अकजरत 


- 'हधर्षदिया 


दिखाई पढ़ता है । ४. संध्यां के समय 
पश्चिम दिशा में रंग-मिरंगे आादर्ओे के 
बीच फैली हुई छाली | 

रंधवेधिद्या--संशा ज्जी० [ स० ] 
संगीत । 

गंजेधिवाह--संज्ञा पुं [ सं० ] 
आठ प्रकार के विवादों में से एक | 
वह संबंध जो वर और वधू अपने मन 
से कर लेते हैं। 

गंधर्वबद--संशा पुं० [ सं० ] संगीत 
शात्र छो चार उपवेदों में से एक है | 

गंधवदह--संशा पुं० [ सं० ] १. वायु । 
हवा । २. चंदन । 
वि० ९. गंध के जाने या पहुँचाने 
वाला | २, सुगधित | खुशबूदार | 

शंघा--वि० सत्री० [ सं० ] गंधवाली 
( योगिक शब्दों के अंत में )। 

गंधाना-क्रि० स० [ हिं० गंध ] 
गंध देना | बसाना | दुर्ग'घ करना | 

गंधाविरोजा--सशा पु० [ हिं० गंध 
+ बिरोजा] चीर नामक वृक्ष का गोंद । 
चढद्स । 

शंधार--संज्ञा पुं० दे० “गांधार” | 

गंंधिया--संशा पुं० [ हिं० गंध ] १. 
एक प्रकार का बदबूदार कीड़ा | २. 
एक तरह की घास। 

गंधी--ंज्ञा पुं० [ स० गधिन्‌ ] [स्त्री० 
गधिनी, गंधिन ] १. सुगंधित तेल 
और इत्र आदि बेचनेघाल! । अत्तार ! 
२, गंघिया घास | गाँधी । ३. गँधिया 
कीड़ा । 

गँचीला--वि० [ हिं० गंध ] बुरी गंध- 
वाष्य | चदबूदार ! 

शंभारी--सशा ज्ञी० [ सं० ] एक 
बढ़ा पेड़ काथ्मरी | 
शंभीर--वि० [ि०] १ जिसकी थाह 
जल्दी न मिले। नीचा | गहरा । २. 
घना । गहन । ३. जिसके अर्थ तक 
पहुँचना कठिन हो। गूढ़। जटिल | 


किट कप: _ज 


श्ह््द्र 


४. घोर | भारी | ५. शांत | सौम्य । 
गेँंवें[--संज्ञा ज्जी० [ सं० गम्य | १. 
घास | दाँव | २. मतलब । प्रयोजन | 
३. अवसर | सौंका । ८. ढग । उपाय । 


युक्ति । 

मुद्दा०-गँवें से > दग से | युक्ति से | 
# धीरे से | चुपके से । 

गेंबई--- संश स््री ० [हिं० गाँव ] [वि० 
गँवइयाँ ] गाँव की बस्ती | 

शँचर मसला--सशा पुं० [हिं० गँवार 
+ अ० मसल ] गँवारों की कहावत 
या उक्ति | 

गँंधाना--क्रि० स० [ सं० गमन ] १. 
(समय) भिताना | काटना | २. पास 
की वस्तु को निकल जफ्ने देना। 
खोना । 

गँबार-वि० [ हिं० गाँव + आर 
(प्रत्य०) ] [ स्त्री० गँवारिन | वि० 
गेंबारू, गेंवारी ] १. गाँव का रहतने- 
वाला । ग्रामीण । देद्दाती । असभ्य | 
२ बेवकूफ | मूल । १ अनाड़ी | 

गँवारी--पंज्ञा स्वी थू हिं० गँत़ार ) १. 
गँवारपन । देहातीपन । २. मूखंता। 
बेवकूफी । ३. गँवार स्त्री | 
वि० [ हिं० गंवर +ई (प्रत्य०) ] १. 
गँवार का सा | २. भद्दा | बदसरत | 

शेंबारू--वि? दे० “गँबारी” | 

गेंवेला--वि० दे० “गँवार” । 

गेंस*#--सशा पुं० [ सं० ग्रंथि ]१ 
गाँठ । देष | वैर। २. मन में चुभने- 
बाली बात | ताना । चुयकी । 
सशा स्त्री०[ स० कषा ] तीर की 
नोक | 

गेंखना#--क्रि० स० [ सं० ग्रथन ] 
९. अच्छी तरह कसना। जकड़ना । 
गाँठना। २ बुनावट में सूतों को पर- 
स्पर खूब मिलाना | 
क्रि० अ० १. बुनावट में सू्तों का खूब 
पास पास होना। २. ठसाठस भरना | 


लक 


शसरा 


गेंलीखा--वि० [ हिं० गाँती | स्नी० 
गैंसीडी ] तीर के समान नोकदार। 
चुमनेतब्राला । 

गेँह--क्रि० स० [ सं» प्रहण .] ग्रहण 
करना । पकड़ना । ठहरना | झकना | 

श--संश्ा पुं० [ सं० ] १. गीत। २. 
गधव । रे शुरू मात्रा। ४. गणेश। 
५, गनेवाल्या | ६ ज,नेवाल | 

शइंद#--सतशा पुं० दे० “गयंद”?। 

गई करना#--फ्रि० अ० [ हिं० गई 
+करना ] तरह देनां। जाने देना । 
छोड़ देना | 

गई बहोर--वि० [ ६िं० गया+बहुरि ] 
खोई हुई वम्तु को पुनः देने अथवा 
बि॥| हुए काम को बनानेवालय । 

गऊ--सज्ञासत्री० [० गो ]गाय | गौ । 

गकरिया--संशा स्त्री ०दे०“गाकरी ! | 

गगान--ससा पूं० [ सं० ] १. भाकाश | 
२. झूत्य स्थान | हे. छष्पयय छंद का 
एक भेद । 

गगनचर-संशा पृ० [ स० ] पक्षी । 

गगानचखु बी-वि० दे० “गगनमभेदी ” | 

गगनधूल--सशा स्त्री० [ स० गगन + 
हिं० धूल ] १. खुमी का एक भेद । 
एक प्रकार का कुकुरमुत्ता | २. केततकी 
के फूल की धूछ। 

गगनवाटिका--सशा स्त्री० [ स० ] 
आकाश की वाटिका | (असभव बात) 

गगनसेड्--सजा स्त्री०[ हिं० गगन 
+ भेड़ ] कराँकुछ या कूज नाम कौ 
चिड़िया । 

गगनसेदी, गगनस्पर्शी--वि० [सं०] 
आकाश तक पहुँचनेवाला । बहुत 
ऊँचा । 

गगतानग--सशा पु० [ ० ] पचीख 
मात्राओं का एक मात्रिक छंद । 

गगरा--संज्ञा पुं० [ सं» गर्गर ][ज्ो० 
अल्पा० गररी ] धातुका बढ़ा घढा | 
कछसा | 


* न्ज 


गख--संश्ा पुं० [ अल्ु* ] १. किसी 
नरम वस्तु में किसी कड़ी या पैनी वस्तु 
के धैंसने का शाब्द | २ चूने सुरली 
का मसाला, जिससे जमीन पक्‍तफ़ी की 
जाती है। ३. चूने सुरखी से पिटी हुई 
जमीन | पक्का फश । छेट | 

शबकारी--एंशा जी० [ हिं० गच + 
फ्रा० कारी ] गच का काम । चूने, 
सुरकख्ती का काम । 

शधणीोर-सशा पुं० [हिं० गच 
फा० गीर ] [ भाव० गचगीरी ] गच 
बन।नेवछा । 

गणना -फक्रि० सण०्" [ अनु? गच ] 
१ बहुत अधेक या कउकर भरना। 
२ दे० “गाँसना” 

शछुनाऋआ|--क्रि ० अ० [ ३४० गच्छ ८ 
जाना ७ 

क्रि० स० १. चलाना। निब्राहना । 
२. अपने जिम्मे लेना। अपने ऊपर 
लेता | 

गजंद्‌ +--तशा पु० दे० “गयद” । 

शज्ञ--तंशा पु० [ स० ] [ज्री० गजी ] 
१. द्ाथी । २ एक रात । ३ राम 
की सेना का एक बंदर | ४. आठ की 
संख्या । 

गज़ञ--सज्ञा पु? [ फ्रा० ] १. लाई 
नापने की एक माप जो से/रूह गिरह 
या तीन फु+ की होती है। २. लाहे 
या लकड़ी का वह छड़ जिससे पुराने 
ढग की बचदृक भरी जाती है। रे एक 
प्रकार का तीर । 


गअइलादी --सक्ञा पु० [ फ़ा० गज + 
इलाही ]) अफत्रो गज जो ४१ अंगुरू 
का होता है| 

शज़क--सश पुं० [ फा* कजऊू ] १. 
वह चीज जो शरात्र पीने के बाद थेुंह 
का स्वाद बदलले के लिये खाई जाती 

, है। चाट | जैसे--कत्राज, पापड़। २. 
तिलूपपड़ी । तिक शकरी | ३. नाइंता । 


२६६ 

जलपान | 

गजगति--संशा व्जी० [ स॑ं० ]१. 
हाथी की सी मंद चाल । २. एक वर्ण- 
वृत्त। 

गज़रमन--संशा पुं+[ स० ] दाथी 
की सी मद चार ! 

गजगामिनौ--वि० जह्लीं० [ सं० ] 
हाथी के समान मंद गति से चलने- 
वाली | 

गजगादइ--सशा पुं० [सं० गज ग्राह] 
हाथी की शूछ। 

गजगौन+# -सशा पु० दे०“गजगमन?”। 
शजगोदर-तशा प०दे  “गजमुक्ता” | 

गज़दंत--सशा पुं० | 6० ]१ हाथी 
का दाँत | २ दीवार में गड़ी खूँटी । 
है वह घोढा जिसके दाँत निकले हों। 
४ दाँत के ऊपर निकछा हुआ दाँत । 

गजदूंती -/व० [हिं० गज +दत ] 
हाथी दाँत का बना डुआ। 

गज़दान-तशा पु० [ स॑० ] हाथी 
का मद | 

गशंजनवी--ति० [ फा०] गजनवी 
नगर का रहनेवाला । 

गशजना#--क्रि० अ० दे० “गाजना”?। 

गजनाक्ष-सश्ञा ज्जी० [ सं० ) बडी 
ताय जिसे हाथी खींचते थे। 

गज़पति--सज्ञा पु० [ स० ] १. बदुत 
बड़ा ह।थी । २. वह राजा जिसके पास 
बहुत से हाथों हों | 

गज्ञपिप्पली--संशा ज्ो० [ सं० ] 
एक पौधा जिधकी सजरी औषध॑ के 
काम जाती है । 

राजपीपल--तजशा पुं० दे” “गज 
पिप्पछ” | 

गज़पुट--सज्ा पुं० [ सं० ] गड्ढे में 
धातु फूँडने की एक रीति। (वैद्य 5) 

शज़ब--सज्ञा पुं० [ अ० ] १. कोप। 
रोष । गुस्सा । २. आपत्ति। आफत। 
विर्पाच | ३. अधेर | अन्याय | जुल्म । 


श्जी 


४ विलक्षण बात | 

महा०--गजब कारूविलक्षण | अपू्य । 

गजयोंक, गजबाग--तज्ञा पूं७ [ सं० 
गज+बाँक या बाग ] हाथी कक, 
अंकुश । 

यज़मणि, गजमु कता-संज्ञ स्त्री ० स०] 
प्राचीनों के अनुसार एक मोता जिसका 
हाथी के मस्तक से निकलना प्रसिद्ध' है| 

गजमोती--सशा पु०दे० “गजमुक्ता”?। 

गज़र--सज्ञा पुं [ स० गज, हिं० 
गरज] १ पहर पहर पर घटा बजने का 
बाब्द | परा। २. सबरे के समय का 
घंग । 

मुद्दा० - गजरदम 5 तड़के । सबरे। 
३ चार, भाठ और बारह बनने पर 
उतनी दी बार जदरी जल्दी फिर घंटा 
बजना | 

शजरा--संज्ञा पु०[ हिं० गज 3 १. 
फूलो की घनी गु्थी हुई माला। 
२. एक गहना जो कलाई में पहना 
जाता है। ३. एक रेशमी कपड़ा। 

गज़राज--सज्ञा पु० [सं०] बड़ा 
हाथी । 

शजलछ--उक्षा ररी० [ फ्रा० ) फारसी 
भोर उद्‌ में एक प्रह्माह को कविता । 

गजवद्न--सशा पु० [ स० ] गणंश | 

गअजवान--संशा पृ० [ हिं> गज + 
वन (प्रत्य०) ] महाबत । हा्थीबान,। 

गजशाला--सशा र्ली० [ स० ] वह 
घर जिसमें हाथी बाँदे जाते हैं। फोल- 

ना । इथिप्ताल । 

गजा--सशा पु०[ फा० गज ] नगराड़ा 
घजानेवाला डडा | 

गजाधघर--संशा पु० दे० “गदाधर”” | 

शजानन--नसशा पु० [ स० ] गणेश । 

बज्ञो--संज्ञा स््री० [ फा० गंज |] एक 


: प्रजार का मोटा देशी कपड़ा | गाहा । 


सटद्लम | 






संज्ञा की० [सं० ]) इथिनो | 
शजेन्धू--संक्ष पुं० [ सं० ] १. ऐएा- 
बत । २. चढ़ा हाथी । गजराज | 
पुं> [ सं० गज + 
ब्यूइ ] हाथियों का घुढ । 
झसज्स्यसशा पु० [ सं० गज्ज ८ 
शब्द ] दूध, पानी आदि के छोटे छोटे 
बुलबुर्ला का सम्‌ह | गाज | 
सज्ञा पुं० [सं० गज ] १. ठेर। 
गाँज | अबार | २. खजाना। कोश | 
है. धन | 
शकमिनां--वि० [. हिं० गछना ] १. 
सघन | घना। रे. गाढ़ा। मोटा । 
ठस बुनावट का । 
शटई--संशा स््री* [ सं० कठ ]गला। 
शटकलना--क्िं० स० [ गठ से अनु० ] 
१. खाना । निगलना। २. हृंड़पना । 
दबा लेना । 
शटकीला--वि० [ हिं० गयकना ] 
गठकने या निमलनेवाला । 
शबढणठट-सशा पुं* [ अनु० ) निगलने 
या धुंट धूँ८ पाने में गले से उससन्न 
शब्द | 
शरपट-- शा स्लरी० [ अनु? |) *. 
बहुत अधिक मेल । धनिष्ठता | सह- 
बांस । प्रसंग । 
शटरमाला-सशा स्ती० [ अनु० गद् 
+ माछा ] बढ़े दानो की माला | 
शटा[#--सशा पु० दे “गद्टा”। 
शदी#-सशा ऊछो० [ स० प्रंयि ] 
१ गाँठ। २. पकड़ । लूपेट । 
शाहु--संशा पु० [ अनु० ] किसी वस्तु 
के निगलने में गले से उत्पन्न हानेवाला 
झन्द । 
तद्भा--संशा पु० [ स० ग्रथ, प्रा० गठ, 
हिं० गाँठ ] १. हयेली और पहुँचे के 


+ औैु0० 
के 


की भिठाई | 

गट्हर--संशा पुं० [ हिं* गाँ: ] बड़ी 
ग़ठरी | 

गट्‌ठा-संशा पुं० [हिं० गाँठ] [छी० 
अत्पा० गठठी, गठिया ] १. घास, 
छकड़ी आदि का बोझ | भार। गदर 
ठर । २. बढ़ी गठरी। बुकचा। रे- 
प्याज या रूहसुन को गाँठ । 

शठन--सज्ञा स्री० [सं० ग्रथन ] 
बनावट | 

गठना--कि० अ० [स०» ग्रथन ] 
१. दः वस्तुओं का मिलकर एक होना | 
छुड़ना । सटना । २. मोटी सिलाई 
होना। ३ बुनाबठ का दृढ्होना | 
यौ०--गठाबदन  दृष्:पुष्ट ओर कड़ा 
शरीर । शत 

४, फ्िसी पद्चक्र या गुप्त विचार 
में सहमत या सम्मिलित हाना | ५. 
दाँव पर चढ़ना। अनुकूल इना। 
सघना | ६. अच्छी तरह निर्मित 
होना | भली भाँति रचा जाना। ७. 
समोग होना। विषय होना। <. 
अधिक मेल-मिलाप दाना । 

गठरी -शश, छ्ली० [६6िं० गदुठर ] 
१. कपड़े मे गाँठ देकर बाँधा हुआ 
सामान । घड़ी पोठली | बुकची। रे 
जमा की हुईं दौलत | 

मुद्दा ०--गठरी मारना > अनुचित रूप 
से किसी का धन ले लेना | ठगना | 

इठबाँखी-संरा ज्री० [ 6ि० गदठा 
+भद] गदठे या विस्व का बीसबाँ 

अश | बिस्वासां । 

गठबाना--क्रि० स० [ ६िं० गाठना | 
१ गठाना | सिखवाना | २. जुडवाना। 
जोड़ मिल्वाना । 

गठा#--संज्ञा पु० दे० “गद्ढा ! 


बीच का जोड़। कछाई। २. पेर को गठ़ाव--मज्ञा पु० दे? “गठन”? । 


मी और तछुए; के बींच की गाँठ | 


शडित--वि० [स» ग्रथित] गठा 


है. गौँठ | ४. बीजे | ९. एक प्रकार हुआ। 


अवुधक भा 


गठिबंघध#-सक्ा पुं० दे* “गदबंडू 
धन” | 

शठिया-संज्ञा र्री० [ टिं० गाँठ ] 
१. बोझ लादने का बोरा या दोहरा 
सैला | खुरजी | २. बढ़ी गठरी।| है- 
एक रोग जिसमें जोढ़ों में दूजन और 
पीड़ा होती है। 

शठियाना--क्रि० स० [ हिं* गाँठ ] 
१. गाँठ देना। गाँठ लगाना । २. गाँठ 
में बाँधना । 

गठिवन - सशा स््री०.[ सं० प्रंथिपण] 
मध्यम आकार का एक पेड़ | 

गठीला--वि० [ हि० गाँठ + ईला 
( प्रत्य० ) ] [ ह्ली० गठीली ] जिसमें 
बहुत-सी गाँठें हों । 
वि० [ हिं० गठना ] १ गठा हुआ। 
चुस्त | मुडौल | २ मजधूत । इढ़ । 

गठोत, गठोसी--सशा र््रो० [ हिं० 
गठना ] १ भेल मिलाप। मित्रता । 
२।मलकर पक्की की हुई बात। 
अभितधि | 

गडुग।--सज्ञा पृ: [ स० गयं॑ ] [बवि० 
गई गिया ])! घमठ। शेस्बी। डींग 
२ आतक्मश्छाघा। बढ़ाई । 

गड़--सशा पु० [सं ] १, ओोद। 
आड़ | २ घेरा | चह्ार दीवारी | डे. 
गड्ढ़ा । 

शड़्कना--कि० अ० [ अ० ग़क ] 
छूबना | 
क्रि० अ० द० “गरज-ा? | 


शड़्गढ़--सशा स्ी० [ अनु० | १. 
बादल गरजने या गाड़ीं चलने का 
शब्द । २ पेट में भरी वायु के हिलने 
का शब्द | 

गड़गड़ा - सजा पुं० [ अनु० ] एक 
प्रकार का हुस्का। 
गढ़गड़ाना-- क्रि० ऋ० [ हिं० गद- 
गढ | गरजना | कड्ड कना | 
क्रि० घ० गंईगंड़ दाब्द उध्न्न करना | 


पदिफगोर्ट ४ पं धर 


हट--संशा स्ली० [ हिं? गढ- .. बदशाला! | 


गड़ाना ] गइगड़ाने का झब्द। गड- 


गढ़ | 

गड़्गड़ी-संशा ज्जी० [ गनु० ] एक 
तरह को डुग्गी । 

गुदा र--संज्ञा पूं० [सं० गंड > गेंडा- 
सा+दार ] बह नौकर जो मख्त 
हाथी के सथ साथ भाछा लिए हुए 
चलता है| 

गढृना-कि० अ० [ सं» गर्त ] १. 
घैँसना | घुसना । चुभना । २. शरीर में 
चुभने की सी पीड़ा पहुँवना । खुरखुरा 
लग़ना। ३. हद करना। दुखना। 
पीड़ितहोना (भाँव और पेंट के 
लिये ) | ४. मिट्टी आदि के नीचे 
दबना | दफन इंना। 

मुद्दा ०-गई़े म॒र्दें उलाइना ८दर्ची 
दबाई या पुरानी बत उठाना । 
भ समाना !पैटना। 

मुद्दा०- गड़ जाना - झें।ना । लब्जित 
दाना । ६. खड़ा होना। भूमि पर 
ठहरना । ७. जमना । स्थिर होना। 
डटना । 

शड़प--सशा स््॒री> [ अनु> ] पानी, 
कीचड़ आदि में किसी वस्तु के सहसा 
समाने का शब्द | 

डड़पना->क्रिए० स० [ अ० गड़प ] 
१. निगलना | खा लेना । २ हज्म 
करमा ) अनुचित अधिकार करना । 

अडृप्पा--संशा पु० [ हिं* गाड़ ] १ 

_गइंढहा । २ धोखा खाने का स्थान। 

गड़बड़ “वि० [ 6िं० गड़ रू गइढा + 
बड़ ल्‍्वढ। ऊँचा । [वि- गडबड्िया] 
ऊँचा नीचा। असमतर | २. अस्त- 
व्यस्त | अबबढ । 

संज्ञा पु० १ क्रममग। अंब्यवस्था | 
कुप्रबंध । हि 
यौ०--गइचड़साला ८ गोल्माल | 
अव्यवस्था। गइचहइध्याय + दे ७ “पड 


हि 


२. उपद्रब । दंगा | ३ ( रोग़ आदि 
का ) उपद्रव । आपत्ति । 


गड़वड़ाना “कि अ«» [ हिं० गढ़ 


, बढ़ ] ! गडबद्डी भें पड़ना । चबह़र 


या भूल में पडनता। २. क्रम भ्रष्ट 
होना । अव्यव्रस्थित होना | ३. अस्त- 
व्यस्त हाना | बियडना | 
क्रि स० १. ग़ाडबडी में डालना। 
चकमर में डालना। २ भ्रममें डालना। 
भुलवाना । ३े जबिगाडना। खराब | 
करना। . 

गड़वरडिया >वि* [हिं०? गइयढ ] 
गड़बड करनेत्ञाल।। उपद्रव करने- 
बाला । प 

गड़बड़ी - संज्ञा ज्री० दे? “गडचइ” | 

गड़्रिया- सज्ञा पु० [ सं० गड्डरिक] 
[ ज्ञी० ग॒ रिन | एक जाति जो मेड़ें 
पालती और उनके ऊन से कब्ल 
बुनती है। 

गड़द्दा -सक्ञा पुं० [ह्ली० गड़ही] दे० 
“बइढा' ह। 

गड़ा--सज्ञा पु० [ से० गण ] ढेर। 
य्शि। 

गड़ाना--क्रि० स० [ 6िं० गडना ) 
चुमाना ।-घैसाना | भोकना । 
क्रिण स० [६० 'गड़ना? का प्रे० रूप] 
गाड़न का काम कराना | 

गड़ायत# -वि० [ द्विं० गड़ना ] 
गड़नेवाला । चुभनेवाल । 

गड़ारी--पश्ञा ज्ली० [ स० कुडछ १. 
मडल्यकार रेखा | गोल लफ्कीर | बृतत। 
२ चरा। 
सज्ञा सी ० [सं० गठ 5 चिह्ठ ] छ॒भा- 
तर पास पास आड़ी घारियाँ ) गठदा । 
सशा स्वी० [स० कुडछी ] गोल 
चरखी जिस पर रस्मी चढाका कुएँ 
से पानी खींजते हैं | बिस्नी । 

गंढड़ारौदार -वि० [हिं० गद़ारौ + 


श्ढू 


फ़ा० दाः ] १. जिसपर गड़े या 
धारियाँ पड़ी दों। २ घेरदार | जैसे- 
गड़ारीदार पायज्ञामा । 

गढुई--सशञा स्नी० [ हि. गड़वा ] 
पानी पीने का थोटीदार छोड बरतन। 

झारी । 

गड़वा- सता पु० [हिं०गेरनाज्नी राना+ 
डउबा ( प्रत्य० )-गेदगा ] टार्थदार 
लोग । 

गड़ेरिया--सश्ा १० दे० “गड़रिया”। 

गड्ोना--क्रि० स> दे० “गड़ाना? | 

गढ़ोना-सरा पु० [ हिं* गाड़ना ] 
एक प्रकूर का पान | 

गड़्ड-सशा पु० [ स० गण | [ञ्ली० 
गड्ढे] एफ ही आकार वी ऐसी 
वस्तुओं का समूठ अं एक के ऊपर 
एक जमाकर रखी हो। गंज। 
क्रलजा पु० [ ० गत ) गड्ढ़ा । 

गड्डबड्ड, गडडमडड-- सश्ा पु० 
[६िं० गड्ढु ] [ भाव० गडजुमडुयन ] 
बमेल की मिलावट | घालमेड। घाछा। 
बि० थे सिल्सिके। मिल्य-जुला । भइ- 
घ्रड | 

गडुड़रिक-सरा पु० [ स० ] गदे- 
रिया | 

बि० १. भेड़ का । २. भेड़ सबंधी । 

गड़डाम-बि० [ अश्गों +ह्याम ] 
नाच । छच्चा | बदमाश | पाज्ञी | 

गड्ड़ी-सक्ष स्ली० दे० “गडु” । 

गड़ढ़ा -सशा पुर [ स० गर्त प्रा 

गड्ढु | १. जमीन में गहरा स्थान। 
खता। गड्हा। २ थाईे घरे की 
गहराई । 

मुद्दा०--किसी के छिय गड्ढ़। खादना> 
किसी के अनिष्ट का प्रयत्त क्‍रनां। 
बचुगई करना । 

गढ़ंत--वि० [ हिं० गढना ] कल्पित | 
बनावटी । ( बात ) 

गहुँ--संज्ा पुं० [ स« गढ़च्लाई 


शेढ़त, पेड़न 


[छ्वी० अल्य० गढ़ी ] १. खाँई। २. 
बिछा । कोट । 

दहा०-गढ़ जातनां या तोदढ़ना»१. 
किला जीतना । २. चहुत कठिन काम 
करना ) 

शढ़्त,गढ़न---संशा स्री०[हिं० गढना] 
गद़ने की क्रिया .ग्रामव। बनावट | 
राठन । ; 

शदुना--क्रि० स० [ सं० 8 हम 
काट छाँटकर काम को व [। 
सुघटित करमा । रचना । २. सुडौल 
करना । दुरुस्त करना। रे. बात 
बनाना । कयोल-कल्मना करनां। ४ 
मारना । पीयना । ठोंकना । 

गढ़पति--तशा पुं० [ हिं० गढकतति ] 
१. किलेदार । २. राजा | सरदर | 

गढ़वई, गढ़वै+--सशा पुं० दे० 
$ धाढ़पति? । 

गरढ़याख्ू-सशा पु० [ ६िं० गढ़+ 
ब.रछा ] वह जिसके श्रषिकार में गढ़ 
हो | गढ़वाला । 

सजा पुं> उच्तराखड का एक प्रदेश | 
शढ़ाई--सशा स्री० [ 6िं० गठना | 
१. गढ़ने की क्रियाया भाव! २. 
गढ़ने की मजदूरी । 

शदु(ला--क्रि० स० [ ६िं० गहना का 
प्रे० रूप ] गदने का कम कराना | 
गढ़बाना । 
क्रि० भ्र० [ हिं० गाढज्कठिन ] 
कृष् कक. प्रतोत होना। मुरिकलछ 
गुजरना । खलना । 

शढ़िया--सशा पु० [ हिं: गढ़ना ] 
गढ़नेत्राला । 

गढ़ी--संजा ज्री० [ ६िं० गढ़ | छोग 
किला । 

गढ़ीश -सल्ञा पुं० [ हिं० गढ़ +से० 
इश ] गढ़ का सवराप्ती या प्रधान अधि- 
कारी । हि 

शढ़ेया--वि [ हिं० गढ़ना ] गढ़- 
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नेताला । 

शढ़ोई#[--सज्ञा पुं० दे० “गढ़पति” | 

गरु--सक्ा पुं० [ सं० ] १. समूह । 
झुड। जत्या। २. श्रेणी। जाति। 
कोटि | ३. ऐसे मनुष्यों का समुदाय 
जिनमें किसी विषय में समानता हो। 
४. सेना का वह भाग जिसमें तीन 
गुल्म हों | ५. छुंदःशाज््र में तीन वर्णों 
का समूह | रूघु, गुर के क्रम के अनु- 
सार गग आठ माने गए हँ--यगण, 
मगण, तगण, रगण, जरुण, भगशा, 
नगणा, सगण | ६ व्याकरण में घतुओं 
और शब्दों के दे समूह जिनमें समान 
लोप, आगम ओऔरवर्ण-विकारादि हों । 
७, शिव के पारिषद्‌ | प्रमथ | ८, 
दूत । सेत्रक | पारिषद । ९ परिज्भारक- 
बर्ग । अनुचरों का दर । 

गशक--0ज्ञा पु० [ सं० ] ज्योतिषी । 
गणना करने व,छा । 

शणुतंत्र--सशा पु० [ स॑० ] प्राचीन 
भारत का एक प्रकार का प्रजातत्र 
( राज्व )। 

गशदेवता--सज्ा पु० [ सं० ] समूह- 
चारी देवता । जैसे--विश्वेदेवा, रुद्र । 

गणुन--सक्षा पु० [ स० ][ वि० गण- 
नीय, गणित, गण्य ] १ गिनना। २. 
मिनती । 

गणशना-सशा र्री० [ सं० ] १ 
गिनती । शुमार २. हिसाब। हे. 
सख्या । 

गरणनायक--सज्ञा पु० [स०] गणेश | 
गण्परति-सक्षा पु० [ सं० ] १. 
गणंग । २ शिव । 

गयण शाज्य--उशा पु०[ सं० ] बह 
राज्य जो चुने हुए, मुखियों या सरदारों 
के द्वारा चलाया जाता हो । 

गणाधिप--संशा पु० [स०]) १. 
गणेश । २ साधुओं का अधिपति 
या महत । 


गेतांसुपातवक 


डशिका--संशा ह्ली० [ सं० ] वेश या। 
गणित--संशा पु० [ सं० ] १. यह 
शास्त्र जिसमें मात्रा, संख्या और परि- _ 
माण का विचार हो । २. हिसाब । 
शरितज्च--वि० [सं० ] १ गणित 
शाऊ्र जाननेवाल्ता। दिसाबी। रै. 
ज्योतिषी । 
गणेश--सशा पुं० [ सं+ ] हिंदुओं के 
एक प्रध,न देवता जिनका स.रा दरीर 
मनुष्य कानसा है पर तिर हाथी 
कासा है| 
गशय-वि० [ स० ] १. गिनने के 
याग्य | २ जिसे लोग कुछ समझें। 
प्रतिष्ठित । 
थौं०--गण्यमन्यस्थ्तिष्ठित | 
गत--वि० [स०] [सत्री० गता]१. गया 
हुआ । बीता हुआ। ९ भरा हुआ। 
३ रहित | हीन। 
संशा स्री० [ स॑ं० गत ] १ अवस्था | 
दशा । 
मुद्दा०--गत वन।नान्दुर्दशशा करना। 
२ रूप। रंग। वेष। ३ काम में 
छ,ना । सुगति | उपयोग । ४. दुर्गति । 
दुदेशा। नाश। ५ बाहों के कुछ 
बोलों का क्रमबद्ध/ मिलान | ६. दृस्य 
में शरीर का विशेष संचालग और 
मुद्रा । नाचने का ठाठ | 
गतका --संज्ञा पु० [ स० गदा ] १. 
लकड़ी खेलने का डडा जिसके ऊपर 
चमड़े की ख।ल चढ़ी रहती है। २. 
वह खेल जा फरी और गतके से खेला 
जाता है। 
गलांकू-बि० [ स०» ] गया बीता। 
निकम्मा | 
सशा पु० समाचार-यत्र का पिछला 
श्रक । 
गतानुगतिक--वि० [ सं० ] १. पुराने 
उदाहरण का देखफ़ुरु उस# अनुसार 
चलनेव,ला | २. अनुकरण करनेवाला | 


भ्र्ति 


| 
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शैति--संशा स््री० [6०] [भसाव०गतिता] बगावत । 


| 


की क्रिया | चार | गमन । २ िललने- 
होने की क्रिया | हरकत | स्ादन। 
है, भ्रवस्था । दशा | हालत । ४. रूय- 
रंगे । बेष | ५. पहुँच | प्रवेश | पैठ ! 
६. प्रथवत्व की सीमा | अंतिम उगय। 
दौड़ | लैंदबीर | ७ सहारा | अवलबत् | 
शरण | ८. चेश । प्रयत्न । ९ छीला। 
माया १०. दंग। रीति । ११. झूत्यु 
के उपरांत औवात्मा की दशा | १२, 
मो । पुक्तिंगी १३. लड़नेवालों के 
पैर की च.रू | वैतरा । 

गला -संशा पुं० [ दरेश० ) कागज के 
कई परतों को सॉधकर बनाई हुई 
छऋपफ्ती | कुट । 

गराल खाता -संशा पुं० [सं० गर्त+ 
हिं० खत। ] बद्दाखाता। गई-बीती 
रकम का लेखा । 

गश+--सश पु० [सन ग्रथ ] १. 
पूजी। जमा | २. माल | ३ झंंड | 

शथना#--क्रि० स० [ स*» ग्रथन ] 
१. एक में एक जोड़ना। आपस में 
गूँधना । २ बात गढ़ना | बात बनाना । 

शंद्‌ू--सक्ष. पुं> [ स० ] १ विष। २. 
रोग। ३. शभ्रीक्षष्णचद्र का छोटय 
भाई | 

संशा पुं० [ अनु० ] युलयुली वस्तु पर 
भाषात रूगने का शब्द । 

शदका।--संश्ञा पुं० दे० “गतका” | 

शद्कारा- वि० पुं? [ अनु० गदक+ 
कारा ( प्रत्य० ) ] [ सत्री० गदकारी ] 
मुठायम और दब जानेवाला। गुल- 
गुला | शुदगुदा । 

शद्शद्‌#--वि० दे० “गदगद”। 

शदभा#-क्रि० स० [सं० गदन ] 
कहना । 

शद्र--सेजझ्ञा पूं० [ अ० ] १. इलचल। 
खलबली । उपद्रव। २. चछवा | 


है.एक स्थान से दूसरे स्थानपर कमशःजाने गदराना-क्रि० अ० [ अनु० गद ] 


१. (फछठ आदि का ) पकने पर 
होना । २. जवानी में झर्गों का 
मरना ३. आँख में फकीचड ऋादि का 
आना। 
क्रिग अ० [ हि गंदा ] गेंदला 
होना | 
बि० गदरा।या हुआ। 

गद्दपयीसी--तजश्ा स्ली० [ हिं० 
गदद्द+चीसी ] १६ से २५ बर्ष तक 
की अवश्था जिसमें मनुष्य की अनुभव 
कम रहता है । 

शंवदपन-सशा पुं० [हिं० गंदद+ 
पन ( प्रत्य० ) ] मूखंता । बेउकूफ़ी । 

गद्द्वपूरना >सशा। ज्ञीं० [ सं० गदद 
स्रोग+पुननंवा ] पुननंत्रा नाम का 
पौधा । 

गदद्दा -संशा पु० [ स० ] रोग 
हरनेवाला । वेद्य | चिकित्सक । 
संश्ञ पु० [ स० गदंम ] [ स््री० 
गदददी | १. घोड़े के आकर का, पर 
उससे कुछ छोटा, ए+ प्रसिद्ध चौफया । 
भषा | गर्दभ | 

मुहा+--गदहे पर चढ़ाना-बहुत बेह- 
ज्जत या धदनाम करना । गददे का हक 
चलना 5 बिखकुल उनजढ़ जाना। बर- 
बाद है| जाना। 
२. मू्ख । बेवकूफ । भासमझ । 

गद्छिला--सशा पु० [ ६िं० गददद। ] 
तरह गदह्ा जिस पर ई'टें या मिट्टी 
लादते हैं । 

गवा--सशा जह्ली० [ सं० ] एक प्राचीन 
अद्न जिसमें एक डडे में छट्ट_ रहता था। 
सज्ञा पु० [ फू० ] १. फ़कीर । २. 
दरिद्र । 

गदाई--वि० [ फा? गदा ८ फकीर + 
ईं (प्र०)] १. वच्छ । नीच | छुद्र । 
वाहियात । रददी । 


गद्दीमशील 


गदाचर--संशा पुं० [ सं० ]विष्णु | 
नारायण | 

गदेखा-सशा पु० [हिं० गद्य] 
मोटा ओोढ़ना या बिछौना | गद्दा। छोटा 
लड़का | 

रशादोरी--पंशा स््री० [ हिं० गद्दी ] 
इथेली । 

गद्गद्‌- वि० [ सं ] १. अत्यधिक 
हष, प्रेम, भ्रद्धा भादि के आवेग से 
पूर्ण । २. अधिक इृष प्रेम आदि के 
क रण रुका हुंआ, अस्पष्ट या असंबद्ध 
३. प्रसन्न | 

शइ--सशा पु० [ अनु० ] १. मुछायम 
जगह पर किसी चीज के गिरने का 
शब्द । २, फिसी गरिष्ठ या जल्दी न 
पचनेत्राली चीज के कारण पेट का भारी 
पन | 

गदर--वि० [ देश० ] १. जो अच्छी 
तरह पका न हो । अधपक्रा । २. मोटा 
गद्द। । 

गहा---पंश। पु० [ हिं० गदद से अनु ०] 
१. रूई, पया।ल आदि “भरा हुआ बहुत 
मोटा भोर गुठशुदा त्रिक्ोना। भारी 
तोझक। गदेला। २. घास, पयाल, रूई 
आदि मुलायम चीजों का बोझ | ३. 
किसी मुलायम चीज की मार । 

गदह्दी--संज्ञा ज्वीो० [ हिं० गदां का 
स््री० और अल्पा० ] १ छोटा गद्दा। 
२. बद कपड़ा जो घोडे, ऊँट आदि की 
पीठ पर जीन आदि रखने के लिए 
डाला जाता है। ३. व्यवसायी भादि 
के बैठने का स्थान | ४. किसी बड़े 
अधिकारी का पद | 

मुद्दा०--गद्दी पर बैठना ८ १. विंहा- 
सनारूढ दहोना। २. उत्तराधिकारी 
होना। 
५ किसी राजवश की पीढ़ी या भाचार्य्य 
की शिष्य-पर परा । ६. इथयेली | 


गद्दीनशीस-वि० [हिं० गद्दी + फा० 


के 
कही इतनी ली, 
जज 


'भश्ौन ] १. सिंहासनारूदे। जिसे राज्या- 
घिक्रार मिल! हो। २ उत्तराधिहरी। 
शाही नशीनो--सशा स्यो० [ हिंर 
'अद्दो'+क फा० नशीनी ] गद्दो पर बैठने 
का समारोह । राज्यारोहग । 
शझ--स्ञा पुं० [स०] वह लेख जिममें 
मात्रा ओर वर्ण को सख्या और स्थान 
आदि का कोई नियम न हो | वार्निि | 
बचनिका | पद्म का उल्ठा | 
गंधा--पज् पुं> ' दे”  गदहा?। 
शगऋ#--सज्ञा पुं० दे० “गण” । 
शनक#--सज्षा पुं>० [ स० गणक ] 
ज्योतिषी | 
शासरशज --संशा रत्री० [ अनु० ] कॉपने 
था रोमांच होने की मुद्रा 
शलरानाना--+ि० अ० [ अनु गन- 
गन ] शीत आदि से रोमांच या कंप 
' होना । 
शनशगौोर--संशा सत्री० [ स० गण + 
गौरी ] चैत्र शाल तूतीया । इस दिन 
द्ियाँ गणेश और गौरी की पूजा करती 
हैं। 
शमना!--क्रि० स० दे० “गिनना” | 
गनाना#--क्रि० स० दे० “गिनाना” | 
क्रि० अं० गिना जाना । 
गनिय।री--उकशा स्त्री० [ स० गणि- 
कारी ] शमी की तरह का एक पौधा । 
'छोटी अरनी | 
शनी-- वि? [ अ० रानी ) घनी। धन- 


यान्‌ | 
शभीम--घंशा पुं?[ अ० ] १ छटेरा। 
डाकू । २. बैरी'। शत्रु । 


गनीमत - सशा ऊ्री० '[ अ* ] १. 
लूट का माल । २ वह साल जो बिना 
'परिश्रम मिले। मुफ्त का साल । ३. 
सतोष की बात | 

शझा--संशा पुं० [सं० कांड ] ईख । 
ऊख | 


म्ज 


गप--उंज्ञा ख्री० [-सं० कटर० | [बि०* 


डै० डे 


गष्पी ] १. इधर उधर 'की बात, 
जिसकी 'सत्यता का निश्चय न हो ! १३ 
वह बात जो केवल जी बहलाने के दिए' 
की जाय | ब्रफबाद | 
थौ०--गपशव-इघर उधर कौ बरतें 
है झूठो खबर | मिथ्या सब,द | अफ- 
वाह। ४. वह भूड़ी बात जो चढ़ाई प्रकट 
करने के लिए की जाय । डींग। 

संशा पु० [ अनु० ) १. वह शब्द जो 
झट से निगलने, किसी नरम अथवा 
गीली वस्तु में घुसने आदि से होता है। 
योौ०---गर गप-जल्‍दी जल्दी |झटपट | 

 निगलने या खने भी क्रिया। 

भनश्नण । 

गंपकनॉ--क्रि”' अ० [ अत» झूप + 
हिं० करना ] चटपद निगछना । झट 
से खा लेना । 

गपड़चो थ--सशा स््री० [ हिं० गपोड़ 
* बात +चौथ ] व्यर्थ की गोष्टी | 
व्यर्थ की बात । 
बि० लीकपोत | अंड-बंड । 

गपना#ऑ--क्रि/ स० [४० गप ] 
गय मारना । बकवाद करना | बकना | 

गपांड़ा -सज्ञा प० [हिं० गप ] 
मिथ्या चात । कोछ-कल्मन'। गय। 

गपोड़ी--वि० दे० “गणी” | 

गप्प -सज्ञा स्रो० दे० “गउ? | 

गप्पा--संज्ञा पु० [ अनु० गप | धोखा। 
छल | 

शप्पी- वि० [ हिं० गए ] गप मसास्ने- 
बाला | छोटी बात को बढ़ाकर कदने- 
बाला । 

गण्फा--संशां पु०[ अनु० गप ) १. 
बहुत बड़ा ग्रास। बड़ा कोर | २. छाम। 
"फायदा । 

गफ--वि० [ स० प्रप्स >गुच्छ ] 
घना । ठप! गाढ़ा । घनी बुनाबट 
कान 

गफखत--सक्षा क्ली० [अ०] १. 


अंक, 


ही, 


' असावधानी | वेपसाई । ९ बेखतरों। 


चेत या सुध का अमाव। है. भूल | 
च+क। 

गफिलाई#--संशा ख्री० दे० /गफ- 
लत” | 

शयन--संशा पु० [ अ० ] डिसो दूर्सरे 

सौंते हुए माछझ का खा लेना। 

खबानत | ह॒ ! 

शेबरा|--वि० दे० “गब्बर? | 

शयरू--“वि० [ फा० खूबरू ] १. उ्म- 
ड़ती जवानी का। पदठा | ३. भोछा 
-माला | सीधा । 

'सज्ञा पु० दल्द्ठा । पति 

शबरून -सशा पु० [ फा० गघढून "| 
चारखाने की तरइ का एड मोटा 
कपड़ा | 

शुब्यर--वि० [ स० गये, पा० गब्बर ] 
१ घमडी। गर्बीला। अद्दकारी । ९. 
जल्दी काम न करने या बात का जलदा 
उत्तर न देने वाल्य | मदठर | मदर । 
३ बहुमूल्य | कीमती | ४ मालदार ? 
धनी । 

गमस्ति--सशा पुं० [ सं० ) १ किरण 
२ सूर्य । ३ बाँह। हाथ । 

सज्ञा स्री० अग्नि की स्त्री, स्वाहा | 

गमस्तिमान--सज्ञा पु०[ स० गभ- 
स्तिमत्‌ ] १ यूथ्य। २ एकद्वीप। १. 
एक पाताल । 

गभीर+--वि० [ ऊत्रो० गभीरा | दे० 
“गभीर” १ 

गुआर--वि० [ स० गरम + आर: 
( प्रत्य> ) ] १. गर्म का( आल )। 
जन्म के समय का रखा हुआ (कल) | 
२ जिसके सिर के जन्म के बल न कटे 
हो। जिसका मुडन न हुआ हो+ ३ 
नादान * अनजान | 

दशम--पंज्ा स््री० [ स० ग़म्य ] (किसी 
वस्तु या विषय में ) प्रवेश | पहुँच ।? 
गुजर। के 


म 
शाम 


इक 


श्रज्--तंज्ञा पुं० [ अ० ] १. दुःछ्ध। भर्यतू&--संशा पुं> [४० गजेन्द्र ] 


शोक । 

पह्रुद्दडा ०--ग्स छाता # क्षमा करनां । 
जे देना । 

गल्क--संशा पुं/ [सं० ] 4. जाने- 
बाढा । २. बोघक । सूचक | मतछा- 
नेवाला | 

सश ज्री० १. संगीत में एक श्रुति 
या स्वर से दुसरी भ्रुति या स्वर 
पर जाने का ढगं। २. तब्ले की 
गरभीर आवाज | ३. सुगध। 

ग्रमकना--कि०& भ० [ हिं* मम ] 
महकना | 

गमसख्तोर--वपि* [ फ्रू०* ममस्वार ] 
[गा गमखारी | सह्ष्णु | सहनशील | 

शमूगीन--वि० [ अ०+ फा० ] 
दुःखी | उदास । 

गमसन--सड्ञा पुं० [सं०][ वि० गम्य ] 
१. जमा | चलना। य/त्रा करना | २५ 
सभाग | जेसे-«वेश्यागमन । ३े राह। 
रास्ता | 

गमनाऋ--क्रि० अ० [ स० गमन ] 
जाना | चलना | 

ऋक्रि० अ० [ अ० गभभ ] १. सोच 
करना | र॑ंज करना'। २. ध्याम देना ! 

गमला---8शा पु० [१ ] *. फूछी के 
पेढ़ ओर पौधे छगाने का बरेतन । २ 
कपोड | पालाना फिरने का बरतन । 

गमाना#--क्रि२ से० दे० “गँवाना?। 

गारा--वि० दे० “गँवार” | 

शमी--संशा सल्ी० [ अ० गम ] १. 
शोक की अवस्या यां काल | २ वह 
शोक जो किसी मनुष्य के मरने पर 
उसके संबंधी करते हैं। सोग । ३ मृत्यु । 
मरनी | 

शस्य--वि० [6० ]१ जाने योग्य । 
गसन योग्य । २. प्राष्य।लछम्ब। १. 
संभोग करने योग्य | भोग्य। £. साध्य | 

३६ 


बड़ा हाथी। 

गय--संशा पु० [सं०] १. घर | मकान | 
२, मंतरिक्ष । आकाश | ३. धन । 
४. प्राण | ५. पुत्र | अ्रपत्य । ६. एक 
असुर | ७ गया नामक तीय॑ | 
ऋसंशा पुं० [ सं० गज ] हाथी । 
गयनाख--वसंशा त्ली ० दे” “गजनाछ”? | 
गयर#--संज्ञा ज्लौ० दे० ' मैत”! | 
गयशिर--संशा पुं० [ सं० ) १. 
श्रतरिक्ष। आकाश | २. गया के फंस 
का एक पंत । 

गया--सशा पु०[ सं० ]१ बिहार 
या मगघ का एक तीथ॑ जहाँ द्विंदू पिंड 
दान करते हैं। २. गया में होनेवाला 
डिंडदान । 

क्रि० अ० [ सं० गम ] “जाना? क्रिया 
का भूतंकालिक रूप । प्रस्थानित हुआ। 

मुदहदा०-गया मुजरा या गया बीता ८ 
बुरी दशा को पहुँचा हुआ। नष्य। 
निऊृष्ट । 

गयायांकू-संशा पु० [ हिं० गया के 
बाल ] गया तीर्थ का पंडा । 
शर--संशा पु० [ सं० ]१ रोग। 
बीमारी | २. विष | जहर । ३. वत्स- 
नाभ। बछनाग | 

कांसशा पु० [ हिं० गल ] गला। 
गरदन । 

प्रत्य० [ क्रा०_] ( किसी काम को ) 
बनाने या करनेवारे | बज्ेसे-+- 
बाजीगर, कलूईगर | 

गमरक -वि० [ अ० गर्क ] १. हक 
हुआ | निमसस्‍न | २ विसुम | नष्ट | 
बरबाद | 

गरगेज्--तंशा पुं० [हिं> गढ़ + गज] 


सरदन 


१. किले की दीवारों पर बना हुआ बुजे 
जिस पर तोरपं रहती हैं। २. बह हृह 
का टीला जहाँ से शत्रु की सेना का 
पता चछाया जाता है। ३. तख्तों से 
बनी हुई नाव की छत । ४. फाँसों की 
टिकठी । 

बि* बहुत बडा | विज्ञाल । 
गरगरा--संझ्ा पुँं० [अनु०] गराड़ी । 
घिरनी । 


गरगाथ-[ फा० गरकाब ] ह्ूत्रा 
हुआ। नीची भूमि। खलार । 

गरज- खशा ज्जी० [ सं० गर्जन ] १. 
बहुत गंभीर शब्द | २. बाद्रू कं सिंह 
का शब्द | 

गरझ--संशा जी ० [अ०] १. जाशग | 
प्रयोगन । मतलब । २. श्रावश्यकता | 
जरूरत | ३ चाह | इच्छा | 

अव्य० १. निदान। आखिरकार | 
अंततोगत्ा । २. मतलरूब यह कि | 
सारांश यह कि | 

मरजना--क्ि० अ० [ सं० गर्जन ] 
१ बहुत गर्भार और तुमुछ शब्द करना। 
२. मोती का चटकना। तड़पना। 
फूटना । 
वि० गरजनेवाला । 

गरजमंद--वि* [ फ्रा० ] [ संशा 
गरजमदी ] १. जिसे आवश्यकता दो । 
जल्रतवाद्य । २. इच्छुक । चाहने- 
वार | 

गरजी--वि० दे० “गरजमंद”” | 

गरजू--वि० दे० “गरजमंद” | 

गरद्ट -सशा पु० [सं० ग्रथ ] समूह | 
झुंड। 

गरव्‌ू--तंशा जी० दे० “गद” 

गरदख--संशा आी० [ फ्रा० ] १. धद 
और सिर को जोड़नेवाछा अग । 
ग्रीवा । 

मुद्दा० - गहुइन उठाना-विरोध करना । 


ह्त्तत्या 


' हैशदे 


भ विद्रोह करना। गरदन कार्टमा > ९. शरणल-जदेखा-“वि० [हिं० गयं + 


» बड़ से सिर झऋलरा करना । भार 
४ डाछना | २. चुराई करना। हानि 
, पहुँचाना । - गरदन पर 5 ऊपर । 
, जिम्मे | (पाप के लिये) गरदन मारना 
नसिर काटना ।मार डालना। गरदन में 
हाथ देना का डालना > गरदन पकड़- 
; कर निकाछ बाहर करमा | गरदनियाँ 
देना | हे 
२, बरतन आदि का ऊपरी भाग। 
गरदना--संशा पुं» [ हिं* गरदन ] 
१, मोटी गरदन। २. वह घौछ जो 
- मरदम पर लगे । 
शरदलियाँ--संज्ा स्त्री ० [ हिं० गरदन 
' के इयाँ ( प्रत्य० ) ] ( किसी को किसी 
इ्धान से ) गरदन पकड़कर निकालने 
की क्रिया ! 
शरदभी--संशा र्त्री० [हिं० गरदन] 
' १, कुरते का गरा। २, गले में पहनने 
की हँसछी । ३ घोडे को गरदन और 
- पीठ पर २खने का कपड़ा | “४. कार- 
' निस। केंगनी | 
गरदा--संशा पुं० [ फा० गद ] घूछ। 
ग़ुबार। मिट्टी । खाक | गद | 
गरदान*--वि० [ फ्ॉ० ] घूम फिरकर 
एक ही सथान पर आनेवाकछा। 
'संक्षा पु० १. झन्दों का रूप-साधन । 
"४, बह कबूतर जो घूस फिरकर सदा 
अपने स्थान पर आता हो। 
गरमाक(--क्रि० अ० १दे० “गलना” | 
२. दे० इ४गड़ना”? || 
क्रि० अ५ [ स॑० गरण ] निचुडना | 
गरनाल--सशा स्त्री० [हिं० गर+नली] 
बहुत चौडे मुँह की तोप ) घननाछ | 
घंननाद । ० 
शरबऋ--सशा पु० [ सं० गव॑ ] १. 
दे० “ग्रबं”। २. झयी का मद | 
शरथई--सशा मञ्री० दे० “गये” | 


गहना ] जिसने गय॑ घारण किया हो । 
गर्बीला । 

शरवबना, गरबानाऋ--क्रिर अ० 
[ सं० गव॑ ] घमंड में आना | अभि- 
मान करना । 

गरबीला--बि० [ सं० गय॑ ] जिसे 
गये हो | घमडी | अमिमानी ! 

शरभ+--संशा पु० दे० “गर्भ” | 

गरभामा--क्रि० अ० [ हिं० गर्भ ] 
२. गॉर्मणी होना । गर्म से होना । २. 
धान, गेहूँ आदि के पौधों में बाल 
रूगना । 

गरम--वि० [ फा० गर्म ] १. जलता 
हुआ । तत्त | तचा | उण्ण । 
यौ०-गरमागरम > तचा । उष्ण | 
२. ती६ण । उग्र । खरा | 

सुद्दा०-- मिजाज गरम होना+१ क्रोध 
जाना | २. पागल होना | गरम होना 
+ भवेश्ष में आना | क्रुद्ध होना । 
३. तेज | प्रबछ | प्रचंड । जोर और 
का। ४. जिसके व्ययहार या सेचन से 
गरमी बढ़े | 
यौ०--गरम कपढ़ा ८ शरीर गरम 
रखनेवाल्ा कपड़ा | ऊनी कपड़ा | गरम 
मसाला- धनियाँ, लौंग, बड़ी इलायची, 
जीरा, मिच इत्यादि मसाले | ५. 
उत्ताहपूर्ण | जोश से भरा हुआ । 

गरमाई--सशा ख्त्री० दे० “गरमी” | 

गरमसागरम-घधि० [ फा० गरम ] १. 
बिलकुल गरम | २ ताजा । 

शरमागरमी --संशा स(त्री० [हिं* गरमा 
+गरम ]१. मुस्तैदी। जोश | २. 
कट्दा-सुनी । 

ग्रमाना--क्ि० अ० [ हिं० गरम ] 
१. गरम पढ़ना। उचध्ण होना। २. 
उमंग पर जाना । भस्तामा। रे. 
आवेश में आना। क्रोध करना । 
झल्लाना । ४. कुछ देर छगातार दौड़ने 


गाढररी 


यथा परिश्रम बरने पर थोड़े आदि 
पशुओं का तेजी पर आना । 
६ क्रि. स० गरम करना। तपाना। 
औराना | 
मरमाहट--संशा स्जी० [ हिं० गरम ] 
गरमी । 
गरमी-सशा छ्ली० [ फा० ) *१. 
उष्णता । ताप। जून | २ तेजी । 
उम्रता | प्रचंडता । 
मुद्दा०--गरमी निकारूना> गय दूर 
करना | 
३. आवेश । क्रोध । गुस्ता 4 ४ 
उमंग | जोश । ५ ग्रीष्म ऋतु | कडी 
धूप के दिन । ६. एक रोग जो प्रायः 
दुष्ट मैथुन से उसन्न होता है। आत- 
शक | फिरंग रोग | 
गरमीदाना--सज्ञ पु [ हिं* गरमी + 
दाना ] अ्रम्दौरी । पित्ति । 
सर्‌याजा- क्रिण अ० [ देश» ] 
मस्ती में झूमना | मस्त होना । 
गरयारा--छंज्ञा पु० दे० “गलियारा” | 
गररा#-संज्ञा पु» दे० “गरा”? | 
गरराना--क्रि० अ* [अनु०] भीषण 
ध्वनि करना। गभोर गरजना । 
गरलत--सज्ञा पूं० [ स० ] [भाव०- 
गरलता ] १ विष | जहर। २ साँप 
का जहर | 
गरबा+--वि० [ स० गुर ] भारी । 
संज्ञा पुं० दे० “गला? | 
गरखना-क्रि० स० दे० “पग्रसना” | 
गरह--सज्ञा पु० दे० “अह? | 
गरदहस#--सज्ञा पुं० दे०? “अहण? | 
गरशॉव-सजा पुं० [ हिं० गर ८ गछा ] 
दोहरी रस्सी जो चौपायों के गले में 
बाँधी जाती है। । 
गरा--संशा पुं० दे? “गला” | 
शराज#-सशा स्त्री० [ सं* गर्जन ] 
गरज | 
गड़ारी--संज्ञा जी? [* अनु० गड़गढ़ 


'बैरमों 


यासं० कुडष्ठी ]काठ यथा छोड़े का 
गो चक्कर जिसके गड्ढे में रस्सी 
डाछफर कुएं से घढा या पला आदि 
खींचते हैं। चरली । 
संशां सी ० [स० गड> विह | रगढ़ 
आदि से पढ़ी हुई गहरी छकीर। 
साँट । 

गरानाऋ -क्रि० स० दे० “पछाना”? । 
क्रि० स० [ हिं० गारना ] १. गारने 
का काम दूसरे से कराना । २ गारना। 

गरारा--वि० [ सं० गये + आर 
(प्रत्प०) ] १. ग्रुवंयुक्त। २. प्रबछ । 
प्रचड | बल्यान्‌ । 
सजा पु० [भ० गरगरा] १, कुछी | 
२. कुल्ली करने की दवा । 
सश पु०[ हिं? घेरा ] १. पायजामे 
कं दाली माहरी । २ बहुत बड़ा यैला। 

गरासऋ#-सशा पु० दे० “प्रास”? । 

गराखनाऋ# -क्रिश्स० दे० “ग्रसना” । 

गरिमा -सरजा स््री० [स० गरिमन्‌ | १. 
गुरुत्व | भारीपन। बाक । २. महिमा। 
अद्दत्व । गौरव । ३. गव॑ । अहकार । 
घमड | ४ आत्मश्लछाबा | शेखों । ५. 
भाठ सिद्धयों मे से ए# सिद्धि जिससे 
घाधक अपना बोह्न चाह जितना भारी 
कर सकता है । 

गरियानॉ--क्रिए अ० [हिं० गारी + 
आना ( प्रत्य० ) ] गारो देना। 

गरियार--वि० [ ढहिं० गड़ना 5 एक 
जगह रुक जान ] सुस्त । बोदा । 
मट्ठर ( चौपाया )। 

गरिष्ट--वि- [ स० ] १. अति शुरू । 
अत्यत भारां । २ जो जल्दी न पचथे। 

गरी -सज्ञा स्री० [ स० गुलिका ] १. 
नारियल के फल के भीतर का मुछयम 
गाला । २ बीज के अभद्र की गूर्दी | 
गिरी । मींगी । 

गरीब--वि० [ अ्र० गरीब ] ! नम्न। 
दौन | हीन | २. दरिद्र | निर्धन । 


३०७ 


कंगांल | 

गरीयनिवाज -वि० [ फ० ग़रीब + 
निवाज़ ] दौनो धर दया करनेत्राला | 
दयाड । 

गरोबफ्रथर--जि० [ फ़.० ) गरीबों 
को पाछनेवाला । दीन-प्रतियालक । 

शरीबाना--क्रि० बि० [फा० गरोबानः] 
गरीबों का सा । 

गरीबा मऊ--वि० दे० “गरीबाना” | 

गरीबो-- शा ज्री० [ भ्र० ग्ररीत्र | 
१. दानता | अधीनता । नप्नता। २. 
दरिद्रता । निर्धनता । कगाली | मुह- 
ताजी | 

ग़रीयख--वि० [ स० ] [ ज्ली० गरी- 
यसा ] १ बढ़ा भारी। गुरू | २. 
महान्‌ | प्रबछ | 


“गद, गरुआ#--वि० [सं० गुरु 


[ जा० गरई ] १. भारी । वजनी । 
२. गोरवशारूां । 

गरुझाई--सशा स्त्री० [ हिं० गरुणा ] 
शुरुता । 

ग़रुआना/--क्रि० अ० [ सं० गुरु ] 
भार। हाना | 

गरुड़--सश्ा पुं० [सं० ] १. बिष्णु 
के वाहन जा पक्षियों के राजा मान 
जाते ६ं। २. बहुतों के नत से उकाब 
पश्चा । १३. एक सफेद रंग का बड़ा 
ऊछ-पक्चा । पेंड़वा ढेक | ४. सेना की 
एक प्रकार की ब्यूइ-रचना | ५. छप्पय 
छद का एक भेद | 

गरुड़गामी--संज्ञा पु० [ स० ] १. 
विष्णु । २ भीक्ृष्ण । 

गराडघ्यज--सशा पुं० [ सं० ] 
विष्णु । 

गरुड़ुपुराण--सशा पु० [ सं० ] 
अठारह पुराणों में से एक । 

गरडूदत--संशा पु० [ स० ] सोखइ 
अक्षरों का एक बर्णदूच् । 

गयड्ठयूइ--तंशा पु [सं०] रणस्थलू 


ग्रदेखोर, रादखोर 


में सेना कें जमाव या स्थापन का एक 
प्रकार । 

यदता&--पंज्ञा ज्ली ० दे० “गुरुता” । 
गरुधाईकऋ--संज्ञा ज्जी० दे० “गरु- 
जाई” | 

गरू--वि० [ स० गुर ]भरी। बजनी। 

गरूर--संशा पुं* [ भ० ) घमड़। 
अभिमान । 

गरूरत, गरुशता--संजशा जो? दे० 
८उरूर !! । 

गरूरी|+---वि० [भि० गुरूरी ] घरमंडी | 
सजा स्त्री० भ्रभिमान | घमंड | 

गरेबान -संशा पु० [फ़ा०] आंगे, 
कुरते आदि में गले पर का भाग | 

गरेश्ना-क्रि० 8० [हिं० घेरना ] 
घेरना । 

ग्रेरा--संशा पु० दे० “घेरा” | 

ग्रेशी[--सशा जरी० दे० “गराड़ी” | 
गरैयाँ[---संशा ज्जी० [हिं० गला ] 
गराँव | 

गरोइ--नसशा पुं० [फा० ] शुद । 
जत्पा । 

गर्ग--सज्ा पुं० [सं० ] १, एक वैदिक 
ऋषि । २. बैल | साँड़ू | ३. एक पष॑त 
का नाम | 

गर्ज--संशा स्री० दे० “गरज” | 
ग्जंन--नसंहा पु० [ 8४० ] भीषण 
घ्वनि । गरजना । गरज । गंभीर 
नाद | 

यो०-गर्जन-तर्जन>!१. तड़प । २. डाँट- 
डपट । 

गर्लेना--क्रि० अ० दे० “गरजना”। 

गरं--सशा पु० [ सं० ] १. गड्ढा। 
गड़द। | २. दरार । ३, घर | ४ रथ। 

शर्दू--सशा स््री० [ फा० ) धूछ । 
राख । 

यौ०--गर्द गुबार ८ धूछ मिट्टी । 
गदखोरं, गर्द्‌खोरा--वि० [ क्लां० 
गर्दखोर ] जो गदे या मि्ठी भादि' 
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प्रदने से ऋरदी मैक़ा या ज़द़ूय श हों । 
खंक्षा पुं० पाँव पोछने का ठाढ मा 


कपड़ा । 

शहक्ष--संक्षा जी? दे० “गरदन” । 

शरद्ज्न--संशा पुूं० [सं०] गधा । 
महहा। 

शर्चिक्व--सशा जी ० [फा०] १. घुमाव । 
चकर | २. विपत्ति। आपत्ति । 

शर्दी क्ला--वि० दे ७ “गरबीला” | 

शर्म-संज्ञा पुं० [ स० ] १. पेट के 
अंदर का बच्चा | दमस | 
हा ०--गर्भ गिरना र पेट के अब्ये का 
पूरी बाढ़ के पहले ही निकछ जाना। 
गर्भपाल । 
२. री के पेट के अंदर का वह स्थान 
बितमें चकका रहता है। गर्माशय | 

शर्भकेसर--संशा पु० [२० | फूलों 
में वे पतले सूत जो गर्भनार के भदर 
डोले हैं । 

शरसंएह---संशा पु० [०] १. मरान 
के बंध की कोटरी । मध्य का घर। 
२. घर का भसध्य साग | आँगन | ३. 
मंदिर में बह कोठरी जिसमें प्रतिमा 
रखी जाती है । 

शर्मनाक्ष--तशा स््री० [ स० ] फूल के 
अदर की वह पतकी नाछ जिसके प्षिरे 
पर भर्म-केसर हंता है । 

शर्भेपात--सक्षा पुं० [ स« ] पेट में 
से बच्चों का पूरी बाढ़ के पहले निकछ 
जाना । 

गर्भघली--वि० स्री० [ सं० ] जिसके 
प्रेढ् में बल्चा हो | गर्भिणी । ग़ुरबिणी | 

शर्ससेघि--सजञा ह्ली ० [ स० _] नाटक 
में पाँच प्रकार की सधियों में से एक । 

शसंस्थ--वि० [ स० ] जो यर्भ 
मैं ही। 

शर्भेस्नाण--सशा पु० [ २० ] चार 
महीने के जदर का मर्भवात् । 


शर्लक--#ंश पु० [ ४० ] १. मादक 


दे 


के भीतर किसी नाटक का दृश्य । २. 
मादक के अंक का एक भाग या दृश्य । 

गर्भालधाज--संशा पुं० [सं० | १. 
मनुष्य के सोलह संस्कारों में से पहला 
जो गर्भ में आने के समय ही होता है। 
२. गर्भ की स्थिति । गर्म-बारण । 

गर्भोशवय--संशा पूं० [ सं० ] ख्त्रियों 
के पेट में वह स्थान जिसमें बच्चा 
रहता है । 

रर्मिली--बि० स्थी० [स०] गर्भवती | 

गर्मित-न्रि० [ सं | १. मर्भयुक्त | 
२. भरा हुआ | पूर्ण | 

शर्रा-वि० [ स० गरहाधिक ) छाख 
के रंग का । 
सशा पु० १ छाददी रंग । २. घोड़े का 
एक रग जिसमें छाही बालो वा साथ 
कुछ सफेद बाल मिले होते है । ३ 
इस रंग का घोड़ा | ४. छाहटी रग का 
कबूतर । 

शर्च--संशा पु० [सं० ] अहकार | 
घमड़ | 

गवोया[#--क्रिण अ० [स० गवं ] 
गव॑ करना । 

गर्खिता--तशा स्नी० [सं० ] वह 
नाविका जिसे भरने रूप, गुण या पति 
के प्रेम का घमंड हो | 

शर्विष्ट--सशा पु० [ स० ] घम्डी । 

गर्बी--वि+ [ सं० गर्षित्‌ ] [ स्जी० 
ग़विंणी ] घग्डी | अइकारी । 

गर्थीला--व० [स० गये + ईलछा 
( प्रत्य० ) ][ज्ञी० गर्जीली | धमडी । 
अभिमानी । 

गहंणु--सशा पु० [ सं० ] निदा । 
शिकायत | 

गहित--वि० [ स० ] दूषित । बुरा । 

गहाँ--वि० [ ख० | गहईंणीय । 

शह्त--सशा पु० [ स० ] गछा । कंढ | 

गलकबल--संज्ञा पु० [सं०| गाय के 
यछे के नीचे की झालर । रूदर | 


सकल 


गऱका --सशा पुं० [ हिं* मरना ] १. 
एक प्रकार का फोड़ा जो हाथ की 
उंगलियों में होता है। २. एक प्रकार 
का कोड या चाबुक | 

गल्षगंज --संशा पुृ० [ हिं० गारू + 
गाजना ] शोर-गुल | हल्‍्ठा । कोल्म- 
हल | 

रालणशअंबा---करि० अण० [हिं० गरूगंग] 
शार करना | हल! करना । 
गठतारांडु--सशा पु० [ स> ] एक रोग 
जिसमें गर। सूजकर लटक जाता है। 
घेषा | 

गलगल--पज्ञा ञ्री० [ देश० ] १. 
मैना की जाति की एक चिड़िया । 
सिरमोठओ_। गछगछिया । २. एक प्रकर 
का बढ़ा नीबू ! 

गकशखा--वि"[हिं०गोछा|मांद्र । तर। 

गलगाअना--क्रि? अ० [हिं० गारू+ 
गाजना ] गाल बजाना। बढ़बढ़कर 
बातें करना | 

गंलगुथना--वि० [हिं० गाल ] 
जिसका बदन खूब भरा और गाल फूले 
हाँ | मारा | 

गलप्रद्द -सर्ञा पुं० [स० ] १. मछली 
का काँटा। २. बद आपत्ति जा कठि- 
नता से य्ले | 

गलछुट---घशञा सत्री० दे० गरूफड।?”| 

गंखजेंद्डू --संशा पु० [ स० _गरू + 
यम्र, प० जदरा ) १. वह जो कमी 
पिंड न छोडे । गले का हार। २. 
कपद की पट्टी जो गले मे चोट लगे 
हुए हाथ को सहारा देने के लिए. बाँधी 
जाती है | 

गंखसंप--सकज्ञा पु० [हिं० गला + 
झाँतना ] द्वाथी के गले में पहनाने की 
छादे की झूल या जंजीर । 


शह्तंस--संज्ञा पु० [ सं० गदित+पं श] 
निस्ततान व्यक्ति की सरसि | छावारिस 
जावदाद ! 


५ 
काले 
है 


अक्त-“वि०( भ० ] [ उंशा र्न्री० 
गलती ] १. अश्युद | अममुझक | १. 
असतल्य | भिथ्या। ऋठ । 

रासखतकिया---तंशा पुं० [ हिं० गारू 
+ तकिया ] छोश, मोह भोर मुछायम 
तकिया थो गरछों के नीचे रखा 
जाता हैं | 

मलत-फहइमी--संश ज्जी० [ अ० ] 
किसी बात को और का और तमझना । 
अम । 

भरल्ताल--वि० [ फा० गल्तोँ ] दढ़- 
कता यथा लड़खढ़ाबर हुआ । 
सज्ञा पु० एक प्रकार का करड़ा । 

मस्ती - सशा ल्ली० [ अ० ग़ल्त+ई ] 
१. भूल | चूक । भोखा । २. अथुद्धि। 
छत 

गखथना- सज्ञा पुर [ स० गल्स्तन ] 
वे येलियाँ जो कुछ बकरियो की मरदन 
में दानो भोर लटकती रहती हैं । 

सदतथेज्ञी--सशा जी० [ हिं० माल + 
थेला ] बदरों के गाछ के नीचे की 
थेली, |जसमे वे खाने को बस्तु भर 
लेते हैं । 

गजल़ाब--पशा पु० [ स० ] १. गिरना। 
पतन । २. मरना । 

गस़्ना-- क्रि० अ० [ स० गरण ] 
१. किसी पदार्थ के धनत्र का कम या 
नष्ट होना। बिकृत होकर द्रब या 
बामछ हाना। २. बहुत जीर्ण हाना। 
३. शरार का दु्बंल इंना । बदन 
सूखता | ४ बहुत भषिक सरदी 
के कारण हाथ पैर का ठिद्वुरना । 
५, वूथा ग्रा ।नेष्फछ हाना। बेकाम 
दाना । 

शलफड़ा -तक्षा पु० [ हिं० गाल + 
फथ्ना ] १. जझ-जतुओ का वद्ध अब- 
यब जिससे वे पानी में साँस छेते ई। 
२. गाल का चमड़ा। 

शल्तफोंसी -संशा ज्री० [हिं* मस्य 


5 


+ फाँसी ] १. गछे की फॉँली । रे. 
कष्टदायक वस्तु मा काय्ये | जंजाल। 
मख्वहियोँ ,मलबोंदी -तशा जी ० [हिं* 
गला+ बाँद ] गले में चाँद डाल्ना। 

आहिंगन । 


गखपुंद्री-संशा ज्ी० [ ६० गाल 


+ स० मुद्रा ] १. शिवजी के पूजन के 
समय गाल बजाने की मुद्रा | गलमुद्धा। 
२ गाल बजाना । 

गलमुच्छा--उज्षा पु० [ हिं० गाल + 
हिं? मुछ ] गालों पर के बढ़ाए हुए 
बल। गलगुच्छा । 

गकमुद्रा-तंश स्री० दे० “गल- 
मुंदरी । 

गलबाना -क्रि० स० [६० गलत? 
का पें* रूप ] गछाने का काम दूसरे 
से कराना । 

गलशुंडी-खज्ा स्री० [०] १. 
जाभ के श्राकार का मास का छांठा 
टुकड़ा जो जाम का जड़ के पास हाता 
ह। छोटी जबान या जीम। नींभी। 
कोंभा। २. एक रोग जिसमे त्तादू की 
जड़ सूज जाती है । 

गलसुझआरा--संडा पु० [ हिं० गाल + 
सूजन। | एक राग जिसमें गाछ के 
नौचे का भाग सूज आता है। 

गलखुई--सज्ञा जी०दे०'गलतकिया” | 

गरलस्तन--सश्ा पु० [ ००] गछ- 
थन। । 

गक्षद्दीी--0शा ज्ी० [हिं० गला] नाव 
का अगला उठा हुआ भाग | 

गला-सशा पु० [ख० ग्रल ] १. 
शरीर का वह अश्रवयत्र जो सिर का घड़े 
से जाइता ६ | गरदन | कठ | ९. गले 


की नाली जिससे शब्द निकछता और 


आहार अदर जाता द। पका । मुलायम । 
मुद्दा०--गला काटना> १ धड़ से [सर 
जुदा करना । २. बहुत हानि पहुँचाना। 


३. सूरन, बड़े भाद का ग़रे के अदर्‌. 


पसानो 


एक प्रकार की जझन ओर चुनचुनाइट 
उत्तन्‍्न करना। कनकनाना। गछा 
घुट्ना “दम झक्रना। अच्छी तरह 
साँस न छिया ज.ना | गल्य घोटनाऊ८ 
१ गले का ऐसा दबा न। कि साँस छक 
जाय । टेटुआ दबाना। २ जबर- 
दस्ती करना। जब्र करना | ३ सार 
डालना | गला दबाकर मार डालना । 
गछा छूटना ८ पीछा छूटना । छुय्कारा 
मिछना । गला दबाना 5 अनुचित 
दबाव डालना | गला फाइना ८ इतना 
चिस्लाना कि गला दुखने छग । गला 
रेतना> दे० “गला काटना? | गले का 
हार १. इतना ष्यारा (व्यक्ति था 
वस्तु ) कि पास से कभी जुदा न किया 
जाय | अत्यंत प्रिय । चिर सहचर | 
२ पीछा न छोड़नेबःछा। (बात ) 
गले के नीचे उततरना या गले उतरना 
(बात ) मन में बैठना। जी में 
जँचना । ध्यान मे आना | गले पड़ना 
रइच्छा के विरुद्ध प्राप्त होना । न 
चाहने पर भी मिलना। ( दूसरे के ) 
गले बाँधना या मढ़नाऋ दूसरे की 
इच्छा के विरुद्ध उसे देना | जत्ररदस्ती 
देना। गले लगाना ८ १. मेंटना। 
मिलना । आर्लिंगन करना । २. दूसरे 
फी इच्छा के विरुद्ध उसे देना। 

३. गले का स्वर | कठस्वर । ४. अंगरखे, 
कुरते भादि की काठ मे गले पर का भाग । 
गरबान । ५ बरतन के मुंह के नीचे 
का पतलछा भाग। ६. चिमनों का 
क्ल्ला । 

गलाना--क्रि० स० [ दि गल्‍ूना का 
सकमंक रूप ] १ किसा वस्तु के सथा- 
जक अणुओं का प्रथक्‌ प्रथऋ्‌ करके उसे 
नरम, गांढा या द्रव करना । नरस या 
मुलायम करना | पुलपुछा करना। २. 
घौरे धारे छुप्त करना । ३. ( रुपया, ) 
खर्च कराना | 


शेखानि 


गला नि+*--उंशा स्त्री ० दे० “ग्लानि??| 

गलित-वि०[मं०] १ गिरा हुआ । २ 
अधिक दिन का होने के कारण नरम 
पड़ा हुआ | ३ गल्ण हुआ । ४ पुराना 
पडा हुआ | जीर्ण-शीण | खड़ित | ५. 
चुआ हुआ। च्युत। ६. नष्ठ-भ्रष्ट । 
७ परिपक्व | 

गलित कुष्ठ--सक्ञा पु० [ स० ] वह 
बोढ जिसमें अ्रग गल गरूऋर गिरने 
हूगते हैं । 

गलितयोबना --संशा ज्ी०[ स० ] 
बह स्री जिसका यौवन ढलर गया हो। 

गलियारा--संशा पु० [ हिं गलो ] 
१. गली वा तरह का छाटा तग रास्ता | 

(२. दो कमरों, स्थानों या प्रदेशों 
भादि के बीच का अरूग, साधा ओर 
सुरक्षित मार्ग । 

गल्ली--70ंडा स्री० [सं० गरू ] १. 
घरों की पक्तितयों के भीच से हकर गया 
हुआ तग रास्ता | खारी । कूचा । पक्री 
वस्तु | मुछायम । 

मद्या०--राली गली मारे मारे फिरना ८ 
१, इधर उधर व्यर्थ घूमना। २ 
जीविका के लिये इधर से उधर भट- 
कैना | ३१. चारों ओर अधिकता से 
मिछना । सबभ्च जगह दिखाई पड़ना । 
२. महल्ला । महारू । 
गशलीचा--तशा पु० [ फा० गालोचः ] 
एक प्रकार का खूब मांठा ऊन का (घूती 
भी) बुना हुआ विछोना जिस पर रग- 
बिरगके बेलघूटे बने रहते हैं । कालीन । 
शख्तीज--वि> [ अ०] १ गरॉदला। 
मैला | २ न.पाक | अशुद्ध । अपवित्र | 
सशा पु० ६ कूड्[-करकट । गदी वस्तु। 
मैलठ। | गदगी। ९. पाखाना | मरू। 
अल्लीव#-र्ुन भ> गलीन ] मैला 
कुचला | गलत । 


“सह >बि० [ हिं>० गछा + बान ] 
गला अच्छा हो। अच्छा 


है 


गानेबाला । 

गलेबाज्ी--संशा खतरी० [ हिं० गला + 
बाजी ] १. अच्छा गाना। २. बहुत 
बदढबदकर बातें बनाना | डींग | 

गल्प--संशा स्रो० [सं० जल्य या 
कल्य ] १. मिथ्यां प्रलाप। गंय । 
२. छोटी कहानी । 

गल्ला--सशा पुं० [ अ० गुरु | शोर । 
हौरा । 

संशा पु० [ फ़ा० गुल्ला ] झुड। 
दरू | ( चौपायों के छिये ) दि 

गठ्खा --सशा पुँं७ [ जअ० ] [ वि० 
गरलई] १. फल, फूछ आदि की उपज। 
पैशबार। २. अन्न। अनाज । ३ वह 
धन जो दुकान पर नित्य की जिक्रौ से 
भिलता हैं । गोलक | 

गर्बे--सशा ज्री० [ स० गम ] ६. प्रयो- 
जन सिद्ध होने का अवरर। घात। 
२ मतलब | 

मुदह्दा०-गर्वे सेल १. धात देखकर । 
मोका तजवीज कर | २. धीरे से। 
चुपचाप | 

गयन#[-उ शा पुं० [ सं० गरुन ] 
१. प्रस्थ।न । प्रयाण। चलना । जाना | 
२ गति । पधूका का पहले पहल पति 
के घर ज,ना। गौना । 

गधनचार--ठज्ञा पु० [ ६० गवन + 
चार ] वर के घर वधू के जाने की 
श्स्म | 

गवनना#--कि० अ० [ स० गमम ] 
जाना | 

गवना--सज्ञा पु० दे० 'गीना” । 

गवय-सशा पु० [सं० ] [स्त्री० 
गकयी | १ नीलगाय।२ एक छद। 

गवाक्ष--सज्ञा पु० [ स० ] छाोयी 
खिड़की । गौखा। झर्राखा । 
गवाख+--सज्ा दे० “गवाक्ष” | 
गयाना-क्रि० स० [ ढिं० गाना ] 
ग.ने का काम दूसरे से कराना । 


गवामयन--संज्ञा पुं० [8० ] एक 


यश | 
शवारशा--पि० [ फा० ] १. मनमाता। 


शैग्ध 


अनुकूछ | पसंद | २. सहाय | अंगीकार 
करने के योग्य | 

गधासखऋ#--संज्ञा पु [ सं० गवाशन ] 
कलाई । 
संशा स्री० [ हिं० गाना | गाने की 
इच्छा | 

क्रि० अ० लगना | 

गधाह--तंज्ञा पुं० [ फा० ] [संज्ञा 
गवाही | १ वह सनुष्प जिसने किसी 
घटना को साक्षात्‌ देखा हो। २. वह 
जो किसी मामले के विषय में जान- 
कारी रखता हो। साक्षी । 

गवाही --संज्ञा जो ० [ फ़ा० ] किसी 
घटना के विषय में ऐसे मनुष्य का 
कथन जिसने वह घटना देखी हो या 
जो उसके त्रिषयय में जानता हो। 
साक्षी का प्रमाण । साक्ष्य । 

गवीश--सज्ा पुं> [सं०] १. 
गोस्वामी । २ विष्णु । ३. साँड़ । 

गधेजा--सज्ा ५० [हिं० गप, गब ] 
गप। ज्ञतचीत | 

गयेघु, गयेघुक--उंशा पुं० [सं ] 
कसेइ । कोड़िल्ला । 

गयेसा--प्रि० [ हिं० गाँव ] देहाती । 

गवेषणा--संशा ज्ञी० [ सं० ] खोज | 
अन्धेषण | 

शवेषी--वि० [ सं० गवेषिन्‌ ] [ स्त्री० 
गवेषिणी ] खोजनेवाला । द्ँढ़नेवाला । 

गवेसना#--क्रि० स० [सि० गवेषणा] 
टेँढना । 

गवैया--वि० [पू० हिं० गायब-गाना]) 
गानेवारा | गायक । 

गर्वेद्दा-वि० [ हिं* गाँव+एऐंहा (प्स्य०) ] 
गाँव का रहनेवाछा | आमीण। देहाती । 

शठय -वि० [ २० ] गो से उत्पन्न । 
जो गाय से प्रात हो। जैसे--नूध, 
दही, घी । 

नि उंशा ४" १. गायों का झुंड । २. पंच- 
पध्य है 


श 
श्त्छ छल अं 


शश--संज्ञा 'पुं७[ अ० गशी से फ़ा० ] 
मूर््णा | बेहोशी । असंशा। ताँबर । 
मद्दा०--गरश खानाल्‍्वेहोश होता | 
गश्त--न्संश पुं० [फ्र०] [ वि० 
गश्ती ]१.८इछना | घूमना । फिरना | 
अमण | दोरा। चक्कर । २, पहरे के 
लिये किसी रुथान के चारों भोर 
या गछी कू्ों आदि में घमना । रौंद । 
गिरदाबरी । दौरा 
शश्ती--वि० [ फ़ा० ] धूमनेवारा | 
फिरनेवाला | चलता । 
संज्ञा स्जी० व्यभिचाद्विणी । कुलया । 
गसीलाॉ--वि० [ हिं० गसना ] [स्जी० 
गसीली | १. जकड़ा या गठा 
हुआ | ए.ह दूसरे से खूब्र मिला हुआ । 


गुथा हुमा । २. ( कपद़ा ) 
जिसके खसूत खूब मिले हों। 
गफ | 
गसखा--सशा पुं० [ स० ग्रस | प्रास । 
कोर | 


गद्द-सजा ह्ली० [ स० ग्रह ] १. 
पकड़ । पकदने की क्रिया या भाव | 
२ हथियार आदि थामने की:जगह । 
मूठ । दस्ता । 

मुद्दा०--गह बैठना>मूठ पर हाथ भर- 
पूर जमना | 

राइकना--क्रि० अ० [ सं० गदुगद ] 
१. चाह से भरना। ह्ाछ्खा से पूर्ण 
होना | छूलकना | लद्ृकना | २ उमंग 
से भरना । 

शहगडु-वि० [ स० गहरूगहरा+गादुर 
गड्ढठ़ा ] गहरा । म.री | घोर। ( नशे 
के लिये ) 

गहगह+-- वि० [स० गदुगद ] प्रफुछ | 
प्रसन्नतापूणं । उम्ग से भरा 
हुआ | 
क्रि० वि० घमाघम | धूम के साथ। 
( बाजे के लिये ) ! 

गड़गहा--वि 
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उमंग और आनंद से भरा हुआ। 
प्रफल्छ । २, घमाघम । धूम- 
धासवाल्य | 

गदगह्वाना -- क्रि० भ० [ हिं० ग़ह 
गद्दा ] १. आनंद से फूलना | बहुत 
प्रसन्ष होना | २. पौधों का रूह- 
लहाना । 

गहशदे--क्रि० वि० [ हिं० गहगहा | 
१ बड़ी प्रफुल्लता केसाथ | २. धूम के 
साथ | 

गडड़ोरमा -- क्रि० स० [ देश० ] 
पानी को मथकर या हिला-डुराकर 
गँंदला करना | 

दहहसल--वि० [ सं० ] १: गंभीर | 
गहरा | अथाह । २. दु्गंम। घना | 
दुरमेंच्। ३. कठिन । दुरूह। ४. 
निविड़। घना | 

संज्ञा पुं० १ गहराई। थाह।२ दुरंम 
स्थान। ३े. वन था कानन में गुप्त 
स्थन | 

पसंशा पुं० [ सं० ग्रहण ] १ ग्रहण | 
२. कछक | दोष | ३. दुःख | कष्ट | 
विषत्ति । ४. बंधक | रेहन । 

सज्ञा ह्ली० [हिं० गइनाम्पकड़ना ] १. 
पकड़ने का भांव। पकड़ | २. हठ | 
जिद | 
महनला---सशा स्त्री ० [ स० ] गहन | 
दुर्गंम या गभीर द्वोने का भाव । 
गहना-संज्ा पुं० [ स० अहण-चारण 
करना ] १. आभूषण । जेवर। २ 
रेहन | बंधक | 

क्रि० स० [ सं० ग्रहण ] पकढ़ना । 
धरना । 
शद्लि#--संशा स््री० [ सं० भ्रहण ] 
१ टेक | अड़। जिद | इठ । २. पकड़ । 
गहबरं--वि० [सं० गहर] १. दुर्मम। 
विषम | २. व्याकुछ। उद्दिग्न | ३ 
आवेग से मरा हुआ। मनोवेग से 


[ सं* गदुनद ].१. * भाकुछ। 


रगहराभा 


गहजरना--क्रि० अ७ [ हिं० गहबर ] 
१. आवेग से भरना। मनोवेग से 
श्राकुल होना | २. घत्रगनां | उद्दिग्न 
होना । 

गदर--संशा स््री ० [? ] देर। विलब। 
सशा पु० [सं० गहर ] गहरा । 
दुर्गंम | गूढ । 

गदहरना--क्रि० अ० [हिं० गहर-देर] 
देर लगाना | विलंब करना | 
क्रि० अ० [ सं० गहर ] १, झगढ़ना । 
उलझना । २. कुढ़ना | नाराज होना | 

गहरथधार--सशा पुं० [ गहिरदेव"एक 
राजा ] एक क्षत्रिय-वंशा | 

गहरा--वि० [सं० गंभीर ] [ ज्जी० 
गहरी ] १. ( पानी ) जिसकी थाह 
बहुत नीचे हो। गंभीर। निम्न। 
अतलस्पश | 

म॒ुहा०--गहरा पेट>ऐसा पेट जिसमें 
सब्र बातें पच्र जायें। ऐसा दृदग 
जिसका भेद भ मिले। 
२. जिसका विस्तार नीचे की ओर अधिक 
हो। ३. बहुत अधिक | ज्यादा । घोर | 

मुद्दा०-गहरा अस|मीज१ भारी 
आदमी | २. बड़ा आदमी। गहरे 
लोग>चुर छोग | भ री उस्ताद | धोर 
धूत्त | गहरा हाथरइथियार का भरपूर 
बार जिससे खून्र चोट छगे। 

४. दृढ़ | मजबूत । भारी | कठिन। ५. 
जो हरूका या पतला न हो | गाढ़ा । 
मुंहा० -गदहरी घुटना या छनना--१. खूब 
गाढी भंग घुत्ना या पीसना। २. 

गाढ़ी मित्रता होना । बहुत अधिक 
हेल-मेल होना | 
गदराई--सज्ा ज्जी० [ हिं० गहरा+ईं 
( प्रत्य० ) गहरा का भाव। गहरापन | 
गहरामा|--क्रि० अ० [ हिं० गहरु ] 
गहरा होना । 
क्रि० स० [ हिं० गहरा ] गहरा करना। 
क्रि> अ9 दे० “गदहरना” | 


हि 8३ 


- दे २ 


गहराधा--उंश एु० [ हिं० रहरा ] शांग--वि० [ सं6 ] गंगा-संबंधी। 


गहराई । 
गइसक--सझ्ा स््री० दे० “गहर?? | 
गदहलोत--संश पु० [ १ ] राजपूताने 
के क्षत्रियों का एक धंश | 


गंगा का । 


शांगेय--सक्ञा पुं०[ स० ] १. भीष्म | 


२. कार्तिकेय | ३ देलसा मछरी । ४. 
कसेरू 


॥ 
शहृयाल[+-क्रि० स० [ हिं० गहना का शाँज-संता पुँ० [ फ़ा० गंज है। राशि | 


प्रे०] पकड़ने का कम कराना | पकड़ाना | 


गइवारा--सशा पुं० | हिं० गहना |] शरैज़ना--क्रि० स० 


पालना । झूठ | हिंदोला | 
गद्दाई#--सजा सत्री० [ हिं- 


ढेर । 
[ हिं० गाँज, फ़ा० 
गज ] राशि छगाना । ढेर करना । 


गहना | शॉजा--सशा पु० [ सं> गंजा ] माँग 


गहने का भाव | परुद । की जाति का एक पौधा जिसकी कलियों 
गह्दागडु-पि० दे० “गहगडु” । का धूर्ओँ पीते हैं। 
शहाना--क्रि/ स० [ हिं» गहना का गॉठ--संज्ञा स््ी०[ सं» ग्रंथ, पा० 


प्रे० ) घराना | पकडाना । 

गइहासना#--क्रि० स० दे० “प्रपना” | 

भशहीखा--वि० [ हि गदेला ] [ स्ी० 
गहीली ] १. गवंयुक्त | घमंडी । २. 
पागछ । 

शहुआ-सरा पुं० [ हिं* गहना ] 
एक तरह की सड़सी | 

गदेजुआं--सश् पु० [ देश० ] 
छल दर । 

गद्देलर--वि० दे० “गहेख” | 

गदेला-वि० [ हिं० गहना>्पकड़ना+ 
एल (प्रत्य० ) |] [ ज्ली० गदेली ] 
5६१. हटी। जिही। २, अहकाती | 
मानी । घमंडी। ३ पागल। ४. 
गँबार | अनजान | मूखे | 

गदैया-- वि०[ हिं* गहना+ऐया 
( प्रत्य० ) ] १. पकड़नेवाला। अहण 
करनेवाद्य | २. अगीकार करनेवाला । 
स्वीकार करनेबाल् | 

गहूबर-सशा पुं० [ सं० ] १. अंधकार- 
मय ओर गूढ़ स्थान। २. जमीन में 
छोंग सूराख। बिल। ३. विषम 
स्थान | दुर्मेंध स्थान । ४. शुफा । 
कंदरा । गृहा | ५, निकृन | लतायृह | 
$, झाड़ी | ७. जगल | वन | 
बि० १. दुर्गंय | बिषम | २. गुप्त 


गंठि ] [ बि० गँठीली ] १. रस्सी, 
डोरी, तागे भादि में पडी उमरी हुई 
उलझन जो लिंचकर कड़ी और हृढ हो 
जाती है | गिरद | अंथि | 

महा०- मन या द्वदय की गाँठ खो- 
छना+१ जी खोलकर कोई बात 
कहना । मन में रखी हुई बात कहना । 
२, अपनी भीतरी इच्छा प्रगट करना | 
३ होसलछा निकालना। लालछसा प्री 
करना। मन में गाँठ पड़ना > भापस 
के सबंध में भेद पडढ़ना। सनमोटाव 
होना | 
२ अघल, चदर या किसी कबदे को 
खूँट में कोई वस्तु ( जैसे, दपया ) रूपे- 
टकर छगाई हुईं गाँठ । 

मुद्दा०-गाँठ कतरना या काथ्नारूगाँठ 
कारकर रुपया निकाछ लेना। जेत्र 
कतरना | गाँठ काच्पास का। पलले 
का | गठ का पूरान्चनी | मालदार। 
गाँठ जोड़ना-विवाह आदि के समय 
स्त्री पुरुष के कपड़ों के प्ले को एक में 
घाँधना । गेंठजोड़ा करना । 

( कोई बात ) गाँठ में बाँधना-अच्छी 
तरह याद रखना। स्मरण रखना ! 


सदा ध्यान में रखना । शॉँठ से > पार 
से। पहले से । 


गाँयवा 


३. गंढसी | बोरा। गदहूढा | ४. अंग” 
का जोड़ | रंद | जैले-पैर की गाँठ। 
५. ईख, बाँस आदि में योदे योहे 
अंतर पर कुछ उमसः हुआ संडल | 
पोर । प्॑ | जोड़ । ६. गाँठ के आकॉर 
की जढ़ | अंटी | गुरपी | ७, पास को 
बँधा हुआ बोश | गदल | 

गॉठमोभी --संशा पूं० [ हिं० गाँठ + 
गोभी ] गोमी की एक जाति जिसकी 
जड़ में खरशजे की सी गोरू गाँठे होती 
हैं। 

माँटदार--वि० [ हिं० गाँठ + दार 
( प्रत्य० ) ] जिसमें बहुत सी गाँटें हो। 
गठीला | 

शसॉट्मू--क्रि० स० [ सं० ग्र'थन पा० 
गंठन ) १ गाँठ लगाना) सीकर, 
म्ुर्री ढयोकर या बाँधकर सिलाना। 
सादना | २ फटी हुई चीनों को सौंक- 
ना या उनमें चकती छगाना | मरम्मत 
करना । गूथना। ३ मिलाना । 
जोड़ना ) ४ तरतीब देना। 

मुदह्रा०--मतलछब गाँठना < काम निका- 
छ्ना । 
६. अपनी ओर मिलाना | श्रनु- 
कूछ करता । पक्ष में करना | ६, गहरी 
पकड्ट पकढ़ना | ७ वच्ा में करना | 
वशीभूत करना । ८. वार को रोकना। 
गॉठी--संशा स्ली० दे० “गाँठ” । 
गॉडर--उशा ज्ी० [ सं० गंडात्टी ] 
मूज की तरह की एक घास । गंडदर्बा | 

मॉडा-संशा पु० [स० गांड या खड] 
[ ज्ञी० गेंडी | १ किसी पेढ़, पौंजे 
या डठल का छोटा कटा खड । जैसे--- 
इंख का गाँडा । २. ईख का छोटा कटा 
टुकड़ा | गेडेरी । 

गांडीव--सशा पुं० [स०] अर्चुन 
का धनुष। 

गाँती-संशा खी« दे० "गाती” ; 

गॉयना#--॒क्रि० स० [सं> प्रथन है 


१, गूँथना । गूँघना । २.मोटौ सिलाई 
करना । 

गांधच--वि० [स०] १. गंधरव॑संबंधी । 
२. संधव॑देशोत्पज्ष ॥ ३ गंधव जाति 
कक | 
संशा पुं०« [सं० ] १. सामवेद का 
उपवेद जिसमें सामगान के म्बर, 
तारझादि का वर्णन है। गंधर्विदया। 
गंधवंवेद । २ गान-विद्या । तगीत- 
शाक्न । ३ आठ प्रकार के विवाहों में 
से एक जिसमें वर और कन्या परस्पर 
अपनी इच्छा से फ्रें्रपूवंक मिलकर पति- 
पत्नीवत्‌ रहते हैं । 

गांधवं वेद--सशा पु० [स०] १. 
सामवेद का उपवेद । २. सगीत-शास्र। 

गांधुर--तशा पु०[ ४०, फा० कद- 
हर ] १ सिंधु नद के पश्चिम का 
देश | २ [ सत्री० गाधारी | गाध र 
देश का रहनेवला | ३ संगीत में सात 
स्त्ररों में तीसश स्वर | 

गांधघारी--सज्ञा ल्री० [स०] १. 
गाघार देश की स्त्री या राजकन्या | २ 
धृतराष्ट्र की ्री भौर दुर्योधन के 
माता का नास । 

गांधी--तज्ञा ल्ली० [स० ]१ हरे 
रंग का एक छोटा - कीड़ा | २. एक 
घास । ३. हींग। ४ गधा | ५. गुज- 
राती वैश्यों की एक जाति। भारत के 
इस थुग के सबसे बढ़ नेता । 

गांमीय्ये--सश्ा पु० [स० ] १ गह- 
राई | गरभीरता । २. स्थिरता | अचच- 
लता। ३. ६५, क्राध, भय आदि मना- 
वेगी से चंचल न होने का गुण | शाति 
का भाव । धीरता। ४. यूदता | गह- 
नता | 

गाँव गाँव--सज्ञा पुं० [ स« आम ] 
वह स्थान जहाँ पर बहुत से किसानों 
केघर हो। छोटा बस्ती | खेड़ा । 


गाँख--सशा ज्जी० [ हिं० गाँसना ] १. 
छु० 


देरदे 


रोक टोक। बधन। २ वैर | द्वेष | 
ईर्ष्या। २. द्ृदय की रुप्त बात । भेद 
कीबात। रहस्य | ४. गाँठ। फंदा। 
गठन । ५ तीर या बर्छी का फरू । 
|६. वश | अधिकार शासन | ७ 
देख-रेख। निगरानी | ८. भरड़चन | 
कठिनता। सकट । 

गॉसना--क्रिग स० [ हिं० प्रथन ] 
१. एक दूसरे से छगाकर कसना। 
गूथना । २. सालना। छेदना। 
चुमोना | ३. ताने में कसना, जिससे 
बुनावट ठस हो | 

मुद्दा०-बात को गाँसकर रखनान्मन 
म बैठाकर रखना। हृदय में जमाना । 
|४. वहा में रखना । शासन में रखना | 
५ पकड़ में करना। दबोचना। ६. 
दुसना | भरना । 

गाँखी--सशा खस््री० [हिं० गाँस | १. 
तीर या बरछी आदि का फल | हथि- 
यर की नोक । २ गॉठ । गिरह । ३. 
कपट | छलछद | ४. मनोमालिन्य । 

गादई, गाई--सक्षा क्रो ० दे० “गाय”। 

गाकरी--मज्ञा हऋ्ली० [? ] १, लिट्टी । 
बादी | २ राणी । 

गागर, गागरी--8ंज्ञा सत्री० दे० 
“गगरी? | 

गाच--छता स््री० [ अ० गाज ] बहुत 
महीन जालीदार सूती काड़ा जिसपर 
रेशमी बेल बूटे बने रहते हैं । फुडवर। 

गाछु--तंज्ञा पु० [ स० गचछ ] १ 
छोटा पेड़। पौधा | २. पेड । वृक्ष । 
गाोज--सज्ञा स््रो० [ स० गजं ] !. 
गर्जन | गरब | शोर | २. बिजली गिरने 
का शब्द । बज्रातध्वनि | ३ बितज्ली। 


वच्न | 

मुद्द। ०--किसी पर गाज पड़ना&आफत 
आना | ध्वस होना । नाश हाना | 
सज्ञा पुं० [ अनु० “गजगज ] फेन । 
झाग | 


गाड़ी 


शाजना--क्रि० अ० [ सं० गरज्जन पा० 
गज्जन ] १ शब्द करना। हु'कार 
करना । गरजना। चिलाना | २ 
हर्षित होना । प्रसन्न होना । 

मुद्दा०--गछ गाजमा 5 इर्षित होना | 

गाजर--तशा ज्ञो० [स० ग्जन ] 
एक पोंधा जिसका कंद मोठा होता 
है। फल | 

मुद्दा०-गाजर मूली समझना 5 तुच्छ 
समझना | 

गाजा--सज्ञा पुं० [ फा० ] मुँह पर 
मलने का एक प्रकार का रोगन । 

गाजी--प॑ंजा पुं० [ भ० ] १. मुसलू- 
मानो में वह वीर पुरुष नो धर्म के 
लिए विधार्मियों से युद्ध करे | २. बहा- 
दुर | बीर | 

गाड़ु--सज्ञा ज्जी० [सं> गत ] १. 
गड़हा । गड्ढ़ा। २. वह गड्ढ़ा जिसमें 
अन्न रखा जाता है । ३. कुएँ की दाल। 
भगाड़ | 

गाड़ना--क्रि० स० [हिं० गाड़-गइढ़ा] 
१ गइढ़ा खोंदकर किसी चीज का 
उसमें डालकर ऊपर से मिट्दी डाछ 
देना । जमीन के अदर दफनाना। 
तोपना | २ गइढ़ा खोदकर उसमें 
किसी लबी चीज का एक सिरा जमाकर 
खड़ा करना। जमाना। ३ ऊ्िसी 
नुकीली चीज को नाक के त्रल्ठ किी 
चीज पर ठोककर जमाना | धँताना। 
४ गुप्त रखना । छिपाना | 

गाडरां--सज्ञा सत्री० [ स॑० गड्ुरी 
भेड़ । 

गाड़ा# --सशा पु० [ स० दा ] 
गाड़ी । छकड़ा । बैलगाड़ी । 

सज्ञा पु० | स० गत प्रा० गडु ] बह 
गढ़! जिसमें आगे रोग छिपकर बैठ 
रहते थे और शत्रु, डाकू आदि का पता 
लेते थे | 


गाड़ी--तता ज्जी ० [ सं० शक ] एक 


जा 
कप 


हल ं तप 
| काहीणा | हू 
भा 


' अैयात से दूसरे स्थ।ल पर भा असबाब 

, था आदमियों को पहुँचाने के लिये एक 

.ख़त्र । यान । शकट | 

गाड़ोखासा--सज्ञा पुं* [हिं० गाड़ी + 

काना ] वह स्थान जहाँ गाड़ियाँ 
रद्दती हों । 

माहोबान--तश। एुं० [ हिं० साड़ी + 
वान ( प्रत्य० )] १ गाड़ी हॉकने- 
ब्राछा । २. कोचवान । 

गाढ़ू--ति० [ सं० ] १. अधिक। 
बहुत | अतिशय । २. दृढ़ | मजबत। 
३. घना | गाढ़ा । जो पानी की तरह 
प्रतछा न हो। ४. गदस | अथाह। 
५. विकट | कठिन | दुरूड | दुर्गम । 
संज्ञा पुं० कठिनाई | आपत्ति | ठंकट | 

शाढ़ा--वि० [स० गा ] [ खत्री० 
साढ़ी | १ जिसमें जल के अतिरिक्त 
दोस अंछ्ा भी मिला हो । २ जिसके 
सूत परस्पर खूब मिले हो। ठस। 
मोठा | ( कपड़े आदि के लिये ) ३. 
घनिष्ठ । गहरा। गूढ। ४. बढ़ा 
चढ़ा | घोर। कठिन । विकद । 
मुद्दा०--गाढ़े की कमाई > बहुत मेह- 
नत से कमाया हुआ धन । गाढ़े का 
साथी या संगी ८ सकट के समय का 
प्रिन्न। विपत्ति के समय सहारा देने- 
बाला | गाढ़े दिनन्संकट केदिन। 
सजा पु० [ सं० गा | १. एक प्रकार 
का मोठा सूती कपड़ा। गजी। २. 
मस्त हाथी । 

गाढ़े।#--कि ० वि० [हिं० गाढा ] १. 
हृढता से | जोर से। २. अच्छी तरह | 
ग्राशपत--वि० [०] गणपति- 
संबंधी । 
सजा पु० एक संप्रदाय जो गणेश की 
उपासना करता है । 
गाणुपत्य--संशा पु० [ स० ] गणेश 
का उपासक | 

गात--संज्ा पुं० [ सं० यात्र ] शरीर 


देर 


अंग | 

गाता--वि० [ सं० गातृ ] गानेवाला। 

गाती-संशा क्री ०[सं०्गात्री)) वहचूर 
जिसे गले में बाँधते हैं। २. चद्दर या 
अँगोछा छपेटने का एक ढग | 

शाज-संशा पुं० [ स ] अग | देह | 
शरीर | 

गाथ--तंशञा पु० [ स० गाथा ] यश । 
प्रशसा 

गाथना--क्रि० स० दे० “गॉथना”? । 

गाथा--संज्ञा त्नी० [ सं० ] १. ख्तुति। 
२ बह इलाक जिसमें स्वर का नियम 
नहों। ३ प्राचीन काल की ऐति- 
हासिक रचना जिसमें छोगो के दान, 
यज्ञ:दि का वर्णन होता था | ४. आरय्या 
नाम की बृत्चि। ५. एक प्रकार की 
प्राचीन भाषा | ६ इलोक | ७ गीत । 
८. कथा | दृत्तत । ९ पारसियों के 
घर्म-प्ंथ का एक भेद । 

गादां--सशा ज््री० [ सं० गाघ ) १. 
तरल पदार्थ के नीचे बेठी हुई गाढी 
चीज । तलछट। २ तेल की कीट। 
३. गाढ़ी चीज | 

गादड़, गादर-वि० [ सं० कातर 
या कदये, प्रा० कादर ] कायर | डर- 
पोक | भीर । 
सशा पु० | ज्री० गादड़ी ]गीदइ। 
सियार । 

शादा--संज्ञा पु० [ स० गाधा ८दल- 
दल ] १. खेत का वह अन्न जो अच्छी 
तरह न पक्रा हो। अधपका अन्न | 
गहर। २. ते पक्री फसछ। कच्ची 
फसल । बरगद का फल | 

गादी-सज्ञा ह्र० [ हिं० गद्दी ] १. 
एक पकवान । २ दे० “गदही”। 

गादुरा--तज्ञा पु० दे० “चमगादढ़” | 

गाधघ--सज्ञा पु० [ स० ] £. स्थान | 
जगह | २. जल के नीचे का स्थछ। 
थाह | ३. नदी का बहाव | कूरू | ४. 


गामिन, गामियी 


लोभ | 
वि० [ स््री० गाधा ] १. जिसे 
हलकर पार कर सके । जो बहत गहरा 
न हो | छिछला । पायाब । २. थोडा | 
स्वल्प । 

गाधि--पज्ञा पु० [ स० ] विश्वामित्र 
के गिता | 

गान--संश्ा पुं० [ सं० | [ बि० गेय, 
गेतब्य ] १. गाने की क्रिया । संगीत । 
गाना । २. गाने की चीज ) गीत । 

गाना--क्रि० स० [ ख० गान ] ९. 
ताल, स्त्रर के नियम के अनुसार शब्द 
उच्चारण करना। आहलाप के साथ 
ध्वनि निकालना। २. भधुर ध्वनि 
करना । ३ वर्णन करना | विस्तार के 
साथ कहना । 

मुद्दा०- अपनी ही गाना > अप्नी ही 
बात कहते जाना। अपना ही हाल 
कहना | 
४ स्तुति करना ! प्रशसा करना | 
सजा पु० १ गाने की क्रिया। गान । 
२ गाने की चोज | गीत । 

याफिल--वि० [ अ० ] [ सज्ञा गफ - 
छत | १ बेमुध । बेखत्र । २, असाव- 
घान । 

गासभ--सजा पुं० [स० गर्भ पा० गब्म] 
१. पद्मओं का गर्भ )२ दे० “गाभा”? | 
३. मध्य | 

गाभा--तत्ञा पु० [ सं० गर्भ | [ वि० 
गाभिन ]१ नया निकलता हुआ 
म्ँहंधा नरम पत्ता। नया कल्छा | 

. कोपछ | २. केले भादि के इंठल के 
अदर का भाग । ३. लिहाफ, रजाई 
आदि के अदर को निकाली हुईं पुरानी 
रूई। गुहंड। ४ कच्चा अनाज । 
खड़ी खेती । 

गामिन, गामभिनी--वि० स्त्री० [ सं० 
गर्भिणी ] जिसके पेट में बच्चा हो। 
गमिंणी । (चौपायो के लिये) 


पांम - 
शाम--संत्ञा पुं० [ तं० आम ] गाँव। 
गामी--बि० [ सं० मामिन्‌ ] [ स््री० 


गामिनी ] १. चलछनेवाल | चाल- 
वाछा | २ गमन करनेवाल्य | संभोग 


फरनेवाला । 


गाय--सजा ज्ली० [ संब्गो ]१. 
सीगवाला एक मादा चौपाया जो दूध 
के लिये प्रसिद्ध है। २. बहुत सीधा 


मनुष्य | दीन मनुष्य । 


गायक--सज्ञा पु० [ स० ] [ स्त्री० 
गायिका, गायकी | गानेवाछा । गवैया । 
गायकी--सज्ञा रुदु० [ ४० ] गाने- 


बाला ज्री । 


संशञा स्री० [हिं० गाना या सं० 
गाय] १. गानविद्या का पूरा शान | २० 
गान विद्या के नियमों के अनुसार 


टाहतरद से गना । ३. गानविद्या । 
गाय-गोठ--सना स्त्री० दे० “गो- 
शाला? | 

गायताल--सज्ञा पु० दे” “गत्तारू- 
ख,ता? | 

गायज्ञी-सज्ञा त्री> [ स० ] १ एक 
वेदक छुद । २. ए+ वैदिक मंत्र जा 
हिंदू धर्म में सबसे अश्रिक महृत्त्य का 
माना जाता ह । ३ ख्लैर। ४ दुगा। 
«५ गगा। ६. छुः अक्षरों की एक 
वर्णबृत्ति | 

गायन--पज्ञा पुं० [ स० ] [ ह्री० 
गायिनी ] १. गानेवारा । गत्रेया | 
गायक | २ गान । गाना | हे कावि- 
केय । 

गायब--ंब [अ०] छप्त | अ्रतर्धान | 

सायबाना--क्रि० वि० [ अ० ] पीठ 
पीछे । अनुपस्थिति में । 

गायिनी >सरा सर््री० [ स० ]१ 
गानवाली जरा । २ एक मात्रिक छद | 


शेर 


संशा छ्लनी० दे० “गाली” | 
गारत--वि० [ अ० |] नष्ट | बरनाद। 
ग्रारद--छज्ञा रऋ्री० [ अं० गार्ड ] 
सिंपाहियो का झुड जो रक्षा के छिये 
नियत हो । पहरा | चौकी । 
गारना--क्रि० स० [सं० गारून ] १. 
दबाकर पानी या रस निकालना । 
निचोडना । २. पानी के साथ घिसना। 
जैसे-चदन गारना | #१. निकालना । 
त्यागना । 
#गक्रि० स०[ स० गलछ ] १. गछाना | 
मुद्दा०--तन या शरीर गारना ८ शरीर 
गलाना । शरीर को कष्ट देना । तप 
करना । 

२. नष्य करमा। बरबाद करना। 
३. किस। का अभिमान चूण करना। 
ग्रारा-सशा पु० [हिं० गारना] मिंद्ी 
अथवा चुने, सुर्खी आदि का छवदार 
लेग जिससे ई टो की जाडाई होती है। 
गारी#- सज्ञा पु० ्नी०दे ० “गाली” | 
गारुड़--सकज्ञा पु० [०] १. साँप 
का विष उतारने का भत्र | २. सेना को 
एक ब्यूह रचना । औ सुवर्ण । सोना। 

वि० गरुडसंबर्धी । 

गारुडी--सशा पु० [ सं० गाडिन्‌ ] 
मनत्र से साँप का विष उतारनेवाला । 

गारो#-- सशा पु० [ स० गौरव, प्रा० 
गारव ] १. गत । घमंड | अहकार । 
२. महत्व का भाव। बद़्प्पन | मान । 
आसाम प्रात की एक जाति। 

गारो#--सज्ञा पु० [सं० गये] घमंद । 
गयवं। अहकार । 

गार्गी--सरा त्री० [ स० ] १ गर्ग 
गोत्र में उद्चन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी 
ज््री। २ दुर्गा। ३ याशवल्क्य ऋषि 
की एक स्त्री । 

गार्सियन--संज्ञा पु० [ अ० ) नाबा- 
लिगो आदि का अभिभावक | 


गार--सजा पु० [ अ० ] १. गहरा ग्रा--सशा पु० [ अ० | १. वह जो 


>गड॒ढा। २. गुफा । कंदरा । 


रक्षा आदि के छिए, नियुक्त हो। रक्षक) 


भाला 


२ रेलगाड़ी के साथ रहनेबाला उसका 
जिम्मेदार कर्मचारी । 
गाहंपत्याग्नि--सशा श्ी० [ सं० ] 
छ; प्रकार को अग्नियों मे से पहली 
ओर प्रधान अग्नि जिसकी रक्षा शास्ा- 
नुसार प्रत्येक गहस्थ को करनी चाहिए। 
गाहंस्थ्य--ठशा पु० [सं० ] १ गह- 
स्थाश्रम | २. गृहस्थ के मुख्य कृत्य | 
पंचमहायश । 
गाल--पतज्ञा पुं०[ सं० गड, गह्छ ] 
१. झूँह के दोनों ओर छड़ी और 
कनपठी के बीच का कोमल भाग । 
गंड | कपोल । 
मुहा०---गाल फुलाना 5 रूठकर न 
बोलना । रूठमा | रिसाना। गाल 
बजाना या मारता >डींग मारना। 
बढ बढ़कर बातें करना । कारू के गाल 
में जाना “मुंत्यु के मुख में पढ़ना। 
२ बकबाद करने की छत | मुँहजोरी। 
मुद्दा “गाल करना १ मुँह ओोरी 
करना | मुंह से अडबड निकाछता | 
२ बढ़ बढ़कर बातें करमा। डींग॑ 
मारना। 
३ मध्य। बीच। ४ उतना अन्न 
जितना एफ बार मुँह में डाला जाय । 
फंक्रा | ग्रास। 
गालगूल#--संज्ञा पु० [ हिं« गाल 
+अनु०] व्यथं बात | गपशप । अनाप- 
शनाप । 
गालमस्री--सशा स्रो० [ देश ] 
एक पकवान था मिठाई | 
गालव--छशा पुर [ स० ]१ एक 
ऋषि का नाम। २ एक प्राचान 
वैयाकरण । ३. छोध का पेड़। ४. 
स्मांतकार । 
शाखा--सज्ञा पु० [हिं० गाल 5 ग्रास] 
घुनी हुई रूई का गाला जो चरखे में 
कातने के लिये बनाया जाता हैे। 


पूनी । ; 


गलिय 


भद्दा ०-रूई फा गारान्वहुत उज्ज्वल। 
सेशा पुं०[ हिं० गाल ] १. बढ़- 
बढ़ाने की छूत। अडबंड बकने का 
स्थभाव । मुइजोरी । कल्ले-दराजी। २ 
ग्रास | 

शाकसतिय--वि० [अ०] जीतनेवाला । 
बढ़ जानेवाछा | विजयी। श्रेष्ठ | 
उदूं के एक बिख्यात कवि | 

शाखिम#--वि० दे० “गाछिब?? | 

शाली--तशा स््री० [ सं० गालि ] १. 
निंदा या कलक सूचक वाक्य | दुर्बंचन । 

महा० -गाली खानालदुवंचन सुनना। 
गाली सहना। गाली देना > द्‌ बंचन 
कहना । 
२ क्लक-सूचक भारोप। 

शालो शलोझ-संजशञा स््री० [ हिं० 
गाछी + अनु० गलौज ] परस्पर गाछि- 
प्रदान । वू तू मैं मैं । द्‌र्बंचन । 

गाली गुफ्ता--उंश पुं० दे० “गाली- 
गछोज” | 

गातना, गाल्दनाआ--क्रि० अ० [सं० 
गर्य > बात ] बात करना । बोलना । 

भालू -वि० [ हिं० गाल ]१ गाल 
बजानेवाला | व्यर्थ डीग मारनेवाला | 
२ बंकवादी | गप्यी । 

शाय--सक्ञा पुं० [ सं० गो । फ्ला० 
गांव | गाय | 

यावकुशी--संज्ञा ज्जी० [फा०] गोवध । 
गावजयान--सशा ऊ्री० [ फू० ]एक 
बूटी जो फारस देश में होती है । 

शाधतकिया--सशा पु० [ फा० ] 
बड़ा तकिया जिससे कमर रूंगाकर छोग 
फ्ध पर बैठते हैं । मसनद। 

गायवी--वि० [ हिं० गाय +तं०थी | 
कुठित बुद्धि का। अवाध | नासमझ । 
बेबकूफ | । 

शाधदुम--वि० [ ४० ] १. जा ऊपर 
से बैल की पूँ छ की तरह पतला होता 
आया ही । २. चढ़ाव-उतारबाला | 


श्श्दे 


ढाडवाँ । 

गाखिया--सशा पुं० [ अ० गाशिया ] 
जीनपोश । 

गाइ-संज्ञा पुं० [स० ग्राह ] १. 
ग्राहक | गाहक । २. पकड़ | घात । 
३. ग्राह | 

गाहक -संशा पुं० [ स० ] जवगा- 
हम करनेवाला | 

सका पु० [ स० ग्राहक ] १ खरीद- 
दार | मोल लेनेवाला । 

महा०--जी या प्राण का गाहक ८ १ 
प्राण लेनेवाला | मार डालने की ताक 
में रहनेवाला | २. दिक करनेवाला | 
२. कदर करनेवात्य | चाहनेवाला । 

गाह्की -सशा स्त्री० [ हिं० गाहक ] 
१. बिकी । २ गाहक।.. # 

गाहकता ६#--सशा स््री० [ स० ग्राह- 
कता ] कदरदानी | चाह । 

गाहन--सशा पु० [स० ] [ बि० 
गाहित | गाता लगाना । पिलाडन | 
स्नान । 

गाहना--क्रि० स० [ स० अवगाहन | 
१ ड्प्रकर थाह लूना । भवगाहन 
करना । २ सथना । विलोड़ना | हल- 
चल मचाना | ३ धान आदि के डठल 
को झाड़ना जिसमें दाना नीचे झ्ढ 
जाय । ओआहना । 

गाहा-सर्ञा र्री० [ संण्गाथा ] १ 
कथा । वर्णन । चरित्र | इतात | २ 
आया छुंद । 

गाही-संशा ज्जी० [ हिं० गहना ] 
फल आदि गिनने का पाँच पाँच का 
एक मान | 

गाह--मज्ञा ज्नी० [ हिं० गना ] उय- 
गाँति छुंद । 

गिजना--कि? श्र० [ हिं* गीजना | 
किसों चौंज (विशेषतः कपड़े ) का 
उल्टे पुछटे जाने के कारण खराब हो 
ज्ञाना | गींजा जाना | 


गिड़गिडाइडट 


शिजाई--तज्ञा ्ली० [ सं० गुंजन ] 
एक प्रकार का बरसाती कीड़ा । 
सज्ञा ञ्री० [ गींजना ] गींजने का 
भाव । 

गिडुरी--संज्ञा खी ० दे० “इडुआ? | 

शिंदौड़ा,गिदोरा--संज्ञा पुं० [ हिं० 
गेंद ] मोटी रोटी के आकार में ढाली 
हुई चीनी । 

गिश्ञानऋ%--सशा पुं० दे० “ज्ञान” | 

शिउ+#--सज्ा पु० [सं० ग्रीवा] गरा । 
गरदन ' 

गिचपिच--वि० [ अनु० ]जो साफ 
या क्रम सेन हो। अस्पष्ट । 

गिचिर पिलच्चिर--वि० दे” “गिच- 
पिच”? । 

गिजगिज्ञा--वि० [ अनु० ] १ ऐसा 
गोला और मुलायम जा खाने में 
अच्छा न छगे ।२ जो कूने में 
मासल्ठ मान्द्ूप ही | 

शिज्ञा-सज्ञा स्वी ० [ अ० ] मोजन । 
खुराक | 

गिटकिरी सज्ञा स्त्री० [ अनु० ] 
तान लेने मे विशेष प्रकार से स्वर का 
काँतना | 

गिटपिटड--सशा स्री० [ भनुः ] 
निरथंक शब्द । 

महा[०--गिद्परि- करना न टूटी फूंटी 
या साधारण अगरेंजां भाषा बोलना । 

शिह्कक-सज्ञा स््री० [ हिं० गिद्दा ] 
चिल्म के नीचे रखने का कंकर | 
चुगल । 

शिक्टो-- सरा ज्ञी० [ हि० गिद्दा ] १. 
पत्थर के छोटे छाट टुकड़े । २ पिट्ठी 
के भरतन का टूटा हुआ छोटा टुकड़ा । 
ठीकरी । ३ चिल्म की शिट्टक | 
गिड़गिड़ाना--#ि० अ० [ अनु» _] 
अत्यत नम्न हाकर काई बात या प्रार्थन 
करना | 

शिड्गिड़ाइड--संशा जी [ हिं० 


सिद्ध 


गिड़गिड़ाना ] १. विनती । २. गिढ़- 
गिड़ाने का भाव । 

शिक्ध--उंशा पुं० [ सं० न ] १ एक 
प्रकार का बड़ा मांसाहारी पक्षी । रे. 
छप्पय छुंद का ५२ वाँ भेद । 

शिर्राज--सज्ञा पुं० [ हिं० गिद्ध + 
राज ]/जटायु । 

गिधयाना--क्रि० सं० [ देश” ] 
परचाना । परिचित करना । 

गिनती - सजा ज्जी ० [ हिं* गिनना + 
ती ( प्रत्य० ) ] १ संख्या निश्चित 
करने की क्रिया | गणना । शुमार। 

मुद्दा०--गरिवती के, जाना या होना ८ 
कुछ महत्त्व का समझा जाना । गिनती 
गिन ने के लिये ८ नाम मात्र के लि।। 
कहने सुनने भर को ! 
२७स क्या | तादाद । 
हा ०--गिनती के > बहुत था” | 
३ उपस्थिति की जाँच । द्वाज्िरी | 
( मितराही )। ४. एक से सो तक की 
अकमाला | 

शिनना--क्रि० स० [ स० गणन ] १. 
गणना करना था सख्या निश्चित 
करना । 

मुद्दा०-दन गिनना 5 १ आशा में 
समय बिताना | २ किसी प्रकार काल- 
क्षेप्र करना | 


२,गणित करना | हिसातव छगाना | ३ कुछ 


१७ 


शिमदी--पंज्ञा ज्जी [भं०डिमिटी ] एक 
प्रकार का बूटीदार मज़बूत कपड़ा | 

गियऋ--संशा पुं० दे? “मिड” | 

शियाह--संशा पुं* [? ) एक तरह 
का घोड़ा । 

शिर-संशा पुं० [सं० गिरि] १. पहाड़। 
पर्वत । २. सम्यासियों के दस भेदों में से 
एक । 

गिरंदा--संशा पु० [ फा०] फद्ा 
लगाने वाला | फॉसने वाला । 

गि्रिई--सशा स््री०[ देश०] एक प्रकार 
की मछली । 

गिरणिद--संज्ञा पु० [स० कृकलास 
या गलगति ] छितकलों की जाति का 
एक जतु जो दिन में दो बार रग बद 
लता है| गिर्गिणन | 

मुद्दा० - गिरगिद की तरह २ग बदलछना+ 

' बहुत जब्दी सम्मति या सिद्धात बदछ 
देना । 

गिरगिरी--सशा ज्जी० [अनु० ] लड़को 
का एक खिलौना । 

गिरजा --तशा पु० [ पुतं० इगप्रिजिया| 
इंसादयों का प्राथना-मांदर | 

गिरदा।--सश्ा पु०[ फा० गिर ] १. 


घरा | चक्कर । ९. ताकया | गेंदुआ | « 


बालिश | ३ काठ की थाली जिसमे 
इलबाई मिठाई रखते हैँ । ४ ढाल। 
फरी । 


महत््त का समझना । खातिर में छाना। गिरदाना--सच्चा पुर [हिं० गिरगिद] 


गिनधाना-क्रि० स० दे? “गिनाना”| 

शिनाना-क्रि० स०. [ हिं> गिनना 
का प्रे० ] गिनने का काम दूसरे से 
कराना ॥। 

गिनी--सश क्ली० [श्र० ] १. सोने 
का एक सिक्का । २. एक विश्ययती 
घास | 

मिज्नौ+--सशा स्त्री ० दे० “गिनी”। 

गिभच्यल --सशा पु० [अ»० ]एक 
प्रशार का बदर | ॥. ; 


मिरांग्रठ । 

गिरदावर--सशा पु० दे० “गेदावर”। 

गिरघर--तशा पुं० दे? “गिरिघर” | 

गिरना--क्रि० अ० [ सं० गलन ] १. 
एकदम ऊपर से नीच भा जाना। अपने 
स्थान से नीचे भा रहना। पतित होना। 
२. खड़ा न रह सकना। जमीन पर 
पड़ आना। ३. अवनति या घटाव पर 
इना । बुरी दशा मं होना | ४. हिसी 


गिरयीदार 
मिलना | ५ शक्ति या मूल्य आदि 
का कम या मदा होना । ६. बहुत चाव 
या तेजी से आगे बढ़ना | दृटना | ७, 
अपने स्थान से हट, निकल या झड़ 
जाना | ८. किसी ऐसे रोग का होना 
जिसका वेग ऊपर की ओर से नीचे 
को आता माना जाता है। जैेसे-फालिज 
गिरना | € सहसा उपस्थित होना । 
प्राप्त होना । १० छड्डाई में मारा जनाना। 
गिरमार--संज्ञा पु० [ स० गिरि + 
नार - नगर ] [ वि० गिरनारी ] 
जैनियों का एछ तीथ जो गुबरात मे 
जूनागढ के निकट एक पब॑त पर है। 
रैबतक परत । 
गिरफ्त-सज्ञा स््री० [फ्ा० ] १ 
पकइने का भाव | पकड़ । २ दाष का 
पता लगाने का ठत्र । 
गिरफ्तार-वि० [ फा० ] १. जो 
पकड़ा, केंद किया या बाँधा गया दो । 
२. ग्रसा हुआ | ग्रश्त | 
शिरफ्तारी-सज्ञा र्री० [क्रा०] १. 
गिरफ्तार होने का भाव या क्रिया | 
शिरमिट--सश्ा पुं० [ अ० गिमलेट ] 
(लकड़। में छेद करने का ) बड़ा 
बरमा । 
[सज्ञा पु० [ अ० एज्रीमेंट-इकरार- 
नामा ] १. इकरारनामा | शर्तनामा। 
२ स्त्रीक्ृृति या प्रतिश | इकरार। 
गिरवान#-सश्ञा पु० दे० “गीवाण”| 
सज्ञा पृ० [ फा० गरेब्रान ] १, भगे 
था कुरते का वह गोल भाग जो गदन 
के चारा ओर रद्दता हैं। २. गर्दन। 
गला । 
गिरवाना--क्रि० स० [ हिं० गिराना 
का प्रे० ) गिराने का काम दूसरे से 
कराना । 
शिरवी--वि० [ फा० ] गिरो रखा 
हुआ । बंधक । रेहन । 


जलबररा का किसी बढ़े जरूशय में भा शिर्ीदार--सशा पुं४ [ फा० ] वह 


गुखि 
तरह बोरूना । 

शु्या--तंशा पुं> [ अ० ] १. कछी। 
कोरक। २ नाच-रंग । विद्ार | 
जहन | 

शुचीऋ--संशा र्री० दे” “बुंघची”?। 

शुजञ--सशा स्त्री० [ सं०्गुज ] १. 
भौंरों के भनभनाने का शब्द । गुजार । 
२. आनद ध्वनि। कलछूरव | ३. दे० 
“आुंजा”? । 

शुजन-संशा लज्ी० [ सं० ] भौरों के 
गू जने की क्रिया। भनमनाइट । कोमछ 
मधुर ध्यनि | [ हिं० ] गाँठ | रहस्य । 
छिपा मेद । 

गसुजना--क्रिग अ० [सं० गुंज ] 
भौरों का मसभमनाना। मसधुर ध्वनि 
निकाछना | गुनगुनाना । 

शु अनिकेतन- -संशा पु० [ सं० गुज 
+ निकेतन ] भौंरा । मधुकर । 

शु जरना-क्रि० भ० [ हिं० गुजार ] 
१. ग़ु जार करना । भौरो का गूजना। 
मनभनाना । २. शब्द करना | 
गरजना | 

गुंज्ञा--सज्ञा स्री० [सं० | घुँघची 
नाम की लता । 

गुंशाइश--सज्षा स्त्री० [ फ्रा० ] १. 
अँठने की जगह। समाने भर को स्थान। 
अवकाश | २ समाई । सुनीता । 

शुज्ञाग--वि० [ फा० ] घना । अवि- 
रल | सघन | 

शु ज्ायमान--वि० [ सं० ] गु जारता 
हुआ | गूजता हुआ | 

शुंज्ञार--संज्ञा पु० [ सं० गुजक 
अर ] मौरो की गूज | मनभनाहटद। 

शुजारित--वि० दे० “गुजित” | 

गुजित--वि० [ स० ] भौरों 'आादि 
के गु जन से युक्त | जिसमें गु जार हो। 
शुठा--संशा पु० [ हिं० गठना ] एक 
प्रकार का नाटे कद का घोड़ा । टॉँगन | 
$ थि० [ देश० ] नाठा । ब्रोना । 


बैश७ 


शुच्छो 


शु'डई--संज्ञा स्री० [हिं० गुडा ] गुत्या। गूँयना | गाँछना । 


गुडापन । बदमाशी । 

गु डली--सजशा स््री० [ सं० कुडली ] 
१. फेश। कुइली। २. गेंडुरी। 
इँडुरी । 

शुँडा--वि० [स० गु डक] [स्त्री० गुंडी] 
१. बदचलन | कुमार्गी | बदमाश । २. 
छैला | चिकनिया ! 

गुंडापन-संशा पु० [ हिं० गुंडा + 
पन ( प्रत्य० ) ] बदमाशी । 

गुँथना--क्रि० अ० [ स» गुस्स, गुत्य 
न्गुच्छा ]१ तागों, बाल की छठो 
भादि का गुच्छेदार लड़ी के रूप में 
बंधना । २ एक में उलझकर मिलना | 
उलझकर बँघना | ३ मोटे तौ₹ पर 
सिलना । नत्थी होना । 

गुंदला--मज्ञा पु० [ सं० गुडाला ] 
नांगरसोथा । 

मुंधना--क्रि० अ० [ स०» गुधनच्क्रीड़ा] 
पानी में सानकर मसला जाना । माड़ा 
जाना । 
क्रि०् अ० दे० “शुथना? | 

गुंधवाना--क्रि० स० [ हिं० गूधना 
का प्रे० ] गूँघने का काम दूसरे से 
कराना । 

गुंधघाई--सज्ञा स्री० [ हिं० गूँघना ] 
१. गूघने या माड़ने की क्रियाया 
भाव। २. गूपने या माइने की 
मजदूरी । 

गुंधावट--सशा ज्जी० [ हिं० गूँघना ] 
गूँपने या गूथने की क्रिया या ढंग। 

ग़ुंफ--छश्ा पु० [स०] [ वि० 
गु फित ] १ उलझन | फेंसाव । गुत्य- 
मगुत्या । २ गुच्छा | ३. दाढी | गल- 
मुच्छा | ४. कारणमाला अलंकार | 

गुंफन--संशा पु० [रू० ]- [ बि० 
गुफित ]उल्झाव । पँसाव। गुत्य- 


गुंबजअ--संशा पुं० [ फ़ा० गुबद ] 
गोल और ऊँची छत | 
शुंबजदार--वि० [फा० गुबद + 
दार ] जिस पर गुबज हो | 

शुंबद--सशा पुं० दे० “गुजज” | 

शुंबा-सत पु० [ हिं० गोल + अंब 
पे आम ] बह कड़ी गोल सूजन जो 
सिर पर चोट छगने से होती है। 
गुलमा | 

शुंभीक--सकज्ञा ज्यी० [ सं० गुफ] 
अकुर | गाभ | 

शुआ--सज्ञा पुं० [ सं० गुवाक ] 
१, चिकनी सपारी | २ सुपारा ! 

गुहयाँ--संज्ा स््री०, पु० [ हिं० गोहन] 
१. साथी। सखा। (बज्वी०) २ 
सखी । सहचरी | 

शुग्मुललन--सक्षा पु० [ म॑ं० ] १. एके 
कोँटेदार पेड़ जिसका गोंद सुगंध के 
डिये जलाते और दवा के काम में 
लते हैं। गूगल | २ सलई का पेड़ 
जिससे राल या धूप निकणती है | 

गुच्ची--सशा ज्त्री० [ लनु० | वह 
छोटा गइढा जो करके गोली या 
गुल्ली-डडा खेलत समय बनाते हैं | 
वि० स्त्री० बहुत छोटी । नन्‍हीं । 

शुरुूचीपारा,गुच्ची पाला--सजा पुं ० 
[हिं* गुच्ची > गड्डा + पारना ८ 
डालना ] एक खेल जिसमें लड़के एक 
छोटा सा गइढ़ा बनाकर उसमें कौड़ि- 
याँ फेंकते हैं । 

गच्छ, गुचछुक-संशा पु० [ स० | 
१. एक में बँदे हुए फूलों या पत्तियों 
का समृह। ग़ुच्छा। २. घास की 
जूरी । ३. वह पौधा जिसमें केबल 
पत्तियाँ या. पतली ठद्दनियाँ फैले । 
झाड़ | ४ मोर की पूँछ। 
गुच्छा--संशा पुं० [ स० गुच्छ ] १, 
एक में छगे या बेंघे कई पत्तों या फलों 


युच्दी 


का समूह | गुच्छा | २. एक में छगी 
या बैंधी छोटी वस्तुओं का सभूह। 
जैसे, कुंजियों का गुच्छा । ३. फुँदना | 
झब्षा | 

गुर्छो--सशा स्त्री० [सं० गुच्छ ] 
१, करंज | कंजा । २. रीठा । ३ एक 
तरकारी । 

शुच्छेदार--वि० [ हिं० गुच्छा + 
फा० दार (प्रत्य० ) ] जिपमें गुब्छा 
ह्दो। 

शुज्ञर--संज्ञा पुं० [फा०] १. निकास । 
गति । २. पैठ । 'भहुँच। प्रवेश | ३. 
निर्वाह | कालक्षेप । 

गुजरमा[--क्रि० अ० [ फ़ा० गुजर + 
ना (प्रत्य>ः ) ] १. समय व्यतीत 
होछऋ.। कटना | बीतना | 

मुद्दा०--फिसी पर गुजरना 5 किसी 
पर ( संक्रट या विपति ) पड़ना । 

२. किसी स्थान से होकर आना या 
जाना। 

महा०--गजर जाना > मर जाना | 
३. निर्वाह दोना । निपयना । निमना | 

गुजर-बसर--सकज्ञा पु० [ फ़ा० ] 
निर्वाह । गुजारा । कालक्षेप । 

ग़ुजरात--सशा पु० [ सं गुजर + 
राष्ट्र ] [ वि० गुजराती ] भारतरर्ष के 
दक्षिण-पर्श्चिम का एक प्रात । 

गुजराती--वि० [ हिं० गुचररात | १. 
गुजरात का निवार्सी । गुजरात देश में 
उत्पन्न । २ गुजरात का बना हुआ । 
सशा सत्री० १ गुजरात देश की माषा। 
२. छोर्य इलायची | 

गुजरान--सशा पुं०दे०“गुनर (३)”?। 

गुजराना[%--क्रि० स० दे० “गुजा- 
रना?। 

गुजरिया[--संशा स्री० [ हिं० गूजर ] 
१. गूजर जाति की ज्ली । ग्वालिन | 
गोपी + 

हर 


झ९१ 


शुअरी--संशा स्ली ० [ हिं० गूजर ] १. 
कलाई में पहनने की एक प्रकार की 
पहुँची । २. कान-कश् भेंड़ । ३. दे० 
“गूजरी” । 

शुजरेटी--संशा जह्ली० [ हिं० गूजर ] 
१, गूजर जाति की कन्या । २. गूजरी। 
खालिन | 

गुजश्ता -वि० [ फा० ] बीता हुआ। 
यत | ब्यतीत! भूत ( काल ) | 

शुजारना--क्रिग स० [ फा० ] १. 
बिताना । काटना । २. पहुँचाना । पेश 
करना | 

गुज्ञारा -सशा पुं० [फा० ] १, 
गुजर । गुजरान। निर्वाह। २. वह 
वृत्ति जो जीवन निर्वाह के छिए. दी 
ज्ञाय । ३२. महसूछ लेने का स्थान | 

गरुजारिश--सशा ज्जी० [ फा० ] निवे 

दन | * 

गुज्ज़री--छंशा स्री० [स० ] १. 
गूजरी | २. एक रागिनी। 

गुकरोट#--सजा पु० [ सं० गुह्य + 
स० आवबच ]१. कपदे की तिकुड़न:। 
शिक्रन | सिल्बद। २. स्तनियों की 
नाभि के आसपास का भाग | 

गुक्रिया--5शा ज्जी०[ सं० गुह्मक ] 
१. एक प्रकार का पकवान । कुसली | 
पिराक । २. खोए की एक मिठाई | 

गुस्पौट| #--संशा पु०दे० “गुझरौट”? 


गुड़गुडी 


गुटिका--संशा स्री० [सं०] १ 
बटिका | बठी | गोछी ! २. एक सिद्धि' 
जिसके अनुसार एक गोली मुँह में रख 
लेने से जहाँ चाहे, वहाँ चले जायें; 
कोई नहीं देख सकता | 

शुहू--संशा पुं० [सं० गोष्ठ ] १५ 
समूह । झंड | २. दल । यूथ | 

सुद्डल--वि० [हिं* गुठली] १. (फल) 
जिसमें बड़ी गुठली हो। २. 'जड़। 
मुख । कढमगज । रे. गुठलछी के 
आकार का। 
संशा पु० १. किसी वस्तु के इकट्ठा 
होकर जमने से बनी हुई गाँठ । गुलथी 
२ गिलगी। 

गुटठी--सशा स््री० [ सं० गोष्ठ ] 
मांटी गाँठ । 

गुठली--8ंशा स््री० [सं० गुटिका | 
ऐसे फल का बीज जिसमें एक ही बढ़ा 
बीज होता हो । जेसे-आम की गुठली। 

गुड़ंबा-सशा पु०[ हिं० गुड़ + आऑँच, 
भाम ] उबालकर शीरे में डाला हुआ 
कच्चा आम। 

गुड़-सुशा पु० [ सं० ] पकाकर जमाया 
हुआ ऊख या खजर का रस जो बद्दी 
या मेली के रूप मे होता है। 

मुद्दा:--कुल्हिया में गड़ फूट्ना 5 गुप्त 
रीति से कोई काय्यं हाना। छिपे छिपे 
सलाह होना । 


ग़ुटकना--क्रिः अ० [ अनु० ]कबू गुड़गुरू-सशा पुं० [ अनु० ] वह 


तर की तरद्द गुटरगू' करना। 
क्रि० सख० १. निगलना। २. 
खा जाना । 
ग़ुटका--संजा पुं० [ स० गुटिका ] १. 
दे० “गुटिका”। २. छोटे आकार की 
पुस्तक । ३. लट्‌टू। 
मिठाई । 
गुटरसू--तशा स्री० [ अनु०] कबू- 
तरों की बोली । 


शब्द जो जल में नली आदि के द्वारा 

हवा फूँकने से होता है; जेसे हुक्के में | 
गुड़्शुड़ाना--क्रि/ अ० [ अनु» |] 

गुड़गुड़ शब्द होना | 

क्रि० स० [ अनु० ] हुका पीना । 


४. गुपचुप गुड़गुड़ाइट--सशा स््री० [ हिं० गुड़- 


गुड़ाना + हट ( प्रत्य० ) ] गढ़गुढ़ 
शब्द होने का भाव | 


शुड्शुड्ी-४ंशा जी० [हि गुड़- 


३२३२ 


गुड़िना ] एक प्रकार का हुक्‍का । पेच शुढ्ासी--संशा पुं० [ से गूढाशयों 


बान ! फरशी | 
गेड्क--संशा स्री ० दे० “गिलोय” | 


१, अपने मन में कोई गृढ आशय 
रखनेवाला । २ विष्छव करने वात्य | 


गुर्घानी-संश स्जी०[ हिं० गुड़+ शुश--संशापुं० [ सं० ] [वि० गुणी] 


घान ] वह लद॒ई जो भुने हुए गेहूँ को 
गुड में पागकर बाँधे जाते हैं । 
शुद्रू-सज्षा पुं० [ देश० ] गडुरी 
चिड़िया | 
शुड़्ह्र--संशा पुं०[ हिं० गुड़ + हर ] 
१. अड्हुल का पेड़ या फूल | जपा | 
शुड्दल--संरा पुं० दे० “गुड़्दर” । 
शुड़ाकू--सशा पुं० [ हिं० गुड़ ] गुड़ 
मिला हुआ पीने का तमाकू | 
शुड़ाकेश-सशा पु० [सं] १. 
शिव | महादेव | २. अज्ञ न । 
गुड़िया--सशा स््री० [ हिं० गुड़ या 
गुड्डा ] कपड़ों की बनी हुई पुतली 
जिससे लड़कियाँ खेलती हैं | 
मुद्दा०--शुड़ियो का खेल-सहज काम | 
झुड़ी--संशा सत्री० [हिं० गुड्डी ] 
पतंग | चग । कनकोंवा । गुइडी । 
शुद्थी-- सशा स््री० [सं० ] गुरुच । 
गिकोय | 
गुड्डा--सशा पुं० [सं० गुड़ ८ खेलने 


१, किसी वस्तु में पाई जानेबाली वह 
बात जिसके द्वारा वह वस्तु दुसरी वस्तु 
से पहचानी जाब | धर्म | सिफत । २, 
प्रकृति के तीन भाव--सत्य, रण और 
तम | हे. निपुणता। प्रवीणता । ४. 
कोई कला या विद्या | हुनर । ५ असर। 
तासोर | प्रभाव । ६. अच्छा स्वभाव । 
शील | 


मुंद्दा०-गुण गाना रू प्रशंसा करना । 


तारीफ करना । शुण मानना ८ एहसान 
मानना | कृतश होना । .. 

७. विशेषता | खासियत । ८. तीन की 
संख्या। ९. प्रकृति | १० व्याकरण में 
'अ! 'ए! और “भा! । ११ रस्सोया 
तागा । डोरा ! सूत। १२. धनुष की 
डोरी | 

प्र्य० एक प्रत्यय जो संख्यावाचक 
शब्दों के आगे लगकर उतनी ही बार 
और होना सूचित करता है। जेंसे-- 
द्विगुण। 


की गोली ] गुइवा | कपड़े का बना शुणक--सैज्ञा पुं० [ स«» ] वह अक 


हुआ पुतछा । 


जिससे किसी अक को गुणा करें। 


सुद्दा०--गड्ढा बाँधना ८ अपकीर्ति करते शुणकारक ( कारी )-वि० [ स० ] 


फिरना । निंदा करना | 


फायदा करनेवाला । छाभदायक | 


सशा पुं०। [ हिं? गुड्डी ] बड़ी पतंग। शुणगौरि--संश ख्रो० [ स« ] १. 


शुड्डी-संशा स्री० [सं० गुरु + 
उद्डौन |] पतग । कनकोवा | चग | 


पतित्रता ज्ञी। २. सोहांगिन । ३. 
स्त्रियों का एक त्रत | 


संज्ञा स्त्री० [ स० गुटिका ] १ छुत्ने शुणभइक-सशापु०[ स० ]गुणियो 


की हड्ी। २ एक. प्रकार का छोटण 
हुक्‍का । 


का आदर करनेवाऊा मनुष्य | कदर- 
दान | 


श्‌ हुनना -क्रि० अ० [ स» गूढ | १. शुशमग्राह्दी--वि० दे० “गुणग्राहक”। 
छिपना | ३२, गूढ़ श्र्थ समझना । शुणझ--दि० [ स० ] १- गुण को पह- 


जेसे-पढ़ना-गढना । 
गुढ़ा -संशा पु० [सं० गूद ] १. छिपने 
को जगद । गुप्त स्थान । २. मवास | 


चाननेवाला। गुण का पारखी। २. 
गुणी । 


शुश्य--्ंश पुं० [ सं० | [वि० गुण्य, 


'शुक्ष्य 


भुणनीय, गणित ) १. गुणा करना । 
जरत्र देना। २ गिनना। तखमीना 
करना। ३. उद्धरणी करना। रटना | 
४ मनन करना। 
शुणनफल-संशा पुं० [ सं० ] वह 
अक या सख्या जा एक अंक को दूसरे 
अक के साथ गुणा करने से जावे । 
गुणना-“क्रिण स० [सं० ग़ुणन ] 
जरब देना । गुगन करना । 
गुणवंत-- वि० दे० “गुणवान” । 
गुणशबाचक--्ि० [ सं० ] जा गुग 
को प्रकट करे । 
थयौ०-- गुणवाचक सज्ञा 5 व्याकरण में 
बह संज्ञा जिससे द्रव्य का युण सूचित 
हो | विशेषण । 
गुणवानू-वि० [सं० गुणवत्‌] [स््री० 
गुगबती |] गुणगला | गुणों । 
गुर्णाक--सशा पु० [स० ] वह अंक 
जिसको गुणा करना हो । 
गुणा--सक्ा पु० [ स० गुणन ] [वि० 
गुण्य, गुणित ] गणित की एक क्रिया । 
जरब | 
गुणाकर--वि० [ स० | जिममें बहुत 
से गुण हो | गणनिधान । 
गुणाक्य--वि*% / स० ] गुणपूर्ण । 
गुणी । ४ 
गुणालुवाद--सशा पुृ०[ त० ] गुण- 
कथन | प्रशसा | तारीफ । बड़ाई । 
शुखित-वि० [ स० ] गुणा किया 
हुआ । 
गुणी--वि० [ स० गुणिन्‌ | गुणवाला । 
जिसमें काई गुण हा । 
सज्ञा पु० १ कला-कुशल पुरुष | २. 
झाइ-फूफ करनेवाछा | ओझा। ३ 
रसी युक्त | डोरी वाछा | 
शुणीभ्रृत व्यंग्य--संज्ञ पु०[ सं० ] 
काव्य म॑ वह व्यग्य जो प्रधान न हो । 
शुराय--संशा पुं० [ सं० ] वह अंक 
जसका गुणा करना हो ।.२. वह जिसमें 


मुश्यभर्भ स्थां 
विशिष्ट गुण हों । 
धुत्थमसु॒त्था “सका पुं० [हि० गुना] 
१. उलझाव | फसाव। २. हाथापाई | 
भिड़त | 
शुत्थो--तशा ली० [ हिं० गुथना ] 
वह गाँठ जो कई बस्तुओं के एक में 
गुथने से बने | गिरदद। उल्झन । 
शुधना- क्रि० अ० [ स»० गुल्सन ] १. 
एक लड़ी या गुच्छे म॑ नाथा जाना । 
२ टैंकना। गाँथा जाना। ३ भद्दी 
सिलाई होना | ठाँशा छगना | ४. एक 
का दूसरे के साथ छडने के लिये खूब 
छिप जाना ! 
शुधवाना--करि० स० [_ हिं० गूथना 
का प्रे० ] गूथने का काम दूसरे से 
कराना । 
गुथुबॉ--वि० [ हिं० गुथना ] जो 
गुंवातर बनाया गया हो। 
शुदकार, स॒ुदकारा--वि० [ हिं० 
गूदा या गुदार ] १. गूदेदार । जिसमें 
गूदा हो। २. गुदगुदा । मोटा । 
मातल | 
गुदगुदा-जि० [ ६िं० गूदा ] १. 
गूदेदार। मास से भरा हुआ। २. 
मुलायम | 
शुदगुद्दना--क्रि० भ० [ हि० गुद- 
गुदा | £ हँस,ने या छेडने के लिये 
किसी के तलब, काँख आदि को सह- 
छाना । २. मन बहलाव या विनोद के 
लिये छेइना । ३. किसी में उत्झठा 
उत्पन्न करना | 
शुवगुदी-सशा जह्ली० [ हिं० गुद- 
गुदाना | :. वह सुरसुर ह2 या मौठी 
खुजली जा मासल स्थानों पर उंगली 
आदि छू जाने से होती है। २ 
उत्कठडा | शौंक | ३. आहनाद | 
उल्छास | उमग | 
शुदड़ो--पतज्ञा ह्ञां० [ हिं०गूथना ] 
फटे पुणाने ठुकद्दो का जोड़कर बनाया 


इ२ई 


हुआ कड़ा | कंथा । 
मुद्दा०--गुदडी में राछ -तुच्छ स्थान 
में उत्तम बरतु | 

गुदड़ी बाजार -सशा पुं० [ हिं० 
गुदद़ी + फ़रा० बाजार ] वह बाजार 
जहाँ फटे पुराने कपडे या टूद्री-फूटी 
चाजे बिकती हों | 

शुद्ना--तशा पु० दे० “गोदना” | 
क्रि० अ० [ हिं० गोदना ] चुभना | 
घसना ! 

गुदक्न श-सजा पु० [ सं० ] काँच 
निकछने का रोग | 

गुद्र+--सशा पु० दे० “गुजर” | 

गसुद्रमा#[- कि० अ० [ फ़ा० गुज़र 
+#हिं० ना (प्रत्य० ) ] गुजरना | 
बीतना | 

क्रि० स० निवेदन करना | 
करना । 
गुद्रानना#[--क्रि० स० [ फ्रा० गुज़- 
रान+हिं० ना ( प्रत्य० ) ] १ पेश 
करना । सामने रखना। २. निवेदन 
करना । 

गु््रैन*ं--संशा स््री० [हिं० गुदरना] 
१. पढ़ा हुआ पाठ डुद्धतापूर्वक 
सुनाना। २. परीक्षा। इम्तहान । 

श॒ुद्ा--सजशा ज्जी० [ स० ] मलद्वार । 
गॉड़। 

शुदाना--क्रि० स० [ हि गोदना का 
प्रे०] गोंदने की क्रिया कराना | 

शुद्दरां--तरि० [ हि गूदा | गूदे- 
दार | 

गुदारना#-क्रि०्स०दे०“गुजारना” | 

शुदारा#--सज्षा पु० [ फ़ा० गुजारा ] 
१ नाथ पर नदी पार करने की क्रिया। 
उतारा | २. दे० “गुना” | 

शुद्दी- सशा पु० [ हिं० गूदा ] १. 
फल के बीज के भीतर का गूदा। 
भग्ज | मींगो। गिरा। २, सिर का 


पेश 


श्प्ख 


पिछुछा भाग | ३. हथेशी का मांस | 
ग़ुन#[--सजा पु० दे० “गुण” | 
ग़ुनगुना--वि० दे० “कुनकुना” | 
गुनगुनाना--क्ि० भ० [ अचु० ] १ 
गुनगुन शब्द करना। २ नाक में 
बालना। अस्पष्ट स्तर में गाना । 
गुनना--क्रि० स० [ सं० गुणन | १. 
गुणा करना। जरब देना। २ गिनना। 
तखमीना करना | ३. उद्धरणी करना। 
रटना | ४. सोचना । चितन करना। 
५. समझना | मानना | 
शुनदृगार--वि० [ फा० ] १. पापी। 
२. दोषी | अपराधी | 
शुनह्वी--संज्ञा पु० [ फ़ा« गुनाह ] 
गुनहगार | 
झुना--सरा पुं० [सं० गुणन ] १ एक 
प्र्यय जो किसी सख्या में छगकर 
किसी वस्तु का उतनी ही बार और 
होना सूचित करता है। जैसे--पाँच- 
युना | २. गुणा | (गणित) 
खुनाह-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. पाप। 
२. दाष | कसूर | अपराध | 
गुनाहदी--सशा पु० दे० गुनहगार” । 
गुनिया'--उशा पु० [हिं० गुणी ] 
गुणवान्‌। 
गुनियाला#--वि० दे० “गुनिया” | 
गशुनी--वि० सज्ञा पु० दे० “गुणी” | 
गुनीला#- वि० दे० गुनिया । 
शुप-वि० दे० पु | 
गुपचछुप--कि० वि० [ हिं० गुप्त + 
जुग ] बहुन गुप्त रीति से | छिपाकर | 
चुपचाप | 
सझ्ा पु० ए5 प्रकार की मिठाई। 
शुपाल--सशा पु० दे० “गौयराल” | 
गुपुस#--वि० दे० “गुप्त” । 
शुप्त--वि० [ सं० ] [ भाव गुप्तता ] 
१. छिपा हुआ। २. गूढ। जिसके 
जानने में कठिनता हो । 
संशा पु० [ त० ] बैश्यों का अछ | 


राहचर 


डर 


कह 


शुप्सचर--संज्ञा पुं० [ (० ] बह दूत श॒ुमठो--संज्ञा ह्लरी० [फा०गुबद | गुरगी] १. चेला। शिष्य। २, टछआ | 


जो किसी बात का मेद लेता हो। 
मेदिया । जासूस | 

शुप्सदान--सकज्ञा पु० [सं०] वह दान 
जिसे देते समय केवल दाता जाने | 

शुप्ता -संशा ख्री० [ स० ] १. बह 
नाविका जो प्रेम छिपाने का ड्योग 
करती है। २. रखी हुई स्त्री । सुरेतिन । 
रखेली । 

शुप्सि--सशा ज्जी०[ सं० ] १. छिपाने 
की क्रिया । २. रक्षा करने की क्रिया । 
३. कारामार। केदखाना | ४. ग॒फा । 
५. अहिंसा आदि के योग के अग। 
यम । 

शुप्ती--संज्षा ली? [ स० गुप्त ] वह 
छड़ी जिसके अदर किरव या पतली 
तलवार दो | 

शुफा--पंशा स्नी० [ स« गुदा | वह 
गहरा अँधेरा गइढ़ा जो जमीन या 
पहाड़ के नीचे दूर तक ही । 

शुफ्तगू--सशा स्त्री० [ फा? ] बात- 
चीत | 

शुबरैला--संडा पु० [हि० गोबर + 
ऐला (प्रत्य०) ] ए+ प्रकार का छोड 
कीड़ा | 

शुबार--सझा पुं० [ अ० ] १. गद। 
घूल। २. मन में दबाया हुआ क्रोध, 
दुःख याद्वष आदि | 

#--सशा पु० दे० “गोबिंद” | 

शुब्धारा--ठजश्ञ पु" [ हिं० कुष्पा ] 
वह थैली जिसमे गरम इत्रा या हकूकी 
गैस भरकर आकाश में उद्ाते हैं । 

शुध--खजशा पु० [फा०ै]१ गष्त। 
छिपा हुआ । २१. अप्रसिद्ध । ३. खोया 
हुंभा । 

गुमटा-सरा पु० [स»० गुबा + ठा 
(प्रत्य०) ] वह गोल सूजन जा मत्ये या 
सिर पर चो> छगने से होती है। 
गाामी.। - - 


मकान के ऊपरी भांग में सीढ़ी या 
कमरो आदि की छत जो सबसे ऊपर 
उठी हुईं होती है। रेल की लाइन के 
किनारे बनी कोठरी । 

ग़रुमना(->क्रि० अभ० [ फा» गुभ ] 
गुम होना । खो जाना। 

शुमनाम“वि० [फा० ] १ अप्र- 
सिद्ध । अजशात | २ जिसमें नाम न 
दिया हो । 

शगुमर--सश्षा पुं० [ फा० गुमान ] १. 
अमभिमान । घमंड । शेखी । २. मन में 
छिपाया हुआ क्रोध या द्वेष आदि। 
गुबार | ३. धीरे धीरे की बात चीत | 
कानाफूसी । 

गुमराइ--वि० [ फा० ] १. बुरे मार्ग 
में चलनेवाछा | २. भूछा भटक/ हुआा। 

गुमान--सज्ा पु० [ फा० ] १. अनु- 
मान | कयास । २. धमंड । अहृकार । 
गय॑ । ३. छाोगों की बुरी धारणा । बद- 
गुमानी । 

गुमानां--क्रि० स० दे० “गंवाना”? । 

गुमानी --वि० [ हिं> गुमान | घमडी । 
अदकारी । गरूर करनेवाला | 

शुमाश्ता--0छशा पु० [फा० ] बडे 
व्यापारी की ओर से खरीदने और 
बचने के लिए नियुक्त मनुष्य | एजेंट । 

शुस्मर-छक्ा पु० [ फ०शुवद | गुबद। 


नौकर | ३. गुप्तचर | जासूत । 
शुरशणाबी--तक्ाा पु० [ फरा० ] मुंडा 


जूता 
शुरयी-सशा ज्जी० [ हिंग्गसच ] 
सिकुड़न | बठ । बल । 


गुरलों--संशा स्त्री० [ अनु० ] परस्पर 
धीरे धीरे बाते करना | फानाफूसी । 

भू रकग-सज्ा जी? उल्झन। गांठ | 

गुरदा--सशा पु० [फा० स० गोद ] 
१ रीढदार जीवों के अदर का एक अग 
जो कलेजे के निकट होता है। २,साहस । 
हिम्मत । ३, एक प्रकार की छोटी ताप। 

गुरमुख-वदि० [ हिं०्गुर् + मुख ] 
जिसने गुरु से मन्न लिया हं। | दीक्षित । 

ग्‌ रम्मर|--सज्ञा पु० [ हिं० गुड़ + 
आम | माठे भागों का वृक्ष । 

ग्‌ रबी--वि० [ २० गय॑ ] धम्डी । 

ग्‌ रखी --सशा स्त्रीं० दे० “गोरसी? | 

गुराई|- सजा स्त्री० दे” “गोराइई” । 

गशुराब--सशा पु० [ देश० ] तो 
छांदने की गाड़ी । 

गुरिद्‌ऋ-सशा पु० [फा० गुज] गदा। 

ग़ुरिया--सश्ञा स्त्री० [ स० गुटिका ] 
१.वह दाना या मनका जा माछा का 
एक अश हा । २ चौकोर या गोल कटा 
हुआ छाटा छुकढ़ा | ३, मछली के मात 
की बारी । 


सज्ञा पु० [स॒० गुल्म] दे० “गुम्टा” | शुरू-वि० [ सं० ] १, छुव्े-चाड़े 


गुस्मा--वि० | फु० गुम ]चुपा। न 
बोलनेवाला | 

श्‌ रंब, ग रंबा--0ज्ञा 
“गुढ़बा ? । 

गुर--उत्ता पु० [ स» गुरुमत् वह 
साधन या क्रिया जिसके करते ही काई 
काम तुरत हो जाय। मूलमत्र | भेद 
युक्ति । 
सका पुं० दे० "गुरु? । 

गुरभा--प्श पुं० [ सं०गुरुग ]| ल्ली० 


पु० दे ७ 


आकावराछा | बढ़ा । २, भारी 
वजनी । हे, कठिनता से पकने या 
पचनेवाला । ( खाद्य ) 

सकज्ञा पु० [ स० ][ स््री० गुरुभानी ] 
१, देवताओं के आंच यय॑,दृहृस्पति | २, 
बृहस्पति नामक ग्रह । हे ,पुष्य नक्षत्र । 
४.यशोपवीत सस्कार में गायत्री मत्र का 
उपदेष्ठा। आचाय्प । ५ किसी मंत्र का 
उपदेष्ठा | ६, किख्री विद्या या कला का 
शिक्षक ! उस्ताद | दो मानराओं वारू 


शुदआंनो 


श२५ 


ग खगपडा 


सक्षर । (पिंगल) ८, जहा । ९, विष्ण । शुरूुबिनी#-संश्ास्त्री ०दे० /गुर्णिणी”! । मुद्रा०--गुरू लिखना 5८! विशिन्र 


१०, शिव । 

शुरुआनी--तशा खो० [ स० गुरु+ 
आनी (प्रत्य० )] १. गुरुकी जी | 
२. वह स्त्री जो शिक्षा देती हो | 

गुरुझआई--संश ज्री० [सं० गुर+भाई 
( प्रत्य० ) ] १. शुरू का धर्म । २ गुरु 
का काम | ३. चाछाकी | धूतंता 

गुदकुल-सशा पुं० [सं० ] गुरु, भाचाय 
था शिक्षक के रहने का स्थान जहां वह 
विद्यार्थियों को अपने स।थ रखकर 
शिक्धा देता हो [६ 

गुरूच--सश्ा स््ौ० [ स० गुड्ची ] एक 
प्रकार की मोटी बेल जो पेड़ों पर चढ़ती 
है और दवा के काम में आती है। 
गिलोय । 

गुरुज#--सशा पुं० दे० “गुज? | 

गुरुजन-सशा पुं० [स० ]बड़े लोग। 
माता-पिता, आचार्य आदि | 

गुरुता--संज्ञा पु० [ ख० ] १  गुरूख । 
भारीपन। २ महत्त्व बरदुप्पन | ३. गुझवन, 
गशुरुताई । 

शुरूताई#-संशा स्त्री० दे० “गुरुता” । 

गुरुतोमर--सज्ञा पु० [ स० ] एक छंद। 

शुरुत्व--रुशा पु० [स०] १ भारीपन । 
वजन | बोनझ्च । २. मदत््व | बइप्पन | 

गरुत्वके द्र-सजा पु० [स०] किसी 
पंदाय में वह भिंदु जिसपर स मस्त वस्तु 
का भार एकत्र और काय्य करता 
हुआ मानते हैं । 

गुरुत्वाकर्षश --सशा पुं० [स०] वह 
आकषंण जिसके द्वारा भरी बस्तुएँ 
पृथ्वी पर गिरती हैं। 

गुरुद्तिणा--सश्ः स्त्री ० [स ०] वह 
दक्षिणा जो विद्या पढ़ने पर गुरु को दी 
जाय) 

गरुद्भारा - संशा पुं० [ सं० गरु+द्वार ] 
१. आचाय्ये या गरु के रहने की जगह | 
३, सिंक्खों का मन्दिर | 


शरुभाई--सज्ञा पुं० [सं० गु्कहिं< 
भाई | एक ही गरु के शिष्य । 

गंरमख--वि? [ स० गरु+पुख ] दीश्वित 
जिसने गुरु से मत्र लिया हो । 

गुरुसुखो --संशा त्ली० [ सं० गुद + 
मुखी | गुदनायक की चलाई हुई एक 
प्रकर की लिपि। 

ग्‌.रुवार-संशा पु० [ स० ] बृहसति 
का दिन | बृहस्पति । बीफे । 
गरू--सक्षा पुं० [सं० गुरु] गुरु 
अध्यापक | 
यौ०-गुरू घटरू-बड़ा भारी चालाक। 
श्‌ रेरना-क्रि०ण स० [ सं& गुरु८ 
बढ़ा+देरना ] आँखें फाड़कर देखना | 
घूरना । 

थे रेरा#--सशा पुं० दे० “गुलेला”? 

ग॒ जु--तज्ञा पु० [ फा० ] गदा। 
सोदा । 
यौ०--गुजंबर्दारः गदाघारी सैनिक । 
सज्ञा पु० दे० “बु्ज”? | 

ग्‌ जर--सश्ञा पु० [ रं० ] १. गुज- 
रात देश। २. गुजरात देश का 
निव्रासी | ३. गूजर । 

यू अरी--सशा ज्जी० [सं० ] १ 
गुजरात देश की र्ली | २. मैर 
राग की स्त्री । ( रागिनी ) 
शुराना-क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
डराने के लिये घुर घुर की तरह गमोर 
शब्द करना ( जैसे कुत्ते, बिल्ली करते 
हैं )। २ क्राध या अभिमान में कक्ेश 
स्वर से बोलना । 

गुविणो--वि० ज्ञी० [स०] ग्वती । 
शुर्वी -वि० झऋ्री० | स० ] १. बढ़ा। 
भारी । २. प्रधान | मुख्य | ३. गौरव 
शाली | ४. गर्भत्रती। 
सज्ञा स्र्री० गुर की पत्नी | 

गुल -सशा पु० [ फा० ] १. ग़ुल्व 
का फूछ | २. फूंछ | पुष्प॑ | 


घटना होना | २. बखेड़। खड़ा होना | 
३. पश्चेओं के शरीर में फूछ के 
आहक्ार का भिन्न रंग का गोल 
दाग । ४ वह गडढ़ा जो गाछछों 
में हंसने आदि के समय पड़ता है। 
शरीर पर गरम धातु से दागने से 
पड़ा हुभा चिह्य । दाग | छ प। ६. 
दीपक में बची का वह अश जो जलकर 
उभर जाता है। 

सुद्दा ०-7“  जिराग ) गुरू करना ८ 
( चिराग ) बुझाना था ठडा करना । 
७ तमाकू का जल हुआ अश। 
जट्ठा । ८. किसी चीज पर बना हुआ 
भिन्न रग का कोई निशान। & 
जलता हुआ कोयला | 

' संशा पु० कनपणी । 

ग्‌ल-एंशा पुं० [ फा० ] शोर | 
हल्ला । 

गलभ्नव्वास--सज्ञा पुं० [ फा० 

+ अ»० श्रब्बास ] एक पौधा जिसमें 
बरसात के दिनो में लाहरू या पीछे 
रंग के फूल लगते हैं। गुलाबोंस। 

ग्‌ खकंदू--तशा पु० [ फा० ] मिश्री 
या चांनी में मिलाकर धूप में सिझाई हुई 
गुछाब के फूलों की पँखरियाँ जिनका 
व्यवहार प्रायः दस्त साफ छाने के 
लिये हाता है । 

गे. लकारी--धशा ज्जी० [ फ्रा० ] बेल- 
बूटे का काम । 

ग लकेश--सशा पु० [ फा० गुरू + 
केश ] मुर्गकश का पौधा या फल | 
जठाघारी । 

व्‌ लखेरू--संशा पु० [ फ़ा० गुल + 
खेरू | एक पौधा जिसमें नाले रग के 
फूल लगते हैं। 

शलगपाडढ्ा--सक्षा पु [ अ० गुल+ 
गष्प | अहुत अधिक चिल्लाहट | 
शोर | गुल | 


पा 


हैक अशफे ५७. ५ + ! 
जि न 


वषज्छ 
7 इ 


प्ज्ड 
कुशमुंद 
हे ४ 


शे लगलौ--वि० [हिं? गुलगुछा ] 
जरम | मुस्अयस । कासल | 
श्र लगला-सत्षा घु 3 हे हे “गुछगुलछ”! 

सज्ञा पुं. [ढिं० गोल+गोला ] १ 

एस मीठा पर्वान। २. कनपटी | 

गडस्थल | 

गे लगलानाॉ--किं० स+ [ हिं? गुर- 
भर | गूदेदार चीज को दबा या मलू- 
कर मुलायम करना | 

शे लगोथना--7जशा पु० [ हिं० गुल- 
ग़ुरू+ तन ] ऐसा नाथा मादा आदमी 
जिसके गाल आदि अग खूब फूले 
हुए हं। । 

शे ख़चना#-क्रि० से दे० “गुल- 
चाना? | 

शा छचा--0जशा पुं० [६िं० गाल ] 
धारे से प्रेमपूनक गाछो पर किया हुआ 
हाथ का आधात । 

ग॒ लचोना, गलालशियाना[#- -क्रि० 
स० [दिं० शुरुवा+ना ] गुछचा 
मारना । 

ग क्दूरों-7शा पुं? [ हिं* गोली + 
छर्रा ] वह मेंग विछ.स या चैन जो 
बहुत स्वच्छदतापूर्वक और भनुचित 
रीति से किया जाय | 

गे लजार-सरा पुं० [ फा० ] बाग | 
बाठिका । 
बि० हर/-मरा । आनंद और शोमभा- 
युक्त । 

गे क्कंटी--सशा स्््री० [ हिं० गोल + 
स० झट + जमाब ] १. उलझन को 
गाँड। २. सिकुड़न | शिक्रन । 

गे लथी >लश ज्जी२ [ हिं० गोलकप० 
आरेथ ] १ पानी ऐसा पतली वस्तुओं 
के गाढे द्वाकर स्थान स्थान पर जमने 
से बनी हुई गुठली या गाली । २ मास 
की गाँठ । 

गे छवस्‍ता --तज्षा पुं [ फ्ा+ | सुदर 
फूलों आर पाचया का एक अंबा 


श्र 


समूह | गुच्छा । 

गा लदा उदी --तश, स्री ० [फा० गुल + 
दाऊदी ] एक छोटा पॉचा जो सुंदर 
गुच्छेदार फूलो के छिए छगाया जाता 
है। 

ग्‌ खबान--सका पुं० [ फा० ] गुल- 
दम्ता रखने का पात्र । 

ग्‌ लदार-सशा पु० [ फा० )१ एक 
प्रकार का कब्रुतर। २. एक प्रकार का 
कशीदा । 
बि० दे० “फलद.र” | 

ग लद॒पद्दरिया-सशा पु० [ फा० 
गल +हिं० दपहरिया ] एक छोटा 
साधा पौधा जिसमे करे के आकार के 
गहरे लाल रग के सुदर फूल लगते हैं। 

ग्‌ लनगार-संशा पु? [ फा० 3 श 
अनार का फूछ। २ अनार के फूछ 
का सा गहरा छाल रंग । 

ग॒ लब॒काघलो--पततजा जोर [ फा० 
गुल + स० बकावली ] हल्दी की जाति 
का एक पीधा जिममे सफेद सुमधित 
फूड लगते हैं। 

ग लबदन--सशा पु०[ फा० ] एक 
प्रकार का घारादार रशमों कपड़ा । 

गे लमेहदी >सशा पु० [फा० गुछ + 
हं० मेंददो | ए.# प्रकार के फूल का 
पाँधा । 

ग लमेख-सशा पु० [ फा० ] वह 
काल जिसका सिर गारू हाता है। 
फुल्या | 

गलकाला-तशा पु० [ फा० ] १. 
एक प्रकर का पाधष। । ९ इस पाच का 
फूछ। 

ग्‌लशन---सत्ञा पु ० | फा० | वाटिका। 
बग। 

ग लशब्बा--सज्ञा सत्री० [ फा० ] लह- 
मुन से मिलत,-जुल्ता एक छोटा पौधा | 
रजनांगधा । सुगवरा । सुगधिराज | 

ग्‌ लददज़ारा--0शा पु० [ फा? ] एक 


शुलिस्सी 


प्रड/र का गुलछाला | 

गुलाब--पंशा पुं [ फा० ] १. एक 
झाड़. या +टीडा पौधा जिसमें बहुत 
मुदर सुगधित फूल लगते हैं। २. मुछाब- 
जल | 

गुलाबजामुन-छंशा पु० [ हिं० 
गुलाब+ हिं० जामुन | १. एक मिठाई । 
२ एक पेड़ जिसका स्वादिष्ठ फल 
मीचू के बराबर पर कुछ चपठा होता 
है। 

शुलायपाश-सज्ञा पु०[ हिं० गुलाब 
+ फा० पाश ] झारी के आकार का 
एक लबा पात्र जिपतमें गुलबजल भमर- 
कर छिड़कने हैं| 

गुलाबबाड़ी -सच्ञा ज्री० [हिं० गुल,ब 
क हिं० बाड़ी ] बह आमोद या उत्सव 
जिसमें कोई स्थान गुलाब के फूलों से 
सजाया जाता है। 

गुलाबा-सकज्ञा पु० [फा०] एक 
प्रकार का बरतन । 

गुलाबी -वि० [ फा० ]१ गुलाब के 
रंग क[| | २ गुलाब सबंधी | ३ गुलाब- 
जल रो बसाया हुआ | ४. थोड़ा या 
कम | हल्का | 
सज्ञा पु० १. एक प्रकार का इलका 
लाल रग | 

गुल्लाम -संजशा पु०[ अ० ] १ मोर 
लिया हुआ दास । खरीदा हुआ नोकर । 
२ साधारण सेवक । नौकर । 

गुलामी-सरशा जीं० [ अ० ग़लाम 
+ ६० ( प्रत्य० ) |] १ गछाम का 
भातव । दासतर | २ सेत्रा । नोकरी । ३ 
पराधानता । पग्तवता | 

गुलाल -सरशा पु०[ फा० गुल्छाछा ] 
ए.# प्रक.र की व्यूछ बुकनी या चूर्ज जिसे 
हिंदू हाली के दिनो में एक दसरे के 
चेहरी पर मलूत हैं । 

गुलाला--5च्ञ पुं० दे० “गुललालय” | 

गुलिस्ताँ--ठंशा पु० [ फा० ] बाग । 


भुदुभंद 


वाटिका | 

शुलूबंदू--संशा पु० [ फका० ] », छंत्री 
और प्रायः एक बाल्स्ति चौंड़ी पढ़ी 
जो सरदी से बचते के लिए सिर, गले 
या क.नों पर हछूपेटते हैं । २. गले का 
एक गहना। 

शुलेबार--संशा पु० दे० “गुलनार” । 

गुलेश्-संशा स््री० [ फा० गिदूछ ] 
बह कमान जिससे मिट्टी की गोलियाँ 
चलाई जाती हैं। 

गुलेला--संशा पु० [ फा० गुरूला ] १. 
मिट्टी की गोली सिंसको गुलेल से फोक- 
कर चिड़ियों का शिकार किया जाता है। 
२. गुलेल | 

गुल्फ-सशा पुं० [ स० ] एड़ी पर 
कीष्शोॉठ | 

गशुल्म--सशा पु० [सं० ] १. ऐसा 
पौधा जो एक जड़ से कई होकर निकले 
और जिसमें कड़ी छकड़ी या डठटलू न 
हो । जेसे, ईस्ब, शर आदि । २, सेना 
का एक समुदाय जिसमें ५, हाथी, 
६. रथ, २७ धोड़े और ४५ पैदल होते 
हैं । ३ पेट का एक रोग | 

शुल्लक--संर्ा स््री० दे” “गोलक” | 

गुरला--तशा पु० [ ६० गोल ] मिट्टी 
की बनी हुई गोली जा गुलेल से फेकते 
हें । 
संशा पुं० [ अ० गुल ] शोर | हा | 
सशा पु० दे० “गुलिल” | 

शुल्लाला--83ज्ञा पु० [फा० गुछे 
लाल; ] "एक प्रकार का छाल फूल 
जिसका पौधा पोस्ते के पौधे के समान 
होता है। 

गुल्क्की--सरा स्री० [ सं० गुलिका ८ 
गुठली ] १. फल की गुठली । २. महुए 
की गुठछी । ३. किसी वस्तु का कोई 
लंबोतर छोटा द्रकड़ा जिसका पेठा 
गोल हो | ४. छत्ती में वह जगह जहाँ 
मधु होता है। 


२७ 


गुल्लो-डंडा-संशा पुं" [ हिं* गछी 
+ डडा | लड़कों का एक प्रसिद्ध खेल 
जो एक गल्ली और एक डड़े मे खेला 
जता है। 

शुवाक-संश पु० [ सं० ] सुपारी । 

शुवाख -सज्ञा पु दे० “खाल” | 

शुविद#--सज्ञा पु० दे० “गोविंद” | 

गुर्लाई--सशा पुं० दे० “गोताई”। 

गुसाभ--सशा पु० दे० “गस्स।” | 

शुस्ताख--वि० [फा० ] बढ़ों का 
सकोच न रखनेवाला | धृष्ट। श्रशा- 
लीन । अशिष्ट । 

शुस्तास्सी--सज्ञा स्त्री ० [फा०] घृष्ठता। 
ढिठाई | भशिष्ट्रता | बेअदत्ी । 

शुस्ल->सशा पु० [ अ० ] स्नान | 

- नह ना। 

गुस्लखाना--सज्ञा पु० [ अ० गुल्ल + 
फा० खाना ] स्नानागार। नहाने का 
घर | 

गुस्सा--सज्ञा पु० [ अ० |] [ बि० 
गुस्सावर, गुस्सैल ] क्राध | कोप । रिस। 

मुद्दा ०-- ग॒त्सा उतरना या निकलना + 
कॉध शात होना । ( किसी पर ) गरस्सा 
उतारना 5 क्राध में जो इच्छा हो, उसे 
पूर्ण बरना। अपने काप का फछ 
चलाना । गस्सा चढ़ना & क्रोध का 
आवेश हाना । 

शुस्सैल--वि० [ अ» गुस्सा+ हिं० 
ऐल (प्रत्य० ) ] जिसे जल्‍दी क्रोध 
जावे | गुृश्सावर | 

शुह--प्ञा पु" स० ] १ कार्तिकेय । 
२, अश्व | घोड़ा । ३ विष्णु का एक 
नाम । ४ निषाद जाति का एक 
नायक जो राम का मित्र था। ५ गुफा। 
६ हृदय । 
॑ैसज्ञा पु० [ सं» गुह्य ] गूह । मैला । 

शुदता-क्रि० स० दे० “गूँथना” । 

शुदराना|--क्रि० स० [ हिं० गृहार ] 

'पुकारना | खिल्स्थकर बुछाना । 


पके 


आना 


शुहयाना-क्रि० स० [ हिं० गहना 
का प्रे० ] गहने का काम करवाना । 
गधवाना | 

गुद्दां जनी--सशा स््री० [ सं० गह्य + 
अजन ] आंख की पलऋ पर होनेवारी 
फुड़िया | बिलनी । 

ग़ुह्य--सक्षा सत्री० [सं०] गुफा। 

,कदरा । 

शुह्ाई-सज्ञा स्री० [ हिं० गहाना ] 
१ गहने की क्रिया, ढगया भाव। 
२ गुहने की मजदुरी। 

गुह्ार--सशा सत्री० [ स० गो + हार ] 
रक्षा के लिए. पुकार। दोद्दाई। 

गुद्देरा--सज्ञा पु० [स० गोधा] गोह | 
सशा पु० [हिं> गृहना+एरा (प्रत्य०) ] 
चॉदी-सोने की मालाएँ आदि गहने- 
वाला । पटेहरा । 

शुदरी-सजा ज्जी० [? ] आँख की 
पलक की फुसी | बिलनी | 

शुद्य-वि० [ स०] १. गुप्त। छिपा 
हुआ | पोशीदा | २ गोपनीय । छिपाने 
योग्य | ३ गूढ। जिस प्रा लात्ययं सहन 
मेंन खुले | 

गुछ्यक--सशा पुं० [स० ]वे यक्ष जो 
कुबेर के खजानों की रक्षा करते हैं । 

शुदह्मपति--ठंश। पु० [ सं० ] कुबेर । 
गूँगा-वि० [ फा० गूंग > जो बोल 
न सके | [ ऊऋॉ० गूँगी | जा बोल न 
सके । जिसे वाणी न हो । मक | 

मुद्दा०-गूगे का गड़ > ऐसी बात 
जिसका अनुभव हो, पर वर्णन न हो 
सके | 

गूँज--सशा ही० [सं०्गुज ] १. 
भौरो के गूँजने का शब्द | कल्घ्वनि । 
२. प्रतिध्वनि। व्य्तध्वनि। ३ 
लट्टू की कील॥ ४ कान की 
बालियो में लपेटा हुआ पतला तार । 

गूँजना--क्रि/ग अ० [ सं० गृ जन ] 
१. भीरों या सक्खियो का मधुर ध्यनि 
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, ऋऔंमा। गुजारना। २. प्रतिध्वनित 
डद्ोमा । शब्द से व्याप्त शेना । 
शुँथना--क्रि० स० दे० “गूंधना” । 
शुँधना--क्रि० स० [सं० गृध ८ कीड़ा] 
पानी में सानकर हथों से दबाना या 
मसना । माढ़ना !ससल्ना । 
क्रि० स० [सं० गुफन ] गूँथना। 
पिरोना । 
गूजर--सशा पुं० [सं० गुजर ] [ स्री० 
गूजरी, गुजरिया ] अद्दीरों की एक 
जाति | ग्वाला । 
गूजरी--सशा स््री० [ सं० गुजरी | १. 
गूजर ज/ति की स्त्री | ग्वाखिन । २ पैर 
में पहनने का एक जेवर। है एक 
रागिनी । 
गूका-संशा पु० [ स० गद्यक ] [स्त्री० 
गुक्षिया] १ गोझा। बडी पिराक । ३. 
फलो के भीतर का रेशा | 
शूढ़्-वि० [ स०] १ गुृत। छिपा 
हुआ । २. जिसमे बहुत सा अभिप्राय 
छिपा द्वो | अभिप्राय-गर्मित । गंभीर । 
३. जिसका आशय जलल्‍्टी समझ में न 
आवे। कठिन। 
गूढ़गेद#-संशा पु०दे० “यशदा/ला?। 
गूढ़ुता--संशा स््री० [सं | १.गप्तता। 
छिपाब । २. कठिनता | 
शूढद्‌ पुरुष--सशा पु० [ सं० ] जाथूम। 
शूढ़ोक्ति--सशा स्री० [स०] एक अलं- 
फार जिसमें काई गप्त बात किसी दूसरे के 
, ऊपर छोड किती त॑सरे के प्रति कही 
जाती है । 
गूढ़ोसर- सशा पु० [सं० ] वह कब्या- 
लकार जिसमें प्रश्न का उत्तर काईं गूढ 
अभिप्राय या मतरूब छिए. हुए, दिया 
जाता है। 
समूधना--कि० स० [ सं० प्रथन ] १. 
कई चौजो को एक गुन्छे या लड़ी में 
थना | पिरोना । २. धुई तागे से 


श्र 


टॉँकना । 

गूदढु-संज्ञा पुं०[ हिं० गूथना ] [ ख्री० 
गूदड़ी ] चिथड़ा। फटा पुराना कपड़ा । 

गूदा--संज्ञा पु० [में० गुष्त ] [ स्धी० 
गूदी ] १. फल के भीतर का वह अंश 
जिसमें रस आदि रहता है। २. भेजा । 
भग्ज | खोपड़ी का सार भाग। ३. 
मींगी। गिरी । * 

शून- संशा ञ्जी० [स० गण ] वह रस्सी 
जिससे नाव खींचते हैं | 

शूनी*--संश ज्ञी० दे० “गोनी” । 

गूमा--संजञा पु० [ स० कुभा ] ण्क 
छोटा पौधा । द्रोणपुष्पी । 

गूलर--संज्ञा पुं० [ स० उदुबर? ] 
बटवर्ग का एक बड़ा पेड जिसमें लद॒ हू 
के से गोल फर लगते हैं। उदं बर। 
ऊमर | 

सुद्दा०- यूलर का फूल्न्वद जो कभी 
देखने में न आवे | दलंभ व्यक्ति या 
वस्तु 

सूह--संजा पु० [ स० गुह्मय ] गलोज । 
मल । मैला । विष्ठा । 

शुक्र -सज्ञा पुं० [स० ] १. गिद्ध। 
२ जटायु, सपाति आदि पौराणिक पक्षी । 

गृह--संशा पु० [ स० ][ वि० गद्दी ] 
१. घर | मकान । निवास-स्थान | २, 
कुदुच । वश । 

गसृहजात-संश पुं० [ स० ] वह दास 
जो घर की द्सीं से पैदा हा। घर- 
जाया । 

गृददय, सह पति--सक्ञा पु० [स० ] 
[ स्री० ग्हपत्नी |! घर का सालिक। 
२. अग्नि | 

शह-मन्ी--सशा पु*दे ०“ णह सचिव” | 

ग्रहयुद्ध--सशा पु० [स० ] १. घर 
के भांतर का झगद्ा । २. किसी देश के 
भीतर ही आपस में होनेबाली लड।ई | 

ग्रइ-सचिय--सशा पु० [| स० ] राज्य 
का बह मत्री जो देश की मीतरी बातो 


सेफ्पा 


की व्यवस्था करता हो । 
गृहस्थ--सज्ञा पूं० [ सं० ] १. ब्रक्नचर्य 
के उपरांत विवाह करके दूसरे आभम 
में रहनेवाला व्यक्ति । ज्येष्टअमी । २. 
घरवारवाला । बाख्बच्चोवाढा आदमी | 
+३ वह जिसके यहाँ खेती होती हो । 
शहस्थाक्रम--संशा पु० [ सं० ] चार 
आश्रम में से दूसरा आश्रम जिसमें 
छोग विवाह करके रहते और घर का 
काम-काज देखते हैं। 

गृहस्थी- सशा स्नी० [ सं० गृहस्थकई 
(प्रत्य०) ] १.शदहस्थाभम | श्रहस्थ का 
कत्त ब्य | २ परबार | गृह-ध्यवस्था | 
३ कुट्ब। लड़के बाले। ४ घर का 
सामान | माल असबाब | १५. खेती 
बारी । 

गृह्दिणी--सशा स्त्री० [ सं० ] १. घर 
की मालिकिन । २. भाग | तरी । 

गृद्दी--संज्ा पुं० [ स० गहिन्‌ ][ स्नी० 
ग्ृदहिणी ] १ शहस्थ। णशहस्थाअ्रमी | 
२ यात्री । ( भड्ठरो की भ्ोली ) 

गृद्दीत--वि० [ स० ] [ स््रॉ० गहीता ] 
६ जा अद्दण किया गया हा | स्रीकृत । 
२ लिया, पकड़ा या रखा हुआ। ३. 
आश्रित । 

ग्रह्म--ति० [ स० ] गह सबधी | 

ग्रह्मखूच--सशा पुं० [ स० ] बह वेदिक 
पद्धति जिसके अनुसार ग्हस्थ लोग 
मुडन, यज्ञीपवीत, विवाह आदि सस्कार 
करते हैं । 

गेंढी--सशा ज्री० [ सं० गृष्टि ] बाराही 
कद । 

गेंड|/-सशा पु० [सं० कांड] 
ऊख के ऊपर का पत्ता | अगौरा | 
संशा पु० [ स० गो ] घेरा। अहता 

गेंड्ना--क्रि० स० [ ६िं* गेंड ] १. 
खेतों को मेंड़ से घेरऋर दृद बाँधना। 
२. अन्न रखने के लिये गेंड बनाना। 
३. घेरा । गोंठना | 


"ऑइको 

मेंकुक्की--संश सत्री० [ सं० कुंडली ] 
कुडर | फ्रेंड | जेसे-- सौप की गेंडली । 

गेंडा--उशा पु० [ सं० कांड ] !. इंख 
के ऊपर के पत्ते | अमोरी । २ ईंख। 
गन्ना । 

गेंडुआ-संशा पुं० [ धे० गहुकर 
तकिया ] १ तकिया। सिरहाना | २. 
बड़ा गेंद | 

गेंडुरी--संशा ख्री० [ स० कु डली ] १, 
रस्सो का बना हुआ मेंडरा जिसपर धढ़ा 
रखते हैं | इँडुरी | बिड़वा | २. फटा । 
कुडली। ३. सॉाँकों का कुडलाकार 
बैठना । 

ग्ेंदू--संशा पुं० [ सं० गेडुक, कंदुक ) 
१. कप़े, रबर था चमडे का गोला 
जिसप्ठे लड़के खेलते हैं। कदुक | २. 
कालिव | कलबत | 

गंद-तड़ी--सशा स्त्री ० [ हिं० गेंद+तड़ 
(अनु०) ] वह खेल जिसमे लड़के एक 
दूसरे को गंद से मारते हैं । 

गेंद्वाई--सश। पु० [स० गरंडुक ] 
तकिया । 

गेदा--सशा पुं० [हिं० गेंदा ] एक 
पौधा जिसमे पीले रग॒ के फूल लगते हैं । 

गेंदुक+-संज्ञा पुं० [ स० गेडुक ] गेद। 

गेंदुबा-नसशा पुं० [ स० गेंडक ] 
गेढ़ आ । उसीसा। तकिया। गोल 
तकिया | 

गेड़ना--क्रि० स० [ सं० गडनचिह्न । 
हि० गंडा ] १ छकीर से घरना । २. 
परिक्रमा करना । चारों ओर घूसना । 

ग्रेय--वि० [ ७० ] गाने के लायक | 

ग्रेरना--क्रिग स० [ स० गरून या 
गिरण | १. गिराना । नीचे डाल्ना। २. 
ढालना । उँडेछना । ३. डालना । 

गेदझआ-वि० [हिं० गेरूकआा (प्रस्य०) ] 
१.गेरू के रम का । मठभैलापन लिये रूछ 
रग का। २, गेरूमें रंग हुआ । गैरिक । 

ह२ 


+ २६ 


जोगिया । भगवा । * 

गेयई--संशा स्रो० [ ढिं० गेरू ] शत 
की फसल का एक रोस । 

गेरू--संशा ज्ी० [ सं० गवेदक ] एक 
प्रकार की छाल कड़ी भिट्ठी जो खानों 
से मिकछती दै। मिरमाटी । गैरिक । 

गेह--संज्ञा पुं० [ सुं० गुह ] घर | 
मकान | 

गेहनी#--सशा सत्री० [ हिं० गेह ] 
ग्रृहिणी | 

शेह्दीऋ#--सच्चा पुं० [ हिं० गेह ] [ स्त्री 
गेहिनी ] णहस्थ | 

रेहुँअन--सजा पु» [ हिं० गेहूँ ] मट- 
मैल रंग का एक अत्यत विषधर फन' 
दार साँप । 

गेडुआ--वि० [हिं० गेहूँ ] गेहूँ के 
रग का । बादामी | 
गेट -सज्ञा पु० [ सं० गोधूम ] एक 
प्रसिद्ध अबाज जिसके चूर्ण की रोटी 

.चनती है । 

रेंडा--संशा पु० [ स० गडक ] मैंसे के 
आकार का एक पथ्च जो ऐसे दलदलों 
ओर कछारों में रहता है जहाँ जगल 
होता है। 

गैन+--सशा पुं० [ स० गमन ] गैल। 
मांग । 
#सशा पु० दे० “गगन” | 

शैनी--सजा सत्री० दे० “खता | 
विश स० गमन ] चल्नेवाली । 

गैब--सशा पुं० [ भ ] परोक्ष। वह जो 
सामने न दो । परोक्ष । 

गैवर#--सज्ञा धुं० [ स० गजबर ] १. 
बड़ा दाथी। २ एक प्रकार की चिढ़िया। 

शैबी--वि० [ अ० गंब ] १. गुम । 
छिपा हुआ | २. अजनबं । अज्ञात | 

गेयर#--संशा पु०[ स० गबबर ] 
हाथा। 

मैया-उक्ञा ज्वी० [ सं० गो ] गाय | 

गैेर--वि० [ भ० | ६. अन्य । दूसरा। 


खोदना 


२. अजनबी । अपने कुट्ंग या समाज 
से बाहर का (व्यक्ति)। पराया | ३- 
विरुद्ध अर्थवाच्री या निषेष वाचक 
शब्द । जैसे--गैर मुमकिन, गेरहाजिर । 

गैर-- संडा झ्री० [ अ० ] अत्याचार | 
झधेर । 

भैरशजिस्मेदार--वि० [ अ०+फ्रा० ] 
[ सह्ञा गेरजिम्मेदारी | अपनी जिम्मे- 
दारी न समझनेवाला ! 

गैरत--संशा स््री० [ भ्र८ ] रूज्जा। 
हया । 

गैरमनकूला--वि० [ अ० ] जिसे एक 
स्थान से उठाकर दुसरे स्थान पर छे 
न जा सके | स्थिर। अचछ | 

गैरमामूक्की--वि० [ अ० ] अताधा- 
रण । 

गेर-मिखिल्च--वि० [ अ०? ] १.अनु- 
जखित । २. बेसिकसिले | 

गैरमनासिब-वि? [ अ० ] भनु- 
चित। 

गैरमुमकिन --वि० [ अ० ] असमव। 

गैरवाजिब--वि० [ अ० ] अयोग्य । 
अनुचित । 

गेर-खरकारी--वि० [ अ० + फ्रा ] 
जो सरकारी न दी । 

गैरहाजिर--बवि० [ अनण ] अनुपस्थित | 

गैेरहाजिरी--संशा रु्ली० [ अ० ] 
अनुपस्थिति 

शैरिक--सश्ा पु० [ स० ] १. गेरू। 
२. साना | 

मैेल--सशा स््री० [ हिं० गली ] माय । 
रास्ता ॥ 

गोइ ढुू--सशा पु० [ हिं० गाँव+मेढ़ ] 
गाँव के आसपास की जमीन । 

गोठ--उशा जो० [ सं० गोष्ठ ] घोती 
की लपेट जो कमर पर रहती है। मुर्री। 

गोठना--क्रिः स० [ सं० कुंठन ] १. 
किसी वस्तु की नोक था कोर गुठली 


रेड 


' कर दैना। २. गोके या पुने की कोर 

“ को मोढ़ मोढ़कर उभड़ी हुईं छड़ी फे 

“हूप में करमा । 

 क्रि० स० [ स० गोष्ठ ] चारों ओर से 

' चैरना | 

शोडू--संशा पुं" [सं० गोड ] १. 
एंक जाति जो मध्य प्रदेश में पाई 
ज्ञॉती है। २ बंग और मुबनेश्वर के 
बीच का देश । 

शोडरा--संज्ञा पुं० [ सं० कुंडल ] 
[ ह्ली० गॉडरी ) १ छोहे का मंडरा 
जिसपर मोट का चरसा लटकता है। 
२. कुडल के आकार की बसस्‍्तु। 
मंडरा । ३. गोल घेरा । 
शॉड़ा--संज्ञा प॑ं० [ सं० गोष्ठ ] १. 
बाड़ा । घेरा हुआ स्थान,। ( विशेषकर 
ख्वॉपायों के लिये। ) २. पुरा | गाँव | 
खेड़ा | 

शोद्‌्-संशा पुं० [स० कुंदुरू या 
हिं० गदा ] पेड़ों के तने से निकला 
हुआ चिपचिण या छसदार यसेव । 
रूासा | निर्यात । 
कौ ०--गोंददानी > वद्द बरतन जिसमें 
भोंद' भिगोकर रखा रहे । 
शोदपजीरी--सशा स्वी० [ हिं० गोंद 
+पैनीरी ] गोद मिछी हुई पेंजीरी 
जिसे प्रसूता सत्रियो को खिलाते हैं। 
शणोंद्री--संडा स्त्री० [ स«» गुद्रा ] १. 
, पानी में होनेवाली एक घास | २. इस 
घास की बनी हुई चटाई । 
शादो--संशा ज्री० | सं० गोवदिनी रू 
प्रिययु ] १. मौलसिरी की तरह का 
, एक पेढ़ | २. इगुदी । हिंगोठ । 
शो--संशा स्री० [ त० ] १. गाय | 
गऊ | २. फ़िरण | ३ बृष राशि | ४. 
भंद्रिय । ५. बोलने की शक्ति । वाणी | 
४, सरस्वती | ७. जाँख | दृष्टि । ८ 
बिजली । ९ प्रृथ्वी । जमीन । 
१५. दिशा | १!. माता। जननी। 


हैरे० 


+ जोर 


१३. बकरी, मैंस, मैड़े इयादि दूध शोखश--सशा पुं० [ सं० ] स्थल में 


देनेवाले पशु | १९ जछ्रीम। जबान | 
संशा पुं० [ सं० ] १. बैल। २. नंदी 
नामक शिवगण । रे. घोदा | ४« 
सूर्य । ५ चंद्रमा। ६. बाण। तीर | 
७. आकाश | ८ स्वर्ग । ६, जलू। 
१०, घजत्र । ११, शब्द। १२. नो 
का अंक | 
अब्य० [ फा० ] यद्यपि । 
यौ०--गोकि न्‍्यत्रपि | गो | 
प्रत्य० [फ़ा०] कहनेवाल्थ । (यौ० में ) 
शोइंटा(--संशा पु० [स० गो+विष्ठा ] 
इ धन के लिये सुस्ताया हुआ गोंबर | 
उपछा | कंडा | गोहरा । 
गोइंदा--संशा पु» [ फ़ाण् 
भेदिया । गुप्तचर । जासूस । 
गोइ-सज्ञा पु० दे० “गोय” । 
शोश्यॉ--संज्ञा पुं० स्री० [ हिं० गोह- 
निया ] साथ में रहनेवाला । साथी | 
सहचर । 
शोई--संशा स्त्री० दे० “गोइयाँ |”? 
शो-कन्या--संशा सत्री० [ स० ] काम- 
चेनु । 
शोऊ#[--वि० [ हिं० योना +ऊ 
(प्रत्य०) ] चुरानेवाछा । छिपानेबाल । 
गोकरु--वशा पूं० [ स० ]१ हिंदुओं 
का एक झैव क्षेत्र जो मलाबार में है। 
२ इस स्थान में स्थापित शिवमूर्ति । 
वि० [ स० ]गऊ के से लबे कानवाला | 
शोकर्णी-सशा ज्जी० [ सं० ] एक 
लता । मुरहरी | चुरनहार | 
शोकुलछ--संश्ा पु०[ स० ] १ गौंभो 
का झुड | गो- समूह । २. गोशाला | 
३. एक प्राचीन गाँव जो वर्तमान मथुरा 
से पूब-दक्षिण की ओर है। 
शोकोस--सशा पु० [ स० गो+क्रोश ] 
१. उतनी दूरी जहाँ तक गाय के बोलने 
का शब्द सुन पद़ें। २. छोटा कोस | 
शोछुर--संज्ञा पु० दे० “गोखरू” | 


गुप्त 


रहनेवाले पश । जानवर | 

शोखरू--संशा पु० [ सं० गोक्षुर | १. 
एक प्रकार का क्षुण जिसमें चने के 
आकार के करे और कटी ले फल छगते 
हैं।२ धातु के गोल कॉटीले टुकड़े जो 
प्रायः हाथियों को पकड़ने के लिये उनके 
रास्ते में फैला दिए जाते हैं। ३. गोटे 
ओर बादले के तारो से गूँ थकर बनाया 
हुआ एक साज | ४. कड़े के आकार 
का एक आभूषण । 

गोखा--सज्ञा पु० दे० “झरोखा” | 

शोग्रास--सशा पु० [ सं० ] पके हुए 
अन्न का वह थोड़ा सा भाग जो भोजन 
या श्राद्धादिक के आरभ में गौ के लिये 
निकाला जाता है। 

शोचर--सशा पु०[ स० ]१ वह 
विषय जिसका शान इन्द्रियों द्वारा हो 
सके | २ गौभो के चरने का स्थान । 
चरागाह । चरी । 

गोज--सज्ञ पुं- [ फा० ] आन वायु। 
धाद | 

शोजर- सशा पु० [ स० खर्जू ] कन- 
खजरा | 

गोजई--सक्ञा त्ी० [ हि० गहूँ+ जो ] 
एक में मिला हुआ गेहूँ ऋगेर जो । 

गोजी-- ज्ञा सी ० [सं० गवाजन ] १ 
गो हॉकने की लकड़ी । २. बड़ी लाठी । 
ल्द्ठ। 

गोभनवटटॉा--सज्ा ज्री० [ देश० ] 
जस्नरियो की साडईी का अचल | पछ्ा | 

गोझ्ा--सशा पु० [ स० गुहाक ] [ स्त्री० 
अल्पा० गोक्षिया, गुझिया ] १. गशिया 
नामक पकवान | परिराक। २, एक 
प्रकार की कैंटीली घास। गज्ञा । ३. 
जेच | खलीता | 

गोट--सशा ज्री० [ स० गोष्ठ ] १ 
बह पट्टी या फीता किसे किसी कपड़े 
के किनारे लगाते हैं। मगजी। २. 


और 


किसी प्रकार का किनारा | 
सज्ञा ह्ली० [सं० गांष्ठी ] मंडकी। 
गोष्ठी । 
संज्ञा स्ी० |] सुं० गुय्क ] च्वोपड़ का 
मोहरा | मरद । गोटी । 

शोटदा--सजा पुं० [ ६िं० गोद ] १. 
बादले रा बुना हुआ पतरा फीता जो 
कपड़ों के किनारे पर छूगाया जाता है| 
२ धनिया की सादी या भुनी हुई गिरी । 
३ छाटे दुकड़ो में कतरी और एड में 
मिली इलायची, सुपारी औ« खरबूजे 
बादाम की गिरी ४ सखा हुआ मरू। 
कंडी । सुद्दा। 

गंटी--संशा स्ली० [ स« गुथ्कि ] १ 
ककड़, गेरू, पत्थर इत्यादि का छोटा गाल 
दुकढा जिससे लड़के अने# प्रकार के 
खेल खेलते हैं। २ चोपड़ खेलने का 
माहरा । नरद । ३ ए.ऊ खेर जो गोटियों 
से खेला जाता है। ४. लाभ का आया- 
जन । 

सुद्दा०--गोटी जमना या बैठना >- १. 
युक्ति सफछ होना । २. आमदना की 
सुरत हाना । 

गोठ->सज्ञा ज्री० [ स० गोष्ठ ] १. 
गाश, छा | गोस्थान | २. गांष्ठी । भाद्ध । 
३. सेर | 

शोढ़--संशा पु० [ स० गम, गो ] 
पैर । 

शोड़दत--शा पुं० [ हिं० गोइंड+ऐ,। 
(प्रत्य०) ] गाँव में पहरा देनेवाला 
चोकीदार । 

गोड्ना-हि ० स० [ हिं० कड़ना ] 
मिद्ठा खादना ओर उलट पुलट देना 
जिसमें बह पोली और भुरभुरी हो जाय। 
काइुना | 

थोड़ा [--संश। पु० [ हिं० गोद ] १. 
पलँग आदि का पाया | २. घोडियां । 

शोड़ाई --७शा पु० [ ६िं० गोडना ] 
शोइने की क्रिया झा सजदुरी । 


शेर 


मोदाना--क्रि० स० [ हिं० गोइना का 
प्रे० ] गोड़ने का काम दसरे से करना । 

गोड़ायाई--संझा ब्ली० [ हिं* गोडक 
पाई-जुलाहों का ढाँचा] वार बार आना- 
जाना | 

गोड़ारी|--संशा ज्री० [ हिं* गोड-पैर 
+भारी (प्रत्य०) ] १. पलंग आदि का 
बह भाग जिधर पैर रहता हैं। पैताना । 
२ जूता 

गोड़ियो--सशा स्री० [ हिं० गो ] 
छोटा पैर | 

गांडी--सशा ज्ी० [ हिं० माय ] छाम 
का आयोजन | गोटी । 
क्रि० अ० जमना। बैठना। बैठाना। 

गोणी--सशा स््ली० [ स० ] १. टाट का 
दोहरा बारा। गोन | २. एक पुरानी 
माप 

गोत--तसशा पु० [स० गात्र ] १ कुछ। 
बंध । खादानं। २. समूह। जत्था। 
गरोह। 

गोतस--सशा पु० [ स० ] एक ऋषि। 

गातमी--सज्ा लह्लॉ० [ स० ] गोतसम 
अधि की जवां । भहल्या | 

गोवा--सशा पु० [ अ> ] इबने की 
क्रिया | डब्बी । 

मुद्दा०--गाता ख्ानान्धखे मे जाना। 
फरव में जाना । गाता मारना>१. ड॒तकी 
लगाना । छ्ूबना। २. बांच में अनु4- 
स्थित रहना । 

शोतासख्तार--सशा पु०[ अ० ] १. 
डुबकी छग।नेवाला। डुबकी मारनेवाला । 
२. डुचकनों नाथ । 

गोतिया--वि० दे० “गोती” । 

गोती--वि० [ स० गात्रोय | अपने यात्र 
का | जिसके साथ शाचाशाच का सबंध 
हो | गात्रीय | भाई-अंधु । 

गोज--घशा पु० [स॑० ] १. संतति। 
सतान | २. नाम | ३. क्षेत्र | वत्म | 
४. राजा का छंत्र | ५, समूह | जरथा | 


गोदलत 

गरोह । ६. बंधु | भाई | ७ एक प्रकार 
का जाति-विभाग | ८ वश | कुछ | 
खादान | ६ कुल या यश की सझा जो 
उसके किसो मूल पुरुष के अनुसार 
हाती है। 

गोजसुता--सज्ञा ख्री० [स०] पारवती। 

भोदंती--पंशा स््नी० ( स० गादत] १. 
कच्ची या सफेद हरताल | १ एकरलल | 

गोदू--सशा स््री० [ स० क्रोड ] १. 
वह स्थान जा वक्षस्थल के पास एक या 
दानों हाथो का घेरा बनाने से बनता 
है और जिसमें प्रायः बाछको का 
लेते हैं। उत्तग । कारा | 

मुद्दा०--गोद का > छाटा बाछक। 
बच्चा । गोद बैठना ७ दसक बनना। 
२, अचल | 

मुद्दा०-गोद पशारकर < अत्यत अर्धा- 
नता से। गांद भरना ८ १ साभाग्य- 
बता सर के भचल में नारियछ आदि 
पदार्थ देना। २. सतान हाना। 
ओछाद होना । गोंद भरी रहे ऊ 
पुत्रवती बनी रहे । 

गोद्यशीन-सज्ञा पुं० [ हिं० गोद + 
फा० नशांन ] वह जिसकिसा ने गोद 
लिया हां । दउक | 

शोद्‌-मशानी--सज्ञा ज्नी ० [ 6० गोद 
+ फा० नशीनी ] गोंद बैठने का 
सभाराह | दष्चक हाना | 

गोदनहारी --सज्ा ल्र|० [६िं० गोदना 
+ हारी (अत्य० ] ] कजड़ या नद 
जाति की त्ली जा गादना गादने का 
काम करती है। 

गोद्ना--क्र> उ० [ ६िं० खादना ] 
१ चुभाना | गडाना। २, किसी काय्य 
के छिए बार बार जोर देना | ३, छ्ुभती 
या छगती हुई बात कह्ष्मा | ताभा 
देना | 
सशा पुं० तिरू के आकार का काछ 
चिह जो दारोर- में नीौरू था कोयले के . 


पुकताण हु २, 


2, शक 


+ दिल: “ 
हे हक, हे | ४ 
है, रे 
हि पं 
४ 
ग 


मी मे हूमी हुई सहर्यों से पाछकर 
' बनता है। 
आऔदा--संशा पुं० [ हिं० घोंद ] गढ़, 
'फीपछ या पाकर के पक्के फू | 
शोदान--संशा पुं० [स०]१ गौ 
की विधिषत संकत्य करके आहमम को 
“दान करने की क्रिया । २. केशात 
संस्कार | 
शोदाम---संत्ा पुँ० [ अंग गोडाउन ] 
बह स्थान जहाँ बिक्री का बहुत सा 
माल रखा बाता हो । 
शोदावरी--संशा ज्त्री० [स०] दक्षिण 
मारत की एक नदी | 
शोदी--संज्ञा स््नौ० दे० “गोद” । 
शोधन--संज्ा पुं> [सं० ] १. गौभों 
का समूह । गौओ का झड। २, गौ 
रूपी संपश्ि । ३. एक प्रकार का तीर । 
सशा पु० [ सं० गोबद्धन ] 
गोबद्ध न पर्वत । 
गोधा--सशा ल्वी ० [ स० ] गोह नामक 
जंबु । 
गोधूम--उशा पुं० [ सं० ] गेहूं । 
शोधूलि, गोधूली--सशा स्मरी० [स०] 
वह समय जब जगलर से चरकर लोटती 
हुईं गौओं के खुरो से घूल उड़ने के 
कारण धुंघली छा जाय। सध्या का 
समय | 
शोम--संशा ल्ली० [ स० गोणी ] १. 
ठाठ, कंबल, चमड़े आदि का बना 
दोहरा बोरा जो बैलों को पीठ पर 
छादा जाता दै। २. साधारण बारा। 
खास | 
संशा स्री० [ धं० गुण ] रस्सी जिसे 
नाव खींचने के लिये मस्लूल में बाँधते 
'हैं। 
सोमदं--संझा पु० [ सं ] १. नाग- 
रमोथा | २. सारस पक्षी । ३ एक 
प्राचीन देश जहाँ महर्षि पतंजलि का 
'जम्स हुआ या | 


१ आशिक 


भोक्स--संला पुं० [सं० ] १. एक 
प्रकार का साँप । २ वैक्रांत मणि | 
सोगा#॥--क्रि० स० [सं० गोपन ] 


का नाम | 
गोपाल--सश्ा प॑० [० ] १. गौ 
का पालन-पोधण करनेवालछा | २.भहीर | 
ग्वाछा । ३. श्रीकृष्ण | ४. एक छंद । 


छिपाना | 

शोनिया--संशा स्ली० [स कोण ] ग्रोपालतापन, गोपासतापनीय-- 
दौवार या कोने आदि की सीध जाँचने. सका पु० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ । 
का औजार | मोपाष्टमी--संशा सत्री० [ सं० ] 


कातिक शुक्ला अष्टमी । 
गोपिका--0शा स्री० [ सं० ]६१. 
गोप की स्त्री । गोपी । २. अहीरिन | 
ग्वालिन । 
गोपी--छशा स्री ० [ स० ] १. ख्वा- 
लिनी । गोपपत्नी । २, श्रीक्षष्ण की 
प्रेमिका तज की गोंप जातीय ख्तियाँ | 
गोपीचंदन--सज्ा पृ० [ रुं० ] एक 
प्रकार की पीली मिट्टी । 
गोपीत--सशा पु० [ स० ] एक 
प्रकार का खजन पक्षी । 


संज्ञा पु० [हिं० गोनन्चोरा + इया 
( प्रत्य० ) ] स्वथ अपनी पीठ पर 
या बैलें पर छादकर बोरे ढोनेवाल्य । 
शोली-सशा स्त्री ० [ सं० गोणी ) १. 
टांग का चैला। बोरा। २. पढुआ। 
सन | पाठ | 
शोप--सशा पुं०" [स०] १ गौकी 
रद करनेवाला । २ ग्वाला | ब्रृहीर। 
३. गोशारा का अध्यक्ष था ग्रत्रष 
करनेवाला । ४८, भूपति। राजा | ५ 


गाँव का मुखिया । 
सशा पुं० [ सं० गु फ ] गले मे पहनने ग्रोपीनाथ-संशा पु० [ स० ] भ्री- 
का एक आभूधण | कृष्ण | 


गोपुछछ--संशा घु० [ सं० ] १. गौ 
की पूछ। २ एक प्रकार का गाव- 
दुमा हार | 

गोपुर--संशा पु० [ सं० ] १. नगर 
का द्वार । शहर का फाटक । २. कले 
का फाटक । दे फाटक । दरवाजा। 
४ स्वर्ग । 

गोपेद्र--सज्ञा पु० [ स० ] १. भ्री- 
कृष्ण | २ गोपों में श्रेष्ठ, नद । 
गोप्ता--वि० [ सं» गोप्तू ] रखा 


शोपति--सज्ञा पु० [ स० ] १. शिव। 
२. विष्णु । ३. श्रीकृष्ण | ४. ग्वाछ | 
गोप। ५ राजा । ६. सूस । 
गोपदू-- सता पु० [ स० गोष्यद ] १. 
गौशाला। २. गो के खुर का निशान | 
गोपवी--वि० [ हिं० गापद ] गो के 
खुर के समान । बहुत छोठा । 
शोपन--सज्ञा पुं० [ स०] १ छिपाव। 
दुराव। २ छिपाना। छुकाना। ३ 


रक्षा । 
शोपनाकऋ्ॉ--क्रि० स० [ स० गोपन ] करनेवाला ! रक्षक | 

छिपाना । गोप्य--वि० [सें०] गुप्त रखने योग्य । 
शोपनीय--वि> [ सं० ] छिपाने के गोफन, गोफना--सक्ञा पुं० [ स० 

लायक | गोफण | छीके के आकार का जाल जिससे 
शोपांगमा--सशा स््री० [ सं० ] गोप_ ढेले आदि भरकर चलाते हैं। ढेल- 

जाति की री | बॉस । फन्नी । 


शोपा--तशा ज्ली० [ स० ] १. गाय 
पालनेत्राल, अदह्दीरिन | ग्वाल्नि। २. 
: ध्याभा लता! ३. महात्मा बुद्ध की जी 


गोफा--संजञा पुं७ [ स« गुंफ ] नया 
निकल हुआ! भुंहबेधा पत्ता । 
गोवबर--संझा घु० [० गोमय] गांय 


शीकलासतश 


की विष्ठा | मो का सर । 

शोयरणमणोश -+- वि [ हिं० गोबर + 
गणेश] १. भद्दा। बदसूरत | २ मू् । 
बेबकूफ । 

गोबरी--संश, स्री० [ हिं० गोबर + 
ई (प्रत्य०) ] १. कंडा । उपछा | २ 
गोबर की छिरई । 

भोवरैला संशा पुं० दे० “पुबरैठा” | 

गोभ--तकशा पु० [ हिं० गोफा ] पौधों 
का एक रोग | 

सोभा--संकु झ्त्री० [१ ] रूहर | 

गोभा--संज्षा पु० | अकुर | आल | 

गोमिक्व--संशा पुं० [ स० ] सामवेदी 
गहासूत्न के रचयिता एक प्रसिद्ध 
ऋषि | 

गोभीक#-लज्षा व्वी ० [ सं+ गोजिह या 
गुफ >गुच्छा ]१ प्रकार की घास। 
गाजिया । बअनगोभी । २. एक प्रकार 
का शाक | 

गोस--पज्ञा रत्नी० [ देश० | घोड़ो की 
एक भौंरी । 

भोमती--सशज्ञा स्ली० [ स० ] १. एक 
नदी । वाशिष्ठी । २ एक देवी | ३. 
ग्पारह सात्रओं का एक छद । 

शोमय--सशा पु० [ स० | गी का यू। 
गांबर | 

गोमर--सश्ा पु० [ हिं० गौ+मारना] 
कसाई । 

शोमायु-सशा पु० [ स० ] गीदड़ | 

गोमु व--सशा पु० [ सं० ] १. गो का 
मुह | 


मुद्दा०--गोमुख नाहर या व्याप्रन्यह 
मनुष्य जा देखने में बहुत ही सीधा, 
पर वास्तव में बड़ा कर और अत्याचारी 
हो २. बद शल जिसका आकार गौ 
के मुंह के समान होता है | ३. नरसिंह 
नाम का बाजा । ४. दे० “गोमुखी” | 
गोमुखी--सशा स्त्री ० [ स० ] १. एक 
प्रकार की यैली जिसमें हथ डालकर 


शहद . 


माल फेरते हैं। जय-मालछी | जप-गुथली। 
२ गौ के मुँह के आकार का गगोततरी 
का वद्द स्थान जहाँ से गंगा निकलती 
हें | 

गोसूजिका --संक् जी० [स०] ६१. 
एक प्रकार का चित्रकाब्य | २. चित्रण 
आदि में लद॒रियेदार बेल। बरद-मुतान। 
बैल-मुतनी । 

शोमेद, गोमेद्क --सजा पुं० [ स० ] 
एक प्रसिद्ध मणि या रत्न जा कुछ 
ललाई लिए, पीस्ण हाता है। राहुरत्न। 

गोमेश--सशा पु० [ स० ] एक यज्ञ 
जिसमें गो से हवन किया जाता था । 

शोयँंड्--संशा पु० दे० “गॉइंड” | 

मोय--सशा पुं० [ फ़ा० ] गेंद । 

गोया--क्रि० वि० [ फ़ा० | मानो । 

शोर--संशा स्नी ० [ फा० | वह गडढ़ा 
जिसमें झत शरीर गाड़ा जाय | क्त्र । 
ँबि० [ सं० गौर ] गोरा । 

गोरखइमक्ी --सशा स्त्री ० [हिं० गोरखत 
+इमली ] एक बहुत बड्डा पेड़ | कल्य- 
वृक्ष | 

गोरखधंघा--छश पु० [ 6िं० गोरख 
कंघ्रघा ] १. कई तारो, कड़ियो या 
लकड़ी के दुकड़ों इत्यादि का समूह 
जिनको विशेष युक्ति से परस्पर जोड़ 
या अछग कर लेते हैं । २. कोई ऐसी 
चीज या काम जिसमें बहुत झगड़ा या 
उलझन हो । 

गोरखनाथ --संशा पुं० [ हिं० गोरक्ष- 
नाथ ] एक श्रसिद्ध अवधूत या हठ- 
यागी । 

मोरखपंथी--वि० [ हिं० गोरखरूथ 
कयथी ) गोरखनाथ के चलाये हुए 
सप्रदायवाला । 

शोरखमु डो--तंश जी ० [ स मण्डी ] 
एक प्रकार की धास जिसमें घुडी के 
समान गोर गुलाबो रंग के फूल छगते 
हं। 


शोछंबर 

शोरसखर--पंज्ञा पु०[फा०] गधे की जाति 
का एक जंग! पशु । 

गोरख--सश पु० [ हिं* गोरख ] 
१ नैताछ के अंतगंत एक प्रदेश । २. 
इस देश का निवासी | 

गोरञ्ञ--सशा पु० [ स० ] गौ के खुरो 
से उठी हुई धूल | 

गोरटा#--वि० पुं० [हिं० गोरा ] 
[ ज्नी० गोरटी ] गोरे रंगवाला | गोरा । 

ग रख--सेज्ञा पुं० [ सं० ] १ 
दूध । दुग्प । ३ दधि | दही। ३. तक्र। 
मठा । छाछ | ४, इंद्वियों का सुख । 

गोरखा --सशा पुं० [ स० गोरत ] गो 
के दूध से पछा हुआ बच्चा | 

गोरखी--सशा स्मी० [ स० गोरस+ई 
(प्रत्थ०) | दूध गरम करने की भँगीठी। 

गोरा --वि० [ स० गौर ] सफेद और 
स्वच्छ वर्णत्राछ॑ा। जिसके दरीर का 
चमड़ा सफेद और साफ हो । (मनुष्य) 
सज्ञा पु० युरोप, अमेरिका आदि देशों 
का निवासी । फिरगी । 

गोरा ई७--सशा स््री० [ हिं० गोरा+ 
इंया जाई ] १. गोरापन | २.सुदरता। 
सौंदर्य । 

ग्रोरिल्ला -उंशा पूं० [ अफ्रिक ] 
बहुत बढ आकार का एक प्रकार का 
बनमानुस । 

गोरी--सशा जह्ली०[ तं० गोरी ] सुदर 
ओर गौर वर्ण की ज्जी | रूयबती स्री । 

गोरू --सश्ा पुं० [ सं० गो ] सींगवाछा 
पशञ् । चौगाया । मबेशी | 

गोरोचन --सख्मा पु० [ स० ] पीले रंग 
का एक प्रकार का सुगधित द्रव्य जो गौ 
के पिल में ले निकलता है। 

गोलंदाज--संशा पुं० [फ्रा] तोष में 
गोला रखकर चलानेवाला | तापची । 

गोलंबर--सश। पु० [हिं० गोल+अंब्र ] 
१. गुबद । २. गुबद के आकार का कोई 
गोल ऊँचा उठ/ हुआ पदार्थ। हे. 


|... कई 


गोछाई | ४. कछूचूत | कालित । 
गोल--वि० [ स० ]१ जिसका घेरा 
या परिधि कृत्ताकार हो। चक्र के 
अंकार का | वृच्ताकार । २. ऐसे घना- 
स्मक आकार का जिसके एष्ड का प्रत्येक 
भ्रिंदु उसके भीतर के मध्य अ्िंद से 
समान अंतर पर हो ।सर्ववत्त ल | गेंद 
सादि के आकार का | 
मुद्दा० “योर गोल-६. स्थूछ रूप से । 
भोटे हिसाब से। २. अस्पष्ट रूप से | 
गौल बात--ऐसी बात जितका अर्थ रफ््ट 
न हो। गोछ हो जाना ८ गायन हो 
जाना | 
संशा पु० [सं० | १ मंडछाकार क्षेत्र। 
बृष्स। २.ग।लाकार पिंड | गोला । बटक। 
संशा। पु०[ फा० गोरू ) मडली। 
झुड | 
शोखक -सशा पु० [ सं० ] १ गोछोक। 
३. गोल पिंड । २. विधवा का जारज्ञ 
पुन। ४ मिट्टी का बड़ा कुडा। ५. 
आँख का डेला। ६ भाँख की पुतली | 
७. गुचद | ८. वह संदूक या यैली 
जिसमें घन संग्रह किया जाय | ६. 
गलला | गुल्लकक । १० वह धन जा 
फिसी विशेष कार्य्य के लिये सप्रद्ट करके 
रखा जाय | फड | ११. हाकी था फु: 
बार के खेल में वह घेरा जिसमें गेद 
मारने से विजय प्राप्त शोती है। १२. 
ऐसी विज्ञय | 
शोलगप्पा--सज्ञा पु०[हिं०गोछ+अनु० 
गप ] एक प्रकार की महान ओर कररी 
घीमेंतलीफुडकी। 
शोलमा क्ष-सझा पुं० [ स० गोल 
(याग ) ] गड़बड़ । अव्यवस्था । 
भोलमिय -सरा र्री दे० “काली 
मच”? | 
गोशयंत्र --तज्ञा पु० [ स० ] वह यत्र 
जिससे ग्रहों, नक्षत्रों की गति और 
अयन-परिवर्तत भादि ज.ने जाते दो । 


दैशेंड, ८ 


गोखयोग--संशञा पुं० [०] १. ज्योतिष 
में एक बुरा योग । २. गड़बड़ । गोल- 
सारू। 


शोज्ाा--संशा पुं० [हिं० गोल | १. 


किसी पदार्थ का बड़ा गोल पिंड | 
जैसे-लोदे का गोरा । २. छोहे का वह 
गोल रगिंड जिसे तोपों की सहायता से 
शञ्नुओं पर फेंकते हैं। ३ वायु गोला। 
४ जंगली कबूतर | ५ नारियरू की 
गिरी का गोछ पिंड | गरी का गोला । 
६. बद्द बाजार या मडी जहाँ अनाज या 
किराने की बड़ी दृकाने हों । ७ लकड़ी 
का लम्बा लट॒ठा जो छाजन में छगाने 
तथा वूसरे कामों में आता है। काँडी | 
बलला । ८. रस्सी सूत भादि की गोरू 
लपेटी हुई पिंडी । 

गोशाई--सशा ल्ली ० [हिं गोल+आई 
(प्रत्य०) ] गोल का भाव | गोलापन । 

गोलाका र, गोलाकृति--वि० [स०] 
जिसका आकार गोल हो | गोल शकल- 
बाला । 

गोलादु--संशा पु० [ स० ] एृथ्वी का 
आधा माग जो एक ध्र व से दूसरे प्र 
तक उसे बीचोबीच काटने से बनता हैं। 

गोली--संशा स्री० [ हिं०? गोला का 
अब्या० ] १ छोटा गोलाकार पिंड । 
बटिका | बटिया। २ ओषध की वटिका। 
बडी | १. मिट्टी, काँव आदि का छोठा 
गोरू पिंड जिससे बालक खेलते हैं। 
४. गोली का खेल । ५ सीसे आदि 
का ढला हुआ छोटा गोल पं जो 
बदूक में भरकर चलाया जाता दे | 

गोलोक--संशा पुं० [ स० ] कृष्ण 
का निवासस्थान जो सब छाकों से ऊपर 
माना जाता है । 

गोबना#--क्रि० स० दे० “गोना?। 


गोवद्ध न-सशा पु० [सं० | इ दावन 


का एक पवित्र पंत जिसे श्रीकृष्ण ने 
अपनी उँ गली पर उठाक था। 


गोविंद--तक्षा पुं० [ स॑० गोप॑द्र, पा० 
गोविंद ] १ श्रीकृष्ण । २ थेदांतवेत्ता। 
तत्वज्ञ । 

गोश--संशा पु० [ फ्र.० ] सुनने 
की इद्विय | कान | 
भोशमाली--सश्ञा ख्री० [ फ़ा० ] १. 
कान उमेठना । २. ताइ़ना। कड़ी 
चेतावनी | 

गोशवारा--सशा पु० [फा०] १ 
खजन नामक पेड़ का गोंद | २. कान 
का बाला | कुडल। ३ बढ़ा मोती 
जा सांप में अकेला ही । ४ कल्मबच्‌ 
से बुना हुमा पगड़ी का ऑचर | ४ 
तुर्त। कलेंगी | सिर-पेच । ६ जोड़ । 
मीजान | ७ बह्ट सक्षिप्न लेखा जिसमे 
हर एक मद का भआायब्यय अलग भलम 
दिखलाय। गया हा | 

गोशा --सशा पु० [ फ्रा० )१ कोना। 
अंतराल | २ एकात स्वान। ३. तरफ। 
दिशा । भर | ४ कमान की दोनों 
भोक । धनुष धेटि । 

गोश/नशील --ए. शत वास करने वाला । 

गोशाला--सशा स्थ्रा० [ स० ] गौओ 
के रहने का स्थान | गष्ठ | 

गोश्त--सरा पु० [ फ।० ] मास | 

गोष्ठ -सज्ञा पु०[ स० ] १. गोशाला। 
२ पराभमश।| सछाहइ। ३. दरूू। मडली। 

शोष्ठी -संशा ज्ी० [ स० ] १. बहुत 
से छोगो का समूह | सभा। मडली | 
२. ब्सांछाप। बातचीत | ३ परामश। 
सल्ूह | ४ एक हां श्रक का एक 
रूपक | 

गाखमावल सब पुर दे “गोश- 
बारा? । 

गोखाई---8ंका पुं> [पं० गोस्वामी 
१. गांओ का स्वर्मी या अधिकारी | 
२. ईश्वर । ३. सन्यासियों का एक 
संप्रदाय । ४ किरक्त साधथु। अतीव। 
$. सासिक। प्रथ्चु । 


अोश्ी्रों 


गोसैयाँ।-संश्ा पुं७ दे० “योसाई”। 

शोस्वामी--संज्ञा “० | सं० ] १. वह 
जिसने इ द्वियो को वहा में कर छिया 
हो । ब्रितेंद्रिय । २ वैष्णब-संप्रदाय में 
आधार्य्पो' के वंशबर या उनकी गद्दी 
के अधिकारी | , 

शोह--सझ्ा ज्जी० [ सं० गोधा ] छिप- 
कलो की जाति का एक जंगली जतु | 

शोहदश#--संशा पु० [ सं० गोधन ] 
१. सग रहनेवाल्ा | साथी । २. संग | 
साथ | 

गोहरा--संशा पुं॥ [ सं० गो + इंल्छ 
या गोइल्ल | [[ स्त्री० अल्पा० गोदरी] 
सुखाया हुआ गोबर | कंडा । उप्रला | 

गोहदराना(--क्रि० अ० [हिं० गोहार] 
पुड्वरना | बुछाना । आवाज देना। 

शणोहार--संज्ञा स्नी० [ खं० गो + हार 
( दरण ) ] १ पुऋर। दुहाई। रक्षा 
यथा सहायता के लिये चिल्लाना। २. 
हल्‍शा-गुल्ला । शोर | 

गोदारो(--सज्ा स्री० दे? “गोहार” 

गोही#[--सशा सत्री० [ स० गोपन | 
१ दुराव। छिपाव। २. छिपी हुई 
बात । गुप्त वार्ता । 

गोहुअन--सशा पुर दे० “गेहुँअन” | 

गों-सज्ञा ज्जी० [स० गम, प्रा० गये | 
१. प्रयोजन सिद्ध दोने का स्थानया 
अवसर । सुयोग | मौका ! घात | 
यौ०--गौं घातरूउपयुक्त अवप्तर या 
स्थिति | 


२, प्रयोजन | मतलब | गरज। अर्थ । 
मुहा ०--गों का यारत-मतलबी । स्त्रार्थी। 
गाँ निकल्रना>कासम निकलना । सरुवार्थ 
साधन होना। गो पडनाम्गरज होना । 
३. ढग | ढच | तज | ४. पाइव 4 पक्ष । 
गौ--सजा ञ्री [ तं० ] याय। गैया। 
णो-क्रि० स० [हिं० गया] चला गय' । 
जीत गया। 


गौौक्धा--संशा ख््री<, [ सं० गवाक्ष ] १. 


३४ 
, छोटी खिंड़की | शरोखा । २ दाल्यन 


या बरामदा । 

गौस्ता--संज्ञा पुं० दे० “गौल” । 
संशा पूं० [ हिं० गौ + खाल ] गाय 
का चसड़ा । 

शथोगा--सशा पुं० [ अ० ]१ छोर । 
शुलू गपाड़ा। इल्ला । २. अफवाह | 
जनश्रति | 

गौजचरी--संशा ज्ी० [हिं० गो+ 
चरना ] ग'य चराने का कर | 

शौढु--संशा पु० [ सं० ] १. बग देश 
का एक प्राचीन विभाग | २ ब्राह्मणों 
का एक बर्ग जिसमें सारस्‍्वत, कान्यकुब्ज, 
उत्कल, मैथिलल और गौड़ सम्मिलित 
हैं । ३ ब्राह्मणों की एऋ जाति। ४. 
गौड़ देश का निवासी । ५. कायस्थों 
का एक भेद | ६ सपूर्ण जाति का एक 
राग । 

गौड़िया|--वि० [सं० गौड़ + श्या 
(प्रत्य० )] गौड़ देश का। गोड़ 
देश-संबंधी । 

शौड़ो--संशा ज्जी० [ सं० ] १. गुड़ से 
बनी मदिरा | २ कव्य में छक्र रीति 
या वृत्ति जिसमें टवर्ग, संयुक्त अभर 
अथवा समास अधिक भाते हैं । 
३ एक रागिनी । 

गोण--वि० [ सं० ] ! जो प्रधान या 
मुख्य न हो । २ सहायक | संचारी । 

गोणी--वि० स्जी०[स०] १. अप्रधान । 
साध.रण । जो मुझ्य न मानी जाय | 
सज्ञा वीं ० एक लक्षण जिपमें किसी 
ए.% वस्तु का गुण लेकर दूसरे में आरो- 
पित किया जाता है। 

गौतस-सशा पुं० [ सं० ] १. गोतस 
ऋषि के वशन ऋषि । न्यायशास््र के 
प्रसिद्ध आचाय्य ऋषि |] ३ बुद्धरेत् | 
४ सप्तार्षिमडल के तारों में से एक | 

गौतमी -संशा स्त्री० [ से? ] १. 
गौतस ऋषि की स्त्री, अहल्या | २. 


शौरांग 


कृपाचाय्य॑ की स्प्री। ३. शोदावरी 
नदी । ४. दुर्गा । 
गौदुमा--वि० दे० “गावदुम” | 
शौन--संशा पूं० ढे० “गमन” 
गौनहाई/--थि० स्त्री० [६6िं गौना+ 
हाई ( प्रत्य० ) ] जिसका गोना हाल 
में हुआ हो । 
गौजद्दार--संशा स्नौ० [ हिं> गौना + 
हार (प्रत्य० ) ] १.वह स्त्री जों 
दुलहिन के साथ उसझी ससुरारू 
जाय । २. दे० ' गौनहारी” | 
गौनहारिन, गोनडारो--सशा स्री० 
[६० गाबना + हार [ प्रत्य०) ] 
गाने का पेशा करनेवाली ह्ली । 
गौना--संशा पुं० [ स० गमन ] 
विवाद के बाद की एक रसम जिसमें 
वर वधू को अपने साथ घर छाता है। 
द्विरागमन । मुकछावा । 
गौमसली--सशा ज्नी० दे० “गोमुली” 
शौर--वि० [ स० ] १ गोरे चमड़े 
बाला | गोरा । २ श्वेत | उज्ज्वल | 
सफेद । 
सज्ञा पुं० [ स5 ] १ लाल रंग। २. 
पीछा रग । ३. चद्रमा | ४. सोना | ५. 
केसर । 
सजा पुं० दे० गौड़” ) 
गोर-सशा पु० [ अऔ०] ! सोब- 
विचार | चिंतन । २ खथार । ध्यान । 
गौरता--पज्ञा व्लरी० [ स० ] १. 
गोराई । गोरापन । २. सफेढी। 
गौरघ--संज्ञा पु० [ स०] १. बढ़प्पन | 
महत्व | २. भारीपन | ३. सम्मान। 
इज्जत | ४ उत्कष | ५ अस्युत्यान | 
गौरवानिवरित -वि० [ स० ] गौरव 
या मद्दिसा से युक्त | मान्य | सम्मानित । 
गौरविव--वि० दे०“ गौरव।न्वित!' | 
गौरवी-वि० [8० गौरविन्‌ | [ली ०गौर- 
बिनी]१. गौरवान्बित ।२ अमिम्रानी | 
शौरांग -संज्षा पु० [8० ] १. विष्णु । 


५ 


जो हि है है कक 


श. श्रीकृष्ण | ३. चैतन्य महाग्रभु । 
भौरा--सज्ञा ख्री० [ सं० गौर ] गारे 
रंग की ज्री । २. पावंती। गिरिजा। 
३. हल्दी | 
शौरफखार+--संज्ा पुं० दे० “जवादि” | 
गौरिया--संज्ञा त्ली० [! ] १. काले 
रंग का एक जल्पक्षी | २. मिद्ठी का 
बूना हुआ ए% प्रकार का छोटा हुका। 
शौरो-सशा स्री० [ सं० ] ?. गोरे 
रंग की क्री । २. पार्वती । गिरेजा । 
३. आठ. वर्ष की कन्या | ४. हल्दी | 
५, तुलसी | ६. गोरोच्न | ७. सफेद 
श्ग की गाय । ८. सफेद दूध | ९ गगा 
नदी । १७०, पएथित्री । 
भौरीशंकर--संशा पु० [सं०] १. 
महादेव | शिव | २. हिमाझुय पव॑त 
की सबसे ऊँची चोटी का नाम । 
शौरीश--सशा पुं० [ स० ] महादेव । 
गौरैया+--संशा स््री० दे० “भौरिया?? । 
“सका पु० [ सं०] एक 
गुस्म या ३० सैनिकों का नायक । 
शोौहर--सश्ग पुं० [ फ़ा० ] मोती । 
ड्याति--तश जी० दे० “जाति?। 
ग्याभ[--संशा पु० दे० “शान” | 
ग्यारस-संशा ज्यों० [ हिं० ग्यारह ] 
एकादशी । 
भ्यारहं-वि० [ स० एकादश, प्रा० 
एगारस ] दस और एक । 
सजा पुं० इस और एक की सूचक 
संख्या ११। 
भ्रुथ--संशा पुं० [ स० ] १. पुस्तक । 
किताब । २. गाँठ छगाना । प्ँथन | 
३. धन | 
ग्रंथक्शोी, प्रंथकार--सज्ञापुं० 
[ सं» ] प्रथ को रचना करनेवालछा । 
झंथलु बक--सजझा पु० [ स० ग्रथ+ 
चुंबक ८ चूमनेवाला ] जो ग्रथों का 
केवक पाठ मात्र कर गया हो | अल्यश | 
प्रथशु बम--सशा पु० [सं प्रथ + 


दैरैद 


चुबरन ] किताब को सरसरी तौर पर 
पढ़ना । 

झ्रंथन--संशा पु० [ सं० ] १ गोंद 
लगाकर जाढ़ना। २. जोड़ना । ३. 
गूँयना | 

ग्ंथना# --क्रि० स० दे० “प्र थन” । 

ग्रंथसंघि--मंश स्री० [ ०] प्रथ का 
विभाग । जैसे--सर्ग, अध्याय बादि। 

अ्रंथ खाइब --सरा पु» [हिं० ग्रथ + 
साइन ] सिकखो की ध्म-पुस्तक । 

अ्धि--सज्ञा ल्वी० [ स० ] १. गाँठ । 
२ ब्यन | ३ मायाज।रू| ४ एकरोग 
जिसमें गाँठो की तरह सूजन द्वाती है। 

अंथित--वि० [ उ० अर थन ) १ गूँथा 
हुआ | २. गाँठ दिया हुआ । जिसमें गाँठ 


लगी हो । गे 
अधिपर्णी--सशा जी० [ स० ] गाडर 
द्त्न। 


भ्रंथिबं घन -सशा पु० [स०] विवाह 
के समय वर और कन्या के कवाड़ो के 
कोर्नों को गाँठ देकर बाँधन! । गेंठबधन । 

अ्ंथिख्--वि> [ स० ) गाँठदार । 
गेंठीला | 

अधित--वि० [ स० ] १. गाँठ देकर 
बाँधा हुआ। २ एक में यूंथा या 
पिराया हुआ | 

अखसन-संजा पु० [ स० ] १. मक्षण। 
निगलना । २. पकड़ । अहण । ३- बुरी 
तरह पकड़ना | ४ आस । ४, ग्रहण । 

अखसना--कि० स० [ सं० अतन ) १. 
बुरी तरह पकड़ना । २ सताना । 

प्रखित--वि० दे० “ग्रस्त” | 

अस्त--त्रि० [ सं० ] [ ज्ञी० अस्ता ] 
है. पकड़ा हुआ । २ पांडित | ३. 
खाया हुआ | 

अग्रस्तास्त--मज्ञा पु० [ स० ] ग्रहण 
लगने पर चद्रमा या सूर्य का बिना मोक्ष 
हुए. अस्त हाना । 

अस्तोदय--उश! पु० [ स० ] चढ्रमा 


' अडेंड 
या सूर्य का उस अवस्था में ठदव होना 
जब कि उनपर ग्रहण कमा हो । 

ग्रह--सशा पुं० [सं० ] १. वे तारे 
जिनकी गति, उदय और अध्त्तक्राल 
आदि का पता प्राचीन ज्योतिषियों ने 
ब्गा लिया या । २, वह तारा जो 
अपने सौर जगत्‌ में सूम्यं की परिक्रमा 
करे | जेसे--पृ८्वी, मगक, झुक । हे. 
नो की संख्या | ४ अहण करना । लेना। 
५, अनुग्रह | कृपा । ५. चद्रमा या 
सुशथ्य का ग्रहण | ७ राहु । ८. स्कद, 
शकुनी आदि छोटे बच्चों के रोग । 

मुद्दा०--अच्छे ग्रह होना > श्रच्छा 
समय होना । फलित के अनुसार शुभ 
या अनुकूछ ग्रह होन! । बुरे ग्रह होना 
ग्रहों का प्रतिकूछ हना | 
| वि० बुरी तरह से पकड़ने यः तंग 
करनेवाला । दिक करनेवाल। । 

प्रहण--सशा पुं० [ सं० ] १. सूर्य, 
चद्र या किसी दूसरे आकाशचारी पिंड 
की ज्योति का श्रावरण जो दृष्टि और 
उस पिंड के मध्य में किसों दुसरे 
भाकाशचारी रिंड के आ बजाने या 
छाया पडने से होता है। उपराग | २ 
पकड़ने या लेने की क्रिया । ३. स्त्री कार । 
मजूरी | 

ग्रहणीय--वि० [ स० ] ग्रहण करने के 
योग्य । 

प्रहदशा-संशा जी ० [सं] १. गोचर ग्रहों 
को स्थिति। २ ग्रह की स्थिति के अनु 
सार किसी मनुष्य हो मली या बुरी 
अवस्था । ३. अभाग्य | कमब्रख्ती । 

प्रहपति--सशा पुं० [ सं० ] १ चूये। 
२ शनि। ३. भाक का पेड । 

प्रहथेघ्च--उशा पु० [सं० ] ग्रह की 
स्थिति आदि का जानना | 

ग्रांडीक्ष-वि० [ ज० अडियर ] ऊँचे 
कद का | बहुत बड़ा या ऊँचा । 

प्राउंड--संजा पु० [अं>] १. जमीन | 


ध्र्श्म 
भूमि। २, खुछा मैदान । 
आधार | 
झाम--पंज्ञा पुं० [स० ] १. छोशीे 
बस्ती | गाँव । २. मनुष्यों के रहने 
का स्थान | बस्ती । आबादी | जन- 
पद । ३. रामूह । ढेर। ४. शिव | 
५. क्रम से सात स्वरी का समह | 
सप्लक | ( संगीत ) 
आमणी--पशा पुं० [सं० ] ५ 
गाव का माक्तिक। २ प्रबान । 
अगुभा | मर 
आमदेवत--तज्ञा पुं. [ स० | * 
किती एक गो में पृजा जानेबाला 


देखता | ० गाँव का रक्षक देखता | 
जीवन | 


आमस्सिह-- पा पुँ० [ स> | कुता । 

आअमी-विर [ सर ग्राम+कट 
(प्रत्य०)] गाँव का । गति में सहन" 
बाला | 

आमीण--य० [| स० ] देहागी । 
गँवार ; 

आस्थ--जिर [स०] | स्ली० 
ग्राम्या | १ गोंव से संबंध रखने- 
वाला । ग्रामीण | २. बबकछूफ ! मूठ | 
३. प्राकृत | असली | 
सजा पु० *, काव्य में भहें या 
गेंब्राक् गन्द आने का दाप। २ 
अब्लील शब्द या वाक्य । ३3. सैथुन । 
र्री-पसंग । 

प्राम्यधर्म--सझा पुर [स०] मैथुन । 


अओी-प्सग | 
पग्राव--संज्ञा पु. [ स० ] १. पत्रत | 
२, पत्थर । ३. आला | 


दे 


न्प्ण 
न 
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आख--संजा पुर [ सर | १ उनना 
भोजन जितना एक बार मुँह भें डाला 
जाब। गसता | बौर । निवराछा | 
२, पकड़ने की क्रिया । पकड़ । 
ग्रहण छूगना | 
प्रासक--व० [ स० ] ? परडने- 
याछा | ०, निगलतयादा |. 52 
खछिपान या डब्ानेबाछा । 
प्रासना--/ २ सर ६० “गसगा *। 
आखित--लिए ढे+ प्रस्ता! 
आदइ--सजा गुर [ सर | £* मगर । 
बाडेयाऊ । २, ग्रश्ण । उशाभ | 
३ प$्डना। ना । 
आहक--तता पृ [ स* ] १. ग्रह 
करनल्रााक्ा | «६ मां 5नंवाला। 
खरगीदनबाला | स्व 
या पाने को एछ स्लनेबाला। 
चाहनेयाला । , बट जापलसि जिससे 
बंध क्‍खाना हाने छगे | 
आही--सशा पर [स० ] [ त्री० 
्राबिणी |] १ बढ जा ग्रहण करें। 
स्वी कार करनेशादथा | २ मछ रसायन 
ये छा पढाश । 
आह्य-- ब० | स> | १ 


रे 
बज 


प्रहार | 3, 


ने बाग्य । 


ग्बडा 


अही: राजा पु० दे० "गहस्था | 
ग्लानि--ज्ञा स्रीण [स०] ₹ 
बारीरिक या मानसिक हिभिछता | 
अनुत्साइ | खेद । २. अपनी दशा, 
बुगई था दोष आदि का देखक 
अनुल्‍्ताह, अरुचि ओर खिन्नता । 
गार--7ंश्ञा ख्री० [ सं भोशणी ] 
एक बार्पिक पौधा जिसका फलियो की 
तरकारी आर बीजोी की दारू होती 
है। कारी | खुस्थी । 

भरा पुर हि० ग्वाद | अगर । 

ग्वारनट, ग्वास्नट--सश्ञा ख्था[० 
[ आा> गाग्नेड | एक प्रकार का 
शमी लड़ा । 

ग्वारपाठ--8रेा पृ० दे» “प्रीकु- 
और । 

ग्वारफली--भश स्त्री० [ हि० स्वारक 
फलछा | ख्थार की फर्लकी जिसकी 
तरचारां चनती हे । 

ग्वारी--तजा ख्री> ढे० “ग्यार?। 
खाल--सजा पु० [ स० गोक+बराल, 
प्रा० गोबाल ] * अहीर। २. एक 
छंदा का नाम | 

स्याला -सभंज। पु० ढे० “बाल! | 


३ स्थाकार करने याग्य । २ जानते योर्य। उ्ाल्लिन--सशा स्त्री० [हिं० ग्वमक्त] 


आीखम+क#--पत्ा ख्री» 4० “ओम 
झोबा--पत्रा ख्री> [ न ] गदन। 
गला | 

ओऔद्यम्म# -सआा स्त्र७ द७ “ीप्म"॥ 
ग्रीष्म--सज्ञा सत्री० [स०] ?. 
गरसा की ऋवु | जेठ जसाढ़ था 
समय | २ 5ण। गरम | 

अह+--ंज्ञा पूं० दे० गे | 


१ ग्वाल् की ख्री। खाल ज!ति की 
नी ।२ खार। 
सशा स्त्री० [ स० गापाकिका ] एक 
वरखाती कीड़ा । गिजाई । घिनारी । 
ग्खठना [६-० स> [ छ॑ं० गुठन- 
डि० गुमेठना ] मराइना | एठना ! 
घुमाना । 
खड़ा ३--सेंशा ४० द० “गो ड”। 


-हिंदो वर्णनाला के व्यननों में से 
कवग का चौथा व्यजन जितका 
उच्चारण जिह्मामूल या कंठ से 
होता है। 

घँंघरा--संश पु० दे> “बाँवरा” | 

घंभोखना--क्रि० स० [ हिं>० घन+ 
घोलना ] १. हिलाकर घोलना | 
पानी को हिलाकर उसमे कुछ 
मिलाना । २. पानी को हिलाकर 
भैसा करना | 

घंट--संज्ञा पु० [ स० घट ] १. 
घड़ा । २. मुतक की क्रिया में वह 
जलपात्र जो पीपल में बाँभा जाता है। 
संज्ञा पु८ दे० “बंटा? | 

घंटा--पंशा पुर [० ] [ स््री 
अल्पा० घटी ] १. धातु का एक 
बाजा | घड़ियाल | २, वह प्रढ़ि- 
यारू जो समय की सूचना देने के 
छलिए बजाया जाता है। ३. दिन रात 
का चौोबीसबाँ भाग। साठ सिनट 
का समय | 

बंटाधघर--सशा पुं७ [दि घटा+घर ] 
वह ऊँचा धोरहर जिसपर ऐसी बड़ी 
घमंघड़ी लगी हो जो चारो ओर से 
दूर तक दिखाई देती हो और 
जिसका घंटा दूर तक सुनाई देता हो । 
घेंटिका--उंता त्री० [सं० | १, 
बहुत छोटा घंटा । २. घुघुरू । 
अंदी--संशा सत्री० [स> घंटिका ] 
पीतछ या फूल की छोटी छाटिया। 
संज्ा ल्री० [ सं० घटा ] ६४. बहुत 
छोटा घंदा। २. घंटी बजने का 
शब्द । ३. घु घुरू | चोरासी। ४. गले 
की हड्डी की वह गुरिया जो अधिक 
निकली रहता है । ५, गले के अंदर 


शरद 
चघ 


मास की वह छोटी पिटी जो जीग 
की जड़ के पास लट्कती रहती है | 
कौआ ! 

घईऋ--संश्ा स्त्री [ स० गमीर ] £ 
गमीर मेँवर | पानी का चक्कर | 
२ थूनी | टेक 

बि० [सं गंभीर ] जिसकी शाह न 
लग सके | बहुत गहरा | अथाह । 

घघरबेल--सजा ख्री ० दे० “बाल! 

घघरा--सज्ञा पु० दे० “घरावरा” | 

घट-संझ्ला पु० [स७ | ? पड़ा । 
जलगात्र | क्छमा | २ पड | शरीर । 

मुहा२--पट में बसना या बैठना न्‍्मन 
में बसना । ध्यान पर चढा रहना | 
वि० [ हिं० घटना ] घण हुआ। 
कम । 

घटक-संज्ञा पु” [ स० ] १ ब्रीच 
में पड़नेवाला । मन्यस्थ ! २ विवाद 
संबंध तप करानेवाज़ा । बरेजिया | ३. 
दर्लाल | ४ काम पूरा करनवाला । 
चहुर व्यक्ति । ५ बग परपरा यत्त- 
छ नेवाला । चारण । 

घटकरो#४ रीशा पुछ० द्वे० “कु भ- 
कण”? । 

घटका-+तशा पुर [ स> घटक" 
शरीर ] मरने के पहले की वह 
अवस्था जिसमे सॉस रक-रझुककर घर- 
घराहट के साथ निकलती है। कफ 
छेकने की अवस्था | पर्ग । 

घटती--सश्ञा स्रीर [हि घटना ] 
१. केमी। कसर। न्यूनता | २. 
हीनता । अग्रतिष्ठा | 
घटदासी--सशा स्त्री० [ सं० ] 
कुट्नी । 

भचट न--संशा पुं० [ स० ] [ बि० 


क्‍्ठा 


घटनीय, श्रेटेत | १, गढा जाना ! 
२ उपस्थित हें।ना ! 

घटना - +क्रि> अ० [ सह घथ्न |] १ 
उपास्थत होना । होना | २ छूगना ! 
सरीक़ बेठसा | ३ ठीक उन्तरना । 
क्रि०् अ० [ हि० कथना ] १. कम 
हाना। क्षीण होना। 
सज्ञ स््री० [ सर ] कोर्ट बात जो 
हो जाय । बाकया । बारदात । 

घट-बढ़--संशा स्त्री० [ हिं> घटना+ 
बना ] कमी-बेश्ी। न्यूनाधिकता । 

घटयोनि--संज्ञा पु० [ मं० | 
अगम्त्य मुनि । 

घटवाना--क्रि> स> [ हिं> घदाना 
का प्रे० ] घटाने का बाग कराना 
क्म कराना । 

घटवाई--संज्ञा पुर [हि० धाट+ 
बाई ] ब्राद्य का कर नेबाला । 
सज्ञा ख्रा७ [० पाना ] कम 
करवाई । 

घटवार---तजा पूं ० [दे ० घाटक 
पाल या बाला] १, घाई का महसूल 
लेनेवाछा | २ मल्लाहे। केंबट | 
३ घाट पर बेंटकर दान लेनेबाला 
ब्राह्मण | घाटिया | 

घटसंभव--संज्ञा पुं> [सं०] अगस्त 
मुनि । 

घट-स्थापन--सज्ञा पुं> सिर] १. 
किसी मगल कार्य्य या पूजन आदि 
के पूर्व जछ भरा घड़ा पूजन के स्थान 
पर रखना | २. नवरात्र का पहला 
दिन | ( इस दिन से देयी की पूजा 
आरंभ होती ह। ) 

घटा--संज्ञा स्री० [सं०] मेघरो का 
घना समूह । उम्र हुए बादल | 


चटाई 


घटाई#-रुज्ञा खी० [ हिं० घवनां + 
ई (अत्य० ) ] हीनता । अप्रतिष्ठा | 
बेशज्जती । 

घटाकाश--पंज्ञा पुं० [स०] घड़ों के 
अदर की खालो जगह । 

घटाडटो प--सज्ञा पुं० [सं० ] १ 
बादलों की घटा जो चारो ओर से 
धर हो | २. गाड़ी या बहली को ढक 
लेनेवाजा ओहार | 

घटाना---क्रि० स० [ 6िं० घटना ] 
१, फैंस करना | क्षीण करना | २ 
बाकी निकालना काट | ३. अप्र- 
तिष्ठा करना । 

घटाव--सत्ञा पु० [हिं> घय्ना] ?. 
फेम द्ोने का भाव | न्यूनता | कमी । 
रज्व्यव्नात | ३ नदां के भाढ की 
फ्मी। 

बटावना|क -- |#९ 
“परशना"। 

घटिका-सश ख्री० [स०] ४१. 
छोटा घड़ा या नाँठ । २ घटी यवर | 
पड़ी | ३ एक बडी था २४ मिनट 
का समप्र | 

घटित-वब्रि० [ स० | बना हुआ । 
रचा हुआ | रचित | निर्मिच । 

घटिता३#--शा ख्रा० [हि ० बरी] 
धारा कर्मों | 

घटिया--वत्रिण [६० बट + दया 
(प्रत्य०)] १. जा अच्छे मछका न 
हो । खराब। सम्गा | "बढ़िया! का 
उलया | + अधम । तुच्छ । 
घटिंहा--व० [हिं० घात+हा 
( प्रथ्य० ) |] १ घात पाकर अपना 
खाथ साधतेवाछा । २ चाछा+ | 
सक्कार | ३, घाखित्राज | ४ व्यूमि- 
नारी | लंपट | ५ बुद्ध । 
घरटी--पज्ञा सत्रो० [सं०] १. चीजतीस 
मिनदर का समय। घढ़ी। मुद्दृत 


सं द्ब्ः 


इैरै६ 


२. समयदूचक यंत्र । घढ़ी । 

संज्षा स्री० [हिं० घटना] १. कमी | 
न्यूनता | २. हानि | क्षति। नक- 
सान | घाद्य । 


पैने 


एक बड़ा ओर हिसक जल-जंतु । 
ग्राह । 
घड़ियाली--छंज्ञा पुं> [ हिं० घड़ि- 


यार ] घंटा बजानेवाला । 


घट्टका#ऋ--संशा पुं० दे० “बटोतकतच” | घढ़ी--संज्ञा लो [सं ० घटी ] १. 


बटोत्कच--मंस्ा पुं० [सं>] दिडिया 
से उत्तन्न भीमसेन का पुत्र । 

घटदठा--सक्ञा पु [सिं, हद] शरीर 
पर वह उभड्ठा हुआ कड़ा चिह्न जो 
जिसी वस्तु की रगड़ लगते लाते 
पड़ जाता है। 

घड़घड़ाना--कि० अ० [ अनु? ] 
गड़गड़ या घड़घड़ शब्द करना। 
गड़गड़ाना । 

घड़घड़ाहट--पता स्त्री० [अनु ० 
घड़घडढ़) परड़बड़ शब्द होने का 
भाव। 

घड़ना---क्रि० स० दे० “"गढना” | 

घड़नई, घड़नेल--पज्ञा स्त्री> [हि० 
प्रा + नैया (नाव) ] बॉस में प्रढे 
भॉधिकर बनाया हुआ ढोचा जिसमे 
छाटी छाटी नदियों पार करते ह । 

घड़ा--तस्षा पु [स० घट] मिद्ठी का 
पानी भरने का बग्तन। जलगात्र 
बड़ी गगरी । 

मुद्दा०--बड़ी पानी पड़ जानाब्भत्य- 
न्त छज्जत हाना | छज्जा के मारे 
गड़ जाना | 

घड़ाना[---क्रि० स० दे० “गढाना”?। 

घड़िया--पज्ञा खी० [सं> घरीिका] 
१ मिट्टी का बरतन जिसमें सोनार 
साना, चांदो गछ, ते हैं। २. मिद्ठी 
का छाटा प्याला | 

घड़ियाल--पशा पुं> [ स० घाटे 
कालिझयरा का समूह ] वह बंटा जो 
पूजा में या समय की सूचना के छिए 
बजाया जाता है | 
संत्रा पुं० [ हि ० घड़ाकआल-वाछा] 


दिन-रात का ३२वाँ भाग | २४ मिनट 
का समय | 

मुद्दा०--त्रढ़ी घड़ी-बार बार । थोड़ी 
थोड़ी देर पर। घड़ी गिनना5 १. 
जिसी बात का बड़ी उत्सुकता के साथ 
आध्षरा देखना | २. मरने के निकट- 
होना । 

२. समय | काल | ३. अवसर | उप- 
युक्त समय | ४. समय-सूचक यत्र। 

घड़ीदिआ-सश पुं? [ हिं० घड़ी + 
दीआनदीआक ] वह घड़ा और दीया 
जो घर के किसी के मरने पर घर मे 
रखा जात है | 

घड़ीसा ज्ञ--पंशा पु० [हिं० घड़ी + 
फ्ा० साजु ] घड़ी की मरम्मत 
करनेवाला । 

घड़ोला--सरा पुं० [हि बड़ा | 
होटा घड़ा | 

घड़ोंच्यी--सरा स्लौ० [स० घ.भच, 
प्रा० घड़वंच ] पानी से भरा घड़ा 
रखने की तिपाई | 

घतिया --संज्ञा पु० [० घात+ 
इया (ग्रत्य० ) ] घात करनेवाला | 
धोखा देनेवाला | 

घतियाना--क्रि३ स० [ हिं० था। ] 
१, अपनी बात या दाँब मे छाना। 
मनलप पर चढ़ाना। २ चुराना । 
छिपाना | 

घन--पज्ञा पु० [सं० | १ मेंत्र | 
बादल | २. छोहारो का बड़ा दथीड़ा 
जिससे वे गरम छा्दा पीटते हैं| ४ 
समूह । झु ड। ४. कपूर | ५ पंटा। 
घड़ियाल | ६. वह गुणनफछ जो 


* 
“बैनक 


किसी अंक को उसी अंक से दा बार 
गुणन करने से छब्ध्र हो | ७. #बार्ट 
खीड़ाई और मोटाई ( ऊचाई या 
गहराई ) तीनो का विस्तार | ८ तार 
देने का बराजा | ९. पिह। शरीर । 
बि० १. घना । गश्िन | २. गठा 
हुआ | ठोस। ३. इृढ | मजबूत। 
४. बहुत अधिक | ज्यादा ! 
घनक--संशा ख्री० [ अन०) गइ- 
गड़ाहट । गग्ज। 


धनकना--क्रिर अ० [ अन॑० ] 
गरजना | 
घनकारा--०० [| हिए पक ] 


गरजनेवाला | 

धनकोदंहु--सजा पुं७ | सं ) इठ 
बर्नुप । 

भंनथर ज-सजा स्री० | 7० घन + 
गर्जन ] १. बाप्छ के गरजने का 
ध्वनि | २. एक प्रका' को खुभी जा 
खाई जाता है । द्विगगी | ३ के 
प्रकार का ताथ | 

घधनधनाना--नकर० अ० [ अनु | 
घट की सी *]मि लिक्छसा | 

किल स० | धन 5 ] घन घन था; 
करना | 

घनघनाइट -भज्ञा श्र | अन | 
प्रन घने शब्द निकछल का भाव 
ध्यनि । 

घनधघोर ---संज्ञ पु७५ | से बन + 
'घोर | *, भापग खनि | २ याब्छ 
की गरजे | 
ब्रि*् १ बहुत 
५ भोपषण | 
यो ०«घनघोर घणान्बड़ी गहरी 
काली घटा | 

घधनचककर - संजा पु० [| म« पद+ 
चेक ] ? वह व्यक्ति जिसकी 5 
संदव चनल २ &। २ मरा । बेब फ 


| 


पैसा । गाता | 


३४० 


मूठ | ३ बह आओ व्यथ इघर उधर 
फिस ऋरे | आवाराग्द । 
घनता---सज्ञा त्ञा> 4० “पनल” | 
घनेत्व-- सजा पु० [ सर ] » घना 
होने का भाव | धनापन । सबनता । 
२ त्थाई, चाडार आर माठाद 
तीनी बा गाय। २ गड़ाव | 
ठोसपन | 
घधननसादुू--सजा पु० [स ५] मेघना पे । 
घनफल +-मसजा पुर सि *] ५» रथाट 
चाटाश आर मायद ( गहरार प्रा 
मचाई) तीनो का गुगनफछ | ?, बे 
गगनफरू जा क्षिम संख्या का उस 
परम्या से ढ्‌ वर गणा करन से 
प्राव हो । 


न 
धनदान सजा पुर | - घन + 
भाण | एक प्रकार का आग जिससे 
नब्छे छा जान थे ! 
घनवबल (० [ (० प्रग+ बैल | 
असम ६७-५२ 7] | # छझयरदार । 
घनसूज्ञ रझा ५७ 
सेकसी भय (सासि) के भूछ थक ! 
के २ज की 3नमूल ३ हासा । 
घन वर्घन [सन] वार था 
जग भा वी: कर था हा । 
घन-वर्धनीयता खो सत्र ० [स० | 
प्रशशा तय का 
व गीनफ कल 
घन-याम 7<८ पुर | स० | 
काछा बादल * + श्रीक'ण ' 3 राम- 


ग् हि 
[० है! गा । 
हज 4७ 


«7 गल [जैसस 


जन | 
घनसार भजा। परछ [ चेछ ) क्पूर | 
घना-- तबि० [ भ० घन | | ख्री० 


बना | £ जिसके अवयय या अजञ् 
पास पास यट ही । सघ्रन | गश्मिन | 


पजान। २ पनध्ठ | नजदीकी | 
निउट का | ३ तहत । 
धनाक्षरी बैगा ६७ [ न । ब्ड्क 


फंक्टोदर 


या मनहर छुंद जिस लोग करक्ित 
कहते है | 

घनात्मक--बरि० [ स० ] १. जिसकी 
छ्वाई, चौड़ाई और मोटाई (ऊँचाई 
या गहराई ) बराबर हों! २, जा 
छाई, चौड़ाई और मोटाई को गुजा 
करने से निकला हो ! 

घनानंदू--सज्ञा पु० | सं० ] गद्य- 
काव्य का एक भेद 

घनाली -सज्ञा स्री० [ स० धन+ 
अबलीं ] मंत्री को पक्ति या समह | 

घनिष्ठ -वि० [ सं० ] १. गाढा। 


पना । ६ पास का। निकूस्स्‍्थ | 
( संश्रंध ) 
घने >विर [सर घन | बहुत से । 


जनक । 
घनरा / - 4० [८० प्रनाकएश 
( प्रत्य० +] [ श्री२ पनेरां ] बहन 
आबिक | अतिशय ) 
घपविआना- क्रि> भ० दे 


शान | 


*44- 


घपवा रुजा स्रौज | हिए भनकाय | 
“ना हाथ वी भजब्त पकड़ ; 
वपरछा सझा पृ८ | अनु « | एसार्नमे+ 45 
जिशेम उफ से दूसर का अछा। करना 
टन ह। गडनड़ । मोछसाछ। 
धबराना किए पर | स> कहर था 
हि० पड़वड़ाना | १ ब्याज होना। 
#ना।!। उद्िनन हाना। - 
भाचक्का होना ; किकर्तब्य-विमढ 
टाना | ३, उतावल्ी में होना | जन्‍्हां 
मसचाना । ४. जीन छगना। 


कि० स० £, 
करना | २ 


भक 


ब्याकुछ करना | अधार 
भोचक्का करना । 
गंददी में डालना | गड़बड़ी डालना | 

४ देरान करमा |] ५ उच्चाठ करना | 
परजराहइट संज्ञा स्त्री० [हि ० घवराना] 
? व्याकुछता! अधीरता | उद्विग्मता । 


$ 


अमर 


९, किंकर्मव्य-विमूडता।| २. उतावछी। 
अम्रंका-संशा पु० दे० “प्रमका” | 
झमंशइ-संज्ञा पु० [सं> गवब] ९. अभि- 

मान | शेखी । अहंकार । २. जोर | 

मरोसा | 

घमंडी-वि> [ हि? बमंड ] [स्त्री० 

घमडिन ] अहकाररी। अभिमानी। 

मगरूर | 
घमकमा-कि० अ० [ अनु० धम ] 
१ “श्रमबम! या और क्षिसी प्रकार का 
गरभीर शब्द होना [प्दराना | गरजना। 
किए स० घूँसा मारना । 
घमका संज्ञा पु० [भनु०]१. गदा या 
धूँसा पड़ने का शब्द | २. आवानत का 
बचनि | 
ञ् 
घमघमाना क्रि> अ> | अनु>] धम 
परम शब्द हाना ' 

कि? स॒> प्रद्मर करना | मारना । 
घमड़ना- किए अ० द० “घुमड़ना । 
घमर-सज्ञा पु० [अनु० | नगाट, ढोल 

जादि का भारी झब्द | गर्मार ने ! 
घम्रसान-सज्ञा ५० | अनु० घरम+परान 

9०) | भयकर युद्ध | घार रण | 

गहरी लड़ाई । 
घमाका -सझा पु० | अनु> धम| भारी 

आबात का शब्द | 
घमाधम-सशा स्त्री: [ अनु> घम ] 

१ घ्रस घम का ध्यनि | २ धूम-चाम । 

चहल पहल | 


फ्रिए० वि०्बरम घम शब्द के साथ | 
घमाना -क्रिः अ० [हि घराम|] घाम 

छेना। गरम होने के लिए धूत मे बरंठना | 
घमस-सकज्ञा स्रां० द० “ऊमस” | 
घमासान-सशा पु० दे० “«मतान”? | 
घममोय-सशा स्रो० [देश०] थे पत्ता 

का एक पाधा। सत्यानाशी । भंडमॉड। 
घरमोरी- सद्या स्त्री० दे! “अम्हांरी? | 
भर-संज्ा पुं७ [सि० गढ़] [वि० घराऊ, 


शेछर्‌ 


घरू, घरेदू ] १, मनुष्यों के रहने का 
स्थान जो दावार भादि से घरकर 
बनाया जाता है | निवासस्थान ! 
आवास | मकान । 


शुह्ा०-घर करना १. बसना | रहना। 
निवास करना | २ समाने या ऑँटने 
के लिए स्थान निकालना । ३, घुसना 
घेंसना | चित्त, मनया आँख में घर 
करना-इतना पसद आना कि उसका 
ध्यान सदा बना रहे | जेचना । अस्यत 
प्रिय होना । घर का १ निज क्रा | 
अपना | २. आपस का। संजंधियों या 
आत्मीय जनो के बीच का | घर का 
न घाट का> १. जिसके रहने का कोई 
निश्चित स्थन न हो । २. निकम्मा | 
'बेकाम | घर के बाढ़ेझूपर ही मे बढ 
चढ़कर बाते करनबारा | घर के पर 
गहना> ने शानि उठाना न छामर | 
वराशतर रहना | घर घरा2८१ , रंगन्लग ! 
चाल-ढाल | गति आर अपस्था । २ 
ढग | ढव | प्रकृति । ३. ठोर- 
टिक्ाना । घर द्वार | स्थिति। घर 
धालना“!, घर जिगाड़ना | परिवार मे 
अजानि था दु/ख फेंछाना | २ कुछ 
में कक छमाना। ३. म।हित करके 
बच में करना। धर कफीड्ना ७ परिवार 
में झगडा लगाना । घर असदा>: 
२ आवबाद दोना। २. धर में धन- 
धान्य होना | ३ घर मद्ञीया वह 
आना | ब्याह हाना। घर्बठेअजना 
कुछ काम किए । बिना हाथ रर 
डुलाये | त्रिना परअस ( किलो स्त्री 
का किसी पुन्प के) घर बठना> 
किसी के घर पत्ती भात्र से जाना। 
घर से + ५. पास से | पलछ से | २. 
पति । स्वामी | ३. स्तन । पत्नी | 


२, जन्मस्थान । अन्मभूमि । स्पदेश | 
3 धराना | कुछ | व । खानदान | 


चरबघार 


४. कार्य्यलीव | कारखाना | ५. कोठरी 
कमरा । ६, आड़ी खड़ी खीची हुई 
रेखाओं से प्रिरा स्थान | काठा | 
खाना | ७. काई वस्तु रखने का 
डिब्या | कोश । खाना। ८. पटशा 
भादि से घिरा हुआ स्थान । खाना । 
कोठा । ९ किसी वस्तु के ऑ:ने या 
समाने का स्थान। छोश गड़ढ़ा | 
१०, छेद | अछ | ११. मूल कारण | 
१२, गृहसथी । 
घरघराना- क्रि० अ[ अनु० ] कफ 
के काण गे से सॉस लेते समय 
घर घर शब्द निकलना । 
घरघाल-वि० दे० “घरघालन” | 
घरघालन- वि? [ हि? घर+त्राउन ] 
[ सजी ० घरधालिनी] १. धर विगाड़ने- 
वाछा। २ कुछ मे कक छगानेबाला | 
धरजाया सज्ा पु०[ हिं* घर+जाया 
ज पैदा ) गृदज्ञात दास। घर का 
गुलाम । 


घरवाखो-संश। सत्र > [हिं० धर + स० 


दासी ] णिणो । मार््या । पत्नी । 
घरद्वार- सजा पु० द० “बर्वार । 
घरनाक्ष-सता ख्रो० [ दि भड़ा+ 
नाल; | एक प्रकार की पुरानी तोव 
ग्टकला | 
घरनी-सज्ञा स्त्री० [ सल्ादिणों, श्रा० 
घरणी] घरवाली | भार्य्पा | णहेणी | 


घरफोरी-मंहा सती० [ हि धर + 


फोाइना ] परिवार मे कर फेलानवालो | 


घरबसा -सशा पुं० [ हि० घर क 


बसना | [स्त्री घधरवसों] १ उपरति | 
यार । २. पति। 


घरवबा(संज्ा पुं० [ हि० घर + वारऊ 


द्वाग] [ वि> परवारी ] १. रटन का 
स्थान | ठोरठिकाना । २. घर का 
जंजाल। गःस्थी | ३, निज को सारी 
सत्ति | 


घरवारी-संशा पुं> [ हिं०घर + बार ] 
याछश्रण्चोकारा । णहस्थ | कुद बी । 

घरमना-कि० अ० [१] प्रवाह के रूप 
में गिरना | 

घरवात+(-संजञा स्त्री० [ हिं* घर + 
वात (प्रत्य०) ] घर का सामान। 
ग्हस्थी । 

घरवाक्षा-संशा पुूं [ हिज्ब्र+बाला 
(प्रत्य०) | ख्री०घरवाली] १, घर का 
मालिक । २. पति | स्वामी । 

घरखा#-संज्ञा पुं० [सं० परष॑] रगढ़ा । 

घरदें।(+[-सज्ञा स्नो० [ हिं० घर+ 
से» घाती, हि० घाई ] १. घर में 
विरोध करानेव्रार्ला र्नी । २. अपडीर्ति 
फेलानेबाली ' 

घराऊ- वि०[ हि० घर+आऊ 
( प्रय० ) ] १ घर स सब्र रखने- 
बाला । गहस्थी-सबंधी । २. आपस 
का | निज्र का | 

घरातो-सशा पुं० [ ६० घर+ भाती 
(प्रत्म०)] तिबाह में कन्या के छाग। 

घराना-सझा पुर [ हि० घर+ आना 
(प्रय्य०) | खानदान । बंश | कुछ । 

घरेयथा-संजा स्री० दे० “बढ़िया?! । 

घरियाना|-क्रि> स० [ हि० परी] 
घरी या तह छगाना । 

शरी-सशा स््री० [रि० प्र"कोठा, 
खाना | तद | परत | छ45 ! 

घरीक#[-क्रि० ब्रिर्टहि०बरड़ी + एक] 
एक घड़ी भर । थाड़ो देर । 

घरू-ति० [टिं० घर+ऊ (प्रत्य०) | 
जिलका सत्रध पर-ग्रहस्थी से हा । 
घर का । 

घरेलू-वि० [ हिं० घर + ए-5 ( प्रत्य०)] 
१. जा घर में आदमियों के पास रहे। 
पालतू | पाठ्‌ । २, घर का। निज 
का | घरू। ३. घर का बना हुआ | 

घरेया'-वि०[ हि० घर+ऐया 


रैडर 


(प्रत्य०) ] घर या कुट्ंच का। अत्यंत 
घनिष्ठ-सबंधी । 

घरो#-संज्ञा पु० दे० “घड़ा'? | 

घरौंदा, घरांधा-संशा पु० [ हि० घर 
+ ऑऔंदा (प्रत्य०) ] १, कागज, मिद्ठी 
आदि का बना हुआ छोटा घर जिससे 
छांटटे बच्चे खेलते हैं | २. छोटा-माटा 
घर | 

घरोना-संशा पु० दे० “बरोदा' /॥ 

चम-सशा पुं* [ स० ] घाम | धूउ | 

घरो-संज्ञा पु० (अनु०) १. एक प्रकार 
का अजन | २ गले को घरवरा हट जो 
कफ के कारण होती है । 

घर्राटा-सश पुं? दे० “खर्राटा?? । 
सज्ञा पु० [ अनु> ] घड़ घढ्ढ शब्द । 

चर्षशु-संज्ञा पु० [ स० ) खढ़ । 
बिस्सा | 

घर्षित-विं० [ स० | [ स्त्री० घर्षिता ] 
रगड़ा हुआ । रगड़ खाया हुआ । 

घलना “-क्रि० अ० [ ६िं० घालना ] 
१ छूटकर गिर पड़ना । फेंका जाना | 
२. चढ़े हुए तीर या भरें हुई गोली 
का छूट पड़ना। ३3 माग्पीय हो 
जाना | 

घलाघल, घलाघल्ली गा स्त्री [दि 
घलना] मार-पीट आवबात-ग्रतिब्ात । 

घलुआ[-सशा पुँ० [ हि? घ्राल] वह 
अधिक वस्तु जो खगीदार को उचित 
तोल के अतिरिक्त दी जाय | घेलाना । 
घराल | 

घथरि#!-सशा स्र/० दे> “घाोद?? । 

घसखुदा-सज्ञा पु० [ हिं० घास+ 
खोदना ] 
१ घात खादनेबाछा | २. अनाड। | 
मूर्स्य । 

घस्लनाऋ-क्र० अ० दे० “घिसना”। 

घशलिटना-क्रि० अ० [ स०» घर्षित+ 
ना ( प्रत्य ० ) ] घसीटा जाना । 


बटों 


घसियात्र-संज्ञा पु? [हि ० धास+ 
आग [ प्रत्य०) ][ स््री० घसियारी 
या घसियारिन ] घास बेचनेबाझू | 
घाव छीऊकर लानेवाह्या | 

घल्लीढ़-संश्ा ञजी० [६० घसीयना | 
१, जल्दी जल्दी लिखने का भाष। 
२, जल्दी का छिला हुआ लेख | 
३. घसीटने का भात्र | 

घक्षीटनां-क्रिग्स/[ स० घुष्ट, प्रा० 
थिष्ठ+ना (प्रत्य० ) ] १. किसौ वस्तु 
को इस प्रकार स्रींचना कि वह भूमि 
से रगड़ खाती हुईं जाय । कढारना । २, 
जल्दी जल्दी छिबकर चलता करना। 
३ किसो काम में जत्रदस्ती शामिल 
करना । 

घहनाना#[- कि? अ० [ अनु० ] मेंटे 
आदि की ध्वनि निकालना सहराना । 

घहरना करिए अ० [ अनु० ] गरजने 
का सा शब्द करना । गभीर धवनि 
निकांछना | 

घहरानाो- कि? अ० [ अनु> ] गग्जन 


का सा गउब्द करना | गंभीर शब्द 
करना । 

घंहरानि|-संशा ख्र॑० [ हिए बढ 
राना | गर्मीर च्वनि | तुम 
शब्द । गर जे । 

घहरारा[#[-संज्ञा पु९ [हि ० पदहरान! | 


घाग शब्द | गभीर ध्यान | गरज | 
बि० घार शब्द करनेबात्य । 
घट्दरारी - संज्ञा सत्र।० दे? “बरहरारा :। 


घाँका-सज्ञा ञ्लॉ० [सर ख़या 
घाइजओर ] १ दिशा। दिरू । 
२ आर | तरफ | 


घाँघरा-संज्ञा पुं दे० “याबरा” | 

घाँटी-संजश्ा स्त्री: [ सं० प्रटिका ] 
१ गछ के अदर की बा | कौआ | 
२. गल। । 


घाँटो-संज्ञा पु० [ हिंए घट ] एक 


घाँद 


प्रकार का चलता गाना जा चैत 
में साया जाता हे | 

घाँह#-संशा पुँ० [ हिंए था ] तरफ । 
ओर | 

घा- संजा ख्री० [सं? |] भोर | 
तग्फ । 

घाइ#-सशा पुं० दे? “परात्!। 

घाइल[#-वि० देह “घायल | 

घाई।#-सज्ा स्ली० [दवि० पघोंया 
भरा] १. ओर | तरफ। २. दो 
बम्तुओं के बीच कै स्थान । संधि। 
है, आर | दफा | ४, पानी में पड़ने- 
याहा सरर | 

घाई- सजा खस्रोर [ सं> ग्भस्विझ् 
उठ! | दो 3 गांयो के बीच को 
सेथ। अठों । 

सज्ञा ख्री० [ हि धाब ] १ चोट | 
आधात | प्रहयर | वार । २ घाखा। 
आल्बाजी । 

घाऊधघप वि० [ हि? प्राऊ+गप या 
घप] चुपत्राय साठ हजम करनेबारा। 
घाएँ-अव्य> [हि० घा] आर । 
तरफ | 

घाघ-सज्ञा पु० १ गोड़े के रहनेवाले 
एक बड़े चतुर ओर अनुभवी व्यक्ति 
जिनकी बहुत सी कहावत उत्तगीय 
भारत मे प्रसिद्ध हैं। २ गहरा चाह्गक | 
खुर्गाट । 

घाधशा-सत्ा पु० [ स० पर्नरू"शुद्र - 
घंटिका ] [ स्री० अल्पा० घाषरी | 
वह चुननदार और घेरदार पहनावा 
जिससे स्त्रियों का कमर से नीचे का 
अंग ढका रहता है। लहेंगा। 

सज्ञा स््री० [ सं० धधेर ] सरजू नदी । 
घाधलख-संशा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार की मुरगी | 

घाद्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पष्ट | १. किसी 
जलाशय का वह स्थान जहाँ छोग 


देछरे 


पानी सरते, नहाते-धोते या नाव पर 
चढ़ते हैं । 

मुह्ा०--याट घाट का प।नी पीनाऊ१. 
चागे ओर देखश्न-देशातर में घमकर 
अनुभव प्रास करना । २. इधर-उधर 
मारे सार फिरना | 
२. चढ़ाव उतारका पहाड़ी मांग | 
३. पदाड़े | ४. ओर | तएफ । दिशा। 
५, रग-ढग । चात्-दाल। डौल। 
ढब्। तोरतगीका । ६. तलप्ार की धार | 
'सज्ञा ख्वी० [ स० घात या हि घष्छ् 
कम ] १. धोखा । छछ । २. बुराई | 
बि> [ हिं० घट ] कम | थाह्ठा । 

घाटवाल-सजा पुर [ हिं? ध्रः+वाला 
4६ प्रत्य० ) ] घाटिया । गगापुतन्र । 

घाटा--संशा पु. [हिं> घप्ना ] 
हानि | क्‍मी। 

घाटारोह [#-संशा पु० [ हिंर 
घाटकस० शोध |] घाट राकना | घाट 
से जाने न देना । 

घाटिआ[ -वि० [ हिं० घटना ] कम | 
न्यून | धय्कर । 
संज्ञा ज्री० [ स० घात ] नीच कम । 
पाप | 

घाटिया--संसा पुं० [स० घाटठक 
इया (प्रत्य० ) ] घाय्वाल | गंगा- 
पुत्र । 

घादो--सश्ा सत्री० [हिं* घाट ) 
पर्वती के बीच का सकरा भाग॑। 
दर्रा | 

घात--संज्ञा पुं> [सं> ] [ बि० 
घाती ] १. प्रहर। चोट। मार । 
धक्का । जरब। २. वध । हत्या । 
३, अहित । बुराई। ४. (गणित में) 
गुणनफल । 
सेज्ञा खरी० १. कोई कार्य्य करने के 
किये अनुक,ल : स्थिति। दाँव | 
संयोग । 


घामड़ 


महा० --ब्ात पर चढाना या घात में 
आना>अभिप्राप-साधत के अनुक,छ 
होना । डटॉव पर चदना। हत्थे 
चढ़ना | घात छगना>मी का मिलता । 
घात लागानान्युक्ति भिडान्ग | पाने 
मेंन्मुपतत म। ने में। प्राप्य के 
अनिरिक्त । 

२. किसी पर आक्रमा करने या किसी 
के विरुद्ध और कार्ट काय्य करने के 
लिये अनुकू छ अवसर का खोज । 
ताक । 

महा० --पात मेंज्ताक में | 

३. दाँकपेच | चार | छल | चाल- 
बाजी | ८ संग-ढंग | तोर-तरीका । 

घातक--संज्ञा पुं० [ स० ] [ ख््री० 
घ्रातिका ] १ मार इालनेत्राला। 
हत्यारा । २ हिसक । वधिक | 
घातकी-- संजा पुं> दे० “घातक”! | 
घातिनो-- वि० स्त्रीर [सं> ] 
मारनेवाली | वध करनेवाली | 

घातिया--वि० दे० “प्राती”? | 
घाती--वि० [ स० घातिन्‌ ] [ स्री० 
घातिनी ] १, घातक । सदारक । 
२ नाश करनेत्राछा। ३. धोस्व- 
बाज | 

घान--संरा पुं० [ सं० घनन्ममूह ] 
१, उतनों वस्तु जितनी एके बार 
डालकर कोल्हू में परी या चक्की 
में पीसी जाय। २. उतनी बस्तु 
जितनी एक बार में पक्राई जाय। 
संज्ञा पुं> [हिं० घन | प्रहार | चोट । 
घाना|#--क्रिर स० [सं> घात | 
मारना | 

घानीं--संशा त्री० दे० “धान”? | 

घाम[-संज्ञा पुं० [ सं० धर्म ] धूप । 
सूर्थ्यातप । 

घामरुू--वि० [ हिं० घाम ] १. घराम 
या धूप में ब्याकुल ( चौंपाया )। 


चामर 


२ ,मूस्य 

धामर: न्‍-वि ७ [ हिं> घराम ] द्ेछ 
ध्वामढः! | 

चाय #--सज्ञा पुं> दे> “पघ्राव!' । 

घायक --वि० [ हिं>ू घातक ] बिना- 
शक | 

घरायल-वि/ [ लि घाप ] जिसको 
घाव छूगा हें।। चुध्ल । जख्मी | 
आहत | 

घाला--त+ पुं+> [ हि० ध४छना ] 
दे “वलुआ | 
सहा/ याद न गिनना >तुरुठ सम- 
झना | 
घालक--स * पु० [ द्वि० घालना ] 
[ ख्री> घ्रालिका, घालिनी ] | भाव 
घालकता ] मारने वा नाश करने- 
बाला । 

भाजना।| - क्रि० स॑> [ 73 प्रश्न ] 

१ सोहझया ऊपर रखना | डालता । 


यु 


स्चना | २ फंकना । चछाना । 
छोाडना । ३ विगाइना | नाश 
कर्गा | «८ मार डाऊना | 


चघालमेल-मस० १० [ हि०> धालना+ 
मेल | १. कई सिन्न प्रडार को 
बस्तु भो। को एके साथ मिल,बट ! 
गड्डु बढ । २ मेलू-जोल | 
घाच--उंजञा पुर [ सं> घात, प्रार 
घाआ ] शरीर पर का बढ़ स्थान जो 
कट या खिर गया हा। क्षत | जख्म । 


मुद्दाौ० --ब्राव पर नमक या नोन 


छिड़कना दुःख के समय ओर दुश्ख 


ञ्ऊ 


दना ! जाक पर आर शाह उत्न्न 
केर्ना । पराव पूजना या मरनाच्याव 


का अच्छा होना । 
घाव-प्ता---पना पुँ> [ हिं? धावक 
पत्ता ] एक छवा जिसके पान के से 
प्च घाव, फोंडे आदि पर छगाए, 
जाते हैं । 


हेड४ 


घावशण्या!%-नसेजा पुर [ हि 
घावकयादा ) घायो की चिक्रित्ता 
कर्नेबाला ! 

घास -मन्ना सत्री० [ स॑+ ] पृथ्वी पर 
उगनेबार छाट छाट उदमिद्‌ जि 
चोपाए जरते हैं | तण | चारा ! 
य॑। ०७--वीस-वात या. घराव-फ्रलत>१ 
सृग और बनस्वति , 5 खरन्‍पतबार | 
के ड्रान्कक: ! 

मुद्दा०--पास काइना, संदवा या 
छालना5? तुच्ठ काम करना । २ 
व्यर्थ काम करना ) 

बाहर - सजा ख्रीछ द० अवा्ट ; 

घि/धी-सका स्।० [ अनु> | १ सो/ 
हे में यह झकाप: जा राने राते पड़ने 
छतयी हैं। व्चित् । सु |२ 
बछ। में चंद मकायट जा मय के मर 
पड़तो हैं , 

धिवियाना कर अ«[ हि धिर्वा] 
? कमंण स्थवर से प्राथना करना | 
गिडगिहाना । २ बिल्काना | 

घिचपिथ मजा स्त्री० [स 'च्रष्ट +पिए) 
१ जग” की तभी। सकराबजन । २ 
थे है स्थान में बहल-सी वस्तुओं का 
स्त्ृश ! 
बिए अस्कट | गिरपिन्न | 

घिन-सजा ख्री> [ से घृणा ]१ 
अझाच | नफरत | क्णा । २ गदी चीज 
देखकर जी मचलाने की सी अवस्था | 
जी ध्रिगहना । 

खघिनाना- क्रिर अ० [ठि>० बिन ] 
घृणा करना | नफरत करना । 
खघिनावना-वि० दे? “पिनाना?! । 
घिनोना(-वि० [ हिं० विन ] [ ख्री० 
प्रिनोनी ] जिसे देश्वन से घिन छगे | 
घृणित | बुरा । 

खिस्ली-संजा ख्री ० १, दे० * विनी' 
२ दे० “गिन्नी? | 


घिलनता 


घिय्र-संजा पुर ई० मी!) 

घिया -संजश्ञा स्ली० [ दिंव्घी | एक 
बल जिसके फलो की तरकारी होडी 
है । कह | 

धियाकश-संजा पु दे* “कदूदू- 
कंभ | 

थियातोरी सभा स्त्रो० [ हि ० घिया 
+ तोरी ] ए# बेल जिसके फछो को 
तरकारी होती है । सेनुबा । 

खिरना- कि अ० [स> अहण |] १ सय 
ओर से छेका जाना । आवृल दाना । 
घरे से आना । * हारा ओर :कृषट्टा 
आना ! 

घिरनी-सजा खरा [स> घरण्णन] ?, 
गराड़ी | चली | ० चक्कर । फेर 
३ रम्मी बस्ले का चरखों ४ दर 
“(गिन्नी '। 

घिराई-सजा खीर [ 7० घरना ]? 
चेग्न की क्रिया या गाव | २ पय्ओआ 
का चरान का कास या मजदूरी ' 

घिराय घ- सो म्त्री ० दर्ज “अवंरायव ' , 

घिराब स> पृ० [ हि० घेरना ] ?, 
बैरने या किसने बी क्रिया था भाप्र 
६, घरा । 

घिशौरा-सज्ञा पृ० 
का बिल | 

घिर्राना-किं० सर [ अनु घिर 
बिर ] ?.पर्तीसना । ? गिडगिड़ाना | 

चिसघिस-सजा ख्र० [हिं० विसना | 
» कारय में भिभिलता । अनुचित 
बिध्य | अतत्परता | २ व्यय का 
विन | अनिश्वय । 

घिसटना-क्रि> अ० [हिं० घर्मीरना ] 
घी: जाना | 
खिसना-क्ि० स० [ सं० प्रभ्रण 
एक वम्तुका दूसरी वम्तुपर रस्त्र कर 
स्व्श दयाते हुये इचधर-नघर कफिरामा | 
रणड़ना | 


[देश | बह 


जिंसापिस 

क्रि० अ० रगड़ खाकर कम्त होना। 
घिसपिस-संशा ली० [अनु० ] १. 
वपिसधित | २. सट्टा-क्ट्टा। मेल-जोल | 
घिलधवामना-कि० स० [ हिं घिसना 


का प्रे० ] घिसने का काम करवाना | 
रगढ़वाना | 

जिखाई-सेंशा स्त्रीः [ हिं० पिसना ] 
प्रिसले की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

घिस्ला-संजश्ा पुं० [६० पिसना | १. 
रगढ़ा | २. धक्का | ठोकर | ३. वह 
आवबधात जो पदलपान अपनी कुहनी 
और कलाई की दृढडी से देते हैं। 
कुदा | रहा । 

घोंच्षू-सशा ख्री० दे “गरदन”? | 

घी-संशा पु० [ सं० छूत प्रा० घीभ ] 
दूध का चिकना सार जिसमें से जलछका 
अंश तपाकर निकाल दिया गया हो | 
तपाया हुआ मक्खन | घूत । 

मुद्दा०-बीके दिये जलन। - का मना पूरी 
होना | मनारथ सफल होना। २, 
आनद-संगल होना । उत्सव होना | 
( किसी की ) पांचों उँगछिया थी में 
हानारखूब आराम-न्चैन का मौका 
भिछना । खूब छाभ होना । 

घीकुँचार-संशा पुं० [सं० घृतकुमारी] 
ग्वारपाठा । गॉडपट्ठा । 

जुँइबो-चंडा स्त्री० [ देश० ] भरबी 

द्‌। 


झुँगची, घछुँली-संशा स्रो० [गुजा] 
एक प्रफार कीं बेछ जिसके छाल बीज 
प्रसिद्ध हैं | गुजा । 

चुँजनी-संशा स्री० [अनु०] भिगोकर 
तला हुआ चना, मटर या और कोई 
अब । 


घुँघरारे/!#-बि० दे० “शु घराले” | 


घुंघराखे-वि> [हिं०घुमरना +बाले]- 


[ स््ी० पु घराली ] घूमे हुए. और बछ 
खाद हुए ( बार )। छल्लेदार । 
डड 


७४ 


घुँघरू -संशा पुं०[ अनु घुन घुन + सैं० 
रबया रू] १. किसी धाठु की बनी 
हुई गोल प/लो गुरिया जिसके भीतर 
“धन-घन” चजने के लिए कंकड़ भर 
देते हैं । २. ऐसी गुरियो की छड़ी । 
चौरासी | मंजीर। ३. ऐसी गुरियों 
का बना हुआ पैर का गहना। ४. 
गले का वह घुर घुर शब्द जा मरते 
समग्र कफ छुंकने के कारण निकछता 
है | घटका | घढ़का । 

चुँघुवारे-वि० दे० “बघुधराले? । 

घुंडी-संशा स्त्री० [सं० ग्रंथि] १. कपड़े 
का गोल बदन | गोपक । २. हाथ 
पैर में पहनने के कहे के दोनों छोरों 
पर की गाँठ । ३. कोई गो गाँठ ! 

घुग्घी-संशा सत्री० दिश० ] तिकोना 
लगपेटा हुआ कंत्रछ्त आदि जिसे किसान 
या गड़रिये धूप, पानी और शीत से 
बनने के लिए सिर पर डाेने हैं। 
घांघी | खुबडुभा | 

घुरघू-सता पु० [ सं० घूक ] उल्दू 
पत्नी | 

छुघुआ-र्सज्ञा पुं० दे० “घुर्वू!! । 

घुघुआना-क्रि० अ० [ हिं० युस्धू ]१. 
उल्तू पक्षी का बोलना | २. बिल्ली 
का गुर्सना । 

घुटकना-क्रि० स० [हिं>घू ८ + करना] 
१, घूट घूट कर, पीना । २, निगल 
जाना | 

घुटना-संशा पुं० [ स॑० घु'टक ] पाँव 
के मध्य का भाग | ठाँग ओर जॉब 
के बीच की गाँठ । 
क्रि० अ० [ हिं०घूं टना या घोटना ] 

१.साँउ का भीतर हां दब जाना, बाहर 

न निकलना | रुकना । फ्रेसना | 

सुद्दा०-बुट घुटकर मरना-दम तोड़ते 
हुए. साँसत से मरना | 
२. उछन्षकर कड़ा पड़ जाना। 


घुड़्चड़ा 


फँसना । ३. गॉठ या बंधन का दृढ़ 
होना ! 
क्रि० अ० [ हिं० धोटना ] १. घोटा 
जाना । 

मुद्दा०-घुटा हुआन्यक्का चालाक। 
२. रगड़ खाकर लिरना होना । 
३. घनिष्ठता होना । मेलू-जोल होना | 

घुटक्षा-संत्ता पुं० [६िं० धुट्ना ] 
पायजामा । 

छुटरू -संज्ञा पु० [ सं० घुट ] घुय्ना । 

घुटवाना-क्रि० स० [ हिं० घाथना 
का प्रे०] १. घोयते का काम कराना | 
२ बाल मु ड़ाना | 

घुटाई-सज्ा स््री- [ दिं० छुट्ना ] 
घाटने या रगड़ने का साव या क्रिया | 

घुटाना-कि२ स० [ ६6िं० घोटना का 
प्रं० ] घोटने का काम दूसरे से 
करानों | 
घुद्ुरू सजा पुं०[[ हिं० शुदना ] 
घुटना । 

घुटु रुअन-क्रि० वि० [ हिं० घुठना ] 
घुटनी के बल । 

घुट्टी-संत्ा ऋ्रॉ० [हिं० घूँट | वह 
दवा.जो छोटे बच्चो को पाचन के 
लिए, पिछाई जाती है । 

मुह ०-घुद्टी में पड़ना>स्रभाव में होना 

घुड्कना-क्रि० स० [ सं० घुर ] क्र्द्ध 
हाकर डराने के छिए. जार से कोई 
ब्रात कहना । कड्ककर बोलना। 
डॉटना । 

घुड़की-संशा स््री० [ हिं० घुड़कना ] 
१. वह बात जो क्रोध में आकर डराने 
के लिए. जोर से कही जायथ। डॉट- 
डपट । फटकार | २. घुड़कने की 
क्रिया । 

यौ०-बंदरघुड़की-शटमूठ डर दिखाना ! 

घुड्यढ़ा-संता पुं० (हिं० घोड़ा + 
खढ़ना ] सवार । भरद्वारोही । 


ण्ज् 
न 
] 


हे 
कि के 
5 
। 


भुड़थदी-पंशा स्री० [ हिं> घोड़ा+ से छीजना । | 
खद़ता ] १. विवाह की एक रीति घुझा-वि? [ अतुः घुनबुनाना ] 
जिठमें दूल्हा घोड़े पर चढ़कर दूरद्विन.[ स्त्री० बुची ) जो जयने क्राप); 
के घरजाता है। २. एक प्रकार की दवपश्मादि भात्रो को मनही में 
वोष 4 झुका । / रकसये | चुप्पा । 
घुक्दौढ़-पंश ख्री० [ हिं० घेड़ा + घुफ--वि० [सं> कूप या अनु» ] 
दोक्ष-] १. घोड़ो की दौड़ | २. एक गदरा (भेबेस) | निविड़ (अंबकार) । 
बरकार का जुए, का खेल । ३. छोड़े घुमेंडना-क्रि० अ० दे० “पुमड़ना??।| 
दीढ़ाने का स्थान या सड़क | ४. एक घुमककश--वि० [ हिं?  पूमना+ 
प्रकार की बड़ी नाच । अक्कड़ (प्रत्य०)] बहुत घूमनबाला । 
घुड़ंगाल-संज्ञा खरी० [ हिं० घोड़ा + घुमटा---संज्ञा पु० [ दिं० घूमना + 
नाई ] एक प्रकार की तोप जो घोड़ों। दी ( प्रत्म०)] सिर का चक्कर। 
पर चह्तती है ! जी घूमना । 
घुड़बटल-संशा की० [ हिं० घोड़ा+ शैमज--सरा र्री० [ हिं० दुमइना 
ब्रहरू] बह रथ जिसमें घोड़े जुतले हो । बरसनेवाल बादको की पेरघार । 
शुड्सचार-संरा प्‌० [ हिं० घोड़ा घुमड़ना--क्रिक अ० [ म्रम+ 
'+ फो० सयार ] [साव० घुड़नवारी] अधथ्ना ] १. झदलों का घूम घूमकर 
बह जो घाई पर सवार हो। इकद ठा हाना । मंध्रा का छात्रा। 
अश्वारोह्ी | २. इकथूठा होना | छा जाना । 
घुड़साल-सशा स्री० [ 6० घोड़ा + जैमड्टी--परा स््री० [ दिस चूसना | 
शाल्ला ] घोड़ो के बँधने का स्थान सिर मे चक्कर आना । 
अत्लत्रल | घुमना--वि२ [ हि० घूमना ] [ री० 
घुड़िया-संशा स्रो० दे० “योड़िया! ) घुमनी ] घृमनेवाला । 
घुणाक्षरस्याय-संशा पुं० [सं० ] छुमरना -क्रे० अ० [ अनु० धम 
ऐसी कृति या रचना जो अनजान में. ५] १. घोर शब्द करना। ऊँचे 
जैसी प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घु्नों शब्द से बजना | २. दे० “घुम- 
के खाते खाते कही मे अक्षरसे बन ली । दे बूसना | 
जाते है| 


घुन-संशा पुं० [ सं घुण ] एक घुमाना--करिं? स० [ हि० घमना | 


है 4 


छोटा कीड़ा जो अनाज, छकड़ी आदि 
में लगता है। 
मुद्ा०-युन लगना+९, घुन का अनाज 
या छकड़ी को खाना । २., अंदर 
ही अंदर किसी ब्रस्तु का क्षीण होना | 
घुनघुना -सशा पुं०दे० “झनझना? 


१, चक्कर देना। चारों ऑर 
फिराना | २ इधर-उधर रहलाना । 
सैर कराना । ३. किसी विपय की 
भोर छगाना | प्रवृत्त करना | 
घुमाव--संशा पुं० [ हिं० घुमाना ] 
१. घूमने या घुमाने का मांव | २. 


शुसता--नक्रि> अ« [ हिं० घुन ] १0. फेर | चक्कर | 
इन के:द्वाय: छकड़ी: आदि का स्का का, झुहा 7--मुमाव-फिराम॑ की. बेत< 
जाना | 3. चोक-के काररंण अंदर ही पेचीली बात | हेर फेर की बात-। 


हा 5 न्‍- 


खुला; 


३. रास्ते का मोड़ | , , .. , 
घुमावद्‌(र--वि>. [. हिं० ,छुछाव $# 
दार ] जिसमें कुक बुमाव-फिराब हो । 
चजकरदार | 
घुम्मरना#॥-क्रि० आ० दे० “पुम- 
बना ?। 
घुरकना-क्रि० स० दे “शुड़कक् 2.4 
घुरघुरा--सजा पुं७ [देश] झींमुर | 
घुरघुराना--क्रि० अ० [ अनु०9 हु 
घुर ] गले से घुर घुर शब्द निकलता | 
घुरना#---क्रि० अ० दे० “पुलना??। 
क्रि० अ० [ स० धुर ] शब्द करना । 
बजना । 
घुरविनिया--संता ज्री० [ हिं७ 
घृर +बीनना ] घूर पर से दाना 
इत्यादि वीन वीनकर एकत्र करने या 
गली-ऊच्ो में से टूर्श-फूटी चीन चुन 
कर एकत्र करने का काम । 
घुरमना+#-क्रि? अ० दे० “घूसना?! ही 
घुराना--क्रिग अ० ६१. दे० 
“श्रुमाना!? । २, द्वे० “घ्रुछाना ! ' | 
घुर्मित--क्र० वि० [ सं० घूर्णित ] 
घूमता हुआ | 
घुलना--क्रि० अ« [ स> घूर्न प्रा० 
बुलन ] १; पानी, दूध आदि पतकछी 
चीजा मे खूब हिंल-मिक्त ज्ञाना | हु 
होना । 


का जे ११ 


घुमराना-क्रि० अ० दे० “घुमरना': | मुहा०--युरू खुलकर बाते करना> 


खूब मिल जुलफ़र बाते करना |. 
२. द्रवित होना | गलना | ३. पक- 
कर पिलपिला होना | ४. रोग आदि 
से शरीर का क्षीण होना। दुर्घल 
होना । 
मुहा०---8७छा हुआेबुडढा | दुद्ध | 
घुल घुखकर कोटा होना-थवहुते दुबे 


. हो जाना ।' घुंल धुकलकर मरनाध्बहुते 


दिनो तक अंडे भोगकर भरना | , 
५, (समथ) बीतना । “व्यर्तततत हैनों । 


आलकना 


का मर 


चैचा 


चुंखेबै।ना“-कि+ सर | हि अुरममी घूँघरचॉलिं-वि० [हि० धुँथर |] टेंढ़े काटना। मँडराना | ९. किसी और 


का है ० | १जीलकौॉना ) द्रेंवित कराना । 
आँख में सरमा लगवानां | 
फक्रिग्स> [ ं० धोल॑ना का ग्र० ] 


जितो द्वेव॑ पदार्थ में मश्रित कराना । 
हल कराना | 


घुलाना--कर० स० '[हिं० घुलमा ] 
१, गछाना। द्रवित करना २, 
हरि दुर्बल करमा | ३, भ है में रख- 
कर धोौरे धीरे रस चूसना | गछाना | 
चुर्भेदाना | ४. गरंसी या अंत 
पु चाकर नरम करना | ५ ( सरमा 
या कौजल ) कैौना । सारना। ६ 
(झमय ) बिताना । व्यतीत करनो | 


बंट--पहा स्र।० [६२ घुछता] 
घुलते का भाव या क्रिया । 


चुछडुना: क्रिः अः दे? “बुसना?। .थूँ 


घुश्षना--क्रिर भर [सर कुश> 
आई. गन करना अथवा घर्षश ] १, 
आदर पैठना । प्रसश करना | भीतर 
जाना । २. घैँसना । चुमना | गड़ना । 
३. अनधिकार चअर्चा या काथ्य 
करना | 4. मनानिवश करना | 

घुसपैद--7शा स्रो? [ हि? घुसना + 
पैडना ] पहुँच। गति। प्रवश । 
र्सा 

घुसाना--कि? स० [ हिं० घुसमा ] 
१. भीतर चुसेड़ना | पैटाना। २. 
चुभाना | धैंसाना । 


घुसेड़ता-नकि० स> दे० “पुताना”?। 
घूंघट--परश्ा पुर [ स> गुठ ] १. 
वख का व: भांग जिससे कुल्पघू का 
मुं ह ढक रहता है | २. परदे की वह 
दोवार जो बाहरी दरवाजे के सामने 
भीवर की ओर रहती है। गुलाम- 
गश | ओड । रे 
घूँधर-संड्ा' पुं० '[ हिं. घुमरना ] 
बालो से पढ़े हुए! छल्ले वा मरोड़ । 


ठस्लेदार | कुचित | झंबरीले | (वाल) 

धूँघरी-सज्ञा खी० दे० “बुब्ररू | 

घूँट-संडा पुं*[ अनु० घुट घुट ] द्रथ 
पद्मर्थ का उतना अंश जितना एफ 
बार में गछे के नीचे उतारा जाय! 
खुसकी | 

घूँटना-क्रि० स« [ हिं? घूँठ ] द्रव 
पदार्थ को गले के नीचे उशशाश्ना। 
पीना । 

घूँरी सझ्ञ स्वीं*७ [दि घूँड ] एक 
आपन जे छाट बच्चा को नित्य पिलाई 
जानी हू । 


मुद्दा +-- उनम धू2>्चद घूं टी मो बचे 
को उसका ५८ साफ करने के छिए 
जन्म के दुसरे दिन दी जात॑। हे । 
औख-सज्ञा स्त्री? दे? “बम! | 
घूँला-संश्ा पु? [ ६ि० धिस्मा ] १. 
बंधों हुई मद्ठी जा मारने के छिए 
उठाई जाय । भुक्का | डुक । धमाका | 
२. बेंधी दुई मृद्ठी का प्रहार । 
घुआ-सज्ा पु? [ देंदा० ] १, काँस, 
भूजया सरकंदे आदिका रई कीं 
तरह का फूछ जो लव सींकी भे 
लाता है | २. एक कीड़ा जिसे बुदू 
बुल आदि पश्मी खाते है. । 
घृगसा|-सका पु» [ देश? ] ऊँचा 
बुज । 
घूघ -सज्ञा त्री० [दि प्लोषी या फ़ा? 
खोद | छाहदे या पोनठ की बनी आपी | 
घूटना -क्रि? स० दे+ “बूँना?? | 
घूम -सा स््रीर [हि ० घूमना] घूमने 
का भाव | 
घूमना -क्िः अ> [ सं> घूर्णन ] १ 
चारे। ओर फिरस | चकर खाना | 
२. सैर करना | टहछता । ३, देशांतर 
मं श्रमण करना। सफर करना | ४. 
बस की परिधि में गमन करना | काया 


को मुड्ना | ६. वाफपत आना यो 
जाना | लौटना | ' 

महा०-घूम पड़नाल्सहस। क्र हो 
जाना । #|७, उन्मत्त होना। मत- 
वांला होना | 

घूरना-करि० अ० [सं> धूर्णम ] १ 
बार बार ओख गड़ाकर बुरे भाव से 
देखना । २. ऋष॑पूर्वक एकेंटक 
देशना ।३ धूमना | 

छूरा--संज्ञा यु० [सं० कढठ, हिंः 
करा ] १. करे-करकट का छेर २ 
कतवारखाना । 

घूस--संशा ऊ्र० [ युशश्नय ] चूहे के 
बग का ए% बढ़ा जंतु । 

संज्ञा स्त्री० [ सं> गुह्याशय ] वह द्रव्य 
जो किती के अपने अमुकूछ कोई 
कार्य्य कराने के किए. अनुचित रूप 
से दिया जाथ। रिश्वत । उत्शेच । 
द्क्च | 

थौ०-पूसलं।२>घरूस खानेबात्य । 
घूमखे रीप-्धूस लेते की क्विया | घूस, 
रिश्वत | 

घुणा--श्ञा ख्रो० [ स० ] पिन | 
नफरत | 

घशणित--वि> [ ० ] १. घुणा कररी 
याव्व । २. जिसे देख या रुनकर 
घृणा पैदा हो। 

घत--संज्ञा (० [ सं० ] थी। 

घतकुमारी--ए४शा स्त्री [सं> ] 
घोकुबार । 

घुताची--ाजा स्त्रो> [सं] एक 
आ' परा । 

घ॒नी (? | दया । 

घधा--ंशा पु० [देश० ] १. गझ 
की नली जिससे मं।जन या पानी पें: 
म॑ जाता दे । २. गले का एक रोग 
जिसमें गछे में दुज़न होकर बताड़ा* 


/ +0 रक्षा निकक़ सादा है। 


जैर--यंका पुं० [हिं० घेरना ] १. 
5 मोर का फैछाब,) घेरा। 


घेरना ] 
१. चारों ओर से घेरने या छा जाने 
की किया । २. चारो ओर का फैला । 


बेरशार-...तंशा स्त्री [छिं० 


विस्तार | ३. खुशामद | बिनती | 
+--क्रि० स० [ सं० ग्रहण | १. 
धारों ओर हो जाना | 


से रोकना । आक्रात करना | छुोकना। 


अंसना । ३. गाय आदि चौपाओं को 


घराना | ४. किसी स्थान को अपने 
अधिकार में रखना | ५, खुशामद 
करना | 

बैरा--संशा पुं० [ हि ० घेरना ] १. 
ब्रारो ओर की सीमा | लंबाई 


चढ़ाई आदि का सारा विस्तार 


था फैलाव । परिधि। २. चारो 
भोर की सीसा की भाप का 
जोड़ । परिधि का मान । ३. वह 
वस्तु जो किसी स्थान के दरों ओर 
हो (जैसे दीवार आदि)। ४. घिरा 
इआ स्थान। हाता। मंइछ | ५. 
सेना का किसी दुर्ग या गढ़ को चारों 
भोर से छकने का काम | मुदाप्तरा । 

भेवर-संशा पुं [हिं* घी+पूर ] 
एक प्रकार की मिठाई | 

घेया-संशा पुं० [६० थी या त॑७ घात] 
१. ताजे और बिना मथे हुए दूध के 
ऊपर उतराते हुए. मक्खन को काछकर 
इकट्ठा करने की क्रिया | २. थन से 
दूटती हुईं दूध की धार जो मुह 
रापकर पी जाये | 
तंशा स्री० [हिं० घाई या धी| ओर। 
च्य्फ | 


बैर, घेर, बैरो % संता एं [देह] 


४४४७४ ऋओ | :24दूएक >जरको न |». # 


चारो ओर 
छुंकना ! बाँधना । २. चारों ओर 


शैष्द 


१. निंदामय चर्चा। बदनामी । 
अप्रयश । २. चुगली । गुतशिकायत | 
चैल्ला-पंशञा पुं० [ स॑० घट ] घढ़ा । 
घोंघा-संशा पुं७[ देश» ] सतरी० 
घोंधी ] शंख की तरह का एक कीड़ा | 
शंबुक | 


बि० १, जिसमें कुछ सार न 
हो । २. मूर्ख । 
“सेजा पुं० दे० “घोंसछा”? | 
घोंटना-क्रि० स० [हि घूँट, पू० हिं० 
घोट | १, घूँट छूँट करके पीना । हजम 
करनो | 


कि० स० दे० » घोटना ? । 
घोंपना-क्रि_ स० [अनु० घप] १. 
धेंसाना । चुगाना। गड़ाना । २. 
बुरी तरह सीना । 

घोंसला-संज्ञा पु० [ सं५, ऊशालय ] 
वास, फूस आदि से बना हुआ वह 


स्थान जिसमें पक्षी रहत हैं। नीढ़ | 
खोता | 


घोंखुभा [#-सज्ा' पु० दे “बोसला' है 


घोखना-कि० स० [ सं० शुप ] पाठ 


की बार बार आवृत्ति करना । रइना । 
घोटना | 


घोधी[-तंशा ज्री० दे० पजुम्बी? । 


घोर, घोटक-संज्ञा पुं० सिं० घोटक] 


घाड़ा | 


घोटना-क्रि० स० [सं० घुट आवर्त्तन] 


१. चिकना या चमकीढा करने के 
लिए बार बार रगढ़ना | २. बारीक 
पीसने के छिए. बार बार रगड़ना | ३, 
बद्द जादि से रगढ़कर _परसर 
मिलाना । हल करना । ४. अभ्यास 
करना । मश्क करना । ५, डॉटना | 
फेटकारना ६. (गछा) इस प्रकार 
दब्चाना कि साँस रुक जाय । 

भज्ञा पुं० [ स्वी० घोटनी ] घोटने का 
आजार | 


तर 


हा 


पोड़ाकात 


घोटवाना-कि० त० [हिं+ प्रोट्वा 
का प्र ०] घोटने का काम दूसरे से 
कराना । 

घोटा-संशा पुं० [ हिं० घोटना ]४. 
वह वस्तु जिससे घोटा जाय। २. 
चुद हुआ चमकीला कपड़ा। ३, 
रगड़ा | घुटाई | 

घोटाई-संशा स््ी० [ हिं० घोटना + 
आई (प्र्य० ) ] घोटने का काम या 
मजबूरी । 

घोटाला-संज्ञा पु० [देश«] पपकछा | 
गड़बढ़ | 

घोड़साल-सं० स्त्री० दे० “बुड़साल” | 
करा-संरा पुं० [ सं० घोटक, प्रा० 
घोड़ा ] [ स््री० घोड़ी ] १. चार पैरा 
का असिद्ध पश्ु जो सवारी और गाड़ी 
भादि खींचने के काम में आता है | 
अश्य / 

मुद्दा०-धोड़ा उठानान्धोड को तेज 
दौड़ाना । घोड़ा कसना-घोड़े पर 
सवारी के छिए जीन या चारजामा 
कैसना | घोड़ा डालना-किसी और 
वेग से घोड़ा बढ़ाना | थोड़ा निका- 
लना>श्रोर को सिखलाकर सवारी के 
योग्य बनाना , घोड़ा फेंकना-वेश 
से घोड़ा दौड़ाना। धोड़ा बेचकर 
सोना-खूब निश्चित होकर साना। 
२. वह पेच या स्वटका जिसके दबाने 
से बंदूक में गोली चली है । ३. शेटा 
जो भार संभालने के लिए दावार में 


लगाया जाता है | ४. दतरंज का 
मोहरा । 


घोड़ागाड़ी-सशा स्री० [ हिं० घोड़ा 
+गाड़ी। वह गाड़ी जो घोडे द्वारा 
चक्काई जातो है | 

घोड़ानस-संशा स््री० [ हिं& घंड़ा+ 
नस ] वह बढ़ी मोटी नस जो डैड़ी 
के प्रेे ऊपर क्रो जाती है| कूँच। है। 


ऑंकाकबा |] , अंथ 


पं 


चोकानक-सतंक्ा स्री० [ हिंह फेक. संज्ञा खी० [सं० घुर ] शन्द | गजंन। नाद। ६. गरबने का शब्द । ७. 


बच ] खुरासानी बच | ध्वनि | शब्दों के उच्चारण में एक प्रयत्न । 
जओोड़िया-संडा आी+ [ हिं० घोड़ी + घोरमाऋ#-कि+ अ० [सं० घोर] मारी घोषणा-संज्ञा स्त्री० [सं० ] १. उच्च 
इया (अ्रत्य०) ] १. छोटी घोड़ी। शब्द करना | यरजना । स्वर से किसी बात की सूचना । २. 
२. दीवार में गड़ी हुई खूँसी। ३. घोरा-संज्ञा पुं७ [ हिं० घोड़ा ] १. राजाशा आदि का प्रचार। मुनादी | 
शुफ्जे का भार सैंमान्नेबालो दोंगी। पोढ़ा। २. खूँट । छुग्गी । म 
घोड़ी-संशा स्ली० [ हिं० थोड़ा ] ९. घोरिखाआ-संडा पुं० [ हिं० घोड़ी ] बौ०-छोषणापत्र«्वह पत्र जिसमें सर- 
घोडे की भादा | २. पायों पर खड़ी लड़कों के खेलने का धोढ़ा | साधारण के सूचनार्थ राजाशा आदि 
काठ की लंबी पटरी | पाठा। १, घोल-सश्षा पुं० [ हि? घोलना ] बह सिली हो । ३े.गर्जन । ध्वनि | शब्द । 
विध्राह की वह रीति जिसमें दृद्द्य जो घोलकर बनाया गया हो । आवाज | 
घोड़ी पर चठकर तुरूहिन के धर भोखया-क्रि/ स० [6िं० घुलना ] घोसी-संशा पुं» [ सं० घोष ]अहीर | 
जाता है| ४. विवाह के गीत । पामी या और किसी द्रव पदार्थ में सवाल | 
घोर-बि० [ लं० [१ अयंकर | मया- किसी वस्तु की हिलाकुर सिलाता। घोद, धौर-सशा पु० [ देश० ] पे 
नक । डरावना। विकराऊछ। २, सघधन। दल करना । का गुल्छा । गौद । है 


घना । दुर्गम । ३. कठिन । कड़ा। जोष-संशा पुं० [ सं० ] १. अदीरों की प्राख-संशा स््री० [ सं० ] [ बि० शव] 
४. गहरा | गाढ़ा | ५. बुरा। ६.बहुत बस्ती । २. अहीर | ३. गोशाला । ४. १. नाक । २. सूँधने की शक्ति । ३. 
ज्यारी | तट | किनारा | ५. शब्द | आवाज | सुगंध | 


>-+धन-- 


क-व्यंजन वर्ण का पाँचवाँ और कवर्ग का. इसका उच्चारण-स्थान कंठ और ढ-संशा पुं० [सं ) १. छूपने की 
अंतिम अक्षर । यह स्पश वर्ण दे ओर. नासिका है। शक्ति | २, गंब । सुगंध | ३. मैरण | 
>चऔ-- 


च्‌ 


उ-संस्क्ृत या हिन्दी वर्णमाल्ा का २२ संक्रमणु-सशा पुं० [सं० ] इबर- संझा स्रौ० [ त॑० चंन्‍्न्चंद्रमा ] वर्ग । 


थों अक्षर और छठा व्यंजन जिसका उधर घूमना । गहछना । गुड्डी 
उच्चारणस्थान ताड है। खंग-संशा सत्री० [ फ्रा० ] डफ के मुद्याौ०--चंग चढ़ना या उमरदना< 
जअंकर-बि० [ सं० चक्र ] पूरा पूरा! आकर का एक छोटः बाजा | बढ़ी-चढ़ी बात हीना । खूब जोर दोना | 


समूचा | सारा । समस्त । संज्ञा पु० [ ! ] गंजीफे का एक रंस। चंगय पर चढ़ाना+१, हृपर-ठधर की 


“बल अर 


खेलना 


बात कहकर अँपने अनुकछ करमा । 
२. मिथाज बढ़ो देमा। | 

खंचमा#-करि० स० [हि चंगो वां 
फ्रा० संग | तंग करना) कंसनां। 
खींचना 


शंआ--संशा पुं० [हिं० चौन्‍्चार+ 


अंगुड | १, चगुल। पंजा। है. 
शच्च । 


बंआ-यि० [ सं ब्यंग ] रृ स्त्री० 
ध्ंगी ] १. स्वस्थ | तंदुदस्त। मीरोय। 


२. अच्छा ) मला। सुन्दर | है 
निमंल । शुद्ध । 


अआंखु#--उंसा पुं० दे० “चंधुल | 

बांगुल्ल--पंशा पुं० [हिं० चीज्चार+ 
ख्रंगुक ] १. चिड़ियों या पशुजो का 
टेढ़ा पंजा । २. हाथ के ९ंजों की 
बह स्थिति जो उँगलियो से किठ्री 
बस्तु को उठाने या लेने के समय 
होती है। बकोटा । 


सुद्दो०--चरगुरू में फेसनास्थश या 
पकढ़ मे आना | काबू में होना । 
शंगेर, खेंगेरी--संशा स््री० सं० 
चंगोरिक ] १. बॉस की छिटली 
डिया । बाँग की चौड़ी टोकरी | 
२. फूल रखने की डलिया । डगरी | 
३. अमदे का रऊूकशान् | मशऊक। 
पाल । ४. र्सी म॑ बधकर लड- 
काई हुई ठोकरी जिसमे बच्चो को 
सुझाकर पाऊता भूछाते हैं । 
बेंगेली---पंशा ल्ली० दे। “जगेर! | 
ग्ंखऋ%--संशा पु० दे० “चचु'? । 
खंजरी--पंडा स्री> [०] १. 
अमरी | भेंवरी । २. चॉचारि। होली 
में गाने का एक गीत । ३. हरिप्रिया 
छंद । ४. एक वरशंबत्त | चचरा | 
लंचली । विबुधप्रिया | ५. छब्मींस 
माजांजों का एक' छंद । 
७७७ हज | पुं० द सैं० ] [सही 


क्र 


६५ 

चचरीकी ] भ्रमर | मौरा | 

संचशीकायली--संशा स्नौ० [ स० ] 
तेरह अक्षरों का एक वर्णदत्त 

संचल---वि० [ सं० ] ्री० चैंचछा] 
१. चलायमान । अस्थिर | हिलताः 
डोलता | २. अधीर | अव्यवस्थित । 
एकाग्र न रहनेवाला । ३. उंद्विग्न | 
घबराया हुआ | ४. नदखटठ । चुल- 
बुला । 

संयलता--संशा स्लरी० [सं० ] १ 
अस्थिरता | चपलछता | २, नटखटी ! 
डारारत | 

यंच्रंत(६#---संश स्त्री ० दे ० “व्यंच- 
लता?! | 

अंचल्ला---संता ज्ञी० [०] १५, 
छक्ष्मी । ९. बिजली । ३. पिप्पक्ती | 
४. पक पश्णवूत्त | 

खंचलाई#+--संशा कली ० दे” *“चच- 
लता 9 ॥ 

खंचु--पंशा पु० [सं० ] १. एक 
प्रकार का शाक | चे4। २. २ेड का 
पेड़ | ३. म्ग । हिरन । 

सक्ञा र्री० चिढ़ियो की चोच ! 
खंजोरना--क्रिं० स० दे० “चचो- 
ड्ना ! | 

खेंट--वि० [सं० चंड ]१ चालाक | 
होशियार। सयाना। २. धू्त । 
छेंटा हुआ । 

चंड--वि? [ सं० ] [ स््री० चंडा ] 
१, तेज । तीक्ष्ण । उम्र | प्रखर | 
२ बलवान । दुर्दभनीय। ३. कठोर। 
कठिन | विकेट । ४, उद्धत । क्रोधी ! 
गुस्सावर । 


संशा पुं० [ सं० चैंड ] १, ताप | 
गरमी। २. एक यसदूत | ३. एक 
दैत्य जिसे क्ला ने मारा था ४ 
कार्तिकेय ! 

संड्कर--पंज्ञा पु [ सं> ] धूय्य | 


क्जला 


>गहुशा 

0७... 

अंडता-संशर स्री ४०) २ हआहो गे 
प्रचछता | वीरता | २, जछ | प्रताप । 


' खंड॑आुराड--पंशा (० [ स«» पु दो 


राक्षसों के माम जो देवी के हाथों से 
मारे गए थे । 

खंडरसा--तंशा ज्री० [ सं+ ]:एक 
बर्ण-बृत्च । कं 

जंडबड्टिपपात--उंशा पुं० [ #+ ] 
एक दंडऊ-बृत्त । 

चंडांश---सशा युं० [ छ० ] सूस्य । 

चैडाई५--मंहा सत्ो० [ २० पंडूत 
तेज ] १. शीमता । जल्दी । फुस्ती । 


उतावली | २. प्रबकृता । जबरदस्ती 4 
ऊधम । अच्याचार | 


संडाल-संशा पुं० [०] [सत्री० नंडा- 
लिन, चडाकछिनी | चाडाह | श्वपत्र । 

चंडालिका--पंशा सत्री० [सं० | 
१. दुर्गा। २, एक प्रकार की वीणा । 

अंडालिनी--तंहा स्री० [सं० ] 


१, चंडाल वर्ण की सत्री। २. दुष्ट 
स््री । पापिनी स््री । ३, एक प्रकार 


का दोहा छद। ( दूपित ) | 

संडायल--सज़ा पु० [ स० चढठ+ 
आचलि | १. सेना के पैछे का 
भाग । *हराव&? का उल्लया | २, 
३ बहादुर क्षिपाही | ३. खतरी । 

चोडिका--पश्ञा खी० [ सं० | ९. 
दुर्गा । २. लड़ाकी स्रा | ३ गायत्री 
देवी । 

चंडी--संशा स्लरी० [ ७० ] १. हुर्गा 
का वह रूप जो उन्होंने महिपावुर 
क वध के लिए. धारण किया था । 


२. ककदा आर उम्र ह्ञा| | ३, तरह 
अक्षरों को एक कगबृत्त । ड़ 


संड--मंशा पृ० [सं० चंड-तीशा / ] 
अफोम का किवरांम जिसका 'घुओं 
नशे के छिए; नछी के द्वारा पीते है *' 
संड्खाय[--४ंशा पुं० [हिं० बंहू+ 


प्रंझोश्षाज 
ला ऊुलह सर: जदों छोम।चंडू 
। * 
जे गा है; २ है 


मुद्दा०-+-चेंद॒जाने की , मपरमतबा को 
की झूठी बकवाद ।! बिलकुछ बडी 
बात 4 

खंडूबाज--४ ज्ञा 
चंद + पुत ० बज़ (प्रत्य० ) ] चंडू 
पीनेबाला । 

खंडल--पंशा पुं० [ देश. ] खाड़ी 
इंग की एक छोटी चिड़िया ! 
थौ०--पुरानाचंहूल--मूर्त्र । 


चंडोख->सशा मु० [ स्॑ं० खंद्र का 


दोरू ] एक प्रकार की फलकी । 
चोकू--पंश्ा धुं> [सं० चंद्र | १, 
दे० “मंद्र!! । २. हिंदी के छण्क 
अध्यत प्रासीन कयि जो' दिल्छी के 
जअंत्निगहिंद सम्राट प्रथ्योराज चौहान 
की समा में थे । ' 
बि० [ फा० ] थोड़े से | कुछ । 
अंदुक--संशा पु० [ स्० चद्र | १. 
चंद्रमा | २. चोदनी। ३. कऋंद 
नाम की मछकी । ८. माथे कर पह- 
नमे का अद्ध चंद्राकार गहना | ५. 
नथ में पान के आकार की बनाकट । 
चंदन---पंशा पुं० [ स> ] १ 
पेड़ जिसके हीर की सुगंधित छड़ी 
का व्यवहार देवपूअ्न आदि. “में 
होता हें। भ्रीखट । सदक्त | २ 
चंदन की कड़ी था हुकड़ा | ३ 
घिसे हुए चदन का लेप । ४. छपय 
छुंद का तेरदबों भेद | 


सलावाचरूू 
->सैंशा पुं० ,द्े* ४थंद्र- 
हर? है । द 


चंदुकाक-संक्ता पुंग दे? “चंद्रमा? ।' 


जंदनी--संशा ख्री० दे० “चॉद्ली?? । 


चेंकलीसएनतहांता, हुं). [ देश 3१० विश्ाफाल- | 


भर ल० अकसर 52५ हि 
पुं० 


->सश। घुं० [ सं० ] “अंद्रि--संज्ा पुं० [सं० ] चद्रमा । 


+केे चंदरकक्र 
प्रकार का, छ्टरेंगा)॑ . +४ ० अंदेश्न-संशा पुं० [सं० ] अबियों . 
चंदबान--पंशा पुं० दे० ,#“बंद्रर कह एक शाज्ा जो किसी, खझय 
बाण '४ «, कालिंचर ओर. मह्ोबे में ख़ज्य 
खेंद्राजा--क्लिए ५.स० [सं० चंद्र कस्तली र्थी] 
( दिखलाना ) ] १. झुठकछाडा | खंडूु-«तंक्ा पुं& [.सं+ ] १. चंद्रमा । 


कहक़ाना । बहखाना ! २. आन - २. एक की खंहवा । ३, मोर को पूंछ 
बुझकर अनजान बनना । की चंद्वेका | ४. कपूर | ५. जछ | 
दल टन [हिं० चाँद-वोपकी |] ६. सं,ना। सुबर्ण । ७, पैसमिक .. 
त्र 


भूगोठ के १८ उपद्गापों में से एुक। 
८. बड़ बिंदी जा सानुनातिह वर्ण 
के ऊपर कछूमाई जाती दे । ९. पिंगछ 
: में छाण का दसवाँ भेद (॥६0, )4+ 
१०, हीरा । ११, कोई आनंददायक 


संद्वा--योशा पु»: [ सं» चंद्र या 
नद्रोदय ) एक अकार का 'छोटा 
मडप । खैँदोया ।. # 7 
संशा पुं० [सं० चंद्रंक | १. 
गोर आकार की चैंऊती। भीर वस्तु । 
की पूं छपर का अद्धचद्राकार खिहं। वि? १. आनंदद/यक | २. सुंदर |. 
खंदूा--पंसा पु०[ स० चंद या चंद्र] अंद्रक--संरा पुं० [ तं०]१. चद्रभा। 
१: चंद्रमा । २. पीतल आदि की है: चहमा के ऐसा मड़छ या थेरा। 
मो चहर | .'.. ३. चंद्रिका | चाँदनी | ४. मोर की 
संश्षा पुं० [ क्ला० चंदतकई पूछ की चंद्रेका । ५. नह | नाखूत। 
एक ] १. बह थोड़ा थोड़ा घन कपूर । 
जो कई आदमियो से किसी कार्ब्य के चंन्रकला-सशा स्त्री० [सं०) ६ 
लिए, लिया जाय | बेहरी | उगाही। ्िमंदं० का सोलहबों अंध। २ 


२ किसी सामयिक. पत्र या युस्तक' तर्टमी की किरण या ज्योति । ३. एक 
आदि का वार्षिक मुल्य । वण बृत्त | ४. माथे पर पहनने का 


चंदायल-संशा पुं० दे “चंडञावक? ।. एक गहना | 
से दोआ--पैं शा पुं० बे० “"्ब्ेद्रधार! ॥ अंगुकारस---पशञ्ञा पु० [ से ] एक 
आअंदि्का-संजा स्त्री० दे० “अंडठिकाा! मणि या रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध 
चंदिनि, सॉदिनी-पंशा स्णी० [स्सेंस । कि वह चंद्रमा के सामने करने से 
चद्र ] सॉद्नी || हर क्ल।।! पती जता ह। 
चंक्या--“पंरा ल्वी० [ हिं* चाँद | चंद्॒कांता-संडा ज्री० [सं०] १ 
खोपड़ी । सिर का मध्य भाग | चन्द्रमा की स्री। २. रात्रि | रात । 
पद्रह अक्षरों की एक ऋगंवूत्ति है. 
ले देशी>--संशा स््री० [ सै या खंद्र॒युप्त-संशा पुं० | ख० ] 8 सिन्न- 
हिं० लंदेल ] एक प्राचीन मंगर जो. है ९४ मगध देश का अपम औरध 
वॉडियर राज्य में है। चेदि देदाः कौ” पंशी राजा ।:२६:गुल्लइंध का ऋष 
राजप्रान्ी प्रशिद राख । 
वे दे्‌रीपति--पंशा पुं० [ वहा :सं>..] अंदब्रइक्-इंशा,:पुं० [ श्र | चंद्रमा 
ह इ8:० का प्रदण 4, ८, 


नि 
] 


झ्श्९ 


] 


"कंकर 


संदअूए-संशा पुं० [सं] शिक।  जन्द॒ुलोक-संशा (० [सं० ] चंद्रमा केरंग का। पीछे रंग का । 


“>सश ० री ० ॥ से खंद्र + 
उनाति ] चअदमां का प्रकाश । चाँदनी | 
अंग्रणययु-संशा पुं० [ ज़ी? ) वह इंह- 
धनुष जो सात को चंद्रमा का प्रकाश 
पढने के कारण दिखाई पढ़ता हैं । 
खुंड्र॒जरं-संका पुं० [ उ० ] शिव । 
-संशा० ख्ी० दे० “बीर- 
73 । 
खंड्असा-संशा स्थी० [ सं० | चंद्रमा 
की ज्योति! चाँदनी | चंद्रेका । 
संदरबाख-संता पुं० [सं० ] एक 
अकॉर को बाण जिसका फू अद्ध 
अंद्राकार होता था । 
खंगविंदु-संशा १० [सं०] अद्ध अनु- 
स्थार का विंदी। जिसका रूप यह है ! 
अंद्रविध-संशा पुं० [तं०] चद्मा का 
मंडकछ | हु 


जंद्साख-सरा १० [६४० ] शिव | 
खंद्रभूषणु-संशा पुं० [सं०] महादेव | 
जंद्रमशखि-संशा पुं० ति०] १. चंद्र 
काँत समणि। २. उछाला छुंद । 
खंचुमआा-संरा पुं० [ सं० चंद्रसस ] रात 
का प्रकाश देनेंचाछां एक उपग्रष्ट जो 
महीने में एक बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करता है और सूर्य से एग्रेकाश पाकर 
चमकता है तश'. फ्ा घटता बढ़ता है। 
शद्िश । पिधु । 
बट: तासशाम-संज पुं० ['सं० यंद्रमा 
कललामम्-्भूषण ] महादेव । शंकर | 
शिव । 


संग्रमान्ा-तंसा सी० [ च॑० ) २८ 


भ्राओ का एक छंद । 
अंद्रमौखि-तंशा पु [8 ]शिव। 
अंत्रेजा, बंद्रलेशा-पंशा जो० 


[सं] १. घद्मा की छा | २. 
शॉट्य की फिल्म । ३, ड्ितीया का 
कमा । ४, एक तृत्त का नाभ | 


र्ष्क 
श्र 


प्र जा अत जप प 


का छोक | 
खंदरधंश-संजा पुं> [ सं० ] क्षत्रियों के 
दो आदिकुछों में से एक जो धुररवा 
आरंस हुआ था । 


23 अंक पुं० [ सं० ] एक वर्ण- 


जंद्रकार-संडा पुं० [सं०] सोमब/र । 
संद्रशाला-संशा ज्री० [सं० ]१, 
ऋऑँदनी | चंद्रमा का प्रकाश । २, पर 
के ऊपर की कोठरी | अठारी | 
शंद्रशेखर-संशा पुं० [ सं० ] शिव | 
जंदहार-संत्ा पुं० [ सं० ] गले में 
पहनने की एक प्रकार की माछा | 
नौल्ख। हार । 
खंद्रद्मास-संजा पुं० [सं०] १. खड्म | 
तलवार । २, रावण की तलवार । 
संद्रा-संता जो० [ सं० चद्र ] मरने के 
समय की वह अवस्था जब्र टकटकी 
बँध जाती है। 
संड्रातप-संशा पुं० [स०] १, चॉदनो ! 
चाद्वेका | २. चंदवा । वितान | 
संद्राक-सशा पु० [ सं० ] चाँदी और 
तोबे या सोने के योग से बननेवाली 
एक मिश्रित धातु । 
अंद्रायर्ता-संशा- पं» 
वैदपत | ७ 7 ४ 
अंश्रिका-संशा खसत्रो० [उ्रृं०] १. 
चंद्रमा का प्रकाश । चाँदनी | ऑमुदी । 
२. भोर को पूछ के पर का गरोरू 
चिह । ३. इछाययचों ! ४. जूहीया 
चमेली । ५. एक देवी । ६. एक बर्ण- 
इंच । ७. माथे पर का एक भूषण | 
बेंदी | बेंदा । 
संद्रोद्य-संश्ा पूं० [सं०] १. चंद्रमा 
की उदय | २, बैदक में एक रस | ३. 
दवा । चेंदोवा । । बितान 
आअंगह-पि? [ हिं० चंप्ा ] चंपा के फू 


सं० ) एक 


को. सम्मान % 


खंपक-संशा पुं" [सं० ] १, चंपा। 
२. चरा केला | हें. साँख्ष में एफ 
सिद्धि । 
शंपकमाखा-संज्ा स्री० [ सं० ] एक 
वर्णवूत्त । 
खंपत-वि० [ देदश० ] चलता । 
गायब । अंत्थोन । 
संपमा-कि० अ० [ सं० चप्‌ ] १. 
बम से दबना । २, उपकार आदि से 
दबना | 
संचा-सरा पुं० [सं० चंपनक ] १. 
मझोले कद का एक पेढ़ जिसमें हलके 
पीछे रंग के कड़ी मद्क के फूछ छगते' 
हैं। २. एक पूरी जो प्राचीन काल में 
अंग देश की राजधानी थी। ३. एक 
प्रकार का मीठा केर्य | ४. घोड़े की 
एक जाति | ५. रेशम का कीड़ा । 
अंपाकली-संशा त्री० [ हिं० चंपरा + 
कली ] मले में पहनने का स्त्रियों का 
एक गहना | 
चपारण्य-संता पुं० [सं०] एक 
स्थान जिसे जाजकर चंपारन कहते हैं । 
झंपू-संशा पुं० [ सं० ] वह काव्यग्रंथ 
जिसमें गदय के बोच बीच (दुय 
भी हो। 
संबंद्धरंट स््री०[ सं० चमंण्वती ] 
१. एक नदी। २, नालों के किनारे 
की वह छकद़ी जिससे उिचाई के छिए 
पानी ऊपर चढ़ाते हैं । 
संज्ञा पुं० पानी की बाढ़ | 
चेंबर--संशा पुं० [सं० लामर ] 
[ औी० अल्पा० पँवरी ]९. डॉडी 
में छगा हुआ सुरागाय की पूँछ के 
बालों का गुब्छा जो राजाओं या 
देबमूर्तियों के. सिर्फ इुछआाया 
जाता है। 


मुद्दा०---बैंदर दरूणातूअपर अंश 


री 


अशकंडार 


दिलाथो जौजी।... 
"९, घोझों और हॉंयियों! कें' सिरे पर 
लगाने की कहँगी। २. झासूर। 
कुदमा । 
शेंवशहार--संशा पुँ० [ हिं० चैवर+ 
ढारना ] चँवर डुलामैवाला सेवक । 
थंसुंर--संशा पुँ० [ सें० चंद्रशर ] 
हाल या हांलिम नाम का प्रौधा । 
ख-संज्ा पुं० [ स॑० ] १. कच्छप | 
'कछुंआ | २. चंद्रमा। ३. चोर । 
४. दुबन । और | 
खड़र|#--सशा पुह दे० ““चैंवर”? ! 
खंडइड्ड_+--संशा (० दे० “चौहदइ!!। 
खड़दया--सशा पुं० [ चठुदिंषध ) चार 
प्रकार का | 
खकककरेंशा पुं० [सं० चक्र ] १. 
चकई नाम्र का खिलोना । २, चक- 
वबाक पक्षी । चकवा । ३, चक्र नामक 
अख्र | ४ चकका। पद्दिया। ५. 
जमीन का बढ़ा दुकड़ा | पट्टी ) &. 
छोटा गाँव | खेड़ा | पट्टी । पुरवा | 
७, किपती बात की निरंतर अधिकता | 
८, अधिकार | दखछ | 
वि० 'भग्पूर । अधिक । ज्यादा । 
वि० [ स० ] चकपकाबा हुआ। 
भ्राति । 
चकई--सशा स्री० [हिं० चकवा ] 
मादस चकवा | मादा सुरंखाब | 
संशा ख्री० [ ० चक्र ] घिजी या 
गड़ारी के आकार का एक खिलौना | 
अकजकाना--करि० अ० [अन० ] 
१. किसी द्रव'पदार्थ का सूृहम कणों 
के रूप में किसी वध्तु के 'मोतर से 
मिकलना | रस' रतकर ऊपर आमो। 
२. भींग जाना | 
व्शाजायइ७-क्रि० अ० [ अगु० ] 
चअक्ाचोंभ ऊगनां | 


४ औु॥३ 
हिं० चाल ] चक्कर | भ्रमण । फैरा । 

खकचाय[#-संशा पुं० [ अमु० ] 
चकाचौंध । 

खकचून, जकचूर-वि० [सं० चक्रन 
ध्यूण | चूर किया हुआ | चकलातबूर । 

अकयोच्-संशा ली” दे० “चंका- 
चौंध”! । 


अकर्चों घना- क्रि० अ्‌० [से चक्ष प्र 


+अंब ] आँख का अत्यन्त 'अधिक 
प्रकाश के सामने ठहर न लक्नां। 
चक़ाचौंध होना । 

क्रि० स० चवकाचोंथी उत्पन्न करना । 


सकवौंद्/-संशा ज्री० दें? चंका- 
साध” । 

चकचौंहना-क्रि० स० [ देश० 
भरी दृष्टि से देग्वना । 

चकणीढॉ-वि० [ देश ० ] देखने 
योग्ब | सुदूर । 

चकडोर-पंका स्री० [ हिं० चकई + 
डोर ] चफई नामझ खिलाने में छगे व 
हुआ त। 

सकता-संशा० पुं० दे० “भतरऊता” | 

सकती-संज्ा स्रीः [ सं० चक्रवत ] 
१, चमड़े, कपदे आदि में से काश 
हुआ, गोल या चीकोर छोटा टुकड़ा । 
पट्टी । २. कटे टूटे स्थान को बन्द करने 
के छिए लगी हुई पढ्टीया धन्ी। 
भथिगली | 

मुहा०--भादलू में चकती छूगानाझ 
अनद्दोनी बात करने का प्रयत्न करना ! 

खकत्ता-संजा पुं० [ स॑० चक्र + वर्त ] 
१. रक्‍्तविकार आदि के कारण शरीर 
के ऊपर का गो दाग । २. खुजलाने 
आदि के कारण चमड़े के ऊपर पड़ी 
हुई चिपरती सूजन | दद्दौरा | ३. दाँतों 
से काटने का खिह | 
संश्ो युं० [ तु० गृताई-] १. मौगर 


चाह 


संकशना 


वंश में बाचर, अकबर आदि मुगल 
बादशाह थे। २, चमताई वंश का 
सुरुष 
शकना#-क्रि० अ० [ सं० खचक़ 
आंत ] १. चकित होना | मौज़का 
होना । चकपकाना | २. चौंकमा । 
आशंकायुक्त दोना । 
जकनाजूर-वि० [ टिं० तक» भरपूर 
+चूर ] १. जिसक्रे हूर-फूटकर अछुत 
से छोटे छोटे दुकके हो गये हों । चुर्‌ 
चूर | खंड ख्नंड | चर्णित | २, बहुत 
थका हुआ । 
चक-पक,चकवबकर-पि० [ सं० तरक्त ] 
चकित । स्तंभित |. 
चकपकानां-क्रि० भ० [ से० चक्र> 
आंत [ १. आइनय्य से इधर-उधर 
ताकना । भीचक्का होना | चौकना । 
सकफेरी-संशा जी० [ सं० चंक्र, ६० 
चऊ+<० फेरी ] परंक्रमा । भैंवरी । 
चकबंदी-सरा रू।० [हिं० चक + फ्रा ० 


| भूमि को कई भागों में विमकृत 
करना | 


चकमक-संजा एुं० [ तु० ] एक प्रकार 
का कड़ा पत्थर जिसपर चा5 पढ़ने से 
बहुत जल्दी आग निकपती है 4 

यकमा-संज्ञा पुं० [सं० चकुऊ 
भ्रात ] १. भुद्यवा। घंखा। २. 
हानि । नुकसान । 

चकरा#-संका पु० [ सं० चक्र ] चक्र- 
बाक पक्षी । चकबा । * ॥॒ 

उकरथा-छंशा पुं० [ सं चक्रव्यूह ] 
१, कठिन स्थिति । असमंजस | २ 
बखेढ़ा | 

चकरा#-वि० [ सं० चक्र | [ स्ती० 
चकरी ] चौड़ा । विस्तृत । 
यौ०--चौड़। चकरा । ; 

चकराना-क्रि० अ० [ सं* चक्र| १ 


सकाथइश७--संता ६५ | (० चर + , प्रा तातार जमोर चमताई खाँ जिसके (सिर का) चक्कर खाना। (घर) 


ही] हे! हु क्र जज 


दी 


श्च्क 
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कला । २, ब्रांव होना। चकित 
दीमा | ३. चकाकाना । चकित 
होना । घत्राना | 
कि० स० आध्यर्य में डालना | 
ऋकरै-संजा स्त्री० [ सं० चक्री ] १. 
शककी | २. चकई नाम का खिलीना | 
वि० चक्की के समान इधर-उधर घूमने 
बाका | भ्रमित । अस्थिर | अंचल | 
जकलई-संशा » स्त्री० दे० “जोड़ाई!' | 
शककला-संता पुं० [सं० चक्र, हिं० 
चकक+छ! (प्रत्य० ) ] १. पत्थर या 
काठ का गोल पादा जिसपर गेटी 
बेली जाती €। चीका | २. चक्की । 
है. इकाका | जिला | ४. व्यमि- 
चारिणो स्थियों का अड्डा | 
बि० [ स्री० चकती ] चोड़ा | 
जकली-सशा स्री० [ स० चक्र, हिं० 
चक्र ] १. घिरनी | गड़ागी | २. छोटा 
चकला जिसपर चंदन घिसते हैं ) 
होरसा | 
अकलेदार-संशा पूं० [ देश० ] किसी 


प्रदेश का शासक या कर संप्रह्द करने- 
बाला | 


चकर्घेंड्‌-संशा पुं& [ सं० चक्रमर्द ] 
एक बरसाती पौधा | पमार । पवाड़ | 
चकवा-संरा पुं० [ स॑० चक्रवाक ] 
[ स्त्री० चकवी, चकई ] एक जल-पक्षी 
जिसके संत्रंध में प्रवाद है कि रान 


को जोड़े से अछग पढ़ जाता है । 
सुरलाब | 


सकवाना/#-क्रिव अ० 
चकपकान। | 

जकवचार%-संज्ञा घु०दे० “कछुआ' १ 

अकभाइ#-संत्ा पु दे० “जकवा!? | 


अफकहा।#ऋ-संशा पं हे 
पट्टिया । टन हक 


चऱा[[+% संशा युं० [ सं० चक्र ]५. 
पहिया | चक़का ! चाक | २, चक़वा 


[ देश० ] 
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रेशछ 


पत्ती | 

वकाचक-वि० [ अनु> ) तराबार । 
लथ-पथ | 

क्रि० वि० थूब । भरपूर । 

लकायों घ-संजा ख्री* [ सं० चक्‌८ 
चमकना+ची>चारो ओर + अब ] 
अत्यन्त अधिक जम क के सामने ऑँखा 
की झपकऊ | तिकमिटाहट | तिऊमिली | 

चकामना#-क्वि० अ० दे०वकपकाना | 

चकाबू-संझा पुर [ सं० अंक्रव्पूह | 
१, एक के पीछ एक कई मडछाकार 
पक्तियों में सैनिकी की स्थिति। २ 
नूलभुठेयाँ । 

चकासना[#-क्रि० ल«दे००नमऊकना ? 

चकित-वि० [ स० | [स््रौ० चिता] 
१. चकाकाया हुआ । विस्मितु। दंग | 
हककावक्का । २, हरान। श्रबराथा 
हुआ। ३. ऊंकन्ना। शक्ति| इस 
हुआ | ४ -रपोक । कायर | 

चकिताई#-सशा म्त्रो” [स० चाक्षित] 
चआाकत हाने की क्रिया या भाव | 
आश्चयं | 

चकुला[#-सशा पुं> [ देश० ] 
चिड़िया का अच्चा। चेटवा | 

चकृत#-वि० दे० “चाकत |? 

चकैया+#-सज्ञा स्री० द० “चकई” | 

चकोटना-कि० स० [हिं० चिक्रार्त] 
चुटकी से मास नाचना । चुटकी 
काटना | 

चकोतरा-सशा पु० [ सं० चक्र 
गोछा ] एक ग्रकार का बड़ा जेंजीरी 
नोंबू। 

श्कोर-संशा पु० [स० ] [ ह्ली० 
चकोरी, चकोरिका ] १, एक प्रकार 
का बड़ा पहाड़ी तीतर जो चंद्रमा 
का प्रेमी और अंगार खानेवाछा 
प्रसिद है। २. एक वर्णवूच् का नाम | 

धर्कोंच#-संश ख्ीन्दे० “चकाचोंध”| 


- अलकी 


खकक- संरा पुं० [ सं० चक्र ] १ 
चक्रवाक | :चकवा । २, कुम्हार का 
चआाक | 

वककर-संज्ञा पुं० [ सं० लक ) १ 
पहिए के आकफर की कोई ( विशेषतः 
धूमनेबाली ) बड़ी गोल वल्तु | मंड- 
लाकार पटछ | च्राक| २. गोल या 
मंटलाकार घेरा ! मंदल | ३. मडछा- 
कर गति। परिक्रमण | फेरा। ४. 
पाहेए. के ऐपा प्रमण | अक्ष पर 
घूमना | 

मुहा०--बक्‍्कर काटनान्यरिक्रमा 
करना । मँठरना। चक्कर खाना 
१. पाहए की तरह घूमना | २, 
घुमाव-फिराव के साथ जाना! ३. 
भटकना | श्रात होना । दैरान होना । 
£ चलने में अधिक घुमाव या दूरी 
फेर । ५. हरानी | असमंजस | ६. 
पेंच | जरटिलतग | दुरूहता। 

मुद्दा०--किसी के चक्कर म आना या 
पड़ना-किसो के थाख मे आनाया 
पड़ना | 
७. सिर घूमना। घूमरी। घुमथा। 
८ पाना का भैवर | जबारू| 

चककवइक्‍# -वि० दे० “चक्रवर्ता?। 

चकका-सज्ञा पुं> [ सं० चक्र, प्रा० 
चकक ] १, पहिया। चाका। २. 
पाहिए के आकार की काई मगोछ 
वह | ३. बड़ा चित्रटा टुकड़ा । बड़ा 
फत्तरा | ढेला | 

चककी--पंज्ा ञ््री० [सं० चक्री ] 
आशा पोसने या दाल दलने का यंत्र | 
जाँता | 

सुद्दा० -चक्क्री पीसनान्‍केड़ परिश्रम 
करना | 

संशा ल्री० [ सं० चक्रिका ] ३. पैर 
के घुटने की ग्रोल हड्डी । २, 
बिजली । वज़ | 


संरपकी 


सकबकी-संरा जी० [ हिं० चलना ] 
खाने की खादिष्प और चथ्फी 
चीज | चाट । 

खक-संशा एुं७ [ सं> ] १. पहिया | 
चाका | २. कुम्हार का चाक। रे. 
चक्की | जाता । ४. तेल पेरने का 
कोल्टू | ०. पहिए: के आकार की 
कोई गोल बेरु । ६. लोहे के एक 
अल्य का नाम जो पहिए के आकार 
का होता है। ७. पानो का भैवर | ८. 
वातचक्र | अंडर । ९, समूद | समु- 
दाय | मंडर्ली । १०. एक प्रकार की 
व्यूद था सेना की स्थिति | ११. 
मंडछ | प्ररेश। राज्य । १२. एक 
समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ 
प्रदेश । आसनुद्रात भूमि | १३, 
चकबा ऋपषती । चकत्रा | १८. योग 
के अनुमार द्ावारोसस्थ ६ पद्म । १५, 
फरा । श्ुसाव। श्रमण | चक्कर | १६, 
दिला। प्राय | १७, एक वर्णईत्त | 

चक्रतीर्थ-संञ्ञा पुं० [ सं० ] १.दक्षिण 
में वह तीथ्थस्वान जहाँ ऋष्यमूक 
पत्रतोी के बीच दुगमद्रा नदी घूसकर 
अहती है। २ नैमिषारण्य का एक 
कुंड | 

चक्रथर-त्रिं० [ सं० ] जो चक्र धारण 
करे | 
सञ्ा पुं> १. विष्णु भगवानू। २ 
श्रीकृष्ण | ६ चाजीगर | इंद्रजाल 
करनेबाला | ८. कई ग्रामों या नगरी 
का अधि्पति | 

चक्रधारी -र्शा ५- दे० “चक्रबर” | 
चक्रपारि-पत पुं० [ सं> ] विष्णु | 
चक्रपूजा-संज्ञा र्री० [ सं० | तात्रिकों 
की ए.क पूजा-विधि । 

चक्रबंध-संता पुं७ [सं० ] चक्र के 
आकार,का एक चित्र-कांव्य | 


चममदूे- संज्ञा पुं० [ सं० ] चकगेंड | 


श्श्श 


चकसुद्रा-संशा छ्ली? [ सं० ] चक्र 
' आदि विष्णु के आयुधो के चिह जो 
वैशव अपने बाहु_ तथा और अंगों 
पर छपाते हैं । 

चक्रवर्ती-ति० [ सं० चक्रवर्सिन्‌ ] 
[ज्ी० चक्रवत्तिनी ] आसमुद्रात भूमि 
प्र राज्य करनेवाला | सावंभीम | 

उक्रवाक-संशा पुं० [ सं० | चंकवा 
पक्षी | 

यो०--चक्रवा कबंधुन्सूर्य । 

चमकवात-संशा पु० [स० ] वग से 
चकर खाती हुई वायु | वातचक्र ) 
बवंडर | 

चक्रवाल-संक्ञा पु [ स० ॥ १. 
परिधि | घेरा । २. समूह । जन- 
समाज | ३. एक पौराणिक पर्बतमालछा 
जो एथ्वी के चारो ओर फैली हुई 
मानी जाती है। 

चअक्रदूद्धि-संशा स्री+ [स>० ] बह 
सूद या ब्याज जिससे ब्याज पर भी 
ब्याज छगता जाता है | सूढ दर सूद । 

चक्रव्यूह-प्षश्ा पुं [ स० ] प्राचीन 
काछ क युद्ध मे किसी व्यक्ति या वस्तु 
की रक्षा के छिए उसके चारो ओर कई 
घरों में सेना को चअक्करदार या कुंडला- 
कार स्थिति | 

सक्रांक-संज्षा पुं> [स० ] [ बि० 
चक्राकित ) चक्र का चिह्ू जा वैष्णय 
अपने शरीर पर दगवात है। 

चक्रायुघ-संस्ा पु० [ सं० ] विष्णु । 

चअफ्रित#-वि० दे० “चकित”? 

चक्ती-संशा पुं० [सं> चक्रित] १ 
वह जो चक्र धारण करे, जेंसे विष्णु । 
२. बह जो चक्र चलछावे । जैंसे कुमार । 
३. गाँव का पडित या पुराहित। 
४. चेकवाक | चकवा | ५ सर्प । ६. 
जायूध । मुखबिर । चर | ७ चक्रबती । 
८, चकमर्द | चकबेंड । 


चर्यीडा 


चचु-तंशा पुं० [ सं० चक्ष व्‌] १. 
दश्शनेंद्रिय । आँख । २. एक नदी जिसे 
आजकल आक्सस य। जेहूँ कहते हैं । 
वंक्ष नंद । 

चजखुरिद्धिय-सता ख्री० [सं ] 
आँख | 

अत्ुष्य-वि० [ सं० ] १. जो ने) को 
हितकारी होी। ( ओषधि आदि ) | २. 
सुंदर | प्रियदर्शन । ३. नेत्र-संबंधी । 

खस्व#-संशा पु० [ स० चक्षुष ] 
अंख | 
संज्ञा धु७ [ फ़्रा० ] झगड़ा | तकरार | 
कलह | 
यौ०-चख-चखन्‍न्‍्तकरार | कह सुनी । 
चसचॉंधुऋ-संर। स्रौ० दें? 
“वकाचोध? 

चसखनभा-क्रि? स० [ स० चध | खाद 


छना । स््राद लेने के लिए मुह मे 
रखना | 


चसाचखी-संशा स्नी० [ फ़ा० चलऊ 
झगढ़ा | स्तगन्डॉंट । वरोध | बर | 
चस्ताना-क्रि० स० [ िं० चखना का 
प्रे> ] खित्नना । स्वाद दिछाना । 
चखु#-सरा पु ० दे० “चक्षु'' । 
चखोड़ा# [-सशा १० [ हिं० चख + 
आड़ ] दिलौना । डिठोना । 
चगडु-वि० [देश०] चत॒र । चाछाक | 
चगताई# - सता पु० [5०] ठ्कों का 
एक प्रसिद्ध वंश जो चगताईख' से 
चंदा था। 
चचा-सकशा पु० [स० तात ] [ स््री० 
चची ] बात का भाई | पितृब्य 4 
चविया-वि० [. हिं० चचा | 
चाबा के वरात््रर का संबंध 
रखनेव्ाक्ा । 
यो०-चच्ियां ससुर-पति या पत्नी का 


चाचा । ड़] 
अर्जीडा -संशा पुं> [ स० चिसिंड ] 





' ९, दोरई की तरद की एक तरकारों | 
२, चिचढ़ा । 
कर्पेरा-वि० [ हिं० चचा ] चाचा मे 


उत्तन्न । चाचाजाद । जैंसे--नचेरा 
माई | 


बे 


स्थान पर फटना | ५. ऊँछियों का 
फूटना या खिल्ना । प्रस्कृदित होना । 
६. अनवन होना । खब्कना । 


सजा पुँं>७ [ अनु० चढ़ ) तमाचा | 
थप्पड्ट । 


जयोदना-क्रि> स० [ अनुल या अटकनी-सगा स््री० [ अनु० चठ ] 


देश० ] दाँत से स्वींच खींच या दबा 
दवाकर चूसना | 

खट-क्रि० वि० [ सं० चटुर-चंचाऊ ] 
जब्दी से । झट। तुरंत । फौग्न । 
शीघ्र ! 
% ,तज्षा पुं० [स० चित्र] १, ठाग । 
धब्बा | २, घाव था चकता | 
संज्ञा ज्ली० [ अनु० |] १. वह शब्द 
जो किसी कड़ी बस्तु के दृटन पर हांता 
है ।२., वह शब्द जा 3 भठियों का 
मोड्कर दबाने से होता हे । 


बि० [ है० चादना | चाट पॉोककर 
साया हुआ | 


सि<किनी । 


खटक मटऋ- सर स्त्री० | हिं० चद- 


क+मठ्क ] बनाव-सिंगार । वेश- 
विन्यास आर हाव-भाव। नाज-नखरा । 


चटका [-सगा पु०[ हिं० च: ] 


फुरती । 


चटकाना क्रि० स॑+ [ अनु० चड ] 


१ एसा कर ना जिसमें काई वस्तु चट्क 
जाय | तोड़ना । २ 5 गलछियों को 
खाच4र या मोडते हुए दबाकर च+ 
अट जब्द निकाऊना । ३ बाक्ष्वार 
टकराना जिससे चट् चट 
निकल । ८ हटँक मारना । 


शब्द 


मुद्दा ०-चट कर जाना5१, सत्र खा मुह्दा०-जूतयों चटकाना>जूता धसीदते 
आना। २. दूसरे की वस्तु लेकर न देना । हैं फिरना | मारा मारा फिरना । 


खटक-संज्ञा पुं० | सम] [ स्त्रो० 
चठका | गोरा पक्षी । गास्व्रा । 
गीरेया। चिड़ा । 
ज्ञास्री० [| सं चइलनसुंदर | 
अंटकीस्ापन | चमक-दमक | कांति । 
शोभा । 
| बि० 


खद्कोझ । चसकीला। 


सका स्री० [ स० जहुरू ] तेजी । चअटकाली-सजशा ख्रो० [ 


फुरती | क्रि० वि० चटपट ) तेजी से | 
बि० चटपटा । चटकारा | चरपरा । 


४ अछग कंगना | दर करना । ६. 
चिंढाना । क्र।पत करना | 


चदकारा-वि० [सं०> चअढुछ |] १ 


नथ्कला | चअमझांछा | २, 
चल ! तेज | 

वि० [ अनु> बच ] स्वाद से जीम 
जंटकानस का शब्द ! 


चंचल 


आलि |१ गारा की पंक्त। २. 
चिड़ियो की पंक्ति | 


अटकद्ार-वबिल पे” “उथ्कीएा?। चटकीला-वि? | हि० अग्क+ टला 


घटडकेया-मि० अ०[ अनु> चट ] 
जड़ शब्द करके टूदना या फूटमा । 
वड़कना। कड़कना । २. कायले, 
गेंठीरी ऋझड़ी आदि का जहछसे 
समय च८चट करना । २. चिड़ चिढ़ाना । 


( प्रत० ) ] [| स्लवा* चटकीछा ] १. 
जिसका रग फीफा मे हो | खुछता । 
शोख | भमइकीठा | २. चमकीला ) 
चमकदार | आभायुक्त | ३ चरपरा। 
चटपथश | मजेदार | 


चयाक़र . 


] 
| 
हे 


प्रकार का खिलीन, । 

जटखना-क्रि० स०, सक्षा पुं० दे? 
“जटकना। है| |। 

चट चटढ-संज्ा त्री० [ अनु० | चट- 
कने का शब्द | चट चट शब्द | 

चसटचटाना-क्रि० अ«० [६ सं० चढद्क 
मेदन ] १. चड चट करते हुए द्वुत्ना 
था फूरना । २. लकड़ी कोयले आदि 
का चट च<८ दब्द करते हुए जलना । 

चट-चेटक-संशा पुं> [ स० चेटक ] 
इंद्रजाल | जादू । 

चटनी -तंज्ञा ख्री० [ हिं० चाथ्ना ] १. 
चाटने की चोज | अवलह। २. वह 
गीली चरपरी वस्तु जो भोजन के 
साथ स्वाद बढाने को साई जाय | 

चटपट-क्रि० वि० [ अनु» | श्ीघत्र। 
जल्दी | 
चटपटा-वि० [ हि० त्ाट ] [ ज्ञी० 
चटपटी ] चरपरा | तीद्ण साद का । 
मजदार | 

चटपटाना- क्रि० भ दे * छटपदा ना? 
चटपरटी-सज्ञा त्री० | हि चटपट ] 
[ बि० चस्पट्िया ] १, आनुरता । 
उतावछां । झौँधता | २. प्रबगहट | 
ब्यग्र्ता । 

चटवाना -कि० स> द० “बदाना?? । 

चटशाला सजा मज्वी०दे>चट्सार!'। 

चटसार# | सजा स््री० [ हिं० चद्धा- 


प० सडक + चला +सारनज्शाला | बच्चो के 


पहने का स्थान | पाठशाला । मकतत्र | 
चटाई-संज्ञा सत्ली० [ स० कट 
चटाई? ] फ़ूस, सीक, पतली फट्टियो 
आदि का ब्रिछातन | तृण का डासन। 
साथरं। | 
सञ्ा स््री० [ हि. चाटना ] चाटने 
का क्रिया । 
चटाका-पघंज्ञा पुं० [ अनु> ] छड़ी 


धो झछाना | ४. गरज पढ़ता । स्थान चटक़ोरा-सज्ा पु० [ देश॥ ] एक या आर किसी कई वस्तु के जोर से 


सदानह 


टूटने का शन्द' । ४ - 


चढाना-मि० स० [४० चन्म्र का 
प्र ] १. आाटने का काम कराना | 
२, थोड़ा थोड़ा किसी दूसरे के मुँह 
मे झलना | खिडाना । ३. घूस 
देना 4 रिश्वत देना । ४. छुरी, तरू- 
बार आदि पर सान रखना । 

चटापटी-संजा ज्री० [ हिं० चट्पट ] 
१. शीघ्र | २. झद्दामारी आदि 
जिसमे छाग चट्पट मर जाते हैं| 

चटावन-पंज्ञा पुं> [ हि? चदाना ] 
बच्चे को पहले पहल अज्ञ चेद्ाना । 
अन्नप्राशन । ध्८ 

चटिक+%-क्रि> वि० [ ।६० च: ] 
खूडपट । 

चटियल-नि० [ देध० ] जिसमे 
पेड़नयूद न हो । निचाए | (मंदान) । 

ि-संजा स््री० दे० “चट्सार?? | 

संज्ञा त्री० द० “अद्ढी?' । 

चढुल-वि> [ स० ] [ स््री० चढुला] 
१. चूंवट, | चर | चालाक | २. 
भुदर | प्रियदर्शन | ३. मधुर-भाषी । 

चहुला -पंसा स्नो० [तं>] बिजत् ॥ 
संज्ञा पुँ० एक प्रकार का कशांवन्याल । 

चटोरा-बि० [ 6€ि० चा:+ आरा 
(+प्य० ) ] १. जिसे अच्छी अच्छी 
चा।जे खान को रा हो | स्वाद- 
लाछु।। २. लाडप | छोभी। 

चटोरफ्न-एंज्ञा पुं>दे०““वटोरायन?? 

यटोरापन-संज्ञा पुं> [ हि. चश्रा 
+पन (प्रत्प० )] अब्छी अच्छी 
चीजे खाने का व्यसन । 

चटइ्-वि० [ ६० चायना ] १. 
चाट-पोछृकर खाया हुआ | २,समाप्त। 
नष्ट | गायजत्र | 

चदट़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] चटिय्रक 
मदान | 


संश्ा पुं>० [ हि चक़त्ता ] शरीर 


शेड७ 


हु 


पर क्ुष्ट आदि के कारण निकला 
हुआ चकत्ता | दांग | 

चअदट्ान-संशा ख्री ० [ दहि० चह्म ] 
पहाड़ी भूमि के अंतर्गत पत्थर का 
चिप्रटा बढ़ा ठुकड़ा । विस्तृत शिला- 
पटल | शित्पस्यंड । 

चयदटरा-बद्डा-रुंशा पुं० [ हिं० 
चढट्ट '+ वद्भान्‍्गोला ] छोटे बच्चों 
के खेलने के लिए काठ के खिल्गेने 
वा एक समूह । २, गोल और 
गोहियों जिन्हें बाजीगर एक थेल्ी मे 
से निकारू कर रूगो का तमाशा 
दिखात हैं । 

मुद्दा०-रक ही थ्ू| के चढ 
एक हां मेल के मतुष्य | चह 
रू ना ८ दवर के उधर लगाकर 
लड़ाई कराना | 

चटटी-अंशा सत्री० [देश० ] व्किन। 
पड्ठाब | 
संज्ञा स्री०ण [ हिं० अयशा या 
अनु० चढ चट | ड़ की और खुला 
हुआ जूता।स्लिए। 

चटट्टू वि० [ दि० चाद ] सराद- 
लाल | चटारा । 

संज्ञा पुं० [अनु०] पत्थर का बड़ा 
खरल | 

चडंढ्ी--संज्ञा स्त्री ० [ €ि० चढ़ना ] 
एफ खेल जिसमे टःड़क एक दूसरे की 
पीठपर चढ़कर चलत हैं। 

चढ़त,चढ़न-पंरा ल्रौ० [हि० चढ़ना] 
देवता की चढ़ाई हुई बरगु। देवता 
की भेट । 

चढ़ना-क्रि० अ> [सं> उन्चन ] 


बृद्द रू 
द 


व 
बढ 


१, नीचे से ऊरर का जाना। 
ऊँचाई पर जाना । २, ऊपर 
उठना | उड़ना | ३. ऊगरर 


को ओर सिमसना | #, ऊरू से 
इैंकना | मढ़ा जाना । ५. उन्नति 


चढ़ा-ऊपरीे 


करना । 

सुशा०--चढ़ बनना>सुयोग मिलना 
६. ( नदी या पात्रों का) बाढ़ पर 
आना | ७. धावा करना | चढ़ाई 
करना | ८, बहुत से छोगो का दल 
बॉधकर किसो काम के लिए जाना | 
९. मेहगा होना । भाव का बढना | 
१०, सुर ऊँचा होना। ११. धारा 
या बहाव के विरुद्ध चट्ना। १२, 
ढोल, सितार आदि की डोरी या तार 
का कस जाना | तनना | 

मुहा०-नस चढ़ना>नस का अपने 
म्थान से हट जाने के कारग तन जाना। 
१३. किसी देवता, महात्मा आदि 
का मेंट दिया जाना | देवातित होना । 
१७४, सवारी पर बेंठना | सवार होना | 
१५, व्ष, मात, नक्षत्र आदि का 
आरम्भ होना । १६ ऋण होना। कर्ज 
होना । १७, वही या काशज आदि 
पर छिस्रा जाना | टकना | दज है।ना | 
१८, किसी वस्तु का बुरा और उद्गे ग- 
जनक प्रमाव होना&ै। १९. पढ़ने था 
ओंच खाने के छिए चल्हे पर रा 
जाना | २०, लेप हाना । पाता जाना । 

घढ़वाना--क्ि० स> [ 6िं० चढाना 
का ग्रें० ] चढाने का काम दूसरे से 
कराना | 

चढ़ाई-संशा स््री० [ हिं० चढ़ना] * 
चढ़ने की क्रिया या भाव | २ ऊँचाई 
की ओर ले जानेवाली भमि। ३ 
शत्रु से छड़ने के छिए ग्रत्थान। 
थावा | आक्रमण | 

चढ़ा-उतरी-सज्ञा सत्री० [ हिं० 
चढ़ना उतरना ] बार बार चढ़नें-उन- 
रने की क्रिया | 

चढ़ा-ऊपरी-संरा स््री० [हि० चढना+ 
ऊपर ] एक दूमरे के आगे दोने या 
बढने का अयल | लाम-बॉट | होड़ । 





लंद़ामे[--कि० स० [ हिं० चढ़ना का 
प्रें० ] १. चढ़ना का, सकमक रूप। 
चद़्ले में प्रहर्त करना। २. चढ़ने में 
सहायता देना। ऐसा' काम करना 
जिससे संढ़े । १, पी जाना । 

चड़ाव--शा पुं० [ हिं० चढना] १. 
चढ़ने की क्रिया या भाव | उन्नति | 
यौ०--चढ़ाव- उतार ८ ऊँचा-नीचा 


स्थान । पु 
२, बढ़ने का भाव | गद्धि। बाढ़ । 


थी>-चढ़ाव-उतताररएक सिरेंपर मोटा 
और दूसरे सिरे की भर क्रमशः पतला 
होते जाने था भाव। गावदुम 
आकृति । 
३, दे० “सढ़ावा” | ४ वह दिशा 
जिधर से नदी की धारा भाई हू।। 
बहाव! फा उलट | 
सढ़ाधा--मंरा पु० [ €ि० चढ़ना ] 
४, बह गहना जो दृल्द का ओर रे 
बुलट्विन को विवाह के दिन पदनापा 
जाता हैं | २. वह सामग्री जो किसी 
देवता का चढ़ाई जाय। पुजापा। 
३, बढावा | ब्म । 
सुहा०--वढावा बढावा देना>उत्साह 
बढाना | उसकाना। उत्ताजत करना | 
लशुक--संता १० [ ० | चना | 
चतुर्ंग--परा पु० [ स० ] १, बह 
गाया जिलम चार प्रकार के बाल गठे 
टला २. सना के चार अग-ही थी, 
घा, स्थ, पदक । हे अधुरगिणी 
सेना | $ गररंज | 
चतुरंगिणी--वि ० +वा० [सं०| चार 
श्रगोवार्ली ( विशेष |: सेना ) | 
चतुर->ने० पु० [ सं> ] | औ० 
चभुरा ] १. टढ़ी चाल चलनेवाला | 
बकगामी । २. फुरतीला | तेज्ञ | ३. 


शेश्द 

प्रवीण | होशियार । निषुण। ६. धूर्त। 
खछाक | 
सेज्ञा पुँ० #ंगार रस में नायक का 
एक भेद | 

चतुरई-संज्ञा ख्री० दे” “चतुराई” | 

चतुरता--पंरा स््री० [ स॑० चतुरक 
ता (प्रत्य० )] चहुराई । प्रवीणता । 
होशियारी । 

जतुरपना-संज्ञा पुं"दे० “चदुराई”! 

चतुरस्प--वि० [सं० ] चौकोर । 

चतुरसम[--संशा पुं० दे० “चहु- 
स्प्म?? | 

चतुरा६--सज्ञा ज्रीः [ सं० चतुर + 
आई (प्रद्य० )] १. होशियारी । 
निपुणता | दक्षता | २. धूचता। 
चालाका | 

चतुरानन--सज्ञा १० [सं० ] बच्क। 

चतुरिद्विय--मंशा पुं& [ मं० ] चार 
इंद्रियोतराल जीव। जैसे--मक्खी, 
भीरे, सॉप आदि । 

चतुशु श--वरि० [ सं० ] १. चौगुना। 
२. चार गुणोवाला । 

चतुथ--वि० [ सं० ] चौथा | 

चतुर्थांश--संशा पुं० [सं०] चौथाई 

चतुर्थीश्रम-संज्ञा पुं० [सं०] संन्यास ! 

चतुर्यी--संजा त्री० [सं०] १, 
किसी पक्ष की चौथी तिथि। चौथ । 
२, वह गंगापूजन भादि कव्म जो 
विवाह के चौथे दिन होता है | 

चतुदेशी--संज्ञा म्त्री० [ सं० ] किसी 
पक्ष की चोदहर्वी तिथि। चौदस। 

चलुर्दिकु-मंजा पुं० [ सं० ] चारों 
दिश्ञाए | 
क्रि० वि० चारो ओर | 

चतुभु ज--वि० [सं०] [ स्वी० चतु- 
भुंजा ] चार भ्ुजाभभोवाला । जिसकी 
चार भुजाएँ हो। 


संज्ञा पुं० १, विन्‍्ण। २, यह क्षेत्र जिसमें 


शजमुंग का 
्ु हूँ हु 


चार भुजाएँ और चार कोण हों! 

चतुसु जा-संशा जी [सं०] १. 
एक देवी। २. गायत्री रूपधारिणी 
महाशक्ति | 

चतुझु जी--पंशा पुं० [ सं० ] चतु- 
मुज+ई ( प्रत्य० )] एक वैश्व संग्र 
दाय | 
वि० चार भुजाओंवाला | 

चतुर्मास--पंश पुं० दे" “चाहु- 
मांस ”! । 

चतुमुख्--संशा पुँ० [ सं० ] ब्रह्मा । 
बि० [ स्त्री० चतुमु सखी ] चार मुख- 
वाला | 
क्रि० वि० चारों ओर | 

चतुयु गी--संशा स्री० [ सं० ] चारो 

युगों का समय | ४३,२०, ००० धर 

का समय | चौंजुगी। चोकड़ी | 

ख तुर्यं्ग---संशञा पुं० [सं० ] अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष । 

चतुर्यश--संरा पुं० [ सं०] ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैदब और शूद्र। 

चतुर्वेद्--तंशा पुं० [ म॑० |? फर- 
मेश्वर | ईश्वर | २. चारो घेद | 

खतुर्वेदी-संशा पु० [ सं» चनुरेदिन ] 
१, चार वेदों का जाननेवाला पुरेष | 
२, जाह्मणी की एक जाति। 

खतुव्यू ह--संज्ा पुं७ [सं०] १ चार 
मनुष्यों अथवा पदार्थों का समह | २. 
वि्णु। 

जतुष्कल--वि० [ सं० | चार कला- 
ओंबाला ) जिसमे चार मात्राएँ हे ; 

चतुष्कोश--वि० [ स० ] चार काने। 
वाछा | चाकार | चौकाना । 

चलुष्टय--संशा पुं० [ सं० ] १, चार 
का संख्या | २. चार चीजो का समह | 

चतुष्पथ--पंशा पुं० [सं०] चौराह्य । 

चतुष्पदू-संज्ञ पुं७ [सं०] १२ 
चौपाया | २, चोपदा नामक छुंद ! 
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ब्ि० चार फ्रीवादा | 

खलुध्यवा--पंत्रा ख्री० [सं> ] 
चॉपैसा छुंद । 

खतुष्क्द्षी-संश लो० [ सं० ] १. १५ 
मात्राओं का चौवाई छंद । २.ववार पद 
का भीत | 

खसथर--पत्त पु. [ सं+ ] १. चीमु- 
हानी | चोरास्ता । २. चबृतरा । बंदी । 

छइर--संशा स्त्री ० [ फ़ा० चादर ]!१. 
चादर । २. किसा धातु का छम्या 
चोढ़ा तचाॉकार पतर। ३. नदी भादि 
के तेज बद्ाव में वह अंश जिसकी 
सतह कभी कभी विशकुछ समतलू हो 
जाती है| 

खनक#-संज्ञा पूँं० दे० “बना? | 

सनकमा।-क्रि० अ० दे “चटकन।?!| 

चनक्ह्लञा-क्रि० अ० [६० अनखना] 
खफा हाना । चिढ़ना । चियकना । 

खनन#--पंशा पु० दे० “बंदन”। 

चना-संज्ञा पुं० [ सं० चणक ] चेती 
फसल का एक प्रधान अन्न | बूट । 
छोटा । 

मुदह्ा०-नाको चने चबवाना-त्रहुत 
तंग करना । बहुत दिक या हरान 
करना । छोहे का चना>भवत्यन्त कठिन 
काम | विकर कार्य | 

खपकल-संशा स््री० [ हिं० चपकना ] 
१. एक प्रकार का अंग। | अँगरखा | 
२, किवाड़, संदूक आदि के छोहे या 
पीतल का थह साज जिसमें ताला 
लगाया जाता है। 

अपकना-क्रि० अ० दे० “फ्वेपकना! | 

शपकुलिश-संशा स्री० [तु० ] १. 
कठिन स्थिति | अड्चलछ | फेर | 
कठिनाई | झंश्नट | अंडस | २. बहुत 
भीड़ भाड़ । 

चपदना[-क्रि० स० दे० *बचिपकना?? 

चपदा-बि० दे० #चिपटा??| 
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क्रि० सं> [ हिं० खिपटा ] ठोककर 
खिपटा करना | 
चपडा-संजा पुँ० [ हिं० चपदा ] १, 
साफ की हुई छाख का पत्तर | २, 
छाल रग का एक कीड़ा । 
चपत--पंता पुं [से चर्ट ] १, 
तमाचा । थपड़ । २. धक्का | हानि । 
जपयना--कि० अ० [ सं> चपन॑ 
कूटना, कुचल्ना | १. दबना | 
कुचए जाना । २, छडज्जा से गढ़ 
जाना । छज्जत हीना । 
चपफ्नी-सता स्रो० [ हि. चपना ] 
१. छिछका कग्रेरा। कटोरी । २. 
दरियाई नारियए का कमडछ। रे. 
हाँड़ी का ढक्कन | 
चपरगद<--विं० [ हिं० चोप८+ 
गठपट ] श.सतक्यानाशी । चौतटा । २. 
आफत का मारा । अभागा । 
३. गुल्थमगुत्य। एक में उलझा 
हुआ | ४. पकड़कर दबाया हुआ। 
मूर्ख । 
चपरना #--क्रि० स० [ अनु० चर 
चय ] १. दे० “चुाइना”। २. 
परस्पर मिलाना। ३, घोखा देना । 
क्रिए अ० [ से० चालक ] जलदों 
करना । 
खपरा--अव्य ० [दि चपरना ] 
झटपग । दे० “चपड़ा”! । 
खपरास---पंशा स््री० [हिं० चप- 
रासी ] दफ्तर था मालिक का नाम 
गुदी हुई पीतछ आदि की छोटी पट्टी 
जिसे पेगी या परतले में लगाकर 
चीकीदार, अरदलो आदि पहनते 
हैँ | बल्छा । बैज । 
चयरासी--संशा पुं७ [ फ्रा० चप>७ 
बॉया+रास्ता>दाहिना ] वह नौकर 
जो चपरास पहने हो | प्यादा । अर- 
द्ली । 


चपेटना 


चपॉर५--क्रिः वि [ स० चाल | 
फुती से । 

चपल-बि० [सं> | ६. स्थिरन 
रहनेत्राछा | चचल | चुलबुला । २, 
बहुत काछझ तक न रहनेबाला । 
क्षणिक ; हे. उतावला | जल्‍्दबाज | 
४, चालकाक | धृष्ट | 

चपलता --संजञा स्लरी० [सं> ) £. 
चचलता | तेजी । जनन्‍्दी | 
धृष्टता । दिठाई । 

अपला--बि० सत्री० [ सं० ] चना । 
फुरतोला | तेज | 

संज्ञा स्त्री० [ स० | १, रूद्मी | २ 
त्िजलो । चचेढछा। ३. आर्य्या छडे 
का एक भेद | ४ पुं-चलो त्री । “८. 
जीभ । जिद्दा | 

चपलाई#--मंश्ञा स्त्री दे० 
छता? । 

चपलाना#--क्रि० अ० [सं० चाल] 
चलना | दिलना | इपना | 
क्रि० स० चलाना । हिल्लाना । 

सपली।--पंज्ञा जो? [ हिं० चय्रद्ा ] 
जूती । 

चपाक#--क्रि० वि० दे० “अग्पट" । 

चपाती--संज्ञ स्ज्री० [ सं० चपंटी ] 
वह पतल! राटी जा हाथ से बवेलकर 
बढ़ाई जाती है । 

अपाना- -क्रि० स० [ हिं० चपना ) 
१. दबाने का काम कराना । दब- 
बाना। २. ऊूज्जित करना । झिप्राना । 
शरमिंदा करना । 

चसपेट-संशा स्थोौ० [ हिं+ चपाना ] 
१. झोंका। रगड़ा | धक्का | आधात | 
२. थप्पड़ | झापड़ | तमाचा | ३. 
ठवाव | संकट । 

चपेटना--क्रिः स+ [ हिं० चपेट ] 
१. दघना | दबोचना। २. बल- 
पूर्वक मगाना । ३, फटकार बताना । 
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बीध्ना । 
आंपेडए-- उंशा पुं> दे० “चपेट! | 


ऋंषेरनाक --संशा पूं० [हिं० चापना] 
दबाना । 


आतपसु--संता पुं& दे “म्विप्यड” | 

ऋच्युलं--संशा पुं० [ हिं? चप्ताऊ 
दबाना ] छिछका कठोरा । 

अप्यस्-मंहा पुं० [हिं> चपटा | 
बहू जूता जिसका एड़ी पर दीयार 
नदहे। 


खप्पा--मंज्रा पुं० [ सं> चतुष्याद ] 
१. चतुथोश। चीया भाग। <£. 


थोड। भाग | ३, चार अंगुल 
जरह | ६ थाह्ी डउगह। 
खष्पी >3ंगा ख्रोर [ हिं० च।ना- 


दवना ] धीरे घीर हात्र-नर दबाने 
की मिया | खर्म-सेत । 
खष्पू--+ंगा पुं० [ हिए चॉफना ] 
एक प्रकार का डॉड जें। पतवार का भी 
काम देता है। किस्यारी । 
खबबवाना -दके? स० [ 6० चना 
का प्रे० ) चबाने का काम कराना । 
खबाई--पंजा जो? [ हिं? चत्राना ] 
लाने की क्रिया या साव । 
मंशा पुं० दे० “चबबाई''। 
शबाना--क्रिट सर [ सं> चरण] 
१, दाता ते कुचऊना | जुग।छना । 
मुहा०--चत्रा चत्राकर बातें करमार- 
एक एक दाब्द धीरे धीरे बछवा | 
मसठार मठारकर बाते करना। चब 
का चेत्राना # किये हुए काम का 
फिर फिर करना | पिष्टप्पण करना । 
4२. दाँत से काञइना । दरदराना | 
अवयाव, धवावन+--संत्ता धु० दे० 
ध्यत्राव!! 
खयूसर[--उंश्ा पुं० [रं चत्वाऊ | 
१, बैठने के ;छिए चौरस बनाई हुई 
कँची जगद । चौतरा। (२. कोत- 
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बाली | अड़ा थाना । 
अयवेजा--पंश' पुं० [ हिं० चशाना | 
आवाकर खाने के लिए सूला भुना 
हुआ अनाज । चर्चा | गूजा | 
चअवेनो-संजा ख्री० [ हि? चत्राना 
जलतान का सामान | 
खभना-करि० स० [ 6० चामना का 
पें ० ] सिलाना । भाजन कराना | 
चभारना--कि० स० [हि ० चुभकी ] 
१ दुधाना। गाता देना । २ तर 
>ऊरना ) 
चमक--पंता स्त्री० [ सं० चमत्कृत ] 
£ प्रकराग। ज्याति। गेशनी। २. 
काति। ठीप्ति। आभा । ३. कमर 
आदि का वह दद जो चोट छगने 
या ए.कव्रारगी अधिक बंद पड़ने के 
कारण ह।ता हे । लचऊ | चिक | 
चअमकताइ#--संत्रा ख्री० दे० 
अचमकऊक'' । 
चअमक-दमक --संरा स्त्री०[हि० चमक 
+बमक अनु> | १. दीप्ति । 
आमा | २, तड़क-मड़क । 
चमकदार --वि> [डि० चमक क फ़ा ० 
ढार ] जिससे लेभक हो। चम- 
कीट । 
चमकना - क्रि० अ० [ हि० चमक ] 
१ प्रकाश या ज्याति से युक्त दिखाई 
देना । प्रकाशित हाना | जगमगाना । 
२ कातिया भाभा से युक्त होना ! 
इमकेना | ३ शोन्‍्मंत होना | 
उन्नति करना | ७, जार फर द्वोना | 
वंदना | ५, चाकना । भड़कना | 
६. फुरती से खमक जाना। ७, 
एकबारगी दर्द हो उठना । ८ 
मटकना । उँरलियों आदि हिहाकर 
भाव बताना। ९. कमर में चिक 
आना । ढूचक आना । 
समकान[--क्रि० स० [ हिंः  चअम- 
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कमा ] १. चमकोछा करना | 
नमक दाना | शलकाना | २.उज्ज्व 
करना | साफ करनों | हे भद् काना | 
लोकानमा | ४. सिंढाना ! खिंझाना | 
०, घादें को अचंचलता के साथ 
बढाना | ६. भाव बताने के छिए 
उगली आदि द्विलाना | मटकामा .! 
चमकाशथी#-संज्ञा र्री० दे० नमक! | 
वि० लमकीलो । 
अमकी--संचा स््रीः [6० चमक ] 
कारचाडी में रुपहले या सुनहल ता 
के छोटे छाट गोल चिप दुकर । 
नितार | तारे। 
चमकीला वि० [6० चमक +ई:। 
( प्रत्य० ) ] [ ख्री० चमकीछी | १ 
जिसमें चमक हो। चमकनेवव | 
२ भमड़कीटा । दानदार ) 
चमकीवल -संशा स््री० [दि० चमक 
+औबऊ (प्रत्य० )] १ नमकान 
की क्रिया | २ मठकाने की क्रिया । 
चमकको--पंता सत्री० [ हिं० चम- 
कना ] £ चअमकने मटकलेबाय 
तर। चंचल और निलज्ज सी! 
२ कुकटशा स्त्री । हे, झगड़ाल 
स्ी ! 
चम्रगादड़--संशा पुं० [ सं० चिप - 
चठक ] एक उड़लेव्राछा बड़ा जंतू 
जिसके चार्रों पैर परदार होते है । 
चमचम--संज्ा स्त्री० [ देझ० ] 
एक प्रकार की ब्ंगढा मिठाई ' 
क्रि० बि० दें० “चमाचम?? | 
चमचसाना--कि अ» [ हिं० 
चमक ] चमकना । प्रकाशमान 
होना | दमकना | 
क्रि० स० चमकाना | चमक छाना | 
चमचा---संशा पुं० फ़ि० सिं० स॑ं० 
चमस | [ स्त्री० अस्या० चमची 
१. एक प्रकार की छोटी कली । 


चमक 


चम्माय | डोई | २, खिसटा । 

चमजूई, चमजोई--संशा स्त्री० [्स० 
चमयूका) १. एक प्रकार की किछनी । 
२ पोछा न छोड़नेवाली वस्तु । 

घमड़ा--परा पु [ स॑ं> चरम ] १ 
प्राणियों के सारे शरीर का ऊपरी 
आवरण | चर्म | त्वचा। जिल्द | 
साल | 

मुहा०--चमढ़ा उचेइना या खींचना 

चमड़े को शरीर से अलग 
करना । २. बहुत मार मारना । 

प्राणियों के मत शरीर पर से 

उतारा हुआ चम गिससे जूत, बंग 
आदि चीजें वनती हैं । खाल । 
चरसा | 

मुहा०-चमड़ा सिज्ञानालचमदे को 
बचुछ की हाल, सजी, नमक आदि 
के पानी में डालकर मुलायम करना | 
३, छाल, छिलका | 

चमड़ी--सज्ञा स्त्री ० दे० “वमड़ा! । 

चमत्कार --संरा पुं० [ सं० ][ वि० 
चमत्कार), चमत्कृत ] १. आश््वर्य्य । 
विस्मय । २. आइचण्य का बिषय या 


विचन घटना । करामात | ३. 
अनूठापन । विचित्रता । 


चमत्कारी-वि० [ स० ] [ ख्त्री० 
चमत्कारिणी | १. जिसमे विलक्षणना 
हा | अदूभुत | २. चमत्कार या करा- 
मात दिखानेबाला | 
चमत्कुत-वि० [ स० ] आश्चर्यित । 
त्रिस्मित । 
चमत्कृति-सशा [ स० ] 
आश्वय । 
चमन-संशा पु [ फा० ] १. हरी 
क्यारी । २. फुछबारी । छोटा 
बंगीचा । 
शमर-संझ्धा पु० [ स॑० ] [ ज्ञी० 
चमरी ] १. चुरागाय । २, सुरागाय 
बंद 


रे, 


स्त्री ० 


देदह्‌ 


की पूछ का बना खबर चासर | 

समरख-सज़ा त्री० [_ २० चाम+ 
रक्षा | मूं जया चमड़े की बनी हुई 
चकती जिसमें से होकर चरगा का 
तक़छा घृमता हे । 

चघमरबथुआ संजशा पुं० दे० “खर- 
तुआ! १| 

चमरशिखा -सज्ञा व्वो० [ सर चाम+ 
शिखा ] ब्रांडी की कछगी ! 

चमरख-सर् पु० [हिं० चाम] जूते 
या चमदे की रगड़से दान बारछा पावर | 

चमरी-सजश्ा ल्वी० द० “बम” । 

धमराधा-संशा पु० द० “चमीवा” | 
चमला-सरशा पुं>० [देश०] [ स््ल्ी० 
अल्या० चमछा | भांख मांगन का 
टीकरा या पात्र | 

चमखस-संज्ञा एुए [ से |[ स्त्री९ 
अव्या० चमसा | १, सोमवरान करने 
का चम्मच के आकार का सपतात्र। 
२, क्छठा | चम्मल | 

चमाऊ#-सज्ञा पु० [ स० चामर | 
चेंवर । 


चमाचम-विः [ हि? चभकना का 
जनुए० | उज्ज्यदछ कात के रु 4। 
झलक के साथ। 


जमार -सझ्ा पु [ रा> चमकार ] 
[ स्रा> चमा।-न,चमारी ] एक र्आ: 
जा अम 5 का काम बनाता और झाड 
द्ता ह। 

चमारी-सशा खस्त्री० [हि० चमार] १ 
चमार को स्त्री । २. चमार का फाम | 

चमू-संशा स्त्रौ० [ स> | ९१. सेना । 
फोज | २. ।नयत सख्या थी सेना 
जिसमें ७२९ हाथी, ७२९ रथ, २१८७ 
सवार ऑर ३६४५ पैदल होते थे । 

चमेलो-संजा सम्त्री० [ सं० चंपक 
बेल |] १. एक क्षाड़ी या छता जा 
अपने सुगंधित फूलो के लिए प्रसिद्ध 


चर 


है | २. इस झाड़ी का फूल जो ठफेद, 
छोटा और सुगं।चत होता है । ६ 

घमोटा-संज्ा (० [ हिं० च्ाम+ 
ओऔठा ( प्रत्य०“) ] माटे चमड़े का 
दुकड़ा जिसपर रगड़कर नाई छरे की 
धार तेज करते हैं । 

चमाटी-संशा स्त्री० [ हिं० चाम+ 
ओडी ( प्रत्य० ) ] १. चाबुक । 
काडा | २. पतंझो छड़ी । कमची | 
ब्रंत ) ३, चमदे का वह टुकड़ा जिस- 
पर नाई छुरे को धार घिसते हैं। 

चमावा-संशा पुं> [हिं० चाम] एक 
तरह का मद्दा देशी जूता | चमरौधा । 

चम्मच-संजा पुं० [ फा० । मि०। 
स० चम्रस ] एक प्रकार की छोटी 
टलछ्णी कली | 

चय-संजा पुँ० [सं>] १ समूह | ढेर । 
गजि | २. धक्त | टीछा | दूह | ३. 
गढ | किला | ४. घूस | कोट । 
तअहारदीवारी | प्राकार । ५. बुनि- 
याद | नींब | ६. चबुतरा | ७. 
चाकफी । ऊेचा आसन | 

चयन-संगा पुं० [ सं० ]१. इफहा 
कान का काय्य। संग्रह । संचय | 
२. चुगने का कार्य्य । चुनाई। हे. 
यण के छिए अग्नि का संस्कार | ४. 
कम से ऊछगाना या चुनना । 

ऑर्न संजा पुं७ दे० “चैन” | 

चयना #-क्रि० स० [ सं० चयन ] 
मचप्र करना | इकट्ठा करना । 

चर-संजा पुं० [ सं० ] १. राजा की 
आर से नियुक्त किया हुआ वह मनुष्य 
जिसका काम प्रक्राश्य या शुत्त रूप से 
अपने अथवा पराये राज्यों की भीतरों 
दशा का पता लताना हो | गूढ़ पुरुष ( 
भेदिया | जासुस | २. किसी विशेष 
कार्थ्य के छिए भेजा हुआ आदमी । 
दूत | ३. वह जो चले | जेसे--अनु- 


है (, 
) 


आर, सखैचर | ८. खजन पत्नो। ". 
कौडी | कपर्दिका | ६ मगल। भीम | 
७, भदियों के किनारे या संगम-स्थान 
पर की बह शीली भूमि जे! नदी के 
साथ बदकर भाई हुई मिट्टी के जमने 
से बनती है। ८. दलूदल। कीचड़ | 
०, नदियों के ब्रीच मे त्राद, का बना 
हुआ 2ावू । रता | 

बि०[संण ] १ आप से आय 
चलनेवाला | जंगम | २. एक स्थान 
पर न ठहसनेबाला। अमग्थिर | २. 
खानेवाका | 

आरई-संशा सी" [६6० चारा ] 
पशुझी के चारा खाने का गइढ़ा । 
सज्ञा मत्री ० [? ] सितार आदि की्‌ 
खूँटी । 

शंरक-सभा पुं० [सं> ] १. दूत । 
चर | २. गुसचर | मेदिया । जासूस । 
३, बैंदयक के एक प्रधान आचास्य । 
४ मुसाफिर | घठोही | पैश्रिक । “ 
दे० “भ्यटऋ!' | 

शरकटा-संगा पु [ हि? चारा + 
काटना ] चारा काटकर छानेवाल्ा 
आदमी । 

शरकना # -क्रि० अः दे० “ दर- 
कूना ॥ 

खरका-धंशा पृ० ( फू० चरकः | 
१, हछका घाव | जरूम | २. गरम 
भध्रादु से दागने का चिह । ३. 
हानि। ४. घोखा | हक । 

अरख-संका पु" [ फू० चल] १. 
घूसनेवाक्ा गोल चक्षर | चाक | २. 
खराद | ३. यूत कातने का चरखा। 
४. कुम्हार का चाक । ५. गोफन। 
कैसबाँस | ६, बह गाड़ी जिसपर तोप 
बड़ी रहती है। ७. छकडपरथा | ८. 
एक शिकारी ब्रिड़िया | 

अरणबूआ-संज्ा स्ती०[ तं० चरब- 


रेध्र 


एक बौद्ध ताजिक संप्रदाय + पूजा | 
ए# प्रकार की उम्र देवों पूजा जो चैत 
की संक्राति को होती है । 

सरखा-सजा पुं० [ फा० चर् ] १. 
घूमनेबालक्ला गाल चक्कर | चरख | २. 
लकड़ी का यंत्र जिसकी सहायता से 
ऊन, कपास या रेशम आादि को कात- 
कर सत बनाते हैं। रहट । ३ कुए से 
पानी निकालने का रहट। &, स्‌त 
लपे:न की गरगाड़ी | चरसी | रीए। 
०» गराड़ी | घिरनी ' ६ बड़ा या 
बेडीक पहिय। | ७ गाड़ी का वह 
ढाँवा जिसमे जोतकर नया घोड़ा 
निकालते हैं| खडखडिया | ८ झंझट 
का काम | 

चरख्ती-संशा स्त्री० [ हि० चरसगवा का 
स्जॉ० अल्या० ] १. पहिए” ही कह 
धूमनेवालो कोई वस्तु । २. छा 
सरखा | ३ कपास ओऑरटन का 
चरखी । बेलनी | आदनी | ४ संत 
लपेटने की फिरकी । ५ कु से पानी 
खीवन आदि का गगाड़ी | घिरनी । 

खरगा-सजा पुं० | फा० चरग | १. 
बाज की जाति को एके झिकारी 
बिडिया। चर । २ छक#इकया 
नामक जनु । 

चरचना-क्रि० स० | मं० चर्चन | १. 
देह में चदन आदि का छगाना | २, 
लेपना | पातना । ३ भोपना । अनु- 
मान करना । 

चरचराना-क्रिए ० [ अनु० चर२- 
चर | १. चर चर शब्द के साथ 
देव्ना या झुकना । २. घाव भर्धद 
का खुश्की से तनना ओर दर्द 
करना | चर्गना । 

क्रिण स० चर चर हाब्द के साथ 
( छकड़ी आदि ) तोड़ना । 

चरचा-संता स्जी० दे” “यर्वा?। 


रु 


सब्णारईम 


चरवारी#-सेशा पु० [ हि० चरचा « 
१. घर्चा चलानेबाला। २. निंदक | 

चरजना#-क्रि० अ० [ सं० चच्चन ) 
१, बहकाना | भुलावा देना | बहाली 
देना | २ अनुमान करना । अंदाज 
लगाना ! 

चरणु-नजा पुं० [ स०] * गे! 
पैर | पांच । ? बड़ो का साब्रिध्य | 
बढ़ी का लग / ३ किसी छुद या शगेक 
आदि का एक पद | ४. विसी च।ज 
का चीथाइ भाग ) ५. मूंछ । जड़ , 
८ गोत्र | ७. क्रम | ८. क्ाचार | 
घूमने की जगह | १०. सूर्य आदि की 


कि | ११ अनुष्ठान | १: 
गमन । जाना । १३. मक्षण ' अस्न 
का काम | 


चरणग़ुप्त-संशा पुर [ ख० | ए+ 
प्रकार का चित्रकाव्य । 
चरणचिह्र-सशा घु० _ स० 
पैशी के तस्दार की गेखा | २ 
निशान । 

चरणदासी-सम। स्त्री० [ सन चरण+ 
दासा ] १ सा | एनी २ नता 
पमरी । 

चरणपादुका-सजा स्त्री: [ ग० | ? 
खड़ाऊ । पॉवर । २ पन्‍न्थर झाद 
का बना हुआ चरण के आावार का 
पूजनाय |चह्ध । 


प्र 


क्ध 


वर का 


चरणुपीद-सशा पु० [| स्ज है| अआग्प - 


पादुका । 


चरणसेवा-सजा स्व्रा० [ स० चरण+ 


सेवा | ६ पैर दब्राना । २. बड़ी की 
सा ! 


चरणुसइसज्ञ-सज्ञा पु० [ सं० | सूय। 
चरणासत-संरा पु [से | ? 


बह पाना जिसमे किसी महात्मा या 
उड़ के चरण धोए गये हो । पादो- 
दुक | २, एंक में मिला हुआ दध, 


जेशंशॉयुच 


दही; पी,शक्कर और द्वा६€ जिंसमें किसी 
देवमूरति को समान कराया गया हो | 
यरणायुघ- सजा पु० [ म॑० ] मुर्गा ) 
बरंणोद्क-संत्ता पुं० [ सं ] चर- 
गामूत | 
खरता-संशा क्ली० [सं० ) १. चर 
होने या चलने का भाव | २. पथ्वी। 
चरतीरउशा १० [ हिं? चरना# 
खाना ] त्त के दिन उपवास न कर- 
नेबाल। । 
चरन-संता पुं० दे० “चरण?! । 
चरना -के० स० [सं० चरन|यकरूमा] 
प्ुआं का घूम-धूसकैर घास चारा 
आंदे खाना | 
क्रि० अ० [लिं० चर घूसना फिरमा। 


सजा पुं७ [सं०्चरणन्पैर | काछा। 

चरमि#&-संस्ा जी० [सं० चर+गमन] 
चाल | 

चरनी- शा स्री० [6० चरना | 
१ प्रशुआ के चरने का स्थान | चर | 
चरागाह | २, वह नाद जिसमे पच्चुओं 
का खान के छए. चारा दया जाता 
ह।३. पश्ुआ का आहार, पास, 
चारा आदि । 

चरपट-संजा एु० [ स० चर्षठ ] १. 
खत | तमाचा | थप्पड़ | २. चाई | 
उचक्का | हे. एक छंद | चप॑८ | 

चरपरा -वि० [ अनु० |[ स्र० चर- 
परा | स्वाद म तीक्ण | झाछदार । 
ताता | 

चरपरादइट-संशा स््री० [हि चरपरा | 
९. स्वाद को ताध्णता । श &। २.घाव 
आदिकी जलछन (३.६ प | डा । ईष्या । 

चरफराना [#-क्रि० अ० दे० 6 तड़- 
प्नो “* ॥ 

खरब-वि० [फ्रा० चबं] तज । तीखा | 

चरबन|-संशा पुं० दे० “चेना''। 

घरयोॉक,सरचाक-वि [सं चर्वाक] 


३६३ 


१, खतुर । चाकाक | १. शोख | 
मिडर | 

सरवॉ-संजा पुं> [ फरा० चरत्रः 
प्रतिमूर्सि | नकते | खाका | 

चरयी-संशा ख्री० [ फ्रा० ] सफेद या 
कुछ पीले ४ग का एक चिकना गाढ़ा 
पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में और 
बहुत से पोधो और बृल्षी में भी पाश 
जाता है | भेद | कसा | पीव । 

खुदा “--चरवबां चढनावमोटा हीना । 
चरबी छाना>* बहुत मोठा हो 
जाना | बरीर में मेंद्र ब्रद्द जाना। 
२. मदाध होना । 

खरम-त्रि० [ सं० | अंतिस ; सत्रस 
बढा हुआ | चाटी का । 

चरमकरणु-[संज्ञा पुर [ सं० चग्म+ 
करण ] उत्तम #त्य । पुण्य कार्य । 

लरमर-सज। पुं० [ अनु० ] तनी या 
चआंमड वस्तु ( जैसे --जंता. चारपाई ) 
के दबने था मुड़ने का झन्द । 

घरमराना “किए अ० [ अनु» ] चर- 
भर शब्द हाना ! 
क्रि० स० सरमर शब्दे उत्पन्न करना , 

चरमवती +# संशा ख््री० दे: “च्म- 
प्वतों ! । 

खरमाघत न-संजा पुं८ [ सं> जरम+ 
आवत्त ] आँतम फेरा । 

चरयाई संशा त्री० [ हि० चराना | 
१ चराने का काम | २. चराने की 
मजदूरी , 

चरवाना क्रिं० सर | ० चराना 
का प्रे० ] चगने का काम दूसरे से 
कराना | 

चरघाराह वि० द० “चरबाहाः । 

चरवचाहा-पशा १० [ हि० चरना+ 
बाह्याव्वाहक ] गाय, मैंस भादि 
नरानवाला | 

खरबाही-संरो स्त्री ० दे० “चरवाई?। 


चरावर 


चरचैया[-संशा पुं० [ हिं० चरना ] 
१, चरनेबराल्य | २. चरानेबाका 
उरख-मंरा पुं० [ सं० चरम है| ५ 
भैंस या घेछ भांदि के चमद का घट 
बहुत घड़ा होल जिससे खेत सींचने 
के लिए पामी निकास्य जाता हैं| 
चरसा | तरसा | पर | माटठ। २. 
भूमि नापने को एक परिमाण जो 
२१०० हाथ का होता है। गोचम्म । 
३ गाँजे के पेंढ़ में निकला हुआ 
एक प्रकार का गोद या चेर, जिसका 
धुआँ नए के लिए, चर्म पर 
पोते हैं । 
मंशा पुं७ [ फ्रा० चर्ज ] आमाम 
प्रात में हानंबाला एक प्रशी। बन* 
मोर । चीनी मोर । 
जरसा-सजा पुं० [ हि जरस | *- 
मैंस, बे: आदि का चमड़ा। २. 
चमटहे का बना हुआ बड़ा यैछा 4 ३. 
चरस। मोट | 
चरसी-मंजा पुए [6० चरसकई 
(प्रच० )] * चअरस द्वारा स्वत 
सीचनेबादा । ९. बह जो चरस 
पीता हां । ; 
खराई-संशा स्त्री० [ हि० चरना | 


५, चरन का कॉम । २. चराने का 
काम या मजदूरी । 


चखरागाह-मंशा १० [ फ़ा० | वह 
मैदान या सूमि जहाँ पश्चु चरते हो । 
जेरनी । चगी । 

चराचर -ि० [ सं> ] १. चर और 
अचर | जड़ ओर चेतन । २. जगते। 
संसार | 


खराना--क्रिर स० | हि चरना | 
१, पशुओं को चारा खिलाने के छिए 
खो या मैदानी मे लि जाना। २. 
बाता में वदलाना । 
चरादर/#--मला खत्री० [ देश० | 
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बीरिएा 


व्यर्थ की वात । घकताद ! 
चरिवा--संशा पुं० [फ़ा०] चलने- 
बॉंछा जीव । पशु | देवान | 
आरिसर---संझ्ा पुं० [सं० ] १. रहन- 
खहन । भावरण | २. काम । करनी | 
फरतूत । हूत्य । ३२. किसी के जीवन 
की विशेष घटनाओं या कार्यों' आदि 
का वर्णन | जीवन चरित । जीवनी । 
अरितनायक--पंजा पु० [ सं० ] वह 
प्रधान पुरुष जिसके चारेत्र का आधार 
छेकर काई पुस्तक लिखों जाय । 
खरिताथ--वरिः [सं० ] [ संज्ञा 
चरिताथंता ] १. जिसके उद्देश्य या 
अभिप्राय की सिद्धि दो चुकी दा । कूत- 
कृत्य | कृतार्थ । २. जो ठीक ठो+क 
। 
खबरिशर-संजा पुं० [सं० चरित्र ] १. 
घूतेता की चाल । नखरेनगा जी । नकछू | 
खरिआ्न--पंशा पुं> [स०] १. स्वभाव। 


२. वह जो किया जाय | काय्यं। २३. 
करनी । करतूत । ४. चरित । 


खारित्रनायक--सरा पु० 
#जरितनायक ' | 

खारिक्रवानू->व० | ये | [ स्र० 
घरित्रवती | अच्छ चरित्रवाला ! 
उच्म आचरणाबाला । 

खरी--तसा र्री० [ स॑> चर या दि० 
घरा] १. पशुओं क चरने की जमीन | 
२. छोटी ज्वार के हरे पड़ जो चार 
के काम में आते है । | कइनी । 

खरू--सस्ञा पुं० [सं० ] [बे चरव्य ] 
१ हवन या बे की आहुत के हर 
पक्ाया हुआ अन्न | ध्व्यान्न | हांब- 
प्यानत् | २, वह पान जिससम उक्त 
अल पकाया जाय। ३ पशुना क 
चरने की जमीन । ४. यज्ञ | 

खदसखला|--ंजा पुं० [ हिए चरस्ता] 
सूत कातने का धरखा । 


द्दु० 


ब्वेपेव 


चदपाशञ्र--तंज्ञा पुँ> [ सं० | वह पात्र 


जिसमे हृवष्यात्न रखा या पक्राया 
जाय। 


चरेर[--वि० [ चरचर से अनु० ] 
[ ता चरेरां ] १. कड़ा और खुर- 
दुस | २. ककेंदा | 

खरंरू--तरा पुं० [हि० चरना ] 
चिंड्या | 

ख्यरैया--सशा यु० [ह० चरना] १. 
चरानब,छ | २. चरनवाला | 

खचक--सज्ा पु० [ स० ] चर्चा 
करनवीलछा | 

चचेन--सरा पु० [ २० ] १. चर्चा । 
९. ८पन । 

घचोरिका--पा स्त्रा० [ ४० ] 
नाटक में वह गान जा किसो एक 
विपय की समाप्ति और यवर्निकापात 
हाने पर हांता 6 | 

चर्च री--तसा स्रॉ० [ मं० ] १. एक 
प्रकार का भाना जा वसत मे गाया 
जाता हू । फाग | चॉयर | २. हालछी 
की धूमन्‍घाम था हुल्छड़ | ३. एक 
बणबूच | ४ करतललान। ताली 
बनज्ञाल की अजद ! ५, वचरिका | ६ 
आमाद-प्रमाद | कांड । 

च्चो -सशा स्त्र० | य० ] १ जिक्र । 
वर्णन । बयान । २. वात्ताताप | बत- 
चात | ३ किंदता । अफवाह | ७, 
ठपन । पतिना | ५, सायजीरूया मह'- 
देवी । दुगा 

चचिका--सथा सत्र० [ से ० ] १, 
चना , जके | २, दुर्गा । 

चचित--बिर [ स० ] ९. छगा या 
लगाया हुआ | पाता हुआ । लपित | 
२, सक चचा 7 । 

चर्षय-- गा एृ० [स० ] १ चत्त। 
रा । ९ दाथ वा खुह्यी टुए दथछी | 

चमे--सजा ५० [ स> ] १ 'चमड़ा ) 


अर्रता 


२, ढा5। सिपर। 
खमकशा,चमकथा-सेशा स्त्री ० [सं०] 
एक प्रकार का सुगधित द्वव्य। 
चमरखा। 


चर्मकार--संज्ञा पु० [ स॑० ] [ञ्लौ० 
खघमऊारा ] चमडें का काम करनेवाछी 
जाति । चमार | 

चर्मकील-सशा स्त्री० [ सं० | १. 
बवासीर । २. एक रोग जिसमें शरीर 
में एक नुड्रीला मसा निकल आता है 
न्यच्छ । 

चर्मंचझु--संज्ञा पुं० [ सं० ] साधा- 
रण चक्षु । शान-चक्षु का उछश | 

चर्मगबती--संशा स्री० [ सं> ] न 
ुँउछ नदी | २, केले का पेड़ | 

चर्मदृंड--संशा पुं० [ स॑० ] घचमड 
का बना हुआ कोड़ा या चाबुक | 

चअमेरष्टि--संशा स््री० [सं० ] 
साधारण दृष्टि । आँगच । शानहष्टि 
का उछठा । 

चम्म-पादु।--संजशा ख्री० 
जूता। 

चर्मवसन- सजा पुं> [ सं० ]शिव । 
सब्य--व« [म० |] जो करने 
याग्य हो | 

चव्यों--संजा सत्री० [ सं० ] १. वह 
जा किया जाय। 


[ सं>] 


आचरण | २. 
आचार | जाल-चून । ३. कॉम- 
काज। ४. वृत्ति। ज्ञीवका। ५ 
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सेवा । ६. चकना । गमन । 
चर्राना-+कि० अ० [ अनु० ] १. 
लकी आदि का टूटने या तड़कने 
के समथ चर चर शब्द करना | २. 
घाव पर खुजलछो या सुरसुरो मिली 
हुईं इलको पीड़ा होना । ३. खुश्की 
ओर रुखाई के कारण किसी अंग 
में तनाव होना | ४. किसी बात की 
घेगपूर्ण इक्ण होना | 


चर्रों 


खर्सों--संशा ज्री० [हिं० चर्राना ] 
लगती हुई व्यंगपूर्ण बात। चुटीलीं 
बात । 

चर्चश--संज्ञा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
चच्य ] १. चबाना | २, वह वस्तु 
जो चबाई जाय॑े। ३. भूना हुआ 
दाना जो चबाकर खाया जाता है। 
चबेना । बहुरी । दाना । 

सबथित--वि० [ सं॑० ] चबाया हुआ | 

धर्वितचर्यण--संशा पुं० [सं० ] 
किसी किए हुए काम या कहीं हुई 
बात को फिर से करना या कहना । 
पिष्टपेगण । नक 

सखल--वि०  [सं० ] १. चंचर। 
अम्थिर | २. चलता हुआ ! 
संड्धा पुँं० [ सं० ] १. पारा। २. 
दोद्माक्ह्ंद का एक भेद | ३ शिव | 
४ बिष्णु। 

घलकना--क्रि"ः अ० दे० “चम- 
ऋना ? । 

खलचलाव--संशा ५० [हिं० चलना] 
३. प्रस्थान | यात्र। | चत्मचली | २. 
मृत्यु । 

चल-घचिन्न-संज्ञा पूं० [सं० |] वे 
चित्र जा परद पर सजीव प्राणियों 
की तरह चलढत-फिरत आर बालरुत 
दिखाई देते हं | सिनेप्ता । 

चलचूक-- त्त्झ्ा स्त्री० [ सं> चल- 
अंचल + चुब्न्भूल | धोखा | छछ | 
कपट । 

चलता--ब० [ हिं० चलना ] [स्त्रीं० 


चलती ] १ चलता हुआ | गमन 
करता हुआ | 


मुद्दा ०---चछता करना5"१. हटाना | 
भगाना । भेजना | २. किसी प्रकर 
भिपंदना । चलता बननान-चल 
देना । 

२. जिसका क्रमभंग मे हुआ हो। 
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जो बराबर जारी हो। ३. जिसका 
रिवाज बहुत हवा । प्रचलित । ४. काम 
करने योग्य । जो अशक्त न हुआ 
हो | ५. चालाक | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] १. एक प्रकार 
का बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ जिसमें 


बेल के 3 फल लगते हैं| २. कवच | 
झिलम | 


संज्ञा सत्री० [ सं० ] चल होने का 
भाव | चंचलता | अस्थिरता । 

चलता खाता---संज्ञा पुं० [ हि० 
चलना + खाता |] बंक आदि का वह 
खाता जिसमें हर समय लेन-देन हो 
सकता ही । 

चलती -॑शा त्री० [ हि० चलना ] 
मान-मर्यादा । प्रभाव । अधिकार । 

चघलवू--वि« दे० “चलता”? । 

चलदल--संज्ञा पुं० [ सं० ] पीपल 
का वृक्ष । 

खलन--संशा पुं? [हि० चअछना ] 
१. चढ्न का भाव | गति। चालछ। 
२. रवाज | रस्म । रीति | ३ कसा 
चीज का व्यवहार, उपयाग या 
प्रचार । 
संज्ञा स्त्री ० [ सं० | ज्योतिष मे विषु- 
बतू की उस समय की गाते, जब 
दिन आर गत दानो बराबर हात है । 
संज्ञा पुं> | सं० ] गति | भ्रमण । 

चलन फकलन--सरश्ा पुं० [ सं० ] 
ज्यांतप॒ मे एक प्रकार का गाँगत 
जिसस दिन-रात क घःने-बढ़ने का 
हिसाब लगाया जाता है । एक प्रकार 
का गांणत | 

चलनसार--वि? [ हिं० चलन+ 
सार ( अत्य० ) ] १. जिसका उप- 
योग या व्यवहार प्रचलित हा | २. 
जां अधिक दिनों तक काम में छाया 
जा सके | टिकाऊ । 


चलना 


चखना---क्रि० झ० [सं० चलन] १. 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। 
गमन करना । प्रस्थान करना | 

मुद्दा०--चलते बेल को अरई (या 
आर ) छगाना>किसी के काम करते 


रहने पर भी ताकीद करके उसे तंग 
करना | 


२. हिलना-डोलना | 
मुद्दा०--पेट चछना-१. दस्त आना । 
२. निर्वाह होना | गुजर होना | मन 
चलना«»शच्छा होना | लालसा होना । 
चल बसनाज्मर जाना। अपने 
चलरूते-्भरसक । यथाशक्ति । 
३, कार्य-निर्वाह में समर्थ होना | 
निभना | ४. प्रवाहित होना। 
बहना | ५. वृद्धि पर होना | बढ़ना | 
६. किसो कार्य में अग्रसर 
होना । किसी युक्ति का काम में 
आना | ७. आरम होन ॥ | छिड़ना। 
८, जारी रहना । क्रम या परंपरा का 
निर्वाह हाना। ९. बराबर काम देना । 
विक्‍ना । ठदहृरना । १०. लेन देन के 
काम में आना । ११, प्रचलित होना । 
जारी होना । १२. प्रयुक्त होना | 
व्यवद्दत होना । काम में लाया जाना | 
१३. तीर, गोली आदि का छूटना | 
१४. लड़ाई-क्षाड़ा होना। विरोध 
हाना। १५. पढ़ा जाना। बाँचा 
जाना | १६, कारगर होना | उपाय 
लगना । वश चछना | १७, आचरण 
करना | व्यवहार करना | १८, निगला 
जाना | खाया जाना | 
क्ि० स० शतरज या चौसर भादि 
खेलो में किसी माहरे या गोटी आदि 
की अपने स्थान से बढ़ाना या 
हटाना; अथवा ताश या गंजीफे 
आदि खेलो में किसी पत्ते को सब 
खेलनेबालो के सामने रखना | 


टेध चश्मकीद 





मी । 


टू “शा हुं [हिं० चक्षमी] बढ़ी चलनी। बलान-सशा जी० [हिं० चलना ] चलाव(--शा थुं० [ हिं० चलना ) 
-अशीवि#-८शा ख्री० दे० “चलन” । १ भेज जाने या चलते की क्रिया। १. चछते का भाव | २. यात्रा | 
बजमी-संदा स्लरी० दे० +छलनी? ।.. ३, भेजने या चठाते फी क्रिया । ३. चलावना--क्रि० स० दे० “चलाना 
अकपंज-संशा ५० [सं०] पीवल किसी अपराधी का पकड़ा जाकर न्याय चलसाव[--संशा पु० [ हिं० चल्मा _ 
॥॒ चर के लिए न्‍्वायालय में सेजा जाना। ९, रीति । रक्ष्म | ग्वाज | २. आष्चे- 
| अखिदंत-संज्ा कक [ हिं० चलना ] ४, मारझ का एक स्थान सर दूसरे स्थान रण । चाछ-चलन | 3. द्विरामने । 
पैदक । सिपाही | पर भेजा जाना | ५. भेजा या जाया गौना। मुकलावा | ४, एक प्रकार को 
कि ०: मा 6. [ हि> उवलनों हुआ माछ | ६. वह कागज जिसमे उतारा जा प्रायः गाँवों में समेकर 
का प्रं० ] १. चछाने का कार्थ्य किसी की सूचना क लिए मेजी हुई बीमारी फैलने के समय किया 
2५48 । २. चछाने का जजा क॑ खली आदि दो | र्वन्ना । जाता है ) न 
वलियणं पिंक लेंस ले + स्टेंट न किए मा ४ | दिए जेजतो । अत विश लत 
५ ४ ६£, क्सी को चलन में छताना | चलछायमान। २. चलता हुआ ! 
५, जौ ठाक जराह से इधर-उधर हटा चझत के लिए प्रग्त करना। २. चजैया |---संश' पु ! हि० चलना | 
हक थे ह करके कक शव 28 । हिलाया-दुछाना | ह२- चलनेवाला दि 
। घखथन्नी--मंशा स्ी० [हि था ( चए 


'उच्छंघन हुआ हों । ४ 5 5 2232 ५ 
तंज स्त्री० किसी नियम या क्रम का किसी वी चछाना््भेसीके का अत्या०+आना+ई (भ्न्य० | 


उल्लेथन । बार म कुछ काना । भुँंह जछाना& चार आते मूयका चाँदी या 
क्लबैधा-मंरा पूं: [ ह० चलना]... शिंग करना। टा4 चछाना> निकछ का सिक्का । ।$ 

शेखतैवाला | 220 कल्एद्ाथ उठाना। मारना खबरो--संज्ञा पु० [संण || ब्रिः 
अखा-संशा तरी० [सं०] १ बिनर्ली । 2 हे हि खबर्सीय ] च से मे तक के अलर्ों 


३. काय्य-निवाह में वमथ करना। का समूह । 

नभाना | प्रवाहित करना । बहाना । चबा%- संजा स्व्री० [ दि० चोमाट | 

७, बाद्धि करना । उन्नति *रना। ६, एक साथ स् दिशाओं से बहने- 

किस काय्य को अग्नतर करना | ७, ली बा4। 

आरम करन। | छेड़ना । ८. जारी वैयाई-सजा पृ०| £ि० नवाब ] 

रखना । ९ बराबर काम मं दाना । 4 न्रीर चवाइन | १, बदनामी का 

व्किन। । १०. व्यवह«२ भें छाना। चर्चा फैदानेवाशा । निदक। खुगर- 

लेन-देन क काम में छाना। १५, सोर। 

प्रचछि करना | प्रचार करना | १२, चवाच--संज्ञा पु० [ हि खोवाई | 

ब्यवद्डत करना । प्रयुक्त करना | ६३. * चारो ओर फेलनेवाली हर्चा। 

तार, गोब्त आद छाड़ना। ६४, फेवबाद | अफबाह। २ बंदनामी | 

घबसायली-संशा त्ली० [6० चनना] कसा चॉज थे मारन' । १५ किसी. निन्‍्दा की चर्चा ॥॒ । 
ब्ययसाय का ब्ोद्ध करना | चब्य--सज्ञा पु+ [ से | ना4 


है, चलने के समय का बबराहट, है 
चल्ापन--(र7 पुं७० [६० चल आोपधि । 
घूम या तैयारी । स्वास्वी । २. बहुत पन | चचप्ता |. 22283 
से छोयों का प्रस्थान | ३, चलने दी ५ चश्मदीद--वि+ [ फ़ा० ] जो आखा 
पु ' अलायमान--7० [| स«» । (१. सेदखा हआ हो | 


वैथारों या समय | ५ 
५ ढीद गवाह-बह सा: 
बि० जो चसने के सिए तैयार हो ।. चंचल । ९. विचल्ति । जो अप्नी ऑँलों से देखी 22% 
>था कहँ | 


२. एृथ्वी । भूमि | है, छक्ष्मी । 
खलांऊ-थपि० [ ६6ि० चलरूना ]जा 
बहुत दिनो तक चल । मजबनस । 
रिंकाऊ | 
खरलाकू-वि० दे> 'द्वाकाक | 
खल्लाका।॥-सरा स्ी[ सं० चला | 
बिजली | 
अंसायल#-संशा ख्री० [दि० चेन] 
8, अंलायली | २, गति। चाल। 


वि० [ मैं० ] १. चचल । चपूक। 
२ चल बिचस | 


कण ७ (बल 


चमऋ-लुमार 


चश्म-सुसमाई--सर। सती [ फ्ा० ] 
आंखें दिखाना | घुड़कना ! 
चश्मा--सरा पु० [ फ्रा ] १. कमानी 
में जड़ा हुआ शीशे या पारदर्शी 
एत्थैर के तालों का जोड़ा, जो आँखों 
पर दृष्टि बढ़ाने या ठंढक रखने के 
लिए. पहना जाता है। ऐनक। २. 
पानी का सोता । लोत । 
चषऋ#--्संशा पुं० [ सं० चअक्षु ] 
आँख | 
सधषक--संज्ञा पुँ० [ सं० ) १. 
मदूय फ्रीने का पात्र|। २. मधु । 
शहद । च 
चथचोल+%--सज्ञा पुं० [(हिं. चष+ 
चोल < वस्त्र ] आँख की पलक । 
चसक--संज्ञा ग्त्री० [ देश० | 
हलकाहदद ! 

हमेशा पुं> दे०चषक'' । 
घसकना--क्रि> अ० [ द्वि० लसखक ] 
हलकी पीड़ा होना | टीसना | 
सखरक--पञ्षा पु० [ सं> चपण ] 
2 किस, बस्नु या कार्य से मिला 
हुआ आनद, जा उस लीन के 
पुनः पाने था उस काम के पुनः 
करते की इच्छा उस्न्न करता हैं। 
नगीक | चाट | २, आदत | छत | 
चसन[--क्रि> अ० [ हि० चाशनी ] 
दा चीजों का एक मे सबना । 
लगना । चिपकना || 
यी०--चतजाना-पसरजाना । 
ससम#--संशा स्त्री? दे? “चश्म! | 
चसमा #--रे० चश्मा | 
चस्पॉ--विर [ फा० ] चिपकाया 
हुआ | 
लह--सकझ्जा पुं७ [ सं> चय ] नदी 
के किनारे नाव पर चढ़ने के लिए 
चबूतर/ । पाठ । 
ऋ--संज्ा रत्री०[ फा० चांद ] 


३६७ 


गइढ़ा । 
खशक--संज्ञा स्त्री [ 6० चहकना ] 
पक्षियों का मधुर शब्द । चिड़ियों का 
चह चह्द 
चहकना--क्रिः अ० [ अनु० ] 
2, पक्षियों का आनंदित द्वोकर 
मधुर दाब्द करमा। चहचहाना । 
२. उमंग या प्रमन्‍नता से अधिक 
ब्रौछता | 
चहकार--पंज्ञा सत्र ० द० “चदक” | 
सहकारना --किर अ० दे० 
“चहकना ” | 
चददयदा--संशा पुं> [ हिं० चह- 
खहान। ] १. चहचहाना! का भाव | 
चहक । ३, हँसी-दिल्‍्लगों | ठट्ठा | 
वि० १. जिसमें चहचद शब्द हो। 
उल्छलाम। दब्द-युक्त | २, आनद 
और उमंग उत्तन्नकरनेवाला | 
बहुत मनोहर । ३. ताजा । 
चहचहाना--कि* अ० [ अनु० ] 
पक्षियों का चहचदह् भब्द करना। 
चहकना । 
चेंददनना|-क्रि/ स० [ अनु० ] 
अच्छी तरह खाना । 
छहना#[---क्रि० स० दे० “धचाइना'! 
चटद्टनि!/॥--संजा स्त्री ० दे “चाह?” ] 
सहयच्चा--सज्ञा पु० [ फ़ा० चाह 
+ कुऑ+बच्चा ] १ पानी भर 
रखने का छोदा गड्ढ़ा या हाज। 
२. धन गाड़ने या किपा रखने का 
छोटा तदस्वाना । 
चहर|#--सजा सजी ० [ हि० चहः ] 
१, आनंद की धूम । रोनक। २ 
शोर-गुर । हल्ला । 


बिज १, अदिया । उत्तम | २. 
चुलबुल्म | 
लद्दरना'॥--क्रिर अर [ हि० 


चहल | आन॑ंदित होना । प्सप 


चदोरना 


होना । 
खंददल-संशा स््री० [ अनु० ] कीचड़ | 
कीच | 
संश। स्त्री० [ हिं० चहचहाना ] 
भानंद की धूम । आनंदोत्सव | 
रौनक । 


शदलकद्मी-संश खस््री० [ हि० 
नहछ+फ़ा० कदम ै) धीरे बारे 
ठहलना या घूमना । 


चअइल-पहल-संशा ञ्री० [ अनु० ] 
१. किसी रुघान पर बहुत से छोगों 
के आने-जाने की धूम | अबादानी । 
२. रीनक । 

चदला |-सशा पुं० [ सं० चिक्रिल ] 
फीचढ़ । 

चह्ारदीवारी-संशा स््री० [ फ़ा। ] 


किसी स्थान के चारो और की दीवार | 
प्राच्चीर | 


चह्दास्म-वि> [ फ़रा० ] किसी बस्नु 
के जार भागों मेसे एक भाग। 
चतुर्थोश | 

चहट्दी, चहा-क्रिग अ० [?] सुक- 
छिपकर देखना । 

सहुँ॥-वि० [हिं० चार] चार । 
घवारो । 

चहुँवान-सजञा पुं० दे० “चौहान | 

सहँ-वि० दे० “चहुं” 

चहूँटना [-करि० अ० [हि० चिमयना | 
सटना | रूगना | मिलना । 

चड्ेटना-क्रि० स० [ / ] १. गारना । 
निचाड़ना | २ दे० “चपटना” | 

चद्ेता-वि० [ हिं० चाहनाक+एता 
( प्रत्य ० ) ] [ ज्री० बहेतो ] जिसे 
चाहा जाय | प्यार। 

चअद्दोरना|-क्रि० अ० [ देश» ] १ 
पोबे को एक जगह से उखाड़कर 
दूसरी जगह छगाना । रोपनां | 
ब्रेठाना | २. सहेजना | भैभालमा । 


चाँद 


खॉई-वि० [ देश» ] १. ठग । उच- 
का । २. दशियार | छुलीं। चारा क । 

लॉक -संरा पु० [ हिं० चो०लवचार+ 
अंकलचिक्ष ) क्राठ की वह थाशञें 
जिसते खलियान में अन्न क. राशि 
पर ठप्पा ऊगाते हैं । 

खाँकना-क्रिः स+ [ हिं० चाँक ] १. 
खलियान में अनाज की राशि पर 
मिद्दो, राख या 5ष्प से छापा लगाना 
जिम यदि अनाज निकाला जाय, 
ता मादूम हा जाय। २. सीमा घेरना। 
हद खींचना । दृंद बोधना | ३. पह- 
चान के लिए, किसो वस्तु पर चिह्द 
डालना । 

जाँगला|-वि? [ सन चंग), हि० 
चगा ] १. स्वन्थ। तंदुरुस्‍्त | दुष्द- 
पुष्ठ। २. अतुर। 
संशा पुं० घाड़ी का एके रंग । 
चाँचर, चॉँचारि-संजा जत्री- [ स० 
चच्चती ) वसंत ऋतु में गाया जाने- 
बाला एक प्रकार का राग । चचरी 
राग ॥ 

खोॉखुऋ-पंजा पुं० दे० “चोच??। 
चॉाँटा[-संजा पु० [ हिं० चिमथ्ना ] 
[ ख््री० चोटी | बडी च्यूंने। 
चिर्डेंटा | 
संज्ञा पुं० [ अनुल चट ] कपड़ 
तमाचा । 

चखॉटी-संजा स्त्रीं० दे+ “चजीटी?।॥ 
सॉड़-विं० [ स० चड ] १ प्रत्रछू। 
बलबानू। २. उग्र । उद्धत | शाख | ३. 
बरढ़ाचढ़ा | श्रेष्ठ | ८४. तृष्त । सतुष्ट | 
संज्ञा सत्र ० [ सं० चंडर प्रशछ ) १. 
मार सँमारूने का खमा | ठेक । थूनी | 
२. किसी अभावपूर्ति के निमिच 


भआाकुछता । भारी जरूरत। गहरी 
चाह ॥ 


मुद्दा०--चॉढ़ सरनाल्‍इच्छा पूरी 


दैष्प 


होना । 

३, दबाव | संकट। ४. 

लता । अधिकता । बढती | 
स्लॉड्ना-क्रि० स० [ ? ] १. खादना । 


खादकर गिरारा । २. उखाड़ना | 
उजाड़ना । ३. जार से दबाना | 


सांडाख-संशा पु० [सं० ] [ स््री० 
चाद।ली, चाडालहिन ] ६. एक 
अत्यत नीच जाति | डोम | श्वपच । 
२ पतित मनुष्य | ( गालो ) 

चांडिला#/-वि०? [सं० चंद] [स्री० 
चाडिली | १. प्रचंद | प्रचल । उग्र। 
२. उद्धत। नट्खट | शोख (३. बहुत 
अधिक | 

चाँदू-संशा पु० [ स० चढ्र ] ! 
चन्द्रमा । 

मुद्ा ०चॉँद का ढुकड़ान्अर्थत 
सुन्दर मनुष्य । चॉद पर थूकना> 
किसी महात्मा पर कर्ूँकऊ छगानां, 
जिसके कारण म्वथ अपमानित होना 
पट । किधर चोद निकछा ₹ “च्थआाज 
क्या अनहोंनी बात हुई जा जाग 
दिफाई परदे * 


२, सादर 


प्रखर 


मास | महीना | 
३ द्विवाया के चद्रमा के 
आकार +' एक आधूपग । £ चोंद- 
मारी का काछा दाग जिसपर निश्चाना 
लगाया जाता है | 
संज्ञा त्री० खापड़ी का मध्य भाग | 

चाँद्तारा-सशा पु०[ढिं० चोंद+गरा ) 
१, एक प्रकार का बारीक मद्रमछ 
जिसपर चमक।छा बूटयों होती है । 
२, एक प्रकार की पत्तग, या कन- 
कौभा ! 

चॉँदना-सत्ता पु. [हिं० चॉद ] १. 
प्रकाश । उनच्नाछा | २. चॉदना । 

याँदनी--संशा स्त्री० [ हिं० चंद ] 


साँप 


उजाला | चन्द्रिका ) 
मुहा०--चाँदनी का खेत ७ चंद्रमा 
का चार्सो ओर फैंछा हुआ प्रकाश | 
च'र दिन की चाँदनी + थोड़े दिन 
रहनेवाला सुख या आनंद । 
२. बिछाने की बड़ी सफेद चद्दर । 
सफेद फश | ३. ऊपर तानने का 
सफेद कपड़ा | 
चाँदयाला--संज्ञा पुं० [ हिं० चाँद 
+ बाला ] कान में पहनने का एक 
गहना | 
चाँद्मारी--सज्ञा स्त्री० [ हिं० चाँद 
क+मारना ] दावार या कप पर बने 
हुए ।चह्ी का रप्य करक गाल 
चकान का अभ्यास | 
चॉदी--संजा स्त्री० [ हिं० चाँद ] 
एक सफेद चमकीछा धातु जिसके 
सिक्के, जानूपण और बरतन इत्यादि 
बनतें ह | रजत | 
मुद्दा० “चोदा का जूता ८ घूम | 
रंखत | चांदा काय्ना रू खूब रुपया 
पैदा करना ) 
चांद्र-वि० [ सं० ] चंद्रमा-सभधा ! 
सत्ता पु+ [स०] १. चाद्रापण 
ब्रत। २. चन्द्रकातव मणि | 2, 
अदग्ख ! 
घांद्र मास--संज्ञा पूँ० [ स० | 
उतना काहय जितना चऋद्सा के 
पृथ्व को एक प्ररिक्रमा करन से 
लगता ह। पूर्णिमा से पूर्णिमा या 
अमावस्या से अमावस्या तक का 
ष्दव। 
चांद्रायणु-सरा पुूँ० [स० ] १. 
महान भर का एक कठिन त्रत जिसमें 
चन्द्रमा के घन्‍्ने-बढ़ने के अनुसार 
आहार घटाना-बढ़ाना पढ़ता हैं। 
२, एक मात्रिक छंद । 


१, चन्द्रमा का प्रकाश | चंद्रमा का श्वॉप--पंशा स्त्री० [ हिं० चपना 


शाचिना 


१, चेंप या दब जाने का भावष। 
दबाव। २. रेल-पेल । धक्का । 
३, किसी अलतात की प्रेरणा | 
४. बंदुक का वह पुरणा जिसके 
द्वारा कुदे से नी जुड़ी रहतो 
है। 
सजा पुं> [हिं० चंपा ] नअपा 
का फूल | 
शाँपना--क्रि० स>० [स० चयन ] 
दवाना | 
थाँये चाँयें--नज्ञा स्त्र« [ अनु० ] 
व्यर्थ की वकयाद । बुकबक । 
शखाइ,चाउ॥#--संशा पुं> दे०“चाव ॥ 
चाक--मज्ञा पुं० [सं० चक्र | १. 
कील पर घूमता हुआ वह मंडलाकार 
पत्थर जिसपर भिट्ठो का छोंदा र- 
कर कुहार बरतन जनाते है। कुलाल- 
चक्र | २. पहिया । ३. कुएँ से पानी 
खीचने की चरखी । गराड! । 
घिरनी । ४ थापा जिससे खरलियान 
का राशि पर छापा छगाते हैं। ५ 
मंदलाकार चिद्ध की रेखा | 
सजा पुं० [ फ़ा० ] दरार। चार। 
वि> [ तु० चाक ] इृढ़। मजबूत। 
पुष्ठ | २. द्वृष्प्र पुष्ट | तदुरूस्त | 
यो०---चाक चार्चंदरू!. दृ०-पुष्ठ । 
तगड़ा | ३. चुर्त । चाढ्।क ॥ 
फुरतीला। ततर।॥ 
चाकचक--बि० [ 5० चाक + अनु० 
चक ] चारो ओर से सुरक्षित । हढ | 
मजबूत । 
साकचकक्‍्य--संत्ा स्त्री० [सं० ] 
१, चमक-दमक॥ चमचमाहटद । 
उज्ज्वछता | २. शोभा । सुन्दरता | 
चानभा--मिं० स० [ हिं० चाँक ] 
१. सीमा बाँधने के छिए किसी वस्तु 
को रेखा या चिह्ृ खींचकर चारो 
ओर से भेरना | हृद खींचना। 
छ 
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२. खलितान भ अनाज के राशि 
पर मद्दी या राख से छापा लगाज़ा 
जिसमे यदि अनाज निकाला जाय, 
त)! मारूस हो जाय। ३, पहचान 
के लिए किसी वसंत पर चिह्र 
डाठना । 

चखाकर--सज्ञा पुं० [फ्रा०] [ स्त्री ० 
चाकरानी ] दास। ऋतषय। सेवक | 
नौकर । ह 

साकरी--संरा सजा 
सेत्र८ | नाकरी || 

चाकसू--सशा पु० [ स० चक्षुष्या 
१ बनकुणथी | २. निर्मती । 

चाकी। --संज्ञा स्त्री० दे? '*चक्क।” | 
संज्ञा स्त्री० [ सं» चक्र ] बिजत्गे | 
बज्र| 

चाकू--र्ंजञा पुं० [ तु ) छुरी ॥ 

चाखछुष --वि० [स०] १. तक्षु-संबंधी । 
२, जिसका बाध नेत्रा से हो । 
सक्षु्पाद । 
सजा पुं> १. न्याय में एसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण जिसका बांध नेनत्रों द्वारा हो। 
२ छठे मनु का नाम । 

चाखना[--क्रि० स० द० “चखना?'। 

साचर, चाचारि--पंशा स्त्री० [ सं० 
चर्चरा] १ हाला में गाया जानेब्राला 
एक प्रकार का गीत । चर्चरी राग | 
२. होलो में हानेवाले खेड-तमारा। 
हू का की धमार | ३.उपद्रव । दंगा | 
इल्चऊ | हस्छा-गुल्झा । 

चाचरी--संर्षा स्त्री० [ सं० चर्चंरी ] 
योग की एक मुद्रा। 

लाचा[--संजा पुं० [सं० तात ] 
[ज्ञी० चाची | काका। पितृत्य । 
ब्यप का भाई | 

खाट--संज्ञा लो ० [ हिं>० च(दना ] 
१, चथ्पटी चीजों के खाने या 
चाटने की प्रबछ इच्छ । २. छक 


अललीकन 


[ फा० ] 


जनम 


खातर 


बार किसी वस्तु का आनन्द सका; 
फिर उसी का आनन्द लेने की चाह | 
चतका । शोक | छाछया [ ३. प्रबछ 
इच्छा ) कड़ी चाह। छोछपता । 
४, लत | आदत | बान | टेब | ८. 
चरपरा ओर नमकीन खाते की 
चाजे | गजक | 
चाटना--क्रि> स०[ अनु० च! 
चट ] १. खान या स्वाद हेंने के 
छिए किसी वस्तु को जीभ से उठाना । 
जाम कगाकर साना। २. पोछफर 
खा लेना। चदश कर जाना। ३ 
( प्यार से ) किसी वस्तु पर जीम 
फेरना । 
थोौ०---चूमना चाटना+प्यार करना । 


४. की़ीं का किसी वलु को खा 
जाना | है 


चादु-सश्ा पुं० [ सं० ) १. मीठी 
बात। प्रिय बात। २. खुशामद | 
चापलूसी । 

चखाहुकार--संज्ा पुं० [ सं० ] खुशा 
मद करनेब्राक्ा । चापहूस। खुश।- 
सदी । 

धादुका री--उश्म स्त्री० [ सं० चादु- 
कार+ई (९ प्रत्य० ) ] शी प्रशंसा 
या खुशामद । 

घाड॥--र्शा ल्लरी० दे० “चाँढ़?? । 

चाढ़ाश---संशा पुं० [ हिं० चाड़ ] 


( ख्री० चाढ़ी | प्रेमपान्र | प्यारा | 
प्रिय । 


चाणक्य--संशा पु० [ स० ] राज- 
नीति के आचाय्य एक मुनि जो 
पाटलिपुत्र के सम्नाद्‌ चंद्रगुप्त के 
मंत्री थे और कोडेल्य नाम से भो 
प्रसिद्ध हैं । 

खासक--संशा पुर [ सं० ][्री० 
चातकी ] पपीहा नामक पक्षी ।, * 

सातर|-वि० दे० “चातुर? । 


आशुर--वि० [ स० ] १. नेत्रमोचर । 

२. चतुर । ३. खुशामदी | चापदूस | 
आधुली---पंशा सख्री० [सं० ] १. 
' चदुरता । चंतुराई। व्यवदार-दक्षता । 


है, वाक्षाको | 

आतुर्मद्, चातुर्मद्रक-संशा पुं० 
[ सं० ] चार पदार्थ--अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष । 

---वि० [ सं० ] चार 
महीने में होनेबाछा ( यश, कर्म 
आदि )। 

खातुर्मास्थ--संशा पु० [सं० ] !. 
चार महीने में होनेवाला एक वैदिक 
यश । २. चार महीने का एक पोरा- 
णिकर अत जो वर्षाकाल भें होता है। 

लातुब्ये--उंशा पुं० [ सं० ] चतु- 
रई। 

खातुर्घएयं--संशा पु" [सण० | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय बैश्य और धद्र के चारों 
बण | 
खाजिक#|- सेंशा दे० 
<्चातक'! | 

खाव्र-संजशा स्ली० [फा०] ६९. 
कपडे का लव्ा-चोड़ा ठुकड़ा जो 
बिछाने या ओदने के काम में आता 
हे। २, हलका आंढना। चोंड़ा 
दुपट्टा | पिछीरी । ३. किसो धातु का 
बढ़ा चीखूँटा पत्र | चहर। ४. 
पानी की चौड़ी धार जा कुछ ऊपर 
से गिरती हो । ५ फूलों की राशि 
जो किसी पूज्य स्थान पर चढ़ाई 
जाती है । ( मुसछ० ) 

खाम#--संश्ा पुं० दे” “धवद्रमा?! 

सानकक+--क्रि० ति० दे० “अचा- 
नक!! । 

आमनक--पंशा पुं० दे० “चंदन”! । 

खाममाक#--नकि० अं० [ हिं० चाव+ 
ना ( फ्रप० ) ] चाब में जाना। 


पुं० 


विक्ञाशि कान छकर फुसत 
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उम्ग में आना । 

सखाप--संज्ञा पु० [ सं० ] १. पनुष । 
कमान। २ गणित में जाधा घृत्त- 
क्षेत्र । ३. इच की परिधि का कोई 
भाग | ४. पनु राशि | 

सज्ञा स्त्री० [ स० चापच्धनुष ] १. 
दबाव । २. पैर की आहट | 

चापट, घापड़--वि० [हिं० चिपटा] 
१, दबाया या कुचला हुआ। २ 
बराबर | समतलू। हे. बरबाद । 
लौपट । 

सापना-क्रि०ण स० [ स० जापर 
धघनुप | दबाना । 

चखापल#--वि० दे० “चपल”? | 
चआापलता#--तशा स्त्री० ,दे० ““चप- 
छता?' | 

चापल्स--ति० [ फरा० ] खुशा- 
मदी । लल्छा-चप्पो करनेवाला। चादु- 
कार । 


सापल्सी--तजञा स्त्री० [ फा० ] 
खुशासद । 


खापल्य--संज्ञा स्त्री० [| स० | चय- 
लता । 


साब---सज्ञा स्त्री० [ स> चब्य | १. 
गजपिप्पछी की जाति का एक प्राधा 
जिसकी लकड़ी और जड़ आओषध 
के काम में आती है। चाव्य। 
२. इस पौधे का फल | 
सजा स््री० [हिं० चाबना] १. मे 
चौंखूँटे दोत जिनसे भोजन कुचल कर 
खाया जाता ह्‌ | डाढ। चाॉभड़। 
२, बच्चे के जन्मोत्सव की एक रीति। 

शायना-क्रिर स० [ स० चर्वण ] 
१. चबाना । २. खूब भोजन करना । 
खाना । 

चाबी-सशा ज्जी० [हिं० चाप] कुंजी । 
ताली । 

चादबुक-सरा पुं० [क्रा०] १. कोड़ा । 


जला 
कलम 


आर 


हंटर । सोशा | २. जोश दिलानेवाली 
बात । 

चावुकसवार-संशा पुं० [ फ्रा० ] 
[संशा चाबुकसवारी] घोड़े को चलना 
सिखाने वाला । 


खाभना-क्रि० स॒० [ हिं० चाबना ] 
खाना । 


चामी संशा स्त्री० दे० “चाबी! | 
चाम- संशा पुं? [ स० चरम ] चमड़ा 
खाल | 
मुद्दा०-चाम के दाम चलानार अपनी 


चलती में अन्याय करना । अधर 
करना । 


चामर-संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चोर । 
चबर। चौरी | २. मोरछल | ३. एक 
वर्णवृत्त । 

चामिल#-संशा स्री० दे०“चंबल'? । 

चामीकर-संशा पु० [स०] १. सोना । 
स्वर्ण | २ धतूरा । 
बि० स्वर्णमय | छुनहरा । 

चामुंडा-सज्ञा ख्ी० [स० | ७। 
देवी जिन्होंने चंंड मु ड॒ नामक दै-+! 
का पथ किया था | 

चाय--तजा स्ननी ० [चीनी चा|१ ए। 
पीधा जिसकी पत्तियों का काढा चीनी 
क साथ पीने की चाल अन्न प्राय. 


सत्र है। २.चाय उबाछा हुआपानो 
यो० -चाय पानी-जलपान । 


क# संशा पुं० दे० “धचाव”?! | 
चायक+--सड्ा पु० [ हिं& चाय | 
चाहनवाला | 
चार-व० [स० चतुर ] १. जा 
गिनती में दो भर दो हो | तीम से 
एक अधिक | 
मुद्दा०-चार आँखें होनावनवर से 
नजर मिलना । देखा-देखो होना । 
साक्षात्कार होना । चार चाँद रूगना< 
१. चौगुनी प्रतिष्ठा होना । २. चौगुनी 


अंब#सन्लॉइमां 


झोमा होना । सोंदय्ये बढ़ना 
(ज्ी०) | चारों फूट्मानलचारों भोगें 
( दो द्विए की, दो ऊपर की) फूटना। 
२. कई एक। घहुत से। ३. थोदा 
बहुत | कुछ | 
संज्ञा पु० चार का अंक जो इस 
प्रकार छिखा जाता है---४ | 

सज्ञा पुं० | स० ] [ वि० चरित, 
चारी |] १. गति। चाल। गमन। 
२. बंधन | कारागार | ३. गुप्तदुत । 
चर । जासूस | ४, दास | सेवक | ५. 
चिर्रौज़ी का पेड़ | पियार | अचार ! 
६. आचार । रीति रस्म | 

सार-आइना सशा पुं० [ फ़ा० ]एक 
प्रकार का कवच था बकतर | 

चार काने सज्ञा पुं० [ हिं० चार+ 
कार्नौ-मात्रा ) चौसर या पासे का 
एक दाँत | 

चारखाना-संशा पु० [फा० ] एक 
प्रकार का कपड़ा जिसमे रंगीन 
धागियों के द्वारा चासूँ2 घर बने 
रहत॑ है । 

यारशजामा -संशा पुं० [फा० ] जीन | 
पान | 

आपरणु-सशा पु० | सं०] १. वंश की 
कीर्ति गानेवाछ्ा | भाट | बंदीजन | 
२. राजपूताने की एक जाति ३. 
अमगकारी | 

चारदीघारी--संरा स्त्री० [ फ़ा० ] 
१. घेरा | दाता । ३ दाहर-पनाह | 
प्राचींर । 


चारनाऋ[-+० स० [ सं> चारण ] 
चराना | 


चारपाई-संज् स्री० [हिं० चार+ 
पाया ] छोदा पलंग ! खाट। खटिया 
मजी । 

सुद्ा०-चारपाई धरना, पकड़ता या 
छेना-इतना बीमार होना कि सार- 
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पाई से न उठ सके | अत्यंत रुग्ण 


होना । चारपाई से लरूगना--बी भारी 
के कारण उठ न सकना ! 


चारपाया-संज्ञा पुं० देन “चौपाया”? 
घारबाण-संशा पुं० [फ्रा०] १ 
चोखूँटा बगीचा | २. चार बरात्र 
खानो में से बेटा हुआ रुमाछ | 
चारयारी-संशा ल्री० [ हिं० चार 
क्रा० यार ] १, चार मित्रों की 
मंडी | २ मुसलमानों में सुन्नी 
संप्रदाय की एक मंडछी | । ३. चाँदी 
का एक चोकोर सिक्का जिसपर 
खली फाओ केनाम या कलमा लिखा 
रहता है। 
चारा-संज्ञा पु० [हिं० चरना] पश्चुओ 
के खामे को घास, पत्ती, डंडल आदि । 
सज्ञा पुं० [फा०] उपाय | तदबीर। 
चारिणी--वि० स््री० [ स० ] आच- 
रण करनेवाली । चलनेवाली । 
चारित--वि० [सं०] चलाया हुआ | 
चारिज्ष--सज्ञा पुं० [ स० )१ कुल- 
क्रेमागत आचार | २ चारुलवछन | 
व्यवहार | स्त्रभाव । ३, संन्यास | (जैन) 
चारिश्य--सशा पु० [सं०] चरित्र । 
चारी--वि० [ सं० चारिन्‌ [ख्री० 
चारिणी] १ चलनेवाला | २. आच- 
रण करनवाला | 
सज्ञा पु १. पदाति सैन्य। पैदल 
सिपाही | २. संचारी भाव। 
आखारू--वि२ [ स० ] सुंदर । मनोहर । 
चारुता-सशा स्त्री० [सं०] सुंदरता । 
चारुद्यासिनी--वि० सत्री० [ स० ] 
छुदर दँसनेवाली | मनोहर म्ुसकान- 
वाली | 
सज्ञा सत्री० वैताली छुंद का एक भेद । 
आवोक-सशा पुं० [सं० ] एक अनी- 
श्वरवा दी और नास्तिक तार्किक | 
खाखत-संशा (्री० [हिं० चकना ] १ 


अाछलयोां 


गति। गसन । चलने की क्रिया | २. 
चलने का दंग। गमन-प्रकार। ३. 
आचरण | बर्साव। व्यवहार । ४, 
भाकार-प्रकार | बनावद | गढ़न | ५, 
रीति। रबाज । रक्ष्म | प्रथा। परिपादी । 
६. गमनमुहूर्त । चलने की सायत | 
यारा | ७, काय्ये करने की युक्तित | 
दंग | तदबीर | दब । ८ कपट | छल | 
धूर्चता | ९. ढंँग। प्रकरार। तरह | 
१०, शतरंज, ताश आदि के खेल में 
गोरी को एक घर से दूसरे घर में ले 
जाने अथवा पत्ते या पासे को दाँव पर 
डालने की क्रिया । ११५. हलचल! 
धूम । आंदोलन । १२. हिलते बोलने 
का शब्द । आहट | खटका | 

सचालखक-वि० [सं० ] चछानेबाला | 
संचालक | 

संज्ञा पुं० [हिं० चाछ]पृत्त | छछी 

यालवखन-संशा पुं० [ हिं० चाछ + 
चलन] आचरण । व्यवहार । चरित्र । 
शीछ | 

चालटाल--संशा स्री० [ हिं० चार 
+ ढाल ] १. आचरक्ष | व्यवहार । 
२. तौर-तरीका । 

लालन--पंज्ञा पुं+ [ सं> ] १. चछाने 
की क्रिया | २. चलने की क्रिया । 
गति । 

संज्ञा पुं० [ हिं? चालना ] भूतीं या 
चं।फर जो आटा चालने के पीछे रह 
जाता है। 

खालयाऋ[(-क्रि० स० [ सं० चालन ] 
१. चलाना। परिचालित करना । 
२. एक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
जाना । ३. (बहू ) बिदा कराके लें 
आना | ४. हिलना | डोल्ना | ५. 
कार्य्य निर्वाह करना । भुगताना । ४. 
बात उंठांना | प्रसंग छेड़ना। ७, 
शआंटे को छछमी में रखकर छातना | 


त 
हः 
अब 
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कि अ9 | छे० चाकन ] चछना ! 
असलली-संशा स््रो० दे० “वलनी!? 
अरलबाज--्नति० [ हिंन्‍ चाल+ फ्रा० 

बाज़ ] [संशा चाछव्ाजी ] धूर्त। 
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खाखु--संशा पुं० [ ि० चाल ] १. 
प्रत्थान | इुच । रानगी। २. नई 
बहू का पहले-पहल सायके से सप्षु- 
राह या समुराक्त से मायके जाभा। 
है. ग्राज्रा क, मुह । 

जालाक--वि० [ फ़रा० ] १. व्यव- 


दार-कुशक | चतुर | दक्ष । २. धूच । 
चालबाज़ 


चालाकी--तंरा त्री० [फ़ा०] १. 
चतुराई। व्यवहार-कुश छता । दच्चता | 
पढुता । २. धूच ता। चाल्याजी | ३. 
युक्ति । 


खाखाम-संशा पुं० दे० “चलान??। 

चाखिया-वि० दे० ““चालबाज़”? । 

आाली-वि०[हिं० चाल] १. चाध्या 
घूत्त । चालबाज। २, चँचल। 
नेव्खट | 

लासीस--वि० [सं० चत्वारिशत्‌ ] 
जं गिनती में बीस भोर बीस हा | 
संज्ञा पुं० बीस और बीस' की संख्या 
या अंक | 

चालीसा---संजा पुं० [ हि० चारूं|स] 
जिी० चालछीसी] १. चालीस बलुओ 
का समूह। २, चालीस दिन का 
समय । चिल्का । 

जा ्तुड सत्री० | देश० ] चेल्हका 


जायें थाधं--तंज्ञा स्री० देव *म्नॉथ॑ 
चाँय॑ ?? । 

श्राव-संशा ५ु०[ हि० चाह ] (६, प्रभू 
इच्छा | अमिलापा | छाल्सा । अर- 
भाव । ३, श्र म। अनुराग | चाह | ई 
गोड़ । उस्कुढठा |. ४ लाड़ बार | 


और 


बुर | नखरा | ५. उमंग | उत्साह। 
आनंद । 


चावना---क्रि० स० दे० “चाहना?! | 
चावल--संज्ञा पुं० [ म॑ं० तंडुल ] 
१. एक प्रसिद्ध अन्न | धान के 
दाने की गुठली । तंडुऊ | २. 
पक्राया चाचल। भात। ३. चावल 
के आकार के दाने। ४ एक री 


का आठंवां भाग या उसक॑ अजराबर 
की ताल । 


चासनी--संज्ञा स्त्री० [ फ़ा० ] १. 
चीनी, मिश्री या गुड़ को आँच पर 
चड़ाकर गाढ़ा ओर मधु के समान 
लसींला किया हुआ रस | २. चसका | 
मजा | रे. नमूने का साना जो 
सुनार को गहने बनाने के छिए' 
सोना देनेबाला ग्राहक अपने पास 
रखता हैं । 

खाप--संश्ञा पु० [स० ] १. नींल- 
कंठ पर्की ' २. चाहा पह्षा । 
संज्ञा पुं० [स० चक्ष)| ऑस्त ) मेत्र 

चासा--सरा पु० [ देश» | १ 
ल्वाह्ा | हृुछ जोतनवाला | २, 
किसान । खतिहर | 

चाइ--सज्ञा स्त्री3 [स० हृच्छा। 
अधवा सन उत्साह | १ । 


अमिलाषा | २ प्रम। अनुराग | 
प्रीति । ३. आवर | कदर । ४ माँग | 
जरूरत | ५. नाय | 


ऋसंशा स्त्री० [हि० चाछज्भाहट ] 


१. खबर | समाचार | २, गुप्तभेद । 
मर्म | 
क्रि० अ० दखना । 


चाहइक#---संज्ञा पु० [ ६० चाहना ] 
चाहनवाला | प्र म॑ करनेवाला | 

चाहत--संज्ञा स्त्री० [ हि० खाह ] 
चाह | प्रेम | 


चाहना---क्रि० स« [ हि भाह ] 


'अथयन्त 


१, इच्छा करना | अमिल्‍छाया 
करना | २. प्रेम करना । प्यार 


करना । ३. माँगना | %, प्रयत्न 
करना । कं,शिश करना | 


देखना । ताकना | ६. दूँढना | 


संज्ञा स्त्री० [ हिं० चाहना ]) चाह। 
जरूरत 


चाहा--संज्ञा पुं० [ सं० च्ाष ] 
बंगले की तरह का एक जछ-पक्षी । 

चादि#-अव्य [सं० चैव>और मी !] 
अपेक्षाकृत ( अधिक ) । बनिस्वत । 

चाहिए७--अव्य० [ हिं० चाहमा ] 


उचित है | उपयुक्त है। भुना- 
सित्र है। 


चाही--वि० स्त्री० [ 6० चाह ] 
चद्देती | प्यारी । 

वि० [ फरा० चाह 5 कूआँ ] कएँ 
से सींची जानेवाली ( जमीन )। 
चादे--अव्य/ [हि० चाहना ] 
१ जा चादे। इच्छा हो | मन में 
आब। २. यदि जी चाहे ता । जैसा 
जो चाहे। ३. होना नाहता हो। 
हे।नेवाला है। । 

चिआँ---सज्ञा पुं> [सं० चिचा ] 
गमही का बीज) 

घिउंटा--सज्ञा पु० [ हि० चिम 


ना |] एक कीड़ा जा मीठे के पास 
तरहुत जाता है | 


चिडेंटी--संज्ञा स्त्री० [ हि. चिम- 
खाना ] एक बहुत छोटा कीड़ा जो 
मीठे के पास बहुत जाता है। चींटी । 
पिपीछिका । 

मुद्दा०--चिउटी को चार बहुत 
छुल्त बारू। मद गति। चिठटी 
के पर निकछना > ऐसा काम करना 
जिससे मृस्यु हो | मरने पर होना | 


सिगना---संशा उु० | देश० ] 


१ किसी पच्ची का, विशेषता घुरगी 


दिया 


का, छोश बच्चा । २, छोटा 
बॉलुक | बच्चा । 
खिंघाडू--पंशा स्नरी० [ से० चीकार ] 


», चीख मारने का दाब्द । २. किसी 
जंतु का घोर शब्द | चिल्छाहट। 
३, हाथी की बोली | 
खिंशाइना--क्रि/ भ० [ स॑० 
चीतक्कार ] १. चीखना | चिल्लाना | 
२. द्वाथी का बं।लना या चित्लाना | 
खिलिनी--संज्ा स्री० [ सें० 
जितिड़ी ] १. इमलो का पेंढ़। 
२, इमझछो का फल | 
चखिंज, घिंजा+[--तशा पुँ० [ सं> 
चिरजीब ] ्त्री० चिंजी] छड़का । 
पुत्र | बेदा । 
खिड--पंशा पु" [?] नाच का 
एक ऋक्कार । 
चित--पज्ञा स्त्री० दे० “चिता? । 
चितक--वत्रिीण.[ सं० ] [ संज्ञा 
चितकता ]१. चिंतन करनेवाद्धा | 
बान फरनवालछ , २. सोचने वाला | 
खितन -संज्ञा पुं० [ ६० ] १, बार 
बार स्मरण। ध्यान। २ विचार | 
विवचना । गार । 
सिंतना#--क्रि० स० [ सं० चिंतन ] 


१ ध्यान करना। स्मरण करना। 
२. सोचना | 


सर स्त्री० [सं० चितन] १. ध्यान । 
स्मरण | भावना । २ चिता | सच | 
घितनीय--वि० [ सं० ] १. चिंतन 
या ध्यान करने योग्य । भावनीय | 
०, जिसकी फिक्र करना उचित हो। 
३, विचार करने योग्य | ४. 
संदिग्ध । 
जितवम०-संशा पुं: दे० “/चितन?? | 
खिंता-संज्ञा स्री० [ सं० ] १. ध्यान | 
भावना । २ सोच | फिक्र | खुटका ) 
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कल्पित रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध 
है कि उससे जो अमिरछापा की जाम; 
यह पूर्ण कर देता है। २. ब्रह्मा । ३. 
परमेश्बर। ४. सरल्ती का मंत्र जिसे 
विद्या आने के छिए. लड़के की जीम 
पर लिखते हैं । 

खिंतित-बि० [सं०] [ज्री० चिंतिता] 
जिसे चिता हो | चिंतायुक्त | फिक्रमद । 

खित्य-वि० [सं० ] १. भावनीय। 


विचारणीय । विचार करने योग्य । 
२, संदिग्ध | 


खिंदी-सरा स्री० [ देश० ] दुकड़ा । 

मुदहा०-हिंदी की चिंदा निकालना< 
अत्यंत तुच्छ भूल निकालना । कुतऋ 
करना | 

सिंपांजी-संशा पु० [ अ० ] एक 
प्रकार का बन-मानुष । 

खिड़डु[-संशा पुं० दे० “चिड़वा? | 

खिक-संशा स्री० [ तठु> चिक ] वाँस 
या सरकंडे की तीलियो का बना हुआ 
झेंझरीदार परदा । चिलमन । 
संशा पुं० पशुओं को मारकर उनका 


मास बेचनवाला | बचर। बकर- 
फसाई | 


संज्ञा स्नी० [ देश० ] कमर का वह 
दर्द जा एकबारगी अधिक बल पड़ने 


के कारण हाता है। चमक। चिलक। 
झटका । 


चिकट-वि० [ सं० चिल्किद ] १. 
चिकना और मै से गंदा । मैला- 
कुचैला | २. लसीला । 

खिकटना-क्रि० अ० [ हिं० खिकर 
या चिक्‍्कट ] जमी हुई मैछ के कारण 
चिपचिपा होना । 

चिकन-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] महीन धूती 
कपड़ा जिसपर उभडे हुए बूटे बने 


रहते हैं । 


खिलामशि-संगा पु० [ २ ] १. एक लिकना-ति० [ सं० चिक्कश ] [स्त्री० 


चिकरना 


चिकनी ] १. ओ छूने में खुरहुरा न 
हो | जो साफ और बरावर हो । २. 
जिसपर पैर आदि फिसले । ३ जिसमें 
तेल छगा हो । 

मुद्दा०--चिकना घड़ा्निर्लज्ज | 
बेहया । 

४. साफ-सुथरा | सँवारा हुआ | सुंदर । 
मुहा०--चिकनी-चुपड़ी ब्रार्तेजवना- 


वी स्नेंह से भरी बातें । कृत्रिम 
मधुर भाषण! 


५, लप्पो-चष्पो करनेबाला | चादुकार । 
खुशामदी। ६, सनेही । अनुरागी | 
प्रेमी। 

सश्ा पू७ 

कक पु तेल, घी, चरबत्री आदि 
खचिकनाई-संशा ज्री० [ हिं० खिकना+ 
ई ( प्रत्य० ) ] १. चिकना होने का 


भाव | चिकनापन | चिकनाहट | २ 
स्निग्बता । सरसता | 


खिकनाना-क्रिग्स० [हिं० चिकना+ना 
(प्रत्य०) ] १. चिकना करना । रिनिग्ध 
करना | २. साफ करना | सँवारना । 
क्रिण अ० ६३, चिकना होना | 
२. स्निग्व होना। ३. चरत्री से 
युक्त होना | दृष्ट-पुष्ट होना । 
मोटाना । ४. स्नेह-युक्त होना । 

चिकनापज-संशा घुं० [हिं० चिकना+ 
पन ( प्रत्य० )_] चिकना होने का 
भाव। चिकनाई | चिकनाहैट । 


विकनाइट-संशा ज्ी० दे० ' विक- 
नापन!? | 


जिकनिया-जि० [ हि? चिकना ] 
हैला । शोकीम बाँका । बना-ठना । 

चिकनी झुपारी-संशा स््री०[ सं० 
चिक्करणी ] एक प्रकार की उबालीं 
हुई सुपारी ) 

खिकरना-क्रि० अ० [ सं० चीकार ] 
नीत्फार करनी | चिंघाड़ना | चीखन। | 


| 
यु 
ह 





प्र पआआक छह ते 
रे 
हु 


फिकबा-संज्षा ६० [ हिं> लिक ] 

- संस बेचनेथाल । बृचढ़ । 
संज्षा पुं० ! ] एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा | 

खशिकार-संहा मं दे० “चिघाड़” । 

खिकारना-क्रि० अ० दे० “चिघा- 
डुना!? | 

खिकारा--संज्ञा पु? [ हिं० चिकार ] 
( ज्ी० अल्या० चिंकारी ] १. सारंगी 
का तरह का एक वाजा | २. दिरन 
की जाति का एक जानवर । 

खिकित्सक-सज्ञा पुं« [ सं० ] रोग 
दूर करने का उपाय करनेवाला । 
बेद्य । 

बिकित्सा-सजा स्त्रीं० [ स० ] ['बव० 
चिकित्सक, चिकित्त्य ] १. राग दूर 
फरने की युक्ति या क्रिया | इछाज । 
२. बैंद्य का व्यवसाय या काम | 
सिकित्सालय--संशा पु० [ स० ] 
बह स्थान जहाँ शेगियों की दबा 
हा। । अस्पताल | 


चिकियाना-संरा पु० [ हि० चिक- 
अचड़ + इयाना ( स्थानवाचक प्रत्य>) 
चका या बुचड़ी का महल्छा। 

खिकुटी%-सक्ञा त्री ०दे० “चिकोटी'!। 

चिकुर-संज्ञा पुं [ स० ] १. सिर के 
बाल | केश । २, पर्यत। हे. साँप 
आदि रंगनेवाले जंतु । ४. छल्देँदर । 
५» मिलहरी । 

लिकोटी[-संज्ञा ल|० दे० “चुटको' | 

चिक्कलट-संज्ञा पुर [ हिं० चिकना+ 
वीट या काट | गद, तेल आदि की 
मैल जो कहीं जम गई हो | कीट । 
बि० मैला-कुलेछा । गंदा । 

बिक्कश-वि० [ स० ] खिकना । 

खिक्करना-क्रि: अ० दे० “निंघा- 
डना” | 

खिक्कार- संज्ञा पुं७ दे० “निग्धाड़? । 
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चिखुरी-सेशा स््री० दे? “गिलहरी'”। 

खिलरड़[-संशा पुं० [ देश० ] १. डेढ, 
दो हाथ ऊँचा एक ऐैषा जो 
दवा के काम में आता है। अपा- 
मार्ग । ओगा । अंझाकझ्षार | ल>जीरा ! 
२. दे० “चिचड़ी” । 

चिलड़ी-सशा स््री० [? ] एक कीड़ा 
जो चौपायो के शरीर में निमटा रहता 
है ओर उनका ग्वून पीता है। फिल्मी | 
किल्ली । 

सियान#-संशा पुं० [ सं० सचान ] 
बाज पक्षी। 

सचिलिडा-संशञा पुं० दे० “चचीड़ा”! । 
खचिचियाना[-क्रिग अ० दे० 
“चिल्लाना?? । 
खिचुकना-क्रिग अ० दे“ “चुचु- 
कना ? | 

खिलोड्न[(“कि० स० दे० “चचो- 
डुना?? | 

चिजारा-सज्ञा पुं» [ फ़ा० चीदन८ 
चुनना | कारीगर | रेमार । राज । 

चिट-सशा जी० [हिं० चीडना ] 
१, कागज, फपड आदि का टुकड़ा ! 
२ पुरजा | छोटा पत्र । 

चिटकना-किं> अ० [ जनु० ] १, 
सूम्यक्र जगह जगह प्र फटना | २ 
छकड़ी का जरते समय "चिट चिट? 
शब्द करना । ३. चिढ़ना । 

चिटकाना-क्रि० स० | अनु० ] १ 
किसी सूखी हुई चीज का ताडइ़ना या 
तड़काना । २. खिशझाना । चिदाना | 
खडितनवीख-सशा पु० [ हिं० चिट+ 
फा० नवीस ] लेखक । मुहर्रिरि । 
कारिंदा । 

चिट्टा-वि० [ सं० सित ] सफेद | 
श्वत | 


संत्रा धु० [ ! ] झड़ा बढ़ावा | 


शिशयो 


हिसाब की बही | खाता । ठेखा । २.' 
वह कागज जिसपर वर्ष भर का हिसार 
जॉचकर नफा-नुकसान दिखाया जाता 
है | ३ किसो रकम की सिझसिलेवार 
फिहरिस्त | सूची | ४ वह रुपया जो 
प्रतिदिन, प्रतिक्‍्ताह या प्रतिमास 
मजदूरी या तनख्वाह के रूप में ब्ाँदा 
जाय | ५ खर्च की फिदरिस्त । 

मुह्दा०--ऊचथा चिद्दा--ऐसा सविस्तर- 
वृत्तात जिसमें कोई बात छिपाई न 
गई हो | 

चिट्टी--४ंशा स्री० [ दिं० चिट | १. 
बह कागज जिसपर कही भेजने के 
छिए समाचार आदि लिखा हो। 
पत्र | खत | २. काई छोटा पुरना 
या कागज जिसपर कुछु लिखा हा । 
३ एक किया जिसके द्वारा यह 
निश्चय किया जाता है कि कोई माल 
पाने या कोई काम करने का अधि- 


कार्सी कौन हो ! ४. किसी बात का 
आशज्ञापत्र । 


चखिट॒ठीपतज्ी--सजा स्त्री० [ हि०- 


जिट्ठी + पत्री |१. पत्र) खत । २. 
पत्र-व्यवहार | 


चिट॒ठीरसॉ--सज्ञा पु० [ ६० चिट्ठी 
+ फ़ा० रसों ]चिटह्म बॉय्नेचाला | 
ड्राकिया | 

चिड़चिड़ा --तज्ञा 
४“खिचड़ा? | 
वि० [ हि० चिढ़चिड़ाना ) शीघ्र 


ग्विढ़नवाला | जल्दी अप्रसन्न हा 
जानंबाला | 


चिड़चिढ़ाना---क्रि० अ० [ अनु» ] 
१ जलन में चिड़चिड़ शब्द होना। 
२. सूखकर जगह जगह से फ़टना | 
खरा होकर दरकना | ३ चिढ़ना। 
बिगड़ना | झँझलाना । 


पु दे ० 


खिदढा-उंज्ा पु० [ हिं० चिट ] १. चिहुया--संज्ञा पुं० [ सं० श्विबिद ] 


सिश्द 


हरे, मिगोषु या कुछ उब्ाले हुए 
धान को भाड़ में भूसकर और फ़िर 
कुटकर बनाया हुआ जिपदा दाना । 
खिडठड़ा | 

खिक्व-तंशा पुं० सिं० चटक] गौरा पक्षी | 

खिढ़िया--छंशा ख्रो? [सं० चटक] १. 
पश्नी | परेरू | पंछी । 

मुहा०--चिड़िया की दूध रू 
अपग्रा'य वस्तु | सोने की चिड़ियारूथन 
देनेवाला अम,भी। 

२ चिड़िया के आकार फा गढ़ा या 
काया हुआ दुफडृुछ। ३ ताश का 
एकरंग। 

चिड़ियाखाना--सज्ञा पुं० [ हिं० 
चिड़िया + फ़ा० खाना ] वह स्थान 
या घुर जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी 
और पशु देखने के लिए रखे जाते हैं| 

चिडिहार'॥-सरा पु० दे० “चिढ़ी- 
भार! । 

चिड़ी - सश्ञा स्त्री० दे० “चिड़िया! ! 

चिड़ीमार-सशा पु० [ हिं० चिर्डी+ 

माग्ना ] चिड़िया पकड़नेवछा | बह- 
लिया । 

खिढ़-उश्ा स्‍्त्री० [ हिं० चिड़- 
चिंड़ाना | १. चिंढ़न का भाव। 
अप्रत्तज्ञता । कुब्न । खिजलाहट । 
२ नफरत | घृग! । 

चिढ़ना--क्रि० अ० [ हि० चिड- 
चिड्ाना | ?. अग्रसन्न हाना। 
नाराज द्वाना । बिगड़ना । कुढना । 
२ द्ष रखना | बथुग मानना | 

खिढ़ाना--वि? स० [ हिं० चिढना ] 
/ अप्रसन्न करता | नाराज करना | 
खिझाना । कुदाना । २. किसी का 
कुढ़ाने के छिए मुँह बनाना; या 
इसी अकार की और कोई चेष्टा 
करना । ३. उपद्ास करना । 


खित--संज्ञा सत्री० [ सं० ] चेतना । 
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शान । 

खित--पंज्ञा पुं०? [ सं० 
चित | मन | 
#संज्ञा पुं० [ हिं० चितवन ] चित- 
घन | दृष्टि । 
वि० [ सं+ चितरढेर॑ किया हुआ ) 
पीठ के बल पड़ा हुआ । “पट! का 
उलगणश | 

खितउनऋ--संज्ञा स्री० दे” “चित- 
वन?” ! 

खितकबरा--वि० [ सं? चित्र + 
कबुर ][ सत्री० चितकब्री ] किसी 
एक रग पर दूसरे रंग के दागवाला । 
रग-विरंगा | कबरा | चितला । 

चितचोर--सशा पुं० [ दिं० चित + 
चोर ] चित्त को चुरानेवाला | प्यारा | 
प्रिय । 

चितसंग--तज्ञा पुं० [ सं० चित्त + 
भग ] १ ध्यान न छगना । उचाट | 
उदासी । २ होश का ठिकाने न 
रहना । मति-श्रम । 

खचितरना#--क्रि० स० [ स० चित्र ] 
चित्रित करवा । चित्र बनाना | 

चितरोख -सज्ञा स्त्री ० [ सं० चित्र+ 
फ़ां० रुख ] एक प्रकार की चिड़िया | 
चितरवा । 

बितला -वि० [ सं> चित्र ] 
कबर। | खितकबतरा । रंग-बिर॒गा | 
सभा प७ १ रूेखनऊ का एक प्रकार 


चित्त ] 


का खरबजा। २. एक अ्रकार की 
बड़ी मछली । 

चितयन--सं० स््री० [ हिं० चेतना ] 
ताकने का भावया दंग। अब- 
छांकन । दृष्टि । 
खितचना|#-कि० स० [ हिं० 
चेतना ] देखना । 


खितयाना [#-क्रि० स० [हिं० चित- 
वना का प्रे”० ] तकाना । दिखाना | 


ध्य्ि 


खिता---संशा स्त्री० [ सं० चित्मा 
१. चुनकर रखी हुई लकड़ियों का 
ढेर जिसपर मुरदा जलाया जाता है। 
२. इमशान । मरघदठ । 


चिताना--करि० स० [ हिं० चेतना ] 
१, सावधान करना| होशियार 
करना । २. र्मरण कराना ।याद 
दिलाना | ३. आत्मबोध कराना | 
शानोपदेश कराना । ४ ( आग ) 
जलाना | सुर्गाना | 
जितावनी--संशा स्त्री० [ हिं« 
चिताना ] १. खिताने की क्रिया। 
सतक या सावधान करने की क्रिया | 
२. वह बात जो सावधान करने के 
लिए कही जाय । 
चितारना--क्रि/ अ० [ सर 


चित्रण ] चित्रित करना । अंकित 
करना | 


चिति--संज्ञा स्री० [सं०] १. 
चिता | २. समूह। ढेर। ३ चुनने 
या इकट्ठा करने को क्रिया । 
चुनाई । ४. चैतन्य । ५. दुर्गा । 
चितेरा--संज्ञा पुं० [ स० चित्रकार ] 
[ ज्वा० चितेरिन ] चित्रकार। चित्र 
बनानेवाला । 

चितै--देखकर । 

खचितौन--छंजशा र्री० दे+ “लित- 
वन?! । 

चितोनी--संशा क्री० देश “चना- 
बनी । । | 
चिस--संज्ञा पु० [ सं० ] अतःकरण 
को अनुसधानात्मक इत्ति | २ अतः- 
करण । जी | मन | दिरू | 

मुद्दो ०---चित चढ़ना»दे० ““चित्त पर 
चढ़ना'”! । चित्त चुरानालमन 
माहइना । मोहित करना | चित्त 
देनावध्यान देना । मन छगाता। 
जिच पर चढ़ना-१. मन में बसना | 


पं 
है 
के 9 


!इकलनणा 


बार आभार भ्यान में आना | २ 
स्मस्ण होना | याद पड़ना। चित्त 
बेंटनास्वचिश् एकाग्र न रहना | चित्त 
में धंसना, जमना या बैठभा-१. 
इृदय में हृढ होना | मन में धेंसना । 
२. समझ में आना । असर करना | 
खित से उतरना-!१. ध्यान में न 
रहना | भूल जाना | २, हिट से 
गिरना । 
खिलता--मंता ख्री० [ सं० ] चित्त 
का भाव | चिसपन । चिच्तत्व | 
खिलभूमि--उशा ख्री० [सं० ] 
थोग में चित्त की अवस्थाएँ जो पॉच 
--क्षिप्त, मूढ़; विक्षिप्त, एकांग्र 
आर निरुद्ध । 
खिशर---तशा पु० दे० “चित्र” | 


जिलरसारी--सज्ञा सत्री० दे० 
“चित्रशाल्ा ! | 
चि्यिक्ेप--पंशा पुं> [सं० ] 


चित्त की चंचलता या अग्थिरता । 

खिसपिश्नम-संशा पु० [ संः ] !. 
आंति। अम । भाचक्ापन ] २. 
उन्माद | 

जिसवूसि-सना स्री० [ स० ] चित 
की गति | चित्त की अवस्था । 

खिसी-सता स्री० [ सं० चित्र ] 
छोटा दाग या चिह्ने | छोटा धश्बा ! 
बुदकी । 
संशा स्री० [ हिं० चित ] बह कोड 
जिसकी पीठ चिप्रटी ओर खुरदरी 
होती है और जिससे जुए के दाँव 
फेंकते हैं । टैया । 

जिसोर-संज्ञा पु [_० चित्रह: ] 
एक हातहास-प्रसिद्ध प्राचीन नगर 
जो उदयपुर के महाराणा ओं की प्राचीन 
राजवानी था | 

जिचु-ठरा युं० [सं०] [वि० चित्रित ] 
है, चंदन भादि से मात्र फः बनाया 


इजद 


हुआ चिह्न | तिलक | २. किसी ब्स्तु 
का स्वरूप या आकार जो कलम 
और रग आदि के द्वारा बना हो । 
तसवीर । 

सुद्दा०-चित्र उतारना ऊ १. चित्र 
बनाना । तसबोर खींचना । २. बर्णन 
भादि के द्वारा ठीक ठीक दृश्य सामने 
उवस्थित कर देना । ३. काव्य के 
तीन भेदों में से एक जिसमे व्यग्य की 
प्रधानता नहीं रहता । अल्कार | ४ 
काव्य में एक प्रकार की रचना 
जिसमें पद्यों के अक्षर इस क्रम से 
लिखे जाते हैं कि हाथी, घाोड, 
खड्ग, रथ, कमर आदि के आकार 
बन जाते हैं। ५ एक वर्णवत्त । ६. 
आकाश | ७. एक प्रकार का कोढ़ 
जिसमें शरीर में सफेद चिचियोंँ या 
दाग पड़ जाते हैं | ८ चित्रगुम | ९. 
अत का पेड़ | सित्रक | 
वि० १. अदशुः । विचित्र |? 
चितकबरा । कंबरा । ३, रंग बिरंगा । 

खचित्रकू-सक्ा ६[ सर | १. तिलक ! 
२. चाते का पेड़ | ३, चाता । बाघ | 
४. चिरापता | ५. चित्रकार | 

चित्रकला-सज्ञा स्लो० [ स० ] चित्र 
बनाने का विदूया । तसवार बनाने का 
हुनर । 

चित्रकार-संज्ञा पूं० [ स० ] चित्र 
बनानेवाछ। | चितरा । 

चित्रकारी-संशा त्री० [ हि० चित्र- 
कार +ई ] चित्रविदूया । चित्र बनाने 
की कला | 

खित्रकाव्य -सशा पु० द० भन्ित्र! | 

चित्रकूट ससज्ञा यु० [ सं० ] १, एक 
प्रसिद्ध रमणीय परत जहाँ बनमबास के 
समय राम ओर सीता ने बहुत दिनों 
तक निवास किया था। २. चित्नौर | 


खिजशुप्त-संशा पु० [ स० ] १, 


िब--_-. 


विश्रखारी 


चौदद यमराजों में से एक जो प्राणियों 
के पाप और पुण्यका ठेखा रखते हैं . 

चिअजल्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 
भाव्गर्भित वाक्य जो नायक और 
नायिका रूठकर एक दूसरे से कहते 
हैं। ( साहित्य ) 

चितना#-क्रि० स० [ सं० चित्रण | 
चित्रित करना । तसबोर बनाना | 

चिअपट-संरा पुं० [ सं० ] [ स््री- 
चित्रपटी | १. वह कपड़ा, कागज या 
पटरो जिसपर चित्र बनाया जाय । 
चित्राधार | २. छींट। सिनेमा । 

चित्रपदा-सजा जी० [ स० ] एक 
छुद । 

चवितश्रमद-संज्ञा पु [ स० ] नाटक 
आदि में किसी ख्री का अपने प्र मी 
का ।चत्र देखकर विग्ह-सूचक भाव 
दिखलाना । 

चित्रस्युग-उज्ञा पु० [स०] एक प्रकार 
का चित्तोंदार हिरन | चातल | 

चित्रयोग-सजा पुर [ सर ] बुइढ 
का जवान और जव/न का बुटढा था 
नपुसक ना देने को विंदया या 
कृछा । 

चित्ररथ-सज्ञा पुं> | स० ] दुर्य्य॑ । 

चिअलेखा-संशा स्त्री [स०] १. एक 
वर्णवृत्त । २. चित्र बनाने को कलम 
या क्‌ची। 

चित्रविचित्न-ति० [ स० ] १ 
रग-बिरगा | कई रंगो का | २. बेल- 
बटदार 

चित्रविदृया-सना स्ञी० [स॒० ] चित्र 
बनाने की विद्या । 

चित्रशाला-संशा स्त्री० [ सं०) १ 
वह घर जहाँ चित्र बनते हो । २ 
वह पर जहाँ चित्र रख हा या रंग- 
बिरंग की सजावट हो | 

चित्रसारो-संज् स्तवरीं० [ सं चित्र + 


'खिजररूय 


सारा ] १. वह प्र जहाँ चित्र हँगे 
हों या दीवार पर बने हों। २. सजा 


हुआ सोने का कमरा | विश्शास-भवन । 
रगमहल | ३. चित्रकारी । 


चित्रस्थ-वि० [ सं० ] १. चित्र में 
ओकत किया हुमा । २. च्चित्र में 
अंकित व्यक्ति के समान निस्तब्ध । 
चिअहस्त-संशा पुं० [ सं० | वार का 
एक हाथ | हथियार चलाने का एक 
#ाथ | 
वि जिसने वार करणसे के छिए 
हाथ उठ था हो । 
जिजञांग-वि० [ ब््स० ][ ख्वो० 
जित्रागी ) जिसके अंग पर चित्तियाँ 
धारियाँ आदि हाँ । 
सत पुं० १, चित्रुक | चीता | २. एक 
प्रकाक्ृक्का सर्प । चीतकछ | ३. 


इंए। 

चित्ञांगदू-सं० पुं० [सं०] १. राजा 
शातनु के पुत्र का नाम | २ गंधव । 
४ विद्याथर | 

चित्रांगद[--तश्ञा स्त्रीः [ सं> ]१. 
अज्जुन की पत्नी का नाम | २. रावण 
का पत्नी का नास | 

चित्रा-सज्ञा सत्री० [सं०] १. सत्ताइस 
नक्षत्रों में से चोदहयाँ नक्षत्र | २ 
मूपिकार्णी । हे. ककड़ो या च्वीरा । 
४. देतों इक्ष। ५. गंडबूवां । 2. 
मजीठ । ७. बायबिडंग। ८. मुसा- 
कानी । आखुकर्णी । ९. अजवाइन | 
१०, एक रागिनी । ११, पंद्रद 
अक्षरों की एक वर्णवृत्ति। 

चि७आधार-सर्ा पु० [ सं० ] वह 
पुस्तक जिसमे अनेक प्रकार के चित्र 
एकत्र करके रखे जाते हैं। चित्र सम्रह। 

खितिएी-संजा ज्ी० [ सं० ] पद्मिनी 
आदि ज्रियों के चार भेदों में से एक | 

खिधित-वि० [सं०] १. चित्र में 
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खींच। हुआ | चित्र द्वारा दिखाया 
हुआ | २. जिसपर बेल-बटठे आदि 
बने हो | ३, जिसपर चितियां या 
ध रियाँ आदि हो । 

वित्रोसर-सज्ञा पुँ> [ सं> ] एक 
काव्यालंफार जिसमें प्रइन ही के शब्दों 
में उत्त या कई प्रश्नी का एक ही 
उत्तर होता हैं। 

चिथड़ा-पंजा पुं5 [ सं० चीर्ण या 
चार | फद्मा-पुराना कपड़ा। छत्ता | 
छुगरा । 


खझिथाडइन[-क्रि> स> [ सं> चीर्ण ] 
१, चोरना | फाइना | २, अपमा- 
नित करना । 


चिद्ात्मा-लंर। पुं० [ सं० ] पह्च । 
चिदानंद्‌्-संजा पु+५ | स० ] बुहछय। 
चिदाभास -संझआा पुं> | सं> ] १ 
चेतन्यस्परूप परब्रह्म का आभास या 
प्रातबित जा अंतःकराग प्र पड़ता है। 
२. जीवात्मा । 
चिद्गरप-संता पु [ ।ं> ] परमात्मा । 
चिहद्धचिलास-संज्ञा पु० [ से० )वैनन्य- 
स्वरूप ईव्वर की माया | 
खिनक-संजा ख्री० [ हिं० चिनर्गी ] 
नलन छिए हुए पीड़ा । चुननुनाह: | 
चिनगटा-संजा पु० दे० “चिथड़ा'!। 
खचिनगारी-संय। स्त्री० [सं> चर्ण, 4० 
चून + अंगार ] १. जलत॑। हुए आग 
का छाट्ा ऊण या ढुकड्ढा । २. दइ- 
फनी हुई आग में से फूइ-फ़ूडकर उड- 
ने बाला कण | अग्निकण । 
मुद्दा--भोंखो से चिनगारो छूपना- 
क्रध से ओखे छाट द्यठ हना । 
खचिनगी -पंता ख्त्रॉ० [ हि चुन 
आग्नि ] १. अग्निकण | चिनगारी । 
२. चुस्त और चालाक लड़का | ३. 
न्हू लड़का जो नये के साथ 
रहता 7 । 


विपविफाना 


चिनाना!#ऋ-क्रि० स० दे० “सुनवाना”। 

चिनिया-वि० [हिं० चीनी] १. चीसी 
के रंग का | सफेद | २.चीन देश का | 

खचिनिया फेला-संशा पुं० [ हिं० 
बिनिया +केस्ण ] छोटी जाति का 
पक केछा | 

खिनिया बदाम-संज्ञा पुं०दे ०“ ग- 
फ्लो ?? | 

चिन्मय-वि० [ स॑ं० ] [. ख्री० 
चिन्मय। ] ज्ञानमय । 
संज्ञा पुं> परमेश्वर । 

चिन्ह#[-संरा पुं० दे० “चिह्” | 

खिल्द्रवाना [-क्रि० स०दे०५चित्हाना | 

चिन्हाना-कि० स० [हिं० चीन्हना 


का प्रं० ] पहचनवाना | परिचित 
कराना | 


चिन्हानी -सत्ा स्त्री० [हिं० चिह्न ] 
१, चिन्दने की बस्छु | पहचान । 
लग | २. स्मारक । यादगार | ३. 
रेखा । घारी । छकीर | 

खिन्हार-वि० [हि० चीन्‍्दना ] अपने 
परचान का। परिचित | 

चिन्हारी --संश्ा स्त्री० [ हिं० चिह्न ] 
जान पहचान | परिचय | 

चिपक्रना-क्रि०ग आ० [ अनु० चिप- 
चिप ] किस। लर्सीली वस्तु के कारफ- 
ठा यतुओं का परसर जुड़ना । सठना | 
चिम -ना | 

लिपकाना %ि० स> [ हिं० चिप- 
कना | १. लसाली वश्तु का बीच में 
देकर दो वस्तुओं को परस्प जोड़ना । 
चिमदाना | सिछिष्ट करना। चसों 
धरना | २. लछिाठाना । 

सिपलिपा-वे० [ अनु० खिपश्षिप ] 
जसे छूत से हाथ चिप्कता, हुआ 
जान १ * | रूपदार | लसोला | 

खिप्चिपाना-क्रि० अ० [हिं० चिप- 
लिए] छूने में चिंपचिपा जान पड़ना 4 


!, ० 
+ कब शशि कप 
:पविदश . 
फ्न 
बा 
डृ 
हम 


4 क0दार सादूम होना । 
-कि०्अण्दे० “चिपकना?”। 
वखिंयट[-वि० [ स्‌॑० चिपिट ] जिसकी 
सतह दबी और वरावर,फैली हुई हो । 

या/वैंसा हुआ | 
चिंपड़ी, लिपरी|-संजा ज्री० [हिं० 
चिप्पढ़ ] गोचर के पाये हुए चिपटे 

। उपली | 


खिप्यकू-संशञा ० पुं० [ ४० चिपिद ] 
१. छोठा चिपण दुकड़ा। २. सूख 
रूकड़ी आदि के ऊपर की छूटी हुई 
छा का टुकड़ा ।पपड़ी । ३. किसी वस्तु 


के ऊपरसे छी छकर निकाला हुआ टुकड़ा । थांड़ा मल निकलना 


खिप्पिका-सज्ञा ज्री० [ सं० 
प्रकार की चिढ़िया | 
जिणप्पी--0ंशा स्त्री० [हिं० 
१. छोयय चिप्पड़ या हुकड़ा। २. 
,उपछो । गोहँठी । 
जियुक--संशा पुं० [८०] ठोड़ी | 
खिमटना--क्रि० भ० [ हिं० चिप- 
ठना ] १. चिपकना। सटना। २, 
आहलिंगन करना। छिप्ना। ४. 
हाथ-पैर आदि सब अंगों को छगा- 
कर हृद्ृता से पकड़ना | गुथना | ४. 
पीछा न छोड़ना | पिंड न छोड़ना । 
खिसटा--संशा पुं० [ हिं० चिमटना] 
स्तरी० अल्पा० चिमरटी] एक औजार 
जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं का 
पकड़कर उठाते हैं, जहाँ हाथ नहीं ले 
जा सकते | दस्तपनाह | 
चिमटाना-कि० स० ( हिं० चिमटना] 
१. चितकाना । सथना | २,छिपरटाना | 
चिम्रटी -संज्ञा स्था० [ हिं० चिमटा] 
बहुत छाटठा चिमटा | 
किसबूए--वि० दे- “चीमड!?। 
चिसभी--सशा स्त्री ० [ अ० ) १, 
सकान का धूओं बाहर निरालनेवाला 
छिद्र था नक्ष । २, लंप या छाछटेन 


4 एक खिरकाल-संज्ञा पु० [ स० 


चिप्पड़ ] चिर-कालिक- वि० 


बेजद 


पर का दांशे की नलछी । 
खिरजीव--वि० [सं० ] १. चिर- 
जीवी | २. आशीर्वाद का दब्द | 
चिरंतन- वि०[ सं० ] पुराना | 
प्राचीन | 


खिर--वि० 
रहनेवाल्य | 
क्रि० वि० बहुत दिनो तक | 
संज्ञा पुं० तीन मात्राओं का ऐसा गण 
जिसका प्रथम वर्ण लघु हो | 
खिरई|--संज्ञा स्त्री ० दे० “चिड़िया” | 
चिरकना क्रि० अ० [ अनु० ] थोड़ा 
या हगना। 
] दीर्ष 


[सं> ] बहुत दिनों तक 


काल | बहुत समय । 

[ सं० | बहुत 

दिनो का। पुराना । ह 
चिरकीन-वि० [ फ्रा० ] गंदा | 
चिरकुट-संशा पुँं० [ स० चिर + कुट्ट 
स्कायना ] फद्म पुराना कषढ़ा | 
चिथड़ा । गूदड़ । 
विरचिटा--संजा पु० [ देश० ] 
चिचड़ा । अपामार्ग | 
खचिर-जीवन--संज्ञा पु० [ स० ] 
सदा बना रहनेवाला जीवन | अमर- 
जीवन | 

चिरजीवी--वि० [स० ] १ बहुत 
दिनों तक जीनेबराल्य | २ अमर । 
उत्मा पु० ३. विष्ण | २. कैवा। ३. 
माकंडेय ऋषि। ४, अश्वत्थामा, 
बलि, व्यास, हनुमान, विदावण, 
कैपाचा्य ओर परशराम जा चिर- 
जीबी भाने गये हैं | 

खिरना--फक्रि० अ० ( सं> चीर्ण ) १. 
फटना ! सीध में कय्ना | २. छड्ीर 
के पममेंषाव ह,ना । 

चिरनिद्वार-पज्ञा स्त्री० [ सं० ] 

[ बि० चिरनिद्रित 3 मृत्यु । मौत । 


जिराचता 


चिरमि, चिरमिटी--खंशा स्त्री० 
[ देश० ] गुजा। घुघनी । 

विरबाई--संशा स्त्री० [ हिं० चिर- 
वाना ] चिरवाने का भाव, कार्य या 
मजदूरी | 

चिरवाना--क्रि० स० [ हिं० घीरना 
का प्र० ] चीरने का काम कराना | 
फड़वाना | 

विरस्थायी--वि० [ सं० चिरस्था- 
यिन्‌ ] बहुत दिनों तक रहनेवाला । 

चिरस्मरणीय--वि० [सं०] १ 
बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। 
२. पूजनीय । 

चिरहटा|-संशा पुं० दे० “सिड्डी - 
मार?? | 

जिराई--संशा सी [हिं० चौरना ] 
च/रने का भाव, क्रिया या मज़दूरों । 
चिराक#-सशा पु० दे० “चिराग” । 
चिराग--ंज्ञा पुं० [फ़ा० चिगण़] 
दापक | दीआ | 

जिरागद्न-सज्ञा पु० [ फ़्रा० ] 
टीयट । शमादान | 

घिरागी-संज्ञा स्री० [फ़ा०] १3 
किसी पावत्र 'थान पर चिराग आदि 
जलाने का खर्च | २, भजारपर चढ़ाई 
जानेवाली भेद | 

चिरातन--वि० दे० “चिरंतन”? | 

चिराना-क्रि० स० [ हिं० चीरना ] 
चीरने का काम दूसरे से कराना। 
फड़वाना | 
वि० [ सं० 
२. जीर्ण । 

चिरायंघ--संज्ञा ज्री० [ सं० चर्म+ 
गंध ] वह दुर्गंध जो चमड़े, बाल, 
मास आदि जलने से फैल्ती है। 

चिरायता-- जा पुं७ [ मं० चिर- 
तिकत या चिरात्‌ ) एक पौधा जो 
बहुत कड़वा होता है और दक & 


चिर॑तन ] १. घुराना । 


जिएसु 


काम में आता है । 
खिरायु-वि० [ सं चिरायुस ] 
बड़ी उम्रत्राला | बहुत दिलों तक 


जीनेबाछा १ दीषायु । 
चि७रारी-संशा खत्री? दे० “चिर्सोंजी??। 
खिरिया+#-संशा खस््री० दे० 
“चिड़िया”? । 


जिरिधदार--मंज्ा पूं० दे” “चिड़ी- 
मार?! | 

सिरी#--रंशा स्री० दे० “चिड़िया”? 

चिरोंजी--पंजा र्ली० [ सं० चर + 
बीज ] पियाल वृक्ष के फलछो के बीज 
की गिरी । 

चिरोरी--9ंज्ञा स्री० 
दीनतापूर्ण प्रार्थना । 

खचिलक--पंज्ना जरीं० [दिं० चिल- 
कना जै १. आता | काति। दूबुति। 
२. रह-रहकर उठनेबालछा दर्द | टीस। 
चमक | 

खिलकना--क्रि ० अ० [ हिं० चिल्ल 
>बिजलो, या अनु० ] १, रह रहकर 
चमकना । चमचमाना । २. रह रह- 
कर दर्द उठना । 

चिलकाना|-क्रि० स० [हिं० चिलक ] 
चमकाना | अलकाना | 


[ अचु० ] 


३६ 


२. एक प्रकार का बरसाती पौधा 
जो प्रायः ताले में हाता है | 

खचिलजिला, चिलबिटला-वि० [सं० 
चल+बल | [ स्नरी० चिलब्रिल्ली ] 
चंचल | चार | 

खिल्म-सजा र्रं० [ फ़ा० ] कगोरी 
के आकार का नलोदार मिट्टी का 
एक बरतन जिसपर तंब्राकूं जलाकर 
घुआं पांते हैं। 

चिलमचा[--पंरा स्री० [ फा० ] 
देग के आकार का एक बरतन 
जिसमें हाथ धाते और कुल्ली आदि 
करते हैं । 

चिलमन-संजा स्नी० [ फ़ा० ] बाँस 
का फट्ठियों का परदा | चिक्र । 

चिलवाँख -सशा पु० [?] चिड़िया 


फँसाने का फदा। 


आशना | खना. 
। 


चीलछा । उछटा । ३. धनुष की डोरी | 
पतंचिका। 

खिसलाना-कि० अ» [ हिं० चीरकार] 
जार से बालना | शार करना | इल्छा 
करना | 


चिल्लाइट-संशा जो० [ हिं« 
चिल्छाना ] १. चिल्लाने का भाव। 
२, हल्ला | शोर । 
चिलिंग-संज्ञा ज्री० दे० “चिलक!? | 
चिल्ली संता स्त्री० [ स॑ं० ] शिल्लो 
( कीड़ा ) 
सजा स्त्री /[सं०चिरिका ]|बिजली । बज | 
चिल्ददी |--सशा स्वी० दे० “भचीछल??। 
जिदुंकनाआ-क्रि० अ०दे ० ““चौंकना? 
जचिहुंडना#-क्रि० स० [ सं० चिपिट, 
हिं० चम८ना ] १, चुटकी काटना । 
मुद्दा०--चिच चिहुंग्ना-्मम स्क्ष 


चिहलड -सज्ञा पु० [ सं० चिल-वखस्त्र] करना । चित में चुभना । 


जूँ का तरह का एक बहुत छोटा सफेद 
कीड़ा | 

खचिल्लर---सज्ञा पु० [ देश» ] 
दु अन्ना, चवन्नी आदि छाटे सिक्‍के | 
रेजगी । 

चिल्लपो-संज्ञा स््री० [टि० चिल्छाना 
'+अनु० पो | चिल्खाना। झशोर- 


चिलकी--सशा पुं०] दि० चिछकना] गुर। पुकार। 


चमकता हुआ नया रुपया । 
चिलगाजा-संशा पुं० [ फ़ा० ] एक 


प्रकार का मब्रा । चीड़ या सनोबर 
के पछ | 


चिलखचिलाना-क्रि० अ० दे० “चिल- 
कना? । 

चिलड़ा-मंज्ञा पुं० [ देश० ] उछटा 
नाम का एक पक्रवान | 

खिलता--संज्ञा पुं० [ फ़ा० चिखतः ] 
एक प्रकार का कबच । 

चिलबिस़-संज्ञा पु० [सं० चिलूबरिल्व] 
६ एक प्रकार का बड़ा जंगक बुद्ध | 


चिह्लवाना--क्रिर स० [ हि० 
चिल्छाना का प्रे>] चिस्लने में 
दुसरे का प्रद्न्त करना । 


चिहला--सज्ा पु० [ फ्रा०] १ 


चालास दिन का समय ) 


मुद्दो०--चिल्ले का जादान्बहुत कड़ी 


सर्॒‌दी । 

२. चालीस दिन का बंघेज या किसी 
पुण्यकार्य्य का नियम |( मुसछ० ) 
संज्ञा पु० [ देश० ] १. एक बं॑गली 
पेड़! २. उड़द या मेँ ,ग आदि की 


२, चिपयना | छिरटना । 

चिह्-ुँटो--संजा स्त्री० [ ?) चुटकी । 
चका्ी | 

लिझ्ठु र#-संशा पुं० [सं चिकुर ] सिर 
क॑ बार | केंश | 

चिहक्व-सज्ञा पु [सं० ] १. वह 
लक्षण जिससे किसी चीज की पहचान 
हैं। । निद्यान | २. पताका। झंडी | 
रे. दाग। धब्बा। 

खिद्धित--वि/ [ से० ) चिह किया 
हुआ । जिसपर चिह्न हो । 

यथीं, जींजीों-- संज्ा स्री० [ अनु० है| 
पक्षियो अथवा छोटे बच्चों का बड्ुत 
मद्दीन शब्द । 

थीं चपदु--संज्ञा स्त्री० 
विराध में कुछ बोलना | 

खींटधा, चींठा-संशा पुं० , दे? 
“ चिउ दा?? 

सींवनाऋ-क्रि० स० दे० “(चित्रवा?? | 


[ अनु० ] 


थी थुपड़ कर सेकी हुई रोटी श्वींसना-किं० उ० (£) भोखकर 


सिल्क कक तर 
मी. और 
सा] 2 मद 





चुद 5 शहर 


फॉकिनो | ( कंबढ़ ) 

' खरिक--संशा ज़ी ० [ सं० चीत्कार ] 
चहुँत जोर से चिल्छाने का शब्द। 
चिंस्छाइर | 

लीकड़-संशा पुं० [ हिं० कीचड़ ] १. 
तेछ़ की मैल। तछछट। २. छसार 
मिट्टी । 
संशा पुं७ [ देश० | चिकट नाम का 

कपड़ा । 

बिं० बहुत मैठा या गंदा । 
चऔीकमा-क्रि० अ« [ सं० चीत्कार ] 

१. जोर से चिल्छाना। २, बहुत जार 

से बोछना | 

बि० दे० “चिकना?? | 

खीखा-संज्ञा स्त्रो० दे० “वीक? | 
शीखना--क्रि० स० [० चपण ] 


स्वाद जानने के छिए., थाड्टी मात्रा 
में खाना ! 


चीलखर, चीखल--संशा पुँ& दे० 
<क्रीचड़ ?? । 

खीखुर-संशा पुं० [ ८० चिखुरा ] 
शिलदरी । 

खीज़-संशा स्त्री० [ फ़ा० ] १. सत्ता- 
व्यक वस्तु । पदा्थ | वस्तु | द्रव्य । 
२. आभूषण | गहना | ३. गाने #ऋो 
स्ीम | गीत। ४. विछश्षण वस्तु । 
५, महत्त्व की वस्तु | 

लीछ---संशा स्वी०”[ हिं> चीकड़ ) 
मैका | हे 

चीठी[-संगा नी ० देन “चिट्ठी? | 

शिकंजा /पु० [ सं० चीढ़ा ] एक 
बहुत ऊँचा पेड़ जिसके गोद से 


गधाबिरो हा और ताड़पीन तेझ निक- 
छ्ता है। 


थीश#--संशा पुं० [सं० चित्रा ] 
चित्रा नक्षत्र 
चीशथा--फ़ि० स० [ सं० चेत ] 


[ किए, खवीका], १ यचना। बिचा- चीना-संज्ञा पूँ> [ हिं० चीज ]? 


हनी... पी 


सरना। २. चैतन्य होना। हे. स्मरण 
करना | 
क्रि० स० 


करना । 
बनाना । 


चीतल--पंछा पुं० [हि० चित्ती ] 
१, एक प्रकार का हिरन जिसके 
शरीर पर सफेद रंग की चित्तियाँ 


[ सं० चित्र |] चित्रित 
तसवीर या बेल-बूटे 


हांती हैं। २, अजगर की जाति 
का एक गकार का चित्तांदार 
सॉँप | 


चीता--पंज्ञा पुं० [सं० चिजक ] 
१. आब की जाति का एक प्रसिद्ध 
हिसक पग्म। २, एक पेड़ जिसकी 
छालछ भौर जड़ ओपध के काम में 
आता ह | ही 
सज्ञा पु [ स० चित्त |] १, चिंच | 
द्ूदथ। दिछ | २, हाश। सज्ञा। 
ब० [ दहि० चतना ] साधा या 
बिचारा हुआ । 

सीत्काइ--ससत पु० | स० |] चिल्ह4- 

> ॥ हत्तवत। झार | गुल | 
चीथड़ा - मरा पु० २० “मैचथड़ा ? | 


चीथना कर० सर [ स» चार्ण ] 
ठेके. कड बरमा। चोशना । 
फाइना | 

चीन -सता ७०[२० | झडा! 
प्रताका | २, सासा नामक धातु | 
३. ताथा | यत। ४. एक प्रकार का 
रेशमा कपड़ा । ५. एक प्रकार का 


दिस्‍न । ६. एक प्रकार का सॉँबा। 
चना | ७, एक प्रसिद्ध देश | 
चीनना |---+क० स० दे० “सीन्हना? 
चीनांशुक---संज्ञा पुं० [स० | १. 
एक अऊकार की दारू बनात जो पहले 
चान से आता थी | २. छीन से 
आनेवाका रेशमी कपड़ा 


चीन देशवासी | २, एक तरह का 
साँवोँ | चेना | ३. चीनी कपूर । 
वि० चीन देश का । 

चीना बदाम--संशा पुँ० दे० 
“मरगफली” | 

चीनिया--वि० [ देश० ] चीन 
देश का | 

चीनी--पंज्ञा स्त्री० [चीन ( देश०) 
+ई ( प्रत्य/ ) ] मिठाई का सार 
जो सफेद चूर्ण के रूप में होता है 
ओर ईख के रस, चुकंदर, खजूर 


आदि से निकाछा जाता है। 
शक्कर | 


बि० चीन देश का | 
चीनी मिट्टी-संज्ञा स्त्री० [ हि० 
चानी ( वि० ) +मभिट्टी | एक 
अकार की सफेद मिट्टी जिसपर 
पाछिश ब्रहुत अच्छी होती ६ और 
जिसके बरतन, खिलौने आदि 
चनते ह । 
चीन्हां--संज्ञा पु० दे० “जिह्म!?। 
चीन्द्रना--क्रि/ स० [ स० चिह्द ] 
पदचानन! ' 
चीप -पंज्ा ए० १, दे०'ब्िप्पड़” | 
२्‌, द्८ “च्प?ः | 
चीफ--तज्ञा पुं० [अं०] बड़ा सरदार 
था गजा | 
यौ०--रूलिंग चीफ ८ यह राजा 
जिसे अपने राज्य से पूरा अधिकार 
हा। 
वि० प्रधान । मुख्य | 
चीमडु--वि० [ दि० चमढ़ा ] जो 
खींचने, मोड़ने या झुकाने आदि 
से न फटे या टूदे | 
चरीयॉ---संज्ञा पुं० दे० “बियाँ” | 
चीर--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १, बस्तर । 
ऊपड़ा | २. वृक्ष की छाछ। ३. 
सिथड़ा | छंचा' | ४. गौ का थत्त ! 


चीरेंर 

५. भुुनियों, विशेषतः बौद्ध मिक्षुक्रो 
के पहनने का कपड़ा। ६. धूंप का 
पेड़ । 

संज्ञा स्‍त्री० [ हिं० चीरनां |) १. 
चीरते का भाव या क्रिया | २. 
चीरकर बनाया हुआ झख्षिगाफ के 
दरार । 

चीर-चरम[#--संशा पुं० [ सं० 
चीरचम ] बार्पत्रर । मृगचर्म । 
मुगछाला । 

शीरया--क्रि० स० [सं० चीण॑] विदीर्ण 
करना | फाड़ना । & 
मुद्दं०--माक ( या रुपया आदि ) 
चघीरना - अनुचित रूप से बहुत घन 
कमाना । 

हक --संज्ञा स्त्री० [ हिं० चीर 
+फाड़ ।१. चीरने-फाड़ने का काम 


या भाव । २. शस्त्र-खिक्रित्सा। 
जर्राही । 

चीरा--्ंशा पुं० [हिं० चीरना ] 
१, एक प्रकार का लहरिएदार 


ग्गीन कपड़ा जो पगड़ी बनाने के 
काम मे आता हैं। २. गाँव की 
सीमा प* गाड़ा हुआ पत्थर या 
खंगा । ६ चीरकर बनाया हुआ क्षत 
या घाव । 
चीरी|# --संज्ञा पु० दे० “चिड़िया”? 
चीणुं--वि० [ सं० ] फाड़ा या चौरा 


हुआ । 

चील--ंता म्त्री० [ सं० चिल्ल ] 
+िद्ध की जाति की एक बड़ी 
चिड़िया | 


चीलर--संज्ञा पुं० दे० “चिल्लड़!?। 

चीला--सज्ञा पूं० दे० ““चिछड़ा?? । 

सील्ू--पंसा ख्री० दे? “चील”!। 

चीरदटी--मशा स्रीं० [दिश०] बाऊकों 
के कह्याणीर्थ एक प्रकार का तंत्रोप- 
सार । 


ईद 
सीवर---संशा पुं० [ सं० ] १. संन्या- 


सिर्यों का भिझ्लुरं का फंद्रा-पुराना 


कपड़ा । २.वीद्ध संन्यासिषों के पहनने 
के बख्च का ऊपरी भाग | 


खीवरी--पंशा पुं० [ सं० ] १. बौद्ध 
मिक्षु॥। २. भिक्षुफ । भखमंगा ! 
चीख---संशा ज्री० दे० “टीस? | 

ख्‌ गल--सशा १० [हिं० चौ+अगुरू] 
१, चिड़ियों था जानवरों का प॑जा। 
चंगुल | २, मनुष्य के पजे की वह 
व्थिति जो किसी वस्तु को पकड़ने में 
होती है | पंजा । 

मुहा०-- चंगुल म फेंसनाज्वश में 
आना । 

छखुगी--पंत्ा सत्नौ० [ हिं० धुंगल ] 
१, चुगल भर वस्तु। चुटकी भर 
चीज | २. वह महसूछ जी शहर के 
भीतर आनेवाले बाहरी माल पर 
लगता हो । 

चु घाना--क्रि० स० [ हिं० चुसाना ] 
चुसाना | 

चुडा--संज्ञा पुँ० [ से ] [स््री० 
अल्वा० चुडी ] कुआँ। क॒प। 
खु'डित#+--वि० [ हिं० चु'डी ] 
चुथ्याबाला | चुडोवाला | 

खुदी--सज्ञा स्री० [ सा० चूड़ा ] 
बाला की शिखा जिसे हिन्दू सिर पर 
रखते हैं। चुटैया । 

छु घलाना--कि० अ० [ हे० चौं> 
चार+अंध ] चोंधना । चकराचोंध 
हीना! 

खुघा-वि० [हिं० चौ>चार + अँध] 
(ज्री० चुधी | १. जिसे सुझाई न 
परे । २. छोटी जॉखोबाला | 

चु घियाना--कि० ० दे० “चु'घ- 
सझाना?? | 

यु बक--सज्ञा पु० [ सं० ] १. वह 
जा चुन करे । २. कॉमुक | कामी 4 


धुकता 


३. धूर्च मनुष्य | ४. ग्रन्थों को केबल 
इधर-उधर उजयग्नेवाला | ५, एक 
प्रकार का पत्थर या धातु जिसम लोहे 
को अपनी ओर आकर्षित करने की 
शक्ति होती है। 

घु बकत्व---संशा पुं० [ सं० | चु बक 
पत्थर का वह गुण जिससे वह लोहे को 
अपनी तरफ खींचता है। 

खु बन--ंशा पुँ० [सं० ] [ वि० 
चुबनीय, चुबित ] प्रेम से हाठो से 
( किसी के ) गारू आदि अंगों का 
स््श । चुम्मा 

चु बता--क्रि० सक० दे्‌० “चूसना? ॥ 

खुवित--वि० [ सं० ] १ चूमा 
हुआ। २. प्यार किया हुआ। हे. 
स्पर्श किया हुमा। 

जआुबी--वि० [ सै० खुम्बिनू ) ३. 
चूमनेबारा । २. छूने या स्पर्श करने- 
बाला | 

खुअना#--क्रि० अ० दे० “चूना? । 

घखुआ ई--संशा स््री० [ दहिं० चुआना ] 
चुआने या टपकाने की क्रियाया 
भाव | 

चुआन---पंज्ा स्री० [ हि० चूना ] 
१. आई। नहर। २. गड॒ढा | 

खुआना---क्रि० स० [| हि० खूना८ 
टपकना ] १. ठपक्ना। बूंद बढ 
गिरना । # २. घुपड़ना । चिकनाना । 
रसमय करना । भत्रके से अरे उतारना । 

चखुकंदूर--संशा पुं० [ क्वरा० ] गाजर 
का तरह की एक जड़ जो तरकारी के 
काम मे आती है। 

खुक--संशा पुं० दे० धयूक! | 

चुकआुकाना--क्रि० अर हिं० चूना+ 
टपकना ] १. किसी द्वव पदार्थ का 
बहुत बारीक छेदों से होकर बाहर 
आना । २. पतीजना । 

खुकता--पि० [हिल चुकना] वेबाक | 





: “मविरिवत अदा । (ऋण ) 

' आुकली--वि० दे० “चुफ्ता? । 

ऑुकेनर--कि० अ० [ से? च्युत्कृत ] 
'ह, . समास हाना । खतम हाना । 
बाकी ने रहना | २. बेबाक होना। 
छदा ट्रोना | चुक्रता द्वोना। ३. ते 
शोना। निवयना | ७ ४.चूकना । भूछ 
करना | नुदि करना | ५. #जालो 
जाना। ब्यर्थ हाना। ६. एक 
समापित-सूचक संब,ज्व क्रिया । 
आऋुकाई--संता स््री० [ हि० चुकता ] 
चुकन या चुकता होने का भाव । 
खुकाना--क्रि० स० [ हिं० चुकना ] 
१, किसी प्रकार का देना साफ करना | 
अदा करना । बेबाक करना । २. ते 
करना | ठद्दराना | 

खुककड़--संशा पुं: [ सं? चषक ] 
मिट्टा का ग।रू छाटा षरतन जिसम 
पानी या शराब भादि पीते हं। 


पुरबा | 
खुकर-- ता पुं० [सं० ] १. चूक 
नाम को खःई। चुक। मदाम्ल। 
२. एक प्रकार की खट्टा शा क। चूका ॥ 
३. कॉजो । 
आुगदू--ंशा पुं० [ फ़ा०] १. उल्दू 
पक्षी । २ मूर्ख । बवकूफ | 
खुगना-क्ि० स०[स० चयन] चिड़ियों 
का चोब से दाना उठाकर खाना । 
खुगलखोर--सरा पुं० [ फ़ा० ] पीट 
पीछ शिकायत करनेबारा । छुतरा । 
खझुगलखोरी--पशा स््री० [ फ़ा० ] 
चुगलो खाने का काम । 
झुगली--संरा त्री० [ फ़ा० ] दूसरे 
की मनिदा जो उसकी अनुपस्थिति में 
की जाय | 
खुग[ई--सशा ज्नी० [हि० चुगाना 
+ई ( प्रत्य० ) ] चुगने या चुगाने 
का साय या क्रिया । 


डरे 


खुधाना--क्रि० स० [ हिं० चुगना] 
चिड़ियों को दाना या चारा डाहना | 

आुगुलऋ[--संशा पुं० दे० “चुगढ”? 

खुचकारना---कि० स० [ अनु० ] 
आुमकारना ! 

खुजकारी--संरा ज्जी० [ जअनु० ] 


चुचकारने या चुमकारने की क्रिया 
या भाव । 


चुबाना--क्रि० अ० [ सं० व्यबन ] 
चूना । 2पकना । रसना । निचुड़ना । 
चुचकना --क्रि० अ० [० झुष्क + 
ना (प्रत्यव०) | ऐसा सूखना जिसमे 
झुर्रियों पढ़ जायें । 
चुटक[--मंज्ञा पुं> [ दि० चाट ] 
कांड़ा । चाबुक । 
संज्ञा ज्जो० [भनु० चुद चुट] छुट्की । 
चुटकना--क्रि ० ख्छ [हिं० चो< ] 
कड़ा या चाबुक मारना | 
क्रि०्स० [_ हिं० चुटकी ]१. चुटकी 
से ताइ़ना । २. साय कायना । 
चुटका -मज्ञा पुर [ हिं० चुटकी ] 
१ बड़ा चुटकी । २.चुटकी मर अन्य । 
चुटकी--तशा जा० [अन० चुट्चुट ] 
१ किसी वस्छु को पकड़ने, दबाने या 
लेने आदि क लिए अँगूठे और पास 
की उ थी का मल | 
मुद्दा०--चुट्की बजानाजअँगूठे को 
बाच की उँगली पर रखकर जार से 
छटठकाउर शब्द निकाछना। चुटकी 
बजातें+च”पट । देखते देखते | बात 
को ब्रात में। चुटकी मर>बहुत 
थोडा | जरा सा । चुटकियों मे> 
बहुत शोध । चठपट | चुटकियों में या 
०र उड़ानाग्अत्यन्त तुच्छ या सहज 
समझना । कुछ न समझना । 
२, चुटकी भर बाटरा। 
आटा | 


सुद्ा०--चूटकी माँगना ऊ मिक्षा 


थोड़ा 


शुक्दिरा 
माँगना । 


है. चुटकी बजने का इाब्द। 
४. अँगूठे और तज्जनी के संयोग से 
किसी प्राणी के चमड़े को दबाने या 
पीड़ित करने की क्रिया । 

मुद्दा० “चुटकी भरना 5 १. चुटकी 
काना ।२. चुमती था छगती हुईं बात 
कहना | चुटकी लेना 5 १, हँसी 
उड़ाना । दिल्लमी उड़ाना । २. चुमती 
या छूगती हुई बात कहना । 
५. अँगूठझे और उगछो से मोडकर 
बनाया हुआ गोखरू, गाठा या 
लचका । ६. बंदूक के प्याले का ढकना 
या घोड़ा । 

खुटकुला-सजञा पुं० [ हिं० चोट + 
कछा | १. चमत्कारपूर्ण उक्ति । मजे- 
दार बात | 

मुह्दा०--चुटकुला छोड़ना ऊ १ 
दिल्लगी की बात कहना | २. कोई 
ऐसी बात कहना जिससे एक नया 
मामला खड़ा हो जाय । 
२. दवा का कोई छोटा नुसखा जो 
बहुत गुणकार॒क हो | छटका | 
खुटफुटां-सज्ञा स्री० [ हिं० ] कुर- 
कर वलु | फुटकर चीज । 
झुटिया-संशञा स््री० [ हिं* चोटी ] 
बाछा की वह छट जो सिर के बीच[- 
बीच रखी जाती है । शिखा । चु दी। 

चुटीला-वि० [ हिं० चोट ] जिसे 
चाट था घाव लगा हो | 
संज्ञा पुं० [ हिं० चोटी ] अगल 
बगल की पतछी चोटी। मेंढी। 

वि० सिरे का | सबसे बढ़िया । 

चुंटैलव-वि० [ हिं० चोट ] १. जिसे 
च[ट छगी हो । घायछ | २. चोट 
या आक्रमण करनेवाला | 

चुड़िहारा-संशा पुं० [ हिं० चूही+ 
हारा (प्रत्य०) ] ० चुढ़िह।रिन] 


कस: 


चूईं। बैचेनेवाल। । 

चुड्ल-संशा स्त्री० [ सं० चूड़ा+ ऐड 
(प्रत्य>)] १ भूतनी। डायन । प्रेतनी | 
पिशाचिनी । २. कुरूपा ञ्री । ३. कर 
ध्माव की ही | दुष्टा । ! 

खुनजुना-वि० [ हिं० चुमचुनाना 

जिसके छूने के से जलन छिए 
हुए पीड़ा हो | 
तंज पुं० यूत की तरह के महीन सफेद 
कीड़े जो पेट के मर के साथ 
निकलते हैं | 

खुशआऔुनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] 
कुछ जछन छिए. हुए चुभने की सी 
पीड़ा होना । 

खुनट-संत्ा स्त्री० दे० “चुनन”?? | 

खुनन-संरा स्री० [ ६ि० चुन ना] वह 
सतिकुडकजा दात्र पाकर कपडे, कागज 
आदि पर पड़ती है। सिलबट | 
शिक्‍न | चुनठ | 

खुनना-क्रि० स० ([स० चयन ] १. 
छाटी वस्तुओं की हाथ, चोंच आदि 
से एक एक करके उठाना। २. छाँट 
छाँटकर अलग करना | ३ (बहुतों 
में से कुछ को पसंद करके छेना | ४. 
तरतीब से छूगाना | सजाना। ५. 
जोड़ाई करना । दीवार उठाना । 
मुद्दा०-दीवार में चुनना>किसी मनुष्य 
का खड़ा करके उसके ऊपर ईटों की 
जोड़ाई करना । 
६. कपडे में चुनन या सिकुड़न डालना | 

चुनरी-संशा स्री० [ हिं० चुनना ] 
९ वद् रंगीन कपड़ा जिसके बीच 
बीच बुदकियोँ होती हैं । २. याकृत। 
चुन्नो । 

खुनवाना-क्रि० स० दे० “चुनाना??। 

झुनाई-संशा स्त्री[ हिं० चुनना ] १. 
चुनने की किग्रा या भाव | २. दीवार 
की जोढ़ाई या उसका ढंग । १३. 


>' दैश्यदे 


चुनने की भजबूरी । 

खुनाना-क्रि० स० [ हि चुनन। का 
प्रं० ] चुनने का काम दुसरे से 
कराना । 

खुनाय-संता पु० [हिं० चुनना ] १. 
चुनने का काम । २. बहुतों मे से 
कुछ को किसी कार्य्य के छिए पसंद 
या नियुक्त करना | 

झुनिंदा-वि० [ हिं? चुनना+इंदा 
(प्रव्य०) ] १. चुना हुआ। छोटा 
हुआ | २. बढ़िया । 

खुनी-संरा जरी० दे० “ुन्नी?? | 

खुनाटी-संशा ख्री० [हिं० चूना+ 
ओऔरटीं (प्रत्य ०) ] चुना रखने की 
डिब्रिया । 

चुनौती-संशा सत््रौ० [ हिं० घुनचु- 
नामा या चूना ] १. उत्तेजना । 
बढ़ावा | चिट्टा । २. युद्ध के लिए 
आह्वान | लककार | प्रचार । 

झुल्ली-सज्ा स्री० [ स॑ं० चूण ] १. 
मानिक, याकूत या ओर किसी रक्त का 
त्रहुत छोठा ठुकड़ा | बहुत छाटा नग। 
२ अनाज का चूर। ३. लकड़ी का 


आरीक चूर | कुनाई | ४. चमकी। 
सितारा | 


चआुप-वि० [ सं० चुप (चोपन)नमीन ] 


जिसके मुंह से शब्द न निकल | 
अवाक्‌ | मौन । 


यौ०-चुयचाप-१. मौन | खामोश । 
२ शात भाव से | बिना चंचलछता क | 
३. धीरे से | छिपे छितवे। ८, निरू- 
दुयाग | प्रयक्षद्ीन | ५, बिना विराध 
में कुछ कहे | बिना ची-वपड़ के। 
संज्ञा ज्नी ०्मौलावलंबन | न बालना | 
छु"का-वि? [ हिं० चुप ][स््री० 
चुपक्री ] मौन | खामाश | 
सुदा०-जचुपके से5१. बिना कुछ कहे- 
सुने । २. गुत रूप से धीरे से। 


चुस्मा 


चुप्चाप-वि०, क्रिण्वि० दे०८ध्चुप??। 

खुपडना-क्रि: स० [ हिं० चिए- 
चिएा ] १. किसो गिछी या चिप्रचिपी 
वस्धु का लेप करना । पातना । जैसे-- 
रोटी में घी चुयड़ना | २. किसी दोष 
का आरोप दूर करने के छिए. इधर- 
उधर की बातें करना । ३. चिकनी 
चुपड़ी कदना । चापद्सो करना । 

खुपाना [#-क्रि० अ० [ हिं० चुप ] 
चुत हो रहना । मौन रहना । 

चुप्पा-वि"[दिं० चुत ] [जी० चुप्पी] 
जाँ बहुत कम बाले। घुन्ना | 

चुप्पा-संता स्त्री० [हिं० चुत] मौन । 

चुबलाना-क्रि ' स० [ अनु० ] खाद 
लेने के छिए मुँह में रखकर इपर- 
उधर डुठाना | 

खुभकना-कि० अ० [ अनु० ] गोता 
खाना । 

चुभकी-पंश्ञा जी ० [अउु०] डुब्बी । 
गाता । 

चुमना-क्रि० अ०[ अनु० ] १. 
किसी नुकलो वस्तु का दनत्नाव पाकर 
किसी नरम बस्तु के भीतर घुसना। 
गड़ना । धँसना । ३. द्वदय में खड- 
कना ॥ मन में व्यथा उत्पन्न करना । 
३, मन में बेठना। 

चुभलाना-+#ि० स० दे० “चुबलाना! 

चुभाना, छुभोना-क्रि० स० [ हिं० 
चुमना का प्रे० ] धँताना । गड़ाना । 

चुमकार--पंसा स्री० [ हिं० 
चूमना + कार | चूमने का सा झब्द 
जा 'यार दिखान के छिए निकालते 
है | पुचकार | 

चुमकारना--करि० स० [ हिं० चुम- 
कार | प्यार दिखाने के छ? चूमने 
का सा शब्द निक्राखघना। पुचक्रा- 
रना । दुलारना | 


झुस्मा(--संश्ा पुं० दे० “चूमा?? । 


] 
2 

है | 

बा 


रेप 


चुदरचुदा 


आुर--..संशा पु० [ देश० ] बाघ आदि सुंढा०--आँख चुराना>नजर बचाना। चुल्लू--संशा पुँः [सं० चुलक | 


के रहने का स्थान | माँद | बैठक | 
# बि० [सं० प्रचुर] बहुत। अधिक | 

झुरकतना, सुरगना--क्रि०ण अ० 
[ अनु० ] १. चहकना। चीं चीं 
करना ( व्यंग्य या तिरस्कार )। 
+ २. चःकना | टूटना । 

खुरकी---संशञा सत्री० [ हिं० चाटी ] 
चुटिया । 

चुरकुट, झुरकुस-वि० [ हिं> 
चू7+हुटना | चक्‍म्नाचूर । चूर चूर। 
चूर्गित | 

खुरना--क्रि>ग अ० [ स० चूर-- 
जलपा, पकना ] १. औआँच पर 
खीलछूते हुए, पानी के साथ किसी वस्तु 
का पकना | सीक्षना | २, आपस मे 
गुप्त मत्रणा या बातचीत होना । 
खुरपघुर--संरा पुं० [ अजन॒ु० ] खरी 
था कुर्कुरी वस्तु के टूटने का शब्द । 


चुरमुरा--विर [ अनु» ] 
दबाने पर चुर चुर छाब्ट' करके 
ट्रट जाथ | करारा । 


खुरमुराना--फक्रिण अ० [ अनु० ] 
चुरमुर दाब्द करके टूट्ना । 
क्रि> स० [ अनु० ] १. चुरमुर शब्द 
करके तोड़ना । २, करारी या खरी 
चीन चवाना | 

खझुरबाना--करि० स० [ हिं० चुराना> 
पड्राना | पकाले का काम कराना | 
क्रि०> स० दे० ““चारवाना?? | 

खुरा॥#--पसंजा १० दे० “चूरा!??। 

आुराना--क्रि० स० [ स० चुर-च.री 
करना ] १. गुष्ल रूप से पराई वस्तु 
हरण करना । चोरी करना । 

मुद्दा०--चित्त चुराना>्मन मोहित 
करना | 
२. छोगों की दृष्टि से बचाना। 
छिपाना | 


सामने मुँह न करना | 
३. काम के करने में कसर करना | 
क्रि3 स> [ हि० चुरना ] खौछते 
पानी में पकाना । सिझाना | 
खुरी+॥। +स॑रहा स्तरों द्वे> “चूड़ी? | 
खुदुट--मसज्ञा पुं> [ अ० शेरूद ] 
तैगाक के पत्ते या चूर की बत्ती 
जिसका प्ुँआ लाग पीते है । 
सिगार | 
खुरू ॥--मज्ञा पुं० दे० “चुल्नू?? | 
चुल---छंजा स्री० [ सं० चल-वचल ] 
किसो अग के मछे या सहराए जाने 
की इच्छा | खुजलछाहट । 
चुलचुलाना--क्िर अ० [ हिं० 
चुल ] १, खुजरछाहट होका। २, 
दे० “धचुलब॒लामा?? | 
चुलचुली--मंशा स््री० [ हिं* चुल- 


चुलाना ] चुल | खुनछाहट | 


जा चखुलबुला--वि० [ स० वरकू+ बल ] 


[ क्री० चुलबुछो ] १, चचल | 
जेपरे | २ नथ्यग्बरट | 
चुलबुलाना--करि/ अ० [ हदिं० 


चुलबुल | १, चुलबुल करना | रह 
रहकर हिलना । २, चंचलछ होना। 
चायलता करना । 

चुलबुलापन---संज्ञा पुं० [ हिं० 
चुलबुला +पन ( प्रत्य० ) ] चच- 
लता । चलना । शारी | 

चुलबुलाहट--एज्ञा स्री० [ देश० ] 
चचलता । 

चखुलाना- क्रि० स० दे० “चुवाना?? | 

चुलियाला--म॑ंज्ञा पुं [/] एक 
भात्रिक छु: । 

खुलुक---मंत्रा पु०"[ सं० ] १. भारी 
दल्दल गा कीचड़ । ३, चुल्दू । 

चुर्ला, चुल्ली--वि० [ अचु० ] 
चुलबुला । पाजी | शरारती | 


गहरी की हुई हथ्रेली जिसमें मरक्तर 
पानो आदि पी सके । 

मुहा०--चुल्झकू भर पानी में हृूत्र 
मराज्मुंह न दिखाओ। छज्जा के 
मारे मर जाआ । 

चुबना+--क्रि० ज० दे० “चूना? । 

चुवाना#--क्रि० स० [हिं० चूना 
)। प्रं० ] बुद बुद करके गरिराना । 
टपकाना | 

चुसकी--पंज्ञा स्री० [ हिं० चूसना ] 
ओठ से छगाकर थोड़ा-थोड़ा करके 
पीने की क्रिया। मुड़क |! प्रूँट। 
द्म। 

चुसना--करि ० आण० [ हिं० चूसना ] 
१. चूसा जाना | २. निशुड़ जामा | 
निकछ जाना । ३, सारहीन इह्वाना । 
४ देते देते पास में कुछ न रह 
जाना। 

घुसनी-संज्ञा स्री/[ हि० चूममा | 
? बच्चो का एक खिलौना जिसे व 
मुँह में डाककर चूकते हैं। २ दूध 
पिछाने की शीश | 

चुसाना-क्रि० स० [ हिं० चूसना का 
प्र ० | चूसने का काम वूसरे से 
कराना | 

चुस्त-वि० [ फ़ा० ] १. कसा हुआ । 
जं ढीला न हो। संकुचित | तंग । 
- जिसमे आरूस्य न हो । तसर। 
फुरताला । चलता। ३. दृढ़ । 
मजचूत। 

चुस्ती-संशा ख्री० (फा०] १. फुरती। 
तेजों। २. कसावट । तंगी । ३. 
इढता । मजबूती । 

चुहँटी-सरा स्र ० [ देश० ] चुटकी | 

चुदचुद्दा-वि० [ अनु० | [ ज्नी० 
चुदचुद्दी | १, चुहचुहाबा हुआ । २. 
रतीका | शोख । 


अुशयद्ाता 

चुदशुहाता-वि० [ हिं० चुदचुहाना | 
रसीलका | तरस | रगीछा । मजेदार । 

चुदआुद्दाना-फ्रिं०ण अ० [ अतु० ] १. 
रस टपकना । चय्कीला छगना। २. 
लिड़ियोँ का बौलना । चह- 
खआदाना । 

खुदखुद्दी-संशा खो ० [ अनु० ] चम- 
कोले काले शग की एक बहुत छोटी 
चिड़िया । फुलचुही । 

चुहटना-क्रि० स० [ देश० ] 
रोदना | कुचलना । परेशान करना । 
चिमटथेना | छिपयना । कसकना। 

चदढ़ा-मंजा पुं> दे “चुहड़ा” | 

खुहल-संजा स्रॉ० [ अनु० चुहचुह- 
चड़ियो की वोौडी | सी | ठठाछी। 
मनोरंजन । 

च्यचु हलबाज-वि० [ हिं० चुदल+ फू ० 
बाज ( प्रत्य० ) ] ठठोल । ससखरा | 
दिल्‍्लगीबान । 

चुहाड़ा-वि० [ हिए चुदल ] दुष्य । 
पाजा | 

चुहिया-संज्ञा स्री० [ हिं० चूहा 
चूहा का स्त्री० और अल्या० खरूप। 
हुँटना [%-क्रि० स० दे० “चम- 


८ना!? । 

चुदुँटनी -संशा ख्रो० दे० “पचिर- 
मिट”? । 

चूँ-सशा पु० [ अनु० ] १. छोटी 
चिडढ़ियो के बोलने का शब्द । २. चूँ 
शब्द | 

मुहा०---चूँ करना>१, कुछ कहना । 
२. प्रतिवाद करना । विरोध में कुछ 
कहना । 

चूँकि-क्रि० वि० [ फरा० ] इस कारण 
से कि। क्योंकि | इसलिए कि'। 

सूँदरी-संजा स्री० दें० “चुनरी”” | 

खूक-रंश्ां स्त्री० [ हिं० चूफनां ] १. 
भूछ | गछ॑तोी | २, कपट | धोखा । 

छे६ 


डेप 


छल | 
संशा पुं० [ सं०ण चूक | ६. 
नींबू, इमली, अनार आदि खट्टे 
फलछो के रस को गाढ़ा करके बनाया 
हुआ एक अत्यंत खट्टा पदार्थ । २. 
एक प्रकार का खट्दा साग। 

वि० बहुत अधिक खट्दा | 

खूकना-क्रि०अ० [ सं० च्युकृत, प्रा० 
चुक्कि ] १. भूछ करना । गछूती 
करना । २, रक्ष्य-भ्रष्ट होना। है. 
सुअवसर खो देना । 

चुका-सेशा पुं० [ स> चूक ] एक 
खट्टा साग । 
-संज्ञास्त्री० [ सं० चुचुक ] 

स्तन । कुच । 

चूजचुक-संशा पु० [ सं० ] स्तन का 
अगला भाग । 

चूजा-संजा पुं० [ फा० ] मुरगी का 
बंब्चा 

चूड़ांत-वि० [ सं० ] चरम सीमा | 
क्रि० ब्रि० अत्यन्त | बहुत अधिक | 

चूड़ा-सच्या स्त्री०[ यं० | १. चार्य | 
शिखा | चुरकी | २. मोर के सिर 
पर की चोटी। ३. कुओऑं। ४. 
गुजा। घु घी । ५. बाँह म॑ पहनने 
का एक अलंकार। ६. चूड़ाकरण 
नाम का संस्कार | 


संज्ञा पु० [ सं० चूड़ा ] १. कंकण | 
कुड़र। बछूय। २, हाथीदाँत की 


चूड़ियाँ | 
चुड़ाकरण--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
बच्चे का पहले पहछ सिर मुड़वाकर 
चोटी रखवाने का संस्कार। मु'डन | 
चुड़ाकमे--संशा पुं० [ सं० ] चूड़ा- 
करण | 
जआूड़ापाश--सज्ञा पु० [ सं० ] १, 
स्त्रियो के सिर का जूड़ा। २, एक 
प्रकार का जनाना केश-विन्यास 
आऑुड़ाभरणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] 


बना 


फ 


प्राथयीन काल का एक प्रकार का 
केश-विन्यास | 

अूड़ामरिए--संज्ञा पुं० [सं० ] १, 
सिर में पहननने का शौशफूछ नाम 
का गहना । बीच । २. सर्वोत्कृष्ट । 
सबसें श्र प्ठ | 

चड़ी--संशञा सत्री० [हिं० चूढ़ा ] 
१. काई मंडलाकार पदाथ। बृत्ता- 
कार पदाध | २. हाथ में पहनने का 
एक द्रत्माकार गहना | 

सुद्दा०-चूड़ियों ठंढी करना या 
तांइनाल्लति के मरने के समय स्त्री 
का अपनी नूइयों उतारना या 
तेड़ना । चूड़ियाँ पहनना>-ख्तियों 
का वेप धारण करना ( व्य॑ँग्य और 
हस्थ ) । 

३. फोनाग्राफ या ग्रामो- 
फान बाजे का रेकाड जिसमें गाना 
भरा रहता है। 
ड्ोदार--वि० [ दि० चूड़ीकफ़ा० 
दार ] जिसमे चढ़ी या छल्ले अथवा 
इसी आकार के घेरे पड़े हो । 
यो०--वूड्रादार प्रायजामार एक 
प्रकार का चुस्त परायजञासा | 

चूत-संरा पुं> [ सं० ] आम का पेढ़। 
संज्ञा स्त्री० [ सं>्च्युति ] योनि। 
मंग | 

चूतडू-संज्ञा पु० [ हिं चूत + तल ] 
पीछे की ओर कमर के नीचे और 
जाम के ऊपर का मांसर भाग। 
नितब । 

प्यून-संर्ता पुं० [ सं० चूर्ण | भाठा | 
विसान | 

चुनर, चूुनरी-संशा ख्रीः दे० 
।( “चूनर 92 

चखूना-संशा पुं० [ सं० चूण | एक 
प्रकार का तीक्षण और सफेद क्षारभस्म 
जो पत्थर, कंक़ड़, शंख, मोती आदि 


'. लादाोगी . 
हे का क 


प्रदायों को मह्ठियों में फूककर बनाया छुरमा-तंज्ञा पुँं० [ सं० चूण ] रोटी किया 
था पूरी को चूर चूर करके थी, चीगी शूध्य-वि० [ 6० 


बाता है 

कि० अ७ [सं० ज्यधन ] १. किसी 
द्रव पदार्थ का बंद बूद होकर नीचे 
गिरसा । टपकना | २. किसी चीज 
का, विशेषत:; फझ आदि का, अचा- 
नक ऊपर से नीचे गिरना। ३. गर्भ- 
पाठ होना १ ४. किसी चीज में ऐसा 
छेद या दरज हो जाना जिसमें से 
होकर कोई द्रव पदार्थ बृद बंद 
गिरे । 

बि० [ हिं० चूना (क्रि० अ०) ] 
जिसमें किसी चीज के चूने योग्य छेद 
या दरज हो । 

खूनादामी-संशा स््री० [ हिं०चूना+ 
का ० दान ] चूना रखने की डिबिया | 
चुनीटी । 

चूनी(-संशा तरौ० [ सं+ चूर्षेका ] 
१. अन्न का छोटा टुकड़ा | अन्नकण | 
२. चुनी | 

खूमना-क्रि० स० [सं० चुबन ] होठों 
से ( किसी दूसरे के) गाल आदि 
अंगो फो अथवा किसी और पदार्थ 
को स्पर्श करना या दबाना * चुम्मा 
लेना । 

झुमा-पंछा पुं० [ सं० चुबन, हिं० 
चूसना ] चूमने की क्रिया या भाव। 
चु बन। चुम्मा । 

आुर-संशा पुं० [सं० चू् ] किसी 
पदार्थ के बहुत छोटे छोटे या महीन 
इुकड़े जो उसे तोड़ने, काटने भादि से 
बनते हैं । बुकनी । 
बि० १. तन्‍्मय | निमग्न तल्लीन । 
२, मद-विह्ल | नरो में मस्त | 

खूरणम-संरा पुँ० दे० “वयूणे?? ] 

जूरना[|#-क्रि० स० [सं० चूर्णन] १. 
चूर करना । दुकड़े टुकड़े करना । २. 
तोड़ना | 


वैध 


मिलाया हुआ खादूय पदार्य | 

जूरा-संशा पुं० [ सं० चूर्ण ] चूर्ण ! 
बुरादा | 

स्यूए-संज्ा पुं> [ सं० 
पिसा हुआ अथवा बहुत ही छो: 
छोटे दुकड़ो में किया हुआ पदार्थ । 
बुकनी । २ पाचक औषधो की बारीक 
बुकनी | चूरन । 
यौ०-चूर्णमाष्यन्पद्य से गदूय में 
व्याख्या करना ! 
वि० ताड़ा-फोड़ा या नष्ट-अ्रष्ट फिया 
हुआ | 

खूरक-संशा पुं० [ सं० ] १. सत्त,। 
सतुभा | २. वह गदूय चिछ्ुमें छोटे 
छोटे शब्द हों, लंबे समासवाले शब्द 
न हो। ३. धान । 

खूर्या-संत्ा त्ली० [ सं० ] आार्या छंद 
का द्षवों भेद | 

प्यूशित-वि० [तं०] चूर्ण किया हुआ । 

प्यूल-संशा पुं०> [ स० ] १. शिखा | 
२. बाल । 
संशा सत्री० [ देश० ] किसी 
लकड़ी का वह पतला सिशा जो 
किसी दूसरी छकड़ी के छेद में उसे 
जाड़ने के लिए ठोका जाय। 


३ १. सूखा 


चूलिका-संशा ख्रौ> [सं०] नाटक में 


नेपथ्य से किसी पेटना की सूचना | 
चूलद्वा-संशा पुं० [सं० चूल्लि] मिट्टी, 
छोद्दे आदि का वह पात्र जिस पर, 


नीचे आग जलाकर, भोजन पकाया 
जाता है। 


मुद्दा०--चूल्ाा जलना भोजन 
बनना । चूल्हा फूँकना 5 भोजन 
पकना । चूल्हे में जाय या पड़े ८ 
नष्य-भ्रष्ट हो | 


झूषणु--संशा पुं० [ सं० ] चूसने की 


से पे 


] चूसने के योस्य । 

खूसना-कि० स० [ सै० चूषण ] है, 
जीम और होंठ के संयोग से किसी 
पदार्थ का रस पीना । २. किसी चीज 
का सार भाग ले लेना । ३- धीरे घीरे 


2 धन आदि लेना | 


श्यूहडू--वि० दे० “चुहाड़ा”! | 
--सशा पुं) [!]|[ ख््री० 
चहड़ी ] भंगी या मेदतर । चाडाछ | 
ध्यप्च | 
धुद्दर-संशा पुं० दे “चूहड़ा”?। 
चूदा--संशा पुं७ [ अनु० चें,+हा 
(प्रत्य०) ] [ स्री० भव्या० चुहिया, 
चूहा आदि ] एक प्रसिद्ध छोटा जंतु 
जो प्रायः घरों या खेतो में बिल बना- 
कर रहता और अन्न आदि खाता 
है। मूसा । 
खूद्दादृंती--इंशा स्त्री० [हि० चुद्दा + 
दान ] स्त्रियों के पदनने की एक प्रकार 
का पहुँची । 
चूदादान--संशा धु० [ हिं० चूहा+ 
फ़ा० दान ] चूहों वा फुँसान क! 
एक प्रकार का पिजड़ा | 
संज्ञा र्री० द० “चूहा- 
पान? । 
चें--संशा ज्री० [ अनु० ] चिढ़ियों 
के बाडने का शब्द । चे चें । 
चेंच-- शा पुं? [ सं० चचु ] एक 
प्रकार का साग | 
जे जें--संरा ज्ी० [ अनु> ] १. 
चिड़ियो या बच्चों के बोलने का 
शब्द । चों ची। २. व्यथं की बक- 
वाद | बकबक | 
चेंदुआं--संशा पुं० [हिं० चिड़िया] 
चिड़िया का बच्चा | 


ये पें--संशा स््री० [ अबु० ] १. 


चिल्छाइट । २. असंतोष की पुकार । 


जेकितांत 


३, बंदडक | 
शेकितान--्संशा पूं० [ स॑ं० ] 
महादेव | 
खेचक--र्सश्षा स्त्री ० [ फ्ा० ] शीतढ़ा 
राग | 
जेयकरू--पंशा पुं० [फ़ा० ] वह 
जिसके मेँ ह पर श्ञीतछा के दाग हो । 
खेढ--तंशा पुं७ [ खं० ] [ ज्जी० 
चेटी या चेटिका ] १. दास | सेवक | 
नाकर । २, पति। ३. नायक और 
नायिका को मिछानेवाका । मैंडवा । 
४. मोड़ । 
चेटक-ंसा पुं० सं] [ स्नी० 
चट्कों ] १, सेवक | दास | नोकर | 
२. चबथ्क-मदक।॥ ३. दुत। ४. जादू 
या इन्द्रजाल को विद्या | ५.कनोडा । 
चेटकनी#६ -संता र्वा० दे० ““चेटक' 
चेटका#-संता ज्ञां० [ स> चिता | 
५. चना । २ श्मशान | मरधट । 
चटकी--3शञ्ञा पुं० [ सं० | १. ईंद्र 
जाछ। । जावुगर । २. कीातुक करने 
वाछा । कातुका । 
सज्ञा खा ० “चटक का स्त्रा ७ | 
चेटिका -ससा स्त्री० दे० “बट । 
चेटिया--सरा पुं० [ सुं० चेटक ) 
चला | शिष्य । 
चेटी--संज्ञा स्त्री० [ स० ] दासां । 
चत्‌--अब्य० | सं० | १. याद । 
अगर | २, शायद । कदाचत्‌ । 
चत--पंज्ञा पुं० [स० चत्सू | २. 
चिच का द्ात्त । चतना | संता । 
हाश | २. ज्ञान ! बाध। ३. साव- 
घधानी । चाकसा | ४, खथारू | स्म- 
रण | सुध । 
चेतक--सशा पुं० [हिं०] जादूभरी । 
चेतन--वि० [सं ०] जिसमे चेतना हा । 
सका पुं० १. आत्मा | जीव। 
२. मनुष्य । ३. प्राणी । जीबधारी | 


चेर, चेरा|।॥--संशा 


4] 


४, परमेश्वर । 

खेतनता--संशा स्त्री ०. [ सं॑० ] चेतन 
का धर्म | चैतन्य। सशानता । 

खेतना--सशा स्त्री० [सं०] १. बुद्धि । 
२.मनावृत्ति | ३. शानात्मक मनोवृत्ति । 
४.रमृति | सुधि | याद । ५. चेतनता | 
चैलन्य । संज्ञा । होश । 
क्रि० अ० [ हिं० चेत+ना (प्रत्य०)] 
१. सजा मे हाना | हाश मे आना । 
२, सावधान हाना । चाकस होना । 
क्र० स० विचारना | समझना । 

चेता--वि० [ सं० ] चित्तवालछा | 
( या० के अंत म | जैस--हृढ़चेता ।) 

बतावनी--संशा स्त्री० [[६० चेतना] 
वह बात जा किसो का हांशियार 
करन क लिए कहो जाय | सतक होने 
का सूचना | 

चअंतिका# --संशा स्त्री ० [स० चिति| 
मुरदा जऊूूने की चिता | सरा | 

चेदि -संज्ञा पु० [सं०] १. एक 
दश । २. इत देश फा राजा | ३, 
इस देश का निवासी । 

चेद्रिज्ञ -संता पुं० [सं ) शिश्व- 
बदि | 

चेना--ठंजा पुं० [ सं० चणक ] १. 


फैंगनी या सॉबों को जाति का एक 
साथ अन्न | २. एक प्रकार का 
साथ | 


चेप--3शा पु० [ चिप्रचिप से अनु० ] 


१ काइ गाढ़ा चिपचि4। या लूसदार 


रस। २ विडियो का फँसाने का 
छासा । 
चेपदार--विर [ हि० चेप#फा० 


दार | गिसमे चप या छस हो। 
खित्चिपा । 

3० [ ख्० 
चेव्क ] | स्त्री० चेरी ] १३. नोकर | 
सेचक | २. चेछा | शिष्य | 


खेहरा 
थेराई/#--संशा रुत्री० [हिं० चेरा 
+ह ] दासत्व । सेवा । भौकरी । 


चेरी#-संज्ञा स्त्रीण “चेरा” का 


स्त्री०। 

खेख--संशा पुं० [ सं० ] कपड़ा । 

चेलकाई/--संशा स््री० [ हिं० चेछा ] 
चेलहाई । 

चेलदाई[--सशा खस््री० [ हिं० चेला 
+हाई ( प्रत्य० ) | चेलो का समूह | 
शिध्यवर्ग । 

चेला--सज्ञां पुं० [सं० चेटक] [ झ्री० 
सेलिन, चेली ] १. वह जिसने कोई 
धार्मिक उपदेश ग्रहण किया हो । शिष्य । 
२.बह जिसने शिक्षा ली हो | शागिद | 
विद्यार्थी । 

चेलिन, चेली--8॑शा स्त्री० “चेला” 
का स्‍्त्री० रूप । 

चेल्दया--संशा स्त्री० [सं० चिछ 
( मछली ) ] एक तरह की छोटी 
मछछी । 

चैष्टा--संरा स्त्री० [ सं० ] १. शरीर 
क अंगों की गति । २. अंगो की गति 
या अवस्था जिससे मन का भाव 
प्रकक हो। हे. उद्योग | प्रयत्न । 
कोशिश | ४. कार्य्य। काम। ५, 


श्रम । परिभम । ६. एच्छा । 
कामना । 


चेस्टर--पंशा पुं० [ भं० ] ओवर 
कोट की तरह का एक प्रकार का बहा 
काट । 
चेहरा[--उंशा पुं० [फ्रा०] १. शरीर 
के ऊपरी अंग काँ अयका भा३ा 
जिसमें मुं ह, आँख, आदि रहते हैं | 
मुखड़ा । बदन | 
यौ०--चेहरा शाहीम्वह रुपया जिस 
पर किसी बादशाह का चेहरा बना 
हां | प्रचलित रुपया 
सुद्दा०--चेदरा उतरना 5 लजण्जा। 


जेंफबइड कफ  कआऔ पक | 


शोक, चिंता या रोम आदि के कारण 
कैहरे का तेव जाता रहना | चेहरा 
होना ७ फौज में नाम लिखा 
' जाना 


२. किसी चींज का अगछा भाग । 
आगा। ३, देवता, दानव या पछ 
आदि की आकृति का वह साँचा 
जो छीला या स्वॉँग आदि में 


चेहरे के ऊपर पहना या बाधा 
जाता है। 


लेदलुम--ंशा पु. [फा०] वह 
रसम जो मुहरम के चाछासववं दिन 
होती दे (मुसलू०) 


शै#--एंसा पुँं० दे० “चय?? | 
चैत--संशा पुं० [ सं० चैत्र | फागुन 
के बाद ओर बैताख से पहले का 
महीना । चैत्र । 
बैसन्य--तंना पु० [ सं० ] ६. 
चित्स्वरूप आत्मा | चेतन आत्मा । 
२. ज्ञान। बाघ । चतना । ३. 
ब्रक्ष। ४. परमेश्वर | ५, अद्ठ्ति। 
६. एक प्रसिद्ध बंगाला महात्मा । 
चैती--संरा स्त्रा० [रिं० चत+ई 
( प्रय० ) ] १, वह फसल जा चेत 
में काटी जाय। रब्बा । २, 
चलता गाना जा चंत मे 
जाता हे। 
बि० चैत-संबंधी | चैत का । 
जैत्य--संशा पु० [स० ] १. मकान । 
घर | २. मंदिर । दवाऊुय | ३. 
बह स्थान जहाँ यश हा । यशयाल्वा | 
४. गाँव मे वह पड़ जिसके नाचे 
ग्शभ्न देवता की बदा या चबतरा हो | 
५. किसी देवी देवता का चब्र तरा । 
६. बुद्ध की; मूर्ति। ७. अच्वत्य का 
पेड़। ८. बौद्ध ठंन्‍्यासी या मिल्क | 
६, ब्रोंद्ध संन्यासंया के रहने का मठ। 
“विद्वर। १०. चिता | 


एक 


गया 


बैदद 


खेज--संजा पुं० [सं० ] १. संबत्‌ 
का प्रथम मास। चैत। २. बोद 
भिक्ष । ३. यश्भूमि ||४. देवाकूय । 
मंदिर ! 

जैत्रथ--संशा पुं० [सं० ] कुबेर 
के बाग का नाम | 

चैन--संज्ञा पु० [सं० शयन] आराम । 
सुख । 

मुद्दा ---पेन उड़्ानालआनद करना । 
चैन पइनानन्‍्शाति मलना । सुर 
मिलना । 

चैपला--रुंक्षा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का पक्षी । 

चैयाँ[--सशा स्त्री० [” ] बॉह। 
चैलत्ल-सरा पुं० [ स० ] कपड़ा । 
यस्त्र्‌ | कत 
चैला-संजा पुँ> [हि छीलना | 
[ स्तरी० अब्या० चैली | कुल्हाड़ी से 
चारी हुई लकड़ी का इुकड़ा जा 
जलाने के काम में आता ह | 
जोक- सशा स्त्र० [ दि चाख ॥| 
बह ।चद्ध जा चु बन में दात छाले से 
पड़ता ह | 

चोगा--सज्ञा पु०[? | काई वस्तु 
रखने के लिए चाखसंठीं नये । 
कागज, टीन जादि की वनो हुई 
नही ) 
सखोधना+/--+#० 
“जुगंना 29 । 

चाँच--सपा स्वी० [ सं: चत्रु | 
१. पक्षिया फे मसेँह का निकला 
हुआ अशला भाग। टोट। दुंड। 
र्‌. मुँह | ( व्यग्थ )। 

मुद्दा०--दा दो चाच होना ८ कहा- 
शुनी होना । कुछ लड़ाई-कगढ़! 
द्वाना । 

चोटना--क्रिव स० दे० “खोटना?? । 

चोडा--धशा पु० [स० चूड्ा ] 


सण० ह्‌्० 


फोर 

स्त्रियों के सिर के बाल। झोटा । 

चोंडा--संरा पुं० [ सं० चुडा + 
छोटा कुआँ ] सिंचाई के लिए खोदा 
हुआ छोटा कुआओँ | 

खोथ--संशा पुं० [ अनु० ] उतने 
गाबर का ढेर जितना एक बार- 
गिरे। 

सोथना|--क्रि० स० [ अनु० ] किसी 
जोज मे से उसका कुछ अंश बुरी 
तरह नाचना । 

सोघर--वि० [ हि० चौधियाना ] 
१, जसकी आंखें बहुत छोटी हो | 
२, मूर्ल । 

चेोझा--मसकज्ञा पु० [ हिं० चुआना ] 
एक सुगधित द्रव पदार्थ जो कई 
गध-द्वब्यों के एक साथ मिलाकर 
उनका रस टपकाने से तैयार 
होता है। 

छोई--सशा ल्ली० [?, )धाई हुई 
दाल का छिलका | 

चोकर--एत्षा पुं० [हि० चुन 
आादा +कराई + छिलका ] गेहूँ, 
जा भादि का छिलका जो आटा 
छानने के बाद बच जाता हे | 

चोकां--सज्ञा पु [ हिं० चुसकना ] 
१. चसने की क्रिया या भाव। २ 
चूसने की वस्तु । 

चोख#/ं-संशा सी ० [ हिं० चोखा ] 
त्जी । 

चोखन[5:-क्रिए स० [ सं० चूषण ] 
चूसना । 

चोखनी#-संशा त्रो० |[स० चूपण] 
चूसकर पीने की क्रिया । 

जोखा-वि० [ सं० चोक्ष ] जिसमें 
किसों प्रकार की मैल, खोट या मिला- 
पट आदि न हो । जो शुद्ध और 
उत्तम हो । २.जो सच्चा और ईसान- 
दार हो। खरा। ३. जिसकी धार 


तेज हो । पैसा । घारदार । 


श्ष्यई 


पसेव जो छानने से निकलता है। चो आ। 


बंड़ा पुं० उबाले या भूने हुए. बैंगन, ओटार[--वि० [ हिं० चोट + भार 


आदू आदि को नमक मिच आदि के 


साथ मलकर तैयार किया 
साऊून । भरता । 


चोगा-संशा पुं०[ठ॒०] पैरों तक छःकता 
हुआ एक ढीला पदनावा | छत्रादा। 

शसोगान-संशा पुँं० दे? “बौंगान” । 

चोयला-संज्ञा पुं० [ अनु० ]१. अंगों 
की वह गति या चेष्टा जो द्वदय की 
किसी प्रकार की, विशेषतः जवानों 
की उमंग में की जाती है। हाव-भाव | 
२, नखरा | नाज | 

खोज-संशा पुं० [? ] १. वह चम- 
त्कार-पूर्ण उक्ति जिससे छागों का 
मनोविनोद हा | सुमाषित । २. हँसी- 
ठद्ा, द्ववषतः व्यग्यपूर्ण उपहास । 

>्सजा स्त्री० [ सं० चुट्-काटना] 

१,एक वस्तु पर किसी दूसरी वम्ठु का 
बंग के साथ पतन या टककर। 
आधात | प्रद्दर । 

मुहा २-चाट खान।-आ धातऊपर लेना । 


२ शरोरपर आधात गया प्रहारका 
प्रभाव | घाय । जख्म । 


थो०-चाट च५टल्‍ूधाव | जख्म । 
३. किसी को मारने के छिए; दथि- 
यार आंद चलाने की किया | वार । 
आक्रमण ॥ ४ किसी हिसक पश्चु का 
आक्रमण | हमछा | ५. द्वदय पर का 
आधात। मानसिक व्यथा । ६, 
किसी के अनिष्ट के लिए चली हुई 
चालछ | ७.आवाजा | बौछार । ताना। 
८. विश्वासधात ।+ धोखा । दगा। 
६,बार। दफा | मरतबा । 
चोटद्वा(-वि० [ हिं? चोट ] चोट 
खाया हुआ । चुटेल | 


चोडेल-दे० चुरेल । 


(प्रथ०)| च[< खाया हुआ | चुटेल। 


हुआ चोटारना|--क्रि० अ० [ हिं चोद] 


चाथ८थ करना | 
चो टियाना--क्रि० स० [ हिं० चं।ट] 
चोद लगाना | 
करि० क्ष० [ हिं० चोटी ] १, चोटी 
पकड़ना । २. वश में करना | 
चोटी---संज्ञा स््री० [ सं० चूड़ा ] १. 


सिर के मध्य के थोड़े से कुछ बदे बाल 


खोरक़ट 


गहरी चाह | इच्छा । रुताहिण । २. 


साब | शोक | रुचि | ३. उत्साह | 
उमंग । ४. बढ़ाबा । 


खोपना#---कि० अ० [ हि० चोप ] 
किसी वस्तु पर मोहित हो जाना । 
मुग्ध होना । 

खोपी#--वि० [ हिं० चोप ]) १. 
इच्छा रखनेवाला | २, उत्साही | 

चोब--सस्या झ्री० [ फ़ा० )] १. 
शामियाना खड़ा करने का बड़ा 
खेभा | २.नगाड़ा या ताशा बज़ाने 


जिन्हे प्राय; हिंदू नहीं कटाते । शिखा । की छक़ड़ी | ३, सोने या चांदी से 


चुदी। 
मुद्दा:--चोटी दबना्बेब्रस होना। 
लाचार होना । ( किसो की )चादी 
( किसी के ) हाथ में होना>किसी 
प्रकार के दब्ाब में होना । 
२. एक मे गुँवे हुए जस्रियो के सिर के 
बाल। ३.सघूत या ऊन आदि का डोरः 
जिससे स्तियाँ बाल बाँधतां हैं। ४. 
जुड़ मे पहनने का एक आभूषण । 
५. कुछ पक्षियों के सिर के वे पर जो 
ऊपर उठे रहते हूँ। कछगी । झिखर | 
मुहा०--चोटी का न्सर्वोचम | 
चोटी-पोटी |--वि० सत्री० [ देश» ] 
१, खुशामद से भरी हुई (बान)। 
२. झूठी या बचनावटी ( बात )। 
खोदा--सशा पुं० [हिं० चोर ] 
[ आ० चोट्टी ] वह जो चोरी करता 
हों | चार | 


चोडु--संज्ञा पु० [ सं० ] १.उच्सय 


वस्त्र । २, चो नामक प्राचीन देश | 
चोद्क-वि०[सं> | प्रेरणा करनेबाला । 
चोद्ना--तरा ज्जी० [सं० | १. 
बह वाक्य जिसम कोई काम करने का 
विधान हो । विधि-बाक्य । २.प्रेरणा । 


चोदा-संजञा पुं/[हिं०्चो भा]'राब का चोप#--संझा पुं० [हि० चाब ] १. 


मढ़ा हुआ बडा | ४. छड़ी | सोटा । 
चजोबचीनी--संज्ञा र(री० [ फ़ा० ] 
एक काणष्टोषधि जो एक छता को 
जड़ है | 
चोबदार--पंज्ञा पु० [ फ़ा० ] १. 
वह नोकर जिसके पाक्त आंब या 
आसा रहता है। आता-बरदार | 
२. प्रतीहार । द्वारपाऊ । 
सखोर--संज्ञा पुं० | स० ] !. चुराने 
या चोरी करनेवारा | तस्कर । 
मुद्दा०-मन में चोर पैठमा-मन भें 
किसी प्रकार का खट़का या संदेह 
हाना । 
२. ऊपर से अच्छे हुए घाव में वह 
दूषित या विकृत अंश जा भीतर ही 
मातर पकता और ब्रढ़ता है। ३. 
वह छोटी सधि या छेद, जिसमें से 
होकर कोई पदार्थ बह या मलिक 
जाय या जिसके कारण काई जुड़े 
रह जाय | ४. खेल मे वह लड़का * 
जिससे दूसरे लड़के दॉब लेते हैं। 
५. चं।रक ( गंधद्रव्य ) | 
वि० जिसके वास्तविक स्वरूय का ऊरर 
से देखने से पता न चले । 


_ हे. याय आदि के संबंध का प्रवत्त । चोरकट--सराषंपुं० [ हि० चोर+ 


कटम्नका टनेवाला ] चार | उचकका | 


चोरडइ--संज्ञा पुं० दे० “चोट्टा!! | 

छोर-दृंश--पंडा पुं७ [ हिंन चोर + 
द॑त ] यह दाँत जो बतीस दाँतों के 
अतिरिक्त बहुत कष्ट के साथ निक- 
ख्ता है। 

थोरद्र॒बांजा--संशा पुं० [ हिं० 
चार+ दरवाजा ] मकान के पीछे 
की ओर का गुप्त द्वार । 

लोरपुष्पी---संशा ज्जी० [ सं० ] 
अंधाहुली । 

शोरमइस्--संज्ञा पुं> [ हिं० चोर+ 
महल |] वह महस जहाँ राजा और 
ग्ईस अपनी अजविवाहिता म्नीं 
रखते हैं। 

खोरमिधदीअमी।#-संरा ज्ी० [ हिं० 
चोर+मीचनान्बंद करना ) आँख- 
मिचौलछी का खेल | 
थोराचोरी#|--कि० बि० [ हिं० 
चारकचांरी ) छिपे छिपे, चुपके 
चुपके । 


खोरी--संशा स्नो० [ हिं० चोर ] 
१ ठिपकर किसी दूसरे की वस्त लेने 
का काम | चुराने को क्रिया। २. 
चुराने का भाव । ३. चोछ॑ | 

खोल--पंशा पुं० [सं० ] १. दक्षिण 
क एक प्रदेश का आ्राचान नाम । 
२. उक्त देश का नभिबासी। $. 
स्त्रयी के पहनने की चोली। ४. 
कुरते के ढंग का एक पहनावा । 
चाला | ५, कवच । जिरहबक्तर | 

चोलना।---धंज्ञा पुं० दे० “धोला!?।| 

बोला--सशा पुं० [ सं० चोछ ] १. 
एक प्रकार का बहुत छंत्रा और ढीछा- 
ढाछा कुरता जो प्राय साधु , फकीर 
पहनते हैं । २. एक रसम जिसमें नए 
जनम हुए बालक को पहले पहछ 
कपड़े पहनाए जाते हैं। ३. शरीर । 
बदन | तन | 


३६० 


भुद्दा०-- चोला छोड़ना > मरना | 
प्राण स्पागना । चोला बप्रदछनान- 
एक शरीर परित्याग करके दूसरा 
शरीर धारण करन: । ( साधु ) 

घोली--संशा स्नी० [ स० चोलछ ] 
अँगिया की तरह का ज्यों का 
पहनावा । 

सुद्दा०-चोकी दामन का साथन्‍्बहुत 
अधिक साथ या घनिष्ठता | 

खोषण--संशा पुं० [ २० | चूसना । 

खोष्य--वि ० [ सं० ] जा चूसने क्के 
योग्य हो । 

सौंक--संशा स्री० [ हिं० चोकना ] 
चौंकने की क्रिया का भाव | 

खोंकना-क्रि०ग अ० [ हिं० चौक + 
ना ( प्रत्य० ) | १. एकाएक डर 
जान या पीड़ा आदि अनुभवी करने 
पर झट से कॉँप या हिंढः उठना। 
झिप्कना | २. चीकद्वा दॉना। 
खत्रदार हाना | ३. चकित होना | 
माचक्का हाना । ४. भय या आशंका 
से हिचकना । भड़कत। | 

चौंकाना -क्रि० स० [ 6िं० चौंकना 
का प्रे० ] किसी का चोंकने मे म्रदृत्त 
करना । भड़काना । 

स्ौंज़--संत्रा ज्ञी० [ स० चकून्वम- 
कना ] चकचोध । तलूमिछाहट | 

सोंघना#--क्र० भ० [ ६० चौंध ] 
इस प्रकार चमकना कि चकाचोध 
उत्पन्न हो ! 

सौंघियाना-क्रि० भ० [ ६० चौंध] 
१. अत्यंत अधिक चमक या प्रकाश 
के सामने दृष्टि का स्थिर न रह 
सकना । चकाचोंध होना । २. आँखों 
स सुझाह न पड़ना । 

थोंधी-संरा क्री० दे० “चकचौध”?। 

शोर--ठंशा पुं० दे० “पदूँवर!? | 

खोराजा#--क्रि ० स० [ सं० चामर] 


सोकंदी 


१. चँवर डुछाना। चँवर करना। 
२. झाड़ू देना | है 
आौरी--संशा स्री० [ हि० जोर है १. 
काठ की डॉडी में लगा हुआ घोड़े 
की पूटके बाल्लों का गुब्छा जो 
मक्खियाँ उड़ाने के काम में आता 
है। २. चाटी या वेणों बाँधने की 
डोरी । ३. सफेद पूँ छबाली गाय । 
खो-वि० [सं० चतुः] चार (संख्या) । 
( केवछ यौगिक में ) जैसे, चौपहल । 
संज्ञा पुं० मोती तौलने का एक मान | 
चोआ-संशा पुं० दे” “चोंबा”? | 
घोझाना|/#-क्रिर अ० [ हि० 
चोकना ] १, चकपकाना । चकित 
होना । २. चौकत्ना होना । 
बौक-संज्ा पुं. [ सं० चतुष्क, प्रा० 
चठक्क ] १, चौकार भूमि | चौखूँटी 
खुला जमीन । २. घरके बीच की 
कोठरियों ओर बरामदों से घिरा हुआ 
चोखूँटा खुछा स्थान। ऑगन । 
सहन । ३. चौखूंटा चबूतरा । बड़ी 
बेदी | ४. मंगल अवसरों पर पूजन के 
लिए, आटं, अबीर जादि की रेखाओ 
सेबना हुआ चौखूँटा क्षेत्र । ५. 
शहर के बीच का बड़ा बाजार | ६६ 
चौराहा । चौंमुद्दाना । ७, चौसर 
खेलने का कपड़ा । बिसात | ८, 
सामने के चार दॉतोी की पंक्ति । 
सोकड़ा-संशा पु० [हि० चौं+ कड़ा] 
कान म पहनने की वह बाछियों जिनमें 
दो द। मोती हो । 
घौकड़ी-संशा ल्त्री० [ हिंल्‍्चौ-चार 
+सं० कलालअंग ] १. हिसन की 
वह दोड़ जिसमें बह चारों पैर एक 
साथ फेकता हुआ जाता है। चौफाछ | 
कुदान | फरलांग । कुछोंच । 
मुद्दा०-चोकड़ी भूछ जानान्जुद्धि का 
काम मर करना । सिर॒पिटा जाना. | 


चीकाछा 


शेजरी काला । 
२. चार:आदमियों का गुष्द | मंडली । 
यौ०-चंडक चौकड़ीम्ग्ठपद्रवियों की 
मंइछी । 
३, एक अकार का गहना | ४. चार 
युनों का समूह। चतयुगी। 
५, | 
सजा र्त्री० [ हिं० चौ+घोड़ी ) चार 
घोड़ों की गाड़ी । 
चौकझ्ना--वि० .[ हि. चौन्चारो 
ओर + कान ] १, सावधान । होशि- 


यार । चौकस । सजग | २, चौका 
हुआ । भाशंकित। ., 


चोकख--संशा .पुं० [सं० ] चार 
मात्राओं का समूह | 
चौकसं--वि० [हिं०चौ>चार + केस-- 
कसा हुआ ] १. सावधान । सचेत | 
हाशियार । २. ठीक । दुरुस्त । पूरा । 
चौकसाई#(-संज्ा स््री०दे०“चौकसी | 
ओऔकसी--सशा स््री० [६िं० चो कस] 
सावधानी | होशियारी । खबरदारी । 
चोका--सशा पुं० [ सं० चतुष्क ] १. 
पत्थर का चोकोर दुकड़ा। चोखूँ2 
सिछ | २, “काठ या पत्थर का पाटा 
जिसपर रोटो बेछते हैं। चकला | ३. 
सामने के चार दाँतों की प॑क्ति। ४. 
सिर का एक गहना। सीसफूल | *. 
£ छिपा पुता स्थान जहाँ हिंदू रसाई 
बनाते या खाते हैं। ६. मिट्टी या 
गोत्र का लेप जो सफाई के लिए. 
किसी स्थान पर किया जाय । 
मुद्दा०--चौका लगाना+१. छीप-पोत- 


फर बराबर कफरना। २. सत्यानाश 
करना | 


७. एक ही प्रकार की चार 
बत्तुओं का समूह । जेंसे--मोतियों 
का चोका | ८, ताश का वह पत्ता 
जिसमें चार बूटियाँ हों । 


द्व&ै 


चोौकिया सोशागा--संत्ा पु० [हिं० 
चौकी+सोहागा] छोटे छोटे चोकोर 
इकड़ों में कटा हुआ सोद्यागा । 

खौको--संशा स््नी० [सं० चतुष्की ] 
चौकोर आसन जिसमें चार पाए छगे 
हों। छोटा तख्त। २. कुरसी। ३, 
मंदिर में मंडप .के स्॑मों के बीच का 
स्थान जिसमें से होकर मंडप में प्रवेश 
करते हैं |४. पड़ाव | ठदरने की 
जगह | दिकान। अड्डा | ५.वह स्थान 
जहाँ आस-पास की रक्षा के छिए 
थोड़े से सिपाही आदि रदते हों | ६. 
पहरा । खबरदारी | रखवाली | ७. 
बह भेंट या पूजा जो किसी देवता या 
पीर आदि के स्थान पर चढ़ाई जाती 
है। ८.गले में पहनने का एक गहना । 
पटरो। ९. रोटी बेलने का छोटा 
चकला | 

लौकोदार--संशा पुँं० [हिं> चोकी+ 
फ़ा०+दार ] १, पहरा देनेवाला | 
२. गोंडेत । 

लौकीदारी--संरा ज्जी० [हिं० ] 
१. पहरा देने का काम । रखवाली | 
खबरदारी । २. चौकीदार का पद। 
३. वह चंदा या कर जो चौकीदार 
रखने के लिए लिया जाय | 

घौकोना--वि० दे० “चोकोर । 

चौकोर--वि> [सं० चतुष्कोण ] 
जिसके चार कोने हों। चोखूँटा । 
चतुष्फोण | 

चौखट--संशा स्त्री० [ हिं० चौ- 
चार+ काठ ] १. छक्ड़ियों का वह 
ढाँचा जिसमें किवाड़ के पल्ले छंगे 
रहते हैं। २. देदछो । डेहरी | 

लौलटा--संशा पु० [ हिं० चौलट ] 
चार लकड़ियों का ढाँचा जिससे 
मुँह देखने का या तसबीर का शीशा 
जढ़ा जाता है। फ्रेम । 


बोधडा 
खौसल्तानि-संशा स्री० [ हि० नौ 


चार + खानिल्‍जाति] अंडज, पिंडज, 


स्वेदज, उद्धिज आदि चार प्रकार 
जीव | 


थौखूँट---संशा पुं० [हिं० चौ'+ 
खूँट ] ९१. चारों दिशाएँ। २ 
भूमंडल । 

फि० वि० चारों ओर | 
चौरूंटा--वि० दे० “चौकोर”” । 
चौगड़डा-पंता पुं०दे० “चौराहा'। 
छघोौगान--सशा पुं० [फक्रा०] ! 
एक खेल जिसमें छकडी के बह्ल से 
गेंद मारते हैं। २. चोगान खेछने 
का मैदान | ३. नगाड़ा बजाने की 
छकड़ी | युद्धवूमि । 

खौगिदं--क्रि० वि० [हिं० चौं+क 
फ्रा० गिर्द--तरफ ] चारों ओर । 
चारो तरफ । 


चौशुना--वि० [ स॑ं० चत॒गुण ] 
[ सऋरो० चौगुनी ) चार बार और 
उतना ही ; चतुगुण। 
चौगोडिया-संशा स्री० [ हिं० चौर 
चार+ गाड़ - पैर ] एक प्रकार की 
ऊँची चौकी । 
चौगोशिया--त्रि० 
कोनवाला | 
संज्ञा स्री० एक प्रकार की ट)पी | 
खंशा थु० तुरकी घोड़ा। 
खोघड्‌-संज्ा पु० [हिं० चौ-चार + 
दाढ़ ] किनारे का वह चोढ़ा चित्रदा 
दाँत जो आहार कूचने या चबाने के 
काम में जाता है। चौभर। 
सौधड्ा-संशा पुं० [हिं० चौज्चार+ 
घर-खाना | १. पान, इलायची 
रखने का डिन्त्रा जिसमें चार खाने 
बने होते हैं। २. चार खानों का 
बरतन जिसमे मसाका आदि रखते 
हैं। ३. पत्ते की वह खोंगी जिसमें 


[ क्वरा० ] चार 


'औधर 


शहर 


जाता है | 


खौघर|---वि० [ देश» ] घोड़ों की जौतुका-वि० [हिं० चौकव॒क ] 


चार बीडे पान हों । 
एक चाकू। चौफाल। पोइया। 
सरपट । 


जौयोडीआ--पंशा स्री० [हिं० नौ 
क+घीड़ा ] चर घोड़ों की गड़ी। 
च/कड़ी । 
चौचंद्‌*--संश्ञा पुर [हिं० चीथ+ 
चंद या चबाब+यंट ] कर्लक-सूचक 
अपबाद । बदनामी की चर्चा। 
निंदा | शोर करना । 
जोचंद्हाइ४--वि० स्त्री० [ छिं० 
चौचंद + हाई ( प्रत्य० ) ] बदनामी 
करनेबाजली । 
खोडा--वि० [ १० चिविटचिपटा] 
[ स्त्री० चौडू! ] लंबाई की ओर के 
दोनों किनारों के बीच विस्तृत | 
चकला | व्या का उछ | 
सौड़ाई--मंजा म्त्री० [ 4० चौड़ा+ 
ई ( प्रत्य० ) ] चौड़ापन | फैलाव | 
अज | 
चौडान-संशा स्त्री ० दे० “चौड़ाई”? । 
चौड़ोल---संशा पुं० [ हिं० चईं।रल ] 
१, एक प्रकार का बाजा।| २. द० 
“जटा[ल! श्र । 
चोतनियाँ-- संज्ञा 
'ध्तीताना? | 
यौतनी-सजा स्त्री० [ हिं० चोजचार 
+तनी 5 भद ] बच्चो की वह टोपी 
जिसमे चार बद छगे रहश्त हैं । 
चौतरा (७-6 पुं० देव ध“धजब- 
तरा?? | है 
चौतद्वी-धर्ा स्त्री० [ हि० चो+ 
तह | खेम की बुनावट का एक मोटा 
कपड़ा | 
चौताल-सरा पुं०[ हि० चोकतार ] 
१. ऋंदंग का एक तार । २. एक 
प्रकार का गीत जो होली में गाया 


सजी ० दे ७ 


जिसमें चार तुक हो | 
संज्ञा पुँ० एक प्रकार का छंद जिसके 
चार्गें चरणों की तुक मिली होती है । 

लौध--संज्ञा स्री० [ सं० चतुर्थी ] १. 
पक्ष की सौथी तिथि । चतुर्थी । 

सुहा०--चीथ का चाँदसमाद्र शुक्ल 
चतुर्थो का चद्रमा जिसके विषय मे 
प्रसिद्ध है कि यदि कोई देख लेता 
उसे झठा कछक लगता है। २. चतु- 
थाश । चौथाई भाग । ३. मराठों का 
छगाया हुआ एक कर जिसमें आम- 
ब्नी या तहसीकू का चत॒र्थाश ले 
लिया जाता था। 
# | वि० चौथा | ५ 

चौधपन%-रुजा पुं० [हि चोथा+पन] 
जीवन की चौथी अवस्था। बुढापा ! 

चौथा--वि० [ स> चतुर्थ ] [स्त्री० 
चोधी ] कम में चार के म्थान पर 
पड़नेवार । । 

चौथाई--संज्ञा पुं० [ हि? चोथा +ई 
( प्रन्य० ) ] चौथा भाग । चतुर्थात | 
चहारुस | 

सौधिया--सज्ञा पु० [ हि० चोथा ] 
£, वह ज्वर जो प्रति चोगे दिन आवे। 
२. चौथाई का हकदार ! 

चौथी--राशा स्त्री० [ हिई चौथा ] 
१ बिवाह के चोथे दिन की एक रीति 
जिसमें वर-कन्यः के हाथ के कंगन 
खोले जाते हैं । २, फसण की 
वह बाँट जिभमे जमींदार चोथाई 
लेता है | 

चोदंता--बि० [हिं० चौ+दॉत ] १. 
चार दानावाछा |२.उद्दंड [चदमाश ! 


चखोदस--सजा स्त्री० [ स० चतु- 


दशा ही! पक्षका चौदह॑वाँ दिन। 
चतुद शा | 


'लौपदा 


चौद्ह--वि० [सं० चतुर्दश ] जो 
गिनती में दस और चार हो । 
संश्ा पुं० दस और चार के जोड़ कीं 
संख्या | १४ | 

शौदाँत[#---संशा पुँ० [ हिं० चौ- 
चार+ दाँत ] 
दो द्राथियों की लड़ाई । हाथियों का 
मुठभेड़ | 

चौधराई-मशा स््री० [हिं० चौधरी ] 
१, चाधरी का काम । २. चौधरी 
का पदढ | 


चौघरी-सज्ा पुं० [स चतुर+ 
धर | किसी समाज या मंडली का 
मुखिया जिमका निर्णय उस समाजवाले 
मानते हैं| प्रधान । 
सौौप#॥-सज्ा पु० दे० “चोप”' । 
चऔौपई--संशा स्त्री० [ सं० चतुष्यदी 
2० मात्राओं का एक छंद | 
चौपट--वि० [ हिं०ची>चार + पट८ 
किवाडा | चारों ओर से खुहा 
हुआ | अरक्षित । 
बिए न! -भ्रष्ट | तथाद । वरबांद । 
चौपटा--वि० [ हिं० चीपट+भा 
( प्रत्य ७ ) ] चीपट करनेबाला । 
चोपड्-सना ख्री० दे० '“बीसर!! । 
चौपत | --तज्ञा स्ो० [ हि० चार 
चार +परत ] कपड़े की तह या घड़ी | 
चौपतरना, चौपताना-क्रि० स० 
[हि० चोपत] कपड़े की तह छगाना | 
चोपतिया-संज्ा सत्री० [ हिं० चो+ 


पत्ती ] १. एक प्रकार की घास | २. 
एक साग | 


चोपथ-संज्ञा यु० [ सं० चत॒ुष्यथ ] 
चौराहा । 
सौपद्‌[-संज्ञा पुं७ दे० “चौपाया??| 


छौपदो-संशा पुं० [ सं० चतुष्पद | 


एक प्रकार # छुंद जिसमें चार पद 
या चरण होते हैं| 


शोपहल 
ल्लौपडख-बवि० [हि० चौ+ फ्रा० 


पहलू ] जिसके चार॑ पहल या पार्श्व 
हो । वर्गात्मक। 

खोपाई-पज्ञा स््री० [ सं० चतुष्यदो ] 
१, १६ मसातन्राओं का एक छंद। 
+ २. चारपाई । 

ओऔपाया-संज्ञा पु० [ स> च४णद ] 
चार पैरोंवाला पशु | गाय, बैल, मैंस 
आदि पश् । 

चोपाल-सज्ञा पुं० [6० चोबार ] १. 
बैठने उठने का वह स्थान जो ऊपर 
से छाया हा, पर चारों आर खुछा 
हो। । २. बैठक | ३,-छालान | ४. एक 
प्रकार की पात्की | 

चौपुरा-संज्ञा पु० [6० चो + पुरबट] 
वह कुआँ जिस पर चारो आर चार 
पुरवटक्ला मोर एक साथ चल सके । 

चौंपेथा-संतजा पुं> [ सं० चत॒प्पदी ] 
२. एक प्रकार का छठ । | २, चार- 
पाई | खाद | 

चोफल्ा-वि० [६० चो+फरू) चार 
फछोब्राछा । ( चाकू आदि ) 

चोफेर--क्रि० वि० [दिं० चौ + फेरा] 
चारा तरफ | 

चोयंदी -संशा स््री० [ दिल चो + बंद ] 
एक प्रकार का छांटा चुसुत अंग्रा । 
बंगलबदा । 

चोबंसा--संज्ञा पुं> [ देश० ] 
एक वर्णाइच | 

चौयगला--संशा पुं० [ हिं० चौ+ 
बगल | करते, अगे इत्यादि मे ब्रगल 
के नीचे ओर करो के ऊपर का भाग । 
वि० चारो ओर का । 

चौबाई[-संशा ज्री० [ हिं० चौ + बाई 
वा ] १. चारो ओर से बहनेवालों 


हवा । २. अफवाह | किंबदंती | 
उड़ती खबर | 


चौबारा- तशा पुं० [हिं० चौ+बार] 
कै 


३६४ 
१. कोठे के ऊपर को खुछो 
कोठरी | बंगला । कारखाना | २. 
खुली हुई ब्रेठक । 


क्रि० वि० [ हिं० चौरूचार + 4र- 
दफा ] चौथी ठफा । चौथी बार । 

संि-सशा पुं> [ संऊ चनुयंदी ] ज्ल्ी० 
चोजाइन ] नाह्षणो की एक जाति 
या शाशवा | 

चोबोला-संज्ञा पुं० [ हिं० चौज्नोरछू ] 
एक प्रकार का सात्रिक छंद । 

चौमड्-संज्ञा ली? दे? “चोौबड़” | 

चौोमंजिला -वि० [ ६० चोल्चार+ 
फ़ा० मंजिक ] चार मरातित्र या 
खंडाबाल्य ( मकान आदि ) | 

चोमसिया-वि० [ ६ि० चो+मास | 
दर्पा के चार महीना में हानबाला । 
संज्ञा पु५ [६० चार+माझा ]चार 
मा का बाट | 

चौमार्ग-सज्ञा पुं दे० “चौराह्य”” । 

चौमासा-संज्ञा पु० [ स० चानुर्मास ] 
१ वर्षा कार के चार महीने-- 
आपाढ, श्रावण, भाद्रयद और 
आश्विन। चातुर्मास। २. वर्षा ऋतु 
के संबंध की कविता | 

खं।मुख-क्रि० वि० [ हि० चारूचार + 
मुख-ओर 3) चारों ओर | चारो तरफ | 

चोमुझता-वि० [हि चोन्व्चार+ मुखर] 
[ स्रा० चौमृखी ] चारो आर चार 

मुंहवाल्य । 

चौमुद्दानी-मजञा >रू० [ हि० चौ- 
चार फरा० मुहाना ] चोराह्य । 
चौरास्ता | चठुपथ । 

चौमेखा-वि” [ हिं० चौ+मेस्त्र ] 
चार मेखोबाला | 
संज्ञा पु०प्राचीन काऊ का एक प्रकार 
का दण्ड या सना । 

चओरंग-संशा पु० [ हिं० चौं>चार + 
रंगन्यकार ] तकवूवार का एक हाथ । 


चोरी 


वि० तलवार के वार से कटा हुक । 

सोरंगा-वि० [ हिं० चौ+रंय ] 
[ ह्ली० चौरंगी ] चार रंगो का। 
जिसमें चार रंग हं। । 
ओऔर-सशा ५० [ सं> ] १. दूसरो की 
वस्तु चुरानेवाला। चार। २. ए# 
गध द्रव्य । 

जौरख-वि ०[ हिं० चौ चार + (एक) 
रस>समान ] १. जो ऊँचा नीचा न 
हो । समतऊूू। बराबर । २, चौंपहक | 
बगात्मक । 
संज्ञा पु० एक प्रकार का वर्णबत्त । 
चारसाना-क#० स० [ हिं० चौरस] 
चोरस करना | 

चौरस्ता, चौरहर-संशा पुँ० दे: 
“चौराहा? । 

चोरा-संज्ा पुं० [ सं० चतुर ] [स्री० 
अल्पा० चोरी ] १. चबतरा । वेदी । 
२. किसी देवता, सती, मृत भह्यत्मा, 
भूत, प्रेत आदि का स्थान जहाँ वेदी 
या चभतरा बना रहता है।। ३. 


चौपाल । चोबारा | ४. छोबिया । 
बोड़ा । अरबा | रवाँस । 


चौराई-सज्ञा स््री० द्वे० “चौलाई” । 

चौराली-वि० [ सं० चतुरशीति ] 
अस्मी से चार अधिक । 
संशा पु० १. अरुसी से चार अधिक 
की संख्या । ८८४ । २ चौरासी 
लक्ष योनि । 

मुद्दा०-चोरासी में पड़ना या भरमना+ 
निरतर बार भार कई प्रकार के द्रीर 
धारण करना । 
३. नाचते समय पैर में बाँधने का 
घु घरू। 

सचौराह्या-संशा पुं० [ ६ि० चौं-चार 
+ राह-रास्ता] चौरस्ता। चौमुहानी। 

चोरी-संशा ज्री० [ हिं० चौरा ] 
छोड चबृतरा । 


| 
हा रिसा 4 


श्ह्ड 


-छुद्‌ 


कैरेडा-संज्ञा पुं०[ हिं० चाउर+ चौसर-संझ्ञा पुं० [ सं> चतुस्तारि | बारहो। 


पीढा ]) पानी के साथ पीसा 
हुआ चावल! 
आये-संज्षा पुं० [ सं० ] चोरी । 
-संज्ञ। पुं० [सं ०] मडन 
खौखाई-सं० स््री० [ हिं० चौ+राई 
पदाने ] एक पीधा जिसका साग 
खाया जाता है | 


खलौलुकथ -संशा पुं० दे०“चालक्य!।| 


१ एक खेल जो बिसात पर चार रंगो 
की चार चार गोटियों से खेला जाता 
है | चौपड़ | नर्दबाजी । २. इस खेल 
की ब्रिसात। 
मंत्र पुं७ [ चतुरंधक ] चार छड़ी 
का हार | 
चौहद्ट/#-संशा पु० दे० ““चीहद्ा?!। 
शौहड्ा-संज्ञा पुं> [ हिं० चौरचार + 


कौचर,लौधा-संता पु"[हिं०"्चोजचार] हाट ] १. वह स्थान जिसके चारो 


१.हाथ की चार उँ गलियों का समृदद । 
२. अंगूठे को छोड़ हाथ की बाकी 
जँगढछियो की पंक्ति में लपेटा हुआ 
तागा। ३. चार अगुल की माप | ४. 
त्ाश का वह पत्ता जिसमें चार 
बूटियाँ हो । 

संज्ञा पुं० दे्‌० “धचोपाया?? । 


€ 
कु 


छु--दिंदी- वर्णमाल्ा में चवर्ग का दूसरा 
व्यंजन जिसके उच्चारण का स्थान 
तालु है । 

छुंगऋ---संशा पुं० दे० “उछंग” | 

छुँगुनियाँ, छेंगुलीऋ-संशा स््री० 
[ हिं० छुँगुली ] एक प्रकार की घु घ- 
रूदार अंगूठी । 

छुँछौरी---संशा स्त्री ० [ हिं० छाछक 
बरी ] एक पकवान जो छाछ भ 
"बनाया जाता है| 

छुँटमा--क्रि० ञज० [सं० चटन ] 
-९. कटकर अछग होना। छिन्न 
होना । २, अछ्ग होना | दूर होना। 


ओर दुकानें हो। चोक | २ चौमुहानीं। 
चॉरस्ता । 
योहद्ी-संशा स्नरीं० [ हिं० चो + फ़ा० 
हद ] चारों ओर की सीमा | 
झौहरा-वि० [ हिं० चौ-चार + हरा] 
१. जिसमें चार फेरे या तहें हो चार 
परतवाला । १२. चौंगुना । जो चार 


छ 


है. समूह से अलग होना | ४ चुनकर 

अलग कर लिया जाना। 
मुदह्दा०-छोँटा हुआ ८ १ चुना हुआ। 

२ चालाक | चतुर । धूर्त | 

५ साफ होना | मैल निकलना । ६ 

क्षीण होना | दुबला होना | 
छुँटवाना-क्रि० स० [ दि० छाँटना ] 


१, कटवाना ) २. चुनवाना । ३ 
छिलवाना । 


छुँटाई-संज्ञा स्त्री० [हिं० छाँटना ] 
छाँटने का काम, भाव या मजदूरी । 

छेंडैल-पि० [हिं० छुँटना ] १. छुँटा 
हुआ । २. धूर्त या चालाक | 


खोद्ान-संजा पुं० [?)) क्षत्रियों की 
एक प्रसिद्ध जाखा | 


खोहे-क्रिग वि० [ हिं० चो ] 
घवारों ओर । 

उयवन-संज्ञा पुं० [ सं ] *. 
चूना । झरना । टपकना। रे. एक 
ऋषि का नाः । 


व्यवनप्राश-संशा पुं० [ सै० ] आयुर्वेद 
में एक प्रसिद्ध पौष्टिक अश्लेह । 

च्यूत-वि० [ सं० ] १. गिरा हुआ । 
झड़ा हुआ। २. भ्रष्ट । ३ अपने 
स्थान से इटा हुआ. | ४. बिमुख । 
परा इमुरतन । 

ख्यूति संशा स्त्री० [ सं०] १. झड़ना । 
गिरना | २. गति | उपयुक्त स्थान से 
हटना | हे चूक । कर्तव्य-विमुस्वता । 


छुँड़गा#-क्रि ० स० [ हिं ० के ना ] 
१. छांडना | त्यागना | २. अन्न को 
ओखली में डालकर कटना । छाँ.ना | 
छुंड़ाना#/-क्रि० स० [ हिं० छुड़ाना ] 
छीनना | छुड़ाकर ले लेना । 
छुद-संजा पुं० [ सं० छुंदस ] १. वेदों 
के वाक्यो का बह भेद जो अक्षरों की 
गणना के अनुसार किया गया है | 
२. वेद | २ै. वह वाक्य जिसमें वर्ण 
या मात्रा की गणना के अनुसार 
विराम आदि का नियम हो। पदूय | 
४ वर्ण या भात्रा की गणना के 
अनुसार पद या वाक्य रखने की व्य- 


सदोवपुभ 

बस्या | पद्यमंध। बह | ५ वेद 
विद्‌या जिसमें छंदों के छक्षण आदि 
का विचार हो। ६. अमिलाषा | 
इच्छा | ७, स्वेच्छाचार | ८. बंधन | 
भाँठ । ९. जाछ | संधात। समूह | 
१०, कपट | छछ | 
थौं०--छ5-छद-ूकपट । घंखियाजी | 
११. चाल । युक्ति । १२. रग ढग। 
आकार | चष्टा । १३. अमिप्राय। 
मतलब । 

सजा पुं० [स० छद॒क] एक अ।भूषण 
जो हाथ मे पदना जाता है । 

छुंदोवद्ध-वि० [ ७] इल/कबद्ध | 
जो पदूय के रूप में ही । 

छुद्दोभंग-संछा ५० [स> ] छेर 
रचना का एक दाष जा मात्रा, वर्ण 
आद,कु नियम का पालन न हने क 
कारण हाता है । 

छुः-वि० [ स> षट्‌ | प्रा० छ] गिनती 
म पंच स एफ आधक । 

सजा प० १ वह संख्या जो पंच से 
एक आध्क हा। २. इस संख्या का 
सूचक अ# | 

छु-सरा पुर [स० ] १. कांथना। 
२, ढाँकना । आच्छादन । ३. घर। 
४. ख़ड । टु कड्ढा । 

छुकड़ा -सश्ञा पुं०[ स० शकट ]बाझ 
रादने की बैःगाड़ा । सग्गड़ । छढ़ी । 

छकड़ी -संजशा स्री० [ 6० छ;+ कड़ी ] 
१.छ; का समूद । २.वह पाछको जिस 
छुः कहार उठात हो । ३. छ; घाड़ोी 
की गाढ़ी । 

छकना -कि० |० [ सं० चकन ] 
[संज्ञा छक ] १. खा-पीकर अघाना । 
तृत् होना । २, मदथ आदि पीकर 
नशे मे चूर देना । 

क्रि० अ» [ सं० चक्र 5 आत ] १. 
चकराना । अचंमे में आना। २' 


३६४ 


दिक होना । 

छकाना-क्रि० स० [ ६ि० छकना ] १. 
खिला पिलाकर तृप्त करना । २. मदूय 
जादि से उनन्‍्मच करना । 
क्रि० स० [सं० चक्र > श्रात ] १. 
अचंभे मे डारकूना । २.दिकर करना। 

छकीला -वि० [६० छकना ] १. 
छका हुआ। तृत | २. मस्त | मत्त | 

छक्का -संशा पु० [ सं० पंक ). १. छः 
का समूद्‌ या वह वस्तु जा छः अवययो 
से बनी हा। २. षड्दशन | छः 
शास्त्र । हे. जूए का एक दाँत जिसमे 
कौड़ी फेंकने स छः कोड़ियों चित्त 
पड । 

मुद्दा० + छक्का पता र चाूचाजी | 
४. जुआ | ५. वह ताश जिसमे छः 
बूस्टथा हो | ६. दांश हवास। सुध | 
सका | 

मुद्दोी०-- ध्वेक छू ना>३. हाश- 
हवाव आता रहना । घुद्ध का काम 
न करना । २. हिम्मत दहारना | साहस 
छूत्ना । 

छुगड़ा - मंशा पु० [ स० छागल ] 
अंकों | 

छुगन -ससा पुं० [ स्े० छ&गःरऋएक 
छादटी मछछा ] छाटा बच्चा । थ्रिय 
बारूक | 
विं० बन्‍्चों के लिए एक प्यार का 
शब्द | 

छुगुनी “महा स्री० [६० छोटीक 
उ गला ] कनिष्ठिका । कानी उ गछी। 

छुछिआ,छछिया --सरा स्री ० [ हिं० 
छाँछ] छाछ पान या नापने का छांदा 
पात्र । 

छुछूँ दर - तंशा पु [ सं० छछु दरी | 
१. चूहे की जांत का एक जंठु। २. 
एक प्रकार का यंत्र या ताबीज । हे. 
एक आतिशबाजी । 


० छठ 
छजना--क्रि० अ० [सं० रुज्जन] १क 
शाभा देना। सजना। अच्छा 
लगना | २. उपयुक्त । जान पढ़ना । 
ठीक जँचना । 

छज्जा---तश्ा पुं० [ हि० छाजना या 
छाना | १, छाश्न यारछत का वह 
भाग जा दीवार ;के बाहर निकला 
रहता हैं। ओछतो। रभ.कोठे था 
पाठन का वह भाग जो कुछ बुर तक 
दीवार के बाहर निकला रहता है। 

छुटकना--करै० अ० [अनु०् या हिं० 
छूटना ॥ १. किसी वस्तु का दाब या 
पकड़ से वग के साथ निकछ जाना । 
सप्कना । २. दूर रहना । अलग 
अछग फिरना । ३. वश में से निकछ 
जाना । ४. कुदना | 

छठकाना--क्रि० अर्णूद्धि० छटकना ] 
१. दात या पकड़से बलपूर्यक निकल 
जाने देना । २.झटका देकर पकड़ या 
बंधन से छुड़ाना | ३. पकड़ था 
दबाव में रखनेबाली वस्तु को बल 
पू्रउ अल्ग करना | 

छूटपटाना-+किं” अ० [ अनु० ] 
बंधन था पीड़ा के कारण (हाथ-पैर 
फटकारना । तड़फड़ाना । २. बेचैन 
होना । व्याकुल 'होना । ३. किसी 
बसख्तु के लिए व्याकुल होना । 

छुटपटी --संज्ञा ्री० [ अनु० ] १. 
घबराहट । बेचैनी | २. आकुलछता | 
गहरी-उल्कंठा । 

छुटाँक--पंता स्री० [हिस्छ +टाँक ] 
ए# तो जो सेर का सोलदवाँ भाग 
हंती दे । 

छुटा “सजा स््रीं० [ सं० ] १. दीतसि 
प्रकाश । २, शोभा । सौंदर्य । ३. 
बिजली । 

मुद्दा०--छटां हुआनचतुर | बदमाश 

छुट---संशा स्ी० [ सं० षष्ठी ] पश्ष 


छू. #े + ॥ 3६३ अलैक ही. 


की छठी तिथि । 


हृडा--वि० [ सं० प४ ] [ ज्जी०छटी) छुतरी--संज्ञा ख्री० [सं० छत्र ] १. 


जो क्रम में पॉच और वस्तुओं के 
उपरात हो । 
छुदी--संशा ज्री० [ सं०षष्ठी ) जन्म 
सेछठे दिन की पूजा या संस्कार | 
झुल्इ ०--छठी का दूध याद आनाऊ+ 
सब सुख भूछ जाना । अचह्ठुत देरानी 
होना । 
छुडु--संशा स््री० [ सं० दर ] घात॒ 
या लकड़ी आदि का लंबा पतला बढड़। 
छुकड़ा | 
छुद्डा-संशा एुं० [ हिं० छड़ ] पैर में 
पहनने का गहना | 
वि० [ हिं० छाँड़ना] अकेला । एका- 
एको । 
छुड़िया--संशा पुं० | हिं? छड़ी ] 
दरबान | 
छुड़ी--सक्ञा स्त्री० [ ६० छड़ी ] १. 
प्रीधी पतछी लकड़ी । पतली छा्ठी | 
२. मंडी जिसे मुसलमान पीरो की 
मजार पर चढते हैं । 
छत--उंज्ञा स्त्री ० [ सं० छत्न ) १. घर 
की दीवारों के ऊपर चून, ककड़ से 
बनाया हुआ पाश | पाठन। २. ऊर्र 
का खुला हुआ कोठा। ३. छत के 
ऊपर तानने की चादर । चाँदनी । 
क#तंतः पुं०[सं०क्षत| घाव । | जख्म | 
श्रक्रि० वि०[सं० सत्‌] हते हुए । रहते 
हुए। आाछत | 
छुतगीर,छृुतगीरी--संशा. स्त्री० 
[हिं० छत+फ्रा० गीर ] ऊपर तानी 
हुई चाँदनी । 
छुतन[ऋ--सशा पुं० [६० छाता | 
पंततों का बना हुआ छाता। 
छुवनार |[--वि० [हि० छाता या 
छतबा ][ ज्जी० छतनारी | छातें की 
त्तरह फैला हुआ। दूर तक फंल्श 


झ६६ * चुऋकेश 
एक हैं । 


हुआ । बिस्तृत । (पेड़) 
यौ०--छत्रहाँह, छत्नछायाज्रक्षा । 


छाता । २. एक प्रकार का बहुत बड़ा 
छाता जिसके सहारे आजकल सैनिक 


शरण । 
३ खुमी । भूफोड़ । कुकुसमत्ा। 


छोग हवाई जहाजो “से जमीन एर छत्रक--संशा पुं० [सं०]] १. खुमी । 


उठरते हैं । 


कुकुरमुपा | छाता । २. ताठमखाने 


यौ०-छतरी फीजःछतरियों के सहारे. की जाति का एक पौधा । ३. मंदिर | 
हवाई जहाजो से उतरने वाली सेना ।. मंद । देवमंदिर | ४.शहद का छत्ता । 
३.मंढप । ४.समाधरि,के स्थान पर बना छत्रधर--सशा पुँ [ सं० ] वह जो 
हुआ । छज्जेदार मंडप। ५.कवूतरों राजाओं पर उन्न लगाता हो | 
के चैठने क लिए बस की फट्टियो का छत्मथारी-वि० [ मं छत्रधारिन ] 
टइटर । ६. खुमी । जो छत्र धारण करे। जैसे, छत्रधारों 
छतिया#---संज्ञा ल्ली>दे० “छाती?। राजा | 
छतियाना--क्रि> स० [ ढिं० छाती ] छत्नरपति-सज्ा पुं० [ सं० | राजा । 
१. छाती के पास ले ज्ाना। २. लेत्रपन#--वि० [ सं० क्षत्रिय + पन ] 
बन्दूफ-छोड़ने के समय कुडे को छाती. क्षत्रिवत्व । 
के पास छगाना । छन्नबंघु--संशा पुं० [ स॑० ] नीच 
छतिवन- मंज्ञा पु० [ सं० समार्णी ) एके क्षत्रिय । 
एक पेड़ । सत्ा्णी । छुत्नमंग-सका पु० [ में | ६ राजा 
छतीसा-4० [ 6० छगीस ][ स्त्री. को नाश । २ स्योतिप का एक योग 
छतासी ] १ लतुर । सपराना | २... मा राजा का नाथक साना गया है| 
धूर्त । ३, अराजकता । 
छत्तर|-सजा पु० ? दे० ०ह्त्र” | छुन्नी-वि० [ स० क्षत्रिन ] छत्रयुक्त । 
53 पर] मजा पु० | दे० “क्षत्रिय”? । 
छत्ता--पशा पु० [ सं० छत्र ] ११५ छुदू-सभा पुँं० [ स० ] १. ढक लेनें- 
छाता | छतरी | २, पठाव या छत बोली १र्ठु | आवरण | जैसे--रद- 
जिनके नीच से रान्ता चछता हो| 'छेंद। २. पक्ष | चिड़ियो का पंख । 
३. मधुमक्खी, मभिन्त आदि के रहने. रे. पत्ता । 
का घर | ४. छातें की तरह दूर तक छेद्न-र्सत्ता धु० दे० “छद?? 
फंली हुई वस्तु | छतनारी गान । छुदाम-संज्ञा पु० [ हि० छ:+ दाम ] 
चकचा । ५, कमत का बीजकाश |. पैसे का चौथाई माग। 
छत्तेदार--वि० | हिं० छत्ता + फ्रा० छुझ-सज्ञा पु० [स० छक्षन्‌ ) १, 
दार (प्रत्य०) ] १. जिस पर पटाव या छिपाव। गोपन। २. ब्याज । बहाना । 
छा ह। | २. मुमक्खी के छत्ते के दीछा |३. छलछ। कपठ। जेछे-... 
00007 अमर छद्मयवेन् । 
हक कप डसक 
02085 हटाया उद्नवेशी ] बदला हुआ वेश | कृत्रिम 
सुनहग॒ छाता जा राजचिटद्दौ में से ब्रश | 


कुझढाः 
छुझी-वि० [स॑० छद्ऑिंत्‌ ][ स्त्री० 
छड्मिनी ] १. बनांवटी वेश धारण 
करनेवाला । २. छली । कपरी । 
छजत्र-संशा पुं० दे० “पक्ृुण”? | 
छनक-संशा पुं० [ अनु० ) छन छन 


करने का हाब्द | झनझनादट । 
झनकार । 


संशा स्री० [ अनु० ] १. छनकने की 
क्रिया या भाव | २. किसी आशंका से 
चौककर भागने की क्रिया । भड़क । 
# संज्ञा पुं> [हिं० छन + एक ] 
एक क्षण । 

छनक-मनक--४छ& ख््री०[ अनु० ] 
१. गहनो को झंकार। २. सजधज । 
३, ठसक | ४. दे० “छगन-मगन?! | 

छनकना-क्रिं० अ० [ अनु० छन + 
छन | !. किसी तप्ततों हुई धातु पर 
से पानी आदि की व्‌ द का छन छन 
शब्द करके उड़ जाना । २. #अनकार 
करना | बजना । 
#्रिण आ० [ अनु० ] चोकक्ना 
हाकर भागना । 

छनन्‍काना-क्रि० स० [ हिं० छनकना _] 
उन छन शब्द करना | 
क्रि० स० [ हि० छनकना ] चोकाना। 
चेकिन्ना करना | भड़काना | 

छनछनाना-क्रि० अ० [ अनु० ] १, 
किसी तपी हुई धातु पर पानी आदि 
पड़ने के कारण छने छन शब्द होना। 
२. खालते हुए घी, ते८ आदि मे 
किती गींछी वस्ठु के पढ़ने के कारण 
छने छव *एजद होना। ३. झन- 
झनाना | झनकार होना | 
क्रि० स० ६१ छने छन का दाब्द उत्पन्न 
करना । २. झनकार करना | 

छनछबि#-सजा सत्री० [ खं० श्वण- 
छवि ] बिजली । 

छनदा+- संशा ज्जी० दे० “लअणद्ा?? | 


३&७ 


छत्रता-क्रिः अ# [ सं» छ्वरण ) ३१. 
किसी पदार्थ का मह्दीन छेदो में से इस 
प्रकार नीचे मिरना कि मेर सीठी 
आदि ऊपर रह जाय। ऋलनो से 


साफ होना । २. किसी नशे का पिया 
जाना ! 


मुद्दा०-गदरी छनना ८ १. खूब मेल- 
जोल हाना। गाढ़ी मेत्री होना। 
२, लड़ाई होना | ३. वहुत से छेदी 
से युक्त होना । छछनी हां जाना। 
४. बिंध जाना | अनेक स्थानों पर 
चोट खाना | ५. छान-बीन होना । 
निर्णय होना । ६. कड़ाह में से पूरी, 
पकवान आदि निकलना | 

छुनाना--क्रि० स० [ हिं० छानना ] 
किसी दूसरे से छानने का काम 
कराना । भाग पिछाना | 

छुनिक#--विं० दे० “क्षणिक!? | 
# संशा पुं० [ हिं० छन+एक ] 
क्षण भर । 

छुन्न-संज्ञा पुं० [ अनु० ] १. किसी 
तवी हुई चीज पर पानी आदि के 


पड़ने से उत्तन्न शब्द । २. झनकार | 
ठनकार। 


छुन्ना--संशा पुं० [हि० छानना ] 
वह कपड़ा जिससे कोई चीज छानी 
जाय । साफी । 

छुप--संज्ा स्री० [ अनु० ] १. पानी 
में किसी बस्तु के एकचारगी जार से 
गिरने का शब्द । २. पानी के छीटो 
के जार से पडने का शब्द | 

छुपफ्का--सज्ञा पु० [ हि० चपकना | 
सिर में पहनने का एक गहना । 
संज्ञा एं० [ अबु० ] १. पानी का 
भरपूर छींटा । २, पानी में हाथ पैर 
मारने को क्रिया | 

छुपलछपाना---क्रि० अ० [ अनु० ] 


ल-पय॑ 


बन्द करना । 


क्रि० स० [ अनु० ] पानों में छपछप 
शब्द उत्पन्न करना | 

छुपदू--संशा पुं० [सं षटुपद ] 
भौरा । 

छुपन[--वि० [ हिं० छिपना ] गरृप्त। 
गायब | 


संज्ञा पुं० [ सं० क्षपण ] नाश। 
संहार। 


छुपना--क्रि० अ० [ हिं० चनार 
दबना ] १. छापा जाना | चिह् या 
दाब पढ़ना । २, चिह्नेत हं।ना। अंकित 
होना। ३. यंत्रालय में किसी लेख 
आदि का मुद्रित होना | ४. झीतला 
का टीका लगना । 
[क्रि०ण अ० दे० “छिपना?? | 

छुपरखट, छुपरज्ाढ--उशा ज्ो० 
[हि छप्पर+खाट  मसइरीद्ार 
पंछग | 

छुपरबंदू--वि० दे० “छप्परबद”? | 

छुपरीका--सजा सत्री० [हि० छपर] 
झांपड़ी । 

छुपवाना--क्रि० स० दे० ““छपाना?!| 

छपा#--संजश्ा रत्री० दे० “क्षपा? | 

छुपाई--सज्ञा स््रीं० [ हि० छापना ] 
१. छापने का काम । मुद्रण । अकन। 
२. छापने का ढंग। ३, छापने की 
मजदूरी । 

लुपाकर--संज्ञा पुं० दे० “क्षया कर??| 

छुपाका--सज्ञा पु० [ अनु० ] १. 
पानी पर किसी वस्तु के जोर से पड़ने 
का शब्द | २, जार से उंछाछा हुआ 
पानी का छीय | ' 

छुपाना--क्रि० स० [हिं० छातनां का 
प्रे०] छापने का काम दूसरे से कराना । 
ऋफ्रि० स० दे० “छिपाना! |] 

छुपानाथ--सज्ञा पुं० दे० “्षपानाथ॥ 


पानी पर काई वस्तु पद्रककर छपछप छुप्पस--संशा पुं० [ सं> प:पद ) 


हक 
॒ 
डे 
रु कष्ट 
+ 
+ 


एक सात्िक छंद जिसमें छः चरण 
हीते हैं । 

छृष्पर--संशा पुँं० [ हिं० छोपना ] 
१. फूछ आदि की छाजन जो मकान 


के ऊपर छाई जाती है। छाजन। 
छान | 


मुद्दा०--उप्यर पर रखना>छोड़ देना। 
चर्चा न करना। जिक्रन करना। 
छप्पर फाइकर देना-भनायास देना । 
अकृस्मातू देना । 
२. छोटा ताल या गइढ़ा। प.खर। 

छुप्परबंदू--ति ० [ ६० छप्तर + फ्रा० 
बंद | १. जी छप्तर या झोपड़ा बना- 
कर रहता हो। २. छपर छाने या 
बनानेवारा | 

छव्रसती#॥-संता ल्ली० [हिं" छवि 


+ अ० तकतो भ ] शरोर फी सुन्दर 
भनोब5 | 


छुबि--संशा त्र।० दे? “छवि”? । 

छुविभान--वि० दे० “उब्रीछा” | 

छुवीला-वि० [ हिं० छवि+ ईछा 
( प्रत० ) ] [ ज्री० छत्राछो ] 
शाभायुक्त | सुन्दर । 

छूवबु द(--संता पुूं० [हिं० छः:+बू द] 
ए$ प्रकार का जदरीलछा कीड़ा । 

छुम --पंशा स्व ० [ अनु० ] १. धुंघरू 
ब्ेतने का शब्द । २. पानां वरसन का 
द्ाभ्द । 
#उ पु० दे० “क्षत | 

छुप्रकरा--क० अर [ हि> छम + 
क | १. शुघरू आदि बनाते हुए 
दिलना डोकना । २. गदनों की 
झनकार करना | 

छुमउम--उता ऊ्री० [ अनु? ] १. 
नूपुर, पायछ, धुं परू आदि बजने का 
शब्द | २. पानो बरसने का शब्३ । 
क्रिं० वि० छउमंउमर शब्द के साथ । 


श्ध्व 


छसछठम शब्द करना। २. छमछम 
शब्द करके चछना | 

छम्रनना--क्रि० [ से० क्षमद्‌ ] क्षमा 
करना ॥ 

छुमसी--दे० “उमासी” | 

छूमा, छुमाई--संज्ञा स्रौ० दे० 
#अक्षमा”? | 

छुमासी --सशा ख्री० [हिं० छ + मात] 


मृत्यु के छः; महीने आद द्लोनेवाढा 
श्राद्ध । 


सज्ञा ख्रो० [ हिं० छ+ माशा है 
छः मार की तीछ | २. छः माशे का 
बट़खरा | 
छुमाछुमि--करि० वि० [ अनु० ] 
लगातार छमछम शब्द के साथ । 
छुमुख--संशा पुं० [ ६िं० छ/+मुख ] 
घडानन । के 
छुय#--संज्ञा पुं० दे० “क्षय | 
छूषना#---क्रे० अ० [ हिं? छय + 
ना ] क्षय को प्रास होना । छीजना | 
नष्ट होना | 
छुर--ससा पुं७ दे० “छल? | 
सर्ञा पुं० दे० “क्षर” | 
छरजाना>भूत इत्यादि से डर जाना। 
छुरकना#-क्रे० अ० दे० छलकना'!। 
छुरहछुंद्‌# -सत्ा पुं० दे० “उलदुंद”!। 
छूरछर -संत्ा पु [ हिं. छर ] कणों 
या छरों के बेग से निककृते और 
गिरने का शब्द । २, पतछ। रूचीछी 
छड़ी के ढगाने का शब्द | सश्स८ | 
छरछुराना -कि० भ० [ स० क्षार ] 
[ सज्ञा छरडराह: ] नमक आदि. 
छ में से शरीर के घाव या छिछ्षे हुए 
स्थान में पीड़ा होना । 
छुरना -क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] १. 
चूना | टपकना । २. चकच॒काना | 
बुचुबाना | 


डुलकर्ना 


छुछना । धोश्ला देना | ठगना | २. 
मोहित करना । 
छुरमा२#'-संशा पुँ० [ स॑० सार+ 
भार ] १. प्रबंध या कार्य्य का बोश । 
कार्य्य-मार। २. झंझट | बखेड़ा | 
छुरदरा-वि० [ हिं० छड़+हरा 
( प्रय० ) ] [ ज्ली० छरहरी ) १. 
क्षोणाग | सुबुक | हछका | . तेज। 
फुतीलछा । 
छुरा-संशा पु० [स० शर | १. छड़ा । 
२. छर। लड़ी । ३.रस्सी | ४. नारा । 
इगार्द । नांवी । 


छुरिवा [--वि० दे० “हरीदा” । 
छुरी|# -सज्ञाज्री० विं० । .दे०““छड़ी १॥ 


२. दे० “उ्ली'!। 
छुरीवा-वि० [ अ० जरीद ] १. 
अकेछा | २. जिसके पांस बोझ या 
असग्राब न हो | ( यात्री ) 
छुरीखा-तजा पुं० [सं० शैडेय काई 
की तरह का एक पाधा । पथरकूल। 
बुढ़ना | 
छुदुंन सुशा पु० ,[ सं० ] वमन। 
के करना | 
छुर्द्‌--उंसा आए [ स० ] बमन । 
के | उलरी। 
छुर्रा संशा पु० [ भनु» छरछर ] १. 
छाटो कड़ी का कग। २, छह्दे या 
सीस के छाट छोटे दुकूंड जो बन्चूक 
में चलाये जात हूं । 
छुल -सशा पु [ सं० ] १. बढ़ 
व्यत्रहार जो दूसरे की धोखा देने के 
लिए किया जाता है| २, ब्याज । 
मिथ । बदाना |। ३ पघू्वतवा। 
बचना । ठगयन | ४. काट | 


छुलक,छुलकन -संज्ञा र्रीौ० [ ६० 


छलका ] छलकने को क्रिया 
या भाव । 


सुपकमाता -क्रि० अ० [अचु-] १, 'क्रके० स० [६० छलछतया ] १. छल्लकना-क्रि> अ० [ अचु० ] १, 


ऋलकाता 


किसी तरल बीज का वरतन से उछल 
कर बाहर गिरना। २. उमड़ला। 
बाहर होगा । 

कलकामोा--कि० स० [ हिं० 
छलफना ] किसी पात्र में भरे हुए 
जल आदि को हिछा-डुलाऋर बाहर 
उछालतो | 

छुलछुंद-९ैशा पुं०( हिं० छल + छंद ] 
[वि० छल डुंद ]कपट का जाल | 
चालब्रांजी | 

छलछुलॉना-क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
छल छेल दाब्द होना | २. पानी 
भादि थोड़ा थोड़ा कैरके गिरना । ३. 
जल से पूर्ण होना । 

छुलछित्र-सता पुं०  सं> ] कपट- 
व्यवहार । धूर्पता । घोखेब्राजी । 

'छुलनौ-क्रि> स० [सं० छलन ] 
धोखा देना । भुलाव में डालता । 
प्रतारित करना | 


सजा स्लरी० [ सं>]पोौखा । छल। 
छुलनी--मसंशा खत्री० [ हिं० चालना 
या स० क्षण | आटा चाहने का 
बरतन | चलनी | 

मुद्दा ०--ठलनी हो जाना>“किसी वस्तु 
में बहुत से छेद हो जाना। कछेन्ा 
कुलनी हाना-दुःख सहते सहते हृदय 
जजर हो जाना । 

छुलहाई#ऑ-वि० ख्री० [ सं3 छल + 
हा ( प्रत्य० ) ] छछी । कपटी । 
चालबाज | 


छुलाँग-संशा ख्री० [ हिं+ उछल+ 
अग ] कुदान । फरलाँग । चौकड़ी | 
छुला#[-संशा थुं० दे० “छल्ला” | 
छुलाई#+-संशा खली ० [ हिं० हल + 
आई ( प्रत्य० ) ] उछल का 
भाव | कपट । 
झछुलाना-क्रि० स० [ हिं. छलना का 
प्रे० ] बोला दिराना । प्रतारित 
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कराना । 

छुलाचा-घंशा पुं० [ 6िं० छछ १. 
भूत प्रेत आदि की छाया जो एक 
बार दिखाई पढ़कर फिर झट से 
अदृश्य हो जाती है। २. वह प्रकाश 
या छुफ जो दरूदलकों के किनारे या 
जंगलों में रह रहकर दिखाई पड़ता 
और गायब हो जाता है। अगिया- 
बैताल | उल्डामुख प्रेत | ३, चपलछ | 
चंचल | शोख"। ४, इन्द्रजाल। जादू । 

छूुलिया, छुल्ली-वि० [ सं० छलिन्‌ ] 
छल करनेवाला । कपटी । धोखेत्राज । 

छुटला -संज्ञा पुं० [सं* छल्ली >लता] 
१. मुँदरी । २. कोई मइल्यकार 
वस्तु | कड़ा | बरूय | 

चुल्लेदार-वि० [हिं० छलला +फ्‌/० 
दार ] जिसमें मंडलाकार चिह्ठ या 
घेरे बने हों । 

छवबना|-सतजा पुं>० [ रस» शाबक ] 


[ स्लरी० छवनी ] १.बच्चा | २ सूअर 
का अच्चा । 


छयाऋ>संजा पुं७ [ सं० शात्रक ] 
किसी पश्चु का बच्चा । बछड़ा | 
सँसा पुं० [ देश० ] एड़ी । 
छवाई--संज्ञा ज्नी० [ हिं० छाना ] 


१. छाने का काम या भाव ! २.छाने 
की जदूरी । 
छथाना-मकि० स०[ ह० छाना का 


प्रं०] छाने का काम दूसरे से 
कराना । 


छव्ि- संशा सत्री० [सं ] [ वि* 
छत्नीछा ] १. शोमा। सौंदर्य । २. 
कांति | प्रभा | 

छहरना#-क्रिः अ० [ सं० क्षरण ] 
छितराना | 

छटद्दराना*--क्रि० अ० [ सं० क्षरण ] 
छितराना । बिखरना । चारों ओर 
फैलना । 


छोँडना 


क्रि> रा० बिखराना | छितराना । 

छद्दरोला [--वि० [ हि० छरदरा ] 
[ स्री० छद्दरीली ]। छितरानेब्राछा | 
त्रिखरनेबाला । 

छह्दियाँ[-संशा ल्ली० दे० “छाँदः! । 

छाॉँगना-करि० स० [ सं॑० छिल्त + 
करण ] डारू टहनी आदि काट कर 
अछग करना | 

छाँगुर--संज्ञा पुँ० [हिं०छः+अंगुल ] 
बह मनुष्य जिसके पंजे में छः उँग- 
लियाँ हो । 

छाँट-- संज्ञा ज्जो० [ हिं० छाँटना ] 
१, छाँटने,काटने या कतरने की क्रिया 
या ढंग । २. कतरन । ३२, अला को 
हुईं निश्य्मी वस्तु । 
संता स्त्री० [ स०्छार्द ] वमन | के | 

छाँट-छिड्का--संशा पु० [ हिं० 
छीटा+ छिड़काव] बहुत हल फ्री और 
थोड़ी वर्षा । 

छाँटना--क्रि० स० [ सं० खा] 
१. छिन्न करना । ,काटकर अलग 
करना । २. किसी वस्तु को ऊ़िसी 
विशेष आकार में छाने के लिए काटना 
या कतरना | ३. अनाज मे से कन 
या सूखी कूट फटकारकर अछग करना । 
४. लेने के लिए चुनना या निकालते 
के लिए पक करना । ५. दूर करना । 
हटाना । ६. साफ करना। ७. किर्पी 
वस्तु का कुठ "अंश निकालकर उसे 
छोटा या सक्षित करना। ८ हिंदी 


की चिंदी निफालना । ९. अकव या 
दूर रखना | 


छोटा --संशा पूं> [ हिं० छाँ:ना ] १ 
हाँटने की क्रिया या भाव। २. किसी 
को छछ से अछग करना | 

मुद्दा०-- छोटा देना किसी छल से 
साथ या मंडली से अलूग' करना ! 

छोँड़ना#-क्रि० स० दे० “छोड़ना ”। 
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आती 


, झुँदि--संज्ञा स्री० [ सं०छदस्वंधन ] हैं। दुपदरिया । कलेवा | ३. नशा । लोग चलते हैं। २. दे० ““छत्तरी” | 
प्रौपायों के पैर बाँथने की रस्सी | नोई। मस्ती | 


रस्सी आदि से बाँचना । जकड़ना । 
कधना | २, घोडे था गये के पिछले 
करों के एक दूसरे से सशकर बॉथ 
देना | 


छोदा- सता एुं: [ है० छाँदना |] १. 


बह भे/।जन जा ज्यनार आदि से 
अपने घर छाया जाय। परोसा | २. 
हिस्सा | भाग | कड़ाह प्रसाद | 


छांदोग्य -संशा प० [सर ] १. सास- 


बेंद का एक बाक्षण | २. छादाग्य 
बाकझ्ण का उपनिपद्‌ । 


छोवें-- सता आआं* देखो “छोह!?। 


छाँचड[--#नशा पुं० [१० शावक] 
[ स्रा० छाँवड़ी, छो डा | १. जानवर 
का वच्चा। छोना। २. छोटा 
ब्रचच। | बालक | 

कुह---तजा स्रों० | स० छाया ] १. 
बह स्थान जहां भाड़ या रोक के 
कारण धूय या चॉदनी न पड़ती 
हो | छाया | २ ऊपर से छाया हुआ 
स्थान ।३.चवाव प्रा निर्वाह का स्थान | 
शरण। संरक्षा | ४. छाया | परकछाई । 
सुहा०--3ोंद न छूने देनान्पास न 
फटकने देना | निकट तकन आने 
देना । छोंह प्रचानान-दूर दूर रहना । 
पास न जाना । 

७. प्रतित्रित्र । ६. भूत-प्रेत आदि का 
प्रभाव । आसेब | बाधा । 
छुहगीर--संशा *पु० [ हिं> हाँद+ 
फ्वा० गीर ] १. रानछत्र | २.दरपंण । 
भाईना । 

छाडें#-संज्ा सत्री० दे० “हाँह?' । 

छाक--संशा ल्ली० [ हिंग्छकना ] १ 
वृति | इच्छापूर्ति। २. वह भोजन 
जो काम करनेवाले दोपहर की करते 


किम २ कर. -०> अब» न 


झाँदमा--कि सक [ से ० छुंदन ] १. छाकना #--क्रि० अ० [हिं०छकना] 


१. खा-पीकर तृप्त होना । अघाना ! 
अफरना । २. न्या पीकर मस्त होना । 
क्रि० अ० [ हिं० छकना हैरान 
होना । 

छाग--संज्ञा पुं० [ सं० ] बकरा | 

छागल--सजा पुं० [ वं० | १. 
बकरा | २ बकरे की खाल की बनी 
हुई चीज । 

सज्ञा ऋ्री० [ हिं० सॉकद ] पैर का 
एक गहना । झोंशन । 

छाछु --संज्ञा स्त्री० [ सं> छब्छिका ] 
बह पनीलछा दही या दूध जिसका घी 
या सक्‍्खन निकारू लिया गऋूही । 
मद्दा | मही । 

छाज--7जश्ञा पुं> [स० छाद ) १ 
अनाज फटकने का सीक का बरतन | 
सं. । २ काजन। छप्पर | ३.छेज्जा । 
सज्ञा पु० [ हिं? छत्नना ] १ छजने 
की क्रिया या भाव | २ सज्ञावट । 
सज्जा | साज। 

छाजन--सशा पुं० [ स० छादन | 
आजछादन । बख्र | काड़ा ! 
यो०---भेजन-छा जन-खाना-कपड़ा | 
सज्ञा ्री० १ छप्र । छान। खप- 
एल | २. छाने का काम या ढग। 
छवाई । 

छाजना--- क्रि० अ०» [ सं० छ/दन | 
[ बि० छाजित ] १. झोभा देना। 
अच्छा छलगना। भला लगना | 
फत्रना । २ सुशामित दाना | 

छाजा#- जा पु० दे० “छज्जा?? । 

छात#---एंशा पुं० दे० *छाता” | 

छात्ता--सकज्ञा पुं० [ सं० छत्र ] १. 
त्रढ़ी छतरी | मेह, धूप आदि से 
बचने के छिए आच्छादन जिसे लेकर 


३. खूमी । 
छाती--संस्ा सत्री० [सं० छादिद] १ 
हडडी की ठठरियों का पहला जो 


पेट के ऊपर गर्दन तक होता है 
सीना । वक्षःस्थलू। 


मुहा०--छाती पत्थर को करनान्‍्भारी 
दुःख सहने फे लिए द्वदय कढा२ 
करना | छाती पर मूँग या कोदो 
किस के सामने हो ऐसा 
बात करना जिससे उसकी, दुखे। 
छाती पर पत्थर रखनाल्‍दु:ख खहन 
के लिए हृदय कठोर करना । छाती 
पर सॉप छाटना या फिरना- १, दुश्ख 
से कठजा दृहल जाना। मानसिक 
व्यया हाना। २ ईप्या से हृदय 
व्यवथित हाना | जलन हाना। छाता 
पीटनान-वुशल वा शाक से व्याकुछ 
हाकर छाता पर हाथ पथकना | छाती 
फटना्-ञु:ख से हृदय व्यधथित हाना । 
अत्यंत संताप डाना। छाती से 
लगाना # आलिगन करना । गेट 
ख्याना । उचत्र को छाती +- एसा 
कठ।र दृदय जो दुख सह सके। 
सरिण्ण हृदय । 
२ कलेजा। हृदय | मन | जी । 
सुहा०-- भरती जलना ७ १. अजीर्णं 
आदि के कारण हृदय में जरून 
साट्म दाना | २, शाक से हृब्य 
व्ययित हाना | सताय होना | ३ डाह 
हाना | जून हाना। छाती जुड़ाना 
ज दे० “छाती टंडी करना?” | छातों 
2डी करना> चित शात और प्रफुल्ल 
करना | सन की अभिलाषा पूर्ण 
करना | छाती धड़कनान्ख2टके या 
टर से कलेजा जन्दी जल्दी उछलूना | 
जी ददलना | 
रे. स्तन । कुच | ४.हिस्मत | साइस 


दलना<- 


जुर्म 
छाञ--संहा पूृ० [ सं० ] शिष्य | 
चेका | 


छात्रजृश्ि--संशा स््री० [ सं० ] बह 
बृत्ति या धन जो विद्यार्थी को विद्या- 
भ्यास की दकल्या में सहायता्थ मिछा 
करे । 

छाजाक्षय-संज्ञा पुं> | सं० ] विव्या- 
थिंयों के रहने का स्थान। ओडिंग 
हाउस । 


छाश्मिक--संशा पुं० [ सं० ] १. वह 
जो मेप बदले हो। २. सक्‍कार। 
ढोगी । ३. बहुरुपिया । 

छादुन--पंज्ञा पुं० च्‌ स० ] [ बि० 
छ।दित] १. छाने या ढकने का का म। 
२. वह जिससे छाया या ढका जाय | 
आवरण | आच्छादन । ३. छिपाव । 
४, बूप्न | 

छान-संरा ज्री० [सं० छादन | 
छप्पर । 

छानना--क्रि० स० [ सं० चालन या 
क्षरण ] १. चूर्ण या तरल पदार्थ को 
महीन कपडे य। ओर किसी छेददार 
वस्तु के पार निकालना जिसमें उसका 
कूड़ा-कररूट निकल ज्ञाय| २. 
छोॉटना । बिछगाना | ३. जाँचना। 
पढ़तालना । ४. दूं ढ़ना । अनुसंधान 
करना । तलाश करना | ५. भेदकर 


पार करना । ६ नशा पीना। ७, 
बनाना । 


क्रि० स० दे० “छादना?? । 
छानबीन-- संशा ऊस्री० [ हिं० 
छानना +बीनना ] १. पूर्ण अनु- 
संघान या अम्येषण। जाँच-पड़ताल । 
गहरी खोज। २. पूर्ण विवेचना। 
विस्तृत विचार । 
छान[--क्रि० स० [ सं० छादन ] १. 
किसी वस्तु पर कोई दूसरी वल्तु इस 
प्रकार फैलाना चिसमें वह पूरी ढफ 
दर 
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जाय | आच्छादित करना । २. पागी, 
धूप आदि से बचाव के लिए किसी 
स्थान के ऊपर कोई वस्तु तानना या 


फैलाना ! ३. ब्िछाना। फैलाना । 
४. शरण में केना । 


क्रि०् ज० १, फैलमा । पसरना | बिछ 
जाना | २, डेरा डालना | रहना । 

छामी--संशा स्री० [हिं> छाना ] 
घास-फूस का छाजन । 

छाप--संशा स्लरी० [ हिं० छापना ] 
१. वह चिह्न जो छापने में पड़ता 
है। २. मुहर का चिह्न | मुद्रा। 
३, छल, चक्र आदि के चिहनृ जिन्हें 
वैष्णव अपने अंगों पर गरम धातु से 
अंछित कराते हैं। मुद्रा । ४. वह 
अंगूठी जिसमें अक्षर जादि खुदा 
हुआ ठप्पा रहता है; ५ कवियों का 
उपनाम । 

छापना-क्रि० स० [ सं० चपन ] १. 
स्पाही आदि पती वस्तु को दूसरी वस्तु 
पर रखकर उसकी आकृति चिह्नित 
करना । २. किसी सोचे को दबाकर, 
उस पर के खुदे या उभरे हुए चिहो 
की आकृति चिह्नित करना | ठप्पे से 
निशान डालना | मुद्रित करना ।अकित 
करना । ३. कागज आदि का छापे 
की कल में दवाकर उस पर अक्षर या 
चित्र अंकित करना !) मुद्रित करना । 

छापा-संजशा पुं० [ हिं>० छापन। ] १. 
साँचा जिस पर गीली स्थाही आदि 
पोतकर उस पर छुदे चिहों की 
आकृति किसी वस्तु पर उतारते हैं । 
ठप्या । २. मुहर | मुद्रा । ३. ठप्पे 
या मुहर से दबाकर डाछा हुआ चिहनद 
या अक्षर | ४. प॑जे का वह चिह्न जो 
शुभ अवसरों पर इहलदी आदि से 
छापकर ( दोवार, कपड़े आदि पर ) 
डाछा जाता है। ५. रात में वेखबर 


आॉपयलदोीन 

खोगो पर आक्रमण | 

छापाखाना-संशा पुं० [ हिं>? छापा+ 
फ़ा० खाना ] वह स्थान जहाँ पुस्तक 
आदि छापी जाती हैं। मुद्रणारूय | 
प्रेस । 

छावड़ी-संशा स्री० [ देश० ] वह 
दौरी आदि जिसमें खाने-पीने की 
चीजें रखकर बेची जाती हैं | 
खोनचा । 

छावड़ीवाला-संशा पुं० [हिं० छाकदी 
+ थाला ] वह जो छाबड़ी था खोने 
में रखकर खाने-पीने की चौजशों 
बेचता हो । 

छाम--जि० दे० “क्षाम?” | 

छामोद्री+--वि० छ्री०दे० “क्षमो- 
दरी! ) । 

छायल-संशा चुं० [ हि० छामा हू 
ख्रियों का एक पहनावा | 
छाया-संशा स्त्रीं० [ सं० ] १. उजाछा 
छेकनेधाली बस्तु पढ़ जाने के कारण 
उत्पन्न अंवकार या काछिमा । साथा | 
२. आड़ या आचू्छादन के कारण 
धूप, मेंह आदि का अमाव | साझा ) 
३, वह स्थान जहाँ आड़ के काश्ण 
किसी आलछोकृप्रद वस्तु का उजाला 
न पड़ता हो | ४.परछाई' । ५. प्रति- 
त्रिंब | ६. तद्गरप व्तु। प्रतिकृति। 
अनुदहार । पटतर | ७, अनुकरण | 
नकद । ८, सूर्य की एक पत्नी | ९. 
काति | दीति | १० शरण । रक्षा । 
११. अंधकार | १२. आय्यों छुंद का 
एक भेद । १३. भूत का प्रभाव | 

छायाआहिणी--संशा स््री० [ सं० ] 
एक राक्षसी जिसने समुद्र फाँदते हुए 
हनुमान जी की छाया पकड़कर उन्हें 
खींच छिया था । 

छायादान--संजा पुँ० [सं० ] धी. 
या तेरे ते भरे काँते के करणोरे में 


ह 
कि 


है ; ऋण पा इ०ण्२ छितनी 
ख्पनी परछाई देखकर दिया जाने- छालया चमड़ा | जिल्‍्द | जेसे--- छिछुला--वि० [ हिं० छुछा+छों 


नल झूगछालछा | २, किसी अंग पर जलने, ( प्रत्य० ) ][ स्त्री० किछछी ] (पानी 
कभापण--संशा पुं? [सं० ] १. रगढ़ खाने आदि से चमडे की ऊपरी की सतह ) जो गहरी न हो | उथला | 
आकाशगंगा । २. देबपथ। झिल्ली का उमार जिसके भीतर एक ज्ञो गभीर न हो । 


छुत्यापुरुष--संश्ा पुं० [ सं० ] हठ- प्रकार का चेप रहता है। फफोला । छिछोरपन, छिछोरापस--संज्ञा पुं० 
योग के अनुसार मनुष्य की छायारूप छोलित#--वि० [ सं० प्रक्षाल्ति ] [ हिं० छिछारा ] छिछोरा होने का 


भ्राकृति जो आकाश को ओर स्थिर धोया हुआ | भाव | क्षद्रता । ओछापन । नीचता । 
दृष्टि से चहुत देर तक देखते रहने से छालिया, छाली--संश्ा ल्लो० [ हिं. छिछोरा--वि० [ दि० छिंछछा ] 
दिखाई पड़ती है । छाला ] सुप्रारी । [ स्रा० छिछारी ] क्षुद्र । ओछा । 


छृश्ययम--वि० [ सं० छाया +म छावनी--संज्ञा स्री० [हिं० छाना ] छिजाना-क्रि० स० [ हिं छीजना ] 
(अत्थ०) ]१, छाया से युक्त । २. जिस. १, छप्पर | छान | २. डेरा | पड़ाव | छीजने का काम कराना । 
पर छाया पड़ी हो | २३. सेना के ठहरने का स्थान । | क्रि०् अ० दे० “छीजना? । 

छायाचाद--संशा पुं० [सं० ] वह छावरा#|-संशा पु० दे० “छीना?। छिटकना--क्रि० भ० [स्ं० लिष्ति | 
शैली या उक्ति आदि जिसमें अशात छाया-संजा पुं० [ सं० शावक ] १, *. इधर उधर पढ़कर फेलना | चारो 
था अश्ेय के प्रति कोई जिशासा या बच्चा | २. पुत्र। बेटा । ३, जवान अरे बिखरना । २. प्रकाश की किरणों 
कयन हो । हाथी | के का चारो आर फछलना | 

छायावबांदी--वि० [सं०] १. छाया- छिडेंकी--संज्ञा स्री० [ हिं० छिंउटी ] छिटकाना--+क्रर स० [[ हि छियि 
बाद के सिद्धांत पर कविता करनेवाछा १, एक प्रकार की छोटी चींटी । २. नी] चारो और फंछाना | 
कवि | २. छायावाद का पक्षपाती। एक छोटा उड़नेवाछा कीड़ा | ३. _ विंखराना । 

पुं० [सं० क्षार]१. चिकोटी | छिड़कना--क्रि० स० [ हिं० छीटा + 

कु बनस्पतियों या रासायनिक छिकना--क्रि० अ० [ हि छेकना ]) हिना | द्रव पदार्थ को इस प्रकार 

क्रिया से घुकी हुई घातुओ फी राख का. छोँका या घेरा जाना । फंक्रन/ कि उसके महीय महद्दीम छ2 

। २. खारी नमक | ३. छिछक्ष्संशा ज्री० [ अनु ] छींटा। फलकर इधर उपर पढ़ें । 

खारी पक्कार्थ | ४. भस्म | राख। पार। छिडुकबाना--कि० स० [ हिए 

छिड़ाना--क्रि०् स० [ हिंन्‍ छोछना ] छिड्कना का ओ० ] छिडकने का 

यौ०--छुर खार करनाव्नष्ट भ्रष्ट जबरदस्ती ले लेना | छीनना । काम दूसरे से कराना । 

छि--भव्य० [भनु०] घृणा, तिरस्कार छिड़का- संशा पुं०्दे० “छिड़काव । 





| गदं । रेणु । अवध क शनद जा 
हे ४ या अख्चिसूचक शब्द । छिड़काई--संजा लत्री० [ हि० छिड़- 
#छीलख--संजशा स्रो० [ सं> छल्ल ] न [ पा 
ढ पेड़ों के घड़ आदि के ऊपर का छिकनी--संज्ञा ० [सं० /क्कर्ना] + »« चखिडुकन का क्रिया या 
6 बल नकछिकनी घास जिसके फूल रूँघने से भाव | छिड़काव | २. छिड़कने की 
आवरण | वल्कल | > मंजर । 
छालटी--संशा स्री० [ हिं० छाल + छींक आती है । दूर 
टी ] छाछ या सन का बना हुआ छिग्ुनी--संज्ञा क्रो ० [ सं० चुद्र + छिड़काघ--संशा पु० [ हिं० ख़िड़- 
' बचस्र । डे “4 ] सबसे छोटी उँगछी। कनि- ऊना ] पानी आदि छिड़कने को 
; का क्रिया | 
ड्ालना--क्रि० अ० [ सं० चालन छिच्छु+--संशा हर 
१. छानना। २. कै अ की 22 छिच्छु+--संशा स्मी० दे० ४छिंछ” । छिड़ना--क्रि० अ० [हिं० छेड़ना] 
+->->नँ | 4 ञा ँ 
छिद्ठमय करना । जिले कारण: क्रि० स० दे०/छिड़-. आरंम होना | झुरू होना | चल 


पड़ना । 
झाला--ंरा ३०[ ७० छाछ ] १. छिछड्ा--संज्ञा पुं० दे० “छीछड़ा” । छितनी- संशा स्त्री० 7?] छोटी 


विस पक कह के “परत के अप पत- पलआलक। की 


छिक्नरानी 


टोकरी । 

छितशानी--क्रि० ज० [ सं० क्षित + 
करण ] खड़ों या कणों का गिरकर 
इधर-उधर फौलना । तितर-बितर 
होना | बिखरना । 
क्रि० ० १. खंड या कर्णा को गिरा- 
कर इधर उधर फेछाना । त्रिखराना | 


छींटना | २. दूर दूर करना। 
विरक फरना। 


छिति#--संज्ञा ख्री० दे० “क्षिति!? | 

छितिज--संशा पुं० दे” “क्षितिज” 

छितिपालऋ-संज्ञा पुं० [ सं० क्षिति + 
पाल |] राजा। + 


छितीस#--सशा पुं० [ क्षितीश ] 


राजा | 

छिद्ना--क्रि> अ० [ हिं० छेदनी | 
९. दूँद से युक्त होना । सूराखदार 
हाना । २. घायछ हाना । बख्मी 
हाना । ३ चुमना । 

छिदाना -क्रि० स० [ हिं० छेदना ) 
१. छद कराना | २, चुनवाना | घस- 
वाना | 

छिद्बध--सज्ा पु० [ सं० ] [ बि० 
छाट्ठत | १. छद । सूराख । २. 
गद्‌ठा | विवर | ब्रिल । है. अवब- 
काश | जगह । ४. दाष | चुटि | ५. 
नो की संख्या । 

छिद्धान्वेषण--छर्मा पु० [ स० ] 
[ब० छिद्वान्वषी ] दाष द्वेंढना । 
खुचुर निकाछना | 

दिद्वान्येषी--वि+[ सं० छिद्रा- 
नाषन्‌ | [ ओआ० हछिद्रान्बेषिणी | 
परायी दाप दूँढ़नेवाला | 
छिच#--तज्ञा पुं० दे० /क्षण” | 

छिनक#--क्रि० वि० [ हिं० छिन + 
एक | एक क्षण | दम भर। थाड़ी 
देर। 

छिसकना--क्रि० उ० [ हिं० छिड़- 


छण्रे 


कना ] नाक का मछ जोर से साँस 
बाहर करके निकालना । 

छिनछुवि#--संशा ख्री० [ से० क्षण+ 
छब्रि ] बिजली । 

छिनना--क्रि० अ० [हिं० छिनना ] 
छीन लिया जाना | हरण होना । 

छिनभंग# - वि० दे० “क्षण-भंगुर” । 

छिनरा --वि० दे० “छिनाल” २। 

छिनवाना--क्रि० स० [हिं० छीनना 
का प्रे०] छीनने का काम दूसरे से 
कराना । 

छिनाना--क्रिग स० दे० ४छिन- 
बाना?! | 
[ क्रि० स० छीनना । दरण करना । 

छिनाल--वि० [ सं० छिन्ना + नारी) 
१ व्याभेचारिणी | कुलश । परपुरुष- 
गामिनी ।२. व्यभिचारी। परसत्री गामी | 

छिनाला--संज्ञा पु [ हिं०छिनारू ] 
स्ा-पुरष का अनुचित सहवास । 
व्यमिचार | 

छिन्न--वि० [ सं० ] जो कटठ्कर 
अलग हो गया हो | खांडेत । 

छिन्न भिन्न--वि० [ रंं० ] १. कठा- 
कुठा | खॉडत | दूटा फूटा | २, नष्ट- 
श्रप्: । ३. अस्त-व्यस्त । तितर-बितर | 
छिन्नमस्ता--संजा रत्री० [ सं० ] एक 
दरुवा जा महाविदूयाओं मे छठी ई । 

छिपकली--पंज्ञा स्री> [ ६० चिप- 
कना ] एक सरीसुप या जंतु जो 
दीवारों आदि पर प्रायः दिखाई 
पड़ता हैं। पलछकी। गहगोधिका | 
बिश्तुइया । 

छिपना--क्रि० अ० [ सं० क्षिप ८ 
डालना आओट में होना। ऐसो 
स्थिति मे हाना जहाँ से दिखाई 
न पढ़े । 

छिपाना--क्रि० स० [सं० क्षिप ८ 


खीड- 

रण या ओऑट में करमना। दृष्टि से 
ओझल करना | २, प्रकट न करना । 
गुप्त रखना । 

छिपाव---संशा पुं० [ हिं* छिपना ] 
छिपाने का भाव | गोपन | दुराव। 

दिप्रऋ--फक्रि० वि० दे० “क्षिप्र”? | 

छिमाआं--संज्ा स्री० दे० “क्षमा” | 

छिया--ंशा स्री० [स॑० क्षिम ] १, 
घृणित वस्तु। घिनोौनी चीज । २, 
मल | गरीज | 

मुद्दा० -छिया छरद करना- छी छी 
करना | घृणित समझना । 
वि० मैठा । मलिन | घृणित । 
सजा स्री० [ हिं० बचिया ] छोकरी | 
लड़की । 

छिरकना#--क्रि० स० दे० “कछिड़- 
कना? । न्‍ 

छिरेटा--पंशा पुं० [ सं० छिछहिंड ] 
एक प्रकार की छोटी बेल। पाताछ- 
गाणड़ी । 

छिलका--संशा पुं० [ हि० छाल ] 
एक परत की खाल जो फर्को भादि 
पर होती है। 

छिलना--क्रि० अ» [ हिं० छीरूना ]' 
१. छिछके का अछग होना। ६२. 
ऊपरी चमड़े का कुछ भाग कटकर 
अलछग हो जाना | 

छिबना#--क्रि ० अ० [ हिं० छूना ] 
स्पश करना । 

छिद्दानी-संशा स््री० [ £! ] मरघट | 
नेमशान | 

छींक---सशा ज्जी० [ सं० छिक्‍का ] 
नाक से शब्द के साथ सहसा निक- 
लनेवाछा वायु का झौँका या स्फोट | 

छोंकना-क्रि० ० [ हिं० छींक ] 


नाक से वेग के साथ वायु निकाछना | 


डाकना ][ संशा छिपाव ] १. आाब- छींट--संज्ञा ज्जनी० [8४० क्षिप्त] # 
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मंझेन यू द । जलकण । सीफर। २. 
कह कप हु। खिसपर रंग-पिरंरा के बेऊ- 
बूटे छपे हों । 


छींटजए३-क्रि० स० दे० छितराना”? | 


छींद[---संशा घुं० [ सं० क्षिप्त, प्रा० 
छिष्त ] १. ह॒व पदार्थ की महीन 
बूँद बो जोर से पढ़ने से इधर- 
उभर सिरे। जलकण। सीकर । २. 
इछकी वृष्टि | ३. पड़ी हुई बूद का 
चिह्न । ४. छोटा दाग। ५. मदक 
या चंढू की एक सात्रा । ६. व्यंग्य- 
पूर्ण उक्ति । 

छी--अव्य० [ अनु० ] ध्ृणा-सूचक 
दाब्द | 

झुंदा०-- छी छी करना रधिनाना । 
अदुचि या छृणा प्रकट करना । 

छीकफा--संशा पुं० [ सं० शिक्प ) १. 
रस्सियो का जारू जा उत में खाने- 
पीने की चीजें रखने के लिए छटकाया 
जाता है। सिकटर। २. जाछीदार 
खिड़की या क्रोखा । ३. बलों के 
मुँइ पर चढ़ाया जानेवाऊला रस्सियों 
का जाल । ४, रघस्सियों का बना हुआ 
झंडनेवाला पु | झा । 

छीछल-संशा बु० [ सं० नुच्छ, 
प्रा० छुब्छ ] मास का तुच्छ ओर 
मिकम्मा दुकड़ा । 

जझीछालेव्र--संशा ली० [ हिं० छी 
छी ] दुदंशा । दुर्गति | खराभी । 
छीअ--संज्ञा ज्री० [ हिं० छीजना ] 
घाटा । फमी | 

छीजना--क्रि० अ० [ सं० क्षयण ] 
क्षीण होना । घटना | कम होना | 
चछुीलडि#--संशा ज्री० [ स*« क्षति ] 
१. हामि | थाटा | २. बुराई । 
छीली छाथ--वि० [ सं श्वति+ 
छिज्ष ] छिन्न-मिन्न । तिवर-बितर । 
छीज़--नवि २ दें० “प्ीष”? । 
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छीनना--क्रि० स० [ सं० छिन्नकना 
( प्रत्य०)] १. काठकर्युंअलग करना | 
२. दूसरे की वस्तु जबरदस्ती ले 
छेता । हरण करना। ३. चक्की 
आदि को छेनी से खुरतुरा कस्ता | 
कूथना । रेहना । 

छीना झपटी--संशा जी० [ हि० 
छीनना + झण्टना ) छीनकर किसी 
वस्तु को ले लेना । 

छीना(--क्रि ० स० दे० “छूना ?? | 

छीप--वि० [ सं० क्षिप्र ] तेज । वेग- 
वान्‌ | 

संशा सत्री० [ हिं० छाप ] १ छाप। 
चिह | दाग । २. सेहुओँ नामक 
रोग । 

छीपी --संशा पुं० [ हिं# छाप ] 
[ स््री० छीपिन ] कपडे पर बेल-बूठे 
या छींट छापनेबाला | 

छीबर--संज्ञा स्री० [ हिं० छापना ] 
मोटी छीट । 

छीमी।--संशा ल्री० [ सं० शिंबी ] 
करू। | गाय का रतन । 

छीर-संज्ञा पुं० दे० “क्षीर!? । 

संज्ञा स्थरॉ० [ हि. छार ] कप” का 
वह किनारा जहाँ लाई समाप्त हो | 
छार। 

छीरप#-सझ्ञा पुं० [ स॑० क्षीरप ] 
दूध पीता बच्चा | 

छीलना-क्रि० अ० [ हिं० छाछ ] १. 
छिलका या छाछ उतारना । २. जमी 
हुई वस्तु का खुर्चकर अलग करना | 

छीलर-संज्ा पुं० [ हि० छिछछा ] 
छिछला गड॒दा । तलैया | 

छु गना#-संशा खस्री० ( हिं० छुँगुली ] 
एक प्रकार की घु घरूदार अँगूढी । 

छु गलीऋ-संजा स्री ० [ हिं० छेँगुली ] 
एक प्रकार की यु घरूदार अंगूठी । 
छुआना"-कि० स० दे० “छुलाना??। 


दा 
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छुआकछूत-संता ज्री० [ हिं* छूना | 
१, अछूत को छूने की क्रिया | अतह* 
इय स्पर्श । २. स्पृश्य॑-अस्पृश्य का 
विचार | छूत-छात का बिचार | 

छुटमुई-संज्ा खीं० [ हिं० छूना+ 
मुवना ] लज्जाड । लज्जावती | छजा- 
घुर । 

छुगुन|-संशा पुँं० दे० “पु घरू! ) 

छुच्छा-वि० दे० “घूछा” । 

छुच्छी-तशा ज्वीं० [ हिं० छूछा ] १. 
पतली पोली नछी । २. नाक की 
कांल । छोंग ! 

छुच्छू-वि- [ अनु० ] ठ॒ुच्छ । तिर- 
स्कर-योग्य | 
क्रि० प्र>-नाना | 

छुछ मछली-संशा क्नी० [ ८० सूक्ष्म, 
ह० छूछम + मछली ] अडे से फूट 
हुआ मढक का बच्चा जिसका रूप 
मछली का सा होता है। 

छुट॥-अव्य० [ हि० छूटना ]) छोड़- 
कर । सिवाय | अतिरिक्त | 

छुटकाना#-#ि० स० [ हिं० छूटना ] 
९. छाड़ना | अछूग करना । २. 
साथ न डैना | ३ मुक्त करना | छुट- 
कारा देना | 

छुटकारा-सजा पुं० [ हैं० छुटकारा ] 
९. बंधन आदि से छूटने का भाव था 
क्रिया । मुक्ति | रिहाई। २ आपत्ति 
या चिता आदि से रक्षा । निम्तार । 

छुटना#-क्रि० अ० दे० “छूटना? | 

छुटपन [-संशा पु० [ हि. छोटा + 
पन (प्रत्य०) | १, छांठाई। छघुता। 
२. बचपन | 

छुटाना [-कि० स० दे० “छुड़ामा?? | 

छुट्टा--तरि० [ हि० छूटना ] [ ल्रौ० 
छुट्टी |]! जा बँधा न हो। २. एका- 
एकी | अकेला | 

छुट्टी-संक्ञा स््रौ० [ हि० च्यूट ] १.छुट- 


_<#बैं#ब ०. 


छुवांना 


कारा । मुक्ति | रिहाई । २. काम से 
खाझी बक्त | अवकाश । फुल | रे. 
काम बंद रहने का दिन । ठातीरू। 
४. चलने की अनुमति ।जाने की 
भाज्ा । करन 
छुडवाना - कि० स० [ हिं० |] 
का प्रे० ] छोड़ने का काम दूसरे से 
कराना | 
छुडाना-कि०्स० [ हिं० छोड़ना ]१. 
बेची, पॉसी, उलक्षौ या रूमी हुईं वस्तु 
को पृथक करना । २. दूसरे के अधि- 
कार से अछूग करना । ३. पुती हुई 
वस्तु को दूर करना “है ४. कार्य्य या 
नौकरी से हृटाना | बरखास्त करना । 
५. किसी प्रशृचि या अभ्यास को दूर 
करना । 
[“छोड़क ! का प्रे ०] छोड़ने का काम 
कराना । 
छुत्‌#-सशा स््री० [ सं? क्षुत्‌ ]भूख । 
छुतिहा-वरि० [हिं"छूत + दवा (प्रत्य०)] 
१.छूतबाला । जा छूने योग्य न हो । 
अम्पदय । २. कलूंकित । दूषित । 
छुद्ध-सजा पुं० दे० 'क्षुद्र” । 
छुद्दावलि#-संशा स्त्री० दे० /श्ुद्र- 
घशथ्का?? । 
छुघा-सज्ञा त्री० दे० “झ्षुधा”? । 
छुप#-सजा पु० दे० “क्षुप” | 
छुपना-क्रि० अ० दे० “'छिपना” । 
छुमित#-वि० [ स० क्षुमित ]१. 
बचालत | चचरूचित्त । २. धबराया 
हुआ। 
छुमिराना#-क्रि? अ« [ हिं० क्षेम] 
क्षुब्ध होना | चंचल होना । 
छुरधार#%#-तशा जी ० [स० क्षुरघार | 
छुरे की घार | पतली पैनी धार । 
छुरा-संज्ञा पुं० [ सं० क्षुर | [ स्त्री० 
अल्पा०छुरी ] १. बेंट में लगे हुए लंबे 
घारदार दुकढ़े का एक हथियार । २. 
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वह इथियार जिससे नाई बालू मू दे 
हैं। उस्तरः। 

छुरित--संज्ञा पुं० [ स० ) १. छास्य 
हत्य का एक भेद | २. बिजली की 
चमक । 

छुरी--संज्ा स्री० [ हिं? छुए | १. 
चीजें काटने था चीरने फाड़ने का 
एक बेटदार छोटा हथियार | चाकू । 
२. आक्रमण करने का एक धारदार 
हथियार | 

छुलछुलाना-- कि” अ० [ अनु० ] 
थोड़ा-थोढ़ा | 

छुलाना-क्रि० स० [ हिं० छूना छूना 
का प्रेरणार्थदथ रूप | स्पश कराना । 

छुवाना!-क्रि० स० दे० “छुलाना? । 

छुद्दना#-क्रि० अ० [हिं० छुवना ] 
१. छू जाना । २. रेंगाजाना । 
लिपना । 

क्रि० स० दे० “छूना?? । 

छुद्दारा-संज्ञा पुं० [ सं० छुत+ द्वार ] 
१. एक प्रकार का खज्र । खुरमा । 
२, पिंडख॒जूर | 

छू छा-वि० [ सं० तुच्छ ] [ स्ी० 
छूँछो ] १. खाली। रीता । रिक्त | 
जैत--छू छा घड़ा | २, जिसमें कुछ 
तत्व नहा । निःसार । ३. निर्धन | 
गरीब । 

छू-सशा पु०[ अनु> ] मंत्र पढ़कर 
फूके मारने का शब्द | 

मुद्दा०-छू मंतर होना-चटठप८ दूर 
हाना । गायब होना । जाता रहना । 

छूछा--वि० दे० “छू छा? । 

छूट-संज्ञा ख्री ० [ हि० छूटना ] १. 
छूटने का भाव | छुटकारा | मुक्ति । 
२. अवकाश | फुरसत। ३. बाकी 
रुपया छोड़ देना । छुड़ोंती | ४. 
किसी कार्य्यं से संबंध रखनेवाली किसी 
बात पर पान न जाने का भाव | ५, 


क्त 


वह रुपया जो देनदार से न किया 
जाय । ६. स्वतंत्रता । आजादी | ७. 
गाली-गछीज । 

छूटना--कि० अ० [ सं छुद ] १. 
बेंधी, फैंसी या पकड़ी , हुई वस्तु का 
अछग होना | दूर होना। 

मुद्दा ०--शरोर छूटनाल्मृत्ु होना । 
२. किसी बाँधने या पकड़नेवाली वस्तु 
का ढोला पड़ना या अलग होना। 
जैसे-बंधन छूटना । रे. किसी घुती या 
छगी हुई वस्तु का अछा या दूर 
होना | ४. बंधन से मुक्त होना। 
छुटकारा हाना । ५. प्रस्थान करना | 
रवाना होना। ६. दूर पड़ जाना। 
वियुक्त होना । ब्रिछुड़ना । ७ पीछे 
रह जाना । ८. दूर तक जानेवाले अख्न 
का चल पढ़ना। ९. बराबर हांदी 
रनेवाली बात का बंद होना। न 
रह जाना | 

मुद्दा०-नाढ़ी छूटना-नाड़ी का चलना 
बद दा जाना । 

१०. किसी नियम या परपरा का भंग 
होना | जैसे-अत छूंटना | ११. किसी 
वस्तु में से वेग के साथ निकलना । 
१२. रस रसकर ( पानी ) निकलना | 
१३ ऐसी वर्दु का अयनी क्रिया में 
तत्पर हाना जिसमें से कोई वस्ठु कर्णों 
या छींटी के रूप में वंग से आाहर 
निकल | १४. शेष्र रहना । ब्राकी 
रहना । १५, किसी काम का या उसके 
किसो अग का भूल से न किया जाना । 
१६. किसी काय्ये से हटाया जाना। 
बरखास्त होना । १७. राजी या 
जीविका का न रह जाना | ; 

छूत- -सरा स्री० [ दिं० घूना ] १. 
छूने का भाव | संसर्ग | छुवाब | २. 
गदी,अशुचि या रोग-संचारक वस्टु का 
स्र्थ । अस्पृश्य का सतर्ग । 

यो०--दछूत का रोगनचढ रोग जो किसी 
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शेगी से छू जाने से हो । 
३. अश्ुुचि अस्तु के छूते का दोष या 
दृषण। ४. अशुद्धि के कारण अस्पृश्यता । 
ऐस। अश्ुद्धि कि छूमे से दोष लगे। 
५, भूत भ्रादि गन का बुरा प्रभाव। 
छूमगा--कि० अ० [सं०छुप ] एक वस्तु 
का दूसरी के दतने पास पहुँचना कि 
दोनो एक दूसरी से सठ जायें। स्पर्श 
होना | 
क्रि० स० १, किसी वस्तु तक बहुंच- 
कर उसके किसी अंगकी अपने किसी 
अंग से सटाना या लगाना। सुपर्श 
करना । 

मुदहा०--आकादा छूना>बहुत ऊँचा 
हाना । 

२. हाथ बढ़ाकर उँगलियों के 
संसर्म से काना | हाथ लगाना । १३. 
दान के लिए किसी वस्तु को सा 
करना । ४, दाड़ की बाजी में किसी 
का पकड़ना | उन्नति की समान श्र णी 
में पहुंचना | ६. बहुत कम काम मे 
लाना । ७. पोतना । 

छुंकना--क्रि० स० [ सं० छुंद ) १. 
आच्छादित करना । स्थान घेरना | 
जगह लेना | २, राकना। जान न 
देना । ३. छकीरो स घेरना । ४. 
काटना । मिटाना । 

छेक--सशा पुं० [६० छेद] १. छेद । 
सूराख । २, कथत । विभाग । 

छेकानुप्रास--मंशा पुं० [ स० ] वह 
अनुधास जिसमे वर्णो' का साहश्य एक 
ही थार हो । 

द्ेकापद्दुति--संशा ञ्री० [ स० ] 
एक अछकार जिसमें वास्तविक बात का 
अयथार्थ उक्ति स खंडन किया 
जाता है | 

छेकोफ्ति--संज्ा त्री० [सं०] अर्था- 
तरणामित उक्ति। 


'छ०्दे 


छेटा।--संशा ख््री० [ सं० क्षिप्त ] 
बाधा | 

छेड़--संशा सत्री० [ हिं० छेद ] १. 
छू या खाद-लादकर तंग करने की 
क्रिया । २. हँसी-ठठाली करके कुद़ाने 
का काम | चुटकी । ३. चिढ़ानेवाली 
बात | ४. रगड़ा | झगड़ा । ५. कोई 
काम आरंभ करना | पहल । 

छेड़ना--क्रि० स० [ हिं० छेदना ]१. 
खादना-खादना | दबाना | कीचना | 
२ छू या खाद-खादकर भड़काना या 
तंग करना । ३, किसी के विरुद्ध ऐसा 
कारय्य करना जिससे वह धदला लेने 
के लिए तैयार हा | ४. हसी-ठटोली 
करके कुढाना | चुय्की लेना । ५. 
काई बात या कार्य्य आरंभ करना । 
उठाना | ६, बजाने के लिए बाजे में 
हाथ छगाना। ७. नश्तर से पाड़ा 
चारिना । 

छेड़वाना--क्रि० स+ [ हिं० “छेड़ना! 
का 4० ] छेडूने का काम दूसरे से 
कराना | 

छेत।--भण्मा पु० [ स० छठन ] दे० 
“ छदन?? । 

छेत# [--सश्ा पु० दे० “क्षत्रः । 

छुद्‌ू--संडा ५० [स०] १, छेदन। 
काने का काम । २, नाश | ध्यंस | 
३२. छद॒न करनंवादा | ४. गणित भे 
भीजेक | 

सज्ञा पु० [ सं० छिद्र ) १. सूराख । 
छिद्र । २५। २. ब्िछ। दरज | 
सासढा बर। ३, दाष। दृषग। 
एप । 

छुदक--वि० [ त० ] १. छेदने या 
का्न॑वाछा । २. नाश करनेबाला। 
३. विभाजक | 

छेदन -संशा पुं० [ सं० ] १, काटकर 
अछूग करने का काम | चीर-फाड़ । 


” ' छेद 


२. नाश | ध्वस | ३. काटने या छेदने 
का अखस्त्र | ४. रुकावट । ५. छिंद्र । 
छेदना--क्रि० स० [ सं० छेदन ] 
१. कुछ चुमा कर किसी बल्लु को 
छिद्गयुक्त करना । बेधना । मेदना | 
२, क्षत करना। घाव करना | ३. 

काटमा | छिन्न करना | 
छेना--सक्ञा पुं० [ स॑० छेदन ] खाई 
से फाड़ा हुआ दुध जिसका पानी 
निचाड़ लिया गया हो | फटे दूध का 
खोया | पनौर । 
छेनी---संज्ञा स्री० [ हिं० छेना ] लोदे 
का वह औजार जिससे पत्थर आदि 
काटे या नकाशे जाते हैं। टोँकी । 
देमआ[--संज्ष पुं० दे० /क्षेम!” । 
छेमक री#-संज्ञा स्री ०दे “'क्षेमकरी!)| 
छेरवा॥#--संज्ञा पुं० दे० “छोहरा?!। 
छेरा#--सझा पु० दे० “छोहरा? | 
छेरी - संशा स्रो० [ स॑० छेलिका ] 
बकरी । 
छेव--संश्ा पु० [ त॑० छेद ] १, 
जख्म | घाव | 
मुहा०--छछ छत्र-कपट व्यवहार | 
(९. आनेवबारी आपत्ति। हानहार 
दुभ्ख | 
सजा स्त्री० दे> “टब'? | 
छेवना#-संज्ञा ख्री०[हिं०छेना |ाड़ी । 
क्र० स० [ सं० छेदन ] १. काटना | 
छिन्न करना । २. चिह्न छमाना। 
कं स० [ स० क्षेक्र ] ह, फेकना । 
२. टालना | ऊपर डालना | 
मुहा०--जो पर छेवनानजी 
चलना | जान सकट में डाछना | 
छेद#--संज्ञा ० पु० [ हिं० छेब ] १, 
दे० “छब”? । २. खडन| नाश । 
३. परंपरा भंग | ४. वियोग | 
वि० १. ठुकडे ठुकड़ें किया हुआ। 
२. न्यून। कम । 


पर 


बेदरा 


#प्तृशा स््री० दे० “लेदर?! । 
छेहरा#--संशा पुं० दे० “छेह?? 
संज्ञा पुं० संख्या ४, | 
छै।--वि० दे० “छा” । 
#सैशा स्री० दे० “क्षय” | 
छेना#--संजश्ा पुं० [? ] १. करताल 
या जोड़ी की तरह का एफ बाज़ा | 
२. छोहा काठने का एक औजार | 
#क्रि० अ० [सं० क्षय] क्षीण होना । 
छैया।#---संज्ञा पुं० | हिं० छवना ] 
बच्चा । 
छैल#--₹€ंशा पुं० दे० “छैछा?? | 
छल चिकनियाँ--पशा एुं० [देश०] 
शौकीन | बना-ठना आदमी । 
छेल छुबीला--संज्ञा पुं० [ देश० ] 
१ सजाबजा और युवा पुरुष | बाँका | 
२ छा नाम का पौधा । 
छेला--संज्ञा पुं० [ स० छबि+ इल्ल 
(ग्रत्य० ) ] सुन्दर और बना-ठना 
आदमी | सजीला | बॉका | शोकीन । 
छोड़[ू #-सज्ञा पु० [ स०» छ्षत्र ] 
दही मथने की मथानी । 
छोई--सज्ञा त्ली० [ ? ] १. दे० 
“खोई?! | २. निस्सार वस्तु। 
छोकडा--सज्ा पु० [स« शावक ] 
[ स्रा० छोकड़ी ) छड्का | बालक । 
छोडा । ( बुरे भाव से ) 
छोकडापन--संज्ञा पुँ [ हिं० 
छाकड़ा +पन ( प्रत्य० ) ] १. लड़क- 
पने | २ छिछोरापन । 
छोक रा --संशा 
८४छोकड़ा?? । 
छोटा--वि० [ सं» क्षद्वर ] [ स््री० 
छोटी ] ६. जो बड़ाई या विस्तार में 
कम हो | डील डौल में कम । 
यौ०--छोटा-मोटा >्साधारण । 
२. जो अवस्था में कम हो ! थोड़ी 
उम्र का | हे. जो पद या प्रतिष्ठा में 


पुं०.. दे 
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कम हो | ४. तुच्छ | सामान्य ५. 
ओछा । क्षुद्र । 

छोटाई--संशा ज्लरी० [ हिं० छोटा + 
ई ( प्रत्य० ) ] १. छाटापन | छब॒ुता । 
२. नीचता । 

छोटापन--संश्ञा पुं० [ हिं० छोठा + 
पन ( प्रत्य० ) ] १. छोटा होने का 

भाव | छोठाई | छबघुवा | २. बचपन । 
लड़कपन | 

छोटी इलायचो--पंशा स्ली० [ हिं* 
छाटी +इलछायचो ] सफेद या गशुब- 
राती इलायची । 


छोटी दाजिरी--सज्ञा स्त्री०[ हिं 
छोटी+हाजिरी ] यूरोपियनों का 
प्रात;फ़ाकू का कछेवा | 


छोड्ना--क्रि० स० [ स० छोरण ] 
१. पकड़ी हुई वस्तु का पकड़ से 
अलग करना । २, किसी छगी या 
चिपकी हुई वस्तु का अछग हो जाना। 
३. बंधन आदि से मुक्त करना । 
छुट्कारा देना । ४. अपराध क्षमा 
करना | मुआफ करना | ५, न ग्रहण 
करना | न लना । ६. प्राप्य धन न 
लना । देना | मुआफ करना । ७. 
परित्याग करना | पास ने रखना । 
८ पड़। रदने देना । न उठाना या 
लगना । ९, प्रस्थान कराना | चलाना | 
मुहा०--किसी पर किसी को छोड़ना॑ 
किसो का पकड़ने या चोट पहुँचाने के 
लिए उसके प्रीछे किसी को रूण 
देना | 
१० चलाना या फंकना । शक्षेष्ण 
करना । ११ किसी वरतु, व्यक्ति या 
स्थान से आगे तरढ़ जाना । १२, द्वाथ 
में लिए हुए कार्य्य का त्याग देना । 
१३, किसी रोग या व्याधि का दूर 
होना । १४. वेग के साथ बाहर 
निकालना । १५, ऐसी वर्छ को 


छोर 
चलाना जिसमें से कोई वललु कणो या 
छीटी के रूप में बेंग से बाहर निकले | 
१६. बचाना । शष रखना | 


मुहा०-छाइकर 5८ अतिरिक्त । 
सिवाय । 
१७, किसी कार्य को या उसके 


किसो अग का भूलसे न करना । 
१८. ऊपर से गिराना । 

छोड्वाना--कि० स० [हिं छोड़ना 
का प्रे० ] छुड़ने का काम दूसरे से 
कराना । 

छोडाना--क्रि० स०दे ० “छुड़ाना”? । 

छोनिप#-सज्ञा पुं० दे० “क्षोणिप”?। 

छोनी#--सझ्ा स्त्री० दे० “क्षोणी? । 

छोप--सजा पुं० [ सं०क्षेप ] १. 
गाढ़ी या गीछो बस्तु की मोयी तह । 
माठा उप | २.छेप चढ़ाने का कार्य | 
३, आधात | बार । प्रहार | ४. 
छिपाब । बचाव । 

छोपना--क्रि० स० [ हिं* छुपाना ] 
१. गला वस्तु को दूसरी वस्तु पर 
रखकर फैलाना । गाढ़ा लिप करना । 
२. गीली मिद्दी आदि का छोदा 
ऊपर रखना या फैलाना । गिलावा 
लगाना | थापना | हे दबाकर चठ 
ब्रेंठना | धर दब्चाना | असना | | ४. 
आच्छादित करना | ढकना | छेकना। 
|५, किसा। बुरी बात को छिपाना । 
परदा डालना । ६. वार या भाषात 
से बचाना | 

छोभ --सज्ञा पु० दे० “क्षोम? | 

छोमना#--क्रे० अ० [ हिं> छोम + 
ना ( प्रत्य०) ] करुणा, झंका, छोभ 
आदि के कारण चिंच का चंचल 
हाना । क्षुब्त्र होना | 

छोीमित#%--वि० दे० “क्षोमितः?। 

छीम#--वि० [ सं० क्षोम ] ४8१ 
चिकना | २. कोमछ | 

छोर--संज्ञा पुं० [ हिं० छोड़ना ] १. 


झोडा ना 
आयत विस्तार की सीमा । चौंढ़ाई 
का हाशिया | 
यौ०--औओर छोरूआदि अंत! 
२. विस्तार को सीमा | हद | ३. 
नोक । 
छोरशना--क्रि० स० [ सं० छोरण ] 
३१. बंधन आदि अलग करना । 
खोलना । २, बंधन से मुक्त करना | 
३. इरण करना | छीनना । 
छुोरा।-संज्ञा पुं> [ संग्शावक |] [ल्री० 
छोरी ] छोकड़ा | लड़का । 
छोरा-छोरी(--संशा ज्रो० [ हिं० 
कछोरना ] छीन खसट । छीना छीनी । 
छोलना--फि० स० [ हिं* छारू ] 
छीछना । 
छोद्द--संशा पुं० [ हिं० क्षोम ] १. 
ममता। प्रेम। स्नेह । २. दया। 
अनुग्रह | #पा ! 


ज--हिंदी वर्णमाछा का एक व्यंजन 
वर्ग जो चवर्ग का तीसरा अक्षर है | 
जंग--संज्ा सत्री० [ फ़ा० ] [ वि० 
ज॑ंगी ] लड़ाई | युद्ध । समर | 
ऊंध--संशा पुं० [ फ़ा० ] लोदे का 
मुर्चा । 

जंशभ--वि० [ सं० ] १. चढरने- 
फिरनेवाला । चर | २. जो एक स्थल 
से दूसरे स्थल पर लाया जा सके। 
जैसे--..ज॑गम संपत्ति । 

जंगल--संश्ञा पुं० [ सं० ] [ वबि० 


छेण्घ 


छोहना#--क्रि० अ० [ हिं० छोह + 
ना (प्रत्य०) ] १. विचलछित, चंचलछ 
या क्षुब्ध द्वोना। २. प्रेम या दया 
करना । 

छोद्दरा[#-संशा पुँ० दे० “छोरा?!। 

छोदामा#--क्रि> अ० [ हिं० छोष्ट ] 
२, मुहब्बत करना | प्रेम दिखाना । 
२. अनुप्रह करना। दया करना । 

छोहिनी#---संरा स्री० दे० “अचौ- 
हिणी! । 

छोह्टी+--वि० [ हिं० छोह ] ममता 
रखनेवाला । प्रेमी । स्नेहीं । 
अनुरागी । 

छोंक--संज्ञा जी ० [ अनु० ] बघार | 
तड़का | 

छोॉकना--क्रि० स० [ अनु० #ार्ये- 
छाय ] १. बासने के छिए हींग, 
मिरचा आदि से मिले हुए कड़कड़ाते 


पे देह 


जंगली ]१ जल-शूत्य भूमि । रेगि- 
स्तान | २, बन | 

जँगला--संज्ञा पु० [ पुर््त० जेगिला ] 
१. खिड़की, दरवाजे, बरामदे आदि 
में छगी हुई छोहे के छड़ों की पंक्ति | 
कगहरा | बाड़ । २.चौंसवट या खिड़की 
जिसमें छड़ छगी हो । 

जंगली--वि० [हिं० जगल ] १. 
जंगल में मिलने या होनेवाला । 
जंगल-सबंधी ।२. बिना बोएया 
ऊगाए उगनेवाला पौधा | ३ ज॑गरू 


अंगी 


घी को दाल जादि में डालना | 
बधांरना । २. मसाले मिले हुए कड़- 
कड़ाते घी में कच्ची तरकारी आदि 
भूनने के लिए डालना । तड़का देना | 

छोकना[|--क्रि० अज० रू सं० चतुण्क ] 
जानवर का कूंदना या झफपटना । 

छोंडा(--संशा पुं० [सं० चुडा ] 
अनाज रखने का गड़ढा | खक्ता | 
संशा पु० [सं० शावक ] | ख््री० 
छोड़ी ] छड़का । बच्चा । 

छोना--छंज्ञा, पुं० [ स० शावक ] 
([ स्री० छौनी ] पद्चु का ऋच्चा। 
जैसे--सग-छोना । 

छोर#---संशा पुं० दे० "क्षीर!? । 

छोलदारी--संशा स्री० [ देश० ] 
एक प्रकार का छाटा खेमा | छोटा 
्तंत्र्‌ । 

छीवाना#-क्रिश्स० दे० “छुआना”? | 


में रहनेव ला | बनैछा । 
जंग्रार--ठंशा पु० [ फा० ] [ वि० 
जंगारा ] १. ताँबे का कसाव | तूतिया। 
२ एफ गंग जो ताँबे का कसाब है। 
जंगरारी--वि» [ फा० जंगार ] नीछे 
रंग का | 
जंगाल--संज्ञा पुं० दे० “जगार” | 
जंगो--वि० [ फ़ा० ] १. लड़ाई से 
संबंध रखनेवाका | जेसे-जंगी जहान | 
२. फोनी । सैनिक । सेना-संबंधी । 
३. बढ़ा | बहुत बड़ा । दीर्घकाय | ४, 


जअबचा 


वीर | लड़ाका | 
ज॑ंघा--संशा सत्री० [ सं० जंघ ] १. 
पिंडली | २. नाँत । गन। ऊद । 
जँचन--क्रि० अ० [हिं० जाँचना] १. 
जाँचा जाना | देखा-भाला जाना | २, 
पूरा जाँच में उतरना। उचित या 
अच्छा ठहरना । ३.जान पड़ना प्रतोतत 
होना | 
जँचा-विश[हिं०्जैंचना] १.जॉचाहुआ | 
मुपरीक्षित | २ अब्यर्थ | अचूक । 
जंजल#--बि० [ सं० जर्जर ] पुराना 
और कमजोर | वेंकाम । 
जंज्ञाल--तशा पुं० ः हिं० जग+ 
जाल ] १. प्रपंच | झंशट । बखेड़ा । 
२. बंधन । फसाव । उलझन । १. 
पानी का भेंवर । ४. एक प्रकार की 
बड़ी पलैतिदार बंदूक | ५, ब7 मुंह 
की तप । ६. बढ़ा जाल | 
जंजाली--पबि० [ हि० जजाछ |अग- 
ड्रालू | अग्वोड़या । फसादी । 
ज्ञजीर--मज्ञा स्रो० [ फ़ा० ] [ वि० 
जजीरी | १, सॉकल । सिकड़ी । 
कड़ियो की छड़ी | २. बड़ीं। ३" 
फिवाड़ की कुडी । सिकड़ी । 
जंतर--सतज्ञा पु०[ ।० यंत्र ]१, 
कल | आजार ै। यंत्र । २. तात्रिक 
यंत्र । ३. चीकार या छंब्री ताबीज 
जिसमें यंत्र या काई टोटके की वस्तु 
रहती है | ४. गले में पहनने का एक 
गहना । कठुछा | 
जंतर-मंतर--संशा पुं० [हिं० यन्न +- 
मंत्र | १. यंत्र-मत | टोना-टोटका | 
जाबू-येना। २. मानमंदिर जहाँ ज्यो- 
तिषी नक्षत्रों की गति आदि का निरी- 
क्षण करते हैं। भाकाथ-छोचन । 
वेधशाला | 
जंतरी--उंज्ा स््री० [ स॑० यंत्र ]१. 
छोठ जंता जिसमें खोनार वार बढ़ाते 
ब््रु 


>>, 


घ०९, 


हैं। २. पन्ना | तिभि-पत्र । ३. जादू- 


जंग 
२. वह भाषा जिसमें पारसियों का 


गर | भानमती । ४. बाजा बजानेवारा | उक्त धमंग्रंथ है। 


जँतसर--संज्ञा पु० [ढिं० जोक ] 
वह गीत जो स्त्रियों चक्की पीसत 
समय गाती हैं । 

जंतसार-संजश्ा स््री० [ सं० यंत्र- 
शाला ] जॉता गाड़ने का स्थान । 

जंता--संज्ञा पु० [ स० यत्र ] [स्त्री ० 
जता, जतरी ] १, यत्र | कछ । जैसे- 
जताघर | २. तार खीचने का 
आजार । 

वि० ससि० यतृल्‍्यंता] दट देनेवाल्य | 
शासन करने वाला | 

जती-संना ख्री० [ हिं० ज॑ता | छा 
ज्ञता | जारी | 
]तशा आओ [ ६० जनना | माता। 
मा। 

जंतुसंजञा पुं० [ सं० ] नम लेने- 
वाला जीव | प्राणी | जानवर । 
यो[०--जीवजंतुरप्राणं। । जानवर । 

जंतुध्न--वि० [स० ] जतुनाशक । 
कूमिलन | 

जंच्न-सज्ञा पु० [सं० यत्र ]१ 
कछ | आजार। २. ताज्निक यंत्र । ३. 
ताला | 

जंतश्रना#--क्रिं? स० [ हिं० जंत्र ] 
ताल के भीतर बंद करना। जकड़बंद 
करना | 

सज्ञा खत्री० दे० “यत्रणा?? | 

जंच्र ना#--संशा र्री०दे० “यंत्रणा??। 

जंत्र-मंत्र-संशा पु० दे० “जंतर- 
मंतर”? । 

जंजित--बिं० [ स० यतश्रित ] १. 
दे० “यंत्रित”!। २. बंद। बँषां 
हुआ । 

जंजी--संशा पुं० [सं० यंत्र] बाजा । 
झंदू--शा पुं० [ क्रा० जंद | १. 
पारसियों का अर्त्य॑त प्राचीन घम्मग्रंप । 


जंद्रा--सज्ञा पुं० [ सं० यंत्र ] यंत्र । 
कल । २, जाँता । ३ ३, ताछा । 

जंपना॥#--क्रि० स० [ सं० जल्पन ] 
बेलना | कहना | 

अंवीर--सज्ञा पुं० [ स॑० ] १.जैंबीरी 
नोब। २. मस्वा | बन-तुछसी । 

जंबीरीनीबू--सज्ञा पुँ० [ सं० 
जंबीर ] एक प्रकार का सट्टा नीबू | , 

जंबु--संज्ञा पु० [सं०]जारुन | (फल) 

जंबुक--मंगा पुं> [ सं० ] १. बढ़ा 
जाधुन | फरंदा । २, केबढ़ा। हे. 
श्रगाल । गोदड़ 

जंबुद्वीप--संज्ञा पुं० [४० ] पुराणा- 
नुसार सात द्वीपों भेसे एक ,जिसमें 
हिंदुस्तान है। 

जंबुमत्‌ू--्ंशा पुं> दे० “जाबबान!। 

जंबू--संशा पु० [ सं० ] १.जामुन -। 
२, काठमीर राज्य का एक प्रसिद्ध 
नगर 

जंबूर--संशा पु० [ फ़ा० ] १, जबूरा | 
अमुरका | २. ताप भी चर्ख | ३. 
पुरानी छोटी तोप जो प्राय ऊरसे 
पर लछादी जाती थी । जबूरक | 

जंबूरक--संशा स्नी०[ फक्ा० ) १ 
छाटी ताप। २. तोप की चख॑ | ३. 
भंवरकली | 

जंब्रद्ची--संशा पुं> [ क्ला० ] १. 
तापचा । ठुपकची '। २. सिफाही । 

जंबूरा--संज्ञा पुं० [ क्रा० जंबरक 
भौरा ] १. चर जिस पर तोप चद्ाई 
जाती हे | २. भेंबरकड़ी | मेंबरक्ी 
३. सुनारों का बारीक काम कंरने का 
एक ओजार | 

जंभ-संशा पुं० [ सं० ] १. दाढ़ । 
चौमड़ । २. जबड़ा । हे. एक देस्य । 
४. जैंबीरी नीबू । ५. जैंभाई। 


द जँभाई जगदाता 


88० 
अँमाई---तंशा स्नी० [ सं० जुभा ] पराजय | २ द्वानि | शैंठा । ३. चमकीला | प्रकाशित | जा जग- 


क्रिया जो निद्रा या आल्स्य माल्स जकड़--सर। ख्री० [ दि जकड़ना ] जरगजगाना--क्रि० भ० [ अनु० ] 
पढ़ने आदि के कारण होती है। जक्ड़ने का माव । फैकर बाँधघना । चमकना । जगमगाना । 


उबासी । सुद्दा० _जकडबंद करना+१. खूब कस जगज़ोनि--संशा पुँ&. दे० 
फेमाना--कि० अ० [ सं० जुभग | कर ब्ाँधना । २. पूरी तरह अपने “जगदयोनि”? । 

जैंमाई छेना । अधिकार में करना । जगड्घचाल--सज्ञा पुं० [ सं० ] 
जंभारि--उंशा पुं० [ सं० ) ६१. इंद्र। ज्ञकडना-तिं* स० [ स॑० युक्त क॑ आडम्बर | व्यर्थ का आयोजन । 

२. अग्नि | रे. बज । ४ विष्णु । करण ] ऊसकर बाँधना । कड़ा बाँधना । जगरण--संज्ञा पुं० [ सं: ] पिंगल में 


ज--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. मृत्यु जब।  +क्रि> अ० तनाव आदि के कारण एक चग जिसमें मध्य का अक्षर गुर 
२. जन्म | ३. पिता | ४. विष्णु । ५. अगो का दिलने-डुलने के योग्य न और ,भादि ओर आंत के छघु होते 


छुंदःशास्त्रानुशार एक गण जिसके । | पु रह जाना । हैं ! जैसे--महेश । 
आंदि और अंत के वर्ण रूघु और [#--क्रि० अ० [ हिं० जक या जगत्‌--संज्ञा पुं० [सं०] १. वार । २. 
मध्य का गुरु होता है। (।5।) | ]१, भोचक्का हाना। चक- महादेव । ३.जंगम । ४.विश्व | ससार। 
वि० १. वेगनान्‌ | तेज । २. जीतने- * ॥। २. झक में वाछना । जगत--संजा स्ती० [ सं० जगतिरूघर 
वाला | अकाश--- सरा सी ० [ अ० ] श.द्वान। की कुर्सी ] कुएं के चारो ओर बना 
प्रत्य० उत्पन्न | जात | जैसे--देशन ।  खैरात | २ $६र | महसूल । हुआ चबत्रृतरा । 


जई--संशा श्ली० [हिं० जो | १. जी ज्ञकिता#-विः 
को जाति का एक अन्न। २. जौ का विस्मित | स्तमित | ज्ञगतसेठ--संज्ञा पुं० [ सं० जगत्‌ + 
छोटा अंकुर जो मंगछ-द्रब्य के रूप में जखभ्ष--संजा प्‌ [फ्र ] कं , श्रेष्ठ ] बहुत बड़ा धनी या महाजन | 
ब्राह्मण, पुरोहित मेंट करते हैं। ३. क्षत ।वाव । २ मानसिक दुःख $. नगती-सशा खस्त्री० [ से० ] १. 


अंकुर। ४ उन फल की बतिया उस आपात | संसा«, ? | भवन । २ पृृथ्वी। हे, एक 
जिनमें बतिया के साथ फ़ूछ भी रहता 8 


£० चाकेत]ी चकित । . संज्ञा पु० दे “जगत” । 






मुहा०--जखम ताजा या हरा हो वेब्सि कद ' 


कल किले ६33 आनान्चीते हुए कष्ट का फिर छौट जगढंव. जगदंबा !"4% मख्ी० दे० 
जे ॥ “वि घर । या याद आना | ४ जगदविका ?? । 
अपर घ कत | का, | एंड । जखमी-वि० [ फ़ा० जख्मी ] जगदम्वा, जगदस्विका-संका स्त्री ० 
जकांबू#+---संशा जी का है ] जिसे जख्म छगा हो | घायछ |. [०] ? जगत्‌ की माता। र.दुर्गा। 
हे ९ जगंद ४ 2 ५ 
बे जलीरा---संज्ञा पुं जगदाधार--संज्ञा थु[स०] इंश्वर 
छलाँग | चौकड़ी | उछारू । ज्ञापुं० [अ० | १. वह ६ संज्ञा धुर्श[स०] इख्र । 


हि स्थान जहाँ एक ही प्रकार की बहुत जेंगदीश-संज्ञा पुं० [ सं० | १.पर- 
हरे ला अ० [हिं० जकद ] सी चीज्ञो का संग्रह हो। कोष । “पर । २ विष्णु | जगन्नाथ | 

-फूदना | उछलना | २. टूट पड़ना। खजाना । २, संग्रह | ढेर। समूह । जगदीश्वर--संज्ञा पुँ० [ सं० ] पर- 
जक---संज्ा पुं० [ स॑० यक्ष | १, घन- ४. वह स्थान जहाँ तरह तरह के मेग्वर | पक कल मर लक 
रक्क सूत-प्रेत। यक्ष । २. कंजूस पौधे और बीज बिकते हों | जगदीश्वरी--संज्ञा स्त्रौ० [ सं० ] 
आरमी | जग---संज्ञा पुं० [ स॑० जगत्‌ ]१. भगवती। 

संशा स्री० [हिं० झक ] [वि० संसार | विश्व। दुनिया | २. संसार ज़गद्गुरू--संशा पुं० [ सं० ] १. पर- 
- अद्धी ] १. जिद | हठ | अंडे | २. के छोग | जन-समुदाय । छोक । मेश्बर | २. शिव | हे. मारद। ४ 
.बुन | रट । '#छंशा पुं० दे० “यज्ञ? | अत्यंत पूज्य या प्रतिष्ठित पुरुष । 
जक--तंड्ा स्री ० [ क्ा० ] १, हार! जगजन्रां--वि० [ हिं० जगजगाना ] जगद्भाता--उंज्ञा पुँ० [सं० जगद्धात] 


अग्रद्भात्री 


[ स्ञौ० जगद्धात्री ] १. ब्रह्मा । २. 
विष्णु । ३. महादेव | 

जगदड्शाओ--पंज्ा स््री० [ सं० | १. 
दुर्गा की एक मूर्ति । २. सरस्वती । 

जगधोनि--संज्ञा पुं० [ सं० | १. 
शित्र । २. विष्णु | रे. ब्रह्मा । ४. पर- 
मेश्वर | ५. एथ्वी | 

जगद्धंद्य--वि० [ सं० ] जितकी वंदना 
सारा संसार करे । संसार में पूज्य था 
श्रष्ठ । 

जगना--कि० अ० [ सं० जागरण ] 
१. नींद से उठना। जागना । २, 
सचेत या सावधादु द्वाना। ३ देवी 
देवता या भूत-यंत आदि का अधिक 
प्रभाव दिखाना ॥ ४. उत्तेजित होना | 
५, (५ आग का ) जरूूना | ६. जग- 
मगाना | चमकना । 

जगश्लाथ-लज्ञा ६० [सं० ] १. 
ईश्र । २. विष्णु | ३. विष्णु की एक 
प्रसिद्ध मूर्ति जा उड्धौसा क पुरो नामक 
स्थान म ह | 

जगन्नियंता--सज्ञा पु० [ स० जग- 
ब्ियतू | परमात्मा । इश्वर। 

जगन्माता--सज्ञा त्रा० | सं० | 
दुगा । 

जगन्मोद्दिनी --संज्ञा स्रौ० [ सं० ] 
१. ठुगा | २. महामाया । 

जगबंदू&--वि० दे० “जगद्व दय?? । 

जगमग,जगमगा--वि० [ अनु० ] 
१ प्रकाशित । जिसपर प्रकाश पड़ता 
हैं] । २ चमकीछा | चमकदार । 


जगमगाना --क्रि० ञअ० [ अनु० ] 
खूब चमकना | झलकना। दमकना | 

जगमगाहट-तंग्ा ज्ो० [ हिं० 
अंगसग |) जगमगाने का भाव । 
चमक | 

जगर सगर--वि० दे० “जगमग” | 

जगवाना---क्रि० स० [हिं> जगना ] 
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जगाने का काम दूसरे से कराना । 

जगहं--छंशा स्री० [ फ़ा० जायगादइ] 
१, वह अवकाश जिसमे कोई चीज 
रह सके | स्थान । स्थल । २. मौका । 
स्यक । अवसर । ३. पद | ओहदा । 
नौकरी । 

जगात--संशा एु० [ अ० ज़क़ात ] 
१. दान | खैरात। २.महसूछ | कर । 

जगाती[--संज्ञा पुं० [ हिं? बगात ] 
१. वह जो कर वसूछ करं। २. कर 
उगाहने का कॉम । 

जगाना--श#ि० स० [ हिं० जागना ] 
१, “जागने' या “जगने! का प्रे रणा थंक 
रूप । नींद त्यागने के छिए; प्रेरणा 
करना । २, चेत में छाना। होश 
दिलछ्लाना । बाध कराना । १३. फिर 
से ठीक स्थिति में छाना । ४, आग 
का तेज करना । सुल्माना ।४, यंत्र- 
मंत्र आदि का साधन करना | जैसे--- 
मंत्र जगाना | 

जगार ,---संज्ञा त्री० [ हिं० जागना] 
जागरण | जाग उठना | 

जगीजला [--वि०[हि० जागना] जागने 
के कारण अब्साया हुआ | उनीदा । 

जघन-उक्ा पुं० [ सं० | १. कटि 
के नीच आगे का भाग । पड़, । २. 
नितंत्र । चूतड़ । 

जधघनयपल्ा--संज्ञा ख्ी० [ ० ] 
आय्या छद का एुक भेद | 

जघन्य--वि० [ सं० ] १. अतिम | 
चरम | २. गहित | त्याज्य । अत्यत 
बुरा । ३. नीच । निकषष्ट | 
सज्ञा पु० १, झुह । २, नीच जाति। 

जवना--क्रि० अ० दे० “जँचना'?। 
जच्चा--संश्ञा ज्ञी? [फ्रा० ज़च्चः] 
प्रसूता जो । वह ज्री जिसे द्वार मे 
बच्चा हुआ हो । 


जअदठांगा 


यो०-जल्चाखाना-घुतिफागह | सौरो। 

जच्छी--संज्ञा पुँ० दे० धयक्ष?? | 

अज--सश्ा पुं० [अं०] न्यायाधीश | 

जजमान-संशा पुं० दे० “यजमान”! | 

अजिया--संशा पुं० [जअ०] १. 
दंड। २. एक प्रकार का कर जो 
मुसछमानी राज्यकाल में अन्य धर्म- 
वालों पर छमता था। 

जजी--संज्ञा ल्ली० [ अं० जज ] १. 
जज का पद या काम | २. जज की 
कचहरी | 

जजीरा---एंज्ञा पुं० [ फ़रा० ] ठापू | 
द्वीप । 

जउना--- क्रि० स० [हिं० जाट ] 
धोखा देकर कुछ केना । ठगना । 
ऋ#करि० स० [ सं० जटन ] जढ़ना। 

जटल--संज्ञा त्ली० [ सं० जटिल ] 
व्यथ और झूठ बात। गप्प | बक- 
वास | 

जदा---संत्ञा स्री० [ सं० ] १. एक 
में उलझे हुए सिर के बहुत से बड़े 
बडे बाल, जैसे साधुओं के दोते हैं। 
२. जड़ के पतले पतले सूत | झकरा। 
२. एक साथ बहुत से रेश्ले आदि | ४. 
शाखा | ५. जगद्यममासी:। ६. जूर। 
पाद | ७, कोंछ । केबाँच । ८. बेद- 
पाठ का एक भेद । 

जठाजूट--संशा पुं० [सं० ] १. 
बहुत से ढूंढे बालों का समृह। २. 
शिव की जटा | 

जदाधर--संशा पुं० [ सं० ] शिव | 
महादेव । 

जटाघाशी--वि० [सं० ] जो जटगा 
रखे हो । 

सज्ञा पुं७ १. शिव। महादेव। २. 
मरसे की जाति का एफ पोभा | 
मुर्गंकेश । 

जटाना--क्रि० स० [ हि० जटना ] 


अधेमॉसों 


जटेमे का काम दूसरे से कराना । 

क्रि० आ० छंगां जाना | 
जअलॉमांसी---तंशा स्री० [ सं० जटा- 

भौंसी ] एक सुगंभित पदार्थ जो एक 


घर 


२. बुराई करना। अहित करमा। 
जड़ ज॑मना “रृढ या स्थायी होना। 
जड़े पकड़मा ल्‍जमना । हठ होना | 
३. देतु। कारण | सब्र | ४, आधार | 


बर्तसति की जड़ है। बालछड़। अड़ता--सक्ा स्त्री० [सं० जड़ का 


बाहुवर | 


भाव ] १. अचेतना । २. मूर्खता । 


जअटायु-+संशा पुं० [ सं॑० ] १. रामा- बेवकूफी । ३. स्तब्धता। चेष्य न 


यण का एक प्रसिद्र गिद्ध। रे. 
गुमाल । 
जटदित--वि० [ सं० ] जढ़ा हुआ | 
जटिल--बि० [सं०] १. जठावाछा | 
जटाघारी । २, अत्यंत कठिन | 
बुरूद | दुर्बोच | रे. कर, । दुष्ट । 
जटिशता--संशा स्री० [सं० ] १. 
जटिक दोने का भाव । २. बुरूहता | 
पेचीलापन । 
जहर---संशा पुं० [ स० ] १. पेढ | 
कुक्षि । २. एक ,उदर रोग। हे. 
शरीर | 
वि० १. इृद्ध। चुढ़ा ।२ कठिन । 


करने का भाव। साहित्य में एक 
संचारी भाव | 

जड़त्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चेत- 
नता का विपरीत भ्गब। अचेतन। 
स्तर हिल डाल या किसी प्रकार की 
चष्ट न कर सकने का भाव। २. 
अशता । मूर्खता । 

जड़ना--क्रि० स० [ स० जटन ] १. 
एक चीज़ को दूसरी चीज़ में 
बेठाना | पच्ची करना | २. एक चीज 
को दूसरी चीज़ में ठोककर पेठान' | 
जमे-जालठ जड़ना । ३. प्रहार 
करना । ४. चुगली खाना । 


जदशिनि --संशा स्री० [सं०] जड़भरत--सश्ञा पुं० [ सं० ] अंगि- 


पेट की वह संर्मी जिससे अन 
पचता है। 


रम-गोत्री एक जाइण जा जड़वत्‌ 
रहत थ। 


जअड्--वि० [ तं० ] १, जिसमें चेत: जड़बाना--किं० स० [ हि० जडना ] 


नता न हो। अचेतन । २ / 
स्तब्ब | ३. नासमश। मर्ख। 
ठिदुरा हुआ । ५. शीतल | 
गूँगा) मूक | ७. बहरा | ८. 


| 









मन में मोह हो । न्ध 
संज्ञा जरी० [सं० जद | पक्षी 
कोर पोधों का कह भाग जा मीन 


के अंदर दबा रहता है और जिसके 
द्वारा उन्हें जछ और आइ्वार पहुँचता 
है। मूक । सोर। २ नींब। बुनि- 
कद । 

मसुदन्दा०७-- गढ़ उसाड़म या खोदना+ 
१, ऐसा नष्द करना जिसमें फिर 


जड़ने का काम दूसरे से कराना । 


. जडुहन--सकज्ञा पु० [ हि. जइ+ 
॥” इलन> गादना | वह धान जिसके 


'वौबे एक जगद से उख्/टुकर दूसरी 
जगह बंटाए जाते हैं | शालि। 

जड़ाई--संशा सत्री० [हिं० जदना ] 
१. जड़ेने का काम या भाव! २, 
जड़ने की मजदूरी | 

जडाऊ--वि० [ हि० जड़ना ] जिस 
पर नग या रत्न आदि जञ हो | 

जड़ाना--क्रि० स० दे ० “जड़वाना?? | 
॒क्रि० अ० [ हि० जाडा ]झीत 
लगना । 


अफनी पूर्व स्थिति तक न पहुँच सके । जड़ाव--सज्ञा पु० | हिं० जढ़ना ] 


जलुको 


१. जड़ने का काम यथा भाव २. 
जड़ाऊ काम । 

जड़ावर--सशा १० [ हि? जाड़ा ] 
जादे में पहनने के कपद़ें। गरम कपड़े | 

जड़ित+--वि० [ से० जरटिश् ] १. 
जड़ा हुआ । २. जिसमें भग आदि 
जड़े हो। ३. अच्छी तरह बेंधा या 
जकड़ा हुआ | 

जड़िमा--संशा ह्ली० [सं०]जढ़ता | 

जड़िया--मंत्ञा पं [ हिं? जडना | 
नगो के जड़ने का काम करनेवाला | 
जड़ी--संशञा ल्री० [ हिं> जड़ ] वह 
बनस्पति जिसकी जड़ ओबध के काम 
में छाई जाय। बिरई । 
यौ०--जढ़ो-बुटी>जगली ओपधि । 

जडीभूत--वि० [ स० ] जो ब्रिलकुल 
जड़ के समान ही गया हो। सुन्न ! 

जद्आ--वि० दे० “जड़ाऊ!? । 

जड़े या।--संशा स्री ० [ है० जाड़ा+ 
एया (प्रत्य० ) ] जड़ी का बुखार | 

जत।|#--वि० [ स॑> यत्‌ ] जितना | 
जिस मात्रा का | 

जतन#।|--सज्ञा पुं०.<० “यज्र! | 

जतनी---सन्ना पु० [ सं> अत्न ] १. 
यत्य वर्नबाढा । ? खबर। चालाक। 

जतलाना--क्रि० स० ऐे० *अताना?॥ 

जताना --॑क्र० म० [ 6ि० जानना ] 
१. ज्ञात कराना बतरझाना | २. पहले 
से सूचना देना ! 

जती---#ंज्ञा पु ७ दे० “्यती?? । 

जतठु--मंशा घुं० [ सं० ]१ बल का 
निय्यास | गोद | २. छाख | छाइ । ३. 
शिलाजीत । 

जलुक --संज्ञा पूं० [ सं० ] १. हींग । 
२ छाख | छाह। ३. झरीर के चमड़े 
पर का दाग जो जन्‍म से ही होता 
हैं । छलच्छन | 

जतुका--संज्ञा स्री० [सं०] १, पहाड़ी 


जतुएद 


मामक लता | २. चमगांदड़ | 
जतुशद्वा-संशा पुं० [ सं० ] घास 
फूस आदि का बना हुआ घर । कुटी। 
जलेक#--क्रि० वि० [ हिं० जितना+ 
एक ] जितना । जिस मात्रा का । 
जत्था--संज्ञा पुं० [ सं० यूथ ] १. 
बहुत से जीवो का समूह | झड़ । 
गरोह । २. वर्ग । फिरका । 
जथा#--क्रि० वि० दे० “यथा” । 
संज्ञा पुं० दे० “जस्था?? | 
संश्ा सत्री० [सं० गथ ] पूजी । 


घन । , 

जद[--क्रि० वि० [ सं: यदा ] जब | 
जब कभी । 

अव्य० [ सं० यदि ] यदि। अगर । 

जदुपि--+क्रि ० वि० दे० “यद्यपि?” । 

जदवार--सशा स्त्री० [ आ० ] 
निर्तिषी । 

जदु#--संज्ञा पुं० दे० “यदु?? । 

जद॒ुपति#--सशज्ञा, पुंण्दे ०यदुपति! | 

जदुपुर--संज्ञा पुं० [ सं० यहुपुर 
भें ुरानगरी । 

जदुराई, जदुराज--संज्ञा पुं० [ सं० 
यदुराज | श्रीक्षप्ण । 

जद्द [#--वि० [ अ० ज्यादः | ज्यादा। 
[० प्रचंड | प्रभू । 

जद्दपि(%- कि० वि० दे० प्यदू्याप | 

जद-बदह- - झुरा-भछा कहना । 

जन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, छांक। 
लोग २. प्रजा ३. गँबार। देहाती । 
४. अनुयायी । अनुचर । दास । ५. 
समूह । समुदाय । ६. भवन | ७. मज- 
दूरी | ८. सात छाका में से पॉचवों 
लोक | 

अनक--एंज्ञा पुं० [ सं० ] १. जन्म- 
दाता | उतद्मादक | २. पिता। बाप | 
३. मिथिका के प्राचीन राजवंश की 
उपाधि । ४. सीता के पिता । 


खश्दे 


जनकज्ञा---संज्ञा स्री० [सं०] सीता । 
जनकता--संशा क्ली० [सं०] “जनक! 
होने का भाव ) 
जनकनंदिनी--संज्ञा ह्ली० [ सं० ] 
सीता | 

जनकपुर--संज्षा पुं० [सं०] मिथिरा 
की प्राचीन राजधानी | 
जनकांगज़ा--संजश्ञा सत्री० [ सं० ] 
सीता । 

जनकौर---संज्ञा पुँ० [ स॑० जनक + 
पुर ] १. जनकपुर | २. जनक राजा 
के भाई-बचु | 

जनखा--वि० [ फ़ा० ज़नकः ) १. 
जिसके हाव-भाव आदि औरतो के से 
दो । २. हीजड़ा । नपुंसक । 

जनता---संशा छ्री० [ सं० ]१. जनन 
का भाव । २. जन-समूह । सर्वसा- 
धारण । 

जनन--संशा पुं० [स॑०] १. उद््ति। 
उद्भव । २. जन्म । ३. आविर्भाव । 
८. तंत्र के अनुसार मंत्री के दस 
सम्फारो में से पहला । ५. यज्ञ आदि 
में दीक्षित व्यक्षित का एक सस्कार। 
६ बच | कुल | ७, पिता । ८, पर- 
मेखर | 

जनना -क्रि० स० [/सं० जनन ] १, 
जन्म दना | पैदा करना | २. ब्याना । 

ज़ननि#--सज्ञा स््री० दे० “जननी? । 
जननी--संज्ञा त्री० [ सं? ] १. 
उत्यन्न करने वाली । २, माता । 
माँ । ३ कुटकी | ८. अछता । ५, 
ठया । कृपा । ६, जनी नाम का गध- 
द्र्ब्य । 

जननेंद्धिय- संज्ा स्त्री [ सं० ] 
भंग । यानि । 

जनपद--शशा पु० [ सं० | १. 
आबाद देश | २. बस्ती | गाँव ! 
जिला | 


अनचधास 


जनेप्रिय--वि० [सं० ] सबसे प्रेम 
रखने वाका | सर्व-प्रिय । 

जनम--संज्ञा पु० दे० “जन्म? | 

जनमघूँटी--संशा ख्री० [ हिं० 
जनम +घूंटी ] वह घटी जो बच्चों 
को जन्मते समय से दो-तोन वर्षघतक 
दी जाती है। 

मुहा०--( किसी बात का ) जनमघूँटी 
में पड़ना>जन्म से ही (किसी बात को) 
आदत पढ़ना | 

जनमना--क्रि०ग अ० [ सं० जन्म ] 
पैदा दाना । जन्म लेना । 

जनमसंघाती|#---पंश्ञा पुं७ [ हि० 
जन्म +सँघाती ] १. वह जिसका 
साथ जन्म से ही हो। २. बह 
जिसका साथ जन्म भर रहे । 

जनमाना--क्रि० स० [ हिं० जनम ] 
जनमने का काम कराना । प्रसव 
कराना | 

जनमेजय---संशा पुं७ दे० जन्मे- 
जय? | 

जनयिता--संज्ञा पु [ स० जनयितृ ] 
पिता । 

जनायिञ्नी--संज्ञा स्ली: [स०] माता। 

जनरल--संज्ञा पुं [ अं० ] फीज का 
सनापति | 
वि० साधारण | काम । 

जनरब--संज्ञा पुं० [ स० ] १ किव- 
दती । अफवाह | २ छाकर्निद | 
बदनासी । ३. कालाहछ | शोर । 

जनलोक--संजश्ञा पु: [स० ] सात 
जेका मे से एक । 

जनवाई---संशा स््री० दे० “जनाई”! । 

जनवाना--क्रि० स० [ 6िं० जनना ] 
प्रसव कराना | रूड़का पढटा कराना | 
(क्रि० स० [हिं० जानना | समाचार 
दिलतराना । सूचित कराना | 

जनवास-«-म॑ज्ञा पुंछ [ स॑ं> जनक 


अवधासा 


वार] १, सर्वेक्षाघारण के ठहरने या 
टिकने का स्थान | २. बरातियों के 
उसने का स्थान । ३. सभा | समाज ! 

जनवासा--पंडा पुं० दे० “जन- 
बाल?? | 

जनझुति--संश जो? [ सं? ] अफ- 
घाह । किंवदंती । 

जनसंसख्या--संज्ञा स्नी० ( २० ] 
असनेवाले मनुष्यों फी गिनती या 
तादाद | जाबादी | 

जनस्थान--संजञा पुं० [सं० ] १. 
मनुष्यो का निवास स्थान | २, दंड- 
कार्य का एक पअदेश । 

अनहरणु--संशा पुँ० [सं० ] एक 
दृढक इस । 

जनाई--संज्ञा स्री० [हिं> जनना | १. 
जनानेणछो । दाई । २, जनाने को 
मजदूरी । 

अजनाउ+%[---संज्ञा पुं० दे० “जनाब” | 
जनाजा-नतंशा पुं> [ जअ० |] ?. 
शप | छाश । २. अरगों या वह 
सदुक जिसमे छाश का रखकर गाड़ने, 
जलाने आदि के जाते हू । 
जनानखाना--संतज्ञा पुं७[ फ्रा० ] 
जियो के रहने का स्थान । अंतःपुर । 
अनाना---क्रि> स० दे० “जताना??। 
क्िं० स० [ हि० जनना ) उसमन्न 
फराना । जनन का कास कराना । 
जनाना--वि० | फ्र० ][ ख० 
जनानी | १. ख्िया का | स्रॉ- 
संबंधी | २, द्दीजड़ा । ३. निबंल । 
इरपोक । 
संज्ञा पूं० ९. जनखा | मेहरा । २. 
अंतःपुर | जनानखाना । ३. पर्नी । 
जोरू । 

जअनावापन--संज्ष पुं० | फ्रा० 
जनाना + पन ( फ्त्य० ) | महरापन । 
खीत्व । 


छश्छ 


जनाव---संज्ञा पुं> [ अ० ] बढ़ों के 
छिए आदग्सूचक शब्द | महाशय । 

जनाइन--सशा पु० [ सं० ] विष्णु । 

जनाब--संज्ञा पुं० [ हिं० जनाना ] 
जनाने की क्रिया या भाव | सूचना । 
इत्तछा । 

जनावर|--संडा पुँ० दे० “जान- 
बर” | 

जनाभअ्रय---पज्ञा पुं० [सं« ] १. धर्म - 
शाछा | सराय | २. घर। मकान | 

जनि--संजश्ञा ख्री० [से०] १. उसत्ति | 
जन्म । पैदाइश । २. नारी । स्त्री । ३. 
माता । ४, जनी नामक गष-द्रब्य । 
८. भार्य्या | पत्नी | ६. जन्मभूमि। 
अअव्य० मत | नही । न ।.... 

जनित--वि० [ से |] [ सज्री० 
जानेता ] उत्तन् | जन्मा हुआ । 

जनिता--सशा पुं? [ स० ननितू | 
[ आ० जनित्री | १. उतने करने- 
बाला । २, पिता । 

जनिन्नी--सशा सत्री० [ ० ] भाता । 
मा 

जनियाँ#---सझा स्रो० [ फ़ा० जान ] 
ध्रियतमा । प्रिया । प्रेयसी | 

जनी--एशा ज्री० [स० जन | £ 
दासी । अनुचरा ; २. ज्री। ३. 
साता । ४, कनन्‍्या। पुत्रा । ५. एक 
अध-द्रब्य । 

वि० आओ उत्तन या पैदा की हुई | 
जज्चु-क्रि० वि० [ हिं* जानना ] 
मानो । ( उद्येक्षावात्वक ) 
जनव--पसंशा पुं० [ अ० ] पागलपन | 
उन्माद | 

जननी-संशा पुं० [ अ० जनून | 
पागल | 

जनेऊा--ंज्ा पुं० [ सं० यज्ञ ] १. 
यज्ञोपवीत | अह्मसूझ । २. यशोपबीत 
संस्कार । 


जन्म सिर 


जनेत--तंज्ञा खी० [ संण्जन + एत 
(प्रत्य०) ) बरयात्रा | बरात । 

जनेब--संशा पुं० दे” “जनेऊ?! | 

जनैया--वि० [ हि? जनना + ऐया 
(पत्य ०) ] जाननेवाछा | जानकार । 

जनो--ऊक्रि० वि? [ हिं* जानना: ] 
मानों । गोया | 

जन्म --संरा पुं० | सं० ] १. जीबन 
धारण करना | उत्पचि । पैदाइश | 

मुद्दा०--जन्म लेनार-वैदा होना । 
२ असखित्व में आना । आविर्भाव | 
३. जीवन ! जिंदगी | 

मुहा०--जन्‍्म द्वारना ८ १. व्यर्थ जन्म 
खाना । २ दूसरे का दास होकर 
रहना | 

४. आयु | जीवनकाल । जैसे-जन्म भर | 

जन्मकुंडली--तंज्ञा त्री० [ सं० ] 
बह चक्र जिससे कियो के जन्म के 
समय मे ग्रहों का स्थिति का पता 
चले । ( फल्ित ज्योतिष ) 

जन्मतिथि--#ज्ञा स्री० दे० ४जन्म- 
दिन” | 

जन्‍्मदिन--संशा पु० [ ३० | गन्‍्म 
का दिन | वषसाँठ ! 

जनन्‍्मना--वि० अ० [ स० जन्म + 
ना (प्रत०) | १. जन्म छना | पैदा 
हाना । २. अस्नित मे भाना ! 

जन्मपतन्न--सजा ६० स० ] जन्म- 
पत्रों । 

जन्मपन्नी--पंरा सत्री० [ 6० ] वह 
पत्र या खरा जिक्षम किया की नइर्लाच 
के भगय क ग्रहों की स्थिति आदि का 
ब्योरा रहता है | 

अन्मसूमि - पा स्री० [ सं० ] वह 
स्थान या देश जहाँ क्रिती का जन्म 
हुआ हा । 

जन्म-सिद्धर[ 6० ] जिसकी सिद्धि 
जन्म से ही हो | जन्म मात्र से धाप्त | 


अस्यस्थान 


अन्मस्था म---संज्ञा पुं० [ स्न॑ ० ] 
जन्मभूमि । 

जन्मांतर--संशा पुँ० [ सं० ] दूसरा 
जन्‍म | 

जन्मा--पसा पुँ० [ ४० जन्मन्‌ ] 
वह जिसका जन्‍म हां | ( समास के 
अन्त-म )। 
वि० जा पैदा हुआ हो | उसन्न । 

सम्माना--क्रि० स० [हिं० जन्मना ] 
उतच्यन्न करना । जन्म द्वेना । 
जन्माष्ठमी--संशा ज्री० [ सं० ) 
भादों की कृष्णाष्टसी, जिस दिन भग- 
बान्‌ श्रीकृष्णचंद्र का जन्म हुआ था । 
जन्मेजयु--संरा पुँ० [ मं० ) ४. 
विष्णु | २. राजा परीक्षित के पुत्र का 
नाम जिन्होंने संपंयश किया था । 

जन्मोत्सथ--संज्ञा पुं० [ सं ) किसो 
के जन्म के स्मरण का उलबर तथा 
पूजन । 

जन्य--प्ृंशा पुं० [ मं० |], [ स्री० 
जन्या ]१* साधारण मनुष्य | जन- 
साधारण | २, किवदंता । अफवाह । 
हे राष्ट्र । ल्सि एक देश के बासां । 
४. लड़ाई । युद्ध | ४. पुत्र। बच्य | 
६ पिता । ७, जन्म। 
वि? * जनसंबंधा । २. किसी 
जाति,देश पा राष्ट्र से संधंध रसनेवाला । 
३. राष्ट्रीय। जातीय | ४, जो उतने 
हुआ. हो। उद्भूत । 

जन्दु--पंजा पुं० दे० ४ तह? | 

जप--उशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
मंत्र या वाक्य का बार-बार पौीरे-घीर 
पाठ करना । २. पूजा आदि में मंत्र 
का संख्यापूर्वक पाठ । 

जअप-तप--संशा पूं० [ हिं०जप + तप ] 
संध्या, पूजा, जप और पाठ भादि । 
पूजा-पाठ । 

जपना--कि० स० [ सं० जपन ] ६४. 


छ१४ 


किसी याक््य या शब्द का घौरे-धीरे 
देर तक कहना या दोहराना | २. 
संध्या, यत्ञ या पूजा आदि के समय 
संख्यानुतार बार बार उच्चारण 
करना | ३. खा जाना | ले लेना । 

जपनी-संश। ज्नी० [ हिं० जपना ]१. 
माछा । २, गोमुखी । गुप्ती । 

जपनीय--बि० [सं० ] जप करने 
योग्य । 

जपमाला--रुज्ञा ज्ञी० [ 6० ] वह 
माछा जिसे लूकर छोग जप करने है | 
जपा--संज्ा ज्री० [सं० ] जवा। 
अड्हुल । 
संज्ञा पुं०| सं० जापक ] जपनेवाल्य । 

जपिया,जपी--वि० [ ढिं० जप ] जप 
करनबाला | 

जत्त -वि० दे० “जब्त? | 

जफ़ा--'ंज्ञा हा [ फ़ा० ] सख्ती । 
झ्ल्म । 

जफील---संज्ञा स्री० [ अ» जफ़ार ] 
[ क्रि> जफौलना ] १, सोती का 
दाश्द | २. वह जिससे पांटी बनाई 
जाय | साथी । 

जब--“ऋ० बि० [ सं० यावत्‌ ] जिस 
समय | जिस बकत । 

मुद्दा०--जन जन-न्क्रमी । जिस जिस 
समय | जब तब्रन्कभा-कर्मों । जज 
देख, तबन्सदा | सत्ंदा । हमेशा । 

जवड्ा--सत्ता पु [ स० जन ] मुह 
मं दाना आर ऊपर नीचे की थे 
हाड्डियाँ जिनमें डाढु जड़ी रहती हैं । 
क्न्ला | 

जबर--वि० [ फ़ा० ज़बर ] १. बल- 
वान्‌ | 3छी | ताकतवर | २. हृढ। 
मजबूत । न्‍ 

जबरई-सशञा स््री० [हि० जबर ] 
अन्याययुक्त अत्याचार । सख्ती। 
ज्यादती । 


जवानवंदी 


जबरदस्त--बविं० [ फा० ] [ सजा 
जबरदस्ती ] १, बलवान्‌ । बला | 
शक्तिवाछा । २. दृढ़ | मजबूत । 

जवरद॒स्ती--संश्ा स््री० [ फ्रा० ] 
अत्याचार। सीनाजोरी | जियादती । 
अन्याय । 
क्रि० वि० अलपूर्वक | दचाव डालकर | 

जयरन--फक्रि० वि० [ अ० जन ] 
बलातू । जबरदस्ती | वलूपू्यक । 

जबरा--बरि० [ हिं० जब्र ] 
वान्‌ | वी ! 
संज्ञा पुं० [ अं० जेवरा ] घाड़े 
गददेके मध्य का एक बहुत 
जंगछ! जानवर | 
जबइ---मंश्ञा पुं० [ अ० ] गला 
काटकर प्राण लेने की क्रिया । हिंसा । 
जबहा--सश्ा पुं० [ हिं० जीव | 
जीव८ । साहस | 

जवान--मंजा ज्री० [फ्रा> ]९ 
जीम। जिद्ा | 

मुदा०--ज+ान खीचनानश्ृष्टतापूर्ण 
वाते +रने के लिए फठोर दंड देना। 
जवान पकड़नास्वोछने न देना। 
कहते से राकना | जबान पर आना 
मद से निकलना | जब्ान में छगाम 
ने हानाल्मोच-समझ कर बोलने के 
अयोग्प हाना | जयान हिलानाज-मु ह 
से शब्द निशालना | दर्वी जवान से 
बीलना था कटृना" अस्पष्ट रूप से 
बोखना | साफ-साफ न कहना | 
यौ०-बर-जवान-कंठस्थ । उपस्थित | 
वजभान--चहुत स॑धा । 
२. बात। बोर | ३. प्रतिज्ञा । वादा | 
कॉल | ४. भाषा | बोल-चालछ | 

जवानद्राज़--वि० [ क्रा० ] [ संज्ञा 
जबानदराजी | धृष्टता-पूर्वक अनुचित 
बादें करनेबाला | 

जयानबंदी--संज्ा स््ी० [ फ़रा० ] १. 


बल्य- 


आर 
सुंदर 


जवानी 


किसी घटना के संजध में लिखा जाने- 
बाला इजद्धार या गवाही । २.मौन | 
चुप्पी । 

जवानी--वि० [ हिं० जवान ] १. 
जो केवरू जबान से कहा जाय, किया 
न जाय | मौखिक | २. जो लिखित न 
हो | मौखिक | मुँह से कद्दा हुआ | 

जवाला--संशा सत्री० [ सं०] जाबाल 
ऋषि की माता जा एक दामों थी । 

जबून--वि० [ त० ] बुंगा। खराब । 

जअब्त--संज्ा पुं० [ अ० ] १. किसी 
जपराध में राज्य के द्वारा दरण किया 
हुआ । सरकार मे छीना हुआ | जैसे- 
रियासत जब्त होना। २. अपनाया 
हुआ । 

जच्ती--संशा सत्री०[ अ० जब्त ] 
जब्त होने की क्रिया । 

जअब्न--संज्ञा पुँ० [ अ० ] ज्यादती । 
सख्ती । 

जन्नन,जभ्निया-- -क्रि० दे० 
#(जबरन  ? । 

अभी--क्रि० वि० [ हिं०्जत्र+द्दी 
(प्रत्य०) ] १. जिस समय ही। २. 
ज्यॉधी । 

जम---सज्ञा पुं० दे> “यम??। 
जमकात,जमकातर[# --संज्ञा पुं० 
[सं० यम +दि० कातर ] पानी का 
मेंबर । 
संशा स्त्री० [ सं> यम+फर्नरी | १. 
यम का छुरा या खाँड़ा । २. खॉँड़ा । 

जमघट--तंता पुर दे० ध्यमर्घट” | 

जमघट--संशा पु० ['हि०्जमना + 


घष्ट ] मनुष्यों को भीड़ । ठट्ठ । 
जमावड़ा । 


अमज--घि० दे० “यमज” | 
जमडादू--संशा स््री० [ सं० यम + 


डाढ़ ) कयारी की तरह का एक 
इथियार | 


बि० 
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जमदग्नि-- संशा पु० [सं] एक 
प्रानीन ऋषि । 

जमधर--संज्ञा पुं? द०“जमदाढ?!| 

जमनक#--संशा पु० दे० “यवन” । 

जमना--क्रि० अ> [ सं० यमन ] १ 
तरल पदाथ का टठास या गाढ़ा हो 
जाना । जेसे-- बरफ जमाना | २, 
हृढतापूर्वक बेंठना । अच्छी तरह 
स्थित होना। ३. स्थिर हाना। 
निल्वछ द्वाना । ४ एकत्र होना । इच्द्ध' 
होना | ५ हाथ मे होने वाल काम 
फी पूरा पूरा अभ्यास हाना | 
६ बहुत से आदमियों के सामने 
होनेक्ब3 किसी काम का उचमता से 


हाना । जेसे-गादा जमना | खल 


जमना | ७विसी व्यवस्था या काम 
का अच्छी तरह चलने योग्य हो 
8208 । । ८ उगना; जेंस--५३-पीधों का 
क्रि> अ० [ सं० जन्मकना (प्रत्य०) ] 
उगना । उपजना । उत्तन्न हाना | 
सआ खस््री० दे० “यमुना? 

जमनिका#--संशा स्त्री० [ स० 
यवानेका ] १ यवनिका | परदा । २. 
काई | ३ मेल | 
जमराज---संशा पुं० दे० 
राज?! | 

जमयट--संशञा स्त्री० [ हि जमना ] 
ऊूकड़ी का वह ग्रोल चक्‍कर जो 
कुआँ बनाने म भगाड़ मे रखा 
जाता है। 

जमवारक---सता पुँ> [ स० यमद्वार 
यम का द्वार । 

जमा--वि० [ अ० ] १. संग्रह किया 
हुआ । एकत्र | इकट्ठा । २. सत्र 
मिलाकर | ३. जो अमानत के तौर 
पर या किसो खाते में रखा गया हो | 
सज्ञा स्त्री [ अ० ] १. मघछन | 


6६ यम - 


अमामसार 


पू'जो | २. धन | रुपया-पैसा । रे. 
भूमि-कर | माछगुजारी | छगान । 
४. जोड़ । ( गणित )। 
जमाई--सशा पु० [ सं० जामातृ ] 
दामाद | जँबाई ! जामाता । 
सज्ञा स््री० [ हि? जमना ] जमने 
या जमाने को किया या भाव 
जमाखचे--संसज्ञा पुं> [ फा० जमा + 
खर्च | आय ओर व्यव | 
अमात--संशा स्री० [भ० जमानत] 
६. गनृष्यी का समूद्र । गराह या 
जत्था । २. कक्षा | श्रंणी | दर्जा । 
जमादार--संशा पुँं० [ फा० |[समा 
जमादारी ] सिपाहिया या पहरेदारों 
आदि का प्रवान । 
जमानत--मंश्ञा सत्री० [ अ० ] वह 
जिम्मेदारी जो जब्ानी, कोई कामय 
लिखाकर अथवा कुछ रुपया जेंमा 
करके छा जाती दे । जामिनी । 
जमानतनामा--सन्ञा पु० [ फ़ा०+ 
अ० ] वह कागज जो जमानत करते 
समय लिखा जाता हे । 
जमाना--क्रिं० स० [ 6ि० जसना | 
“जसना” का सकमंक। जमने में 
सहायक हाना । 
जमाना--स)& पुँं० [ फा* ] ्‌ | 
समय | काछ । वक्त | २. बहुत आर 
उमय । मुद्दत । ३. प्रताप ह। /वम 
नि सतार । 
का समय | ४ दुनिया | 


जगत । न त 
ज्ञमानासाज--वि ० 8 की बे 
जमानासाजी ] जो अली रह रग- 
ढग देखकर व्यवहार [ क्रा० ] हे 
जमाबंदी--सशा रू. जिसमें ला 
वारी का एक का रऊमें छिखी 
मियो के लगान 

जाती हैं । 
जमामार--वि० 


ग्य 


हि जमा + 


अमाक्षोटा 


मारना ] दूसरो का धन दबा रखने 
था ले लेनेबाला । 
अमालगोदा--8श पुँ० [ सं० जय- 
पाक ] एक पौधे का बीब जो अर्व्यत 
रेचर होता है । जयपाल । दंतीफल | 
जमाव-संशा पुं० [ हिं० जमाना ] 
१, जमने का भाव | २. जमाने का 
भाव । 
जमावट--सरा सत्री० [हिं? जमाना] 
जमने का भाव । 


जमावड़ा--सेशा पुं० [ हिं० जमनार 
एकत्र होना ] बहुत से छोगों का 
राबूह | भीड़ । 

जर्मीकंद्‌--संजञा पुं? [ फ़ा० जमीन+ 
कुंद ] म्रन | ओछ | 

जमीदार*»-संज्ञा पूं० [ फ़ा० ] जमीन 
का मालिक | भूमि का स्वामी । 

जमींदूरी--संरा स्(० | फा० | १. 
जेमीदार की वह जमीन सका वह 
मालिक हा । २. जमीदार का पद । 

जमीदोज--वि० [ फ़ा० ]जो तोड़- 
फाड़कर जमीन के बरात्रर कर दिया 
या हूं! । विनष्ट । 

जमीन-खशा स्री० [ फ्रा० ] १. 
पृथ्वी (ग्रह )। २ पृथ्वी का वह ऊपरो 
टास माग जिसपर छाग रहते ६€ । 
भूमि । परती । 

मुद्दा०--जमीन आसमाय एक करनार- 
बहुत बद बंद उपाय करना । जमीन 
आसमान का फरकनन्‍-बहुत अधिक 
अतर | बहुत बड़ा फरक । जमीन 


देखना5१, गिर पड़ना । पटका 
जाना । २, नीचा देखना । 


३, कड़े आदि की वह सतद जिस पर 
बेल-बूटे आदि बने हो | ४. वह 
सामग्री जिसका व्यवद्ार किसी द्रव्य 
के प्रस्दुत फरने में आधार रूस से 
किया जाय | ५. चित्र छिखने के 


दर 
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लिए! मसाले से तैमार की हुई, सतह । 
६, डोछ | भूमिक्रा | आयोजन । 

मुद्दोी ०--जमो न बॉँवनास-अस्तर या 
मसाछा लगाकर चित्र के छिए सतह 
तैयार करना ! 


जमुकना|--क्रि> अ० [ ? ] पास 
प्रस हाना | सप्ना | 

जमुरंद--तजा पु० [ फा? ] पन्ना 
( रतन ) | 

जमुद्दाना'-क्रि० अ० दे ० “जुभाना?? | 

जमूरक, जमूरा--संज्ा पुर [ फरा० 
जयूरक ] एक प्रकार क्री छोटी तोप | 

जमूड़ा--एक प्रकार की सड़सी | 

जमोग|--सशा “० [ दि० जमोगना] 
जमागने अर्थात्‌ स्वीकार कराने की 
क्रिया । 

जमोगना!--क्रि० स० [ अ० जमा+ 
बाग ] १. हिसाव-किताब का जाँच 
ऊरना । २, स्वयं उत्तरदायित्त्र से मुक्त 
से के लिए दूसरे को भार सौंवना । 
नरेखना | ३, तसदीक कराना | ४ 
बात की जॉच कराना । 

जमौआ -त्रि०[हिं० जमाना] जमा- 
कर वनाया छुआ | जब--अमाओ 
चुत । 

जम्दाना -कि०ए अ० दे० “जमाना? । 

जम्हाई--सजा स््री० दे० “जाई”? | 

जयंत--वि० [ सं० ] [ख्लो० जयंता] 
१ बिन्यी । २. बअहुरूपिया । 
सजा पुं० [ सं० ] १. रुद्र । २. इन्द्र 
के पूत्र उपेंद्र का नाम। ३ स्टंद | 
कात्तिकेय । 

जयंती--हंचा त्ल० [ स० ै १. 
बिजय करनेबराछ। | विजबिना । २. 
ब्वजा | प्रताका | ३. इलदी | ४. 
दुर्गा; ५. पा्बता । ६. किसी क॑, 
जन्मतिथि पर हानेवारझा उत्सव । 
वर्षगाँठ का उत्सव | ,७./एक बड़ा 


उअश्रमाल 


पेड़ । जैंत ,या जैंता | ८. बेजंती का 
पौधा । ९. जौ के छाटे पौदे जिन्हं 
विजयादअभमी के दिन ब्रा्षण बजमानोी 
को भेंट करते हैं। जई । 

जय--मंझा ख्रो० [सं० ] १. युद्ध, 
षिवाद आदि में विपक्षियों का परा- 
भव | जीत । 

मुद्दा “जय मनानारूविजय की कासना 
करना । समृद्धि चाहना । 

२. विष्णु के एक पाषंद का नाम | 
३, मद्राभारत का पूर्व नाम। 


८. जयंता | जेंत का पेढ़ | ५. छाम | 
६, अयन । 


जयकरी--संशा स्री० [सं०] चौपाई 
छ्द। 

जयजयकार---पशा ज्जी० [ सं० | 
क्रिस की जय मनाने का घाष || 

जयजीव#--संज्ञा पुं० [ हिं० जय + 
जी ] एक प्रकार का अमिवादन या 
प्रणाम जिसका अर्थ ई--जय दा और 
जिआ। 

जयति--अव्य० [ सं० ] जय हा । 

जयद्रथ--सज्ञा पु० [ सं० ] दिंधु- 
सावीर का राजा जो दुर्योधन का बह- 
नाई था। 

जयना /--क्रि० अ० [ सं० जयन ] 
जीतना। 

जयपञञ--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र 
जा पराजित पुरुष अरने "राजय के 
प्रमाण में विजयी फो लिख देता है। 
विजयन्पत्र | 

जयपाख--संशा पुं० [ सं० ]१- 
जमालूगांटा | २. विष्णु | हे. राजा | 

जयमंग्रल--संशा पुं० [ सं० ] राजा 
को सबारी का हाथी। 

जयमाल---संशा जी? [सं०्जयमालता | 
१. वह माला जो विजयी को विजय 
पाने पर धद्दनाई जाय | २. वह माध्य 


जधस्लम 


जिसे स्वथंचर के समय कन्या अपने बरे 
हुए पुरुष के गले में डालती थी । 
जयश्सयंत्र---संशा पु० [ सं० ] विजय 
का स्मारक स्तंभ या घरहरा । 
जय३--४ंशा स्री० [ सं० ] १. दुर्गा । 
२, पाबतीः | ३. हरी दूब | ४. अरणी 
कृष्त | ५, जैंत का पेढ़ | ६. हरीतकी । 
इक । ७. पताका | ध्वजा। ८ गुड़- 
हल का फूल | 
वि० जय दिक्लानेबाकी । जयकारिणी | 
जयी"“-वि० [ सं० जयिन्‌ ] विजयी । 
ज़म़श्लीलक । 


अर#--संशा पुं० [ सं० जरा | इड्धा- 
बर्फ । 


जर---संशा पुँ० [ फा० ] १. तोना। 
स्ूणे । २. घन । दोकत । रुपया | 

जरकटी---संज्ञा पुं० [ देश ० ] एक 
प्रक्रार का शिकारी पश्ची । 

अजरकस, जरकसी#--वि० [ फ्रा० 
जरकश ] जिस पर सोने के तार आदि 
गे हों ! 


जरसेक्ष--विर"/[फ्रा०] [संज्ञा जरखेजी ] 
उपदाऊ । उबर; / ( जमीन ) 
जरढ--वि० [सं० ] १. कर्कश ! 


कठिन | २.ब्द्ध | बुडढा । ३. जीण। 
पुराना । 


जअरतार#--संज्ञ। पुं० [ फ़ा०जर + 
हिं० दार ] खोने या चाँदी आदि का 
तार । जरी । 

जरलुशल--संशा पुं० दे० ““जरदुइत” | 

जरत--वि० [ सं० ] [ स्री० जरती ] 
१. छुडढ़ा । इृद्ध । २. पुराना । बहुत 
दिलों का | 

जररकाद--संज्ञ पुं> [ स० ] एक 
ऋषि। 

जर्ू--वि?, [ फ़ा० जद ] पीला । 
पीच । 


जरदा--पंड़ा पूं७ [ फ्रा० ) १. 
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शश्द 


चाबलों का एक व्यंजन । २. पान में 
खाने की सुगंधित सुरती। ३. पीछे 
रंग का घोड़ा । 

जरवालू--तंशा पुं० [फ़ा०] खूबानी । 

जरदी--संशा स्री० [ फा० ] १. 
पिछाई | पीछापन | २. अंडे के भीतर 
का पीछा चेप | 

जरदुश्त---सशा पु० [ फ़ा० | फ़ारस 


देश के पारसी धर्म का प्रतिष्ठाता 
आचार्य 


जरदोज--सश्ञा पुं० [फ़ा०] जरदाजी 
का काम करनेवाला ! 
जरदोजी--संक्षा स्नी० [ फ़ा० ] वह 
दस्तकारी जा कपड़ो पर सलमे-सितारे 
आदि से की जाती है । 
अरन[%#---सज्ञा स्न्री० दे० “जलन?! | 


जरनल--तसज्ा पु० [ अ० ] साम- 
यिक पत्र | 


जरना[|#%--क्रि ० अ० दे» ““जलना' |) 
क्रि> स० दे० “जड़ना?? । 

अरनि#--संज्ा स्जी ० दे० “जकून!! । 

जरनैल्--सशा पुं० दे० “जन- 
लछ??। 

जरब--सजा सत्री० [ अ० ] १ 
आघात | चोट | 

मुद्दा०---जरत्र देना चोट छगाना । 
पीटना । २. गुणा | ( गणित ) 

जरबफ्त--संशा पुं० [ फ्रा० ] वह 
रेशमी कपड़ा जिसमें कछाबत्तू क बेल- 
बुटें ही । 

जरबाफी--वि « [फ़ा०] [ कच्ता ज़र- 


बाफ | जिस पर जरबाफ का काम 
बंना ही | 


संज्ञा जी० जरदोजी | 
जरबीलाक--वि० [ फ़ा० जरब + 
ईला (प्रत्य०) ] भड़कीखला और 
सुंदर । 
जरसन--संत्ञा युं० [ आं० ] जरमनी 


ह्ध् ०-० ज्त्माकम 


जरिया 


का निवासी । 
संज्ञा न्‍त्री० जरमनी की भाषा | 
बि० जरमनी देश का । 

जरमन सिलधर--सशा पुं० [ अं० ] 
एक प्रसिद्ध सफेद और चमकीलों 
धातु । 

जरर--संशा पु० [ अ० ] १. हानि। 
नुकसान । क्षति | २,भाधात | चाँट । 
जरांकुश--संशा पुं० [ सं० यजशकुश ] 
मूं ज के प्रकार की एक मुगधित घास | 

जरवारा#--वि० [ फ़ा० जर+ हिं० 
बाला ] धनी । संपन्न । 

ज्रा--संक्षा खत्री० [ सं० | बुढ़ापा । 

जरा--वि> [ अ० ज़र्रा ] थोड़ा | 
कम । 
क्रि० बि० थोड़ा । कम | 

जराझत--सज्ञा छी० [ अ० ] [वि० 
जराअती ) जराअत-पेशा । खेती- 
बारी । 

जराभ्रस्त--वि० [ सं० | बुइढा । 
वृद्ध । 

ज़्रानाऋ%- कि? स० दे० “जलाना?! | 

जरायु--पंज्षा पुं> [सं० ] १. वह 
झिल्छां, जिसमे बच्चा बंधा हुआ 
जउतन्न दाता है। आऑवबल । खेड़ी । 
उल्ब । २ गर्भादय । 

जरायुज--संज्ञा पु० [ सं० ] वह 
प्राणी जा ऑवल या खेड़ी मे लछिपटा 
हुआ गर्म से उत्पन्न हो | पिंडज का 
एक भेद । 

जराय# |--वि० दे० “जढ़ाऊ? | 

जरासंघ--संज्ञा पु: [ सं० ]) मगध 
दुश का एक प्राचीन प्रसिद्ध राजा | 

जरिया#ं-संशा पुं० दे० “जढ़िया”??। 
वि० [ हिं० जखना ] जो जछाकर 


बनाया गया हो । जैसे--जरिया 
नमक । 


जरिया--वंजश्ा पुं० [ भ० ] १, 


आंखे 


संबंध। छागाव | द्वार । २. देतु। 
कारण | सबंध । 

जरी---संश। स्त्री० [ फ्रा० | १. ताश 
नामक कपड़ा जो बादले से बुना 
जाता है। २. सोने के तारों आदि से 


बना हुआ काम | 

अरीय--संक्ा स्वी० [ फ़रा* ] बह 
ह्ंजीर जिससे भूमि नापी जाती है| 

अरीबाना[--संशा पुं० दे० “जुर- 
माना?! । 

जरूर--+करि० वि० [ अ० ] अवश्य | 
निश्तदेद | अं 


अरूरत--संशा ल्ली० [ अ० ] आव- 
श्यकृता । प्रयोजन । 

अजरूरी--वि० [ फा० ] १. जिसके 
विगक्क काम न चले । प्रमोजनीय | २. 


जो अवश्य होना चाहिए। आव- 
श्यक । 


जरौट(#--वि० [_ हि० जड़ना ] 
जड़ाऊ | 
जक बक--वि० [ फ्रा० ] तड़क- 


भड़कवालछा | भड़कीका | चमकीला । 
भड़कदार | 


जजेर--वि० [सं० ] १. जीर्ण । 
आ पुराना होने के कारण बेकाम हा 


गया हो। २. दृदा-फूटा | खंडित। 
३. बृद्ध | बुड्ढ़ा । 


जजेरित--बि० दे० “जर्जर”? । 
जदं--वि० [ फ़ा० ] पीछा | पीत । 
जदों--ससा पुं० दे० “जरदा” | 
जर्वी--सज्ञा रूरी ० [फ्रा०] पीछापन | 
जनेल---तक्षा एुं० दे० “जरनक्क'? | 
जर्रा--सज्ञा पु० [ अ० ] १. अणु। 
२. बहुत छोटा ठुकड़ा या खंड । 
जरोइ--संज्ञा पुं०[ अ० ] [ सज्ञा 
जर्शही ] फोड़ों आदि को चीरकर 
, चिकित्सा: करनेवाल्ा । शस्त्र-चिकि- 
त्स्क़। 
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जलंधर---संशा पुं० [ सं ] एक राक्षस 
जिसका वध विष्ण के उसकी स्त्री को 
घोखा देने पर हुआ था । 
संज्ञा पुं० दे० “जलादर” | 

जल--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पानी । 
२. उश्लीर। खस। ३. पूर्बाषाढ़ा 
नक्षत्र । 

जल-अलि--संशा पुं० [ स० जरू + 
अछि ] एक काछा कीड़ा जो पानी 
पर तैरा करता है । पैरौवा | भौंत॒बा । 

जलकर--सशा पुं० [ हिं० जल+कर ] 
१, जलाशयों की उपज । ताल में 
इनेबाला पदार्थ । जेसे--मछली, 
सिधाड़ा आदि। २. इस प्रकार के 
पदार्था" पर का कर | 

अल-कल्त--संशा स्री०[ स० जरूू + 
हि० कलछ | १. नगर के सब घव८रो में 
नल या कल के द्वारा पानी पहुँचाने 
की व्यवस्था करनेबाछा विभाग । २. 
पानी देनेवाला कछ । ३. आग बुझा- 
नेवाला दमकलछ | 

जलक्रीड़ा--सज्ञा सत्री० [ सं० | वह 
क्रोड़ा जा ,जलाशय में की जाय। 
जरूू-बिहार । 

जलखाया--सशा पुं० देन “जछ- 
पान! | 

जलघड़ी--संशा स्त्री०[हिं>जछ+घड़ी ] 
समय जानने का एक प्राचीन यंत्र 
जिसमें नाँद में भरे जल के ऊपर एक 
भहीन छेद की कटोरी पड़ी रहती थी। 

जलचर--सज्ञा पुं० [सं० ][ ज्ी० 
जलछूचरी ] पानी में रहनेवाले जंतु । 

जलचरी--संशा स्रीं० [सं०] मछली । 
संशा स्री० [ हिं* जलचर+ई 
( प्रत्य० ) ] जछूचर होने की क्रिया 
या भाव। 

अजल-चाद्र--संशा ज्जी० [दि०जल+ 
आदर ] जकू का फैछा हुआ पतला 


जलघारा 


प्रवाह । 
जलवचारी--संशा पुं० दे० “जलूचर”? 
अलज--वि० [ सं० ) जो जछ में 
उत्पन्न हा । 
संज्ञा पु० [सं०] १. कम | २. शख | 
२ मछली | ४. जल-जंतु | ५. मोती । 
जलजखा---संज्ञा पुं> [ फा०] भूरूप । 
जलञात--वि० दे> “जज”? | 
संज्ञा ५० [ से० | पद्म । कमर | 
जअजल-ड्मरुूमध्य---सशा पुं० [ सं० ] 
दो बड़े समुद्रो के बीच का उन्हे 
जोड़नेव/लछा पतला समुद्र । (भूगोल) । 
जल्तरंग--संरा ५० [ ० ] एक 
बाजा जो जल से भरी कथोरियों को 
एक क्रम से रखकर बजाया जाता है। 
जलज्ञास---संज्ञा पुं० [.सं० ] वह 
भय जा कुत्त, श्य्गाल आदि जीथों के 


काटने पर जछ देखने से उत्पन्न होता. 
है। जरा तंक । 


जलशथंभ--संज्ञा पु० दे० “जल्स्त॑म”। 

जलदू--वि० [ सं० | जछ देनेबाला। 
संज्ञा पु० [संप] १. मेघ । बादल | 
२. मोथा । ३. कपूर | 

असखदागम--संशा पुँ० [सं० ] १५ 
वर्षा ऋतु का आगमन या आरंभ । 
२. आकाश में बादलों का घिरना | 
जखघर--तंज्ञा पु०[ सं० |] १. 
बादल । २. मुस्ता । ३. समुद्र । 
जलधघरमाला--सुशा ज्ञी० [ सं० ॥ 
बारद अक्षरों की एक 'ृत्ति । 

जलचैरशी+-तंशा स्री० [ सं० ] बुद्द 
अर्धा जिसमें शिवलिंग रहता है। 
जलहरी । 

जलघारा--संशा र्ली० [ सं० ] १. 
पाना का प्रवाह | पानी की धार | ९. 
जछघारा के नीचे बेठे रहने की 
तपस्था । 

संज्ञा पुं० बादक । मेघ | 


| अंक शक 
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जलप्रवाइ--संज्ञा पु० [ स० ] १. 
पानी का बहाव | २, नदी में वहा 
देने की क्रिया । 

जलप्लावन--संज्ञा पुं. [ स> ] १. 
पानी को बाढ़ जिससे आस-पास कौ 
भूमि जलू में दब जाय। २ एक 
प्रकार का प्रछूय । 

जलवेंत--सजा पु० [ स० जलपेन्न ] 
जलाशवो के पास होनेवाल्य बेत | 

जलमभंवरा--संजा पु० [ हि० जछू + 
भवरा |] एक काला कीड़ा जो पानी 
पर शीमता से दौडता है। भातुवा । 
जल्माहुष--संजश पुं० [ सं० ] [ल्ली० 

जल्मानुषी | परौरू नामक कब्पित 


जलधि--संशा पुँ० [सं० ]१ 
समुद्र। २. दस शांख की संख्या । 
जलम-संज्ञा ज्री० [ हिं० जलछना है 
१. जलते की पीड़ा या दुःख | दाह | 
२. बहुत अधिक ईर्ष्या | डाह | 
खलभ्ा--कि० अ० [ सं० ज्वलन] १. 
अब्नि के संयोग से अंगारे या छपट के 
रूपमें हो जाना | दग्घ होना । बलना। 
२. आँच के कारण माप या कोयले 
आदि के रूप में हो जाना। ३. आँच 
छठटाने के कारण किसी अंग का पी ड्त 
होना | झुलसना | 
सुद्दा०--जले पर नमक छिड़कना> 
किसी दुश्खी या व्यथित मनुष्य फी 


और दुःख देना । जल जंतु जिस+ नाभि से ऊपरका भाग 
४, ईर्ष्या या द्वंष आदि के कारण मनध्य का सा ओर नीखे का मरते 
कुढना । के ऐसा होता हे । 


सुद॥०--जली-कटी या जलं-भुनी 
बात--लगती हुई बात | कट्ट बात जा 

' दंष, डाह या क्रोध आदि के कारण 
कही जाय | 

अलनिधि--संज्ञा पुं० [स०] समुद्र । 

जलपक्षी--संशा पु" [ सं० जलू- 
पश्चिन्‌ ] वह पक्षी जो जल के आखस- 
पास रहता हं। | 

अखपमा--क्रि० अ० [ सं० जल्पन ] 
लंबी चौड़ी बातें करना। वकवाद 


जतवपारटलं--संज्ञा पुं० [ हिं० जल + 


पटक | काजछ | 

जलपान--संरा पुं०[सं०] थोड़ा और 

इसका भाजन | कलेवा। नाझ्ता । 
जअलपीपल--संजञा न्त्री० [ सं जछ- 
'पिष्पली ) पीपछ के आकार की एक 

प्रकार को ओषधि | 
अलप्रषात--संज्ा पु० [(सं० | किसी 
नद्दी भादि का ऊँचे पहाड़ पर से नीचे 
गिरना | 


जलयान--सरा थुँं७[ सं० | वह 
सवारी जा जल भे काम आता हो। 
जैसे--माव ! 

जलराशि--सश्ा पु० [ स० ] गमुः 

जखरुदद--सर्ा १० [ थं० ] कमर । 

जलबतें-- संज्ञा पु० <० ““जलावर्च 

जलबाना--क्र ? स० [ह० जलाना] 
जेछाने 4। काम दूसरे स॑ कराना | 

जलेशायो--संजा पु० [ स० जल- 
शायन्‌ | विष्णु । 

जलखसा--छग्मा पुन [ अ० |] * 
उत्सव था समाराह जिसमे खाना, 
पीना, ग्राना, बजाना आदि हो । २ 
सभा-समिति आदि का बड़ा अधि- 
वेशन । 

जलसिंद--संस्ञा पुं० [ सं० | सी 
की तरह का एक समुद्र) जंतु । 
जलसेना---संज्ञा स्त्री० [ स्० 


समुद्र मे जहाजो पर लड़नेवालो 
फौज | 
जलस्तस्भ--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक 


जलाना 


भौतिक घटना जिसमें जलाझार्यों या 
समुद्र के ऊपर एक मोदा स्तम्मन्सा 
बन जाता है। सूँड़ी। 
जलस्तस्मभन--संझ्ा पुं>० [ सं० | 
मंत्रांद से जछ की गति रोकना | 
पाने नॉधना | 
जलद्वर --त्रि> [ हि० जल ] जल से 
भद्य हुआ | जल्मय । 
जलहरणु---संज्ञा पु० | सं० ] बत्तीस 
अकबर की एक वर्णबत्ति या दडक | 
जलहरी---सशा ज््रौ० [स० जलघरी ] 
£ आधा वनिमम शिवलिंग स्थापित 
किया जाता ह। २, मिट्यों का जलछ 
भरा बड़ा जां छेद करके शिवलिंग के 
ऊपर शाँगा जाता दे। 
जलांजलि--संज्ञा स्री० | स० ] मत 
की डॉ जानवात्यी जल की अल । 
जलाक--सजा पु० [ ४० जलना ] 
< पंट का ज्वाला | २. लू । 
जलाजल--मश्ञा पुं'[6िं० सलाझकछ ] 
भाट आंद की झाछर | झलाझल | 
# -वि० द० “सलाझल?!। 


जलाटीन--सभ््ता पु० दे० “जिला- 
बन ॥ 
जलातंक--8शा  पु० देह “जरूू- 
वास?! | 


जलातन--बर० [हिं० जेना + तन | 


4. क्राबा | ।बिगड छ । २. इप्यालु । 
डाही । 


जलादु#--सज्ञा पुं०दे०“जल्लाद”? | 
जलाधिप--सन्ा पुं० [ स3] बरुण | 
जलाना--क्रि० स० [ हिं० जछना ] 
१. अग्नि के सयाग से अंगारे था 
लग्ट के रूप में कर देना । प्रज्वलित 
करना | भस्म करना | २ किसी पदार्थ 
का आंच से भाप या कायले आदि 
के रूप में करना । ३. आँच के द्वारा 
विक्रत या पीड़ित करना । मुसछमान | 


जलकपा 


४. किसी के मनन में संताप था ईर्ष्या 
- उत्पन्न करना । 


जलापा--संज्ञा पुं० [ हिं० जरूना 4 


आपा (प्रत्य० ) ] डाह या ईर्ष्या की 
जलन । 


जलावन--संज्ञा पुं० [हिं० जलाना ] 
१. इंपन । २. किसी वस्तु का वह 
अश जो तपाए या जलाए, जाने पर 
जल जाता है| जलता । 
जलावत्तें--संज्ञा पुं. [ स० ] १, 
पानी का भवर । नाल । २. एक 
प्रकार का मघ। ४ 
जलाशय--तंन्ञा पुं० [ स० _] सह 
स्थान जहाँ पानी एकत्र हो । जेसे-- 
तालाब, नदी | 


जलाइल,(-वि० [ हिल जला जरू ] 
जलमय । 


जलोल--वि० [ भअ० | १ 
< जिसने नीचा देखा हू 
भा।नत | 

जलुख--सज्ा एु० [ अ० ] बहुत से 
छाभथी का सज-घजकर किस! सवार के 
साथ प्रस्थान | उत्सक-यात्रा । 

जलचर--नव० दु० “जल्चर?” | 

जलेबी -सज्ञा ख्रौ० [ हि० जराव ] 
« ए#श्रकार का मिठाइ जा कुडलछा- 
॥रहाती है | २. गारू घेरा । 
कुडलो | छूपट | ३, एक प्रकार को 
॥तद्ाबाजा | 

जल्नश--सज्ञा पु० | स० ४९. 
वरुण | २, समुद्र । ३. जलाधिप | 

जलोदर--सज्ञा यु [ स० ] एक 
<ग जिसमे पे: के चमड़े क नाच की 
तह में पानी एकत्र दाने से पेट फूल 
बाता है | 

जलोका--सशा स्त्री० [ स० ] जोक । 

जर्दू--क्रि० वि० [ अ० ] [ सश्ञा 
जल्दी ]१. शीम | चटपठ । २. 


ध्प 


दु्‌ 5] 


अप 


२१ 


तेजी से | 

जल्दी--सैज्ञा स्री० [ अ० ] शीघ्रता | 
फुरती । 

क्रि० वि दे० “व्जदद?|। 

जत्प---सज्ञा पुं० [सं०] १ कथन । 
कहना | २ बकवाद । व्यथं की बात 
प्रछाप । 

जल्पक--वि० [ सं० _] बकवादी । 
वाचाछ | 

जदपन--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. बक- 
वाद । प्रढ्ाप | व्यर्थ की बात | २. 
डीग । 

जल्पना--क्रि०ग अ, [सं० जस्पन्‌ ] 
व्यर्थ 4कव्राद करना । डींग मारना । 
साइना । 

जरुलादू--तंशा पुं> [ जअ० ] १. 
प्राणदद पाए हुए अपराधियों का 
वध करने पर नियुक्त पुरुष | घातक। 
बाधक | २ क्रर व्यक्ति | 

जवाॉनिका--सकज्ञा त्री० दे० “पयब- 
सके? | 

जवॉमदे--वि० [ फा० | [ संज्ञा 
जवामदो | झूरचार । बहादुर । 

जब--सकज्ा पु० द० “जो? | 

जवबा -- सजा स्रां० ६० “जपा?? । 


का पु० | स० यव | रूहसुन का 
पानी | 


जवाई/--पशा स्त्रा० [ 6िं० जाना है| 
जब की कया या भाव | गमसन । 
जवास्लार--सग्ा ५० [स० यवक्षार | 
एक नभक जा जा क क्षार स बनता है । 
जवादि--धश्ञा पु० [ आ० जब्बाद ] 
एक सुगोधत द्रव्य जा गंधानलाव के 
शरार स निकछता हें। गौरासार । 
जवान--व* [ फ्रा० | १. युवा । 
तरुण | २. बीर | बहादुर । 
[शा पुं> १. मनुष्य। पुरुष | २, 
सिपाही । 


जवैया 

जवानी--संजा स्रौ० [ स० ] अज 
वायन | 

सज्ञा स्त्री० [फ़ा०] योत्रन | तरुणाई | 

मुद्दा ०--जवानी उतरना या ढलना> 

उभर ढलना | बुढ़ापा आना । 


जवानी चढ़नान्वौवन का आगमन 
होना । 


जबाब--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. किसी 
प्रथम था बात के समाधान के छिए 
कही हुई बात । उचर | २. बदछा । 
रे. भुकाब॒छ की चीज | जोढ़ | ४. 
नाकरा छूने को आशा | 

जवाबदार--वि० द० “जवाबदेह?? | 

जवाबदद---प० [ फक्रा] [ सज्ञा 
जबा+<ही | उत्तरदाता | जम्मेदार | 

जवाबी--वि० [ फ्रा० ] जवात्र का। 
जिसका जवाब देना हा । 

जवाबी पोस्डकार्ड--एक स/थ छगे 
दा पास्ठकार्ड | 

जवार%#--एज्ञा ५० दे० “जवाछू?? | 
जवारा--संज्ञा ६० [ हिं० जौ ] जो 
क हर अंकुर | जई । 

जवारी--तज्ञा स्रौ० [ हि० जो ] जो 
छुद्दार आर मोतिपों आदि से गुँघा 
हुआ ह।र | 

वाल--पंज्ञा पुं० [ अ> ज़बाल ] 
४. अवनति | उतार। घठाब। २. 
जंजाल । आफत | 

जवास, जवासा --3श। पृ० [ सं० 
यत्रासक | एक प्रकार का केंशीछा 
पीधा जिसके पे सूख जाते ६ | 

जवाद्वरी-सश्ा पु० दे० “आहरा? | 

जवाद्दर--सज्ञा प० [ अ० ] रत्न | 
मांण । 

जवादर-जकटन्सदरी । 

जवादिर--- सज्ञा पुं० दे “जवा- 
हर”? | 

जदेया--वि० [ हिं> ज्ञाना+ऐया 


+ 
४ । 
५५ हि 
28, 


| प्रत्य* ) ] जानेब्राछा । गमल- 
शीछ | 
खाहन--संज्ञा पु: [फा० ] १. 
उत्सव | जरूसा । २. आनंद । हर्ष । 
अस्भ[-क्रि० वि०[सं० यथा] जैसा | 
| संशा पुं० दे० ध्यश?? | 
जसोद्ा--संज्षा स्री ० दे० ““यश्ोदा?!। 
जसोयै#---संशा स््री० दे ०“यशो दा? !। 
अस्ता --संशा पु० | सं« जसद |] 
खाकी रग की एक प्रसिद्ध धातु । 
अहँ---फ्रि० ति० दे० “जहाँ?” । 
जहँड्ना, जहेँडाना--क्रि" अ० 
१. धादा उठाना । २. धोखे में 
आना । 
अदतिया--संशा ५० [हिं० जगात]) 
जगात या छगामन बसूह करतेवालय | 
जदत्स्थार्था-संज्ञा स्री० [ स० ] 
बह ऊक्षणा जिसमे पद या वाक्य अपने 
ब्राच्याथ को बिलकुछ छाडे हुए हो । 
लक्षण-लक्षणा । 
जहद्जहल्लक्षणा--संशा स्त्री० [स०] 
लक्षणा का वह प्रकार जिसमें वक्ता के 
शब्दों के कई भावों में से केवछ एक 
भाव ग्रहण किया जाता है । 
जदहदना---क्रिग अ० [ द्विः जहदा ] 
५ कीचड़ होना । २ थक जाना | 
अहदा--संज्ञा पु० [? ] दरूदलछ । 
जद्दादम#--सझा पु३ दे० “जद॒न्नुम??। 
जअदहनाऋ--क्रि० अ० *. त्यागना | 
छाड़ना | २ नाश करना । 
जहज्लम---सरा धु० [भ० ] नरक ध 
मुहा०--जहनुम मे जायन्चूल्दे मे 
आय । हमसे काई संबंध नहीं । 
जद्मत--सज्ञा स्ली० [ अ* ] १ 
आपत्िि । मुसीबत । आफत। २. 
झंझट । बसवड़ा | 
जददर--संज्ञा स्नी० अ« ज़ह ] १. 
बिध । गरछ । 


करेरे 


सुहा०---जहर उगलनान-मममेदी या 
कु बात कहना | जहर का घूँट पीना 
किसी अनुचित बात को देखकर क्रोध 
को मन ही मन दबा रखना। जहर 


का बुझाया हुआ“बहुत अधिक उप- 
द्रवी या दुष्ट । 


२. अप्रिय बात था काम | 
मुद्दा ०--जहर करना या कर देनार 
बहुत अधिक अप्रिय था असहय कर 


देना । जहर छगनान-बहुत अप्रिय 
जान पढ़ना । 


बि० १. घातक । मार डालनेवाला | 
२. बहुत आंधिक हानि पहुँचानेवाढा। 
सज्ञा,पु० दे० “जीाहर, । 

जहरबाद---सशा पुं० [ फ़ा० ], एक 
प्रकार का बहुत भयकर और विषैलछा 
फाड़ा । 

जदरमोहरा--संज्ञा पु० [ फा० जह- 
मुहरा | १. एक कालछा पत्थर जिसम 
सॉप का विप दूर करने का गुण माना 


जाता हे। २. हरे रंग का एक विषध्न 
पत्थर । 


जहरी,जदरीला--+व० [ अ० जहर 
+इल। (प्रत्य०) |] जिसम जहर हो । 
विषेला । 

जहल्लक्षणा--संज्ञा त्नी० दे० “जह- 
स्वायथा? | 

जदाँ--कि० वि० [ सं० यत्र ] जिस 
*थान पर। जिस जगह | 

मुद्दी०--जहाँ का तहॉजजिस जगह 
पर हो, उसी जगह पर । जहाँ तहाँ८ 


१. इतर्तत:। इधर-उधर । २, सन्न 
जअभह । सत्र थानों पर | 


जहाँगीरी--सजशञ। त्री- [ फा० ] १. 
हाथ मे पहनने का एक जड़ाऊ 
गदना । २. एम प्रकार की चूड़ी । 

जहॉपनाइ--संज्ञ पुं० [ फ्रा० ] 


समार का रक्षक । ( बाडशझ्ादो का 


जॉँयड़ा 


संबोधन ) 
जहाज--संशा पुं० [ अ० ] समुद्र में 
चलनेवाली बड़ी नाव । 
मुदहदा०--जहाज क। कौवा या काग 
> दे० “जहाजी कोवा”” | 
जद्दाजी--वि० [ अ० ] जहाज से 
संबंध रखनेवाला | 
यौ०-जहा जी कौीआ> १. वह कौंझा 
जा किसी जहाज के छूटने के समय 
उसपर बैठ जाता है और जहाज के 
बहुत दूर समुद्र मे निकछ जाने पर 
और कहीं शरण न पाकर उड़-उड़्कर 
फिर उसी जहाज पर आता है। २. 
एंसा मनुष्य जिसे एक को छोड़कर 
दूसरा ठिकाना न हो | 
जहान--सज्ञा पुं० [ फा० ] ससार। 
लछाक | जगत्‌ । 
जहालत--संज्ञा स्नी० [अ०_] भज्ञान | 
जहिया#[--#० बि० [ स० यदू ] 
जिस समय | जब्र। 
जद्दीआ--अव्य० [सं० यत्र| जहाँ ही | 
जस ध्थान पर । 
अव्य० दे० “ज्यो ही? | 
जहीन--।ब० [ अ० ] १ बुद्धिमान । 
नमझदार | २, धारणा शक्र्तियाला | 
जहूर--संज्ञा पु० [ अ० ] प्रकाश । 
जहु-सशा पु० [ स० ] १. विष्णु । 
२ एक राजषि। जन्म भागौरथ गंगा को 
०कर आ रद थ, तब इन्हाने 
गंगा का पी छित्रा था और फिर 
काने से ।नकाछ दिया था । तर्भी से 
गंगा का नाम जाहयी पड़ा । 
जद्ुतनया, जहुनंदिनी--मंज्ञा त्जी० 
[ से? ]गयगा । भागीरथी | 
जॉग--सज्ञा पुं० [ देश० | घोड़ो 
की एक जाति। 
जगह ही घुं० [देश८] माठ। 
। 


जआाँगर 


जॉगर---पद्चा पुं० [ हिं० जान या 
जाँच ] शरीर का बल | बता । 
जॉवल--संशा पुं० [ सं० ] १. 
तीतर । २. मास । ३. ऊसर देश । 
विं० जंगछ-संबंधो । ज॑ंगछो । 
जांगलू-वि० [फ़ा० ज॑गर] गँबार | 
जंगली । 

जाँघ--संशा स््री० [तं० जाँघ ]> 


पिंडको ] घुटने और कमर के बीच 
का अंग | ऊद | 


जाँघिया--संज्ञा पुं> [ हि० जाँघ+ 
च 
इया ( प्रत्य० ) ] पायजामे की तरह 


का घुटने तक का एक पहनावा। 
काछा | 


जाँघिल---संज्ञा पुं [ देश० ] एक 
प्रकारुकी चिड़िया | 

वि० [ हिं० जाँध ] जिसका पैर चलने 
में लच खाता हो । 

जाँल--सशा स्त्री० [ हिं० जाँचना ] 
१ जाँचने की क्रिया या भाव | 
परीक्षा । परख | २ गतेषणा | 

जॉँयक#[-संशा पुं० दे० “जाचक”?। 

जाँचना--क्रि० स० [ स० याचन ] 
१. सत्यालत्य आदि का अनुसंधान 
करना । परोक्षा करना । 4२ प्रार्थना 
करना । माँगना । 

जॉजरा#[--वि० दे> “जाजरा”? । 
जॉम#--संशा स्री० [ स० झंशा ] 
वह वर्षो जिसके स,थ तेज हवा भी हो । 

जाँत, जाँता--संज्ञा एुं० [ स» यंत्र] 
१, आटा पीसन की बड़ी चक्की | 
२. दे० “जाँता”? | 

जांतव--वि० [ स० जातव ] १ जंतु- 
संबंध | जोव-जन्दुओ का । २. जीव- 
जंतुओं से उत्पन्न या मिलनेवाला । 

जॉब#।--संज्ञा पुं० दे० “जामुन”? । 

जॉबचंत--संशा पुं० दे० "जांब- 
बानू!! | 


छ२ई 


जाँबवती--संज्ञा ख्री० [सं० जाब- 
वती ] जाबवाबू की कन्या जिसके 
साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था | 
जांबयान्‌--सज्ञा एूं० [स०] सुप्रीव का 
मंत्री एक भालू जो राम की सेना में 
छड़ा थ। | 
जांबुयान--संशा पुं० दे” “जाब- 
वानू”? | 
जाँवत#--भअच्य० दे० “यावत्‌? । 
जाँबर# /--सशा पु० [हिं० जाना 
गमन । जाना | 
जा--संज्ञा ख्रा० [ स० |] १. माता । 
मा | २. देवरानी । देवर की त्ञो | 
वि स्री० उतसन्‍न | संभूत । 
#सर्व॑० [ हि० जो ] जिस । 
विं० [ फा० ] मुनासित्र । उचित । 
जाइ%--वि० [ हिं० जाना ] व्यर्थ । 
त्रुथा | 
वि० [ फा० जा ] उचित | वाजित्र । 
जाई--सज्ञा [ स० जा ] बेटी । पुत्री । 


जाउनि#--संश्ा स्री० दे० 
। जामुन 9) | 


जाक#---संशा पु० [ सं० यक्ष ] यक्ष | 
जाकड़्--संज्ञा पुं० [ हिं* जाकर ] 
माल इस दार्त पर ले आना कि यदि 
वह पसंद ने होगा, तो फेर दिया 
जायगा। पक्का का उल्टा | 
जाकेट--संशा स्री० [ आं० जैकेट ] 
१. एक प्रकार की कुरती या सदरो । 
२ कोट | 
जाखिनी---संज्ञा 
“अक्षिणी?? । 
जाग--सशा पुं० [ सं० यज्ञ ] यज्ञ । 
मर | 
[संशा स्री० [ हिं० जगह ] जगह । 
स्थान | 
संश्ा सत्री० [ हिं० जगदद ] जागने को 
क्रिया या माव ) जागरण । 


स्री०.. दे० 


जागीर 


जांगती जोत--संज्ञा स्री० [ हि. 
जागना + न्‍्योति ] किसो देवता 
विशेषतः देवी की प्रयत्न महिमा या 
चमत्कार | 

जागना--क्रि० अ० [सं० जागरण ] 
१, साकर उठना । नींद त्यागना । २ 
निद्रा-रहित रहना। जाग्रत अवरूयथा 
में होना | ३. सजग होना !: सावधान 
होना | ४. उदित होना | चम+ 
उठना । 

मुद्दे ०-/जागतारू१. प्रयक्ष | साक्षात्‌ | 
२. प्रकाशित । भासमान । 

५. समृद्ध हाना । बढ़-चढ़कर होना। 
६ प्रसिद्ध दाना। विख्यात होना ।! 
जार-शोर से उठना | ७ प्रज्वलित 
हाना | जलना । 
जागवलिक [#--संघा. पुँ० 
“याशवल्क्य?? । 

जागर,जागरणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
१ निद्रा का अभाव। जागना। २, 
किसी पर्व के उपलक्ष में सारी रात 
जागना । 

ज्ञागरित--सना पु० [ सं० ] १. 
नींद का न हाना । जागरण । २. 
वह अवस्था जिसमें मनुष्य को इंडरियों 
द्वारा सत्र प्रकार के कार्य्यों का अन॒- 
भव- होता रहे । 

जागरूक- -संशा पु० [सं०]१. वह जो 
जाग्रत अबस्या में हां | २. रख- 
बाला | पहरेदार । 

ज्ञागरूप--वि० [हिं० -जागना + रूप | 
जो बिलकुल स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष ही । 

जागर्धि--संज्ा स्री० [ सं० ] £. 
जागरण । जाग्रमति | २,चेतनता:। 

जागी[#--संशा पु० [सं० यज्ञ | 
भाट । 

जॉगीर-संरा छ्ली० [ फ़ा० ] [ बि० 
जागीरी ] राज्य की भोर से मित्रो 


दे० 


जायीरदार 


भूमि था प्रदेश । 
जागीरदार--संश्ा पुं० [ फ़ा० ] १. 
चष्ट जिसे जामीर मिली दो । जागर 
का माछिक | २. अर्म री । रईसी । 
ऊाझल--वि० [ स० ] १. जो जागता 
है । २, बद अवस्या जिसमे सत्र 
बातो का परशान हो । 
जापग्रति--संरा ररी० [ स० जाग्रत ] 
आदरण | जागने की क्रिपा । 
जायक|#--संज्ञा पुं० [ सं० याचक| 
१, माँगनेव्राछा । २. भीख माँगने- 
वबाढछा । मिखमगा | 
जाधकता[#--तक्ञा स्न्री० [ स»9 
याचकत्व | १. माँगने का भाव | २. 
भीख माँगने की क्रिया । मिखमसगी ; 
जायना#[--कि ० रा० [स० याचन] 
माँगना । 
जांजरा [#--वि० [ सं० जजर ] 
जर्जर | जीण । 
जाजिम--७त्रा स्री० [ त॒० जाजम ] 
१. बिछाने की छपो हुई चादर या 
फर्श । २ गलछीचा । कालीन | 
जाज्वल्य--वि० [ स० | प्रच्वलित | 
प्रकाशयुक्त । 
जाज्यल्यमान >वि० [ २० | १. 
प्रज्वालित | दीनमान्‌ । २, तेजस्वी । 
तेजवान । 
जाठ--संज्ञा पुं० [? ] भारतवर्ष की 
एक प्रसिद्ध जाति जो पूर्वी पंजाब, 
सिंध और राजपूताने में फैल हुई 
हे । 
# चि० गँवार । उजडु । 
जाठ---संज्ञा पुं०[ सं० यष्टि ] १. वह 
बड़ालदूठा जो पत्थर के कोल्हू की 
क/ढी के बीच पड़ा रहता दै | 
आठर--वि० [ से० )]६९, 
संबंधी । २. जठर से उत्पन्न । 
तंज्ञा पुं० २. जठर । पेट । २. भूख । 


जदठर 


डर 


जाडइा--संज्ञा पुं० [ स० जड़ ] १. 
वह ऋतु जिसमें बहुत ठंढक पढ़ती 
है | घीतकाछ | २, सरदी। शौत। 
पाछा ! ठढ़ | 

जाडुय--संशा पु० [ सं० | जड़ता । 

जात --मंज्ञा पु० [ सं० ] १. जन्म । 
२. पुंत्र | बा । ३ जीव | प्राणी | 
वि० १. उसन्न । जन्मा हुआ । २. 
व्यक्त । प्रकट | १ प्रशख्त | अच्छा। 
४ जिसने जन्म लिया हा । पेदा। 
जन--नवजात ॥ 
संज्ञा स्री> ४० “जाति? | 

जात--सज्ञा स्त्री०[ अ० ] 
दृह । 
सज्ञा स्रॉ० दे० “जाति! | न्‍ 
जातक--सक्ाा पुं० [6० ] ६. बच्चा । 
२ बचख। ३. भिश्षु ।४ फालित 
ज्योतिष का एक भेद । ५, वे बौद्ध 
कथाएँ जिनमे मद्दात्म। ब॒द्धदेव के पूर्व 
जन्मों की बात ह। 

जातकस्मे-सज्ञा पुं० [ ० ] हिन्दुओं 
के दस सस्करो मंस चोथा सस्करार 
जा धारक के जन्म के समय #ाता हे। 

जातना, जातनाई#--सथा ख्रौ 
दं> "्यातना? | 

जात पाँत--सज्ञा ख्री० [ 4० जाति 
+ पाक्त | जाति। भिरादरी | 
जाता--!शा स्रौर [०] कन्या । 
युी । 
बि० स्त्री० उत्तन्न । 

जाति--मंजा स्तन ० [ सं० ] १. जन्म | 
पैदाइश | २ हिन्दुओं मे समाज का 
बह विभाग जा पहछ पहल ऊर्म्मो- 
नुलार किया मया था, +र पीछे स 
जन्मानुसार हा गया। ३. निबास- 
स्थान या वंश परंपरा के. विचार से 
मनुष्य-समाज का विभाग।४.बद्द विभाग 





शरार 


आदुशद 


के विचार से किया जाय। कोटि। 
वर्ग | ५, सामान्य सत्ता | ६. वर्ण । 
७, कुछ । वंश । ८. गोत्र। ९.मात्रिक 
छंद । 
जातिच्युत--वि० [ सं० ] जाति से 
गिरा या निक्राछा हुआ | जाति 
बहिष्कृत । 
जाति पाँति-संज्ञा त्री० [ स० जाति 
+हिं० पॉति ( पक्ति ) ] जाति भा 
पक्ति | वर्ण और उसके उपविभाग । 
जाती--सज्ञा स्नी० [ सं० ] १. चमेली 
की जाति का एक फूछ | जाही | जाई । 
२ छोटा ऑँविलछा | ३ माछती । 
जाती-वि० [ अ० जात ] १ व्यक्ति- 
गत ॥२ अपना । निज का । 
जात्तीय--बि ० [ स० ] जाति-सर्चघो | 
जातीयता--४ंजा ज्री० [ २० ] जाति 
का चांव। जाति की ममता | ज्ञातित्य । 
जातुधान--संज्ञा पु० [ स«]राक्षम | 
जाआा#--मजा ज्ली० दे० धयात्रा?? | 
जादूवब# |-सज्ञा पु० दे० “यादव” | 
जादबपति#[-राजश्ा पृ० [ सर 
यादवर्षात | श्रोकशचन्द्र । 
जाद्सपातिऋ] सज्ञा पु० [ स० याद- 
सापति | जरू-जनुओं का स्वामी बदण : 
जावा#-॑बि० दे० “ज्यादा? | 
जादा--वि० [ फ्रा० जाट; ] [ स्री० 
जादी | उत्तन्तन । जन्‍्मा हुआ । 
( यो० के अन्त में जैसे शाहजादा ) 
जादुू--एशा घु० [ फ्र० | १, व 
आइवरस्प॑ंतनक कृत्य जिसे छ,थ 
अछाकिक शार अमानत्रों समझते हा। 
इन्द्रजाल। २. वह अदभुत खेल या 
ईप्य सी दर्शकों की ,दृष्टि और बुद्धि 
को धोखा देकर किया ज्ञाय | ३. 
दाना । दाटका। ४, दूसरे को मोह्वित 
करने की शक्ति | मोहिनी । 


जो धम्म, आकृति आदि की समानता जञादुगर--सज्ञा पु० [ फ्रा० ]|[ स्ररी० 


जादूघरी 


जावूगरजी ] वह जो जादू ऋरता हो | 

जादुंगरी--संशा जो० [ फ्वा० | 
जादू करने की क्रिया | जादूगर 
का काम । 

जावौेऋ[--सक्षा पुं दे० “यादव” | 

जादहोसय+!-संशा पु० [ सं० यादव ] 
श्रीकृष्णचद्र । 

जान--संशा छो० [ से० शान ) ३. 
ज्ञान | जानकारी । २. खबाछ | 
अनुमान | 

यौ०-- जान पहचानस्परिचय । 

बि० सुजान | जानकार, चतुर। 
संज्ञा पुं० दे० “यान?! । 

संज्ञा ल्ली० [ फ्ा०] १. प्राण | जीव । 
प्राणवायु | दम । 

मुद्दा०-,जान के छाले पड़नाज्प्राण- 
भचिना दिखाई देना । जां पर 
आ बनना | जान की जान न सम- 
झना> अत्यंत अधिक कष्ट या परिश्रम 
सहना | जान खाना>तंग करना | 
बार,चार घेरकर दिक करना। जान 
छुड्टाना या बचाना-१.प्राण बचाना | 
२. किसी झंशट से छुटकारा करना । 
संकट टालना। (किसी पर)जान जाना+- 
किसी पर अल्यंत अधिक ग्रेम होना ! 
जान जोखोनज्प्राणहानि की आशंका | 
प्राण जाने का डर | जान निकलना+- 
१.प्राण निकछना | मरना । २. भय 
के मारे प्राथ सूखसनना | जान पर 
खेलना-प्राणों को भय में डालना । 
जान को जोखी में डाछ़ना । जान से 
जाना>प्राण खोना | मरना । 
२. बढ | शक्ति | बूता। सामथ्य | 
दम | ३-घार। तत्व | ४. अच्छा या 
सुंदर करनेवाली वस्तु । शोभा बढ़ाने- 
पाली बस्तु । जान आनाच्शोभा 
बढ़ना | 

आनफार--वि० [हिं० चानना+ 


१३४३ 


चर 


कार ( प्रत्य० ) ] [ संज्ञा जानकारी ] 


जी 
१. दूसरे के स्थान या पद पर बढ्ने- 


१. जानने वाला | अमिजश | २. विशे। वाह्ा। २. उत्तराधिकारी | 


चतुर । 

जानकी --संशा सत्री० [ स० ] जनक 
की पुत्री, सीता। 
जानकी-जानि--संशा पुं० [ ० '] 
शामचढ्र । 

जानकी-जीवन--सज्ञा पुं० [ सं० ] 
रामचंद्र । 

जानकीनाथ--मंरा पुं> ( सं> ] 
श्रीराम 4 

जानदार--वि० [ फ्रा० ) जिसमें 
जान हा । सज्ञीव | जीवधारी । 

जाननहार#&--वि० [ दिं० जानना ] 
जाननेवाला । 

जानना--क्रि० स० [ सं० ज्ञान ] 
१ झ्ञान ग्राप्त करना । अभिज् होना । 
परिच्रित होना । साद्स करना । २. 
सूचना पाना | ख़बर रखना | ३ 
अनुमान करना । सोचना । 

जावपद्--संज्ञा ६० [ सं० ] १. जन- 
पद-सबंधी वसरूु |। २. जनपद का 
निवासी | छोक | मनुष्य | ३ देश | 
४ माछगुजारी । 

जानपनाक्र--संशा पुं० [ हिं० 
जान +पन ( प्रत्य० ) ] बुद्धिमतता | 
चतुराई । 

जानपनी#--पता पुं० [हिं० जान + 
पन (प्रत्य०) ]बुद्धिमानी । चतुराई ॥ 

जानमनि%+--संज्ञा पुं० [हिं> जान + 
मणि ] शानियो में भ्र 55 । बड़ा ज्ञानी 
पुरुष । 

जानराय--तंशा पुँ० [ हि० जान + 
राय] जानकारो मे श्रेष्ठ । बढ़ा बुद्धि: 
मान । 

जानव्र--संज्ञा पुं० [ फा० | १. 
प्राणी | जीव । २. प्च । जंतु । 

जा-भशीन-वि"[फा ] [स॑० जानशोनी] 


जानदार%--बि० दे०“जाननद्वार!? । 
जआनइु#|--अब्य० [ हि? ब्ाबनद्ा 
मानो | 
जाना--क्रि० अ० [सं० यानचजाना] 
१. एक स्थान से दुसरे स्यान पर प्रात 
होने के लिए गति में होना । श्रमन 
करना / बढ़ना | २. इृदना । फर्म 
करना । 
मुशा०--जाने दोर१. क्षमा करो। 
माफ करो । २, चर्चा छोड़ों। प्रसंग 
छोड़ो | किसी बात पर जाना+किसी 
ब्रात के -अनुसार कुछ अनुमात्न या 
निश्चय करना । 
३, अक्कग होना | दूर होना ४ ऋुश 
या अधिकार से निकछना। झतनि 
होना । ५. खो जाना | शाका 
होना | गुम होना । $. ब्रीतल । 
गुजरना | ७, नभ्य होमा । 
मुद्दा >-गया घर«दु्दंशा प्रात्त घराना | 
गया-बीता>१. दुर्दशाप्राप्त | २. 
मिक्रष्ट | 
८. बहना । जारी होना | 
#क्रिण स० [ सं० जनम ] उतसक्न 
करना । जन्म देना | पैदा करना । 


जानि--संज्ञा ज्ञी० [सं०] स््री। 


भार्या । 
# वि० [ सं० ज्ञानी ) जानकार । 


जानिवब--संज्ञा स्रौ० [ अ० ] तरफ | 


जोर । 

यो०--जानिबदार<पक्षपाती । 
ज्ञामी--वि० [फा०] जान से संबंध 
रखनेवारा | | 

यौ०--जामी दुश्मनन्‍जान लेने की 
तेबार दुश्मन । जानी दोस्त-टिली 
दास्त | 

' संशा स््री० [फा० जानो आराणप्यारी । 


खादियी 


जादिरी-+«पि» [-अ० ] जो जाहिर 
हो । प्रकट । 
जादिज-वि० [ ० ] १. मूर्ख । 


उदेथ 


जिशझाना।%-फक्रि०्ठ “दे ०५“जिलाना” | 
जिडा--ईशा एु० दे० “जीव”? | 
जिड़का।-- संश। त्री० दे०“जीविका” 


खिसों 


खोजी | - 
जित--वि० [सं० ] जीतनेबाला | 
जेता । 


अह्वान ।इवालमल् | २. अनपढ़ । जिडकिया-तंता पुं० [ हिं'्नीविका] जित--वि० [ सं० ] जीता हुआ । 


विद्वाहीन 
जांदबीि-न्संशा ओी० [ सं०ण्- जाति ] 
चमेली की जाति का एक प्रकार का 
सुगंधित फूछ । 
जाहुबी--र्वशा _तरी० [सं० ] जह् 
ऋषि से उत्पन्न गंगा । 
'अिक-पञ पुँं० [ अं० ] जस्ते का 


जिगनी, शिशिनी--तठंशा ज्ली० [सं०] 
जविगिभ का पेड़ । 

जिद्‌ू--संज्ञा पुं० [अ० ] भूत । प्रेत । 
सचिन । 

संज्ञा पुं० दे ० “अुंद?? | 

जिंद्भामी--धंक्ञाल्ी >दे ० “जिंदगी” !। 

जिदृगी--संशा स्री० [ फा० ]१. 
जौवन । २, जीवन-कार । भायु । 
मुदा०---जिंदगी के दिन पूरे करना या 
अरना-८१, दिन काटना । जीवन 
बिताना । २.मरने को होना । आसन्न 
मृत्यु इना | 

जिद--वि० [ फा० ] जीवित । जीता 
हुआ | 

झिदादिख--वि" [ फरा० ] [संशा 
जिंदादिली | खुश-मिजाज | हँसाड़ । 
दिलमीबाज । 

जियाना---क्रि>्त० दे०“जिमाना”। 

जिख--ंशा ज्ी० [ फा०] १. 
प्रकार | फिल्‍म । भाँति | २. चीज | 
परुु | द्वव्य | ३. प्रामप्री | सामान | 
४. अनाज | गल़ा । रसद | 

जिंसवार--संझ् पु० [ फूा० ] 
पटवा रियो का बह कागज जिसमें बे 


ता में बोए हुए. अंत 
सिखते हैं | हुए अंजे का नाम 


१. जीविका करनेबारा । राजगारी । 
२, पहाड़ी छाग जो जंगली से अनेक 
प्रकार की वस्तुएं छाकर नगर्रों में 
बेचत है । 

जिंडतिया--संजञा ज्री ० दे०*“जिता- 
ध्य्मा ! | 

जिक्र --संशा पुं: [अआ्र०] चर्चा। 
प्रसंग । 

जिगर--संज्ञा पुँ० [ फा० मि० सुँ० 
यकृत्‌ ] [ वि० जिगरी | ६. 
कलेजा | २. चित्त | मन | जीव । ३े 
साहस | हिम्मत | ४. गूदा | सच | 
सार । 

ज़िगरा--6ंशा पुं० [ द6ि० जिगर ] 
साहस | हिम्मत | जीवठ । 

जिगरी --वि० [ फु० ] १. दिली। 
भीतर । २ अर्त्यत घांनप्ठ | अभिन्‍न- 
द्वदय | 

जिगीषा -उंज्ञा स्री० [ संः ] १. 
अंतन की इच्छा । २. उद्योग । 
प्रयत्न । 

जिच,जिच्च--संज्ञा री ” [: ] !. 
वेनसों । तगीं। मजबुरी ।२.शतरज मे 
खेल की वह अवस्था जिसमे किसी एक 
कक्ष को काई माहरा लखने की नगह 
नद्दा। 
वि० वित्रश | मजबूर । तंग | 

जिजिया--तंशा पुं> दे०““जजिया!? 

जिशासा--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
आनने की इच्छा । ज्ञान प्राप्त करने 
का कामना । २ पूछ-ताछ | प्रश्न । 
तहकीकात । 

जिशाखु--वि० [ तं० ] जानने कीं 
इच्छा रखनेत्राछ्ा | जो जिशासा करे। 


संज्ञा पु० [ सं० ] जीत | विलय | 
चि० दे “जित्‌” | 
#क्रि० वि० [ सं० यत्र ] जिधर। 
जिस आर । 

जितक॥--वि०, क्रि० वि» दे० 
4 (जितना | 

जितना--वि० [ हिं० जिस + तना 
( प्रत्य० ) ] [ ज्री० जितनी ] जिस 
मात्रा का | जिस परिमाण का । 
क्रि० वि० जिस भाजत्रा में | जिस परि- 
माण मे । 

जितवनॉकत-क्रिं०स० दे०“जताना??| 

जितवाना-क्रि० स० दे०“जिताना-? 

जितवार|--त्रि० [हिं० जीतना ] 
जीतनेवाला | 

जितपैया'---वे> [ हि. जीतना + 
वेया ( पू० प्रत्य० ) ] जीतनेवाछा । 

जितात्मा--वि० दे० “जितेड़िय?! । 

जिताना--क्रि० स० [ हिं० जीतना 
का प्रे० | जीतने में सहायता करना | 

जिताष्टमी--मसंरा स्री० [. सं० ] 

हिंदुओं का एक ब्त जिसे पुत्रवती 
खस्रियोँ आश्विन कृष्णाष्य्मी के 
दिन करती है| जिउतिया। 

ज्ितेंद्विय--वि० [ सं० ] १ जिसमे 
अपनी इद्रियों को वश में कर लिया 
हा । २. सम वृक्तिवाला । शात | 

जिते#--व० बहु० [ हिं* जिसकते ] 
जितने । ( संख्या-सूच्क ) | 

जिवै#--ब्रि० वि. [ सं० यत्र, प्रा० 
यत्त ] जिधर | जि और । 

जितैया--वि० [हिं० जीतना ] 
जीतनेबाला । 

जितो#--वि० [ हिं० जिस] जितना 


कित्थर 


( परिमाण-सूचक ) | 
क्ि० बि० जिंस मांचा में | खितना । 
जिल्धर--वि० [ सं० ] जेता | 
बिजयी । 
जिस्यथरी--रसंडा एूं> [ सं० | काझी 
का एक प्रराचौन नाम | 
जिदू-संशा स््री० [अ० ] [ वि० 
जिदूदी ] १. बेर | शब्रुता । २. इठ । 
अढे । दुश्भ्रद | 
जिद्दो--वि० [ फ़ा० ] १.जिद करने- 
बाला | हठी | २ दूसरे की बात न 
माननेवाला | दुराग्रह्न । 
जिघर--क्रि० वि० [ हिं. जिसकधर 
(प्रत्य०) ] जिस और । जहाँ । 
जिन--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. विष्णु । 
२. रु | ३. बुद्ध । ४. जेनों के 
तीयकर । 
वि० सर्व» [ संब्यानि ] “जिस”? 
का बहु० | 
सजा पु | अ० |] मुसछमान भूत । 
जिना--्संशा पुं० [अ०] व्यभिचार । 
ज्ञिनाकार--वि० [ फ़ा० ] [ संश 
जिनकारी ] व्यभियारी । 
जिनमें [--अव्य० [ हिं० जनि ) मत। 
नहा | 
जिनिस--संशा स्री० दे० “जिस? । 
जिन्ह।#--सर्व० दे० “जन? । 
जिबह--संशा पु० दे० “जबह” | 
जिब्मा, जिम्या#---संशा स्री० दे० 
४धजह्दा?! । 
जिमनास्टिक--संशा पुं० [ अ० ] 
एक प्रकार की अँगरेजी कसरत | 
जिमाना-+क्रि० स० [ हिं० जीमना ] 
खाना खिलाना । भोजन कराना । 


धरे 


बात का भार-प्रहण कि कोई बांत वा 
कोई काम जखवर्य होगा; और यदि 
न होगा ले उसका दोष भार ग्रहण 
करनेवाले पर होगा । दाबिल्वपूर्ण 
प्रतिज्ञा । जवा बदिल्ली । 
मुद्दाः--क्सी के जिम्मे रंपया आना, 
निकलना या होना>किसी के ऊपर 
रुपया ऋण स्वरूप होना | देना ठह- 
रना । 
२. सपुदंगी | देख-रेख । संरक्षा । 

जिस्मादार--संजा पुं० दे० ५जिम्मा- 
बार! | 

जिम्मावार--सजा पुं० [ फ़ा०] वह 
जा किसी चब्ात के छिए. जिम्मा लें। 
जवाबदेह । उच्तरदाता । 

जिम्मायारी-ंज्ा स्री० | हिं* 
जिम्मावार | १. किसी बात के करने 
या किए जाने का भार । उच्तर- 
दायित्व । जवाबदिही ।,२. सपुदंगी । 
श्क्षा। 

जिस्मेवार--संज्ञा पुं. दे० “जिम्मा- 
बार” | 

जिय[--संज्ञा पुं> [ स॑० जीव ] मन । 
चित्त! 

जियन---संज्ञा पुं० [ दहि० जीवन ] 
जीवन । 

जियबधा-संजञा पुं० दे० “जल्छाद” | 

जियराकं--संज्ञा ५० [ हिं> जीव | 
जीव | 

जियान--रंशा पु० [अ० ] घाटा । 
टोटा । 

जियाना|#--क्रि० स० [हिं० जीना] 
१, जिलाना। जीवित रखना। २, 
पालना ! 


जिलादार 


दहन । २. तीर्थ दर्शन । 

मुद्दा ०-जियारत छगनावभीड़ रूगना। 

जियारी#-संश खस्त्री० [ हि० 
जीना ]१. जीवन । जिंदगी । २. 
जीविका । ३. दृद्य की हृदता | 
जीवट | जिगरा । 

जिरमा--संजशा एूँं० [फ्रा० ] १. 
झुड | गरोाह | २. संडली | दछ।॥ 
जिरह--संशा स्री० [ अ० जुरह | 
१. ऐसी पूछ-ताछ जो किसी से उसकी 
कह्दी हुई बातो का सत्यता की जाँच 
के लिए की जाय । 

जिरह--मंज्ञा स्री० [फा०] लोहे को 
कड़िया से बना हुआ कवच । वर्भ। 
बकतर । 

यौ०-जिरह-पोशरूजो बकतर पहने 
ह्ठो। 

जिरहदी -थि० [हिं० जिरद )जो 
जिरह पहने हं। । कवचधारी । 

जिराफा--संज् पुं० दे० “जुराफा?। 

जिला--संशा आी० [ अ० ] १, चमक 
दमक । 

सुद्ा :- -जिला देना-माँवकर तथा 


रागन आदि चढ़ाकर चमकाना | 
सिकला करना । 


यो ०--जिला करब्णसकलीगर | 
२. माँजकर या रोगन आदि चढ़ाकर 
चमकाने का कार्य | 
जिला--संश्ा पुँ० [ अ० ] १. परात। 
प्रदेश | २. भारतवर्ष में किसो प्रात 
फा वह भाग जो एक कलक्टर या 
डिप्टी कामझ्नर के प्रबंध में हो। ३. 
किसी इलाके का छोटा विभाग या 
अंश । 


जिमि%--क्रि० बि० [ हिं* जिस+ जियाफत--सशा स्री०[ अ० ] १. जिलादीन--दे०--जैलादिन । 


इस ] जिस प्रकार से | जेसे | यथा । 
ज््योँ। 


लिश्मां+-सतंरा पुं० [ अ० ] १. इस 


आतिथ्य । मेहमानदारी २ भोज | 
दावत | 
जियारत--संशा जी? | भ० ] १. 


जिलादार -संशा पुं० [ फ्रा०] १. 
वह अफसर जिसे ज़मोंदार अपने 
इलाके के किसी भाग में लगान बसूल 


''िलोशा 
' करने के किए नियत करता है। २. 
' बह अफूयर लो भहर, अफीम आदि 
संबंधी किसी हकके में काम करने 
क्रेलिए नियत हो । 
जिलांना--कि० स० [ हिं० “जीना 
का स० ] १. जीवन देना । जिंदा 
करना | जीवित करना। (१.पाछना । 
पोसखना | ३९. भरने से बचाना । 
प्राण-रक्षा करना | 
जिखासाज-- संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] 
हथियारों आदि पर ओप चहाने- 
बाझहा | सिकलोगर | 
जिलाइ-संज्ञा पु? [ अ० जल्लाद ] 
अत्याचारी | 
जिलेदार--संशा पुं> दे० “जिला 
द्वार!” । 


जिह्दू--संरा ख्री० [_ अ० ] [ वि० 
जिलल्‍दी ] १. खार । खमड़ा । 
खलड़ी । २. ऊपर का घमड़ा । 
स्वचा | ३. वह पद्ठा या दफती जो 
किसी किताब के ऊपर उसकी रा 
के लिए लगाई जाती हैं.। ४. पुस्तक 
की एक प्रति । ५. पुस्तक का वह भाग 
जो पृथक सिला हैं! | भाग । खंड । 

जिल्दूबंदू---पज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह 
जा किताओं की जिल्‍द बाँधता हो। 
जिल्द ब्ॉयनेवाक्ता । 

जिल्दुसाअ--संशा युं० दे० “जिल्द- 
बंद??? | 

जिल्सत---संशा स्री० [ अ०,] १. 
अनादर | अपमान । तिरस्कार । 
बेइ्जती । 

मुंदा 7--जिल्लत उठाना था पाना>+ 
१. अपमानित होना। २. ठुच्छ 
ठहरना । 

२. दुगंति । हुर्दशा | ह्ीन दशा । 

जिचा--संश्ञा पुं० दे० “जीव” | 

जिमॉना-नकि० स० दे० “जिलाना?।| 


छ्वे० 


जिवारीक-- संशा स्री० [ हिं० 
जिछाने+द्वारी ] जिलानेवाली । 

जिध्छु--वि० [ सं० ] सदा जीतने 
वाछा । विजयी । 


ञी 


जबानी याद करना । 


जिद वामूल-संरा पुँ० [सं०] [ बि० 


जिहामूलीय ] जीम की जड़ या 
पिछला स्थान | 


सज्ञा पुं० १. विणा | २. कृष्प। ३. जिदवामूलीय-संजा पुं० [सं० ] वह 


इंद्र | ४. सूर्य | ५, अर्जुन । 
जिख--वि [ सं० य४ यस्‌ ] ध्जी? 
का वह रूप जो उसे विभक्तियुक्त 
विशेष्य के साथ आने से प्राप्त होता 
है । जैसे--जिस पुरुष ने । 
सर्व० “जो'का वह रूप जो उसे विभ- 
क्ति लगने के पहले प्राप्त होता है। 
जिस्ता--संशा पुं० १ दे० “जस्ता? | 
4२. दे० “दस्ता??।॥ 
जिस्म--एंशा पुं० [ फा० ] शर्रर। 


जिद्ड#--संज्ञा त्री० [ फरा० जद, 
स० ज्या ] धनुष का चिल्छा। 
रोदा । ज्या । 

जिटदन---संशा पुं० [ अ० ) समझ | 
बुद्धि । 

मुद्दा० --जिहन खुलना > बुद्धि का 
विकास दोना । जिहन छड़ाना खून 
साचना | 

जिदादू--संश पुं० [ अ० ] मज़- 
हब्ी लड़ाई | वह छड़ाई जा ग्‌छ- 
मान छोग अन्य धमर्मावलंबियों से 
अपने धर्म के प्रचार आदि के छिए 
करते थे । 

जिद्य >-वि० [ सं० ] बक् | टेढ़ा । 
जिहम--संशा पुं० [सं० ] १. वह 
जो टेढा या तिरछा चलता 'हो। २, 
सर्प । साँप । 

जिदबा-संजशञा स्री० [सं० ] जीम। 
जबान । 

जिदयाप्र-संशा पुं० [सं० ] जीम 
की नोक | 

सुददा०-जिह्ाग्न करनाण्कैटस्थ करना | 


वण जिसका उच्चारण जिह्ाामल से 
हो । क और ख के पहले विसर्ग आने 
से वे जिह्ामूठीय दो जाते हैं। कोई 
कोई क॒वंग॑ भात्र को जिल्वामलीय 
मानते हैं । ४ 
जींगन[-संजश्ा पुं० [ सं० ज'गण ] 
जुगन । 

जी--पशा पुँ० [ सं० जीव ] १. 
मन ) दिछ | तबीयत । चित्त | २ 


हिस्मत | दम | जीवट । ३. संकल्प । 
विचार | 


मुद्दा०- जी अच्छा होना 
स्वस्थ होना , नीरोग होना | किसी 
पर जी आनान्ञकिसी से प्रेम होना । 
जी उच॑ग्ना-चित्त न छगनां । मन 
हटना । जी उड़ जाना ८ मय; 
आशहडा आदि से चित्त सहसा व्यग्र 
हो जाना। जी करनार १. हिम्मत 
करना | साहत करनाँ। २ इच्छा 
होना | जी का बुखार निकलना: 
क्रोध, गौक, दुःख आदि के बेग को 
रोनक्लपकर या बकनन्‍्झककर शात 
फरना। (किसी के) जी को जी 
समझना>किसी के विषय में यह सम- 
झना कि वह भी जीव है, उसे भी 
कष्ट होगा । जी खट्टा होनार मन 
फिर जाना था विरक्‍्त होना। घणा 
होना | जी खोलकर - २, बिना 
किसी संकोच के। बेषड़क | २, 
जितना जा चाहे। यर्थष्ट । जी 
चलछनान्‍जी चाहना | इच्छा होना। 
जी चुराना>हीढा हवाली करना। 
किसी काम से भागना। जी छोटा 


जीम, औड 


करना5१, मन उदास कंएना | 
२, उदारता छोड़ना । कंजूती करना | 
जी टैंगा रहना था होनाल्‍चिंच में 
ध्यान या चिंता रहना । चित्त चितत 
रहना । जी हृबना€चिंच स्थिर न 
रहना । चित्त ब्याकुछ होना । जी 
दुखना>चिच को कष्ट पहुंचना । जी 
देना-१. मरना । २, अत्यंत प्रेम 
करना । जी पेंसा जानान्दे० “जी 
बेठा जाना?” | जो धड़कनान्मय या 
आहांका से चित्त स्थिर न रहना । 
कलेजा घक-धघक करना $ जी निढाल 
होनालचिच का स्थिर न रहना । चित्त 
ठिकाने न रहना | जी पर आ बनना 
स्पाण बचाना कठिन दो जाना । जी 
पर खेकना-जान को आफत में 
झलना | जान पर जोखों उठाना ! 
जी बहछना>चित्त का आनन्दपूर्वक 
लीन होना । मनोरंजन होना । जी 
विगड़ना-जी मचछाना । कै करने 
की इच्छा होना । ( किसी की ओर 
से ) जी बुरा करना>किसी के प्रति 
अच्छा भाव न रखना । किसी के प्रति 
घृणा या क्रोध करना | जी भरना 
(क्रि० अ० ) “चित संतुष्ट होना । 
तृप्ति होना । जो भरना ( क्रि० 
स० ) च्दूसरे का संदेह दूर करना । 
खटका मिटाना | जी भरकर ऋमन- 
माना । यथेष्ट | जी भर आनानन्‍्-चित्त 
में दुख य। करुणा का उद्रेक होना । 
दुःख या दया उसइना । जी मच- 
काना या मतकानामूउछटी या के 
करने की इच्छा होना | वमन करने 
को जी चाहना । भी में आना-चित्त 
में विचार उसन्न होना । जी चाइना | 
(किसी का ) जी रखना ८ मन 
रखना |. इच्छा पूरी करना । प्रतन्‍न 
करना । संतुष्ट करना । जी छगना # 


डरेरे 


मन का किसी बिषय में योग देना | चित 
प्रदाच होना | ( किसी से ) जी छगना- 
किसी से प्रेम होना । जी सेचजी 
छगाकर | ध्यान देकर | जी से उतर 
जानाञइृष्टि से गिर जाना। मला न 
जैंचना | जी से जानान्मर जाना । 
अब्य० [सं०्जित्‌, या (श्री ) युव ] 
एक सम्मानसूचक शब्द जो किसी के 
नाम के आगे छरूगाया जाता है 
अथवा किसी बड़े के कथन, प्रश्न या 
संबोधन फे उत्तर में संक्षिप्त प्रति- 
संबोधन के रूप में प्रयुक्त 
होता हे | 

जीअ, जीउ%--5ंज्ञा पुं० दे० “जी?”, 
“ज्ञीव”” | 

ज्ञीअन#--संशा पुं० दे” “जीवन” | 

जीगन#--संशा पुं० दे० “जुगन्‌??। 

जीजा--संजञा पुं? [ हिं० जीजी ] 
बड़ी बहिन का पति। बड़ा बह- 
नोई । 

जीजी--संशा स््री० [ स०» देवी ] 
बड़ी वहिन । 

जीत--सज्ञा ज्री० [ सं० जिति | १. 
युद्ध या छड़ाई में विपक्षी के विरुद्ध 
सफलता | जब । विजय । फतह | २. 
किसी एसे काय्य में सफलता जिसमें 
दो या अधिक विदद्ध पश्च हो । रे. 
राम | फायदा । 

ज्ञीतना--क्रि० स० [ हिं> जीतकता 
( प्रव्य० ) ] १. युद्ध या छड़ाई में 
पक्षी के बिझेद्ध सफछता प्राप्त 
करना | विजय प्राप्त करना | 
२. किसी ऐसे कार्य में सफ- 
लता प्राप्त करना जिसमें दो या 
अधिक परल्पर विरु& पक्त हों । 

जीता--वि० [ दिं० जीना ) १. 
जीवित | जो मरा न हो । २. तौछ 


जीय 


या नाप में ठीक से कुछ बढ़ा हुआ | 

जीन#--वि० [सं० जीण] १. जजेर । 
कथा फटा | २. वृद्ध | बुड॒दा । 
जीन--संजञा पुं० [फ़ा० ] १. घोड़े 
की पोठ पर रखने की गही । चार- 
जामा | काठी । २. पछान | कजावा | 
३. एक प्रकार का बहुत मोटा सूती 
कपड़ा । 

जीनपोश---संज्ञा पुं० [ क्रा० ] जीन 
के ऊपर ढकने का कपड़ा । 

जीनसवारी--संशा जी० [ फ़ा० ] 
घोड़े पर जीन रख कर चढहते 
का कार्य्य | 

जीना--क्रि० अ० [ सं० जीवन ] 
१. जीवित रहना । जिंदा रहना । 

मुद्दा ०---जीता-जागता-जीवित और 
सचेत | भरल। चंगा । जीती मक्खी 
निगलना>जान बुझकर कोई अन्याय 
या अनुचित कर्म करना। जीते जी 
मर जाना>-जीवन में हीं सृत्यु से बढ़- 
कर कष्ट भागना । जीना भारी हा 
जाना-जीवन का आनंद जाता 
रहना । 


२. प्रसन्न होना । प्रफुल्ल होना । 
संज्ञा पुं० [ फा० जीन ] सीढ़ी । 
जीनीऋ#--वि० दे० “झीनी?? । 
जीभ--संज्ञा स््नी० [ सं० जिह्मा ] १. 
मुँह के भोतर रहनेवाछी लंबे चिपटे 
मास-पिंड की वह इ द्विय जिससे रसों 
का अनुमब ओर शब्दों का उच्चारण 
होता है। जबान । जिह्ला | रसना । 
मुद्दा०-जीम चछना>मिन्न मिन्न वस्तु- 
ओों का स्त्राद छेने के लिए जीम का 
हिलना डोछना । चटोरेपन की इच्छा 
होना । जीम निकालनाजजीम 
खींचना । जीभ उखाड़ लेना | जीम 
पकड़ना न्‍चोछने न देना | बालते से 
रोकना । जीम बंद करनाश्वोछना 
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बंद करना । झुप रहना । जीम 
कड़ाना>जकनक करेगा | बहुत 
बोलना । जीम हदिछान।न्मुंह से कुछ 
बोलना । छोटी जीमन्गछरुशु्डी । 
किछी की जीभ के नोचे जीम होनाऊ 
किसी का अपमी कही हुई बात को 
बदक जाना | 

२ जीम के आकार की कोई वस्तु; 
जैसे-नित्र । 

जीमी--उंशझ ख्री० [ हिं० जीभ ] १. 
धातु की बनी एक पतला धनुषाफार 
वस्तु जिसते जीम छीलकर साफ करते 
हैं। २, नित्र | ३. छोटी जीम | गल- 
झुडी। 

जीमना--+कि० स२ [ स० मन ] 
भांजन करना | 

जीमूत--वंशा पुँ० [ सं० | १ पर्वत | 
२. बादल | ३. इंद्र | ४. सथ्ये | ५. 
शाल्मली द्वीप के एक वर्ष का नाम । 
६. एक प्रकार का दंडक बृच जिसके 
प्रत्येक शरण में दो नगण भौर ग्यारह 
रगण हांते हैँ । परह श्रच्ेद के अंत- 
गत है। 

जीमृतवाइन--संशा पु० सि०]हंद्र। 
ज्ञीया#+--श्षश्ा पुं० दे० “जी”? | 
आऔयट--संशा पु० दे० “जीवट”? | 
जीयति[#---पंशा स््री० [हिं० जीना] 
जीवन । 

जीयदान---संज्ञा पुं० [सं० जीवद्ान] 
प्राणदान । नौवनदान | प्राणरक्षा | 
जीर--संशा पुं० [ स० ] १. जीरा । 
२. फूछ का जीरा । केसर | ३. खड्ग। 
तलबार | 
क#पेशा पुं० [ फ़ा० जिरह ] जिरह । 
कबच | 
#पि० [ ० जी ) जीण | पुराना । 

सीराशऋ#--वि० दे* 'जीएं” | 

जीरथ--वि० दे० “जीण” | 


४रे२ 


जीरना#---क्रि० अ० [ सं० जी] 
१. कोण होना । ३ कुम्हछाता | रे. 
फट्ना | 
जीरा--संज्ञा पुं० [ स० बीरक ] १. 
दा द्वाथ ऊँचा एक पौधा जिसके सुगं- 
घित छोटे फूल्मे के गुच्छो को लुखाकर 
मस्ताले के काम भे छात हैं। इसके 
दो मुख्य भेद ह-सफेद ओर काछा । 
२, जीरे के आकार के छांडे, मद्दीन; 
लंबे बोज । ३. फूलों का केसर | 
जीरी--पंज्ञा पुं० [ हि० जीरा ] एक 
प्रकार का अगहनी धान जो कई वर्षों" 
तक रह सकता है। 
जीण--वि० [सं० ]१ बुढ़ापे से 
जजर । २. टूटा फूटा और पुराज्ञा । 
बहुत दिनो का | 
यो०--जीर्ण-शीर्ण<फटा पुराना ! 
३ पेंट में अच्छी तरह प्रा हुआ | 
जीणे-ज्यर--संशा पुं> [:मं० ] बह 
ड्वर जिसे रहते बारद दिन से अधिक 
हो गये हो । पुराना बुखार । 
जीणता--सजा स्री० [ स॑ं० ] १. 
बुढ़ापा | बुढ़ाई | २. पुरानापन | 
जीर्णोद्घार--मंज्ञा पुं० [ सं० ] 
फर्टी पुरानी या टूटी फूटी वस्तुओं का 
फिर से सुधार | पुनः संस्कार | मरम्मत | 
जीला|#--वि० [सं« झिल्ली] [म्री० 
जीली] १.झीना | पतछा । २. महीन । 
जीवंत--वि० [सं०] जीता-जागता । 
जीवंती--संशा सत्री० [सं०] ६१. एक 
लता जिसकी पत्तियाँ मौपव के काम 
में भाती हैं। २. एक छता जिसके 
फूलों में मीठा मधु या मकर॑द होता 
है । २. एक प्रकार की बढ़िया पीली 
हड़ | ४. बाँदा | ५, गुड्डची । 
जीव--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, प्राणियों 
का चेतन तत्व । जीवात्मा । आात्मा | 
२ प्राण । जींवनतत्व | जान | ३. 


मोपयकढूटी 


प्रणी । जीवधारी । 
यौं०-जीवज॑तु१, जानवर। श्राणों । 
२, कीड़ा-मकाड़ा | 

जीवक--संजञा पुं० [ सं० | १. प्राण 
घारण फरनेवाढा । २. क्षणणक | ३ 
सपेरा | ४. सेवक । ५. ब्याज लेकर 
जीबिका करनेवाला । सूदखोर | ६. 
प्ीतसाल वृक्ष | ७, अपवर्ग के अंतर्गत 
एक जड़ी या पीधा | 

जीवट-संशा पुँः [ सं० जीवथ ] 
हृदय की धृढ़ता । जिगरा | साहस । 
हिम्मत । 

जीवदान---संज्ञा पुं० [ सं० ] अपने 
वश में आए. हुए शत्रु या अपराधी 
को न मास्ने या, छोड़ देने का 
कार्य । प्राणदान । प्राणरक्षा | 

जीव-घन--संज्ञा पुँ>| सं० | १. 
जीवों और पशुओ के रूप में सम्पत्ति | 
२ जीवन-धन । 

जीवधारी--संजा पुं० [सं०] प्राणी | 
जानवर । 

जीवन--संज्ञा पुं० [ सँ० ] [ वि० 
जीवित ]|१ जन्म और मृत्यु के 
बीच का काल | जिंदगी। २.जौबित 
रहने का भाव | _प्राण-धारण । ३, 
जीवित रखनेवाली बस्तु | ४, परम- 
विय | प्यारा । ५, जीबिका । ६ 
पाना | ७ वायु | 

जीवन चरित-संज्ञा पुं. [सं० ] 
जीयन में किये हुए कार्य्यों' आदि 
का वर्णन । जिंदगी का हाल | 

जीवनघन--संज्ञा पुं० [ सं० कक 
सबस॑ प्रिय वस्तु या व्यक्ति | २. 
प्रणणाधार । प्राणप्रिय | 


जीवनबूटी--उंशा स्लरी० [ सं० 
जीवन + हिं० बूटी ]एक पौधा या 
बूटी जिसके विषय में प्रलिद्ध है कि 
वह मरे हुए जादमी को मी जिंछा 


लोषमलूरि 
सकती है। संजीननी । 
जीधमसूरि---संजा स्त्री० [स० जीवन 
+मूछ ] १. जीवन बूटी । २, अत्यंत 
प्रिय वस्तु । 
जीवनबृत्त--संज्ञा पुं० दे” “जीव- 


नचरित” | 
ओऔवना[[#--क्रि०अ ०दे# “जीना” । 
जीवनी--संशा स्ली० [ जीवत+ईं० 

(उत्य०) ] जीवन मर का इतांतत | 

जीवमचरित । 

लंशा त्री० जीवन । जिंदगी । 

वि० जीवन देनेवाली 
जीवनोपाय--र्ं्ा पुं० [ सं* ] 

जीविका ! 


जीवम्मुक्त--वि० [ सं० ] जो 
जीवित ध्द्या में है आत्मशान द्वारा 
सासारिक मायाबंधन से छूट ज्या 


हो। 

जीवम्मूत--वि० [ सं० ] जिसका 
जीवन साथक या सुखमय न ह। 
जीव-प्रभा--धंशा ज्नी० [सं० ] 
आत्मा । 

जीव बंद्‌#--वि० दे० “जीवर्ब॑धु!? । 
जीवयंघु--संशा पुँ० [ सं० ] गुरू 
दु।हरिया । बंधूक । 
जीवयोनि--संशा स््री० [ सं० ] 
जीव-जंठ । 

जीवरा#(--संशा पूं> [ हिं०जीन ] 
जीव | प्राण । 

जीवरि[--संज्ञा पुं० [ सं० जीव या 
जीवन ] जीवन_| प्राण-धारण .की 
शक्ति । 


:जीवलोक--संशा पुं०[ स॑9 ] 
भूछाक । पृथ्वी । 
जीयदहत्या,अवदिसा[--संशा स््री० 
[ सं० ] १. प्राणियों का/बंध | २. 
आियों के वध का दोष | 


शंदेदे 


हत्या करनेबारा । 

जीवाजूना--र्ंज्ञा (० [ सं० जीव- 
योनि ] पद्म, पश्मी; कीट, पर्तग आदि 
जीव । 

जीवाश --संशा पुं० [ स॑० ] जीव- 
युक्त अगु जो आयः अनेक अकार के 
रोग उतसन्न करते हैं । 

जीवात्मा--संशा पुं? [ ह॑ं० ] 
प्राणियों की चेतन वृक्ति का कारण- 
स््ररूप पदार्थ | जीव । आत्मा । प्रत्य- 
गात्मा ) 

जीवाचुज--संशा पुँ० [ सं० ] गर्गा- 
चाय मुनि जो बृहस्पति के वंश में 
हुए हैं । 

जीविका--संज्ा ज््री० [ स॑ं० ] वह 
व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो | 
जीवनोपाय । रोजी । बृत्ति | 

जीवित--वि० [ सं० ] जीता हुआ | 
जिंदा । 

जीविवेश--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
जीता जागता और प्रत्यक्ष ईश्वर । २. 
स्वामी । पति। 

जीवी--वि० [ स० जीविन्‌ ] १. 
जीनेवाला | प्राणघारी । २. जीविका 
करने धाला । जैसे--अमजीवी । 

जीवेश--संशा पुं० [सं०] परमात्मा । 

जीह,सीहि#-संशा ज्री०दे०“जीम?? | 

जु बिश--संज्ञा ्री० [फा० ] चारू। 
गति | दरकते । दिलना-डोछना । 

मुद्दा०--जंबिश खाना ८ शिलिना- 
डोलूना । 

जु#--वि०, क्ि० वि० दे० “जो?? 

जुआँ--संज्ञा स्जी० दे० ध्जूँ? ॥ 

जुआ--संशा पुं० [ सं० दूयूत ] रुपये- 
पैसे की बाजी छगाकर खेला जाने- 
वारा खेल | 

जुआचोर--संशा पुं० [ हिं० जुभा+ 


. जगस 


शक 


जुआठा---संशा पघुं० दे०५ जूआ?? | 

जुआरी--संशा पुं० [ हिं० जुआ ] 
जुआ खेलनेवाला | 

जुई---उंशा स्री० [ हिं» जूँ ] छोटी 
जुआँ। 

जुकाम---उंज्ञा पुं?० सरदी से होने- 
वाली एक बीमारी, जिसमें नाक 
ओर मुँह से कफ निकलता है। 
सरंदी । 

मुद्दा०--मेंढकी को जुकाम होना 
किसी छाोठे मनुष्य का कोई बढ़ा 
काम करना । 

जुग--संज्ञा पुं० [ स॑० युग ] १. युग । 
२. जोढ़ा । युग्म | ३. चौसर के खेंछ 
में दो गोटियो का एक ही कोठे में 
इकट्ठा होना | ४. पुरुत । पीढ़ी । 

जुगझुगाना--क्रिग अ० [ हिं० 
जगना ] १. मंद ज्योति से चमकना | 
टिसटिमाना । २. अवनत दशा से 
कुछ उन्नत दशा को प्राप्त होना । 
डउमरना । 

जुगत--उंशा स््री० [ सं० युक्ति ] ५१. 
युक्ति | उराय । तदबीर | ढंग । २. 
व्यवहार-कुशछता । चतुराई । इय- 
कंड | 

जुगती--संशा पुं० [ हिं०* जुमगता] 
अनेक म्रकार की युक्तियाँ निकालने 
या छगानेवाला। चतुर | चाकाक | 
संशा ज्री० दे० “जगत”? । 

जुगनी--संश। छी० दे० “जुगन”! । 

जुगन्‌-संशा पुं० [ हिं० जुगजुगाना | 
१. एक बरसाती कीड़ा जिसका पिछला 
भाग चिनगारी की तरह चमकता दे | 
खदयोत । पट्भौजना । २. पान के 
आकार का गले का एक गहना | 
रामनामी । 

जुगम#-वि० दे० ८धयुम्म?? | 


जीबांतक-वि० [सं० ] ,लीमरों की घोर ] धोखेबाज | ठग । बंचक ।  झुशख--वि० दे० “युगक!? | 
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जुाबधा-क्रि० ध० [ सं० योग+ 


अवना (प्त्य०) | १, संचित्त रखना । 
एकत्र करना | 
जुनाना--कि० स० दे० “जुगवना ?7। 
जुगारा--संशा ख्री०दे० “जुगाली”। 
जुमाखमा--कि० अ० [ सं० उद्‌- 
गिक्तन ] जौपायों का प।गुर करना | 
जुगाशी--संशा ज्ञी० [हिं० जुगा- 
काना ] सीं गबाले चोपायों की निगले 
हुए चारे को गले से थोड़ा थोड़ा 
विकालछकर फिर से चबाने की क्रिया । 
पागुर । रोमंथ । 
जुगुत--संशा ख्री० दे० “जुयत?? । 
जुशुप्सा--संज्ञा स्री० [ सं० ) [ वि० 
जगुष्सित ] १, निदा। बुराई । २. 
अश्रद्धा | छ्रणा । 
जुआ--संशा पु० [ फ्रा० मसि० सं० 
युज्‌ ] कागज के ८ या १६ पृष्ठा का 
समूह । फारम । 
जुज्कक--संज्ा क्लरी० दे० ध्युद्धट । 
झसुभवानाऋए--क्रि/ स० [ हिं० 
जूझना ] छड़ा देना । 
जुकाऊ--वि० [ हिं० जूस+ भाऊ 
(अत्य०) |] छड़ाई में काम भानेव।छा | 
युद्ध-संबंधी । 
शुकार|/#ऋ--वि० [ हिं० जुज्स + आर 
(अत्प०)| औ.लड़ाका | गीर। २.युद्ध | 
लड़ाए । 
उुटढ--संशा स्री०[ सं० युक्त |] १. दो 
परस्पर मिली हुईं वस्तुएँ। जोड़ी । 
जुग | २. जत्था | दर। 
जुटया--करि ० अ० [ सं» युक्त+ना 
(प्ल्य०) ] १. दो या अधिक वस्तुझो 
का इस प्रकार मिलना कि एक का 
कोई क्षंग दूसरी के किसी अंग के साथ 
हृढ्तापूर्षक छगा रहे | धब्द्ध होना । 
संश्लिष्ट होना | जुड़ना । २. छिप- 
टना । शुयना । हे.संभ्रोग करना । ४. 


७७ 


एकत्र होना । ५, कार्य्य में सम्मिलित 
होना | ६. मिलना । 

जुटली--बि० [ सं० जूठ ] जूड़ेवाला । 
लंबे बालों की लटवाला | 

जुटाना--क्रि० खण० [ हि जुद्नना ] 
जुटना का सकमेक रूप । जुटने में 
प्रदत्त करना | 

जुटाव--संशञा पुं० [ हिं० जुब्ना ] 
१. जुटने की क्रिया या भाव। २. 
जमावड़ा | 

जुद्दी--सज्ञा स््री० [ हिं० जुटना ] १. 
घास या टहनियों का छोठा पूछा। 
अररिया | जूरो । २. धूरन आदि के 
नए कलले जो बँघे हुए निकछते हैं । 
३. तले-ऊपर रखी हुई वस्तुओं का 
समूह | गइडी । 
वि० जुटी या मिली हुई। 

जठारना--क्रि० स० [ हि० जूहा ] 
खाने-पीने की वस्तु का कुछ खाकर 
छाड़ देना | जूडा करना | उच्छिष्ट 
करना । 

जठिद्वारा--संज्ञा पुं० [ हिं० जूठा + 
हारा ] [ स्री० जुठिहारी ] जूहा 
खानेवारा | 

जड़ना--क्रि० अ०» [ हिं० जुटना ] 
१, कई वस्तुओं का इस प्रकार मिलना 
कि एक का अंग दूसरी के साथ छगा 
रहे। संबद्ध होना | संयुक्त होना। 
र.संभोग करना | प्रसंग करना | (३. 
इकट्ठा होना । ४.एकत्र होना । किसी 
कार्य में योग देने के लिए. उपस्थित 
हना । ५. प्रात्त होना | मिलना । ६. 
ठंढा द्वोना । ७, दे० “जुतना?? | 

जुड़पिक्ती--संज्ा स््री० [हिं> जूड़ + 
प्रिच्त ] एक रोग जिसमें शरीर में 
खुनछी उठती है और बढ़े बड़े चकत्ते 
पढ़ जाते हैं । 

जड़बाँ--बि० [ हिं० जुड़ना ] गर्भ- 


अल 


कार से ही एक में सदे हुए। जुडे 
हुए | यमछ | जैसे--जुड़वाँ बच्चे । 
संज्ञा पुं० एक द्वी साथ उतर दो 
बच्चे । 
जुड़वाना--कि० स« [ हिं० जूढ़ ] 
१, ठंढा करना | २, शात करना | 
सुखी करना । 

क्रि> स० दे० “जोड़बाना?? | 
जड़ाई--संशा स्री० दे० “जोड़ाई”? । 
जड़ाना(--क्रि० अ० [६िं० जूड़ ] 
* ढंढा होना। २. श्ात द्वोना। 
तृत्त हाना । 

क्रि० स० १. ठंडा करना | २. शांत 
और संतुष्ट करना। तृत्त करना | 


जुड़ावना|।-क्रि० स० दे० “जुड़ाना?? | 
जुडीशल--वि० [ अं० ] दीवानी या 
फोजदारी संबंधी । न्याय संबंधी । 
जुत#--वि० दे० “युक्त” | 
जुतना--क्रिग अ० [हिं० युक्त ] १ 
ब्छ, घोडे आदि का गाड़ी, हल 
आदि में छगना | नधना । २. किसी 
काम में परिश्रम पूर्वक लगना । ३, 
हल से जोता जाना । 
जुतवाना--क्रि० स० [ हिं० जोतना] 
दूसरे से जोतने का काम्र कराना । 
जुताई--संज्ञा स्ली० दे० “जोताई” | 
जुतियाना--क्रि० स० | हिं० जूता+ 
इ्याना (प्रत्य०) ] १, जूता मारना । 
जूत छगाना । २. अत्यंत निरादर 
करना | 
जुत्थ&--चंज्ञा पुं० दे० ध्यूथ?? | 
शुद्ा-वि० [ फ्रा० -] १. प्रयक । 
अछग । २, भिन्‍न | निराछा | 
जुदा ई--संज्ञा सज्री० [ फा० ] जुदा 
हाने का माव | विछोष्ट | वियोग ! 
जुदु घ+--संज्षा पुं० दे० “युद्ध” | 
शुन्हरी--संश्ा स्री० [ सं० यबनारू ] 
ज्वार (अन्न ) | 


५20 

जुन्दाई--उंजा ख््री० [ सं० ज्योत्त्मा, 
प्रा० जोन्‍्हा ] १. चाँदनी। चद्रिका । 
२. चैद्रमा । 

जुन्देधा[--संज्ञा ली० दे०जुन्हाई? । 

जुपनया[--क्रि० अ० [ हिं० जुड़ना ] 
( चिशग का ) छुछना । 

जबली--संशा व्जी० [ अं० ] किसी 
बढ़ी घटना का स्मारक महोत्सव । 
जयंती ! 

जुबान--संजञा ज्रो० दे० “जबान”? । 

जुमला--वि० [ फा०) सब्च | कुछ ३ 
संज्ञा पुं० पूरा वाक्य | 

जुमा---संशा पूं० [ अ० ] शुक्रवार | 

जुमिल--संज्ञा पुं० [? ] एक प्रकार 
का घोड़ा | 

जुमेरात७-संशा स््री० [ अ० ] बह" 
स्पतिवार । 

जुरअंत-पज्ञा खी० [ फा० ] साहस। 
हिम्मत । 

जुरफना#--क्रि० स० [ हि० जलना ] 
जलना | फुँकना । 


जुरमुरी-सज्ञा स्रो० [सं० ज्वरया 
जूसि+ ६० झरझराना ] १. ज्वराश | 
दृरशारत | २. ज्वर के आदि की कँप- 
कपो | 
जुरनाऋं क्रि० स० दे० “जुड़ना?! 
जुरमाना --संशा पुं० [ फ़रा०] वह 
दंड जिसके अनुसार अपराधी को कुछ 
धन देना पड़े | अथ-दंड । 
जुरा#-संज्ञा ज्री० दे० “जरा”? | 
जुरान[#॥--क्रि० अ०दे० “जुड़ाना!” 
क्रे० स> दे० धजडना | 
जुराफा---ंज्ञा पुं० [ अ० जुर्रक्रा ] 
अफरोंका का एक बहुत ऊँचा ज॑गढी 
पञ्च जिसकी ठाँगे और गदन ऊँट की 
सी लंबी होती हैं | कुछ हिंदी कबियों 
ने इसे भूलकर पक्षी धमझ लिया दै | 
जुर्म--तशा पुं० ( झ्० ] वह कत्य्यं 
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जिसके दंड का विधान राजमियम में 
हो | अपराध । 
जुरा--तंज्ञा पुं० [ फा० ] मर बाज । 
जुरोब---संज्ञा ख्त्री० [ तु० ] मजा । 
पायताबा । 


जूदेय 


के छिए. आकृतियों को यपास्थान 
बेठाना | संयोजन | 
जुद्दार--संज्ञा ख्री० [ सं० अवहार :] 
क्षत्रियों में प्रचलित एक प्रकार का 
प्रणाम | सलाम । 


जुल--संज्ञा पुं० [सं० छल १] धोखा ; जुद्दाशना--क्रि०ण्स० [सं०अवहार] १. 


दम | 

झुलाईऋ--वि० [ है० जुल+ आई 
(प्रत्य०) ] धोखा देने वाला । धूत । 
संज्ञा ख्री० दे० “जूलाई?। । 

जुलाब--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] १. 
रेचन | दस्त । २. रेचक ओऔषध | 
दस्त लानेवाली दवा | 

जुलादा--संजञा पुं० [ फा० जौछाह ] 
१२. कपड़ा बुननेवाझछा। तं॑तुवाय। 
तंतुकार । २. पानी पर तैरनेवाला एक 
कीड़ा | 

जुल्फ-संरा ्री० [ फा० ] सिर के 
लब त्राछ॒ जा पं|छे की ओर लगय्कते 
हैं। पट्टा | कुल्छा | 

जुल्फी-सशा स्री० दे० “जुल्क? | 

जुल्म--सजा पु० [ ज० ] अत्याचार 
अन्याय | 

मुदह्दा० -जुल्म इट्नाउ्आफत आ 
पड़ना । जुल्म ढाना+१., अत्याचार 
करना । २.कोई अदूभुत काम करना | 

जुलूस---पशा पुं० [ अ० ] १. सिंहा- 
सनाराहण । २. किसी उत्तव का 
समारोह । ३. उत्तव और समाराह 
की यात्रा | धूमधाम की सवारी । 

जुल्लाब--मड्ा पुं० दे० “जुलछाब? | 

जुस्तजूं--संशा ख्री० [फा०] तलाश | 
खाज । 

जुद्ाना।|--क्रि० स> [ सं० यूथ>८ 
आना ( अत्य०) ] १. एकन्न करना | 
संचित करना | २. इमारत के काम 
में पत्थर आादि यथास्थान बेठाना । 
इ.चिश्न में प्रभाव वा रमणीयता छाने 


सहायता माँगना | २. एहसान लेना । 
जुद्दी---संजञा खी० दे०- “जुद्दी” । 
जू--संशा स्री० [ सं० यूका ] एक 
छाटा स्वंदज कीड़ा जो बालों -में पढे 
जाता है। 
मुहा०-फाना पर जूँ रेंगना>स्थिति का 
शान होना | होश होना । 
जू--भव्य० | सं० (शी) गुक्त ] एक 
आदरसूचक शब्द जो अज, बुदेल- 
2 भादि में बड़ों केनाम के साथ 
लगाया जाता है। जी | 
जूआ--संछा पुँ> [लं० युग ] १. 
गाड़ी के आगे जड़ी हुई वह लकड़ी 
जो बेंली के कंघे पर रहती है। १२. 
जुआठा | ३. चकी में लगी हुई बढ 
लकड़ी जिसे पकड़ कर वह फिराई 
जातो है | 
संशा पुं० [ स॑० दयूत, प्रा० जूआ ] 
वह खेल जिससे जीतनेवाले को हार- 
नेवाले से कुछ धन मिलता है। द्वाए- 
जीत का खेल । दूयूत। 
जूजू--संशा पुं> [अनु०] एक कट्यित 
जाय जिसके नाम से रड़को को 
डराते हैं । हाऊ । 
जूकऋ#-सशा स््ौँ० [सं०्युद्ध] ऊड्गाई | 
जूकना/%#--कि० अ० [ सं» यु ] 
१. छई्ना । २. छड़कर मर जाना । * 
जूट---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. जठा को 
गाँठ | जूड़ा। २. छट। जद | है. 
एक प्रकार का रेशेवाला पोषा #मिसके 
रेशे से बारे बनते हैं । 
जूठन--संश( ली ० [हिं० जूहा | ७ 


भरा 
बढ लानेपीने को पस्तु खिते किसी ने 
आकर छोड़ दी हो । उच्छिष्ट 
ओजन | २. वह पदार्थ जिसका व्यव- 
हार किसी ने एक-दो बार फर छिया 
हो | भुक्त पदार्थ । 
जुहा--पि० [सं० जुष्ठ ] [ स््री० 
जूहो । क्रि० जुठारना ] १, किसी के 
खाने से यया हुआ । जच्छिष्ट | २. 
जिसे फिसो ने भोग करके अपवित्र कर 
दिया हो | भुक्‍्त । 
संशा पुं० दे० #जूडन?? | 
““सँंशा पुं० [सं० जूटड ] १. 
सिर के बालों की वह गोंठ जिसे स्तियाँ 
बाकों को एक साथ ऊपेटकर ऊपर 
बाँधती हैं। २. चोटी । कछगी | ३. 
मल भादि का पूछा। ४. घड़े के 
नीचे रखने की गेहुरी । 
जूड़ी--संशा स््ी० [हिं० जूड़ ] वह 
ज्वर जिसमें ज्वर आने के पहले रोगी 
का जाड़ा मालूम होता है | 
सूता--सशा पुं० [ स० युक्त ] चमड़े 
आंद का अना हुआ वह ढाँचा जिसे 
छोग कॉट आनि से बचने के लिए 
पैरों में पहनते हैं। जोड़ा | पादत्राण । 
उपानह | 
झुद्द।०--( किसी का ) जूता उठाना> 
१, किसी का दासत्य करना। २. 
खुशामद (करना । चापदू्सी करना | 
जूता उड़छना या पलना>-मारपीट 
"होना | क्षयड़ा होना । जूता खानार 
१. जूतों की सार खाना । २. जुरा- 
भक्त सुनना । तिरस्कृत होना । जूते 
से-खज़र लेना या बात करना>जूते से 
झरना । जूतों दाऊ बैंटना>भापस में 
झढ़ाई-क्गढ़ा होना । 
जूरालोर---वि० [ हिं० नूता + फ़ा० 
खोर ] जो मार यांगाली की कुछ 
फू ६. से करे | तिलंज्ज | बेश्या । 


धदैद 


जूती--संशा स्री० 
स्त्रियों का जूता । 

जूती पैज्ञार-- संशा स्री० [ हिं० 
जूती + फ़ा० पैज्ञार] १. जूतों की मार- 
पीट । २. ऊूड़ाई । दंगा । 

जूथ#--उंशा पुं० दे० “यूय”! | 

जूनां---संश्ञा पुं० [सं० दूयूबन] समय | 
काछ | 
संज्ञा पुं० [ सं० जूए ] तृण | घास | 
संशा पुं० [ अ० ] मई के बाद का 
अँगरेज। छठा महीना | 

जूनियर--वि० [आअं० ] काल-क्रम 
स॑ बाद का | छोटा | 

जूप--संशा पुं० [ कं» दूयूत ] १. 


अँधानों 


त 


[ हिं जूता ]. उंशा प॑० [ फा० जुफ्त, सं० युक्त । 


युग्म संख्या | सम संख्या ) 

जूस ताक--संशा पुं० [ हिं० जूस + 
फा० ताक ) एक प्रकार का जूओआ 
जिसमें कौड़ियाँ हाथ में लेकर धूछा 
जाता है कि ये जूत हैं या ताक । 

जूसी-संगा ख्री० [ हिं० जूत ] वह 
गाढ़ा लसीछा रस जो ईख के पकते 
हुए रस में से छूटता है। खाढ़ का 
पसेत्र | चोटा । 


जूहऋ--पगशा पुं> दे? “यूथ? । 
जूहर#--संज्ञा पुं० दे० * जोहर?। 


जूही--संश स्री० [ सं० यूथी ] १. 


एक प्रसिद्ध झाड़ या पौधा । इवेके 


जूआ । दूयूत। २. वेबाह में एक रीति फूल चमेली से मिलते-जुलते, पर छोटे 


जिसमे बर ओर वधू परस्पर जुथा 
खेलते हैं | पासा । 
संज्ञा पुं० दे० “यूपः? | 
जूमनाऋ--क्रि०ग अ० | अ० जमा ] 
इकट्ठा होना । जुटना । एकत्र होना । 
जूर#-संशा पुं० [ छिं० जुरना ] 
जीड़ | सचय | 
जूरना#--क्रि० स० दे० “जोड़ना”? । 
जूरा--सशा पु० दे० “जूड़ा? । 
जूरी-सज्ञा ज्नी० [ हिं० जुरना ) १. 
चांस या पी का छोटा पूछा । जुट्टी । 
२, सूरन आदि के नए करुले जो बँधे 
हुए निकछते हैं। २. एक प्रकार का 
पकवान | 
संशा पुं० [ अं० जूरी ] एक प्रकार 
के पच जो जज के साथ बेठकर मुक- 
दमा सुनते और राय देते हैं । 
जूलाई--पंशा ञ््ी० [ अं० ] जून के 
बाद का अँगरेजी सातवाँ मह।ना | 
जूस --छंजा पुं० [ स० जूष | १. पक्ी 
हुई दाल का पानी जो रोगियों को 
पथ्य रूप में दिया जाता है। २, 
उब।छो हुई चीज का रस। रसः। 


हांते हैं। २. एक प्रकार की आंतश- 
बाजी | 


जुभ-संज्ञा पुं० [ सं०] [ल्री० जुभा । 


वि० जु'भक ] १. जेमाई । २. 
आल्श्य । | 


जुमक--वि० [ सं० ] जँमाई लेने- 


पीला । 

संशा पु० १, रुद्रगणों में से 
एक | २. एक अछ्न जिसके चलाने 
से शत्रु जंभाई लेने लगते थ, था सो 
जाते थ। 


जु भण-संज्ञा पुं० [ सं० ] जँभाई 


जना | 


जुभा--उजा ज्रौ० [ सं० ] १, 


जमाई | २, आरुस्य या प्रमाद से 
उलन्न जड़ता । 


जँगना।--र्संज्ञा पुं० दे०“जुगन ” । 
जना--मिं० सं० दे० “जुंवना” । 
अंधन--संता युं० [ हिं० जेंबना ] 


भाजन। 


जंवना--क्रि० स० [ ३० जेमन ] 


खाना । 


जेंवाना'--क्रि० स० [ हिं० जेंबना ] 


फ+ 


खिलाना । 

जेऋा--सर्व ० [सं० ये ] 'जो? का बहु- 
बचन | 

जेइ, जेड, जैऊअ/---सर्व “दे “जो? । 

जैटी--संशा ख्री० [ अ० ] वह स्थान 
जहाँ जहाजों पर माल चढ़ता या 
उतरता है| 

जेड -संशञा पुं० [स॑० जेष्ठ ] १. 
ग्राष्म ऋतु का वह मास जो बेसाख 
और असादढ के बीघ में पढ़तः दे । 
ज्येष्ठ । २! [ स्त्री० जेठानी ] पति 
का बड़ा भाई । भठुर।* 
बि० अग्रज | तड़ा । 

जेदरशा--बि० दे० “जेठ”? | 

जैठा -ति० [ सं० ज्येष्ठ ] [ स्री० 
जठी ] है अप्रज | बढ़ा । २. सबसे 
अच्छा । 

जठाई--सजा ज्जी० [ हिं० जेठ ] 
बड़ाइ | जैठापन । 

जेठानी--सशा स््री० [ हिं० जेठ ] 
जद था पति के बढ़े भाई की स्री | 

जेटी--बि० [हिं० जठ+ई (प्रत्य०) ] 
जठ सर्बंधा। जठ का | 

जेठीमधु-सशा ज्ली० [सं० यष्टिमधु] 
भ्ुलठा । 

जेठोत, जेटीता[--संज्ञा पुं० [ सं० 
ज्यष्ठ +पुत्र | | ज्ञों« जेठाती ] 
जठ या पाते क बड़ भाई का पुत्र। 

जेता --0ज्ञा ६०[सं० जेतू] १,जीतने- 
वाछा | विजया । २, विष्णु । 

वि० दे० “जितना? 

जेतिककऑ--क्रि० बबे० [ सं० यः ] 
जतना । 

जतेकलं--वि० '[ सं० 
जितने । 

जेतोश/--क्रि० वि०५[ सं० यः, यस ] 
जितना । 

जेश्--संह्ा पुं> [ फ्रा० ] पहनने के 


४) अस ) 
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कपड़ों के बगल में या सामने की 
भोर छगी हुई वह्द छोटी येली जिसमें 
चीजें रखते हैं । खीसा । खरीता । 
पाकेट । 
संशा र्री० [ फ्ला० ज्षे्र ] शोमा 
सौदर्य्य । 

जेवकट--संशा पुं० [ फ्रा० जेब + 
हिं० काटना ] वह जा दूसरों के जेत्र 
से रुपया पैसा लेने के लिए जेब काटता 
हो | जबकतरा । गिरहकर । 

जेबललं--संशा पुं> [ फ़ा० ] बह 
घन जा किसी का निज के खर्च के 
दिए, मिले । 

जेबघडी--सं । स्री०[ फ़ा० जेब्र+ 
घड्ठा ] छोटी घड़ी जा जेब म॑ रखी 
जाता ह। जेब्री घड़ी । वाच । 

जेबी--वि० [ फा० ] १. जो जेब में 
रखा जा सके ।२,जिसका आकार प्रकार 
नियमित या साधारण से बहुत छोठा 
ही । बहुत छोटा । 

जेय--वि० [ सं० ] जोतने योग्य । 

ज़र-संशा अनी० [ देश० ] वह 
क्षलली जिसमें गर्भगत बालक रहता 
है | आँवल | 
वि० [ फा० ज़ेर | [ संझ्ञा ज्ञेरबारी | 
१, परास्त । पराजित । २. जा बहुत 
तग किया जाय | 

जेरपाई--सजशा ल्लरी० [ फा० ] ख्रियो 
को जूता । 

जरबार--वि० [ फ्ा० ] १. जो किसी 
आपांत्त के कारण बहुत दुखी है| | २. 
जिसकी बहुत हानि हुई हा । 

जेरबारी-संशा स्री० [ फू० ] १. 
आपांस था क्षति के कारण बहुत दुखी 
हाना । ठंगी। २. हेरानी । परे- 
शानी | 

जेरी-संशा त्री० [ ? ] १. दे० 
“जेर!ःः? | २ वद छाठी जा चरवाहे 


जेद्ि 


दँटीली झाड़ियाँ इत्यादि हटाने के 
लिए रखते हैं । 

जेज्ञ-संशा पुं० [ भं० ] वह स्थान 
जहाँ राज्य द्वारा दंडित अपराधी 
आदि निश्चित समय के लिए रखे 
जाते हैं | कारागार । बंदीण ह | 

सज्ञा पुं० [ फ़ा० ज्वेर ] ज॑जाल | 
हेरानी या परेशानी का काम । 

जेलखाना-उसंशा पुं० [अं० +फ्रा०] 
कारागार | 

जेलाटिन जेलाटीन--सशा पुं० 
[ अं० ] सरेस की तरह का एक 
पदार्थ जा मास, हड्डी ओर खारू 
से निकलता दे | 

जेबवना--क्ि० स० दे० “ज्ञीमना”? । 

जेबनार-सज्ञा स्री० [ हिं० जबना |] 
१, बहुत से मनुष्यों का एक साथ 
बेठकर भोजन करना। भाज। २, 
रसाई । भाजन | 

जेबर--सज्ञा पुं० [ फ्रा० ] गहना | 
आभूषग | 

जेबरी--संशा स्त्री० [ सं> जीवा ] 
रस्ता | ५ 

जेद्द-संज्ञा स्नी० [ फ़रा० जिहजचल्छा ] 
१ कमान की डारा में वह स्थान जो 
आंख के पास लगाया जाता है आर 
जिसकी ठीध में निशान रहता है। 
चिल्छा । २. दीवार मे नीचे की भ.र 
पलस्तर आदि का मोटा आर उमड़ा 
हुआ लेप | 

जेहन--संज्ञा पुं० [ अ० ] [ बि० 
ज़द्दीन ] बुद्धि। घारणाशक्ति । 

जेहर!--संशा स््री० [2] पाजेप 
( जेवर )। 

जेहल---संशा पुं० दे० “जेछ?! | 

जेहलखाना[-संज्ञा पुं० दे० “जेल”। 

जेट्टिऋ---सव० [ सै० यंत्‌ ] १, 
जिसका | २. जिससे । 


हब 
छह 
न 


जै--पैज्ञा स्री० दे० “जय! | 

(बि० [सं० यावत्‌ ] जितने । जिस 
कंदर | 

जैजैकार-.- संशा सत्री० दे० “जय- 
जयक्ार” | 

जैत।#--संशा ज्त्री० | स॑० जयति ॥ 
विजय ) 
संज्ञा पुं० [ सं० जयंती | अगस्त की 
तरइ का एक पेड़ । 

जैतपश्च+--संज्ा पुं० [सं० जयति+ 
पत्र | जमपत्र | 

औअैवचार#(--तंशा पुं० [ हिं० जैत- 
+बरार ] जीतने वार । विजयी । 
विजेता । 

जैसून---संज्ञा पुं.[ अ० ] एक ऊँचा 
सदाबहार पेड़ जिसे पश्चिम की 
प्राचीन जातियों पवित्र मानती थी। 
इसफ फर'ओऔर बीज दवा के काम में 
आते है। इसका तेल भी हाता दे जो 
खाने के काम जाता है। 

ज्ैन-पंशा पु० [ स० ] १. भारत का 
एक घम्म संप्रदाय जिसमे अहिंसा 
परम धर्म माना जाता दे और काई 
ईश्वर या सृष्टिकर्ता नहीं माना 
आता । २. जैनी । 

जऔैनी-संशा १० [हिं० जैन ) जैन- 
मताबलभी । 

जैयु।४---0ंज्ञा पुं [ हिं० जेंबना | 
माजन | 

जैयो|- क्रि० अ० दे० “जाना”? | 
जेमाल-संज्ञा स्री० दे० “जयमाल”? | 
जैमिनि--संज्ञा पुं. [ सं० ] पूर्व 


दरेद 


का भाग । २, पंक्ति। सफ। है. 
इलाका | 
जैलवार--संज्ञा पुँ० [ ज० ज़ैल+ 

फा० दार ] बह सरकारी ओहदेदार 
जिसके अधिकार में कई गाँवों का 
प्रबंध हो । 

जैला--ति० [ सं० याहश ] [ ख्री० 
जैसी ] १. जिस प्रकार का। जिस 
रूपनरंग या शुण का । 

मुद्दा०--जसे का तैस/>ज्यो का तथो | 
जैसा पहले था, वैसा ही। जैसा 
चाहिए-उपयुक्त । 
२. जि।ना | जिस परिमाण या मात्रा 
का । ( केंवक विशेषण के साथ ) 
१३. समान । सदहृश | तुल्य | पका 
क्रिग वि० जितवना। जिस परि- 
माण मे । 

जैसे--क्रि० बि० [ हिं० जैसा ] जिस 
प्रकार से | जिस ढग से । 

मुद्दा ---जैसेतैसे-नफिती प्रकार। बड़ी 
कांठनता से ) 

जैसो।-वि०, क्रि० ति० दे० “जैमा”। 

जॉ#--क्रि० वि दे० “ब्यो”?। 

जोक--संज्ञा व्त्वी० [ सं० जलछीका ] 
१, पानी में रहनेवाक्ना एक प्रसिद्ध 
कीड़ा जा जीवो के शरीर में चिपट- 
कर उनका रक्त चूसता है। २ वह 
मनुष्य जा अपना काम निकालने के 
लिए वेतरद पीछे पड़ जाय । 

जोकी--पंशा र्त्री० [ हिं० जोक ] १. 
लछाह का वह कॉटा जा दो तख्तों को 
जोड़ता है | २. दे० “जोक?! | 


मीमासा के प्रवर्तंक एक ऋषि जा व्यास जोंघरी -सज्ञा स्री० [ सं० जूर्ण ] 


जी के ४ मुख्य शिष्यों में से एक थे। 

जैयदू--वि० [ अ० जदूद- दादा ] 
१. बड़ा भारी। बहुत बढ़ा। २, 
बहुत धनी । 


१. छाथे ज्वार। २. 
( क्वचत्‌ ) 

जोघैया -संज्ञा स्न्री० [ सं० ज्योत्स्ता] 
चाँदनी । चंद्रैका | 


बाजरा | 


जैल--पंशा पु [ अ० ] १. नीचे ज्लो--सर्व० [सं० या ] एक संबंध- 


ओगैड़ी 


वाचक सर्वनाम जिसके द्वारा कहीं हुई 

संज्ञा या सर्बनाम के वर्णन में कुछ 

और बर्णन की योजना की जाती है । 
जैसे---जा घोड़ा आपने भेजा था; 
बह मर गया। 

#ध्भव्य० [ सं० यद्‌ ] यदि | अगर | 
जोअना#-क्रि० स० दे० “जोवना?? । 
जोइ#--संज्ञा सत्री० [ सं० जाया ] 

जोरू | पत्नी | जी । 

'स्व० दे० ध्ज्ञो? | 
जोहसी#-संशा पुं० दे० “ज्योतिषी” । 
जोड---सर्व० दे० “जो?? | 
जोखना--क्रि० स० [ सं० जुब- 

जाँचना ] १. तौलना । वजन करना । 

२. जाँचना । 
जोखा---संत्रा पुं० [ हिं० जोखना ] 

लेखा | हिसाब । 


जोखिता#--संश्ञा स्री०_ दें० 
ध्यापिता'' । 
जोलिम--संजञा स््री० [ हिं० झोका ] 


१. भारी अनिष्ट या विपच्ि की 
आशंका अथवा संभावना | झोकी । 
मुद्दा :-जाखिम उठाना या संदना> 
एंसा काम करना जिसमें भारी अनिष्ट 
की आशका हो। जाम जोखिम होना 

न्मरने का भय होना। 
२. वह पदार्थ जिसके कारप भारी _ 
विपत्ति आने की संभावना हो । 
जोश्लो--संजशञा स्री० दे० “जोखिम”? | 
जोगंधर--पशा पुं० [ सं० योगधर ] 
एक युक्षित जिसके द्वारा शत्रु के चलाए 
हुए. अछा से अपना बचाव किया 
जाता था। 
जोग---संज्ञा पु» दे० “थोग” | 
अव्य» [ सं० योग्य ] को । के निकट | 
के बास्ते | ( पुरा० हिं० ) 
जोगढ़ा--छशा [ हिं० जोगक+ड़ा 
(सत्य ०)] बना हुआ योगी ।पा्ंडी । 


जोपबना 


जोग्रधमा---क्रि० स० [ खुं० योग + 
अवना ( प्रत्य० ) ] ६. यत्न से 
रखना | रक्षित रखना | २. संखित 
करना | एकत्र करना । हें, छिट्टाज 
रखना । आदर फरना | ४. जाने 
देना | छथाछ न करना। *, पूरा 
करना | 

जोगानल---संज्ञा स्री० [ सं० योगा- 
नल ] योग से उत्पन्न आग्र | 

जोरिद्‌+-संशञा पुं० दे० “जोगीदर” | 

जोगिन--संशा स््री० [ सं० योगिनी ] 
१. जोगी की ल्री । २: ब्ाधुनी । ३. 
पिशाचिनी । 

जोशिनी-संजञा र््री ० दे० “योगिनी?” । 

जोगिया--वि० [हिं० जोगो+इया 
( प्रत० क | १. जोगी-संबंधी | जोगी 
का | २, गेरू के रंग में रैगा हुमा | 
गैरिक । 

जोगींद्रऋआं-संशा पुं० [ सं० योगींद्र ] 
१. बड़ा योगी । २. शिव | 

जोगी--संज्ञा घुं० [ सं० योगी ] १. 
वह जो योग करता हो । योगी। २. 
एक प्रकार के मिक्षुक जो सारंगी पर 
गाते फिरते हैं । 

जोगीड़ा---संशा पुं० [ हिं० योगी + 
ड़ा ( प्रत्य० ) ] १. एक प्रकार का 
रंगीन या चलता गाना । २. गाने 
बजानेवालों का एक छोटा समाज | 


ढ्३े६ 


१. जोड़ी | युग्मक | २. बराबरी का | 
समान । ३ प्रतिपक्ची । 
जोड--संज्ञा पुं० [ सं० योग ] १. कई 
संख्याओका योग । जोड़ने की क्रिया | 
२. वह संख्या जों कई संख्याओी को 
जोड़ने से निकठे | ठीक | ठोदल | ३. 
वह स्थान जहाँ दो या अधिक पदार्य 
मिले हो | ४. वह ठुकड़ा जो किसी 
चीज में जोड़ा जाय । ५. वह चिह्न 
जो दो चीजों के एक में मिलने के 
कारण संधि-स्थान पर पड़ता है। ६. 
शरीर के दा अवयवो का संघि-स्थान । 
गाँठ | ७, मेल-मिलाप | ८. एक ही 
तरह की अथवा साथ साथ काम में 
आनेवाली दो चीजें। जोड़ा। 
९, बराबरी | समानता | १०. वह जो 
घगबरी का हो । जोड़ा । ११. पहनने 
के सत्र कप । पूरी पोशाक । श्र. 
छछ | दाँव | 
यौ०--जो ड़र-तोड़ +- १. दाँव-पेंच । 
क़ल-कपट । २ विशेष युक्ति | ढग ) 
जोड़्ती---संश्ा ल््ी ० [ हिं० जोड़ + 
ती ( प्रत्य० ) ] गणित में कई 
संख्याओ का योग । जोड़ । 
जोड्न--संशा सत्री० [ हिं० जोड़ ] 
वह पदार्थ जा दही जमाने के लिए. 
दूध में डाला जाता ह। जावन | 
जामन | 


जोगेश्वर-संशा १ु० [ सं० ये।गेश्वर ] जोडुना--क्रि० त० [ हिं० जुड़> 


१. श्रीकृष्ण । २. शिव | ३, सिद्ध 
योगी । 
जोअन#[-संज्ञा पुं> दे० “योजन”” | 
जोट4--संशा पुं० [ सं० योटक ] १. 
जोड़ी | २. साथी। ३. प्रतिपक्षी । 
जा -#---संशा पुं० [ स॑० योटक ] 
जोड़ा | युग । 
जोटिंग--संशा पुं० [सं० ] शिव । 
जोटी#--संश जो? [ हिं० जोट ] 


बाँधना या सं० युक्त ]१. दो वस्तुओं 
को किसी उपय से एक करना | दा 
चीजो को मजबूती से एक करना। 
२. किसी टूटी हुई चीज के ठुकड़ी को 
मिछाकर एक करना । ३. द्रव्य या 
सामग्री को क्रम से रखना या छगमाना | 
४. एकन् फरना। इकट्ठा करना। 
७, कई सख्याओं का योगफछ निका- 
छना | ६. वाक्यों या पदों आदि की 


ओतना 


योजना करना ) ७. प्रय्बलित करना । 
जछाना । ८. संबंध स्था पत करना । 


जोड़वॉ--वि० [ हिं० जोड़ा+वाँ 


( प्रत्य० ) ] बे दो बच्चे जो एक ही 
गर्भ से साथ उत्पन्न हुए हों । यमज । 


जोड्याना--क्रि० स० [हिं० जोड़ना 


का प्रे०] जोड़ने का काम दूसरे से 
कराना । 

जोड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं० जोड़ना ] 
जी० जोड़ी] १. दो समान पदार्थ । 
एक ही सी दो चोजें। २. जूते। 
उपानह । ३. पहनने के सब्च कपड़े । 
पूरी पोशाक । ४. स्री और पुरुष या 
नर और मादा | ५. वह जो बराबरी 
का हो | जोड़ । 

जोड़ाई--संज्ा त्री० [ हि० जोड़ना+ 
आई ( प्रत्य० ) ] १. वस्तुओं को 
जोड़ने की क्रिया यथा भाव । २. 
जोड़ने की मजदूरी | 

जोड़ी--संशा स्त्री ० [ हिं* जोड़ा ] १. 
एक ही सी दो चीजें। जोड़ा। २. 
दो घोड़ों या दो बेलो की गाड़ी । ३. 
दोनों मुगदर जिससे कसरत करते हैं। 
४. मँजीरा || 


जोीत--संशा सत्री० [ ४० जोतना ] 


१, चमड़े का तस्मा या रस्सी जिसका 
एक सिरा जोते जानेवाले जानवर के 
गले में और दूसरा उस चौज मे बँधा 
रहता है जिसमें वे जाते जाते हैं। 
२, वह रस्सो जिसमें तराजू के पल्ले 
लथकते रहते हैं । 

'संज्ञासत्री० दे० “ज्योति” । 


जोतना--क्रि० स० [ सं० योजना या 


युक्त|१. गाढ़ी कोल्हू आदि को चत्ा 
ने के छिए. उसके आगे बेल, घड़े आदि 
पशञ्चु बाँधना । २. किसी को जबरदस्तो 
किसी काम में छगाना | ३, खेती के 
लिए. हल जलाना। 


आोला--संशा पुं० [ हिं* जोतना ] 
१. जुआठे में बेची हुई वह पतली 
रस्सी जिवमें बेझों को गरदन फसाई 
जातो है। २, बहुत बढ़ी शहतीर । ३. 
बह जो हल्‍छ जोतता हो | 
जोवाई--ठंशा ज््ली० [हिं० जोतना+ 
थाई ( प्रत्य० ] १. जोतने का काम 
या भाव | २. जोतने की मजदूरी । 
जोसि, जोली--संशा जी० [ सं० 
ज्योति ] १. घी का दीआ जो किसी 
देवी-देवता के आगे जलाया जाता 
है। २. दे० “ज्योति? । 
#--संश स्री० [ हिं० जोतना | 
जोतने-बोने योग्य भूमि । 
ओतिक+[--क्रि० वि० [?] जैसा । 
जोघा#--संजञा पुं? दे० “गोद्धा? | 
ओनि#--संशा र्री० दे” “योनि! । 
जोम्द, ओन्‍ह्वाई#(--संशा ज्री० दे० 
४“जुन्हाई” |] 
ओपै#--प्रत्य० [ हिं० जो+पर ] १. 
यदि। अगर। २. यद्यपि । अगरचे। 
ओफ--सज्ञा पुं० [अ०] १. बुढ़ादा । 
बद्धायस्था । २. निर्बंछवा | कमजोरी | 
जोबन--संज्ञा पुं० [ सं० यौवन ] १. 
युवा होने का भाव। यौवन । २. 
सुंदरता । खूबसूरती । ३. रौनक | बहार । 
झोम--संझा पुं० [अ०] १, उमग | 
उत्छाइ। २. जोश। आवेश। ३. 
अमान । 


जोय%[---संशा स्री० [ सं० जाया | 
जोरू । स्त्री० | सर्व पु० जा | जिस | 
जोयना#|--क्रि० स० [हिं० जोड़ना] 
बाढूना | जलाना | 
क्रि० स० दे० “जोवना”?? | 
जोयसी#---सतंशा पुं० दे० “ज्यों 
तिषो*? । 
ओर--तंशा पुं० [ फ़रा०] १ बछ। 
दाक्षित 


छोड 


सुद्दा०--(किसो बात पर) जोर देना 
किसी बात को बहुत दी आवश्यक 
या महत्वपूर्ण बतढाना । ( किठी 
बात के लिए.) जोर देना-किसी बात 
के लिए. आग्रद करना । जोर मारना 
या छगाना->१. बछ का प्रयोग करना | 
२. बहुत प्रयक्ष करना । 
यौ०--जोर-जुल्म--अत्याचार । 
२. प्रबछता । तेजी । बढ़ती । 
सुदहा०--जोरों पर होना-१. पूरे बल 
पर होना । बहुत तेज होना | २. खूब 
उन्नत होना । ३. वश । अधिकार | 
काब्‌ | ४. वेग । आवेश । झोंक | 
मुद्दा०-जोरो पर-नबढे वेग से । तेजी से । 
५, भरोसा | आसरा । सहारा | 
मुद्दा०--किसी के जोर पर कूदनार 
किसी को अपनी सहायता पर देखकर 
अपना बल दिखाना । 
६. परिश्रम । मेहनत । ७, ज्यायाम | 
जोरदार--वि० [फ्रा० ] जिसमें 
बहुत जोर हो । जारवाला । 
जओरना|--क्रि० स० दे० “जोड़ना” । 
जोरशोर--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] बहुत 
अधिक जार। 
जोराजोरी[#--संगा म्ली० [ फ़ा० 
जोर ] जबरदस्ती । 
क्रि० वि० जबरदस्ती से | बलपूर्वक । 
जोरावर--वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
जोरावरी ] बलवान । ताकतवर । 
जोरी|#--सशा ज््री० दे० “जाड़ी”? | 
संज्ञा खौ० [फा० ज़ोर] जबरदस्ती | 
जोरू--संशा सञत्री० [हिं० जोड़ा ] 
त्री | पत्नी । 
जोलाइला#--संज्ञा स्री० [ सं० 
ज्वाला ] ज्वाछा | अग्नि] आग | 
जोली |#--संश्ञा ञ््ी० [ हिं० जोड़ी] 
बराबरी । 


जोवन+#--क्रिः स०[ सं० जुबण> जोहना: 


ओइचा 


सेवन] १. जोहना । देखना । २. इढ़ना 
तछाश करमा । ३. आसरा देखना । 
जोश---ठंशा पुं० [ फा० ] १. आँच 
या गरमी के कारण उबलना ! 
उफान । उबाल। 

मुद्दा ०--जोश खाना5उबलढन। | उफ- 
नना । जोश देनारूपानी के साथ 
उबालना । 
२. चित्त कौ तीत्र बृत्ति | मनोवेग । 

मुद्दा०--खून का जोदान्प्रेम का वह 
बेग जो अपने वंश के किसी मनुष्य के 
लिए, हो | 

जोशन--संशा पुं० [ ९।० ] ध्ुजाओं 
पर पहनने का गहना। २. जिरद- 
बकतर | कवच । 

जोशाॉदा--संश पु० [फा०] पानी में 
उब्ाछी हुईं जड़ य। पत्तियाँ आदि । 
क्वाथ | काढ़ा । 

जोशी--संशा युं० दे० “जोषी?? । 

जोशीला--वि० [ फू» जोश+ईला 
( प्रत्य० ) ] [ज्री० जोशीछी ] जिसमे 
खूब जोश हो | आवेगपूर्ण । 

जोष--संज्ञा ज्ञी० [ स॑० योषा ] ली । 
नारी । 
संजा स्त्री० दे० “जोख?? | 

जोषिता--संज्ञा ज्रौ० [सं० ]ज्री। 
नारी । 

जोषी--सरञा पुं० [ सं०्ज्योतिषी | १. 
गुजराती । महाराष्ट्र और पहाड़ी 
ब्राह्मणों में एक जाति] २. ज्योतिषी । 
गणक | ( कक्‍्व० ) 

जोद्द#---संज्ञा स््री० [ हिं० जोहना ] 
5 * खोज । रु तछाश। २, इतजार । 
प्रताज्षा | खोज । ३. कृपरा-हृष्टि | 

जोइन!#--संश। जी० [हिं० जोहना । 
१. देखने या जोहने की क्रिया | २, 
तलाभ्च,। ३. प्रतीक्षा इतजार। 

“कि; स० [ सं० जुधण- 


जीशिर ८ 
सेक्स ] *. देखना । ताकना | 


डंदर 


संज्ञा पुं० दे० भयवम' । 


शाप 


रखनेवाला | जानकार | 


२.हँढ़ना | पता लगाना । हे, प्रतीक्षा जोयैं॥(--अव्य० [ हिं० नो +पै]) शासि--संशा पुं० [सं० ] १. छक़ 


करनों | 

ओहार--संरा स््री० [ सं० जुषण< 
सेबन ] अपिवादन | बँदन | प्रधान | 
संज्ञा पुं० दे० “जौहर” । 
जोहारना(-करिंए आअ० [ हिं० 
जोहार ]] जोहार या अमिषादन 
करना | 


औँ!---अव्य» [ सं० यदि ] यदि । 
जो। 


क्रि० पि० द्वे० ८हयों!! 

जो रा-भौंरा--संज्ञा पुं० [ हिं० भुईं- 
घर, भुदूंहरा ] किले या महर्कों का 
बह तहछना जिंसमें गुप्त खजाना 
आदि रहता है। 

संशा पुं० [ हिं० जोड़ा +मौरा ] दो 
बालकों का जोड़ा । 

जौंरे[--क्रि० वि० [ फ्रा० जवार ] 
पास । निकंठ | 

जौ--पंशा पुं० [ सं० यव ] १. गेहूँ 
की तरह का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
बीज या दाने को गिनती अनाज में 
हू। २, एक पौधा जिसकी लचीली 
टहनियो से टोकरे, झाड़ भादि बनते 
हैं। ३. छः राई (खरदछ) के बराबर 
एक तोरू । 

अव्य० [ सं० यदु्‌ ] यदि | अगर । 
# क्रि० वि० जब | 

जौख--संज्ञा पुं [ठु० जूक ] १. 
झुड। जत्या | २. फौज | सेना । ३. 
पक्षियों को श्र णी। 

जौज्ञा-उंशा ज्जी० [ अ« ज्ौंजः ] 
जोरू। 

जौधिक--संशा! पूं० [सं० ] तलवार 
था खड़ग के ३२ हाथों में से एक | 

जौय!#---सर्व० [ सं० यः ] जो । 
वि० जो | 


अगर | यदि | 

जौकति#-संशा ज्री० दें० “युवती”? | 

औडर--संशा पु० [ फ़ा० गौहर का 
अरबी रूप ] १. रक् | बहुमूल्य 
पत्थर | २, सार वसशु। सारांश। 
तत्व । ३. हथियार की ओप | ४. 
विशेषता | उचमता । खूत्री । 
संशा पुं० [ हिं० जीव + हर ] १. 
राजपूतों में युद्ध-समय*की एक प्रथा 
जिसके अनुसार नगर या गढ़ में शत्र - 
प्रवेश का निश्चय होने पर उनकी 
ज्रियाँ ओर बच्चे दहकती हुई चिता 
में जल जाते थे | २, वह चिता जो 
दुग में ख्रियों के जलने के लिए बनाई 
जाती है। ३. आत्महत्या | 

जौदहरी--संशा पुं० [फ़ा० ] १. रत 
परखने या बेचनेवारा | रत-विक्रोता | 
२. किसी वस्तु के गरुण-दोष की पह- 
चान रखनेवाला । पारखी। जँचवबैया | 

ज्ञु-सश्ा पुं० [ सं० ] १. ज और ज 
के संयोग से बना हुआ संयुक्त अक्षर। 
२. ज्ञान ) बोध । हे. शानी । जानने- 
वाला । जेसे, शाख्॒श्ञ | ४. जहा । ५. 
बुध ग्रह । 

शप्त--वि० [ सं० ] जाना हुआ | 

शप्ति--संज्ा स्री० [ सं० ] १. जान- 
कारी | २. बुद्धि । 

ज्ञात-वि० [ सं० ] जाना हुआ। 
विदित । 

जशञात-यौचना--संशा स््री० [ स० ] 
बह मुस्धा नायिका जिसे अपने यौवन 
का शान हो । 

जातव्य--वि० [ सं० ] जो जाना जा 
सके । शेय | बोधगम्य । 

शाता--वि० [ सं० ज्ञात, ज्ञाता ] 
[ ज्जी० शात्री ] जानने या शान 


ही गोत्र या वंश का मनुष्य। गोंती । 
२. माई-बंधु । 

संज्ञा ख्री० दें० “जाति??।॥ 

शातत्य--र्सशा पुूँ० सिं०] जानकारी । 

शान--संजञा पुं० [ सं० ] १. वस्तुओं 
और विषयों की वह मावना जो भन 
या आत्मा की हो। बोच | जानकारी । 
प्रतीति । 

सुद्दा०--शान ठॉटनाज्अपनी विद्या 
या जानकारी जताने के किए छंबी- 
चौड़ी बातें फरना। २. यथार्थ या 
सम्यक्‌ ज्ञान | तत्त्वशान | 

जानकांड--संज्ञा पुं० [ सं० ] बेद का 
वह कांड या विभाग जिसमें ब्रह्म भादि 
सूक्ष्म विषयों का विचार है। जेसेन-» 
उपनिषद्‌ । 

शानगम्य--संझा पुं० [सं०] न 
जाना जा सके | शेय | 

जानगोचर--वि० दे० “शानगम्प”” । 

शानयोग--सशा पुं० [सं० ] शान 
की प्राप्ति द्वारा मीक्ष का साधन । 

शानवान्‌--वि० [ सं० ] शानी । 

ज्ञानयुद्ध--वि०[ सं० ] जिसकी 
जानकारी अधिक हो | 

ज्ञानी--वि० [ सं० शानिन्‌ ] १. जिंसे 
ज्ञान हो | शानवान्‌॥ जानकार । २. 
आत्मशानी । श्रक्कशानी । 

आलनेदिय---संरा स्त्री० [ (० ] .। 
पाँच हद्वियाँ जिनसे जीवों को विषयों 
का बोघ होता है। यया-न्यनेंब्रिक, 
श्रवर्णेद्रिय, घ्रार्णेद्रिय, रसना और 
स्पशेद्रिय । 

शापक--वि० [ सं० ] जतानेबासल | 
सूचक । 

जशापन--संशा (० [सै० ]) [ बि० 
शापित, शाप्य ] जताने या बताने का 


न 

ट 

९ 

० 
कसी ड़ 
जन हे 
् 


"कक 

कय्य । 

बाकिश--वि०  |० ] जताया 
हुआ । उचित । 

क्ैथ--पवि> [ सं० ] १. जिसका 
जानना योग्य या कर्त्तव्य हो | जानने 
बोह्य | २, जो जाना जा सके | 

ज्य«वलंजञा छ्ली० [ सं० ] १. धनुष 
की ढोरी । २. बह रेखा जो किसी 
साप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
हो । ३. वह रेखा जो किसी चाप के 
एक सिरे से उस व्यास पर रंब-रूप 
से सिरी दो जो चाप के दूसरे सिरे से 
होकर गया हो | ४. एथ्वी । 

ज्याद्ती--संशा सत्री० [फा०] १. 
छझभिकता | बदुतायत | २. अत्या- 
धार | 

ज्यादा--वि० ( फर०] अ्षिक | 
बहुत । 

उयाय३--संशा पुं० [ फा० जियान ] 
हानि । 

ज्याशा#-क्रि० ०० दे० ““जिलाना?? | 
ज्याफव--संशा री० [ अ० ज्ञिय- 
फूत ] १. दावत। भोज । २. मेह- 
मानी । आतिथ्य । 
ज्यामिति--संज्ञा खौ० [ सं० ] वह 
गणित विद्या जिससे भूमि के परिमाण 
तथा रेखा, फोण, तक आदि का 
विज्वार किया जाता है। क्षेत्रगणित | 


रेखागणित | 
ज्यारश्या#-क्रि/ अ० दे० 
४ खिलाना!? । 
ज्याधभा|#-क्रि०ग. सन» दे० 
“जिछाना?? । 


छयूँ [--अव्य० दे» “ज्यों? । 
एयोबडइ--वि० [ सं० ] १. बढ़ा । 
जेठा | २. बृद्ध | बढ़ा-बढ़ा । 
पडा पूं० ९. जेठ का भहीना । २. 
परमेश्वर । 


हक 


प्रकाश्च- 
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ब्येष्डता--संज्ञा ी० [सं ] १. ज्योति्मेय--वि० [ क । 
ज्येष्ठ होने का भाव | बढ़ाई । २. मय | जगमगाता हुआ।, ; । 
श्रेष्ठता । ज्योतिर्मान--वि० दे*  ज्योति- 
ज्येष्हा--संशा स्री० [ सं० ] १. मय! । हे 
अठारइवाँ नक्षत्र जो तीन तारों से ज्योतिर्लिंग--संशा [ सं० | ९. मददा- 
बना और कुंडछ के आकार का है । देव | शिव | २. भारतवर्ष में प्रतिष्ठित 
२. वह स्त्री जो औरों की अपेक्षा शिव के प्रधान लिंग जो बारह हं। 
अपने पति को अधिक प्यारी हो । ज्योतिलोक--ठंशा पुं०[ सं० ] शुव- 


३. छिपकली । ४. मध्यमा उँगछी । काक। 
वि० स्त्री० बढ़ी । ज्योतिर्षिद्‌-संश पुं० [ सं० | 
ज्यो%ऋ---क्रि० बि० [ सं० य:+ हव ] ज्योतिषी । 
१ जिस प्रकार । जैसे | जिस ढंग से । 80002 20 कई, स्री० [ सं० ] 
ज्योतिष । 


0० उ | (7 | 
कार । ४ 32४४9७७ ज्योतिश्रक्र--संझा पुं० [सं०] नक्षत्रों 
२. जिस क्षण | जैसे ही। और राशियों का मंडछ | 
मुदहा०--ज्यों ज्यॉं१. जिस क्रम से। ज्योतिष--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
२. जिस माज्ना से | जितना | विदूया जिससे अंतरिक्ष में स्थित अहदों, 
अब्य० मानों । जैसे । नक्षत्रो आदि की पारक्षरिक दूरी, 
ज़्योतिःशिखा--संशा स्लौ० [सं० ]. गति, परिमाण आदि का निशरुचय 
विषम वर्णवों का एक भेद जिसके ऊिंया 2 है। २. अस््रों का एक 
पहले दल में ३२ छघु ओर दूसरे दल संहार या रोक | 
में १६ गुरु होते हे। के ज्योतिषी -सशा पुं० [ स॑ ज्योतिषिन | 
ज्योति--संज्ञा स्री० [ स० ज्योतित ] स्योतिष शासत्र का जाननेवाला 
१. प्रकाश । उजाला । दूयुति । र मनुष्य । ज्योतिर्षिद । दैवशञ | गणक । 
रूपट | छौ | ३, अग्नि। ४. दूर्व्य । ज्योतिष्क-उंत्ा पु [छ० | १. 
५, नक्षत्र । ६. आँख की पुतवछी के /? पीर, नेत्र आदि का समह । 
मध्य का विंदु | ७, दृष्टि। ८, विष्णु। *- गेगी | रे, चित्रक वृक्ष | चीता | 


९. परमात्मा ४. गनियारी | 
ज्योतिक-संशा पुं० दे० “ज्योतिषी”। ज्योतिष्ठोम--संशा पुं० [ सं० ] एक 
ज्योतित--वि० [ सं» ज्योति ]. रे की वश। 
ज्योति से भरा हुआ। प्रकाशमान । ज्योतिष्पथ--संशा पुँ [सं० ] 


उजलछा | आकाश । 

ज्योतिमय--वि० [ खस््री० ज्योति- ज्योतिष्यु अ-संशा पुं० [ सं० ] 
भयी ] दे० “ज्योतिमय”? । नक्षतरसमूह । 

ज्योतिमान--वि* दे० “ज्योति- ज्योतिष्मती--पंडा स््री० [ सं० ]१. 
मय”! । माल#गनी । २. रात्रि । 
ज्योतिरिंगण--संशा पुं० [सं० ] ज्योतिष्मानू--वि० [ सं० ] प्रकाश- 
जुगनू । युक्त । 


न 
कंदीदश ह 


संज्ञा धुं० सूर्य्य । 

ज्योसस्था---संशा छी० | सं )४५. 
चंद्रमा का प्रकाश । चाँदनी | २. 
चांदनी रात । 

उज्पोधार--संशा स्ली० [ सं० जेमन ८ 
खाना] १. पका हुआ मोजन | रसोई । 
२, भोज | दावत | ज्याफत | 

ज्योरी--संशा स््री० [सं० जीवा ] 
रत्पी । 

ज्योहदत,ज्योद्र#ं--ंशा पुं० [ स॑० 
जीव + हत ] भात्मद्त्या | जौहर । 

ज्यौ--अव्य० [सं० यदि] जो | यदि । 
संज्ञा पुं० दे० “जी”? | 
ऋपशा पुँ० [ सं० जीब ] आत्मा । 

ज्यौतिष--वि० [ सं० ] ज्योतिष- 
संत्रंधी 

उ्यर--मंज्ा पु० [ सं० ] शरीर की 
वह गरमी नो अस्वस्थता प्रकट करे | 
ताप | बुलार | 

ज्यरांकुश--संशा पुं० [सं०] १, ज्वर 


भआऋ--हिंदौ व्यंजन वर्णमाछा का नवाँ 
और चबर्ग का चॉथा वर्ण जिसका 
उच्चारण-ख्थान तादू है। 

भंकना--क्रि० अ० दे० “झींखना” | 

भंकार--संशा स्नी० [सं०] *१. 
भौझमाहट का शब्द | झनकार | २. 
शींगुर आदि छोटे जानवरों के बोलने 
का शब्द । 

भंकारना--क्रि० स० [ सं० मंकार ] 


छंवरें 
की एक औषण | २. एक सुग्रंधित 


घास | 

उ्रा[--संशा पुं० [ सं० जरा ] 
सत्यु । 

ज्यररय#--संज्ञा पुं० दे० “जरी”? | 

ज्यलंत--वि० [8०] १. प्रकाशमान्‌ | 
दीप्त। २. अत्यंत स्पष्ट । 

ज्यखन--संशा पुं० [ सं० ] १. जलने 
का काय्यया भाव । जलन | दाह । 
२. अग्नि | आग । ३, छठ | ज्वाल्य । 

ज्यलित--वि० [ सं० ] १. जला 
हुआ | २. चमकता या झछकता 
हुआ | उज्ज्वल | 

जयान|--वि० दे० “जवान”? | 

उधार--संशा स््री० [ सं० यवनार ) 
१. एक प्रकार की घास जिसकी बाल 
के दाने मोटे अनाजों में गिने जाते 
हूँ। जोन्दरी | जुंडो | २. समुद्र के 
जल की तरंग का चढ़ाव । रूदर की 
उठान । भाठा का उलठा। 


&दैकै-+ 


४ झनझन”” शब्द उत्तन्न करना । 
क्रि० अ० झनकझ्षन शब्द होना । 
भंकृत--वि० [ सं० ] जिसमें झनकार 
हुई हो । 
अंकति--संशा स्री० दे० “भौकार!?। 
मंकाना-_क्रि० अ० दे० “झीखजना”! | 
भसंखाड़्--संशा पुं० [हिं० शाड का 
अनु० १. घनी और कौटेदार झाड़ी 
या पौधा | २, वह वृक्ष जिसके पते 


संश्ा पुं दे० “ज्वाल?। 
उवार-भादा--संशा पुं० [ हिं० ज्यारः 
'+भाठा ] समुद्र के जल का चढ़ाव 
उतार या लहर का बढ़ना और 
घटना जो न्रद्रमा और दर्य्य के आक- 
रण से होता है। इसके खद़ने को 
ज्वार और उतरने को भाटा कहते हैं। 
ज्वाल--संशञा पुं०[सं०] छो । रूपठ । 
#संशा स्री० दे० “ज्वाला? । 
ज्याला--संशा सत्री० [सं० ] १ 
अग्निशिखा | छपट | २. विष आदि 
की गरमी | ३. गरमी । ताप। जंछन | 
उ्याशादेधी--संडा जी० [ स० ] 
शारदा पीठ में स्थित एक देवी । 
इनका स्थान काँगड़ा जिले में है। - 
ज्य्क पचंत--संज्ञा पुं> [सं] 
वह पर्वत जिसकी चोटी में से धुओँ, 
राख तथा पिघले या जले छुए. पदार्थ 


बराबर अथवा समय-तमय पर मिकला 
करते हैं । 


झड़ गए हों। ३. व्यर्थ की और रददी 
चीजों का समूह । 
मँगा--संज्ञा पुँ० दे० “झगा?!। 
मगुली#---संशा जी «दे० “झगा!”। 
मंमकट-संज्ञा सी ० [ अनु० ] व्यथ 
का झगड़ा | टंठा । बखेडा। प्रपंच | 
अंसनाॉगा-+क्रिर अ० [ अनु» ] 
झनझन शब्द होना | भौकारना । 
क्रि० स० झनंझन शब्द करना | 


ल्‍ 
अं ही 
ग्र 
हर] ४ 


फईंफर--संजा खौ० दे? शिज्हर”! | 
. औशार--वि० सिपु ०] [आल मंजरी] 
१08 चहुत सेल छोटे छोटे छेद 
हे हर 
ऑमोरी-संशा छी० [ हिंग्शर सर से 
अनु» ]₹. किसो चीज में कहुत से 
' हीटिश्छोटें छेदों का समूह । जाली । 
! $; कौवारों आदि में बनी हुई छोटी 
5जालीदार स्विड़की | 
किका--संरा पु? [ सं० ] १. वह 
लैश आँधी जिसके साथ वर्षा भी हो । 
४. तेज आाँधी । 
किमकामिक, सेमाबात-संशा पुं० 
दे० ८ प्चा?? ] 
अंकरी-संशा स्री० _ देश० ] फूटी 


| 

ऑमकोड्या--कि० स० [ सं० झ््कन] 
१. किसी चीज को बहुत वेग और 
झटके के साथ द्विलाना जिसमें वह 
ट्रूट-फूट जाय या नष्ट हो जाण। 
झकझोौरना । २. किसी जानवर का 
अपने से छोटे जानवर को मार 
डालने के लिए दाँतों से पकड़कर खूत्र 
झटका देना । 

अडॉ--संशा पुं७ [सं० जय॑त] [स्त्री ० 
अल्या० भंडी ] तिकोने या चौंकोर 
कपड़े का कड़ा जिसका एक सिरा 
छकड़ी आप के डंडों में छटगा रहता 
है और जिसका व्यवहार चिह्न प्रकट 
करने, संकेश ऋसने ओर उत्सव आदि 
धूंचित करने के दिए होता है। 
पताका । मिशान । फरहरा | ध्यजा | 

फुद्चूश०--भांदा खड़ा करता +: 
₹,सैनिक आदि एकत्र धस्ने के छिए 
झंदा स्थाप्रित करके संकेत करना | २. 

- शाप्बर करजा | झंडा आांदुना या 
फहलम्ां>४है, किशी स्वाय विशेषतः 


$]00॥ 


अधिकार करके उसके चिह-स्वरूप 
झंडा स्थापित करना । २ पूर्णरूप से 
अपना अधिकार जमाना | 
२, ज्वार, वाजरे आदि पौधों के ऊपर 
का नर-फूल । जीरा | 

मंडी--संशा र्री० [ि० झंडा] छोटा 
झंडा | 

मँडला--वि० [ हिं० झंड+ ऊला 
( प्रय० ) ] १. जिसके सिर पर गर्भ 
के बालू हों। मिसका मुइन संस्कार 
न हुआ हो ( बालक )। २. मु'डन 
संस्कार से पहले का | गर्भ का (बाहू)। 
३. घनी पत्तियोबाला । सबन । 
( बृक्ष )। 

भंप--ठंशा पुं० [ सं०] उछाछ | 
फलाग | 

मुह्दा०-झप देनाल्‍ऋुंदना । 
संज्ञा पु० [ देश० | घोढ़ो के गले 
का एक आभूषण । 

मँपकना, सँपना--क्रि० अ० [ से० 
झंत | १. ढँकना | छिपना | आइ मे 
होना | २ उछलना | कुृदना | छप- 
कता । रे. टूट पड़ना । एकदम से भा 
पहना । ४. झेपना । लूज्जित होना । 

मपरी--संज्ञा स्री० [ हिं० झाँगनार 
ढकना | पालक का ढोंकने की 
खाली | आंह्यार । 

भंपान--संश्ा पुं० [सं० झप] पहाड़ी 
सवारी के लिए एक प्रकार की खथ्ये्ी | 
झप्पान । 

मंफ्ति#--वि० [ सं० झंत्र ] ढका या 
छिपाया हुआ | 

ऑपोला -संज्ञा पुँं० [ दि० झाँपा + 
भाल। ५ न ) ) |! स््री० अद्या ० 
अप.छा या इंपालिया ] छोर; आँपा 
या झाबा। छाबड़ा | 

अऋंष--संशा पुं० [ देश० ] गुब्छा । 


मगर का किछे आदि पर अपना ऑॉचक्रार#--वि० [ हिं० झॉबलछा + 


माहाकका 


काछा ] झाँवले र॑ग का । कार । 

मँघराना--क्रि० अ० [ हिं० आकर | 
१, कुछ काछा पढ़नां। २. कुरई- 
लाना | फीका पढ़ना | 

मऑधा--संश पुं० दे* “झाँवा? | 

अँवाना--कि० अ० [ हिं० शाँवा ] 
१ झाँवे के रंग का हो जाना। कुछ 
काछा पड़ जाना। २. अग्नि का मंद 
हो जाना | ३. घट जाना । ४. कुमह- 
छाना । मुरक्षाना । ५. झाँवे से रगढ़ा 
जाना | 


क्रि० स० १. झाँवे के रंग का कर 
देना । कुछ काछ्ता कर देना। २. 
आग ठंढी करना | ३. घना । ४. 
क्रुम्हडा देना। मुरक्षा देना। ५. 
झाँव से रगड़ना या रगड़वाना । 
मऑंसना--क्रि० स० [अनु>] १ सिर 
या तलुए आदि में कोई चिकना 
पदार्थ छंगराकर हथेली से उसे बार 
बार रगड़ना । २. किसी को बहक्राकर 
उसका धन आदि ले लेना । 
म-सरा। पु० [ सं० |] ६, झंझ्ावात | 
बषा भिलछीहहुई तेज आँशी। २. बृह- 
स्रति । ३. दैत्यराज | ४. थनि। 
भाई --संज्ा स््रीं० दे० “झाई?? | 
भडआ[--संज्ञा पु० दे० “झाबा? | 
भक---हंज्ा स््री० [ अनु० ] सनक | 
धुन । 
संज्त। स्री० दे० “झख?? | 
वि० चसकीछा । साफ । 
फकमकक--संज्ा ख््री० [ अनु ० ]१. 
व्यथ की हुज्जत । फजूछ तकरार । २, 
बकबक | 
भकभका-वि० [अठ०] चमकीछा । 
भेकभकाहट--सहा स्त्री ० [ अनु० ] 
चसक | 
भकमभेलना--क्रि० स० दे० “प्क- 


शोरना ? | 


'बैंफ़ादोरं 


आऋकभोर--संशा पुं० [अन॒०] झटका । 
' वि० झोंकेदार । तेज । 
मकम्रोरणा--करि० स० [ अनु० ] 
. किसी छीज को पकड़कर खूब हिछाना । 
अटका देना | 
ऋकमोर३--संशा पुं० [ अनु० ] 
झठका | 
भककोलशमा--क्रि० स० दे० “झक- 
झोरना?? । 
क्रक्रि० अ० [ हिं० झकझोरना ] झक- 
झीरा जाना। जोर से द्विलला-डुछना | 
ः च् 
भकवा--करि० अ० [ अनु० ] १. 
ब्रकबाद करना | व्यर्थ की बातें करना | 
२, क्रीध में आकर अनुचित बचन 
करना । 
भाका#-वि० [हिं० क्षक] चमकीलछा | 
साफ | 
मकंकाकक--वि० [ अ5० ] खूब साफ 
ओर चमकता हुआ । झछाझल | 
उज्न्बछ | 
भकुरान|--क्रि० अ० [हिं? झकोरा] 
झूमना | 
क्रि० स० झमने में प्रदंच करना । 
भकोर#|--संशा पुं० [ अनु० ] १. 
हवा का झोका । २. झटका । झोंका । 
अऋकोरनॉ--कि० अ० [अनु०] हवा 
का झोका मारना । 
भकोरा--संशा पुं० [ अनु० ] हवा 
का झोका । 
#-संज्ञा पुं दे० “झकोर!” | 
अंककौ--वि० [ अं० ] साफ और 
चमकता हुआ | 
संज्ञा ज्री० दे० “झक”। 
अऋष्ककू-संसा पुं० [ अनु० ] तेज 
आँधी | 
बिं० दें० “झक्की!? । 
कंक्की--वि० [ अनु० ] १. बहुत 
अ्रकमक करनेवाक्ा । २. जो अपनी 


छं४४ 


धुन के सामने किसी की न सुने । 
सनकी । 

फफखनाऋ(--कि० दें० 
#झींखना!? । 

मऋला--पंत्रा खीौ० [ हि० झीखना ) 
झीखने का भाव या क्रिया | मछली | 

मुहा०--झल मारता>१. व्यर्थ समय 
नथ्ट करना । ९, अपली मिट्टी ख़राब 
करना । 

भखना#-क्रि० अ० दे० “झीखना?? । 

अमंखा#--संक्ा स्री० [सं० झष ] 
मछली । 

भमंगड़ना-्नक० अ» [ हिं० झकझक 
से अनु० ] परस्पर विव्राद करना | 
झगड़ा करना | 


भमगड़ा---सशा पुं० [ हि० क्षकश्क्र से 
अनु० | परम्पर आवेशपूर्ण विवाद। 
लड़ाई । हुज्जत । तकरार । 
भगड़ालु--वि० [ हिं० झगड़ा + आर, 
(प्रय> ) ] जा बात बात में झगड़ा 
करता हो । कलहप्रिय । 
भगड़ी#-सजा स्त्री ० दे० “झगड़ादू?! । 
भगर--संश्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार 
की चिड्िया । 
भंगर।#[-सज्ञा पुं० दे० “झगड़ा??। 
भेगराऊकऋ-वि० दे० “झगड़ादू?? | 
मंगरी#(--संशा. ज्री० दे० 
“अगड़्ालू?? | 
भागला#--संज्ञा पुं० दे० “झगा” | 
भगा--संशा पु० [ : ] छोटे बच्चों के 
पहनने का कुछ ढीला कुरता । 
भंगुली+/+--सज्ञा ज्जी० दे० “झगा?? | 
केजकर--संज्ा स्री० [ सं० अलिज्ञर ] 
कुछ चीडे मुँह का पानी रखने का 
मिट्टी का एक प्रकार का बरतन | 
भफज्फी -संज्ञा ज्री० [ देश० ] फूट 
कोड़ी । 
फभकक--तंज्ञा री ० [ हि० झझकना ] 


जज 


भेद कां 


१. झसकमे की क्रिया या भाव | 
भड़क | २. कुछ क्रो से बोकने की 
क्रिया या-भसाव । छों झछाहट । ३. रह 
रहकर निकलनेवालली अप्रिय गंध । ४. 
रह रहकर दोनेबाऊा पायछपन का 
हलका दौरा । 

ऋमभ्ककनतां---सेज्ञा स्री० 
“झज्नक?” । 

आऋमकना--क्रि० भ०२ [ अनु० ] १. 
भय की आशंका से अकस्मात्‌ झुक 
जाना । अचानक डरकर ठिठकना | 
बिदकना । चमकना । भड़कना । २. 
छू झलाना । खिजराना । २. चौंक 
पढ़ना । 

भेककाना--क्रि० स० [ हिं० झक्षकता 
का प्रे० ] १. भय की आशंका कराके 
किसी काम से रोक देना | मड़काना | 
२. चोंका देना । 

भमककारना--कि० स० [ अनु० ] 
[ सं> झझकार ] १. डपटना । 
डॉटना । २, दुरदुराना | ३. तुच्छ 
समझना । 

भऋट--क्रि० वि० [ सं० झटिति ] तुरंत । 
उसी समय | 

ऋटकना--क्रि/ स० [ हिं० झट ] १. 
किसी चौज को झोके से हि लाना जिसमें 
उसपर पढ़ी हुई दूस' चीज गिर पड़े। 
झठका देना। २. जोर से हिछाना | 
झोका देना | कि 

सुदद[०--प्व्ककरज्ोके से | तेजी से | 
३. चालाकी से या जश्नरदस्ती किसी 
की चीज लेना | एऐंठ्ना । 

क्रि०्अ० रोग या दुःख से क्षीण होना । 

भेंटका--संशा पुं० [ अनु० ] १, 
झठकते की क्रिया | हछका पक | 
झोका | २. झटके का भाव | ३. पशु- 
वध का वह प्रकार जिसमें पशु हथियार 
के एक ही आपात से काठ डाल 


द्वे० 





दे० 


खछ० 


+जटकना?” | 
फिदपट---मच्य ० [हिं० शूट + भनु० 
पद ] अति शीम। तुरंत । फौरन । 
अऋडटिसि#-क्रि० वि०[ सं? ] १. शट । 
चटपट । २, बिना समझे बूझे | 
अऑडू--खेशा ख्री० दे० ८४ झड़ी?? | 


दे० 


अऋंडकमा[#ऋ--क्रिण.... स॑० 

“झिड़कना!? । 

ऋड़्फड़ाना--क्रिण स० १. दे० 
“शिड़कना?? | २, दे० “झसश्नेड़ना?? । 

मंडुम--संश्ञा जी० [ हिं० शड़ना ] 
१. झड़ी हुई चीज | २. झड़ने की 
किया या भाव | 

अऋडना[--क्रि०ग अ० [सं० क्षरण ) 
१. किसी चीज से उसके छोटे-छोट 
अंगों का टूटकर ग्रिरनां । २. अधिक 
मान था संख्या में गिरना । «५. 
झाड़ा या साफ ,किया जाना | 

मंडप--संशा जी. [ अनु० ] १ 
मुठभेढ़ । लड़ाई । २. क्रोध । गुस्सा । 
है. आवेश | 

सेडपना--क्रि०ण अ० [ अनु० ] १. 
आक्रमण करना | जेग से किसी पर 
गिरना । २. लड़ना । झ्षमढ़ना । रे 
जबरदस्ती फिसो से कुछ छीन लेना । 
संटकना | 

अडबेरी--संशा स्री० [ हिं० झांडक 
बेर ] जंगछी बेर | 

सड़पयाना---कि० स० [ हिं० झाड़ना 
का प्रे ० ] झाढ़ने का काम दूधरे से 

- कराना | 

अऋड्धाका--संझा पुँ७ [ अनु० ] मुठ- 
मेड | झद़प | 
क्रि० ब्रि० क्षट से | खेटपठ | 

ऋड्ाफशु-क्रि० वि० [अनु०] लगां- 


डंडे 


तर । 

अआड़ी--संशा ज्जी? [ हिं० झड़ना ] १. 
छयातार झड़ने की क्रिया | २. छोरी 
बु“दों की लगातार वर्षा । ३. छगातार 
बहुत सी बातें कहते जाना या चीजें 
रखते जाना | ४. ताले के भीतर का 
खटका । 

अऋम--संहा जी० [ अनु० ] धातु»के 
डुकढ़े के बनने की ध्वनि । 

सानक--संशा जी ० [ अनु० ] झ्नझन 
शब्द । 

भनकना--क्रि० अ० [ अनु» ] १ 
झनकार का शब्द करना । २. क्रोध 
भांदि में हाथ पैर पट्कना । रे. दे० 
“झाीखना” | | 

भनकथवात--संज्ञा स्त्री० [ हिं० सनक 
'+व(त ] एक प्रकार का वायु रोग । 

मनकार--सश्ञा सत्री० दे० “झकार'” | 

भनभनाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
झनझन शब्द होना । 
क्रि० स० झनझन दब्द उत्न्न करना | 

मनखस--संज्ञा पुं०[ ? ] एक प्रकार 
का पुराना बाज्ञा । 

मनाभकन--तंज्वा स्री० [ अनु० ] 
झका२ । झनझन शब्द | 
क्रि० वि० झनझन शब्द सहित । 

मनिया--वि० दे० “झीना?? 

भल्नाइट--सशा स्त्री० [ अनु» ] झन- 
कार | झनझनाइटद | 

झप--करि० वि* [ सं० झप ] जल्‍दी 
से | तुरंत । 

भपक--संज्ञा ल्ली० [ हिं० झपकना ] 
१. पछक गिरने भर का समय | बहुत 
थाड़ा समय ! २. पकक का गिरना । 
३. हलकी नींद | झपकी । 

मंपकना--क्रि० अ० [ स॑० झंप ] १. 
पछक का गिरना | २. झपकी लेना । 
ऊँघना । ( क्‍्य० ) हद. झपटना । ४. 


33-23.म० का... 


१ दिशिशना 

झेंपना । + 
भपकाना--क्रि” स० [ शत» ] 
पलकों को बार बार यंद करना । 

सपकी--संशा स्री० [ अनु० ] १. 
हलकी नींद | २. आँल झपकने की 
क्रिया । ३. धोखा | चकमा । बह- 
काया । 

मपकौंहा#--वि०[ हिं? शपना ] 
[ ज्री० झपकोंही ] १. नींद से मरा 
हुआ (नेत्र) | भपकता हुआ। २. 
मस्त । नशे में चूर | 

मपठ--सज्चा क्रो० [ से० झंप ] शप- 
टने की क्रिया या माव | 

भपटना--क्रि० अ० [सं० क्षप ] 
आक्रमण करने के लिए, वेग से बढ़ना । 
दृगना । 

मपटान--संज्ञा त्ली ० [हिं? झ्पटना ] 
झपटन की किया या भाव । झपट । 

भापटाना--क्रि० स० [ हिं० झपटना 
का प्रे० ] किसी को झपनने में प्रबूत्त 
करना । 

भपटानी--संरा पु० [ हि झपटना | 
एक प्रकार का लड़ाई का हवाई 
नहाज । 

मंपट्ठा (--सज्ञा पुं० दे० “झपट” । 

मंपताल--संशा ५० [ देश० ] संगीत 
में एक ताछ । 

मंपना--करि० अ० [ अन॒० ] १. 
( पछकी का ) गिरना | २. आँखे 
झपकना । हे, झुकनां | ४. झेंपमा | 

मपलैया#-सशा स्त्री ० दे . “झपोछा!| 

अऋपचाना--क्रि० स० झपना का प्रेर० 
रूप । 

ऊंपस--उंजा ज्ी० [ हिं० झपसना ] 
गुजान होने का भाव | 

भपसना--क्रि० अ० [ हिं० सैंपना- 
हँकना ] छतां था पेढ़ की डालियों 
का खूब घना होकर फैल्मा। 


 । 

सवाक्रा--संशा पुं> [हिं० क्षप ) 
भीघता । 
किए वि० हंप से | जल्दी । 


सापाठा--संशा पुं७ [हिं० अएठ ] 
खपेट । आक्रमण | 


डिक 


सम्‌ह । मुच्छा । 
भामकर--संशा स्जी० [ अनु० ] १. 


करना 


ममाठ--धंशा पुं* [ अनु ] चझुर- 


मुठ । 


चमक का अनुकरण | २. प्रकाश । मत्माना-कि०्म० [ अनु० ]छाना। 


उजेला | ३. शमझ्मम शब्द! ४. 
नखरे की चाल | 


घेरना | 
क्रि० अ० दे० “झँवाना” | 


सपाना--क्रि० स०[ हिं०. शपना ) फमकनभा--करिन अ० [ हिं० झमक ) भामार--संशा पुं० [£] वर्षा का 


१. मुँदना । बँद करना ( आँखों या 
पक्की का ) ! २. झुकाना । 
भमपित--वि० [हिं० झपना ] १, 
शपा हुआः । सेँदा हुआ | २, जिसमें 
नींद मरी हो । उनींदा७ (नेत्र) । ३. 
ऋज्जित । छज्जायुक्त । 
मपेट--संशा जी० दे० “झपट”?? | 
मंपेटना--क्रि० स० [अनु०] भाक- 
मण करके दबा लेना। दबोचना | 
छोप लेना । 
भपेटा।--संज्ा पुं० [ अबु० ] ९१. 
चपेद । झपट। २. भूत-प्रेतादिकृत 
ब्राधा या भाक्रमण | 
भष्पान---संज्ञा पैं० दे० “झंपान” । 
भवरा--वि० [ अनु० ] [ खत्री० 
झबरी ] जिसके बहुत लंबे लंबे बिखरे 
हुए बाल हो । 
भवरीला--वि० [ हिं० शबरा +ईंला] 
कुछ बढ़ा, चारों तरफ बिखरा ओर 
घूमा हुआ (बाल)। 
अबरेरा [#--वि० दे० “झबरीकछा?? । 
सेबा--पज्ञा पु० दे० “झब्बा!?। 
बार, मवारि-- संज्ञा स्री० 
[ भनु० ] टंठा | बखेड़ा । शगढ़ा 
भमषिया[--उंशा ज्ी० [ हिं० झन्बा] 
टा झब्बा | छोटा फुदना | 
अमबकना|-- कि० भर० [ अनु० ] 
चमकन। | झक्षकना | चौकना । 
अव्वा-तजञ्ञा _पुं० [ अनु० ] १. तारों 
का गुच्छा जो कपड़ों या गहनों में 
शोमा के किए. छटठकाया जाता है। 
२. एक में छगी हुईं छोटो चीजों का 


१. रह रइकर खमकना । दमकना | 
२. शपक्रना ) छाना। हे. क्षमझम 
शब्द होना । झनकार होना । ४. 
लड़ाई में हथियारों का चमकना और 
खनकना । ५. अकढ़ दिखलाना | 
६. शमझम शब्द करना | 
मंमकाना--क्रि० स० [ हिं० झम- 
कना का स० रूप ] १. चमकाना | 
चमक पैदा करना । २. आभूषण या 
हथियार भ्रादि बजाना और चम- 
काना | 
भमकारा--वि० [ हिं० झमशम ] 
बरसनेवाछा ( बादल ) | 
भमकीला--वि० [ हिं० झमकना ] 
१. चमक्री ला । २. चंचल । 
भममभूम--छंशा ज्ञी० [ अनु० ] १. 
घुघरुओं आदि के बजने का झम- 
झम शब्द | छम्ततम | २. पानी बर- 
सने का शब्द | 
वि० जो खूब चमके | चमकता हुआ। 
क्रि० बि* १. झमझम शब्द के साथ । 
२. चमक-दमक के साथ। झमा- 
झम । 
भमना--क्रे० ज० [अनु०] छझुकना । 
दबना । 
ममाक#--संज्ा पुं० दे० “आँवाँ?? । 
भमाका---छशा पुं० [ अनु० ] १५ 
पानी बरसने -या गइनों के बजने का 
झमझम शब्द | २, ठसक | नखरा | 
भमाझम--क्रि० वि० [ अनु० ] १. 
उज्ज्वद काति के सद्दित। दमक के 
साथ । २. झमझम दान्द सह्ति | 


झोंका | 

समेला--संशा पु? [ अनु० झाँव 
शाँव ] १. बखेड़ा | शंशट । २, भीड़- 
भाड़। 

ममेलिया--संशा पुं० [ हिं० शमेरा 
+हया ( प्रत्य० ) ] झमेडा करने- 
वार । झ्गढ़ाल | 

भर--संशा ज्ञी० [सं० ] १. पानी 
गिरने का स्थान | निशर । २. झरना | 
सोता । चश्मा | ३, समूह । ४. तेजी । 
वेग | ५. झड़ी। छुगातार बरृष्टि | 
६. # ताप । 

भमरक#-- संज्ञा स्त्री० दे०“झलक”? | 

भरकना#-- क्रिग अ० १. दे० 
“झलकना”?? । २, दे० “५झिड़कना?!| 

भरभमर--संज्ञा क्ली ० [ अनु० ] जरू 
के बहने, बरसने या हवा के चलने 
भादि का शब्द | 

भरमराना--क्रि० स० [ हिं० झर- 
झर ] १. झरझर शब्द के साथ 
गिराना । २. दे० “झड़झड़ाना” | 
क्रि०ण अ० झरझर शब्द के साथ 
जल्ना 

ऋरन--संझ्ञा स्त्री ० [ हिं० झरना ] 
१. झरने की क्रिया | २. वह जो कुछ 
झरकर निकला हो। ३. दे० “झढ़न”? । 

सरना|#--क्रि० ज० [ सं० क्षरण ] 
१. दे० “झड़ना” | २. उँची जगह 
से सोते का गिरना | 

संज्ञा पुं० [ सं० झर ] ऊँचे स्थान से 
गिरनेवाला जछ-प्रवाह। सोता | 
चच्मा । 





ई7 


भू 
3५ 
7 


हल 


” “चुहीं चुर [७ क्षरण ] १. एक 


मकार की छछनी जिसमें रखफ़र अमाज 
छोनी जाता हैं। २. लैबी डौंडी की 
छैददार चिपटी करछी | पौना | 

वि [ स्री० शरती ] शश्तेवासा । 
जी. झश्क हो | 

ऋषशनिक[-संशा ज्ली० दे० “झरन” । 

सरवाऋ-संक् सत्री० [ अभु० ] १. 
झोफा । झकोर । २. देम | तेज । ३ 
चाँड़ । टेक । ४, चिक। चिलमन | 
परंदा । ५. दे० “ल्द़प”” | 

भारपमाुआ--क्रि० अ०६ अनु० ] ६. 
झोंका देना। बोछार मारना। २. 
दें “झड़पना |? 

भारखबा#-- क्रि० भ० दे० “छुछ- 
समा?! | ४ 
सरहरना--मि० अ० [ अनु० ] 
झरझर दाब्द करना | 
भझरहरा|--बि० दे०“झँसरा? | 
फरहराना--क्रि० अ० [ अबु० ] 
हवा के झोके से प्ों का दाब्द 
करना । 
क्रि० स० क्षटकना । झाड़ना | 
भराकर-क्रि० वि० [ अनु ]१. 
झरझ्षर शब्द सहित। २, लगातार | 
बराबर । ३, वेग सहित | 
ऋरिफ#--तंशा पुं० [ हिं० झरप ] 
चिंलमन । चिक | 

मरी -संज्ा ज्रो० [ हिं० झरना ] १. 
पानी का झरना | खोत | चश्मा । र्‌. 
बढ किराया या कर जो किसी बाजार 
या सट्टी में जाकर सौदा बेचनेवारूं) 
से प्रतिदिन छिया जाता है। ३, दे० 
“झड़ी ?! || 

मरोला--संशा पुं० [ अनु० झरपर+ 
गोख | हवा या रोशनी के लिए. 
दौधारी में बनी हुई अँश्नरीद्ार छोटी 
जिंड़की | गंवाक्ष | 
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इंच 


भअल---संज्ञा पुं० [सं० ज्वल-्लाप] १. 
दाह | जलन । आँच | २. किसी 
विषय की उत्कट इच्छा | उम्र कामना | 
३. क्रोध | गुस्सा | ४. समूह । 

मालक--उंजञा स्री० [ सं० ह्लिका ] 
१. चमक | दमक | जाभा । २. 
आकृति का आमास। प्रतिबिंब। ३. 
वह प्रधान रंगत या आभा जो किसी 
समूचे चित्र में व्याप्त हो । 

मलकद्ार--वि० [ हिं० झछक+ 
फा० दार ] चमकीछा | 

भलकला--क्रि० अ० [सं० झल्जिका] 
2» खसमकना। दमकना | २, कुछ कुछ 
प्रकट होन। । आभास होना । 

भलकनि+ -संजा त्री० दे० “झलक | 

मलका--संज्ा पुं० [ सं० ज्वकृ- 
जछना ] शरीर में पड़ा हुआ छाछा। 
फफोत्ज | 

भलकाना--क्रि० स० [ हिं० झछकना 
का स० ] १, चमकाना । दमकाना | 
२. दरसाना | कुछ आभास देना। 

भलमल--संत्रा त्री० [ हिं० झछ- 
कना | चमक | दमक। 

#० बि० रह रहकर निकछनेवाली 

आभा के साथ | 
भऋलकलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 

चमकना । 

क्रिी० स० चमकाना । चमचमाना । 
मलमलाहट--संज्ञा स्री० [ अनु« ] 

चमक | दमक | 

कलना--क्रि> स० [हि हझलझर 
( हिलना ) ] हवा करने के लिए कोई 
चीज हिलछाना | 
क्रि० अ० १. इघर-उभर हिंलना । 7 
२. शेखी बघारना । डींग हाँकना । 
३ “झालना” का अ० रूप । ४, दे० 
“झेलना” | 


भेलमद्-- संज्ञा पुं० [ज्वलन्दीप्ति ] 


चहल 


१. ऑँपेरे के चीच थोड़ा कोढ़ा 
उजाला | २, वमक-दमक | 
क्रि० वि० दे० “झलक्षछ”? । 
मशमला---वि० [हिं० झछमछाना ] 
चमकीला । 
मलमझशाजा-कि० भ० [ हिं० शल्त- 
मछ ] ३. रह रह कर खमकना । 
चमचमाना । २. निकछते हुए प्रकाश 
का हिक्कनना डोलना । 
क्रि० स० किसी स्थिर ज्योति या शो 
को हिछाना-डुछाना | थे 
भलरा|--संज्ञा पुं० [ हिं० झ्ञाहछूर ]. 
एक प्रकार का पकवान जिसे झाछर 
भी कहते हैं । 
भलरानाऋ--क्रि० अ० 
झालर ] फैलकर छाना | 
भलवाना--क्रि० स० [हिं० झल्मा ] 
झलने या झालने का काम दुसरे से 
कराना | 
भला#|--संज्ा पुं० [ हिं० झड़ ] १, 
हलकी वर्षा। २, शाकर, तोरण या 
बंदनवार आदि | ३. पंखा । बेना | 
४. समूह । 
मलाभल--बि० [ अनु० ] खूब चम- 
चमाता हुआ | चमाचम | 
भलाकली--वि० [ अनु० ] चमक- 
दार । 
सच्चा ज्ी० क्षछणाझ्मछ का भाव । 
भलाबोर--सश्ा पुं० [ हिं० शलछ- 
मल ] १. कछाबतून का बुना हुआ 
साड़ी आदि का चौड़ा अंचछ । २, 
कारचोबी । 
वि० चमकीछा | चमकदार | > 
भमलामलां--्ंशा ज्ी० [ हिं० झलछ- 
झल-चमक ] चमक । दमक | 
वि० चमकौछा । 
हक स््ी० [ अतु० ] पागल- 
| 


[ हिं" 


] 5 गला. 


--संज्षा पुं० [ देश» | *. गया जाते है। वह जो झ्ञाँस वजाता हो ॥ 
है'3७5 ३ कप बृष्टि । हे, साका-तंशा छो० [ स० आाँफना ] फझॉप--संशा स्री० [ हिं”्शॉपना ) ६६ .. 
बौछार । हऋँकने की क्रिया यो भाव । वह जिससे कोई लीज दाँक़ी काय,। 


[ हिंए झब्छानों ] १. पायल | २. भॉकना--क्रि० अ० [सं० अध्यक्ष ) २. नींद । झपकी । ३. पर्दा । चित |. 
१. ओट की बगल में से देखना ! संज्ञा पुँ० [ सं> का ] उछल-ूद । 


बेवकूक । हे सकी 
_>कि० अ« [ हिं० शक ]. *: इधर-उधर झुककर देशवमा । ऑफ्ता--कि० स« [ सं० उत्धाप्नन ) 
अत खिजकाना | ऑषफकनी[ऋ-संशा स्री० दे०  पऊड्कर दुआ लेना । छाप छेना । 
क्रि० स० चिद़ाना | खिशाना । “मो ले! । फॉपना--करि० स« [ सँ०उत्पापन ) 


माँका--संजा पुं० दे” “भरोखा??। १. ढाँकना | आड़ में करना। २, 
मॉोंकी--तशा सी ० [ हिं० शॉकना ] झेंपना। कृुआना ।झरमाबा। , 
१.झाकने की क्रिया या माव | दर्शन। झाँपी संशा ल्री० [ हिं० शाँडता ] 
अवलोकन । २. दृश्य | ३. करोखा । १. ढाँकने की टोकरों | २. मेज की. 


भषा#--पंता पुूं० दे! “झाँवा' । 

मऋष--पंसा पुं० [ स॑० ] १. मत्स्य । 
मछली । २.सकर | मगूर | ३े. ताप । 
गरमी । ४. वन | ५. मौन राशि। ६. 


दे० “४झख”! ॥ भाँख---तंशा पुं० [ देश० ] एक पियरी | 
भपकेतु--एंता पुं> [ स० झषक्रेतन] हर का हिरन। मॉवना--कि० स० [हिं० आँखें ) 
कॉमदेव भाँखना [#-क्रि० अ०दे० “झींखना?!। झाँवें से रगड़फर ( हाथ पैर आदि) 


भासना-चक्रि० स० दे० “हँसना”? । माँखर-संशा पु० दे> “ऋखाडइ!। . धोना । पल 
मदनना#--क्रि० अ०[ अनु०_] काँगला--वि० [ देश० ] ढीछा फाँचरां--वि० [ सं श्याबल, ] १. 
१, झन्नाटे या सबन्नाटे में आना । २. ढाला (कपड़ा )।| झाँवें के रंग का | कुछ काछा ।३., 
( ग्रएँ का ) खड़ा हाना । ३. झन- झाँगा[--छंशा पुं० दे० “कगा? । मद्धिन । ३. मुरझाया या कुम्दछोया 
झन दाब्द द्वोना । आँमक--उंजा स्री/ [ झनझन से हटा | ४. शिग्रिढ् । मंद । सुद्धत । 
भइनामा--क्रिः स० ॒[ अनु० ] १. अनु०] १.मभीरे की तरह के कॉसे से ऑषल्बी-संज्ा जी० [ हिं० छॉग्रन्स 
झहनना का सकर्मके रूप | २.झन- ढेंठे हुए दो बे गोछाकार दुकड़ों छाया ] १. झलक। २. साँखे की 
कार करना । का जोड़ा जिन्हे पूजन आदि के कनखी। 
भद्दरना#--क्रि० अ० [ अनु० ] १, समय बजाते हैं। झाछ । २. क्राव। झाँबॉ--संड्ा पुं७ [० शासक ) 
शइने का सा या झरझर शब्द करना | गुद्सा | ३. पाजीपन | शरारत | ४. जली हुई इंट जिससे रमढकर मैलछ 
२, शिथिल पढ़ना | ढीला होना। थशार। ५. दे० “झॉँसन”? | छुड़ाते हैं । 
क्रि० स० झिढ़कना | झल्छाना।_ झाँकड्ीआं-रुशा ज्री०दे०““झाँक्षन”। मॉसना--क्रिण स० [४िं० झ्ाँत्ा ] 
भदहराना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. ऋँकन-उंशा स्री० [ अनु» ] पैर में धोखा देना । ठामा | हा 
शियिछ होकर या झरकझर शब्द के पहनने का एक प्रकार का गइना | ऑँसा-संशा पुं० [सं०अम्यास] बहकाने 


साथ गिरना । २. झल्लाना | खिज-  पेंजनी | पायरछ। की क्रिया | धोखा-पढ़ी । दुमन्‍बुतता | 
छाना । ३. हिलाना । कऋॉम्र[#--संशा स्री ० [ अनु० ] १. यौ०--शाँसा-पट्टी>पोखा-बढ़ी ३ 


झोई--संडा स्री० [ ० छाया ]१., झऑाँसन | पैंननी | २. छछनी। मझा--संशा पुं० [ सं० उपाइगाल.] 
परछाई' | छाया | झलक | २. अध॑- वि० १. पुराना। जर्जर | २, छेद- मेथिर और गुबराती आझणों की एक 
कार | जैँवेरा । ३. घोखा | छछ। . वाला | उपाधि । ह 
मुद्दा०--शोई बतानान्धोजा देना। ऋमकरी--संशा ख्री० [ देश० ] १. फाऊ--संड्ा पुं० [ सं० झाबुक ] एक 
४. प्रतिशत । 'प्रतिध्नि | ५. एक शाँश बाबा। झालछ | २, झाँसन प्रकोर का छोटा झाड़ । 
प्रकार के इलके काछे धब्बे जो रक्‍्त- नासक गहना | माग-सरशा पुं० [ हिं० ग्रांज | पोनी 
विकार से मनुष्यों के शरोर पर पढ़ झाँमिया--संशा पुं० [हिं० झाँश ]) आदि का फेने | गाज | ' 
। 5] 3 हे ९2 ध 


“आम 
भतयद्क्षा-संडा पुं० दे० “शगढ़ा” । 
पुँ० [सं० झाट | १. 
बह कोटा पैड था पौणा जिसकी डालियोँ 
अंढ था जमीन के बहुत पास से निकर 
कर चारें जोर खूब छितराई हुई हों। 
है, आड़ के आकार का बद रोशनी 
करने का सामान जो छत में लटकाया 
था जमीन पर॑ बैठकी की तरह रखा 
खाता है। 
घो०--साढ-कानस-न्शीरो के झाद, 
ईंढिया और गिलास भादि | 
सेंशा स्री० [हिं० झाडना ] १. झाडने 
की किया | ९. फटकार | डॉट-डपट ! 
३. मंत्र से झाडने फी किया। 
कौ७-क्ाढ़ पूँकम्नमंत्रोपचार । 
अऑफूशांड-नतंशा पूं० [ हिं० शाढ़ 4 
खंड ] जंगल | वन। 
ऋाद भंखाड--संशा युँ० [ हि 
झाड़ +झंखाड़ ] १. कोटेदार साढ़ियों 
का समूह । २, निकम्मी चीजें। 
फ्राड्दृर--पवि० [ हि० झाढ़ + फ्रा० 
दार ] १. उघन । घना । २. केंटीला। 
कौठेदार । 
फाशुम--संज्ञा स्री० [ हिं० झाड़ना ] 
१, बह जी झाड़ने पर निकले। २. 
बह कपड़ा जिससे कोई थीज झाड़ी 
जाने । 
फकाडणा[-नकि० सं० [सं० शरणया 
झायन | १. निकारझूना । दूर करना । 
हटाना । छुड्ााना । २. अपनी योग्यता 
दिखछाने के शिए गठू-गढ़कर बातें 
करना | 
कि० स० [ सं० क्षरण ] १. फिसी 
बीज पर पदी हुई ग्रद भादि, साफ 
करने के छिए उसको उठाकर झटका 
देना | झटकारना । फटकारना | २. 
” झटके से किसी ववीज पर पढ़ी या छगी 
हुईं दूसरी 'वीच गरिराना था हटाना। 


४० 


अनाज 


३, बल या युक्ति-पूर्कक किसी से धन मकॉमर--संशा पुं० दे० “झर”। 
एऐंठना । झटकना । ( क्० ) ४. रोग झामरा#-वि० [ हिं? शाँवछा ] 


या प्रेत बाधा आदि दूर करने के छिए 


मेला | मस्तिन । 


किली को मंत्र आदि से पुँकना | ५. झासी--संशा पुं० [ हिं० झाम ] 


फटकारनों | डॉटना | 


धोखेबाज । 


माड फूंक-संशा खरौ० [ हिं० झाड़ना झायें सार्य--संडा स्वी० [ अबु० ] 
+फूँकना ] भूत-मेत आदि की बाधाओं १. झनकार । झन्‌ झन्‌ शब्द । २. 


अथबा रोगों को दूर करने के छिए 
मंत्र आदि पढ़कर झाड़ना फूँकना | 


वह शब्द जो फिसी सुनसान स्थान में 
हो | हवा का दाब्द | 


माडुयुद्धार-संशा जी० [ हिं० शाढ़ना कार्य फार्बे--संशा ज्जी० [ अनु० ] 


+ बुद्दारना ] झाड़ना और बुहारना । 
ठफाई । 


१. बकवाद | बकब॒क | २. हुज्मत। 
तकरार । 


भाड--संशा पुं० [ हिं* झाड़ना | ऋर[--वि० [सं० सब] १. एक 


१, झाड़ फूँक। २. तछाशी | ३. मछ। 
युद । मेछा । ४. पाखाना | ट्ट्टी * 
झाड़ी--संशा स््ी० [ हि० झाद ) १. 
छोटा झाड़। पौधा | २. छोटे पेड़ों 

का समूह | 
भफाझू--संशा पुं० [ हिं० झाड़ना ] १. 


मात्र | मिपट। केवक | २. कुछ ! 
सब | समस्त । 

सज्ञा पुं० समृह। झुड। 

सज्ञा ज्जी० [ सं० ऋाछा +ताप ] १, 
दाह। जछन । २, ईर्ष्या । ढाह । 
३, ज्वाला । रपट । आँच। ४, 


छँबी सींकीं आादि का समूह जिससे क्राल। चरपरापन । 
जमीन या फर्श झाड़ते हैं। कूचा। फारखंड-संशा पुं० [ हिं० झाढ़ + 


बोहारी | सोहनी । 


खड ] १. एक पहाड़ जो वैद्यनाथ 


भुद्दा०--साड्‌ फिरनाल्‍कुछ न रहना। से होता हुआ जगन्नायपुरी तक चछा 


झाड़ू मारनानछ्ुणा या निरादर 
करना । २. पुचछछतारा | केतु । 
माड बरदार--पि० [ हिं० झाढ़ + 
क्रा० बरदार ] झाड़ू देनेबाढा। 
चमार । 


गया है| २. दे० “झाड़ेखंड?? । 


फकारना--क्रि० स० [ सं० झर ] १. 


बाल साफ करने के लिए कंघी करना । 
२. छाँटना | अछग करना | ३. दे० 
८झाड़ना” | 


कोपडु--संजश्ा पुं० [ सं" चपट ] झारा--संशा पुं० [ हिं० झाड़ना ] 


थप्पड़ । तमाचा । 
मायदार(--वि० [१] परिपूर्ण । 
भरा पूरा | 

कायर--संशा पूं० दे: ४झाबा”? | 


१. सूप । २, क्षना | ३. दे० 
“्झाड़ा?? | 


झारी--ठंशा स्री० [ हिं० झरना ] 


एक प्रकार का लंबोतरा टोंयैदार पात्र | 


फकाया--संरा पुं० [ हिं० झाँपना ] १. कात--वंशा पुं० [ सं० झल्छक ] 


टठोकरा । खाँचा । २, दे० “कब्बा?? | 

मामां॥+--संज्ञा पुं० [ देश० ] १९. 
भन्या | भुबच्छा । २, घुढ़फकी । डॉट । 
डपट | ३, धोखा । छक् | 


झाँश नामक बाजा | 


संज्ञा पुं० [ देश० ] झाछने की क्रिया 


या भाव | 


संहा जी० [ बह झ्ारा ] १. 


राइट । तीतापन। तीक्णता। २. 
वरंग | छहर । 
संशा स्री० [हिं० शढ़ ] पानी की 
झढड़ी। 
वि०; संज्ञा ज्री० दे? “झार?? | 

मफीलभा--क्रि० रु० [? ] १. धातु 
की बनी हुई वस्तुओं में ठोंका देकर 
जोढ़ रगाना। २. पीने की चीजों 
को ठंदा करने के लिए, बरफ या थोरे 
में रखना । 

मफासश--संशा स्री० [8० झल्लरी ] 
१. किसी चीज के किनारे पर शोभा 
के छिए बनाया या लगाया हुआ वह 
हाशिया जो लटकता खकता है। २. 
ज्ञालर या किनारे के आकार की छट- 
करती हुई कोई चीज । ३. झाँशा । 
संश्ा पुं० [! ] एक प्रकार का पक- 
वान जिस भलरा भी कहते हैं. । 

मासरना-क्रि० अ० दे० 'झलराना! | 

मकाखा--सशा पुं० [अनु०] १. सितार 
या बीन बजाते समय बीच में पैदा की 
जानेवाली एक प्रकार की सुंदर झंकार । 
२, इस प्रकार की अझंकार के साथ 
बजाया जानेवाछा द्ुकढ़ा | 

मसाक्ि|-- संज्ञा ज्ञा०[ हिं० झड़ ] 
पाना की झड़ी 

मिंगधा--सशा सत््री० [ सं० चिंगठ ] 
एक प्रकार की छोटी मछली । 

मियुलीऋ-संशा ख्री० दे० “झगा??। 

मिलिया--पंशा जी० [ अनु» ] 
छंदोवारछा वह घढ़ा जिसमें दीभा 
बालछकर कुआर के महीने में लद़कियों 
घुमाती हैँ । 

सिंफोदी--संशा स्री० [वेश०] एक 
रागिनी | 

मिमकला-क्रि० अ० दे०“अझकना”। 

मिमकारमा--कि० स० १. दे० 


भंझकारना!? | २. दे० “झटकता””? । 


असनककबजय 


डर 


मिटका!-संज्षा पुं० दे” “मटका? । 

मिडकमा--क्रि० स० ( अनु० ) १. 
अवश्ञा या तिरस्कारपूर्वकः ब्रिगढ़कर 
कोई बात कहना | २. अछूग फेंक 
देना । झटकना । 

मिड्की--संशा स््री० [ हिं० शिड़- 
कना ] वह बात जो मिढ़ककर कही 
जाय | ढाँट | फटकार | 

मिनवा--संशा पु० [ देश० ) महीन 
खायर का घाम॑ | 

मिप्ना--क्रि० अ० दे० #जझेपना ?! । 

मिपानॉ--क्रि० स० [ हिं झेंए्ना का 
स० रूप ] लज्जित करना | शरमिंदा 
करना | 

मिरमिशा--वि० [ हिं० झरना ] 
झझरा | झीना । फ्तछा। बारोक 
( कपड़ा )। 

मिरना#--क्रि० अ० दे० “झरना”? | 

मिरद्दर[--वि० दे० “झेंझरा”?। 

मिरशना--क्रि० अ० दे० “बुराना? | 

मिरी--संशा स्त्री० [ हिं० क्षरना ] 
१. छोटा छेद जिपमें से कोई चीज 
निकछ जाय। २, पानी का छोटा 
सोता । ३. पारा । तुषार । 

मिलेंगा- -संज्ञा ६० [ हिं? ढीछा + 
अग ] ऐसी खाट जिसकी बुनाव८ 
ढीली पड़ गई हो । 
संज्ञा पुं० दे० “कोंगा”। 

मिलना--करि० अ० [१ ] १. बल- 
पूर्वक प्रवेश करन। । धैंसना | घुसना । 
२. तृत होना । अधा जाना | ३. 
मग्न होना | तल्लीन होना | ४, झेला 
जाना | सहा जाना | 

मिलम--संशा जी० [हि० झिल- 
मिलीं ] लोहे का बना एक झँझरीदार 
पहनावा जो छड़ाई में सिर ओर मुँह 
पर पहना जाता था | टठोप। खलोद। 

मिक्षमित्ष--संश! जी ० [ अनु» ] १. 


सफल 


हिछता हुआ प्रकाश | २. रह रहकर 
प्रकाश के घटने बढ़ने की क्रिया | ३. 
एक प्रकार का बढ़िया बारीक और 
मुझायम कपड़ा । ४, युद्ध में पहनने 
का लोदे का कवच | झिलम | 
बि० रह रहकर चमकता हुआ । 
मिलमिखा--वि० [ अनु० ] १. जो 
गफ या गाढ़ा न हो। शैकरा | 
झीना | २. चमकता हुआ । ३, जो 
बहुत स्पष्द न हो । 
मिलमिलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] 
[ भाव» झिलकमिलाहट | १. रह 
रहकर चमकना । २. प्रकाश का 
हिलछना ) 
क्रिग स० १, कोई चीज इस 
प्रकार हिलाना कि बहू रह रह 
कर चमके | २. हिछाना । 
मिलमिली--संशा ज्री० [ हिंए झिल॑- 
मिल ] १. बहुत सी आड़ी पटरियों 
का ढाँचा जो किवाड़ों आदि में 
प्रकाश या वायु आने के लिए जड़ा 
रहता है। खड़्खढ़िया | २. चिक । 
चिछमन । 
मिलाना--क्रि० स० [ हिं० झेलना 
का प्रेर० ] दूसरे को शेजने के छिए' 
बाध्य करना | 


मिहलड--वि० [ हिं० सिल्छी] पतला 
और झँशरा | गफ का उछठा । 
(कपड़ा) 


मिहली--संशा पुं० [ सं० ] शीगुर। 
संज्ञा ज्ली० [ सं० चैछ ] ऐसी पतली 
तह जिसके नौचे फी चीज दिखाई 
पड़े । 

मीफकमा--कि० अ« दे०“झींखना?? । 

मींका--संशा पुं० [ देश० ] उतना 
अन्न जितना एक बार चक्की में ढाला 
जाता है। 

मीख--संशा स्ी० [हिं० खीज ] 


. आदि 
कीखेगे का भोब । कुदम | 
अऋलिना--कि० अ०[ हिं० खीजना ] 

१. 'बहुंत॑ं पछताना और कुदना । 
सौंभभा । ९, शुखढ़ा रोना । विपसि 
का हारेठ सुभाना 

संशा बुं७ १. झींखने की क्रिया या 
भर + २. दुःख का वर्णन | तुला | 

अऑिग[--तंशा पुं० [ सं० सिंगठ ] १. 
एक अकार की मछली । २. एक प्रकार 
का धान | 

अीशु४:---संशा पुं० [ अनु» झीं + क्र] 
एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती कीड़ा जा 
अँधेरे घरों, खेतों और मैदानों में 
होता है। इ “की भावाज बहुत तेज 
झ झींदोतों है।धघुरघुरा। ज॑ंजीरा | 
शिल्ली । 

ऑीसी--संशा त्री० [ अनु० या हिं० 
झीना ] छोटी छोटी बूँदो की वर्षा । 
फुद्दार । 

ऑऋशया--क्रि० अ० दे० “फ्रींखना "| 

मऑीशा--वि० [सं० क्षीग ] १. बहुत 
महीम । बारीक | ५तछा । २. जिपमें 
बहुत से छेद हो । झंक्रा | ३. दुबछा | 
बुब्बछ । [ खी० झौनी ] 

आहोक्च--संशा ज्जी० [ सं० क्षीर ] १. 
किसी बडे भेदान में बढ़ा प्राकृतिक 
जक्राह्यय । ९. बहुत बड़ा ताढ़ाब। 
ताछ । सर । 

अीलर--संशा पुँ० [ हि० झील ] 
छोटी शील । 

सीचर--तंशा पुं० [ सं० धीवर ] 
म्सखह | 

झुमलाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
[ भाष० है झलाहट ] लिजलाना | 


क्िस्किटाना । चिद्चिद्धाना | 
मुंझ--संशा 'मुं० | स० यूथ ] बहुत से 


मनुध्यो या पश्ुओं जादि का समूठ । भुटषुटा--संशा पू० [ अनु० 


दुद् | गरोंह । 


च्श्र 


झुकना--क्रि० अ० [ सं० युज्‌ पे है 
ऊपरी माग का नीचे को ओर खट- 
कना । निहुस्ना | नवना । 

सुददा०--शुक झक पढनाल्‍नशे था नोंद 
के कारण अच्छी तरह खड़ा न रह 
सकना । २. किसी पदार्थ के एक या 
दोनो सिरो का किसी ओर प्रदत्त 
होना । ३. किसी खडे या सीचे पदार्थ 
का किसी आर प्रद्नत होना । ४. प्रदच 
होना । दच-चिच् होना । ५. नम्नर 
होना । विनीत होना । ६. ऋद्ध 
होना । रित्ताना । 

मुकमुख|--संशा पुं७ दे? “झुट- 
पुटा” । 

ऊुक राना--क्रि० अ० [ हि झोंका | 
शीका खाना । 

मझुकवाना--क्रि० स० [ हि झुकना | 
झुकाने का काम दूसरे से कराना । 

मुकाना--क्रि० स० [ हिं० झुकना ] 
१. किसी खड़ी चीज के ऊपरी भाग 
को टढ़ा करके नांचे की ओर छाना। 
निहुराना | नवाना । ५, किसी पदार्थ 
के एक था दोनो सिरो को किसी ओर 
प्रवृस करना । ३. प्रश्न्त करना | रुजू 
करना । ४, नम्न करना | बिनीत 
बनाना । 

झुका सुखी--सशा स्री० दे० ४झुर- 
पुठा? हि | 

मुकाघ -संज्ा पुं०[ हि० झुकना ] 
१. किसी ओर लट्काने, प्रवत्त होने 
या झकने की क्रियाया भाव | २. 
ढाल । उतार । २३.भन का किसी ओर 
छगना | प्रवृत्ति । 

फुग्गी--संशा सत्री० [ देश० ] कोपड़ी । 
कुटिया । 

मुगिया#--संशा स््री० दे० “झुर्गी!? | 

]ऐसा 

समय जब कि कुछ अंधकार और 


मुनभुनी 


कुछ प्रकाश हो | झुफमुल | 

मुदुँग-वि० [ हिं० झोटा ] जिसके 
खडे खडे और तिखरे हुए बार हो | 
झोटेवाला । 

भुठकाना--करिं० स० [ हि" झूठ .। 
झूठी बात कहकर विश्वास दिलान्ा | 

भुठलाना--क्रि” प० [ दिं० इंठ+ 
छाना (पल*) ] १. झूठा ठहराना। 
झूठा ब्रनाना । २. झठ कहकर भोखा 
देना । 

मुठाईऋं--संशा त्ली० [ हि० शठ+ 
आई ] झूठ का माव। श्ढापन | 
अनसत्वता । 

भुंठाना--क्रि० स० [ हिं० झुठ+भाना 
( प्रत्य० )  छ्टठा ठहराना । 

मुनक--संजा पुं० [ अनु० ] नुपुर का 
शब्द । 

झुनकना--क्रि० अ० [ अन० ] छत- 
झुन शब्द करना | 

मुनकार[--वि० [ हिं० झीना ] 
[ स्त्री० झुनकारी ] पका । महीन। 
बारीक | 

मुनमुन--संज्ञा पु० [ अनु० ] नूपुर 
आंदि के बजने का शब्द | 

मझुनमुना--उंशा पुं० [ हिं* छुमबझम 
से अनु० ] एक प्रडार का खिलौना 
जिसे हिलाने ते झन झन शब्द होता 
है ; घुनवुना । 

झुनकुनाना--क्रिग अ० [ छनु० ] 
झअन झुन शब्द होना । 

क्रिग स० झुन झुन शब्द उत्पन्न 
करना | 

मुनकुनी--संज्ञा ल्ली० [ हिं० झ॒न- 
झुनाना ] १. हाथ या पैर के बहुत देर 
तक एक स्थिति में रहने के कारण 
उसमें होनेवाद्दी सनसनाहद । २. शक 
प्रंकार का रोग जिसमें ऐसी सनसमा- 
हट होती है। 


खबरे: 
मुंफ्शै।-तंशा स्ी० दे० “सझोफ्ड़ी” । 


डंश्दे 
घपि० [ ४० झलना ] झलनेवाला | 


भूना 
भू कआ-- संशा पुं० दे० “झोंका?? 


मझुबमुबी--संश ज्ौ* [ देश० ] झुखनी--संशा जी० [[ हिं० शलना ] संज्ञा ल्ी० दे० “झोंक” । 


कान में पहनने का एक सहना | 
अऋुमका--संशा पुं० [ हिं० शमना ] 
छोटी गोरू कटोरी के आकार का 
कान को एक गहना । 

ऊुमाना--- क्रि० स० [ हिं० शुमना 
का स० रूप ) किसी को झसने में 
प्रवृत्त करना । 

ऊऋरमुरी--तंशा जीं० [अनु०] कँप- 
कैपी । चर 
मुश्मा--क्रि० अ० [हिं० धूल या 
चूर ] १. सूखना । दे० “झराना?? । 
२. बहुत अधिक दुश्खी होनाया 
दोक कूंरुना । ३. अधिक चिता; रोग 
या परिश्रम आदि के कारण दुबंछ 
होना | घुलना । 

झुरमुट--संज्ा पुं० [सं> शॉटन 
झाड़ो ] १ एक दी में मिले हुए 
था पास पास कई झाड़ या क्षुप। २. 
बहुत से लोगी का समृह। गरोह। 
३, च।दर आदि से द्ारीर का चारों 
जार से ढक छने की क्रिया । 

म्ररवाना--क्रि० स० [ ६० झुरना ] 
मुखाने का काम दूसरे से कराना । 

भुरखना#---क्रि० अ० दे० “झल- 
सना” । 

कराना -कि० स० [ हिं० झुरना ] 
सुबाना । 

क्रि० अ० १. सूखना । २. दुश्ख या 
भय से घबरा जाना। ३. दुबछा 
इोना । 

मरुशावना--संशा पुं० [ हिं० झुराना] 
सूलने के कारण कम होनेबारका 
अंश | 

कुररी--संशा स््री० [हिं० झग्ना] सिकु- 
डन । सिल्यट । शिकन | 

कुलना।--संता धुं० दे० “झूक्ा? | 


मल उअनमल्‍्कया+)- 


१. तार में गुथा हुआ छोटे मोतियों 
का गुच्छा जिसे ख्रियाँ नाक की नथ 
में लथ्काती हैं । २. दे० “झूमर?? | 
ऊुलमुला।--वि० दे० “सझिछमिल??। 
मुलसल --संशा ज्री० दे० “झलसन”?? | 
मुलसन--सक्ञा स््री० [ हिं? झुसना] 
१. झुछसने की क्रिया या भाव । २. 
शरीर झलसनेवाली गरमी । 
ऋुलखना--क्रि० अ० [ सं» ज्वल+ 
अश ] १. ऊपरी माग का इस प्रकार 
अशतः; जरू जाना कि उसका रंग 
काछा पढ़ जाय। झोसना। २. 
अधिक गरमी के कारण किसो चीज 
के ऊपरी भाग का सूखकर काला पढ़ 
जाना । 
क्रि० स० १, ऊपरी भाग या तल को 
इस प्रकार अंशत: जलाना कि उसका 
रग काला पड़ जाय । झौँसना । २. 
किसी पदार्थ के ऊपरी भाग को सुखा- 
कर अधघजछा कर देना | 
मुलसयाना --क्रि ०स० [हिं० झलसना 
का प्रे० ] झुखलसने का काम दुसरे से 
कराना | 
मुललसाना--क्रि० स० १, दे० “झरू- 
सना??। २. दे० “झलसवाना??। 
अुलाना--क्रि० स० [ हि० झूलना ] 
१, किस। को झलने में प्रन्रच करना । 
२. कोई चीज देने या कोई काम 
करने के लिए बहुत अधिक समय तक 
आसरे में रखना । 
अऊऋुदला--संज्ा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का कुरता । 
सुलावनाआ-- क्रि० दे० 
“झुखना” । 
अऋुट्टिसना(-क्रि० स० [ ? ] रूदना । 


बल्वदा जाता | 


स० 


ऑँकना|-क्रिग स० १, दे० 
“झौकना” । २. दे० ४“झखना ?? || ड्डै. 
दे० “कूकमा? | 

अूँखनाकां-क्रि० जन दे ०"झींवना” | 

अऑफल--संशा स्री० दे० “झूँझला- 
इट” | 

भूँसना(--करि० अ० और स*« दे० 
“झलसना” । 

अऋफटी--संशा ज्री० [ हिं० श्वट + 
काटा ] छोटी शाड़ी | 

मऋुकना#--क्रि० अ० [हिं० झौंकना] 
गिरना | झोका जाना । 

ऑफकाआा--संशा पुँ० दे० “झोंका”” । 

अऋअमकना--क्रि० खण० द्दे० “जूुझना” 

भूठ--संशा पुं० [ सें० अयुक्‍त, प्रा० 
अयुत्त ] वह बात जो यथार्थ न हो । 
असत्य | सच का उछटठा । 

मुहा०--झठ सच कहना या लरूगाबा+ 
शठो निंदा करना | शिकायत करना । 

मकठमूढ--क्रि० वि० | हिं* झूठ + 
मूठ ( अनु०)] बिना किसी 
वास्तबिक आधार के। यों ही। 
व्यथ । 

झूठा--वि० [हिं० शठ ] १. जो 
सत्य न हो । मिथ्या । असत्य। २. 
झूठ बोलनेवारा । मिथ्यावादी। ३. 
जो केवछ रूपरंग भादि में असल 
चीज के समान हो, पर गुण भादि में 
नहीं । नकली । ४. जो ( पुरजा था 
अंग्र आदि ) बिगड़ जाने के कारण 
ठोक ठीक काम न दे सके | 
वि० दे० “जूठा” | 

सूठों--मि० बि० [ हिं० झूढा ] १. 
झशुठ-मूठ | यौं ही । २. नाम॑मात्र के 
किए । 

ऋमा-- वि० दे० “शीना? | 


ड़ भकिया 
कं जा रत हम 
पल 
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2. आल संश ज्ी० [हिं० शसना ] १. 
अहने कौ क्रिया या भाव । २. ऊँष | 
अपकी | (्‌ क्थ० ) 

"गला पुँ० [ हिं० आझसना ] 
१. एक प्रकार का गीत जो होली के 
दिलों में ख्ियाँ झूम झसकर एक ूेरे 
में नाचती हुई गातीं हैं । झमर । 
झमकरा । २. इस गीत के साथ होने 
वाछा दृत्य | ३. शुसर नामक पूरबी 
गीत। «,गुच्छा | ५.चाँदी,ोने आदि 
के छोटे झुमकों या मोतियों भादि 
के गुब्छों की वह कतार जो साढ़ी 
आदि भें सिर पर पढ़नेवाले भाग में 
छगी रहती है। ६, दे० “झ्ुमका?? । 
भमकसाड़ी-तंशा ञ्री० [ छिं० 
झुप्क+साड़ा ,] वह साढ़ी जिसमे 
झूमक या माती आदि के गुज्के टके 
ह्दा । 
भूमका-संश. पुं० १. दे० “क्रमका?। 
५, द्० ८४ झूम क!? | 
सूमडू--उंशा पुं० दे० #क्षूमर”? । 
मडु फामडु--उंशा प० [ हि० 
शसड़ | ढकोसछा | थठा प्रपंच । 
सूूमना “कि अ० [सं> मत | १. 
भार बार आगगे-पीछे, नीचे-ऊपर था 
इधर-उधर दिलना । झोकें खाना । 
मुद्दा०--वादछ धुसनान्वादलों का 
एकत्र होकर छुकना | 
२, सिर ओर धड़ को बार बार भागे- 
पीछे और इधर-डघर हिलाना । 
( मस्ती, प्रसन्षता, नींद था नशे में | ) 
अआमर--सपंशा पु० (दि०्प्रूमना] १.सिर 
में पहनने का एक प्रकार का गहना,। 
२. काम में पहनने का झमका । ३. 
भरूम क नाम का गीत । ४. इस गीत के 
साथ होनेवाछा नाच |५. बहुत से 
छोगों का साथ सिलकर गोल घेरे में 
, घुमन्खूमकर माचना । ६. शूमरा 


ड्श्ड 


मेजमा 


नामक ताकू। ७, एक प्रकार का काठ ३७ मात्ञाएँ जहर अंत में यमग शेता 


फा खिलौना | 
ऋर|-वि० [ हिं० 
खुश्क । 
वि० [हिं० शृह ] १. खाली । २. 
व्यय । 
संशा स्नी० १, जलन । दाह | २. 
दु/ख | 

कूरा|--वि० [ हिं० श्र | १. सूखा | 
खुश्क । २. खाली । 
संज्ञा पु० १, जलबृष्टि का अभाव । 
अवषंण । २.न्यूनता | कमी । 

म्रै|--कि० बि० [ हि झूर ] व्य्थ । 
नष्प्रयांजन । झठमूठ । 

बि० दे० ८प्युर्‌?? । श् 

मूख--संशा पुं० [ हि? शलना | १. 
बह कपड़ा जो शोभा के किए चौपायो 
पर डाला जाता है । २, वह कपड़ा 
जो पहनने पर मदूदा जान पड़े । 
(व्यंग्य ) # ३, दे० “पूछा?! | 

अऋल्लन--संशा पुं० [ हिं० झूलना ] 
वर्षा ऋतु दा एक उत्सव जिसमें 
मूर्तियों का झूले पर बेठाकर शुछाते 
हैं । हिदांला । 

मूलभा--कि? अ० [ सं० दोलन ] 
१. किसी लटकी हुई वल्लु के सहारे 
नोचे की ओर छटककर बार बार 
आगे पीछे या इधर-उधर होना | 
लटककर बार बार इधर- 
उधर हिलना। २. ध्रूले पर बेठकर 
पेंग लेना । ३, किसी कारय्यं के होने 
की आशा में अधिक समय तक पढ़ें 
रहना । 
बि० झलनेवाला । जो झल्लता हो । 
सशा पुं० १, एक छुंद जिसके प्रत्येक 
चरण में २६ मात्राएँ और अंत में 
गुद छघु होते हैं । २. इसी छंद का 
दूसरा मेद जिसके प्रत्येक चरण में 


चूर | सूखा । 


है। ३. हिंदोछा | शक्ल । 

भूछारि--संज्ा जी० [ हिं? शक्ना ] 
शूलता हुआ छोटा गुन्दा था छम्रका ) 

भूल्ला--संज्ञा पुं० [ सं* दोछा ] १. 
पेड़ को डाल या छत भादि में छट- 
काई हुई दोहरी या चौइरी रस्सी 
आदि से बँधी पटरी जिस पर बेठकर 
झूलते हैं। हिंडोला | २. बड़े रस्सों 
जंजीरों या तारों आदि का बना 
हुआ झूछनेवाला पुछ | ३.बह बिस्तर 
जिसके दोनों सिरे रस्तियों में बाँवकर 
दानो ओर दो ऊँची खूटियों आदि 
में बॉँध दिए. गए हों । ४. देहाती 
ख्रियों का ढीला-ढाछा कुरता । ५, 
झोका | झटका । 

भे पना, केपना--क्रि० अ० [ हि? 
झिपना ] शरमाना । छजाना | 
लज्जित होना । 

भेर+--संशा स््री० [ फ्रा० देर ] 
१, विलंतच | देर | २. बखेंड़ा। 
झगड़ा । 

मेरनाआं-“क्रि० स० [ हिं० झेलना] 
झलना | 
क्रि० स० [हिं० छेड़न।] झुरू करना । 

मेरा--संहा पु० [2] मंसट। 
अंखड़ा । 

मेल--संज्ञा ज्ली० [ हिं० झ्ेछना ] 
१ तैरने आदि में हाथ पैर से पानी 
हटाने की क्रिया । २, हछका धक्का 
या हिछोरा । ३. झेलने की (क्रिया 
या भाव | 
संज्ञा स्न्री० विलंब । देर । 


मेलना--क्रि० स० १, ऊपर लेता । 
सहना । ब्रदाइत करना । २, तैरने में 
हाथ-पैर से पानी हटाना । ३. पानी 
में पंठडना | देहना । ४. ठेछना | 
ढकेलना | ।५ पथ्चाना | हजम करना | 


मोक 


६. ऋण करना | माननों । ७, 
की ढ़ करना | 

ऑकय--संशा श्री० [ हिं०छुकना ]१, 
झुकाव | प्रदृद्धि । २, बोझ | भार | 
३. प्रचंड गति । वेग । तेजी । रब | 
४. किसी कास का धूसधास से उठान 
५. ठाट । समावट | 

थौ०--नोक झोंक>१., ठांट-बाट । 
धूम-धाम । २, प्रतिद्वद्विदा। विरोध । 
६. पानी का हिलोरा | ७. दे० 
#*झोंका” | का 

आऋोफकणार-्नीकि० सखछ० [ हिं० झोंक ] 
१, किसी वरूु को आगण में फेकना । 

मुद्दा०+-भाड़ झ्लोंकनान्तुन्छ काम 
करना । २. जबरदस्ती आगे की ओर 
बढ़ाना (िदकेजना । ठेलना । ३- 
अंधाधुंध ख्च करना | ४. आपत्ति, 
दुःख या भय के स्थान में कर देना । 
बुरी जगद्ट ठेलना | ५. बहुत ज्यादा 
काम ऊपर डालठना। ६, बिना 
विचारे दोष आद मढ़ना । 

ऑोकवघाना--क्रि० उ० [ हिं०कोंकना 
का प्रे० ] झोकने का काम दूसरे से 
कराना । 

ऑषका--उंडा पुं. [हिं० कोक ] 
१, कंटका । धक्का । रेला । राट्टा | 
२, हवा का ऋंठका या धक्का । ३, 
हवा का बहाव | झकोरा | ४, पानी 
का हिलोरा ।५, इधर से उधर 
झुकने या छिलने को क्रिया | ६,ठाठ। 
सजावट | 

मोकाई--संशा स््रो० [हिं० मोंकना] 
आंकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
ऋोफी--सशा स्री० [ हिं० मेंक ] 
१, उत्तरदायित्व | जवाबदेही | २, 
अनिष्ट या हानि की आशंका | 
जोखों । जोखिम । 


ऑणम--संडा पुं० [ देश" ]९. ऋोरऋ--संशा जजी० देन “फोछी” । 
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_अनरबकमज७०«. 


हर 


ऊऋोजा 


खोता | घोसछा । २, कुछ पक्षियों कऋरोक--संज्ञा खी० [ हिं० झोली ] 


( जैसे ढेक, गीध ) के गछे की थेछी 
या छटकता हुआ मांस | ३, खुजली । 
सुरसुराहट 


ऑोमक्घ--संशा ञ्री० [हिं० धॉम' 


छाना ] झ कछाहट । क्रोध | कुढ़न । 

ऑरडा--संशा पुं० [ सं० जूट ] बडे- 
बड़े बाक्कों का समूह । २, पतली 
लंबी वस्तुओ,का वह समृह जो एक 
बार हाथ में आ सके | जुट्दा । 
संशा पुं० [ हिं० झोंका ] बद धक्का 
जो घले को इधर-उधर हिलाने के 
लिए दिया जाता है। भ्तेंका । पेंग । 

भोटीआ--संजशा जी० दे० “झोटा? | 

भोपडा--संशा पुं० [ हिं० छोपना ] 
स्री० अल्पा० झौंपड़ी ] वद्द बहुत 
छोटा सा घर जो गाँबी या जंगलों में 
कच्ची मिट्टी की छोटों दीवारें उठाकर 
और घास-फूस से छाकर बना छेते 
हैं। कुटी । पर्णशाक्वा । 

मुद्दों "--अंधा झेोंपड्ा>पेट | उदर । 

कोपडी--संशा स््री० [हिं० कोपड़ा] 
छोटा झ्ोंपड़ा | कुटिया । 

भोपा--संज्ा पुँ० [हिं० झब्बा ] 
झब्बा । गुच्छा | 

कोटिग--वि० [ हिं० झोंटा ] जिसके 
पिर पर बड़े बढ़े और खड़े बाछ हो | 
झोंदेवाला । 
सज्ञा पुं० भूत-प्रेत या पिशाच भादि | 

ऋषरई(---वि० [ हिं० झोऊ ] रसेदार । 
( तरकारी ) 

मोरना--क्रि० स० [_ सं० दोरून ] 
१. झटका देकर हिकाना या कँपाना | 
२. किसी चीज को इस प्रकार झटका 
देकर दविकाना जिसमें उसके साथ छगी 
हुईं दूसरी चीजें गिर पढ़ें। ३. इकट्ठा 
करना | एकन्र करना | 


न्‍असजिलकशकाननयापोननका-ढ 


१. झोली । २. पेट | झोझर । 
भोश्चर । ३, एक प्रकार की रोटी | 
भोद--उंज्ञा पुं० [हिं० झाडि ] १, 
तरकारी भादि का गाढ़ा रसा । 
शोरबा | कढ़ी आदि की तरद पकाई 
हुई पतको लेई | ३. माँढ। पीच । 
४, धातु पर का मुछम्मा | 
संशा पुं० [ हिं> छक़ना ] १. पहने 
या ताने हुए कपड़ों आदि में वह अंश 
जो ढीला होने के कारण घूल या 
छटक जाता है। २. इस प्रकार शलने 
या छटठकने का भाव या क्रिया । तनाव 
या कसाव का उछठा। ३, पल्छा | 
आँचल । ४.परदा । ओद | आड़ । 
वि० १. जो कसा या तना न हो। 
ढीला । २.निकम्मा | खराब | बुरा । 
संज्ञा पुं० १.गछती । भूछ । २. थरुटि । 
कमी । 
सा पुं० [हिं० झिल्लो | १. वह 
झिल्ली या यैज्ञी जिसमें गर्म से निकले 
हुए, बच्चे या अंडे रहते हैं। २. गर्भ । 
संशा पुं० [ सं० ज्वाल ] १, राख। 
भस्म । खाक। २, दाह। जछन | 
भकोरक्वार--वि० [ हिं० झोलछ + फ़रा० 
दार ] ६. जिसमें रखा हो। २. जिस 
पर गिल्ूट या मुलूम्मा किया हो | ३, 
झोल-संबंधी । ४. ढीलछा-ढाला। 
भोछा---संज्ा पुं [ हिं? घना ] 
झोंका । झकोरा । दिलोर | 
सक्ञा पुं० [ हिं० झलना ] [स््री० 
अल्पा० झोको ] १. कपड़े की बड़ी 
झोछी या थेली । २, दीढछा-ढाछा 
गिराफ । खोली । ३, साधुओं का 
ढीला कुरता | चोछा | ४, वात का 
एक रोग जिसमें कोई अंग ढीला पढ़- 
कर बेकाम हो जाता है| छकता | ५९. 
पेढ़ों का पाका, सु भादि के कारण 


। 
डे आँखों: 
के 
० 


एकवारगी कुम्दणा जाते या सूख 
जाने का रोग। ६. झटका । आघात | 
घकका | ७. बाघा । आपातत्त। ८. 
सकेंत । इच्धरा । 
मोली--संशा ज्जी० [ हिं० शलना ] 
१.काड़े को मोड़कर बनाई हुई येली । 
घोकरी | २, घास बॉषने का जाल | 
है. मोट | अस्सा | पुर | ४. वह 
कपड़ा जिससे खडिहान में अनाज 
आओंसाया बाता है। ५. कुश्तो का 
पक पेंच । बैंवरा | ६. सफरी बिस्तर 
जो चारों कोनों पर लगी हुई रस्सियों 
द्वारा खेें में बाॉँधकर फैलाया 
ज्ञाता हे। 
संशा स्री० [ स॑० ज्याल ] राख । 
भ्रस्त | 
मुद्दा ०--झो ली-बुझान-: सत्र काम हो 


छू--हिंदी वर्णमाला का दसवाँ ब्यंजन 


च्श्द्‌ 


चुकने पर पीछे उसे करने चलना | 
भोखना#--क्रि० स० [सं५ ज्यालन ] 
जलाना । 

भरौंदू--संशा पुं० [ हिं? झौंस ] 
पेट | उदर । 

मौर#--सज्ञा पुं० [ सं० युग्म, प्रा० 
जुम्म, [ हिं० झूमर १. छुड। 
समूद । २, फूलों पत्तियों या छोटे फ्लो 
का गुच्छा | ३, एक प्रकार का गहना | 
झब्म। | ४. पेड़ी या झाड़ियों का घना 
समूढ़ | झापस । कुंज । 

भौंरना--क्रि०ग अ० [ अनु० ] १. 
गूँजना | गुजारना। २, दे० 
#झौरना! । 

मऑरा--संशा पुं० [?] झंडा 

मऑौराना#-क्रि० श्र० [हिं* शमना] 
इधर-उधर हिलना । झमना | 


++ ; मै ०७०० 


घ्न्‌ 


जो चवर्ग का पाँचवाँ वर्ण है | इसका 


2--संस्कृत या हिंदी वर्णमाछा' में टंक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. चार 


ग्यारहवाँ व्यंजन जो दवर्ग का पहिला 
वर्ण है । इतका उन्चारण्स्थान 


मूद्धां है । 


माशे की एक तौछ | २. सिक्का । 
३२. २१३ रची की मोती कौ तौछ। ४. 
पत्थरुगढ़ने का औजार | टाँकी | 


| १३, कोष | 


हक 
क्रि० अ० [ हिं* झाँतरा ] १ शाँवले 
रंग का हो जाना । काका पढे 
जाना । ३. मुरक्ष।न। । कुमहताना । 
भोखनमा--क्रि० स॒» दें० “झुलसत्र।”!। 
ओऔर--पंशा पुं० [ अनु? झाँत्र शाँव ] 
१. हुज्जल | तकरार। होरा । विबाद । 
२. डॉ2-फटकार | कदा-सुभी । 
भपैरना--क्रि० स० [ हिं० झपटना ] 
छाप लेना | दबा लेना । झपदकर 
पकड़ना । 
औरे--क्रि० वि० [ हिं? धोरे ] १. 
समीप | पार | निकट । २. पश्ाथ |, 
सम । 
भौषा|---४शा पुं० [हिं० झाबा] रहते 
की बनो हुई छोट। दौरी |खचिया । 
मौदहाना--क्रि० अ० [ अनु० ] १ 
गुर्गना | २, जारसे चिडुचिडाना | 


उच्चारण-स्थान ताल और नासिका हैं ! 


छेनी | ५. कुल्हाड़ी। फरसा | ६ 


' कुदाल | ७, तछवार। ८, ढाँग। ९. 


क्रोध | १०. अमिमान | ११, मुद्दाया | 


अर 


अंकरा 


संज्ञा पुं० [ अं० टेंक ] एक प्रकार 
की बख्तरदार गाड़ी जिसपर तोपें सढ़ी 
रहती हैं। ; 

टंकशु--र्ज्ञा पुं० [ सं० ] १. सुहागा । 
२. धातु की चीज में टॉके से जोड़ 
छगाने का कार्य । ३. घोड़े की एक 
जाति। ४. एक प्राचीन देश जो कदा- 
चित्‌ दक्षिण में था । ५. हाथ से दबा- 
कर अक्षरों का छापना | टाइप 
करना । 

टैंकना--क्रि०् अ० [ सं० ८कण ] १. 
टॉँका जाना । “२, सौकर अटकाया 
जाना | सिछना । ३. रेतीं के दाँतों 
का नुक्ील' होना | ४. छिखा जाना। 
दर्ज फिया जाना। ५. सिर, चक्की 
आदि की खुरदुरा किया जानः । रेता 
जाना । कुश्ना । 

टकबानाॉ-क्रि० स० दे० दैंकाना?? | 

टंकशाला--संज्ञा खौ> [सं० ] टक- 
सार । 

टंका--सश्ा पुं> [ सं टक ] १. 
एक तोले की तौल | २. तोंबे का 
एक पुराना सिक्का । 

टकाई--संशा स््ौ० [ हिं० टॉकना ] 
टॉकते की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

टेंकाना--फ्रि० सज [ हिं० टॉकना ] 

४१. टॉर्कों से जोड्वाना या सिलवाना | 
२. सिलाकर छगवाना | ३. ( सिल, 
जाँता, चक्की आदि को ) खुरदुरा 
कराना । कुटना । 

टंकार--संशा स्ली० [ सं० ] १. टन 
टन शब्द जो किसी के हुए तार 
आदि पर उ गलो मारने से होता है। 
२. वह शब्द जो धनुष की फसी हुई 
डंरी पर बाण रखकर खोंबने से 
होता है। ३. धातु-खंड पर आधात 
लगले का शब्द | ठनत्ताका | झनकार। 

टंकारबा--कि० सु० |॥ सं» इंकार ] 

श्र 


ब्रेक 


घ्रनुष की डपरी सींचकर शब्द करना | 
चिल्ला खींच कर बनाना | 

टंकी -संशा ज्री० [ सं० टंकन्खड्ड 
या गड़ढ़ा ] पानी भरने का बनाया 
हुआ छोटा सा कुंड या बढ़ा बरतन | 
थॉँका । 

टंकोर--सज्ञा पु० दे> «“टंकार । 

टंकोरना--क्रि० स० दे० ८<८का- 
रना? | 

टेंगडी--संशा स्री० दे० “शॉँगः! | 

टेंगना--क्रि० अ० ( सं० टंगण ] १. 

किसी बस्तु का किसी ऊँचे आधार 
पर इस प्रकार अठकना कि उसका 
प्राय; सब माग नीचे की ओर गया 
हो । छटकना । २. फाँसी पर चढ़मा 
या लछठकना | 
संज्ञा पुं० वह रस्सी जिसपर कपड़े 
आदि टाँगे या रखे जाते हैं । अछ- 
गनी | 

टेंगारी[--संशा सत्री० [ सं० टंग ] 
कुल्हाड़ी । 

टंख[---वि० [ सं० चंड ] १. सूम। 
कंजूत | कृपण। २. कठोर-हृदय | 
निष्ठुर । 
वि० [ हिं० टिचन ] तैयार । मुस्तैद | 

टंट घंट--संशा पुं० [ अनु० टन टम 
+घैट ] १. घडी-घंटा आदि बजाकर 
पूजा करने का :मिथ्या प्रपंच। २. 
काठ-कब्ाड | 

टंढा--संशा पुं० [ अनु० ठन टन ] 
१. लंबी चोडी प्रक्रिया। आडबर | 
खटराग | २. उपद्रव | दंगा | फसाद | 
हें. झगड़ा | 

टंडल, टंडेख--सशा पुं० [ अं० जन- 
रल ] मज़दूरों का सरदार | 

ट--पंज्ा पुं० [ सं० ] १. नारियछ 
का खोपड़ा | २. बामन । ३. चौथाई 
भाग | ४. शब्द | 


डकराना 


डई--तंशा स्री० दे० “यही | 

टकं--संशा ज्रीः [ सं० टकया 
भ्राटक ] १. ऐसा ताकना जिंशमें बढी 
देर तक पछक न गिरे) २. स्थिर 
हृऐेट | 

मुहा०---टक बॉधना-रिपर दृष्टि से 
देखना । टक टक देखना>डिना पलक 
गरिराये छगातार कुछ कारू लक देखते 
रहना | ढक छगाना>आसरा देखते 
रहना । 

टकटका४/---संज्ञा पुं० [ हिं० ठक 
| सत्री० टकठकी ] स्थिर हृष्टि | टक- 
य्की ॥ 
बि० ल्थिर या बँधी हुईं ( दृष्टि )। 


टकटकाना|--क्रि० स० [ हिं० टक] 
१. एकटक ताकना | स्थिर दृष्टि से 
देखना । २. टकटक शब्द उत्पन्न 
करना | 

टकटकी--संशा सत््री० [ हिं० टक ] 
ऐसी तकाई जिसमें देर तक पछक न 
गिरे। अनिमेष या स्थिर दृष्टि | गड़ी 
हुई नजर | * 

मुहा०---गकूटकी बाँधना- स्थिर हहिटि 
से देखना | 

टकटोना, टकटोरला--क्रि० स० 
[ सं० त्वक्‌ +तोछन ] १. उशेख्ना | 
२. हू ढना | 

टकटोछन[--क्रि ० स० दे० ४टसोे- 
लगा!” । 

टकटोदज--संज्ञा धुं० [ हिं० टक- 
टोना ] व्योछकर देखने की क्रिया । 

टकटोइला#--क्रि० स० दे० “टटो- 
लना?? | 

ठकराना--क्रि० अ० [ हिं० अक्छ] 
१, जार से मिड़ना। धक्काया 
ठोकर लेना । २. मारा-मारा फिरना | 
डॉबाडोक घूमना | 
क्रिं० स० एक वस्तु को दूसरी पर ओर 


कक 
रे ओर ड़ 


. के मारना ॥ जोर से भिड़ाना | पट- दुकोर--सज्ञा स्लो० [ /० टंकार ] 


कमा । 
! चकालाइ--पंशा स्ज्जीण [ सं५ टंक- 
शाका ] १, बह स्थान जहाँ सिक्‍के 
भनाए जाते हैं । 
झुददा०>-त-कवाकफ बाहर १. (सिस्का) 
'खिल्रका वक्नन न हो । २. (वाक्य था 
'आब्द ) जिसका प्रयोग द्विष्ट न भाना 
जाय | 
२, जैंची या प्रामाणिक वस्तु । 
डकस्ास्ली-- वि० [हिं>? टकसाल ] 
१. टकसारू का | टकसाछ संबंधी । 
२. खरा | चोखा | ३. अधिकारियों 
था विश्ञों द्वारा माना हुआ। सर्व- 
सम्मत | ४. जैंचा हुआ। 
संज्ञा पुं० टकंसाल का अधिकारी | 

हका--सेंशा पु? [सं०ण्ठक ] १. 
शादी का एक पुराना सिक्‍का। 
रुपया । २, ताँबे का एक सिक्का जो 
दो पैसे के बराबर इंता है। अधन्ना | 
दो पैसे । 

मुद्दा०--<का सा जवाब देना साफ 
इनकार करना । कोरा जवाब देना | 
टका सा मुँह लेकर रह जानार 
झज्जित हो जाना । खिसिया जाना | 
टके राज की चारून्मोटी चाक। 
थोडे खर्च में निवादद । 
हे. धन। द्रव्य । रुपया-यैसा | ४. 
तीन तोले की तौछ | ( वैद्यक ) 

रुकासी--संरा र्लरी० [हिं० टक्म ] 
टके या दो पैसे फ्री झपए का सूद । 
टकाही--पि० र्री० [ हिं० टका ] 
नीच और दुश्चरित्रा (स्री )। 

डकुआ--धंशा पुं० [सं० तकुक ] 
चहरखे में का तकछा जिस पर सूत 
काता जाता है। 

डक्रैल--वि० [हिं टका ] पनी। 
अआपक्ष ) 


घंधद 


१. हरूकी चोट | प्रहर। आपात | 
ठेस | थपेढ़ | २. नगाड़े पर का 


य्ह्टी 


गुल्फ । 
ठगऋ--तंशा खो ० दे* “इक! | 
टगणशु--संत्ञा पुं० [स०] छः भात्राओं 


आधात।| ३. डँके या नगाड़े की +* एक गण। 
आवाज | ४, पनुष की डोरी खींचने टघरना/--क्रि० अ० दे* “पिष- 
का शब्द | टंकार | ५. दवा भरी हुई. छना”। 


गरम पोटछी को किसी अंग पर रह 
रहकर छुलाने की क्रिया। सेंक। 
६, झाल | परपराहइट । 

टकोरना+-क्रि० स० [ हिं० कोर ] 
१ इलका आधात पहुँचाना। २. 
डंके भादि पर चोट लगाना । दवा 
भरी हुई गरम पे/टछी को किसी अंग 
पर रह रहकर छुछाना | सेंकना | 

टकोरी--तंरा सत्री० [ सं" ८कार | 
आधात | चांद । 

टक्‍फक़कर--संजशा सत्री० [ अनु० ठक ] 
१. वह आधात जो दो वस्तुओं के 
वेग के साथ एक दूसरी से मिड़ने से 
लगता है| ठाकर। 


सुहा ०--टक्कर खाना+१ किसी कई। 
बस्तु के साथ इतने वेग से मिढ़ना या 
छू जाना कि गहरा आधात पहुँचे । 
२. मारा मारा फिरना | 
२. मुकाबिला |, मुठभेड़ । छड़ाई । 
मुहा 7--कार काज्यराबरी का | 
समान । तुस्य । ठककर खाना+-१ 
मुकाबिला करना | भिड़ना | २, समान 
होना | तुल्यथ हाना | टक्कर ऊेना- 
बार सहना । चाट सहना | 
३ जोर से सिर मारने का धक्का | 
मुद्दा (--टक्र मारना>ऐसा प्रयत्न 
करना जिसका फल शीघ्र दिखाई न 
दे | माथा भारना | टक्कर लड़ाना> 
दूसरे के सिर पर सिर मारकर लड़ना । 
४ घाटा | हानि। नुकसान | 
टखना--संश्ा पुं> [ सं० टंक ] एड़ी 
के ऊपर निऊली हुई हड्डी की गाँठ | 


ट्यूट्य--क्रि० वि० [हिं० ट्यनों ] 
घाँय धाँय। धक घक | ( आग की 
छपट का शब्द ) 

शटका-वि० [ सं० तत्काल ] १. 
तुरत का प्रस्तुत। हाल का | ताओ 4 
२. नया | कारा। 

टटल बटलां--वि० [ अनु० ] अंड- 
बड | ऊट्पर्शॉंग । 

टटीवा--संशा पुं० [ अनु० ] घिरनी। 
चकर । 

टटोना, टटोरना [--क्रि० उ० दे+ 
ध्टटोलना? | 

टटोल--सज्ञा स्री० [हिं* थ्टोखना ] 
ट्याडने का भाव या क्रिया | गूढ़ 
स्पा । 

टटोलना--क्रि० स० [सं० त्वक्‌ + 
तालन ] १, मालूम करने के लिए 
उ गछियों से छूना या दब्ाना | गूढ़ 
मर करना । २. ढूँढने या पता 
लगाने के लिए. इधर-उधर द्वाथ 
रखना । रे. बातों ही बातों में किसी 
के हृदय का भाव -जानना। थाह 
लेना | थहाना । ४. जाँच करना। 
परखना । 

टटोहना[#--क्रि० स० दे० ५इटो- 
लगना?! | 

टट्डर--सशा पुं० [ स॑ं० तट या 
स्थाता ] बाँत की फष्टियों, सरकंडों 
आदि को जोड़कर बनाया हुआ 
ढाँचा जो ओट या रक्षा के छिए' दर- 
वाजे आदि में छगाया जाता है। 
टट्टीन्‍संशा स्री० [ सं० तटी या 


हू 
स्थात्री ] १, बाँत की फट्टियों आदि 
को जोड़कर भाड़ या रक्षा के लिए 
बनाया हुआ दाँचा | 
सुद्दा०--स्ट्टी की आढ (या ओठ ) 
से शिकार खेकना-१. किसी के 
विदद्ध छिपकर कोई चालू चलना । 
२. छिपाकर बुरा काम करना । धोखे 
की ट्ट्टी-ऐसी वस्तु या बात जिसके 


कारण छोग धोखा खाकर हानि 
उठावें । 

२. चिक| चिह्ममनक७॑ ३२. पतली 
दीवार । ४ पाखाना । ५. 


बाँठ की फट्टियों आदि की दीवार 
और छाजन जिस पर बेलें चढ़ाई 
जाती ह]ै,। ६. खस की सीकी की 
बनी पतली दीवार या परदा जिसे 
गरमियों में दरवाजे पर लगाते हैं 
और ठंडा रखने के दिए पानी से 
भिगाते है । 

टदूडु--सशा पुं० [ अनु० ] छोटे 
कद का धोड़ा । टॉगन । 

सुद्दोी०--साडे का दटटृुच्झपया उकर 
दूसरे को ओर से काम करनवाला 
आदमी । 

टन--सज्ञा स्री० [ अनु० ] किसो 
घातुखड पर आषात पढ़ने से उध्न्न 
शब्द | टनकार । 

टनकना--क्रि० अ० [ अनु० टन ] 
१, बने टन बजना । २३. धूप या 
गरमी छदने के कारण सिर में दर्द 
होना । 

टनटल--तंज्ञा खी० [ अनु० ] घंटे 
का शब्द | 

टनटनाना--क्रि० स० [ हिं० टना- 
टन ] धातुखंड पर आधात करके 
'टनठन” शब्द निफाकना | 

क्रि० अ० टनटन बजना | 

टलमेब--संज्ा पुं० दे० ४टोना” | 


छश& 


बि० दे० ४“उनमना?? । 


टनमना--वि० [ ० तन्मनस ] 


जिसकी तत्रौभत हरी हो। स्वस्थ | 
चगा | “अनमना”? का उछया ! 


ठनाका--संशा पुं० [ अनु० टन ] 


घंटा बजने का शब्द । 
वि० बहुत कड़ी ( धूप )। 


टनाटन--सज्ञा स्री[ अनु० ] छगा- 


तार होनेवाला ठनठन शब्द | 


टप--संशा पुं० [ हिं० टोप ] १. खुली 


गाड़ियो में लगा हुआ ओहार या 
सायब्रान | कर्ल॑दरा | २, छूटकानेवाले 
लंप के ऊपर की छतरी | 
संज्ञा पु० [ अं० टबर ] १. नाँद के 
आकार का पानी रखने का खुला 
बरतन । टाँक़ा । २. कान में पहनने 
का अँगरेजी ढंग का फूछ । 
संज्ञा त्री० | अनु० ] बंद ब द टप- 
कने का शब्द । २. किसी बस्तु के एक- 
बारगी ऊपर से गिर पड़ने का शब्द | 
टपक--पंज्ञा त्ञीं० [ हि० टपकना ] 
१. टपकने का भाव। २. बुद बूँद 
गिरने का झब्द | ३, रूके रुककर 
होनेवाला दर्द । 
ट्पकना --क्रि० अ० [ अचु० ट्प टप ] 
१. बुद बद गिरना । चूना | रसना। 
२. फल का पेड़ से गिरना | ३, ऊपर 
से सहसा आना | ४ अधिकता से 
कोई भाव प्रकट होना। जाहिर हाना | 
झलकना । ५. घाव आदि के कारण 


रह रहकर दर्द करना ।! चिलकना | 
टीस मारना । 


टपका-संशा पुं० [ हिं० टपकना ] 
पक डा 

१, व दब द गिरने का भाव | २ 

टपक्री हुई वस्तु । रखाव | ३, पककर 


टेय 


टपकना ] १. बूंदा बॉदी ! (मेंह 
की) हछकी झड़ी | फुहार। २. फछों 
का छगातार गिरना । 


टपकाया--क्रि० स० [ हिं० ठपकना] 


१. बंद बूंद करके गिराना 
चुआना | २. भवके से अर खींचना | 
चुआना । 


टडपना---क्रि० अ० [ हिं० तपना ] १. 


बिना कुछ खाए पीए पड़ा रहना । 
२. व्यर्थ आसरे में बैठा रहना । 


टपरना--क्रि० स० [ अनु० ८प ] १. 


टाँकोी की चोट से पत्थर की सतह 
खुदुरी करना । २. जमीन या दीवार 
पर नया मसाकछा छगाने से पहले उसे 
थोड़ा थोड़ा खादना या तोइना । 
टपाटप--क्रि० वि०[ अनु० ] १. 
लगातार ठप टप शब्द के साथ या 
बूद व द करके ( गिरना ) | २. 
एक करके श्ीघ्रता से । 
टपाना---क्रि० स० [ हिं० तपाना ] 
१, बिना खिछाए पिछाए पढ़ा रहने 
देना | २. व्यर्थ आसरे में रखना । . 
क्रि० स० [ हिं० ठटपना ] फँँदाना। 
टप्पर---पंक्ता पुं० दे० ५कृप्पर!! | 
दप्पा--संशा पुं० [ हिं० ठाप ]] १, 
उछल उछलकर जाती हुई वस्तु की 
बीच बीच में टिकान। २. उतनी 
दूरी जितनी दूरी पर कोई फेंकी हुई 
वस्तु जाकर पड़े | ३े, उछाझ । कूद | 
फर्लजोंग ।४. नियत दूरी । मुकरर 
फासला | ५. दी स्थानों के बौच में ५ 
पड़नेवाछा मेदान। ६. जमीन का 
छोटा हिस्सा । ७, अंतर । बीच । 
फर्श । ८. एक प्रकार का चलता 
गाना | 


आपसे आप गिरा हुआ फछ। ठब--संशा पुं० [ अं० ] पानी सकने 


४.रह रहकर उठनेवालरा दद | टीस | 
ट्पका टपकी-संशा स्री० [हिं० 


के छिए नाँद के भाकार का एक 
खुला बढ़ा बरतन। 


सुद्धा पुं० [.हिं० टप ] एक प्रकार का 
| 


डमडेआ--संझा जी० [ भं० टेंडम ] 
दो डेँच्रे ऊँचे पहियों की एक खुली 
इक याढ़ी | 

दमडी-ठंडा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार का बरतन । 

डमांदर-ठंशा पुं० | ज॑० ठोमैटे ] 
एक प्रकार का खट्टा विछायती बेंगन। 

डॉए--.सेशा ल्‍्वी० [ अनु० ] १. फर्श 
या कर्णकठु शब्द । कदुई बोरी ? 

बटर टर करना या लछगाना> 

'डिढाई से बोंछते जाना | जबानदराजीं 
करना | 


२. मेंठकक की बोली। ३. 
अविनीत बचन ओर चेष्टा | ऐंठ । 
'अकड़ | ४. हठ | जिद ! 


डेंरकमा--क्रि> अ० [ हिं० टरना ] 
१, खिसकना । २. दक्क जाना। हट 
जाना | 


दंरकामा--क्रि० छ० [ हिं० टरकना ] 
१, हटाना | खिसकाना। २. टारू 
देना । चछता करना । घता बताना | 
डश्कुल--वि० [ हिं० टरकाना ॥ 
बहुत ही मामूछी और निकम्मा । 
डरडशना--कि० अ० [ हिं० र ) 
१. भक बक करना | २, ढिठाई 
से बोलना | 
रजा--क्रि० अ० वदे० ४८छना!! | 
ऑकिं०ण स० राछना | हटाना । 
टरनि--संशा छ्री० [ हिं० टरमा ] 
टरले का भाव था दंग। 
डंरैं--वि० [ अनु" ट्रटर ] १. 
अधिनीत और कठोर स्वर से उत्तर 
दैनेबाला । टर्सनेवाला | २. धुष्ट ! 
कूटुदादी । 
डररेला-कि० अ० [ अनु० टर ] 
अंबिनीौत और (कठोर स्वर से उत्तर 
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देना । 

ठरोपन-संश्ञा पुं० [ हिं० टर्रा ] बात- 
चीत में अविनीत भाव। कट॒बादिता । 

डलना--क्रि० भ० [ सं० ट्लन ] १. 
हटना | खिंसकना । सरकना । 

सुदा ०--अपनी बात से टल्तान प्रतिज्ञा 
न पूरी करना । मुकरना । 
२. मिवना । न रह जाना । ३. ( किसी 
कार्य के लिए ) निश्चित समय से 
और जागे का समय स्थिर होना । 
४. ( किसी बात का ) अन्यथा होना । 
ठीक न ठहरना । ५, ( किसी आदेश 
या अनुरोध का ) न माना जाना। 
उल्लंघित होना | ६. समय व्यत्तीत 
होना | बीतना । 

टलदा--वि० [ देश० ] खेठा । 
खराब | 


शज् 


टला-टली-संशा खसत्री० दे० 
४टाकुृमठोल?? | 
टस्लेनधीसी--संशा सत्री०  दे० 
८टिल्लेनत्रीसौ!? । 


ट्याई--संशा ज्री० [ स॑> अटनक 
घूमना ] व्यर्थ घूमना । आवारगी। 

टस--संशा स्त्री ० [ अनु० | किसी भारी 
चौज के स्विसकने या टसकने का शब्द | 

मुहा०--टस से मस न होना--१. किसी 
भारी चीज का कुछ भी न खिसकना | 
२. कहने सुनने का कुछ भी प्रभाव 
अनुभव न करना । 

उसक-संजञा स्ली० [ अनु० टसकना ] 
रह रहकर उठनेवाली पीड़ा | कसक | 
टीस। चसक | 

दखकना--क्रि० अ० ६. जगइ से 
हटना । खिसकना । २. रह रहकर दद॑ 
करना । टीसे मारना | ३. इृदय में 
कहने' सुनने का प्रभाव अनुभव करना । 
बात मानने को नेयार होना । 

ढखसकांनां--करि+ स० [हिं० <सकना] 


थोक 


इठाना | खिपकाना | बरकाना । 

टखर--6ज्ञा पुं० [ सं० असर | एक 
प्रकार का घटिया; कढ। और मोद़ा 
रेशम | रा 

ट्ुआ--सज्ञा पुं० [ हिं* अँसुझा ] 
आँसू 

टइकना-क्रि० अ० [ अनु० ] १. रह 
रहकर दर्द करमा । २. पिघलछना । 

टहना-- संज्ञा पुं० [ स॑० तनुः ] वृक्ष 
की डाल | 

टहनी --सशा सत्री० [ हि० यहना | वृक्ष 
की पतली शाखा । डाली । 

शहल--संज्ा ज्ञी० [ हिं० दहलना ] 
१. सेवा | झश्रु पा | खिदमत | 
योौ०-ट<दल 2ई य। टहछ टकार-न्सेवा । 
२. नांकरो-चाकरी । काम धृषा | 

टडलना--क्रि० अ० [ सं० तत्‌ + 
चलन | !. धीरे धीरे चलना। मंद 
गति से चलना ॥ 

मुद्दा ०--:हछ जाना>खिसक जाना । 
२. जी बहलाने के लिए धोरे धीरे 
चलछना या धूमना । सैर करना | हवा 
खाना । 

टहलनी---संरः र्री० [ हि० दह्ूक | 
१. टासी | मजदूरनी। २. चिराग की 
बची उकसानवारी लकड़ी । 

टहलाना--क्रि० स० [ हि० टहलना ] 
१, धीरे धीरे चछाना । २. सैर 
कराना । बुमाना । फिराना | दूर 
करना | 

य्हलुआ--संशा पुं० [ हि० टइटछ ] 
[ल्ली० टहलई, टहऊनी ] सेवक । 
खिदमतगार । 

टइलू--उंज्ञा पुं० दे० “यहडुआ?? | 

टट्दी--संज्रा स््री० [ हिं० घाट, घात ] 
मतलब निकाछने कौ घात। प्रयोजन- 
सिद्धि का ढंग | जोड़ तोड़ । 

टह्टोका--संद्रा ६० [ हिं० होकर ] 


झँक, 


हाथ या फैर से द्विया हुअ। धक्का | 
झटका । 
सुद्दा० - ददोका देनान्झटकना । दके- 
छना ॥ टहोका खाना-धकक्‍का खाना । 
ठोकर सहना । 
ठोँक--6ंशा ज्ी० [ सं० टंक ] १. 
तीन या चार माशे की एक तीक-। 
( जोइरी ) २. कूत । अंदाज | आँक | 
संशा सत्री० [ हिं० ठाँकना ] १. 
दिखावट | छिखन | २. कलम 
की नोक॑। 
टॉकसा-क्रि० स० सि ० टैकन ] १. 
एक वस्तु के साथ वूसरी वस्तु को 
कील जादि जढ़कर जोड़ना। 
२. सिछाई के द्वारा जोड़ना | 
सीनाक ३. सीकर अठकाना। 
४. सिक्, चक्‍की आदि को टाँकी 
से गडूढे करके खुरदुरा करना। 
कूटना । रेहना | ५. रेती तेज करना । 
६. स्मरण रखने के लिए लिखना । 
दर्ज करना । चढ़ाना । ७ लिखकर 
पेश करना । दाखिल करना। ८. 
चंद कर जाना। उड़ा जाना। 
खाना | ९, अनुचित रूप से ले लंना। 
मार लेना । 
टॉका--संरा पुं० [ हिं० टॉकना ] 
२. जोड़ मिछानेवालो कीछ या 
काटा । २. सिलाई का पृथक अंश । 
डोभ | ३. सिछाई। सीवन | ४. 
टेकी हुई चकती | थिगछी | चिणी | 
५. शरीर पर के घाव की सिलई।| 
६. धातुओं को जाड़ने का मसाला | 
संता पुं० [ सं० टंक ] [ख््री० 
अल्या० टॉँकी] पत्थर काटने की चोड़ी 
छेनी । 
संशा ५० [सं० £८क ] १. पानी 
इकट्ठा रखने का छोटा सा कुंड । 
प्टाज | चहब््चा | २. प्रानी रखने 


४६ 


का बड़ा बग्तन | कंढाल | 


टॉकफी--संड्ा स्वी० [ सं० टंक ] १. टॉलना--क्रि० स० [ हि० टाँच ] 


पत्थर गढ़ने का आऔजार। छेनी। 
२, काठ कर बनाया हुआ छेद | पानी 
रखने का छोटा होग | 

संशा स्त्री० [ सं० टंक ] छोटा टाँका | 


टॉय---तंशा ह्ली० [सं० टंग ] शरीर 


का वह निचछा भाग जिससे प्राणी 
चलते या दोड़ते हैं । जीवों के चलने 
का अवयत्र । 


मुहा० -टॉग अड्राना-१.बिना अधि- 


कार के किसी काम में योग देना । 
फजूल दखल देना । २. विष्न डाछना | 
टॉग तले से ८ या नीचे से ) निक- 
छना हार मानना । परास्त होना। 
टाँग पसार कर सोना # निश्चित 
सोना । 

टॉगन--संशा पु. [ स॑० तुरंगम ] 
छोटा घोड़ा | व्यूटू। 

टॉगना--क्रि० स० [ हिं० टैगना ] 
१, किसी बस्तु को दूसरी वस्तु से 
इस प्रकार बाँधघना या उस पर ठह- 
राना कि उसका सन्न या बहुत सा 
भाग नीचे लूग्कता रहे | छग्काना। 
२. फाँसो पर चढाना। 

टॉगा--संरा पुं० [सं०टंग ] बड़ी 
कुल्दाड़ी । 

संशा पुं० [ हिं० “गना ] एक प्रकार 
की गाड़ी जिसका ढोंचा इतना ढीला 
होता है कि वह पीछे की ओर कुछ 
झुका रहता हे । 

टॉगी[--संशा खा० [_ हिं* टाँगा ] 
कुच्हा ड़ी | 


द्इ्मं 
थिगछी । 
१, टठाँकना। डोम छगाना। २, 
काटना | तराशना । 


टॉँडा--संज्ा पुं०[ €ि० व्हों ] 


ख,पड़ी | कपार। 


टॉठ, टॉढा--वि० [ अनु० ठनठन ] 


१, करारा। कड़ा | कठोर । २. दृढ़। 
बली | 


टॉड्--संशा स््री० [ सं० स्थाणु ] १. 


लकड़ी के खंभों पर चनाई हुई पराथ्न 
जिस पर चीज असबाब रखते हैं । पर- 
छत्ती । २, मचान जिस पर बेठकर 
खेत की रखवाली करते है । 

संज्या [ सं० ताड़ ] बाहु में पहनने 
का स्त्रियों का एक गहना। टेड़्िया । 


टॉडा--संशा पुं० [ हिं० टाँइु>तमूह ] 


१. अज्न आदि व्यापार की वस्तुभों 
से छदे हुए पशुओं का झुड जिसे 
व्यापारी लेकर चलछते हैं। वरदी । २. 
भिक्री के माल का खेप | ३, धनजारों 
का झुड। ४. कुड ब | परेवार | 


टॉड़ी--सशा सत्री० दे० “5ड्डी? । 
टॉय टॉय--संज्ञा ज्री० [ भनु० | 


१. ककंश शब्द | तें ठें। २. 
बाद | 


बक- 


सुहा०--टय टठोय फिस « बकवाद 


बहुत, पर फू कुछ भी नहीं । 


टाइटिल--संज्ञा पुं० [ अं०.] पुस्तक 


का आवरणएृष्ठ | मुख-एष्ठ । पदवी । 


दाइफप--उंशा पु० [ जं० ] छापने के 


लिए सीसे के ढले हुए अक्षर । 
टाइपए-राइटर--संशा पूं० [ अं० ] 


टॉँच--उंज्ञा ज्जी० [ हिं० टाँडी ] एक कछ जिससे टाइप के से अक्षर 


दूसरे का काम बिगाड़नेवाली बात या 
वचन । +जी। 

संज्ञा खौ० [ हि० टाँका ] १. टाँक। | 
सिछाईं | डोम । २. टँकी हुई चकती। 


छाप जाते हैं । 

टाइम--हंश्ा पुं० [ अं० ] समय । 
बकत | 

यौ०--ठाइम-पीस>एक प्रकार की 


ध 
हर 
डइमदियुक ५ ४ दे 


छोटी घड़ी । 
डाइमटेयुल--संशा पुं० [ अ॑ं० ] !. 
चइ सारिणी जिसमें मिन्र कार्यों का 
समय छिखा रहता है। २. वह॑ पुस्तक 
किसमें रेछ-गाडियों के पहुँचने और 
छूटमे का समय रहता है। 
शॉड--तेशा पुं० [ सं० तंतु | १. सन 
या पदुए की रस्तियों का बुना हुआ 
मोटा कपड़ा | 
शुद्दा०--दाट में पाट की बखिया 
ध्वीज तो मद्‌दी और सस्ती, पर उसमें 
छूमी हुई साभग्री बढ़िया और बहु- 
मूल्य । बेमेछ का साज | २. बिरा- 
दरी था उसका अग। ३. मदाजनी 
गद्दी । 
मुद्दों ०--दयट उलटना>दिवाल्ा निका- 
रूना | 
टाइर--संशा पुं०[ सं० स्थातृ"जो 
लदा हो । ] १. व्टर। ट्ट्ी । २. 
सिर की हड्डी । खोपडी | कपाल। 
टाटिक, टोटी#ल्‍-संशा रह्री० दे० 
ध्ड्ट्डी ? । 
टाढू--संशा स््री० दे० “टॉड़! । 
दान--संशा ख्री० [सं० तान] तनाव | 
खसामना[-->क्ति० स० दे० धतान्ंनदा?? | 
जितना एक बार में छापा जाय । 
शाप--पंशा स््री० [ सं० स्थापन ] १ 
घोड़े के पैर का सबसे निचका भाग 
जो जमीन पर पढ़ता है। सुम | २. 
घाड़े के पेरों के जमीन पर पढ़ने का 
हान्द | ३, मछलो पकड़ने का शात्रा | 
४. मुरगियों के बंद करने का झावा। 
५.कामस में पहनने का एक अलंकार | 
दापना--क्रि० भ० [ हिं+ टाप+ना 
(अत्य०) ] १. घोड़ों का पैर पटकना । 
२, किसी बस्तु के छिए इधर-उघर 
हैरान फिरना । ३.उछछना | कूदना | 
कवि? वर कूदना | फाँदना | 


दर 


क्रि० अ० दे० “टपना”?” | 

खापा--तंशा पुं० [ सं० स्थापन ]९५. 
उजाड़ मैदान | २. उछाछ। रे. 
किसी वस्तु को ढकने या बंद करने 
का दोकरा । काबा | 

टापू---संशा एुं/[हिं० ठपा या टप्पा ] 
१, स्थऊ का बह भाग जिसके चारों 
ओर जछ हो । द्वीप । २. टप्पा। 
ठापा । 

टावर[--संशा पुं० [ पंजाबी टब्बर] 
१. बालक । लड़का | २ परिवार | 

डामकर---संशा पुं० [ अनु० ] डिस- 
डिस। । 

टामन--संशा पुं० दे० “टोटका” । 

टारना--क्रि० स० दे० “ठटालनी”?? । 

डालख--सशा ख्जी० [ सं० अटद्ठाल ] कर 
ऊँचा ढेर। मारी राशि । अटाछा | 
शंज । २. लकड़ी, भुस जादि की 
दुकान । 
संशा जो० [ ६िं० टालना ] टालते 
का भाव । 
संज्ञा पुं० [ स॑० टार ] स्त्री और 
पुरुष का समागम कराने वाला । 
कुटना | भड़आा | 

डालटूल--पंडा स्री० दे० “टाल- 
मट्ूल” | 

टालना--क्रि० ४० [ हिं० टखना ] 
१. हटाना | खिसकाना । सरकाना। 
२. दूर करना। भगा देना। र,मिटाना । 
न रहने देना । ४. किसी कार्थ्य के 
लिए दूसरा समय स्थिर करमा ॥५, 
समय बिताना । ६. ( आदेश या 
अनुराध ) न मानना । ७. बहाना 
करके पीछा छुड़ाना | दीला-हवाछी 
करना । ८, जूठा वादा करना | ९, 
घता बताना | टरकाना ) १०. पल- 
टमा । फेरना । ११, इधर-उचर 
हिलाना | गति देना । 


टिकरी 


टालमटल--तंशा ज्री० [हिंण्शाछना] 
बहाना । 

टाली--संशा ज्ी० [देश० ] १. 
गाय, मैल आदि के गले में बाँधषने 
की घंटी । २. चंचछ जवान गाय या 
बछिया । 

शाथर-संत्रा पुं० [ अं० ] मोनार । 

टाइली--पशा पुं०दे० “टहजुआ! | 

टिंड--पैश्ा ली? [ सं० टिंडिश ] 
एक बेल जिसके गोल फलो की तर- 
कारी होती है। 

टिकट--संशा पु०[ आं० | १, वह 
कागज का टुकड़ा जो किसी प्रकार 
का महसूल या फीस चुकाने वालों 
को प्रमाण-पत्र के रूप में दिया जग्य । 
२ बह कर या महसूछ जो किंती काम 
के करनेवालों पर लगाया जाय | 


टिकटिकी-संशा ज्ली०दे० “टिकठी'?। 
ईशेकटी--सक्ञा स्री० [ सं ० त्रिका «्ठ] 
१. तीन तिरछी खड़ी की हुई छक- 
डियो का एक ढाँचा जिससे अपरा- 
घिया के हाथ पैर बाँधकर उनके शरीर 
पर बेंत या कोड़े छगाये जाते हैं 
या उनके गले में फाँसी का फांदा 
लगाया जाता दै | २. तिपाई । ३, 
वह रत्वी जिस पर शब ले जाते हैं । 
टिकड़ा--संज्ञा पुं० [ हिं० टिकिया ] 
[ त्र० अल्या० टिकी | १, कोई 
चिपटा मोर टुकड़ा । २. माँच पर 
सेंकी हुई रोटी । त्रादी | अंगराकड़ी । 
टिकना--क्रि० अ० [ सं० स्थित ] 
१. कुछ काल तक के छिए रहना। 
ठहदरना । २. घुछी हुईं बल्तु का नीचे 
बेंठना | तऊू में जमना ।३. कुछ 
दिनो तक काम देना | ४. स्थित 
रहना । अड़ा रहना | 
टिकरी--सशा ज्नी० [हिं० ठिकिया] 
१. एक प्रकार का नमकीन पकवान | 


दिकाश्नी 


२, टिकिया | ' 
दिकसखी--संशा स्री" [हिं० टिकिगा ] 
१, छोटी टिकिया। रे, पत्नी या काँच 
की बहुत छोटी विदी। सितारा । 
धमकी | 


डदेडे 


हिं० टिकिया ] आम का छोटा और 
कन्या फछ | 
टिफ्कड़---संझा पुं० [ हिं० टिकिया ] 
है, भड़ी टिकिया | २. सेंकी हुईं छोटी 
मोदी रोटी । बाटी | छिट्टी । अँगाक़ी | 


ठिकस--संडा पुं०[ भं० टेक्स ] डिकका--संशा पुं> दे० “टीका” | 


महसूछ | | 

दिकाई--संडा पुं* [हिं" टीका ] 
युवराज । 
संशा स्री० [ हिं० ठिकना ] थिकने 
का भाव [ 

टिकाऊउर--वि० [ हि ठिकना ] 
टिकने या कुछ दिनों तक काम देभे- 
बाला | मजबूत । 

टिक्यन--संज्ञा ली ० [ हिं० ठिकना ) 
१. टिक या ठहरने का भाव । २. 
पढ़ाव । चष्ठी | 

टिकाना---क्रे० स० [ हिं० टिकना ] 
१. रदने के लिए. जगह देना । २. 
ठहराना । ३. बोकझ्ष उठाने में 
सहायता देना | 

टिकाच---संज्ञा पुं० [ हिं० टिकनाः ] 
१. स्थिति | ठहराव । २, स्थिरता । 
स्थायित्व । ३. ठहरने की जगह । 
पढ़ाव | 

टिकिया--संशा सञ््री० [सं० बटिका ] 
१. ग्रोढ और चिपटा छोछ ठुकड़ा | 
जैछे दवा की टिकिया । ९, काग्रले की 
बुकरनी से बनाया हुआ चिपटा ग्रोछ 
टुकड़ा जिससे चिलम पर आग सुलछ- 
गाते है । ३. उक्त आकार की एक 
गोरू मिठाई । 

टिकुकी--तक्षा स्री० दे० (टिकी?) 

टिकेश--संशा पुं० [ हिं* टौका + ऐत 
( प्रत्य० ) ] १. राजा का उत्तरा- 
घिफारी कुमार | युवराज | २. जभि- 
पध्ठाह्या | ३, सरदार । 


टिफोशया--संडा पुं> [ सं० यटिका, 


अतीक 


>नमधासन्‍लपालन- 


डिक्की--संशा स्मी० [ हिं० टिकिया ] 


३. भीछ और चिपटा छोटा टुकढ़ा । 
टिकिया । २. अंगाकढ़ी | बाटी । 
श्ंदा स्री० [हिं० टीका ] १. माथे 
पर की बिंदी । २. तोश की बूटी । 
दिधक्षक्षा--कि० भ० दे० “पपिप- 
संता! | 
डिलल-वि० [ अं० अटेंशन ] १. 
तैबार । प्रस्तुत | दुरुस्त । २. उद्यत। 


| 

टिडकोइंभा--क्रि० स० [ अनु० ] 
[ संशा टिटकारी ] “टिक टिक! कह- 
कर हॉकेना । 

डिटिद, डिटिदा--संशा पुं० [ सं० 
िट्टिम | दिटिहरी चिड़िया का नर | 

डिडिहशी-+संज्ञा ज्ली० [ सं० टिट्टिम, 
हिं? टिदिद ] पानी के पास रहने- 
वाली एक छोटी चिढ़िया। कुररी । 

डटिह्निभि--्संडा पुं० [ सं० ] [ स्री 
टिट्टिमी ] १. टियिदरी। कुररी | २. 
य्ड्डी । 

हिरुड्धा-ंशा पुं० [ सं० टिप्िम ] 
एक प्रकार का छोटा परदार कोढ़ा । 

टिश्ृंडी-संशा स््ी० [ सं० टिट्टिम ] 
एक प्रकार का उड़नेवाठा कीढ़ा जो 
बढ़ा दछ बाँध कर चलता और पेढ़ 
पौधों को बड़ी हानि पहुँचाता है। 

टिढुविशु गा[--वि० [हिं० ठेढ़ा + 
सै० बंक ] ठेढ़ा मेढ़ा । 

टिपका#--ंज्ा पुं० [ हिं० टिप- 
कमा ] बूँद। 

टिपकारी-ई टो की जोड़ पर सिर्मेंट 


>मानव >>>---- 


टिल्लेनबीली 


या सुरखी से गददरी रेखा बनाना | 

टिप टिप--संशा खस्री० [ अनु 
बूँद बूद करके गिरने या टपकने का 
शब्द | 

टिपवासा--कि० स० [ हिं? टीपना ] 
टीपने का काम दूसरे से कराना | 

टिपारा--संज्ञा पुं७ [हिं० तीनक 
क्रा० पार:्टुकढ़ा ] मुकुट के आफार 
की एक टोपी | 

टिप्पशी-संशा स्नी० दे० “टिप्पनी!? । 

टिप्पल--संशा पुँ० [सं० ] १. टीका । 
व्याख्या | २. जन्मकुंडडी । जन्म- 
पत्नी । 

टिप्पनी-संशा ञ्री० [ स॑ं० ] १, 
किसी वाक्य या प्रसंग का अर्थ सूचित 
करनेवाछा विवरण । २, टीका । 
व्याख्या । 

टिफिन--संशा पुं० [अं०] दोपहर का 
मोजन या जलपान । 
यौ ०--टेफिन-कैरियर-कटो रदान । 

टिमटिमाना--कि० अ0 [सं० तिम> 
ठंढा होना ] १. ( दीपक का ) मंद 
संद जछना । क्षोण प्रकाश देना । २. 
बुभने पर हो होकर जछना। कभिल- 
मिलाना । ३. मरने के निकट होना । 

टिमाक--सजशा पुं० [ देश० ] बनाव- 
सिंगार | 

टिर-संशा सखी ० दे० “टर” । 

ट्रिफिख--संशा ल्री० [ हिं० टिरक 
फिस ]बात न मानने की ढिठाई । 
चीं-चपढ़ | विरोध | 

टिरॉना--क्रि० अ० दे० “टर्राना? | 

टिह्का--संशा पुं० [ हिं० टेलना ] 
घक्का । 

'"संशा खी० [ हि 
टिल्खा'+ क्वा० नवीसी ] १. निठस्छा- 
पन । २, हीछाइवालो | बहाना। ३. 
कुटनापन । 


५ 
५ 
रु 
७ छुक के 
$.: “हे 


डिशुआ--संशा पुँ० ॥ सं० अभ ] 
आँच । 

डटिंदुशी--संशा री [ सं० धु'ठ, 
हिं० घुटना] १. घुटना | २. कोहनी | 


डिल्वका-संशा श्री ० [ देश० -] खौंकने ' 


की किया या भाव । चौंक | झझक | 
टॉइिसी--छेशा ल्ी० दे० ४ड! | 
दी --संशा लो ० दे० “शिह्ल* 4 
डीक---संज्ञा ज्री० [ सं? तिलक ] १. 
'गले में पहन॑गे का महना | २. माथे 
में पहनने का गइना | 
शीफकमा--क्रि० स० ॥ हिं> टीका ] १, 
टीका था तिकक लगाना। २ चिह 
यो देखा बनाज़ा । 
टौफा--पैशा गुं० [सं० तिलक] १. 
वह 'चिहू जा चंदन, रोल, केसर 
आदि से मस्तक, बाहु आदि पर 
कांप्रदा थिक संकेत के लिए लगाया 
जाता हैं| तिलक | २, विवाद्द स्थिर 
होने की ए$ रीति जिसमें कन्या -पक्ष 
के छोग बर के माथे में सिरझूक छभमाते 
भर वर-पक्ष के क़ागों का द्रव्य देते 
हैं। तिलक । ३. दोनो भोदो के बीच 
साथ का मध्य माग। ४. ( क्रिसी 
समुदाय का) झिरामणि। श्रेष्ठ पुरुष । 
५, राजसिंद्ासन या गद्दी पर बैठने 
का कृत ) राज्यतिछलक । ६. राज्य 
का उत्तराधिकारी | युवराज | 
७, आधिपत्य का चिह। ८. एक 
गदहना धिसे सर्नियाँ माथे एर पहनती 
हैं। ९. धब्वा | दाग | चिह्न । १०. 
डछिसी रोग से बचाने के छिए उस 
रोग के थेत या रस को लेकर किसी 
के शरीर में सहयों से चुमाकर प्रविष् 
करने की क्रिया | 


संड्ा स््री० [सं०] किसी पद या ग्रंथ 


का अय स्पष्ट करनेबादा वाक्य या 
प्रंथ | व्याख्या | 


ददव 


टौकाकार--सैशा पुं? [सं०] किसी 
प्रथ का अर्थ या टीका डिखनेवाला | 
टीज--संशा पुं> [ आँ० टिन ] -९. 
रॉगा । २. रागे की कहूई की हुई 
लोहे की पतछी चदूदर | हे. इस 
चद्दर का बना डिब्बा |. * 
टीप--संशा ख्री० [हिं० टीपना:] १. 
दबाने या ठोकने की क्रिया या 
भाव। दब्ाव। दाब | २. गच 
कूटने का काम । ३. टंकार। धोर 
शब्द | ४. गाने में जोर की तान। 
५, स्मरण के लिए. किसी बात को 
झटपट लिख लेने की क्रिया । टाँक 
लेने का काम | ६. दस्तावेज । ७, 
जन्मपत्री । कुंडली । बट 
टीप टाप--संशा स्त्री० [हिं० टीप] 
१. बनाव-पिंयार | २. आड़ंबर । 
टीपन--तज्ञा सत्री० [ हि टीपना ] 
जन्मपत्री 
टीपना--क्रि० स० [ स० टेयन ] १. 
दबाना | चाँगना | मसकना | २. 
धीरे धीरे ठोकना । हे, चित्र बनाने 
से पहले उसकी रेखाएँ खीचना । 
रखा-क्म | खतकशी | 
क्रि० स० [ म्ं० टिप्पनी ] छिखना | 
टाँकिना । 
टोवा--उंशा पुं० दे० “दीछा? । 
टोमठाम--खज्ञा ज्ञो० [ अनु० ] 
बरनाव-सिगार । 
दीला--संज्ञा पुं० [ स० अध्ठीडा ] 
१ प्रथ्यी का कुछ उमरा हुआ भाग | 
हृह। भीठा । २. मिद्ठी का ऊँचा 
ढेर । घुस | ३. पहाड़ी । 
टीख--संशा ज्री० [ अचु० ] रह रह- 
कर उठनेवाला दुदं। कसक | चसक | 
टीखना--क्रिग अ« [हिं० टीस ] 
रह रहकर दर्द उठना। कसक होना। 


हुंढा, डुंडा--वि० [सं० टुंढ] [ द्ली० 


हुठपुँजिया 


टुडी ] १. जिसकी डाक या टहनी 
आदि कर गई हो | हूँठा4 २- 
जिसका हाथ कट गया हो | छूला | 


लुजा | 

डु्पाँ--संशा स्री० [ देश ] छोटी 
जाति का तोता । 
वि० ठेगना | नाटा | बौना । 

डुक--वि० [सं० स्तोक ] थोड़ा | 
जरा | 

डुकड़गदा--संशा पुं" [हि० दुकढ़ा+ 
फ़ा० गदा ] भिखारी । मेंगता । 
वि० १. तुच्छ । २. दारिद्र | कैयारू | 

टुकड़गदाई--संशा पुं० दे० “ठुकड़- 
गदा?? । 
संज्ञा स्त्री० हुकड्ा माँगने का काम | 

डुकड़तोड़--पंशा पुं० [ हिं० ढुकड़ा 
तोड़ना ] दूसरे का दिया हुआ द्ुकड़ा 
खाकर रहनेवाक्ला आदमी ।. 

डुकड़ा-संशा पुँ० [ सं० स्तोक | 
[ त्री० अल्पा० ढुकड़ी ] १. किसी 
वस्तु का वह भाग जो उससे कट- 
छुँटकर अछग हो गया हो | खंड । 
२. चिह जभादि के द्वारा विभकक्‍त 
अंश । भाग | हे. रोगी का तोड़ा 
हुआ अंश | 

मुद्दा०--(दूसरे का) ठुकदा तोड़ना 
दूसरे के दिए हुए भोजन पर निर्वाह 
करना। हुकेड़ा माँगता--भीख माँगना । 
टुकड़ा-सा जवाब देनाल्झट और रः- 
ध्ट शब्दों में अस्वीकार करना | कोरा 
जबाब देना | 

डुकड़ी--संशा स््री० [ हिं० हुकड़ा ] 
१. छोटा दढुकड़ा | खंड । २, समु- 
दाय | मंडली । दर | जत्या । ३.सेना 
का एक अंश । 

डुछ--वि० [ स्रं० तुक्छ ] तुच्छ | 
ओछा । 


इटयुंजिया--वि० [ हिं. दुसीक, 


इटेक 


पूंजी] जिसके पास अहुत थोड़ी पूं. जो 
ह्टों। 

डुटरू तंज पुं० [ अनु» ] छोटी 
पंडुकी । 

डटरू टूं-उंशा स्रो० [भनु० )] 
पैद्ुकी था फाझ्ता के बोलने का शब्द । 
बवि० १. अकेला | २, दुबरा-पतलछा | 

डुनगा(--संरा पुं? [ सं* तनु+अग्र ) 
[ स््री० इुनगी ] टहनों का अगला 
भाग । 

दुपकना,डुमकना-स्क्रैेर अ० 
[ अत॒० | १. धौरे से काटना या डक 
मारना । २. कठु या ब्यंग्यपूर्ण बात 
कहना । ३. चुगली खाना । 

डुर्रो--संद्यू ए० [? ] डछी | रवा । 
कग | 

दृगवा--कि० स० [ हिं? इुनगा ] 
थोड़ा-सा काटकर खाना । 

टूंढू--संज्ञा पुं० [ स० तुंड ][हली० 
अस्पा० टूंढ़ी ] १. कीढ़ों के मु ह के 
आगे निकछो हुई दो पतली नलियाँ 
जिन्हें धँसाकर वे रक्त आदि चूसते 
हैं। २. जौ, गेहूँ आदि की बाल में 
दाने के कोश के सिरे पर निका हुआ 
नुकछा अवयव । सींग । 

हूँ ढी--संशा ख्रौ? [ सं० तुंड ] १- 
छोटा हूँढ़। २. ढोंढी | नाभि । ३. 
किसी वस्तु की दूर तक निकछी हुई 
नोक। 

दुक--सशा पुं० [ सं० स्तोक ] 
ड्ुकैंड़ा | 

डुकर [संज्ञा पुं० दे० #दुकड़ा?? । 
इृका--उंसा पुं० [ हिं० दृक ] १. 
इुकड़ा । खंड । २, रोटी का बोयाई 
भाग | ३, मिक्षा | भौख । 

दुटां---संडा ज्ञी० [ हि० दूटता, 
सं० भूटि ] ३, खंढ । हवन । 
इुकड़ा । २. टूटने का भाव । ३, 


डर 


छिखावट में वह भूछ से छूटा हुआ 
हब्द या वॉक्य जो पीछे से किनारे 
पर लिखते हैं। ४. भूल । भरटि। 
सैशा पुँ० ठोट़ा । घादा । 
टुूटना--क्रि०ण अ०, स॑० भुट | १. 
डुकड़े ठुकरे होना। ख॑ंडित होना । 
भरत्र होना । २. किसो अंग के जोड़ 
का उखड़ जाना | ३. लगातार 
चलनेवाली वस्तु का रुक जाना। 
सिलसिका बँद होना | ४, किसी ओर 
एकबारगी वेग से जाना । ५, एक- 
धारगी बढुत-सा आ पड़ना | पिछ 
पढ़ना । 
मुदद[०--दट द्ृट्कर बरतना>मृसलपघार 
बरतसना । 
६, एक्तारगी धावा करना | ७. 
अनायास कहीं से आ जाना। ८, 
प्थक्‌ होना । अछूग होना । ९, 
संत्रंध छूग्ना । लगाव न रह जाना। 
१०, दुबंछ होना | क्षीण होना । ११, 
घनहीन होना। १९ चछता न 
रहना । बंद हो जाना । १३. युद्ध में 
किले का ले लिया जाना। १४, घाटा 
द्वाना । १५. शरोर में ऐंटन या 
तनाव छिए हुए पीढ़ा होना । 
टुृढा--वि० [ हिं० इ्ना ] १. 
खंडित । भग्न । 
मुदा०--हृटी फूटी बात या बोली 
१. असंबद्ध वाक्य | २. अस्पष्ट 
वाक्य | 


२, दुबढा या कमजोर । ३, निर्धन | 
छंज्ञा पुं० दे० “मोटा?! | 
हूठमाऋ--क्रि० ज० [ सं० तुष्ट, प्रा० 
तृद्द ] संतुष्ट होना । 
टूठलि#--संश्ा स््री० [ हिं> ट्ूठना ] 
संतोष । तुष्टि । 


डक 


मुद्दा०--दृमरामर १, गधना पाता । 
वबआभूरण । २. बनाव-सिंगार | 
२, तामा । न्य॑स्प । 

टूसमा[-“क्रिर उ० ( अ्षनु० ] १, 
पक्का देना | झटका देवा । २ ताना 
मारना । 

टरमामेट--संरा पुं० [ भं० ] खेलों 
की अतियोगिता । 

टें--संशा जी० [ अनु० ] तोते की 
जोछी | 

मुद्दो०--ट टें > व्यर्थ की अकवाद | 
हुज्जत | दे होना या बोरूना ऋचाटन 
पट मर जाना । 

टेंगना,टेंगरा--संशा ख्त्री० [ खज 
तुंड | एक प्रड्भार को मछलो । 

टेंट---तंशा स्री० [हिं० तट'कएऐँंठ ] 
घाती की वह मंडलाकार एंट्म यों 
कमर पर पढ़ती है। मुरी । 
संज्ञा जो ० [ सं> धुँड ] १, करास 
का डोडा । २, दे० “टेंटर? | 

टेंटर---पंशा पुं>[ स० तुंडी] रोग 
या चोट के कारण आँख के डेले पर 
का उभरा हुआ मांस | ढेंढर | 

टेंटी--संशा स्री० [हिं> टेंट] करीछ | 
सज्ञा पु७ [ अनु० टेंदे ] व्यर्थ कगढ़ा 
करनेवाल। । हुज्जती । चंचल | 

टेंडबां--सशा पुँ७ [देश ] १, 
गला । २. अँगूठा । 

टेंटें--संशा ज्री० [ भनु० ] १, तोते 
की बाली । २, व्यर्थ की बकवाद । 

टेंठा।-वि० [?] चंचछ | शरारती । 

डेंडसी---संशा स्ज्ी० दे० 82५ २ह। 

टेडकी--संशा स्री० [ हिं० टेक ] 
किसी वस्तु को छुढ़कने या गिरने से 
बचाने के लिए. उसके नोचे खंगाईं 
हुई वस्ठु । 


डूम--संशा स्री० [ अनु० इुनदुन ] डेक--तंशा ज्री० [ हिं? टिकमा ] १. 


१, गहना । आभूषण | 


वह छकड़ी जो किसी भारी वखु को 





धदद दे 


* आहिक्षए रखने के-किय नीचे से लगाई टेक्की--संडा पुं० [हिंए् टेक |] १ करने के लिए पत्थर आदि पर रस" 
' छाती है । जींद ।'भूनी ।थम १२, पिशा पर दृढ रहनेवाक्ा । २. इढ़ी। ढना। २. मू के बालों फो खंडा 
ढासना । सहारा) ४ आश्रय । अप- विंददी | करने के छिए ऐंठना । 

हतर। ४. बैंठने का स्थान । ९. जँचा टेकुआ--संशा पुं० [ सं० तकुंक् ] ठेनिख--संशा एुं०[ भौं? । एक 
'सैखा,। ६. अन में ठानी हुई भात। चरखे का तकछा। प्रकार का अँग्रेजी खेल जो बीच 
इठ । जिंद । ठेकुरी--संशा ज्री० [हिं० देकुआ | में घारू ठाँगकर रबर के पोले गेंद 
सुलश०-टेक निमना या रहनाऋ १. सूत कातने या रस्सी बठने का और जारदार बल्ले से खेा जाता है। 
प्रतिशा पूरी होना | टेक पकड़ना भा तेकल्ा | २. चमारों का सूआ जिससे टेखुछ--संशा पुँ० [ अं० ] १. एक 


शहना+हठ करता | वे तागा खीचते हैं | प्रकार की बड़ी ऊँची चोकी | भेज | 
७बान | आदत | ८.गीत का पहछा टेघरना|-क्रि० अ० दे०/“पिपछना””। २. सारिणी जैसे, टाइमटेजुल | 
पंद । स्थायी । टेटका--संशा पुं० [ सं० ताक ] डेम्न--संशा स््री० [हिं० टिसटिसाना ] 
डेकला--क्रि० स० [ हिं० टेक ) १. काम का एक गहना। दीपशिखा । दिए की छी | छाट । 
सहारे के किए. किसी बसु को शरीर वि० दे० “ठेढ़ा ? | डेर--संशा स््री० [सं० तार] १. गाले 
के साथ मिक्ाना । राद्यार लेता | टेढ़--संशा स्त्री० [ हिं० ठेढा ] टरेढ़ा- में ऊँचा स्वर । तान| टीप। २. 
ढासना लेना । २, ठहराना या पन | वक्ता | बुलाने का ऊँचा शब्द | पुकार। 
रखना ,। 'वि० दे० “देढ़ा?! । हाँक | 
खुद्दा०-मागा टेकनाल्प्रणाम करना | टेड्विडंमा--वि० [ हिं० टेढ़ा+बे- टेरना--क्रि० स० [ हिं० टेर+ना 
३. सहारे के छिए पकडढ़ना। हाथ दूंगा ] टेढ़ा-मेढ़ा । ( प्रत्य० )] १. ऊँचे स्वर से गाना । 
का सहारा लेना | | ४,ह2 करना | देढ़ा--वि० [ सं० तिरसूलू्टेढ़ा ] २. पुकारना । 
५ शीच में रोकना या पकड़ना । [ ज्ली० टेढ़ी ] १. जो बीच में इधर- क्रि० स० [सं० तीरणूतै करना ] 


डेकली--संशा त्री० [ हिं० टेकना ] उधर छुका या धूसा हो।जो सीधा ते करना । बिताना। पूरा करना। 
बह श्रौज जो किसी चीज को गिरने त्हों | बक्र | कुटिछ । २. जो समा- टेखिप्राफ--संशा पुं० [ अं० ] तार 


से रोकने के किए, कृगाई जाय | नातर न गया हो। तिरछा। ३. जिसके द्वारा खबर मेजो जाती हैं । 
ड्रेकराु--उंशा पूं० [दिग्टेक] [ जी० कठिन | मुश्किल | पेचीरा | टेखिप्राम--संजशा पुं> [ अं० ] तार 

का टेफरी ] टीछा । छोटी मुद्दा०--टेढ़ी खोरणमरिकल काम। सो भेजी हुईं खबर | 

पहाड़ी । ४. उद्धत | उजड । दुःशीछ । ---संशा पूँ० [ आँ० 
देशज्ला(+--ठंशा जी० [हिं० ठेक ] हू । दुःशीछ टेलिप्रिटर--संशा पै० [ भं० ] एक 


लक झुद्दा ०--टेढ़ा पढ़ना या होना*१. प्रकार का यंत्र जिससे तार द्वारा आये 
ञ्ु उम्न रूप धारण करना । बिगढ़ना। हुए समाचार टाइप-राइटर पर 
यू! कप [ (2 हल 3 २. अकढ़ना | टर्साना | ठेढ़ी सीधी ऊतते हैं। 
न्‍ वाक्ी इत,आदि को सेभा- सुनाना-मरछा घुरा कहना | टेलिफोन--संशा पुं५ [ भं० ] बह. 
छमे के रिए, उसके नोचे खड़ी की टेढ़ाई--संशा छ्री० दे० “टेढ़ापन'' | तार जिसके द्वारा एक स्थान पर कही 
हुईछ़कड़ी । टेक । चोड़ ।.२, वह टेड़ापन--संशा पुं० [ हिं० टेढा+ हुई बात-चहुत दूर के दूसरे स्थान पर 
खबूतरा जिस 8९ की ढोने वाले बोझ पन ] टेढ़ा होने का भाव । सुमाई देती है। 
'अड़ाकर दुस्ताते हैं । टेढू --क्रि० वि० [हिं० ठेढ़ा| इुमाव- डेखिबिजन--संशा पुं० [ भं० 
द्रकाला--कि स० [ हिं० ठेकना ] फिराब के साथ । एक प्रकार कां यंत्र जिसकी का 
१, उठा कर ले जाने में सहारा देने मुद्दा०--टेढ़े टेढ़े जानाब्श्तताना। से रेडियो के साथ दृश्य मी सिलेमः 
.'के किए थामा | २, उठने बैठले देमा--क्रि० स० [ हिं०  टेव+मा की माँते दिलाई देते हैं। 
“में झड्ााकता के लिए पकढ़ना । ( प्रत्य० ) ) २. हथियार को तेज देच-संशा जी० [( हिं० टेक] 


ह 
बा औ 


डेचला 


आदत | धीन | 

देबम३--करि० स० दे० “देना? | 

शेका--संशा पुं» [ सं० विप्पंन ]३६. 
जन्मपत्री । जन्मकुँडकी । २. कम्नपत्र 
जिसमें विधाह की मिति, घढ़ी आदि 
छि्लती रहती है । 

टेवैया(--संशा पूं० [ हिं० टेवना ] 
टेनेबाला । चोखा करनेवाला | 

डेखू--उंशा पुँ० [सं० किंशुक | १. 
पराश | ढाक । २. एक उत्सव जिसमें 
विजयादशमी के दिन बहुत से लड़के 
गाते हुए घूमते हैं । 

टैंक--उंशा पुं० [ आँ० ] १. ताछाब। 
२. पानी रखने का होज या गवजाना | 
३. लोहे की एक प्रकार की बहुत बड़ी 
गाड़ी जिस पर तोपें छगो रहती हैं । 

डैक्स--संशा पुं० [ अं० ] कर । 
महसूल | 

यौ० -इन्कम टेक्स-आमदनी पर 
लानेवाडा कर | 

टैयॉ--पंशा ख््री० [ देश० ] एक 
प्रकार की चिप्टी छोटी कीड़ी । 
चिची । 

टौका--संश्ा पुं० [ सं० स्तोक> 
थोड़ा | १. सिर! | किनारा | २. 
नोक । कोना । 

टॉचना--क्रि० त० [ सं० टंकम | 
चुभाना । 

टौटा--संज्ञा पुं० [५सं० वुंड ] [ी० 
टॉटी ] पानी आदि ढालने के छिए, 
'बरतन में छमी हुई नछो । ठुल्वुली । 

ठोक[---संशा ज्री० [सं० रकेक ] 
१. टोकने की क्रिया या भाव | 
घौ०-स>ोक-टाकन्थश्म आदि द्वारा 
बाधा । रोक-टोकन््सनाडी । मिषेष । 
२. बुरी दृष्टि का प्रमाव 

झोकमा--कि० स० [ हिं० दोक ] ९ 
किसों को कोई काम करते हुए देखा 


डर 


कर उसे कुंछ कहकर रोकना या पूछ- 
ताक करना । २. मंजर झगाना । 
संज्ा पुँ० [? ] [स्जी5 टोकनी ] २ 
दोकरा | डछा। २. एक मकार का 
हंड़ा | 

टोफकरा--संहा पुं७ [१ ) [ ली 
टोकरी ] बाँत की फट्टियों या पतली 
टहनियों का बनाया हुआ गोल ओर 
गहरा बरतन । छाकक्‍ड़ा ॥। डल्छा । 
झात्रा । खाँचा | 

टोकरी--संहा ली० | हिं० ठोकरा ] 
१, छोटा शोकरा । २. देगचो । 
बटलोई । 

शोफारा--तंशा पुं०[हिं* ठोक ] 
वह बात जो किसी को कुछ चिताने 
या स्मरण दिलाने के छिए.कही जाय । 

टोटफ्रा--संज्ञा पुँ० [ सं० त्रोटक ] 
काई बाधा दूर करने या सनोरथ सिद्ध 
करने के छिए' एसा प्रयोग जो किसी 
अडछोॉकिक या दैवी शक्ति पर विश्वास 
करके किया जाय । टठाना | बंत्र-मंत्र । 
लय्का ॥ 

मुद्दोा०-टोटका करने आनारूभाकर 
हुरत चला जाना | 

टोटकेद्दाई-संज्ञा स्नी० [हिं० टोटका] 
ठाठका, टोना या जांदू करनेवाली । 

डोटा--तज्ा पुँ० [ स॒० हुंड ] १. 
बचा या कटा हुआ दठुकड़ा | २. 
कारतूम । 
संज्ञा पुं० [ हिं० इूटना ] १. घाटा । 
हानि । २. कमी | अभाव । 

टोडु॥[--एं२ पुं० [हिं* तोद ] बढ़ा 
पेड | मोटा उदर। 

ठोड़िक#--संज्ञा पुं० [ हिं* टोढ़क 
इक ] तोंद वार । पेहू । 


। नजर | (औी०) डोडिस+--तेशा पु० | ! | शरारती। 


दोशी--संशा पुं? [ अं० ] १. नीच 
और धुन्छ व॒ृत्ति का मनुष्य । कमीना 


ऊम 


ओर खुशामदी । 
यौ०-2डी बच्चा-सरकारी अफतर्ण 
का खुशामदी । 

टोड्ी--संझा स्री० [ सं» ओटकी है 
संपूर्ण जाति की एफ रागिनी | 

टोसहा--वि० [ हिं० टोना ]-[ख्री० 
टोनही ) ठोना या जादू करनेवाला 

डोनहाया--उंज्षा पुं० [ हिं० गेत्य ) - 
[ र्वी० ठोनदाई ] दोना या आांवू 
करनेवाछा मनुष्य | 

टोना--ठंशा पुँ? [ सं० तंत्र )१. मंक 
तन्न का प्रयोग | ज्ञादू। २. -विवाहद 
का एक प्रकार का गीठ।. -, 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक शिकारी 

चिड़िया | 

[क्रि० स० [ सं० त्वक्‌ +ना ] हाथ 
से टटोलना । छूना । 

टोप-संजञा पुं० [हिं० तोपना-ढाकना] 
१. बड़ी टोपी । २. लड़ाई में पहनने 
की छोद्दे की ठोपी । शिरस्त्राभ | खोद । 
कू ड़ । ३. खोल | गिराफ़ | 
संशा पुं० [ अनु० ठप] बूंद । 
कतरा । 

टोपा--संशा ६० [ हिं० ढोप ] 
बढ़ी टोपी | 
संशा पुँ० [ 6िं० तोपना ] ठोकरा । 
[संज्ञा पुं० [ हिं० तोपना ] ठाँका । 
डोम। 

टोपी--संशा ऊ््री० [ हिं० तोपना ] १२. 
सिर पर का पहनावा । २. राजमुकुद । 
ताज। ३. इंस आकार की कोई गोरू 
और गहरी वस्तु | ४. इस आकार को 
धातु का गहरा ठक्‍्कम जिसे बंदूकपर 
चढ़ाकर थोड़ा गिराने से आग स्थातीं 
है| बंदूक का पदाका । ५. बह कैली 
जो शिकारी जानवर के मुँह पर चढ़ाई 


रहती दे 
दोम-ल्‍्सडा पु" [ हिं० डोस ] 


हर हा न 
झेए 7 व 

कक जद 

3 रु 
कर 
ऊ 
भर 
हज हे 


| धंदिय 
सैंका । ठोपा । ” विशेष सुमीते के लिए था यात्रियों 
शोॉशि--संस की० [ देश>० ] कटारी । जादि पर छगता है | 
कटार | टोला--संज्ञा पुँ० [ सं* तोष्िका- 


टोरमॉां-किण् स० /[ सं० भुट ] पेस, बाड़ा ] [ स्री० टोलिका ] १. 
तोड़ना । आदमियों की बड़ी बस्ती का एक 

मुद्दा०--ऑल टोरना>छज्जा आदि भाग | मुहछा | २. पत्थर या ईंट 
से हाषिट हटाना या अछम करना । का ठुकड़ा । रोड़ा | 

होशे--संज्ञा पूं० [सं० तुबर ) १. टोखी-संशा सत्री० [सं० तोलिका ] 
शरहर का छिंखके सहित सड़ा दाना | *. छोटा मुहल्छा । बस्ती का छोटा 
शर्त | भाग । २, समूह। शुड | जत्था | 

टोश---संडा स्री० [ सं० तोडिका ]. मंडली । ३. पस्थर की चौकोर पटिया। 
१. भंडली | जत्या | झड़ । २. चंट- सिंछ । ४.एक प्रकार का बाँस । नाछ। 
खार । पाठशार्का । टोवबना--क्रि० स« दे० “टोना? | 
संशां ५० [ अं० ] वह कर जो किसी टोह--संशा त्ली० [ हिं० टोली ] ,१. 


ह--व्यंजनों में बारहयाँ व्यंनन जिसके शाति ! 
उच्नारण का स्थान मूर्षा है । ठंढा--वि* [ सं० स्तबन्ध ] [ छ्नौ० 
उंद--वि० [ स॑० स्थाणु ] हूँठा। टठंढी ] १. सर्द ! शीतछ | 
( पेढ़ ) । झुददा०--टंढी साँस < दुःख से भरी 
कस [हिं० ठंठ )] खाली। साँस | शोकोच्छुवास | आह। 

। 


टेढ--संशा ख्री० [ हिं० टंडा ]शीत। 
सरदी । 

दंकई---संशा स््री० दे० “ठंढाई” । 
टेंडकाू-नतंशां छी० [ हिं० ठंदा ]५४५ 
क्षीस | सरदी । जाड़ा । २. ताप यां 
अलमन की कस्सी॥ करी । १. संतोष। ४घीर। शात। गंभीर | ५९, जिसमें उत्ताहं 
एति | प्रसन्नता | तसल्ली | ४, किसी. या उमंग न हो । सुस्त। उदासीन। 
अकदब या फैले हुएं रोग आंदिकी ६. जो कोई अनुचित आंत हीते देख- 


हो | शॉंत । है 

मुद्दा ०--टंढा करनो- १. क्रोध शात 
करता । २. दाौरस देकर शोक कम 
करना | तसल्छी देना | 


[ 


ट्टोल | खोज | द्ौढ़। २. खबर। 
देख-माल | 

डोड्दी--संशा ज्ञी० [ हिं० टोइ ] पता 
बगानेवाला ! 

सैरना--क्रि० ० [ हिं० टेरना ? ) 
जाँच करना । परखना | थाह लेना | 
पता छगाना । 

ट्रक--संज्ञा पुं> [ ओ० ] कपड़े आदि 
रखने का लोहे का सदुक | पेंटी । 

द्राम-संज्ञा ज्री० [ आं० ] बदे नगरों 
में सड़क पर चलनेबाली एक प्रकार 
की बढ़ी गाडी जिसका मांग रेछ की 
लाइनों की तरह दो पटरियों का 
होता है। 


कर कुछ न बोले। विरोध न करने- 
वाला | 

सुद्दा०--ठंढे टंढे>प्रिना विरोध यां 
प्रतिवाद किए | चुपचाप। 
७. तृप्त । प्रसन्न | खुश | 


२. जो जछता या दहकता न हो। मुद्दा०--ठंढे ठंढे ० हँसी खुशी से। 
बुझा झुभा | ३. जिसमें आवेश न उठंढा रखना>भाराम-दैन से रखना। 


८. निश्वेष्ठ । जड़ | ९. झ्ुत। मरा 
हुआ । 
सुदा०-ठउंदा होना व मर जाना । 
ताजिया ठंढा करनाल्‍ताजिया दफन 
करना | ( किसी पंचित्र या प्रिय वस्तु 
को ) ठंढा करमा-फॉकना या वोदुना 
फोडना | 


दंकाई 


ठंकाई---संज्ा स््री० [ हिं० ठंढा ) १. 
बह दवा या मसाछा जिससे शरीर को 
गरमी झात होती भौर ठंढक आती 
है। २. पिसी हुई माँग । 

ठ--संज्ञा पुं० [ स्॑ं० ] १. झ्िव । २. 
महाध्वनि | ३. चंद्रमंडठ । ४. शुन्य । 

ढई३--र्शा सत्री० [? ] स्थिति | 

ठक--संशा सत्री० [ अनु० ] ठोकने 
का दाब्द | 
बवि० सन्‍नाटे में आया हुआ। 
भीचक्का | 

ठक ठक--संशा सत्री० [ अनु० ] 
अखेड़ा | टंठा | झंझद । 

ढकटठकाना--क्रि०ण स० [ अनु० ] 
१. खरखदाना । २. ठोंकना-रीटना | 

उकटविथि३--वि० [ अनु० ठक ठक] 
तकरार करने बाछा । हुज्जतो । 
घस्वेड़ेया । 

उंकुरखुद्दांती--तंशा जी० [ ६० 
ठाकुर + सुहाना ) छब्लोचपो । 
खुश।म< | 

डकुराइन--पंत्या र्री० [ हिं० ठाकुर] 
१. ठाकुर की ज्री । स्वामिनी । मालि- 
किन । ३. क्षत्री की स्री । क्षत्राणी । 
३. नाई को जी | 

दकुराई--सज्ञा र्री० [ हिं० ठाकुर ] 
१.सरदारी | प्रधानता | २. ठाकुर का 
अधिक र । ३. वह प्रदेश जो किसी 
ठाकुर या सरदार के अधिकार में 
हूं।। रियासत । ४. बढ़प्पन । मद्ृत्त । 
बढ़ाई | 

उक्रामी--संडा स््री ० [ हिं० ठाकुर ] 
१. ढांकुर या सरदार की रो । २. 
रंत्री । ३. माछिकिन । स्वासिनी । 

ठकुशाय--संशा पुं० [हिं० ठाकुर ] 
क्षत्रियों का एक सेद । 

उकुकुशयत--संश। झ्री० [ हिं> 
ठाकुर ] १. आधषिपत्य । प्रशुत्य । २, 


डद८ 
वह प्रदेश यो किसी ठाकुर या सर» 
दार के अधोन हो । रियासत । 
ठकोरी--6ंशा ज्ी ० [ हिं० टेकना + 
ओऔरी ] अड्डे के आकार की 
सहारा देने की वद छकड़ी जो साधु 
या पहाड़ी मजदूर अपने साथ रखते 
हैं| बेरागिन । जोगिन | 
ठककर--संज्ञा स्नी० दे० “टक्कर” । 
ठग--संजञा पुं० [ सं» स्थग ] [ स्री० 
ठगनी, ठगिन ] १. वह छटेरा जो 
छछ ओर धघूर्तता से माल दूटता हो। 
२. छली | धूर्त । ध,खखेबाज । 
ठगई--संशा स्नरी० दे० “ठग़पना”? | 
ठगरणु--परंशा पूँ० [ स० ] ५ 
मात्र।ओं का एक गण | 
ठगभा--क्रि० स० [६० ठग )१४१. 
धोखा देकर माल लछूटना २. धोखा 
देना | छल करना । 
मुहा०--ठगा सा-भाइचर्य से स्तब्ध | 
चकित | भौचवका । 
३. सौदा बेचने में बेईम/नी करना । 
'क्रि अ० १. धोखा खाना।॥ प्रतारित 
होना | २. चक्कर में आना । चकित 
होना | दंग रहना । 
ठगनी--0ंशा स््री० [ हिं० ठग ] १. 
ठग की स्त्री या ठगनेवारी सज्नी । २, 
कुथ्नी । 
अगपना--परा पुं० [ ६6िं० ठगक 
पन ] १. ठगने का भाव या काम । 
२. धूचता | छछ | चाछाकी । 
ठगमूरी--संज्ञा सी ० [ दिं०ग ठग+क 
मूरि ] वह नशीली जड़ी बूटी जिसे 
टग पथिकों को बेहोश करके उनका 
धन दूटने के छिए खिलाते थे | 
मुद्दा०--ठगमूरी खाना > मतवारा 
होना । 
ठगमोदक-संशा एुं०दे० “ठगलांड, !!। 
उगलाड़ू --तंडा पुं० [ हिं० ठग+क 


व्टभा 


लड्कू ] ठगों का छड्डू जिसमें नशीली 
था बेहोश करनेवाली चीज मिली 
रहती थी । 
सुद्दा०--ठगलाडू_ खाना + मतबाछा 
होना | बेसुघ होना । 
ठंगवाइ---संशा पुं० दे० ब्ठ्ग?? | 
ठगवाना-क्रि० स० [ ६ि० ठगना 
का प्रे० ] दूतरे से धोखा दिलवाना । 
ठग्राविद्या--संश्ा स्रो० [ हि० ठग+ 
सं० विद्या ] धूत्तता | धखेब्राजी । 
ठगाना|--क्रिं० अ० [ हिं* ठगना ] 
घंखे में आकर हानि सहना । ठसा 
जाना । 
उगाही।--संझा स्तर ०दे० ““टगपना?!। 
ठगिन, ठगिनी--संशा ञ्रौ० [ हिं० 
ठग ] ९. धोखा देकर लूउनेवाली 
स्त्री । छुटेरिन | २. ठग की स्त्री । 
ठगिया--संज्ञा पुं० दे० “ठग? । 
ठगी--संशा ज्री० [ हिं० ठक ] १, 
धोखा देकर मार लूटने का काम 
था भाव | २, धू्तता । धोखेबाजी । 
ठगोरी--संज्ञा स्ली० [ हिं* ठग+ 
बोरी | १ सुध-बुध मुछानेवाली 
शक्ति | २. टोना । जादू । 
ठरट--छश्ञा पुं० [सं० स्थाता] १. एक 
स्थान पर स्थित बहुत स। बरुओं या 
व्यक्तियों का समूह । २. बनाव | 
रचना । सजावट | 
ठटकीला--वि० [ हिं० ठाट ] सजा 
हुआ | उाठदार । 
ठठना--कि० स० [ हिं० ठाढ़ ] १. 
ठददराना । निश्चित करना | २, 
सज्नाना। संज्जित करना । 
क्रि० अ० १, खड़ा रहना | भड़ना | 
डय्ना | ३. सजन। । सुसज्जित 
होना | 
क्रि० स० [ हिं० ठाठ ] आरंभ 
करना । ( शाग ) 


_-हडाि 
उर्टनि७्-तंशा स्री० [ हिं० उटनां ] 
बभाव । रचना । 
डेडटरी--संशा ज्री० [ हिं० ठाट ] १. 
हडिड्धयों का ढाँचा | अस्थिपंजर | 
२. घास-भूसा आदि घाँधने का 
जाल | खरिया। १8. किसी गस्तु का 
दाँचा | ४. मुरदा उठाने की रथी । 
अरथी | 
उद्बांन-्यंशा पुं० 
अनाव | रचना । 
ठई--संशा पुं० दे० ४ठट! | 
उच्ली--पज्ञा स्री० [ हिं० ठाठ ] 
ठ2रां | पंजर । 
ठदठां--संशा पुँ० [ सं० अध्टद्यास ) 
देसां । दिल्छगी | 
थौ०---ठ ८ठेबराज-दिल्‍लगी बाज । 
मुद्दा ०--ठठ्ठा उड़ाना ८ <पहास 
फेरना | 
उठ--संज्ञा पुं० दे० “ठद” । 
ठहई#--वंशा स््री० दे० “ठद्डा??॥ 
उठठकना।#---क्रि० अ० [ सं० स्थे्ट+ 
करण | १. एक-बारगी यक या ठहर 
जाना | ठिठकना | २. स्तंमित हा 
जाना | ठक रह जाना । 
देठना---कि० अ० दे० ४ ठटठना?? 
ठठरी--सच्चा स्री० दे० “ठटरी? | 
ठठाभा[--क्रि० स० [अनु० ठक ठक] 
मारना | पीयना । 
कि० अ० [ सं० अट्टदास ]जओर से 
हँसना । 
ठडिरिज्रां--संशा ज्जी० [हिं० ठठेरा] 
ठठेरे का जी । 
उठेर-मंजारिका--संशा ज्ञी० [ हिं० 
उठेरा'+मार्जारिका ] ठठेरे की बिली 
जां ठक ठक शब्द से न डरे । 
ठठेरा--संश पुं० [ अनु० उन ठन ] 
[ जा> दठेरिम, ठढेरी | बतंन बना 
नेवाछा | कसेरा | 


[ हिं० ठाद ] 


छ4 


मुझा०--ठठेरे ठठेरे बदलाई-जैसे 
के ताथ तैसा व्यवह्वार। ठठेरे की 
बिल्ली>ठठेरे की ब्रिष्ली ऐसा मनुष्य 
जो कोई विकट बात देखकर न चौंके 
या घत्रराय | 

ठठेशी--संज्ञा स््ी० [हिं० ठठेरा] १. 
ठठेरे की ख्री | २. ठठेरे का काम | 
यौ०--उठेरी बाजार"कसेरो का 
बाजार | 

उठोख--संज्ञा पुँ० [हिं० ठदठा ] 
१. द्विस्लगीबाज | मसखरा । २. दे० 
“उठ्ोलो?? । 

ठठोशी--संशा जी ० [हिं० ठदूठा ] 
ईँसी । दिल्‍्छगी | 

ठड़ा।--वि० [ सं० स्थात्‌ ] खड़ा” 
दंडायमान | 

ठढ़ा--वि० [ सं० स्थातृ ] खड़ा । 
दद्ायमान | 

उन--संरा छी० [ अनु० ] घावु पर 
आधात पड़ने या उसके बजने का 
शब्द । 

उठनक--संशा स््री० [अनु० ठन उन| 
१. चमड़े झे मढ़े बाजे पर आधात 
पड़ने का शन्द । २ टीस | चसक |! 

उनकना -क्रि० ज० [ अनु० उन 
ठन ] १. ठन ठन शब्द करना | २, 
टीस मारना | चसकना | 

मुद्दा ०--माथा ठनकना>-गहरा खटका 
पैदा होना । 

उनकाना--क्रि० स० [ हिं०ठनकना ] 
किसी धातुखंड या चमड़े से मढ़े बाजे 
पर आाषात करके शब्द निकालना | 
बजाना | 

ठनकारए---सेशा ह्वी० [ अनु० ] ठत- 
उन शब्द | 

ढगगत--संशा पुं० [हिं? ठनना ] 
मसंगरकू अवसरों पर नेगियों को अधिक 
पाने के छिए हठ | 


उम्रशनीं 


ठनठने गोपाल--संशा पुं७ [ अनु« 
ठनठन+गोपारू ] १. छूँछी और 
निःसार वस्तु । २. निर्धन मनुष्य । 

उनठगाना--क्रि० स० [ अनु० ] 
ठउनठन शब्द निकालना | बज/ना । 
क्रिण अ० ठनठन शब्द होनाया 
बजना । ह 
ठनना--करि० अ«० [हिं० ठानना ] 
१. ( किसी काय्य का ) तल्रता के 
साथ आरंभ होना। अनुष्ठित होना। 
छिड़ना। २. ( मन में ) ठहरना। 
पका होना । ३. ठहरमना | छगना | 
जमना । ४. उच्चतं होना | भुस्तैद 
होना। 

ठनाका---संशा पुं? [ अनु० ] ठन 
ठन छाब्द | ठनकार । 

ठनाठग--क्रि० वि० [ अनु० ठने 
ठन ] ठन ठन शब्द के साथ | 

ठपका|--संज्ञा पुं० | देश० ] घकका | 
ठेस | 


ठष्पा--संज्ञा पुं० [ सं० स्थापन ] १. 
लकड़ी, धातु भादि का खंड जिस पर 
काई आकृति या बेल-बूटे आदि इस 
प्रकार खुदे हों “2४६ पकिली 'बूसरी 
वलु पर रखफ़र“दकआने से वे आकृ: 
तियाँ उभर आयें या बन जायें। 
साँचा । २. साँचे के द्वारा बनाया 
हुआ बेल-बूटा आदि | छाप । 
नकदी | ३. एक प्रकार का गोटा | 

ढमक--संज्ञा ज्जी० [ हिं० उमकना ] 
१. चलते चलते ठइदर जाने का 
भाव । रफावट | २. चलते की 
ठसक | छचक | 
उम्रकनां--क्रि/ अ» [ सं० स्तंभ ] 
१. चलते चछते ठहर जाना। ठिठ- 
कना | रुकना | २. ठसलक के साथ 
रुक उककर गश्रा हावल्भाव दिखाते 


« * हुए चकछना ।. 


बरमकाएमा 


उमकाशा, ठम्रकारमा-“मिं* सर 
[ दिए ठमकना ] नकली चलते 
रोकना | ठहराना ॥ 
डयना--कि० ख्‌० [ हैं अनुष्ठान ] 
१. दृढ़ संकल्प के साथें आरंभ करना । 
ठानना । २. कर औंकना | पूरी तरह 
से करना । ३. मैन में ठहराना। 
निश्चित करना | 
कि० अ० दे# “ठनना?? । 
क्रिन्‍ स० [ हैं० स्थापन ] १. स्था- 
पिद करना | बैठाना,। ठदराना । २. 
लगाना [प्रयुक्त करना । 
क्रि० अ० १. स्थित होना । बैठना । 
जमना | २. प्रयुक्त होना | छगना । 
वर क्रि० अ० [ सं» स्तन्ध ] 
१.ध९दी से अकड़ना या सुत्र होना । 
२, बहुत अधिक ठंड पड़ना । 
ठर्रं--पंज्ञा पुं० [हिं? ठढ़ा ] १. 
बहुल मोटा सूत | २, बड़ी अधपकी 
ईट । ३. महुए की निकृष्ट शराब | 
ठलुधा--संजा पु० बेकार । 
देधमा[--क्रि०? स० दे० “ठयना??। 
ठयनी--संशा स्ी० [ स० स्थापन ] 
१. बेठक | स्थिति | २. बैठने या 
खड़े होने का ढग । आसन । मुद्रा । 
उस--वि० [ सं० स्थास्तन ) १. ठोस। 
कड़ा । २. जिसकी बुनावट घनी हो । 
गफ । ३. इठ । मजबूत। ४. भारी । 
, वजनी 4 ५. सुस्त। आझूतो । ६. 
(रूपया) जिसकी झनकार ठीक न हो । 
७, कृपण । कंजूस । 
उल्लचक--सशा ज्री० [ 6० ठस ] १. 
गरबीछी चेध्ा। नखरा । २. दर्प । 
शान | ेृ 
उसकदार---वि० [ हिं० ठतककफ़ा ० 
दार | १. घमंडी। अभिमानी | २. 
शानदार | सड़क-भद़कवाझा । 


श्र 


सूखी लॉसी जिसमें कफ न निकले । 
२. ठोऋर । घकक़ा । 


टाँखना 


१. ठहराने की क्रिया, भाव या मज- 
दूरी । २. कब्जा । अधिकार | 


उसाठसख--क्रि० वि० [ हिं? ठस ] ठद्दराना-क्रि० स० [ छिं० ठहरना ] 


दूँसकर या खूब कसकर भरा हुआ। 
खबाखच । 

उस्खा--संजश्ा पुं> [ देश० ] ९, 
अभिम।नपूर्ण हाव-माव | ठसक । २, 
घमंड । अहंकार | ३, ठ/|<बाट । 
शान | 

उद्दना--क्रि० अ० [अनु०] १. घोड़ों 
का हिनदिनाना। २. घनघनाना । 
घंटे का बजना | 
क्रि०ण अ० [ सं० संस्था ] बनाना । 
सेंबारना | 

#क्रि० स० बचाना | रक्षा करना । 

ठद्दर|--संशा घुं० [ सं० स्थरछ ] १, 
स्थान | जगह । २, रसोई' का स्थान | 
चौका | लिपाईयताई । 

ठद्दरना--क्रि० अ० [ सं» स्थै्य १, 
चलता बंद करना | रुकना | थमना। 
२, डेरा डालना | टिकना | ३, एक 
स्थान पर बना रहना । स्थित रहना । 

मुद्दा०--मन ठदरना र चित्त की 
आकुछता दूर होना | 
४, नीचे न फिसछना या गिरना | 
अड़ा रहना, स्थित रहना | ५. नष्ट 
न होना । बना रहना । ६, कुछ दिन 
काम देने छायक रहना | चछना | 
७. घुछी हुईं वस्तु के नीचे बेठ जाने 
पर पानी का स्थिर और साफ “होकर 
ऊपर रहना । थिराना। ८ धीरज 
रखना । ९. प्रतीक्षा करना । आसरा 
देखना । १०. निश्चित होना | पक्का 
होना । 

सुदा०--किती बात का ठदरना>किसी 
बात का संकल्प होना | ठदरान्दे । 
जैसे, वह अपने सर्बधी ठदरें। 


दलका--संझ धपूं०( अनु० ] १. ठहराई--संज्ञा स्री० (हिं० ठहरना ] 


१, चलने से रोकना | गति बंद 
करना । है. डेरा देना । टिकाना । 
३. अड़ाना | टिकाना। ४. इघर-उघर 
न जाने देना | ५. किसी होते हुए 
काम को रोकना | ६, पक्का करना । 
तै करना । 
ठद्दराव--संशा पुं० [ हिं० ठहृरना ] 
१. ठहरने का भाव | स्थिरता । २. 
निश्चय । निर्धारण । 
ठददरोनी--संशा सत्री० [ हिं० ठह- 
राना ] विवाह में टीके, ददेज आदि 
के लेन-देन का करार । 
टहाकां--संडा पु० [ अनु० | 
जार की हँसी । अट्टद्दास | 
ठद्दियाँ[---संशा स्त्री० दे० “ठाँव” । 
झाँ--6ंशा स्री०, पुं० दे० “ठाँव”। 
ठाँई ।---तरा स्त्री० [हिं० ठाँव ] १५ 
स्थान | जगह । २. तईं | प्रति। ३. 
समीप । पास । निकट । 
ठाउं---संशा पुं०, स्नौ० दे० “ठाँयें!? | 
ठाँड--वि० [ अनु० ठन उन] १. 
जो सूखकर बिना रस का हो गया 
हो । नीरस | २. ( गाय या मैंठ् ) 
जो दूध न देती हो । 
ठायं--संशा १०, स््री० [ सं० स्थान] 
१. स्थान | जगह । २, समीप । 
निकट | पास । 
संशा पुं० [ अनु० | बंदूक छूटने का 
शब्द । 
ठायेँ ठायं--ठंश ज्ञी० [ अनु० ] १. 
बंदूक छूटने का शब्द । २. झंगड़ा । 
ठोंब--संडा पुं>, जी० [ सं० स्थान ] 
स्पान | जगह | ठिकाना । 
ठाँखना--क्रि० ७ [ सं स्यास्तु ] 
१. जोर से घुसान। या भरना |' 


' ह. सैकना । सना करना । 

किए ज० उन उन दाब्द के साथ 
आॉँसमा । 

हाकुर--तंशा पुं० [ सं० ठक्‍्कुर ] 
[ छ्लौ० ठकुराइन, ठकुरानी ] १. 
देवता देव-मूर्ति | २. ईश्वर । 
भगवान्‌ । १, पूज्य व्यक्षित | ४, किसी 
प्रदेश का अधितति | नायक । सर- 
दार | ५. जमींदार | ६, क्षत्रियों 
की उपाधि | ७. मालिक। स्वामी । 
८, नाइयों की उपाधि | 
ठाकुरद्धारा-संज्ा पुं७ [ हि० 
ठाकुर +द्वार ] मंदिर | देवालप | 
देंबस्थान । 

ठाकुरबाड़ी--संशा स्री० [ हिं० 
ठाकुर +बाढ़ी ] देवालकय | मदिरि । 
ठाकुरसेवा--संशा स्री० [ हिं० 
ठाकुर + सेवा ] १. देवता का 
पूजन । २. मंदिर के नाभ उत्स्ग की 
हुई सालि | 

ठाकुरी--संशा स्त्री० [हिं० ठाकुर] १. 
स्वांमत्व | आधितत्य । शासन । २. 
दे ० ४ठकुराई?? । 

छारु--उझ्जा पूं० [ सं० स्थातू | १. 
छकड़ी या बॉस की फट्टियो का बना 
हुआ परदा । २. मूछ अंगों को 
याजना जिनके आधार पर शेष 
रचना होती है| ढाँचा | ढडढा । 


पंजार।| ३. वेशनविन्यास | 'गार | 
सजावट । 


कि० प्र०--ठदना ।““भनाना । 
मुद्दा ०---ठ< “बदछना 5 १. वेश 
बदलना । २. झठमूठ अधिकार या 
मड़प्पन जताना | रंग बाँधना | 

४. आ्डबर । ऊपरी तढड़क-मढ़क | 
दिखावट । ५, ढंग | शैल्ती | प्रकार | 
तर्ज । ६. आयोजन | वैयारी । ७, 
सामान | सामग्री । ८. युक्ति | ढंग। 


ठिकाना 


आरंभ करना । अनुष्टित कछ्तां 
छेढ़ना | २. पक्का करमा | ठहराना | 

ठाना#--क्रि० स» [ सं० अनुष्ठान] 
१, ठानना । २. निश्चित करता । 
पक्का करना । ३. स्थांपित करना | 
श्खना | 

ठाम|ऋ--संशा पुँ०। स््री० [ सं० 
स्यान ] १. स्थान । जगह । २. 
संचालन का दंग | ठबनि । मुद्रा । 

ठार---संज्ञा पुं० [ सं० स्तब्ध | १. 
गहरा जाड़ा । गहरी सरदी | २. 
पाछा । हिम । 

ठाला--सशा पुं० [ हिं० निठल्छा ] 
१, राजगार का न रहना । बेकारी । 
२. आमदनी का न होना । 
वि० जिसे कुछ काम-धंधा न हो। 
निठल्ला | 

ठाली--वि० [ हिं० निठल्छा ] जिम 
कुछ कामधंधा न हो | निठल्ला । 
बेकास । खाली | 

ठावना#--क्रि० स० दे० “ठाना”। 

ठाहर--संज्ञा पुं० [ सं० स्थान ] १ 
स्थान | जगह । २, रहने या टिकने 
का स्थान | डेरा | 

ठिंगना--वि० [ हिं० हेठ+ अंग ] 
बि० हड्डा कट्टा | दृष्ट पुष्ट । [ ज्री० ठिंगनां ] छोटे डीरू का | 

ठाढेश्वरी--सज्ञा पुं? [ हिं० ठाढ़ा] नाठा। 
एक प्रकार के साधु जो दिन-रात ठिगडैया!#--पंशा पुं० [हि० ठीक+ 


० । 


उपाय | 
सभा पुं० [ हिं० ठाट ] [ खीं० 
ठाटी ] १. समूह । झड़ । २. बहु- 
तायत॑ | अधिकता । 

ठाटनाक्र/--क्रि/ त० हिं० 
ठाद ] १. निर्मित करना । रचना | 
बनाना । २. अनुष्ठान या आयोजन 
करना । ठानना | हे, सजाना । 
सँबारना । 

ठांट बाट--तंज्ञा पु० [ हिं० ठांट ] 
१, सजावट । सजधज | २. तड़क 
भड़क | आडबर | 

ठाटर--संज्ञा पु ० [ हिं* ठाद ] १. 
ठाद । ट्टूर ।टट्टी । २. ठठरी। 
पंजर | ३. ढोंचा | ४. कबूतर आदि 
के बैठने की छतरी | ५. ठाथ्वाद | 
बनाव | सिगार। सजावट । 

ठाटी+--सज्ञा ख्री० [हिं० ठाट] ठठ | 
समूह । 

ठाठां---संज्ञा पुं० दे० “ठाट!! । 

ठाढ़ा।#--ंबे० [ स्० स्थातृ ] १, 
खड्टा । दंडायमान । २. समृचा । 
साबित । ३. उत्तन्न | पैदा । 

मुहा०--ठाढ़ा देनालठइराना । 
ठिकाना । 


खड़े ही रहते हैं । ठयना ] ठीक-ठाक। प्रबंध। आयों- 
ठाद्रां--संशा पुं० [ देश० ] शगड़ा। जेन | 
मुठभेड़ । डिकना-क्रि० अ० दे० ४ठहरना ? | 


ठिकरा।-संश। पूं० दे० “ठीकरा”? । 

ठिकाना--8ंशा पुं० [ हिं० टिकान ] 
१, स्थान | जगह | ठा र। २. रहने 
या ठहरने की जगद | निवास-स्थान | 
३, निर्वाह या आश्रय का स्थान | 

मुद्दा ०--ठिकाने आना-१, अपने 


स्थान पर पहुँचना | २, हहुत श्रोज- 


ठान---संज्ञा त्री० [ सं० अनुब्ठान ] 
१, काय्यं का आयोजन । काम का 
छिड़ना । अनुष्ठान | २. छेड़ा हुआ 
काम | ३. हृंढ़ निश्वय । पक्‍का 
इरादा | ४. अदाज | चेष्टा । मुद्रा । 
ठानवा---क्रि० स० [ स्ल॑० अनुष्ठान] 
१, ( कार्य्य ) तसरता के साथ 


ठिकानेदार 


विचार के उपरात यथार्थ बात करना ठिखिया--संज्ञा स्त्री० [ स० स्थाली ] 


या समझना | ठिकाने की बातकर, 
ठीक या प्रामाणिक बात | २, समझ- 
द्वारी की बात । ठिकाने पहुँचाना या 
छगाना- १.ठीक जगह पर पहुँचाना । 
२. मष्ट कर देना | न रहने देना। 
३३ धार डारूना । 
४, निश्चित अस्तित्व । दृढ़ रियति। 
स्थिरता | ठहराव | ५.प्रबंध। आया. 
जन | बंदोचस्त । ३.पारावार। अंत | 
इृद ॥ ७,(कुछ रियासर्तों मं) जागीर ! 
[क्रि०ण स० [ हिं० ठिक्नना ] १, 
ठहराना | २, अपने पास रखना । 
( बाजारू ) 
ठिकानेकैर--संशा पुं? [ हिं० 
ठिकाना + क्रा० दार ] वह शिसे 
रियाखघशत की ओर से ठिकाना 
( जागीर ) मिछा हो | 
ठिठकना--क्रि० अ० [ सं० स्थित + 
करण ] १, चलते चलते एकबारगी 
कक जाता । २. स्वमित हाना | ठक 
रह जाना | 
ठिठरना--क्रि० अ» [ सं० स्थित ] 
सरदी से ऐठना या सिक्ुडना । 
ठिद्वरना[-क्रि० अ०दे० “ठिठरना?। 
ठिनकना -क्रि० अ० [ अनु] बच्चो 
का बीच में झक रुकऊर गोना । 
ठिर-ंशा ल्ली* [ सं० स्थिर ] 
गहरी सरदी | 
टठिस्‍्ना--क्रि० स० |, हिं० ठिर ] 
सरदो से ठिद्दरना | 
क्रि० अ० बहुत जाड़ा पड़ना | 
दिखलला--क्रि० अ० [ हिं० ठेलना ] 
१, ठेछा जाना | ढफेछा जाना । २, 
बलपूर्षक बढ़ना । घुसना | घेँतना | 
ठिल्लादिले|-#ि० विं० [हिं०ठिकना] 
ए.% पर एक गिरते हुंए। धक्कम- 
धक्का करते हुए, । 
56 


हंज३े 


छोटा घड़ा | गगरी । 

दिल्ुआ--बि० [ हिं० निठल्लछा |] 
निटल्ला। निकम्मा | 

ठिहला|--उंज्ञा पुं० [ हिं? ठिलिया ] 
[ ह्ली० ठिलिया, ठिल्ली ] 
गगरी | घड़ा । 

दिद्वारी---संज्ञा स्री० [ 6िं० ठदरना ] 
ठद्दराव । निश्चय | इकरार । 

ठीक--वि० [_ हिं० ठिकाना ] १. 
जैसा हों, वैसा। यथार्थ | सच | प्रौमा- 
भिके । २, उपयुक्त | उचित । मुना- 
सिर | योग्य । ३. शुद्ध । सही । ४. 
दुस्स्त | अच्छा | ५, जो किसी स्थान 
पर अच्छी तरह बैठे या जमे । ६. 
सीधा | मुप्ठ । ७. जिसमें कुछ फर्क 
न पढ़े। निर्दिष्ट | ८ टहराया हुआ। 
निश्चित | स्थिर | पक्का । 
क्रि० वि० जैसे चाहिए वैते | उचित 
रीति से । 
संज्ञा पु. १ पक़ी बात | निच्चय । 
ठिकाना | 

मुद्दा०--ठीक देनान्मन में पक्‍का 
करना । 
२. ध्थिर प्रत्रंध । पक्का आयोजन । 
ठद्शाव | ३. जोड़ | वास | 

ठीक ठाक--संज्ञा पुं> [ हिं* टीक ] 
१ नश्चित प्रश॑ंघ | बदीबस्त । आयो- 
जन । २ निश्चय । ठहराव | 
पक्ती बात | 
वि० अच्छी तरह दुरुस्त | प्रस्तुत। 

ठीकरा--संशा पुं० [ हिं० दुकड़ा | 
[ ज्लनी० अल्या० ठीकरी ]: १. मिद्दी 
के बरतन का फूटा दुकड़ा। सिठकी | 
२. पुराना या हटा फूंटा बरतन | ३. 
भीख माँग॑ने का बरतन । मिक्षापात्र । 


दुकान 


२. वुच्छ वस्तु | 

ठीका--उत्ञा पुं० [ हिं० ठीरू ] *, 
कुछ धन आदि के बदले में किसी के 
किसी कास को पूरा करने का जिम्मा | 
२. आमदनी की वस्तु का कुछ क छ 
तक के लिए इस शर्त॑ पर दूसरे के 
सुपुदं करता कि वह आमदनी वसूल 
करके बराबर माहिक को देता जाय | 
इजारा । पट्टा । 

ठीकेदार--संशा पुं० [ हिं० ठीका + 
फ़ा० दार ] ठीका लेनेबाला | 

ठदीलना।--क्रि० स० दे० “ठेछना!? | 

ठीवन#--सशा पु० [ सं० ष्ठीबन ] 
थू७ | खखार । 

ठीद्डं--सज्ञा स्री० [ अनु० ] घोड़ो 
की हिनद्विनाहट । 

ठीद्वा--सज्ञा पुं>[ सं० स्‍्था ] ६. 
जमीन में गड़ा हुआ छकड़ी का कुदा 
जिंस पर वस्तुओ को रखकर छोहार, 
बढ़ई आदि उन्हें पीटते, छीछते या 
गंटते हैं; २. छडंड़ी गढ़ने या चीर॑ने 
का कुदा । ३. बेंठने के छिए कुछ 
ऊँचा किया हुआ स्थान। गददी। 
४ हद | सीमा । 

डुठ-सशा पुं० [ सै० स्थाणु ] १. 
सूचा हुआ पेड़ । २. कटे हुए हाथ 
वारा जांव | दूला | 

डुकमा--क्रि अ० [ अनु० ] ३. 
ताड़ित हाना | ठोक़ा जान । पिटना । 
२ धेंतना | गढ़ना । ३. मार खाना | 
मारा जाना । ४. हानि होना । नुक- 
सान होना । ५. पैर में बेड़ी पहनना | 
कैद होना । 

दुकराना--क्रि० स« [ हिं० ठोकर ] 
१. ठाकर लगाना | छात भारना। 
२. तुच्छ समझ कर दूर हंदाना | 


ठोकरी--संजञा स््री० [ हिं० ठीकरा ] ठुकवाना--क्र० त० [ हिं० ठोकमा 


१, मिट्टी के बरतन का फूटा ढुकईा 


का प्रे० ] ठाकने का काम कराना | 


; छ७७ आकना 


/ .*“विटबाना । हुआ' हाथ | टुंड,। सहारा । 
०० दही >-संज्ञ खी० [ सं० पुंड ] हँठा--वि० [सं० स्थाणु ] १..बिना ठेगनाऋ#--क्रिग स० [ हिं० टेकना | 
“” “हरे में होठ के नीचे का भाग:। पत्तियों और ठहनियों का (पेड़) | सूल्ा १. टेकना। सहारा लेना । २. रोकना । 
“जिंबुक । टोड़ी । (पेड़) । २. बिना हाथ का | लछूछा । मना करना | 
संशा स्ी० [:हिं० -ठड़ी ] वह भूता दंसना--क्रि० स० दे० /दूसना”। ठेघा--संशा पुं० [ हिं० टेक ] टेक । 
हुआ दाना जो फूटकर खिला न उुसना--क्रि० स० [ हिं० ठत ] १. _ बॉ । 
हो। ठोरी। खूब कसकर मरना | २. घुसेड़ना। ठेढ--वि० [देश०] १. निपट | निरा। 
डुमक--वि० [ अनु० ] जिसमें उमंग. घुसाना । ३. खूब पेट भरकर खाना । बिछकुछ | २. जिसमें कुछ मेल जोल 
के कारण थोड़ी थोड़ी दूर पर पैर ठेंगना--सि० [ हिं० देठ+भंग ] न हो | खालित । ३. घुद्ध । निर्मत । 
पटकते: हुए. चलते हैं। ठसक भरी [ र्ली० ठेंगनी ] छोटे डील का । ॥0 बी: (8 हे न 
“( चाल )। ढेंगा- -संशा पुं० [ हिं० अँगूठा ] १. संशा |ज्री० वह बे लेख 
दुमकना--कि० अ० [ अनु ] १. अँगूठा। जो रे सोडा शी | पढ़ने की ,माषा के शब्दों का मेन 
' बच्चौं का उमंग में थोड़ी थोड़ी दुर मुद्दा >-ठेगा दिखाना ० मूर्ख बनाना । हो । सीधीसादी योली । 
पर पैर पटकर्तोहुए चछना। २. नाउने धोखा देना । हराना । डेलना--क्रि० स० [ हिं* टछना ] 


में पर पटककर चछना :जिसमें:घु घरू डंी--संज्ा स््री० [ देश० ] १. कान देकर आगे बढाना | रेलमा | 


कान 
बजे । की मैठ। २. कान के छेद में उसे ढकेलना | 


शुमका>“वि०: [ अनु० ]] नाटठा। मूँ दने. के लिए छगाई हुई रई आदि टेला--संजञा पुं० [ हिं० ठेछना ] १. 
80048 की डाट । ३, डाट | काग | घका। आधात। टकर। २. एक 
डुमकी--खंबः खो [ अठु० ] १. हेंपी--संडा ज्नौर दे ठेंढीए 0... पद की गी  आइमी कैट 
ठिठक। रुकावट । २. छोटी खरी पूरी ) 'क--संज्ञा स्री० [ हिं० थ्कना ] १. कह कस धआ । ३, भीढ़- 
दिए आ£ मात॥ छोटे डील की। टेक | चाँढ़ ! २. पच्चड़ | ३. पेंदा । 5 जी | सता 
डुमरी--संशा स्नी० [देश०] एक प्रकार (७ | ४. घोड़ों की एक चाल । ५. कक ० [ हिं० ठेलना ] 
का गीत जो केघछ एक स्थायी और छड़ी या,छाठी की सामी । _पकम-पक्का | 
एक ही अंतरे में समास होता है।  शुक्ना--क्रि० स० [ हिं० डिकना, ठेलुवा--संज्ञा पुँ० दे० ८ठल्बा?? | 
छुररी--संशा स्री० [(हिं० ठड़ाच्खड़ा] रेक ] १. सहारा लेना | आश्रय ठेस--संज्ञा स््री० [हिं० ठस] भाषात | 
बह भूना हुआ दाना जो भूनने पर लेना | टेकना' २. टिकना | ठहरना | . | 





न खिले। रहना | डैन [ऋ--संज्ा -स््री० [ सं० स्थान ] 
झुखना--कि० अ० [ हि? ढूँसना ] ठेफा--संशा पुं० [ हिं० ठिकना ] १. जंगह। स्थान । 
कसकर भरा ज्ञाना। सहारे की:वस्तु । ठेक | २. ठहरने या ठोक--संशा सत्री० [ हिं० ठोकना ] 


छुसाना---क्रि० स० [ हि० ठूसना ] रुकने की जगह । अड्डा | ३ तबछा ठोंकने की क्रिया या भाव | प्रह्मर | 
१, कसकर भरबाना । २. खूब पेट भर था ढोल बजाने का वह क्रिया जिसमें जाधात। 


खिलाना । ( अशिष्ट ) | केवल ताल दिया जाय | ४. तबले में ठोॉकना--क्रिण स० [ अनु० ठक 
ट्रेंग--संशा ज्री० [सं० धुंड ].१. वाया | ५. ठाकर। धक्का । ठक ] १. जोर से चोट मारना | 
खास | तो: । २. चोंच से मारने की संज्ञा पुं० दे० “ठीका” | प्रहार करना । पीटना | २. मारना- 
को डेकाई--तज्ञा स्री० [ देश० ] कपड़ों पीटना ! ३, चोट छगाकर धँँसाना। 
टुंठ-- रुशा३ पुं० [ सं० स्थाणु ]१. की छपाई में काले हाशिए को गाढ़ना । ४.( नाछिश, अरज्ञी 
बह;पेढ़ जिसकी डाऊ, पत्िियाँ श्रादि छपाई । आदि ) दाखिछ करना । दायर 


कट गई हों।” यूख़ा पेढ़॥ २. कटा ठेकी--संशा स्री० [ हिं० टेक ] ठेक। करना | ५. काठ में डालना । बेढ़ियों 


गण 


से जकड़ना। ६. हयेछी से आघात 
पहुँचाना । यपथपाना | 
सुद्दा०--ठोंकना वजानाब्जॉचना | 
परखना । 
छ, हाथ से मारकर बज्ाना। 
ढोंग--संशा >न्री० [सं० ठुंड॒ ] १. 
चोच या उसकी मार । २, उँगली 
की ठोकर । 
टठौगा--संज्ञा पुं० [ देश० ] कागज 
का बना हुआ एक खास तरह का 
दोना या पात्र | थ्ध 
टठो।--भव्य०» [ हिं० ठौर ] एक शब्द 
जो संख्याताचक शब्दों के आगे 
लगाया जाता दै। संख्या । अदद | 
( पूरब & 
ठोकर--संता स्त्री० [ हिं० ठोकना ] 
१, आधात जो चलने में कंकड, पत्थर 
आदि के धक्के से पैर में छगे। 
ढेस | 
मुद्दा ०--ठाकर या ठौकरें खाना> १. 


हु-व्यंजनों में तेरहर्दाँ और टवंग का 
तीसरा वर्ण ! 

डैक--तंशा पुँ० [सं० दंश] १.बिच्छू, 
मधुमक्खी आदि कीड़ों के पीछे का 
जहरीछा काँटा जिसे वे जीवों के 
शरीर में चैंसाते हैं। २. ढंक मारा 
हुआ स्थान | ३, करूम की जीम। 
नित्र 


जड़ 
४ के 


किसी भूछ के कारण दुश्ल सहना। 
२. धोखे में आाना। चूंक जाना। 


डँगरी 


संश्ा ज्जी० [ देश० ] .दुश्चरिज्र यां ह 
रखेली स्री । 


३. दुर्गत सहना। कष्ट सहना) ठोख--वि० [ हिं० ठस ] १. जो. .. 


ठोकर लेनाननठोकर खाना , 
२. वह पत्थर या कैकंड ' जिसमें पैर 
रुककर चोट खाता हो | ३. वह कड़ा 
आंधात जो पैर या जूते के प॑जे से 
किया जाय। ४ कडा आधात। 
घकका | ५. जूते का अगला भाग | 
ठोठरा(--बि० [ हिं० हँट ] खाली । 
पौपछा | 
ठोड़ी--संशा स्री० [ सं० ठुंड॒ ] होंठ 
के नीचे का गोछाई लिए उभरा भाग | 
डुडडी । चित्रुऊ । दाढ़ी । 
ठोढ़ी--संज्ा ज्री० दे० “वोड़ी” । 
छोर--संशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार 
का पकवान | 
संज्ञा पुं. [ सं० तुड ] चोच। 
चैचु । 
ठोली--संजा ज्री० दे० “ठठोली??। 


--#६--- 


डुंकना-- क्रि० अ० [असनु०] भयानक 
शब्द करना | गरजना | 

डंका--संज्ा पुं. [सं० ठकका] एक 
प्रकार का नगाड़ा । 

मुद्दा०--डंके की चोट कहना> 
खुछमखुल्ा कहना । संचकों सुनाकर 
कहना । 

डंकिनी--संशा सत्री०दे० “डाकिनी?) 


पोछा या 'खोखछा न हो | #$ 
दृढ़ | मजबूत । 


संज्ञा पुं० [ देश० ] कुढ़न । बाह। 


ठोसा--संशा पुं० दे० “ठेंगा” । 
ठोहनाआ--क्रि० स० [ हिं० हूँ ढ़ना ] 


पता छूगामा । खोजना । 


ठीनिऋ---संशा त्ली० दे० ठवरनिं?। 
ठौर--संज्ञा पुं० [ हिं० ठाँब ] १६ । 


जगह । स्थान । 


मुद्दा ०--ठौर कुटौर-१. झुरे ठिकाने। | 


अनुपयुक्त स्थान पर। २. ब्रेमौका । , 
त्रिना अवसर | ठौर न आना>समीप 
न आना | ठौर रखनान-सार ढालता |. 
ठोर रहना5१. जहाँ का तहाँ पढ़ 
रहना । २, मर जाना | 
३. मौका । अवसर | 


न्‍् ध 
हा 

पृ ४ 

जी 


डंकिनी यंदोबस्ल--वह बंदोबस्त * 


जिसमें खेत को छगान सदा के छिए 77 
निश्चित हो जाय | स्थायी बंदोषस्त। 7 


डगर---संज्ञा एु० [देश० ] चौफय/ कर 
शगरी--संज्ा ज्ी० [ हिं०? डेंग्रा न. 


लंबी ककड़ी । 
संता ज्री० [ हिं० बाँगर ] बुढ्ेंक । : 
डाइन । 





|>-संशा पुँ० [ हिं* ईंगर ] 
की पारस्परिक हल-बैले 
'आदि डी सहायता । जिता। 
है इंसू उनर--्यता पुँ७ [ अं० डेंगू ] 
एक प्रफार का ज्वर जिसमें शरीर पर 
चुके पढ़ जाते हैं | 
इंउेबइंन्तशा पुं० [ हिं० हॉयना ] 
डॉटलेंकर्ती | घुड़कमेनाका | धमकाने- 
बारप | 
डंडान्संशा पुं० दे० “डंडा? | 
इंडलश--8ं जा पुं० [सं० दंड] छोटे 
पौधों की पेढ़ी और शाखा । 
डंठी--पंशा ल्ली० [म० दड]| डंठछ। 
डंड-संशा पुं० [सं० दंड ] 
डंडा | सोटा | २. बाहुदंड | बाँद । 
३. हाथ पैर के पंजों के इक पट पढ़कर 
की जानेबाली एक प्रकार की कसरत | 
मुद्दा ००»ईंड पठना>खखूच बंद फरना । 
४. ईंड | सज्ञा | ४. अभंदड | जुर- 
भाना | ६. घाटा | हानि | नुकसान । 
७. घढ़ी । दंड | 
इंकंपेस--संशा पुँ: [ हिं० डंह+ 
पेछता ] १,. कसरतो । पहलवान । 
२. बलबॉन्‌ आदसी |! 
डंडबत--संशा ज्री० दे० “दंदवन्‌??। 
डेंड्यारा--घंशा पुं० [हि० डॉइड+ 
वार ] [लो० अब्या० डँंड्वरी ] 
वह कम ऊँची दौवार जो किसी स्थान 
को घेरने के छिए उठायी जाय | 
अंकुसी)॥--संशा पुँ० [ हि०दंड' ]दंड 
या राजकर देनैवाला | करद ! 
डहा-न्संशा पुं० [ सं० दंड ] १. 
छडफड़ी या शो छ का सीधा लंबा टुकड़ा | 
२. मोटी छड़ी | सॉटा | छाटी | ३. 
खज्दीयारी | डॉड । डेंडयारा 
अंसाकरण#--पंशा पृ० दे० ''ंडक 
कस ! 
दंखानकपक्ली--मंशा स्री० [ हिं० डंडा 


४५५ 


+डंली ] छड़फो का एक खेल । 
डँडि्या--पशा र्री० [ हिं? डॉडीर 
रेखा ] १, वह साड़ी जिसके बीच में 
गोटठे टॉककर लकीरें बनी हों । छड़ी- 
दार साड़ी । २. गेहूँ के पौधे की तौंक 
जिसमे बाल रहती है | 
संज्ञा पु+ [ हिज डॉड ] कर उगा- 
हनेचाला । 
डंडी--संशा कलरी० | हि० डंडा ) १. 
छाटी लंबी पतली छकड़ी | २. हाथ 
में र(नेवाली वस्तु का वह लंचा ए०तछा 
भाग जो मुद्ठी में पकड़ा जात है। 


दस्ता । दृत्था | मुठिया | हे. तराजू म्जुह्मा० 


वी छकड़ी जिसमलड़े बाँचे जाते हैं | 
डॉड़ी । ४ लूँ डठल जिसमे पूछ 
या फल रूगा होता है। नारू। ५. 
जारसी नाम के गहन का वह छुल्छा 
जा उँगली मे पड़ा रहता है। ६. 
मप्पान नाम की पहाड़ी सवारी | ७. 
दंड' धारण करनेवाला संन्यासी । 
दंडी। 

अभि० [ सं० दंद्ध ] चुगलखोर | 

डेंडोरना--क्रि० स० [अनु०] दूँढ़ना | 
खाजना । 

डंबर--संजश्ा पुं. [ स० ] १ आइं- 
बर | ढक्रोसछा | २. विस्तार। ३. 
एक प्रकार का चेंदवा | चदर्छत | 
यौ०--मेघड॑वर-बड़ा शामियाना। 
दलबादल | अंतर इंबर-वह लाली 
जो संध्या के समय आकाश में दिखाई 
का है। 

आ--संश्ञा पुं० [ सं० डमरु ] 
बात का एक रोग | गठिया । 

डवॉडोल--वि० दे० “डवादोछ” । 

डंस--संशा युं० [ सं० दंश ] एक 
प्रकरया बड़ा जंगली मच्छर । 
डात । २ वह स्थान जहाँ विपैले 
वीढ़ी का दाँत या इक चभा हो | 


कैशअगॉँनों 


शुछ--सता (० [ अंण्डार | २. 
एक प्रकार का टाट जिससे जहाजों के 
पाल बनते हैं | २. एफ प्रकार का 
मोटा कपड़ा। ३. बन्दरगाह का वह 
स्थान जहाँ जहाज ठहिरती है । 

डकरना, डकराना--क्रिग अ० 
[ अनु> ] बेल या मैंसे का बोलना । 

डकार--संज्ञा पृं० [_ अनु० | १. 
पेट की वायु का कंठ से शब्द के साथ 
निकछ पड़ने का श्यारीरिक व्यापार 
जिससे पेट का भरा होना सूचित होता 
है। 

कारन लेना > किसी का 
धन चुपचाप हजम कर जाना | 
२, भाघ, सिंद आदि की गरज । 
दहाड़ | 
डकारना--कि० अ० [हि० डकार + 
मा ] ३, पेट की वायु को मुंह से 
निकालना | डकार लना | २. किंसी 
का माल ले लेना | हजम करना । 
पचा जाना । ३, बाघ, सिंह आदि का 
गरजना ;, दहाडुना। 

डकैत--संज्ञा पु० [ हिं० हाका+ 
एुत | डाका मारने वाछा । डाकू । 
लुटरा । 

डकेती- -र. स्त्री ० [ हिं० डकैत ] 
टडाका मारने का काम | छापा । 
डग--सजा १० | हिं० डॉँकना ] १. 
एक स्थान से पैर उठा कर दूसरे 
स्थान पर रखना । फाल | कदम | 

मुद्दा०--डग देना-चलने में आगे की 
आर पैर रखना | डग भरना या 
मारना ८ कदम बढ़ाना । हँबे पैर , 
बढ़ाना । 

२. उतनी दूरी जितनी पर एक जगह 

से दूसरी जगह कदम पढ़े | पैंद । 
डगड़गाना--करि० अ० ( अनु ] 

इधर उधर हिलना | डगमगाना । 


अंगडोलर्ना 
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डगड़ोलगा--क्रि० अ० दे० “डग- 
मानना?! । 

जुगड्ौर--वि० दे० 'डॉवॉडोल!! 

डगणु--संशा पुं० [ सं० ] पिंगछ में 
चार माताओं का एक गण | 

डगना#--क्रि० अ० [ ६हिं० डग ] 
१. हिलना | टसकना | खसकना । 
जगइ छोड़ना । २. चूकना ) भूछ 
करना | डिगना | ३. डगमगाना । 
लड़खड़ाना ! 

डगमरग--वि० [ अनु० ] १. छड़- 
खड़ाता हुआ | २. विंचलित । 

डगमगाना-क्रि० अ० ४ हिं० डगक 
मग ] १. कमी इस बल, कभाो उस 
अरे झुकना | थरथराना। लद्खइ्ाना । 
२. वि्कलत हाना । दड़न रहना । 
क्रि> स० किसी को डगमभग हुने में 
प्रवृच्त करना 

डगर-संज्ञा स््री० [ढिं०? डग ] मार्ग । 
रास्त्ता ! 

डगरना#[--क्रि> अ० [ हिं० डगर | 
चलना | राखा लेना | | 

डगरा --पंशा पुँं० [ हिं० डंगर ] 
रास्ता । मार्ग । 

सजी पुं> [ देश० ] बाँत को पतली 
फट्टेयों का बना छिछलछा बर्तन । 
डलरा | छातब्रड़ा । 

डगा|--संज्ा पु० [ हिं* डागा ] 
नयाड़ा बजाने की लछकड्ठी । 
चबत्र। डागा। 

डुगाना--क्रि० स० दे० “डिगाना??। 

डटना--क्रि० अ० [ हिं० ठढ] १. 


जमकर खड़ा होना | अडना | 
टंदरा रहना | २. लग जाना । 
छू जाना | 


#क्रि० स० [ सं० दृष्टि |] देखना | 
डथाना--क्रि० स० [ हि? डब्ना ] 
१ एक वस्तु को दूसरी बस्तु से 


छ्७ 


छगाना । सठाना | मिड़ाना ) २, 
जोर से भिड़ाना | हे. जमाना । 
खड़ा करना | 

डट्टा--संज्ञा पुं० [ हि० डायना ] 
१, हुक्‍के का नैचा | २. डाठ । काग! 
३. बड़ी मे । 

डडढार#--वि० [ हिं० डाढ़ी ] १. 
बढ़ी दाढीवाला | १. बर | बहादुर | 
३. साहसीं । 

डढ़न॥#-संज्ञा ख्री० [ सं० दग्य ] 
जलन | 

डुढ़न]#--क्रि: अ०[ से० दग्ध ] 
जलना ! 

डढ़ार, डढ़ारा--वि० [हिं० डाढ़ ] 
२. वह जिसके डाढ़ें हों। २. वह जिस 
दाढी हो । 

डॉड्यल--वि० [ हिं० डाढ़ीं ] डाढ़ी- 
वाला | जिसे बड़ी डाढी हो । 

डढढना#--क्रि० स० [ सं० दग्घ ] 
जछाना | 

डठ्योरा#--वरि० [ हिं० डाढ़ी ] 
डाठीवाला । 

डपट--संज्ञा स्ी० [ सं० दर्प ] 
डॉट | झिड़की । घुड़की । 
सजा सत्री० [ हिं. रपठ ] घोड़े कौ 
तेज चाल | 

डपटना--क्रि० स> [_ हिं० इपट ] 
क्राध में जार से बारकूना | डॉँटना | 
क्रिग्स० [ हिं> रमस्ना ] तेजी 
से जाना | 

डपोरसंख --सज्ञा पु० [ अनु० डयोर 
स्थड़ा +शाख ] १. जो कहे बहुत, 
पर कर कुछ न सके | डींग मारनेवाला | 
२. ब९४ डीलडौल का, पर मूर्ख । 

डफ---पंज्ञा पु. [ ब० दफ 68९, 
चमडूा मढा हुआ एक प्रकार का 
बड़ा बाजा जा प्राय; होली में बजाया 
जाता दे । डफझछा । २. छावनीथानों 


डब्बा 


का बाजा | चंग | 

डफला--संझा पुं० दे० “इफ! | 

डफली--उंज्ञा स्री० [ अ० दऋ ] 
छोटा डफ | खैंजरी । 

मुह ०--अपनी अपनी डफ ली, अपना 
अगना रागल्‍जितने छोग, उतनी 
राय । 

डफार[---संज्ा स््री०[ अनु० ] जार 
से रोने या चिल्काने का शब्द। 
चिग्घाड़ | 

डफारना!।--क्रि० अ० [ अनु० ] 
जार से रोना या बिल्छाना | दह्ाड़ 
मारना | 

डफालची, डफाली--संशा . पुं० 
[हिं* डफछा ] डफछा, ताशा, 
ढांल आदि बजानेवाढा । 

डफोरना|--क्रिग अ० [ अनु० ] 
हाँक़ देना | लछकारना | 

डब--सज्ञा पुं० [ हि० डब्त्रा ] जेब । 
थैला । 

डयकना--क्रि० अ० [ अनु० ] पीढ़ा 
करना | ठपकना | टीस मारना । 

डबकोंद्वाँ--वि० [ अनु० ] [ ज्नी० 
डबकाहों ] आँसू भरा हुआ । 
डबडबाया हुआ | 

डबडबाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
आँसू से ( आँखें ) भर आता । 
अश्न्‌ पूर्ण हाना । 

डयरा-संजश्ा ५६० [ सं० दश्न ] [ल्जी० 
इचरी ] छिछछा गडढ़ा जिसमें पानी 
जमा रहे | कुंड | हौज | 

डबल--वि० [ अं० ] दोहरा । 
सज्ञा पुं> अँगरेजी राज्य का पैसा | 

डबलरोटी--संरा सत्री० [ अं? डबछ 
+हिं० रोटी ] पावरोये । 

डबी[#-संशा स्री दे० “इब्ची”? । 

डबोना--क्रि० स० दे० “इब्नाना!ः | 

डब्था--संज्ञा पुं० [ सं० डिंब ] १, 


डेब्बू 


ढकक्‍क़नदार छोदा गहरा बरतन ।॥ 
संपुट। २. रेलगाड़ी में की एक गाड़ी । 

झुच्यू--संश्ा पुं० [ हिं० डब्बा ] 
व्यंजन परोसने का एक प्रकार का 
करोश | 

डमकना|--क्रि० अ० [ अनु० डम- 
डभ ] १, पानी में क्रूबना उतराना । 
चुकी छेना । २. आँखों में जल भर 
आना । आँख डब्रडबाना । 

डमकॉहॉ--वि० [ हिं० ढभकना ] 
अश्व्‌ पूर्ण ( नेत्र ) 

डमकौरी--संरा। सत््री० [हिं० डमकना ] 
उरद की पीठी की बरी । डुभकी । 

ड्मरू--संज्ा पुं० [ सं० डमरु ] १. 
खमड़ा भा एक बाजा जो बीच में 
पतला रहता और दोनो सिये को 
भोर बराबर चौड़ा होता जाता है। 
२, इस आकार की कोई वस्घु। ३ 
8२९ छघु वर्णो' का एक दडक बच | 

हइमरूम प्य--संशा पु० [ सं० डमरु+ 
मध्य | परती का वह तंग या पतला 
भाग जा जरू के दो बढ़े भूमि खंडो 
को मिलता हा | 
यौ०--जछ-डमसरूमध्यरजल का वह 
तंग या पतला भाग जा जछ के दो 
बड़े-बड़े भागी को मिलछाता हो | 
डमरूयंत्र--सशा पुं० [ सं० डमरु+ 
यत्र ] एक प्रकार का यंत्र या पान 
जिसम अ् खीचे जाते तथा सिंग- 
रफ का पारा, कपूर आदि उड़ाए 
आते ह। 

डयन--(ंशा ५० [ सं०] १. उड़ान । 
२. प्र । 

डयभा--पंरा पुं० प॑ज। डैना । 
डर---सस्ा पुं० [ सं० दर ]!१. वह 
सनावेग जा किसी अनिष्ट की 
आशंका से उत्पन्न होता है । भय । 
भीति। त्रात। २. अभिष्ट की संभा- 


ड्ज्ड 


वना का अनुमान | आशका । 
डरना--क्रि० अ० [ हिं०? डर+ना ] 
१. अनिष्ट या हानि की आशंका से 
आकुलछ होना । भयभीत दोना | 
२. आशंका करना । ३. पढ़े रहना | 
हुसपना [--क्रिं० अ० दे० “डरना!? | 
डरपाना[-क्रि० स० दे० “डराना??। 
डरपोक--त्रि० [ हिं० डरना+ 
पीकना ] बहुत डरने वाला । भीय | 
कायर | 
डरवाना--क्रि० स० दे० “डराना” | 
डरा# संज्ञा पुं० दे० “डला”? | 
डराडरी[-पतन्ना त्री० दे० “डर”? | 
डराना--क्रिः स० [ हिं० डरना ] 
7 र दिखाना । भयभीत करना | 
डरारी#+--वि० [ हिं० डर ] डरा- 
बना । 
डरावना--वि० [ हि० डर ] जिससे 
डर लगे। भयानक । भर्यंकर । 
डराधा--संज्ञा पु० [ हिं० डराना ] 
१. डगने के लिए कही हुई बात। 
२. वह लकड़ी जा पेड़ो मे चिड़िया 
उड़ान के छिए 4थां रहती और खट- 
खट दाब्द करती हैँ । खटखटा । 
घड़का | 
डरिया[-सज्ञा स्री दे “डाल”? | 
डरोला--वि० [ ६ि० डार ] डार- 
पीछा | शाखायुक्त | टहनींदार । 
डरेला|-+व० [ हि० डर] डरावना | 
डल--संज्ञा पुं० [हि० डला] टुकड़ा | 
खड । 
संभा रर(० [ से० तल्‍ल ] झील । 
डुलनां--क्रिक अ० [ हिं० डालना | 
डाला जाना | पड़ना । 
डल्लंबाना--क्रि० स०» [ हिं० डालना! 
का प्रे० ] डालने का काम दुसरे से 
कराना | 
जुला---संजञा पुं० [ सं७ दल ] ज्जी० 


कहां 
इली ] टुकड़ा | खँड ! 
संशा पुं० [सं> डलक ] [ ज्ली० 
डलिया ] बाँस, बेंत आदि की पतली 
फट्टियो से बना हुआ बरतन | टोकरा | 
दौरा। 
डलिया---संशा स्री० [ हिं* डलछा ] 
छोटा डला या टोकरा । दौरी । 
डली--संशा र््री० [ हिं० डला ] १. 
छोटा टुकड़ा | छीटा ढेला | खंड | 
२. सुपारी । 
संज्ञा स्नी० दे० “डलिया?? । 
डसन--संज्ञा सत्री०[ सं० दंशन ] 
डसने की क्रिया, भाव या ढंग | 
डसना--क्रि० स० [ सं० दंशन ] १. 
विषवाले कीडे का दाँत से काटना | 
२, डेंक मारना । 


डसाना।--क्रि० सं० [ हिं० डसना 
का प्रे० | दाँत से कठबाना । डस- 
वाना । 

डहकना--क्रि० स० [ हि? डाका ] 
१, छल करना | धोखा देना। 
टगना । जय्ना । २. छछचाकर न॑ 
देना । 

क्रि> अ० [6िं० दहाड़, धाड़ ] १५ 
बिछूखना । विछाप करना । २.दह्ाढ़ 
मारना । 

# वि ० ज० [ देश० ] छितराना । 
फैलना । 

डद्काना--क्रि० स० [ हि० डाका ] 
खाना । गेंबाना । नष्ट करना । 
क्रि०ण अ० धीखे में आकर पास का 
कुछ खोना | ठगा जाना। 

क्रि० स० १.धोखे से किसी की थ्रीज 
ले लेना | ठगना | जयना । २. कोई 
वस्तु दिखाकर या बछचाकर ने देना | 

ड्टडदा-वि० [ अनु ][ जी* 
इडडही ] १, जा सूखा या मुरह्षाया 
न हो। इरा-भरा | ताजा | २, 


इदडद्ार्ट 


प्रसन्न | आनंदित॥। ३. तुरंत का । 
ताजा । 

डुहुडहाट[#॥-संशा सत्री० [ हिं० 
डहड॒हा ) १, हरापन । ताजगी । २. 
प्रफ:छता । आनन्द । 

जहड्हाना--क्रि० अ० [ हिं० डह- 
ड॒ह्ा ] १. पड़, पौधे का हरा-मरा 
या ताजा होना। २. प्रसन्न होना । 
आनंदित ह।ना | 

डददन--संशा पुं० [ सं० डयन | पर । 
पंख । 


डुद्दना-“क्रि० भ० [हं० दहन ] १, 
जलना | भत्म होना | २. दो ष करना । 
बुगा मानना । 
क्रि०ग स० १, जलाना | भस्म 
करना २, संतप्त करना | दुध्ख 
पहुँचाना । 

डहरा--संज्ा ञत्री० [ढिं० डगर ] 
१. राम्ता | मार्ग | पथ । २. आकाश- 
गंगा | 

ड्दरता--क्रि० भ० [ हिं० डह्दर | 
चअेलछनी । 

डहरानॉ--कि ० स० [हिं० डहरना| 
चलाना । 

डहार--संशा पुं० [ हिं० डाहना ] 
डाहने या तंग करनेवाला । 

डॉक--संज्ञा स्री० [ हिं० दमक ] 
तोंबे या चाँदी का बहुत पतला पत्तर 
जा नगौनो के नं वे बैठाते हैं. । 
दे०-हाक!! । 
तशा ज्रौ० [ हैं० डॉकना ] के । 
वमन | 
संशा पु० १, दे० “डंका? | २. दे० 
#इक?? | 

डॉकना[--क्रि- स० [ सं० तक 
चलना ] १. कूदकर पार करना | 
फाँदना । २. वमन करना । कै करना | 

डॉग--संडा पुं० [देश०] १. जंगछ । 


इज 


२, डंका । 
संज्ञा स्री० बड़ा डंडा । लट्ट । 


डॉगर--वि० [ देश० ] १. गाय, 


मैंस आदि पद्म ) चौपाया । २. एक 
नीच जाति । 
वि+ १,चहुत दुबछा:पतछा । २.मूर्ख | 


डॉट--संशा ख्री० [ सं० दाति ) १. 


शासन | २. वश | दबाव । ३. 
घुड़की । हपट । 


डॉटना--क्रि० स० [ हिं० डॉट ] 


डराने के लिए क्रोध-पूषक जोर से 
बोलना । घुड़कना । 


डॉठ|--संशा पुं० [सं० दंड] डँंठलक । 
डॉड्--संज्ञा पु० [० दड ] १. 


सीधी लकड़ी | डंडा । २ गदका । 
३. नाव खेने का अल्छा । चप्पू | ४० 
सीधी छकीर । ५. दूर तक गई हुई 
ऊँची तंग जमीन | ऊँची मेंड । ६. 
छाटा भीठा या टीछा। ७. सीमा । 
हृद | ८. अर्थंदंड। जुरमाना | ९. 
नुकसान का बदला । हरजाना | 


डॉडना--क्रि"ग अ० [हिं० डॉड़ ] 


अर्थ-दंड देना । जुस्माना करना | 


डॉडा--संशा पुं० [हिं० डाँड़ ] १. 


छड़ | डंडा | २. गतका | ३. नाव 
खेलने का डाँड़ | ४. हद। सीमा । 
मेंड़ । 


डॉडा मेंड्रा--संज्ा पुं० [ हिं० डॉड+ 


मेड़ ] १. परस्पर अत्यन्त सामीष्य | 
छक्रव | २. अनबन | झगड़ा | 


डॉडी---संशा स्री० [ हिं० डॉड़ ] १. 


लम्बी पतली लकड़ी । २. लता दृत्था 
या दस्ता । है. तराजू की डंडी | ४. 
पतली शाखा । टहनी । ५, हिंडोले में 
वे चार सीधी लकड़ियाँ या डोरी की 
छड़ें जिनमें बेठने की पटरी छटकती 
रटती है। ६. डॉड़ खेनेवाल्ला आदमी । 
७. सीधी छकीर | रेखा | ८. छीक | 


डाकगाडी--संरा 


डाकमाड़ी 


मर्यादा | ९. चिड़ियों के बैठने का 
अड॒डा | १०. डंडे में बेंधी हुई झोली 
के आकार की सत्रारी | क्षप्पान । 


डॉयरा--संशा पुं० [सं० डिंच ! ] 


[ स््री० डाँवरी] छड़का । बेटा । पुत्र। 


डॉबॉडोल--वि० [ हिं० डोलना ] 


एक स्थिति में न रहनेबाका । चंचल | 
अस्थिर | 


डाँख--संज्ञा पुं० [सं० दश ] १, 


बड़ा मच्छड़ | देंश। २. एक प्रकार 
की माखी । 


हाइन--संशा ज्रौ० [ सं० डाकिनी ] 


१. भूतनी | चुड़ेछ। २. बह स्त्री 
जिसकी दृष्टि आदि के प्रभाव से 
बच्चे मर जाते हों । टोनहाई। ३. 
कुरूपा और डरावनी सरो ' 


डाक--संज्ञा पुं> [ हिं० डाँकना ] १. 


सवारी का ऐसा प्रबंध जिसमें एक एक 
टिकान पर बराबर जानवर आदि 
बदले जाते हो । 


मुदद०--डाक बैठाना या छगना ८ 


शीध यात्रा के लिए; स्थान स्थान पर 
सवार बदलने की चौकी नियत 
करना । 

यौं०-इडाक चोकीज"्मार्ग में वह स्थान 
जहाँ यात्रा के घोडे या हरकारे बदले 
जायें। २. राज्य की ओर से नचिट्ठियों 
के आने जाने की व्यवस्था | ३. कागज 
पत्र आदि जो डाक से आबे । 
संशा सत्री० [ अनु० ] वमन। के । 
संज्ञा पुं० [बंग०] नीछाम की बोली । 


डाकखाना-संता एुं०? [ हि० ढाक + 


फ़रा० खाना ] वह सरकारी दफ्तर 
जहाँ छोग चिद्ठी पत्नी आदि छोड़ते 
हैं और जहाँ से चिट्ठियाँ आदि बाँटी 
जाती हैं। 

थ स्री० [ हि 
डाक + गाड़ी ] डाक के जानेवाली 


हॉकपघर 
रेछगाढ़ी जो और गाड़ियों से तेज 


चलती है । 
शहाकघर--तज्ा पुं० दे० “डाक- 
खाना?। 
डाकना--क#ि० अ० [ हिं० ढाक ] के 
करना । 
क्रि० स० [ ढिं० डाक + ना ] फाँदना । 
लॉबना । 
डाक बेंगला--हि० डटाक+बेंगला 
बह मकान जो सरकार की आर से पर- 
देसियों के ठहरने के लिए, बना हो । 
शाकटर--ता (० [ अर १५ 
किसी विषय का बहुत बड़ा विद्वान 
या पंडित | २, वह जिसे अँगरेजी 
ढंग से चि।कत्सा करने का अधिकार 
प्रा्तद्य । 
डाक्टरी--सज्ा स्त्री ० [ अं० डाक-२ | 
डाक्टर का कार्म, पद था पदवी आदि | 
वि० डाक्टर राजी | डाक्टर का | 
डोका--संज्ञा पुं० [दिए डाकना था 
स० दस्यु ] माछ-असवात्र जबरदस्ती 
छीनने के लिए. दल बॉधकर धाषा । 
बटमारा । 
डाकाजनी --संशा स्री० [ हिं० 
डाक+फ्रा> ज़नी ]डाका मारने का 
काम । बटठमारी | 
शहाकिन-- सा सत्र» दे०“डाकिनी? । 
डाकिनी --संरा सर ० [ सं० ] १. 
पिश्ञार्ची जो काली के गणो में है। २. 
दाइन | चुड़ेंल । 


डांकू--संजा पुं० [ हिं० दाकना, सं० ' 


दस्यु ] डाका दाछने वाला | छुटेरा | 
डाकोर--संशा पुं: [ सं० ठाक्‍कुर ] 

ठाकुर । विष्णु भगवान्‌ । (गुजरात )। 
डाख--संजा पूं० दे” “ढाकः | 
डाग्रा--ठंशा पुं. [ स० दंडक ] 

नंगाड़ा बजने का डंडा | चोतर । 
डासुर--सैशा पुं: [ देश» ] जाटों 


की एक ज ति। 

डाट--संज्ञा स्री० [ सं० दाति ] १, 
बंद वस्तु जा बोझ को ठदराने या 
वस्तु कं। खडी रखने के छिए. लूथाई 
जाय | टेक , चांढ़ । २. छेद बद 
करने की वश्तु। ३. बोतल, शीक्षी 
आदि का मुँह बंद करने की वम्तु । 
ठेठी । काग । गद्ढा । ७. भेहरात्र को 
गेरू रखने के लिए ४'टों आदि की 
भग्ती । 
मजा धुं> दे। “डॉट? । 

डाटना--क्रि० स« | हिं० डाट | १, 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्॒षकर 
दक्नाना । भिड्ठाऊर ठेलना ।» २. 
टेकना । चॉड़ लगाना । ३, छेह या 
मुँ८ बंद करना | ठेठ, छगराना । ४. 
कमकर या टूसकर भरना । ५, स्वूच पेट 
भर खाना ! ६. ठाट से कपड़ा- 
गहना आँद पहनना | ७, भिछाना। 
भिड्ठाना । 

डाढहु--संज्ञा त्री० [ सं० द॑ष्ट्रा ] 
चराने के चौद दाँत | चौभइड़ । 
दाढ़ू। 

डाडुना|#--क्रि० स० [ सं० दग्ध ] 
जलाना । 

डाढ़ा -संज्ञा ख्री० [ सं० दग्ध ] 
१. दावानछ । बन की आग | २. 
आग | ३, ताप | दाह | जलन | 

डाढ़ी-सना स्त्रा० [ हिण्डाढ़ ] १. 
ओट के नीचे का उभरा हुआ गोल 
भाग ठाड़ी। टुड्डी | चिबुक । २. ढुड्डी 
और कनगगरी पर के बाल । दाढ़ी । 

डाबर--मंज्ञा पुं० [ सं० दश्न ] १. 
नोची जमीन जहाँ पानी ठहरा रहे | 
२. गठ॒ही | पोखरी । तलैया | ३, हाथ 
धोने का पात्र | चिह्मची । ४. सैला 
पानी । 

डाबा--संज्ञा ६० दे० “४डब्बा! | 


डाल 


डाम--तंज्ञा पूं० [ सं० दर्भ ] १. एक 
प्रकार का कुश । २. कुश | ३. आम 
की मंजरी या मौर | ४. कच्चा नारि- 
यूल | 

डामर--संज्ा पुं० [ स० | १. शि+- 
कथित साना जानेवाला एक तंत्र । 
२. हछचल | धूम | ३. आडबर । 
ठाटबाट । ४. चमत्कार | 

सकज्ञा पुँ० [ देश० ) १. साछ वृक्ष का 
गोद | रा । २. कहरुता नामक 
गोद । ३. एक प्रकार की मधु मक्खी 
जा राल बनाती है । 

डामल्--संज्ञा क्री० [ अ० दायर 
व्स | १. उम्र भर के लिए कैद । 
२. (शनिकाछा!? का दंड | 

डायेँ डार्यं--क्रि० वि०| अनु» | 
व्यर्थ इधर से उधर ( घूमना ) । 

डायन--संशा सत्री० [ सं० द/किनी ] 
१. डाकिनी | पिशाचिनी । चुड़ेल ' 
२. कुख्पा ज्त्री । 

डायरी--संज्ञा जी ० | अं० ] रोज- 
नामचा । दैनेकी ! 

डारकां--संजा स्री ० दे “इलहल”? | 
संज्ञा सत्री० [ सं० इलक ] इलिया | 
चँगेर | 

डारना|#-क्रि० स० दे०“डालना ” । 

डाल--संज्ा त्री ० [ सं० दारू ] १. 
पेड़ के धड़ से निकली हुई वह छवी 
छकड़। जिसमे प/्तयों और कह्ले होते 
हैं। शाखा । झाख | २. फ़ानूम 
जलाने के छिए दीवार मे छगी हुई 
एक प्रकार की खूँटी | ३. तछब्रार 
का फूल | 

उत्ा स््री० [हिं० डलछा] १, डलिका | 
चेंगेरी । २. कपड़ा और गहना जो 
डलिया:में रखकर विवाह के समय 
वर की ओर से वधू का दिया 
जाता है। 


जाना 


डासना---कि० स्० [ सं० ततन ] 
१. नीचे गियना | छोड़ना | फेकना । 

मुद्दा०-डाल रखना-१.रख छोड़ना । 
२, रोक रखना | देर छगावबा । 
झुलाना | है 
२. एक वर को दूसरी वस्तु 
पर कुछ दूर से गिरना । 
छोड़ना | ३. रखना या मिलाना । 
४,प्रविष्ट करना । घुसाना | ५. खोज 
खबर न लेना | भुछा देना । ६ 
अंकित करना । चिह्टितु करना | ७, 
फैलाकर रखना । ८. ब्वरीर पर घारण 
करना । पहनना , ९. जिम्मे करना । 
भार देना | १०. ग्रमंगात करना । 
( जौपायों के लिए ) ११. कै करना । 
उछठी का । १२, ( स्त्रीको) 
पत्नी की तरह रखना । १३. छगाना। 
उपयोग करना। १४. घटित करना | 
मचाना | १५. ब्रिछाना । 

डाली--संज्ञा ज्ली० [ ६िं० डला ] १. 
डालया । चँँगेरी। २. फरछ, फूल 
मेव को डलिया में सजा कर किसी के 
पास सम्मानार्थ भेजे जाते हैं । 

संज्ञा स्त्री० दे० “डाछ? | 

डावरा--संडा पुं० [ सं० ] डिब या 
मार० टाबर १! ] [ ज्ञी० डावरी | 
लड़का । बेटा । 

डासतॉ--संज्ञा पुं० [ हिं० डाभ+ 
आसन ] ब्िछावन । बिछौना । 
ज्स्तिर 

डासना(--फक्रि० सत० [६० डासन] 
बिछाना । डालना । फैलाना । 
कॉ-कि० स० [हिं? डसना] डसना। 

डासंनोी--पंशञा स्री ० [ हिं० डासन ] 
चारपाई । 

डाइ-तंशा स्री० [ ढं० दांइ ] 
जलन | ईंप्यों । ' 


डाइडा--नकरि०.स० [ सं० दाइन, , 


द्‌ 


डंफर 


जछाना | सताना । तंग करना । 

डाही--वि० [ हिं० डाद ] दाहवा 
ईष्यां करनेवाला । 

डाइक--तपंत्ा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का पश्ची । 

डिगर--ंज्ञा ६० [ सं० ] १. माठा 
आदमी २, दुष्ट । बदमाश | है. 
दास | गुलाम । 
संज्ञा पुं० [ देश> ] वह काठ जो 
नटखर चौपायों के गले में बाँध दिया 
जाता है। 


डिंगल--वि० [ सं० डिगर ] नीच | 


दूषित । 
संश्ा ज्री० राजपूताने की वह भाषा 
जिसमें भाट और चारण काव्य और 
वंशावली 'लिखते हैं. । 

डिड्सी-सशा स्री० दे० “टिंदसी” | 

डिहिम--संज्ञा पुँं० [सं० ] डुंग- 
डुगी । डुग्गी । 

डिब--संजशा पुं० [सं०] १. बावैला । 
मयध्वनि । २, दंगा । लड़ाई | ३. 
अंडा। ४. फेफड़ा | ५. प्छोहा। 
पिलही । ६. कीड़े का छोटा बच्चा । 

खिस--संज्ञा पु: ( सं० | १. छोटा 
बच्चा | मूर्स । 
संज्ञा पुं० [ स० दंभ ] १. आइंमर | 
पाखंड । २. अमिमान । घमंड | 

डिक्टेटर--संज्ञा पुं> [अं०| विशेष 
अवसरो के किए. चुना हुआ प्रधान 
ओर पूर्ण अधिकार-प्रास अधिकारी । 
अधिनायक | 

डिसमाू--क्रि० अ० [.सं० टिक ] १. 
जगह छोड़ना । टछना । खसकना । 
२. किसी बात पर स्थिर न रहना। 
विचछित होना । 

डिगरसे--संज्ा ज्ञी० [ भ॑ं० ] १. 
विश्वविद्यालय की परीक्षा की पदवी | 


२. अंध;। फक्ा । 
दल हक ्् पर 


: डिप्या 


सेंज्ा ज्री० [ अं० डिक्री ] दोवानी । 
अदालत का वह फैसला जिसमें किसी 
फरीक को कोई हक मिलता है। 


डिगरीदार--वि० [ हि० डिगरी + 


प० दार] बह जिसके प* में डिग्री 


या हक दंग फैछछा हो । 


डिगलाना--कि० अ० दे० “इस 


मगाना? । 

डिगाना--क्रि० स० [ हिं० ढिगना ] 
१. जगह से टाखना । 
खसकाना | ६९. बात पर स्थिर 
न रखना । विचलित करना । 


धरफ्ाना |. 


डिग्गी--संछा ज्ञी० [ सं० ्थिका ] 


तालाब | 
पंसशा ज्ली० [ देश० ] हिम्मत | 
साइस । 


डिजाइन--सज्ञा -पूं० [अर ] १. 
कल्पित चित्र । २, तजं | ढदग। तरह। 


डिटेक्टिव-संशा पुं० [अं०] जासूत । 
डिठार, डिठियार|--विं० [ ४० 
डीठ>नजर ] जिसे सुझाईं दे | 
डिठोना--सशा पुं० [ हिं० ढीठ ] 
काजल का टीका ज। कड़कों को वर 
से बचाने के लिए लगाते हैं। 
डिढ़ु--बि० दे० “हद” । 
डिद्या।--सज्ञा ज्ी० [ देश० 


अत्यंत लछाऊूच | कादता | फामना । - 


तृष्णा | 


जि 
4 


हे 


डिनर--सज्ञा पुं० [ अ० ] रालका , , 


भाजन | 


डिप्लोमा--सशा पु० [आं० ] बह 


लिखित प्रमाणपत्र जो किदी . को 


विशेष योग्यता आदि प्राप्त करने #ऋ.,ह 


मिछता है। 


डिविया--संशा जी ० [हिं० डिष्वा ] 


छोटा दक्‍कनदार बर्तन | कोठी: + 


डिब्बा या संपुठ | न्‍ 


डिज्या--संज्ा पूं० [ सं» ढिंव .|६०० ६ 


िवंधना 


एक प्रकार का ढक्‍्कनदार छोटा 
बर्तन | संपुट । २. रेलमाढ़ी की एक 
गाड़ो। ३. बच्चों की पसछो के दर्द 
की बीमारी । पलई | 
डिंमगवा--कि० त० [दिश०] मोहित 
करना | छछना | डहकना | 
खिमर--संशा पुं० [सं०] नाटक का एक 
भेद जिसमें माया, इृद्रजाल, लड़ाई 
और कोधघ आदि का लमावेश होता है। 
खिजसिमति-संशा क्री ० [सं० डिंडिस ] 
डुशइुगिया या हृग्गो नाम का बाजा । 
डिएला--संज्ञा पुं० [ सं० ] १ एक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
मात्राएँ और अत में मगण होता है। 
२. एक यर्णवृूस जिसके प्रत्येक चरण 
में दो सगण इंते हैं । तिलका । 
तिल्‍्छा | तिल्‍्छाना । 
संज्ञा पुं० [ हिं० ठीरा ] बेलों के कंवे 
पर डठा हुआ कूबढड़ा ! कुब्जा | 


ककुरप । 

खिसमिस--वि० [ अं० ] १. नामं- 
जूर | खारिज । २, नौकरी:से हटाया 
हुआ ( बर्खास्त | 

डींग--संशा स्त्री० [ सं० डीन ] 
शेखी । सिदट्ट । 

डीढ--संशा ज्री० [सं« दृष्टि ).१. 
हष्टि । जजर । निगाह । २. देखने 
की शक्ति । ३. ज्ञान | समझ । 

डीउडसाक्ा--कि० भ० [ हिं० डीठ ] 
दिखाई देना | दृष्टि में आना । 
क्ि० स० १, दिखाना | २. नजर 
छाग्माना । 

डीउयंघ---संज्ञा ६० [ सं० दृष्टियंध ] 
१. नजखबंदी। इंद्रजाछ। २. इंद्रजाऊ 

। जादूगर | 

डिटिसूटि#--संडा छ्लीन [ हिं० 

डीठि + मूठ ] नजर । टोना । जादू | 


४८२ 


के माथे पर लगायी जाती हैं जिससे 
नजर न छगे । 

होील--सशा ख्ो० [ स० ] पक्षियों 
को उड़ान । 
सजा पु०( अ० ] विश्वविद्यालय में 
किसी विभाग का अध्यक्ष । 

डीवुआ[--संशा पुं० [ देश० ]वैधा। 

डीमडाम--संशा स्त्री० [ सं० डिंत्र ] 
१, ठाट । ऐंठ । तपाक | ठसक | २, 
ठाट-बाट | 

डील--संशा पुं० [६िं० टीछा ] १. 
प्राणियों के शरीर की ऊँचाई। कद | 
उठान | 
यौ०--डील डौल-१. देह की लंबाई- 
चौदाई | २. दरीर का ढाँता। 
आकार | काठी | २. शरौर | जित्म । 
देह । ३. व्यक्ति | प्राणी । मनुष्य | 

डीइ्ड--संशा पुं०[ फ्रा० देह ] १. 
आबादी । बस्ती । २. उजडे हुए. 
गाँव का टौछा । ३, ग्राम-देवता | 

डुग--सशा पु० [सं» हुंग ] १. 
ढेर । अदाढका । २. टीछा। मीठा | 
पद्दाडी | 

ड॒ गर[--उंत्ा घु० दे० ४डुग?? | 
हुड़--सशा पूं० [ सं० दंड ] १ 
पड़ी की सूखी डाल | हूँठ । २. डंका । 
डुक--संशा पुं० [ देश० ] घूँसा। 
मुक्का । 

डुगहुगी-संशा स्रो ० [ अनु० ] चमदा 
मढा हुआ एक छोटा बाजा । डोगी। 
डुग्गां। । 

डुस्सी--८शा स्री० दे० ४डुगड्ुगी” | 
डुपटमसा--क्रि० स० [ हिं० दो+ 
पट ] (+पढ़ा) चुनना | चुनियाना । 

डुबकनी--पंशा ज्री० [ हिं० हुतकी ] 
अंदर डूबकर चलने वाली नाव। पन- 
डुब्बी | सबमेरीन | 


कूकना 


१, पानी में छूबना । डुष्ची । गोंता । 
बुड़की । २. पीठी की बनौ हुई पिसा 
तलो बरी । 
ड्बाना--क्रि० रु० [ हिं० बना ] 
५. पानी या किसी द्रव पढदाय॑ के 
भीतर डाछना । गोता देना | १९६ 
चौंयट या नष्ट करना | 
सुद्दा०--नाम डुवाना-माम को कह॑- 
कित करना | मर्यादा खोना । छठिया 
डुबाना- महत्त्व या प्रतिष्ठा नष्ट करना । 
डुवाव--संज्ञा पुं० [ ह० इबना ] 
पानी की डूबने भर की गहराई । 
दबोना|--कि/ स० दे० “डुबाना?। 
डब्चा--संशा पुं० दे” “पन-इुब्बा”। 
डुब्बी--संशा स््री० १. दे ० “डुबकी ?? | 
२. दे० “पन-डुब्बी?? | 
डुभकौरी--संशा स््री० [ हिं० डुबकी + 
बरी ] पीठी की बिना तली बरी । 
डुलमाकऋां-कि० अ० दे० “डोलना??। 
डुलाना--क्रि० स० [ हिं० डोलना ] 
१. गति में लाना। हिलाना । 
चलाना । २. हटाना । भगाना । ३. 
फिराना । घुमाना | टहलाना | 
दूँगर--संशा पु० [ स० तुंग | १. 
टीछा । मीठा | द्वूइ। २. छोटी पहाड़ी | 
डूबना-क्लि० अ० [ अनु० डुबइुब ] 
१. पानी या और झिसो द्वव पदार्थ के 
भीतर समाना | गाता खाना । 
मुद्दा ०--दूब मरना>शरम के मारे मुँह 
न दिखाना । चुल्दू भर पानी में डूब 
मरना+दे० “डूब मरना?। डूबना 
उतराना>"र्िता में पढ़ जाना। जी 
ड्बना>१. चित्त ब्याकुछ होना । २. 
बेहोशों होना । 
२. सूर्य्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का अस्त 


होना | रे, चौपट होना। बरबाद 
होना । 


डिदोना--काछा बिंदी जो बालकों हछुचकी--संहा ज्ञी० [ हिं० दबना ) मुद्दा०--नाम इूगनाव्य्रतिष्ठा नष्ट 
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न्छ 


डेंफसी 


होना । 
४. किसी व्यवसाय में छगाया 
हुआ या किसो को दिया हुआ घन 
नष्ट होना । ५. चिंतन में मग्न होना | 
६, लीन होना । तन्‍्मय इोना । रिप्त 
हीना । 

डेंड्सी--संजा स्त्रीण० [ सं० टिडिश | 
ककड़ी की तरह की एक तरऊ्ारी॥ 
टिंड । टिंडसी । 

ड्ेक--संशा पुं>/[ अं० | १. जद्दाज 
की छत | २ बकरम नौमस का कपड़ा। 

डेड्द्वा““टरा पुं० [सं० हुइम | 
पाना का सॉंव | 

डेड़--वि० [ सं> अध्यद्ध ] एक पूरा 
ओर उलैका आधा | जा गिनती में 
डे हो । 

मुद्दा०-- डेढ़ ईट की मसजिद बन।नार- 
खरेपन या अक्खड़पन के कारण सबसे 
अछ्ग काम करना | डेढ़ चावल की 
ग्विचड्ी पकाना-अपनी राय सबसे 
अडछग रखना । 

डेढ़ा--वि: दे? “डेवढ़ा” । 
सज्ञा पु० वह पहाड़ा जिसमे प्रत्येक 
संख्या की डढ़गुनी संख्या बतलाई 
जाती है । 

डेबरी--संज्ञा ल्ली० दे> “ढिबरी” | 

डेमरेज--सता पु० | अं> ] बदरगाह 
या रेल के स्टेशन पर उचित समय से 
अधिक तक प< रह जानेवालें माहू का 
किराया जो माल छुड़ानेवाले को 
देना पड़ता है। 

डेरा--संजा पुं० [ हि? ठहरना ] १ 
थाड़े दिनो के छिए रहना | टिकान । 
पड़ाव | २. ठदरने या रहने के लिए 
फेछाया हुआ सामान । 

मुद्दा०--देरा डा ऊता>सामान फेलाकर 
ट्रिकना । ठड्डर्ना | डेरा पड़ना>दिकान 
होना । 


इपरे 


३. ठहरने का स्थान | ४. छावनी । 


को मिन 
छोटी नाव । 


खेमा | तंबू | शामियाना | ५. नाचने डोडा--संजा पूं० [सं० हुंढ ] १. 


गनेवार्लों का दर ) मंडली । गोल । 
६. मकान । घर | 
ऋ#ंवि० [स॒० डहर ?] बायाँ। सब्य | 
डेराना--क्रि> अ० दे० “डरना”? | 
डेरी--संज्ञा स्री० [ अं> डेयरी ] वह 
स्थान जहाँ दूध और मक्खन आदि के 
लिए गौएँ ओर मैंतें रखी जाती हों | 
डेंख--7शा पुं० [ सं० इंडुल ] उब्द 
पन्नी । 
संज्ञा पुं> [सं० दल] रोड़ा । ढेछा । 
सज्ञा युं० पक्षियों को बंद करने का 
ड्ला | 
डेला--संज्ञा पुं० [ सं० दछ ] आँख 
का सफेद उमरा हुआ भाग जिसमें 
पुछी होती है। कोया । रोड़ा । 
डेली|--सज्ञा स्त्री० [ हिं० डला ] 
डलेया | बाँस की झाँपरी। [ भं० ] 
दैनक | 
डेयढ़| -वि० [ हिं० डेबढ़ा ] डेढ़- 
गुना | डेबढ़ा। 
संज्ञा त्री० सिलसिला । क्रम | तार। 
डेबढ़ा--वि०, सज्ञा पुं० दे० 
उथोढ़ा?? । 
डेवढ्ी-संज्ञा स्री० दे+ “ब्यंढ़ी”?। 
डेंदरी-संत़ा सत्री० दे० “दहलीज?? । 
डैन#---तशा पुं० दे० “डैना?? | 
डैना#--संज्ञा पुं० [ सं० डयन ] 
चिड़ियो का पंख | पक्ष | पर । बाजू | 
डॉगर--संशा पुं० [ सं० तुग ] स््री० 
अल्प ० डोगरी ] पहाड़ी | टीला | 
डोगा -सज्ञा पुं० [सं० द्रोण ] १. 
बिना प्राल की नाव। २. बड़ी नाव | 
मुहा०--डोंगा बूड़ना-नाश होना; 
बरबाद हाना। डोंगा बार देना-खराब 
कर देना; नष्ट कर देना । 
डॉगी--सशा सत्री० [ हिं? डोंगा ] 


बड़ी इलायची । २. टठौंठा | कार- 
तूस | 

डो ड्डी---संज्ञा स्री० [ सं० तुंड ] १. 
पोस्ते का फल जिसमें से अफीम 
निकलती है। २. उमरा हुआ मुँह । 
दादी । 

डोई--संशा ञ्री* [ ६िं० डोकी ] 
काठ की डॉड़ी की बंढ़ी करछी लिधसे 
दूध, चाशनी आदि चलाते हैं। 

डोहरा--संज्ा पुं० [ सं० दुष्कर ] 
[ स्री० डोकरी ] १. अशक्त और 
ब्रद्ध मनुष्य । १२. पिता । 

डोकिया, डोकी--संशा ख््री० [ हिं० 
डोका ] काठ का छोटा कटोरा जिसमें 
तेल, बटनां आदि. रखते हैं. । 

डोडो--संशा पुं०[ मं० ] बचख के 
बराबर एक चिड़िया जो अब नहीं 
मिलती । 

डोब,डोबा--संशा पुं० [हिं० हबना] 
डुवाने का भाव | गोता । ड्डबकी । 

डोमस---संशा पुं० [ सं० डम ] [ स्त्री० 
डोमिनी, डोमनी ] १. एक जाति जो 
भाँस की दौरी, सूप्र आदि बनांती है । 
वाल्मीक । हरिजनों का एक बर्स। 
इ्मशान पर शव को आग देना, खंप॑- 
डले आदि बेचना इनका काम है| 
२. ढाढ़ी । मीरासी । | 

डीमफीआइ--संशा ५० [हिं० डोम + 
कीआ ] बड़ा और बहुत काल 
कोंआ | 

डोमढा - संज्ञा पुं० दे० “डोम?? | 

डीमनी--संशा खी० [ हि ड्रॉम है 
१. डोम जाति की ््नो । २. ढाढ़ीं 
या मीरासी की स्त्री । 

डोमिन--संजा स्री० [ हिं० ड्रोम ] 
१, डोम जाति की स््री। २, दादीं/ 


कॉफी; 


मीरासियों फी छी । 

डोर--संश ख्री० [ सं० ] डोरा । 
मोटा ताया । | 

मुद्दा०--डोर पर रुगाना 5 प्रयोजन- 
सिद्धि के अनुकूछ करना | ढब पर 
छोना | 

डोरा--संशा पुँ० [ सं० डोरक ] १. 
रुई, रेशम अददि को बटकर बनाया 
हुआ बहुत लंचा और पतला खंड | 
मादा यूत था तागा। धागा। २. पारी। 
रूकीर । ३. आँखों की महीन लाछ 
नसें जी नशे या उमंग की दशा में 
दिखाई पढ़ती देँ। ४. तलब्रार की 
धार | ५. तपे घी की घार। ६. एक 
प्रंशर को करंछी | पली | ७. स्नेह 
यश | प्रेम का बंधन । 

मुद्दा ०--दोरा दालना ८ प्रेमसूत्र में 
बेद्ध करना। परचाना । 
८. वह वस्तु जिससे किसी वस्तु का 
पता छगे | ९. काजल या सुरमे की 
रेखा । 

डीरिया--खड्ा पुं० [ हि० डढोरा | 
£, बंद कपड़ा जिसमें कुछ सूत की 
लंबी धारियों बनी हो । एक प्रकार 
का बगछा । 

डीशियाना--कि० सं [ हि० 
डोरी आना ( प्रत्य० ) ] पद्मुलौ 
को रस्सी से बाँवकर ले चलना ॥ 
डोरिहार#--संशा पुं० [ हिं० 
डौरी + द्वारा ] [ स्नी० डोरिहारिन ] 
परंया | 


डीरी--धंश ज्री० [ हिं० डोरा ] १. 
रस्ती । रज्जु। २. पाश | बंधन ! 
मुद्दे ०--डोरी ढोलो छोड़ना-देख- 
रेख कम' करना । चौकसी कमर करमा | 
डे, डॉड्ीदार करोरों था कछठा | 
डीर। हे 

ड्ोशेऋ-क्रि० वि [ €६िं० डोर ] 


] 


साथ लिए; हुए, | साथ साथ । संग 


संग । 

डीक---संशा पुं> [सं० दोल ] १, 
छोहे का गोल बरतन | २. हिंडोला । 
झूलछा | ३. डोछी | पालकी । ४. हलू- 
चल | 
बि० [ हिं० डोलना ] चल | 

डोलसनी-- संशा स्न्री० [ हि डोल है| 
छोटा डॉल । 

डीलडाल-संशा पुं० [हिं० डोलना] 
१, चलना फिरना। २. पाखाने जाना । 

डोलना--क्रि० स० [ सं> दोछन |] 
१. चलायमान होना। गति में होना । 
२, चलछना। फिरना। ३. दृट्कऋ । 
दूर होना । ४. ( चित्त ) विचलित 
होना । डिंगना । 

डोला--संज्ञा पुं० [ सं० दोछ ] 
[ ञ्वजी० डोली ] १. छ्लियो के बेठने 
की बंद सवारी जिसे कहार ढोते 
हैं । मियाना । 

मुद्दो "-"इदछा देना--१. किती रजा 
या सरदार का मेंट की तरह. पर 
आवनी बेटे देना । २. अपनी बेटों को 
बर के घर पर ले जाकर ब्याइना । 
२. झूले का झोंका । पंग । 

डोलाना -क्रि० स० [हि० डोलना | 
१. हिलाना | चलाना। २. दूर करना | 
भगाना । हटाना । 

डोली--संज्ञा स्री० [ हिं० डाछा ] 
एक प्रकार की सवारी जिसे कह्ार 
लेकर चलते हैं । 

डीही--संश ज्रौ० दे० “डोई” । 

डौंडी -सज्ञा स्री० [ सं० ढिंडिम ] 
१. ढिढोरा | हुगइगिया । 

मुद्दा०--डौंढ़ी देना > १. मुनादी 
करना । २. सत्रसे कहते किरना ॥ 
डौड़ी बजना १. घोषणा होम। । २« 
जयजवयकार होना । 





कम * 

२. घोषणा । भुनादी । 

कोंहू--तता पुँ० दे० “इमरू? | 

डौझा--ंश पुं० [ देश” ] काठ का 
चमया | 

डीख -संज्ञा पुं० [ हिं० डोल! ] १. 
ढांचा | ढडढा । 

मुद्दा ०--डौछ पर छानास्काठ-छाँट्कर' " 
सुडौल या दुरुम्त करना । 
२. बनावट का दँग | रचना-प्रकार । 
दब । ३२. तरह | प्रशार । ४. युक्‍ति । ' 
उपाय | 

मुद्दा०--टील पर छानात्अमिप्राय- * 
साधन के अनुकूल करमा | डौंछ 
बाँवना था ऊगामानउपाय करना। 
युक्ति बैठाना | ५. रंग-ढग । लक्षण | 
सामान | 

डोलियाना[--क्रि० स० [हिं० डौछ] 
१. प्रयोजन-सिद्धि के अनुकूछ करना। 
ढंग पर छाना। २. गढ़कर दुरुस्त 
क्रना | 

ड्योढ़ा --वि० [ ६िं० डेंढ ] किसी 
पदाथ से उसका आधा और ज्यादा । 
डेड्गुना । 
संजा पु० एक प्रकार का पहाड़ी 
जिसमे अंको की डेढंगुनी संख्या बत- 
छाई जाती है | 

ड्योढ़ी -संज्ा स्री० [ सं० देहली ] 
१९. फाटक । चोखट | दरबाजा | वह 
बाइरी कोठरी जो मकोन में घुसने 
के पहल पड़ती है। पौरी । 

ड्योढ़ीदार--सत्ा पुं० दे० “ड्योढ़ी- 
बान?! । 

डयोढ़ीबान-संजा पुं० [हिं> ब्योढ़ी+ 
वान ( प्रत्ध० ) ] ड्योदी पर रहने- 
वाला पहरेदार | द्वारपाल | दरबान | 

ड्म--संशा पुं० [ अं० ] छोहे कॉ 
कुडाल के आकार का पीपा जिसमें 


' कोई पदार्थ भर कर . कहीं सेजा आता 
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वजइवर 


है या रखा जाता है। 


ब्ध्र्‌ 
ड़ म--संज्ञा पुं० [ अं०] एक आँग- 


दँयंर 
ड पमा--संशा पुं० [ अं० ]नाटक | 


ड॒ ।इथ्चर--संशा पुं० [ अं० | गाड़ी रेजी तौछ जो तीन माशें के छगमग डे स--संशा पुं० [ अं० ] पहनने फे 


हाँकने या चरानेयाला | 


ढ--हिंदां बर्गमाछा का चोदहयाँ धय॑« 
जन व्णर टवर्ग का चौथा अश्षर | 
इसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धा है। 

ढेंकना--क्रि० स० दे० “ढाँकना”? । 

ढंख|ं--संज्ञा पुं० दे० “ढाक?? 

ढंग--संशा पुं० [ सं० तंग (तंगन) ] 
१, प्रणाली । शेछी | ढघ। रीति। 
२. प्रकार | तरह। किस्म । ३. 
रचना | बनावट | गढ़न । ४. युक्ति। 
उपाय | 

सुहा०--ढंग पर चढ़नाःअमिप्राय 
साधन के अमुकुछ हाना। ढंग पर 
लाताजअभिप्राय साधन के अनुकूछ 
करना | 

५, चारू-टाल | आचरण । व्यवहार | 
६. बहाना | हीला। पाखंड| ७, 
लक्षण | आभात | 

यौ०--रंग- दंग>-लक्षण | 

<. दशा । अवस्था | स्थिति | 
ढेंगलाना [--क्रि० स० [ हिं० ढारू 
ख़़काना | 

ढंगी--वि० [ हिं० हंग ] चालवयाज । 
चतुर । चालाक | 

ढेंढोर३--सं वा युं० [अनु० थामेँ खायें] 
भाग की रूपट | ज्याजा | छो । 


होती है। 


७. १भ--- 


ढेंढोरजी--संज्ञा पुं० [ हिं० ढेँढोरा ] 
ढँढोरा या मुनादी फेरणनेवाला । 
ढेंढो रना|-क्रि० स० दे० “दूँढ़ना?? । 
ढेंढीरा--संज्ञा पुं० [ अनु० ढस+ 
ढोछ | १. घोषणा करने का दाछ | 
डुगडडगी । डौंड़ी । २. वह घोषणा जो 
ढाल बजाकर की जाय । मुनादी। 
ढेंढोरिया-संशा पुं० [हिं० ढँढोरा] 
ढँढोरा पीटने या मुनादी करनेबाला । 
ढेंपना --क्रि० अ० दे० “ढकना”? | 
ढ--सज्ा पुं०[ स॑० ] १. बढ़ा ढोछ | 
२ कुत्ता । ३. ध्वनि। नाद । 
ढई--संज्ञा स्री० [ द्िं० दहनाऊ 
गिरना] किसी के यहाँ किसी काम से 
पहुँचना और जब तक काम न हो 
जाय, तत्र तक वहाँ सेन हटना। 
धरना देना | 
ढकना--संजा पुं० [सं० ढक#छिपना ] 
[ सत्री० अल्प ० ढकनी ] ढाँऋने की 
वस्तु । ढक्फन ।! 


क्रि. आअ० किसा वस्तु के 
नीचे प्रदकर दिखाई न देना। 
छिपना | 


क्रि० स० दे “हॉकना'! ॥ 
दकनिया।-संज्ञा स्री-दे०ढकनी?? । 


कपड़े | पोशाक | छित्रास | 


ढकनी--संज्ञा स्त्री ० [ हिं० ढकना ] 
ढाँकने की वस्तु | ढककन । 
ढकाकां---संज्ञा पुं७ [ सं० ढकका ] 
बड़ा ढोल | 
सजा पुं० [ अनु० ] धका | व्कर | 
ढकिलकरं---संशा स््री० [हिं० ढके- 
लना ] वेग के साथ घावा । चढ़ाई | 
आक्रमण । 
ढेकेलना--क्रि० स० [ हिं० पका ] 
१. धक्के से गिराना | ठेलकर आगे 
क्री ओर गिराना | २. घक्के से 
हटाना | ठेलकर सरकाना । 
ढकोसना--क्रि० स० [ अनु०टढक- 
ढक ] एकत्ारगी बडुत सा पीना । 
ढकोसला--संजञा पुं० [ हिं० ढंग 
स> कोशूरू ]मतलब साधने का 
दग | आडंबर | पाखंद । 
ढककन--संज्ा पुं० [ सं० ] ढाँकने 
की वस्तु | ढकना | 
ढकका--संज्ञा स्रौ"[सं०] बड़ा ढोल | 
ढगशणशु---संज्ञा पुं० [ सं०] एफ मात्रिफ 
गग जा तीन भात्राओं का होता है। 
ड्चर--संज्ा पुं० [ 6० ढाँचा ] १. 
“ट7 | बखेडा ) २, आईंबर। दको- 
सला | 


मा 


ड्द्हो 


दद्डा--वि? [ देश० ] बहुत बढ़ा 
और बेढंगा । 

संज्ञा पुं० [ हिं० ठाट | १. दाँचा । 
२, झूठा ठाट-बाट | आड॑बर । 

ढनमनामा-क्रि० अ० [ अनु० ] 
छुद़कना | 

दप्ना--सेज्ञा ५० [ हिं+ ढाँपना ] 
ढाँकने की वस्तु | ढक्कन । 
क्रि० अ० [हिं० ढकना] ढका होना | 

ढप्पू--वि० [ देश*« ] बहुत बड़ा । 
ढड॒ढा । 

ढफ[---्संज्ञा पु० दे० “इफ” | 

ढय--संशा १० [ सं० घबररति ] 
३. ढँग | रीति । तरीका | २.प्रकार। 
तरह ! किस्म | हे, बनावट । गढन । 
४, अमियुक्ति | उपाय | तटबीर । 
मुद्दा०--दत्र पर चढनालकिसी का 
ऐस अवस्था में होना जिसे कुछ 
मउछब निकले | ढब पर खगाना 
यथा छाना्ज्किसी को इस प्रकार 
प्रवृच करना कि उससे कुछ अर्थ 
सिद्ध हों। ५. प्रकृति । आदव। 
बान । 

दयना--क्रि> अ० [ स०» ध्यंसन ] 
दीवार, मकान आद का गिरना । 
ध्वस्त हं।ना । 

दरक--सशा र्रीं० दे० “दलकऊ?? | 
दरकलना-क्रि० अ० | हिं० ढार या 
ढाल ] १. पानी आदि द्रव पदार्थ 
फा नीचे गिर पड़ना। ढलना। 
२. लेटना । ३. नीचे की ओर जाना । 
ढरका--संशा पुं० [हिं० दरकना ] 
बस की नही जिससे चोपायों के गले 
में दवा उतारते हैं । 
दशरकाना--क्रि० स० [ हिं० दर- 
कमा ] पानी आदि की आधार से 
नीचे गिराना | गिराकर बहाना । 

हरको---पंशा स्त्री० [ हिं०्दरकना |] 


कक हे सोच “ 


४ंदंद 


जुलाहों का एक औजार जिससे के 
लोग बाने का सूत फेंकते हैं । 

ढरकौंबा| --संशा पुं०[ ढलूना ] 
दलनेबाला । 

दरना|ऋ%-क्रि० अ० दे० “ढलनां? | 

ढरनी--संशा ज्री० [ हिं० ढदरना ] १. 
गिरने या पड़ने की क्रिया | पतन । 
२. हिलने डोलने की क्रिया । गति | 
३. चित की प्रवृति | झकाबव | ४. 
करुणा । दयाशीछता । कृपाडता । 
ढरदरनाक्ां--क्रि० ० [हिं० दरना]) 
ससक्राना। सरकना | दढुलना । 
छुकना | 

ढरदरी--छंशा स्त्री० [ देढ/ ] 
प्रताड़ी । 

ढराना-क्रि० स० १. दे० “ढलाना?? | 
२. द० हरकाना?? | 

ढरारा--वि० [ हि० ढार,] [ श्लौ० 
दरार | १. गिरकर बह जानेंवाला | 
२. छढ़कनेबाला | ३. शात्र प्रज्नत्त 
हानेताला | 

ढरो--संज्ञा पुँ० [६० घरना ] १. 
माग । रास्ता। पथ । २, शेलछी । 
ढंग। तरीका । ३, युक्ति | उपाय | 
तदबीर । ४. आचरण पद्धति | चाल- 
चलन । 

ढखांक--संशा स््र,० [ हि० ढलना | 
दल्डकाब | उतराई । 

ढलकना--क्रि० अ० [6िं० दाल ] 
१ द्रव पदार्थ का आधार से नीचे 
गिर पड़ना । ढलना | २, छुद़कना । 

ढदलका -सज्ञा ५० [ हिं० ढलछकना ] 
वह रोग जिसमे माँख से पानी बहा 
करता है| 

देलकाना--क्रि/ स० [ हिं० .ढदल- 
कना | १. द्रव पदार्थ की आधार से 
नीचे गिराना । २. छुढकाना ! 

ढलना---क्रि० भ० [ हिं* ढाऊ ] १. 


केदायों 


द्रव पदार्थ का नीचे की ओर सरक्ष 
जाना | दरकना | बहना | 
मुहा०-दिन दलूनान्‍ंध्या होना। 
सूरज या चाँद ढलना>-सूर्य या चंद्रभा 
क अस्त होना | 

२. बीतना। गुजरना । ३. उँडेछा 
जाना | ४. छुढकना | ५. लहर 
खाकर इधर-उधर डोडना | छहराना | 
६ फ्सी ओर आकृष्ट होना | प्रवृत्त 
होना । ७. प्रसन्न होना | रीक्षना | 
८. साँचे में ढाल कर बनाया जाना | 
ढाला जाना। 

मुद्दा “- -सॉन में दलारचहुत सुंदर | 

ढलवॉ---व० [६6० दालना ] जो 
साँचे में ढालकर बनाया गया हो | 
उलबाना--क्रि० स/ [ हिं० दालना 
का ४० ] ढालने का काम दुसरे 
से कराना | 

ढलाई--संशा सत्री० [ हिं० ढारूना ] 
१. ढाककने का भाव या काम । 
२. ढालने की मजदूरी | 

ढलाना-क्रि> स> दे० “इलवाना!? | 

ढलैत-ससंजा पुं> [ हिं० दाल ] ढक 
रखनेवाला सिपाही । 

ढवरी#--संज्ा ्री० [हि० ढदरूना] 
घुन | ढोरो । छा। छगन | रट । 

ढद्दना “क्रि० अ० [ सं० व्ंसन ] 
१, भक्रान आदि का गिर पहना | 
ध्वस्त हाना । २. नप्त होना । 
मिट जाना । 

ढदरी[--ससा सत्री० दे० डिहरी” | 
संज्ञा सत्री० [ देश० ] मिट्टी का 
मठका । 

ढद्ववाना--क्रि० स० [ हिं० दहाना 
का प्रे० ] दद्ने फा काम कराना | 
गिरवाना | 

दहाना-नीकण स० [ सै» ध्यंसम ] 
दीवार, मकान आदि गिखाना । 


देकर्णा 


च्यक्त कराना | 
दॉँफना--क्रि० सु [ सं० ढक: 
'छपाना ] १. ऊपर से कोई बस्खु 
फैछा या डाछकर ( किसी वस्तु को ) 
ओट में करना । २, इस प्रकार ऊपर 
कैटाना कि नीचे की वस्तु छिप जाय । 
ढोंख--संज्ा पुं० दे० “द्ाक? | 
डढाँचा--संरा पुं० [ स॑० स्थाता ] १. 
किसी चीज को बनाने के पहले 
जोड़ जाड़कर बैठाए हुए उसके भिन्न 
भिन्न माग | ठाट (ठट्टर । डोछ | 
२, इस श्रक़ार जोड़े हुए लकड़ी 
आदि के बल्ले कि उनके बीच 
कोई वस्तु जमाई या जी जा सके। 
३. पूजुर | ठट्री | ४. गढ़न | 
बनावट । ५. प्रकार | भाँति | तरह | 
ढाँपना--क्रि० स० दे० “ढाँकना??। 
ढाँसना--क्रि० अ० [ अनु० ] सूखी 
खॉर्साी खाँसना । 
ढांसी--संशा स्री० [ हिं> ढॉसना ] 
सब खाँसी । 
ढाई--वि [ €० अद्धद्वतीय, हिं० 
अढाई ] दा और आधा | 
ढाक-उंशा पुं० [ स॑ं० आष।ढक ] 
पलछाश का पेंड | छिड़ला | छीउल। 
सुहा--ढाक के तीन पा त>सदा ए#% 
सा। 
संशा धु० [ स० ढकका ] छड़ाई का 
ढोल। 
ढाका पाठन---सशा पु० [ द्वाका 
नगर ] एक परक्रार की बूटीदार 
मतठभमदछ | 
दादा, ढाढा--उंशा पुं० [ देश» ] 
डाढ़! पर बाँबने की पट्टो | 
ढाकू--संशा स्त्री० [ अनु» ] १. 
चिस्घाड़ । गरज । दहाद़ (बाघ, तिंह 
आदि की ) | २. चिल्छाहट । 
मुहादाढ़ मारमा>चित्खाकर 


इंपऊे 


रानां | 

ढादुना|--क्रि . स० दे० “'दाढ़ना”??। 

ढादस सरा पुं० [सं० दृढ़ | १. 
पैयें। आश्याधन। तसब्छी। २. 
दृढ़ता | साहस । हिम्मत । 

ढाढी--तंज्ा प॑ं० [ देश० ] [ स्ली० 
ढांढ़िन ] एक प्रकार के मुसलमान 
गश्मेए | 

ढावा--संज्षा पुं> [ देश० ] १. छाटी 
अटारी । २. आती | ३. रोटी दाल 
आदि बिकने का स्थान | 

टढारना--क्रि० स० [ हिं० ढाध्ना ] 
१. दीवार, मझ्नान आदि को गिराना । 
घ्यस्त करना | २. गिराना । 

ढाबर|---वि: [ 6िं० ढाबर ] मिद्टे 
मिला हुआ । सटमेला । गँदला। 
( पानी ) । 

ढामक--संरा पु० [ अनु० ] ढकूछ 
आंद का शब्द | 

ढार#--पंज्ञा ज्रों० [ सं० धार | १. 
ढाल। उतार। २. पथ। मागं। 
प्रणछा | २ ढाँचा | रचना | बनावट | 

ढारना [|--क्रि० स० दे० “ढालना?! । 

ढारख---संशा पु० दे० “ढाढ़्स” | 

टढाख--संशा त्री० [ स० | तलवार 
आदि का वार राकने का गोल अग्ज 
या धातु की फरो। चरम । आड़ | 
फलक | 
संशा स्त्री० [ सं० धार ] १ बह 
स्थान जो क्रमश; बराबर नीचा दता 
गया हो | उतार । २. ढंग | प्रकार । 
तराका । 

ढालना--तिः० स० [ स० पार ] १. 
पानी या और किसी द्रव पदार्थ को 
ग्रिराना । उलैंडेछना । २. शराब 
पीना । ३. बेचना । ४. सागा 
छोड़ना । व्यंग्य बोलना | ५. साँचे में 
ढालकर »* जैज बनाना | 


ढिमका 
ढालयाँ--वि० [ हिं* ढाल] [ स्ली० 


ढालत्री ] जो बराचर नीचा होता 
गया हां । जिसमें ढाल हो | ढाद। 
दढालुवा--वि० ढला हुआ । 
ढालु--वि० दे० “ढालवॉ?? | 
ढास|>सशा पुं० [ सं० दस्यु 
छुटेरा | डाकू । 
दासना--सश्ा पुं० [ स० धारण + 
आसन ] १, बड़ ऊँची वस्तु जिस 
पर बेंठने में पीठ शिक सके । 
सहारा | टेक । २. तकिया। 
ढाइना--क्रि० स० दे० ४“ढाना?? । 
ढिढोरना--क्रि० स० [ अनु० ] 
१, मथना। घिछ/ड़ना | २. हाथ 
डालकर दूं ढुना । 
ढिंढोरा--संज्ञा पुं० [अनु० ढम+ 
ढाल ] १. वह ढारू जिसे बजकर 
किसी पथात की सूचना दी जाती है। 
डुगडडगिया । २. वह सूचना जो ढोरू 
बजाकर दी जाय | धोपणा | 
दिग--क्रि? वि० [स० दिक ] पास । 
निकट । 
संज्ञा स्री० १. पास | सामीप्य | २, 
तठ । किनारा | छोर। ३. कपड़े का 
किनारा । कार | 


ढिटठाई--संशा स््री० [हिं० ढीठ] १. 
गुरुजनों के समक्ष व्यवहार की अनु- 
चित स्वच्छंदता | घृष्टता । गुस्ताशी | 
२. निर्ईज्जता | ३. अनुचित साइस । 

ढिचरी-छजा स्र.० [० डिब्पी ] 
वह डित्रिया जिसके मुँह पर बत्ती 
लगाकर ममद्ठी का तेल जलाते हैं । 
संशा स्री०[ हिं० ढपना | फसे 
जानेवाले पेच के सिरे पर का छोहे 
का छल्छा | 

दिमका--तय॑० [ हिं० अमका का 
अनु० हे [ स्लरी० दिमकी ] अमुक । 
फर्लाँ। फरकाना | 


बिचाई 


डेणप८ 


जुलाई 


दिखाई--सशा स््री० [ हिं० टौछा ] दीलना--क्रि० 3० [ हिं० ढीला ] धावा करना | टूट पढ़ना । है. कोई 


१. दीत्य होने का भाव। २. द्विथि- 
छता | सुस्ती । 

सता सत्री० [ हिं० ढीलना ] दढं।छते 
की क्रिया था भाव । 

दिख्मा--क्रि० स० [हिं० दीलना 
का प्रे०] १. दीलने का काम कराना | 
२. दीला कराना | 
#[क्रि० स० ढीला करना | 

ढिल्लखड़--वि० [ हिं० ढीला ] सुस्त। 
आलल्‍ूसी | 

दिखरना#[--क्रि> अ० [ स० 
शंसन | १. फिसछ पढ़ना । सरक 
पढ़ना । २, प्रवृत्त होना । झुकना । 

ढींगर[--छंज्ञा पुं. [ सं० डिंगर ] 
१, हृष्टाक्टा आदमी । २. पत्ति या 
उपपति। 

ढीक्व|--संशा पु० [दिश०] कूबड़ । 

ढींढ़, ढींढा|--संशा पु० [सं« इुंढि- 
लंबोदर, गणेश | १. निकला हुआ 
पेट । २. ग्रे । हमर | 
ढींड--संज्ञा ज्री० [ देश० ] रेखा | 
खकीर | 

ढीढ--जि० [सं० धृष्ट) १. बढ़ों का 
संकोच या डर न रखनेवाला । धृष्ट | 
शोख | २. अनुचित साहस करने- 
वाहक । निडर । हे. साहसी । 
हिम्मतबर । 

दीडफ--वि० दे० “ढीठ” | 
दीडता४(--संशा जी०दे ०८ढिठाई!॥ 
ढीदघो---संझा पुँ० दे० “हीठ?! । 
ढीमा---संझा पुूं० [देश०] १. पत्थर 
का बढ़ा टुकद़ा था द्ोंका। २, 
मिट्टी की पिंडी । 

ढीख---संशा ञ्री० [ हिं० ढीला ] १, 
शिथिलता । अतत्परता | सस्ती | २. 
बंधन को ढीला करने फा भाव | 


तिंहा पुं० बालों का कीड़ा | जे । 


१, कसा या तना हुआ न रखना | 
दीछ्म करना ) २ बंधन-मुक्त करना | 
छोड़ देना। ३ ( रस्सी आदि) 
इस प्रकार छोड़ना जिसमें वह आगे 
की ओर बढती जाय | 

ढीला--वि० [सं० शिथिलछू] १. जो 
फंसा या तना हुआ न हा। ५. जो 
दृढता से बँधा या छगा हुआ न हो । 
३. जो खूब कसकर पकड़े हुए न 
हो | ४. खुला हुआ । ५. जो गाढ़ा 
न हां | बहुत गीछा । ६. जो अपने 
संकल्य पर अड़ा न रहे, | ७, धीसा | 
शात | नरम । ८. मंद। सुक्तत | 


शिथिल । ्ु 
मुद्दा०«ढी छो ऑख>मद भरो चित- 

वन | 

९ मुस्त | आल्सी | 


ढीलापन--संशा पुं० [हिं० ढीला + 
पन ( प्रत्य० )] ढीला होने का 
भाव | शिथिछता | 

दुढ(--संशा एुँं० [ हिं० हूँढ़ना ] 
उचकका | ठग। 

दुढपाणि#---संज्ञा पुं० [ सं० दंड- 
पाणि ] १. शिव के एक गण | २. 
दंडपाणि भैरव । 

हु ढवाना--क्रि० स० [ हिं० द्वँढ़ना 
का प्रे० ] दँढने का काम कराना । 
तलाश करना । 

दु ढा---संशा ज्री०[ सं० | एक राक्र्सी 
जो हिरण्यकशिपु की बहिन थी | 

डु ढिराज़--संज्ञा पुं० [सं०] गणेश। 

डु ढी--5ज्ञा स्री० [ देश० ] काँह। 
मुश्क । 

मुद्दा---डैंढियाँ. चढ़ाना 5 मुझके 
बाँधना । 

दुकना--क्रि० भ्र० [ देश० ] १. 
घुसना | प्रवेश करना | २. एकभारगी 


बात सुनने या देखने के छिए आड़ 
में छिपना । 

छुटौना--संज्ञ पूं० दे” “ढोटय?! । 

दुनमुनिया--तज्ञा छ्ली० [ हिं* दन- 
मनाना ] छुडढकने की किया या भातर । 

दुरकना--किन अ० [हिं०्ढर | 
१, फिसछकर गिरना | छढ़कना | २, 
झुकता । 

दुरना -क्रि० अ० [ हिं० ढार | १. 
गिरकर चहना | छुरकेना । लुढ़कना | 
२. कमी इधर कभी उधर द्वोना । 
इगमगाना | ३ यूत या रस्सी के 
रूप का बस्तु का इधर-उधर हिललना। 
लहराना । ८४. छढ़कना । फिसछ 
पड़ना । ५. प्रवृच्त होना । झकेना । 
६. अभुकूछ होना । प्रसन्न होना । 

ढुरइरौ--्तशा स्त्री० [ हि? ढुरना ] 
१. लुढकन की क्रिया या भाव । £. 
पगडडी । 

छुराना--क्रि० स० [ हिं० ढुस्‍ना ] 
१, गेराकर बहाना। ढुरकाना । 
हुलुकाना । २, इधर-उधर हिलाना । 
लहराना । ३, छुढ़काना । 

दुर्री--संज्ञा त्री० [ हिं० ढुरना ] पग- 
ड्डी | 

दुलकना--क्रि० स० [ हिं० ढाल + 
कना ( प्रत्य० ) | ऊपर नीचे चक्कर 
खाने हुए, गिरना । छुढ़कना । 

दुलकाना--क्रिग स> दे० “लुढ़- 
काना! | 

हुलना--क्रि० अ० [ हिं० दाक | १. 
गिरकर बहना | छढ़कना | २. प्रहृत 
होना । झुकना । ३. प्रसन्न होना । 
कृपा होना । ४. इधर से उचछ़. « 
हिलना । रूदराना । 

दुलवाई--संजा स्री० [ हिं० ढोना | 
ढोने का काम, भाव या मजूरी । ; _ 


दैलदाना 


धंशा स््री० [ हिं० दुलना ] इुलने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी | 

दुखबाना-- कि? स० [ हिं० ढोमा 
का प्रे० ] ढोने का काम दूसरे से 
कराना | 

दुलाना-कि० स० [ हिं० ढाल ] १५ 
गिराकर बहाना | ढेरकाना ! ढालना | 
२. नीचे दालना ।गिराना । ३. लढ़- 
काना । दँगलाना । ४. प्रवृच करना 
झुकाना | ९. अनुकूल करना | प्रसन्न 
करना । कृपालु कंडता | ६. शधर- 
उधर ढुलाना | ७. चढाना | फिराना। 
८, फेरना । पोतना । 

क्रि० स० [हिं० ढाना ] ढोने का 
काल गन) | 

दूँ ढु--संशा खी० [ हिं० हँढ़ना ] 
खाज | तलाश । 

हूँ ढुना-क्रि० स० [ सं० हुंढ़न ] 
खोजना । तलाश करना | 

ठूसर--पजा पुं० दे० “भार्गव?! । 

ढृद्द, छृहा-संरा पु० [ स० स्लूप ] 
१, ढेर । अदाछा । २, टीछा । 
भीटा | 

ढेंक--संज ऊ्र।० [ सं> ढक ] पानी 
के किनारे रहनेवाछो एक चिड़िया । 

ढेंकली--संरा स्त्री० [ हि० ढेंक 
( चिड़िया ) ] १. सिंचाई के लिए 
कुएँ से पानी निकालने का एक यत्र | 
२, धान कूटने की लकड़ी का एक 
यंत्र | धन-कुटद्टी । ढेंकी । ३. कलछा- 
बाजी | कलैया ' 

ढेंकी--संशा स्री० [ हि० ढेंक+एक 
पक्षी ] अनाज कूटने को ढेंकलछो । 
ढेंढ[--संशा पुं० [ देश० ] ९. 
कौया । २. एक जाति। ३. मूख । 
मूढ़ । 
संज्ञा पुं० [ सं० मुंढ ] कपास आदि 
का डोंढा | ढोंढ । 
दर 


बंद ६ 


ढोंढर--संशा पूं० [ हिं* ढेड | आँख 
के डेले का निक्रका हुआ विक्ृत माँत । 
ट्य्र | 

ढेपुनी(--संजा स््री: [ हिं* ढेंप | 
१. पच या फछ का वह भाग जा 
टइनी से छगा रहता है । ढंप । 
२. दाने को तरह उभरो हुई नाक | 
ठोठ । ३. कुचशग्र | 

देखुबा [--संज्ञा पुं० [ देश० ] पैशा | 

डेमनबी--संज्ा स्री० [ हिं० धोवरी 
(घीवर जाति की जी ) ] सखा 
हुई स्री | रखेली । उपपक्ी । 

दैर--संसा पुं० [ हिं> धरना ? ] नीचे 
ऊपर रखा हुई बहुत सी बस्तुओ का 
ऊपर उठा हुआ समूह । राशि । 
अटठाला | अंबार । 

मुद्दा--“ढेर करनाजमार डालना । 
ढेर हो रहना या जाना रू १. गिरकर 
मर जाना । २. थककर चूर हो जाना | 
पवि० बहुत अधिक । ज्यादा । 

ढेरी--संशा जी ० [ हिं० ढेर ] ढर । 
राशि | 

देख#--संशा पुं० दे० “ढेला? | 

देलवॉास--संश्ा र्री० [ हिं? ढेल + 
सं० पाश ] रस्ती का वह फंदा जिससे 
ढेछा फंकत हैं । गोफना ; 

ढेला--मंज्ञा पुं [स० दल] १. ई 2, 
कंकड़, पत्थर आदि का टठुकड़ा। 
चकका | २. टुकड़ा | खंड | ३. एक 
प्रकार का धान। 

ढेला चोौथ---संशा स््री० [हिं० ढेला+ 
चौथ ] भादों सुदी चौथ । ( लोग 
इस दिन दूसरों पर ढेले फेकते हैं । 

ढेया--संज्ञा ज्ली० [ हिं० ढाई ] १. 
ढाई सेर तौछने का बठखरा | २. 
ढाई गुने का पदाड़ा | 

दोग--वंशा पुं० [हिं० इंग ] ढको- 
सछा | पाखंढ | 


बोलना 


दोगवाती-संशा स्वरी० [ हिं० 
ढोय + फ़ञ'० बाजी . पाखंड | आाड- 
बर | 

दोगी--ति२ [ हिं* दोग | पकड़ी । 
देक।सजलेबाज | , 
टढॉढड़्--सज्ञा पुं० [ सेँँ> मुंह ] है, 
कपास, पोस्ते आदि का डॉडा | २, 
कछो | 

ढोंढी--संशा ज्ी० [हिं० ढोंढ़ ] 
नामि। 

ढोटा--संज्ञा पुं० [ स॑० दुषहितृ> 
लड़की ] [ ज्री० ढोटी ] १. पुत्र । 
बेटा | २ छड़का । ह 

ढोटौना|--संज्ञा पुं० दे" “होटा??। 

ढोना--क्रि० स० [ सं० वोढ ] १. 
बोझ छादकर ले जाना । भार ले 
चलना । २. उठा ले जाना | ३. 
निर्वाह करना | 

ढोर-संशा पुं० [हिं० दुरना] गाय, बैल, 
मैंस आदि पश्म | चौपाया । मवेशी । 

ढोरना४(--क्रि० स० [हिं० ढारना] 
१. दरकाना | ढालना | २, हढ़- 
काना | ३ साथ लगना | ४. हघर- 
उधर डुलाना । 

ढोरी--संशा ख्रो० [ हिं० ढोरना ] 
१. ढालने या ढरकाने की क्रिय्रा या 
भाव | २. रट | धुन | लो । रूगन । 

ढोल--संज्ा पुं> [6० ] १. एक 
प्रकार का बाजा जिसके दोनों ओर 
चमड़ा मढा होता है । 

मुद्दा ढोल पीटना या बजानार 
चारो ओर कहते या जताते फिरना | 
२. कान का परदा । 

ढोलक --संज्ञा स््री० [ सं० ढोछू ] 
छोटा ढांल | 

ढोखकफिया--वि> [ ६िं० दोझ़फ ] 
ढालक बजानेबाला । 


ढोलना---पंशा यूं? [हिं० ढोल] १, 


* 


लंग 


| कीजक के आकार का छोटा जंतर | ढोखिनी--संशा ज्री० [हिं> दोडिया] ढोने की किया वा भाव। र. द्यू! 


“(ठोक के आकार का बढ़ा बेलन 
जिससे सड़क पीटते हैं । 
कि स० [ स॑० दोलन ] १. ढर- 
कौया । ढाक्ना । २. डुराना । 
डोशमी--संशा जी? [ सं० दोलन ] 
बच्चों का झूछा | पालना |. 
ढोझ्ञा--संशा पुं० [ हिं० ढोल ] १. 
- प्रक प्रकार का छोटा कीड़ा जो सड़ी 
हुईं वस्तुओं में पढ़ जाता है। २. 
हृद का निदान | ३, पिंड | शरीर । 
(देह | ४. प्यारा । दूल्हा | प्रियतम । 
६५.,एक प्रकार का गीत । 


शु-हिंदी या सस्कृत _वर्णमारा का 
पंद्रहवाँ व्यंजन । इसका उच्चारण- 
स्थान मूर्दा है। 


त--संस्कृत या हिंदी बर्णमाछा का 
बसीसवाँ, व्यंजन वर्ण का १६वयाँ और 


तबग॑ का पहछा अक्षर जितका संश--संज्ञा पुं० [ फा० ) पोढ़ों की 
जीन कसते का तस्मा | कसन | 


उच्यारन-त्थान दंत है। 


ठढोछ बजानेवाली ख््री। डफालिन । । 
दोखिया--संशा पुं० [ हिं० ढोल ] ढोहना#-क्रि० स० १. दे० “दोना” 
[ ज्जी० दोलिनी] ढोल बजानेवाला । 
ढोली-संजशा स््री० [ हिं० ढोल] २०० 


संज्ञा ज्री० [ हिं० ठठोली ] हँसी। 
ढोव--संशा पुँ० [ हिं० ढोवन। ] वह 
पदार्थ जो मंगल के अवसर पर छोग 


सरदार या राजा को मेंट करते हैं । 


ढोचा--संजशा पुं० [ हिं० ढोना ) १. 


शखु--संशा पुं० [सं०] १६ बुद्ध। २. 
आभूषण । ३. निर्णय । ४. शान | 


तं--संज्ञा खी० [ सं० ] १. नाव। 


३. दे० “होव”” । 


२. दे० “हूँढ़ना” । 
ढौंया--संशा पुँ० [ तं० जड़ +हिं० 
चार ] साढ़े चार का पहाढ़ा । 
ढौंसना--क्रि० अ० [ हिं? धोंत ] 
आनदध्वनि करना ! 
ढोरमा#--क्रि० अ० [ हिं० ढुलना ] 
डोछना । भ्मना | 
ढौरी#--संशा सी ० [ देश० ] रट । 
घुन | 
सैंज्ञा पुं० ढंग । विधि । 


८ जराण!? || 
णशुमण--संज्ञा पुं० [ सं० ] दो मात्राओं 
का एक गण | 


वि० १. क॒स्ता । हृढ | २. दिक। 
विकल । हैरान । ३. सिकुड़ा हुआ । 
उकुचित । ४, चुस्त | छोटा । 

मुद्दा “--तंग ,आना या होना-थवरा 


कर 


संगद्स्त 


जाना | दुःखी होना | तंग फरनाँछ 
सताना | दुःख देना । हाथ तंग होना 
ब््वनहीन होना | 

संगवुस्त--वि० [ ज्ञा० ] [सैशा तंग- 
दस्ती ] १. क॑जूस । २. गरीब | 

तंगह्ाख--वि० [ फ्रा० १. निर्धन । 
गरीब । २. विपद्अस्त । 

तंगा--संहा पुं० [ देश० ] १. एक 
प्रकार का पेंह। २. अधघन्ना । 
'ड्बर पँसा | हर 

तंगी--संज्ा जी० [ फक्रा० ] १. तंग 
या सेंकरे होने का भाव । संकीणं- 
ता। संकोच | २, दुःख । तकलीफ। 
३. निर्धनता | गरीबी | ४. कमी । 

तंजेब-*-संज्ञा स्री० [फ़ा०] एक प्रकार 
की महीन और बढ़िया मलमल | 

संड--पंशा पुं> [ सं० ताडइव ] 
शत्य | नाच | 

तंडव--संज्ञा पुं० दे० “ताडव?! । 

तंडुख--संशा पुं० [ सं० ] चावल | 

संतऋआ---संज्ञा पुं० दे० “तंतुः? । 
संज्ञा स्री० [ हिं० तुरत ] आतु॒रता । 
संज्ञा पु० दे० तत्व” | 
संज्ञा पुं० [ स॑० त॑त्र | १, वह बाजा 
जिसमें बजाने के लिए तार छगे हो । 
जेंसे, सितार या सारंगी। २. क्रिया ! 
३, तक । शास्त्र। ४, इचगठ्रा । 
कामना। ५, दे० “तंत्र?” | 


वि० जो तोछ में ठीक हो । 
तंतर्मंत--संशा पु० दे० “'तश्नमंत्र?! | 
तंतरीकां--संशा पुं० [सं० तंत्री ] 

चह जो तारवाले बाजे बजाता हो | 


हु] 


संतुबावक--तंशा पै० [ सं० ] बीन 
आदितार के नाजे बजानेवाछा ! तंत्री । 

तंुबाय-- संज्ञा पुँं० [ सं० ] कपडे 
बुननेवाला । ताँती । 

तंच--संजा पुं० [सं० ] १. त॑ंठु | 
ताँत | २. यूत ] ३. जुछाहा । ४. 
कपड़ा । वस्त्र | ५, कुदुम्ब का भरण- 
पोषण | ६. निश्चित सिद्धांत | ७. 
प्रमाण । ८. औषध | दवा । &. 
झावने इूँकने का मंत्र | १०. कांय्ये । 
११. कारण |१२.. राजकमंचारी । 
१३. राज्य का प्रबंध ।: १४. सेना । 
फौज । १५, “धन । संपत्ति। १६. 
अधघीनता | परवश्यता । १७. कुंछ । 
खानदान । १८. हिंदुओं का उपासना 
संत्रंधी एक शास्त्र जों शिव-प्रणीत 
माना और गुप्त रखा जाता है। 

तंअणु--संझ्ञा पुं०' [ सं० * शासन या 
प्रबंध आदि करने का काम । 

संज्री--संज्ञा ज्री० [ स॑ं० ] १. सितार 
आदि बाजो मे रूग़ा हुआ तार | २. 
गुरुच ।:३. शरीर की नस | ४. रस्सी । 
५, बह.बाजा जिसमें बजाने के लिए 
तार छगे हों। तन्न । ६. वीणा । 
संज्ञा पुन [ सं० ] वह जो बाजा 
बजाता हो । 

संद्रा#/--संशा स््री० दे०५तंद्रा” | 

संदुरस्त--वि० [ फ़रा० ] जिसे कोई 
रंग या बीमारी नहों। नीरोग। 
स्वस्थ | 


संदुससती--संशा आं० [ फ्रा० ] १. 


नीराग होने की अवस्या या भाव। 
२. स्वास्थ्य । 


संतु--संशा पु० | सं० तंद्ु १. सूत। तंदुखऋ--संशां पुं० द्वे० ५तंडुछ” । 
डोरा । तागा । २. ग्राह | ३. संतान । तंदूर--संशा पुं० [ फ्रा० तनूंर ] 


बाह-बब्ने । ४. विस्तार । फैछाब | 
५, यश की परंपरा । ६. वंश्-परंपरा । 


भट््‌ठी को तरह का रोटी पंकाने का 
मिट्टी का बहुत बंढा गोल पात्र । 


७. तोंद । ८. मकड़ी का जाछा।. दँंदूरी--वि० [ हिं० तंदूर ] तंबूर में 


असल. 


संब्स 


फ््‌ 


बना हुआ | 

तंदेही--संशा स्ी० [फ्रा० तबदिददी] 
१. परिश्रम | मेइनत। २. प्रकल | 
कोशिश । ३. चेताबनी | ताक़ौद । 

तंध्रा--संशा ज्ञी० [ सें० ] १. बह 
अवस्था जिसमें नींद मादस पढ़ले के 
कारण मनुष्य कुछ कुछ सो जाय | 
उँधाई | ऊँष । २. हलकी बेहोशी । ' 

तंद्रालस--संशा पुं० [ सं० तंद्रा+ 
आलूत्य ] तंद्रा वा उँघने के कारण 
होनेवाला आलस्य | 

तंद्रालु-वि० [ सं० ] जिसे तंद् 
आती हो । 

तंबा--संशा पुँ० [ क्रा० तबान ] 
चौड़ी मोहरी का एक प्रकार का 
पायजामा । 

तंबाकू--संशा पुं० दे० “तमाक़ू'। 

तेंविया--पंशा पुं० [ हिं० ताँबा + , 
इया ( प्रत्य० ) ] ताँने या और किसी 
चीज का बना हुआ छोटा तप्तका | 

तेंवियाना--क्रि० अ० [हिं> ताँचा] 
१. ताँबे के रंग का होना | २. ताँकें 
के बरतन में रहने के कारण किसी 
पदार्थ में तॉँबे का स्वाद या गंध भा 
जाना | 

तंबीद--संज्ा ्रौ० [भ०] १. नती- 
दत । शिक्षा | २. ताकीद । 

तंबू-संशा पुं० [ हिं० तनना ] कपड़े; 
टाठ आदि का बना हुआ बड़ा घर | 
खेमा । डेरा । शिविर | शामियानां । 

तंबर--संडा एुं० [ फ़ा० ] एक 
प्रकार का छोटा ढोछ | 

तंब्रथ्ी--संशा पुं० [ फ्रा० तैंबूर + 
ची ( प्रत्य० ) ] तंबूर बजानेवात्ण ३ 

तंबूरा--र्ज्ञा पुं० [ हिं* तानपूरां ] 
बीन या सितार की तंरेहँ को एके 
बाजा | तानपूंरा'। | 

तंबूक्#“--तंशा पुं० दे० “ताबूल!? | 


संचरंस 


संबोख--संशा धुं० [सं० हांबूछ] १, 
दे० *पांबुलः? । २, है “तमोल”? । 

तेंबोली--उशा पु» [ हिं० तंत्रोर ] 
वह जो पल बेचता हो | बरई । 

तंग, वंभनऋ--संशा पुं० [ सें० 
स्तंम ] आगार रख में स्तंम नामक 
मा | 

ख--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नाव। २. 
पुण्व। १. चोर | ४. छठ | ५. दुम । 
६, ग्रोद । ७, म्लेन्छ | ८. गर्भ। ९. 
रत्न | १०, बुद्ध | 
#--क्रि० बि० [ स॑० तदु ] तो । 
तअउ्जुब--तंशा पूं० [म०| आश्य- 
य्ये । विस्मय | अर्चमा । 
तभस्सुक्र--संज्ञा पुं० [ अ० ] बहुत 
से भौजों की जमींदारी । बढ़ा 
हुझाका | 

तथ्स्लुकः/क्र--संशा पुूँ [ अ० ] 
इकाकेदार । तंभल्लके का मालिक | 
तअट्युक/दारी--संजशा जी० [अ०] 
तथअल्खुकर)दार का पद या भाव | 
तझस्खुक--संशा पुं० [अ०] रुबंध | 
सझल्लुका--संशा पुं० दे० “तअ- 
स्छुक;?? | 

तजस्घुब--संज्ा पुं० [ अ० ] धर्म 
या जाति-संबंधी पक्षपात | 
तइसा[--वि० दे० “बेसा” | 
सइें#--प्रत्य० [ हि० तें# ] ते । 
प्रत्म» [प्रा० हुतो | प्रति। को । से | 
अन्य० [ सं० ताबत्‌ ] लिए | बास्ते | 
लई--संशा स्री० [ हिं० तथा का 
ज्रौ* |] थाली के भाकार की छिछली 
कड़ाही | 

सड़कौ--अन्यं+ १. दे० “तब?! । २, 
बै० ८७ !! । 

शद्धआं--भज़्यन [ हिं० तब्र+ऊ 
( फ्त्य० ) ] तो भी । तथापि । तिस 
परभी। | 
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तक--अव्य» [ सं० अंत+क ] एक 
विभक्ति जो क्रिसी वस्तु या व्यापार की 
सीमा अथवा अवधि सूचित करती 
है| परय्यंत | 
संज्ञा सत्री० दे० “टक!? | 

तकद्मा---ठंज्ञा पुं० [भ० तख्मीना] 
किसी चीज कीं तैयारी का वह हिसाब 
जो पहले से तैयार किया जाय | तख- 
मीना । अंदाज | 

तकदीर--संशा जी ० [ अ० ] भाग्य । 
प्रारण्ध । 

तकदीरवर--वि० [ अ० तकदीर + 
फा० वर _] जिसका भाग्य अच्छा 
हो । भाग्यवान्‌ | मर 

तकन--संशा र्री० [ ६ि० ताकना ] 
ताकने की क्रिया या भाव | देखना । 
दृष्टि | 

तकनाकऋऑं--क्रि० अ० [ हिं० ताकना ] 
१. देखना । निहारना । अवलोकन 
करना । २, शरण लेना | पनाह 
लेना । 
संज्ञा पु० [ हिं० ताकना ] बहुत 
ताकनेवालरूा | 

तकमा।-संज्ञा पु० १. दे० “तमगा?? | 
२. दे० “तुक्सा?? | 

तकमील--संज्ञा स्री० [ अ० ) पूरा 
होने को क्रिया या भाव | पू०ता । 

तकरार--संज्ञा ज्री०ग [ अ० ] १, 
किसी बात को वार बार कहना । २ 
हुज्जत । विवाद | झगड़ा | टंटा ) 

तकरीर--संज्ञा क्नी० [ अ० ] १, 
बातचीत | २. वक्‍तृता । भाषण । 

तकला--संना पुं० [ सं० तह ] 
[ स्नरी० अल्पा० तकली ] १, चरखे 
में छोद्े की बह सछाई जिस पर सूत 
लियठता जाता है। टेकुआ | २. रन्‍्सी 
बनाने की टिकुरी | 

तकलीं--तंज़ा स्री० [ हिं* तक ] 


तकिया 


सूत कातने का एक छोटा यंत्र जिसमें 
काठ के एक लद्ट में छोटा सा तकछा 
लगा रद्दता है | 

तकलीफ़--सलंशा स्नी० [ अ० ] १. 
कष्ट | क्‍लेद | बुःख । २. विपचि | 
मुसीबत | 

तकल्लुफ--संशा [ अ० ] केबल 
दिखाने के लिए कष्ट उठाकर कोई 
काम करना । शिष्टराचार | 
तकसीम-- शा स्री० [ अ० ] १८ 
बाँटने की क्रिया या भाव | बैंटाई । 
२. गणित में बह क्रिया जिससे कोई 
संख्या कई मांगों में बाँटी ज्ञाय । 
भाग । 

तकसीर--संशा छ्ली ० [अ०] अपराध | 
कसूर । 

तकाई--संज्ञा स्त्री० [ हिं० ताकना + 
ई ( प्रत्य० ) ] ताकने की क्रिया या 
भाष | 

तकाजा--संशा पु [ अ० ] १. 
एस! चीज माँगना जिसके पाने का 
आध्रकार हो। तगादा । २. ऐसा 
काम करने के लिए कहना जिसके लिए 
बचन मिल चुका हा। | ३, उत्त जमा । 
प्रेरणा । 

तकाना--क्रि० स० [ हि० ताकना 
का प्रे० ] दूसरे को ताकने में प्रव्ृत्त 
करना | दिखाना | 

तकावी--संज्ञा ल्लनी० [| अ० ) बह 
धन जो गरीब खेतिहरों को बीज 
खरीदने या छुआँ भादि बनवाने के 
लिये कं दिया जाय | 

तकिया-ंजञा धुं० [ फ्रा० ] १. 
कंपरे का बह थैछा जिसमें रुई, पर 
भादि भरते हैं और जिसे लेट़ने 
के समय छिर के नीचे रखते हैं। 
बालिश | २, फप्थर की वह पिया 
आदि जो रोक या सहारे के किए 


जर्सन, 


वक्रिया-कलाम 


छगाई जाती है। मुतकका | ३. विभाम 
करने का स्थान | ४. आश्रय | सारा । 
आसरा | ५. वह स्थान जहाँ कोई 
मुसलमान फकीर रहता हो । 

तकिया-कलाम-संज्ञा पुं० 
“सखुनतकिया ?? | 

तकुआ--संज्ा ५० दे० “तकछा?? । 

तकर--सशा पुं० [सं० ) १. मद्ठा । 
छाछ। 

ततक्ष--एंश्ञा पुं० [ स० ] रामचन्द्र 
के भाई भरत का बड़ा छुत्र । 

तक्षक--संशा पुं० [ सं० ] १. पाताल 
के आठ नागों में से एक जिसने 
परीक्षित की काठा था । २. आज- 
कछ के हिद्वानो के अनुसार भारत में 
बसनेवाली एक प्राचीन अनाय॑ 
जाति। इनका जातीय चिह्न सर्प 
था । ३. साँप । सपप॑ । ४. विश्वकर्मा । 
५. सूत्रधार। ६. एक सकर जाति। 
७, बह । 

तक्षय--संज्ञा पु० [स० ] छड़ी, 
पत्थर आदि गढ़कर मूर्तियाँ बनाना 4 

तक्षशिला--पसना स््र॑०[ स० ] एक 
बहुत प्राचीन नगरी जा मरत के पुत्र 
तक्ष की राजधानी थी | हाल में यह 
नगर रावलूपिंडी के पास जमीन 
खादकर निकाला गया हैं। जनमेजय 
ने यहीं सर्प-यरा किया था | 

तखफीफ--तज्ञा स््री० [ ज० ] 
कमी | 

तखमीनन्‌--क्रि० बि० [ अ० ] 
अदाज से । 

तखमीना-संशा पुं० [ अ०» ] 
अंदाज | अनुमान | अटकल | 

वख्त---पंज्ञा पुं० [ फ़रा० ] १, राजा, 
के बेठने का आसन । सिद्टासन । 
२. तख्तों की बनी हुई बड़ी चोकी , 

तज्य-ताऊल---संश्ा पुं? [ फ्रा०+ 


दे० 


छ्श्दे 


अ० ] मोर के आकार का एक प्रसिद्ध 
रानसिदासन जिसे झाहजहाँ ने ब्न- 
वाया था | 

तख्तनशीन--बि० [. फा० ] जो 
राज-सिंहासन पर बैठा हो | सिंहास- 
नारूढ़ | 

तख्तपोश--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. 
तख्व या चौकी पर बिछाने की चादर। 
२ चौड़ी । 

तख्तवबंदी--संज्ञा सनी [ फ़ा० ] 
₹्खयों की बनी हुईं दीवार । 

तख्ता--संझ्ञा पुं० [ फ़ा० तख्त;] १, 
लकड़ी का लंबा चौड़ा और चौंकोर 
टुकड़ा | बड़ा पटरा । पल्ला | 

सुहा०--तर्ता उलटना>बना-चनाया 
काम त्रिगाड़ना। तख्ता ही जानार 
अकड़ जाना । 
२. लकड़ी की बड़ी चोकी | तख्त | 
३. अरथी | टिखटी । ४. कागज का 
ताव । ५. बाग की कियारी ! 

तख्ती--छंश्ञा ल्री० [फ़ा० तख्तः | १. 
छोटा तख्ता। २, काठ की पटरी जिस 
पर लड्कक लिखने का अभ्यास करते 
हैं । पटिया । 

तगड़ा--वि० [.हिं० तन+कड़ा ] 
[ स्री० तगड़ी ] १ सबंल | बलवान 
मजबूत । २. अच्छा और बढ़ा । 

तगणु--मंज्ञा पुं० [ सं० ] तीन वर्णो" 
का वह समूह जिसमें पहले दा गुरु 
भोर तब एक लघु वर्ण होता हे। 
( प्रिंगल ) 

तथयवदमा--दे ० “तकदुमा?? | 

तग्नना--क्रि० अ० [ हि तागना ] 
तागा जाना ! 

तगमा--रंज्ञा पुं० दे० “तमगा?? | 

तगर--सपंझ्ा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार 
का पेड़ जिसभी लकड़ी बहुत सुगगं- 
घित होती आर आजीषपध के काम में 


तेजने 


आती है । 
तगला---संज्ञा पुं० दे० “तक्ला?? । 
तगाआा--संज्ञा पुं० दे० “तागा? | 
तगाई--संशा स््नी ० [ हि० तागना ] 
तागने का काम, भाव या मजदूरी । 
तगादा---संज्ञा पुं० दे> “तकाजा?? | 
तगार, तगारी--संज्ञा स्री० [देश०] 
१. उखली गांडने का गढंढा। २. 
चूना; गारा इत्यादि ढोने का तसका । 
३. वह स्थान जहाँ चूना, गारा आदि 
बनाया जाय। ४. वह पक्का गड॒ढ़ा 
जिसमें जूसी भादि रखी जाय | 
तगीर#---संशा पु० [ अ० तग़य्युर ] 


अदलने की क्रिया या भाव | परि- 
वत्तन । 

तगीरी--संश ज्री० [ हिं* तगीर ] 
परिवर्चन । 


तचना[--क्रि० अ० दे० “तपना? | 

तचा--संशा ज्ली० [सं० लचा ] 
चमड़ा | खाल | 

तचाना--क्रि० स० [ हिं० _तपाना ] 
१ तपाना | तप्त करना | २. संतत्त 
या दुःखी करना । 

तचित--वि० [ हिं० तचना ] संतत्त । 
दुःखी । 

तच्छुकऋ-संज्ञा पुं० दे० “तक्षक?? | 

तच्छिन#---क्रि० वि० [ सं० तत्वण ] 
उसी समय | तत्काल । 

तज--ंज्षा पुं० [सं> तल्च ] १. 
दारचीनी की जाति का मझोंले कद 
का एक सदाबहार पेड़ | बाजारों में 
मिलने वारझा तेजपता इसका पता 
और तज (लकड़ी) इसकी छाल है। 
२, इस पेढ़ की सुगंधित छाल जो 
ओऔषध के काम में आती है । 

तञकिरा--संशा पुं० [ज्०] चर्चा । 
जिक्र । 


तजन#आ'--संशा पुं» [ ऑल्लऑशकक], 


तजखना 


तबने की क्रिया यां भाव | त्याग | 
परित्याग । 

संज्ञा पुं० [ सं० _तनीन ] कोड़ा | 
चाबुरू । 

तञसा[>“क्रि० स० [ सं/ त्यजन ] 
त्थागना । 

तञरबा[--पएंशा पुं० [ अ० ] १. वह 
शान जो परीक्षा द्वारा प्राप्त किया 
जाय | अनुभव । २, वह परीक्षा जो 
शान प्राप्त करने के छिए की जाय । 
तजरबाकार--संरा पुं० [ अ० 
तजरघा+क्रा० कार ] जिसने तजरबा 
किया हो । 

तजबीज--संशा त्री० [ अ० ) १. 
सम्मति | राथ । २. फैसला । निर्णय । 
यौ०-तजबी जसानी>5अभियोग की 
फिर से होने वाली सुनवाई । 
३. बंदोब॑स्त। 

तदअन्य-वि० [सं०] उससे उसन्न । 
तज्जनित्र--[?] उससे उतन्न । 
लज्ञ--वि० [सं० ] १. तत्त्व का जानने- 
बाला | तत््वश ' २. जानी ) 
तडंक-संशा पु? दे० “तादक”? | 
तड--सशा पुं>० [स० ) 5 क्षेत्र । 
खेत । २, प्रदेश । ३. तीर । किनारा। 
कूंछ | 
क्रि> वि० समीप । पास। निकट । 
तंदका--वि० दे० “टटका” | 
सडनी#--सशा स््री० [ सं० तटिनी ] 
( तथ्वालो) नदों | सरिता | दरिया । 
तेरस्थ--वि० [ स॑० ] ९. तथ या 
किनारे पर रहलेवाला । २, निकट 
रहनेयाला | ३. अलग रहनेवाला | 
जो किसी का पक्ष अरहण न करे। 
उद्ासीन । निरफेक्ष | 
तडिनी,वदी--संशा त्ली० [सं० ] 
नदी । 

वढू--पंजा पूं० [ सं० तट | एक ही 
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द्ध्ड 


जाति या समाज में होनेवांछो 
विभाग । पक्ष । 
'ज्ञा पुं० [ अनु० ] १. कोई खीज 
पटठकने से उत्तन्न होनेवाला #ष्द। 
२. आमदनी की सूरत | ( दरूछ ) 

तड़क--पंज्षा ऊ्री० [ हिं७ तड़कना ] 
१, तड़कने की क्रिया या भाव। २. 
तड़कने के कारण किसी चीज पर पड़ा 
हुआ चिह्न । 

तडकना--क्रि० अ० [ अनु० तड़ ] 
१, 'तड़” शब्द के साथ फटना; फूटना 
या हटना | चटकना । कड़कना । २. 
किसी चीज का सूखने आदि के कारण 
फट जाना । ३. जोर का शब्द करना । 
४. विगइना । झेझलछाना । ५. 
उछलना । कूदना । 

तड़क-सड़क--संत्ा ली ० [ अनु० ] 
ठाआनबाद | 

तदकूका--सशा पुं० [ छिं० तड़कना ] 
१. सबेरा । सुबह | प्रातःकाल । २. 
छोंक । बधार । 

तड्काना--क्रि० स० [ हिं० तड़कना 
का स० रूप ] १. इस तरह से तोड़ना 
जिससे 'तड़? शब्द हो। २. जोर 
का शब्द उत्पन्न करना | 

तड़कका--क्रि वि० दे० “तड़ाका? | 

तड़तड़ाना--क्रिग अ० [ अनु० ] 
तड़ तड़ शब्द होना | 
क्रि० स० तड़ तड़ शब्द उसन्न:करना। 

तड़प--पंज्ा ज्री० [ हिं० तड़पना ] 
१, तड़पने की क्रिया या भाव | २, 
चमक | भड़क । 

तड्पमा--क्रि० अ० [ अनु» | १. 


बत 


प्रवृ्त करनी । 
तसड़फना-क्रि० भ० दे० “तड़पना” ! 
तड्यंदी--संज्ा खी ० [हिं० तढ़ + 

फ्रा० बंदी ] समाज या बिरादरी में 


अलग-अंछग तड़ या विभाग बनना ) 


सड़ाक--तशा ञ्री० [ अनु० ] तड़ाके 


का शब्द | 

क्रि० वि० तड़' या धतड़ाका शब्द के 
सहित | २. जल्दी से । चटपट | 
तुरंत । 

यौ०-तड़ाक पड़ाक-चटपंट । धुरंत । 


तड़ाका--संज्ञा पु० [ झन॒ु० ] “तड़”” 


शब्द | 
क्रि० वि० चटपट | 


तडाग--सशा पु० [ सं० ] पद्मादि- 
युक्त सर । तालाब | सरोवर | ताल। 


पुष्फर । 


तड़ागना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 
डींग हॉँकना | २. हाय पैर हिलाना। 
प्रयत्न करना | 

तडातड--क्रि० वि० [ अनु० ] इस 


प्रकार जिसमे तड़ तड़ शब्द हो | 


तड़ामा--कि० ख० [ हिं० ताड़ना 


का प्रे० ] किसी दूसरे को ताड़ने में 


प्रवृण करना । भैंपाना । 


तड़ावा--संशा पुं० [ हि तड़ाना ] 


१. ऊपरी तड़क भड़क | २. धोखा । 
छल । ( क्त्र० ) 


तड्त--संशा स्री ० | स॑० तड़ित्‌ ] 


बिजली । 


तंडिता--संक्ञा स्ी० दे० #तड्ित!! । 
तडी--सशा स्री० [ तड़ से अनु» ] 


१. चयत | घोल | २. घोखा | छल | 
( दल्मछ ) ३. बहाना। हीछा | 
तड़ीत#--संशा ज्जी० दे० “तड़ित” | 
सत्‌--सभा पुं० [ ० ] १, ब्रह्म 
परमाक्ता । ३, बायु | हवा | 
सर्व ० उस | जैसे --तस्कारू । तत्कण | 


अधिक वेंदना के कारण व्याकु 
होना । छट्पटाना | तलछमछाना | २. 
घोर शब्द करना। गरजना | 
तडुपाना---क्रि० स० [हिं० तड़पना 
का स० रुप ] दूसरे को तड़पने में 
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ते 


तत--पैज्ञा पूं० [ सं० ] १, वायु । 
२, विस्तार | ३. पिता | ४. पुत्र । ९. 
बह बाजा जिसमें बजानें के छिए! तार 
छगे हों। जेसे-सार गी, बितार भादि । 
#(-वि० [ सं० तप्त | तपा हुआ। 
गरम | 

%---मंरो पुँं० दें० “तत्त्व? । 
ततकार-संशा पुं० दैं० “ततताथेई”? । 

ततसखन#-क्रि3 विं० दे० “तत्क्षण?? | 
ततताथेई--तंज्ा छ्ली० [ भनु० ] 
तत्य का शब्द | नाच के घोल । 

ततबाउ#-संज्ञी पुं०दे० “तंतुबाय” । 

ठतबीर#-संशा स्री० दे० “तदबीर?? 

ततसार#ा--सैज्ा ज्री० [ सं० 
वप्तशाला ) आाँच देने या तपाने 
की जगह 

तताई#--ैंशा स्री० [ हिं० तता ] 
गरमी । 

ततारना--क्रि० स० [हिं० तता ] 
१, गरम जरू से घधोना। २. ततेरा 
देकर धोना । 

तति--तंझ्षा रऋी० [ सं० ] १. श्रेणी | 
पंक्ति । ताँता । २. समूह । ३, 
विस्तार ! 

ततुबाऊश-संशा पुं० दे० “तंतुबाय? । 

ततोधिक--वि० [ सं० ] उससे 
बढ़कर । 

तलैया--संशा त््ी० [सं० तिक्त ] 
बरें | मिढ़ | 

तत्काल--क्रि० वि* [ सं० ] तुरंत । 
फौरन | 

तत्कालिक--वि० दे० “तात्कालिक?? 

तत्कालीन--वि० [ सं० ] उस 
समय का | 

तत्सण--क्रि० वि० [ सं० ] उसी 
समय | तुरंत । फौरन । 

तच्#[--न्संशा पुं० दे० “तत्त्यःः | 

तक्षा#-वि० [सं०तत्त] गरम । उध्ण । 
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तचाथेई---संज्ञा ज्जी० दे० “ततता- 
थेईः? । 

तच्तो थंचरो--संशा पुं० [ हिं० तना- 
गरम +थामना ] १. दम-दिलासा। 
बहलाबा । २. बढ़ते हुए. आदमियों 
को समझाकर शांत करना। बौच- 
बचाव | 

तस्व--उंशा पुं० [ सं० ] १. वास्त- 
विक स्थिति। यथार्थता । असलियत । 
२. जगत्‌ का मूल कारण । सांख्य में 
२५ तत्त्व माने गये हैं। ३. पंचभूत । 
प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 
४, परमात्मा। ब्रह्म । ५, सार वस्तु । 
साराश | 

तस्थवज्--संशा पुं० [ सं० ] १. तत््व- 
ज्ञानी । ब्रक्षशनी । २. दाशंनिक | 

तस्वशान--संज्ा पुं० [ सं० ] ब्रक्ष, 
आत्मा और सृष्टि आदि के संबंध 
का यथार्थ शान | ब्रह्म-शान | 

तसरवजशानी--संज्ञा पुं० दे० “तत्त्वज्ञ” । 

तच्यता--संज्ा ज्ली० [ स० ] १. तत्त्व 
होने का भाव या गुण। २. यथा- 
थंता | 

तच्यवृर्शी--तंशा पुं० दे० “त.वश”? | 

तस्‍्वदष्टि--संज्ा ऊज० [सं० ] शान- 
चक्षु | दिव्य-दृष्टि। 

तस्ववादू--संशा पुं० [ सं० | दर्शन- 
शाजसंबंधी विचार | 

तक््यवादी-संश्ा पुं० [सं०] १. 
तत्ववाद का ज्ञाता और समथंक। 
२. यथार्थ और स्पष्ट बात करने- 
बाला | 


तक्यविदु-संर्ा पुं० [ स॑० , तत्त- 
क्चा | 


तक्त्वविद्या--संशा ज्ञोौ० [सं० ] 
दश्शनशात्र । 

तस्ववेत्ता-संशा पुं० [(०] १. 
तलब | २, दाइनिक । 


वथा 


तक्यशासत्त--संशा पुं० दे० “दर्शन- 
शास्त्र ? | 
तरवायधान--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
जाँच-पड़ताल । देख-रेख। 
तत्था--वबि० [ सं० तत्व ] मुख्य | 
प्रधान | 
संशा पुं० १. शक्ति। बछ। २. 
तत्त्व । 
तत्पर-बि० [ सं० ] [ संज्ञा तत्परता ] 
१. उद्यत। मुस्तेद। सन्नद्ध । २. 
नियुण | ३, चतुर । होशियार । 
तत्परता--तंशा स्रो० [सं० ] १. 
सन्नद्ता । मुत्तैदी । २. दक्षता। 
निपुणता । ३. होशियारी । 
तत्युदष--संशा पुँ० [सं०] १. 
ईश्वर | परमेश्वर | २. एक रुद्गर का 
नाम। ३. एक प्रकार का समास 
जिसमें पहले पद में कर्ता कारक की 
विभक्ति को छोड़कर दूसरे कारको 
की विभक्ति लुप्त हो और पिछले 
पद का आर्य प्रधान हो। जैसे-... 
जलूचर | 
तजञ्ञन्ल्नक्रि० वि० [ सं० ] उस जगह । 
वहाँ | 
ततञ्ञभवानू---संशा पुं० [सं० ] मान- 
नीय | पूज्य । 
तआपि--अव्य० [ सं० ] तथापि। 
तत्सम--संज्षा पुँ० [ सं० ] संस्कृत 
का वह झब्द जिसका व्यवहार भाषा 
में उसके शुद्ध रूप में या ज्यों का 
व्मे हो। किसी भाषा का शुद 
शब्द । 
तत्सामयिक-- वि० [सं० ] उस 
समय का | 
सथा--अव्य० [ठं० ] १, और॥; 
वा। २. इसी तरह | ऐसे ही । 
यौ०--तथास्तुल्ऐता ही हो। एव- 
भर । 


तथा-कथित 


तथा-कथित--थि० [ से० ] जो कोई 
काम करनेवाछा कहा जाय, पर 
जिसके संबंध में कोई प्रमाण न हो | 
कहा जानेवाछा | 


तसथा- कथ्व-- वि० दे० “तवा- 
कथित”? । 
वथागत--ंशा पुं० [6०] गोतम बुद्ध । 


तथापि--अव्य० [०] ता भी। 
तब भी । 

तथैब--अब्य० [सं० ] वैधा ही। 
उसी प्रकार । 

तथोकत--वि० दे० “तथा-कथित”? । 
व्य्य--- वि० [ स॑० ] सचाई। 
यथायंता | 

तदू--वि० [ स० ] चह । (योगिक में) 
पैक्रि० बि० [स० तदा ] 36 समय । 
तब | 

तबंतर, तद्नंतर--क्रै० वि० [सं०] 
उसके पीछे । उधके बाद। उम्के 
डपरात्र | 

तदृछ्ुरूप--वि० [ सं० ] उसी के 
रूप का | उसी के सम्शन | 
तदसुसार-- वि [ सं० ] उसके 
मुताबक | उसके अनुकूछ। 
तद्पि--भव्य० [ सं० ) तो मी। 
तथापि । 

ठदबीर--पता जी० [-अ० ] अभीष्ट 
सिद्ध करने का साथन। उपाय। 
युक्ति | तरकीत्र | 

तदा--क्रिः वि० [ सं० ] उस 
समय । तत्र | 

वदाकार--वि० [सं० ] १. वैसा 
है | उसी आकार का | तद्रप । २. 
तनन्‍्मय | 

वदादइक--संजा पुं० [भ० ] १. भागे 
हुए भयराधी आदि कौ, खाज या 
किसी दुर्बटना के संत्रंध में जाँच । 
२. दुर्धधना की रोकने के छिए. पहले 


छ्ध्द 


से किया हुआ प्रत्व | पेशबंदी | ३. 
सजा | दड | 

तदीय--सर्ब० [सं०] [संज्ञा तदीयता] 
उससे संबंध रखनेबाला | उसका। 

तदुपरांत--क्रि० वि० [ सं० ] उसके 
पीछे | उसके वाद | 

तदूगत--वि० [सं० ] १. उससे 
संबंध रखनेवाला | २, उसके अंत- 
गंत | उसमें व्याप्त । 

तद्ूयुश-सज्ञा पु० [ सं० ] एक 
अर्थार्लकार जिसमे किसी एक वस्तु 
का अपना गुण त्याग करके समीपबर्ती 
फिसी दूसरे उत्तम पदाथ का गुण 
ग्रत्ण कर छेना वर्णित हांता है । 

तद्धित--संज्ञा पु० [ स० ]छयाकरण 
में एक प्रकार का प्रत्यय जिसे संज्ञा के 
अ्षत में लगाकर शब्द बनाते हैं। 
जैसे--..“मित्र से मित्रता? । 

तद्भूघ--एंशा पुं० [ सं० ] संस्कृत 
का वह शब्द जिसका रूप भाषा में 
कुछ परिवर्चित ही गया हो | संस्कृत 
के शब्द का अपश्रंश रूप। जैमे-- 
धअश्रु! का “आँसू! । किसी भाषा के 
बुद्ध रूप से बिगड़ कर बना हुआ शब्द | 
जैते-.लैंटर्न से छालटेन । 

तद्यपि--अव्य> [सं० ] तथापि । 
तो भी | 

तद्गभूप--वि० [ सं० ] समान । सहृश। 

तद्पता--संशा त्ली० [ सं० ] साह- 
इ्य । समानता । 

तद्धत--वि० [ स० ] उसी के जैधा । 
उसके समान | ज्यो का त्यों | 

तन--संज्ञा पुं० [ सं० तनु ] शरीर । 
देह | गात । 

सुद्दा०---तन को लगना-१, हृदय 
पर प्रभाव पढ़ना । जी में बैठना । २. 
(खाद्य पदार्थ का ) शरीर को पुष्ट 
करना । तन देना-ध्यान देंना | मन 


तनना 


लगाना | तन मन मारना-इंद्वियों को 
वश में रखना । 
क्रि० वि० तरफ | और | 
#वि० दे० “तनिक?? | 

तनकीह--संशा ली० [अ०] १ 
जाँच | तहकोकात। २, अदालत का 
किसी मुकदमे की उन बातों का पता 
लगाना जिनका. फैसला होना 
जरूरी हो | 

तनखाहद-सजा स्त्री० [फा९ तमख्याह | 
बतन | तलब । 

तनगनाऋऑ--क्रि० अ० दे? “तिन- 
कना!* | 

तनजेब--संशा स्रॉ० [ फ़ा० ] एक 
प्रकार की बहुत महीन और बढ़िया 
ग्लमछ। 

तनज्जुल--वि> [ अ० ] उन्नत का 
उछटा | अवनत | उतारा या घटाया 
हुआ | 

तनज्जुली--तशा स्त्री० [ फ्रा० ] 
अबनांत । 

तन-तनद्वा--वि० [ हिं० तन+फ्रा० 
तनहा ] अकेला । 

तनाई--छज्ा ल्ली० [ हिं० तानना ] 
तानने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

तनाउ--वि० दे / “तनाव” | 

तनतनाना--क्रिः अ० [ अ०» तनू- 
तन; ] १. शान दिखाना । २. क्रोध 
करना । 


तनत्राणु--सश्ा पु० दे० “तनुत्राण”? | 

तनघर--नसंशा पुं० दे० “तनुघारी ?। 

तनना--क्रि० अ० [स० तन या तनु] 
१. खिंचाव था खुश्की आदि के कारण 
किसी पदार्थ का विस्तार बढ़ना | २. 
आकर्षिक या प्रवृच्त होना | ३, अक- 
डुकर सीधा खड़ा होना। ४. कुछ 
अभिमानपूर्वक रुष्ट या उदासोन 
होना | ऐंठना | 


संगपात 


समप्ात---संज्ञा पुं० दे० “तनुपाता? | 

तनमय--वि० दे० ४तन्मय!! | 

तबय---संशञा पुं० [सं० ] बेटा । पुत्र । 

तनया--संशा छ्र।/० [ सं० ] बेटी । 
पुत्री । 

सनराग--संज्ञा पुं० दे० “तमुराग”। 

तनदझद्व#|--संज्ञा पुँ० दे०“तनूदह!! । 

सलनंवाना--क्रि० स० [ हिं० तानना 
का प्रे० ) तानने का काम दूसरे से 
कराना | तनाना | 

तनसखुख--संश्ञा पुं०*न[ हिं० तन+ 
सुख ] एक प्रकार का बढ़िया फूलदार 
कपड़ा | 

तनहा--वि० [ फ़ा० ) जिसके संग 
कोई नक्की । अकेल । एकाकी | 
किए बि० बिना सिसी साथी के। 
ककेल | 

तनहाई--संजा लह्ली० [ फ़रा० ] १. 
तनहा होने की दशा या भाव | अके- 
लापन | २. एकात । 

तनाू--संजा पुँ० [फा० ] वृक्ष का 
जमीन से ऊपर निकला हुआ बह माग 
जितमें डालियाँ न निकी हो। पेड़ 
का धड़ | मंद । 

क्रि० वि० [ हिं० तन ] ओर । तरफ। 

तनाकुऋ-क्रि० जि० दे० “तनिक?? | 

तनाजा-संजा पुं० [अ०] १ बखड़ा। 
झगड़ा । २ शत्रुता | बेर । 

तनाना--क्रि० स> दे० “तनवाना” | 
तनाब[--सशा रछी० [अ० तिनात्र ] 
खेमे की रस्सी | 

तनाव--संज्ञा १० [ हिं० तनना ] १ 
तनने का भाव या क्रिया | २, रस्सी | 
डोरी । 

तानि, तनिक--वि० [सं० तनु#भत्प] 
१. थोड़ा | कम | २, छोटा | 

क्रि० बि० जरा | हुक | 

तमिम्रा--संशा स््री० [सं०] शरीर 

श्३े 


न न 


ष्ट्६्७ 


का दुबछापन | कृशता । 

तनिया--संशा ऋत्री - [हिं* तनी] १. 
लेंगोटी । कौपीन । २. कढनी | 
जाँविया | ३. चोली | 

तनी--संज्ञा जी० [हिं० तानना ] १ 
डोरी की तरह बदा हुआ वह कपड़ा 
जो अंगरखे आदि में उनका पल्छा 
बॉधने के झिए छगाया जाता है। 
बंद | बंधन । २. दे० “ तनिया? | 
स्‍क्रि० बि० दे० धतनिक?? । 

तनु--वि० [सं०] १. दुषछा-पतलछा | 
२ थोड़ा। कम।| ३, कॉमल। 
नाज़ुक | ४. सुंदर | बढ़िया । 
संजा र्री० [सं०] १. शरीर। देह। 
बदन । २. चमड़ा । खाल | ३. झ्री । 
औरत। 

तमुकऋ[--क्रि० वि० दे० “तनिक'?। 
संज्ञा पुं० दे० “तनु” | 

तझुज--सज्ञा पुं० [ सं० ] बेटा । 
पुत्र । 

तलुआ--उंजा स्री ०. [ सं० ] छड़की । 
बेटी । 

तनसुता--सना स्त्री० [ सं० ]१. 
लघुता | छोटाई । २. दुर्बछता। 
दुबला पन । 

तलुश्ञाणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] कांच | 
बखतर । 

तलुधारी--वि० [सं०] शरीर धारण 
करनेबाला | देहधारी । 

तनुमध्या--संशा स््री० [स०] चौरस 
नाम का वणवस | 

तलुराग--संज्ञा पूं? [ स० ] केसर, 
चदन आददि मिछा सुगंधित हुबटन | 
बटना | 

सनजञ#-संज्ञा पुं० दे० “तनु” 

तनजा--संज्ञ जो ० [ र० तलुजा ) 
छड़की | बेटी । 

तलेना--वि० [ हिं. तनता+एना 


(प्र ०) ] [ ्ली० तनेनी ] १, ख्िा। 
हुआ | ठेढ़ा । तिरछा। २. ऋड् | 
नाराज । 

तनै#--संशा पुं७ दे० “तनय” | 

तनेया#--संज्ञा ज्जी ० [सं० तनया ] 
बेटी । 

तनोज#--संश्ा पुं७ [सं० तदूज] १. 
रोम | छोम। रोआँ। २. लड़का । 
बेटा | 

सनोरुहद#--संशा पुं०दे० ““तनूछइ/' | 

तब्नाना--क्रि> अ० [ ढ्विं० तनना | 
अकड़ना | ऐंठना। अकईइ दिखाता | 

तन्नी--संज्ञा ख्री० [ सं० तमिका | 
वह रस्सी जिसमें तराजू के पहल 
छटकते हैं | जोती । 
सई। स््रौ० दे० “तरनी” | 

तनन्‍्मय--वि० [8०] [जी० तन्मयी ] 
जी किसी काम में बहुत मग्न हो। 
लवलोन | ऊगा हुआ । दचचित्त | 

तन्मयता--संज्ा सत्री० [ #० ] 
छिप्तता। एकाग्रता। छीनता। 
लगन । 

तन्मात्र--सशा ५० [प०] साख्य के 
अनुसार पंचभूतों का आदि, अमिश्र 
और सक्षम रूप। ये सख्या में पाँच 
हैं--धब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध । 

तन्मात्रा-संशा स्जी०दे० “तन्मात्र” | 
तनन्‍्यता--संज्ा खी० [सं०) धातुओं 
आदि का वह गुण जिससे उनके तार 
खींचे जाते हैं | 

तन्वंग--त्रि० (सं० तनु#अँग] [स््री० 
तन्वंगी ] दुबले पतले अंगौवाला | 
तन्‍्धी--संशा ज्री० [ सं० ] एक बर्ण- 
बत्त| ु 
वि०“दुबछो या कोमछ अंगीवाणली। 

तप--संज्ा पुं० [स० तेपँस ] १, 
शरीर को कष्ट देनेवाऊे वे काय्य॑ जो 


शसपकना 


चित को विषयों से मिवृत करने के 
लिए किये जायें । तपस्या | २. शगर 
यथा है द्विय को वश में रखने का धम्म। 
है. नियम | ४. अग्नि । 
कषश्ा युं० [ सं० ] १. ताप । गरमी । 
२. प्रीष्म ऋतु | ३. बुखार । ज्वर । 
सपकणा#--क्रि० अ० [हिं० टप- 
कना ] २. घड़कना | उछलना | २, 
चमकना । ३. दे० “टपकना?? | 
सपतली--रशा र्री० [ सं? ] सूय॑ की 
कन्या | 
सपन--संशा पुं० [ सं० ] १. तपने 
की क्रिया या भाव । ताप। जलन | 
आँच | दाह । २. सूथं। रवि। ३. 
सूर्यकांत मणि | ४, ग्रीष्म । गरमी | 
५. एक प्रकार की अग्नि | ६. धूप | 
७, यह क्रिया या हाव-भाव आदि जो 
, नायक के वियोग में नायिका करें था 
*दिखलावे | 
, संशा स्त्री०[हिं० तपना ] ताप । 
गरभी । 
सपलया--क्रि० अ० [ स० तपन ] १. 
अधिक गर्मी आादि के कारण खूब 
गरम दोना | तप्त होना । २. संतप्त 
होना । कष्ट सहना। ३. गरमी या ताप 
फैलाना । ४. प्रभुत्व या प्रताप दिख- 
छाना । आतंक पलछाना | ५. तपस्या 
करना | तप करना । ६, घुरे कार्मों में 
' अंधाधंध खर्च करना । 
शपनणिक्र--रसंशा ज्री ० दे० “तपन”? । 
तपयी।--संश जीौ० [ हिं०_ तपना ] 
१. वह स्थान जहाँ बैठकर आग तापते 
। हों।'कौड़ा । अलाव | २, तपस्या | 
तप | 
लप-रितु--ठंशा ज्री ० [हि० तपना'+ 
ऋत | गरमी का मौसिस । 
““ शपश्वरणु--उंशा पुँ० देढ “धतप- 
४ » इसय्या”। 
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शेध्प 


सफरीद 


तपश्चय्यौ--संक्षा स्नी० [ सं> ] तपोधन--तंझा पुं०[ सं० ] कड़ा 


तपत्या । 

तफ्स--संशा पुं० दे० “तपत्या??| 
अपसा--संज्ञा स्रो० [सं० तपस्या |] 
१, तपस्या । तप | २. तापती नदी ! 

तप्साली--संशा पुं० [ सं० तप- 
शाछिन्‌ ] तपस्वी । 

तपसी--उश्ञा पुं० [ सं० तपस्थी ] 
तपस्वी । 

तपस्था--संज्ञा ल्ला० [ सं० ] तप । 
ब्रतचर्या । 

तपस्थिता--संशा स्री० [ सं० ] 
तपस्वी होने की अवस्था या भाव । 

तपस्थिनी--संजा स्री० [ छं० ] १. 
तपस्या करनेबार्ली क्री । २. तपस्वों 
की स्री । ३. पतित्रता या सती स्त्री । 

तपस्थी--संज्ञा पुं० [ सं० तपस्विन ] 
[ ज्ली० तपस्विनीं ] १. वह जो तप 
करता हो । तपस्था करनेवाला | २. 
दीन । ३. दया करने योग्य । 

तपा--संश पुं० [ हिं० तप ] 
तपस्वीं । 

कपाक--छंशा पुं० [ फ्रा० ] १ 
आवेश। जोश । २. वेग । तेजी । 

तपाना--क्रि० स० [ हिं०? _ तपना ] 
१.गरम करना । तप्त करना । २.दुभख 
देना । 

तपावंत--संज्ञा पुं० [ हिं० तप+ 
वंत (प्रत्य० )] बह जो तपस्या 
करता हो । तपस्वी । 
तपित#(--वि० [ सं० ] तपा हुआ। 
गरम | 

तपिया--संश्ा पुं० दे? “तपत्वी”? | 
तपिश--संशा ज्री० [फ्रा०] गरमी | 


तपन . 
लपी--संशा युं० [ हिं० तप ] तपस्वी । 
तपेदिक--संशा पुं० [ फ्रा० तप+ 
' अ्र० दिक्क | राजयद्मा | क्षय रोग | 


तपस्वी । 

तपोबल--संज्ञा पु [ ८० ] तप का 
प्रभाव या शक्ति ! 

तपोभूमि--सरा सत्री० [ सं० ] तप 
करने का स्थान | तपोंवन | 

लपोलोक--संशा पुँ [ छ॑० ] 
पुराणानुसार कपर के सात छोकों 
में से छठा लछाक | 

तपोवन--सशा पुं० [ सं० ] तपस्थियों 
के रहने या तपस्या करने के योग्य 
बन ! 

तपोबुद्ध-वि० [सं० ] जो तपस्या 
द्वारा श्रेष्ठ हो । 

तथध्त--वि० [ सं० ] १. तपाया या 
ता हुआ । गरम | उचष्ण | २. 
दुःखित । पीड़ित । 

तसथ्तकुंड--संशा पुं०[सं०] वह प्रांकझृ- 
तिक जलरू-धारा जिसका पानी गरस 
द्दा! 

तप्तकूच्छु--संजा पु० [ सं० ] एक 
प्रकार का जब्त जो प्रायश्चित्त -स्वरूप 
किया जाता है। 

तप्तमाष--संशा पु० [ सं० ] एक 
प्रकार की परीक्षा जिससे अपराध 
भादि के संबंध में किसी के कथन की 
सत्यता जानी जाती थी । 
तप्तमुद्रा--संशा स्री० [ सं० ] शंख, 
चक्राद के छापे जो तथाकर वैष्णव 
लोग अपने अगगो पर दाग लेते हैं। 
तप्पक्-संशा ६० दे० “तप”? । 
तफ़रीक--ठंशा ज््नरी० [ अ० ] १. 
विभाग । बँदवारा | २. अंतर । 
फरक । ३, गणित में घटाने की 
क्रिया। बाकी | 

तफरीदद--पंश ज्ञी० [ ज०' ] १. 
खुशी | असन्नदा । २, दिल्छगी। इसी | 
ठद्ठा । डे, हवाखोरी । सैर | ' 


सअफसोील 


सफशीख--संशा श्ली० [ अ० ] *. 
विस्तृत बर्थन । २. टीका | तशरीद । 
३. कौफियत । व्योरा । 


तख--अन्य [ सं० तदा ] १. उस 


समय॑ | उस बकत | २. इस कारण | 
इस वजह से । 

तबक--संशा पुं> [ अ» ] 
आकाश के वे खंड जो पृथ्वी के 
ऊपर और नीचे माने जाते हैं । 
छोक | तल | २, परत | तह । रे. 
चाँदी, सोने के पक्षें फो पीटकर 
कागज की तरह बनाया हुआ पतछा 
वरक । ४, चौढी और छिछली 
थाछी। 

तबकगछझ--संशा ५० [ अ० तथक + 
फा० गर ] सोने, चाँदी के तबक 
बनानेबाला । तत्रकिया । 

तबकाॉ--संज्ञा पूं० [ अ« तत्रकः ] 
१ खंड | विभाग | २. तह! परत। 
३. लोक | तलठ। ४. आदमियों का 
गरोह । 

तबकिया-एंज्ञा पुं० दे० “तन्रकगर! । 

तबदीख--वि० [ अ० ] सिंज्ञा तब- 
दीली ] जो बदला गया हो । परि- 
वर्सित | 

तबर--संज्ञा पुं० [ फरा०] १. कुल्हाड़ | 
२. कुल्हाड़ी की तरह का एक हथि- 
यार। 

तबख--संशा पुं७ [ फ़ा० ] १. बढ़ा 
ढोछ | २. नगाहा | डंका । 

सबसखजी---संशा पुं० [ अ० तब्ररः ] 
यह जो तत्रल्ला बजाता हो। तब- 
लिया । 

तयला--ंशा पुं० [ अ० तब्ररः ] 
तारू देने का एक प्रसिद्ध बाजा | यह 
बाजा इसी तरह के और दूसरे बाजों 
के साथ बजांया नाता है जिसे “बायाँ”, 
घ्डेगा बा #जु्गी?! कहते हे । 
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सबस्िया-संशा पुं० दे० “तबरूची”? 

तथलीग--संशा पुं० [ अ० ] दूसरों 
को अपने घर्म में मिलछाना | 

तबादला--संशा पु [अ०] १ 
बदला जाना | परिवर्तन । २. किसी 
कमंचारी का एक स्थान से दुसरे 
स्थान पर भेजा जाना । 

तथाशीर--संज्ञा पुं० [ सं० तवक्षीर ] 
बंसलोचन | 

तबाह--वि० [ फरा० ] [संज्ञा तबाही ] 
जो त्रिछकुलछ खराब हाँ गया हो। 
नष्ट | बरबाद | 

तवादह्दी--सशा स््री० [ फा० ] नाश | 
बरबादी । 

तबीअत--संज्ञा ज्री० [ अ० ] १. 
चित्। मन | जी ! 

मुहा०--( किसी पर) तबीभत आना> 
( किसो पर प्रेम ) होना । आशिक 
होना | तबीअत फड़क उठनाल्‍चितत 
का उत्साहपूर्ण और प्रसन्न हो जाना। 
तब्रीअत छगमा>१. मन में अनुराग 
उस्तन्न होना | २. ध्यान लूगा रहना । 
२. बुद्धि | समझ । छान | 

तबीअतदार--वि> [अ० तब्रीअत + 
फा० दार] १, समझदार | २. भावुक | 
सिक । 

तबीब--संरा पुं० [ अ० ] वैद्य । 
हकास 

तबेला--संजा पुं० दे” “तवेला!? । 

तब्बर#--संज्ञा पुं० दे० “टाबर?” | 

तमभ्ी--अव्य० [ हिं० तब+ही ] १ 
उसी समय । उसी वक्त | उसी घड़ी। 
२, इसी कारण | इसी वजह से । 

समंचा--संज्ञा यु० [ फाू०] १, छोटी 
बंदूक । पिस्तौल । २. वह लंबा पत्थर 
जो दसरवाजों की बगर में छगायां 
जाता है। 

तम--संज्ञा पुं० [सं० तमस ] १ 


शभस्वी 


अंधकार | अँचेरा ।२. रांहु। "३. 
धराह | सूअर | ४, पाप | ५० क्रोष । 
६, अशान | ७, कालिख | काखिसा | 
८. नरक । ९. मोह-। १०. साख्य में 
प्रकृति का तीसरा गुण जिससे काम, 
क्रोध और हिंसा आदि होती है । 
प्रत्य ० एक प्रत्यय जो विशेषण' के अंत 
मे लगाकर “सबसे बढ़कर!” का 
अर्थ देता है। जैंते-श्रेष्ठतम 
तमक---संज्ञा पूं० [ हिं० तमकना ] 
१.जोश । उद्दंग। २. तेजी” 
तीत्रता | ३. क्रोध । है 
तमकना--क्रि० अ० [ अनु» -] १. 
क्रीध का आवषेश दिखलाना । २.' दे० 
“तमतमाना ?? । । 
तमगा--संशा पुं० [ त॒० ] पदके 
तमखर--संशा पुं० [सं० तमीचरें ] 
१ राक्षस | निशाचर | २. उल्दू । 
तमझुर#[--संज्ा पुं०[ सं॑« तांब्र- 
चूढ़ |] मुरगा | कुक्कूट। ' 
तमचोर७(---सशा पुं०दे० “तमचुंरेँ! 
तमझछुन्न--वि० दे० “धतम्ताच्छन् | 
लमतमभाना--क्रि० ज० [ सं» ताक] 
घूप या क्रोध आदि के कारण चेहरा 
छाूू हं।ना | * 
तमता--संज्षा स्री० [ सं० ] १, तम 
का भाव । २. अँधेरा | अंधकार ॥ 
तमआ्ना-संरा सत्री० [ अ०] खाहिदा. । 
इच्छा | 
तमयी#--पंज्ञा स््री० [ सं० त़म+ 
मेयी | रात । हर 
तमस--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. अंग्- 
कार | २.अज्ञान का अंधकार | ३, 
पा५। ८. तमसा नदी | टौंस । 
तमसखा-संशा त्लो० [ सं०] टोंस नदी । 
तमस्विनी--संशा ज्जी० [सं०] अपैरी 
रात। 


तमस्वी--वि० [ सं० तमलिने] अंध 


ऑललंधुक 
“कारपूर्ण । 
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२. तेजपचा | ३. काले खैर का वृक्ष । 


सभी 
वम्ोमय--वि० [ सं० ] १. क्मरेशुमर- 


वमस्छुक़--संशा पुं० [ अ० ] वह ४, चरुण वृक्ष | ०. एक प्रकार की युक्त। २. अजश्ञानी। हे. कोधी । 


कागज जो ऋण छेनेवाढा ऋण के 
प्रमाण-स्वुरूप लछिलकर सहाजन को 
देता है| दस्तावेज | 
समझीदू--संशा छी० [अ० ] भूमिका । 
समा--संज्ञा घुं० [सं० तमस ] राहु । 
कष्ंशा सत्री० रात | रात्रि । रजनी ! 
संज्ञा स्री०[ अ० तसभ ] छोम। 
शमाकू--संरा पुं० [ पुत्त> दुगैको 
'१. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्ते 
भनेक रूपों में काम में लाए जाते हैं। 
३. इस पौधे का पत्ता जिसका व्यवहार 
आओग अनेक प्रकार से नशे के लिए 
करते हैं । सुरती । ३. इन पतचों से 
तैयार की हुई एक प्रकार की गीछी 
पिंडी जिसे चिरूम पर जलाकर मुँह से 
घुणा खीचते हैं| 
तमाखू --ंशा पु० दे० “तमाकू? । 
समाधा--संशा पुं० [फ्रा० तव/न्‌च:] 
इपेछी और उँगलियो से गाकू पर 
कियूर हुआ प्रहार । यप्पड़ | सापढ़ । 
तमाच्छुश--वि० [सं० ] तम्र या 
अंबकार से घिरा हुआ । 
तमराच्छादित-- वि० दे० “तमा- 
अन्न? । 
तमादी--संशा स्लरी० [ अ० ] किसी 
बात की मुदुदत या मियाद गुजर 
जाना | 
शमाम--वि० [ अ० ] १. पूरा । 
सपूथथ | कुछ | २. समभास | खतम | 
तमासी-संशा स्ली० [ क्रा० ] एक 
प्रकार का देशी रेशम कपड़ा | 
तंमारि--संज्ञा पुं० [ हि. तम+ 
,अरि ] वर्य । 
संशय ज्जी० दे० नतैँतार!! | 
वमाल--संशा पु० [ सं० | १, एक 
गहुत ऊँया झुदर सदाबद्वार बश्च | 


तलवार | 

तम्राशबीन--पंज्ञा पुं> [ अ० तम्म- 
श।+फ्वा० बीन ] १. तमाशा 
देखनेवाला । २. वेश्यागामी । ऐयाश ! 

तमाशा--संज्ञा पुं० [ अ० ) १. वह 
हृश्य जिसके देखने से मनोर जन दो । 
चित्त को प्रसन्न फरनेवाला दृश्य | 
२. अदूसुत व्यापार | अनोखी बात | 

तमाशाई--संशा पुँ> [अ०] तमाशा 
देखनेवाला | 

समिस्त--सश्ञा पुं> [ स॑० ] १. आंध- 
कार | अँबेरा | २, क्राध | गुस्सा । 
बि० [ स्त्री० तमिस्ता ] अंधकोरपूर्ण । 

समिस्ता--संज्ञा सत्री० [ स० ] काछी 
या ऑँचेरी रात । 

तमी--सशा स्त्री ० [ सं० ] रात । 

तमीचर--संज्ञा पु० [ सं० ] राक्षस | 

तमीज--संज्ञा खी० [ अ० ] १. भले 
आर बुरे की पहचानने की शक़्ति। 
विवेक 4९ पहलान | ३. ज्ञान । 
बुद्ध । «८ अद३ | कायदा | 

तमीपांत, तमीश-संशा पु० [ स० 
तमा +इश | चंद्रमा । 

तमोगशुण--पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकृति 
के तान मावा में से एक जा भारी 
ओर झुकनेवाला तथा निकृष्ट माना 
गया हे । निहृष्ट कर्म इती के कारण 
हाते € । 

तमोगुणी-- वि० [ सं० ] जिस की 
बृच्चि में तमोग्रुण हो! । अधम बृच्ि- 
बाला | 

तमीघज्न--सजा पुं० [ सं० ] १. 
अग्नि | २. चद्रमा । ३. सूर्स्स । ४. 
बुद्ध । ५. विधष्य | ६, शिवं। ७. 
शान ८. दीपक। दीआ | 
वि० जिससे अंधेरा दुर हो । 


तमोरऋ--संज्ा पुं० [ सं० ताबूछ ] 
"पान । 

तमरोरीऋ#-संशा पुं० दे० “सैंबोछी?? । 

तमोल#---पंज्ञा पुं० [ सं० तांबूछ ] 
१. पान का बीढ़ा। २. दे» 
४ तब्योछ”! । 

तमोली -संशा पूं० दे० “तँबोली?? । 

तमोदर--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, 
चंद्रमा । २.सूर््य | ३२,अग्नि | आग | 
४. ज्ञान 

वि० [ स० ] १. अंधकार दूर करने- 
वाला | २, अज्ञान दुर करनेवाला | 

तय--वि० [ अ० ] १. पूरा किया 
हुआ | नित्रटया हुआ | समाप्त | २. 
निश्चित | ठहराया हुआ । मुकएर | 
रे.नबटाया हुआ । निर्णीत | फैसछ । 

तयनाऋ[--क्रि० अ० दे० “हपना” | 

तयार|#--वि० दे० “तैयार? । 

तरंग--सजा ज्ली» [ सं> ] १. पानी 
की छहर | हिछोर । मौज | २, सगीत 
में खरो का चढाव-उतार। स्परलहरी । 
३. चिच की उमग | मन की मौज | 

तरंगचती-- सज्ञा स््नौॉ० [ सं० ] 
नदी । 

तरंगायित--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
तरंगें उठवी हों । तरगित । २, तश्गों 
की तरह का । झहरियादार | ऋूहर- 
दार | 

तरंगिणी-- संज्ञा स्वी० [ ह० ] 
नदी । 


वि० ज्री० तरंगवारू | 
तरंग्रिव--वि* [ सं ०» ) बिसमे 
तरगें उठ रही हों। हिलोर मारता 
या छहराता डुआ। नीचे ऊपर उठता 
हुआ । 
तरंग्ी-वि० [ सं० तरंगिद्‌ ] [ स्री० 


तरमित्री ] १. तरंगन्युक्त । जिसमें 
छार हो। २. मनमौजी । 
शर--बवि० [ क्ला० ] १. भीगा हुआ । 
भांद्र । गीला | २. शीतछ | ठंढा | 
३. जो सूखा न हो। इरा। ४ 
माछूदार | 
दैक्रिण वि० [ सं० तल है। तले | नीचे । 
प्रत्य० [ सं० ] एक प्रत्यय जो गुण- 
वाचक शब्दों में लगकर दूसरे की 
अपेक्षा आधिक्य (गुण में ) सूचित 
करता है ! जैपे--अधिकतर, श्रेष्ठनर । 
तरई(--सजशा खस्त्री० [सं० तारा 
नक्षत्र । 
तश्क---संज्ञा ज्ली० [ हिं० तड़कना ] 
द्वे० ५" बहुक?? । 
संज्ञा पुं० [ सं० तक ) १. सोच- 
विचार। उबेड़-बुन | ऊहापोह | २. 
सुंदर उक्ति। चतुराई का बचन | 
चोज की बात । 
संजा स््री० [ सं॑० तरव्यध ? ] वह 
शब्द जो ए्ठ समाप्त होने पर उसके 
नीचे किनारे की ओर आगे के पृष्ठ 
के भरभ का हाब्द सूचित करने के 
लिए. लिखा जाता दै। 


तरकना[#ऋ--क्रि ० अ० दे० 
४ त$ड़कना ?? | 
क्रि०ए स॑० [ सं० तर्क ] तक करना | 
सोच-विचार करना | 


क्रि० अ० [ अनु० ]) उछछना । 
कूदना । 
तरकश--संशा ५० [ फा० ] तीर 
रखने का शोंगा | भाथा । तूणीर। 
सरकशी--संज्ञा ज्जी० [ फ़ार 
तकग ] छोटा तरकस | तूभीर । 
तरका---संज्ञा पु० [ अ० ] वह जाय- 
, दाद भा किसी मरें हुए आदमी के 
बारिस को मिले | ] 
तरकारी--ंशा स््लरी० [ क्वा० तर।८ 


न्न्म_म् 
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सब्जी +कारी ] *. वह पीधा जिसकी 
पत्ती, डंठछ, फरक आदि पकाकर 
खाने के काम भथाते हैं। भाजी । 
सब्जी । २, खाने के लिए पकाया 
हुआ फछ-फूछ, पता आदि | शाक | 
भा जी । है. खाने बार मास | (पं०) 

तरकी---सज्ञा ऊत्री ० [ सं० तडडंकी ) 
कान में पहनने का फूछ के आकार 
का एक गहना । 

तरकीब--तंजशा स्री० [ अ० ] १. 
मिलान | २. बनावट । रचना । ३. 
युक्त । उपाय। ढंग | दब | ४. 
रचना-प्रगाली । 

तरकुली--संशा ज्जौ० दे० “तरकी ?! । 

तरककी--संज्ञा सञ्री० [ अ० ] 
वृद्ध । उन्नति । 

तरखा|--संज्ञा पुं० [ स० तरंग ] 
जल का तेत्र बहाव | तीज प्रवाह | 

तरखान--मशा पुं० [ स० तक्षण ) 
अढइ | 

तरछानाकऋऑ--क्रिग अ«० [ हिं० 
तिरछा ] तिरठी आँख से इशारा 
करना | इ'गित करना । 

तरजना--क्रि० अ० [ स० तर्जन ] 
१, ताइ़न करना । डॉटना | डपटना । 
२. भत्ा-बुरा कहना । बिगड़ना । 

तरज़नी---संजा स््री० दे० “तर्जनी” । 
संज्ञा स््री० [ सं० तर्जन ] मय | डर । 

तरजीला--वि*० [ सं० तर्जन ] १, 
क्राधपूर्ण । २. उम्र | प्रबंड | 

तरजीह-- सशा सत्री० [ अ० ] किसी 
को औरो से अच्छा समझना या 
प्रधानता देना । 

तरजुमा--संज्ञा धुं० ॥ अनण ] अनु- 
बाद | भाषातर | उल्था | 

तरजॉद्यॉ--वि० दे० “तरजीला” । 

तरणश--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] १. तरना । 
तैरना । २. पार बात्ना । 


तरनिज्ञां 


तरखि--उंशा पुं० [ ८० ] १. बदो 
आदि पार करना | २. निस्तार । 
उद्धार ! 
संज्ञा र्त्री० दे० “तरणी?? | 

तरशिजा--संशा ज्री० [० ] १. 
सूर्य की क्या; यमुरा । २. एक 
वर्ण-बूत्त | 

तरशणितनूजा--संजा सत्री० [ सं० ] 
सूर्य की पुत्री, यमुना । 

तरणिस्तुत --संशा पुं० [स० ]१. 
सूर्थ का पुत्र । २. यम | रे, दानि। 
४, कर्ण | 

तरणी--संज्ञा स्री० [ सं० ] नौका | 
नाव । 

तरतराना#--क्रि० अ० [ अनु» ] 
१, तह तड़ शब्द करना । तड़तड़ाना | 
२. घी भादि से बककुछ तर करना। 

तरतीब--संजञा छ्ली ० [ अ० ]बसुओ 
का अपने ठीक स्थानों पर लगाया 
जाना ) क्रम | सिलसिला । 

तरददुद--संशा पुं० [ अ० ] सोच | 
फिक्र । अदेशा | चिंता । खः्का । 

तरन#---संरा पुं० दे” “तरण”? | 
सझ्ा पुँ० दे० “तरीना”। 

तरनतार--संज्ञा पुं० [ स> तरण ] 
निस्तार | मोक्ष | मुक्ति । 

तरनतारन--संशा पु० [सं० तरण+क 
हिं० तरना ] १. उद्धार । निस्तार। 
मोक्ष । २. भवसागर से पार 
फरनेबाछा | 

तरना--क्रि० स> [ स॑ं० तरणं ] 
पार करना | 
क्रि० अ० मुक्त होना ! सद्गति प्रा 
करना । 
ऋफक्रि० अ० दे० “तलना” | 

तरमि---तंज्ञा स्री० दे० “तरणि'' | 

सरनिज्ञाअ#--पता सत्री०  दे० 
ध्त्रणिजञा?” | 


सेरनी 


तदनी--संशा सत्री० [ सं० तरणि ] 
१. नाव। नौका । २, मिठाई का 
थारू था खोॉँचा रखने का छोटा 
मोढ़ा | तन्नी । 

तरप्त+--संशा पुँ० [ सं० तृप्ति ] १. 
सुत्रीता । २. आराम । 

वरपया--कि ० अ० दे० “तड़पना” | 

तरपर--क्रि> वि० [ हिं० तर-पर ] 
१. नीचे ऊपर | २, एक के पीछे दूसरा । 

तरपीला#--वि० [हिं० तड़प ] 
चमकदार | 

तवश्फ--संशा त्री० [ अ०] १९. 
ओर | दिशा ॥ अछंग । २, किनारा। 
पराइवं । बगल । ३. पक्ष | पाखदारी । 

तरफदार--वि० [ अ० तरफ़कफ़ा० 
दार | [ संज्ञा तरफ़्दारी ] पक्ष में 
शइनेवाला | पक्षपाती | हिमायती । 
तरफराना--क्रि० अ० दे० “तड़फ- 
डाना! | 

तर-बतर--वि० [ फा० ] भींगा 
हुआ । आदर । 

तरवज--संशा पुं० [ फ्रा० तबुज ] 
१ एक प्रकार की बेछ | २. इस बेल 
के बडे गोल फल जा खाने के काम में 
आते हैं। 

तरबोन[#--क्रि० अ० [ हि० तर ] 
तर करना । भिगाना । 
तर्मीम--संशा स््री० [ अ० ] संशो- 
धन । 

तरराना#-क्रि० भ० [अनु०] मरो- 
ढना । एंटना । 

तरख--वे० [ सं० ] १. हिलता- 
डालता | चलायमान । खंवल | २. 
क्षणभंगुर । ३, बहनेवाला | द्रव । ४. 
चमकी ला १ ५, कोमछ । मद । 
तरलता--उशा स्री० [सं० ] १, 
चंचलता | ३, द्रवत्व | 

तरलनयन--संरा १० [ सं० )एक 
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बर्णवूच | 
तरलाई#---संत्ा स्री ० [ सं० तरछ + 
आई (प्रत्य० )] १. च॑चछता । 
चयरूता । २. द्रवत्व । 
तरबर--संशा पुं० [ हिं० ताड़+ 
बनना ] १. कान में पहनने की तरकी । 
२. कर्णफूल | 
संज्ञा पुँं० दे० “तसबर” | 
तरवरिया#--वि० [ हि० तलवार ] 
तलवार चहछानेवाला | 
तरवा--संज्ञा पुं० दे० “तलवा”! । 
तरवार---सज्ञा स्त्री ० दे० “तलवार” | 
संज्ञा पुं० दे० ८ (रबर?! । 
तरस--संज्ञा पुं० [ सं० न्रत..] दया । 
रहम । 
मुद्दा ०--( किसी पर ) तरस खाना 
दयाद्रं होना । दया करना । रदहम 
करना | 
तरखना--क्रि० अ० [ सं» तथंण ] 
(किसी वस्तु को )न पाकर बेचैन 
रहना | 
क्रि० स० | सें० ज्रासन ] १. न्रस्त 
करना | कष्ट या पीड़ा पहुँचाना । 
२. भयभीत करना ) डराना । 
तरसाना--क्रि० त० [हिं० तरसना] 
१, कोई वस्तु ने देकर उसके लिए, 
वचैन करना । २. व्यर्थ ललचाना | 
तरसोंहाँ+--वि० [ हिं० तरसना ] 
तरमसनेवाला । 
तरह--संशा स्री० [अ०] १. प्रकार | 
भाँति । किस्स । २, आलेकारिक रचना- 
प्रकार । ढाँचा। डौछू | बनावट | रूप- 
रंग। ३.ढत्र । तजं। प्रणाली । रीति। 
ढंग। ४. युक्ति | उपाय । 
मुद्दा०--तरह देना->खयाछ न करना | 
बचा जाना । जाने देना । 
५, हा | दशा। अवस्था । 
तरहटी--संज्ञा औ० [ हिं* तर ] १, 


सरोश 


नीयी भूमि । २. पहाड़ की तराई। 
तरहदार--वि० [ प्ा० ] [ संशा 
तरहदारी ] १. सुंदर बनावट का | २० 
शोकीन । 
बरहर,तरहारि7--क्रि० वि० [ हिं० 
तर+हर ( प्रत्य० ) ] तके | नीचे । 
बि० १. नीचे का। २, मिकृष्ठ । 
बुरा | 
तरहूँड#--क्रि० वि० दे० “तरहर'” । 
तरदहेला--वि० [ हिं० _ तर+देल 
( प्रत्य० ) ] १, अधीन | निम्नस्थ | 
२. बश में आया हुआ | पराजित । 
तराई--संज्ञा स््री० [ हिं० तरूनीचे ] 
१. पहाड़ के नीचे का सीढ़वाला 
मैदान | २, पहाड़ की धार्टी । 
तराजू--सश्ा पुं० [ फ़ा० ] सीधी 
डॉड़ी के छोरों से बँघे हुए दो पकड़े 
जिनसे वश्तुओं की तौल माछम करते 
हैं। तुछा । तकड़ी । किसी यस्ठु को 
तौलने का यंत्र । 
तराटकक-संशा पुं० दे०“ब्ाटिका??। 
तराना--संश पुँ० [ फ़ा० ] एक 
प्रकार का चलता गाना । 
तराप#--संज्ञा सत्री० [ अनु० ] 
बंदुक, ताप आदि का तड़ाक शब्द | 
तरापा--संज्ञा पुं० [ अनु० ] हाहा- 
कार | कुदराम । त्ाहि त्राहि । 
तराबोर--वि० [ फ्रा० तर+हिं० 
बारना ] खूब भींगा हुआ । शराबोर | 
तरामर%#--संरा सत्री० [ अनु० ] १. 
जल्दी जल्दी होनेवाली कारंबाई। २, 
घूम | 
तरामीरा--संशा पुं० [ देश० ] एक 
पौधा जिसके बीजों से तेल मिक- 
लता है। 
तरायज्ञा--वि० [हिं० तर१] १. 
तरल | २. चपल | पंच | 
तरारा--संज्ञा पु [? ]१, उछोक | 


उसका. 


वसकट 


छ्छाँस । कुलाँच । २. पानी की धार 
जो वराबर किसी वस्तु पर गिरे । 
सरायंद--उघंशा ख्री० [ फ्ा० तर+ 
भाषट ( प्रत्य० ) ] १. गीदापन। 
नमी | २. ठंढक। शीतछता | ३. 
शरीर की गरमी शांत करनेवारूा 
आहार आदि । ४. स्निग्ध भोजन | 
तराश--संज्ञ झ्री० [ फा०] १. 
काटने का ढंग या भाव | काट | २. 
काट-छाँट | अनावट । रचना-प्रकार | 
३. दंग | तजं । 
तराशना--क्रि० 
काटना । कतरना | 
सरासना#--क्रि० स० [ स० त्रसन ] 
प्रास %, कष्ट देना । 
तराहवीऋ--क्रि० वि० [हिं० तले ]नीचे। 
सारिका---संज्ञा पुँ> [ सं० ताडंक ] 
कान का एक गहना । तरकी । 
तरीना । 


#संशा स््रो० [सं० तड़ित्‌ ] बिजली । 
तारिता+-संज्ञा ख्री ० दे० “तड़िता?? । 
तरियाना।--क्रि० स० [ हिं० तरे- 

नीचे ] १. नीचे कर देना | तह में 

बैठा देना । २. ढाँकना । छिपाना । 
क्रिग्अ० तले भैठ जाना | तह में 
जमना | 
तरियन--संज्ञा पूँ० [हिं० ताड़ ] 

१, कान में पहनने की तरकी | २. 

कर्णफूल | 
तरिवर%--संझः पुं० दे० “तरुवर”! । 
तरिहँंत[--क्रि० बि० [ हिं० तर+ 

हँत (प्रत्य ०) ] नीचे | तके । 
तरी--संशा स्री० [ सं० ] नाव । 
नौका । 

तैशा ज्ो० [ फ्रा० तर ] १, गीका- 

पन । भाद्रंता । २. ठंढक। शीत- 

रता | ३. वह नीची भूमि जहाँ बर- 
सात का पानी इकट्ठा रहता हो। 


लक 


स० [ फा० ] 
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कछार | ४. तराई । तरहटी । 
#संशा स्त्री० [ हिं० ताढ़ ] कान का 
एक गहना । तरिवन । क्णफूल । 

तसरीका--ठंज्ञा पुं [ अ० ] १ 
ढग। बविधि। रीति । २. चारू। 
व्यवहार । ३, उपाय | तदबीर | 

तखझू--संशा पुं० [ सं० ] १. वृक्ष | 
पेड़ । २. एक प्रकार का चीड़ | 

तखझूण--वि० [ सं० ][ सज्री० तरुणी] 
१. युवा । जवान । २, नया । नूतन । 

तरुणाई#--संजा र््री० [सं० तरुण + 
आई (प्रत्य०) ]युवावस्था । जवानी । 

तरुणाना#--क्रि० अ० [ सं० तरुण+ 
आना (प्रत्य०) | जवानी पर आना | 

तरुणी--संसा सत्री० [ सं० ] युवती | 
जवान खख्री । 

तरुन#[--संजशा- पुँ० दे० “तदण” । 

तरुनई, तरुनाई#--संज्ञा च््री हि [सं० 
तरुण + आई (प्रत्य०) ] तरुणावस्था | 
जवानी | 

तरुमनापा#--संशा पुँ० दे० “ततरु- 
नाई । 

तरुबाद्दी+--पंशा,स्री ० .[ सं० तर + 
हि० आँह ] पेड़ की भुजा | झाखा | 
डाल | 

तरेंदा--संज्ञा पुं० [ सं० तरंड' | पानी 
में तैरता हुआ काठ । बेड़ा ! 

तरे।--क्रि० वि० [ सं० तल ] नीचे । 
तले । 

तरेटी--संज्ञा स््री० दे० ८ तराई?? । 

तरेरना--क्रि० स० [ सं० तर्ज +हिं० 
देरना ]दष्टि से असम्मति या असं- 
तोध प्रकट करना, । क्रोधपूर्वक देखना । 

तरेया--संज्ञा ज्जी० [ हिं० तारा ] 
तारा । नक्षत्र । 
वि० [ हिं० तरना ] १. तरनेवाछा । 
२. तारनेवाला । 
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ते 


तरोबर#--संश्ञा पुं० दे० “तरुवर”? । 

तरौंछु-संशा जी० दे० “तलछठ” । 

तर्रोस#--संज्ञा पुं० [हि० तर + 
आंत (प्रत्य०) ] तट | तीर । किनारा | 

तरौना--संर्ा यु» [ हिं० ताड़+ 
बनना ) १. कान में पहनने का एफ 
गहना | तरकी | ताडंक | २, कर्ण- 
फूल । 

तक-संशा पुं० [सं० ] १. किसी 
वस्तु के विषय में अज्ञात तत्व को 
कारणोपपत्ति द्व।रा निश्चित करने- 
बाठी उक्ति या विचार। हेह॒पूर्ण 
युक्ति | विवेचना। दरोछ । २. चम- 
सार-पूर्ण उक्ति | चुहछ था चोज दी 
बात | ३, ब्य॑ग्य | ताना ! 

संज्ञा पुं० [ अ० ] त्याग | छोड़ना । 

तकना#ऋ--क्रिः अ० [ सं० तक ] 
तर्क करना | 

तक बितके-संशा पुँ० [सं० | १. 
ऊहापोह । सोच-विचार | २. वाद- 
विवाद | बहस | 

तकश--संश्ा पुं० [ फ़ा० ] तीर 
रखने का चोगा । भाया | तूणौर । 

तकेशाख्य--संज्ञा पु [सं० ] १, 
विवेचना करने के नियम और सिद्धातों 
के संडन-मंडन की शेली बतलानेयाली 
विद्या या शास्र । २. न्यायशास्र । 

तकोमभाख--संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसा 
तर्क जो ठोक न हो | कुतक । 

तर्की--सश्ञा पुं० [सं० तर्किन्‌ ] 
[ स्ली० तर्किनी ] तक करनेवाला । 

तकुं--सज्ञा पु० [ त० ] तकछा | 
देकुआ । 

तकय--वि० [ सं० ] जिस पर कुछ 
साच-विचार करना आवश्यक हो। 
विचाय॑ । चिंत्य । 

तजे--संज्ञा पुं० [ अ० ] १, प्रकार | 
कित्म | तरह | २, रीति। शेली | 


तरंग 


ढंग | ढब् | ३. रखना-प्रकार | 
बनावट । 

तज्ञेन--संशा पुं० [ सं० तड्मन ] 
[ वि० तर्जित ] १. धमकाने का 
कार्य्य । मय-प्रदर्शन । २, कोच | ३- 
फटकार । डॉट-डपडट | 

थरी० -> तर्जन-गर्जन>करोध-प्रदर्शन । 

तर्जना--कि० भ० [ स० तज्जन ] 
डॉटना । धम्काना | डपटना । 

तजनी--संज्ञा खी ० [ २० तज्जनी ] 
अँगूठे और मन्यमा के बीच को 
उंगली । 

तज मा--सरा पुं० [अ०] भाषातर । 
उल्था । अयुवाद | 

तपंश-संज्ञा पुं०[ स॒« ] [ बि० 
तपंणीय, तार्पित, तर्षी ] १. तृप्त या 
सतुष्ट करने की क्रिया | २. कर्मका्ड 
की एक किया जिसमे देवों, ऋषियों 
और पितरी को नुष्ट करने के छिए 
हाथ या अरे से पानी देते है । 
तरयौना#-संशा पुं० दे० “तरोना?”। 
सख -सश्ञा पु० [ सं० ] १. नीचे का 
भाग | २. पेँंदा । तछा | ३. जल के 
, नीचे की भूमि | ४ वह स्थान जो 
किसी वस्छु के नीचे पड़ता दो । ५. 
वैर का तलबा । ६. हथेली । ७. किसी 
वस्तु का बाहरी फैछाव | पृष्ठ देश | 
सतह । ८, घर की छत | पायन । ९. 
सप्त पातालों में से पहछा । 
तलक[--अन्य० [ हि? तक ] तक। 
परय्य्रत । 

तलकर--संझ्ा पुं० [ सं? ] वह कर 
था छगान जो जमोंदार ताल की 
बस्तुओ पर छगाता है । 
तलगरुद्द-संज्ा पुं० [ सं० ] तह- 
खाना | 

वघर--ंज्ञा पुं० [ ढ० तलयइई ] 
जमीन के नोने बनो हुई;कोठरी । 


द०४ 


भुईंघरा । तहखामा | 

तलछुट--संजञा सत्री० [ हिं० तर के 
छेटना ] द्रव पदार्थ के नोचे बैठी 
हुई मैछ | तलीछ । 

तलना--क्रि०ग स० [ सं० तरणक 
तिराना। ] कड़कड़ाते हुए थी या 
तेल मे डालकर पकाना । 

तलप+--संज्ञा पु० दे० “तत्प'' । 

तलपट--वि० [ देश० ] बरबाद । 
चौपट । 

तलफ--वि० [ अ० ] [संज्ञा तछफी] 
नष्ट | बरबाद | 

तलफना-क्रि० अ० दे० “तढ़पना” ) 
तलब--संछ स्री० [अ०] १. खान । 
तलाश । २. चाह | पाने की इच्छा | 
हे आवश्यफ़ता । माँग | ४. बुछावा । 
बुलाहट | ५, तनखाह । वेतन | 
तलवगार--वि० [ फ़ा० ] चाहने- 
बाला । 

तलबाना--संश पुं० [ फ़रा० ) वह 
ख्च जा गवाहो का तलब करने के 
लिए अदालत में दाखिल किया 
जाता हैं । 

तलबी-संशा स्री० [अ०] १. बुलाहट । 
२, माँग । 
तलबेखी-संजा रो० [ हिं० तल- 
फना ] घार उस्लठा। भमातुरा। 
बेचैनी । छटपटी । 

तलमलाना|--क्रि० अ० दे० “'तित- 
मछाना?? | 

तलवका र२---संत्ञा पुं० [ सं० ] १, 
खामवंद की एक शाखा |। २. उप- 
निषद्‌ । 

तलबा--संशा पुं० [ सं० तछ ] ऐंडी 
ओर पजो के बीच में पैर के नीचे 
की ओर का भाग | पादतलछ | 

मुद्दे ०---तरूवा खुजछाना ८ तलवे में 
खुचलली होना जिससे यात्रा का शक्कुन 


कला 


समझा जाता है । तहवे चादनार 
बहुत खुशामद करना । तले 
छलनी होना > चछते चलते शिक्ि् 
हो ज्ञाना | तरूवे थो धोकर पीना 5 
अत्यंत सेवा-झुश्नुषा करना । तछवो भें 
आग छगनान्अत्यंत क्रोध चंढ़ना । 
तलबार--संजशा स्री० [ स० तर- 
बारि ] लाहे का एक लब्मा पारदार 
हथियार | खड़ग | असि | कृपाण । 
मुद्दा०--तल्वार का खेत-छड्ठाई का 
मैदान | युद्धक्षेत्र | तकबार का घाट 
नलवार में वह स्थान जहाँ से उसका 
टेढ़ापन आरंभ होता है | तलवार का 
पानौज्तलवार की आभा या दमक । 
तठवारों को छाँद् में-ऐसे स्थान मे 
जहाँ अपने ऊपर चार्से ओर तरूबार 
ही तलवार दिखाई देती हो । रण- 
क्षेत्र में | तकवार खींचना>भाधात 
करने के लिए म्यान से तलवार बश्राहर 
करना । तलवार सीतना ८ वार करन 
के लिए तलवार खींचना | 
तलद्दद्ी--घंशा त्रीर [ सं० तल 
पट्ट | पहाड़ के नीचे की भूमि। 
तराई । 
तज्ञा--तंशा पुं० [सं० तक ] १. 
किसी वस्तु के नीचे की सतह । पेंदा । 
२. जूत के नीचे का चमड़्ा | 
तलाई---संज्ा त्रौ० दे० “प्तकैया” । 
तलाक--संज्ञा पु० [ अ० ] पति- 
पत्नां का विधानपूर्वक सबंध-त्याम । 
तलातल--संशञा पुं० [ त० ] सात 
पाताछो में से एक । 
तल्लामली#+--संज्ा ल्री० दे० “पक- 
बेली” । 
वल्ाव[--र्ज्ञा पुं० [सं० तल्छ ] 
ताल। तालाब। 
तलाशु--संज्ञा ल्री० [ तु० ] १. 
खाज | दूँ ढु-ढाँढ़ । अन्वेषण । अनु- 


तलाशनता 


संधान | २. आवश्यकता | चाह । 

तल्ाशना[-क्रि० स० [ क़ा० 
तलाश ] हँढ़ना | खो जना । 

तलाशी--संशा स्त्री [ फ्रा० ] गुम 
हुई या छिपाई हुईं वस्तु को पाने के 
लिए देख-माल | 

मुद्दा: --तछाशी छेन|-शुम या छिपाई 
हुई वस्तु को निकालने के लिए. 
संदिग्ध मनुष्य के घरवार आदि की 
देखभाल करना । 

ससछ्ती--संरा स्री० थ्सिं० तल |१. 
नीचे को सतद । पेंदो । २, तछछट | 
तलौछ ।+ ३. द्वाथ या पैर की हथेली 
था तलवा | 

तले -शि० वि० [ सं० तल ] नीचे । 
ऊबर का उछठता । 

मुद्दो०--तले ऊपर-१. एक के ऊपर 
दूमरा | २, उलट-पुलट किया हुआ। 
गड्ड-मडु। तले ऊपर फे- ऐसे दा जिनमें 
से ए+ दूसरे के उपगन्त हुआ हो । 

तलेटी --6ज्ञा स्री० [ सं० तल ] १. 
पेंदी। २. पहाड़ के नीचे की भूमि । 
तछहटी 

तलैया--सज्ा स्त्री० [ हिं० ताल ] 
छोटा ताल॥ 

तलींछु--संज्ा श्री ० [ सं० तरू-नीचे | 
नीचे जमी हुई मैल आदि | तलछट। 

तत्ख--वि० [ सं० ][ संशा तब्खी ] 
१. केडुआ । कहु। २. बुरे स््राद का | 

तहप--संशा पुं० [ सं०] १. शय्या | 
पढेग । सेज । २. अट्डालिका । 
अठारी | 

तदला--संशा पुँ० [ सं० तर ] ५. 
तले की परत | अज़र | मितल्‍्छा | 
२.ढिंग | पास। सामीप्य। ३,मरातिब; 
मकानों की ऊँचाई के हिसाब से खंड । 

तदलीभम--वि० [ तं० ] [ संजा 
तल्क्ीनता ] किसी विषय में छीन । 
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श्र 


निमम्न। 
तब--सवं० [ सं० ] तुम्हारा । 
तवक्लीर--संज्ञा पु० [ सं० मि० फ़ा० 
तबाशीर ] तीखुर । 
तबज्जद--संज्ञा त्रीं० [ अ० ] १. 
ध्यान | रुख | २, कृपादष्टि । 
तयवना--क्रि० ञज० [ सं० तपन ] १. 
तपना | गरम होना | २. ताप या 
दुःख से पीड़ित होना । ३. प्रताप 
फैलाना । तेज पसारना । ४. गुस्से से 
छाल होना । कुढ़ जाना | 
तवा--संज्ञा पुँं> [ हिं. _ तबन'८ 
जलना ] [स्त्री० अल्पा० तबी, तौनी] 
१. छोटद्दे का वह छिछछ, गोल 
बरलन जिस पर रोटी सेंकते हैं। 
मुद्दा० --तवे की बू द>१ क्षणस्थायी । 
देर तक न टिकनेबाला । २. जिससे 
कुछ भी तृप्ति न हो । २. मिट्टी या 
खडे का गाल ठिकरा जिसे चिलम 
पन रखकर तम-चू पीते हैं । 
तवाजा--संशा स्री० [ अ०] ४१. 
आदर । मान | आंब्भगत । २. 
मेहमःनदारी | दावत | 
तयायफ --संशा सर्त्री० 
व.या। रडा । 
तवारा- उच्चा पुं०[ स० ताप, हूं ० 
ताब | जलन | दाह । ताप | 
तवारीख--संशा सत्री० [ अ० ] 
इतिद्वा स । 
तवालत--संज्ञा ह्ली० [ अ० ] १. 
लंबाई । दीघंतत । २, अधिकता | 
अधिकाई | ३. बखेड़ा | झंझट | 
तबेला--संशा पु” [ अ० तवेरू; ] 
अश्वशाला | घुड़साछ | अस्तत्ररू | 
तशखीश--तजा स्नी० [ अ० ] १. 
ठहराव । निश्चय । २. मर्ज की 
पहचान | रोग का निदान । 


तशरीफ--संश ज्री० [ अ० ] 


[ भ० ] 


:तखत्की 


बुजुर्गी | इज्जत ! महत्त्त | अकप्पन । 
मुह ०--तशरीफ रखना>विराजना । 
बैठना ( आदर )। तशरीफ लानाछ 
पदार्पण करना । आना | ( आदर) । 

तश्त--संश्ञा पुं० [ फ्रा० ] बढ़ा थाल। 
तश्तरी--संज्ा स्ली० [ फ्रा० ] थासतरी 
के आकार का छिछछा हछका बरतन। 
रिकाबी । 

तष्डा--संझा पुं० [सं० ] [ छ्ली० 
अल्या० तथ्टी ] १. छील-छाछकर 
गढनेवाला | २. विश्वकर्मा | 

संज्ञा पुं० [ फा० ठस्त ] वाँबे की 
छोटी तश्तरी । 

तख--वि० [सं० तादश ] तैसा। बैसा। 
क्रि० वि० तैसा | वेसा । 
तसकीन-सशा स्त्री० [ अ० ] 
तस्ल्ली । दारस ॥ 

तसदीक--सज्ञा स्री० [ अ० ] १५ 
सचाई । २. रुचाई की परीक्षा या 
निश्चय । प्रमाणों के द्वारा पुश्ति ।. 
समथंन । ३. साक्ष्य । गवाही । 

तसदीदद#-संशा सज्नी० [ ज० तस- 
द/अ | १.छलिर का दर्द | २. तक- 
लीफ | दुभ्ल । 

तसबीद्व--सक्ञा ज्जी० [ अ० ] सुमि- 
रनां | जपमाछा । (मुखछ० ) 

तसमा--संज्ञा पुं>७ [ क्रा० ] खमड़े 
का चोड़ा फीता । 

तखला--संशा पुं० [ फ्रा० तश्त ] 
[ स्री० तसलछी ] कटोरे के आकार 
का पर उससे बढ़ा और गहरा बर- 
तन | 

तसलीम--संशा जी* [ म० ] १. 
सलाम । प्रणाम | २. किसी बात की 
त्वीकृति | हामी । 

तसटली--संरा जौ० [ अन० ] १, 
ढारस | सांखना। आश्वासन । २, 
शांति | पैय्यं । धीरण । 


४रण्द्‌ 


तददियाँ 


ससयीर--सशा स्त्रो० [अ० ] वस्तुणो पहुँचना ८ यथार्थ रहस्य जान लेना । हुआ । लिखित | 


की आकृति जो रंग आदि के द्वारा 
कागज, पटरी आदि पर बनीं हो । 
चित्र | 


बिं७ नित्र सा सुंदर | मनोहर । 
सखू--संशा पुँं० [सं« त्रि+शक ] 
इसारती गज फा २७ वाँ अंश जो 
१३ इ“च के लगभग होता है | 
तसरुकर--संशा पु० [सं० ] १ चोर। 
२. अवग । कान । ३ चोर नामक 
गंधद्रब्य । 
शस्करता-संेशा ल्ली० [सं०] चोरी ।; 
शस्करी---संज्ञा स््ी ० [ सं० * तस्कर ] 
१. चोरी । २. चोर की स्त्री । ३. 
चोरख्ी | 
सस्फिवा-संशा पुं० [ अ«] फैसला | 
निर्णय । 
वच्माव--भव्य ० [ सें० ] इसलिए | 
शस्य--स्व० [ सं० ] उसका । 
शसह्खु-संशा पुं० दे० ध्तसू!? | 
तहँ,तहइंबा|-क्रि० बि० दे० “तहाँ?। 
तह---शा ज्ञी ० [ फ़रा० ) १. किसो 
बस्तु की मोटाई का फैलाव जो किसी 
दूसरी वस्तु के ऊपर हो | परत । 
सुहा०---तह करना या छगाना>किसी 
फैली हुई वस्तु के भागों को.कई ओर 
से मोड़कर समेटना । तह कर रखो 
रहने,दो । नहीं चाहिए । तह तोड़ना 
१. झग़ट्ा निवटठाना । २, कुएँ 
का सबपानी निकाल देना जिससे 
जमीन दिखाई देने छगे ।( किसी 
बीज की ) तद्द देना 5 १, हलकी 
परत चढ़ाना | २. हलका रंग 
ब्बढ़ाना | 
२, किसो वस्तु के भीचे का विस्तार। 
तछ | पेंदा | 
सुद्दा०--तह की बात-छिपी हुई बात | 
गुप्त रहस्य । (किसी बात की) तह तक 


असली बात समझ जाना | 


३. पानी के नीचे की जमीन | तल । 


थाह | ४, महीन पदक्क |वरक । 
झिल्ली । 
तदकीक-संशा जरी० दे०“तहकीकात”। 
तदृकीकात--संज्ञा सखी ० [_ अ० तह- 
कीक का बहु० ] किसी विषय या 
घटना की ठीक ठीक बातो की खोज! 
अनुमंघ'न | जाँच | 
तदसखाना--संशा पुं०[ फ़ा० ] बह 
क।ठरी या घर जो जमीन के नीचे 
चना हो | भुदं घरा | तलगृह । 
तडजीब-संशा स््री० [ अ०] सम्यता। 
तद्द-दरज--त्रि० [ फ्रा० ] (कपढ़ा) 
जिसकी तह तक न खुली हो । बिछ- 
कुछ जया । 
तहना#-क्रि० भ० दे० “तपना!? । 
तहदपेच--संज्ञा पु० [ प्रा० ] पगड़ी 
के भीचे का कपड़ा ) 
तदद-बाज़ारी--संशा ज्जी० [ फ्रा० ] 
बाजार या उट्टी में सादा बेचने- 
बालो स छिया जानेवाला कर | 
तददमत--तंशा ज्ञी० [ फ्रा० तहमद ] 
कमर में छपेशा हुआ कपड़ा या 
अँगाठा | छुगी । अँचछा | 


तहरी--सश्ा सत्री० [ देश० ] १, पेठे 


की बरी और चावल की खिचड़ी । 
२ मटर की खिचड़ी | 

तदरीक-सश्ा ल्री० [अ०] १. 
गति देना । २, उसकाना | ३-आांदो- 
लन ( &« प्रस्ताव | 

तदरीर---सज्ञा ज्री० [ अण० |] £. 
छिखावट । लेख। २, लेख शैली । 
३. छिखी हुईं बात | ४, लिखा हुआ 
प्रमाग-पत्र । ५. लिखते की उजरत। 
छिखाई । 

तहरीरी--वि० [ क्रा० ] लिखा 


तहलका--संज्ा पु० [ अ७ |] १. 


मात | मृत्यु । २, बरबादी | नाश | 
३, खलप्रलली । धूम | हलचल । 


तहबीलस--संज्ञा क्ली०[ अ० ] १. 
सुपुर्दगो । २, अमानत । धरोहर । ३. 
खजाना | जमा | 

तहचबीलदार--संजशा पुँ० [ अ० तह- 
बीछ+फ़ा० दार ] कोषाध्यक्ष । 
खजानची । 

तहस-नहस--विः [ देश० ] बर- 
बाद ।| नष्य-श्रष्ट | 

तदसील--संघा स्री० [ अ० ) १. 


लागी से सयया वसूछ करने की क्रिया । 
बयूठी । उगाही । २, वह आमदनी 
जे लगान वसूल करने से इकट्टी 
हा । ३ तहसीलदार का दफ्तर या 
कचहरी 


तहसीलदार--संजशा पुं० [ अ० तह- 


सील + फ़ा० दार ] १, कर वसूल 
करनेवाछा | २. वह अफसर जा 
जमीदारों से सरकारी माछगुजारी 
वसूल करता और माल के छोटे मुक- 
दमो का फैसछा करता है । 


तहसीलदारी-- संज्ञा स्ली० [ अ० 


तहीछ + फ़ा० दार+ई ] १. तह- 
सीलदार का पद। २. तहसाछदार 
की कचहरी | 


तदइसीलना--क्रि० स० ॒[ अ० तह- 


सौछ ] उगाहना | बसूछ करना | 
( कर, टगान, चंदा आदि )। 


तदाँ--क्रि० बि० [ स॑० तत्‌ +सं० 


स्थान ] उस स्थान पर | उस जगह | 


वहाँ | 


तहाना--क्रि० स० [ हिं० तह ] तह 


करना । लपेटना 


ताहियाँ [---क्रि० वि० [सं० तदादि | 
तब | उस समय | 


तदियांसां 

तदियान[[-क्रि० स० दे० “तहाना” | 

तहीं-क्रि० वि* [ हिं* वहाँ ] उठो 
जगह | उठी स्थान पर । वही | 

ता--अत्य० [ सं० ] एक भाववाचक 
प्रत्यय जो विशेषण और संज्ञा दाब्दों 
के आगे छगता है ! 
अव्य० [ फः०] तक | पर््येत । 
#--मर्व० [6० तदू ] उस । 
#[--वि० उस | 

ताँई---क्रि० वि० दे० “ताई”? । 

ताँगा--संशा पुं० दे? “टाँगा?? । 

तांडब--सशा पुं० [ सें> ] १. शिव 
का नृत्य। २, पुरुष का दृत्य। 
(पुरुषों के दृत्य का ताडव और ख्रियो 
के दृत्य क' लछास्य कहते हैं।) ३. 
वह नारे जिसमें बहुत उछलछ-कूद हो | 
जउद्धत कृूय । 

तात-सज्ा त्ली० [स० तंतु ] १. 
भेड़, बकरों की अँतड़ी, या चौपायों 
के पुटठो की बटकर बनाथा हुआ 
सूत । २. धनुष की डारी । ३, डारी | 
सूत | ४. सारंगी आदि का तार । ५. 
जुलाहों की राछ | 

ताँता--सज्ञा पु० [ सं० तति-्श्रेणो ] 
श्रणी । पंक्ति । कतार। 

मुद्दा०--पयांता छूगना*एक पर एक 
बराबर चला चलना | 

ताँति।--संज्ञा ज्जी० देन “ताँत”। 

ताँती--संशा ज्री० [हिं० ताँता ] 
१, पंक्ति | कतार । २. बाछू-बच्चे । 
ओऔछाद | 
संज्ञा पुं० जुछाद्दा। कपड़ा बुनने- 
बाला। 

तांतिक--वि० [ सं" ] [ री० 
तातजिक ] तंत्र संबंधी । 
संज्ञा पुं० तंत्रशाज़ का जाननेवाला | 
यंत्र मंत्र आदि करनेवाछा | 

तोबा--संशा पुं० [ सं० ताम्न ] छाछ 
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रंग की प्रसिद्ध धानु। यह पीटठने 
से यढ सकती है और इसका तार भी 
खांचा जा सकता है ! 
तॉबिया--संज्ञा क्ली० दे० “ताँती” । 
तॉबी--तशा स्त्री ० [ हिं० ताँबा ] १० 
चौद मुँह का ताँवे का एक छोटा 
बरतन | २. ताँबे की करछी । 
तांबूल--संशा पुं० [ सं० ] १. पान 
या उसका बीड़ा। २. सुपारी । 
ताँखना|--क्रि० त० [संत बत्रास ] 
१, डॉयना। घमकाना। आँख 
दिखाना | २.३खी करना । सताना | 
साई--अव्य० [ सं० तावत्‌ या क्वा० 
ता ] तक। पर्यंत। २. पास तक। 
समीप । निकट । ३. (किसी के ) 
प्रति । समक्ष | लक्ष्ष करके | ४, 
लिये | वास्ते । निमित | 
वि० -दे० “तई?? | 
ताई--छज्नः रत्राॉ० [ हि ताऊ ] बाप 
के बढ़ माई की स्रो । जेठी चाची । 
संज्ञा स्ली० एक प्रकार की छिछली 
कड़ाही । 


ताईद- सज्ञा खी० [ अ० ] १. पश्ष- ताकत--सशा जी० 


पात । तरफदारी | २. अनुमोदन। 
समर्थन । 
ताऊ--संझा पुँं० [ स० तात |टुबाप 
का बढ़ा भाई | बढ़ा चाचा । ताया। 
मुद्दा०--बछिया के ताऊन्मूख | 
ताऊन--मंज्ञा पुं> [ अ० | प्लेग 
का राग | 

ताऊस--संज्ञा पुं> [ अ० ] १६: 
मार । मयूर । 

यो०-- तरूत ताऊस--शाहजहाँ का 
त्रहुमूल्य रत्नजटित राजसिहासन जा 
मार के आकार का था| २. सार॑गी 
से मिलछता-जुछता एक बाजा | 
वाक--संरा जी० [हिं० ताकना ] 
१, ताकने की क्रिया या भाव । 


ताकीद 


अवलाकन | २. स्पिर दृष्टि। टकंटफी | 
३. किस! अवसर का प्रतीक्षा । मौका 
देखते रहना । घात | 

मुद्दा०--ताक में रइनानमोंका देखते 
रहना | ताक रखना या छगानार 
घात में रहना । मौका देखते रहना । 
४. खाज | तलाश । 

ताक--सशा पु० [ अ० | १. चीज, 
वस्तु रखने के छिए. दीवार में बना 
हुआ गडढ़ा था खाली स्थान । 
आछा | ताखा । 

मुद्दा०--ताक पर धरना या रखनाऋ 
पड़ा रबने देना | काम में न छाता | 
वि० १, जा बिना खंडित हुए दो, 
बराबर भाँगों में न बैंट सके | विषम । 
जैसे---ती न, पाँच । 
२. जिसके जोड़का दूसरा नहों। 
अद्वितीय । अनुपम । 

ताक-कॉँक-सेशा स्री० [ हिं० 
ताकना + झाँकना ] १. रह रहकर 
वार बार देखने कौ क्रिया । २, 
छिपकर देखने की किया । 

[ अ० ] १ 
जार | बल । शक्ति | २. सामभ्य । 
ताकतचर--वि० [ फा० ] १. बल- 
वानू। बलढिष्ठ । २. शक्तिमान्‌ । 

सामथ्यवान्‌ | 
ताकना--क्रि० स० [ सँं० तकंण ] 
१, साचना | विचारना | २. अवला“ 
कन करना | देखना । हे. तोड़ना । 
समझ जाना | ४. पहले से देखकर | 
स्थिर करना | तजबीज करना । ५. 
दृष्टि रखना । रखवाली करना । 
ताका--वि० [ हिं* ताकना ] तिरछा , 
ताकने वाला । भेंगा । 
ताकि[--अव्य? [ क्वा० ] जिसमें। 
इसलिए कि | जिससे | 
ताकोद्‌ू--सरा स््री० [ अ० ] जोर के 


संचार 
रथार 


सांय किसी बात की आशा या अनुरोध | 


स्वूष लेत्ताकर कही हुई बात । 


ब्ध्दध 


ताजापन | ट्रापन | २. प्रफुहछता | 
स्वस्थता । ३. नवापन । 


तरेदणर- 


कं 


इत्यादि | सम्मान प्रदर्शन । 
ताजीमी सरदार--तंज्ञा पुंछ [का० 


वाला--पंजा पुं> [ अ० ताक: ] ताजदार-तसंज्ञा पुं [ फरा० ] ताज़ीम+अ० सरदार ] वह सरदार 


कपड़े का छपेटा हुआ थान। 
बत्तु के रखने का दीवार में स्थान | 
शसाध--संशा पुं० [ हिं० तागना ) 
तागने की क्रिया या भमाव। 
संज्ञा पुँ० दे० “तागा” । 
सामभबौ--संशा स्री० [ हि. ताग+ 
कड़ी ] १. कमर में पहनने का एक 
रहना । करघनी ।किकिणी । २. 
कमर सें पहनने का रंगीन डोरा | 
कटिसूज । करगता । 
शाॉमंम[>«क्रि० स० [हिं० तागा ] 
दूर दूर पर मोटी सिछाई करना। 
डोभ या लंगर डालना । 
वाॉय-पाट--संशा पुं० [ ६ि० तागा + 
पाय्म्रेशम | एक प्रकार का गइहना 
ओ वित्राह में काम आता है | 
लामा--संशा पुं० [सं० ताकंव ] १. 
<ई, रेशम आदि का वह अंश जा 
धटने से लंबी रेखा के रूप में निकलता 
है। डोरा । धागा । २. बह कर या 
महसुक्त भो प्रति मनुष्य के द्विसाब 
हे छगे। 
ताज--व॑ंज्ञा पुं० [ अ० ] १. बाद- 
शाह की टोपी । राजमुकुट । २. 
कछगी । तुरर। ३. मोर, मुर्गें आदि 
के सिर की चोटी | शिखा |४. 
डीवार की कैंगनी या छज्जा | ५, 
मकान के सिरे पर शोभा के छिए 
बनाई हुई बुर्जी । ६. गंजीफे के एक 
रंग का नाम | ७. आगरे का 
ताजमहल | 
वॉजक--संशा पुं० [ फ़ा० ] एक 
इंरानी जाति जो बलाचिस्तान मं 
४“दैहवार” कहव्मती है । 
शॉजगी--पंजा स्री० [फू० १, 


बादशाह । 
ताजन-संज्ञा पुं० [ फा० ताजियाना ] 
कोड़ा | चाबुक | 
ताज्पोशी--संज्ञा त्ली० [ फा० ] 
राजमुकुट घारण करने .या राजसिददासन 
पर बेठने का उत्सव | 


का प्रसिद्ध मकत्ररा जिसे शाहजहाँ 
आादशाह ते अपनी प्रिय बेगम मुमताज 
महल के लिए बनवाया था ! 


ताआ--बि० ( फा० ][खस्त्रो० ताजी ] 


१. जो सूखा या कुम्हकाया भे हो ! 
हरा भरा | २, ( फल आदि) 
जिसे पेड से अरूग हुए बहुत देर न 
हुई हो । ३. जो थका-माँदा न हो । 
स्वस्थ । प्रफुछ । 
यौ०--मोटा-ता जा>हृष्ट-पुष्ट । 
४ तुरंत का बना। सद्यः प्रर्ुठत। 
५ जा व्यवहार के लिए अभी निकाला 
गया हा | ६ जा बहुत दिनाकान 
हूं | नया । 

ताजिया--संशा पुँ> | भ० ] बॉस 
की कममचियों आदि का मकबरें के 
आकार का मडप ।जसस इमाम हुसन 
का कब्र ह्वाता है । मुदर्ग्म मे आया 
मुसछमान इसकी आराधना करत आर 
तब इसे दफन करत हैं । 

ताजियाना--्ंत्ञा पूँ० [ फा० ] 
कोड़ा । 

ताजी--वि० [ फ्रा० ] जरब का | 
संता पु० [ क्रा० ] १. अरब का 
घाड़ा । २. शिकारी कुत्ता , 

ताजाम--ततज्ा ज्ञॉ० [ अ० ] बड़ के 
सामने उसके आदर के लिए उठकर 
खड़े दा जाना, झककर सत्यम करमा 


जिसके आने पर राजा या बादशाह 
उठकर खड़ हो जाये | 
ताजीर--संज्ञा ल्ञी० [ अ० ] [ वि० 
ताजीरी ] दंड ! 
ताजीरात-सजा ६०[ अ० ] दंड 
संबवा कानूनों का संग्रह । 


ताजमहल-संज्ञा पु. [ अ० ] आगरे ताजीरी “विं० [ अ० ] दड के रूप 


में छऊमाया या बैठाया छुआ | जैसे 
ताजारी पुलिस। ताजीरी कर | 
ताटंक--हंज्ञा पूँ० [ स० ] १. कान 
में पहनने का करनफूल | तरकी । २. 
छप्वय के २४ थे भेद का नाम | ३. 
एक छुद जिसके ग्रत्येक्त चरण में ३० 
मात्राएँ आर अत में मगण होता है । 
ताडंक--सज्ञा पु० [ स० ] कान की 
तरका । फरनफूल | 
ताबु--सज्ञा ५० [ स॑० ] १. भाखा- 
रहित एक बड़ा ओर प्रसिद्ध पड़ जो 
असे के रूप में ऊपर को ओर बढ़ता 
चला जाता हैं औौर केवल सिर पर 
पत्ते धारण करता हैं। २. वाइन | 
प्रहार | ३. शब्द | ध्वनि | ४- अनाज 
के इंठछ आदि की ब्रेंटिया जो मुठ ठी 
मेझा जाय | जुटद्ी। ५. हाथ का 
एक गहना । 
ताडुका--पज्ञा ज्लौ० [ सं० ] एक 
राक्षसी जिसे श्रौरामचन्द्र ने मारा था | 
ताडन--सज्ञा पुं० [ स० ] १. मार। 
प्रहार । आधात|। २. डॉट-डपंट | 
घुड़की । ३. शासन । दड | 
ताडूना--संरा स्त्री० [ सं० ] १५ 
प्रहार । मार। २, डॉद-डपर । शासन | 
दंड | धमकी | ३५ उत्पीड़न | कष्ट | 
क्रि० स० १, मारना | पीछना [ २» 
बॉस्ना-इप्टना । 


ताडित 

क्रि० स० [ सं० तकण ] १, कियी 
ऐसी बात को जान केना जो छिपाई 
गई हो। छक्षण से समझ लेना। 
भोपना । छख लेना | २० मार-पीटकर 
भगाना | हटा देना | 

ताडित--वि० [ स॑० ] १. जिस पर 
प्रहार पड़ा हां । २. जो डाटा गया 
हो | हे. दंडित। ४, मारकर भगाया 
हुआ। 

ताडी--तंश। सत्री० [ हिं० ताड़ ] ताड़ 
के डंठलों से निकाछा हुआ नशीला रस 
जिसका व्यवद्धार मर्यां के रूप में 
होता है । 

तात--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, पिता । 
बाप। २. पूज्य व्यक्ति। गुरु ३. 
प्यार कॉएक शब्द या संचोधन जो 
भाई था मित्र और विशेषतः छोटे के 
लिए व्यवदत होता है। 

पवि० [ स० तप्त ] तथा हुआ । 
गरम । उष्ण | 

ताता--विं> [सं० तठ्त ] [ ज्ली० 
ताती ] तषा हुआ । गरम । उष्ण | 

ताताथेई--संर्ा स्री० [अनु०] नाचने 
में पैर के गिरने आदि का अनुक्रण 
शब्द | 

ताॉसर--उंश्ा पुं? [ प्रा० ] मध्य 
एशिया का एक देश जो हिंदुस्तान 
और कफारस के उत्तर में केस्पियन सागर 
से छेकर चीन के उत्तर प्रात तक है । 

तातारी--वि० [ फा०] तातार देश- 
संत्रंधी | तातार ५श का | 

संज्ञा पुं० तातौर दंश का निवासी । 

तातीख-रंशा स्ली० [ अ» ] छुट्टी 
का दिन | 

शात्कालिक--वि० [ से० ] तत्काछ 
या तुरत का | तत्काल-संबधी । 

तात्पण्ये--संज्ञा पुं> [सं०] १. अथ। 
आदशायय | मतछब । अभिप्राय। २, 


५०६ 


तत्परता । 

ताश्यिक--वि० [ स० ] 2, तंत्त्व- 
संबंधी | २. तत्व-ज्ञान-युक्ति | ३. 
ययार्थ । 

ताथेई-संज्ञ। स्री० दे” “तातायेई” | 

तादात्म्य --संज्ञा पूँ> [ स॑० ] एक 
वस्तु का मिलकर दूसरी वस्तु के रूप 
में हो जाना | 

तादाद---संगा:त्री० [ अ० ] संख्या । 
गिनती | 

तादश--वि० [ स० ] [ खज्ली० 
ताहइशा ] उसके समान । वैसा । 

ताधा--सज्ञा स्री० दे० “ततायेई” । 

तानय -संत्ा स्री० [ स० ] १. तानने 
का भाव या क्रिय । खींच | फैलाब | 
विस्तार । २, अनेक विभाग करके 


सुर का खाीचना । लय का विस्तार | 
आलाप। 


मुद्दा०- तान उड़ानाव्गीत गाना । 
किसी पर टान तोड़ना 5 किसी पर 
आक्षेप करना । 


३. एसा पदार्थ जिसका बाघ 
इ॥द्रया आदि को हां। ज्ञान का 
बियय । 


तानना--क्रि० स० [ सं० तान ] १. 
फैलान के लिए जोर से खींचना | 
मुद्दा० --तानकरज"बलपूर्वक । जार से । 

२. किसी सिमटी या छियटी हुई वस्तु 

को खाच कर फैलाना । 
मुद्दा -+पताौनकर सॉना ८5 १, आराम 

से साना । २ निश्चित रहना । 

३. परदे की सी बख्तु को ऊपर फैलाकर 
बाँधना । ४. एक ऊँचे स्थान से दूसरे 
ऊँचे स्थान तक ले जाकर बाँधना । 
५. मारने के लिए हाथ या कोई हृथि- 
यार उठाना | ६ किसी को हानि 
पहुँचाने के अभिप्राय से कोई बात 
उपस्थित कर देना । ७ केदखाने 


तानाशाही 


मेजनाः । 

तानपूरा--सझ्ा पुं० [सं० तान +हिं० 
पूरा | सितार के आकार का एक 
बाजा | तंबूरा | 

तानबान[+---ठंज्ञा पुं> दे+ /ताना- 
बाना? । 

तानसेन--संशा पुँं० अकबर बादशाह 
के समय का एक प्रसिद्ध आर बहुत 
बड़ा गवैया | यह पहले ब्राक्षण था; 
पर पीछे मुसछमान हो गया था । 

ताना--संजश्ञा पुं० [ हिं० तानना ] 
१. कपड़े की बुनावट में लंबाई के बछ 
के सूत | २. दरी या कालीन बुनने 
का करघा । 
क्रि० स०[ हिं० ताब+ ना (प्रत्य०) ] 
१.ताव देना | तपाना । गरम करना | 
२. पिघलाना | ३. तपाक़र परीक्षा 
करना । ( सोना भादि धातु ।) ४- 
जाँचना | भाजमाना । 

 क्रिग्स० [ हि० तवा ] गीली 
मिट्टी आदि से बरतन का मुँह बंद 
करना । मूँ दना । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] जाक्षप-वाक्य । 
ब्रोली-ठाली । व्यंग्य । 

ताना-पाह्दी---संशा ज्री० [ छहिं० 
ताना +पाई ] बार बार आना जाना। 

ताना-बाना--संज्ञा पु० [ हिं० 
ताना+ब।ना _ कपड़ा बुनने में 
लंबाई और चौड़ाई के बल फैलाए 
हुए, चूत । 

ताजा रीरी--संघ्ा स्त्री० [ हिं० 
तान+ अनु० री री ]साधारण गाना | 
राग। अछाप । 

ताना-शाह--संशा पु०[ फा» ] 
वह जा अपने अधिकारों का बहुत 
मनमाना उपयोग करे | 

ताना-शाही--नांशा ज्ली० [ फा० | 
६९. अधिकारों का मनसाना उपयोग। 


तानी 


५१० 


तांग्ररंख 


२. वह राज्य-व्यवस्था जिसमें साया तापन--संझा पुं० [सं० ] १, ताप तापेंद्र--संज्ञा पुं० [ सं० ] हस्ये। 
अधिकार एक ही जादमी के हाथ में. देनवाला । २. सूर्य्य। ३- कामदेव के ताफ़्ता--संशा पुं> [ फा० ] एक 


हो। 


पाँच बाणों में से एक | ४. सू्यंक्रांत 


तावी/--पंज्ञा ज्ञी० [ हिं० ताना ]) मथि | ५९. मदार । ६. एक अकार का 
कपड़े की बुनावट में हँबाई के बह के प्रयोग जिससे शत्रु को पीढ़ा हाती 


यूत | 

लसाप--संज्ञा पुं०] ४० 
प्राकृतिछ्र शक्ति जिसका प्रभाव पदा थ 
के पिघकने, भाप बनने आदि में देखा 
जाता है ओर जिसका अनुभव अग्नि, 
सूर्य की किरण आदि के रूप से होता 
है| उष्णता | गर्मी । २. आँच । 


है। ( मंत्र ) 


]8१. एक तापना--कि० अ० [ ख० तापन | 


आग की शँच से अपने को गरम 
करना । 

क्रे० स० १ गरम करने के लछिए 
अल्ाना | फूंकना । २, नष्ट करना । 
के क्र० स० तवाना । गरम करना । 


लग॒ट । ३. ज्वर । बुखार । ४. कष्ट । तापमान यंत्र>सरा पुं० | सं० | 


दुःख । पीड़ा । ताप तीन प्रकार का 
माना गया है-आध्यात्मिक, आधि- 


उधष्यता की सात्रा मापने का यंत्र । 
थरम।मी टर । 


दै।बंक और भाधिभीतिक | ५. मान- तोॉपस -- संज्ञा पु० [ सं० ] [स्ली० 


सिक कष्ट | दृदय का दुःख | 


सापक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. ताप 


तापसा | १ तप करनवाछा। तपस्वी | 
२. तेजपचा | 


प्रकार का चमकदार रेशमी कपड़ा | 
ताब--संज्ञा पु० [ फा० | १, ताप | 
गरमी | २. चमक। आमभा। दाँसि। 
२. शक्ति | सामरथ्य। ४, मन को 
वच्य में रखने की शक्ति | पै्य | 


ताबड़तोड़--क्रि० वि० [ अनु० ] 


अखंडित क्रम से । छगांतार । बरा- 
भर । 
ताबा--वि० दे? “ताबे” । 
ताबूत--ठंशा पुं० [ अ० ] वह 
सदू# जिसमे छाश रखकर गाड़ने को 
छेजाते हैं। 
ताबे--वि० [ अ० ताबभ ] १. 
बशीभूत। अधीन | मातहत। २. 
वज्ञामुवर्ती | हुक्म का पार्बद | 
तायेदूर-वि० [ अ० ताबअ + 


उतन्न करनेवाछा । २. रजागुण | ३. पोपसतद,तापसद्गुम-संज्ञा पुश[स०] फा० दार ] [ सशा ताबेदरी ] 


ज्वर ॥ 


इ गुदा वृक्ष । हिगांद । 


साप-घातक--संका पुं० [सं० ] वह तापसी--संज्ञा स्री० [स०] १ 


पदाथे (जसम ताप एके सर से चलछ- 
कर दूसर सिरे तक पहुँच सकता दो । 


जैसे धातु । 


तवाप-चालकता--सज्ञा स्री० [२० ] 
पदार्थों का तरद्द गुण जिससे गरभी या 


तपस्या करनवाली र्री। तपस्वा की 
स्त्रा। 


तापस्वद्‌ू--संज्' यु० ( सं) उध्यता 


पहुँचा कर उठ्न्न किया 
4साना | 


हुआ 


ताप उनके एक सिरे से चछकर दूसरे तापा--छंत्ञा पु [ हि० तोपना 2 ) 


सिरे तक पहुंचता हो । 


सुर ना दरब्रा । 


तापतिदली--संशा स्री० [ हिं० तापिचछ--सज्ञा धुं० [सं० ] तमालू 


ताप +तिल्ली ] पिछही बढ़ने का 


राग | प्लोहा रग | 


तापती--संज्ञा जी० [| स॑ं० ) १. 
सूथ्य की कन्या तापी । २. एक पवित्र 


बूद्ध । 


तापित---वि० [सं० | १. जा तथाया 


गया हा। २, तप्त । गरम | ३. 
दुर्धयत । पीड़ित । 


नदी जो संतपुड़ा पहाड़ से मिकछकर तापी--बि० [ स० तापिन्‌ ] १. ताप 


खभात की खाड़ी में गिरती हैं । 


ताथअय--संशा पुं० [ सं० ] तीन 
आध्यात्मिक, 


प्रकार के ताप | 
आधिदेविक और आधिभोतिक | 


दनवाला | २. जिसमें ताप हो । 
सज्ञा ६० बुद्धदेव | 

सजा स्री० १, सूर्य की एक कन्या । 
२. तापती नर्ण। ३. यमुना मदी । 


आश्ाकारी । हुक्स का पाब॑ंद | 
ताम--छंज्ञा पृ० [ सं० ] १. दोष । 
विकार । २. ब्याकुछता । बेचैनी । ३. 
दुःख । कलेश | 
बि० ३, भीषण | डरावना | सयकर | 
९. व्याकुछ । हरान। 
सत्ञा पु० [ स० तामस ] ९, क्रोध । 
राष | गुरुमा | २. अंधकार । अँबरा | 
तामचीनो--संशा [भं० टाम चाइना 
मेक |लछोह का बरतन जिसपर पक्की 
रंगीन बलई रहती है | 
तामजान-सक्ता पुं७ [हिं० थासना + 
स० यान ] एक प्रकार की छांटी खुली 
पालक | 
तामड़ा---4० _[ हिं० ताबाँकड़ा 
(प्रत्य०) | ताँबे के रंग का। लाएं 
लि हुए मरा | एक प्रकार की ई'ट जो 
बहुत पकी हाती है | 
तामरख-तंरशा पुं० [ सं० ] १ 


तामछक 


फ्रमलछ | २. सोना । ३. ताँबा | ४. 
घवूरा | ५. एक नगण, दो जंगण 
और एक यगण का एक वर्णइत | 
तामखुक--संडा पुं० [सं० ताम्ररित] 
वग देश का एक भूभाग जो मेदि- 
नीपुर जिले में है | ताम्नलित । 
तामसखेद--संशा पुं० [ अं० टंबछर ] 
ल.हे का गिलास था बरतन जिसपर 
रागन या छुक फेरा रहता है । 
तामस--वि० [सं] [ सत्री० तामसी] 
तमोगुण से युक। 
संज्ञ' पु+ १. सर्प | सॉप | २ खल | 
३. उल्दू | ४ क्रोध | गुस्सा | ५. 
अंधकार । अँपेरा | ६.अज्ञान | मोह | 
तामखी-##० खसत्री० [ सं० ] तमो- 
गुणबाली | 
सज्ञा सत्री० [ स० ] अंबरी रात । २. 
मराकाली । ३, एक प्रकार को माया 
बिया | 
तामिल--तज्षा पुं० (”?) [देश०] १. 
द.क्षण भारत को एक जाति | २. 
टस ज्ञाति की भाषा | 
तामिस्त--संज्ञा पु० [ स० ] १. एक 
अवबेश नरक | २. क्रोध। ३. छेष | 
४. एक अबिया का नाम। 
तामीर--संज्ा स्ली० [ अ० ][ बहु० 
तामांरात ] इमारत बनाने का कम । 
तामील, तामीक्वी--पतशा ज्लो० 
[ अ* ]( आज्ञा का ) पाछन । 
तामोर#--संज्ञा पूं० दे० “ताबूछ”। 
ताश्जन--पंश्ञा पु० [ ० ] ताँबा । 
ताश्नचूड़--संसा पुं० [ सं० ] मुर्गा । 
ताओत्पट्टन। तान्नपशन्न--छंज्ञा पुं० 
[ ० )तॉबे कीं चदर का वह दुकढ़ा 
जिस पर प्राचीन काल में अक्षर खुद- 
बाकर दानप्रत्ष आदि छिखते थे | 
ताज्नपर्यी--संज्ञा स्री० [सं० ] १. 
ब्राथली | तालाब | २, मदरास की 


श्र 


एक छाडी नदी | 

ताम्र युग-संज्ञा ५० [ सं० ] पुरातत्य 
के अनुसार किसी देश या जाति के 
इतिहास का वह समय जब वह पहले- 
पहले ताँवे आदि घातुओ का 54ब- 
हार करने लगी थी । यह युग प्रस्तर- 
युग के बाद और छोंह-युग के पहले 
पड़ता है । 

वाजलित-- तर युँह [ ले मे 
नीपुर ( बंगाल ) जिले के तमदूक 
नामक स्थान का प्राचीन नाम । 

ताय#--8यशा पुं० [ स० ताप | १. 
दाप । गरमी। २. जलछन | ३. घूर । 
सर्ब७ दे. “ताहि!?? | 

तायदाद[-संज्ञा ज्ली० दे० “त।दाद” | 

तायफा-संशा पु०, स््री० [ फ़ा० ] 
१, वश्याओं और समाजियों की 
मंडली । २. वेध्या । 

तायना#--क्रि० स> [ हिं० ताब ] 
तााना | 

ताया--मंजा पुँ० [ सं० तात ] 
[ ऋरीं० ताई ] बाप का बड़ा मई । 
बड़ा चाचा | 

तार--सज्ञा पुं० [ स० ] १, रूपा । 
चाँदी । २. त्री हुई धातु का पीट 
आर खीचकर बनाया हुआ तागा | 
धातु-तं॑तु । २. धातु का बह तार या 
डा।री जिसके द्वारा बिजलों की सहा- 
यता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
समाचार भेजा जाता है । ठेलिग्राफ । 
४. तार से आई हुईं खबर । ५. सूत। 
तागा | 

मुद्दी०--तार तार करना> सोचकर 
सूत सूत अछग करना | 
६. बराचर चलता हुआ क्रम | अखंड 
परंपरा | सिलसिला | 

मुद्दा०--तार बँइना < किसी काम का 
बराबर चला चछना। सिलूसिझा जारी 


तारफासुर 


हाना | ७, ब्योत। सुबीता। व्य- 
बस्था | 

मुद्दा०--तार जमना, बेठना या बेँंधना 
नब्योतत होना । कार्यसिद्धि का सुबीता 
होना । 
4८, ठीक माप | ९. काय्यंसिद्धि का 
योग । युक्ति। ढब | १०, प्रणव | 
आकार | ६१, संगीत में एक सप्तक। 
१२९, अठारह अक्षरों का एक वर्णवृत्त। 
#प्मंशा पुं० [| स० तार ] १. ताल । 
मजीरा | २. करताल नामक बाजा | 
संज्ञा पुं० [ स० तल ] तरू | सतह । 
ऋसंशा पुं० [6६० ताड़] कान का एक 
गहना । ताटक | तरीना । 
वि० [ स० ] निमंल | स््रच्छ । 

तारक-सशा पुँ० | सं० | १. 
नक्षत्र | तारा । २. जोख | ३. आँख 
की पुतकछ्की | ४. एक असुर जिसे कार्सि- 
केय ने मारा-था | दे० “तारकासुर”? | 
५, राम का पइक्षु( मंत्र । “(आओ 
रामाय नमः का मंत्र | ६. वह जो 
पार उत्तारे। ७. भवसागर से पार 
करनेवाला । ८. एक प्रकार का 
बर्णइत्त । 

तारकश--संज्ञा पुँं० [ हिं० तार + 
फ्रा० कर ] [ काय्य॑ं-वारकशी ] धातु 
का तार खीचनेवाला । 

तारका--संशा स्री० [ सं० | १. 
नक्षत्र | तारा । २. आँख की पुतलछी । 
३. नाराच नामक छंद | ४, बालि 
को ज्रीतारा । 
संज्ञा ज्री० दे> “ताड़का”? | 

तारकाक्ष--तंशा पुं? [ सं० ] तार- 
कासुर का बड़ा लछड़का। यह उन 
तीन भाइयों में से एक था जो तीन 
पुर ( जिपुर ) बसाकर रहते थे | 

तारकाखुर--संज्ा पुं० [ सं० ] एक 
असुर जिसकी मारने के लिए शिक्ष 


तारक्ूट 
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ताज 


को पाव॑ती से विवाह करके कार्सिकेय फ़ा० वर्क ] बिजली की शक्ति द्वारा नक्षत्रों का समूह या घेरा । 


को उत्न्न करना पड़ा था | 


तारकूट--संज्ञा एूं० [सं० तार ] तारल्य--छंज्ञा पुं० [सं० ] १. तरल 


चाँदी और पीतल के योग से बनी 
एक धातु । 

तारकेश--संशा पुं० [ सं० तारका+ 
ईशा ] चंद्रमा । 

तारकेश्वर--संज्ञ' पुं० [सं०] शिव । 

तारकोल--संज्ञा पुं> दे० “अलक- 
तरा” ॥ 

तारधर--संज्ञा पुं० [ हिं० तार+ 
घर ] वह स्थान जहाँ से तार की 
खबत्रर भेजी जाय । 

तार-घाट--संक्षा पुँ० [ हिं* तार + 
घात ] मतलब निकलने का सुबीता । 
व्यवस्था । आयोजन । 

तारणु---संज्ञा पुँ> [ सं० ] १. पार 
उतारने का काम । २. उद्धार | 
निस्तार। ३. उद्धार करनेवाला । 
तारनेबाला । ४. विष्णु । 

सारतस्य--संझशा पुं? [ सं० ] [वि० 
तारतम्यिक ] १. एक दूसरे से कमी- 
बेशी का हिसाब। न्यूनाधिक्य | २. 
कमा-बेशी के हिसाब से तरतीबर | ३. 
गुण, परिमाण आदि का परस्पर 
मिलान | 

तार-तोढ़--तंज्ञा पुं० [द्ि० तार ] 
कारचोबी का काम | 

तास्न--मंज्ञा पुं० दे० “तारण?? । 

तारणा--क्रि० स० [ सं० तारण ] 
१, पार लगाना। पार करना। २. 
संसार के क्लेश आदि से छुड़ाना । 
सद्गति देना । 

तारपीन--संज्ञा पुं० [ अं० टरपेंटा- 
इन ] चीड़ के पेड़ से मिंकठा हुआ 
तेल जो प्रायः औषध के काम में 
आता है। 

तारयकौं--वंशा पुं० [ हिं० तार+ 


समाचार पहुँचानेबाला तार। 


या प्रवाइशील होने का धर्म । द्रवत्व | 
२. चचलता | 

तारा--उंशा पुं० [ स० ] १. नक्षत्र। 
सितारा | 

मुद्दा०-तारे गिनना-चिता या आसरे 
में बचेनी से रात काटना। तारा 
दृृट्ना>चमकते हुए पिड का आकाश 
से पृथ्वी पर गिरते हुए दिख्वाई पड़ना । 
उल्कापात हाना | तारा दृत्रना>शुक्र 
का अम्त होना | तारे तोड़ लाना 
कोई बहुत ही कठिन या चाछाकी का 
काम करना। तारों को उहिच्चदे 
सबेरे। तडके 
२. आँख की पुतछी | ३, सितारा | 
भाग्य | किस्मत | 
संज्ञा स्री० [;सं० ] १. दस महा- 
विद्याओं में से एक । २. बृहस्पति की 
स््री जिसे चंद्रमा ने उसके इच्छानु- 
सार रख लिया थ। और जिससे बुध 
उम्नन्न दुआ था | ३ बाहि नामक 
बंदर की स्री और सुषरेण की कन्या। 
यह पंचकन्याओ में मानी'जाती है। 
#पंजा पुं> दे० “ताला” | 

तारागप्रह -संज्ञा एँ० [ सं० ] मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि य पाँच 
ग्रह 

ताराज--पंज्ञा ई० [फ्रा० ] १. बूट- 
पट । २, नाझ । ध्ंस | बरबादी । 

ताराधिप--संज्ञा पु. [ स० ] १. 
चंद्रमा | २, शिव । ३. बृहस्पति | ४. 
ब्रालि | ५. मुग्रोव । 

साराधीश --सज्ञा पुं० दे० ८तारा- 
घिप? | 

तारापथ-संज्ञा पुं७ [सं०] आकाश | 

तारामंडल-- संज्ञा पुं> [ सं० ] 


तारिका# -संज्ञा ज्जी० दे० “तारका”! | 
तारिणी--वि० ल्ली० [ सै० ] तारने- 
वाली । उद्धार करनेवाली । 
संज्ञा ज्री० तारा देवी | 
तारी+--संज्ञ स््नी० दे० “ताडी” | 
#--संजा सत्री० दे० “ताड़ी? | 

तारीक--वि० [ फ्रू० [ सज्ञा 
तारीकी | १. स्पाह | काछा | २. 
धुघला | ऑँपेरा । 

तारीख--तजा स्री० [फा० ] १. 
महीने का हर एक दिन ( २४ घंटों 
का ) | तिथि | २. वह तिथि जिसमे 
पूर्व काछ के किसी बर्ष में कोई विशेष 
घटना हुई ही | ३. नियत तिथि | 
किसी काम के लिए ठहराया हुआ 
दिन | 

मुहा०--तारीख डालनान्य्तारीख मुक- 
रंर करना | दिन नियत करना । 

तारीफ--संज्ञा ल्ोी० | भ० ] !. 
लक्षण | परिमाषा | २. वर्णन । विव- 
रण । हे. बखान । यशंसा | शलाघा | 
४. विशेषता । गुग । सिफ़त । 

तारुण्य--संझ्ञा पुं>[ सं० ] जवानी | 

तारेश--सज्ञा एुं० [ हिं० तारा+ईश ] 
चंद्रमा | 

तार्किक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. तक- 
शाज्ञ का जाननेबारा | २ तत्तवेत्ता | 
दाशनिक | 

ताल्न-तज्ञा पु, [ स० ] १. कर- 
तल । हथेली । *, वह शब्द जा दोनों 
हथछियो: को एक दूसरी पर मारने से 
उतल्न्न होता है। करतलचनि। 
ताछी | ३. माचने गाने में उसके 
मध्यवर्ती काछ और क्रिया का परिमाण | 

मुद्दा०--ताछ बेताछ-?. जिसका ताल 


ठिकाने से न हो। २. अवसर या 
जिना अवसर। 


तोॉलिक 


४. जंबे यथा बाहु पर जोर से 
हथेली मारकर उत्मन्न किया हुआ 
शब्द । (कुश्ती ) 

मुद्दा०--ताढ ठोंकना-लड़ने के लिए 
हूलकारना | 
५, मँजीरा | झाँस । ६. चहमे के पत्थर 
या काँच का एक पल्ला | ७, दरताल | 
८ ताड़ का पेड़ या फल । ९, ताला | 
१०.तलवार की मूठ | ११, पिंगल में 
ढगण का दूसरा मेद | 
सज्ञा पुं० [ सं दूठ ] तालाब । 

तालकश- जा पुं० दे० “तमल॒क”। 

तालकेतु-संशा पुँ० [सं०] १. 
भीष्म । २. बलराम | 

तालजंघ--सशा पुं० [सं० ] १. एक 
प्राचौँते देश | २. इस देश का 
निवासी । 

तालध्यज्ञ-सक्ञा पुं० दे० “तालकेतु” | 

तालपर्यी--संजश्ञा स्री० [ सं० ] १. 
सौंफ । २.कपूर कचरी | ३. तालमूली | 
मुउ्छी ॥ 

ताल-बैताल--संज्ञा पुं० [सं० ताल 
+वबेतारू ] दो देवता या यक्ष | 
ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य 
ने इन्हें सिद्ध किया था । 

तालमखाना--उशा पुं० [ हिं० ताल 
+ मक्खन ] १. एक पाधा जिसके बीज 
दमे के काम आते हैं। २. दे० 
“ सखाना” | 

तालमूसखी-संज्ञा त्री० [ सं०] मुसठी । 

ताल्मेल--सका पुं० [हिं०_ ताल+ 
भेछ ] १. ताढ-सुर का मिलान | २. 
उपयुक्त योजना । ठीक ठीक संयोग | 
३. उपयुक्त अवसर | 

तासरख--संज्ञा पूं० [ सं० ] ताड़ के 
पेड़ का मय | ताड़ी । 

ताखधन--संशा पुं० [२० ] १. तड़ 
के पेड़ों का ज॑गल | २. ब्रज का 


द् 


घर 


एक वन । 

तालवय--वि० [ सं० ] १. ताड़ 
संबंधी | २. तार से उच्चारण किया 
जानेवाला वर्भ ! जैसे ६, ई, च, छ, 
य, श, आदि | 

ताल्ला---संज्ञा पुं> [ रुं> तलक ] १. 
लोहे, पीतल आदि की वह कछ जिसे 
बंद किवाड़, संवूक्त आदि की कु. डी में 
फँसा देने से वह बिना कुजी के नहीं 
खुल सकता । 

सुद्दा०--ताला तोड़ना>फिसी दूसरे 
की वस्तु को चुराने के लिए उसके ताछि 
की तोड़ना । 
२, वह छोहे का तवा जो योद्धा 
छकोग छाती पर पहनते थे । 

तालाकुंजी--तंत्ञा ज्री० [ हिं० ताला 
+ कुंजी | १. किवाड़, संदूफ़ आदि 
बंद करने का यत्र । २. छड़को का 
एक खेल | 

तालाब--सज्ञा पु० [हिं० ताल+ 
फा० आब ] जलाशय । सरोवर ॥ 
पोखरा | 

तालिका-संजश्ा ख्री०.[ सं० ] १. 
ताली । कुंजी। २. नत्यी या तागा 
जिससे तालपत्र या कागज बंधे हों । 
३. सूची । फेदरिस्त । 

तालिब--संज्ञा पुं० [६ अ० ] १. 
दँढ़नेवाला । तकाश करनेवालछा | 
२. चाहनेवाला | 

ताखिबइल्म--संशा पुं? [ अ० |] 
विद्यार्थी | 

तालिम#--संज्ञा ल्ली० [ सं० तत्म ] 
बिस्तर । 

ताली--संशा ज्ञी० [ सं० ] १. छोदे 
की वह कील जिससे ताला खोला 
ओर बंद किया जाता है। हुंजी। 
चाबी | २. ताढ़ी | ताढ़ का मथ | 
३. तारूमूछी । मुकही । ४. एक वर्ण- 


ताथ 


बच । ५. मेहराव के बीचोंन्वीच का 
पत्थर या ई'ट । 
संशा सत््री० [ सं० _ताछ ] १. दोनों 
फैली हुई हथेलियों को एक दूसरी पर 
मारने की क्रिया । थपोड़ी । 
मुहा०--ताछी पीटना या बजानाझ 
हँसी उड़ाना । उपहास करना ॥ 
२. दोनो हथेछियों को फैडाकर एक 
दूसरी पर मारने से उतसन्न शब्द। 
करतल-ध्वनि | 
संशा सत्री० [ हिं० ताल ] छोटा तारू। 
तलेया । गड़ही । 
तालीम--संश्ा ख्री० [ ज० ] अभ्या- 
सार्थ उपदेश | शिक्षा । 
तालीशपनच्च--संशा पुं० [ सं० ] १. 
तमाछ या तेजपत्ते की जाति का एक 
पेड़ । २. भूभाँवछा की जाति का 
एक पौधा । इसकी झूलो पत्तियाँ दवा 
के काम में आती हैं | पनियाँ 
आँवछा । 
तालु--संज्ञा पुं० [ सं० ] वालू । 
तालुका -संशा पुं> दे० “तमछ॒का”? | 
तालु---संज्रा पुँं० [सं० ताडु | १. 
मुँह के भीतर की ऊपरी छत । 
मुद्दा०--ताह्दु में दाँत ज॑मना-अहः 
आना | बुरे दिन आना | तादू से जीम 
न छगना-वुपचाप न रहा जाना । बके 
जाना । 
२. खोपड़ी के नीचे का भाश। 
दिमाग । 
तालेबर-वि०[अ०ताल; + वर] घनी । 
ताहलुक-संशा पु० दे० “तमहूक? । 
ताच---संज्ञा पुं> [ सं? ताप | १. वह 
गरमी जो किसी वस्तु को तपांनें या 
पकाने के लिए पहुँचाई जाय | 
मुद्दा ० किसी वस्तु में) वाव जाना 
रूजितना चाहिए, उतना गरम हीं 
जाना,। ताव खाना>आँच पंर गरम 


काबत्‌ 


हीना । ताब देना-आँच पर>खना। 
गरम करना । मेँ छों पर ताव देना" 
फ्राक्रम, बढ) आदि के घमंड में मूँ छों 
पर हाथ फेरना | 

२, अधिकार मिले हुए क्रोध का 
आबेश | 

मसुदहा०-ताव दिखाना-अमभिभान मिद्धा 
हुआ कोध प्रकट करना । ताव में 
आना>अभिमान मिले हुए क्रोध के 
आवेग में होना। ३. शेखी की 
झोंक | ४. ऐसी इच्छा जिसमें उता- 
बलापन हो । 

सुदाा०--ताव चढ़ना- प्रबल इच्छा 
होना । 
संशा पुं> [ फू० ता] कागज का 
तख्ता | 

ताकत्‌--क्रि० वि० [[सं० ] १. उतनी 
देर तक | तब तक। २. उतनी दूर 
तक | वहाँ तक | “यावत्‌” का संबंध- 
पूरक । 


४१ 


के भीतर रखकर प्रहना जाय | «२. 
धातु का चौकोर या अठपहला संपुद 
जिसे तागे में लगाकर गले या बाँद पर 
पहनते हैं । जंतर । 

साश--संज्ञा पु० [ अ० तास ] १. 
एक प्रकार का जरदोजी कपढ़ा | जर- 
बफ्त । २. खेलने के रहिए मोटे कागज 
के चौखूँटे ढुकड़े जिन पर रंगो की 
बूटियाँ या तसबीरे बनी रहती हैं। 
३े. छोटी दफ़्ती जिस पर सीने का 
तागा लपेटा रहता है । 

ताशा-- संशा पुं० [ अ० तास ] 
चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का 
बाजा | 

तासीर--संज्ञा ज्नी० [ अ० ] असर । 
प्रभाव । 

ताखु|#--स्व« [ हिं० ता ] उसका | 

ताखू [--सर्व० दे० “तासो” | 

तासों[#--सर्व० [ ६ि० ता ] उससे | 

तास्छुब--संशा पुं० [अभ०] १. 


तावना#+-कि० स० [ ० तापन ] प्रक्षयात| २. धार्मिक पक्षपात था 


१, तपाना। गरम करना। २. 
ज़राना | ३. दुःख पहुँचाना । 

ताथ भाव--संज्ञा पूं० [हिं० ताव 
भाव ] ,उपयुक्त भवसर। मौका | 
परिस्थिति । 

हावरी--उंज्ञा स्नी० [ सं० ठाप ] १. 
ताप। दाह। जलन । २. धूप। 
घाम । ३. बुखार । ज्वर | हरारत। 
४. गरमी से आया हुआ चक्कर | 
मूच्छां । 

ताषरो#[-संशा पुं० दे० “तावरी” | 

वाबा(--संशा ५० दे० “तव्रा” | 

सावाब--उंज्ञा ९० [ फ्रा ] वह चीज 
थो नुकसान भरने के छिए दी या की 
जाय | दंड | डॉड । 

ताचीज--संहा पु० [ तभ्षवीज्ञ ] १. 
बैच, भंत्र या कवच जो किसी खंपुट 


कट्टरपन | 
ताहम---अव्य ० [ फ़ा० ] तो भी। 
तादहि#+--सब० [हिं० ता ] उसको | 
उसे। 
ताददी।-- अव्य० 
ध्त्ईं १] 
तितिड़ी--संज्ञा ्ली० [सं०] इमली । 
तिझा--संज्ा स्री० दे० “पतिया”। 
तिशाद्वां--संशा पुं० [ स० त्रिवि- 
वाह ] १. तीसरा विवाह | २. वह 
पुरुष जिसका तीसरा ब्याह हो 
रह्य हो | 
तिकड्म--संशा पुं० [ सं० तिक्रम ? ] 
[ कर्ता तिकड़मी ] थुक्ति | तरकौब | 
चाल | 


दे० नि ध्ता ्ई १3) । 


तिखूंटा 


तिखूंदा 


चालबाज | 

तिकड़ा--संजा पुं० [ हिं० तीन ] 
एक साथ बुनी हुई तीन धोतियाँ। 

तिकड्शी --ठंशा ज्री० [ हिं० तीन+ 
कड़ी | १. तीन कड़ियोंबाछा | २. 
चारपाई की वह बुनावट जिसमें तीन 
रस्सियाँ एक साथ हों | 

तिकोन#--वि० दे “तिकोना” | 

विकोना--वि० [ सं० त्रिकोण ] 
जिसमें तीन कोने हों। तीन 
कोनों का | 
संज्ञा पु० समोसा नाम का पकवान | 

तिफोनिया--वि० दे० “तिकोना” | 

तिक्का[--संज्ञा पु० [ फ्रा० तिकः ] 
मास की बोटी | छोथ | 

तिक्‍कौ--संश ख्लरी० [ सं० तृ] 
गजीफे या ताश का वह पत्ता जिस 
पर तीन बूटियों हो | 

तिकखऋ--वि० [सं० तीक्ण ] १. 
तीखा । चाखा । तेज । २. तीगबुद्धि | 
चालाक | 

तिकत--वि० [ सं० ] जिसका स्वाद 
नीम या चिरायते आदि का सा हो | 
वीता | कड़ आा। 

तिफ्तता--संशा ज्ञी० [ सं० ] 
तिताई | कढ़ आपन | 

तिज्ष#-- वि० [ सं० तीक्ष्ण ] १, 
तीक्ष्स | तेज | २. चोखा | पैना । 

तिक्षता#-संशा ज्री० [ सं० तीक्ष्णवा ] 
तजी । 

तिखटी# [-संज्ञा स््री० दे०८टिकटौ ?। 

तिस्लाई--संज्ञा ल्ली० [ हिं० तीखा ] 
तीखापन | 

तिखारना|'--क्रि० अ० [ सं० त्रि+ 
हिं० औखर ] कोई बात पक्की फरने 
के छिए कई बार कहना या कहछाना । 


तिकड़मी--उंशा पुं० [ हिं० तिकड़म] तिखूँदा--वि० [ हिं० तीन+ खूँट ] 


वह जो तिकहम ल़ाना। जानता है | 


जिसमें तीन कोने हों । तिकोना । 


'सिय 


एिशु#ं--सं शाप पुं० दे० #& बिक? 
शिशुना--वि० ( सं» त्रिगुण ] तीन 
बार अधिक । तीन गुना । 
विष्म--वि० [ 6० ] दीव्ण । तेज । 
संशा पुं० १. वच्ध | २, पिप्पकी । 
तिग्मता-संशा स्री० [सं०] तीश्णता । 
तिचछऋ--वि० दे० “तीद्ण” | 
लिउछनऋ#--वि० दे० “तीक्ण” । 
तिजरा--पंज्ञा ६० दे० “तिजारी” । 
वतिजदरी#--संशा स्नी० [हिं० तीन+ 
पहर ] तोखरा पहरुण 
तिजारत--संज्ञा ख्री० [अ०] वाणि- 
ज्य | व्यापरर | रोजगार । सौदागरी | 
तिजारी--ंशा ज्जी० [हिं० तिजार] 
हर दी्षरे दिन जड़ा देकर आनेवाला 
ज्वर | 
सिजोरी--पंज्ञा त्लनी० [ देश० ] बह 
छाह्दे का सदूक था छोटी आलछमारी 
जिसमें रुपए आदि रखे जाते हैं। 
तिडी--सज्ञा ज्री० दे० “तिक्की”? 
तिडी विद्धीन-वि० [ देश० ] तितर- 
चितर | छितराया 'हुआ | 
लितऋ--क्रि० बि० [ सं तत्र ] १ 
तहाँ वहाँ । २. उधर । उस ओर | 
तितना|-क्रि० वि० दे० “उतना”। 
तितर बिकर--वि० [ हिं० तिधर + 
अनु० ] «शो एकत्र न हो। छित- 
राया हुआ । बिखरा छुआ। २. 
अव्यवस्थित । अस्त-व्यस्त । 


वितल्ली--संरा स््री० [ ६िं० तीतर ] 
१ एक उद्नेवाला सुंदर कीढ़ाया 
फ्तिंगा जो प्रायः फूलों पर बेठा हुआ 
दिखीई पढ़ता है। २. एक प्रकार की 
घास । 

विवसतोकी[---संशा ज्री० [ हिं० 
तीता+लोभा ] कद्तुत्ी । बहुत 
कदूदू । 

लिसारॉ--संझा पुं० [ सं० त्रिकहिं० 
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तार ] सितार की तरह का एक बाजा 
जिसमें तीन तार छगे रहते हैं । 
बि० जिससे तीन तार हों । 

लिखलिया--ठंज्रा पुं? [अ० तितिम्मः] 
१. ढकोंसछा । २. शेष | ३. पुस्तक 
का परिशिष्ट | उपसंहार । 

लितिक्ष--वि०  सं० ] रुदहनशील | 

तितिक्षा--तंशा स््री० [सं० | १. 
सरदी, गरमी आादि सहने की साम- 
थ्यं | सहिष्णुता । २, क्षमा | क्षांति | 

वितिक्ष--वि० [ ४० ] क्षमाशीर । 

तितिम्मा--संशा पुं> [ अ० ] १ 
बचा हुआ भाग। २. परिशिष्ट | 
उपसंहार । 

विवे_#--वि० [ सं० तति ] उतने । 

लिलेक#[--वि० [ हिं० तितो+ 
एक | उतना | 

तितले[#- -किं० वि० [ हिं० तितो + 
एऐ ( प्रत्य० ) ] १. वहाँ या वहीं। 
२. उधर | 

वितो#(--वि०, क्रि० वि० [ सं० 
तति ] उत्तना | 

तित्तरि--संज्ञा पु० [ स०] १. तीतर 
पक्की । २. यजुबेंद दो एक शाखा । 
तैतिरीय | ३. यास्क्र मुनि के शिष्य 
जिन्होंने तैत्तरीिय शाला चछाई थी । 

तिथि--संज्ा ज्री० [ सं० ] १. चांद्र 
मास के अलग अछग दिन जिनके 
नाम संल्या के अनुसार होते हैं। 
मिति | तारीख | ( प्रत्येक पक्ष में 
१५ तिथियाँ होती हैं।) २. पंद्रह 
की संख्या | 

तिथिक्षय--पंशा पुं० [ सं० ] किसी 
तिथि का गिनती में न आना । 
( ज्यो० ) 

लिथिपन्न---पंशा पुं० [सं०] पंचांग । 
जंत्री । 

तलिद्री “संज्ञा जी० [ हिं० तीन + 


शित्ी 


फा० दर ] वह कोठरी लिसमें तीन 
दरवाजे या खिड़कियाँ हों । 

लिघर|--क्रि० वि० दे० “उचक्ए?। 

लिघाश--संशा पुं० [ सं० तिघर ] 
बिना पत्रों का एक प्रकार का बूहर 
( सेंहुड ) । 

लिना--सर्य० [ सं० तेन ] 'तिस का 
बहु० | 
संज्ञा पुं० [सं० तृण] तिनका । तृण । 

तिमकूना--क्रि” अ० [ अनु० ] 
चिहड़चिड़ानां | चिढ़ना | झल्लाना। 

तिनका---्ंज्ा पूं० [ स॑० तृण ] सूखी 
घास या डॉठी का दुकड़ा | तृण । 

मुदहा०--तिनका दाँतों में पकढ़ना थां 
लेना-क्षमा या कृपा के छिए दीनता- 
पूर्वक विनय करना । गिड़गिढ़ाना | 
तिनका तोड़ना-१. संबंध तोड़ना । 
२. बलैया ठेना | तिनके का सहारा- 
थोड़ा सा सहारा । तिनके को पहाड़ 
करना-छोटी बात को बढ़ी कर 
डालना । 

तिनरगना-क्रि० अ० दे०“तिनकना”!| 

विनगरी--संशा ज्जी० [ देश०] एक 
प्रकार का पकबान | 

लिनपहला--वि० [ हिं० तीन क 
पहछ _] जिसमें तीन फहुछ या 
पाक हों | 

लिमिश --संजा पुं० [ सं० ] सीक्षम 
की जाति का एक पेढ़। तिनास | 
तिनसुना । 

विज्लुका#ं-संज्ञा पुं> दे०““तिनका” | 

तिनक्ना--संज्ञा पुं० [ सं० |] १. सती 
नासक वर्णइठ। २. रोटी के साथ 
खाने की रसेदार वस्तु | ३ तिन्नी 
घान | 

सिक्षी--संशा ज्री० [ सं० सूंध एफ 
प्रकार का जंगली धाम जो ताहों में 
होता है | 


(औण 


शंशा स्री० [दिश०] नीनी | फटी ! 
सिन्‍्द--सब्व दे० “पिन” । 
खिपसिआ|ं-संशा सी० दे०तिति? | 
सिपद्लां-«बि> [ हिं० तीन+ 
पण्छा ] १. जिसमें तीन पलले हों । 
२. जिसमें तीन तागे हों । 
विपई---संज्ञा स्री० [ हिं० _ तीन के 
पाया] तीन पायों की बैठने या घढ़ा 
आदि रखने की छोटी ऊँची चौकी | 
टिकठी । तिगोड़िया । 
लिपाइु--उंशा प|० [ हिं० तीन+ 
प्राढ़ ] १. जो तीन पा: जोड़कर 
बना हो । २. जिसमें तीन पहल हो । 
लिवारा--वि० [ हिं० तीन+ बार ] 
तीसरी बार | 
संज्ञा पुं० तीन ब्वार खींचा हुआ 
मं | 
संशा पुं० [ हिं० तीन'+ बार«दर- 
धाजा ] वह घर या फोठरी जिसमें 
तीन हर हों । 
विवासी--वि० [हिं० तीन + बासी] 
तीन दिन का बासी (खाद्य पदार्थ) । 
शिब्य-संशा स्री० [| अ० ] यूनानी 
चिकित्सा -शास्त्र । 
लिंव्यत-संज्ञा पुं० [ स॑० त्रि+भोट] 
एक देश जो हिमाछय के उत्तर है। 
भोट देश । 
लिव्यती--वि० [ हिं० तिब्बत ] मोट 
देशी | तिब्बत का । तिब्बत में 
उत्पन्न । 
संज्ञा ज्नी० तिन्यत की भाषा। 
संशा पुं० तिब्बत का रहनेवाल्ा | 
सिमंजिला--वि० [ हि० तीन + भं० 
मंजिल ][ ख्री० तिमंजिली ] तीन 
खंडों का | तीन मरातिब का | 
लिमिंगिल--पंशा पुं० [सं० ] १. 
समुद्र में रतसेबाला मत्स्य के आकार 
का एक बड़ा भारी जंतु । २. एक 
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हीप का नाम ! 
लिमि--संशा पुं० [ स॑० ] १. समुद्र में 
रहनेवाला मछली के आकार का एक 
बढ़ा भारी जंतु । २. समुद्र | हे. 
रतौंषी का रोग जिसमें रात को दिखाई 
नहीं देता | 
ऋअव्य० [सं० तद्‌ू+इमि ] उस 
प्रकार । वेसे | 
सिमिर--संज्ञा पुं० | सं० ] १. अंध- 
कार | आँधेरा । २. आँखों से छुँधला 
दिखाई पड़ना, रात को न दिखाई 
पड़ना आदि आँखों के दोष । 
लिमिरदर--संजा पुं० [ सं० ] सूर्य्य । 
तमिरारि-संशा पुँ० [ सं०] सूत्य ! 
तिमिरारी#--संज्ञा ञरी० [ सं०७ 
तिमिराली |अंधकार का समुह । अँबेरा । 
विमिशवलि--संज्ञा स््री० [सं० ] 
अंधकार का समूह । 
तिमुद्दानी--संशा स््री० [हिं० तीन + 
फ,० मुहाना ] वह स्थान जहाँ तीन 
आर जाने को तीन माग हों । तिर- 
मुहानी । 
तियऋ#--संज्ञा र्नी० [सं०ज्वी] १ 
स््री। औरत। २. पत्नी | जारू । 
तियला--सजशा १० [ हिं० _तिय+ 
छा ] स्तनियों का एक पहनावा ) 
वतिथा--संज्ञा पु० [ सं० तृ ] तिक्‍्की ! 
तिड़ी । 
#संज्ञा ज्री० दे० “तिय” | 
तिरकना--क्रे> अ०[ £ ]) ६. 
बाछ सफेद होना | २.दे ०“तड़कना?। 
तिरकुटा--संज्ञा ;ै० [सं० ब्रिकठ ] 
सोठ, मिर्च, पीपल इन तीन कबुई 
ओपधियो का समूह । 
तिरखाआ-संर ख््री० दे० “पृषा”? । 
तिरखित#-वि ० दे० “तृधित?” | 
तिरखूंदा--वि० [ सं० ब्रि+हिं० 
खूँट | जिसमें तीन खँँट या कोने हों । 


तिरपांई 
तिरकोना । 
तिरछुई--संज्ञा स्ी० [ हि लिश्छा ] 
तिरछापन । 


सिरछा--वि९ [ स॑० तिरश्वीन ] १९० 
जो ठीक सामने की ओर न जाकर 
इधर-उधर हटकर गया हो | 
यौ०--बाँका तिरछा-छत्रीला | 

मुद्दा०--तिरछी चितवन या नजर 
बिना सिर फेरे हुए. बगछ की ओर 
दृष्टि । तिएछी बात या पचमननःकदु 
वाक्य । अप्रिय शब्द | 
२, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | 

तिरद्ाई[-संशा जी० [हिं> तिरछा] 
तिरछापन । 

तिरछाना--क्रि० अ० [हिं० तिरछा] 
तिरछा होना । 

तिरकछ्ापन--संज्ञा पुं० [ हिं० तिरछा 
+पन ] तिरछा होने का भाव | 

तिरछोहॉ--वि० [ हि० तिरछा + 
औदाँ ] जा कुछ तिरछापन लिए हो। 
तिरचछोईं--क्रिग वि० [ हिं० तिर- 
छोहों | तिस्छेपन के साथ | बक्रता से । 
तिरना--क्रिं० अ० [ सं० तरण | १. 
पानी में न छ्रूत्क्र सतह के ऊपर 
रहना ! उतराना । २. तैरना । 
पैरना । हे, पार होना | ४. तरना । 
मुक्त होना । 

तिरनी--संशा छी० [ ? ] १. धाघरी 
बाँधने की डोरी। नीबी। तिन्नी | 
फुत्रती | २. ज्तरियों के घाधरे या धोतो 
का वह भाग जो नामि के नीचे 
पड़ताह । 
तिरप--संज्ा [सं०त्रि] वत्य में 
एक प्रकार की गति। त्रिता | तिहाई । 
सतिरपटा--वि० [देश०] १, तिरछा | 
टेढ़ा । २. मुश्किल | कठिन | 
तिरपाई--ठंज्ञा ल्ली० [ अं० टीपाय ] 
तीन पायों की- ऊँची चोकी | र्ूटूछ 


विश्थांख 


सिरपासख--संशा पुं० [ सं० तृण हिं० 
पातना-बिठाजा ] फूस या सरकंडों 
के लंबे पूले जो छाजन में खपड़ों के 
नीचे दिए जाले हू । मुद्दा | 
संज्ञा पुं? [ अं० ठारपाछिन ] सेगन 
चढ़ा हुआ कनवास या टाट । 
तिरपित#[--बि० दे० “सृत्त! । 
तिरपौलिया--संडा पुं० [ सं० चि+ 
हिं० पोक्त |] वह स्थ|न जहाँ बराबर 
से एस्े ती4ल बडे फाटक हों जिनसे 
होकर हाथी, ऊँट इत्यादि सवारियाँ 
निकल सके । 

लिरवेनी-संजा स््रौ० दे० “त्रिवेणी”?। 

तिरमिरा--संशा पुँ० [ सं० तिमिर] 
१, दुर्बलछ, के कारण होनेवाला इृष्टि 
का एक दोष जिसमें कभा अंधेरा 
ओर कभी अनेक प्रकार के रंग या 
तारे दिखाई पढ़ते हैं। २. तेज रोशनी 
या चमक मे नजर का न ठहरना । 
चकाचोंघ । 

तिरमिराना--क्रिग अ० [ ६ि० 
तिरमिरा ] तेज रोशनी या चमक 
के सामने ( आँखों का ) झपना। 
चबे।धना । चोधियाना । 

तिरलोक[-संशा पुं० दे ० “त्रिछोक/'। 

तिरशल[--संश्ञा पुं० दे, “विश्वल'॥ 

तिरस्कार--सरंच्ा पुं> [ स० | [वि० 
तिररकूत |] १, अनादर | अपमान । 
२, भत्सना | फटकार । ३. अनादर- 
पूर्षक त्थाग । 

तिरस्कृत--वि० | सं० ] [ स्ली० 
तिरस्कृता ] १. जिसका तिरस्कार 
किया गया हो । अनाहइत | २. अना- 
दरपूर्वक स्थास किया हुआ । २. परदे 
में छिपा हुआ | 

तिरहुत--संशा पुं [ सं० ब्ीरभुक्ति ] 
मिथिला प्रदेश जिसके अंतर्गत आज 
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तिरशुतिया--वि० [ ढिं० तिरहुत ] 
तिरहुत का । 
संज्ञा पुं० तिरहुत का रहनेवालछा । 
संशा ज्ली० तिरहुत फी बोली । 

तिराना--क्रि० स० [ हिं० तिरना ] 
१, पनी के ऊपर ठहराना या 
चसाना । तेराना | २. पार करना । 
३. उबारना । निस्तार करना । भय- 
भीत करना । 

तिरादा--संज्ञा पुं० [हिं० तीन+ 
फ़ा० राह ] वह स्थान जहाँ से तीर 
रास्ते तीन ओर गए हो | तिरम॒- 
हानी । 

तिरि--वि० दे० “(तियंक”? | 

तिरिन[#--संज्ञा पुं० दे० “तृण”। 

तिरिया--सज्ञा ल्ली० [सं०ज्ली ] 
र्वी। ओरत | 
यो०--तिरिया चरित्तररस्तियों की 
चालाकी या कौशल | 

तिरीछा#।--वि० दे? “पतिरछा” | 

तिरेंदा--संजशा पुं० [ 4० तरंड ] 
१, समुद्र में तैरता हुआ पीपा जा 
संकेत के छिए किसी ऐसे स्थान पर 
रखा जाता है जहाँ पानी छिछछा 
होता है या चद्टानं होती है। २. 
मछली मारने की बंसी में की छकृड़ी 
जिसके डूबने से मछली के फँसने का 
पता लूगता है। तरेंदा। 

तिरोधान--सक्ञा पुं० [ सं० ] अंत- 
द्धान । 

क्रोभाच--संज्ञा युं० [सं० ] १. 
अंतर्द्धान । अदर्शन । २. गोपन । 
छिपाव | 

तिरोभूत, तिरोद्दित--वि० [ सं० ] 
छित्रा हुआ | आंतर्द्ित । गायब । 

विरोछा[--वि० दे० “तिरछा”? । 

तियेक्क-बि० [सं० ]तिरछा। टेढ़ा। 


कल मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला है। संज्ञा ६० पद्म, पक्षी जादि नौव | 


लिखक 


तियक्ता-संशा स््री० [ सं० ] 
तिरछापन । 

तियश्गति--स॑शा ज्ञी" [ सं० ] 
१. तिरछी या टेढ़ी चाल | २. पशथ्चु- 
योनि की प्राप्ति 

तियंग्योनि--संशा स्त्री० [ सं० ] 
पशु, पक्षी भादि जीव । 

विलंगा--संशा पुं० [ सं» तैलंग ] 
अँगरेजी फौज का देशी सिगाही। 
संशा पुं० [ हिं० तीन + छंग |] एक 
प्रकार का कनकौवा | 

तिलंगाना--संशा पुँ० [ स॑० 
तैलंग ] तैलंग देश | 

तिलंगी--वि० [ सं० तंलंग ] 
तिलगाने का निवासी | 

संज्ञा ज्री० [ हिं० तीन + ढंग ] एक 
प्रकार को पतंग | 

तिल--संज्ा पुं० [सं० ]१ एक 
पीधा जिसकी खेती तेलवाले बीजों 
के लिए होती है। तिल दो प्रकार 
का होता है--सफेद और काछा | 

मुद्दा०-तिल की ओठट पहाड़"किसी 
छोटी बात के भीतर बड़ी मारी चात | 
तिल का ताड़ करना ८ किसी छोटी 
बात को बहुत बढ़ा देना | तिल तिल > 
थोड़ा थाड़ा । तिरू घरने की जगह न 
होद्ा “ जरा सी भी जगह खाली न॑ 
रहना । तिछ भर >जरा सा। 
थोड़ा सा | 

२. काले रंग का बहुत छोटा 
दाग जो शरीर पर होता हें। ३. 
काली जिंदी के आकार का गोदना | 
४. आँख की पुतछी के बीचोबीच 
की गांल बिंदी । 

तिलक--संशा पुं> [ सं? ] १. वह 
बिह्च जा चंद, केसर आदि से मंस्वक, 
बाहु आदि पर साप्रदायिक्र संकेत या 
शोभा के छिए छगातें हैं| टीका । २. 


विछकंना ध्श्ध बलोरी 


राज्यामिषेक | राजगद्दी | राजतिलक । सिख-बायली--संशा स्री० [हिं* तेल निकछता है | 

३. विदाहसं॑बंध त्थिर करने की एक. तिल + चावल] तिल और चावल की तिलांजल्ी-र्पश रऋती* [सं० | 
रीति | थीका | ४, मांथे पर पहनने खिचड़ी | मृतक-स॑स्कार की एक क्रिया जित्मे 
का स्त्रियों का एक गहना | ठेका | तिलछुमा#--क्रि” अ० [ अञत॒० ] अँजुली में जल ओर तिल लेकर सतक 
५, शिरोमणि । ओरेष्ठ व्यक्ति | ६. विकल रहना । छठपटाना। बेचैन के नामसे छोड़ते हैं। 
पुन्नाग की जाति का एक सुंदर पेड़। रहना | मुद्दा ०---तिलांजछो _दैना>विल्कुछ 
७, घोड़े का एफ मेद | ८. तिल्‍ली जो तिलखड़ा--वि० [ हि? तंन+लड़ ] स्ाग देना । जरा भी संबंध न रखना । 


पेट के भीतर होती है । क्लोम | ९. जिसमें तीन लड़ हों | तिलाक--संज्ञा पूं० [ अ० तछाक ] 
किसी ग्रंथ की अर्थसूचक व्याख्या । तिलड़ी--संशा स्री० [हिं० तीन+ . पति-पत्नी के नाते का टूटना। 
टीका । छूड ] तीन लड्ों की माछा जिसके तिली--संशा ऋ्रौ० १. दे०“तिछ” | 
संशा पु० [ तु० विरकोक ]१. एक बीच में जुगनी होती है। २, दे० “ तिल्‍ली” | 

प्रकार का जनाना कुरता | २, तिलदानी--संज्ञा स्नी० [ हि? तिल्छा तिलेदानी-संशा ख्री० दे० “तिल 
खिलअत । “+सं० आधान ] वह चैली जिसमें दानी?” । 


तिलकना--क्रि० अ० [ दिं० तड़- दरजी सई, तागा आदि रखुते हैं । तिलेगू--संत्ा स्नरी० दे० “तेरूयू ” | 
कना ] १. गीली मिट्टी का सूखकर तिलप्टटी--संशा स््नी० [ हिं० तिल तिक्षोक--संशा पुं० दे० “जिलोक” | 
स्थान स्थान पर दरकना या फटना । पट्टी ] चाँड़ में पगे हुए तिलोँ का तिसोकपति-- संज्ञा पु» [ सं० 


२. फिसलना । जमाया हुआ कतरा । त्रिकोकपति | विष्णु । 
तिक्षक सुद्गा-संज्ञा खी० [ सं०_] तिलपपड़ी--संज्ञा त्री० दे” “तिल- तिलौकी--रम॑ज्ञा पुं० [ सं० जिलोकी] 
अंदन आदि का टीका और शंख/चक्र पट्टी”? । इक्कीस मात्राओ का एकल उपजाति 
आदि का छापा जो भक्त छोग लगाते तिलपुष्प--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. छुद। 
हर तिल का फूल | २, व्याप्नख | वघ- तिलोचन--संज्ा पुं० दे० “ज्रिछो- 
विलकद्दरू--दे ० “तिछकहार/ । नसत्री । चन” | 
तिलकद्दार-संशा (० [ हि? तिलक + सिलमुग्गा--संज्ा पु० दे” "तिल- तिलोक्षमा>-सज्ा सत्री० [ सं० ] 
हार ] बह लोग जो कन्या पक्ष से वर कु? । पुराणानुसार एक परम रुपवती अप्सरा 
का तिलक चढ़ाने के लिए मेजे तिलमिल--संज्ञा स््री० [ हिं० तिर- जिसे ब्रह्म ने संधार भर के सप्र उत्तम 
जातें है । मिर ] चकाचोंध | तिरमिराहट । पदार्था" मे से एक एक तिल अंश 
तिलका--संशा सत्री० [ सं० ] एक सिलमिलखाना--क्रे० अ० दे० “तिर- लेकर बनाया था | 
बर्णवूत्त ॥ तिल्‍छा | तिल्छाना। मिराना” | तिलोदूक--संश्ा ५० दे० “तिछां- 
डिद्छा । तिलवा--संशा पुँं७ [हिं० तित ] जली ” | 
लिलकुट--संज्ञा ६० [ सं० तिलक ]। तिलों का लड॒ब । लिलोरी-संज्ञा ज्री० [ देश० ] १. 
कूटे हुए तिल जा खाँड़ की चाशनी तिलस्म--संशा पुं० [ यू० देल्तमा ]. तेलिया मैना | २. दे० /तिहीरी”। 
में पगे हो । १. जादू । इद्रजाल । २. अदूयुत या तिलौंछुना--क्रि० स० [ हिं० तेल + 
तिशवदा--संज्ञा ६० [ हि० तिल + अलौकिक व्यापार | करामात । खम- औंछना ] थोड़ा तेल छगाकर चिकना 
चाटना |] एक प्रकार का झींगुर।  र। करना | 
चपड़ा। तिलसमी--वि० [ हिं* तिलस्म ] तिलोंछा--वि० [ हिं० तिक्त+भौंछा ] 
तिल-चावज्ा--वि० [ हि०:तित+ तिछत्संबंधी । जिसमें तेल का सा स्वाद या रंग हो | 


चावछ ] काछा और सफेद मिछा सलिखलहन--पंशा पुं/[ हिं० तेठ+ तिखौरी-संशा क्ली० [हिं० तिलक 
हुता | धान्य ] वे पीछे जिनके बीजों से बरी ] वह बसी जिसमें तिक भी 


तिस्लों 


मिला हो । 

तिल्ला--संशा पुं० [ ज० तिछा ] 
१, कल्यबत या बादले आदि का 
काम | २. दुष्ट या साढ़ी आदि का 
बह अंचल जिसमें कछाबतू आदि का 
काम किया हो | 

सेशा पुँ० दे० पतिछका? ( वर्णवृत)। 

विल्लाना--संशा पुं० दे” “तराना” 
(१)॥। 

विलली--संशा स्री० [ स॑० तिछक ] 
पेट के भीतर का पोछी टुठछी के 
आकार का एक छोटा अवयव जो 
पसक्षियों के नीचे बाँई” ओर द्वोता 
हैं । इसका संबंध पाकाशय से होता 
है | प्छीहा | पिलही । 

तंशा सत्री० चित तिछ ] तिछ नाम 
का अन्न | 

तिवाड़ी, तिवारौ--संज्ञा पुँ७ दे० 
»“त्रिपीठी ! १। 

तिचासां--संज्ञा पुं: [ सं० घिवा- 
तर ] तोन दिन । 

तिशुना--संशा पुं० [फ्रा० तशनीय] 
ताना । मेहना | ब्य्ग्य वचन | 
कपंशा स्त्री ० दे० “तृष्णा?। 

तिप्डना#--क्रि० स० [ मं० सुष्ठि ] 
बनाना | रचना | 

तिष्डना#--क्रि० अ० [ सं० तिष्ठ ] 
ठह्टरना । 

तिष्पन#--वि० दे० “तीद्ष्ण” | 
तेसां--सर्ब० [सं० तस्मिन्‌ ] “ता 
का एक रूप जो उसे व्मक्ति रूगने 
के पूथ॑ प्राप्त दोता है। 

ुह०--तिव परन्इतना होने पर। 
एसी अवस्था में । 

तसना#-संशज्ञा रूी० दे० “तृष्णा” 
तेसरायत--संशा ज्ली० [ हिं० 
तीसरा ] तीसरा या गैर होने 
भाव | 


हद 


तीलता 


तिसरेत--संज्ा ६० [ हिं० तीसरा ] तीएणता--संशा ज््ी० [ सं० ] तीर 


१. झगड़ा करनेवारूों से अछग एक 
तीसरा मनुष्य | तठस्थ | २. तीसरे 
दिससे का मालिक । 

लिखाना#--<क्रि० अ० [ सं० तृषा ] 
प्यासा होना । 

तिहरा--वि० दे० “तेहदरा? | 

तिद्दराना--क्रि० ० [ हिं० तेहरा ] 
दो बार करके एक बार फिर और 
करना | 

तिहदवार--ंशा पु० दे० “४त्याहार” 

तिद्दाई--तंशा स्ञी० [ स० बत्रि+ 
भाग ) तीसरा भाग या हिस्सा। 
तृतीयाश । 

संज्ञा ख्री० खेत की उपज | फसिल। 

तिद्दायत-संशा पुं० दे० “तिसरेत” । 

तिदारा, तिद्दारो#/--सबे5 दे० 
#तुम्दारा! ह । 

तिद्दाव(--संज्ञा पु० [हिं० तेह ] 
१. क्राध । काप | २ बिगाड़ | 
झगड़ा | 


दिद्ठि--#र्ब० दे० “तेहि? | 
तिट्न॑|ं>-वि० [ हिं० तीन ] तीना ! 
तिहैया--ज्ञा पुं० [ हिं? तिद्दाई ] 


१. तीसरा भाग। तृतायाशथ | २, 
तबले, मृदंग आदि की वे तीन थापें 
जिनमे से अतिम थाप ठोक सभ पर 
हृं। 

ती#-संशा ज्ञी० [स॑ं० ज्री] ९१. 
स्त्री । औरत । २. जारू | पत्नी । ३. 
मनोहर॒ण छुंद | भ्रमरावली | नहिनी | 

तीक्षण, तीक्षव#-वि० दे०“तीक्ष्ग” ॥ 

तीक्ष्ण--वि० [ सं० ] १. तेज नोक 
या धारवाढा। २. तेज । प्रखर। 
तीज | ३. उग्र | प्रचंड | तीखा | ४. 
जिसक। स्वाद बहुत चरपरा हो | ५. 
जो सुनने में अग्रिय हो । कर्ण-कढ़ । 
६. जो सहन न हो । असहाय । 


होने का भाव | तीतचता । तेजी । 
तीएशण॒इष्ठि--वरि० [ सं० ] जिसकी 
दृष्टि सूक्म से सृश््म बात पर पढ़ती 
हो । सहमन्दृध्टि । 
तोक्ष्णधार--संज्ञा पु [ सं० ] 
खड्ग । 
वि० जिसकी धार बहुत तेज हो । 
तीक्ष्यबुद्धि--वि० [ सं० ] जिसको 
बुद्धि बहुत तेज हो । बुद्धिमान । 
तीख#[--वि० दे० “तीखा” | 
तीखन#[--वि० दे० “तीक्ष्ण । 
तीखा--वि० [सं० तीद्षय] १. जिवकी 
धार या नोक बहुत तेज हवा | तीदग | 
२. तेज | तीत्र। प्रखर। ३. उम्र। 
प्रचुंड । ४, जिसका स्वभाव बहुत 
उग्र हो । ५. जिसका स्राद बहुत तेज 
या चरपरा हदा। ६. जा सुनने में 
अप्रिय हो | ७. चौखा। बढ़िया । 
तीखुर--संज्ञा ५० [ सं० तत्रक्षीर ] 
हलदी की जाति का एक प्रकार का 
पौधा । इसकी जड़ के सत्त का व्यवहार 
कई तरह को मिठाइर्यों आदि बनाने 
में होता है । 
तीछुन, तीछाऋ-वि०दे ०“तीक्ा?। 
तीज्ञ--संशा स्त्री ० [ सं० तृतीया ] १. 
पक्ष की तीसरी तिथि । २. भादों सुद्द 
तीज। 
बि० दे० ४हरतालिका?? | 
तीजा--बि० [ हिं० तीन ] [ स्ली० 
तीजी ] तीतरा । तृतीय । 
तीतवन--वि० दे० “तीता? । 
तीतर--संज्ञा पु० [सं० तित्तिर ] 
एक प्रसिद्ध चंचछ ओर तेज दोड़ने- 
वाला पश्मी जा लड़ाने के लिए पाला 
जाता है| 
तीता--वि० [सं० तिकत] १. जिछका 
स्वाद तीखा और चरपरा हो । तिस्‍्त। 


हे 
पर 


कैसे--मिच । २. कढ़ भा । कठ | 

सीतुरीऋ#-संशा स््री० दे ० “(तितछवी”॥ 

सीतुल#--संज्नो पुं० देर “तीतर” | 

खसीम--वि० [ सं० त्रीणि ] जो दो 
और एक हो | 

संज्ञा पुं० दो और एक का जोड़ । 

झुद्दा०---तीस पाँच करनाल्‍थुमाव- 
फिराव या हुडुजत की बात करना । 
संज्ञा पुं० सरयूपरारी ब्राह्मणे। में तीन 
उचम गोजन्नों का एक वर्ग । 

मुद्द। ०--तीन तेरह करना“तितर-बितर 
करना | अरूग अलग करना । न तीन 
में, न तेरद मेंल्‍जा किसी गिनती में 
नहो। 

तीनि#।--संज्ञा पुँ> और वि० दे९ 
भतीन” | 

तीमारदारी--संज्ञा ह्लो० | फ़ा० | 
रागियों की सेवा-झुश्र॒षा का काम | 
तीय--संशा स्रो० [ सं० स्त्री ] स्री । 
औरत । 

सीया#--संज्ञा खी० दे० “तोय?? 
संज्ञा घुँ० दे० “पतिको'? या “४तिड़ी ? । 
तीरंदाज--प७ पु० [ फा० ] वीर 
चलानेवाला | 

शीरंदाजो--संज्ा जत्री ० [ फ़ा० ] तोर 
चलाने की विद्या या क्रिया | 
तीर--उंशा पुं० [ सं० ] १. नदी का 
किनारा | कूछ । तट। २. पास | 
निकट । समीष | 
संशा पुं> [ फ्ा ] थाग। शर | 
मुददत०--तीर चछाना या फेंकना>" 
युक्ति भमिद्वाना | रंग-ढंग लगाना | 
तीरथ--संशा पुं० दे० “तौय” । 
तीरशुक्ति--संज्नञा ज्री० [ स० ] 
तिरहुत देश । 

तीरबर्ती--वि२ [ सं? ] १, तठ या 
किनारे पर रहनेवाछा_) २. पास रहने- 
वाछा | पड़ोसी । 
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श२० 
तीश्स्थ--संशा पुं० [ सं० ] नदी के 


तोर पर पहुँचाया हुआ मरणासन्न 
व्यक्ति । 

तीराऋ---संज्ञा पुं> दे० “तीर” । 

तीर्णाँ--संज्ञा त्री० [ सं० ] एक वर्ण- 
वृत्त | सती । तिन्न | तरणिज्ञा । 

तीर्थंकर--संज्ञा पुँ> [ सं> ] जैनियों 
के उपास्य देव जा सब्र देवताओं से 
भी श्रेष्ठ और सब प्रकार के दोषों से 
रहित और मुक्तिदाता माने जाते हैं । 
इनकी संख्या २४ है । 

तीथ--संशा पु [ _] १. वह पत्रित्र 
या पुण्य स्थान जहाँ धम-भाव से छोग 
यात्रा, पूजा या स्नान आदि के छिए 
जाते हो | २. कोई पवित्र स्थान॥ ३, 
द्वाथ में के कुछ विशिष्ट स्थान । ४. 
शासत्र | ५ यश | ६. स्थान | स्थल | 
७ उपाय। ८. अवसर | ९. अवतार | 
१०. उपाध्याय | गुर | ११. दर्शन । 
१२, ब्राक्षग। । १३, अग्नि । १४, 
सनन्‍्यासियाँ को एक उपाधि । १५. 
तारनेवाछा । १६, ईश्वर | १७ मात्ता- 
पिता | 

तीर्थपति-सज्ञा पुं० दे० “तीर्थराज”? | 

तीर्थयात्रा--टंशा त्लौ० [ सं ० ] पवित्र 
स्थानों मे दर्शन, स्नानादि के छिए 
जाना तीर्थाटन । 

तीथराज--छंज्ञा पुं० [ सं० ] प्रयाग । 

तीर्थराजी-संशा स््री० [सं०] काशी । 

तीर्थांटन-संरा पुं० [सं० ] तीर्थयात्रा । 

तीर्थिक--संशा पुं० [ सं० ] १, तीर्थ 
का ब्राक्षण, पंडा | २ बौद्ध धर्म का 
विद्वेंष ब्राक्षण | ( बौद्ध ) ३. तीयेकर। 

तीली--सज्ञा ख्री० [ फ्रा० तीर ] १. 
बड़ा तिनका | सींक । २. धातु आदि 
का पतदा, पर कड़ा तार | 

सीवर---छ॑ज्ञा पुं० [ सुँ० ] १. समुद्र | 
२. व्याघा | शिकारी | ३. मछुआ। 


तु गधाडु 

४. एक वर्ण-संकर ज॑त्यज जाति। 

तीआ--बि० [ सं० ] १. अतिह्षय । 
अत्यंत । २. वीक्ष्ष । तेज | ३, बहुत 
गरम । ४. नितात । बेदहदद । ५, कह । 
कडुवा । ६. न सकते योग्य । असहा। 
७. प्रचंड | ८. तीखा । ९. पेग-युक्त | 
तेज । १०, कुछ ऊँचा और अपने 
स्थान से बढ़ा हुआ (स्वर )। 
( संगीत )। 

तीव्रता--संरा सत्री० [सं० ] तीज 
होने का भाव। तीक्षणता । तेनी । 
तीखापन । 

ठीख--वि० [ सं० त्रिशति ) दस का 
तिगुना । बीस और दस | 
यौ०-तीसो द्विन या तीस दिनल्‍्सदा | 
हमेशः । तीसमारखाँ-बढ़ा बहादुर 
( व्यंग्य ) | 
संश पुृ० दस की तिगुनो संख्या। 

तीसरा--वि० [ हिं० तीन | १. क्रम 
में तीन के स्थान पर पड़नेवाल्ा | २, 
जिसका प्रस्तुत विषय से कोई; संप्रंध 
नदहों। गेर। 

तीसी--संज्ञा त्री० दे० “अलर्ती '। 
संशा सत्री० [ हिं० तीस ] फल आदि 
मिनले का तांस गाहियो अर्थात्‌ एक 
सौं पचास का एक मान । 
संज्ञा पुं० दे० “तिद्दाई” । 

तुग--वि० [ सं० ] १. उन्नत । 
ऊचा | २, उग्र। प्रचंड । हे, प्रधान | 
मुख्य । 
संज्ञा पु० १, पुन्नाम वृक्ष । २, पर्वत । 
पहाड़ । ३. नारियछ | ४. कमछ का 
केसर | ५. शिव | ६. दो मगण और 
दो गुरु का एक वर्णवृत्च । 

तंगता--संक्ा ज्री० [सं०] ऊँचाई । 

तुंगनाथ--सश्ा पुँ० [ तं०] हिमांलय 
पर एक शिवडिंग और तीय्य॑स्थान । 
तु गयाहु--संशा पुं० [ सं० ] तह- 
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बार के ३२ द्ार्थों में से एक । 
संगमद्र--तंजा पूं० [ सं० ] मत- 
घाला हाथी ! 
संगभद्वा--संशा स्त्री ० [ सं० ] दक्षिण 
भारत की एक नदी | 
तंगारणएय--ंरा पु» [सं०] झाँसी के 
पास बेतवा के किनारे का एक जंगरू ! 
तुंगारक्ष#--सँशा पुं० दे० “ुंगा- 
रण्या? 
ठंड--संज्ञा पुं० [सं० | १, मुख | 
मुँह । २. चंचु | चाँचौं। ३. निकला 
हुआ मुँह | थूथन ! ४. तलवार का 
अगला हिस्सा । ५. शिव । महादेव । 
तंडि--संजा ्ली० [सं० ] १. मुँह । 
२, चोरै। ३. नामि | 
डी--वि० [ सं० ठुंडिन ] मुंह,चोंच, 
थूथन या सूंडव्राला 
संज्ञा ५० गणश | 
संज्ञा स्रीं० नाभि ढोर्ड 
तंदू--संशा १५०[ सं> ] पेंट । उदर । 
बि० [ प्रा० | तेज | प्रचंड । घोर । 
तंदिल--वि० [ सं० ] तोदवाला । 
बढ़े पंटवाछा । 
तुँदैला-वि० [सं० दुंदिल ] तोद 
या बडे पेट्वालछा । 
तँबड़ी--संशा स्रां० दे० “तूंबड़ी” | 
तंबर&---संशा ६० दे० “दुबुर? 
तंबा--संजशा पुं० दे० “तू बा? 
तंबुरू--संडा पुं० [सं०| १. धनिया । 
२. एक प्रकार के पोषे का बीज जो 
धनिया के आकार का होता है । ३. 
एक गंधर्व जो चैत के महीने में लू 
के रथ पर रहते हें । 
सुझऋ--सर्व० दे० “तुब?? प्व्तव? | 
सुझना#[--क्रि० अ० [हि० चूना ] 
१. चूना | टपकना । २. खड़ा न रह 
सकना । गिर पढ़ना | ३. गर्मपात 
होना | 


ता 


श्र१्‌ 


तुक--संज्ञा स्त्री० [ हिं० टूक ] १- 
किसी पद्म या गीत का कोई खेँड। 
कड़ी । २. पद्म के दोनों चरणों के 
अंतिम अक्षरों का मेछ । अक्षर-मैत्री । 
अंत्यानुप्रास । काफिया । 
मुहा०--त॒क जोड़नानमद्दी कविता 
करना | 

तुकबंदो--सक्षा स्ी० [ हिं> ठुक+ 
फ़ा० बदी ] १. केवल नुक जोड़ने या 
भद्दी कविता करने की क्रिया | २. मदद 
कविता जिसमें काव्य के गुण न हों । 

तुकमा--संज्ा पुं. [ फा० ] घुडी 
फँसाने का फंदा । मुद्धी । 

तुकांत--संजा पुं० [ हिं० तुक+सं० 
अत ] 'ख्र के दो चरणों के अतिम 
अक्षरों का मेछ | अंल्यानुप्राम । 
काफिया । 

तुका--संजा पु० दे० “तुक्‍्का? । 
तुकार--सशा स्त्री? [ हिं० तू+ 
सं० कार ] 'तू का प्रयाग जो अप- 
मान-जनक समझा जाता है। अश्विष्ट 
संबोधन | 
तुकारना--क्रि० स> [ हिं० तुकार ] 
तू तू करके या अशिष्ट संब्राधन 
करना । 
तककल--उंशा स्त्री० [ फ्रा० तुका ] 
बड़ी पतंग । 
तुकका--संज्ञा पु० [ फरा० तुका ] 
वह तीर जिसमें गाँती की जगह घुडी 
सी बनी होती है। 

ठछुखल--सज्ञा पुं० [ सं० तुथ ] १ 
भूसी । छिलका । २. संडे के ऊपर का 
छिलका । 
ठुल्लार--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. एक 
देश का प्राचीन नाम जिसकी स्थिति 
हिमालय के उत्तर-पश्चिम होनी 
चाहिए | यहाँ के घोडे बहुत अच्छे 
माने जाते थे। २, इस देश का 


शत 
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निवासी | ३. इस देश का घोड़ा । , 
संशा पुँ" दे० “तुबार” | 

तुख्य--संज्ञा पूं० [ अ० ] बीज । 

तुछ्छ--जि० [ सं० ] १, हीन | क्षुद्र । 
नाचीज | २. ओछा | नीच | ३. 
अल्य | थोड़ा | 

तुच्छुता--संज्ञा त्लरी० [ क्॑ं० ] १. 
हीनता । नीचता । २, ओछापन । 
क्ुद्रता। ३. अब्यता | 

तुच्छत्व +>समंज्ञा पुँ० दे “युच्छता? । 

ठुच्छा तितुच्छ--वि ० [ सं० ] छोटे 
से छोटा | अत्यत हीन। अत्यत क्षुद्र । 

तुझुक--संज्ञा पुं० [व०] १- शोभा | 
शान २ कानून | नियम | ३. जात्म- 
चरित्र । 

तुक--सर्व० [ स० तुम्यम्‌ ] 'तूः 
डाब्द का वह रूप जो उसे प्रथमा और 
षष्ठीं के अतिरिक्त और विभक्तियाँ 
लगने के पहले प्राप्त होता है। 

तुकले--सर्ब० [हिं० तुझ] “तू? का कर्म 
और संप्रदान रूप । तुझको । 

तुट#--वि० [ सं० घुट ] लेश मात्र 
जरा सा | 

तुदठना#--क्रि० स० [ सं० दुष्ट ] 
तृष्ट करना | प्रसन्ष करना । राजी 
करना | 
क्रि० अ» तुष्ट होना । प्रसन्न होना । 

तुड़वाना-क्रि० स० दे० “पतुड़ाना” 

तुड़ाई--संशा स्री ० [ हिं० तुढ़ाना 
१. तुड़ाने की क्रिया या भाव। २. 
तोड़ने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

तुड़ाना--क्रिण स० [ हिं० तोड़ने 
का प्र ०] १, तोड़ने का काम कराना | 
ठुडवाना। २, अलग करना | संबंध ने 
रखना। ३. बडे सिक्‍के को बराबर 
मूल्य के कई छोटे छोटे सिक्कों से 
बदछना | भुनाना। 

हुवराक--वि० दे०-'तोतढा?” 





|, 
हे / 


3 पीशिशानाआनम्नकि ज० देण “तुत- 
की कामना । 
शुबशेद्ोक-पि द्रे० “तोतरा” । 
सुलाहाना>जक्रिन अ० [अनु०] शब्दों 
और क्यों का कस्प*८ उच्चारण 
करना | रुक सरक्रकर टूठे-फूटे शब्द 
बोछना । 
शुत्ध--मशा पुं० [ सं० ] तूतिया । 
लुदृम--तश्ञा पुं० [ सं? ] १. व्यथा 
देने की क्रिया | पीड़न | २, व्यथा । 
पीढ़ा । 
तज--उंज्ा पुं० [ सं० तुन्न |] एक 
बहुत बढ़ा पेड़ जिसके पूछो से एक 
प्रकर का पीछा बसंती रंग निकलता 
०2 [ फ्रा० ] १. दुर्बल । 
२ नाजुक | कीमलछ | 
थौ०--तुनक-मिजाजनबरात बात पर 
बिणड़ने या उठनेवाला | 
तुनौर--संशा एु० दे० “तूणीर”” । 
लंपक--तंशा स्री० [ 6० तोप ] १ 
छोटी ताप । २. नंदूक । कंड़ाबीन | 
संर्फॉग--संशा स्नी० [ तु«०तोप ] १ 
हवाई बदुक । २. वह लंबी नली 
जिसमें मिट्टी की गोलियाँ आदि डाल- 
कर फूँक॑ के जोर से चलाते हैं । 
सुफैल-संज्ञा पुं० [ अ० ] १. साधन। 
द्वार | २. कृपा | अनुग्रह । 
तुंभनो--क्रि०ण अ० [ सं० स्तीमन ] 
स्तंब्ध रहना । ठक रह जाना । 
चकित रह जाना | 
तमर--संते० [ सं० त्वम्‌ | तू! शब्द का 
बहुवचरन रूप | वद्द सर्वनाम जिसका 
व्यवहार उस पुरुष के छिए होता दे 
जिससे कुछ कहा जाता है। 
--सैशा छ्लरी० [ सं० तुंबिनी ] 
१. छोटी तूँबा । ठुंबी। २. दूख कद 
का बना हुआ एक बाजा । महुवर । 


दर 


लुझतरा--सर्व० दे० “वबुम्हारा?! | 

लमरु--संझ्ञा पुं० दे० “पुंबुर! | 

तम्नल#-संज्ञा पुं०, बि० दे० “तुमुल”? 

तपुर#--संज्ञा पुं० दे० -“ठुमुल? | 

तुमुल--ंशा पुं० [ सं* ] १. सेना 
का कोछाहछ या धूम । लड़ाई की 
हलचक | २, सेना की गहरी मुठ- 
भेड़ । 

तम्द[--सर्व दे० “तुम? 

तम्हारा--सर्व ० [ हि तुम ] “तुम! 
का संबंधकारक का रूप | 

तस्हं--सव ० [ हिं० तुम | तुम” का 
बह विभक्ति-युक्‍त रूप जो उसे कम 
आर संग्रदान में प्राप्त होता हैं 
तुमको । 

तुरंग---संस्ा पु०[ सं० ] १. बोड़ा । 
२. चित | ३. सात की संख्या। 

तुरंगक--लंशा पुं० [०] बढ़ी 
तोरई । 

तरंगम--संशा पुं० [ रू० ] १. 
घोड़ा । २ चित्त । हे, दो नगण 
आर दो गुरू का एक वृत्त । ठुग । 
धुंगा । 

तुरंज--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १. चको- 
तरा नीबू | २, बिजोरा नौवू । खट्दी । 
तरंजबीन--संजश् पुं० [ फू० ] १- 
एक प्रकार की चीनी जा ऊ टकटारे 
के पौधों पर जमती है । २. नीबू के 
रस का शरबत | 

तुरंत--क्रि० 4० [ सं० तुर ] जब्दी 
से । अत्यंत शीघ्र । झटपट | फोरन । 

तुरई--सज्जा स्री० [ सं० तूर ] एक 
वल जिसक हंब फलो की तरकारी 
बनाई जाती ह | 

तुशक--सश्ञा घु० दे्‌० ४५ुु्ई?? | 

तरकटा--संज्षा पूं० [ फू० ठुक + 
हिं० दा ( प्रय० ) ] मुसक्षमान । 

तरकाना--संडा पु» [ फा० तुर्क ] 


सुरोच 


हक 


[ स््री० बुग्कानी ] १. दुरकों का सा । 
२. तुर्कों' का देश या बस्ती | 

तुरकिन--संशा ऊ्री० [ फा० तुरु ] 
१, तुर्क जाति की सत्री । (२, मुसलमान 
की स्री। 

तरकी--वि० [ फ़रा० ] तुर्क देश का | 
संज्ञा खी० [ फ्रा० ] दर्किस्तान 
की माषा | 

तुरग--संशा पूँं० [सं० ] [ त्री० 
तुरगी ] १. घोड़ा । २. चिच । 

तुरत-अव्य० [ स० तुर ] शीमर । 
चअटपठ । 

तरपन--सश्ा तल [ हिं० सुरपना ] 
एक प्रकार की सिछाई । बखिया का 
उल्टा ! 

तरपना-क्रि० 8० [ हिं० तुरप+ ना ] 
व्र॒पन डी सिछाई करना । छुढ़ियाना । 

तुरयऋ-सशा पुं० [ स० तुरग ] घोड़ा । 

तुरदह्दी--संरा र्नी० [ सं० तूर | फूँक 
कर बजाने का एक बाजा जो मूँद;की 
जोर पतला और पीछे की आर चौड़ा 
दाता है। 

तुरा+--संज्ञा ्रा० दे० “लग? । 
सज्ञा पुं० [ सं० तरंग | घोड़ा । 

तुराई/#--सज्ञा स््री० [ सं० तूलिकां ] 
गद्दा । 

तरानाऋ#--क्रि/ अ० [ सं० तुर | 
घत्रराना । आतुर होना। 
क्रि० स० द्वे० ४तुड़ाना?? | 

तुराबती-वि० स््री० [ सं० त्वरावती ] 
वभवार्ली । झोक के साथ बहनेवाली। 

तरिया#---संज्ञा स्री० दे० “तुरीय” | 

तुरीय--वि० [ उं> ] चतुथ । चौथा । 
संज्ा छली० १, बेंद में वाणी या वाक्‌ 
के चार भेद में द्वितीय। बैखरी । 
वह अवस्था जब वाणी मुँह मैं 
आकर उच्चरित होती है। २. प्राणियों 
की चार जवस्थाओं में से अंतिम । 


सुक्ब्क 


सुयध्क---संशा पुं० [ सं] १. शक 
जाति । तुकिस्तान का रहनेवाला 
अनुष्य ।२. हस जाति का देख 
सुर्किस्तान । ३. तुर्फित्लान का घोड़ा । 

तुरद्दी--तंशा ज्जी० दे० “तुरही” । 

सर्क-संज्ा पुं० [सं० छुरुष्क ] १. 
_तुर्केस्तान का निवासी । २. रूम 
या वर्की का रहनेब्राला | 

तकमान---संशा पुं० [ फरा० तु ] 
१. झुक जाति का मनुष्य | २. 
तुर्की घाड़ा । 

तु्कौ--वि० [ फ़ा० हुक ] तुर्कि- 
स्तान का | 

संज्ञा स्री० १. तुर्किस्तन की भाषा | 
२. तुश्शितान का घोढ़ा। ३. तुर्कों 
की सी ऐट । अकड़ । गये । 

तुर्स--संज्ा पुं. [ अ० ] १, घु घराले 
बालो की छट जो माथ पर हो। 
काकुछ । २, पर या फुँ दना जो पगड़ी 
में लगाया या खोसा जाता है। 
केलगी | गोशवारा | 

मुद्दा०--ठुर्रा यह कि--ठस पर भी इतना 
ओर | सबके उपरात इतना यह भी । 
३. फूछों को कड़ियो का गुच्छा जो 
दृल्द के कान के पास लटकता रहता 
ह। ४. टोपी आदि में लगा हुआ 
फुँदना । ५. पक्षियों के सिर पर निकले 
हुए परों का गुब्छा | चार्टी । शिखा | 
६. कोड़ा । चाबुक | 

बि० [ फ्रा० | अनोखा। अदभुत । 

तथंखु-तंज्ा पुं७ [ सं० ] देवयानी 
के गर्म से उसन्न राजा ययाति का 
एक पुत्र । 

तुशे--बि० [ क्रा० ] खट्टा । अम्छ | 

सुर्शी---संशा द्वी० [ फ्रा० ] खसई। 
अग्छता । 

तुख#--वि० दे० “'तुल्य'? । 

तशाबा--कि० क्ष० [सं० तु] १. 


शा 


सनक, 


श्र 


तौछा जाना । तराजू पर दंदाजा 
जाना | २, तौछ या मान में कराकर 
उत्तरना । मुल्य होना । ३. आधार 
पर इस प्रकार छरना कि आधार के 
बाहर निकछा हुआ कोई भाग अधिक 
बोझ के काश्णग किसी ओर को झुका 
न हो । ४. किसी अस्त भादि का इस 
प्रकार चछाया जाना कि वह दीक 
लक्ष्य पर पहुँचे | सधना । ५. नियमित 
होना | बैंधना | ६. गाड़ी के पहिए 
का औंगा जाना । ७. उद्यत होना। 
संशा छ्री० [ सं० ] १. दो या अधिक 
बस्तुओं के गुण, मान आदि के एक 
दूसरी से घट बढ होने का विचार । 
मिलान । तारतम्य | २. साहश्य । 
समता । ३. उपमा | 

लुलनात्मक--वि० [ सं० , जिसमें 
और काम केसाथ साथ तुलना मी हो । 
तलबाई--संज्ञा स्री० [ हि० तौलना ] 
१. तौलने की मत्रदूरी । २. पहिए को 
ओगने की मजदूरी | 

तुलबाना--क्रि० स  [ हिं० तौलना ] 
[ संज्ञा तुलबाई ] १, तौछ कराना । 
बजन कराना। २. गाड़ी के पहिए 
की धुरी में घी, तेछ आदि दिलाना | 
ओऔगवाना | 

तुलसी--सत्ा क्ली० [स० ] एक 
छाटा झाड़ या पौधा जिसकी पत्तियों 
से एक प्रकार की तीक्ष्ण मंध निकछती 
है। इसको हिंदू अत्यन्त पवित्र मानते 
हें । 

तुलसीदल--संज्ञ। पुं० [ सं० ] हुछसी 
के पीधे का पत्ता जिसे अत्यंत पत्रित्र 
मानते हैं । 

तुललीदास--नसंज्ञा पुं० उत्तरीय भारत 
के सर्वश्रधान भक्त कबि जिनके 'राम- 
अश्तिमानस” का प्रचार भारत में घर 
घर दे। 


तुखयंज 


तुबसीपत्ञ--संशा पुं० [ त० ] हुछसी 
की पी । 

तुला--संशा ज्जी० [ सं० ] १, छाद- 
श्य | हुलना | मिछान । २. गुझत्व 
नापने का यंत्र । तराजू | कॉस । ३. 
मान | तौल | ४. ज्योतिष की बारह 
सशियों में से सातवों राशि जिसका 
आकार तराजू लिए हुए मकुष्य का 
सा माना जाता है। 

तुलाई--संज्ञा जी० [ सं० वृछ ] हुई 
से भरा दोहरा कपड़ा जो भोदने के 
काम में आता है। दुराई | 
संज्ञा ज्ञी० [ हिं* तुलना ] १. तौड़दे 
का काम या भाव । २. तौडझ़ने की 
मजदूरी । 

तुलादान--संज्ञा पुं० [ सं० ] श्ोलह 
महादानों में से एक प्रकार का दान 
जिसमें किसी मनुष्य की तौक के बरा- 
बर द्रव्य या पदार्थ का दान होक़ा है| 

तुलाघार--संशा पु० [सं०] १. 
तुला राशि। २. बचमनियाँ। बणिक्‌ | 
३. काशो का रहनेवाला एक बणिक्‌ 
जिसने महर्षि जाजलि को उपदेश 
दिया था। ४. काशी-मिचासी शक 
व्याध जा सदा मात्ता-पिता की सेवा में 
तत्पर रहता था | 

सुलाना#--क्रि० अ० [ हिं० तुछना) 
१. आ पहुँचना। समीप भाना। 
निकट आना | २. बराबर होना । 
पूरा उत्रना | 
क्रि० स० [ हिं० तुलना ] गाड़ी के 
पहियों की घुरी में चिकना दिस्ममा 4 

तुला-परीक्षा--संशा त्ली० [सं० ] 
अभियुक्तों की एक दिव्य परीक्षा | 
इसमें अभियुक्त को दो बार तौरते 
थे और दोनो बार तौर बराबर होने 
पर निर्दांष मानते ये । 

तुलायंत्र--संशा पुं० [ स॑० ] तराजू। 


कल 
2. 


शुका--वि० [स० ] १. समान | 
बराबर । २. सदश | 
शुल्यता--संज्ञा ज्री० [सं० ] १. 
बराबरी | समता । २. साहद्य । 
शुल्वभोशिता--संश्ा ज्री० [ सं० ] 
एक अलंकार जिसमें कई प्रस्तर्तों या 
अप्रस्तु्तों का अथात्‌ बहुत से उपमेयो 
था उपमानों का एक ही धर्म बत- 
काया जाता है। 
सच ० दे० “तब?” | 
सुबघर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. कसैछा 
रस | २, अरहर । 
लुध---संशा ६० [सं० ] १. अन्न का 
'ठेछका | भूसी। २. अडे का छिलका । 
सुषानल--संज्ञा पुं७ [ सं० ] १. 
भूसी या घास-फूस की आग। २. 
ऐसी आग में भल्‍्म होने की क्रिया 
जो प्रायश्चिय् के रिए की जाती है । 
सुधार--संशा पु०[ सं० ] १. हवा 
में मिछी भाप जो सरदी से जमकर 
गिरती है। पालछा | २. हिम | बरफ। 
, है. हिमालय के उत्तर का एक देश 
जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। ४. तुषार 
देश में बसनेबाली जाति जो शक 
जाति की एक शाखा थी | 
वि० छूने में बरफ की तरह ठंढा । 
शुष्च--वि० [सं० ] १. तोषप्रास। 
ठृप्त । २, राजी | प्रसन्न | खुश । 
हुच्दता--उंशा जी० [ सं० ] संतोष। 
तुष्टमा#--मकि० भ० [सं० तुष्ट ] 
अखज् द्वाना ! 
छुष्छि--पंशा ज्ञी० [ से० ] १. 
सरतोष | तृप्ति | २, प्रसन्नता । (साख्य 
में नौ प्रकार की तुष्टियाँ मानी गई 
हैं, चार आध्यात्मिक और पाँच 
ब्राह्म । ) ३. कंस के आठ भाइयों 
में से एक | 
तुछी-सज्ञा स्री० [२० तुध ] अन्न 


वाकाभा७20:शए कर... 


अरे 


के ऊपर का छिछका । भूसी । 

तुद्दारा--सर्व ० दे० “तुम्हारा? । 

तुद्दि --सवे० [ हिं० तू ] ठुझ्को | 

तुद्दिन--संज्ञा पुं० [सं०] १ पालछा। 
कुदरा | दुघार। २. हिम । बरफ | 
३. चॉदनी | ४. गीतछता | ठंढक | 

तुहिनांशु--संज्ञा पुं० [ स० ]चंद्रमा । 

सह्दिनाचल--संजा पुं० [ सं० ] 
हिमालय | 

युँ--सर्थ० दे० भू? । 

वूँबा--संज्ञा पुं० [ सं० तुंबक ] १. 
कंडू आ गाल कदूदू | तितलौकी। २. 
कदूवू को खोखछा करके बनाया हुआ 
चरतन जिसे प्रायः साधु अपने साथ 
रखते हं | कमंडल | तुबा | 
थौं०--वें बा फेरी>्‌इघर की चीज 
उधर करना | एक की चीज दूसरे 
को देना | 

तूँबी--मंज्ञा ख्री० [ (६० तूँबा ] १. 
कंड़ भा गोल कदूदू । २. कदूदू को 
खोखला करके बनाया हुआ बरतन | 

तू--सर्व० [ सं० त्वम्‌ ] मध्यम पुरुष 
८क वचन सववनाम । जेंस, तू यहाँ से 
चछा जा | यह शब्द इंश्वर के छिए 
प्रयुक्त हाता ह। मनुष्य के छिए, 
आशष्ट समझा जाता हं। 

मुद्दी०--तू-तड़ाक, तू पुकार, या तू तू 
| में करनाज्थआंशबध्ट डब्दो में 
विवाद करना | 

तूख--संज्ा प॑ं० | लं० तुष ] तिनके 
पर्य ठुकढ़ा | सींके | खरका | 

सूटना#--क्रि० अ० दे० #/हूटना” । 

तूढना#--क्रि अ० [ सं« तुष्ट ] १. 
तंतुष्ट हाना | तृत्त होना | २. प्रसन्न 
होना । 

तूण--संज्ञा पुं०[ सं०] १. तीर रखने 
का चोंगा | तरकश | २ चामर 
नामक बच । 


अफकाम 
तूणीर--संज्ञा पुं० [सं० ] तृण। 


तरकश । 

तृत--संज्ञा पुं०[ फ़ा० ] मझोले 
आकार का एक पेड़ जिसके फल स्ाए 
जाते हैं। शहतूत | 

तूतिया--संज्ञा पुँ० दे० 
थाथा?। 

तूती--संज्षा ज्री० [ फ़ा० ] १. छोटी 
जाति का तोता । २, कनेरी नाम की 
छोटी सुंदर चिढ़िया। ३. मटमैले 
रग की एक छोटी ।चड़िया जो बहुत 
सुंदर बोलती है । 

मुहा०--किसी की तूती बोछना>किसी 
की खूब चरूती हाना या प्रभाव 
जमना । नकक्‍कारखाने में तृती की 
आवाज कौन सुनता है>१, भौड़-भाढ़ 
या गोर-गुल में कही हुई बात नहीं 
सुनाई पड़ती |२ बरे छागों के 
सामने छोगो की बात काई नहीं 
सुनता । 

४. £ह से बजाने का एक छोटा बाजा। 

तूदा--संजा ४० [ फ़ा० ]१ शशि। 
ढंग | २. सीमा का चिहद्द | हृदबदी । 
३. मिट्टी का वह ठीला जिस पर 
निशाना ऊझुगाना सीखा जाता है| 

तून--सज्ा पुं० [ सं० तुन्नक | १. 
पुन का पेड़ । २. तूछ नाम का छाछ 
कपड़ा | 

मजा पुं० दे० “तृण?? | 

तूना-क्रि० अ० दे० “तुअना? | 

सूनीर-संज्ञा पुं० दे० “तूभीर”? | 

वृफान--तंशा पुं७ [ अ० ] १. 
डुबानेवाछ्शी बाढ़ । २, ऐसा अंधड़ 
जिसमें खूब धूछ उड़े, पानी बरसे, 
तथा इसी प्रकार के और उत्पात हों | 
आँधी । २. मापचि । आफत | ४. 
हल्ला गुल्छा । ५, झगड़ा बखेड़ा | 
देगा | ६.घटठा दोधारोपण | तोहमस । 


“नीला 


ह्कांती 


सफानी--वि० [ फा> ] १. चखेंढा 
करनेवाद्शा । उपद्रवी । फसादी । २. 
झूठा कछंक छगानेवाला | है. उम्र । 
प्र्ंड | 

तूमड्ी--संजञा खत्री० [ दे्‌० तबा ] १, 
तूबी। २. तूँबीं का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा जिसे सेंपेरे बजाया 
करते हैं । 

तूम-तड़ाक--संशा ख््री० [फा० ] 
१. तड़क-भड़क । शान-शौकत । २. 
ठसक । बनावट । ** 

तूममा--क्रि० स० [ सं० स्तेम ] १. 
रूइ के गाले के सटे हुए रेशों को कुछ 
अऊा अछग करना। उधेड़ना । २. 
धज्जोह्भज्जी करना । ३. .ह्वाथ से 
मसलछना ॥ 

तृमार--संज्ञा पुं. [ अ० ] बात का 
व्यथ विस्तार | बात का चतंगढ़ । 

तूर--संज्ा पु० [ स० | १. नगाड़ा । 
० वुरही । 

त्रज्ञ+--सज्ञा पुं० दे० “तू”? | 

तूरण,त्रन--क्रि० वि० दे० “तूर्ण ”। 

त्रना - कि० स॑० दे० “तोड़ना”? । 
कसा पुं० [ स० तूर ] तुरही । 

तूरा--संज्ञा पुं० दे० “तुरही”? । 

तूरान--संज्ञा पुं० [ फू० ] फारस 
क उच्दर-पूर्व पड़नेवाला मध्य एशिया 
का सारा भू-भाम जो तुक, तातारी, 
मुगल आदि जातियों का निवास- 
स्थान है | 

वरानी-व० [फ्रा०] तूरान देश का । 
सशा यु० वूरान देश का निवासी । 

तूर्ए-क्रि० वि० [ सं० ] शीघ्र । 
जल्दी | 

सूख--संशा पुँं० [सं०] १. आकादश | 
९. शहतूत | ३. कपास, सदार, सेमर 
आदि के डॉडे के भीतर का घूआा | 
य्इ। 


श्र 


संशा पुं० [ हिं० तून ] १. चटकीले 
लाल रंग का सूती कपढ़ा | २. गहरा 
खाल €ंग | 
ऋंति> [ सं० तुल्य ] तुल्य | समान । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] लंबाई । विस्तार । 

मुद्दा ०--तूल खींचना या पकड़ना- 
किसी बात का बहुत बढ़ जाना । 

थौ०--तूलकलछाम-१, छंत्री चौड़ी 
बातें । २. कह्ा-सुनी ;। तूछ तबी छ- 
लंबा चौड़ा । 

तुलना--क्रि० स० [ हिं० तुलना ] 
पहिए. की घुरी में तेल या चिकना 
देना । 

तूलम-तूल--क्रि० वि० [अनु० तूल] 
आमने-सामने | 

तूला--मंज्ञा स्री० [ स० ] कपास । 

तूलिका, चूली--संज्ञा स्री० [ स० ] 
तसत्रीर बनानेवालों कौ कलम था 
कूटी । 

तृष्णी--वि० [ सं० वृध्णीम्‌ ] मौन । 
चुप | 
संज्ञा ज्नी० मोन | खामोशी । चुप्पी । 

तूस--संज्ञा पुँ० [ सं० तठुष ] भूसी । 
भूसा | 
संजा पुं० [ तिब्बती थोश ] १, एक 
प्रकार का बहुत उत्तम ऊन जिससे 
दुशाले बनते है । पशम । पशमीना । 
२, तूखस के ऊन का जमाया हुआ 
कंबल या नमदा । 


तूसदान--संज्ञा पूं० [पुत्त० कारटूश+ 
दान ] कारतूस । 
तूसना#--क्रि० स०[ सं» तरुष्ट ]१. 
सतुष्ट करना । तृत्त करना । २. प्रसन्न 
करना । 
क्रि० अ०» संतुष्ट या तृम होना | 
तृखया--संशा र्री० दे० “तुषा”? | 
तुजग#--वि० दे० “ति्यंक्‌! | 
खूरु--सका पुं० [सं०] १. वह उद्धिद्‌ 


त्त्त 


जिसकी पेड़ी में छिलके और हीर 
का मेद नहीं होता और जिसकी 
पत्तियों के मीतर केवल लंबाई के बछ 
नसे होती हैं | जैसे--कुश, दूत, सर- 
पत, ब्ँस, घास । 

मुद्दा०--तृण गहना या पकइना> 
हीनता प्रकट करना | गिड़गिड्डाना । 
( किसी वस्तु पर ) तृण दृटना"किसी 
वस्तु का इतना सुन्दर होना कि उसे 
नजर से बचाने के लिए उपाय करना 
पड़े | तृगव्रत्‌>भर्य॑त तुच्छ । कुछ मी 
नहीं | तृण तोड़ना€फिसी सुन्दर वस्तु 
को देखकर उसे नजर से बचाने के 
लिए उपाय करना। तृण तोइना”: 
संत्रंप तोड़ना | 

ठणधान्य--8ंज्ञा पूँ० [सं० ] १. 
तिन्ना का चावल । भुन्यन्न | २. 
साबाँ | 

तृणमय--वरि० [ सं० ] घास का बना 
हुआ । 

तणशब्या--संज्ञा ल्री०[सं>] चढाई। 
ठतणारणि न्‍्याय--संज्ा पुं० [सं>] 
तृण और अरणी से अग्नि उत्पन्न होने 
की भाँति स्वतंत्र या अरूग भलग 
कारणों की व्यवस्था । 

तणावक्ते-संज्ञा पूं० [सं>] १. 
चक्रवात | बबंडर | २. एक दैत्य जिसे 
कृष्ण ने मार ढाला था | 

त॒तीय--वि० [ सँ० ] तीसरा । 

छुतीयांश--संज्ञा ६० [ सं ] तीसरा 
भाग । 

ततीया--संजा ज्ी० [ सं० ] १. 
प्रत्येक पश्च॒ का तीसरा दिन। तीज । 
२. व्याकरण में करण कारक । 

तुनऋ--संता पुँ० दे० #तृण?? । 

तृपति[#--संज्ञा ज्जी ० दे० “ृप्त”। 

तुपित[#--वि० दे्‌० “तप?! । 
छुछप्त--तवि० [ सं> ] १, जितकी इच्छा 


त्ध्ति 


#१६ 


सेरहूं 


पूरी हो गई हो। तुष्ट। अघाया तेञ्--संशा पुं० [सं० तेजल ] १. तेज हो | ९. प्रतापी | प्रभावज्ञाकी | 


हुआ | २. प्रसन्न | खुश । 
हप्ति--संज्ञा खी० [सं० ] १. इच्छा 
पूरी होने से प्राप्त शांति और भानंद। 
संतोष | २. प्रसन्नता ; खुशी | 
तूषा--छंशा स्त्री० [ सं॑० ] १. प्यास । 
२. इच्छा । अमिलाषा | ३. लोम | 
लारूच | 
तषायंत--वि० 
प्यासा । 
सूथित--वि० [सं० ] १. प्यासा । 
२. अमिलाधी । इच्छुक । 
तुष्णा--संज्ञा स्ली० [ सं० ] १. ग्रासि 
के लिए आकुलछ करने बाली इच्छा। 
लोभ | छाछच | २. प्यास । 
तें#[--प्रत्य० [ सं० तस्‌ (प्रत्य०) ] 
१. ठे। द्वारा | २. से (अधिक)। 
२. ( किसी काल या स्थान ) से । 
तेंदुआ--छंज्ञा 4० [ देश० | बत्रिल्ली 
या चौते का जाति का एक बड़ा ट्विंसक 
पच्च । 
तेंदू--संशा पु० [स॑ं० ततिदुका | १. 
मन्नाले आकार का एक वृक्ष । इसकी 
लकड़ी आवनूस के नाम से बिकती है । 
२, इस पेड़ का फल जो खाया 
जाता है। 
ते--अव्य० दे० ६तु१? | 
सर्वब० [ सं० ते ] बें। वे छाग । 
तेड--संशा पुं० दे० “तेज” | 
तेखना#[-क्रि० अ० [ हिं० तेहा 
बत्रिगड़ना । ऋद्ध होना । नाराज 
होना । 
तेग--संज्षा खतो० [ अ० ] तलवार । 
खटरय | 
वैगा--संजशा पुं० [ ० तेग़ ) १. 
खाँढा | खड़ग ।( अख्र ) २. दर- 
वाजे को पत्थर, मिट्टी इश्यादि से 
बंद करने की क्रिया | 


[ सँ० तृथावान्‌ ] 


दीणि | काति | चसक | आभा | २. 
पराक्रम । जोर। बल | ३. वीने। ४. 
सार भाग। तत्व । ५, ताप । गर्मी। 
६ पिच | ७ सोना । ८, तेजी । 
प्रचंडता । ९. प्रताप ।रोब-दाब | १०. 
सर गुग से उत्पन्न लिंग-शरीर । ११. 
पाँच मह्ाभूतों में से तीसरा भूत जिसमें 
ताप और प्रकाश होता है। अग्नि । 
वेज- -वि० [ फरा० ] *. तीद्ण धार 
का | जिसकी घार पैनी हो। २. 
चलने में शीघ्रगामी । ३. चटपट काम 
ऋरनेवाला | फुतीडा | ४ तीद्ा । 
तीखा | झाछदार | ५, महंगा ! 
गरों | ६, उग्र । प्रचंड | ७. चर्टपठ 
अधिक प्रभाव डालनेवाला । ८, 
जिसकी बुद्धि प्रहुत तीक्ष्ण हो । 


तेजाब--तंशा पुं० [ फा० ] [ बि० 
तेजाबी] औषध के काम के छिए किसी 
क्षार पदार्थ का तरलू या रखे के रूप 
में तैयार किया हुआ अम्झ-सार जो 
द्रावक होता है। " 

तेजी--संजा स््रीं० [ फा० ] तेज होने 
का भाव | २. तीत्रता । गअन्नछता । 
३. उम्नता | प्रचड़ता । ४. झीज्क्त । 
जल्‍दी । ५.महेंगी | मंदी का उछठा | 

तेजोमंडल--संशा पुँ० [ सं० ] सूख्य, 
अंद्रमा आदि आकाशीय पिंदो फे 
चारो ओर का मंडर | छटा-मंडछ | 

तेजोमय--वि० [ सं० ] बहुत आभा, 
काति या ज्योतिवाला ) 

तेजोहत--वि० [ सं० ] जिसका 
तेज नध्ट हो गया हो । 


लेजना%--क्रि3 स० दे ७ “तजना”? | सेतना[--वि० दे० “तितना" । 
तेजपत्ता--संज्ञा पु० [ सं- तेजपत्र | क्ेता|--वि० पु" [ सं० ताबदू ] 


दारवीनी की जातिका एक पेंड़ । 
इस पत्तियाँ सुगंधित होने के कारण 


दाछ, तरकारी आदि में मसाले की तेतिक#[--वि०[_ हिं० 


तरह डाली जाती है । 


[ स्त्री० तेती ] उतना | उसी 'कदर । 
उसी प्रमाण का ) 
तेता ] 


उतना | 


वेजपतन्न--मजा पुं० द० “तेजप्चा? | तैतो#आ--बवि० द० “क्ेता! । 


लेजपात--संज्ा ५० दे० “तेजफ्ता?? 

तैजमान, तेजबंत--वि० दे० “तेज- 
बॉन? | 

तेजञवानू---वि० [ ५० तेजोबान्‌ ] 


१. जिसमे तेज ही । तेजस्वी । २,» 


वीयंबान्‌ | ३. बली । ताक़नुनऋछा । 
४. चमकीछा ! ह 
वेज्स्‌--संशा पुं० दे० “तेज” । 
वैज्ञसीऋ--त्रि> [ हिं० तेजस्थी ] 
तज-युक्त । 
तेजस्थिता--संजशा ख्री० [ सं० ] 
तेजस्वी होने का भाव | 
तेजस्थी--वि० [ 6० तेजम्बिन्‌ ] 
१. कातिमान्‌ । वजयुक्त । जिसमें 


। तेरस--संज्ञा र्री>[ सें० त्रयौदशी ] 


किसी पक्ष क्री तरहवी तिथि । श्रयो- 
अप र्ड 
एक्व--वि० [ सं० त्रयोदश ] दस 
भर तीन । 
संता पुं७ दस और तीन का जोड़ | 
मुद्दा ०--तेर्‌ह बाइस करना 5 इधर- 
उधर की बातें करना । बद्दाना 
कैरना | 
तेरहदी--संशा ज्री० [हिं० तरह] किसी 
के मरने के दिन से तेरहवीं तिथि, 
जिसमें पिंडदान और ब्राह्मण-मोजन 
करके दाह करनेवाल्ा और भतक के 
घर के छोग शुद्ध होते हैं| 


बेर 


लेरा--सर्व० [ सं० तब ] [छली० तेरी] 
मभ्यस पुरुष एकव्चन संबंधकारक 
सर्बनाम । तू का संबंधकारक रूप | 

मुद्दा०--तेरी सीजतेरे छाम या मत- 
रब की बात | तेरे अनुकूछ बात | 

तेरुस--संज्ञा पुं० दे० “त्यौरस” । 
संज्ञा ज्री० दे० तिर्स” | 

हेरे।--अव्य [ हिं० ते ] से । 

शेरो+-सर्व ० द्दे० ५तेरा? | 

तेल--संज्ञा पु० [ सं० तैछ ] १, बह 
चिकना तरल पदा्क जो बीजों या 
वनसतियो भादि से निकाछा जाता है 
अथवा आपसे आप निकलता दे । 
चिकन। । रोगन । २. विवाह से कुछ 
पहले क्ली एक रस्म जिसमें वर ओर 
वधू को इृल्दी मिला हुआ तेल लगाया 
जाता हे । 

सुद्दा +-तेछ उठना या चढना>विवाह 
से पहले तेक की रस्म पूरी होना | 

वेलगू--संशा पुं० [ स० तेरूग ] 
तैलंग देश की भाषा। 

तेलहन--संणा पु० [हि तेछ | वे 
बीज जिनसे तेल निकछता है । जेसे 
सरसों | 

वेलइा[ववि० पुं० [ हिं० तेछ | १. 
तेल-युक्त | जिसमे तंछ हो । २. 
तेल संबंधों । 

तेला-सशा पुं० [! ] तीन दिन-रात 
का उपवास | 

तेलिन--सशा स्त्री० [ हिं० तेली का 
सत्री० ) १. तू; जाति की हरी । २. 
एक बरसाती कीड़ा जिसके छूने से 
शर्यर में छाले पढ़ जाते हैं । 

तिलचिया--वि० [ ढिं० तेल ] १. तेल 
की तरइ चिकना और चमकीछा | २, 
तेल के से रंणवाछा | 
संशा पु० ३६ काछा, चिकना और 
चमकीला रंग | २, इस रंग का 


जुर 


घोड़ा । ३. एक प्रकार का बचूद | ४. 
सींगिया नामक विष । 


तेलियाकंदू-संशा पुं० [ सं? तेलकंद ] 


एक प्रकार का कद | यह जहाँ द्वोता 
हैं, बदाँ भूमि तेल से सींची हुई जान 
पढ़ती है। 

तेलियाकुमैद--संशा पुं० [ छि० 
तेलिया +कुमेत ] घोड़े का एक 
रंग जो अधिक काछा या कुमैत 
होता है। 

वेछिया परखान--संश्ञा पुं० [ हिं० 
तेलिया + सं० पाषाण ] एक प्रकार का 
चिकना और चमकीछा पत्थर । 

तेलिया झुरंग- संज्ञा एुं० दे० “तकिया 
कुमैत ? । 

तेली--सज्ञा पुं० [ हिल; तेल] [ जी० 
तेलिन ] हिंदुओं की एक जाति जो 
सरसों आदि पेरकर तेल निकालने का 
व्यवसाय करती है । 

मुहा ?- -तेली का बेछ-हर समय काम 
में रगा रहनेवाला व्यक्ति । 

वेबन [--संशा पु? [सं> अंतेबन ] 
१, नजरबाग । पाई बाग | र, 
आमोद-प्रमोद और क्रीड़ा का स्थान 
या बन । रे, क्रीड़ा । 

तेबर--संज्ञा पुं० [ हिं० तहस्क्राध ] 
१ कुपित इष्टि | क्राध मरी चितवन । 

मुद्दा०-- तेवर चढ़ना-हृष्टि का ऐसा 
हो जाना जिससे क्राध प्रकट हो। 
तेवर बदलना या बिगड़ना>२, बेमु- 
रौवत हो जाना । २ खफा हो जाना । 
२. भाह । श्ुकुटी । 

तेबाना#[--क्रि० अ० [ देश» ] 
साचना | चिन्ता करना । 

लेह#ं--संज्ा पुं० [ हिं० तेखना ] १, 
क्राघ | गुस्सा । २. अहंकार | घमंह । 
ताब | ३. तेजी । प्रचंडता । 

तेइरा--वि० पुं० [ हिं० तीन-+ इरा ] 


कैचर 


१, तीन परत किया छुआ । तीन 
लपेट का । २. जो एक साथ तीन तीन 
हों। ३. जो दो बार होकर फिर 
तीसरी बार किया गया हो | ४. 
तिगुना । ( क्व० )। 
तेहराना--क्रि० स० [ हिं० तेहरा ] 
किसी काम को बिछकुछ ठीक करने 
के छिए तीसरी बार करना । 
शेदवार--उंज्ा पुं० दे० “त्योहार”? | 
तेद्दा--संज्ञा पुँ० [ हिं० तेह ] १. 
क्राध | गुस्सा । २. अहंकार । शेखी | 
परमंड | 
तेद्विश_--सर्ब० [सं ते ] उसको। 
उसे । 
वेद्दी--संज्ञा :पुं० [ हिं० तेह+ऊई 
(अत्य०)] १, गुस्सा करनेवाला। क्रोधी । 
२ अभिमानी । घमंडी । 
लैं।#--क्रि० वि० [ हिं० ते ] से । 
वि० दे० ध्ते? | 
स्व» [ सं० त्वम्‌ ] १. तू । # २. वूने । 
तै--क्रि० बि० [ सं० तत्‌ | उतना | 
उस कदर । उस मात्रा का | 
सजा पुं० [ अर ] १. निम्रटेरा । 
फैसला ! 
यो०--तै तमाम>अंत | समाप्ति । 
२ पूर्वि। पूरा करना । 
वि० १. जिसका निबटेरा या फैसला 
हा चुका हं।। २. जो पूरा हो चुका हो। 
तैजस--संज्ञा पु+ [० ] १. कोई 
चमकी छा पदार्थ | २. घीं। ३. परा- 
क्रमी | ४. मगवान्‌ | ५. वह शारीरिक 
शाक्ति जो आहार को रध तथा रस को 
घावु म परिणत करतो है। ६. राजस 
अवस्था में प्राप्त अहंकार | 
बि० [ सं० ] तेज से उतन्न | तेज 
संब्रधी । 
तैसर--संज्ञा पुं० [सं० ] तीर । 
गैंदा । 


वैच्िरि 


लैसिरि--संशा पुँ० [ त० ] कृष्ण- 
यजुवेद के प्रक्‍र्तक एक ऋषि का 
नाम | 

वैशिरीय--संेशा स्त्री० [सं० ]) १. 
कृष्ण यजुर्वेंद की छियासी शाखाओं 
में से एक, जो तिचिरि मामक ऋषि 
प्रोक्त है। २. इस शाखा का उप- 
निषदू | 

वैशिरीयारणायक--पंज्ञा पुं० [ स०] 
तैचिरीय शाखा का आरण्यक अंश 
जिसमें वानप्रस्थों के लिए उपदेश हैं । 

लैमात--बि> [ अ० तअय्थयुन ] 
[ संज्ञा तैनाती ] किसो काम पर 
छगाया या नियत किया हुआ ! 
मुकरर । नियत । नियुक्त । 

बैयार--वि० [ अ० ] १. जो काम 
में आने के लिए बिलकुल उपयुक्त दो 
गया द्वो । दुरुस्त | ठीक | लैस | 

सुद्दा०--हाथ तैयार होना 5 कछा 
भादि में हाथ का बहुत अभ्यस्त 
भऔर कुशल होना । 
२. उद्यत | तत्तर । मुस्तैद । ३. प्रस्दुत। 
उपस्थित । मीजूद | ४. हृष्ट-पुष्ट । 
मोटाताजा । 

तैयारी--सशा स््री० [ हिं० तैयार + 
ई (प्रत्य०) | १. तेयार होने को 
क्रिया या भाव। दुरुस्ती | २. तल- 
रता । मुस्तेदी । १, शरीर की पुष्टता । 
मोटाई । ४. प्रबंध आदि के संबंध 
की धूम-धाम | ५. सजावट | 
वैयो/--क्रि० वि० दे० “तर?! । 
तैरना--क्रि० अ० [ सं० तरण ] १. 
पानी के ऊपर ठहरना। उतराना । 
२. हाथ पैर या और कोई अंग 
हिछाकर पानी पर चलना । पैरना । 
तरना । 

वैराई--संशा ज्री० [हिं० तैरना+आई 
(प्रत्य०) ] तैरने की क्रिया या भाव । 
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तैराक--वि० [हिं० तैरनाक भाक 
(अत्य०) ] जो अच्छी तरह तैरना 
जानता हो | 

तैराना--क्रिः स० [ हिं० तैरना 
का प्रे०] १ दूसरे को तैरने में 
प्रतरृत करना । २. घुसाना । 

लैलंग--मंज्ञा पुँ० [ स० त्रिकलिंग | 
दक्षिण भारत का एक प्राचीम देश । 
इस देश की भाषा तेलूयू कहलाता है। 
तैलंगी--संज्ञा ५० [ हि० तैलग+ई 
(प्रत्य०) ] तैलग देशवासी । 
संज्ञा स्त्री० तैलग देश की भाषा | 

तैल-संजा पुं० [स० ] चिकना । 
तेछ । हि 

तैलकार--संज्ञा पुं० दे० “तेलो”? । 

तैलचित्र--सज्ञा पु० [सं० ] एक 
प्रकार का चित्र जो प्रायः मोटे कपदे 
या कागज पर तेल मिले हुए रंगोसे 
बनाया जाता है। 

तैलत्थ--सज्ञा पुँ० [ सं० ] तेल का 
भाव या गुण | 

तैलाकत--वि० [ से» ] जिसमे तेल 
लगा हो । 

तैलाभ्यंग--सक्ञा पुं० [ सं० ] शरीर 
में तेक मलने की किया | तेल की 
मान्िशि | 

तैश--सज्ञा पु० [अ« ] आवेश । 
क्राध । 

तैसा--वि० [ स० ताहश ] उस 
प्रकार का । “वैत्ञा? का पुराना रूप | 

तैसे--क्रि० वि० दे० “बैसे?? । 

तो#-क्र० वि० दे० “तो? । 

तोभर+#--सशा पुँ० दे० “तोमर ”। 

तोंदू--संज्ञा खो ० [ स» तुंड ] पेट 
के आगे का बढ़ा हुआ भाग | पेट 
का फुलाव | 

तोदल्ल--वि० [ हिं० तोंद + छ 
(प्रत्य ०) ] जिसका पेट आगे को 


तोडमा 


बढा हो | तोंदवाला । 

तो#--सर्व० [ सं० तब ] तेरा । 
अव्य० [ स॑> तद्‌ ) उस दशा में । 
तब । 

अव्य० [ संन तु० ] एक अब्यय 
जिसका व्यवद्वार किसी शब्द पर जोर 
देने के लिए अथवा कभी कभी या ही 
किया जाता है। 

कंसव० [ स० तब ] तू का वह रूप 
जो उसे विभक्ति छगने के समय 
प्राप्त होता है। तुझ । (ब्रज०) | 
क्रि०गे अ० [हि० हतोन्था |] था। 
(क्‍्व०) 

तोइऋ--संज्ञा धुं० [ स० तोय ] 
पानी । जल । 

तोई--स ज्ञा ख्त्र० [ देश«० ] मगजीं | 
गा: । 

तोखकन--संग्ञा पु० दे० “तोप?” | 
तोडक--संज्ा पुं० [ स॑० ] एक 
बणचृत्त । 

ताटइका--सज्ञा पुं० दे० “टोटका?! | 
तोरू-- सश्ञा पुं० [ हिं० तोड़ना ] १. 
ताड़ने की क्रिया था भाव | (क्त्र०) 
२ नंदा आदि के जछ का तेज बहाव । 
३. कुश्ती में किसो दाँव से बचने के 
लिए किया हुआ दाँव या पेंच। ४. 
किसों प्रभाव आदि को नष्ट करनेवाछा 
पदर्थ या काय । प्रतिकार ! 
सारक । ५ बार | दफा । झोंक | 

तोड्क--वि० [ हिं० तोड़ना ] तो ?- 
नेवाला । 

तोड़ना--क्रि० स० [हिं० टूटा] १ 
आधात या झटके से किसी पदार्थ के 
खंड करना । टुकड़े करना । २. किसी 
वस्तु के अग का अथवा उसमें लगी 
हुई किस दूसरी वस्तु को किसी प्रकार 
अलग करना | ३. किसी वत्तु का 
कोई अंग किसो प्रकार खड्डित, भंग्न 


शोरूर 


या बेकाम करना | ४. खेत में हछ 
जोतना | ५. सेंघ लगाना । ६. क्षौण, 
दुर्बछ॑ या अशक््त करना। ७. 
किसी संघटन, व्यत्रस्था या कार्य्य-छेत्र 
आदिको न रहने देगा अथवा नष्ट 
कर देना | ८. निश्चय के विरुद्ध 
आचरण करना अयवा नियम का 
उल्लंघन करना । ६. मिटा देना ! 
बना न रहने देना । 

तोडर-संशा पुं० दे० “तोड़ा? | 

तोड़वाना-क्रि० स० दै०“तुड़वाना”। 

तोडा--संशा पृ० [ हिं० तोड़ना ] 
१. सोने, चाँद आदि की छच्छेदार 
और चीड़ी जजीर या सिक्ररी जा 
हाथों काोगले में पहनी जातो दे। 
२, रुपये रखने की टाट आदि की 
थेलों जिसमे १०००) आते हैं। 

मुद्दी०--ताद उछयना या गिनना+ 
बहुत सा द्रव्य हाना । 

३, नी का किनारा | तट । ४, नदी 
के संगम पर बालू, मिद्दी आदि का 
मेंदान । ५. घाटा | मटी | ठोटा । 
६. नाच का एक दुकृद्ा । 

संज्ञा पुं० [ सं० ठंड या हिं० टोंय ] 
नारियल की जेंटा की वह री 
जिससे पुरानी चाछ की तोटेदार बंदूक 
छोड़ी जाती थीं। पछोता | 
यो०--तो*दार बंदुकर्वद बदूक जो 
वाड़ा या पलीता दाग कर छोड़ी 
जाय । 

संशा पुं० [ देश० | बद छोटा जिसे 
चकसक पर मारने से आग निक- 
छ्ती है। 

तोण#--संशा पुँ० [ सं० वृण ] तर- 
कहा । 

ताल[-संज्ञा पुं० [ फा० तोद; ] ढेर । 
समूह । 

तोवई--वि# ([हि० तोत्ता+ई(प्रत्य०)] 

पर] 


की कक 
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तोते के रंग का सा । धानी । 
वोतक--छंशा पूं? [हिं? तोता ? ] 
पपीहा । 

तोतराना#--क्रि० अ० दे० “तुत्त- 
लाना? | 

तोतल्ा--वि० [ ६ि० ठुतछाना ) १. 
वह जो तुतछाकर बोलता हो । अस्पष्ट 
बोलनेवाला । २. जिसमें उच्चा- 
रण स्पष्ट न दो । 

तोता--उंज्ञा पु०( फ्ता० ] १. एंक 
प्रसिद्ध पक्षी जिसके शरीर का रंग 
हरा और चोंच लाल होती है। ये 
आदमियों की बोली की बहुत अच्छी 
तरह नकल करते हैं। इसलिए, लॉग 
इन्हें पाछते हैं । कीर । सुआ । 

मुद्दा०-द्वा्थों के तोते उड़ जानार 
बहुत घबरा जाना । सिटपिटया जाना। 
तोते की तरह जाँखें फेरना या बद- 
लता ज्बहुत बेमुराबत होना | तोता 
पालना>किसी दोष, दु्यंसन या रोग 
का जान-बूझ कर बढ़ाना । २. बंदूक 
का धाड़ा । 

तोताचश्म--संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] ताते 
की तरह ऑखे फेर लेनेवाला । बे- 
मुरोबत । 

तोदन--छश्ञा पुं० [सं>] १. चाबुक , 
कोड , चमादं आदि । तातन्र । २. 
व्यथा | पोड़ा । 

तोद्री--प्॑जा पुं० [ फरा० ] फारतस 
महान साछा एक प्रकारका बड़ा 
केंट|ला पेड़ जिसके बीज औषध के 
काम में जाते हूं । 

तोप--र्ज्ञा स्री० [त०] एक प्रकार का 
बहुत बड़ा अस्त्र जो प्रायः दो और 
चार पहियो का गाड़ी पर रखा 
रहता है ओर जिसमें गोले स्खकर 
युद्ध के समय शबुओं पर चलाये 

जते हैं । है 


अमन 


तोमर 


मुद्दा०--तोप की लनास्तोप की नाली 
में छकढ़ी का कुंदा खूब कसकर टोंक 
देना जिसमें उसमें से गोछा न 
चलाया जा सके | तोप की सछामी 
उतारना“किसी प्रसिद्ध पुरुष के आंग- 
मन पर अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना 
के समय बिना गोले के बारूद मर 
कर शब्द करना । 

तोपखाना--संशा पूँ० [अ० तोप+ 
फा० खाना ] १. वह स्थान जहाँ 
तोपें और उनका कुछ सामान रहता 
हो | २. युद्ध के छिए सुसज्जित चार 
से आठ तोपों तक का समूह । 

तोपची--संज्ञा पुँ> [अ० तोप+ थी 
(प्रत्य०)]तोप चछानेवाका । गोलंदाज। 

तोपना--क्रि० ४० [ सं० छोपन ] 
ढाँऊना । 

तोपा--संज्ञा पुं० [ हिं० उुरपना] एक 


ठाँके में की हुई सिलाई । 
तोफा[--वि०, संज्ञा पुं० दे० 
८होहफा?? | 


तोबड़ा--संशा पुं> [ फ्रा० तोबरा ] 
चमडे या टाट आदि की वह यैली 
जिसमें दाना भरकर घोड़े का 
खिछाते हैं । 

मुद्दा०--तोबड़ा चढ़ाना> बोछने से 
रोकना | 

तोबा--उकज्षा ल्ली० [ अ० तौंबः ] 
किसों अनुचित काय्य का भविष्य में 
न करने की शपथपूर्यक हृढ़ प्रतिया । 

मुद्दा ०-तात्रा-तिल्छा करना या मचाना< 
राते, चिल्लाते या दीनता दिखराते 
हुए ताबा करना। तोशा बुलबादाऊ 
पूर्ण रूप से परास्त करना |. 

तोम--संज्र पु० [सं० स्तोम] समूइ । 
ढेर । > 

तोमर---संशा पुँ० [ सं० ] १, एक 
प्रकार का युरामा अख्तर जिसमें “रूक़ी 


- कह, 
के इंडे में जागे की ओर लोहे का 
बढ़ा फल लगा रहता था | दर्पक्ता | 
शापरा | २. एक. प्रकार का छुंद । 
३, एक प्राचीन देश का नाम | ४. 
इस देश का निवासी। ५. राजपूत 
झन्नियों का एक प्रालीन राजवंश | 
शोध--संत्ा पुं० [सं०] जछ | पानी । 
सोयघर, तोवघार--संशा १० [सं०] 
१. मेष । २, मोया । 
स्पेषवधि--संशा ५० [ सं० ] समद्र । 
तोयनिधि--संशा पुं० [सं०] समुद्र । 
सोर#--संशा पुं० दे० “तोड़” । 
ऑ--वि० दै० “तेरा” | 
लोरई--संशा ख्री० दे “तुरई”?। 
सौरणु--संशा पुं० [ सं० ] १. घर या 
नगर का बाहरी फाटक | २.वे माछाएँ 
आदि जो सजावट के लिए खंभो और 
दीवारों में छटकाई जाती हैं। बंदनवार। 
लोरन#--संशा पुं० दे०, “तोरण” | 
सोरना--क्रि० स० दे० “तोड़ना” | 
वीराक्रा--सबं० दे० “तेरा” । 
तोशनाक्रौ-क्रि० स०(दे०'लुड़ाना?? | 
तीरायानू#नं--वि० [ ० लराबत्‌ | 
[ स्लरी० तोरावती ] वेगवान | तेज । 
तोशी--संशा खत्री० दे “तुरई'' । 
तोलां--संशा स््री० दे० “तौक” , 
अ० दे० धजुछ?? | 
तोलब--संशा पुं० [ स॑० ] १. तौलने 
की किया । २. उठाने की क्रिया | 
तोकना--क्रि० स० दे० “तौलना” | 
तोला--तंझा पूं० [ स॑ं० तोलक ] १, 
बारह मारो को तोछ। २. इस तौल 
का माट | 
तोशक--संशा स््री० [ त० ] खोल में 
हूई भादि भरकर बनाया हुआ गुद- 
गुदा बिछौना । हछका गहा। 
लोशुबूण--संशा युं० [ फ्रा० तौदा;- 
दान | १, वह: थैली आदि जिसमें 
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मार्ग के लिए जल्पान आदि या दूधरी 
आवश्यक चीजे रखते हैं। २ चमड़े 
की वह यैली जिसमें सिपाष्टियोँ का 
कारतूस रद्दता है। 
तोशा--संशा पुं० [ ५० ] १. वह 
खाद्य पदार्थ जो यात्री माग के लिए 
अपने साथ रख लेता है। पायेय । 
२, साधारण खाने-पीने की चीज | 
तोशाखाना-संज्ञा पूं० [त० तोशक + 
फा० खाना ] वद्द बड़ा कमराया 
स्थान जहाँ राजाओं और अमीरों के 
पहनने के बढ़िया कपडे और गहने 
आदि रहते हैं । 
तोष--सश्ञा पु० [सं०] १. अपाने या 
मन भरने का भाव । दुष्टि | ऋताप। 
तृप्ति । २ प्रसन्नता | आनंद ' 
बि० अल्य । थोड़ा । ( अनेकार्थ 
तोषक--वि० [सं ] संतुष्ट करने- 
बाला | 
तोषणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. तृप्ति। 
संतोष | २. संतुष्ट करने की क्रिया था 
भाव । 
तोषना#--क्रि० स० [ सं» त्रोष ] 
संतुष्ट करना | तृत्त करना । 
क्रि० आ० संतुष्ट होना | तृस होना । 
तोपल--संजशा पुं० [सं० ] १. कंस 
के एक असुर मह्छल का नम जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था | २, मूसछ | 
तोषित--बि० [ सं० ] जिसका तोप 
हो गया हो | तुष्ट | तृत्त । 
तोस#---संजञा पुं० दे० “तोष” | 
सोसखकां--संज्ञा पुं० दे० “तोषछ”। 
तोसाकऑ--संज्ञा पुँं० दे० “तोशा” । 
तोखागार%-संज्ञा पुँ> दे० “तोशा- 
खाना? | 
तोइफ़गी--संशा जी० [भ० तोहफा] 
उतच्तमता | अच्छापन । उन्दगी ! 


तोइफा--घंड। पु [ भ० ] सौगात । 


तौर 


उपहार । 

तोहमत--संशा खो [ अ० ) ड्रथा 
लगाया हुआ दोष | झठा कर्क | 
तोददरा--सर्व ० दे० “तुम्दारा” । 
तोदि--तवब॑० [हिं० तूया तैँ ] तुझकी 
ठुझे । 

तौंकना--करि० अ० दे० “तौंसना” । 

तौंसां--सक्ञा ल्ली० [ हिं० ताव+ 
ऊमस | वह प्यास जो धूप खा जाने 
के काग्ण छगे और किसी भाँति न 
बुझे । 

तौंसना--क्रि० अ० [ हिं० तौंस ] 
गरमा से झुठलस जाना । गरमी स 
संत'त हीना | 

तौंसा--संश्ा पुँ० [ हिं० ताव+ 
ऊमस ] अधिक ताप । कड़ी गरमसी । 

ता#--क्रि० वि० दे० “तो? । 
क्र्ि० आ० [ हि० ह्ता ] था । 
तौक--संज्ञा पुं० [ आअ० ] १. हँसुली 
के आकार का गले में पहनने फा एक 
गहना । २. इसी आकार की बहुत 
भारी वृच्ाकार पटरी या मंडरा जिसे 
अपराधी या पागरू के गले म पहना 
देत हैं । ३. इसी भाकार का वह 
प्राकृतिक चिह्द जा पक्षियों आदि के 
गले मे होता है । हँसुली । ४. पट्टा । 
चपरास । ५. कोई गोछ घेरा या 
पदार्थ । 

तौन[--सर्व० [सं> ते ] बह। जो । 

तौनी--सरा स्त्री० [ हईिं० तवा का 
जो० अल्पा० ] रोटी सेंकने का छोटा 
तबा । तई । तबी । 

तौफीक--संज्ञा ज्नी ० [ अ०] श्रद्धा । 
२. सामथ्यं । शक्ति । 

तोधा--संज्ञा ली० दे० “तोबा”? । 

तौर--संशा पुं० [ अ« ] १, चाछ- 
ढार | चाल-चछन | 


दौ०--तौर-तरीकान्ण्वाक-बसछन । 


तौरात 


२, दाछत | दशा । अवस्था | ३. 
तरीका | दंग । प्रकार। भाँति । 
तरदद । 

सौराल--संज्ञा पुं० दे ० “तैरेत” । 
तौरि#[--सं शा र््री० [ हिं० ताधरि ] 
घुमेर। घुमरी | चक्कर । 
तौरेत-संजा पु० [ इआ० ] यहूदियों 
का प्रघान धम्म-अ्रथ जो हजरत मूसा 
पर प्रकट हुआ था । 

तौल- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. तराजू। 
२. तुलाराशि | ५४ 
संज्ञा त््री० १. किसी पदार्थ के गुरुत्व 
का परिमाण | भार का मान | बजन । 
२. तौलने की क्रिया या भाव | 

तौक्षनछ्ू-क्रि० स० [ सं० तोलन ] 
१. किसी पदार्थ के शुरुत्त का परिमाण 
जानने के छिए उसे तराजू या काँटे 
आदि पर रखना | बजन करना | 
जोखना ! २, किसी अर्त्॒र आदि को 
चलाने के लिए. हाथ का इस प्रकार 
ठीक करना कि वह अख्त्र अपने लक्ष्य 
पर पहुँच जाय | साधना ) ३. तार- 
तम्प जानना । मिलान करना । ४. 
भांड़ी के पहिए में ततछ देना । 
आगना । 

तौलवाना-क्रिण स० [ हिं० 
तौलना का प्रे०] तौलने का काम दूसरे 
से कराना । तौछाना | 

तौला--संज्ञा पुं> [ हिं० तौलना ] 
१, अनाज तौलतेवाला मनुष्य । 
बया। २, तंत्रिय। | 

तौलाई--संज्ञा स्नी० [ हिं० तौल + 
अ।ई ( प्रत्य० ) ] तौलने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 

तोलाना--क्रि० 5० [ हिं० तौछना 


का प्रे० ] तोलने का काम दूसरे से 
कराना । 


तलौखिया--संशा खी०, पुँ० [ आं> 


कमपक- अमन गा ु 


"डर 


टाबेल ] एक विशेष प्रकार का मोटा त्यौ--क्रि० वि० [ सं॑० तत+एपम्‌ ] 
अँगोछा । १, उस प्रकार। उस तरह। उस 
तौसना[--क्रि० अ० [ हिं० तींस ] भाति। २. उसी समय । तत्काझ । 
गरमी से बहुत व्याकुल होना । अ० तरफ । ओर । 

क्रि० स० गरमी पहुँचाकर व्याकुक त्योरख--संज्ञा पुं> [ हिं० ति० 
करना | (तीन )+ बरस ] १, पिछला तीसरा 
सौद्दीन--संज्ञा ज्ली० [ अ० ] श्रप- वर्ष । वह वर्ष जिसे बीते दो बरस 
मान | अप्रतिष्ठा । बेइज्जती । हो चुके हों। २. आगामी तीसरा 


तय 


तैद्यीनी|/#-संज्ञा स्नी० दे० “तौद्दीन”।  बर्ष | 

त्यक्त--वि० [ स० ]|[ वि० त्यक्तव्य ] त्योराना#--क्रि० अ० [£ ] सिर 
छोड़ा हुआ | व्यागा हुआ | जिसका घूमना | 
त्याग हो | त्योरी--संज्ञा स््ी० [ हिं० त्रिक्रुंदी ] 

त्यज्ञन--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० अवलोकन | चितवन । दृष्टि । 
त्यजनीय ] छोड़ने का काम | त्याग | निगाह 


त्याग--संज्ञा ५० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ पर से अपना खत्व हटा लेने 
अथवा उसे अपने पास से अरूग करने 
की क्रिया । उत्मर्ग । २. किसी बात 
को छोड़ने की क्रिया | ३. सबंध या 
रूगाव न रखने की क्रिया | ४, विरक्ति 
आदि के कारण सासारिक विषयों 
और पदार्थो' आदि को छोड़ने को 
क्रिया | ५. ब्याह के समय दिया 
जानेबाला दान | 

त्यागना--क्रि० स० [ सं० त्याग ] 
छोड़ना | तजना | प्रथक्‌ फरना। 
त्याग करना । 

त्यागपतन्न--सज्ञा पुं० [सं०] १. 
बह पत्र जिसने किसी प्रकार के त्याग 
का उल्लेख हो | २. इस्तीफा | 

त्यागी--वि० [ सं» त्यागिन्‌ ] स्वाय 
या सासारिक सुखो को छोड़नेवाछ्य | 


मुद्दे ०--त्योरी चढ़ना या बदरकना८ः 
दृष्टि का ऐसो अवस्था में हो जाना 
जिससे कुछ क्रोध झलके । आँखें 
चढ़ना । स्पोरी में बल पढ़ना ्त्योरी 
चढ़ना । 

त्योदसा--संज्ञा पुं० दे० “श्योश्स!!। 

त्योद्दार--संज्ञा पुं० [ सं० तिथि + 
बार ] वह दिन जिसमें कोई बड़ा 
धार्मिक या जातीय उत्सव मनाया 
जाय | पव॑-दिन । 

त्योदह्दारी--संज्ञा ्री० [हिं० त्योह्दार] 
वह धन जो किसी त्योहार के उपछक्ष 
में छोटो, लड़कों; आभ्रितों या नौकरों 
आदि को दिया जाता है । 

त्या--क्रि० वि० दे० “त्यों? । 

त्यौनार--संशा पुँ० [ हिं० तेबर ] 
ढंग | तर्ज । 


त्यौर--संड्ा पुं० दे० “प्योरी” । 


बिरक्त | आअपा---संशा स्ती० [ सं० ] | बि० 
त्याज़नाऋ--क्रि० स० दे० “त्या- त्रपमान्‌ ] १, छब्जा | छाज । शर्स7 
गना?? 


हया। २. छिनार को। पुंश्यकी | 
३. कीर्ति | यश । 

वि० [ झ्लं० ] लज्जित । शरमिंदा । 
अऋय--ववि० [सं० ] १. तीन। २« 


त्याज्य--वि० [सं०] त्यागने योग्य । 
त्यार--वि० दे० “तैयार” । 
त्यूँ।--करि० वि० दे० “पत्थो । 


श्र्चौ 

सीखरा । 

अथी-संशा स्नी० [ स॑० ] तीन वस्तुओं 
का समूह । तिगुडड | 

अयोद्शी--संशा स्री० [ सं० ] किसी 
पक्ष की तेरहवीं तिथि | तेरस । 
जुंध्हप--संशा पुँ० दे० “धतष्टा!ः | 
( वच्तरी ) 

जसभ-- संज्ञा पुं० [ ठं० ] १. भय। 
डर | २, उद्देग | 
अखजाआं--कि० अ० [ सं० प्रसन ] 


भय से कौर उठता | डरना। खौफ अ्ि--वि० [ स॑ं० ] तीन। जैते, 


खाना | 

जस्तरेश--संशा पुं० [ स॑०] वह चम- 
कता हुआ कण जो छेद में से आती 
हुईं धूप में नाचता या घूमता 
दिखाई देता है | सृह्म कण । 

असायाक#--क्रि० स० [हिं० असना] 
डराना | धमकाना । भय दिखाना | 

अखित#--वि० [ सं० त्रत्त ] ?. 
भयभीत । डरा हुआ । २. पीड़ित । 
सताया हुआ | 

अस्त--वि० [ स॑० ] १, भयभीत | 
डरा हुआ | २. जिसे कष्ट पहुँदा 
हो। पीड़ित । ३. घबराया हुआ। 
ब्याकुछ | 

जाटक--संेशा पुं० दे० “त्राटिका? । 

आडिका--संशा ञ्री० [ स॑० ] योग 
की मुद्रा | 

शाणु--संता पूं० [ सं० ] [ वि० 
जातक ] १, रक्षा । बचाव | हिफा- 
जत | २. रक्षा का कापन।! ३. 
फबच | 

भाता, आतार--संझा पुं० [ सैं० 
आत्‌ ) रक्षक । बचानेवाला | 

जायमाय--संशा पूं० [ स॑० ] बन- 
फशे की तरह की एक लता | 
वि० रक्षक | रक्षा करनेबाला | 

बाख््सशा पुं० (सं० ] १. हर। 


शरेश 


भय | २, कष्ट | तकलीफ | 
आखक--संजञा पुँ० [सं० ] [ छ्ली० 
आधिका ] १. डगनेदाछा । भयभीत 
करनेवाछा । २, निवारक | दूर करने- 
वाछा | 
आखना#[--क्रि० स० [मं० भासन] 
डराना | मय दिखाना । त्ञास देना | 
आखित--वि० दे० £रस्त” | 
आद्वि--अव्य० [ सं०_] बचाओं। 
रक्षा करो । 


त्रिकाल | 
भिकंटक--वि० [ स७० ) जिसमें तीन 
काँटे हो । 
जिक-संशा पूं० [ स॑० ] १. तीन, का 
समूह । २. रीढ़ के नौचे का बह भाग 
जहाँ कूल्हे की हड्डियाँ मिलती हैं । 
३ कमर ) ४. तिफछा | 
तिककुद--संशा पुं० [ सं०] १, 
त्रिकूट पवत । २. विष्णु । 
बि० जिसके तीन श'ग हों । 
जिकड्ध,तिकटुक--संज्ञा ३० [ सं०] 
सोठ, मिर्च जोर परीपछ ये तीन कटु 
चसतुएँ । 
जिकल--संज्ञा पुं० [ सं ] १. तीन 
सान्नाओं का शब्द । प्छुत | ३, दोहे 
का एक भेद | 
वि० जिसमे तीन कल्ाएँ हो । 
जिकांड--संरा पुं० [सं०] १, अमर- 
कोष का दूसरा नाम । २. निरुक्त का 
दूसरा नाम | 
वि० जिसमें तीन काड हों ! 
जिकाल--संजा पुं० [ स० ]१, 
तीनों समय-भूत, वर्तमान और भवि- 
ध्य। २. तीनों समय-प्रात;, भध्याह्न 
भौर साय॑ । 
पुँ० [ स॑० ] 


सवश । 


जिखने 
जिकालदर्शक्--वि* दे० “ब्रिका- 


लश?! | 

तिकालदर्शी-संशा पुं० [ सं» 
त्रिकालदशिन्‌ ] तीनों कारणों की बातों 
को जाननेबालछा व्यक्ति | त्रिकालश | 

चिकुटी---संज्ञा स््री० [ सँ० त्रिकूट ] 
दानों भौंद के बीच के कुछ ऊपर का 
स्थान । 

जिकूट--सैशा पुं> [ स० ] १. वह 
पवत जिसकी तीन चांरियाँ हों। २. 
वह पर्वत जिस पर लंका बसी हुईं 
मानी जाती हें ।३., एक कल्पित 
पर्वत जा सुमेर पवत का पुत्र माना 
जाता हैं। ४. योग में भस्तक के छः 
चक्रों मं से पहला चक्र | 

जिकोश--सज्ञा पु [सं० ] १. 
तोम काने आ क्षेत्र | त्रिभुज्ञ क्षेत्र ! 
२ तीन कानेबाली कोई वस्तु । 

त्रिकोशमिति-संरा स्त्री ० [सं० ] 
भणितश्ास्र का वह विभाग जिसमें 
त्रिथुनन के कोण, बाहु, बर्ग-बिस्तार 
आदका मान निक्रालने की टीति 
अंतलाई जाती इं। 

घचिखा+--सरा स््री० दे> पतृपा? | 

चिगत्चे-संजा पु० [सं] उत्तर भारत 
के उस प्रात का प्राचीन नाम जिसमें 
आज-कछे जालंघर और काँगढ़ा 
आदि नगर ह | 

आअिगुण-सज्ञा पुं० [ स० ] सत्व, 
रज आर तम इन तोनों गुणों का 
समुह | 
वि० [ सं० ] तीन गुना । तिगुना । 

जिशुणात्मक--वि० ५० [ स० ] 
[ख्रा० तिगुणात्मिका | सत्य, रज और 
तम तीनो गुणों से युक्त । 

जिज्ञगऋ--सज्ञा ६० [सं० तिर्यक ] 
पश्मु तथा कीडे-मकोडे | तिय्यंक । 
संज्ञा पुँ [सिं० निजगत्‌ ] तीनो लोक- 


जिक्र 


स्वर्ग, एथ्वी और पाताल । 

जिजट---संज्ा पु, [ सं०] महादेव । 

जचिअटा--संज्ा स््री० [ सं० ] बिमी- 
बण की बहिन जो अशोक वाटिका में 
ज्ञानकी जी के पास रहा करती थी | 

चखिज्ञामाऋ--संशा स्त्री० [ सं० 
त्रियामा ] रात्रि। 

जिज्या-सशा ज्री० [सं०]बृत्त के 
केंद्र से परिधि तक की रेखा | व्यास 
की आधी रेखा । 

अिश#--संज्ा पुं० दे० “तृण” | 

चिदंडइ--संशा पुं० [ सं० | संन्यास 
आश्रम का चिह्न, बाँस का एक डंडा 
जिसके सिरे पर दो छोटी लकड़ियाँ 
बॉबी होती है । 

जिदंडी+संशा पुं० [सं ] संन्‍्यासी | 

जिद्ल- सश्ञा पुं० [ सं०] बिल्वपन्र । 

जिंदशु--संज्ञा ५० | स> ] दंवता | 

जिद्शालय---सश्ा प० [ स० | १. 
स््रग। २. सुमेर पर्वत । 

जिदिनरुपृशु--संशा पुं० [ सं ] बहू 
ताय उजसका थोड़ा बहुत अंश तीन 
दिनी में पड़ता हो । 

चिद्व- संशा पुं०[ सं०| १. स्वग | 
२, आकाश । 

जअदेब--सशा पुं० [सं० ] ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश ये तीनों देवता । 

जिदोष--संज्ञा पु० [ सं० ]१ बात, 
पिच और कफ ये तीनों दोष । २. 
सन्निपात रोग | 

तिदोषना#--क्रि० अ० [_ स॑० 
निदांष ] १. तीनो दोषों के कोप में 
पढ़ना । २. काम; क्रोध और छोभ 
के फंदों में पड़ना । 

ग्रिधा--क्रि० वि० [ सं० ] तीन 
तरह से। 

बवि० [ स० ] तीन तरह का | 

जतिधारा--संजशा स््री० [रूुँ०] १. 


श्रे३ 


तीन धारावारा सहुड़' । तिधारा। 
२. गंगा । 
खिनका---संज्ञा पूं० दे० “तुण” | 
जिनयन--संशा पु ० [ रूं० ] महादेव | 
जिनेश्न--संक्ष पुं० [ सं० ] महादेव । 
जिपथ--संज्ष पुं० [ सं० ] कर्म, ज्ञान 
और उपासना इन तीनों मार्गों का 
समूह । 
जिपथगा, जिपथगामिनी--संज्ञा 
स्री० [ सं० ] गंगा || 
जिपद्‌ू--सशा पुं"[6०]१.तिपाई । २. 
त्रिथुज । ३. वह जिसके तीन पद हों । 
चत्रिपदी--संश्ा स्री० [ सं० | १. 
इंसपदो | २, तिग़ई । ३. गायत्री । 
त्रिपाठी--संशा ६० [ सं० निपाठिन ] 
१, तीन वेदों का जाननेवाला पुरुष । 
थजिवेदी | २ बाहों की एक जाति। 
विबारी । 
अिपिटक---संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ 
बुद्ध के जपदेशों का संग्रद जिसे बौद्ध 
लछांग अपना प्रधान पधम्रथ मानते 
हू । इसके तीन भाग हैं-*«सूज्नपिटक, 
विनयपि 7क और अभिषम्मपिथ्क | 
जिपिताना'--क्रि अ० [ स० तृप्ति 
+ आना ( प्रत्य०) ] तृत्त होना | 
अधा जाना । 
क्रि० स० तृप्त या संतुष्ट करमा | 
जिपु क--संज्ञा युं० [ सं० त्रिपुंड् ] 
भस्म को तांन आड़ा रेखाओं का 
विलक जा शैत्र छोग लगाते हैं। 
ज्रिपुर--संज्ञा पु० [ सं० ] १. बाणा- 
सुर का एक नाम | २, तीनी छोक। 
३ दचौंदेरी नगर। ४. वे तीनो नगर 
जा तारकामुर के तारकाक्ष, कमछाक्ष 
ओर विद्य न्माली नाम के तीनो पुत्रो 
ने मय दानव से अपने छिए बनवाए थे। 
अिपुरवृहन-तंता पुं? [ सं० ] 
मद्दादेव । 


जियुय 


जिपुरा-संज्ा जी ० [ स॑० ] कामाख्या 
देवां की एक मूर्ति । 

आजिपुरारि--ंज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव | 

तिपुराखुर--संशा ४० दे० “ज्रिपुर”) 
(१)। 

जिफला--संशा सत्री  [ स॑० ] आँवले, 
हड़ आर बद्देड़े का समूह । 


चतिवली--संशा सत्री० [ सं० ] वे तीन' 
बलछ जा पेट पर पढ़ते हैं। इनकी 
गणना स्री के सोंदर्य्य में होती है । 

तियेनी--संज्ञा खो ० दे० “त्रिवेणी” | 

जिभंग--वि० [ सं० ] जिसमें तीन 
जगह बल पड़त हो । 
सज्ञा पुं० खड़े होने की एक मुद्रा 
जिसमें पेठ, कमर और गरदन में कुछ 
टेढायन रहता है | 

जिभ्रंभी--वि० [ सं० ] त्रिभंग । 
सज्ञा पु [ सं० ] १. एक मात्रिक 


छठ । २. गणनात्मक द॑डक का 
एक भेद । 
जिमुज्ञ--संज्ञा पुं० [ स« ] वह धरा- 


तल जा तीन भुनाओं या रेखाओं से 
गिरा हो । 

जिभ्लुवन--संज्ञा पुं० [ सं० ] तीनों 
लोक अर्थात्‌ स्रर्ग, पृथ्वी और 
पाताल | 

जिमाशिक--वि०[ सं० ] जिसमें 
तीन मात्राएँ हों | प्लुत । 

जिसूर्ति--संज्ञा पु० [ सं०] १. ब््मा, 
विष्णु ओर शिव ये तीनो देवता। २, 
सूय्य । 

तिय, जियाआऑ--सज्ञा स्त्री० [ सं० 
खी ] औरत | 

यौ० -पत्रियाचरित्र>ल्नियों का छलछ- 
काट जिसे पुरष सहज में नहीं समझ 
सकते । 

तियामा--सँशा लत्री० [सं०] रातजि । 

जियुग--संज्ा पुं० [ सं० ] १. विष्णु। 


रे 


जिंसीक 


२, सत्ययुग, द्वावर और तता ये 
तीनों युग । 
जिस्तोक--संशा पुं० [सं० ] खर्ग, 
मर्त्य और पाताछ ये तीनों लोक । 
चिलोकनाथ--संशा पुं० [ सं० ] १. 
ईंदइबर । २. राम | ३, कृष्ण । 
जअिशलोकपंति--ंशा पु० 
“भ्रिलोकना थ” । 
जिखोकी-संशा क्रो ० दे० “ब्रिछोक” 
जिलोखन--संशा पु [ सं० ] शिव | 
महादेव । 
भिदर्ग-संशा पुं? [ सं० ] १. अर्थ, 
धर्म ओर काम | २. जिफला ३. 
त्रिकुटा । ४. वृद्धि, स्थिति और क्षय । 
५, सक्त, रज और तम ये तीनों गुण। 
६, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनी 
प्रधान जातियाँ । 
त्रिथिध्र-वि० [ सं० ] तीन प्रकार का | 
क्रि० वि० [ सं० |] तीन प्रकार से | 
जियूत्करणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] अग्नि, 
जछ और पृथ्वी इन तीनो तस्वों में से 
प्रत्येक में रोष दोनों तत्वों का समा- 
देश कर के प्रत्येक की अलग अलग 
तीन भागों में विभक्त करने की क्रिया । 
भजियवेशी-संशा स्री० [सं० | १. 
तीन नदियों का संगम | २, गंगा, 
यमुना और सरस्वती का संँगम- 
स्थान को प्रयाग में है। ३. इड़ा, 
पिंगडा। और सुपुम्ना इन तीनों 
नाड़ियों का सेंगम-स्थान | (हठ योग) 
जिवेदू-संशा पुं> [सं० ) ऋक, 
यजु; और साम ये तीनों वेद | 
तजिवेदी । 
अिवेदी--संशा पुं० [ स॑० तजिवेदिन ] 
१. ऋक्‌, यजुः और साम इन तीनो 
वेदों का जाननेबाला | २. ब्राह्मणों 
का एक भेद ) तिपाठी । 
जिशंकु--संश पुं० [6०] *. 


दे० 


भरे 


बिल्ली । २. जुगनू । रे. एक पहाड़ 
का नाम । ४. पपीहा । ५. एक प्रसिद्ध 
सूर्य्यंयशी राजा जिन्होंने सशरीर स्तर्ग 
जाने की कामना से यश किया था, 
प्र जो देवताओं के विरोध करने के 
कारण स्वर्ग न पहुँच सके थे और 
बीच आकाश में दक गए थयें। ६ 
एक तारा जिसके विषय में प्रसिद्ध है 
कियदद वही त्रिशंकु हैं जो शद्र के 
ढकेलने पर आकाश से गिर रहे थे 
और जिन्हें मार्ग में ही विश्वामित्र ने 
राक्न दिया था। 

जिशक्ति--तशा र्त्री० [सं० | ! 
इच्छा, शान और क्रिया रूपी तीनों 
ईश्वरीय शक्तियाँ। २. मदत्तत्त जा 
त्रिगुणात्मक है । बुद्धितत्त । ३. 
गायत्री । 

जिशिर--सज्ञा पु० [ सं० त्रिशरस ] 
१ शाबण का एक भाई । २. कुबेर | 
बि० जिसके तीन सिर हो। 

अिशूल--तश्ा पुं० [ सं० ) १. एक 
प्रकार का असल जिसके सिरे पर तीन 
फल हते हू (महादेव जी का अश्न)। 
२. दैहिक, दे।विक ओर मेतिक दुःख । 

अिषित#--वि० दे “लृषित? | 

जिष्ठुअ-सज्ञा पुं> [स० ] एक 
वैदिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
ग्यारह अक्षर होते है । 

चिसंगम--सेशा पुं? [ सं० ] तीन 
नदियों का संगम | त्रिवेणी । फरगु 
नियाँ । 

जिसंध्य--संशा पुं७ [ सै० ] प्रातः, 
मध्याह और साय ये तीनो काछ | 

जिसंध्या--संज्ञा ख्री० [ तं० ] प्रातः 
मध्याह और साय ये तीनो संध्याएँ | 

जिस्थली--उंशा र्री० [ 8० ] 
काशी, गया ओर प्रयाग ये तीन 
पुण्य-स्थान | 


भोटक 
जिस्लोता--संश छ्ली० [ सं० तिसो- 


तस ] गंगा | 
श्रटि---संज्ञा स्री० [ सं* ] १. कमी । 
कसर । न्यूनता ! २, अभाव । हे 
भूल । चूक | ४. वचन-मंग ) 
अटित-वि० [सं० ] १. कंठा या 
द्र्शम हुआ । २. आहत । घायछ | 
अटी--संज्ञा ल्‍्जी० दे० “त्रुटि? | 
अतायुग-संता पुं० [ सं ) चार 
युगो में से दूसरा युग जो १२९६००० 
बर्ष का होता है। इसका आरंभ 
कार्तिक शुक्छठ नवमी को हुभ' था। 
औ--वि० [ उ० त्रय ] तीन । 
औकालिक--सज्ञा पुं० [२० ] तीनों 
काछो में या सदा द्वानेवाला | 
शैशुरय--सरा (०६ स० ] सच्व, 
रज और तम इन तीनो गुणों का 
धम्म या भाव | 
अमोत्र- सता घु० [ सं० ] लक्ष्मण । 
जैमासिक--वि० [ सं० ] हर तीसरे 
महीने हानेवारा ।जां हर तीसरे 
महीने ही।। 
औराशिक--संज्ञा पु० [ सं> ] गणित 
को एक क्रिया जिसमें तीन ज्ञात 
राशियों की सहायता से चौथा अशात 
राशि का पता छगाया जाता है । 
शेलोक्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
स्प्रे, सर्त्व ओर पाताल ये तीनों 
छोक | २, २१ मात्राओं का कोई 


श्ेवर्शिक--संज्ञा पुं० [सं० ] आाह्मण, 
क्षत्रिय और वेदय तीनो बर्णों के 
लाश | 

त्ञैवार्षिक--बि० [सं० ] जो दर 
तीसरे वष हो । तीन वर्ष संचंधी। 

ओटक-सज्ञा पुं७ [ स० ] नाटक 
का एक मेद जिसमें ५, ७, ८ या ९ 
अंक होते हैं । 


ऋण 


रे 


ओखु-संजशा पु० [सं० ] वूणीर। त्थचा--तंजश्ञा ली० [ सं० ] * 


तरकश । 
न्रयंबक--संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षिव । 
महादेव । 
क्यंषका--संज्ञा जी० [ सं० ] दुर्गा । 
त्थक--तंशा पुं० [सं० ] १. छिलका । 
छाल । २, त्वचा | चमढ़ा | खाल | 
३. पाँच ज्ञा्नेंद्रियों में से एक जो सारे 
शरीर के ऊपर है। 
त्वत्षकमा#--कि ० अ० [ सं० लचा] 
वृद्धावस्था में शरीर का चमद़ा 
झूलना | 
२ 


शू--दिंदी वर्णमाला का सत्रहर्वों व्यं- 
जन वर्ण झौर त-वर्ग का दूसरा 
अक्षर | इसका उच्चारण-स्थान दंत है । 

थंडिल#--संज्ञा पुँ [ उ० स्थंडिल | 
यज्ञ की वेदी । 

थंब, थंभ--संज्ञा पुं० [ सं० स्तंभ ] 
[ ज्री० यंत्री | १. खभा । स्तंभ | 
२. सहारा | ठे+ । 

थंभन--संशा पुं० [ सं० स्तंभन ] १. 
रुकावट | ठहराव। २, दे०“स्त॑मन”? । 

थैंभना[--क्रि० अ० दे० “यमना? । 

थंभित#--वि० [ सं० स्त॑भित ] १. 
झुका या ठहरा हुआ। २. अचछ । 


त्यिर | ३. भय या आश्चयं से 
निशचलत | ठक | 


शरीर पर का चमड़ा । २- छाल । 
वल्कछ । ३. साँप की केंचुली । 
त्वदीय--सवं० [ स॑० ] तुम्दारा। 
त्वरा--तंजझ्ञा स्री० [ सं० ] झीघ्रता । 
जल्दी | 
त्थरालेखन--एक प्रकार के लेखन की 
क्रिया जिसमें अक्षरों के स्थान पर 
चिह्नों द्वारा शी्रता से लिखा जाता है । 
त्यवराबान--वि० [ सं० लराबत्‌ ] 
शीघ्रता करनेवाला | जल्दबाज | 
त्यरित--वि० [ सं> ]तेन। 


५३६८९ ......... 
नें 


थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] १.रक्षण | २. 
मंगल | ३२, भय | ४. पर्वत | ५. 
मक्षण | आहार । 

थक--संज्ञा पुं० स्त्री० दे० “थाक? | 

थकन--संक्षा स्त्री० दे० “थकान” | 

थकना--क्रि० अ० [ स० स्था+कू ] 
१, परिश्रम करते करते हार जाना । 
शिथिल्त होना | क्लात हाना । २.ऊत्र 
जाना । हैरान हो जाना | ३. बुढ़ापे 
से अशक्त होना | ४. ढोल द्ोना 
या रुक जाना | चलछता न रहना । 
५, मोदित होना । मुस्ध होना । 

थकान--संज्ञा सत्री० [ हिं० थकना ] 
शथकने का भाव । यकावट | झ्षिथि- 
रखता | 


थकोडों 


क्रि० वि० शीघ्रता से । 

त्थरितमति--संज्ञा पु० [ सं० ] एक 
वर्भवत | अमृतगति। 

त्वच्टा--संज्ञा पूं० [ सं० त्वष्द ] १. 
विष्णु का एक नाम | विश्वकर्मा | २, 
मद्दादेव | शिव । ३. एक प्रजापति 
का भाम | ४. बढ़ई । ५. बारह 
आदित्यो में से ग्यारहवें आदित्य । 
६. एक वैदिक देवता | 
स्वेष--संज्षा पुं> [ सं० त्वेषत ] १. 
उत्साह | उमंग ॥। २. मन का 
आवेग । भावेद । 


थकाना--क्रि० स# [ हिं? थकना ] 
भ्रात या शिथिछ्त करना। परिभ्रम से 
अशक्त कराना । 
थका-माँदा--वि० [ हिं* थकना+ 
माँदा ] परिश्रम करते करते अशक्त | 
श्रात्‌ | श्रमित | 

थकावट, थकाइट--संशा खस्री० 
[ हिं० यकना ] यकने का भाव | 
शियथिलता । 

थकित--वि? [ हिं० थकना ] १. 
थका हुआ | श्रात । शिथि | २. 
मोहित | मुग्ध । 

थकौदाँ:--वि० [ हिं० थकना ] 
[ स््री० यकीहीं | कुछ थका हुआ । 
यकान्माँदा | क्षियिलत | 


अफका 
अकफा--संज्ञा प| | संण्स्था+क | 
[ ज्री० थक्की, थकिया ] गाढ़ी चीज 
की जमी हुईं मोटी तह । जमा हुआ 
कतरा। 
शुमित--वि० [ हि थक्रित है १, 
ठहरा हुआ | झुका हुआ | शिथिल | 
ढीला । ३. भद। 
धति।#--पंजा ज्री० दे० “थाता” | 
शुन--संज्ञा पु० [ सँ० स्तन ] गाय, 
मैंठ, अकरां इत्यादि चापायो का 
स्तन । चोपायो की चूची । 
थनी--संज्ञा स््री० [ सं० स्तन ] स्तन 
के भाकार की दा थे।लयाँ जा बक- 
रियो के गले के नीचे लग्कती € । 
गछून्यना । 
शनेक्षा-तरशा पुं> [ ह० थन+एका 
(अक्ष० ) | एक प्रकार का फाड़ा 
जोखजियों के स्तन पर दाता ६ । 
धनेत--संशा पुं० [ हिं० थाने ) १ 
गाँव का मुखिया । २. वह आदमां 
जा जमीदार की भार से गाँव का 
छगान वसूछ करे। 
शपक--8ंरा स्रां० द० “थपकी!* ) 
शपकलना--के? स० [ अनु* थप 
थप ] ९, प्यार से या आराम पहुँ- 
चबाने के छिए. (फसा के शरोर पर 
धोरे धारे हाथ मारना । २. धोरे धीरे 
ठोंकना । ३. युचकारना या दसदि- 
छास'” देना । 
थपका#--ंशा पुँ० दे ““थक्का?? | 
थपकाना---क्रि० स० [हिं० थयकना | 


१. थपकने का काम दूपरें स कराना | 
२. देन “थपकना?? | 


शपकी--सशा स्त्री ० [ दि० यपकना ] 
१, किसी के छारीर पर (प्यार ४ 
भाराम पहुँचाने के छिए ) हथेली से 
धोरे घारे पहुँचाया हुआ जाषात | 
२९. हाथ से धोरे घीरे ठोंकने को 


४देद 


क्रिया 

शथपथपी--संज्ञा सत्री ० दे० “थपकी” | 
थपनऋ--सज्ञा पुँं० [ स« स्थापन ] 
ठहरने या जमाने का काम । स्थापन । 

थपना#--क्रि० स० [ स« स्थापन ] 
स्थापित करना | बेठाना | जमाना | 
क्रि० अ० स्थापित होना । जमना । 

थपेड़ना--क्रि० स० [ हिं० थपेड़ा ] 
थपेडा छगाना । 

थपड़ा--संज्ञा पृ० [ अनु० थप थप ] 
£ थणषड़। २, जाघात | धकका। 
टक्कर । 

थपोड़ी--संरा सत्र।० [ अनु» थप्र ] 
दाना दर्थालयो का टक्राकर ध्यान 
उत्रन्न करना । कर-तल-भ्क्षन | 
ताछा । 

थप्पड़--सज्ञा १० [जनु० यप थव | 
१. हथेछों से किया हुआ आपात; 
तमाचा | ज्ञापइ | ९ आधषात। 
धक्का । 

थम#--सज्ञा पु ६० “हम? । 

थमकाररी#--वि० [ सं० रुदंभन | 
स्त॑भन करनेवाला | राकनेवाला । 

थमया--#० ज० [ स० स्तंमन ) 
१. चलता न रहना | रुकना ॥ 
रना । २, जारी न रहना) बंद हा 
जाना। ३ धोरज घरना | सत्र करना | 
ठदहरा रहना | 

थर--सक्ञा त्नी० [ सं० स्तर | तह । 
परत | 
सजा पुं० [ स० स्थल ] १, दे० 
“थल?? | २. बाघ की माँद । 

थरकना[#--क्रि० अ० [ अनु० थर 
थर ) डर से कॉपना । थर्सना । 

थरकॉंदॉ--वि० | हिं० थरकना ] 
काँगता या हिलता हुआ। 

थरथर--संज्ञा स्रा ० है अनु० ] ड्र्‌ 
से कॉपने की मुद्रा । 


ठह- 


थलपति 


क्रि० बि० काँपने की पूरी मुद्रा से । 

धरथराना--किं० अ० [ अनु० थर- 
थर ] १. डर के मारे काँपना । 
काना । 

थरथराहट, थरथरी-- सशा छ्रीर 
[ अनु० थर थर ] केंपकपी । 

थरसना #--तज्ञा पु० [हिं० त्र॒सना| 
चुस्त होना । भयभोत होना । 

थरमामीटर-- संद्रा पुँ० [ आअं० ] 
शरीर का ताप नापने का यज्न। ताप- 
मापक यंत्र । 

थरी--गरा ज्री० [सं० स्थली ] १ 
धरे श्रादि की माँद । २. गुफा । 
थरु#--सज्षा प_ृ० [ स० स्थल |] 
जगद । 

थर्राना-क्रि० अ० [ अनु० थर थर) 
ड. के मारे कोंपना । दद्लना । 

घधल -संग्रा पुर [ सं> स्थछ | १ 
स्थान | जयह | ठक्कानो | ६२. बह 
जमाब ।जत पर पणर्ना न है। | सू्ली 
घरता । हछ का उलठा | ३ थलर का 
मांग । ४ बह स्थान जहाँ बहुत-स। 
रत पड़ गई टा । बूड़ | थक । रॉगि- 
साने | ५ बात्र का साँद । चुर | 

थल्लकना--#० अ० [ सं» स्थूछ | 
१, झ'ल पढ़न॑ के कारण ऊपर-नीच 
दिलनया | १ भाशई के कारण छारैर 
के माम का ।इलन-डालने मे हविंलना। 

थलचर--सशा पु० [ स० व्वछूचर] 
पएृ०३ १२ रटनेवा ७ जीव । 

थल्ञज्ञ-ठुशा पु० [ ९० थलू ) 
गुलाब | 

थलथल---व० [ सं स्थूछ ] मोथई 
के कारण झुता या दिछता हुआ 

थलथलाना--किर आ० [हिं० थूर ] 
भोठार के कारण शराोर के मांस का 
झूलकर हिलना | 

थलपांति--पंश्ा पु० [ €ै० स्थछू+ 


यथसयद 


पति ] राजा | 

थलदयबइ#-- वि० [ सं० स्थछद्ह ] 
धरती पर उत्पन्न द्ोनेवाले जंठु, बृक्ष 
आदि । 

शथली---संज्ञा जो० [ सं० स्थछी ] १. 
स्थान । जगह । २. जछ के नीचे का 
यछ | ३, ठहरने या बेठने की 
जगह । बैठक | ४. बालू का मैदान | 

शवई--ंशा पुं० [सं० स्थपति] मकान 
बनानेवाल्ा कारीगर | राज ! 
थधसरना|#--क्रि० अर्ण[_ ? ] शियिल 
होना | 

थडना#--क्रि० स० [ हिं० थाह ] 
थाह लेना । 

थदहराना-क्रि० अ० [ अनु० थर 
थर ] काँगएना । 

थहाना--क्रि० स० [ हिं* थाह ] १. 
गहराई का पता लगाना | थाह 
लेना । २. किप्ती की विद्या, बुद्धि या 
भीतरी अभिप्राय आदि का पता 
लगाना । 

शांग--संज्ञा स्त्री० [ हिं० थान ] ५१६ 
चोरों या डाकुओं का गुप्त स्थान । 
२, खोज | पता । सुराग | 

थाँगी--संज्ञा पुं० [ हिं* थाँग | १. 
चोरी का माल माल लेने या अपने 
पास रखनेबाल्ा आदमी । २. चोरों 
को चोरी के छिए. ठिकाने आादि का 
पता देनेवाला मनुष्य । ३. जासूस । 
४. चोरों के गोल क" सरदार | 

थॉबला--संशा पुँ० [सं स्थल ] 
बह घेरा या गडढा जिसमें कोई पौधा 
छगा हो | थारछा | आरू-ब्राल | 

था--क्रि० थ० [ संनण्सथा ] है! 
दाब्द का सूसकाकछिक रूप । रहा | 

थाक--संज्ञा पु० [ सं०स्‍था | १५ 
गाँव की सोमा । २. ढेर। समूह । 
ग़शि। 


हज 


४३७ 


शाकना!--क्रि० अ० दे० “थकना” | 

शधातऋ--वि० [ सं० स्थाता ] जो 
बैठा या ठद्दरा हो | स्थित | 

शथाति--संडा ररी० [ हिं० यात ] १. 
स्थिरता | ठहराव | टिकान | रहन। 
२, दे० “थाती?। 

थाती--संशा स्री० [ हिं० थात ] १. 
समय पर काम जाने के छिए' रखी 
हुई वस्तु | २. जमा । पूंजी । गय। 
३. घरोहर । अ्रमानत । 

थान--ंशा पुं० [ सं स्थान ] १. 
जगह । ठौर। ठिकाना । २. ढेरा | 
निवासस्थान | ३. किसी देवी या 
देवता का स्थान | ४. वह स्थान जहाँ 
घोड़े या चौपाये बाँधे जायें। ५. 
कपड़े, गोटे आदि का पूरा ढुकड़ा 
जिसकी रूबाई बँघी हुई होती है। 
६. सख्या | अदद । 

शथाना--संशा पुं० [ सं० स्थान ] १. 
टिकने या बेठने का स्थान । अड्डा। 
२. वह स्थान जहाँ- अपराधों की सूचना 
दी जाती है और कुछ सरकारी 
सिपाही रहते हें। पुछिस की घढ़ी 
चौकी | 

थानुसुत्त#--संज्ञा पुं०[ सं० स्थाणु+ 
सुत ] गणेश नी । 

थानेदार--संशा पुं० [ हिं० थाना + 
फ्रा० दार] थाने का प्रधान अफसर । 

थानेत--संज्ञा पुं० [ हिं० थान+ ऐत 
(प्रत्य०) ] १, किसी चौकी या अड्डे 
का मांछिक। २, किसी स्थान का 
देवता । आम-देवता | 

थाप--संशा छी० [ सं० स्थापन | १. 
तबले, मुर्दग भादि पर धूरे पंजे का 
आधात। थपकी | ठोंक | २. यप्पढ़ | 
तमायचा । ३, मिशान | छाप। ४. 
स्थिति | :जमाव । ५, अ्रविष्ठा | 
मर्यादा | धाक | ६, मान] कदर | 


थायी 


प्रमाण । ७. पंचायत | ८. छ्षपथ | 
सौगंध । कसम | 
थापन--संज्ञा पुं० [सं० स्थापन ] 
१. स्थाप्रित करने, जमाने या बेठाने 
की क्रिया । २, किसी स्थान पर प्रति- 
ष्ठित करना | रखना । 
थापना--क्रि० स० [ सं० स्थापन ] 
१. स्थापित करना । जमाना | बैठाना। 
२. किसी गीली सामश्री को द्वाथ या 
साँचे से पीठ अथवा दबाकर कुछ 
बनाना । 
संज्ञा स्री० [ सं० स्थापना ] १. स्पा- 
पन । प्रतिष्ठा। २. नवरशन्न में दुर्गा 
पूजा के छिए, घट-स्थापना ! 
थापर#--संशा पुं० दे” “यप्पढ” | 
थापा--संज्ञा पुं० [ हिं* यांप ] १. 
पँंजे का छाप0। २. खलियान में 
अनाज की राशि पर गीछी मिट्टी था 
गोबर से डाला हुआ चिह | चौकी । 
३० वह साँचा जिसमें रंग आदि पोत- 
कर काई चिहू अंकित किया जाय। 
छापा । ४, ढेर। राशि । 
शथापी--संज्ञा छ्ली० [ हिं० यापना ] 
वह चिपटी मुंगरी जिससे राज या 
कारीगर गच पीटते हैं । 
थाम--संज्ञा पुं> [सं० स्त॑म] १६५ 
खँभा | स्तंम। २. भस्तूछ | 
संशा स्त्री० [ हिं० थामना ] थाममे 
का क्रिया या ढंग । पकड़। रोक | 
थामना--क्रि० स० [ सं* स्तंमन ] 
१. किसी चछती हुई वस्तु को रोकना । 
गति या वेग अवरुद्ध करमा। २. 
गिरने, पढ़ने या छद़कने आदिम. 
देना | ३. प्रहण करना । हाथ में 
लेना | पकड़ना | ४. सहारा देगा । 
मदद देना | सेँमालना | ५, अपने 
ऊपर का्य्य का भार लेना | 
थायी#--वि* दे० “स्थात्री”ः | 


आरखे--वि० तुम्हारा । 
चाकइ--संशा पुं० [ ६िं० थार ] बढ़ी 
याहीं । 
साख--सेंशा पुं० [ सं० स्थरू, हि 
थक ] वह ,बैरा या गढढ़ा जिसके 
भीतर पौधा लगाया जाता है ! 
थाबेशा | आछवल | 
साक्षी--संजशा स्लरी० [ सं० स्थाछी ] 
बह बढ़ा छिछर वरतन जिसमें खाने 
के लिए भा मन रखा जाता है। बड़ी 
कवतरी । 
झुद्दो०--धाली का बेंगन>लाम और 
हानि देख कभी इस पक्ष में कभी 
उस पक्ष में दोनेवाछ्ा | 
शाधर#--वि० दे० #स्थाबर”? । 
थावंख-संशा स््री० [ सं० स्थेयस ] 
स्थिरता | घोरज । 
धाइ--संशा स्री० [ ४० स्थान ] १. 
घरती फा वह तल जिस पर पानी हो। 
गहराई का अन्त या हद। २, कम 
गहरा पानी जिसकी थाह मिल सके। 
३, गहराई का पता । गहराई का 
अंदाज | ४. भंत । पार। सीमा | 
हद | ५. कोई वस्तु कितनी या कहाँ 
तक है, इसका पता लेना । 
थाइमा-करि० स० [हिं० थाइ ] 
थाह् केना । अंदाज लेना। पता 
ढछूगाना । 


थाहरा।#--वि० [ हिं० याद | जिसमें 
जरछ गहरा न ही । छिछला । 

धिप्टर--संक्ा पुं० [ अं०] १. रंग- 
भूमि । २, नादक | अमिनय | 

वियक्ती--उशा जी? [ हि० टिकली] 
चद द्धकढ़ा ला किसी फटे हुए कपड़े 
भादि का छेद्र बंद करने के छिए 
कुग़ाया जाय। चकती । पैवंद । 


झुद्दा०-बादछ में बिगरी छगानाटः 
अस्यंत फठिन काम करना । 


चलन लव मा 


3. ## >> अन्‍र्किशिला,. + 5५ 


भ्श्ध 


थिल#---वि० [ स॑० घस्थित ] १. 
ठहरा हुआ। २ स्थापित। रखा 
हुआ 

थिति--सँश्षा ज्री० [ सं० स्थिति ] १. 
ठहराव | स्थायित्व ! २. ठहरने का 
स्थान । ३. रहाइश । रहने । ४ 
बने रहने का भाव | रक्षा ) ५. अब- 
श्था। दशा । 

थियासोफी--संशा स्जी०[ अं» ] 
१. ब््मविधा | २. सब पघर्मोंका 
समन्वय करनेबाला एक संप्रदाय । 

शिर--विं० [ स० स्थिर ] ६. ध्थिर | 
ठहरा हुआ । अचल - २. शांत । 
धीर | ३. रुयायी | हृढ | टिकाऊ । 

थिरक--सज्ञा पुं० [ हि० धिरैंकना ] 
दृत्य मे चरणो की च॑ंचछ गति | 

थिरकना--क्रि० अ० [ सं० अत्थिर 
+ करण ] १ नाचने में पैरो का क्षण 
क्षण पर उठाना और रखना | २, 
अँग मटकाकर नाचना । 

भिरकौंहाँ--चवि० [ हिं० थिरकना ] 
थिरकनेवाला | 

शिरजीह#--संशा पुं० [ सं० स्थिर- 
जिद्न ] मछली । 

थिरता,थिरताई#-पंशञा स््री० [ स० 
स्थिरता ] १. ठहराव । >अचढछल | 
२, स्थायित््व । ३. श्ञाति | धोरता । 

थिर-थानी--वि० [ स॑ं० स्थिर+ 
स्थान | एक जगह जमकर रहनेवाला । 

थिरना--क्रि० अ० [ सं० स्थिर ] १. 
प्रानो या और किसी द्वब पदार्थ का 
हिलना-डोख्ना बंद हाना। २,जर के 
स्थिर दोने के कारण उसमें घुली हुई 
वस्तु का तू मे बैठना । ३. मैछ 
थादि के नीचे ब्रेठ बाने के कारण 
साफ चीज का जर के ऊपर रह जाना। 
निमरना |] 

शिरा#--संज्ञा जो ० [ स० स्थिरा 


जब्ज 


+०++. २३........ >बम० 


थुक्षमा 


पृश्ची । 

शिरामा--करिं० स० [ हिं+ थिरना | 
१. छुन्ध जल क। स्थिर होने देना। 
२. जल का स्थिर करके उसमें अुछो 
हुई वस्तु को नीचे बैठने देना। रे. 
किसी वस्तु को जक में घाछकर और 
उसकी मैल भादि को नीचे बेठाकर 
साफ करना । निथारना । 
पक्रि० अ० दे० “थिरना?? | 

थीता#--संशा पुं० [ सं० स्थित ] १. 
स्थिरता । शांति। २. कछ | चैन । 

शीर#--वि० दे० “थिर”?। 

शुकाना--क्रि० स० [ हिं० थूकना का 
(प्रे० ) ] १. थूफने की क्रिया दूसरे 
से कराना । २. मुँह में छी हुई बश्षतु 
को गिरवाना । उगलूबाना । हे. ध्रद्ी 
थुड़ी कराना । निंदा कराना 

थुक्का फजीहत--उत्ा ज्लां० [ हिं० 
थूक+अ० फूनीहत ] १. निदा और 
तिर्कार | थुड़ी थरुड़ी । २ छड़ाई- 
रवीड़ा । 

धुड़ी--संज्ञा ्रौ०[ अनु> थू थू ] 
घृणा और तिसर्कार-सृूचक शब्द । 
धघिक्‍करार ! छानत। 

मुद्दा०--थुद्ठी थुट्ी करता-धिकका- 
र्ना। 

शुथकार--सर्ञा ज्ञां? [ हिं० मूक ] 
थूकन का क्रिया, भाव या शब्द । 

थुधकारना--कि० स० [ हिं० थ्रुथ- 
फार ] थरुड्टों थुड़ी करना । परम घरूणा 
प्रकट फरना | 

शुक्नी--सज्ञा स्री० दे० “थूनी”? । 

शुरदथा--वि० [हिं० थोड़ा +हाथ ] 
[ ज्ो० धुरहयो ] १. जिसके हाथ 
छोटे हैं । जिसकी हथेछी भें कम 
प्वीज आवे। २. किफायत करनेवाछा | 

शुल्ममा--संझ्ा |पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का अढ़िया पहाड़ी कम्बल | 


यू 


थू--अब्य> [ अनु० ] १. धूकने का 
गब्द | २, छृणा और तिरस्कार-सूचक 
शब्द | घिक्‌ | छिः । 

सुद्दा०--थू थू करना>पिक्कारना । 

घूक--पंशा पूं० [ अनु० भू थू | वह 
गाढ़ा और कुछ कुछ लसींछा रस जो 
मुँह के भीतर जीम तथा मास की 
शिल्लियों से छूट्ता है। ष्ठीवन । 
खखार । छार । 

मुद्दा यथूकों तत, साननान्चहुत 
थोड़ी साम्प्री रूगाकर बढ़ा कार्य्य 
पूरा करने चलना । 

धूकना--क्रि० अ० [ हि० थूक ] मुँह 
से थूक निकाझना या फेक्‍्ना । 

मुद्दा ०--किसी ( व्यक्ति या वस्तु ) पर 
न चूफना-अत्य॑त तुब्छ समझ फर 
ध्यान तक न देना | थधूफकर चाटना“ 

5 १. कहकर भकर जाना । २. किसी दी 
हुई वस्तु को छोटा लेना । 
क्रि० स० १. मुँह में ली हुई वस्तु की 
गिराना । ठगस्ना । 

मुद्दा ०--थूक देना>तिरस्कार कर 
देना । 
२. बुरा कहना। घिक्कारना | निंदा 
करना | 

थूथन--संज्ञा पु [ देश० ] लंबा 
निकला हुआ मुँद्द | जैसे, सुअर या 
ऊँट का । 

थून--संशा सत्री० [सं० स्थूणा ] 
थूनी । चाँड़ । 

शूनी--संज्ञा ज्रौ० [स० स्थणा ) 
१. खंमा । स्तैंम। शर्म । २. वह 
खैँभा जो किसी बोझ को रोकने के 
लिए नीचे से छगाया जाय। चाँद । 

घूरनार--क्रि० सण० [ सैं० थुवर्ण ] 
१. कूटना | दलित करना | २. 
मारना । प्रीयना । ३. दुँसना । कस- 

- कर भरना | 


* बंद & 


शूल#--वि० [ सं० स्थूछ ] १, मोटा | 
भारी | २, भद्दा | 

थूला--वि० [ सँ० स्थूछ ] [ स््री० 
थूली ] मोटा | मोटा-ताजा | 

थूवा--संशा पुँ० [० स्तूप ] १. 
दृह । २. पिंडा | रींदा | हे, सीमा- 
सूचक स्‍्तूप । 

थूहर--संशा पुं० [ सं० स्थूण ] एक 
छोटा पेड़ जिसमें गाँठों पर से डंडे के 
आकार के इंठल निकलते हैं। इसका 
दूध विपेछा होता है और औषध के 
काम में आता है। सेंहुड़ | 

थेई थेई--वि० [ अनु० ] थिरक 
थिरककर नाचने की मुद्रा और ताल | 

थेगखी--संज्ञा स्त्री० दे० “थिगली!!। 

थेथर--वि० [देश०] १. रुस्त-पन्‍्ष । 
थका हुआ। २. परेशान | 

थेथरई--संशा स्त्री० [ हिं० थेथर ] 
निर्लज्जता और उद्ंडता से भरी 
बात । 

चैला--सज्ञा पुं० [ सं० स्थरू ] 
| ह्ली० अल्पा० थैली ] १. कपड़े 
आदि को सीकर बनाया हुआ पात्र 
जिसमे कोई वल्तु भरकर बंद कर 
सके | बड़ा बुआ । बड़ा कौसा। 
२. झुपयो से भरा हुआ यैेछा । 
तोड़ा । 

चैली--संशा स्री० [ हिं० थैला ] १. 
छोटा यैका । कोश | फीसा । बंढुभा । 
२. रुपयो से भरी हुई येली । तोड़ा । 

मुद्दा०--पेली खालनान्येली में से 
निकालकर रुपया देना | 
शथोक--सशा १० [ स० स्तामक ] १. 
ढेर | राशि । २. समूह | झड़ । 

सुद्दो०--थोक करना”इकट्ठा करना । 
जमा करना । 
३ इकट्ठा बेचने की चीज । खुदरा 
का उछठा | ४, इकठ्ठी वस्तु | कुछ । 


थ्याकात 


थोड़ा--वि० [ सं० स्तोक ] [ ह्ली० 
थोड़ी ]जो मात्रा या परिमाण यें 
अधिक न हो | न्यून | अल्प । कम | 
जरा शा । 
यौ०-भोडढ़ा-बहुत-कुछ कुछ | किसी 
फदर | 

क्ि० वि० अल्प परिमाण या भाजत्रां 
में । जरा | तनिक । 

मुद्दा०--थोड़ा ही>नहीं | बिल्कुछं 
नहीं | 

थोथरा--वि० दे० “थोथा” | 

थोथा-वि० [ देश० ] ख््री० 
थोंथी ] १. जिसके भीतर कुछ सार 
न हो | खोखला | खाली | पोछा | 
२ जिसकी घार तेज न हो | कुंठित । 
गुठछा । ३. व्यर्थ का | निकम्मा। 

थोपड़ी--संज्ञा जौ० [ हिं* थोपना ] 
चपत | धौछ | 

थोपना--क्रि० स० [ सं० स्थापन ] 
१, किसी गीली वस्तु का छोंदा यॉष्टी 
ऊपर डाल देना या जमा टेना। 
छोपना | २, मोटा लेंप चढाना | 
हे, मन्ये मढ़ना | छंग। ना | ४. आक्रेन 
मण आदि से रक्षा करना | बचाना | 
५». दे० “छोपना” | 
थोयड़ा--संज्ञा पुं० [ देश» ] जतम- 
वर्स का थूथन । 

थोर, थोरा#--वि० दे० “थोड़ा” । 

थोरिकऋ#--वि० [ हिं० थोड़ा ] 
थोड़ा सा | तनिक सा | 

थोसना, थोसजाना--अधिक थक 
जाना | 

शोव्‌#॥--संज्ञा जी० दे० “तोंद” | 

श्यायत[--संशा (० [ सं० स्थेयल न 
१. स्थिरता । ठहराव | २. धीरता। 
जैस्य | 

व्यायस-संशा पूं० शिथिता; थक्तान | 


व ० 
ध ६." 
भू 
ही 
रु 


ह--उंस्कत या हिंदी बर्णमाछला में 
अठारहवों ब्व॑बन जो वन्बर्ग का 
तीखरा बर्ण है। दंतम्‌ऊ में जिद्दा के 
अगले माग के स्पर्श से इसका उच्चा- 
श्ण होता दे। 

खुश--वि० छा०] विस्मित । वकित । 
आश्चर्यान्चित | स्तब्ध । 

संशा पु० १. भचराहट । भय । डर। 
२. दे० “दंगा? । 

धृंशई--बि० [ हिं० दंगा ) १. दंगा 
काहनेंबाका । उपद्रवी । झगढ़ाद। २- 
प्रखंड । उम्र । 

दंशख--संशा पुं० [ फ्रा० ] ९. पह- 
छत्ानों की बह कुश्ती जो जोड़ जद 
कर हो और जिसमें जीतनेवाले को 
इनाम भादि भिले। २. अखाढ़ा। 
मद्खयुद्ध का स्थान । रे. जमाब़ा । 
सम्‌ह। जमात। दक् | ४. बहुत 
भादा गद्दा या तोशक | 
बि० बहुत बढ़ा ; भारी । 
दुगक्कबी--वि० [ फ्रा० दंगल ] १. 
दंगकू-संबंधी । २. बहुत बड़ा । 
दृगा--संशा पुं? [ फा० दंगछ ] १. 
झगड़ा | बखेढ़ा । उपद्रव । २. गुल- 
यपाड़ा | हुल्लड़ | शोर-गुर । 
दूंढ--संशा पुं० [सं० | १. डंडा | 
सोंदा । छाठी । स्मृतियों में आश्रम 
और वर्ण के अनुसार दंड घारण 
करनें की व्यवस्था है। २. इंडे के 
आकार की कोई वस्तु | जैसे, भुज- 
दंड, मेदरदंढ | ३. एक अ्रकार की 
कहरत जो हाथ-पैर के पंजों के बल 
ऑऔँजे होकर फी जाती है। ४. भूमि 
पर ओंबे लेटकर किया हुआ 
म्रगाम | दंजवत | ५. किसी अपराध 


डह० 


द्‌ 


के प्रतिकार में अपराधी को पहुँचाई 
हुई पीड़ा या हानि। सजा। तदारुक | 
६. अ्थु्दड । जुस्माना । डॉड। 
मुद्दा ०-दंड भरना>१. जुर्माना देना । 
२. दूसरे के नुकसान को पूरा करना। 
दंड भोगना या भुगतना>खजा अपन 
ऊपर लेना । दंड संहना-नुकतान 
उठाना | घादा सहना । 
७,दमन | शासन । वश । शभन | ८ 


राज | २० राजा । 

दूंडन--संडा पूं० [ सं० ] [ बि० 
दडनीय, दंढित, दब्य ] दंड देने 
को क्रिया । शासन ) 

दुडना--क्रि० 8० [ सं० दंडन ] दंड 
देना | शासित करना | सजा देना। 

दंडनायक--उंशा पुं० [ सं०] ६. 
संनापति | २. दंड-विधान करनेवाला 
राजा या हाकिम । 


घ्वजा या पताका का बाँस | ९. तराजू दृडधनीति--संज्ा स्री० [ स॑० ] दंड 
की डंडी। डॉड़ी । १०.किसी वस्तु (जैस- पकर अर्थात्‌ पीड़ित करके शासन मे 


करछी, चम्मच आदि ) की , डंडा । 
११. लंबाई की एक माप जा चार 
हाथ की होती थी। १२ ( दंड देने- 
बाऊे ) यम। १३. साठ पछ का 
काल । २४ मिनट का समय । घड़ी । 
धुंडक--संज्ञा पुं० [ त॑० | १, डडा। 
२. दंड देनेवाका पुरुष । शासक ) 
है, वढ़ छुंद जिसमें वर्णों' को संख्या 
२६ से भविक हा। यह दो प्रकार 
का होता है | एक गणात्मक जिसमे 
गणों का बंधन था नियम होता है 
और दूसरा मुक्त जिसमें केंबछ अक्षरों 
की गिनती होती हे | ४. देडकारण्य | 
दंडकला-रसंशा सत्री० [ सं० | एक 
प्रकार का माजिक छंद । 
दंडकारण्य--6॑शा पुं० [ सं* ] वह 
प्राचीन वन जो विंध्य पंत से छेकर 
गोंदावरी के किनारे तक फैछा था। 
दुंडदास--तंरा पुं० [ सं० | वह थो 
दंड का झपया न दे सकने के कारण 
दास हुआ हो | 
दंड्धर--संज्ञा पुं० [ स० ] १. यम- 
राज ) २. शासनकर्चा | ३. सन्यासी। 
दृंडधार--संज्ञा पुं2 | सं० | १. यम- 


रखने की राजाओं की नौति । 
दूंडनीय--वि० [ स० | [ स्री० दंड- 
नीप्रा ] दड याने याग्य । 

दुंडपाणि--संशा पुँ० [ स* | १५ 
यगशाज । २ मैस्व की एक मूत्ति | 

दुंडम्रणाम--संशा पु० [ सं० ] दं॑ड- 
बतू | सादर अभिवादन । 

दंडवतू--सज्ञा स्री० [सं० ) एथ्बी 
पर छट्कर किया हुआ नमरंकार | 
साथ्यग प्रणाम | 

दुंडाचिधि-र्जा व्जो० [सं ० अपराधों के 
दंड से संव्ध रखतेवाला नियम या 
व्यवस्था । 

दुंडायमान--वि० [ सं० ] इंडे की 
तरह सांधा खढ़ा | खड़ा | 

बूँ डालय--संशा पु० [ स० ) १. न्‍्या- 
यालय | २. वह स्थान जहाँ दंड दिया 
जाय । ३. एक छंद । दुद्धकछा | 
दुंडिका--पंशा सक्री० [सं० ] बीस 
अक्षरों की वर्णबूत्ति | 

दुंड्डित--पि० पुं० [सं० ] जिसे दड 
मिला हो | सजायाफ्ता । 
दुंडौ--संडा ६० [ सं० दंडिन्‌ ] १. 
दंड धारण करनेवाला व्यक्ति | २, 


द्श्य 


यमराज । ३. राजा | ४. द्वारपाक्त | 
५. बह संन्‍्यासी जो दंड और कमंढड 
भारण करे | ६, जिनदेव । ७. शिव | 
मद्दादेव । ८. संस्कृत के प्रसिद्ध कवि 
जिनके बनाये हुए दो ग्रंथ मिलते 
---दशकुमारचरितः और “काव्या- 

दशा । 

दुंख्ध--वि ० [सं०] दंड पाने योग्य | 

दूंड---संशा पुँ० [ सँ> ] १. दाँत । ५5 
३२ की संख्या । 

दंतकथा--संज्ञा स्नी० [ सं० ] ऐसी 
बात जिसे चहुत दिनो से छोग एक 
दूसरे से सुनते चले आए हों, और 
जिसका कोई पुष्ट प्रमाण न हो । सुनी- 
सुनाई परंपरागत बात | 

दृंतर्रकुदू--संज्ञा पु० [ सं०] ओष्ठ। 
आठ । 

दंतचावनू--संज्षा पु० [ स० ] १. 
दाँत धोने था साफ करने का काम । 
दान करने की क्रिक | २ दतौन । 
दाउुन । 

दंतबीज--सज्ञा पुं० [ स० ] अनार | 

दंतमूलीय--वि० [ सं० ] द॑तमूछ से 
उच्चारण किया जातेवाला ( बर्ण )। 
जैंस तबर्ग । 

दँतार[--वि० [ हिं० दाँत ] बढ़े 
दॉतीवाला । 

देँतिया--संज्ञा त्री० [ हिं० दाँत + 
इया ( प्रत्य० ) ] छोटे छोटे दाँत । 

दंंती--संज्ञा ज्री० [ सं० ] अंडी की 
जाति का एक पेड़ । यह दो प्रकार 
की होती है--छघुदंती और बृहच॑ती । 

दुतुरिया [#-सज्ञा स्री “दे ०“दँतिया??, 

देंतुला--वि० [ सं> द॑ंतुछ ] [ ज्न्री० 
दँदुली ] बड़े बडे दाँतोवाला | 

दुंतोष्हय--वि० [सं०] (वर्ण) जिसका 
उच्चारण दाँत और ओठ सेहो। 
ऐसा वर्ण “व” है । 


अड१्‌ 


दृत्य---वि० [ स॑ं० ] १. द॑त-संबंधी । 
२. ( वर्ण ) जिसका उच्चारण दाँत 
की सहायता से हो । जैंसे तवर्ग | 

दंद--संज्ञा ख्री० [ सं॑० दहन ] किसी 
स्थान से निकलती हुई गरमी । 
संशा पुं० [ सं० दढ ] १. छड़ाई- 
झगड़ा । उपद्रव । २. शोर-गुरू । 

दृंदन--वि० [सं० दर द] [ज्री० दंदनी) 
दमन करनेवाला । 

दृंदाना--संज्ञा पुं [ क्रा०] [ वि० 
दंदानेदार | दाँत के आकार की उभरी 
हुई बस्तुओ की पक्ति | जैसी कंघी का 
आरे आदि की | गम होना । 

दंदानेदार--वि० [ फ़ा० ] जिससें 
दाँत की तरह निकले हुए केंगूरों की 
पंक्ति हो । 

दूंदी--वि० [ हि० दंद ] झगड़ादू 
उपद्रनी । 

दंपति, दुंपती--संका पुं० [ स० ] 
स््री-पुरुष का जोड़ा | पति-पत्नी का 
जड़ा । 

दुंपा+--संज्ञा स्री० [६ ० दमकमा ] 
बिजली | 

दुभ--मंशा पुं० [| स० ] [वि० दंभो] 
१. महत्व दिखाने या प्रयाजन सिद्ध 
करने के छिए झूठा आडवर। २. 
झूठी ठसक | अभिमान | पमंड । 

दुंभान#-संज्ञा पुं० दे० “दम? | 

दंभी--वि० [ स० दमिन्‌ ] [ स््री० 
दमिनी ] १. पाखंडी। दकांसलबाज ! 
२. अभिमानी | घमडी । 

दंभोलि--सच्चा पुं० [ सं० ] ३ ६्रात्र । 
बज्र । 

दुँवरी--सज्ञा र्नी० [ सं० दमन, हि० 
दाँवना ] अनाज के सूखे इठलो 
में से दाने काड़ने के लिए उसे बैलो 
से रौंदवाने फा काम | 

दुवारिक#-संज्ञा स्री ० दे० “दवाग्नि? | 


देकनो 


दृश--संज्ा पूं० [ सं० ] १. बह घाव 
जो दाँत काटने से हुआ दो। दंत- 
क्षत | २. दाँत काटने की क्रिया । 
दंशन | ३. दाँत । ४. विषैले जंतुओ 
का दंक । ४५. डाँस नामक विषेली 
मकक्‍्खी । 

दंशक--संज्ञा पुं० [४० ] दाँत से 
काटनेवाला | 

दुंशन--संज्ञा पुं० [स० ] [ वि० 
दंशित, दशी ] १. दाँत से काटना। 
२. डसना । ३. वर्म | बकतर । 

दंशना#-क्रि० स० [ सं० दंशन ] 
१. दाँत से काटना | २, डसना। 

दुष्दरू--संज्ञा पुँ० [ सं० ] दाँव । 

द्खऋ--संज्ा पुं> दे० “दंश” | 

दू--संज्ञा पुं० [सं० ] १. पर्वत । 
पहाड़ । २. दाँत । ३. दाता । ( यौ- 
गिक मे ) जेसे, करद । 
संशा ज्री० १. भागय्या। स््री । २. 
रक्षा | ३. खंडन | 

दृइत--संशञा पुं० दे० “दैत्य” । 

दुई--संशा ५० [सं० दैव] १ ईश्वर | 
विधाता । 

मुद्दा०-दई का घाला-ईश्बर का मारा 
हुआ | अभागा | कमबख्त | दई 
दई-हे देव, दे देव | ( रक्षा के लिए 
ईश्वर की पुकार | ) 

२. देव-संयाग | अदद'ट । प्रारब्ध | 

दृईमारा-वि० [ हिं> दई + मारना ] 
[ स््री० दईभारी ] जिसपर ईश्वर का 
कोप हो | अभागा | कमब्रख्त | 

दृकन--संशा पुं> [ सं० बक्षिण ] 
दक्षिणी भारत | 

दृकनी--संजा पु० [ हि० दकन ] 
दक्षि्णा भारत का निवासी | 

वबि० दक्षिण भारत का 

संज्ञा त्रौ० १. दक्षिग भारत की माषा | 
२, उदू' भाषा का पुराना नाम | 





 * बक्तीका-संशा पुँ० [अ०] १. कोई 
बारीक बात । २. युक्ति। उपाय | 

सुददा०--कीई दकीका बाकी न रखना 
ब्कोई उपा4 बाकी न रखना | सत्र 
उपाय कर चुकना । 

दृक्खिन--संझा पुं० [सं० दक्षिण ] 
[ बि० दक्लिनी ) १. वह दिशा जा 
सुय्यं की भोर मुँह करके खडे होने 
से दहिने हाथ की ओर पड़ती है। 
उच्चर के सामने का दिशा | २, भारत 
का बह भाग जा दक्षिण में है | 
वदफ्खिनी--वि० [ हिं० दक्खिन ] 
१, दक्खिन का । २. जो दक्षिण के 
देश का हा । 
संज्ञा पुं० दक्षिग देश का निवासी । 
दुष्ध-“वि० [सं० | १. निपुण । 
कुशछ | चतुर । हाशियरार | २. 
दाकुण | दा।हेना । 
सँज्ञा पु० १. एक प्रजापति का नाम 
जिनसे देवता उत्तन्न हुए थे । ये सृष्टि के 
उत्पादक, पालक ओर पोषक कद्दे गए 
हैं। पुराणानुसार शित्र की पत्नी सर्ती 
इन्ही थी उन्‍्या थीं। २. अत्रि ऋषि। 
३, मददेदबर । 

वृक्षकन्या--संछा स््ी० [सं० ] सती, 
जो शिव की पत्नी थीं । 

दक्षता-तंरा स्रां० [ ४० ] निपुणता । 
यायवता । कमाछ । 

दक्षियु--वि० [सं० ] £!. बायाँ का 
उद्चटा । दाहिना । अपसब्ध । २. इस 
५क्रा प्रवृत जिससे किसी का कार्य 
सद्ध! ही । अनुकूछ | ३. उस ओर 
का जिधर युय्य॑ की ओर मुँह करके 
खद द्ोमे से दाहिना हाय पढ। ४. 
निपुण | दक्ष । चतुर । 

संता पुं० ९. उत्तर के सामने की 


“छ२ 


दिल्ला । ९. बह नायक जिसका अतु- 
राग अपनी सत्र नायिकरा्ओों पर समान 
हो । ३. प्रदक्षिणा | ४. तंत्रोकत एक 
आचार या मार्ग । 
दृक्षिणा--त्त्ञा स्री० [सं० ] १. 
दक्षिग दिशा । २. वह दान जो किसी 
शुम कार्य्य॑ आदि के समय ब्राह्मणों 
को दिया जाय । ३.पुरत्कार । मेंठ । 
४ बह नायिक्रा जो नायक के अन्य 
ख्तरियो से संबंध करने पर भी उससे 
बराबर वेसी ही प्रीति रखती हो । 
वृक्षिणापथ--संरा पूँ? [ सँं० ] विंध्य 
परत के ठक्षिण आर का वह प्रदेश 
जहाँ से दक्षिण मारत के छिए रास्ते 
जाते है । कक 
दक्षिणायन--वि० [सं० | भूमध्व 
रेखा से दक्षिण की ओर । जेस, दक्षि- 
णायन सूर्य । 
सज्ञा पु० १. सूर्य की कक रेखा से 
दक्षिण मकर रंखां की ओर गति | 
२. २१ जृत्त से २२ दिसंत्रर तक यह 
छुः महीत का समय जिसमें सूर्य कक 
रेखा से चलकर भरात्रर दक्षिण की 
आर बढ़ता रहता है। 
वृक्षिणावर्त-वि० [ स०] जो 
दादहिनां ओर का घूमा हुआ हो। 
सज्ञा पु० एक प्रकार का शख जिसका 
घुमात दाहिनी ओर को होता है। 
वि० दक्षिग देश का। 
दृक्षिणीय--वि० [सं० | १. दक्षिण 
का । २. ओ दक्षिणा का पात्र हो | 
दूखंसा--6ंस्ा पुं० [ : | पह स्थान 
जय पारसी अपने मुरदे रखते हैं। 
दृख्लल्ञ--संज्ा पुं०[ अज० ] १. अधि- 
कार | कब्जा | २. हस्तक्षेप | दाथ 
दालना । ३. पह६ुच | प्रवेश । 


दखल दिदाानी-संक्त त्री० [ अ०+ 


, का० | अदालत से दखल दिलाने 


दर, वैथेरा 


की क्रिया । 

वृखिन--संज्ञा पुँ० दे० “दक्षिण” | 

दृखिनहा(--वि* [ हिं? दक्लिन+ 
हा (प्रत्य० ) ] दक्षिण का | दक्षिणी | 

द्खील--वि० [ अ० ] जिसका दखऊ 
था कब्जा हो। अधिकार रखनेवाला। 

दखीलकार--सँशा पुं० [अ० दखीऊ 
+फ़ा० कार ] [माव० दल्ीकफ़ारी] 
बह असामी जिसने किसी जमी- 
दार के खेत या जमीन 
पर कम से कम बारह क्य॑ तक अपना 
दखल रखा हो | 

दगड़--संशा पुँ० [ ? ] लड़ाई में 
बजाया जानेताला बड़ा ढोल | 

दृगदगा--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. डर । 
भय । २, संदेह | ३. एक प्रकार की 
कंटील | 

दृगदगाना--क्रि_ग अ० [ हिं० 
दगना ] दमदमाना | चमकना । 
क्रि० स० चमकाना | चमक टयन्न 
करना | 

दरादगी--संज्ञा स्त्री० 
दया?। 

दुगधा--संज्ञा पुँ० दे० “दाह” । 
बि० दे० ८दग्धघः? | 


दे० 


#दग- 


दृगधना#- क्रि० अर० [ सं० दग्ध ] 
जलना । 
क्रि०ग्स० १, जलाना । २. दुश्ख 
देना । 


दशना--कि० भ० [ सं० दग्ध + 
ना ( प्रत्य० ) ] १. ( बंदूक या तोप 
आदि का ) छूस्ना । चलना । २, 
जदकूना। झुलस जाना । ३. दागा 
जाना | दागना का अकर्मक्त | ४, 
प्रसिद्ध दोना । मशहूर होना । 
क्रि० स० दे० “दागना”? | 
दूगर, दूधरा--संसा पुं० [2] २. 
देर | विछंत। २, इगर | रास्ता । 


वय्स 
दराख--संश्षा पुं> दे० ““दगछा” | 


अब 
में रखना वर्भित है । 


दगला--संज्ा पुं० [! ] मोटे बचस्त दृश्घित--वि० दे० “दग्घ” | 


का बना हुआ या रूईदार अँगरखा । 
भारी लब्मादा | 
दृरवाना--क्रि० स० [ हिं०? दागना 
का प्रे० ] दागने का काम पृसरेसे 
कराना । 
दृगद्वा--वि० [ हिं० दाग ] किसमें 
दांग हो | 
वि? [ हिं० दाह ऊ प्रेतकर्म + हवा 
( प्रध्य०)] जिसने प्रेतैं-क्रिया की हो | 
दाह-कर्म करनेवाला | 
वि० [ हिं० दगना + हा ( प्रत्य० ) | 
जो दागा हुआ हो | दग्घ किया 
हुआ 
दृधा--संज्ञा स्री० [ अ० ] 
कपट । धोखा । 
दृगादार--वि० दे० “दगाबाज”। 
दुगाबाज्ञ--वि० [ फ़्रा० ] धाला 
देने वाला । छली । कपटी । 
दृगाबाजी--संजञा स्ञी० [ फ़ा० ] 
छल | फपट । 
दगेल-वि> [ भ० दाग़्+एऐंल 
( प्रय्य० ) ] १, दागदार । जिसमे 
दाग हा | २. जिसमे कुछ खोट या 
दोष हा । 
सज्ञा पुं० | अ» दा ] दग।बाज । 
छे। 
दृश्ध--वि० [ सं० ] १. जछा या 
जलाया हुआ | २. दु/खित । जिसे 
कष्ट पहुँचा हो । 
दृष्चा--संशा स्री० [ संण ] १ 
पश्चिम दिशा | २. कुछ विशिष्ट 
राशियो से युक्त कुछ विशिष्ट 
तिथियाँ ( भश्ञम )। 
दृष्घाक्षर--उशा पु? [ 3० ] पिंगऊ 
के अनुतार श, ह, २, भ भौर ष ये 
पाँचों अक्षर बिनका छूँद के आरंभ 


छल- 


दूचक-- संशा र्वी० [ हिं० दचकना ] 
दचकने की क्रिया या माव | 

बृचकमा-क्ि भ्र० [ अजु* ] 
[संशा दचका ] १. ठोकर या धक्का 
खाना । २, दब जाना । ३. झठ्का 
खाना । 
क्रि० स० १. ठोकर या घका छगाना | 
२. दबाना | ३. झय्का देना । 

दवका--संश पुं० दे० “दचक! | 

द्चना--क्रिण अ० [ अनु» ] 
गिरमा । 

दृच्छ -संज्ञा पुं० दे० “दक्ष”? । 

दूचछुकुमारी#---तंशा स्री ० [ सं० 
दक्ष +कुमारी | दक्ष प्रजापति की 
कन्या, सती । 

दच्छुना-संरा रू० दे० “दक्षिया? | 

दच्छुसुता --संज्ञा ज्ली ० [ सं० दक्ष + 
भुता | दश्ष को कन्या, सती । 

दुच्छिछुन --वि० दें० “दक्षिण”? | 

बृढ़ना# >क्ि०ग अ० [सं॑० दहन ) 
जलना | 

दृढ़ियल्ल-वि० [ हिं० दाढ़ी + इयछ 
( प्रत्य० ) ]दाढ़ीवाछा । जो दाढ़ी 
रखे हो । 

दृतचन--संज्ञा ज्ो० दे० “दतु अन” | 

दतिया- -संज्षा स्नी० [ ६० दाँत का 
अल्पा० सत्री० ] दाँत का ख्रालिंग 
भार अल्पा्थकर रूप | छोथा दाँत । 

दतुअन, दतुघन--सजा स््री० [ हिं० 
दाँत+ भवन ( प्रस्य ० ) ] १. नीम 
था बबूछठ आदि की छांटी यहनी 
जिससे दाँत साफ करते हैं। दातुरू। 
२. दाँत साफ करने और मुँह धोने 
की किया। 

दृतोन--6ंशा स्ी० दे० “दतुबन” | 

दूरा--संशा पुं० [ सं० ) १. दचा- 


दृधसार 


श्रेय | २ जैनियों के नो वासुदेवो में 
से एक | हे, दान | ४. दत्तक | 

यं[०--दत्तविधाननदत्तक पुत्र लेता। 
वि० दिया हुआ । 

दूसक--संज्ञा पुं> [ सं० ] वह जो 
वास्तव में पुत्र न हो,, पर शास्त्र-दिधि 
से बनकर पुत्र मान लिया गया हो । 
गोद छिया हुआ छड्का । मुतबन्ना | 

दत्तन्नत्त--वि० [ स० ] जिसने 
किती काम में खूब जी छुगाया हो। 

दसात्मा-संज्ञा ५० [सं० दचात्मन्‌ ] 
वह जो स्त्रय॑ किव। के पास जाकर 
उसका दत्तऊ पुत्र बने । 

दत्तात्न य--सक्ञा पु [ (० ] एक 
प्रसिद्ध प्राचान ऋषि जो पुराणानुसार 
विध्ण॒ के चाबीस अबतारों में से एक 
माने जाते हूं । 
दत्तोपनिषद्‌--संज्ञा (० [ क्ष॑ं> ] 
एक उपनिषद्‌ | 

दृदा--संज्ञा १० दे० “दादा” । 

दृदिआरा [--सशा पु० दे० ४ददि- 
हाल? | 

दृदिया सखुर-संजा पुं० [ हि० 
दादा +समुर ] [ ज्ली० ददिया+ 
सात ] पत्नी या पति का दादा। 
ब्वशुर का पिता | 

द्विद्वाल--संशा पु० [ द्वि० दादा + 
जञालय | १, दादा का कुछ। २. 
दादा का घर | 

दृदरा--सक्ञा पुं>[ हिं० दाद ] 
मच्छड़, बरे आदि के काटने या 
खुनकाने आदि के कारण चमड़े के 
ऊपर द्वानेवाली चकती की तरह थोड़ी 
सो सूजन | चकता | 

दृद्रु--संशा पुं० [ त० ] दाद रोग । 

दूध [#--सतंशा पु० दे “दि” | 

वृधसार#--संज्ा पु० दे० ०दबि- 
सार? । 


के 
दृध्चि--संज्ा (० [ सं० ] १. जमाया 


डुभा दूध। दही। २. बद्र | 
कपड़ा । 
कसोश पुं० [ स॑० उदषि | समृद़ | 
सागर | 
दृषिकॉदो--संशा पुं० [ सं० दि + 
हिं> कॉदो-्कीचढ़ ] जन्माष्टमी के 
समय होनेचाला एक प्रकार का 
उत्तब जिधमें छोम हलदी मिला हुआ, 
दही एक दूसरे पर फेंकते है । 
दृधिज्ञात--संजा पु [ स० | 
मक्खन । 
संशा पुं० [ स० उदधि+जात ] 
चंद्रमा । 
दृधिसुत--संज्ञा पृ७ [ सं० उदपधि- 
सुत ] १. कमछ | २. मुक्ता। मोती । 
है. चंद्रमा । ४५. जालंघर दैप। ५, 
विष | जहर | 
संझा पुँ० [ सं०] सकेखन। नब- 
नीत। 
वृधिछ्युता--संज्ा स्री० [ स० उदधि- 
छुता | खीप। 
वदृधीखि--संज्ा पु० [स५ ] एक 
वैदिक ऋषि जो यारक्र के मत से 
अथर्व के पृत्र थे और इसी लिए. 
दर्षीचि कहछाते थे | एक बार नत्रासुर 


के उपद्रव करने पर हढ ने असख्र पैफनाना--क्रि० स० 


बनाने के लिए दधीचि से उनकी 


घढ3 


इसके चालीस पुत्र हुए थे जो सब 
दानव कहलाते ६ । 

बसुज्ञ--पंज्ञा (० [ सं० ] [ भाव» 
दनुजता, दनुजत्व | भमुर । राध्षत | 

वूनुजद्लनी-संशा ह्ली ० [त०] दुगा। 

दज्जुज़राय---संज्ञा पु० [ सं० दनुज + 
हिं० राय ] दानवों का राजा हिरण्य- 
कशिपु । 

दनुजेंद्ध---संशा पुं० [ सं० ] रावण | 
दक्ष -संज्ञा पुं० [ मनु० ) “दहन” 
शब्द जा तोप आदि के छूटने से 
होता है। 

दृपटना- क्रिं० अ० [ हिं० डॉँय्ना 
के साथ अनु० ] [ संज्ञा दपट ] 
डॉटना | घुड़कना । | 

दूपु-संशा पुं० [ सं० दर्प ] एपं। 
शबी। 

दपेट--संज्ञा स्री० दे० “दपूट”। 

दृफतर--ह5ंशा पूं० दे० “दफ्तर” | 

दफती--संशा ज्ञी० [ भ० दफ्तीन ] 
फागज के कई तख्तो की एक में साट- 
कर बनाया हुआ गत्ता। कुट | 
नतली | 

दुफन--सज्ञा पु० [ अ० ] किसी 
चांज को विशेषतः मुरदे का जमीन 
में गाड़ने की क्रिया | 

[ भ० दफफून + 

आना | जमीन में दवाना । गाड़ना | 


हड्डियों माँगी । दधीचि ने इसके देफा-संशार्त्ी०| अश्दफ़्भः] १ बार। 


लिए. अपने प्राण त्याग दिए. । तभी 
से ये बढ़े भारी दानी प्रसिद्ध हैं। 

देनद्नाना--फ्रि० अ० [ अनु० ] १. 
दनदन शब्द करणा। २, आनंद 
करना | 

दनादूब--कि० बि० [ अनु० | दन- 
दन शब्द के साथ | 

बूदु-उंजा जी० [२०] दक्ष की 
एक कत्या जो कप्यप को ब्याही थी | 


किलर कब क+० >> >ननन्‍+नण. 


घेर | २. किसी कानूनी किताब का वह 
एक अंश जिसमें किया एक अफाप 
के संबंव में व्ययस्था हा | धारा । 
झुद्दा० -दफा छग्ाना>अभियुक्त पर 
किसों दफा के नियस को घटाना | 
बि० [अ० दफाभ] दूर किया हुआ | 
हयया हुआ। | तिरनक्त | 
दृफादार--संशा पुं० [ अ> दफुअ:- 
परमूह +क्रा० दार ) फ्रीज का वह 


दंचसर 


कमचारी जिसकी भधीनता में कुछ 
सिपाददी हो। 

दृफीना-संशा पुँ० [ अ० ] गड़ा 
हुआ धन या खजाना । 

दफ्तर--ठशा पुं० [ फ्रा० ] १. वह 
स्थान जहाँ किसी कारखाने आदि करे 
संबंध की कुछ लिखा-पढ़ी और लेन- 
देन भादि हो | भाफिस ) कार्योलय | 
२. लंबी चौड़ी चिट्टी | ३. सबविस्तर 
बृत्तात । सिट्ठा | 

दफ्तरी--संज्ञा ० [ फ्रा० ] १, वह 
कर्मचारी जा दफ्तर के कामढ दि 
हुरुस्त करता ओर रजिस्टर गादि पर 
रुछ खीचता हो। २. किताबों की 
जिलल्‍द बॉधनेवाला । जिल्दसाज। 
जिन्दबद | 

दृबंग--वि० [हिं० दवाव या दबाना) 
प्रभावशाली । दबाववाला | 

दुवक--संज्ञा स्री० [ हि० दबक़ना ] 
१. दबने या छिपने की क्रिया या 
भात्र | २, सिक्रुड़न । 

द्बकगर--संशा पुं० [ हिं० दब्क + 
गर (प्रत्य० ) | दबका (तार ) 
बनानेवाछा | दवकैय। | 

दृषकना--क्रि० अ० [ हिं० दबाना ] 
१. भय के कारण छिपना । २, हुकना 
छिपना ) 
क्वि० स० घातु को हथीड़ी से पीदकर 
बढ़ाना । 

दुबका--संझा : पुं० [ हि० दबकना> 
तार आदि पीटना ] कामदानी का 
सुनहृद्ता तार । 

वृबकाना--कि० स० [ हि. दबकना 
का स०रूप ]छिपाना । आड़में करना | 

द्बकैया-संज्ञ ५० दे० “दबकगर” 

दृवगर--सक्ञा पुँ७ [ देश० ) १. 
ढाल बनानेबाला । २, चमडे के कुप्पे 
बनानेवाला | 


द्वंद्भा 


दबदूधा -संशा पुं० [ ० ] रोब- 
दात्र । 

हृयना-नक्रे० अ० [ त॑० दमन ]४७ 
भार के नीचे जाना | बोक के नीचे 
पढ़ना । २. ऐसी अवस्था में होना 
जिसमें किसी ओर से बहुत जोर पड़े। 
१, किसी भारी शक्ति के सामने अपने 
स्थान परन ठहर सकना ।ै पीछे 
हटना | ४. दब्याब में पड़कर किसो 
के इच्छानुसार काम फरने के लिए 
विवश होना। ५. (किसी के मुकाबले 
में ठीक या अच्छा न जँचना। ६, 
किसी बात का जहाँ का तहाँ रह 
जाना ) ७. उमड़ न सकना | शांत 
रहना । ८. अपनों चीज का अनुचित 
रूप कै किसी दूसरे के अधिकर में 
चला जाना । ९. ऐसे अवस्था में भा 
जाना जिसमें कुछ बस न चल सके | 
१०, धीमा पड़ना। मंद पड़ना । 

मुह ०--दर्गों जवान से कहना>साफ 
साफ न कहना ,बलिक इस प्रकार कहना 
जिससे केवल कुछ घनि व्यक्त हो । 
११. संकाच करना | झेपना । 

दबबाना---+क्रे० स० [ हिं० दबना 
का प्रे० ] दबाने का काम दूसरे से 
कराना । 


दृवाना--क्रि० स० [ सं० दमन ] 
[संशा दाब, दबाव] १. ऊरर से भार 
रखना ( जिसमें काई चीजनीचे की 
ओर धेंस जाय अथवा इधर-उधर 
हट न सके ) | ?. किसी पदार्थ पर 
किसी ओर से बहुत जोर पहुँचाना । 
३. पीछे हटाना । ४. जमौन के नीचे 
गाड़नां | दफन करना ।५., किशी 
पर इतना आतंक जमाना कि वह 
कुछ कह न सके जोर डालकर विवश 
करना । ६. दूसरे को मंद या मात 
कर देना | ७, किसी बात को उठने 


ध्ड 


शुंडर 


या फैडने न देना | ८, दमन करना । 
शांत करना | ९ किसी दूसरे की चीज 
पर अनुचित अधिकार करना | १०. 
शौक के साथ बढ़कर किसी चीन को 
पकड़ लेना । ११. ऐसी अवस्था में 
ले आना जिसमें मनुष्य अतहाय, 
दीन या विवश हो जाय | 

दृवाव-- उशा पुं० [हिं” दबाना ] 
१दब्ाने की क्रिया | चाँप । २.दबाने 
का भाव । चाँप । ३. रोब । 

दूवी जञ--वि० [ फा० ] जिसका दछ 
मोटा हो । गाढ़ा | संगीन । 

दबैज्--वि० [ हिं० दबाना+ऐल 
(प्रत्य०) ] १. जिस पर किसी का 
प्रभाव या दबाव हा | २. जो बहुत 
दब्ंता या डरता हो | 

दबोचयना--क्रि० स० [ हिं० दबाना ] 
१ किसी को सहसा पकड़कर दबा 
लेना | घर दताना | २, छिपाना | 

दयोरना(#--क्रि/ स० [ हिं० 
दवाना ] अपने सामने ठहरने न 
देना । दबाना। 

दर्मंकंना#--कि> अभ० दे० “/दम- 
कना?! | 

दम --संत्ञा पुं० [ सं० ] १, वह दंड 
जो दमन करने के लिए. दिया जाता 
है। सजा | २. इद्रियों को वश में 
रखना और चित को बुरे कामों में 
प्रवृत्त न होने देना। ३. कीचढ़ | 
४. घर | ५. पुराणानुसार मद्त राजा 
के पौत्र जो बश्नु की कन्या इद्रसेना 
के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । ६. बुद्ध का 
एक नाम | ७. विष्णु । ८. दबाव । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] १. साँस | श्वास । 

सुद्दा ०--दम अटकना या उखड़ना- 
साँध रुकना, विशेषतः मरने के समय 
साँस दकना | दम खींचना-१, चुप 
रह जाना ( २. साँस ऊपर चढ़ाना | 


दम 


दम घुटना-हवा की कमी के कारण 
साँस रकमा । दम घोटकर मारमा८ 
१. गला दबाकर मारना | २. बहुत 
कष्ट देना | दम तोड़ना>अंतिम' साँस 
लेना । दम फूछना- १. संपिंक 
परिश्रम के कारण साँस का जल्दी 
जल्‍दी चलछना। हाँफ़ना। २. दमे के 
रोग का दौरा होना | दम भरना>८ 
१, किसी के प्रेम अथवा मित्रता 
आदि का पक्का मरोसा रखना और 
अमिमानपूर्वंक उसका क्णन करना। 
२, परिश्रम के कारण थक जानो) 
दम भारना-१., विश्राम करना | 
मुस्ताना | २. बोछना | कुछ कहना । 
चूँ करना । दम लेना-विश्राम करना। 
सुस्ताना | दम साधनाऊ १. . खास 
की गति को रोकना । २. चुप होना । 
मोन रहना । 
२, नशे आदि के लिए साँस के 
साथ धूआँ खींचने की क्रिया। 
मुद्दी ०--दम मारना या छगानार- 
गॉजे आदि को चिंठलम पर रखकर 
उ9का धूर्ओं खींचना । ३. साँत खाँचकर 
जोर से बाहर फेंकने या पूँकने का 
किया | ४, उतना समय जितना एक 
बार साँध लेने में लगता है । जहमा। 
पल | 
मुद्दा०--दम के दम>क्षण भर | थोढ़ी 
देर। दम पर दम->अहुत थोड़ी थोड़ी 
देर पर | 
५, प्राण | जान | जो | 
मुद्दा०--दम खुश्क होना-दे० “दम 
सूखना” | दम नाक में या नाक में 
दम आनाव्बहुत तग या परेशान 
होना । दम निकलना-्सृत्यु होना । 
मरना | दम सूखनान्चहुत डर के 
कारण साँस तक न लेना। प्राण 
सूखना । 


आइमाड 

६. :वह .शक्ति ११. जिससे कोई 
पदार्श अपना अस्तित्व बनाए रखता 
और काम देता है। जीवनी-शक्ति । 
७, व्यक्तिज्त । 

घुक्का०--( किसी का ) दम गनीमत 
झहोना-| किसी के;) .जीवित रहने के 

कारण कुछ न कुछ अच्छी बातों का 
होता रहना । 

&.:खाद्य पदार्थ को बरतन में रखकर 
और उततका भूँद्द दंद करके आग 
पर पकाने की क्रिया |: ९. घोखा। 
छल | फरेष । 
थौ०-दम-धाँता-छल-कपट । दमदि- 
छांसा, दम-पट्टी या दमबुचा-वह बात 
जो कैवल फुसछाने के छिए कही जाय | 
झूठी आशा | 

सुद्दा०-दम देना-नहकाना । घोखा 
देना । 
१० तलबार या «&छुसे आदि की 
घार । 

दमक->संज्ा जी० [ हिं० चमक का 
अनु० ] चमक | चमचमाहट । 
थूति। भाभा । 

वृमकबा--क्रि० अ० [ हिं० चमकना 
का अनु० ] चमकना। चमचमाना | 

दमकक--संशा स््री० [ हिं० दम + 
कर ] १. वह यंत्र जिसमें ऐसे नल 
छगे हों, जिनके द्वारा कोई तरल 
पदार्थ हवा के दबाव से, ऊपर अथवा 
और किसी ओर कंके से फंका जा 
सके | पंप । २. वह यंत्र जिसकी सहा- 
यता से मकानों में छगो हुईं आग 
बुझाईं जाती है। पंप । ३. वह यंत्र 
जिसकी सद्दायता से कुएँ से पानी 
निकारते हैं। प॑प | ४. दे० “दम- 
कृछा!? || 

द्मकल्ा--संज्ञा पुं७ [ हिं० दम + 


कछ | १, वह बढ़ा पात्र जिसमे छगी दमनक--संशा 


अंडे 


हुई पिचकारी-के द्वारा महफिडों में 
गुछाब-जलू अथवा रंग आदि छिड़का 
जाता है। २. दे० /दमकछ” | 
दमस्म--संशा पुं० [ फ़ा० ] १. 
दृढ़ता । मजबूती । २. जीवनी-शक्ति। 
प्राण। ३. तलवार की घार और उसका 
छकाव | ४. मूर्ति की सुन्दर ओर 
सुडोक् गढ़न । ५, चित्र की वह 
गोलाई लिए छगातार चलनेवाछी 
रेखाएँ जिनसे वह चित्र जानदार 
माल्म होता है| 

दम- चुटहा---संज्ञा पुँ० [ हि दमक 
चूल्हा | एक प्रकार का छाह्टे का गोल 
चूल्हा | 

दुमड़ी--संज्ञा श्री [ सं० द्वविण< 
धन ] वैसे का आठवाँ माग | 

मुह्ा०--दमढ़ी का पूत-बहुत ही 
ठुच्छ । नगण्य । दमड़ी के तीन होना<- 
बहुत सला होना | कौड़ियो के मोल 
होना । 

दुमदमा--स॑ज्ञा पुँ> [ फ्रा० ] वह 
किलेबंदी जो छड़ाई के समय थैछों में 
बालू भरकर की जाती है! मोरचा। 
घुस । 

दमदार--वि० [ फ्रा० ] १. जिसमें 
जीवनी-शक्ति यथेष्ट हो । २, €ृढ । 
मजबूत | ३ जिसमें दमाया साँस 
अधिक समय तक रह सके | ४. 
जिसकी धार तेज दो | चोखा । 

दमन--संज्ञा पं० [ स० ] १. दबाने 
या रोकने की क्रिया | २. दंड | सजा। 
३. ईंद्रियों की च॑चछता रोकना । 
निग्रह | दम | ४. विष्णु | ५, महा- 
देव | शिब। ६. एफ ऋषि का नाम । 
दमयंती[ इन्हीं के यहाँ उत्पन्न हुई 
थी। ७, एक राक्षस | 

संश ख्री० दे० “दमय॑ती” | 

पुं० [ सं० ] १. एक 


सअथादरि 


प्रकार का छंद । २. दौना नासक 
पौधा । 


दमनशील--वि० [ सं ] जिसकी 


प्रकृति दमन करने की हों। दमन 
करनेबाला । 


दमनीय--वि*« [ सं० ] १. जो दमन 


किया जा सके | २, जा दबाया जा 
सके | 


दमबाज--वि० [ फ्रा० दम +बाज्ञ 


दम देनेवाला | फुसलानेबाला । 


दमयंती-सज्ञा स््री० [ सं० ] राजा 


नछ की स््री जो विदर्भ-क्लेहर! के राजा 
जय - 
भीमसेन की कन्या थी | 


दमा-संज्ञा पु०[फा०] एक प्रसिद्ध रोग 


जिसमें साँस लेने मे बहुत कष्ट होता 
है, खाँसी आती है और कफ बड़ी 
कटठिनता से निकलता है। साँस । 


दमादू--संज्ञा पु० [सं० जामातृ ] 


कन्या का पति | जवाई | जामाता | 


दमानक--संरा ज्री० [देश ०] तोपों 


की बाढ़ | 


दमामा--सज्षा पुं> [फा०] नगाड़ा | 


डेंका | 


वमारि#[--संज्ञा पुं० [सं० दावनल] 


जंगल की आग | वन की आग | 


दर्मायति-संज्ञा जी ० दे० “दमय॑ंती' । 
द्मैया#[--वि० [ हिं० दमन +ऐया 


( प्रत्य० ) ] मन करनेवाला | 


दयंत[--तज्ञा पु० दे० “दैत्यः? | 
दया--संशा ज्ली० [ सं० ] १, मन का 


दुःखपूर्ण वेग जो दूसरे के कष्ट को 
देखकर उत्न्न होता और उस कष्ट 
को दूर करने की प्रेरणा करता है। 
करुणा | रहम । २. दक्ष-प्रजापति की 
कन्या जो धर्म को न्याही गई थी । 


वृयाइष्टि--संशा स्त्री० [सं०] करुणा 


या अनुप्रह का भाव | मेहरबानी की 
नजर । 


व्यागत ' 


वयाजत--_्तशा सत्री० [ अ० ] सत्य- 
निध्ठा | इंमान । 

द्यायतद्ार--वि० [ अ० दयानत+- 
फा० दार ] ईमानदार | सथ्चा । 

दयाना%#--क्रि० अ० [ हिं० दया + 
ना ( प्रत्य० )] दयाझ होना | कृपाड 
होना । 

दया निधान--पंश्ञा पुं० [ सं० ] वह 
जिसमें बहुत अधिक दया हो | बहुत 
दयाद । 

दयानिधि--संज्ा पुं्ण्युसं०] [माव० 
दयानिधिता ] १. बहुत दथाल पुरुष । 
२ ईश्वर | 

द्यापाञ--संज्ञा पुं [ सं० ] वह 
जो दक के योग्य हा | 

दयापर---संज्ा पु० [ सं० | दयाप- 
रायण | दयाहु | 

दयामय--संशा पुं० [ सं० | १. दया 
से पूर्ण । दयाद । २. ईश्वर । 

द्यार--संज्ञा पु [ अ० | प्रात। 
प्रदेश । 

दयाद्रं--वि० [ सं० ] [ भाव० दया- 
द्वंता | दया-पूर्ण । दयाल । 

दूयाल--वि० दे० “दयाल? । 

दुयालु--बि० [ स० ] बहुत दया 
करनेवाला | 


अंड७ 


दुयिल--वि० [ सं० ) [ ख्री० 
दयिता ] प्रिय । प्यारा । 
द्र--ंज्ञा पूं० [ स॑ं० ] १. शंख। 


२. गड़ढा। दरार । ३. गुफा। 
कदरा । ४. फाड़ने कौ क्रिया | विदा- 
रण | ५, डर | भय । 


संझ्ा पुं० [ सं० दकक ] समृह । दर | 
संशा ६० [ फा० ] १, द्वार। दर- 
वाजा। २. मकान के अंदर का 
विभाग । ३. मकान की मंजिल । 
खंड । 
मुद्दा “--दर दर मारा मारा फिरना+ 
दुर्दशा ग्रस्त होकर घूमना । 
संज्ञा ख्री० १, भाव | नि । २. 
प्रमाण | ठांक-ठिकाना । ३. कदर । 
प्रतिष्ठा । 
संज्ञा स्त्री० [ सं० दार ] ईख । 
ऊख । 
द्रक--संशा सत्री० [ हिं० दरकना ] 
१. दरकने की क्रिया या भाव । २, 
दराज | दरज । 
वि० [ सं० ] डरपोक ! कायर | 
द्रकना--क्रि० अ० [ सं० दर> 
फाड़ना ] दाब पड़ने से फटना । 
चिरना। 
द्रका-:उंज्ञा पु० [ हिं? दरकना | 


द्यालुवा--संजा स्रौ० [ सं० ] दया १. शिगाफ। दरार | २. बह चोट 


होने का भाव । 

दयायंत--वि० दे० “दयारु?? | 

दधायम[#--वि० पुं० [ हिं० दया+ 
आवना ] [ ज्जी० दयावनी ] दया 
के योग्य | दीन । 

दूयावानू-वि० [ सं० ] [ज्ी० 
दयावती ] जिसके चच में दया हो । 
दयालड | 

दयाशीक्ष-वि० [ सं० ] दयाड । 

दयाखागर--ंशा पुं० [ स० ] 
जिसके चित्त में बहुत दया हो । 


जिससे कोई वस्तु दरक या फट 
जाय | 
द्रकाना--क्रि० स० [ हिं० दरकना ] 
फाड़ना । 
क्रि० अ० फटना | 
द्रकार--संज्ञा स्रीर [ फा० ] 
आवश्यकता | जरूरत | 
द्रकारी--वि० [ फा० ]आवश्यक | 
अपेक्षित । जरूरी । 
दर-किनार--क्रि० वि० [ फू ० ] 
अलूग । अलछहदा | एक ओर । 


द्र्य पु 


दुर । 

द्रकूच--क्रि० वि० [ फू० ] बरदा- 
बर यात्रों करता हुआ | मंजिछ दर 
मंजिल | 

द्रखत+कऋ-संज्ा पुं० दे० “दरख्त” । 
द्रखास्त--संरा स्ी० [ फ्ए० 
दरख्यास्त ] १. किसी बात के ढिए 
प्राथंना | २. निवेदन । प्रार्थनापन्र | 
निवेदनपत्र | 

द्रख्त--संशा पुं० [ फा० ] पेड़ । 
वृक्ष । 

द्रगह--रुझा ज्रीं० [ फा० ] दर- 
गाह । 

मुद्दा ०--किसी के दरगह पढ़नाऊ 
किसी के पीछे पढ़ना । किसी को 
लगातार बहुत तंग्र करना | 
द्रमाह--संशा त्री० [ फा० ] १. 
चौखट । देहरी। २. दरबार । कच- 
हरी । ३ किठी सिद्ध पुरुष का सभाषि- 
स्थान | मकबरा। 

द्र-गुजर--वि० [ फा० |] १. 
अलग | वंचित | २. मुआफ । क्षसा- 
प्राप्त । 

द्रञ्--संशा ज्रौ० [ स॑ं० दर 
दरार ] शिगाफ। दराज । दरारा। 

द्रज्ञन--संशा पुं० दे० “दर्जन” । 

दर ज्ञा--संज्ञा पुं० दे० “दर्जा”? | 

द्रज़ी--संज्ा पुं० दे० “दर्जी? | 

द्रणु--संज्ा पुं० [ सं० | १. दलने 
या पौसने की क्रिया | २. ध्वंस । 
विनाश | 

द्रदू--संज्ञा पुं० [ फरा० दर्द ] १, 
पीड़ा | व्यया | २. दया । करुणा | 
संज्ञा पुं० १. काश्मीर और हिंवूकुछ 
पर्बत के बीच के प्रदेश का प्राचीन 
नाम । २, एक म्लेछ जाति जिसका 
उल्लेख मनुस्मृति, हरिवंश भादददे में 
है। ३. ईगुर | शिंगरफ | 


' इंरक्रं 
हर द्र--कि० वि० [ फरा० दर ] काठ का खानेदार संदूक | 
हार हार । स्थान स्थान पर | द्रबान--सत्ञा पृं० [ फा०, मि० सं० 
द्रद्रा--वि० [ ० दरण-दछना ) द्वारवान्‌ ] ब्योढीदार | दवारपालू । 
[ स््री० दरदरी ] जिसके कग स्थूल द्रबार--संश्ा पुं० [ फा० ] [ वि० 
हों । जिसके रबे महीन न हो, मोदे दरबारी ] १. वह स्थान जहाँ राजा 
हों।. या सरदार मुसाहबों के साथ बैठते 
दृरद्रामा--कि० स० [ सं० दरणग ] है।२ राजसभा | 
इस प्रकार पीसना या रगड़ना कि मोटे सुहा०--दरबार खुलनाल्‍वरबार मे 
मोदे रबे था टुकड़े हो जायें। थोड़ा जाने की जझाज्ञा मिलना | दरबार 
पीखना । बंद होना-दरबार में जाने की रोक 
ब्रदयंत/' द्रद्यंद--वि० [ फा०  दोना। 
दर्द +वंत (प्रत्य० )] १, सहानु- ह महाराज | राजा | ( रतवाड़ों मे ) 
भूति रखनेवाला । कृपा | दयालु | ४. दरवाजा | द्वार । 
२. जिसको पीड़ा हो । पीड़ित । पेरबारदारी#--सज्ञा र्र० [ फ़ा०] 


[4 । 


दुखी । किसी के यहाँ बार बार जाकर बैठना 
ध्रइ--संशा पुं० दे० “पएरद” या और खुशामद करना | 

“दर्द” | द्रयार-विलासी#--संज्ञा पुं० [क्वा० 
द्र्न#-वि०, तंजा थु*दे० “दलन?।  प््रार+ सं०:विछासी ] द्वारपाछल । 


द्रनॉ--क्रि स० [ सं० दरण ] १. दरभान। 
दरदरा दलना | मोटा चूर्ण करना । दरबारी--संशा पुं० [ फ़ा० ] दरबार 
२, नष्ट करना । में बेठनेवाछा आदमी। 
द्रप#--संशा पु० दे० “दर्प” |... वि० दरबार का । दरबार के योग्य । 
द्रपन#--संशा पुं० दे० “दर्पण” । देरबी--सशा स््री० [सं० दर्बी ] 
दरपना#--क्रि० भ० [ सं० दर्पण ] ऊलटी । 
१. ताव मे आना। क्रोध करना । दरभ--संज्ञा प० दे० “दर्भ?। 
२. घमंड करना । संज्ञा पु० [ ? ] बंदर। 
द्रपनी--संज्ा ज्री० [ हिं० दरपन ] वेरमा-सज्या पुं० [ देश० ] बॉस 
मुँह देखने का छोटा शौशा । बी चटाई | 
दृरपेश--क्रि० वि» [ फा० ] आगे। देस्मानन--संज्ा पु७ [ फा० ] जआाषधघ। 
सामने | दवा । 
द्रबंदी--संशा स््री० [ फ्ला० ) ९१. द्रमाहा--संज्ञा घु० ॥ फ़ां० ] 
अछग-भल्तग़ दर या विभाग बनाना। मासिक वेतन | 


२. चीजों की दर या भाव निश्चित दृरमियान--संज्ञा पु [ फरा० ] 


करना । मध्य | बीच । 
जाल पुं० [ सं० द्रव्य ]घन। क्रि० वि० बीच में | मध्य में | 
व. द्रम्रियानी--वि० [ फा० ] बीच 
दरबा--संशा पुं० | फरू० दर ] कबू- का । 


तहों, मुरगियों जादि के रहने क छिए. संज्ञा (० [ फ्ा० ] दो आदमियों के 


व्रलसांकतां 
बाच के झगड़े का निबटेरा करनेवाझा 


मनुष्य । 

दररना|#--क्रि ० स० दे० “दरेसना??। 
द्रवाजा--संशा पुं० [ फा०] १. 
द्वार | मुहाना । २. किवाड़। कपा८ । 

द्रधी--संशा स्री० [ सं० दर्बी ] 
१.कलछी । पौनी । २. साँप का फन | 
यौ ०--दरवी करू-साँप | 

द्रवेश--संशा पैं० [ फा० ] फकीर | 
साधु । 

दरशन--संशञा पुं० दे” “दक्षंतर??। 

द्रशनी--संज्ञा स्री० [ सं० दर्शन ] 
दर्पण | शीक्ञा । 

द्रशनी हुंडी--संशा स््री० [ स॑० 
दर्शन |] वह हुडी जिसके मुगतान 
की मिति को दस दिन या उससे कम 
बाकी हो | 

दरशाना--क्रि ० अभ०, स० दे० ध्द्र< 
साना? । 

द्रस--संजा पु० [ सं» दर्श ] १. 
देख्वा-देखी | दर्शन । दीदार । २, 
भेंट | मुछाकात । ३, रूप । छवि | 
सुंदरता । 

दरखन--संज्ञा पुं० दे> “दहन”? । 

द्रखभा#--क्रि० अ० [ सं० दर्शन ] 
दिखाई पड़ना । देखने में थाना । 
क्रि०स० [ सं० दर्शन ] देखना | 
छखना | 

द्रसनिया--संज्ञा पुं० [ सं० दर्शन ] 
बह जो शीतछा आदि की श्ञाति की 
पूजा कराता हो । 

द्रसाना--क्रि० स० [ स॒० दर्शन ] 
१. दिखलाना । दृष्टिगोचर कराना । 
२. प्रकट करना । स्पष्ट करना | सम- 
झाना | 

#+--क्रि०:अ० दिखाई पढ़ना । 

व्रसाधना--क्रि० स० दे० ४दर- 
साना” | 


द्शस 
व्राज्--वि* [ क्वा० ] बड़ा भारी | 
दीष | 


क्रि० वि० [ फ्रा० ] बहुत । अधिक । 
संशा स्त्री० [ हिं० दरार ] दरज | 
दरार । 
संज्ञा ज्री० [ अं० द्राभर | भेज में 
लगा हुआ संदुकनुमा खाना | 

दरार--संशा स्ली० [ सं० दर ] वह 
खाली जगद्द जो किसी चीज के फटने 
पर पड़ जाती है। शिगाफ | दरज । 

द्रारना--क्रि० अन्य हि? दरार + 
ना (प्रत्य०) ] फटना । विदीर्ण होना । 

दरारा--संशा पुं० [ हिं० दरना ] 
दरेरा | धका | 

दरिदाक्ृसंशा ५० [ फ़ा० ] पाड़ 
खानेबाला ज॑तु । मास-मक्षक वन- 
ज॑तु । 

द्रिद्व--वि० [ सं० ] [ स्त्री० दरिद्रा] 
जिसके पास धन न हों। निधन । 
कंगाल | 

दरिद्रता--संज्ञा श्री: [ सं० ] 
कंगाली | निर्धनता । गरीबी । 

ब्रिद्र नारायणु--संज्ञा पुं० [ स० ] 
दरिद्रों ओर दीन-दुशखियों के रूप मे 
रहनेवाल नारायण । 

दररिध्री--वि० दे० “दरिद्व?? | 

द्रिया-संज् ५० [ फ्रा० ] १. 
नदी | २. समुद्र । सिघु । 

द्रियाई--वि० [ फ़ा० ] १. नदी 
संबंधी । २. नदी के निकट का। ३. 
समुद्र संबंधी ! 
संशा सत्री० [ फा० दाराई ] एक 
प्रकार की रेशमी पतछी साटन | 

द्रियाई घोड़ा--संशा पुँ० [ फा० 
दरियाई +हिं* घोड़ा ] गैंडे की 


पजडे& 


दरियाई नारियख--संज्ञा पुं० [फरार 
दरियाई+हिं० नारियछ ] एक प्रकार 
का बढ़ा भारियछ जिसके खोपड़े का 
पात्र बनता है जिसे सनन्‍्यासी या 
फकीर अपने पात रखते हैं । 

दरियादासी--संज्ञा पूं० निगुण 
उप्रासक साधुओं का एक संप्रदाव 
जिसे दरिया साहब नामक एक व्यक्ति 
ने चलाया था | 

द्रिया-दिल--वि० [ प्रा० ] [ख््री० 
दरिया-दिली ] उदार | दानी | 

दरियाफ्त--वि० [ फ़ा० ] जिसका 
पता लगा हो | श्ञात | मातम । 

द्रिया-बरार--संज्ञा पुं० [ फ़ा०] 
वह भू जो किसी नदी की धारा हृट 
जाने से निकल । 

व्रियाबुद्‌--संज्ञा पुं> [ फा० ] बह 
भूसि जिसे काई नदी काटकर 
बहा दे। 

द्रियाब-संशा पुं० दे० “दरिया? | 

दरी--संजा त्री० [ स० ] १. गुफा। 
खाद | २. पदाड़ क बीच का वह 
नीचा स्थान जहदों कोई नदी 
गिरता हा । 
संज्ञा स्नो० [ सं० स्तर ] मोटे सूतो 
का बुना हुआ माटे दल का भिछीना । 
शतरजी । 

दरीखाना--संज्ञा ६० [ फ़ा० दर क 
खाना ] वह घर जिसमे बहुत से द्वार 
हो | बारहदरी | 

द्रीचा-ंसा पु० [ फ्रा० ] [ खस्री० 
दरीचा ] १. खिड़का । झराखा | २. 
खिड़कों के पास बेठने की जगह । 

द्रीबा-संश पुं० [£?] पान का 
बाजार । 


५ 


कद्दू 


रगड़ना | पीसना । २. रगढ़ते हुए 
घकका देना | 

द्रेरा-संज्ा पुं> [ सं० दरण ] १. 
रगढड़ा । धक्का | २. बहाब का जोर । 
तोढ़ | 

द्रेस--संजा स्री० [ अं० ड्रेस ] १. 
एक प्रकार का फूलदार महीने कपड़ा | 
२ पोशाक | 
वि० तैयार | बना बनाया । 

व्रेखी--संज्ञा त्ली० [ हिं० दरेस ] 
समतल या दुरुस्त करना । 

द्रैया(--संरा ५० [ सं० दरण ] १. 
दलनेवालका | जो दले | २, घातक। 
विनाशक । 

द्रोग--संज्ञा पुं० [ अ० ]बठ । 
असत्य । 

द्रोगद्लफी--संशा स््री० [ अ० ] 
सच बोलने की कसम खाकर भी झूठ 
बोलना | 

दूर्ज--संज्ञा जौ ० दे० “दरज? | 
वि० [ फरा० ] कागज पर छिखा 
हुआ | 

९ 

दुजन--सरा एु० [ भं० डबजन] 
बारह का समूह । इकट्ठी बारह 
वस्तुएं | 

दृर्जा-संज्ञा ०५ अ० ] ऊँचाई- 
निचाई के क्रम के विचार से निश्चित 
स्थान । श्रेणी | कोटि | वर्ग | २, 
पढ़ाई के क्रम में ऊँचा नीचा स्थान । 
३. पद। ओोहददा। ४. किसी वस्तु 
का वह विभाग जो ऊपर नीचे के क्रम 
से हो | खंड । 

क्रि० वि० गुणित | गुना ! 

दर्जी-संज्ञा पु० [ क्रा० ] [ ज्ी० 
दर्जिन ] १. वह जो काप़े सोने का 


तरह का एक जामवर जो अफ्रिका व्रेश--संज्ञा पुं. अ० दरेश ] कसी । व्यवसाय करे | २. कपड़ा सीनेवालछी 


में नदियों के किनारे रहता है। हिपो 
पोडैमस | 


कसर । 
द्रेशभा--क्रि० स० [ सं० दरण ] १. 


जाति का पुरुष । 
दब -संझ्ा पुं० [ फ्रा० ] १. पीड़ा । 


द॒र्इर्द 

वयथा | २. दुःख । तकलीफ । ३. 
कंदणा | दया । 

सुद्दा०--दर्द खानारूदया फरना | 

४. हाथ से निकरू जाने का कष्ट | 

दृरदूंद-वि० [ फ्रा० ][ संशा दर्द- 
मंदी ] १. पीड़ित | दुःखी । २. दया- 
बान । 

दर्दोँ--वि० दे० “ दर्दमंद”। 

दृदद 'र--संशा पुँ० [ सं० ] १. मेढक। 
२. बादल । ३. अभ्रक | अबरक | 

दृद्गु--संशा पुं० ( सं० ] दाद नामक 
शेग। 

दृर्ष--संशा पुं० [सं० ] १. घमड़। 
अहंकार | अभिमान | गव । २. अहं- 
कार के कारण किसी के प्रति कोप | 
मान। ३, उदडता । अक्खड़पन | 
४. आातंक । रोब । 

दर्षण--पंशा पु० [ सं« ] १. मुँह 
देखने का शीशा । आइना | आरसी 
२. आँख । 

वृर्षित--वि० [सं० ] १. व्प या 
अभिमान से भरणए हुआ। अभि 
मानी । २. उददड। अक्खड। ३. 
जिस पर आतंक छाया हो । 
दर्षी--संशा पुं० [ सं० दर्पिन्‌ ] दर्ष 
से भरा हुआ | अभिमानी | धमंडी | 
दुर्भकरं--संशा पुं० [सं ० द्रव्य] १ द्रव्य। 
धन । २. पधातु। ( सोना, चाँदी 
इत्यादि ) 

दूर्म--ठंशा पुं० [सं०] १. एक 
प्रकार का कुश | डास | २. कुश | 
९. कुशासन | 

दरर्भासन--संशा पुं०[ सं० ) कुश 
का बना हुआ बिछावन । कुशासन | 

द्रौ--संज्ञा ५० [ फ़ा० ] पहाड़ों के 
बीच का सेँकरा सा्ग । घाटी 

दुर्राबा--क्रिः अ० [ अनु० दड़ 
दृढ़ ] परुंघइाना । बेघइ़फक चछा 
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जाना | 

वूये--संशा पु» [ सं० ] १. हिंसा 
फरनेवाला मनुष्य | २. 'राक्षस। ३. 
पंजाब के उच्चर की एक प्राचीन 
जाति | ४.इस जाति का उक्त देश | 

बर्यी-संशा जौ० [सं० ] १. करछी। 
घमचा | २. साँप का फन | 

दर्वीकर- संशा पुँ० [सं० ] फनवारा 
साँप । 

दर्श--तठंजशा ६० [ ४० ] १. दर्शन । 
२ अमावास्या तिथि । ३. द्वितीया 
तिथि। ४. वह यज्ञ या कृत्य जो 
अमावास्था के दिन हो । 

दृशेक--संशा पुं० [ सं॑० ] १. दर्शन 
करनेवाछा । देखनेवाला | २, 
दिखानेवाछा । 

दृशन--संशा पुं० [सं० ] १. वह 
बांध जो दृष्टि के द्वारा हो। साक्षा- 
तक्कार | अवछोकन ; २, भे८ | मुला- 
कात | रे. तत्तज्ञान संत्ंधी विद्या या 
शास्त्र जिसमे प्रकृति, आत्मा, परमा- 
त्गा, जगत्‌ के नियामक धर्म और 
जीवन के अंतिम छक्ष्य आदि का 
निरूपण होता हे। ४. नेत्र | आँख | 
«५, स्वप्त ।६ बुद्धि। ७. धर्म्म | 
<, दपंण | 

दर्शनी हु डी-सज्ा सत्री० दे० 
“दरशनी हुडी” । 

दृर्शनीय--वि+ [सं० ] [स््री० दर्श- 
नीया | १. देखने योग्य। देखने 
छायक | २, सुंदर । मनोहर । 
दृर्शाना--क्रि० स० दे० “दरसाना? | 
दुर्शी-वि* [ सं० दशिन्‌ ] देखनेवाला | 
वृल--संडा पुं० [ सं० ] १. किसी 
वस़ु के उन दा सम खंडों में से एक 
जा एक दूसरे से सभावतः जुड़े हुए 
हों, पर जरा सा दबाव पड़ने से 
अछग हो जायेँ। जैसे, दाल के दो 


दखन॑ 


दछ | २. पौधों का पता। पत्र | ३. 
तमाछयत्र । ४. फूछ की पंखड़ी | ५. 
समृह | झुड। गरोह | ६. मंडछी | 
गुष्ट | ७ सेना । फौज | ८. परत की 
तरह फैली हुई चीज की मोटाई | 

बृलक--संज्ञा जी० [ अ० दक़क ] 
गुदड़ी । 

संशा स्त्री [ हिं० दलकना ] १. 
आपधात से उत्पन्न कप। घबराहट । 
घमक | २. रह रहकर उठनेत्रात्य 
दर्द । टीस | चमक । 
दुखकन--संज्ञा स्री० [ हिं. दलक ] 
१. दककने की क्रिया या भाव । २. 
आधषात । 

दुलकना--क्रि० अ० [ स॑० दलन ] 
१, फट जाना | दरार खाना | चिर 
जाना ।| २. थर्राना। कॉपना । ३. 
चौंकना (४. उद्विंग्न हो उठना | 
क्रिग्स० [ स० दलन ] डराना | 
भयमीत्त कर देना । 

दल्लगंजन--वि० [ सं० ] भारो बीर। 

दल्लनदल--संशा त्लरी० [ स० दलाढय | 
१. कीचड़ ! पाँक | चहला | २, वह 
गीढी जमीन जिसमें पैर नीचे का 
घूँखता हो । 

मुद्दा ०--दलदल में फँउन-!?, मुश्किल 
या दिक्कत में पड़ना । २. जल्दी खतम 
या तै न होना । खदाई में पड़ना । 

दुलदूला--विं० [ हिं० दछदलू ] 
[ र्ली० दछदली ] जिसमें दलूदल हो | 
दलद लाला | 

दलदार--वि० [ हिं० दल क फ़ा० 
दार | जिसका दछ, तह या परत 
मोटी हो । 

दूलन--सज्ा धुं० [सं० ] [ बि० 
दछित ] १. पीसकर ढुकंड़े ढुकड़े 
करना | २. संहार | 

वि० संहार या नाश करनेवाल॑। 


मा 


(यौ० के अंत में ) 

दुहाणा--कि ० स० [ सं० दरन ] १ 
रगढ़ या पीसकर ढुकड़े टुकड़े करना | 
चूर्ण करना | २. रौंदना | कुचछना । 
३. दवाना । मसछना । मींडना | ४०५ 
चक्की में डाककर अनाज आदि के 
दाखें को दो दर्शक या कई ढुकडढ़ों में 
करना | ५. नष्ट करना । ध्वस्त करना | 
६. झटके से खलंडित करना | तोड़ना | 

दृर्लनि--संशा सर्री* [ हिं० दलना ] 
दलने की क्रिया या ठग । 

दखनीय--वि० [ शैं० ] [ स्त्ी० 
दर्नीया ] दकन करने योग्य | 

दुलपशि--संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
मुखिया । अगुआ ॥। सरदार। २. 
सेनापक्षि । 

दल बस्स--सज्ा पुं०[ स० ] छाव- 
लगकर | फौज । 

दुल-बादल--संजञा पुं० [ हिं० दल + 
बादल ] *, बादलों का समूह | रे. 
भारी सेना । ३. बहुत बड़ा शा मेयाना । 

दुलमलना--क्रि० स० [ हिं० दलना 
“+मलना ] १, मसल डालना । मींड़ 
डालता । २. रौंदना | कुचलना । ३. 
नष्ट करना । 

दर्वघाना--क्रि० स० [ हिं० दलूना 
का धे० ] दखने का काम दूसरे से 
करवाना । 

दृलयालऋ#-संज्ञा पुं० [ सं० दल्पाल] 
सेनापति । 

दृलवैया--वि० [ हिं० दलछना ] १. 
दछत या न॒ फरनेवाला | २. दरूने 
या चूर्ण करनेवाला ! 

दुसइन--संशा पुं० [ हिं० दाल+ 
अज् ] वह अन्न जिसकी ' दारू बनाई 
जाती है। 

दा न[--संशा पुं० दे० “दाछान” | 

वृस्ाज--संशा पूं० [ अ० ] [ संशा 


रथ 


दलाली ] १. वह व्यक्ति जो सौदा 
मोल लेने या बेचने में सहायता दे | 
मध्यस्थ | २. कुटना | 

दरखाखी--संशा स्लरी० [ क्रा०_] १. 
दलाल का काम । २. वह द्रव्य जो 
दरार को मिलता है | 

दखित--वि० [ सं० ] [स््री० दखिता] 
१. मसछा हुआ | मर्दित। २.दबाया, 
रौंदा या कुचछा हुआ | २. खंडित। 
४. विनष्ट किया हुआ। 

दस्तिया--संशा पुं० [ हिं० दलूना | 
दल कर कई टुकडे किया हुआ 
अनाज | 

द्ली--वि० [सं० दरू] १, दलवाला | 
२, पत्रोंवाला | 

दृल्शील--संशा ज्री० [ अ० ] १. 
तक। युक्ति। २. बहस। वाद- 
विवाद । 

दृल्लेल--संशा सत्री० [ आं० ड्रिल ] 
सिपाहियो की वह कवायद जो सजा 
की तरद् पर हो | 

व्येंगरा--संशा पुं० [ सं० दव+ 
अंगार ? ] वर्षा के आरंभ में होने- 
वाली झड़ी | 

दूय--संशा पूं० [ सं० ] १. वन । 
जंगल | २, वह. आग जो बन में 
आप से आप छग जाती है। दवा- 
ग्नि | दवारि | दावा । ३, अग्नि । 
आग | 

दृवनऋ--संज्ा धुं० [ सं० दमन ] 
नाक्ष । 
संजय प॑ं० [ सं>० दमनक ] दौना 
पौधा । 

बृयना#--संज्ञा पुँ० दे० “दौना” | 
क्रि० स० [ सँ० दव | जछना । 

वृचभी--संशा दी [ सं० दमन ] 
फसल के चूखे डंठछों को बैलों से 
रौंदबाकर द्वाना झाढ़ने का काम। 


वशुक 


देवरो । मिसाई | 

दूधरिया[-संशा सत््री० दे० “दवारि”?। 

दवा--संजशा स्री० [ फ़ा० ] १. वह 
वस्तु जिससे कोई रोग या व्यया दूर 
हो | ओऔषध | २. रोग दूर करने का 
उपाय | उपचार | चिकित्ठा । ३ 
वूर करने की युक्ति। मिटाने का 
उपाय | ४. दुरुस्त करने की तद- 
ब्रीर | 
#ंसंशा स््री० [ सं० दव ] १. बन में 
लछगनेवाली आग। वनाग्नि। २, 
अग्नि | आग | 

दृधाई---संशा स्री० दे० “दवा” । 

ववाखाना--संजशा पुं० [ फ्रा०] १. 
बह जगह जहाँ दवा मिलती हो | २. 
ओऔषधालय । 

दधागिन#--संश ज्जी० 
“दबारिन!  । 

दर्वाश्नि--सत्ता ज्ी० [ स० ] बन 
में छगनेवाली आग । दावानल | 

दूवात--संज्ञा जी ० [ अ० दावात ] 
लिखने की स्याही रखने का बरतन। 
मसिपात्र । 

दृवानल-- संशा पुं० [ स॑ँ० ] 
दवाग्नि 

दवामी--वि० [ अ० ] जो चिरकालऊ 
तक के लिए' हो । स्थायी । 

दधामी बंदोबस्त--संशा पुं० [फ्रा०] 
जमौन का वह बंदोबस्त जिसमें सर- 
कारी माछ्युजारी एक ही बार सदा 
के लिए मुकरर हो । 

दवारी--संशा स्रौ० [ सं० दवाग्नि ] 
दवाग्नि | 

दृशकंड--संशा पुं० [ स॑० ] रावण। 

दृशकंठजद्दा--संशा पुं० [ स॑० ] 
ओीरामचंद्र । 

वृशकंघधर --संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण | 

दृशक--संशा पुं० [ सं& ] १. दस 


दे० 


एज 

वस्तुओं का समूह | २. सन-संवन्‌ 
आदि में इकाई से दहाई तक के 
दस वध | 

वृशधात्र--संरा पुं० [ सं० ] मृतक- 
संबंधी एक कम जो उसके मरने के 
पीछे दस दिनों तक होता रहता है। 

वृशपग्रीव--संशा पृ० [ सं० ] रावण | 

दृशन--संज्षा पूं> [ सं० ] १. दाँत । 
२. कबच । 

दशवा--वि० स््री० [सं० ] दशन या 
दातोवाली | 

दृशनाम--वशा पुं० [ सं० ] संन्या- 
सियों के दस भेद जो ये हें--तीयथं, 
आश्रम, बन, अरण्य, गिरि, पव॑त, 
सागर, सरस्वती, भारती और पुरी । 

दशनामी--संझ्ञा पुं० [ हिं* दश+ 
नाम ] सँन्‍्यासियों का एक वग जो 
अद्वेतवादों शंकराचार्य के शिष्यों से 
चला है| 

दुशनावली-- संज्ञा ्वी० [ सं० ] 
दाँतों की पंक्ति । 

दृशमलघ--संशा पुं० [ सं० ] वह 
भिन्न जिसके हर थें दस या उसका 
कोई धात हो । ( गणित ) 
दृशमी--संशा जस्रौॉ० [ स० ] चादर 
मास के फिसी पक्ष की दसवीं तिथि। 
दशमुख--सशा पुं० [ सं० ] राबण | 
दशमूल--पंशा पुँ० [ खछक ] विशिए्ट 
दस पेढ़ी की छाल या जड़। 
( वैद्यक ) 

वृशरथ--संज्ञा पुं० [ सं० ) अयोध्या 
के इध््याकुबंशीय एक प्राचीन राजा 
जिनके पुत्र श्रीरामचंद्र थे | 

दशुशीश#----संशा पुं० [ स० दश- 
शोष॑ ) रावण | 

दशहरा--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
ज्येष्ठ शुक्छा दरामी तिथि जिले गंगा 
दुशइरा भी कहते हेंँ।.२. बिकया 


श्श्र 


दशमी | 

दर्शांग--संशा पुं० [ सं० ] पूजन में 
सुगंध के निमित्त जढाने का एक 
घूप जो दस सुगंधद्व्यों के मेल से 
बनता है | 

दशा--संजशञा ज्जी० [सं०] १. अवस्था । 
स्थिति | प्रकार । हालत । २ मनुष्य के 
जीवन की अवकसथा | ३. साहित्य में 
रस के अतगंत बिरही की अवस्था | 
४. फलित ज्योतिष के अनुसार मनुष्य 
के जीवन मे प्रत्येक अह का नियत 
भोग-काछ | 

दशानन--संज्ञा पृ० [ स॑० ] रावण । 

दृशार्ण--संज्ञा पुं० [ सं+ | १. विंध्य 
पर्वत के पूर्ब-दक्षिण की भोर स्थित 
उस ग्रदेश का प्र्वीन माम जिससे 
हाकर धसान नदी बहती है । २, 
उक्त देश का निवासी या राजा । ३- 
तंत्र का एक दरशाक्षर मंत्र । 

दशार्सा--संशा स्त्री० [ ४० ] पसान 
नदी जो विध्याचल से निकलकर यमुना 
में मिलती हे । 

दशाश्यमेघ--सक्षा पुं० [ सं० ] १ 
क्रागी के अंतर्गत एक तीर्थ। २. 
प्रयाग के अंतर्गत त्रिव्णी के पास एक 
पवित्र घाट, जहाँ से यात्री जरूू 
भरते है । 

दशाह--संज्ञा पुर्न[सं०] १.दस दिन । 
२, खतक के कृत्य का दसवाँ दिन। 

देख--वि० [सं० दक्श] १. जो गिनती 
में नी से एक अधिक हो । २ कई | 
बहुत से । 
संज्ञा (० पाँच की दुनी संख्या | 

द्ूसखत[-संशा पु० दे० “दस्तखत” | 

दूसन#--संज्ञा पुं० दे० ८दशन” | 

द्खबा--क्रि० अ० [ हिं> डासना ] 
ब्रिछाया जाना ! बिछना । फैलना | 
क्रि० स० बिछाना | जिस्तर फैलाना | 


वस्‍्तभीर 


संज्ञा पुं० बिछौना | बिस्तर । 

दसमाथ#--सशा पुँ० [ हिं० दस + 
माथ | रावण । 

द्समी--संशा ज्जी० दे० “दशमी” । 

द्सवॉँ--वि० [ हिं० दस ] गिनती में 
दसे के स्थान पर पड़नेवाला | 
सज्ञा पुं० किसी को मृत्यु के दसवें दिन 
होनेवाला कृत्य ! 

द्सा--संशा ज्री० दे० “दशा? | 

दुसाना|--क्रि० स० [ ? ] बिछाना । 

द्सारन--संज्ञा पुं० दे० “दशार्ण” | 

दूसी-सजा ज्रीं० [सं० दक्षः ३९, 
कपडे के छार पर का सूत | छीर | २, 
थान का आऑँचछ | 

दसोंध्ली-सशा पु० [ सं०दाप्ष + ब॑दी- 
भाट | बदियों या चारणो की एक 
जाति जो अपने को आह्ाग कहती है। 
ब्रह्मभट्ट | माट | 

दस्तंदाजी-संजा स्री० [ फ़ा० ] 
हस्तक्षेप | 

द्स्त--सज्ञा पुं० [ फ़ां० ) १. पतछा 
पायलाना | विरेचन । २ हाथ | 

दस्तक--सज्ञा स्ली० [ फ़ा०] १. 
हाथ से खट खट शब्द उद्रन्न कग्ने 
या खःखटाने की क्रिया । २. बुलाने 
के लिए दरवाजे की कटी खडखटाने 
की क्रिया । ३. माछगुजारी वसूछ 
करने के छिए गिरफ्तारी या वसूली 
का परवाना । ४, माछ भादि ले जाने 
का परवाना | ५, कर | महसूल । 

द्स्तकार--सज्ञा पुं० [फ्रा०] हाथ से 
कारीगरी का काम करनेवाला आदमी | 

दस्तकारी--संज्ञा स्रो० [फा० ] हाथ 
की कारीगरी । शिल्प | 

दस्तखत--संज्ञा पु० [ फरा० ] अपने 
हाथ का छिखा हुआ अपना नाम | 
हस्ताक्षर | 


इस्तगीर--वि० [ फा०] [उच्ा दस्त- 


इस्त-द्राज 


गीरी ] सहायक । मददगार | 
दस्त-द्राज--वि० [ फा० ] [ संशा 
दस्तदराजी ] १, जल्दी मार बैठने- 
वाला । २. उचक्का | हाथ-लछपक | 
दस्त-बरदार--वि० [ फ्रा० ] | संज्ञा 
दस्तबरदारी] जो किसी वस्तु पर से 
अपना हाथ या अधिकार उठा के । 
द्तथाब--विए [ फा० ] दृस्तगत । 
प्राप्त । 
दस्तरखान--सशा पुं० [फा० ] बह 
चादर, जिस पर खान: रखा जाता 
है। ( मुतछ० ) । 
दुस्ता--सज्ञा पु० [ फा० दस्त | १. 
वह जो द्वाथ में आवे या 'द्टे। २. 
किसी कलेजार आदि का वह हिस्सा 
जो हाथ से पकड़ा जाता हैं। मूठ | 
बेंट । ३, फूलों का गुच्छा | गुलदस्ता । 
४, सिपाहियों का छोटा दल । गारद | 
५. किसी वस्तु का उतना गडुडा या 
पूछा जितना हाथ में आ सके। ६. 
कागज के चोबी6 था पचीस तावो की 
गड्डी । 
द्स्ताना--सज्ञा 4० [ प्धा० दस्तानः ] 
पजे और हथेली में पहनने का छुना 
हुआ कपड़ा | द्वाथ का मोजा | 
दुस्तावर--वि० [ फा० ] जिससे 
दस्त भावें । विरेवक | 
दस्तावेज्ञ--संश्ा त्नी० [ फ्रा० ] वह 
कागज जिसमें कुछ आदमियों के 
बीच के प्यवह।र की बात लिखी हो 
ओर जिस पर व्यवहार करनेयालों के 
दस्तखत हों | व्यवद्वार-संबंधी लेख | 
दस्ती--वि० [ फ्रा० दस्तर्ह्ाथ ] 
हाथ का । 
संजा छजरी० १. हाथ में लेकर चलते 
की बची | मशारछू। २. छोटी मूठ | 
छोठा बेंट | ३. छोटा कछमदान | 
दस्तूर-संशा पुं० [ क्रा० ] १. रीत 


४९७5 


अरे 


रस्म । राज | चाल | प्रथा । २. 
नियम । कायदा । बिधि। ३. पार- 
सठियो का पुरोहित जो कर्म-कांड 
कराता है। 

दसस्‍्तूरी--संशा स्त्री ० [ फरा० दस्तूर 
वह द्रव्य जो नौकर अपने मालिक का 
सौदा लेने में दुकानदारों से हक के 
तौर पर पाते हैं । 

द्स्‍्थु--संशा पुं० [ सं० ] १. डाकू । 
चोर | २. असुर। ३. अनायथ॑। 
म्लेच्छ | ४, दास | 

दस्युज्-संशा पुं० [ सं० ][ ज्जी० 
दस्युजा ] दस्यु की धंतान | नीच। 

दस्युता-संशा ख्री० [सं० ] १५ 
छुटेरापन । डकेती । २. दुष्टता । ऋर 
स्वभाव | 

दस्युवृक्चि--संज्ञा ज्ी० [ सं० ] १. 
डकैती । लुटेरापन । २. चोरी । 

दृहद-संशा पुँ० [ सं० हद ] १. नदी 
में बह स्थान जहाँ पानी बहुत गहरा 
हा । पाल । २. कुड | हौज । 

संज्ञा छ्ली ० [ सं० दहन ] ज्वाला | 
लछूपय | 

दृहक--संशा सत्री० [ सं० दहन ] १. 
आग दहकने की क्रिया | घषक | 
ढाह । २. ज्वाछा | छपठ । 

वृहकना--क्रि० अ०[सं० दहन ] १५ 
ली के साथ बलना | घंघकना । भड़- 
कना । २. शरीर का गरम होना । 
तपना । 

दृषह्दकान--संशा पुँ० [ फा० ] [ बि० 
दहकानी, भाव० दहकानियत ] 
गँवार । देहाती । 

दृदकाना--क्रि० स० [ हिं० दहकना] 
१ ऐसा जलाना कि लहौ ऊपर उठे । 
२. घघकाना । ३. मड़काना | कोध 
दिलछाना | 


दृदकानी--वि० [ फा० ] देहाती | 


क्द्ल 


गैवार । 

दृदड़ु दृद्दद--कि० वि० [ सं० दहन 
या अनु० | लपद फेकते हुए । बर्यें 
धायें । 

दृद्दन--संशा पुं० [सं० ] [ मि० 
दहनीय, दक्ष्मान ) १. जलने की 
क्रिया या भाव | दाह । २. अग्ति। 
आग । ३. कृतिका नक्षत्र | ४, तीन 
की संढूषा । ५. एक रुद्र | 

दुृदना--क्रि० अ० [ सं० दहन ) १. 
जलरूना । बछता । भस्म होना। २, 
क्राध से सतप्त होना | कुढना । 
क्रि० स० १, जलाना | भस्म करेंना। 
२. सतप्त करना । दु।खी करना। 
कष्ट पहुँचाना | ३. क्रोभ दिछाना | 
कुढ़ाना । 

क्रिर अ० [ हि० दह ] धँसना। 
नीचे बेठना । 
बि० दे० “दहिना” | 

दृददनि[--संशा स्त्री० [हिं० दहना ] 
जलने को क्रिया | जलन । 

दृद्दधपंद--वि [ फ्रा० दहरूदस + पद 
समठलछ | १. ढाया हुआ । ध्वस्त । 
चोपट । नष्ट । २. रोदा हुआ। 
कुचला हुआ | दलित । 


दृह्दपटना--क्रि० स० [ हिं० दहपट ] 
१, ध्वत्त करमा। चोपट करना | 
नश् करना । २. रौंदना | कुचछता | 

दद्दर--सज्ञा पुं. [ स॑ं० हद ] १. 
नदी में गदरा स्थान । दह | २, कुंड । 
होज | 

दद्दरना#--क्रि० अ० दे० “दह- 
लना?? । 
क्रि० स० दे० “दहलाना?? | 

वृइरौरा--संज्ञा पुं० [ हिं० दही + 
बड़ा ] १. दही में पढ़ा हुआ बढ़ा ! 
२. एक प्रकार का गुलगुरा। । 

दृदक्--संशा ञ्ञीं ० [हिं० दहलछना ] 


सहकाना 


डर से एकबारगी काँप उठने की 
किया । 

दृद्दृखभा--क्रि० अ० [ स० दरडर 
“+ हिं० हिलना ] डर से एकबारगी 
काँप उठना। भय से स्त॑मित होना | 

दृददकझा--संश्ा पुं० [ फा० दहन्दस ] 
वाद्य या गंजीफे का वह पत्ता जिसमें 
दस बूटियाँ हों । 
शा पुँ० [सं० थछ ] था | 
थौवछा । 

वहलाना--क्ि० स० [ हि० दहला] 
डर से कैपाना | सयभीत करना | 
दृदलीअ--संशा स्री०[ फा० ] द्वार 
के लोखट की नीचेवाली ऊकड़ी जो 
अमीन पर रद्दती है | देहकी | ढेहरः | 
बृ्वशात--संशा ल्ली० [ फा० | इर | 
मय । 

दृह्दयासंशा पुं० [ फ़रा० दह | !. 
मुहरंस का महीना | २, मुहर्रम की 
१ से १० तारीख तक ०» समय । ३ 
वाजिया । 


दृद्यई--संश्ञा खी० [ फा० दह>दस] 
१. देंस का मान था भाव। २. 
अंकों के स्थानों की गिनती में दूसरा 
स्थान जिस पर जो अंक लिखा हाता 
है, उससे उतने दी गुने दस का बोध 
होता है| 
दृदशकृू--्संशा स्रां० [ अनु० ] १. 
किसी मर्यंकर जंतु का घोर शब्द | 
गरज । २. चिल्लाकर रोने की ध्वनि | 
आतंनाद | 

मुददा०---दहाढ़ मारना, या दहाड़ 
मारकर रोना<चिला चिल्लाकर रोना । 

दृह्द़णना--कि० अ० [ अनु० ] १. 
घोर शब्द करना । गरजना । २. 
चिह्लाकर रोना | 

दृह्दामा--संज्ञा पूं० [ पफा० ] १, 
शौढ़ा उुँह | द्वार । २.बह स्थान जहाँ 


शजढे 


एक मंदी दूसरी नदी या समुद्र में 
गिरती है । मुहाना ! ३. मोरी । 

दृद्धिना--वि० [ स० दक्षिण ] [ली० 
दहिनी ] शरीर के दो पाश्वों' में से 
उस पार््य का नाम जिधर के अंगों 
या पेशियों में अधिक बक होता है। 
बायाँ का उछटा | अपसब्ध | 

दद्धिनावस --वि० दे० “दक्षिणा- 
बर्च!! | 

दद्दिने--क्रि० वि० [ हिं० दहिना . 
दहिनी ओर का | 
यौ०-दहिने होना -अनुकुछ होना । 
प्रसन्न हाना । दहिने बराएँरइघर- 
डघर । दोनों ओर | 

दद्दी--संजा पुं० [ स० दघधि ] खटाई 
के द्वारा जमाया हुआ दूध । 

मुद्दा०--दही दही करना>किसी चीज 
को भोछ लेने के छिए छोगों से कहते 
फिरना । 

दृह्ुड--अब्य« [ सं० अथवा ] १. 
अथवा | या। किंवा। ३, स्थात्‌। 
कदाचित्‌ । 

दहंड्ी-संज्ञा ज्नी० [ हिं० दही + 
हडी ] दही रखने का भिट्टी का बर- 
तन । 

दृद्देज-- तंशा पुं० [ अ० जहेंज ] 
बह घन और सामान जो विवाह के 
समय कन्या-पक्ष डी ओर से वर-पन्ष 
को दिया जाता है। दायजा । यौवुक | 
दृहला--वि० [ हि० दहला+एडछा 
(पत्य०) ] [सत्री० दहेली ] १, जला 
हुआ | दग्ध | २ संतत्त | दुश्खी । 
वि० [ हिं० दलहना ] [ सनी ०दहेली ] 
भीमा हुआ | ठिद्ुरा हुआ । 

दृद्देथं #--संत्ा पुं० दे० 6५रृ्डी!* | 

दाँ--संशा पु. [ स० दाच्‌ ( प्रत्य० ) 
जैसे, एकदा ] दफा । बार | बारी । 
संज्ञा पुं०( फा० ] शाता। बानसे- 


वाँत 


वाला | 

दाँक--संशा स््री० [ सं० द्राक्ष) दहाढ़ । 
गरज । 

दाँकना--क्रि० भ० [ हिं० दाँक + 
ना (प्रत्य०) ] गरजना | दहाड़ना | 

दाँग--संज्ञा द्री० [फा०] १. छः रची 
की तौल | २. दिशा । तरफ । ओर | 
संज्ञा पुं० [ हि० डंका ] नगाड़ा। 
डँंका । 

सज्ञा पु०[ हिन्ड्ोंगर ) टीछा। 
छोटी पहाड़ी 

दाँज[--संशा जो० [सं० उदाहार्य्य] 
बराबरी | समता | जोड़ | तुलना ॥ 

दाँड़ुना--क्रि० स० [सं० दंड ] १. 
दंड या सजा देना। २. जुरमाना 
करना । 

दाँत--सश्ा पुँ> [सं० दत ] १. 
अंकुर के रूप में निकछी हुई हड्डं। जो 
जोवी के मुँट, तादू, गले या पेट में 
हाती है और आदार चबाने, त ड़ने 
तथा आक्रमण करने, जमीन खांदने 
इत्यादि के काम में आता है। दत । 
रद । दशन । 

मुद्दा ०--दोंती। ईंगली काटना#दे० 
“दाँत तले उंगली दबाना” | दॉत 
काटी रोटीजभत्यंत घरनप्ठ मित्रता | 
गहरी दोस्ती | दाँत खट्टे करना+-१, 
खूब हैरान करना | २ प्रतिद्वद्विता 
या लड़ाई में परास्त करना । पस्त 
करना । दाँत चब्ाना>क्रोध से दाँत 
पीसना । काप प्रकट करना । दोँत 
तले उँगली दक्नाना+१, अचरज में 
आना | लकित होना । दंग रहरश | 
२. खेद प्रकट करना। अफसोस 
करना ! दाँत तोढ़ना-फराध्त करना । 
हैरान करना । दाँत पीसनान्ज्‌ क्रोध 
में ) दाँत पर दाँत रखकर हिछाना | 
दाँत किटकिटाना । दाँत बजना< 


वांखि- 


सरदी से दाँत के दिलने या ऋँपने के 
कारण दाँत पर दाँत पढ़ना । दाँत बेठ 
जानाज-दाँत की ऊपर नीचे वाली 
पंक्तियों का परस्पर इस प्रकार मिल 
जाना कि मुँह जल्दी न खुल सके। 
दाँतों में तिनका लेना>दया के लिए 
बहुत बिनती करना । दा हा खाना | 
( किसी वस्तु पर ) दाँत रखना या 
लगाना>१, लेने की गहरी चाह 
रखना। १, बेर लेने का बिचार 
रखना। ( किसी के )*ताल में दाँत 
जमना-बुरे दिन आना । शामत 
आना | 
२, दाँत के आकार को भिक्रली हुई 
वस्तु । बंदाना । दाँता । 

दांत--वि० [ सं० ] १, जिसका 
दमन किया गया हो | दब्चाया हुआ। 
२. जिसने इद्वियो को वश में कर छिया 
हा। संयमी । ३. दाँत का। दाँत- 
संबंधी । 

दाता--सशा पुं० [ हिं> दाँत ] दाँत 
के आकार का केंगूरा | रवा। ढंदाना । 

दाँताकिटकिट--संजा स्रो० [ हि० 
दांत + किटकिट ( अनु० ) ] १. कहा- 
सुनी | झगड़ा । २, गाह्की-गछोंज । 

दांति--सज्ञा ख्रौ० [ सं० ] १. इ द्विय- 
निम्नह | इद्वियों का दमन । २. अधी- 
नता | ३. विनय । नम्नता । 

दाँती--संज्ञा ली० [ स*० दात्री ] १. 
हँसिया जिससे घास या फंसक काटते 
हैं। २. काला भिद्ठ । 
संशा छी० [ हिं० दाँत ] १. दाँतों की 
पैक्ति। दंतावकछि। बचीसी। २. दो 
पहाड़ी के बीच की सेंकरी जगह | दर्रो | 

दाना--क्रि० स० [ सं० दमन ] पकी 
फसछ के इंठलछों को बेलों से इसलिए 
रौंदवानां जिसमें इंठछ से दाना अछग 
हो जाय | 


रश्श्र 


दापत्य--वि० ॥ सं० ] पति-पत्नी 
संबंधी । ख्री-पुरुष का सा। 
संशा पुं० स््री-पुरुष के बीच का प्रेम 
या व्यवहार । 

दांभिक--वि० [ सं० ]१. पाखंडी। 
आइबर रचनेवाछा | धोखेबाज | २० 
अहंकारी | पमंडी । 

दाँय--_ंझ्ा क्र ० दे० “दँवरी” । 

दॉबें--संशा एुं> दे० “दावे? । 

दाँधनी--संज्ा स्त्री० [ सं० दामिनी ] 
दामिनी नाम का सिर का रहना । 

दाँचरी--संशा स्रीर [त० दाम ] 
रस्ती | इंरी । 

दाइ#--पंशा पुं० दे” “दाय” और 
८दाँव?” । 

दाइज, दाइजा--संशा पुं० 
८४ दायजा” | 

दाई--वि० स्त्री० [ हिं० दायाँ] 
दाहिनी | 
संशा स्री० [ सं० दाच्‌ ( प्रत्य० ), 
हि० दा (प्रत्य०) ] बारी ' दफा। 
बार। 

दाई-संज्ञा स्त्री० [सं० धात्री, सि०फ्रा० 
दायः] दूसरे के बच्चे को अपना दूध 
पिछानेवाली स्री । धाय । २, बच्चे की 
देख-रेख रखनवाली दासी । रे. प्रसूता 
के उपचार के लिए नियुक्त स्त्री । 

मुद्दा०--दाई से पेट छिपाना>”जानने- 
वाले से कोई बात छिपाना । 
ऋवि० दे० “दायी”? । 

दारउँ#--संज्ञा पूँ० दे० “दावे? । 

दाड़|--संशा पुं० दे० “दावे” | 

दाऊ--सऊंज्ञा पुं० [ सं० देव ] १ बड़ा 
भाई । २. कृष्ण के बदे भाई बरूदेव । 

दाऊबखानी--संज्ञा पुं० [ क्रा० ] १. 
एक प्रकार का चाबल | २. उचम 
प्रकार का सफेद गेहूँ। दाऊदी गेहूँ । 

दाऊदी--संशा पुं० [ अ० दाऊद |] 


दे० 


दृशखिला 


एक प्रकार का बढ़िया गेहेूँ। 

दाह्षायश--वि० [ सं० ] १. दक्ष से 
उत्धन्न । २, दक्ष का । दक्ष-संबंधी । 

दाक्षायशी--संज्ञा स्रौ० [ सं० ] १. 
दक्ष की कन्या । २. अस्वनी आदि 
नक्षत्र । ३. दुर्गा । ४. कश्यर की री, 
अदिति । 

दाक्षियास्थ-वि? [ सं० ] दक्खिनी । 
दक्षिण का | 
संज्ञा पुं० मारतबर्ष का बह भाग जो 
विध्याचछ के दक्षिण पढ़ता है। २. 
दक्षिण देश का निवासी । 

दाक्षिएय-संशा पुं० [ सं० ] १. 
अनुकूल । प्रसन्नता । २. उदारता | 
सुशीलता । ३. दूसरे को प्रसन्न करने 
का भाव | ४, नाठक में वाक्य यां 
चेष्टा द्वारा दूसरे के उदासीन या अप्र- 
सन्न चित्त को फरकर प्रसन्न करना | 
बि० १, दक्षिण का। दक्षिण संबंधी । 
२. दक्षिणा सब्रंधी । 

दाख--संजा र्र० [ सं० द्वाक्षा ] १. 
अगूर | २. मुनकका । ३. किशमिश | 

दाखिल --वि० [ फ्रा० ] १. प्रविष्ठ । 
घुसा हुआ ! पैठा हुआ | 

मुद्दा०-दाखिल करना“भर देना । जमा 
करना | 
२. शरीक | मिला हुआ। ३. पहुँचा 
हुआ | 
दाखिल खारिअ--संज्ञा पुं० [फ्रा०] 
किसी सरकारी कागज पर से किसी 
जायदाद के पुराने इकदार का नाम 
काटकर उसपर उसके वारिस यां 
दूसरे इकदार का नाम लिखना । 

दाखिल-दफ़्तर-बि० [ 9 ] 
दफ्तर में इस प्रकार डाकू रखा हुआ 
( कागज ) जिसपर कुछ विश्वार ने 
किया जाय । 

दाख्िला--उंशां ६० [फ्रा० ) १. 
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श्थ्द 


दादी 


प्रवेश | पैठ। २. संस्था भादि में द्ाभी--वि० [ फुए० दाग़ ] १. जिस. जछना ] एक गाछी, जिसे ख्तियाँ 


सम्मिलित किए जाने का कार्य्य । 
शग--तंशा पुँ० [ तं> दखख ] १५ 
जकाने का काम | दाह! २, मुर्दा 
शोछाने की क्रिया । 
सु ०--दांग देना-मुरदे का क्रिया- 
कर्म करना | 
है, जलन | दाद । ४. जलने का 
चिह | 
दॉग--संशा पुँ० [ फा० ] [ वि० 
दाशी ] १. धब्बरा । चित्ती ! 
सुद्दा०--सफेद दाग-एक प्रकार का 
कोढ़ जिससे शरीर पर सफेद धब्बे 
पड़ जाते हैं। फूछ | २. निशान । 
चिह्न | मंक। १, फलछ भादि पर 
पढ़ा हुआ सढ़ने का चिह् । ४. 
क्लैंक | ऐंब | दंष। लछांछन | ५. 
जकछने का चिह । 
दागदार--पि० [| फरा० ] जिस पर 
दाग या धब्बा छगा हो। 
दागबा--क्रिट स० [ हिं० दाग ] १. 
जछाना | दग्ध करना | २, तपे छोटे 
से किसी के अंग को ऐसा जलाना कि 
चिह्न पड़ जाय। ३. धातु के तपे 
हुए साँचे को छुलाकर अंग पर उसका 
चिह डालना | तप्त मुद्रा से अंकित 
करना । ४. फोडे आदि पर ऐसी तेज 
दवा छूगाना जिससे वह जल यथा सूख 
जाय | ५. भरी हुईं बंदूक में बी 
देना । तोप, बंदूक आदि छोड़ना । 
क्रि० स० [ फरा० दाग ] रंग आदि 
से चिह् या दाग छगाना । अंकित 
करना । 
दागबेख--संशा स्री० [ फू ० दाग + 
हिं० बेलि ] भूमि पर फाबड़े या 
कुदाक से बनाए हुए चिह्न जो सड़क 
बनाने, नीच खोदने आदि के ल्एि 
डाले बाते हैं | 


पर दाग या धब्बरा हो । २. जिस पर 
सड़ने का चिह्न हो | १. कछंकित । 
दोषयुक्त । छाछित । ४. जिसको सजा 
मिल चुकी हो ! 
दाघ--संशा पुँ० [ सं० ] १. गरमी | 
ताब | २. दाह | जलन | 
वाजनां#-संज्ञा ज्री० दे० “दामन?” । 
दाजना#--क्रि० अ० [ सं० दग्ध या 
दाहन ] १ जलछना | २. ईर्ष्या 
करना । डाह करना । 
क्रि० स० जाना | 
वाफन#--संज्ञा स्री० [ सं० दहन ] 
जलन | न्‍ 
दाभन[#--क्रि० अ० [ सं» दाहन ] 
जलना । संतप्त होना | 
क्रि० स० जछाना | 
दाटना|#--क्रि०ग अर [?] प्रतीत 
होना | ज्ञान पढ़ना ! 
दाड़िम--४ंज्ञा पुं० [ सं० ] अनार ! 
दाढ़ु--संज्ञा (० [ सं० दंट्रा या 
दाड़क ] जबड़ के मीतर के मोटे 
चौंड दाँत | चौंभर | 
सजा स्री० [अनु०] १.भीषण शब्द | 
गरज | दहा हु | २. चिन्लाहट | 
मुद्दा०--दाट मारकर शाना < खूब 
चिल्ला चिल्लाकर रोना | 
दाढ़ना#--क्रि० स० [ सं० दाइन ] 
९. जलाना | आग में भस्म करना | 
२, सतत्त करना | दुःखी करना | 
दाढ़ा।- -उरंशा पुं० दे० “दाढ? । 
संज्ञा पुं० [ हिं० दाद ] १, बन की 
भाग । दावानढ्वक | २, आग । 
अग्नि । ३. दाह | जलन | 
दाढ़ी--संगा स्री० [हि दाढ ] १. 
चिघुक | २. हुड्डी और दाढ़ पर के 
बाल । इमश्रु । दे० “दाढ़ी? | 
दाढ़ीजार--संज्ञा पूं० [ हिं० दोढ़ी + 


कुपित होने पर पुरुषों को देती हैं । 
दात#--संशञा पुं० [ सं० दातव्य ] 
दान | 
संज्ञा पुं० दे० “द्वाता?? | 
दातव्य--वि० [ ४० ] देने योग्य | 
सज्ञा ० !. देने का काम | दान । 
२, दानशीछता । उदारता | 
दाता--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १, वह जो 
दान दे । दामशील | २. देनेवाला । 
दातार--उशा पु० [ सं० दाता का 
बहु० ) दाता । देनेवाला | 
दाती#--संज्ा स्री० [ सं० दात्नी ] 
देनेवाली | 
दातुन--सज्ञा त्रौं० दे० “दतुबन”। 
दातुरी--तंज्ञा स्री० दे० “दातृत्व” | 
दादृत्व--सजा पुँ० [ सं ] दान- 
शीछता। देने की प्रत्नति। 
दातौन--संजा स्लो» दे० “दतुवन” | 
दात्यूद्ू--मंजा पुँं७ [ सं० ] १. 
पपीदा | चातक | २. मेथ्र | बादर। 
दाआी--संज्ञा छी० [ सं० ] देने- 
वाल | 
सज्ञा स््री० [ सं० ] हँसिया । दाँती । 
दाद--र्ज्ञा ज्री० [ स० दवु ] एक 
चमरोग जिसमे शरीर पर उभरे हुए, 
ऐसे चकते पड़ जाते हैं. जिनमे बहुत 
खुजली होती है। दिनाई । 
सं स्री० [ फ्रू० ] इसाफ। 
न्याय | 
सुद्दा० “दाद चाहनारूकिसी अत्या- 
चार के प्रत्तीकार को प्रार्थना करना। 
दाद दना>?, न्याय करना । २. 
प्रशंसा करना | सराइना | 
दादनी -संज्ञा स्ती० [ फरा०] १. 
वह रकम जिसे चुकाना हो | २, बह 
रफ्म जो किसी काम के लिए 
पशगी दी जाय | अगता | 


दाद 


दादरा--संशा पुं० [ ! ] १. एंक 
प्रकार का चछता गाना। २. दो 
अड्डे मात्राओं का एक ताल | 

दादा--संशा पुं० [ सं० तात ] ्ली० 
दादी ] १. पितामह। पिता का 
पिता । आजा । २. बड़ा भाई | ३. 
बड़े-बूढ़ों के लिए आदर-सूचक शब्द। 

दाद्का--संशा सत्री० [ फा० दाद ] 
न्याय । इंसाफ । 

दादी--सैंसा ज्जी० [ हिं० दादा ] 
पिता की माता । दादी की जस््री। 
संशा पुं० [ फ्रा० दाद ] दाद चाहने 
वाला । न्याय का प्रार्थी | फरियादी । 

दादुआ--संजा सतत्री०[ सं० दद्र ] 
दाद चिंदेनाई | 

दादुरऋ--संशा पुँ० [ सं० दर्दुर ] 
मेढक | 

दादु।--र्सज्ञा पुं> [ अनु० दादा ] 
», दादा के छिए सबोधन या प्यार 
का शब्द। २. भाई! आदि 
के समान एक साधारण संबोधन । 
३. एक साधु जिनके नाम 
पर एक पंथ चला है। येजाति के 
घुनिया कहे जाते हैं। इनका जन्म- 
स्थान अहमदाबाद था | ये अकन्नर 
के समय में हुए थे । 

दादुद्याल--संशा पुँ० दे* “दादू” 
(३)। 

दादुपंधी-सँज्ञा पु० [ हिं० दादू+ 
पंथी ] दादू नामक साधु या उनके 
पथ का अनुयावी । 

दाघ#ऋ--र्ंा ज्री० [ सं० दाद | 
जलन | दाह । 

दाधना#--क्रि० स० [ सं० दग्ध ] 
जलाना | भस्म करना | 
दान--संज्ा पुँ० [ सं० ] १. देने का 
काय | २. वह धर्मार्थ कर्म जिसमें 
श्रद्धा या दयापूर्वक दूसरे को घन 


श्श् 


आदि दिया जाता है| खैरात। ३. 
वह वस्तु जो दान में दी जाय । ४. 
कर | महसूल । चु गी। ५. राजनीति 
में कुछ देकर शन्न के विरुद्ध कार्य- 
साधन की नीति । ६. हाथी का मद । 
७. छेदन । ८, शुद्धि । 
दानघम्म--पंज्ञा पुं० [सं० ] दान 
देने का धम्म | दान-पुण्य । 
दानपन्न--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
लेख या पत्र जिसके द्वारा कोई संपत्ति 
किसी को प्रदान की जाय । 
दानपात्र--सैज्ञा पुँ० [ सं०] वह 
ब्यक्ति जो दान पाने के उपयुक्त हो | 
दानलीला--संशा स्री० [ सं० ] १. 
कृष्ण की वह लीला जिसमें उन्होंने 
ग्वालिनों से गोरस बचने का 
कर वसूल किया था। २. वह ग्रंथ 
जिसमें इस लछीछा का वर्णन किया 
गया हो । 
दानव--मज्ञा पुं० [ सं० ] [ सत्री० 
दानवी ] कश्यप के थे पुत्र जो दनु? 
नाम्नी पत्नी से उत्तन्न हुए थे। 
असुर । राक्षस | 


दान-वारि-- संज्ञा पुं० [ सं० ] 


हाथी का मद | 
दानवी--संशा सर्री० [ स॑ं० ] १. 


दानी 


दानॉां--संशा पुं० [ फॉर दान ] १- 
अनाज का एक बीज | अन्न का एक 
कण । कन | 

मुद्दा०--दाने दाने को तरसनास्अन्न 
का कष्ट सहना। भोजन न पाना । 
दाने दाने को मुहृताज-अरत्यंत दरिद्र । 
२, अनाज । अन्न । ३. सूखा भुना 
हुआ अन्न | चबेना | चर्वण | ४. 
काई छोटा बीज जो बाल, फली या 
गुच्छे में लगे। ५. फल या उसका 
बीज। ६.कोई छोटी गोलवस्तु । जैसे- 
मोती का दाना | धुघरू का दाना। 
७, माछा की गुरिया | मनका | ८, 
छोटी गोल वस्तुओं के लिए. संख्या 
के स्थान पर आनेवाला शब्द | 
अदद | ९. रवा | कण | कणिका । 
१० किमी सतद्द पर के छोटे छोटे 
उभार जो टटोलने से अलग अलग 
मादूम हों । 
वि० [ फा० दाना ] बुद्धिमान्‌ । 
अक्छमद । 

दानाई--संज्ञा व्री० [फा० ] अकक्‍्ल- 
मंदी । 

दानाध्यक्ष--संज्ञ पुं० [ सं० ] 
राजाओ के यहाँ दान का प्रवध करने- 
वाका कमंचारी | 


दानव की सत्री । २. दानव जाति की दीना-पानी--संज्षा पु० [क्वा० दाना 


ज्नी' राक्षसी। 


वि० [ सं० दानवीय ] दानवों का। 
दानवसंबरधी । 


दानवीर--संजशा पुँ० [सं० ] वह 
जो दान देने से न हटे। अत्यत 
दानी | 
दामवबेंद्र--संज्ञा पुं[ सं० ] राजा 
बलि | 
दानशील-वि० [ स० ] [ संज्ञा 
दानशीलता | दान करनेवाला | 
दानी । 


+ हि० पानी ) १. खान-पान । 
अन्नन्‍जल | 
मुद्दा० - दाना-पानी छोड़ना>भन्‍्न- 
जल ग्रहण न केरना । उपवास करना । 
२. भरण-पोषण का आयोजन । 
जीविका। ३. रहने का संयोग | 
दानी--वि० [ सँ० दानिन्‌ ] [. ज्जी० 
दानिनी ] जो दान करे। उदार । 
संज्ञा पुं० दान करनेवारा व्यक्ति | 
दाता । 
संज्ञा पुँ० [सं० दानीय ] १. कर 


झा 


न 
घ 


+ 


सँग्रह करनेबाला । महसूछ उगाहने- 
बाछा । २. दान लेनेवाला | 
दानेदार--वि० [ फ्रा० ] जिसमें 
दाने या रवे हों | रवादार । 
दानौ|#--संशा पुं० दे० “दानव? | 
दाप--संरा पुं० [ स० दर्प, श्रा० 
दुष्प ]१ अहकार | घमंड | अम्रि- 
समान । २. शक्ति | बछ | जोर | ३. 
उत्साह | उमंग । ४. रोब । दबदबा | 
आतक | ५.क्रोष | ६, जलन। ताप 
दापक--9ंशा पुं० [ सं० दर्पक ] 
दबानेवाला | 
वापना#--क्रि० स० [हिं> दाप] १, 
देबाना | २. मना करना । रोकना | 
दाब--सश्ा ज्ञी०[ हि० दा ] १. 
दबने या दबाने का भाव । २. किसी 
वर्छु का वह्द जोर जो नाचे की वस्तु 
पर पढ़े । भार । बाप । ३. आदक | 
रोध | आधियत्य । शासन । 
दाषदार--वि० [ हिं० दातब्र+ प० 
दार ] आतंक रखनेबाला । रोजदार | 
दाबना - कि स० दे० “दबाना?। 
दाबा--संज्ञा पुं [हिं० दाबना ] 
फैटम छगाने क किए पंथ की टहनो 
मिट्टी मे गाड़ना । 
दाभ--रुज्ञा पुं० [ स« दर्भ ] क्रुश । 
+डाभ। 
दाम--सशा पुं० [ स० ] १. रस्मी । 
रए्जु।२, माझछा | हार। लड़ी | 
है. समूह | राशि | ४. छोक । विश्व । 
संशा घु० [ फराू० मिलाआ सं० ] 
जाबछ | फंदा । पाश । 
संज्ञा ६० [ हि दमड़ी | !. पैसे का 
चौबीसर्वाँ या प्दीसवाँ भाग | 
सुद्दा०--दाक्ष दाम भर देना-कौड़ी 


कोड़ी चुका देना। कुछ (ऋण) बाकी द्ामोद्र--संश। पुँ० [ स॑० 


न रखना | 
९, वह धन जो किसी बस्तु के बदऊे 


श्श्द 


क्यों 


में बेचनेबाठे को दिया जाय। दाय#--संझ्ञा पुँ० दे० “दावे? । 


मूल्य | कीमत | 

मुद्दों ०--दाम खड़ा करनाजकीमत 
चसूछ करना | दाम चुकाना" १, 
मूल्य दे देना | २. कीमत ठहराना | 


मोलभाव ते करना। दाम 
भरना-नुकसानी देना । डॉँड़ 
देना | 


हे धन | रुयया-पैसा । «, सिक्का । 
झयया । 

मुदह[०--चाम के दाम चलाना>अधि- 
कार या अवधर पाकर मनमाना अंगेर 
करना | 
५. राजनीति की एक चाल 
जिसमे शत्र, को धन द्वारा बह में 
करते हैं । <ान-नीति । 
दामन--संज्ञा पुं० [ फ़ा० | १. अंगे, 
काट, कुरते इत्यादि का निचला 
भाग | पल्ला । २ पहाड़ों के नीचे 
की भूमि । 

दामनगीर--वि० [ फा० ] १. दामन 
या पछा पकड़नेवाढा । २, दावादार | 
दामरी--सशा स््री० [ सं० दाम ] 
रस्सी ; रज्ज़ | 

दामा#---सज्ञा ज्री०[ सं> दावा | 
दावानछ | 

दामाद--संरा पृ० [ फा० मिछाओ 
सं० जामातृ ] पुत्री का पति | जाई | 
जामाता | 

दामिनी--संजा स्री० [ स० ) १. 
बिजलछा | विद्य तू। २. स्त्रियों का एक 
शिरभूषण। थ्रेंदी | जिंदिया । दाँवनी । 

वामी--सज्ञा छ्लीं० (हिं० दाम] कर । 
मालगुजारी । 

वि० मूल्यवान्‌ | कीमती । 


] १. 
श्रोकृष्ण | २, विष्णु । ३. एक ज्ञेन 


तीथंकर | 


संशा ज्ञी० [?] बराबरी ! दे० 
“सदाँज!? | 

दाय--उंजा यूं० [ स० ] १. वह धन 
जो किसी को देने को हैं। । २. दायजे, 
द'न आदि में दिया जानेबाला धन | 
३ वह पैतृक या संबंधी का धन 
जिसका उत्तराधिकारियों में विभाग 
हो सके | ४ दान। 

#न्संता पु० दे० “दाव? | 

दायक--छज्ञा पुँं० [सं> ]| ह्ली० 
दायिका ] देनेबाला | दाता | 

दायज, दायजा--संज्ञा पु० [ सं० 
दाय ] बह धन जो विवाह में वर-पक्ष 
को ठिया जाय | यौतुक | दहेज | 

दायभाग--सज्ञा पु० [सं० ] १. 
पैतृक घन का विभाग । २, बाप-दादे 
या संत्रंधी की सपत्ति के पुत्रों, पौत्रो 
था संबंधियों में बॉँटे ज्ञाने की 
व्यवस्था | यह हिंदू धमशात्र का एक 
प्रधान विपय हे। इसके दो प्रधान पश्न 
हैं--मिताक्षरा आर दायभाग । 

दायम--क्रि० वरिं० [ अ० ] सदा | 
एमेंभा | 

दायमी--ति० [ अ० सदा बना 
रहनेवालः। स्थायी | 

दायमुल्दब्स--घंज़ा पु" [ अ० ] 
जीवन भर के लिए कैद | काल पानी 
की सता । 

दायर--वि० [ फा० ] १, फिरता था 
चलता हुआ । २, चलता । जारी । 

मुद्दों ०--दायर करनाज्मामले मुक्रदम 
वगेःह का चलाने के लिए. पेश 
करना | 

दायरा-सज्ञा पुं० [ अ० ] १. गोल 
घेर | कुंडडछ | मड़ल। २. वृत्त | ३ 
कक्षा | 


दायाँ--बि० [हिं०दाहिना] दाहिना । 


कापा 


दाया#---एउशा स्त्री० दे० “दया?! । 
संशा स्त्री० [ फा० ] दाई | 

दायाव्‌ू--वि० [स«][स्जी० दायादा] 
जो दाय का अधिकारी हो। जिसे 
किसी की जायदाद में हिस्सा मिले । 
संशा पुं० १. धह जिसका संभ्ंध के 
कारण किसी की जायदाद में द्विस्सा 
हो । हिस्सेदार। २ पुत्र | बेटा । ३ 
सर्पिड कुट्ठम्प्री । 

दायित्थ--पंशा पुं० [ सं०] १. 
देनदार होने का मक्न । २, जिम्मे- 
दारी । जवाबत्नदेही । 

दायी--वि० [ स० दाविन्‌ ] [ ली० 
दायिनी ] देनेबाला । जेसे--पुख- 
दायी ७&वरदायी । 

दायें---क्रि० वि० [ हिं० दायाँ ] 
दाहिनी ओर का । 

मुद्दा :--दाये हंना>भनुकृछ या प्रसन्न 
हाना | 

दार--मंज्ा सक्री० [स०] फनी । 
भार्य्या । 
कसशा पुं० दे० “दार? | 
प्रत्य० [ फा० ] रखनेवाला । 

दारक--संशा पुँ> [सं० ][खस्री० 
दारिका ] १, अच्चा। लड़का। २. 
पुत्र | बेठा 

दारकर्म--संत्ा पुं [ स० ] वियाह । 

दारजीमी--संशा स्री० [ स० दारु क॑ 
चान ( देश ) ]१ एक प्रद्गार का 
तज जो दक्षिण भारत और सिंहल में 
होता है । २, इस पेड़ की सुगंधित 
छाछ जो दवा और मसाले के काम 
में आती है । 

दारख--संशा पुं० [सं०][वि० दारित] 
१. चीरने-फाड़ने का फास | चीर- 
फाड़ । २. चीरने-फादने का औजार | 
३. फोड़ा जादि चीरने का काम | 

दृष्गमा#-ऊक्रि? स० [ सं० दारण ] 


४६ 


१, फाड़ना | विदी्ण करना। २. 
नष्ट करना | 

दारपरिभ्रद--संशा पुं० [ सं० ] 
विवाह | 

दार-मदार--तंशा पुं० [ फा० ] १. 
आश्रय । ठहराव । २, किठी कार्थ्य 
का किसी पर अवलंबित रहना । 

दारा--संशा स्त्री ० [ सं० दार ] पकी । 
मार्य्या । 

दारिआ--संझ्ा स््री० दे० “दाल? | 

वारिउँ#--संशा पु० दे० “दाड़िम??। 

दारिका--हंशा स््री० [ सं० ] 5 
बारिका | कन्या । २, बेटी । पुत्री | 

दारिदऋ--संशा पुँं० [ स० दारि- 
द्रथ | दरिद्रता । 

दारिद्र#--संज्ञा पु दे० “दारि- 
द्रथ” | 

दारिद्यू--संज्ञा पुं» [ सं> ] दरि- 
द्रता । निर्धनता । गरीबी ! 

दारिम+--४शा पुं० दे० “दाड़िम”?। 
दासी--संज्ञा स््ली० [ सं० ] बेवाई । 
खरुमभा | 

संशा स्लरी० [ स॑ं० दारिका ] बह 
लोंडी जिसे छड़ाई में जीतकर लाए' 
हो । 

दारीज्ञार---संज्ञा पुं० [ हिं० दारी + 
सं० जार ] १. छोड़ी का पति ! 
( गाली ) २. दासौपुत्र । 

दारू--संशा पुँ० [ सं० ] १. काठ | 
लकड़ी । २, देवदार | ३. बढई | ४. 
कारीगर | 

दारक-संझ्ञा पुं>० [ सं० ] १. देव- 
दार | २. श्रीकृष्ण के सारथी का 
नाम । 
दारजोषित+संशा जत्री० दे० 
८“ दारयोषित” | 

दृदुणु--वि० [ सं० ] १. भयंकर । 
भीषण । घोर । २. कठिन ! प्रचंड । 


दाँख 


बिकट | 
सँज्ञा पुँ० १. चीते का पेड़ | २. भया- 
नक रस | ३. विष्णु । ४. शिव । ५. 
एक नरक का नाम | ६. राक्षस । 

दादन+---वि० दे० “दारण” । 

दारुपुत्रिका--संशा जह्ली० [सं० ] 
कठ पुतली । 

दारस्योषित--संज्ञा छी० [ सं० ] 
कठपुतली । 

दारुसार--संशा पुं० [ सं० ] चंदन | 

दारुइलदी--संशा स्त्री० [सं० दारुह- 
रिद्रा ] आल की जाति का एक 
सदात्रद्दर आड़ । इसकी जड़ और 
डंठल दवा के काम में भाते हैं । 

दारू--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] १. 
दवा | औषध । २. मद्य । शराब । 
३. बारूद । 

दारो+--संज्ञा पुँ० दे० “दारधो”?? । 

दारोगा--संशा पुँं० [फरा० ] १ 
देख-भाल रखनेवाका या प्रबंध करने- 
वाला व्यक्ति | २, पुछिस का वह 
अफसर जो किसी थाने पर अधिकारी 
हो । थानेदार | 

दाच्यों#--संरा। पुं० [ सं० दाढ़िम ] 
अनार | 

दायें--संशा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन 
प्रदेश जो आधुनिक काश्मीर के अंत- 
गंत पढ़ता था । 

दाशेनिक--वि० [ सं० ] १. दर्शन 
जाननेवाला । तत्वज्ञानी | २. दर्शन- 
शात्ज-संबंधी । 

दाख---संज्ा जी० [ सं० दारि ] १. 
दछ्की हुई अरहर, मूंग आदि जिसे 
साकब्नन की तरह खाते हैं | २, मसाले 
के साथ पानी में उबाला हुआ दाल 
अन्न जो रोये, भात आदि के साथ 
खाया जाता है। 

मुदा०--( किसीकी ) दाल गछना« 


दाक्चीनी 


६ किसी का ) प्रमोजन सिद्ध होना। 
भंतछब निकलना । दाल दलियार 
सूसा-रूखा भोजन । गरीबों का सा 
खाना | दाछ में कुछ काछा होना- 
कुछ खटके था संदेह की बात होना । 
किसी बुरी बात का लक्षण दिखाई 
पढ़ना ! दाल रोटी>्सादा खाना | 
सामान्य भो जन । जूतियों दाल बैँटनार: 
आपस में खूब छड़ाई झगड़ा होना । 
३. दाल के आकार की कोई वस्तु । 
४ चेचक, फोड़े, फुसी आदि के 
ऊपर का चमड़ा जा सूखकर छूट 
जाता है | खुरंड । 

वााललखीनी--संशा क्री० दे० “दार- 
चीनी ?? । 

दासमो&--संशा स्री० [ हिं० दाल + 
मोढ<एक कदन्न ] घी, तेल आदि में 
नमक, मिर्च के साथ तली हुई 
दाल | 

दाखान--संशा पु० [ फ्रा० ] मकान 
में वह छाई हुई जगह जो एक, दो 
या तीन ओर खुछी ह। | बरामदा । 
ओसारा । 

दाक्िम २शा पुं० देः “दाड़िम!! । 

दाव--संशा पुं०[ सं० प्रत्य० दा 
( द्ाव ) जते एकदा ]१ बार । 
दफा । मरतब्रा । २. किसी बात का 


षुद० 


वश में होना कि दूसरा अपना मत- 
छत्र निकाल ले । ५. कुश्ती या लड़ाई 
जीतने के लिए काम में लाई जाने- 
वाली युक्ति | चाल | पेच | बंद । 
६. कार्य-साधन को कुटिल युक्ति । 
छल | कपट । ७ खेल में प्रत्येक 
खेलाड़ी के खेलने का समय जा एक 
दूसरे के पीछे क्रम से आता हे । 
खेलने की बारी | चाल । 

मुहा०--दार्वें पर रखना या छगाना | 
दरुपया-पैसा था काई वस्तु बाजी पर 
लगाना । 
८. पासे, जुए की कीड़ी भादि का 
इस प्रकार पड़ना जिससे जीत हवा । 

मुहा०--दावें देना:खेछ में हारदे पर 
नियत दंड मोगना या परिश्रम 
करना । ( छड़के ) 

4३, स्थान | ठोर | जगह । 

दार्येना--क्रि० स० [ स॑० दमन ] 
दाना और भूसा अछग बरने के लिए 
कटी हुईं फसछ के झूले डंठलों को 
बैलों से रॉदवाना । 

दाचेनी--संज्ञा स्री० [ सं० दामिनी ] 
माथे पर पटनने का स्रियोँ का एक 
गदना | बदी । 

दावँरी--संशा स्ली० [सं० दास ] 
रस्सी । रज्जु। 


समय जो %ई आदमसियों में एक दूसरे दाव--संशा पुँ० [उ० ] १. बन। 


के पीछे क्रम से आवे | बारी । पारी | 
३, उपयुक्त समय | अनुकूल संयोग | 
अव80र । मौका । 

सुद्दी०-दावें करनान्थात छगाना। 
घात में बैठना । दावे लगाना>अनु- 
कूछ संयोग मिछना | मौका मिलना । 
दावें लेना>वचदला लेना | 
४. कार्य-साधन की युक्ति। उपाय | 
चाल | 
हा ४--दा्वें पर चढ़ना-इस प्रकार 


जंगल | २, वन वी आंग । ३. आग) 
अग्नि | ४, जलन । ताप । 
सँशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
हथियार + 

दावत--संज्ञा ल्ली० [ अ० दअवत ] 
१. ज्यानार | भोज | २. खाने का 
बुछावा । निमत्रण। 

दावन--संशा पूं० [ स॑ं० दमन ] १. 
दमन । नाश | २. हँसिया। ३. एक 
प्रकार का ठेढ़ा छुरा | खुलड़ो । 


व्श्स 


दावना--क्रि० स० दे० ५दार्वेना” । 
क्रि० स० [ हिं० दावन ] दमन करना | 

दावनी--संशञा सत्री० दे० “दार्वेनी!? | 

दावा--संज्ा स्ली० [ सं० दाव ] बन 
में छगनेवाली भाग जो पेढ़ों की 
ढालियो के एक दुमरीसे रगढ़ खाने से 
उत्पन्न होती है। 
संशा पुं० [ अ० ] १. किसी वस्तु पर 
अधिकार प्रकट करने का कार्थ्य । किसी 
चीज पर हक जाहिर करना | २. 
स्वत्व । इक | ३. किसी जायदाद या 
रुपयै-पैसे के लिए. चछाया हुआ मुक- 
दमा । ४ नाछिश । अभियोग | ५. 
अधिकार | जोर । ६. कोई बात कहने 
में वह साहस जो उसकी यथार्थता के 
निश्चय से उत्पन्न होता हे। दृढ़ता | 
७. हृढतापूर्वंक कथन | 

दावागीर--पंज्ञा पुं० [ अ० दावा + 
फ़ा० गौर] दावा करनेंबाला | अपना 
हक जतानेवाला । 

दावाण्नि---संजा 
४ द्वरायानल?? । 

दावात--संश्ञा खी० [ अ० ] स्थाही 
रखने का बरतन | मसिपात्र 

दावावार---संज्ञा ० [ अ० दावा + 
फा० दार ] दावा करनेवाला | अपना 
हक जतानेवाका | 

दाघानल-संशञा पुं० [ सं॑० ] वनारिन। 
दावा । 

दावनी#-संशा ल्ली० [सं० दामिनी ] 
१. बिजछी । २. दावनी नाम का 
गहना | 

दाशरथि--पंशञा पुं० [ स॑० 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र भादि। 

वाशाईं--संज्ञा पुं० [सं० | दशरह से 
उत्रन्न यादव | कृष्ण | 

दास--संज्ञा पुं७ [ स॑ं० ] [ छ्ली० 
दासी ] १. वह जो अपने को दूसरे 


स््री० 


दे० 


दंखता 


की सेवा के छिए समापषित कर दे। 
सेवक । चाऊर | नौकर । मनुस्मृति में 
सात प्रकार के ओर या शवल्क्य, नारद 
आदि में पद्रह प्रकार के दास कह्टे गए 
हूं। २, झूद्। ३. घीवर । ४. एक 
उपाधि जो शूद्रों के नामो के आगे 
लगाई जाती हैं | ५. दस्यु | ६ 
वृत्रा सुर । 
संज्ञा पुंण दे? “डासन”? | 
दासता .-संज्ञा ज्री० [ सं? ] दास का 
कम | दासत् | सेवा््ात्ति ! 
दासत्व--संज्ञा पु> दे० “दासता”। 
दासन---पशा पु० द० “डासन” | 
दृूशासपन-- संज्ञा पुं० दे० “दासता”? | 
दासा ह्दुसंशा पु० [ रां० दासी-वेदी | 
१ दोवार से सथाकर उठाया हुआ 
पुर्त। ज्ञा कुड ऊँचाई तक हो और 
जिस पर चींज-बरतु भी रख सके | २ 
आंगन के चारो आर दावार से सद्य- 
कर उठाया हुआ चबूतरा। ३ वह 
लछऊकड़ा या पत्थर जा दरवाजे पर 
द्वीव्रार के आर-पार रहता हैं| 
दासालुदास--मंज्ञा पु? [ स० ] 
सेवक का सबके | अत्यत वुच्छ सेवक । 
( नप्नता ) 
दाखी -ससा र्री० [ सं० ] सेवा 
फरनंबाली स्री ' टहलना । हांड़ी | 
दाखोपुत्न--संज्ञा एुँ [ सं० ] किसी 
का रखेला या दासो से उत्पन्न पुत्र | 
दासेय--थि० [ सं० ] [ छ्ली० दासे- 
यी ] दास से उ उन्न | गुलामजादा | 
दास्तान--संद्धा त्ली० [ फरा० | १. 
वृत्तात | दाल | २, कथा | किस्सा । 
है, वर्णन | 
दास्य--संशा पुं० [ सँ० ] १. दासत्व। 
दासपन। सेवा । २. भक्ति के नौ भेदो 
में से एक जिसमें उपास्य देवता को 
स्वामी और अपने आपको उनका 


*६१ 


दास समझते हैं। 

दाह--मंज्ञा पुं० [ सं० ] १. जलाने 
की क्रिया या भाव | भस्मीकरण । २. 
शब जलाने की क्रिया । मुर्स फूँडने 
का कर्म | ३. जलन ! ताप ।४. एक 
राग जितमे शरीर में जडन मादूम 
होती है, प्यास लगती है और ऋठ 
सूखता है | ०.शोक | संताप । अत्यत 
दुःव । ६. डाह। ईर्ष्या । 

दाद्दक--वि० [ सं० ] जलानेवाला । 
संज्ञा पुं० १. चित्रक वृश्ध । २.अग्नि । 

दाइकता--पंशा सत्री० [ 3० ] जलने 
का भाव या गुण । 

दाहकर्म --सजा पुं०[सं०] शवदाह- 
कर्म | मुर्दा फूँकने का का | 

दाद्ृक्रिया--संजा स्री० [ सं० ] 
मृतक का जल्ठान का संस्कार | शव- 
दाह-कर्म ! 

दाहन--सज्ञा पुं० [ सं० |१ जलाने 
का काम । २ जलवान या भस्म कराने 
की किया । 

दाद्दना -क्ि० स० [ सं० दाह ] १. 


भत्म करना । २ जछाना । छुश्ख 
पहुँचाना । 

त्रि० देह “दािना?। 
दाहिना--वि० [ सं० दक्षिग ] 


[ श्ौ० दाड़िनी ] १. उस पार्ष्य का 
जिसके अंगों की पेशियों मे अधिक 
बल हाता हैं | धबायाँः का उलछवा। 
दक्षिय । अउसव्य । 
मुद्दा०- दाहिनी देना"दक्षिणावर्त परि- 
क्रमा करना । दाहिनी छानाव्प्रद- 
शिंगा करना | ( किसी का ) दाहिना 
हाथ होनाचूचड़ा भारी सहायक 
हीना | 
२ उधर पड़नेवाला जिधर दाहिना 
हाथ हो । ३े, अनुकूछ | असन्न [ 
वादिनावस #--वि० दे० “दक्षि- 


व्फिकन्या 


णावत्त? | 

दाहिने--क्रि० दि० [ हिं० दाहिना ] 
उस तरफ जिस तरफ दाहिना हाथ 
हो । दाहिने दाथ की दिशा में । 

दाद्यी--तरि ० [ सं० दाहिन्‌ ] [ सत््री० 
दाटिनी ] जछानेवाला । भस्म करने- 
बाला | 

दिड--सश्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार 
का नाच । 

दिंडी-संशा पुं० [ सं० ] उ्नीस 
मात्राओ का एक छुंद जिसके अंत में 
दो गुड होते हैं। 

दिश्नना#-संशा पुं० दे० “दीया”! । 

द्अली--सरः ज्ञी० [ हिं० दीया का . 
सत्री० अल्पा० ] १. मिद्ठो का बना 
हुआ बहुत छोटा दीया या कसोरा । 
२, दे० ४“ दिउल्ीे” | 

दिआ--सशा पुँ० दे० “दोया” | 

व्आना-ऊक्रि० स० दे० “दिलाना”। 

दिडली[--संजा जी० [हिं० दिभ्रद्ी] 
९, सूखे घाव के ऊपर की पपड़ी | 
खुरंड | दाल | २. दे० “दिअछी??। 
३२. मछलछी के ऊपर से छूटने बार 
छिलका । सेहरा। 

दिक--संज्ञा लो? [ सं० ] दिल्ला। 
और । 

दिक-वि० [ अ० ] १. जिसे बहुत 
कष्ट पहुँचाया गया हो। हैरान । लेंग। 
२. अस्वस्थ । बीमार | ( “तबीयत! 
शब्द के साथ ) 
संज्ञा पु० क्षय रोग । तपेदिक | 

द्॒किद्ाद-संज्ञा पुं० दे० “दिग्दाद?? | 

दिकक-वि०, संज्ञा पुँ० दे० “दि! । 

व्ककत--तरा ज्री०[ भ० ] १. 
दिक का भाव | परेशानों । तकलीफ | 
तंगी | कष्ट | २, कठिनता । मुश्किल । 

द्किकस्था--संरा जी 6० ]दिश्वा- 
रूपी कन्या । ( पुरार्णों में दसों 


दिदाएँ. ज्रक्षा की कन्याएँ मानी 
अई हैं )। 

वि्फकरी---्ंशा पुं० दे० “दिग्गज” 
वदिक्कांतू--संशा र्री० [ सं? ] 
दिक्‍्कन्या | 

वि्क्वेकर--संशा युं० बह काल्पनिक 
हाथी जिन पर दिशाएँ खड़ी हैं । 
वि्कियाल--संशा पुँं० [सं० ) !. 


घुराणानुसार दसों दिशाओं के पालन 


श्र 


द्खिलवाना-- कि? स४ [ हिं० 
दिखछाना का प्रे० ]) दिखछाने का 
काम दूसरे से कराना । 

दि्खिलाई--संशा त्री  [ हिं० दिख- 
छाना ] १. दिखलवाने की क्रिया 
या भाव ! २. वह धन जो दिखलाने 
के बदले में दिया जाय । 

द्खिलाना--क्रि० स० [ हिं० देखना 
का प्रे० रूप ] १. दूसरे का देखने 


कस्नेबाके देवता | यथा--पूर्व के इढ्र। में प्रवरच करना । दृष्टिगाचर कराना । 


इक्तिण के मम आदि | २. चौबीस 
मान्नाओं का एक छुंद | उद्‌ का 
रेख्ता यही है । 

व्िफशुजल-संशा पुँं० [ सं० ] फलित 
ज्योतिष के अनुसार कुछ विशिष्ट 
दिलों में कुछ विशिष्ट दिशा ओ में काल 
का बास | जिस दिन जिस दिशा में 
दिकूश॒ूछ माना जाता है, उस दिन 
उच्त दिशा की ओर यात्रा करना 
अहुत ही अधुम माना जाता है। 

दि्क्लाधघन--सश्ा पु० [ सं० ] वह 
उपाय या विधि जिससे दिशाभों का 
शान दो । 

दिकखुन्द री-संशा जी० दे० “दिक- 
कन्या?” | 

व्खिना--क्रि० अ० [ हिं० देखना ] 
दिखाई देना । देखने में आना। 

विज्वराना#--क्रि० स० दे० “दिख- 
छात्रा ** || 

दिशराबना#-- क्रि० 
८दिखलाना?! |] 

दिशिराजनीक्--संशा स्री० [ हिं० 
दिखकाना ] दिखाने का भाव या 
किया । 

व्जिलवाई-- संशा ज्री० [ हिं० 
दिखछाना ] १. वह धन जो दिखल- 
भ्ाने के बदले में दिया जाय। २, 
दहै० 'दिखकाई” | 


दे० 


खुछ 


दिखाना। २. अनुभव कराना। 
मालूम १राना । जताना | 

वि्खिद्दार#--संशा पूं० [ हि० 
देखना + हार ( प्रत्म० / | देखने- 
बाला | शक 

दिखाई--तशा ज्ञी० [ हि० दिखाना 
+आई (६ प्रत्य० )] !. देखने 
या दिखाने का काम | २ वह घन 
जो देखने या दिखाने के बदले में 
दिया जाय | 

दिखाऊ--वि० [ हि देखना+ 
आऊ ( यत्य० ) ] १. देखने योग्य । 
दर्शनीय । २. जो:केवठ देखने योग्य 
हो, पर काम में न आ सके। ३. 
दिखीआ । चनाव्ी | 

विखादिखी---संशा त्री० दे० “देखा 
देखी । 

व्खिाना--क्रि०ग स० दे० “दिख- 
छाना ! | 

दिखाव-- शा पूं० | हिं० देखना+ 
आव ( प्रत्य० )] १. देखने का 
भाव य। क्रिया | २. हृश्य | नजारा ! 

दिखावटी--वि० दे० “दिखोआ” | 

विसख्लाचा--संशा पुं० [ ४० देखना 
+भआवा ( प्रत्य० ) | ऊपरी तड़क- 
भड़क | आइंबर | 

विखेयाक#--संशा पुं० [ हि० देखना 
+ऐया ( प्रत्य० ) ] दिखहाने या 


दिश्याज 


देखनेवाला | 
द्खौआ-- वि० [ हिं० देखता+ 
ओऔरआ ( प्रत्य०) ] वह जो केबल 
देखने योग्य हो, पर काम में न आ 
सके | बनावदी । 
व्गिंगना--संज्ञा त्री० [ से० ] 
दिद्यारूपिणी स्री । 
व्गंत--संशा पु० [ सं० ] १. दिक्षा 
का छोर। दिल्ला का अंत । २, 
आकाश का छोर। क्षितिज। ३. संत 
दिययाएँ | 
संज्ञा पुं० [ स॑० इग+अंत ] भाँख 
का कोना | 
द्गिंतर--संश्ा पुं० [ स० ] दो 
दिशाओ के बीच का स्थान | 
व्गंबर--संश्ा पु० [ सं० ] १. 
शिव । भद्दादेव ।_२, नंगा रहनेवाला 
जैन यति | दिगंबर यति। क्षपणक। 
३. अंधकार | तम | ४. जैनिया की 
एक शाखा । 
वि० नंगा । नग्न । 
द्गंयरता--सज्ञा र्री० [ सं० ] 
नंगापन | 
दिगंश--संशा पुं [ सं० ] क्षितित् 
बृत्त का ३६०वाँ अश । 
दिगंश यञ्अ--संशा ० [ सं० ] वह 
यंत्र जिससे किसी ग्रह या नक्षत्र का 
दिगंश जाना जाय। 
द्गू--संशा स््री० दे० “दिकू” | 
दिध्दुंति#|-संजा ५० दे० ““दिग्गज”। 
दिग्पाल--संशा पुं> दे० “दिक्‌- 
प्राछृ” | 
द्ध्यज--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार वे आदों हाथी जो आठों 
दिशाओं मे पृथ्वी को दबाए, रखने 
और उन दिश्ाओ ही रक्षा करने के 
डिए स्थापित हैं । 
बि० बहुत बढ़ा । बहुत भारी । 


विष्य 


व्श्थि#[--वि० [ सैं० दीर्ष ]६४१. 
लंबा | २, बढ़ा | 


श्र 


बुद्धि आांदि के द्वारा देश-देशांवरों में 
अपना महत्त्व स्थापित करना | 


दिग्दर्शक यंत्र--संशा पुं० [ सं० ] दिग्विजयी, दिग्विजेता--वि० पुं० 


डिबिया के आकार का एक प्रकार 
का यंत्र जिससे दिशाओं का शान 
होता है। कुतुबनुमा। 

दिग्दृर्शन--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
वह जो कुछ उदाहरण-त्वरूप दिख- 
लाया जाय । नमूना । २. नमूना 
दिखाने का काम | ३, अभिशता | 
जानकारी । ४ 

दिग्दाह--सशा पुं० [ स॑> ] एक 
देवी घटना जिसमें सूर्य्यास्त होने पर 
भी दिशाएँ छाल और जलती हुई सी 
दिखक्ाई पड़ती हैं। ( अशुभ ) 

विग्देवता-संजा पुँ> दे० “दिक- 
पाल”? | 

दिग्पट--संज्ञा पुं० [ सं० दिकपट ] 
१, दिशारूपी वस्ध। २. नंगा। 
दिगंभर | 

द्ग्पति--संज्ञा पु० दे० “दिक्‌- 
पाल?? | 

द्ग्भ्रम-संशा पु० [ सं० ] दिशाओं 
का भ्रम होना | दिशा भूल जाना । 

दिग्मंडल -सत्ा पुं० [ सं० ] 
दिशाओ का समूह | सपूर्ण दिशाएँ । 

द्ग्राअ-सज्ञा पुं. दे० “दिक्‌- 
पाल” | 

दिग्वख््ासंज्ा पुं० [ सं॑ं० ]१. 
महादेव । शिव | २. नंगा रइनेवाला 
जैन यति । 

दिग्वास--संज्ञा पुं० दे० “दिग्वल्न/” | 
द्ग्विजय--संशा स्री० [ सं० ] १. 
राजाओं का अपनी वीरता दिखलाने 
और महद्दत्व स्थापित करने के लिए 
देश-देशांतरो में भपनी सेना के साथ 
जाकर युद्ध करमा और विजय प्राप्त 
करना ] २. अपने गशुण, विद्या या 


ँ्वाकिनिक. ७. जकमन- 


[ सँ० ] [ स््री० दिग्विजयिनी ] 
जिसने दिग्विजय किया हो । 

दविग्विभाग--छंशा पुँ० [ ढं० ] 
दिशा । ओर । 

दिग्व्यापी--वि० [ सं० ] [ स्री० 
दिग्व्यापिनी ) जो सब्र दिशाओं में 
व्याप्त हा । 

दिष्शुल्--सतज्ञा पुं० दे० “दिकशूल”! | 

दिड्शनाग-ससंशा पुं० [ सं० |] १. 
दिग्गज | २.एक बौद्ध नैयायिक और 
आचार्य, जो मछिनाथ,के अनुसार 
काल सके समय में हुए थे और 
उनके बढ़े भारी प्रतिदवन्द्दी थे | 

दिद्लमंडल-संशा १० [सं०] दिशाओं 
का समूह । 

दि्चिछुत#--संज्ञा पु०; वि दे० 
“दाक्षित? | 

दिजराज#न-संज्ञा पुं दे० “'द्विज- 
राज? । 

दव्विवन--संशा स््री० दे० “देवो- 
स्थान? । 

दिठादिटी--सँशा ज्जी ० दे० “देखा- 
देखी” । 

द्॒टाना--क्रिग अ» [ हिं० दीठ ] 
बुरी दृष्टि लगना | 
क्रि० स० बुरी दृष्टि लगाना | 

दिठौना|--छंशा पुं० [ हिं० दीढर 
दृष्टि +औना (प्रत्य०) ] काजल की 
वह बिंदी जो बालकों को नजर से 
बचाने के लिए गाते हैं । 

दिढ़#--वि० दे० “ह” | 

द़्ानाआ--कि० स० [ सं० हृढ़+ 
आना ( प्रत्य०) ] १. पक्का करना । 
मजबूत करना | २. निश्चित करना । 


द्ड़ायऋ --संज्ा पु० दे ० ५इढ्ता?' | 


दिन 


द्सि--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] कदयप॑ 
ऋषि की एक ज्री जो दक्ष प्रधापति 
की एक कन्या और दैत्यों की माता 
थी । 

व्तिखुत--संज्ञा पुं० [ सं० ] दैत्य। 
राक्षस । 

दिवार--संज्ञा पुं> दे” “दीदार”? । 

द्नि--संशा पुं० [ सं० ] १. सूत्रौ- 
दय से लेकर सूर्य्यास्त तक फा समय | 

मुद्दा०---दिन को तारे दिखाई देनां- 
इतना अधिक मानसिक कष्ट पहुँचनां 
कि बुद्धि ठिकाने न रहे | दिन को 
दिन, रात को रात न जानना या 
समझना>अपने सुख या विश्राम 
आदि का कुछ भी ध्यान न रखना । 
दिन चढ़ना-सूर्योदय होना | दिन 
छिपना या छ्ूबनानसँध्योी होना। 
दिन ढलना-सध्या का समय निकट 
आना । दिन दहाडे या दिन दिहाड़े 
बिलकुल दिन के समय । दिन दूना 
रात चोगुना होना या बढ़ना>बहुत 
जल्दी जल्‍दी और बहुत अधिक 
बढ़ना । स्ूब उन्नति पर होना | दिन 
निकछनान-सूथ्योंद्य होना । 
यौ०--दिन रात-सदा | हर वक्त । 
२, उतना समय जितने में प्रथ्वी एक 
बार अपने अशक्ष पर घूमती है। आठ 
पहर या चौत्रीस घंटे का समय | 

मुद्दो ०--दिन दिन या दिन पर दिन 
नित्य प्रति । सदा | इर रोज | 
३. समय । काछ | वक्त | 

मुद्दा०--दिन काटना या पूरे करना# 
निर्वाह करना । समय बिताना । दिन 
बिगड़ना-लुरे दिन होना । 
४. नियत या उपयुक्त का । निश्चित 
या उचित समय । 

मुद्दा ०--दिन धरना-दिन निश्चित 


करना ) 


७५. अह समय जिसके बीच कोई 
, बिशेत्र बात हो | जैठे--गर्भ के दिन, 
हुए दिन । 
झुद्दा०--दिन चढ़ना->किसी स््रीका 
भर्ंबती होना | दिन फिरनानजुरे 
दिनों के बाद अच्छे दिन आना। 
दिन भरना-जुरे दिन काथना | 
क्रि० वि० संदा | हमेशा | 
व्निम्चर#--संशा पुँ० दे० “दिन- 
कर” | 
द्निकंतक--संशा ५० [ सं० दिन 
कहिं० कंत ( फांत ) ] सूर्य । 
विंनिक२---पंशा पुँ० [ स॑० ] यूय्ये । 
>>संशा स्त्री० [ सं० ] टिन 
भर का काम-धंधा | दिन भर का 
कर्तव्य कर्म । 
व्वनिदानीआ--पतंशा पुँं० [ सँ० दिन 
+ दानी ] प्रति दिन दान करनेवाला । 
दिंलनाश--संशा एुँ० [ सं० ] सूर्य । 
दिवपति--संज्ञा पुं० | सं० | संस ' 
व्ििपञ्न--संरा पुं० [ सं० ] वह पत्र 


रदिढ 


हिं० आना ] कोई ऐसी विषाक्त वस्तु 
जिसके खाने से थाड़े ही ममय में 
सृत्यु है जाय । 
द्नार#--संझञा पुं० दे? “दीनार'?। 
दिनियर+(--संज्ञा पु० [ सं० दिन- 
कर ] सूर्व्य । 
द्नी-वि० [ हिं० दिन +ई (7त्य०) ] 
बहुत दिनों का | पुराना | प्राचीन । 
दिनेर--संज्ञा पुं> [ सं» दिसफर ] 
सूर्य । 
दिनेश--संज्ञा पैं७ [ सं० ] १. सूये । 
२. दिन के अधिएति प्रह । 
द्नोंघी--संज्ञा ख्री० [ हिं> दिन + 
अंघ+ ई ( प्रत्य०)] एक राग जिसमें 
दिन के समय सूर्य की तेज किरणों के 
कारण बहुत फभ दिखाई दता है । 
व्पति#[-गज्ञा छऋ्ली० द॑० “<प्ति”) 
द्पन॥#॥-क्रि० अ० [ भ० दीति ] 
प्रकाशमान होना । खग प्रगा । 
दिपाना-कि० अ० दे० 'पदनना? | 
दिवऋ--संसा पुं० दे० “दिव्य” । 


व्रिमानी 


द्मिागदार-वि० [ भ० दिमाग + 
फ़रा० दार ( प्रत्य० ) ] १. जिसकी 
मानसिक शाक्ति बहुत अच्छी हो। 
बहुन ब्रड्ढा समझदार । २. अभिमानी | 
घमड़ी । 

दि्मिगी--वि० दे £दिमागदार?? । 
बि० दिमाग-संबंधी । 

द्मातआा--संजा पुं०, वि? [ सं० 
द्विमातु ] दो मताओवाला। वह 
जिसकी दो माताएँ हो । 
त्रि०, सज्ञा पुं० [ सं० द्विमात्रा ] वह 
जिसमे दा मात्राएँ ह।। दा मात्राओ 
बला | 

दि्मानाऊ।-- वि० द० “दीवाना? | 

दियना|--संज्ञा पुं० द> “दीआ” | 
क्र० आ० [ स० दीप ] चमकना। 

दि्ियरा--संजा पुं> | दिं० दीआ+क 

रा ६ प्रत्य० ) | १. एक प्रकार का 

प्बान । २ यह छू जा श्विकारी 

त्सनी को आवर्षित करने के छए 
+ द्द्० “दू|प्रा?? | 


अत हू । हे 


था पत्र-समूह जिसमें दार, तिथियाँ द्माक--संजा पुं> द> “दिभाग? । व्या--सशा शु० दे० “दीया! | 


और तारोखें भादि दी रहती हैं । 
कैलेंडर । 

ली पुं० [ सं० ] सूर्य । 
रबि। 

दिनमान--संज्ञा पुं० [ सं० ] सर्योदय 
से लेकर सूर्यास्त तक के समय का 
भान | टिन का प्रमाण | 

व्निराह#-संशा पुं० दे० “दिनराज?। 

दि्निराज--उतंशा पुँ> [ सं० ] सर्य। 

दिमांत--संशा .पुं० [ सं० दिनान्त ] 
दिन का अंत । संध्या । 

दिनांघ---संशा पुं० [ उं० ] वह जिसे 
दिन को न सूझे | 

दिवाइ[--संशा एं० [ देश० ] दाद 
नामक रोग । 


व्नाई#--संशा ज्ञी० [ सं० दिन, 


दि॒माग--संज्ञा पु० [ अ० ] ६, सिर 
को गृदा | भास्तश्क | भेजा । 

सुद्दा०--दिमाग खाना या चाटनार 
ब्यर्थ को बातें कहना । बहुत बकबाद 

करना | दिमाय साछी करना*एसा 

काम करना जिसमे मानसिक दाक्ति का 
घहुत अधिक व्यय हा। सगजय्यी 
करना | दिमाग खचढना या आसमान 
पर हानाज्तहुत आवक घमड होना | 
२. भानसिक शक्ति | बुद्धि | समझ। 

झुद्दो०--टिमाग लड़ाना >बहुत अच्छी 
तरह विचार करना | खूब सोचना । 
है. अभिमान । घर्ंढ। शेखी | 

द्मानमलखट--वि० [ हि० दिमाग+ 
चाटना ] बक बक कर सिर खाने- 
बाछा | बकवादी । 


द्यारा--त्ा पूं७ [ फ्रा० दयार- 
प्रदेश्ध ) १. गंदी के किनारे की वह 
जमसान जो नदी के हट जाने पर 
निकल आती है | कठछार । खादर। 
दरिया-बगर । २ प्रदेश । प्रात । 

दियासलाई--संज्ञा. स्री० दे० 
#द्ववासलाई? | 

द्रिद्‌#--तजा पुं० द० पद्वेस्‍्द!' । 

द्॒रिम--संत्ा १० [ अ० दरहम ] १ 
मिस्र देश का चाँदों का एक सिक्का | 
दिह्म । २, साढ़ तीन माशे की 
एक ताल । 

द्रिमान|-नज्ञा पुं० [ फ्रा० दरमान।] 
चिकित्सा | इलाज । 

द्रिमानी--सज्ञां पु० [ फ्रा० दरमान 
+इ ( प्रत्य० ) ] इलाज करनेवाला | 


द्रानी 


चिकित्सक | 
दव्रिानी-संज्ञा स्री० दे० “देवरानी?। 
दि्रिसक#-संज्ञा पु० दे” “दृश्य? | 
दिलि--संशा पुँ० [ फा० ] १. कछेजा | 
हृदय । २. मन | चित्त | हृदय ।जी | 
घुद्दा ० दिछ कढ़ा फेंरना-दिब्मत 
बाँधना । साहस करना । दिछ का 
कुँचछ खिलना-चित्त प्रसन्न होना । 
मन में आनंद होनां ।दिर का 
गवाही देना-मन में किसी बात की 
संभावना या औचिज्न का निश्चय 
होना । दिल का बादशाह 
सै, बहुत बड़ा उदार। २ 
मनमीजी । छहरी । दिल के फफोले 
फोइना>भली शुरी सुनाकर अपना 
जी टंढ करना । दिल जमना"? 
किस काम में चित्त लगना । ध्यान 
या जी छगमना । २. संठप हाना। जी 
भरना । दिल ठिकाने हानावमन मे 
गाति, सतोष या बैर्प्यहागा | चिप 
स्थिर हाना । दिल देमारूभाशिफ 
होना | थम करना | दिख बुभनार 
चखिच में किसी प्रकार का उत्साह या 
उमंग ने रह जाता | दिछ मे फरक 
आना>्सद्धाव में अंतर पड़ना । 
मन-मोटाबव हाना। दि से5?, जा 
लगाऊ+ । अच्छी तरह । ध्यान देकर। 
२. अपने मन से । अपनी इच्छा से । 
दिल से दूर करना-भुछा देना विस्म- 
रण करना | ध्यान छाड़ू देना | दिल 
धो दिछ मेंऋचु के चुपके | मन ही 
मन । 
( शेष मुहावरों के लिए. देखो “जी”? 
और “कलेजा” के सुद्यवरे । ) 
३. साहस । दम । ४. प्रवृत्ति 
इच्छा | 
विलगीर--वि० [ ,फ्रा० ][ संज्ञा 
दिलछगीरी ]१. उदांस। २. दुशखी । 


ण्देड 


दिलचला--वि० [ फ़ा? दिछ+ 
हि० चलना | १. साहसी । हिम्मत- 
बाला । दिछेर | २. बीर। बहादुर । 
दिलिचस्प--वि० [ फ्रा० ] [ संता 
दिलचस्पा ] जिसमें जी कम । मनो- 
हर | चित्ताकर्षक । 
द्लिज़मई--संशा स्त्री० [ फा० 
दिल+अ० जमअ+ई ( प्रत्य० ) ] 
ईतमीनान । तसब्ली | 
द्लिजञला--बि० [ फा० दिछ+हिं० 


जलना ] जिसके चित्त को बहुन कष्ट 


पहुँचा हो । 

दिल-जोई--संज्ञा सत्री० [ फरा० ] 
किसी का मन रखने के लिए. उसे 
प,्रसल्ष करना | 

दिलदार--बि० ६ फा० ] [ संज्ञा 
दिटदारी ] १. उदार। दाता । २. 
शक | हे. प्रेमी । प्रिय । 

दि्लिफेंक--संज्रा पुं> [ दिलकफेक ] 
जिसके हृठय वश में नहा । जो 
सरलता स प्रम-पाण मे फंस जाय । 

दिलवर--वि० [ फा० ] प्यारा। 
प्रिय । 

दि्लिबस्तमी-संजा ज्री० [ फ़्रा० ] 
किसी बात मे दिल छग्ाना । मनों- 
श्जन । 

दिल्वर्वा--संरा पुं> [ फ़ा० ] वह 
डझिससे प्रेम क्रिया जाय । प्यारा । 

दिलवाना - क्रिग स० <०“दिलाना? | 

दिलशिकन --वि० [ फ्रा० | [ संज्ञा 
दिलशिकर्नी | हुःखी या निराश करके 
दिर ताइनवाला | 

दिलहा[-संज्ञा पुं० दे० “दिल्ली”। 
जाड़दार किवाड़ो का वह भाग जो 
बीच म होता है| 

द॒िलाना--क्रिण स० [हिं० देना 


का प्रे० ] दूसरे का देने में प्रदृत्त 


करना । दिलवाना । 


विलला 


दिलाबर--वि० [ फरा० ] [ खंज्ञा 
दलावरी | १. शर। बहादुर। र. 
उत्साही । साहमसी । 
दिलासा--सज्ञा पुं० [ फा> दिल + 
हिं० आसा ] तसत्छी | ढारस । 
आश्वासन । थैय्य | 
यो२-दम-दिल्‍ासा+-१.तसल्ली । दैश्य। 
२. दम-बुत्ता-धीखा । फरेत्र । 
दिल्ली--वि० [ फ़ा० दिल+ई 
( प्रथ० )] १.छृदय या दिक-संत्रंधी | 
द्ार्दिक । २. अत्यंत घनिष्ठ । 
अभिनद्नदय | जिगरी । 
दिलीप--संज्ञा पु० [ स॑ं० ] इद्वाकु- 
व्शा एक राजा जो वाल्मीकि के 
अनुसार राजा सगर के परपाते, भगी- 
रथ के पिता और रघु के परदादा थे, 
कितु रघुवश के अनुसार इन्ही राजा 
दिला।प ही तह्ञवीं मुदक्षिणा के गर्भ से 
राजा रघु उत्न्न हुए थे । 
द्लिर--वि० [ फ़ा० ] [संज्ञा दिलेरी] 
१, बहादुर । झूर। वीर | २. 
साहइसो । 
दिरलगी--संज्ञा ल्ली० [ फ्रा० दि + 
हिं० छगना ] १. दिल छगाने की 
किया या भाव । २, केवछ चित्- 
विवाद या हेंसने देसाने की बात।! 
ठेथठा | ठठाली | मजाक | मखौरढ | 
मुद्दा०--किसी बात को दिल्लगी 
उड़ानान( किसी वात का ) अमान्य 
और मिथ्या टहराने के छिए ( उसे ) 
हँसी में उड़ा देना। उपहास करना । 
दिल्लग्गीबाज--संज्ञा पुँ० [ हिं० 
दिल्लगी + फा० बाज़ ] ईसा-दिल्लमी 
करनेवाला | मसखरा | 
द्लला--संशञा पुं० [दिश०] किवाड़ के 
पतले में छकड़ी का वह चौखथा जो 
शोभा के लिए बना या जड़ दिया 
जाता है। आईना | 


॥। 


दिहिश्ीचास हि] ' 


वि्श्त्ीयास-संशा पुं० [ दिल्ली नगर] 
शक प्रकार का जूता | सलेमशाही । 

दिम्र-संशा पुं० [से०] [ भाव» 
दिवता ] ९१. स्वर्ग । २. आकाश | 
है. बन । ४. दिन । 

व्धिशाज-पएंशा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

दिधिला# -संशा पुं० दे० “दीया? । 

व्विस--संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन । 
शेज | 

दि्विस अंथऋ -संज्ा पुं० दे० (दिवाघ”। 

वि्विस-सुस्त -संज्ञा पुं> [ स० |] प्रातः 
काल । सबरा । 

दिवस्पति--संशा पु० [ सं० ] सूर्य । 

विवांघध--वि० [ सं० ] जिसे दिन में 
न सूझे | जिसे दिनोंधी हो । 
संज्ञा पुं० १. दिनोधी का रोग । २. 
उब्लु। 

व्थि--संज्ञा पूं० [ सं ] १. दिन। 
दिवत । २. बॉईस अक्षरों का एक 
वर्णवत्त । मालिनी । 

व्थान--प्ंशा पुं० दे० “दौवान” | 
दिवाकर--सज्ञा धुं० [ सं० | झुय। 
व्वाना-पंशा पुं० दे० ४दौवाना!? | 

[क्रि० स० दे० “पदिव्यना!?। 

दि्वाभिसारिका +-संज्ञा स्त्री ० सस०| 
वह नायिका जा दिन के समय अपने 
प्रेमी से मिलन के लिए संकेत-एपरान 
में जाय । 

दियाल--वि० [ ६ि० देना+वारू 
( प्रत्य० ) ] जा देता हूं। । देनेवालछा | 
उश्ा खो ० दे० “दीवार! । 
दि्वाका--पंच्ा पु० [ हिं० दिया + 
बाछबूना ल्‍जछाना ) १. वह अवस्था 
जिसमें मनुष्य के पाथ अपना ऋण 
चुडाने के छिए कुछ न रद जाय। 
टाद उलटना | 

घुद्दो ०"-दिवाला निककनार्ज्यदवाला 
हाना । दिवाका मार्ता्दिवालिया 
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बने जाना । ऋण चुकाने में असमर्थ 
हो जाना | 
२, किसी प्रदार्थ का बिलकुल न रह 
जाना | 

व्वालिया--वि८ [ हि? दिवाला + 
इया ( प्रत्य० ) ] जिसके प्रास ऋण 
चुकाने के छिए कुछ न बच गया हो । 

व्वाली--संजञा त्री० दे० दीवाली! | 

दिवैया- वि० [ हिं० देना+वैया 
( प्रत्य० ) ] देनेवाछा। जो देता हो । 

द्वोदस-संशा पुं+ चंद्रवशी राजा 
भीमरथ के एक पुत्र ज। काशी के राजा 
थे और घन्च॑तरि के भवतार माने 
जाते हैं । 

दिवोल्का-संशा स्ली० [ सं० ) दिन 
के समय आकाश से गिरनवाछा पिंड 
या उल्का । 

दिवोका -संशा ६० [ सं० दिवोकस्‌ ] 
१. बद जो स्व में रहता हा | २. 
देवता । 

द्व्यि--वि० [ स० ] [स्त्री० दिव्या | 
१, स्वर्ग से सर्बध रखनेवाला। स्व- 
गीब | २. आकाश से संबंध रखने- 
बार । अल्ोक्तिक | ३. प्रकाशमान | 
चसकीछा | ४. खूब साफ या सुंदर | 
संशा ६० [ सं० |] ६. यव । जा। २ 
तसच्ववचा | ३. तोन प्रकार के केतुओं 
मस एक | ४. आकाश में होनेवाला 
एक प्रकार का उद्यात| ५. तीन प्रकार 
के नायकों में से एक ! वह नायक जा 
स्वर्गीय या अलोकिक हा | जेंें-- 
इ द्र, राम (६, व्यवहार या न्यायालय 
में प्राचौोन कार फो एक प्रकार की 
परीक्षा जिससे किसी मनुष्य का अप- 
राधी या निरपराध होना सिद्ध होता 
था | ये परीक्षाएँ नी प्रकार की द्वोती 
थीं--घट, अग्नि, उदक, विष, कोष, 
तंबुल, तममापक्र, फूल तथा घर्मज । 


विव्यांस 
७. शपथ, विशेषतः देवताओं आदि 


की शपथ | सौगंध | कसम । 

द्व्ययछु--संज्ञा पुं० [ सं० दिव्यच- 
छुम्‌ ] १. शानचक्षु । २. अंधा। ३. 
अश्मा । ऐनक । 

द्व्यता >संशा स्त्री० [सं०] १. 
दिव्य का भाव । ३२ देवभाव। रे. 
सुँदरता | उचमता । 

द्व्यह ष्टि--संज्ञा ज्ी० [सं० ] १३. 
अलौकिक दृष्टि जिससे गुतत, परोक्ष 
सथवा अतरिक्ष पदार्थ दिखाई दें । २, 
जान-ह० | 

द्व्यरध--संज्ा पु» [सं०] देवताओं 
का विमान | 

द्व्यखुरि--संज्ञा ६० [सं०] राम।नुज 
संप्रदाय के वारह आचाय जिनके नाम 
ये है --कसार, भूत, महत्तू; भक्तिसार, 
गठारि, कुूशखर, विष्णुचित्त, भक्ता- 
#रेणु, भानवाह, चतुष्कत्रिद्र, रामानुज 
आर गांदा दवा या मघुकर कवि । 
विव्यांगना--सज्ञा स्रा० [ स० ] १. 
देववधू । ९. अप्मरा । 

दिव्या-संज्ञा म्रा० [ ६०] तीन 
प्रकार की नायिकाआ मे से है ॥ 
स्वर्गीण या अछाकिक नायिका । 
जसें--वाबंती, सीता आदि । 
दिव्यादिव्य---संज्ञा धुं० [ सं० | तीन 
प्रकार के नायकी में से एक। वह 
मनुष्य या इृहलांकिक नायक जिसमें 
देवताओं के भी गुण हो । गैसे-...नल, 
अभिमन्यु । 

दिव्यादिव्या -संशा त्ली ० [सं०] तीन 
ध्रकार की नायिकाओ में से एक | 
वह इंहलौकिक नायिका जिसमें 
स्वर्गीय स्त्रियों के भी गुण हो । जैसे--- 
दमयती, उबंशी आदि । 
दिव्याख--उशा पुं० [ ८० ] £ 
वताओं का दिया हुआ हथियार । 


विव्योद्क 


२ मत्रों द्वारा चढने वार हथि- 
यार | 

दिव्योदक--संज्ञा पुँ७ [ स॑० ] 
वर्षा का जल ! पानी | 

व्शि--संज्ञा लो" [ स० ] दिशा । 
दिक्‌ । 

दिशा--संशा ज्ली० [ सं० ] १-८ 
नियत स्थान के अतिरिक्त शेष 
विस्तार । आर | तरफ । २. क्षितित्र 
बच के किए हुए चार कह्यित विभागों 
में से किसी एक विभाग की ओर का 
विस्तार । ये चार विभाग पूव॑, 
परिचम, उच्चर ओर दक्षिण कहलाते 
हैं। प्रत्येक दो दिशाओं के बीच में 
एक काण भी होता हैं। इनके सिद्रा 
एक ऊ्छ॑ या सिर के ऊपर की 
आर दूसरी अभः या पैर के नीचे की 
आर भा मान! जातो है। ३. दव का 
सख्या 

द्खाश्रम--संहा पुँ> [ सं० | 
दिशाओं के “घ्रम श्रम होना । 
दिकुश्नम । 

विशाशूल--एंज्ञा पुँं० दे” “दिक्‌- 
शूकछू? | 

दिशि--संजशा सत्री० दे० “दिशा? । 

व्श्य-- १० [ सं० ] दिशा-संबंधा । 

व्ष्ट--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. मान्य | 
२, उपदेश | ३. दारइछदी । ४. 

रू। 

दिष्टयंघक--संशा पुं० [ ०० 
हृष्टि+बंधक | वह रेहन जिसमें चीज 
पर झये देने वाले का कोई कब्जा न 
हो, उसे सिफे सूद मिलता रहे । 

द्षप्टिक --सशा «० दे० “हृष्टि? । 

द्खंतर#ं---्ंशा पुं० [ सं० देशां- 
तर | देशातर | विदेश । परदेश । 
क्रि० बि० बहुत दूर तक। 

दि्खि# «मंशा ज्ी० दे० “दिशा” | 


शद् 


द्खिनाआॉ-क्रि० अ० दे ० “दिखना? | 

दिसा--संज्ञा ज्जी० दे० “दिशा” । 
'संज्ञासत्री० [सं० दिशाज्भोर ] 
मछत्याग । पैखाना । झाड़ा फिरना । 

दिशावादऋा-न्संशा. पुं०  दे० 
#दिग्दाह?? | 

द्सावर--संशा पुं० [ सं० देशातर ] 
दूसरा देश । परदेश | विदेश । 

द्खाबरी--वि० [ हिं* दिशावर + 
ईं( प्रत्य० ) ] विदेश से आया 
हुआ । बाइरी(। ( माल ) 

द्खि#[-संज्ञा ज्नी० दे” “दिशा? | 


दिखिटिऋ(--संशा स््री०दे०“हष्टि? | 
दव्सिदुरद्‌#--संश्ा पुं० दे० 
४“दिगाज'? । 

द्सिनायकऋ-संज्ञा पुं० दे० 


“वंदकूपाल?? । 

द्सिप#--संज्ञा पु० दे० “दिक- 
पाल??? | 

द्खिराज्ञ#--सशा पुँ० दे० “दिक- 
पाल? | 

द्सिया#|-विः [ हिं० दिसना+ 
ऐया (प्रत्य०) ] १. देखनेवालछा । २. 
दिखानेबाला । 

द्स्टा#--संज्ञा खी० ० “इृष्टि” | 

दिस्टीबंध--ठंज्ञा पुं> [ दृष्टिबंधघन | 
नजरब॑द । जादू । ६ द्रजाल | 

दि्स्ता-- ज्ञा पुं७ दे० “दस्ता? | 

द्हंदा[--वि० [ फ्रा० ] दाता । 
देनेवाला | 

दिद्कान-संशा पुं० दे० “दहकान” | 

विद्या-संज्ञा पुं० दे० “दिह्ाड़ा? | 

विद्या --संशा पुं० [ हिं० दि+ 
हवाढ़ा ( प्रत्य० ) ] १, दुगंत । बुरी 
हांबत । २, दिन । 

व्द्वात--संज्ञा ज्ञी० दे० “देहात” | 

दीआ--संज्ञा पुं० दे० “दीया” | 

दोप्ुक--संशा पुं० [ सं० ] दीक्षा 


दीढ 


देनेबाला गुद। २. शिक्षक । 
दीक्षण-- संज्ञा पुं० [ सं* ] [ वि० 
दीक्षित ] दीक्षा देने की क्रिया । 
दीक्षांत--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
अवभ्थ यज्ञ जो किसी यज्ञ के समा- 
पनात में उसकी त्रुटि आदि के दोष 
की शाति के लिए हो । परीक्षोपरांत 
प्रमाणपत्र देने का उत्सव | 
दीज्षा--संज्ा स््री० [ सं० ] १. सोम- 
यागा दि का संकल्पपूवंक अनुष्ठान । 
यजन | २ युद या आचार्य्य का 
नियमपूर्चक मंत्रीधदेश । मत्र की 
शिक्षा जो गुर दे और शिष्य ग्रहण करे | 
३े. उनयन-संस्कार जिसमें आचार्ण्य 
ग्रायन्नी मंत्र का उपदेश देता है। 
४ वह मंत्र जिसका उपदेश गुरु करे। 
गुरुम॑ 4 । 
दीक्षायगुद--संज्ञा पुं [ सं० | मंत्रो- 
पदेष्टा गुद । 
दीक्षित-- वि० [8०] १.जिसने सोम- 
यागादि का संकल्यपूवंक अनुष्ठान 
किया हो । २. जिसने आजाय॑ से 
दीक्षा या गुरु से मंत्र लिया दो । 
सज्ञा पुं० ब्राक्ष०ँ का एक भेद | 
दीखना --क्रि० अ० [ हिं० देखना ] 
दिखाई देना ! देखने में आना । 
दृष्टिगं/बर होना । 
दीघी- सशा स््री० [ सं० दीर्घिका ] 
बावली | पोखरा । तालाब । 
दीच्छा# --संशा स्री० दे० “दीक्षा? । 
दीठ--संज्ा ज्री० [सं० दृष्टि ] १. 
देखने की बृत्ति या शक्ति। दृष्टि । 
२. ठक ! हृकपात । नजर | निगाह | 
( भुद्दावरे के छिए दे* “दृष्टि” के 
मुददावरे । ) 
३. आँख की ज्योति का प्रतार 
जिससे बल्तुओं के रूप, रंग भादि 
का बोध दोता है.। इक्पथ। 


दीठेच॑ंदी 


४- अच्छी वल्तु पर ऐसी दृष्टि जिसका 
प्रभाव बुरा पद्े | मजर । 

खुद्दौा०-दीठ उतारना था झाइनार 
मंत्र के दारा बुरी दृष्टि का प्रभाव 
दूर करना | दीठ खा जाना>+किसो 
की बुरी दृष्टि के सामने पढ़ जाना । 
टोंक में जाना। दीठ अलाना+ 
नजर उतारने के लिए राई नोन या 
कपड़ा जछाना | ५ देखने के लिए 
खुकी हुई आँख | ६. देख-नाऊू। 
देख-रेंख | निगरानी । ७. परख | 
पहचान । तमीज | ८. कृपा-दाप्ट । 
मिहरवानी की नजर । ९ आशा का 
हि | उम्मीद । १० विचार । 
से कल्प । 

दीठयंदी--संजा स्त्री० [ दिए दीठबंभ] 
इूद्रजाल की ।ती माया | अससे ल'भो 
का और का आर दिस.ई दे | नज्र- 
बंदी । जादू । 


दीठबंत-वि० [ सं० दृष्टि+र्वत ] दीन-दुनिया -संत्रा श्री [ 


जिमे दिखाई दे | सुझाखा | 
वीदा--संचा पुँ० ! फा० दीदः ] १ 
हाष्ट । नजर । २. आँख। नेत्र । 
मुद्दा०--होदा छगनना-जी छामा। 
ध्यान जमना । दींदे का पानो इल 
जानाल्‍निर्लोण्ण दवा जाना । दीदे 
निकालनालक्राष की दष्ट से देखना । 
दींदे फाइक- वेखना-अच्छी तरह 
भाँख खालकर देखना । 

३. अनुचित साहस | ढिाई | 

वीदार---संज्ा पुं० [ फ्रा० ] दर्शन । 
देखा-देधी । 

दीदी--संज्ञा ह्नी ० [ पुँ० हिं० दा दार- 
बढ़ा भाई ] बड़ी अदिन का पुकारने 
का शब्द | 

दीधिति--सज्षा सत्री० [सं० ] १. 
सूस्यं, चंद्रमा आदि की किरण | २. 
प्रकाश |, ३. उगडी | 


श्द्द 


दीन --वि० [ सं० ][ ज्री० दीना | 
१. जिसकी दशा होस हो। दरिद्र । 
गरीब । २. दुश/|खत । सतप्त । कातर । 
३. जिसका मन मरा हुआ हा। 
उदास | खिल | ४ दुःख या भय से 
अधीनता प्रकट करनेबारा। नग्न | 
बिनीत ! 
संजा पु० [ अ? | मा | मडहब। 
दीनता-संजा सो [ स० | १. 
देर्द्रता । गरीनी । ३२. मम्नता | 
बिनीत भाव । 
दीनताई#-संशा ख्री ० दे० “दौनता/' | 
दीनत्य--सजा पुँ० [ गं० ] दीनता ' 
दीनद्यालु -ति० [ भ* | दोनों पर 
दया करेन॑वाला | 
सेगा पुँ७ ईदबर का 7क नाग ! 
दीनदार--वि० [ अ० दीन+करा० 
दार ] [ सजा दीनदार ] बने एम 
पर बिथ्वारा सखलचार || धॉमिक। 
अर 
छोक और 


येद्ू 


दान + दुनिया ] 
परलोक | 

दीनबंघु-मंत्रा पूं७ [ सं )९१, 
दुखियों का सदायक | २. ईश्वर का 
एक नाम ) 

दीनानाथ--सत्ञा पुं« [स० दीग+ 
नाथ | १. दीनो का स्वामी था रक्षक । 
२ इंश्वर । 

दीनार--संश्ा ए० [ त० ] *, ख्ार्ण- 
भव | साने + गहना। २, निष्क 
का तोल । ३, स्पर्षमुद्रा । साहर | 

दीप - सरा पूं० [ स० ) ६. दीया । 
लिगाग! र.दस भात्राओं का एक छंद | 
सजा पुँ० दे० “द्वाप४ | 

दीपक--गंशा पुँ० [ सं० ] १, दीया । 
चराग | 
यं[०--कुलदीपक-वंश को उजाला 


करनेवाला | 


दीपन 


२, एक अर्थलकार जिसमें प्रस्तुत 
(जो वर्णन का विषय हो ) और 
अप्रस्तुत(जा वर्गन का उपस्थित विषय 
न हो और उपमान आदि हो ) का 
एक ही धर्म्म कहा जाता है अथवा 
बहुत सी क्रियाओं फा एक ही कारक 
दांत! ६। ३ संगीत में छः राणों में 
से दूसरा राग , ४- केसर | कुकुम । 
त्ि> [सं० ] [ ज्री० दीपिका ] १५ 
पकाश फरनेबाछा | उजाला फैलाने- 
बाला । २ पाचन की अग्नि को 
वेज करनेताछा । ३, शरोर में बेंग 
था उमग छानेवाला | उच्े जक | 

वदीपकमाला--7 जा स्री० [ सं० ] 
५, एक वर्णदत्त । २, दौपक अलकार 
का एक भेद, जिसमे कई दीपक एक 
सं, प काते हद | 

दीपकवृक्ष --संजा पुं> [सं० ] १. 
वह बढ़ा दीवः जिःमे दोए रखने 
क्र छिए कई शाखाएँ हो। २, 
शाड | 

दीपकाबूत्ति--संशा स्मी० [ सं० ] 
टीयक जलकर का एक नंद | 

दीएत, दीपति#--संजा स््री० [ स॑० 
दीप्ति ) १. वाति | चमक | प्रभा। 
२, शाभा । ३. कीति | 

दीपदान-संज्ञा पुं> [ सं० | १. 
फिती देवता के सामने दीउक जलाने 
का व्मम, जो पूजन का एक अंग 
“गदा जाता हैं। २, एक कृत्य 
निगम मरणासन्न व्यक्ति के हाथ से 
आटे #% अलने हुए दीए का संकल्प 
बगया जाज है | 

दीपध्चज-- संज्ञा पु० [ सं० ] 
काजल | 

दोपन--संज्ा पुँ० [सं० ] [ वबि० 
दीपनीय, दौपित, दीप्ति; दीप्य ] १. 
प्रकाश के लिए जखाने का काम | 


दोपना 


प्रकाशन । २. भूख फो उमारना | 
३, आवेग उत्पन्न करना | उच्ेजन । 
वि० दीपन करनेबारा | जठरारिन- 
वदधक । 
संज्ञा पुं० मंत्र के उन दस संस्कारों 
में से एक जिनके बिना मंत्र सिद्ध 
नहीं होता | 

दीपनाऋ--क्रि० अ० [ सं० दीपन ] 
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प्रकाश | उजाला | रोशनी । २.प्रभा । 
आभा | चमक ! य॒ ति। रे. काति | 


शोभा। छवि। ४. 
प्रकाश । 
दीप्लिमान--वि० [ सं० दौप्तिमत्‌ ] 


[ ज्री० दीप्तिमती ] १. दीप्तियुक्त। 
चमकता हुआ | २. कांतियुक्त | 


वीर्घशज 


रगड़ने से जछ उठता है। 


दीरघऋ--वि० दे० “दीर्घ” | 
शान का दीघे--वि० [सं०] १. आयत | छंबा । 


२. बड़ा । ( देश और काछ दोनों के 
लिए ) । 

संशा पुं० गुरु या द्विमात्रिक वर्ण । 
हस्त्र का उल्टा | ज॑से--भा, ई, ऊ। 


शाभायुक्त । दीघंकाय--बि० [ स० ] बढ़े डील- 


प्रकाशित होना । चमकना | जग- दीप्य--वि० [ सं० ] १. जो जलाया 


मगाना | 
क्रि० स० प्रकाशिस करना । चम- 
काना | 

दीपमाला--संज्ञा क्ली० [सं० | १. 
जरते हुए दीपों की प॑क्ति। २. दीप- 
दानब्का आरती के लिए. जछाई हुई 
चत्तियो का समह | 

दीपमालिका--सज्ा सत्री० [ सं० ] 
१. टोपदान, आरती या शांभा के 
छिए दौयो का पंक्त | २. दीवालो | 

दीपमाली-- सजा स्त्री०  दे० 
४ <दावाल?? | 

दीपशिखा--संशा स्री० [ सं० ] दीये 
की टेम | चिराग की छो। प्रदाप- 
ज्वाला | 

दीपायलि--सज्ञा स्ली० दे० “दीप- 
मालिका??। 

दीपिका--संज्ञा खी ० [ सं० ] छोटा 
दीया । 
वि० स्त्री० उजाला फैलानेवाली | 

दीपित--वि० ( सं०] १. प्रकाशित । 
प्रज्यकित | १,चमकता या जगमगाता 
हुआ । ३. उचेजित। 

दीपोत्सबअ--संशा पुं० [ सं० ] 
दीवाली । 


जाने को हो । २. जो जछाने योग्य 
दी) 

दीप्यमान--वि० [ सं० ] चमकता 
हुआ । 

दीवो।--संज्ञा पुं७ दे० “देना” | 

दीमक--सज्ञा ज्जी० [ क्वा० ] चींयी 
की तरह का एक छाटा सफेद कीड़ा । 
यह छकईी, कागज आदि में रूूगकर 
उसे खोखला और नष्ट कर देता है। 
बल्मीक । 

दीयट---संज्ञा पुं> दे० “दीव5”। 

दीया--संज्ञा पुं० [ सं० दीपक ] १. 
उजाले के छिएः जलाई हुई बची । 
चिराग । दीपक | 

मुद्दा०--दीया टठंढा करनानदीया 
बुझाना | ( किसी के घर का ) दीया 
ठढा होना “किसी के भरने से कुल 
में अंधक/र छा जाना । दीया बढ़ाना 
न्‍्दीया बुप्ताना | दीया-बची करना८ 
रोशनी का सामान करना । चिराग 
जलाना । दीया लेकर द्वू ढना>चारो 
ओर हेरान होकर द्वाढ़ना । बढ़ी 
छान-बीन से खोजना । 


डढोछ का | 


दीधजीवी--वि० [ त॑० दीघ॑जीबिन्‌ ] 


जो बहुत दिनों तक जीए | बहुत काल 
तक जानेवाला । 


दीघंतमा-संझा पुं० [सं० दीघ॑तमस ] 


एक जन्माघ ऋषि जो उतवथ्य के पुत्र 
थे | इन्ही ने अपनी ज्जी के अनुचित 
व्यवहार थे अप्रसन्न होकर यह मर्यादा 
बाँधी थी कि कोई सत्री एक के बाद 
दूसग पति न कर सकेगी । 


दी घंदर्शिता --संशा स्री० [ सं० ] 


परिणाम आदि का विचार करनेवारी 
बुद्ध | दूरदर्शिता । 


दीघंदर्शी--वि० [ सं० दीक्रेदशिन ] 


दूर तक की बात सं,चनेवाकछा । 
दूरदर्शी । 


दीघंदष्टि--वि० दे्‌० ५दीघ॑दर्श्षी?? । 
दीघेनिद्व[--संशा स््री० [सं०] मृत्यु । 


मांत । 


दीघेनिःशवास--संशा पुं७ [सं> ] 


लंबां साँध जा दुःख के जावेग के 
कारण ली जाती है। 


दीघंबाहु-वि० [ सं० ] जिसकी 


भुजाएँ लंबी हों । 


२. [ स््नी० अल्पा० दिवलछी, दियछी ] दीघलोखन--वि० [सं०] बढ़ी भाँखीं- 


बत्ती जलाने का छोटा कसोरा । 


दीप्श--वि० [ सं० ] १. प्रज्जछित । दीयाखलाई--संज्ञा ज्लौ० [ हिं० 


जब्ता हुआ | २. जगमगाता हुआ । 
चमकीका | 
दीप्शि--संशा ज्ञी० [ सं० ] ६१. 


भर 


दीया +सछाई ] छकड़ी की छोटी 
सलाई या सींक जिसका एक सिरा 


वाला | 


दीर्घभुत--वि० [ सं० ] १. जो दूर 


तंक सुनाई पद़े । २. जिसका नाम बूर 
तक विख्यात हो | 


गंधक आदि छगी रहने के कारण दी्ंसूज--वि० दे० “दौप॑सूज़ी” | 


चलन सबक 


;ऑंधैबाजता 


कीशंसजता--संशा स्त्री० [ सं० ] 
प्रत्येक कार्य" में विलंध करने फा स्वभाव । 

दीघंसजी--वि० [ सं० दीघंततरिन ] 
हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर 
लरूगानेयाका | 

'दी्घस्वर--संशा पुं० [ सं० ] द्विमा- 
शज्िक स्वर । 

दीर्भायु--वि० [ सं० ] बहुत दिनों 
तक जीनेवाछा | दीघेजीवी। चिरं- 
जीबी । 

दीवपिका--संशा स्त्री ० [सं०] बावली । 
छोटा जलाशय | छोटा तारूान्र | 
दीशुं--वि० [ सं० ] १ फटा हुआ | 
विदीण । २. हूटा हुआ | मग्न । 
वीव--संज्ञा ञ्री० [सं० दीपस्थ ] 
पीतछ, रूकड़ी आदि का आधार जिस 
पर दीया रखा जाता है। दीपक्राधार | 
चिरागठान ! 

दीवा--संश्ा पुं० [सं० दीपक] दीया । 
दीघशय--संशा ६० [ अ० ] १. राजा 
या बादशाह के बैठने की जगह । 
राजसभा । कचदहरी । २० राज्य का 
प्रत्ंध. करतेजारा । संत्री । वजोर । 
प्रधान । ३. गजलों का संग्रह । 
वीबानआम--संशा पुं० [ अ० ] १. 
ऐसा दरबार जिसमें राजा या बादशाह 
से सब लोग मिल सकते हों। २. वह 
स्पान जहाँ आम दरबार ऊुगता हो | 
दीवानखाना--संशा युं० [ फ्रा) ] 
घर का वह बाहरी हिस्सा बहाँ बढ़े 
आदमी बैठते और सब छोर्गों से 
मिलते हैं | बेठक । 
दीवानशास--तज्षा पूँं० [ फ्रा०+ 
अ० | १. ऐसी सभा जिसमें राजा या 
बादआ्षाह मंत्रियों तथा खुने हुए प्रधान 
लोगों के साथ बेठता है। खास दर- 
बार | २. वह जगह जहाँ खास दरबार 
होता हे | 
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बा. हैक 


पु 


वीधाना--वि० [ फरा० ] [जी० 
दीवानी ] पागछ । 

दीवानापन-संशा पुँ० [फा० दीवाना+ 
पन ( प्रत्य० ) ] पागलूपन । सिड़ीपन | 
विक्षित्तता । 

दौवानी--संज्ञा ल्ली० [ फरा० ] १. 
दीवान का पद | २. बह न्यायालय 
जो सपत्ति आदि सब्नघी स्त्वों फा 
निर्णय करे | ३ पगली | 

दीवार--संज्ञा स्री० [ फा० | १ 
फ्थर, ईंट, मिद्ठी आदि को नाचे 
ऊपरर रखकर उठाया हुआ परदा 
जिससे किसी स्थान को घेरकर मकान 
आदि बनाते हैं। मीत। २७ किसी 
वल्लु का घेरा जा ऊपर उठा हो । 

दीवारगीर--संज्ञा पुं० [फा०] दीया 
आदि रखने का आधार जा दौबार मे 
लगाया जाता है। 

दीवाज--संजा जी० दे० “दीवार” ! 

दीवाली--संशा स््री० [स० दीपावत्डी 
कार्सिक की अमावास्यथा का हानेवाला 
एक उत्सव जिसमे खध्या के समय घर 
में भीतर-बाहर बहुत से दीपक जलकर 
पक्तियी में रखे जाते हें भर छक्ष्मी 
का पूजन होता है। इस दिन छाग 
जूआ भी खेलते हैं । 

दीसना--क्रिग आअ० [ सं० इश्च> 
देखना | दिखाई पड़ना | इृष्टिगांचर 
दोना | 

दीद्#-वि० [ स० दीर्घ ]कूम्या। बढ़ा । 

डुदू--संज्ञा पुं० [ स० इंद्र ] १. दो 
मनुध्यो के बीच हानेवाला युद्ध या 
झगड़ा । २. उत्पात | उपद्रव। ३. 
जाड़ा । युग्म । 
संज्ञा पु० [ सं० दुंदुमि ] नगाड़ा । 

दुंदुभ--संजषा पुं० [ सं० ] नयाड़ा | 
#उंशा पुं० [सं० दंद] वार बार जन्म 
छेने और मरने का कष्ट । 


१७५ प्र] 


डुश्खप्रद्‌ 


इंदुभि--सशा पु० [सि०] १. वरुण ' 
२. विष । ३.एक राक्षस जिसे बाछि ने 
मारकर ऋष्यमुक पर्वत पर फेंका था। 
संज्ञा स््री० [ सं० ] नगाड़ा । धौंसा । 
डु ढुमी--्ंशा ख्री० दे० “दुदुमि” | 
दुदुह&--तज्ाा पुँ० [सं० इड्डम ] 
पानी का साँप । डेड्ह्टा । 
तुबा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० दुंबाल; ] 
एक प्रकार का मरेढ़ा, जिसकी हुम 
चको के पाट की तरह गोल और 
भागी हाती है। 
दुःकंत॥ संज्ञा पुं० दे० “दुष्यंत?? | 
दुःख--संत्ा पुं० [सं० ] १५ ऐसी 
अवस्था जिससे छुटकारा पाने की 
इच्छा प्राणियों में स्वामावक हा। 
सुत्र का विपरीत भाव । तकलीफ | 
फष्ट | क्ऊेश । ( साख्य में दु।स तीन 
प्रकार के माने गए हैं-आ' य्रात्मिक, 
आधिभोतिक ओर आधिदेबिक | ) 
मुहा०--दुःख उठाना, पाना या 
भाननालका सहना | तकलोक 
सहना । दुश्ख देना या पहुँचाना- 
कफ पहुँचाना । दुःख बँँटाना>सहानु- 
भूति करना ! कष्ट या संकट के समय 
साथ देना । दु:ख भरनाकष्ट या 
संकठ क॑ दिन काटना । 
२, सकट्र | जार्पत्ि । विपत्ति | ३. 
मानसिक कष्ट | खेद । रंज | ४, पीड़ा । 
ब्रथा । द्द| ५. व्याधि । रोग । 
सीसारी | 
दुश्लकर--सश्ञा पुं० दे० “दुःखद” | 
दुखद, दुःखदाता--वि० [ स० 
$५्खदातृ | दुधख पहुँचानेवाला । 
कुखदायक--वि० [ सं० ] [ जऋ्रौ० 
दुःखदायिका ] दुःख या कष्ट 
पहुँचानेवाला ! 
दुशखदायी--वि० दे०“दु:खदायक?? | 
डुग्खप्रद--संश पुं० [ सं० ] इुःखद । 


<अकुे ५. +ममकक- 


कुःबमंय 


दुःखमस --वि० [ स॑० ] क्‍्लेश से 
भरा हुआ। 

वुःखवादू--संज्ञा पुँ० [ सं० ] वह 
सिद्धात जिसमें सदा संसार और उसकी 
सब बातें दुःखमय मानी जाती हैं । 

डुःखबादी--संशा एँ० [ सं० ] वह 
जो दुःखवबाद पर विश्वास करता हो ! 
डुःखांत--वि० [स० ] १. जिसके 
अंत मे दुःख हो । २. जिसके अंत मे 
हुःख का वर्णन हो। जैसे, दुःखांत 
नाटक । तक 
संशा पुँ० १. दुःख का अन्त | क्लेश 
की समाप्ति । २. दुःख को पराकाष्ठा | 

दुःखित -वि० [ स० ] जिसे कष्ट या 
तकलीऋ, दे। | पीड़ित | क्लेशित । 

दुःखिनी --वि० स्त्री० [सं०] जिस पर 
दु।ख पट्टा हा । दुखिया । 

दुःखो--वि० [ र्॑० डुःखिन्‌ ] [ स््ी० 
दूअखनी | गसे दुःख हो | जो कष्ट 
महा। 

दुःशला --संशञ स्त्री० [ सं ] गावारी 
क गर्म से उत्पन्न ध्वृतराष्ट्र की कन्या, 
जाधिधु देश के राजा जय का 
ब्याही था| | 

डुशासन--वि० [ स० ] जिस पर 
शासन करना कठिन हो । 
संज्ञा पुं> धृतराष्ट्र के सो छडका में से 
एक, जा दुर्योधन का अत्य॑त प्रेसपात्र 
आर मंत्री था। यद्द अत्यंत ऋ,र स्व- 
भाव का था| पाउइव लोग जब जुए 
में द्वारा गए थे, तत्र यंद्दी द्रौपदी का 
पकड़कर समास्यथछ में छाया था । 
दुशील--बवि० [सं० | बुरे स्व- 
भाव का | 

दुःशीलता--संशा ज्रौ० [ सं० ] 
दुष्टता । 

दुश्संधान--संज्ञा ६० [ सं० ] केशव- 
दास के अनुधार काव्य में एक रत, 


श्जर्‌ 


जो उस स्थल पर द्ोता है, जहाँ एक 
तो अनुकूल होता है और दूसरा प्रति- 
कूछ; एक तो मेल की बात करता 
है, दूसरा बिगाड़ की । 

दुःखद्द--वि० [ सं० ] जिसका सहन 
करना कठिन हो । जो कष्ट से सद्दा 
जाय । 

दुश्साध्य--वि० [ सँ० ] १. जिसका 
करना कठिन हो । २. जिसका उपाय 
कठिन हो । 

दुःसाहस--संज्ञा पुँ? [ सं० ] १. 
ऐसा साहस जिसका परिणाम कुछ न 
हो, या बुरा हो । व्यर्थ का साहस-। 
२. ऐसी बात करने को हिम्मत जो 
अच्छी न समझी जाती हो याहोन 
सकती हो । अनुचित साहस । 
ढिठाई । धघृष्ठता । 

दुःखाहसी--वि० [ सं० ] दुध्साइस 
करनेवाला | 

दुःस्वप्न--संरा पुँ० [ सँ० ] ऐसा 
सपना जिसका फछ बुरा माना 
ज्ञाता ही । 

दुःस्वभाव--संत्ा पुं० [ सं० ] छुरा 
स्वभाव ; दुःशीलता । बदमिजानी । 
बि० दुरर्शाल । दुष्ट स्वभाव का । 

ढु--वि० [ हिं० दो ] “दो” शब्द 
का संक्षिम रूव जो समास बनाने के 
काम में आता है । जेंसे-दुबिधा, 
दुचिता । 

डुअन--संज्ञा पुं० दे० “छुबन”? | 

दुशन्नो--संशा ऊ्री०[ हिं* दो+ 
आना |] दो आने का सिक्का । 

दुआ--संशा ज्री० [ अ० |] १. 
प्रार्थना । दरखास्त । बिनती । 
याचना | 

सुद्दा०-दुआ माँगनाूप्रार्यंना करना । 
२. आशीर्वाद ) असीस । 

मुद्दोी०--दुआ छगनानस्भाश्ीर्बाद का 


दुकड़ी 


फलीभूत होना । 

दुआवदस#-संशा पुं० दे०*द्वादश?? । 

दुआया--संशा पुं०[ फा० ] दो 
नदियों के बोच का प्रदेश | 

दुआार[--तंगा पुं० [सं० द्वार ] 
द्वार । 

दुआरीो--संज्ञा स्त्री ० [ हि० दुआर ] 
छोटा दरवाजा । 

दुआख--पंशा स्री० [ भऊ्रा०] २१, 
चमड़ा । २. चमड़े का तसमा । हे. 
रिकान्र का तसमा | 

दुआली--संज्ञा स्नी० [ फा० द्वाल- 
तसमा ] चमड़े का वह तसमा जिससे 
कसेरे और बढ़ई खराद घुमाते हैं । 

दुद्दां--वि० दे० “दवा? | 


दुददज्ाां+--संरा स्री० [सं० द्वितीय ] 
पाख की दूसरी तिथि । दितीया । 
वूज । 


सज्ञा पुं० [सं० द्विज] दूज का चोंद | 
द्वितीया का चंद्रमा | कम मिलनेवाद्धा 
व्यक्ति । 

दुई--संज्ञा ज्नी० [हि० दो] अपने को 
दूसरें से अछग समझना । दुजायगी । 

दुऊऋौ--वि० दे० ८ दोनों?! || 

दुकड़ुद्यां--वि [ हिं० ढुकड़ा ] त॒च्छ | 
नीच । 

दुकड़ा--संशा पुं० [ स॑० द्विकू कड़ा 
( प्रत्य० ) ]| ज्ली० दुकड़ी ] १. बह 
चस्तु जो एक साथ या एक में छगी 
हुई दा दो हो। जोढ़ा। २. वह 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो या जिसमें 
किसी वस्तु का जोड़ा हो । ३. एक 
पैसे का चौथाई भाग | दो दमड़ी । 
छदाम । 

दुकड्ी--वि० ज्जी० [हिं* दुकड़ा] 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो । 
संजा स््री १. चारपाई की वह बुना- 
बट जिसमें दो दो बाघ एक साथ बुने 





शुचा है) 
हे 


आते हैं । २. दो बूटियोबाला ताशं 
का पता | दुक्‍की | ३, दो धोड़ों की 
बग्चीं। 

शुकूशा॥--कि० अ० [ देश० ] 
झुफना । छिपना । 

पुकान--संशा ध्नी० |घ फा० ] चहेँ 
स्थान जहाँ बेचने के लिए. चीजें रखी 
हों और जहाँ ग्राहक जाकर उन्हें 
खरीदते हों। सौदा बिकने का स्थान | 
इं्ड । दृष्डी । 

सुहा०--दुकान बढ़ाना5दुकान बंद 
करना । दुकान छगाना-१., दुकान 
का असब्राब् फैला कर यथास्थान 
बिक्री के छिए रखना । २. बहुत-सी 
शरीजों को इधर-उधर फैलांकर रख 
देना । 

दुकानदार--संज्ञा पु० [ फा०] १. 
सुकान पर बेठकर सोदा वेचनेवाला। 
दुकानवाझा । २. वह जिसने अपनी 
आय के लिए कोई दोंग रख 
रखा ही । 

वृकानदारी--संशा ज्री० [प्र० ] 
१. दुकान या बिक्री-बद् का काम । 
दुकान पर भाक बेचने का काम | 
२. ढोग रचकर रुपया पैदा करने का 
काम | 

कुंकाज--संशा युं० [ सं० दुष्कारू ] 
झज्न-कष्ट का समय | अकाऊ। 
कुर्मिक्त । 

दुकूत--र्सशा पुं० [सतं० ] १, सन 
या तीक्षी के रेशे का बना कपड़ा। 
क्षौम् बच्। २. महीन कपड़ा । 
बारीक कपड़ा | ३१. वा | कपड़ा । 
शुकूद्धिनी--संशा जी० [सं०] नदी। 
बुफेल्ञा-[ हिं० दुकधा +एका (प्रत्य०)] 
( ज्ी० अकेली |जितके साथ कोई 

भी हो | थो अकेला नहो। 
आर 5 दुकेछा-जिसके साथ 


(क्र. 3 ५ ४७ *# ३.७ के कं अना बे. # 


श्७२ 


कोई नहों 
आदमी हों । 


हुनई 


या एक हो दो दुखना--क्रि०ः अं० [ सं० दुध्ख ] 


(किसी अंग का ) पीढ़ित होना । 


दुकेले--क्रि० वि० [छहिं० दुकेला ] दर्द करना | पीड़ा युक्त होना । 
किसी के साथ । दूसरे आदमी को दुखरा#--्सशा पुं० दे० “दुखढ़ा?” | 


साथ छिए हुए 


डुखबना|-क्रि० स० दे० “दुखाना? | 


दुककढ़--संजा पुं० [हिं० दो +क्ड] डुखद्दाया--वि० दे० “दुःखित” । 
१. तबले की तरह का एक बाज़ा झुखाना--करि० स० [ सं० दुःख ] १. 


जो शहनाई के साथ बजाया जाता है। 
२. एक में जुड़ी हुई या साथ परी 
हुई दो नावों का जोड़ा । 

शुकका--वि० [ सं० ह्विकि ] [ स्ञी० 
दुक्‍की ]१, जो एक साथ दोहों। 
जिसके साथ कोई दूसरा भी हो । 
थौ०--हकक्‍्का-दुक्का>अकेला-दुश्लेला | 
२, जो जोडे मे हो | जो एक साथ दो 
हों । ( बस्तु ) 
सेझ्ञा पुं० दे० “दुककी” | 

दुककी--र्शा स्री० [ हि० दुक्का ] 
ताश का वह पत्ता जिस पर दो बूटियाँ 
बनी हों | 

डुखंडा-वि० [ हिं० दो+खंट ) 
जिसमे दो खंड हो । दो मरातित्र का | 
दो-तलक्ला | 

दुखंतऋ#--संशा पुं० दे० “दृष्यंत” | 

दुख --संशा पुं० दे ० #दु।ग्व?? | 

दुखड़ा--संजञा पुं० [ हिं० दुःख +ड़ा 
( म्त्य० )] १. वह कथा जिसमें 
किसी के कष्ट या शोक का वर्णन हो । 
तकलीफ का हाल | 


मुद्दा 7-दखड़ा रोना>अपने दुःख का 
बृत्तात कहना | 


२, कष्ट । विपत्ति | मुसीबत | 
जुखदू--वि० दे० “दुःखद० । 
डुलजदाई, दुखदानि#--वि० दे० 

#दु!खदतप्यी ?। 
दुखतदु द्‌ऋ--संझा पुं० [ स» दुः्ख- 

दुंइ | दुःख का उपद्रव । दुश्ख 

और आपत्ति । 


पीड़ा देना । कष्ट पहुँचाना । व्यमित 
करना | 

मुद्दा ०--जी दुखाना-मानसिक कष्ट 
पहुँचाना । मन में दुःख उत्नन्न करर” | 
२, किसी के मर्मस्थान या पके $? । 
इत्यादि का छू देना, जिरू | 
पीड़ा हो । जब 

दुखारा, दुखारी--वि० [ हिं० (है 
+ आए ( प्रत्य० ) ] दुखी | पीड़ित 

दुखारी# - वि० दे० “दुखारा”? | 

दुाखत#--ंब० दे० “दुःखित” । 

दुखिया--वि० [ हिं* दुख+हया 

(अत्य०) | जिसे किसा प्रकार का तुश्ख 
या कष्ट ह। दुखी । 

दुस्तियारा--वि० [ ह्वि० दुखिया ] 
[जरा दु।खयारां | १,जिसे किसी बात 
का दु।ख हा । दुखिया | २. रोगी । 

दुखी --वि० [ सं० 5:खित, दुःली ] 
*. जिस दु:ख हा । जा कष्ट या दुःख 
सह।। २. जिसके चित्त में खेद 
उलन्न हुआ हा । जिसके दिल में रंज 
हा। ३. रागी | नीमार | 

दुखी ला|--वि० [ हिं० दुख +ईला 
(पत्व०) | दुःख अनुभव करनेवाछा। 
दुःखपू्ण । 

दु्खोहाँ॥-वि? [ हिं० दुख + औौहों ] 
[ ज्ञा० दुखीहीं ] दुःखदायी । दुशख 
देनेवाला । 

दुर्गंछा-संज्ञा ज्री० [ ? ] रलानि। 
घृणा | 

दुगई--संशञा त्नी० [ देश०] ओसारा 







्ः 


इुगदुशी 


बरामदा । 

दुगठुगी--संशा त्री० [ अनु० घुक- 
घुक | १. वह गड़ढ़ा जो छार्ता के 
ऊपर बीचोबीच होता है। धुकथुकी । 
३. गछे में पहनने का एक गहना | 

डुगना--वि० [ सं० दिशुण ] [ स्त्री 
दुगनी ] किसी वस्तु से उतना और 
अधिक, जितनी कि वह हो | 
द्विगुण | दूना । 

दुगढ़ा--सशा पुं० [ हिं० दो +गाड़ 
न्‍्गडढा ] १. दुनाक्ली बंदूक। २. 
दोहरी गाली । 

दुगासरा--मझ्ा पुँ० [ सं० दुर्ग + 
आश्रय ] किस दुगं के नीचे या चारो 
ओर धूसा हुआ गाँव । 

दुशुण#--वि० दे० “द्विगुण” | 

दुगुनक्ां---वि० दे० “दुगना” | 

दुश्ग#-सशा पुं० दे० “दुर्ग”? । 

दुग्ध -ति० [ सं० ] १. दुह्मा हुआ | 
२. भरा हुआ | 
संज्ञा पु० दूध | पय । 

दुग्ची--सर्ा जा० [ स० ] दुधिया 
नाम की घास | दुद्धी । 
वि० | दुग्धिन्‌ | दूधवारछा । जिसमें 
दूध हा । 

दुघाड़िया--वि० [ हिं० दा+ घड़ी | 
दा पड़ी का । जैसे--हुधरड़िया । 
मुद्दुंय । 

दुघड़िया मुर्चै--संज्ञा पुं० [ हिं० 
दां बड़ी +स० मुहूर्त ]दा दो घड़ियों 
के अनुसार निकराछा हुआ मुहूर्त । 
द्वियांटेका मुहूर्त । ( एसा मुहूर्त बहुत 
जल्दी या आवश्यकता के समय निका- 
ला जाता हे) और इसमें वार आदि 
का विचार नहीं द्वाता | ) 

दुधरी--संशा स्री० [हिं० दोक 
घड़ी | दुबड़िया मुहूर्त । 

दुचंदू--वि० [ प्रा० दोचद | दूना । 
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दुगनां । 

दुचित#--वि० [ हिं० दो+चिच ] 
१, जिसका चित्त एक बात पर स्थिर 
न हो | अस्थिर चित्त ) २. चिंतित। 
फिक्रमंद | 

दुचचितई, दुखिताई#--संशा स््री० 
[ हिं० दुचित ] १. चित्त की अस्थि- 
रता | दुअधा । संदेह | २. खटका | 
चिंता | अशंका ! 

दुचित्या--वि० [हिं० दो+चिच ] 
[ स््रीं० दुचित्ती ] [संज्ञा दुचिचापन ] 
१. जिसका चित्र एक बात पर स्थिर 
नदहो। जो दुबधे में ह । अस्थिर- 
चिच । २. सदह में पड़ा हुआ । ३. 
जिसके चित्त मे खठका हं। । चिंतित । 

दुजऋ--संज्ञा पुं० दे० “ह्विज” । 

दु जन्माऋ#-सशा पुं० दे० 'द्विजन्मा! | 

दुजञपति#-संज्ञा पुं० दे० '(द्विज।ति!। 

दुज्ञानू--क्रि० वि० [ हिं* दो +फु० 
जानू! ] दानों घ॒ुथ्नो के बढ । 
( बेंठना )। 

दुज्ञायगी--संजा स््री० दे० “दुई”। 

दुजीह#--संज्ञा पुं० दे० “द्वाजइ”? । 

दुजेश->सज्ञा पुं० दे० “धदजेश”? | 

डुद्कक--वि० [ हि? दो+द्ृक ] दो 
डुकड़ी में किया हुआ । खंडित । 

मुद्दा «-- हुद्धक बात--थाड में कही हुई 
साफ बात । षिना घुमाव-फिराब की 
स्पष्ट बात | खरी बात। 

दुड्यड़ी [|- -सरा ज्री० [देश०] एक 
प्रकार का बाजा | 

डुड़ी-संशा स्त्री० दे० “दुक्की? । 

दुत--अव्य० [ अनु० ] १. एक 
शब्द जो तिरस्कारपूबंक हटाने के 
समय बोला जाता है। दूर हो। २. 
चृणा या तिर॒स्कार सूचक शब्द | 

दुतकार--संज्ञा क्री० [ अनु० दुत्‌ + 
कार ] वचन द्वारा किया हुआ अप- 


डुद्धी 


भान | तिरस्कार। घिक्कार। फटकार। 
दुतकारना--क्रि० स० [ हि० दुत- 
कार ] १. इुत्‌ दुत्‌ शब्द करके किसी 
को अपने पास से हटाना । २, तिर- 
स्कृत करना | धिक्‍्कारना । 
डुतफों--वि० [हिं० दो+अ० तरफ ] 
[ स््रौ० दुतर्फी ] दोनो ओर का। 
जो दोनों ओर हो । 
दृतारा--सशा पुं० [हिं० दो+तार ] 
एक बाजा जिसमें दा तार होते हैं। 
दुति--सज्ञा स््री० दे० “भब् ति?। 
दुसिमान#--वि० दे० द्ररतिमान्‌ | 
डुतियऋ--वि० दे० “'द्विताय” | 
दुतिया--शज्ञा ज्ञॉ० [ सं० द्वितीया ] 
पक्ष का वूसरी तिथि | दूज । 
दुतिवंत#---वि० [ हिं० दुति+ वंत 
( प्रत्य० ) ) १. आभायुक्त । चम- 
काछा । २. सुन्दर । 
डुतीय%--वि० द० “हवतीय”?? | 
दुतीय/ऋ-सश्ञा स्री० दे० (द्वितीया! । 
दुदुल--सज्ञा पु० [ सं० द्विंदल ] १. 
दाल । २. एक पोधा जिसकी जड़ 
ओषघ के काम मे आती दै। कान- 
फूल । बरन | 
दुदलाना|-क्रि०् स० दे० “दुतकारना! 
दुदामी--संशा ज्रौ० [ हिं० दो+ 
दाम | एक प्रकार का सूती कपड़ा जा 
मारूव में बनता था | 
डुद्ला--बवि० [ हिं० दोक फा० 
दल | १. दुबंध में पड़ा हुआ। 
दुचिदा । २. खटके में पड़ा हुआ | 
चिंतित । व्यग्र । बबराया हुभा । 
डुद्धी--संज्ञा स्रो ० [ €० दुग्घी ]5. 
जमीन पर फैलनेवाली एक घास 
जिसके डंठलों में थोड़ो-थोड़ी दूर पर 
गाँठें होती हैं । इसका व्यवहार 
ओषध में होता है। २. थूहर की 
जाति का एक छोटा पीधषा । 


'.. बुधदुच 


धंशा ख्री० [ हिं० दूध ] १. सड़िया 
मिंदी । २. सारिवा ऊता , ३, ज॑गररी 
नी | 
कुधमुख#[--वि० [हिं० दूध+ मुख] 
दूधपी ता । दूधमु्ों । 
दृधमुँहाँ--वि० दे० “दूभमुह्ाँ”? । 
दुधदॉडी--संशा स्री० [ हिं. दूध+ 
हॉड़ी |] मिट्टी का वह छोटा बरतन 
जिसमें दृध रखा या गरम किया 
जाता है । 
दुधोड्री -संशा स्री० दे० “दुघहाँड़ा” । 
दुधार--वि० _ हि० 
( मत्य> ) ] १. दुध देनवाछा। जा 
दूध दर्ती € । २. जसम दूध दवा । 
वि०, संज्ञा ६० दे" “पुघारा?। 
डुधारा--ाव० [[ह० दा+धार | 
( पेल4र, छुरी जा।द) जिधम दाना 
आर धार हवा । 
सकज्ञा (० एक प्रकार का खाँड़ा | 
दुधारी--वि० स्त्री० [० दूध+आार 
(सत्य०)| दूध देने वाछा | जा दूध 
दवा हा। 
वि० स्त्री० [ हिं० दं, +धार ] जिसे 
दोनो भार धार हा। 
दुधारूां--वि० दे० “पदुघार” । 
छुधघिया नव० [[ह०दूब+इया(प्रत्य०)] 
१. दूध मिला हुआ | जिसम द्भ 
पड़ा हो। २. जिस्म दूध दाता हा | 
है, पुंध को तरह सफेद । सफेद रग 
का । 
धज्ञा छल? [सं० दुग्धिका | १. दुद्ध 
नाम की घास। २. एक प्रकार की 
ज्वार या चरी। ३. खड़िया मिट्टी | 
४.कालियारा को जांत का एक विष | 
दुधिया पत्थर--सशा पुं० [ हिं० 
छधिया+उत्थर ] १. एक प्रकार क्य 
पुठायम सफेद पत्थर जिसके प्याऊे 
आदि बनते ह। २. एक प्रकार का 
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दूध+#भार दुनरना, 
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नग या रत्त | 

दुधिया दिष--मंज्ञा पुं० [ हिं० 
दुधिया+विष |] कल्यारी की जाति 
का एक विष जिसके सुन्दर पीछे 
काश्मोर और टिमालूय के पश्चिमी 
भाग में भिछते हैं। इसकी जड़ में 
विप हावाता है। तेलिया विष | मीठा 
जहर | 

डबैल--बि० [ ६ि० दूध + ऐल 
( प्रत्य०) ) बहुत दूध देनेवाली । 
दुधार । 

दुनवना।#--क्रि_ अर 
[ हिं० दो + नवना>श्ुकना] छचकर 
प्रायः दोहरा हो जाना | 
क्रि०ए स० छचाकर दोहरा कस्मा 

डुनाली--वि० सत्री० [ हिं० द"+ 
नाछ | था नलोवाली। जंत् ुनालां 
पंदुक । 
संज्या र्नी० वह बंदूक जिसमे दा दो 
गलियों एकसाथ भरी जायें । इुनाली 
बंदूक | 

डुनियाँ--सज्ञा स्री० [ भ० दुनिया ] 
१. ससार | जगत्‌ | 
यो०--दौन- दुनिया >ठाक-पर छोक । 

मुद्दा०--हुनिया के परदे पर - सारे 
ससार में | दुनिप्रा की हवा छगना- 
संसारिक अनुभव होना । सयारी 
विपयो का अनुभव होना । दुनिया 
भर कान्न्तहुत या बहुन अधिक । 
२, संसार के छाय * छाक | जनता | 
रे. संतार का ज॑जाल । जगत्‌ का 
प्रपंच | 

डुनियाई--वि० [ अ० दुनिया'+ हिं० 
ई (प्रस्भ०) ] सासारिक । 

संज्ञा ज्नी० संसार | 

डुनियादार -संज्ञा पु> [ फू० ] 
साखारिक प्रप॑च में फँसा हुआ मनुष्य । 
आअहस्य | 


जुबधा 


वि० १, ढंग रचकर अपना काम 
निकालनेवाला | २. व्यवक्लर-कुशछ | 

डुनियादारी--संश्ञा ज्ी०[ फरा० ] 
१, दुनिया का कारबार | घृहस्थी का 
ज॑जाल। २. वह व्यवहार जिससे 
अपना प्रयोजन सिद्ध हो। स्वार्थ- 
साधन ! ३. बनावटी व्यवहार | 

दुनियासाज-वि० [ एा० ] [ संज्ञा 
दुनियासाजी ] १. ढंग रचकर अपना 
काम मिकाछनेवाला | स्वाथसाधघक । 
२. चापदूस | 

डुनी#--सज्ञा स्त्री० [ अ० दुनिया ] 
सयार | 

दुपटा [#-सक्ा पुं० दे० “हपट्टा? | 

डुप्टा--संज्ञ) पुं> [ हि दो + पाद ] 
[ स्रां० अब्या० दुउट्टी | १, जोढ़ने 
का वह कपड़ा जो दा पाटो को जाड़- 
कर बना हा। दा पाठ को चइर । 
चादर | 

मुद्दा०-- द॒पद्ठा तानकर सेना*निर्दिचित 
हाकर सोना | वेखटके सोना । 
२. कंधे या गले पर डालने का लबा 
फेवडा । 

दुपटी 7#-सशञा स्री० दे० “हपह्टा? | 

डुपद्‌ >सजा पुँ० बि० दे० "॥दृपद” | 

दुपद्दर--सजा स्री० दे० “दोपहर” | 

दुपद्दरिया--सशा स्त्रौ० [ हिं० दा+ 
हर | १. मध्याह का समय । दाप- 
दर । २. एक छोटा पौधा जो पूछो 
के लिए छगाया जाता है | 

दुपहरी---संशा ज्नी० दे० 5हुप- 
एरबा? । 

डदुफसली--बि० [ हिं० दा न-आअ० 
फसल | वह 'टौज जा रबी और खरीफ 
दोनों म हा; 

बि० स््रौ> दुच्धा की । अनिश्चित | 
( बात )। 

दुबधा -पंशा ज्ञी ० [ सं० द्विविधा ] 


दुधरर 


१, दो में से किसी एक बात पर चिच 
केन जमने को क्रिया या भाव। 
अनिश्चय | चिच की अस्थिरता | 
२, संधछ्षय | संदेह | ३. असमंजस | 
आगा-पीछा | पसोपेश । ४. खटका | 
चिता । 

दुबरा|--वि० दे० “दुब्॒छा” | 

दुबरानाइ/--क्रि> अ० [ छि० दुबरा 
+ना ] छुबछा होना। शरीर से 
क्षीण दाना । 

दुबला--वि० [ सं& दुश्नल ] [ स््री० 
दुबलो ] १. जिसका बदन हल्का 
और पतछा द्वो | क्षीण शरीर का। 
कृश | २. अशक्त ! 

दुबल्क्पन--संशा ६० [ हिं* दुचला 
+पन ] छशता | क्षीणता । 

दुबारा--क्रि० वि० दे० “दोबारा” | 

दुबाला--वि० दे० “दोजाछा?? । 

दुबिधिऋ--सशा पु० दे० “प्विविद” | 

दुबिध, दुबिधा#--संज्ञा स्त्री० दे० 
४ दुबंधा?? । 

दुबे--संशा एुं० [सं० द्विवेदी] [ स््री० 
दुबाइन ] ब्राह्मणों का एक भेद । 
दूब । द्विवदी । 

दुभास्ती-- संज्ञा पुं दे० “दुभा- 
पिया” | 

दुभाषिया--सश्ञा पुं० [सं० द्विमाषी] 
दां भाषाओं का जाननेवाद्ा ऐसा 
मनुष्य जो उन भाषाओं के बोलने- 
बाले दो मनुष्यों को एक दूसरे का 
अभमिप्राय समशझावे । 

दुर्मेजला--वि० [फ्रा०] [स्री० 
दुर्माजछी | दो मरातिब का। 
दोख॑ंडा | 

दुम--संशा स्ली ० [ फ़ा० ] १. पूछ | 
पुच्छ | 

सुददा०--दुम दबाकर भागनालडरपोक 
कुत्त की तरह डरकर मांगना | दुम 





पर 


हिलानान्‍कुतते का दुम हिलाकर प्रस- 
ज्ञता प्रद;्न कना। २. पूछ की 
तरह पीछे छूगी या बैंधी हुई वस्तु । 
३. पीछे पीछे छगा रहनेवाला 
आदमी | पिछलग्गू । ४. किसी काम 
का सबसे अंतिम थोड़ा सा अथ | 
दुमची--संझा स्री० [ फरा० ] घोड़े 
के साज में वह तम्तमा जो पूँछ के 
नीचे दबा रहता है। 
डुमदार--वि० [ फा० ] १. पूँछ- 
वारा | २, जिसके पीछे पू छ को सी 
कोई वस्तु हो | 
दुमन, दुमना--वि० [ हिं० दो+ 
मन | दुखी । चिंतित । 
दुमाता--बि० ( सं० दुर्मात ] १. 
बुरी माता | २. सैतेली माँ । 
दुमाद्दा--वि० [ द्ि० दो + माह ] 
हर दं महीने पर पूरा होनेबाला। 
(वेतन आदि ) 
दुमुद्दों-वि० दे० “दोमुहाँ ? । 
दुरंगा--वि> [ हि? द्ा+रंग ] 
[ स्लरी० दुरंगी ] १. दो रगी का। 
जिसमें दो रंग हो। २. दा तरह 
का | ३. दोहरी चाल चलनेवाला | 
दुरंगो--वि० र्री० दे० “दुरंगा” । 
संशा ज्रौ० कुछ इस पक्ष का, कुछ 
उस पक्षु का अवर्लंत्न | द्विबिधा। 
दुरंत--वि० [ सं० ] १. आवार। 
बड़ा भारी । २. दुर्गम | दुस्तर। 
कठिन । ३. घोर | प्रचंड । भीषण । 
४. जिसका परिणाम बुरा हो। 
अश्वभ | ५. दुष्ट । खल । 
दुरंघाऋ--त्रि० [६ सं० द्विरंत्र ] १. 
दो छद्गोवाछ्ा । २. आर-पार छेदा 
हुआ। 
दुर->भव्य० या उप० [ सं० ] एक 
अव्यय जिसका प्रयोग इन अआर्थों में 
होता दै--१. दूषण। ( बुरा अर्थ ) 


जिन न 


दुरुमा 


जैसे---दुरात्मा । २. निषेव | जैसे--- 
दुर्बक । ३. दुःख । 

डुर--अव्य० [ हिं० दूर ] एक झब्द 
जिसका प्रयाग तिरस्कारपूर्वक हटाने 
के छिए, ता है और जिसका अर्थ 
ह्ठे “दूर हो?। 

मुद्दा०-- दुर दुर करना“तिरस्कार- 
पूर्वक्क हठाना। कुचे की तरह 
भगाना | 
संज्ञा पु० [ फ्रा० ] १. मोतो। 
मुक्ता । २, माती का वह छटकन जो 
नाक में पहना जाता है। छोकऊक। 
३. छाटी बाली | 

दुरज्ञन#--संज्ञा पु० दे० “दुर्जन” | 

दुरज्ञाधन#--संसा पुं० दे० ““दुर्यों- 
धन” ॥ 

दुरतिक्रम--जि० [ सं० ] १. जिसका 
अतिक्रमण या उल्लघन न हो सके। 
२, प्रबछ | ३. जिसका पार पाना 
कठिन हा । अपार | 

दुरत्यय--वि० [ सं० ] [ ज्री० दुर- 
स्यया ] १. जिसे पार करना बहुत 
कठिन हो । २- ढुस्तर | कठिन | ३. 
दुर्दमनीय । 

दुरथल#--संझ्वा पुं० [ सं० दु।+ 
स्थल | बुरी जगद । 

दुरदुक--संस्ा पुं> दे० ८ ट्विरद्‌? || 

दुरदाम#--वि० [सं० दु्दम ] कष्ठ- 
साध्य । 

दुरदातऋ--नसंज्ा पुं० [ स॑० द्विरद ] 
हाथा | 

दुरदुराना--क्रि० स० [ हिं«ददुर दुर] 
तिरस्फा पूर्वक. दूर करना । अपमान 
के साथ भगाना । 

वदुरदृष्ट--संशा पुं० [ तं०,] दुर्भाग्य | 
ब्रदकिस्मती | 

दुरना|#--क्रि० अ० [ हिं० दूर ] १. 
आँखों के आगे से दूर होना । आड़ 


इुरपदी 


में जाना । २. न दिखछाई पड़ना । 
छिपना | 

वुरप्दी|#-तंशा ख्री० दे० “द्रौपदी” । 

शुश्मिसंघि--संशा स्त्री० [ सं० ] 
बुरे अभिप्राय से गुट बाँधकर की हुई 
सलाह | 

दुश्मेवा---संशा पुं० [सं० दुर्भाव या 
दुर्भंद ] बुरा भाव | सनभोटाव । 
मनोमाहिन्य । 

दुर्सुख--संत्ा पुं० [ सं० छुर 
(प्रत्य०) +मुसच्कूटना ] गदा के 
आकार का डंडा, जिससे ऋंकड़ या 
मिट्टी पीठकर बैठाई जाती है। 

दुशलमभ#--वि० दे० “दुलंभ”?। 

दुरवस्था--संशा ज््री० [सं० ] १. 
बुरी दशा । खराब हालत | २. दुःख, 
कष्ट या दरिद्रता की दशा । दीन 
दशा | 

बुराउ#--संशा पुं> दे० ४“दुराव?? । 
दुरागमन--संरा पुं० दे० “ट्विरा- 
गमन” | 

दुराभाइ--संशा पु. [ सं० ] [बि० 
दुराग्रही ] १. किसी बात पर बुरे ढंग 
से अड़ना | हठ | जिद । २ अपने 
मत के ठीक न सिद्ध होने पर भी उस 
पर स्थिर रहने का काम | 

डुराचरण--संरा पुं० [ सं० ] बुरा 
चालठ-यलन | खाद व्यवहार | 

दुराचार--तंज्ञा पुं> [ सं० ] [ वि० 
दुराचारी ] दुष्ट ज्ाचरण । बुरा 
चालछ-चखरून | 

दुराज--संशा पुं० [ स॑० दुर कराज्य ] 
बुरा राज्य | बुरा शातन । 
संज्ञा पुं० [हिं० दो+राज्य ] १. 
एक ही स्थान पर दो राजाओं का 
राज्य या शसन। २. वह स्थान 
जहाँ दो राजाओं का राज्य हो । 

दुराजी--वि० [सं० दुराज्य ] दो 


श्र 


राजाओं क' | 


बुर्भपाल 


विशेष वस्तु हो । ३.जिसके दोनों ओर 


दुरात्मा--तरि० [ सं० दुरात्मन्‌ ] दोरंगहों। 


दुष्टात्मा । नीचाशय | खोथ । 

दुरादुरी--संज्ञा ल्री०[ हिं०दुरना+ 
छिपना | छिपाव । गोपन । 

मुद्दा०--दुरादुर करकेनछिप छिपे। 
दुराघधषं--वि० [ सं० ] जिसका 
दमन करना कठिन हो। प्रचंड | 
प्रश्न | 

दुराना--क्रिर अ« [हिं०? वूर ] १ 
दृर होना | हटना । ठछना | भागना । 
२, छिपना | 
क्रि० स> १. दूर करना | इटाना। २ 
छोड़ना । त्यागना | ३. किपाना | 
गुप्त रखना । 

दुरालमा--संज्ञा ल्रौं० [ सं० ] १. 
जवासा | धमासा | हिगुबवा | 
कपास । 

डुराब--सज्ञा पुं० [ हि० दुरना ] 
१, अविव्बास या भय के कारण फिसी 
से बात गुप्त रखने का भाव | क्षिपाव | 
मेटभाव | २, कपट | छल | 

डुराशय--संज्ञा पुं० [ सं० | दुष्ट 
आशय | बुरी नीयत । 
वि० जिसका आशय बुरा हो | खोद्य | 

दुराशा--सता स्रौं० [सं० ] एसी 
थाशा जा पूरी होनेवाओे नहा । 
व्यथ की आशा | 

दुराखा#-संज्ा जी ०दे० ““दुरागा”? | 
दुरित--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पाप । 
पातक | २. उपयातक | छाटा पाप | 
वि० [ ज्ी० दुरिता] पापी | पातकी | 
अपी । 

दुरियाना|--कि० स० [ हिं० दूर ] 
दूर कपना | हटाना | 

दुदखा--वि० [ हिं० दाो+फ़ा० 
रुख | १. जिसके दोनो आर मुँह हो। 
२. जिसके दोनों ओर काई चिह्न या 


दुरुपयोग--संशा पुं० [ सँ० ] किसी 
वस्तु फो बुरी तरह से काम में छाना | 
बुरा उपयोग । 

डुरुस्त--वि ० [ फ्ला० ) १ जो 
अच्छी दश। में हो । जो टूठा-फूटा 
या बिगड़ा न हों। ठीक । २. जिसमे 
देाष या त्रुद्धेन हो। ३. उचित। 
मुनासित्र | ४. यथाय । 
दुरस्ती--पंजा स्रौ० [ फ्रा० ] सुधार 
सशापन । 

डुरूदद--वि० [ ४० ] [संशा दुरूहता 
जल्दा समझ में न आने योग्य । यूद । 
कठिन | 

दुरेफ---संश्ञा पुं० दे० “द्विरेफ? । 

दुकुल॥--संरा पुँ० दे० ८ दुष्कुल”? | 

दुर्गेध -तज्ञा स््रौ०[ सं० | बुरा गंध 
या महक । बदबू | कुवास , 

डुगें--वि० [ सं० ] जिसमे पहुँचना 
कंटिन हा * दुगम। 
संद्रा पु १, पत्थर आदि की चौड़ी 
ओर पुद्र दीवारों से बिरा हुआ वह 
स्थान जिसके भातर गज, सरदार 
ओ* सेना के सिपाद्दी आदि रहते हैं । 
गढ़ | कोट । किल्य । २. एक अमुर 
का नाम जिसे मारने के कारण देवी 
का नाम दुर्गा पड़ा । 

दुर्गत--त्रि० [ सं० ] १. जिसकी बुरी 
गांत हुईं हां । दुर्दंशा-ग्रस्त । २, 
द्रिद्र । 
सज्ञा ज््री० दे “पुर्गीत” | 

दु्गेति--संश्ा स्रो० [ सं० ] १. बुरे 
गति | दुदंशा | बुरा हाछ । जिछत | 
२. वह दुर्दशा जो परकछोक में :हो। 
नरक-मांग | 

इुर्गपा्ष-वज्ञा पुं[ सं० ] गढ़ 
का रक्षक | किलेदार । ह॒ 


शुर्गन ह 


दुर्गभ--वि० [ सं० ] [संज्ञा दुर्गंभता] 
१, जहाँ जाना कठिन हो | औषद | 
२, जिसे जानना कठिन दो । दु्य | 
३. दुस्तर। कठिन । विकट । 

सज्ञा पुँ०७ १. गढ़ | दुर्ग । किला । 
२. विष्णु | ३. वन | ४. संकट का 
स्थप्न । 

दुर्गरक्षक--संरा पुँ० [ सं० ] किले- 
दार | 

दुर्गों--संज्ञा ख्री० [ स० ] १ आदि 
दक्ति। देवी । वैदिक काछ में यह 
अंबिका देवी के रूप में स्मरण की 
जाती थीं और दद्ध की बदन मानी 
जाती थी | देवी भागवत के अनुमार 
ये विष्यण की माया थी जो दक्ष प्रजा- 
पति है कन्या सती के रूप में प्रकट 
हुई था, जिन्होंने तत्र करके शिव को 
पति रूप मेग्राप्त किया । इसका 
अनेक अमुरो का मारना प्रसिद्र है। 
गौरी, काली, रोड्री, भव्रानी, चंड', 
अन्नपूर्णा आदि इन्दी के नाम ओर 
रूप ६ै। २. मील का पींधा | ३ 
अपराजिता | कॉबा-ठोठी | ४. स्यामा 
पक्षी । ५. नी वर्ष की कन्‍्या। ६. 
एक संकर रागिनी । 

दुगोध्यक्ष--संज्ञा पुं० [ सं० ] गढ़ 
का प्रधान | किलेदार ! 

दुसुण--सशा पुं० [ सं०] बुरा गुण । 
दोष । ऐव । बुराई । 

दुर्गोत्सव--सज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गा- 
पूजा का उन जो नवगन्न में 
होता है । 

दुर्घट--व० [ स॑० ] जिसका होना 
कठिन हो । कष्टसाध्य । 

दुर्घटना--संशा ख््री० [ सं० ] १. 
ऐसी बात जिसके होने से बहुत्र कष्ट, 
पीड़ा या शोक हो । अश्युभ घयना। 
चुरा संयोग | वारदात | २, विपद | 


पा] 
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आफत | 

दुर्जन--संजशा पुं० [ सं० ] दुष्ट जन। 
गखाटा आदमा | खऊ ! 

दु्जनता-संशा स्रीं श[ सं० । दुश्ता | 

दुर्जय--वि० [ सं ] जिसे जितना 
अहुन कठिन हवा । जो जल्दी जीता 
न जा सके । 

दुर्जेय--वि० दे० #दुर्जय” । 

दुज्ञंय--वि> [सं० ] जा जल्दी 
समझ मे न आ सके। हुर्गध। 

दुद्ंम--वि० दे० “दुर्दमनीय”? । 

दुदंमनीय--वि० [सं० ] १. जिस 
का बसन करना बहुत कठिन हो । २. 
प्रचड । प्रबल | 

दुद म्य--वि० दे० “दुदंमनीय”? ! 

दु्दश#॥--वि० दे० “दुद्बंर!? । 

दु्दशा--संजा स्री०[ तं० ] बुरी 
दद्या | मंद अत्रस्था | दुर्गति | खराब 
हालन। 

दुर्दात--वि० [_ सं० ] जिसे दबाना 
बहुत फठिन हा । दुर्दमनीय । 

दुर्दिन-सत्ञा पुं० [सं> ] १, बरा 
दिग | २, ऐसा दिन जिसमें बादछ 
छाए हो और पानी बरसता हो। 
मेत्राउछकन्न दिन । हे. दुर्दशा, दुःख 
और कष्ट का समय । 

दुर्वेब--सशा पु० [सं० ] १. दुर्भाग्य । 
बुने क्समित | २, दिनों का बुरा 
फेर । 

दुद्ध॑ुर--बरि० [ सं>६] १. जिसे कठि- 
नता से पहुड़ सके | २. प्रशल। 
प्रच॑द । ३, जा कठिनता से समझ में 
अवे। 

दुद्धंचं--वि० [ सं० _] १. जिसका 
दमन करना कठिन हों। २. प्रबछ । 
प्रचंड | उग्र । 

दुनोम--संश, पु० [ सं० दुर्नामन्‌ ] 
१, थुरा नाम | कुख्याति । बदनामी । 


दुर्भोखि 


२. गाली | बुरा बचन। ३, बबा*« 
सीर। ४. सीप । 

दुर्निवार--वि० दे० “दुर्निधाय्य! | 

दुर्निधाण्यं--वि० [ सं० ] १. जिस* 
का निवारण फरना कठिन हो | :जो 
जल्दी रोका न जा सक्के । २.जो जल्दी 
हटाया नजा सके। १. जिसका 
होना निश्चित हो । 

दु्नोति--संश स््री० [ सं० ] 
कुनीति । कुचाछ । अन्याय । 
अथुक्त आचरण । 

दुर्बेल--वि० [ सं० ] १. जिसे बछ 
नहीं) कमजोर । अश्चक्त। २. 
दुबला-पतला । 

दुर्बलता--संज्ञा स््नी० [सं० ] १. 
बल को कमी । कम जारी । २.कशता। 
दुबकापन । 


दुर्षोध--वि० [सं० ] जो णद्दी 
समझ में न आावे। गूढ़। क्लिष्ट | 
कठिन | 

दुर्भाग्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] मंद 
भाग्य | बुरा भदृश | खोटी किस्मत | 
दुर्भाव--संशा पुं० [ सं० ] १. बुरा 
भाव। २. द्वष। मनमोटाव । 
मनोमाश्न्य | 


दुर्भावना--संशा ज्जी० [ स॑० ] १. 
बुरी भावना। २. खदका | चिंता । 
थ्रंदेशा | 

दुर्मिक्ष-मंशा “० [सं०] ऐसा समय 
जिसमें मिक्षा या मोजन *कठिनता 
से मिले । अकाल । कहत । 


दुर्भिचछु#---संजा पुं० दे« “दु्मिक्ष”। 
दुर्भेदू--वि० [ सं७ ] १. जो जल्दी 
भेदा या छेदा न जा सके । २. खिसे 
जल्दी पार न कर सके । 
दुर्भेधय--वि० दे० “बुर्मेंद” | 
दुमंति--संश ल्ली० [सं०] बुरी बुदि | 
थि० १, जिसकी समझ ठीक न हो । 
दुजु द्वि । कमअक्छ। २. खल | दुष्ट | 


पुणेद : 
बुमेद--वि० (ख०] १. पमंडी । 


२, सदमत्त । 

चुमेटिसिका--संशा स््री० [ सं० ] 
हृदय काव्य के “अंतर्गत चार अंकों का 
एक उपरूपक जिसमें हास्य रस प्रधान 
दोता है । 

दुर्मिल--संज्ञा पुं० [ सं०] १. एक 
छंद, जिसके प्रत्येक चरण में १२ 
मात्राएँ होती हैं | अंत में एक सगण 
और दो गुरु हाते हैं । २. एक प्रकार 
का सवैया जिसके प्रत्यक चरण में आठ 
सगण दोते दें । 

बुसुंख--संशा पुं० [सं०] १. घोड़ा । 
२. राम की सेना का एक बंदर । ३. 
शामचन्द्रजी का एक गुप्तचर जिसके 
द्वारा उन्होंने सीता के विषय में छोका- 
पवाद सुना था। 
वि० [ स्त्री० दु्मंखी ] १. जिसका 
मुख बुरा ही । २. कढुमापी । अपिय- 
बादी | 

दुर्योधन--संशा ६० [सं०] कुरुवशीय 
राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र जो 
अपने चचेरे भाई पांडवो से बहुत बुरा 
मानता था | इसी के साथ जूआ खेल- 
कर युधिष्ठिर अपना सारा राज्य और 
घन, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी, 
हार गए और उन्हें सब भाइवरो सहित 
१२ वर्ष तक बनवास और १ व 
तक अज्ञातवास करना पढ़ा | जब वे 
अशातवास से छोटे तब दुर्योपन ने 
उनका राज्य उन्हें नहीं लछौटाया 
जिसके कारण महाभारत का प्रसिद्ध 
बुद्ध हुआ । 

दुरा--संशा पूं० [फक्रा० ] कोढ़ा। 
चाबुक । 


बुर्रानी--सेशा पुं० [का०] अफगानों दुलको--संशा स्री७ 


की एक जाति | 
दुक्लक्य--वि० [ सं० ] चिसे लल्दी 


व्र्ड् 


लॉध न सके | 

दु्लेक्ष्य--पि० [ सं० ] जो कठिनता 
से दिखाई पढ़े। जो प्रायः गद्य हो । 

चुलएयी--बि० दे० “दुलंक्ष्य” । 

दुलंभ--वि० [ सं० ] [कवत्ञा दुलभता] 
१, जिसे.पाना सद्दज न हो । दुष्धराप्य । 
२. अनाखा | बहुत बढिया । ३ प्रिय। 

दुर्धाधन- तंशा पुं० [ सं० ] ढुर्वाक्‍्य | 
गाली । 

दुर्घह-वि ० [सं० ] जिसका वहन 
करना कठिन हा | 

डुबोदू--संशा पुं० [ सं० ] १ अप- 
बाद । निंदा। २. स्व॒तिपूर्वक कहा 
हुआ अप्रिय वाक्य । 

दुर्वासा--सज्ञा पुं० [ स« दुर्वाधम्‌ ] 
एक मुनि जा अन्रि के पुत्र यं। ये 
अर्त्यत क्रोघी थे | 

दुर्घिनीत--वि० [ २० ] अविनीत । 
अशिष्ट | उद्धत | अक्खड़ । 

दुर्विपाक--संज्ञा पुं० [सं०] १. बुरा 
परिणाम | ३ बुरा संयाग । दुर्घटना | 

दुघू प्त--वि० [सं०| [संशा दुड सि] 
हुश्चरित्र । दराचारी | 

दुष्यधस्था--संज्ञा त्ली० [ सं० ] 
कुप्रबंध । 

डुब्य चद्धार--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
बुरा व्यवहार | बुरा बर्साव। २, दुष्ट 
आनरण | 

दुष्येसन--पशा ५० [ सं० ] किसी 
ऐसी बात का अभ्यास जिससे कोई 
हानि हो | बुरी छत | सरात्र आदत | 

दुष्येसनी-- वि० [ स॑ं० ] बुरी छत- 
वात्य | 

दुलकता--क्रि ० असण् स० दे०५दुल- 
खना?? | 

[ हि० दलकना ] 

घोड़े की एक चाह जिसमें वह चारों 

पैर अछूग भकृग उठाकर कुछ उछछता 


दुक्कार 


हुआ घचलता है। 

दुलखना--क्रि० स० [हिं* दो+लक्षण | 
बार बार कहना या बतछाना । 
क्रि० अ० कहकर मुकरना | 

दुलड्ी--संज्ञा ख्री ० [ हिं० दोकलड़ | 
दो लड़ी की माला । 

दुलसी--सशा स््री० [हिं० दो+क 
छात ] घोडे आदि चौपायों का पिछले 
दोनों पैरो को उठाकर मारना | 

डुलदुल्ल--संज्ञा पु० [ अ० ] बह 
खर्छरी, जो इसकंदरिया ( मिस्र ) के 
हाकिम ने मुहस्गद साहब को नजर में 
दी थी। साधारण लॉग इसे घोड़ा 
समभते हैं. और मुदृर्म के दिनों में 
इसकी नकछ निकालते हैं । 

डुल्लना--क्रि ० ख० दे ० #४डुलना ? । 

डुलभऋ#--बि० दे० “दुलंभ”? । 

दुलरा#-- वि० दे०४ दुल्लारा?' | 

डुलरानाक--क्रि० स> [६० दुल्य- 
रना | बच्चों का बहलाकर प्यार 
करना । छाड़ करना | 
कि० अ० दुलरे बच्ची की सी चेष्टा 
करना । 

दुलरी--संज्ञा स्ली० दे० “दुरूड़ी! । 
डुलइ्न--संशा री० [ हि० दुलहा ] 
नववियाहिता वधू | नई ब्याही सत्री । 
डुल्नहा--संज्ा पुं० दे० “दृल्दा??। 
दुलाहिया, इुलद्दी|--सज्ञा स्नो० दे० 
#दुल्भनः! | 

दुलद्वेरा-सर्ा पुं० [ प्रा० दुल्लह+ 
हिं? वेस ] १ छाड़ूछा बेटा | दुलारा 
लड़का । २. दुलहा । 

दुलाई--संजञा स्री० [ सं तूछ ] 
भोढ़ते का दोहरा हलका कपड़ा 
जिसके भीतर रूई भरी हो । 

दुज्लानाऋ-क्रि० स० दे० “डुलाना? | 

दुल्लार--तैशा एु० [ दि० दुरूरना ] 
प्रसन्ष करने की वह चेष्ठा जो प्रेम के 


दृशारणा 
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कारण लोग बच्चों या प्रेमपात्रों के दुविध्या--6शा स््री० दे० “दुबअधा” | 


साथ करते हैं | छाड़-प्यार | 

दुल्लारना-क्रि० स० [सँ० दुर्लालन] 
प्रेम के कारण बच्चों या प्रेमपार्तो 
को प्रसन्न करने के छिए उनके साथ 
अनेक प्रकार की चेशएँ करना । 
लाड़ करना | 

दुलारा-वि० [ हिं० दुलूर ] 
[ स््री० दुलारी ] जिसका बहुत दुलार 
था छाड-प्यार हो | छाइला । 

दुलीचा, दुलैचा--खंशा पुँ० दे० 
४गलीचा”?? | 

दुलोद्दी--संशा त्ली० [ हिं० दो+ 
लाहा ] एक प्रकार दो तलवार । 

दुललमकछ-वि० दे “दुर्लभ” । 

दुब--वि० [स॑० दि ]दो | 

दुधन--सजा पुं० [ सं० दुर्मनस ] १. 
खल | दुनेन | बु॥ जआादमी ! २, 
शु । वैरी | दुश्मन । हे. राद्षस | 
दैत्य । 

दुवाज--संज्ञा पु० [ ४ ] एक प्रकार 
का घौड़ा । 

दुवादखसऋ#ऋ--ब्रि० दे० “द्वादश!?? | 

दुवादस वानी#+--वि० [_ स॑ं० 
द्वादशाब्मसूर्स + वर्ण ] बारह बानी का । 
यूर्थ के रामान दमकता हुआ । आभा- 
युक्त । खरा। ( विशेषतः सोने के 
छिए ) 

दुबार(--सँज्ञा पुं० दे० “द्वार!” | 
दुवाज्ष--संज्ञा स््री> [ फरा० ] रिकरात्र 
में लगा हुआ चमदे का चौड़ा 
फीता । 

दुषघाली--संशा स्री० [ देश० ] रंगे 
या छपे हुए कपड़ों, ५९ चमक छाने 
के लिए घोंटने का औजार । घोंटा । 
संशा छी० [ क्रा० दुवाल ] चमदे 
का परतल्का या पेटी जिसमें बंदूक, 
तछवार आादि लटकाते हैं | 


2<«---क.... 


दुबोऋ--वि० [ हिं० दुबन्दो ] 
दोनों । 

दुशवार--वि> [ फ़ा०] [संज्ञा दुश- 
वारी ] १. कठिन । दुरूद | मुश्किल | 
२ दुःमह। 

दुशाला--संज्ञा पुँ> [ संज्ञा द्विशाट, 
फूा० दोशाछा ] पशमीने की चादरों 
का जोड़ा जिनके किनारे पर पश्ममीने 
की बैलें बनी रहती हैं। 

दुशासन#--संज्ा पुँ० दे० “दुशशा- 
खसन?? | 

दुशचरित--वि० [सं० ] १. बुरे 
आचरण का । बदचलन । २. 
कठिन | 

संज्ञा पु० बुरा आचरण | कुचाल । 

दुश्चरित्र--पि० [ सं० ] [ स््री० 
दुश्नरित्रा ] बुरे चरिन्रवाला । बद- 
चलन | 

मंज्ञा पुं० बुरी चाल । दुराचार । 

दुर्श्विता--सँज्ञा सत्री० [ सं० ] 
बुरी या विकट बिता | 

दुश्चेष्ता-सरा स्त्री० [ सं० ] 
[वि० दुश्चेष्टित ] बुरा कास 
कुचेष्टा | 

डुश्मन--रंशा पुं० [ फरा० ] शत्रु । 
वैरी । 

दुश्मनी--मंशा स्त्री० [ फ्रा० ] वैर । 
झन्नुता | 

दुष्कर--वि० [ सं० ] जिसे करना 
कठिन हो । जो मुश्किल से हो सके | 
दु/साध्य । 

दुष्कर्म --सशा पुं> [ स० दुष्कर्मन्‌ ] 
[ वि दुष्फर्मा ] बुरा काम । 
कुकर्म | पाप । 

दुष्कर्मा-वि० [ सं० दुष्करमंत्‌ ] 
पापी । कुकर्मी । 

दुष्कर्मो--वि? [ सं० दुष्कम +ई 


बूसरिहा 

( प्रत्य० ) ] बुरा काम करनेवाछ्या । 
पापी । दुरा चारी । 

दृष्काल--संत्ञा पुँं० [ सै० ] १. 
बुरा वक्‍त | कुतमय | २. दुर्भिक्ष । 
अकाहरू | 

दुष्कीजि---संशा ज्ली० [ सं० ] बद- 
नामी | 

दुष्ट--वि० [सं० ] [ छ्ली० दुश ] 
१. जिसमें दोष या ऐशत्र हो । दूषित । 
दाष-ग्रस्त । १, पिच आदि दोष से 
युक्त । ३. दुर्जन । खछू । दुराचारी ।. 
पाजी | 

दुष्टता--संशा स्री० [ /० ] १, दोष 
ऐव । २. धुराई । खराबी । ३. 
बदमाशी । 

दृष्टपना--संज्ञा पुं दे० “दुष्टता”। 

दुशाचार---संज्ञा पुं० [सं०] कुचाल । 
कुकम । 

दुश्ात्मा--व्रि० [ सं०] जिसका अंतः- 
करण बुरा हो। खोटी प्रकृति का। 
दुराशय । 

दुष्प्रधृत्ति--संशा स्री० [ स« ] बुरी 
प्रदाच । 
वि० दुष्ट या धुरी प्रतृचिवाला । 

दुष्प्रप्प--वि० [ सं० ) जो सहज में 
ने मिल सके | जिसका मिलना 
कठिन हो । 

दुष्प्ंत--संज्ञा पुं० दे० “दुष्य॑त? । 

दुष्यंत--संज्ञा पुं० [ सं० ] पुदवंशी 
एक राजा जो :ऐति नामक राजा के 
पुत्र थे | इन्होंने कण्व मुनि के आभ्रम 
में शकु'तछा के साथ गांधिव विवाह 
किया था | इसी से शकुतहा के गर्भ 
से सर्वदभन या भरत नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था। 

दुसराना#--क्रि० स० दे० “दोह- 
राना” | 


दुसारिद्वा#(-वि० [ हिं० दूसर+ 


न्‍ 
; के 
जुकांद हे २ 
) 
ष कि 


पड 


& 


दुखकम 


हा ( अत्य० ) ] १. साथी । संगी | भ्रुद्दा०--दुह ठेना-१. सार खींच दु्धिन#--संशा पुं० [सं० हुहण | 


२. प्रतिद्वंद्वी ! 
चुसहु#--वि० | सै० 
सहा ने जाय | असह्य । कठिन । 
शुसह्दी--वि० [ हिं० दुः्सह+ई 
(६ प्रत्य० ) ] १. जो कठनता से सदद 
सके । २. धधर्ष्याद्ध 
दुसाया--संझा पुँं० [ हिं० दो+ 
शाखा ] एफ प्रकार का शमादान; 
जिंसमें दो कनखे निकले होते हैं । 
बुलाध--संशा पुं० [ सं० दोषाद ] 
हिंदुओं में एक जाति जो सूअर 
पाणछती है| 
दुसार--संशा पुं० [ हिं० दो + साल- 
ना ] आर-पार किया हुआ छेद | 
क्रि० वि० एक पार से दूसरे पार तक | 
युलाश--्ंशा पुं० [ हि० दो +शल ] 
भआार-पार छेद । 


बुलाखभऋ#-संशा पुं०७ दे» 
“दुःशासन”? । 

बुसूती-संजश्ञा ्ली० [ हि० दो +सूत ] 
एक प्रकार की मोटी चादर | 

दुसेआं--संशा पुं० [ हिं० दो +सेज ] 
बड़ी खाट | पलंग | 


जुस्तर--वि० [ स॑० ] [ संज्ञा दुस्त 
रता ] १. जिसे पार करना कठिन 
हो | २. विक्ट | कठिन । 
सुरुसह--वि० दे ० “८दु।सह? । 
दुद्दता--संशा पूं० [सं० दौहित्र ] 
[ ञ्री० दुइती | बेटी का बेटा | नाठी | 

बुददरथा--वि० [ हिं० दो+हाथ ] 
[ज्ञी० दुह्तत्पी ] दोनों हाथों से 
किया हुआ | 

चुदजा--क्रि० स० [ सं० दोहन ] १. 
स्तन से दूध निचोड़कर निकाछूता। 
( दूध! और <“दूधवाछा पञ्च' दोनों 


लेना | २, धन हर लेना | दूटना । 


वह बरतन जिसमें दूध दुद्ा जाता है। 
दोहनी | 

दुद्दरा--वि० पु० दे० “दोहरा! | 
दुह्ई--संशा सत्री० [ सं» द्वि+ 
आह्वाय ] १, उच्च स्वर से किसी बात 
की सूचना, जो चारो ओर दी जाय। 
मुनादी । घराषगा । 

मुद्दा ०--( किसी की ) दुह्ई फिरना- 
१. राजा के सिंहासन पर बैठने पर 
उसके नाम की घोषणा होना। २. 
प्रताप का डंका पिएना | 
२, शपथ । क्सग | सौंग | 
३, बचाव या रक्षा के (लाए 
किसी का नाम लेकर चिहल्लाना | 

मुहा० --दुद्वाई देनातप्न बचाव के 
लए किसी का नाम लेकर चिल्लासा। 
संशा खो [ हि० डुटना ] १. गाय, 
भैंस आदि का दुद्न का काम | २, 
दुददन को मजदूरी | 

दुद्दाग --सश्ा १० [ सं० दुर्भाग्य | १. 
दुर्भाग्य । २ वैबब्य | रैंडापा । 

दुद्दागिना-सना ख््री० [हि० दुद्रगी) 
सुद्ांगिन का उछटा | वबंवा । 

दुद्दाभिद्न--वि० [ हिं* दुद्दाग ] १. 
अमभागा | २, अनाथ | ३, सूता । 

डुद्दागी-- विं० [ सं० दुर्भागिन्‌ ] 
[ ख्री० दुह्मगिन | दुर्भांगी | अमागा। 
ब६किस्मत | 

दुद्दाना--क्रि० स० [ हि० दुहना का 
प्रे० ] दुदने का काम दूसरे से 
कराना | 

दुद्दावनी-संता जी: [ हिं० दुह्मना ] 
दूध दुहने की मजदूरी । दुह्वाई । 


इसके कम हो सकते हैं। ) २. निचो- दुद्धिता--संशा ऊ्री० [ सं० दुहित्‌ ] 


बना | तत्त या सार खींचनां | 


ममनेबजमी नो ७ ० 2»-त- 


कन्या । लड़की | 


ब्रह्मा । 


बुशसह ] जो दुद्दनी--संहा ख्री० [सं० दोत्नी ] दु्ददुघाँऊ।-तंज्ञा १० [? ] दोनों ओर। 


दुद्देला --वि० [ सं० दु्देंल | [ जी* 
दुद्देी ] १, दुश्खदायी । दुश्साच्य। 
कठिन । २ दुभ्खी | 

संशा पुं० विकेट था दुशखदायक 
कार्य । 

दु्दोतरा#--बि० [ सं० दु, द्वि+ 
उत्तर | रो अधिक। दो ऊपर। 

दुह्म-वि० [ सं० ] [स्त्री० दुद्या ] 
बुहने याग्य | 

दूँदू#--सज्ञा पुं० दे० “दुद”। 

दुदूनाक--कि० ज० [ हि० दुँद ] 
लटाइ-भगढ़ा या उपठ्य करना । 

दूँदिक +सना स्री० दे० “इंदा?। 

दुइ्ज[-- संज्ञा खा० दे० “दूत? | 

दुक#--वि० [ २० द्वोक ] दो एक। 
कुछ । 

दुकान -तंशा पुं० दे० “दुसन”। 

दुखना (% +_+कि० स० [ सं ० दुघग + 
ना ६ प्रत्य० ) | दोप छगाना । ऐच 
लगाना | 
+० अ० दें ० “दुखना? | 

दूज--तंत्रा त्लरी० [ स० द्वितीया | 
किसी पक्ष की दुतरी तिथि। दुइज। 
दिलीया | 

मुद्दा ०--दूज का चाँद होनान्बहुत 
दिनों पर दिखाई पड़ना | +म दर्शन 
देना। 

दूजाऋ[+-वि० [ स० द्वितीया ] 
दूसरा । 

दुत--संशा पुं० [ सं० ][ ज्रौ० दूती] 
१. वह जा किसी विशेष कार्य के लिए. 
कहीं भेजा जाय। चर। बंसीठ। 
२. प्रेमी ओर प्रेमिका का सैदेशा 
एक-दूसरे तक पहुँचानेवाला मनुष्य | 

दुतकमे--संशा पुं> [ सं० ] सैंदेसा 


इतता 


या खबर पहुँचाना | दूत का काम। 
दूतत्व । 

दुतता--संज्ा सत्री० [ सं० ] दूतत्व । 

दुतत्व--संज्ञा पु० [ 6० | दूत का 
काम । दूतता । 

दूुतपत्न--संज्ञा पुं० दे० “दूतत्व” । 

दूत-मंडल--संझां पूं० [ स॑० ] किसी 
काम के लिए भेजे हुए दूतों का 
समूड या दल | 

दूततर#--वि० दे० “दुध्तर” । 

दूतिका, दूती-संश व्वी० [संन] 
प्रेमी ओर भेमिका का सेंदेसा एक- 
दूसरे तक पहुँचानेवाली स्री | कुटनी । 
संचारिका | सारिका | 

दुत्य--संज्ा पुं० दे० “दील”!। 

दृूध-सजा पुं० [ सं० दुग्ध ॥९. 
सफेद रंग का बह प्रसिद्ध ताल 
पदार्थ जा सुनायी जीवा का मादा 
के सतना में रहता हई ओर जिससे 
उनके बच्चों का बहुत दिनों तक 
पाषण द्वोता दे | पय । दुग्ध । 

मुहा०--दूध उतरनानछातियों में दूध 
भर जाना । दूध का दृध और पानी 
का पानी करनाओ्शसा न्याय करना 
जिसमें किसी पक्ष के साथ तनिक भा 
अन्याय न हां | दूध की म्क्खी को 
तरह निकाऊूमा या निक्रालऋर फंक 
देभा-किसी मनुष्य का बिलकुल तुच्छ 


समझकर अपने साथ से एकदम 
अलग कर देना। दूध के दाँत न 
टृव्ना-अमी तक चचपन रहन। । दूधों 
नहाभो, पूनों फठो>घन और संतान 
की वृद्धि हो ( आशीर्वाद )। दूध 
फरनानखटाई आदि पढ़ने के कारण 
दूध का जल अलग और सार भाग 
या छेना अल्य हो जाना। दूध 
बिगड़ना । ( स्तनों में ) दूध भर 
आलनान्‍्चब्जे की ममता या स्नेह के 


जद 


कारण माता के स्तनों में दूध उतर 
आना । 
२ अनाज के दरे बीर्जो का रस | ३, 
वह सफेद तरल पढार्थ जा अनेक 
प्रकार के पाथों की पत्तियों और <॑ठर्लों 
का तोडतने पर निकछता है। 

दृुधपिलाई---संज्ञा सत्रो० [ ० दूध+ 
पलाना ] *, दूध पिलानेवाली दाई। 
२, ब्याह की एक रसम जसरमे बरात 
के समय माता, बर को दूध पिछाने 
की सी भुद्रा करती दे। 

दुध-पूत--संज्ा पुं० [ हिं० दूध + 
पून | थन आर सतति । 

दूध-फेनी-सशा सत्र ० दे० “फेनी??। 

दूध भाई--संसा पुं> [ हि दूध+ 
भाई | [ सत्री० दृधकपद्नन | एसे 
बालओी भे से एक जा एक ही ज्री 
के स्तन पीकर एल'हो, पर दूमरें माता- 
'पता से उत्त+ ही । 

दूधमु दा--व० [ हिं० दूध +मुँढ | 
जा अभा तक माता का दूध पीता 
है! । छाथा बच्चा | 

दुधमुख--ब* [| द्वि० दूध + सं० 
#ज | छाटा बच्चा | ब,छक। दूध- 
मेंद्ा । 

दूधिया--वि० [ हिं* दूध+इया 
( प्रत्य० ) ] १. जिभमें दूध मिला 
दा अथवा जो दुध से बना हो। 
२. दूध के रग का | सफेद ! 

संज्ञा पु० १९. एक प्रकार का सफेद 
और चमकीजा पत्थर या रत्न। २, 
एक प्रकार का सफेद घथिया मुलायम 
पत्थरजिसकी प्यालियाँ आदि बनती हैं। 

दुनच--संज्ञा छ्ली० [ ि० दुना ] १. 
दूने का मात । 

मुद्ा०--दुन की लेना या हाँकनार 
बहुत बढ़-चंढ़कर बातें करना । डॉँग 
मारना | 


दर 


२. जितना समय लगाकर गानाया 
बजाना आारम किया जाय, उसके 
आधे समथ में गाना या त्जाना । 
संज्ञा पु० [ देश० ] तराई । घाटी । 

दुनर/'#--वि० [ सं० इ्िनम्न ] जो 
लचकर दाहरा हा गया हां । 

दुतादाख--सशा पु» [ सं० ] दूसरे 
राज्य के दूत के रहने का स्थान । 

दुना--वि० [ सं० हिगुण ] दुगुना। 
दा बार उतना ही । 

दूनों क--वि० दे० “दोनों”? | 

दुब--सशा स्त्री० [ सं० दूर्ता ] एक 
बहुत असिद्ध घास । यह तीन प्रकार 
की हं।ती है; हरी, सफेद और गाँडर | 
वि० दे० “गॉँडर । 

दु-बदू-#० वि० [ हि० दो या 
फ़ा० रूबरू ] आमने-सामने । मुका- 
बल में । 

दुबरा%[--वबि० द० “दुउछा”? । 

दूबा।--ससा स्लरी० दे० “दूत” | 


+ 


दूबे--सजा पु० [ सं० दिखेदी ] 
द्ववदों ब्राह्मय | 

दुभर--वि० [ स॑ं० दुभंर ] कठिन | 
माशफछ । 


दूमना #-क्रिर अ० [ से० द्रुम ] 
हिलना । 

दुरंदेश-वि० [ फा० ]|[ संज्ञा बुर 
देशां | दूर तक की बात विचारने- 
वाला । दूरदर्शी । 

दुर--क्रि० वि० [ सं० ] देश, काल 
था संबंध आभादि के बिचार से बहुत 
अंतर पर | बहुत फासले पर | पास 
या निकट का उछटा | 

मुझा०--दूर करमा-१. अलग करना। 
जुदा करना। २, न रहने दैना। 
मिटाना । दूर भागना या रइना॑ 
बहुत बचना । पास न जाना दूर 
दोना-९. हंट जआावा | जछग हो 


दरता 


जाना | २. मिट जाना | नष्ट होना | 
दूर की बात-१, बारीक बात । २. 
कठिन बात । 

वि० जो दूर या फासले पर हो | 

दू रता--संशा स्री० दे० “दूरत्व” | 

दुरत्व--संज्ञा (० [ सं० ] दूर होने 
का भाव। अंतर | दूरी | फासछा | 

दूरव्शंक--वि० [सं०] दूर तक 
देखनेवाला । 

द्रदर्शक यंत्र---संशा पुँ० [ सँ० ] 
वृरबीन । 

दुरव्शिता--संशा ज्री० [ सं० ] 
दूर की बात साचने का गुण | दूर॑- 
देशी । 

दूरदर्शी--वि० [सं० ] बहुत दूर 
तक को बात सोचनेवाला । अग्रशोची । 
दूरदेश । 

दुरबीन--संज्ञा स्त्री० [ फ्रा० | गोछ 
नछ के आकार का ए+ यंत्र जिससे दूर 
की चीजें बहुत पास, स्पष्ट या बड़ी 
दिखाई देती ह। 

दृरचर्ती--नि० [ सं० ) दूर का । जो 
दूर हो । 

दूरवीक्षए--संज्ञा पूं० [ सं० ] दूर- 
बीन | 

दूरस्थ--[व्र० [ स॑ं० ] दूर का । 
दूरागत-- वि० [ स॑० ] दूर से आया 
हुआ | 

दृशी--संज्ञा स्त्री० [ सं० दूर + ई 
(प्त्ष०) | दो वस्तुओं के मध्० का 
स्थान । दूरत्त । अवर | फासछा । 
दूृशेक्षत--वि० [ सं० ] दूर किया 
हुआ | 

दुर्धा--संज्ञा स््ी० [ सं० ] दूब नाम 
फी घास | 

दुलन#---संज्ञा पु० दे० “दोलन” । 
दुखद्ट--संत्ा पुं० [ सं० दहुलभ ] १. 
दुरूह् ।वर। नौशा | २. पति। 


श्र 


स्वामी । 
दू खित#--वि० दे० “दोलित” | 
दुल्हा--संजा पूं० दे” “दूलह” | 
दृषक-सकशा ५० [ सं० ] !. वह 
जो किसी पर दपारोषण करे। २. 
दं घ्‌ उपन्न करनेबाला पदार्थ | 
दूधणु--२शा पुं० [ ० | १. दाष । 
ऐब | धुराई | अवगुण । २. दोष 
लगाने को क्रिया या भाव | ऐज 
लगाना | ३, रावण का भाई, एक 
शंद्रा | 
दूधणशीय--वि० [ सं० ] दाष छगाने 
यास्य | जिसमें ऐब लगाया जा सके | 
दुषधना#४/--क्रि० स« [ सं० दूषभ ] 
दोष लगाना । कर्छोंक्त ऋरनाश 
दुषित--त्ि० [ सं० ] जिधा दोष 
है। | खराब । बुरा । दाषयुक्त । 
दुष्य--वि० [ सं० ] १ दाप छगाने 
याग्य | लिक्षम दाप लगाया जा सके | 
२ निंदनीय ।निदा करने यास्य। 
३. तुच्छ | 
दृसना--क्रि० स० दे० “दृषना? | 
दुसर#[--वि० दे० “दूसरा? | 
दूसरा--वि० [६० ढटा]) (जा 
क्रम मे दा के स्थान पर हा । पहले के 
बाद का । द्वितीय । < जिसका प्रस्तय 
विषय या व्यक्ति से संत्रध न हो। 
सन्‍य। अपर | 
दुददना--क्रि०् स० दे० “हुद्दना? | 
दूद्दा[--संशा पुं० दे० #दोहा” | 
हक---6॑ंशा पुं० [ सं० ] छिद्र । छेद । 
इक क्षेप--संरा पुँ० [सं० | इृश्पात । 
दक पथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] दष्टे का 
भाग । दृष्टे की पहुँच | 
इकपात--संज्ञा पु) [ स॑० ] दइृष्ठि- 
पात । 
इकशक्ति-संशा स्री० [सं ] १. 
प्रकाशरूप । चैतन्य | २, आत्मा | 


देप्त 


हगंचल--8ंज्ञा ६० [ त॑ं० ] पलछक। 
डरगंबु--संजा प॑ं० [ स॑० ] १. आँखों 
से नकलनेवाल्ा जल | २ आँधू । 
दंग#--संरा पुं० [सं० हश ] १. 
भाँख | 

मुहा०-दृग डालना या देना-देखना | 
२. देखने की शक्ति | दृष्टि। ३. दो 
की संख्या | 

दगमिचांव - संशा पुँ० [ढिं० दग + 
मीचना | भाँख-मिचौली का खेल । 

हग्गोचर--वि० [सं० ] जो आँख 
से दिखाई दे | 

टढ़--वि० [ सं० ] १. जो खूब कस- 
ऊ२ बँधा या मिला हो | प्रगाढ़ । २. 
पृष्ठ । मजबूत | कहा । ठोस | ३, 
बलपानू | मकिष्ठ । हृष्ट-पुष्ट। ४.जा 
जल्दी नष्ट या विचालत न हो । 
सथायी । ५ निश्चित | श्र्‌ व । पक्का । 
5 निडर | ढींठ | के दिल का' ) 

इढ़चेता -वि० [ स० दृढ-चेतस्‌ ] 
प३क विचारोबारा | 

हृढुता--सत्ा तरी० [ सं० ] १. दृढ़ 
हान का भाव | दृदलख । २, मज- 
बूती । ३. स्थिरता । 

इढ़त्व --संज्ञा १० [ सं० |] हृढ़ता | 
इढ़पद्‌्--सता पुं० [ सं० ] तेईस 
मात्राओं का एक छुद। उपमान। 

इृढ्प्रतिश--वि० [ सं० ) जो 
अपने प्रतिज्ञा से न टे | 
दढ़ांग--वि० [ स० ] जिसके अंग 
हृढ़ हो । कई बदन का । हृष्ट-पुष्ट । 

दढ़ाई #--संज्ञा न्ली दे० “हठता? | 

इंढ़ाना--कि० स«» [ स॑ं० हंढ़ + 
भाना ( प्रत्य० ) ] हृढ़ करना । पक्का 
या मजबूत करना | 
क्रि० अ० १, कड़ा, पुष्ठ या मज- 
थूत होना । २, स्थिर या पक्का होना | 

इप्त--वि० [ सं० ३, उम्र | प्रचंड | 


3 4॥ 


२. प्रज्वलित । ३. तेजयुक्त । ४. 
अभिमानी | 

हशू-संशा पुं० [ से० ] [ वि० 
दृश्य ] १, देखना । दर्शन | रे. 
दिखानेवाला । प्रदर्शक । ३. देखने- 
बाला | 

संज्ञा ल्ली० १. दृष्टि | २. आँख | ३. 
दो की संझ्या | ४. शान | 
इशद्ती--वंज्ञा स्नी० दे० 
दती” | 

डश्य--वि० [ सं० ]१. जो देखने 
में आा सके | जिसे देख सकें । इग्गो- 
चर । २. जो देखने योग्य हो । दर्श- 
नीय | ३. मनोरस । सुंदर | ४. 
जानने योग्य | शेय | 

संज्ञा पे १, वह पदार्थ जो भाँखों 
के सामने हों। देखने की वस्तु । 
२, तमाशा । ३. वह काव्य 
जो अमिमय द्वारा दर्शकों को दिखाया 
जाय ॥ नाटक । ४. गणित में शात था 
दी हुईं सख्या । 

डश्यमान -वि०  सं० ] १. जो 
दिखाई पड़ रहा हो । २. चमकीछा ! 
३. सुन्दर | 

शषद्व ती--संज्षा जी० [ ०) एक 
नदी जिसका नाम ऋग्वेद में आया 
है इसे आजकछ घरघर और राखी 
कहते हैं । 

हृष्ट--वि० [_ ० ] १. देखा हुआ | 
२, जाना हुआ ' शात | प्रकट | रे. 
सीकिक और गोचर ) प्रत्यक्ष । 

संज्ञा पुं० १. दर्शान | २, साक्षात्कार | 
३. प्रत्यक्ष प्रमाण | ( साख्य ) 
इृष्टकूट--संशा पुं०>[ सं० ] १. 
पहेली । २ बह कविता जिसका अर्थ 
शब्दों के वाचकार्थ से ने समझा 
जा सके, बल्कि प्रसंग या रूढ़ू अरयों' 
से जाना जाय | 


ह६ दृष- 


डेदरे 


इष्टमान#--वि० | सं० दृष्यमान ] 
प्रकट । 
दृष्टवादू--संरा पुं० [ सं० ] वह 
दार्शनिक सिद्ात जो केवल प्रत्यक्ष 
ही को मानता है। 
इष्टव्य--विं० [सं* ] देखने योग्य । 
इृष्ठांत--संज्ञा पु० [ स॑० ] १. 
अज्ञात वस्तुओं या व्यापारों का 
घम भादि समझाने के लिए. समान 
घमंवाली किसी प्रसिद्ध या ज्ञात 
बस्तु या व्यापार का कथन । उदा- 
हरण | मिसाल । २ एक अर्थालूकार 
जिसमे एक और तो उपमेय और 
उसके साधारण धर्म का वर्गन और 
दुसरी आर बरिब-प्रतित्रिब-भाव से 
ठप्मान आर उसके साधारण घृर्म 
का वर्णन द्वाता हे | ३. थाक्ष | 
रृष्टाथें--सश्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
शब्द जिसका अथ स्पष्ट हा। २, वह 
शब्द जिसके श्रवण से स्ाता को फ़िसी 
ऐसे अर्थ का बाघ हा, जिसका प्रत्यक्ष 
इस सखार मे हांता हा। 
इष्टि--सज्ञा ल्लो० [ सं० ] १: 
देखने की द्वाच या शक्त । आँख 
की ज्योति। २. अख का पुतल्ी 


के किसो वस्घखु की साथ में 
होने का स्थान । अयउछाकन । 
नजर | निगाह । ३. आँख 


की ज्याति का प्रसार, जिससे वस्तुओं 
के रूप, रंग आदि का बाँष दाता 
है। दृृष्यथ । ४. देखने के छिए, खुली 
हुई अख | 

मुद्दा०--( किसी से ) दृष्टि जुड़नार 
देखा-देखी होना । साक्षात्कार द्वोना । 
(किसी से) दृष्टि जोड़ना०भाँख 
मिछाना। साक्षात्कार करना | दृष्टि 
मिलाना“दे० “इप्टि जोड़ता” | दृष्टि 
रखना-देख-रेख में रखता | 


दे 


५, परख | पहचान | तमीज । ६७» 
कृपा-दृष्टि | हित का ध्यान । मिहर- 
बानी की नजर | ७. आश्या की दंष्टि 
भास | उम्मीद | ८, ध्यान। विचार । 
अनुमान । ९. उद्दग्य। 

दष्टिकूट--संशा पुं० दे० “दृष्टकूट? 

दृष्टिकोणु-संज्ञा पुँ० [सं० ] वह अंग 
या काण जिससे काई चौज देखी या 
फोई बात सोची जाय। 

दृष्टिक्रम--संज्ा पु? [सं० । चित्र 
आदि में वह आअभिव्यक्ति जिससे 
दर्शक को यथाक्रम एक एक वस्तु 
अपने उपथुक्त स्थान पर दिखाई पड़े। 

दृष्टिगत--वि० [ सं? ]जा दिखाई 
पड़ता हो । 

दृष्टिगीचर--वि० [ सं० ] नेत्रेंद्रिय 
द्वारा जिसका बोध हो | जा देखने में 
भा सके । 

दृष्टिपथ--संज्ञा पुं० [ सं० ] दृष्टि 
का फरैछा । नजर की पहुँच । 

दृष्टि-परंपरा-संरा स्त्री० 
&हंएक्रम? | 

दष्टियात--संशा पुं७ [ सं> ] दृष्टि 
डालने की क्रिया या भाव। ताकना । 
देखना । 

दृष्टिबंध--संजा पु०[ सं० ]१. 
दीटठबंदी | इ“द्रजाल | माया । जादू। 
२. हाथ की सफाई या चाढाकी | 
हस्त-लछाघब | 

इंच्टियंत --विः [ सं० दृष्टे+वंत 
(प्रत्य० )] १, दृष्ठियाला | २. 
ज्ञानी | ज्ानयान्‌ | 

दृष्टियाद्‌-संज्ा पु [सं० ] वह 
सिद्धांत जिसमें दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही की प्रधानता हो | 

दे--संशा त्री० [_ स॑० देवी ] त्ियों 
के छिए एक आदर-सूचक शब्द! 
देवी | 


दे० 


देई 


देई--संशा जी० [सं० देवी ] १. 
देवो । २, स्निों के छिए एक आादर- 
सूचक शब्द । ३, छड़की । 

देख--संशा स्री ० [हिं० देखना ] 
देखने की किया या भाव । जैसे-देख- 
रेख, देख-माल | 

देखसऋा--संता स््री० [हिं० देखना] 
देखने की क्रिया, भाव या ढँग। 

देखनद्वारा#|-संय्ा पुं० [हिं"देखना] 
[स््री० देखनहारी ] देश्वनेवाला । 

देखना--किर रू, [ सं> दृश्‌ | 
१, किसी वस्तु के अध्तित या उसके 
रूप-रंग आदि का आन नेत्रो द्वारा 
प्राप्त करना । अवलाकन करना । 

सुद्दा०-देखना-मुननासन्जानफारा प्रात 
करना । पता छग़ाना | देखने मे 
बाह्य छूत्नणो के अनुतार। साधारण 
व्यवहार में , २ रू+-गंग में । देखते- 
देखते-१, आँखों के सामने । ९. 
तुरत | फारन । चट्ा7। देखते रह 


जाना#इकानयका रद जाना ! 
चकित दी जाना | देखा 
जायगां5१, फिर विचार कफ़िया 


जायगा | २. पीछे जो कुछ करना 
होगा, किया जायगा । 
२. जाँच करना। मुझायना करना। 
३. दँढ़ना । सवाजना | तछाश करना । 
पता लगाना | ४. पर॥क्षा। करना । 
अजमाना । परखन। । ५. निगरानों 
रखना | ताकते रहना । ६. समझना। 
सोचना । विचारना । ७. अनुभप 
करना ! मोगना 4८ पटना । बॉचना। 
९. गुण, दोष का पता छगाना । 
पराक्षा करना | जाँच । १०. ठौक 
करना | 

देख साख-संशा जी ० [ दिं०"देखना + 
भासता ] १. जाँच-पड़ताछ । निरो- 
क्ष । निगरानी । २. देखा-देखी। 


ब्प्ढ 


साक्षात्कार | 

देखरानाऋआ--क्रि० स० दे० “दिख 
लाना | 

देखराबना#[--क्रि ० दे० 
४दिल्वलाना ! | 

देख-रेख -सजा ज्ौ० [हिं० देखना + 
सन प्रक्षण | देलख भाल | नरीक्षण । 
निगराना | 

देखाऊ--४३० [ हिं० देखना ] १. 
जा कवल देखते में सुंदर हो, काम 
का ग हा | इठा तड़क-भड़कवाला । 
२, जा ऊरर से दिखाने के लिए. हो, 
वास्तविक न हा । बनावर्टी । 

देखा देखो -संजशा ख्रा० [ हिं० 
द्खना | आँखों से देखने की” दुगा 
या सात । दशन । साक्षात्कार | 
कि० ब० दूसरा को बरते देखका। 
दुसगे के अनुकर॥ग पर ! 

देखानाऋ।-क#ि० रा० दे०टिखाना?। 

देखा भाली--पंशा स्तर ० दे० '*देख 
भाल!। 

देखाब--संशा पुं० [ हि० देखना | 
१. हे ४ का सीमा ' नजर की पहुंच । 
२ ठाट-बाःर | तड़क-भड़क । 

देखावट--र्संरा त्री० [हिं>० दिख,ना] 
१, रूपरग दिखाने को क्रिया: या 
भाव । बनांब । २, टाट-बाट । तड़क- 
भदक | 

देखावटी--वि० बनावदां | खमत्य ) 
जिसम्‌ तथ्व गे हो । 

देखावना -#रि० स> दे० “दिखाना?। 

देग--तशा पु [ फा० | खाना पकने 
का चोट सूँद और चां ' पेट का बडा 
बरतन | 

देगवा--संजा पूं० [ क्रा० | [ख््री० 

अब्या» देगनची | छाथ देग । 

देदीप्यमान--वि० [ सं० ] अत्यंत 

प्रकाश-युक्त | चमकता हुआ | दसकता 


सछ० 


क्व 


हुआ। 

देन--संज्ञा जी० [ हि देना १. 
देने की क्रिया या भाव। दान। २. 
दी हुई चीज | अंदत वह्तु | 

देनदार-- संता एु० [ हिं०देना + फू 
दार | ऋणी । कर्जदार । 

देन-लेन--संजा पुं> [ हिं७ देना क 
लेना ) देने आर छेने का व्यवहार | 

देनद्वारा#--व० [ हिं० देना+ 
हार | प्रत्य० ) | देनेबाल। । 

देना--#० स० | सं० दान ] १. 
अबते अधषेकार से दूसरे के अधिकार 
में करना। प्रदान १रना। २. सौपना | 
हवाठ करना । रे. हं।थ पर यथा पास 
रखना । थमाना | ४ रखना, झगाना 
या डालना | ५. मारना । प्रहार 
परूा। ५ अनुसव कराना । गागाना । 
७ उतन्न करता । निकालना | ८, 
न फेरना। ९. भिड़ाना। ( इस 
क्रिया का प्रयाय बहुत सी सकमंक्क 
कियाओं के साथ संप्र० क्रि० के झूप 
में हता ” | जैसे--कर देना, गिरा 
एना । ) 
संश्ा पुं० उधार लिया हुआ रुपया | 
कर्ज | 

देमान|#-संशा (० दे० “द्ीवान”?। 

देख-वि० [सं«] देने योग्य ५ दातव्य | 

वेयास्री।-वि० [ ? ] [श्र/० देयासिन] 
जार फूँक करनेबाला । अशझा | 

देर -वंज्ञा स्रौ० [फा०] १, निग्रमित, 
उचित था आवश्यक से अधिक 
समय्र। अतिकाल | विलंग्र| २. समय। 
बक्त | 

देरी --संज्ञा स््री० दे० धदेरश । 

देव--संज्ञा पुं० [ सं* ] [ल्ली० देवी | 
१ देवता | सुर । २ पूज्य व्यक्ति । ३. 
प्राह्मणो तथा बड़ों के छिए' एक आदर- 
सूचक शब्द | 


वेषऋण 


सप्प्ट 


वृंघरानी 


संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] दैत्प । राक्षत। देवदृत्त--वि० [ सं० ] देवता का देवभाषा--सज्ञा ओऔ० [ सँ० ] संस्कृत 


देवऋण--संशा पुं> [सं०] देवताओं 
के लिए कर्तव्य, यशादि। 

देवऋआऋषि--सशा पुं० [सं«] देवताओं 
के छोक में रहनेवाले नारद, अन्रि, 
मरीचि, भरद्वाज, पुरुस््य आदि ऋषि । 

देवकन्या--संशा स््री० [सं०] देवता 
का पुत्री । देवा । 

देवकाब्यं--संशा पुं० [ सँ० | देव- 
ताओ को प्रसन्न करने के लिए किया 
हुआ कर्म ! होम, पूजा आदि । 

देवकी--संज्ञा खी० [२० ] वसुदेव 
की स्री और श्रीकृष्ण की माता का 
नाम | 

देवकीमंशन-संशा पुं० [सं०] श्रोकृष्ण । 

देखवगज़--संस्षा पुँ> [ सं० ] ऐराबन । 

देवगण-उसंजा पुँ० [ स० ] देवता कं 
के अलग अछूग समूह । देवताओं 
को बंग । 

देखगति--रांश्ा स्त्री ० [ सं० ] मरने 
के उपरात उत्तम गति | खर्गंलाम । 

देवगिरि---सँझा पूं० [ सं० ] १. 
रेचतक पर्वत जो गुनरात में है। गिर- 
नार। २. दक्षिण का एक प्राचीन 
नगर जा आजकल दौोलताबाद कह- 
छाता ६। 

देवशुरू--संज्ा पुं० [सं०] बृहस्प ठ। 

देवढान--लंशा पुँ७ [मं० देवात्थान] 
कार्तिक शुक्ला एकादशी । इस दिन 
विष्णु भगवान्‌ रोकर उठते हैँ । दिठ- 
वन । 


देखतपंण--संशा पुं० [ सं० ] अक्या, भारतवर्ष की प्रधान लिपि, जिसमें 


विष्णु आदि देवताओं के नाम ले 
लेकर पानी देना । 

देबता--संशा पुँ० [ सं० ] स्वर्ग में 
रहनेबाला असर प्राणी | सुर । 


होने का भाव या धर्म । 
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दिया हुआ। २. देवता के निर्ित्त 
किया हुआ | 


भाषा । 


देधभूमि--सशा सत्री० [ सं० स्व । 


संज्ञा पु० १. देवता के निमित्त दान देवमंधद्रि--संशा पुं० [ स० ] बह भर, 


की हुई संपत्ति। २. शरीर की पाँच 
वायुओ में से एक, जिससे जँभाई 
आती है। ३. अर्जुन के शंखका 
नाम। 

देवदार--सशा पुं० [ सं० देबदाद ] 
एक बहुत ऊँचा और सीधा पेड़ | 
इसकी अनेक जातियाँ संसार के अनेक 
स्थानों में पाई जाती हैँ । इससे एक 
प्रकार का अलकतरा ओर तारपौन की 
तरह का तेल भी निकलता हे। 

देवदाली--संज्ञा खी० [ स० ] एक 
लता जा देखने भ नुरई को बेल से 
मिलती-अुछती दातो है। घघर बेल । 
बंदाल । 

दवदासी--तंज्ञा सत्री० [सं० ] १. 
वन्‍्या । २ मंदिरों में रहनंब्राढी दासी 
वो नर्पकी। 

देखदूत--संजा पुं० [० ] जो परमा- 
त्मा या किसा देवता का संँदेशवाहक 
हू । पैगरमर । बसीठ | फरिश्ता | 

देवदेव--सशा पुं० [ सं० ] इद्र। 

देवधुनि--संज्ञा ल्वॉं० [स० | गगा 
नदी । 

देखनदी--छशा सत्री० [ सं० |] १. 
गगा । २. सरस्वती और दपद्वतां 
नॉदयाँ । 

देवनागरी--संशा स्रौ० [ सं० ] 


सस्कृत तथा हिंदी, मराठी भादि देशी 


जिसमें किसी देवता की मूर्सि स्यापित 
हो । देवालय | 

देवमाया--संशा ज्रौ० [ सं० ] परमे- 
इवर की माया जो अविद्या रूप होकर 
जीवों का बंधन में डाकतो है । 

देवसुनि--संशा पुं> [ सं० ] नारद 
त्रद्ृषि । 

देवयज्ञ--संजा पु० [ सं० ] होमादि 
कर्म जो पचयशज्ञो में से एक है । 

दवयान--सश्ा पु० [ सं० ] उपनि- 
घदों के अनुसार शरीर से अछूग होने 
के उपरात जावात्मा के जाने के छिए. 
दो भागों* में से बह मार्ग जिससे बह 
प्रह्मलाक का जाता है । 

देवयानी---तंशा ज्री ० [_ सं० ] झुक्का- 
चार्य की कन्या, जो पहले अपने फिता 
के शिष्य कच पर आसक्त हुई थी। 
पीछे राजा ययाति के साथ इसका 
विवाह हुआ था। 

देवयुग--संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्ययुग । 

देवयानि--रन्ञा ज्ञी० [ सं० ) स्वगं, 
अंतरिक्ष आदि में रहनेवाले उन जीर्बों 
की सा, जो देवताओं के अंतदर्मत 
माने जाते हैं। जैसे--अप्सरा, यक्ष, 
पिशाच आदि | 

देवर--संशा पुं० [सं० ] [ हज्ली० 
देवरानी ] १. पति का छोटा भाई। 
२, पति का भाई । 

देवरा--संझा पुं० [ सं० देव ] [ छी० 


भाषाएँ छिखी जाती हैं। यह प्राचीन देवरी ] छोटा-मोटा देवता। 


ब्राह्मा किपि का विकसित रूप है। 


देवराज--र्ज्षा पृ० [ सं० छद्र। 


देवपथ-सझ्चा पुँ० [सं० ] भाकाश। देघराज्य-संसा पुँ० (४० ] स्वर्ग । 
देवत्य--संशा पुं० [ सं० ] देवता देवपुरी--संशा स्त्री० [ सं० ] इंद्र की देवरानी--संझ्ा ज्ञी० [हिं० देवर ] 


नगरी | अमरावती । 


देवर की जी । पति के छोटे भाई 


श्थ्ग्ज़ हु 

न दक। 

का हम 

टू 

रह, 
5] 


बह 


ब्फ 


हे 
३-४ ६ 
५ ह 
रू 0] 
हप 
है 
नि 


बे हे रेदई 
'  बीखो+ सुब मनु की तीन कत्याओं में से एक, 
सैंडा स्री० [ हिं० देव+ रानी ] देव- जो कईम मुनि को ब्याही थी । सांख्य- 


खब इ प्र को पतली, झयी । इद्राजी । शाज्ञ के कर्ता कपिल इन्हीं के पुत्र थे। 
अेषशय--ांशा पुं० दे० “पदेवताज? | वेशांसना--ठंशा ह्री० [ सं० ] १. 
केवाॉबि--संझा २० [सं०] मारद, अभि, . देवताओं की त्नी। स्वर्ग की स्री । 
मरीचि, मरदाल, पुरुरय, भगु इस्यादि २. अप्सरा । 
के देवताओं में ऋषि माने बाते हैं। देवा/--वि० [ हिं० देना ] १. देने- 
केवल--संक्ा युं० [० ] १. बह लो. वाला | जैसे-पानी-देया। | २. देन- 
देवताओं की पूजा करके जीविका दार। ऋणी। परमात्मा | 
जिनांह करे | पुलारी। पंढा | २. देखान--संश्ा पुं० [ फा० 
धार्मिक पुरुष । ३. नारद मुनि। ४. 


०. 


वेधीभायव॒त--संझा पुं७ [ सन ] 
एक पुराण, जिसकी गयना अबुत से 
छोग उपपुराणों में और कुछ ओग 
पुराणों में करते हैं । औमदूभामद्त के 
समान, इस पुराण भें बारह स्कथ और 
१८००० 'छोक हैं | भरत; इसका 
निर्णय कठिन है कि दोमों में कोन 
धुराण है और कौन उपपघुराण । 
देखेंद्र--संश्ा पुं० [ सं० ] इ डर । 


दीवान ) देखेश--संशा पुं० [सं० ] हद्र। 
१, दरबार। कचहरी। राजतभा। देवैया--वि० [ हिं० देनाकणेया 


(पत्य०) ] देनेवाला | 


देथोक्तर--संशा पुं [ स॑० ] देवता 


को अर्पित किया हुआ धन या 


झुक प्रकार का पावक | २. अमात्य। मंत्री। बजोर। ३. 

संज्ञा पुं०[ सं० देवाखय ] देवालय। प्रबंध-कर्ता । 

देबअदिर। देवायां-घरिय--संशा: पुं० [ सं ] १. 
वेबल्लोफ--संसा पुं० [ सं० ] स्वगें।.. देवताओं को प्रिय । २. बकंरा। ३. संपत्ति । 


वेशबथू-संशा खी० [ स॑ं० | ९. देवता. ग्ख। 


की क्री। २. देवी। ३. अप्सरा। देवापि--सड्डा पुं० [ सं० 
देवधाजी--संशा स्री० [सं०] १. राजाजो ऋष्ट्षिण के पुत्र और 
सैरकृद माषा। २.किसी अहृरय देवता. शांतनु के बड़े भाई थे । 

को क्चने जो अंतरिक्ष में सुनाई पडे। वेबायतन--संशा पुं० [ स॑ं० ] 
आकाशवाणी । स्क्मं | 


देकक्स--संशा (० [सं० ] भीष्म देवारी--संशा ज्री० दे० “दीवाली”| 
पितामइ | 


“संज्ञा पुं० [ सं०] देवता 

देशहुबी--ंशा जी ० [ सं० ] देष- के निमित किसी वस्तु का दान | 
खोक की कुतिया, सरमा । विशेष-- देधाल|--वि० [हिं० ढेना ] देले- 
दे शसरमा? | बाला | दाता | 

देखखभा--तंहा ज्री० [ सं०] १. देवाखथ--संशा पूं० [ सं०] १. 
देवताजों का समाज | २. राजसभा। स्वर्ग । २. वह घर जिसमें किसी 
है. सुधर््मो नामक समा, जिसे मय ने देवता की मूर्ति रखी जाय | मंदिर | 
खबुन पा कवर पक एक || देवी-- संशा ज्री० [ सं० ] १. देवता 

७ छः है ३, 


अब के यर्भ से उत्पन 

| अष्ठी । ब्राक्षण छियों की एक उपाधि | ५, 

देधस्थाय--संरा सु [ 6० ] १. देव-. सुशीरा और सदाचारिणों स्री। 

इक रहते की अगह । ९. देवाऊव। देखीपुराण--हं 
। 


शा पु [ सं० ] पक 
केपडलि--दंश भरी [४५ ] स्वा्ग- 


ब-2025224:.................0... .३.. डच्प नाथ 


अभिषेक हुआ हो । पटरानी | ४. 


उपधुराण,जिसमें देवी का माहासू्य देशअ--वि० 


आदि वर्णित है। 


देवोत्थान--संशा- एुँ० [ सं० ] किश्णु 


] एक का शेब की शय्या पर से उसुमा, 


जो कार्तिक शुक्छा एकादशी को 
होता है। 

वेवोचान--संशा पुं० [ सं० ] देव- 
ताओं के बगीचे, जो चार ईं---नंदन, 
चैत्ररथ, वेआज और सर्बतोमद्र 

वेबोन्माद--संडा पुं० [ सं० ] एक 
प्रकार का उन्माद, जिसमें रोगी 
पविन्न रहता, सुगंधित फूलों की माला 
पहनता और संस्कृत बोछूता है| 

देश--संशा पुं० [ च॑ं० ] १. विस्कर, 
जिसके भीतर सब कुछ है। दिकि | 
स्थान । २. पृथ्वी का वह विभाग 
जिसका कोई अछूग नाम हो, और 
जिसके अंतर्रात कई प्रांत, नगर जादि 
हों। २. वह भूसाग जो एक ही राजा 
या शासक के अधीन अयवा एक 
शासन-पद्धति के अंकांत हो । राष्ट्र । 
४० संथान। जयह | ५. शरीर का 
कोई भाग | जँग्र | 

[ 4४० ] देक्ष में उपच। 

संज्ञा पुं० वह शब्द यो न संस्ृत डो । 


औंडफिका्ा 

न खकृत का अप्रभ्नश्न हो, ब्रटिक 
किसी प्रदेश में छोगों की बोश-चाऊ 
से यों डी बल्न्न हो यया हो। 

“>> संज्ञा पुं० [हिं» देश 
कनिकाछा ] देश से द्रिकाकक दिये 
जाने का दंड | 

देशभाष/--उंशा स्री० [ २० ] किसी 
देशविशेष की भाषा । जैते--बँगछा, 
सरादी, भुजराती भादि | 

देशांवर--संशा पुं० ई ०१] १. 
अन्य देश । विदेश | परढेश | २. 
भूगोल में अ्र्‌ वो से होकर उत्तर-दक्षिण 
गई हुई किसी सर्वमान्य मध्य रेखा 
से पूर्व या परिचम की दुरी । छंत्रांश | 

देशाठै-संशा पुं० [ सं० ] मिन्न- 
भिन्न देशों की यात्रा | देशभ्रमण । 

देशी--वि० [ सं० देशीय ] १. देश 
का । देदा संबंधी । २. स्वदेश का। 
अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ। 

देशीय--वि० दे० “देशी? | 

देश्य-वि० [सं०] देश-संबंधी । 
देशी। 


दैख--घंडा पुं० दे० “देश” | 
देसवाल--.-वि० [ हिं० देश + वाह] 
स्वदेश का। दूसरे देश का नहीं। 
६ अनुष्य ) 
दूखाथर--#ंक्ा पुं. [सं० देश+ 
अपर ] अन्य देश । विदेश । परदेश्ष | 
देशांतर । 
देखी--वि० [ सं० देशीय ] स्वदेश 
का । दुसरे देश का नहीं | 
देइ--उंशा क्ली० [ सं० ] [बि० 
देही ] १. चादर । वन । बदन। 
बि> दे» 8इर्र? | 
मुद्दा० --देद दूटवान्वीवन समात 
होना । म्त्यु हीला | देह छोड़ना> 
मरना । देह धरना शरीर धारण 
करना । भ्रन्‍्म छेना. 


+#ग०मागरीवानांकर- हा 


ड्ं 


२, शरीर कः कोई अंग। १.लोक्स । 
चिंदयी । 

संझ्ा पुं० [ फा० ] बाँव। ख़ेढ़ा। 
मौजा । 


देहस्याग--उंशा ५० [ (० ] रुत्यु 
मौत | 

वेइघारण--उंश पुं० [सं० ] १. 
शरीररक्ा | जीवनरज्षा | २, जन्‍म | 

दें इधारी--संज्ञा पूं० [सं देह- 
धारिन्‌ ] [ ज्ली० देइभ्रारिगी ] झरीर 
धारण करनेबाल्ा । शरीरी। 


' फैकिक 
तंज पुं० व्यक्ति | प्रापी | कोट | 


दे दचानू--वि० [ सं० ] शरीरघारी । 
है: आरके ४० [४० ] गद्य १ 
॥ 


वेइकान--संझ्ष पुं० दे० “दृहकान'? । बेहात--उंडा एुं० [ द्वा० 


| [ बि० 
देहाती ] गाँव । गँवई । ग्राम । 
देहाती--बि० [ फा« देहात ] ३. 
गाँव का । ३. गाँव में रहनेवाल्ला | 
ग्रामीण । ३. गँवार । 
-संज्ना पुं० [ ० ] देह 
या शरीर को ही आरमा अनने का 
छिद्धांत । 


देइपात--संज्ञा पुं० [ ४० ] मृत्यु। देहदी--संडा पुं० [ सं» देहिन्‌ ) 


मौत | 

देइ-यातज्रा--संशा स्ली० [सं० ]३$. 
शरीर का खान-पान आदि व्यवहार | 
२. झृत्यु | 

देददरा --संज्ञा ६७ [ हिं० 
देवालय | 
संशा पुं० [(हिं० देह ] मनुष्य का 
शरोर। 


देहदरी|#-संज्ञा स्री० दे० “देदस्ी?? | 

देइल्मी--संशा स््री० [ म्र॑ं० ] द्वार की 
चोलट की वह लकड़ी नो नोचे होती 
है। दहलीज । 

टेदलीदीपकर--तंशा पुं० [ छ० ] १. 
देहछी पर रखा हुआ दीपक जो भीवर 
बाहर दोनों ओर पकाश कैछाता है | 


यौ०-देहबीदीपक न्याय--देइकी पर कि० 
रखे हुए दोनों ओर प्रकाश फैलानेवाले २, 


दीपक के समान दोनों ओर छगने- 
वाछी बात | 

२. एक अर्थार्कार जिकमें किछी पुक 
मध्यस्थ शब्द का : भ्र्थ दोनों ओर 
ज्यादा आता है। 


द्दी। 


दैव--वि० [ हिं० 
देदअंत--पि- ( सं» देडबान्‌ का दामक। ( ग्रोदिक 
बहु० ] जितके देह हो । जो ब्रतुधारी दैनिक--बि० 


९. आत्म | २. शरोरधारी | प्राणी । 
सज्ञा ज्री० दे० “देह? | 
4#--अव्य० [ अनु० ]-। जैंव। 
चपाक दें । 


देव+पर ]] दैडऋ#--संज्ा एुं० दे० ५दैब” | 


दैत्य--संश्ञा पुं० [ स॑० ] १. कश्यप के 
वे पुत्र जो दिति नाम्री ञ्रीसे पैदा 
हुए थे। असुर। राक्षस । २, लंबे 
डीकू या असाधारण ब्रक्त का मनुष्य 4 
३. अति-करनेवाक्य आदमी | 
“सं पुं०[ सं० | झक़ा- 
चाय्यं। 
दैत्यारि--उंशा पुं० [बं»] *. 
विष्णु । २. इ द्र । 
दैन॑दिन--वि० [ सं० ] निल्य का। 
वि० १, अति द्विन । रोज फेस । 
दिसो दिन । 
संज्ञा पूँ> एक प्रकार का प्रछ॒व । 
दैनंदिनी--संशा र्धी० श्रो अधिदिन 
खिल्ली 'जाय । जिसमें प्रति विल्ल का 
वर्णन हो । ऐसी पुस्तक । डल्य्री । 
न देनेजक़र। 


[ बं० ३ १५ अधि किन 
का । दोज़' रोज का। २. जो प्ले 


शी हो | मिंत्य दोनेंवाका | रे. जो 
एक दिम में हो | ४. दिन संंधी । ' 

दैमिको-सैशा क्ली० देन॑दिनी । डायरी | 
प्रति दिन छिखी जानेवाली | बह 
हादी पुस्तक जिसमें प्रति दिन छिखा 
जाय | डायरी । 

कैश--संशा पुं० [ सं० ] १. दीमता । 
“विनीव॑ साथ | २. काव्य के संचारी 
भावों में से एक जिसमें दुःख आदि 
से चित्त भति नप्त हो जाता है । 


'कातरता । 
दैयत--संशा पुं० [ सं० देत्य ] देत्य । 
ना पुं० [ हिं० दई ] दई। 


| 
झुददा०--देयत केल्‍दरई दई करके | 
किसी प्रकार । कठिनता से | 


अ्द्रद 
इस्तिफाक । 


दैवबश दैववशात्--कि० वि० [सं०] 


संयोग से । देवयोग से | अकस्मात्‌ । 


दैववाणी--उंशा ज्ी० [सं० ] १. 


आकादशवाणो | २, संस्कृत | 


दैवबादी-संज्ञा पुं० [सं० ] १- 


भाग्य के भरोसे रहनेबारा । २. 
आहरूसी | निरुयोगी ! 
दैवधियाह--संशा पुँ० [ (० ] भाठ 
प्रकार के विवाहों में से एक जिसमें 
यज्ञ करनेवाला व्यक्ति ऋत्विज या 
पुराहित को अपनी कन्या :देता है ! 
वैधागत--वि० [ सं० ] दैवी । आक- 
स्मिक जा 
दैवात--क्रि० बि० [ स॑०१] अक- 
स्मात्‌ । दैवयोग से | इत्तिफाक से । 


अब्य० आइचर्य, भय या दुःखसूचक पैधिक--वि-.[ सं० ] १ देवता- 


द्ाब्द जिसे ख्त्रियाँ बोलती हैं | दे दई ! 
है परमेश्वर | 

कैबय--संजश्ञा पुं० [४० ] दीषंता । 
लंबाई । 

दैध--वि० [ तं० ] [ वि० दैवी ] १. 
देवता-संबंधी । २. देवता के द्वारा 
होनेवाक्षा । 
स॑ज्ञा पुँ० १. प्रारब्ध | अहृष्ट | भाग्य । 
२, होनेवाली मात | होनी । ३. 
बिधाता । ईश्वर । ४. आकाश । 
झासमान । 

आुद्दा ०---देव भरसना>पानी धरसना। 

दैधशति--संशा ज्जी० [सं० | १. 
ईश्वरीय बात 4 देवी घटना । २. 
भाग्य | आर्य | 

'कैयह---ंडा पुं० [२० ] ब्योतिषी | 


गणक । !" 
दैशस--भि०म लं० ] देवता संबंधी । 

संडा पूं० १.' 'देधेती की प्रतिमा 
*: ओधिये २. देवता | “ 
आकहातंउंक पू०[ (० |] दंगोंग । 


पु 
छू 
/ मं कर 





संबंधी । देवताओं व्य | २. देवताओं 
का किया हुआ | 

दैवी--वि० [ स० ] !. देवता-संबं- 
घिर्ना ।:२. देवताओं की की हुई। 
देबकृत | प्रारब्घ या संयोग से इने- 
वाछी । ३, आकरिमिक । ४. सात्तिक | 

देवीगति--संज्ञा व्ली० [सं०] १. 
इंजर की की हुई बात | २, भावी | 
हानहार । अहृ्ट । 

दैद्दिक--वि० [सं०] १. देह-संबंधी । 
शारीरिक । २. देह से उत्न्न । 


दांखना|--क्रि० स० [हिं० दोचन ] 
दबाव में डालता | 

दौ-वि० [ सं+ द्वि ]एक और 
एक । 

सुहा ०--दो-एक या दो-चार-कुछ । 
थोरे | दो-चार होना-मैंट होना। 
मुछाकात होना । आँखें दो भ्चार 
दोनाजसामसना होना | दो दिन कार 


' 'अहुत ही थोड़े समय का | 


चली 


बार भभके में खींचो या जुआया 
गया हो | 

दोआब,दोझाबा-सेशा पुँ० [छा] 
किसी देश का वह माग जो दो नदियों 
के बीच में हो । 

दोइा--संज्ञा पुं०, वि दे० “दो” | 

दोड, दोऊ#-वि० [ हिं० दो . ] 
दोनो । 

दोख# --संझ्ा पुं० दे० “दोष” | 

दोखना#[--क्रि० स० [ हिं० दोष + 
ना ( प्रत्य ० ) ] दोष छगाना। ऐश 
लगाना । 

दोस्तीआ#-संशा पुृ० दे० “दोबी” | 

दोगला--संज्ञा पुं७ [ फ्रा० दोगल! ] 
[ त्ली० दागछी ] १. वह भनुष्य जो 
अपनी माता के यार से उत्चन्न हुआ 
हो । जारज | २, वह जीव जिप्तफे 
माता-पिता मिन्‍न मभिन्‍न जातियो 
के ही। 

दोगा--संझ्ा पुं० [ हि० दुक्‍का ] १. 
एक प्रकार का लिहाफ का कपड़ा | 
२ पानी में घोला हुआ चूना जिससे 
सफेदी की जाती है। 

दोचंदू--वि० [फा०]दुगना। दूना। 

दोच--संज्ा ज्लं० [हिं० दबोच ] १. 
दुभधा | असमंजस | २ कष्ट । दु ख। 
३. दबाव । दवाएं जाने का भाव | 

दोचन--संशा स्री० [ हिं० दबोचन] 
१, दुभधा । असमंजस | २. दबाव | 
३. कष्ट | दु/ख । 

दोचना--क्रि० स० [ हिं? दोच ] 
कोई काम करने के छिए बहुत जोर 
देना । दवावे डालता । 

दोचित्ता--वि० [ हिं० दो+चित | 
[ज्री० दोचितती ) जिसका चित्र दो 
कार्मों या बाती में : बेटा हो । ढद्ठि- 
खे-चित्र । 


दो-आतशा--वि० [ फ्रा० 4 जो दो दोखिक्ती-उंशा ह्ली० [ हिं० दोक 
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'कंडं का 
ध 


चिच ] “दोचित्ता?? 
भाव | चित्त की उहिस्नता ! 
दोज|--संशा जी० [ हिं० दो ] पष्ठ 
की द्वितीया तिथि । दूज । 
दोजल--सेंरः पुं० [ फ्रा० ] मुसऊ- 
मानों के अनुसार नरक जिसके सात 
विभाग हैं | 
दोअखी--जवि० [ क्रा० ] १. दोजख- 
संबंधों | दोजल का । २. बहुत बढ़ा 
अपराधी यथा पापी । नारकी । 
दो-शानू-क्रि० दि० [ फा० ] छुटनो 
के बच । घुटने देककर । ( बैठना ) 
दोतरफा--वि० [ फ्रा० ] दोनों 
तरफ का । दानो ओर संबंधी | 
कि वि० दोनों तरफ | दोनों ओर । 
दोतला, दोतदला--बि० [हिं०दो + 
तल | दो खंड का । दो-म॑जिला | 
जैसे-दातत्ला मकान | 
दोतद्वी--संशा स्री० [ हिं० दो + तह] 
एक प्रकार की मो्ी दोहरी चादर | 
दोतारा--संशा पुं० [ हिं० दो + तार 
(धातु ) |] एकतारे को तरह का 
एक प्रकार का बाजा | 
दोदना(--क्रि० स० [ हिं० दो (दोह- 
राना ) ] प्रत्यक्ष कही हुई बात से 
इनकार करना | प्रत्यक्ष बात से मुऊ- 
सना । 
दोविला--वि० दे० ८दो-चित्ता? | 
दोधक--संज्ञा पु [ सं० ] एक बर्ण- 
पृच | चंधु । 
दोधारा--वि० [हिं० दो+भार ] 
[ जी० दौधारी ] जिसके दोनों ओर 
धार या बाढ़ हो । 
संज्ञा धुं० एक प्रकार का थूहर । 
वोन--संशा पुं० [ हिं० दो ] दो 
पहाड़ों के बीच की नीची जमीन | 
संज्ा पुं० [ हिं० दोकनद ]: १. 
दो ऋदियों के बीच' की जमीन । 


होने का 


3 
दाजाबा | २. दो नदियों का संगम- 


'दोरखा 
सके | दोनों ओर काम देने योग्य। 


स्थान । ३. दो वस्तुओं की संधि या दोचल--संशा पुं० [ £ ] दोष । 


भेल । 


अपराध | 


दोनला--वि* [ हिं०:दो + नल ] दोबा#--संज्ञा पुं० दे० “दुबधा?? । 
जिसमें दो नाहें दों। 'ैते--दोनकी दोबारा--क्रि० वि० [ फक्रा० ] एक 


बंदुक | 

दोना--संशा पुं० [ सं> द्रोण ]) 
[ जओऔ० दोनी ] फ्चो का बना हुआ 
कटठोरे के आकार का छोटा गहरा 
पात्र । 

दोनिया, दोनी|--संज्ञा ज्नौ० [ हिं० 
दोना का सत्री० अल्पा० ] छोटा 
दोना | 

दोनों-वि> [ हिं० दो+नो 
( प्रत्य० ) ] ऐसे विश्विष्ट दो ( मनुष्य 
था पदार्थ ) जिनका पहले वर्णन हो 
चुका हं। और जिनमें से कोई छोड़ा 
न जा सकता हो । एक और दुसरा । 
उमय । 

दोपलिया [--वि०, स॑शा ज्री० दे० 
“दापबली?? 

दोपदली--वि० [ हि० दा + पल्छा+ 
ई ( प्रत्य० ) ] दो : पल्‍्लेवाला | 
जिसमे दा पल्‍्ले हो । 
संज्ञा ञ्री० एक ग्रकार की योपी जिसमें 
कड़े के दो दुकड़े एफ साथ उखिले 
हतते हैं । 

दोपहर--संज्ा र्लरी० [हिं० दो+ 
पहर | वह समय जब सूर्ये मध्य 
आकाश में रहता है| मध्याह-काल | 

दोपदरिया|---संज्ा ख्री० दे०“दोप- 
हर” | 

दोपीढा--वि० [ हिं० दो + पौठ ] 
दोनो आर समान रंग-रूप का | 
दोझखा | 

दोफसली--बि० [ हिं० दो+ 
अ० फूसछ ] १. दोनों फसली के 
संबंध का | २. जो दोनों: ओर ,छग 


बार हो चुकने के उपरांत फिर एक 
बार | दूसरी बार.! 

दोबाला--वि० [ फा० ] दुगना । 
द्ना । 

दोभाषिया--संज्ञा पुं० दे” “दुभा- 
पिया?? | 

दोमंजिला--वि० [ फा०] बिसमें 
दो खंड या मंजिलें हों । ( मकान ) 
दोमदला--वि० दे० “दोमं॑जिछा” | 

वोमु द्वा--वि० [ हिं० दो+मुँह ] 
१. जिस दो मुँह हो । २. दोहरी 
चार चलने था बात करनेबाला। 
कपटी । 

दोमुं दवा खाँप-संज्ञा पूँ० [ हिं० 
दा + मुँदा + साँप ] १. एक प्रकार 
का साँप जिसकी दुम मोटी होने के 
कारण मुँह के समान दी जान पद्ती 
है । २. कुथ्छि । कपटी | 
दोयक्ं--वि०, संजशा पुँ० ३, दे ० 
८ दा??? | २, ६० “दोनो” । 

दोयम-वि० [ फरा० ;] दूसरा । 
द्वितीय । 

दोरंगा--वि० [ हिं० दो+रंग ]) १. 
दा रंग का। जिसमे दो रग हों । २. 
जा दोनों ओर छग या चर सके | 

दोरंगी--संज्ञा ख्री [ हि० दोकरग + 
ईं (प्रत्य० ) ] १. दोरंगे या दो- 
गुँदे होने का भाव | २ छछ | 
कृपट | 

दोरदूं इ#॥/--वि० दे ० “दु्दु'ड० | 

दोरखा--विः [ हिं० दो +रस ] 
दो प्रकार के स्वाद या रसवाछा | 
जिहमें दो त्तरह के रख या स्वाद हों | 


बराक 


सौ*- दोरसे दिनःरर्भावस्‍था के दिन ! 
झंहां पुँ एक प्रकार का पीने का 
तमाकू । 

दोराहया--संशा पुं८ [ हिं० दो+राइ] 
बह स्थान जहाँ.से आगे की ओर दो 
मार्ग जाते हों । 

दोरखा--वि० [ फर० ] १, जिसके 
दोनों ओर समान रंग या बेक-बूटे 


हों। २. जिसके एक ओर एफरंग का भाव। 


और दूसरी ओर दूसरा रंग हो । 
दोख--5ंशा पुं० [सं० ] १. झछा । 
हिंढोला । २. डोली। चंडोल । 
दोखा--संशा ज्जी० [ सं० ) ५. 
इंडोछा । झूछा | २,टोछी या चंडोल | 


७६० दोहथी 
अ्कतियासि | (न्याय ) ७. साहित्य में. बहार। 
जे बातें जिनसे कान्य के गुण में कमी चि० दोस्ती का | भिन्नता का | 
हो जाती है। यह पाँच प्रकार फा दोस्ती--संशा जी० [क्रा०] मित्रता । 
होता है-पद-दोष, पदाश-दोष, वाक्य- स्नेह | 
दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष | ८. दोहऋ#--संशा पुं० दे० प्रोह!! | 
प्रदोष । दोहम--संशा ६० दे० “दोहाग” । 
संज्ञा पुं० [सं० द्वष] दंष। शब्रुवा। दोहणा--संशा सत्री० [ सं० दुर्भगा ] 
दोषता--संज्ञा स्ली० [सं० ] दोष रखनी | सुरेतिन | उपफनी । 
दोहता--संश पुं० [ सं० दौदित्र ] 
दोषन#[(--संशा पुं० [स० दुषण | [ ख्त्री० दोहती ]लड़की का लड़का । 
दोष | दुषण | अपराध । नाती । नवासा | 
दोषना#--क्रि० स० [ सं॑० दषण + दोहत्थडु--संज्ञा पुं० [ हिं* दो+ 
ना (प्त्य०) ] दोष छगमाना | अपराध हाथ ] दोनों द्वा्ों से मारा हुआ 


लगाना | 


थपड़ | 


दोखायंज्र--संशा पूँ० [ सं० ] वैद्ो दोषागोपश--संज्ञा पुं> [सं० दोवे+ दोहत्या--क्रि० वि० [हिं० दो+ 


फा एक यंत्र जिसकी सहायता से वे आरोपग ] किसी पर कोई दोष 
ओबषधियों के अक उतारते ॥ | लगाना । 

दोखायमान--वि० [ सं* ] हिलता दोषित४--वि० दे० “दूषित” । 
हुआ । 

दोखिल--वि० [सं०] [ल्री० दोलिता] 
हिखता या झूछता हुआ | 

दोशाखा-संशा ए॑० [फ्रा०] शमादान 
या दीवारगीर जिसम दो बच्तियाँ हों । 

दोष---संज्ञा पुं० [ सं० ] १, बुरापन । 
खराजी | अवगुण । एंब । नुक्स | 

सुद्दा ०--दोष छगाना-किसी के संबंध 
में यह कहना कि उसमें अमुक दोष है। 
२. छगाया हुआ अपराध। अभि- 
योग | छांछन | कलैक । 
यौ०-दोषारोपणन्‍दोष देना या 


सखंगाना | 


१. अपराधिनी | २. पाप करनेबाली 
स्‍स्त्री। ३ दुष्ट स्वभाववाली स््री । 
दोषी--संज्ञा पुं> [ सं० दोषिद ] १. 
अपराधी | कसरबार । २. पापी । ३. 
मुजरिम । अभियुक्त । ४. जिसमें 
दोष हो। ५, दुष्ट खमाववाला | 
दोस%[--तंशा पुं० दे० “दोष” | 
दोसदारीआ--संश! ज्ञी> [ पफ्रा० 
दोस्तदारी ] मित्रता । दोस्ती । 
दोसाला(--वि० [ हिं० दो + साक्ृ> 
वर्ष ] दो वध का। दो वर्ष का 
पुराना | 
३. अपराध । कधूर | जुमे | ४. पाप। बोखूती-संशा सत्री० [६० दो+ 
प्रवक। ५. झरीर में के वात, पिच थती| दोतही या दुयूती नाम की मिछाने 
॥र कफ जिनके कुपित होने से शरीर की मोटी चादर । 


सिक भाव जो मिथ्या जझ्ञाम से उत्पन्न त्विहटी । 


हाथ | दोनो हाथों से । दोनों हाथो 
के द्वारा । 


वि० जो दोनों हाथों से हो । 


दोषिन|--संशा स्री० [ हिं० दोषी ) दोहबू--संशा स््री० [ सं० ] १, गर्म- 


वाली स्त्री की इच्छा । उकोना | २. 
गर्भवती स्री की मतछी इत्यादि | १, 
गर्भावस्‍था । ४. गर्भ का चिह्न | ५. 
गर्म । ६. एक प्राचीन विश्वास जिसके 
अनुगार सुन्दर स्त्री के स्पश्व से प्रियंगु, 
पान की पीफ थूकने से मौकछसिरी, 
चरणाघात से अशोक, दृष्टिपात से 
तिछक, मधुर गान से आम और 
नाचने से कचनार श्त्यादि वृक्ष 
फूलते हैं | 

दोहद्घती--संशा स्री० [ सं० ] गर्भ- 
वती स्री । 

दोहन--संझा पुं७ [ सं ] १. गाय, 
मेंस इत्यादि के स्वनों से दूध निका- 


लना । दुइना । २. दोहमी । 
में व्याधि उसन्न होती है। ६.व६ मान- दोस्त--संज्ञा पु० [ फ़ा० ] मित्र। दोइना#--क्रि० त० [ सं० 


दूषण ] 
१. दोष लगाना | २. छुच्छ ठहराता | 


हांतः है और जिसकी प्रेरणा से मनुष्य दोस्सतामा--संडा पुं० [ क्रा० ] १. दोइनी--संशा ज्री० [०] १. मिट्टी 
भठे या बुरे काम में प्रदत्त होता है। दोख्ो । सिन्रता,! २. मित्रता का व्य- का बह बर्तन जिसमें दूर दुते हैं। 
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फेर 


२. दूध दुहने का काम | 
दोहर--संक्षा र्री० [हिं० 


दर 
वोइय--वि० [ सं» ] दुहने योग्य । 


दो'+ पड़ीझ दौँ#--अव्य० !. दे० “बों?। २. दे 
तह ] एक अकाद की चादर जो कपड़े 


6 ्दः । 


की दो परतों को एक में सीकर बढ़ाई दॉकना#-क्रि० अ० दे० ८दमकना? | 


जाती है । 

दोहरना--क्रि० अ० 
१. दो बार होना। दूधरी आदसति 
होना | २. दोहरा होना । 

क्रि० स० दोहरा करना | 

दोदइरा--वि० पुं० [ हिं० दोक हरा 
( अ्त्य० ) ] [ त्री० दोहरी ] १. दो 
परत या तइ् का | २, दुगना । 

संज्ञा पुं० १. एक ही पे में छपेटे ुए 
पान के दो बीडे। (तंबोढी ) २. 
दोहा क्रम का हंद | 

दोहराना--क्रि० स० [ हिं» दोहरा ] 
१. किसी बात को दूसरी बार कहना 
या करना । पुनराजृत्ति करना । + २. 
किसी कपड़े या कागज आदि की दो 
तहें फरना | दोहरा करना | 

दोहा--संशा पुं० [ हिं० दो+हा 
( प्रत्य० ) |] एक असिद्ध दिंदी छंद। 
इसी को उलछठ देंने से सोरठा हो 
जाता है। 

दोह्याई--संशा स्री० दे० “दुद्दाई” | 
दोहाक, दाह्याभ#|-संझा पुँ० [ सं० 
दौर्माग्य ] डुर्भाग्य । बदक्िस्मती | 
अभाग्य | 

दोहागां--संझा पूं० [ हिं० दोहाय ] 
[ ज्ञी० दोहागिन ] अमागा । 
बदक्रिस्मत | 

दोहिता--अंडा पुं> [ (० दोडिए ] 
बेटी का बेटा । माती | 

दोह्दी--संज्ा पुं० ( हिं० दो ] दोदे 
की तर्‌इ का एक छंद । 
संशा पुं० [ सं० दोहिन्‌ ] १. दूध 

| ३ ग्वात्य | 

छंका स्री० दुद्दाई । पुकार। 


वौयनाऋ--क्रि० स० [ हिं० दबो- 


[हिं० दोहरा ] चना ] १. दबाव डालकर लेना | २. 


लेने के किए अढ़ना । 
दौंरी---संज्ञा स््री० [हिं० दाना या 

दाँधना ] १.बैछ़ों का छ'ड जो कटी हुई 

फसछ 'के दंठझों पर दाना झाड़ने के 


दौर 


मामूछी चरछने से ज्यादा तेज चखना। 
झुद्दा ०--चढ़ दौड़ना-चढ़ाई करना। 
आक्रमण करना । दौड़ दोढ़कर आना 
“जल्‍दी जल्दी या बार बार आना । 
३. सहसा प्रवूच होना । झुक पढ़ना | 
३. किसी प्रयत्न में इधर-उघर फिरना | 
४. फेछना । व्यास होना | छा जाना । 
दौड़ादौड़--कि० वि० [ हिं० दोड़+ 
दौढ़ ] [ उंज्षा दौड़ादौड़ी ] बिना 
कहीं झके हुए । अविश्रांत। बेतहाशा | 


छिए फिराया जाता है। २. बह रस्सी दौड़ादौड़ी-संशा ज्रो० [हिं० दौढ़ना] 


जिससे बेल बँचे होते हैं। ३, फसछ 
के डंठलों से दाने झाड़ने की क्रिया। 
४. झड़ । 

वौऋ--संजा ज्री० [सं० दव ] १. 
जंगछ: की आग | २. संताप | ताप । 
जलन | 

दौड़--संशा ऊ््री० [ हिं० दौड़ना ] १. 
दौड़ने की क्रिया या भाव | द्ुतगमन | 
धावा | 

मुद्दा०--दौड़ -मारना या छूगाना-१. 
वेग के खाथ जाना.। २, दूर तक पहुँ- 
चना । लंबी यात्रा करना । 
२. वेगपूर्वक आक्रमण । घावा । 
चढ़ाई। ३, उद्योग में इधर-ठघर 
फिरने की क्रिया | प्रयत्न | ४. हुत- 
गति । घेग | 

मुद्दा०--मन की दोड़>चिच की यूझ । 
कल्पना | 
५. गति की सीमा | पहुँच । ६. उद्योग 
को सीमा | प्रयत्नों की पहुँच। ७. 
बुद्धि की गति | अक्‍्छ की पहुँच । ८, 
विस्ठार। लंचाई। आयतन | ९. सिपा- 
हियों का दर जो अफ्राधियों को एक 
बारगी कहीं पकड़ने के छिए जाय । 

दोडृ-बूप--संशा ज्वी० [ हिं० रोड़ + 
धूप ] परिअम । प्रस्त | उद्योग | 

दोकृचा--कि० अ«० [ सं० घोस्थ ] १. 
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१. दौड़घूप । २. बहुत से छोयगों के 
साथ इधर-उधर दौढ़ने की क्विया। 
३. आतुरता | हढ़बढ़ी । 
दौड़ान-संडा ज्ञी० [ हिं० दौड़ना ] 
१. दौड़ने की क्रिया या माव। हु त- 
ममन । २. वेग | झो# | ३.सिलसिंछा। 

दौद्याना--क्रि/ स० [ हिं० दौड़ना 
का सकमक रूप ] १. दोड़ने की क्रिया 
कराना | जल्द जल्‍द चछाना। २, 
बार बार आने-जाने के छिए कहना 
या विवश करना । ३, किसी वस्तु को 
एक जगह से खींचकर दूसरी जगह छे 
जाना। ४. फ्रेखाना। पोतना। ५. 
चलाना ) जेसे--..कछम दांड़ाना । 

पुं० [ स॑० ] द्त का 

काम | 

दौन#--संज्ञा पुं० दे० “दमन” | 

दौना--संज्ञा पु० [ स॑० दमनक ] 
एक पौधा जिसकी पत्तियों में तेज पर 
कुछ कदुई सुगंध भाती है| 
सिज्षायुं० दे० “दोना”? | 

ऑर्धक्रिग स० [ सं० दमन ] दमन 
करना । 

माह --चंशा पूँ० दे जब. 
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दौर--तंझा पुं० [ अ० ] १. चक्कर | 
जमण | फेरा । २. दिल्लों का फेर। 


बोध्ना 


कफकाछ्चक्र । रे. 
अढ़ुती का समय | 
थौ०-दौरदौरा-प्रधानता । प्रबछृता । 
४. अताप। प्रमाव। हुकूमत। ५. 
बांरी | पारी । ६- बार | दफा। ७. 
दे० पदीरा? । 
दोरना#ऋ-क्रि० अ० दे० “दोड़ना?? । 
दौरस--संशा पुँ० [ अ० दौर ] १. 
ध्यकक्‍कर | अमण । २. इधर-उधर जाने 
था घुमने की क्रिया । फेरा | गश्त | 
३, अफसर का इलाके में जाँच-परतालक 
के छिए. धूमना । 
झुद्दा०--( असामी या सुकदमा ) 
दारा सुपुर्द करनाज( आसार्मी या 
सुझ्दमे का ) फेसके के छिए सेशन- 
अज के पास भेजना । 
'४,.सामथिक जागमन । फेरा । ५.किसी 
ऐसे राग का रूद्ण प्रकट होना जो 
समय-समय पर होता हो । आवदर्सन। 
सैज्ञा पुँ० [सं० द्वाण ) [ स्त्री 
अल्पा० .दौरी ] बाँस की फट्टियों या 
मूँज आदि का टोकरा । 
दौरात्म्य-सँशा पुँ> [ सं० ] १. 
दुरात्मा का भाव | दुजनता | ३. 
दुष्ठा । हि 
दोरान--संशा ४० [फा०] १. दौरा । 
चक्र | २. दिनो का फेर | हे. फेरा | 
पारी । 
दौराना।#-क्रिण्स० दे ०“दौढ़ाना” । 
बौरी--संशा ऊ्रो० [ ६० दौरा ] 
बाँस या मूड का छोटी टोकरी । 
चैंगेरी | ढलिया । 
दोर्जब्य--संशा पुं० [ सं० ] हुर्जनता । 
दोर्यल्य--संशा पुँ० [सं०] दु्बछता । 
दोभाग्य--संशा एुँ० दे० “इर्भाग्य” । 
दो्म॑नस्य--संशा एुँ० [ सं० ] “इसं- 
नस? होने का भाव | दुलनता । 
दोयं--संशा पुं० [ ४० ] दूर्र । 


कंककाा, फल" ्मकमललुआ०००००. 
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अभ्युदय-काछ | 


26६५२ 


दोौखत--संरा स््री० [ अ० ] घन | 
संपत्ति | 

दौलतसख्ाना--संजा पुं० [ फ्रा० ] 
निवासस्थान | घर | ( आदराथ ) | 

दोखतमंदू--वि० [ फ्रा० ] घना । 
संपन्न । 

दोवारिकर-उंशा पु० [ सं० ] द्वार- 
पाल। 

दोहिआ्न--सझ्ा पु० [सं० ] [ख्री 
दीदित्रों ]छड़की का लड़का | नाती | 

धाना,यावना#--#० स० दें० 
«“दिलाना?? । 

छ--संशा पुं० [ सं० |] १. दिन । २. 
आकाग । ३. स्वग | ४ अग्नि | ५. 
सृय्यछाक । 

थू ति---संज्ञा स्री० [२०] १. दीसि। 
फकाति । चमक । २, शाता | छवि । 
३. छावण्य | ४. रब्मि । किरण । 

च तिमंत--वि० ६० “टद्य तिमान्‌” । 

शुत्रिमा >सज्ञा आ० [नं> बतिक 
मा ( अत्य० ) ] प्रकाश । तेन । 

थरतिमान--वि० [ स० थ्य तिमत्‌ ] 
| स्री० दतिमती ] जिसमें चमक या 
जाभा ही | 

थ मखणि--धंज्ञा पुँ० [ स० ] सूर्य । 

धमत्सन--संज्ञा पुं> [ सं० ] शास्त्र 
देश के एक राजा जा सत्यवान्‌ के 
पिता थे | 

था लोक--संज्ञा पुं> [सं०] स्वगंछा + | 

चात--संश्ञा पुँ० [ सं० ] वह  खरूू 
जिसमें दाँव बदकर हार-जीत की 
जाय। जूआ। 

चोतक--वि० [ सं० ] १. प्रकाश 
करनेवाला । प्रकाशक । २. बतछाने- 
वाल्ला | 

चघोतन--सँज्ञा पुं० [सें० ] [ बि० 
दयातित ] १. दर्शन; २. प्रकाशित 
करने या जछाने का फाम । ३. दिखाने 


रत 


पच्य 


का काम | 

दोहरा#--संशा पुँ० दे० “देवधरा” | 
चोस#--उंज्ञा पुं० [स० दिवस | दिन । 
द्रम्म--संज्ञा पु० [ सं० मि० फुा० 
दिरम ] सोलह पण मूल्य, की एक 
मुद्रा । ( छीलाबती ) 

द्रव--मज्ञा पुं० [ सं० ] १, द्रवजण। 
२, बहाव । ३, पछायन | दौड़ | ४- 
बेंग । ५. आखब। ६. रख। ७. 
द्रवल । 

वि० १. पानी की तरह पत्छा | तरल | 
२. गांठा | ३ पिघ्रला हुआ | 

द्रवणु--संज्षा पुं० [सं०] [वि० द्रबित] 
१, *मन। गति। २. क्षरण | बहाव । 
३. पिपछने या पसोजने को क्रिया 
या भाव | ४. चित्त के कांमल होने 
की नाच | 

द्रवणशाल--वि० | सं० ] जा पिघ- 
लता या प्रसांजता हा । 

द्रवता--संशा ० [ सं० | द्रवत्व | 

द्रचत्व--संस्ा ४० [ सं० ] पानी की 
तरह पतला हाने या बढने का भाष । 

द्रवना#--क० ज्० [ सं० द्रबण ] 
१. प्रवाहित हाना । बहूना । २, पिघ- 
लगना । ३. पीजना । दयाद्र होना। 
द्रधिड़--संसा पुँ० [ स॑० तिरभिक ] 
१. दक्षिण भारत का एक देश | २. 
इस देश का रहनेवाका । ३. ब्राह्मणों 
का एक वर्ग जिसके अतर्गंत पाँच 
विमपय हैं--आश, कर्णाटक, गुर्जर, 
द्रविड़ और महाराष्ट्र 

दबित--वि० दे० “द्रवीभूत?? । 

द्रवीभूत--वि० [सं० ] १. जो पानी 
की तरह पतला या द्रव हो गया हो | 
२, पिघछा हुआ । ३. दयाक। 
दयाडु | 

म्व्य--संत्षा यु [सं० ] ९, बस्तु। 
पदाथ | चीज । २, वह पदार्थ जिसमें 


+::>पावकरइकलाक नाक. 


पुग्यत्व 


केबल गुण और' क्रिया अथवा केवर 
गुण हो और जो रुमवायि कारण 
हो। वैशेषिक में द्रन्य नो कहे गये 
हैं -- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काछ, दिक्‌, जात्मा और 
मन | चास्तव में द्रव्य उस मूछ तप््य 
को कहते हैं जिसमें और कोई द्वव्य न 
मिला हो। वैज्ञानिकों ने पता 
लगाया है कि जरऊ ओर वायु आदि 
कई और मूछ द्रव्यों के योग से बने 
हैं| उन्होने कगभस्ू ७५ ऐसे मूछ 
द्रव्य या तत्त्व हँढ निकाले हैं जिनके 
योग से भिन्न मित्र पदार्थ बने हैं। 
३. सामग्री । सामान । उपादान । ४ 
धन | द्रौलत । 

द्रव्यत्थ-संशा पुं० [ सं० | द्रव्य का 
भाव । 

द्ृब्यवान्‌--वि० [ सं» द्रव्यवत्‌ ] 
[ स्त्री० द्रव्यवती ] धनवान । धनी । 
द्रृष्टब्य---वि० [ सं० ]४. देखने 
योग्य । दशनीय | २. जो दिखाया 
जानेवाला दो । 

द्रष्टट[ू--वि० [ सं० ] १. देखनेवारा | 
२, साक्षात्‌ करनेवाला । ३. दर्शक । 
प्रकाशक । 

संज्ञा पुं० साख्य के अनुसार पुरुष 
ओर योग के अनुसार आत्मा । 

द्राक्वा--संछा सत्री० [ सं० ] दाख । 
अंगूर । 

काधिमा--संजशा युं० [ सं» द्राधि- 
मन्‌ ] (१. दीर्घत” । डंबाई । २ 
अक्षाद्र यूचित करनेवाली वे कल्पित 
रेखाएँ जो श्ूमध्य रेखा के समानातर 
पूर्थ-पश्चिम को मानी गई हैं। 

द्वाथ--संजशा पुं>० [ सं० ] १. गमन | 
२ क्षरण | ३. बहने या पश्षोजने की 
किया | 

प्राचक्--पि० [6०] [जी० द्राविका] 


प्र 


अ€दे 


१, ठोस चीजकों पानी की तरह पतला 
करनेवाछा । २. बड्ानेवाला | ह. 
गलानेवात्म ।४. पिघछानेवाछा | ५. 
छुदय पर प्रभाव डाछनेबाछा । 

द्रावशु--संज्ञा पुं० [ सं० ] गछाने 
या पिघछाने की क्रिया या भाव | 

द्राथिकु-वि* [ सं० ै [ स््री० 
द्राविड़ी ] द्रविढ़ देशवासी । 

द्राषिड्ी--वि० [ सं० ] द्रविढ़- 
संबधी । 

मुद्दा०-द्राविड्ी. प्राणायासरकोई 
सीधी तरह होनेवाछी बात घुमाव- 
फिराब के साथ करना । 
द्रत--वि० [ सं० ] १. द्रवौभूत। 
गछा हुआ। २. शीघ्षगामी । तेज । 
३. भागा हुआ | 
संज्ञा पुं> १, वृक्ष । २. ताल की एक 
मात्रा का आधा । बिंदु । व्यंजन । ३. 
वह लय जो मध्यम से कुछ तेज हो ॥ 
द्न । 

द्रतगामी-वि० [ सं० द्रुतगामिन्‌ ] 
[ त्री० द्वतगामिनी ] शीमग्रामी । 
तज् चलनेवाला । 


प्रो 


द्रम-संशा पुं० [ सं० ] दृक्ष 

द्रमिला--संशा स्त्री? [सं० ]एक 
छूंद जिसके प्रत्येक चरण में १२ मात्रायँ 
होती हैं । 

द्रदयु--संशा पुं० [ सं० ] १, पचीन 
आय्यों का एक यंद या जनसलूरु | 
२. शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्म 
ययाति राजा का ज्येष्ठ पूत्र जिसने 
ययाति का बुढ़ापा छेना अल्वीकृत 
किया था। 

द्रोख--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. छकड़ी 
का एक बरतन जिसमें बैदिक काल में 
सोम रखा जाता था | २. जछू भादि 
रखने का छकड़ी का बरतन | कठवत। 
३. चार आढ्क या १६ सेर की एक 
प्राचीन साप। ४. प्तों का दोना । 
५, नाव | डोगा | ६. भरती की 
ऊूकड़ी | ७. छऊकडढ़ी का रथ | ८, 
डछोम कोवा । काछा कौवा । ९. द्रोण- 
गिरि नाम का पहाड़ | १०. दे० 
“द्रोगाचार्य्य? 

होणकाक-संशा पुं० [ सं० ] डोम 


कौवा | 


दृतपद्‌ू--संशा पुं० [ सं० ] बारद द्रोणगिरि--संशा पुं० [ सं० ]ए+% 


अक्षरों का एक छुंद । 
द्रतमध्या--संशा स्री० [ सं० ) एक 
अद्भ-समजृत्ति 
द्रुताविलंबित--संज्ञा पुं० | सं० ] 
एक वणपृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
एक नगण, दो भगण और एक रगण 
होता है। सुंदरी | 
द्रति-संशा ख्री० [ सं० ] १. द्रव । 
२ गति। 
द्रपदू--संज्ञा पुं० [ सं० ] उच्र 
पायचाछ के एक राजा जो महामारत 
के युद्ध में मारे गए थे। पृष्टय ज़् और 
शिखंडी इनके पुत्र और कृष्णा इनकी 
कन्या भी | 


पवत जिसे वाल्मीकीय समायण में 
क्षीरोद समुद्र छिखा है। 


द्रोणाचाब्य--संशा पूँ० [हं० ] 
महाभारत में प्रसिद्ध ब्राह्मण वीर जो 
भरद्वाज ऋषि के पुत्र भे | शरद्ान, की 
कन्या कझृपी के साथ इनका विवाद 
हुआ था जिससे अश्वत्थामा नामक 
बीर पुत्र उत्तन्न हुआ था। 

द्वोशी-संशा स््री० [सं० ] १. डॉगी । 
२. छोटा दोना। ३, काठ का प्याछा | 
कठयत । डोकिया । ४. दो पय॑ती के 
बीच की भूमि | वून। ५, दरों । ६. 
द्ोभ की री, कृपी | ५ एक परि» 
साग जो दो सु या १२८ रेका 


क्र 
च्क भ्त 


ड्ोंयः: 


होता था | 

शोनआं--संशा ५० दे० “द्रोण” | 

प्ोइ--उंशा हुं [ (6० ][ स्ली० 
दीदी ] दूसरे का अरद्वितचितन । 
बैर | दोष । 

दोह्दी--विं० [ सं० द्।हिन ][ र्री० 
द्रोदिणी ] द्रोह करनेवाला | बुराई 
चाहनेधाला 

ह्ौपवी--संशा स्त्री० [ सै० ] राजा 
द्रपद की कन्या कृष्णा जो पाँचों 
पॉंडवों को ब्याही गई थी। जूए में 
युथिष्टिर का सर्वस्थ जीत लेने पर 
दुर्योधम ने दुःशानन द्वारा इसे भरी 
समा भें धुल्वाकर इसको वेस्न खिंच- 
वामा चाहा था, पर घह बख्र न खिंच 
सका । इसी पर भीम ने बदरा 
चुकाने के लिए. दुःशासन के कलेजे 
का रक्त-पान करने की प्रतिज्ञा की थी 
जो उन्होंने कुरक्षेत्र के युद्ध में पूरी 
कीथभी। 

झुंदुू-संशा एूं० [ सं० |] १. युग्म। 
मिथुन | जोदा। २, जोड़। प्रति- 
दद्दी । ३. दो आदमियो की परस्पर 
छड़ाई। दंदयुद्ध । ४. झगड़ा | 
कछद:। घलेड़ा । ५. दो परस्पर विरुद्ध 
बस्तुओं का जोड़ा । जैते--राग-हो ष, 
दुःख-मुख ह्त्यादि । ६. उल्क्षन । 
भोझट । जंजाल | ७, कष्ट । दुःख । 
<, ठपद्रव । झगड़ा | ऊघम । ९. 
हुचबा | संशय । 
सेह्ा त्ली० [ सं० दुदुभि ] दुदुभी । 

झंद्र॥-- वि: [ सं० इ दाल ] झग- 
डाल । 

अंदध+-संशा पुूं० ['सं०] श. दो 
बस्तुएँ जो एक साथ हों। युग्म। 
जोढ़ा | २ खऊ्री-पुस्ष या मर-मादा 
का लोढ़ा । ३. दी परस्पर विदद्ध 
_बह्ुओं का जोड़ा | ४; गुत बात | 


सदशकलक+ 5 


रा 





शेड 


रहस्थ । ५ दो आदमियों की छड़ाई ! 
६. झगड़ा । बखेह्ाा । कह । ७ 
एक प्रकार का समास जिसमें मिलने- 
वाले सब पद प्रधान रहते हैं. ओर 
उनका अन्वय एक ही क्रिया के साथ 
होता है । जैते--रोटी-दाल पकाओ | 

इंद्धयुछ--संज्ा पुं>[ सं> ] वह 
लड़ाई जो दो पुरुषों के बीच हो। 
कुश्ती 

द्य--वि० [ सं० ] दो | 

द्यता--र्सश्ञा ल्ली० [सं० दय+ 
ता (प्रत्य० ) ] १. दो का भाव। 
द्वौत । २. अपनेपन और परायेपन 
का भाव । भेंद-माव । दुजायगी । 

द्वादश--वि० [ सं० ] १. जो संझेया 
में दस और दो हो। बारइ। २ 
बारहवाँ । 
संज्ञा प० बारह की संल्या या अंक । 
श्र] 

द्वादृशवानी--संज्ञा. पूँ० दे” “बारह 
बानी? | 

द्वादशाक्षर--र्शा पुं० [सं० ] 
विष्णु का एक मंत्र जिसमें बारह 
अक्षर हैं | वह मंत्र यह है--ऑं नमो 
भगरावते वामुदेवाय?? | 

द्वादशाह--सकज्ञा पुं० [सं० ] ६१. 
वारद दिनो का समुदाय । २, वह 
श्राद्ध जो किसी के निर्मिच उसके 
मरने से बारहवें दिन हो । 

दावृशी--सशा स्त्री० | सं० ] किसी 
पक्ष की बारहवीं तिथि | 

द्वादसबानी#--वि० दे० मग्रारह- 
बानी”? | 

द्वापर--सज्ञा पुं० [ स्॑० ] चार 
थुगों में से तीसरा युग । पुराणों में 
यह युग ८६४००० वर्ष का माना 
गया है। 

दार--संरा पुं० [ सं» ] १. दीवार, 


हम सबब 


डरा 


परदे आदि में वह खुला स्थान जिससे 
हाकर कोई वस्घु भीतर-बाहर भा जा 
सके । मुख | मुहाना | मुइडा | रे. 
घर में आने-जाने के लिए दीवार “में 
खुला हुआ स्पान । दरवाजा | ३. 
इ'द्वियो के मार्ग या छेद; जैसे-- 
आँख, कान, नाक | ४. उपाय | 
साधन । 

द्ारका--संज्ा जी [ सं० |काठिया- 
वाड़-गुजरात की एक प्राचीन नगरी । 
यह सात पुरियो में से एक है । कुश- 
स्थल्री | द्वारावती । 

द्वारकाधाश--र्सशा पु० [ सं० | १. 
श्रीकृष्ण । २. ऋष्ण की वह मूर्ति जो 
द्वारका में हे । 

छारकानाथ--संज्ञा 
“टद्वारकाधीश”?? | 

दारखार--संज्ञा पुं० दे० ५द्वार- 
पूजा? । 

द्वार-पटी--संज्ञा त्री० [ सं* ] दर- 
वाजे पर टॉँगने का परदा | 

दारपाल-- सका पुं० [ :सं० ] बह 
जो दरवाजे पर रुक्षा के लिए. नियुक्त 
हो | दरबान | 

टारपूजा--संजशा ज्री० [ स० ] 
विवाह में एक कृत्य जो कन्यावाले के 
द्वार पर उस समय होता है जब बारात 
के साथ बर आता है । 

द्वारवती--सत्चा ल्ली० [ सं० ] 
द्वारका । 

दारसमुद्र-उंज्ञा पुँ० [ स॑- ] 
दक्षिण फा एक पुराना नगर जहाँ 
कर्नाटक के राजाओं की राजधानी 
थी। 

हार--संज्ञा पुं० [ स॑« द्वार ] १. 
द्वार । दरवाजा | फॉटक । २. मार्ग। 
राह ) 


अव्य० [ स॑० द्वारात्‌ ] जरिए से । 


पुं७ द््० 


आओ 


डॉाशचती ५६५ द्विष, दिषत्‌ 


साधन से । कपूर | ४, गरढ़ । वाला । (पशु) २. जिसमें दो पद या 
दाराषती--संत्ा खी० [ सं० ] ट्विजाति--संज्ञा युं० [ ० ] १. चरण हों। 
द्वारका । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको द्धिबाइु-वि० [( सं०] दो बाँहो 


द्ारिका-संश स्त्री० दे० “द्वारका? | यशोपत्रीत धारण करने का अधिकार या हाथों वाला | 
द्वारी#--तंशा जो [सं० द्वार+ई है।द्विज | २. ब्राह्मण | ३. अंडज । द्विसाथी--संज्ञा पुं० [सं० द्विभाषिन्‌] 


(प्रत्य० ) ] छीठा द्वार | दर- &. पक्षी | ५. दाँत । ([ ज्ी० द्विभाषिणी | वह पुरुष जो 
वाजा । टिजिदृथ--वि० [ सं० ] १. जिसे दो भाषाएँ जानता हो । दुमाषिया । 
संज्ञा प॑ं० दे० “द्वारपाल” | दो जीम हों । २. चुगलखोर | ३. विमुस्ती--वि० स््री० [ सं० ] दो 
द्वि--वि० [ सं० ] दो । खल् । वुष्ट | मुँहवाली । 
द्विक-वि० [सं० ] १. जिसमें दो संशा पुँ० साँप | सजा स्री० वह गाय जो बच्चा दे 
अवयब हों । २. कोदरा । दिजेंद, ड्िजेश--संशा पुँ० दे० रही हो । ( ऐसी गाय के दान का 
द्विफमंक--वि० [ सं० ] (क्रिया) *द्विजपति” । नड़ा माहात्म्य समझा जाता है ।) 
जिसके दो कम हों | द्वितिया#--वि० [ सं० द्वितीय ] द्विद्‌--संशा पुँ० [ स॑० ] हाथी। 
द्विकल--संजश्ा पुँ० [ हिं० द्विक+ दसरा | नि० [स्री० द्विरदा] दो दातोंवाला । 
कछा,॥४दःशास््र में दो मात्राओं का द्वितीय--वि० [ सं० ] [ ज्री० दिस्सन--वि० [ सं० ] [ स्ली० 
समूह । द्वितीया ] दूसरा | द्विसना ] १. दो जबानोबाछा | 


द्वियु-संज्ञा पु. [ स०] वह कर्म- द्धितीया-संशा स्री० [ सं० ] दिनिह | २. कभी कुछ आर कमी 
धघारय समास जिसका पूर्वपद संख्या- प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि | दूज । कैंट कहलनेबाला । 
वाचक हो । पाणिनि ने इसे क्ंधारय ट्वित्थ--संज्ञा पु० [ सं* ] १, दो का सी १० [ स््री० दिस्सना ] साँप । 
के अंतर्गत रखा हें; पर और छोग भाव । २ दोहरे होने का भाव । द्िरागमन--संशा पुं० [ सं० | बधू 


इसे स्वतंत्र समास मानते हैं । द्विदुल--वि० [ सं० ] १. जिसमें दो. **ं अपने पति के घर दूसरी बार 
द्वियुणु--वि० [ स० ] दुगना । दलया पिंड हों । २. जिपमें दो । दोंगा । े ० 
दूना । पदल हों । द्विदकित--संशा स्री० [ सं० ] दो 
द्विगुणित--वि० [स० ] १. दो से सांज्ञा पुं० वह अन्न जिसमें दो दछ रे फैथन | 

गुणा किया हुआ | २ दूना । हें। दाछू। द्विरेफ--संशा पुं० [ सं* ] अमर । 
हुगना । द्विचा--क्रि०पि० [सं० ] १. दो ,भोरा। 


दिज---संज्ञा पुं० [ सं० ] जिसका. प्रकार से । दो तरह से । २. दो खडो क्विविघ--वि० [ सं० हि दो प्रकार का | 
जन्म दो बार हुआ हो । या टुकड़ों में । क्रि० वि० दा प्रकार से । 
संज्ञा पुं० [ स॑० ] १, अंडज प्राणी | द्विपदू--वि० [ सं० ] दो पैरो- द्धिविधा#--संज्ञा पुं० [ सं० द्विविध] 


श्पक्षी । ३. बाक्मण, क्षत्रिय ओर वाह्ग। दुचथा | 

वैश्य वर्ण के पुदष जिनको यशोपवीत संज्ञा पूँ० मनुष्य | ड्विदी--संज्ञा पुं७ [ सं० दिवेदित, ] 

धारण करने का अधिकार है।४. ट्विपदी--संज्ञा खीौ० [ सं० ] १. वह ब्राह्मणों की एक उपजाति | दूबे । 

ब्राह्मण । ५. चंद्रमा । ६. दाँत । छुंद या पृत्ति जिसमें दो पद हो । २. द्विशिर--वि० [ सं० द्वि+शिर ] दो 
द्विजन्मा--वि० [ सं० द्विजन्मन्‌ ] दो पदों का गीत | ३. एक प्रकार का सिरोव्राछा | जिसके दो तिर हो । 

जिसका दो बार जन्म हुआ हो। चित्रकाव्य जिसमें किसी दोहे आदि मुद्दा०--कौन द्विशिर है १७ 

स॑शा पुं० द्विज ! को कोष्ठों की तीन पैक्तियों में छिलते. फाछतू सिर हैं ? किसे अपने मरने का 
द्विजपति, द्विजराज--संशा पुं० हैं। भय नहीं है ? 


[|] १. ब्राह्मण । २. चंद्र । ३. द्विपांदु-वि० [ स॑० ] १, दो पैरों- द्विष, द्िचत--संशा पुं० [ संँ० ] 


'ऋोडिध 
झ्त्रु । वेरी | 
दीद्िय--पंशा पु. [ सं० ] वह जंतु 
जिसके दो ही ह्‌ द्वियाँ हों | 
डीप--संशा पूं० [ सं० ] १. स्थल का 
बह आग जो चारों ओर जल से घिरा 
हो ( ठापू | जजीरा । ( बहुत बढ़े 
दीप को महाद्वीप और छोटे छोटे 
डीपी के समूह को द्वीपपूंज या द्वीप- 
माला कहते हैं।) २ पुराणानुसार 
पृथ्वी के सात बड़े विभाग जिनके नाम 
के हैं--ज॑बूद्वीव, . लकाह्वीप, शास्म- 
शिद्वीप, कुझद्वीप, कॉंचद्वीप, शाकद्रीप 
और पुष्करद्वीप ! 
क्लेघष--तंक्ा पूं० [सं० ] चिच को 
अप्रिय छगने की बृत्ति । चिढ़। 
शबुता । वैर । 
केची--ति० [सं० द्वेषिन ] [ स््री० 
दंपरिणी ] विरोधी । वेरी । चिढ़ रखने- 
बा | 


श--हिंदी या संस्कृत वर्णमाठा कां 
रुखीस्बों व्यंजन और तबर्ग का चौथा 
वर्ण जिसका उच्चारण-त्थान दंत- 
मूक है । 

धंथकं--संज्ञा पुं० [हिं० धंघां] काम- 
घचे का आार्डटबर | जंजाछ | बखेढ़ा । 


धंक्षकधोरी--संज्ञा पुं० [हिं० पंधक+ धंघा--संशा पुं० [ स॑० घनघान्य ] 


घोरी | इर पढ़ी काम में जुता रहने- 
ऋा | 


श्ध्द 


ड्ष्टा--वि० दे्‌० ध्द््षी? | 

दै#॥।--वि० [ तं० ढय ] दो । दोनो । 

द्ैज#--ठंशा ञ्री० [० द्वितीय | 
द्वितीया | दुज । 

दस---संज्ञा पुं० [सं० ] १. दो का 
भाव | युग्म | युगल । २. अपने और 
पराए का भाव | भेद | अंतर । भेद- 
भाव । ३. दुबधा | भ्रम | ४. अज्ञान। 

द्लेसवादू--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. वह 
दार्शनिक सिद्धात जिसमें आत्मा और 
परमात्मा अर्थात्‌ जीव ओर ईश्वर दो 
भिन्न पदार्थ मानकर विचार किया 
जाता है | वेदात का छोड़कर शेप 
पाँचों दर्शन द्वोतवादी माने जाते हैं । 
२, बह दाशनिक सिद्धात जिसमें भूत 
भौर चित्‌ शक्ति अथवा शरीर और 
आत्मा दो मिन्न पदाथ माने जाते हैं । 

हैतबादी--पवि० [सं० दतवादिन्‌ ] 
[ स्ली० द्तवादिनी ] दतवाद को 


घंधरक--संज्ञा पुं० दे० “घंधक!? | 

घेंधला--संज्ञा पुं० [ हिं० धंधा ] १. 
कपठ का आइंबर। शठा ढोंग | 
उल-छंद | २. हीछा। बहाना । 
घंधक्षाना--क्रि० अ० [हिं० पंधला] 
छल-लुंद करना । ढंग रचना । 


२.घन या जीविका के लिए उद्योग | 
काम काज। २. उद्यम | व्यवसाय | 


अेंचना 


माननैवाला । 
कैघध--ठंज्ा पुं० [ सं० ] १. विरोध । 
२, राजमीति के पड़गुणों में से एक 
जिसमें मुख्य उद्देश्य गुप्त रखकर दूसरा 
उद्देश्य प्रकट किया जाता है। ३. 
आधुनिक राजनीति में वह शासन- 
प्रणाली जिसमें कुछ विभाग सरकार के 
हाथ में और कुछ प्रजा के प्रतिनिधियों 
के हाथ में हो । 
द्ैधायन-ससंशा पुँ० [ सं० | १- 
व्यास नी का एक माम | २, एक 
हद या ताल जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में दुर्योधन मागकर छिपा था । 
द्वैमातुर--वि० [ सं० ] जिसकी दो 
मॉडो। 
संज्ञा पुं० १ गणेश । २. जरासघ । 
दौ#--वि० [ हिं० दो+ऊ, दोउ | 
दोनो । 
वि० दे० “दव?? | 


कारबार | 

घेघार--संशा ञ्री० [ हिं० धू्ओँ ] 
ज्वाछा | छपट | 

घंधारी--संशा स्त्री० [ हिं० धंधा ] 
गारखधैधा | 

धेंधोर--संज्ञा पै० [अनु० धार्यधायैं< 
आग दहकने की ध्वनि] १. शोछिका | 
होली । २. आस की रूपट | ज्याला | 

घेंवना#--क्रि० स० दे० “पौंकना”? | 


जल 


घेंसन--पंशा ह्ली० [ हिं० पैंसना ] 
१. घेंसने की क्रिया या दंग। २. 
घुसने या पैठने का ढंग | ३. गति। 
चाल | 

शेंखना--क्रि० अ० [सं० दंशन ] 
१, किसी कड़ी वस्तु का किसी नरम 
बस्तु के भीतर दाब पाकर घुसना | 
गड़ना | 

झुहा ०--जी या मन में घँसना>चित्त 
में प्रमाव उत्पन्न करना। दिल में 
असर करना । 
२. अपने लिए जगह करते हुए 
घुसना । 
अं ३. नीचे की ओर धीरे धीरे जाना | 
नीचे खसकना | उतरना । ४. तछ के 
किसौअंश का दवाव आदि पाकर 
नीचे हो जाना जिससे गइढ़ा सा पड़ 
जाय । ४. किसी खड़ी वस्तु का जमीन 
में और नीचे तक चला जाना । बैठ 
जाना । 
#क्रि० अ० [सं० ध्वंसन] नष्ट होना। 

घसान---संज्ञा जी ० [ हिं० धँसना ] 
९ पैंसने की क्रिया या ढंग। +. 
दल्ूदल | 

धेंसाना--क्रि० स० [ हिं० पँसना ] 
१. नरम चीज में घुसाना। गढ़ाना । 
चुमाना। २, पैठाना । प्रवेश कराना | 
३. तकछ या सतह को दबाकर नीचे 
की ओर करना । 

घेंसाव--संश पुं० दे० “घृसान” । 

घक--संशा ज्ञी ० [ अनु० ] १ दृदय 
के जल्दी-जल्दी चलने का भाव या 
झब्द । 

मझुहा०--जी धकपक करनानमय या 
उद्वंग से जी घड़कना | जी घक हो 
जाना-१. डर से जी दइरू जाना। 
२. चौंक उठना । 
२. उमंग उद्वंग। चोप। 
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क्रि० वि० अचानक । एकबारगी | 
संज्ा (्री० [ देश० ] छोटी जूँ | 

घकचलकाना--क्रि० अ० [अनु० घक] 
१. भय, उद्देस आदि के कारण हृदय 
का जोर जोर से या जल्दी जल्दी 
घलना । । २. (आग का) दहकना । 
भमकना । 

चघकचलकी--संज्ञा ल्नी ० [ अनु० धक | 
१. जी धक घक करने की क्रिया या 
भाव । जी की धड़कन । २. गे और 
छाती के बीच का गड्ढ़ा जिसमें 
स्पंदन माल्म होता दे । घुकधुकी 
दुगढुगी । 


मुद्दा ०--धुकधुकी घड़कना>अकस्मात्‌ 


आशंका या खटठका होना। छाती 
घड़कना । 


घकना--क्रि० भ० [ हिं० दहकना ] 


१, सुंगना | जकूना । २, ततना । 


घकपक-सशा झ्ली० [अनु०] धकथकी | 


क्रि० वि० दहलते हुए। डरते हुए । 


घकपकाना--क्रि० अ० [अनु० धक] 


जी में दहइलना | दहशत खाना | 
डरना । 


घकपेल#--संज्ञा ल्ली० [अनु० धक+ 
पेछना ] धक्‍कमधक्का । रेलापेछ । 

पका[#--संज्ञा पुँ० दे० “धक्का??।| 

धकाना[--क्रि० स० [हिं० दहकाना] 
दहकाना । सुलूगाना । 

घकारा--संज्ञा पुं० [ अनु० धक ] 
आशंका | खटका | 

घक्ियाना|-क्रि० स० [ हिं० धक्का] 
घक्का देना | ढकेछना । 

घकेलना--क्रि० स० दे० 
ल्नाा 9 

घकेत--वि० [ हिं० घक्का+ऐत 
( प्रत्य० ) ] धक्कम-धक्का करने 
चाढा | 

घकम-घक्‍का-संज्ञा पुँ० [ हिं० 


ध्प्ठु के पद 


भ्रज 


धक्का ] १. बार बार, बहुत अधिक 
या बहुत से आदमियों का परस्पर 
घक्का देने का काम । धकापेरू। २. 
ऐसी भीड़ जिसमें छोगो के शरीर एक 
दूसरे से रगड़ खाते हों । 

घकक्‍का-संज्षा पुं० [ सं० घम; हिं० 
घमक ] १. एक वस्तु का दुसरी वस्तु 
के साथ ऐस। वेग-युक्त स्क्ष जिससे 
एक या दोनों पर एकबारगी मारी 
दभाव पड़ जाय । टक्कर । रेछा । 
झोका । २.ढकेछने की क्रिया | झौंका । 
चपेट । ३. ऐसी भारी भीड़ जिसमें 
छोगो के शरौर एक दूसरे से रगड़ 
खाते हो । कसमकंस । ४. शोक या 
दुशः्ख का आधात । संताप | ५. 
विपच्ि । आफत । ६.हानि | ठोटा । 
नुकसान । 

धकक्‍कामुक्की-तशा ज्ी० [ (हिं० 
धका+मुका ] ऐसी छड़ाई जिसमें 
एक दूसरे का ढकेले ओर घूसो से 
मारे । मुठभेड़ । मारपीट । 

घगढ़ा--संशा पुूँ० [ सं० धव-्पति ] 
[ ज्ली० धगढ़ी ] यार | उपपति | 

धगधागना+/--करि० अ० [ अनु० ] 
घकघकाना । धड़कना (छाती या 
जीका )। 

धगवरी--वि० [ हिं० धंगड़ान्पति 
या यार ] १. पति की दुरूारी। २. 
कुछटा । 

धगाऋ---तंज्ञा पूं० दे० “धागा” | 

घचका--सश्ञा पूं० [ अनु० ] धका। 
झगयरका | 

धंज--संज्ा ञ्री० [ स॑० ध्यज ] १, 
सजावट | बनाव । सुंदर रचना । 

यौ०-उजघन--तैधारी | साज-सामान | 
२. मोहित करनेवाली चार । सुंदर 
ढंग। ३. बैठने-उठने का ढब। 
ठबन । ४. ठसक । नखरा। ५. रूप- 


जा 


रंग । शोमा । 
अंजा---ठंशा ह्ली० दे० “प्वज्ञा | 
धलीला--वि० [ हिं० घज+ईला 
(मत्य०) ] [ ज्जी० धजीली ] सजीछा । 
तरहदार । सुँदर । 
चेज्जी--संजश्ञा सत्री० [ सं० घटी ] १. 
कपड़े, कागज आभादि की कटी हुई 
लँबी पतली पट्टी । २. छोहे की चदहर 
ये ऋकड़ी के पतले तझ्ते की अछग 
की हुई लब्ी पट्टी | 
०-धज्जियाँ उड़ाना5 १. टुकडे- 
इुकड़े करना। विदीर्ण करना । २. 
(किसी को ) खूच दुर्गति करना | 
घड़े रा-वि० [हिं० धड़+भंग ] 
नंगा । 
धकु--संशा पुं? [ सं5 धर ] १. शरीर 
का मध्यमाग जिसके अंतर्गत 
छाती, पीठ॑ और पेट होते हैं। २. 
पेढ़ का वह सबसे मोटा कड़ा भाग 
जिससे निकछकर डालियोाँ इधर-उधर 
फैली रहती ई। पेंढ़ी । तना । 
स॑ज्ा स्री० [ अनु० ] बह शब्द जो 
किसी वध्तु के एकबारगी गिरने आदि 
से होता है । 
घंढ़क--संत्ा रूी० [ अनु० घड़ ] 
१, दिछ के चकछते या उंछलने की 
क्रिया | हृदय का स्प॑दन । २. हृदय 
के स्पंदन का शब्द । तड़प | तपाक | 
३. भय, आश्चंका आदि के कारण 
हृदय का अधिक स्पदन | जी घक 
धक करने की क्रिया | ४. आशॉँका | 
खटका | अंदेशा | भय । 
थौ०-बै-घड़क-बिना किसी संकोच के | 
घड़कन --उंशा ज्ञी० [ हिं> पड़क ] 
दुदय का स्पैदुन | दिल का धक घक 
करना । 
धक्षकना--फक्रि> अ० [ हिं० भड़क | 
२, दृदय का स्पदन करना । दिल का 


ध्श्प्र 


उछठना या धक घक करना । 
मुद्दी०--छाती, जी या दिछ घड़कना> 
भय या आहशका से हृदय का जोर 
जोर से और जल्दी जल्दी चछना। 
२, किसी भारी वस्तु के गिरने का सा 
धड़धड़ शब्द होना ! 
घढ़का--सशा पुं० [ अनु॒० पड़ ] १. 
दिल की धड़कन | २. दिझः धड़कने 
का शब्द ।३ खटका । अंदेशा | 
भय | ४, प्यार का पुतला या डंडे 
पर रखी हुई काछी हाँडी आदि जिसे 
चिढ़ियो को डराने के लिए खेतों में 
ग्खते हैं) धोखा | 
घड़काना--करि० स० [ हिं० घड़क ] 
१. दिल में घड़क पैदा करना | जी 
घक घक करग्ना । २. जी दहलादा। 
डराना । ३. धड्धड़ शब्द उसन्न 
कराना | 
चड्घड़ाना--क्रिन अ० [ अनु« 
धड़पड़ ] पड़ धड्ट शब्द करना । 
भारी चीज के गिरने-पड़ने को सी 
जञावबाज करना । 
सुद्दा >---धइधड्राता हुआ>+१., पड 
घर शब्द और वेग के साथ ॥ २. 
, बिना किसी प्रकार के खटके था 
संकोच के | बेघढ़ कफ । 
धडुर्खा--संज्ञा पुं० [ अनु० धड | 
बड़ाका । 
मुद्दाः--घड़ल्ले से या घड़ल्ले के 
साथर-१, बिना किसी रुकावट के | 
झोंक से । २, थिना किसी प्रकार के 
भय या संक्ाच के | बेघड़क | 
घड्ा--संशा पुं० [ स॑० घट ] ६१. 
चह बोझ जो बंधी हुई तौछ का 
होता है और जिसे तराजू के एक 
पछडे पर रखकर दूसरे पछड़े पर उसी 
के बराबर चोौज रखकर तोकते हैं। 
घाट । बटखरा । 


अतकफारनभा 


मुद्ा“--घढ़ा फरनाऊ कोई वस्तु 
रखफर तौलने के पहले तराज्‌ के दोनों 
पलड़ों को बराबर कर लेना । घंड़ा 
बाधना-१, दे० “घड़ा करना” | २. 
दोषारोपश करमा | कंक छगाना | 
२. चार सेर की एक हौल । रे. 
तराजू । 

घड़ाका--संज्ञा पुं०[ जनत० पढ़ ] 
“'घड़” घड़? शब्द । धमाके या गद- 
गड़ां दूट का शब्द | 

मुद्दा :--भड़ाफे से>जल्दी से | चट- 
पट | 

धड़ाधड्--क्रि० वि० [अनु० घढ़] १. 
लगातार धघ़” 'घड़? शब्द के साथ । 
२. लगातार | बराबर । जल्दी 
जल्‍दी । 

घडा-बंदी--संज्ञा ज्ी० दे० “घडे- 
बंदी? । 

घड़ाम--संज्ञा पै०[ अनु० घड़ ] 
ऊपर स एकबारगी कूदने या गिरने 
की शब्द | 

चघड़ी--संशा ज्री०[ स०> धटिका, 
घटी ] १. चार या पाँच सेर की एक 
तींछ | २. वह लकोर जो मिस्सी 
लगाने या पान खाने से जोटों पर 
पड़ जाती है । 

धढ़े-बंदी--संच्ा जी० [ हि? धड़ा + 
बद | १. तोल में घंडढ़ा बाँधना। २. 
युद्ध के समय दोनों पक्षों का अपना 
सैनिक बल बराबर करना | 

घतू--भव्य० [ -अतु० ] दुतकारने का 
शब्द । तिरसकार के साथ हटाने का 
शब्द | 

घत--संशा स्री० [. स॑ं* रत, हिं० 
रूत | खराब आदत | कुटेव | 
लत । 

घतकारना--क्रि० स० [ अनु» धघत्‌ ] 
१. दुतकारना । दुरुराना | २. 


घवा . 


छानत-मलामत करना । घिक्कारना । 

चझता--वि० [ अनु घतू ] जो बूर 
हो गया हो या किया गया हो । 
चढछता | दृठा हुआ | 

मुद्दा०--धता करना या बंताना+ 
चंकता करना | हटाना । भगाना । 
टालना | 

घतदूुर--संशा पुं? [ भनु० धू+सं० 
तूर ] नरसिंद्या नाम का बाजा । तुरही । 
सिंह । 

धतूरा--व॑ंशा पुं० [ छूं० बुस्तूर |दो- 
तीन हाथ ऊँचा एक पौधा । इसके 
फल्णे के बीज बहुत विय्वेले होते हैं। 

मद ०--धतूरा खाए. फिरना>उन्मतत 
के समान ६ मना । 

घत्ता पुं> [ देश? ] एक 
मात्रिक छंद 

घचानंद्‌ू--संशा पूं० [ स० ] एक 
छंद जिसकी प्रत्येक पंक्ति म॑ ३१ 
मात्राएं और अंत में नगण द्वाता हे । 

धधक--उंज्ञा क्ली० [ अनु० | १. 
आग को छपट के ऊपर उठने को 
क्रिया या भाव | आग की मसभक। 
२, आँच | छपठ । को | 


घघकना --क्रि० अ० [ ६िं० धधक ] 
आंग का छपट के साथ जलना । 
ददकना | भइकना । 
धघकाना-क्रि० स० [हिं० घधकना ] 
आग दहकाना । प्रज्वलित करना ) 
धचाना-कि० अ० दे? “घघधकना?? | 
घनंजय--संछडा ८० [ सं० ] १. 
अग्नि | २. चित्रक वृक्ष । चीता । 
३. अजजुन का एक नाम | ४. अर्जुन 
वृक्ष ।५. विष्णु | ६. शरीरस्थ पाँच 
वायुओ में से एक । 
चन---संज्ा एुँ० [सं०] १. दपया-पैसा, 
जमीन-जाबदाद इत्यादि |! संपत्ति । 
द्रव्य | दोखव । २, चौपायों का छड 
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जो किसी के पास हो । गाय, मैंस 
आदि। गाघन | ३, स्नेहपात्र । 
अत्यंत प्रिय व्यक्ति । जीवनसर्बस्व । 
४. गणित में जोड़ी जानेबाली संख्या 
या जोड़ का चिहू । ऋण या क्षय 
का उल्टा | ५. मूछ | पू जी । 
ऋरसंशा स्त्री० [ स॑० धनी ] युवती 
ज्री।वधघू। 
वि० दे० “घनन्‍्य” । 

धनक--संज्ञा पुं० [सं० पनु ] १. 
धनुष | कमान । ९. एक प्रकार को 
आढनी । 

घनकुबेर--संशा पुं० [सं० ] वह 
जो धन में कुबर के समान हो । 
अत्यंत धनी । 

घनतेरख--संशञा ज््रौ० [ हिं० धन + 
तेरस ] कारतिक कृष्ण त्रयोदशी । इस 
दिन रात को लक्ष्मी की पूजा होती दै। 

अनदू--वि० [ सं० ] धन देनेवाला । 
दाता । 
स॑ज्ञा ९० १, कुबेर | २, धनपति बायु। 

चअनधान्य --संज्ञा पु० [ सं? ] घन 
और अभन्न आदि | सामग्री ओर 
संपत्ति । 

धनधाम--संज्ञा पुं० [ स० ] घर-बार 
ओर रुपया-पेसा | 

घनधारी--संशा पुं० [ सं० घन+ 
घारी | १. कुबेर । २. बहुत बढ़ा 
अमीर । 

धनपति--सश्ा पुं० [स०] १. कुबेर । 
२. धनवान्‌ । सब्पन्न॥। अमीर । 

चघनवंत--वि० दे० “घनवान” । 

धनवानू--वि० [ सं० ) [ स्री० घन- 
वती ] जिसके पास घन दा | धनी । 
दौज्वमंद । 

घनद्दीन--वि० [सं०] निर्धन। दरिद्र । 


घना#--संज्ञा ल्ली० [ सं+ धनिका, ' 


हिं० धनियान्युवती ] युवती । बधू। 


जडुक 


( गीत या कविता ) 
घनाक्य--वि० [ सं० ] धनवान । 
अमीर । 
घनाओ--संजा ज्री० [०] एक 
रागिनी । 
धनासी--संजा स्री० दे० “घनाश्री ”। 
धनि#---सक्षा स्ली० [ सं० घनी ] 
युबती । वधू । 
वि० दे० “घनन्‍्य” | 
घनिक--वि० [सं० ] धनी । 
संज्ञा पु० १. धनी मनुष्य | २. पति। 
घन्रिया--संझा पुं० [ सं० धन्याक, 
धनिका ] एक छोटा पोधा जिसके 
सुगंधित फल मसाले के काम में 
आते है। 
ऋ#स शा स्ो० [सं० धनिका] युवती जी | 
धनिष्ठा---संज्ञा खी० [सं०] सताईस 
नक्षत्रों मे से तेईसवराँ नक्षत्र जिसमें 
पाँच तारे हैं । 
घनी --वि* [ सं० धनिन्‌ ] १. जिसके 
पास घन हो | 
यौ०-धनी धोरी-१.घन और मर्यादा- 
वाला । २, माक्तिक या रक्षक । 
मुद्दा०--बात का धनीनबात का 
सच्चा | 
२. जिसके पास कोई गुण आदि हो । 
संशा पुं० १. धनवान पुरुष । मालदार 
आदमी | २. वह जिसके अधिकार में 
कोई हो । अधिपति | सालिक | 
स्त्रामी | ३. पति । शौहर । 
संशा स््री० [सं०] युवती स्री । बधू। 
चन्ु--संरा पुँ० द्वे० “धघनुस्‌ !! । 
चनुआ--संजशा पुं० [ स॑ं० घन्वन्‌, 
घन्दा ] १. धनुस्‌ । कमान । २. रूई 
धुनने की धघुनकी । 
घनुद्दा--संशा स्ली० [ सं॑ं० धनु+ई 
_ ( प्रय० ) ] छोटा धनुस । 
भजुक--संशा घुं० १, दे० ८“घनुस ?! । 
२, दे० “इन्द्रधनुष” | 


धरुकवाई 


घड़कबाई--उंजा ऋ)० [हिं० पनुक+ 
बाई ] छकवे की तरह का एक वायू- 
रोग । 
भद्ुर्जर-संशा पु [सं० ) धनुष 
घारण करनेवाल्ला पुरुष | कमनैत । 
तीरंदाज | 
घलुस्री--संड पुं० दे० “घनुर्घर” । 
आ--संज्ञा पुँ० [ सँ० ] एक यश 
जिसमें धनुस्‌ का पूजन तथा उसके 
लाने आदि की परीक्षा भी होती थी। 
आय पुँ० [सं०] धनुकबाई 
तन 
घलुर्षिद्या--संशा स्री० [सं०] धनुम्‌ 
चराने की विद्या | तीर॑दाजी का 
हुनर | 
धजुर्घेद्‌--तंशा पुं० [सं०] वह शास्त्र 
जिसमें धनुछ्‌ चछाने की विद्या का 
मिरूपण है | व्यह यजुवेंद का उपबेद 
माना जाता है ! 
घल्घ--संशा पुं० दे० “बनुत्‌? । 
बदुस--संशा पुं० [सं०] १. फलदार 
तोर फेंकने का वह अख्तर जो बाँस या 
व्येददे के कचीले डंडे को ध्ुकाकर और 
उसके दोनों छोरों के बीच डोरी बाँध- 
कर बनाया जाता है। कमान। २. 
ज्योतिष में धनुराशि | ३. एक छर्न | 
४. चार हाथ की एक माप ) 
घनुद्दाई#--पंज्ञा त्ली० [ हिं- धनु+ 
हाई ( प्रत्य० ) ] घनुस्‌ को कड़ाई | 
धघलुददी--संश्ा ह्री० [ हिं० धनु + 
ही ( अत्य० ) ] छड़कों के खेलने की 
कमान | 
घमेख--संज्ञा पुं० [ सं० धनस्‌ ? ] 
बगले के; आकार की एक चिड़िया । 
पच्चाऋ--वि० दे० “घन्‍्य?? । 
घधश्मासिह--संज्ञा पुँ० [हिं० धन+सेड़ ] 
बहुत धनी आदमी | प्रसिद्ध पग्मान 
द्य। 
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समनी 


घन्नी-तशा स्री० [ सं० (गो) धन ].. किसी सतह के ऊपर पढ़ा हुआ ऐसा 
१. गायो और बेल्कों की एक जाति | चिह्न जो देखने में बुरा छगे | दाग | 


२. घोडे की एक जाति । 

धन्य -वि० [ सं० ][ ररी० धन्या ] 
प्रशंसा या बढ़ाई के योस्य | पुण्य- 
वान्‌ | सुझृती । इलाध्य | 

धघन्यवादू--संशा पुँ० [सं०] १. 
साधुवाद | शाब्राश्षी ।प्रशंसा। २ 
किसी उपकार या अनुग्र& के बदले मे 
प्रश्शा । कृतशतासूचक शब्द ।) 
शुक्षिया । 

घब्चन्तारि--संज्ञा पुं० [ स० ] देव- 
ताओं के बेद्य जा पुराणानुसार 
समुद-संथन के समय और सत्र वस्तुओं 
के साथ समुद्र से निकले थे | येज्आायु- 
वेद के सबसे प्रधान आचार्य्य और 
सबसे बट चिकित्सक माने जाते हैं| 

चन्या-ससंज्ञा पूं० [ सं० घन्वन्‌ ] १, 
घनुस । कमान | २. जछद्दीन देश | 
मस्भूमि । 

घन्वाकार--वि० [ सं० ] धनुस्‌ था 
कमान के आकार का | गोडाई के 
साथ झुका हुआ । टेढ़ा | 
धन्वी--वि० [सं० पन्विन्‌ ] .१ पनु- 
घर | कमनेत। २. निषुण। चतुर । 

धप--संशा स्री० [ अनु० ] किसी 
भारी ओर मुलायम चोज के गिरमे का 
शब्द | 
संज्ञा पु० धीछ । थपपढ़ | तमाचा | 

घपना--क्रि० अ० [_ सं० धावन या 
हिं० धाप | १. जोर से चछना । 
दौड़ना । २. झपटना। रूपकना | ३. 
मारना | पीटना। 

घष्पा--संज्ञा पूं० [ अनु० घप ] १. 
यप्पड़ | तमाचा | २. घाटा | नुक- 
खान । 

अपि-भ० [2] शीघ्रता से । जल्दी से। 

घब्बा--संशहा पुं० [ देश» | ४१. 


निशान । २. कलंक | 

मुहा०--नाम में धब्जा छगाना-कीर्ति 
की मिटानेवाक्ला काम करना | 

धमर--संरा। स्री० [ अनु० ] भारी 
चीण के गिरने का शब्द | धमाका | 

घमक--तठशा स्री० [ अनु० धरम ] 
१. भारी वस्तु के गिरने का डाब्द। 
आपात का शब्द। २. पैर रखने की 
आवाज या आइट | ३. भाषात 
भादि से उत्पन्न कँप या विचरकता। 
४, आधात | चोट | 

घमकना--क्रि० अ» [ हिं० धमक ] 
१, 'धम)! शब्द के साथ गरिरना। 
धमाका करना | 

मुद्दी “--आ धमकना>आ पहुँचना | 
२ दर्द करना। व्यथित दोना। 
(छिए ) 

धमकाना--क्रि० स० [ हिं* धमक ] 
१ डराना । भय दिखाना । २, 
डॉटना । घड़कना । 

धमकी--संरा स््री० [ हिं० ] १. दंड 
देन या अनिष्ट करने का विचार जो 
भय दिखाने के लिए प्रकट किया 
जाय | त्रास दिखाने की क्रिया | २, 
घुड़की | डाँट-हपट । 

मुदह्ा०--धमकी में आना>इराने से 
डरकर कोई काम कर बैठना । 

घमगजर--संशा पुंः [ देझश० ] 
उपद्रव | उत्पात | 
घमधमाना--क्रि० अ० [ अनु० धम] 
'धम धम! राब्द करना | 
धमधूसर--वि० [ देश» ] १. मोटा 
और भद्दा । २. मूख॑ | 

घमनी--संडा ख्री० [ स॑० ] १. शर्सर 
के भोकर की बह छोटी या बढ़ी नछी 
जिसमें रक्त आदि का संचार होता 


सेंभाकमा 


रहता है। इनकी संझया सुभत के 
अनुसार २४ है | इनको सहसों 
शाखाएँ सारे शरीर में फेलो हुई हैं । 
२, वह नछी जिससें शुद्ध छाछ रक्त 
हृदय के स्पदन द्वारा क्षण-क्षण पर 
जाकर सारे शर्रर में फैलता रहता है। 
नाढ़ी । ( आधुनिक » 

धमाकना#--क्रि० अ»० दे० “घम- 
क्ना * * । 

घमाका--संज्ञा पूं० [ अनु० ] १: 
भारी वस्तु के गिरने कल्शन्द । २. बंदूक 
का शब्द | ३. आधात। धक्का | ४. 
पथरकलछा बंदुक । ५. हाथी पर छादने 
की तोप । 

घधमायक्केडी--संशा ज्लजी० [ जनु० 
घम+हिं० चौकड़ी ] २. उछछ-कूद । 
उपद्रव । ऊधम ॥ २. धींग्राधींगी । 
मार-पीद । 

धमाधम--क्रि० वि० [ अनु० धम ] 
१, लगातार कई बार “पम?, “धरम! 
दब्द के साथ। २, छगातार कई 
प्रद्दरदब्दों के साथ | 
संश्ा स्ली० ६९. कई बार गिरने से 
उत्पन्न छयातार धम धम शब्द । २, 
सारपीट । 

घधमार--संश जी० [ जनु० ] १: 
उछछ कूद । उपद्रव | उत्तरात । धमा- 
चौकड़ी | २. नें को उछछ-कूद । 
कछावाजी | ३.विशेष प्रकार के साघुओ 
की ददकती आग पर कूदने की क्रिया । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का गीत | 

घम्रारिया--संशा पूँ० [ हिं० धमार ] 
धमार भानेवाला | 

घमारी--5ंज्ञा पुं७ [ हिं० घमार ] 
१, उपद्रब । उतच्चात । २, होछी की 
वि० उपद्रवी । 

घरताक्रौ--वि० ([ हिं* धरना ] 

०" 


अकबर नर 


दब 


पकदनैवाला | 

घर--वि० [ सं ] १. धारण करने- 
बाला | ऊपर लेनैवाला । २, अहण 
करनेवाढा | 

संशा पुं० १. पर्बंत । पहाड़ । २. 
कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर छिए है। 
कूरमराज । ३. विष्णु । ४. भरीक्षृष्ण । 
५. पृथ्वी । 

संशा ल्‍्वी० [ हिं० धरना ] घरने या 
पकड़ने की क्रिया | 

यो ०-धर-पकड़-भागते हुए आदमियों 
को पकड़ने का व्यापार । गिरफ्तारी । 

घधरक"[#-संशा स्री० दे० ““घड़क?? | 

घरकना--क्रि/ ज० दे० “बढ़- 
कना”? | 

चरणु--संज्ञा पुं> दे “पारणा” | 
घधरणि--संज्ञा,ल्ली० [ रं० ] पृथ्वी | 
घरणिघर--संज्ञा पुं० [सं०] १. 
पृथ्वां को घारण करनेवारा | २. 
कच्छप । ३. पर्वत । ४. विष्णु । 
५. शिव | ६, शेषनाग । 

धरणी--संशा जी ० [सं० ] एथ्वी | 
आधार | 

धरणीछुता--संजशा जी ० [ सं० ] 
सीता । 

घरता--र्सज्ञा पुं० [ हिं. धरना या 
बेदिक धतू ] १. किसी का रुपया 
धरनेवाछा । देनदार | ऋणी। कर्ज- 
दार | २. कोई कार्य आदि भरने 
ऊपर लेनेवाला | घारण करनेबाछा | 

थो०--कर्चा धरता रूखब कुछ करने- 
वाला | 

घरती--सज्ञा ज्जी० [ सं० धरिज्ी ] 
श््प्वी | 

घरघर#--संज्ा पुं० दे० “पराघर”। 
सश्ञा ञ््ी० दे० “घढड़ घड़? । 

घधरघधराकआ--उंश्षा पुं० [ भनुन ] 
घढ़कन | | 


घना 


घरधरानाकऋ--क्रि० भ० दे० “घढ- 
धड़ाना” । 

घधरन---0ंशा ज्ो० [ हिं* धरना १. 
घरने की क्रिया, भाव या ढंग २. 
हठ। अड़। टेक | २.व६ लंबा रूट ठा 
जो दीवारों या खट॒ठों पर इसलिए 
आढ़ा रखा जाता है जिसमें उसके 
ऊपर पाटम ( छत आदि ) या कोई 
बोझ ठहर सके | कड़ी । परती । '४. 
यह नस जो गर्भाशय को द॒ृढतां से 
जकड़े रहती है। गर्भाशय का आधार । 
५, गर्भाशय | ६. ठेक | हढ । 

संज्चा पुं० दे० ध४'धरना” | 

संशा त्ी० [ सं० परणि ] घर्तों.[ 
जमीन | ३ 

घरनदहार०---वि० [ हिं० घरमा+ हार 
(फ्रत्य०) ] घारण करनेवाछा । 

घधरना--कि० स० [ १० धरण ] १. 
किसी वस्तु को हृढ़ता से हाथ में 
लेन।। पकड़ना । यामना | ब्रहन 
करना । 

मुदहा०--घर-पकड़कर > जबरदस्ती । 
बढछात्‌ । 

२, स्थापित करना। स्थित करना | 
रखना । ठद्दराना | ३. पास या रक्षा 
में रखना । > 

मुदा०--धरा रह जानाल्काम' न 
आना | 9 35 
४. घारण करना । देह पर 
रखना । पहनना | ५,अवछंबन करना | 
अँगीकार करना । ६. व्यवहार के किए 
हाथ में लेना | अहण करना | ७. पल्छा 
पकड़ना । आश्रय ग्रहण करना। ८ 
किसी फैलनेवालों वस्तु का किसी दूसरी 
बस्तु में छमना या छू जाना | ९. कसी 
ज्ली को रंखना। रखेक्को को तरह 
रखना । १०. गिरवा रखना | रेइन 
रखना | बंधक रखता |. 


६2282. 
सेल्ायुं० फोई फ्रास कराते के छिप 
किली के पास अड़कर बेठना और 
खब तक कास से हो, तब तक जश्न न 
जदण करना 4 
धरभी--संहा ज्री० दे० “घबरणी” । 
अंज्ा छी० [ हिं० धरना ] हठ। 
डेक | 
ऋाजआ--४ंशा पूं० दे० “घमं”। 
अरयाधा--क्रि० स० [हिं०? धरना 
का प्रे० ) धरने का काम दूसरे से 
कराना । 
घरपमभा#--क्रि० स॒० [ सं० पर्षण ] 
दचाना । मर्दन करना । 
अश्यबा--कि० ज० [सं० धर्षण ] 
१. द जाना | २. बर जाना | सहम 
काना । 
क्रि० स० १, दबाना | २. अपमानित 
करना | 
सरापली+-संक्ा कली दे० “घर्षणी” | 
अराह्र-संशा स्ली० [ हिं० घरना 
'+ हर (प्रत्य०) ] १. गिरफ्तारी । पर- 
, पकड़ । २. छड़नेवारों को घर-पकढ़ कर 
छड़ाई बंद करने का कारय्यं। बीच- 
(ब्िचाब । ३. बचाव । रक्षा । ४. 
कैम्य । धीरज । 
घरहरणा#--कि० अ०[ अनु” ] 
पढ़ पड़ शब्द करना | पड़घढ़ाना | 
धरहरा--संज्ञा पूं>० [हिं० धुरू 
+घर ] खंभे की तरदद बहुत 
रैक मकान का भार जिय पर पढ़ने 
के किए मीठर ही भीतर सीढ़ियाँ 
बनी हों। धौरहर | मीनार। 
धरादरिया।--तंश पु? [ हिं० पर- 
हरि ] बीचबिचाव करानेबारा । 


चरा--तंज्ा जी* [ सं* ] १. धप्वी । 
चेमीन ।३. संँसांर | दुनियां । ३ 
52000 20 हे 


हे 
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घराऊ--वि० [ हिं* परना क भाऊ 
(प्रत्म० ) ] १. जो साधारण से 
अधिक अच्छा होने के कारण कभी 
कभी केवछ विशेष अवसरों पर 
निकाछा जाय | बहुमूल्य । २, बहुत 
दिनों का रखा हुआ । युराना । 

घराकक्ष-संशा पुं० दे०'घड़ाक” | 

घरातलत-संशा पु० [सं०] १ 
पृथ्वी । धरती । २, केव लंबाई- 
चोड़ाई का गुणन-फल जिसमें मोटाई 
गइराई या ऊँचाई का कुछ विचार 
न किया जाय । सतह । ३. लंबाई 
और चोड़ाई का गुणन-फक्क | रकवा | 

धराथर--संशा पुँ> [ सं० | 
१, शेषनाग । २. पर्वत । 5, विष्णु । 

चराघधरनक#-««संशा पु० दे० “घरा- 
घर? ॥ 

धराधार--संश्ा पु० [6० ] “शेष- 
नाग!” | 

घराधीश-संशा पूुं० [स०] “राजा? | 

चराना--क्रि० स० [ हिं० “बरना!का 
प्रें० ) १. पकड़ाना | थमाना | २. 
स्थिर कराना | रखाना | ३. स्थिर 
करना । ठह्दराना | निश्चित कराना । 
मुकर्रर कराना । 

घरापुत्चन--संत्ा पूँ० [ स॑ं० ] मंगल 
ग्रह । 

घराशायी--वि० [ सं० धराशायिन्‌] 
[जी धराशायिनी ] जमीन पर 
गिरा, पढ़ा या. लेटा हुआ | 

घराखुर--तंशा पुं> [ झरं० ] 
ब्राह्मण । 

चराहर-“उठंशा पुं० दे” “परहरा? | 

जारिज्ी--सशा ज्ी० [ सं० ]जरती। 
ध््थ्वी । 
कंतेशा जी० [शि० ० 
बम शनि घरना+ई (धत्य०)] 

अखरी*“हंशा जौ [ हिं० धरा ] धार 


कि 

सेर की एक तौछ । 
संज्ा स्ी० [ हि० भरता ] रखेली 
ञ्न्री। 
उंशा स्री० [हिं० ढार ] कान में पह- 
नने का एक गहना । 

घरेजा--तंज्ा पुं० [हिं* धरना ] 
किसी र्नी को पत्नी की तरह रखना । 
संशा ज्ली० दे० “परेछ” । 

घरेल, घधरेली-संशा जी० [ हिं० 
धरना ] उपपली | रखेली । 

घरेश--उंज्ञा पूं० [ उं० ] राजा । 

घरेया(--पंशा पुं० [ ६िं० धरना ] 
धरनेबाला | 

घरोहर--संशा खत्री० [हिं० धरना ] 
वह बस्तु या द्रव्य जो किसी के पास 
इस विश्वास पर रखा हो कि उसका 
स्वामी जब माँगेगा, तब वह दे दिया 
जायगा | थाती | अमानत | 

घर्ता--सत्ञा पु. [ सं० परत] १. 
धारण करनेबाला । २. कोई काम 
ऊरर लेनेबाला । 
यौ०-कर्चा-धर्ता-जिसे सब्र कुछ करने 
धरने का अधिकार हो । 

घम--संशा पूं० [ सं० ] १, किसी 
वस्तु या व्यक्ति की वह बजृत्ति जो 
उसमें सदा रहे, उससे कमी अछग 
न दो। प्रकृति । स्वभाव | निक्ष्य 
नियम | २. अलंकार श्षाज्ञ में 
बह गुण या दछृत्ति लो उपसेय और 
उपमान में समान रूप से हो, जैसे---- 
“कम के ऐसे कोमछ और छाहू 
चरण? | इस उदाहरण में फोमकता 
ओर छछाई दोनों के साधारण पं 
हैं। ३, वह कृत्य या विधान खिसका 
फछ शुभ ( स्वर्ग या उत्तम छोक की 
प्राप्ति आदि ) बताया गया हो। ४. 
किसी जाति, कुछ, वर्ग, पद इत्यादि 
के किए उचित ठहराया हुआ व्यव- 


पप्रेकर्म 


साय या व्यवहार | कर्चव्य । फर्ज 
जैले-+-अाहणम का धर्म, पुत्र का धर्म | 
५, कल्माणकारी कर्म | झुकृत | सदा- 
चार | भेय | पुण्य | सरकम । 
मुद्दा ०--धर्म कमाना<र्म करके उस 
का फ़छ संचित करना | धर्म बिगा- 
दुना- १. धर्म के विश आदरण 
करना | धरम भ्रष्ट करना ।२ स्री 
का सतीत्व नष्ट करना | धर्म-रूगती 
कमा >ठीक ठीक कहना | सत्य या 
उचित बात कहना घर से कहना- 
सत्य सत्य कहना । 
६. किसी आचाय्थ या महात्मा 
द्वारा प्रवर्तित ईश्वर, परछोक 
आहद्िक्त के संबंध में विशेष रूप 
का विश्वास और आराधना की 
विशेष प्रणारी । उपासना-मेद । मत। 
संप्रदाय | पंथ । मजहनत्र | ७. नीति। 
न्याय-व्यवस्था । कायदा। कानूज | 
जैसे---हिंदू-धर्मशासत्र | ८. विवेक । 


ईमान । 

धर्म-कर्म--संज्ञा पु. [सं०] वह 
कम या विधान जिसका करना किसी 
घमं-अंथ में. आवश्यक ठहराया 
गया हो । 

घर्मक्षेत्र-संशा पुँ० [ स॑० ] १. 
कुरक्षेत्र । २. माश्तव्ष जो 
घर के संचय के लिए कमंभूमि माना 
गया है | 

चम्भ्रंथ--संशा पु०[सं० | बह ग्रंथ था 
पुक्तक जिठमें किसी जन-समाज के 
आचार-व्यववहार और उपास्मा 
आादि के संबंध में शिक्षा हो । 

अर्घड़ी--तंशा जी ० [ सं० नर्स + 
हिं* घढ़ी ) बढ़ी पढ़ी जो ऐसे स्थान 
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का समूह | २. बुदः की' धसंश्षिक्षा 
जिसका आरंभ काशी से हुआ था। 

घमंलर््या--संजश्ा ज्री० [ सं” ] धर्म 
का आचरण | 

घर्मेचारी--वि० [ सं० धमंचारिन्‌ ] 
[ स्त्री० धर्मचारिणी ] धर्म का माच- 
रण करनेवाला | 

घमच्युत--वि० [ सं०][ संशा 
घ॒र्मच्युति ] अपने धर्म सेग्रिय या 
इंटा हुआ | 

घर्मश--वि० [ सं० ] धम्म॑ जानने - 
वाछा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर । 

घर्मशा--क्रि० वि० [स॑० ] धर्म के 
विचार से | 

धर्मंतः--अव्य० [ सं० ] धर्म का 
ध्यान रखते हुए । सत्य सत्य | 

घर्मधकक्‍का--संज्ञा पूं० [ सं० धर्म+ 
हिं० धक्का] १.वह हानि या कठिनाई 
जो धर्म या परोपकार आदि के किए 
सहनी पड़े । २. व्यर्थ का कष्ट । 

घर्मेष्यज--संशा पुं० [सं० ] १. 
धर्म का आडंब्र खड़ा करके स्वार्थ 
साधनेवाला मनुष्य | पाखंडी। २. 
मिथिछा के एके जनक्बंशीय राजा जो 
संन्‍्यास-धर्म और मोक्ष-धर्म के जानने- 
बाले परम ब्रह्मज्ञानी थे | 

धर्मध्चजी - उंशा पुं० [ सं० धरमम- 
ध्यजिन्‌ ] पाखंडी | 

घर्मशिष्ठ--वि० [सं० ] धर्म में 
जिसकी आस्था हो। धार्मिक | फमे- 
पसायण । 

धार निष्ठा---संज्ञा ज्ी० [ सं० ] धर्म 
में आख्या । धर्म में अ्रद्ध।, भक्ति 
और प्रबृचि । 


चघमंप्नी--४ंशा त्वी० [ सं० ] बह 


कगो हो जिसे सब खोग देख की जिसके साथ धमंशासत्र की रीति 


धरेश्चक्--रंशा पु [ स॑० ] १. घस 


से बिवाइ हुआ हो । विवादिता स्री । 
घ्मे-पुस्तक-संझ सत्री० [ स॑० 


अच्वत छह ०» 
धर्म + पुस्तक ] वह पुस्तक को किसी 
घम का मूल आधार हो । झिली श्रत्न॑ 
का मुरूय भ्रथ । 

घमंबुखि--संजा त्री० [ सं० ] पर्म- 
अधस का विवेक । अकेनजुरे का 
विचार । 

घर्ममीर--ंब० (8० ] जिसे एम 
का भय हो । जो अधर्म करते हुए. 
बहुत डरता हो । 

घर्मंयुग--संशञा पुं० [ सं० ] सस्य- 
युग । 

घर्मयुद्धू-घंज्ञा पुं० [ सं» ] बह 
युद्ध जिसमें किसी प्रकार का सिक्स 
भंग न हो । 

घर्मरक्षित--संज्ञा ६० [ सं० ] श्रम 
€ यवन ) देशीय एक बोद धर्मोफ- 
देशक या स्थविर जिसे महाराज 
अशोक से अपरांतक ( बलोग्दिस्तान 3 
देश में उपदेश देने मेजा था । 

घमेरा६%--संशा पुँ० दे” “धर्म 
राज” | 

धर्मराज--संड्ा पु [ ४०] १. 
घर्म का पाजन करनेवादा राजा | २. 
सुधिष्ठिर । ३, यमराज | ४, न्याश- 
घीश । न्यायकर्सा । 

घर्मराय#--संशा पुं० दे० “+घर्म- 
शज”? | 

घर्मलुप्ता उपभा--छंशा स्जी० [सं«] 
वह उपमा जिसमें धर्म अर्थात्‌ उप्त- 
मान और उपमेय में समान रुप से 
पाई जानेवाली बात का कथन 
नहों। 

धर्मंबीर--संज्ञा पुं० [ सं० ] यह ओो 
घमम करने में साइसी हो । 
घरष्याध्व--संज्ञा प॑? [ सं? ]मिसि- 
लापुरनिवांसी एक व्याध मिदमे 
कौशिक नांमक एक तस्करी: किसे 
च्यायी ब्राह्मण को धर्म का कर धस- 


या ज 
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चरमशासा--तशा क्री ० [ २० ] १. 
बह मकान जो पथिकीं या यात्रियों 


के टिकने के लिए धर्मार्ण घना हो।' 


३, अखसञ | 


भर्मशाख--संशा पुं० [सं० ] वह 


डथ जिसमें समाज के शासन के 


पिमिस नीति और सदाचार-संबंधी 
नियम हो | 

चरैशाखी--संशा पु० [ सं ] धर्मं- 
शार्ा के भनुसार व्यवस्था देनेवाला। 
धंभंहासख जाननेवाजा पडित | 

धैमशील--वि> [सं०] [ संशा 
घम्मंशीलता ] धर्म के अनुसार आच- 
शण करनेवाफा | धांमिक ! 

घर्मसमा--संशा ज्नी० [ सं० ] न्या- 
योलब | कच हरी । अदालत । 

अर्मशारीक्रा--संशा सखी ? दे ० ““घर्म- 
शाला! । 

घर्माधि--वि० [ सं० ] [ मा० पर्मो- 
घता ] जो धर्म के नाम पर अंधा हो 


रहा, हों । धर्म के नाम पर बुरे से 


छुरें काम फरनेयारा । 
धर्माशु--संशा ५० [ सं० ] सूर्य । 


घर्माचाये--संजश्ञा ६० [सं०] धर्म की 


शिक्षा देनेवाला गुरु । 
धर्मात्मा--वि० [पर्मात्मद] धमंशीछ । 
धार्मिक |. 
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चंर्धार्थ--क्रि० वि० [सं०] केवल धंर्म 
या युण्य के उद्देश्य से । परोपकार के 
लिए ! 

घर्माधतार--संशा पु« [स०]९१ 
साक्षात्‌ घर्मस्वरूप । आत्य॑त घर्मात्मा । 
२. न्यायाधीश । १. युधिष्टिर । 

चर्मासन--संज्ञा पुँ> [ सं० ] वह 
आसन था चौकी जिस पर न्यायाधीश 
बेटठता है| 

घर्मिणी--संज्ञा स््री० [सं०] पत्नी | 
बविं० घसं करनेवाली | 

धर्मिष्ठ--घि० [ सं० ) धार्मिक । 
धण्पात्मा । 

घर्मी--वि० [ सं० धर्म्मन्‌ ][ स्री० 
धर्म्मिणी ] १. जिसमें घ्म था शुण 
हो। २. धार्मिक। पुण्यात्मा। ३. 
मत या धर्म को माननेंबाल्य | 
संज्ञा पु० १. धर्म का आधार | गुण 
या धर्म का आश्रय। २. धर्मात्मा 
मनुष्य | 

घर्मोपदेशक--संशा पुँ० [स०] धर्म 
का उपदेश देनेवाला | 

चर्णे--सेशा पु० दे० “पर्षण”। 
घर्षेक--तंशा पुँं> [सं० ] वहजो 
घर्षण करे | 

धर्षण --संज्ञा पूं० [सं० ][वि० धर्षणीय 
धर्ित ] १. अनादर | अपमान | २. 
दबोंचना । आक्रमण ३. दबाने या 


धर्माधिक्रण--संरा पुं० [ स॑ं०] मन करने का कार्य । ४. असइन- 


' न्यायाछय | 


धम्मोधिकारी--संशा पू० [०] १. 


घर्ं-अधम की व्यवस्था देनेवाका | 


चिचारक | न्यायाधीश | २. वह जो 
किसी राजा की ओर से धर्मार्थ द्रव्य 
धाटमे आदि का प्रच॑ंध फरता है। 


दानाध्यक्ष। 


शंमोध्यई--सेशा पुँ० दे० “चर्मापि 
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शीरूता | 

घर्षशा-संज्ञा जन ० [सं०] १. अवशा। 
अपमान । इतक। २. दबाने या हराने 
का कार्य्य। ३. सतीखइदरण । 

घर्षी->वि० [सं० धर्षिन्‌] [ स्लरी० 
धर्विणी ) १, धर्षण करनेतराह्म | २. 
जाक्रमण करनेवाला | दबोचनेवाका | 
है, दरानेयाडा । ४. नीचा दिखाने 
या अपमान करनेवाला] 


कक, हओक 
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धंब-संशा पुँ० [ सं० ] १. एक 
जंगली पेड़ जिंसफे कई अंगों का 
ओषधि के रूप में व्यवद्वार होता है । 
पति। स्वामी ! जैसे--मांधव | 

३. पुरुष । मर्द | 

घवमी--संजा स्री० दे० “धोनी” 
'# वि० [सं० घवरकू] सफेद | उजछा | 

धबरा[-वि० [ सें० धवक ][ स्त्री 
घतरी ] उजरा | सफेद । 

घबरी--वि० स्री० [ हिं० धवरा ]) 
सफेद । 

संहा छी० सफेद रंग की गाय | 

घथल--वि० [ २० ] १. श्वेत | 
उनछ्य | सफेद । २. निर्मल । झका- 
झ्षक | ३, सुन्दर । 

संज्ञ पुं० छप्पय छुंद का ४५ वाँ भेद । 

धबलभिरि-सशा पुँ०दे० 'घवलागिरि। 

घबलता --सजशा स््री० [सं०] सफेदी । 

घबलना--क्रिग स० [ स० घत्रक | 
उज्ज्वल करना | चमकाना | प्रकाशित 
करना | 

घबला--वि० स््री० [ सं० |] सफेद । 
उन्नली । 
संज्ञा स्री० सफेद गाय | 

घबलाह#|---संरा स्री ० [सं० घव्रलूक॑ 
आई (प्रत्य>) ] सफेदी | उज़छापन । 

घवलाभिरि---संज्ञा पुं० [सं० घबरू+ 
भिरि] हिमालय पहाड़ की एक प्रख्यात 
ज्ञोटी | 

घवबलित--वि० [सं० ] १. सफेद | 
२. उज्ज्वल | 

घवक्तिया--संज्ञा स्री० [संण्] १ 
सफेदी । २. उज्ज्वलता | 

घबली-संशा स्री० [सं०] सफेद गाय । 

घवाना--क्रि०ण स# [ हिं० धामा का 
प्रे० ] दौदाना । 

घस--संत्ञा पुं० [हिं> घैंसना>पैठना] 
जल जआांद में प्रवेश | इनकी ।'गौतां । 


जनिनलगान-अरिककलमकापकान- 


भधंलक 


छसक--संशा ज्री० [ अनु० ] १, 
उन ठमन दाब्द जो सुखी खाँसी में गठे 
से निकलता है। २. सूखी खाँसी । 
ढसक | 
संशा स्री० [हिं० धतकना ] १. 
डाह | ईए्या । २. धसकने की क्रिया 
या भाव । 

धलकना--क्रि० भ० [हि० घँंसना ] 
१. भीचे को धैंसना या दब जाना | 
बैठ जाना। २. डाह करना। ईश्यों 
करना | ३. डरना [४ 

भसना#--कि० अज० [ सं० ध्व॑सन ] 
ध्वस्त होना | नष्ट होना । मिट्ना । 
[]क्रि० अ० दे० “घधैसना” । 

घसनिव्क-संशा ऊ्री० दे० “पंसनि” | 

घसमसानाक#-7कि० अ० दे० 
#४बेंसना?? | * 

घसान---म्रशा स्नी० दे० “भैतान? | 
संज्ञा त्नी० [ सं० दशार्ण ] पूरत्री माल- 
वा और बुन्देल्खण्ड की एक छोटी नदी । 

घाँगढ़--संज्ा ६० [देश०] १. अनार्य 
ज॑गली जाति । २ एक जाति जो कुएँ 
और तालाब खोदने का काम करती है। 

भाँधना--क्रि ० स०[ देश० ] १, बंद 
करना । मेइना । २. बहुत अधिक 
था लेना । 

घाँघल--संज्ञा ल्ली० [ भनु० ] १, 
ऊघम | उपद्रव | नटखटी। २. फरेब | 
घोखा | दगा | ३. बहुत अधिक जल्दी | 

घोॉधलपन-संहा पुं० [ हिं* धाँधल + 
पने ( प्रत्य० ) ] १. पाबीपन। शरा- 
रत । २. धोलेबाजी दगाबाजी।' 

चाँधली--संशा ल्री० [ हिं० धोधक + 
ई ( प्त्य० ) ] १. उपद्रबी | शरीर । 
पाजी | नर्टंखट। २. धोखेत्राज। 
दजाबाज | हैं. बहुत अधिक जल्‍्दी। 
घाँधल | ४.स्वेच्छाचारिता | मनमानी | 

आाँस--संशां स्री० [ मनु ] दुखे 


कण 


तम्बाकू या मिर्च आदि की तेज गंघ। 

घाँसना--क्रि० अ० [ अनु» ]पश्ुओं 
फा खाँसना | 

आा--वि० [ रं० ] धारण करनेवालरा । 
घारक | 
प्रतय० तरह। भाँति। जैसे--नवधा 
भक्ति | 
संशा पुं० [सं० बैवत ] संगीत में 
“पैवत” शब्द या स्वर का संकेत | ध | 

आाई#--संज्ञा छी० १, दे” “दाई” | 
२. द्वे+ “८घब” | 

चाउ--संज्ञा पुँ० [ सं० धाव ] नाच 
का एक भेद | 

घाऊा--संज्ञा पुं> [ सं० धावन ] वह 
आदमी जा आवश्यक कामों के लिए, 
दौड़ाया जाय | हरकारा । 

धाक -संशा ह्ञ/० [ अनु० ] १. रोब | 
आतंक | 

मुहा०--धाक बैधनारोब या दबदबा 
हाना । आतंक छाना । धाक बाँधना + 
रोब जमाना । 
२. प्रसिद्धि | गोहरत। शोर । 

घधाकना--किं० अ० [ हिं* धाक ] 
धाक जमाना । रोब जमाना | 

चागा--छंजछ्ञ पुं० [ हिं० तागा] 
बद्ा हुआ सूत | डोरा | तागा । 

घाड[---मशा ज्री० १. दे० “डाढ” 
२. दे०“दहाड़?! । ३. दे० “दाड़” | 
संज्ञा च्लीन [ ६िं० धार ) १, डाकुओ 
का आक्रमण | २, जत्या | झड। 
गरोह | 

धात--संज्ञा त्ली० दे० “बात” | 

भातकी--संशा स्त्री ० [ सं० ] घत्र का 
फूल | 

जाता-संशा ५० [ सं० घातृ ] १. 
ब्रह्मा ) २, विष्णु । ३, शिव । मद्गादेव । 
४, ४९ धायुओं में से एक | ५. शेष- 
भाग | ६. १२ सूस्‍्यों' में ले एक | ७. 


घातुवांद 


ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम | ८, विधा" 
ता | विधि। ९. टगण के आठवें भेद 
की संज्ञा । 
बि० १. पाछनेवाला | पालक ।! २, 
रक्षा करनेवाढा | रक्षक | ३, धारण 
करनेवाला । 

घातु-संशा ज्ी० [सं० ] १. वह 
खनिज मूल द्रव्य जो अपारदशशंक द्वो, 
जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक 
और गुरुत हो, जिसमें से होकर ताप 
और विद्यूत्‌ का स॑चार हो सके तथा 
जो पीटने अथवां तार के ख्प में 
खींचने से खंडित न हो | प्रसिद्ध धातुएँ 
ये हैं-सोना, चाँदी, ताँबा, छोह्ा, 
सीसा और राँगा | २,शरीर को बनाए. 
रखनेवाले पदार्थ । वैद्यक में शरीरसस्‍थ 
सात अस्थि, मानी गई हैं ।-रस,रक्त, 
मास, मेढ, धातुदँ, मज्जा भर शुक्र । 
३, धुद्ध था किसी महात्मा की अस्थि 
आदि जिसे बौद्ध छीग डिव्ने में बंद 
करके:स्थापित करते थे | ४. शुक्र । वीर्य । 
संश्ा पुं० १. भूत। तत्व | २. शब्द 
का वह मूल जिससे क्रियाएँ बनी या 
बनती हैं । जैसे--संस्कृत में भू, $॥ 
घू, इत्यादि । 

घातुपुष्ट--वि० [ सं० ] ( जोषधि ) 
जिससे वीरय॑ गाढ़ा होकर बढ़े । 

घातुमर्म--संशा पुं० [सं०] कच्ची घातु 
को साफ करना, जो ६४ कला भा में है । 

धातुराग--तश्ा पुं० [ स॑० ] गेरू। 

जातुवर्सक--वि० [ स० ] वार्य्य को 
बढ़ानेवाला । जिससे वीर्य बढ़े । 

चातुधादू--पंशा पुं० [२०] १, 
चोंतठ कछाओं में से एक, भिसमें 
कच्ची धातु को साफ करते तथां एक 
में मिली हुई अनेक घ।तु ओ को अरूय 
अछग करते हैं। २. रसायन बनोने 
का काम | ३. तौँबे छे साना बनाना | 


| 
चहल ५ ४ | 
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किमियागरो । 
बाज़--ंडा पूं० [ सं० ] पात्र । 


अवि० [ सं० धातू ] पाने यारत्ा 
करनेत्राका । 

चात्ी--संशा जी० [ सं० ] १. माता। 
मो। २. बह री जो फिसो शिशु को 
वृष पिछावे और उसका राल्‍चन-पाछथन 
करे । धाय । दाई। ३. गायत्री-स्वरू- 
पिणी मगवती | ४. गंगा । ५. आँवछा । 
६. भूमि | एथ्वी | ७ गाय । ८. 
अश्य्यों छुंद का एक भेद | 

पआाजीविद्या--संशा जो० [सं०] 
रढ़का जनाने और उसे पाकने 
आदि की विद्या ! 

भात्यथै--सशा पुँ० [ स०] पात्र से 
निकक्षनेबादा (किसो शब्द का ) 
अर्थ । मूल भौर पहला अर्थ | 

घाजि--संशा स्री० [ छिं० धघकना ] 
धवाऋा । 

घाम---ंज्षा पुँ० [ सं० घानन्‍्य ] तृण 
जाति का एक पौधा जिसके बीजों की 
गिनती अच्छे अर्न्तों में है। इन्ही 
बीजों को कूटकर उनका छिछका 
निकालने से चावल बनते हैं | शालि। 
बीडि । 
#संज्ञा पुं० दे० “घान्य”? | 

चानक--संशा पुं० [सं० धानुष्क | 
१, धनुष चछानेबाला। धनुद्धारी। 
तीरदाज । कमनैत । २, रूई घुनने- 
बाऊरा | छुनिया । ३. पूरब को एक 
पहाड़ी जाति | 

घानकछी--संज्ञा पुं० [ हिं० थानुक ] 
धनुद्धर । 

झानपरान--वि० [ हिं० धान+पान ] 
दुबछा-पतका । नाजुक | 

भागमासखी--संजा पूँ० [ _० ] किसी 
दुसरे के वकाए हुए अल्म को रोकने 
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की एक क्रिया । 

चायाआ#|-कि० अ० [ सं० पावन ) 
१. तेजी से चलना | दोड़ना। 
भागना । २. कोशिश करना । प्रयत्न 
करना | 

घानी---संशा ज्ञी० [सं० ] १. वह 
जो धारण करे । वद जिसमें कोई वस्तु 
रखी जाय | २. स्थान | जगह । जेसे- 
राजधानी ! 
संज्ञा ज्ली० [ हिं० धान+ई (प्रत्य०) ] 
धान की पी के रंग्ग फा सा हलका 
हरा रंग । 
वि० हलके हरे रंग का | 
संज्ञा स्री० [ सं० धाना ] भूना हुआ 
जीया गेहूँ । 
संज्ञा ख्री० # दे० “धघान्य'?। 

घाचुक--सशा एुं० दे० “घानक? | 

चान्य--संज्ञा पुं० [ तं० ] १. चार 
तिछ का एक परिमाण या तौल । २. 
धनिया | ३. छिछके समेत चावल | 
धान। ४. भन्‍न मात्र | ५. एक प्राचीन 
अञ्ल | 

घाप--मंज्ञा पुं> [६िं० व्पा ] १. 
दूरी की एक नाप जो प्रायः एक मोल 
को और कहीं दो मीक की मानी 
जाती दे । २. लंबा-चीड़ा मेदान | ३. 
खेत की नाप । 
संशा स््री० [ हिं० धापना ] वृत्ति। 
संतोष । 

चापना#-क्रि० अ० [ सं० तर्पण ] 
संतुष्ट होना | तृतत होना। अधाना | 
जी भरना । 
क्रि० स० सतुष्ट करना । तृत्त करना । 
क्रि० अ० [ सं० धावन ] दौड़ना । 
मागना । 

चाबा--पंशा पु० [ देश० ] १. छत 
के ऊपर का कमरा | अठारी | २, वह 
स्थान जहाँ पर कच्ची या पक्कौ रबोई 


अर 


(मोल) मिक्षती हो | 

घधा-भाई--संशा पुं> [ हिं० भान्‍्धाय 
+माई ] ऐसे बालक जिनमें से एक 
तो धाय का पुत्र हो जौर दूसरे ने 
उस धाय का केवछ दुध पीया झ | 
दूध-भाई । 

घाम--संशा पु० [सं०घामन्‌ | १. मर । 
मकान । २. देह | शरीर । ३. बाग- 
डोर | छगाम। ४.शोमा | ५. प्रभात | 
६. देवस्थान या पृण्यस्थान | जैते--- 
चारों धाम आदि । ७. जन्म । ८. 
विष्णु | ९, ज्योति | १०. अन्न | ११. 
स्वयं । 

घामक-घूमक--संशा दे० 
“धूमधाम? ॥ 

धामिन--संज्ा स््री० [ हिं० धानार 
दोड़ना ] एक प्रकार का बहुत रंबा 
और तेज दौद़नेवारा साँप । 

धाय--सशा सरत्रौ० [ अनु० ] किसी 
पदार्थ के जोर से गिरने या तोप; बंदूक 
आदि छूटने का शब्द | 

घाय---ठंशा ज्ी० | सं» धात्री ] वह 
ज्जी जो किसी दूसरे के बालक को दूध 
पिछाने ओर 3 सका पाछन-पोषण करने 
के छिए नियुक्त हो | धात्री । दाई। 
सशा पुं० [स० धातकी ] घब का 
पेड़ । 

धापनाऋ--क्रि० अ० [ हिं० थाना ] 
दौड़ना । 

धार--संज्ा पुं० [8०] १. जोर से पानी 
बरसना। जोर की बर्षा। २. इकट्ठा 
किया हुआ वर्षा का जल ज्ो बेद्क 
और डाक्टरी में बहुत उपयोगी 
माना जाता है। ३. ऋण | उछ्कर । 
कर्ज | ४५ प्रांत । प्रदेश । 
संद्ा ज्जी० [त॑० घारा] १. द्रव 
पदार्थ की गति-प(परा | पानी ऋषि 


स्री० 


वाहक 
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भाषा 


के गिरने या बहने का ठार। अ्रखेंड चारणा#ऋ--क्रे० स० [ सं० घारण]। हरूकीर । 


प्रवाह ) 
मुद्दा०--भार  घढ़ाना-किसो देवी, 
देवढ़ा या पवित्र नदी आदि पर दुध 
जढ़ आदि चढ़ाना। धार देनार 
दूध देना । थार निकाछनान्दूध 
दृहना । धार मारना>पेश्याब करना | 
२, पानी का सोता। चर्मा। ३. 
किसी कांटनेवाले हथियार का बह 
तेज सिरा या किनारा जिससे कोई 
चीज काटते हैं । बाक। 
मुदह्दा०-धार बॉधना>यंत्र आदि के 
बढ से किसी हथियार की धार को 
निकम्मा कर देना । 
४, किनारा | सिरा । छोर | ५-सेना । 
फौज | ६. किसी प्रकार का ढाका, 
भाक्रमण या इल्छा। ७. ओर। 
तरफ । दिशा । 
घारक--वि० [ ४०] १. घारण करने- 
बाला । २, रोकनेवाछा | ३. ऋण 
लेनेबाला | 
घारण--संश पुं० [ सं० ]९. 
थामना, छेना या अपने ऊपर ठह- 
राना। २. पहनना । ३. सेवन 
करना | खाना या पौना । ४. अंगी- 
कार करना | प्रहण करना | ५. ऋण 
लेना | उधार लेना। 
भधारणा--संशा ज्ज्ी० [:सं० ] १. 
घारण करने की क्रिया या भाव। २. 
बह शक्ति जिससे कोई बात मन में 
घारण की जाती ऐ | बुद्धि । अक्‍्छ | 
समझ ॥३. दृढ़ निश्चय | पक्का 
विचार | ४. मर्य्यादा। ५. याद | 
स्पृत्ति। ६. योग में मन की वह स्थिति 
जिसमें फेव् ब्रह्म का ही ध्यान 
रहता है । 
सारणीय--वि० [सं० ]६ छी+ 
घारगीया ] धारण करने बोग्य । 


१. धारण करना । अपने ऊपर लेना । 
२. ऋण करना | उधार लेना । 
क्रि० स० दे० “दारना” | 

घारा--तज्षा ल्री० [ 6० | १. घोडे 
की चाल | घोड़े का चछना | २. 
पानी आंदि का बहाव या गिराब | 
अखंड प्रवाइ । धार | ३. छगातार 
गिरता या बहता हुआ कोई पदार्थ । 
४, पानी का झरना । सोता । चश्मा | 
५ काटनेबाले इशियार का तेज सिरा 
तलवबार | बाढ़ | धार | ६.बहुत अधिक 
बर्षा । ७. समूह । झड़ । ८, प्राचीन 
कार की एक नगरी का नाम जो 
दक्षिण देश में थी ।९, छकीर। 
रेखा । १९०, माढकवा की प्राचीन 
राजधानी । 

चाराघर--संश्ा पुँं० [सं०] बादछ )! 

छारा-यंत्र--संजा पुँ० [ सं० ] १६. 
पिचकारी । २, फुद्दारा । 

घाराबादिक, घारावाद्दी--वि० 
[ सं० ] धारा के रूप में बिना रोक- 
ठोक बढ़ने या चबनेवारा | बराबर 
कुछ समय तक क्रम से चछलेवाछा । 

चारा-खमा-पएंशा र्री० दे” “व्यव- 
स्थापिका-समा” । 

घारि#--संज्ञा जी० [ सं० धारा ] 
१, दे” “बार”। २. समूह। झुढ। 
३. एक वर्णबूत्त | 

धादिणी--संज्ा स्री० [ स॑ं० ] 
घरणी | एथ्बी । 
वि० स्री० धारण करनेबाली । 

घारी--वि० [ सं० धारिन्‌ ] [ जौ० 
घारिणी ) धारण करनेवारा । जो 
धारण करे । 
संज्ा पुं७ धारि नामक बर्णबूत् । 
संडा रछी० [ सं० घारा ] १, सेक । 
फौज | २. समूह | झड 4 ३. रेखा | 


धारीदार--वि० [ हिं० धारी +फ्ला० 
दार ] जिसमें लंदी लंबी धारियोंँ था 
लकीरें हों । 

घारोष्ण--संशा पूं० [ सं० ] थन 
से निकछा हुआ ताजा दुध जो प्रायः 
कुछ गरम होता है और बहुत गुण- 
कारक माना जाता है। 

घात॑राष्ट्र--संरा पुं० [ सं० ] घृत- 
राष्ट्र के बंधन । 

घार्मिक--वि०[ सं० ] १. भर्मे- 
शी | पर्मात्मा | पुण्यात्मा | २, 
घरस्म॑-संबंधी । 

धार्मिकता--ठंज्ञा ज्ञौ० [ सं ] 
धार्मिक होने का भाव | धर्मंश्षीछता | 

घाये--वि० [ सं० ] धारण करने के 
योग्य । 

घावक-संश्ा पुं० [सं० ] हरकारा। 

भायन--ठंशा पुं० [ सं० ] १५ 
बहुत जल्दी या दौढ़कर जाना। २., 
चिट्ठी या सँंदेशा पहुँचानेवाला ।. 
दूत | हरकारा । ३. धोने या साफ 
करने का काम | ४. वह चीज बिस- 
से कोई चीज घोई या खाफ की जाय। 

जावना#[--क्रि० अ० [ सं० धावन] 
जल्दी जल्दी जाना । दौढ़नो | 
भागना । 

चावनि#[-तउशा खस्त्री० [ सखं० 
धघावन>गमन] १. जल्‍दी जल्दी चलने 
की क्रिया या माव | २.घावा। चढ़ाई । 

चावरी#--तंशा ज्जी ० [ सं० घवर ] 
सफेद गाय । पारी । 

बि० सफेद । उज्ज्वछ | 

चाया-तंशा पूँ० [ स॑० धावन ] ६, 
शत्रु से छड़ने के छिए दक बढ सहित 
तैयार होकर जाना । आममण । 
इमछा | चढ़ाई । २. जल्‍दी जल्दी 
जामा । दौढ़ । 


नस 


ह्ण्पा 


खुद ०--धावा मारनाज्जध्दी जल्दी कारना ! 


खिरं#--अव्य० दे० “पिक” । 


आावित--वि० [४० ] दौद़ता या घिय, थिया#--8ंशा ख्रो० [ सं० 


भागता हुआ | 


हिता ] १. कन्या । बेटी । २. 


चाहऋ--संशा ज्री० [ जनु० ] जोर लड़की | बाढिका | 


हे चिल्लाकर रोना | घाढ़ 
घाह्दीक्--संशा ऊ्री० दे० “धाय” | 


घिग--संशा स््री० [ स॑० €ृढांग या शिरवना#--क्रि० 


धींगार्भीगी अनु० ) धींगाभीगी । 
ऊषम | उपद्रव । 
घिभा--ंशा पुं० [ सं० हृदांग ] 
१. बदमाश । शरीर । २. बेहार्म । 
निर्रुज्ज । 


घिरकारां--संशा जऊ्ी० 


द्वे० 
८पघिक्कार”? | 

स० [ सं० 
घर्षण ] घमकाना । 


घिराना#--क्रि० स० [ हिं० धिर- 


बना ] डराना | धमकाना । भय 
दिखाना | 
क्रि० अ० [ स॑ं० घीर ] १. धोमा 


चिगाई--पंशा जी० [ से हृढांगी ]) होना | मद पड़ना । २. पैव्य॑ धारण 


१, शरारत | ऊधघम | बदभादशी | २ 
बेशर्भी । 


करना | 
थोंग, धींगढड़ा--संज्ा पुँं७ [ स॑० 


खचिसाना--क्रि० स० [हिं० धिग ) डिंगर ] हष्टा कट्टा | दृढाग मनुष्य । 
घींगाधींगो करना । उपद्ब या ऊधम वि० १. मजबूत । जोराबर | २, 


भचाना | 
खिझा--संज्ञा खी ० दे० “घिय” । 


शरीर । बदमाश | ३. छुमार्गो | 
पापी । 


सिआन#[-संशा पुं० दे० “ध्यान? । घोंगा--तंशा पुँ: [ सं० डिंगर-+ 


जिझाना|4-कि० स०्दे०“ध्यावना 
घिक्‌-अव्य० [ सं० ] १. तिरस्कार 


अनादर या घृगासूचक एक शब्द । कलेगाधोंगी--संशा ख्री० 


छानत | २. निंदा | शिकायत । 
घिक--भव्प० [सं० घिकू | पि.क्‌ | 
छामत। 
घिकता[--क्रिर अ० [ सं० दग्ध ] 
श्रम होना । तप्त होना ! 
घिक्राना--क्रि० उ० [ सं० दग्घ या 
हिंण दह्कना | खूब गरम करना | 
वयाना | 


शठ ] शरोर। बदमाश | उपद्रवी । 


पाजी । 
[ हि 


धींग ) १. शरारत। बदमाशी। २. 
जबरदत्ती । 


धॉया म्रुश्ती--संशञा 


सत्री० दे० 
“बींगाषों गी?? । 

[ सं" 
डियर ] [ स्री० धींगड़ी ] १. पाजी। 
बदमाद | दुए । २, हृष्टा-कट्टा । हृड- 
युष्ट । ३, वर्णंसंकर | दोमछा | 


घिफ्काई--उंशा ज्ली० [ स॑० ] चींद्रिय-संशा त्री० [सं० ] वह 
तिरघकार, अमादर था धशृणान्यंजक इ"द्विय जिससे किसी बात का ज्ञान हो | 


शब्द | छानव 4 


जैवे-मन, अाँख, कान । शा्मेंद्रिय | 


घिक्कारमा--कि० स० [ सं* घिक्‌] धींगर--संशा पुं७ दे० “धोंगढ़ा?ः | 
अधिकश कहकर धहुत तिरस्कार धींवर--संज्ा पुँ७ दे० “घीमर”? | 
करना । छानत-मछामठ करना । फ़ट- धी--संज्ा ज्ञी० [ सं० ] १. बुद्धि । क्रि० स० थैय धारय कराना (६ थीरेज 


बीमा कीच 
क हे ५ ; + 


अक्छ । २. मन । ह, कर्म्म । 
सजा स््री[सं० दुह्विता ] लड़की | बेटी । 
घीजना--क्रि० स० [ सँ० धू, धार्य्य॑, 
बैय्य॑] १. ग्रहण करना । खीकार 
करना । अंगीकार करना | २. धीरज 
धरना । पैय्येयुक्त होना । हे. प्रसक्ष 
या संतुष्ट होना । ४. स्थिर होना । 
घीमकऋा--वि० दे” “बीमा” | 
घीमर--सतंशा पु० दे० “बीवर” । 
धीमा--वि० [ सं० मध्यम | [ जी० 
धीमी ] १, जिसकी चाछ में बहुत 
तेजी न हो । जो आहएिस्तः चले । २. 
जा अधिक प्रचंड,तीत्र या उग्र न हो। 
हलका । ३. कुछ नीचा और साधा- 
रण से कम ( र्व२) । ४ जिसकी 
तेजी कम हो गई हो । 
घीमान--संशा पुं० [ स० धीमत्‌ ] 
[ ज्ञी० धोमती | १. बृद्वस्णति। २ 
बुद्धिमान्‌ | 
चीय[--पञ्य त्ली० दे० “धी” | 
घीया--संडा ज्ञी० [ सं० दुद्धता ] 
लड़की । 
घोर--वि० [ सं० ] १. जिसमें पैय््य 
हो | दृढ़ और शात चिंचवाछा । २, 
बल्वानू | ताकतबर । ३. विनीत । 
नम्न । ४. गंभीर | ५. मनोहर । सुंदर । 
६. मद । धीमा । 
कै ठंजा पुं० [सं थैय्य ]१. पैय्य। 
धीरज । ढारस | २, संतोष | सत्र । 
घीरक#--संज्ञा पुं० दे० “पैय्य! | 
धीरअआ[#--संशा पुं० दे० “बैथ्य॑” । 
घधीरता--संज्ञा ज्री० [ सं० ] ६, 
चित को स्थिरता | मन की इृढ़ता । 
घैय्य | २. स्थिरता । संतोष | सत्र | 
घीरना#--क्रि/ भ० [ हि 
( बैये )+ना ( प्रत्य० ) ] चैये धारण 


करना । धीरन घरना । 


पीर आतित 


पराना । 

चीर-खखित--संज्ा पुं० [ सं० ) वह 
नायक जो स शा खूब बना-ठना और 
प्रसन्नचिच रहता हो | 

धीर-शांत--संशा पुं० [सं० ] वह 
नायक जो सुशीलछ, दयावान्‌, गुणवान्‌ 
ओर पुण्यवान्‌ हो । 

भीरा-तंशा सत््री० [ सं० ] वह नायिका 
जो अपने नायक के शरीर पर पर-स्री- 
रमण के चिह देखकर व्यंग्य से फोप 
प्रकाशित करे। -७ 
वि० [ स० धीर ] मंद । धीमा। 
संज्ञा पुं७ [ सं० पैय्य॑ ] धीरज | पैर्य्य । 

घीराधीरा--संशा ज्री० [ सं० ] 
वह नायिका जो अपने नायक के 
इरीर पर पर ज्री-रमण के चिह्न देखकर 
कुछ गुत्त और कुछ प्रकट रूप से 
सपना क्रोध जतलावें | 

धीरे--क्रि० वि० [ हिं० धीर ] १. 
भाहिस्ते से | धीमी गति से | २, इस 
प्रकार जिसमें काई सुन या देख न 
सके । चुपके से। 

धीरोदात्--सशा पुं० [सं०] १. 
बह नायक जो निरमिमान, दयाछ, 
क्षमाशीछ, बलवान्‌, धीर, हृढ़ और 
योद्धा हो । २. वीर-रस-प्रधान नाटक 
का मुख्य नायक । 

धीरोद्धत--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह 
नाथक जो बहुत प्रचंड और चंचछ हो 
और सदा अपने ही गुणों का बखान 
किया करे । 
संज्ञा पुं० दे० “घिर्य्य! । 

आलीवर--संशा पु० [सं० ] [ज्जी० 
धीवरी ] एक जाति जो प्राय; मछली 
पकड़ने ओर बेचने को काम करती 
है। सछुवा | सल्छाह | 

बुकार--संज्ञा छी० ( सं० च्यनि+ 
कार ] जोर का दाब्द । गरज । गढ़- 


कि 


६०६ 


गड़ाहट | 

छु गार--संज्ञा ख्री० [ संण्धूम्र+ 
आधार ] बधार | तड़का | छौंक । 

चु शारना--क्रि० स० [ हिं० घुंगार] 
बधारना | छोंकना | तड़का देना | 

धुजञां--वि० [ हिं० धुंध ] घुँपली | 
मंद दृष्टि । 

छुदू--संशा ज्री० दे० “घुंध” | 

घुघध--संज्ञा ज्जी० [ सं०पूप्र + अंध ] 
१. वह अंधेरा जो हवा भें मिली 
धूल या भाष के कारण हो । २.हवा में 
उड़ती हुई घूछ । ३. आँख का एक 
रोग जिसमें कोई वस्तु स्पष्ट नहीं 
दिखाई देती । 

धुधकार--रंज्ञा पुं० [ हिं* धुँकार] 
१. घुंकार । गरज । गड़गड़ाहट । २. 
अंधकार । 

घुध्रमार--संशा पुं० देन “घुंधु- 
मार?! | 

धुधर[--संज्ञा सत्री० [ हि० घुंध ] १. 
हवा में उड़ती हुईं धूछ । २. अँधेरा । 
तारीकी । 

घुं धराना--क्रि० 

“बुघलछाना?? । 

छु धला--वि० [ हिं० धुंध + छा ] १. 
कुछ कुछ काछा । घूएं के रंग का। 
२. जो साफ दिखाई न दे। अस्पष्ट | 
३. कुछ कुछ अंधेरा । 

घु धलाई--सशा 
“४घुघरापन?! || 

घु धलाना-क्रि० अ० [ हिं० घुँधरा ] 
घुंधला होना । 

क्रि० स० घुँधछा- करना । 

चु घधलापन--संज्ञा पुं० [ हिं० घुंधछा 
+पन ] १.' घुधके या अस्प्ट होने 
का भाव | २. कम दिखाई देने का 
भाव । 

छु भावा-कि० भ०[ हिं० धुंध ] १. 


दे० 


स० 


खजी० दे 9 


घु्जोक्श 


धूओं देना। २. दे० “घुँचलाना” | 

चु छु--6ंशा पुं० [४० | एक राध्षस 
जो मधु राक्षस का पृत्र था | यह जब 
साँस छेता था तन उसके साथ घूओँ 
ओर अंगारे निकलते थे और मूक्षप 
होता था । 

घु घुकार--संश पुं० [ हिं० घुपक 
कार ] १. अंधकार | अँधेरा। २ 
धुँधछापन | ३. नगाड़े का झब्द | 
धुँकार । 

घु घुमार--सभा पुँ० [सं०] १. 
राजा त्रिशंकु का पुत्र । २,कुतलूयाश्य, 
जिसने धुंधुमार को मारा था। 

घुंघुरि०#--संशा त्वी० [ हिं० धुंध ] 
गर्दगुबार या धूएँ के कोरण होनेवाछा 
अंधेरा । 

घुंघरित--वि० [हिं० घुंधुर ] १ 

धला किया हुआ। भूमिछ। २ 

दृष्गहीन । धुँधली दृष्टिवाला । 

घुंधवाना#--क्रि० अ० [ सं० धूप्र, 
हिं० धूओँ ] धूर्भों देना। धू्मों दे 
देकर जबुना। 
$ जेेरी--संज्ा स््री० दे० “घुंघुरि”? 
घछुम#--संज्ञा पुं० दे० “अर व”? | 
घुआँ--संज्ञा पुं० [सं० धूम्र ] २ 
जलतो हुई चीजों से निकलनेवाको 
भाप जो कुछ कालापन छिए होती 
है | धूम । 

मुहा०--धुएँ का पौरहरूूपोड़े ही 
काल में नष्ट होनेवालो वस्तु 
आयोजन । धुएँ के बादल उद़ानाः 
भारी गप हाँकना। थशुओँ निकाहृता 
या काढना>बढ़ बढ़कर बातें कहना | 
२. घटाटोप उमड़ती हुई वस्तु । मारी 
समूह । ३. घुर्रा। धज्जी । 

घुओंकश--संश्ा पूं७ [ हिं* शुओँ + 
फ़ा० कश ] भाप के जोर से चछनेवाली 
नाव या जहाज | अगिनबोट । स्टीमर। 


आगार ६१० 


झुझोंधितर--वि० [हिं० धुआँ+घार] चुकार, छुकारी--संज्ञा ल्ली० [ घु से 
६८ शुएँ से भरा | धूमसय | २. गहरे अनु» ] नगाडे का दब्द | 
रंग का । भड़कीला। भव्य | ३. चुकक्‍कना#-क्रि० अ० दे० “धुकना?। 
काछा | स्थाह | ४. धदे जोर का। घुज, घुजा#|--संरा ज्री० दे० 
प्रचंड । भोर | “ध्वजा?? | 
क्रि० वि० बहुत अधिक या बहुत घुजिनोऋ|--संज्ा त्री० [ सं० ध्यजा ] 
जोर से । सेना । फौज | 

झआुआँगा--कि० भ० [हि० धुआँ+ धुड़ गा#--वि० [ हिं० धूर+अंगी ] 
ना ( प्रत्य० ) ] अधिक धुएँ में रहने [ सऊ््री० धुड़ंगी | १. जिसके शरीर पर 
के कारण खाद और गंध में बिगड़ कोई वच्ध म हो, केवल धूल हो | २. 


जाना । ( पकवान आदि ) 


जिस पर धूल छगी हो | 


झुआयध--वि० [ हिं० धुरलँ+गंध ] घुतकार--संशा खल्रौ० दे० /हुत- 


घुएँ की तरह महकनेवाला । 


कार??। 


संशा छ्ली० अन्न ॒न॒पचने के कारण घुताई#[-संत्ा स्नी० दे० “धूर्तता” । 


आनेबार्ी इकार | धूम । 


घुवारा#--वि० दे० “धूत्त”? | * 


छुआँस--तंशा स्री० दे०. “धुरबाँस” | घुधुकार-- संशा स््री० [ धुठ से 


खुकड़ पुकडू--संशा एुँ० | अनु० ] अनु० ] १, 


१, भग्य आदि से होनेवाली चित्त की 


धू धू शब्द का शांर | 
२. घोर शब्द | गरज । 


अस्थिरता । घबराहट | २. आगा- चुधुकारी--तंशा ह्मी० दे० “घुघु- 


प्रीक्ष । पसोपेश । 


कार १9 ) 


आुकचुकी-तंश जी० [ घुकधुक से चुन--संज्ञा ञ्रौ० [ दि घुनना ) १ 


 क्षनु० ] १, पेट और छाती के बीच 
का वह भाग जो कुछ गहरा सा होता 
है। २. कलेजा | दृदय ; ३. कलेजे 
की घ़कन । कप | ४. डर। भय | 
खौफ | ५. पदिक या जुगनू नामक 
गहना । 

#ं---क्रि० अ० [हिं० झकना |] 
गो १, नीचे की ओर दरूना | छकना। 
तवना । २. गिर पढ़ना | ३ झपटना | 
द्व पहना। 


झुनकत 
आुकोभ[--संशा स्त्री ० [हिं० धसकाना] घुनकी--संशा खरौ० 


धोर शब्द । गढ़गढ़ाहट का शब्द | 


बिना आगा-पीछा सोखे कोई कास 
करते रहने की प्रवृत्ति । छगन । 
यौ०--धुन का पक्कान्वह जो आरम 
किए हुए काम को बिना पूरा किए न 
छोडे । २. मन की तरंग । मीज | ३. 
सोच | विचार | चिंता | खथारू | 
संशा त्री० [सं० नि | १. गीत 
गाने का ढंग | गाने का तजजं। २. 
दे० ४ वनि? । 

[--क्रि० स& दे० “घुनना” | 
[ सं० धनुस्‌ ] 
१. धुनियों का वह धनुत्त्‌ के आकार 


भ्रुकामा/#--क्रि० स० [हिं० धुकना] का ओजार जिससे वे रूई धुनते हैं। 


है. काना | नवाना | £ गिराना। 
दकेलना । ३, पछाड़ना | पदटकना । 


पिंजा | फटका । २, छड़कों के खेलने 
का छोटा धनुष | 


,क्रि० स० [सं० धूम+करण ] धूनी घुनना-क्रि० स० [हिं> घुनकी ] 


देना | 


१. घुनकी से रूई साफ करना जिसमें 


खाद 


उसके बिनौले निकऊ जाये | २. खूब 
मारना-पीदना । ३. बार-बार कहना | 
कहते ही जाना | ४. कोई काम बिना 
झके तरात्र करना | 

घुनधाना--क्रि० स० [ हिं० धुनना 
का ( प्रे०)] धुनने का काम दूसरे 
से कराना । 

घुनि#-संशा स्त्री ० दे० १, “ध्वनि? । 
दे० २. “धनी? |; 

ध्रुनियाँ--संहा पुँ० | हिं० धुनना ] 
वह जा रूई घुनने का काम 
करता हो | बेहना | 

चघुनी--पंज्ञा ज्रौ० [ तं० ] नदी | 

धरुपना-क्रिए अ० द० “घुढना” | 

घुमिल्ला--वि० दे० (/धूमिल्'? । 

घुमिलाना#--क्रि०ग अ० [ हदिं० 
घूंमिल ] घूमिल हाना। काढा 
पड़ना ) 

घुरंधर--त्रि० [सं] [संज्ञा धुरंधरता] 
१, भार उठानेबाछ्ा | २. जो सब मे 
बहुत बडा, भारी या बढ़ी हो | ३. 
श्रेष्ठ | प्रधात | 

घुर--संज्ञा ० [ स॑० धघुर्‌ ) ६. 
गाड़ी या रथ आदि का धुरा | अक्ष 
२ शीर्ष या प्रधान स्थान । ३. भार । 
बोझ | ४. आर॑भ | शुरू। ५, जमीन 
की एक माप जो बस्वे का बीसवाँ 
भाग दह्वाती है| बिस्वार्सा । 
अच्य० [ सं>घुर ]१. बिल 
ठीक | सथीक । सीचे। २, अर्स्य॑त। 
एकदम दुर । बिछकुछ दूर। 
मुद्दा०“छघुर॒ छिर सेजबिलकुछ 
शुरू से । 
वि० [ सं» भ्रूव] पक्का । हृढ़। 

घुरमरी#-संज्ञा पुं० दे० “बूजेरी” | 
घुरना#-क्रि० स० [ स॑० धूवर्ण ] 
१. पीटना । सारना | २, बजाता | 
घुरपदू-सेरा पुँ० दे० 4 प्र पद? | 


घुरवां 


घुरवाआं---संशा पुं० [ सं॑० घुर्‌+ 
बाह ] बादछ । मेष | 

घुरा--संज्ञा पुं० [ सं० घुर ] [संज्ञा 
स्री० अत्या» धुरी ] वह 3ंडा जिसमें 
पहिया पहनाया रहता है और जिस 
पर बह घूमता है| अक्ष । 

घुरियाना[--करि० स० [ हिं० धूर | 
१. किसी वस्तु पर धूछ डालना | २. 
किसी ऐज्र को युक्ति से दबा देना | 
क्रि०ग्अ० १, किसी चीज का धूछ 
से ढँका जाना | २५५, ऐब का दबाया 
जाना | 

घुरिया मह्लार--पंज्ञा ६० [ देश*« 
धुरिया + मल्छार ] मह्लार | 

घुरीस्धा स्री० [ हिं० धुरा ] गाड़ी 
की अक्ष । 

घुरीण--वि० [ सं० ] १. बोझ सँमा- 
ल्नतंवाला | २, भुझय । प्रधान | ३. 
पुरघर । 

घुरी राष्ट्र-सज्ञा ५० [ 6िं० धुरी+ 
सं० राष्ट्र | आधुनिक साकबराष्ट्रीय 
गजनीति में जमंनी, इटली और 
जापान, जिनका गुट दूसरे मद्दायुद्ध 
के बाद टू: गया। 

घुरेटना#[--क्रि० स० [ ६ि० घुर+ 
एटना (प्रथ०) | धुछ से लपेटना | 
घूछ लगाना | 

घुर्रा-सज्ञा ६० [ दि० धूर ] किसी 
चाज का अत्यंत छोणा भाग । कण । 
जर्य। भमुआ | 

मुद्दा०-घुरे उहान।-१. किसी वस्तु के 
अत्यत छोटे छाट ठुकड़े कर डालना | 
२. छिन्न भिन्न कर डाछना | ३. 
बहुत अधिक मारना | 

घुलना--क्रि० अ० [ दिं० धोना का 
अ० रूप ] पानी की सहायता से 
साफ या स्वच्छ किया जाना । धोया 
जाना | 


ष्श्र घूनी 


घुलवाना-क्रि० स० दे«“धुलाना?। 

घुलाई--तंजशञा स््री० [ हिं* धोना ] 
५. घाने का काम या भाव । २. 
घोने की मजदूरी । 

घुलाना--कि० स० [ सं० घ्ररू ] 


हि लना । २, काँपना | 

घूत-वि० [सं०] १. द्िछता या कॉँपता 
हुआ। भ्ररथराता हुआ। २. जो 
घमकाया गया हो । ३. त्यक्त । छोड़ा 
हुआ। ४, सबतरफ सेरुका या 


धोने का कांम दूसरे से कराना। घिरा हुआ। 
घुलवाना | #वि० [ सं० धू्े ] धूत्त। दुगा- 
घुलेंड़ी--सरा च््नी० [ हि० घूछ+ . बाज | 


उड़ाना ] दिंदभों का एक स्पोहार 
जा हाछी जलने के दूसरे दिन होता 
है । इस दिन छाग दूसरों पर अबीर- 
गुलठाल डालते ६ । 


घूतना#--क्रिग स० [६० धू्॑ ] 
धूर्चता करना | धोखा देना । ठगना | 

घूृतपापा--संज्ा ज्जी० [ सं० ] काशी 
की एक पुरानी छोटी नदी । 


घुव#--पक्ञा पुं० दे० “अब” |. घूताई#--संज्ा ज्जी० दे० “धूचंता??। 
घुवाँ--पंगा पुं० दे० “धुओं? ।... घूती--संज्ञा त्री० [ देश० ] एक 
घुवाँल--संज्ञा ज्ली० [ हि० धूरक चिड़िया । 
भाष, वा घूमसों ] उरद का आठा घूतुक धूतू--रुशा पुं?[ अनु० ] 
जिससे पापड़ या कचोड़ी बनती है। उपरडी। 


घूधू--संश्ा घपुं० [ अनु० ] आग के 
दहकने या जार से जलने का शब्द । 

घूनना#--कि० स० [६० धूनी ] 
किसी वस्तु की जलाकर उसका धुर्भों 
उठाना । धूनी देना । 
क्रि> स० दे० “घुनना” | 

घूना-र्खशा पुँ७ [हिं० धूनी | १५ 
एक प्रकार का बढ़ा पेड़ । इसका गोंद 
भा घूप की तरह जछाया जाता है। 
२. वह सुगंधित वस्यछु जो भाग में 
जरूाई जाय । 

घूनी--संशा ज्रौ० [ हिं घूई ] १. 
गुग्गुल, छोबरान भादि गंध-द्रब्यों या 
भीर किसी वस्तु को जकछाकर उठाया 
हुआ घुआँ | घूप । 

मुद्दा०-धूनी देनाव्यांप-मिश्रित या 
विरेष प्रकार का घुआँ उठाना या 
पहुंचाना । 
२. साधुओं के तापने की भाग | 

मुद्दा ०--धूनी जगाना या ध्या।नॉ-१, 
साधुओं का अपने सामने थार 


घुवाना#--क्रि० त० दे०“बुढाना?। 

घुस्स--सशा पुं० | सं० ध्यक्ष ) १. 
मद्दां आदि का उँचा ढेर। टीला | 
२, नदी का वाँच | बद । 

घुस्सा--सशा धुं> [ सं० द्विशाद ] 
माट ऊन की छाई जा आभांढने के 
काम में आती दे । 

धूंध--संज्ञा त्ली० दे० “घूघ”। 

घूघर#-वब० दे “घू पढा”। 

घू#--वि० [ सं० प्रव ] स्थिर । 
अचछ | 
सज्ञा पुं० १. भ्रूवतारा। २. राजा 
उत्तानााद का पुत्र जा भगवान्‌ का 
भक्त था। रे, धरी | 

घूआँ--सशा पु० द्वे० “घुआँ? | 

छूई[-उंशा ल्ली० [६6० धू्ों 
घूना । 

घूकना#-क्रि० अ० दे० “"हुकना? | 

घूज्द्॥--(ंशा धुं० [ सं० घू्टि ] 
शिव । 

घूजना-किर जअ० [ १] ६. 
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श्ः 


बछाना | २, शरोर तपाना । तर 
फरनों | ३. साधु होना । विरक्त 
होना । घूती रमाना5१, सामने जाग 
जलाकर शरीर तपाने बेठना | २. तप 
करना । साधु या विरक्त हो जाना । 
भूष--उंडा पुं० [ सं० ] देवपूजन में 
था सुगंध के लिए गंध-द्रव्यों को 
अकराकर उठाया हुआ धुओंँ। सुगं- 
चित धूम । 
संज्ञा स््री० १. गंध-द्रव्य जिसे जलाने 
से सुमेंधित धुओँ उठता है! जैते-- 
कस्तूरो, अगर की लकड़ी | २. कृत्रिम 
अरयांद्‌ कई द्रव्यों योग से बनाई हुई 
धूप । ३. सूथ्ये का प्रकाश और ताप। 
घाम | 
सुदद०--धूप जानाजऐसी स्थिति में 
होना कि धूप ऊपर पढ़े । धूप चढ़ना 
या निकलना-सूर्योदय के पछ प्रकाश 
का बढ़ना । दिन चढ़ना। धूप दिखाना 
सधूप में रखना | धूप छगने देना। 
धूप में बारू या चूँ डा सफेद करना: - 
बिना कुछ अनुभव प्रास किए जीवन 
का बहुत सा भाग बिता देना । 
घूषधदढी--संशा ज्ी० [ हिं० धूप+ 
घढ़ी | एक यंत्र जिससे धूप में समय 
का शान होता है। इसमें एक गोल 
चक्कर के बौच एक कीछ होती है। 
धूप में उसी कीछू की परछाँद्दी से समय 
जाना जाता है। 
धूषद्ाँद--संशा जी० [ हिं० भूप+ 
छोँह ] एक प्रकार का रगीन कपड़ा 
जिसमें एक ही स्थान पर कर्मी एक 
रंग दिखाई पढ़ता है और कमी 
दूसरा ! 
पूपदान--संज्षा पुं० [ सं० धूप+ 
आअजान ) घूप या गंधद्रव्य जछने का 
डिब्बा । अगियारी । 


[फ्कृनी-संशा जी० दे० “धूपदान! । 


है 


है 


धर 


घूपना#ं--क्रि० अ० [ सं० घूपन | 
धूप देना । ग॑घद्रव्य जलाना | 

क्रि० ० गंधद्रव्य जलाकर सुर्गंधित 
घुआँ पहुँचाना। मुगंधित घुएँ से 
ब्रासना । 

क्रि० स० [ स॑० धूपन--भांत होना ] 
दौड़ना । हैरान दाना । जैंसे-दोड़ना- 
धूपना । 

घृपबत्ती--संज्ञा स्री० [ हिं० धू++ 
बची ) मसाला लगी हुई सींक या 
बची जिसे जलाने से मसुगंधित पु्भाँ 
डठकर फैलता है। 

घूपित--वि० [ सं० ] १. धूप जला- 
कर मुगंधित किया हुआ। २ थक्का 
हुआ | शिथिछ | के 

धूम--संज्ञा ५० [सं ] १ घु्ाँ। 
२. अजीर्ण पा अपच में उठनेव्राढो 
डकार। ३. धूमकेतु । ४. उल्फापात । 
सज्ञा त्ली० [ सं० धूमन्धुओं | १. 
बहुत से छं।गो के इकट्ठ॑_ हाने और 
शेर-गुरू करने आदि का व्यापार । 
रेकपेल । हलचछ। आदालछन । २. 
उपद्रब । उत्तात | ऊषम । 
मुद्दा०--धूम डारूनाल्‍ूऊधम करना । 
है, ठाट-बाद । समारोह । भारी 
भायोजन | ४. कोछाहल । इल्का | 
शोर | ५. जनरव । शोहरत । प्रसिद्धि। 
घूमक जैया--संशा स्री० [ हिं० धूम ] 
उछलकूद और हल्ला-गुछा । उपद्रव 
उद्मात | 

धूमकेतु-संशा पु० [ सं० ] १. 
अग्नि | २, केतुग्रह | पु"छल तारा | 
३. शिव | 

धूम घड़कका--घंजा पुं० दे० “धूम- 
घाम”। 


घूमधाम--संरा त्रौ० [ हिं० धूम+ 


घाम (अनु०) ] भारी तैयारी । 
छा<-बाद | समारोह | 


धरा 


धूमपान--तंज्ञा पुं० [सं० ] १० 
विशेष प्रशार का घुआओँ जो हल 
के द्वागा रोगी को सेवन कराया 
जाता है। २. तमाकृ; चुदूट आदि 
पीने का कार्य्य | 

घूमपोत--वंशा पुं० [ सं० ] धुओँ- 
कश। 

घूमरकऑ-वि० दे ० “घूमछ? । 
घूमल, घूमला--वि० [ सं० धूम ] 
[ स््नी० धूमली ] १. घुए के रंग का । 
लछाई लिए काला । २, जो चट- 
कीला न हो | घुँघछा । ३. जिसकी 
काति मंद हो । 

धूमावती--संजा त्री० [ सं० ] दस 
महाविद्याओं में से एक देवी । 

धूमित्न #--वि> [ स० धूमछ ) १. 
घुए क रंग का | घुँषला । 

धूम--वि० [ सं० ] घढूँ के रंग का । 
संस पु० १, छछाई छिए काछा 
रंग । २. शिलारस नाम का ग॑घ- 
द्रव्य | ३२. एक असुर। ४. शिव | 
महादेव | ५, मेढ़ा । 

धूमरवण--वि० [सं० ] धुएँ के संग 
का 

घूर&|--संज्षा स्रो० दे० पघूछ” । 
घृरजटी|#-संज्ञा पुं० दे० “घूजटि? | 
घूरतऋ--वि० दे० “धूर्च” | 
धूरधान--संशा पु० [ हिं* घृरक 
धान | धूछ की राशि । गद का 
ढेर । 

ध्रधानी--संज्ञा ्री० [ हिं० धूर- 
धान | १. ग्द की ठेरी । धूछ की 
राशि । २. ध्यंस | विनाश । ३. पथर- 
कछा । बंदूक | 

धूरा--संश पुं० [ हिं० धूर ] १, 
घूछ। गदं। २, चूर्ण । बुकनी । 
चूरा । 

मुद्दा०-धूरा करना या देनान्शीत से 


घूरि 


अँग सुल् होने पर सोंठ की जुकनी 
आदि मछना | 

घूरिकरं--संज्ञा ल्ली० दे? “घूछ” | 
घूर्जेटि- संशा पुँ० [ सँ० ] शिव । 
महादेव । 
धूक्तें--वि० [8० ] १. मायाबी | 
छछी | चाजबाज। २. घोखा देने 
वाला | व॑चक | 

संज्ञा पुं० १. साहित्य में शाठ नायक 
का एक भेद | २, विट्‌ छबण । है. 
लोहे की मैछ | ४. घेरा | ५ दाँव- 
पेंच करनेवाला | 

घृत्त ता--संशा स्री० [ सं* ] चाल- 
बाजी । चंचकता । टगपना । 
चालाकोी | 
घूल--तंशा सत्री० [सं० धूलि] १२ 
मिट्टी, रेत आदि का महीन चूर ।| 
रेणु | रज । गद । 
मुद्दा “--( कहीं ) धूल उद्धना>१. 
बरबादी होना । तबाही जाना । २: 
सन्नाटा होना | रानक न रहना । 
( किसी की ) धूछ उड़ना>!१. दोषों 
और बत्रुटियो का उचेड़ा जाना । 
बदनामी होना। २. उपहास होना । 
दिल्‍्छगी उड़ना । किसी की धूल 
उड़ाना+१, बुराशइयगो को प्रकट 
करना । बदनामी करना । २. उप- 
हास करना । हँसी करना । धूल की 
रस्सो बटना+१, अनहोनी बात के 
पीछे पढ़ना । २. केवल धू्चता: से 
काम निकाछना | धूछ चोटना>१. 
बहुत विनती करना । २. अत्पंत 
नम्नता दिखाना । ( किसी बात पर ) 
धूछ डालना-१., फैलने न देना । 
दआना । २. ध्यान न देना । घूछ 
फॉकना-सारा सारा फिरना। धूल में 
मिछना--नष्ट होना । चौपट होना । 
पैर की धूछ-जत्य॑त तुच्छ वस्तु या 


६१३ 


व्यक्ति | सिर पर धूंछ डालना>पछ- 
ताना | सिर घुनना । 
२. धूल के समान ठ॒ुच्छ वस्तु । 
मुह्दा०--धूल समझनात-अत्य॑त तुच्छ 
समझना । किसी गिनती में न लाना । 
घूला--संजञा पु० [ देश० ] ठुकड़ा । 
खंड | 

घूल्ि--तंज्ञा ज्ली० [ सं० ] धूछ । 
गद । 

धूयाँ--संज्ञा पुँ० द्दे० ध्चुमाँ? | 

घूसर-वि० [सं०] १.धूक के रंग का । 
खाकी | मटमैला | २. धूल लगा 
हुआ । जिसमें घूल लिपटी हो | धूछ 
से भरा | 

यौ०--धूछ धूसरच्घूल से भरा हुआ । 

घूसरा--वि० दे० “घूमर” | 

धूसरित--विं० [ सं* ] १, जो धूल 
से मटमैछा हुआ हो । २. धूछ से 
भरा हुआ | 

धघूसला--वि० दे० “घुसर” । 

छूक, धूग#--अव्य० दे० “घिकू”? । 

झूत--वि० [ सं> ][स्त्री० धृता ] १. 
घरा हुआ | पक्रडढ़ा हुआ । २. घारण 
किया हुआ | ग्रहण किया हुआ | ३. 
स्थिर किया हुआ | निश्चित | «४. 
पतित | 

घृतराष्ट्र-संशा पूँ० [ सं०] १. 
वह देश जा अच्छे राजा के शासन में 
हो | २. वह जिसका राज्य दृढ़ हो | 
३ एक कोरव राजा जो दुर्योधन के 
पिता ओर विचित्रवीर्य के पुत्र ये | 

घूति--रसुंज्ञा स्री० [ सं० ) १. घरने 
या पकड़ने की क्रिया। धारण। २. 
स्थिर रहने की क्रिया या भाव | ठदद- 
राव | ३. मन की दृढ़ता। घैर्य। 
घीरता | ४. सोलह मातृकाओं में से 
एक । ५. अठारदह अक्षरों के छूचों की 
संजा। ६. दक्ष की एक कन्या और 


चेलणा 


घर्म की पत्नी । 

घृती--बि० [सं० धृतित्‌] घीर । 
चैयबान, | 

घूष्ट--वि० [ सं० ] [ स्त्री० प्रृष्य ] 
१. संकोच या छज्जा न॑करनेवाढा । 
निछंज्ज । बेहया। २. ढीठ । गुस्तास । 
उद्धत | 

घृष्टता--संज्ञा स्री० [ ४० ] १ 
अनुचित साहस । ठिठाईं। गुस्ताखी । 
२. निर्लज्जता | बेहयाई | 

घृष्टथ सन--संत्ता पुं० [ सं० ] राजा 
द्रपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई । 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्राणचाय्य 
अपने पुत्र अखत्थामा की मृत्यु की 
झूठी खबर सुनकर योग में मग्न हुए, 
तत्र इसी ने उनका सिर काठा था | 

धघृष्सु--वि० [ सं० ] १. धृष्ट । ढीठ। 
२. साहसी । 

ध्रष्य--वि० [ सं० ] धर्षण योग्य । 
घषणीय । 

घेन--तंशा स्री० दे० “घेनु” । 

घेजु--सशा स्री ० [सं०] १. वह गाय 
जिसे बच्चा जने बहुत दिनन हुए 
हो । सबत्सा गो । २. गाय । 

घेजुक--सस्ा पुं० [ सं० ] एक राक्षस 
जिस बलदेव जौ ने मारा था । 

घेलुपुख्त--संज्ञा पुं० [सं० ] गोमुख 
नामक बाजा | नरसिंहा | 

धेय--वि० [सं० ] १. धारण करने 
योग्य । धार्य्य। २. पोषण करने योग्य | 
पोष्य । 

घेर--संज्ञा पुं> [ देश० ] एक अना- 
य्य जाति। इस जाति के छोग गाँव 
के बाहर रहते और मरे हुए चौपायों 
का मांत खाते हैं। 


घेरिया, घेरी--संशा स्नी० [ सं० 
दुहिता | छड़की । बेटी । 
घेलया।, घेला--च्ंसा पुं० दे० 


ह 
रे 
५ 


४ अचेला?? |। 

बेल्ली।--संशा ज्ी० [िं० अवेल ] 
अठन्नी । 

चेंताक्ौा--वि० [ अनु० बै+ हिं० 
ताछ ] १. चपक | चंचर।| २, उज- 
डड । उद्धत | 

जैना--संशा स््री० [६िं० धरना या 
घंधा | १. टेब् | आदत । स्वभाव | 
२. काम-धंधा | 

चैम्य-संशा पुँ० [सं०] १. संकट, बाधा 
आदि उपस्थित होने पर चिछ की 
स्थिरता । धीरता | धीरज | २. टता- 
बकी या आभातुर न हाने का भाव । 
सत्र | ३. चित में उद्बेग भ उत्पन्न 
होने का भाव । 

चैवत--संझ्ा पुं० [ सं» ] संगीत के 
सात ल्वर्रो में से छठा स्त्रर जा मध्यम 
के बाद का है। 

धोधा--संशा पुँ० [सं० ढुंढि + गणेश] 
१, लांदा | वेड्रोंल पिड । २, भद्दा । 
मुद्दा ०--मिट्ठी का धोधा>१, मूर्ख | 
नाहमझ । जड़ ! २. निक्रम्मा । 
जाक्षती । 

घोई--संशा स्री० [ हि० धोना ] 
छिछका निक्राछी हुई उरदया मूंग 
की दाल | 
#संजा पुं० [ ६िं० धवई ] राजगीर | 
यबई | 

धोकड़--वि० [ देश» ] इृष्टा-कट्ा । 
मुस्टंडा | 

धोका--संज्ञा पुं० दे० “धोखा” | 

धोखा--संशा पुं० [ सं* घूकता ] १. 
मिथ्या व्यत्रहर जिससे दुसरे के मन 
में मिथ्या प्रतीति उत्तर हो | भुलावा | 
छल | दगा । २.धूर्चता, चालांवी, झंठ 
बात भादि से उतन्न मिथ्या प्रतीति | 
डाला हुआ भ्रम | भुछावा । 

मुद्दों ०-“प्रखा खानाल्‍्ठगा जाना । 


घ्श््ट 


प्रतारित होना । धोखा देनारू?, भ्रम 
में डालना | छछना । २. अकस्मात्‌ 
मरकर या नप्ट द्वोकर दुःख पहुँचाना । 
है, श्रम | भ्रांति | भूल । 
मुद्दा०--ध/खा खाना>भ्रम मे पड़ना । 
४. अ्रम में डालनेबाल्ी वस्तु । माया। 
मुहा०-धाख ती ट्ट्टी-१, बह पर्दा 
या टट्टी जिसको ओट में छिपकर 
शिसारी शिर्र खेलते हैं। २. श्रम 
में दालनेवाली चीज | ३, दिखाऊ 
ज्री जज । धोखा खड़ा करना या रचना< 
श्रम में ठालने के लिए आइडंतबर 
करना । 
५ जान॥ारी का अमाव । अज्ञान । 
मुद्दा०--ध।खे में या धा सरूगान- 
बूजकर नहीं | भूछ से । 
८६. अनिष्ठ की समाबगा । जाखो । 
मुहा०--ध।खा उठाया>श्रम में पड़कर 
हान या कष्ट उठाना। 
७. अन्यथा होने की संभावना । 
संशय | 
मुह्दा० - धारा 4इना-जमा समझा या 
कहा जाय, उतके विरुद्ध द्वाना | 
सअन्दथा होना | ८, भूछ | चूक । 
प्रमाद । चर | 
सुद्दा --परखा रूगनान्चुटि [होना | 
बम दोना । ध सा लगाना--चूह़ या 
कमर करना । 
९ यह पुतस्य जिसे किक्षान 
चि.ड्यो. का डराने के छिए 
खेत में खड़ा करते ईं। बिजूसा | 
शुचकाक | १० रस्सी छगी हुई लकड़ी 
जो फलदार पेरो पर इसलिए बाँवी 
जाती हे कि रस्त) खींचन से खटखट 
शब्द दा और चिड़ियाँ दूर रद । खड- 
खा | ११, बसन का एक पकवान । 
घोखेबाज--वि० [ हि० धाखा+फु० 
बाज़ ) धोस़ा देनेबाडा । छछी | 


चाम 


कपटी । धूचे । 
घोखेबा जी--संशा खत ० [ हि घोखे- 

बाज | छल | कपड । धू्चता । 
घोटा--संजा पुं० दे० “ढोटा? । 
घोती--8ज्ञा स्री० | सं० अधोवस्त्र ] 

यह कपड़ा जो कि से लेकर घुटनों 
के भीचे तक का शरीर और ख््ियों 
का प्रायः सर्वाग ढकने के लिए कमर 
में छपेय्कर ओढा जाता है । 
मुद्दा०-धाती ढीली करना--डर जाना। 
भयभीत होना । डरकर भागना | 
संज्ञा श्री० [ सं० धौती ] १, योग की 
एक क्रिया । दे० “घीति?? | ३, कपडे 
की वह धज्जी जिसे दृठयोंग की 

“धो” क्रिया में मुँह से निगलते हें । 
घोना--क्रि० ० [ से० धावन] १. 

पारनीसे साफ करना ' प्रक्षाल्तित करना | 

पधारना | 
मुद्दा: --(ज्सी वस्तु से) हाथ धानाऊ 

ख! देना । गेंवा देना | वंचित रहना | 

हाथ घोकर पोछे पड़ना>सब छाडूकर 

छग जानी । 

२. दूर करना । हटाना । मिटाना । 
झुद्दा ः--थो बहानावन रहने देना । 
आप #--संझ्ञा स्त्री० [? ] तलवार | 

खड़ | 
थोब--संज्ञा पुं० [ 6िं० धेवना ] घाए 

जाने की क्रिया | घुरावट | 
घोषिन--सशा ज्री० [ 6िं० धोबी ] 

१. धाबी जाति की ऋ्री।२, एक 

जरू-पक्षी । 
घोबी --रुशा पुं० [| हि० धात्रना ] 

[ क्ली० धाबिन | वह जो मैले कपड़ों 

का धा और साफ करके अपनी जीविका 

चलाता हा | कपड़ा धोनवाला | रजक। 
मुद्दा०--धात्री का कुत्ता>व्यर्थ इधर- 
उघ९ फिरनेबाला | निकभ्मा भादमी। 


घोम--संशा ६० [ सं० धूम्र ] धूम्र । 


धोद 


घूओँ। 

घोर--संज्ञा पुं० [ १० धर"किनारा ] 
१. पास | निकट्ता । २. कितारा । बाढ़! 

घोरी--संज्ा ६० [ सं० धोरेय ] १. 
घुरे को उठानेवाढा । भार उठाने- 
वाछा | २. बल | वृषभ । रे. प्रधान | 
मुखिया । सरदार | ४. श्रेष्ठ पुरुष। 
बढ़ा आादमी | 

घोरे!#---क्रि> वि० [ स०> धर ] पास | 
निकट । 

घोषती--संज्ा ज्जी० [सं० अधोवश्र ] 
घोती । 

धोबन--सशा ज्ञी० [ हिं० धाना | 
२, धोने का भाव | पछारते की क्रिया | 
२, वह पनी जिससे कोई वस्तु धाई 
गई हा 

धोवचना#---क्रि० स० दे० “प्ोना?। 

घोवा#-सश्ा पुं> [ 6० पाना ] १. 
घावन | २. जल | जक । 

घोवानाऋ--क्रि० त० [ हिं० घाना ] 
धुलाना । 

ब्रि० अ० घुलना। घोया जाना । 

घो#--भव्य० [ िं० दँव, दहुँ ] १. 
एक जव्यय जा एस प्रश्नों के पहले 
लगाया जाता ६ जिनमें जिज्ञासा का 
भाव कम आर संशय का भाव अधिक 
होता ६। न जाने। मात्म नही। २. 
प्रग्न के रूप में आनेबारू दा विकल्प 
यथा सदेहसूचक वाक्य में से दूसरे या 
दोनो के पहले लगनेवाला शब्द। 
कि | या | अथवा । ३. एक झब्द 
जिसका प्रयोग जोर देने के लिए ऐसे 
प्रश्नों के पहले 'ता' या (भछा ? के आर्थ 
में होता है जिनका उत्तर काकु से 
धनहीं? होता है। ४. किसी वाक्य के 
पूरेहोने पर उससे मिले हुए प्रश्न 
वॉोक्य का आरंभ-सूचक झब्द जो 
(कि! का आर्थ देता है। ५. दिधि, 
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आदेश आदि वाक्यों के पहले केपल 
जार देने के छिए. आनेवाला एक छष्द । 

घौंक--संश। सत्र ० [हिं* धौंकना ] 
१ आग ददहकाने के छिए. भाथो का 
दबाकर निकाला हुआ दवा का कोका । 
२. गरमी की छपट | ताप। तू । 

धघौंकना--क्रि> स० [ स० घम्‌ ८ 
धौंकना | १. आग पर, उसे दहकाने 
के लिए, भाथी दतब्वाकर हवा का 
झोका पहुँचाना । २. ऊपर डालना | 
भार डालना या सहन कराना | २३२, 
दड आदि लगाना | 

घोंकनी--संशा ह्ली० [ दिं० धोकना | 
१. बॉल या धातु को एक नलो जिससे 
लकोह।र, सानार आादि आग फूँऊते 
हैं । २. भाथी । 

घोंका--ठंशा स््ौ०[ हि० घोरना | 
लू 

धौकिया-सशा पुं० [ दि० धोकना | 
१. भाथी चक्कानेबाला । आग फेंकने 
बाह्य । २. एक प्रकार के व्यापोरी जा 
भाथा आदि लिए. पूमते ओर दूटे- 
फूटे बरतना की मरस्मत करते है। 

धौंकी--तज्ञा स््री० दे० “घीकना?। 

थोंज--संज्ञा ज्ञा० [ ६िं० धौंजना ] 
१, दोड़-घूपष । २. घघराहट। 
उद्दिग्नता । 

घोंजन--संज्ञा स्नी० दे० “घोज>। 

धघोंजना(--क्रि ० स& [ स॑० ध्यजन ] 
दौड़ना-धूपना । दौड़-धूप करना । 
क्रि० स० पैरो से रौंदना । 
घौंताल--बि० [ हि? धुन+ताछ | 
१,जिसे किसी बात की धुन छग्म जाय । 
२. शरारती | ३, फुरतीछा । चुद्त | 
चालाक। ४. साइसी । इढ़। ५. 
इृष्दा-कद्टा । मजबूत | हैकढ़ | ६. 
निपुण । पढ़ । 

धौंस--6ंशा स्रो० [सं० दंश ] १. 


घोस्य 


धमकी | घुड़की | डॉट | ढइपटठ।] २. 
भाक | अधिकार। रोब दाब। ३, 
झाँधा- पट्टी | शुलावा। पघोखा। 
छ्छ । 

घधौंसना--क्रिं० स० [ सं० ध्वंसन ] 
१ दबाना। दमन करना। २. 
धमकी या घुदकी देना | डराना | ३. 
मारना-ी व्ना । 

घोंख-पटटी--तंशा ज्ली ० [ हिं० धोस 
के बड्ढा | भुठावा । झाँसा-पट्टा | दम- 
दिलासा | 

घौंसर#--वि० दे०८ “धूसर” | 

घोँसा--संशा पुं> [ हिं० धोसना ] 
१. बड़ा नयारा | इंका । २. सामरथ्य । 
शक्ति। 

घोसिया--पंज्ञा पु० [ ६० धौंसना ] 
१ धोध से काम चढानेवाला | २« 
झाँधा-पट्टा देनेबाला | ३, नग़ारा 
बजानेवाढा | 

घा--संशा पुं० दे” “घव” | 

घात--वि० [ सं० ] १, धाया हुआ। 
साफ। २. उजछा। सफेद। ३, 
नहाया हुआ | 
सका थुं० रूपा | चाँदी। 

घोति--मंज्ा सत्री० [ स० ] १. घुद्ध । 
२. हटठयांग की एक क्रिया जो शरीर 
को भांतर ओर बाहर से शुद्ध करने 
के लिए की जाती है। ३. भातें साफ 
करने कौ याग की एक क्रिया जितमे 
कपडे की एक घण्जी मुँह से पेट के 
नाचे उपरते है, फिर पानी पीकर 
उसे धीरे धारे बाहर निकालते हैं । 

धाम्य--संशा पु: [४० ] १. एक 
ऋषि जा देवल के भाई और पाइवों 
के पुरादित थे। २. एक ऋषि जो 
महाभारत के अनुसार व्यान्षप[द नासक 
ऋषि के पुत्र आर बड़े शिवभक्त थे। 
३, एक ऋषि जो तारा रूप में 


घौरदर 


पश्चिम दिशा में स्थित हैं । 

चऔरदइर०--संशा पु दे० “धौरा- 
हर” | 

धौरा--वि० [ सं० धवक | [ ज्जी० 
घौरी ] १. श्वेत। सफेद | उजला। 
२. सफेद रंग का बेछ । ३, धो का 
पेड़ । ४. एक प्रकार का पँडुक | 

धौराइर--संज्ञा पुं० [ हिं० धुरू 
ऊपर + धर] ऊँची अटारी | घरदरा । 
मीनार | बुज। 

थौरिय#--संशा पुं० [ सं० धौरेय ] 
बेल । 


धौरी--संशा र्ी० [हिं* धौरा ] 
१, सफेद रंग की गाय। कपिला | 
२. एक प्रकार की चिड़िया । 

चौरे--क्रि० वि० दे० “घोरे” | 

घौक्ष-संशा सत्री०ण[ अनु० ] १. 
धष्पा | चाँटा। थप्पड़ । २. नुकसान | 
हानि | टोटा | 

क्रवि० [ सं० धवरछ] उजठा। 
सफेद | 

भुद्दा०--धील धूत्तेन्थाहरा धूत्त ॥ 
संज्ञा पुं० [ हिं? धाराहर ] धरहरा । 
धौरादर । 

धौल्लधकका--संश्ा पुं० [ हिं० 
घौछ + धक्का ] आघात | चपेट । 

जौख-वप्पड़--संशा पुं० [ हिं० धील 
कघष्पा ] १. मार-पीट । धक्का- 
मक्का । २. उपद्रव । 


प्ौलदर#--संशा पुं० दे० “भौरा- 
हर!! | 


धौला--वि० [ सं० धवल ][ जरी० 
घीछी ] सफेद | उजला । श्वेत । 
घौलाई#--संशा ह्लो० [ हिं० पौरक 
जाई (प्रत्य०) ]सफेदी । उजलापन | 
“अंज्ञा (० दे० “घवक- 
गिरि? । 
प्यात--वि० [ २० | विचारा हुआ । 
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ध्यान किया हुआ । चिंतित | 

च्याता--वि० [ सं० ध्यात ] [ हज्ी० 
ध्यात्रो ] ३. ध्यान करनेवाक्षा । २. 
विन्ञार करनेवाला | 

ब्याजन--संरा पुं० [ (० ] १. जंतः- 
करण में उपस्थित करने की क्रिया था 
भाव | मानसिक प्रत्यक्ष । 

मुद्दा ०--प्यान में द्रबना या मग्न 
होनाजकोई बात इतना सन में छाना 
कि ओर सब्र बातें भूल जायें | ध्यान 
धरनालमन में स्थापित करना । (किसी 
के ) ध्यान में छगना> किसी का 
विचार मन में छाकर मग्न होना । २. 
सांच विचार। चिंतन। मनन। ३. 
भावना | प्रत्यय । विचार | खैपाल | 

मुद्दा०- ध्यान आना->विच।र उसन्न 
होना । ध्यान जमण्नावचार सिथिर 
होना । ध्यान बँधना-छठगातार खयाछ 
बना रहना | ध्यन रखना- विचार 
बनाए रखना ।न भूलना । ध्यान 
छगना->घराबर खयाकू बना रहना | 
४ चित्त की ग्रहण-ब्रृत्ति । चित्त । 
मन । 

मुद्दा ध्यान में न छाना> १. चिता 
नकरना | परवाह न करना। २ न 
विचारना | ५. चेतना की प्रवृत्ति । 
चेत । खयाल | 


भुद्दा०--ध्यान जमना*चित्त एकाग्र 
होना | ध्यान जनारचित का किसी 
ओर प्रवृच होना | ध्यान दिलामा> 
खयाल कराना, या जताना । चेताना | 
सुझाना । ध्यान देना-( अपना ) चित्त 
प्रवृत्त करना । गौर करना । ध्यान पर 
चढ़ना>मन में स्थान कर लेना। 
चित से न 'इटना | ध्यान बैंटना> 
चित एकाग्र न रहना | खयाछू इधर- 
उधर होना। ध्यान बँघना>किसी ओर 
चित्त रियर या एकाग्र होना। ध्यान 


शव 


लगना>चित प्रत्रंत या एकाग्र 
होना | ६. बोध करनेवाली वृत्ति। 
समझ । बुद्धि। ७ घारणा। स्मृति। 
याद | 

मुद्दा “--ध्यान आनान्स्‍्मरण होना । 
याद होना । ध्यार दिलान।न्‍्त्मरण 
कराना । याद दिलाना | ध्यान पर 
चढ़नाच्य्मरण हं।ना | याद होना । 
ध्यान रखनान्याद रखना। ध्यान 
से उतरना>भूलना | 
८. चिच की एक।ग्र करके किसी ओर 
लगाने की क्रिया | यह योग के आठ 
अगो में से सातवाँ अंग भौर॒घारणा 
तथा समाधि के ब्रीच की अवस्था है | 

मुद्दा:-ध्यान छूटनाल्‍चित्त की 
एकाग्रता का नष्ठ होना | चिच इधर- 
उधर हो जाना | ध्यान करना-पर- 
व्चितन भादि के लिए चित्त को 
एकाग्र करके बैठना । 

ध्यानना#--क्रिः स० [सं० ध्यान ] 
ध्यान करना | 

ध्यानयोग--संज्ञा धुं० [ सं० ) वह 
याग जिसमें ध्यान हीं प्रधान जंर हो | 

घ्यानाक--क्रि० ७० [ सं ध्यान ] 
१. ध्यान करना । २. स्मरण करना । 
सुमरना | 

ध्यानी--वि० [ सं० ध्यानिन्‌ ] १. 
भ्यानयुक्त। सप्ाभिस्थ | २. ध्यान 
करनेबाला | 

ध्येय--वि० [ सं० ] १. ध्यान करने 
करने योग्य । २. जिसका ध्यान किया 
जाय। 

अ,पदू--तंशा पु० [ सं० भ्ुषपद ] 
एक प्रकार का गीत जिसके द्वारा 
देवताओं की लछींछा या राजाओं के 
यज्ञादि का वर्णन गाया जाता है | 
एक राग | 

हें 4--वि० [सं० ] १. सदा एक ही 


ज्चता 
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स्थान पर रहनेवाला | स्थिर । अचल । घर बद्शेक--संशा पुँ० [ संछ ] १ 


२, सदा एक ही अवस्था में रहने- 
वाला | नित्य । ३. निश्चित । दृढ़ | 
ठीक । पकका । 
संज्ञा पूं० १. आकाहा | २. शकु। 
फीछ | ३. पर्वत | ४. खंमा । थून | 
५, वट । बरगद | ६. साठ वदुओं 
में से एक | ७. भुपद । ८ विष्णु । 
६. प्रूव तारा | १०. पुराणों के अनु- 
सार राजा उत्तानपाद के एक पुत्र 
जिनकी माता का नाम सुनीति था । 
विष्णु भगवान्‌ ने इनकी भक्ति से 
प्रसक्ष होकर इन्हें वर दिया कि तुम 
सब छोकों, प्रह्ों और नक्षत्रों के ऊपर 
उनके जव्वार-स्वरूप अचल भाव से 
स्थित रहोंगे | तब से ये आकाश में 
तारे के रूप में प्राय: एक ही स्थान 
पर स्थित हैं। ११. भूगोल विद्या में 
पृथ्वी के वे दोनों सिरि जिनसे होकर 
अक्षरेखा गई हुईं भानी जाती है। 
१२. रगण का अठारहवाँ भेद जितमें 
क्रमष; एक छघु, एक गुरु और तीन 
रूघु होते हैं । 

अऋषता--संशा ज्वी० [8०॥ १. 
स्थिरता । अचछता । २. दृढ़क। 
पक्कापन । दे. निश्चय | 

ज्ञ धतारा--संशा पुँ० [सं० प्रूव 
+ तारक, हिं० तारा ] वह तारा जो 
सदा ध्रव अर्थात्‌ मेर के क्पर रहता 
है, कभी श्घर-उपर नहीं होता । 
यह उचानपाद का पहछा पुत्र श्र व 
माना.जाता है | 


सप्तर्षिमंडऊ | २. कुतुत्ननुमा । 

अर बद्शंन-संशा पुं० [ तं० ] विवाइ 
के संस्कार के अंतर्गत एक इत्य निसमें 
वरलधू को परुव तारा दिखाया 
जाता है। 

जे बलशोक--संज्ा पुं० [स०) पुराणा- 
नुसार एक छोक जो सत्यछोक के 
अंतर्गत है और जिसमें पब 
स्थित हैं । 

चधंस-पतंज्ा पुँ० [सं०] विनाश । नाश « 

घ्वंसक--वि० [ सं० ) नाश करने- 
वाला | 

च्यंसन--संशा पूं० [ (6० ] [ वि० 
ध्वतनीय, ध्व॑सित, ध्वस्त ) १. नाश 
करने की क्रिया। २, नाश होने का 
भाव | क्षय | विनाश ) 

ध्यंसाधशेष--संशा पुँं० [ स॑ं० ] 
किसी चीज के टूट-फूट जाने पर बचा 
हुआ अंश । 

घ्यंसी--वि० [ सं० ध्य॑सिन्‌ ] [ ख्री० 
च्वंसिनी ) नाश करनेवाछा | 
विनाशक ) 

ध्यज्--संशा पुं० [ सं० ] १. चिह्न । 
निशान ) २ वह लंबा या ऊँचा डंडा 
जिसके सिरे पर कोई चिह्न बना रहता 
है, या पताका बैंषी रहती है । 
निशान । झंडा । 

ब्यज़भंग-संज्ञा पुं० [सं०] नपुंसकता | 

ध्यज्ञा--संज्ा क्ली० [ सं० ध्वज] १. 
पताका । झंडा । “निशान । २, छंदः 
शास्त्रानुसार ठगण का पहलछा मेद 


प्वांतचर 


जिसमें पहले लघु फिर गुर आता है। 

ध्वजिनी--संशा स्रो० [ स॑० ] तेना 
का एक मेद जिमका परिमाण कुछ 
लोग वाहिनी का दूना मानते हैं। 


: ध्यज्ञी--वि० [ सं ० ध्वजिन्‌ ][ स्ो० 


ध्वजिनी ] १. ध्वजवाला | जो ध्यजा 
पताक़ा छिए' हो। २. चिहयाला। 
चिहयुक्त । 

इयूम्--संज्ा स्री० [सं« ] १, वह 
विषय जिसका ग्रहण श्रवर्णेद्रिय से 
हो । शब्द | नाद | आवाज । २. शब्द 
का स्फोट | आवाज की गूँल | छब | 
३, वह काव्य जिसमें वाच्या्थ की 
अपेक्षा ब्यंग्याथं अधिक विशेषववाबादा 
हो | ४. आशय । गूढ़ अथ्थ। मतछब | 

ध्यनित--वि० [ 6० ] [ज्ौ० ध्य- 
निता ] १. शब्दित | २. व्य॑जित | 
प्रकट किया हुआ | ३. बजाया हुआ । 
बादित । 

ध्यन्य--संज्ञा पुँं० [ सं० ] व्यंग्या्थ। 

इ्स्यात्मऋझ--वि० [ 6० ] १. प्यन्ि- 
स्वरूप या ध्वमिमय । २. ( काब्य ) 
जिसमें व्यंग्य प्रधान हो । 

ध्यस्या थे--ंशा पुं० [ सं० स्वन्थर्थ ] 
वह अर्थ जिसका बोधवाल्या्थ से न 
होकर केवल ध्वनि या व्यंजना से हो | 

घ्वस्त--वि० [ सँ० ] १. ब्युत। गिरा- 
पड़ा | २. खंडित। द्वूरा-फूटा | मग्न | 
३. नष्ट | भ्रष्ट । ४. परास्त | पराजित | 

ध्यांच--संरा ५० [ सं० ] अंधकार । 
अँधेरा | 

ध्यांसथर--उंज्ञा पुँ० [ स॑* | राहत । 


* 
"७ कूल , 


ज--एक व्यंजन जो हिंदी या संस्कृत 
वर्णमाछ्ल का बीसवाँ और तबर्ग का 
पाँचवाँ वर्ण है। इसका उच्चारण- 
स्थान दंत है। 

लंग---संशा पुँ० [हिं० नंगा ] १. 
नप्नता । भगापन । नगे होने का 
भाष । २, गुत्त अंग | 

मंब-धड़ ग--वि [ हिं० नंगा+घड़ग 
( अनु० ) ] विछकुछ नंगा । दिगंबर | 
विवस | 

संग-सुर्नगा--व० दे०“नंग-धरंग!? | 

नेशा--वपि० [ सं० नग्न ] १. जो कोई 
कपंढ़ा न पहने हो | दिगंबर | विवश्न | 
वस्रहीन | 

थौ०-नंगा मादरज़ाद-बिछकुछ नंगा | 
२..निर्लज्ञ । बेहया | ३, छुब्चा ) 
प्राजी । ४. जो किसी तरह ढंकान 
हो | खुला हुआ | 

संधा-कोली--संझा स््री० [ हिं० नंगा 
+झोरना | किसी के पहने हुए कपड़ों 
आदि को उत्तरबाकर अथवा योंही 
अच्छी तरह देखना जिसमें उसकी 
छिपाई हुई चीज का पता छग जाय | 
कपड़ों की तलाशी । 

नेयाजुच्या, नंगाबूचा--वि० [ हि० 
नया +बूचा>खाछ! ] जिसके पास 
कुछ भी न हो । बहुत दरिद्र। 

नंगा लुच्चा-वि० [ हिं० नंगा+छचा ] 
केवल और दुष्ट | बदमाश । 

--क्रि० स० [ हिं० नंगा + 
इयाना ( प्रत्य० ) ] १. नंगा करना | 
दारीर पर बस्र न रहने देना | २. सब 
कुछ छीन लेना । 

लेंग्याया॥--क्रि० स० दे० “नें ग- 
याना? | 


दर्द 


नंदू--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, आनंद । 
इथं । २. परमेश्वर । ३. पुराणानुसार 
नौ निषियों में से एक | ४. विष्णु । 
५, थार प्रकार की बाँसुरियों में से 
एक | ६. पिंगल में दगण के दूसरे 
भेद का नाम जिसमें एक गुर और 
एक लघु होता है। ७. लड़का । बेटा । 
पुत्र | ८. गोकुल के गापों के मुखिया 
जिनके यहाँ श्रीकृष्ण को, उनके जन्म 
के समय, वसुदेव जाकर रख आए. थे। 
बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण इन्हीं*के यहाँ 
रहे थे । इनकी स्री का नाम यशोंदा 
था। ९. महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई ) 

नंदूक--संशा पूं० [ सं० ] १. श्रीकृष्ण 
का खड्ग। २.राजा नंद जिनके यहाँ 
कृष्ण बाल्यावस्था में रहते थे । 
पि० १. आनददायक। २. कुछ- 
पाकृक । ३. संतोष देनेबाला | 

नंद्किशोर--संज्ञा पुं० [ रं० ] भ्री 
कृष्ण । 

नंदकी--संज्ञा स्री० [ सं० ] विष्णु | 

नंदुकुमार--संशा पुं० [ त० ] भरी 
कृष्ण | 

नंद्गाँव--संशा पुं० [ सं० नंदग्राम ] 
वे दावन का एक गॉब जहाँ नंद गोप 
रहते थे । 

मंदआम--संशा पुं० [ स॑० ] १. 
नंदीग्राम । २. अयोध्या के समीप का 
एक गाँव जहाँ बैठकर राम के वमवास- 
काछ में मरत ने तपस्या की थी। 
नंदियग्राम ) 

लंदनंदून--संरा पुं० [ सं०] श्रीकृष्ण | 

नंदन॑द्नी--संशा स्त्री ० [ सं० ] योग- 
साया | 


संदून--संशा पुं० [ सं० ] १. इ'द्र के 


उपवन का नाम जो ख्वर्ग में माना 
जाता है। २. एक प्रकार का विष | 
३. महादेव । शिव | ४. विष्णु | ५. 
लड़का । बेटा । जेंसे-नंदनंदन | ६, 
एक प्रकार का अस्र | ७, भेघ। 
बादल । ८, एक वर्णदृत्त । 
वि० आनंददायक | प्रसन्न करनेवाला | 
नंद्नवन--संज्ञा पुं० [सं० ] शव 
को वाटिका | 
नंदन।#-क्रि> अ० [ सं० मंद] 
आनंदित इाना । 
संज्ञा ज्यो ० [ सं» नंद-बेदा ] लडकी | 
बेटी । 
नंदनी--पक्ञा त्री० दे” “नंदिनी”?। 
नंद्रानी--संशा स््रीन [ सं० नंद+ 
हि० रानो ] नद की ञ्री, यशोदा | 
नंद्लाख--संज्ञा पुं० [ सं० नंद+हिं० 
छाछ बेटा ] नंद के पृत्र, श्रीकृष्ण | 
नश्ा--संशा स््ौ० [ सं० ] ६. दुर्गा। 
२. गीर्स। ३. एक प्रकार की काम- 
पेनु | ४. एक मातृका या थारू ग्रष्ट | 
५ संपत्ति | सपदा | ६, पति की 
बहन | ननद | ७. बरवे छुंद का एक 
नाम | ८. प्रसन्नता | 
वि० १, आनंद देनेवाली । २. शुभ। 
संद्--संशा पु [ सं० ] १, भान॑द | 
२- वह जो आनंदमय हो | ३. पर- 
मेश्वर | ४, शिव का द्वारपाछ रेल | 
नंदिकेश्वर । 
संदिकेश्वर--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
शिव के द्वारपाक्त बैछ का नाम | २, 
एक उपपुराण जिसे नंदिपुराण भी 
कहते हैं । 


तंदिघोष--संशा पु० [ सं० ] १, 


अजु न का रय.। २. बंदीजनों की 


मंदित 

घोषणा । 

नंदित--वि० [ सं० ] आन॑दित | 
सुखी । 

कंवि० [हिं० नादना] बजता हुआ | 
सोद्नि#--पंज्ञा जी ० [ सं० नंद 
बेटा | लड़की । 

भनंदिनी-संशा ह्ली० [सं०] १. 
पुत्री । बेटे । २. रेणुका नामक 
गंध-द्र॒ब्य । ३ उमा। ४ गंगा। 
५, पत्ति' की ब्रहन। ननद। ६. 
हुर्गा । ७ तेरह अक्री का एक वर्ण- 
बत। कछहस। सिंइनाद | ८. 
वसिष्ठ की कामधेनु जा सुरभि की 
कन्या थी। राजा दली। ने इसी 
गो कीजेसह से रक्षा की थी और 
इसी की आराधना करके उन्होंने रघु 
तामक पुत्र प्रात फिया था। ९, 
पत्नी | को | जारू। 

नंदिवर्द्धन--सञ्ा पु [स०] १. 
शिव । २. पुत्र । बेटा । ३. मित्र । 
दोस्त | ४ प्राचीन काकू का एक 
प्रकार का विमान | 

वि० आनंद बढ़ानेवाला | 

संदी--संजा पु: [ स० नदिन्‌ ] १. 
घव का पड़ | २ बरगद का पेड़ । 
३. शिव के एक प्रकार के गण । ४, 
शिव का द्वारपाल, बेल। ५. शिव 
के नाम पर दागकर उत्सग किया 
हुआ कोई बैछ । ६, वह बेल जिसके 
शरीर पर गाँठे र। ऐसा बेल खेती 
के काम के छिए. अच्छा नहीं होता | 
७. विष्णु | 

वि० आनदयुक्त ; जो प्रसन्न दो | 

संदीगणु--४ज्ञा पुं० [ हिं० नंदी + 
गण ] १. शिव के द्वारपाक्त, बेल | 
२. दागकर उत्परगग किया हुआ बैछ । 
सॉँड़ । 

मंदीमुख--संशा पुँ० दे० “नांदी- 
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मुंख” | 

नंदीश्वर--संशा पुँ० [सं०] १. 
शिव । २. शिव का एक गण । 

नंदेऊका---संश्ा पुं० दे० “नंदोई? | 

नेंद्वोई--संशा पुँ० [ हिं. ननद + 
ओई ( प्रत्य० ) ]) ननद का पति। 
पति का बइनोई । 

नंबर--वि० [ अं०] संख्या । अदद । 
संशा पुं० ९, गिनती । गणना | २. 
सामयिक पत्र की कोई संख्या । अंक। 
३ कपड़ा नापने का १६ इच का 
एक गज | 

नंबरदार--संशा पुं० [ भं०:नंबरक 
फा० दार ] गाँव का वह. जमींदार 
जो अपनी पद्टी के और हिस्सेदारों 
से मालगुजारी आदि वसुल करने में 
सहायता दे । 

नंबरघार--क्रि० वि० [ आं० नँत्रर+ 
फ्रा० वार ] सिछसिलेवार | एक एक 
करके । ऋमशः । 

नंबरी--वि० [अं० नंचर+ई (प्रत्य०)] 
१. नवसवाला । जिस पर नंबर छगा 
हो । २. प्रसिद्र । मशहूर । 

नंबरी,गज्ञ--संशा पुँ० दे० “नंबर 
( ३)०। 

नंबरी सेर--संज्ञा पुं० [ हिं० नंबरी 
+सेर ] ताछने का सेर जो अँगरेजी 
रुपयो से ८० भर का होता है। 

नंसअ-वि० [ सं० नाश ] नष्ट। 
बरबाद | 

न--संज्ा पुं० [ सं० ] १, उपमा। 
२, सरल | ३, सोना | ४, बुद्ध । ५ 
बंघ । 


अब्य० १. निषेषवाचक राब्द। 
नहीं । मत । २. या नहीं । जैसे--« 
तुम वहाँ आजोगे न ? 


मई#--पवि० [ सं० नय ] नीतिश । 
वि० ज्ी० [सं० नव ] नवा! का 


नकतोबा 


आरींब रूप | 
कसशा स्री० दे० “नदी” । 


नर्ऊेजी(--संशा ञ्री० [ हिं० लीची ] 


लछीखी भामक फू | 


नउऋऑ--वि० १ दे० “नव” | २. 


दे० (तो?! | 


नउभआ|--संज्ञा पुं० दे» “नाऊ”?। 
नउकाआऋ-संशा खी० दे० “नौका? । 
नउजऋ--अव्य० दे० “लनौज” | 

नउतऋ#--वि० [ ६िं० नवना ) नीचे 


की ओर झुका हुआ । 


नउलि#(--विं० [ स॑० नवत्र 


नया । 


नओोदु&(-संरा रऋरी० दे० “नवोढ़ा”। 
नकफट[--वि० [ हिं० नाक+कटना] 


[ल्री० नककटी ] १. जिसकी नाक 
कटी हो | २. जिसकी बहुत दुर्दशां, 
अप्रतिष्ठा या बदनामी हुई हो । ३. 
निर्क॑ज्ज | बेहया । 


नफ्धिसनी-- सशा ज्ञी० [ हिं० 


नाक+घिसना ] १, जमीन पर नाक 
रगड़ने की क्रिया। २. बहुत अधिक 
दीनता | आनिजी । 


सकचढ़ा--संझा पुं० [ ६० माक+ 


चढना ] [ ज्री० नकचढ़ी ] चिढ़- 
चिड़ा | भ्दमिजाज | 


जकलिकनी--संशा जी० [६ सं० 


छिक्‍्कनी | एक प्रकार को घास जिसके 
फूल सूँतने से छींके आने छगती हैं। 


जकटा--छंशा पुं० [ हिं० नाक क 


कटना ) [ स्ली० नकटी ] १. बह 
जिसकी नाक कट गई हो । २. एक 
प्रकार का गीत जो ज्ियाँ विवाद के 
समय गाती हैं। 

वि० १, जिसकी नाक कटी हो। २. 
निर्छज्ज | 

जकतोड़ा--संशा पुं० [ हिं० साक + 
तोड़नगति ] अमिमान-पूषक नाक- 


अर्काई - 
भौं बढ़ाकर नखरा करना अयथबा 
कोई बात कहना । 


कंकाइू--उंडा पु० [ अ० ] वह धन 
थो सिक्कों के रूप में हो। रुपया- 
दैसा । 


वि० १. ( रुपया ) जं तैयार हो | 
६ थन ) जो तुरंत काम में छाया जा 
सके । २. लास | ३, दे० “नगद” | 
क्ि० बि० तुरंत दिए हुए रुपये के 
अदके में । “उपर! का उछठा 

मकदो--ठंशा सत्री० दे० “नकद” | 

जफना[#[---कि० स० [हिंन्‍ नाकना ] 
१० उल्लंघन करना । छॉँवना । 
डॉकना | फाँदना | २. 'बक्ना | ३. 
स्थागना | 

क्रि० अ० [ हिं० नकियाना ] नाक 
सें दम होना । हैरान होना । 

क्रि० स० नाक में दम करन; | 

मकफूस--तंशा पुं० [ हिं० नाक+ 
फूछ ] नाक में पहनने का छोग या 
फील | 

शुकश--संशा जरी० [ज० ] बरी 
करने के छिए दीवार भें किया हुआ 
छेद | संघ | 

सफकबानीका-संशा स्री० [६िं० नाक+ 
बानी ] नाक में दम । हैरानी । 

मफबेसर--संशा स्ली० [ हिं० नाक+ 
बेसर नाक में पहनने की छोटी 
नथ | बेरस | 

भकमोती--संशा पुं० [ ६० नाक+ 
मोती ] नाक में पहनने का भोती | 
रखूरकंन | 

मकस--संझा सझ्लरी० [ अ० ] १, वह 
जो किसी दूसरे के ढंग पर या उसकी 
तरह तैग्रार किया गया हो। भनु- 
इति । कांपी। २. एक के अनुरूप 
दूसरी वस्तु बनाने क। काण्य । अलु« 
करण । ३. फेज आदि को अब्- 


छा अ 
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रशः प्रतिक्तोपि। कापी। ४. सिसी 
के वेष, दाव-भाव या बात-चीत 
आदि का पूरा पूरा अनुकरण । स्वॉग | 
५. अद्भुत और इास्यजनक भाक्लति | 
६. हास्य-रस की कोई छोटी-मोटी 
फहानी | चुटकुछा । 

नकलनथीस--संशा पुं० [ अ»० 
नक़रू + फ्रा० नवंस ] वह आदमी, 
विशेषतः अदालत का मृहारिर, जिसका 
काम केवल दूसरों के छेखों की नकल 
करना होता है। 

नकल-बदी >सँंशा जी० [ हिं> 
नकल + बही ] वह बही जिस पर 
चिट्टेयों और हु'ढियों आदि की 
नकझ रखी जाती है। 

नकखी--वि० [ अ० ] १. जो नकछ 
करके बनाया गया हो । कृत्रिम । 
बनावटी | २, खाद्य | जाली | झूठा । 

नकथानी#--तंशा क्री० दे० “नक- 
बानी? ॥ 

मकश--संशा पु० [ भ० नक्‍श ] 
१. दे० “नकद? | २. ताश से खेला 
जानेवाला एक जूआ। 

जकशा --संत्ञा पुं> दे० “नक्शा? । 

जकखीर -संज्ञा त्री० [ हिं० नाक + 
स॑० क्षौर>जछ ] आप से आप नाक 
से रक्त बहना । 

सुद्दा >--नकसीर भी ने फूटनाब्वजरा 
भी तकलीफ या नुकसान न इंना । 

मकाना# --क्रि० अ० [ 6० नकि- 
याना ] नाक में दम इोना । बहुत 
परेशान हाना । 

क्रि० स० [ हिं० नकियाना ] नाक में 
दम करना । बहुत परेशान करना | 

नकाब--संग पु० [ भ० ] १. वह 
कपड़ा जा मुँह ।छपाने के छिए. सिर पर 
हे गले तक ढारू किया जाता है । 
( बुकझूमान ) म 


सकेश 


थयो--नकाबपोश-बेहरे पर नक्ायत्र 
डाले हुमा । 

२, साड़ी या चादर का वह मांग 
जिससे खतियों का मुँह दें का रहता है । 
घुँघट । 

नकार--संज्ञा पूं० [०] १, न था 
नहीं का बोधक शब्द या वाक्य । 
नहीं । २. इनकार। अस्थीकृति | ३ 
“न! अक्षर । 

नका रना-“क्रि ० अण० [ हिं० नकारक 
ना (प्रद्मय० )] इनकार करना । 
अत्वीकृत करना | 

नकारा(--वि० [ फ्वा० नाकारः ] जो 
किसी काम का ने हो । खरात्र | 
निकेम्मा। 

नकाशना--क्रि/ स० [ अब 
मक्काशी ] धातु, पत्थर आदि पर 
खोदकर चित्र, फूछ, पत्ती भादि 
बनाना । 

नकाशी[-संज्ञा क्ली० दे” “नक्कार्थी ??। 

नकियाना कि अ० [ हि: 
नाक+ आना ( प्रत्य० ) ] १. शब्दों 
का अनुनासिक-यत्‌ उच्चारण करना | 
२. बहुत दुःखी या दैरान होना । 
क्रिः स० बहुत परेशान या तंग 
करना । 

नक्रीब--संश्ा पुं>० [ अ० ] १. 
सारण | बंदीजन | भाट | २. कड़खा 
गानेवाक्ता पुरुष । कड़खैत। 

नकुल-ससंज्ञा पुं० [ सं॑> ] १. 
नेबझा नामक जंतु । २. पांडु राजा के 
चौथे पुत्र का नाम जो अश्विनीकुमार 
द्वारा माद्री के गर्भ से उलन्न हुए 
ये। ३. बेटा । पुत्र । 

भफेल--संडा ज्री० [ हि० नाक+ 
कक ( प्रत्य० ) ] छोंट की नाक में 
बंधी हुई रस्सी जो छगाम का काम 
देती है| मुहरा | . 


अषका 


मुद्दा० “किसी की मकेछ हाथ में 
होनाब्किसी पर सब प्रकार का अधि- 
कार होना | 

नफ़का -संशा पुं० [दि नाक | 
सूई का वह छेद जिसमें ढोरा पहनाया 
ज्ञाता है | नाका । 

मक्का रखाना.-संशा पुं> [ फ्रा० ] 
बह स्थान जहाँ पर नकारा बजता 
है। नौवतखाना । 

सुदा० -नकक्‍कारखाने में तूती की 
आवाज कौन सुनतां हैन्बड़े बढ़े 
छोगों के त/|मने छोटे आदमियों की 
बात कोई नहीं खुनता । 

नक्‍कारची--उंच्चा पुं०[ फ्रा० ] 
नगांड्ब्यजानेवाला । 

नक्‍कारा --सशा पुं० [फा०]नगाड़ा | 
डेका । नौबत | दुँदु भौ । 

नककाख -संशा पु०[ अ० ] १. 
अनुकरण करनेवारू। । नकर करने- 
वाला । २. भाँड । 

नकक्‍काश--उंशा पुं>[ अ० ] वह जो 
नंक्‍्काशी करता हो | 

नफ़्काशी --संघ्या ल्ली० [ अ० ] [वि० 
नकक्राशीदार ) १ धातु आदि पर 
खोदकर बेल-बूटे आदि बनाने का 
काम या विद्या । २. वे बेर बूटे जो 
इस प्रकार बनाए गए हों । 

नफकी --वि० [ देश ० ] १. पक्‍का। 
इृंढ | २. ठीक | 

नक्‍की-सूठढ--सशा। पूं० [हि नक्‍्क्री+ 
मूठ ] कोड़ियों से खेला जानेवाला 
एक खेल | 

नक्‍्कू “वि? [ दि नाक ] १. 
जिसकी नाक बड़ी हो | २. अपने 
आपको बहुत प्रतिष्ठित समझनेवाला। 
३. सबसे अछग और उछता काम 
करनेवाला | 

नफस--संझ्चा ६० [ सं० ] १. बिशकुर 


दै२१ 


संध्या का समय | २. रात | ३. एक 
प्रकार का अत । इसमें रात को तारे 
देखकर भोजन किया जाता है। 
४, शिव | 

नक्र-संझ्षा पुं० [ सं० ] १. नाक नासक 
जल-जंठु | २. मगर । ३- घड़ियार | 
कुमीर । ८. नाक | नासिका । 
नकल--उंजशा स्री० दे? “नकछ”? | 
नकशु--वि० [ अ० ] जो अंकित या 
चित्रित किया गया हां। बनाया या 
छिखा हुआ | 

सुद्दा० “मन में नक्शा करना या कराना 
न्‍किसी के मन में कोई बात अच्छी 
तरह बैठाना। 

संज्ा पुं०[ आअ०] १. ततवीर | 
चित्र । २. खोदकर या क़छम 
से बनाया हुआ बेल बूटा । ३. 
मोहर | छाप । 

मुद्दा ० नकश बेठनानभषिक/र जमना । 
४. वह यत्र जा रोभो आदि को दूर 
करने के लिए. कागज आदि पर लिख- 
कर बाँद था गले में पहनाया4जाता 
है। ताबीन । ५. जादू । ठोना। ६. 
दे० ८4 कश ( २्‌ ) । 

नक्शा --संा पुं>० [ अ० |१. 
रेखाओं द्वारा आकार आदि का 
निर्देश । चित्र। प्रतिमूर्ति। तस- 
बीर | २, आइति | शक्ल | ढाँचा | 
गढ़न । ३, किसी पंदार्थ का स्वरूप | 
आहृति | ४. चाल-ढाल | तज॑ | 
ढग। ५, अवस्था । दशा। ६. 
ढाँचा ! ठप्पा । ७. किसी धरातल 
पर बना हुआ वह चित्र जिसमें एथ्वी 
या खगोरलू का कोई माग अपनी 
स्थिति के अनुसार अथवा और किसी 
विचार से चित्रित हो । ऐसे चित्रों में 
प्रायः देश, पव॑त, समुद्र, नदियाँ और 
नगर आदि दिखलाए बाते हैं । 


गयादत 
नक्‍शानवीख --उंशा पुं० [ अ० 
नकक्‍शा+फ्रा० नवोस्त ] नक्शा 


छलिउने या बनानेवाला | 
नक्शाबंद्‌ू--संजश्ञा पु० [ अ०+'दा०] 
बह जा साड़ियो आदि के बे -बूंटे 
के नक्शे या तर्ज तैयार करता है। 
नक्शी --वि० [ अर नक्‍शकई 
( प्रत्य० ) ] जिस पर बेल-बूटे बने 
हो | नक्‍्काशीदार । 
नक्षत्र --संशा पुं० [ सं० ] चद्रमा के 
पथ में पड़नेवाके तारों का वह समूह 
या गुच्छ जिसडा पहचान के 
लिए. आकार. निर्दिष्ट. करके 
नाम रखा गया हो । ये सब 
२७ नक्षत्रों में विभक्त हैं । 
नक्षत्रनाथ -संशा ६० [सं०] चंद्रमा । 
नक्षश्रपध--उक्चा ६७ [ सं० | नक्षत्रों 
के चलने का मार्ग । 
नक्तत्नराज--सतंशा पुँ> [स०] चंद्रमा | 
नक्षत्लोक--उंज्ञा पुं० [ सं० ] पुरा- 
णातुसार वह छोक जिसमें नक्षत्र हैं| 
नक्षत्रशुष्टि--उंजा ज्री० [6०] तारा 
दृत्ना । उल्कापात होना । 
नक्षत्नी---संश्ा पएुं० [ सं० नद्त्रिन ] 
चंद्रमा 
वि० [ स॑० नशक्षत्र+ई ( प्रत्य० )] 
भाग्यवान्‌ । 
नख--उंज्ञा पुं० [ खे० ] १. हाथ या 
पैर का नाखून । २, नाखून के आकार 
का एक प्रसिद्ध न्ंधद्रव्य जो धोंपे की 
जांति के एक जानवर के मुँद का ऊपरी 
आवरण होता है। ३. खंड | दुकड़ा । 
संझ्ा जी ० [फ्रा० नख] गुडडी उड़ाने 
के छि.( पतला रेशमी थ्या यती तागा। 
डोर । 
नखतद्त---्ंशा पुं० [ सं० ] वह दाग 
या चिह्न जो नाखून के गढ़ने के कारण 
बना हो | 


नसचछुत 


नखडछतक।-संरः पुं+दे ०“मसक्षतः | 
नयवाह्ोशिया#-सज्ञा (० दे० “नख- 
ध्त?? | 
नखजत्ञ--संशा पुं० [ सं० नख+ 
छल ] नखों से निकला जद । गंगा । 
मस्त, नखतर#प--संज्ञा पुँ० दे० 
नक्षत्र! | 
नखतराज, नस्तेस#--संशा पुँ० 
दे० “धृद्रमा? | 
सख्षन[--क्रि० भ० [ ६ि० नाखना ] 
उल्चधन होना | डॉका जाना । 
कि० स० उरुलंपन करना | पार करना | 
क्रि० स० [ धं० नष्ट | नष्ट करना | 
नस्रवयान#--संशञ। पुं० [ हिं. नख | 
नाखून । 
सुखरा--सजा पै०  फ़्रा० ] १. वह 
चुलबुका उन या चेष्ट जो जबाना को 
उमंग में अथवा प्रिय को रमाने के 
छिए हो | चाचछा। नाज | २. चव- 
छता । चुलबुल्यपन । 
नखरा-तित्ला--संज्ा पुं० [ फ्रार 
नखरा+हि० पविंरूव ( अनु० ) | 
नखरा | चाचला । 
नंसखतरीक्षा-वि० [ क्रा० नखरा | 
नखरा करनेवाढा | 
नररेसा--तरा जी० [ ४२ ]) नख- 
क्षत | 
नखरेवाज--वि० [ फा० ] [ संशा 
नखरेबाजी ] जा बहुत नखरा करे। 
नखरा करनबाछा | 
नखरौंट--संरा जौ दे० 'नखक्षतः | 
नखवबिंदु--संज्ञा पुँ० [ सं० ] बढ 
गाकछ या चंद्राकार चिद्द जो !ज्ञयाँ 
नाखून के ऊपर मेहँदी या महावर से 
भनाता हू | 
नखशिख--संज्ा पु० [ सं०] १, 
,नेख से लेकर शिख तक के सब अंग। 
मुह “-नखशिख सेजसिर से पैर तक। 
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२. शरीर के सत्र अंगों का वर्णन | 

नर्रांक--सशा पुं० [ यं० ] १. नख 
नामक गंघ-द्रव्य । २. नाखून गड़ने 
का चिह्न । 

नख्ायुघ--7ंजा पुं> [सं०] १, शेर, 
चीता आदि नखोी से फाइनेचा ले जान- 
वर। २ दरसिंह | 

नस्राख-पज्ञा पुं० | भ० नख्ख़ास | 
वह बाजार जिसमे परशु प्रिशेषतः घोड़े 
जिकते हैं । 

नखियाना#[--क्रि० स० [स० नख+ 
इखाना ( प्रत्म ० ) | गाखून गड़ाना | 

नस्री-संरा पूृं० [ स॑० नखिन्‌ ) १. 
शेर | २. चींता। ३. वह जानवर जो 
नाखून स किसी पदार्थ का चारया 
फाड़ सकता दवा । 
संता त्लरी० | स० | नस नामक गध- 
ट्र्व्य । 

नखेद्‌# -उजश्ा पुं७ दे6 “मपत्?! | 

नखोटनाआ[--क्रि० स> [सं० नथव + 
ओटना ( प्रत्य० ) | नास्यूम स॑ खरो- 
चना या नोचना। 

नग--्संशा पुं० [स० ] १. पर्बत। 
पहाड़ | + पेड़ | बृश्ध । ३. सात की 
सख्या । ४, सर्प | साँप । ५, सर्य । 
संज्ञा यु० [ फू नगीना, सं नग ] 
१. द० “नर्गाना ?। २, अदद | 
संख्या । 

नगज़--संत्ा 4० [ सं> ] हाथी । 
वि० जा पदाड़ श उत्पन्न हा | 

नगजा--तशा ख्री० [सं०]पाव॑ती । 

नगणु--संश्ा पुं> [ स० ] पिशछ में 
तोन छघु अद्षरो का एक गण । 

नगरय--वि० [२०] [सज्ञा नमण्यता] 
बहुत द्दी साचारण या गया-बीता | 
छुच्छ | 

नगदंती--पंसा जी ( सं० ] विभी- 
पण की स्त्री । 


गैंगरी 


जगदू--संशा प|० दे० “नकद”? + 

नगधर-संज्ञा पुं० [स०] भीकृष्णचंद्र । 

नगधरन#-संशा पुँ० दे० “नगधर” | 

नगनद्नी-संजा ज्री० [सं०] पाव॑ंती । 

नगन%#/--वि० [ स॑० नग्न ] जिसके 
शरीर पर कोई वस्नर न हो | नंगा। 

नगनिका--संजशा त्जी० [! ] कीढ़ा- 
वृत्त | जिसमें एक यगण और एक गुरु 
होता है। 

नगनी--संशा स्री० [ स॑ं० नग्ना | १. 
कन्या ; पुत्री । बेटी । २.नंगी र्मी । 

नगपफप्ति--संज्ञा पुं०[ स्॑ं० ]१. 
हिमालय पर्वत। २. चँंद्रमा। रे. 
शित्र । ४. सुमेर । 

नगर--संज्ञा १० [सं० ] गाँव या 
कस्बे आदि से बड़ी मनुष्यों की वह 
बस्ता जिसमे अनेक जातियो के छोग 
रहते दं । शहर । 

नगरकीत्षैेन--संज्ञा पुं० [ स० ] वह 
गाना, इजाना या कीर्चच जा नगर 
की गलियों ओर सड़कों में घूम घूम- 
कर है । 

नगरनारि--यंशा स््री० [ सं० ] 
द्वेग्या | 

लगरपाल--संशा पुं०[ सं> ] वह 
जिसका कास नगर की रक्षा करना हो | 

नगरवासी--संशा पु [ सं० ) शहर 
भें रहनवाला । नागरिक | पुरवासी । 

नगरहार--संशा पुं? [ स॒०» ] 
प्राचीन भारत का एक नगर जा बचे- 
सान जलाछाब्ाद के निकट बसा था | 

नगराईऋ--संज्ञा र्री० [ हिं० 
नगर+भाई० (€ प्रत्म० )] १, 
नागरिकता । शहरगतीपन । २. चतु- 
राई । चालाकी | 


नगराध्यक्ष--संज्ञा पं दे० “नगर- 
पाल? । 
संगरी- संज्ञा ज्जी०. [ सँ० ] नगर । 


नधश्वकूपिणी 


दाहूर | 
संडा पुँ० [ सं० नगरिन्‌ ] अइर में 
रहनेवाला | 

नगस्वरूपिणी--संशा स्त्री ० [ सं० ] 
एक प्रकार का वर्णबत्त। प्रमाणी | 
प्रमाणिका । 

नगाड़ा-संरा पुँ० दे० “नगारा”? | 

नयाधिप--संशा पुँ० [ सं* ]१. 
हिमारूय पर्वत । २. सुमेद पव॑त | 

नगारा--सशा पुं० [ फ्रा० ] डुग- 
हुगी या बाएँ की तरह का एक 
प्रकार का बहुत बड़। वाजा । नगाड़ा। 
डका | धींसा । 

नगारि--संशा पुं० [ सं० ] इ॒द्र । 

तगी--आऑंशा स्ली० | स० नगन्‍पवंत+ 
ई (प्रत्य०) ] १. रन । मणि। 
नगीना । नग। २. पाव॑ती । ३. 
पहाड़ी त्रा । 

नगीच[--क्रि० वि० दे०““नजदीक” | 

नगीना --संशा ल्लो० [ फा०] रल | 
मणि । 

नयीनासाज---संशा पु० [फ्ा० ] 
वह जा नगीना बनाता या बड़ता हो | 

न्गेंद्र, नगेश--संशा पुं० [स*० ] 
हिमालय । 

नरगेसारि#-सक्षा पु० दे० “नाग- 
केशर” | 

नग्ज--वि० [ सं० ] १. जिसके शरीर 
पर कोई वस्र नहो । नंगा ॥२, 
जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण 
नद्दो। 

जग्नता--संज्ञा सत्री० [ सं० ] नंगे 
होने का भाव | 

सश्मा--ूरुंशा पुं० दे० “तगमा” | 

नपग्नक्लां---संशा पुं० दे० “नगर” | 

नशलना--क्रि० स० [ सं० छंघन ] 
छाँवबना । 

नथायना--क्रि० स० [_ उं० डंपन ) 
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हँघाना । 

नचनाकआऋ्रऑं--क्रि० अ० [हिं० नाचना] 
नाचना | 
वि० ९, नाचनेवाला | २. 
इधर-उधर घूमनेवाला | 

नचनिऋ-संशा ज्जी० [हिं> नाचना] 
नाच | 

नव निया-संत्ञा पुं० [हिं० नाचना + 
इया (प्रत्य० )] नाचनेवाछा । 
उत्य करनेवाला | 

नचनी--वि० स्री० [ हिं० नाचना ] 
१. नाचनेवाठा, । २. इधर-उधर 
घूमती रइनेवाली। 

नचबैया--संज्ञा पुं० [ हिं० नाच ] 
नाचने था नचानेवालौ । 

नचाना--क्रि० स० [ हि० नाचना 
काप्रे०] १. दूसरे को नाचने 'में 
प्रश्नत करना । द॒त्य कराना | २. किसी 
को बार बार उठने-बैंठने या और 
कोई काम करने के लिए तंग करना | 
हैरान करना | 

मुद्दा०--नाच नचानानघूमने-फिरने 
या और कोई काम करने के छिए 
विवश करके तंग करना | 
३. इधर-उधर घुमाना या हिलाना। 

मुद्दा >--भोॉंखें ( या नेन ) नचाना- 
सचलतापूवक आँखो की पुतछियों को 
इधर-उधर घुमाना | 
४. व्यर्थ इधर-उधर दौड़ाना। 

नचिकेता--संश। पुं० [ सं० नचि- 
केतस ] १. वाजश्रवा ऋषि का पुत्र 
जिसने मृत्यु से ब्रह्मशान प्राप्त किया 
था। २, अग्नि | 

नचीखा-- वि० [ हिं० नाच ] १, जो 
नाचता या इधर-उचघर घूमता रहे । 
२, चंचल । 

नलोहाँकं--वि० [ हिं० नाचना+ 
ओऔहों ( प्रत्य० ) ] जो सदा नाचता 


घराबर 


नजरबंद 


या इधर-उधर घूमता रहे | 
नकछश्ञ--संज्ञा पुं० दे० “लक्षत्र?। 
नछुज्रीऊ#ं--वि० [ स॑ं० नक्षत्र*ई 
(प्रस्य०) ] भाग्यवान्‌ । भाग्यशाली | 
नजदीक--वि० [ फा० ] [ संझा, बि० 
नजदीकी ] निकट | पास। करीब । 
समीप । 
नजम--संशा सत्री० [ अ० नज्म ] 
कविता । 
नजर--संज्ञा जी ० [ अ० ] १. दृष्टि । 
निगाह | 
मुद्दा ---नजर आना»दिखाई देना। 
दिखाई पढ़ना | नजर पर चढनाल्‍्पसंद' 
आ जाना | भर्रा मादूम होना | नजर 
पड़ना-दिखाई देना । नजर बाँधना> 
जादू या मंत्र आदि के जोर से किसी 
का कुछ का कुछ कर दिखाना । 
२ कृपादष्टि | मेहरच्ानी से देखना | ३. 
निगरानी । देख-रेख | ४. ध्यान । 
खयाल । ५. परख | पहचान । ६. 
दृष्टि का वह कल्पित प्रभाव जो किसी 
सुन्दर मनुष्य या अच्छे पदार्थ आदि 
पर पड़कर उसे खराब कर देनेवाढा 
माना जाता है। 


सुद्दा “नजर उतारना-जुरी दृष्टि के 
प्रभाव को किसी मंत्र या युक्त से इटा 
देना। नजर छगनान-चुरी दृष्टि का 
प्रभाव पड़ना । 
संज्ञा ज्ी० [ अ० ] १. मेंठ | उपहार | 
२, अधीनता सूचित करने की एक रस्म 
जिसम॑ राजाओं आदि के सामने प्रजा- “ 
वर्ग के य/ अधीनध्ष्य छोंग आदि नकद 
रुपया भादि हथेली में रखकर सामने 
लाते हैं । 

नअरना#--क्रिक अ० [_ अ« नज़रक 
ना ( प्रत्य० ) |] १० देखना। २. 
नजर छगाना | 

नजरचंदू-ति० [ अ० नज़र +फ्रा० 


नज़रबंदी 


बंद ] जो किसी ऐसे स्थान पर कढ़ी 
निगरानी में रखा जाबथ जहाँ से वह 
कहीं जा जा न तके। 
उँड्ा पुं० जादू या इ ह्रजारछू आदि का 
वह खेछ जिसके विषय में लोगों का 
यह विध्वात रहता है फि बह छोगों की 
नजर बाँचकर किया जाता है। 

मशरघंदी--संशा स्री० [ अ० नज़रक 
क्ला० बंदी ] १. राज्य की जोर से वह 
दंड जिसमें दंडित व्यक्ति किसी सुरक्षित 
या नियत स्थान पर रखा जाता है | 
३: नजरजैंद होने की दशा । ३. जातु- 
गरी | बाजीगरी | 

नजरश्याग---संजा ६० [ भ० ]महलों 
था बड़े बड़े मकानों आदि के सामने 
था चारों ओर का बाग | 

नजरहाया--वि० [ अ० नज़र + हाया 
( प्रत्प० ) ][ स्त्री० नजरहाई ] नजर 
लगानेवाद्ा | 

नझरानना [#--क्रि० स० [ हिं० नजर 
के आानना ( प्रत्य० ) | १. उपहार- 
सर्प देना | २. नत्र लगाना। 

मजराना--क्रि० अ० [ हिं० नजर ] 
नजर छग जाना । बुरी दृष्टि के प्रभाव 
में जाना । 
क्रि० स० नजर छगाना | उपहार । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] मेंट। उपद्ार। 

मजरि#-संशा जी० देन “नजर” | 

नजला--संशा पु? [ भ० ] १. एक 
प्रकार का रोग जिसमें गरमी के कारण 
सिर का विकार-युक्त पानी टुखकर भिन्न 
मित्र अंगों की ओर प्रवृत्त होकर उन्हें 
खराब कर देता है । २. जुकाम। 
सरदी | 

नजांकत--संरा जी० [ फ्रा० ] नाजुक 
होने का भाव | सुकृमारता | कोसरछूता | 


नजात--संरा जी० [ “अ«० ] १. नटना--क्रि० अ० 


एक्ति। मोक्ष | ९. घुटकाश | शििई। 


ध्श्ढ 


नजारा--संज्ञा पुं० [ ० ] १. दृश्य | 
२. दृष्टि | नजर । ३. प्रिय फो छात्रसा 
या प्रेम की दृष्टि से देखना । 

नजिकाना#|-क्रि० स० [ हिं० नजीक 
( नजदीक ) + आना (प्रत्य०)] निकट 


पहुँचना । नजदीक पहुँचना । पास 
पहुँचना । 

नजीकौ#--क्रि० वि० ॒[ फ़ा० नज- 
दीक ] निकट | 

नजीर-संशा स्री० [ भ० ] उदाहरण। 
इष्टांत । 


नजूस--संज्ञा पुं. [ अ० ] ज्योतिष 
विद्या । 

नजूमी-संशा पुं० [ अ० ] ज्योतिषी । 

नजूल--संज्ञा पु [अ« ] शहर की 
वह जमीन जो सरकार के अधिकार 
में दो | 

नट---संज्षा पुं० [ सं० ] १. हृश्य-काव्य 
का अमिनय करनेवाला मनुष्य | वह 
जो नास्य करता हो । २. प्राचीनकाल 
की एक संकर जाति | ३, एक जाति 
जो प्रायः गा बजाकर और खेल-तमारी 
करके निर्वाह करती है। ४. संपूर्ण 
जाति का एक राग | 

नटई[--संजश्ा स्री० [ देश» ]९१. 
गला | गरदन । ३२. गके की पघंटी। 
घाँटी । 

नटखट-वि० [ हिं० नट + अनु० खट ] 
१. ऊधसी । उपद्रवी । च॑चछ । 
शरीर | २. चाछाक | धूर्त | मक्कार । 

नटखटी--संशा स्री० [ हिं० नटखट ] 
भबदसाशी | दारारत | पाजीपन। 

नटवा--संशा सत्री० [ सं०] नठ का 
भाव | 

नटम--संहा पुं० [ सैं० 
नाचना । २. नादय 


] १. शल्य । 
करना | 
[ त० नह ] ३. 


नटेश, बढेशबर 


करना । ३. कहकर बंद जाना। 
मुकरना । 
क्रि० स० [ सं० नष्ट ] नष्ट करना। 
क्रि० भ० नष्ट होना । 

नटनारायणु--संश्ा एँ० [ #० ] 
संपूर्ण जाति का एक राग | 

नटनि#--संज्ञा र्ली० [ सं० नत्तन 
द्र्त्य। 
संज्ञा खी० [ हिं० नटना ] इनकार | 

नटनी--संशा स््ी० [ स॑ं० नटक नी 
(प्तय०) ] १. नट की री | २. नट 
जाति की त्री । 

नटराज--संश्ा पुं० [ सं० ] महा- 
देव । शिव | 

नटयना[#--क्रि० स० [स० नठ ] 
नाख्य करना । अमिनय करना | 

नदबर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, नास्य- 
कहा में प्रवीण भनुष्य | २, भीकृष्ण | 
बि० बहुत चत्गुर। चाराक | 

नटसार#[--संत्ञा ज्री० दे ५त्ास्य- 
शार्वा?! | 

नटसखारी#---संज्ञा ञ्री० [ हि० नट ] 
नट का काम | 

नटसाल--संशा ह्ली० [? ] १, काटे 
का वह भाग जो निक्रा्क छिए जाने 
पर भी टूटकर शरीर के भीतर रह 
जाता है| २, बाण की गाँसी जो 
शरीर के भीतर रद्द जाय | ३५ कसक | 
पीढ़ा। 

नटिन--संडा स्री० [ हि० नट ] मट 
कीजी। 

नठी--संशा ज्री० [० ] ३, नट 
जाति की जी । २. नाचनेवाणी ज्ी। 
नर्तंकी । ३ अमिनय करनेवाली स्त्री | 
अभिनेत्री । 


महआ, नहुधा|+-संशा पु० १. दे० 
असरः । १. देन धवदईए ] 


नझ्य करना। २. नाथना । हृत्य संदेश, लदेशबर्--संड्रा पुं० [कं 


नहैंधां ' 


मद्दादेव | 

नटेया(--संश स््री* दे० “नटई? । 

मठवा#आ---क्रिग अ० [सं० नष्ट 
नष्ठ होना | 

क्रि० स० नष्ट कश्ना | 

मसढ़गा--क्रि० त० [ हिं० नाथना ] 
१. मूँथना। पिरोना । २, बाँधना। 
कसना | 

नत--वि० [ सं० ] छका हुआ | 

नतपाल-संशा पुं> [स० नत+ 
पाछक ] शरणागत का पाकछन करने 
बाला | प्रणतपाल | 

नतर, नतदुऋं--क्रि० वि० [ हिं० 
न+तो ] नहीं तो । अन्यथा । 

मतांश॑-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्रहों की 
स्थिति निश्चित करनेवाला वह बृत्त 
जिसका केंद्र भूकें द्र पर होता है और 
जा मिषुवत रेखा पर लंच होता है। 

नति--सशा स्न्री० [ सं० ] १ झुकाव। 
उतार । २. नमस्कार। प्रणाम | ३. 
विनय | विनती । ४. नम्नता | खाक- 
सारी | 

नमतिनो|--संशा स्रौ० [ हिं० नाती 
का र््री० रूप ) छड़की की छड़की | 
नातिन । 

नतीजा---संशा पुँ० [ फ़ा० ] परि- 
णाम । फल ! 

नतु--क्रि०ग वि० [ हिं* नकतो ] 
नहीं तो । 

नतुवा--अव्य० [ सं० ] नहीं तो 
क्‍या ! 

नतैत[--संज्ञा पूं० [ हिं० नाता+ऐत 
(प्रत्य०) ] संर्बधी । रिह्तेदार । नाते- 
दार | 

मतैती--संजशा स््री० [हिं० नतैत ] 
रिघ्तेदारी । संबंध । 

भत्था--संशा स्री* दे? “नथ” | 
मरथी--संझा स्लरी० [हिं० नथ या 


ड़ 


जा 
है 
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नाथना ] १, कागज था कपड़े आदि 


है 


बहुता रहता हो | दरिया | 


के कई दुकढ़ों को एक साथ मिछाकर सुदा०--नदी नाथ संयोग क॑ ऐसा 


सबको एक ही में बाँधना या फँसाना | 
२. इस प्रकार नायें हुए. कई कागज 
आदि | मिस्ल | 

नेथ--संशा स्री० [ हिं० नाथना ] 
बाडी की तरह का नाक का एक 
गहना । 

नथना--संज्ञा एु०[सं० नत्ष्त ] १. 
नाक का अगछा भाग) 

मुद्दा०--नथना फुछाना>कोध करना | 
२, नाक का छेद | 
क्रि० अ० [ हिं" नाथना का अ० 
रूप ] १. किसी के साथ नत्थी होना | 
एक सत्र में बैंधघना । २. छिदना। 
छेदा जाना । 

नथनी--सशा स््री० [ द्वि० नथ ] १. 
नाक में पदनने की छोटी नथ। २, 
बुलाक | 

नथिया, नथुनी[--संशा स््री० दे० 
८नथ?? । 

नदू--संज्ञा पुं० ॥ सं० ] बड़ी नदी 
अथवा ऐसी नदी जिसका नाम पुंछिंग- 
बाची हो । 

लद॒सा#ऋ[--क्रि० अ० [ स॑० नदन८ 
शब्द करना ]) १. पश्चुओं का शब्द 
करना । रैभाना । बवाना | २.बजना | 
शब्द करना | 

नद्राज--संशा पुँ० [ सं० ] समुद्र । 

नदानक--वि० दे० “नादान”?। 

नदारदू--वि० [ फ्रा० ] जो मौजूद 
न दो | गायब । अप्रस्तुत | छप्त । 

नवियाआ---सशा ज्री० दे० “नदी”। 

नवी--उंशा जत्री० [ सं०] १. जल 
का यह प्राकृतिक और भारी प्रवाह जो 
किसी बड़े पर्वत या जलाशय जादि 
से निकलकर किसी निद्चित सार्ग 

. से होता हुआ प्रायः बारदों महीने 


संयोग जो कमी इत्तिफाक से हो 
जाय | 
२. फऊिसी तरल पदाथ का बड़ा प्रवाह | 

नवीगर्मे--संश्ा पुं> | सं० ] उह 
गडढा या तर जिसमें से होकर नदी 
का पानी बहता है। 

नदीश--संशा पुँ० [ सं० ] समुद्र । 

मदूना#--क्रि० अ० दे० “नदना” | 

नदी+(--संशा स्री० दें० “नदी! | 

नंद्ध--वि० [सं० ] बँधा हुआ । 
चंद्ध । 

नघना--क्रि० अ० [ सं० नद्धफना 
(प्रत्य०) | १.बैल,घोड़े आदि का उस 
बस्तु के साथ जुड़ना या बेँधना जिसे 
उन्हें खींचकर ले जाना हो | जुतना । 
२. जुद़न। । संत्रद्ध होना | हे. कांस 
का ठनना | 

मनकारनाकआ--क्रि० अ० [ हिं० 
न+करना ] अस्पीकार करना । मंजूर 
न करना । 

ननेद, ननदू--संशा स्त्री ० [सं० ननंदट] 
पति की बहिन । 

मनदोई--संज्ञा पुं०[ हि० ननद+ 
आई ( प्रत्य० ) ] ननद का पति | 
पति का बहनोई । 

ननसार--संजझा स्््री० दे० “तनि- 
हाल” | 

ननिआउर--संशा पूँ० दे० “कन्रि- 
हाल” | 

ननिया सद्चुर--संज्ञा पूं० [ हिं० 
नानौ+इया ( प्रत्य० ) के 'हिं० 
ससुर ] [ छ्ली० ननिया सास ] ही 
या पति का नाना । पु 

नभिद्दाल-संशा पुं७ [ हिं० नामा+ 
आय ] नाना का घर | मतबार | 

मसह--वि० [सं० न्यंत्र या ब्कूत ] 


काहाईं 


( ओ० नयहीं ] छोटा । 
भरहई०--तंता छी० [ हिं० नन्‍हा + 
ई( प्रत्य० ) ] १, छोटापन । 
छोटाई । २, अप्रतिष्ठा | देठी । 
>-वि० 'दे० “कनन्‍्हा? | 
नपाई---उंड्ा स्री० [ हिं. भाप+ 
खाई ( ऋय० ) ] नापने का काम, 
भाव या मबदूरी | 


श्श्दै 


पढ़िया । २. साफ । खब्ठ । ३५ 
सुंदर । 


नवी--संशा पुं० [ अ० ] ईंख़र का 


दूत । पैगंबर | रयूछ । 


सबेड्ना--क्रि० स० [ सं० निवारण ] 


१. निपटाना । तै करना । ( झगड़ा 
आदि) सम्रात करना । २ चुनना | 
दे० ८“निबेरना?” ] 


गंराकक>-वि० [ क्वा० मापाक | नवेडा--उंज्ा पुं० [६० नबेड़ना | 


जपकित्र | 

मासक-संशा ए० [ हं० ] !. 
'बह धुरुष जिसमें कामेच्छा न हो और 
किसी विशेष उपाय से जाग्रत हो | 
३, कछीय । ३, हिजड़ा । 


फैसला । न्याय | निपठारा । 


सबज--उंशा ्री० [ अ० | हाथ की 


वह रक्तवहा नाली जिसकी चाछ से 
रोग की पहचान की जाती है । 
नाड़ी । न्‍्> 


दपु सकता--संशा स्री० [ तं+ ] मुद्दा०--नब्ज चछना-नाड़ी में गति 


१. नपूंतक हने का भाव | २. 
नामदी | हिजड़ापन । 


हाना । नब्ज छूट्ना>नाड़ी की गति 


या प्राण न रह जाना | 


मयुसकत्थ--संडा पुँ० [ सं०  भब्ये--वि० [ सं० नवति ] जो गिनती 


नामर्दी | 


में ८० और १० हो । 


बजुआं--संशा यूं० [ हिं० नाप ] सज्ञा पुं० ८० और १० 


के जाड़ को 


गए बरतन जिससे कोई चीज नापी संख्या ९०। 


जाय | 


संचुभी#ं---वि० द्वे० “जिपुन्नी ”? । 


नप्ता--संशा ज्ञी० [ स॑ं* नप्तू ] 


ई ज्ली० नप्यी ] नाती या पाता । 
भमफ्र--तंश ५० [ फा० | दाय । 
सेवक | २. व्यक्ति | 
मकरत--सशा जी ० [ अ० ] पिन । 
भ्ृणा । 

अफरी--संडा नली ० [ फ्रा० 
एक मजदूर की एक दिन की 


फ्राबदा | 


' मफ़ीस होने का भाव 4 उम्दापन | 


/बफीसी--उंजा क्री» कि] त्रही। गेभश्थर--संशा पुं० [ सैं० 
किशीज-पि० [ थ० | ९. उम्दा। पक्षी 
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नभ--संज्ञा पुं० [सं० नभस्‌ ] १. पंच 


तत्व में से एक । आकाश | आस- 
मान। गगन | व्योम । २. शुस्य स्थान । 
रे. झत्य | सुन्ता । सिफर | ४. सावन 
या भादों का महीना। ५. आश्रय । 
आधार | ६.पास | निकट। नजदीक। 
७» शिव । ८, जछ | ९ प्रेष । 
बादछ । १०. वर्षा। 


4 !. नमगामी--संज्ञा पु [ ० नभो- 
मज- 
दूंगी था काम । २. मन्रदूरी का दिन | 
मफ़ा--संज्ञा पुं० | अ० ] छाम । 


गामित्‌ ] १. चढ़मा। (डि०) २. 
पक्षी । ३. देवता | ४, दूर्यय । ५, 
तारा | 


भभसतर--संज्ञ| पुं. दे० “त्मस्चर” | 
गफ़ासत - संडा ख्र० [ अर० ] नभधुजक-संशा पुं० 


[ सै० नमभ- 


3 १. 
। २. बादल | ३, हवा | ४ 


>क 


ध्वज | मेत्र । 


ममकलार 
देवता, गंध और ग्रह आदि । 
वि> आकाश में चलनेवाढा । 
नभस्थल--संशा पुँ० [ सं० ] 
आकऊफाश। 
न+«स्थित--वि० [ ० ] आकाश में 
स्थित । 
नभोमणि--सश्ा पुं० [ सं० ] यूस्ये। 
नभावाणी-सत्षा सत्री० दे० “रेडियो!?)। 
नम--वि० [ फ़ा० ] [सजा नमी ] 
भगा हुआ | गीछा । तर । आद्र। 
संज्ञा ० [ सं० मसस्‌ ] १. नम- 
स्कार | २. त्वाग। ३. भन्न। ४. 
बज़ । ५, यज्ञ | 
नम्रक--संशा पुँ० [ फ्रा०] १, एक 
प्रसिद्ध क्षार पदार्थ जिसका व्यवद्दार 
माज्य पदार्थों” में एक प्रकार का 
खाद उत्तन्‍न करने के लिए थोडे 
मान म हांता € | छवण | नोन । 


मुद्दा०--नमक अदा करना ८ अपने 
पालक या खामी के उपकार का 
बदला चुकाना | ( किसी का ) नमक 
खाना 5 ( किसी के द्वारा ) पालित 
होना । ( किसो का ) दिया खाना । 
नमक मिर्च मिछाना या छगाना ७ 
किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना । नमक फूटकर निकछना>नमक- 
हरामी की सजा मिलना । कृतष्नता 
का दंड मिछना | कटे पर नमक 
छिड़कना “किसी दुखी को और भी 
दुःख देना । 
२. कुछ विशेष प्रकार का सोंदर्य्य जो 
अधिक मनोहर या प्रिय हो। 
कावण्य । 
नमकण्यार--वि० [ फ्ा० ] नमक 
खानेवाला | पाछित होनेवाक्का । 
नमकसार--संज्ञा युं० [ क्रा० ] षह 
स्थान जहाँ नमक निकलता थरा 
पता हो। : 


अल्लकलन+ ननलनसन-०>+«>न 


अंधकइरम 


समकइराम--संडा पुं“[ क्रा> नमक 
+अ» दराम | [ संजा नमकदरामी ] 
वह जो किसी का दिया हुआ अल 
खाकर उसी का द्वोह करे | इतघ्त । 

नमकइलाख--र्शशा पुं० [ फा० 
नमक + अ« इछाल ] [ संशा नमक 
इलाछी ] वह जो अपने स्वामों था 
अन्नदाता का कार्य धर्मपूर्वक फरे। 
स्वा।मनिष्ठ । स्वामिमक्त । 

नमकीन--वि० [ फ़ा० ] १. जिसमें 
नमक का सा स्वाद हं॥.। २. जिसमें 
नमक पढ़ा हो । ३. सुंदर। खूब- 
यूरत । 
संशा पुं० वह पकवान आदि जिसमें 
नमक पढ़ा हा | 

नमदा--संझ्ा पुं० [ फू० ) जमाया 
हुआ ऊना केबल या कपड़ा । 

नमन--संश्ा ६० [स०] [ वि० 
नम्नाय, नमित | १. प्रगाम। नम- 
स्कार | ३, छुकाव | 

नमनाऋं--नंक्र० अ० [ सं० नमन ] 
१. छकना । २. प्रणाम करना । नम- 
स्कार करना । 

नमनीय--वि० [_ ४० ] £. बिसे 
नमस्कार किया जाय । आदरणीय । 
पूजनीय । माननीय । २ जा झुक 
सके । 

जमस्कार--संशा पुं० [ सं० ] झक- 
कर आमव्रादन करना | प्रणाम । 

नम्स्कारना#--क्रि० सं० [ सं० 
नमस्कार | नमरकार करना । 

नमस्ते--[ सं० ] एक वाक्य जिसका 
अर्थ ई--भापका नमरुकार है। 
सम्राज्ञ--संजशा जो० [ क्वा० मि० 
सं० नमन ] मुसतछमानों को ईश्वर- 
प्रार्थना जो नित्य पाँच बार होती है। 
नम्राजी--तंशा पुं> [फा०] ६. 
नमाल पदनेवाला | २. वह वद्ध 


जिस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी 
जाती है| 

लमानाआ--क्रि० त० [ सँ* ममन | 
१. छुकाना। २. दबाकर अपने 
अधीन करना । 

नमित--वि० [ ठं० ] घ॒फा हुआ । 

समिस--संशा स््री० [ फ्रा० नभिष्क] 
विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ 
दूध का फेन । 

नमी--सशा जी [फा०) गीढापन । 
आद्रंता । 

नमुचि--संश पुं० [ त/ं० ] १. एक 
प्रहाष का नाम । २. एक दानव जी 
पहले इ"द्र का सखा था, पर पीछे 
इद्र द्वारा मारा गया था। हे. एक 
दैत्य जा धुम और निश्ञम का छाटा 
भाई था | 

नमूना -ंज्ञा पुं० [ फा० ) १४१: 
आाघक पदार्थ म से निकाछा हुआ 
वह थोड़ा अंश जिसका -उपयोग उस 
मूछ पदार्थ के गुण और स्वरूप आदि 
का शान कराने के रिए होता है। 
बानगी । ढाँचा | ठाठ॑ । खाका । 

नज्न-वि० [सं० ] १. बिनीत । 
जिसमें नम्नता हो । २. छूका हुआ । 

नन्नता--संशा स्री० [ सं॑० ] नम्न 
हाने का भाव । विनय | 

लय --संशा पुं० [ सं० ] १. 'नोति । 
२, नम्नता । 
#पंता स्री० [ सं० नद ] नदी । 

नयकारी#--सशा पुँ० [ सं० दुृत्य- 
कारी | १. नाथनेबाछों का मुखिया । 
२, नाचनेवाला | नचनिया । 

नयग--उंशा पुं० [ सं० ] १. चन्तु। 
ननत्र। भाँख। २. ले जाना । 

नयनगोजर--वि०  [ तं० ] जो 
आँलो के तामने हा। समक्ष । 

नयभपद--सेंशा पुं७ [ सं० ] आँख 


मयापने 

की पछक | 

नयमा#[---क्रि० अ० [ सं० नमन ) 
१. नम्न होना । २. छकना । छट- 
फना | 
कक्रि० स० घटाना | नीचा करना । 
शा पुँ० [ स॑ं० नयन | जाँख | 
नेत्र | 

नयनांगर--वि० [ सं० ] नीतिश। 

मसयनी--संशा जी* [ सं० ] आँख 
की पुतली | 
वि० ज्री० आँखवारी । जैपे--न्पुग- 
नयनी । * 

नयनू---संज्ञा पु? [ सं० नवनीत 
१. मक्खन । २. एक प्रकार की घूंटी- 
दार मछमरू | 

सयर#--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० नगर 
नगर । 

नयशील--वि० [ स० ] १. नीतिश । 
२. विनांत । 

नया--वि० [ सं० नव ] १. जो थौंदे 
समय से बना, चला या निकलछा हो। 
नवीन । द्वाल का | 

सुद्दा०--नया करमानकोई नया फ्लू 
या अनाज, मौसिम में पहले पहल 
खाना | नया पुराना करनाल 
१. पुराना द्विसाब साफ करके नया 
हिसाब धछानी । ( मद्दाजनी ) ३. 
पुराने को हटाकर उसके स्थान पर 
नया करना या रखना । २. जो थोड़े 
समय से मादूम हुआ हो था सामने 
आया हो। ३. जो पहले था, उसके 
स्थान पर आनेवाछा दूसरा । ४ 
जिससे पहले किसी ने काम न ख्िया 
हो । ५. जिसका आारम्म बहुत हाख 
में हुआ हो । ; 

नयापन--6शा पुं० [ हिं० नयाक 
पन ( प्रत्य० ) ) नया हाने का माब | 
नवौनता | बूतनत्थ । 


ः हक 
उकि, 3] 


लह--्संशा पुं० [सं०] [भाव० नरता, 
नरत्य ] १, विष्यु । २. शित्र। अहा- 
देव। ३.. अजुन । ४. एक देव- 
योनि । ५. पुरुष । मर्द । आदमी । 
६. गई खूंठी जो छाया आदि जानने 
के छिए खड़े बक गांडी जाती है । 
इांकु । छंब | ७, सेबक । ८. दोदे का 
एक भेद जिसमें १५ गुर ओर १८ 
श्दु दोते ैं। ९. छप्पय का एक 
मेंद ब्रिसमें १० गुद ओर १३ छथु 
हते हैं । १०. दे० “नर नारायण”! । 
बि० जो ( प्राणी ) पुरुष जाति का 
हो | मादा फा उलया। 
संज्ञा पुं० [ हिं० नकू ] पानी का 
नझू | 

भरई।- संशा स्रो० [ देश० |] १. गेहूँ 
की बाल का डंठछ | ९. एक तरह 
फी घास । 

मरकंत#--संशा पुं० [सं० नरकात ] 
राजा । 

नेरक-उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. पुराणों 
और धमशासत्रो आदि के अनुसार 
बहू स्थान जहाँ पापी सनुष्यों की 
आत्मा पाप का फल भागने के लिए. 
मेजी जातो है। जद॒न्न म | २. बहुत 
ही गंदा स्थान | हे. वह स्थान जदाँ 
बहुत अधिक पीढ़ा हो । 

लरकगार्मी-वि० [४० ] नरक में 
जानेबाढा | 

नरक चतुदंशो--सड्ा जी० [ सं० ] 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशां जिस दिन 
घर का कूढ़ा-कतवार निकाछकर फेंका 
जाता है। 

-.( “-न्संज्ञा पूं० दे #कचूर रा! 

कर कद हक पुं० [ सं० नत्न | बेंत 
को तरह का पाछे डइंठछ का एक 
प्रखिद पौधा ॥ इसके इंठड कल्न में; 
निंगाक्षियाँ, दारयोँ तथा चढाइयों 


च्ट्र्फ 


भादि भनाने के काम में जाते हैं । 
नरकासुर--संरा पुं० [ सं० ) एक 

प्रसिद्ध ओर चहुत धनी अभद्र, जो 
पृथ्वी के गर्भ से उसन्न हुआ था । 
विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसका सिर 
काटा था। 

नरकी--वि० दे? “नारकी? | 

नरफेसरी-सज्ञा पु० [ सं० ] दृतिंद। 

नरकेदरी--संशा पुँं० दे» “नर- 
फेसरी ? । 

नराग्रिस--ंज्ा स््री ० [ फ्रा० ] प्याज 
की तरह का एक पौधा जिसमे कटोरी 
के आकार का सफेद रंग का फूल 
रूगता हं । फारसों के कवि इस फूंक 
से आँख का उपमा देते हे ।* 
नरजा|-सशा पुं० [ ज्ञीर नरजी ] 
छायी तराजू। 

नरजी|-संशा ९० [ ? ) वोछने 
बाला । 
रह्री० छोटी तराजू । 
नरतक#--सशा पु० दे० ““नचंक”? | 
नरतात--संच्य पुँं० [ सं० | राजा । 

नरत्व---सरा पु० [ स० ] नर हाने 
का भाव । 

नरदू--्ंशा ज्री० [फ्रा० नहद॑ ] 
चासर खेलने की गोटी । 
सज्ञा ज्लॉ० [सं० नहीं ] ब्वनि। 
नाद | 

नरदूम-तंज्ा जो० [ सं० नईनन्‍ू 
नाद | नाद करना । गरगना । 

नरदमा, नरदा--संज्ा पुं० [ फ्ला० 
नाबदान ] मै पानी का नछ | 

भरदारा---6ंस्षा पुं० [ सं० नर +सं० 
दारा | १. द्िजड़ा | नपुंसक। २. 
डरपाक । कायर | 

नरदेव--तंझ्ा पु० [ सं० ] १.राजा । 
बाते । २ ब्राह्मण । 

चरनाथ--पंशा पुं० [ सं० |] ग्रजा 


मएानो 


नर-नारायण--संछा पुं७ [सं> ] 
नर और नारायभ नाम के दा ऋषि 
जो विष्णु के अववार माने जाते हें । 

नरनारि--संशा ज्जी० [० ] नर 
(अजुन) की ज्ञो, द्रौपदी । पांचाछी । 
नरनाइ#--संसा ६० [ सं० नरनाथ ] 
राजा । 

नरनाइर--सशा पुं० [सं० नर+ 
हि नाहर ] तृर्सिह्ठ भगवान्‌ । 
नरपति--धंडा पुँ० [ सं० ] राजा । 
नरपाल--सज्ञा पुं० [ सं० हपाछ ] 
राजा | 

नरापशाध--संशा पुँ० [ सं० ] बॉ 
मनुष्य हाकर भी पिशाचों फका-सा काम 
करे । 

नरबदा--संज्ञा त्री० दे० “नमंदा?? | 
नरभक्षी--संज्ञा पुं० [सं० नरमक्षिन्‌ ] 
राक्षस । 

नरम--व० [ फ्रा० नर्म ) १. मुला- 
यूम । कोमल । सृहु | २. ऊछचकदार । 
छचाला | ३.तेज का उछटा | मंदा | 
४. पोमा। मद्धिम | ५. सुक्त। 
आालसा | ६. जलू्दा पचनेंवाला | 
छघु-पाक । ७. जिसमें पोरुष का 
अभाव या कमा हा । 

नरमा--संजा स्रा० [ हिं० नरम ] 
९. एक प्रकार की कपास । मनवा । 
देव-कपास । दराम-क्रपास। २, सेमर 
को रूई। ३. कान के नं।जे का भाग | 
छोल । ४. एक प्रकार का रंगीन 
कपड़ा | 

नरमाई#-संज्ञा ख्ली० दे० “नरमी! | 

नरमाना--क्रि० त० [ हिं० नरम + 
आना (प्रत्य०) | १, नरस करना। 
मुछायम करना । २, शांत करना। 
धीमा करना | 

क्रि० अ० १. नरम होना। मुख्ययम 
द्ोना । २. गाव होना | ठंढा होना । 


बरी 


गरभी--संझडा स्ली० [ क्रा० नरम ] 
नरम दोने का माव। सुरायमियत | 
कोमछता | 

सरमेघ--संझा पुं५ [ सं० ] एक 
प्रकार का यश जिसमें प्र।यीन काछ में 
मनुष्य के मांच की आभाहुति दी जाती 
थी। 

गरलोक--संशा पुँ० [ सं० ] संसार । 

नरयाई--संझा स्ली० दे० “नरई” | 

नगरवाह, भरवाहन--संश  पुँ० 
[स० ] वह सकशी जिसे मनुष्य 
उठाकर के चलते हों। जेसे पाऊकी 
भआादि । 

नरसख--संशा पुं० दे० “नरकट” | 

नरासखिद्ध--संशा पुं> दे० “८दर्सिह? । 

नरखिंघा--संज्ञा पुं० [ हिं० नर-बढ़ा 
+सिंधा ज्सोंग का बना बाजा ] 
तुरही की तरइ का एक प्रकार का नर 
के आकार का ताँचे का बड़ा बाजा जो 
फूंकफर बजाया जाता है | 

नरखिनू--संज्ञा (० दे० “हतिंह?। 

नरसो--क्रि> वि० दे० “अतरसों? | 

नरदहरि--संज्ञा पुं० [सं० ] द्सिह 
भगवान्‌ जा दस अवतारों में से चोये 
अवतार हैं ! 

नरहरी--सरशा पु० [ स॑ं० ] एक छ॑द 
जिसके प्रत्येक चरण में १९ मात्राएँ 
और अंत में एक नगण और एक 
गुर द्ोता है । 

नरांतक--संशा पुँ० [ २० ] रावण 
का एक पुत्र जिसे अंगद ने मारा 
था। 

नराज--संशा पु० [ स॑० नाराच ] १. 
तीर | बाण । शर। २ पंच-चामर 
या नाग़राज नामक वृत्त । 

नराजिका---संश्ञा स्री० || सै० ] 
वितान बूच का एक भेद | 

गेराज--पि० दे० “ताराज”! | 
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नराजना#-क्रिग स० [ फ्रा० 
नाराज़ | अप्रतन्न करना । नाराज 
करना । 
क्रि० अ० अप्रसन्न होना । नाराज 
होना । 

नराटआं-संज्ञा पूँ० [ सं० नरराद ] 
राजा । 

नराधिप--संशा पुँ० [ सं० ] राजा । 

नरिद्‌#--संज्षा पुँ० [ सं० नरेंद्र 
राजा । 

नरियर[-संज्ञा पुं० दे०.“नारियछ” | 

नरिया--संजा पुँ० [ 6ि० नाली ] 
एक प्रकार का अद्धबशताकार और 
लंबा मिट्टी का खपड़ा । 

नरियाना-क्रिः अ« [ देश० ] 
जार से चिछाना । 

नरी--वत्या ञ्री० [ फा० ] १६: 
सिज्ाया हुआ चमड़ा । मुलायम 
चमड़ा । २. दरकी के भीतर को नछी 
जिस पर तार छपेटा रहता दे । नार। 
( जुलाद्दा ) रे. एक धास। 
| संज्ञा र्री० [ सं० नछिका ] नली । 
नाली । 
"ज्ञासत्री० [ सं० नर ] स्त्री । नारी | 

जरेन्द्र--संजञा पुं० [ स० |] १. राजा । 


बंदीजन । ४. महादेव । ५. एक प्रकार 
की जाति। 

नसेकी-संशा ज्जी [6०] नाचनेवाली | 

नर्सन-संशा पूँ० [ सं० | रत्य । नाच । 

नर्शजा#--क्रि० भ्र० [ सं० नर्चन ] 
नाचना | 

नक्तित--वि० [ सं० ] दत्य करता 
हुआ । नाचता हुआ । 

नदे--उंशा क्री० [ फु० ] चौसर 
की गोटी । 

नदंज-संज्ञा जो ० [ सं० ] भीषण ध्वनि। 

समे--संझा पुं> [सं० नमन ] १. 
परिद्ास । हँसी । ठट्ठा | दिक्कगी । २. 
हँसी-ठट्ठा करनेवार्त/ । सखा | 
वि० दे० “नरम? | 

नमदू-संज्ञा पुं> [ सं० ] मसल्वरा। 
भाँड़ । 

नमेदा--संशा ज्ी० [ सं० ] मध्य 
प्रदेश की एक नदी जो अभरकंटक से 
निकछकर भढ़ीच के पास स्समात की 
खाड़ी में गिरती है। 


नर्मदेश्वर--संज्ञा पुं७[ सं० ] एक 
प्रकार के अडाकार शिवलिंग जो नमंदा 
नदी से निकछते हैं। 


नमंथय ति--संशा ज्ञी० [ स॑० ] प्रति- 


रुप । नरेश । २. बह जो सॉँफ-बिच्छू मुख संधि के १३ अंगो में से एक; 


आदि के काटने का इछाज करे । विष- 
वैद्य । ३. २८ मात्राओ का एक छंद 
जिसके अत में दो गुरु हते हैं । 
नरेक्वी-संजा ज्री० [ हिं० नारियछ ] 
१, नारियछ को खोपड़ी । २. नारियल 
की शोपढी से बना हुआ हुक्का | 
नरेश--संज्ञा पूँ० [ सं० | राजा । उप। 
नरोसम--संशा ५० [ सं० ] ईशर । 
नके#--सशा पुं० दे? “नरक” | 
नर्सेक--संशा पुं> [सं> ] [ स््री० 
नर्थकी | १. माचमेवाल्म । द्ृत्य करने- 
पारा | नठ । २; मरकठ। ३, चारण | 


( नास्य० ) 

नर्मसचिव--संशा पु० [ सैं० ] 
विदूषक । 

नक्ष--्ंसा पुं० [ स॑० ] १. नरकट | 
२. पद्म | कमल । ३. निषप देश के 
चंद्रवशी;राजा वीरसेन के पुत्र । विदर्म 
देश के राजा भीम की कन्या दमय॑ती 
के साथ इनका विवाह हुआ या। 
नछ और दमयंती घोर कष्ट मोगने के 
लिए प्रसिद्ध हैं | ४. राम को तेना का 
एक बंदर जो विश्वकर्मा का पुत्र माना 
जोता दै। इसी ने पत्थरों को पानी 


मैंसंकूपर 


पर तैराकर लंका विंजव के सभय समुद्र 

पर पुर बाँधा था । 

 खेँज्ा पु [ सं० माझ ] १ पोली 
हूती चीज । २ घातु आदि का बना 
हुआ पौला गो लेचा खंड | १. पह 
मार्ग जिसमें से होकर गंदगी और मैलछा 
छऊंदि बहता हो । पनाला । ४.पेड़ के 
अन्दर की बह नाछी जिसमें से होकर 
पेशाब नीचे उतरता है। नलऊा। 

मसकूबर--संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबर 
के एक पुत्र | कहते है कि ये ओर इनके 
भाई मणिग्रीव नारद के द्याप से यम- 
छाजुंन हुए थे । श्रीकृष्ण ने इन्हें स्पर्श 
करके शाउ-मुक्त किया था । 

भललेतु--रंजा ६० [ ० ] रामेश्वर 
के निकट का समुद्र पर बेचा हुआ वह 
पुल जो रामचन्द्र ने नछ-नींड भादि 
से बनवाया था। 

लता--उंशा पुं० [ हि? नल ] १ पेद 
के अंदर की व६ नाछा जिसमें से होकर 
पेशात्र नीचे उतरता है। नछ ! २ 
हाथ या पैर की नछी के आकार की 
संबी हड्डी । 

नलिका--संशा स््री० [ सं० ] १. नछ 
के आकार की काई वस्तु। चोगा | 
मछी । २. मूँगे के जाकार का एक 
प्रकार का गब-द्रव्य। ३. प्राचोन क/रू 
का एक भज्ज | नाज़ | ४. तरकश 
जिसमें तीर रखते हूँ । 

नह्तित- संशा पु० [ ४० ] १. कमरू। 
२, अछ । हे. सारस । ४ नीछी 
कुमुदिनी । 

नशिवी--संशा स््री० [ सं० ] १. कम- 
छिनी | कमल | २,बह देश जहाँ कमर 

अधिकता से होते हों। ३े. पुराणा- 

नुसार गया की एक धारा का नाम | 
४, नक्तिका नामक गव-द्रव्प । ९५, नदी | 
६. एक वर्धवूत्त। मनदरण। भ्रमरा- 
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चलौ | 

नलिनीदद्द-संजा पुँं० [सं० ] १. 
सुगार्ध | कमल फी नाल । २, कक्षा | 

नसखी--संशा सञ्री० [ हिं० न का 
ख्री० अल्या० | १. छोटा या पतला 
नछ। छोटा चोंगा। २, नछ के आकार 
की भीतर से पाली दृड्डी जिसमें मजा 
भी होती है। ३. घुटने से नीचे का 
भाग । पैर की पिंडली । ४. बंदूक की 
नली जिसमें होकर गोली गुजरती है ' 

नलुआ--संशा पुं० [ हिं० नखू-गला ] 
छाटा नछ या चोँगा । 

नथ--वि० [० ) [सज्ञा नवता ] 
नया । नव्वीन । बूनन । 
वि० [ सं० नवन्‌ ] नौ । आठ और 
एक। 

जवक--सशा पु» [सं० ] एक ही 
तरह की नौ का समूह । 

नव॒का[#--संज्ा स्री० [सं० नौका ] 
नाव । 

मवकुमारी--संजश्ञा स्री० [मं०] नव- 
रात्र मं पूजनीय नो कुमारियाँ जिनमें 
नो देवियों की कब्यना की जाती है। 

नचसंड--संत्ता पुं० [ सं० ] पृथ्वी के 
नो खंड--भारत, किपुरुष, भद्ग, हरि, 
हिरिण्य, केतुमाल, इलावृत, कुध ओर 
र्म्ब | 

मवप्रह--संश (५० [ ४० ] फर्कित 
ज्यातिष में सूयं, चंद्र, मंगल, बुध, 
गुरु, झुक्र, शनि, राहु और केतु ये नौ 
ग्रह । 

नवद्धावरि#-संशा स््री० दे० “न्यौ- 
छावर!?। 

नव-जात--वि० [सं०]जो अभी पैदा 
हुआ हा। 

नवतन|#--वि+ [सं नवीन] नया। 

नवदुर्या--संज्ञा ख्री० [सं०] पुराणा- 
नुखर नौ दुर्गाएँ जिनकी मवरात्र में 


मयंवी 


नौ दिनो तक क्रमशः पूछा धोती-है । 
यथा--शैलूपुत्री, ब्रक्मचारिणी, चंद्रध॑ठा , 
कूष्माइा, स्डंदमाता, कात्यायनी, 
काछरगत्रि, महागौरी और सिद्धिदा । 
नवभा भक्ति--पंजशा ज्जी० [सं० ] 
नों प्रकार की भक्ति | यथा---भ्रवष, 
कीर्सन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, 
व॑दन, सझु्य, दास्य और आत्मनिवे- 
दन। 

नंवसऋ--संशा पुँ० “नमन” । 

नवनाऋ--क्रि० अ० [सं० नमन ] 
१, झुकना । २, भम्न होना | 

नवनि /#--संशा ज्जी० [हिं० नवना] 
१, छुकने की क्रिया या भाव | २, 
नम्नता । दीनता । 

नवनीत--संतज्ञ। पुं० [सं>] मक्खन | 

नवपदी--सज्षा जी० [सं० | चौंपई 
या जनकरी छद का एक नाम । 

नवम-वि० [ सं० ] जो गिनती में 
नो के स्थान पर हो । नवाँ । 

नवमट्लिका--तंज्ञा ज्रो० [ सं० ] 
१ चमेलछा | ९, नेवारी । 

नवग्रालिका--संशा छीं० [सं०] १, 
नगण, जरगाण, भगण और यगण का 
एक बर्णबृत्त । नवमालिनी । २. नेवारी 
की फूल | 

नवमी--सँज्ा स्री० [सं०] चांद्र मास 
के ।कसी पक्ष की नवीं तिथि । 

नवयुवक--ठंशा पुं० [ सं० ][ ज्जी० 
नवयुवती | नौजवान | तश्ण । 

नवयुवा -संज्ञा पुं« दे: “नवयुवक!” | 

नवयोवना--पशा छ्री० [ सं० ] वह 
स्री जिसके योवन का आरंभ हो। 
नो जवान औरत | 

सवरंग--वि० | सं० नव+हिं० रंगे ] 
१. सुंदर । रूपवान्‌। २. नए ढंग का | 
नवेछा । 


नवरंगी--वि> [ ६िं० नवर॑य+ई 


नल > 


( प्रत्य० ) ] १. नित्य नए आहजं॑द 
करनेवाछा । २ इदँसमुख | खुशमि- 
ज्ञाज । 

जवरत्म--उंज्ा पुं> [स०] १. मोदी, 
पन्ना; मानिक, गोमेद, हीरा, मूँ गा, 
छहसुनिया, पह्मराग और नीलम ये 
नौ रत्न या जवाहिर। २. राजा विक्र- 
मादित्य की एक करत समा के नो 
पंडित--धन्व॑तरि, क्षपणक, असर्रह, 
शंकु, वेतालमट्ट, घटखपंर, फालिदास, 
वराइमिद्विर और वररचि | ३. गछे 
में पहरने का नौ रत्नो का हार | 

नव्रस--संशा पुँ० [ सं० ] काव्य के 
ये नौ रस--श्र' गार, करुण, द्ास्य, 
रौद्र, गौर, भयानक, वीमत्त, अदूभुत 
और छांत । 

नथराज्--संशा पुँ० [ सं० ] चैत्र 
शुक्ला प्रतिपदा से मवमी तक और 
आशिवन श॒क्छा प्रतिपदा से नवमी तक 
के नौ नौ दिन जिनमें छोग नवदुर्गो 
का ब्रत, धटस्थापन तथा पूजन आदि 
करते हैं । 

नवस--वि० [ सं० ] [ज्जी० नवरू] 
१. नवीन । नया। २ सुंदर। रे. 
जवान | युवा | ४. उज्ज्बछ । 

मथयजझ्ा-असंगा--संशा जरी० [ 3० ] 
मुख्या नायिका के चार भेददों में से 
एक । ( केशव ) 

नवलकिशोर-संसा पुँ० [ स॑ं० ] 
श्रीकृष्णचंद्र । 

नवस-धधू--संशा ज्जो० [सं०] मुग्पा 
नायिका के चार भेदों में से एक। 
( केशव ) 

नधला--संशा स्लरी० [ सं० ] युक्‍ती । 

नवशिक्षित--संत्ञा चुं० [ सन ] १. 
बह जिसते अमी हाल में कुछ पढ़ा 
या सीखा हो । नोलिखुओआा । २. बद 


दहैरै 


मिली हो | 

नवसतऋ#--संशा पुँ० [ सं* नव + 
सतम्न्सलत ] नव और खात, सोलह 
खगार। 
वि० सोलह । घोड्श | 

नवसप्त--सशा पुँं० [सं० ] नौ ओर 
संत, सोरूह %ऋगार | 

नवखर -संशा पुँ« [ हिं० नौ+सं० 
खुक | नी छड़ का हार | 
वि० [ सं० नव+बत्सर ] नवमुवक । 

नश्स स्ति#--संश्ा पु० [ सं० नव- 
शशि | छ्वितोया या दूज का चाँद | 
नया चाँद । 

नघसात#-सज्ञा ६० दे० 'त्वसत”? । 

सयवाई--संश्ा त्ली० [ हिं० नवना ] 
विनीत होने का भाव । 
|# वि० नया । नवीन | 

नवागत--वि० [ सं० ] नया आया 
हुआ | 

नवाज--वि० [ फा० ] कृपा करने- 
चाहा | 

नवाज़ना|#--कफ्रि० स० [ फ्ा० 
नवाज ] कृपा करना | दया दिख- 
लाना । 

नवाजिश--संशा जी ० [फा० ]कृपा | 
दया | 

सवाड़ा-उशा पुं० [देश०] १. एक 
प्रकार की छोटी भाव । २, नाव को 
षीच धारा में के जाकर चक्कर देने की 
क्रीड़ा । नावर । 

लवाना--क्रि० स० [ सं० नवन ] १. 
झुका ना | २, विनीत करना । 

नवाभ्र--#ूशा पूं० [ सं० ] १, फलछ 
का नया अनाज । २. एक प्रकार का 
आदड। 

मवाब--संश्ा ६० [( अ० नब्याथ ] 
१. मुगल सम्नाटों के समय बादक्षाह 


नथोड़ा 


शासन के लिए नियुक्त होता था । २. 
एक उपाधि जो आजकक छोटे-मोटे 
मुतक्षमानी राज्यों के माकिक अपने 
नाम के साथ छगाते हैं। ३ राजा 
की उपाधि के समान एक उपाधि जो 
भारतीय मुतछमान अमीरों को अँग- 
रेजी सरकार की ओर से मिलती थी । 
बि० ऋहुत शान-शौकत और अमीरी 
ढंग मे रहने तथा खूत् खर्च करने- 
बाला । 

नवाबी--संशा स््री० [ हिं० नवाब+ 
ई (प्रत्य०) ] १. नवात्र का पद। 
२. नवाब का काम | ३, नवाब होने 
की दशा | ४. नवात्रों का राजत्य 
काछ | ५. नवाब्रों की सी हुकूमत । 
६. बहुन अधिक अमीरी । 

नवासा --संज्ञा पूँ० [ फ्ा० ] [ जी० 
नवासा | बेटी का बेटा । दौदिब । 

सवाह--संज्ञा पु [ स॑० ) रामायण 
आदि का वह पाठ जो नौ दिन में 
समाप्त हो । 

नवीन--वि० [सं० ] १. द्वाछू का | 
ताजा । नया । बूतन । २, विचित्र । 
अपूर्व । ३. [ स्लरी० नवीना ] नवयु- 
बक । जवान । 

नवीनता--सक्ञा स््री० [ सं० | नवीन 
या नया होने का भाव । नूतनता । 

नवीस--पंज्ञा पुं> [ फ्ा० ] छिखने- 
वाला । छेखऊ । कातित्र | 

नवीसो--सम्ञा जी ० [ फा० ] छिखने 
की क्रिया या भाव | लिखाई | 

नवेद्‌--संशा,पु० [ सं० निवेदन ] १. 
निमत्रण । न्याता । २. निर्मंत्रणपत्र | 

नवेज्ञा--वि० [ सं? नवरछ ][ ज्ी० 
नवेद्ां ] १. नर्वीन | नया | २. 
तदण । जवान | 

नवोढ़ा-सशा स््री० [ सं०] १. 


जिले शाधुनिकि दंग की दिक्षा का प्रतिनिधि श्रो किया बड़े प्रदेश के नवविवाहिता ही | वधू | २, नवयौ- 


शव 


अर | युवती सत्री | ३. साहित्य में 
बुंन्चा के अंतर्गत शातयौवना नायिका 
को एक भेद | वह नायिका जो छज्ञा 
और भय के कारण नायक के पास न 
ब्लाना चाहती हो । 

जध्य--वि० [ सं० ] [ संशा नन्यता ] 
नथा । चूतन । नवीन | 

नशुवा#--क्रि० अ० [ सं० नाश ] 
नष्ट होना | 

नशा[-ंश्ा पुं० [ फा० या भ्र० 
१ ] बह अवस्था जा शराब, अफीम 
या गाँजा आदि मादक द्रव्य खाने या 
पीने से होती है । 


झट ] 


भशोनो--संशा ही ० [ फ्रा० ] बैठने भर्सकक्ां--वि० [ सं० मिःशेफ्र ] 
को क्रिया या भाव। निर्मय । 

नशीखा--बि० [ फ्र* नशा +ईछा नख--संशा ल्लो० [ स॑० सस्‍्नाएद ] 
१. शरीर के भीतर दंतुओं का यह बंध 


( प्रत्य० )] १३- नशा उसन 
करनेवारा | मादक । २. जिसपर या छबच्छा जो पेशियों के छोर पर 
नशे का प्रभाव हो | उन्हें दूसरी पेशियों या अस्थि आदि 


कड़े स्थानों से जोड़ने के लिए होता 
है ( जैसे, घोड़ानव ) । साधारण 


मुद्दा०--नशीछी भाँखें ८ थे आँखें 
जिनमें मस्ती छाई हों । मदमच 
आँखें । बोलचार में कोई शरीर-तंतु या 
नशेबा ज--संज्ञा पु० [ फ्ला० ] बह रक्तबाहिनी नछी । 

जा बराबर किसी प्रकार के नशे का मुंद्दा०--नत चढ़ना या नस पर नस 


०--नदह्या किरक्रिरा हो जानार+ 
किसी अप्रिय बात के होने के कारण 
नशे का मजा बीच में त्रिग्ड जाना । 
( आँखों में ) नशा छानाल्‍नशा 
चढ़ना । मस्ती चढ़ना | नशा जमना८ 
अच्छी तरह नशा होना | नशा हिरन 
होना>किसी असंभावित घटना आदि 
के कारण नशे का भिलकुछ उतर 
जाना । 
२, वह चीज जिससे नशा हो। मादक 
द्र्ब्य । 
यौ०--नशा-पानी-मादक द्रव्य और 
उत्तकी सब सामग्री । नरी का सामान! 
३, धन, विद्या, प्रभुत्त या रूप आदि 
का घमंड । अभिमान | मद । गये । 
सुद्दा०-लशा उतारना-घमंड दूर 
फरना । 
नशाख्रोर--संशा 7० [ फा० ] वह 
जो नरी का सेवन करता हो | नरे- 
बाज | 
नशाभ[#--क्रि० स० [ सं० नशा ] 
नष्ट करना । 
नशायनक--वि० [ ० नाश ] 
' लाश करना । 
मेशौब--वि० [ फा० ] बेठनेवाला । 


सेवन करता हो । चढ़ना-खिंचाव, दबाव या झटके 
नशोदर|--वि> [ स० नाश+ आदि के कारण शरीर में किसी 
ओहर ] नाशक | न स्थान की नस का अपने स्थान से 


नश्तर--संशा पुं० [ फा० ] एक 
प्रकार का बहुत तेज छोटा चाकू । 


इसका व्यवहार फोडे आदि चीरने में 


हंता है। 
नश्थर--वि० [सं०| जो नष्ट हो जाय 
या जो नष्ट हो जाने के योग्य हो । 


इधर-उधर हो जाना या बर खा 
जाना । नस नस मेंन्सारे शरोर में । 
सर्वोग में । नस नस फड़क उठनाक 
बहुत अधिक प्रसन्नता होना । 

२. थे पतले रेशे या तंतु जो पत्तों में 
बीच बीच में होते हैं । 


नश्वरता--संशा ज्ी० [ सं० ) नस-तरंग--संशा पु० [ ६िं० नस+ 


नंधवर का भाव । 
जप+--संश्षा पुं> दे० “नख”? । 
नचत#--संज्ञा पुं० दे० “जक्षत्र”ः | 
मष्छ--वि० [ सं० ] १. जो अदृश्य 


तरग ] शइनाई के जाकार का 
पीतछ का एक बाजा जिसको गले 
की घंटी के पास की नसों पर रख- 
कर गले से स्वर ॒ भरकर बजाते हैं। 


हो। जो दिखाई न दे। २. जिसका नसताह्लीक--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. 


नाद हो गया हो । जो बरबाद हो 
गया हो | ३. अधम। नीच । ४. 
निष्फल। व्यर्थ । 

नष्ठता--संज् स्री० [ सं० ] १. 
नष्ट होने का भाव । २. वाहियात- 
पन | दुराचारिता। 


फारसी या अरबी छिपि छिखने का 
वह “ग जिसमें अक्षर खूब साफ 
और सुंदर होते हैं । “बसीट” या 
'शिकस्त! का उछठा | २. वह जिसका 
रंग-दंग बहुत अच्छा और सुंदर 
हो। 


नष्टबुद्धि--जि० [ सं०] मूख्॑ । नसना#-क्रि० अ० [ सं० नशन ] 


मूढु । 
नष्द-स्रष्ट--वि० [ सं० ] जो बिछ- 
कुछ टूट-फूट या नष्ट हो गया. हो | 


१. नष्ट होना | अरबाद दोना । २, 
बिगड़ जाना । 


कि० अ० [ हिं० नदना ] भागना | 


नष्ठा--संशा स्रो० [सं०] १. वेश्या। गसख--संशा स्रौ० [ अ० ] बंध । 


रंडी | २. भ्यमिचारिणी | कुछध । मसवार--संशा ज्री० [ हिं* नास+ 
|: -  .. १.22, कक आम ः 


४ 
हु शाला 
“ब् गा 


बार (प्रत्य०)] दूँबने के किए तसाकू 

के पीसे हुए फत । छुँघनी । नास । 
नलथानाऋ--मक्रि० अ० [ सं० नाश ] 

१, नष्ट द्वो जाना । २,बिगढ़ जाना । 
नसाधना[-क्रि० अ० दे० “नसाना”। 
नखीतऋ--संजा ञ्री० दे० “नसी- 


हत” || 
नसीनी सा स्री० [ स्० 
निश्चणी ] सीढ़ी । 
नसीक्ष-संशा पूँ० [ अ०] भाग्य । 
प्रारन्ध । द् 


खुद --नसीब दोनान्‍प्रात होना । 
मिछना । 


नसीबबर--वि० [ अ० ] भाग्य- 
बान॥ु 


न 
नस्ीधा|--संज्ञा पूं० दे” “नसीब” | 
नेखीदत--संज्ा स्लरी० [ अ० ] १. 
उपदेश । शिक्षा | सीख | २, अच्छी 
सम्मति | 
नसेनी--पंँज्ञा ज्ी० [ खं> श्रेणी ] 
सीढ़ी । 
नस्थ---संशा पुँं> [ सं० ] १. नास। 
सुंघनी। २. वह दवा या चूर्ण आदि 
जिसे नाक के रास्ते दिमाग में चढ़ाते हैं. 
नस्थर#[--वि० दे० “नस्वर” | 
नहें|--उंशा पुं० दे० “नाखून”! । 
नहछू--संरा पुं० [ सं० नखक्षौर ] 
विवाह की एक रस्म जिसमें वर की हजा- 
मत बनतो दै,नाखून काटे जाते हैं और 
उसे मेहदी आदि लगायी जाती है। 
नहन--ऊंजा ३० [ देश० ] पुरवट 
खींचने की मोटो रस्सी | नार । 
नहनाु#ऋ--क्रि० स० [हिं० नाघना ] 
नाघना | काम में छग्ाना। जोतना | 
महर--संशा जी०[छा० ] वह क्त्रिम 
जल-मस्रार्य जो खेतों की सिंश्राई या 
याजा आदि के छिए दैयार किया 


जाता है। 
घ्ब्क 


१३३. 


सहरनी--संशा ज्ली० [० नखहरणी ] 
इजामों का एक भौजार जिसते नाखून 
काटे जाते हैं। 

नदददर्झा--तंझा पुं० [ देश० ] एक 


अादिकुल | 

अ्रकट करने के छिए होता है| 
सुद्दा०--नहीं तो>उत दशामें लुब कि 
यह बात न हो । नहीं सह्दील्यदि पवा 
न हो तो कोई एरवा या हामि नहीं । 


प्रकार का रोग जिसमें एक घाव में से नहुष--संज्ञा पु [सं०] १, अयोध्या 
डोरी की तरह का कीढ़ा धीरेध्वीरे का एक प्राचीन इश्वाकुबंशी राजा जो 


निकलता दे । 

नइल्ा--संज्ञा पूं० [ हिं* नौ ] वाश 
का वह पत्ता जिस पर नौ बूटियाँ 
होती हैं । 

नदस्ाई-संज्ञा स््री० [ हिं* नहछाना ] 


अंबरीष का पुत्र और ययाति का पिता 
था। २. एक नाग का नाम। ३, 
किष्णु । ' 


नहूसत--संशा स्री० [ भ० ]९५, 


मनहूस होने का भाव | उदासीनवा । 


नहाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । खिल्नता | मनहूसी। २, भथुम लक्षण । 
नदस्वाना--क्रि० स० [ हि० नहाना मॉँडे--संज्ञा पुं० दे० “नाम” | 
का सं० ] दूसरे को स्नान कराना। नॉग्रा--बि० दे० “कंगा?!। 


नहवाना । 


संज्ञा पुं० [ हिं० धंग्रा ] एक प्रक्तार के 


नद्॒घाना-कि० स० दे० “नहकाना”? | साधु जो नंगे ही रहते हैं। नागा । 
नद्दखुत--कि० स० [ सं० नखसुत ] नाँघना#|--फक्रि० स० [ सं० छँघून ] 


नख का रेखा । नाखून का निश्यान । 
नदान--संझ्ञा पुं० [ सं० स्नान ] १. 


राँघना | इस पार से उस पार उच्छ- 
कर जाना | 


नहाने की क्रिया । २. स्नान का पं। नॉठना#-क्रि० भ० [सं० नष्ट] त्ष्ट 


नदहाना--क्रि० अ०[ सं० स्नान ] १. 


होना। 


शरीर का स्वच्छ करने या उसकी लनॉदू--संशा त्री० [सं० नदक] मिट्टी 
शियिछता दूर क़रने के छिए उसे जरू॑. का वह बढ़ा और चौड़ा बरतन जिसमें 


से धोना । स्नान करना । 

मुद्दत ० -दूर्भो नहाना पूर्तो"फलना-धन 
ओर परिवार से पूर्ण होना । ( भाशी- 
बाद )। 
२. किसी तरछ पदार्थ से सारे शरीर 
का आब्छुत हो जाना। बिलकुछ 
तर हो जाना । 

महार--वि० [ फा०, मि० सं० निरा- 


पशञ्चुओं को चारा-पानी भादि दिया 
जाता है। होदी | 
लॉद्ना#--क्रि० अ० [ सं० बाद ] 
१, शब्द करना | शोर करना। २, 
छींकना । 

क्रि० अ० [सं० नंदन] १. भान॑दित 
होना | २. दीपक का बुझने के. प्रइके 
भभकना | 


हार ] जिसने सबेरे से कुछ खाया न ब्ांदी--संशा ज्ी० [४० ] ६. अम्यु- 


हो। बासीमुंह । 
नहारी-संशा स्री० [ फ्रा० नहार ] 
जछूपान । 


सहि#--अन्य० दे० “नहीं? | 


दय | समृद्धि । २. वह भाश्यीर्बादा- 
त्मक इछोक या पद्म जिसका ब्ुल्ुजार 
नाटक आरंभ करने के पहले पाठ 
करता है | मंगछाचरण | 


नहीं--अव्य० [ स॑० नहिं ] एक अव्यय बांदौसु--संरा पुं७ [ छं» ] एक 


जिसका व्यवद्वार निषेध या भल्वीकृति 


अ,स्युद्यिक.भाद्ध , जो विवाह .भादि 


| 


रह 
] 


गाबेदी 


[ संझा नाकदरी ) जिसको कद्र या 
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१ रु 
५ 
के शक्ल 
४: ४५. 
त 
रू 


. ' अंराऊू ऋवससों पर किया जाता है। गिड़ाइर | 


'इड्धिभाद | 

मांदी मुखी--संशा ज््जी० [ सं० ] दो 
नगण, दो तगण भौर दो गुरु का एक 
बरगद । 

शार्य #(--तंका पुँ० दे? “नाम” । 

५ अध्य ० दे ध्हीं? । 

साँखें---संशा पुँ० हैं नाम? । 

मॉह#-संशा पुं० [सं० नाथ] स्वामी | 

ला>-भव्य० [ स॑० ] नहीं । न | 

जाइक#--संशा (० दे० “नायक” | 

भाईतसिफाकी--संशा जीं० [ फु० ] 
मेल का अभाव। फूट। मतमेद । 
विरोध । 

माइन--तंज्ञा त्री० [ हिं" नाई ] १. 
'जञाईं जाति की ज्री । २. नाई की स्त्री । 

साइब#--संरा पुँ० दे० “नायब?! | 

नाई---तंशा ्नी० [स० न्याय] समान 
दशा । 


बि० स्री० समान । तुल्य । 
साई--तंश पुं० [सं० नापित] नाक । 
हज्जाभ | 


नाउँ]|#--संश्ा पुं० दे० “नाम” । 

लाउ+[--संर स््री० दे० भाव” । 

शाउन-संशा स्री० दे० “नाइन” | 

जाउस्मेदू--वि० [ फा० ] निराश | 

भाइम्मेदी-तेशा ञ्री० [ फ्रा० ] 
निराशा । 

शाऊ--संशा युँ० दै० #नाईं?? | 

लाकीद--विं० [| फ्रा० ना+कंदः |] 
बिना निकाला हुआ (घोड़ा आदि)। 
अल्दड़) अशिक्षित। बिना सिखाया 
हुआ । 

शाक--तंशा जी० [ स॑० नक्र ) १. 
ओठों और आँखों फे बीच क॑ दूँपने 
और साँत फेने की इ'द्विय । माखा। 
नासिका | 


?लो७-माक घिसनी+विंनेती और गिढ़- 


0७० >पसानाााधाकअमन्‍ मन म+ ५. 


सुद्दां०--नाक कटनान्प्रतिष्ठा नष्ट 
होना । इज्जत जाना। नाक-कान 
काटनॉ-कड़ा दंड देना । (किसी की) 
नाक का बालू-न्सदा साथ रइनेवाला 
धृनिष्ट मिन्न या मंत्री । नाक चढहना<- 
क्रोध आना | त्योरी चढ़ना | नाडों 
चने चबवाना-खूब तंग करना । 
हैरान करना। नाक-भौं चढ़ागाया 
भाऊ-भौ सिक्रोड़ना-१, अर्चाच और 
अप्रसन्नता प्रकट करमा । २, घिनाना 
ओर चिद्ना । नापसंद करना | नाक 
में दम करना या नाक में दम छाना> 
खूब तंग करना | बहुत हैरान करना | 
बहुत सताना । नाक रगड़नीन्नबहुत 
गिड़गिड़ाना और बिनती फरना | 
मिन्नत करता | नाकों आना“हैराम 
हो जाना | बहुत तंग होना | माक 
पिकोड़ना>अरुचि या घृणा प्रकट 
करना | घिनाना | 
२. कपाल के केशों भादि का मलू जो 
नाक से मिकलछता है | रेंट | नेटा | 
यौ०--नाक सिनकना>जोर से हवा 
निकाबककर नाक का मरू घाहर 
फेंकना | 
३. प्रतिष्ठा या शोमा की बलु | ४. 
प्रतिष्ठा । इज्जत | समान । 
मुद्दों ०-नाक रख लेना-प्रतिष्ठा की 
रक्षा कर लेना | 
संज्ञा पुं० [सं० नक्र] मगर की जाति 
का एक प्रतिद्ध जल्ज॑तु | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] १, स्रम। २, 
अंवरित्त। आकाश | ३. भर्ध का एक 
भ्राघात । 
नाकड्ा--पंशा पुँ० [ हिंन्‍ भाक+ड़ा 
(प्रत्य० ) ] एक रोग जितमें माक 
पह्र जाती दे । 


माकद्र-वि० [फूल नाकअ» कद] 


प्रतिष्ठा न हो । 

नाकना|#--क्रि० स० [ स॑० लंघन ] 
१, छाँपना | उल्लंघन करना | २, 
बढ़ जाना । मात कर देना। 

नाकबुद्धि--वि० [हिं० नाक + बुद्धि] 
श्रुद्र बु दवाला | ओछी उमझ का | 

नाका--संज्ञा पुं० [ हिंब नाकना ] 
१, रास्ते आदि का छोर। प्रवेश- 
द्वार | मुहाना । २. गछी या रास्ते का 
आरम-स्थान | ३. मगर, हुर्ग आादि 
का प्रवेश-द्वार | फाठक | 

मुद्दा०--नाका छुंकता या बॉधना- 
भाने जाने का मार्ग रोकना | 
४, वह प्रधान स्थान जहाँ निगरानी 
रखने, या महसूछ आदि वसूल करने 
के लिए सिपाही तैनात हों | ५, सुई 
का छेद | 

नाकायंदी--धजशा ज्री० [हिं० नाका+ 
प० बंदी] किसी रास्ते से कहीं जाने 
या! घुसने की दकावट | 

नाकायिल्ल--वि० [फा०] अयोग्य | 
नालायक | 

नाकाम-वि० [फृ०] [संज्ञा नाकामी] 
१. विफलन्मनोरथ | २, निराश । 

नाकिस--वि० [अ०] बुरा | खराब । 

नाकली --संशा स््री० [ स० नकुछ ] 
ए. प्रकार का कँद जी सर्प के विष 
को दूर करता है| 

नाकेदार--पंज्ञा पुं० [ हिं*. नाक+ 
फा० दार ( प्रत्य० ) ] १, नाके या 
फाटक पर रहनेवाले सिपाही | २. वह 
अफंपर जो आने-जाने के प्रधान 
स्थानों पर किसी प्रकार का कर आदि 
वयूछ करने के लिए. तैनात हो । 
बि० जिसमें नाका गा छेद हो | 

नाकेबंदी--संश्ञा क्ली० दे० “लाका- 
बंद्दी”। 


नाजत 


मनाजज--बि० [ सं ] मक्षत्र-संबंधी । 

नाखनाआ--कि० स० [ सं० नष्ट ] 
१, नाहा करना । नष्ठ कर देना | २. 
फेंकता । गिराना | 
क्रि० स० [ ढिं० नाकना ] उल्लंघन 
करना | 

नाखुना--पंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] आँख 
का एक रोग जिसमें एक छासख 
झिल्ली सी आँख की सफेदी में पैदा 
इोती है। 

नाखुश--वि> [ फ्रु" ] [ एज 
नाखुशो |] अप्रसन्न | नाराज । 

नाखुन--संज्ञा पुं० [ फ्रा० नाखुन ] 
१. उँगलियो के छोर पर चिपटे 
किनारे छ नोक की तरह निऊछी 
हुईं कड़ी वस्तु । नख । नहेँ । २. 
चोपायो कौ टाप या खुर का बढ़ा 
हुआ किनारा | 

नाग--संज्ञा पुं० [० ) [ ज्जी० 
नागिन | १, सर्प । साँप । 

मुद्दा०--नाग खेछानारऐसा कार्य 
करना जिसमें प्राण जाने का भय हो। 
२, कट्टर से उस्न्न कश्यप की संतान 
जिनका स्थान पाताक लिखा गया 
है। १. एक देश का नाम जा ट्विमा- 
लय के उस पार था। ४. इस देश में 
बसनेवाछो जाति जो शद्ाक जाति को 
एक शाखा माना जाती दें । ५. एक 
पर्वत । ( महाभारत ) ६. ह्वाथी | 
इस्ति । ७. रागा | ८, सीसा । (बातु) 
९, नामकेसर | १०. पुन्नाग । ११. 
पान । ताबूछ | १२. नागवायु । १३. 
बादक़ । १४, आठ की संख्या | १५. 
दुष्ट या कर मनुष्य । 

नागकन्या--संज्ञा ञ्री० [ सं० ] 
नाय जाति की कन्या जो बहुत सु'दर 
मानी गई दै। 

नागकेसर--तंडा पूं५ [ सं० ] एक 


देश्& 


सीधा सदावहार पेड़ । इसके सूखे 
फूछ ओषध, मसाके और रंग बनाने 
के काम में आते है | नागचंपा । 

नागफ्राग॥-संज्ञा पुँण [ हिं० 
नाग +शाग ] अफीस | 

नागद्सन--संसा एुँ० [ सं० ] नाग- 
दोन | 

चागदौस--संशा पुँ> [ सं० नाग- 
दमन ] १. छोटे आकार का एक 
पहाड़ी पेढ़ | कहते हैं, इसभ्री लकदी 
के पास साँग नहीं आाते। २. दे० 
४तागदौना! १ 

मागनग--संज्ञा पुं० [ सं? ] गज- 
मुक्ता । 

नागना#--मिर अ० [ हिं* नागा ] 
नागा करना | अंतर डालना | 

नागपंचमी -संशा ल्री० [ स॑ं० ] 
सॉवन सुदी पंचमी । 

नांगपति--संशा पु० [ सं० ) १. 
रापों' का राजा बासुकि | २. दथियों 
का राजा ऐरावत | 

नागपाश--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
अज जिससे शबन्रुओ को बाँध लेते 
थे। 

नागफनी--संज्ा छरी० [ हिं० नागक 
फन | १. थूहर की जाति का एऋ 
पींधा जिसके चोड मांटे पर्चों पर 
जहराले काँटे हाते ई। २. कान में 
पहनने का एक गहना | 

नागफॉस--संशा ६० दे० #ताग- 
पाश! है ॥ 

नागबसा--४शा त्री० [ €ं० ] गेँगे- 
ग्न। 

लागबेल--संशा सत््री० [ सँं० नाग- 
बत्ली ] पान की बेल | बान | 

साग्र--वि० [ सं> ] [ जी० 
नागरी ] १. नगरसंबंधी । २. 
नगर में रहनेवबाक्ा । 


नागबंध 


रे 
| 


संजश्ा पुं १. नगर में रहनेवाछा 
मनुष्य | २. चतुर जादमी |! समय, 
शिष्ष और निषुण व्यक्ति । है- 
देवर । ४. गुजरात में रहनेवांले . 
ब्राह्मणों की एक जाति। 


नागरता--संश्ा स्री० [ €० ] १. 


नागरिकता | शहरातीपन । २. 
नगर का रीति-व्यवद्दार | सम्बता । 
३. चतुराई । 
नागरबेल--संशा स्री० [ सं० नाग- 
चल्ली ] पान | 
नागरमुस्ता--संज्ञा क्ली० [ सं० | 
नागरमोथा । 
नागरमोधा--संज्ञा पुं& [ सै० 
नागरमुला ] एक प्रकार का तृण या 
घास जिसकी जड़ मसाले और 
ओषध के काम में आाती है ! 


नागराज--संज्ञा पु [सं० ] १ 


शेषनाग । २, ऐरावत । ३, “पंचा- 
मर! था नाराच! नामक छंद । 

नागरिक--वि० [ स॑० ] १. नगर- 
संबंधी । नगर का । २, नगर मैं 
रहने वाछा | शहराती | ३. चतुर। 
सम्य। 

मसागरिकता--संशा छी० [ सं० ] 
नागरिक के अधिकारों से संपन्न होने 
की अवध्था । 

नागरी--ठंज्ञा स्ली० [ स॑० ] १, 
नगर की रहनेबाली ख्री ।(२२. घदुर 
ज्री। प्रवीण त्री। ३. भारतत्रप॑ की 
बह प्रधान छिपि जिममें संस्कृत और 
हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी । , 
खड़ी बोली | ५ 


| 
नागलछोक--पंशा पुं० [सं०] पाताल | 
नागवंश--संशा पुँ० [०] शक्ष 


जाति को एक शाखा, विसका राज्य 
भारत के कई स्थानों और खिद्रू में . 
भीया। 


६2 


मायबटंखी-संडा जी० [ सं" ] 


शा्दाए--पि० [ फा० ] १. अतहा | 
२. जी अच्छा न छगे । अप्रिय | 
जाधा--संशा पुँं० [ सँ० नरन ] उस 
संप्रदाय' का रैष साधु जिसमें छोंग 
नंगे रहते हैं । 
संशा पूँ० [ थं० नाग ] १. आताम 
के पूर्व की पहाड़ियां में बसनेवाली 
एक जंगठी जाति। २. आसाम में 
यह पहाड़ जिसके आस-पास नाग्रा 
जांति की बस्ती है । 
संज्ञा पुं० [ अ० नाग ] किती निर- 
तर था नियत समय पर हो नेवार्ती त्रात 
का किसी दिन या किसी नियत अवब- 
सर पर न होना । अंतर | बीच । 
भागाजु न--ंशा पुं० [सं० | एक 
प्राचोन मोड' महात्मा या बोपिसत्त्व 
जो माध्यमिक शाखा के प्रवर्चक थे | 
शागाशन--संशा पुं० [सं०] १, 
गरह । २. मयूर । ३. सिंह | 
माशिव-न्त॑श स््री० [ हिं० नाग ] 
१, मांस की स््री।सौँप की सादा । 
२. रोयों फी लंबी भोरी जो पीठ १२ 
होती हैं। ( अथ्म ) 
शाशेद्र--संरा पुँ० [सं० ] १. बढ़ा 
सर्प । २, शेष, वासुकि आदि नाग। 
३, ऐरावत । 


मागेसर%--्वंशा पुं० दे” “नाग- 
केतर” । 


माभौर--संझ्ञा पूँ० [ हिं० नव+नगर]) 
भारपाढ़ के अँतरगंत एक नगर । 
लाभौरी--व [ हिं० नागौर ] 
नागौर का अंन्छी जांति का ( वेक, 
बछड़ा भादि )। 
बि० क्षी० नागौर कौ। भच्छो जाति 
को (गाय)। 
भाख--संशा पूं० [ सं० नाट्य ] १. 


घ्३दे 


अँगी की वह गति जो दृदयोछात के 
कारण मनभानी अथवा संगीत॑ के मेल 
में ताऊ-छर के अनुसार और हाव- 
भाव-युक्त हो। 

सुद्दा०--नाच काठनाटनाखने के लिए 
तैयार हीना । नाच दिखाना<१. 
उछलना; कूदना | दाय-पैर हिलाना । 
ऋ२० विछक्षण आचरण करना । नाच 
नचामा>१. जैसा चाहना, वैसा काम 
कराना | २, दिक करना | 

स,दत्य। नाव्य | खेछ । १,कृत्य। कर्म । 

नाच-कूदू--संशा ल्ली० [ हिं० नाच+ 
कूद | १, नाच-तमाशा । २, आयो- 
जन । प्रयक्ष | ३. गुण, योग्यता, बड़ाई 
भादि प्रकट करने का उद्योग । डौंग ! 
४, क्राध से उछछना । 

नाचघर--संशा पुं० [ हिं० नाच+ 
घर ] वह स्थान जहाँ नाच हा । 
खत्यशाला ! 

नाचजा--कि० अ० [हिं० नाव ] 
१, चित्त की उमग से उछछना, 
कूदना तथा इसी प्रकार की और 
चेष्टा करना । २. संगीत के मेल में 
तारू-ख्वर के अमुसार द्वाव-भावपूर्थक 
कूदना, फिरना तथा इसी अ्रकार की 
और चेष्टाएँ करना | थिरकना | दृत्य 
करना । ३. भ्रमण करना । चक्कर 
मारना । घृभना | 

सुधा 7“ सिर पर नाचना्१, घेरना | 
ग्रसना | २, पास आना | निकट 
आना । आँख के सामने नाचमा< 
अंतःकरण में प्रत्यक्ष के समान प्रतीत 
होना । 

४. उद्योग में इधर से उधर फिरना । 
दौड़ना-धूपना | « , थर्राना । कॉँपना | 
६. कोष में आाकर उछछना-कूदना | 
बिगढ़ना । 

नाथ-अदहल---संज्ञा पै० दे० “नाच- 


मजी 


घर” | 

साच-रंग--संशा पुं० [ हिं* नायक 
रंग |] आमोद-प्रमोद | ऋछता | 

साचार--वि० [ फ्रा० ][ संशा 
नाचारी ] विवश | छाचार | 

नाचीज--वि० [ फा० ] वच्छ। 
पोच । 

नाजा--संसा पुं० [हि अनाज ] 
१, अन्न | अनाज । २. खाद्य द्रव्य | 
भोज्य सामग्री | 

नाज--संशा पुँ०[ फा० ] १, नखरा | 
चोचला | 

सुहा०-नाज उठाना-चोचछा सहना | 
२, घमंड | गये! 

नाजनीं--संशा स्री० [ फा०] सुंदरी 
स्त्री! 

नाजवरदार--संज्ञा पुँ० [फ्रा० ] 
नाज था नखरे झेलनेवाला । 

नाज-बरदारी--संज्ञा स्री० [ फा० ] 
नाज उठाना | चोचले सहना | 

नाजायज--वि० [ भ० ] जो जायज 
न हो । जो नियमविरुद्ध हो। असु- 
चित | 

नाजिम--वि०[ भ० ] प्रबंधकर्ता ) 
संशा पुं० [ अ० | मुसलमानी राज्य- 
काल में बह प्रधान कर्मचारी जिस पर 
किसी देह के प्रबंध का भार रहता 
था। 

नाजिर--संज्ञा पूं० [ अ० ] १. निरी- 
क्षक। देखमाऊ करनेवाक्ा | २, लेखकों 
का अफसर | ३. खबाजा | महलसरा | 
४. वेंस्याओं का दराल | 

न्लजिश-वि० [ अ० ] ऊपर से 

उतरनेवाछा । 

नाजी--ठंज्ा पूं० १, आधुनिक जम॑नी 
का वह बहुत बलूबाम्‌ दर जो अपने 
आपको राष्ट्रीय साम्यवादी कहता था 
और जो दूसरे महादुद्ध में न्टें हों 


गांहिंक 
गया | २, इस दछ का सदस्य ! 

साझुकं--वि० [ क्वा० ] १. फोमछ | 
सुकुमार। २. पतछा । मदीन | बारीक । 
३. युहम | गूढ़ | ४. जरा से झटकै 
या पक्के से हूट-फूट जनिवाला । 
यौ०--नाजुक मिनाज-जों थोड़ा सा 
कष्ट मी न सह सके | 
५, जिसमें हानि या अनिष्ट की आशंका 
हो | जोखों का | 

नाजो--वि० ज्री० [ हिं० नाज ] १. 
दुदारी | २. प्रियतसा ३, नाजनी | 

भाठ--संज्ञा पुं० [ सं० ] ५१ उसृत्य। 
नाच | २. नककछ । स्वॉग | ३. एक 
देश जो कर्नाटक के पास था। ४. 
यहाँ काकनीयासी | 

नांटक--संज्ञा पुं० [ २० ] १. नाव्य 
या अमिनय करनेवाला | नट। २. 
र॑गशाला में नये की आक्षृति, हाव- 
भाव, वेष और वचन आदि द्वारा 
घटनाओं का प्रदर्शन । अभिनय | ३, 
बह अंथ या काव्य जिसमें स्तरॉग के 
द्वारा दिखाया जानेवाल; चरित्र हो | 
हृद्य-काव्य । अभिनय-प्रैँथ | 

नाडककफार--संझा पुँ० नाटक का 
रस्चयिता । 

नाटकशाला--संशा स्रौ० [ सं० ] 
बह घर या स्थान जहाँ नाटक होता हो | 

नाटकावतार--संसा पुं० [ रस॑० ] 
किसी नाटक के अमिनय के बीच दूसरे 
नाथक का अर्भिनय | 

नाठटकिया, नाटकी--वि० [ हिं० 
नाटक ] नाटक का अमिनय करनेवा छा। 

साटकीय--वि० [ स॑० ] नाटक- 
संबंधी । 

साटबानलकि० अ० [ सं० नाटेब 
बहाना ] प्रतिश आदि पर स्थिर न 
रहना | निकक्क जाना | 

क्रि० स० अस्ीफार करना | इनकार 


दे 


करना | 


2... 
जिसके आगे पीछे कोई वारिस न हो। 


नाठा-वि० [ स॑० नतन्‍्नीचा ] [ ी० नाडइु---संशा स्री ० [ सं० नाछ ] ग्रीवा / 


नाटी ] जिसका डीछ ऊँचा न हो। 
छोटे कद का । 

नाटिका--संज्ञा जी० [ स॑० ] एक 
प्रकार का हश्य-काव्य जिसमें चार अंक 
होते हैं । 

नादय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. नर्ये 
का काम । रृत्य, गौत और वाद्य । २. 
स्वॉँग के द्वारा चरिघ्र-प्रदर्श | अमि- 
नय । ३, स्वाँग । 

नादयकार--संज्ञा ६० [ सं० ] नाटक 
करनेवाछा । नठ | 

नाद्यमद्रि--तंशा पुं० [स॑ं० ] 
नादू यशाला | 

नाट्यरासक--संज्ञा पु [स०] एक 
ही अंक का एक प्रकार का उपरूपक 
दृश्य-काव्य । 

नादयशाखा--संशा स््री० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ पर अमिनय किया जाय। 

नादयशाख--तंशा पूं० [ सं० | १. 
इत्य, गीत और अमिनय की विद्या । 
२, भरत मुनि कृत एक प्राचीन ग्रंथ । 

नाटयालंकार--संज्ञा पुं> [सं०] वह 
विशेष अलंकार जिसके आने से नाटक 
का सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है । 

नादयोक्ति--संशा ज्री० [ सं० ] वे 
विशेष विशेष संबोधन झन्द जो विशेष 
विशेष व्यक्तियों के लिए नाटकों में 
आते हैं-जैसे, ब्राह्मण के लिए आर्य । 

लाठक#--संझा पुं० [सं० नष्ट ] १. 
नाश । ब्वंस । २, अभाव | अनस्तिल। 

नाठमा#-क्रि० स० [ रं० नष्ट ] नष्ट 
करना । ध्वस्त करना | 
क्रि० अ० नष्ट होना । ध्वस्त होना | 
क्ि० अ० [ हिं*ः नाटना | सागना। 
हटना । 

माठ[--उंडा पूं७ [ सं० नष्ट ] वह 


गर्दन | ; 

नाढ़ा--संज्ञा पूं० [सं० नाड़ी ] १. 
सूत की वह मोठी डोरी जिससे क्ियाँ 
घाँधरा या घोती बाँधती हैं । हृ॒जारबंद ॥ 
नीजी । २, छाल या पीछा रँगा हुआ 
गंडेदार सूत जो देवताओं को चढ़ाया 
जाता है। न 

नाड़ी--संहा छरी० [ सं० ] १. नली | 
२, साधारणत; झरीर के भीतर की वे 
नलियाँ जिनमें होकर रक्त बहता हैं। 
धमनी । 

मुद्दा “नाड़ी चलछना>कछाई की नाढ़ी 
में स्पंदन या गति होना । नाड़ी धूट 
जाना-१, नाड़ी का न चलना | २, 
प्राण न रह जाना | सृत्यु हो जाना। 
३. मृच्छा आना । बेहोशी आना। 
नाड़ी देखना-कलछाईं की नाढ़ी दबाकर 
रोगी की अवस्था का पता छगाना। 
३. हठयोग के अनुसार शानवाहिनी, 
शक्तिवाहिनी और श्वास-प्रश्वास- 
घाहिनी नालियाँ। ४. अगरंभर। नोपूर 
का छेद | ५, बंदूक की नली | ६. काछ 
का एक मान जो छः क्षण का होता है। 

नाडीचऋ--संज्ञा एै० [स०] हठयोग 
के अनुसार नाभिदेशय में एक अंडाकार 
गाँठ जिससे निकछकर सब नाड़ियाँ 
फैली हें। 

नाडीमंडल--संशा पुँ० [सं०] विधुव- 
द्रेखा | 

नाक्ीयलय--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] काछू 
या समय निश्चित करने का एक यंत्र। 

नाता---ठंज्ञा पुं० [ रुं० ज्ञाति ] १, 
नातेदार | संबंधी | २. नाता । संबंध । 
नातरफदार--वि० [हिं० ना +फुर० 
तरफदार ) [ भाव० ना-तरफदारी ] 
जो किसी एक पक्ष की तरफ नहों। 
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तटल्थ | 02 
मातिस#--अव्य० [ हिं० नकतो+ 


अं ] और नहीं तो | अन्यथा | 

लातबा--बि० [ फा० ] [संशा नात- 
बानी ] कमजोर | दुहछ ] 

बॉता--्शां पुं० [स॑० शाति ] १. 
दो या कई मनुष्यों के बीच वह छगाव 
जो एक ही कुल में उत्तर दोने या 
विवाद थादि के कारण होता है। 
शाति-संबंध | रिश्ता । २ सबंध । 
लगाव । 

भावाफत--वि० [ फ़ा० ना+ज० 
ताक़त | जिसे ताकत या बल न हो । 
निंभंल। 

माती--संशा पयूं० ससिं० नप्तृ] [ ल्ली० 
नतिनी, नातिन ] छड़की या लड़के 
को लड़का | बेटी या बटे का बेटा । 

नातै--क्रि० वि० [ हिं* नाता ] १. 
संबंध से । २. देतु । वास्ते । छिए | 

नातेदार-वि० [६० नाता+फ़ा० 
दार | [ संशा नातेदारी ] संबंधी। 
रितेदार | संगां । 

भात्सी--संशा पुं० दे “नाजी” । 

नाथ--संशा पुँं० [२० | १. प्रभु। 
स््रामी । अधिपंति। मालिक । २. 
पति । १. वह रस्सी जिसे बैल, गेसे 
आदि की नाक छेदकर उन्द्ू वश में 
करने के छिए डाल देते हैं । 
संशा र्री० [हिं० माथना] १. नाथने 
की क्रिया था भाव। २. जानवरों की 
नफेल | 

भाथना--क्रि० स० [ हि० नाथ 3 ६६५ 
नै, भेंसे आदि की नाक छेदकर 
उसमें इसकिए रस्सी डाहूना जिसमें वे 
वश्ध में रहें। नकेल डाक्ना । २. किसी 
वस्तु को छेदकर उसमें रस्सी या तागा 
डाझंता । ३. नत्वी फरना। ४. छड़ी 
के रूप में जोड़ना । 


दैशै८ 


नाथद्वारा--तंशञा पुँ० [सं« भायद्वार] 
उदयपुर राज्य के अंतर्गत वंहणभ 
संप्रदाय के वैशवों का एक प्रसिद्ध 
स्थान जहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्था- 
पित है । 

सादा पूं० [ स॑० ] १. अब्द। 
आवाज। २. वर्णों का अव्यक्त रूप । 
३, वर्णों के उच्चारण में एक प्रयत्न 
जिसमें कंठ को न तो बहुत अधिक 
फैलाकर और न संकुचित करके वायु 
निकालनी पहती है। ४. सानुनासिक 
खबर | अडचंद्र | ५. संगीत । 
थौ०--नाढविद्या>संगीत-शात््र । 

मादुना#--क्रि० स> [ सं० नदन ] 
बग्जाना । न्‍ 
क्रि० आ० ३, बजना | झब्द करना । 
२, चिल्छाना | गरजना | 

क्रि० अ० [ स॑० मंदन ] लहकना। 
लहलदाना | प्रफुल्लित दोना | 

नाद्खी--संजा र्री० [ अ० नाद+ 
अली ] संगयहात्र नामक पत्थर की 
चौकार टिकरिया जिसे द्वदय की रोग- 
बाधा दूर करने के लिए यंत्र की तरह 
पहमते ह। होंकूदिलां | 

नादान--वि० [फा०]) [सज्ञा नादानी] 
नासमझ | अनजान । मूर्ख । 

नादार--वि० [फ्रा०] [संशा नादारी]) 
निधन । 

नादिम--वि० [ भ० ] रण्जित | 

लादित--वि० [सं०] जिसमें नाद या 
शब्द होता हो। शब्दित । 
नादिया--शज्ञा युं० [ सं० नंदी ] १. 
नंदों । २. वह बेल (जसे लेकर जोगी 
भीख माँगते हैं | 

नाद्रि--पि० [ फा० ] अद्भुत्‌ । 
अनांखा | 

नादिरशाही--संज्ञा ज्री० [ फ्रा० ] 
भारी अंधेर था अत्याचार | 


५ बाला (अल | ५ 


वि० बहुत कठोर और उप्र । 
नादिदंद--वि० [फा०]न देनेवाला। 
जिससे रकम वस्ूछ नहीं | 
नादी--वि९ [ सँ० नादिन्‌ ] [ ज्ी० 
मादिनी ] १. शब्द करनेबाछा । २. 
बजनेवाला | 
नाघना-क्रि० स० [ स॑० नद्ध ] 
१, रस्सी या तस्मे के द्वारा 
बेल, घोड़े आदि को उस वस्तु के 
साथ बाँधना जिसे उहहेँ खींचकर 
ले जाना होता है। जोतना । २, 
जोड़ना | संबद्ध करना । ३, यूँथना | 
गुहना | ४, आरंभ करना | ठानना | 
नानक--संज्ा पुँ० पंजाब के एक 
प्रसिद्ध महात्मा जो सिख संप्रदाय के 
आदिशुरु थे | 
नानकपंथी -संशा पुँ० [ हिं० 
नानक+ पथ ] गुरु नानक का अनु- 
यात्री । सिख । 
नानकशाद्वी--वि० [ हि० नानक- 
झाद | १ गुरु नानक से संबंध 
रखनेवाला । २. नानकशाह का 
शिष्य था जनुयायी । सिख | 
नानकीन--संझा पुं० [ चीनी नान- 
किए ] एक प्रकार का सूती कपड़ा | 
नानखताई--संज्ञा स्ली० [ फ्रा० ] 
टिक्रिया के आकार की एक सॉंधी 
सस्ता मिठाई | 
नानबाई--संझा पुँ> [ फा० नानग्रा, 
नानत्राफू ] रोटियाँ प्रकाकर बेचने- 
वाला | 
नानां--वि० [सं०] १. अनेक 
प्रकार के | बहुत तरह के। २, अमेक। 
बहुत | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ज्ली० नानी ] 
माता का पिता । भातामह | 
क्रि० स० [ स० नमन ] १. धुकाना ! 
नम्न करना । २, नौचा करना | ३, 
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डाछझमा । ४, घुखाना । प्रविष्ट 
करना | 

संशा पुँ० [ अ० ] पुदीना । 
थयौ०--अझ नाना-सिरके के साथ 
भबके में उतारा हुआ पुदीने का 
अक | 

नानिदाल--संज्ञा पुं० | हिं० भाभी + 
आछ ( आलय ) ] नाना-नानी का 
स्थान था घेर ।' 

लानी--(ंशा ज्री० [ देश ० )माँ को 
माँ। माता की माता | मातामद्दी । 

मुद्दा०7--नानी याद आना यथा मर 
जानारूआपत्ति सौ आ ज।ना । दुःख 
सा पड़ जाना | 

ना-सुआइई--संजा पुँ० [ हिं० न+ 
करना | नाहीं | इनकार | 
नान्ट्[--वि० [ सं० न्यून ] ५, 
छोटा | रुघु । २, नीच । छुद्र | हे. 
पतलछा । महीन | 

मुद्दा०--नानद कातना+१. बहुत 
बारीक काम करना | २. कठिन या 
दुष्कर कार्य करना | 

नानन्‍्द्रक--संज्ञा पुं दे० “नानक” । 
नानइरिया|#--वि० [ हिं* नान्‍्द ] 
छोटा । 

शान्हा[#--वि० दे० “नन्‍हा? | 

नापए--सशा झी० [ सं० मापन ] १. 
किसी बस्तु की लंबाई, चौड़ाई, 
ऊँचाई या गहराई जिसकी छोटाई- 
बढ़ाई निश्चय किसी निर्दिष्ट रंबाई के 
साथ मिछाने से फिया जाय | परि- 
माण | साप। २. किसी वस्तु की 
छंबाई, चौड़ाई आदि कितनी हे, 
इसकी ठीक ठीक स्थिर करने के छिए 
की जाने वाछी क्रिया । नापने का 
काम । है. वह निर्दिष्ट लंगाई जिसे 
एक मानकर किठी वस्तु का विस्तार 
कितना दै, यह स्थिर किया जाता है। 
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मान | ४. नापने की वस्तु | 

नाप-जोरू, नाप तौख--संशा र्ी० 
[हिं० नाप+#जोख या तौक ] १. 
नापने-जोखने या तौछने की क्रिया | 
२. परिमाण या मात्रा जो नाप या 
तौलकर स्थिर की जाय | 

नापना--क्रि० स> [ सं० मापन ] 
१. किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, 
ऊँचाई या गदराई कितनी है, यह 
निश्चित करना । मापना ! 

मुद्दा “--सिर नापना“सिर काठना । 
२, कोई वस्तु कितनी है इसका पता 
गाना | 

नापसंद--वि० [ फा० ] १. जो 
परोद न हो | जो अच्छा न छगे | 
२. अप्रिय । 

भापाक--वि० [ फरा० ] [ संज्ञा 
नापाकी ] १. अशुद्ध । अपविद्न । 
२, मैला-कुचैला | 

ना-पायदार--वि० [ फा० ] [ उंश 
नापायदारी ] जा मजबून या टिकाऊ 
न हो । कमजोर | 

ना-पास--वि* [ हिं* भा+आं० 
पास ] जो पास या उत्तीर्ण न हुआ 
हो । मनुत्तीश । 

नापित--संज्ञा पुं, [ सं० ] वह जो 
सिरके बाल मे डे या काटने आदि 
का काम करता हो। नाई । नाऊ। 
इृज्जाम | 

नापैदू--वि० [ फ्रा० ना+पैदा ] १, 


जो पैदा न हुआ दो | २. विनष्ट । 
३. अप्राप्य । 


लाफा--संशा पुं० [क्रा०] कर्तूगी 
की थैली जो करस्तूरी-मृर्गों की नामि 
में होती है। 

नाबदान--संज्ञा पुं० [ फ्रा० नाब- 
नाली ] वह नाझी जिससे मैला पानी 
भादि बहता है| पनाछा | नरदा । 


नाम 


साबयाशखिश--वि० [ अ०कफ्रा० ] 
[ संझ्ा नाबालिगी | जो पूरा जवान 
न हुआ दो | अप्राप्तवयस्क | 

नावूदू--वि० [ फरा० ] नष्ट । ध्वस्त । 

माभ--संद्या ज्ली० [ सं० नामि ] १. 
नामि | दोढी। घुन्नी। २, शिव का 
एक नास । ३. एक सूरंवशी राजा जो 
भगीरय के पुत्र थे | ( भागवत ) ४. 
अज्नो का एक संहार । 

नाभा--संज्रा पूं० एक प्रसिद्ध भक्त 
जिनका नाम नारायणदास था। कहते 
हैं कि ये जाति के डाम थे और दक्षिण 
देश में उलनन्‍न हुए थे। ये जन्माप 
कह जाते हैँ । अपने ग़ुद अग्रदास की 
आज्ञा से इन्हाने “भक्तमाल” बनाया 
था।; 

नाभाग--तंशा पुं> | स० | १. 
वात्मोकि के अमुसार इश्याकुव॑र्शाय 
एक राजा जो ययाति क पुत्र थे। 
इनके पुत्र अज और अज के दशरथ 
हुए। २, सार्कडेय पुराण के अनुसार 
कारूष वंश के एक राजा | 

नामि--संज्ञा ज्ली० [ स० ] १. चक्र- 
मध्य | पहिए का मध्य भाग । नाह 
२, जरायुज्ञ ज॑तुओ के पेट के बीचो- 
बीच बद चिह या गड्दा जहाँ गर्मा- 
चस्था में जतयुनारू जुड़ा रहता है। 
दढोंढी | घुन्नी । तुन्नी । छंदी । ३. 
कस्तूरी । 
संज्ा पुं० १. प्रधान राजा | २. प्रधान 
व्यक्ति या वस्तु | ३. गोत्र। ४. 
क्षत्रिय । 

मामंजूर-वि> [ फा०+अ० ] 
[ संज्ञा नाम॑जूरी ] जो मंजूर न हो । 
जो माना न गया हो | 

माम-संज्ञा पू० [ सं» नामन्‌ ] 
[ वि? नामी ] १. वह शब्द जिससे 
किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह का बोभ 


> हाई 
डे 


, ही | ठंशा | भास्या | 
ग्रह्ौ०---नामभ उछ्ोलना > पदनांमी 
कराना | चारों ओर निंदा कराना । 
नाम उठ चाना-चिनृ मिट जाना या 
घर्चा मंद हो जाना । (किसी बात का) 
नाम करना-कोई बात पूरी तरह से 
ने फरना।; कहने मर के छिए थोड़ा-ता 
फरना । नाम का-१ - नामघारी । २. 
कहने-सुनने मर को, काम के छिए 
नहीं | नाम के लिए या नाम को: १, 
कहने सुनने भर के छिए। थोंढा 
सी | २. काम के लिए. नहीं। नाम 
चदुना-नकिसी नामावछी में नाम लिखा 
जाना | नाम चसना-लोगों में नाम 
का स्मरण बना रहना। यादगार बनी 
रहना | नाम जपना-१.बार-बार नाम 
लेना । २, इंश्वर या देवता का नाम 
स्मरण करना | ( किसी का ) नाम 
घरनाऊ १. बदनाम करना । दोष 
छग्ाना | २. दोध निकालना । ऐज 
बताना | नाम घराना-5१. नामकरण 
कराना । २. बदनामी कराना । निंदा 
कराना । नाम न लेनाल्दूर रहना | 
बचना । नाम निकछजाना- किसी बात 
के किए, मशहूर या बदनाम हो जाना | 
किसी के नाम पर-किसी को अर्पित 
करके | किसी के निमितत | किसी के 
नाम पढ़ना-किसी के नाम के आगे 
लिखा जाना । जिम्मेदार रखा जाना | 
(किसी के) नाम पर मरना या 
मिंटनान्किसी के प्रेम में छीन होना । 
किसी के प्रेस में खपना । ( किसी के) 
नाम पर बेठनान्नकेसी के भरोसे 
संतोष करके स्थिर रहना । ( किसी 
का ) सास बंद करना+ 
बदनामी करना | कक छगाना | 
नाम बाकी रहना+ ६. भरनें या कंहीं 
* खले जाने पर मी कौर्ति का भरना 
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रहना | २. केवछ नाम ही नाम रह सुद्दा०-नाम कमाना था करनानट 
जाना, और कुछ न रहना | नाम प्रतिद्वि प्रात् फरना। मशहूर होता। 
बिकनानमाम मशहूर होने से कदर नाम को मरना<छुयश के किए प्रवत्त 
होना । नाम मिटना"१, बाम न करना | माम जगानावउज्ज्वक कीर्ति 
रहना | स्मारक या कीर्ति का छोप फैलाना । नाम छुबानाव्श्यद्य 

होना | २. नाम तक रोष न रहना । कीर्ति का नाश करना । नाम रूबनार 
एकदम अमाव हो जाना। नाम-मात्र यश और कौर्ति का नाश होना | नाम 
झनाम लेने भर को | बहुत थोढ़ा । पर धब्बा छगानान्यणश पर लांछन 
अत्यंत अल्प । ( कोई ) नाम रखना+ छगाना । बंदनामी करना। नाम पाना 
नाम निश्चित करना | नामकरण >प्रतिंद्धे प्राप्त करना । मशहूर होना | 
करना । नाम छगानात्किसी दोष या त्ाम रह जानाूकीर्ति की खर्चा 
अपराध के संबंध में नाम लेना | दोष २हना | यञ्ञ बना रहना । 

मढ़ना | अपराध छगाना । (किसी के) ज्ञामक--वि० [ सं० ] नामसे प्रसिद्ध । 
नाम छिखनानकिसी के नाम के आगे थाम धारण करनेवारा । 

लिखना । किसी के जिंम्से लिखा या ज्ञामकरणु--संरा पूँ० [सं०] १. 
टौँकना । ( किसी का ) नाम छेकर+ त्ाम रखने का काम | २. हिंदुओं के 
१. किसी प्रसिद्ध या बडे आदमी सोलह संस्कारों में से पाँचबाँ जिसमें 
के नाम से त्येगों का ध्यान आकर्षित बच्चे का नाम रखा जाता है| 
करके। नाम के प्रमाव से । २. जनामकर्म--संशा पु. [सं०] नाम- 
( किसी देवदा या पूज्य पुरुष का ) करण। 

स्मरण करके | नाम छेना>१. नाम न्ामफोशब-उंशा पुं० [ स॑० ] 
का उच्चारण करना । नास कहना । ईंछर के नाभ का जप। भगवान्‌ 
२, नाम जपना | नास रूमरण करना। का भजन | 


३. गुण गाना । प्रशंता करना। ज्ञामजदू--वि० [ फा० ] १. जिसका 
४. चर्चा करना | जिक्र करना | नाम किसी बात के लिए निश्चित कर 
नाम व निशानन्पता | खोज। (किसो) ढिया गया द्वो । २. प्रसिद्ध । मशहूर। 
नाम से-शब्द द्वारा निर्दिष्ट होकर या नामजद्गी--संश ज्ञो० [ फ्रा० ] 
करके । ( किसी के ) नाम से>१. चर्चा किसी काम या चुनाव आदि में किसी 
से । जिक्र से | २. ( किसी का ) संबंध क्षा माम निश्चित किया जाना | 
बताकर । यह प्रकट करके कि कोई जामदार--वि० दे० “नामवर” | 
बात किसो की ओर से है। ३. ( किसी नामदेव--संशा पुं० [ सं० ] १. एक 
को ) हकदार या मालिक ब्रनाकर । प्रसिद्ध कृष्ण-सक्त जिनकी कथा सक्त- 
( किसी के ) उपयोग या उपमोग के माडछ में है। ये वामदेवजी के ताती 
छिए । नाम से कॉपना>नाम बुनते है ( दौशित्र ) थे | २. मद्दाराष्ट्र देश के 
डर जाना | बहुत भय मानना | नाम एक प्रसिद्ध/ कवि | 

होना+१, दोष मढ़ा जाना ।, कर्क नांमघराई-संशा ज्ी० [ हिं० ताम+क 
कगना | २. नाम प्रसिद्ध दोन्ा। एघराना |बद्रनामी। निंदा । अपकीर्ति। 
२, प्रतिद्धि। रुयाति | यश | कीति |. आाम-आाज़र--संझा पुं० [ हिं+ | याम + 


आम्लचारी 


' शाम ] नाम और पता। पता ठिकाना! 

मॉमघारी--वि० [ तं० ] नामक । 

नामथेय--संज्ञा पूं [सं०] १. नाम । 
निदर्शक शब्द । २. सामकरण । 

वि० नामवाह्ा । नाम का ढ। 

नामभिशान---सेंशा एुं० [ का० ] 
चिह्म | पता । 

मामन्पटु--लंशा ५० [ सं० ] वह कट 
जिस पर किसी व्यक्ति भा संस्था मादि 
का नाम छिखा हो | साइनबोड । 

नामबोला--तंशा पुं०|[ हिं० नाम + 
बोलना ] मक्तिपूर्वक नाम स्मरण कर- 
नेबाछा । 

मासद्‌--वि० [फा०] [संज्ञा नामर्दी] 
१. नजहलल्क। क्लोय | २. डरपोक ! 
कायर | 

नामलेवा--संह्ञा पुँ> [ हिं० नास+ 
लेना | १. नाम लेनेवाला । नाम स्म- 
रण करनेवाछा | २. उत्तराधिकारी 
संतति। वारिस | 

नामबर--वि० [ फ़रा० ] [ संशा 
नामवरी ] जिसका बड़ा नाम हो। 
तामी । प्रसिद्ध | 

मामशेष--वि० [ 0० ] १. जिसका 
केवल नाम बाकी रह गया हो | नष्ट | 

* ध्वस्त | २, मृत | गत | भरा हुआ | 

सासांकित--वि० [ सं० ] जिस पर 
नाभ लिखा या खुदा हो | 

मामांठश--संजा पुं० [ सं० ] एक ही 
वस्तु या व्यक्ति का दूसरा नाम। 
पर्याय | 

गामाकुण+-वि० [ फ्रा० मा+भ० 
मांकूछ ] १. अग्रोग्य | नाछायक | २, 
अयुक्त | अनुचित | 

भामादुम---बि० [ फा०+अ»० ] २. 
भसिसार जाना छुआ | अश्ात | २. श्प- 
रिचित | ३, अप्रक्िद । 

माशायसी-नसंक्ा स्री० [ से ] 

ब्य्र्‌ 


घ््१्‌ 


+ १ नीमों की पंक्ति । नाम्में की 
सूची । २. वह कपड़ा जिसपर ब्नारों 
ओर भगदझनू या किसी देवता का 
नाम छपा होता है। उसनामी । 
नामी-वि० [ हिं० नम्म+ई 
(प्रत्य०) अथबा सं> नामिन्‌ ] १. 
नामधारी। नामवाझा । २. प्रसिद्ध । 
विख्यात । मशहूर । 

नामुना खिब--वि० [ फरा० ] अनजु- 
चित । 

मासुमकिन--वि० [ फ्रा०+अ० ] 
असंभनत्र। 

नासूसी--ठंश जी० [ अ० नामूल- 
इज्जत ] बेइज्जती । अमप्रतिष्ठा | 
बदनामो । 

नास्ना--वि० [ सं० ] [ छ्ी० 
नाम्मी ] नामवाक्ता । 

माय [#--8ंशा पुं० दे० “नाम” । 
अव्य० दे० “नहीं?” | 

सायक--संज्ञा पूं० [ स० ] [स््री० 
नायिका ] १. छोगों को अपने 
कहे पर चक्कामेंबारछा आदमी | 
नेता। अगुआ। सरदार। २. 
अधिपति | स्वामी। मालिक | ४. 
श्रेष्ठ पुरुष । जन- नायक । ४.साहित्य 
में शशगार का आलँत्रन था साधक 
रूप-यौयन-संपत्र पुर अथवा वह 
पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य या 
नाटक आदि का मुख्य विषय हो । 
५ संग्रीत-कछा में निपुण पुरुष । 
कलार्य॑त | ६. एक वर्णवृत्त का नाम | 

मायका-तंशा स्नी० [ सं० नायिका ] 
# १. दे० “नायिका”? । २. वेश्या 
की माँ । ३, कुटनी । दूती । 

सायन--संशा स्ली० [हिं० नाई ] 
नाई की स्री 

माधथहंजशा 4७ [ ० ] १. क़्रिसी 
की ओर से काम करनेयाक्का | मुतीम । 


है 


मुख्दार | २. सहायक । सहकारी । 

नायाब-वि० [ फा० ] १. जो जल्दी 
न मिले । अप्राप्य | २. बहुत बंढ़िया । 

नायिका--सश ज्री० [४० ] ९. 
रूप-गुण-संपत्न ज्ौ। २. वह स्त्री जो 
शगार रस का आह्ंजन हो अथवा 
किसी कान्‍्य, नाटक आदि में जिसके 
चरित्र का वर्णन हो । 

मारंग--संझा पुं० [सं० ] आश्गो। 

नारंगी--ठंझा स्ी० [ सं० नागरंश, 
अ० नारंज ] १. नीबू को जांति का 
एक मझोला पेढ़ जिसमें मीठे, सुर्ग- 
पित और र्ीले फल छगते हैं। २. 
नारंगी के छिलके का सा रँग॑। 
पीलायन लिए हुए. बाल €ंग । 
वि० पीछापन लिए हुए क्ाक्ष रंग 
का | 

नार--उंशा ज्ञजी० [ सं« नाक्ष ] १. 
गरदन । ग्रीवा | 

मुद्दा०--नार नवाना या नीचा करना 
+१. गरदन झहझ्ुकाना | सिर नीचे की 
ओर करना । २. झजा, लिंता, संकोच 
और मान आदि के कारण सामते ने 
ताकना । दृष्टि नीची करना । 
२. जुलाहों की ढरकी । नाछ । 
पैलेशा पूँ० १. आवक नाछ। दे० 
४नाछ” | २, नाछा। $. बहुत मोटा 
रस्सा | ४. यूत कौ वह ढोरी जिससे 
स्रियाँ धाँधया कसती हैं। नासा । 
नाछा । ५. जुवा जोड़ने की रख्वी था 
तक्ष्मा | 
[ंसंशा स्री० दे० “नारी? । 

नासकी--वि० [ सं» नायकिछ 3 
नरक में जाले ग्रोग्य कमर करनेवाछा | 
फापी । 

भारद--संजा प०४०] ९,एक प्रति 
देख जो जहा के यूज कदे ख्ाढ़े हैं । 
ये गह्ुव बड़े दरिभाक इंडिड हैं भौर 


अक्ृट-विय श्री कंदे गण हैं। पर 
केंबिशार्नों का मत है कि 
सारद किसी एंक आदसी का नाम 
जहीं, था, बल्कि साधुओं का एक 
इंप्रद्याय था । २. विश्वामित्र के एक 
खुच । ३. एक प्रजापति | ४, झगढ़ा 
करानैवाका आदमी | 
मारद पुराए-उंशा पृ० [ सं० 
१, भ्रढार/ महापुराणों में ते एक! 
इसमें तीथों' और तर्तों का माहात््य 
है। २. इंहम्नारदीय नामक एक 


उपपुराण । 
सारदौय--वि० [ सं० ] नारद 
' संबंधी । 


जारणा--कि० उ० [ सं० शान ] थाह 
रूगाना । 

भार-वेधारा--6ंशा ६० [ हिं० नार 
+सं० विवार«फेलाव ] नाक औरे 
खेड़ी आदि । नारा-पोटी । 

मारसिइ--तेशा पूं० [संन | ! 
नंरतिद् रूपधारी विष्यु। २. एक 
तंत्र की नाम ! १. एक उपपुराण | 
दुसिह-संबंधी । 

माश--संशा पुं० [ सं० नाछ ] ्‌ 
इजारबंद । नीडी | दे? “ताड़ा” | 
'३. छाल रंगा हुआ दूत जो पूजन में 
देवेशांसों को चढाया जाता है। 
मौछ्ी । कुर्छुम-सूत्र । ३.इछ के जुबे में 
बँंधी हुई रस्सी । (४. दे० “नालछा? | 
' छड़ी पु [ अ० नथरः ] कोई दंधा 
हुआ वाक्य जो भार बार जार से कहा 
जाय। थोष ! 

शाशच--तंशा ५० [सं०| १होद़े का 

“ बाण | ६. दुर्दिन । ऐसा दिन जिसमें 
बादकू घिरा हो, अंधड़ चले तथा 
इसी प्रकार के और उपंद्रध हों। 
एक भ्रकारे का भर्णूंत । भद्ासा- 
“किसे 3 तारका | '६.*९४ मांधाओं का 


देहर 


एंक छंद | 

नाराज--वि० [ फा० ] [ संशा 
नाराजगी, नाराजी ] अप्रसन्न । यंष्ट । 
नाखुश । खफा । 

नॉरोयश--संशा पु० [सं०] १- 
विष्णु | मगबान्‌ । इंदबर । २. पूस का 
महीना | ३. “अ' अक्षर (का नाम | 
४. कृष्ण यजुवेंद के श्रंतगंत एक 
उपनिषद्‌ ।,५. एक अख्तर । 

नारायणी--संशा जल्ञीं०[ सं० ] १. 
दुर्गा । २, रूएमी | ३. गंगा । ४. 
श्रीकृष्ण की सेना का नाम जिसे 
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्भोधन 
की सहायता के छिए दिया था। 

नारायणीय--वि० [सं० ] नारायण 
संबंधी । 

नाराशंस--वि० [ स॑० ] जिसमें 
मनुष्यों की प्रशंसा हो । स्तुति-संर्बंधी । 
संशा पुं> १. वेदों के थे मंत्र जिनमें 
शएजाओं आदि की प्रशंसा होती है। 
प्रशस्ति | २. यह चमचा जिसमें पितरों 
को सोमपान दिया जाता है। ३. 
पिठर । 

नाराशंखसी--संशसा स्री० 
४ताराशं8?। 

नारि--संशा ज्ञी० दे० “भारी” । 

जारिकेल-संज्ञा पूं० [ सं० ] नारियक । 

नारिशन#-संशा (० दे ०४नावदास” | 

भमारियल--संज्ञा पुं० [ सं० नारिकेल ] 
१. खज्र की जाति का एक पेड । 
इसके बड़े मोर फछों के ऊपर एक 
बहुत कड़ा रेशेदार छिछका दोसा है 
जिसके नीचे कड़ी गुठछो और सफेद 
गिरी हांती दे जा खाने में मीठी होती 
है। २. नारियछ का हुक्‍्का । 

भारियली--संशा ज्री० [ हिं० नारि- 
बछ | (. नारियछ का ओपड़ा ! २. 
मरियल का हुक्का । 


दे० 


नारी--संज्ञा स्री० [ ३०] १. ह्ली। 
औरत | २. तीन गुद वर्षों की एक 
वृत्ति | 
अगसंशा ज्री० १. दे० “नाड़ी” । २. 
दे ० धवाछी! | 

नासीत्थ--पंज्ञा पुं> [ ० ] भारी या 
स्री दाने का भाव । ख्रीत्य। औरतपन । 

नारू--8॑ज़ा पुं० [ देश० ] १. जूँ । 
ढील | २. नहरुआ नामक रोग। 

नालंदू--संज्ञा पुं० पौद्धों का एक 
प्राचीन क्षेत्र और विद्यापीठ लो मगध 
में पटने से तीस कोस दक्खिन या | 

नाख--एंशा त्ली ? [ सं० ] १, कमछ, 
कुमुद आदि फूलों को पोकी छंधी 
बंढी । डॉड़ी । २. पौधे का इँठछ | 
कांड । ३. गेहूँ, जो आदि की यह 
पतली लंबी डंडी जिसमें बार छगती 
है। ४. नछी | नऊ | ५. बंदूक की 
नछी । ६. सुनारों की फुकनी। ७. 
जुछाहों की नी | छू छा। 
सझ्ा पुं० ६. रक्त की नदियों तथा 
एक प्रकार के मज्जातंतु से बनी हुई 
रस्ती के आाकार की वस्तु जो एक 
ओर तो गर्मत्थ बच्चे की नामि से 
और दूसरी आर गर्भाशय की दीवार से 
मिछी होती है। आऑँवलनाझ । उल्व- 
नालऊ । नारा | २. दिंग । हे, हरताकछ | 
४, जल बहने का स्थान । 
संशा पुँ० | अ० ] १. छोहे का यह 
अद्धंचंद्राकार सैड जिसे घोड़ी की टाप 
के नीचे या जूतों की एड़ी , के नौचे 
उन्हें रगड़ से बचाने के लिए जढ़ते 
हैं। २, तलवार भादि के ब्यान की 
साम जो नांक पर मढ़ी होती है। ३. 
कुडछाफार गढ़ा हुआ पत्थर का मारी 
दुकढ़ा जिसके बीचानीच पकड़कर 
उठाने के दिए एक दरस्ता रहता है। 
इसे अभ्यास के छिए कसरत करनेकाके 


नोशकेकरॉरस 


छठाते हैं| ४, छक्डी का बह चगकर 
जिसे नीचे डालकर कूएँ की जोढ़ाई 
की जाती है । ५, वह रुपया नो 
जुआारी जुए का अड्डा रखनेबाले को 
देता है । 

नाखकटाई--संज्ञा खी० [ हिं० नाऊ 
'+* कटाई ] तुरंत के जनमे हुए बच्चे 
की नाभि में छगे हुए. नाछ को काटने 
का काम | 

नाखकौी--संशा ज्ञी? [ सं? नाल+ 
इंडा ] इधर उधर से खुली पाछकी 
जिस पर एक मिहराबदार छाजन 
होती है । 

भमाकबंदू--संशा पुं० [अ०+फ्रा० ] 
जूते की हैंडी या धाड़े की ठाप में नाक 
'जड़नेवाला | 

नाला--तशा पुँ० [ स० नाछ ] 
[ जी० अल्प।० नाछी | १. छकीर के 
रूप में दूर तक गया हुआ वह गडढ़ा 
जिससे होकर बरसाती पानी किसी 
नदी आदि में जाता है। नलप्रणाली । 
२, उक्त मार्ग से बहता हुआ जछ | 
जछ प्रवाह । ३. दे० “नाड़ी” | 

नालायक--वि? [ फ्रा०+अ० ] 
[संज्ञा नालायकी ] अयोग्य । निक- 
म्मा । मूर्ख । 

नाखिका--पंशा ज्री० [ स० ] १५ 
छोटी नाछ या ड॑ंठछ । २. नाली । ३, 
एक प्रकार का गधद्रव्य । 

नाखिश--पंशा ज्र।० [ फ्रा० ] किसी 
के द्वारा पहुँचे हुए दुःख या हानि का 

. ऐसे भनुष्य के निकट निवेदन जो 
उसका प्रतदिकार कर श्वकता हो। 
फरियाद । 

मासखी--पंशा ज्ी० [हिं० नाझा ] 
१. जरू पहने का पतका मार्ग | जछू- 
प्रवाइ-पथ । २. भ्लीज भादि बहने 
का मार्ण । मोरी । ३. कोई गहरी 


: दिँशरे 


गाजिक 


लछकीर । ४, पोडे की पीठ फा नाशुल--संशा पूं० [ सं« | नाश 


गड्ढा । ५, चैक आदि चौपायों को 
दवा पिछाने का चोंगा | ढरका | 
संज्ञाज्नी० [ स॑ं० ] % नाढ़ी । 


करना | 
बि० [ ख्लौ० नाशिनी ] नाश. बहने 
बाला | 


घमनो । रक्त आदि बहने की नछी। नाशना#-क्रि० स० दे० “नासना[?? । 
२. करेमू को साग। ३. पढ़ी । ४. नाशपाती-संशा स्रो० [ तु... 


कमछ | 

नार्थे#-संशा पुं० दे० “नाम” । 

नाव---संज्ञा ज्जी० [ सं० नौका ] 
छकड़ी, लोहे आदि की बनी हुई 
जक्ष के ऊपर चलनेवाली सबारी । 
नौका । किश्ती | 

नाथक---तंशा पुं० [ फ्रा० ] ६. एफ 
प्रकार का छोटा बाण | २. अधघु- 
मकखी का डक । ! 

संशा पुं० [ स॑० नाविक ] केवट । 
मल्छाह ! 

नायना(--क्रि० स० [ सं० नासन ] 
१. झुकाना । नवाना | २, डालना । 
फेंकना । गिराना । ३. प्रविष्ट करना । 
घुसाना । 

नावर#“संज्ञा ज्री० [हिं० नाव] १. 
नाव । नौका | २. नाव की एक क्रीड़ा 
जिसमें उसे बीच में के ज्ञाकर चक्कर 
देते हैं। 

नायाकिफ-वि० [ फरा०+अ० ] 
अपरिचित । अनजान । 

नाधिक--तंशा पुं? [ स॑ं० ] मल्छाह | 
केवट । 

माश--संशा पूं० [सं० ]१. न रह 
जाना | छोप | ध्यंस | बरबादी | २ 
गायत्र होना । 

लाशक--वि० [ ध॑० ] १. नाश करने 
वाला | ध्वंस करनेवाबा । २. मारने 
वाला । वध करनेवाका । ३. दूर 
करनेबाह्ा | 


मझोले डीछड्डोॉंड का एक पैड 
जिसके फर प्रसिद्धः मेयों में गिने 
जाते है । 


नाशमय--वि० [ सं० नाश+मय ] 


[ ज्री० नाशमयी ] नक्वर । नाशं॑- 
बान्‌ । 
नाशवानू--वि० [ सं० ] नहर । 
अनित्य । 
नाशी--वि० [ सं० नाशिन्‌ ][ स्री४ 
नाशिनी ] १- नाश करनेवाद्धा | 
नाशक । २- नश्वर | 
नाश्ता-संशा पुं०[ फा० ] जरू 
पान | 
नाख--पंजा ज्जी० [ संब नासा ] 
१* बह ओषध जो नाक से सी 
जाय । २. सुघनी । का 
नाखदान--संशा पुँ० [ हिं० नात+ 
दान (सं० आधान ) ] सुँधर्नी 
रखने की डिबिया । 
नासना#---क्रि० ० [ स॑० नाशन] 
१, नष्ट करना | बरबाद करना [ २ 
मार डाछना | 
नासममम-वि० [ हिं० ना+समक ] 
[ मंशा नासमझी ] जिसे समश् मे 
हो। निजु द्वि। बेवकूफ | 
नासा--सशा स्री० [सं० ] [ तिं० 
नास्य ] १. नासिका । नाक । २. साक 
का छेद | नयना | 
नाखापुट-संशा पू* [ ४» /] 
नथना । 


साशकारी--वि० [ त॑० नाशकारित,] भालिक--संज्ा जी« [ सं तासिए/ 


नाझक | 


मद्दाराष्ट्र देश में एक तीर्थ 


- ऑल 5] 


रदाने के निंकट हैं जहाँ से. गोदाकरी नाइी--अध्य० दे “नहीं? । 
निकलती है । निश#-+क्रि० वि० दे० “नित्य” | 
आखशखिका--सेडा श्री० [२० ] नाक। लिंद्‌#--पि० दे० “निंदा” । 

नाया | लिदुक--संजा पुं० [ |० ] निंदा 
मासी#--वि० दें धनाशी? | करनेवाला | 
माल़ीरैं--5ंजश्ा पूँ० [ ज० ] सेना का लिदून--संशा पुँ० [सं० ] [ वि० 
अप्रमाय । निंदनीय, निंदित, नि ] निंदा करने 
मासुरं--न्संडा पुं० [ अज० ] घाव, का काम | 

फोडे आदि के भीतर दूर तक राया सलिंदूसा|क--कि० स० (सं मिंदन ] 
जुशा छेद जिससे बराधर मवाद निंदा करना। बदनाम करना। 
निकछा करता है और जिसके कारण निंदमीय--विं" [सं० ] १. निंदा 
घाव अल्दी अच्छा नहीं होता । करने योग्य | २. बुरा । गहा | 
नाड़ीवण । सिंद्रमा--क्रि० स० दे० “निदना”। 
भाश्तिक--संशा पूं० [ तं० ] वद मिंद्रिया]|#--उंशा जी ०[स॑० ब्रिद्रा] 
जो ईइंबर या परछोक आदि को ने नींद । 

माने । विदा--संशा ल्री० [ सं० ] १. (किसी 
शास्थिकता--संहा छ्लो० [ स॑० ] व्यक्ति या वस्तु का) दोषकथन। 
नात्विक होने का भाव । ईश्वर, बुशाई का वर्णन । अपबाद | २, अप- 
परछोक आदि को न मानने की कीर्चि | बदनासी । कुरूयांति । 
बुद्धि लिंदाई---संशां स्री० [ हिं० निराना ] 
मास्तियादू--तंशा पुं० [ सं० ] निराने की क्रिया या भाव या मजदूरी । 
नालितकों का तर्क या मत | नि दासा--वि० [हिं० नींद + आसा 
शॉस्य--वि० [ स॑० ] नाक संधंधो । ( प्रत्य० ) ] जिसे नींद आ रहीं हो । 


नासिका | उनींदा | 
पुँं० दे० नाथ | निंदास्तुति--संशा स्री० | स॑० ] 
जभाईक--क्रि० वि" [ फू० ना+अ० निंदः के बहाने स्वुति। व्याजस्तुति | 


हक | बूथा। व्यर्थ । बेफायदा । निदित--वि० [लं०] [ज्ली० निंदिता] 


बे-मतरूब | जिसकी छोग लिंदा करते हों । दूषित। 
।  ज्ी० [ हिं०. बुरा। 

माही ] नहीं नहीं शब्द | इनकार ।  लिंविया--नूंसंशा ल्री० [ हिं० नींद ] 
बाहइ--संहा पुँ> [ त० नरहाँर ] १, नींद | 


लिंद। शेर । ६, बाघ । विद्य--वि० [सं० ] १. निंदा करने 

सैशा पुँं० [? ] ठैयू का फूछ। थोष्य | निंदनोय । २. दृषित । बुरा । 
बाइड््--संरा पुं? [ देश> ] नारू निव--संरा क्री० [सं० | नीम का 

नाम का रोग | नहरुवा । पेढ़ 

सेंशा पुं० दे० “नाइर” सिंवकौशी-संशा जी ० दे० “मिचौली” 
शदिमैेक--वाकत [ हिं नारी) धंते सियाक--संशा पुं० [सं०] १. अदुणि 


निकार 


इनका चकछाया हुआ वेष्णव संप्रदाय । 
नियू--«ंजा ६० [० | नीचू । 

मि/--अव्य० [ सं० निस्‌ ] एक उप- 
तगे | दे० नि” | 

निःशंक--वि० [ सै० ] १. जिसे डर 
महो | निडर | निर्मय। २. चिे 
किसी प्रकार का ख़टका या हिचक 
नहों। 

निःशब्दू--वि० [ सं० ] शब्दरहित। 
जहाँ शब्द न दो या जो शब्द न करे। 

निःशेष--वि० [ सं० ] १०. जिसका 
कोई अंश न रह गया हो । समूचा। 
सब | २. समाप्त । 

निःश्र णी--संशा छी० [सं०] सीढ़ी । 

मिःअ्र यस--वि० [ सं० ] १. मोक्ष । 
मक्ति | २. कल्याण । ३. भक्ति | ४. 
विशान | 

निःश्यास--संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राण- 
वायु का नाक से निकलना या नाक 
से निकाछ्ी हुईं वायु। साँस । 

निःसंकोश--क्रि० वि० [ सं० ] बिना 
संकाच के। वेघढ़क । 

निःसंग--वि० [ सं० ] १. बिना मेल 
या छगाव का। २. निर्णित | रे, 
जिसमें अपने मतछब का कुछ लगाव 
न हो। ४. जिसके साय फीई न हो | 
अकेला | 


मनिः/संतान--वि> [ तं० ] जिसके 
संतान न हो । निपूता या निपूती । 

निःसंदेद्द--वि० [सं०] संदेह-रहित | 
जिसे या जिसमें कुछ संदेह न हो। 
अव्य० १. बिना किसी संदेह के । २. 
इसमें कोई संदेह नहीं। ठौक है। 
बेशक | 


नलिःसंशय--मि० [सं०] संदेह रहित । 


'लिःसक्व--वि० [ सं० ] जिसमें कुछ 


असलियत, तत्त्व या सार न हो । 


या निवादित्य नामक आचाये। २. निःसरशु--संशा .पुं० [ हैं ] १, 


निलोम 


निकाकना । २. मिककने का शस्ता । 
निकास । रे. निर्वाण । ४. मरण | 
लिश्लम--वि० [स॑ ) १- जितकी 
सीमा न द्वो | बेहद | २. बहुत क्ढ़ा 
या अधिक । 
निःसुत--वि० [०] निकछा हुआ। 
निःस्पंदू--वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार का स्पंदन न हो। निश्चछ | 
निःस्पूृह--वि० [ सं० ] १. इच्छा- 
रहित | जिसे किसी बात की आकांक्षा 
न हो। २, जिसे प्रोति की इच्छा न 
हो। निर्वीम | 
निःस्थन--वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार का शब्द न हो | निःशब्द | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] ध्वनि । शब्द । 
निःस्वार्थ--वि० [ सं० | १. जो 
अपने रू।भ, सुख या सुभी ते का ध्यान 
न रखता हा । २. ( कोई बात ) जो 
अपने अर्थशाधन के निमित्त न हो | 
नि--अव्य० [सं०] एक उपसर्ग जिसके 
छगने से शब्दों में इन अर्थों' की विशे- 
घता होती है--8ंत्र या समूह; जैसे, 
निकर । अघोभाव; जैसे, निःतित। 
अत्यंत; जैसे, नियद्वीत। भादेश, 
जैसे, निदेश | नित्य, कौशल, बंधन, 
अंतर्भात्र, समीप, दर्शन आदि | 
संज्ञा पुं निषाद स्वर का संकेत । 
मिभर[#--अव्य० [सं० निकट ] 
निकट | 
वि० समान । उल्‍ये। 
मिअराभा।#-क्रि० स० [हिं० निभर] 
निकट जाना । समीप पहुँचना । 
८ कि० जअ० निकट आना । पाठ 
[] होना । 
निआउ#-संझा पु दे० “न्याय? | 
कर पुं७ [ सं« निदान] 
| 


पैक. 


अध्य० अंठ में । आखिर । 

मिभामत--संश स्री० [ अ० ] 
अच्छा ओर बहुमूल्य पद | अछ्म्य 
प्रदा्य । 

निर्माथीऋ#--वि० [ हिं० म +# अर्थ ] 
निधन | गरीस । 

विकंटकऋ-चवि० दे० “मिष्कंटक!? । 

मिकंद्न--स॑ज्ञा पुँ० [सं० नि+ 
कंदनन्‍्नाज्ष, व ] नाश | विनाश | 

लिकद्ना#---कि ० स० [ सं० निक॑- 
दन | नष्ठ करना | 

निकद्--वि० [ सं० ] १. पास का | 
समीप का । २. संबंध जिससे विशेष 
अतर न हो । 
क्रि० वि० पास | समीप। नजदीक । 

मुद्दा -->किखो के निकट-१. किसी 
से। २. किसी के लेखे में | किसी की 
समझ्न में । 

निकटता--पंशा ज्ी० [ सं० ] समी- 
पता | 

निकटयर्ती--वि० [सं० निकय्वसिन] 
[ ज्ञा० निकटवर्सिनां ] पाउवाछा | 
समीयस्थ | 

निकटस्थ--वि० [ सं० | १. पास 
का | २, संबंध में जिससे बहुत अंतर 
नदहों। 

लिकक्मा--वि० [ सं० हिष्कर्म्म ] 
[ जी० निकम्मी ] १. जो फोई काम- 
घंधा न करे | २. जो किसो कास का 
न हो | बेमसरफ । बुरा । 

निकर--संझ्ा पुं० [ सं० ] १. समूह । 
झहुंड | २. राशि | ढेर । ३े. निधि । 
संशा पुँ>० [ आंब ] एक प्रकार का 
अँगरेजी जाँघिया | आधा पायजामा | 

निकरयना[|#«-क्रि० अ» दे० “निक- 
झना?? | 

मिकर्मा--विर [ सं० लिष्कर्ममा ] 
आख्सी 


फिहछया 


नमिकलांक--वि* [सं० निष्कर्लक ] 
दोकरहित | 

निकल्ंफी--संजा पुं० [ सं७५ निभ्य- 
लंक ) विष्यु का दसवाँ अवबार। 
किक अववार । 

निकख---तंशा ज्ी० [ अं० -] एक 
घांतु जो कोयले, गंधक जादि के 
साथ मिरी हुई खानों में मिल्ली 
है। साफ दोने पर यह चाँदी की 
ठदरह चमकती है। 

मिफलनाइ--क्रि० अ० [ हिं० निका- 
मा ] १. मीतर से बाहर आत्मा । 
निर्मत दोमा । 

मुद्दा ०-निकक जाना+९१.  चखा 
साना | जागे बढ़ जाना। २,न 
रह जाना । नहीं हो जाना | है, धट 
जाना । कभ हो जाना। #ने 
पकड़ा जाना । भाग जाल । (की का) 
निकछ जानारूकिसी पृरुष के 
साथ अनुचित संबंध करके घर छोड़ 
कर चक्की जाना | 

२. मिक्की हुईं, रूगी हुई था पैवस्त 
चीज का अछग होना। ३. बार 
दोना। एक ओर से वृसर्स कर 


चलछा जाना | 


मुद्दी ०--निककछ चरूना-वित्त से बाहर 
कास करना | इतेराना। अति 
करना | 
४. किसी श्रेणी आदि के पार होमा । 
उत्तीर्ण होना । ५. यमन करना । 
जाना | गुघरना | ६, उदय होना । 
७ प्रादुभू त होना । उत्पन्न होना । 
८. उपस्थित होना । दिखाई पढना। 
९, किसी ओर को चढ़ा हुआ होना । 
१०, निश्चित होना । व्ह्श्ष्यां 
जाना। ११. स्पष्ट होना । प्रकट 
होना | १९. छिड़ना | आश्म हेमा | 
१६. सिद्ध होना । सरभा | १४, हक 


लिककबाला 


दे 


सिक्स 


होगा । किसी प्रइन या' समंस्या का विकाय--संश्ा ० [ सें० ] १. निकाला-संशा पुं/ [हिं० निकालमा ] 


ठीक उत्तर प्राप्त होना । १५. फैकाब 
होना । १६. प्रवस्तित होना | १७, 
छूटना | मुक होना | १८. आवि- 
ब्कुत होना । १९. दारीर के ऊपर 
घरन्र होना | २०. अपने को बचा 
खाना। बच जाना | २१, कहकर 
नहीं करना । मुकरना | सेटना । २२५ 
अपना | विक्रमा | २३. प्रस्तुत होकर 
सर्वताधारण के सामने आना | प्रका- 
शित होना । २४. हिसाध-फिताब 
होने पर कोई रकम जिभ्मे ठहरभा।! 
२५, फटकर अछग होना । उचढ़ना | 
२६. जाता रहना । दूर होना। न रह 
जाना | २७, व्यतीत होना | बीतना । 
गुजरना । २८, धोड़े, बेछ भादि का 
सबारी लेकर चलना आदि सीक्षना 

मिकलधानॉ--मि० स० [ हद 
निकाछ का प्रे० ] निकालने का काम 
दूसरे से कराना | 

मिकपष--संज्ञा पै० [ सं० | १. 
कसौटी का पत्थर । २. तलवार की 
बयान । 

गविकसभा(--कि० अ० दे० “निक- 
ऊना”? । 

विकाई#-ंशा पुं० दे? “निकाय”?। 
पैशा छौ० [हिं० नीक ] १. भछाई । 
अच्छापन। उम्दगी । २, खूबसूरती । 


सुंदरता | 
विकाअ--वि० [ हि? नि+काज ) 
बेकास | लिकम्मा | 
निकाना--क्रि० स० दे० “निराना?? | 
विकाम--वि० [ हिं० नि+काम ] 
१. निकम्मा । २. शुग | खराब ! 
क्रि० वि० ब्यर्थ | निष्प्रयोजन । 
फमूछ | 
कवि० दे० (निष्फास!? । 
' ऋंषि० [ ! ] प्रचुर । बहुत मधिक | 


बह. ७ ब्छ लक 


नि का 


समूह | झु'ड | २. ढेर । राशि | ३. 
घर | ४, परमात्मा 

निकारना#[--क्रि८ दे० 
६ निकाछना!” 

निकालना---क्रि० स० [ सं० निष्का- 
सन ] १. भीतर से बाहर छामा। 
निर्गंत करना | २, मिछी हुई, छगी 
हुई या पैवसत चीज को अछग करना। 
३, पार करना। अतिकमण कराना | 
४ गमन कराना । ले जाना। ५. 
किसी ओर को बढा हुआ करना । ६. 
निश्चित फरना | ठहराना । ७, उप- 
र्पित करना । मौजूद करना। ८. 
खोलना | स्पष्ट करना | ९, छेड़नाँ | 


स० 


आरंभ करना। चढलाना। १०, 
सबके सासने काना । देख 
में करना। ११, अछग करना। 
प्रथयूं करना। १२. घटाना। 


कम करना । १३. अछग करना। 
घुड़ाना । मुक्त करना | १४, नौकरी 
से छुड़ाना । बरखात्त करना । १५. 
दूर करना । हटाना । १६, बेचना। 
खपाना । .१७ सिद्ध करना | प्राप्त 
करना । १८. निर्वाह करना | चछाना । 
१९, किसी प्रस्न था समस्या का ठीक 
उत्तर निश्चित फरना | हक करना । 
२०. जारी करना। फैलाना |! २१. 
आविष्कृत करना | ईंजाद करना | 
२२. बचाव करना | निस्तार करना । 


उद्धार करना | २३, प्रचारित करना | 
प्रकाशित करना | २४, रकम किम्मे 


१. निकाछनें का काम! २. किसी 
स्थान से निकाले जाने का शंड़। 
निष्कासन | - 
निकास--संज्ञा पुं० [ हिंब निकसना ] 
१, निकलते की क्रिया था माव | २ 
मिकालने की क्रिया या माब। ३. 
निकलने के दिए खुला स्थान या छेद । 
४, द्वार । दरवाना | ५, बाहर का 
खुरा स्थान | मैदान | ६. उद्गम | 
मूछ-स्थान | ७ वश का मूछ | ८, रक्षा 
का उपाय । छुटकारे की तदबीर । ९. 
निर्वाह का ढँग । ढर्रा | वरसीछा । 
सिलसिला | १०, प्राप्ति का ढंग । 
आमदनी का रास्ता | ११, आय। 


आमदनी । निकासी । 
निकासना>क्रि/. ० दे० 
५निकालना? | 

निकासी--सशा ल्ली० [ हिं० निकास ] 


१, निकलने की क्रिया या भाव | 
प्रस्थान | रवानगी | २. वह धन जो 
सरकारी माछगुजारी आदि देकर 
जरमींदार का बचे | मुनाफा | ३. 
आय | आमदनी । राम | ४. बिक्री 
के छिए. ग!र की खानगी | रूदाई । 
भरती । ५. बिक्री । खपत | ६ चु'गी। 
७. रवन्ना | 

निकाइ--संर्ा पु० [ झ० | मुसल- 
मामी पद्धति के अनुसार किया हुआ 
विवाह । 

निकियाना--क्रि” स* [ देश० ] 
नोचकर घजन्नछी' धजी अलग करना । 


ठहरराना । ऊपर क्राण यथा देना निकिट्[--वि० दे० “मिंकृष्ट? । 


निश्चित करना । २५. दूँढुकर पाना । निर्कुज--सरा पुं० [सं० ] छता-णह | 
बरामद करना । २६. घोडे, बेछ भादि ऐसा स्थान जो पनी लताओं से 


को सवारी लेकर चलना या गाड़ी 


घिर। हो । 


आदि खींचना सिखाना । शिक्षा निकुभ--संज्ञा पु [ 6० ] ६. कुम- 


देना । २७. सुई से बेड-बूटे बनाना । 


डक 


कर्ण का एक पुत्र यह राजण का 


मकान." 


अभी था । २, एक विघ्वेदेव । ३ 
महादेव का एक गण । 

मनिशहुछ--वि० [ सं० ] बुरा । भथम । 
नील । 

निरुष्टता-संश्ा ज्ी० [ सं० ] बुराई। 
अधघमता । नीचता | मंदता । 

निकेत, निफेतन---संश्षा पुं० [ सं० ] 
१, घर | मकान | २, स्थान । जगह । 

निक्लिप्त--वि० [४०] ६. फेंका 
हुआ २, छोड़ा हुआ त्यक्त । 

निश्लेप--संज्ा पूं० [पं० ] २. फेकले 
वा डालने की क्रिया या भाव। २. 
चलाने की क्रिया या भाव | २. छोड़ने 
की क्रिया या माव । त्याग । ४.पोछने 
की क्रिक्ला या भाव । ५. परोदर | 
भमानत | थाठी । 

निश्षेपण--र्सशा पुं? [ सं« ] [ वि० 
निक्षित, निष्षेप्प ] १. फेंकना । 
डारूना । २, छोड़ना । चलाना । ३. 
त्य| गना । 

मिस्ंग #-«सक्ञा पुं० दे” “निबंग?? | 

निमश्षंडध--वि० [सं० निस्‌ +खंड ] 
ठीक मध्य में। न थोड़ा इधर न 
उधर । सथीक | ठीक । 

मिखद्ठु--वि० [ दिं? उप० निनन्‍नहींक 
ख़टनाल्‍-कमाना ] १. जा कुछ कमाई 
न करे | इधर-उधर मारा भारा फिर 
नेवाला । २, निकम्मा । आछूसी । 
खिखट्टू--वि० बेकार। जो कुछ काम 
नकरतादो |. 
विखरक#---भ० [ हिं० निल्नहीं + 
, सरकन्खटका ] मेखटका | निर्शिच- 
ततया | 

लिखरसा--कि० अ०६ से० “ 
रमन्लुँगना ) १. मेल छेंटकर साफ 
होना । निर्मक होना । २. रंगत का 
, झुँंढता होना। .., 
जिलरशाजा--किल स० [हिं० जिका- 


पं 


रना ] साफ कराना । धुख्वाना । 
निश्वरी--संशा जौ० [6हिं० निख- 
सना ] पक्की या थी को पकी हुई 
रसोई । छतपक्व । सखरी का उछठा । 
निक्ष्वं--वि० [सं० ] दस शचार 
करोंड । 
संजा पूं० दस हजार करोड़ की संख्या 
यथा अंक | 
निस्रथसा#--वि० [ स० न्यक्षज्सारा, 
सब्र ] बिलकुल । सब | और बाकी 
कुछ नहीं । 
निश्मादू--संज्ा पुं० दे० “निषाद” । 
निसखार--संशा पुं० [ हिं० निखरना ] 
१. निर्मेहता । स्वच्छता । सफाई। 
२, खशगार। | 
निक्मारना--क्रि० स० [ हिं० निल- 
रना ] १. साफ, करना। २. पवित्र 
करना । 
निसालिस|--वि* [ हिं० नि+अ० 
खालित ] विज्युद्ध। जिसमें और किसी 
चीज का मेल न हो । 
निखिलत-वि० [ सं० ] संपूर्ण | सब । 
निखुटना--क्रि० अ० [? ] खतम 
होना । 
निरलेध%--संझा पुं० दे० “'निवेध”' । 
निसेघधना#-क्रि० स० [सं० निषेध ] 
मना करना. | 
निश्योट--वि० [हिं* उप» नि+ 
खोद ] १. जिसमें कोई खोटाई.या 
दोध न हो | निर्दोब | २.साफ | स्पष्ट 
या खुला हुआ । 
क्रि० वि० बिना संकोच के | बेधढ़क। 
निर्योटना--क्रि० स० [ हिं० नख ] 
नाखूत से तोड़ । या काटना -। 
लिदंदूना---कि० स० [ फा० निर्य॑द+८ 
बलिया ] रजाई, दुकाई आदि रू 
भरे कपड़ों में तागा डाखूता | 
मिशंध७--ौवि० [ सं० निर्गंभ ] गंध- 


जिम 


हीन। 

मिगछू--संशा ल्ली०.[ सं० ] १, हाथी 
के पैर बावने की जंजीर। आँदू। २ 
बेढ़ी | ., 

निगद्‌, मिथद्न--संछा पुं० [ सं० ] 
[ वि० निगदित | माषण | कथन | 

निगम--संडा ६० [ सं० ] १. मार्ग । 
पथ | २. बेद। है. हाट । बाजार। 
४. मेला । ५. रोजगार। व्यापार 
६, व्यापारियों का संघ । ७, निरचअय | 

नियमन--संशा पूं० [ सं० | न्याय 
में अनुमान के पाँच जअवयवों में से 
एक | साबित की जानेवाक्की बात 
साबित हो गईं, यह जताने के लिए. 
दलील वगैरह के पीछे उस बात को 
फिर कहना । नतीजा । 

निगभागम--संझा पुँ० [ सं० ] वेद- 
शास्र । 

नियर-वि०, संज्ञा पुँ० दे” “निकर” | 

मिगरा--संशा पूँ० वह ऊल का रस 
जिसमें पानौ न मिछा ही | 

मिगरानी---संशा स्त्री० ॥॥ फा० ] 
देख-रेख । निरीक्षण । 

नियदु७--वि० [ सं० नि+शुरू ] 
इलछका.। जो मारी या वजनी ने हो | 

निमझ्ना--क्रि० स० [-सं० निगरण ] 
१. छल जाना । गछे के भीचे उतार 
छेना । २, दूसरे का घन आदि मार 
बठनां । 

निगहयान-संशा पुं० [ फा०] रक्षक । 

विगहबानी--संडा ज्ो० [ फ्रा०.] 
रक्षा। ; 

निंगालिका--संशा ज्ी० [ 'सं० ] 
आठ अक्षरों की ए+ऊ वर्णशसि । नश- 
स्वरूपिणी | 

वियाली--संरा जी० [ हिं० सिगाल ] 
हुक्के की नकली जिले मुँइ में रखरूर 
घुआँ खींचते हैं ॥ . 


आन 


+मिना! 


लि्रइह--संज्ञा झ्री० हु फा०] १ 
'हड़ि | सज़र 4 २. देखने की क्रिया ये 
हँग | खितवन है तकाई | ३, कृपा- 
इंष्टि | मेहरवानी । ४. बयान | 
बिचार ! ९. परण | पश्चान | 

मिनिम#--वि०[ सं» निगुहा ] 

'विसका बहुत छोम हो । बहुत प्याश] 

रिवशु_#--मि० दे० ४निगु शा 

लिशुमीक्---वि० [हिं* उप० नि+ 
गुनी ] भो गुणी ने हो । गुण-रहित | 
लिशरॉ--वि० [हिं० उप० नि+शुरू] 

शुरु से मंत्र निया हां। 
डादी कित | 

चिंगूढू--वि० [8० ] अस्त गुंत । 
विशुद्दीत--वि० [सं० | १. परा 
हुआ! | पकड़ा हुआ । २. ज़िस पर 
आक्रमण किया गया हो | आक्रमित। 
आकऋ़ांत | पीढित | ४. दढित । 
लिधोज्ञा--वि० [हिं० नियुरा] [ललो० 
निगोड़ी ] ९. जिसके ऊपर काई बढ़ा 
नदहो। २. जिसके आगे-पीछे कोई 
महों। अमागा। ३. वदुष्ट | बुरा । 
नीच । कमीना । 
निप्रह-पंदा पुं० [ 3० ] १. रोक | 
खरा । २. दमन | र३े. जिकित्सा | 
रोकने का उपाय | ४. दंदड। ५ 
प्रौद़न 4 उहात्रा | ६. बंधन। ७. 
भत्तेन | डॉट | फटकार | ८. सीमा | 
इ्द्द 


पकड़ना। २, रोकना | ३. दंड 
देखा। 
जिमरहस्थाश---हंश्ा युं० [सिं०] वाद. 
विवाद या शाज्ञार्थ में वह अवसर 
जहाँ दो झासख्ार्थ कश्नेषालों में से 


दिषेड 


शास्लार्थ बंद कर देना पढ़े | यह प्रा- 
जय का स्थान है। न्याय में णेसे 
निम्रह-स्थान २२ कहे गए हैं । 

लिभ्रह्ली--वि० [ सं? नित्रहिन ) १. 
रोकनेत्राछू । दबानेबाला | ३. दें 
देनेवाला | 

निथंडु--संडा एुँ [ सं* ] १. वैदिक 
शब्दा का कोश | २. शब्द-संग्रह-मात्र | 

निधटना#--क्रि० अ० दे० अटना! | 

निघर-घट्--वि० [ हिं* निल्‍ूनहीं + 
घरन्घाट | १. जिसका कहीं घरूघाट 
न हो। जिसे कहीं ठिकाना न ही। 
२. निर्ूंज्ज | बेहया । 

सुद्दा०-निघर-घट देनाववेहयाई से 
झूठी सफाई देना | 

मिघरा--वि० [ हिं. नि+घर ] 
जिसके घरबार न हा। नियगोंड़ा | 
( गाछी ) 

निय्य--संशा पूं० [8०] १, समूह । 
२, निश्चय । ३. संचय | 

नियल#--वि० दे० “निशु्चल?' | 

निथखा[--वि०[ हिं० नीचे+ऊा 


निरखिकर 


कि रस था पानी ठउपकफर निकल 
जाय। गरना। २. छूटकर चूमा | 
गरना | ३.रस या सारहीन होना! । ४. 
शरोर का रस या सार निकछ जाने ले 
दुबला होना । 

निले७---संज्ञा पुं७ दे० “निचय | 

नियोड--संझ्ञ पुं० [हिं० निचोढ़मा] 
१, निचोदने से निकक्का हुआ रस 
आदि | २. सार | सत | ३. सारांश । 
खुछासा | ५६ 

मिखोदडुना[-क्रिं० रु० [हिं० निशुद्न!] 
१. गीछी या रस भरी बस्तु-को-दवा- 
कर गया एंटकर उसका पानी था रख 
टपकाना । गारना । २, किसी वस्तु का 
सार-माग निकाल लेना १. सर्वस्त 
हरण कर लेना | 

नियोगाअ--क्रि० स० दे० ''निल्ो- 
डना” । 

निचोरना#(--क्रि० स० दे० 'निचो- 
ड्ना?? | 

निचोज्-संशा पुं० [?] छ्लियों की 
ओडढनी या चादर | 


( प्रत्य० ) ] [ स््री० निचली ] नीचे निसयोबना#[--क्रि० स्० दे० “निद्रो- 


का ) नीचेवाला | 


ड़ ना १॥ 2) 


वि० [ सं० निश्चक ] स्थिर | शांत । मिंचौहाँ--वि० [ हिं० नोचा+औ हाँ 
नि्वाई--ठंशा ऊरी० [हि० नीच ] (प्रत्य० ) ] [ ज्री० निचौहटी ] नीचे 


१. नीचा हाने का भाव | नीचापन । 
२. नीचे की ओर दूरी या विस्तार । 
२, कमीनाफन । 


की ओर किया हुआ या झुका हुआ | 
नमित । 


निर्योई--कि० वि० [ हिं० निनौहों ] 


खिजान--संशा ज्ीौ० [ह० नीचा ] नीचे की भोर | 
सिप्रहणाक--वकरि ० उ० [सं+ निग्रहणए] १. नीचापन। २. ढाल | ढादआँपन । निक्षफका--संज्रा पुँ० [ शै॑० जिश+ 


दुछान | 


चक्र-्मंडल्ली ] निराठा । एकांत | 


निशित--वि० [सं० निर्रिकठ] छिता-. निज्जन स्थान । 


रहित । वेफिक्र | सुचित | 
मिलीता#-वि० ऐे० “निर्चित*। 
लिखुड़मा--क्रि० अ० [सं० उप» 


विज्युज्-नव० [ स० निरक्त ] १. 
उछजहीन | बिना छत्र का | २. विना 
शबचिह्न का | 


कोई उस्टीनयुकदी यो मातसकी की नि+ व्यवम-्चूना ] १, रत से मरी वि० [सं० निःक्षत्र] श्त्रियों ते होने । 
बात कहने रंगे और इसे चुप कके का गोली शोज का इस प्रकार दगना निक्षैनियाँ-फ्रि०वि०्दे० अमिछाणम् 


र् 
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सखुल 


न्‍ झछ& 


मिछृंखेक--वि० [ शथं० निशक्षक ] मिजाई--वि० [ अ० ] जिसके संत्रंध. कठोरता। 


छक्हीन | 

मिलाल--वि० [हिं> उप० निक 
छानना | जाखिस | विद्वद्ध । 
क्रि० बि० एकदम । ग्रिंखकुल । 

जनिदछांधर--संशा ख्रौ० [सं० न्यासा- 
क्से | मि० अ० निसार ] १. एअ 
उपचार या टोटका जिसमें किसी की 
रक्षा के किए. कोई वस्तु उसके सिर 
या सारे अंगों के ऊपर से शुमाकर 
दान कर देते या डाछ देते हें । 
उत्सग | वारा-फेरा | उतारा | 
मुशा०--( किसी का ) किसी पर 
निछावर होनारकिसी के छिए मर- 
जाना [७ 
२. वह द्वव्य या वत्तु जो ऊपर घुमा- 
कर दान की जाय या छोड़ दी जाय । 
३. इनाम । नेग । 

विद्योद, निछोद्दी--वि? [हिं* उप» 
नि+छाह ] १. जिसे छोह या प्रेम न 
हो । २. निर्दय । 

निज्ञ--वि० [सं० ) १, अपना । 
स्पकीय । 

मुद्दा०--निज का>खास अपना | 
२. खास + मुख्य | प्रधान । ३, ठीक । 
सही | सच्चा । यथा । 
अच्ष० १, भिश्चय | ठीक ठीक । 

मुझ्ा०--मिज करके5१. निशवय । 
अवश्य । २. खासकर | विशेष करके | 


मुण्यतः | 
विजकाबा[--क्रि० भ० [ फा० नज- 


में काई झगड़ा दा । 

निशाम--तंशा पु० [ ० ] १ 
बंदोबस्त | हंतजाम | २. हैदराबाद 
के नव्याबों का पदवीसूचक नाम | 

निञऔी--वि० [ सं० निज ]निज का । 
अपना । व्यक्तिगत । 

--वि० दे० “निजी” । 

विजोर|#--वि० [ हिं० नि+फ्ा० 
जार | निबस । 

लिक्ररना--क्रि० अ० [ हिं० उप्० 
नि+हरना ] १. अच्छी तरह शड़ 
जाना । २. छगी हुईं वस्तु के शड़ 
जाने से खालो हो जाना । ३. सार 
कस्तु से रहित है| जाना । खुख हा 
जाना । ४. अपने को निर्दोष प्रमाणित 
करना | सफाई देना । 

निठोल--छज्ा पुं० [ हिं* उप» 
नि+टोछा ] टोछा | मुहल्छा । पुरा। 
बस्ती । 

निद्वि#--क्रि० वि० दे० “नीठि?? । 

निठलला--वि० [ हिं० उप७ नि८ 
नहीं +ठहरू-काम ]१ जिसके पास 
कोई काम-घंघा न हो । खाली। २. 
वेरोअगार। बेकार | 


निठछलू--बि० दे० “निठल्छा” | 
निठाला--संशा पुँ७ [ हिं० निके 


टठहटरूनन्कोम ] १. ऐसा संमथ जब 
कोई काम-पघंघा न हो | खाली वक्‍त। 
२. वद वक्त या हालत जिसमें कुछ 
आमदनी न हो | 


दीक ) निकद पहुँचना । समीप निद्धुर--वि० [ सं० निष्ठुर] जो 


आना | 

मिजस्थ-ल्‍्पंशा पुं [ ४० ] १. 
अपनापन । २. मौछिकता । 
विजाह्म-हंड्ा पूं० [ भ० ] १२ 


पराया कष्ट मे समझे | निदंय । 
क्र्र। 


निदुरई#--संश्ञा स्री० दें० “'निठु- 


रता”? 


३ सैकदारं । २. शर्जुता । निद्धरताऋ#--संशा झ््री० [ सं० निष्ठु- 


घर 


अलकनक्लणन-न पता 


रता ] निर्दयता । क्र रता । इृदय की 


रन न 


निदुराई#--संशा जो ० दे० “निठु- 
रता? | 

निठौर--र्क्षा पुं० [ हिं० नि+ठौरे ] 
१. बुरी जयंह । कुठोंव । ऐ 

दाँव । बुरी दशा । 

निदडुर--वि० [ हिं० उपर नसि+ 
दर ] १. जिसे इर न हो। निशेफ। 
निर्मम । २. साइसो । हिस्मतैवॉलों । 
३. ढीठ । धृष्ट । 

मिडरपन, निद्धरपना--सैश पुं० 
[हिं? निडर+पत ( प्रत्य० ) ] 
निर्मंत्रवा । 

निड्रो #--क्रि० वि० [ सं० निर्कट 
निकट । पास ) 

निदाख--पि० [ हिं० नि+ढाछ>गिरा 
हुआ ] १, शिधिछ्त | थका-माँदा । 
अशक्त । २, सुस्त । उश्वाइहीन । 
मिडिख#--वि० [ हिं० नि+दीछा है| 
१. कसा या तना हुआ | रे, कढ़ा । 

जितंत--क्रि/ वि० दे० ““मितांत'? | 

नितंब--संसा पूँ० [ सं०_] १. कमर 
का - पिछछा उभरा हुआ भोग ) 

तड़ । ( पिरोषतः ज्रियों का) २. 

स्कंघ। कंघा । 


मितंबिनी--संकहा ज्ी० [सं० ] सुन्दर 


नि 'बॉबाली जी । सुंदरी | 
लितं--भनन्‍्य० [ २० ] १. प्रतिदिन । 
रोध । 
यौ०-नित निव-्अ्रतिदिन । रोज सेर्ज | 
नित नयाज्सब दिन नया रहनेवाल्य । 
२. खुदा | सबंदा | हमेशा । 
नितल---ठशा पुं० [सं०] सात पाताों 
में से एक । 
नितांस--वि० [सं०] १.भहुद अभिक। 
२. बिल्कुंछ। सवंधा । एकद्स (. . 
मिति[७--अठय० दे० “पनिद्” 
मिल्य--वि० [ सृं० ] १, जो सब दिन 


सन 


मर शक कर्म 
कं बे 


रहे । शाशबत । अविनाशी । त्रिकाझ- 
४ख्राप्री 4.२. प्रति दिम | रोज का । 
अभ्य० १, प्रति दिम। रोजन्रोज | 
| आप सबंदा । इमेशा । 
/कियकर्म-ठंशा पुं० [० ]१ 
प्रति दिन का काम | २.व६ घम-संत्रधी 
+ मं बिसका प्रतिदिन करना आब- 
इसके ठहराया गया हो । नित्य की 
किया । 
वित्यक्रिया--संशा »ज्ी० [सं० ] 
खलित्यकर्त 


मित्यता--संशा स्री० [सं ] निश्य 
होने का माव | मनश्वर्ता । 
भिरयत्थ---संशा पुँ० [ सं+ ] नित्यता | 
-संशा पुं०[ स॑ं० | 
अतिदिय का बैंधा हुआ व्यापार | 
रोज का कायदा । 
कर्म--संशा पुँ० 
[सं] पर्च, श्राद्ध, प्रायश्चित्त 
' भांदि कम | 
नित्यप्रशि--भव्य ० [ स॑ं० ] हर 
 ग्ेज । 
नित्यशः--अव्य० [सं० ] ९१, प्रति 
दिन। रोज | २, सदा | सदा | 
नित्यसम--संशा पुं० [ सं० ] न्याय 
में बह अयुक्त खंडन जो इस प्रकार 
किया जाय कि अनित्य वस्तुओं में भो 
अनित्यता नित्य है; अतः धर्म के 
नित्य होने से धर्मी भी नित्य हुआ । 
निर्यंभ#-संशा एुँ७[ सं० मि+ 
'स्तैंभ ] खंभा । 
निथरमा- क्ि० भअ० | मि+ 
थिर+ना ( प्य० ) ] १. पानी या 
और किसी फ्तछी च्रीज का स्थिर 
होना जिससे उसमें घुछी हुईं मै 
आदि नीजे बेठ खाये । २, घुली हुई 
चीज के नीले बेठ जांने से जछ का 
अछ्ग हो जानो । 


कं १ 


सिभ४ाककरकर पारा लकापा एक जजण. हर. 5५ हट कक से 


दै० 


निधाए--संशा पूं० [ हिं> नियारना ] 
१ घुली हुई चीज केबैठ जाते से 
अलग हुआ साफ पानी | २, पानी 
के स्थिर होने से उसके तब में बेठी 
हुईं चीज । 

निधारना--कि० स० [ हि? निथ- 
रना ] १. पानी या और किसी पतली 
चीज का स्थिर करना जिससे उसमे 
घुली हुई में आदि नीचे बेढ जाय। 
२. घुला हुई चीज को नीचे बेठाकर 
खाली पानी अलग करना | 

निदुई#--वि० दे० “निर्देय”? । 

सिद्रता#--कि० स० [ सं० निरशा- 
दर ] १. निरादर करना। अपमान 
करना | बेइज्ज़ती करना । २. तिर- 
स्कार करना । त्याग करना। हे, मात 
करना । बढ़कर निकदना । 
सिदृ्शंन--संज्ा पुं० [ सं० ) १. 
दिखाने या प्रदर्शित करे का कार्य्य । 
२. उदाहरण । 

निद्शेना--संशा ज्लोर [ सं० ] एक 
अर्थालंकार जिसमें एक बात किर्सी 
बूसरी बात को ठीक ठीक कर दिखाती 
हुई कही जाती है । 

खिद्ललनन#-संरा पुं० दे० “निर्दकन 

निवृहनाऋ#--क्रि० स० [ सं० निद- 
हन | जछाना । 

निदाघ--संहा पु०[ स॑० | १. 
गरमी । ताए | २. धूप । घाम । ३. 
ओऔध्म काछ । गरसी | 

मिदान--संज्ञा पुं० [सं० ] १. जांद 
कारण | २. कारण । हे, राग-निर्णय । 
राोग-लक्षण | रोग की पहचान। ४. 
अंत | अवसान | ५. तप के फल की 
चाह । ६. शुद्धि | 

अब्य० अंत में | आखिर | 
वि० अंतिम या निम्न श्रेणीका । 
निकृष्ट । 


ध्च्ल्ज ब> 


खिकनी 


निदादण--वि० [ सं? 3 १. कक्निन, । 
घोर भयानक | २. दुःतंह । है. 
निर्देय | 

निदाह#-संडा पूं० दे* “निदाध”? | 

निद्ध्यासन--रसंशा पूं०[ ९ ] 
फिर फिर स्मरण । बार बार ध्यान में 
छाना । 

निदेश--सशा युंण [ हं० | १५ 
शासन। २, आज्ञा। हुक्म -। रैं. 
कथन; ४. पास । 

निदेस#-संश पुं० दे० “निदेश” । 

निदोष# वि० दे० /तिदोंष??। 

तिद्धि--संशा स्री० दे? “निधि” | 

बिद्ग--संशा पुँ० [ सं० ] एक डप- 
संहारक अख्र | 

निद्वा--छशा ज्री० [ सं॑० ] सचेष्ट 
अपरस्था के बीच बीच होनेवाणी 
प्राणियों की बह निश्चेश्ट अवस्था 
जिसमें उनकी चेंतन बृत्तियाँ ( और 
कुछ अचेतन वृत्तियाँ भी ) रुकी रहती 
हैं ओर उसे विश्राम मिलता है। नींद | 
स्रप्न। मुप्ति । 

निद्वायमान--वि० [ सं० _) जो नींद 
में हो। 

निद्वालु-वि० [ सं० ] निद्वाशीछ | 
सोनेवाला | 

निश्चित--वि० [ सं० ] सोया हुआ | 

निद्वित--जो सोनेवाला हो । जिसकी 
सार्खों में निद्रा छायी हो | 

निधड़क--क्रि० वि० [ हि० निः्-नहीं 
+ घढ़क | १. थे रोक | बिना किसी 
रुकावट के | २, बिना आगा-पीछा 
किए | ३ बेखटके । 

निघन--संशा पुं० [ सं० ] १. नछा। 
२, मरण | ३, कुछ | खानदान । ४५ 
कुछ का अधिपति । ५. विष्णु ३ .. 
वि० धनदीन | निर्धन | शरिद्र । 

निधनी---वि० [हिं० नि+फनी ] 


टु 
है 


लिखने 


मिर्न । 

भमिधान--संज्ञा पुं० (सं० ] *१. 
आधार आश्रय | २. निधि | है. 
बह स्थान जहाँ कोई वस्तु छीन ही | 
र्येल्थान | 

निधि--संशा स्री० [ 6० ] १. गढ़ा 
हुआ खजाना | खजाना । २. कुंबेर 
के नो प्रकार के रकष--पह्ष, महापद, 
शंख, मकर, कच्छप, मुर्कुद, कुंद, 
नीरू और वच्च। २. बह घन जो 
किसी विशेष कार्य कै छिए अछग 
जमा कर दिया जाय | ४. समुद्र । ५. 
आधार | घर | जैसे, गुणनिपि । ६. 
विष्णु | ७. शित्र । ८ नौ की संख्या | 

निधिनौथ, मिश्चिपति--संशा पुं० 
[स० ] निषियों के स्वामी, कुबर | 

लिनरा--वि० [ सं० निः#निकट, प्रा० 
निनिभड़ ] न्यारा। अछग। जुदा | 
दूर | 

निनदआ[--वि० [छि० निनारा ] 
[ ञ्ली० निनरुई | एकमात्र पुत्र। 

निनादू--संशा पुँ० [सं> | [ बि० 
मिनादित | शब्द | आवाज । 

निमादूना#--क्रि/ अ० [ स० 
निनाद ] मिनाद था शब्द करना । 

मनिनादी-वि० [ 6० मिनादिन्‌ ] 
[ज्ञीं० निनादिना | शब्द फरनेकाला । 

निनान#--संझा पुं० [ सं० निदान ] 
१, भव | २. हृक्षण | 
कि० बि० अंत में । भाखिर । 

वि० १, परले सिरं का । प्रिल्कुल | 
एकदम | ३, घुरा | निकृष्ट । 
लिनारा--ति० [ सं० निः+निकट ] 
१. अब्य | जुदा । भिन्न २. दूर | 
हटा हुआ | 

मिमाचाँ--वंशा ६० [ हिं० मन्‍्हा ! ] 
सुँह के मीतरी मागों में मिककूनेवाले 
: मीन भहीन छाक् दाते जिनमें छर- 


इ्श्र 


छराहट होती है। ' 

निनौमा(--क्रिग् स० [ हिं० नवना + 
झुकना ] नीचे करना । झुकाना | 
नवाना । 

निश्लानवे--वि० [_ सं॑० नवनवति ] 
नब्बे और नो | 

संज्ञा पुं० नब्बे और नौ की संख्या | 
९९ । 

मुद्दा “--निन्नानत्रे के फेर में आना था 
पड़ना>पन बढ़ाने की धुन में होना । 

निन्यारशा#--वि० दे० “निनारा? | 

निर्षणआ--वि० [सं० नि+पंगु ] 
जिसके हाथ पैर टूटे हों। अपाहिजड़। 
निकम्मा | 

निपंेञना#--क्रि० अ० [ सं० निष्प- 
थते | १. उपजना | उत्पन्न हाना | 
उगना । २. बढ़ना । पुष्ट होना। 
पकना । ३, बनना । 

निपञ्ञीऋ--संशा स्री० [ हिं० निप- 
जना | १.छाम । मुनाफा । २. उपज । 

निपट--भव्य [ हिं० नि+ पट ] 
१,निरा: | विश्युद्ध । केंबठ । एकमात्र | 
२. सरासर | एकदम | बिल्कुल | 

निपफ्टना--क्रि० अ० दे० “निम्र- 
टना! | 

निप्तन--उज्षा पु० [ सँ० | [ बि० 
निपतित ] अधपशतन । गिरना । 
गमिराव । 

निपंञ्च--वि० [ सं० .निष्पन्र | पर- 
हीन । ठूँठा । 

निपात--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. पतन। 
गिराब | पात | २. अधघःफतन | ३. 
विनाश | ४. मुत्यु। क्षय | नाश । 
५, शाब्दिकी के मत से वह शब्द जो 
व्याकरण में दिए मियमों के अनुक्तर 

बना हो | 


निपात्तन--सशा पुँ० [ स॑० ][ बि० 
निपातित ] १. गिराने का काव्य | रू. « 
नाश । रे. वध करने का कार्य्य | 

निपातना#--क्रि० स० [ हि० मिंपा- 
तन ] १. नीचे गिराना । २, नष्ट 
करना | काटकर गिराना | ३. मार 
गरिराना । बध करना । 

निपाती--वि० [सं० निपातिन ] १. 
गिरानेवाला । फेंकनेवाला | २. मार+' 
नेवाला । 

संज्ञा पुं० शिव । महादेव ! 

#वि० [ हिं० नि+पाती ] बिना फरें 
का। 

निपीड़न--संशा पुं० [सं० ] [ स्ली० 
निपीड़ित, वि० निपीड़फ ] १, पीड़ित 
करना | तकलांफ देना | २, मछना-» 
दलना । रे. पेरना | 

निपीड़नए# -क्रि० स० [सं० निधी- 
डन ] १. दबाना | ' मखना-दरूनां । 
२, कष्ट पहुँचाना । पीड़ित करनो। 

निपुण-वि० [ सं० ] दक्ष | कुशछ | 
प्रवीण । 

निपुरता--संशा स्री० [(०] दक्ता । 
कुशलता | 

नियुणाई#--संज्ा स््री० दे० निपु- 
णता?? ॥ 

निषुञ्री -वि० [ हिं० निक॑पुत्री 
निपूता | निश्संतान । 
निषुन#--वि० दे० “निपुण”? । 
निपुनई#-संज्ञा ज्ली० दे” “निपु- 
णता?! | 

निपूत, निपूताऋ- हि०  ख्िक 
पूत ] [ स्त्री निपूती ] अपुन्र ।' घुत्र- 


हीन । | 
निपेटी--संशा पुं० [ हिं० निकफरेटी ] 
अुकड़ | सूखा । ' | 


वि० [ हिं० मि+पता ] बिना मिफस#--“वि० [.सं» मिथक्न ] पूर्ण | 


फ्चो का । 


पूरा । 


लिलकगा 

कि० थि० पूर्ण रूप से | अच्छी तरह। 
ईिफरसा--कि० अ० [ हिं० मिफा- 

रना ] चुप्कर या पैंसकर आर-पार 

होका । 

कि० अ० [ संन्‍्ति+स्कुट ] खुझना । 

अव्धाध्ति होवा । साफ होना । 
लिफला#--थि० [ सं० निष्फछ ] निर- 

थक 


| 
सिफक्लाक--संडा पु [ अ० ] *. 
विरोध | द्रोह | वैर । २. फूट | 
दिगाद । अनबन | 
सिफ्रोट---वि० [ सं० निक+सस्‍्कुट ) 
स्पष्ट । 
खि्ं--संक्षा पुं० | सं० ] १. बंधन । 
है, बंद स्याख्या जिसमें अनेक मर्तों 
का संग्रह हो । ३. लिखित प्रबंध ) 
छेख | ४. गीत। 
जिधंधम--संशा पूं० [ ०] [ बि० 
निकाः | १. परंधन | २. व्यवस्था । 
निया । बंबेज । हे. फेस व्य | बंधन । 
४. देंतु | फारण | 
सिदकौरीसंशा ज्जी” [ दिं० 
नीमक कौड़ी ] १. नीम का फल। २. 
लीस का बीज । 
खिलटना[--मि० अ० [ संशा निद- 
उन ] [ रुं७ निब्रटेरा, निवटाव ] १. 
निक्षत्त होता | छुट्टी पाना । फुसत 
प्राना । २. समास होमा । पूरा होना । 
३. निर्णीत होना | ते होना + ४. 
झुकना । खतम होना । ५, शौच 
आदि से निडृत होना । 
लिकटाल[--ककि० स० [ हिं० निब- 
ठवा ] १.पूस करना | मास करवा । 
खतम करना | २, घुकाना | बेबाक 
करंम! | है. तै करना । 


निवराय-संज्ा पूं० दे” “निवटेराट। १. निब्राहने की क्रिया यो भाव | मिसमा--क्रि० भ० [हिं० 


जिधंडेरा--ठशा ६० [हि सिबद्ता ] 
३. निबटने का मांव था क्रिया । छुट्टी । 


च्ह्र 


२. समाप्ति | ३. फैसछा | निश्चय | 

निशबदुना#--क्रि० अ० दे? “निबन 
टना?? | 

निवदझ्--वि० [ सं० ] !. बँषा 
हुआ । २, नियद्ध | रुका हुआ | है. 
ग्रथित | गुथा हुआ | ४. बैठाया था 
जह़ा हुआ | 

लिबर| - वि० दे० “निबंल” । 

जियरमा--क्रि० अ० [ सं० निदत ] 
१. बैंघी या छगी बख्तु का अछग 
होना । छूटना । २. मुक्त होना । 
उद्धार पाना । ३. छुट्टी पाना । फुर- 
सत पाना । ४. ( काम ) पूरा होना | 
समाप्त होना । ५. निर्णय होना । 
फैसल होना । ६. एक में मिली-जुली 
वस्थुओं का अछूग दोना । -७, उछ- 
झन दूर होना । सुछझना | ८. दूर 
होना । 

नियल+--वि० [ सं० निबंल ] [ संक्षा 
निबछाई ] दुबंल । 

मिवह-संशा पुं० [ ? ] समूह । 
झुड । 

निष्चना --क्रि० अ० [ हिं० निबा- 
हना | १. पार पौना । निकछूना । 
छुट्टी पाना । २. निर्वाह होना ! 
बराबर चला चछना | ३. पूरा होना । 
सपरना | ४. निरंतर व्यवहार होना। 
पान होना । 

नियहुर---संशा पुं० [ हिं० नि+बहु- 
रना ] जहाँ से कोई न कौटे । यम- 
द्वार । 

निबहुरा--वि० [ हिं* नि+बहु- 
रना ] जो चछा जाय ओर मे छौटे। 
( गाछी ) 

निवाइ--संझा पुं० [ स॑० निर्बाद ] 


रहन | रद्दायस | गुजारा । २ किसी 
बात के अनुसार निरंतर व्यवहार । 


मिलना 


संबंध या परंपरा की रक्षा | हे, धृछ 
करने का कार्य्य | पाछन ! ४. आुझ- 
कारे का ढंग | बचाव का राख्ता । 
निवाहया--क्रि० स० [ सं» निर्मा- 
हन ] १. ( किसी बात का ) निया 
करना ! वराबर चक्काएं चकना। 
जारो रखना । २० पाछन करना । 
चरितार्थ करना | है, बराबर करते 
जाना | सपराना । 
निश्चिडू--वि० दे० “निविद्?! | 
निवुआ#--उंज्ञा ६० दे० “नीबू? । 
निदुकना|#--क्रि० अ० [ सं० 
निमुक्त ] १. छुटकाशा पाना । २. 
छूटना । २, बंधन खुलना । 
निबेदना--क्रि० स० [ स० निद्त ] 
१, ( चधन आदि ) छुड़ाना । उन्मुक्त 
करना । २, ब्िछगाना । छॉँटना। 
चुनना । ३, उलझन दूर करना । 
सुलझाना | ४. निर्णय करना | फैसछ 
करना | ५. दूर करना । अछ्य 
करना । ६, पूरा करना | नित्रटठाना | 
मियेडा --संशा १० [ हि० निवेड़ना ] 
१, छुटकारा । मुक्ति |२. बचाव। 
उद्धार । ३, बिलगाब । छाँट । चुमाव। 
४, खुलसाने की क्रिया या भाव | ५. 
त्याग । ६. निबटेशा। समातति + ७, 
निर्भय । फैसला । 
निवेरना-क्रिं० त० दे० “निर्वेइना?! । 
निवेरा--संशा पुं० दे० “निवेदा” । 
निवेदना#-कि० स० दे०“निबेरना?? | 
निवोरी, निवोली--संडा ज्ी० [ सं« 
निंत्र+वत्त क ] निबकौरी | नीस का 
फछ | 
मिभ-संज्षा पुँ० [सं०] प्रकाझ । प्रमा । 
बि० तुल्य | समान | 
निभहना ] 
१. पार प्रना | छुद्दी पात्रा | छुटकारा 
पाना । २ चारो रहना । खगातार बना 


गिल 


रइना । ३. गुजारा होना । रहायतस 
होना | ४. पूरा होना | सपसना 
भुयवना । ९, पाछन होना । चरि- 
ताथ होना । 

विभरमक -वि० [ सं० निश्नंम ] जिसे 
था खिसमें कोई शंका न हो । भ्रम- 
रहित । 

क्ि० वि० बेखटके | बेघढ़क । 

निमरोसी#(--वि० [ हिं? नि-नहों+ 
मरोसा ]१.जिसे कोई भरोखा न रह गया 
हो | निराश | हताशँण २. जिसे किती 
का आसरा-मरोसा न हो। निराभय। 

निमाउँ#--वि० [ हिं० ( उप० ) नि 
+ 6० भाव ] भाव रद्दित । जिसमें भाष 
नहों 

में भागा--वि० [ हिं? नि+भाग्य ] 
अभागा । 

निभाना--कि० २० [ हिं० निबाहना ] 
१, ( किसी बात का ) निर्वाह करना | 
बराबर चलाए चलना । जारी रखना। 
२. चरितार्थ करना | पाछन करना | 
३ बराबर करते जाना। चढाना । 
सुमताना | 

लिभाव--एँसा ४० दे० “निद्राह!?। 

मिम्रुत -वि० [ सं० ] १. रखा हुआ। 
२. निशचछ | अठछ् | रे. गुत । छिपा 
हुआ | ४ बंद किया हुआ। ५. 
निश्चित । स्थिर | ६. नम्न | चिनीत । 
७, शांत | धीर | ८, नि्जंन | एकात। 
९. भरा हुआ | पूर्ण । 
निश्ञांत#--मि० दे० “निश्मांत” । 

लिग्रंभश--संशा पुं७ [सं० ][ वि० 
तिमंत्र्भ | १. किसो कार्य्य के लिए 
नियत समय पर आते का अनुरोध 
करना | बुझावा | आह्वान | २, खाने 
का बुखवा | न्योता । 

निर्मंत्रणपज--संता पुं० [ सं० ] वह 
क्य जिसके द्वारा किसो को निमंजण 


कैश 
दिया जाय | 
निम्ंंजरन्ा #-क्रि० त० [स० निमंत्रण ] 
न्योता देना । 


क्मिंजिस--जि० [ सं० ] जिसे न्योता 
दिया गया हो | आाहूृत । 
मनिम्क[---संश्ा पु० दे० “नमक! | 
निम्रकी--संज्ञा ख्रो० [ फरा० नसक ] 
१ नींबू का आयार। २. मेंदे की 
मोयनदार नमकीन टिकिया | 
निमकोड्ी--संजा स््री० 
“नद्ील|” | 
लिमंग्न-वि० [सं० ]  ह्जी० निमस्ना | 
१. डूबा हुआ | मग्न। २. तन्मय | 
मिमगार ना |#--क्रि० अ० [!] 
उत्पन्न करना | पैदा करना ! 
निमउ्जन---संशा पुं० [ सं० ] ढबक्र 
किया जानेबादा स्नान | अवगाहन। 
निमस्जलाऋ--क्रि० अ० [ सं० निस- 
झजन ] छ्ूतना + ग़ोता छगाना । 
अवगाहन करना | 
मिम्रस्थित--वि० [सं० ] [ स््री० 
निभज्जिता | १. डूबा हुआ | मग्न | 
२. स्नात | नहाया हुआ । 
निमटला-क्रि> अ० दे० /नित्रदता” | 
निम्रता#--वि० [ हिं० निम+मा ता ] 
जा उन्मच न हो | 
निमात--8ंझा पूं० [ सं० ] राजा । 
बिभा, नरदा--तशा पुं० [ फ्ला० ] 
नाबदान | 
निमर्म--वि० [ सं० नि+मर्भ ] जिसमें 
मर्म न दो। म्म-रदित | क्र । 
बिमाज--संज्ा जी० दे० “नमाव” | 
बि० दे “त्वाज? | 
निमान#--संज्ञा पूं० [ स॑ं० निम्न ] 
१,नीचा स्थान | गड़दा। २.जलूअशय | 
शिमासा--वि० [ सं० निस्न | [स््री० 
निमानी ] ६. नीया । दालवोंँ। 


दे० 


ग्स््ि 


विन्नीव | ३. दब्दू। ४. मनचाडी 
करनेबाला | ॥ 

लिमि--संश्षा ६० [ सं० ] १. महा- 
भारत के अनुसार पक ऋषि ज्रो दच्य- 
ऋुय के पुत्र थे । २. राजा दह्वाकु 
के इक पूज्र का नाम | इन्हींसे मिश्क्ता 
का विदेइ-वंश चक्ा। आँखों का 
मिचना । निर्मेष । 

निमिख--संड़ा ६ुं० दे० ““निमिष" । 

निमिस--संज्ा पूं० [ तं० ] १. रेद । 
कारण | २. चिह्न । छक्षाम | ३. 
उद्देश्य । 

बिमिसक--वि० [सं० ] किसी देतु 
से हनेवाछा । जनित । उस्पन्न | 

विमिक्त कारण--संझा पुं० [ सं» ] 
वह जिसको सहायता या कतूंल् से 
काई वस्तु बने | ( न्याय )। विशेष- 
दे० “कारण” | 

विमिराज#--संशा पूं० [स०] राजा 
जनक | 

मिमिष---संज्ञा पुं० दे० “निरमेष”? । 

निमिस् --सज्ा ज्रौ० दे” “नमिस”? | 

निमा्नीलन--वि० [सं०] [ वि» प्िन्नी- 
लित ] १. बंद करना । मूँदना । २, 
सिक्रोड़ना | 

निमूदू--वि> [ हिं* मुदना ] मुँदा 
हुआ । बंद | 

निम्मेख--संश्ा पुं० दे० “निमेष” | 

निमेट--वि० [ हिं० निक॑ मिल ] 
न मिटनेबाला | 

निमेष-- संज्ञा पुं० [ स॑० ] १, पछक 
का गिरना | आाँल का झपकना | २. 
पकक मारने भर का समय। कक्‍्छ। 
क्षण । 

मिसोना--संरा पुं० [ स॑० नवात् ] 
चने या मटर के पिले हुए हरे झानों 
का बनावा हुआ रसेदार व्यंजन | - 


नीचे की ओर गया हुआ । २. नम्न। मिस्ल--वि० [ थं० ] नीचा | 


जिलकंगा 


,_ जिमया--संशा अी० [6० | मदी | 


सिस्तोक्षत--वि० [ ४० ] नीचे कहा 
'हुजा । 
मिथंत[>-संशा पुं० [ से नियतृ ] 
| ज्ली० नियत्री | १. नियम बॉधने- 
बाछा । व्यवस्था करनेबाला | २. 
'कार्य्य को अलासेवाला | ३. नियम 
पर चरछानेबाला | शासक ! 
सियंशशु--संशा पुं० [ सं० नियम 
' झ्ादि में बॉँधना या उसके अनुसार 
ब्वछाना | 
जियशित--०वि [ स० ] नियम से 
' बचा हुआ। कायदे का पाब॑ंद। 
प्रतिबद्ध । 
नियत--वि० [8०] १. नियम द्वारा 
स्थिर। बँधघा हुमा । परिमित | २. 
ठीक किया हुआ | निश्चित । युकरर । 
३. नियाजित | स्थापित । तैनात ) 
संशा सत्री० दे० “नीयत” | 
नियता प्षि--संज्ञा ल्री० [सं०] नाठक 
में अन्य उपायों का छोड़कर एक ही 
उपाय से फछ-प्राप्ति का निश्चय | 
निवाति--संशा ह्ली० [सं०| १. नियत 
होने का भाव | बंघेज | २ स्थिरता। 
मुकरंरी । हे, भाग्य । देव। जहष्ट । 
४. बैंथी हुई बात। अवश्य दानेबाली 
बात। ५. पूर्वकृत रूम का निश्चित 
परिणाम । 


द्श्ड 


जाता है। ८. एक अर्थाल्कार जिसमें 
किसी बात का एक ही स्थान पर नियम 
क्र दिया जाय; अर्थात्‌ उसका होना 
एक हीं स्थान पर चतढकाया जाय । ९, 
विष्णु | १०. महादेव । 

नियमन--सम्मा पूं७ [ सं० ] [ वि० 
नियमित, नियस्य] १. नियमबद्ध करने 
का काय्य | कायदा बाँधना। २. 
शासन । 

नियमयरू--विं० [ सं» ] नियमों से 
बँघा हुआ | कायदे का पार्बंद | 

नियमित--वि० [सं०] [ संज्ञा लिय- 
मितता ] १. बचा हुआ | क्रमबद्ध । 
२, कायदे या कानून के मुताबिक | 
नियमबद्ध । 

नियर[--भव्य«» [सं० निकट] समीप । 
पास । 

नियराई(--सशा ज्जी० [हिं० नियर + 
आई (प्रत्य०) ] निकठता । सामीष्य । 

नियराना--क्रि० अ० [हिं> नियर+ 
आना ( प्रत्य० ) ] निकट पहुँचना । 
नसजदीक आना । 

नियाई#--वि० दे० “म्यायी? । 

नियाज--एंशा ज्ली० [ क्रा० ] १, 
इच्छा । २, दौनता। ३, बढ़ों का 
प्रसाद | ४. मृतक के उद्देश्य में दरिद्रो 
की दिया जानेंवाछा माजन । ५, बड़ों 
में हानेवाली भेंट । 


सिंधम--- शा पूं० [ स० | १. विधि नियान#--संडा पुं० [ सं० निदान ] 


था निशचय के अनुकूल प्रतिबंध । पर- 
मिति। राक । पाबंदी । २. दबाव । 
शासन | ३, बँधा हुआ क्रम । परं- 
प्रा । दस्तूर | ४. ठदवराई हुई रेत । 
विधि । व्यवस्था | कानून । जाब्ता | 
५, शर्ते । ६, ठंकल्प | अतिशा । मत | 
७, योग के आठ अगोवसे एक 
जिसमे शोच, उतोंश्र, तपस्या; स्वा- 
ध्यावू ओर ईब्बरशषिषान, डिक 


परिणाम । 
अब्य» अंत में | आखिर । 
नियामक--४ंशा पुं७ [ सं० |] [स्री० 
नियामिका | १,नियस करनेबाछा | २. 
व्यवस्था या विधान करनेयाला | ३. 
सारनेबाला | 
मियामत--सशा ज्ी० [अ० नेअमत] 
१. अलूभ्य पंदार्श | दुर्लम पदार्थ । २ 


जिवोसक 

धन-दौलत | 

नियार-संशा पुं० [ हिं* न्यारा? ) 
जौंहरी या सुनारों की दूकान का कूढ़ा- 
कतवार ! 

नियारा-वि० [ सं० निर्मिकेट' 
अछग | दुर | | 

नियारिया--संजा पुं० [हिं० नियारा] 


१. सुनारों या जौदरियों की राख, 
कूड्ा-करकट श्ादि में से माल निका- 
लनेवाला। २ चतुर भनुष्य। चालाक 
आदमी | 


नियारे#--अव्य० दे? “न्यारे?? । 

नियाच[--स० पुं? दे न्याय”? । 

नियुकक्‍्त--वि० [सं० ] १५ नियो- 
जित | छग्राथा हुआ। तैनात । मुक- 
रर। २. तसर किया हुआ । प्रेरित | 
३ स्थिर किया हुआ । 
नियुक्तित--संज्ञा खी० [ सँ० ] मुक- 
रत । तनाती | 

नियुत--वि० [ सं० ] १,एक छाख। 
लछक्ष । २, दस छाख | 

नियुद्ध -सज्ञा पुं० [ सं० | बाहुयुद्ध । 
कुश्तां । 

नियोक्षता --छंशा पु» [सं० नियों- 
बतू | १, नवाजित करनेवाक्का | २. 
नियाग करनेवाढा | 

नियोय--संज्ञा पुं० [ सं० ] १, नियो- 
जित करने का काय्यं । तैदाती। 
मुकररी | २. प्रेरणा | ३, अवधारण | 
४.प्राचीन आयों की एक प्रथा जिसके 
अनुसार यदि किसी ज्री का पति न 
हाता वा उसे अपने पति से संतान न 
होती ता वह अपने देवर या पति के 
और किसी गोत्रज से संदान 
उत्तन्न करा लेती थी। ( भह्ठु ) 
५, आशा | 


स्वादिष्ठ ओोजन | उत्तम व्यंजन | ३. नियोजक--संज्ञा पुं०[ सं» ] काम 


अध्कननन--, 


उफेलिक्षन 


में छगानेवाला । मुकरंए करनेयाद्धा | 

नियोजन--संरा पुँ७ [ सं०.]६ वि 
निम्नोजित, नियोक्‍्य, नियुक्त ] किसी 
काम में छगाना | तैनांव या मुफरर 
करना । 

निश्कार#--संशा पुं० दे। “निरा- 
कार” | 

लिरंकुश--बि० [ से० ] [ छ्री० निरं- 
कुशा, शा निरंकुशता ] जिसके दिए 
कोई अंकुश या प्रतिबंध न हो । बिना 
डर॒का । ष्ष 

निरंग--वि० [ स० ] १. अंग-रदित। 
२, केवल खाछी । जिसमें और कुछ 
नहों। 
सजा हं० रूपक अलंकार का एके 
भेद । 
वि० [हिं० उप० निन्‍नहीं+रंग | 
१«बेरंग। बंदरंग | विवर्ण | २.उदास। 
बेदौनक । 

निरंज्षन--वि० [ ० ] १. अंजन- 
रहित । बिना काजल का । जैसे, 
गिर जन नेत्र | २, कब्मब-अूस्य । दाष- 
राहत | ३. माया से निर्ित । (ईइवर 
का ए% विशेषण ) | 
संज्ञा पुं० परमात्मा । 


२५२ 


निरयहका 


निर्जेछख । २. बिना पानी पिये रह निरतिशय--ति० [ सं» ] हद दरजे 


जानेवाला | 


का | ससे बढ़कर | वि 


सिरंश--वि० [ सं०] १. जिसे उसका निरदई“--वि० दे० “निर्दंग” । 
भार न मिदछा हो । २. बिना अक्षाश निरधाठु--वि० [सं« निर्धात) शक्रि- 


कका। 

निरकार#--वि० दे० “निराकार? | 

निरकेवक्ञ--वि० [ ठं० नित्‌+ 
केबरढू ] १. खाछिस | बिना मेल का | 
२, स्वच्छ । 

निरक्षदेश-संशा पु. [छे० ] 
मूभध्य रेखा के आस-पास के देश 
जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं । 

निरक्षन#-संज़ा पु०दे० “नर्राक्षण” । 

निरक्षर--विं? [ सं ) १, अक्षर- 
बन्‍्य | २. अनपढ़ । मूर्ख । 

निरक्ष-रेखा--सजशा ज्जी० [स॑० | 
नाड्रीमंइऊ । निरक्षदच् । कांतिदत | 

निरखन[#-क्रि० स० [सं० निर्राक्षण | 
देखना | ताकना । अवछोकन करना । 

निरगम--संश्षा पुँ० दे० “दुग”?। 

निरणशुन--वि० दे० “निगु ण” । 

निरखू--वि० [ सं० निश्चित | जिसे 
फुरसत मिछ गई हो। निर्श्चित | 
खाली । 

निरख्छु#-ति० [ तं० निरक्षि | अंपा। 


हीन । पक 

निरधार#-संझ्ा १० दे० “निर्धार' । 
बि० [सं० निर्धारण | ठहणया हुआ। 
निश्चित। 

निरघारता--क्रिः स०» [ स्स० 
निर्धारण ] १. निश्चय करना । स्थिर 
करना | २. मन में धारण करना.) 
समभना । 

निरशुनाखिक--वि० [ सं० ] (वर्ण) 
जिसका उच्चारण नाक के संबंध से 
नहां। ु 

निरक्न-वि० [ सं॑० ] १. अन्नरहित | 
२, निराहार | जा अन्न न खाए हो | 

निरजखाः--वि० [४० निरत | निरा- 
हार। ६ 

निरफ्ना#--वि० [ सं० निर+हिं० 
सपना ] १. जो अपना न हो। २. 
बेगाना । गैर | 

निरफ्राध--वि० [ सं० ] अपराध- 
रहित | बेकसूर । निर्दोष । 
क्रिं० दि० बिना कोई कसूर किए | 


निरंतर--वि० [सं० ] १. अंतर- निरजर--वि० [हिं० नि+सं० जरा] लिरफ्राली#-वि० दे० “निरफराष”। 


रहित । जो बराबर चंदा गया हां। 


जो कभी जीण या पुराना न हो । 


निरफ्वादू--वि० [ सं० ] जिसमें 


अविच्छित्र । २. निविड़ । घना। निरजोस--संशा पुँ० [ स० निर्यात ] कोई अपवाद या दोष ने ह्दो। 


गमिन । ३. लगातार या बरात्र 


१. निचोड़ । २. निर्णय । 


निर्दोष 


होनेवाला । ४. सदा रहनेवाछा । निरजोसी--वि० [ हिं* निरजोस ) 'लिस्पेक्ष--वि० [ सं० ] [ सैझ्ा निर- 


अविचल । स्थाया । 
क्रि> वि> बराबर | सदा । हमेंश। । 
निरंतरता--संशा छ्ली० [ सं० ] 


१, निचोड़ निकाछनेवा छा । २. निर्णय 
करनेबारा । 


निरमर#-संजश्ञा पुं० दे० “निर्भर? | 


पेक्षा, निरपेक्षी ] १. जिसे किसी बात 
की अपेद्या या चाह न हो। बेररक + 
२. जो किसी पर निर्मर न हो | ३६ 


निरंतर या छगातार होनेवाछा भाव। मिरत--वि० [सं० ] किसी काम में अछूग | तटश्य | 


अविच्छिन्नत। । 
जिरंध--वि० [ ठं०] १. भारी अंबा | 
२, भझ्ामूख । १. बहुत अँधेरा | 
जलिरंभ्--वि० [ सं० निरमत्‌ ] २. 


अन्‍न्‍«लान...2रननन- 


छगा हुआ | तत्पर | छीन । मथगूछ | 
#--संज्ञा पुं० दे० तय! । 

निरतया#--क्रि० स० [ सं७ नर्न ] 
नावता | 


निरवंसो--पि०? [ स॑० निर्वेश्ध ] 
जिसे वंश या संतान न हो । 
निरयस#--वि० दे० “निदंछ”? | 
निरमशना#-ौके लर० दे 





'अकका । 
िस्देइ+--उंडा ६० [ (० नि्ेद ] 
१, बैराग्य । १. ताप । 
नितेसक-तेशा धुँ० द्दे० ४ दिधेरा?” १ 
द् ] [ सध ] जिसे 
अभियान न हो । 


अहँकार-शब्य | 


. विरभिल्लाच--वि/ [ स० ] अमिछाषा- 
रहित । 


मिलजख्ध--नि० [ सै० ] ब्रिना बादल 
. का। 
मिरमसजा[#-क्रि० स० [ स॑० निर्माण ] 
निर्माण करना । बनाना | 
दे० 


बिरमर, निरमख*--वे० 
#निर्मछ? । 
जिरफमाभ+#-संशा पुं० दे० “मिर्मांण” । 
निरमानाक--कि> स० [ सं० 
'मिर्मांध ] बनाना । तैयार करना । 
रचना | 
निरमायल्#--संशा 
#निर्माल्य” | 
निरसूलभा#--क्रि/ सन» [ सौं० 
निमू छन ] १, निमू'छ करना । २. 
नष्ट करना । 
निरमोल, विरमोलक#--वि० [सं० 
निर+हिं० मोर ] १, मनमोरू | 
अमूह्व । २, बहुत बढ़िया । 
भिरमोही#--वि: दे० “निर्मोही” । 
सिदश--संशा पृं० [ स॑० ] नरक । 
विश्यश्--संज्ञा पुं० [ सं०] अवन- 
रहित गणना । ज्योतिष में गणना की 
एक रीति । 
मिरथ--वि० दे 'गनिरर्थक'? । 
निरशक्त-वि० [ ४० | १. अर्थस्ुत्य | 
बे-मानी । २, न्याय में एक निश्भह- 
त्थान । ३. बिना अ्तक्ब का | व्यर्थ । 
४. निष्क्त | 
गिरण किस --वि० [ छै० ] जिसका 
कम न टूंटा हो। सिक्रलिकेबार | 
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४०. दे० 


ध्श्द 


नविरवद्य--वि० [ सं० ] निंदा या 
दोष से रहित । 
बविस्वणलि--वि० [ सं० ] जिसको कोई 
अवधि न हो । 
क्रि० वि० लगातार | निरंतर । 
निरक्यव--वि० [ सं० ] निराकार । 
निरचलंब-वि० (०१, अवर्ैव-हीन 
आधार-रहित। बिना सहारे। २, 
निराश्रय | जिसका कोई सहायक ने 
ह्ो। 
निरवार--संशा एुँ० [ हिं०? निर- 
बारना ] १, निस्तार । छुटकारा । 
बचाव | २, छुड़ाने या सुलझाने का 
काम । ३, निबटेरा | न 
निरवारनाक्र--क्रि ०स०[सं० निवारण | 
१. ठाकृना । रोकमेवाछ्‌ी वस्पु को 
हटाना । ३, मुक्त करना। छुड़ाना । 
३. छोड़ना । ल्वागना | ४. गाँठ 
आदि छुड़ाना । सुलझाना । ५, 
निर्भय करना । तै करमा । 
निरवाह[|#-संज्ञा “० दे० “निर्वाह? । 
लजिरशनत--संशा पुं० [ स० ] भोजन 
न काना । संघ | उपवास ; 
निरसंक#[-वि० दे० “नि;शंक'? । 
निरखव---संज्ञा पुं० [ स॑० )[ वि० 
निरसनौय, निरस्य ] १. फेकना। दुर 
करना । हदाना | २. खारिज करना | 
रद करना | ३. निराकरण | परिहार | 
४. निकालना | ५. नाश । ६. धर । 
निरख--वि० [ सं० ) अज्छद्ीन | 
बिना हथियार का | 
मिरहइंकाइ--वि० [ 6 ] अभिषान- 
रहित 
निरदेतु*--वि० दे 4निहँतु? |] 
मिरा--वि० [ सं० निराभय | [ऋ० 
निरी ] १. विथुद्ध । बिना मेल्त का । 
खाल्िस | २, जिसके साथ और कुछ 
न हो । केबल । ३. निपट । नितांत । 


'जिरोअंद 


एकदम । बिछकुंछ । * 
मिराई-सेशा स्री० [ हिं० मितन हैँ 
१, फसल के पौधों के आसपास उगमे- 
वाले तृण, धास आदि दूर करना। 
२. निराने की मजदूरी । 
निरांकरणु-संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
निराकरणीय, निराकृत ] १. आटा । 
अछग करना। २, हटाना | दूर करना । 
३. मिटाना । रद करना। ४, शमन | 
निवारण | परिहार | ५, खब़न। 
मुक्ति या दछीछ को काटने का काम | 
निराकांक्षा--संजा ज्रो० [ स॑० ] 
[ वि० निराकांक्षी ] आकांधा था 
कामना का अभाव । 
निराकार--वि० [ सं० ] जिसका 
कोई आकार न हो। जिसके आकार 
की भावना न हो । 
सज्ञा धुं० १, ईश्वर | २, आकाश | 
निराऊुज्ल-वि० [ त॑ं० ]१. जो 
आकुछ न दो । जो घबराया न हो । 
२. बहुत ब्याकुछ । बहुत घबराया 
हुआ । 
निराखर#[--वि० [ सं० निरक्चर ] 
१. जिसमें अच्चर न हों । बिना अक्षर 
का | २, मौन। चुप | ३, अपड। 
मूड । 
निराट--वि० [ हिं० निराल ] एक- 
मात्र | निरा | बिछकुछ | निपट । 
निरादर--सक्ष पुं० [ सं० ] आदर 
का अभाव | अपमान | बेइज्जती | 


निराधार--बि० [ स॑० ९. जिसे 
सहारा न हो गा जो सद्ारे पर न हो | 
९. जा प्रभाणों से पुष्ट न हो । भ्युक्त । 
मिथ्या | झूठ | ३. जिसे या जितमें 
जीविका आदि का सहारा न हो | ४. 
नो बिना भश्न-जरू आदि के ह्ी। 
विरामंद--वि० ( ह॑ं० ] ग्रागंद 
रहित । चिसमें भानंद न हो । 


स्का 


संशा ५० आन॑द का अभाव | दुःख | 

नमिरामा-क्रि० उ० [ सं० निराकरण ] 
फसल के पौधों के आस-पास की घास 
खोदकर दूर करना जिसमें पौधों की 
बाढ़ न झुके ) नींदना | निकाना । 

निराप३--वि० [सं० ] १. जिसे 
कोई आफत या डर न हो । सुरक्षित । 
२. जिससे हानि या अन थे की आशंका 
न हो। ३. ज्दोँ किसी बात का इर 
या खलरा नद्दो। 

निराफ्न+--वि? [ सं० नि;+हिं० 
अपना ] जां अपना न हो । पराया | 
बेगाना । 

निरापुन&-वि० दे० ““निरापन” । 

निरामकै-वि० [ सं० ] नीोरोग । 
तदुरुस्‍्त । 

निरामिष--वि० [ सं० | १. जिसमें 
मास न मिला हो । २. जा मांस 
न खाय | 

निरारा--वि० ( हि० निराछा ] 
अलछग। प्रथक। 

निरालंब--व० [ सं० ] १. बिना 
आहत या सहारे का | निराधार | २. 
निराश्रय । 

निरालस्य--वि० [ स॑० ] जिसमें 
आहरूस्य न हो । तत्पर। फुरतीलशा | 
चुस्त | 

मिराखा--संज्ा पुं० [ सं० निरारूय ] 
[ ज्जी० निराली ] एकांत स्थांन | ऐसा 
स्थान जहाँ कोई 4 हू । 
वि० १. जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती न 
हो | एकात | निर्बन | २, विलक्षण | 
सब से भिन्न । अदभुत । अजीब । ३, 
अबूठा । अपूर्व । बहुत बढ़िया । 

विरायना|-क्रि० स०दे० “निराना'?। 

निरायकंब--वि० [ सं० | बिना 
सहारे का | ः 

निरहयुस-वि० [ सं० ] बिना 

पे 
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टैंका हुआ । 

निराश--वि० [हिं० मनि+आशा ] 
भआशाहीन | जिसे भाशा न हो। 
नाउम्मांद । 

निराशा--संशा स्री० [हिं० निर 
( उप० )+सं० आश। ] ना उम्मेदी । 

निराशाबादू--संश्ा पुं० [ हिं० 
निराशा +सं० वाद ] [ बि० 
निराशाबादी ] वह वाद या खिद्धात 
जिसमें किसी बात के परिणाम में 
नेराश्य ही प्रधान रहता हा । 

निराशी# --वि० [ सं० मिराश ] 
१, दइताश | नाउब्मांद । २,.उदासीन | 
विर्क्त | 

निराक्षय--वि० [ 8० | १. आशभ्य- 
रहित । बिना सहारे का। २, अत- 
हाथ। अशरण । 

निरास# --वि० दे० “निराश” । 

निराखी#--वि० [ सं० निराश ] १. 
दे० नराशी ? । २. उदास | 

निराहार -वि० [सं> ] १. आहार- 
रह्तित । जा बिना भोजन के हा | २. 
जिसके अनुष्ठान में भोजन न किया 
जाता हो | 

निरिद्विय--वि० [ रउ० | इंद्विय- 
शून्य । जिस कोई ईंद्विय न हो | 

निरिच्छुना#--क्रि० स० [सं० निरी- 
क्षण | दखना | 

निरीक्षक--संज्ञा पुं [हं० ) १. 
देखनवाला । २, देख-रेख करनेवाछा | 

निरीक्षण--सश्ा पुं० [ सं० ][ वि० 
निराक्षित, निरीक्ष्य, निरीक्ष्माण | १. 
देखना । दर्शन । २, देख-रेल । निग- 
रानी । दे. देखने का मुद्रा या ढंग । 
चितवन | 

निरीक्षा-संत्षा ज्ली० [-सं० ] देखना। 

निरीश्वर--वि० [ ४० | जिसमें 
ईश्वर न ही । इंश्वर से रहित | 


_उअशन्‍तसन»कश>-ममल जम 


अिरख 


संज्ञा पुं० दे० “निरीशवरवादी” |, ': 
निरीश्वरधाद--संशा पुं० [ सं*..]., 
यह सिद्धांत कि कोई इंदबर नहीं है। 
निरीश्वसर्बादी-म्रंतः पुँ० [ सं०.] 
जो ईश्वर का अस्तिल्र न माने. 
नास्तिक | ; 
निरीह--वि० [ स॑ं० ] [भाव० निरी- 
दता ] १, जो किसी बात के छिए . 
प्रयन न करे। २, जिसे किसी बात 
की चाह न हा। ३. >दासीन। 
विरक्त। ४. शांतिप्रिय । 
निदआरा--संज्ञा पुं० दे०“निद्वार!। 
निदकत--वि० [सं० | १. निश्चय 
रूप से कहा हुआ | व्याडया किया: 
हुआ । २, नियुक्त । ठहराया हुआ | 
संज्ा पु० छ; वेदागों में से एक जिसमें 
यास्क मुनि की दी हुई वैदिक द्वाब्दों , 
के निधंदु की व्याख्या है। वेद का 
भचौथा अंग। | 
निद८क्ति--संज्ञा व्लरी० [ स० ] १. 
किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या 
जिसमें व्युयत्ति आदि का पूरा .कथन 
हा। २ एक काव्यारुंकार जिसमें किसी 
शब्द का मनमाना अर्थ किया ,जाय, 
परंतु वह अर्थ ययुक्तिक हा | 
मिदज्क--वि० दे० “नीरज” | 
निरुत्तर--वि० [ स० | १. जिसका 
कुछ उत्तर न हा | लाजवाब | २. जो 
उच्दर न दे सके | 
निरत्साइ--वि० [४०] उत्स।दहीन । 
निदुद्देश्य--वि० [28०] जिसका कोई 
उद्देश्य न हो । 
क्रि० वि० बिना किसी उद्देश्य के। , 
निदछ--वि० [१०] झुका या बैंधा 
हुआ | 
संज्ञा पुं० योग में चिद्ध की वह अब- 
सथा जिसमें वह अपनी कारणीमूत 
प्रकृति को प्रात होकर निरचेष्ट- हो 





जाता है। २. प्रसिद्ध । विख्यात | ३े. अविवा- आवश्यस्ता होती है । 
लिदशम--वि० [इईंसं० ] [: संशा निरू. द्वित | छुँआरा | निरोधक-वि* [. सं० ] रोकने- 

झमता ] जिसके पास कोई उद्यम न मिझड़न्‍लक्षणा--्ंशा ज्ी० [8०] वाला। 

हो । उद्योगरहित । बेकाम । बह छक्षणा जिसमें शब्द का ब्रह्ेत अर्थ मिरोधी-वि० दे” “निरोधक! । 
खियलमी--संशा पुँ? [सं० निर्य- रूढ़ हो गया हो; अर्थात्‌ वह फेवक लिखे--संशा पु०[ क्रा० ) भाव। 

मित्र ] बो उद्यम न करता हो। प्रत॑ंगया प्रयोजनवश ही न ग्रहण ढर। 


बेकार । निकम्सा । किया गया हो । निर्सनामा--सशा पुं० [प्रा० | 
िश्द्योश--वि० [सं०] उद्योग-रहित। लिरूढ़ा--संरा झ्री० दे” “निरूदू- वह पत्र जिस पर सब चीजों का निखे 
बेकार । लक्षणा” | या भाव लिखा हो । 
विशवश्यदध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई लिरूप--वि० [ हिं० नि+रूप ]१. निखंबंदी-संरा स्री० [ फराू० | 
उपद्य न हो । रूप-रहित | निराकार । २, कुरहप। चाओं के भाव या दर निश्चित 
विरुषश्रथी-संशा पुं> [सं० मिरू बदशाकल । करना । 


फद्रबिन ] जो उपद्रव न करे । शात। लिरझूपक---वि० [ सं> ] [स्री० निरू- लिर्गेंघ--वि० [ सं० ) [ संशा निगे- 
लिदपम्र--जि० [ सं० ] [स्त्री० निद- पिका, निरूपिणी ] किसी विषयु का धता | जिसमें +सी प्रकार की गध न 
प्रमा ] जिसकी उपमा न हो। उपमा-  निरूपण करनेवास्या । ह। गंधहीन | 

इेंहित । बैजोड़ । निरुपणश--संशा पुं० [ सं० ] १. निर्गत--वि० [सं० ॥)[ ख््री० 
विदययोगी--वि० [४० ] शो उप- प्रकाश। २. किसी विषय का विवेचना- निर्गता ] निकछा हुआ । बाहर 
मोग में नआ सके | व्यर्थ | निरर्थक। पूर्वक निर्णय । विचार। रे. निद- आया हुआ । 


लविदपाधि--वि० [ सं० ] १. उपाधि- छोन। निर्गम-संरा पुं० [ स० ] निकास। 
रहित । बाघा-रहित। २. माया-रहित। निरूपना#--क्रि० अ० [ स० निरू- मिगंभना--क्रि० अ० [ सं० निर्य 
संश थु० [ सं० ] बह । पण | निर्णय करना । ठहराना। मन ] निकलना | 


विदयषाय--वि० [ सं० ] १. जो कुछ निरिचत करना । 
उपाय न कर तके | २. जिसका कोई लिरूपिय--वि० [ सं० ] जिधका 
उपाय न हो । निरूपण या निर्णय हो चुका हो। केकाम मंभाती है। सँमाद। 
मिरधरमा#(--कि० अब [ सँ० निरुण्य---वि० [ सं० | १, निरुषण सिदुबार । 
निवाहण ] कठिनता आदि का दूर या निर्णय करने के योग्य । २. जिसका लिगु ण-सज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर | 


निमु डी-सशा जी/ [सं०] एक 
प्रकार हा क्षु/ ।जसकी जड़ औषध 


होना | मुख्यना । निरूपण होने को हो । वि० [स० ] [संज्ञा मिगुणता ] 
विरुयार|--संशा १|ं० [ स॑० निवारण] निरेखना#॥--क्रि० स० दे० “गनिर- १.जो सत्य, रज और तम तीनों 
१. छुड़ाने का काम | मोचन | २.  खना” | गुणों से परे ह।२. जिसमें कोई 
छुटकारा । वचाव। ३. सुखाने का ल्रि#--संशा पुं० [ सं० निरय ] अच्छा गुण न हो । बुरा । 

कास | ४. ते करना । निबटना। नरक। नियु शिया--वि० [ सं* निगु ण+ 
५, निर्णय । फैसका | मिरेठा|#ऋ--छंज्ञा पुं० [? ] सस्त। ईया ( प्रत्य०) ] वहलजो नियुण 


मिदयारमा#--क्रिग २० [हिं० मौजी | ब्रक्ष को उपासना करता हो । 
निरुवार ] १. छुड्धाना। मुक्त करना । निरोध--र्ज्ञा पुँ० [स० ] १. रोड । 45: अर [ सं निगुण ] मूर्च। 
२, सुलझाना | उल्लहान मिटाना । १ अवरोध । रुकावट | बंधन | २. पेरा। लिघेदध-संशा पुं० [ सं? | शब्द या 
तै करना । निबदाना | ४ निणय घेर छेना | :३. नाश । ४. योग में अथदुची। 


करना । फेसला करना | चित्त की सम्त्त वृत्तियों को रोकना निर्धात--पंज्ञा पुँ> [ स॑* ] १, तेज 
खिककु--वि० [० ] १, उत्नन। जिसमें अभ्यास भौर वैराग्य की हवा चलने का शब्द | २, गियर 
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लिधित 


की कड़क | ३. एक प्रकार का 
अञछ | 

मिर्विन#--बि> दे० “निश्च ग?। 

निघ ण--वि० [ सं १. जिसे गंदी 
वस्तुओं से या बुरे कामों से घृणा था 
छब्जा न हो (२, अति नीच। 
निदित । ३, निरदंय ! 

मिर्च -संज्ञा पूं० [०] [वि० निर्धो- 
पित | शब्द | आवान | 
वि० [ सं० ] शब्द-रहित । 

निरछुंद+--वि० दे“निशछल”?? । 

लिजेस--वि० [ सं० ] वह स्थान 
जहाँ कोई मनुष्य न हो । सुनसान । 
एकाव | 

निर्जलकुवि० [ स० ] १. बिना जछ 
का । २. जिसमें जल पीने का विधान 
नहों। 

निजेला पकादशी-सज्ञा ख्त्री० 
[ सं* ] जेठ सुदी एकादशी तिथि, 
जिस दिन छोग निजछ जत रखते हैं । 

मिर्जोघ--वि० [ सं० ] १. जीव- 
रहित | बेजान | झतक | २. अश्वक्‍त 
या उत्ताहहदीन । 

नमिस्र-संशा पुं० [ सं० ] पानी का 
झरना | सोता | चश्मा । 

निफोरिणी--संशा स्त्री० [ स॑०] 
नदी | दरिया । 

निरंय--संज्ञा पु [ स०] १. 
आचित्य और अनौचित्य आदि का 
विचार करके किसी विषय के दो पक्षों 
में से एक पक्ष वो ठीक ठहराना। 
निश्चय । २, बाद्ी और प्रतिबादी की 
बातों को छुनकर उनके सत्य अथवा 
असत्य होने के संबंध में कोई विचार 
स्थिर करना | फैसछा | निग्रतारा | 

निशयोपमा--संशा ज्जी० [सं० ] 
एक आर्थालंकार जिसमें उप्मेय और 
उपमान के गुणों और दोषों की विवे- 
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चना की जाती है| 
निर्णायक--संशा पुं० [सं० ] वह 
जो निर्णय या फैसका करे। 
निर्णात--वि० [ सं० ] निर्णय किया 
हुआ | जिसका निर्णय हो चुका हो । 
नितेकआ-संज्ञा पुं० दे० “द्त्य? | 
नितंक+[-संशा पुं० दे० “नर्ते#” । 
लितेनाआ---क्र० अ० [ सं० दुत्य ] 
नाचना । 
सिदेभ--वि० [रं० ] जिसे दम या 
अमिमान न हो | 
निदृई#--वि० दे० “निदंय? । 
निदय -थि० [सं०] निष्दुर | बेरहम | 
निर्दुयतो--संज्ञा छ्ली० [ सं" ] 
निर्दय होने की किया या भाव | 
केश्मी | निष्ठु्ता | 
निदंयपन-संज्ञा प० दे० “निर्दयता! । 
लिदंयी#[-वि० दे० “निदंश”? | 
निदृख--वि० | सं० ] जिसमें दछ या 
पत्र न हों । जो किती दछू का न हो । 
निर्देदना#(--क्रि? स० [ सं० दहन] 
जलाना । 
निर्दिष्द--वि० [ सं० ] १. जिसका 
निर्देश हो चुत हो। २. बतलाया 
या नियत किया हुआ । उहराया 
हुआ । 
लिंदू चणुऋ--वि० दे० “निर्दोष” । 
निर्देश--संशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ को बतछाना। २. ठश्राना 
या निश्चित करना। ३. आज्ञा । 
हुक्म | ४. कथन ।५. उच्लछेख। 
जिक्र | ६, वर्णन | ७, ऐसा उल्केख 
जिसकी सहायता से विशेष श्ञातव्य 
बातों का पता चल सके | ८, नाम । 
निर्दोष--वि० [सं० ] १. जिसमें 
कोई दोष न हो । बे-ऐव | ब्रे-्दाग । 
२. क-कर्सूर । 
निर्दोषता--संशा शली० [ रं० निर्दोष्+ 


पिन 
ता ( प्रत्य० )] निर्दोष होने को 


किया या भाव । 

निर्दोधी--वि० दे० “निर्दोष? । 

निद्धव्‌ं, निद्धं इ--वि० [ सं* ] १. 
जिसका कोई विपेष ऋरनेयाला न 
हो | २. जो राग, दोष, मान, अप- 
मान आदि द्वद्वों से रहित था परे 
दो । ३. स्वच्छंद । 

निर्धधा--वि० [ हिं* निः+धंदा ] 
निसके हाथ में काम-घथा न हो । के. 
रोजगार । 

निरंन--जि० [ सं० ] घनहीन । 
गरीब | 

निर्धलता-संशा जी० [ स॑ | गरीबी 4 

लिछोर--हंज्ञा पुं० दे० “निधोरण” | 

निर्धारक--संजा पुं० [ सं० ][ जी 
निर्धारिका, निर्धारिणी ] वह जो क्रिसो 
बात का निर्धारण या नध्यय कंस्ख 
द्दा। 

निर्धारण--संशा पुँ> [सं० ] ९१. 
ठहराना या निश्चित करना । ३, 
निश्चय । निर्णय । ३. न्याय के अलु- 
सार किसी एक जाति के पदामों' हे 
से गुण या कम आदि के विचार से 
कुछ को अरूग करना । 

विधौरना-क्रि० उ० [ उं० निधारण ] 
मिश्चित काना । निर्धारित करता | 
ठहराना | 

निर्धोरिठ--वि० [ स॑० ] निश्चित 
किया हुआ। 

मिर्निमेष--क्रि० वि० [ सं० ै निना 
पलक झपकाएं | एकटक | 
वि० १, जो पलक न गिरावे | 
२, जिसमें पछक न गिरे। 

निर्वध--संशा पुं० [ सं० ] १. झस्ा- 
वट | भड़चन | २. जिद | हठ । ३५ 
आग्रह ) 


लिवेला--वि० [ सं? ] बकद्ीन। ऋर्भ- 


' जीएं। -: 
सिर्बेशता--संशा स्री० (त॑ ] कम- 


मिर्धहना-कि० अ० [सं० निर्वहन ] 
5, पार होना । अछग होना | दूर 
होना । २. क्रम का चछना । निमना | 
पालन होना । 

मिर्याध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
नभाधा न हो | बाघा रहित ! 

(ि० थि० बिना किसी प्रकार की 
बाघा के | 

मिर्वाधित--वि० दे० “निर्माघ” 

मिदु छि--वि० [ सं० ] बेवकूफ | 


लि्वोश्व--वि० [सं० ] जिसे अच्छे 
घुरे का कुछ भी ज्ञान न हो । अज्ञान । 
अनजान | 
निभमेय---वि० [ स॑० ] जिसे कोई डर 
न हो | निडर | बेखौफ । 
मिर्संयता--संशा ज्ी० [ 6० ] 
ननिडरपन | निडर होने का भाव या 
ख़ेवस्था । 
लिभर--वि० [ सं० ] १. पूर्ण । भरा 
हुआ | २. युक्त | मिल्ना हुआ | ३. 
अवछबित । आश्रित | मुनहसर | ४. 
| मिर + भर>बिना भरा । खाली | 
मिरनक--वि० [ से० ) बेढर । 
निडर । 
लिर्भीकता--संशा स्ली० [ सं० ] 
निर्भीक होने की क्रिया या भाव | 
लिक्ध म--वि० [ सं० ] अ्रमरहित । 
इॉकारहित । 
क्रि० वि० निष्रड्धक | वेखटके । 
लिश्ञोसत--वि० [सं० ] १. श्रम- 
रॉहत | बिसमें कोई संदेह न हो | २ 
जिसको कोई भ्रम न हो । 
सिसनाआं-कि० स० दे०“निर्माना” 
लिपेसे--वि> [| से० ] २, जिसे समता 
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न हो। निर्मोही । २. जिसको कोई 
वासना न हो | निष्काम | 
निमम्ता--संशा जी० [ सं ] 
निर्मम होने की अवत्या या भाव । 

लिर्मे्म--वि० [सं० ] जिसमें मर्भ 
न हो | मममं-रहित । 

निर्मज्ञ-वि० [ स॑० ] १, मछ-रहित। 
साफ | स्वच्छ | २, पाप-रद्ित । 
शुद्ध | पवित्र । ३, निर्दोष । कलेक- 
हीन | 

निर्मेलता--संज्ञा स्री० [सं० ) १- 
सफाई । स्वच्छता । २. निष्कछकता | 
३. शुद्धता ! 

चिरमंला--संज्ञा पुं० [सं० निर्मछ ] 
नानकपँथी एक साधु-संप्रदाय | * 
निर्मली--सशा स्त्री० [ सं० निर्मछ | 
१, एक प्रकार का सदाभषहार वृक्ष, 
जिसके पके हुए बीजों का ओषध- 
रूप में तथा गँदछा पानी साफ करने 
के रिए व्यवहार होता है। चाकय | 
२, रीठे का वृक्ष या फल | 

निर्माण---संझ्ञा पुं० [ सं० ] ५, 
रचना | बनावट । २. बनाने का 
काम | 

निर्माता--संज्ञा पुँ० [ सं० ] निर्माण 
करनेवाला । बनानेवालछा | जा बनावे। 
नि्मोभिक--वि० [ सं० ] बिना 
मात्रा का | 


निर्मोन--वि० [ हि० नि+मान ) 


बेहद | अपार) 
सज्ञा पुँ० दे० “तनिर्माण”? | 
लिर्मान[#--क्रि० स० [ सं» निर्माण] 
बनाना । 
मिर्मरोयल्क--संज्ा पुँ० दे० 
ध्गश्नमाल्य?! ॥ 


निर्माल्य--उंज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
पदाथ जो किसी देवतां पर चढ़ 


चुफा हो | 


निलेश्फ 


नमिमित--वि० [ सं० ] बनाया हुआ | 
रचित | 

निमू ख--वि० [ सँं० ] १ जिसमें 
जह न हो। बिना जड़ का | २. 
जड़ से उखाड़ा हुआ । ३. बे-बुनि- 
याद | वे-णढ़ । ४. जो स्वधा नब्ट 
हो गया हो | 

निमू लन--संश पुँ० [ स॑० ] 
निमू छ द्वोना या करना । विनाश । 

निर्माक - संज्ञा पूँ० [ सं० ] १. साँप 
का केंचुली | २. शरीर के ऊपर की 
खाल | ३ आकाइ।॥ 

निर्मोलक्--वि० [ सं० निःकर्िं० 
मोल ] जिसका मूल्य बहुत अधिक 
हो । अमूल्य । 

निर्मोदह्द---व० [ सं० ] जिसके मन में 
माह या ममता न हो । 

निर्मोहिनी--वि०ल्री ० [हि० निर्मोदी 
+ इना ( प्रत्य० ) ] जिक्षके चित्त में 
ममता या दया न हो | निर्देय । 

निर्मोई्दी--वि० [ सं० निर्मोह ] जिसके 
हृदय मे मोह या ममता न हो | निर्दय । 

निर्यात--संक्षा पुं० [ से० ] १. वह 
जो कहीं से बाहर निकले । २, देश से 
बाहर जाने की क्रिया या जानेवाला 
माल। 

नियातन--संशा पुं० [ सं० ] मा 
बदला चुकाना | २, प्रतीकार। ३. 
मार डालना | 

निर्यास--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वर्षों 
या पौधों में से आप से आप अथवा 
उनका तना आदि चीरने से निकलतै- 
वारा रस। २. गोद | ३. बहना या 
झरना | क्षरण। 

नियु क्ति--संज्ञा पुं० [ सं० ] महा- 
त्माओं के नियु क्तिक वचन जो चृघ्र के 
छिए कहे गये हो । 

लिलेजञा-वि० [ सं० ] बेशमं ! बेश्या । 


सिशोडजता 


मिलेखता--संशा झ्री० -[ सं० ] ५. मुक्ति | 

बेशर्मी | बेहयाई ! निर्लज्ण होने निवोपणश--संशझा पुं० [ सँ० || बि० 

का साव | निर्बापित, निर्वाप्प ) 5. अंत । 
निर्लिप्त--वि० [ सं० ] १. जो किसी समाप्ति । २, विनाश | ३. आाग का 

विषय में आसक्त नहों ।२. जो बुझना। ४, दान । 

क्षप्तिन दो । निर्वासक--संशा पुं० [ सं० ] १. वह 
निर्लेप--वि० दे० “निर्लित्त!? । जो निर्वासन करता हो। २. देश- 
निल्लोम्तू-पि? [०] जिसे छोम निकाला देनेवाछा । 

नहों। निर्वासन--मज्ञा एु० [ सं० ]१ मार 
लिर्वेश--वि [ स० ] [ संज्ञा निर्व- डालता | वध | २. गाँव, शहर था देश 

शता ] जिसका वंश नूष्ट हो गया ह। आदि से दंड-स्ररूप बाहर निकाछ 
निर्धधन---संज्ञा पुं० [ सं० ] निश्चित देना | देशनिकाछा। ३, निकालना | 

रूप से कोई बात कहना | निरूपण ।  निर्वासित--वि० [ सँ० | जिसे देश 

वि० चुप | मौन । निर्वाक्‌ । निकाछा मिला हो। अपने निवास 

निर्घसनु- --वि० [ सें० ] [ज्ी० स्थान से निकाला हुआ। 

निर्व्तना ] नग्न । नंगा । निर्वाह-संज्ञा पु० [ सं० ] १, किसी 
निर्धदेश--संशा पु० [ सं० ] १. क्रमया परपरा का चछा चलना। 

निषाह । गुजर। निर्वाद। २. समाप्ति। निर्वाह | २, किसी बात के अनुसार 
निर्वेदना#-+क्रि० अ० [स० निर्व- बराबर आचरण | पाछन। ३. समाप्ति | 


दबे 


हन ] परंपरा का पाछन होना | पूराहीना | 

निमना । चछना | निर्वाइना# --क्रि० अ० [ सं० निर्वाह 
निर्याकू-वि२ [स० ]मोन | चुय।. क+ना ( हिं० प्रत्य० )] निर्वाह 
निर्वाचकू--संशा एुँ० [ सं० ]बर कक्‍रना। 


जो निर्वाचन करे वा चुने | चुननेवाछा। निर्थिकल्प -वि० [र्स० ] १. जो 
निर्वांचन--सशा (० [ सं० ] किसी विकत्य, परिवर्तन या प्रमेदो आदि से 
काम के किए; बहुतो में स एक या रहित द्वो। २. स्थिर। निश्चित । 
अधिक का चुनना । निर्धिकल्प समाधि--उंज्ञा सल्लरी० 
निर्धोचन-क्षेत्र--सेशा पुँं० [ सं० ] [ सं० | एक प्रकार की समाधि जिसमें 
बह स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति- ज्ञय, ज्ञान और ज्ञाता आादिका 
निधि चुनने का अधिकार हो । कोई भेद नहीं रद जाता । 
निर्याचित-वि० | सं० ]चुना हुआ। लमिर्विकार-वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
निर्याए--वि० | सं० | १. बुझा हुआ प्रकार का विकार या परिवर्चन न हो । 
( दीपक, अग्नि आदि )। २. अस्त | मिर्विध्य --वि० [ सं० ] विष्न-बाघा- 


हुया हुआ | ३े. शात | धीमा प्ठा रहित । 
हुआ | ४. संत | क्रि० विं० बिना किसी प्रकार के 
संज्ञा पुँ० १. बुझना । ठंढा होना। विष्न के। 


२. समात्ति | न रह जाना | ३. निर्विरोध--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
अस्त | गमन | ह्बना | ४.दांति। पिरोघध या बन्ला न हो | 


निकलकर 


कि० वि० विना किसी विरोच या 
इकावट के। 

निर्चियाद--वि० [ सं० ] जिसमें 
कोई विवाद न हो । ब्रिना झगड़े का | 

निर्विशेष-संज्ञा पुँ० [ सं० ] परमाक्ता। 

निय्रिषी--संशा रूरी० [ सं० ] एक 
घास जिसकी जड़ का व्यवहार अनेक 
प्रकार के विषो का नाश करने के छिए 
होता है। जदवार | 

मिर्वीज्ञ--वि० [ सं० ] १. बीजरहित। 
जितमें बीजन हो। २. जो कारण 
से रहित हो | 

निर्वीस्ये--वि० [ सं० ] वीय्यंहीन | 
बल या तेज-रहित | कमजोर | निरतेन । 

निर्येद्‌--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. अपना 
अपमान । २. खेद | दुःख | ३. 
केाग्य | 

निर्वेदी--संज्ञा पुँ "[सं० नि२ + बेदी ] 
केद से परे, ब्रह्म । 

निर्वेर--वि० [सं० ] वैर या दोष 
में रहित | 

निश्येलीक--वि० [ सं० ] निष्कपट | 

निंब्या ज्ञ--वि० [ सं० ] १. निष्कपट । 
छल-रहित | २. बाधानरहित । 

निर्ेंतु--वि० ( सं० ] जिसमें कोई 
हेतु नहों। 

निल्ेज्ञ/--व्रि० दे” “निज” | 

निरल्ेज्ञता»--संज्ञा स्त्री० [ सं० निले- 
जता ] निर्लजता । बेशर्मी | वेहयाई। 

निलल्लीबलं--वि> स्री० [ हि० 
निरुज ] निलंजा । बेशर्म | बेहया । 
(स्री)। 

घिलय- संशा घुं० [ सँ० ] १, मकान । 
घर | २, स्थान | जगह । 

निलंदा--वि० [ हिं० नील ] १. 
नीखवाला । जेसे--निलहा गोरा | 
२. नीऊ संबंधी | ' 

नियलछुशा#--वि० [ देश० ] ( ऐसा 












9388] 
दे 


)खिससें कहुतकाम-काज न हो | 
० खिद्सल--उंज्ा पुं> [ स॑० निस+ 
(५.४० अद्ल ] २. कौँत। २, घर | १. मल | 


पा 
(४0.2. 

हे 

म्त्प 


४”. इहना । निवास करना । 


जिकट--हैशा पुं० [ सं० ] १. सपूह । 


दैपेईे : 


मिवास--रहा (० [ 7० ] !. रहने 
की क्रिया या भाव। २. रहने का 
स्फन | ३, घर । 


गिद्लला--किक ज«| सं० निवबसन |] निवासस्थान--संज्ञा पुं० [सं० | 


१, रहने का स्थान । २, घर | सकान । 


निवासिप--सशा पुं०दे० “निकासी! 


खेमा । ३, प्रवेश्च | ४, कऋ,:% चाह- 
शया या रखा जाता । श्थापन । 
निशंक--वि० [ सं० निःशंक ] जिसे 
किपी बात की हांका या भय ले हो | 
निर्मय | निडर । 
निशंग--संशा पु० दे० “निषंग” । 


यूब | ९. सात बायुओं में से एक निवासो--संझ्ा पुं० [सं० निवासिन ) निश--संजा क्ली० दे० “निशा” | 


काम । 

विधाई--बि० [ सं० नव ] १. नवीन । 
नद्य । २. अनोखा । विश्वक्षण । 
खिल अ--वि० दे० “नवाज” | 

विया जनाक-क्रि० स० दे० “नवा- 
खसलू*! ] 

विवांडा--संशा पुं० दे० “नवाढ़।? | 

विधार--संशा ल्री० [ फ्रा० नवार ] 
बहुत मोदे सूत की बनी हुई 'चौद़ी 
पट्ट/ जिससे पलंग आदि बुने जाते हैं । 
निधाड । नेवार । 

संज्ञा पुं० [ स० नीवार ] तिन्‍नी 
भान । 

मिवारक--वि० [ ठं० ] १. रोकने- 
बाछा । रोधक | २. दूर करनेवाछा । 
मिठानेवाद्या । 

मिवारणु-सशा एुं० [ सं० | १. 
राकने की क्रिया | २, इटाने या दूर 
करने को क्रिया | ३. निद्गत्ति | छुट- 
कारा । 

मिधारसाऋ--कि० स० [ सं० निवा- 
रण | १, रोकना | दूर करना । हटाना । 
२, बचाना । रक्षा के साथ कारना 
या ब्रिद्ाना 4 ३. निषेष करना । सना 
करना । 

विवारी-सकझां स््ी० [ सं० नेपाली 
या नेमाक्तां ) १. जूही को जाति का 

. एक फ्ैलनेवाला झड़ या पौधा । २. 
इस पौधे का फूछ । 

मिवाखा--संशा पूं० [ फ्रा० ) कौर । 


प्रा | 


(ज्ञी० निवासिनी ] रहनेबाला | 
बसनेवाला । वासी । 
सिविदृ-वनरि० [स० ] १. घना। 
धन | घोर । २. गहरा । 
निविष्द--विं० [ उ० ] १. जिसका 
चित्त एकाग्र हो। २. एकाग्र । ३, 
लपेद्य हुआ ।४, घुसा या बुसाया 
हुआ | ५. बाँधा हुआ | 
निवृत्धि--सश्ा सत्री० [ स० | १. 
मुक्ति | छुट्कारा । प्रवृत्ति का उछटा | 
२, मोक्ष | 
नियेद#--संज्ञा पुं० दे० “नैैवेद"' । 
नियेदक--संशा पुं० [ सं» ] निवेदन 
करनंबाला । प्राथी। 
निवेदुन--संत्ा पुं" [ सं० ] १. 
विनय । विनती | प्रार्थंना। २. सम- 
पंण। 
निवेद्ना#--क्रि० सर [ दिं० निवे- 
दन | १. विनतों करना । प्राथना 
करना । २. कुछ भोज्य पदायथ आगे 
रखना । नैवध चढ़ाना। २. अपित 
करना । 
निवेैधित--ब० [ स० ] १. अर्पित 
किया हुआ। २. निवेदन किया हुआ। 
निवेरया#[--क्रि० स० दे० “निब- 
दाना? | 
लिवेरा#--वि० | हि० निबेरना ] 
१, चुना हुआ | छाँदा हुआ । २. 
नवांन । अनाखा । 
लिवेश--संशा घु० [ सै० )[ बि० 


निवांशत | १. विवाइ। २. डेरा | 


निशांत--संशा पुं० [ ८ं० ] १. रात्रि 
का अंत | २. प्रमात | तड़का | 
निशांघ--वि० [ से० ] जिसे रात को 
नसूस । 

निशा--संशा ज्ञी ० | स० ] १. राधषि। 
रजनी । २. हरिद्रा । हलदी ।३. 
दारुहरिंद्रा । 

लिशाकर--संशा पु० [संण ] १. 
चंद्रमा । चाँद । २. कुक्कुट । मुर्गा । 

निशासातिर--तंगा त्री० [ भर० 
खातिर+फ़ा० निर्याँ (खातिरनिशाँ) ] 
तसलछी । दिलछबमई । 

निशाचर--सज्ञा पुं० [स०] १. 
गक्षस | २. थशृगारू | गददढ् । ३. 
उल्दू । ८, सर्प | ५, चक्रवाक | ६. 
भूत ' ७, चोर | ८. बह जो रात को 
चडे | 

निशाचरो--सज्ञा तज्री० [सं० ] १. 
राक्षसी। २. कुछटा हे अमिवारिका 
नायिका । 

निशाधीश--सज्ञा पुं> दे० “निद्या- 
पति? । 

निशान--संशा ५० [ फरा० | १. लक्षण 
जिससे कोई चीज पहचानी जाय । 
चिह् | २. किसी पदा्श से अकित 
किया हुआ चिह्न | ३. शरीर अथवा 
ओर किसी पदार्थ पर बना हुआ स्वा- 
भाविक या ओर किसी प्रकार का 
चिह्न, दाग या पब्बा | ४. वह चिह्न 
जो अपढ़ आदमी अपने हस्ताक्षर के 
श्रदके मे किती कागज आदि पर 


गिशाययी 

बनाता है। ५. थह लक्षण या चिक्ल 
जिससे किसी प्राचीम का पहले की 
घटना अथवा पदार्थ का परितद्रय सिछ्ठे। 
थौ०--नाम निशान-१, किसी प्रकार 
का चिह था ऋक्षण । २. अस्तित्व का 
लेश | क्‍चा हुआ थोड़ा अंश । 
६. पता | ठिकाना | 

सुद्दा०--निशान देनाजअसामी को 
सम्मन आदि तामीछ करने के छिए 
पहचनवाना | 
७. समुद्र में या पदाड़ो आदि पर बना 
हुआ व ध्यान जहाँ छोगों को मार्ग 
भादि दिखाने के किए कोई प्रयोग 
किया जाता दहो। ८, दे० “हछक्षण”। 
९, देका “निशाना”। १०. दे० 
“४“निशानी?? | ११. ध्वजा | पताका। 
भ्ंडा । 

मुद्दा ८--किसो बात का निशान उठाना 
या खड़ा करना>किसी काम में अगुझा 
या नेता बनकर छोगो को अपना 
अनुयायी बनाना | 

निशानथी-संश। पुँ० [फ्रा० निशान+- 
ची ( प्रत्य० ) ] वह जो किसी राजा, 
सेना या दर आदि के आगे मंंडा 
लेकर चछता दो | निशधान-बरदार | 

निशानदेद्दी--संशा र्रौ० [ फ्रा० 
निशान +हिं० देना या फा० देहर 
देना ] असामी फो सम्मन आदि की 
तामीछ के लिए पहचनजाने की क्रिया । 

निशापति---्ंड्ा पृं० [सं०] चंद्रमा । 

मिशाना“-संज्ञा पुं० [क्ला०] १. 
वह जिस पर ताककर किसी अज्ञ या 
शज्य आदि का बार किया जाय। 
लक्ष्य । २, किसी पदार्थ को छक्ष्य 
बनाकर उसकी ओर किसी प्रकार का 
बार करना | 

सुद्दा०--निशान बाँधना>वार करने के 
लिए भस्त्र आदि को इस प्रकार राक्षत 


दे 


जिसमें ठीक छक्ष्य पर बार हो | निशान 
मारना यथा छगायनाम्थताकुकर अजय 
जआादि का वार करना। 
३. वह जिस पर लक्ष्य करके कोई 
व्यंग्य या बात कही जाय | 

निशानाथ--सज्ञा पुं० [से ] 
अंद्रमा | 

निशानी--संशा [ प्रा० ] १. स्मृति 
के उद्देग्य से दिया अथवा रखा हुआ 
पदार्थ | यादगार । स्मृति-चिह्न। २. 
वह चिहू जिससे कोई चीज पहचानी 
जाय । निश्चान | 

निशामशि -उंज्ा पुं० [सं०]चंद्रमा। 

निशासुख--संशा पुँ० [ सं० | संध्या 
का समय । 

निशास्ता--संज्ञा पूं० [ फ्रा० ] १. 
गेहूँ को भिगोकर उसका निकाछा 
और जमाया हुआ सतया गूदा। 
२. माड़ी । कलफ | 

निशि--संशा ज्री० [ सं० निश्चा ] 
रात । रात्रि | 

निशाकर--संज्ञा पुं० [ हिं० निशि+ 
सं० कर | चंद्रमा | 

मिशिधर-सशा पुं० दे० (निशाचर? । 

निशिवरराज#-संहा पुं० [ हिंए 
निशचिचर+सं० राज ] विभीषण । 

निशियारी--संशा पुं> दे० “निशा- 
चर? | 

निशित--वि० [सं०] चोखा । तेज । 
संज्ञा पुं० छोंदा | 

लिशिनाथ--संज्ञा पुं० दे० “निशा- 
नाथ? | 

निशिपाल--संज्ा पृ० [सं० ] १. 
चंद्रमा | २, एक प्रकार का छंद | 

निशिवासर७--संशा पुँ० [सं० ] 
रात-दिन । सदा | सबंदा । हमेशा | 

निशीष्--संशा पुं० [ स॑ ० ] राव । 

मिशीकिनी--संहा रछरी० [ ढं० ] 


निशलेष्ड 


रात । 
निशुंभ--संशा ५० [ (० ] १, क्‍् । 
२. इंसा। ३. एक अठुर जो झुंभ 
तथा ब्रिमुचि का भाई या और दुर्गा 
के हाथ से मारा गया था । 
४००22 स्नी० [ चैन ] 
दुर्गों । 
निश्वय--संज्ा पुं० [ सं० | १. ऐडी 
धारणा . जि में कोई संदेहनहों। 
निःसंशय शान । २. विश्वास । यकीन । 
३. निर्णय । ४. पक्का विचार । इृढु 
संकल्प । पूरा इरादा | ५. एक आर्था- 
लंकार जिसमें अन्य विषय का निषेध 
होकर प्रकृत या यथार्थ विषय का 
स्थापन होता है । 
निश्वयात्मक--वि० [ सं० ] जो 
ब्रिखकुल निश्चित हो | ठीक-ठीक । 
असंडिग्ध | 
निश्चल--वि« [सं० ] [ज्री० निश्नछा] 
१. जो अपने स्थान से न हठे। 
अचल | अटछ | २ स्थिर । 
निश्चलता--र्सशा स््री० [सं० ] 
निश्चल होने का भाव ै स्थिस्ता | 
इृढता । 
निश्चित--नवि० [ स॑० _] जिसे कोई 
चिता या फिक्र न हो। चितारदितव | 
बे-फिक्र । 
निर्श्चितई#(--संशा ह्री० दे० 
“निर्र्चितता?? | 
निर्श्यितता--संशा स््री० [4०] 
निश्चित होने का भाव । वे-फिकी | 
निश्थित--वि० [सं« ] १. जिसके 
संत्ंध में निर्चय दो । तै किया 
हुआ। निर्णीत | २. जिसमें कोई 
फेर-बदल न हो र के | हृढ़ू। पक्का | 
निश्येतन--वि० [ सं० ] १.बेहच | 
बेदाश [ २, जड़ | 


विश्लेह् - पि० [<० ] १. बेहोश | 


जिले, 
अचैेत | चेशरहित । २. निरचछ | 


स्थिर । 

मिश्वैक---संशा पूँ० दे० “निश्चय” । 

जिशएछल--पि० [ स॑० ] उछरहित। 
सीधा । 

लिञ शी--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] १- 
सीढ़ी | जीना । २ मुक्ति | 

लिक्ष थख--संज्ञा पुँ० [ सं० निः- 
अयस ] १. मोक्ष। २. दुश्ख का 
अत्यंत अभाव | ३. कल्याण | 

लिश्वास--संशा पुँ> [ सं० ] नाक 
था मुँई के बाहर निकलनेवाला 
श्वास । 

निरशंक--वि० [४० ] १, निढर | 
निर्भय | २. स॑देह-रदित | जिसमें 
ईका न हो | 

मिफशेष--वि० [ सं० ] जिसमें से 
कुछ भी बाफी न बचा हो। जिसका 
कुछ भी अवशिष्ट न हो। 

निर्णण--संशा पूँ० [सं० ][ वि० 
निषंगी ) १. तूण । तूणीर | तरकश । 
२, खाइग | 

निषक्च--संशा पै० [| सं० ] १. पुरा- 
जानुसार एक पर्वंतजों दरिषध की 
सीमा पर है। २. हरिवंश के अनु- 
सार रामघद्र के प्रपीत्र और कुश् के 
पौत्र का नाम । ह. पुराणानुसार एक 
देश का प्राचीन नाम जो विंध्याचछ 
पर्वत पर था। 

सिषधाभास--संशा पु. [ ० ] 
अकझृकार के पाँच भेदों में से एक । 
आश्ेप | 

निधाधू--संरा पुं? [ सं० ] १. एक 
बहुत परानी अनाय्यं-बाति जो भारत 
में भाय्ये जाति के आने से पहले 
निवास करती थां। २, एक आचीन 
देश जो संभवत$ श्र ग़बेरपुर के चारों 


श्द्ड 
सबसे ऊँचा स्वर । 


निषादी--र्शा पुं० [ सं० निषा- 


दिच्‌ ] हाथावान । महावत । 


निधिद्ध--वि० [ स० ] १. जिसरा 


निषेघ किया गया दे । जिसके छिए, 


मनाही हो । २. खरात्र | बुरा । 
दूषित । 

निदेघ--संझ्ा पुं० [ सं० ] १, वर्जन। 
मनाही | न करने का आदेश । २. 
बाघा | रुकावट | 

निषेघक--संश्ञा ५० [४०] मना 
करनेबाला । 

निषेधित--वि० दे० “निषिद्ध” | 

निष्क॑ंटक--वि० [ सं० ] 'ज्लिसमें 
किसी प्रकार की बाधा, आपत्ति या 
झंझट आदि न हों। बिना खटके 
का | निर्विष्न | 

निष्कप--वि० [ सं० ]जो आँगता 
या हिलता न हो | स्थिर । 

चिदक--संशा पुं० [ सं० ] १ वैदिक 
कोल का एक प्रकार का सोने फा 
सिक्का या मोहर, भिन्न सिन्‍न समयो 
में जिसका मान भिन्‍न मिन्‍न था। 
२. प्राचोन काछ में चाँदो की एक 


बराबर होती था। ३. वैद्यक में चार 
माशे की तोल | टंक | ४. सुधर्ण । 
५, हीरा | 

'निष्कपंट--वि० [ सं० ] निःछछ | 
छलरादहित | सीधा | सरल | 

निष्कपटसा--संशा झ्री० [ ०] 
निष्फपट होने का भाव। सरछता । 
सीधापन | 

सिव्कसंश--वि० [ सं० ] जिसमें 
करुणा न हो । करयणारहित | 

लिष्कर्म --वि० [ सं» निष्कमंन्‌ ] 
अकर्मा । जो कामों में छित्त न हो । 


हा चले | 


टीवाचर ०४ 8! 
ध्कय--सशा पु० [ स॑ं० ] १, 


प्रकार की तांछ जा चार सुवर्ण के 


निच्चियता 


निश्चय | २, छखुछाता । तत्व | है, 
निचोंड़ । सार | 

निष्कर्लंक--वि० [ सं० ] निदोंष । 
बे-ऐब । 

निष्काम--वि० [ सं० ] [ संडा 
निष्कामता ] १. ( वह मनुष्य ) जिसमें 
किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या 
इच्छा न हों । २. ( वह काम ) जो 
बिना किसी प्रकार की कामना था 
इच्छा के किया जाय । 

निष्कारण--वि० [ सं० ] १. बिना 
कारण | बे-सभ्रय | २, व्यर्थ | ढ्ूथा । 

निष्कासन--संशा एुँ० [ ० ] 
[ वि० निष्कासित । निकाछना | 
बाहर करना | 

विष्कृत--वि० [ सं० ] [ संशा नि- 
ष्कृति ] १. निकछा हुआ । २. छूटा 
हुआ । मुक्त | 

निष्कमणश--संझ्षा पुं० [ सँ० ][ वि० 
निष्कांत | १. बाहर निकलना । २. 
2+ सद्कार जिसमें जब बारृक चार 
मूँद्रीने फा होता है, तत्र उसे घर से 

“कर सुर्य का दर्शन 


वेतन | तनखाह । २. विनिमय । 
बंदछा | ३. बिक्री । 

निषकांत--वि० [ सं० ] [ भा० 
निष्क्राति |] १ निकला था निकाछा 
हुआ २. छूट हुआ । मुक्त | 

लिष्किय---वि० [ सं०] जिसमें कोई 
किया या व्यापार न हो । निश्चेष्ट । 
थौं ०--निष्किय प्रतिरोध-किसी अनु- 
चित कार्य या जाज्ञा का 'पह विरोध 
जिसमें विरोध करनेवाला उचित काम 
कसता रहता है और दंड की परवा 
नहीं करता | ' 


, सौर था, ३. दंग में छातहों भोर मिफ्कर्ष-संसा एुं० [ से+ ] १. निष्यियता-संशा ज्ली०[ सं» ] 


निष्किय होने का भावया अवक्या। बहुत दूर हो । पापरहित | 
सिष्ठ--वि० [सं०] १. स्थित | ठ5हरा निष्पीड़न--संज्षा पुं०[ स॑० ] निलो- 
दुल्ला | २. तत्पर। छगा हुला। है दना। 

जिसमें किसी के प्रति श्रद्धा या भक्ति निष्म्रभ--वि० [ सं॑० ) जिसमें किसी 
हो। प्रकार की प्रभाया चमक न हो | 
सिध्छइ--ठंजा स्लरी० [ सं० ] ९. प्रमाशन्य । 

स्थिति | अवस्था । ठहराव । २. निष्ययोजन--वि० [सं० ] १. जिसमें 
निर्वाद | है. शित्त का जमना | ४. कोई मतलब न टह्ो। स्वार्थशन्य । 
विश्वास । निश्चय । ५. धम्म, ग्रद र. व्यय । 

या बड़े आदि के प्रति अद्धा-भक्ति। क्रि० विं० १. बिना अर्थ या मतलब 
पूज्य बुद्धि । ६. नाश ७, शान की के | २. व्यर्थ | फजूक | 

वह चरमावस्था जिसमें आत्मा और मिष्याणखु--वि० [ सं० ] प्राण रहित | 
ब्रह् की एकता हो जाती है ! भूत । मुरदा | 

निष्ठायानू--वि० [स० निष्ठावत्‌ ] मिष्प्रेह्ीक--वि० [ सं० निस्पह ] 
जिसमें किठा या श्रद्धा हो । निस्पृह । 

निष्टीपन--उंशझा पुं० [ सं० ] निष्फुल्ू--वि० [सं० ] जिसका 
थूक । कोई फछ न हो | व्यर्थ । निर्यंक । 
निष्ठुर-वि० [ सं०] [ ज्ी* वे-फायदा। 

निष्टुरा | १. कठिन | कढ़ा | सख्त । निर्संक[|--वि० दे० ““निरशंक!! । 

२. क्र | पे-रहम । निसंग--वि० दे० “निस्संग” । 
निष्दुरता-सशा ल्री० [ सं० ] !. निस्खेंठ “वि० [ हिं० नि+सँठ- 
कहड्ाई । सख्ती | कठारता | २. पूँजाो | गरीब। 

नर्दयता । क्ररता । निसंसकं--वि० [ सं० दुझंत ] 
निष्ण, निष्णात--बि० [ सं० ] कर। 

किसो बात का पूरा पंडित । विश । वि० [ हिं० नि+साँस ] मुरदा सा । 
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निपुण । मतकवतू । 
सिष्पंदू--वि० [ सं० ] जिसमें किसी निर्संसना#--क्रिेर अ० [ सं० 
प्रकार का कंप न हो । निः्खवास ] हॉँफना । निःखास 


निष्पक््ष-वि० [ सं० ] [ सज्ञा लेना। 

निष्पक्षता ] जो कियो के पक्ष में न मिखऋ[--संखा क्री० दे० “निशा” | 
हो । पक्षयात-रद्ित्र । मनिसक--वि० [ ४» निःश्चक ] 
निष्पशि--संज्ञा र्ौ० [ सं० ] १. अदाक्त | कमजोर | दु्बंर । 
समाप्ति | अंत । २, सिद्धि | परिपाक। निस्कर!%-संझा पुं० दे० “निश्चा- 


३. निर्वाद । ४. मीसांसा । ५. कर” | 

निश्चय । निर्ारण । निसशतआं>-वि० [ सं० निश्सत्य ] 
मिष्पछा--वि० [सं० ] जो समाप्त अस्त्य | 

या पूरा हो छुका हो । मिसतरशभाआऐ--नकि० ० (६ बं#- 


हि। न 


लिख 


पाना । * 
निसतारना--क्रे स० [  खं# 
निस्तार | निस्तार करना | झुक 
करना । 
निसदोस्७--क्रिः वि० [ सं० 
निशि + दिवस ] रात-दिन । लित्व | 
सदा | 
निसनेद्धा#--संशा 
“८४निःस्नेहा” । 
निसबत--संशा र्रो० [ ब० ] ६. 
संबंध । छुगाव । ताबलुक | ₹. 
मेंगनी । विवाह-संबंध की था । ३. 
तुछना | मुकाब॒छा | 
निसयाना#--वि०[ हिं० नि+ 
सयवाना ] जिसके हंीश-हवास ठिकाने 
नहों। 
निसरणा#--कि० भ० दे० “निक- 
लना? | 
निसरायन--संज्ञा पुं० [ से# 
नस्थारण ] ब्राज्षण को दिया जाने- 
वछा असिद्ध अन्न | सीधा । 
निसगे--संज्ञा पु. [ स॑ं० ] १. 
स्वभात्र | प्रकृति | २. रूप। भाकृति। 
३. दान । ४ सृष्टि । 
निसवादला|#-वि० [ ६० निःस्वाद] 
स्वादरहित। जिसमें कोई स्वाद वड्डे । 
निसवासरआ--संझा पुँ० [ सं० 
निदिवासर | रात और द्विन। 
क्रि० बि० नित्य | सदा | हमेशा । 
निससखक#[--वि० [ सं० निममास ] 
इवासरइत । अचेत | बेड्गोश । 
निसह्ाय--बि० दे० “निस्सहाय” | 
निर्सांक[--वि० दे “निःशंक” । 
निसास, निसाँसाक्वा--संज्ञा पु» 
[सं० नि;:+ श्वास ] ढंढी साँत। 
ठँन्ी साँस | ह 
वि० बेदम । दतकप्राय 


स्री० दे० 


मिम्पाध्--वि० [ प०] जो प्रत्त से निस्तार ] निस्ताद पराता.3 छुटकारा मिस्ता--संशाल्री०| मिछ्लालातिर |] 
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संतोष | 

सुंद्दा०--निता भर-जी मर के | 
#संशा स्री० दे८ निशा | 

निर्लाग--संज्ञा पुं० [ फ्रा० निशान ] 
३, दे० “निश्ञान”?। २. नगाड़ा। 
घौंसा । 

मिस्तासनक|--संशा पुं० [सं० निशा- 
जन ] संध्या का समय। प्रदोष-काक | 

मिश्चाफ#[-संज्ञा पुं०दे० “इनसाफ”। 

विसार--संशा पुं० [अ०] निछावर । 
खदका । 

आंवि० दे० “निस्सार! | 

नमिसारता|--करि० स० दे० “निका- 
क्ता?? | 

मिल्लास#--संज्ञा एुं० [सं० निःश्यास] 
गहरी या टंढी साँस । 
बि० [हिं० निः+साँस] विगतश्वास | 
बेन्दम । 

मिसासी#---वि० [ स॑० निःश्वास ] 
जिसका श्वास न चछता दो | बे-दम । 

मिखि--संशा स्री० [ स॑० निशि । १, 
दे० “निशि!!। २, एक वर्णवृत्त | 

मिसिकर-सशा पुं० दे० “निशिकर” | 
निसियर#(--संज्ञा पूं० दे० “निश्ञा- 
चर” | 

निखसिया री#--संशा पुं० दे० (निशान 
आर! | 


मिसिद्वि+--क्रि० वि (सं० निशि- 
दिन ] १. रातदिन । आठों पहर | 
२. सदा । सर्वदा । 

निस्ि विखि--संशञा स््ी० [ सं० 
निशि निश्चि ] अर्द्धराजि। निशीय । 
आधी रात | 

“संज्ञा पूं०' सं० मिशि- 

कर | चद्रमा | 

निशिधासर#--क्रि० घि० [ स० 


द्द्द 


निलीटी-घि० [सं० निः+हिं० सीठीं] 
निशसार | नीरतस | थोया । 

निम्लु#--संशा लत्री० दे० “निशा” । 

निर्युका#---वि० [ सं० निल्वक ] १. 
गरीब । २ निगोड़ा | 

निखुद्न-संशा (० [ सं० ]६िसा 
करना । 

मिसृच्ट--वि० [ सं० ] १. छोड़ा 
हुआ। २. मध्यस्थ | ३. भेजा हुआ । 
प्रेरित । ४. दिया हुआ । दत्त । 

निसृष्टार्थ--संशा पुं० [ सं* ) वह 
दूत जो दोनों पक्षों का अभिप्राय 
अच्छी तरह समझ कर स्वयं ही सब 
प्रश्नों का उत्तर दे देता और,क्ार्य 
सिद्ध कर लेता है । 

निसेनी|--्ंशा रऋ्री ० [वं० निःश्रेणी] 
सीढी । 

निसेष# --वि० दे० “निःशेष”। 

लनिसेस#%--संज्ा पुं० [ सं० निःशेश ] 
चंद्रमा । 

निसैली--+:शा स््री० दे० “निसेनी” । 

निल्लाग#--वि० [ सं० निःशोक ] 
जिसे कोई शोक या चिंता न हो । 

निसोच#--वि० [ सं० निश्योच ] 
चिता-रहित 

निस्लोत--वि० [_ सं० निःसंयुक्त 
जिसमें और किसी चीज का मेल न 
हो । शुद्ध । निया । 

निसोथ--संशा ज्री० [_ ० निसृता ] 
एक प्रकार की छता जिसको जड़ और 
डंठल अच्छे रेचक समझे जाते हैं | 

निसोधुऋ--संशा सल्री० [ हिं० सोध 
या सुध ) १. सुध | खबर। २, 
दैंदेसा | 

निर्केवल--वि० [सं० निष्केषक | 
बमेछ | शुद्ध | निरमक्त | खालिस । 


निरयंद्‌ 


निस्तक्त्य--वि० [ सं० ] जिसमें 
काई तत्व न हो । निस्सार । 
निस्तच्च -वि० [सं०] १. जो हिलता- 
डोलता न हो। २. जड़वत्‌ | निश्चेष्ट । 
निस्तब्घता-संशा ज्यी २ [ सं० ] १. 
स्तन्‍्ध होने का माव। खामोशी | 
२. सन्नाटा | 
निस्तरंगश--वि०[स०] जिसमें तरंग 
या लहर म हो । शांत । 
निस्तरणु--संशा पुं० दे० “निस्तार | 
मिस्तरनाआ-क्रि०ण अ० [ सं० 
निस्तार ] निस्थार पाना | मुक्त होना । 
छुट जाना | 
#क्रि स० निस्तार करना । 
करना | 
निस्तल--वि० [ सं० ] [मा० निस्त- 
लता | १ जिसका तलनहां। २. 
जिसके तक फी थाह नहां। बहुत 
गहरा | २ गांझछ| वृत्ताकार | ४, 
मीचा। निम्न 
निस्तार--सज्ञा पुं» [ सं० ] १. पार 
हान का भाव। २. छुटकारा । मोक्ष । 
जद्धार । 
निस्तारण -संजश्ञा पुं० [सं० ] १. 
निस्तार करना | बचाना । छुट्टाना । 
२ पार करना। 
निस्तारन#--वि«दे० ““निस्तारण” | 
निस्तारना[#--कि० स० [ सं०७ 
निस्तार +ना ( प्रत्य० ) ] छुड़ाना । 
मुक्त करना | उद्धार । 
निस्तारा+-संज्ञा पुं०दे० “निस्तार”। 
निस्तीर्ण--वि० [ सं० ] १, जो ते 
या पार कर छुका हो | २. छूटा 
हुआ | मुक्त । 


निस्तेज्ञ-वि० [ सं« निस्तेजल्‌ ] 
तेजरहित। जिसमें तेन न हो। 


मुक्त 


निशि + वातर ] शातदिन | सदा । धिस्संद्ध--वि० [सं०] १, जिसे तंद्रा अप्रभ।| मलिन । 


, कर्वदा | नित्य । 


नहीं। २, जागा हुआ | जाग्रत। 





निस्पंकू--वि० [ "सैं० ] [ मो 


निरियृद 


३९७ 


शींद 


निस्पंद्ता ] १. जो दिखता-डोख्ता निसस्नेद-वि० [ सं० ै] जिसमें निद्ठायत--वि० [ अ० ] अत्यंत | 


न हो। स्थिर । २. निरचेष्ट | स्तब्ध | 
निस्पृद्द--वि० [ स॑० ] [ संशा 
निस्प॒दता ] जिसे किती प्रकार का 
लोभन हो | छारूच या कामना 
आदि से रदित । 
निस्क--वि० [भ०] अद्ध' । जाघा । 
निस्वज--तंश्ञा पुं० [ सं० ] ध्वनि! 
शब्द | , 
निस्संकोच--वि० [ सं» ] संकोच- 
रहित | जिसमें संकोच या लज्जा न 
हो । बेघड़क । 
निससंग--वि० [_ सं० ] १. जो 
किसा से कोड संत्रेंधघ ने रखता हो |! 
२. विषय-विकार से रहित | रे. 
निर्जन | एकात | ४. अकेला । 
निस्संतान--वि० [ सं० ] जिसे कोई 
सतान न हा । संतति-रहित । 
निस्संदेह -क्रि” वि० [ स॑० ] 
अवश्य । जरूर । 
वि० जिसमे संदेद न हो । 
निरुखंघल--वि० [तं०] जिसका कोई 
संवक्त, सहारा या ठिकाना न हो । 
निस्लत्थ--वि० [ सं० ] जिसमें कुछ 
भी सत्य न हो । असार | 
निस्खरखणु--संशा पु० [ स॑ं० | १५ 
निकछने का भाग । २. निकछने 
का भाव या क्रिया । 
मिस्लहाय--वि० [ सं० ] जिसका 
कोई दहायक न हो । असहाय | 
मिस्लार--वि० [सं० | १. सार- 
रहित । २. जिसमें कोई काम की वस्तु 
नद्दो। 
निसलीम--वि० [ त॑० | १. असीम | 
अपार । २. बहुत अधिक । 
जनिसखुत--ठंहा पुं> [8० ] तखवार 
के शेर हाथों में से एक । , 


अरब कस 
ल्‍ 


स्नेह या प्रेम न हो । 
संज्ञा पुं> स्नेह या प्रेम का अभाव | 

निस्स्वार्थ--वि० [ सं० ) जिसमें 
स्वर्य अपने छाम या ह्वित का कोई 
विचार न हा । 

निईंग, नि्ंगम--वि० .[ से० 
निःतंग | १. एकाकी । अकेछा । २. 
ज्री आदे से सबध न रखने वादा 
( साधु )। रे. नंगा । ४. बेशरस । 

निईंग-ला डला-वि० [ हिं० निःहंग+ 
झाडला |जा माता-पिता के घुलार 
के कारण बहुत दी उद्दंड और छापर- 
वाह हैं गया हो | 

निद्वंता-वि० [ सं० निहंतू ] [ जी२ 
निहत्री | १. नाश करनेवाला । ३, 
प्राण लेनवाला | 

निद्काम#--वि० दे० “निष्काम” । 

निहययऋ-संशा पुं> दे० “निश्चय ?। 

निद्चलल#-«व० दे० ४ निव्वल” | 

निद्र्लीतऋ--वि० दे० “निश्चित” । 
निद्वत--वि० [ सं० ] १. फेंका 
हुआ । २. नष्ट । ३, जो सार डाला 
गया हर । 

निदत्था--वि० [ ६० निऊ#हाथ ] 
१. ।जसके हाथ में काई श्र न हो । 
शस्सनहीन | २. खाली हाथ । निर्धन । 
गरीब । 

निद्दनना#|--क्रि० स० [ सं० निह- 
नन | मारना | मार डालना । 

निहपाप([%ऋ--वि० दे० “निभाष? । 

निद्गफत्त [#--वि ० दे० <स्रष्प्छ || 

निद्दाई--संशा स््री० [ स॑० निधाति, 
मि० फ्रा० निहालो ] सोनारों 
और छाइहारों का छोद्दे का एफ 
चोकोर औजार जिस पर वे धातु को 
रखकर हथोड़े से कूटते या पीटते हैं । 

निद्वाउ!#-संशा पुं० दे” “निहाई'? | 


०. *० 
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बहुत | 

निद्दार - संशा पुं० [ सं० ] २१. 
कुहरा | पाक्क । २. ओस। रे» 
हिस | बरफ । 

निदहारना--क्रि० स० [ सं० निमा- 
लन+देखना ] ध्यानपूर्वक देखना । 
देखना । ताकना । 

निद्ठाल--वि० [ फ्रा० ] जो सब 
प्रकार से संतुष्ट और प्रसत्न हो गया 
हो | पूर्णफाम । 

निहालना--क्रि ० स० दे> निहा- 
रना? | 

निद्ाली--संशा जह्री० [ फ्रा० ] १. 
गद्दा । तोशक । २, निहाई । 
निद्चित--वि० [ सं० ] १. स्थापित । 
२. अंदर रखा हुआ। ३. छिपा 
हुआ | 

निडुरना|--क्रि० अ० [ हिं* नि+ 
होड़न |] झकना । नवना । 

निद्दुराई--संज्ा स्री० [ हिं* निहु- 
रना | निहुरने या झुकने की क्रिया । 
# संशा स्नो० दे० “निधुरता” । 
निशुराना--क्रि० स० [ हिं* निहु- 
सना का प्रें० ] शुकाना । नवाना । 
निद्वोरना--क्रि2 स० [ सं० मनो- 
हार | १, प्रार्थना करना | विनय 
करना । २, मनाना । मनौती करता । 
३. कृतन्च होना । 

निद्दोरा/--संशा ५० [सं० मनोहार ] 
१. अनुग्रह | एहसान । कृतशता । 
उपकार । २. विनती | प्रार्थना | ३. 
भरोसा । आसरा। 


क्रि० बि० १. कारण से | बदौरूत । 
द्वारा । २. के लिए। बाह्ते। निमिस | 
मींदू--संज्ञा ली० [ स॑ं० निद्रा ] 
जांवन की एक निश्मप्रति होनेब्राछो 
अवशध्या जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी 





अंश 
रहती हैं और शरीर तथा अँतःफरण 
दोनों विभांम करते हैं । सोने की 
अवस्था । निद्रा । स्वप्न । 
सुझे०--मींद उचटना-मींद का दूर 
होना । नींद खुलना या टूटना >नींद का 
छूट जाना । जाग पड़ना। नींद पड़ना+ 
नींद भादा। निद्रा की अवस्था 
होना । नींद भर सोना>जितनी इच्छा 
हों, उलना साना । इच्छा भर सोना | 
नींद लेना>तोना । नींद संचरमा- 
नींद आना। नींद हराम होना 
सोना छूट जाना । 
मींदढ़ो[--संशा त्री दे० “नींद” । 
नींदूया+---करि० अ० [६6िं० नींद ] 
नींद ढेन। | सोना । 
क्रि० स० दे० “निशाना? । 
भौक, भीका]%---वि० [ सं० निक्त- 
स्वच्छ | [ ज्ञी० नीकी ) अच्छा। 
सुंदर | भत्ता । 
संशा पुं० 
अच्छापन । 
जनीके--क्रि० वि० [. हिं० नीक ) 
अच्छी तरह | 
लीख--बि० [ सं० ) हू जाति; गुण; 
के या और किसी बात में घटकर 
या न्‍्यून | छुद्र | २. अधम। बुरा । 
निक्षष्ट | तुच्छ । हेठा। 
शौ७--मनीव-उाच-१ अच्छा-घुरा | 
२. छुराइ-मछाई । गुण-अवगुण । ३. 
अच्छा और बुरा परिणाम । हानि- 
छाभ | ४. सुश्-दुभख | 
नीचभामी--विं० [ स० नीचगा- 
मिन्‌ | [ ज्री० मीचशभामिनी ] १. 
सीचे जानेवस्‍छा । २. ग्राछा । 
लीखता--नतंज्ा क्री [ सं० ] २१. 
नीचे होने का भाव । २. अधमसला | 
- क्षू ढरता | फर्ीमापन ! 
ज्वीका-ज्नभी० [ ४० नीच ] [ ज्ली० 


भ्रच्छाई । उच्चमता | 


दैदें८ 


नीथी ] १. जो कुछ उतार या गह- 
राई पर हों। गइरा। ऊँचाका 
उलठा | निम्न | 
यौ०--नीचा-ऊँचा-कह्दी गहरा और 
कही उठा हुआ | जा समतरू न हो । 
ऊबड़-खाबड़ | 

२ ऊँचाई में सामान्य की अपेक्षा कम | 
जो ऊपर की भर दूर तक न गया हो । 
३. जो ऊपर से जमीन की ओर दूर 
तक आया हो। अधिक छटका हुआ । 
४, छका हुआ। नत। ५, जो तीन 
या जोर का न हो | धीमा । मध्यम । 
६. जो जाति, पद, गुण इत्यादि में 
न्यून या घटकर हो । जोछानत श्षुद्र । 
बुरा । 

मुदा--नीचा-ऊँचा-१. भला-बुरा । 
२ भलाई-बुराई | गुण-अवगुण । अच्छा 
भोर बुरा परिणाम । हानि-छाभ । ३. 
संपद-विपद। सुख-दुःख | नीचा 
खाना- १. तुच्छ बनना । भ्पमानित 
होना | २. हारना। परास्त द्वाना। 
३, लांज्जव होना। झिपना। नीचा 
दिखानान १. वुच्छ बनाना । 
अपमानित करना। २. मानभंग 
करना । रोखी झाड़ना | ३. परास्त 
करना | दराना | '४. छज्जित करना | 
नीचा देखना>दे० “तीचा खाना?! 
थीचीं दृष्टि करना>सिर झुकाना | 
सामने न ताकना | 

नीचाशय--व० [ सं० ] [संशा 
मीचाशयता | क्षुद्र | आछा ! 

चीआु-किन बि० दे० “नीचे”? । 
खंजा ल्ली० दे० “डीची” | 

नीजे--नक्र० वि० [ ढिं* नीचा ] १. 
नंचे की आर | अधासास में । ऊपर 
का उलछठा | 


खुद्दा०--मोचे ऊपर-१. एक पर एक। 
तले-ऊपर | २, उद्चटनलंद | छत्त- 


रू 
है जल 


व्यस्त । अध्यवस्थित | नीचे. शिइमा८- 
१. प्रतिष्ठा खोना | मॉनन्मर्थादा 
गँवाना | २. पतित होना | अव्लयत 
दशा को प्रात होना । ऊपर से नौचे 
तक-!, खब भागों में। सर्वन्न। २. 
मर्वाड़ में । सिर से पैर तक | 

२ घटकर । कम । न्‍्यून | ३. अणी- 
नता भें | 

नीजन#---संशा पुँ० [ सं० निर्जन ] 
निर्जन स्थान | 

नीकर#--संज्ञा पुं० [ सं० निर्शर ] 
निर्शर | झरना । साता । 

नीठ-क्रि० वि० दे० “नीठि” | 

नीठि-संज्ञा छ्ी० | सं० अनिष्टि ] 
अर्राच | अनिच्छा | 

क्रि० वि० १. ज्यो-त्यों करके | किसी 
न किसी प्रकार | २, मुश्किक से। 
कठिनता से । 

नीठो#--वि - |, स॑+ भनिष्ट ] 
आनेष्ट | अप्रिय । 

भीडु--संज्ञा पुं० [ स० ] १. चिढ़ियो 
का घोंसला | २. ठहरने या रहने का 
स्थान | 

नीड़थ, नोड्ज---संज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
चिड़िया | पक्षी | 

नीत--वि० [ सं० ] ६. लाया हुआ | 
पहुचाया हुआ | २. स्थापित । ३. 
प्राप्त । 

नीति-सशा स््री० [सं०] १,ले जाने या 
ले चचते की क्रिया, भाव या दँग। 
२. व्यवहार की रीति। आंचार- 
पद्धति | ३. व्यवद्दार को घइ रीति 
जिससे अपना कल्याण हो और समाज 
को भी कोई बाधा न पहुँचे । ४. 
छोक या समाज के कल्याण के लिए 
उचित ठहराया हुआ आखधार-्यथ- 
हार। संदाचार | अच्छी बार | 


अतियं 


नब | ५९ राजा और प्रजा की स्थ्षा 


5६६ 
जँबीरी, बिजौरा, चकोतरा । 


के छिए निर्धारिद ब्यवस्था।राजविद्या | मुद्दा>-+नीब्‌ नियोदढ़-भारी कैजूस । 


६. राज्य की रक्षा के छिए काम 
में छाई जानेवाली युक्ति । ७. 
किसी कार्थ्य की सिद्धि के छिए. चली 
जानेवाकी चाह। युक्ति। उपाय । 
दिकमत | 

नीतिश्ष--वि० [सं० ] नीति का 
जाननेबाछ्य । नीतिकुशल । 

नीतिमान---वि० [सं० नीतिमत्‌ ] 
( क्री० नीतिमती ] नीतिपरायण । 
सदाचारी । 

नीतियादी--ठंशा पूं? [ (० वह 
जा सूत्र काम नांति-शाज के अनुसार 
करना चाहता हो | 

नीतिविशान--संशा ५० दे० “नीति- 
शास्त्र? | 

नीतिशास्त्र--सज्ञा पुं० [सं०] १. 
बह झाजल्न जिसमें देश, काल ओर 
पात्र के अनुसार बरतने के नियम हूं। | 
२. वह शास्त्र जिसमें मनुष्य-समाज के 
हित के लिए आचार, व्यवहार ओर 
शासन का विधान दो | 

नीदूयाऋ--क्रि० स० [ सं० निंदन ] 
निन्‍्दा करना | 

नीघना(#--वि० [सं० निर्धन | 
दरिद्र । 

नीप--संशा पुं>० [ स॑०] १. कंदव। 
२. गुछदुपहरिया। ३. पहाड़ का 
निचला माग ; 

नीपवा#-कि० स० दे० ““छोपना?? | 

नीबी#-संशा ज्ञौ० दे० “नीवा??। 

नीबु--तंशा पुं० [स॒० नियूक | 
मध्यम आकार का एक पेड़ या झञाड़ 
जिसका फछ गोर, छोटा और खट्दा 
होता है ओर खाया जाता है। मीठे 
नीबू भी कई प्रकार के होते हैं । खट्टे 
नी के मुस्य भेद ये ईं-कागजी, 


ाओं क्त्- 


लोम--संज्ञा पुं० [ सं० निंब ] पत्तो 
झाइनेवाढा एक पेढ़ जिबका प्रत्येक 
भाग कड़बा द्वोता है। 
वि० [ फ्रा० मि० सं० नीम ] आधा | 
अब । 

नीमनॉ--वि० [ सं» निमक ]!१ 
नीराग । चंगा। २. दुरुस्त |ठीक । 
३. बढ़िया | 

नीमरजा--वि० [ फ़ा० ] १, थोड़। 
बहुत रजामंदो । २. कुछ तोष या 
प्रसन्नता । 

नीमा--'ज्ञा पुं० [ फ़ा०] एक 
पहनावा जां जाने के नीचे पहना 
जाता ६ | 

नीमावत--उंज्ञा पुं> [ ० निंग्र 
निवाकाचार्थ्य का अनुयायो वेष्णब | 

नीसास्तीन--सझा स्री० [ फरा० 
नाम +आउस्तान | आधी आस्तोन 
को एक प्रकार की कुरती। 

नीयत--संज्ा सत्रौ० [ ज० ] आंत- 
रिक लक्ष्य । उद्ं श्य । आइद्यय । 
सकर4 । ३७७8 । मंशा । 

मुद्दा०--नौयत डिगना या बद होना- 
अच्छा या उाचत संकल्प इृढ़ न 
रहना | छुरा संकल्प द्ोनां। नीयत 
बदछ ज्ञाना+१., संकतल्य या विचार 
ओर का ओर हाना । इरादा दूसरा 
हा जाना | ३. बुरा विचार द्वोना। 
अनुचित या बुरी बात की ओर प्रहृत्ति 
हाना । नीयत बाँधना-सकल्प करना। 
इरादा करना । नीयत भरनार जा 
भरना | इच्छा पूरी होना। नीयत में 
फक आना>वेईमानी या बुराई 
सूझना | नांयतव छगी रहना*इच्छा 
बनी रहना । जी ललचाया करना | 


बीर--्तता पु० क खन० है ॥ भाव ० 


, औरा 


नीरता ] १. पानो । जक | 

मुद्दा०--नीर ठल्नाव्मरते समय 
भाँख से आँपू, बइना | किखे को 
आँख का नीर ढठऊ जानाब्निर्त॑स्त 
या बेहया हो जाना । 
२. कोई द्रव पदार्थ या रस। ३. 
फफोले आदि के भीतर का चेप शा 
रस | 

नीशज--संज्ञा पूं० [ स॑ं० ] १. ब्रक 
में उसल वस्तु | २. कमछ । ३. 
मोती । मुक्‍ता | 

नीश्ता--सज्ञा स््री० [ सं० ] “बीर” 
का भाव | पानीपन । 

मीरदू-संशा पुं० [ सं० ] बादछ। 
वि० [ सं० निः+ रद ] बे-दाँत का । 
अद॑त । 

नीरघरु--संज्ा पुं० [ सं० ] बाइुछ । 
मेत्र । 

मीरघधि-संसा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

मीरब--बविं० [ स० ]१. जिसमें 
किसी प्रकार का छब्द नहेो। २, 
जा कुछ न बोछता हो । चुष | 

नोरबता-संशा स््री०[ तं० | निभाष्द 
था चुप होने का भातब । चुपी । 
सन्नाटा । 

मीरख़--वि० [ सं० ] १. जिसमें रस 
या गीक्ापन न हो। रसहीन | २. 
सूखा । झुण्क | हे, जिसमें कोई स्वाद 
या मजा न दो। फीका | ४. जिससे 
मन न छगे | 

नीरांजन--संशा पुं० [सं० ] १. 
देवता को दीपक दिखाने को ब्रिधि | 
दापद्ाान । आरती । २. इयियारों 
को चमकाने या साफ करने का 
काम | 

बोरा#--के० वि० [ हि? शिग्र ] 
पाख | समीप | ठाढ़ी | 
संज्ञा जोन दें० “मौर! | 


अल 


जीराजना#--क्रि० अ० [ स॑ं० नीरां- 
जन ] आरती करना | 

भौरे॥-क्ि० बवि० दे० “सियरे” | 

नीदज,नीरोग--वि० [ तं० ] जिसे 
रोग न हो | स्वस्थ | चंगा । तंदु- 
झ्स्त | 

भील--वि० [सं० ] नीले रंग का । 
सज्ञा पु० [ स॑० ] १, नीछा रंग । 

गेंदस आखससानी रंग | २. एक 

प्रसिद्ध पीधा जिससे नौछा रंग 
निकारा जाता है। 

मुद्दों ०--नीक का टीका लगाना" 
कलछंके लेना। चंदनामी उठाना। 
नीछ की सकाई फिरवा देना>आँखें 
फोड़बा डाछना । अंधा कर देना । 
३, खोट का नीले या फाले रग का 
दाग जो शरीर पर पड़ जाता है। ४. 
सरछांठझन। कर्ुक। ५, राम की सेना 
का एक बंदर | ६, इलातृत खंड का 
एक पर्बत । ७. नव निभियाँ में से 

» एक | ८. नीछाम । ९. एक वर्णवतत | 
१०, सो भरव की संख्या । 

भौक्केट--वि० [ सं० ] जिसका फैट 
नीछा हो । 
संज्ञा पुं० १, मोर। मयूर। २. एक 
प्रकार की चिड़िया जिसका कंठ और 
हैने मीले हांते हैं | चाष पक्षी । ३, 
भद्दादेव । ४. गौरा पक्षी | 'वध्क | 

लीककांत---संडा एुं० [ सं० ] १. एक 
पह्दाड्दी चिड़िया । २. विष्णु । ३. 
नीछम भधि | 

कौलफ्रांता--संहा स्थी० [ स० ] 
विष्णुकाता छता जिसमें बड़े बडे नीले 
फूल लगते हैं | 

नीतयाय--उंज्ा क्री० [ हिं? नीछ + 
गाय ] नीझापन लिए भूरे रंग के एक 
बढ़ा हिरन जो गाय के बराबर होता 
है | गवय । 
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नीलचक र--संज्ञा, पुं० [ 8०] १. 
अजगंज्राथजी के गंदिर के शिखर पर 
माना जानेवाहा चक्र | २. ३० 
अक्षरों का एक दंडकबूत | 

नीलता--संज्ञा ज्ली० [ स॑ं० ] 
नी लायन | 

नीलम---सतंशा पुं+ [ फ्रा* | सि० सं० 
नीलमणि ] नीलूमणि | नीले रंग का 
सरल | इंद्रनीछ | 

नीलमणि--सतंशा पुं० [सं० ]नीहम | 

मीलमोर--संज्ञा ५० [ हिं० नीछ + 
मार | कुररी नामक पक्षी | 

नोलल्ादित--वि० [ सं० ] नी छापन 
छिए छाछ। बेंगनी | 
संशा पुँ> शिव का एक भाम | 

नीलस्थरूप, नीलस्वरूपक--उंशा 
पुं० [ स॑० | एक प्रकार का वर्ण । 

नीलांजन--संशा पुँं० [सं०] १. 
नांछा सुरमा। २, तृतिया । नीला 
थाया । 

नीलांबर--संज्ञा पुं० [सं० ]नीलेरंग 
का कपड़ा ( विशेषत: रेशमी )। 
बिं० नीले कपड़े धारण करनेवाका | 

नीलखांबुज--पँश्ा पुं» [ सं० ] नील 
कमल | 

नीला--पि० [ सं० नी ] भाकाश के 
रुग का ॥ नीछ के रंग का। 

मुद्दा०--नीठायीझा. होनास्क्रोध 
दिखाना । क्रद्ध होना । बिगड़ना । 
चेहरा नीछा पढ़ जाना+१. आकृति 
से भय, उद्विग्नता, छब्जा आदि 
प्रकट होना । २. सर्जावता के रूक्षण 
नष्ट दोना | 

नीलाथोथा--संज्ञा पुं० [ स॑० नील- 
तुत्थ ] तॉँबे का नीछ। क्षार या 
ऊवबण । दूतिया 

नीलाम--संडा पुं० [ पुर्त० छीक्ाम ] 
बिक्री का एक दंग जितमें माठ् उस 


मी 

आंदमी को दिया जाता है णो सबसे 
अधिक दाम लगाता है। घोली बोल- 
कर बेचना | 

नीलायती--संश खज्री० [ सं० नीछ- 
बती | एक प्रकार का चावछ | 

नीलिका-संशा ज्री० [ स॑ं० ] १. 
नालतरी । २, नीली निगुडी। नीछ 
सम्हाद्ू वृक्ष । ३. आँख तिरूमिछाने 
का रोग | ४ मुख पर का एक रोग 
जिसमें सरतो के बराबर छोटे छोटे 
कड़े काले दाने निकलते हैं | इला । 

नीलिमा--मसंशा सर््री० [ सं० नीलि- 
मन्‌ ] १. नीछापन | २, श्यामता | 
स्पाह्टी । 

नीली घोड़ी--<शा ज्रौ० [ हिं* नीछी 
+परोड़ी ] जामे के साथ सिछी हुईं 
कागज की घोड़ी जिसे पहन लेने से जान 
पड़ता है कि आदमी घोड़े पर सवार 
है | डफाली इसे पहनकर मीख भाँगने 
निकछते हैं । 

नीलोत्पल--संज्ञा पुँ> [ सं० |] नीछ 
कमल । 

नीलोफर--संज्ञा पुं७ [ फ्रा०। मि० 
सं० नांखातल ] १, नील कमरूू। 
२, छुई । कुमुद । 

नीथें--संज्ञा स्री० [ सं० नेमि, प्रा० 
नेइ ] १ घर बनाने में यदरी नाली 
के रूप में खुदा हुआ गड्ढा जिसके 
भीतर से दीवार की जोड़ाई आरंभ 
होती है। 

झुद्दा ०--नीवें देना>गड्ढा खोदकर 
दावार खड्टी करने के लिए. स्थान 
बनाना । (किसी बात की) नीवें देना> 
कारण या आधार खड़ा करना । 
जड़ खड़ी करना | उपक्रम करना । 
२. दोवार की जद या आधार | 
मूलमित्ति । 

भुद्दा०-नीर्वें जमानां। ढोकनां दा 


मनीष 


देनाकदी धार उठाने के दिए नी के 
गड्ढे में इंट, पत्थर आदि जमाकर 
आधार खड़ा करना । दीवार की जड़ 
जमाना | ( किसी बात की ) नी 
_जमाना या डाबनानआधार हंढ़ 
करना । स्थिर करना । स्थापित करना | 
( किसी वस्तु या बात की ) नीवें 
पड़नाः२१. घर की दीवार का आधार 
खड़ा होना । २. सुत्रपात होना । जड़ 
खड़ी द्वीना या जमना | 
३. जड़ | मूल । स्थिति । आधार । 
मीय--उसंशा स््री० दे० “नीवें? । 
नीवि--संज्ञा कली ० [ सं० ] १. कमर 
में छपेटी हुई धोती की वह गाँठ जिसे 
स्त्रियाण्पेट के नाले सूत को डारी से 
या योंही बाँधतां हैं। २. दूत को 
डोरी जिससे ख्त्ियाँ घोती या छहूँगे 
की गाँट बाँधती हैं । कटिवल्जन्बंध । 
फुँकुदी । ३. सादी । घोती । 
नीवी -सज्ञा स्री० दे० “नीवि” | 
नीसक#--वि* [ सं० निःशक्त | 
कम्जार | 
नीखानी--संशा त्ली० [: | तेईस 
मात्राओं का एक छुंद | उपमान । 
नीह--संशा ज्रो० दे० “नीवेँ”। 
नीड्वार--संश्ा पुं० [सं०] १. कुहरा । 
२, पाला | ट्विम | तुबार | बफ | 
सीडारिका--संज्ञा ज्ो० [ वं० | 
आकाश में धूएं या कुदरे की तरह 
फैछा हुआ क्षण प्रकाशपुंज जो अपेरी 
रात में सफेद धन्ने की तरह कहीं कहीं 
दिखाई पड़ता है । 
झुकतवा--सज्ा पु? [ अ० नुक़तः ] 
बिंदु | बिंदी । 
संज्ञा पुं० [अ० नुकता | १. चुटकुछा। 
फबती । छगती हुई उक्ति। २. ऐव | 
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झुकती--संशा ज्री० [ क्रा० नखुदी |] शुक्र । २. संतति | औद्ाद | 
एक प्रकार की मिठाई। बेसन की चुमखरा, नुनखारा--वि० [ हिं० 
मद्दीन बुदिया । नून+ खार। ] स्वाद में नमक का सह 
जुकना#--क्रि० अ० दे० छुकता?। खारा | नमकीन | 
ज्ुकरा--संजशा पुं० [अ०] १. चाँदी । झुनना--क्रि० स० [ सं० जबन, दल] 
२, घोड़ों का सफेद रंग । लुनना । खेत काठना । 
वि० सफेद रंग का ( घोड़ा )। झुनाईआं--सज्ञा जी० [ हिं* नून ] 
चुकसान--सशा पुँं० [ अ० ] १. छावण्य | सुंदरता। सलछोनापन | 
कमी | घटी | हाउस | छीज । २. हानि । ज्लुनेरा-सशा पुं० [ हिं० नून+एरा 
घाटा । क्षति । ( प्रत्य० ) ] १. नोनी मिट्टी आदि 
मुद्दा०-नुकठान उठानाज्हानि सहना। से नमक निकालनेवाछा | २. छोनिया। 
क्षतिप्रध्ष दोना । नुकसान पहुँचानार मानिया। 
हानि करना । क्षतिग्रस्त करना | नुक- ज्ुमाइदां-रुंंशा पुं०[ ॥०» ] प्रति- 


सूज 


सान भरजाब््शनि की पूर्सि करना। 
घाटा पूरा करना | 
३ दोष । अवगुण | विकार | 

मुद्दा ०--(कियो का) नुकृतान करमा॑ 
दोष उत्रन्न करना । स्वास्थ्य के प्रति- 
कूछ होना | 

जुकीक्षा--वि* [ हिं० नोक+ईला 
( प्रस्य० ) ] [ स्ी० नुकीरो ] १ 
नोकदार। जिसमें नोक निकली हो । 
२. बाँका । तिरछा । 

झुफकड्--संज्ञा पुं० [ हिं० नोक का 
अल्या० ] १. नोक। पतला सिरा 
२. सिरा | छोर | अंत । ३, निकला 
हुआ कोना | सड़क का छार। 

सुकक्‍्स--संता पुं० [ अ० ] १, दोष | 
ऐज | खराबी | बुराई। २. भुदि। 
कसर | 

जझुअना--क्रि०ण अ० [ सं० दचन ] 
१. नांचा जाना । खिचकर उखड़ना | 
उड़ना । २. खरोंचा जाना । नाखून 
आदि से छिछना । 

जुबवाना-किन स० [ दि० नोचना 


निधघ । 
छुमाइशं--संशा ज्रौ" [ फ्रा० ] १. 
दखाबट | दिखाव। प्रदर्शन। २. 
तड़क-भड़क । ठाउ-बाट | सजधज | 
हे. नाना प्रकारकी वस्तुओं का कुतू- 
इलक ओर परिचय के लिए, एक स्थान 
पर दिखाया दाना | प्रदर्शिनी । 
छुमाइशी--वि० [ फ़० नुमाइश ] 
जो केवल दिखाबट के लिए हों, कितौ 
प्रयोषन का न हो। दिखाऊ | 
दिखोवा । 


नुससा--सशा पुँं> [भ०] १. खिला 


हुआ कागज | २. कागज का बह 
चिट जिस पर हकीम या वेज रोगी 
के लिए ओषध और सेवन-विधि 
छिख़ते हैं । 


सूस-वि० [ सं० नूतन ] १. नया। 


नूतन । २. अनोखा | अनूठा । 


सूतन--वि० [सं०] १.नया । नवीन । 


२, दाल का | ताजा | ३. अनोखा । 


सूतनता--सशा सत्री० [सं० ] नूतन 


का भाव | नबीनता | नयाप्रन | 


का प्रे० ] नाचने का काम दूसरे से मूज--संश्ा पु० [? ] १. आर | 
झुकताजीनी--संशा स्वी० [ क्रा०] कराना। 
छि्गान्वेषण | दोष निकालते का कास । जुल्का--संडा 4० [अ०] १. बीस्य | संशा पुँ० [ सं० क्षण ] ममक | 


२. आछ को जाति की एक लता | 


-' जूबकाई हर गेजाबरखर 


-तेशन्पइश्वी का सामान! नीयत ] [ संझा नेकनीयती | !१. 
कधि० दे० “न्यून/ । सूपति, शुपाल--संशा एुं० [ सं० ]. अच्छे संकल्प का। दम संकल्पवाछा | 
सूजताई#-संज्ा सी ० दे० “न्यूनता!। राजा | २. उत्तम विचार का | 
नूपूर--संज्ञा पुं० ( छ० ] !. पैश सुमसि--संशा पूँ> [ सं० ] ओेष्ठ नेक्ी--संशा जी? [ क्रा० ] १. 
में पएनने का कियों का एक गइना । पुरुष । मछाई | उत्तम ब्यवद्दार । २. स॒ज्ज- 
पैंजनी | घुं घरू | २. लगण के पहले लुमेघ-उंशा पुं० [सं०] नरमेध नता। भकमनसाइत । 
भेद का नाम | यश । यौ०-नेकी वदी-भमहाई-बुराई। पाप 
मूफा-+संखा घु+ [ १ ]१४ मात्राओं सुयक्ा--रंशा पुं० [ सं० ] प्ंसचयशों घुण्य । 
का एरू छंद । कण्जछ | में से एक लिसका करना ग्रहस्‍्थ के 8, उपकार | हित । 
लूइ--संगा पुं० [ अ० ] १. ज्योति । किए कर्तव्य है। अतिथिपूजा । लेकुक्वां--वि, क्रि० वि० दे० “लेक | 
प्रकाध् | अम्यागत का सत्कार | भैग--संशा पुं० [ सं० नैयमिक ] १. 


झुद्दा० पुर का तड़कान्माताकाड । उुशुख--वि० [स० ] १.कर । विवाह आदि शुभ अवसरों पर छब॑- 
नह बरसनानूप्रमा का अधिकता से तिद्य। २. अपकारो। अत््याचारी | बियों, आश्ितों तथा कृत्य में योग 


प्रकट होना । जाहिम | ४ देनेवाले छोगो को कुछ दिए. जाने 

२. भी | काति । झोमा । चुशंसता--संशा री ० [ स॑० ].निर्द- का नियम | २. वह वह या धन जो 
नृष्त|--पि० [भर नूर ] नरबारा | यता | र इस प्रकार दिया जाता है । 

तेजस्नरी । भुसिह--संशा पुं० [सं० ] ९. सिह- क्रेगकार-संशा पुं७ दे० “क्ेण- 


है वर पुं० [ भ० ९ यहूदी, रूपी भगवान्‌ जा विष्णु के चोथे जोश”? | 

र मुठक्रमान मे अनु- अवतार थे। इन्होंने हिरण्यकशिपु को ३ नेक. ५, हि 3. 

सार ) एक पैगंबर जिनके समय में आरकर प्रहाद की रक्षा की थी । 500 कान दा हिल 
कक 8 हक रे आ २. ओष्ठ पुरुष पर संबंधियों तथा काम करनेवालों को 

हु---संहा पुँ० [ सं० ] नर | मनुष्य | छुहंरि--सज्ञा पुं० [ स० ] नुसिह | उनके प्रसन्नता कुछ दिए जाने का 

सुफरेशरी--संशा पुं० [ सं० तकेशरिन] जे।---प्रत्य० [ सं० प्रत्यय दाणएण ] द्त्वूर। 
१. देसिद अवबार | २. श्रेष्ठ पुदथ । सकर्मक भूतकारिक क्रिया के कर्ता 


नुतक#--सशा पुं० दे० “तत्तंक? । की विभक्ति | नेगटी|#--संज्ञा पूं० [ हिं? नेग+क 

सुचना#--कि० अ० [ सं० उत्य |] लेई#--संशा ज्नी० दे० 'नींव?? | दा ( प्रत्य० ) | नेय या रवि का 
माचना | जेक--वि० [ फ़ा० ] १. भला । , "लिन करनेवाला | 

जस्व--सशा पुं? [स० ] संगीत के उत्तम । २, शिष्ठ | संज्नन । लेगम--संशा पुं० दे० “निगम” | 
ताछ और गति के अनुसार हाथ- #त॑ घि० [ हिं० न+ एक ] थोड़ा । सेगी--संशा पुं० [ हि नेग ] नेग- 
पाँव दिलाने, उक्क्नने-कूदने आदि का. तमरिक । पानेवाछा । नेग पाने का हकदार । 
व्यापार। नाच | नच न । कि० बि० औढ़ों) का । तने )। नेगीजोगी--संज्ा पुँ० [ हिं० नेग- 

सृत्यकीआं-र्ससा ज्री० दे* लेकबखन--वि० [ क्रा० नेक+दिंग धन पनेवाले | नेगी। जैसे- 
ह 20 धअखन ] [ ंझा नेकचलनी ] अच्छे _ परी । 

भल्यशाक्ष--संद्रा स्ी० [ सु ) चाहछचक्षन का | संदाचारी । नेछावरा[ संशा ज्री० दे० ५निद्धा- 
आल मेकलास--वि० [ फ्रा० संशा ४५ 4 

मुदेख, नृवेधता--संशा दी [ सं ] मेकमामी ] की भच्छा रा हो! मेशा-«-संशा पूं० [ का ) ९, 
१, राजा । २. आक्षण | यशस्वी । भार । बरक्ता । ३. साँग | निक्तत ॥ 


सुप--दंडा ६० ठ॑० ) नरपति। वेकलीप्रश-नतरि० [ का० नेफ#भ० नेजस्थरदाश->संक्ा पुं० [ ब४०] 


केजाल 


भाझा या राजाओं का निश्वान केकर 
सलनेवाला .। 

मेजाल|ं#--संज्ञा पुं० [ फा० नेजा ] 
भाला | 


देऊदरे 
हिं० नेता+सं० धोति ] हृठयोग की 


एक क्रिया जिसमें कपदढ़े की घब्जी 


पेठ में डाछकर आँतें साफ करते हैं। 
धौति । 


' बेबंर 


नेफा--उंशा पुँ० [ फरा० ] पायजामे 
या लहँगे के घेर म इजारबंद फिरोने 
का स्थान | 

नेब#--संज्ञा पुं० [ फ्रा० नायत्र ] १. 


नेठना[#-क्रि० अ० दे० “नाठउना??।  नेतृत्थ-संशा पुं७ [ सं० ] नेता होने सहायक । कार्य्य में सहायता देने- 


नेढ़ों-फ्रि०ण वि० [सं> निकट ] 
निकट । पास | 

नेत--संशा पुं० [ सं० नियति ] १ 
ठहराब । निर्धाराप । २. निश्चय । 
संकल्प । इरादा । ३ व्यवस्था। 
प्रबंध । आयोजन | ७ 
संज्ञा पुं० [सं० नेत्र ] मथानो की 
रस्सी । 
संज्ञा ज्ली०ण [2] एक प्रकार की 
चादरश्छ 

संज्ञा पु० [ देश> | एक प्रकार का 
गहना | 
सभा ज्री० दे० “नीयत” | 

नेतक--संज्ञा पुं० [ देश» ] चुदरी । 

प्यूनर । 

नेतता--सज्ञा पुं० [ सं० नेत्‌][ जी० 
नेत्री | १. अगुआ। नायक। सर- 
दार। २. स्वामां। मालिक। रे. 
काम चलकानेवाल्ा | निर्वाहक | 
संज्ञा (० [ सं० नेत्र ] मथानी की 


रस्ती । 
नेतागिरो-संज्ञा जी० दे०““नेतृत्व”? । 
नेसि-[_ सं० ] एक संस्कृत वाक्य 
( न इति ) जिसका अर्थ है “इति 
नह.” अर्थात्‌ “अत नहों है?” । 
मेती--स श। स्री० [ हिं० नेता ] बह 
रस्वी जी मथानी में लपेदो जाती हे 


ओर जिसके खीचने से भयथानी 


फिरती हे । 


का भाव, काय या पद । नायकत्व । 
सरदारी । 

नेदर--सज्ञा पु० [ स॑० ]१. आँख। 
२. मथानी की रस्सो | ३. एकऋ 
प्रकार का वस्र। ४, बृक्षमूछ । पेढ़ 
की जड़ । ५, रथ । ६. दो की सख्या 
का धूचक शब्द । 

नेच्रजल-सजा पुं० [ स० ] आँपू। 

नेतरबाला--संज्ञा पुं० दे० “ुगंध- 
बाल। | 

नेत्र॒मंडल--संश्ा पूं> [ सं० ] भाँख 
का घेरा । आँख का डेला | 

नेश्न्थलाव --तंशा पु० [ सं० ] आँखो 
से पाना बहना । 

नेच्राभिष्यंद--संज्ञा पु० [ त० ] 
आँख आने का रोग । 


वाढ्ा | २, मत्री। 

नेम--संज्ञा पु? [ सं० नियम ] १. 
नियम | कायदा। बंधेन । २, बँघ्रो 
हुई बात | ऐसी बात जो ठलूती न हो, 
चराषर द्ोतो हो । ३. रीति। दस्तूर । 
४. घमं की दृष्टि से कुछ क्रियाओं का 
पालन । 
यो०--नेम-धरम-ण्ण्पूजा-पाठ 
आदि | 

नेमत--संशा स्रो० दे० “नियामत” | 

नेमि--संशा ज्री० [ सं० ] १. पहिये 
का घेरा या चक्कर | चक्रपरिषि | २. 
कूएँ की जगत । ३. कूएँ की जमवठ। 
४. प्रातभाग । 
संज्ञा पुं० १, नेमिनाथ तीथ कर । २, 
व्ज्र | 


न्र्त 


नेठुआ, नलुधा--संशा पुं> [ ? ] चेमी--वि० [ सं> नियम ] १. नियम 


एक भाजी या तरकारी । भियातराइ । 

नपचून--संझ्रा पुं० [ फ़ुरासीर्स | 
सूर्य की परिक्रमा करनेवाछा एक 
ग्रह । जिसका पता हरशेछ ने छगाया 
था इसे इरशेल भी कहते है । 


का पालन करनेवाला । २. धर्म की 
दृष्टि से पूजापाठ, अत आदि करजे- 
बाला । 
नेरा।+-अ० दे० “नियर” | 
नेरे/--क्रि” वि० [६ि० नियर ] 


नेपथ्य--सज्ञा पु० [ सं० ] १. वेश- निकट । पास | 
भूषा | सनावद । २. उत्य, अभिनय नेब#--सज्ञा पुं० दे० “सेब” । 
आदि में परदे के भीतर का वह स्थान नेबंग#--संज्ञा “० दे० “लेग” | 


जिसमें नट वश सजते हैँ। वेशस्थान । 
भमेपाल---संशा पुँ० [ देश> ] हिंदु- 


नेबज--संशा पुं० [ सं नैवेद्य ] 
खाने-पीने की चीज जो देवता को 


स्तान के उत्तर में एक प्रसिद्ध पहाड़ी चढ़ाई जाय। मोग | 


नेवतना|--क्रि० स० [ सं० निमंत्रण ] 


देश । 
नेपाली--वि० [ हिं० नेपाल ] १. निमंत्रित करना। नेवता मेजना। 
जिससे डारा नाक में डाछकर मुँह से नेपाछ में रहने या होनेबावा | २, लेबता--सश्ञा पुं० दे० “न्योता* | 
निकाकते हें । हल सह नेपार-संबंधी । नेबर--संश्ञा पु० दे० “नूपुर० | ' 
नेती-घोदो--्तश्ा ज्ी० [ धं० नेत, नेपुर॥--संज्ञा पुं० दे० “ततूपुरु/। [वि [ स॑० न+बरब्न्मच्छा ] बुरा | 
घाे्‌ 


संहड्ा स्री० हठयोग की वह क्रिया 


शेकरता द्ज्ड 


भोढ़ों, येलों आदि के पैर की रगढ़ | मैगम--वि० [ सं० ] १. निगम- 
जमेबशमा-करि० ज० [सं निवारण ] संबंधी । २. जिसमें ब्रक्न आदि का 


१, निवारण या बूर होनां । २. प्रतिवादन हो | 
समात्त होना ) संज्ञा पुं> १, उपनिषद्‌ भाग ।| २. 
मेबला--संशा पुं» [ स॑० नकुछ ] एक नीति। 


माँसाहारी पिंडन छोटा जंछ जो देखने नैथा--संशा पुँः [फा० ] हुस्के की 


में गिकहरी के आकार का पर उससे दोहरी नछी जिसके एक सिरे पर चिल््म 


मैखिक, मैखुऋ 


नैमिषारणएय---तंशा पूं० [ त॑० ] एक 
प्राचीन वन जो आजकल हिंदुओं का 
एक तीर्थ-स्थान माना जाता है । 
नीमखार | 

नैयाशर्श--सेशा ज्री० [ हिं० याब ] 
नाव | 

नैयायिक--वि० [ सँ० ] न्यायशाक्ष 


बढ़ा और भूरा होता है। यह साँप रखी जाती है और दूसरे का छोर मुँद का जानेवाला | न्यायवेता | 


को जा जाता है। में रखकर धू्भोँ खींचते हैं । 
शैकाअ--वि० दे० “निवाज” | मैजाबंदू--संज्ा पु [ फ्रा० ]) वह 
मेबारणा#-करि० ७० दे० “निवा- जो हुक्‍्के का नैचा बनाता हो । 
रना! | नैट#--अ० [! ] सुअवसर । अच्छा 
मेबारी--संशा सत्री० [ सं० नेपाली ]) औोका | 
जूही की जाति का एक पौधा । जैतिक-वि० [सं० ][ संशा नैतिकता] 
वनमछिका । नीति-संबंधी । थ 
मेझुक#--वि० [ हिं० नेकु ] तनिक। सैन%--सतंशा पुं० दे० “नयन” | 
जरा | संज्ञा पुं [ सं० नवनीत ] मक्खन । 
क्रि० बि० थोढ़ा-सा । जगानसा | मैनसुख--संशा पुं० [ हिं० मैन 
तनिक । सुख ] एक प्रकार का चिकना व॒तो 
मेस्थ--वि० [फ्रा० ]णो नहों!। कपड़ा | 
यौ०--नैस्त-नाबूद-नष्ट-अ्रष्ट । नेनू--संशा पुं० [ हि. नैन+आँख ] 
भैस्ती--संशा ज्जी० (फ्रा० ] १. न एक प्रकार का उभरे हुए, बेल-बूटे 
होना | झनस्तित्व । २. आवूस्य। का कपड़ा। 
2४ संज्ञा पूँ० [ सं० नवनीत ] मक्खन । 
गह तंका (० अं 6 लेह | 6 लो) लेपाल--वि० [ सं० ] १. नेपाल- 
प्रेम । प्रति । २.चिकना | ते या थी । 


भेहदी#-पि० [ हिं० नेहकई (पत्व-)] न ऐ नेपाछ में होनेवाला । 


स्नेह करनेवाला | प्रेमी । संज्ञा पुं० दे० हा 
बै--संडा जी० दे० “तय” । चैपाक्षी--वि० [हिं० नेपार ] १. 
संशा स्त्री ० [ सं० नदी ]नदी | नैपाछ देश का । २, नेपाछ में रहने 


संशा स्त्री० [फ्रा०] १, बाँठ की तो होनेवाला । 
नली । २, हुकके की निगाली । पेश पुं० नेपा७क का रहनेवाछझा 
३. बाँतुरी । आदमी । 


मेऋत+ --वि०, संह्ञा पुँ० दे० मैपुरय -- संज्ञा पुं० [ स॑० ] निपुणता। 
अजैऋ त्य” । चतुराई | होशियारी | दक्षता | कमाछ । 
मैक, मैकु--बि० दे० “नेक”, लैम्रिचिक--वि० [ सं० ] जो निभित्त 
| नेकु” | 
वैकटप--ंशा पु० [४० ] निफटता ।. प्रयोजन की सिद्धि के लिए हो । 


मैरंतयं--संशा पुं०दे० “निरंतरता” | 

मेर#-संशा पुँ० [ सं० नगर | १. 
शहर। २. देश | जनपद | 

मेराश्य--संशा पूं० [ सं० ] निराशा 
का भाव । नाउम्मेदी । 

नैऋ त--वि० [ सं० ] नेऋ"ि- 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० १. राक्षस | २. पश्चिम- 
दक्षिण पोण का ख्ामी | 

चैक ति--संशा ज्ली० [ सं० ] दक्षिण 
और पश्चिम के मध्य की दिद्या । 

नैमंल्य--संशा पुं० [ सं० ] निमंलता । 

नैयेद्य--संशा पुं> [ सं० ] वह मोजन 
की सामग्री जो देवता को चढ़ाई जाय । 
देवब्रकि | भोग | 

मैश--वि० [सं० ] निशा संबंधी | 
रात का | 

मैषध--वि० [ सं० ] निषध-देश 
संर्ंधी | मिषध देश का | 
संज्ञा पुं० १. नल जो निषध-देश के 
राजा ये | २. श्रीहृष-रचित एक संस्कृत 
काब्य ) 

नैष्ठिक--वि० [सं०] [ज्ली० नैष्ठिकी] 
निष्ठावान्‌ | निष्ठायुक्त | 

जैस्गिक--वि० [ सँ० ] स्वाभाविक | 
प्राकृतिक । स्वमावसिद्ध | कुदरती । 

मैसाक--वि० [ सं« अनिष्ट ] बुरा । 
खरात्र | 


उपस्थित होने पर या किसी विशेष मैसिक, नैखुक--वि० [ हिं० नेक ] 


थोढ़ा | तमिर । 


वैदर 
मैहर--संशा पु» स्त्री के पिता का धर । 


मायका | पीहर | 

नोइली, नोई--संशा स्री० [ हिं० 
नोवना ] वह रस्सी जो गौ दूहते 
समय उसके पिछले पैरों में की 
जाती है। 

नोक--संश्ा ज्ञी० [ फ्रा० ] [ वि० 
नुकीक्ा | १. उस ओर का सिरा 
जिस ओर कोई वस्तु बरावर पतली 
पड़ती ई हो। सुक्म अग्नम भाग | 
२. फिसी वस्तु के निकले हुए भाग 
का पतछा सिरा। ३, निकला हुआ 
कोना | 

नोक फ्ोंक--संज्ञा स्नी० [फा० नोक+ 
हिं० शोक ] १, घनाव-सिंगार | ठा2- 
बाद । सजावट। २. तपाक | तेज | 
आतंक | दर्प | ३. चुमनेबाली बात। 
व्यंग्य | ताना। आवाजा | ४, छेड़- 
छाड़ | 

नोकन[--क्रे० स० [? ] छकछचना । 

नोकदार--वि० [ फा० ] १. जिसमें 
नोक हो | २. चुमनेवाला पैना । ३, 
चित में चुभनेवाला | ४. शानदार | 

नोका फोंकी--संजश्ञा त्वी ० दे० “नोक- 
झाक'! है | 

नोख[--वि० दे० “अनोखा” | 

नोच--संरा ज्रौ« [ हिं० नोचन, ] 
१. नोचने की क्रिया या भाव। २, 
छीनना । दुट | 

नोच-खसोद-- पंश ज्ी० [ हिं० 
नाचना+खतोटना | जबरदस्ती खींच- 
खाँच करके लेना । छीनाझपरी | 
छूट | 

नोचना--क्रि० स० [ सं० झुचन ] 
१. जमी या छग्री हुईं वस्तु को झटके 
से खींचकर अलग करना | उखाढ़ना | 
२. नख आदि से विदीर्ण करना | ३. 
कुछ्ली और दैरान करके माँगना था 


नोन-हरामी +-विं० दे ७ 


पैड 
लेना | 


नोथू--वि० [ हिं० नोचना ] नोचने 


खसोटने या छीनने शपटनेवाका । 


नोट--सशा पुँ०[ श्र ] १. ठाँकने 


या छिखने का काम | ध्यान रहने के 
छिए छिख लेने का काम | २, छिखा 
हुआ परचा। पत्र। चिदठी। ३. 
आशय या अथ प्रकट करनेवाद्या 
लेख | टिप्पणी । ४. सरकार की ओर 
से जारी किया हुआ वह कागज जिस 
पर कुछ झरुपयो की संख्या रहती है 
ओर यह छिखा रहता है कि सरकार 
से उतना रपया मिल जायगा। सर» 
कारी हु'डी । 


नोद्न--संशा पुं० [सं०] १. प्रेरणा । 


चछ्ाने या हाँकने कां काम । २, बैढों 
को हॉकने की छड़ी था का ड़ा । पैना । 
भोगी । 


नोन[---संज्ञा पुं> दे० “नमक” | 
नोचवा--पंज्ञा पुं० [हिं० नोन] १. 


नमक मिली हुई आम की फाँके । २. 
नमकीन जचार। 
४ समक- 


इराम”? । 


नोना--सँशा पुँ० [सं० लब॒ण] [ स्री० 


नोनी ] १. नमक का वह अंश जो 
पुरानी दीवारों त्था सोड़ की जमीन 
में लगा मिलता है। २. लछोनो मिट्टी | 
+१, शरीफा | सीताफछ | 

[बिन [ज्ी० नोनी] १. नमक मिलता । 
खारा। २. लावण्यमय | सलछोना। 
सुंदर । 

क्रि० स० दे० “'नोवना” | 


नोना चमारी--संज्ञा ज्री० एक 


पखिद्ध जादूगरनी जिसकी दोदाई मंत्रों 
में दी जाती है। 


नोगिया---संझ्ा पुं० [ हिं० नोना ] 


छानी मिद्दी से ममक निकालनेयादोी 


नौफरीपेश 


एक जांति । 
संश्ा ज्ी० [ हिं० नोन ] छोनिया | 
अमलछोनी । 


नोनी--संशा स्री० [ सं* क्षण ]. 


१. लोनी मिट्टी । २, छोनिया | जग 
लोनी का पौधा | 


भोनो |#--वि० दे० “कोना ?| 
नोर, नोलऋ--वि० दे० “नवकू” | 
सोवना|--क्रि० स० [ सं० नद् ] 


दुहते समय रख्सी से गाय के पैर 
बाँधना | 


*हर[--वि० [ सं० नोपलछम्ध )३१. 


अछन्य | दुर्लम। जल्दी न मिशने- 
बाला | २, अनोखा । अद्भुत | 


सो--वि० [ सं० नव एक कम दुख | 
मुद्दा०--नो दो ग्यारह होना 


देखते भाग जाना । चछ देना ॥ 


नौकर--सझ्ष पुं० [ क्वा० ] [ ज्ी० 


नौकरानी | १. मृत्य । चाकर | ब्हूर 
लक्षा । खिदमतगार | २. कोई काम 
करने के लिए वेतन आदि पर नियुक्त 
मनुष्य । वैतनिर कमंचारी | 


नोकरशाही --संशा ज्ी० [ का» 


नोकर+शाही ] बह शासन-पभात्री 
जिसमें सारो राजसत्ता केवछ बड़े बड़े 
राजकम्मंचारियों के हाथ में रहती है । 


नोकराना --संजञा पूँ० [ हिं० नौकर ] 


नोकरों को मिलनेवाछी दल्तूरी | 


नौकरानी--ठंशा ज्री० [क्रा० नौकर+ 


आन ( फ्रत्य० ) ] घर का काम पंधा 
करनेवाली ज्री । दासी । मंजदूरसी । 


नोकरी--उंज्ा स््री० [ फ्रा० नौकर+ 


ई ( प्रत्य० ) ] १. मौकर का काम | 
सेवा | टहऊ । २. कोई काम जिसके 
लिए तनस्वाह मिंखती हो । 


नौकरसीपेशा--उंशा पुँ० [ क्रा० ] 


यह जिसकी जीविका नौकरी से 
चछ्ती हो । 


शक 


पर था ु ् 


शीक्ा--संशा ज्लौ० [सं] नाव। 
किश्ती । 

लौगर,नोगिरशीऋ-- सँज्ञा स्वी० दे० 
अनौमेंह! । 

लौप्रेही--संशा ज्री० [हिं० नौ+ 
ग्रह ) हाथ में पहनने का एक 
गहना | ह 

नौकछ्ायर--संज्षा ज्री० दे* “निछा- 
बर?! | 

मौझअ--अध्य० [ सं० नवद्य, प्रा० 
नवज्ज ] १. ऐसा न द्वी । ईश्वर न 
करे। ( अनिब्छा-सूचक ) २. न दो। 
ने सही | ( बेपरबाद्द )( स्लि० ) 

नौजबथान-बि० [ फा० ] नवयुतक । 

भौजा--संशा ६० [ फा० छौज ] १. 
सादाम। २. चिलंगोजा । 

नोजी-संरा स्री० दे० “न्योजी?”!। 

नोलभ#-वि० दे० “नूतन” | 

नौतमऋ#--वि० [ सं० नवतम | १, 
अस्यंत भर्वीन । बिल्कुछ नया २. 
साजा । 
संज्ञा पुं> [हिं> नवना ] मम्नता। 
विनय । 

लौता--नव० [सं० नव] नया। 
खाजा । 

मोधा[#-वि० दे० “नवधा?! । 
सौशशा--उंशा पुं० [ हिं० नौ+नग ] 
बाहु ह॥र पहनने का नो नगो फा एक 
महना । 

नौना-कि० अ० दे० “नवना? | 
नीचढू--वि० [ स० नया+हि० 
अढना | जिसे इोन दशा से अच्छी 
दछ्शा में आए थोड़े हवी दिन हुए. हो । 
हाछ में बढ़ा हुआ । 

नौचत--संशा छी० [ फ्ा०] १. 
बारी । थारो । २, गति। दशा। 
हारकूत | ३. उपस्थित दशा । संयोग | 
४. वेभव या मंगरूतचक बाद्य, 
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विशेषकर शहनाई और नगाड़ा जो 
देवमेंदिरों था बड़े आदमियों के द्वार 
पर बजता है | 

मुद्दा “नौबत झड़ना८नौबत बजना । 
नौषबत बजना-१, आनंद-उत्सव 
होना । २. प्रताप या ऐश्वर्य को 
घोषणा होना । 

नौंबतखाना--संशा पु० [[ फा० ] 
फाटक के ऊपर बना हुआ वह स्थान 
जहाँ छेठकऋर नौंबत बनाई जाती है। 
नककारखाना । 

नौयती--संज्ा पु० [ फू० नीबत+ 
इईं (प्रत्य० ) ] १. नौनत बलजाने- 
बाह्य ) नक्‍्कारची | २, फाकुक पर 
पहरा देनेवाला | पहरेदार । ३ बिना 
सवार का सजा हुआ घोड़ा । «. 
बड़ा खेमा या तंबू । 

नौबतीदार-संशा पुं० दे०“नौबती” । 

नौमि#--क्रि० स० [ सं० नमामि ] 
एक वाक्य जिसका अर्थ है “में मम- 
स्कार करता हूँ”? । 

नोमी--संश्ा र्ली० [ सं० नवमी ] 
पक्ष को नवीं तिथि | नवमी | 

लौरंग[#-सशा पुं०औरग (और गजेब) 
का ख्पातर । 

नौरंगी।-संशा जो० दे० “नारंगी। 

नौरतन--सशा पुं० दे० “नवरत्म” | 
संज्ञा पुं० [ सं० नवरत्त ] नॉनगा 
गइना । 
मंशा सत्री० एक प्रकार की चटनी । 

नौरोज--संज्ञा पुं० [फ्रा०] १, 
पारसियो में नए वर्ध का पहछा दिन । 
इस दिन बहुत आन॑द-उत्तव मनाया 
जाता था। २, त्योद्वार । 

नौख#--वि० दे० “नवरू? । 

नौख़शा--वि० [ ६० नौ+ छाख ) 
जिसका मूल्य नो लाख हो | बढ़ाऊ 
और बहुमूल्य । 


स्व 


नौशा--तंज्ा प० 
चर | 
नौसत--संशा पु. [ हिं. नौ+ 
सात ] सोलहों £गार | सिगार ; 

नौसर--संज्ञा पुं० [ हिं. नौ+सर ] 
१. धूर्दता । चालबानजी । २. जाछ- 
साजी । 

नोसरा--संज्ञा (० [ हि० नौ+सर] 
नां छड़ों का हार। 

नोसरिया--वि० [िं० नौसर ] 
१. धूर्च । चालछत्राज | २. जाछताज | 

नोसादर--सतंशा ६० [ फा० नौशा- 
दर | एक तीक्ष्म झालदार खार या 
नभक | 

नौसिखिया नोखिखुआ -वि० [ सं० 
नंशाक्षत| जिसने काई काम हाल में 
सीखा हो । जो दक्ष या कुशछ न 
हुआ हां । 

नोसेन--७० ख्री० [ सं० ]) जल- 
सेना । जछ में लड़नेवाल्ली सेना | 

नौहड़--संज्ञा पुं० [ स॑० नव>नया+ 
हिं० हाँड़ी ] मिद्दी की नई हॉँडी । 

न्यपग्रोध--सशा पु० [ सं० ] १. बट- 
वृक्ष | बरगद । २. शमी वृक्ष | हे, 
बाहु | ४. विष्णु । ५, मद्दादेव । 

स्यस्त-वि० [ स॑ं० ] १५, रखा 
हुआ | घरा हुआ। २. स्थापित । 
बैठावया या जमाया हुआ । 
३. चुनकर सजाया हुआ ४. 
डाला हुआ । फेंका हुआ | ५, 
स्यक्त । छोड़ा हुआ । ६. अमानत 
रखा हुआ | 

ल्याउा--सज्ञा पुं० दे० “न्याय” । 

न्याति#-संशा ऊ््ी० [ सं० शाति ] 
जाति । 

स्याना#>-वि० [ सं० अज्ञान | 
अनजान | नासभनञ्ष । 

न्याय--संज्ा ए० [ सं० ] १. उचित 


[ क्वा० ] दूल्हा । 


स्फायकर्स्सा 


बात | नियम के अनुकूल बात । एक 
बात | इंसाफ । २. फिसी मामछे मुक- 
दमे में दाधी और निर्दोष, अधिकारी 
और अनघिकारी आदि का निर्धारण | 
३. बह शास्त्र जिसमें किसी बध्ठु के 
यथार्थ ज्ञान के छिए विचारों की 
उच्चित योजना का निरूपण होता है। 
यह छः दर्शनों में है ओर इसके प्रव- 
सेंक मिथिला के गोंतम ऋषि कहे 
जाते हैं। ४. ऐसा दृशंत-वाक्य जिसका 
व्यवद्वार छोक में कोई प्रसंग आ पड़ने 
पर होता हे भोर जो किसो उपस्थित 
बात पर धठती है। कहावत | जैसे--- 
काकततलीय न्याय, काकाक्षिगोलक 
न्याय १ 
न्‍्यायकत्ती--संज्ञा पुं० [ तै० ] न्याय 
या फैसछा करतेवाल्ा दाकिम । 
स्थायत:--क्रि० वरि० [ सं० ] १. 
न्याय से । ईमान से । २. ढीक-टठीक ! 
न्‍्यायपरता---संछ्ा जी ० [ सं० | 
न्यायद्ीलता । न्‍्यायी होने का भाव | 
न्‍्यायषानू--संक्ा. पुं० [ स० 
न्‍्यायबत्‌ |] [ स्त्री० न्यायबतो | 
न्याय पर चछनवाछा । न्यायी । 
न्यायसभा-उशा स्री० दे# “न्याया- 
सम! | 
न्‍्यायाघीश--उंशा पु० [ सं० ] 
मुकदमे का फैसला करनेवाला अधि- 
कारी । न्यायकर्चा । 
न्यायह्द्वेयर--पंरा पुं० [ सं० ] वह 
जगदह जहाँ मुकदमो का फेकआ होता 
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हो | अदाछूृत | कचइरी । 

मयहयी--संजा पूँ० [ सं० न्‍्यायिन्‌ ] 
न्यायपर चलनेवाला । उचित पक्ष 
ग्रहण करनेवारा ) 

स्याय्य--वि० [ स॑० ] न्यायसगत । 
उचित । 

स्यपाश-जन्बि० [ सं० निर्निकट ) 
[ सत्री० न्‍्यारी ] १. जो पास न हो । 
दूर । २. अलग । प्रथक्‌ | जुदा । ३. 
और ही । अन्य | मिन्न | ४. निराछा । 
अनोखा | चिलक्षण । 

न्यारिया-संज्ञा पुँ० [ हि० न्यारा ] 
सुनारों के नियार ( राख इत्यादि ) 
को घोकर सोना-चाँदी एकत्र करने- 
वाछा। 

न्यारे--क्रि० वि० [ हिं* न्यारा ] 
१. पास नहीं | दूर । २. अछग । 
पृथक । 

न्‍्याव-सज्ञा धु० [ सं न्याय | १. 
नियम-नीति | आचरमण-पद्धति । २. 
उचित पक्ष । वाजिब बात । ३. विवेक | 
४. इसाफ | न्याय | 

कपांस--धंजा पुं० ( स० ] [ बि० 
न्यस्त | १. स्थापन । रखना । २, 
घरोहर । याती | ३. अपंण । द्याग । 
४. संन्यास । ५, देवता के ससन्न 
मित्र अँगो का ध्यान करते हुए मत्र 
पढ़कर उनपर विशेष वर्णों का स्थापन । 
( तंत्र ) 


क्यून-वि० [ स॑० ] २. केस । 


यॉंडा | अस्प। २. फाकर। नोचा । 


ऋण 2: ९ 
' 


न्ह्ाथा 


न्यूनता--स॑शा ज्री० [ सं» ] १, 
कमी । २. हीनता | 

व्योखबर--संजा स्री० दे० “निछा- 
वर? | । 

न्योजी--स॑ना त्री० [? ] १. जीची 
नामक फल | २. चिकगोजा । नेबा | 

न्‍्योक््त्त--क्रि० उ० [ हिं० न्योता + 
ना( थत्यः ) ] आनद उत्सव 
आदि में सम्मिलित होने के लिए, ब॑धु- 
बराधव आदि को बुलाना । निमंत्रित 
करना | 

ख्ोतदरी--संशा पुं० [ हि० न्योता ] 
निमंत्रित । न्योते में आया हुआ 
आदमी '! 

श्योता--सज्ञा पुं० [ सं० निमश्रण ] 
१. आनंद-उत्सव आदि में सम्मिछ्ित 
हाने के लिए बंधु-बाधव आदि का 
आह्यान | बुछावा | निमंत्रण | २. 
बह भाजन जो दूसरे को अपने यहाँ 
कराया जाय या दूसरे के यहाँ ( उसकी 
प्राथना पर ) किया जाय। दावत | 
३. वह भेंट या धन नो इृष्ट-मित्र था 
संबंधी इत्यादि के यहाँ क्रिसी शुम या 
अश्लुभ कार्य्य के समय भेजा जाता है । 

न्योला--संज्ा पुँ० दे० 'कोवछा! | 

न्योली--संरा त्लरी० [ सं० नली ] 
हठयाग की एक किया जिसमें पेट के 
नहों का पानी से साफ करते हैं । 

स्वैनी#--संजा ्वी० दे० “नोइनी? | 

न्हाना%ऋ-क्रि० अ० दे० “नहाना?? । 
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पु--ढिंदी बंर्गंमाक्ता में स्पर्श व्यंजनों के 
अंतिम वर्ग का पहछा वर्ण । इसका 
उद्यार्ण भोटठ से होता है | 
पंछ--उंत्षा पुं० [ सं० | १. कीचड़ । 
कीच । २, पानी के साथ मिलता हुआ 
पोवलने दोस्य पदार्थ | छेप । 
पंकजअ---संशा पुं? [ त० ] कमछ | 
पंकअयोनमि--संशा पुं? [ सं० ] 
ब्रह्मा | 
पंकशाराग--संशा पुँ० [ सं० ] पद्म- 
राग मणि । 
पंकअवाटिका--संशा ञी० [ सं॑० ] 
तेरह अक्षरों का एक बर्णबृत्त | एका- 
वी । 
पंकजात--हंशा पुँ० [ सं० ] कमरू। 
पंकजासन--संशा पुं० [ सँ० ] ब्रह्मा | 
प्रकरहू---संशा ५० [ स॑० ] कमल | 
पंककिक्-वि० [ तं० ] [ ज्ली० 
पैकिला ] १. जिसमें कीचड़ हो । २. 
मखछिन | भैला | 
पंक्ति--सशा लञ्ली० [सं० ] १. ऐसा 
समूंह जिसमें एक ही प्रकार की बहुत 
सी बसतुएँ एक वूसरी के उपरांत एक 
सीध में हों। भेणी । पाँती । २, 
आरीस अक्षरों का एक वैदिक छुंद । 
३. एक वर्णवू्च । ४. दस की संख्या | 
७. सेमा में दस दस योद्धाओं की 
भेणी | ६. फुछीन जाह्म्णों की भेणी । 
७, भोज में एक ताथ बेठकर खाने- 
वाक्षों की श्रेणी । 
पंक्तिपावच--ठंडा पूं० [ सं० ] वह 
ब्राह्मण जिसको यश्ादि में बुलाना, 
भोजन कराना और दान देना भरे 
माना सया है। 


पंफिसवसू--वि० [ सं० है। श्रेथीयद्ध | 





कतार में बधा या रखा हुआ | 

पीझ--संशा पु? [सं> पक्ष ] पर। 
डेना | 

सुददा० पंख जमना८ १. न रहने का 
लक्षण उसन्न होना | २. बहकने या 
बुरे रास्ते पर जाने का २ंग-ढंग दिखाई 
पड़ना । ३. प्राण खाने का अ्क्षण 
दिखाई देना । शामत भाना । पँख 
छगनावब्यक्षी के समान बेगवान्‌ होना | 

पँखड़ो--संजा स्री० दे० “पड़ी? । 

पंछा -छंज्ञा पुं० [ हिं० पंख | [स्री० 
अल्पा० परी ] वह वस्ठु जिसे द्विछा- 
कर हथा का झोंका किसी आर ले 
जाते हैं। वेना । 

पंखा-कुक्षी--संशा पु० [ हिं० पंखा 
+ कुझी | वह कुली जो पंस्क खींचता 
द्दी। 

पंखापोश--संशा पुं० [ हि० पँखा+ 
फ्रा० पोश ] पँखे के ऊपर का 
गिलाफ । 

पंखी--संज्ञा पुं० [ हिं० प॑ख ] १. 
पक्षी । चिड़िया । २. पाँखी । फर्तिगा । 
है. पंख | पर । ४. एक प्रकार की 
ऊनी चादर ।॥ 
संशा ज्री० [हिं० पंखा ] छोटा 
पंखा । 

पँखुड़ा--संडा पु० [ सं० पक्ष ] कंचे 
और बाँद का जोड़ । पखोरा । 

पंखुड़ीऋं--संशा जी० [ हिं० प॑ख ] 
फूछ का दल | पखड़ी । 

पंण--वि० [ सं० पंगु ] १. छगड़ा | 
२, स्तन्ध । 
ठंज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
नमक | 

धंगरत, पंगति--संशा छ्नी० [ से० 


कण पर 


न. अयकक|.. >> 


पंक्ति ] १. पाँती | पंक्ति। २, भोज 
के समय भोजम करनेवार्कों की पंक्ति | 
३. भोज । ४. समाज | सभा । 

एंगा--वि० [सं० पंगु ] [ छी० 
पंगी ] १. छँगढ़ा | २. स्तब्घ । 
बेकास । 

पंशु--वि० [ सं० ] जो पैर से चुछ न 
सकता हो । लँगढ़ा । 
संज्ञा पुं० [ स॑ँ० ] १. शनैश्चर । २. 
एक वातरोग जो मनुध्य की जाँधों में 
हांता है। इसमें रोगी चल-फिर नहीं 
सकता । 

पंगुवति---संक्ञा र्वी ० [ सं० ] वर्णिक 
छंदों का एक दोध जां किसी वर्णिक 
छंद में रूघु के स्थान में गुरु या गुरू के 
स्थान में लघु आ जाने से होता है| 

पंशुल--वि० [ सँ० पंगु] पंगु। 
लैंगड़ा । 

पंच--वि० [सं० ] जो संख्या में 
चार से एक अधिक हो | पाँच । 
संशा पुं० १. पाँच की संख्या था 
अंक | २. समुदाय । समाज | ३. 
जनता । लोफ । 

मुहा०--पव॒ की भीखन्सर्वसाधारण 
की कृपा | सबका आशीर्वाद । पंच 
की दुद्दाई >सब लोगों से अन्याय दूर 
करने या सहायता करने की पुकार | 
पंच परमेश्छाड/स' आदमियो का 
कहना ईश्वर-वाक्य के तुल्य है । 
४ पाँच या अधिक आदमियों का 
समाज जो किसी झगड़े या मामले को 
नियटाने के लिए एकत्र हो। न्याय 
करनेवाद्ी सभा | 

सुद्दा०--( किसी की ) पंच माननां 
या बदना>झगढ़ा निपञजने के छिए. 


बजाया 


किसी को नियत करना । 
५, बहू जो फौनदरी के दौरे के मुक- 
दमे में दौरा जज की अदालत में फैसले 
में जज की सद्दायता के लिए नियत हो | 
पंछ्क--संज्ा पुं० [ सं० ] १. पाँच 
का समूह । पाँच का संग्रह । २. वह 
जिसके पाँच अवयव या भाग हो | 
१, धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र जिनमें 
किसी नये कार्य्य का आरभनिषिद्ध है | 
पचखा । ( फछित ) ४. शकुनशाह | 
५. पंचायत | ६. दम्छझ, राम, भोग, 
उपभोग, बीय॑ | 
पंचकन्या--संशा ज्जी० [ सं० ] 
पुराणानुखार अहस्या, क़ैपदी, कंती, 
तारा क्लौर मंदोदरी वे पाँच जियो 
जो सदा कन्या ही रहीं अर्थात्‌ विवाह 
आदि करने पर भी जिनका कोमाय॑ 
नष्ट नहीं हुआ । 
पंचकट्याण--संशा पुं० [ सं० ] वह 
घाड़ा जिसका सिर ( माथा ) और 
चारो पैर सफेद हों और शेष शरीर 
लछाछ या काका हो | 
पंखकवल--संश्ा पुं० [सं० ] पाँच 
प्रास अन्न जो स्मृति के अनुसार खाने 
के पूर्व कुल, पतित॑, कोढ़ी, रोगी, कौए 
आदि के छिए अरग निकारू दिया 
जाता है। अग्राशन | 
पंथकोशु--वि० [ सं० ] जिसमें पाँच 
कोने हों । 
पंचकोश--संश। पुँ० [ सँ० | उप- 
निषद्‌ और वेदांठ के अनुसार क्वरीर 
संघटित करनेवाले पॉँच कोश ( स्तर ) 
जिनके नाभ ये हँं-अन्नमय कोश, 
प्राणमय को स, सनो सय को श, विशान- 
मय कोश ओर आन॑दमय कोश | 
पंचफोस---संज्ा पूं० [सं० पंचक्रोश ] 
( सझ्ा पंचकोसी ] पाँच क्रो की 
लंबाई ओर चोदाई के बीच बली हुई 


हक 


काशी की पवित्र भूमि । 
प॑चकोली--संशा स्त्री० [ हिं० पंच- 
कोस ] काशी की परिक्रमा । 
पंचक्रोश--संशा पुं० [ सं० है। पंच- 
कोस । काशी । 
पंचमंग[--हंशा झ्री० [ से० ] पाँच 
नदियों का समूह--गँगा, यमुना, सर- 
स्वती, किरणा और घूतपापा | पंचनद । 
पंखगव्य---संक्षा पुँ० [ सं० ] गाय से 
प्राप्त होनेवाले पाँच द्वव्य-दूष, दही, 
घी, गोबर और गोमूत्र, जो बहुत 
पवित्र माने जाते और प्रायरिचत्त 
भादि में खिल्ाए जाते हैं । 
पंजगौड़--संशा पुँ० [ सं० ] देशा- 
नुसार विध्य के उत्तर बसनेवाले 


ब्राक्षणों के पाँच भेद--सारस्वत, का न्य- 


कुब्ज, गोड़, मैयिक और उक्त । 

पंचचामर--संशा पुं० [ सं० ] एक 
छंद । नाराच । गिरिराज । 

पंचजन--संशा पुं० [ सं० ] १. पाँच 
या पाँच प्रकार के जनों का समृह । 
२. गंधर्व, पिंतर, देव, असुर और 
राक्षस । है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, और निषाद | ४. मनुष्य ॥ जन- 
समुदाय | ५, पुरुष | ६. मनुष्य, जीव 
और इारीर से संबंध रखनेवाले 
प्राण आदि। 

पंचजन्य--संशा पुँ० [सं०] एक 
प्रसिद्ध शख जिसे ओऔक्षष्णचन्द्र बजाया 
करते ये | 

पंचतक्थ--संशा पुँ० [ सं० ] हएप्बी, 
जकू, तेज, वायु और आकाश । 
पंचभूत | 

पंचतन्मात्न--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] 
सांख्य में पाँच स्थूछ महामूतों के 
कारण-रूप दृहम महाभूत जो अतीद्रिय 
माने गए हैं। इनके नाम हैं शब्द, 

शो, रूप, रख ओर मंच । 


पंचपाःमेष्ही 


पंचतप१--संज्ञा ए० [ सं० पंचतपत ] 
चारों ओर आग जढाकर धूप में 
बैठकर तप करनेवाला । प॑चोरिन 
तापनेवारा । 

पंचता--सञ्ञा ज्रो० [ सं० ] १. 
पाँच का भाव | २. भ्ृत्यु | विनाश | 

पंचातिक्स---तंशा पुं० [ सं० ] भायु- 
वेंद में इन पाँच कडूई ओषधियों का 
समूह--गिलोय ( गुदच ), कैटकारि 
( भटकटैया ), सोंठ, कुठ और चिरा- 
यता ( चक्रदस ) । 

पंचतो लिया--संरा पूं० [ हिं? पाँच 
क+ताला ! ] एक प्रकार का झीना 
मदहीन कपड़ा | 

पंचत्थ--उंज्ञा पु. [ २० ] १. पाँच 
का भाव । २. मृत्यु । मरण। मौत । 

पंथदेव--तंशा पुं० [ सं० ] पाँच 
प्रधान देवता जिनको डपरासना आज- 
कल हिंदुओं में प्रचक्षित है---भ।दित्य, 
रद्र, विष्णु, गणेश और देवी । 

पंचद्रविड्‌ू--संशा पुं० [ 6० ] उन 
ब्राह्मगो के पाँच भेद जो विंध्याचक के 
दक्षिण बसते हैं--महारांष्ट्र, तैलग, 
कर्णाठ, गुजर ओोर द्वबिड़। 

पंचनदू--तंशा पुं« [ सं० |] १: 
प्रजाब की वे पाँच प्रधान नदियाँ जो 
सिधु में मिलती हँ---सतछज, व्यास, 
रावी, चनाव और सेरूम । २. पंजाब 
प्रदेश । ३. काशी के आँतर्गत एक 
ती जिसे पंचगंगा कहते हैं । 

पंचनाथ--संशा पुं० [ सं० पंच + 
नाथ ] बदरीनाथ , द्वारकानाथ,अंग- 
ज्ञाथ, रंगनाथ और श्रीनाथ । 

पंचनामा--संज्ञा पु. [ हिं* प॑च+ 
क्वा० नामा ) वह कागज जिस पर 
पंथ छोर्गों ने मपना 'निर्भंव या 
फैदला लिखा हो | 

पंचपरमेच्छी--उंशा पुं० [ (० ] जैन 


'शज़ि के अनुसार बरिदंत, तिद्, 
आश्ाये, उपाध्याय और साधु; इन 
पाँच का समूह । 
पंचपटसखब--संशा पुं> [सं० ] इन 
नऔँच वृक्षों के पल्छब-आम, जामुन, 
कैथ, बिजोरा (यीजपूरक) और बेल । 
पंच्रपाक्ष--संशा पुं० [खसं० ] २. 
गिछाल के आकार का चोड़े मुँह का 
एक बरतन जो पूज्ञा में क्राम भाता 
है। २, पावेण भाड । 
पचषपीरिया-«संशा पूं० [ ० पाँच+ 
फा० पीर ] मुसलमानों के पाँचों 
पीरों की पूजा करनेवाला | 
पंचपदा-तंरा पुं? [सं० ] पाँच 
प्राण या वायु--्प्राण, अपीन,ठमान; 
व्यान और उदान | 
पंच्रमशोॉरी--संशा ल्ी० 
पंच+मभर्तार ] द्रोपदी । 
पंजभूत--उंशा पुं> दे० “पचतत्त्त' | 
घधंचम--वि० [ सं० ] [ल्ीी० पंचमी] 
१. पाँचयोँ । २. झुचिर | सुंदर । ३ 
दक्ष । निपुण । 
संशा पुं० [ ० ] सात खबरों में से 
पाँचवाँ स्वर | यद स्वर कोकिण के 
- स्वर के अनुरूप माना गया है | 
२. एक राग जा छ; प्रधान रागो मे 
तीसरा हे । 
पंधमकौर--संशा पु० [ सं० ] वाम 
मार्य में मद्य, मांस, मत्त्य, मद्रा और 
मैथुन ! 
पंचडमद्ाापातक--तशा पुं० [ सं० ] 
मनुस्मृति के अनुसार ये पाँच मद्दा- 
पातक हैं--अक्षइृत्या, सुरापान, चोरी, 
गुर की स्त्री से व्यभिचार और इन 
पातकों के करनेवार्तों का संस्य । 
पंचमदायश्ष-संशा पुं० [सं० ] 
रुट॒तियों के अनुसार पाँच कृत्प जिन 
का निस्य क्या ;यहल्पो के ज़िए 


( ख० 
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च्द्ध० 


आवश्यक है। इृष्य ये हैं--१. 
अध्यापन और संध्यावंदन । २. पितृ- 
तर्पण या पिठृयज्ञ | ३२ होम या देव- 
यश्ञ | ४. बलिवैश्यदेव या भूतगज्ञ । 
५,अतिथिपूजन- ठयश या ममुष्ययेश | 

फंवमद्याम्त--तंज्ञा पुं० [सं० ] 
योगशाक्ष के अनुतार ये पाँच आच- 
रण-अहदिस्थि, युद्ता, अस्तेय, त्रह्म- 
चर्य्य भीर अपरिग्रद । इन्हे परंज- 
छिजी ने “यम” माना है। 

पंचमी--ंत स््री० [ सं० ] १. झुक 
या कृष्ण पक्ष की पाँचवीं तिथि । २. 
द्रोपद । ३. व्याकरण में अपादान 
कारक | 

पंचमुली--वि० [ सं> ५चमुखिद्न ] 
पॉच मुखबाला। 

फंचमूख--संशा पुं० [ सं० ] बैक 
में एक पाचन औषध जो पाँच भोप- 
वियो को जड़ से बनती हैं । 

पंश्भेल--वि० [ द्वि० पाँच+मेल या 
मिछाना ] १. जिसमें पाँच प्रकार की 
चोजें मिला हो। २. जिसमे सम 
पकार की चीज मिली हो । 

पँचरंग, पंचरंग्रा--वि० [ इहछि० 
पॉचक+रम | १. पॉच रंगों का। २ 
अनेक रगी का | 

पेचरत्त--तज्ञा पुं० [ सं० ] पाँच 
प्रकार के रत्न-स|ना, द्वीरा, नोलल्‍्म, 
छाल भार बाती। 

पंचराशिक--पंज्ञा पुं० [सं०] गणित 
में एक प्रकार का हिसाय जिपमें 
चार श्षात्‌ राशियों के द्वारा पॉचकी 
अज्ञात राशि का पता लगाया 
जाता है| 

पंचल्ड्ा--वि० [ ६० पाँच +खड़] 
पाँच छड़ो का । जैसे--पँचछड़ा 
झर। 

फएंचलबरए---संक्ष ६० [ सं० ] वेयक 


पंचइजारी 


शाज्ानुसार काँच प्रकार के छवग-- 
काँच, सेघा, सामुद्र,विट ओर लोंचर । 

पंचबटी--संज्ा ज्री० [ सं ] रामा- 
यण के अनुसार दंडकारण्य के अंतर्गत 
नासिक के पास एक स्थान जहाँ राम- 
पंद्रजा बनवास में रहे थे । सीताहरण 
यही हुआ था। 

पंचवॉस्थ्ू-संर! पुं० [ हि० पाँच + 
मास ] एक रीति जो गर्भ रहने से 
पॉचवें महीने में की जाती है । 

पंचकाण -संज्रा पूं० [ स॑० |] १. 
कामदेव के पाँच बाण जिनके नाम ये 
हई-.द्रवण, शाषण, तापन, मोदइन 
ओर उन्माद। कामदेव के पाँच पुष्प- 
बाणो के नाम ये हँ-«कमल, अशोक, 
आम्र, नवमल्किका और नीछात्पछ | 
२. कामदेव । 

पंचकान--उंज्ञा पुं० [ ?] राजपूतों 
की एक जाति । 

पंचशब्दू--संज्ञा पु० [ सं० ] १. 
पाँच मंगलसुचक बाजे जो म॑गरूकाश्यों 
में बजाए जाते ६---उन्नी, ताछ, झाँस, 
नग्रादा आर तुरही | २. व्याकरण के 
अनुसार सूत्र, वारसिक, भाष्य, काष 
भोर महाकविशों के प्रयाग। 

पचशर--संज्ञा पुं०[ ४० ] १, काम- 
देव के पाँच बाण। २. कामदेव | 

पंचशिख्व--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
तिथ। बाजा | २. एक मुनि जो कपिछ 
के पुत्र थे । 

पंखसूना--संज्ञा रलो० [ सं० ] मनु 
के अनुसार ये पाँच प्रकार की हिंसाएँ 
जो गहस्थों से सहकार्का करने में 
होती हें--चूलहा जलाना, आँद्य आदि 
पीसना; झाड़ू देना, रूटना और पानी 
का पढ़ा रखना । 

पंखइजारो--उंद्ा पूं७ दे० #४पंज- 
इजारी! । 


पंच 
फैजॉगांल्यंशा पुँ० [| सं० | १- 
पाँच अंग या पाँच अगों से युक्त 
वस्तु | २, इक्ष के पाँच जंग--जढ़, 
छाछ, पी, फूछ और फल (बैद्यक) | 
३. ज्योतिष के अनुतार वह तिथिपत्र, 
जिसमे किसी सबतू के वार, तिथि, 
नक्षत्र, योंग और करण ब्योरेवर दिए 
गए हो। पन्ना | ४. प्रणाम का एक 
मेद जिसमें घुटना, द्वाथ और माथा 
पृथ्वी पर डेककर आँख देवता की 
ओर करके मुँह से प्रणाभासूचक शब्द 
कहा आता है। 
पंचाक्षर--विं० [ सं० ] जिसमें पाँच 
अक्षर हो । 
संज्ञा पु, प्रतिष्ठा नामक वृत्ति 
२. शिव का एक मंत्र जिसमें पाँच 
अक्षर हैं--3७ नमः शिवाय | 
पैंचार्नि-संशा जी ० [सं०] १. 
अन्वाहार््य, पचन, गाहंपत्थ, आहई- 
वनीय, आवसथ्य ओर सम्य नाम 
की पाँच अग्नियाँ। २. झांदोग्य 
उपनिषद्‌ के अनुसार युझ्ये, पर्जन्य, 
पृथ्वों, पुछषष और योपषित्‌। ३, एक 
प्रकार का तप जिसमें तप करनेवालछा 
अपने चारों ओर अग्नि जछाकर 
दिन में धूप में बेठा रहता है। 
बि० १, ५॑चाग्नि की उपासना करने- 
वाला | २. पंचाग्नि विद्या जानने- 
वार | हे, पँचाग्नि तापनेवाछा | 
पेंचानन--वि० [ रं० ] जिसके पाँच 
मुँह हों | 
संज्चा पूं० १. शिव | २. सिह | 
पंचोग्डव्--संज्ञा पुं० [ सं० ] एफ 
प्रकार का द्रव्य जो वूध, दही, घी, 
चीनी और मधु मिलाकर देवताओं 
कै स्नान के लिए बनाया जाता है। 
पंचायत--संरा स््री० [ सं० पंचा- 
ग्रतन ] १. किसी विवाद या झगड़े 
घ्द 


द्दर्‌ 


पर विचार करने के छिए चुने हुए 
छोगों का समाज | पंचों की बेठक 
या सभा । कमेटी। २. एक साथ 
बहुत से छोगों की बंकबाद | 

पंचायतन--सेशा ५० [ सं० ] पाँच 
देवताओं की मूर्तियों का समूह । जैसे, 
राम-पंचायतन । 

पंचायती--वि+> [ हिं० पैचायत ] १. 
पंचायत का किया हुआ । पंचायत 
का । २. पंचायत-संबंधी । रे. बहुत 
से लोगों का मिला-जुला | साझे का | 
४. सब्न लोगों का | 

पंचारू--संशा पु० ( सं० ] एक देश 
का बहुत प्राचीन नाम । यह देश 
द्विमाछय और चंबल के बौच गंगा के 
दोनों ओर था। २.[ स््री० प॑चाली ] 
पचाल देशवासी | ३. प॑चाल देश 
का राजा | ४. महादेव | शिव | ५. 
एक प्रकार का छुंद । 

पंचालिका--सशा स्त्री० [ सं० ] १. 
पुतली । गुड़िया । २, नटी। नच की । 

पंचाली-संशा ख्री० [ ठं० ] १. 
पुतछी । गुड़िया । २, द्रौपदी । ३. 
एक गीत । 

फंचाशिका--संशा स्त्री० [ सं० ] 
एक ही प्रकार की पचास चीजों का 
समूह | 

पंचीकरणु--संशा पृ० [ सं० ] वेदांत 
में पचभूतो का विभाग विशेष । 

पंछूा--संशा पुं० [हिं० पानी + छाला] 
१. खाव जो प्राणियों के शरीर से या 
पेड़ पौधों के अंगों से निकरता है। 
२. छाले आदि के भीतर भरा हुआ 
पानी । 

पंछाला--संज्ा पु० [ हि० पानी + 
छाला] ६. फफोछा | २. फफोले का 
पानी । 


पंछौ--उंज्ा १० [सं० पछी ] चिढ़िया । 


पंजाब” 


पी । * 

पंजर--संशा पुं० [सं०] १. इडिडयों 
का ठट्टर या दाँचा जो शरीर के 
कोमरू भातों को अपने ऊपर ठददराए 
रहता है अयवा बंद या रक्षित रखता - 
है। ठटरी | अस्थिसमुन्चय | कंकाल | 
२. ऊपरी घड़ ( छाती ) का इृडिडयों ' 
का घेरा | पाश्व, वक्ष/शयल भआांदि ' 
की अस्थिपंक्ति। ३. शरीर। देह। 
४. पिजड़ा । 

पजरना#--कि० अ० दे० “पज- : 
रना?? | 

पंजडजा री--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक 
उपाधि जी मुसकमान राजाओं के समय 
में सरदार और दरबारियों को 
मिलती थी | 

पंजा--86ँंशा पुं० [ फा० मि० सै० 
पंचक | १. पाँच का समूह । गाही । 
२, हाथ या पैर की पाँचो उँगलियों 
का समूह । 

मुद्दा०--संजे झाड़कर पीछे पढ़ना या 
चिमयनालहाथ धोकर पीछे पड़ना | 
जी-जान से छगना या तसर होना। 
पंजे में-१. पकड़ में। मुट्ठी में । 
ग्रहण में । २. अधिकार में। ३, पंजा' 
लड़ाने की कसरत या चलपरीक्षा | ४. 
उँगलियो के सहित हथेली का संघुट | 
चंगुक | ५. जूते का अगछा भाम 
जिसमें उँगलियाँ रदती हैं | ६. मनुष्य 
के पंजे के आकार का कटा हुआ 
किसी धातु का ढ्ुकड़ा जिसे लंबे बाँस 
आदि में बाँधकर झंडे या निशान की 
तरह ताजिये के साथ लेकर चखते हैं |... 
७, ताश का वह पत्ता जिसमें पाँच 
चिह्न वा बूटियाँ हों । 

मुद्दा ०-5क्क! पंजा-दाँव-पेंच । चाल॑- 
बाजी । 

पंजाब--तठंश्ा पुं०. [ क्रा०, ].[ बि/ 


पहली 

प्रैजाबी ] मारत के उत्तर-पश्चिम का 
प्रदेश जहाँ उतछब, व्यास, रावी 
पमाब और झेक्रम नाभ को पाँच 
नदियाँ बहती हैं । प्रायीन पंचनद । 

पंजाबी--बि० [ फू० ] पंजाब का | 
संज्ा पुं० [ जी० पंजाबिन ] पंजाब 
निवासी । 

पंआरा--पश्षा पुं० [ सं० पञिकार ] 
धुनिया । 

पैजिका---संशा स्नी० [सं०] पंचांग । 

पेंजीसी--संशा ज्लो० [ हिं० पाँच+ 
जीरा ] एक प्रकार की मिठाई जो 
आएे के चूर्ण को घी में भूकर बनाई 
जाती है। 

पेंजेरा--संशा पू० [ हिं० पॉजना ] 
बरतन में टॉँके झ्ादि देकर जोड़ 
लगानेवारा । 

पंडख--वि० [ सं० पाहुर ] पांड वर्ण 
का । पीछा । 
संशा पुं० [सं० पिंड] पिंड । शरीर । 
पेंडबा--संश्ा पु० [?] मैंस का बच्या । 
पंडा-संडा पुं० [ सं० पंडित ] [छ्ी० 
पंडाशन ] किसी तीथ या मंदिर का 
पुजारी । पुजारी । 

पंडाक्ष--सशा पुं>७ [?] सभा के 
अधिवेशन के छ्िए बनाया हुआ 
संडप । 

धंडित--वि० [ सं० ] [ स्री० पंडिता, 
प्रंढिताइन, पैंढितानी ] १. विद्वान! 
शात्नरश । शानी । २. कुशल । प्रवीण | 
चतुर | 
संज्ञा पूं० दाउ्नश | २. ब्राक्षण | 

पंखिताई--संड्ा छ्ली० [ हिं* पंडित+ 
भाई ( प्रत्य० )] विद्वतचा । पांडिस्य | 
पंडिताऊ--वि० [ हिं० पंडित ] 
पंडितों के ढंग का। मैसे, पंडिताऊ 
हिंदी । 

पॉडितामी-एंशा ज्ञी० [ हिं० पंडित ] 


ध्ण््र 


१. पंडित फी स्री। २. बराह्मणी । 

पंड--वि० [सं० ] १. पीलापन लिए 
हुए मव्मेला । २. ज्वेत। सफेद | 
हे, पीछा । 

पंडक-संशा पुं० [ सं० पाइु ] [ र्ञीं० 
पंडुकी ] कपोत या कबूतर की जाति 
का एक प्रसिद्ध । पिडुक । 
पेंडकी | फाख्ता । 

पंडर--संजा ६० [ देश० | थानी में 
रहनेवाला साँप । ढेड्द्वा । 

पेंतीज्ञना--क्रि० स० [ सं० पिंजन ] 
रूई ओटना | पींज़ना | 

पँतीजी--छंज्ञा ज्ञी० [सं० पिजक] 
रूई घुनने की धुनकी | 

पंँत्यारीऋ-संज्ञा त्री० दे० “फक्ति! 

पंथ--संज्ञा पु० [ सं० पथ ] १ मार्ग । 
रास्ता। राह । २, आचार-पद्धति। 
चाल | रीति । 

मुद्दे ०--पथ गहना-१. रास्ता पक- 
डुना । चछना | २. चार पकड़ना | 
आचरण ग्रहण करना | पंथ दिखाना+ 
१, रास्ता बताना । २. उपदेश्न देना। 
पंथ देखना या निद्दारना ज्यतीक्षा 
करना | इंतजार करना | पंथ में था 
पंथ पर पाँव देना + १. चछना | २ 
भराचरण ग्रहण करना | पंथ पर छगना 
“१, रास्ते पर होना | २, चाल अहण 
करना । किसी के पंथ छूंगना-१. 
किसा के पीछे द्वाना । अनुयायी 
होना । २. किसी के पीछे पड़ना। 
मराबर तंग करना । पंथ सेना“चआाट 
जोइना । आसरा देखना | 
३, घमंमार्ग । संप्रदाय | मत । 

पंथान#--संजझ्षा पुं० [ स० पंथ ] 
भाग | 

पंथकी३--संशा पुं> [ सं० पथिक 
राही । पथिक । मुसाफिर | 

पंचिकश:पशा पूँ० दे> “पगरिक” | 


पंबाडा 
पंथी -संशा पु० [ सं० पयिन्‌ ] १. 
राही । बटोही । पंथिक । २. किसी 
संप्रदाय या पंथ का अनुयायी | जैते, 
कब्रीरपंथी । 
पंदू--सज्ञा ज्री० [ फा० ] शिक्षा 
उपदेश । 
पंद्रद्--वि० [४० पचदक् ] दस 
और पॉँच । 
संज्ञा पुं० दस और पाँच की सूचक 
संख्या । १० | 
पंप--छंज्ञा पुं० [ अ० पम्प ] १, वह 
नल जिसके द्वारा पानी या हवा एक 
तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाई जाती 
है | २, एक प्रकार का जूता | 
पंपा--ठंजश्ञा स्री० [स० ] दक्षिण 
देश की एक नदी और उती से छगा 
हुआ एक तार ओर नगर जितका 
उल्लेख रामायग मे है| 
पंपाल--बि० [हिं० पाप ] १. 
पापी | २, दुष्ट । 
पंपासर--छज्ञा पु० दे० “पंप्रा?! । 
पँवर--पछा ५० [2] सामान । 
सामग्री । 
पंबरना|--क्वि० अ० | सं० प्लवन | 
तैरना | २, थाह लेना । पता 
छछगाना । 
पंवरि--संजा स््ी० [ स० पुरूूधर ] 
प्रवेशद्वार या यह । व्योदी । 
पेंवरिया--ठंशा पुं० [ हिं० पँवरी, 
पौरि ] १. दारपाल। दरवान । ब्यो- 
ढोदार। २, मगछ अवधर पर द्वार पर 
बैठकर मंगल गीत गानेवाछ्य याचक | 
पेंबरी--सशा जस्री० दे० “पँवरि। 
संश्ा छ्ली० [ हिं० पाँव | खड़ाऊँ। 
पाँवरी । 
पेंचाढा--तशा धु० [ स० प्रवाद ] 
१. हंबी-चोदी कथा जिसे सुनते सुमते 
जी ऊचे। दास्तान | ३, व्यर्थ विस्कार 


पैंथारे 


'कैसाय कही हुई बात। ३. एक 
प्रकार का गीत । 

पेंचार--संज्ञा पूं> दे० “परमार” | 

पेंचारना|--क्रि० स० [ सं०' प्रवारण] 
इटाना । दूर करना । फेकना । 

पंसारी--संश्ा पुँ० [ सं० पण्यशाली ] 
मसाले और जड़ी-बूटी बेचनेवाला 
बंनिया ! 

पंसासार--संशा पुं० [ स० पाशक 
+सँ० सारिज्गोटी ] पासे का खेल | 

पंसेरी--संज्ा स्री/ [ हिं० पाँच + 
सेर ] पाँछ सेर की तोल या बाद । 

पहठनाऋ--क्रि० अ० दे० “पैठना?! । 

पहइता- संज्ञा पुं० [? ] एक छुंद 
जिदेक्षा ईपा भी फदते हैं । 

पंइसना[-कि० अ० दे० “पैठना” । 

पहइसार[| --संज्ञा पुं० [ हिं० पहसना ] 
प्रठ | प्रवश | 

पडरि, पउठरी--संशा स्त्री० दे० 
#पैरि? । 

पकड़- सा स््री० [ सं» प्रकृष्ट | 
पकड़ने की क्रिया या भाव ।ै। ग्रहण । 
२. पकड़ने का ढंग । ३. छड्ढाई में 
एक एक बार आकर परस्पर गुथना | 
भिड़ंत । हाथापाई | ४. दोष, भूछ 
आदि दूँढ़ निकालना । 

पकड़ घकढू--सशा स्री० दे० “बर- 
पकड़छ | 

पकडूना--कि० उस» [ सं प्रकृष्ट | 
१, किसी वस्दु को इस प्रकार हाथ में 
लेना कि वह जल्दी छूट न सके। 
परमा थामना । ग्रहण करना । २. 
काबू में करना । गिरफ्तार करना । 
३. कुछ करने से राक रखना | ठह- 
राना | ४. ढूँढ निकाछना | पता 
छगाना | ५, रोकना | टोकना। ६, 
दौढ़ने, चछने या और किसी बात में 
बढ़े हुए के बराबर हो जाना | ७. 


दैदरे 


किसी फैलनेवाली वस्तु में रूगकर 
उसका अपने में संचार करना । ८. 
लगकर फैलना या मिलना | संचार 
करना । ९. अपने स्वमाव या इत्ति के 
अंतर्गत करना | १०. आक्रांत फरना । 
ग्रसना । घेरना । 

पकड्वाना--क्रि” स० [ हिं० पक- 
डना का प्रे० ] पकड़ने का काम 
दूसरे से कराना | 

पकड़ाना--क्रि० स० [ हिं* पकड़ना 
का प्र० ] १. किसी के द्वाथ में देना 
या रखना। थमाना । २. पकड़ने का 
काम कराना । 

पकना--क्रि० अ० [ सं० पकव ] १. 
फू आदि का पुष्ट होकर खाने के 
योग्य होना ! 

मुद्दा०--बारू पकनान्‍( बुढ़ापे के 
कारण ) बाकू सफेद होना | 
२. आँच खाकर गलना या तैयार 
होना । सिद्ध होना | सीझना | 

मुद्दा०--कलेजा पकना>जी जलना । 
३. फोड़े आदि का इस अबस्या में 
पहुँचना कि उसमे मवाद आ जाय । 
पीब से भरना । ४. पक्का होना | 

पकरना[#--क्रि० स० दे० “पक- 
डुना?!? । 

पकवान---संज्ञा पुं० [ सं० पकवान्न | 
थी में तलकर बनाई हुई खाने की 
वस्तु । जैसे, पूरी । 

पकवाना--क्रि० स० [हिं० पकाना 
का प्रे० ] पकाने का काम दूसरे से 
कराना । 

पकाई--संज्ञा ज्ञी० [ हिं* पकाना ] 
१. पकाने की क्रिया या भाव । २. 
पकाने की मजदूरी | 

पकाना--क्रिर स० [ हिं० पकना | 
१. फल आदि को पुष्ठ ओर वैयार 
करना । २. आँच या गरमी के द्वारा 


पंकथ 


गछाना या तैयार करना | रींधना । 
सिझाना । रे. फोड़े, फुसी, भाव 
आदि को इस अब्रस्था में पहुँचाना 
कि उसमें पीम्र या मवाद आ जाय | 
४. पक्का करना | 
प॒रकावन-संज्ञा पूं० दे० “पकवान” | 
पकोड़ा--४ंशा पुँं० [ हिं० पकाक 
बरी, बड़ी ][ त्वी० अल्पा० पकोड़ी ] 
घीयातेल में पकाकर फुलाई हुई 
बेसन था पीर्ठी की बड़ी । 
पकका--वि० [ स० पकक्‍व ] [ स्री० 
पक्की ) १. अनाज या फछ जो पुष्ठ 
होकर खाने के योग्य ही गया हों। 
२. पक्रा हुआ | जिसमें पूर्णता *आ 
गई हो । पूरा | ३. जो अपनी पूरी 
बाढ़ था प्रोंढ़ूता को पहुँच गया हो । 
पुष्ट । ४, साफ और दुरक्ष । तैयार । 
८, जा आँच पर कड़ा या मजबूत हो 
गया दो | ६, जिसे अम्पास हो | ७. 
जा अभ्वस्त या निपुण व्यक्ति के द्वारा 
बना हों। ८, तजझवेकार । निपुण । 
होशियार । ९. आँच पर पका हुआ। 
सुद्दा०--पक्का खाना या पक्‍की 
रसोई<थां में पका हुआ भोजन । 
पक्का पानी>१. औटाया हुआ पानी । 
र.स्वास्थ्यकर जरू। 


१०, इेंढ़ । मजबूत। टिकाझ। 
११, स्थिर | हृढ़ | ने दछने- 
बाला। निश्चि | १२. प्रमार्णों 


से पुष्ट । प्रामाणिक | नपा-ठुझा | 
मुद्दा ०--पककका कागजन्वद कामज 

जिस पर छिली हुई ब्रात कानून से 

हृदू समझी जांती है | 

१३. जिसका मान प्रामाणिक दो । 
पकशरऋ#-संशा ली० दे० “पाजर” | 

बि० [ सं० पक | पक्का। पुरुता। 
पकथ--विर [ ४० | १. पर हुआा। 

२, पंकका । हे. परिषुष्ट । इंढ़ू । 
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अकाषितां 


फउयला--संशा ज्वी० [ सं० ]पक्का- 
पनर | 
पक्‍वाक्न-संशा ६० [ सं० १. पका 
हुआ जज्न | २. घी, पानी आदि के 
साथ आग पर पकाकर बनाई हुई 
खाने की चीज | 
प्रप्याशय--8ंशा पुँ० [सं०] पेट 
में बह स्थान जहाँ अज्न जाता है 
और यकृत्‌ तथा छ्लोमग्रंथियों से आए 
हुए रख से मिलता है । 
पच्ष--संशा पुं० [ सु० ] १. फिसी 
विशेष स्थिति से दाहिने और बाएं, 
प्रडनेवाठ भाग । ओर । पार्ख । 
काफ | २, किसी विषय के दो या 
अधिक परस्पर भिनत्र अंगों में से एक | 
पहलू | ३. वह बात जिसे कोई -सिद्ध 
करना चाइता “हो और जो किसी 
दूसरे की आात के विरुद्ध पड़ती हो । 
मुद्दा०--पक्ष गिरना-मत का युक्तियों 
द्वारा सिद्ध न हो सकना । 
४. अनुकूल मत था प्रश्ृत्त | ५, 
झगड़ा या विवाद करनेवालो में 
से किसी के अनुकूल स्थिति । 
मुद्दा ०-(:किसी का ) पक्ष करना" 
दे० “पक्षपातुकरना??। ( किसी का ) 
पन्न लेना-१. ( कगड़े में ) किसी की 
भोर दोना | सद्रायक द्वोना । ३, पक्ष- 
पात करना । तरफदारी करना। 
६. :निर्मिस्ठ| लगाव | संबंध | ७. वह 
वस्तु प्रजिसमें साध्य की प्रतिज्ञा 
फरते हैं । जंसे--पर्बत वहि- 
मानू है? । यहाँ. परत 
पक्ष है::जिसमेंध्साध्य वद्धिमान्‌ की 
प्रतिश की गई है ।( न्याय ) ८, 
फौज । सेना | बल | ९, सद्दायकों 
याह्षवर्गों हुका दल । १०, सहायक | 
बखा | वाथीड़ी ११.५वबादियों प्रति- 
वादियों के जछग अछूग तमूह | १२. 
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चिढड़ियो का डैना । पंख) पर । १३. 
शरपक्ष । दीर में छगा छुआ पर १ 
१४, चाद्र मास के पंद्रह पढद्रह दिनों 
के दो चिमाग | पारछ्ृ। १५. ग्रह | 
घर | 

पक्षपात--संशा ५६० सं० ] बिना 
उचित अनुचित के विचार के किसी 
के अनुकूल प्रश्धत्ति या स्थिति | तरफ- 
दारी। 

पत्चपाती -संक्ञा पुं० [ स० ] तरफ- 
दार | 

पक्षाघात-संत्रा एु० [ संण ] 
अर्धोंग रोग जिसमें - शरीर के दह्विने 
या बाएँ किसी पार्ख के सत्र अंग 
क्रियाहीन हो। जाते है। भाप अंग 
का छकवा |; फालिज | 

पशक्षिराज्ञ-संशा पुं०[४० ] १. 
गुड़ । २. जदायु-। ३. एक प्रकार 
का धान । 

पक्षी--संशा पुं० [सं०] १. चिड़िया । 
२, त्तरफंदार | 

पछए्म--संशा ५० [ €ं० ] आँख की 
बरौनी | 

पश्मिल--वि० [ स॑० ] जिसमें 
बगेनी हो । 

पखंडी-संशा पुं० [ ६० पराखंडी ] 
१, पाखंडी । २, वह जो कठपुतलियाँ 
नचाता हो | 

पख--संशा ख्री० [ स० पक्ष ] १.ऊपर 
से व्यर्थ बरढाई हुईं बात | बुर्री। २. 
ऊपर से बढ़ाई हुई शत | बाधक 
नियम | अइईंगा ।३. शझ्गष्ठा | 
बखेड़ा | ४. दोष । त्रुटि । 

पसड़ी-संज्ञा स्त्री० [सं० पहश्ष्म ] 
फूलों का रंगीन पटक्त जो खिलने के 
पहले भभे या परागकेसर फो चारों 


पके 


पस्तराना-करि० स० [ हिं* पखा० 
रना का प्रे० ] घुल्वाना | फ्खारने 
का काम कराना । 

पस्करी(-ठंज्ञा जी० १. दे० “/पाखर”?। 
२, दे० “पंख! | 

पस्बरेत--संज्ञा पृं० [ हि० पाखर+ 
ऐत ( प्रत्य० ) ] वह घोड़ा, बेक या 
हाथी जिस पर छोदे को पाखर 
पड़ी हो । 

पखवा हढ़ा [-संशा ६० दे०“पसषारा” 

पस्रवारा--संरा पुँ० [सं० पक्ष-+- 
वार |] १. मद्दीने के पंद्रद्द पंद्रह दिनों 
के दा विभागों में से कोई एक | २ 
पंद्रह दिन का काछ | 

पंखान#%--संज्ञा पुँ० दे० “पाषाण” | 

पसाना--संशा ५० [सं० उपाख्वान] 
कहावत । कहदनूत | कथा | मसल | 
मछा पुँ० दे० “पाखाना? । 

पसारना--क्रि० अ० [ सं» प्रश्षा- 
छन ] पानी से घोकर साफ करना | 
धाना । 

पस्ताल--संजा ज्री० [ सं० पयक 
पानी +हिं* खाछ ] १. बैछ के चमड़े 
की बनी हुई बढ़ी मशक जिसमें फनी 
भरा जाता है। २. घौकिनी । 
पखाली--संजञा पूं० [ डि० पखारू ] 
पेखाल या मझाक से पानी भरनेकाला | 
माशकी । भिश्ती । 

पस्नावज्ञ--पंशा स््ी० [ सँ० पश्च + 
वाद्य ] एक बाजा जो मृदंग से कुछ 
छोटा होता है । 

पसखावज्ञी-संशा एुं० [ हिं० पलावज+ 
ई ] परावज बजानेवाछा | 

पस्ती पसोरी॥--संशा 
पक्षी? | 

पसखसी-रसंज्ञा क्ली० दे० “यखढ़ी” । 


पुं ७ दे 


भोर से बंद करिए रहता है और पस्तेझ--संशा पु० [ स॑० पश्षाल् ] 
खिलने पर फैला रइता है | पुल्दक । पक्की | चि़िया । 


नाक 


पकोटा 
प्क्षौद्ध--संडा पुं० [ दिं* पंख ] १. 


देना | पर | २, मछछी का पर । 

पंग--छंख़ पुँ० [सं० पदक ] १. 
पैर | पाँव । २ चलने में एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पैर रखने की क्रिया 
की समाप्ति | डग। फार | 

फाउडंडी--संडा री० [ हिं० पत+ 
डंडी ] ज॑गछ या मेंदान में वह पतला 
रात्ता जो छोगों के चछते चलते बन 
गया हो । 

पगक्षी--सरा रह्ी० [ सं० पटक ] 
१, वह लंबा कपड़ा जो सिर पर लपेट 
कर बाँधा जाता दे | पाथ | चीरा। 
साफा। उष्णीष | 

मुद्दा2 ( किसी से ) पगड़ी अड- 
कना->बराबरी दोना | मुकाबछा 
होना | पगड़ी उछाछूना+१., बेइ- 
ज्ज़ञजी करना। दुर्दशा -करना। २. 
उपदह्ास करना । हँसी उड़ाना। 
पगड़ी उतारना5१. मान या प्रतिष्ठा 
भंग करना । वेइज्जती करना। २. 
वल्लमौीचन करना | ठगना। दूटना | 
(किसी को) पंगडी अंधना*१, उत्तरा- 
घिकरार मिलना । बराखत मिलना । २ 
उच्च;पद या स्थान प्राप्त दोना । ३. 
प्रतिष्ठा मिलना । सम्मान प्राप्त 
होना । (किसी के साथ ) पगड़ी 
बदलरूना-भाई-चारे का नाता जोड़ना । 
भैत्री करना । 
२. मकान दुकान-का - किरायेदार की 
ओर से दियर गया नजराना । भेंट । 
एक प्रकार फो रिश्वत । 
पगतरी[--संज्ा स््ीं० [ हि० पग+ 
तल |] जूता | 


पगदासी--पंज्ञा जी २ [ ६िं० पग+ 
दासी ] १. जुता । २. खड़ाऊँ । 

प्रगना--क्रि० अ० [ सं० पाक | १. 
शर्त या दौरे में इस प्रकार 


दैेघ् 


पकना कि शरबत या शीरा चारों ओर 
लिपट और बुस जाय । २. रस आदि 
के साथ ओतप्रोत होना। सनना। 
३. किसी के प्रेम में ट्ूबना । 
पगनियाँ[--संज्ञा क्ली० [ सं० पग | 
जूती । 
पगरा+(--सज्ञा ६० [ हिए पाकरा 
( प्रत्य० ) ] पग | डग | कदम । 
संज्ञा पुँ० [ फ़ा० पगाह ] यात्रा 
आर्म करने का समय | प्रभात । 
सबरा | तड़का | 
परगल्य--वि० पुँ० दे० “पागल”! । 
परमदहा[-संज्ञा "६० [ स» प्रग्रद | 
[ स्री० पगद्दी ] वह रस्सी जिससे पश्च 
बॉधा जाता है। गिराँव | पच्रा । 
प्न |-संशा पुं० [ हि पाग |दुबद्ठा | 
ज्ञा पुं० दे> धत्रा? | 
परगप्रना--क्रि० स० [ सं० पक्व या 
पाक ] १. पागने का काम कराना। 
२, अनुरक्त करना । मग्न करना । 
पगार#-सरसा पुँ० [ सं० प्रकार ] 
नद्दारदीवारी । 
संज्ञा पुं० [ ६हिं० पश+गारना | १. 
पैरो से कुचर्ला हुई मिट्टी, फीचडू या 
गारा । २. एमी वस्तु जिसे पेरोंस 
कुचल सके । ३. वह पानी था नदी 
जिसे पेदछ चलकर पार कर सके। 
पगबद्ध संता सत्री० [ फ्रा० | यात्रा 
आरंभ करने का समय । प्रमात। 
भार | तड़का । 
पणिभालाकरई-- किंग, स० 
४ गाना” | 
पगिया%[-संश्ा जी ० दे० “कार्ड? । 
पग्ुराना|--किं० अ० [ ४० पासुर | 
२. पागुर का जुगाली करना | २. 
इजम करना । 
पधा--संज्ञा पुं> [ स० प्रप्नह |] ढोरो 
की ऑँधने की मोर्टी रस्सी | पंगद्दा । 


दा 


दे० 


फ्थ्रंश 

पसकृमा-क्रि० अ«० दे० पिचकनार! | 

पचकल्यान--संसा पुँ०. दे० 
४पंचकल्याण” | 


प्थखा[--सज्ञा पु० दे० “परचक! | 

पचगना--वि० [ सं० पचगुण ] पाँच 
बार अधिक | पाँच गुना । 

पचड्ा--संशा पुं० [ हिं० पॉँच 
( प्रपच )+ड्वा ( प्रत्य० ) ] १. झंझठ । 
बखेड़ा । पँवाढ़ा | प्रबंच | २. एक 
प्रकार का गीत जिसे प्रायः :भोध्षा 
छोग देवी आदि के सामने गाते हैं । 
३. लावनी के दँग का एक गीत । 

पचन--संड्आा पुं० [ सं० ] १. पचातने 
को क्रिया या भाव । पाक । २. पकने 
की क्रिया या भाव । ३. अग्नि | 

पत्रना --क्रि० अ० [ सं० पचन | १. 
खाइ हुई वस्तु का जठराग्नि की सद्दा- 
प्रता से रसांदि में परिणत होना । 
हमम होना। २. क्षय होना ।प्रमात्त 
या नष्ट होना .। ३. पराया माल, इस 
प्रकार अनने द्वाथ में भा जाना कि 
फिर वापस मे हो सह्ढे |. हम 
हां जाना | ८. एसा परिश्रम होना 
जिससे शरीर भोग हो । बहुत हैरान 
होना । 

मुद्दो० --पच मरना-किसी काम के 
लए चहुत अधिक परिश्रम करना । 
हैरान हाना । 

५, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में 
पूर्ण ूूप से छीन होना | खपना । 
पथ्पन--वि० [ सं० [पंचर्पचाश ] 

प्रात ओर पाँच | 

संज्ञा पु० पचास और पाँच की युच्क 
संख्या | ५५ | 
पचपनसाला--सरकारी नोकरी से 
अवकाश ग्रहण करने की अवस्था | 
पवमेल --वि० दे० “पँचमेरू? || 
पचरग-संजा पुं० [ ६िं० पॉच+ 


सं, ५ ४ (७५8 | 


रंग] बौक पूरने की सामग्री-मेहँदी 
का चूरा, अगीर-बुक्‍्का, हल्दी और 
सुखवारी के बीच । 

परचरंगा--वि० [ हिं० पॉच+रंग ] 
(छी० पचरंगी ) २. जिससे मित्र 
मिन्न पाँच रंग हों। २. कई रंगों से 
रजित | 
रंश्ा पुँ० नवग्रह आदि की पूजा के 
निर्मित पूरा जानेवाझा चोक । 

प्चक्रडो--तंरा त्ञी० [ हिं० पाँच + 
छड़ी ] माक्या को तरह का एक 
भाभूषण | 

पफ्चलोगना--संशा त्ली० [ हि० पाँच+क 
कोन (लवण ) ] १. जिसमें पाँच 
प्रकार के नमक मिले हो । २. दे० 
४एंचछबण?? ॥ 

परचाई--संशा सत्री० [ 6० पॉच ] 
एक प्रकार की देशी शरात्र । 

पशइरा--वि० [हिं* पॉच+दरा ] 
१. पाँच परतो या तहोँबारा | २, 
पाँच बार किया हुआ । ( अप्रयुक्त ) 
पचाना--क्रि० स० [ हि. पचना ] 
१. पचना का सकमंक रूप । पकाना | 
आँच पर गछाना । २, जीणं करना | 
हजस करना । ३, समाप्त, नष्ट या क्ष 
करना | ४. पराएं माल को अपना 
कर लेना | इजम कर जाना। ५. 
अत्यधिक परिश्रम लेकर या क्लेश 
देकर शरीर, मस्तिष्क आदि का क्षय 
करना । ६. एक पदार्थ का दूसरे पदार्य 
को अपने आप में पूर्ण रूप से छीन 
कर लेना | खपाना । 

पयारना[--क्रि० स्र० [सं० प्रचारण| 
कदकारना । 

पयाल--वि० [ सं० पचाशतत, प्रा० 
पञ्ञाहा | चाढीस और दस | 
संशा पु० चादीस भोर दस की संख्या | 

पयासा--पतश्ा पुं० [ ६िं० पचास ] 


मेल जौमोग/ डक पकने के पदक 


द्फद 


एक ही प्रकार की पचास वस्तुओं का 
समूह । 

पक्षित--वि०[ से” प्रचितम्पचा 
हुआ ] पच्ची किया दुआ । जढ़ा या 
बैठाया हुआ | 

प्ीस--वि० [ सं० पंचविंशति ) 
पाँच और बीस | 
छंशा पुँं० ५ और २० की संख्या या 
अंक | २५। 

पचीसी--संज्ञा छो० [ हिं० प्रीस ] 
१. एक ही प्रकार की २५ वस्तुओं का 
समूह | २. किसी की आयु के पहले 
२५ बष। ३. एक विशेष गणना 
जिसका सेकड़ा पच्रीस गाहियों अर्थात्‌ 
१२० का माना जाता है। ४, एक 
प्रकार का खेल जो चौसर की विसात 
पर पास के बदछ ७ कोड़ियों से खेला 
जाता ह | 

पयातर सो--संज्ञा पुं० [ स० पचो- 
त्तरशत ] एक सौ पाँच का संख्या का 
अंक | 

पचानो -संशा ल्ली० [ हिंन पच्ना ] 
पेट के अंदर को वह; यैठी जिसम 
भाजन पचता ६ | 

पीर, प्चोली[--संशा पुं० [ हि० 
पंच ] गाँव का मुखिया | सरद्वार। 
पंच । 

प्रयोवर--वि० [ दिं० पॉच+सं० 
आवर्त ] पाँच वह था परत किया 
हुआ | पंचहरा । 

पच्चड़ू, पच्चर--संशा पुं० [ सं» 
पत्चित या पर्ची ] छकड़ी की वह 
गुल्छी जिसे छकरी की बती चौजो में 
साल या जाड़ को कसने के लिए 
ठोफते है| काठ का पैबंद । 

पच्ची--संज्ञा त्ी० [स॑ं० पत्ित] १. 
ऐसा जड़ाव जिसमें जड़ी था जमाई 
जानेवाली वस्तु उस वस्तु के भिलकुल 


पेडओनों हे ४्फ्त 


समतल हो चाय जिसमें वह श्री या 
जमाई जाय । २. किसी भाहु/निर्मित 
पदार्थ पर किसी अन्य धाहु के पत्तर 
का जड़ाव | 

मुहा०--(किसो में) पच्ची हो जाना+ 
बिलकुल मिक जाना । छीन हो 
जाना । 

पच्चीकारी-संशा जी० [हिं" पच्ची+ 
फ़ा० कारी ] पच्चौ करने की किया 
या भाव | 

पच्छुकां--संज्ञा पु० दे० / पक्ष” | 

पच्छुताई#--संश्ा ज्ली० दे० “पक्ष- 
पात” | 

पदच्छिम--संशा पुं० दे० “परिचम” | 

पच्छी--संशा (० [ स््री० पब्छिनी | 
दे० “पक्षी” । 

पछड़ेना--क्रि० अ० [ हिं० पीछा ] 
१, छड़ने मे पटका जाना। २. दे० 
८ पिछड़ना?? | 

पचुताना#--क्रि० अ० [हिं० पछताव] 
किसी किए हुए अनुचित कार्य के 
सब्रंध में रीछ से दुखी हाना । पव्चा- 
चाप करना | 

पछुतानि#[--संज्ा स्री० दे० “पछ- 
तावा? | 

पछुवाधचना-क्ि० ज० दे० “पछन 
ताना? । 

पछताचा--संज्ञा गु० [सं० परचात्ताप] 
पब्चाताप | 


पछुना--#ि० अ० [ हि? पाछना ] 
पाछा जाना | 
संज्ञा पुं० १, वह अदश्न जिससे कोई 
चीज पाछी जाव। २, फसद | 
पदुमन#--क ० वि० [ ६िं० पीछा ] 
पीछे । 
पछुलगा- वि० दे० “पिछलगा” | 
पछुलतत--उंशा ज्ञी० दे० (पिछरूती? | 
पतच्चुलना--संज्ञा पुं७दे० “पिठलना' ॥ 


पइषों 


पछबाँ-वि० [सं०परिचम ] पच्छिम का । 

पछाँह-संहा पुं० [सं० परिचम ] 
पच्छिध की ओर का देश । 

पद्धाँद्िया, पहुँडी-विन [ छि० 
पछाँइ+ इया ( प्रत्य> ) ] पछाँह का | 
पश्चिमी प्रदेश का | 

पछाड़ू--संशा ल्ली० [हिं० पीछा ] 
अचेत द्ौकर गिरना । मूर्च्छित होकर 
ग्रिरना । 

मुद्दा०--पछढ़ खाना-खड़े खडे अचा - 
नक बेसुध होकर गिरपड़ना । 

पदछ्छाड़ना--क्रि० उ० [ हिं० पछाड़ ] 
कुश्ती या लड़ाई में पटकना । गिराना 
क्रि० स० [ स॑० प्रक्षाऊन ] धोने के 
लिए काड़े को जोर से पटकना | 

पछानना+#--क्रि० स० दे० “पहचा- 
नना? । 

पछारना#--क्रिग स० दे० “पछा- 
डूना? | 

पछावरि#(-संशा ल्ञो०[ देश० ] 
१. एक प्रकार का सिखरन या दशर- 
बत | २. छाछ का बना एक पेय 
पदार्थ | 

पछाद्वी--वि० [ हिं० पछाहँ ] पछाहँ 
की | 

पछिझाना|--क्रि० स० [ हिं० पीछे 
+जाना ] पीछे पीछे चलना । पीछा 
करना । 

पछिताब--संशा पुं> दे० “फछ- 
ताबा”? | 

पछुवाँ--वि० [हिं० पच्छिम ] पच्छिम 
की ( इबा )। 

पछेली[--संशा ज्ञी० [ हिं० पीछे + 
एली (प्रत्य०) ] [पुं० पछेछा] हाथ में 
पहनने का छ्लियों का एक प्रकार का 
कढ़ा । 

पहोड़गा|--क्रि० त० [ उं० प्रक्षा- 
छत | सुप आदि में रखकर ( सत्र 


हदिघ७ 


आदि के दानों को ) साफ करना। 
फटकना | 

पछयावर[--संशा स््री० [ देश० ] 
एक प्रकार का सिखरन या शरबत । 

पञ्ञरना#--क्रे० अ० [ सं० प्रस्ब- 
छने | जलना | 

पजारना#--क्रिः स० [ हिं० पत्र- 
रना | जलाना | 

पजावा---संशा पुं* [ फ्रा० पतज्ञावः | 
आवाँ | ई'ट पकाने का भट्दा 

पज्ञोखा--संज्ञा पुं० [? ] मातम- 
पुरसी । 

पद्चञ--संरा पुं० [ सं० पद्म ] झूद्र । 

पज्कटिका--संज्ञा स्री०[ सं० पदू- 
घटिका ] १६ मात्रा ओ का एक प्रकार 
का छंद । 

पटंबर#(--8ंशा पुं० [ सं० पाठक 
अंबर ] रेशमी कपड़ा | कौपेय । 

पट-जसंत्रा पुँ० [ धं० ] १. वसछ्र | 
कपड़ा | २. कोई आड़ करनेवाली 
वस्तु । पर्दा। चिक। ३.घातु आदि का 
बह चिपटा हुकड़ा या पट्टी जि पर 
कोई चित्र या लेख खुदा हुआ हो । 
४. कीगज का-वह डटुकंड्ा जिस पर 
चित्र खींचा या उतारा जाय | चित्र- 
पठ | ५, वह चित्र जो जगन्नाथ, 
बदरिकाश्रम भादि मंदिरों से दर्शन- 
प्राप्त वातियो को मिलता है | ६. 
छप्पर | छान | ७, कपास | 
सज्चा ५० [ सं० पट्ट ] १. साधारण 
दरवाजे के किवाड़ । 

मुद्दा०--पट उधड़ना या खुछना- 
मंदिर का दरवाजा इसलिए खुलना 
कि छोग दर्शान करें| 
४. पाछकों के दरवाजे के किवाढ़ 
जो सरकाने से खुछते और 
बंद होते हैं। ३, तिहाउन । 
४. चिपटी ओर चौरस बूमि । 


पदतर 


वि० ऐसी स्थिति जिसमें पेट भूमि की 
ओर हा | चित का उक्ध् । आधा । 
मुशा०-प7८ पहनान्मंद पहना | ने 
चलना । 
क्रि० बि० चट का अनुकरण | तुर॑त। 
पर्इन--उंज्ञा स््ी० [ हिं० पटवा ] 
पटवा जाति की जी । 
पटकन#--संज्ञा ज्ली० [ हिं० पढ- 
कना ] १. पठकने की क्रिया या भाव | 
२. चपत | तमाचा । ३. छोटा डड्डा | 
छ्ड़ी । 
पटकना--क्रि० ० [ सं० पतन +क 
करण | १ झोंके के साथ नीचे की 
ओर गिराना । २, किसी खड़े या बेंठे 
हुए व्यक्ति को उठाकर जोर से नीचे 
भिराना | दे मारना | 
सुद्दा०--( किसी पर ) पटकना>कोई 
ऐसा काम किसी के सुधुदं करना जिसे 
करने की उसफी इच्छा न हो । 
३. कुश्ती में प्रतिदृद्ी को पछाइना | 
(क्रि० अ० १. सूजन बेठना या पच- 
कना | २. पट झझठ्द के साथ किमी 
चीज का दरक या फट जाना । 
पटकनिया, पटकनी--संर्ा ज्जी० 
[ हिं> पत्कना ] १. पकने या पथ्के 
जाने की क्रिया या भाव। २. भूमि 
पर गिरकर छाटने या पछाड़ खाने की 
क्रिया या अवस्था | 
पटका--संज्षा पुँ० [ सं० पट्टक ] वह 
दुपट्टा या रूमाऊ जिससे कमर बाँधी 
जाय | कमरबंद | कमरपेच । 
पटकान-संश्ा क्ली० दे “पटकनी”? | 
पंटकार--संणा पुं० [ सं० ] जुलाहा। 
पटभोख#--संज्ञा पुं० [ हिं० पटक 
झोल ] अंचछ | आँचल | 
पटतर#--संशा पुँ० [ सं० पट्ट +वछ ] 
१, समता | बराबरी । समानता । २, 
उपमा । वशबीह। 


पक्चतरना 


पैबि० चौरस | शमतक । वराचर । 

भदढलसरना--क्रि० अ० [ हिं० पटतर ] 
उपमग्ा देना | 

पद्तारना+*क्रि० स० [ द्विं० पटा+ 
तारना>अंदाजना ] खाँ डे, भाले आदि 
शर्तों को किसी पर चढछाने फे लिये 
पकड़ना या खींचना | सँमालना । 
क्रि० स० [ हिं० पटतर ] ऊँची-नीची 
जमोन को चौरस करना | पदतारना । 

पट्चारी--वि० १० [सं०] जो कपड़ा 
पहने हो । 

पढ़ना-क्रि० स० [ हिं० पट८जमीन 
की सतद्द के अराबर ] १. किसी गडढ़े 
या नीचे स्थान का भरकर आसपास की 
सतद् के बराबर हूं जाना । समतरू 
दोना । २ कसी स्थान में किसी 
वस्तु की इतनी अधिकता दोना कि 
उससे थून्य स्थान न दिखाई पह। 
परिपू्णं होना। ३. भकान, कऋूएँ 
आदि के ऊपर कच्ची या पक्की छत 
बनना। ४७ सीचा जाना | सेरात्र 
होना । ५, दो मनुष्यों के विचार या 
स्वभाव में समानता होना । मन 
मिकछना | बनना । ६. लेन-देन आदि 
में उमय पक्ष का मूल्य या शर्तों' आदि 
पर सहमत दो जाना | पे हो जाना । 
७, ( ऋण ) खुकना । 
संज्ञा पुं० दे० “प्राटलिपुत्र” | 
पदती--पंशा ली*[ हिं० पदनाई 
है दोना ] वह जमीन जो किसी को 
इस्तमरारी पट्टे के द्वारा मिली हो । 

परटपढ--उशा ल्ली० [ अनु० पट | 
इलकी वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द 
को आद्ृति | 
क्रि० वि० बराबर पट ब्वनि करता 
हुआ । 

पडपदामा--क्रिग अ० [ हिं? पढ- 

का ] १. भूख-प्यात था सरदीन 


+ ० ददाल2:: 





द्ढप 


गरमी के मारे बहुत कष्ट पाना । २, 
किसी चीज से पटपट *वनि निक- 
लूना | 
क्रिणग्स० १ प्रस्पट' शब्द उत्न्त 
करना | २. खेद करना । झोक 
करना | 

पटपर--वि० [हिं> पट + अनु० पर] 
समतल्छ | बराबर | चौरस | इमवार । 
संज्ञा पुं० १, नदी के आठउ-पास की 
बह भूमि जो बरसात के दिनो में प्राव; 
सदा डूबी रहती दे।२. अत्यंत 
जउजाड़ स्थान । 

पटठबंधक--संज्ञा पृं० [ हिं० पदना+ 
सं० बंधक ] एक प्रकार करेहन 
जिम रेहनदार रेदन रखी हुई संपत्ति 
के छाम में से सूद ऊने के बाद बचा 
हुआ धन मृल ऋण में भिनहा करता 
जाता है। 

पटत्रीजना।-7ंद्ा पुदे० 'जुगनू ? । 

पटठमंजरी--6ंश्ञ' ्लनी२ [ सं० | एक 
रागिनी । 

पठमेंडप--सज्ञा १० [ स॑० ] तंभू। 
ख्भा । 

पदरा--सशा पु० [ से० पटल ] 
[ ज्रॉं० अदवा० पटरी ] १. काठ का 
लता चोकार आर चोरस टुकड़ा | 
नझता । पल्‍्छा | 

मुद्दों ००यटरा कर देना5१, मार- 
काटकर पोछा देना या ग्रिछा देना। 
२, चोप: कर देना । 
र.घोषी का घाट | ३. हगा | पाटा | 

पटरानी--संज्ञा स््री० [सं० पट + 
रानी ] वह सनी जो राजा के साथ 
सिद्दासन पर मैठने की अधिकारिणी 
हो | पाटम््टिपी । 

पटरी--तंज्ञा जी ० [ हिं०. पयरा ] 
१. काठ का पका और लंबोतरा 
प्रस्ता | 


फ्ठबारों 


मुद्दा पटरी जमना या बेठनान्मन 
मिलना | मेक होना | पटना । 
२. लिखने की तझ्ती । पटिया | ३. 
सडक के दोनों किनारों का वह भाग 
नो पैंदक चलनेवालों के लिए होता 
है। ४ बगीच में क्‍्यारियों के इधर- 
उधर के पतऊ पतछे रास्ते | ५, सुन- 
हर या रपहले तारों से बना हुआ वह 
फीता जिसे कपड़े की कोर पर छगाते 
हैं। ६. हाथ में पहनने की एक 
प्रकार की चूड़ी। 

पठला--संशा पुं० [ सं० ] १. छपर। 
छान | छत। २. आवरण | पर्दा । 
३ परत | तह । तत्रफ | ४. पहुछ। 
पाश्व । ५. आँख की बनावट की तहें | 
आँख ऊपर्दे | ६ लकईझी आदि का 
चारस दुकड़ा | पटठसा | तख्ता | ७, 
पुस्तक का भाग या अंग विशेष | 
परिच्छेद | ८, दिलक। टीका । ९. 
सनूह । ढर | भवार | 

पटलता--मंसा स्लनौ० ॒ [सं०) १, 
पथ्ल का भाव या प्रम्म | २. अधि- 
कंता | 

पदवा--उच्षा पुं० [ सं० पाट + बाह 
( प्रय० ) ] [ ज्लो० पटइन | १, 
रेशम या यूत में गहने गुथनेवारूा | 
पटद्वार | २, पटसन | पाट | 

पटवाना- क्रि० स० [ हिं० पाटना 
का प्रें० ] पथने या पाटने का काम 
पुसरे से कराना | 

पढवा रगरी--सज्ञा छ्ली० [ हिं० पट- 
बारी +फ्रा० गरी ] पठ्वारी का कास 
या पद | 

पद़चारो--संझा पुूँ० [ सं० पड़ + 
हिं* वार] गाँव की जमीन और उसके 
लगान का हिसाच-फिसाब रखनेबाला 
एक छोटा सरकारी कमंचारी । 
ठंशा ज्ी० [सं५ फट + बारी (फ्रय०) ] 


कपड़े पहनानेवाली दासी | 

पटवासख--संज्ञा पुं० [ सैं० |] १- 
शिविर | तंबु। २, वह वस्तु जिससे 
वस्त्र सुगन्वित किया जाय । रे. 
छहँगा। 

पटखन--संज्ञा पुं> [ सं० पॉट+हिं० 
सन ] १, एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
रेशे से रस्सी, भोरे, टाट और वदच्च 
बनाए जाते हैं। २, पटसन के रेशे। 
पाद । जूट | 

पटह्वा--संज्ञा पुँ० रथ सँ० ] दुंदुभी | 
नगाड़ा । 

पटद्वार, पटद्वारा--संश्ञा पंथ जी० 
पटहारिन ] दे० “पटवा” । 

पटा <:--जञा पुं० [ सं० पट ] छोहे की 
वह फट्टी जिससे तलवार की काठ और 
बचाव सीखे जाते हैं । 
#संज्ञा पुं० [सं० पद | पौढ़ा | पटरा । 

मुद्दा ०-पठ-फेरविवाह की एक 
एस्म जिसमें वर-बधू के आसन परस्पर 
बदल दिए. जाते हैं॥ पटा बाँधना> 
पथरानी बनाना । 
#र्तशा पुं० [सं> पट्ट] अधिकारपत्र । 
सनद । पढ्ठा। 
ऋंसंशा पुं० [हिं० पटना ] १५ लेन- 
देन । क्रय-विक्रय । सादा । २. चौड़ी 
छकीर । घारी | ३. दे० “पट्टा” | 

पटाई[--संशा ज्जी० [ हिं० पटाना ] 
पाटने या पटाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 

पटाक-[ अगु० ] किसी छोटी चीज 
के गिरने का शब्द | जैसे, वह पद्मक 
से गिरा । 

पटाका-संझा पुं० [ हिं० पट (अनु०) | 
९, पट या पटाक शब्द | २, पट या 
पंटाक बाब्द करके छूटनेबाली एक 
प्रकार को झातशबाजी। ३. कोड़े या 
पटाके की जआावाज | ४ तमाचा। 

बा 


च््द्धद 


थप्पड़ | 

पदाना--क्रि० स० [ हिं० पट-सम- 
तर ] १, पाटने का काम कराना | 
२. छत को पीटकर बरात्रर कराना। 
३. पाटन बनवाना | छत बनवाना । 
४. ऋण चुका देना । ५. मूल्य तै कर 
लेना | 

क्रि० अ० शांत होकर बेठना | 

पटापट--क्रि० वि० [ अनु० पट ] 
लगातार बार बार “पट? ध्वनि के 
साथ । 

संशा स्त्री० निरंतर पथ्पट शब्द की 
आवृत्ति 

पठापटी--संशा ज्जी० | अनु० ] वह 
वस्तु जिसमें अनेक रंगों के फूल-पत्ते 
बने हो | 

पटांच--तंशा पुँ> [ हिं० पाठना ] 
१. पाठने की क्रिया या भाव । २. 
पाठकर चोरस किया हुआ स्थान । 
३. छत को पाठन । 

पटाखन --उ्चा पुं> .[ सं० ] बेठने 
के लिए कपड़े का बना आसन | 

पटिया|--सज्ञा स्री० [ सं० पहद्टिका 
१. पत्थर का प्रायः चोंकोर और 
चोरस कटा हुआ. ठुकड़़ा । फलक । 
२. खाट या पढंग की पट्टी | पायी । 
|३. मॉग। पट्टी । ४. हेंगा | पाठा । 
५. छिखने की पट्टी । तख्ती 

पटीऋ--संशा त्री ० [_ “० पढ ] १. 
के कपडे का पतला लंबा हुकढ़ा । 
पट्टी । ९, पटका | कमरबंद । ३. 
नाटक का पर्दा | 

पटीर--ंशा पुं० [.धं० ] १. एक 
प्रकार का चंदन | २. खैर का वृक्ष | 
है. वरवृक्ष । 

पटीसखना--क्रि० अ० [हिं० पठाना ] 
१.किसी को उल्टी सीधी बातें समझा- 
बुझाकर अपने अनुकूछ करना। ढंग 


पदेशा 


पर छामा । २, अर्जित करना | 
कमाना | ३. ठगना । छछना | ४, 
सफलतापूर्वक किसी काम को समास 
करना | 
पहु-वि० [ सं० ] १ प्रवीण । 
निपुण | कुशल | दक्ष । २. चतुर 
चाढाक | होशियार | ३. अत्यंत 
कठोर हृदयवाला | ४. तंदुरुस्त | 
स्वस्थ । ५. तीश्ण । तीखा | तेज । 
६. उग्र । प्रचंड । 
पद्ुआ--सज्ञा पु० दे० “पहुचा” । 
पहुका--संज्ञा पुं० [ सं० पटिका ] १. 
दे० “पवठका?? ॥ २. चादर । 
पदडुता---संज्ञा त्जी ० [ सं० ] पढ़ होने 
का भाव | निपुणता । होशियारी। 
पहुत्थ--संशा पुं० [ सं० ] पढ्ता । 
पटुल्ी--संजशा ज्जी० [ सं० पह्ठ ] १. 
काठ की पथरी जो छले के रस्सों पर 
रखी जाता है। २. चौकी । पीढ़ी । 
पद्चधवा--संज्ञा पुँं० [ स॑० पाठ ] १. 
पस्सन । जुट । २. करेमू। 
पटद्टकाऋऑं--संज्ञा पु० दे० “पटका” | 
पंटेबाज--रश्ा युं० [हिं० पटा+ 
फक्रा० बाज़ ] १. पटा खेलनेवाछा। 
पटे से लड़नेवाला। पदेत | २, व्यभि- 
चारी और घूर्च । 
पटेर--संज्ञा पुं? [ सं० पटेरक ] पानी 
में होनेवाःछी एक घास । गोंदपटेर | 
पटेल--संश्ञा पुं> [हिं० पहद्ठा+बाला] 
१. गाँव का नंत्ररदार | ( म० प्र० ) 


२. गाँव का मुखिया । गाँव का चौधरी । 
३. एक प्रकार की उपाधि | ( दक्षिण 
भारत )। 


पंटेक्ना--संशा पुँ? [ हिं० पाटना है| 
[ ज्ञी० अत्पा० पटेछो ] १. वह नाव 
जिसका मध्य मांग पटा हो | २. दे० 
“४पटेर0 | ३, हँगा | ४. खिल | 
पटिया । 


यो. 


, चल्ैत--हंशा पुँ० देल “परे बाज” । 

पटेक्ला--रंडा पुँ० [ हि० पटरा ] १. 
कफिवाह बंद करने का डंडा | न्योंड्रा | 
३, दे० “पटेछा?? | 

घड़ोौर--संशा पुं० [ सं० पटोछ ] १. 
पद्मेक | परवल । २, एक रेशमी 
कपड़ा | 

पढ़ोशी--संशा . स्ली० [ सैं० पाट+ 
थोरी (प्रत्य०) ] रेशमी साड़ी या 
घोती । 

यटोल--तंज्ञा पुं० [सं०]१ एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा । २. परवरू । 

पदौतन--संशा पुं० [ हि० पटना ] 
ऋण आदि का परिशोध। कर्ज 
खुकना । 

पदौनी--संज्ा ज्जी० [ हि० पटना ] 
पटने या पटाने की क्रिया या भाय | 
पशौह्दों।--संशा पुं>० [ हिं* पटना ] 
६, पंदा हुआ स्थान | २, पट-बंधक । 
पष्ट) पद्टक--संज्ञा पुं० [सं० ] १ 
पीढ़ा। पाठा। २. पद्दी । तख्ती। 
छिखने की पटिया | ३. ताँबे आदि 
धावुर्भों को वद चिपथी पट्टी जिस पर 
राजकीय आज्ञा या दान आदि की 
समद खोदी जाती थी | ४. किसो वस्लु 
का खिपटा या चौरस तक था भाग | 
४. शिक्का | पटिया | ६, वह भूमि- 
संर्भधी अधिकारपत्र जो भूमिस्थामी 
की भोर से अलाभी को दिया जाता 
है । पट्टा । ७. ढाऊ | ८, पगड़ी । ९. 
हुपहा । १०. नगर । ११. चौराहा । 
१९, राभसिंदातम । १३. रेशम । १४. 
पटसन | 

बि० [ सं० ] मुफ़य | प्रधान । 

वि अनु० दे० “पद? | 

पहुक्ेथो--संशा स््री० [ स॑० ] पट- 
शनी । 

पहु्--उंज्ञा पूं० [ ० ] नगर | 
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पट्टमद्ियौ--संशा जी? [ सं० ] पद- 
रानी । 

पट्टा---संज्ञा पुं० [ सं० पट्ट ] १. किसी 
स्थावर धंपतति विशेषतः भूसि के उप- 
योग का अधिकारवत्र जो स्वामी की 
ओर से अछामी या ठेकेदार को 
दिया जाय | २. कोई अधिकारपत्र । 
सनद ।३ चमडे या बनात आदि 
की बढ्ी जो -कुत्तो, ब्रिक्लियो के गले 
में पहनाई जाती दे | ४. पीढ़ा। ५. 
पुरुषो के सिर के बाल जा पीछे की 
ओर गिरे और बराबर कटे शेते हैं । 
६ चपरास | ७. चमड़े का फ्मरब॑द | 
पद्दी । ८, एक प्रकार को तलवार । 

पट्टिका--तंशा स्लोौ० [ सं० ]*१. 
छाटी तख्ती । पटिया | २. कपने की 
छोटी पट्टी । 

पद्टी--धंशा सत्री० [ ० पट्टिका ] १. 
लकड़ी की वह चारतस जोर चिपटी 
पटरी जिस पर आरभिक छात्रों को 
लिखना सिखाया ज्ञाता है। पाटी। 
प्रटिया । तख्ती । २. पाठ। सबक । 
३, उपदेश | शिक्षा । सिखाबन । ४ 
यह शिक्षा जो बुरी नीयत से दी ज्ञाथ | 
बढकावा | भुद्ावा। ५. छकड़ी की 
वह बल्ली जो खाट के ढॉचे की लंबाई 
में लगाई जाती है । पाटो | ६ धातु, 
कागज या कपडे फी घला्आा | ७, ऊकडी 
की लगी बल्ला जो छुत या छाजन के 
ठाठ में लगाई जाती है | ८, सन की 
बनी हुई धजियों जिनके जोढ़मे से ठाठ 
तैयार होते हैं। ९. कपड़े की कोर या 
फिनारी | १०, एक प्रकार की मिठाई। 
११. कपड़े की-घज। जिसे सर्दी और 
थकावट से बचने के लिए टाँगों में 
बँघते हैं । १२. पंक्ति। पाँती | कतार | 
१३. माँग के दोनों भोर के, कंघी से 
खूब बेठाएं हुए, बाल जो पट्टी से 


'प्रड्ठा 
दिखाई पढ़ते हैं | पाटी । पिया | 
१४, किसी वस्तु विशेषतः किसी संपत्ति 
का एक भाग। हिस्सा । भाग। 
विभाग | पत्ती । १५. #वह अतिरिक्त 
कर जो जमींदार किसी विशेष प्रयोजन 
के किए. अतामियों पर छगाता है। 
नेंग । अनतवात्र । 

पट्टीदार-संशा पुँ+ [ हिं० पट्टी + 
फ्रा० दार ] १. वह व्यक्ति जिसका 
किसी संपत्ति में हिस्सा हो । हिस्सेदार। 
२. अगर का अविकारी | 

पद्टोदारी-ठंशा सत्री० [ हिं० पही- 
दार ) १. पट्टी या बहुत से हिस्से 
दाना । २. पट्टोदार होने का भाव। 

मुद्दा० --पह्टीदारा करना--१. किसी के 
बराबर अधिकार जताना | २, बराबरी 
फरना । 
३. वह जमीदारी जिसके बहुत 
से मारिक होने पर भी जो अआवि- 
भक्त संपत्ति, समझी जाती हो । भाई- 
चारा | 

पटटूु--संज्ञा पु० [ हिं० पट्टी ] एक 
खुब गरम ऊनी व॒न्त जो पट्टी के रूप 
में हाता है | 

पट्ठमान#--वि० [ सं० पठयमान ] 
पढ़ने याग्य । 

पदटठा--सक्ञा पुं० [ स॑> पुष्ट, प्रा० 
358 | [ स््ली० पटठियां ] १. जवान। 
तरुण | पाठा | २. कुश्तीबाज । 
लड़ाका ,३ एसा पत्ता जो लंबा,दलदार 
या मांठा हो। ४. वे तंतु जो मासपे- 
शियों को परस्पर ओर इडिडयो के 
साथ बाँचे रखते हैं। मोटी नस। 
स्‍्नायु । 

मुद्दा ७--पहा चढ़ना-किसी नस का 
तन जाना | नस पर नस चढ़ना । 

५, एक प्रकार का चौड़ा गोंठा । ६ 
पेड़ के नीचे कमर और जाँघ के जोद 


भ्ड्ठी 


का यह स्थान जहाँ छूने से गरिल्टियाँ 
-मादम होती हैं। 

पदठी--संज्ा छ्ली० दे० “पढ़िया? | 

पठन--संज्ञा पुँ० [ सं» ] पढ़ना । 

पठनीय--वि० [ सं० ] पढ़ने योग्य । 

पठनेडधा--संशा पुँ० [ हिं० पठान+ 
एटान्ब्ेटा ( प्रत्य० ) ] पठान का 
लड़का | 

पठचना[#--क्रि० स० [सं» प्रस्थान] 
भेजना । 

पठबाना#--क्रि०* स० [ हिं० पठाना 
का प्रे० ] मेजने का काम दूसरे से 
कराना । मेजवाना | 

पठान--सुज्ञा पुं० [पश्तो० पुख्ताना] 
एकहझ्मुसलमान जाति जो अफगानि- 
स्तान के अधिकांश और भारत के 
सीमात प्रदेश आदि में बसती है । 

पठाना#--क्रि० स० [ सं० प्रस्थान ] 
मेजना | 

पटठानी--संशा ज्ली० [ हिं* पठान ] 
१. पठान जाति की ऊर्रीं। २. पठान 
होने का भाव। ३, क्ररता, भरता, 
रक्तपरात-प्रियता आदि पठानोंके ग्रुण । 
पठानपन । 

वि० [ हिं० पठान ] पंठानों का । 

पढानी लोध--संज्ा स्री० [ सं० 
पटष्टिका छोर] एक जंगली इक्ष जिसकी 
छकड़ी ओर फूछ ओषध के काम में 
आते हैं । 

पठाचनां--ंज्ञा पुं० [ हिं० पठाना ] 
दूत । 

पठावनि, पठावनी--संशा ज्ी० 
[ हिं० पठाना ] १. किसी को कहीं 
कोई वस्तु या संदेश पहुँचाने के छिए 
भेजना । ९. इस प्रकार भेजने की 
मजदूरी | 

पढठित--वि० [ त॑० ] १, पढ़ा हुआ । 
( ग्रंथ )। जिसे पढ़ चुके हों। अधीत | 


है 


२. पढ़ा छिखा | शिक्षित |( बह अथ 
ठीक नहीं है ) । 

पठिया--संज्ञा स््नी० [ हिं० पदूठा + 
इया ( प्रत्य० ) ] जवान और तगढ़ी 
स्त्री। 

पढोनी|--संशा त्री ०दे० “पठावनी?? 

पठयमान--वि० [ सं० पादय+ मान 
(प्रत्य० ) ] पढ़ा जाने के योग्य । 
सुपाठय । 

पड़छृती, पड़छुत्ती-उंज्ञा ख्री० [ सं० 
पदूछदि ] १. मीत की रक्षा के छिए 
छगाया जानेवाला छृप्पर या ट्ट्टी। 
२, कमरे आदि के बीच की पाटन 
जिस पर चीज असबात्र रखते हैं। 
टॉडू । 

पड्तऋ--संश्ा स्री० दे” “पड़ता” | 

पड़ता--तख्ा पुं० [ हिं० पड़ना ] १, 
किसी वस्तु की खरीद या तैंयारी का 
दाम । सर्फ की कीमत | लागत | 

मुद्दा०-/इता खाना या पड़ना> 
लागत कोर अभीष्ट छाभ मल जाना। 
खर्चे और मुनाफा निकछ जाना | 
पड़ता फैंछाना या बेठानान्नकिसी 
चोज के तैयार करने, खरीदने ओर 
मेँगाने आदि में जो खर्च पड़ा हें, 
उसे देखते हुए उसका भाव निश्चित 
करना | २ दर | शरहइ। ३. भू-कर 
को दर | लयान की शरह । ४, सामा- 
न्यू दर । औसत | 

पड़ुताल-संज्षा ज्जी ० [सं०परिततोछन]१. 
पृड़तालना क्रिया का माब | किसी 
वस्तु की सूक्ष्म छान-ब्रीन । अन्ची- 
क्षण | अनुसंघान | २. गाँव अथवा 
शहर के पटवारी द्वारा खेतों की एक 
प्रकार की जाँच | 

पडतालना--करि० स० [ हिं० पड़- 
ताल+नां ( प्रत्य० ) ] पड़ताल 
करना । जाँचना | 


पहना 
पदुती--पंजशा जौ० [ हिं० पढ़ना ] 
वह भूमि जिस पर कुछ काझूसे 
खेती न की गई हो । 
सुदहा०--पड़ती उठनान्पढ़ती “का 
जोता जाना | पढ़ती पर खेती होना । 
पड़ती छोड़ना-किसी खेत को कुछ 
समय तक यों ही छोड़ना, उसे 
जोतना नहीं, जिसमें उसकी उसेरों 
शक्ति बढ़े । 
पड़ुंमा--क्रि० अ० [ सं० पतन | १. 
प्रायः ऊँचे स्थान से नीचे आना । 
गिरना । पतित होना । २. ( हु।जद 
घटना ) घटित होना । जैले-->मुत्ती- 
बत पड़ना | 
मुद्दा “-( किसी पर ) पद्चसा“विपत्ति 
या मुसीचत आमा । संकट या कंठि+ 
नाई प्राप्त होना । 
३. बिछाया जाना । फैंकाया 
जाना । ४ पहुंचना या पहुं खाया 
जाना | द्राखिल होना | प्रविष्ट 
होना। ५, हस्तक्षेप करना) दखछ 
देना | ६, ठहंरना । टिकना | 
मुहा२-_ह। होना5१. एक स्थान 
में कुछ समय तक स्थित रहना ! 
एक ही जगह पर बने रहना। २. 
रखा रहना | घरा रहना | ३. बाकी 
रहना । शेष रहना । 
७. विश्राम के लिए सोना या 
छेटना । भाराम करना | 
मुद्दों ०-पे रहना या पढ़ा रहना+ 
बिना कुछ काम किए छेटे रहना । 
निकम्मे रहना। 
८. बीमार द्वोना | खाट पर पढ़ना | 
९, मिलना || प्राप्त होना । १०. पढ़ता 
खाना | ११, आय, प्राति' अधदे की 
औसत द्ोना । पढ़ता होना ।१२. रास्ते 
में मिछना। भार्ग में सिछना | १४, 
उतन्न होना । पैदा होना । १४, स्थित 


भ > ।+ 
गन 
च्क 


परयभूमि 
पढ़ैत--संज्ा स्नी० [हिं० पढ़ना ) ( प्रत्य० ) ) १. पढ़ाने का कास । 


, विशृपदाना 
“शीमा | १५, संयोगवश्ध होना | 5प- 
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पल्विव होना । १६. जाँच या विचार 
करने पर ठहरना। पाया जाना । १७. 
शेंांतर या अबस्थांतर दोना | १८, 
अर्त्यत इच्छा होना। धन होना। 

झुद्दार--क्या पढ़ी हैल्‍क्या मत- 
क्र है | 

परशुपडाना--करि० अ० [ अनु० ] 
१. पढ़पढ़ धाबद होना | २. अस्य॑त 
,कढ़ वे पदार्थ के मक्षण या स्पश से 
ज्ञीम पर फिंचिद दुःखद तीदय अनु- 
अति दोना | चरपराना | 

चडुपोसा--संशा पूँ० [ सं० प्रपोत्च ] 
( छी० पढ़पोती ] पुत्र का पोता। 
पोते का पूभ् । 

पदुंचा--पंशा जी० [ सं० प्रतिपदा, 
प्रा० पढ़िवआ ] प्रत्येक पक्ष की 
प्रथम तिथि । 

पदामा--कि० स+» [हि० पड़ना 
फा खक० ] गिराना । झुकाना | 

पदाव--6॑शा पूं० [ हि० पढ़ना + 
साव ( प्रत्य० ) ] श्.याती-समूह का 
याश्या के बीच में अवस्थान | २. वह 
स्थान जहाँ यात्री ठहरते हों । 

पदिया--संझ्ा स््री० [६० पैंडवा, 
पड़ा ] मैंत का सादा बच्चा | 

पश्िया।-संशा स्त्री० दे० “पड़वा? | 

पड्ोल--उंशा पुं० ( सं० प्रतिवेश 
था प्रतिवास ] १. किसी के घर के 
आसबन्पास के घर | 
धौ०-पास पढ़ी उ-समीपवर्ची स्थान । 

झुद्दो “-पढ़ोस फरना>पढ़ोस में बसना। 
२, किसी स्थान के जास-पास के 
स्थान | 

वड्ोसी--संशा पुं० [ हिं० पड़ोस+ 
ईं(अत्य० ) ] [ छ्ी० पढ़ोतिन 
वह मनुष्य जिठका घर पड़ोस में हो | 
पढ़ोस में रहनेवारा । 


१. पढने की क्रिया या माव | २« 
निरंतर पढ़ना । 

पढ़ ता--बि० [ हिं० पढ़ना ] पढ़ने- 
बाछा | 

पढ़त--तंशा ज्री०  [ हिं० पढ़ना क 
अंत ( प्रत्य० ) ] १. पढ़ने की क्रिया 
या भाव | २. मंत्र | 

पढ़ना--क्रि० स० [ स० पठन ] १ 
किसी पुस्तक, लेख आदि को इस 
प्रकार देखना कि उसमें छिखी 
बात मालूम हो जाय | २. किसी 
लिखावट के शब्दों का उच्चारण 
करना। बाँचना | हे. उच्च्चारण 
करना । मध्यम या धीमे स्वर से 
कहना । ४. स्मरण रखने के लिए 
किसी विषय का बार बार उच्चारण 
करना । रटना । ५, मंत्र फूँकना | 
जादू करना | ६. तोते, मैना आदि 
का मनुष्यो के सिखाए हुए शब्द 
उच्चारण करना । ७, विद्या पढ़ना । 
शिक्षा प्राप्त करना | अध्ययन करना । 
थी ०--पढ़ना-किखना>शिक्षा पाना। 
पढ़ना-पढाना । पढ़ा-लिखा>शिक्षित | 

पढ़वाई--संशा ज्री० [हि० पढवाना] 
पढ़वान की क्रिया, भाव, पारिश्रमभिक | 

पढ़वाना--क्रि० उ० [ हिं० पढ़ना 
तथा पढाना का प्रे० ] १. किसी को 
पढने मे प्रदृत्त करना | चैंचवाना । २. 
किर्स! के द्वारा किती को शिक्षा 
दिलाना | 

पद़्चैया--वि० [ द्वि० पढ़ना ] पढ़ने 
पढ़ानेवाला । 

पढ़ाई--संश्ा सत्री० [हिं० पढ़ना + 
आईं ( प्रत्य०)| १. पढ़ने का काम | 
विद्याभ्यास । अध्ययन । पठन। 
२, पढ़ने का भाव | 

संशा स्री० [ हिं० पढ़ाना +आाई 


अध्यापन | पाठन । पढ़ौनी । २. 
पढ़ाने का भाव । ३. पढ़ाने का ढंग। 
अध्यापन-हैली । 

पढ़ाना--क्रि० स० [ हिं० पढ़ना का 
प्रे० ] १. शिक्षा देना। अध्यापन 
करना । २, कोई कला या हुनर 
सिखाना । ३. तोते,मैना आदि पक्षियों 
को बोलने सिखाना । ४, सिखाना । 
समझाना | 

पढ़िना--संज्ञा पुँ० [ सं० पाठीन ] 
एक प्रकार की बिना सेहरे की बड़ी 
मछली । पहिना । 

पढ़ेया--संज्ञा पुं० [ हिं० पढ़ना ] 
पढनेवाला | 

पशु-सज्ा पुं० [ सं० ] १. कोई 
कार्य जिसमें बाजी बदी गई हू! । 
जूआ | द्य,त । २, प्रतिज्ञा । शर्त । 
मुआहिदा । ३. वह वस्तु जिसके देने 
का करार या शर्च हो । जैसे, किराया | 
४, मोह | कीमत । मुल्य । ५, फीस । 
शुल्क | ६. धन | संपत्ति । जायदाद | 
५ क्रय-विक्रय की वस्तु | सौदा । ८, 
व्यवहार | व्यापार | व्यवसाथ | ९, 
स्तुति । प्रशंसा । १०, प्राचीन काछ 
का तावे का टुकड़ा जिसका व्यवहार 
सिक्के की भाँति किया जाताथा । 
११. प्राचीन काल की एक विशेष 
नाप | 

पणव--संश्ा पुं० [ 6० ] १. छोटा 
नगाड़ा या ढोल | २. चौपाई की 
तरह का एक वर्णवृत्त । 

पराय---वि० [ सं० ] ! खरोदने था 
बेचने योग्य । २. प्रशसा करने योग्य | 
संज्ञा पुं० १. सौदा । भार । २, 
व्यापार । रोजगार | ३. बाजार | ४. 
दुकान | 

पश्यभूमि--संज्ञा ्लो० [ २० ] यह 


धरायबीणी 


स्थान जहाँ माछ या सौदा जमा किया 
जाता हो । कोठी । गोदाम । गोछा | 
परायधीथी--संश खस््री० [ सं० ] 
बाजार । 

परायशाला--संशा स्नी* [ सं० ] 
दुकान | 

पंतंग--संज्ञा पु [सं० ] १, पक्षी । 
चिड़िया | २. श्म | टिडटी । ३. 
अुनगा | फतिगा । ४. उद़नेवाला 
कीढ़ा । ५. सूर्य ! ६. एक प्रकार 
का धान | जड़हइन | ऊजछमहुआ । 
८. कंदुक | गेंद । ९. शरीर । 
( अने० ) १० नौका । नाव । 
( अने० ) 

संज्ञा पुं० (६ सं० पत्रंग | एक प्रकार 
का बड़ा वृक्ष | इसकी ऊकड़ी से बहुत 
बढ़िया छाल रंग निकलता है । 
संशा पुं० [ सं० पतगल्‍उड़नेवाली | 
इवा में ऊपर उड़ाने का एक खिलौना 
जो बाँस की तीलियों के ढाँचे पर 
चौकोना कागज मढ़कर बनाया जाता 
है | ग॒ड्ढी | कनकोंवा । 

पतंगवाज--संशा ५० [ हि पतंगक+ 
फा० बाज़ वह जिसको पतंग उड़ाने 
का व्यसन हो | 

परसंरवाजी--संशा स्री० [ हि० पतंग- 
बाज ] पतंग उड़ाने की कछा, किया 
या माव । 

पतंगम#--संज्ञा पु० [ सं० पतंग ] 
१, पक्षी । २. फतिगा । 

[ स॑० ] 


पत॑ंगखुत--्ंशा ३० 
अश्वनीकुमार । 

प्रतंगा--संज्ञा पुं>० [ सं० पतंग ) १. 
पतंग । फोई उड़नेबाला कीढ़ा- 
मकोड़ा। २, एक कीड़ा जो घासों 
अयवा वृक्ष की पतियों पर द्वोता है। 
फर्तिगा | ३. चिनगारी । 

पतंलिका--संशा ज्जी० [ सं० ] धनुष 


देध्डे 


की ढोरी | कमान की ताँत | चिल्छा | 
पतंजलि--संज्ञा पुं० | सं० )] १. 
एक प्रतिद्ध ऋषि जिन्होंने योग-शाह्त 
की रचना की। २. एक प्रसिद्ध मुनि 
जिन्होंने पाणिनीय सूत्रों और कात्या- 
यन-कृत उनके वार्तिक पर 'महामाष्य! 
की रचना की थी। 
पत+--संच्ा पुँ> [ सं० पति ] १. 
पति | खसम | २. माछिफ । स्वामी | 
संशास्री० [ सं० प्रतिष्ठा 2] १. 
कानि । लछज्जा | आवबरू । २. 
प्रतिष्ठा । इज्जत । 
यो०--पत-पानी-छज्जा | आबरू । 
मुद्ा०-पत उतारना या लेना 
बेइज्जती करना | पत रखना+“इज्जत 
बचाना | 
पतभकू--संज्ञा स्लरी० [ हिं० पता 
पत्ता +झड़ना ] १. बद ऋतु जिसमें 
पैडी। की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। 
शिशिर ऋतु | माघ और फास्गुन के 
महीने । २. अवनति-काल | 
पतमकर--संशा सत्री० दे० “पतसलड़” | 
पतमकार[--ंशा स्री०दे० “पतश्षड़?। 
पततप्रकर्ष--संजश्ञा १० [ सं० ] काव्य 
में एक प्रकार का रस-दोष | 
पतन--संज्ञा पुं० [ स० ] १. गिरने 
या नीचे आने की क्रिया या भाव | 
गिरना । २. बेठना था छुबना | ३. 
अवनति। अधोगति। जबाल | 
तबाही । ४५ नाश । मृत्यु | ५. पाप | 


पातक । ६. जातिच्युति। जाति से 
बहिष्क्ृत होना। ७, उड़ान | 
उड़ना । 


पतनशील--वि० [सं० ] जो बिना 
गिरे न रह सके । गिरनेवालहा । 

पतनाऋ--क्रि० अ० [ सं० पतन ] 
गिरना | 


पतनीय--वि० [ सं० ] गिरनेवाला | 


पलवार, पतवारी 


पतनोन्मुक्ष-- वि० [ सौं० ] जो 
गिरने की ओर प्रवृत हो। जिसका 
पतन, अधोगति या विनाश निकद 
आता जाता हो । 

पत-पानी--संज्ञा पूं० [ हिं० पंत+क 
पानों ] १. प्रतिष्ठा | मान । इज्जत | 
२. छाज | आबरू | 

पतर&।--वि० [ सं» पत्र ] १. 
पतछा | कृश ॥ २. पतचा। पर्ण। ३. 
पचल । 

पतरा।--वि* दे० “पतला” | 

पतरी।--उंज्ा ख्री० दे० “पत्तछ” | 
पतला--वि० [ सं० पात्रट ] | ज्जी० 
पतछी ] १, जिसका घेरा, छपेट 
अथवा चोड़ाई कम हो । जो मोटा न 
हो। २. जिसकी देह का घेरा कम 
हो। जो स्थूछ या मोटा न हो। 
कृश | ३. जिसका दल मोटा नहो। 
झीना। हलका। ४. गाढ़े का 
उलटा | अधिक तरल | ५, असक्त | 
असम । 

मुद्दा०---पतलछा पड़ना > दुर्दशाग्रस्त 
होना । पतल्‍्ठा हाल-दुःख और कष्ट 
की अवध््या । 

पतलापन-पंज्ञा पु० [ दि० पतका + 
पन ( प्रत्य० ) ] पतला होने का 
भाव ॥ 

पतलून--संझ्धा पुं० [ आ० पैंटलून ] 
वह पाजामा जिसमें मियानी नहीं 
छगाई जाती और पार्यचा सीधा 
शिरता है। अँगरेजी पाजामा । 
पतलो--संशा ज्ञी० [ देश« ] सर- 
कंडा | सरपत। 

पतचर(--क्रि० वि० [ सं० पक्ति ] 


पंक्तिवार। पक्तिकम से | बराबर 
बराबर | 
पतवार, पतवारी-- संशा ज्ञी० 


[ सं० पात्रपाछ ] नाव का वह 


फ्ता 
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तविकोणाकार मुख्य अंग जो पीछे की 
ओर आधा जक्न में और आधा बाइर 
होता है। इसी के द्वारा नाव मोदी 
या घुमाई जाती है। कन्दरर | कण । 

पता--पंझा पुं० [ सं» प्रत्यय ) १. 
किसी का स्थान यूचित करनेवाली 
बात जिससे उसको पा सके । 

यौ०-- पता-ठिकाना ८ फिसी वस्तु 
का स्थान और उसका परिचय । 

२. खोज । अनुसंधान । टोह ) 
यौ०--पता-निश्ञान- १. वे बातें 
जिनसे किसी के संबंध में कुछ जान 
सकें | २. अस्तितसूचक चिह । नाम- 
निशान | 
है, अभिशता । जानकारी । खबर । 
४. गूढ़ तत्व | रहस्य | भेद । 

मुद्दों ०--7ते को या पते की बात- 
भेद प्रकट करनेवाली बात। रहस्य 
खोलनेवाला कथन । 

पताई--पंशा सत्री० [ सं० पत्र ) शड़ी 
हुईं पत्तियों का ढेर | 
पताका--संया त्री० [ स० ] !. 
लरूकड़ी आदि के <४ के एक रिरे पर 
पहनाया हुआ तिकाना था चोकोना 
कड़ा | झेँडा | भंडी | फरहरा । 
मुद्दाौ०-- ( किसी स्थान में अथवा 
किसी स्थान पर ) पत्ताका उड्नार#£ 
१, अधिकार हांना। राज्य द्ोना। 
२. सर्वश्रधान द्ोना। सबमें श्रेष्ठ 
माना जाना। (किसी वत्तु की ) 
प्रताक़ा उड़ानाल्असिद्धि होना | घूम 
होना । पताका उडाना 5 अधिकार 
करना । विजयी द्ोना। पताका 
गिरना|हार होना । पराञय होना | 
विजय की पताका ऊ विजययूचक 
पताका । 

२, वह डंडा जिसमें पताका 
पहनाई हुई होती है। ध्वज । ३. 
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सोभाग्य | ४. दस खर्व की संख्या | 
५, नाटक में वह स्थल जहाँ एक पात्र 
एक विपय में कोई बात सोच रहा 
हो और दूसरा पात्र आकर दूसरे 
के संबंध में काई बात कटद्दे। ६, 
विगल ऊे नो प्र्ययो में स आठवां 
जिसके द्वारा कियां निश्चित गुरु-रूथु 
वर्ण के छुंद का स्थान जाना जाय । 

परताका-स्थान--तंज्ञ पुँ०  दे० 
ध्यवाका? ०। 

पताकिनी--सतंशा सत्री० [ सं० ) 
सेना । 

पतारथ्तु--संझ्ा पुं० [ रुं० पाताल ] 
१, दे० “पाताक्!? | २, जंगल |) 
सघन वन । * 

पताल--संशा पुं० दे? “पाठाछ”। 

पताल आँबला--संशा पु० [ वैं० 
पाताक आमसछकी ] ोषध के काम 
में आनेवाढा एक परीचा या छुप | 

पताल कुम्दडा--सशा पुं० [ हिं० 
पताछ + कुम्हड़ा ] छुक प्रकार का 
जंगछा पॉँधा जिसकी गाँठो से शकर- 
कद ॥ा तरह कंद फूटत हैं। 

पतासा--मशझा पूं० दे “बतासा? | 

पतिग--छंशा पुं+ [ ख० प्रतग ] 
पर्तंग | फॉतिगा । 

परतिवरा-वि० ज्लॉ० [सं ] जो 
आगना पति स्वय॑ चुने । स्वयंवरा । 
(स्री) 

पति--संघ्ा पुँ० [ सं० ][ ख्री० 
पक्षी ] १. मालिक | स्वार्सो । अधि- 
पृति | २, सत्री विशेष का विवाहित 
पुरुष । दूल्हा । ३२. शिव या ईश्वर | 
४. मर्यादा । प्रतिष्ठा । 

पतिआना|--क्रि> स० [ सं* प्रत्यय 
+आना (प्रत्य०) ] विश्वास या एत- 
बार करना | 

पतिआरका--संशा पुँ० [ ६० पति- 


पसियशया 


आना ] १. विज्ञांस। साख । एक- 
बार। २. विश्वसनीय । 

पतिकामा--वि० ज्ी० [ सं० ] पति 
की कामना रखनेवाली ज्री | 

पतित-वि० [ सं० ] [ ख्री० पतिता] 
१. गिरा हुआ । ऊपर से नोचे आया 
हुआ। २. आचार, नीति या धर्स से 
गिरा हुआ । नीतिप्रष्ट । ३. महा- 
पापी | अति पातकी | ४. जाति से 
निकराछा हुआ । संमाज-बहिष्कृत | 
५, नत्यंत मछीन | महा अपावन | 
६. अति नीच। अधघम | 

पतित-ड्चारन#--वि० [ स॑ पतित 
+हिं० उधारना ] जो पत्ित का 
उद्धार करे । 

संज्ञा पु० ईग्वर था उनका अबतार | 

पतितता -संज्ा स्री० [ तैं* ] १. 
पतित होने का भाव ! २. नीचता । 

पतितपावन--वि० [ सं० | [स््री० 
पतितपावनी ] पतित का पवित्र करने- 
बाला । 

संशा पुँ७ १, ईइर | २, सगुण 
ईव्वर । 

पतितेस%-संरा पुं> [ सं० पतित 
+ईश ] पतिता का मुखिया या सर- 
दार । त्रहुत बड़ा पतित । 

पतित्व--संश्ञा पुं> [ स॑० ] १, स्वामी, 
प्रभु या मालिक होने का भाव । 
स्रामित्र । प्रमुख । २, पति होने का 
भाव । 

पति-देधता--संज्ञा क्रो" [ सं० ] 
पति को देवता के समान माननेबाली 
स््री। 

पलिदेवा--मंज्ा स्री० [ सं» ] पति- 
ब्रता। 

पतिनी#--संजा ज्री० दे० “पत्नी” | 

पतियाना--क्रि० स० [ सं० प्रत्यय 
'*हिं० आना (प्रत्य०) ] विश्वास 


यरिचाश 


करना ) 

पतियारा#--संज्ञा पुं० [ हिं० पति- 
याना ] पतियाने का भाव । विश्वास | 
एतबार । 

पतलिलोक--संज्षा पुं० [ सँ० ] पति- 
ब्रता स्त्री को मिलनेवाला वह स्वगं 
जिसमें उसका पति रहता है! 

पतिथती--वि० रूी० [ सं० पति+ 
वी (प्रत्य०) ] सघवा । लौमाग्यवती । 
(ल्री) 

पतिश्रत--मंश्ञा पुं० स॑ं० ] पति में 
(स्त्री की ) अनन्य प्रीति और भक्ति। 
पातित्रत्य । 

पतिशरता--वि० [ स० |] प्रति में 
अनन्य अह्वराग रखनेवाली और यथा- 
विधि पतिसेवा करनेवाली । सती । 
साध्वी । (स्त्री) 

पतीजन, पतीजना#--क्रि० अ० 
[ हि० प्रतीत+ना (प्रत्य०) ] पति- 
आना । एतब्ार करना ) 

पतील|[--बि० दे० “पतला” | 

पतीली--र्सशा स्त्री० [ सं० पातिदी> 
हॉँड़ी ] तॉबे या पीतल की एक प्रकार 
की बटलोई । 

पतुकी+--संश्ा ज्री० दे० “पतीछी” | 

पलुरिया--संझ्ञा ज्ञी० [ स॑० पातिली ] 
वेश्या । 

पतोख्ता -संशा पु० [ हिं* पत्ता ] 
लभिल्पा० पतोखी] पत्ते का बना पात्र | 
दोना । 
संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का 
बगला | 

पतोखी--संशा ज्नी० [ हिं० पतोखा ] 
१. एक पते का दोना। छोटा दोना। 
२, पत्तों का बना छोटा छाता । 
घोघी । 

पतोद्द, पतोष्टड[/--उज्ञा जी० [ 8० 
युत्रवधू ] बेढ़े की ज्ली । पुजरयथू। 
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पतोक्ा#[--र्ंशा पुँ० [सं० पत्र ] 
फ्ता । पर्ण । 

पत्तन--संशा पुँं० [ सं० ] नगर। 
शहर | 

पत्तर--उंजशा पुं०[ सं० पत्र ] धातु 
का ऐसा चिपटा लंबोतरा दुकड़ा जो 
पीटकर तैयार किया गया हो | धातु 
की चादर । 

पतलख--संज्ञां स्री० [ सं० पत्र ] १. 
पर्दों को जोड़कर बनाया हुआ एक 
पात्र जिससे थाली का काम छिया 
जाता है । 

मुह ०--एक पचछ में खानेवाले- 
प्रस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार करने 
वाले | किसी की पत्तर में खाना- 
किसी के साथ खान-पान आदि का 
सर्बंध करना या रसना। जिस पत्तक 
में खाना, उसो में छेद करना>जिससे 
छाम उठाना; उसी की हानि करना | 
कृतप्नता करना । 
२. पत्तछ में परसी हुई मोजन- 
सामग्री । ३. एक आदमी के खाने 
भर भोजन-सामग्री । 

पत्ता--संझ्षा पुँ० [ सं» पत्र ] [स्त्री० 
पत्ती ] ९, पेड़ या पीजे के शरीर का 
बह हरे रंग का पैछा हुआ अवग्रव 
जो कांड या टहइनी से निकरता हैँ । 
पकास । पत्रक । पर्ण । 

मुद्दा पता खड़कनानकुछ खटका 
या आशंका होना । पत्ता न हिछना- 
हवा का बिलकुल बंद हाना | हब्स 
होना । 
२, कान में पहनने का एक गइना। 
३. भोटे कागज का गोरू या वोकोर 
खंड | 

पक्ति--संशा पूं० [ सं० ] १, पैदल 
सिपाही । प्यादा | पदातिक । १.छर- 
वीर पुरुष | योदा। बहादुर | ३. 


पत्थर 


प्राचीन काछ में सेना का सबसे छोटा 
विभाग जिसम १ रथ, १ हाथी, 
३ घोडे और ५ पैदल इवाते थे । 
पत्िक--संशा पुं० [ सं० ]१- 
प्राचीन काल में सेना का एक विशेष 
विभाग जिसमें १० घोर, १० हाथी, 
१० रथ और १० प्यादे होते ये। २. 
उपयुक्त विभाग का अफसर | 
वि० पैदर चलनेवाला । 
पत्ती-संशा स्री० [ हिं० पत्ता+ई 
(प्रत्म० ) ] १. छोटा पचा । २. 
भाग | हिस्सा । साझे का अंश। ६. 
फूल की पेंखड़ी । दल । ४. भाँग । ५. 
पत्ती के आकार की छकड़ी, धातु आदि 
का कटा हुआ कोई ढुकड्टा | पट्टी । 
संज्ञा छ्ी० [? ] राजपूतो की एक 
जाति। मु 
पक्तीवार--संज्ञा पुं० [ हिं० पत्तो + 
फ़ा० दार ] साशीदार। हिस्पेदार । 
पस्थ%-संज्ञा पुं० दे० “पथ्यः? | 
पत्थर--स॑जश्ा पुं० [ सं» प्रस्तर ] 
[ वि० पथरीछी, क्रि० पथराना ] १. 
पृथ्वी के कड़े स्तर का पिढ या 
खंड | भूद्रव्य का कड़ा पिड | 
मुद्दा० --उत्थर का कलेजा, दिछ या 
हृदयवल्यद् हृदय जिसमें दया, कदणा 
आदि कोमछ तृत्तियों का स्थान न 
हो । पत्थर की छातीब्ब्छबान्‌ और 
हृठ हृदय | मजबूत दिल । पक्की तबी- 
यत | पत्थर की रकीर-सदा सर्वदा 
बनी रहनेवाली ( वस्तु )। साव॑- 
काछिक । अमिट | पक्की | स्थायी ! 
पत्थर चटानान्पत्थर पर घिसकर धार 
तेज करना | पत्थर तले दांथ आना या 
दबनारऐसे संकट में पँस जाना 
जिससे छूटने का उपाय न दिखाई 
पड़ता हो | बुरी तरह फेस जाना। 
पत्थर तले से इाथ निकाशना>संकट 


फल्थरकला 
या मुतीबत से छूटना 


दूब जमना>अनहोनी बात या असंभत 
काम होना । पत्थर पसीजना या 
पिंत्रलना-अत्यंत कठोर चित्त में 
नरमी या क्वपण के मन में दानेच्छा 
आदि होना । पत्थर ते सिर फोड़ना 
या सारना>असंभव बात के छिए 
प्रयतन करना । 
२. सढ़क की नाप सूचित 
करनेवाक्कल फथर | मीक का 
पत्थर | ३. ओझा | बिनौली | इह्रो- 
पछ | 
सुदद ०--पत्थर पदनाल्‍चौपट दो 
जाना | नष्ट-अ्रष्ट हो जाना । पत्थर- 
पानीझ्ूआँधां-पानी आदि क। काछ | 
तूफानी समय | 
४, रतन । जवाहिर । हीरा, छाल, 
पन्ना आदि । ५. पत्थर की तरह 
कठोर, भारी अथवा हटने, गलने 
भादि के अयोग्य वस्तु । ६. कुछ 
नहीं । बिलकुक नहीं । खाक । (तिर- 
स्कार के साथ अभाव का यूख्रक ) 
पत्थरकला--सशा पुं० [ हिं० 
पत्थर+कल ] पुरानी चाल की 
बंदूक जिसमें वारूद सुझूगाने के लिए 
खकमक पत्थर छगा रहता था। तोड़े- 
दार या पलीतेदार बंदूक | 
पत्थरयटा--छ8ंशा पुं७ [ हिं० 
पत्थर +हिं० चाटना ] १. एक प्रकार 
की घास। २. एक प्रकार का सॉप | 
8, एक प्रकार की मछली । ४. 
कंजूध । मक्खी चूस | एक प्रकार का 
कीड़ा । 
पत्थरफूंज--सझा पूं० 
फूछ ] छरीछा । शैछारूय । 
पत्थरफोरु---संशा पुं० [ हिं* पत्थर 
कैफोर्डना ] पत्थरों की संधि में 
होनेवाक्ी एक बनस्पति। 


[ प्त्थरक 


दर 


। पस्थर पर पत्ली--संशा त्री० [ सं० ] विधि- 


यूर्बक विवाहिता ख्री । भायों। वधू। 
सहधर्मिणो । 

पत्नीद्ृत--सशा पुँ० [ सं० ] भपनी 
विवाहिता ज्ली के अतिरिक और 
किसी स्री से गमन न करने का 
संकल्प या नियम | 

पत्य--सज्ञा पुं७ [ 6० ] पति होने 
का भाव। 

पत्याना#>-क्रि० स० दे० ५पति- 
आना?? | 


पत्यारा--संशा पुँ> दे “पति- 
आरा”! | 

प्रत्यारी#--उज्ञा स्री० [ ० पंक्ति ] 
पैक्ति | प् 


पतन्न--सश्ञा पुं० [ सं० ] १. किसी 
वृक्ष का पत्ता | पत्ती । दछ। पण | 
२. वह वस्तु लिस पर कुछ छिखा 
हो । छिखा हुआ कापज | ३. वह 
कागज जिस पर किसी खास मामले 
की सनद या सबूत के छिए कुछ 
लिखा हों | ४. वसीका, पट्टा या 
दस्तावेज | ५. चिट्ठी | पत्री । खत । 
६. समाचार पत्र | खबर का कागज । 
अखबार | ७ पुस्तक था लेख का 
एक पन्ना | पृष्ठ । सफा । पत्रा | ८ 
धातु की चचद्र | वरक | ९. तीर या 
पक्षी क पल । पक्ष । 
पतच्रक-संशा पुं० *[ सं० ] किसौ 
विषय की छोटी धघुस्तिका या कुछ 
बड़ा युचनापत्र । 
पश्चकार----ठँज्ा पुं० [सं० ] समाचार 
पतन्न का संपादक | पत्रों में छिखकर 
जिसकी जीविका चलती हो। 
पत्रकूच्छ--सशा पूँ० [ सँ० ] एक 
प्रत जिसमें पत्ती का काढ़ा पीकर रहा 
जाता है। 
प्रतन-पुष्प--संशा पुं०[ से० ] १. 


पथदशेक,प्रयात्द्शेक 


सत्कार या पूजा की बहुत मामूली 
सामग्री | रे. छघु उपद्दार 
पतश्नसंग--संशा पुँ० [ सं ] चित्र 
या रेखाएँ जो तौंदस्यं-बृद्धि के छिए 
झ्ियाँ भाक्क, केपोल आदि पर 
बनाती हैं । 

पत्रयाह, पत्रथाइक--- संशा पुं० 
[सं ० ] पत्र के जानेवाला | चिंटृठी- 
रसों। हरकारा । 

पतन्न व्यवद्धार--संसा पुं० [ सं० ] 
चिट ठी आने-जाने का क्रम | बिखा- 
पढ़ी । खत-किताबत । 

पश्मा--संशा पुं० [ सं० पत्र ] १. 
तिथिपत्र । जंत्री । पंचांग | २. पन्‍ना | 
वर्क । पृष्ठ । 

पत्राचार-संशा पु० [ स॑ं० ] 
चिटिठियों का आना-जाना। पत्र- 
व्यवहार । 

प्चावद्नी--र्सश्ञा र्री० 
मंग?? | 

पत्रिका--संशा स्री० [ स०] १. 
चिट ठी | खत । २. कोई छोटा छेख 
था छिप । ३. काई सामयिक पत्र या 
पुस्तक । समाचारपत्र । 

पत्नो--स॑श्ा स््री० [सं०] १. चिट्ठी | 
खत । २, काई छोटा छेख या छिपि- 
पत्रिका | 

वि० [ स॑० पत्रिन्‌ ] जिसमें पते हों। 
संज्ा पु० १, बाण | तीर । २, पक्षी । 
चिढ़िया । ३. श्येन। बाज। ४. 
वृक्ष । पेड़ | 

पथ--तंशा पुं० [स० ] "१९, भार्ग। 
रास्ता । राह । २. व्यवहार आदि 
की रीति । 

संज्ञा पु० दे० “पथ्य? | 


दे० 


पन्र- 


गांमिन्‌ ] पथिक। 
पथदरशेदू, पथप्रदर्शक-..- सह्डा पुँ० 


पंशरफकका 


[ सं० ] भार्गदर्शक । रास्ता दिखाने- 
बाला | 

पथरफकला---संशा पुं० [ हिं० फ्त्थर 
या पथरी +कंछ ] एक प्रकार की 
बैदूक या कड़ाबीन जो चकमक्‌ पत्थर 
के द्वारा अग्नि उत्तन्न करके चलाई 
जाती थी। 

पथरथटा--संज्ञा पूं० [ हिं० पत्थर 
* चाटना ] पाषाणभेद या पानभेद 
नाम की' आषधि ; एक प्रकार का 
कीड़ा । प् 

पथरामा--क्रिर अ० [ हिं? पत्थर 
+आना ( प्रत्य० )] १. सखकर 
पत्थर की तरह कड़ा हो जाना। २, 
ताजगीष्श रदना । नीर्स और कठार 
हो जाना | ३. स्तब्ध हो जाना। 
सजीव न रहना । 

पथरी--छंज्ञा स््री० [ हिं० पत्थर+ई 
( प्रत्य० ) ] १. कटोरे या कटोरी के 
आकार का पत्थर का बना हुआ कोई 
पात्र । २. एक प्रकार का रोग जिसमें 
मूत्राशय में पत्थर के छोटे-बड़े कई 
इकड़े उत्पन्न हो जाते हैं| ३२. चकमक 
पत्थर | ४. पत्थर का बह टुकड़ा, 
जिस पर रगढ़कर उत्तरे आदि की 
घार तेज करते हैं । सिछ्ली । ५. कुरंड 
पत्थर जिससे ओऔजार तेज करने का 
सान बनाते दें । 

पथरीला--वि० [ हिं? पत्थर +ईला 
( प्रत्य० ) | [ लह्लो० 'पयरीली ] 
पत्थरों से युक्त । 

पथरौटा--संझ पुं० [ ६िं० पत्थर ] 
[ छ्ली० अल्पा० पयरौटी ] पत्थर का 
कटोरा | 

पथिक--संशा पुं० [ सं० ] [ ज्ली० 
पथिका ] सार्य चसूनेवारा । यात्री | 
मुताफिर । 

परथी-न्संक्ा पुं७ [ सं० पयिद्‌ ] 
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यात्री । पथिक । 

पथुक्रा--संश्षा पुं० [ ठ० पथ ] पथ । 
मार्ग । 

परयेरा--संडा पुं७ [हिं० पाथना ] 
९. पाथने का काम करनेवारझा । 
२. कुरहार । 

पथौरा--सझा पुँं० [ िं० पायना ] 
वह स्थान जहाँ कंडे पाये जाते हैं। 

परथ्य--ंजा पुं० [सं०] १. वह हल्का 
ओर जल्दी पचनेवारछा खाना जो 
रोगी के छिए लाभदायक हो । उप- 
युक्त आहार । 

मुद्दा ०--पथ्य से रहना>संयम से रहना । 
२. हित | मंगल । कल्याण । 

पंथ्या--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] आर्य्या 
छद का भेद | 

पदू-संज्ञा पुं० [ छ० | १. व्यवसाय । 
काम । ३. त्राण । रक्षा । ३, योग्यता 
के अनुसार नियत स्थान | दर्जा | ४. 
चिह् । निशान । ५. पैर । पॉव । ६. 
वस्तु | चीज | ७ शब्द । ८, प्रदेश | 
९, पैर का निशान । १०. किसी इलोक 
या छद का चतुर्थोश। इछाकपाद । 
११. उपाधि | १२, मोक्ष । निर्वाण । 
१३. इंश्वर-भक्ति संबंधों गीत । भजन । 
१४, पुराणानुसार दान के छिए. जूते, 
छाते, कपडे, अँयूठी, कर्मंडल, 
आसन, बरतन ओर भोजन का 
समूह । 

पदृक--ठंशा पुँ० [ सं० ] १. पूजन 
आदि के लिए, किसी देवता के पैरो के 
बनाए हुए. चिह्न । २. सोने, चाँदी या 
किसी और धातु फा बना हुआ सिक्के 
की तरद का गो या चौकोर टुकड़ा 
जो किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह को 
कोई विशेष अच्छा कार्य करने के 
उपछक्ष में दिया जाता है | त्मया । 

पदूस--वि० [ सं० ] पैदझ बडने- 


पदयोअना 


बाला | 
पद्चतुरद्धं--संशा पुं७ [ कक्ष ] 
विषम बृचो का एक भेद । 
पद्यर--संशा पु० [ सं० ] पैदछ । , 
पंद्चार--संशा पूं०७ दे० “पफद- 
सारण?” ॥ हर 
पदचारणु--संज्षा पुं- [ स॑० ] १३. 
चदछना । २. टहछना | 
परद्चारी--उंज्षा पूं० [ सं० पदक 
चारिन्‌ ] [ ज्नी० पदचारिणो ] पैदल 
चलनेवाछा | 
सँज्ञा स्री ० दे्‌० “पदचारण”? | 
पदच्छेदू--संछा पुं० [ सं० ] संधि 
और समासयुक्त किसी वाक्य के 
प्रत्येक पद को व्याकरण के नियमों के 
अनुधार अछग करने की क्रिया |. 
पद्च्युत--वि० ( स० | [ संशा पद 
च्युति ] जो अपने पद या स्पान से 
हठ गया हो । 
पदयख--संझ्षा पुं [सं० ] पेर का 
तलवबा | 
पदृजाणु--उंज्ञा पुँ० [ सं० ] जूता । 
पद्दलित--वि० [ 8० ] १. पेरों से 
रौदा हुमा । २. जो दगाकर बहुत 
ह्टीन कर दिया गया हो। 
पदन्‍्याख--ठंझा पुं> [ ६० ] १. 
पेर रखना | चकछना | गमन करना | 
२. पेर रखने की एक मुद्रा। ३, 


चलन | ढंग । ४ पद रचने का 
काम | 


पद्म--संश्ा पुं० दे० व्यय? | 
संज्षा पुं० [ सं० पद्मकाष्ठ | बादाम 
की जाति का एक जंगली पेढ़ | 
प्माख । 

पद्मिनी-संशा स््नरी० दे० “प्॑मेमी” | 

पद्मैन्ी--संशा ज्नी० | सं० ] अबु« 
प्राय । , 


पद्योजना--संज्ञा छ्री० [ ४॑« ] 





कदर 


कादेता के लिए पदों का जोड़ना | 
पूँ० [ सं: पदक 

रियु ] काटा । 

चपरणी--संशा स्री० [सं० ] १. पंथ। 

गशकक । २, पद्धति । परिपाटी 4 

बशेका | ३, वह प्रतिष्ठा या मान- 


द्््द 


तब कुछ माना जाता हो और आत्मा 
अथवा ईश्वर का अखिल स्लरीकार न 
होता हो । 

पदार्थविज्ञान-र्तशा पुँ० [ स॑० ] 
बह विद्या जिसके द्वारा भौतिक पदार्थों 
और व्यापारों का शान हो । विशान- 


सुकक पद सो राज्य अथवा किसी शास्त्र । 


सेसथा आदि की ओर से किसी योग्य 
ब्यक्ति को मिखतः है । उपाधि । 


खिताब | ४, थोहदा | दरजा । 
पदाक्रांत--वि* [सं० ] पैरों तले 
कुचछा या रौंदा हुआ ! 
पक्ाति, पदातिफ--संशा घुं० 


[सं० ] १. धद जो पैदल चलता 
हो | प्यादा । २. पेइरू सिपाही । 
है, नौकर । सेवक | 
पशाचिकारो--ठंशा पुं० [ ठं० ] 
अह जो किसी पद पर नियुक्त हो । 
थओोइदेदार । 

पदाना->कि० स० [ हि? पादना का 
प्रे० ] बहुत अधिक दिक करना । तंग 
करना । 

पदाए--संशा पूं० [ सं० ] पैरों की 


भूछ | 

पदार्थ--संडा पुं० [० ] १. पद 
का खर्थ | शब्द का विषय । वह 
जितका फोई नाम हो और जिसका 
जान प्राप्त किया छा सके । २. उन 
जिषयों में कोई विषय जिनका किसी 
दर्शन में प्रतिपादन हो और जिनके 
संबंध में कह माना जाता हो कि 
उनके शान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति 
होही है । १. पुराणानुतार धम्मे, 
अर्थ, काम सौर माश्ष | ४, वैथक 
में रछ, गुण, पोय्यं, बिपाक और 
शक्ति । ९, चीज | बस्तु । 


पदार्थविद्या-संश ज््री० दे ००“पदार्थ- 
विज्ञान”? | 

पद्रापेण--संशा पुं० [ सं० ] किसी 
स्थान में पैर रखने या जाने की क्रिया । 
( अतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में ) 

पदावली--संशा ज्ञी० [स० | १. 
वाक्यों क्री श्रेणो। २. भवनों का 
संग्रह | 

पदिक--छंशा पुूँ० [सं०] पैदछ 
सेना | 
ऋसंजश्ञा पुं० [सं० पदक ] १. 
गले में पदनने का जुगनू नाम का 
गहना । २. हीरा । 
यौ०-पदिकद्दार-रत्नहार | मणिमाल । 

पदी#---शा पुं० ॥ सं० पद | पैदल । 
प्यादा | 

पदुमिनी#-संज्ञा ज्री ० दे ०“पश्मिनी | 

पद्रिका--उंज्ञा ल्ली० [सं० ] एक 
मातृक छंद । पद्धरि । पज्ञटिका | 

पद्धति--संज्ा स्नी० [०] १. राह । 
पथ | मसार्स। सहक। २, पंक्ति। 
कतार । हे, रीति | रस्म । रवाज । 
४. कम या संस्कार विधि की पोयी । 
५, बह पुर्त्क जिससे किसी दूसरी 
पुस्तक का अर्थ या तालय॑ समझा 
जाय । ६. टंग | तरीका । ७, कार्य- 
प्रणालो । विधि। विधान | 

पद्धरी--संशा पुं० दे० “पद्धटिका?? | 

पद्य--संशा पुं० [ सं० ] १, कमछ का 


क्दायेधाइ--उंशा पूं० [ तं० ] वह फ्रूंक वा पौषा । २. सामुद्रिक के अनु- 


, सिद्धांत जितमें भौतिक पदों" को ही 


श्र पैर में का ८क विशेष आकार का 


>> 


चिह्न जो भाग्यवूचक माना जाता है। 
३, विष्णु का एक आयुध | ४. कुबेर 
की नौ निधियों में से एक । ५. शरीर 
पर के सफेद दाग । $. पद्म या 
पद्माल वृक्ष । ७. गणित में सोलइयें 
स्थान की संख्या ( १०० नीछ ) | 
८. पुराणानुसार एक नरक का नाम | 
९, पुराणानुसार जँबू द्वीप के दक्षिण- 
पश्चिम का एक देश। १०, एक 
पुराण का नाम । ११, एक वर्णदूत्त | 

पद्मकंदू--संज्ञा पुं० [ सँं० ] फमलछ 
की जड़ | भुरार | मिस्सा | भीड़ । 

पच्मज, पह्मनाभ--संत्ञा पुं० [ सं० ] 
विष्णु । 

पश्चपाणि--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
ब्रह्म । २. बुद्ध की एक विशेष मूर्ति | 
३. सूर्य्य । 

पह्मबंध--तंज्ञा पुँ० [सं०] एक प्रकार 
का चित्रकाब्य जिसमें अक्षरों को ऐसे 
क्रम से लिखते हैं. जिससे एक प्म 
या कमर का आकार बन जाता है। 

पद्मयोनि--छंशा पूं० [ सै० ] ब्रह्मा | 

पपद्चराग--सड्ा पुं० [ सं० ] मानिक। 
छाल | 

पद्मबीज--संज्ञा पु. [ सं० ] कमछ- 
गद्धभा । 

पह्मव्यूहू--संशा पुँ० [ संँ० ] प्राचीन 
काछ में युद्ध के समय किछी वस्तु या 
व्यक्ति की रक्षा के लिए. सेना रखने 
की एक स्थिति । 

प्मा--सक्षा ज्जी० [सं०] १. रूप्मी। 
२, भादों सुदी एकादशी तिथि । 

पद्माकर--संज्ञा पूं० [ उ॑० ] बढ़ा 
ताछाब या झीकछ जिसमें कमर पैदा 
होते है । 

पञाख--संज्ञा पुं० देक “पद्म! | 

पग्मालय--संडा पुं०[ '० ] ब्क्का । 

पह्मख्पा--संडा ज्री० [5०] ठक्की । 


पधांचती 


पद्मावती-संबा स्री० [39० ) १. 


पटना नगर का प्रा्वीन नांस | २. 
पत्ना नगर का प्राचीन नाम | हे. 
उज्जयिनी का एक प्राचीन नाम । ४. 
एक मात्रिक छाँद | ५, मनतसादेवी | 
६. लोकप्रचलित कथा के अनुसार 
खिंहलछ की एक राजकुमारी जिससे 
चित्तौर के राजा रत्नसेन ब्याह ये । 

प्मासन--ठंजश्ञा पुं० [सं०] १. योग- 
साधन का एक आसन जिसमें पाछृयी 
मारकर सीचे बेठते है २. ब्रह्मा । ३. 
शिव | 

पश्चिनी --उंशा स्री ० [ सै ] १, कमे- 
लिनी । छोटा कमर | 
यौ०-द्ििनी वल्छम--सूर्य्य । 
२, यह तालाब या जलादय जिसमें 
कमल हो | ३. कोकशास्र के अनुसार 
स्लियों की चार जातियों में से सर्वोत्तम 
जाति। ४. लक्ष्मी । 

पद्म शय--संज्ञा पुं० [० है विष्णु । 
पद्य--वि० [ स० ] १. जितका संबंध 
पैरों से हो। २. जिसमें कविता के 
पंद हो। 
संज्ञा पुँ० [ सं० ] पिंगछ के नियमों 
के अनुसार नियमित मात्रा या वर्ण का 
चार चरणोवारा छद | कबिता | गद्य 
का उलगा। 

पद्यात्तक--वि० [४० ] जो छंदो- 
बद्ध हैं | 

पधरना--क्ि० अ« [ हि० पधारना] 
किसी बड़े, प्रतिष्ठत या पूज्य का 
आगमन | 

पधराना--कि० स० [सं>० प्र०+ 
धारण ] १. आदरपूर्वक ले जाना। 
इज्जत से बैठाना। २, प्रतिष्ठित 
करना | स्थापित करना | 

पचराषनी--संज्ञा स््री० [[ हिं० पध- 
राना ] १. किसी देवता की स्थापता । 


जया 


६६ 


२. किसी को आंदरपूर्वक के जाकर 
बेठाने की क्रिया ) 

परधारना--क्रिग अ० [ हिं० पग+ 
धारना ] १. जाना। चछ्ता जाना | 
गमन करना | २. भा पहुँचना । 
आना | ३ चलना । 
क्रि० स० आदरपूर्वक बैठाना | पघ- 
राना | 

पज--संशा पुं० [ सं० पण ] प्रतिज्ञा | 
संकल्प । 

! ० [ स॑ं० पवन “विशेष 
अवस्था ] आयु के चार भागों में से 
एक । 
प्रत्य० एक प्रत्यय. जिसे नामवाचक 
या गुणवाचक संश्ाओं में छशगाकर 
भाववाचक संज्ा बनाते हैं। जैसे, 
लड़कपन । 

पनकपडा-तंशा पै० [ हिं० पानो 
+ कपड़ा ] वह गीला कपड़ा जो शरीर 
के किसी अंग में चोट लगने पर बाँधा 
ज्ञाता है। 

परनकाल--संजञा पुं० [ हिं? पानी + 
अकाऊ ] अति वृष्टि के कारण होने- 
वाझा अकाल | 

पनग#--हंता पुँ० [ सं० पन्‍नग | 
[ त्ली० पनणिन, पनगनि ] साँग । 

पनघठ--र्सज्ा पुं०[ हिं० पानी + 
घाट ] वह घाद जहाँ से छोग पानी 
भरते हों । 

पनंश--संरा ज्री० [ सं० पतंचिका | 
धनुष का रोदा या डोरी | प्रत्यंचा । 

पमनयक्की--रशा र््री० [ ६िं० पानीक 
चक्की ] पानी के जोर से वलनेबाली 
चक्की या कछ | 

पन-डब्बा---संत्ा पुँ० [ हिं० पान+ 
डब्बा ][ ज्ी० अल्या० पनदब्णी ] 
पानदान | 


पनडुब्बा--संशा पुं० [ हिं* पानी+ 


पनरेर 


दबना ] १. पानी में गोला कंग़ाने« 
वारा | गोताखोर ।२. वह पी खो 
पानी में खोता लगाकर मछलियाँ पक 
दता हो | है, मुरगात्र | ४ एक 
प्रकार का कब्पित भूत । 
पनडबण्बी--संशा ज्ञी० [हिं० 
कूबना ] एक प्रकार की नाव जो प्रायः 
आनी के अंदर टूबंकर चछती है। 
सब-मेरीन । 
पतरपदा-कि० अ० [ सं० प्रणंयन 
हरा होना ] १. पानी पाने के कारण 
फिर से हरा हो जाना। २, फिर से 
तंदुरुस्त होना ! , 
पनवट्टा--संशा पुं० [ हिं० पानकषट्ठा 
(डिब्बा ) ] पान रखने का छोटा 
डिब्बा । 
पनभरा---संज्ञा पुं० दे “पाइरा”! 
पनवऋ--संस्रा पुं> दे० “प्रणब” | 
पनदाद्शी--संशा पुं० [ हिं० पान+ 
वाल्य | पान बेचनेबारा । तमोल्की । 
पनवारा--संशा पुं० [ हिं० फ्न + 
वार (प्रत्य०) ] १. पत्तों की बन्री हुईं 
पचल | २. एक पक भर भोजन जो 
एक मनुष्य के खाने भर को हो । 
पनख--संशा (० [ सं० ] कठइक । 
पनखसाखा--ंशा पुं० [ हिं० पाँच + 
शाखा ] एक प्रकार की मशार जिसमें 
तीन या पाँच बच्िियाँ एक साथ जलती 
हं। 
पनसारी---संज्ञा पुं० दे० “पंसारी” । 
पनसाक्ष--संर्ा जी ० [ हिं० पानी+ 
शाला ] वह स्थान जहाँ तर्व-साधारण 
को पानी पिछाया जाता हो | पौसरा । 
संशा ज्वो० पानी की गहराई आपने 
का उपकरण | 
परछ्ुइया--संशा स्रो० [ हिं० 
+सुई्ट ] एक प्रकार की छोटी ऋब। 
पबलेरसी--संश जी० दे? "प्ेरी?] 


शत सब 2 ते 
विद 


परनिनु+--पंजा खोज दे० /पनाह” | 
पंमइरा--तंशा पुँ० [ हिं० पानी के 
* हारा (प्रस्य०) ][ स्री० पनहारन, 
पंनहारिन, पनहारी ] वद्द जो पानी 
भअरले का काम करता हो। पनभरा । 
पनद्वॉ--रंशा पुँ० [ सं० परिणाह | 
है, कपडे या दीवार आदि की 
ज्ौढ़ाईं | २. गूढ़ आाशय या तालय॑ । 
मसे । मेद । 
सेझां पूं० [ सं पण ] चोरी का पता 
छग़ानेंवारा | 
परमहारा--संडा पुँ० दे० “पनदरा?? | 
पमदिियाभव्रू--तंशा पुं० [ हिं० पनही 
कंमद्रण०्मुंडन ) सिर पर इतने जूते 
पढ़ना कि बारू उड़ जायें। 
पनद्वी---्ंशा ज्री० [ सं० उपानह ] 
जूता । 
चला---पंशञा पुं० [ सं० प्रपानक या 
पानीय ] भाम, इसलो आदि के रस 
से बनाया जानेवाछा एक प्रकार का 
शरबत । प्रपानक । पन्‍ना । 
घजाती--तंशा पुं० [ सं० प्रमप्त ] 
[ हली० पनातिन ] पोते अथवा नाती 
का पुत्र | 
परमाक्षा--संशां पुं० दे० “परनाला” | 
पनासभा[-चक्रे० स० [ सं» पाना- 
शान ] पोषण करना। परवरिश 
करना | 
परनाइ--संजा स्ली० [ हक्रा० ] १. 
श्र , संकद या कष्ट से बचाव या 
रक्षा पाने की क्रिया या भाव | ब्राण | 
बचाव | 
सुदा०--( फिसी से ) पनाह माँगना- 
किसी से बहुत बचने की इच्छा 
फरना | 
२, रक्षा पाने का स्थान । शरण | 


' आड़ | 
' शमिज#---संशा पुं> दे० “पनण्ंक । 


तक चुका न तन द 


३७०७ 


पनियाँ[--वि० दे० “पनिद्ां? । 
पत्िियाना|--क्रि० अ० [हिं० पानी] 
पानी देना | तींचना । 

पनियासोत|--वि० [ हिं* पानी + 
सोत ] ( तालाब, खाईं आदि ) 
जिसमें पानी का सोता निकला 
हो | अत्यंत गहरा | 

परनिद्द-- जि० [ हिं० पानी+हा 
( प्रत्य०) ] १. पानौ में रहनेवाला । 
२, जिसमें पानी मिछा हो । ३, पानी 
संबंधों । 
संत्षा पु मेदिया | जासूस | 

पत्तिदहार--संश्ा पुं० [ सत्री० पनि- 
हारिन ] दे० “पनहार?? । ,, 

पनी[#--संशा पुं० [ सं० पण ] प्रण 
करनेवा ला । प्रतिशा करनेवाला | 

पनीर--संजा पुं० [ फ्रा० ] १. फाड़- 
कर जमाया हुआ दूध । छेना। २. 
वह दद्दी जिसका पाना निचोड़ लिया 
गया हो | 

पनीरी--संज्ञा ह्ली० [ देश० ] १. 
फूछ-प्तों के वे छोटे पौषे जो दूसरी 
जगह ले जाकर रोपने के छिए उग्राएं 
गए हो। फूल-पत्तों के बेहन। २. 
वह क्यारी जिसमें पनीरी जमाई गई 
हो। बेहन की क्‍्यारी | 
पनीक्ता--वि० [ हिं० पानी +क इला 
( प्रत्य० )] पानी मिला हुआ। 
जल्युक्त | 

पहुऑ[--वि० [हिं० पानी ] फीका | 
नारस | 

पनैल्ञा--संज्ञा पु० [ हि० पनीछा" 
छुक प्रकार का सन _] एक प्रकार का 
गाढ़ा चिकना और चमकीला कपड़ा | 
परमठा । 
वि०[ हिं० पानी ] ३. जिसमें पानी 
मिछा हो । २. जो पानी में रहता या 
होता हो । 


पफक्षियाना 


तत्न --वि० [ सं० ] १. गिरा हुआ । 
पढ़ा हुआ | जैसे, शरणापन्‍न। २. 
नष्ट | गव। 

पश्चण--संज्ञा पुं> [सं०] [ ज्ी० 
पतनगी ] १. सर्प। साँप। २. 
पद्माख । 

# [ हिं० पन्ना ] पन्‍ना | मरकत । 

पन्चगपति--संशा पुं० [ सं० ] शेष- 
नाग। 

पश्चगारि--संत्ा पुं० [ सं०] गयदढ़ । 

पन्ना--संज्ञा पु० [ सं» पे! ] 
पिराजे की जाति का हरे रंग का एक 
रत्न | मरकत | 
संशा पुं० [ हि० पान ] पृष्ठ | बरक | 
पत्र| 

पन्नी-संशा स्री० [ हिं० पन्नार- 
पत्रा ] १, रॉगे या पीतल के काशज 
की तरह पतले पत्तर जिन्हें शोभा के 
लिए अन्य वस्तुओ पर चिपकाते हैं | 
२. संग्ने या नदी के पानी में रंगा 
हुआ कागज या चमड़ा। 
संडा स्री० [ हिं० पना ] एक भोज्य 
पदार्थ | 
संज्ञा ज्री० [ देश० |] बारूद की 
एक ताछ | 

पन्नीसाज्ञ--सतंज्ा पुं० [ हिं+ पत्नी+ 
फ्रा* साज़ | पन्नी बनाने का काम 
करनेवाछा | 

पन्द्राना(-क्रि० अ० दे ०“पिन्हाना” । 
क्रि० स० १ दे० “पिन्दाना”। २. 
दे० “पहनाना” | 

पपडा--संज्ञा पु [ स॑० पर्पठ ] 
[ स्ली० अल्पा० पपड़ी ] १. ऊकड़ी 
का रूखा करकरा और पतकछा छिछका। 
२, रोटी का छिलका | 

पपडियाना--क्रि० अ० [ हिं० पढ़ी 
+ जाना ( प्रत्य० ) ] १. किसी 
चीज की परत का सूखफर सिकुड़ 
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चक्की: 


जाना | २. इतना सुख जाना कि 
ऊपर पपड़ी जम जाय | 

पपड़ी---संश स्ञ्री० [ हिं० पपड़ा का 
अब्पा० ] किसी बत्तु की ऊपरी परत 
जो तरी या चिकनाई के अभाव के 
कारण कढ़ी ओर सिक्ुड़कर जगह- 
जगद् से चिटक गई हो । २. घाव 
के ऊपर मवाद के सूख जाने. से बना 
हुआ आवरण या परत। खुरंड। 
३. सोहलन पपड़ी नामक मिठाई । 

पाढ़ीला--वि० (*हिं० पपड़ी ] 
जिस पर पपड़ी जमी दहो। पपड़ी- 
दार। 

फ्पीता--संडा पुं० [ देश० |] एक 
प्रसिछबइक्ष जिसके फल खाए जाते 
हैं | पपैया | अंड खरबूजा । 

पपीलि#--संच्चा ल्ली० [ सं० पिपी- 
लिका ] ब्यू गे | चींटी । 

धपीहरा -सशा पुं> दे० “पपीहा?। 

पर्पीद्रा--संशा पुं० [ देश० ] एफ 
पक्षी जो व्ंत और वर्षा में वढ़ी 
सुराली ध्वनि में बाछूता है। चातक। 

पपोटा--संशा पुँ० [ सं० प्र+पट ] 
आँख के ऊपर का चमड का पर्दा। 
पलक | दृ्गंचल | 

पपोरना(--क्रि० ० [ देश० ] बाँदं 
एऐंठना और उनका भराव या पुष्टता 
देखना | ( बलामिमान का सूचक ) 

परयाश्ना-क्रि० ते० दे० “पँवा- 
सना” | 

पच्यय#--संशा पुं० [ सं० परत ] 
पहाड़ । 


पब्चिक--प_ंडा स्री० [ सं० पवि ] 
बज । 


पब्छिक--संडा जी० [ अ० ] जन 
साधारण । जनता । 
वि० जन साधारण का । सावंजनिक | 


प्रमाणाक--कि० अ० [१ | डींग 


छ्ण् 


हॉँकना | 


पसार--संज्ञा पुं० दे” “परमार!” | परंतप--वि० [सं०] १० 


पय#--संज्ञा पुं> [ सं० पयस ] १. 
वृध । २, जछ | पानी । ३. अन्न | 

पयदृ#--संज्ञा पुँ० दे० “पयोद” | 

पयधि#--संशा ५० दे० “प्रयोधि?? । 

पयनिश्चि॥--संशा पुं० दे” “प्रया- 
निधि”! 

पयस्विनी--संडा ज्ञी० [ सं० ] १- 
दूध देनेवाली गाय । २. बकरी । ३. 
नदी | 

पयस्थी-वि० [ सं« पयस्व्रिन्‌ ] 
[ स््ी० पयस्विनी ) पानीवाला | 
किसमें जल द्वो । 

पयद्ारी--तंच्चा पुं० [ तं> पयत्‌ + 
आदारी ] दूध पीकर रद जानेवाला 
तपस्वी या साधु। 

पयान--तंजश्ा पुं० [ सं० प्रयाण ] 
गमन । जाना । 

पयार, पयाल--संज्ञा पुं० [ सं० 
पछाल ] घान, कोदों आदि के सूखे 
डंठछ जिनके दाने झाड़ छिए गए 
हाँ | पुराल | 

सुद्दा०--पियाठ गाहना ल्‍या झाइना> 
ब्यथ मिहनत या सेवा करना ! 

प्योज--संशा (० [ सं० ] कमल । 

पयोद्‌--ंज्ञा पुं> [सं० ] बादलछ। 
मेत्र। 

प्रयोधर-्सथा पुं> [स॑ं०] १९. 
स्तन | २. बादछ । ३. ना गरमाीथा । 
४, कंसेरू। ५, ताछात्र | तड्डाग। 
६ गाय का अयन | ७. पव॑ंत। 
पहाड़ । ८. दोहा छुद का शशवाँ 
मेद | ९. छप्पय छुंद का २७ वाँ 
मेंद । 

पयोधि--संशा पुं० [ छ॑ं० ] समुद्र । 

पयोगिधि -संशा पुँ० [ सं० ] समुद्र । 

परंच - अव्य० [ सं: ] १, और भी। 


पण 


२. तो भी । परंतु | लेकिन । 

दैरियों 
को दुःख देनेवाढा । २. जितेद्रिय । 

परंतु--अब्य० [ सं० पर +ठ ) पर। 
तो भी । किन्दु । लेकिन | मगर | 

परंपरा-संज्ञा स्री० [ सं ] ६१. 
एक के पीछे दूसरा, ऐसा क्रम 
[ विशेषत) काछक्रम ]। अनुकम । 
पूर्वापरक्रम | २. वंशपरपरा | संतति | 
औदाद | 

परंपरागत--विं० [ सं० ] परंपरा 
से चछा आता हुआ। जो सदा से 
द्वोता दो । 

पर--वि० [सं० ] १. अपने को 
छोड़कर शेष । गैर। दूसरा | अन्य । 
और । २. पराया । दूधरे का। रै. 
मिन्न | जुदा । अतिरिक्त | ४. पीछे 
का | बाद का । ५. दूर। अल्ूयग | 
तटस्थ । ६. सबके ऊपर । श्रेष्ठ | ७ 
प्शच | लीन | तर । ( समास में ) 
प्रय० [ स० उपरि ] सप्तमी या 
अधिफरण का चिह + जेैसे--उस 
पर | तुम पर। 

अव्य० [ सं० परम्‌ ] १. पश्चात्‌ । 
पीछे । २. परंतु । किंतु। छेकिन । 
तोमी। 

सशा पु० [ फ़ा० ] चिड़ियों का 
डैना ओर उस पर के घुए या रोएँ । 
पंख | पक्ष | 

मुद्धा० पर कट जानाव्शक्ति यां 
पल का आधार न (रह जाना। 
अशझ्क्त हो जाना। पर जमनारू१. 
पर निकछना । २. जो पहले सीधा- 
सादा रहा हो, उसे शरारत सुझना | 
( कहीं जाते हुए) पर जरूना-१५ 
हिम्मत न होना । साहस न होना । 
२. गति न होना | पहुँच न होना | 
पर न मारना-पैर न रख सकता । 
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प़्श्ई 


परई--ंश ख्री० [ सं॑० पार-कटोरा, 
प्याछा ) दीए के आकार का पर 
उससे बड़ा मिट्टी का नरतन । 
परकटा[#--वि० [ क्रा० पर+हिं० 
कटना ] जिसके पर या पंखे कटे हों । 
परकना#>जकरि० अ० [ हिं० पर- 
चना ] १. परचना । हिलना। 
मिछना | २, घड़क खुझना | अभ्पास 
पड़ना । चध्षका छगना। 
परकलसना#--क्रि० अ० [ हि० पर- 
कासना ] १. प्रकाशित होना । 
जगमगाना । २, प्रकट होना । 
परकाजी--वि? [ हिं० पर+काज ] 
परोपकारी । 
परकाना-विर स० [हिं० पर- 
कना ] १९. परवाना | २. चसका 
रूगाना | 
परफकार--संशा पुं० [ फरा०] इत्त 
यथा गोलाई खींचने का एक औजार ; 
# संशा पुं० दे० “प्रकार! । 
परकारना--क्रिण स० [६िं० पर- 
कार ] १. परकार से वृत्त बनाना । 
२. घारों ओर फेरना । 
परकाख-संज्ञा पूं० दे” /परकार” | 
परफासा-पंश्ा पूं० [ सं० प्राकार 
या प्रकाष्ठ ] १. सोढ़। । जीना । 
२,चोखठ । देहलीज | 
संड्डा पुं० [फा० परगाछ। | १. 
दकड़ा | खंड । २, शीरे का टुकड़ा । 
३. चिनंगारी । 
झुद्दा०--भाफत का परकांतदात्यगांजन 
करनेयाका । अचंड या भयंकर मनुष्य । 
परफास--र् शा पुं० दे० “प्रकाश?! | 
परफासलना#--क्रि० स० [ सं० प्रका- 
शान | १. प्रकाशित करना। २. 
प्रकट करना । 


परक्तितिऋ--पंसा. ज्ली० 
“प्रकृति” । 


दे० 


छण्य्‌ 


परकीय--वि० [ सं० ] पराया । 
दूसरे का । 

परकीया--संशा ज्ञी० [ 8० ] पति 
को छोड़ दूसरे पुथ्ष से प्रीति-संबंध 
रखनेवाली ऊत्री । 

परकोदा--पंता पुँ० [ सँ० परिकोट ] 
१. किसी ग्रढ़ या स्थान की रक्षा के 
लिए थारों ओर उठाई हुई दीवार | 
२. घुस | बाँध | चह | 

परख--संशा र्री ० [ सं० परीक्षा ] १. 
गुण-दोष स्थिर करने के रहिए. अच्छी 
तरह देख-भाक | जाँच । परीक्षा | २. 
गुण-दोष का ठीक पता छगानेवाली 
दृष्टि | पहचान। 

परखना--क्रि० स० [ सं० परीक्षण 
१, शुण-दोष स्थिर करने क॑ लिए 
अच्छी तरह देखना-मालना । परोक्षा 
करना । जाँच करना । २. भछा और 
बुस प्रह्चाननां । 
क्रि० स> [ दिं० परेखना ] प्रतीक्षा 
करना । इंतजार करना । आसरा 
देखना । 

परखवैया--पशा पु० [ दि० परख + 
वैया ( प्रत्य० ) ] परखनेबाला । 
जॉचनेवाल। । 

परसाना--क्रि० स+ [ ० परखना? 
का प्रे० ]१. परखने का काम दूसरे 
से कराना । परीक्षा कराना । जेंचवा ना । 
२ सहजवाना । सँभरूवाना | 

परखेया-सशा ५० दे० “परखदैया” । 

परग--सशा पुँ० [ र० पदक ] पग । 
कदम | 

चरगटना#--क्रि० अ०[ ६ि० प्रगट ] 
प्रकट इना ६ खुदना | जाहिर द्वोना | 
क्रि० स०» प्रस्ट या जाहिर करना । 


परणन--संशा पुँं० दे० ५परगना”। 
परणना--संशा पु० [ फ़ा० । मि० 
सं० परिगण-घर ] वह भूभाग जिसके 


पराइुसी 


अंतर्गत बहुत से प्राम हो । 

परगसना#--क्रि० अ० [ सं० प्रक्ता- 
शान ] प्रकाशित होना | प्रकट होना | 

परगाद्दा--संशा पुं० [ हिं० पर“ 
दूसरा + गाऊ-पेड़ ] एक प्रकार के 
पौधे जो प्रायः गरम देशों में दूतरे 
पेड़ों पर उगते हैं । 

परगास#-संशा पुं० दे० “प्रकाश”? | 

परघट#(--वि० दे० “प्रकट? | 

परथंड#--वि० दे० “प्रचंड” | 

परचतक#--ंजश्ञा ज्री० [ सं० परि- 
चित ] जान-पहचचान । जानकारी । 

परचना--क्रि० अ० [ सं० परिचयन ] 
१, ट्विलना-मिछना | घनिष्ठता प्रास' 
करना | २. चसका रूगना। घड़क 
घखुलना । 

परचा--0श यूं? [ फ्ा० ] ६, कागज 
का दुकड़ा । चिट | कागज । पत्र । 
२. पुरजा | खत । चिट्ठी । ३. परीक्षा 
में आनेबाला प्रश्न-पत्र । 
संशा पुं० [ सं परिचय ) १. परि- 
चय | जानकारी | २. परख | परीक्षा ! 
जाँच । ३, प्रमाण | सबूत । 

परणाना--क्रि० स० [ हिं० परचना ] 
१. हिलछाना-मिलाना । आकर्षित 
कम १5 के खोछना । चसका 
छगाना | टंवं डाछना । 
क्रि> स० [ स» प्रज्नक्षन ] जछाना | 

परचार०--संज्ञा पृ० दे० “प्रचार?” | 

परखारना#-क्रि/ स०  दे० 
“प्र चारना? । 

पर॑चून--संशा पुं० [ सं० पर+ चूर्ण 
आाठा, दाल, मताला आदि भोजन 
का सामान । 

परचूनी--सँझा पुं० [ हिं० परचून ] 
आटा, दाल आदि बेचनेवारू 
बनिया । मोदी । 

परछुसी-संशा स्थी० [ स॑० परिक 


वरकव 


छठ ] १. घर या कोठरी के मीतर 
दीवार से लगाकर कुछ दुर तक बनाई 
हुई पाटन जिस पर सामान रखते हैं । 
ठोँड़। पाटा | २ फूख आदि की 
छाजन । 

परछुन--संशा कहली० [ सं० परि+ 
अचंन ] पिवाइ फी एक रीति जिसमें 
बारात द्वार पर आने पर कन्या-पक्ष 
ऐी ज्ियाँ घर की आरती करती तथा 
उसके ऊपर से मूसछ, बट्ठा आदि 
घुमाती हैं । स्ज 

परछुना--क्वि० स० [ हिं०परछन ] 
परकृन की क्रिया करना । 

परदाई'--संशा ्री० [ सं० प्रति- 
च्छायाब) १. किसी वस्तु की आकृति 
के अनुरूप छाया जो प्रकाश के अब- 
रोध के कारण पड़ती है | छायाकृति । 

मुद्दों ०--परछाई' से डरना या भागनार 
१, बहुत ढरना । भत्यंत भवभीत 
होना । २. पास तक आने से इरना | 
२. जछ; दर्पण आदि पर पड़ा हुआ 
किसी पदार्थ का पूरा प्रतिरूप । प्रति- 
बिंब | अक्स । 

परद्धालना#--क्रि० स« [ सं० 
प्रक्षाऊन ] धोना । 

परजंक#-संशा पुं० दे० “पर्यक?। 

परज--पतंशा ज्जी० [ सं० पराजिका ] 
एक संकर रागिनी । 
बि० [ स० ] पर-जात । दूसरे से 
उत्पन्न । 

परजनु#--संशा पु० दे० “परिजन” | 

परञन्य#+---संज्ञा पूं० दे० “पर्जन्य”? | 

परजरना, पर ज्यख्बा+--क्रि० अ० 
[ ४० प्रज्वजन | १. जढना | दह- 
कना । सुराना २. कद होमा । 
छुदना । है. डाह करना । 

परजल्यमा#--क्रि० अ० दे० ४पर- 
करना? | 


बडे 


परज्ञा--खंज्ञ ज्जी० [ सं० प्रजा ) १. 
प्रजा । रेयत। २, आशभित जन । 
काम-धृधा करनेवाझा । ३. लर्मीदार 
की जमीन पर खेती आदि करनेवाक्का । 
असामी | 

परज्ञात--संझहा सत्री० [ सं० पर+ 
जाति ] दूसरी जाति। 
वि० दूसरी जाति का । 

परजात[--संज्ञा पुं० [ सं० पारि- 
जात ] मझोले आकार का एक पेढ़ 
जिसमें गुच्छो में फूछ छगते हें । परि- 
जात | 

परजञाय#--संज्ञा पुं० दे० “पर्याय” । 

परजोट--एंश्ञा १० [ हिं? परजा+ 
आऔौत ( प्रत्य० ) ] घर बनाने के 
लिए. साकाना किराए, पर जमीन 
लेने-देने का नियम । 

परणुना#--फ्रि० स० [ से० परिण- 
यन ] ब्याइना । विवाह करना । 


परतंचा--सत्ा खो० दे० “पर्त 
चिका? | 
परतंत्र-वि० [सं० ] पराधीन । 
प्रवश । 


परतंत्रता--पच्ा ज्ो० [ सं० ] 
पराधानता । 

परत+--भ्षव्य० [ स० परत्स ] १. 
दूसरे से । अन्य से|॥ २. पश्चात । 
पांछे । ३, परे । आगे । 

परत--संज्षा स्ञी ० [सं० पत्र ] १. 
मादाई का फैछाव जो किसी सतह 
के ऊपर हो । स्तर । तह । २. लपेटी 
जा सकनेवाली फैलाब की वस्तुओं 
का इस प्रकार का मोढ़ जिससे उनके 
मिन्न मित्न मार्ग[ऊपर-नीचे दो जायें । 
वह । 

परसचझछछु#--वि० दे ० ४ प्रत्यक्ष” | 
परतता--संशा पुं० [ ४० प०-वल्ञ+- 
तलूनननीचे ] छादने वाक़े बोढ़ों की 


प्रदूर 


पीठ पर रखने का बोरा या गून। 
परतकद्धा--संडा पुं> [ तसं० परितन ] 
चमड़े या मोटे कपड़े की चौड़ी 
पट्टी जो कंचे से कमर तक छाती 
और पीठ पर से तिरछी होती हुईं 
आठी है और जिसमें तछबार या 
चपरास आदि छथ्काई जाती है। 
परता--ठंक्ा पुं० दे० “पड़ता? | 
परताप#--उंशा पु० दे० “प्रताप? | 
परातिया#--पज्ञा जी० दे० “पत॑- 
चिका?? | 
परातिग्या#-संछा ज्ली०दे००प्रतिज्ञा” | 
परती--संशा जी० [ हिं० परना> 
पड़ना ] बह खेत था जमीन जो 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई हो । 
परतीश+#-संजा ज्ञी० दे: “प्रतीति” | 
परते जना#--क्रिंग स ० [ सं० परित्य- 
जन | परित्याग करना । छोड़ना । 
परत्व--संश्ञा पुं० [सं० ] भर होने 
का भाव | पहले या पूर्वा होने का 
भाव | 
परथन[--पंज्ञा पुं दे० “परलेथन??;। 
परदू#--संशा पुं० दे० ४परदा” | 
परदच्छिनाअ्---संशा स्री० दे० 
“प्रदक्षिणा?? । 
परदनी#--संशा स्त्री० [ देश० ] १. 
घोती | २. दान-दक्षिगा । 
परक्षा--संज्ा पुं० [ (० ] १. गाढ़ 
करने के काम में आनेबाला कपड़ा, 
चिक्र आदि | पट । 


मुद्दा --+रदा उठाना या खोलनात 
छिपी बात प्रकट करना । मेद का 
उद्पराटन करता | परदा डाकना जा 
रखनारूछिपाना | प्रकट न होने देना'। 
आँख पर फरदा पढ़नाजसुझाई ने 
देना | ढँका परदा-१, छिपा हुआ 
दोष या कलंक !,२. बनी हुई प्रतिष्ठा 
या मध्योंदा । 
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परचदाज 


३. आड़ करनेवाजी कोई वल्तु । 
व्ययधान। १३. छोणों की दृष्टि के 
खामने न होने की स्थिति। आड़। 
ओद | किपाव | 

मुझ्ा०--परदा रखना5१. परदे के 
सीतर रहना । सामने न होना । २. 
छिपाव रखना । दुराय रखना | परदा 
होना-१. स्तलियों को सामने न होने 
देने को नियम होना। २. छिपाव 
होना । दुराव होना । परदे में रखना 
१. स्थियों को घर के भीतर रखना, 
बाहर छोगों के सामने न होने देना । 
२, छिपा रखना | प्रकट न होने देना । 
४. सझ्लियों को बाहर निफक्कर छोगों 
के सामने न होने देने की चाल | 
५, बह दीवार जो विभाग करने या 
थभोट करने के लिए उठाई जाय। 
६, तह | परत | तछ। ७, वह झिल्ली 
या चमड़ा आदि जो कही पर आड़ 
या व्यवधान के रूप में हो । 

परदाअ--संशा एूं० [फा०]) [ भाव० 
परद्राजी ) १. सकज्ञाना। २, चित्र 
आदि के चारों ओर बेकू-बूदे बनाना । 
३. चित्रों में अभीष्ट रंगत छामे के 
रिए बहुत पास पास मह्दीन बिन्दु 
छगाना | 

परदादा--संशा पुं० [० प्र०+ 
हिं० दादा ] [ जी० परदादी ) प्रपि- 
दाम्ह । दादा का बाप | 

परदामशीम--वि० [ फ्रा० ] परदे 
में रनेबाली । अंतःपुरवासिनी । 
(छो)। 

परदुस्भ#---संझ्वा पुं०दे० प्रथ मत! । 

परदेश--उंशा पुं० [ हं० ] विदेधा । 

हुंदुलरा देश । पराया शहर । 

प्ररदेशी--वि० [सं*] विदेशी । दूसरे 
देश का | अन्य देशनिवासी । 

परदोस#---पंहा पुं० दे “प्रदोष'। 


उण्ड 


परचान#--सि० दे० प्रधान? | 
सज्ञा पुं० दे० “परिधान” । 

परधाम--संज्ा पुं७ [ सं० ] बैकुंठ 
घास | 

परन--संज्ञा पुं० [स० प्रण] प्रतिशा | 
टेक । 
संशा स्री० [हिं० पड़ना ] बान। 
आदत | 
कसंशा पुँ० दे० “पर ?? | 

परना#ऋ---क्रि० अ० दे० “पढ़ना? | 

परनाना--सज्ञा पूं० [ सं० पर+ हिं० 
नाना ] [ स््री० परनानी ] नाना का 
बाप | 

परनाम--संज्ञा पूं० दे” “प्रणाम”? | 

परनाला--संश्ञा पुं० [ सं» प्रषाक्की ] 
[ ज्ली० अल्या० परनाछी ] पनाठा। 
नाबदान । मोरी | 

परनि#---संस्ा ज्जी० [ हिं० पढ़ना ) 
बान | आदत | टेव । 

परनोत#--संशा स्री० [ हिं० परन- 
बना | प्रणाम | 

परपंच#[--संज्ञा पुं० दे० “प्रपंच” । 

परपंचक#+--वि० दे० “परपंची?? । 

परपंचो#[--वि० [ सं० प्रपंच ] १. 
बखेड़िया | फसादी । २. धू्त । 
मांयावी । 

परपट--सहझ्य पुं० [हिं० पर+सँ० 
पटञचादर ] चोरस मैदान | समतल 
भूमि । 

परपरा--वि० [ जनु० ] १. जो पर- 
पराता हो । २, पर पर शब्द के साथ 
दृत्नेवारा । 

परपराना--क्रि० अ० [ देश» ] 
मिर्च आदि कदुई चोजों का जीभ में 
विशेष प्रकार का उग्र संबेदन उत्पन्न 
करना | चुनचुनाना । 

परपार--चंजा पुं० [ (० ] उस 
ओर का तट | दूसरी तरफ का 


परभाए 


किनारा । 
परपीडुक--संशा पुं० [ सं» | ३१ 

दूसरे को पीढ़ा या दुश्ख पहुँचाने- 

वाला | २. पराई पीढ़ा को समझषने- 
वाला । 
पर-पुरुष--संज्ा पुं० [ सं० ] ख्ियो 
के छिए अपने पति के अतिरिक्त धूसरे 
छाग | 
परपूठना#--क्रि ० स० सिं० परिषुष्ट 
परिपुष्ट या पक्का करना । 
परपूठा#-वि० [ सं० परिषुष्ट ] 
पका । 
प्रपोवा--तंज्ञा पुं० [ सं० प्रपौत्र ] 
पोते का बेटा । पुत्र के पुत्र का पृत्र। 
परफुटछ#--वि० दे० “प्रफुल्छ' | 
परब--संशा पुँ० दे० “पब?। 
परयत--पंज्ञा पुं> दे० “पवंत'? | 
परवबलऋ--वि० दे० “प्रबछ” । 
परबवस्--वि० [हि प२+बश।) दूसरे 
के वश में पड़ा हुआ | पर-तंत्र । 
परवसताई#--संज्ञा त्नो० [सं० पर- 
बश्यता | पराधीनता । परतंत्रता । 
परबात्ञ--संशा पुँ० [ ६6िं० पर८ 
दूसरा + बाल>रोयोँ | आँख की पछक 
पर का वषद्ट फालतू बाछ्ू जिसके कारण 
बहुत पीड़ा होती है । 
#्संज्ञा घुँ० दे० “प्रवाक्ष” । 
परबीवऋ--वि० दे० “अप्रबीण” | 
परवेख#--संजा पुं० दे” “प्रवेश” । 
परबोध--०ंज्ञा पुं० दे० “प्रबोष” | 
परचोघना#--क्रि० स० [ सं० बो- 
घन ] १. जयाना। २. शानोपदेश 
करना । ३. दिछासा देना | तखली 
देना। 

परखह्या--संशा पुं० [ सै० ] ब्र्च जो 
जगत से परे है। निगुण और मिरू 
पाधि बक्ष | 

परसाइ#--संशा ० दे० “प्रभाव” | 


अपना 


पस्माव#७-*दंझ् पुँ० द्वे० “प्रयाव”? । 
परभाष#--संझ्ा पुं०दे० “प्रमाव” | 
फपरम--वि० [ चं० ] [ छी० परमा ] 
२, सबसे बढ़ा-चढ़ा। अरल्य॑ंत। २. 
जो ब्रढु-चद़कर हो। उत्कृष्ट | ३. 
प्रधान । मुख्य | ४. आय । आदिम | 
सँशा पुं७ १. शिव | २. विष्णु । 
परम्रग़ति - संज्ञा ज्जी० [सं०] भोक्ष | 
मुक्ति । 
परमटा--संज्ञा पुं० दे० “पनैछा? । 
परम तक्त्य--संडा पूं७ [ सं० ] मूछ 
तस्ता जिससे संपूर्ण विश्व का विकाश है । 
पहम घाम-उंशा:पुं० [ सं०] वैड्ठुंठ । 
जा पृ० [ सं०] मोक्ष । 


। 

प्रस्य-पुर्दकी-सज्ञा पूं० [ सं ] 
परसात्मा | 

परम अद्टारक--संजश्ा १० [सं० ] 
[ ज्लौ० परम-मट्टारिका | एकछत्र 
राजा्ों की एक प्राचीन उपाधि | 

परमसत--संज्त पुं० [ सै परिमछ ] 
ज्वार या गेहूँ का एक प्रकार का भुना 
हुआ दाना | 

प्ररमइंस--संज्ञा पुं० [सं० ]१. 
वह संन्यासी जो ज्ञान की परमायस्था 
को पहुँच गया हो । २. परमात्मा 

परमा--संशा ज्जी ० [ स॑* ] शोमा | 
छ्बि। 

परमाणु--तंशा पूं० [ सं० ]४एथ्वी, 
ज़छू, तेज ओर वायु इन चार भूतों 
का बह छोडे से छोटा भाग जिसके 
फिर और विभाग नहीं हो सकते। 
अत्वंत सृक्म अणु । 

परमाझुवाहू--उंशा पुं० [ 8० ] 
न्याय और वैशेबिक का यह सिद्धांत 
कि परमाणुओं से जगत्‌ की सृष्टि 
हुईं दे । 

परमात्रा--सशा पूं० [ स॑ं० पर- 

ब्बई 


ज़्प 


माह्मन्‌ ] ईश्वर । 

परमानंदू--संज्ञा पुं> [९०३ १. 
ब्रक्ष के अनुभव का सुख । बक्षानंद ! 
२. आनंद-स्वरूप ब्द्म । 

परमाक्षो--संशा पुँ० [ स॑० प्रमाण ] 
१. प्रमाण | सबूत । २. यथार्थ बात । 
सत्य बात। ३. सीमा | अवधि । इद्र । 

परमानना#-कि० स० [सं० प्रमाण] 
१, प्रमाण मानना | ठीक समझना | 
२, स्वीकार करना । 

परमायु--संशः ह्ली० [ स॑० परमा- 
युद्ध ) अधिक से अधिक आयु। 
जीवित काल की श्वीमा जो १००अथवा 
१२० वर्ष मानी जाती है। 

परमार--संज्ञा पुँ: [ सं० पर<शर्ु 
+हिं० मारना ] राजपूतो का एक 
कुछ जो अरित कुछ के अंतर्गत है । 
पँवार । 

परमारश#-संशा पुं०दे० “परमार्थ? 

परमार्थे--संशा पुँ> [ बं०] १. 
सबसे बढ़कर वस्तु । २. वास्तव सत्ता 
नाम, रूपादि से परे यथार्थ तत्व | 
३. मोक्ष । 

परमाथेबादी--र्संज्ञा पु? [ सं० पर- 
मायवादिन ] ज्ञानी । वेदांती । 
तत्वश । 

परमार्थी--विं० [ स॑० परमार्थिन्‌ ] 
१. यथार्थ तत्त्य को दू दुनेवाका। 
तत्त-जिशासु । २, मोक्ष चाहनेवाला | 
मुमक्षु । 

परमिति#--उंशा स्री० [ सं० परम ] 
चरम सीमा या मर्यादा | 

परपुस%--वि० [ सं* पराड्मुख ] 
१.बिमुख | पीछे फिरा हुआ | २, जो 
प्रतिकूड आचरण करे । 

परमेश,: परमेश्वर--संज्ञा पुँ० 
[सं० ] १. संसार का कर्ता और 
परिचाछक जगुण ब्रह्म । २, विष्यु | 


शक 
३. शिव । 


परमेश्वरी-संशा जी० [ स॑० ] हुगो। 

परमेष्ट-वि० [ थं+ परम+हुए . झो, 
परम इष्ट या प्रिय हो | 

परमेष्डी-छंश पुं» [ सँ० परमे- 
ष्ठिनु_] १. ब्रह्मा, अग्नि आदि 
देवता । २. विष्णु । ३. शिव । 

परमेखरक[--पंज्ा * पु० दे 
“परमेश्वर” । 

परमोक--संशा पुं० [ परम+ओक ] 
परम घाम | मोक्ष । सनच्छुंदता। 
परमोद्#--ऊंज्ञा पुं० दे० “प्रमोद” | 
परमोद्ना#(-क्रे० स० [, सँ० 
प्रमोदन ] १, दे* “परबोष्नना” । 2, 
मीठी मीठी बातें करके अपनी 
तरफ मिछाना | 

परयक्#-«संशा पुँ० दे० “पर्यक? । 
परलड, परतय#--संज्ा झ्ी० 
[ सं० प्रछय ] सृष्टि का नाश या 
अंत | प्रछय । 

परला--वि० [ सं० परन्‍्उधर+छा 
(प्रत्य०) ] [आली० परक्षो ] उस ओर 
का । उधर का । 

मुद्दा ---परले दरजे या सिरे कांजहृद 
दरजे का | अत्यंत । बहुत अधिक | 

परलै+--संज्ञा स्री० दे० “प्रछय” | 

परलोक--संशा पूँ० [ स॑० ] १. वह 
स्थान जो शरोर छोड़ने पर आत्मा 
को प्राप्त होता है | जैते, स्वर्ग 
बैकुंट आदि । 3५ 
यौ०-परकोकवासी-समृत । मरा हुस[ । 
मुद्दा०--परकोक सिधारनान्मरना । 
२. मृत्यु के उपरांत आत्मा की दूवरी 
स्थिति की प्राप्ति | ' 
परलशोकशमनं--संज्ञा पूं० [ ु०.] 
म्ब्त्यु 


| रो 
परबर#--संज्षा पूं० [3० पेश .] 
परबूछ | शत 


हाट ४ ७ 


“बेबंबरदिनार 
परवरबिगार-...संज्ञा ० [ फा० ] 

... सूँचर। ्ध्ि इ०[ 
“-सँड्ा सत्री० [ फा० ] 


पाक्न-पोषण | 
परणस--संज्ञा पूँ० [ सं० पटोलछ ] 
एक रूता जिसके फरछों क्री तरकारी 
होती है । 
परवश--वि० [ सं० ] [ भाव० .पर- 
बद्यता ] पराधीन | 
पेरबेंशथ--वि० [ भाव० परवशता ] 
दे० ८“परवश ”? | 


[संज्ञा ञ्ञी ७ दे० 
“परवरिश”? । 
परवा--संज्ञा स्री० [ ६० प्रतिपदा ] 


पक्ष की पहछी तिथि | पढ़वा | परिवा | 
संशा सत्री० [फा० ] १. चिंता। 
खटका। आशंका । २, ध्यान | 
संयारू | ३. आउरा | 
परणचाई#--संरा ञ्री० दे० :“पर- 
बाह?? | 
परबान#--संज्ञा पुं० [ सं० प्रमाण ] 
३. प्रमाण | सबुत | २, यथार्थ बात। 
सत्य बात । ३. सीमा | मिति। 
अवधि । हद | 
परवानशी--संज्ञा जौ* [ प्वा० ] 
इजाजत | आशा | अनुमति | 
परवानना#--क्रि० स० [ स॑० 
प्रभाण ] ठीक समझना । 
परवाया--तंशा पुं० [फ्ा०] १, 
खाज्ञापत्र । २. फतिंगा | पंखी। 
'पर्तैंग । ३. बरी चूना आदि नापने 
का एक मान या पात्र । 
परचाह्#-संशा प|० दे० ४प्रवारृ? | 
भरदाध पेड [£?] भाब्॒छा- 
"बन | 


परवाह--संडा ज्ली० दे० “परवा”। 
“सिंशा पूँ० दै० “ब्याह?” । 
परणी--संशा ख्ी० [ सं«  पंव ] 
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पब-काछ | 
परधीन#-वि० दे० “प्रवीण” । 
परचेख#--सशा पुं० [ सं० परिवेश ] 
इलकी बदकी के समय दिखाई पढ़ने- 
वाला चंद्रमा के चारों ओर का घेरा | 
चाँद की अथाई | मंडरू | 
परवेशऋ#-संशा घुं० दे० “प्रवेश”? | 
परशु--संशा पुं० [ स॑० ] पारस 
पत्थर | 
संशा पुं० [सं० स्पर्श ] ख्श। 
छुना । 
परशु--संशा पुँ० [ सं० ] एक प्रकार 
की कुल्हाड़ी जो छड़ाई में काम 
जाती थी | तबर | मल॒वा । 
परशुराम---संज्ञा पुं० [ सं०“] जम- 
दग्नि ऋषि के एक पुत्र जिन्होंने २१ 
बार क्षत्रियों का नाश किया था | 
परसंगऋ#-संज्ञा पुँ० दे० “प्रसंग” | 
परसंसा#-संशा स्री० दे» “प्रशंसा” 
परख--संशा पुं० [सं० स्पर्श] छूना । 
स््श | 
संज्ञा पुं० [ सं० परश ] पारस पत्थर । 
परसन#--संज्रा पु० [ सं० स्पर्शन ] 
१. छूना । छूने का काम । २.छूने का 
भाव । 
वि०[ स॑० असन्न ] प्रसन्‍न। खुश । 
परखना#--फ्रि० स० [ सं० स्पर्शन ] 
१. छूना । स्पर्श करना। २, स्पर्श 
कराना | 
क्रि०ग्स० [सं० परिवेषण ) परो- 
सना | 
परसचझ#-वि० दे० “प्रसन्‍न” | 
परस पञस्ान--संश्ञा पूं> 
“पारस” | 
परखा--संज्ञा पु० [ हि? परसना ] 
एक मनुष्य के खाने भर का मोजन | 
पचछ | हे 


परसावद#धू-संशा पृं७ दे०.. वाद” | 


दे्‌० 


परहेजंभार हे ' ६ कर 


परखाना+--क्रि० स« [ हिं» -“परं- 
सना ] छुछाना । " 
क्रि० स० [ हिं० परसमा ] भोजन !' 
बैंटबाना | 

परसाल--अव्य० [ सं० परकफा० 
साछ ] १. गत वर्ष | पिछले सार | 
२. आगामी वर्ष । 

परखिद्ध्‌--वि० दे० “प्रसिद्ध”? । 

परझु#--संज्ञा पुं० दे० “परशु??। 

परख्त#--वि०, संशा० ४० दे० 
“प्रसूतः? | 

परसेद्ऋ-संज्ञा पूं० दे० “प्रस्वेदः” । 

परसॉो--अव्य० [ तं० परश्वः ] १. 
गत दिन से ठीक पहले का दिन | 
बीते हुए कल से एक दिन पहले। 
२. आगामी दिन के वाद का दिन | 

परसोतम#|--संज्ञा पुं० दे० “पुरु- 
पोतच्तम” | 

परसोंदा--वि« [ सं० स्पर्श है| छूने - 
वाला । 

परस्पर--क्रिग वि० [सं०) एक 
दूसरे के साथ | आपम में । 

परस्परोपमा--सज्ञा स्री ० [सं०] एक 
शआर्थालकार जिसमें उपमान की उपमा 
डपमेय को और उपमेय की उपमा 
उपमान को दी जाती है। उप- 
मेयोपमा । ' 

परदहरना#--क्रि० स० [ सं० परिक 
हरण |] त्यागना | 

परद्दार[-संज्ञा पुं० १, दे० “प्रहार?। 
२, दे० “परिहार”? | 

परद्वेज-्संश्ा पुं० [ क्रा० ] १. 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाल्नी, बातों 
से बचना | खाने पीने झ्रादि का 
संयम । २, दोषों और बुराइयों से 
दूर रहना । व 
परदेजगार--नवि० [ फ्रा० ] ै[ ्ँड्ा 
परदेजयारी ] , परहेज करनेंवाला । 


अंयसी । २. दोषों से दूर रनेवाला। 
परदेखना#--क्रि० त० [ सं० प्रदे- 
न ] निरादर करना ! तिरस्कार 
करना । 

परॉडा--संज्ञा घुं० [ हिं० पलटना ] 
घी छूगाकर तवे पर सेंकी हुई चपाती । 
परौठा | 
परा--संशा जी० [ स॑०] १. चार 
प्रकार की वाणियों में पदछी वाणी । 
२. वह्द ढिद्या जो ऐसी वस्तु का शान 
कराती है जो सब्र गोचर पदायथों" से 
परे हो । ब्रह्मविद्या । उपनिषद्‌ विद्या | 
धंशा पुं० [? ] पक्ति। कतार । 
पराकाष्ठा--संकह ज्जी० [ सं० ] 
चरम सक्धा | सीमांत | हृद | अंत । 
पराक्रम--संश्ा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
पराक्रमी ] १, बल । २, शक्ति | पुर- 
धाय | उद्योग । 

पराक्रमी--वि० [ सं० पराक्रमिन्‌ ] 
।*- बंछवान्‌ । बलिष्ठ | २. बहादुर | 
३. उद्योगी | 

पराग---संज्ञा पुँ» [सं० ] १. वह 
रज या धूछि जो फूछों के बीच लंबे 
केसरों पर जमा रहतो है। पुष्परज । 
२. घूछ । रज | ३. एक प्रकार का 
सुगंधित चूर्ण जिसे छगाकर स्नान 
किया जाता है । ४. चदन । ५. 
उपराग । 

पराग-केखर--संशा पुँ० [ सं० ] 
फूलों के बीच में वे पतले लंबे खूत 
जिनकी नोक पर पराग छगा रहता 
है। 

परागना#--क्रि० ज« [ सं० उप- 
राग ] अवुरक्त होना । 

पराकमुस्त--वि० (सं० ] १ मुँह 
फेरे हुए। विभुख | २. जो ध्यानन 
दे। उदासीन । ३, विदद्ध । 

पराजय--संज्ञा ज्नी० [ सं० ] विजय 
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का उल्ठा | हार । शिकत्त । 
पराजित--वि० [ सं० ] परास्त | 
हारा हुआ । 
परात--उंशा ज्ली० [ सं० पात्र ] 
थाली के आकार का एक बढ़ा बर- 
तन | 
परात्पर--वि० [ सं० ] सर्वश्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं० १, परमात्मा | २. विष्णु । 
पराघधीन--वि० [सं० ] जो दूसरे 
के अधीन हो । परत॑त्र | परवश । 
पराधीनता--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
परतत्रता । दूसरे की अधीनता | 
परान--उंज्ञा पुं० दे० “प्राण” | 
परानाकर--क्रि०ण अ० [ सं० पत्ा- 
यन ] भागना। 
पराज्ज--संशा पुँं० [ सं० ] पराया 
अन्न या धान्य | दूसरे का दिया हुआ 
भोजन | 
पराभव-_संज्ञा पूं० [ स॑ं० ] १ 
पराजय । हार | २. तिरस्कार | मान- 
ध्यंस | ३, विनाश | 
पराभूत--वि० [ सं० ] १. पराजित | 
हारा हुआ | २, ध्वस्त । नष्ट । 
परामशे--संजश्ा पुँ> [ स०] १. 
पकड़ना । खींचना | २. विवेचन । 
विचार | हे. युक्ति । ४, सलाह । 
मत्रणा | 
परायण--वि० [सं० ] [ भाव० 
परायणता ] [जी० परायया] १. गत । 
गया हुआ २. प्रदद्। छग्ा हुआ। 
पराया--वि० पुं० [सं० पर ] [ ज्ञी० 
पराई ] १, दूसरे का। अन्य का। 
२, जो आत्मीय न हो । गैर | बिराना | 
परार#--वि० दे० “पराया” | 
परारध#--संजञा पुं० दे० “पराद्धश] 
परारब्च---संशा ज्जी० दे० “प्रारब्ध”। 
परार्थ--वि० [ स॑ं० ] [ संज्ञा परा- 
थंता ] दूसरे का काम | दूसरे का 


प्र 

उपकार । किक 
वि० जो दूसरे के अर्थ हो । पर-निश्चि- 
पक | 

पराद्ध-संशा पुं० [सं० ] ३. एक 
शंख की संख्या | २. ब्रह्मा की आयु 
का आधा कार | 

परालब्घ-संज्ा जी० दे० “प्रारूघर्श 

परायधि#--संज्ञा ज्री० [ २४० [ 
पराकाष्ठा | सीमा । हद । 

परायन--संशा पुं० [ हिं० पराना ] 
एक साथ बहुत से छोगों का भागना । 
भगदड़ । 
संज्ञा पुं० [ सं० पर्व ] पुण्यकाल | 
पर्व । 

परावतंन--तंगा ५० [ स॑० ] [ ब्रि० 
परावरत्तित, परावृत्त ] पछटना । छौंटना 
पीछे फिरना | 

परावह--संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु के 
सात मेदो में से एक । 

पराया--४ंशा ४० दे० “पाया? | 

परावृत्त--वि० [ सं० ] [ संझा 
बत्ति | १. लौटा या छौटाया हुआ। 
२. बदला हुआ | परिवर्तित | ३. मांगा 
हुआ । 

पराशर---संशा पुं० [ सं० ]] १. एक 
गोत्रकार ऋषि जो पुराणानुसार बसिष्ठ 
और शक्ति के पुत्र ये। २, एक प्रसिद्ध 
स्मृतिकार । 

परास»(--सज्ञा पुं० दे० “पछाशु” | 

पराख्त--वि० [ सं» ] १. पराजित | 
हारा हुआ। २. विजित॑ । ध्वस्त, | 

परास्तता--संज्ञा क्लनी० [ सं० | प्रा« 
जय | द्वार। | 
पराह्ु-मवि० [ स॑० ] भपराह। 
दोपहर के नाद का समय । तीरेंश 
पहर | 


परि--उपं [. सं० 


संग जिसके बज 0 


बन 


भ 
६ रु ' की वृद्धि होती है-चारों ऑर-- 


डृ परिक्रमण ॥ अच्छी तरइ-जैसे, 
भरपूर | अतिक्षय---जैसे, परिबद्धन | 


ु कवर परिस्याग । दोषास्यान- 
' जैसे, परिहास | नियम, या क्रम-जैसे, 
परिच्छेद । 

करिकार-संशा पुँं० [ सं० ] १५ 
पर्यक । पलंग । २. परिवार। ३. 
पून्द | समूह | ४. अनुयायियों का 
, इछ। अनुचरवर्ग । ५. समारंभ। 
हैयारी | ६. कटिबंध । कमरबंद । ७. 
एफ अर्थार्ककार जिसमें अभि- 
' ग्ाययुक विंशेषणों के साथ विशेष्य 
भाता है। 

परिकेरंसा#--उंशा खी० दे० “परि- 
क्रमा? | 

परिकरांकुर- उंश ए० [सं० ] 
: एंक अर्थालंकार जिसमें किसी विशेष्य 
या छाब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय 
किए हुए होता है । 

परिक्रम्य--संझ्ा पूं० [सं० ] १. 
मन॑ बहलछाने के छिए घूमना। टह- 
क्ना | २, परिक्रमा | 

परिक्रमा--उंशा जी० [ सं० परि- 
कैम ] १. चारों ओर घूमना ॥ फेरी । 
' शक्कर । २. किसी तीय॑ या मंदिर के 
'झांरों जोर धुमने के लिए बना हुआ 
भाग | 

दर्रिक्षो--्ंशा जी ० दे० “परीक्षा” | 

पॉरिश्ित-्तशा पुं० दें० #परी- 
कक शिंत! | 

परिखेय--वि० [ हिं* परिखना ] 
रखवाडी करनेवादा । रक्षक | 

परिलना|--क्रि० स० दे० #पर- 
खना” | 

,, कि० अ० [ सं॑० प्रतीक्षा ] १.आसरा 

' हंखनी। प्रतीक्षा करना । २. रखे- 
'बांखी करना । 


का 


छ्ण्ड 


परिखा---संजशा सा ० [ सं०] ख॑ंदक | 
खाई | 

परिल्यात--वि [ सं० ] प्रतिद। 
मशहुर । 

परिगणन--संज्ञा पुं० [ सं०] [ बि० 
परिगणित, परिगणनीय, परिगण्य ] 
गणना करना | गिनना । 
परिगणित--वि० [ सं० ] गिना 
हुआ | 

पारियत--वि० [रुं० ] १. बीता 
हुआ । गत। २. मरा हुँआा। 
मृत | ३. भूला हुआ । विस्मृत | ४. 
जाना हुआ | शात | 

परिशह--हंज्ञा पुं० [ सं० परिप्रह ] 
सगी-साथी या आशित घन । 

पंरिगृहीत--वि« [सं ० )१. भैजूर 
किया हुआ। स्वीकृत । २. ग्रहण 
किया हुआ । लिया हुआ । १. मिला 
हुआ। प्रास। 

परिभ्रह--संशा- पु० [ सं* | [ बि० 
परिग्राह्म ] १. प्रतिग्रह । दान लेना। 
२. पाना। ३. धनादि का संग्रह | ४. 
आदरपूर्वक्त कोई वस्तु लेना। ५. 
विवाह । ६. पत्नी | भार्या | ७, परि- 
बार । 

परिध-पंशा पुं० [सं० ] १. अग॑ला । 
अगड़ी। २. भाछा । बरछी | ३, घोड़ा । 
४. फाटक । ९. घर। ६. तीरं। ७. 
बांधा । प्रतिबंध । 

परिधघोष-- संज्ञा पु० [सं० ] ९१, 
तेब या भारी आवाज । २. आदक् 
का गरजना । 

परिश्चना#--क्रि० अ० दे» ५्पर- 
चना? | 

परिचर्य--संशा पुं० [ सं» ] 58. 
जानकारी । ज्ञान। अभिज्ञता | २. 
प्रमाण । खक्षण | २, किसी व्यक्ति के 
नाम्-बाम था गुण-कर्म जादि के 


ग्रवाशकामकनकततकर--वतनयाएकनलननकनिणग न पगि गन तन भेजा ८५५ 


परियाशिंग 


संबंध की आनंकारी। ४. जान 
पैहचान । 
परिचर--संशा पुँ० [ सं० ] १. 
सेवक | खिदमतगार । २. रोगी कौ 
सेवा करनेवाला | 
परिचरजञा#---संज्ा ख्री० दे० “परि- 
चर्या? 
परिचरी--संशा ज्ी० [ 4०] 
दासी । 
परिचर्या--पंशा ध्ली० [ सं० ] १. 
सेवां। टहल | २. रोगी की सेवा- 
झुश्रषा ॥ 
परिचायक--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
परिचय या जान पहचान करानेवाजा । 
२. यृंचित करनेवाक्ा | दूचक | 
परिचार--संजशञा पुँ० [ सं०] १. 
सेवा । टहल । २. टहलने या धूमने 
फिरने का स्थान | 
परिचारक--सेश्ा पुं [सं० ] १. 
सेवक । नोकर । २. रोगी की सेवा 
करनेबाला | 
परिचारंण--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
सेवा करना | खिदमत करना । २, 
संग करना या रहना | 
परियारना#--क्रि० स० [ उछ॑० 
परिचारण | सेवा करना। खिदमत 
करना | 
परिचारिक--संडा पुं० [ ० ] 
सेवक | 
परिचारिका--संजा ज्रौ० [ हैं० ] 
दासी | 
परिचालक--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
चल्ानेवाला | 
परिचास्न-संज्ञा पुं० [ सं०] [ वि० 
परिचाक्षित ] १. चछने के किए 
प्ररित करेना । चंछाना । २. कार््य- 
क्रम को चोरी रंखना | ३. हिछाना | 
गति देना । 


पफरेंयीखित 

परिचाखित--वि* [ स॑० ] १. 
शराया हुआ । २. बराबर जारी 
रखी हुंआ | ३. हिलाया हुआ | 
सरिखित--पवि० | सं० ] १५ आना- 
बूझा | ज्ञात । माद्म | २. जिसका 


परिचय हो जुंफा हो। अमिश्ञ | 
बाकिफ | है. जान-पंहचान रखने- 
बाछा । मुछाकाती | 


परिखिति--संजश्ा स्री० दे० “परि- 
घय? [ 

परिश्यो(--उंशा ५०"दे० “परिचय”!। 

परिच्छुदू--संडा पुं० [सं० ] १. 
छइुकने का कपड़ा | आच्छादन | पट | 
२. पहनावा $ पोशाक | ३. राज॑चिह्े | 
४, राजा का अनुसर | ५. परिवार | 


कुट्टंत्र । 
परिझछ्छुनझन--वि० [स० ] १. ढका 
हुआ । छिपा हुआ । २. जो कपड़े 
पहने हो | वस्त्रयुक्त | ३. साफ किया 
हुआ | 
परिच्छा#-सेंशा ज्जी० देन 'परीक्षा! | 
परिच्छिक्ष--वि० [ सं० ] १. सीमा- 
युक्त | परिमित | मयांदित । २,विभक्त | 
पौरिष्छेद-संशा पूँ० [४०] १. 
खंड या टुकड़े करना । विभाजन | 
२. ग्रंथ का कोई ख्वतंत्र विभाग । 
थ्रष्याय । प्रकरण | 
पंरिछुन--संशा पुं० दे० “परछुन”” | 
परिछ्ाहईदी--संज्ञा ल्री०दे ० ५परछाई ?| 
परिर्शके#--सजा पुं० दे० “पर्यक? । 
परिजेने--संशा पुँं० १. [सं०] आश्रित 
नया पोष्य वर्ग । परिबार। २. सदा 
साथ रहनेवाले सेवक । 
परिशा--संशा ज्ञी० [ सं० ] ज्ञान । 
परिक्षीति--वि० [४०] जाना हुआ । 
परिक्ञान-“संशा ५० [सं०]पूर्ण शान। 
पंरिशत--पि० [सं० ] [ संशा परि- 
भति ] १, झुका हुआ। २. बदरा 


० है- 


हुआ | रुपांचरित | ३. पंका हुआ | 
४. पचा हुआ | 

परिणति--संश ख््री० [सं० ] १. 
बदक्षमा । रूपातर होना । २. पकना 
या पचना । परिषाक | ३. प्रौढ़ता | 
पुष्ठि | ४, अंत । 

परिशुय--संशा पुं० [ सं० ] न्याद | 
विवाह । 

परिणयन--संज्ञा पुँ० [ सं० ] ब्या- 
हना | 

परिणाम--तंशञा पुं० [सं०] १. बद- 
लछसे का माव या कार्य। बदकनां। 
खूपातर-प्राप्ति। २. स्वाभाविक॑ रीति 
से रूप-परिकंततन या अवस्थतार-प्राप्ति। 
( साख्य ) ३. विकृति। विकार । 
रूपातर। ४. एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति में प्रासि। (योग ) ५. एक 
अर्थालंकार जिसमें उपभेय के कार्य का 
उपमान द्वारा किया जाना अथवा 
अप्रकृत ( उपसान ) का प्रकृत ( उंउ- 
मेय ) से एकरूप होकर कोई कार्य 
करना कद्दा जाता है। ६. विकास । 
वृद्धि। परिपुष्टि। ७, समाप्त होना | 
बीदना ॥ ८, नतीजा । फरू | 

परिणामद््शी--वि० [ सं० परिणाम- 
दर्शिन्‌ ] परिणाम या फल को सोच- 
कर कार्य करनेवालठा | सुक््मदर्शी । 
दूरदर्शी | 

परिणाम-दृष्टि--पंज्ञा ज्नी० [ सं० ] 
किसी कार्य के परिणाम को जान लेने 
को शक्ति | 

परिणामयादू--संशा पुं० [सं० ] 
सांख्य मत जिसमें जगत्‌ की उत्पचि, 
नाश आदि नित्य परिणाम के रूप में 
माने जाते हैं। 

परिणामी--वि० [ (० परिणामिन्‌ ] 


परिचाती 

परिंशीतं--वि० [ सं० ] ९, जितका 
ब्याह हो चुका हो। विधाहिति | २. 
समात्त । पूर्ण । 

परिसच्छु+--संशा पुं० दे०“पत्यक्ष”॥ 

परिंलत्त--वि० [सं०] १. तपा हुआ । 
उच्तत । २.जिसे दुःख पहुँचा हो । ३. 
पछतानेवाला । 

परिताप--संशा पु० [ सं० ] १६. 
गरमी | आँच | ताव । २, दुष्ख | 
क्लेश | पीढ़ा। ३. संतांप । र॑ंज | ४. 
पश्चाचाप । पछतावा | 

परिंतापी--वि० [ सं० परितापिन ] 
१ जिपको परिताप हो | दु/खित या 
व्यथित | २. पीढ़ा देनेबाडा | सताने- 
वाह्ना | 

परितुष्ट--वि० [ (० ] [ संझा परि- 
तुष्टि | १. खूब संतुष्ट । २. प्रसन्न । 


खुश । 

परितृप्त--वि० [सं०] [संज्ञा परितृतति] 
जिसका अच्छी तरह परितोष हो गया 
हो | भली माँति तृत्त । 

परितोष--संशा पुँ० [ सं० ] १. 
संतोष । तृप्ति । २. प्रसक्नता | खुशी । 

परितोस॥#-संशा पुं० दे० “वरितोष”॥ 

परित्यक्त--वि० [सं० ] [ छी० 
परित्यक्ता ] छोड़ा, फेंका या वूर किया 
हुआ । 

परित्याग--संज्ञा (० [ सं० ][ वि० 
परित्यागी ) निकालना | अछूग क्र 
देना | छोड़ना । 

परित्यागना#--क्रि० स० [ सं० 
परित्याग | छोड़ देना । त्यांगना | 

परित्याज्य-वि० [ ठं० ] छोड़ने या 
स्थागने योग्य । 

परित्राण--संशा ६० [४०] बचाव । 
हिफाजत | रक्षा । 


[ ज्ी० परिणासिनी ] जो बराबर बद- परिआ्ाता--संशा पूँ० [४० परित्राद] 


लत रहे । 


परित्राण या रक्षा करनेवारा । 


परिष 


परिच-संडा पुं« दे० “परिधि! | 

परिदर्शव--ंश्ा पुँ- [सं०] १. 
धूम धूमकर देखना। २, निरीक्षण । 
सुखायतां । 

परिवाइ--उंशा पूँ० [ सं> ] बहुत 
अधिक मानसिक कष्ट | 

चरिधन#--संशा पुँ० [सं० परिधान] 
नीचे पहनने का कपदा! । धोती 
आदि | 

परिधान--उंशझा पुँ० [स०] १. 
शरीर को कपड़े से रूपेटना। कपड़ा 
पहनना । २, वल्च । कपड़ा । पोशाक । 
परिक्षि--संशा स्री० [ सं० ] १. वह 
रेखा जो किती मोल पदार्थ के चारों 
ओर खींचने से बने । घेरा । २. यूर्य, 
चन्द्र भादि के आस-पास देख पड़ने- 
बारा घेरा | परिवेश । मंडछ। ३. 
चारों ओर की सीमा। ४. बाड़ा, 
रॉभान या चहार-दीवारी । ५. नियत 
या नियमित भार्ग । कक्षा । ६. 
कपड़ा | वस््र | पोशाक | 
परिछेय--वि० [ ४० ] पहनने योग्य । 
संशा पुं० बच्चे । कपड़ा । 
परिनय#-संजशञा पुं० दे० “परिणय”? | 
परिनिर्याण--संशा पुं० [० ] पूर्ण 
निर्वाण । 

परिन्यास--संश ४० [०] १. 
काव्य में वह स्थपकछ जहाँ फोई विशेष 
अर्थ पूरा हो। २. नाठक में मुख्य 
कथा को मूलभूत घटना की संकेत से 
सूचना करना | 

परिषकक्‍षथ--वि० [ सं० ] ;[ संशा परि- 
पकक्‍वता ] १, अच्छी तरह पका हुआ | 
पूर्ण पक्च | २. जो चिरूकुछ इजम हो 
गया हो । ३. पूर्ण बिकसित। प्रोढ़ 
४. बहुदशी | तजरबेकार । ५, निपुण | 
कुशछ | प्रवीण । 

परिषत्न--उम्चा पुं० [सं० ] किसी 
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विषय का खूचना-पत्र ! 
परिपाक--संशा (० [ त॑० ] १. 
पकना या पकाया जाना | २. पचता | 
३. प्रौद़ता । पूर्णता । ४. बहुदाशिता । 
५. कुशछता | निपुणता | 

परिपाद्ी--संशा सत्री० [ सं० ] १. 
क्रम | श्रेणी | सिछसिला | २. प्रणाली | 
शैली | दंग | ६. पद्धति | रीति । ४. 
अंकमणित | 

परिपार--संज्ञा पु? [ सं? पाछि ] 
मर्य्यादा | 

परिपालन--संशा १० [सं०] [ वि० 
परिपाल्य, परिपाकछित ) १. रक्षा 
करना । बचाना । २. रक्षा । बचाव | 

परिपालना--संसा सत्री० दें० 
“परिपालन” । 

परिपाल्तित-वि० [ सं० ] १. ज़िठका 
परिपाक्षन किया गया हो । २. पाछा- 
पांसा हुआ | 

परिपुष्ट--वि० [ सं० ] १. जिसका 
पोषण भलछी भाँति क्रिया गया हो। 
२. पूर्ण पुष्ठ । 

परियूरक >वि० [ सं० ] परिपूर्ण 
करनेवाला । 

परिपूत--वि० [ सं० ] १. पवित्र । 
२. साफ किया हुआ । विश्वद्ध । 

पारिपूरन--वि० दे० “परिपूर्ण? । 

पारिपूर्ण--वि० [ सं० | [ वि० परि- 
पूरत | [ सज्ञा परियूर्णता | १. खूब 
भरा हुआ | २. पूर्ण तृत्त। अधाया 
हुआ | ३. समाप्त किया हुआ । 

पारिपोषण--संशा युं० [ यं० ] [ वि० 
परिपुष्ट | १. पाकन । परवरिश करना। 
२. पुष्ट करना | 

परिप्रोत--वि० [ सं ] पूरी तरह से 
मरा हुआ । भरपूर । 

परिप्लब्‌--संजा पुं० [० ] १. 
तैरना । २. बाद । ३. अत्याचार | 


परिलड, 


जुल्म । ४, नाव | 
परिष्लायित-वि० दे० “परिष्छुव” । 
परिष्लुत--वि० [ सै० ] ३. प्काबित । 
डूबा हुआ | २, गीला । मीगा 
हुआ। आद्र। 
परिबृंददए-ठंशा पुं० [सं० ] १५ 
उन्नति । तरक्की । २, परिशिष्ठ । 
परिभव, परिभाष-पछंडा एु० [सं० ] 
अनादर । तिरस्कार । अपमान । 
परिभावना--सेज्ञा ज्री० [ स॑० ] १. 
चिता । सोच | फिक्र | २. साहित्य 
में वह वाक्य या पद जिससे कुतूहछ 
या उत्छुझता सूचित अथवा उसम्न दो | 
परिभाषा--संज्ञा ञ्री० [० ] १. 
स्पष्ट कथन | संशय-रहित कथन या 
बात । २. किसी शब्द का इस प्रकार 
अर्थ करना जिसमें उसकी विशेषता 
और व्याप्ति पूर्ण रीति से निश्चित दो 
जाय | छक्षण। तारीफ | ३, ऐसा 
शब्द जा किसी शास्त्र, व्यवसाय या 
वर्ग आदि मे किसी निर्दिष्ट अर्थ या 
भाव का संकेत मान छिया गया हो ] 
जैठे, गणित की परिभाषा, छोहारों 
की परिभाषा | ४. ऐसी बोल-चाक 
जिसमें वक्ता अपना आशय पारिमा- 
बिक शब्दों में प्रकट करे। 
परिभाषित--वि० [ सं० ] १. जो 
अच्छी तरह कष्टा गया हो | २. ( वह 
शब्द ) जिसकी परिमसाषा की गई हो। 
परिभू--संड्ा पुं० [ स॑० ] ईंब्वर | 
परिभूत--वि० [ सं० ] १. हारा या 
हराया हुआ । पराजित | २, 
अपमानित | 
परिझमण--संशा पुं० [सं० ] १. 
घूमना । चक्कर खाना | २. परिधि |, 
घेरा । ३. <हछना | घूमना-फिरना |: 
परिस्नए--वि० [ सं॑० ] गिसा हुआ 
पत्ित । 


परिमंसक 


परिर्मशल--संशा पुं० [ सं>० ] 
लकर। घेरा । 

परिमसू-शा पुँ० [सं० ] [ वि० 
परिमदछित ] १. सुवास | उत्तम गंब । 
खुशबू | २. मलना । उबठना | रे. 
मैथुन । संभोग | 

पश्मिरु--संशा पुँ० [ सै० ] [ वि० 
परिमित, परिसेय ] १. वह मान जो 
नाप या तौछ के द्वारा जाना जाय । 
२. घेरा। 

परिसाप--संज्ञा ६० सं० ] [ वि० 
परिमापक ] १. नापने की किया या 
भाव | २, वह पदार्थ या आादश 
जिससे दूसरे पदार्थों का माप किया 
जाय | मानदंड । मानक | 
परिमारफ--संश्ञा पुँ० [ सं० ] धोने 
या माँजनेवाछा । परिशाधक | परि- 
ष्कारक | 

परिमार्जज--संश एँ०[ स॑० ] 
[ वि०परिमा गत, परिसृज्य, परिसृष्ट ]० 
१. घोने या माँजने का कार्य | २. 
परिशोधन । परिष्करण । 
रिम्ाजित--वि० [ सं०] १. भोया 
था माँजा हुआ । २.साफ किया हुआ। 
परिमित--वि« [ सं*० ] १. जिसकी 
नाप, तोल की गई हो या मादूम हो। 
सीमा, संख्या आदि से बद्ध । २. न 
अधिक न कम । उचित परिमाण में । 
३. कम | थोढ़ा। 

परिमिति--्ंशा स्लरी० [ सं० ] २. 
नाप, तौर, सीमा आदि। २. भर्यादा। 
इज्जत | 

परिमेय--वि० [ सं० ] १. जो नापा 
था तौका जा सके | २. ससीम | तंछु- 
चित | ३. जिसे नापना या तौछना 
हो। 

परिमोझ>-संश्ा पु [४० ] १. 
"यूज मोक्ष | निर्याग । ३. परित्कग । 
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छोड़ना । 

परिमोक्षण--संशा पुं० [ सं०] ९१. 
मुक्त करना या होना | २. परित्याग 
करना । 

परियंक#--संज्ञा पुँ० दे० “पर्यक”। 

परियंत*--अव्य० दे० “पयेत” | 

परिया-संज्ञा पूं० [ तामिल पर यान ] 
दक्षिण भारत की एक अस्तृश्य जाति | 

परिरंभ, परिरंभण--संशा पुँ 
[सं० ][ वि» परिरंभ्य, परिस्मी ] 
गले या छाती से छगाकर मना । 
आहिंगन । 

परिरंभना--क्रि० स० [ सं० परि- 
रंभ+ना ( प्रत्य० ) ] आडिगन 
करना । गले छगाना । 

परिलंयन--संशा पुं० [ सं*० ] भाचक्र 
का २७ विधुवद्रेखा से एक ओर हिंडोले 
की तरह जाकर फिर छौट आना और 
इसी प्रकार दूसरी ओर २७' तक पेंग 
लेकर पुनः अपने स्थान पर चला 
थाना । 

परिलेख--संरा पुं० [ सं० ] !. 
चित्र का स्थृछ:रूए जिसमें केवछ रेखाएँ 
हो | ढठाँचा | खाका | २. चित्र | तस- 
बीर | ३. कूची या कलम जिहसे 
रेखा या चित्र खींचा जाय | ४. 
उल्लेख | वर्णन । 

परिशेखन--संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
किसी बस्चु के चारों ओर रेखाएँ 
बनाना । २, चित्र अंकत करना | 
३. बर्णन या उल्केख करना | 

परिलेखना--क्रि० स० [सं० परि- 
लेख+ना ( प्रत्य० ) ] समझना । 
मानना | 

परियजन-सश्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० 
परिवर्जनीय ] मना करना । 

परिवर्त--धंशा पु० [ ० ] १. 
फेरा | शुमाव | चक्कर । ९. बदका । 


परिषध्दी 


विनिमय | ३. जो बदले मे लिया 
या दिया जाय । बदछ | 

परिवरतक--संज्ा पुं० [ ४० ] १. 
घूमने, फिरने या वकक्‍्कर खानेवारा | 
२, घुमाने, फिराने या खक्‍कर देने- 
वाला | उलटने-पलक्टनेवाका । हे. 
बदलनेवाह्ा । ४. जो बदला जा 
सके | 

परिवतंन-संज्षा पुं० [ सं० ] [ बि० 
परिवतंनोय, परिवर्तित, परिवर्ती ) १. 
घुमाव | फेरा । चक्कर | आवतंन । 
२, दो वस्तुओं का परस्पर अदछ- 
बदल | विनिमय | तबादला | ३. 
जा किसी वस्तु के बदले में दिया या 
दिया जाय । ४. एक रूप छोड़ 
कर दूसरा रूप धारण करना । ९, 
रूपातर | 

परिवर्तित--वि० [ सं० ] १. बदछा 
हुआ । रूपातरित। २. जो बदले में 
मिछा हो | 

परिवर्ती--वि० [ सं० परिवर्तिनी ] 
१. परिवर्तनशीछ । बार धार बदकने- 
बाछा | २. बदछा करनेयवारा । ३, 
जो बराबर घूमे। 

परिवर्दधंन-सशा पु० [ सं० ] [ बि० 
परिवर्षित ] संख्या, गुण आदि में 
किसी वस्तु की खूब वृद्धि करना या 
होना । परिद्ृद्धि । 

परिवर्खित--वि० [सं० ] बढ़ा या 
बढ़ाया हुआ । 

परिव्ध--तंशा [ स॑ं० ] १. सात 
पवनो में से छठा पवन । २. अग्नि 
की एक जीम । 

परिचा--संझ्ा। जी० [ सँ० प्रतिपदा ] 
किसी पक्ष की पहली तिथि । पढ़िया । 

परिवादू--संज्ञा पुं? [ खं० ] निंदा । 
अपवाद | 


परिबादौ-वि” [ सं» ] निंदा 


डर 
; 
किमियाप, 
$ 
पृ 
ड़ 


करनेवांला । 

प्रियार--तंश थुं" [स०]) ! 
ढकने वाली चौच ! आवरण | ढकना | 
२कहबार की जोछी । म्यान | फोष | 
2, के ह्येत़ जो किसी राजा वा रईस 
की सब्ारी में उछक़े पीछे उसे घेरे 
हुए चलते हें । परिध्रद । ४. कुड्ठम्भ। 
कुनवा | खानदान । ५. एक प्रकार, 
स्वमाव या धर्म की वस्तुओं का समूह ! 
कुछ । 

परियाख--संज्ा पुं० [ से० |] १. 
उहरता । टिक्रना । २. घर | मकान | 
१, सुगंध । 

परिवाइ--संजा पुं० [ त॑० ] जरू का 
बाँध, मेंद़् या दीवार के ऊपर से 
उछछकर सइना । 

परिक्ुत--वि० [ सं० _] ढ़का, 
छिपाया या घिरा हुआ । वेष्टित | 
बात । 

परिषकूति--उंशा स्री० [ सं०] दकने, 
घेरने या छिपानेबाली बस्तु। 
वेहन | 

परिषूत्ता--वि० [2० ] १. उछ्टा 
पलटा हुआ । २. थेरों हुआ । 
वेष्दित | ३, समाप्त । 
परिशुक्ि-संशा ज्ी० [ (० ] १. 
थुमाव । चक़कर | गरदिश । २. 
बेरा। वेष्टन । ३. विनिमय । 
बदछा | ४, यमाति | अंत। ५. 
ऐसा झब्द-परिवर्तन जिसमें भर्थ में 
कोई अंतर न आने पावे। ८ ब्या- 
करण ) 
संड्ा पूँ० एक अथोलंकार जिसमें 
एफ वत्तु को देकर दूसरी के छेसे 
क्ष्मात्‌ लेन-देन या जदकरू-बदुछ का 
कथन होसा दे । 

परियुद्धि--संशा स्री० 2 दे० (परि- 
बढ ना! | 





और 


परिषेदू--ठंशा पुं०[ स॑० ] पूरा 
शान | 

परिवेदून--संशा पुं० [सं०] १. 
पूरा शञान | सम्यक शान । २. विच- 
रण | 8, छाभ | ४. विद्यमानता | ९. 
बहस | ६. भारी दुश्लश या कष्ट | ७ 
बढ़े भाई के पहले छोटे भाई का 
ब्याह होना । 

फरिवेश-संशा पुँ० [ सं० ] घेरा । 

परिवेष,परिवेषणु--तंश्ा पुं० [सं०] 
[ प्रि० परिवेष्टव्य, परिवेष्य ] १. 
( खाना ) परसना । परोसना | २. 
घेरा | परिधि । वेष्टन । ३, धय्य॑ या 
च॑द्र आदि के चारों भोर का मंडल | 
४, परकोटा | फोठ | शदर-पनाऋ। 

परिवेष्टन--संज्ञा धुं० [ स॑० ] 
[ वि० परिवेध्टित ] १. चारों ओर 
से घेरना या वेष्टन करना | २ 
आच्छादम | आवरण | ३. परिधि । 
बेरा | दायरा । 

परिमज्या--संज्ञा ज्ञी० [ स॑०] १. 
इधर-उघर भ्रमण | २, तपस्या । 8. 
भिक्कुक की भाँति जीवन बिताना। 


परिन्राज,परिज्राजक-संज्ञा. पु० 
[सं० ]१. वह संनन्‍्यासी जो खदा 
अमण करता रहे। २, संन्यासी | 
यती | ३, परमहंस । 

परिष्राट-संशा पूँ० दे० “परितराज? | 

परिशिष्ट-वि० [ सं०] क्चा हुआ। 
संशा पुं० [ स॑० ] १. किसी पुस्तक 
या लेख का बह भाग जिसमें वे बातें 
दी गई हों जो किसी कारण ययथा- 
स्थान न जा सती हों और जिनके 
पुस्तक में न भाने से वह अपूर्ण रह 
जाती हो। २. किसी पुरतक का पह 
अतिरिक्त अंक्ष जिध्षमें कुछ ऐेणी बातें 


अकिका: 


परिशीलय--संडा पूं० ( सं+ ]नि#- 
] ९ प्रिषय को छूब 

सोचते हुए पढ़ना | मननपूर्यक अ्षष्य+ 
यत | २. स्पर्श | 

परिशेष-वि० [ सं० ] बचा हुआ । 
स॑ंशा पुं० १. जो कुछ बच रहा हो। 
२. परिशिष्ट । १. समाप्ति | ख़ंज । 

परिशोध, परिशोघय--संशा पुँ० 
[य०] [ वि० परिशुद्ध, परिशधोधनी व, 
परिशोधित]१.पूरी तरह साफ या शुद्ध 
करना | २. ऋण या कर्ज की देज़ाकी | 
चुकता । 

परिथ्म--उंज्ञा पुं० [सं०] $, 
उद्यम | आयास | २, भ्रम। मेह- 
नत | मशक्कत । ३, थकाबट | 
आंति। माँदगी । 

परिशक्रमी--वि० [ सं० परिभ्रमिन्‌ ] 
जो बहुत श्रम करे । उद्यमी । मेह- 
नती । 

परिभ्रय--संज्ञा पुँ० [ स॑ं० ] १. 
आश्रय | पनाह की जगह | २. सभा। 
परिषद्‌ । 

परिभ्रांत-वि० [ स० ] यका डुभा। 

परिश्ष॒त-वि० [ सं० ) विख्यात । 
प्रसिद्ध। 

परिषत्‌--संशा जौ० दे० १ 

परिषद्‌[-तंज्ा ज्रो० [सं०] १. 
आराचीन काकछ की विद्वान ब्राक्षणों की 
वह सभा जिसे राजा किसी विषय पर 
व्यवस्था देते के लिए बुढाहा था 
और जिसका निर्णय सर्वभान्य होता 
था। २. सभा | मजलिस | ३. समूह | 
समाज | भीड़ । 

परिषद्‌--संरा पूं० [ सं० ] १. ब्रद- 
सं्र | समातद | २, श्रुताहब | दूर- 
बारी । ३. दे० “परिषद्‌” | 


: दी गई हों जिनसे उसकी उपक्ेबिता प्ररिष्कार-संशा पूं+ [ अं ] ३, 


प्रा अहत्त बढ़ख हो | जमोमा । 


संस्कार । शुद्धि | सफ़ाई । २. आरक- 


करिष्किया 


बा 


ता । निमलता | ३. गहना | जैबर। परिस्यंदू--उंशा पुँं० [ छ॑० ] झरना। प्रद्दार करना। 


४. शोभा । ५. सजावट | सिमार | 

परिच्किया--पैशा की० [ सं० ] १. 
शुद्ध करना। शोघन। २. माँशना- 
-पोना । ३ सेंब्राशना | सजाना । 
परिष्छुत--वि० [सं० ] १. साफ 
या छुद्ध किया हुआ। २. माँक या 
थोया हुआ। ३. सेंबारा या सजाया 
हुआ | 

परिस॑ल्या--संज्ा ्ली० [० ] १ 
गणना । गिनती । २. एक आर्थालंकार 
जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात 
डसी के सहृश दुसरी बात को व्यंग्य 
या वाच्य से वर्जित करने के अभिप्राय 
से कही लिाय । यह दो प्रकार का 
होता है--प्रश्नपूवंक और विना प्रश्न 
का । 

परिखर--संज्ञा पूं० [ सं०] ६१. आस- 
पाठ का जमीन | २, मैदान | ३. 
पड़ास । ४, स्थिति | ५. मृत्यु । 

परिसर्प--संशा ५० [ सं० ] १. परि- 
क्रिया | परिक्मण | २,घूमना-फिरना | 
हे. किसी की खात्र में जाना । ४. 
चाहित्यदपंण के अनुसार चाठक में 
किसी का किसो की खाज में मार्ग के 
चिह्दो के उहारे भटकना। ५. सुभत 
के अनुसार ११ क्षुद्र कृष्ठों में से एक | 

परिसेवना, परिखेथा--संश्ञा ज्री० 
दे० #“बेवा ? । 

परिस्ताग--संज्ञा पुं० [ फ्ा० ] १. 
वह कल्पित लोक या स्थान जहाँ 
परियाँ रहती हों । २. वह्‌ स्थान जहाँ 
सुंदर सनुष्यों विशेषवतः स्त्रियों का जम- 
घट हो । 

परिस्कुड--वि० [ सं० ] १. बिलकुल 
प्रकिया खुदा हुआ | २, व्यक्त | 
इकाशित । प्रकय । ३. खून खिला 
हुआ | 


क्षरण । 

परिहंस#-संशा पुं० ऐे० ५परिहस” 

परिदृत--वि० [ सं० ] रूंत । मरा 
हुआ | 

परिददरणु--नंशा पुँ० [स्रै० ] [ बि० 
परिदरणीय, परिहर्च॑व्य, परिद्त ] १. 
जबरदस्ती ले लेना | छीन लेना। २. 
परित्याग । छोड़ना । तजना | ३. 
दोष, अनिष्टादि का उपचार या 
उपाय करना । निवारण । निराकरण । 

परिदरना#--क्रि० स० [ स॑० परि- 
हरण | त्यागना । छोड़ना । तज 
देना । 

परिहस#--सज्ञा पुं० [ स० परिद्दास] 
१. परिहास । हँठो। दिलछगी। २ 
ईर्ष्या । डाद | 

संज्ा पुं० र॑ज | खेद । दुःख । 

परिद्वा-सज्ञा पु० [? | एक प्रकार 
का छुंद | 

परिद्यार--सश्ा पु० [ सं० ] [ बि० 
पारहारक ] १. दोष, अनिष्ट, खराधी 
आदि का नवारण या निराकरण । २. 
दोषादि के दूर करने की युक्ति या 
उपाय । इलाज | उपचार | ३, परि- 
त्याग | तजने या त्यागने का कार्य । 
४. पशुओं के बरने के लिए परती 
छोड़ी हुई सावंजनिक भूमि | चरदा । 
५, छड़ाई में जीता हुआ धनादि। 
६. कर या लगान की माफी | छूट । 
७. खडन | तरदीद । ८, नाटक में 
फिसी अनुचित या अविधेय कर्म का 
प्रायश्विच् करना । ( साहित्यदर्पण ) 
९. तिर॒स्कार | १०. उपेक्षा । 

संज्ञा पूं० [ सं० ] राजपूर्तों का एक 
वंश जो अग्निकुल के अंत्गंत मास 
जाता है 


परिदाना#--कि० स० [ सं० प्रहार ] 


परिद्धारना--क्रिण ढ० [ संह की 
हार + ना (प्रत्य०) ) १. प्ररिह्र 
करना । दूर करमा। २. दे० “परि- 
इरना? । 
परिद्यारो--तंशा पुं० [ स॑ं० परि- 
दारिन ] निवारण, त्याग; दोषदाक्षन, 
हरण या गोपन फरनेवारूा | 
परिहारय--वि*० [ स॑० ] १. जिएफा 
परिहार किया जा सके | जिससे बचा 
जा सके | जो दूर किया जा शक ॥ हे, 
जिसका निवारण, त्याग या उपलार 
करना उचित हो | 
परिद्दाना--संज्ञा पुं० [प०) १! 
हँसी । दिक्लनी । मनाक | २. दीडा। 
खेल । 
परिद्वित--वि० [स॑ं० ] *. भारों 
ओर से छिपा या ढेका हुआ | के. 
पहना हुआ । 
परी--सज्ञा जी० [ फ्रा० ] १. फारश 
की प्राचीन कथाओ के अनुछाह काफ 
नासक पहाड़ पर बतनेवादी करिकत 
सुंदरी ओर परवाद्धी द्लियाँ। २, परम 
सुंदरी । अत्यंत रूपकती । 
परीक्षक-संशा पुं० [ सं> ] ६ छी० 
परीक्षित्ा ] परीक्षा करने या ठेनेडहा:। 
इब्तहान करने था डेनेबाला | 
परीक्षण--पंश्ा पुं० दे० “परीक्षा” | 
परीक्षा--संशा झ्री० [ सं० ) ६९१. 
गुण, दोष आदि जानने के छिए 
अच्छी तरह से देखने माल्‍रने का 
का' | सभीक्षा | समालोचना | २.पह 
कार्य जिससे किसी की योग्यता 
सामथ्य आदि जाने जायें । इम्तहान | 
३. अनुभवाय प्रयोग । ४. निरौक्षत | 
जाँच-पढ्ताल । ५. गह. विज्ञा 
जिससे प्राचीन न्यायालय किसी 


, अभियुक्त भयदा साझी के कण्बे 


* अलिसित 
था झठ़े होने का निश्चय करते ये । 
पंरशीक्षित--वि [ सं० ] जिसकी 
परीक्षा या हँच की गई हो | 
सँझ्ा पुं७ अर्जुन के पोते और अमि- 
मन्यु के पुत्र, पांइ-कुछ के एक 
प्रसिद्ध राजा । कहते हैं कि जब तक्षक 
के काटने से इनकी सत्य ह्दे शई, 
तथ क्रियुय का भारंभ हुआ था | 
चरशीक्ष-वि० [ सं० ] परीक्षा करने 
थोग्य 
अपरीश्षणा#--क्रि० स०॒दे० “पर- 
खमा” | 
परीक्ष्‌त७---सतंशा पुं० दे० “ परी- 
छकित* । 
प्रीक्षा--संज्ञा ली० दे० परीक्षा” | 
परीक्षित#-- ति० वि० [ सं० परी- 
छित ] अवश्य दी । 
परीआू--ति० [ फ़ा>० ) अत्यंत 
। 


सुंदर 
चपरीत#--तंशा पुँ० दे० “अत” | 
चपरीशान--बि० दे० “परेशान?” | 
परीपह--संजश्ञा पु० [ सं० ] जैन 
शाद्धों के अनुसार त्याग या सहन । 
ये २२ प्रकार के कद्देशये हैं। 
वदशाक--पि० दे० “परुष? | 
पदक्ाई»--संशा स्ती० [ िं० परुष+ 
भाई ( प्रत्म० ) ] परूषता। कठो- 
र्ता। 
पदय--वि० [ सं० ][ री० पदुषा ] 
१. कठोर । कड़ा । सख्त । २, बुरा 
करानेवाला ( दाब्द, वचन, आदि )। 
३. निष्दुर । निर्दय | बेरहम । 
पदचता--संशा ओऔ० [ सु० ] १ 
» कठोरता । कढ़ाई | २. ( बचन या 
शब्द ढी ) ककंशता | ३. निर्दयता | 
पदचत्थ--संडा ४० [सं० ] पर- 
चता | 


कहवा-संडा स्री० ६४9 ) १. 


उप 


काव्य में वह वृत्ति, रीति या शब्द- 
योजना की प्रणाठी जिसमें ट्वर्गीय, 
द्विच, संयुक्त; रेफ और श, ध भादि 
वर्ण तथा छंवे लँबे समास अधिक 
आए हों। २. राबी नदी । 

परे--अव्य० [ सं० पर ] १. उस 
ओर | उधर । २, बाहर । अछग। 
३. ऊपर । षढकर | ४ बाद। 
पीछे । 

परेई--संज्ञा खली ० [ हिं० परेवा | 
१. ५हुकी। फाखता। २. मादा 
कबृतर | 

परेखना--क्रि० स० [ सं» प्रेक्षण ) 
१ परखना । जाँचना। २. आंसरा 
देखना | 

परेला#--संझ्ा पुं० [ सं० परीक्षा ] 
१. परीक्षा । जाँच। २. विश्वास | 
प्रताति। ३. पछतावा | अफसोस | 
खेद । 

परेग--संश्ा स्ली० [ अं" पेग ] 
छोटा काँदा । 

परेड--संशा स््ी० [ अं० ] सैनिको 
आदि की कवायद | प्रदशन । 
परेत--संज्ञा पुं० दे० “प्रेत'* | 
परेता--संज्ञा पुं७ [ सं० परितः ] १. 
जुछाहों का एक औजार जिस पर वे 
सूत क्पेटते हैं। २. पतंग की डोर 
लपेटने का बेलन 

परेर[--संशा पुँ० [सं० परन्दूर, 
ऊँचा + एर ] भाकाश | आसमान । 
परेघा--संझा पुँ० [ सं० पारावत ] 
[ ज्री० परेई ] १, पंडुक पक्ठी। 
पेंडुशे । फाखता | २. कबूतर | ३. 
तेज उड़नेवाला पक्षी | ४. चिट्ठी- 
रखाँ | हरकारा । 

परेश--संश पूँ० [ सेन ] इंश्वर । 
परेशान--वि० [ क्वा० ) ध्यप्र। 
व्याकुछ । उछिग्न | 


पजेन्न 


परेशानी--संह्षा ज्ली० [ फ्रा* ] 
व्याकुछता । उद्दिउनता ; व्यक्नता । 

परोक्र--कि० वि० दे० “प्रणों” | 

परोक्ष--संशा एुँ० [ सं० ] १. अनु- 
पस्थिति | अभाव । *मैरहाबिरो । २. 
परम ज्ञानी | 
वि० [ सं० ] १.जो देख न पढ़े। 
२. गुप्त । छिपा हुआ | 

परोजन--संझा पुं० दे० “प्रयो- 
जन”! | हि 

परोना--क्रि० स० दे० “पिरोना” | 

परोपकार--संज्ञा पु [ सं० ] यह 
काम जिससे दूसरों का भछा हो । 
दूसरे के हित का काम | 

परोपकारी--संज्ञा पूं० [ सं० परोप- 
कारिनू ] [ ज्री० परोपकारिणी ] 
दूसरों की भलाई करनेवालछा । 

परोरना]--क्र० स० [ ? ] मंत्र 
पढ़कर फूकना । 

परोरा--संज्ञा पुं० [सं० पटेर ] 
परवल | 

परोल--संशा पु० [अं०पेरोछ] सैनिकों 
का संकेत का शब्द जिसके वोलने 
से पदरे पर के सिपाही बोछनेबाले को 
आने या जाने से नहीं रोकते। 
परोल पर छूटना ८ किसी बंदी का 
अवधि के भीतर कुछ दिनों के लिए 
जेल से छूटना । 

परोसना|-क्रि० स० दे० “परसना”। 

परोसा--संज्ञा पुं० [ हिं० परोसना ] 
एक मनुष्य के खाने मर का भोजन 
जो कहीं भेजा जाता है। 

परोइन--संज्ञा पुँ>७ [ सं० प्ररोहण ] 
वह ।जस पर कोई सवार हो, या कोई 
चीज छादी जाय | 

पर्ंक०[(--ंशा पुँ० दे० “पर्यक? । 

पर्जन्य---संशा पएूं० [ सं० ] १. बादक। 
मेघ । २, विष्णु । ३. ईंद्र । 


] 
पर्दे ञ 
_ 


पशुे-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढ़ का पंचा। 

परणंकुटी--संशा स्री० [ सं० ] केबल 
पर्चों की बनी हुई कुटी | पणंशारा । 
झोंपड़ी। 

परेशाखा--संशा स््री० दे० “पर्ण- 
कटी” || 

पर्या--संशा पुं० [ स॑० पर्णिन्‌ ] इक्ष । 
पेड़ । 


खंशा खत्री० एक प्रफार की अप्सराएँ । 

पत॑--संज्ञा स्नी० दे० “परत” । 

पर्दा--संशा पुं० दे० +परदा” | 

पपंट--सज्ञा पूं७ [ स० ] १. पिच- 
पापड़ा | २ पापड़ । 

पर्षेटी--सशा ज्ञी० [ सं० ] १. 
सोराष्ट्र कैश की मिट्टी | गोपीचदन । 
२, पानड़ी । ३. पपड़ो | ४. स््र्ण- 
पर्पपी नामक ओऔषध | 

परपेंटी रस--प॑ज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक 
में एक प्रकार फा रस | 

पर्य क--संझ्ा पु० [ सं० ] पहुँग । 

पर्येत--भव्य० [ सं० ] तक | छा । 

परयंटन--संशा पुं० [ सं० ] भ्रमण । 
घूमना-फेरना | 

परयंघबसान--पंशा पुं० [ सं ० ] [ वि» 
पर्यंबसित ] १, अंत । समाप्ति । २. 
शासिल हो जाना। ३, ठीक ठीक 
अथ॑ निश्चित करना । 

पय वेक्षण--संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ वि० 
पर्यषेक्षित ] भच्छी तरह देखना। 
निरीक्षण | 

पर्यंसन--संज्ञा पुं० [ सं» ] [ बि० 
पर्यक्ष ] १. दूर करना । इटाना । २. 
फेंकना । ३, नष्ट करना | 

पर्यस्तापह ति--संशा र्री० [ सं० ] 
बह अर्थालकार जिसमें बल्धु का गुण 
योपन करके उस गुण का किसी दूसरे 
में आरापित किया जाना वर्णन किया 
जाय । 


कि 


पर्याप्त--वि० [० ] १५ पूरा । 
काफी । यथेष्ट । २, प्राप्त | मिछा 
हुआ | ३. समय | 

पर्याय--एंशा पूँ० [ सं० ] १. समा- 
नार्थवायी शब्द | जेसे, “विष! का 
पर्याय 'हाइछ? है। २. क्रम | सिल- 
सिका । ३. वह अर्थार्कार जिसमें 
एक वस्तु का क्रम से अनेक आशभ्रय 
लेना वर्णित हो या अनेक वस्तुओं का 
एक ही के जाप्ित होने का वर्णन 
ह्दो। 

पर्यायोक्ति--संशा ज्ली० [ सं० ] वह 
शब्दालंकार जिसमें काई बात साफ 
न कहकर घुमाब-फिराव से कही 
जाय, अथवा जिसमें क्रिसी रमणीय 
मिस या ब्याज से कार्य साधन किए. 
जाने का वर्णन हो | 
पर्यालोचना--8ंज्ञा स््री० [ सं० ] 
पूरी जाँच-पड़ताल । समीक्षा | 

पयु पासक--संज्ञा पूं० [ स॑० ] 
सबक । दास | 

पथु पासन--संशा पुं० [ ४० ] 
सेत्। | 

पबे--संशा एै७ [ सं० पवन, ] १. 
धम, पुण्यकाय्ये अथवा उत्सव आदि 
करने का समय | पुण्यक्राक्त | २. 
चातुर्मास्थ । ३. प्रतिददा से लेकर 
पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक का 
समय | पश्च | ४. दिन । ५, क्षण । 
६. अवसर । मौका | ७. उत्सव | ८. 
संधिस्थान । ९, भाग । टुकड़ा । 
हिस्सा | 

पर्य-काल--संझ्ा पुं० [ सं० ] पह 
समय जब कि कोई पर्व हो। पुण्य- 
काछ ! 

पर्चणी--संशा स्त्री० [ सं० ] पूर्णिमा । 
पबंत--धंशा पुं० [४० | १, जमोन 
के ऊरर आस-पास की जमांन से बहुत 


पसंका 


अधिक उठा हुआ प्राकृतिक माग जो 
प्रायः पत्थर ही दोता है । पहाढ़। २० 
किसी चीज का बहुत ऊँचा ढेर । ३० 
वृक्ष । पेड़ । ४. दशन।मी संप्रदाय के 
एक प्रक्वार के संन्यासती । 
पत्नंसनंदिनी--संशा ज्जी० [सं ] 
पावंती । 
परबंतराज्--संशा पुं० [ स॑० ] १५ 
बहुत बड़ा पहाड़ । २, हिसाकृष 
पंत | 
परवंतारि--संश पुं० [ उं० ] ईद । 
पबंताख््--5ंज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन 
काछ का एक अज्न जिसके फ्रेंकते ही 
शन्नु की सेना पर बड़े बड़े पत्थर बर- 
सने छगते थे, अथवा अपना सेना के 
चारो आर पहाढ़ ख़ई हा जाते ये । 
परबेती--वि० दे० उरंताय”! । 
पबंतीय --वि० [ सं० ] १. पड़ी । 
पहाड़ संबंधी । २. पहाड़ पर रहने, 
होने या बसनेवाला । 
पर्वेतेश्वर--संज्ञा पु० [ सं० ] हिमा- 
छय । 
परबेर--संज्ञा पुं० दे० “परवंछ”? ।| 
बि० दे० “परवर” | 
परयेरिश--संशा स्री० [ा०] प/रछूत- 
पोषण | पाछना-पासना । 
पवंसंधि--संता जी० [०] ३१. 
पूणिमा अथवा अमावस्या और प्रति- 
पदा के बीच का समय। २. सूर्स्य 
अथवा चंद्रमा को अहण छगने का 
समय । 
परवाह--संशा ज्जी० दे” “परवाह” | 
परच्चिणी--संशा स््ी० दे० “पर? | 
पहँल--संशा पुं० [ फ़ा० ] १. रोग 
आदि के समय अपध्य वस्सु का 
त्याग । २. अछग रहना | वूर रहना | 
पतंका[--तंडा जी० [ हिं० परं+ 
का | बहुत दूर का ल्थान | 


पके" 


पह्लंशे-“हैशा ए० [स० पल्पंक] [ ल्री० 
अस्पा० परेंगड़ी ] अच्छी और बढ़ी 
खौरिपाई | पर्यक | 
पतंमपीशं--संशा पुँ०[ हिं० परलंग+क 
फा० पोश ) पछंग पर बिछाने की 
सादर | 
पह्ुमिया(---उंशा सत्री० [हिं० पलंग + 
इथा ( प्रत्य० )]) छोटा पलंग | 
खेटियां | 
पद्ध--संज्ञा पु० [ सं० ] १, समय का 
एक अाच्चीन विभाग जो है मिनट या 
२४ सेकंड के घरावर होता है। घड़ी 
या दंड का ६०,वाँमाग। २ चार 
कभे की एक तौछ। ३. मांस | ४. 
धान का पयाल | ५. धोखेबाशी। 
भतारणा । ६. तराजू | तुझा । 
संज्ञा पुँ० [ चं० पछऊ ] १. पलक | 
इर्रयक | 
मुदहो७०--पद मारते या पल मारने में: 
नहुत हो जल्दी। आँख झपकते | 
वुर्त 
२. समय का अर्त्यत छोटा विभाग | 
छण । लहजा | 
मुद्दा०--पछ के पर में>बहुत ही अत्प- 
का में | क्षण भर में । 
एलक--8ंशा ज्जी० [ स॑० पदू+क ] 
१ क्षण | पकू। लट्षमा | २. आँख 
के ऊपर का चमड़े का परदा | पपोटा 
शकषा बरौनी | 
झुद्दा०--परकूक झपकते-अस्येत अल्प 
समय में | बात कहते । किसी के रास्ते 
में झा किसी के छिए पछक जिछासा- 
फिसी का 'जस्पंत प्रेस से स्वागत करता | 
पक्के माँजनानपलक गिराना या 
टिछाना । पछक मारना १. आँखों 
से संकेत या इशारा करना । २. 
प्रश्रक्क शपकाना या सिराना | पकक 
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झपकना | २. नींद आना। झपक्ती 
लगना | पतवक से पलक मे छगना ७ 
१, टकटकी बैँंधी रहना । २. नींद'न 
आना | 

पलद्धक-दरिया(--वि० [ हिं० प्ररक+ 
फ़ा० दरिया ) बहुत बढ़ा दानी। 
अति उदार | 

पलकनेधाज--वि० दे० “पलक- 
दरिया” | 

पसका#---संज्ञा पुं० [सं० पर्यक ] 
[ स्री० पलछकी ] परुंग | चारपाई । 

पल्लखर--संज्ञा पूं० [सं० पल+चर ] 
एक उपदेवता जिसका वर्णन राजपूतो 
की कथाओ में है ! ५ 

पल्चनटन--सैडा सत्री० [ अं० प्लैटून ] 
१, अँगरेजी पैदल सेना का एक 
विभाग जिसमें २०० के रूंगभंग सैनिक 
होते हैं । २, दछ । समुदाय | ध्ुड । 

पत्दटना--क्रि० भ* | सं० प्रछोठन ) 
१. उछट जाना । (क्व०) २. अवस्था 
या दशा बदकृूना | परिवर्चन होना | 
काया-पछट हो जाना । ३. अच्छी 
स्थिति या दश्शा प्राप्त होना | ४. 
मुहना । घूमना । पीछे फिरना। ५. 
कोटना | वापस होना | 
क्रि० स० १ उल्टना | ऑआघाना । २. 
अवनत को उच्चत या उन्नत को अब- 
नत करना । काया पकछट देना । ३. 
फेरना । बार बार उछटना । ४ बद- 
रूता | एक वस्तु को त्यागकर दूसरी 
को ग्रहण करुभा । ५, बदले में छेना । 
बदछा करना । ( अप्रयुक्त ) ६. एफ 
बात से मुकरकर दूसरी कहना । # ७. 
लौटाना । फेरना | वापस करना | 


पलटडनिया--संज्ञा :|ु० [ हिं० पलछ- 
टन | पछटन में काम करनेवारा 4 
सिपाही । सैनिक । 


क्मना»१. ऑँखें मुंदुगा । पसक पञ्ादा-उंशा प:ूं० [ हिंब पटना ] 


परवैदर. 


१. पछटले की क्रिया था भाव । परि 
बर्तन । 

सुद्दा०--परछठा खाना वदशा या स्थिति 
का उलट जाना | 
२ बदला । प्रतिफल । ३. गाने में 
जल्दी जल्दी थोड़े से स्व॒रों पर चक्र 
क्षयाना या उनका उद्यारण करना । 

पलटाना--क्रि ० सं [ हि पछटना] 
१. छोटाना । फेरना | बापस करना | 
२, बदलना । (क्‍्व॒०) 

पलटी--संशा स्नी० [ हि० परटना ) 
१. पलटे या पछटे जाने की किया या 
भाव । २. बदली । तबादला । 

पल्चंटे।-नक्रि० वि० [ हिं० पलछटा ] 
बदले में। एवज में। प्रशिफल-स्व- 
रूष। 

पल्नड़ा |--रशा पुं० [ सं० पटक ] 
तराजू का पल्ला । तुछापट | 

पलथी[--संज्ञा कली [ सं० पय्यंस्त 
वह आसन जिसमें दाहिने पैर का 
पंजा बाएँ. और चाएँ पैर का पँजा 
दाहिने पटठे के नीचे दबाकर बैठते 
हूँ । स्वस्तिकासन | पारूयी । 

पसमभा--क्रि० झ० [ सं० परन ] १. 
पाछने का अकर्मक रूप। परवरिश 
पाना | पाछापोसा जाना | २. खा« 
पीकर दृष्ट-पुष्ट होना | तैयार होना । 
हतसंशा पुं७ दे० “पाक्षमा? | 

पतलनागा]+--क्रि ० [ हिं० पछान 
व्जीन+ना (प्रस्य०) ] घोड़े पर जीन 
फसकर उसे चलने के लिए वैंवॉर 
करना । 

पलवा«*--संझ् पुं० [ सं० पस्क्षथ ] 
अँजली । चुल्दू । 

पलयाना---क्रि० स० [ हिं+ पालना 
का ग्रेरणा० रूप ] किसी से पराखन 
करना | 

पश्चैया--5ंशा पुं० [ हिं० पाठना+ 


चक्र 
वेद (प्रत्य०) ] पाछम करनेबाझा | 


पालक । 

पलस्वर--संहा पुं० [ अ॑ं० प्छास्टर ] 
दीवार आदि पर का मिट्टी, चूने 
थादि के ग़ारे का केप | केट । 

मुदा०--परूस्तर दीछा होना, बिसकना 
या बिगड़ जाना बहुत परेशान 
होना । नर्स ढीछी हो जाना । 

पशलइना# -क्रि० अ० [ स॑ं० पतछव ] 
पल्लवित होना | पललव फूटना | पम- 
पना | रकहकहाना। 

पताहा#---तंशा पुं० [ सं? पत्लब ] 
कोमल पत्ते | कॉपछ । 

पल्चांइु--संशञा पूं० [ त॑० ] प्याज । 

पत्ा--हशा पुं० [ स० परू ] पछ | 
निमिष | 
अ#सेशा पुं० [ सं० पटक ] १. तराजू 
का पछड़ा । पच्छा | #२, पलछा। 
आँचक | ३. पाश्व | किनारा | 

पल्ाबू-संज्ञा प० [ स॑० | राक्षत । 

पहाभ--संशा पुं० [सं० पल्याण] वह 
गदी या चारजांमा जो जानवरों की 
पीठ पर छादने या चढ़ने के लिए 
कसा जाता दै। 

पल्चानना#--क्रि० त० [हिं० पछान 
क॑ना (प्रत्य ०) | १. घोड़े आदि पर 
पछान कप्तना । २, चढ़ाई की तैयारी 
करना । 

पलाना# [->-क्रि० अ० [ सं० पला- 
सन | भागना | पदायन करना | 
क्रि० स० पकायन कराना | भगाना । 

पदानी--संशा ज्री० [ हिं० पछान ] 
१. छप्पर । २. दे० “पलान? | एक 
अर्लकार । 

पल्लायक--संझ्ञा पूं० [ सं० ] मागने- 
बाछा | भग्गू । 

पश्चायश--संशा पुं० [ सं० ] मांगने 
की किया या भाव । सागना | 
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पल्लायम्रान--वि० [४० ) माग्रता 
हुआ | 

पलायित--वि० [ सखं० ] भागा 
हुआ । 

पलाश---स॑ड्ा पुं७ [ ०] १. 
परकास | ढाक | टेसू | ३. पत्र । पत्ता। 
३. णशक्षख। ४. केचूर 4 ५. मग 
देश । ; 
बि० १. मासाहारी । २, निर्दय ! 

पतल्लाशी-वि० [ ठं० पलाश्चिन्‌ | १. 
मासाहारी । २. पत्र-विशिष्ट । पत्रयुक्त । 
संज्ञा पुं० राक्षस । 

पलास-संज्ञा पुं० [ तं० पलछाश ] 
१, एक प्रसिद्ध इक्ष जो तीन रूपा में 
पाया जाता है--इक्ष रूप में, क्षुप रूप 
में और छता रूप में | इसक फूल को 
प्रायः टेस कहते हैं। पलास | ढाक | 
ठेसू । केस । २, गीध की जाति का 
एक मासाहारी पक्षी । 

पत्चास--संजा पुं० [ अं? ड्लायस ] 
एक प्रकार की सड़सी । 

पलिकाऋ---संज्ञा पुं० दे० “पलका”? | 

परखित-वि० [ सं० ][ ज्ञी० पढछिता | 
१. वृद्ध । बुडढा। २. पका हुआ 
या सफेद ( बाल )। 
संज्ञा पुं० १, दिर के बालों का उजका 
होना । बार पकना | २.ताप । गरसी । 

पत्नी --<शा ज्जी [सं० पशिध ] तेल, 
थी आदि द्रव पदार्थों को बड़े बरतन 
से निकालने का छोहदे का एक उप- 
करण | 

मुद्दा :--+ली पछी जोड़ना ८ थोड़ा 
याड़ा करके संचय या संग्रह करना । 

पल्लीता--संज्ञा पुं० [ फा० फब्मेत: ] 
[ ज्नो० अत्पा० पलीती ] १, बत्ती के 
आकार में कपेटा हुआ वह कागज 
जिस पर कोई यंत्र छिखा हो | २. वह 
बची जिलसे बंदूक या तोप के रजक में 


पलोसक - 


आग कमाई जाती है | ३, कपड़े को 
बंद बची जिसे पनशाखे पर रखकर 
जछते हैं। 
वि० बहुत क द। आाग-बबूछा । 

पल्लीद्‌ू--वि० [ क्वरा० ] १. अपवित्र | 
गंदा । २. घुगासूद । हे. नीच । 
दुष्ट । 
संज्ञा पुं० [हिं० पलीत] भूल । प्रेत । 

पलुआ[--संशा पुं० | ६िं० पछना ै 
पालतू । पाछा हुआ | 

पलुदइनाऋ--क्रि०ग भ० [ हिं० 
पलक न | पल्छवित होना । इस-भरा 
होना । 

पलुद्दाना#(--क्रि० स० [ हिं० पद- 
हना ] पल्छकबित करना । इरा-मरा 
करना । 

पलेड़ना#7--क्रि० उ० [ स॑० प्रेरण ] 
ढकछना । धक्का देना । 

पलेथन --सशा पु० [ सं० परिस्तरण ] 
१. वह सूखा आटा जिसे रोशी बेल्ने 
के समय छाई पर छपेठते हैं। परथन | 

मुद्दा -उलेथन निकारूना+१, खूब 
मार पड़ना या खाना। २, परेशान 
हाना | तंग होना । 
२. किसा हानि या अपकार के पश्चात्‌ 
उसी के संबंध से दोनेवाछा अनावश्यक 
व्यय । 

पल्लोटना --कि? स० [ सं० प्रछोठन ] 
१, पैर दबाना | २. दे? “पछठना?? | 
क्रिण् ख० [ हिं० पछटना ] कुछ से 
लोटना-पाटना । तड़फड़ाना । 

पल्लोथन--संझ्ञा पुं० दे० “पलेथन”? | 

पल्ोवना#«-क्रि० उ० [ सं० प्रछो- 
ठन | १. पैर दबाना | पैर मछना। 
२. सेवा करना । 

पलोखना #ऋ-«क्रि० न्‍त ० [ हि पर-« 
सना ] १, घोना | २. मीडी मीठी 
बातें करके दंग पर छाना | 


फ्श्ो ० 


पएडइ्श्‌-्यंशा पुँ० दे आयकर? | 
सताबच--संशा पूं७ [सं० ] १, नए 
निकले हुए. कोमछ पर्चों का समूह 
था गुरुठा । कीपछ | कलल्‍्छा | २, 
हाथ में पहनने का कड़ा या ककण | 
३. विस्तार। ४. बल | ५. पहलव 
देश । ६, दक्षिण का एक प्राचीम 
रशाधर्धश जिसका राज्य उदीसा से 
हुंगभड़ा नदी तक था। 
पह्लचशपआही--वि० [ स॑? ] फेवछ 
ऊपर ऊपर से ज्ञान प्रात करनेयाला। 
पहलंबरम--संशा ए० [ सं० ] १. 
पतलत्र उत्पन्न करना य। निकालना | 
९, फिसी बात या विषय का वित्त्तार 
करना । 
परदसधना#-क्रि० अ० [ सं० पलछव + 
ना ( प्रत्य० ) ] पल्कवित होना । 
पत्ते फेंकना । पनपना ! 
परदलवित--वि० [ सं० ] [ स््री० 
पल्छविता ] १, जिसमें मए नए. परे 
हों | २, दरा-मरा । हे. लंबा-चौड़ा । 
४, जिसके रोंगटे खडे हा । 
पदला--करि० वि० [ सं० पर या पार] 
दूर। 
संज्ा पुं० दूरी | 
संज्ञा पु० [? ] १. कपड़े का छोर | 
आँचक | दामन | 
आुद्दा+ाल्छा छूटनान्यीछा छूटना । 
छुटकारा मिलना | पद्छा पसारना< 
किसी से कुछ माँगना । पल्‍ले पड़ना< 
प्रात्त होना । मिलना । ( किसी के ) 
पहले बॉधना>जिम्मे किया जाना। 
२, दूरी । ३. । पास । अधिकार में । 
४. तरक | 
संज्ञा पुं० [ सं० पटर ] १. दुपल्छी 
ठोपी का आधा भाग । २. किवाड़ | 
पटक । हे, पहछ । ४. तीन मन का 
मोक्ष । 


उौटंव . 


संज्ञा पुँ० [ सं० प्रछ ] तराज्‌ में एक 
ओर का दोकरा या ठलिया । पछड़। । 

झुध्दा :- पल्ला छुफना या भारी होना» 
पक्ष बलवान होना । 
संज्ञा पुं० [ सं० फऊ ] कैंची के दो 
भागों में से एक भाग । 
बि० दे० “परलछा” | 

पत्लौ--पंशा र्री० [ सं० ) १. छोटा 
गाँव । पुरवा । खेड़ा | २. कुटी । 

पदलीभोर--दुसरी ओर । 

पत्थु[--४ज्ा पुं० [ हिं० पत्का | १. 
आँचछ । छोर | दामन । २. चौड़ी 
गोट । पद्दठा । 

पलले[#--वि० दे० १. परलछय”| २, 
दे० धपहल्छा? | | 

पह्लेदार--संज्ञा पुं७ [ हिं० पल्‍लछा+ 
फ्रा० दार ] १, अनाज दानेवाल़ा 
मजदूर । २. गह्ला तौलनेवाढा 
आदमी । बया। 

पललेदारी--संडा छ्री० [ हिं० पढ्के- 
दार +ई ( प्रत्य० ) ] पल्लेदार का 
काम । 

पदलो[--धंज्ञा पुँं० [ सँ० पल्‍लब ] 
पल्‍लव । 
संशा ५० वह चहूर या गोन जिसमें 
अनाज बाँबते हैं। पस्का | 

परपषल्ध--संशा पुं० [ स॑ं० ] छोटा 
ताछाब या गडढा । 

पबंगा--संज्ञा पूं० [? ] एक प्रकार 
का छुंद | 

परथधन-संज्ञा पुं० [ सं० ) १. वायु। 
हवा । 

मसुद्दो०-यवन का भूसा होनाूउड़ 
जाना | कुछ न रहना । 
२. कुम्हार का औआँवोँ। ३, अछ। 
पानी | ४. इ्वास । साँध । ५, प्राण- 
चायु । 
#५शा पु० दे धपाबन? | 


पंचमान 
पथ्चन-झरुज--्ंशा पुँ> दे० “पष- 
नासा | 
पथन-कुमार--पंश्ा पुं० [ सं० ] १५ 
हनुमान । २. मीमसेन । 
पबरन-चककी--संशा जी० [ स॑० 
पवन+हिं* चक्की ] वह चक्की या 
कछ जो हवा के जोर से चथ्ती शे। 
प्रधन-चक्र--उंशा पुं० [ सं० [ बर्ष- 
डर। 
पंधन-तनय--संज्ञा पुँ> [ #« |] १. 
इनुमान्‌ | २. भीमसेन । 
पधन-पति--ठंछ पुँ० [संण० ] वायु 
के अधिष्ठाता देवता । 
प्रचन-परीक्षा --्ंशा री० [ स॑० ] 
एक क्रिया जिसके अनुसार अधषाढ़ 
शुक् पूर्णिमा के दिन वायु की दिशा 
को देखकर ऋतु का भविष्य कहते हैं। 
पचन पुश्न-संज्ञा पुं० [सं० ] १. 
हनुमान्‌ । २. भीमसेन । 
पच्रन-बाणु--संज्ञा पु [ सं० ] वह 
घाण जिसके चलाने से हवा वेग से 
चलने लगे | 
पथन-सुत--संशा पुं० [ स॑ं० ] ६५ 
इनुमान्‌ । २. भीमसेन | 
पथयनाशन-सज्ञा पुं० [ सं० ] सांप । 
पवनाशा--संज्ञा पु. [ सं० पव- 
नाशिनू | १, वह जो हवा खाकर 
रहता दो | २. साँप । 
पवनास्श्न--संसा पुं०७ [ सं० ] एक 
अख्र । कहते हैं कि इसके चढाने से 
तेज हवथा चझछने छगती थी। 
पंचनो(--संश ज्ञी०[ हिं> पाना७ 
प्राप्त करना ) गाँवों में रहनेथाली 
बह छोटी प्रजा जो अपने निर्वाह के 
किए गाँववाऊछो से कुछ पाती है । 
जैसे, नाऊ, बारी, धोबी | 
पद्मान--संशा पुं० [सं ] १२. 
पत्रन | वायु | हवा.। २. गाहंपत्य 


प्रक; पथरी 


अश्नि । 
वि० पवित्र करनेबाला । 
पवर, पवरीप--संशा 
/पैंवरि? । 
पवर्ध--संशा पुं० [ सं०] बर्णमाछा का 
पाँचवाँ वर्ग जिसमें प, फ, व, भें, से 
ये पाँच अक्षर हैं । 
परवार--ंज्ञा पुं० दे० “परमार” । 
पर्थोरना[--क्रि० स० [ सं» प्रवा- 
रण ] फेंकना । गिराना | 
पयाई--संज्ञा त्ली० [ हिं० ,पाँव ] १. 
एक :पैर का जुता | २. चक्की का 
एक पाट । 
पयाड़ा-संशा पुं७ दे* “पँंवाड़ा?! । 
पथाना|#थक्रि०ण ख० [ ६िं० पाना, 
मोजन करना का सकमंक |] 
खिल्लाना । भोजन कराना | 
पथार--संज्ञा पु. एक प्रकार का 
छंद । 
पथि--संशा पुं० [ सं० ] १. वज। 
२. बिजली । गाज । ३. वाक्य | 
पविताइ#-वि० ज्ञी० दे० “पवि- 
बता? | 
पवबिचर[---वि० दे० “पवित्र” 
परत्रिश--वि> ! सं०] जो गंद, 
मेछा या चखरान हो। झुद। 
निर्मछ । साफ । 
संज्ञा पुं० [ सं०] १. मेंह | बारिश। 
यर्षा। २. कुशा। ३, ताँचा | ४. 
जछ। ५. दूध। ६. यशोपवीत। 
जनेऊ । ७, घो | ८ शहद । 
९. कुशा की बनी हुई पवित्री जिसे 
श्राद्धादि में उँगछियों में पहनते हें । 
१०, विष्णु । १९, महादेव | 
पविञ्नता--संशा ह्री० [ सं० ] पवित्र 
या शुद होने का भाव। खच्छता। 
सफाई । 
पच्रिधा--ठंशा ज्री० [० ]१- 


स््नी० दे० 
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हुझूसी | २. इल्दीं। ६, पीपछ | ४. 
रेशमी माछा जो कुछ धार्मिक इत्यों 
के समय पहनी जाती है। 

पविश्नात्मा--वि० [सं० पविन्नात्मन्‌ ] 
जिसकी आत्मा पवित्र हो ।यद्ध अं॑तः- 
करणवाला | 

पचित्रित--वि० [ सं० ] झुद्ध या 
निर्मरू किया हुआ | 

परथिशत्नी-संज्ञा स्री० [ सं० पवित्र 
कुश का बना छल्छा जो कर्मकाड के 
समय अनामिका में पहना जाता है। 

पशम---सशा स्जी० [ फ्ला० परम ] १. 
बढ़िया मुछायम ऊन जिससे दुशाले 
और पशमीने आदि बनते हैं। २. 
उपस्थ पर के बार । दष्प | ३१. बहुत 
ही तु छ वस्तु । 

पशमीना--संशा पुँ० [ क्रा० ] १. 
पशम | २. पशम का बना हुआ 
कपड़ा । 

पशु--संशा पुँ० | सं० ] १. चार पैरों 
से चलनेवाला कोई ज॑तु जसके शरीर 
का भार खड़े होने पर;पैरों पर रहता 
हो । जेसे, कुचा, बिल्ली, घोड़ा 
इत्यादि । २. जीव मात्र । प्राणी । ३. 
देवता 

पशुता--सैडा ज्ली० [० ] १. पद्च 
का भाव । चानवरपन । २. मूखंता 
और जौद्धत्य । 

पशुत्य--संजा पुं० दे० “पश्ुता” | 

पशुधमे--संशा पुं० [ सं० ] पशुओं 
का सा आचरण | भनुष्य के दिए 
निंद्ध व्यवदर | 

पशुपतास्च्र--संशा पुँ० [सं«] महा- 
देव का शूछात्र | 

पशुपति--उंशा पुं० [त०] १, शिव । 
महादेव | २. अग्नि । ३. ओषधि | 

पशुपाल---तंज्ञा पुं० [ 6० ] पश्चुओं 
को पाछनेवाला । पद्ुओं का रक्षक | 


परश्यतोहर 


पशुभाव--संज्षा ६० [ सं० ] १. पश्च- 
ते | जानवरपन । २. तंत्र में मंत्र के 
साधन के तीन प्रकारों में से एक । 

पशुराज--तंज्ञा पुँ० [ उं» ] तिंद । 

पश्यातू--अन्य० [सं०] पीछे । पीछे 
से। बाद | फिर । अनंतर । 

पश्चासाप--संझ्ा पुं० [ सं० ] अनु- 
ताप | अफसोत । पछतावा । 

पश्चाचापी--सशा पु. [सं० पश्या- 
सापिन्‌ ] पछतावा करनेवारा । 

पश्चानुताप--संशा पुं० [ सं० ] 
परुचात्ताप | 

पश्चिम--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
दिशा जिसमें सूय्ये अस्त होता है। 
प्रतिनी । पच्छिम । 

पश्चथिमवा द्विनो-वि० [सं०] पश्चिम 
की ओर बहनेवाली। (नदी आादि)। 

पश्चिमा--सज्ञा ज्ञी० [सं०] पच्िछम 
दिशा । 

परश्चिमाबत्त-संशा पुं« [ सं० ] 
अत्ताचल | 

पर्चिमी-वि० [ सं० ] १. परिचम 
की भोर का ॥ २, परिचम संडंधी । 
पश्चिम का । 

पश्चिमोच्तर--संशा पूँ० [सं० ] 
पर्चिम और उत्तर के बीच का कोना | 
वायुकाण । 

पश्तो-नतंशा ज्ली० [ देश० ] 
पश्चिमोत्तर-भारत की एक आग्य॑ 
भाषा जिसमें फारसी आदि के बहुत 
से शब्द मिल गए हैं। 

पश्म--सज्ञा जो> दे० “पद्म” | 

पश्मीना--संशा पूँ० दे० धशमीना? | 

पश्यंती--संशा ज्जी० [० ] नाद 
की दूसरी अवस्था या स्वरूप जब कि 
वह मूलाघार से उठकर दुदय में 
जाता है । 


पश्यतोइर--उंदया पुं० [स० ] वह 


चंश्धायार 

जो आाँजों के सामने से चीज चुरा 
छे । जेसे, सुनार आदि । 

परशवाचार--संझ्ा पुँ० [ स॑० ] [वि० 
फ्वाचारी ] तांत्रिकों के अनुसार 
कामना ओर संकल्पपूर्वक वैदिक रीति 
से देवी का पूजन । वैदिकाचार | 

प्रथका--तसंशा पुं० [ सं» पक्ष ] १. 
पँख | डैना । २. तरफ | ओर। ३. 
प्रक्ष | पाख | 

चपपा--संशा पुं० [ स० पक्ष | दाढ़ी । 
इमभ। 

पषान--संशा पुं० दे ५पाषाण” | 

पंषारनाकन-कि० स० [ सं० प्रक्षा- 
न ] घोना | 

पसंधा(--सशा पुं० [ फ़रा० पासंग | 
बह बोझ जिसे तराजू के पल्लों का 
बोस घराबर करने छिए हलके पस्ले 
की तरक बाँध देते हूँ | पासंग | 
बि० बहुत ही थोड़ा या कम | 
झुद्दा --पतंघा भी न द्दोना>कुछ भी 
न होना । बहुत ही तुच्छ होना । 
पसंतो#---संश्ा त्री ०दे० ““पश्यंती?? | 
पसंदू--वि० [ फ्रा० ] रुचि के अनु- 
कूछ । मनोनीत । जो अच्छा छगे | 
संज्ञा ज्ी० अच्छा छगने की वृत्ति | 
अमिरचि | 

प्रसनी-संज्ञाल्जी० [स्प्रे] 
अन्नप्राइन नामक संस्कार | 
प्रखसखर--संज्ञा पु [ सै० प्रसर ] 
गइरी की हुईं हयेली। करतरूपुट। 
भाधी अंजली | 
पृंसंशा पुँ० [ स॑० प्रसार ] विस्तार । 
फरैडाव | 


पसरना--क्रि० भ० [ सं» प्रसरण ] 

१. आगे की ओर बढ़ना । फैलना | 

२. विस्तृत होना । बढ़ना | ४. पैर 
कर छेटना | 
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हाट ] वह बाजार जिसमें पंलारियों 
भादि की दूकानें हों | 
पसराना--कि० स० [ सं० असारण] 
दूसरे को पसारने में प्रदत्त फरना । 
पसरौंहा#(--वि० [ हिं० प्रस- 
रना+ऑंहाँ ( प्रत्य० ) ) जो पस- 
रता हो | फैडनेवाला | 
पसली--तशञां स्री० [ सं० पशुंका ] 
मनुष्यों ओर पद्यओों आदि के शरीर 
में छाती पर के पंजर की आडी और 
गोलाकार हड्डियो में से कोई हड्डो । 
सुद्ा०--पसलछी फड़कना या फड़क 
उठनाग्मन में उत्साह होना | जोश 
आना । हड्डी पसलछी तोड़नाज्बहुत 
मारना-पीटना | 
पसलाउ[#--संज्ञा पुं० [सं० प्रसाद ] 
प्रसाद | प्रसन्नता । कृपा । 
परसाना--कि० स० [ सं॑० स्राबण ] 
१. भात में से मोड़ निकाछना | २. 
पसेव निकालना या गिरना | 
#क्र० भ० [ सं> प्रसन्न  प्रतन्‍न 
होना । 
पसखार--संशा थपुं० [सं० प्रसार ] 
१. पसरने की क्रिया या भाव। 
पवार । फ्रेछाव। २. विस्तार | 
लंबाई-चो डाई । 
पसारना--क्रि० स० [ स॑+ प्रसा- 
रण | आगे की जोर बढ़ाना। 
फैलाना | 
पसारा-संज्ञा पुं० दे० “पार” | 
पसारी-संशा पुं० दे० “पँंसारी”। 
पसाव--संज्ञा पूं० [ हिं० पछाना ] 
पसाने पर निकलनेवाक्ता पदाये। 
भाँड़ | पीच । 
पसावन-पज्ञा पूं० दे० 
पंसाइन#--ंज्ञा पुं० 
घन | अंगराग | 
प,खसजर--नंजा पुं० [ अं० 


न 


4पखाव?! ॥ 
॥॒ सं७ प्रसा- 


पैसिंनर ] 


फ्स्धी चचूद 


रेल या जहाज आदि का यात्री । 
संशा ज्जी० मुसाफिरों के छिए वह 
गाड़ी जो इर स्टेशन पर ठइरती 
ब्बल्ती है | 

पसित#--नवि ० [तं० फ्त ] बैंधा 
हुआ || 

पसीजना--क्रि०ग अ० [ स॑ं० फ्रक 
त्विद्‌ ] १. घन पदार्थ में मिले हुए 
द्रव अंश का रस रसकर बाहर भिक- 
छना | रसना । २, चित्त में दया 
उतन्न होना । दयाद्रं होना । 

पसीनमा--सशा पुं० [ सं० प्रस्वेदन ] 
वह जरकू जो परिश्रम करने अथवा 
गरमी छगने पर शरीर से निकलते 
लगता है। प्रस्वेद | स्वेद । अ्रम- 
वारि | 

पस्ुरीकऋ-संशा स्रीो० दे० “पसली” | 

पस्ूज-तंज्ञा स्री० [ देश० ] यह 
सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे 
जाते हैं। 

पसुजना--क्रि० स० [ देश० ] 
चाना | सिराई करना । 
पसेड-संज्ञा पुं> दे० “वस्तेब” | 
पसेरी--संशा स््री० [ हिं० पाँच + 
सेर+ई ( प्रत्य० ) | पाँच सेर का 
बाट | पंसेरी ॥ 

पसेध् --संज्ञा धु० [ सं० प्रसाव ] १, 
किसी चीज में से रतकर निकछा 
हुआ जछ | २, पसीना | 

पस्तोपेश--संडा पुं० [फा० पसब 
पेश | १, आग्रा-पीछा। साच-विचार । 
द्विचक | दुविधा। २. ह्ानि-लाम। 
ऊँच-नीच । 

पस्त--वि०_[ फरा० ] १. हारा हुआ | 
२. थका हुआ | ३, दबा हुआ | 

पस्तहिम्मत--वि० [ फ्रा० ] भीर। 
डरपोक । कायर | 

पर्सी बदूख--संडा (७ [ पत्ती ह + 


हम 


हिं० धयूक् ] एक प्रकार का पहाद़ी 
बबूल । 
पहुँ#--अब्य० [ सं० पाशे ] १ 
निरूद | पास | २. से । 
पहँसुल--संशा स्त्री ० [ सं० :इच्छुका 
हुआ + थूल ] हँसिया के आकार का 
तग्कारी काटने का एक औजार । 
पद्द#(--संजा ज्री० दे० “पी” । 
पदचनवान[--क्रि० उ० [ हिं+ पह- 
चानना का प्रे० ] पदचानते का 
काम कराना | + 
पहचान--संशा स्त्री० [ सं० प्रत्व- 
मिश्ान ) १. पदचानते की क्रिया या 
भाव । २. किसी का गुण) मुल्य या 
योग्यक्क्षजानने कौ क्रिया या भाव | 
३, लक्षण | निशानी | ४. पहचानने या 
सेद समझने की शक्ति। ५. जान- 
पहचान | परिचय । ( क्‍्व० ) 
पद्दचानना--कि० स० [ हिं? पह- 
चान ] १. देखते ही जान लेना कि 
यह कौन व्यक्ति, या क्‍या वल्तु है| 
चीन्हना । २, किसी वस्तु के रूप-रण 
या शक्ल-सूरत से परिचित होना । 
३, अंतर समझना या करना। बिल- 
गाना । ४. योग्यता या विशेषता से 
अमिश होना । 
पहुटना(--नक्रिी० स० [ सं० प्रखेट ] 
पीछा करना । खदेइना । 
पहन#--ठंज्ञा पु० दे? “पाहन”” | 
पदनना--क्रि० स० [ से० परिधान ] 
शरीर पर घारण करना | परिधान 
करना | 
पहमवाना--क्रि० स० [ हिं० प३- 
नना!? का प्रे० | किसी और के द्वारा 
किसौ को कुछ पहनाना । 
पहमाई--सश ज्ो० [ हिं० पदनना ] 
१. पहनने की किया या भाव। २. 
पहनाने की मजदूरी या उजरत । 


छर्‌१्‌ 


पदनाना--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] 
दूसरे को कड़े, आभूषग आदि घारण 
कराना | 

पहनावा--तंझ्भा पु० [ हिं० पहनना ] 
१. पहनने के सुख्य मुझय कपडे | 
परिच्छद । परिषेय । पोशाक । २. 
विशेष अवस्था, स्थान अथवा समाज 
में ऊपर पहने जानेवाले कपड़े । ३. 
कपडे पहनने का ढंग या चाल | 

पद्पट-संशा ज्वी० [ देश० ] १, 
एक प्रकार का गीत जो त्नियाँ गाया 
करती हैं। २. श्वारगुल | इल्ला | 
कफोलाइल | ३. बदनामी या अयवाद 
का शा र | ४, छऊूू | धोखा । फरेत्र । 

पद्दपटयाज--सशा पुं० [ दि० पहपट 
+फ्रा० बाज़ ] [ संज्ञा पहपय्ञाजी | 
१, शराग्ती । शगढ़ादू | २. ठग। 
धाखेब्राज | 

पद्पटद्वाई[--सशा ज्ली० [ हिं० 
पहप: #ह्वाई (प्रत्य०) ] झगड़ा कराने 
या छगानेव्ाली । 

पद्दर--ठंडा पुं> [ 3० प्रहर ) १. एक 
दिन का चतुर्थोश | तीन घंटे का 
समय | २. समय | नमाना । युग। 


पदरना[--क्रि० स० दे ० “पहनना”! | 
पदहरा--संा पुं० [ हि० पहर | १. 
किस! वस्तु या व्यक्ति के छिए आद- 
मियों का यह देखने के छिए बैठना 
कि वह निर्दिष्ट स्थान से हमे या 
भागने न पावे । रक्षक-नियुक्ति । रक्षा 
अथवा निगहनानी का प्रबंध । 
चौकी । 

मुद्दा ०-7 इरा बदरूनाओ्नया रक्षक 
नियुक्त करके पुराने को दुट्टी देना । 
रक्षक बदछना । पदरा बैठना>किसी 
वस्तु या व्यक्ति के आस-पास रक्षक 
बेठाया जाना | 

२, किसी व्यक्ति गा वस्तु के संबंध में 


पहरेवृर 


यह देखते रहने की क्रिया कि वह 
निर्दिप्ठ स्थान से हट ने सके। रख- 
बाली । द्ििफानत । निगहचानी । 

सुद्दा०--पहरा देना-रखवाली करना | 
३. उतना समय जितने में एक रक्षक 
अथवा रक्ष र-दछ को रक्षाकआार्य्य करमा 
पड़ता है | तैनाती । नियुक्ति | ४. थे 
रक्षक या चौकीदार जो एक समय में 
काम कर रहे हों | रक्षकद॒ल । गारद । 
(क्त०) ५. चौकीदार का गश्त या 
फेश । ६. चौडीदार की आबाज। ७, 
पहरे में रहने करी स्थिति । हिरासत | 
हवाहात । नजरबंदी | 
मुद्दा०--ैरे में देना या रखना७ 
हिरासत में देना | इवालात भेजना | 
पहरे में होना लहिरासत में होना। 
नजरबंद होना । 
के ८. समय । युग । जमाना | 
सश्ञा पूं० [ ० पॉ्र+रा, पौरा ] 
आ जाने का शुभ या अशद्युभ प्रभाव | 
पौरा । 

पहराइत#--संहा पुँ० [ ६ि० पहरा] 
पहरेदार । 

पहराना--क्रिर स० दे० “पह- 
नाना? । 

पहरावन--संज्ञा पूं० [ हि० पहराना] 
१. पहनावा ।पोशाक्र । २. दे० 
४पररावनी”” |। 

पदरावनी--तंशा ह्ली० [ हि पह- 
राना ] वद पोशाक जो कोई बढ़ा 
छोटे को दे | खिद् अत | 

पद्दरो--संज्ञा पूँ० [ सं० प्रइरी ] पहरे- 
दार। चौकीदार । रक्षक । पहरा देने- 
वाला | 

पदरुआ, पहछ--संशा पुँ७ दै० 
#पररेदार!? । 

पहरेदार--रसंज्ञा पुं> [ हिं> पहरा + 
दार (प्रत्य०)] पहरा देनेदाला | 


पी 


शौफीदार । रक्षक | 
पहक्च--संज्ञा पुं० [ फ्रा० पहलू, मि० 
सं०“पिरटक्ष] १. किसी घन पदार्थ के तीन 
या अधिक फोरों अथव कोनों के 
बीय की समतल भूमि | बगल । 
पहलू । जाजू | तरफ । २. जमो “हुई 
झूई अभवा ऊन | ३. रजाई, तोशक 
आदि से निकाली हुई पुरानी रुई । 
ड़, तह | परत । 
संज्ञा पुं०[ हिं० पहला ] किसी 
काय्ये का अपनी आर से आरंभ । 
छेढ़ । 
पहल्दार--वि० [:हिं० पहछ + फा० 
दार | जिसमे पहल ही । पहदूदार | 
पहरूवान--संशा पुं० | फ्रा० ] 
[ रशा पालवानी ] १. बुश्ती लड़ने- 
बाला बली पुरुष | कुश्त।ाचाज | मल्छ। 
२. अलबान्‌ तथा डील-डौलवाला । 
पदशाथानी--संशा जजी० [ फ्रा० ] 
पहलवान होने का भाव, काम या 
पेद्दा 
पहछची--संशा पं ० दे० “पहवी'? । 
पद्दल्ला--वि० [ मँ० प्रथम ] [ ज्ौ० 
पहली ] जो क्रम के व्रिक्वाग से आदि 
में हो । आत्म का । प्रथम | 
पहलू--संशा पुं० [ फू० ] १, बगल 
और कमर के बीच का वह भाग जहाँ 
पसलियाँ होती हैं | पाइवे । पॉजर । 
३. दार्थों अथवा बायाँ भाग । पाद्य 
माग | थाजू । बगछ | ३. करवट ॥। 
#बक | दिशा | तरफ । ४. [ बि० 
अहलूदार ] किसी बस्तु के पृष्ठदेश 
पर का समतरू कटाब | पहछ | ५, 
गुण, दोष आदि की दृष्टि से किसी 
बस्तु के भिन्न भिन्न भंग । प्रक्ष | 
पदले--अब्य० [ हि० पहला ] १, 
आरंभ में। सर्व-प्रथम | आदि में । 
, डह में। २, देश्कस में प्रथम । स्थिति 


ज्श्र 


में पूर्ष/ ३. भागे | पेश्तर। ४. ग्रीत 
समय में । पूर्व काल में । 
पद्ले-पदहल--अव्य० [ हिं० पहले ] 
पहली चार । सबसे पहले । सर्वप्रथम । 
पहलोंठा--वि० [ ट्वि० पहरू+ओँठा 
( प्रत्य० ) ] [ स्त्री० पहछोटी ] 
पहली बार के गर्भ से उततनन्‍्न । 
( छुड़का ) 
पदलोटी--संशा स्त्री० [ हिं० पह- 
ल्लींठा ] पहले-पहल., बच्चा जनना । 
प्रथम प्रसव । 
पद्दॉंटना--क्रिक्स० [ / ] तेज 
कुमना | 
पहाड़--संजशञा पु० [ सं० परकज्ञाण ] 
| त्री० अब्या० पहाड़ी ] १ पत्थर, 
चुने, मिट्ठी आंद की चट्टानों का 
ऊँचा और बडा समूह जा प्राकृतिक 
रीति से बना हो । पर्बत । गिरि । 
सुददा० -पहाड़ उठानान्मारी काम 
सर पर लेना । पहाड़ टूटना या टूट 
पड़ना>अचानक कोई भारी आफत्त 
भा पड़ना । महान्‌ संकट उपस्थित 
हीना । पहाड़ ये टक्कर छेना-जब्र- 
दस्त से मुकाधिका करना । 
२. बहुत भारा ढेर | ऊँची राशि । 
३, बहुत भारी चीज | ४. बद जिसको 
समाप्त या गष न कर सके | ५. अति 
कठिन कार्य्य । दुष्कर काम | 
पद्दा डर >-सरा पुं> [ स॑० प्रस्कर | 
किसा आक के गुणनफलछा को ऋरमागत 
सूर्ची या नकेशा । गुणन सूचा । 
पद्दाड़ी--बि० [ हिं० पहाड़ +ई 
( प्रत्य० ) ] १. जा पहाड़ पर रहता 
या हाता हो । २ जिधका संबंध पहाड़ 
से हो । 
संशा स्री० [ हिं० पहाइकई 
(प्रत्य० ) ] १. छोथ पद्दाड़। २. 
पहाड़ के छोगों की गाने की एक 


पहुँखनी 


घुन । 

पद्दार, पद्दार्त॑-संझा पुँ० [ हिं० 
पदरा | पहरेदार । 

पद्दिचान--संशा झ्री० दे० “पह- 
चान?!। 

पट्टियानि#--संज्ञा छ्री० दे० “परह- 
चान?? | 

पहित, पद्चिती#४-सँशा स््ी० [ सं० 
पहित | पका हुई दारू | 

पटह्धिनना -क्रि> स० दे० #पहनना?। 

पहिय्यें#--अव्य० दे० “पहें?” । 

पहिया--मज्ञा पुं० [ सं० परणि १ ] 
गाडी अवबा कछ में रूगा हुआ यह 
चक्कर जा अपना घुरी पर घूमता है 
ओर ।जमके धृमन पर गाड़ी या करू 
भा चलता है । चक्का । चक्र | चक्कर । 
पहिरना-क्र० ० देर “पहनना ? | 
पाहरावनी--सरा ऊ्री० देन “पहन 
भाव। ? | 

पद्धिला वि० [ छ्ि० पहला ] [ ध्लौ० 
परिलय | १. दे० ५पहन्य?? | २. प्रथम 
प्रसुता | पदुऊ पहल ब्याई हुई । 

पद्चिल्ें--अब्प० दे० “पहल? । 

पद्दा त#[-8रशा ही० द० “उहिती?? । 

पहुंच--संसा ज्री० [ शं० प्रभूत | 
१९. किया स्थान तक अपने का छे 
जान फा क्रिया या शक्ति | २. किसी 
स्थान तक लगातार फैछाब | ३. 
गुजर । पेठ। प्रबश , रसाई । ४. पहुँ- 
चने भी यूजना । रसीद । ५, किसा 
विपय भी समक्षने था अरह्वण करने की 
शाक्त | पक | दोई। ६. अभिशज्ता 
की सीभा । परिचय | प्रवेश | दखकछ | 

पहुँचना--क्रि० अ० [ सं* प्रभूत ] 
१. ए+ स्थान से चलकर दूसरे स्थान 
में प्रस्तुत या प्रात्त होना | 

मुद्दा ०--पहुंचा हुआ-इंश्वर के निकट 
पहुंचा हुआ । सिद्ध । 


पहुँचा 


३, किसी स्थान तश्न छगातार फैछना | 
३, एक हाख्त से दूसरी हालत में 
जाना | ४. घुसना । पैठना। प्रविष्ट 
होना ; ५. किसी के अभिप्राय या! 
आशय का ज्ञान केना। ताइना। 
समझना । ६. समझने में समर्थ 
होना । 

खुद्दा०--पहुँचनेंबा छानूजञानकार | भेद 
या रहस्य जानने में समर्थ । पहुँचा 
हुआ+-१., जिसे सत्र कुछ मादूम हा । 
अभिज्ञ | पत्रा रखनेद्वाछा | २. दक्ष | 
निपुण । उस्ताद । 
७ आई अथवा भेजी हुई चीज ऊिसी 
को सिलछना | प्राप्त हाना । मिलना | 
८ अूद्भुभत्र में आना | अनुभूत दाना । 
९ समकक्ष होना | तुल्य होता । 

पहुँचा-ससा पु० [स० प्रको5] दवाथ 
की कुटनी के नीचे का भाग । कछाई। 
गदा | मंणतंध | 

पहुँचाना--%० स० [ हि> पहुँचना 
का सकमंक | १. कसा वस्तु या 
व्यक्ति का एक स्थान से रे जाकर 
दूसर €्थान पर प्राप्त या प्रस्तुत कराना । 
घुताना । उपत्यित कराना | छे 
जाना | २. किसा के क्ाथ इसलिए, 
जाना जिसमे वह अकेछा न पड़े । ३. 
किसो का विशेष अवस्था तक ले 
जाना । ४. प्रविष्ट कराना | ५. कोई 
चीज लाकर या डे जाकर किसी को 
प्राप्त कराना | ६, अनुनव कराना | 
७, समान बना देतना। 

पहुँची --संशा सत्री० [ हिं० पहुँचा ] 
१, कराई पर पहनने का एक आभू- 
पण | २. युद्ध में कलाई पर पहना 
जानेवाढा एक आवरण | 

पहु#--संशा ज्जो० दे० ध्प्वी?ः । 

पहुढुना--क्रिब् अ० दे० “जैदनो? | 

पहुना|--चंश्ा पुं० दे० “पहुना” । 
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पहुनाई--उंशा ज्ली० [हिं० पहुना + 
ई, प्रत्य० ) ] १. पाहुना होने का 
भाव | अतिग्रि-रूप में कहीं जाना या 
अगना। २, अतिथिसत्कार । मेट्मान- 
द्वारी । 

पहुप%[--संज्ञा पूँ० दे०/पुष्प” | 

पहुमी -संशा स्री०-दे० “पुद्मी” । 

पहुला--संशा पुं० [ स० प्रफुच्छा ] 
कुमुदिनी । 

पद्देली--संज्ञा स्त्री० [स० प्रहेलिका ] 
१. किती वस्तु या विपय का एसा 
वर्णन जा दूसरी वस्तु या विषय का 
बर्णन जान पड़े और बहुत खाच- 
विचार से उस पर घटाया जा सढके। 
बुझावलछ। २. घुमाव-फिराव की बात। 
समम्या । 

मुदहा० -पंएठी बुत्ानारूभयरने सयद्धव 
का घुमा-फिराकर कहना । चक्‍्करदार 
बात करना । 

पह लब--सजा पुं० [ स० ] ?. एक 
प्राचान जाति। प्राय) प्राचांन पारसो 
या ईरानी । २, एक प्राचान देश जा 
पहत्र जाति का निवरास-स्थान था। 
वत्तमान पारस या ईरान का अधि- 
काश । 

पह,लबी--सकज्ञा ख्री० [ फरा० अथवा 
तं० पहा | अपि प्राचोन पारस या 
जंद अबस्ता को भाषा और आधुनिक 
फारस के मध्यवर्ती काछ की फारस 
की भाषा | 

पाँ, पॉइ#--संज्ञा पुं० [ सं० पाद | 
पंच । 

पॉइता#--सँजा पुं० दे० “पोयता?? । 

पाँईबाग--सज्ा पुं० [ फृ० | महस्ये 
के चारो आर का छोटा बाग जिम्में 
राजमद्दल की स्त्रियाँ सैर करने जाती हैं। 

पॉँ्डेक--संशा पुं० [ सं० पाद | 
पाँच । पेर । 


पांचादी 


पॉक--संज्ञा पुं> [ सं» पंक ] 
कीचड़ । पँछ | 

पाँल|--संज्ञा पूँः [ सं० पश्च ] 
पख । पर । 
संज्ञासत्री० [ सं> पश्षम ] फूलों की 
पँखडी । पुष्पदल | 

पॉलड्री-संज्ा खी० दे० “पंखड़ी?। 

पाँखा#[--सज्ञा स्री० [ सं० पक्षी 
2. प वंगा। २, पक्षी । चिड़िया । 

पाँखुरी [-संज्ा त्रोन दे> “पैंजड्टी९। 

पॉगा, पॉँगा नोस-सज़ा पुँ० [ सं 
पंक्र | समुद्री नान | 

पाँच--वि० [ स० पंच ] जो गिनती 
में चार ओर एकहा। 

मुद्दा ०--पाँचों हैंगलियाँ थरी में हो ना ८ 
सत-तरह फा लाभ या आराम होना | 
खूब बन आना । पँँचा सबरों में 
माम छियाना 5 ओप के साथ अपने 
को मां श्रेष्ठ गनाना | 

संज्ञा पूँ० [स० पत्र ] १. पॉँचकी 
संख्या या अंठ । ५।२. कई एक 
आदमी । बहुत से छोग , ३. बाति 
या जिरादर। क॑ मुखिया लोग | पच | 

पांचजन्य--मज्ञा पुं> [ र॑० ] १५ 
कृष्ण क बजाने का शंख । २, विष्णु के 
शंब का नास | ३, अबग्नि। 

पांचमभोतिक--(शा पुं> [ स॑० ] 
पाँचो भूतों या तत्वों से बना हुआ 
शरार । 

पांचाक्न--तंशा पुं० दे० “पंचारू” | 
वि० [ ख० ] १. पांचाछ देश का 
रहनेवाला । २. पायाकछ देदा सबंधी। 

पांचाली >-संशा ह्ली० [8० ] १. 
गुड़िया | कपड़े की पुनली | २. साहिस्द 
में एक प्रकार को रीति या वाक्य- 
रचना-प्रणाल्न! जिसमें बढ़े बढ़े पाँच-छ 
समासों से युक्त ओर कातिपूर्ण पदाब्ी- 
शेती दै। ३. पाढत्रों की जी द्वपदी। 


उ्श्ड 


चाई 


पौँये[---संडा त्ली० (हिं० पंचमी ] संशा पुं० [ स॑० ] १. थौ का पेढ़ । पाँवरी--संशा र्वी० [ हिं० पाँग+री 


किसी पश्च की पाँचत्रीं तिथि | प॑चमी। 
पाँजना--कि० स०[ स॑ं० प्रणद ] 
घातु के टुकड़ों को टॉँके लगाकर 
जोड़ना | झालना | टॉँका छगाना | 
पॉजर--संडा ६० [सं० पंजर ] १. 
बगल और कमर के चीच का वह भाग 
जिसमें पसलियाँ होती हैं । २. पसछी । 
३, पाश्य | पास | बगल | 
पाँजी--तंशा स्री० [ सं० पदाति: ] 
नदी का इतना सूख जाना कि उसे 
इलकर पार कर स# | 
पौँक-वि० दे० “जी? | 
पॉड्च--तंशा ए० [सं० ] १. झुंती 
और मांद्र। के गर्भ से उत्न्न राजा 
पाहु के पाँचों पुत्र--युधिष्ठर, भीम, 
अर्जुन, नकुल, सहदेव । २. एक 
प्राचीन प्रदेश नो वितस्ता ( झेलम ) 
नदी के तार पर था। 
पांड्यनगर-तशा ६० [ सं० ] दिल्ल। 
पांडित्य--मंज्ञा पुं> [सं० ] पंडत 
हान का भाव । बिद्गत्ता | पंडिताई | 
पद्ि-संशा पुं> [ स० ] १. पाहुफला। 
पारछी । २. परमछ । ३ कुठ रूालो 
लिए पीछा रंग | *. सफेद हाथी । 
५, सफेद रंग | ६, एक रोग का नाम 
जिसमें रक्त के दूःषत्र हो जाने से 
शरीर का चमढ़ा पीछे रंग का हो 
जाता है। ७ प्राचीन काल के एक 
राजा का नाम जा पाढव वंश के 
भादि पुदब थे । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुकछ और सहदेव इनके पुत्र 
ये जो पांढव कष्टछए्ए | 
पॉड्ता---संशा ज्जी० [ सं०] पांझ 
होने का भाव, धर्म या क्रिया । 
पाइुस्व। पीछापन | 
पॉडर--वि० [ €ं०] [माव० पांडुग्ता] 
'१. पीछा । २. सफेद | 


२. कबूतर । ३. बगला। ४, सफेद 
खड़िया । ५, फामला रोग | ६. 
सफेद कोढ़ । 

पाॉंडलिंपि--संजा स्री० [ सं० ] छेख 
आदि का वह पहला रूप जो घटाने- 
बढ़ाने आदि के लिए तैयार किया 
जाय । मसौदा । 

पांडलेख-संशा पु० दे० “पाइुलिपि? । 

पॉड्-संशा पुं० [ सं० पंडित ] १. 
सरयूपारां, कान्यकुब्ज और गुजराती 
आदि ब्राह्मणों की एक शाखा । २. 
काबस्थों की एक शाखा | ३. पंडित । 
विद्वान | ४. श्वगार । गीदष्ड । 

पंडिय-संजश्ञा पु० दे० “पाँड” ॥ 

पॉति--संशा ज्ली० [ सं० पंक्ति | १. 
कतार | पंगत। २, समूह | ३ एक 
साथ भोजन करनेवाले िरादरी के 
लछाग। 

पांथ--वि० [ सं० ] १. पथिक । २. 
वियोगी । बिग्ही । 

पांथनिवास--सशा पुँ० [ सं० ] 
सराय | चढद्ठा । 

पांथशाला -संजशा त्ली० [ सँ० ] 
सराय । चद्दी | 

पॉये#(--संरा पुं० [मं>पाद] चरण | 
पैर ' 

पॉयेचा -संश्ञा पुं७ [ फरा० ] १. 
पाखानों आदि में बना हुआ बढ़ 
स्थान जिस पर पैर रखऋर शौच से 
निनृत्त होने के लिए बेठते हैं। २. 
पायजामे का माहरी जिससे पैर ढका 
ज्ञाता है| 

पॉयेंता--संशा पु [ हिं० पॉय+तल-] 
पढँग, खाद या विस्तर का वह भाग 
जिसकी ओर पैर किए जाते हैं। 
पैंताना । 

पाँखचर#--बि० दे० “पामर” | 


(उत्म०) ] ६. बे० “पाँवड़ी” । २ 
सोपान।| सीढ़ी | है. पैर रखने का 
स्थान । ४, बता । 
संशा ज्री० [हिं० पौरि ] १. पौरी । 
ब्योढी | २, बैठक । दालान | 
पांशु--ठशा स््री० [ सं० ] १. धूछि। 
रज । २, बादू। ३, गोबर की खाद | 
पांशुज--र्ंज्ञा पुँ७ [ सं० ] नोनी 
मिट्टी से निकाला हुआ नमक | 
पांशल--वि० [ सं० | [ज्जी० पांझुछा] 
१, लंगट । व्यभिचारी । २. मछिन | 
मैला । 
पाँस--ठंशा ज्री० [ सं« पाग्च ] १. 
सड़ीं गछा चीजें जा खेतो को उप- 
जाऊ करने के [छए उनमें डाली जाती 
हैं। खाद । २. किसं| वस्तु को सड़ाने 
पर उठा हुआ खंमीर ) 
पॉसना[[--क्रि० स० [ हिं> पाँसकना 
(पत्थ०) | खेत में खाद देना । 
पाँसा-संज्ञा पु० [ स० पाश्क ] 
चार-पाँच अंभुरू लंबे बत्ती के जाकार 
के चोपहल टुकड़े जिनसे चौसर का 
खेल खल्ते हैं । 
मुद्दॉं०--पाँसा उछटनारूकिती प्रयक 
का उलय फल होना | 
पॉखसुरी।--संज्ञा ज्री० दे० “पतली? | 
पॉहा#--क्र० वि? [ हिं० पँँह ] 
निफर । पा । समीप । 
पाइ%--संशा पुं० दे० “+पाद” | 
पाइक#--तंज्ञा पुं० दे० “परायक? | 
पाश्तरी#[--संशा ज्ो० [ सं० पाद- 
स्थछी | पलेग का वह भाग जहाँ तोने- 
वाले के पैर रहते हैं | पैताना । 
पाइल#--तंशा ज्ली० दे० “पायछ?” | 
पाइई--संजश्ा ज्ञी० [ सं० पाद, हिं& 
पाय ] १. एक ही घेरे में नाचने था 
चलने की क्रिया | मंदछ । घूमना | 


अंडे 
बढ. 


२, एक छोटा सिक्का जो एक पैसे का 
तीसरा भाग होता है। ३. एक पैसा । 
(क्त्र०) ४. वह छोटी सीधी छकोर जो 
किसी संख्या के आगे झूगाने से 
एकाई का चतुर्थोश् प्रकट करती दै । 
जैंसे, ४॥ अर्थात्‌ धबा चार | ५, दी्॑ 
आकार-सूचक मात्रा । पूर्ण विराम 
सूचित करनेवाली खड़ी रेखा । 
संज्ञा ज्नी० [ हिं० पापा>्पाई, कीड़ा ] 
एक छोटा लंबा कीड़ा जो धान की 
खराब कर देता है । 

पार्ड+[--संशा पु० दे० “पाँव” | 

पाउशर--ंशा पुं० [ +० | १. 
चूणण । बुकनी । २, चेहरे था शरीर 
पर बचने का चूर्ण । 

पाक--सज्ञा पुं०[ ० ] १. पकाने 
की क्रिया । रींघना । २. पकने या 
पकाने की क्रिया या भाव । ३. श्साई । 
पकवान । ४. वह भीषव जो चाशनों 
में मछाकर बनाई जाय | ५. खाए 
हुए पदार्थ के पचने की क्रिया । 
पचन । ६, वह खीर जो श्राद्ध भे 
पिंडदान के छिए पकराई जाती है । 
वि० [ क्रा० ] १० पवित्र | शुद्ध । 
२. पापरदित । निमछ । निर्दोग | ३« 
समाप्त । 

मुद्दा ०-शगढ़ा पाक करना- १. जिसी 
भारी कार्य को समाप्त कर डालना | 
२, झगड़ा तै करना | बाघा दूर 
करना | ३, मार डाछना | ४. साफ | 
शुद्ध । 

पराकद(--वि० [हिं० पक्रना ) १. 
पका हुआ । २. तजरबेकार । ३.बली । 
मजबूत । 

पांकड़--संडा पुं० दे० “पाकर” । 

पाकदामन--वि० [ फा० ] [ संशा 
पाकदामनी ] सच्चरित्र | सदाचारी। 
( विशेषतः स्तियों के लिए ) 
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चाकना--कि० ज० दे० 'पक्ना? । 

पाकयश्ञ--तशा पुं०[ 6» ] [ वि 
पाकयाहिक ] १. शहप्रतिष्ठा आंद के 
समय किया जानेवाला होम जिसमें 
खीर की आहुति दी जाती है। २. 
पंच महायज्ञों में ब्ययश्ञ के अतिरिक्त 
अन्य चार यज्ञ-वैश्वदेव होम, 
बलि-कर्म, नित्य आद्ध और अतिथि- 
भोजन | 

पाकर--सज्ञा पुँ० [सं० पर्कटी ] एक 
प्रसिद्ध वृक्ष जो पंचवर्ों में माना जाता 
है | पाखर । पलखन । 

पाकरी--संशा स्री० दे० “पाकर” । 

पाकशाला--संह्ा त्री० [ सं० ] 
रसोई बनाने का घर । बाजरचा- 
खाना। 

पाकशासन-र्सज्ञा पुं० [ सं० ] 
इंद्र । 

पाकस्थल्नी --संसा त्री? दे० “पक्‍्वा- 
दय? | 

पाका[--वि० दे० “पक्का? | 

पाकागार--पंछा पुं० [ सं० | रसाई- 
घर । 

पाकिस्तान--मँज्ञा एुं० [ फ़ा० ] 
[ व० पराकख्ताना | पूर्वी ओर पश्चिमी 
भारत का वह खंड जा उन प्रास्तो को 
मिलाकर बनाया गया है जिनमें 
मुसलमानों की अस्ती अधिक है । 

प्रकेट--सशा पुं« [ भं० ] जेब । 
खासा | 
यो०--पाकेटमा र०गिरहकट | 

पाकय--वि० [ स॑० | प्रचने योग्य । 

पाक्षिक--वि० [ सँ० ] १. पक्ष या 
पंख॑वाड़े से संईंध रखनेवाला ॥ २, 
पक्षबाद्दी । तरफदार । ३. दो मात्रा ओं 
का (छंद )। 

पाखंड--संड्ञा पुं० [ (० पाषंड ] १. 
वेदविरुद्ध आचार | ३८ ढोंग । भा्- 


पांच 


वर | ढकोसछा | ३े. छछ | घोखा । 
४, नीचता | शरारत | 

मुद्दा +--पाखंड फैलाना 5 किसी को 
ठगने के लिए उपाय रचना। भकर 
फैलाना | 

पासंडी--वि० [सं० पा्षढिन ] १. 
वेद-विदद्ध आचार करनेवाला । २. 
बनावटी धार्मिकत दिखानेवाका | 
कपटाचारी । बगलामगत । ३. धोखे- 
बाज | धूत॑ । 

पाख--सशा पुं. [ स० पश्च ] १. 
पद्रद् दिन | पंखवाड़ा । २. मकान 
की चौड़ाई की दीवारों के वे भाग 
जो छत्राई की दौबारों से त्रिकोण के 
आकार में अधिक ऊँचे द्वाते हैं और 
जिन पर “डर” रखते हैं। ३े, पत्र । 
प्र। 

पाखर--ठंज्ञा त्री० [ स॑० प्रक्षर ] 
छादे का वह झूछ जा लड़ाई में हाथी 
या घोड़े पर डाला जाती है | चार 
आईना | 

सज्ञा पु० दे० “पाकर” | 
पास्ता--संज्ञा पुं० [ सं० पक्ष ) १५ 
कोना । छार । २. दे० “४पाख'? (२)। 
पाखानआ[-संशा पुं० दे० “पराबाण” | 
पाखानां--8सा पुं० [ फ्रा० ) १. 
वह स्थन जहाँ मल त्याग किया 
जाय । २. मर | गू | गरीज । 
पुरांष । 

पाग--संशा छ्लरी० [ हिं? पग ] 
पगड़ी । 

संज्ञा पु० [ सं० पाक ] ९. दे० 
ध्याक!? | २, वह शोरा या चाशनी 
जिसमें मिठाइयाँ आदि डुबाकर रखी 
जातो हैं। ३ चीनी के शौीरे में 
पकाया हुआ फछ आदि | ४. बह 
दवा या पुष्टर जो झॉरे में पकाकर 
बनाई जाय | 


गा 
पु 
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;ृ पानमा+--क्रि० ख्न [ स॑« पाक ] 


पागलसख्ताना--संशा पुं> 


चागलपन -- संज्ञा 


मीठी चादानी में सानना या छपेटना । 
क्रि० भ० अत्यंत अनुग्क्त हाना । 


पागस--वि० [? ] [ छ्ली० पगछो, 


पागलिनी |१, जिसका दिमाग ठीक न 
हो | बावछा । सिड़ी । विक्षिप्त । २. 
जिसके होश -हवास दुरुस्त न हो । आप 
से बाहर । ३, मूर्ख । बेवकूफ | 

[ हिं० 
पायल + फ़ा० खान: ] वह स्थान जहाँ 
परागछों का इछाज किया जाता है | 
पुं० [ हिं० 
प्रागक्+पन ( प्रत्म० ) ] £. वह 
मानसिक रोग जिससे मनुष्य की बुद्ध 
और इच्छा-क्षाक्त आदि में अनेक 
प्रकार के विकार होते हैं। उन्‍्माद । 
विक्षितता । चिस-विश्रम | २, 
मूखता | 


पाशुर --संशा पुं> दे? “जुगाढी” । 
प्रायक--वि+ [ सं० ] पचाने या 


पकानेत्रछा | 

सँशा पुं० [सं० ] १, वह ओंषध जो 
पाचनश,क्ते को बढ़ाने के लिए खाई 
जाती ह। २. [ जो पाचिका ] 
रसोइवा । बावर्ची । ३ पॉच प्रकार 
के पियो में से एक पित्त। ४, पाचक 
पिच में रहनेवाली अग्नि | 
पाचत्-संशा पुं० [ सं० ] १. पचाना 
या पकाना । २. खाए हुए आहार का 
पेट में जाकर शरीर के घातुओं के रूप 
में परिवर्तन । ३े, वह ओषधि जो 
आम अथवा अपक्व दोष को पचावे । 
४. प्रायश्चिय । ५. खट्टा रस । ६, 
अग्नि । 

वि' पचानेवाला । द्वाजिस । 


पावनशक्ति--संशा स्री० [ सं० ] 


वह शक्ति जो भोजन को पचादे | 
हाजमा | 


ध्श्द् 


पाचयना#--कि० त| [ सं० पाचन 
अच्छी तरद पकाना | परिपक्व करना । 
पाचनीय--वि० [ सं? ] पचाने या 
पकाने योग्य । पाच्य । 
पाचिका-संज्ञा त्वी० [ वं० ] रोई- 
दाग्नि । रसाई करनव्रालो । 
पाच्छ्ाह(-मैंता (०दे० “बादशाह”? 
पाच्य--वि० [ स० ] पचाने या 
पकाने यास्य | पचरनाय । 
पाछु--संज्ञा सत्रं० [ 6० पाठना ] 
६. ज॑तु या पीध के झरोर पर छुरी 
की धार आदि मारकर किया हुआा 
हलका घाव। २. परते के डोछे पर 
नद्दरनी से छगाया हुआ चीरा जिसथ 
अफ्रीम निऊछती है। ३, किसी वृक्ष 
पर उसका रस निकालने के लिए 
लगाया हुआ चोरा । 
[तंज पुं> [ सं० पश्चात्‌ | पीछा । 
पिछछा भाग । 
क्रि० बि० पीछे । 
पाछुना-किर स्र० [ हिं० पछा ] 
छुर॑ बा नदरनां आदि से रक्त, पछा 
या व्ख निकालने कु लिए इलका चारा 
लगाना । चारना । 
पाछल -+ब० दे० “परीछछा” । 
पराछाऋ--पा पूं० दे० “पीछा” | 
पराछुल#--व दे० ४ पिछलछा?? | 
पाछ्ा, पाछु#--नक्र> वि० दे० 
ध्वाछे” | 
पाज--मँशा पूँ० [ सं० पाजस्य ) 
पाँजर । 
संज्ञा पु० (१) १ पंक्ति] कतार। 
२. दाबार | बाष | 
पाजामा--ठंज्ञा पुँ० [ क्रा० ] पेर 
में पहनने ॥ एक प्रकार का विला 
हुआ वस्न जिससे टखने से कमर तक 
का भाग दँका रहता दे। इसके कई 
मद हं---छुयना, तमान, इजार, चूड़ी- 
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टार, अरबी, कलीदार; पेक्ाबरी, 
नैपाली आदि | 

पाजी#--तंशा पूँ० [ सं० पदातिं ] 
१ पैदल सेना का सिपाही | प्यादा | 
२. रक्षक | चोकीदार । 
वि० [ सं० पाय्य | दुष्ट । छुच्चा | 

पाजीपन--सडा पु० [ हिं० पाजी + 
पन ( प्रत्य० ) ] दुष्टता । कमीना- 
पत्र | नीचता | 

पाजेब--संज्ञा स््री० [फु०] स्तियों का 
एक गहना जा पैरों में पहना जाता 
४ । मंजीर । नूपुर । 

पाटंबर--संज्ञा पुं० [ सं० ] रेशमी 
वस्त्र | 

पाट--ंज्ञा पूँ० [सं० पढ़] १. रेशस । 
२, बढटा हुआ रेशम | नख | ३. 
रेशम के कोड़े का एक मेद | ४. पंट- 
सन के रेश | ५, राज्यासन | विंहा- 
सन | गद्दी | ६५. चौद्ाई । फैलाब । 
७, पतला । पीढा | ८, बह शिला जिस 
पर धाबी कपड़ा धोता है । ९ चक्की 
के एक ओर का भांग | १०. वच्ध | 
करंट! | 

पराठन--पंज्ञा स्त्री ० [ हिं० पाथना ] 
», प्राटने का क्रिया या भाव । 
परव। २ वह जो पाटकर बनाया 
जाय | ३. मकान की पदलछो मजिलछ 
से ऊपर की मजिल । ४. सर्प का बिष 
उतारने का एक मत्र जो रोगी के 
फान क पास चिल्छाकर पढ़ा जाता है। 

पाटना--क्रि० स० [ हिं० पाठ ] १. 
क्िंसो गद्दराई को मिट्टी, कूडे आदि 
से भर देना। २, दो दावारो के बीच 
में या किली गहरे स्थान के आर-पार 
बल्ले आदि ब्रिछाकर आधार बनाना | 
छत बनाना | हे. तृप्त करना । सींचना । 

पाटमदहिपो--संहा ह्ली० दे# “पद- 
रानी” । 


रे 
१7%: 


काटरनी 

पॉटरानी-ठंशा ख्री० दे? 'पदरामी!। 

पाटल्--संज्ञा पुं० [ स० ] पाडर वा 
पाहर का पेड़ । 

पाठला--संज्ा जी- [त०] १ पाइर 
का वृक्ष । २. लाछ लोध । ३, दुर्गों 
४. एक विशेष कारखाने का तैयार 
किया सोना । 

संज्ञा (० [ देश० ] एक प्रकार का 
बढ़िया सोना । 

पाटखिपुश्र, पाठलीपुत्न -संज्ञा पुं० 
[ सं० | मगघ कबएक असिद्ध ऐति- 
हासिक नगर जो इस समय भी बिद्दार 
का मुख्य नगर है । पथ्मा । 

पाटक्की--संशा स्लो० [ सँं- ] १. 
पादयु,। २ पांदुफली | २. पटने की 
अधिष्ठान्ी देवी । 

पाट्य--संज्ञा पुँ० [सं०| १. पढ़ता । 
कुशलता । २. दृढता । मजबूती | ३. 
आराोग्य। 

पाहयी--वि० [ हिं० पाठ ] १-५ पद- 
यानी से उत्पन्न ( राजकुमार )। २. 
रेशमी । फीपेय | ( व ) 

पाटखन --संज्ञा पुँ० दे? “परस्सन” | 

चाटा--संशा पुं* [दि० पाट | लकड़ी 
का पीढ़ा । 

पाटी-«संज्ञा खी० [सं० ] १. परि- 
पाटी | अनुकरम । रीति। २. जोड़, 
बाकी, गुणा आदि का क्रम। रे 
श्रेणी | पंक्ति । 

संशा पु [ हिं० पाठ ] $, 
लकड़ी की वद पट्टी जिस पर छात्र 
लिखने का अभ्यास करते हू । तख्ती । 
पदटिया | २, पाठ | सबक | 

मुद्दा ०--पाटी पदनाल्‍्पाठ पढ़ना । 
शिक्षा पाना | 
३ माँग के दोनों ओर कंघी द्वारा 
बेठाएं हुए बाल । पट्टी । पटिया | 
४, वारपाई के ढाँचे में लंबाई को 
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ओर की पहट्टी। ५. चटाई । ६. 
शिला ; चट्टान | ७. खपरेऊ की 
नरिया का प्रत्येइ आधा भाग । 
पाटीर--संज्ञा पुँ> [ से० ] एक 
प्रकार का चंदन | 
पाठ-संरा पु» [ सं० ] १. पढने 
का क्रिवाथा भाव। पढ़ाई । २, 
किसी पुस्तक विशेषतः घमपुस्तक का 
नियमपूर्वक पढ़ने की क्रिया या भाव | 
३, वह जो कुछ पढ़ा था पढाया 
जाय | ४- उतना अँश जो एक बार 
पढ़ा जाय | सबक | संथा 
मुद्दा०--पाठ पढाना>अपने भतलत्र 
के लिए किसी को त्रहकाना । पढ़ी 
परददाना । उछदा पाठ पदाना-कुछ 
का कुछ समझा देता | बहका 
देना । 
५ परिच्छेद | अध्याय | ६. शब्दों 
या वाक्यों का क्रम या योजना । 
पाठक --संज्ञा पुं[ से० ] १. पढने- 
वारा | वाचक । २. पढ़ानेवाला | 
अध्यापक । है. धर्मोगदेशक | ४ 
गाड़, सारस्वत, सरयूपारीण, शुज- 
राती आदि ब्राह्मगो का एक वर्ग । 
पाठदाष --संझ्ञा पुं» [सं०] पढ़ने का 
वह ढंग जो निथ्र और बा्जित है। जैसे 
कठ।र स्वर से पढ़ना, या ठहर ठहृर 
कर उच्चारण करना | 
पाठन--सक्ञा पुं> [ सं० | पढ़ाने को 
क्रिया या भाव | पढाना। अध्यापन | 
पाठनाऋ-कि० स० दे० “पढ़ाना” | 
पाठमेद्‌--सशा पुँ० दे? “शादातर?॥ 
पाठशाला--सँशा ज्ी० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ पढ़ाया जाय । मदरसा | 
विद्यालय | चटसालछ | 
पाठांतर--संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक ही 
पुस्तक की दी प्रतियों के छेख में 
किछी विशेष स्थछ पर मिन्न शब्द, 


पादृ्ठ 


वाक्य अथवा क्रस | चूखरा पाठ । 
पाठमेद । 

पढा--्तत्ा स्री० [सं० ] पाढ 
नाम की छता | यह दो प्रकार की 
होती है-छो. और बडी । 

संज्ञा पु [सं» पुष्ट] [ झ्ली० 
पाठी | १. जबशन और परिपुष् | 
हुश्पुष्ठ। मोदा-तगढ़ा। २. जवास 
बेल, भेसा या बकरा । 

पाठालय---प्तशा युँ> [ सँ> ] पाठ- 
शाला | 

पाठाचली--स््ा स््री० [ सं० ] ३- 
पाठ का समूह । २. पार्ठों की 
पुस्तक । 

पाठी संज्ञा पुं० [ सं> पाठिन ] १. 
पाठ करनेवाक्ला । पाठ#। पढ़ने- 
वाला । २. चोता | चित्र वृश्च । 
पाठ्य “वि? [ स० |१. पढ़ने 
योग्य | पठनीय। २, जा प्रढ़ाया 
जाय | 

पाढ़ू--संशा पुं० [ हिं० पाठ ] १. 
घाती आादे का किनारा | २. मत्रान । 
पायठ । ३ वह जाली ना कुएँ के 
मुँह पर रखी रदतों दे। कटकर। 
चद। ४ बाँध | पुश्ता | ५. वह 
तख्ता जिस पर खा करके फॉछी दी 
जाती है। तिरठी । 

पाइुइ--संज्ा जत्ी० [ सं० पाटछ ] 
पाटल नामक धुन | 

पाड़ा--पंशा पुं० [ सं* पहन ) 
महदला | 

पाढ़-संशा पूुँ०[ सं० पाठा | १, 
पाञा। २९ वह मचान जिस पर 
फल की रखत्राली के लिए खेत- 
वाका बेठता है। 

पाढुत#--संशा स्नी० [ दिं# पढ़ना ] 
१, जो कुछ पढ़ा बाय। २. मंत्र | 
जादू । ३, पढ़ने की किया या भ व 


पांहर, पाठत्-संशा पुं० 
पाटक्ष | पाइर का पेड़ । 

पाढ़ा--तंडा पुं०[ देश० ] एक 
अफार का दिन | चिंतर॒मृग ! 
दंशा ज्जी० दे ८४आठा? | 

पायि--तंहा पूँ७ [सं० ] दाय । 
कर | 

पाणशिप्रहण--धैरा पूँ० [ सं० ] १. 
विवाह की एक दाति ज़िसप्रें कन्या 
का पिता उठका हाथ बर के द्वाथ में 
देता है। २, विवाह | ब्याद । 

फाणिप्राहक-8ंडा पुं० [सं ] पति | 

पाणशिज--संशा पूँ: [सं० ]१. 
डउँगली। २ नख | नाखुन । 

पाणिनि-संज्ञा पुँ [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
भुनि जा ईंता से प्रायः तीन चार सौ 
ब्ध पूर्व हुए थे और जिन्दाँने अष्टा- 
ध्यायां नाम+ प्र सिद्ध व्याकणा ग्रंथ की 
रखना की थी। 

पाशिनौय--वि० [ सं० ] १. 
पाणिनि-कृतव ( त्रथ आदि )। २, 
पाणिनि का कहा हुआ | 

पाणितीय दृशेन--सझ्ञा पुं० [ सं ] 
पाणिनि का अष्डताध्यायी व्याकरण | 
पारणिपीड़न--वज्षा पु [ स॑० ] 
१, पाणिग्रहण | विवाह। २. क्रोध, 
पश्चाचाप आदि के कारण द्वाथ 
सलना | 

पाणोी-संज्ञा पुं> दे० “पाणि? । 
पातंजल--वि० [ सं० ] पतंजलि का 
बनाया हुआ ( योगदुत्र या व्याकरण 
महाभाष्य )। 
संज्ञा पुँ० १, पत॑चलि-कृत योगयत्र | 
२, पतजलि-प्रणीत महामाष्य | 

पातंजस दृशेन--संडा पुँ> [ सं० ] 
योगदर्शन । 

पातंजद साप्य--संज्षा पुं० [6०] 
सहाभाष्य नामक प्रसिद न्याकरण 


[ कं 


ज्र्द 
ग्रंथ । 
पातजल-सूत्र-संशः पुं० [सं० ] 
याभसूत्र । 


पात--व्ज्ञा पूं> [४०] १. गिरने 
या गिराने की क्रिया या भाव | पतन | 
२. नाश | ध्यंस | मृत्यु । ३२ पड़ना । 
जा छगना | ४. खगःब में वह 
स्थान जहाँ नक्षर्ता की कक्षाएँ. . क्राति- 
बच को काटकर ऊरर चढ़री या नी वे 
जाता हैं। ५. राहु । 

कसा पुं० [ सं» पत्र ] पचा। 
पत्र । 

पातक--वंज्ञा पुँ० [ स० ] वह कर्म 
जिकके करते से नरक जाना पढ़ें। 
पाप | गुनाह । का 

पातक्री-वि० [ सं० परततिन ] 
पातक करनेत्रा्वा । पापा । कुर्स्मी । 

पातन--सज्चा पुं० [ ० | गिराने 
की क्रिया । 

पातरकऋ--छंशा जौ० [० पत्र 
फल | 

संज्ञा ख्ी० [ ० पातली ] वेश्या | 
रडी । 

क--त्रि० [ सं० पाश्न्ज्पतलछा ] १. 
पतछा । वृद्म । २. क्षोण | बारीक । 
ऋ-वि० [ हिं० पतछा | १. दुबंछ 
शर्रर का । पतछा । २, नोचकुल 
का। अप्रतिष्ठित 

पातल्त--शा ज्नी० देन “पातर”। 

पातव्य--व० [ सं॑० ] १. रक्षा 
करने योग्य । २, पीने योग्य । 
परतशाइ--संज्ा पुं> दे० “बराद- 
शाह! । 

पाता#--संज्ञा पुं० दे० “पत्ता” | 
पावाबा--सज्ञा पु० दे० पायताबा । 

पातार#-संज्ञा पुं० दे० “पाताछ?? | 

पाताल-र्श पुं० [ हं० ] १. 
पुरागणानुयार पृथ्वी के नीचे .के सात 


पात्य| 


छोको में से सातत्रों। २, एथ्वी से 
नीचे के छाोक। अपाकोक। नाग- 
छोक | ३े, विवर। गुदा | बिल | 
४. बड़वानठ | छुदः्शास्र में वह 
चक्र जिकके द्वारा मातिक छुंद को 
सख्या, लघु, गुद, कछा आदि का 
शान हांता हे । 
पाताल यंत्र--पंज्ञा पुं> [ सं० ) एक 
प्रकार का यंत्र जिसके द्वारा कड़ों 
आपषधियाँ पिपलाई जाती हैं या 
उनका तेछ बनाया जातः है। 
पाताखता|-उतज्ा पु. [ हिं० पात + 
आदत | पत्र ओर गक्षत। वुच्छ 
मेंठ । 
पाति|--त्ा ज० [ स॑० पत्र ] १. 
पत्ती । दइछ | २. चट्टा। पत। 
पातित्य-उज्ञा पु० | हं० ] १. 
पतत हान का भाव | गरिराव८ | २, 
अवशतवन । 
पातिबत्रत, पातिबत्य--संज्ञा पुं० 
[6० | प्रत्रितता होने का भाव । 
पातिसादि--संज्ञा पु० दे० “बाद- 
दाह? | 
पातो#--सज्ञा ज्री ० [ सं पत्री ) 
१. चिट्ठां। पत्र । २. वृक्ष के 
पत्तं | 
संज्ञा छरो ० [ ६िं० पति ] इज्जत। 
प्रतिष्ठा | 
पातुरां--संशा स्री० [ सं० पातलछी ] 
वेश्या । 
पराध--उश्षा पु० [ सं* ] १. जिसमें 
कुछ रखा जा सके। आधार | बर- 
तन | भाजन | २, वह जो किसी 
विषय का अधिकारी हों। जैठे, दान- 
पात्र । ३, नाटक के नायक, नाबिका 
आदि । ४, अभिनेता। नट। ५, 
पता | पत्र। 
पाष्रता-तंशा स्री० [ सं ] “पंत 


पानरय 


होने का भाव | योग्यता | 

चाशत्थु--संजशा पुँ० दे० “धाजता”! | 

पात्रदुष्ट रस-संश पुं० [ सं०] 
केंशवदास के मत से एक प्रकार का 
रख-दोध जिसमें कवि जिस वस्तु को 
जैसा समझता है, रचना में उसके 
विरद्ध कह जाता है । 

पाओ--संजश्ा ज्ी० [ स॑ं० ] छोटा 
भरतन | 

पाजीय--वि० [ सु? ] पात्र-संबंधी । 
पात्र का । 

पाथ--संशा पूं० [ सै० पाथस ] १८ 
जरू । २. सू्यं। ३. अग्नि | ४. अत्र । 
५, आकाश | ६. वायु । 
संशापुं० [ सं० पथ ] मार्ग । राह | 

पाथना--क्र० स० [सं० प्रथन | १. 
सुद्दौढ्ध करना । गढ़ना। बनाना। २. 
थोप, पीट या दबाकर बड़ी बढ़ी 
टिकिया या पटरों बनाना । ३. पीटना । 
ठोंकना । मारना । 

पाथमिधि--संका दे० 
८५प्राथाधि” | 

पाथर#६--उंशा पूँ> दे० “पत्थर” | 

पाथेय--सज्ञा पु० [ सं० ] १. रास्ते 
का कलेवा | २. पाधिक का राहखच | 
संबल । राइस । 

पाथोज --उंशा पूँ? [सं ] कमछ | 
पाथाथि - संज्ञा पुँ७ [ सं० ] समुद्र । 
परादु-संशा पुं० [ सं॑> ] १. चरण। 
वैर । पाँव । २ इलोफ या पद्म का 
चतुर्थी | पद । चरण । ३. चौथा 
भाग | चोथाई | ४. पुस्तक का विरोष 
अंश। ६. वृक्ष का धुरू । ६. नीचे का 
भाग | तछ | ७.बढ़े पव॑त के समीप में 
छोटा पंत | ८. बछना । गमन | 
संज्ञा पुं> [ स॑० पर्द ] बद बांधु जो 
गुदा के साय से निकछे । अपान बायु | 
अधोगायु । , 


पु० 


&९ 


जद 


पादुक--वि० [ सं० ] चलनेवाला | 
२ चोथाई | चतुर्थोश । 

पादग्रदश--संशा पुं> [ सं» ] ऐैर 
छूकर प्रणाम करना । 

पादुज--वि० [ सं० ] पैर से उसन्न | 
सज्ञा पुँ० झूद्र । 

पादटीका--8ंशा स्री० [ सँ० ] वह 
टिप्पणा जो किसी अंथ के 9५8 के नाचे 
लिखी गई दवा | फुयनोट । 

पादतल्ञ--संह्ा पूं० [ सं० ] पैर का 
तत्ूवा । 

पावत्र, पादज्ञाश--संशा पुं० [ सं० 
१. खड़ाऊँ। २, जूता । 

पादना--कि० अ० [ हिं० पाद ] वायु 
छोड़ना | अपान वायु का त्याग 
करना | 

पादप--संज्ञा पुं० [ स० ] १. इश्च । 
पेड़। २ बैठने का पढ़ा । 

पादूपीठ --संशा पु० [सं० ] पीढ़ा | 

पाद्पूरण--संज्ञा पुं> [सं० | १. 
इलारू या कविता के किसां चरण का 
पूरा करना | २. वह अक्षर या शब्द 
जो किसी पद को पूरा करने के लिए 
उसमें रखा जाय। 

पादप्रच्तालब--तंज्ा पुँं० [ “० ]पेर 
घोना । 

पादप्रयाम-संज्ञा पुँ० [ सं० ] 
साष्टाव दंदवत्‌ | पाँव पढ़ना । 

पादुप्रहार --संज्ञा पुं. [ सं० ] छात 
मारना | ठाकर मारना । 

पादरक्ष, पादरक्षक--संझा पुं० 
[ सं० ] वद जिससे पेरों की रक्षा हो। 
जैके, जूता । 

पादरी-सशा पुं० [ पूर्त० पेड़ ] 
इंसाइ-घपम का पुरोहित जो अन्य 
ईसाइयों का जातक आदि संस्कार 
और उपासना कराता है । 


पादृषंदून--यंक्ा पुं० [ सं« ] पद 


रा बन 


पहन 


पकड़कर प्रणाम करना। 

पादशाइ-संज्ञा पुं० दे० “बादशाह” । 

पादद्दीत--वि० [ सं० ]१. जिसके 
तीन ही चरण हों। २. जिसके चरण 
नहों। 

पादाकुलक--संशा पुं० [ खै० है 
चोपाइ । 

पादाकांत--वि० [ सं० ] पददछित । 
पैर से कुचला हुआ । पामाछ | 
पादाति, पादातिक--संशा पूँ० 
[ सं> ] पेदछ |सपाही । 

पावारधऋ-संशा पुँ० दे० “पाद्यार्थ! | 

पादी--सज्ञा पुं> [ स० पादिन्‌ ] पैर- 
वाले जर-जेठु | जैसे -गंह, घढ़ियारू 
आदि । 

पादीय वि० [ स॑ं० ] पदवाका | 
मर्यादाबाला । जैसे, कुमारपादीय । 

पादुका--उज्ा ज्ी० [ सन ] १५ 
खड़ाऊँ । २. जूता । 

पादोदक--सरा पुँ० [सं० ] १. वह 
जल जिसमें पेर धोया गया हो । २. 
नचग्णामृत | 

पाद्य+-संज्ञा पुं० [सं० ] बह जछ 
जिससे पूजनीय व्यक्ति या देखता के 
पेर धोए जाये । . 

पाद्मकू--संश्ा पु० [ सं० ] पाय देने 
का एक भेद | 

पाद्यार्ध--संशा ५६० [ स० ] १. कैर 
तथा हाथ घोने या धुलाने का जल | 
२. पूजा की सामग्री । ३. पूजा में 
मेंट या नजर । 

पाधा--संशा पुँ> [ ४० उपाध्याय ] 
१. आचार्य | उपाध्याय | २. पंडिय। 

पान--संज्ञा पुं० ([स॑० ] १. किसी 
द्रव पदार्थ का गले के नीचे घूँट धूँट 
करके उतारना | पीना | २. मद्यगन। 
शराब पीना । ३. पीने का पंदा्थ। 
पेव द्रव्य | ४, भय | ५, पानी । ६, 


कटरोरा । प्याछा 
क्ष्वंडा पुं० [ सं आग | धाण | 
अंडा एुं० [ संत पर्ण | १. पत्ता । २, 
पक अधिद छत जिसके पच्चो का बीढ़ा 
बनाकर खाते हैं । तांबूछ-बल्ली । 
झुदह्०७--परान देनाशूदे० “बीडा- 
देना? । पान-पत्ता> १, छगा या बना 
हुआ प्रात । २. तुब्छ पूजा या भेंट । 
पान पूछ । प्रात फूछ+#१, सामान्य 
ऊपदार भरा भेंद्र । २. अत्यत कासछ 
वस्तु । पान श्रसाना»१, पान में चूना, 
कृंश्धा; सुपारी आदि रखकर बीड़ा 
तैश्ञार करना । २, प्रान गाना । पान 
खैजान्दे ० “वबीढ़ा लेना! । 
३, पान के आकार की कोई चीज! 
४, वाह के पचों के चार भेदों में से 
एक | #त॑शा पुँ० दे० “पाणि! । 
धामयोष्छी--उंशा ज्जी० [ सं+ ] वह 
समा था मंडछी जो शराब पीने के 
किए बैठी हो । 
पामनद्ी->्संशा हरी [ हिं० पानकड़ी 
(प्रत्य०) ] एक प्रकार की सुगंधित 
फ्ली। 
फानवरब--संतरा १०६ हिं० पान क 
फा० दान (प्रत्य०) ] बह डिब्बा 
खिसमें पान और उसके छगाने की 
सामग्री रखी जाती है। पनडब्बा । 
पलनात[--8ंशा पु? दे “पारा” | 
पानही--संशा रऋ्री० दे० “पनही” | 
पासा[-्नक्र० सन [ ६४० प्राषण | १. 
अपने प|ंस या अधिकार में करना | 
उपकन्ध फरना । आत करना | झसिछ 
करता | २९. भद्या भा बुरा परिणाम 
सोमना | ३, दी ग्रा जाई हुई चांग 
पापस |मिछना । ४, पता पाना । भेद 
पाना | समझना । ५. कुछ सुम का 
चात़ छेना | ६. देखना । साक्षात्र्‌ 
कुऱा | ५. भनुमव करना । भोगना । 
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उठाना । ८, समर्थ होना | सकसा । 
(संयाज्य क्रिया में )९ पास तक 
पहुँचना । १०. किसी बात में किसो के 
बराचर पहुँचना | बराबर होना । ११. 
भोश्वन करना | खाना। (साधु) १२. 
जानना । समझना । 
वि० जिसे पाने का हक हूं। । प्रशतव्य । 
पायना । 

पानागार--तज्ञा पुं> [ सं० ] वह 
स्थान ज्यों बहुत से छाग मिलकर 
शरात पीते हो । 

पामात्यय--संज्ञा पुं« [ सं० |] एक 
एक प्रकार का रोग जा बहुत मदर 


पीने से होता है । अर 
पानि[--संशा पुं७ [ सं० परणि ] 
हाथ । 


# संशा पुं० दे० पाना? । 

पानिग्रद्दश # --उश्ा पुं७ दे० “पाषि- 
ग्रदण'! 

पएानिए--्ंज्ञा पु० [ &ि० पानौकत 
( पत्व० ) ] १. आप | द्यूति | 
काति । चम्रक । आब | २. पानो | 

पाना--पंज्ञा पु० [ सं० पानीय | १. 
एक प्रसिद्ध योगिक द्वब द्रव्य जो पीने, 
स्नान करने ओर खेत आदि खींचने 
के काम अतता है। यह समुद्रो, नदियों 
भीर कुओ में 'ेछता है आर 
भाकाश से बरसता इईं । जछ | “ईबु 
ताय | 

सुद्दा०--पाना का बतासा या बुरू- 
धुरान्क्षपभंधुर वर | पानी को तरह 
परह्यनान्अथाधुष खच् करना। उड्ाना 
या छुटना | पानी के माहछृन्जडुत 
सस्ता । पानी हृटनाल्‍कुएँ, ताल 
थादि में इतना कम पानां रह जाना 
कि निकाछा न जया सके । थानी देना 
९. पानो से भरना । ताचना । २. 
पितरों के नाम ओेजक्षि दे लेकर! 


हम 


बाकी 


गिराना | तर्षण करणा | पानी 
पढ़ना नमत्र पृठ़कर पानी फूँफना । 
पानों परारना -पार्नी पढ़ता या छूँकला | 
पानी पानी दानान-लब्जित होना । 
लज्जा से कठ जाना । पानी फूँऊसान- 
गत्र पढ़कर पानी पर ड्/ँक मारना । 
( ऊिसी पर ) गयी फेरना या फ्रेर 
देना-चॉपद कर देना। सथ्यिामेंद 
कर देना । (कर्सी के सामने ) पानी 
भरन,5 ( किसी से तुलना में ) 
अस्यंत तुब्छ प्रतीत द्वाना । फीका 
पड़ना | पानी भरी खाछूज्ञनित्प या 
चगमंगुर शरीर । पानी में आग 
लगामा-जहाँ झगड़ा होना असंभव हो, 
वहाँ झगड़ा करा देना । पानी में फेंकना 
या त्रद्माना-नष्ट करना। बरब्ाद करना। 
युखे 4ार्नी में द्ृगना-भ्रम में पढ़ना । 
धाखा खाना। मुँह में पानी आना 
या छूटना#१. स्वाद लेने का गहरा 
झालव होना। २. गहरा छाम द्वोना। 
२. बढ पानी का सा पदार्थ जो जीम, 
आँख, धचा, घाव आदि से रतकर 
निकछे । ३, मेंद । वर्षा | शृष्टि । ४. 
पानी जेसी पतली वल्तु | ५. किसी 
वस्तु का सार अंश जा जले के रूप 
में हो। रस। अर | जूम। ६. 
चमक। आत्र | काति। छंबि| ७ 
धारदार दृथियारों के छोह्टे का वह 
हछ़का स्याह रंग जिससे उसकी उत्च- 
मता की पहचान होती है । भाव । 
जौददर | ८. मान | प्रतिष्ठा | इज्जत । 
आबरू | 


मुद्दा०--रानी उतारना>अपमानित 
करना | इज्जत उताण्ना | पानों जानाछ 
प्रतिष्ठा नष्ट होना | इज्जत जाना | 
९, पे | धार | जैते, पाँच बानी फा 
सुअर। ६०. मुक्षम्मा । ११, मरदा- 
नगी। जीवट । इस्सत | १३, पशु 


अज़ीदार 


की बंझवत विशेषता या कुषीलडा । 
३२३, पाती की तरह ठढ़ा पदाय । 
सुदा०--गानी करना या कर देना- 
किप्ती के चित्र को ठंडा कर देना । 
किसी का गुस्सा उतार देना | 
१४, पानी की तरह फीढफ़ा या स्वाद- 
हीन पदार्थ । १५. बढ़ाई या दंद- 
युद्ध । १६, भार । बेर | दफा | १७. 
जलू-वायु | आन॑-हवा । 
खुद्दा०--पानी छगनातरुधान विशेष 
के जरवायु के कारण स्वास्थ्य त्रिग- 
डना या राग होना | 
#मज्ञा पुं० देज आधि? । 
पानोदार--वि० [ हि० पानी + फु० 
दारक्प्त्य०) | ६. आबदार ! चमक- 
दार | २. इज्जतदार। माननीय | 
३. औव<बाला । मरदाना | साहसी । 
पानीदेवा--वि ० [हि० पानी + देवार 
देनवाह्वा | तर्पग या पिडदान करने- 
व ला | बंशन | 
पानीफल--घंजा पुँ७ | हिन पानी + 
सं> फल | सिवाड़ा | 
पानीय--पशा पु० [ स० ] जछू | 
बि० १. पाने योग्य | जो पीया जा 
सके | २. रक्षा करने योग्य । रघक्षा- 
संबंधी । 
पानूसख*-सशा पुं० दे० ५फ्ानूस!? | 
पानोरा]--ध४ंशा पुं० [ हि० पान+क 
| बग्य | पान के पच का पढकोड़ी। 
पानयो# -संडा पूं० दे० “पाना? | 
पाप--संज्ा ५० [ सं० | १. वह 
कूम॑ जिसका फछ इस छाक और पर- 
छाक में अश्य द्वा। धर्म या पुण्य 


का उठा | बुण काम। गुनाह । 
अजब | पातक | 
मसुद्भा>याप उदय होनाव्यंचित 


पाप का फू सिरूता । पिछले जन्मों 
के पाप का वद्रछा मिलना । पाप 


जे 


कटना>पराप का सादा होना + पाप 
कमाना या बटोरना"पाप कर्म करना । 
पाप छगना-पाप होना । दोष होना। 
२. अपराध । फसूर । जुमें । ३ बंध । 
हस्या | ४, पाप-बुद्धि । झुरी नीयत । 
बुराई (५,अनिष्ट । अदित | खराबी । 
६. झंकट | ज॑जाल | 

सुद्दा ०77 माप कटठनाब्यगड़ा दूर 
होना । जंजाल छूटना॥ पाप मोर 
लेना-जान बूझकर किसी बखेड़े के 
काम में फँसना | पाप पड़ना %ण्मुदिकक् 
पड़ जाना | कठिन हो जाना | 
७ पापमभ्रठ | अञ्म ग्रह । 

पापकर्म--संज्ञा पु« [सं० ] वह 
काम जिसके करने में पाप हो । 

पापकर्मा-बि० दे० “पापी ? । 

परापगण--संशा पु० [ सं० | छंद» 
शास्त्र के अनुसार ठयगण का आढ्याँ 
भेद । 

पापग्रदहद--मंखा पुँ? [ सं० ] शनि, 
राष्ट्र, केतु आदि अश्युम फछ देने- 
वाले ग्रह । ( फलित ) 

परापदइ्न--वि० [ सं> ] जिससे 
पाप नष्ट ही | 

वापाचारी--बि० [ सं० पापनारिन | 
[ ज्रीर पापचारिंगी ) पापी। फप 
करनेवाका । 

पापड़--सशा पुँ> [सं० पर्परट ] 
उर्द अथवा मूँग की धोई के आटे 
से बनाई हुई मसाकेदार पतली 
चाती । 

मुद्दार-आापड़ बेलना£१. बढ़ी 
मदनत करना | २. कठिनाई था 
दुशः्ल सेदिन काटना | बबुल खरे 
पापह बेलनाज्यडुत तरह के काम 
कर चुकना । 

पापड़ा--6ंज्ञा पु: [सं० फ्रंट ] १. 
एक पेंढ़ जिसका ककड़ी से कंपी ओर 


पारोश 


खराद की चीजे बनाई जाती हैं। ३, 
दे+ “पित्तापढ़ा? | 

फाथरफि--वि० [ सं० ] १, जिसकी 
हरि: पापमय हो | २, जिसकी इृहि 
पढ़ने से दानि पहुँचे । 

पापनाशक, फापनाशम--संज्षा पुँ७ 
[स०| १. पाप का नाश करनेआंला | 
पापनाशी । ३. प्राग्रश्वित्त | ३.विष्णु । 
४. शित्र | 

परापयानि--संज्ञा (्री० [ सं० ] फष 
से प्राप्त होनेवाडी मनुष्य के अतिरिसा 
अन्य पह्ु, पक्षी, इक आदि की 
यानि । 

पापरोग--सत्ञा पुं> [ स॑० ] ३. 
वह राग जो काई विशेष पाप करने 
से होता हे। धरंशाजानुसार कुछ, 
यक््मा, पीनस, इवेतकुष, मुकता, 
उन्माद, क्षपरुगर, अंधर्व, कांणजन 
आदि रोग पापरोग मग्ने गए हैं। 
२ वर्सत राय | छाटी भता | 

पाफ्लोक--तशा पुं० [ सं० ] मरक। 

पापद्वर--विन पु० [ सं ह पाप- 
नाशक | 

पापायार--संज्ञा पु० [२० ] [ बि७ 
प्रपाचारी | पाप का आचरण | 
दुराचार | 

पापात्मा--वि० [ सं० पापात्मद ] 
पा4 में अनुरक्त | पापा । दुष्टात्ता । 
पापिष्ड-व० [ सं॑० ] अधिशय 
पारी | अहुत बड़ा पापी । 

पापी--वि० [ उं० प्रापिन, ] [ ख्रीर 
पापनी ] ६३. पाप करनेब्राला | 
अधी । पातकी । २. कर। विर्दयर 
नुदंस | पर-पीड़क | 

पापीयस--वि० [सं० ] [ जी 
फामयसी ] पापी | पावकी । 

परापोश--संडा ज्री०* [( जहा» ] 
जूता । 
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५, ऑफ: 
शार्यद्-७वि* [ फ्रा०] [संशा छरी० 
फायंदी ) १. बैंधा हुआ। बद। 
अंख्वावीन.। कैद । २. किसी बात 
का नियमित रूप से अनुसरण करने- 
बाला | ३, नियम, प्रतिशा, विधि, 
भआंदेश आदि का परॉझन करने के 
दिए विवश । 
पांबंदी-संशा ख्री० [ फ्रा० ] पांद 
हाने का भाव | 
पामंडा--संज्ञा पुं० दे० “पाँवड़ा” | 
पॉमर--वि० [ सं० ] [ संशा णम- 
र्ता ]१, खरहू। दुष्ट | कमीना | 
२, पापी । अथम | ३१, नीच कुझ 
ग्रा बश में उसन्‍न। ४. मूर्ख। 
निदुद्धि। 
फामरी--संश्ा जी० [ स॑० प्रावार ] 


द्वुपट्टा । 
संज्ञा ख्ी० दे० “पाँवड़ी? । 
धामाख--वि० [ फ्रा० पा+ माल 
रौंदना ]| संशा पामाछी ] १. पैर 
पि मछा या रौंदा हुआ | पद-दछछित | 
९, तबाह । बरचाद । चौप॑ट । 
पायक--पंज्ञा पुं+ दे० “पायें? 
फार्यजेद्रारिऋ-- उंशा ख्री० 
“प्राजिभ!! । 
पायंता--6 प० [ हिं> पायें+ 
से स्थान |] पँग या चारपाई का 
यह भाग जिधर पैर रहता है। पिर- 
'हैने का उल्टा | पैताना | 
पायती-_ज्ञा ह्ली० दे० “वरर्यता” | 
बायदाअ--6शा पूं० [ क्वा० | पैर 
!पोछने का ब्रिछावन | 
प्राय# संज्ञा पूं० [ 6० पाद | पैर। 
पाँव । 
पापक--संश्ा पुं७ [ सं० पादातिक, 
पायिक] १. घावन । दूत । इरकारा । 
(२. दास | सेवक । अनुचर । ३. पैदल 
सिपाही । 


दे० 


म, 
5 हु नि 2 


कदर 


पाएं 


पायतस्त---संशा ५० [ फ्रा० ] राज- पारंगत--वि० [ सं० ] [ जी० पार 


घानी | 

पायतन#-संजञा पुं० दे० “पायैंता”। 

पायताबा--संशा पुं० [ फू० ] १. 
पैर का एक पहनावा जिससे उँसलियों 
से लेकर पूरी आधी टॉँगें ढको रहती 
हैं । माजा | जुरात | २. जूते के भौतर 
तले के बराघर बिछा हुआ चमड़े 
आदि का टुकड़ा | | सुखतक्का 

पायवार--वि० [ फा० ] [_ संशय 
पायदारी | बहुत दिनो तक टडिकने 
वारा | टिकाऊ | हढ़। मजबूत । 

पायमाकछ्त--वि« दे० “परामाछ”। 

पायरा +संज्ञ, पुं० [ हिं० पायनंक्ा 
रफाब । 

पायक्ष-6ंशा जी [ हिं० पाय+ छ 
( अत्य० ) | १. बूपुर । पजेब्र । २. 
तेज चखछनवाली हथनी | ३. बह 
बच्चा, जन्म के धमय जिसके पैर 
पहले बाहर हों । 

पायस--सशा स्त्री० [ स॑० ] १. 
खार। २. तरछ-निर्यात। सखझई का 
गौर | 

पायसाकआं---संज्ञा पुं० [ सं» पाद्य ] 
[४० पायक्ष या परासा | ज्योनार। 
पड़ांस । 

पाया--तज्षा पुं« [ सं» पाद | १. 
पर्थंग, चौड़ी आद म खड़े ढंडेया 
खंसे के आकार का वह भाग जिसके 
सदारे उसका ढाँचा ऊपर ठद्दरा रहता 
है। गोढ़ा। पावा। २. खंभा। 
स्तंभ । ३. पद। दरजा। आओोहदा। 
४. सींढी । जोना । 

पायाब--वि० [ परा० ] [ संशा 
पायाबी |] इतना कम्र गहरा ( जछ ) 
जो पैदक चबकर पार किया जा 
सके | 


पायी-वि० [सं> पायिन्‌ ] पीनेयारा । 


च् न्‍ दर 
5/ * ० 5 है जद: 


++++क वॉक + .. ..। 


गता ] १. पार गया हुआ । २. पूण 
पंडित | पूरा जानकार । 

परंपरीण--वि० [ स० ] परंपरा से 
चछा आया हुआ | परंपरा-गत । 

पारंपथ्यो--संज्ञा पुँ> [ सै० ] १, पर- 
परा का भाव । २. परंपराक्रम | ३५ 
बंशपरंपरा । 

पार--संज्ञा पुं० [३० ] १. नदी, 
झाल आदि जछादायों के आमने- 
सामने के दोनों किनारों में उस 
किनारे से भिन्‍न किनारा जहाँ ( या 
जिसकी ओर ) अपनी स्थिति हो। 
दूसरा ओर का किनारा | 
थी०--भार-पार>१ यह किनारा और 
वह किनारा । २, इस किनारे से उस 
किनारे तक । 


मुद्दा० --पार उतरना-१. किसी काम 
स॑ छुट्दा पाना । ३. सिद्ध य। सफलता 
प्रातः करना । ३. समास्त करना | 
ठिकाने छगाना | मार डाबना । (नदी 
जांद ) पार करना+१.जल आदि का 
भाग ते करना | २ पूरा करना । समाप्ति 
पर पहुंचाना | ३,निबाइना । बिताना 
पार लगनाज्नदों आदि के बीच से 
इंते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुँ- 
चना । किसी से पार छगना पूरा हो 
सकना । हां सकना | पार छगाना>१. 
किसी वस्तु के बीच से छे ज्ञाकर उसके 
दूसरे किनारे पर १हुँचाना | २. कष्ट 
या दुःख से बाहर करना । उद्धार 
करना । ३.पूरा करना | खतम करना। 
पार होना-१. किसी दूर तक फैली 
हुई वस्तु के बीच से होते हुए उसके 
दूसरे किनारे पर पहुँचना | २, किशी 
काम को पूरा कर खुकना | 
२. सामनेवाक्ता दूसए पारव। दूशरौं 


अमड्ा.-. ५ -अम्यनवीक, 


फादई 


ओर | दूसरी तरफ । ३, आमने- 
सासने के दामों किनारों में से एक 
दूसरे की अपेक्षा से कोई एक | भोर । 
तरफ । ४; छोर। अंत । अजीर। 
हृद । परिभित्ति । 

मुंदा०--पार पाना>भंत तक पहुँचना । 
समाप्ति तक पहुँचना । ( किसी से ) 
पार परानाककिसी के विरद्ध सफरता 
प्राप्त करना । जीतना | 
अव्य० परे । आगे | दूर । 
पारई(---संज्ञा सजी ० है “पारा” । 

पारखऋ--तंशा ज्री० १. दे० 
#परारख”? | २. दे० “परख”? । है. 
दे० “पारखी” | 

पारस#--संज्ञा पूं० दे० “पाषंद' | 

पारखी--सश्ा पुं० [है० पारख+ई 
(प्रत्य०) ] १. वह जिसे परख या 
पहचान हो | २, परखनेवाला । परी- 
धक्के | 

पारण--वि० [ सँ० ] १. पार जाने- 
बाला | २. काम को पूरा करनेवाछा | 
समर्थ | ३. पूरा जानकार । 

पारचा--छंछा पु०ण० [ फा० ] १. 
दुकंडा | खड | धण्जी (विश्वपतः कपड़े, 
कागज आदि को ) । २, कपड़ा | 
पद । बस्तर | ३, एक प्रकार का रेशमसो 
काड़ा । ४. पदनावा | 

पारजातऋ--5शा पुं० दे० “परारि- 
ह जात?! । 

पारण--5शा पुँं० [ ४० ] १. किसी 
ब्रद या उपवास के दू।रे दिन किया 
खानेवाका पइछा भाजन और तत्स॑बंधी 
इत्य । २, तृत करने की क्रिया था 
भाव | ३. मेन | बादछ | ४. समात्ति | 

पारतंत्य--संज्ञा पुं० [ठ० ] पर- 
तैचता | 

पारपतिक-“वि० दे० “परारणोकिक!! | 

पारथ--संडा पूं० दे? “प्रा्थ/ | 


'उडे 


पारथिव--संज्ञा ६० दें० “पार्थिव”? । 

पारदू-संहा ५० [ संन | १, पारा। 
२. पारस देश की प्राचीन जाति | 

पारदर्शक--वि० [ रू० ] जिसमें 
आर-पार दिखाई पढ़े। जैसे-शीशा 
पार” शंक पदार्थ है। 

पारद्शिता-तंशा झी० [ ४० ॥ 
पारदर्शी हाने का भाव | 

पारदृर्शी--वि० [ सं० पारदर्शिन्‌ ) 
[ त्री० पारदर्शिनी ] १. उस पार 
तक देखनेवाला | २ दूरदर्शी | चतुर | 
बुद्धिमान । ३. जो पूरा पूरा देख 
चुका हो । 

पारधी--संज्ञा पुं० [रँ० परिघान ] 
१. बद्दे लया । व्याघ | २, शिकारी | 
३, हत्यारा | 

पारन--संशा पूँ० दे “पारण” । 

पारना--क्रि० स० [ हिं० पारना 
(पड़ना) का स० रूप ] १ डाछना। 
गरिराना | २. जमीन पर लंबा डालना | 
३. लेटाना | ४. कुती या छट्ठाई में 
गिराना | पछाड़ना | ५. जिसों वस्तु 
को दूसरी वस्तु में रखने, ठहराने या 
मिछ्धान के लिए. उसमें गिराना या 
रखना । ६, रखना। 

यौ०- डी. पारना ७ पिंड-दान 
करना | 

७, किसी के अंतर्गत करना । 
शामिझ करना | ८. शरीर पर 
घारण करना | पहनाना | & 
बुरो बात घटित करना । उत्नात 
मचाना ॥ १०. साँचे आदि में ढाछकर 
या किसी वस्तु पर जमाकर कोई वस्तु 
तैयार करना | काजल पारनाजक्राजल 
दीपक से बनाना | 

ऋकि० अ० [ ६० पार छगना ] 
सकना । समर्थ हाना | 

ऋक्रि० सु दे० 'प्राछ्ना? । 


पारणसा 

पारमाथिक--वि० [ सं० ] १, पर- 
मार्थ सबंधां । जिससे परमार्थ सिद्ध 
हो | २. सदा ज्यो का त्यों रहनेवाला | 
वास्तविक । 

पारलो किक--वि० [ स० ] १. पर- 
राक-संत्रधी । २, परछोक में शुभ फल 
देनेबाला | 

पारवश्य--ठशा पुं> [ सं० ] 
परवशता | 

पारशब्ष--संज्ञा पूं० [सं० ] १. पराई 
स्त्री से उस्न्न पुदष | २ एक वर्णसंकर 
जाति । ३. छाहां। ४. एक प्राचीन 
देश जहाँ माती निकछते थे। 

पारपदुऋ--संज्ञा पुं> दे० “वाषंद”? | 
पारस--तज्ञा पूं० [ उं० रुश | १. 
एक कल्यित पत्थर जिसके थषय में 
प्रशिद्ध है कि यदि छाद्दा उससे छुलाया 
जाय ता सोना दो जाता है। स्पझं- 
मणि | २. अत्यंत छामदायक और 
उपयागी बसु । ३. बह जो दूसरे को 
अपने समान कर ले । 
वि० १. परत पत्थर के समान स्वच्छ 
ओर उचम । २, चंगा | नोराग | 
तंदुरुध्त । 
संज्ञा पुं० [ 6० परसना ] १. खाने 
के लिए, छगाया हुआ भाजन । परता 
हुआ खाना । २. पचछ जिसमें खाने 
के लिए पकवान, मिठाई भादि हो | 
अपंशा पुं० [ €० पाश्वे | पाव। 
निकट | 
रेशा पुं० [ स॑० पारस्य | अफगानिं- 
स्तान फे आगे का प्राचान काभोज 
आर बाहाँऊ के प्रंरेचम का देश । 

पारसनाथ--8ंशा पुं० दे०, “परर््ब- 
नाथ” | 

पारसय#-सज्ञा पुं० दे० “पारक्षत” | 

पारखा--वि+ [ फृ० | [ संज्ञा पार- 
साइ | धर्म-निष्ठ । सद्दाचारों । 


|] 
पु है: 
१ ब 


उेढे 


पा्य॑लीक 


 फत्खी--वि० [ फ्रा० फारस ] पारस पाराबार-संशा पुं० [सं» ] १. ३. अनुयाविवर्ग । मत । 


' बैक का । पारस देश-संबंधी । 
संका घुं० १, पारस देश का रहनेवाका 
आदमी | २, हिंदुस्तान में बंबई और 
गुजरात की ओर हजारों वर्ष से बसे हुए 
ने फारस-निव्रासी जिनके पूर्वज मुसक- 
मान होने के डर से पारस छोड़कर 
यहाँ भाए थे | 
पारखोक-संशा पुं० [ <० ] १. 
फारस देश | २, पारत देश का निवासी । 
३, पारस देश का घोड़ा। 
पारस्कर--तंशा पुं० [ त॑० | १. एक 
देश का प्राचीन नाम | २. गह्यसंत्र- 
कार भुनि । 
पारस्परिक-वि० [ सं? ] [ भावर 
पारस्परिकता | परल्तर होनेबारा । 
साफस का | 
चारस्थ-संडा पुं० [ सं० ] पारस देश । 
पारा--संशा पृं० [ सं० पारद ] चांदी 
की तरह सफेद और चमकीछी एक 
धातु जो साधारण गरमी था सरदो में 
द्रव अवस्था में रहती है। 
मुद्दा "पारा पिछाना-किसी वस्तु को 
इतना भारी करना मार्नों उसम पारा 
मरा हो | 
संश्ा ५० [ सं० पारिजप्यादा | दीये 
के आकार का पर उससे बढ़ा मिट्टी 
का बरतन । परई। 
संज्ञा पुं० [ फा० पार ] १, ठुकड़ा । 
२, वह छोटी दीवार जो केब्रल पत्थरों 
के ढ्ुकडे एक दूसरे पर रखकर बनाई 
गई हो। 
पारायण--संज्ञा पृ० [ सं० ] १, पूरा 
करने का कार्य | समाप्ति। २, समय 
बाँधकर किसी प्रैथ का आद्योपांत पाठ 
पाराबत--संजश्ञा पु० [ स॑० ] १. 


आरन-पार | दोनों तट | २.सीमा । हद । 
३. समुद्र । 

पाराशर--संशा पु? [ झसं० | १. 
पराशर का पुश्न या वंशज । २. व्यास | 
वि० १. परादर-सबंधी | २. पराशर 
का बनाया हुआ । 

पारि#--संझ्ा जी” [ हिं० फर | ! 
हृद ।सीमा। २, भोर। तरफ । दिशा | 
देश । ३, जलाशय का तट । 
पारिखऋ#-संरा जां० दे० “परख”। 

पारिज्ञात-संशझा पुं० [ स० |] ६. 
एक देवबृक्ष जो स्र्गाक में इंद्र के 
नदन कानन में € । यह समुद्र मथन 
के समय नि+%छा था | २. पल्जाता । 
हरसिंगार । ३, कोविदार | कचनार | 
४, परिभद्र । फरदद । 

पारितो(षक--सज्ञा पुँ० [ सं० ] वह 
घन या वस्तु जा किसी पर पररितुष्ट 
या प्रसक्ष द्वोकर उसे दी जाय । 
श्नाम | 

पारिपाज्न--रुंश्ा धु० [ ८० ] सम- 
कुछ पत्रता भे से एक जो ववध्य के 
अठगत ई | 

पारिपाश्व--संशा पुं० [ सं० ] पारि- 
घदू। अनुचर | अरदली । 
पारिपाशिवेक-संज्ा ६० [ स* ] 
१. सबक | पारषद । जरदला। २. 
नाटक के आमभिनय में एक विशेष नट 
जो स्थापक का अनुचर होता है । 

पारिभद्र--यंज्ा (० [संन ] £. 
फरददद का पेढ़ | २. देवदार ) 

पारिभा षिक--वि० [ सं० ] जिसका 
व्यवहार किठी विशेष अर्थ के संकेत 
के रूप में किया जाय । जैसे, पारिभा- 
बिक धदान्द। 


परेशा । पं॑डुक । २. कबूनर । कपोतत । पारियदु--संझ्षा पुं० [सं० ] १, परि- 


३. बंदर । ४, गिरि। पबंत | 


धदु में बंठनेवाला । सभासद । सभ्य | 


पारी--तैशा ज्ली० [हिं* बार, करी] 
कसी बात का अवसर जो कुद अंतर 
देकर क्रम से प्राप्त हो । वारी | 

परारुष्य--सज्ञा पुँ> [ स० ] १. वचन 
की कठोरता | बात का कड़वापन | 
२, इंद्र का वन । 

पाके--संज्ञा पुं* [ अं० ] उद्यान । 
बाग | 

पार्टी--सशा सतत्री०[ ज० ] १. दल । 
«, वह सम्मिलन जिसमें #ोगों को 
बुछाकर जलपान था भोजन कराया 
जाता है । 

पार्थ--संसा ५० [सं० | १, एथ्वी- 
प्रति | २, ( ध्था का पुत्र ) अर्जुन | 
१,यूधिष्टिर ओर भीम ।४.अजुंन वृक्ष । 

पार्थक्य--संज्ा पु० [सं०| १. पुथकू 
हाम का माब | भेद । २. जुदाई। 
वियोग । 

पाथिव--वि* [7० ] १. ४थिवी- 
संबधी । २. प्थिय्री से उत्नन्न । मिट्टी 
आंद फा बना हुआ | ३. राजा के 
याग्य | राजसी | 
सदा पु० मिट्टी का शिवलिंग जिसके 
पूजन का बड़ा फल माना जाता है। 

पार्थी --ंज्ञा पुं० वि० दे० परार्यिब!। 

पावेण--सज्ञा (० [ त० ] पह भाद 
ज| [कसी पर्व मे किया जाय | 

पार्चत --वि० [स०] १. पव॑त स्बंधी | 
२. परत पर हानवाढा । 

पार्यती--तंश स्ली० [8०] १, हिमा- 
लय पर्वत की कन्या, शिव की अर्दधे- 
गिनी दंवी जो गोरो, दुर्गा भादि 
अनेक नामों स्रे पूजी जाता हईं। शिवा । 
भवानी | उम्रा। ग्रिरेजा | गौरी । 
२. गापीचंदन । 

पादंतीय--संज्ञा पु० [ सं० ] पहाह 
का | पहाड़ी । 


अयतेय 


पार्यश्रेथ--वि० [ सं० ] पर्व पर 
झेनवाला | 

पाश्य-संशा पु० [ *०]१ छाती 
के दाहिने या बाये का माग । बगढरू | 
२. अगवन्त्मल की जगह | पास । 
निकठता । समीपवा । 
शौ०--पाश्व॑वर्तीसाथी या मुसाहिब | 

पाश्मंग--संझा पुं. [ स० ] सहचर। 

पाश्यंच्राथ--संडा पुं० [ सं* | जेनो 
के तेइसवं तीयेकर ज्ो वाराणसी के 
इछ्ता कुबंशीय राजा अश्वसेन के 
पुत्रथे । 

पराशववर्ती--संशा पुँ० [ सं० पाव्व॑- 
बर्तिद | [ स्त्री० पाश्बंवर्तिनो ] पास 
रहनेवाऊा । सुसाहन | 

पाएवस्थ--वि० [सं० ] पास खड़ा 
रइनेवाला | 
संशा पुं> अभिनय के नटो में से एक। 

पाषंद--संश्ा पुं७ [ सं० ] १, पास 
रहेवाल्ला सेवक । पारिषद | २. 
मुसाहब । मंत्री । 

पालंक--धंजशा पुँ० [ सं० पल्यंक ] १. 
प्राकक शाक्े। पालबकी। २. बाज 
पक्षी । ३. एक रतन जा कारा; हरा 
भोर छाछ होता हैं । 

पालग़--तंशा पु० ० “पलंग”? | 

चालत--सश्ा पु० | ० | १. पालन- 
कर्ता | पालक ; २. चौंते का पेड़ । ३. 
बंगराकू का एक प्रसिद्ध राजवंश जिससे 
साठे ठीन सौ बष तक वंग और सगध 
में राज्य किया था | 
हंशा जी० [ हिं० पाकना ] फलो को 
ब्रमी पहुँचाकर पकाने के लिए पे 
बिछाकर रखने की विधि । 
संज्ञा पुं० [ सं० पद या पाठ ] १. 
वह छंत्रा-चौड़ा कपढ़ा जिसे नाव के 
मस्तूल से लगाकर इसलिए तानते है 
बिल मे हुआ मे ओर नाव को ढक्रेके। 


रेड 


२. टंबू | शामियाना । चैंदोत्रा | ३. 
गाड़ी या पाली भादि दाँऋने का 
कपड़ा । ओहार । 
संज्ञा स्त्री० [ स० पाँष्ठि ] १: पानी 
को रोकनेवात्य बाँध या किनारा । 
मेड़। २. ऊँचा किनारा । कगार । 
३. कुएँ के मीक़ की दीवार ,गिर जाने 
की अवस्था । 
पालक--संज्ञा पुं> [ सं० | १ 


पाकनकर्ता । २. अश्वरक्षक | 
साइंस । ३ पाछा हुआ कबड़का। 
दत्तक पुत्र । 


संज्ञा पुं०[ सं० पालक | एक प्रकार 
का साग। 
संज्ञा पुँ०[[ हि० पर्लनग ] पलंग। 
पर्यक । 

प्रालकी--सच्चा स्त्री० [ स॑० पल्यंक ] 
एक प्रकार की खबारां जिसे आदसों 
कंधे पर लेकर चकठते हैं । म्याना | 
खड़खड़िया । 
संज्ञा ज्ली० [ सं० पाछंक ] पालक का 
शाक | 

पालकी गाढ़ी--संशा ज्ञी०[ हि० 
पालकको+गाड़ा | वह गाड़ा जिस 
पर पराछकी के समान छत हां । 

पालट--संशा पुं? [स० पाछन ] 
दत्तऊ पुत्र । 

पालतू--ंब० [ सं० पाछना ] पाला 
हुआ । पासा हुआ | 

पालथी-उंशा ज्ञा० दे० “पलयी” | 

पालन--संशा पुूं० [सं० ] [ वि० 
पालनाय, पराढछित, पाल्‍्य ] १. भोजन, 
वन्न आदि देकर जीवनरक्षा | भरण- 
पीषण । परवरिश ॥ २. अनुकूल 
आचरण द्वारा किसी बात की रक्षा या 
निर्वाह | भंग न करना | न ठाछषना | 

पाक्षनइ--क्रि० स० [ सं० पालन | 
१. मोबन, बस्ती भादि देकर जीवन- 


'पहकाचन 
रक्षा करना। भरण पोषण करना । 
परवरिश करना। २, पद्च-पक्षी आदि 
को रखना | ३. भंग न करना । ने 
टालना । 
सश्ञां पुं० [ स० पल्‍्यंक ) एक प्रकार 
का झूछा या हिंडोंला । पियूरा । 
गहवारा । 

पालनीय--वि० [ 8० ] पराक्षन 
करने योग्य । पाल्‍य । 
पालय[--संज्ञा पुं० [ सं० फ्लकव ] 
१, पलल्‍लछब | पचा | २. कोमल फता । 
पालसा---तञ्ञा पुं० [ सं आलेय ] १. 
हवा में मिली हुई भाप के अर्त्यत 
सूक्ष्म अणुओं की तह जो एथ्वी के 
बहुत टठँडे दा जाने पर उस पर सफेद 
सफेद जम जाती है। हिस | 
मुद्दा०--पाछा मार जानानपौये या 
फ्सछ का पाछा गिरने से नष्ट हो 
जाना | 
२. हिम । बफे | ३. ठंढ । सरदी | 
संशा पूँ० [ हिं* पतला ] व्यपद्ार 
करने का संयोग | वास्ता । साबिका | 
मुद्दा ०--( फिसी से ) पाला पढ़ना 
व्यवहार करने का संयाग होना। 
वास्ता पड़ना | काम पड़ना | ( किसी 
के ) पाले पड़नाआ्वश्च में होना। 
काबू में आना | पकड़ में आना । 
संज्ञा # [ सं» पट, हिं० पाड़ा ) १. 
प्रधान स्थान | सदर मुकाम | २ 
सं|मा निर्दिष्ट करने के छिए मिट्ठी 
की उठाई हुई मेढ़ या छोटा मीठा | 
घुस। ३. अनाज भरने का कड़ा 
बस्तन जो प्रायः कच्ची मिट्टी का 
गोरू दीकर के रूप में होता है। 
डेहरी । ४. कुश्ती लड़ने या कसरत 
करने की जगह , अखाड़ा | 
पाखागन--संजा जी ० [ हिं० पाँय + 
कबना | प्रगाम 4 दंडवत । नसः 


ज्यत्ि 


कार | 

चपाखि - संडा ज्री० [ सं० ] १. कान 
की को । २, कोना ३. पंक्ति | 
श्रेणी । कतार | ४, किनारा | ५- 
सीमा। इद | ६, मेढ़ | धोंध | ७. 
करार | कगार | मीठा | ८, अंक | 
गोद । ९, परिधि | १०. चिष्त । 

शाक्रिका-संशा ज्री० [ सरं० ) 
पाक्न करनेवाली | 

पालखित-ंब० [ सें० ][ ज्जी० 
पाक़ता ] पाछा हुआ । रक्षित | 

पालिभी--वि० ज्ी० [ सं० ] पाछ्न 
फरनेबालो । 

पाजली--वि० [ रं० पाछिन्‌ ] [ ज्जी० 
प्राछिनी ] १-पाझन करनेवाड्ा। 
पीषण करनेयांछा | ९. रखनेवाला । 
शक्षा करनेवाला । 

संशा ज्री० [ स॑ं० पालि-पक्त | एक 
प्राचीन भाषा जिसमें बौद्धों के धम- 
अंथ छिखे हुए. हैं, और ज्ि/का 
पठन-पाठन स्थाम, बरमा, सिदछ 
आदि देशों में उसी प्रकार होता 
है जिस प्रकार भारतवर्ष में 
हंह्कृत का। 
३. खेलकूद, पढ़ाई आदि के विभा- 
जित भाग | 

पासु-बि० [ हि० पालना ] पालतू। 

पात्य--ब ० [ सं० ) पालन के 
योग्य । 

प्राथं--संशा ० [ सं० पाद |] बह 
अंग जिससे चलते है। पर । 
मुद्दा०---( किती कामया बात में ) 
पार्व॑ अड्ना्क्सी वात में ब्यर्थ 
समिमिछत दाना । फञरुछक दखल 
देना | पावें उजड़ जानान्ठ ह ने की 
शक्त या साहस न रह जाना | छड़ाई 
में न ठढदरना। पाबें उठाना+ १. चकने के 


छिए कदम बढ़ाना । ९. जल्दी-जब्दी 
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सैर झागे गखना | पायें पिसनाऋ 
ख्ते चलते पर थकना । पार्वें जमना+ 
१, पेर ठद्दरना । स्थिर भाव से खड़ा 
हाना । २. दृढ़ता रहना | इटने या 
विचलित होने को अवस्था न आना | 
पावँ तछ की मिट्टी निकछ जानाझ 
( किसी भयंकर बात को सुनकर ) 
सतबन्च खा हां जाना | होझ उड़ 
जाना । ठक हो जाना | पार्वे तॉदना- 
१, बहुत प्वछ कर पेर थकाना | २. 
बहुत दोड़-धूप करना । इधर-उधर 
बहुत द्रान होना । घोर प्रयत्न 
करना । पावें ताइकर बेठना>९. फद्दी 
ने जाना । अचल होना । स्थिर दो 
जाना। २, हारकर बेठना | कसी के 
पार्य धरना+१, पेर छुकर अणाम 
करना । २, दीनता से विनय करना | 
हा हा खाना । घुरे पंथ पर पार्दे 
धरना-बुरे काम में प्रवृत हीना । पार्वं 
पक्दना- १, विनतीं करके किसी को 
कही जाने से रोकना। २. पैर छूना | 
बढ़ी दानता और विनय करना | हे 
हा खाना | रे. पैर छूकर नमस्कार 
करना ! पार्व॑ परारनानपैर धोना । 
पा्वें पढ़ना-१. पैरों पर गिरना । 
साष्टाग दडवत्‌ करना | २. अस्यंत्त 
दीनता से विनय करना । पावें पर 
गिरना>दे० “यावें पड़ना! | पायें 
पतारना + १. पैर फेलाना। २. 
आराम से पढ़ना यथा सोना । ३. 
मरना | ४. आइंबर बढ़ाना । ढठा2- 
बाट +रना । पा्वें पार्वे चलनारपैरा से 
खलना । पैदल घना , पाये पूजनारू 
१. बड़ा आदर सत्कार करना । बहुत 
पूज्य सानना । २, विवाद में कन्या- 
दान के समय कन्तकुछ के छागो का 
बर का पूजन करना ओभोर अन्‍्यादास 
में ग्राग देना। हद एूँंकू फूंक .रर 


' जहथ 
रखना श्बहुत बचाकर काम करना । 
बहुत सावधानी ते चछना । पा्वें 
फैलाना-१, अधिक पाने के लछिए हाथ 
बढ़ाना । मुँह बाना। पाकर भी अधिक 
का लोम करना । २. बच्चों की 
तरह अड़ना | जिद करना। मचलना । 
पादें बढ़ाना+१. चलने में पैर आगे 
रखना । २, अधिक बंदना । अति- 
क्रमण करना | पार्वें मर जाना-थका- 
बट से पैर में बोझ सा मालूम होना। 
पैर यक्रना । पावें भारो होनान्र्भ 
रहना । हमर होना | पार्वे रोपनाज- 
प्रण करना | प्रतिया करना । पादेँ 
छगना>१., प्रमाम॑ करना | २. बिनती 
करना । पा्दें से पायें बाँधकर रखना+ 
१, बराजर अपने पास रखना | पास 
से अक्षय न द्वाने देना | २, बढ़ो 
चोऊसी रखना । पार्दे सी जञाना+१. 
पैर सुन्‍्न हो जाना। स्तब्ध हो जाना | 
२. पैर शन्या उठना । ( किसी के ) 
पार्द न होनानूठ|_रने की शक्ति या 
साइस न हाना । दृढ़ता न होना । 
धरती पर पार्वे न रखना-१,चहुत घमंड 
करना । २. फूछे अंग न समाना । 

पायेदा--सशा पुं० | हिं० पार्व#ड्रा 
( भत्य० ) | बह कपड़ा या तिछौना 
जा आदर के किए किती के मार्ग में 
निछाया जाता है। पायंदाज | 
पार्येड्ी--संशा स््री० [ हि? पार्द+ड़ी 
( पत्य० ) | १, पादजाण | खढ़ाऊँ। 
२. जूक । 
परावर#--वि० [ सं० पामर ] १. 
तुन्छ । खछ । नीच । दुष्ट | २. 
मूर्ख । निजु दि | 
सशा पूं० दे० “धार्वेडा? । 
संज्ञा खी० दे० “पावेंडी? | 
संशा यूं [ अं० ] शक्ति । 
प्रशच--संज्ा पुं> | उ७ बाद ३-. 
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चौथाई । चतुर्थ भाग । २. एफ तेर 
का चौथाई भाग। चार छर्ाँक का 
सान । पासा खेलने का वह दाँव जिसे 
पौवारद कहते हें । 
पाचक---पंशा पुं> [सं3] १. अन्नि | 
खराग | तेज | ताप । २. सदाचार । 
अग्निमंथ वृक्ष । अगेथू का पेड़ । ४. 
बर्ण | ५, सूर्य । 
वि० झुद्ध या पवित्र करनेबाला । 
पावकुखक--संशा पुं० [ सं» पादा- 
कुछर | पादाकुछक छोद । चौत्राई । 
पावतो--रंशा ल्री० [ ६िं० पाना ] 
झपये पाने का सूचक पत्र | रसीद । 
पावदान--सज्ञा ६० [ हिं० पाँव+ 
दान (चैत्य० ) ] १. पेर रखने के 
किए बना हुआ स्थान या वस्तु | २, 
इक्के, गाड़ी आदि में छाद्दे की पटरी 
जिस पर पैर रखकर चढ़ते है । 
पावन -र्नवि० [स०] [ ््ली० पावनी ] 
१, पवित्र करनवाला । २, पत्रित्र । 
शुद्ध | पाक | 
संज्ञा पुं> १. अग्नि । २. प्रायश्चित् । 
झुद्धि। ३. जछ । ४. माबर ( ५, 
रुद्राक्ष । ६. व्यास का एक नाम [ ७. 
विष्णु । 
पावनता--संशा स्तरो० 
पवित्रता । 
पावनाऋ--क्रि० त० [ छं» प्रापषण | 
१, पाना | प्राप्त करना । २. अनुमव 
करना । जानना | समझना | ३. 
भोजन करना । ४. दे० “पाना”? | 
संशा पु. १. दूसरे से रुपया आदि 
पाने का हक | छटूना । २. वह झपया 
जो दूसरे से पाना हा । 
पायसा--तंश्षा छ्ली० [ छस॑० प्राइृष ] 
वधोकारू | बरखत। 
पाया---संड्आा यु० दे० पाया?! | 
संझ्ा पूं७ [ देश० |] गोरखपुर बिके 
ष्ड्े 


[ स॑ं> ] 
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का एक प्राचीन गाँव जो वैशालो से 
पश्चिम है। 

पाश--सशा पुं» [सं० ] १. रस्सी, 
तार आदि से सरशनेवाली गाँठों आदि 
के द्वारा बनाया हुआ घेरा बिके 
ब्रीच में पड़ने से जीव बँघ जाता हैं 
और कमी कभी बंधन के अधिक कस- 
कर बेठ जाने से मर भी जाता है । 
फदा | फाँत | २. पश्ठु पक्षियों का 
फँसान का जार या फंदा | ३. बंधन । 
फँसानेवा लो वस्तु । 

पाशक-“ततज्ना पु० [ स० ] पासा। 
चापड़ । 

पाशकेरकी -सशा सत्री० [ स० पाश 
+र्कैेक ( देश? ) ] ज्योतिष को 
एक गणना जा पासे फ्रेंकंकर की 
जाती ह। 

पराशध--व० [ सं» ] १. पशु सबंधी । 
पश्चुओ का । २, पशुओं का जैसा । 

पाशवता -सरशा ० दे० “उश्चुता? 

पाया-सशञ्ञ पुं० [वु०, फ्रा० पादशाइ| 
तुत्े सचदारों की उपाधि | 

पाशुगत -बे० [ सं> ] १, पग्मपति- 
सब वा | झिव-संतंधा । २, पद्मपति का । 
सज्ञा पु० २, परश्मपति था शिव का 
उपासक | एक प्रकार का शेत्र | २. 
थिव का कद्ा हुआ तजशास्र । हे, 
अथ ब< का ए+ उपनिषद्‌ । 

पाशुपत दृशेन--तझ्ड पु० [ सं० ] 
एक साथदायक <दशछ्यन जिसका उलछेख 
स्वदशन-संग्रद मे है। नकुलीद पाशु- 
पत॒ दशन । 

पाशुएतासत्र--्ंज्ञा पुं० [ सं० ]शित्र 
का शूछा छ जा बड़ा प्रचत्ड था। 
पाश्यात्य--वि> [सं० | १. पीछे 
का | पिछला । २, पश्चिम दिशा का | 
परिचम | 

पाश्थात्यीकरणु--सश्ा पुँ० [ सै 


>>_-_०>>०«. 
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पाश्यात्य +करण ] किसी देश या 
जाति आदि को पाइवात्य सभ्यता के 
सोचे में ढा/खना । पास्वात्य बग 
का बनाना | 

पाषंड--86शा पुं० [ (० ] १. बेद- 
विरुद्ध आचरण करनेवाला | छुठा मत 
माननेवाछा । २. छोर्मों को ठगने के 
लिए साधुओं का सा रूप-रंग बनाने- 
वाछा । भमंध्चजी । ढोंगी । 

पाषंडो--वि० [ सं० पराषड़िन्‌ ] १. 
वेदावदद्ध मत और भआाचरण ग्रहण 
करनेवाला । २, घमं आदि का शूदा 
आडबर खड़ा करनेताक्ा । ढोंगी। घूर्स। 

पाषचर--संजा ज्री० दे” “पाख(” | 

पाषाण--संज्ञा पुं> [ स॑० ] पत्थर | 
प्रसार । 

वि० [ ज्ो० पाषाणी ] निदंग । 
हृदयरीन । 

पाषायमेहर--उंज्ा पूँ> [ सं० ] ८क 
पोधा जो अपनी पत्नियों की सुंदरता 
के छिए बगीचा में लगाया जाता है। 
पंरखानभेद | पधरच5 । 

पाषाणी--वि० ज्ी० [ ४० ] 7तघर 
की तरह कठोर हृदयवालछा । 

पाषाणीय--वि० [ 6० | पत्थर का । 

पासग--सता पुं० [ फृ।० | १. तराजू 
की डी का बराभर करने के छिए उठे 
हुए पड़े पर रखा हुआ काई बाहझ्न । 
पत्त्रा । 

मुद्दा०-( किसो का ) पातंग भीन 
हवाना > फेस! के मुकाबले में बहुत 
कम द्ोना। २, तराजू की डॉड़ी बरा- 
बर न दाना । 

पाल--तश्मा पुं> [सं> पार्ख ] १. 
बरादच्ध । आर | तरफ | २. साभीष्य | 
निकटता । समोरता । ३, अधिकार | 
कब्जा | रक्षा । पतला ( केरल 'के', 
पे और "से! विभक्तियों कै साथ । $ 





आती 


कब्य० ६१. निकट | समीप! नजदीक । 
चौक---भास-पात-१, अगल बगछू । 
छहमीप ! २. छगमग । करीब | 
झुद्दा०-- किसी के ) पाल बैठना» 
सग्रत में रहना । पास फटकना>निकद 
खाना | 
२, अधिकार में | कब्जे में । रक्षा में ! 
पलके | ३. निकट जाकर, संबाधन 
करके । किसी के प्रति। किसी से । 
कंतशा पुं० दे० “पाश'! | 
क#ंवंशा पुं० दे+ “पासा? | 
बि० [ अ० | परीक्षा आदि में सफछ। 
उच्धांगं 
सा पुं०[ अं? ] वह कामज। 
जिसमें फिसी के कहीं बेराकटाक आने- 
जाने भी इजाजत हो | 
पासनी[--संश जञा० [ स॑० प्राशन | 
बन्चे को 4३छे पहल अनाज चदाने 
की रात । अन्नप्राशन । 
पासवान--संश पुं० [ फा० | १, 
सीकादार ।पररदार | २. रक्षक । 
रखबाला । 
संज्ञा त्वो० रखी हुई ज्रो। रखेली। 
रखनी । ( राजपूताना )। 
पासबाना--5ञश्ञा ज्री० [ फा० | १. 
जोको:री। २. रक्ना | ,हकाजत | 
पासमान#--उशा पुं०[ ६० पासक 
मान ( प्रत्य० ) ) प्रात रहनेवाला 
दास | पास्वबती । 
पासवर्तीक वि० दे० ४“ ॥श्बंबर्ती!! | 
पाखा--नज्ञा पूं> [ सं> पाशक, प्रा० 
पासा | १. हाथादाँत था इड्डा के छ;- 
पहले टुकड़े जिनके प<छी पर जि।दयों 
बनी द्वोती हैँ ओर ।जनसे च,सर 
खेलते हैं । 
झुट्दा०--((कर्सा का ) पाता पड़नाझ 
भाग्य अनुकूल दोना । कंसम.] ओर 


फद्रेध 


मंद माग्य द्ोना २. युक्तिया 
तदबीर का उल्ठा फछ होना, 
२, यह खेल जो णरसों से खेला जाता 
है। चौसर का खेर । रे. मोर्टी बचा 
के आकार में लाई हुई वस्तु | कामी। 
गुल्ली । 
पाखि, पाॉखिक#--तंशा पूं० [ सं० 
पाग्य | १. फंदा | २. बंधन | 
पासी --संशा पु [ ० पाशिन्‌ | १. 
जारू था पंदा डालकर ..किया 
पकड़नेव! छा | २. एक जाति नो ताढ़ी 
चुवाने का व्यववाय करता है। 
संज्ञा स्री० [ सं० पाश, हिं० पाछ+ 
ई ( प्रत्य० ) | १, फदा ।.,फाँस । 
पाश। फ्ाँसी । २, घाड़े के पैर 
बाँधने की रस्ता। पिछाड़ी । 
पासुरो#-तजा ज्ली० दे० “पसती?। 
पाह#--अव्य० [ सं० पाशखव | १. 
निकट । समाप । पाल । २. 2 किसी के 
प्रति । किस से | 
पाइन#--सरा पुं० [ स॑० पाधाण, 
प्रा: पाद्यण | पत्थर । 
पाइदू#(-8जा १० [ ६० पहरा | 
पदरा दुनवाद्धा । पहर॑दांर । 
पाद्ायु#-सत्ा पुं> दे० “वाहन” । 
पराइऋ#--अव्य> [ ८० पाणवे | १. 
पास | नकद | समार | २, कस के 
प्रात | किसी से 
पाहि--एक संस्कृत पद जिसका 
अय हद “्वा कर, या “बचाव! । 
पाह#--सन्य० <० 'आाद? | 
पाधुचड[-तर्ा ा० द. “,च?!। 
पाधुना-तंसा ५० [ खण० आधूण | 


| जा+ पाहुनो ) १. आंताय। 
भसदहसान | अन्‍य।वत | २. दामाद | 
जामाता | 


पाहुगी--6ंशा ह्ल/« | हि पाहुना ] 


पिजरा 


मेहमान औरत । २. आतिप्य । 
मेहमानदारी । 

पाहुरां--सशा पूं० [४« प्रात 
१, मेंट | नजर | २, सौगात । 
पिंग--वि९ [ सँै७ ] १, पीछा | 
पाछापन लिए भूरा। २, भूरापन 
छिए छाकछ । तामढ़ा। ३ सुँघनी 
रंग का | 

पिंगल-वि० [ सं० ] १. पीछा । 
पीत | २. भूरापन छिए. छ्ाकू | 
तामड़ा । ३. भूरापन छिए पीछा । 
सुंघनी (ग का | 

संज्ञा पु० १. एक प्राचीन मुन्नि जो 
छदःशात्र के आदि आचार्ण्य माने 
जाते हैं । २, छँदःशास्र । ३, साठ 
संवत्तरों में से एक । ४, एक निधि का 
नाम | ५, बदर | कि | ६, अग्नि । 
७, पीतल | ८, उल्लू प्री । 

पिगल्ला--्ंशा स्री? [ सं० ] १. 
इठ याग ओर तत्न में जो तीन 
प्रधान नाड़ियाँ म नी गई हैं, उनमें 
से एक (२. लक्ष्मा का नाम | ३. 
गरोचन । ४. शीशम का पेड़ । ५६ 
राजनीति | ६. दक्षिण के दिग्गज की 
स््नी। 

पिग्-पांग--समा पुँं० [ अं० | एऊ 
श्रकार का क्रप्रेजी खेल जो मेज पर 
छांटा सा जाक टागकर छाठे से गेंद 
ओभीर छाटे ते बल्ले से खेला जाता है। 

पिजड़ा >सज्ा पुं० दे० “पिजरा” । 

पिज़्र--वि० [सं० ] १३. पीछा । 
पीतवर्ण का | २, भूगापन लिए खाक 
रंग का । 

संज्ा पुं० १, पिजड़ा । २ शरीर के 
भीतर का हडियों का ठट्ठर । पजर । 
३, ठोना । ४. भूरापन लिए हाक रंग 
का घ़ा । 


करना । पाता पक्र॑/नाह१, अन्छेते २ल्रा भाताय। अभ्यागठ ज्री। पिंजरा--संडा पु. [ धं० पंजर ] 
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पिललापोक 
छोद्दे, बाँस जांदि की तीलियों का 


७३६ 


प्रकार का कपड़ा । 


पिचुकों पु 
पिअरा (#- संता र््री० [ सं०पीत] 


बना हुआ झात्रा जिसमें पक्षी पिडा-सँंशा पुँ० [ सँ०पिंड ] पीछापन। 


पाडे जाते हैं | 

पिजरापोख--संडा पूँ० [ हिं० 
पिंजरा + गेल>फाटक | वह स्थान 
जहाँ पालने के छिए गाय, बैल आदि 
चौपाये रखे जाते हों । पंशुशाक्षा । 
गोशाला । 

वदिद्ध-म॑शा पुँ० [ स॑० ] १. गोल- 
सटाक्ू ढुकड़ा | गोका। २० ठोस 
डुकढा । रूगदा | ३. ढेर । 
राशि । ४. पके हुए चावछ 
आदि का गो छॉदा जो भ्राद :में 
पितरोी को अर्पित किया जाता है। ५९, 
भोजन आहार । ६. शरीर | देह | 
७, नक्षत्र | भ्रद । 

मद्दाण--पिंड छोडनाउसाथ न छगा 
रहना या सर्बंधू न रखना | तंग न 
करना । 

पिंड्खजूर--रंशा जी० [ स॑० पिड- 
खजूर | एक प्रकार की खज्र जिसके 
फरू मीठे द्वोते हैं। 

पिडज--संज्ञा पुं> [ सं० ] गर्म से 
सजीव निकलछनेत्राछ्ा ज॑तु । जैसे 
मनुष्य, कुत्त।, तिछी ) 

पिडदान--संशा पुं> [ सं" ] पितरो 
का पिड देने का कर्म जा श्राद्ध में 
किया जाता है। 

पिडरी#[-संजशा छ्री० दे० “(इली!। 

पिडराग--संजा पु० [स॑ं० | १. 
वह रोग जो झरीर में घर किए हा | 
२. कोढ़ । 

पिडरोगी--वि० [ स॑० ] झरूग्ग 
शरीर का । 

पिडली--मंशः जी ० [ सं० पिंड ] 
टाँग का ऊपरी रिछछा भाग जो 
मांधरू होता है| 


पिडबाह्दयी--संडा जी० [? ] एक 


[ ज्ञा० अद्या० पिंडी ] १. ठोसया 
गीली बलु का दुकड़ा। २. ग'ल 
मटोक्ष ठुकड़ा । छुगदां। है. मधु, 
तिली मिली हुई खोर आदि का 
गाल छोंदा जो श्राद्ध में पतरो को 
अपित किया जाता है। 

मुहा /--पिंड! पानी देवा>भाद्ध और 
तपंग करना | 
४. शरार | देह। 

पिडारो--सश्ञा पुं० [ देश? ] दक्षिण 
का एक ज।ति जा पहके खेती करती 
थी, पीछे अवसर पाकर दूउ-मार 
करने छगी भोर मुसलमान हो गई | 

पिडालु -संशा स्री० [ स० पिड + 
भादू | १, एक प्रकार का सद्धरकंद 
सुथनां । पिंडिया | २, एक प्रकार 
का शफतादू या रतादू । 

पिडिका--्ंजशञा वी ० [सं० ] १, 
छोटा पिंड । परिडी । २ पिंइली । 
३. वह ग्िड़ी जिस पर देवमूति स्था- 
गत की जानी है । बेदी । 

पिड़िया--र्संज्ञा ल!२ [ सं० पिंदिक ] 
१. भीलो भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी से 
बाँध हुआ लंबोतरा टुकड़ा । लंबोतरी 
प्रिंडी । २ गुड़ की लंबोतरी भेलछी । 
मुट्ठी । ३. लपेटे हुए सूत, सुतछो 
या रक्षी का छोटा गाला | 

पिंडी-ठंशा तरी० [ सं० | १. छोटा 
ढेला या लोंदा । लुगदां । २. गीली 
या भुग्भुरी वस्तु का दुकड़ा। हे. 
घीया, कदर | ४. पिंड खजूर | ५. 
बेदी जिस पर ब छदान किया जाता 
है। ६. यूत, रस्थो आदि का गोछ 
लंज्छा | 

पिशरीआॉ-संजा स्री० २० पिंडली!! 

पिशझ--वि०, संडा पुं> दे० “प्रिय”? | 


पिग्यरो--संज्ञा री ० [ हिं० पीढीं ] 
हल्‍्द। के रंग से रँंगी हुई बद घोती 
जा विवाह के समय में वर या वधू 
को पहनाईं जाती है, या स्नियाँ गँगा 
जी को चढ़ाती दें | 
वि० स्य० दे० "ीली” । 

पिउ--संझा पु० [ सं० प्रिय ] पति। 

पिक--संज्ञा पुं> [ स० ] [जो० पिक्नी] 
[ भाव» पिक्रता |] कोयछू । 
पिश्वलना --किर अ० [ सँ० प्र+ 
गलन | १. गरमी से किसी चीज का 
गलफर पानी सा हो जाना | द्वत्रीभूत 
होना । २ चित्त में दया उसस्न 
होना । पैसीजना । 

पिघलाना--क्रि० स> [ हिं० पिष्र- 
कना का प्रे० ] १. सिसी चीज को 
गरमी पहुँचाकर पानी के रूप में 
छाना । २. किसी के मन में दया 
उत्पन्न करना । 

पिचकना +>कि० अ७ [ सं० पिज्चन्न 
दबना | क्रिता फूले या उभरे हुए तल 
का दत्र जाना । 

पिचकाना--कि० स० [ हिं० पिच- 
कना का प्रे० | फूले या उभरे हुए 
तल को दबाना | 

पियकारी--8ंजञा ज्ञी० [ हिं० पिच- 
कना | एक प्रकार का नछदार यंत्र 
जिसका व्यत्रह्दर जकूू यः किसी दूसरे 
तरह पदार्थ को जोर से किसी मोर 
फेंकने में होता है। 

फिविकीक#[--संशा जह्ली" दे० “पिच- 
कारी” | 

पिखलपिचा--वि> [ अनु» ] १. छत 
दार। विपचिया | २. दया हुंभां 
और गुलगुला । 


पिचुकका ;--संडा पुं० [ हिं० पिच 





सशित है है कफ + 


काला] १, पिचकारी | २, गोशगणा । 
पिडियत--वि० [ सं० पिच्चदबना, 
पिचकना ] पिचका हुआ। दबा हुआ। 
पिछछौ--वि० दे० “पिब्चित” | 
पिच्छु--संशा पुं० [सं० ] ९ पद्चु 
की पूं छ | छांगूल । २९. मोर की पूं छ। 
मयूरपुच्छ । ३. मोर की चोटी । 
प्यूड़ा । 
पिच्छुक्ष--संशा पुँ० [ स० ] १. 
मोचस्स | २. अकासबेल | ३, शीशम | 
बवि० रपटनेवाक्ा | चिकना | 
बि० दे० “पिछला! | 
पिछिछुल--वि० [ सं ] [ स्त्री० 
पिचिछिछ, | १. गीछा और चिकना | 
३२. फिसलनेबाला । जिस पर पड़ने से 
पैर रप;़े। ३ चूदायुक्त ( पक्षी )। 
४, खट्टा, कोमल, फूछा हुआ और 
कफकारी ( पदार्थ ) | 
पिछुइसा--क्रि० अ० [हि०पिछाड़ी+ 
ना (प्रत्य० ) ] पीछे रह जाना। 
साथ साथ, बराबर या आगेन 
रहना | 
पिछलगा--संशा ५० [ ६िं० पीछे + 
सखूगना ] १. वह मनुष्य जो किसी के 
पीछे चले | अधीन । आश्चित । २. 
अनुवर्ती। अनुगामी । शिष्य । ३, 
सबक । नौकर | 
पिछुलगी--संशा स्त्री० [ हिं. पिछ- 
झगा ] पिछलगा होने का भाव। 
अनुयवादी होना | अनुगमन करना । 
पिछुसप्म;+-५शा पुं० दे? “पिछ- 
लगा? | 


पिछुससी -संहर ज्री० [ हिं०पीछा+ 


छात | घोढ़ों आदि का पिछले पैरों 


से मारना | 

फ्लिल्ला--बि० [ हिं० पीछा ] [ त्रौ० 
पिछछी | १. पीछे की ओर का। 
ुगछा? का उसलदा | २. बाद का | 


री] च्ध 


उछ्0 


अनंतर का | पदा का उछठा। हे. 
अंत की ओर का | 

सुद्दा०--पिठठा पहरूदों पहुर न्‍्या 
आधी रात के बाद का समय | 
४. बीता हुआ | गत। पुराना। 
गुजरा हुआ। ५. गत बातो में से 
अंतिम । 

पिछुवाई--तंज्ञा जौ० [ हिंए पीछा ] 
पीछे की ओर छटकाने का परदा। 

पिछत्राड़ा -संशा ६० [ हिं० पीछा + 
बाड़ा ( प्रत्य० ) ] १. किसो मकान 
का पीछे का भाग । घर का पृष्ठ 
भाग । २. घर के पीछे का स्थान या 
जमीन | पर 

पिछुया र #--संशा ५० देह “पिछ- 
बाड़ा?' | 

पिछाड्डी--मंज्ञा ्ली० [ दि० पीछा ] 
१, पिछछा माग । पीछे का दिस्सा | 
२, वह रश्सी जिससे घं।डे के पिछले 
पैर बॉँधत 

पिछानन 
चआानना?? | 

पिछेलन(--क्रि० स० [ ६० पीछे ] 
१. घक़का देकर पीछे हटाना। २. 
पीछ छाड़ना । 

पिछ्छोंद्वेंआरत -क्रि० दि० [ हि० पीछा | 
परछे थी ओर | पीछे का और से । 

पिछारा(--सुज्ञा पु० [ सं» पक्ष- 
पट |[ स्त्री० पिछोरी | आढ़ने का 
दुपट्टा या चादर । 

पिदंत-संज्ा स्लनी० [ हि० पीयना + 
अंत ( प्रत्य० ) | पीयने की क्रिया 
या भाव | 

पिडक--संशा पूँ७ [ स॑ं० | १. 
पिदयारा | ३. फुड़िया । फुसी। ३. 
किसी अंथ का एक भाग । ग्ँथ- 
विभाग | खंड | (हिस्सा । 


-+क्रि०ण स> दे० “पह- 


विहीरी 


१, मार खाना | ठोंका जाना। २. 
बजना । आघात पाकर जआबाज 
करना | 
संज्ञा पुं [ हिं० पीठना है| “बने 
आदि की छत पीय्ने का औजार। 
थापी । 

पिटरी#-संज्ञा स्ली० दे० “पिटारी”?। 

पिटवाना-क० स० [ हिं० पीठना] 
पीटने फा काम दूसरे से कराना । 

पिटाई--संज्ञा र्ना० [ हिं० पीटना ] 
१, पीटने का काम या भाव। २. 
प्रहार । मोर | ३. पोथ्ने की मज- 
दुरी | 

पिटारा--स्ज्ञा पुँ० [ सं० पियक ] 
[ ह्लौ० अस्या ० पियारो | बाँस, बेंत, 
मूंज् आदि के नरस छिलको से भना 
हुआ एक प्रकार का बढ़ा ढकनेदार 
पाचन । 

पिटारी --संज्ञा स्ली० [ हिं० पिटारा 
का सत्रा० और अब्पा० | १. छाटा 
पिटारा । हाँगी । २ पान रखने का 
बरतन | फनदान | 

पिट्डस--सक्ञा स्री० [ ४िं० पीय्ना | 
शाक के समय छाती पोथ्ना। 

पिठ॒ठी उ्ना ख्रौर देन “पीढी”। 

पिदद--संता पुं० [ हि. पिठ+ेऊ 
( प्रत्व> )) १. पीछे चलनेबाल्य। 
अनुयायी । २. सहायक । मददगार | 
हिमायती | ३. किसी खिछाड़ी का 
वह कब्पित साथी जिसकी बारी में 
यह म्व्रयं खेलता है। 

पिठवन -संज्ञा ञ्री० [ स॑ं० प्ृष्ठ- 
पर्णो | एक प्रसिद्ध छता जो औषध 
के काम आती हैं। पिठीनी। 
प्ृष्ठिपर्णी । 

पिठोरी--संशा स््री० ([हिं० पिट्ठी के 
भोरी (प्रत्य* ) ] पीठी की बनी 


प्रिटया--कि> अ० [ हिं० पीटना ] हुई बरी या पकौढी । 


फिहंचर 


पिसंबर-संजा पूँ० दे० /पीतावर” ! 

पितपाप्ड्ा--संरा पुँ० [ सं० पर्षट] 
एक झाड़ू या क्षुप जिसका उपयोग 
ओऔषध के रूप में होता है। दवन- 
पाउड़ा । 

पिसरु--संशा पुँ० [ स॑० पितृ |] खत 
पूर्वपुरुष । मरे हुए पुरखे जिनका 
भ्राद्ध किया जाता है । 

पिलरायँघ[--तंशा सत्री० [ हिं० 
पीत+ गघ | खाद्य वस्तु में पीतछ 
का कसाब | 

पिता--वशा पु० [ सं० पितृ का 
कर्ता० ) जन्म देकर पालन-पोषण 
करनेबाछा | बाप | जनक । 

पितँधिद्द-संज्ञा पु० [सं० ] [ख्री० 
पितामद्दा ] १. पिता का पिता। 
दादा । २,भीष्म | ३े.ब्रक्षा | ४.शित्र । 

पितिया--0शा पुं> [ सं० पितृव्य| 
[ स्री० पितियानी ] चाचा | 
वि> चाचा के स्थान का। जैते 
पितिया समुर । 

पितु#--8ंज्वा पुं० दे “विवा? । 

पितु-संत्ञा ए६ुं० [सं०] १. दें 


“[पता” | २, क़िसां व्यक्ति के 
सृत बाप, या दादा, परदादा 
आदि | ३. किसी व्यक्ति का 


ऐसा मझूत पूर्व पुरुष जिसका प्रेतत्व छूट 
चुका हो । ४ एक प्रकार के देवता 
जो सब जीवो के आदि पूर्चज माने 
गए हैं । 

पिवृष्तण--संज्ञा पुं० [ सं० ] धर्म- 
शाज्भानुसार मनुष्य के तीन ऋणों में 
से एक । पुत्र उसन्न करने से इस 
ऋण से मुक्ति होती है। 

पिलुकम-संज्ञा पुं>० [ सं० पितृकर्मन्‌ ] 
भाड्ध, तर्पण आदि कर्म जो पितरों के 
उद्देश्य से होते हैं । 

पिलुकुक्क-ंशा पुँ० [सं० ] बाप, 


कहर 


दादा या उनके भाई-बंधुओं आदि 
का कुल | 

पिठ्शुदद--संज्ञा पुं० [ खं० ] बाप का 
धर । नहर। मायका ( त्िये 
के छिए ) 

पितृतर्पणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] पितरो 
के उद्दृश्य से किया जानेबाला जल- 
दान | तथण । 

पिठ्र्ताथे--संज्ञा पुं० [सं० | १. 
गया ता्थ | २. अँगूठे ओर तबनी 
के बांच का भाग । 

पितृत्व--संज्ञा पु० [ सं० ] पिता या 
पितृ दने का भाव | 

पिठ॒पक्ष -संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. 
कुँआर का कृष्ण प्रतिवदा से अमा- 
वास्पा तक का समय | २, पिता के 
संबंधी | पितृ -कुछ । 

पिठुपद्‌ -धंज़ा पु० [ स॑० ) पितरों 
का छोक । 

पिठत्मेध -सज्ञा पुं० [ स० ] वैदिक 
काल के अत्ये,४ कम फा एफ भेद जो 
श्राद्ध से भिन्‍न होता था | 

पिठ्यश -तश्आा पुं> [ सं०] पिठृ 
तवण । 

पित्याणु--संत्ा पुँ० [ सं० | झूत्यु 
के अनतर जीव के जाने का वह मार्ग 
जिससे धद चंद्रमा को प्राप्त 
धोंवा दे | 

पिठूलाक--संज्ञा ६० [ सं० ] पितरों 
का छोफक | वह स्थान जहाँ पितृगण 
रहते हैं । 

पितृवन--र्ंज्ञा पुं७ [ सं०] इमशान । 

पितठ्ृवय--पंज्ञा पुं० [ धं० ] चचा। 
चाचा । 

पिच्च--संशा एूँ० [ स॑ं० ] एक तरल 
पदाथ जो शरीर के अंतर्गत यक्वत्‌ में 
बनता है। यह चिकनाई के पाचन में 
सद्दायक होता है । 


पिच 


मुद्दा :--पित्त उतलना या खोलना+# 
दे० पीता उन्रल्या या खौलना”॥ 
पिच गरम होना 5शीघ ऋ द्ध होने का 
स्वभाव होना ! द 

पिसच्न--वि० [सं० ] फिचनाशक । 

पिन्तज्वर--लंशा पुं० [सं० ] वह 
ज्वर जो पित्त के प्रकांप से उद्यसन 
हो । पैत्तिक ज्वर । 

पित्तपापड़ा --संशा पुँ० दे* “परित- 
पापड़ा!? । 

पविज्नप्ररृति--वि० [ स॑ं० ] जियओ 
शरार मे वात और कक की अपेक्षा 
पिच की अधिकता हो। 

पिक्षप्रकोपी--वि० [ ० पिचप्रको- 
पिन | ( वस्तु ) जिसके भोजन से 
पिच का बृद्धि हो । 

पिचल --वि० [ तं० पिच ] जिससे 
फिदिदाष बढ़े । पिचऋारी । ( द्रब्य ) 
संरा पु+ १. भाजपत्र | २. हरताछ | 
३. पीतल धातु। 

पिच्चा--म्ज्ञा !० [ सं> पिच ] १० 
जिगर में वह थैली जिसमें पिच रहता 
है। पिचाशय। 

मुद्दा० --पित्ता उतछना या खौकना<+ 
बड़ा क्रीव आना । मिजान भड़क 
उठना । पिता निकृठना([-अहुत 
अधिक परिश्रम का काम करना। 
पिचा पानी करनाजजअहुत परिश्रम 
करना । बान लड़ाकर काम करना । 
पिचा मरतान्गुप्ठा ने रह जाना | 
पिछा मारना>+ १, क्रोध दबाना। 
जब्त करना | २. कोई अरुचिकर या 
कठिन काम करने में मन ऊबना। 
२ हिम्मत | साइत | हौसला | 

पिज्ताशय--ठंशा पुँ० | सं० ] फिच 
की थैली जो जिगर में पीछे और 
नीचे की ओर ८ोंती है| 

पिछी--र्वज्ञा छी० [ सं० पिच+ई ] 


श्कि्यि 


है एक रोग जिसमें दारीर भर में 
छोटे-छोटे ददोरें पढ़ जाते हैं। २. 
छाकछ महीन दाने जा ग्रमी फे दिनों 
में बरीर पर निकरू आते हैं। 
सँमौरी | गरमी दाना। 

| सेंशा पुं० पितृव्य। चना। 
काका । 

पिश्नय--वि० [ सं० ] पितृ-संत्रधी । 

पिथीरा->सदा (० दिल्ली के महाराज 
पृष्चीराज चौहान | 

पिदड़ी--संशा छ्री० दे० “पिदी”? । 

पिद्दा -संशा (९० दे० “पिद्दी!!। 

पिद्दी--संशा ल्लरी० [ अनु० ) १, 
नया की जाति ती एक सुन्दर छाटी 
चिड़िया । २. बहुत ही तुच्छ और 
नगण्य जो । 

पिचान, पिघानक-संरा पुं- [०] 
३, भाबरण | पदा । गिल्यफ , २.ढकन। 


दकना | ३. तलवार को स्थान । ८ 
कित्राड़ा | 
पिलकना--क्रि०् अ> [ दिं० पीनक ] 


३१. अफॉम के नशे मे सिर का झुक 
पड़ना । पीनक लेना । २. नींद में भागे 
को झुंडकना । ऊँषना | 

पिनपिन--संशा ज्जी ० [ अनु० ] १. 
बच्ची का अनुनासिक और स्पष्ट सर 
में रोना । २. घीमी ओर अनुनासिक 
जभावाज में रोना । 

पिनफिनाना-कि० अ० [ ६ि० पिन- 
पिन | १ रोते समय नाक से स्व॒र 
सिश्ाछना | २. रोगी अथवा कमजोर 
बच्चे का रोना । 

पिलाकू--संझा पुं०७ [सं० ] १. शिव 
का धनुष बिसे भीरामचन्द्र जीने 
छनकपुर में तोड़ा था। अजगब | २. 
धनुष । ३. जिशद्यूछ । 

पिनाकी--संश ० [सं० पिनाडिन | 
शिव | 


छडर 


पिशज्नी-संज्ञा स्त्री? [ देश० ) एक 
प्रकार की मिटाई, जो आटे में चोनी 
मिला इर बनाई जाती है। 

पिल्द्दाना|-क्रि० स०दे> “पहनाना” | 

पपरसेंट---तंज्ञा ५० [ श्रे० पेपरमिंट | 
१ पुदीने की तरह का एक पौधा। 
२. इस पौधे का प्रसिद्ध सच जो दवा 
के काम आता है। 

पिपरामूल--सशा पूँ० [सं० पिष- 
छीमूल | पीपल की जड़ । 

पिपरासा--सज्ञा ध्ली० [ सं० ] [ वि 
प्रिगद्ित ] १. वृषा। प्यास। २ 
लालन । छाम। 

पिपासखु--वि० [8० ] १, तृषित । 
प्यासा । २ उग्र इच्छा रखनेवाझा | 
लालनी | 

पिपीलिका - संज्ञा स््री० [ सं० | 
च्यू।। 

पिप्पत्ल--र्शा एु० [ सं० ] पीपछ | 
अय्वत्य | 

पिप्पली--सशा स्त्री० [ सं० ] पीपछ । 

पिप्पल्लामूल--संशा पूँ० [ स॑* ] 
पिपरामूछ | 

पिय#--खंशा पुँ० [ स॑० प्रिय ] 
पति | स्वामी | 

पियराई[---संझ्षा [ स््ी० [ हि० पीयर 
+आई ( प्रत्म० ) | पीलापन । जर्दी । 

पियरानाक-क्रि० अ० [ हिं० 
पित्ररा | पीछा पढ़ना । पाछा होना । 

पियरी [--वि० छ्री० देन “पीण? | 
संता त्रौॉ० [ हिं० पियर | १, पीछा 
रँंगी हुई घाती | पियरी | २. पीछापन | 

पियलला(--8श्ञा पुं> [ [० पीना | 
दूध पीनवाछा बच्चा । 

पिया #--सशा पुं० दे० “पिय” | 

पियाबाँसा -संशा पुं० 
७४ कक सरेया” | 

पियार--मंडझा पुं० [ सं० पियाल ] 


दे 


पिशकुओं 


महुए की तरह का मझीले आकार का 
एक पेड़ जिसके ब्रीजों की गिरी 
निर्रोंजी कदलार्ती है। 
वि० दे> “प्यारा” | 
'मंज्ा पुं० दे० “प्यार” । 
पियाल--संजञा पूं> [ स॑> ] चिरौंजी 
का पद । दे० “परियार” | 
पियाला--मंरा पुँ० देन /प्याका? | 
पियासाल -संत्ा पुं० [ उ॑० पीतस थ, 
प्रियसालक | बहढेडे की जाति का एक 
बड़ा पेड । 
पियूखऋ संज्ञा पुं> दे० “पं यूष” | 
पिरकोी [--संज्ञा ज्जी० | स॑० पिड़क ] 
फड़िया | फुसी। 
पिरथ:%--मंजा स््रो० दे० “पृथ्वी” । 
पिराई|#-ठंश ज्री० दे० 
“पुयराई? | 
पिराक--संज्ा पुं० [संँ० पिंशक ] 
एक प्रदार का पकवान । गोझा। 
गा जिया । 
पिराना|#क्रि* अ» [ सं० पीड़न ] 
१. पाष्डित होना । दर्द करना । 
दुतना। २. पीड़ा अनुमत् करना | 
दुःब समझना । 
पिरारा;# -संशा पुं० दे० “'पिंडारा?। 
पिरीतम;#-संह्ा पूँ  दे० 
४ प्रयनम?? | लिंबाला 
पिरोता#--वि० [ सं प्रीय है ॥ 
प्यारा 
पिरोजञा --ठंडा पुँ० दे० “फौरोजा ?। 
पिराना--क्रि० स० [ स॑० प्रोत | १. 
छेद के उद्दारे सूत, तागे आदि में 
फँसाना | गूथमा । पोहना । ३, ताये 
आदि को छेद में डाढना | 
पिरोइना#-क्रि० अ० दे० ५रिरानाश 
पिलकना#--क्रि० अ० [ देश» ] 
मिरना, झलना या छटकता | 
पिलकुआँ--तंडा ५० [ देश> ] एक 


पिलना 


प्रकार का देशी जूता | 

पिलना--क्रि० अ० [ सं० पिलज॑ 
प्रेरण ] १ किसी ओर को एकबारगी 
टूट पहना | ढछ पढ़ना | झुक पड़ना | 
२. एक बारगी प्रद्ृत दहोना। दिपट 
आना | भिड़ जाना | ३, पेरा जाना। 
तेल मिकालने के छिए दबाया जाना | 

पिलपिखा--पि० [ अनु० | भीतर से 
गाला ओर नरम | 

पिल्लपिलाना--कि ० स० [ ६िं० पिल- 
पछा | रखदार या गूदेदार वस्तु को 
दवाना जिससे रस या गूदा ढीला 
होकर बाहर निकले । 


पिलवाना-किर स० [ हिं* 
6 क्छाना?' का प्रे० | पाने का काम 
दूसरे से कराना । 


क्रि० स० [ दिं० पेलना ] पेछने था 
पेरने का काम दूसरे से कराना। 
प्रेरवाना | 

पिल्ानता--क्रिग स० | दि० प्रीना ] 
१. पान का काम दूसर से कराना । 
पान कराना | २. पीने का देना | ३, 
भीतर भरना । 

पिल्ला--तंज्ञा पुं० [ देश | कुचे का 
बच्चा | 

पिल्लू--संशा पु० [ सं० पीदलकृमि | 
एक सफेद छंब्रा कीड़ा जो सड हुए 
फूछ या घाव भांद में देखा जाता 
है| दोला । 

पिव#--8ंज्ञा ५० दे० “पिय” । 

पिवाना[-क्रि० 8० दे० “पिदाना?? | 

पिशाजल--सशा पु० [स॑० ][ ब्ली० 
पिशाचिनी, पिशाचां ] एक हान देव- 
यो।न । भूत । 

पिशुन--नंशा पुं० | सं० | चुगल- 
खार। 

पिछ्-वि० [ सं० ] पिया हुआ। 
पिल्कू-तंशा ६० [ स० | १. पर । 


ा 


पीटी । पिट्ठी । २. कचौरो या पूआ। 

रेट । 
पिष्टपेषण--संजश्ञा पु [से ] १. 

पिसे हुए को पासना। २. कह्दी हुई 
ब्रांत को फिर फिर करना | 
पिखनद्वारी--तशा स्त्री [हि० पीसना 
+ह्वारी (प्रथ०) | वह स्त्री जिसकी 
जीतविका आटा पीसने से चलती दवो। 
पिसना--कि० अ० [ हिं० पंसना ] 

१. चूर्ण होना । चूर होकर घूल ला 

हू जाना । २. पिसकर तैयार इाना । 

३. दब जाना | कुचला जाना। ४. 

घार कष्ट, दुःख या हामि उठाना। 

पीड़ित होना । ५. यक्र बेदम 
दाना । 

पिसधाजऋ--सक्षा ज्ञी० दे० “पेश- 
बाज | 

पिसयाना --क्रि० स० [ हिं० पीसना 
का प्र» | पसने का काम दूसरे से 
कराना । 

पिखाई --संज्ञा स्री> [ हि० पीखना | 

१, गान की किया या भाव। २. 

पीखने का काम या व्यवसाय । ३ 

पीसने की मजबूरी । ४० अत्यंत भधिक 

श्रम । त्रड़्ी कड्ठा मिइनत | 
पिखाचऋ-सशा पु० दे० “प्रशाच? । 
पिखान[-सक्ञा पु० [ हिं० पिता, 
पिता +अन | अस्न का बराक पर्षा 
हुआ चूर्ण । भादा । 
पिस्तलामा >किं० स० [ हिं० पीसना ] 
पाध्षन का काम दूसरे से कराना । 

[ क्रि> अ० दे० “पपेसना? | 
पिखुनऋ--संशा पु० दे० “परिश्युव!? । 
पिखानी--सन्ञा स्रा० [ हि० पीकना | 

३ प्रीमने का काम । २, कठिन काम । 
पिस्तई--त्र* [ फू» पिल्त; ] पस्ते 

के रग का । पीछापन करिए हरा । 


पीच 


एक छोटा पेड़ जिसके फल की मिरी 
अच्छे मेयों में है। 

पिस्तोल--संशा त््ी० [ भं० पिशक ] 
तमंचा | छोटी बदुक । 

पिस्खू--8ज्ञा पुं७ [ फ्रा> परद्दाः ] 
एक छाटा उड़नेवारा कीड़ा जो 
काटता और रक्त पीता है | कुटकी | 

पिहकना-+क्रि० अ« [ अनु० ॥ 
कोयल, पर्पीद आदि पक्षियों का 
बे!लना । 

पिद्वित--वि० [ सं० ] छिपा हुआ। 
संज्ञा पुं० एक अर्थालंडार जिसमें फिसी 
के मन का कोइ भाव जानकर क्रिया 
द्वारा अपना भाव प्रकट करना वर्णन 
किया जाय | 

पींजना --क्रिर स० [ सं० पिमन ] 
रूइ घुपना | 

पोॉजर।/#--सजा प|० दे० “पपिजड़ा” । 

पद्धि०क्ष ६० [स० पड | १. 
शरार । देह | पिंड । २, इन का पड़ | 
तना । पेड़ों । ३. गा चस्तु का 
गोला । पिंड । ठिडा। ४. दे ० “उाह!। 
५, पड' खजूर | 

पाढरी#--नंशा ह्ली० दे० ““पिडली”। 

पी#--धशा पु० दे० “प्िबर!?। 
सज्ञा पु०[ अनु० | पपाहे की बाली। 

पीक--वंरा ज्ञी० [ सं० पिच्च | धूक 
सभ्य हुआ पान का रस। 
पीकदान--8ंझा पुं> [ हि? पीकक 
फ्रा> दान | एक वह्ष प्रकार का 
बना हुआ अग्तन जिक्षर्म पान की पक 
थू जाती हे । उगालदान | 

प्ीकना---क> अ० [ सं० प्रिक् ] 
पिदकना | पवीदें या कायछ का 
बॉलना | 

पीका[--संज्ञा पु» [ देश० ] नया 
कामल पचा | कापल । पह्षत्र । 


पिस्वा--उंडा पुँ७ | फ्राौ० पिल्ता ] पीच--संडा जी" [ सं« पिचच ] 


जनससन्‍ऑननक 


बीच 

मोंद । 

भौकछ्ा--संज्ञा पुं [ से० पस्चात्‌ ] १. 
किसी व्यक्ति या बसस्‍्तु के पीछे की 
ओर का भाग | पश्चात्‌ भाग । पुश्त। 
डा?! का उलगा । 

सुदा०--पीछा दिखाना: १, भागना | 
पीठ दिखाना । २. दे० “पीछा- 
देना”? | पीछा देना-किसी काम में 
पहले साथ देकर फिर किनारा करना | 
पीछे इट जाना | 

२. किसी घरथ्ना के बाद का समय । 
हे. पीछे पीछे चलकर किसी के साथ 
रंगे रहना । 

सुददा०--पीछा करना>"!१., किती बात 
के लिए, किसी को तंग या दिक 
करना | गले पड़ना । २. फिसी को 
पकड़ने, मारने या भगाने आदि के 
किए उसके पीछे पीछे चलना । खदे- 
डना | पीछा छुड्ान।र१, पीछा 
फरनेवाले व्यक्ति से जान छुदाना | 
२, आप्रेय था इच्छाविस्द सध्धच का 
अंत करना । पाछा छूटना-+१, पीछा 
करनेवाल से छुटकारा भछना | पिंड 
छूग्ता । जान छूप्ना । २. आप्रय 
कार्य या संबंध से छुटकारा मछना । 
पीछा छोड़ना १. तंग न फरना । परे- 
झान न करना | ३, जिस बात में बहुत 
देर ते छगे हो उसे छाड़ दंना | पीछा 
पकड़ना (या लेना ) ७ आश्रय का 
भाकाक्षी बनना | सद्गारा बनाना | 

पीछूका--कि० बि० दे? “बीछे” | 

पीछे--भव्य> [ ० पीछा | १. पीड 
की आभार । थायगे या धामने का 
डछटा | पत्चात्‌ । 

मुद्दो०--( किमी के ) पीछे चछना: 
३१. किसा विषय में किसी को पथ- 
द्डक, नेता या गुद सानना । २. 
अनुकरण करना । नकछ करता । 


उह्ड 


( किसी के) पीछे छोड ना या भेजना& 
जिसी का पौझा करने के छिए मिसी 
को भेजना ! ( धन ) पीछे डॉछडना- 
आगे के लिए बटारना | सँचय 
करना | ( क्िसो काम के ) पीछे 
पड़ना-किसी काम को कर डालने पर 
तुल जाना । किसी कार्य के लिए 
अविराम उद्योग ऋरना । ( किसी 
ब्यक्ति के ) पंछे पड़ना5१. कोई 
काम करने के लिए, किसों से बार:पार 
कहना! । घेरना | तंग करना । २. 
मौका या सभ्रि दृढ़ द्व ढ़कर किसी 
की बुराई करते रदना | पाछे छमन(> 
१. पीछे पंछे घूमता । पोछा करना । 
२, दुःखजनक वस्तु का साथ हो 
जाना । ( अपने ) पछे छगाना>१. 
आश्रय देना । साथ कर लेगा | २, 
ञअनष्ट वस्तु से संबंध कर लेना । 
( किस आर के ) पाछ ऊगाना>७१. 
अनिष्ट या आंभ्रय वस्तु स संत्रव करा 
देना । मढ़ देना । २. भेद छेने या 
नियाइ रखते के लिए. फिसोी का साथ 
कर देना | 

२ पाछ की ओर कुऊ दुर पर | 


मुद्दा: ीछे छू “ना, पड़ना या होना>+ 


१ किक्वां विधय मे फिचों ब्याक्त की 
अपक्षा परकर द्वरागा | छड़ा 
हीना । रे किसी विपप्र में फिसों ऐसे 
आदसा। स घ: जाना जिसे किसी 
समय बराबरां रहां हां । पिछड़ा 
जाना । (कसा का) पीछे छाड़ना>-१, 
।केसी विषय में फिसा से बढ़कर या 
भाधक हाना | २. क्सि विषय भे 
किसी से आगे [नकल जाना | 

३, पश्चातू । उपरात । अनंतर | ४. 
अंत में । आखिर मे | ( क्‍्य० ) ५. 
किसा की अनुपस्थित या अभाव में। 
पीठ पीछे । ६. मर जाने पर । ७, 


सैह' 


लिए | वाप्ते । ८ कारण | निमित्त | 
बदौलत । 
पीटना--क्रि० स० [ सं० पीड़न ] १. 
चोट पहुँचाना | मारना । 
सुद्दा०--छाती पीःना-दुशख या शोक 
प्रकट करने के लिए छाती पर द्वाथ 
से आघात करना | किसी व्यक्ति को 
या के छिए पीटना-किसों के मरने पर 
छाती पीटगा | मातम करना। 
२. चोट से चिपटा या चौड़ा करना । 
३ मोरना। प्रहार करना | ठोकना । 
४. भल या बुरे प्रकार से कर डालना | 
५. किसी न किसो ग्रकार प्राप्त कर 
लेना | फथ्कार ठेना | 
संक्ष पुँ० १ मृत्युक्षोक | मातम । २. 
मुगीमत | आफत | 
पीठ--8ँसा पूं> [ सं० ] [ स््री० 
पी।ठका | १. छकडी, पत्थर गादि 
का बेटन का आधार या आसन । 
प्रीढा । चौकी । २. विद्यायियों भादि 
के बैठने का आसन । ३ किसा मूर्ति 
के नांच करा आधार-पिंड । ४. कसा 
बच्तु के रहन को जगद । अधिष्ठान। 
५. संद्ासन । राजासन । तख्त । 
६. बंदी । देवपांठ । ७. वह स्थान 
जहा पुराणनुवार दक्षपुत्रीं सती का 
काई आग या अ।भूषग विष्णु के चक्र 
से क-कर गरा दईं । भिन्‍नम भिन्‍म 
पुराणा म॒ इसकी संख्या ५१, ५३, ७७ 
या १०८ कही गई है। ८. प्रदेश । 
प्रात । ९, बेठने का एक आसन । 
२०, पृत्त के किसी अंश का 
पूरक | 
पशा स््री० [ सं० इृष्ठ ] १, पेड फ्री 
दूसरी ओर का भाग जो मनुष्य से 
पीछ की आर और पद्मुओ, पत्नियों 
आई के शरोर में ऊपर की योद 
पढ़ता है | पृष्ठ। पुइत । 


क्व 


पीना 


मुदर०-पीठ कालदे० “पीठ पर का” । 
पीठ चारपाई से क्र जाना-बीमारी 
के कारण अत्यंत दुबछा और कम जोर 
हो बाना। पीठ टोंकना+ १. किसी 
कार्य की प्रशंसा करना | छात्रासी 
देना। २. हिस्मत बढ़ाना । प्रोत्साहित 
करना | पोठ दिखाना न्युद्ध या सुका- 
बिले से भाव जाना । पीछा दिलाता | 
पीठ दिखाकर जाना>रनेद तोइकर या 
ममता छोड़कर “छाना । पीठ देनां& 
१. बिंदा होना । रखसत होना । २. 
विमुख होना | मुँद मोड़ना । ३. भाग 
जाना पीठ दिखाना। ४. लेथना। 
भूरुम करना। पीठ परूूएक ही 
माता द्वारा जम्मक्रम में पीछे | पीठ पर 
फा>जन्पक्रम में अपने सहंदर के भननं- 
तर का। पीठ मींजना या पीठ पर 
दवाथ फेरना>दे० “पीठ ठॉकना?। 
पीठ पर होनान्मदद पर होना | 
दिमायत पर होना । पीठ पीछे-किसी 
के पौछे | अनुपस्यिति में । परोक्ष में । 
पीठ फेरना5१. विदा होना। घछा 
जाना | २, भाग जाना । पीठ 
दिखाना। $. मुँह फेर छेना | ४, 
अदरुचि या अनिच्छा प्रक। करना | 
( शेड़े, बेछ आदि की ) पीठ छगना- 
पीठ पर घाव हो जाना। पीठ पक 
जाना | ( चारपाई आदि से ) पीठ 
हगानासछेटना । सोना । पड़ना । २, 
किसी वल्पु की बनावट का ऊपरी 
मांग | पृष्ठ भाग | 

पीढना#--कि० स० दे० “पीसना”। 

पौठमवू--संज्ा पुं० [ सं० ] ९१. 
नायक के चार सखाओ में से एक जो 
बचन-चातुरी से नायिका का मान- 
मोचन करने में सम्रयं हो। २. वह 
नायक जो कुप्रित नागिक्रा को प्रसद 
कर तके | 


ईछे 


कक 


ज्जर 


पीडस्थान--संडा पुं० दे० पीठ (७)! 
पोढा---संज्ञा पूँ० दे० “पीढा?? । 
संज्ञा पुं७ [ सं० पिष्टक ] एक प्रकार 
का पकवान | 

पीडि#--संज्ञा ब्ली ० दे० “पीठ” | 

पीढिका--उंज्ञा स्ली० [०] १. 
जापार | २ आतठन। ३, छोटा 
पोढ़ा । ४. परिच्छेद । ५. दे० 
#छु पका! । 

पोठी#--संज्ा ज्ञी० [ सं० पिश्टछ ) 
पान में भिगोकर पीसी हुई दाछू । 

पोड़ू--संज्षा छ्ली० [सं० आपीड़ ] 
पिर या बालों पर बाँधा जानेवाला 
एक आभूषग | 

पीड़क--संश्ञा पुं७ [ सं० ] १. पीड़ा 
देनवाल्य । दु/खदायी । २, उताने- 
वाला | 

पीड़न--संज्ञा पु [सं० ] [ बि० 
पंड़क, पड़नीय, पीड़ित | १, दबाना । 
चापना । २, पेरना | पेछना । ३. 
दुःख देना | यंत्रणा पहुँचाना | ४. 
गभजाचार करना | ५, भद्रा भाँत 
पशदना । दबोचना । ६, उन्छेद। 
नाथ। 

पीड़ा--स्य छो० [सं० 4 १. वेदना । 
ब्यया | तकछफ । दर्द । २, रोग । 
व्याषि । 

पीडित-वि+ [ त॑० ] १. पंड्भायुक्त। 
दुभखत। कल्शयुक्त | २, रोगां | 
बोभार | ३. दबाया हुभा | ४, नष्ट 
किया हुआ | 

पीडरी#-संशा ज्री० दे० ४ पिडक?। 

पीड़ा“ धुं० [ स॑० पाठक | 
चोगे के भाकार का छोथ और कम 
ऊँना आसन | पादा | पीढ | पीठऊऋ। 

पंढ़ी--(ंरः स्तर ० [ सं पीठिका है| 
१. कुलपरंपरा में (कसी बिशेषन्यक्ति 
से स्रारंम करके बाप, दादे, परदादे 
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पीतशारत् 


आदि कयवा बेटे, पोते, परपोते 
आदि के क्रम से पहछा दूसरा आदि 
कोई स्थान । धुइत । २. किसी विशेष 
व्यक्ति अथवा प्राणी का संततिन्समु- 
दाय । ३. किसी विशेष समय में बर्ग* 
विशेष के व्यक्तियों ही उमझि । संततति । 
संत्रान | नस्ल | 
संशा स्री० [हि० पीढ़ा ] छोटा 
पीढ़ा। 
पीत---बि० [ सं» ][ स्ली० पीता ] 
२. पी । पीतबर्ण युक्त । २, बूरा । 
कपिछ वर्ण । 
वि० [ सं० पान | पिया हुआ । 
संझा पूं० [ 8० ] १. पीला रंग । २. 
भूरा रंग | २. दरताह | ४. हरिचंदन । 
५. कुसुम । ६, पुखराब | ७, मूँ गा । 
पीतक--संशा ५० [सं०] १. हरताछक | 
२, केधर | ३. अगर । ४. पीतक । 
५, पीलाच॑दन | ६. शहद | 
वि० पीछा | पीछे र॑ंय का | 
पीतयंदन--ठंड्ा पुं०[ ठं» द्रविढ़- 
देशोय पीके रंग का चंदन। इरि- 
चंदन | 
पीदता--संझ्ा ज्वी० [ सं० ] पी का 
भाव | पीलापन । अर्दी । 
पीतधातु#--संज्ा स्री० [स० पीव+क 
घातु | रामरज | गोपीचंदन । 
पीतपुष्प--8ंशा (७ [ ३० ] १. 
कनेर । २. थियान्तरोई | ३. पीके फूछ 
की कटसरिया। ४. चंपा। 
पीतम#--वि० दे० “प्रेयतम”। 
पीतमरणशि-6ंशा पूं० [ 8० | पूखराज। 
पीतक्घ--'शा ६० [ ४० फित्तछ | एक 
प्रांसद्ध पीली उपभाद्ु जो ताँबे और 
जस्ते के संयाग से भनती है। 
पीतबाख-त8ंश। (० [ सैं० ३ भीडृष्ण । 
पीतशाद्र-उडा (६० [ ६ ७ ] 
शिवयसार | 


शाइज्र 
' चहिसीर--संश पुं० [ सं०] १. 


७३ 


एक थआाभूषण 


चीख, 
का घैधा या पेशा । शुरुवाई '। :३.. 


ऑतस्वंदन । इरिचंदन । २. सफेद पीपल--संशा पुँ० [से० फियल ] इजारा | ठेका । हुकूमत । 
कश्मद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष पीख--सशा पुं० , फ्ा०.] १. हाथी । 


मकेदत । ३. गोमेदे मंगि । ४. 
'शिंगस । . ' 
पीर्तीविर--संशा पुँ० [ स॑० ] १. 
'पौँछा ' कफ । २. मरदानी रेशमी 

घोती जिसे लोग पूजा पाठ आद के 
समय पहनते हैं । ३ श्रीकृष्ण । 
पीदद्धी--संशा सी० दे० ““पिद्दी”? । 
प्री--वि० [ सं० ] १ स्थूछ | मोटा। 
२. बुष् ! प्रदृद्ध । ३.संपन्‍ल | भरा-पूरा | 
प्रोमक--तंशा ज्ी० [ हि पिसकना ] 
१, ' नशे की हालत में अफीमची का 
आंगें की और झुक छुक पना। 

/ २. ऊँपमा। 
रीमता--संजशा खी ० [ स॑० | मोटाई । 
पीगल--संज्ञा पुं० [ सं० ] नाक का 
' पक रोम जिसमें उसही पशाण-शक्ति 

नष्ट हो 'जाती है। 
संज्ञा ल्ली० [ फा० फ्रीनस ] पारूकी । 
पीका-कि० सं० [सं० पान ] १. 
"अ्रण बस्तु को घूँट दूँट करके गले के 
नीचे उतारना | घूँना। पान करना | 

”” २. किसी बात का दब्ना देना। उपेक्षा 

करन। ३, कऋाधथ या उत्तेजना न 

५ प्रकंठ करना | सह जाना। ४. किसी 

मनो।वकार को भीतर ही भीवर दबा 

» दुना*। मारना । ५. किसी मनाविकार 
/ का कुछ भी अनुभव न काना । ६. 

शराब पीना | ७. हुकके, चुरूट आदि 
का ' छुआँ भीतर खोंचना + धूमप्नरपान 

।; * कैशना | ८, साखना | शोवण । 
प्रीप--संशा ्ली० [ सं० पूय | फोड़े 
, था घाष के भीतर से तिकलनंवाला 

सफेद छसदार प्रदार्थ । फीच | मबाद | 

, ज्रीकर--संज्ञा पूंछ दे० “पीफड!!.4 

| पीक़रप-+#-- शा पु [/हिं> पीजछ 


क॑ पर्न-पत्ता ] कान ; में, काने का 
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जो हिंदुओं में बहुत पवित्र माना 
जाता है। 
संज्ञा स्री० [ सं० पिप्पक्की ] एफ ख्ता 
जिसकी कलियाँ प्रसिद्ध ओषधि हैं । 
पीपलासूल-्ंशा पु० [ सं० पिप्पछी- 
मूछ | एक प्रसिद्ध ओषधि जो पीपछ 
रछता फी जड़ है। 
पीपा--संशा पु० [१] बड़े ढोल के 
आकार का काठ या छोदे का पात्र 
जिसमें मद्य, तेछ आदि तरल पदाय 
रखे जाते है | ४४ 
पीब--संज्ञा स्री० दे० “पीप” । 
पघीय#--सज्ञा पुं० दे० “पिया! | 
पीयर#--वि० दे० “पीछा”? | 
पीयूख--संज्ञा लौ० दे० “पायूष? | 
पीयूष---6ंज्ञा पु [ स० ] १. अम्त। 
सुधा । २. दुध | हे. उस ग्राय का दूध 
जिसे व्याए सात दिन से अधिक न 
हुआ हो । 
पीयूषभालु -संज्ञा पुं० [ स॑० ] चंद्रमा। 
पीयूषबषे--तंज्ञा पु [ सं० | !. 
अद्गमा । २. कपूर। ३, एक प्रकार 
का मात्रिक छंद | आानंद-वर्द्धक | 
पीर--तंशा त्री० [सं० पीड़ा ] १. 
पीड़ा । दुग्ख । दर्द । २. सहानुभूति । 
हमदर्दी । 
वि» [ फा० ] [ संज्ञा पीगे ) १. 
वृद्ध । बूढ़ा। बढ़ा। बुजुर्ग । २. 
सहात्मा | सिद्ध । 
पीरछक#--संशा पुं० दे० “परीढ़क”? | 
चीरना#+--क्रि० स० दे० “पेरनाए | 
घीरशा--संशा ऊ्री० दे० “पीड़ा? | 
'वि० दे० “पीछा?! । 
बीशी-ल्संशा ञ्री० [ फा० ] १. 
'ुड़ापा । दृद्धाबस्श । २. चेख भूड़ने 


प्ना न 2 >०+->+ 


गज । इस्ति। २. शतरंज का एक 
मोदरा । फील | ऊँट । 


पीलपालक्रॉ--संशा. पुँ.. दे० 
“फीक्वान” | 
पीक्षपाँच--संरा पुं> [ फा० फ्ीलपा ] 


ए5 प्रसिद्ध रोग । फीरूपा । इलीपद । 

पीलयान -संशा पुै० दे० “फी लबान"” | 

पीलसा ज--संशा पुं> [ फा० फरती- 
लसो ] दीया जलाने की दीयट। 
चिरागद्यन | 

पीला--वि० [ उ० पीत ] [ ऋली० 
पीली ] १. इल्दी, सोने या केसर के 
रंग का ( पदार्थ )। जद । २. काति- 
हीन | निश्तेज | 

सुद्दाः--पीछा पड़ना या दहोना>१, 
बामारा के कारण चेहरे या श्वरार से 
रक्त का अभाव सूचित होना। 
२. मय से सेदरे पर सफेदी आना। 
सझा पुं० इल्दी या साने के रंग से 
मिलता-जुलता एक प्रकार का रंगे । 

पीलापन--संश्ञा पुं० [ हिं* पीछा + 
पन ( प्रत्य० ) ] पीछा होने का 
भाव । पींतता | जर्दी । 

पीखिया--संशा एुँ० [ढिं० पीछा ] 
फमल रोग | 

पीलु--संज्ञा पुं> [सं०] १. एक फल- 
दार बृद्ध । पौंदू। २, फूछ । पुष्प । 
३. परमाणु ।४. हाथी | ५. हड्डी 
का ठुकड़ा । अस्थिस्लंड | 

पीलु:-संशा पुं> [ ४० पीख ] १. 
एक प्रफार का काटेदार वृक्ष जिसका 
फू दवा के काम में आता है । २. 
बे-सफेद लूँबे कीड़े जो सड़ने' पर 
फर्डी आदि में पढ़ आते हैं । 

संज्ञा पु० एक प्रकार काारंग |” 


शीमनां 


जन 


पीक्ना+-कि० स» दे» “पीचा” | 
पीव---संशा पुं० [ हिं» पिय ] पिए । 
पति | 


पीवरु-«वि० [ सं० ][ ज्जी ०पीवरा ] 
[ संज्ञा पोबरता ] १, मोटा । 
स्थूल | २. मारी | गुरु | 

पीवरी-संशा ज्री०[ सं० ] १, 
सतावर । २. सरिवन | ३, युवती 
ज्री।४. गाय | 

पीखना--कि० स० [ सं» पेषण ] १. 
किसी वस्तु को आटे, बुझनी या धूछ 
के रूप में करमा | २. किसी बस्तु को 
जखछ की सहाग्रता से रगड़ कर ब्वारीक 
करना। ३. कुछ देना। दबाकर 
भुरकुनीकर देना । 

सुद्दा---किसी आदमी को पीसना- 
बहुत भारी अपकार करना या हातति 
पहुँचाना । नष्टप्राय कर देना। 
चौपर कर देना 

४. क्टी मिहनत करना । जान 
लड़ाना | 

संशा पुं० १, पीसी जानेब्राली बस्तु। 
१ उतनी वस्तु जो किसी एक आदमी 
को पीसने को दी जाय। 

पीहर---सन्ञा पुं० [ सं० पितृ +गह, 
हिं० घर ] ज्यों का मायका । ज्यों 
के माता पिता का घर | मैका | 

पुंख--संशा पुँ० [४० ] बाण का 
पिछछा भाग लितमें पर खोँसे 
रहते ये । 


पुंगच-संश पएुं० [ तं* ] बैक 
हुप | 


वि> श्रेष्ठ । उत्तम | 


पुंगीफल-- संज्ञा पुँ० दे० धपूगी- उंसारों मेसे दूसरा जो गर्भिगी को पुमाना--क्रि० स० [ हिं+ 


फूछ” | 
पुँदार#--संशा पु [ हिं० प्रछ ] 
मयूर।| मोर | 
पुरा ज्ञा--संज्षा पूं० दे० «पुरुस्छाए | 


- न 


पुं--संहा पुं० [सं० ] समूह | 
ढेर | 


पुंजीऋक--संजञा स्ी० दे० “एबी? । 
पुंड--उंजञा पुँ० [सं०] तिलक | 
थीका | 

पुंडरी--संज्ञा पुं० [ सं> पुंडरिन्‌ ] 
स्थरूपश्न | 

पुंडरीक--संज्ञा थुं० [ सं० ] १. 
इवेत कमल | २, कमर। ३. रेशम का 
कीड़ा | ४. शेर | बाघ । ५, तिलक | 
६. सफेद रंग का हाथी। ७ ब्वेत 
कुष्ठ । सफेद कोढ़ । ८, अग्निकाण के 
दिग्यज का नाम | ९, अम्नि | आग। 
१० बाण । शर। ( अनेक थ॑ ) ११. 
आकाश | ( अनेकार्थ ) 

पुंडरीकाक्ष- संज्ञा पु [ हें» | 
वष्णु | 

बि० जिसके नेत्र कमछ के समान हों। 

पुंड--सज्ञा पुं० [ सं० ) १. गन्‍ना। 
पौंढ़ा । २. श्वेत कमछ | ३. तिछक । 
टीका | ४. भारत के एक भाग का 
प्राचीन नाभ । 

पुंडब्र््धन--संज्ञा पुं० [ (० 
देश की प्राचीन राजधानी । 

पुंलिग--संशा पु० [सं० ] १. पुरुष 
की चिष्द । २, शिश्न | ३. पुरुष- 
वाचक शब्द | ( ब्या० ) 

पुंश्वक्ती--वि० स्री० [ सं» ] व्यमि- 
चारिणी | कुलरा | छिनाकछ् | 

पुंख(--संज्ञा पुं [सं० ] पुरुष। 
मद | 

पुंसबन--उंज्ञा पुं७ [ सं० २५ 
इुग्व । दुध | २. द्विनातियों के साज्ह 


) पुंड् 


उन प्रसव कराने फे अमिप्राय से 

गर्माघान से तीशरेश्महीने होता हैं। 

३. वैष्णत्रों का एक अंत | 
पुंसरध-एंशा पुं० [सं०] ९. पुरुषत्त | २ 


॥ 
] 


पक्के 


पृदुष की स््री-सहयास की अत्तिहद। 
३. छुक्र | वीर्य । 
पुआ--संशा पु० [ सं० पूष ] मीछे,के 
रस में सने हुए आगे की ग्पेग फ्सेः 
या रिकिया । 
पुआल -संज्ञा पुं० दे० “पयाक्षए | 
पुकार--संज्ञा ज्नी०[ द्वि० पुकारना | 
१. किसी का नाम लेकर बुछाने की 
क्रिया था भाव | होंक | टेर। २. ग्क्वा 
या सहायता के लिए. चिल्लाहइट । 
दुद्ाई | ३. प्रतिकार के छिए चिह्ल्ा- 
हट । फरियाद । नाछिश। ४. गदइरी 
माँग । 
पुकारना--क्रि० स० [ सं० प्रकुश० 
अुकारना | १. नाम लेकर बुलाना। 
ठेरना । आवाज छतामा | २; नक्ष 
का उच्चारण करना। रठला। धुन 
छगाना | ३, चिल्छाकर कहना: | 
घोषित करना | ४, खिब्छाकर माँगा । 
५. रक्षा के लिए चिल्लाना | गोहार 
छगाना। ६ फरियाद करता । नाखिशः- 
करना | ' 
पुफक्ख--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १, 
चाडार | २. अधम | नीच|। ., - 
पुख[ऋ--संज्ञा पुं० दे० “पुष्य | 
पुखर--संज्ञा पुँ७ [ सं» पुष्कर, ] 
ताछातन | ं 
उराज--8ज्ञा पुं० [सं० पुष्पराग] 
एक प्रकार का पीछा रत | 
पुरुय--संज्ञ पुँ० दे० “पुष्य” | 
पुश्ता--वि० [ फ्रा० पुरूत; | [ संडा 
पुरतगी | पकका । हृढ़ |, मजबूत ५ 
पुबना--कि० अ० दे० “पूजमा? | 
युजाना.-] 
पूरा कला |. + '» ३7 
पुचकार--संता ज्जी* [:हिं>- पुथको- 
ग्ना | दे० “पुचकारी?”? । र्छ 
पुृथंकारमा--कि० सं» [अमु० फुकड 


लै+हिं० कार+ना (प्स्य०) ] चूमने 
का छा दाब्द नि%ाछकर प्यार जताना । 
शुसकारता | 

पृचकारों --संशा ज्ी० [ हिं० पुचका- 
समा | प्यार जताने के लिए ओठों 
से निकारा हुआ चूमने का सा 
शब्द | घुमकार । 

धूचारा--पंशा पृ० [ अनु० ुच्रपुच 
था युतारा | मींगे कपड़े से पांछने का 
कास। २. पतला लेप करने का काम | 
है. पोता | हछका लेप | ४. चद गीछा 
कपड़। जिसते पोतते या पुचारा देते 
हैं। ९. लेप करने या पं.तने के रिए 
पानी में घोली हुईं कोई बस्तु। ६. 
दरशी हुई तोप या बंदूक की गरम नछी 
को टेढा करने के छिए उस पर गीला 
कपड़ा फेरने की क्रिया। ७. प्रसन्न 
करनेवाले शरचम | “८, झूठी प्रशंसा । 
खापद्सी । खुशामद | ९. उत्साह 
बंदानेयाला बयन।| बढ़ावा | 
पुरुछु--सेशा ल्वी० [ स॑० ] १, दुम । 
पूँ&। २. किसी वस्तु का पिछछा 
भाग | 

पुरक्षल-वि० (हिं० पुन्छ] दुमदार | 
पूछदार । 

धो० -पुच्ठक्ष तारा-दे० “केतु” | 

पुछृरला--संश्ा पु० [हिं० पूँछ+ला 
(प्रत्य० ) ] १. बढ़ी पू"छ। लंबी 
हुम । २. पूछ की तरइ जोड़ी हुई 
बल्तु | ३. बरायर पीछे छगा रहते- 
बाला | साथ “न छोड़नेवाला | ४. 
साथ में छगी हुई वस्तु या व्यक्तित 
खिलकी उतनी आवश्यकता ने हो। 
५, पिछछम्गू। वापदूस | आश्रित । 

धुद्वैया--वि० [ हिं* पूछना ] १. 
पूछनेवाक् | ९, लोज खत्र लेने- 
बाला | 


आदर करनेवाछा | पूछनेवाष्ा । 

घुअंता--वि० [ हिं* पूजना ] पूचा 
फरनेवाछा | पूजऊ | 

घुअबा--क्रिर अ० [हिं० पूजना ) 
१. धूजा जाना । आराधना का विषय 
होना । २. सम्मानित होना । 

चुअबना|#--क्रि० स« [ हिं० 
पूजना ] १६. पुजाना। भरना। २. 
प्रा करना | हे. सफल करना! 

पुञजबाना --+क्रि० स० [ हिं० पूजना 
का प्रे० ] १. पुजन कराना ।पूजा 
करने में प्रह्ृत करना | २. अपनी 
पुजा कराना । हे. अपनी सेवा या 
सम्मान कराना। हि 
पुज्ाई--चंशा ज्री2 [ हिं० पूजना ] 
पूजने का माव, क्रिया या पुरस्कार । 

पुआना -कि० 'स० [ हिं० पूजना 
काप्र> | १.पूजा में प्रदत या 
नियुक्त करना । २. “अपनी प्‌जा- 
प्रतिष्ठा कराना । भेंट चढ़वाना ।३. 
घन वसूल करना । 
कि० स० [हि० पुजनानपूुरा होना ] 
१. भर देना | २, पूरा करना | पूर्वि 
करना | सफल करना | 

पुआपा--संजश्ा पुं>[ सं० पुज+ 
पात्र | देवगूजन की सामग्री । पूजा 
का सामान | 

पुजारी --पंश्ञा पुँ० [सं० पूजा+ 
कारी | देवमूर्ति की पूजा फरने- 
बाला | 

पुजेरी--मंशा पु० दे० “पुत्ञारी”। 
पुजैया[--संझ्ा पुं० [ह० पूबना ) 
पूजा करनेवादय | 
संक्षा पुँ० [ हिं० पूजनानभरना ] 
पूरा करनेवाद्थ | मरनेवाद्ा | 

सज्ञा स्नी० दे० पूजा? | 

पुड- संज्ञा पु० [ अतु० ] १. किसी 


हम 
मैछ करने के लिए डाला हुआ छींदा। 
इलका छिद़काव | २. रंग था हलका 
मेल देने के लिए घुले हुए रंग या 
और किसी पतली चांज में छुबाता | 
बोर। है. बहुत इसका भेछ | 
भाव- | 
संज्ञा पूं० [सं० ] १. आाच्छादन। 
ढाँड्मेवार्ली वस्तु ॥ २. ग्रोछ गहरा 
पात्र । कयोरा । ३. दोने के आकार 
की वस्तु । ४. औषध पढाने का मूँ ह- 
बंद बरतन। ५. दो बराबर बर्तनों 
को मुँह मिछाकर जोड़ने से बना 
हुआ बंद घेरा । संपुट। ६. भोड़े को 
टाप। ७ अंतापट। भेंवरौद। ८ 
दो नगण; एक मगण ओर एक रगण 
का एक वर्णबृत्त | 

--सछ्ा स्त्री० [ सं० पुठ्क ] 


पाटक्षा | गठरी | 

सज्ञा स्री० [ हिं० पटपतटाना->मरना ] 
१, आकरिमक भृत्यु। २. देवी 
आपति। आफत | 


सैज्ञा जा? [ हिं० पुटू-इलका मेल ] 
बेसन या आंठा नो तरकारी के रखे 
में उसे गादा करने के छिए, मिल्यते 
हैं। आकन 

पुटपाक--संज्ञा ६० [ सं० ] १, पं 
के दाने में रखकर ऑपध पढ़ाने का 
विधान । ( वैयक ) २. भुं हमंद बर- 
तन में दवा रखकर उसे गड़ढे के 
भीतर पकाने का विधान | 

पुटरी, पुदल्ली- सशा ज्ली० दे० 
“पोटलछा? | 

पुटियानां--कि० त० [? ] कुप- 
छाना | 

पुदी-संशा जरी० [सं० पुद ] १५ 
छादा दोना। छोदा कदोरा। २. 
खाली स्थान जिसमें कोई वस्तु रखी 


धुछार/#--संशा (० [हिंन पूछना) बस्थु ते तर करने या उठका इसका जा सके | ३, पूढ़िया। ४. कोप्रीन | 


रचनरपकमिल-तक जन 


जुटीय 


डैंगोरी । 

घुदीन--संज्ञा पुं. [ अ० पुटी | 
किबाड़ों में शांशे बेठाने या छकदी 
के जोड़ आदि मरने में काम आने- 
बाह्ा एक मसाला | 

चुदढा--ठंशा पुं>० [ सं» पुष्ट या 
पृष्ठ ] १, चूतड़ का ऊारी कुछ कड़ा 
भाग । २. लौपायों का विशेषतः घोड़ों 
का चूतड़ । ३. घोड़ों फी सख्या के 
लिए शब्द। ४. किसी पुस्तक को 
बिल्‍्द का पिछडाँ मप्ग। 

पुटथार--क्रि० बवि० [ हि पुदठा ] 
पीछे | बगल में । 

पुठवाख--संज्ञा पूं० [ हिं? पुदठा+ 
वक्ष | मददगार | पृष्ठरक्षक | 

पुडा--संसा पु० [ स७ पु | [ ज्ञी० 
अल्पा० पुड़ी, पुड़िया ] बड़ पुड़िया 
था बंइछः | 

पुड़िया--संश्ा ज्री० [ सं० पुटिका ] 
१. माड़ या छपेट कर सपुट के आकार 
का किया हुआ कांगज जिसके भीतर 
कोई वस्तु रखों जाय। २. पुढ़िया 
में छपेटी हुई दवा की एक खुराक या 
मात्रा | ३. आधार-त्यान | खान। 
मंढार । घर | 

पुदाई#--पंश्ञा जी० दे० “पढ़ता? | 

पुएय--वि० [ सं० ] पवित्र | झुम। 
अच्छा | 
संज्ञा पुं० १, वह कर्म जिसका फछ 
झुम हो | धर्म का काय्यं। २. झ्ञुभ 
कर्म का संचय | 

पुएयकासख--पंशा पुं० [ ख॑० ] १: 
दान-पृण्य करने का समय; २. 
पवित्र समय | 

परण्यक्षेत--पंज्ञा पुँ० [सं० ] वह 

“स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो। 
स्ीय। 


तुययभूमि--पैजा ज्लौ* [सं० ] 


उडे३ 


आर्यावर्त | 

पुएयबानू--वि० [लं० पुण्यत्रत्‌ ] 
| ज्ञी० पुण्पवती | पुण्य करनेबाला | 
धर्मात्मा | 

पुएयश्लोक--वि० [ सं० | [ ज्ली० 
पुण्यश्छाका | पविन्न चरित्र या आच- 
रणबारा | 

पुएयस्थान--संशा पु० [ सं०] तीथ- 
स्थान | 

पुएयाई--उज्ञा ह्ली० [ हिं० पुथ्य + 
आई ( फ्रय० )| पुण्य का फछ या 
प्रभाव । 

पुरयात्मा--त्रि० [ सं० पुण्यात्मन 
जिसका प्रवृत्ति पृष्य की ओर हो। 
धर्मात्मा । 

पुएयाहइवाचन--मंश्ा पुँ० [ सं० ] 
दवकाय्य के अनुष्ठान के पहले मंगल 
के छिए, 'पुण्याह? शब्द का तीन, बार 
कथन | 

पुतना--क्रि० अ० [ हिं० पोतना ] 
पाता जाता । पुताई हाना | 

पुतरा-उज्ञा पुं० [ ज्जी० पुतरी ] 
दे्‌० ध“पुतछा” | 

पुतल्ला--मज्ञा पुँ० [ सं» पुत्रक ] 
[ ज्ी० पुतकछकी ] छड़ी, मिट्टी कपदे 
आदि का बना हुआ पुरुष का थह 
आकार या मूर्ति जो विनोद या कीड़ा 
( खेल ) के छिए हो। 

मुद्दा० -किसी का पुतछा बाँधना> 
किस की निंदा करते फिरना । बद- 
नामी करना । 

पुतली--पंशा ञ्री० [ हिं० पुत्रछा ] 
१. खड़ी, मिट्टी, घातु, कपड़े आदि 
की बनी हुई स्त्री की आइति या मूर्ति 
जो विनोद या क्रीढ़ा (खेल) के छिए. 
हो। गुड़िया । २. आँख के बीच 
का काछा भाग । 


मुद्दा --पुतछी फ़िर जानान्यमाँखें 


पु द्ौया 


पथरा जाना ; नेत्र स्तब्ध होना । 
( म्रण सिह ) ३. कपड़ा बुनने की 
कर या मशीन । 

थौं२--पुतकछीघर - कछ-कारखाना, 
विशेषतः कपड़ा बुनने का कारखाना । 
पुताई--संशा ज्ी० [ हिं० पोतना + 
भाई ( प्रत्य० ) | पातने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 

पुतारा--ठंशा पु दे० #पुचारा” | 
पुत्त+--रुशा पुं० दे० “पुत्र”! | 
पुसरीक्ष--संज्ञा क्री ० दे० “पुत्री? । 

पुसालिका, पुत्तक्षी--तंशञा स््री० 
[ स॑० | १, पुतछी | २. राड़िया । 
पुञअ--मंज्ञा ० [ सए० ] [ ख्री० 
पुत्री ] लड़का | बेटा | 
पुञ्नजीव--छशा पुँ० [ सं० ) श्ंगुदी 
से मिलता-जुछता एक बढ़ा और 
सुंदर पेड़, जिसके छाछ और बीज 
दवा के काम भाते हैं । 

पुश्नवती -छंशा जा ० [ स॑० ] जिसके 
पुत्र हो । पुत्रवाली | पूती । ( ज्लो ) 

पुजवघू -उंशा ज्ञी० [ (० | पृत्र को 
स््रा! 

पुञ्रवान्‌-वि० पुं० [ स॑० ] [ स्री० 
पुनवती | जिमके पुत्र दो । 

पुत्रिका--उंज्ञा क्० [ सं ] १. 
छड़की | बेटी । २. पुत्र के स्थान पर 
मानी हुई कन्या । ३, गुड़िया । 
मूर्ति । पुतछी | ४. आँख कीं 
पुतछी । ५, ज्जी का चित्र । 

पुश्नी--उंजा ज्जी० [ स॑० | कन्या । 
बंगे | 

पुश्रेष्टि-पंशा स्री० [ सं० ] एक 
प्रकार का यज्ञ जो पुत्र की इच्छा से 
किया जाता है । 

पुदीना--य॑शा पुं० | क्रा७ पोदीनः ] 
एक छोटा पौधा बिसकी पत्तियों में 
बहुत अच्छी गंब होती है । इससे 





कोने चटनी आादि बनाते हैं। 
चुदेंशक्ञ--संज्ा इ॑०'[ सं० ] १. से, 
रथ और बर्णवाला पदार्थ । ( जैन ) 
हैँ. शरीर। देह । (बौद्ध ) १ 
परमाशु | ४. जांत्मा | 

वि० फुंदर | प्रिय । 
सुंमा।--अंब्य० [ सं० पुनर | १. फिर | 
दोबारा । दूसरी बार | २. उपरात | 
पीछे । अनंतर । 

चुम#--संशा पूँ० दे #प्रुण्य!ः । 
घुभरथि--करि० वि० [ सं? | फिर 


चुमरवलु--संशा पुँ० दे० “पुन* 
हु! । 
घपुनशगमन--संशा पु० [ सं० | १५ 
फिर से आना | दोबारा भाना। २, 
फिर जन्म लेना | 
पुनरावश न--संशा पूं० [ सं ] 
कर्ता पुनरावत्तों | १, बार बार लौट- 
कर आना | २. बार बार संधार में 
जन्म ठेना | 
पुनरावूस्ति--संशा रछरी० [ स॑ं० ] 
[ वि० पुनरावृत्त | १, फिर से 
घूमेना-। फिर से घूमकर आना । २. 
किए हुए काम को फिर करना । 
दोहराना | ३. एक बार पढ़कर फिर 
पढ़ना । 
पमरुक्‍तबदासास-संज्ञा पुं [सं० ] 
यह शाब्दार्लकार जिसमें शब्द सुनने 
से पुनसक्ति सी जान पड़े, परन्तु यथाथ 
में नहों। 
--संभजा छ्ी० [ सँ० ] 
( बि० पुनरक्त ] एक बार कहीं हुई 
बात को फिर कहन्ना'। कहे हुए. वचन 
को फिर कहना । 
पुनरफ्लोषन--संशा धुं० [ स॑ं* ] 
[ चंश्ा पुनरज्जीषित] फिर से जीवित 
होंसा। 


७३१० 


पुनरत्थान--र्ंशा पूं० [ सं० ] १. 


फिर से उठना' ! २. पतन होने झे- 


बाद फिरसे उठना या उन्मति 
करना | 

पुनजन्म--पंज्ञा पुं० [ सं० ] भरमे 
कू बाद फिर दूसरे शरीर में उत्पत्ति । 
एक शर्रीर छूने पर दूसरा शरीर 
घारण | 

पुनर्जीवन--संशा पुं० १. दे० “पुन- 
झरुज्वीवन” । २. पुनर्जन्म | 

पुननंवता--संशा पुं०१. नया होगा । 
२ अल्वरान | 

थुनर्मधा--संशा जी० [ स० ] एफ 
छोटा पाँधा जो फूकों के रंग के भेद से 
तीन प्रकार का हांता है--इवेत, रक्त 
आर नीछ । गदहपुरना । 

पुनभू--सशा ज्ञी० [ स० ] बह 
विधवा क्री जिसका विवाह दूसरे पुरुष 
सेहो। 

पुनवंखु -संशा पु० [ सं० ] १. खतता- 
इ नक्षत्रों में से सातनों नक्षत्र | २. 
विष्णु। ३२. शिव | ४. काहद्यायन 
मुनि । ५. एक छोक। 

पुनि[/#---कि० वि० [ स॑० पुनः ] 
फिर । फिर से । द्षबारा | 

पुनीक--संज्षा पु० [सं० पृण्य | 
पृण्यात्मा । 
संज्ञा स्री० [सं० पूर्ण] पूर्णिमा । पूनो 4 
क्रि० वि० [ सं» पुनः | पुनः । फिर 

पुनीतत--बि० [ सं० | ब्नी० पुनीता] 
पवित्र | पाक | 

पुझ- संज्ञा पुं० दे० “पुण्य”। 

पुस्नाग---उंशा पूं० [ स॑० ] १. सुछ 
खान वें | २. श्वेत फमछ | ३ 
जायफछ | 

पुन्यता, पुस्पताई#--रांशा छौ० 
[सं० पृण्य ) १. घमंशीछता | २. 
पिता । 


चत्का 

चुपली(--संज्ञा ्ली० [ हिं० पोषसा- ] 
बाँस की पतली पोली नणी। | 

पुमान--संशा पुँ० [ सं७ ] मर] 
नर। 

पुरंदर--संशा ० [४० ] *. थुर, 
नगर या घर को तोडनेवालछा॥-रू. 
इँद्र । ३. विष्णु 

पुरंधी-रंडा ज्ी० [ सं० पुरन्मी ] 
१. पत्नी । भार्या। ्री। २ बाल- 
बच्चोंवाली जी | 

पुर/-अब्य० [सं० पुरत्‌ ] १० 
आंगे। २. पहले | 

पुर/सर--वि० [ सं# ] १. अप्न- 
गंता | भगुआ । २. संगी । साथी१ 
है, समन्बित । सहित । 

पुर-धंशा पु० [ सं० ] [ज्नो० पुरी] 
. नगर । राहर | कसबा | रे, 
आगार | तर । ३. कोठा | अथरी | 
४. जोक । भुवन | ५, नक्षत्र । पुंज । 
राशि । ६. देह ।शरोर । ७, दुगं। 
किला । यढ़ | 

बि० [ भ्र० ] पूर्ण । भरा हुआ । 
संशा पुं० [ देश० ] कूऐँ से पामी 
निकालने का चमड़े का डोछ। 
चरसा | 

पुरइलक--संशा सत्री० [ सं» पुरू 
किना | १. कमछ का पचा | २ , 
कमल । 

पुरइया--संज्ा युं० [ देश० ] १. 
तकली । २. बुनाई में कातना ! 
पुरखा--संश्ा .पुं० [ सं० पुरुष ] 
| स्रौ० पुरखित ] १. पूर्वज । पूर्क 
पुरुष । बाप, दादा, परदादा आंदि। 

मुद्दा ”--पुरखे तर जानान्यूर्य-पुरुषों 
का ( पुत्र आदि के कृत्य से?) फू 
कोक में उत्तम गति प्रात होगा । 
बड़ा भारी पुण्य था फू होना | २५ 
घर का बढ़ा-बूढा | 


नर 


न्श्थक 


ऊ 


पुरुषक--संशा छ्री० [ हिं० पुच- 
कार ] १, घुमकार | पुचअकार | २ 
बढ़ावा | उत्गहं-दान । ह. प्रेरणा | 
उसकाया | ४. समर्थन | हिमायत । 

पुरजञा-संश एुं०[ क्ा० ]१ 
डुकड़ा | खंड । 

मुद्दा ०-पुरजे पुरजे करना या उड़ाना+ 
खंड खंड करना | दूक टूूक करना | 
२. कतरन । घण्जी । कटा टुकड़ा । 
फत्तल | २. अवधेध | अंग । अंश | 
भाग | 


“कणर 


संज्ञा पं० [ सं» पुटक ] मिट्टी का 
कुल्हड़ | 

परवाई, परवैया--संशा ज्ली० [ सं० 
प्वं+वायु | वद्द वायु जो पूर्ण से 
चलती है | 
रश्यरणु--संझा पुँ> [सं०] १ 
किसी काये की सिद्धि के लिए. पहले 
से ही उपाय शोचना और 'अनुष्ठान 
करना | २. किसी मंत्र, स्तोत्र आदि 
को किसी कअ्मोष्ट कार्य की सिद्धि के 
छिए नियमप्‌र्व क जपना | प्रयोग । 


योी०-चल्ता पुरजान्वालाफ जादमी | दरधा-सशा पुं० दे० “पुरखा” 


घरट--संशा पुं० [सं० | ख्। 
सोन्छ। 

प्रचाणु--संज्ञा पुं० [ स॑ं० | शहर- 
पनाह । प्राकार | कोट | परकोटा | 

परवल्ा, प्रवुला--व० [_ स॑० 
पृ५+ छा ( +₹५० ) ] | ज्ञ|० पुर- 
बी, धुरबुठी ] १. पे का। पहले 
का | २. पव जन्म का । 

पुराधिया[--वि० [ हिं० पूरत्र | [व्ली० 
पुरानी ] पूवदेश में उत्पन्न या 
रहनेवाछा | पूरब का । 

परवट[--संशा पुं० [सं० पूर ] 
चमड़े का बहुत बढ़ा डाल जिसे कुएं 
में डालकर बलों की सहायता से 
सिंचाई के छिए पानी खींचते हैं। 
चरसा | मा | 

पृण्यना#--क्रे० स० [ हिल प्रना] 
९. पूरना । मरना | पुनाना। २, 
पूरा करना । 

मसुदौ०--लाथ पुरवना >साथ देना | 
क्रे० अ० १. परा होना । २. यथेष्ट 
होना । ३. उपयोग के योग्य शोना । 

'प्रवा--हंशा धु० [.सं० धुर ] छोटा 
गाँव .। पुरा । खेढ़ा | 

: बैंडा पुंछ [/सं० पूर्थ + वात ] पथ 
दिल्या से चखनेवाद्यी वायु | 


जज कक 


परसा--संज्ञा पूं० [ सं० पुरुष] साढ़े 
चार या पाँच हाथ की एकनाप | 

पुरस्कार--संशा पु० [ स॑ं० | [ बि० 
पुरस्क्षत | १. आगे करने की क्रिया । 
२. आदर । पूजा । ३. प्रधानता। 
४. स्वीकार । ५, पारितोषिक | उप- 
हार | इनाम | 

परस्कृत--वि० [सं० ] १, आगे 
किया हुआ [२ आहत । पन्ित | 
३. स्वीकृत। ४, जिसे इनाम या 
पुरस्कार मिला हो 

पुरस्सर-थ० दे० “पुरावर? | 

परहत#-सरा पुँ० दे० /पुरहत” 

प्रागता--संशा स्तर ० [ स० | नगर 
में रहनेवाली जा । नगर-निवासिनी । 

परा--भव्य० [ सं० ] १, पुराने 
समय में । 

वि? २, आचीन ॥ पुराना | 
सश्ञा ६० [स० पुर| गाँव | बस्ती । 
पुराकदप--तंशा पु० [सं० ] १ 
पुन कल्प | पहले का कल्प | २,प्राचीन 
काल | ३. एक प्रकार का अर्थवाद 
जिसमें प्राचीभ फाछ का इतिहास 
कहकर किसी विधि के करने की ओर 
प्रदत किया जाता है | रा 


चुराद्त--॒षि० ['घं> ] १. पूंकार 


परतना 
भ्छ 


में किया हुआ ।.२. पूर्व-बत्म में 
किया हुआ । 
पुराण--वि० [सं० ] पुएतने | 
प्राचीन | 
सजा पुं० १. सृष्टि, मनुष्य, देंवों, 
दानवों आदि के ऐसे इचौत जो' पुरुष 
परंपरा से चले आते हों । २. हिंदुर्गों 
के धर्म-संबंधी आख्यान-ग्रंय जिनमें 
सृष्टि, लय और प्राचीन ऋषियों 
आदि के बृचात रहते हैं। ये अठारह 
हैं। २. अठारह की संख्या | ४. 
शिव । ५. कार्षापग । 
पुरातरघ--संशा पुँ० [ स०] प्राचीन 
काल-तंब॑धी विद्या | प्रतशात्न | 
पुरातन--वि० [ 5० ] प्राचीन। 
पुराना । 
संशा एुं० विष्णु | 
पुरातनता--तंशा ज्री० [ सं० ] 
प्राचानता | पुरानापन । 
पुरान|[-वि० दे० ८पुराना” | 
सज्ञा पुं० दे० “पुराण” | 
पुराना--वि० [ 6४० पुराण | [सली० 
पुरानी ] १. जिसे उसन्‍्न हुए या 
बने बहुत काछ हो गया हो। बहुत 
दिनो का | प्राचीन । पुरातन | २ 
नो बहुत दिनों का होने के कारण 
अच्छी दशा में न हो। जीण॑ । ३, 
निसका अनुमत्र बहुत दिनों का हो । 
परिपक्थ । 
सुद्दा०--पुगना खुर्रोट-१, बूढ़ा | २. 
ब्रहुत दिनों का अमुभवी । पुराना 
घाघन्‍्बहुत बड़ा चालाक | 
४. अगले समय का। प्राचीन | 
अतीत | ५. बहुत कांझ्त या समय 
का'। ६. जिसका चलन अब ने ही। 
क्कि० स० [हिं० पूरना का प्रे० चु १९ 
पूरा कराना । पुजवाना। मंराभा | 
'डै. पालन कृराणा | अभुकूछ- कराना | 


कर 


परि 


है, पूरा करना। भरना ! ४. पान 
करना | अनुसरण करना | 
पुराशि--संशा पूं० [ सं० | शिव । 
पुराक्ष|/#--संज्ञा पुं० दे० “पाक्ष? | 
पुरायूस--तंशा पुं० [ ४० | पुराना 
बचात | पुराना हाल | इतिहास | 
पुरि--संशा दी ० [ सं० ]) १ पुरी | 
२, नदी | 
संशा पूँ० दशनामी संन्यासिर्यों का 
एक मेद । 
पुरिखा*--संज्ञा पुं० दे० “पुरखा”। 
घुरो--उंशा र्त्री० [ स॑० ] १. नगरी । 
शहर । २, जगन्नाथपुरी। पुरुषोचम 
धाम | 
पुरीष--संशा पुं० [४० ] विष्ठा । 
मर | गू। 
पुरु- झा पु०[ सं० ] १. देवछोक | 
२, दैत्य | ३. पराग । ४. शरीर। 
५, ए% प्राचोन राजा जो नहुथष के 
पुत्र ययाति के पुत्र थे | 
पुरुक्#[--संशा पु० दे० “पुरुष” | 
पुरुष--संशा पुं० [ लुं० ] १. मनुष्य । 
आदमी । २. नर । ३, साखझ्य में 
प्रकृति से भिन्न एक अपरिणामी, 
अकर्चा और अतंग चेतन पदार्थ । 
आत्मा | ४ विष्णु | ५.चूथ्य । ६ जीव। 
७, शिव | ८, ब्याकरण में सर्बनाम 
और तदनुसारिणी क्रिया के रूपी का 
वह भेद जिससे यद्द निश्चय हं।ता है 
| कि सर्बनान या क्रियापद वाचक 
( कहनेवाले ) के लिए प्रयुक्त हुआ 
है अथवा संब।ध्य (।जससे कट्दा जाय) 
के छिए अथवा अन्य के लिए । जैसे- 
कै! उच्तम पुरुष हुआ, “वह! अन्य 
पुद्ष और प्तुम” मध्यम पुरुष । ९. 
मतुप्य का शरीर ग्रा भात्मा | १०५ 
, प्रूतंज | ११, पति । स्वासी । 


पुद्रपत्थ--धंडा ६० (४० | पुरुष 


सर 


होने का भाव । पुँसत्र | मरदानगी । 

पुरुषपुर--संशा पुं० [ सं० ] गंघार 
की प्राचीन राजवानी | आनकफछ का 
प्रेशावर । 

पुरुषमेघ - संशा पुँ> [सं० ] एक 
वैदिक यश जिसमें नर-त्रक्षि की जातो 
थी। 

पुरुषसक्त -संशा पुँ० [ सं० ] ऋग्वेद 
का एक प्रतिद्ध सूक्त जा “सहस्शांर्बा” 
से आरंभ हाता है। 

पुरुषानुक्तम--संशा पुँ० [ सं० ] 
पुरखो का चला जाती हुई परंपरा । 

पुरुषायित बंघध--सक्षा “० [सं० ] 
काम-शास्त्र के अनुसार जिपरीत एति | 

पुरषा रथध# -चैँसा पुं० दे० “पुरु- 
घाय”। 

पुरुषार्थ-संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. 
पुरुष के उद्याग का ।वषय् । पुरुष का 
लक्ष्य । २, पीझष | उद्यम । पराक्रम । 
३ शरक्ति | सामथ्य । बल। 

पुरुषार्थी -वि० [ सं० पुरुषार्थिन्‌ 
१. पुरुष, थ करनेबाला । २ उद्यागां। 
३, परिश्रमी | ४. बसी । 
पुरुषोत्तम-संज्ञा ६० [सं० ] १ 
श्रेष्ठ पुरुष | २. विष्णु । ३. जगन्नाथ 
जिन+ा मंदिर उड़ांसा में है | ४. 
इष्णचद्र । ५. ईश्र । नारायण । ६. 
सल-सास | अधिक मास । 
पुर्डुत--संज्षा पु० [ सं० | इंद्र । 
पुरुरवा--उशा पुं० [ खं० | १. एक 
प्रचान राजा ।जसका ऋग्वेद मे इछा 
का पुत्र कद्दा गया है; इनकी पत्नी 
ज्चंशा थां । २. विश्वेदेत । 

पुरैन, पुरैनी--संजशा स्ञ्री ० | सं० पुट- 
किन। | १, क्रेमछ का पचा | २. 
कमल । 

पुरोडाश--संशा पुं० [ ४० ] १. यव 
भक्रांदे क॑ आटे को बनों हुई दिक्िया 


निज 


की 


लो यज्ञ के ममय आ हुति देने के किए 
कयाक्ष में पफाई जाती थी । २. दवि। 
३. वह वध्तु जिसका यह्ट में होम 
किया जाय | यश्षमाग । ४. सोमरस । 

पुरोधा--उंशा पुं० [ सं» पुरोधस्‌ ] 
पुराडित । 

पुरोद्दित--संशा पुं* [सं० ] [ स््री० 
पुरोहितानी ] वह प्रधान याजक जो 
यबमान के यहाँ यज्ञादि ग्रृदक्म और 
संस्कार करे कराए. ! कर्मकांढ 
करा नेवाला । 

पुरोदिताई-संशा स््री० [ सं० पुरो- 
द्ित+आई ( प्रत्य० ) ) पुरोहित 
का काम | 

पुरोौ#--उज्ञा पुं० दे० ८पुरब5? | 

पुराती|--संशा जी ० दे० “पूर्ति” । 

पुर्सगाक्ष-संशा पुँ> [अं> ] योरप 
के दाक्षण-पर्चिम काने का एक 
छोटा प्रदेश । 

पुत्त गाक्ली--वि० [ हि पुतंगाल ] 
१. पुर्चगाल संबंधां । २, पूर्सपादछ का 
रइनेबाला । 

पुतंगीज--वि० [ अं० | धुर्चेभाछी । 

पुल-पंशा पुं० [ फ्रा० ] नदां, बलाशय 
आदि के आर-पा4 जाने का राश्ता 
जा नाव पाठकर या खंभो पर पटरियाँ 
आदि बिछाकर बनाया जाय। 
सेतु । 

मुद्दा०--किती बात का पुर बॉबनास 
झड़ा बाँवना । बहुत अधकता कर 
देना । अतश्य करना | पुछ टूट्ना> 
घहुतायत द्वाना । आषकंता होना। 
अथाछा या जमघ< छगना। 

पुलक--सशा पुं० [सं० | १. प्रेम, 
इध भांद के उद्देग से रोमकूपों 
( छिद्रो ) का पफुछ हाना । रामाच | 
२. एक प्रकार का रत। याझेव | 
महत्ाब । 


पशाकना 


पुलछकमा[--क्रि० झ० [ सं० पुछक 
ना ( प्रस्थ० ) ] पुरूफित होना । 
प्रेम, इधं आदि से प्रफुछ होना। 


होना । 
लेक अब स्रो० [ हिं० पुल- 
कना ] पुछकित होने का भाव । 
गदुगद होना । 
पुल्कालि, पुलकावक्षि--संड्षा ज्जी० 
[ सं० ] पुछकावरद्ि | हर्ष से प्रफुल 
रोमाबक्क ।  &. 


पतञ्नकित - वि० [ सैं० ] प्रेम या इर्ष 

के बेग से जिसके रोएँ उमर आए 

हों । गदूगद | 

उल “-संब्ा स्री० दे० धपलट” | 

पुलटिल--संझा ज्नी० [भं० पाह्टिल | 
“फ्रोडे, घाव आदि को पहने के लिए 
उस पर चढ़ाया हुआ दवाओं का 
मोटा छेप। 

पृश्धपुला--वि० [ सनु ० ] जो भीतर 
इतना ढीला और सृझायम हो कि 
दबाने से धसे । 

पृलपलाना-क्रि० स० [वि« पुलूपुछा] 
१. किसों मुछायम चीज को दज्वाना । 
९. मुँह में छकर दबाना । चूसना । 

पुत्चस्त्य--संज्ञा पूं० [ स॑० | १. एक 
ऋषि जिनकी गिनती सप्तार्षियों और 
प्रजापतियों में है । ये श्र्ला के मानस- 
पुत्रों में थे । २, शिव । 

पुलाइ--संशा पुं० [ तं० ] !. सत्तर्षियों 
में ए४ ऋषि जो ब्रह्मा के सानसब्पुत्र 
भर प्रजापति ये । २. शिव । 

प्लइना+-क्रि० अ० दे० “पलुना?। 

पश्धाक--संड्ा पूं० | सँ० ] १. एक 
कदजण | अंक़रा | २, उबाझा हुआ 
चावल । मात । ३, भात का माँड़ | 
पीच । ४, पुछाव | 

पर्ञाब--संडा पुं० [ (० पुदछाक | 
मि० फ्रा० पुछाव | एक व्यंजन जो 

।> 


जे 


मांस ओर चावल को एक साथ पकाने 
से बनता है। मांसोदन । 

पुलिद्‌-संझ्ञा पुं० [ सं० ] १. मारतबष॑ 
की एक प्राचीन असंम्य जाति। २.वह 
देश जहाँ पुछिंद जाति बसती थी। 

पुलिदा-संशा पुँ- [ हिं* पूछा ] 
छपेंटे हुए कपड़े, कागब आदि का 
छोटा मुद्ठा | गड्डी | बंडल । 

पुलिन--संडा पुं> [० ] १. पानी 
के भीतर से हाल की निकसो हुई 
जमान | चर | २, तट । किनारा । 

पुलखिस--संडा स््री० [ सं« पुरुष, अं० 
पुछिस ] प्रजा की जान और मार 
की हिफाजत के किए मुकरर सिपाही 
या अफसर | 

पुलिद्दोरा|--0ंडा पुं० [ देश० ] 
एक पकवान | 

पुलोमजा-तंशा ज्वी० [ सं० | 
इद्राणी । शची । 

पुलोमा--संज्ञा ज्लजी० [सं० ] शगु 
का पलों का नाम | 

पुआा-सशा पूँ० दे० “माल्पूबा?? | 

पुश्त--संशा ज्ौ० [ फ्रा० ] १. एृष्ठ 
पाठ । पीछा | २. व॑द्या-परंपरा में कोई 
एक स्थान । पिता, पितामह, प्रपि- 
तामह आदि या पुत्र, पोत्न, प्रपौत्र 
भादि का पू्वापर स्थान । पांद़ी । 

०-पुद्त दर पुश्त-वंशपरपपरा में | 

पुर्तह्या पुस्तन्कई पी दयों तक 

उश्तक-उज्ञा जी ० [फ्रा० पृष्ठत ] 
घोडे, गधे आद का पीछे के दोनों 
पैरों से लात मारना । दोलसी । 

ुश्तनामा--संश्ा पुं० [फा०] बैशा- 
बला । पोढ़ीनामा | कुरतीनाभा | 

पुश्ता--संरा युं० [ क्वा० पुश्ता ]९१. 
पानी की राक या सजबूती के स्प 
किदी दीवार से छग्राठार कुछ ऊपर 
वक जमाया हुआा मिह्ठी, हट, पत्थर 


_>नसनन-नसकरमभननन»नन+ न लि 


है *] 


आदि का ढादुवों टीछा । २. बाप । 
ऊँची में । १. किताद की चिल्द 
कें पीछे का चमढ़ा । पुदठा |... 
पुश्ती--संज्ा लली० [ फ्रा० )१. टेऋ। 
सहारा । आश्रय। थाम | २. खहा« 
यता | पृष्ठरक्षा। मदद । ३. पथ्ष। 
तरफदारी | ४. बढ़ा तकिया | गाकः ॒ 
तकिया | हे 
पुश्तैनी-वि० [हिं० पुश्त] १, जो कई 
पुश्तों से चछा आता हो | दादा, फू- 
दादा के समय का पुराना | २. आगे 
की पीढ़ियों तक चबनेवाद्ा । 
पुष्कर--संशा पूं० [स॑० | १, जरू। 
२, जलाशय | ताक | ३, कमल | ४, , 
करछी का कठोरा | ९. हाथी की सूँड़ 
का अगछा भाग । ६. आकाश | ५७, 
बाण | तीर। ८. सप॑। ९, युद | 
१०. भाग । अंश । ११, पुष्करमूछ ६ 
१२. सूस्यं। १३. एक दिग्गज। १४, 
सारत पश्नी । १५, विष्णु । १६. 
शिव । १९७, बुद्। १८. पुराणों में 
कहे गए सात द्वापों में से एक । १९, 
एक तीय जा अजमेर के पास है । 
पुष्करसूल--संशा पूं० [ सं० ] एड 
माषधि का मूछ या जड़ जो आब- 
कछ नहीं मिलती । 
पुष्करिशी--संज्ञा क्री [ स॑० ] छोट 
तालाब | - 
पुष्कक्ष--ज्ञा पुं० [ सं> ] १. चार! 
गआरास की भिक्षा | २. अनाज नापने 
का एक प्राचीन मान। ३. राम के 
भाई भरत के दो पुत्रों में से एक [. 
४. शिव | 
वि० १. बहुत। अकिक। देर सा | 
प्रचुर। २, भरा-पूरा | परिपूर्ण । ३. 
भेष्ठ | ४. उपस्यित | ५, पविच। ' 
पएृष्ट--वि० [ २० ] १. पोषण स्का 
हुमा | प्राक्ा हुआ। २, हैदर | 


धुल 


मोटो -ताधा | बंकिए्ट | ३, मोटा- 
हांया करनेदारा । बलवर्दक। ४. 
हंढ़ | मजबूत | पक्का | 


३१४ 


मित्र” | 


पुष्परञ्-संज्ञा पैं० [ सं पुपरजस ] 
पराग ! फूर्लों की धूछ । 


सुषई--संशा स्लरी० [ सं० पृष्ट+ई पुष्पराग-उंशा पुँं० [सं ] पुल- 


€ प्रत्य० ) ] यक्ावीय्येवर्शक ओपषध | 
ताकत की दवा । 
पुदुता--हंश को० [सं०] मजबूती । 
पोढापन । दृढ़ता । 
धहि--संशा स्री० [ सं ] १. पोषण ! 
३२, मोदान्ताबओपने। बलिष्ठता। ३ 
रैंडि | ततति की बढ़ती | ९. हृढ़ता । 
मजबूती | ५, बात॑ का समन । 
ईककापन | 
पष्टिकरं, पष्टिकारंक--पि० [स॑० ] 
पृष्टि करनेवाला । बल्चवीर्यक्रारक । 
पुष्टिमोश--उंशा पूं, [सं०] वल्लम 
संप्रदाय | वल्लभाचार्य्य के मतानुकूठ 
बैआंय मक्ति मा । 
पुष्प-न्ठशा पुं० [ सं० ] १. पौधों 
को फूछ | २, ऋत॑मती झ््री का रज | 
है, आँख का एक रोंच | फूछी | ४ 
छ्ुंबेर का विमान । पृष्पक | ५. मांस । 
( बाममार्गी ) | 
धुण्एक---संशा पुं० [७० ] १. फूल | 
है. कुबेर का विमान सिसे उनसे रायण 
ने छना या और राम मे रावण से 
छोनकर फिर कुबेर को दे दिया था| 
३, साँख़ का एक रोग | फूछा । फूछी । 
पुष्यदृंद--उंझ पुं० [8४० | १. बाजु- 
कीोम;का दिग्गज | २. शिव का अनु- 
अर एक गंधर्ष | 
युब्पधरत्थ[--ंशा पुं० [ सं० पुणषर- 
धन्वन्‌ ] कामदेव | 


+>-अंज्ञा पूँ० सं | कामन 
शूपन कर (% 


पुष्फफुर--संशा एुँ० [ सं० ] प्राचीन 
भाटडिएुशर २ पटना ) का एक नास | 
भुष्कशिज--संहा (० दे० “पुष्य 


के ब्वल्छ शा जब रह ८8 जय 


मर 3फॉकिल >+>मभन-+ 


राज । 

पुष्परेशु--संशा पुं० [ स० ] पराग । 

पुष्ववती--वि० स्री० [सं० ] १ 
फूलवाली । फूली हुई । २, रजीवती | 
रेजस्वसा । ऋतुमती । 

पुष्पवाटिकां--संश्ा जी ० [ सै० ] 
फुलबांरी । फूलों का बंगीचा । 
उद्यान । 

पुृष्पधाणु--संज्ञा पुं० [ सं॑० ] काम 
देव । 

पष्पवुष्टि--संज्ञा कली? [ सं० ] फूला 
की वर्षा | ऊपर से फूछ गिरना या 
गिराना। 
पष्प्शर--्ंशा पुं० [ सं० ) काम- 
देव- 

पश्पांजलि--संज्ञा स्री० [ सं० ] फूर्लो 
से मरी अंजलि । अनछि भरकर फूल 
जो किसी देवता या पुज्य पुरुष पर 
चढाए जाये ' 

पुष्पागम--तंशा पुं० [ सं० ] ब्संत 
ऋतु | 

परत्यिका-संशा स्री० [ सं० ] अध्याय 
के अत में वह वाक्य जिसमें कद्दे हुए 

संग की समाप्ति धचित की जाती है 

और जो प्रायः “इति भरी”? से आरम 
होता है ओर इसमें प्रायः प्रग्थं, 
प्रन्थकार और रचना-काऊ आादि का 
उल्लेख रहता है। 

पुष्पित--वि० (सं ] पुष्षोँ से युक्त | 
फूछा हुआ । 

पृष्पितापआ्न-संशा ज्री० [ उं० ] 
एक अद्ध समदूत । 
पष्वोझान---संझ्षी पुं० [ सं ] कुछ- 
करी | पुथ्ववाटिंका । 


वीं 


पुष्य--संडा पुं० [ सै० ]१. पुष्टि 
पोषण । २, मूझें या सार वध्सु । ३. 
भाठवोँ नक्षत्र जिउकी आकृति बाण 
की सो है। तिष्य । ४. पूस का 
महीना । 

पंध्यमित्र--संशा पुँ० [ 6० ] मौयों' 
के पीछे मगध में शुंग वंश का राज्य 
प्रतिष्ठित करनेवारली एक प्रतापी 
सजा | 

पसकर#--संजा पुं० दे० “पुष्कर” 

पसानाकऑ--क्रि० भ० [ हिं० 
पोधना | १. पूरा पड़ना। बन पड़ना । 
२, अच्छा छगना । शोभा देना | 

परतऋआ--तंशा स्री० दे० “पुश्त 

पस्तक--संशा जी० [ #ं० ][ स््री० 
अल्पा० पुस्तिका ] पोथी | किताब । 

परस्तकाकार--वि० [ सं० ] पोथी के 
रूप का । पुस्तक के आकार का ! 
पस्तकालय--संशा पुं० [ सै ] 
वह भवत्रन या घर जिपमें पुस्तकों का 
संग्रह हो । 

पुस्तिका--संश्ञा स्ली० [ सं5 ] छोटी 
पुस्तक । 

परदकर#--संशा (० दे० “पुष्कर” 

पहना--्क्र ० अ० [ दि पोइना का 
अ» ] पोह्ा जाना । पिरोया यां गूँवां 
जाना । 


पद्दप, पुदुप-संजशा पुँ> [ सैं० 
पुष् ] फूछ। 

पहुमी#--एंज्ञा ल्ली० [ स॑ं० भूमि ] 
पृथ्वी । 


पद्दरेछु#--संशा पुं० [ सं० पुष्मरेंशु ] 


पराग | 


पदुपरांगं#--संशा पुं० दें० “पुर 


रा | झु 9$ 


हुवी*--संता स्ी० [ 6० पथिवी ] 
पूँगी--सेंच्रा जी? [ दैश० ] एफ 


श्ष 


प्रडार की बाँठुरी । 

पूँछ-घंडा ल्री० [ त० एच्छ ] १. 
जदुभो, पक्षियों, कीड़ों आदि के 
शरीर में सबसे अंतिम बा प्रिछछा 
भाग | पुल्छ | कांगूछ | दुम । २, 
किसी पदाश्न के पीछे छा भाम | ३. 
पिछछग्गू | पुछल्ला | 

पूँजो--ंडा ज्जी० [सं० पुँन ) १. 
संब्रितश्नन । कप्रांच । जमा | २. वह 
घन जो किसी व्यापार में छगाया 
सया हो । ३. परत) सपया पेा । ४. 
किस्ती विज्षष विषय में किती की 
ब्रोग्यता । ५, समूह | छेर । 

पूँजीदार--संशा र्पु । [ हि पूंजो रन 
फ्राब्यदार | पू कीपति। 

पूँजीदूपरी-छंज्ञा ज्ौ० [ हिं> पूं जो+ 
फ़रा० दारी | एमा आधिरू व्यवस्था 
जिफमें प जीदारों का स्थान प्रधान 
आर सभस बढ़कर दए | 

पूँज्ञीपति-संशा पुं० [ हिं> पूजी+ 
सं० पति | वद जिसके पास पूजो दवा 
या ज्ञा किसी काम में प्‌ जी छगावे। 
पूजीदार । 

पूँजीवाद---तंज्ा पुं० [ 6िं० पूँ ज़ीक 
मसं० वाद | बड़ सिद्धांत जिवमे आर्थिक 
क्षेत्र में पृ जीदारों का धथान आवश्यक 
कप से प्रभुख माना जाता द्रो । 

पूँजीक्राद्दी-४ंचा प० [ ६० प्रजी+ 
स० वादिन्‌ ] बह जो पूजीवाद के 
सिद्धात मानता हे | 

पूँढड[---उंशा ज्री० [ सं० पृष्ठ ] पीठ । 

पूआ--8खा ४० [ स० प्रप, अपूप ) 
एक प्रआर को पूरो जो आठ़े को गुड़ 
या चीनी के रस में धॉलकर धी में 
छाती जज्जी है। मालपक्षा | 
पूछन#---ंडा पु दे० “पोबरण? । 
पूण--संशा ५० [सं० ] १. सुपारो 
का पेड या फछ | २, दढेरा । ३. 


---- 


जा 
छंद | ४. समूह । ढेर | ५. किसी 
विशेष का््प के छिए बना हुआ सघ ! 


कंपनी । 
पूमरना--क्रि० अ० [ हिं? पूजना ] 
परा होना । पूजना । 
पूणी -सज्ञा ह्ली० [ ढं० पूगफ़छ ] 
सुपारी । 
[ च॑ं० | 


पू्गीफल्- संझा पुँ० 
खुपारी । 

पूछू-सज्ञा ज्ञी० [ हिं० पूछना ) १. 
पूछने का भाव। बिलज्ञाला। २. 
सखाज। नभचाह । जरूत। तक्त्र । 
३ आदर । इज्जत । 

पूछु-साछु--संज्ा ज्ञी०[ हिं० पूछना] 
किसां बात का पता छूगाने के छिए 
बार बार पूछना । जिज्ञासा । 

पूछना --#० स०[ ४० एच्ठछण ] १. 
कुछ जानने के लिए किसी से फ्रश्न 
करना । दरियाक्त करना | जिशात्रा 
करना | २. खाज-खबर छेना। हे. 
किस। के प्रति सक्कार का भाव प्रकट 
करना | 

मुद्दा०्--बात न॑ पूछना १. तुच्छ 
जानकर ध्यान न देना । २, आदर 
न करना | 
४. आदए करना। गुण या ,मूल्य 
जानना । ५ ध्यान देना। टोक़ना । 

पूछ-प्राद्ध -संश ह्ली० दे० :“पुछ- 
ताछ?” 

पूछुरोऋं--घंजा ज्री० [हि पूंछ ] 

हदुम | पृ छ। २. पीछे का भाग । 

पूछाताछी, पूछापाद्धी--संडा क्री० 
दु० ४पछ-ताकछ?! | 

पूजक--पशा पुं० [ स॑० ] प्रजा करने 
बाछा | 

पूजन--6ंज्ञा पुं० [ से० | [ वि० 
पूजक, पूज़नोय, पूजितन्य, पृज्य ] 

पूजा की किया । देवता को सेवा 


का 


और वंदना | अर्चता । आशाबना+ 
२, आदर | सम्मान । 
पूडन--क्रि० त० [ झं० 
१. ढ्वेवी देवता को प्रसन्न बन 
लिए कोई अनुष्ठान या कर्म कस्ना | 
अशना करना। ब्ाराक्षण करत 
२. आदर-सक्वार करना। ३. और 
छुकाता । सम्मान करजा । ४. बुद्ध . 
देना | रिशववत्ध देना 
क्रि०् अ# [ सं पूर्त्रे | १. पूछ 
होना । भरना । २. (किसी ओ ) 
तुलना में आना या ब्ररात्री को य्रदुँ- 
चना। रे, गहराई का भरना दा 
बरावर हो जाना। ४. प्रद्धना। 
चुकता होना । ५. बीतना | सम्राज्ष 
होना। हे 
#क्रि० स० ( उसी वस्तु की कमी को) 
पूरा करना । 
पूजनीय--वि० [ क्षं० ) *. पूज़ने 
योग्य | अर्चतीय । २. आदरणांबू । 
सम्मान याग्य। 
पूजमान--पि० दे० “पूज्य? |. ., 
पूजा--सक्ञा क्ली० [ सं० ] १५ ईइबर 
या देवां-देवता के प्रति श्रद्धा और 
समर्पण ऋा भाव प्रकट करनेढ्ाछ़ा 
कार्य । अचना । आराधज़न । २ वह 
घाउमक कृत्य जो जल, पूंछ भर, 
किसी देवी-देवता पर चढ़कर बरी 
उसके निमित्त रखकर किया जाता है| 
आराघन 4 क्षर्चा। ३२. नादूए 
सत्कार | खातिर । ४. किसी को पतुकष 
करने के लिए कुछ देना | ५, दंड | 
वाड़ना । 
प्रजाई--ब्रि० [ स॑० ] पूज्य । 
पूजित-वि० [सं० ]| ज्ी० पूकिता) 
जिसकी पूजा की गई हो। ास्ृप्रित | 
झर्चित । 


पूज्य--वि० [3० | [ ज़ो० पूछ्डा | 


२ 
रन 


पृ पद 

है पूक्षा के थोस्ग | पूछनीय | २ 
आदर के योग्य । 

पूछक्पाद--वि० [ सं* ] जिसके पैर 
पजनीय हों । अर्त्यंत पर्य | अत्यंत 
भाम्य | 

पूडि#[--पंशा स्त्री० [ सं० पृष्ठ ] 
पीठ | 


धूष्ा--संशा पुं७ दे” “पृआ??। 
पूड़ी--संज्ा ज्रो० दे० “पूरी” | 
पूछ-वि० [ सं० ] [छंज्ञा पूतता ] 
भ्रवित्र | शुद्ध 
संज्ञा पुं० [सं० ] १. सत्य। २० 
शैलख | ३. सफेर कुध। ४. पहास | 
९, सिख वृक्ष । 
संशा पूँ० [ सं० पुत्र | बेटा । पुत्र। 
पूलन[--पंशा जी० [ स० ] १. एक 
दानवी थो कस के मेजने से बालक 
भीकृष्ण को मारने के छिए' गोकुक 
आई थीं उसे कृष्ण ने मार ढालछा 
था | २, एक प्रकार का बाहूप्रह या 
बोलरोग | 
पूसमारि-तंशा पुं० [ सं०] श्रीकृष्ण । 
धूतरा|--धडा पुं० दे० “पुतला” । 
संज्ञा प० [ ४० पुत्र ] बेटा | पुत्र | 
पूति-संज्ञा ज्जी० [सं० ] १. पत्रित्रता । 
'शचिता । २. हुर्ग घ | बदबू । 
पूंची--पशा ज्री० [ सं> पोत- 
'वाद्डा | *. बह जढ़ जो गाँठ के रूप में 
'हों। २. छहसुन की गाँठ । 
पून--पंज्ा पुं० दे० “पुण्य” । 
क्षतंशा पूं० दे? “पथ” | 
धूनिजे#--संशा ल्री० दे० “पूनों? । 
पूमी--उंज्ा स््ी० [ सं० पिंजिका ] 
धुनी हुईं रूई की वह बची जो चरखे 
पर धूत कातने के छिए तैयार की 
' जाती है। 
धुनें, पूनो)#--संज्ञा ज्जी० 


दै० 
| #पूजिता? | 


छंद 
पूष-«संआा पुँ० [ सं० ] पूआ | 


साहपू: 

पूथ--संझा पु० [ सं० ] पीप। भवाद | 

पूर--वि० [ सं० पू्ण )१ दे० 
“पूर्ण”? । २, वे मसाले या दूसरे पदार्थ 
जो फिसी पकवान के भीतर भरे 
जाते हैं । 

पूरक--वि० [ सं० ]पूरा करनेवाका। 
संज्ञा पुं० [ सं॑> | १. प्राणायाम विधि 
के तौन भागी में से पहला जिसमें इवाठ 
के नाऊ से खींचते दुए भीतर का ओर 
छे जाते हैं। २. ।बजोंरा नौबू। ३. 
वे दस डडि जा दिंदुआं में [कर्सी के 
मरने पर उसके मरने की तिथि से 
दसवें दिन तक नित4 दिए जाते हई। 
४. वह अंक जिसके द्वारा गुणा [कया 
जाता है। भुणक अंक । 

पूरण >संशा पुं० [ सं० ] [ बि० 
पू.णाय | १. भरने कं क्रिया | २. 
समाप्त या तमाम करना। रे. अँंको 
का गुणा करना । अंकशुणन । ४. 
पूर+ पड । दशाइ-पिड़ । ५, मेह । 
बाष्ट । ६. समुद्र । 
वि० [ स० | पूरक | पूरा करनेवाला | 

पूरन#--व २ दे० “पूणे? | 

पूरन परब#--संया पुं० 
“धयूर्णम।सी ! 

पूरनपूरी संज्ञा व््री० [सं० पृणे+ हिं० 
पूरा | ए;क प्रकार को मोठी कचौरा । 

पूरनमासी--संडा स्री०. दे० 
“पूर्णमासों?? | 

पूरना-“कि० स० [ सं० पूरण ] १ 
कमी या घुटि की पूरा करना | पूर्ति 
करना । २. आच्छादित करना । 
ढाँकना । ३. ( मनोरयथ ) सफूछ 
करना । सिद्ध करना | ४, मंगल अव- 
सरों पर आटे, अश्ीर आदि से देव- 
ताओं के पूजन आादि के छिए चौखूँटे 


दे० 
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क्षेत्र भादि बनाना | चौक बनाना। 
५. बटना । जैसे, तागा परना | ६. 
फूँकना । बबाना | 
क्रि० अ» पूर्ण होना | भर जाना | 
पूरद--संशा पुँं० [सं० पूर्व ] वह 
दिशा जिसमें सूर्य का उदय होता है । 
पूर्व । प्राची । 
कति०, कि० वि दे० "प्‌? | 
पूरयल#[---संश्ा (० [ हिं० प्रचक्का ] 
१ पुराना जमाना । २. पूर्वबन्स ।4॥ 
पूरयसा#--वि० पुं० [ सं- पूर्व + 
हिं० छा (प्रत्य०)|[ल्री० परबर्छी | १ 
प्राचीनकाल का | पुराना। २, पहले 
नम का। 
पूर्वी -वि० दे० “पूर्वी! । 
सशा पुं० एक प्रकार का दादरा। 
( त्रिदहार ) 
पूरा --वि० पु० [ सं० पूर्ण | [ ल्ी० 
पूरी | १. जो खाक्की न हो । भरा। 
पारेपूर्ण । २. समूचा | समग्र | सम- 
स्त | ३. जिसमें कोई कमी या कसर 
नहा। पूर्ण । कामिल | ४. भरप्र। 
यथेच्छ | काफी । बहुत | 
मुद्दा०--किसी बात का प्रा८१. 
जिसके पास कोई वस्तु यथेष्ट या 
प्रचुर है । २. पक्का | हढ़। सज- 
बुत । किसी का परा पड़ना>्कार्य पर्ण 
ही जाना | सामग्री न घटना | क्रपरा- 
पाना>काथ को सिद्धि तक पहुँचना। 
प्रयत्न या उद्देश्य की सिद्धि में सफकछ 
होना । 
५. संपन्न । पूर्ण संपादित | कृष । 
झुद्दा०--( फाई काम ) परा उतरनाः७ 
अच्छी तरह हाना। जैसा बाहिए, 
बेता ही शेना | बा परी उत्तरना> 
ठीक निकलना । सत्य ठहरना। दिन 
पूरे करना>समय बिताना । किसी 
प्रकार कालक्षे) करता । ( दिन ) प्रे 


पूरित 


होनावअ्रंद्िम धम्य निकट आना । 
६, दुष्ट । पूर्ण 

पूरित--वि० [ त॑० ] [ ज्ी० प्रिता) 
१, भरा हुआ | परिपूर्ण । २, तृत्त । 
३. गुणा किया हुआ । गुणित। 

पूरी--संज्ञा स्ली० [ सं० पूलिका ] १ 
एक प्रतिद्ध पकवान जिसे रोटी को 
तरह बेलकर खौलते धी में छान लेते 
हैं। २, मृदंग, ढोल आदि के मुँद 
पर मढ़ा हुआ गोल यमढ़ा | 

पूर्णश-वि० [सं ] १. पूरा। भरा 
हुआ । परिपूर्ण । २. जिसे कोई इच्छा 
या अपेक्षा न हों । अमावशूत्य | 
३. जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। 
परितत । ४. मरपूर । यथेष्ट | काफी । 
५, समूचा । अख॑डित | सकछ | ६. 
समस्त । सारा | ७, सिद्ध | सफछ। 
८. जो पूरा हो चुका हो। समात्त | 

पूर्काम--वि० [सं० ] १, बिसकी 
सारी इच्छाएं तृत्त हो चुकी हों। २. 
निष्काम | कामनशूत्य 

पूराधंद्र--सशा पु० [ स॑० ] पूर्णिमा 
का पं द्रमा | 

पूर्णंतया,पूर्णंतः--क्रि० बि० [ से० ] 
पूरी तरद से | पूर्ण रूप से । 

पूर्शंता--सेशा ञ्री० [ स० ] पूर्ण का 
भाव । पूर्ण होना । 

पूरप्रक्क--वि० [ सं० ] पूर्ण श्ञानी । 
संज्ञा १ु० प्‌र्णप्रश दशन के कर्ता मध्वा- 
चाये । 

पूर्यप्रश्ष दर्शश--संशा पुं० [सं० ] 
वेदांतसूत्र के आधार पर बना हुआ 
एक दहन । 

पूर्णमासौ-संशा जौ० [ सं० ] चाँद 
मास की ग्रेतिम तिथि, जिसमें चंद्रमा 
अपनी बारी कक्षाओं से पूर्ण होता है। 
यूपिंसा | 

पूर्यविराम--ंझ ए० [स०] छिपि- 
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प्रणादी में वह चिह् जो वाक्य के पूर्ण 
हो जाने पर रगाया जाता है | 

पूर्णायु--संशा ज्ी० [ सं० पूर्णोयुस्‌ ] 
१. सी वर्ष की आयु। २. बरी आयु | 
वि० सौ वर्ष तर जीनवाला | 

पूर्णावतार--सज्ञा पुं० [ सं० ] ईइबर 
या किसी देवता का संपर्ण कलामों 
से युक्त अबतार | 

पूर्णांदुति--ठंशा स््री० [ सं० ] १. 
वह आहुति जिसे देकर होम समाप्त 
फरते हैं। २, किसी कर्म की समासि 
की किया । 

पूर्णिमा -संशा त्ली० [ सं० ]ूर्ण- 
मास | 

पूर्णोपमा--संशा स्री० [सं] उपमा 
अलंकार का वह मेद जिसमें उसके 
चारो अग--अर्थात्‌ उपमेय, उपसान, 
बाचक और धमं-प्रकट रूप से 
प्रस्तुत हो । 

पूर्त--सशा पुं> [ सं० ] १. पालन । 
२. बावछी, देवगह, आराम 
( बगीचा ), सड़क आदि बनाने का 
काम । 
वि० १. प्रित। २. ढ़का हुआ। 

पूतधिभाग--संज्ञा पुं० [ सं० पच+ 
विभाग | वह सरकारी महकमा 
क्सिफा काम सड़क, पुछ आदि बन- 
वाना है। तामीर का महकसा | 

पूर्ति--संशा ऋऔौ० [ सं० ] १, किसी 
आरम किए हुए कार्य की समात्ति। 
२. पूर्णता | पूरापन । हे. किसां काम 
में जो वस्तु चाहिए, उसको कमी को 
पूरा करने की क्रिया | ४. वापी, कूप 
या तड़ाग आदि का उत्सगं। ५ 
भरने का भाव। परण | ६. गुणा 
करने का भाव | गुणन । 

पू्ेें--उंश पुँ> [ स॑० ] बह दिशा 
बिछ ओर सूर्य निकलता हुआ दिख- 


परम 


छाई देता है। पश्चिम के सामने की 
दिशा । 
बि० [ से० ] १. पहले का | २, आगे 
का । अगछा । ३ पुराना | ४. 
पिछछा । 
क्रि० वि० पहले। पेश्तर । 

पूर्वक-क्रि० वि० [ सं० ] ताथ । 
सहित । 

पूंकालिक--वि० [ सं० ] १ 
जिसकी उसत्ति या जन्म पूर्यकाछ में 
हुआ हो । २. पर्वकालीन । पर्वकाछू- 
संत्रंधी । 

पूचकालिक क्रिया--संशा. ख्री० 
[ सं० ] वह अपूर्ण क्रिया जिसका 
कार किसी बूसरो पृर्ण क्रिया के पहले 
पढ़ता हो । 

पूथेज--संशा पुं० [ल॑ं० ] १, बढ़ा 
माई । अग्रज | २. बाप, दादा, पर- 
दादा आदि | पूर्य पुरुष | पुरखा । 

पूर्थेजन्म--सशा पुं० [ सं» पूछे 
जन्मन्‌ ] वर्तमान से पहले का जन्म | 
पिछला जन्म | 

पूथपक्ष--संशा पुं० [ स॑० ) १. 
शास्त्रीय विषय के स॑र्बंध में उठाई 
हुई बात, प्रश्न या शंका । २. कृष्ण 
पक्ष | ३. मुदई का दावा | 

पूर्वपक्षी-संशा पु [सं० पूर्वपक्षित्‌ 
१. वह जा पृव॑ंपन्‍्च उपस्थित करे। 
२. वह जो दावा दायर करे। 

पूर्वफाल्युनी--संशा ज्जी० [सं ] 
२७ नक्षत्रों में ग्यारहवाँ नक्षत्र । 

पूर्षभाद्रपद्‌-संज्ञा पुं० [ सं ] २७ 
नक्षत्रों में पचचोतवाँ नक्षत्र । 

पू्ंथमीमांसा--्ंश ज्री० [ ह०] 
हिंदुओं का जैमिनि-झत एक दर्क्षन 
शिसमें कमकांड-संबंधी बातों का निर्णय 
किया गया है। 


पूर्थरंग--तंडा पुं० [ सं» ] वह 


इज 


संग्रीध क्र ब्तुवि भादि जो नाटक 
आरंभ होने से पहले बिष्नों की शाति 
कू दर्शकों को क्ाउधान करने के छिए, 
झेती है । 
पूर्थरशग--एंशा पुं० [ सं० ] साहित्य 
में नायक अथबा वाय्रिका की एक 
श्रव्नस्था जो दोनों का संग्रोग़ होने से 
पहले प्रेम के कारण होती है। प्रथमा- 
नुद्दग । पूर्वानुय ग । 
<च्युंशा पूं० [सं० ] १. बह 
भआाक़ार जिसमें कोई वस्यु पहले रही 
ही । २. किसी वस्तु का वद चिह य। 
&क्षम्त जो उस बसु के उपस्थित होने 
के बदले ही प्रकट हो । आगमसचक 
छक्षाय । भसार | 
पूर्वंबत --कि० बवि० [ सं» ] पहले 
को तरह | जेशा पहले था, बेधा द्वी । 
संड्षा पु» किसी कार्य का कद अनुमान 
जो उश्चके कारक को देखकर उसके 
होवे से पहले ही क्रिय्ना जाव। 
पूर्यश्रर्तों --वि० [ स॑० पूयवात्तन्‌ ] 
पहले का। जो पहले होया रह 
चुका हो | 
पूृथ्व हृष्त---ंक्ा युं० [सं०] इतिध्वास । 
पू्योचुतास -- सजा पु० [ स० | वह 
प्रेम जा किसी के गुण सुनकर अथवा 
ठज़क्ा जित्र था रू देखकर उत्तन्म 
शा है । पूरवराग | 
पूर्धापर--कि ० बिं० [ सं० | आगगे- 
पीछे 4 
बि० आगे का और पीछे का । अगला 
और पिछछा । 
पूर्वाफप्रं--४ंज्ा पुं० [ सं० ] पूर्वापर 
का स्व | 
पूर्वाफ़ास्युनी-«>उंडा करी० [सं० ] 


२७ मक्षओं में प्यापुड़वों सक्षत्र । 


फीड 


पूर्वारू--संडा पु» [ सं० ] पहला 
आधा भांग । शुरू का आधा हिस्सा । 

पूर्याधाढ़ा--संशा स्री० [ सं० ] २७ 
नक्षत्रों में बोसवाँ नक्षत्र जिसमें चार 
तरे हैं। 

पूर्काह -छंशा पुं० [सं० ] खबरे से 


दुपइर तक का समय । 


पूर्वी--वि० [ स० पूर्तवीय ] पूर्व दिशा 


से सर्बंध रखनेब्राक्ता । पूरव का | 
संता पु० १, पूरब में होनेबारा एक 
प्रकार का चाबछ। २, एक प्रकार का 
दादरा जिसकी भाषा बिहारी होती है। 
रे. संपूर्ण जाति का एक राग । 

पूर्वोक्त--वि० [ स० ] पहले कहा 
हुआ । जिसका जिक्र पहके आग 
चुका हो । 

पूला--संडा हुँ. [स० पूछक | [स््री० 
अव्या० पूछी ] मूँज़ आदि का बेंधा 
हुआ मुट्ठा । 

पूषण--संद्वा पुं० [ स० ] १, सूर्य । 
९. पुराणानुसार बारह आदित्यों 
में से एफ । ३. ए+ बेदिक देवता जा 
कह्दी धूर्व॑ के रूप मे ओर कही पद्मुओो 
के पाषक के रूप में पाए. जाते हे 

पूष्रा --मंज्ञा पुँ० दे “पूषण?? । 

पूस -सशा पुँ० [ स० पौष ] वह 
चादर मास जो अगहन के बाद पड़ता 
हैं। प्रीष । 

परफा-- रा ज्री० [6०] असउवरण | 

प्ल्क़कर--बि० [४० | ५. पूछने- 
बाला | प्रश्न करनेबराछ्ा । २, 
जिज्ञासु । 

प्रतना--यंस्ा ज्नी० [ सं० ] २. सेना 
का एक विभाग जिसमें २४३ हाथी, 
रे४रे रथ, ७२९ बुड़सवार और 
१२१५ पैदल सिद्यह्दी होतेथे। २. 


किक 


मिल | अछम | बुदा | 
पृथकता-उंत्ा स्री० द्े० “पृथक्का?? 
पृथफ्करसखु--संज्ञा पुं० [ बह ]- 
अछग करने का काम | 
इथक्ता--तंज्ा ्री० [ सं० ] भ्रदम 
होने का भाव 4 पार्यकय | अक्ममान् 4 
पृथा--छंशा ज्री० [सं० ] कुतिभोंञ 
की कम्या कुंती का दूसरा नाम | 
पूृथिवी--संजश्ा ऋ्ली० दे० “श्रन्‍वी”० । 
पूथु--वि० [ सैं० ) १. चौड़ा ॥| 
दिस्तृत | २, बड़ा | महान । ३. अग्र- 
जित । असंख्य । ४. चतुर । प्रवीण । 
संज्ञा पुं०[ सं० ] १, अश्नि। २. 
विष्णु | ३. शिव । ४. एक विश्वेदेव । 
५. राजा वेणु के पुत्र का नाम | 
बि० जिसकी कीर्ति बहुत अधिक हो | 
शथुक--संका स््री० [ ४० ] १. पथ 
द्वान का भाव | ३. प्रिस्तार | कैछाब | 
पूथुल्ल-वि० [ स॑० ] [संज्ञा पृश्ुछा | 
१. भथूड | ब्रदा। २. ब्रिशाक्ृ। ३. 
विस्तृत | 


पृथ्वी--सरा ज्ञी ० [ सं० ] १. ख्रोर- 


जमतू का बह ग्रह जिस पर इस स्तर 
कोय रदते हैं। अबनी॥ ह्का । 
परा ; २. पंज्ञ भूढो या तत्तों में मे 
एक जिसका प्रधान गुण गंध है। ३. 
इय्बी का वह ऊपरी ठोस भाग जो 
मिह्टो और प्रत्यर आदि हा है छफेर 
जिश्न पर हम सब छोय चलते-फिरते 
हैं। भूमि । जमौन | घरती | ( मुह» 
के लिए दे० “जमीन?! 2 ४ मिद्ठी | 
5 संन्रह अद्भरों का एक बर्णवत्च । 
पृथ्वीतत्ध-संडा पु० [ स॑० ] १. 
जद्दोन श्री सतह | वह घराजक दि 
पर इस छांग्र चछते-फ़रित्ते हैं। ३. 
संसार । दुनिया | 


3 ब्रेक | फोज | 3. युद्ध । 
पृथ्रछू--वि० [ सं० ] [संशा एयका] 


पूर्वाभाद पद्‌ू--संसा पुँ७ [ सं० 


पृथ्यीनाथ--उंशा पुँ० [सं०] राजा | 
२७ नक्षत्रों के पचीसवनाँ जश्न । 


पूशिवि--मंझ् जी» ६ सं ) १. सुपत . 
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शैष् 


ज्श९ 


फेंड 


नामक राजा की रानी का मोम | २. पेजसी(--संश्ा स््री० [ सँ० पीयूष ]. दार पेच जिससे बोंतंछ का काय 


चिंतले संग की गाय । चिंतकभरी 
गाय | $. पिठवन | ४. रहिंम । 
किरण | 
पृष्ड--विं० [सं० ] पूछा हुआ | 
पृष्ठं--ह6ंडा पुँर [ सं० ] १. पीठ। 
२ किसी वस्तु का ऊपरी तरू। ३. 


पीछे का भाग । पीछा । ४. पुस्तक के पेच-सैज्ञा पुं« [ क्रा० ] 


पत्र कें एक ओर का तंछ । ५, पुरुतक 
का पत्राँ | पंजा [५ 

पृष्ठपोषक --छंसा पु० [ सँ० ] १. 
पीठ ठोकनेंवाद्ा । २. संहागक । 
मददगार | 


१, दे० “पपेवस” | २. एक प्रकार का 
पकवान । इंद्र । 


देखनेवारा | 


देखना | 

१, घुमांव । 
फिराव | चक्कर | २५ 
झंझट । बखेढ़ा । हे. चालाकी । 
चालबाडी । धूर्तता | ४ पड़ी की 


निकाला जाता है । 
पेथ-ताव--संशा पूँ+ [ फ्० ] वह 


पेश्लक#-संज्ञा पुँ० [सं० प्रेक्षक ) गुस्सा जो मनही सन में रहे ओर 


निकाह्ा न जः तेके । 


पेखना#--क्रि० स० [ सं० प्रेश्षण ] पेखचदारइ--वि० [ फा० ] १. जिसमें 


कोई पेचया कछ हों! २, दे० 
“पेचीबा?। 


उलझन । पेचंवान--संश पूँ० [ फ्ा० ) १. 


बढ़ी सटक जो फर्शी या गुहगुड़ों में 
लगाई जाती है| २. बढ़ा हुका। 


लपेट | ५. कल | यँत्र। मशीन। ६. पेचा[--संडा पु० [सं० पेंचक] £ स्री० 


मशीन का पुरजा | 


पचा ] उल्लू पश्षो | 


पृष्ठआंग--्ंशा ए० [ ४०] १. मुद्दा०-पेच घुमाना> ऐसी युक्ति पेखिश--्ंज्ञा स्री० [ फ* ] पेट की 


पीठ । पुरत | २. पिछछा भाग । 
-भूमि-संशा सजी "दे ० “पृष्ठिका? | 

पूष्ठध॑ंश--संशा इ० [सं० ] रीढ़ 

पूष्ठिका-संशा ख्री० [ सं० | १. 
विछलछा मास । २ मूर्चि, चित्र; विव्ररण 
आदि में वह सत्रसे पीछे का भाग, जो 
अंकित दृश्य या घटना का आश्रय 
होता है। ए४-भूमि । 

पेंग--संशझा ज्ञा० [हिं० परटेग ] शूले 
का झलते समय एक ओर से दूसरी 
जोर को जाना । 

मुद्दा०-पेंग मारनाब्शूले पर शूलते 
समय उत पर इंसे प्रकार जोर पहुँ- 
खाना जिसमें उसका वेग बढ़ जाय 
और दोनों भोर कह दूर तंक शूले । 

पेंख---रंडा पुं० बे० “पेच”? | 


करना जिसते. किसी के विचार बदल 
जायें । 


वह पड़ा जां आँव हाने के कारण 
होती है । मरोड़ । 


७ वह कील या काँटा जिसके नुकोले पेखीदा--वि० [ फ्रा० ] [ संशखा 


आधे भाग पर चकरदार गड़ारियाँ 
बनी होती हैं और जो घुमाकर जड़ा 
जाता है। स्क्र, | ८, पतंग कड़ने के 
समय दा या अधिक पतंगो की ढोरो 


पेचादगी ] १. जिममें पेच हो । पेच- 
दार। २. जो ठेढ़ा-मेढ़ा भर कठिन 
हैं। | मुश्किक । 


पेदीला--वि० दे० “पेयीदा?? । 


का एक दूमरी में फँस जाना । ९. पेज्ञ--संशा जॉ० [ सं० पेय ] सड्टी । 


कुश्ती में दूसरे को पछाड़ने की युक्ति। 
१० युक्ति। तरकीब | ११, एक प्रकार 
का आभूषभ जो टोपी या पगड़ी में 
सामने की ओर खोसा या छगाया 
जाता है। सिर-पेच । १३, ए% प्रकार 
का आभूषण जो कार्नों में पटना जाता 
है । गोशपेच । 


पेचेक--संशा सआ्ली० [+%ा० ] १. बटे 


पेंड्की--6ंशा ञी* [सं० पंडुक ) हुए तागे की गोली या गुच्छी। 
१. पंडुक पक्षों | फालता । २. सुनारों संशा पु० [ सँ० | जी० पेचिका | 


की फु कभी । 
संज्ञा ज्जी० दे० “गुशिवा” | 


१. उल्द पक्षी । २, जूँ । ३. बादछ | 
४. पैलग | 


बतौधा। पुस्तक के पन्‍ने का एक एड । 

पेट--तंजा पुं० [ सं« पेट>वैछा ] १. 
घरार मे यैंठ के आकार का बह भाग 
जिसमे पहुँच कर भोजन पचता है। 
उदर। 

सुद्दा०--पेट.. काटना>जान-बूझ्षकर 
कम खाना जिसमें कुछ बंचत हो 
जाय । पेट का धंभानरोजी-रीजगार 
दँदनेका प्रबंध | जीविका का उपाय | 
पेट का पानी ने पचनान्‍ल्रधा नें 
जाना। रह न सकना। पेंट कॉ 
इसका>झुंद्र प्रकृति का। जोछे रे 


पेंक्ं--सपंक्क पुं+ [ सं० पिंड ] [ स्री० पेचकश--संडा पुं० [ फा० |] र१. 
अस्पा० पेंदी ] किसी वंख्दु का निवका. बढ़इयों भौर छोट्ारों भांदि का वह 
भाग जिंतके आधार पर यह ठंहरती ओऔजार जिसे वें कोग पेच जर्ढ़ते 
हो। तक । अगवा मिकार्दते हैं। ६. वह घुमाव- 


भाव का | पेंट की आगज्चूख | पेंट 
की बात>गुप्त मेद। भेद की बात । 
पेटे खकानोूूरे, जरवंत पौमता 
दिखढनो | २. भूसे होंगे का ठंगेंत 





पेहक 


करना | पेंट चलना दस्त होता । बार- 
बार पाखाना होना। पेंट जकछना< 
खरत्यंत भूख काना | पेट देना 
अपने मन की बात बतलाना। 
पेट पाता » जीवन निर्वाह 
करना । पेट फूछना झ १. 
किसी बात के छिए. बहुत अधिक 
उत्सुक होना । २. बहुत अधिक हँसने 


के कारण पेट में हवा भर जाना । ३. पेटार्थी,पेटाथू --वि० [ सं० पेंट+ 
अर्थिन्‌ ] जो ,पेट भरने को ही सब 


प्रेट में वायु का प्रकाप होना। पेंट 
मारकर मर जाना>न्भ|त्मघात करना । 


प्रेट में दाढ़ी द्ोना-्बचपन ही में पेडिका--सैत्ा सनी" [से० ] १. 


६त चतदुर होना | पेट में डाछ्रना- 

सवा जाना | पेट में पाँव दनानभत्यंत 
छक्की या कपदी होना। चालबाज 
होना । ( कोई वस्तु ) पेट में होना 
गुप्त रूप से पास में होना | पेट से 
परॉँय निकाछना- १, कुमार्ग में छगना । 
३. बहुत इतगाना । 
३. गर्भ | इमल | 

झुद्दा ०--पेट गिरनान्यभंग्रत होना । 
पेट रहनान्तार्भ रहना । इमछ रहना | 
प्रेदवास्ी स्गर्भवती । पेट से होनार 
धर्मवती होना । 
है. पेट के अंदर की वह येछी 
बिसमें खाय पदार्थ रहता ओर 
प्चता है । पचोनी । ओझर। 
$. भंतःकरण | मन | दिछ | 

झुद्दो "पेट में घुसना या पैठना> 
रहस्प जानने के ख्िए से बढ़ाना । 
पेट में होनाब्य्मन में दाना | शान में 
होना ! 
५, पाली वल्लु के बीच का या भीतरी 
भाग | ६. गु'जाइश | समाई । 

पेडक--सशा पुं० [ सं०] १. पिटारा। 
मंजूषा । २, समृह। ढेर । 

पेहकेया|-कि० बि० [ हिं० पेट 
कैया ( प्रत्य० ) ] पेट के बक्त | 


तः 
कक नहर 


उदक 


पेद्धा--तंशा पुँ० [हिं० पेंट ] १. 
किसी पदार्थ का मध्य भाग | बीच 
का हिस्सा । २, तफसीछ । ब्यौरा। 
पूरा विवरण | १, सीमा । दृद। ४, 


घेरा | बृत्त । 


पेटाशि#--संजा ज्ञी०[ सं० पेट+क 


अग्नि ] भूख | 
पेटारा-सश पुँ० दे० #पिटारा? । 


कुछ समझत्र हो । भुक्खड़ । पेट । 


संदूक। पेय । २. छोये पिदारी । 


पेसमा 
की छोई । 


पेड़ी--संशञा ज्ौ० [सं» पिंड ] १, 


पेड़का तना | घढ़। कांड । २. 
मनुष्य का धड़। है. पान का पुराना 
पौधा । ४. पुराने पौदे के पान । ५६ 
वह करजो प्रति इृक्ष पर छझगाया 
जाय । 


पेढ --संरा पूं० [दढिं० पेट ] १. 


नामि और मृत्रद्रिय के बीच का 
स्थान | उपस्य | २. गर्भाशय । 


फेनशन--पशा सनी ० [ अं० ] वह 


वृत्ि जे; क्रिसी को उसको पिछली 
सेवाओं के कारण मिलती है। 


पेटी--धंशा स््री० [ सं० पेटिका | १. पेन्खिल--र्पशा ज्ो० [ भें? ] एक 
संदूकची । छोटा संदूक । २. छाती परदे को कछम जिससे त्रिना स्थाही 


ओर पेड़ के बीच का स्थान । 


के लिखा जाता है । 


मुद्दा०--पेटी पड़नान्तोंद निकछना। पेन्द्राना“एक्रि* स० दे० “पहु 


३. कमर में बाँधने का चोड़ा 
तसमा । कमरबंद । ४, चपरास | ५. 
हज्जामों की किउबत जिसमें दे केंची, 
छूरा आदि रखते हैं । 


नाना?? | 

क्रि० अ० [ सं० प्रयाःशत्रन ) दुदते 
समय गाय, भें आदि के थन में 
वृष उतरना । 


पेट्ट--वि० [ हिं पेट ] जो बहुत पेपर--संशा पुं० [भ०] १. काराब | 


अधिक खाता हो | भ्रुक्खड़ | 


२ समाचार पत्र | 


पद्रोल---संशया पुं० [ आँ० ] मिट्टी के पेमआ-संज्ा प० दे० धव्रेश्!! । 
तल की तरह का एक प्रसिद्ध खनिज पसेचा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक 


त्तरक्क पदार्थ जिसके ताप से मोटर 
आदि चलती हैं। 
संज्ञा पूं० [ अं० पेट्राठ ] १. सैनिक 
रक्षा के लिए घुम घुमकर पहरा देना। 
२. वदह्द सिपाही जो इस प्रकार 
पइरा देता हो। 

पेठा--ठंजश्ा पुं»० [ देश० ] सफेद 
कुम्दड़ा । 


पेडू--संडा पूं० [स० पिंड ] शब। 


दरखत। 
पेढ़ा--संडा पूं० [सं० पिंड ] १. 
खाये की एक प्रसिद्ध गोड और 


प्रकार का रेशमी कपड़ा । 


पेय-वि० [सं० | पाने योग्य | 


संज्ञा ६० [ स॑ं० ] १. पीने की वस्तु । 
२. बल | पानी । ३. दूध | 


पेरना --क्रि० स० [ सं० पीड़न ] १. 


किसी बस्तु को इस प्रकार दबाना कि 
उसका रस निकछ आावे। २. कह 
देना । बहुत सताना । ३, किसी काम 
में बहुत देर लगाना । 

क्रिं० ख० [सं० प्रेरण ] १. प्रेरणा 
करना । चक्काना । २, सेजना.। 
बठाना | 


जिपटी मिठाई। ३. गुँवे हुए आटे पेकना--कि० स० [ स॑० प्रेरणा ] ६: 


हि ७-5 जा 


ब्कः अदा. 


'बायक 


घौयाई । चतुर्थ माग । २. एक छेर 
का चौथाई माग। चार छर्गोंक का 
मान । परासा खेलने का वह दाँव जिसे 
पौचारह कहते हैं । 

पायक-संज्ञा प० [8०] १. अग्नि । 
आग । तेज | ताप | २, सदाचार । 
अग्निमंथ वृक्ष । अगेथू का पेढ़ | ४. 
वरुण | ५. यूय्यं । 

वि० शुद्ध या पवित्र करनेबाछा । 

पाषकुअक--संशा पुं० [ स॑० पादा- 
कुकक | पादाकुछक छुंद । चौपाई | 

पावतो--संशा ज्ली० [ हिं० पाना | 
झपये पाने का सूचक पत्र | रसीद । 

पावदान--्ंज्ञा ५० [ हिं० पाँव + 
दान (आह )]१- पैर रखने के 
किए बनी हुआ स्थान था वस्तु । २. 
इकके, गाड़ी आदि भें छोद्दे की पटरी 
जिस पर पैर रखकर चढ़ते है । 

पाबन--वि० [6०] [ ह्ली० पावनी ] 
१. पविन्न करनबाला । २. पवित्र । 
शुद्ध । फाक | 
संज्ञा पुं० ९, अग्नि। २. प्रायरिचत । 
शुद्धि । ३, जल | ४. गोबर । ५, 
रुद्राक्ष | ६. व्यास का एक नाम । ७. 
विष्णु । 

पायनता--संश्ा छ्लो० [ सं० ] 
पक्त्रिता । 

पायना #--क्रि० स० [सं« प्रापण 
१. पाना । प्राप्त करना । २. अनुभव 
करना + जानना | समझना | ३. 
भोजन करना | ४, दे० “पाना”? | 
संजश्ा पुँं० १. दूसरे से रुपया जादि 
पाने का हक | अटना । २. बह रुपया 
लो दूसरे से पाना हवा । 

पावस[--संझ्ा ज्ली० [ से० प्रादृष ] 
वर्षाकारक । बरसात । 

पाया --संजझ्षा पूं७ दे० * पाया?” 
संडा पुं० [ देश० ] गोरखपुर जिक्े 

दे 


सब 


का एक पग्रालीन गाँव जो वेशालो से 
पश्चिम है। 

पाश--उंशा पुं>० [स० ] १. रस्सी, 
तार आदि से सरऋनेवार््थे गाँठों आदि 
के द्वारा बनाया हुआ घेरा जि।के 
बीच में पड़ने से जीव बंध जाता है 
और कभी कभी बघन के अशधक कस- 
कर बैठ जाने से मर भी जाता है। 
फंदा | फाँस | २, पशु पक्षयों का 
फँखने का जाल या फँदा । ३. बंधन | 
फूँसानेवाली वस्तु । 

पाशक--सज्ञा पु० [ स० ] पासा। 
चाढड़ | 

पाशकेरक्ी --संशा क्ली० [ सं० पाश 
'कंकरलक ( देश० ) ] ज्यांतिष की 
एक गणना जो पासे फेंककर की 
जाती है। 

पराशव--व० [ सं० ) १. पश्मु स्बंधी । 
पश्चुओं का । २. पश्चुओं का जैठा । 

पाशुवता --संशा छत दे० “उश्भुता” | 

पराशा-पत्ष पुं> [त०, फा० पादशाह] 
दुर्श सरदारों की उपाघ | 

पाशु रत--वि० [ सं० | १. पशुपति- 
सम था । शिव-6॑अंघा। २. पश्ुप्ति का । 
सज्ञा पु० ९. पशुपति या शिव का 
उपास$ | एक प्रकार का शैव | २. 
शिव का कहा हुआ तंत्रशाज्ञ । हे. 
अथ वेद का एक उपनिषद्‌ | 

पाशुपत दर्शन--स्रह्भा पु० [सं० ] 
एक सातदायेक दर्शन जिसका उल्लेख 
सर्वदशन-संग्रद में है । नकुछीश पाशु- 
पद दशन । 

पाशुपताख--संशञा पुं० [ सं० ] शित्र 
का शूछात्र जा बढ़ा प्रसंड था | 

पाश्यात्य--वि० [ सं० ] १, पीछे 
का । पिछला । २. परिचिम दिशा का | 
पश्चिम | 


पाश्यात्यीकरणु--संडा थं० [ से० 


' पा 


पाश्यात्प + करण ] किसी वेश या 
जाति अखदि को पाश्वात्य सम्पतां के 
सोचे में ढालना | पाश्यात्य ढंग 
का बनाना। पर 
पाषंड--संज्ञा पुं० [ सं> ] १. बेद- 
विदद्ध आचरण करनेवाला | हूंडा मत 
माननेवाऊका । २. लोगों को ठगने के 
लिए साधुओं का सा रूप-रंग बनाने- 
वारा । भमंध्वजी । ढोंगी । 
पाषंडी--वि० [ त॑० पाषद्िन ] १- 
वेदावरुद्ध मत और आचरण ग्रहण 
करनेबाछ्छा । २. धर्म अदि का झूठा 
आडबर खड़ा करनेवाक्ना | ढों गी । घूते। 
पापर--संज्ा ज्ी० दे० “पाल? ॥ 
पापाण--संज्ञा पुं> [ सं० ) पत्थर । 
प्रस्वर । 
वि० [ ख्रो० पाषाणी ] निरदंव । 
हृदय न । 
पाषायमे (--संशा पुँ० [ सं० ] ८% 
पौधा जो अपनी पत्तियों की सुदरता' 
के छिए बगीचों में छगाया जाता है। 
परखानमेद । पथरचट । 
पाषाणयी--विर ज्ञी० [ सं» ] प्तपर 
को तरह कठोर द्वुदयवाला | 
पाषाणीय--वि० [ स॑० ] फ्यर का | 
पासग--संज्ञा पुं० [ फू।० | १. तराजू 
की डंडी को बराबर करने के लिए उठे 
हुए पछड़े पर रखा हुआ काई बोझ । 
पसंघा | 
मुद्दा०--+ किसी का ) पाथंग भीन 
हाना छ किए के मुकाबिले में बहुत 
कम होना। २. तराजू की डॉड़ी बरा- 
बर न हांना । 
पाख-जवज्ा पुँ७ [मं पार्ख ) १. 
बगल | आर | तरफ । २, सामीष्य | 
निकटता । समायता । ३. अधेचार | 
कब्जा | रक्षा । पत्छा ( के।छ 'के', 
'में और ले! विभक्तियों के खाथ। ) 


ऋतनी 


कभड १, निकट। सधीप। नजदीफ । 
शौ७--भाव-प्रात!, क्षमल बाण | 
शत्रीप | ९. रूगभग | करोन । 


पुददा०---( किसी के ) पास बैठना> 


अबत में फूना | पास फटकना-निकद 
काना | 
२, अधिडर में | कब्जे में | रक्षा में । 
इक्के। ३, निकट जाकर, ध्षंत्राधन 
करके । किसी के प्रति। किसी से । 
कठंशा पुं> दे० बादशा | 
#शा पुं० दे० “पासा” | 
बि० [ अ० | परीक्ष आादि में तफर। 
डर्कग । 
सदा पुँ०[ अं० ) वह कागज । 
खितमें। किसी के कहीं बरोकटाक भाने- 
खाने की इजाजत हो | 
गासनदी --संज्ा र्लनां० [ तं० प्राशन | 
घच्चे को २इछे पहू जनाब चथान 
की रीति | अन्नप्राशन । 
पाशकान--पंश पुँ० [फा« | १. 
चीकांदार । पररेदार । २. रक्षक । 
रखबाला । 
हंडा ज्ी० रखी हुई ज्रो। रखल्ी। 
रखनी । ( राजपूताना )। 
पासबानी--पश ह्नी० [फ्रा० | १. 
चौडीदारी | २. रक्षा | ।हराजत । 
फासमान#--संस्या पुं० [ 6० पासउ+ 
मान ( प्रत्य० ) ] पास रहने वाला 
दास | पायवंबर्ती । 
पासचर्तीक -वि० दे० “परवंवर्ती? 
पासखा--वंडा पुं० [ सं? पाशक, प्रा० 
पांचा ) १. द्वायीदाँत या दृडु) के छ+- 
पहड़े टुकड़े जिनके पदछो पर भिंदियोँ 
बनी होती हैं और जिनसे चह/सर 
खेलते हैं । 
हुद्दा०-(किसों का ) पाठा पढ़ना+ 
भाग्य अनुकूछ होना । किसमत घोर 


स्का 


मंद साग्य होना ।२. युक्तिया 
तदवीर का उलठा पल होना | 


फिक्स 


मेहमान भौरत | २. आतिष्य | 
मेहमानदारी । 


२. वह खेल जो पासो से खेला जाता पाहुर--सशा पु [सन प्रात ] 


है । चौठर का खेछ | ३, मोटी क्ती 


१, मेंट । नजर | २, सौगात । 


के आकार में छाइ हुईं व्तु | कामी। पिंग--वि? [सं० ] *. पछा | 


गुल्ली । 
पॉस, थासिद#--संशा ० [ सं० 
पाञ्म | १. फँंदा | २. बंबन | 


पौंछापन छिए भूरां। २. भूरापन 
लिए काछ । तामड़ा। ३ सँपनी 
रंग का | 


पासी-संशा पुं० [ स० पाशिन्‌ ] १. पिगल-वि* [ सै ] १. पीछा । 


जाब़ या फंदा डालकर “किया 
पक्रड़नेबाला । २ एक जाति जो ताड़ी 
चुवाने का ब्यवसाय करती है। 

संज्ञा स्नौर [ सं० पाश, हिं० पाते + 
ई ( प्रत्म० ) | १, फदा । फाँस । 
पाश। फ्ाँसी । २. घोड़े के बेर 
बाँधने को रस्सी | पिछाड़ी | 
पासुरो#-तंश स्री० दे० “पतली !। 
पाईं#--अव्य० [ सं० पारव ] १, 


पीत । २, भूरापन लिए बाढ़ | 
तामड़ा | ३. भूरापन लिए पीला | 
उुँपनी रंग का | 

संज्ञा पु० १. एक प्राचीन मुनि जो 
उछदःन्यात्ञ के भादि आचार्य्य मानें 
जाते हैं । २, छँदःशात्र । ३. साठ 
स॑बत्सरों में से एक । ४. एक निधि का 
माम | ५, बंदर | कपि ! ६, अग्नि । 
७, पीतर | ८. उल्लू पक्षी । 


निकट | समाप | पा । २. किसी के पिगल्ला-तैशा सत्री० [ सं० ] १. 


प्रति । किसे से । 
पाहनऋ--सरा पुं० [सं० पाषाण, 
प्रा० पाद्मण | सत्थर । 
पाइछुऋं-यडा ९५० [6िं० पहसा ] 
पहरादनवा छा । पहरेदार । 
पाद्मणऋ--तत्मा पुं० द० “पान” | 


हठ यांग और तत्न में जो तीन 
प्रधान नाड़ियाँ म नी गई हैं, उनमें 
से एक | २. लक्ष्मी का नाम | ३. 
गारोचन । ४. झीशम का पेड़ । ५, 
राजनीति | ६, दक्षिण के दिशाज की 
ज्री। 


पराइऋ#--अब्य* [ 6० पर्ख | १. पिय-पॉग--तशा युं० [ अं० ] एफ 


पास | नकद | सप्रीप | २. किस के 
प्रति | किसी से 
पादि-एक संत्कृत पद जिसका 


प्रकार का अग्नेजी खेल जो मेज पर 
छोटा सा जाल टामकर छाटे के गेंद 
और छाटेसे बल्ले ऐे खेला जाता है| 


अय ह “क्षा करा, य। “बचाओ? । पिज्ञड़ा --सश् पुं० दे? “पंबरा” । 


पाद्दीक#--भध्य> दे० (॥(६?” | 

पाइच[-पशा ० दे: “पहुंच?! | 

पाइुना--0ंज्आा ५० [ छ> फ्राघूण | 
[ ज्वा० पाहुनी ] १. अतिय। 
मइमान | अभ्यागत | २, दामाद | 
ज्ममाता | 


पाडुगी--संज्ञा त्लीौ० | हि? पाहुमा ] 


पिज़र--वि० [सं ] १, पीला | 


पीतबर्ण का। २, भूरापन छिए छाछ 
रंग का | 
संशा पुं० १. पिंजड़ा। २. शरीर के 
मीतर का हड्डियों का ठट्टर | पक |, 
३, सोना | ४, भूरापन छिए लाक शत 
काघढ़ा। 


का । पाक पक्दनाज(. अन्‍च्छेड्ने (« को भतियि | भन्सयत क्री / पिंखरा--र्हा पु [ सं० पंवर _] 


वरिश्रलंपोल 
सोदें, जात आदि की तौलियोँ को 


रा 


प्रकार को कपड़ा । 


पिच 


पिजरा्#(-- संशा रतौ० ( संन्‍्शीती 


अला हुआ झाआझा जिसमें पक्षी पिंडा-संज्ञा पुँं७ [ सं०पिंड ] पीछापम। |! 
[ ह्ली० अब्या» पिंडी ] १. ठोस या दिश्वरी--संज्ञा ख्री० [हिं० फैल ) 


पाले जाते हैं। 

पिशरा पोकि-संहा पूँ० [ हिं» 
पिंगस + पोछ->फाटक | वह स्थान 
जहाँ पालने के लिए गाय, बैल आदि 
जोपाये रखे जाते हों । पशशाह्ष । 
गौक्षाछा 

पिड--संजश्ा पु> [ सं० ] १. गोरू 
सटारू टुकड़ा । सोका। २. ठोत 
दुकढ़ा । छगदा,। रे. ढेर | 
शशि | ४. पके हुए चावर 
आदि का गोल छोंदा जो श्राद्ध -में 
पिवरो को अर्यित किया जाता है । ५. 
भोज । आहार । ६. शरीर । देह । 
७, नक्षत्र । भह । 

महा०--पिंढड छोड़नाव्ताथ ने छमा 
रहना या सबंध न रखना । तंग न 
करना | 

पिंडखजूर--संज्ञा जी ० [ सं० पिड- 
खजूर | एक प्रहार की खजूर जिसके 
फछ मीठे होते हैं। 

पिंडज--संज्ञा पुँ> [सं० ] गर्भ से 
सजीव निकलनेताछा जंतु । जैसे 
मनुध्य, कुच,, त्रिल्ली । 

पिडदान--संज्ञा पुं [ ं० ] पिक्तो 
का पिड देने का कम जा श्राद्ध में 
किया जाता है। 

पिदरीआ[-संजा ल्ली० दे० “(इली?। 

पिड़राग--संशा पु० [सं०| १. 
वह राग जो शरीर में घर किए दो। 
२. कोढ़ । 

पिडरोगी--रि० ( स॑० ] रुण 
शरीर का । 

पिडली--पंशा स्री ० [ सं० एिड ] 
टॉम का ऊपरी पिछक्ा मागजों 
मांवरू दोता है । 


पिडबाहदी--संडा ऋी० [!? ) रू 


गीछी वस्तु का हुक । २. गोल 
भटोक्े टुकड़ा । छंगदां। है. मधु, 
तिली मिली हुईं खीर आदि का 
गाल लॉदा जो भाड्भ में पितरों को 
आपित किया जाता है। 

सुद्दा --पिंडा पानी देमा>भाद और 
तपंग करना | 
४. शरीर | देह। 

पिडारो--सज़ा १० [ देश० ] दक्षिण 
की एफ जाति भा पहले खेती करती 
थी, पीछे अवसर पाकर लूट-मार 
करने ऊगी और मुसलभान दो गई । 

पिडालू--संशा सत्री० [ सं० पिंड + 
आलू | १. एक प्रकार का सकरकंद | 
सुधनां | पिडिया | २, एक प्रकार 
का शफताद का रतादू । 

पिंडिका-संशा त्री० [ सं० ] १. 
छोटा पिंड । गिंडी। २. पिंडली। 
रे. वह (पड़ी जिस पर देवमूति स्था- 
बित की जाती है। बेदी । 

पिड़िया--संज्ा स्री० [ सं० पिंडिक ] 
१. भीछी भुग्भुरी वस्तु का मुट्ठी से 
बाँचा हुआ डतातरा दुकुढ़ा । लैयोतरी 
पिंडी । २ गुड़ की छंबोतरी भेछी | 
मुदठी । रे, लपेटे हुए चूत, सुतत्री 
या रब्सी का छोटा गाला। 

पिड़ी-उठंजा त्री० [ सं० ] १. छोटा 
ढेला या छोंदा । छुगदी | २. गौली 
था भुरभुरी बस्तु का टुकड़ा । ३, 


हल्दा के रंश से रँगी हुईं वह चौंली 
जो विवाद के समय में पर था चंद 
को पहनाई जाती है, या खिंयाँ गैँगों 
जी को चढ़ाती हैं । 
वि० स्रो० दे० “पीली” | 

पिंड--संश्ा पु० [ स० प्रिय ] फँतें३ 

पिक--संशा पुं० [ सं ] [ख््री० पिकी] 
[ भाव० विफता ] कोयछ | 

पिवलना--क्रि०क अ० [ सँ० प्रैंके 
गलून | १. गरमी से किसी शलींच को 
गरूकर पानी सा हो जाना | द्रवीभूत 
होमा । २. चित में दया उंल्पम्म 
होना । पतीजना । 

पिघलांना--क्ि० स० [ हिं० पिचे- 
लना का प्रे० ] १. किसी चीज की 
गरसी पहुंचाकर पामी के रूप में 
लाना | २. किसी के भन में दया 
उत्पन्न करनी । 

पिचकना -कि० अ० [ सं० पिल्चु७ 
दंत्रमा | किसी फूले या उभरे हुँएं सलू 
का दत्र जाना | 

पिचकाना--क्रि० स० [ हिं० पिच- 
कना का प्रे० ] फूके या उ्मरें हुए 
तल को दब्राना | 

पिचकारी--संशा ज्जी० [ हिं* पिध॑- 
कना | एक ग्रकारें का मछदार बँत्र 
जिसका व्यवहार लख का किसी दुसरे 
तरल पदार्थ को जोर से किसी ओर 
फेंकने में हाता है। 


घीया। कद्दू । ४. पिंड खजूर | ५, फिखकौ*#-संहा जी दे० “किक 


बेंदी जिस पर ब॒_रूदान किया आता 


कारी” । 


है। ६. यूत, रस्खी शादि का गोक पिजपियां--वि० [ अनु० ] १. ७8 


कच्छा | 
पिडुरीआं-संशा ज्ञी० रे० “पिंडली”!। 
पिझ--वि०| संझ् पु दे० “जि! | 


दार। विफिपा। २. दवा कुणा 
और सुलगुरु | 
पिच्ुुक्का [--तंड्ा मु [ हिंक किन 


भिनित 


काना] २. पिचकारी | २. गोलखमपा |: 
पफिडियत--ति० [ स॑० पिन्च>दबना; 
पिचक्ता ] पिचका हुआ। दबा हुआ। 
फिल्ली--वि० दे० “पिच्चित” । 
प्रिछछु--संशा पुं७ [सं० ] २. पदश्च 
की पूँ 5 । छांगूल | २, मोर की पू छ। 
मयुग्पुन्छ । ३. मोर की चोटी । 
चूड़ा । 
पिछछुल---संश पुँ० [ सं» ]९५ 
गोचरस। २. अक्रासबेल | ३, शीशम । 
वि० रपय्नेबाडा | चिकना । 
बिं० द्दे० ४ पिछला! | 
पिछिछ्ख--वि० [सं० ] [ स््री० 
पिच्छिछ। | १. गीझा और चिकना | 
२, फिसकनेबाला । जिस पर पढ़ने से 
पैर रढे। ३ चूडायुक्त ( पक्षी )। 
४, सट्टा, कोमक, पूछा हुआ ओर 
कफ़कारी ( पदार्थ ) | 
प्रिछुइना--क्रिक अ० [हिल्पिछाड़ी+ 
ना ( प्रत्य० ) ] पीछे रह जाना। 
साथ साथ, बराबर या आगेन 
रहना । 
पिछलगा---संशा ५० [ हिं० पीछे + 
छाना ]१. वह मनुष्य जो किसी के 
पीछे चछे | अथीन | आश्रित । २, 
अनुर्कती । अनुगरामी | शिष्य | ३, 
सेवक | नौकर | 
पिछुसगी--संशा र्री० [ हिंब पिछ- 
'छगा | पिछलया होने का भाव! 
ऋानुरायी होना। अनुगमन फरना । 
पिछु्लरम-८श्ा पुँं० दे” “/पिछ- 
लगा! | 
विछुलसी - संहा स्री० [ हिं०पीछा+ 
छात | घोड़ों आदि का पिछले पैरों 
से मारना । 
पिंछेला--वि० [हिं० पीछा ] [ जी० 
पिछली | १. पीछेकी ओर का। 


अनंतर का | पहछा का उल्टा | ३. 
अंत की ओर का | 

घुददा०--पिछला पहरनदों पहर जया 
आधी रात के बाद का समय | 
४. बीता हुआ | गत। पुराना। 
गुजरा हुआ। ५. गत बार्तों में से 
अंतिम । 

पिछुधाई--पंज्ञा ज्ी० [ हिं० पीछा ] 
पीछे का ओर छटकाने का परदा | 

पिछियाड-संज्ञा पुं७ [ हिं* पीछा + 
वाड़ा ( प्रत्य० ) | १. किसी मकान 
का पीछे का भांग | घर का पृष्ठ 
भाग । २, घर के पीछे का स्थान या 
जमीन । 

पिछथचा र#--संझा पु० दे० +पिछ- 
बाढ़ा? | 

पिछाड़ी--संशा स््ी० [ हिं० पीछा ] 
१. पिछछा भाग | पीछे का हिस्सा । 
२, वह रस्सी जिससे घोड़े के पिछले 
पैर बाँधते 

पिछानमस --क्रि० स०दे० “पह- 
चानना?” । 

पिछेलना--क्रि० स० [ हिं० पीछे ] 
१, धक्का देकर पीछे इठाना। २. 
पीछे छोड़ना । 

पिद्दौंद्धं#ईं कि० वि० [ हिं० पीछा] 
पीछ ४ ओर | पीछे का ओर से । 

पिछ्छोरा--तंता पुं० [सं> पश्च- 
पट ।[ ज्ी० पिछौरी | जाढ़ने का 
दुपट्टा या चादर | 

पिटठंत--स॑ज्ञा ज्नौ> [ हिं० पीउना + 
अँत ( प्रत्य० ) ] पीय्ने को क्रिया 
या भाव | 

पिटक--तंशा पुं७ [ स॑ं० ] १. 
पिथरा | ३. फुड़ियां । कुसी। है. 
किसी अ्रंथ का एक सागर । ग्रंथ- 
विभाग | खड़ । दिस्ता। 


िलौरी 


१, मार खाना | ठौँका जाना। २. 
बजना | आपात पाकर आवाज 
करना | 
ैवंशा पुँ० [ हिं० पीठना ] ध्वूने 
आदि की छत पीटने का औजार | 
थाषी । 

पिटरी#-संज्ा ज्ली० दे* *पिटठारी?। 

पिटयाना--क्रि० स० [ हिं० पीयना ] 
पीटने का कास दूसरे से कराना। 

पिढाई--संज्ञा खी० [ हिं? पीटना ] 
१, पीटने का काम या भाव | ३. 
प्रहर। मार | ३. पीटने की सज- 
दूरी | 

पिठारा--संशा पुँ० [ सं० पिटक ] 
[ ज्री० अल्या ० पिटारी | बाँस, बेंत, 
मूँ ज्ञ आदि के नरम छिछकों से बना 
हुआ एक प्रकार का बढ़ा ढकनेदार 
पात्र | 

पिदशारी--संशा ज्री० [ हि० पिदारा 
का स्त्रौ० ओर अद्या० ] ३१. छोटा 
पिथरा | झाँगी । ३२ पान रखने का 
बरतन | पानदान | 

पिट्टस-सशा स्त्री० [ हिं० पीटना 
शाक के समय छाती परोटना। 

पिट॒ठी सच्चा जौ? देन “पीढी”। 

पिददु--संज्ा पुं०[ हिं० पिठकजऊ 
( प्ररय० ) ] १. पीछे चलनेवारा | 
अनुयायी । २. सहायक | मददगार | 
हट्मायती । ३. किसी खिक्षाड़ी का 
बह कह्पित साथो जिसकी बारी में 
यह स्वयं खेलता है। 

पिठयन--संशा जी० [ सं» परृष्ठं- 
पर्णी | एक प्रसिद्ध लता जो औषष 
के काम जाती है। पिठौनी। 
पृष्ठिपर्णी । 

पिठौरी--संशा ज्जी० [ हिं० पिट्ठी + 
औरी ( प्रत्य० ) ] पीठी की बनी 


अश्गछा” करा उछ्दा | ९, बाद का । पिटना--क्रि० अ० [ हिंन्‍ पीयना ]) हुई बरी या पक्ौड़ी । 


नैकशंचर 


पिंलंधर-संशा ६० दे० “पीतांगर” | 

पिलपापड़ा--उंशा पुँ० [ सै० पर्षट ] 
एक झाढ़ या झ्ुप जिसका उपयोग 
ओषध के रूप में होता है। दवन- 
पावड़ा । 

पिसर--संज्ञा पूँ० [ सं? पितृ ] मत 
पूर्पुर्ष | भरे हुए. पुरखे जिनका 
आद्ध किया जाता है। 

पितरायँध[--संशा सत््री० [ हिं० 
पीत७+गंध ] खाद्य वस्तु में पीतल 
का कसाव | ., 

पिला--छ8शा पुं> [ स॑० पितृ का 
फर्ता० ] जन्म देकर पालन-पोषण 
करनेवाक्ा | बाप | जन$ | 

पिताक्भुद्द-संशा पूं० [सं० | [स््री० 
पितामहईी ] १. पिता का पिता। 
दादा | २,भाष्म | ३े.अ्रक्षा | ४ शित्र । 

पितिया--तैशा पु? [ सं० पितृव्य| 
[ ज्री० पितियानी | चाचा । 
बि० चाचा के स्थान का। जैपे 
पितिया ससुर । 

पितु#--तंज्ञा पुं० दे० “पिता” । 

पितु-संशा प० [सं०] १. दे० 


&«पता” | २, किसी व्यक्ति के 
झूत धाप, या दादा, परदादा 
आदि । २. किसी व्यक्ति का 


ऐसा मृत पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व छूट 
घुका हो | ४. एक प्रकार के देवता 
जो सब जीवो के आदि पूर्वज माने 
गए हैं । 

पितऋण--संशा पुँ० [ सं० ] धर्मे- 
शाज्ानुधार मनुष्य के तीन कऋपणों में 
से एक । पुत्र उत्तन्‍नन करने से इस 
ऋण से मुक्ति होती दै। 

पिल॒कम-संज्ञा ५० [ स॑० पितृकर्मन्‌ ] 
आाद्ध, तपंण आदि कर्म जो पितरों के 
उद्देश्य से होते हैं । 

पिदकुझ--संडा पु [सं« ] बाप, 


हर 


दादा या उनके भाई-बंदुओं आदि 
का कुल | 

पिठुसुद्द--संशा पुँ० [ सं० | बापका 
घर। नैदर। मायका ( ब्ियों 
के छिए ) 

पिठ्तपंण--संशा पुं० [ सं० ] पितरो 
के उद्देश्य से किया जानेतराछा जल- 
दान | तनण। 

पिठती्थ--संशा पु [सं० ] १. 
गया ताथ । २. बँगूठे और दजनी 
के ब्रीच का भाग । 

पिठ्त्थ--संज्ञा पुं० [ सं० ] पिता या 
पितृ होने का माव । 

पिठ॒पक्ष--संज्ञा पु [ सं० ] १, 
कुँआर की कृष्ण प्रतिदता से अमा- 
बास्ा तक का समय । २, पिता के 
स्॑रधी । पितृ -कुछ । 

पिलृपद्‌ -ंज्ा पुं० [ स॑० ] पिवरों 
का छाक | 

पित॒मेघ-सशा पु० [ स० ] वैदिक 
काल क॑ अंत्ये'टे कम का एफ मेंद जो 
श्राद्ध से मिन्‍न होता था | 

पित्यज्ञ “ठड़ा पुं> [सं०] पफितृ- 
तपण । 

पित्याण--संत्वा पुं> [ सं० ] गझ्रत्यु 
के अनतर जीव के जाने का बह मार्ग 
जिससे वह चंद्रमा को प्राप्त 
होता है| 

पिठलोक--संश्ञा पुं० [ सं० ] पितरों 
का छोक | वह स्थान जहाँ पितृगण 
रहते हैं । 

पित्यन--संश्ञा पुं> [ सं०] श्मशान । 

पिठृव्य--छंशा पूं० [ खं० ] चचा। 
चाचा | 

पिस--संछा एूँ० [ त॑० ] एक तररू 
पद थे जो शरीर के अंतर्गत यह्ठत्‌ में 
बनता है। यह चिकनाई के पाचन में 
सहायक द्वोता है| 


दिसी 


मुद्दा --पिच उकना या खोलना+ 
दे० “प्िचा उबसना या खोल्ना?। 
पिच गरम दोना>शीघ्र क्र &' होने का 
स्तरभाव होना । हु 

पिछइन--वि० [8० ] रिततनाशह | 

पिशज्वर--संज्ञा पुं> [सं० ] वह 
ज्वर जो पिच के प्रकाप से उसनन्‍्न 
हो! पैत्तिक ज्वर | 

पिलवपापड़ा--संज्ञा पूँ० दे० “पित- 
पापड़ा? | 

पिश्चप्रकृति--वि० [सं० ] जिसके 
शरार मं वात और कऊ की अप्ेश्षा 
पिंद की अधिकता हो। 

पिशलप्रकोपी--वि> [ सं० पिचप्रको- 
पिन | ( बस्तु ) जिसके मोजन से 
पिच का बृद्धि हो। 

पिचल--वि० [सं० पित ] किससे 
फ्चिदाप बढ़े । पिच्क़ारी | ( द्रव्य ) 
संशा पुं० १. भोजपत्र । २. इरताछ | 
३. पीतल घातु। 

पिचछा--ंशा /० [ सं० पिच ] १. 
जिगर में वह थैठो जिसमें पिच रहता 
है। पित्ताशय। 

मुद्दा०--पित्ता उबछना या खोलनाऊ 
बड़ा क्रीत्र आना । मिजाज मड़क 
उठना । पिता निल्‍लना[[>अहुत 
अधिक परिश्रम का काम करना । 
पिचा पानी करनाब्चहुत परिश्रम 
करना । जान लड़ाफर काम करना | 
पिचा मरना-गुस्खा न रह जाना | 
पिचा मारनाऊ है. क्रोध दबाना।! 
जब्त करना | २. कोई अरुचि कर या 
कठिन काम करने में न ऊना | 
२ हिम्मत | साहस । हौसला | 

पिसाशय--संज्ञा पुँ> | सं० ] पिच 
की थैली जो जिगर में पीछे और 
नीचे की ओर थोती है; 

पिसी--ंशा ज्ो० [ ल॑० पित्कईं ] 


फिद 


है, एक रोग बिप्रमें धगर भर में 
छोटे-छोटे ददोरे पड़ जाते हैं। २. 
छाल भद्दीन दासे जो २रमी के दिनों 
में शरीर पर निकछ शअ्राते हैं। 
अँभौरी । गरमी दाना। 
[| संशा पुं० पितृब्य॥ चन्मा। 
काका | 
पिजय--वि० [ सं> ] पितृ-सं्रधी | 
पिथौरा--सज्ञा ६० दिल्ली के महाराज 
पृथ्वीराज चौहान | 
प्रिवड्दी--संज्ा जी० दे० “धपिदी”? । 
पिश--संशा पु० दे० ८“पिद्दे” । 
पिद्दी--संशा स्री० [ अनु" ] १. 
बब्ाा की जाति वी एक सुन्दर छोटी 
चिढ़िया | २. बहुत ही तुच्छ और 
मगण्य जीव | 
प्रिश्याम, प्रिधानक-संरा पुं: [०] 
१, आवरण | पर्दा । गिलाफ । २.ढदक्षन। 


दुकना | है. तलवार को म्यान। ४, 
किवाड़ा | 
फ़िमकना--किण अ० [ ६िं० पीनक ] 


९, अफोम के नरे मे सिर का शुक 
पड़ना । पौनक लेना। ३, नींद में भःगे 
को झुकना । ऊँवना । 
विवपिन|--संशा सत्री० [ अनु» ] १. 
ब। का अनुमासक भौर स्पष्ट सर 
में शेना | २, धीमी और अनुमासिक 
भावाओ में रोना | 

प्रिकपिनाना(-कि० अ« [ हि? पिन- 
पिन | १. रोते ठुमव नाक से तर 
विकालमा | २. रोगी अथवा कमजोर 
जच्चे को रॉना | 

प्रिमाक--संशा (० [सं ] १, शिव 
का धनुष खिसे आंरामचन्द्र भी ने 
अनकपुर में तोड़ा था। अबयव । २. 
अनुष । ३, शिशूर | 

पिनाकी--संज्ञा 4० [सै० पिल्यकित्‌ ] 
दिन ५ 


डर 


पिज्नी--संज्ा ज्ी० [ देश» ] एक 
प्रकार की मिठाई, जो आदे में चोनी 
मिलाकर बनाई जाती है। 

प्रिन्हाना|-कि० स०दे० “पहनाना” | 

पिपरमेंट--संज्ञा ६० [ अ्रै० पेपरम्रिंट ] 
१. पुदीने की तरह का एक पौधा । 
२. इस पौज्े का प्रसिद्ध सच जो दवा 
के काम आता है। 

पिपरासूल--संज्ञा पुं: [सं० परिण- 
छीमूठ | पीपल की जड़ । 

पिपासा--सज्ञा स््री० [ सं० ] [ बि० 
पिगरित ] १. तृथा। प्यास। २, 
लालच । रूम | 

पिपासु-वि० [सं० ] १. सृषित । 
प्यासा । २. उप्र इच्छा रखनेवाड़ा । 
छालनी | 

पिपीलिका-संज्ञा ल्ली० [ सर॑ं० ] 
ब्यूटा।॥ 

पिप्पल--संझा ६० [० ] पीपछ | 
अखवत्प । 

पिप्पली--सशा स्त्री ० [ सं० ] पीयछ । 

पिप्पलामूल--उंज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
पिपरामूल | 

पिय#--छंज्ञा पुँ० [ है प्रिय ] 
पति । स्वामो । 

पियराई[--सल्ञा [ स्री० [ ६ि० पीयर 
+भाई ( प्रत्म० ) | पीलापन । जर्दी । 

पियरानाक#-क्ि० अ७ [ ६िं० 
पियरा | पाछा पढ़ना । पछा होना । 

प्रियरी |--वि० जस्तनीं० देन “पीछे? । 
संता स्री० [ हिं० पियर ] १, पीढछी 
रेंगी हुई घाती | पियरी । २. पीछापन। 

पियदला;--छशा पूं* [ हि० प्रीना | 
दुध पीनवाला बच्चा | 

पिया#--संज्ञा पुं० दे० “पिय” | 

पियाबाँसा -संज्ञा पु. दे० 
४क  सरैया ” । 

पियार--पंज्ा पुं० [ स॑० पिश्वाछ ] 


फिलकुओँ 


सहुए की तरह का मझ्ोके जपकार का 
एक पेड़ जिसके बीजों की गिरी 
पचिरों जी कहटाती है ३ 
बि० दे० “प्यारा” | 
मंशा पुं० दे० “प्यार? | 

पियाल--संज्ञा पुं> [ सं० ] चिरौंबी 
का पेड़ | दे० “पियार? | 

पियाला--संश्ञा पूँ० देन “शाक्य? | 

पियासाल _संशा पुं० [ सं० पीजसाक्, 
प्रियलाखक ] बहेड़े की जाति का एक 
बड़ा पेड़ | 

पियूख# -संशा पुं० दे० “पयूष” । 

पिरकी[--संशा ज्ञी० [ सं० पिड़क ] 
फाड़िया । फुसी। 

विरथो!#---मंज्ञा स्री० दे* “एप्बी” । 

पिराई|#--संज्ा ज्री० दे» 
“पयराई? | 

पिराक--संज्ा पुं७ [सं० पिंडक ] 
एक प्रशार का पकवान । मोझा | 
गाझिया | 

पिराना(#क्रि० अज«० [ सं० पीड़न ] 
१. पाड़ित होना । दर्द करना । 
कुलना | २, पीड़ा अनुभव करना | 
दुःव समझना | 

पिरारा।#-संज्ञा पुं० दे० “'पिंडारा?। 

पिर्यतम --संक्षा पुँ० दे० 
“6 यत्षम ?? | 

पिरोता#--बवि० [४० प्रीत ] प्रिय । 
प्यारा | 

पिरोजा -सज्ञा पुं० दे० “फीरोजा?। 

पिराना--कि० स० [ स॑० प्रोत | १. 
छंद के तह्दारे धूत, वागे आदि में 
फुसाना | यूथता । पोइना । २, वाये 
आदि को छेद में डाछच्चा । 

पिरोइना#-क्रि० अ० दे० “कदम 

पिलकवा४--क्वि० श्र० ६ देझ० ] 
गिरना, शूलना या छठकनां 4 

पिल्नकुओआँ--ईंशा युं० [ देश० ] एड 


चिकना 


प्रकाश को देशी झूता। 

पिलना--क्रि: भ० [ सं० पिल- 
प्रेरणष | १, किसी ओर को एकवास्गी 
टूट पढ़ना | दछ पढ़ना | झुक पड़ना | 
२. एक बारगी प्रद्दोत होना | लिप 
जाना | भिढ़ जाना $ ३, फेंग जाना। 
ते मिकाझने के छिए दबाया जाना | 

पिलपिका--बवि० [ अनु० | भीतर से 
माछा और नस्म | 

पिल्पिलासा--क्रि० स० [ ६० पिछ- 
पिछा | रखदार या गूदेदार वस्तु को 
दबाना जिससे रख या गूदा ढीद्म 
होकर बाहर निकले | 


पिलघाना-क्रिग उ० [ इिं> 
८“ पिछाना! का प्रे० |पिछाने का काम 
दूसरे कराना । 


क्रि० स० [ हिं० पेलना ] पेंलछने या 
पेरने का काम दूसरे से कराना । 
प्ेरवाना | 

पिलाना--क्रि० स० [ हि पीना ] 
१. पाने का काम दूसर॑ से कराना | 
पान कराना | २. पीने का देना | हे, 
मीतर मरना । 

पिल्ला--पंश्ा पुं० [ देश> | कु का 
बच्चा | 

पिल्लू--संज्ञा पुं० [ से० पीदलनकृमि 
एक सफेद छंबा कीड़ा जो सडे हुए 
कूल या घाष आदि में देखा जाता 
है। ढोला । 

पिय७#--संज्ञा पुं० दे० “पिय” | 

पिवाना|-क्रि० ० दे० “प्रिछाना?? | 

पिशाय---संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ञ्जी० 
पिशाचिनी, पिशाची ) एक हदीन देव- 
योनि । भूत । 

पिशुम--संश्ां पूं० [ सं० ] चुगल- 
जोर । 


पिछ-वि० [ सं० ] पिसा हुआ। 


- अंक 


बीटी ! पिह्ठी। २. क्ोंरो था पूआा।. 
रोड । 

पिश्रपेचश--संश्ञा पु० [सं> ] १. 
पिसे हुए को पःसना। २. कही हुई 
बात को फिर फिर कदम । 

पिसनदारी--तश्ा खी० [हि० पीसना 
कद्वारी (प्रत्य०) | वह जो जिसकी 
जीविका आटा पीसने से चलती हो। 

पिसना--क्रि० अ० [ हिं* पीसना ] 
१. चूर्ण दाना । चूर द्ोकर धूल सा 
हां जाना । २. पितकर तैयार द्वाना । 
है. दब जाना। कुचला जाना। ४. 
घास कष्ट, दुःख या हानि उठाना। 
पीड़ित होना। ५. थकइर बेदम 
ह्वांना । 

पिसवाज#--सशझ्ा स््ी० दे० “पेश- 
बाज”? | 

पिसवाना--क्रि० स«» [ हिं० पीसना 
का प्रं० ] पीसने का काम दूसरे से 
कराना । 

पिसाई --8ंसा स्री० [ दिं० पीसना | 
१. पंसने की क्रिया या भाव । र. 
पीसने का काम था व्यवसाय । डे. 
पीसने की मजदूरी । ४. अर्ल्यत अधिक 
अम | बड़ी कड़ी मिहनत | 

पिसाच#-सज्ञा पु० दे० “पिशाच” । 

पिसान[--सज्ञा पु० [ दि? फ्सना, 
पिखा+अन्न | अन्न का बारीक पिशा 
हुआ चूर्ण । भाठा । 

पिसाना--क्रि० उ० [ हिं० पीसना ] 
पीसने का काम दूसरे से कराना | 
| क्रि० भ० दे० ८पिसना? | 

पिछुनऋ--संशा पुं० दे० “पिशुत” । 

पिसानी।--संज्ञा स््री० [ हि? पीसना | 
१. पीसने का काम | २, कठिन काम | 

प्॒स्तई-बवि० ([ फृ७ पित्त: ] पिल्ते 
के रंग का | पीछापन छिए हरा | 


। 


एक छोटा पेड़ जिसके फल की गिसे 
अच्छे मेत्रें में है। 

पिस्तोख--संशा ख्री> [ अं० पिछछ ] 
तमंता । छोटी बदुक | 

पिस्खू--सत्मा पुं०७ [ फा० पह्छाई 
एक छोटा उड़नेवाढा क्रीड़ा जो 
काटता और रक्त पीता है | कुटकी । 

पिदकना-«क्रि० अ२ [ अनु० ह 
कोयल, पर्पीदे आदि पक्षियों का 
बोलना | 

पिद्दित--वि० [ सं० ] छिपा हुआ। 
संज्ञा पुं० एक अर्थालंकार जिसमें किसे 
के मन का कोई भाव जानकर क्रिया 
द्वारा अपना भाव प्रकट करना वर्धून्‌ 
किया जाय | 

पींजना--क्रि० स० [ सं० पिजन ] 
रूइ धुनना । 

पींजरा#-संशा पूँ० दे० “िंचड़ा” $ 

पड्ि[--तंह्ा ६० [ स० पिंड ] १. 
शरार । देह । पिंड । २. इश्व का पड़ | 
तना | पेड़ीं। ३. गीडा। वस्तु का 
गाछा | पिंड | विंडो | ४. दे० “पांडू”?। 
५. पिड़ खजूर | 

पीड़री#--पंछा ज्ो० दे० “पिंडली”। 

पीौक--वैज्ञा पु० दे० “प्रिया! । 
सज्ञा पु०[ अनु० ] पपांहे की बोछी। 

पीक--वंशा र्री० [ सं० पिच्च ] थूक 
से भिला हुआ पान का रत | 
पीकदान--संज्ञा पुं* [ हिं० पीकक 
फ्रा० दान ] एक विशेष प्रकार का 
बना हुआ बर्तन जिसमें पान को फ्री 
थू। जाती है। उगालदान | 

पीकना--क्रि* अ० [ सं० पिक ] 
पिदकना । पर्दे था कोयले का 
बोलना । 

पीका--पंशा पुूं* [ देश ] नया 
कांमल पचा | कोपछ । पल्चत्र | , 


पिहक--संझ्ा एुं० [ तं० ] १. एिड। पिस्ता--उंडा पुं० [ फर० पिसः ] पीज--संडा जी० [ त॑» पिज्च ] 


सीडा 
सोढ । 
पीछ्या--संशा पुं० [ त० फ्वात्‌ ] १. 
किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की 
ओर का भाग | पश्चात्‌ माग । पुश्त। 
ध्याभ्ता? का उछटा | 
झुदा०-वीछा दिखाना-१. भागनता । 
पीढड दिखाना । २. दे० “पीछा- 
देता!” | पीछा देना-कैसी काम में 
पहले साथ देकर फिर किनारा करना। 
पीछे हट जाना | 
2. किसी घटना के बाद का समय | 
३. पीछे पीछे चलकर किसी के साथ 
छगे रहना । 
सुद्दा०--पीछा करना5१, किसी बात 
के लिए किसी को तंग या दिक 
फरना | गले पढ़ना । २. किसी को 
पकड़ने, मारने या भगाने आदि के 
किए उसके पीछे पीछे चलना । खदे- 
इता | पीछा घुड़ान।ू१. पीछा 
करनेयाले व्यक्ति से जान छुड्दाना । 
२, आप्रेय या इच्छाविरद्ध सब्ध के 
भँत्र करना । पाछा छूटना-१, प्रीका 
करनेवाले से छुटकार! मलना । पिंड 
छूटना । जान छूटता । २. आप्रय 
कार्य या संभ्ंध से छुटकारा मिछना । 
पीछा छोड़ना>१. तंग न करना । परे- 
हान न करना | २. जिस बात में बदुत 
देर से छगे हो उसे छाड़ देना | पीछा 
पकड़ना (या लेना ) 5 आश्रय का 
आकाक्षी बनना । सद्ारा बनाना | 
पीछृूक्ष--क्रि० वि? दे? “4छ? | 
पीछु-भव्य३ [ हि० पांठा | ३, पीठ 
की आर | आगे या क्ामन का 
डइक्ड्ा । पत्चात्‌ । 
मुद्दा०--( किसी के ) पीछे चछ्ना> 
२, शिसा विषय में कैसी को पंथ- 
इद्ंक, नेता या शुद्ध मानना | २, 
अदुकरण करना ; नकछ करना । 


उहरे 


(किसी के) पीछे छोड़ना या भैजनाक् 
किसी का पीछा करने के किए झऊिसो 
को मेजना । ( धन ) पीछे डाक्ननार 
आगे के छिए बटोरना । संचय 
करना | ( ऊ्िसो काम के ) पीछे 
पदना-किसी काम को कर डाछने पर 
तुल जाना । किसी कार्य के लिए 
अवराम उद्योग करना | ( किसी 
ब्यक्ति के) पीछे पढ़ना+१. कोई 
काम करने के लिए, किसो से बार-बार 
कहना । घेरना | तंग करना | २, 
मौका या संधि द ढ़ ढ्ू ढुकर किसी 
को बुराई करते रहना । पीछे छगना॑ 
३. पीछे पीछे घूमना | पीछा करना । 
२. दुःखजनक वस्तु का साथ हो 
जाना । ( अपने ) पांछे कृगाना++१५ 
आश्रय देना | साथ कर लेना | २, 
अ,नष्ट वस्तु से संर्बंध कर लेना । 
( किसो ओर के ) पाछे छगानारूर. 
अनिष्ट या आप्रेय वस्तु से संबंध करा 
देना । मढ़ दना । २. भेद छेने या 
निगाइ रखने के लिए, कियो का साथ 
कर देना | 
२ पांछे की ओर कुछ दूर पर । 
मुद्दा -पीछे छूप्ना, पड़ना या होना> 
२. किक्षा विषय मे फ़िसों ब्याक्त की 
अपका धंदकर होना | फिछड़ा 
होना । २. किसो विषय में किसी ऐसे 
आदमी से ध जाना जितते [कसी 
समय बराबरी रहा हवा | पिछड़ा 
जाना । (क्िसा का) पीछ छोड़ना+१. 
कैसी विषय में कसा से बढ़कर या 
अधक हीना । २, किसा विषय में 
किसी से आगे ।नक्छ जाना। 
रे, पश्चात्‌ । उपरात । अनवर । ४. 
अंत मे । जासिर मे । ( क्च७ ) ५, 
किठो को अनुपस्थिति या अमाब में। 
पीढ पीछे | ६. मर जाने पर | ७. 


सीढ; 


लिए. | वाप्ते । ८. कारण । निमिच | 
बद्दौलत । 
पीटना--क्ि० स० [ सं० पीड़न ] १. 
चोट पहुँचाना । मारना । 
मुद्दा०--ती पीयना-दुःख या शोक 
प्रकट करने के छिए. छाती पर हाथ 
से आघात करना | किसी व्यक्ति को 
या के लिए पीटमा>किसी के भरते पर . 
छाती पीएना । मातम करना | 
२. घोट से चिपठा या चौड़ा करना । 
३ मोरना। प्रहार करना | ठोंकना । 
४, मले या बुरे प्रकार से कर ड।छना | 
५, किसी न किसो प्रकार प्राप्त कर 
लता । फटकार लेना | 
सह पुं० १. सृत्युशोक | मातम | २. 
मुसीत्रत । आफत । 
पीठठंगशा पुं० [ तं० ] [ ज्ञी० 
पीठका | १, लकढ़ी, पत्यर आदि 
का बेठन का आधार या आसन | 
पीढ़ा । चौकी । २. विद्यार्थियो आदि 
के बंठने का आसन । ३. फिसा मूर्ति 
के नीचे का आधार-पिढ़ । ४. किसी 
वस्तु के र_ने की जगह । अधिष्ठान | 
५. सिंहासन | राजासन | तएत । 
६. वेदी । देवपांठ | ७. बह स्थान 
जहाँ पुराणानुसार दक्षपुत्री उतां का 
कोई अंग्र या अआभूषग विध्णु के चक्र 
से कटफ़र गरा ई | मिन्‍न भिन्‍न 
पुराणों में इनकी संख्या ५१, ५३, ७७ 
या १०८ कट्ठीं गई है। ८. प्रदेश । 
प्रात । ९. बेठने का एक आसन । 
२०. उृत्त के किसी अंश का 
पूरक । 
सझ्ा स््री० [ सं० पृष्ठ | १. पेट की 
दूसरी ओर का माग जो मनुष्य में 
पीछ की आर और पद्ुओ, पह्िगों 
आदि के शरीर में ऊपर की ओर 
पढ़ता दे । पृष्ठ पु । 


बा # 


“अंक 


प्रथंशा--ठंहा स्री० [ 5ं० ] हुर्मा । 
प्यंडी | 
प्रथरता#[---क्वि० अ० [सं० प्रचार] 
प्रचारिव होना | चलना | फ्रेलना | 
प्रदखन--संझ्षा पुं७ [ सं० ) प्रचार। 
प्रधाक्षित--वि० [०] जारी | चछता 
हुआ । जिसका चसन हो | 
प्रझार--संज्ा पुं० [ 3० ] १. किसी 
बस्तु का निरंतर ब्यवहार या उपयोग । 
बकन | राज | २. प्रकाश । 
प्रधारक--नपे० [ सं७ ] [स््री० प्रचा- 
रिशी | फैलानेबादा । प्रचार करने- 
याद्वा | 
प्रयारशा--संशा स्ली० [ सं० ] ६. 
प्रकट कूरना। फैलाना | २. चछाना। 
प्रखारना#[---क्रि ० स० [ सं» प्रचा- 
रण ] १. प्रचार करना । फैक।ना | २. 
सामना करने के छिए छलकारना | 
प्यारित--विर [ स० |] फैलछवा 
हुआ | प्रचार किया हुआ । 
प्रखुर--वि० [ सं० ] बहुत। अधिक | 
प्रचुरता--पंशा जं० [ सं० ] प्रचुर 
होने का भाव | ज्यादत्ती । अधिकता | 
प्रयेता--संश्ा पुं० [ स० श्रचेतत्‌ | 
१. एक प्राचीन ऋषि । २.वरुण । रे, 
धुराणानुसार प्रथु के परपोते और 
प्राचीन वाई के दस पुत्र । 
प्रयोदून--तंशा पुं० [ स॑० ] १. 
प्रेरणा | उत्तेजना । २. आशा । 
प्रदछूक--वि० [ सं० ] पूछनेवाका | 
प्रछाछुक्च--वि० [ सं० ] ढका हुआ | 
कपेटा हुआ । छिपा हुआ | 
प्ररकछ्षादृन--संहा पुं० [ सं० ] [ वि० 
घरण्कादित] १९. ढाँकता | २. छिपाना। 
३. उचचरीय वच्ध । 
मच्छाप-उंडा एं० [४] घनी 
खाया | 
प्रजहाहनः#--किर छ० [ से> परक्षा- 


६३ 


ज्रेरे 


रन ] धोना । 

प्रजंत#--अव्य० दे० “पयंत्र” । 

प्रजनन--संशा पुं० [ सं० ] १. संतान 
उत्पन्न करने का काम | २. जन्म | 
३, दाई का काम । धान्ी-कर्म । 
( सुभुत )। 

अज्लरना#-क्रे० अ० [ सं प्रत्य० 
प्रकहिं. जसरना ] अच्छी तरह 
जरना | 

प्रज्ञा--ठंज्ञा छ्ली ० [ स॑० ] १. संतान । 
ओऔदाद । २. वह जनसमूद बो किसी 
एक राज्य में रहता दो । रिभाया । 
रैयत | 

प्रजातंच-संश १० [सं०] वह शासन- 
प्रण।छी जियमें कोई राजा नहीं होदा, 
प्रजा ही समय समय पर अपना प्रधान 
शासक चुन लेती है । 

प्रजातंत्री--वि० [ सं० ] १. प्रजा- 
ठंत्र संबंधी । २. प्रजातंत्र के सिद्धांतों 
के अनुसार हो | 

प्रजापति--सह्जा पुं> [ उं० ] १. यृष्टि 
को उल्नन्न करनेबाला । सुष्टिकर्ता । २. 
ब्रह्मा | ३े. मनु । ४. राजा | ५, सूर्य । 
६. आग । ७. पिता । बाप । ८. धर 
का मालिक या बढ़ा | ९. दे० 
6 ब्राजापर्य'? । 

प्रज्ञारनाक्---करि० स० [ सं० प्रत्य० 
प्र-+हि० जारना ) अच्छी तरह 
जकाना | 

प्रजाचती-चड़ा ज्जी० [ ३० | १. 
कई बर्चष्चा की माता | २. गर्मबती | 
३, बड़ी भौजाई । 

प्रजाधान-वि० [सं० ] [ जी० 
प्रजावती | जिसके आगे बाल बच्चे हो । 

प्रजाससा-संझा च्न|० दे०“प्रबातंत्रर। 

प्रदाखचात्मक--बि० [ सं० ] (कह 
शाउनप्रणादी ) नियमें प्रा या देश 
के प्रतिनिधियों की सता प्रफान हो | 


ख््न 


रानलससात्मक' का उछटा । 

प्रझुरना#-कि० अ० [ सं० प्रज्भदन ] 
१. प्रज्वकित होना । २. चमकन्क ६ 

प्रखुक्षित#--वि० दे० “प्रज्यक्षित'! | 

प्रजोघ---संशा पुं० दे० “प्रयोग”? | 

प्रवकटिक[--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १६ 
मात्राओं का एक छुंद । पढ्री | 
पद्धटिका | 

प्रश्च-संज्षा पुं० [ सं० ] पिद्वान्‌ | 
जानकार । 

प्रश्ति--संशा स्री० [ सं० ] १. णढ़ाने 
का भाव | २. सूचना | ३. संकेत । 
इशारा | 

प्रश्ञा--संशा छो० [ सं० ] ३. बुढि। 
शान | २ सरस्वती । 

प्रशाचछु--संशा पुं० [ सं० प्रद्मा क 
चक्षुत््‌ | १. घृतराष्ट्र । २. ज्ञानी | ३. 
अधा । ( व्यंग्य ) 

प्रज्वज्ञय--संश्ा पूं० [ सं० | [ वि« 
प्रज्वलनीय , प्रज्यलित ] चछते की 
क्रिया | जरना | 

प्रज्यल्तित--वि० [ सं० ] १. जछदा 
हुआ । घधकता हुआ । २. बहुत 
स्पष्ट | 

प्रज्यक्षिया--सशा पुँ० 
“प्रज्यटिका” | 

प्रखु-छत्चा पुं० [ सं० प्‌ ] जदक 
निश्चय | प्रतिज्ञा । 

प्रसु।--वि० [ सं? ]१., झुका हुआ। 
२. प्रणाम कत्ता हुआ। ३. नम्र |. 
दान | 

प्रशतपास--संज्ञा पुं० [ सं० ] दीनों, 
दा या भक्तजनों का पाछन करने-. 
बाछा | दौनरक्षक । 

प्रशुति--संडा जी० [ सं० |] ६.. 
प्रणाम | दंडवत | २. नम्नता | ३५ 
बिनती । है 

प्रशमन--र्सशा पुं० [ ठ॑० ] १. 


दे्‌० 


हि पक 
+ कम व 
झुकना । २. प्रणाम करना । 
मदुस्ध--वि० [ ४० ] प्रणाम #रने 
के योग्य । 
अक्षय-+-संशा पृ० [ सं ] १. प्रीतियुक्त 
प्रार्थना | २ प्रेम । ३. विश्वास । 
भरीसा | ४, निर्वोण | मोक्ष 
इंद्यम--संजा पुं० [ २० ] रचना । 


बनाना | 
अरधधिभी--संशा स्री० [सं०] १. 
वरियतमा | प्रेमिका । २ ज्नी। पती। 
अंखुथी--संज्ञा पुं> [ सं० प्रणयिन्‌ ] 
[छ्री० प्रणयिनी ] १.प्रेम फरनेयाछा । 
पेमी। २. स्वामी । पति । 
धच्चुक--हज्ञा पूँ० [ तं० ] १. ४४पर। 
आकार मंत्र | २. परमेश्वर । 
झरायनॉ--कि० स० [सं० अणमन ] 
प्रभास करना | नमस्कार करना | 
अश्यास--रंक्षा पूं७ [सं० ] छककर 
अभिवादन करना | नमस्कार । दंदवत्‌। 
पद्याली--संज्ञा ह्ली ० [ सं० ] १. पानी 
निफलने का मार्ग । २. रीति | चाछ। 
प्रथा | ३. ढंग | दरीका | कायदा ! 
४, वह छोटा जछमा ग॑ जो जल के दो 
बढ़े भागों को मिछाता हो | ५. बरतन 
में छगी हुई टोंटी । 
प्रशिधान--संशा ए० [० ] १. रखा 
+$ झामा | २. प्रयल । ३, समाधि। 
€( योग ;) ४. अत्यंत भक्ति | ५, 
बबान | चिच की एकाग्रता! 
प्रशिक्षि---संशा पुं० [ सं ] १, राज- 
दूत । २. प्रार्थना । निवेदन | ३. मन 
की प्रफाप्रदा | ४. हत्परता। 
मणिएात--संश्ा पुं० [ स॑> ] 
प्रणाम | 
प्रणीश--संडा पुं> [४० ] १. रचित | 
बनाया हुआ | ३, सुधारा हुआ | 
संशोधित | ३, मेजा हुआ । छाया 
भा । 


छछ० 


प्रशेता--संड़ा पु? [ सं० प्रणेत्‌ ] 
( जी परेत्री ) रचयिता । बनाने- 
वाछा | कर्ता । 

ध्रवंधा ऋ--संज्ञा ज्ी०दे० प्रत्य॑चां”। 

अतच्छु#--वि० दे “प्रलक्ष” | 

प्रतति -संशा स््री० [ सं० ] १. ढैँबाई- 
चौड़ाई ! विस्तार | २. डँबी चौड़ी 
और बड़ी छता। 

प्रतचु+वि० [सं ]१. हलके या 
छोठे शरीर बाल्य । २. दुपला-पतछा | 
है, सूक्ष्म | 

प्रतंघ-वि० [ सं ] तपा हुआ | 

प्रतर्दृत --संडा पुं० [ सं० | १. काशी 
का एक प्रख्यात राजा जो राजा दिवो- 
दास का पुत्र था । २, एक प्राचीन 
ऋषि | ३. विष्णु । 

प्रतक्क-संशा पुं० [ 6० ] पाताल के 
सातवें भाग का नाम । 

प्रताप-संश पुं० [ सं० ] १ पौरुष। 
मगरदानगी । बीरता | २. बल्च, पराक्रम 
आदि का ऐसा प्रभाव जिसके कारण 
विरोधी शांत रहें | तेत। इफ़्बाल | 
३- ताव | गरमी । 

प्रतापी--वि० [ सं० प्रतापिन ] १. 
इकबालमंद | जिसका प्रताप दो। २, 
सतानेत्राछा | 

प्रवारक--संजा ० [ स॑० ] १, 
पंचक । ठग। २ धूर्च । चाछाक | 

प्रतारणा -संजार्त्री० [ सं०) बंचना | 
ठगी । 

प्रतारित -वि० [सं० ]जो ठगा 
गया हां । जिसे धोखा दिया गया हो। 
प्रतिघा--संज्ञा ज्ञौ० [ स॑० परत॑- 
चिक्रा | धनु की. ढोरी | जया । 
चिस्खा | 

पति--अव्य० [ ०] एक उपसर्ग जो 
शब्दों के आरंभ में छगकर नीचे लिखे 
भर देता है-..विपरीत; जैसे, प्रति- 


पलिश्षती 


कूल | सामने; जैसे, प्रत्यक्ष | बंदके 
में, बैसे, प्रत्युषार | इर एका जे, 
प्रत्येफ । समान; जैसे, भरतिनिधि। 
मुकाबले का; जैसे, प्रतिवादी । 
अव्य० १, सामने | मुकाबिले में । २, 
ओर । तरफ । 
संज्ञा खी० [ सं० ] नकल । कापी | 
प्रतिकार-संशा पूं० [ सं० ] बदछा। 
जवाब । 
प्रतिकूल -वि- [ सं० ] [ संशा 
प्रतिकूछलता ] जो अनुकूल न हो । 
खिलाफ । उछूप्र | विरुद्ध | विपरीत ! 
प्रतिकृति -सज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
प्रतिमा । प्रतिमूति । २. तसबीर । 
चित्र | हे. प्रतित्रित्र | छाया | ४. 
बदला । प्रतिकार । 
प्रतिक्रिया “सभा री ० [ सं० ] १. 
प्रतिकार । बदछा | २. एक ओर 
फोई क्रिया होने पर परिणाम-लरूप 
दूमरी ओर होनेवाली क्रिया । 
प्रतिगृद्धीता -संश्ा सत्री० [ सं० ] 
वद जो लिसका पाणिग्रदण किया 
गया हो । धम्मं/त्नी । 
प्रतिग्या#-संहा स्लो -दे० “प्रांतशा”। 
प्रतिप्रद्द -संशा पुं> [ स० ] १५ 
स््रीकार । ग्रहण । २, उस दान का 
लेना जो ब्राह्मण को विधिपूर्वक दिया 
जाय | हे. पंकड़ना । अधिकार में 
राना | ४, पाणिग्रहण | विवाह । ५, 
ग्रहण | उपराग । 
प्रतित्राद्दी -संशा पुं० [ सं० ] बह 
जो दान छे | 
प्रतिघात--संज्ा पुँ० [_ ७० ) ३. 
वह आधात जो किसी दूसरे के आधाद 
के करने पर किया जाय | २. टक्कर। 
है. रुकावट । बाघा | 
प्रतिघाती--संडा पुूं७ [ (« प्रति- 
धातिन्‌ ] [ हली० प्रतिघातिनी ] , १. 


अधिकक्रणि 


शत्रु । बेरी । दुश्मन | २० मुकानका 
करनेवाला | 

प्रसिष्छृषि--संशा ज्री० [ सै० ] प्रति- 
बिंत | परछाईं । 

प्रतिज्छाआ--संश ज्री०_ दे० 
“प्रतिक्षा?? | 

प्रतिष्छाया--संश्ा ज्ली ० [ 3० | १. 
चित्र । तसबीर | २. परछाई” | प्रति- 
चिंत्र । 

प्रतिषद्घी यित--वि: [ सं* ] १. 
जिसकी परछाई' पढ़ी हो । २. जिस 
पर किसी की परलाई" पड़ी हो | 
प्रसिद्धोरे, प्रतिझ्ांदड-संक्ा रूी० 
दे० “प्रतिब्छाया २? | 
प्रतिछर्धिी--संशा ज्वी० दे० “पति- 
ब्छाया!??| 

प्रतिज्ांतर--सतंज्ञा पुं० [ सं० ] तक 
में एक नम्महन्प्यान । 
प्रतिशा--संशा ज्जी० [ सं० ] १. कोई 
कास करने या न करने जादि के 
संत्रंध भें दृढ़ निम्वय | प्रण । २, 
शपथ । सोगंद | कसम । ३. अभि- 
योग। दावा | ४, न्याय में उस बात 
का कथन जिसे सिद्ध करना हो | 

पतिशास--वि० [ स॑० ] जिसके 
विषय में प्रतिया की गई हो | 

प्तिशापञ्र--संज्ा ६० [ स॑० ] वह 
पत्र जिस पर काई प्रतिद्ञा या शर्त 
छिखी गई हों। इकरारनामा । 

प्रसिक्ाइ्ानि--संरा जो? [ स० ] 
तह में एक प्रकार का निभ्रह-स्थान । 

प्रतिदान--सशा पुं० [ सं० ) [ बि० 
प्रतिदत्त| १, खछोंटाना । बापस करना | 
२, परिवतंन । बदका । 

प्रतिन्‍्ञद-संशा पुं० [स॑० ]). बरशा- 
बरीवार्त्ा का विरोध | टक्कर । 

प्रतिद्ेद्धिता--ंशा जी* [ सं ] 
बराबर वालों की लड़ाई या विरेध । 


प्रतिद्वंद्वी--संज्ञा पुँ० [ सं० प्रतिदद- 
द्विन ] [ माव» प्रतिद्र द्विता ] मुका- 
बले का बड़नेवारछा । शत्रु | 


शलियंध 


परिया | 
प्रतिपक्च--वि० [४० ] १. अवगत, । 
जाना हुआ। २. अंग्रीकृत । स्थी- 


प्रतिध्चनि-संज्ञा खरी० [सं०] १.अपनी कृत! ३. प्रमाणित। ४, साबित | 


उत्तत्ति के स्थान पर फिर से टकराकर 
सुनाई पह़नेवाला शब्द | प्रतिशब्द | 
गूँज | २. शब्द से व्याप्त होना । 
गूँजना । ३. दूसरों के विचारों आदि 
का दोहराया जाना | 
प्रतिनादू--संझ्ा युं७[ रं० ] प्रति- 
ध्वनि । 
प्रतिना--संरा जी० दे “पृतना? | 
प्रतिष्यनित--वि० [ सं० ) प्रति- 
घ्वनि से व्यास | गूँजा हुआ। 
प्रतिनायक--संशा पृ० [ सं० | 
नाटको और काव्यों जादि में नायक 
का प्रतिद्वद्वी पात्र । 
प्रतिनिधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ साव० 
प्रतिनिधिल्र ] १. प्रतिमा । प्रतिमूर्ति | 
२. बह व्यक्ति जो किसी दूसरे की 
ओर से कोई काम करने के किए 
नियुक्त हो । 
प्रतिनिधित्व--संशा पु० [ सं> ] 
प्रांवनिषि दाने को क्रिया या भाव । 
प्रतिनिधि सचात्मक-वि० [ सं० | 
( वह शासनप्रणाछी ) जिसमें प्रजा के 
चुने हुए, प्रतिनिधियों की सचा प्रधान 
हो । रान-सचात्मक' का डछटा | 
अ्तिपक्षी--संज्ञा ६० [ सं» प्रति« 
पश्चिन्‌ | विपक्षी । विरोधी । शत्रु । 
प्रतिपक्ति--संशा जी० [ सं० | १. 
प्राप्ति । पाना । २. ज्ञान | ३० 
अनुमान | ४. देना । दान । ५. 
काय्यरूए में छाना । ६, प्रतिपादन । 
निरूपण | ७. जी में बेठाना । ८, 
मानना । स्वीकृति 
पतिपदा--ंज्ञा स््री० [ स॑० ] किसी 
पक्ष की पहइली तिथि | प्रतिपद्‌ । 


निश्चित । ५. भरापूरा | ६, शरणा- 
गत | ७. प्राप्त | 
प्रतिपादक--पंजा पुं० [8० ] ्ी० 
प्रतिपादिका ] प्रतितादन करने- 
बाझा | 
प्रतिपादून--संशा पूँ० [से ) 
(बि० प्रतिपादित ] १. अच्छी 
तरदद समझाना | प्रतिपत्ति | २. किसी 
बात का प्रमाणपूर्वक्क कथन । हे. 
प्रमाण । सबूत | 
प्रतिपारक्र-- सशा पुँ० दे० “प्रति- 
पाल” | 
प्रतिपाल, प्रतिपालक-मंहा पुँ० 
( च० |[ त्रा० प्रतिपाक्तिका | ६. 
परालन-पोषण करनेवाला । पोषक | 
रक्षक । २. राजा | 
प्रतिपारया#--दे० “प्रतिपाछना”! | 
प्रतिपालन--तंज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
[ वि० प्रतिपाक्तित ] १. पालन करने 
की क्रिया या भाव। २, रक्षण। 
निर्वाह | तामील ॥ 
प्रतिपाक्ननाऋ-क्ि० स० [ सं० 
प्रतिपालन ] १. पालन फरना। २. 
रक्षा करना | बचाना | , 
संशा र्री० दे० “प्रतिपालन” | 
प्रतिफल--संशा पुं० [सं०] १५ 
प्रतिचिच । छाया । २. परिणाम | 
नतीबा । ३. बदला । 
प्रतिफलक--संशा ५० [सं०] वह यंत्र 
जो कोई बस्तु प्रतित्रित करके उसे 
दूसरी वस्तु या पट पर डालता हो । 
प्रतिफलित--वि> [3४० ] जिसे 
प्रतिफल या बदला मिस्ण हो | 
प्रतियंघध--संत्ा ६० [ सं० ] [ वि 
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प्रतिबद्ध ] १ रोक। रुकावट | अठ- 
केथे । (२. विज्न | बाधा । 
असिवंधक---संहा पु० [सं० ] १. 
शिंकलैयाका । ९, बाघा डासनेवाठा । 
अधिवरू--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
प्रतिबंध हो । 
प्रतििध्--संशा पुं० [ सं० ][ वि० 
ध्तिबिंबित ] १. परछाई” | छाया | 
३, मूर्ति | प्रतिमा । ३. चित्र | तस- 
खीर | ४. शीशा | दर्पण । 
प्रसिचिबयादू--संडा (६०( सं०] 
बेदांव का यह सिद्धांत कि जीव 
वास्तव में ईश्वर का प्रतिर्तिग है। 
प्रतिभा--संझा ज्जी० [सं०] १. 
बुद्धि। समश | २. वह असाधारण 
भानसिक शक्ति जिससे मनुष्य किसी 
'कांम में बहुत अधिक योग्यता प्रात 
कर लेता है. | असाधारण बुद्धिबल। 
१. दौसि | चमक । ( क्‍्व० ) 
प्रतिभात--वि० [ सं० ] १. चम- 
क॒ता हुआ | प्रकाशित । प्रदीत्त। २. 
जिसका आदुर्भाव हुआ हो | सपने 
आया दुआ ॥। रे. प्रतीत। ४. 


शांत । 

अतिभावान्‌, प्रतिभाशाली--वि० 
[सं« | जिसमें प्रतिभा हो । प्रतिभा- 
बाक्षा । 

मअतिसू--संशा पुँ७ [सं० ] जमा- 
नत भें पदनेवाछा | जामिन । 

अतिमौ--संज्ञा पुं० [स० प्रतिमा !] 
शरीर का बल और तेज | 

अतिम--अन्य० [सं०] उम्रान। 
संह्श | 

भंतिमां--संशा ज्री० [सं० ] !. 
किसी की आकृति फे अठुसार बनाई 
हुईं भूर्ति था चित्र भादि | अनु- 
कृति । २. मिट्टी, पत्थर आदि की 
देघताओं की मूर्ति | ३. प्रतिबिंग | 


0027 किमडेा! उढ, कक 


जज 


छाया | ४. एक अछंफार जिसमें 
किसी मुख्य पदार्थ याब्यक्ति के 
अमाष में उसी के सदश किसो और 
पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का 
वर्णन होता है । 

प्रतिमान--र्सश्ञा पुं> [सं० ] १. 
ग्रतिबित | परछाईी | २. समानता। 
बरावरी | ३. दृशंत । उदाहरण । 
प्रतिसुख --संज्ा ६० [ सं० ] नाटक 
की पाँच अंग-संधियो में से एक। 
प्रतिमूर्ति--संत्ा त्री० [ सं० ] 
प्रतिमा | 

अतिमोक्षणु--संश्ा पुं० [ स०] मोक्ष 
की प्रासि। कि 
अतियोग--संज्मा पु० [सं० ] १. 
शन्नुता । विगेध । २. विरुद्ध संयाग । 
प्रतियोगिता--छंड्ा सत्री०[ ० ] 
प्रतिदद्धिता । चढ़ा-ऊपरी। मुका- 
बछा । विरोध । 

प्रतियोगी--संशा पुं०" [०] १. 
हिस्सेदार । शरीक । २. शन्नु । विरोधी 
बेरी;। ३ सद्दायक | मददगार । 
प्रतिरुष--सज्ञा पुं० (स॑०] १. 
प्रतिमा । मूर्ति | २, तसबीर । चित्र | 
३. प्रतिनिधि | 

प्रतिरोध--संज्षा पुं० [ सँ० ] [ वि० 
प्रतिरोधक ] १, विरोध | २. झुका- 
बट । रोक । बांघा । 
प्रतिल्षिपि--संश्ा जी० [ सं० ] छेख 
की नकल | किसी लिखी हुई चीज 
की नकछ | 

प्रतिलोम--वि० [ स॑० ] १. प्रति- 
कूल -। विपरीत । २. जो नीचे से ऊपर 
की ओर गया हो । उछटा। अनु- 
लोभ का उछटा | 

प्रतिकोम विधाह--संशा. पुँ० 
[ सं० | वह विवाह जिसमें पुरुद 
नीच वर्ण का और त्नी उच्च वर्ण 


प्रतिश्यश्क 


कीहो। 
अतिवचनल--संशा पुँ० [ सं* ] १. 
उतर ( जवाब )। प्रतिध्वनि । 
प्रतिबस न--सशा पुँ० [सं०] [ बि० 
प्रतिवर्चित ] चक्कर काटना। फेश 
छगाना | धमना । 
प्रतिवस्तृपमा--संता ज्लौ [ से० ] 
बह काव्यालंकार जिसमें उपमेय और 
उपमान के साधारण धर्म का वर्णन 
अलग भछ्य वाक्यों में किया जाय। 
प्रतियाद--छंज्ञा पुं> [ स॑० ] १. वह 
कथन जो किसी मत को मसिथ्या ठह- 
राने के लिए. हो। विरोध ! खंडन । 
२. विवाद | बहस । 
प्रतिवादी-संशा पुं० [ सं० प्रति- 
वादिन्‌ ] १. प्रतिवाद या खैडन करने- 
बाका । २. वह जो वादी की बात का 
उत्तर दे । प्रतिपक्षी । 
प्रतिवास--संश्ा पुं० [ सं० ] पढ़ोस। 
समोप का निवास | 
प्रतिबासी--संशा पुं> [ छं० प्रति- 
बासिनू ] पड़ोस में रहनेवाला । 
पढ़ोसी । 
प्रतियिधान--संश्ा पुं० [ स॑० ] 
किसी विधान के मुकाबले में किया 
जानेवाला विधान । प्रतिकार | 
प्रतिवेश--संशा पुँ० [ सं० ] पढ़ोस। 
प्रतिवेशो--संज्ञा पुं० [ सं० प्रति- 
वेशिन | पढ़ास में रहनेवाछा । पढ़ोसी । 
प्रतिशव्दू---संज्ञा पुं० [ सं० ] १५ 
प्रतिथनि । २. पर्यायवाची शब्द । 
समानार्थक । 


प्रतिशोध--संशा (० [ सं> प्रति+ 
शोध | वह काम जो फिसी बाद का 


बदका जुकाने के छिए किया जाग। 
बदला | 


प्रतिश्याय--संशा पुँ७ [ #»० 3 
जुकाम । 


मशि्‌ति 


् 


प्रसिक्षसि->संशा छी० [ छं० ) [वि० 
प्रविभत ] १, प्रतिध्वनि। २. प्रतिज्ञा | 
३, मंजूरी । स्वीकृति । 
प्रतिषेज--संज्षा पुँ> [सं* ] [ वि० 
प्रतिणिद्ध, प्रतिषेषक ] १. निषेध । 
मनाही । २. खंडन | ३. एक प्रकार 
का सर्था्ंकार जिसमें किसी प्रसिद्ध 
निषेष॒ या अन्तर का इस प्रकार 
उल्लेख किया जाय जिससे उसका कुछ 
विशेष अर्थ निकले | 
प्तिष्ठा-संशा स््री० [सं० ] १. 
स्थापना । रखा जाना । २. देवता 
की प्रतिमा की स्थापना । ३. मान- 
मर्यादा । गौरव | ४. यश | कीर्ति । 
५. आदर सत्कार | इज्जत । ६. 
व्रत का उद्यापन | ७. एक प्रकार का 
छंद । ८. चार वर्णों' का वृत्त । 
प्रतिष्डान--छंशा ५० [सं० ] १५ 
स्थापित या प्रतिष्ठित करना | रखना । 
बैठाना । २. देवमूर्ति की स्थापना | 
३, प्रतिष्ठा नपुर । 
प्रतिष्डानपुर--संशा पु० [स० ] 
१. एक प्राचीन नगर जो मंगा-यमुना 
के संगम पर वर्द्धान झूसो नामक 
स्थान के पास था | २. गांदापरी के 
तट का एक प्राचीन नगर | 
प्रतिष्डापन्र--पंशा पुँ> [ रं० ] 
प्रतिष्ठा करने के लिएः दिया जानेवाका 
पश्न | सम्मानपत्र । 
प्रतिष्ठित--वि० [ ४० ] १. जिसको 
ग्रतिष्ठा हुईं हो । अआदर-प्रास | इमत- 
दार। २. जो स्मापित किया गया 


| 

प्रसिसुप््धां---संडा ज्जी० [ स० ) किसी 
काम में दूसरे से बढ़ जाने का उद्योग । 
धा्गरडाँट । चढ़ा-ऊपरी | 

प्रतिस्वर््धीं-संशा पुं०[सं०प्रतिस्पर्दधिन ] 
बह जो प्रतित्यदां करे । सुकाबका या 


छ्छ्रे ' 


घरावरी करनेवाछा । 

प्रशिदत--वि० [सं० ] डिसे कोई 
ठोकर या आघात झगा हो! चोट 
खाया हुआ | 

अशिद्वार--संशा पुं० [ सं० ] १. 
हारपाल । दरधान | ड्योद्रीदार | २. 
द्वार | दरवाजा | ३. प्राचीन कारू 
का एक राजकर्मचारी जो राजाओं को 
समाचार आदि सुनाया करता था। 
४. चोबदार । नकीब । 

प्रतिद्ारी--संशा जी ० [ स॑० ] प्री 
द्वारपाछ | ड्योढ्रीदार | 

प्रतिद्दिंसा--पंशा स््री० [ सं ] बैर 
चुकाना | धदकछ्का लेना । 

प्रतीकसशा पुँ०[ सं० | १. पता । 
चिह्न । निशान । २. मुख | मुँह । ३. 
आकृति | रूप । सूरत | ४. प्रतिरूप | 
स्थानापन्‍्न वस्तु | ५. प्रतिमा । मूर्ति । 

प्रतोकार--तशा पुं० [ सं० ] प्रति- 
कार । 

प्रतोकोपासया--तंशा स्री० [ सं० ] 
किसी बेशव पदार्थ में ब्द्म की भावना 
करके उसे पूजना | 

प्रतोक्षा--उंशा त्री० [ सं० | किसी 
कार्य के हाने या किसी के आने की 
आशा में रहना । आसरा | इंतमार | 
प्रत्याशा । 

प्रतीक्ष्व्--वि० [सं० ] १. प्रतीक्षा 
करने योग्य । २. जिसकी प्रतीक्षा की 
जाय | 

प्रतीची--संशा क्ली० [ सं० ] परिचम 
दिश्या । 

अतीक््य--वि० [ सं० ] पश्चिमी | 

अरतीत--वि० [ सं० ] १. शआात। 
विदित | जाना हुआ। ३. प्रसिद्ध ॥ 
अशहूर । २. आनंद | प्रसन । खुश । 

प्रतीक्ति--सउंशा स्लो" [ सं० ]१. 
शान | जानकारी | २, विश्वास | ३. 


अत्यक्षयाद्‌ 


प्रसज्ञता | 

प्रतीप--संशा पुं० [सं० ] १, पूति* 
कूल घटना । आज्ञा के विषद्ध फुछ । 
२. वह अर्थाल्कार जिसमें उपमान को 
ही उपमेय के समान कहते हैं अथवा 
उपमेय द्वारा उपमान का तिरस्कार 
बर्णन करते हैं। ३. प्रतिकूकछ |, 
विरुद्ध । ४. विमृुख । 

प्रतीयमान--वि* [ सँ० ] जान 
पढ़ता हुआ । 

प्रतीद्धार-संशा पुं० दे० “प्रतिहार!” | 

प्रतीद्दा री-संजा पुं० दे० “अतिहारी” । 

प्रतुद--ंय पुं० [ सं० ] थे प्ठी जो 
अपना मक्ष्य चोंच से तोड़कर खाते हैं । 

अभ्रतोद्‌ू-संछा पुं० [ सं*» ] १. ववाबुक। 
कांड़ा | २. अंकुश । 

प्रतोल्ली-संज्ञा ज्ञी० [ स॑० ) १. चौड़ी 
सड़क | शाइराहव २. गाली । कूचा | 
३. दुर्ग का द्वार । 

प्रत्न-वि० [ सं० ] पुराना । प्राचीन । 

प्रत्वतक््य--संशा पुं० दे० “पुरा- 
तत्त्व”! | 

प्रत्यंचा|-संज्ञा खी० [ सं० पतचिका ) 
घनुष की ढारी जिसमें लगाकर भांण 
छोड़ा जाता है। चिला । 

प्रत्यक्ष--वि० [र्स० | [संज्ञा प्रत्यक्ष ] 
१. जो देखा जा सके । जो आँखों के 
सामने हो । २. जिसका झ्ञन इंद्वियों 
से हो सके । 
संज्ा ६० चार प्रकार के प्रमाणों में 
से एक । 
क्रि० वि० आँखों के आगे। सामने । 

प्रत्यक्षदशों--छंज्ञा पुँं> [ सं० पत्यक्ष- 
दर्शिन ]१.ब६ जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई 
घटना देखी हो | २. ताक । गयाई। 

प्रत्यक्षयाद्‌--तंडा पुं० [ उं० ] बह 
सिद्धांव जिसमें केबछ प्रत्पक्ष को दी 
प्रधान मानते हैं । 


च्जैँ 
हे 


बे 
७७ 


$ अश्ययायारी डे 
थ ड़ 
है 


॥, 
पल 


है प्रध्यक्षयादी--संज्ञा पु० [सं० प्रत्यक्ष- 


, बाहिए | | जी प्रत्यक्षयादिनी | वह 


' जो फैबल अश्क्ष प्राण माने। 


प्रतक्षीकरद--सइा (० [उं० ] 
किको बसु वा विषय का प्रत्यक्ष शान 
करता । 
प्रत्यनीक--संशा एँ० [ ० ]१. वह 
अर्थालंकार जिसमें किसी के पक्ष में 
रनेवाले या सबंधी के प्रति किसी 
हित या अहित का किया जाना वर्णन 
किया जाय | २. इत्र । दुश्मन | ३. 
प्रतिपक्षी । विरोधी । 
चत्यपकार--संशा पुं० [ सं० ] अप- 
फार के बदले में किया जाने वाला 
आअपकार | 
भ्रत्यभिक्षा--संत्रा क्ली० [ सं० ] स्मृति 
की सहायता से उत्तन्‍्त हानेवाछा ज्ञान। 
प्रत्यभिक्षा दशंन--संडा पुं० [ सं० ] 
माहेश्वर सतंदाय का एक दर्शन 
जिसके अनुसार महेश्वर ही परमेठतर 
माने जात ह । 
प्रत्यभिज्ञान-सझा पुं० [ स० ] स्मृति 
की सहायता से हानवाला शान | 
प्रत्यय-संज्ञा ६० ( स० | १. विश्वास । 
एतबार । २. प्रमाण । सबूत । ३. 
विचार | खथाल | ४, बुद्धि | समझ । 
५,०प्राखया | शरह | ६.कारण | हेतु । 
७. भावश्यकता | जरूरत । ८.प्रण्या|ते | 
प्रसिद्धि। ९. चिह। रुक्षण। १०. 
निर्णय । फ्रैसछा । ११. सम्मति | 
राय । १२. वे नो रीतियाँ जिनके द्वारा 
छंदों के भेद और उनकी संख्या 
जाती जाव | ९१३. व्याकरण में वह 
अक्षर था अध्षर-समूह जो किसी धातु 
या सूछ शब्द के अत में, उसके जर्य 
में कोई विशेषता उसनन्‍्न करने के उदह- 
इय से लगाया जाय। जैसे, मूं्खता 
में “ता?! प्रत्यय है । 
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प्रत्यधाय--संज्ञा एुं? [ सें० ] [ वि० 
प्रत्मायी | ९. पा। दुषप्कम । २. 
विशेध। ३. भार | हानि। ४. 
बाषा | ५. निराशा । 

प्रत्याद्यान--संज्ञा पृं० [ स॑० ] १. 
खंडन । २.निराकरण । ऐ-निरादरपूर्वक 
छोटाना | ४ ग्रहण या मान्य न करना | 

प्रत्यागव--वि० [ स॑० ] जो लोट 
भाया हो | 

प्रत्यागमन--संज्ञा पूं० [ संन ] १. 
लोट आना । वापतों । २, दोचारा 
आना । 

प्रत्याल्ीढ़--रसंता (० [ स० ] धनुष 
चहानेवालों के बेठन का एक प्रकार । 

फ 

प्रत्यावक्तेन--सेशा पुँ० [ सं ] कोट 
आना । 

प्रत्याशा--सज्ञा श्ली० [ सँ० | [ वि० 
प्रत्याशित | भाशा | उम्मेद । 

प्रत्याह्ार--संशा पुं> [०] १. याग 
के आठ अंगी में से एक,भंग जिसमें 
इंद्रिया को उनके विषयों से हटाकर 
चिच का अनुसरण किया जाता हें। 
इद्वियनिप्रद । ३ प्रतिकार । ३, किसी 
काम की न होने के बरा३र करना | 

प्रत्युतु--अव्य० [ खं० ] बल्कि। 
बरन्‌ | इसक विदद्ध । 

प्रत्युचर-संसा पुृ० [ स० ] उत्तर 
मिलने पर दिया हुआ उत्तर। जवाब 
का जवाब | 

प्रत्युत्पन्चन--वि० [ सं० ] १. जो फिर 


से उतस्स्‍न्‍न हो । २, जो ठीकू समय पर . 


उत्नन्न हो । 
यौ०--प्रत्युतन्तमति-जों तुरंत॑ ही 
काई उपयुक्त बात या काम सोच ले। 
तत्ारबुद्धिवाला । 
पत्युपकार--संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह 
 उपड्वार जो किसी उपडार के बदले में 
किया जाय | 


'अदर्शक 


प्रत्यूष--तशा पुं० [ सु ]ग्रभाव | 
तड़का । 

प्रत्येद--वि० [ सँ० ] समूह अथवा 
बहुतों में से हर एक। अलगअछग। 

प्रथम-०-वि० [ सँ० ]९. जो गिनती 
में उब्रसे पहले आवे। पहदछा | 
अव्यछ | २. सर्वश्रेष्ठ । सबसे भच्छा। 
क्रि० वि# [ संँ० ]) पहले । पेइतर । 
आगे। 

प्रथम फारक--संशा पु० [ सं० ] 
ब्याकरण में “कर्ता” ( कारक )। 

प्रथम पुरुष--तंशा पुं० दे० “उत्तम 
पुरुष?! | 

प्रथम-संशा छी० [ सं० |] १. 
मदिरा । शरात्र । ( तात्रिक ) ३. 
व्याकरण का कर्चो कारक | 

प्रथमी[--संशा स््री० दे० “ध्रथ्वी” | 

प्रथा--संज्ञा त्वी० [ स॑० |] रीति । 
रिवाज । चाछ। प्रणाली । नियम | 

प्रथिव--वि० [० | [ स्री० 
प्रथता ] १, लंबा-चीड़ा | विस्तृत । 
२. प्रसिद्ध । मशहूर । 

प्रधी|--सज्ञा छो० दे० “पृथ्वी? । 

प्रधु--४ज्ञा पु० दे० “पृथु? | 
प्रदू--/१० [ ७० | देनेवला | जो 
दे।दाता।( योगिहऋ में ) जले, 
भआानदप्रद । 

प्रदक्षिए--सशा पुं० [ स॑० ] देव- 
मूर्ति आदि के चारों ओर घूमना । 
परिक्रमा । । 
प्रदर्तिण[--संत्रा ज्री० दे० “प्रद- 
क्षिण!? | 

प्रदूत--वि० [ सं॑० ] दिया हुआ। 
प्रदूर--सशा स्री० [ सं० ] स्तियों का 
एक रोग जितमें उनके ग्रभाशय से 
सफेद या छाल रंग का छपीदार पानी 
सा बहता है। 

प्रद्शोक--संशा पुं० [ सं० ] [ स्त्री 


मदहेन 


प्रदुशिका ] १. दिखछानेवाला । यह अवीषप्ति--उंशा र्री० [ सं० ] १. 


जो कोई चीज दिखछावे। २. दृश्य क । 
प्रदर्शन - संशा पुं० [सं०] १. दिख- 
का का काम । २, दे० “प्रदर्शनी? । 
प्रद्शंनी-संशा ज्ली० [सं० ) वह 
स्थान जहाँ तरइ तरह की चीजें छोगों 
को दिखाने के किए. रखी जायें | 
सुमाइश । 
प्रवर्शित--वि० [ सं०_ ] जो दिख- 
छाया गया हो | दिखला या हुआ | 
प्रदाता-ति० [ सं० प्रदढ् |दाता । 
देनेवाला । 
प्रदान -संशा पु" [ सं० ] १. देने 
की क्रिया | २, दान। बखशिश । रे. 
विवाद । झद्धी । 
प्रदायक --पंशा पुं० [ ०] [ ज्ो० 
प्रदायिका | देनेवाला । जो दे। 
प्रदायी--संशा पुं० दे० “दायक । 
प्रदाह्ू--संसा पुं० [ सं० ] ज्वर 
भादि के कारण अथवा ओर किसी 
कारण शरीर में होनेवाली जलन । 


दाह । 

प्रदिशा--संशा त्री० [ संब ] दो 
दिल्लाओ के बीच की दिशा | कोण । 

प्रदीप- “दा पुं० [ सं० ] १. दीपक। 
दीआ। चिराग । २. सोशनी। 
प्रकाश ॥ 

प्रदीपक-संशा पुँ> [सं० ][ ज्ी० 
प्रदीपिका ] प्रकाश में छानेद्राक्ता | 
प्रकाशक । 

प्रदीपति#--संशा दे० 
“प्रदोप्ति/? 

प्रदोषन --ठंडा पुं० [ सं० | १. 
उजाछा करना | २. उज्ज्वक्ू करना। 
समकाना । 

7दीप्स -वि० [ सं० ] १. जगमगांता 
हुआ | प्रकाशवान्‌ | १. उज्जवक । 
चमक़ीका | 


स्ज्ी० 


छ्उषु 


रोशनी । प्रकाश । २. चमऊ। 
आमभा | 

प्रवुमन# -ठंज्ा पुं० के० “प्रय स्व” । 

प्रदेय--वि० [ सं० ] प्रदान करने के 
योग्य । 

प्रदेश -संशा पूँ० [ सं० ] १. किसी 
देश का वह बड़ा विभाग जिसकी 
भाषा, रीहिध्यवदार, शासन-पद्धति 
आदि उसी देश के अन्य विभागों 
की इन सब बातों से मिन्न हो। प्रात। 
चूत । २. स्थान | जगह | सुकास | 
है अंग। अवयव । 

प्रदोष -संशा पुं० [ स॑० ] १. संध्या- 
काल | ध्ूर्य्य के अस्त होने का समय । 
२. त्रयोदशी का अत जिसमें संध्या 
समय शिव का पूजन करके भोजन करते 
हैं। ३. बढ़ा दोष । भारी अपराध | 

प्रय स्न--पशा पुं० [ स॑० ] १, काम- 
देव | कंदप । २. श्रीक्षष्ण के बढ़े पुत्र 
का नाम $ 

प्रधोत -संड्ा पुं० [ सं० ] १. किरण। 
रश्मि। २. दोसि। आभा | अमक | 

प्रधान--वि० [ सँ० ] मुर्य । खाव | 
सेज्ञा पूं० [ सं० ] १. मुखिया । सर- 
दार | २. सचिव । मंत्री। वजीर । 
३, समापति | 

प्रधामता --त॑ज्ञा ञ्री० [ सं० ] 
प्रधान होने का माव, घस, कार्य्य या 
पद । 

प्रधानीक--संशा ज्वरी० [ हिं० 
प्रधान + ई ( प्रस्यथ० )] प्रधान का 
पद या कंस्म | 

प्रध्यंस--संशा पयुँ० [ सं० ] नाश । 
बिनाश | 

अनक्रं--संझा पुँ० दे० #प्रण” | 
प्रगशिक्रं-संशा स्ली० दे० “प्रणति!?। 
प्रनचमा#--कि० ० दे० “प्र- 


प्रवीडग 


मना” । 

प्रनामीक--सँझा पुं० [ हं० प्रशा- 
मिन्‌ ] प्रणाम करनेवाला । जो 
प्रण/म करे | 
संशा जी ० [ से प्रणाम+ई (प्रत्य०)) 
वह दक्षिणा ओ गुर, ब्राह्मण आदि को 
भक्त छोग प्रणाम करने के समय देते 
हं। 

प्रनिपातऋ--संज्ञा पुं० दे+ “पषि- 
पाता | 

प्रपंध --संडा पुं० [ ४० ] १.संसार। 
सुष्ट। भत्रजाल । २. विस्तार | 
फैछाब | ३, दुनिया का जंजाल | ४. 
झगड़ा ।झमेछ्ा । ५,आडबर । ढाँग । 
६. छल | धोखा । 

प्रपंधी -वि० [ सं० प्रपचिन्‌ ] १. 
प्रपच रचतेवाका | २.छछ्ी । काटी । 
दोगी। 

प्रपस्ति--उंज्ञा स््री० [ उ॑० ] अनन्‍्य 
शरणागत होने को भावना । अनन्य , 
भकित। 

प्रप्ष -वि० [ 6» | १. प्रात। आया 
हुआ। २, शरणागत। आभित | 

प्रपा --संशा जी० [ से० ] पौसरा। 
प्याऊ। 

प्रषाठकू --संश्ा पु० [ सं० ] बेद के 
अभ्यायों और शीत प्रैयों का एक 
अश 

प्रपात--उज्ञा पु० [ स॑० ] १. पहाड़ 
या चट्टान का ऐसा किनारा जिसके 
नीचे कोई रोक न हो । ३, एकजारगी 
नीचे गिरना । ३. ऊँचे से गिरती हुई 
जलथारा | झरना । दरी । 
प्रपितामह--ँशा ६० [ सं० ] स्री० 
प्रपितामद्दी ] १, परदादा । दादा का 
बाप | २. परत्नह्ष । 

प्रपीड़न--सेशा पुं० [० ] [वि 
प्रपीढ़ित ] बहुत मधिक कष्ट देना | 


', झंचुंड--संशा पुं७ [सं० ] भारी घड। 


अपुध--संशा ३० [सं ] [ स््री० 
प्रपुन्री ] पुत्र का पुत्र पोता । 
अपूर्स--वि० [ सं० ] [ संझा प्रपूर्णता] 
अच्छी ब्ररह मरा हुआ | 
प्रधोश्न--सज्ा पुं० [सं० ] [ ख्री० 
प्रमौची ] पढ़पोता ै। पुत्र का फेता। 
पोते का पुत्र । 

प्रफुकृना--कि० अ० दे० “प्रफु 
छा) | 


प्रफुखमभइ#--फ्रि० अ० [सं० प्रफुल्छ] 


फूछना । 

अफुल्लाक--संरा जी? [ सं० प्रफल्छ ] 
१. कुमुदिनी । कुँई । २. फमलिनी | 
कमर | 

प्रफुक्कितक_--वि० [ सं० प्रफुल्छ | १. 
खिछ् हुआ | कुसुमित | २. प्रफुल्ल। 
आन॑दित | 

अफुरक्ष--वि० [ सँ० ] १. खिला 
हुआ । विकसित । २. जिसमें फूल छगे 
हों। ३. खुला हुआ। ४. प्रसन्‍न। 
आन॑दित | 

प्रफुल्छित--वि० [ सें० प्रफुछ का 
अश्ुद्ध रूप ] दे० #प्रफुदछ' ! । 

प्र्ंघध--ठंशा पुं० [ सं० ] १. बाँधने 
की ढोरी आादि । २, बंधान | 
ओजना । ३, बेंधा हुआ सिलखिछा | 
४. छेख या अनेक संबद्ध प्नों में पूरा 
होनेव्राछा काव्य । निर्बंष । ५. 
आयोजन । उपाय | ६, व्यवस्था । 
बंदोतस्त । इंतजाम । 

प्रबंध करपना--संशा जी० [सं० ] 
ऐसा प्रबंध जिसमें थोड़ी सी सत्य कथा 
में बहुत ढी बातें ऊपर से मिछाईं 
गई हो । 

प्रबंध-कारिशी--उंज्ञा ख्री० [ सं० ] 

, बह समिति को किसी सभा, समाय था 
आयोजन के सब प्रदंध करती हो । 


७5 
भरदरस-“वि० [ स॑ं० ] [| सऋ््ी० प्रदका ) 


१, बलवान | प्रचंड । २ जोर का | 
तेज | उग्र | ३, घोर | महान | 

प्रदका--संसा जी० [सं० ] बहुत 
बलवती | 

प्रखुद--वि० [ सं० ] १. जाया 
हुआ | २. शेश में आया हुआ | ३५ 
पंडित | शानी | ४. खिदा हुआ । 

प्रयोध--सशा पुं० [सं० ] [ वि० 
पबोधक ] १. जागना । नींद का 
हटना । २. यथार्थ ज्ञान । पूर्णनोध । 
३, ढारस । तसल्ली | दिलासा | ४. 
चेतावनी । 

प्रबोधन--संशा पुं० [ सं० ] १. 
जागरण | जागना । २. जगाना। 
नींद से उठाना | ३, यथार्थ शान | 
बोध । चेत | ४, जताना । शान देना । 
५, सात्वना | 

प्रवोधनाकऋ--क्ति० स० [ स« प्रबो- 
धन | १. जगाना | नोंद से उठाना। 
२ सचेत करना | दोशियार करना। 
३. समझाता-बुझाना | ४. सिखाना । 
पराठ पढ़ाना । पट्टी पढ़ानां | ५. ढारस 
देना | तसल्ली देना। 

प्रयोधिता--उशा र्ली० [ सं० ] एक 
बणब्ुत्ति | मुनंदिनी । मजुभाषणी । 

प्रयोचिनी--संरा ज्री ० [ सं० ] देवो- 
स्थान या कारलिक शुक्र एकादशी । 

प्रभंजन--उंज्ञा पुं० [ सं० ] १. तोढ़- 
फोड़ । नाश १२. प्रचंड वायु। 
आँधी । 

प्रभद्धक-संशा पूं० दे० “प्रभद्विका” | 

प्रभद्धिका--संशा त्रो० [ 8० ] एक 
वर्णवृत्ति | 

अ्भय--संझ्ा ६० [ सं० ] १. उलचि- 
कारण | २. उत्रत्ति स्थान । आकर । 
३. चनन्‍स | उत्पत्ति | ४ साड्डि | 
खंलार | 


पसचिष्णु-«वि० [सं० ] [ संझ 
प्रभविष्णुता ] १. ग्रभावश्याली । २. 
बलवान | 

पग्रभा--उंश्ा ज्जी० [ सं० ] १. प्रकाश $ 
आभा | चमक | २. ध॒य्य की पका 
प्रक्री । ३. एक द्वादशाक्षरा जृत्ति पे 
मंदाकिनी । 

प्रभाउइक--संझ्ञा पुं० दे० प्रभाव” | 
प्रभाकर--संझ्ा पुं० [ सं०) १३. 
सूर्य । २. च॑द्रमा | ३. अब्नि | ४. 
समुद्र । 

प्रभात--संडा पुं० [ सं० ] उचेरा । 
ठड़का | 

प्रभात फेरी--तशा ज्ी० [ सं+ 
प्रभात +हिं० फेरी ] प्रचार आदि के 
लिए बहुत सबेरे दूठ बाँधकर शहर 
का चक्कर छगाना | 

प्रभाती--तंशा छौ० [ सं* प्रमात ] 
एक प्रकार का गीत जो प्रातःकारू 
गाया जाता है । 

प्रभाव--संशा पुं० [ स॑० ] १. उद्‌- 
भव | प्रादुर्भाव । २, सामथ्य । थ्क्ति। 
३. असर | ४, महिम।। माहात्य | 
७५, इतना मान या अधिकार कि जो 
बात चाहे, कर या करा सके । साख 
या दबाव | 

प्रभावक--वि० [ सं० ] प्रभाव करने 
था डालनेवाछा | 

प्रभावती--संशा छ्री० [ सं० ]१ 
सुय्य की पत्नी | २. तेरह अक्षरों का 
एक छुंद | रुचिरा | 

वि० स्त्री० प्रभाववाली | 

प्रभावान्धित--वि० (सं० ] पज़िस 
पर प्रभाव पड़ा हो | प्रभावित | 

प्रभाषित--वि० [ सं० प्रमाव ] जिस 
पर प्रमाव पढ़ा हो। 

अमासख--उंज्ञा पुं०्भू सु ] १, दीधति। 
ज्योति। २, ए प्राचीन हीथ॑े। 


असाकबा  . 


जोम्लीर्य | 
अभाखमाआ-ल्नके० अ० [ सं प्रमा- 
शन ) मासित शोना । दिखाई पड़ना । 


० कं 


रौंदना । 
वि० खूब मदन करनेवाला | 
प्रमा--संश स्री० [ सं० ] १. झद 


अय 


की दुर्घलता । ३. समाधि के छाजतों 
की भावना न करना या* उन्हें ठीकंम 
समझना | (योग ) ः 


प्रद्ुु--उंज्षा पूं० [सं० ] १. अधिएति। नोध । यथार्थ ह्ान | ( न्याय) प्रमांदी-वि० [ सं» प्रमादिद: 


नावक | २, खामी। मालिक | हे 
ईदबा। मगवान्‌ । 

प्रभुवा-संशा सजी ० [ सं० ] १. बढ़ाई। 
महत्व। २. हुकूछत। शासनाभिकार | 
३. बैमव | ४. साहिबी | माकिकपन | 

प्रशुताई--संशा जी० दे० “प्रमुता” । 

प्रमुत्थ--संशा पूं० [ त॑० ] प्रमुता-। 

प्रभुू#--संशा एुं> दे० “प्रमु?। 

प्रभूत--वि० [ सै० ;] १, निकला 
हुआ । उत्न्‍न । २. उन्मत | ३. 
प्रचुर बहुत । 

संज्ञा पुं० प॑चभूत | तस् । 

प्रसृति--अब्य० [सं० ] इत्पांदि। 
बगैरह । 

प्रभेद--संता पुं७ [ सं० ] भेद । 
विभिन्‍नता | 

प्रभेच#--संज्ञा पुं० दे० “प्रभेद” | 

प्रमख्त--वि० [सं० ] [संज्ञा प्रम- 
छता ] १. मस्व। नशे में चूर। २, 
पागल। बाबछा | ३, जिसकी बुद्धि 
ठिकाने न हो। 

प्रमाथ+-संझ्ा पुं० [ सं» ] १. मथद 
या पीड़ित करनेबाछा | २. श्षित्र के 
एक प्रकार के गण या परिषद | 

प्रमथन--संशा पुं७ [ स॑ं० ] १. 
मथना । २. दुःस़ पे चाना | ३, वन्र 
या नाश करना । 

प्रमथनाथ---संज्ञा पुं० [सं० ] शिव । 

प्रमदू-संशा पूं० [सं० ] १, मत- 
वाछापत् । २. हवं | मानंद | 

वि» मत्त | मतवाला | 

प्रमद्षा-संहा श्वी० [ सं* ] सुबती री. 
प्रमबंक्र--उंहा यूं ०. [ से०, ] १. अच्छी 
हरह मदछना हलना,। २. कुन्नल्या | 

ष्थ 


२, भाप | 

प्रमाश--संझ्ञा एुं० [ सँ० ] १. वह 
बात जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध हो। 
क्षबूत । २, एक अडंकार जिसमें आठ 
प्रसागें में से किसी एक को कथन 
होता है । ३. सत्यता | :सचाई | ४. 
निएचय । प्रतीति । टरैँपफ्ीन । ९. 
मण्यदा | मान । आदर | ६, प्रामा- 
गिर बात या वस्तु | मानने की बात | 
७, दया | हद । मान | ८, प्रमाणपत्र । 
बि० १. प्रमागित। चरिताथ | ठीक 
घपटता छुआ । २. माना जानेवाह्ा 
ठीक ।३. बढ़ाई आदि में बराबर ! 
अव्य० पय्यंत । तक | 

प्रमाणकोठि-- शा >ज्ली० [ सं० ] 
प्रमाण मानी जानेवाल्ी बातों या 
वस्तुओं का घेरा । 

प्रमाणना-क्रि० स« दे०/प्रमानना” | 

प्रमाणपत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] वह 
कागज जिस पर का केख किसी बात 
का प्रमाण हो | सर्टिफिकेट । 

प्रमाणिक--वि० दे० “प्रामाणिक? | 

प्रमा णिका---ठंज्ा क्ली० | सं० ] नग- 
लरूपिणी बृत्त का दूसरा नाम । 

प्रछ्धा शित--वि« [ सं०] प्रमाण द्वारा 
सिद्ध । साबित । निश्चित । 

प्रमाता--संशा पुँ० [सं० प्रमा ] 
१, बह जिसे प्रमा का जाम हो। २. 
शानकर्चा आत्मा-या चेतन पुरुष | ३. 
द्रष्टा । साक्षी । 
संज्ञा छी० [ ढं» ] दादी | पिता 
की माता | 

प्रझाद--संशा पुं७ [ सं० ] १. भूछ | 
चुछ । जग | भ्रांति ।।२, अंतःकरण 


[ जी ० प्रमादिनी |;प्रमा दबुक्त । भूक- 
चूक करनेबाला | 
प्रमान#--संश्षा पुं० दे० “प्रमान+ | 
प्रमानमाक्र्क्रे०ण स० [० 
प्रमाण+ना ( प्रत्य० ) ) ९; प्रमाण 
मानना । ठीक छमझना। रे. प्रभा« 
णित करना । साबित करना | है. 
स्थिर करना। निश्चित करना । 
प्रमानीऋ--वि० :[ सं*» गआमामिक १ 
मानने योग्य | प्रमाण योग्य । मॉक 
नीय । 
प्रमित--वि० [ त॑० ] १. परिमित। 
२. निश्चित | ६. अल्प | थीढ़ा | 
प्रमिताक्षरा--तंश्ञा ज्जी० [ सं० ] 
एक द्वादशाक्षरा वर्णवृसति | 
प्रमीला--वंशा स्री० [० ] ९१. 
तंद्रा। २. थकावट । शैयिल्य | 
सछानि | ' 
प्रखुख्तू--वि० [ सं० ] १, प्रथम । 
पइछा । २. प्रधान । श्रेष्ठ | ३. 
मान्य | प्रतिष्ठित 
अब्य० इत्यादि । वगेरह | 
प्रमुद्‌ू+-वि० दे “प्रमुदित”” । 
संज्ञा पुँ० दे० ०प्रमौद* । 
प्रमुद्ना--क्रि० अ० [ सं० प्रमोद ] 
प्रमुदित होना । प्रसन्न होना । 
प्रमुद्त-विन [ सं» ] हर्घितत 
प्रसन्‍न | 
प्रमुद्तिवदूना--तंशा स्री७ [ सं० ] 
घारद अक्षरों की एक वर्णित 
संदाकिनी । 
प्रमेय--वि० [० ] १, जो प्रमाण 
का विषय हो सके | २, जिसका सन 
बताया जा सफे। ३: जितेका सिर्धो- 


४ 


४ कट 


फेक कर बह | 


' ऑंहा पुं७ पह जिसका धोध प्रमाण 


द्वारा करा सके | 
प्रमेहइ--संशा पू० [ सं० ) एक रोग 
बिशफ्नें मत्रमाग ते शुक्र तथा शरीर 
की और घातुएँ निकक्का फरती .हैं। 
आधोद--संझा एु० [तं० ] ?, हव । 
खानंद | प्रहन्‍्नता ।२, सुख | ३, 
चै अध्यमोदा”? । 
अमोदा--6ंशा झ्री० [ सं ] सांख्य 
में थाठ प्रकार को सिद्धियों मेंसे 


प्ुक । 
प्रधेक#--संशा पुं० दे० “पर्वक” | 
प्रयंश#-अब्य० दे० “पर्यत” | 
अथत्म--संहा पुं० [ स॑० ] १. किसी 
उद्देश्य की पूर्ति के छिए की धघाने- 
बाली किया | प्रयात । चेष्टा | 
कोशिश । २. प्राणियों की क्रिया। 
जीवों का व्यापार। ( न्याय) ३, 
.प्णों के उच्चारण में होनेवाली 
किया | ( व्याकरण ) 
प्रचत्नवान--घि० [ सं० प्रयत्नवत्‌ ] 
[ द्यी० प्रथत्नवती ] प्रयत्न में छगा 
हुआ। 
अधथाग--उंशा पुं० [सं०] एक 
प्रसिद्ध तीथे जो गंगा-जमुना के संगम 
पर है | इछाहाबाद । 
म्रयागबात्-र्ंज्ञा पुं० [ हिं० 
प्रयाग +वाछ्वा ( प्रत्य०)] प्रयाग तीर्थ 
का पंडा | 
प्रधाद्य संडा युं०[ स॑ं० ] १. 
ग़मन । प्रस्थान । यात्रा | २. युद्ध- 
यात्रा | चढ़ाई | 
सवास्--पंहा पूं० [ स॑० ]९४. 
प्रयन । उद्योग | कोशिश । २. 
अम । मेइनत | 
ब्रयुक्त--पि० (6० ] १. अच्छी 
अर घोड़ा या म्रिकाया हुमा । 


ज्ज्द 


उम्मिलित । २. जो खूब काम में 
छाया गया हो। 

प्रयुत--भंशा ९० [ सं० ] दस छाख 
की हंछया | 

प्रयोक्ता--संज्ञा पुं० [ सं० प्रयोक्‍तृ ] 
१. प्रयोग या ब्यवह्वार करनेवारा । १३, 
ऋण देनेवाला । 

प्रयोग---संज्ञा पै० [ सं० ] १. किसी 
काम में छगना | आयोजन | साधन | 
२. व्यवहार । इस्तेमाल । बरता 
जाना। ३. क्रिया का साधन। 
विधान | अमछ | ४. मारण, मोहन 
आदि तांत्रिक उपचार या साधन जो 
बारह कहे जाते हैं। ५. थुमिनय। 
नाटक का खेल । ६. यज्ञादि कर्मों" के 
अनुष्ठान का बोध करानेवाली विधि । 
पद्धति | ७, दृष्टांत। निदर्सन | 

प्रयोगातिशय--संह्ा पु० [सं० ] 
नाटक में अस्तावना का एक भेद | 

प्रयोगी, प्रयोजक--संजा पुं० [सं०] 
१. प्रयोगकर्ता । अदुष्ठान करने- 
वाला | २, काम में रूगानेबाला | 
प्रेरक । ३. प्रदर्शक । 

प्रयोजन--संशा पूं० [सं०] १. 
कार्य्य । काम | अर्थ | २. उद्देश्य । 
अभिप्राय । मतलब | आशय ॥। ३. 
उपयोग | व्यवहार | 

भ्रयोजनवती खक्षणा--संज्ञा स्री० 
[ सं० | वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा 
वाच्याथ से भिन्‍न अर्थ प्रकट करे। 
( शब्दर्शाक्त) 

प्रयोजनीय--वि० [ सं० | काम का । 
मतलब का | 

पयोज्य--वि० [सं० ] प्रयोग छे 
योग्य । काम में छाने छायक | 

बरोचना--संडा ज्री० [०] १.चाह 
या दसि उत्पन्त करना। २, हत्ते- 
बना। बढ़ावा | ३, नाटक के अमि- 


प्रशोभ,' अजोमल 


नय में प्रस्तावना के धीच में सृजधार, 
नट,आदि का नाटक और नाठक- 
कार की प्रशंसा में कुछ कहना | 
प्ररोहरा--तंश पुं० [ सँ० ) ॥ ९) 
थारोह | चढ़ाव । २. उगना | जमना | 
परल्ंब--वि० [सं० ] १. नीचे की 
भोर दूर तक लटकता हुआा। २. 
छंचा | ३. टँगा हुआ | टिका हुआ। 
४. निकछा हुआ | 

प्रलंबन--संझ्ञा पुृ० [०] अवर्ुंबन | 
सहारा | 

प्रलंची--वि० [ सं० प्रलंधिन्‌ ] [्नी० 
प्रछंबिनी | १. दूर तक छटकनेबाला | 
२, सहारा छेनेवाला | 

प्रलयंकर--वि० [ मं० ] [ ख्वी० प्ररू- 
यंकरी | प्रझयकारी | सर्बनाशकारी ॥ 

घ्रखय--संज्ञा पुं० [ “० ] १. रूय 
का प्राप्त होना । न रह जाना | २. 
जगतू के नाना रूपों का प्रकृति में 
लीन होकर मिट जाना । संसार का 
तिरोभाव | ३ साहित्य में एक 
सालिक भाव जिसमें किसी वरूुदु में 
तन्मय होने से पूर्व स्मृति का छोप हो 
जाता है | ४. मृच्छा। बेहोशी । 

प्रलयथकर--वि० दे० “प्रलूयंकर!” | 

अल्लाप-- सजा पुं० [ सं० है। [ चि० 
प्रछापी |] १, कहना | बकना। २. 
ब्यथ की बकबाद | पागलों की सी 
घड़बड़ । 

प्रलेप्र--संज्ञा पुं>७ [सं० | अंग पर 
काइ गाँंछी दवा छोपना या रखना | 
लेप | पुल्टिस | 

प्ल्रेपच--संशा पुं० [सं« ] [ बि० 
प्रछेउक, प्रलेष्य | छेप करने की क्रिया । 
पोवने का काम | 

प्रत़ोभ, प्लोभन--संज्ा पुं० [ह०] 
[ षि० प्रलोभक ] छोम दिखाना । 
छाछवच दिखाना | 


मफकन: 


प्रयंधन--उंडा पुं० दे० “प्रबंचना”? | 

पर्वंधरना--पंशा जी० [ सं० ] [ वि० 
प्रबंचक ] छछ | ठगपना । धूर्तता । 

प्रयंचित--वि० [ सं० ] [ ह्री० प्रव॑- 
चिता ] जो ठग्या गया हो | 

प्रवक़्ता--पंशा पुं० [ स॑ं० प्रवक्‍त ] 
१. अच्छी तरह बालते या कहने- 
वाला । २. बेदादि का उपदेश देने- 
बाल्य | 

अधचन--संशा पु [ से० ] [ वि० 
प्रबचनीय ] १. जच्छी तरह समझाकर 
कहना । २, व्याख्या | ३, वेदांग । 

प्रधए--्ज्ञा पुँ० [ सं० ] [ भाव० 
प्रवणता ] १. ऋमशः नीची होती हुई 

। ढाछ | उतार | २. चौराहा | 

है. उदर। पेट । ४. द्छ । निपुण । 
५, समर्थ। 
वि० [ भाव० प्रवणता ] १, ढालतोँ। 
जो क्रमशः नीचा होता गया हो। २. 
झुका हुआ | नंत। ३. प्रवृत्त | रत। 
४, नम्न | विनीत । ५, उदार । ६. 
दक्ष | निपुण । 

प्रथत्स्पत्पतिका--संशा स््री० [ सं ] 
बह नायिका जिसका पति विदेश 
जानेवाला हो । 

प्रवत्स्यव्रेयसी, प्रवत्स्थदूभदंका- 
संशा ज्जी० [सं०] प्रवत्स्यत्पातका | 

प्रचर--वि० [्स० ] श्रेष्ठ । बड़ा | 
मुख्य । 
संहा पुं० १. किसी गोत्र के अंतर्गत 
विशेष प्रयर्तक मुनि | २, संतर्ति | 

प्रयरतलखिता-संशा ह्ली० [ सं० ] 
एक बर्णवच । - 

प्रवर्तं--संशा पुं० [ सं ] १, कार््या- 
रंभ। ठॉोनना। २. एक प्रकार के 
मेष | 

प्रव्शेक---संशा पूं० ( २० ] १. किसी 
काम को चलातनेवाका | संबांछक | 
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२. आरभ करनेबाछा । जारी करने- 
वाछा ! ३.काम में लगानेवाला । प्रदृत्त 
करनेवाला । ४. उमारनेवाढा । 
उसकानेवाला | ५. निकालनेवाला । 
इंआाद करनेवाला | ६. नाटक में 
प्रस्तावना का वह सेद जिसमें सूत्नधार 
बद्देमान समय का वर्णन करता हो 
और उसी का संबंध छिए पात्र का 
प्रवेश हो । 

प्रव्तन--संश्ा पुं० [ सं» ] [ वि० 
प्रवर्सित, प्रवर्तनीय, प्रवर्त्य ] १, कार्य्य 
आरंभ करना । ठानना | २. काम 
को चलाना । ३. प्रचार करना । जारी 
करना । 

प्रवर्धण--संश्ञा पुँ० [ सं० ] १. वर्षा। 
बारिश | २. किष्किघा के समीप का 
एक पर्वत । 

प्रबह्द-संशा पुं० [ सं० ] १. खूब 
बहाव। २. खात वायुओं में से एक 
वायु । 

प्रबहमान--वि० [ सं० प्रवहमत्‌ ] 
जोरों से बहता या चलता हुआ । 

प्रयादू--संशा पुं० [ सं० ] १. बात- 
चीत । २. जनभुति | जनरव । अफ- 
वाह | ३. झूठी बदनामी । अपवाद । 

प्रवान#--संड्वा पुं० दे० “प्रमाण” । 

प्रवाल--संज्ञा एु० [सं० ] मूँगा। 
विद्रुम । 

प्रवास--संज्ञा' पुं० ( स० ] १. अपना 
देश छोड़कर दूसरे देश में रहना ! 
२. विदेश । 

प्रवासी--वि० [ सं॑० प्रवासिन्‌ ] पर- 
देश में रहनेवाला । परदेसी | 

प्रवाइ--संशा ६० [सं० ] १. जऊ 
का खोत । बहाव .। २. बहता हुआ 
पानौ | धारा । ३. काम का जारी 
रहना । ४. खछता हुआ क्रम । धार | 
सिलूसिछा | 


अफेकड 


प्रवाइक--वि० [ सं० ] [ छरी० 
प्रवाहदिका ] १. अच्छी तरइ वहन 
करनेवाला । २. जोर से चठने वा _ 
बहनेवाला । 

प्रवाहित--वि? [ सब ][ स्त्री० 
प्रवाहिता | बहता हुमा । 

प्रवाह्दी--वि० [ सं प्रवाहिन ] 
[ ल्ली० प्रवाहिनी ] १. बहानेबाओ | 
२. बहनेवाला | ३. तर | दब | 

प्रथिष्ट--वि० [ सं ] जिसका प्रवेश 
हुआ हो । घुला हुआ | 

प्रधिसना--क्रि० अ० [ स॑० प्रविश ) 
घुसना । 

अवीण--वि० [सँ० ] [ संड्ा प्रवी- 
णता | निपुण | कुशल । दक्ष । चतुर। 
होशियार । 

प्रधीर--वि० [ सं० ] भारी योद्धा । 
बढ्मादुर । 

प्रवृ'्त--वि० [ सं० ] १. किसी बात 
का ओर झुका हुआ। २. तत्पर । 
उद्यत | तैयार | 

प्रतृत्धि--संशा छ्री० [ स० ] १. 
प्रवाद । बह्ाव। २, सन का लगाव । 
लगन । ३. न्याय भें एक यक्षपिशेष । 
४. प्रवत्तत | काम का चूना | ५. 
साखारिक विषयों का अहण । निदृत्ति 
का उलछटा | 

प्रचुद्ध--वि० [सं० ] १. खूब बढ़ा 
हुआ। २. प्रौद । खूब पका । 

सज्ञा पुं तलवार के ३२ हाथों में दे 

एक । ं 

प्रवेश--सज्ञा पुं० [ २० ] १. भीकर 
जाना | घुसना | पैठना ! २. गति। 
पहुँच | रसाई। ३. किसी. विषय की 
जानकारी । 

अधेशक--संझा पुँ० [सं«] १. प्रबेश 
करानेवाझा । २. नाठकों में वह अंश 
जिसमें बीव की किसी पदना का परि- 


बंकिका 
का बात-चीत से कराया जाता 
अकिशिका--संडां ञ््ी० [ सै० ] न 
यह पत्र था चिह जिसे दिखाकर कहीं 
प्रवेश करने पाएँ । २. प्रवेश के छिए 
दिया जानेवाका धन | दाखिछा । 
अंगज्यइ-संज्ञा स्री० [ सं० ] संन्यास । 
अशेख्षक्-- संशा स्री० दे० “प्रशंसा! । 
वि» [| सं० प्रक्ष॑त्य] प्रशंसा के योग्य । 
अआरशशिक--वि० [ स० ) १, प्रश्षंसा 
कफरनेवाछा | २. छुशामदी । 
अशंसज--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
प्रशंसनीय, प्रशंसित, प्रशंस्य ] गुण- 
कीर्चन | खुति करना । सराहना । 
करीफ करना । 
प्रशेलन३0--नक्र ० स०[ से० प्रशंतन ] 
सराहना । गुणग्नुवाद करना । तारीफ 
करना | 
अशंसभीय--पि० [ सं० ) प्रशंसा के 
योग्य | बहुत अच्छा | 
प्रशंघा--संशा स््री० [ स० ] [ वि० 
- प्रशसित्त ] गुण-वर्गन । स्तुति | बढ़ाई । 
' बारीफ । 
प्रशंसित--वि० [ सें० ] [६ ज्ली० 
* प्रशसिता ] जिसकी प्रशंसा की गई 
' हो। 
प्रशंखोपमा--संजशा स्ली० [ सं० ] 
अद डफ़्मालंकार जिसमें उपमेष की 
अधिक प्रशंशा करके उपमान की 
प्रशंता दयोवित की जाती है । 
प्रशंस्थ--वि० [ सं० ] प्रशंधनीय । 
अद्यमनक--संडा पुँ० [ सं | १. 
, शान | शांति। २. भाशन | ध्येस 
करना | है. सारण । व | 
प्रशस्त--वि० [ सं० _ ९. प्रशंसनीय | 
“ शुन्दर । २: भेष्ट । उत्तम । ३. अन्य । 
कंशरतपांदू--तंशा घुं० (से ] एक 
आचीम भाचार्थ्! लिनका वेशेषिक 


आदी 


दर्शन पर पदार्थ-पर्म-संग्रहर नामक 
प्रंथ है। 

प्रशस्सि--संशा जी० [ से० ) १. 
अशंशा । स्तुति | २. राजा की ओरसे 
एक प्रकार के आश्ञापत्र थो चट्टानों 
या ताम्रपत्रादि पर खादे जाते थे । 
३. प्राच्चीब पुस्तकों के आदि भर 
अंत की कुछ पक्तियाँ जिनसे पुस्तक के 
कर्ता, विषय, काछादि का परिचय 
मिलता हो । 

प्रशांत--वि० [ सं० ] १. चचलता- 
रहित | स्थिर । २. शांत । निश्चक 
बूच्तित्राला | 
संशा पुं० एक महासागर जो फशिया 
और अमरीका के बीच है। 

प्रशांति--सज्ञा ज्ी० [सं०] प्रशांत था 
निशचल होने का भाव । पूर्ण शांति | 
प्रशाखा--संशञा ज्नी० [ सं० ] शाखा 
की शाखा | टहनी | पतक्नी शाखा । 

प्रश्न-सेरा पु० [ सँ० ] ५, पूछता । 
जिज्ञासा | सवाल । २. पठने की 
बात | ३. विचारणीय विषय । ४, एक 
उपनिषद्‌ । 

प्रभ्नोसर--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
सवारछू-जवात्र | प्रश्न और उत्तर | 
संवाद | २. वह्द काव्याल्॑कार जिसमें 
प्रश्न और उत्तर रहते हैं। 

प्रश्नोसरी--संशा खत्री० [ सं० प्रश्नों 
तर ] किसी विषय के प्रश्नों और 
उनके उत्तरों का संग्रह | 

प्रश्नय-रुंसा पुं० [ सं० ] ३. आश्रय- 
स्थान | २. ठेक | सहारा | आधार | 

प्रश्धास--संर्ा पुं० [ सं० ] वह वायु 
जो नथने से बाहर निकलती है । 

फ्रद्वव्य--वि० [ स॑ं० ] ६. एचने 
योग्य । २.पूछने का । जिसे पूछना हो। 

प्र्धा-वि० [ उ० ] पूछने थे प्रश्न 
करनेवाजला । 


अशद 


प्रसंध--संशा पूं० [ सं० ] १. संबंध । 
लगांव | संगति । २. विपये को 
लगाब | अर्भ की संगति | ३. जी- 
पुरुष का संयोग | ४. बात | वी । 
विषय | ५. उपयुक्त संयोग | अपंत्तर 
मौका । ६. देतु | कारण । ७. विंवेयां- 
नुकम | प्रस्ताव ; प्रकरण । ८,विस्तार । 
फैलाब | 
प्रसंसनाआअ-चक्री० स० दे० “प्रश्॑- 
सना? | 
प्रसक्चन--वि० [० ] १. संतुष्ट । 
तुष्ट । २. खुश । इर्षित । प्रफुल्छ । है. 
अनुकूल । 
[वि० [फ्रा० पतंद] मनोनीत | पसंद। 
प्रसन्ञाता--संज्ञा ज्नी० [४० ) १. 
तुष्टि | संतोष | २. प्रफुल्छता । हृ् । 
आनंद । ३. कृपा । 
प्रसन्चितऋ--वि० दे० “प्रसभम?? | 
प्रसरण--मश्षा पुं० [सं० ] [ वि० 
प्रसरणीय, प्रसरित ] १. जागे बढ़ना | 
खिखकना | सरकना । २. फैलना । 
फेंलाव । ३. ब्याप्ति | ४. विस्तार । 
अप्रखव--उत्ता पूँ० [सं० ] १, बच्चा 
जनने की किया । जनन । प्रसूति | २. 
जन्म । उल्पत्ति | ३. बच्चा । संतान | 
प्रखधना#--करि० स० [ 8० प्रसव | 
उत्तन्न करना । जन्म देना | 
प्रसवा, प्रसधिनी--वि० ञ्री० [सं०] 
प्रसव करनेवारी । .जननेवालों । 
प्रसादू--तंज्ञा ६० [ सं० ३ ९, प्रस- 
ननता । २. अनुप्रह | कृपा । मिहर- 
बानी । ३. वद बस्तु जो देखता को 
चढ़ाई जाय। ४. वह पदार्थ लिसे 
देवता या बड़े छोग प्रसन्‍न होकर 
अपने भक्तों या सेवकों को दें। ५, 
देवता, गुरजन आदि को देवे पर 
बची हुईं वस्तु जो काम में छाई बाय । 
६. भोजल | 


प्रधाषका 


सुद्दा०-प्रसाद पाना भोजन करना | 
७. कॉव्य का एक गुग | जिसकी साधा 
स्वच्छ और साधु हो और सुनने के 
साथ ही छचित्तका भाप समश में भा 
जाय | ८. शब्दालंकार के अंतर्गत 
एक इंसि ) कोमझा हसि | #-९. 
दे “प्रासाद”? । 

प्रसादना#--कि० स० [ रं० प्रसा- 

| प्रसन्‍न करना ) 

प्रसादनीय७-वि२[ सं० ]) प्रसन्‍न 
फरने योग्य । 

प्रसाधी--उंशा ज्जी० [ हिं० प्रसाद ] 
१. देवताओं को घबढ़.या हुआ 
पदार्थ । २. नैंवेत्र | ३. वह पदार्थ 
जो पूँड़ीय और बड़े लाग छोटों क्रो दें। 
प्रसाध्षक -उक्षा पुं० [ सं० ][ स्त्री० 
प्रशाषिका ] १. वह जो किसी कार्य 
का निवोद करे | संपादक | २. सज्ा- 
बट का काम करनेषाला । ३. दूसरे 
के शरीर या अंगों का हशँगार करने- 
वाला | 

प्रशाधन--संशा पुं७ [० | १. 
अर्ूुकार आदि से युक्त करना। 
अगार करना | सज्ञाना | २. र्गार 
की सामग्री ॥ सजावट का सामान | 
शरेकार्य का संपादन | ४.कंघी से बाल 
झादइना। 

प्रखोाधिका--छंशा ख्री० [ सं० ] वह 
द्वासी जो रानियों का *गार करती 
ह्ृा। 

प्रसार-संश ५० [ सं० ] १.विस्दार | 
फैलाव । पसार । २, संचार । ३. 
गंमन | ४. निर्गमम । मिकास | 

प्रसारण--संशा पुं० [ सं० ] [ बि* 
प्रतारेत, प्रताय्य ] १, फैछानां | १ 
बढ़ाना । 

मंसारिशी--संसा सी ० [ स॑० ] १. 
गंव प्रसारिंणी छता | २. छजाडू । 


छ्घरे 


छाजब॑ती । 

ध्रसारित--वि० [ सं० ] फैलाया 
हुआ | 

प्रसिद्ध-वि० [ ४० ] १. भूबित। 
अलुंकऊत । २. ख्यात। विख्यात। 
मशहूर । 

प्रसिद्धि--उज्ञा ली० [ सं० ] १. 
ख्माति । शोहरत । २. भूषा | बनाव- 
सिंगार । 

प्रसुप्त--वि० [ सं० ] सोया हुआ । 

प्रखुष्ति--संशा जी० [सं० ] नींद । 
प्रस--तंशा ल्री० [ सं० ] जनतेवाली । 
उत्पन्न करनेवाली । 

प्रसत - वि० [ सं० ] [ ज्जी० प्रसृता ] 
१. उलन्न । सँजात । मैदा | २ 
निकला हुआ । ३, उस्पादक | 

संज्ञा पुं० एक प्रकार का रोग जो 
ज्यों को प्रसव के पीछे होता है । 

प्रसला-संशा ज्ली० [ सं० | बच्चा 
जननेवाऊी सझत्री। जच्चा | 

प्रस्यूति--उज्ञा क्लरी० [ सं० ] १. 
प्रसव । जनन । २. उद॒मव। ३, 
कारण | प्रकृति । 

प्रससिका--उंशा स्ली० दे० “प्रदूता ?। 

प्रखून -संज्ञा पूँ० [ 6० | १. फूछ । 
२, फऊ । 

प्रसृति--संज्ञा र्री० [ सं० ][ वि० 
प्रखत | ! फैछाब। विस्तार । २. 
संतात । संतान | 

प्रसेक-संशा पुं० [सं० ] १.सेचन । 
सींचना । २. निचोड़ । ३, छिड़काव | 
४, एक असाध्य रोग | जिरियान | 
( सुश्नत ) 

प्रसेद#--सँशा पुँ० [ स० प्रस्वेंद्र ] 
पंसौना । 

प्रस्तर--संज्ञा पूं० [सं०] १. पत्थर । 
२, बिछावम । ३. चोड़ी संतर (४. 
प्रसार । 


सती 

प्रस्तर-युग--संज्ञा पु०[सं० ] [वि० 
प्रस्तर-युगीन ] पुरातंसंद के अनुसार 
किसी देश या जाति की संस्कृति कें 
इतिहास में वह समय लब अख्-शत्त 
और ओऔजार आदि कैंवरू पत्थर के 
ही बनते थे । यह सम्यता का 
विछकुल आरंमिक कार था और 
इसमें लोगों को धातुओं का पता नहीं 
था। 

अस्तार--सशा पुं० [सं>] १.फैछाब । 
विम्तार | २. आधिक्य | वृद्धि । ३ 
परत । तह | ४. छुंद/शात्र के अनुसार 
नो प्रत्ययों में से पहछा जिससे छंदों के 
मेद की संख्याओं और रूपी का शान 
होता हैं। 

प्रस्ताव-संशा पुँ० [ ० | १, 
प्रसंग । छिड़ी हुईं बात। २. अवसर 
पर कही हुई बात । जिक्र | च्चो | ३ 
सभा के सामने उपस्थित मंतब्य। 
(आधुनिक) ४, प्राककथन | भूमिका | 
विषय-परिचय । 

प्रस्तावक--न्संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रस्ताव 
करनेवाला । तजवीज करनेवाला । 
प्रस्तावयकर्खों--संडा. पुं० 
#प्रस्तावक”? | 
प्रस्तावना--संशा स्री०[ स॑० ] १. 
आरंभ | २. प्राककृथर्न । भूमिकों। 
उपोद्घात । ३. नाटक में अमिनय के 
पूर्ज विषय का परिचय देखे के छिंए 
उठाया छुआ प्रसंग । 
प्रस्वावित--दि० [ सं० ] जिलके 
छिंए. था जिसका अस्तावं .कियी 
गया हो । 

प्रस्तुत--वि० [ उं० ] १. जितेकी 
स्तुति या प्र्शशा की गई हो। २ जो 
कहां गया हो। उक्त । कर्थित। ३. , 
उपस्थित । सामने जया हुओ। 


दे 


मौयूद। ४. उद्यत। तैयार । 

अरुतुतालं कार--पशा पुं७ [स० ] 
एक अलंकार जिसमें एक प्रस्तुत के 
संबंध में कोई बात कहकर उसका 
अमिप्राय दूसरे प्रस्तुत के प्रति घटाया 
जाता है| 

अस्तोता--वंशा पुं० [ सं॑> अस्तोत ] 
प्रत्वाव करनेबारा | प्रस्तावक । 

अश्य--स॑शा पुं० [ त० | १. पहाड़ के 
ऊपर की चौरत भूमि । २. प्राचीन । 
काऊ का एक सान। 
प्रस्यान--संज्ञा पुं० [ से० ] १. 
गमन । यात्रा । रवानगी। २. पहनने 
के कपड़े आदि जिसे छोग यात्रा के 
मूहूर्त पर घर से निकालकर यात्रा की 
दिशा में कट्ठी पर रखवा देते हैं । 
प्रस्थानिक--थि० [सं* ] जिसने 
प्रस्थान किया द्वो। जो चला गया हो। 
प्रत्धानी--वि० [ हिं० प्रस्थान ] 
जानेवाला | 

प्रस्थापन--संशा १० [ सं० ] [वि० 
प्रत्थापित, प्रस्थाप्पय ] १. प्रध्थान 
फराना | भेजना । ३, प्रेरण । ३. 
स्थापन । 

अप्रस्थित--वि० [ ० ] १. ठहराया 
हुआ । टिका दुआ । २. दृढ़ | ३. जो 
यया दो । गत । 

अस्फूटम--सशा पुं०[सं०] १. फटना 
था खुछना । २. खिलना । 
अस्फुटित--वि० [० ] १. फूट 
या खुला हुआ | २. खिला हुआ । 
पिंकसित | 

प्रस्फुरण--तंज्ञा पुं० ( स॑० ] १. निक- 
लना । ३. प्रकाशित होना । 
स्फोटन--संझ्ा पुँं> [ स॑० ] एक- 
आरगी जेर से छुछना या फूटना । 
फोट | न 

प्रस्भ्रश-४ंडा पूँ० [ सं० ] १. 


ज्दरे 


जलरू आदि का टपक या गिर - कर 
बदना। २. सोता | है. प्रपात। 
झरना | निझेर । 

प्रद्लाव--संशा पुं० [ सं” ] १. चकछ 
भआादि का टपकना यथा रखना । २. 
पेशाब | 

प्रस्थेद सैछा पुं० [ सं० ] पढ्ीना। 

प्रद--संशा पूँ० दे० “प्रात।काछ? | 

प्रहर--संज्ञा पं० [ ८० ] दिन-राठ 
के आठ सम भागों में से एक भाग । 
पहर | 

प्रहरखना#--क्रि०ग अ०[ सं० प्रह- 
षंग | दर्षित होना । आनंदित 
दाना । + 

प्रदरणकलिका--र्सशा सञ््री० [ सं० ] 
चोदह अक्षरों की एक वर्णबूत्ति | 
प्रहरी--वि० [ स० प्रदरिन्‌ ] १. 
पदर पहर पर घंटा बजानेबाला | 
घड़ियाली । २, पहुरा देनेवाला । 
प्रहर्ष --संज्ञा पुं० [ स० ] हषं || 
आनंद । 

प्रदषंणश--सख्ा पुं० [सं०] १, आनंद | 
२. एक अलंकार जिसमे [बना 
उद्योग के भनाणस किसी के वाछित 
पदाथ की प्राप्ति का वर्णन होता ई | 

प्रदर्दशी--सझ्ा ख्रौ० [ सं० | एक 
बणझाच। 

प्रद्सन--संशा पु० [ स० | ६. 
हँसो। दिल्‍्लगीं । परिहात | २, 
चुहक । खिल्ली | ३. हास्यथ-रस- 
प्रवान एक प्रकार का काव्य-मिश्र 
नाट्य जो रूपक के दस भेदों में 
से है। 

प्रदसित--वि० [ सं० ] १. हँसी से 
भरा हुआ। २. जिसकी इँसी 
उड़ाई जाय । उपहास्याखद | 


प्रॉसीशतर: ।] 
हर 
े 


च्यान | 
प्रहयर--संज्ञा पुं० [ सं० ] भाभात | 
वार | चोट । मार । 
प्रद्दारक--वि० [स० ] [ छ्लौ० 
प्रहारिका ] प्रद्दार करनेवाला । 
भ्रद्दा रख[ऋ--कि० अ० [ से० प्रद्यर] 
१. मारना । आधात करना। ३. 
मारने के लिए. चलाना । हे. नष्ट 
करना । भिदाना । 
प्रद्रिता#--वि [ स० प्रहार ] 
जिस पर प्रद्ार हो | प्रताड़ित । 
प्रह्यरी--व० [ सं० प्रह्मरिन ] [छ्री० 
प्रद्धांरणी ] १, मंरनेवाह्ा । प्रह्दर 
करतेवाछा । २. खलानेबाला । 
छोड़नेबाला | रे. नाशक | 
प्रदेलिका-संशा आ्ञी० [सं०] पहेली । 
प्रदलाद-संगा पु | स०] १. 
आमाद । आमंद । २. एक भक्त 
देत्व जो राजा ईरिर्यकशिपु का 
पुत्र था । 
प्रॉंजशु--४ंशा पुं० [ सं० ] मकान के 
बाच का खुला हुआ भाग | गन । , 
सहन । 
प्राजख्-वि० [सं० ] १. सरछू | 
सांध। । २. सच्चा। ३. बराबर । 
समान | 
प्रांत--ठंच्ा पूं० [सं ०] [वि० प्रातिक| 
१. अंत | शेष | खोमा । २. किनाए | 
छार। खिरा। हे. ओर । दिल्षा। 
तरफ | ४. खंड । प्रदेश । 
प्रांतर--संशा पुं> [२० ] १. वह, 
प्रदेश जिसमें जल या वृक्ष न हों। 
उजाड़ | २. जंगछ | बन। ३. दृकछ्ष 
या कोटर | । 
प्रांतिक, प्रांतीग्र--वि० [०] ड्र्सी 
एक प्रात से सबंध रखनेब/छा | 


प्रद्दान#--तंत्ा (० [ सं० अह्याप | प्रांतीयता--संशा ज्री०[सं०]२.आतीय 


१, परित्याय । ३.चिच की एकाग्रता । 


होने का माब । २. अपने प्रांत का 


कमरे हि ० 
पैक 


विशेष पक्षपात या मोद । 

प्राइमर---संशा ह्ली० [ जँ० ] पार- 
मिक पाठ्य-पुस्तक । 

प्राइवेट--वि० [ अं० ] व्यक्तिगत । 
निबी। 

प्राकास्य--संक्षा पुंछ [ सं० ) जाठ 
प्रकार के ऐश्वर्यों' या दिद्धियों में से 
एक | 

प्राकार--संशा पूँ० दे० “प्राचीर” । 

प्राकृतं--वि० [सु ] १. प्रकृति से 
उसन्न या प्रकृतिन्स॑बधी | २. स्वाभा- 
विक। नैवर्गिक! हैं. भौतिक | ४. 
सुहज | 

संशा ज्ली० १. जोलचाछ की आाषा 
जिया प्रभार किसी समय किसी प्रांत 
में हो अथवा रहा हो। २. एक 
प्राचीन भारतीय भाषा । भारत की 
बोल्चाल की आर्य भाषाएँ जो बोल- 
चाल की प्राकृतो से बनी हें । 

प्राकृतिक--वि० [ स० ] १. जो 
प्रकृति से उस्रन्न हुआ हो । २.प्रकृति- 
संत्ंधी | प्रकृति का । ३, स्वाभाविक | 
सहण | 

प्राकृतिक भूगोल--संद्धा पुं? (सं०] 
भूगालवद्या का वह ॒'ग जिसमें पृथ्वी 
की वर्चमान स्थिति तथा मिर भिन्न 
प्राकृतिक अवस्थाओं का वर्णन 
द्ोता है। 

प्राकू-वि० [स० ] पहछे का। 
अंगछा | 

संशा पुं० पूव॑ | पूरब । 

प्रालय--उंशा पूं० [०] प्रखरता । 

प्राभेतिद्दास्सिक--वि० [ सं० ] जिस 
समय का निश्चित और पूरा इतिहास 
मिलता हो, उससे पहले का | इतिहास 
पूरवंकाल का | 

आम्मावय--संह्षा पुं० [8०] १. किली 
विशेष समय के पूं न होना। २. 


रे स्ध्े 


यह पदाय जितका आदि न हो, पर 
अंत हो | हे 

आरज्योतिष--संश पुँ० [ सै] 
महाभार, आदि के अनुसार कामरूप 
देश। 

झाण्ज्योतिषपुर--संरा पुं० [सं ] 
प्राग््योतिष देश की राजधानी । आधु- 
निऋ गोहादी । 

धाझू मुसख्त--ति० [ स॑० | जिसका 
मुँह पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्वा- 
मिमुख । 

प्राची--संश स््ली० [सं०] पूर्व दिया। 
पूरन । 

प्राच्ीजन--वि० [ सं० ] १. पूरत्र का। 
२. पिछले जमाने का। पुराना । 
पुरातन । ३. वृद्ध । 
संज्ञा पुं० दे० “प्राचीर”? | 

प्राचीनता--संशा सत्री० [ स॑ं० ] 
प्राचीन हाने का भाव। पुरानापन | 

प्राचीर--संश पुँ७ [ सं० ] चद्ार- 
दीवारी | शहरपनाह । परकोटा | 
प्ाऊुस्य-संश पुं० [ सं० | प्रचुर 
इाने का भाव । अधिकता। बहुतायत | 
ग्राच्छित#--उंडा पुँं० दे० “प्राय- 
श्चिच? | 

ध्राय्य--वि० [ सं० ] १. पूर्व देश या 
दिशा में उस्न्न | पूर्व का। २. 
पूर्तीय । पूर्वसंबंधी । ३. पुराना । 
प्राचीन । 

प्राच्यचूचि--संज्षा ञ्री० [ सं० | 
साहित्य में बेताकी शक्ति का एक भेद | 

प्राजापत्य--वि० [ ० ] १. प्रजा- 
पत्चि सर्वद्ची ।२. प्रजापति से उत्पन्न | 
संशा पुं० १. आठ प्रकार के विवाहों 
में से चोथा । इसमें कस्या का पिश 
बर ओर कन्या को एकत्र कर उनसे 
यह प्रतिशा कराता है कि हम दोनों 
सिख्कर _गाहस्थ धर्म का पार 


हा क्र प्राय 


करेंगे'। २. यश । | 
प्राश-वि० [ स॑* ] [स्जी० प्राशा, 
प्राह्ी | ९. बुद्धमान्‌। समझदार । 
चतुर | २, पंडित । विद्वान । 
प्राद्विवारू--संशा (० [ 6० ] १. 
न्याय करनेवास्ा | न्यायाधीश | ४२, 
वकीक्ष | 
प्राश--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १. बायु । 
हवा | २, शरीर की वह वायु जिससे 
मनुष्य जीवित रहता है। ३. श्वास । 
साँस | ४. काछ का वह विभाग जिलमें 
दस दीर्ष मात्राओं का उच्चारण हो 
सके | ५. घक़ शक्ति । ६. जीवन। 
ज्ञान | 
मुद्दा>-प्राण उड़ जाना>१. बहुत 
धप्राहट हो जाना। इक्का-बकका हो 
जाना | २, डर जाना | भयभीत होना | 
प्राण का गले तभ्र आनाब्मरने पर 
होना। मरणातन्न दोना, | प्राण या 
प्राणों का मुँह को आना था चढ़े 
आना-१. मरने पर होना। २. जर्य॑त 
दु/ख होना । बहुत अधिक कष्ट होना । 
प्राण जाना, छूटना था निकछना+॑ 
जीवन का अंत हाना | मरना | प्राण 
डालना-जीवन प्रदान करना | प्राण 
त्थागना, तजना या छोड़ना> 
मरना | प्राण देना>मरना। किसी 
परया किसी के ऊपर प्राण देनाक 
१, किसी के किसी काम से बहुत 
दुःखी या दुष्ट होकर मरना। २, 
किसी को बहुत अधिक चाहना। 
प्राणों से भी बढुकर चाइना । प्राण 
निकलना-१, मर जाना । मरना । 
२. बहुत घत्रा जाना। भयभीत 
होना। प्राण पयान होनाव्यांण 
निकलना । प्राण या प्राणों पर बीतना> 
१. जीवन संकट में पढ़ना | २. मर 
लाना | माव रखना» १, खिसाना | 


शीषन देना। २. छान बचाना। 

आऔदन की रक्षा , कर्ता । प्राण छेना 
; सा इदखान्याए डालना । प्राण 
हारना5१. भूरु जाजा | २. साइस 
दर जाज़ा, । 

७. परम प्रिय | ८, ब्रह्मा । ९. विध्णु । 
१०, अग्नि | आग | 
आव्भचारक्--संहा पुं७ [ सं० 
, प्राण ऋभाधार ] १, बहुत प्रिय 
व्यक्ति। २, पति । स्वामी | 
प्रायणातव--संदा पूँ० [ सँ० ] हत्पा। 

वच्च्‌। 

प्राशद्यीयन--वंशा पूं० [ ४०] १. 
प्राणाघार । २, परम प्रिय व्यक्ति | 
आशता--संशा ज्ली०:[ सं० ] प्राण! 
'का भाव | जीवन | 
प्राशस्थाय--संहा पुं७ [सं० ] मर 


जाना । 
प्रययादंड-पंशा पुं० [ स॑० ] हत्या 
आदि /४। केबदले में मार 
डालना | 


भा णशू-ंब० [ सं० ] १. जो आण 
दे । ३, प्राणों की रक्षा करनेवाढ्ा । 

प्राशदान---संझा पुं० [ सं० ] किसी 
को मारे जाने से बचाना । 

शा एूधन--वि० [ सं० ] अत्यंत 
ग्रिद । 


आधुधारी--वि० [ सं० प्राणघारिन्‌ ] 
१. जीवित । प्राणयुक्त । २. जो झाँस 
लेता हो | चेवन ! 
संझ्ा पु« प्राणी । जंतु | जीव । 

प्राणयवाथ--संक्षा पुँ+ [ ४० ] [ज्ी० 
प्राशनाथा ] १, प्रियव्यक्ति। प्यारा। 
प्रियतम । २, पति | स्वामी | हे. एक 
संप्रदाय, के प्रवर्तक आचाग्य जो 
क्षत्रिय ये भौर भौरुगलेब के समय 
में हुए 

माजूनाधी-पंगा, एु०.४१ .माग- 


'एस९८ असम पन्‍का-० ०. 


उद्डे 


नाथ ] १. प्राणनाथ के संप्रदाय का 
पुरष । २. स्वामी प्राणनाथ का 
चछाया हुआ सप्रदाय । 

प्राणनाश--तंज्ञा पुं० [ सं० ] हत्या 
या झत्यु । 

प्राशपति--उंज्ञा पुं० [सै० ] १. 
प्रति। स्थामी। २,प्रिय व्यक्ति । 
प्यारा 

प्राश्ण्यारा--संज्ञा “»[ हिं० प्ररण+ 
प्यारा ] [ जह्ली० प्राणप्यारी ] १ 
प्रियतम । अत्यत प्रिय व्यक्ति ।२ 
पति । स्वामी । 

प्राणप्रतिष्ठा--संशा स््री०[ सं० ] 
किसी नई मूर्ति को मंदिर आद्ठि में 
स्थापित करते समय मंत्रों द्वारा 
उसमें प्राण का आरोप । 

प्राशप्रदू--वि० [ सं० ] १, प्राण- 
दाता। जो ग्राण दे। २. स्वास्थ्य- 
वधेक | 

प्रएप्रिय--वि० [ सं» ] [ स्रीर 
प्राणप्रिया ] जो प्राण के समान ग्रिय 
हो। प्रियतम । 

प्राशमय--वि० [ सं० ] जिसमें 
प्राण हों | 

भाणमय कोश--रज्ञा पुं० [ सं० ] 
वेदांव के अनुसार पाँच कोशो में से 
दूसरा | यह पाँच प्रा्ों से बना हुआ 
माना जाता है। 

प्राशवर्ल्मभ--संशा पुं० [सं० ] 
१. अत्वंत प्रिय । २. स्वामी । पति । 

प्राशवायु-उत्ता ज्ी० [ ठं० ] प्राण । 

प्रायविश्ञान--पंज्ञा पुं० दे० “प्राणि- 
विद्या?! [| 

प्रायशरीर--संरा पु० [ ० ] एक 
सूक्ष्म शरीर जो मनोभय (माना 
गया है। 

भायातं--पंहा पूं० [ सं॑०] मरणय.. 
ग्रुत्यू 


प्राताखोग 


धाणांतक-वि० [ सं० ] प्राण केले- 
बाहर | जान लेनेवाका | घातक | 

प्राणाधार,प्राणयाघिक--वि० [सं०] 
अस्यंत प्रिय । बहुत प्यास | 
छंशा पुं० पति । स्वामी | 
प्रायायाम--सज्ञा पुं० [ झुं> हे 
योग शाजानुसार योग के आठ 
अंगों में चौथा | श्वास और प्रश्वास | 
इन दोनो प्रकार की वायुओं, की 
गतियों को घोरे धीरे कम करना । 

प्राणिद्य त--नंज्षा पूंः [ स॑० ] बह 
बाजी जो भेढ़े, तीतर आदि जोबों 
की लड़ाई आदि पर ऊुग्राई जाय। 

प्राणिविद्या-संशा ज्ी० [ सं० ] १३ 
शास्त्र भयबा विद्या जिउमें जलचर, यक्ष- 
चर, नमचर सभी जीवपधारियों का 
अध्ययन हो । प्राणिशानत्रष । प्राण- 
विज्ञान | 

पाणी--वि० [ सं० प्राणिन्‌ ] प्राण- 
धारो | 
संज्ञा पु० 
मनुष्य । 
| एंशा जी०; पु० पुरुष या र्ी ० । 

प्राणेश, माणेशवर-पंशा पुं० [ सं० 
[ जो" ग्राणेश्वरी | १. पति | स्वामी | 
२. बहुत प्यारा । 

प्रात--अव्य० [ स॑० प्रातः ] खबेरे । 
तड़के | 
सज्ञा पुं० सबेरा | प्रात/काऊ | 
प्रातः--उच्चा पुं० [ स॑० प्रावर ] 
सबेरा | प्रभात । 

भआातःकम---संज्ञा पुं० [४« ]. वह 
कम जो प्रातःकाछ किय्रा जाता दो 
जैसे--स्नान । 

काह--संशञा पुं० [ ४० ].[ बि० 

प्रात/काछ्बीन ) ३, रात के अंते 
चद्मोंदय के पूर्व का काक । सह सी 
मुदू्त: का माना, गया कै। २. शब्रेरे 


१, जंतु। जीव । २. 


का समय | 


ग्राष्यापक«ूसहा पुँ० ससं० प्र+ प्रमाथ का माय | ३, मान-मर्गद्षा | 


प्रातःसबरण --संड्रा पुं० [सं० ] अध्यायक ] महाविद्यालय या कालेज प्राय--पंशा पुं० [ स॑० ] १. उमान | 


कबेरे के समय इंश्वर का भजन करना | 
प्रातारुसरण्षीय--वि> [सं] वो 
धातः/काझ स्मरण करने के योग्य हो । 
ओष्ट | पूरत । 

प्रासनाथ--ंडा पुं+ [सं० प्रादः+ 
नाथ ] सूध्ये । 

प्रातिकूशय--संशा पुँ० दे० ०प्रति- 
कूछता?? |। 

प्रातिपदिक--संहाँ पूँ० [ सं० ) १. 
अरिन । २. संरकृत व्याकरण के अनु- 
सार वह अथंदान्‌ शनन्‍्द थो पावन 
हो और न उदड़दी सिद्धि विभक्ति 
क्षगनेक्रो हुई हो | जैसे, पेढ़, अच्छा 
आदि | 

प्रातिलोमिक--वि० [ सं» ] भ्रति- 
झोम संजंधी । प्रतिछोम का । 

भ्रातिदेशिक--संडा पुं० [ सँँ० ] 
पढ़ोसी । 

प्राशमिक--वि० [ सं०] १. पहले 
का | प्रथम-संबंधी । २. आरभ का । 
प्रारंभिक । 

प्रादुभोब-न्संझा पुँ० [०] ९१. 
आबिर्भाव । प्रकट होना । २. उत्पत्ति। 

प्रादुभू स--वि० [ (० ] १. जिसका 
प्रादुसोव हुआ हो। प्रकरित । २. 
उल्नन । 

प्रादुभू तमनोभवा--संउा.. ज्री० 
[ सं» ] केशब के अनुसार मध्या के 
चार मेदों में से एक | 

प्रादेशिक--वि० [ सं» ] प्रदेश 
संबंधी । किसी एक प्रदेश का | 
प्रातिक । 

संदा पुं>० सामंत | समींदार वा सर- 
दाः। 

प्राधास्य--संडा पुं७ [ से ] प्रधा- 
नहा | द 7 


का अध्यापक! प्रोफेसर । तुल़्य । जैसे, मृतप्राय। २. झयसय । . 
प्रान--संझा पुँ० दे० “प्राण” । लेसे , प्रायद्वीप । 
पापण--पश्षा पुं० [४० ] [ वि० प्राय:--वि० [ सं० ] १. विशेषकर |, 
प्रापक, प्राप्य, प्रातत ] १. प्राप्ति । बहुत | अकसर | २. छगमग । करीकः 
मिख्ता | २, पररण । करीब | | 
आापति#--संशा ख्री० दे ० “प्राति| प्रायद्वीए--संझा पुं० [6० प्रायोहीप) 
प्रापनाकरं--क्रि० ० [सं० प्राण ] स्पलछ का वह भाग थो तीन और पागी 


प्रात्त देना | मिलना । से प्रिरा हो | ; 
ग्राप्स--जि० [ सं० ] १. पाया हुमआा। प्रायशः--कि० वि० [ सं० ] प्रावः | 
जो मिछा हे । २. समुर्पास्थत | बहुधा | 


मराप्तकाज--उंशा पूं० [४० ] १. पभ्रायश्थिच--संश पूँ० [ छ० ] - 
उपयुक्त काल | उचित ख्रमय | २. शाज्जानुसार वह कृत्य जिसके करने से 
मरण योग्य कारू | मनुष्य के पाप छूट जाते हैं | 

वि० जिसका कार आ गया हो।  प्रायश्वित्िक--वि० [०] १. 
प्राप्सव्य--वि० दे० “प्राप्य” । प्रायश्विस के योग्य। ९, प्रायश्यिस- * 
प्राप्ति--संशा ज्ी० [ सं० ] १, उप- संबंधी। 
लब्धि | मिखना ।२. पहुँच | ३. प्रायश्थिस्षौ--वि० [ सं० प्राथरिव- 
अधिमादि आठ प्रड्गार के ऐश्वर्या में चिन्‌ ] १. प्रायश्चिस के गोग्व | २ 
से एक जिससे सब इच्छाएँ पूर्ण हो प्रायरिचिस करनेवाझा | ' 
जातो हैं। ४, आय ५, छाम | आयिक-वि० [त॑० ] प्राय होनेवाला | 
फायदा | ६, नाटक का सुखद उप- ध्रायौगिक--वि० [ सं० ] १. प्रयोग - 
संद्दार । सर्बधी । २. प्रयोग के रूप में किया 
भ्राप्तिसम--सँशा पूँ० [ सं* ] न्याय जानेवाछा | 
मे. बह आपत्ति थो देतु ओर साध्य प्रारंभ--संझ्षा पुँ० [ रु ] १. 
को, ऐसी अवस्था में जब कि दोनों. आरंम | धुरू । २. आदि ! 2 
प्राष्य हों, अविशिष्ट बताकर की भॉरमिक--वि० [ सं» | १. धारंम 
जाय | का । २. आदिम | ३. प्राथमिक | 
प्राप्प--वि० [ सं० ] १, पाने योग्य। प्रारब्ध--वि*  स॑० ] आरम्म ? 
प्रात करने योग्य। प्रासब्य | २._स्य। किया हुआ। 

३. ओ मिड सके | मिलने योग्य । संशा पुँ० ९. तौन प्रदार के कर्मों में 
प्रावक्य--संशा पुं० [ ४ं०.] प्रबकता । से वह जिखका फश-मोग आरंभ हो 
प्रामाखिक-वि० [सं | १. जो उका हो। २. भाग्य । विस्मित । .. '.. 
प्रस्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा दिद्ध हो। प्रश्ण्य--वि* ([ ४» प्रारम्बित 

३. माननोय । मासने बोग्न | १७ीक।  मेंसववान । | 
संत्य। . प्रारूप--संडा एुँ० [- सैं०-]: वि 
आमाप्य--त्संझा पुं०> [ह०.] १. विभास अपका निश्य का फ्ररेमिक कर 


मयंक 


जो जिया कंरने के सिंए उपस्थित 
किये भाय | सतविदा | 

म्रार्थंथा--उंशा स्री० [ ह० ] १. किती 
हे कुछ माँगना | याथना । २५ 
बिनती । विनय । निवेदन । 

#मिर स० सर्बना या विनती करना । 

आथेजापज्--संशा पुं. [ सं» ] पह 
पर्ज खिसमें किसी प्रकार की प्रार्थना 
खिली हो । निवेदनपत्र । अल | 

आ्थेभासमाज--संशा पूं* [सं० ] 
ब्राह्म समान की तरंह' का एक नवीन 
समाचल या संप्रदाय 

आर्थमीथं--वि० | सं» ] प्रार्थना 
करने धोग्य । 

प्रार्थित--वि० [ सं० ] जिसके किए 
प्रार्थना की गई हो | 

प्रारथी--बि० [ तं० प्राचिन्‌ ] [ स्री० 
प्रार्थनिी ] प्रार्थना या निवेदन 
करनेवांका | 

आकब्य-संशा ज्ली०-दे० “प्रारन्ध” | 
प्राखिय--सशा पुं० [सं० ] १. शिम | 
मुधार । २. बफे । 

अयरणु--संशा पूँ० [ सं० ] १, उत्तम 
जावणस्त | २. उत्तरीय । उपरना । 
दुपट्टा । 

आपुद्ध--संहा पुं० [ सं० ] वर्षों ऋु। 
प्राशन-संज्ा पूं० [सं० ]१. जाना | 
भोथन | २. चखना । जैसे, अन्न - 
प्राशन । 

प्राश--ंश पुं० दे० धप्राशन” | 


जद 


पक्का या पत्थर का घर। विशाल 
मंचन | मइल | 

प्रिडर-संशा पु० [ अं? ] छापनेवाल्य । 
मुद्रक । 

प्रिट्िश्--संशा ल्ली० [ भं* ) छपाई 
की कांम । मुद्रण । 

जिंख--संशा एुं० [ अँ० राजकुमार | 

पिसिपक्ष-संज्ञा पूँ० [ अ* ] १. 
किसी विद्याश्य का प्रधान अध्यापक | 
२. भूछ घन । पूंजी । 

प्रियेंगु--त॑शा स्री० [ सं० ] केंगनी 
नामक खत्म | 

प्रियंबदू-वि० [ सं० ] [ स््री० प्रिय॑- 
बदा ] प्रिय वचन कहनेवाका । 
प्रियमाषी । 

पियंबदा--संशा जी" [० ] एक 
वर्णबूच् । 

प्िय--संझा पुं० [सं० ] | ज्ी० 
प्रिया ] स्वामी । पति। 
वि० १. जिससे प्रेम हो । प्यारा । २. 
मनोहर । सुन्दर । 

प्रियतम--वि० | सं० | [ ज्ञी० प्रिय- 
ठमा | प्राणों से भी बढ़कर प्रिय । 
संशा पुं० स्वामी । पति | 

प्रियद्शंब--वि० [ ठ॑० ] [ स्री० 
प्रियदर्शना ] जो देखने में प्रिय छगे | 


सुन्दर । 
प्रियदृशी--वि० [ सं० ] सबको प्रिय 
समझने या सबसे स्नेह करनेवाद्ा | 
प्रियमाधी--प्ि० [ सं० प्रियमाधिन्‌ ] 


प्राशौ--वि+ [सं० प्राशित्‌ ] [ ज्ञी० [ जी० प्रियमादिणी ] मधुर दचन 


प्राशिनी ] प्राशन करनेशला | खाने- 


वाह | भद्यक | 


झासंशिक-वि० [ सं० ] १. प्रसंग- 


संबंधी | अहंग का | २. प्रध॑र द्वारा 
प्राप्त | 


बोलनेवाला | 

प्रियकरर--वि० ( सं० ] अठि प्रिय । 
सबसे प्यारा । ( पत्रों भादि में 
संबोधन ) 


प्रियधादी-संज्ञा पुं० दे०४प्रियमावी”? | 


अखोदू--ईशा पुँ० [ सं० ] कूंता अिया--संशा स्नी० [ सं० ] १, नाये। 


औक।; दैंदाः और कई भूमियों का 


ज्ली | २, भार्ा | पल्नी। बोरू | ३. 


श्‌े 


प्रेमिका ज्जी | ४, एक इच का नाम । 
मृगी । ५, सोलह मात्राओं का 
एक हुंद । 

प्रियाल--संडा पुं० [ सं* ] चिरोजी। 

प्रिथीका्ंसिल्ल-संडा खी० [ अं० ) 
हंग्लेंड की एक संस्था जिसके एक 
विभाग में न्याव के तर्वप्र धान अंधिकांरी 
होते हैं और दूसरा विभाग शासन- 
संबंधी कार्यों" में सम्राट को परामषं 
देता है। 

प्रीत--वि०:[ सं० ] प्रीतियुक्त 
कउंशा पुं० दे० “प्रीति? | 

प्रीवम--संश्षा पुं० [ सं० प्रियतम ] १० 
पति | मर्ता । सामी । २. ष्यारा। 

प्रीति--संशा स्री० [ ढं० ] १ 
संतोष | तृति ।२. दृर्ष। आनंद । 
प्रसाभ्नता | ३. पेंम | प्यार । 

प्रीतिकर, भीतिकारक--वि० [स०] 
प्रसन्‍नता । उत्सन्‍्न करनेवाछा । प्रेम- 
जनक । 

प्रीसिषात्न--संश्ा पूं० [ सं० ] जिसके 
साथ प्रीति की जाय | प्रमभाजन । 
प्रेमी । 

प्रीतिभोज--संशा पूं० [ ० ] वह 
खान-पान जिसमें भिन्र, बंघधु आदि 
प्रेमपूर्मक सम्मिछित हों । 

प्रीत्यथ--भअव्य० [ ४० ] १. प्रीति के 
कारण | प्रसन्‍न करने के वास्ते | २. 
दिए । वास्ते। 

प्रीमियम--संशा पूँ० [ ऊं० ] जान- 
बीमे की किस्त | 

प्रीमियर--संज्भा पूं> [ अं० ] प्रधान 
मंत्री। 


प्रफ--एंशा पुं० [ अऔ० ] १. प्रमाण । 
सबूत । ९. छपनेवालोी चीस का वह 
छपा हुआ नमूना जिसमें अशुद्धियाँ 
ठीक की जाती हैं। 

प्रम--संशा पु» [! ] सीछे भादि का, 


हा है 


ख़ हुआ लट॒टू के झाकार का यह 


क्षय प्रेरणार्थक क्रिया 


को ग्राप्त रहता है । २. प्रमी। 


यंत्र जिसे समुद्र में दुवाकर उक्षकी प्रेतनी--संशा स्री० [ सं० मेत+नी प्रेमबारि--संशा पुं० दे “फ्रेमाहडुश 


गहराई नापते हैं । 
प्रेंखाखु--संरा पुं० ( सं० ] १. अच्छी 


दरह हिल्कना या झूलना | २, अठा- 


रह प्रकार के रूपकों में ते एक । 

प्रज्षक--संशा पुँ० [ सं० | देखने- 
वाह । दशक । 

प्रेज्षण--संशा पृ» [ स॑० ] १. माँख । 
२. देखने की क्रिया | 

प्रेज्ञा--एंशा जी० [ सं] १. देखना । 
२. नाच-तमांशा देखना | ३. दृष्टे । 
निगाह । ४. प्रशा । बुद्धि । 

प्रेश्चागार, प्र्ागुद--संशा घुं० 
[#% ] ९. राजाओं सादि के मंत्रणा 
करने का स्थान । अंत्रणागह । २. 
भास्यज्याक्ता | 

प्रेत--संडा पुँ० [ सं० ] १. मरा 
दुआ मनुष्य | झतक ग्राणी। २, 
पुराणानुतार बद कल्पित शरोर जो 
मनुष्य को मरने के उपरात प्र/सत 
होता है। ३. नरक में रहनेवारा 
प्राणी । ४. पिशाचों की तरह को एक 
कर्पित देवयोनि । 

प्रेतकर्म--संज्ञा पुं० [ सं० प्रेतकम्मन्‌ ] 
हिंदुओं में मृतदाह आदि से लेकर 
सपिंडी तक का कम । प्रेतकार्य्य,। 

म्ेतकाये--संडा पुं० दे० “प्रेतकर्म”? । 

प्रेतशुइ-्ंडा (०[ ४० ] १. 
इमझान । मरघट | २. कबरिस्तान | 

प्रेतगेहू+---संशा पु दे० ५ तपह!! | 

प्रेलरथ--संशा शुं०. [ श्ं७-] प्रेत का 
भाव था घम्म | मेतता 4 

पेंतदाइ--संडा पुँं० [ स॑० ] मृतक 
को जछते आदि का कार्य्य | 

प्रेतचेद--पृंझा पूं० [ स॑ं० ] खुकक 
का वह कल्पित शरीर जो उसके मरने 
के समय से स्पिडी तक उच्चकी आत्मा 


( प्रत्य० ) ] भूतनी । चुदेंल। प्रेमा--संशा पुं० [ सं प्रेमच ] १. 
प्रेतयज्व-संशा पुं> [| सं० ] एक स्नेह | ३. ईंद्र। २, उपकाड़ि शाह 
प्रकार का यश जिसके करने से पंत- का ग्यारहषों मेद । 
थ्ोनि प्रात होती है । प्रेमाम्षेप--सँज्ञा ६० [ सं० ] केशप 
प्रेतज्षोक--तंझ्ा पु [ सँ० _] य्म- के अनुसार आक्षेप अलंकार का प्र 
पुर । मेद जिसमें प्रेम का वश्नन कहे हे 
प्रेतचिघि-संजश्ा स्नी० [ सं० ] ही उसमें बाघा पढ़ती हुई दिलाई 
सतक का दाह आदि करना । जाती है। 
प्रेता--संजश्ञा स्लरी० [ संग ] १. प्रेमाज्ञाप--संश पुँ० [ सं» ] बह 
पिशायी । २. भगवती कात्यायिनी । बातचीत जो प्रेमपूर्वक हो। मुहस्यत 
प्रेताशिनी--संज्ा त्ली० [ सं० ]  ी बाठचीत। 
भगवती । प्रेमालिंगन--संझा पुं० [ से ]प्रेम्न- 
प्रेताशी्--संडा पुं> [ सं० ] वह _ पूर्वक गझे कयाना | 
अश्ौच जो हिंदुओं में किसी के मरने भेमाश्र्‌ -्सशा पुं७ [सं०] वे आँदू तो 
पर उसके संदेधियों आदि को होता प्रेम के कारण आँखों से निऋछते हैं । 
द्दै। प्रेमिक--संज्ा पूं० दे० “प्रेमी? । 
प्रेती-संशा पुं०[सं« प्रेद+ई (प्रत्य०)| भंमी--संझ्षा पूं० [ सं० प्रेमिन्‌ ] १. 
प्रेत की उपासना फरनेवाछा | प्रेत- प्रेम करनेवाडां । २. आशिक ॥ 
पूजक | आसक्त 
प्रेतोन्माद्‌-संडा पुं० [ सं० ] एक प्रेय--संशा पुं० [ सं॑० ] एक प्रकार 
प्रकार का उन्माइ या परगछपन | का झलंकार जिसमें कोई भाव किछी 
प्रेम--संशा पुँ० [ सं० ] १. स्नेह । दूसरे भाव अयवा स्थायी का अँग्र 
मुहब्बद । अनुराग । प्रीति । २. होता है। 
पारस्सरिक स्नेह जो बहुधा रूप, गुण वि० प्रिय | प्यारा । 
अथवा काम-बासद्वा के कारण होता भ्रेयस्ती-उंड्ा ज्जी० [सं» ] प्रेमिका । 
है। प्यार | मुहन्बत । प्रीति | ३.केध्व प्रेरक--संझ्ा पुं० [ सं॑० ] किश्ली काम 
के अनुसार एक अलंकार । में प्रवृत्त या प्रेरणा करनेबाह्य,। 
प्रेमशर्विता--8ंडा क्ली० [ सं* ] प्रेश्यु--संज्ञा पुं० दे० “प्रेरणा” | 
साहित्य में वह नायिका जो अपने प्रेरणा--संज्ञा ल्ली० [ सं० ] १. कार्य 
पति के अनुराय का अदंकार रखती में प्रदत्त या नियुक्त करना । उद्ेकषद्धा 
हो। देना । २. दबाव | जोर | 
प्रेमअल-सशा पुं० दे० “प्रेमाशु” । प्रेश्शाधंक् क्रिया--संडा स्ी० [दे] 
प्रेमपाश--संडा पुं> [ सं० ] वह क्रिया का बह रुप जिससे िंड्रा के 
जिससे प्रेम किया जाय | माध्ूक व्यापार के संबंध में यह उक्त होढ़ा 
प्रेमंठ--वि० [ फल प्रेम #,.वंत है कि यह किसी क्रो प्रेरणा से कूछे के 
( प्रत्य० ) ] ह. प्रंस से मरा दुआ। द्वारा हुआ है। जैसे, किक्षस.का. मेर- 


 भार्यक खछिखवाना | ओखित--वि० [२० ] थो विदेश में देठु नहीं है, पद देह कश्पित किया 
लिभांक-- किन उ० [० प्रेरगा ] गया हो । प्रवासी । जाये | 
पैमइत कर्ता । ओरथा करना । प्रोषित भायक या पति -संरा ६० प्लक्ष-उंडा पुं> [ सं० ] १. पाकर 


ब्रेषिक->-विन [ ६० ] १. भेजा हुआ। [ सं० ] वह नायक जो विदेश में इन । पिछला | रे. घुराणानुठार सात 
दम व । २. बिठे दूसरे से प्रेरणा अपनी पतली के वियोग ते विकछ हो। कर्पित द्वीयों में से एक। है. अश्व- 
+ लिछो हो | विरही नायक | त्थ | पीपल | 

सेषक--टंश प(० [(०] मेबनेवारा । ओषितपतिका ( नायिका )--संडा पल्घंग--संशा (० [ ७० ] ६. बानर | 
झेफ्श--संहा पूं० [ ४०] [वि० ज्ी० [सं० ) (वह नायिका )जों बंदर | २. सुग | हिरन। ३. खा | 
+प्रोषित] डै.प्ररणा करना | २.मेजना | अपने पति के परदेश में होने के कारण पाकर । 


'रबाना करना । दुखी हो । प्रबस्यत्पेयती । पधंगम--संडा पुँ> [४० ] एक 
प्रेख--४ंडा पुं० [अं०] १.छापाखाना । प्रावतमत्‌ कां--संश छी० दे० मात्रिक छंद । 
. हूं, छापने की कक । ३. समाखारपत्रों “द्रोषतर्तातका” | प्लथम-“संशा पूँ० [सं० ] १. उछ- 
का वर्ग । प्रोषितसास्यं--र्शा धु० [ सं०] झना। कूदनां । ३. तैरना। 
अेंखिडेंट--संडा पूं७ [ अं० ] १. वह भायक लो अपनी भार्या के+विदेश प्लॉलेट--संशा पु० [ ० ] पान के 
सभापति । २. राष्ट्रपति । जाने के काग्ण दुखी हो । आकार की एक तख्तों जिससे भेस्मेरि- 
पओक्च--वि० [० ] कहा हुआ । औढ़-वि० [सं० ] [जो प्रौद़्ा] भ्मबाके प्रेतात्माओं को बात 
(कथित | १. अच्छी तरह बढ़ा हुआ। २. जानते हैं । 
प्रोक्षण-टंशा (० (४० ] १. पानी जिसकी युवावल्या समाप्ति पर हो । ३. प्लाट--संशा पुं० [ भं० ] १. कथा- 
छिड़कना । २. पानी का छींटा । पक्का । मजबूत | हृढ़ | ४. गंभीर | पस्‍्तु। २. पह़यंत्र। ३. जमीन का 
ओधमाम--सझ्ा पूं७ [अं०]) कार्य- यूढ़ | ५. चतुर। बड़ा दुकढ़ा । 
हत। प्रौदृता--संत्रा जी* [ सं० ] प्रौद्द प्क्ावन--संझ्षा पूं० [ सं० ] १. बाद । 
घोत--वि० [सं«] १, किसी में अच्छी होने का भाव । प्रौदल | सैलाब | २.खूब अच्छी तरह पोना। 


रह मिछा हुआ | ३. छिपा हुआ | प्रौ्धा--संडा ज्री० [ स॑० ] १. अधिक रै- तैरना । 
ओत्साइ--तंशा पुं० [6० ] बहुत वयतवाली ञ्री | २. साहित्य में वह "्लाधित--जवि० [ स॑० ) थो थक्ष में 
अधिक उत्साह या उमंग | नायिका जो काम्र-कछा आदि अच्छी इहृुव गया हो । पानी में डूबा 
प्रोर्लाहइन--संझा पूं० [ तं० ] [4० तरह जानती दो। साधारणतः ३० दुआ । 
प्रीत्लांहित ] जूब उत्साइ बढ़ाना। वर्ष से ५० वर्ष तक की अवस्थावाली प्लीह्वा-उंशा ऊी० दे० “तित्खी?? । 
हिम्मत बैं थाना । ज्री। प्लुत--ठंड़ा पुं>० [स॑०] *. टेढ़ी 
प्रोत्घाहित--वि० [ ० ] (जिसका) भोहड़ा अ्ीरा-सर्ा जी० [सं०] चाल। उछाक्ृ। २. खर का एक 
उच्ताह बढ़ाया गया हो | (जिसकी ) वह प्रीढ़ा जसमें अधीरा नायिका के भेद जो दीर्घ से भी बढ़ा और तीन 
हिस्मत खूब बधाई गई हो । लक्षण हों । माआ्ाओं का होता है। 
मोफेसर--संशा पुँ० [अं०) १. किसी मौढ़ा घीरा--संज्ञा जी० [ सं० ] व्लेग-संडा पुं७ [आं० ] १. महा* 
विशय का बढ़ा विद्वान । २. काझछिन॒ ताना देकर कोप प्रकट करनेबाडी मारी । २, एक भीषण संक्रामक रोग | 
था सहाविद्याखय का अध्यापक । प्रौढ़ा। ताऊभ | 


प्राध्यापक । पौढ़ा धीराघधोरा--संज्ा ज्ञी०, [सं] प्लैटफा्म--संडा पूं० [ अं ] १. 
धोफेसरी--हंझा ख््री० [ अं> प्रोफे- यह प्रोढ़ा जिसमें घीराधीरा के गुण हो | मंच । चबूतरा। २. वह बढ़ा चचूतरा 
। सर+हिं० ई ( प्रस्य० ).] प्रोफेकर का शौद्ोक्ि--तंशा ञ्लौ० [०] एक जो मुसतफिरों के रेरू पर चढ़ने उतने 

हाय था पद । अंक्षकार जितमें चिठके उत्तर का जो. के छिए होता है-। 09 


न ला 


+ उड& 


फ् 


है 


क-हिंदी वर्णमाकत में वाईटर्वों व्यं्न. में पढ़ना | २. किसी के बश में होना। फकत-नवि* [ भ० ] १. ब । 


और फव्ग का दूसरा वर्ण । इसके 
उच्चा7ण का स्थान अं|छ है। 
फ्ंका+--उंशा (० [ हिं० फाँडना | 


[ छ्ली० फंदी ) १. उतनी माता 


जितनी एक बार, फर्श जा तके। २. 
कृठरा | दुकढ़ा । 
फंकी--तंशा ज्री० [ हिं० फंका ] १. 
फॉकने की इवा | २, उतनी दवा 
जितनी एक बार में फाँसी जाय | 
रही जीन [ हिं* पाक | छोटे 
फाँक । 
कंग+--संजा (० ( स० बंध ] १. 
बंघन । फँदा | २. शाग | अमुराग | 
फेंदू---संज्ा पूँ० [ सुं० बंध, हिं० 
फँदा ] १. बंध | बंधन । २. फ्रंदा। 
जाल | फाँस । ३. छ3 | पोंसा | ४. 
रएस्‍्प | मम । ५. दु।स । कष्ट । ६. 
नेथ की काटी फँसाने का फ्रंदा । 


गूँज। 

फुँदुना#--क्रिग अ० [ ४० बंधन 
या फंदा ] फँदे में पढ़ना । फैँसना। 
क्रि० क्ष० [ हिं० फाँदना ] फाँदना। 
झोधता | 

फद्धार--वि० [हिं* फ्ंदा ] फंदा 
छगानेवाला | 

फंदा--संज्ा पुँं० [ सं पाश या बंध ] 
१. रेस्ती, तागे भांदि का वह पेरा 
जो किसी को फँसाने के किए बनाया 
गया हो | फनी | फाँद । २. काश | 
पाँव | बह । 

मुंदा०---इंदा छगाना>१. किसी को 


फुँहाने कै छिए जाब कगाना । २. फकड़ी--्सशा आी० [६० फरकढ़+ 


बोखा देना ।-फंदे में पढ़ना १. बोले 


३. बंधन | ४. दुःख । कह | 


अडम्‌ | पर्य्यात । २. केवर । सिफ़े । 


कुँदाई#--संडा स्ली० दे० “फैंदा” । फक्रीर--संशा पुं० [ अ० ] [ख्री० 
फुँवाना-क्रि० त०[ हिं० ऐ्रैंदना ) फकीरन, फकीरनी ] १. मोल ऑंगने- 


फुंदे में लाना | जाल में फैसा-। । 


वाह | मिखर्मगा । भिश्षुद । २. 


क्रि० स० [सं० स्पंदन ] पाँदने का साधु। वंतारत्वाथी ।३, निर्धन 


काम दूसरे से कराना । कुदाना । 


मनुष्य | 


फैसौरी--संशा ब्ली० [ हि० फाँसी ] फकीरी--सता स्ली० [ हिं* फडीरक 


फॉटी की रस्सी । २. जाल | फंदा | 


ई | मिलमंगाएपन | २. छाधुता। ३. 


फेफाना|--क्रि* अर [ अनु० ] निर्षनता। 


शब्द-उच्चारण के समय जिल्डा को 
करना । हककछामी | 
फैखना--क्रि० स० [ हिं० फाँत ] १. 


बंधन या फंदे में पढ़ना | रै,अंठकना। 


उललनोा | 


घुद्दा ”-बुरा फँसना>आवत्ति में पढ़ना । 
फेॉसाना--क्रि० स० [ हि० फँसना ] 


फश्कड़--संडा ६० [ |ं० फकिकरा ] 
गालीगलोज | गंदी जतें | २, सदा 
दरिद्र परंतु मक्त रनेवाला। ई- 
वाहियात और उद्दड आदमी | 
फकक्‍ककृबाऔ--संशा स्त्री० [हिं० 
फकड़ +फ़ा० बाजी (प्रत्म० )] 
दी और वाहियांत बातें बकना | 


१. फदे में लाना या अटठकाना। फेक्किका--संजा त्ञां० [ सं० ] १. 
बहाना । २, वशीभूत करना । अपने ईंट प्रश्न । २. अनुचित ब्यवदार। 


चाल या वश: में छानां । ३१. अठ- 


काना । बशाना । 

फँँलिदारा-विर [ हि० फाँस + 
हारा ( प्रत्य० ) ][ जी* फ्ँति- 
हारिन ] पॉँसानेवाला । 

फ--ठंशा पुं»[ सं० ] १. कदुवाक्य | 
रूख बचन | २. फुककार | 
फुफ्कार | ३, निष्फल भाषण । 

फ्क--वि० [ 6० स्कटिक ] १. स्र- 
जक | सफेद | २, बदरंग | 

मुददा०--रंग फक हो जाना या फक 
एड जानानअबरा आना। चेहरे का 
शग फ्रीका पढ़ जाना। 


ईं ( प्रत्व० ) ] दुदंधा । दुर्गतिं । 


३. घोखेबाजी । 

फसर-संशा प(० [ फ्रा० क्रस |] 
गोरव | गव॑। 

फग#-संडा पूं० दे० फैग” | 

फं)आ--संशा पुं० [ हिं* फागुन ] 
१, होछी । हो|छकोत्सव का दिन | 
२. फागुन के महीने में छोगों का 
आमोद-प्रमोद | फाग। 

मुद्दा०-फगुमा खेलना या मनाना«& 
हाला के उस में रंग, गुलाक भादि 
एक बूसरे पर डालना | हा 
है. फागुन में गाए जानेबाऊे अप्कछीक् 
गीत । ४, फंगुभा खेलने के उपक््त में 
दिया जानेवाठा अपह्ार। , 

फंयुनहद--उंशा जी? [ हि फागुनक 


युक्त 


हट ( प्रत्य० ) ] फागुन में चलनेवाली 
तेब हवा । 
फशुदहारा--तैशा पु० [हिं० फगुआ+ 
हारा (प्रत्य ० ) [ स्रां० फंगुदारी, 
'फ्मुहारिन ] वह शो फाग खेलने छिए 
होछी में किती के यहाँ जाये | 
फशर--संश छी० [ अ० ] वबेरा । 
फजल्ध--नतं॑श पुं> [ अ० फ़रम्ल ] 
अनुप्रद । कृपा । 
फशीहत --्ंडा स्री० [अ० ] दु्दंशा । 
दुर्गति | 
फजूझ-न्वि० [अ० फ़जूुल] जो 
किहां काम काने हो। व्यर्थ । निर- 
थक | 
फजूशसतबं--वि० [ %्रा० ] [ संडा 
फ़जूछखयों | भपव्यया । गहुत खर्च 
करनेत्राछा । 
फद--४ंशा जो [ अनु" | १. हलको 
पतली चीज के हिलने या गरिरने- 
प्रदने का शब्द । २. एक ताबऊक मंत्र | 
अज-मंत्र | 
फड़क--संज्ा पूँ० [सं० स्फटिक ] 
बिल्‍्खोर । 
क्रि० वि० [ जनु० ] तर्षण | झट । 
फंटकन--तंडा छ्वी० [६िं० फटकना | 
वह भूछी जो अन्न का फठकने पर 
निफके | 
फटकगा--कि० स०[ अनु० फट ] 
१, हिलाकर फट फट छाब्द करना | 
फटफथना | २. पटकना | झटकना | 
३. फेकना । खाना | मारना | ४. 
सुप॒ पर अन्न आदि को हिछाकर 
साफ करना | 
मुददा०--फटकना पछोश्मा>!., सूप या 
छाज पर दिखाकर क्लाफ करना | २. 
अच्छी तरह जँचना । परखता । 
५, रूई जादि को फरठके से घुनना | 
कि० अ० [ अनु० |६- जाना । पहुँ- 
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चना । २. दूर होना ! अलग होना । 
३. तड़फड़ाना | हाय-पैर पटकना | 
४, भ्रम करना 4 हाय-पैर हिलाना । 
फडका(--संश पुँ० [ अबु० ] १. 
रूई घुनने की घुनकी | २. कोरी तुक- 
बदी । रस और गुण से हीन कबिता । 
संज्ञा पुँ० द्वे० ४ फाटक | 
फडकाना|--क्रि० स०[ हिं* फट- 
कना ] १. अलग करना । फेकना । 
२. फटठकने का काम दूसरे से कराना । 
फटकॉार--संज्ञा स्नी० [ हिं० फट- 
कारना ] १. फटकारने की क्रिया या 
भाव | झ्िढ़की | दुतकार । ३. दे० 
४ फिरकार ?! || कु 
फदकारया--क्रि” ० [ भनु० |] 
१, ( शस्त्र आादि ) मारना | चछाना | 
२. बहुत सी चोनो को एक साथ 
झटका मारना जिसमें वे छितरा जायें । 
३, लेना | छाम उठाना | ४. अच्छी 
तरह पटक पटककर घोना । ५. झटका 
देकर दूर फुकना | ६. खरी और कड़ी 
बात कहकर चुप कराना । 
फटना--क्रिग अ० [हिं० फाइना 
का अ०रूप ] १. किसां पोल! चीज में 
इस प्रकार दरार पढ़े जाना [जसमें 
भौतर की चोजे बाहर निकेरू पढ़ें 
अथवा दिखाई देने लगे । 
सुद्द।०--छाती फटना-भसक्य दुःख 
होना । बहुत अधिऊ दुःख पहुचना । 
( किसी से ) भव या चित्च फ्टनाऊ 
विरक्ति द्वोना । संबंध रखने को जी न 
चाइना । फटेहाल-बंहुत ही दुरवस्था 
में। 
२, किसी वस्तु का कोई भाग बीच से 
अलग हो जाना। बीच से कटकर 
छिन्न-मिन्‍न हो जाना । ३, अछय हो 
जाना । इयक्‌ हो जाना । ४. द्रव 
पदाय॑ में ऐसा व्रिकार होना जिससे 


फंड्कमा 


उसका पानी और सार भाग दोनों 
अछग अछग हो जायें । ५. किसी 
बात का बहुत अधिक होना । 
सुद्दा०-फट पढ़नान्अचानक आ 
पहुँचना । 
६. बहुत अधिक पीड़ा होना । 
फडफटाना--क्रि० स० [ अनु० ] 
१, व्यय बकवाद करना । २. फटफट 
शब्द करना। फड़फड़ाबा । रे. ह्वाथ- 
पैर मारना । प्रयास करना | ४, इबर- 
उधर टक्कर मारना | 
कि० अ० पट फट दाब्द होना । 
फठद्वा--वि? [ हिं० फटना। | १. 
फटा हुआ । २. गाली-गलोज बकने- 
वाला | 
फढा--तंज्ञा पुं>० [ हिं* फन्‍ना | 
छिद्र । छेद । 
मुद्दा०--किसो के फटे में पावेँ देना 
दूसर को आपत्ति अपने ऊपर लेया | 
फटिक--सज्ञा पुं०[ स० स्फटिक ] 
१, बल्‍काॉर | स्फॉटेक | २. मरमर 
पत्थर | संभ-मरमर | 
फट्टा--सञ्मा पुं७ [हिं* फ्रट्ना ] 
[ ञ्ञा० फष्टा | बॉस को चीरकर 
बनाया हुआ छट्ठा । फछठा | 
फडु-सशा धुं० [ सं० पथ ] १. 
जूए का दोष जिसपर जुआरा बाजो 
लाते हैं| दाँव । २. जूभाखाना | 
जूए का अड्डा | ३. वह स्थान जहाँ 
दूकानदार बेठकर माल खरीदता या 
बेचता हां | ४, पक्ष । दरू | 
संज्ञा पुं० [ स॑० पटल या फछ ] बह 


गार्डी जिस पर ताप चढ़ाई जाती है। 
चरख | 
फड़क, फड़कन--संरा स्री० 


| अनु० ] फड़कने की क्रिया या 
भाव | 


फड़कमा-कि० अ० [ धनु ] १. 


स्का 


बार बार नीचे ऊपर या शपर-उधर 
हिल्लंना | फड़फड़ाना । उछसना । 

मुद्दों «-फ़क उठना या जाना 
आरनंदित होना । प्रसन्न दोना । मुग्ध- 


जह१ 


सॉप | 
फररीश--संशा पूं० दे० «फर्णीद्र” । 
फतवा--संशा पुँ० [ भ० ] सुउछ- 
मानों के भम्मंशासत्रानुखार व्यवस्था 


होना । जो मौलवी आदि किसी करे के अनु- 
२. किसी अंग में अचानक स्फुरण कूछ या प्रतिकूछ होने के विषय में 
होना | ३. हिलना-डोरूना | गति देते हैं। 


होना। 

मुद्दो०-ोटी फड़कना-प्रध्यंत वंच- 
ता होना । 

४. चंच& होना" किसी क्रिया के 
डिए उद्यव होना । 
फड़काना--क्रि० सं० [ हिं* कढ़- 


फंवह--संशा त्री० [ ०] १. 
विजय | जीत | २. सफलता | कत- 
कांय्यता | 

फतइमंद--वि० 
बिजयी। विजेता 

फर्तिगा--संशा पुं० [ स॑० पतंग ] 
कना का प्रे० ] दूधरे को फड़कने में [ ज्ञी० फर्तिगी ] १. किसी प्रकार का 
प्रदक्ररना | उड़नेवाला कीड़ा | २, पतिंगा। 
फ़ड़नदीख--संशा पुं० [ फ्रा० फ़र्दन- . पतंग | 
बीस ] मराठों के राजत्य-काछ का फतीक्षसोज-...संज्ञ पुं० [ क्ा० ] १, 
एक राजपद । धातु की दीवट जिसमें एक या अनेक 
फडफड़ाना--क्रि० दीए ऊपर-नीचे बने होते हैं | चौमुला। 
४फटरफटाना” | २. दीवट । चिरागदान:। 
फड़्याज--संज्ञा पुं० [ हिं. फ़+ फतीला--संझा पूं० दे० «पीता? | 
क्ा० बाज़ |] वह जो छोगों को अपने फतूर---ंशा पुं० [ ० ] १. विकार | 
यहाँ जूआ खेलाता हो | दोष । २. हानि | नुकसान । ३, विष्न । 
फक्िया--संज्ञा धुं० [ हि फड़ ] बाधा | ४, उपद्रव | खुराफात | 
१. चुदरा अन्त बेचनेबाछा । २. फतूरिया--वि० [ अ» फ़द्र+ह॒या 
फड़वाज | ( प्रत्य० ) ] जुराफात करनेवाद्वा | 
फश-संडा पूं० [ सं० ] [ ज्ी० उपद्रवी 
अस्पा० फणा | १. साँप का फन | २. फतूह्दी--संशा स्री० 
रस्सी का फंदा | मुद्धी । 
फसचरु--संश्ा पुं० [ स॑ं० ] साँप । 
फर्श्कि--संज्ञा पु० ( («७ 
साँप | नाग । 


[ अण्कफ्रा० ] 
। 


खण०्;, अ० दे हि 


[ अ० ] १. बिना 
आस्तीन की एक प्रकार की पहनने 
की कुरती | सदरी | २. कड़ाई या छूट 
फणी ] में मिला हुआ माक् | 
फतले|॥#--उंशा स्ली० दे० “कद | 


फणिणात-संझ्ञा पुं७ दे “फर्णीद” । फतेइ-संशा स््री० [ भ० क़तह ] 
फर्क्मुफक्शा--संज्ा स्री० [ हं# ] विषय | जीत | 
डॉप की मणि । फ़द्कना-कि० अ० [ अनु» ] १. 
फर्सीद्र-संज्ञा पुं० [ स० ] ३. शेष। फेद फद शब्द करना । २. दे० 
३, कसुकि | ३. बढ़ा सॉप | “कुदकना?? । 


फदी-+-ंक एूं० [ सं फषितद ) फइसइत्ता-हि० ज० [ भगु० ] 


हू वी 


१. शरीर का फुसियों भादि से भर 
जाना | २. वृक्ष का शालामों में 
मरना । 

फंन---संशा पूं० [ सं फण ] जप पड 
सिर उस समय जब वह उसे दैझाकर 
छत्र के आकार का बना लेता है। 
फण | 

फन--संशा धूं० [क्रा० ] १. गुब । 
खूबी । २, विद्या । २. दस्तकारी | ४. 
छलछने का ढंग | मकर | 
फनकना--क्रि० अ० [ अनु? ] हवा 
में सन सन करते हुए हिछना या 
चब्नना । 

फ़नकार--संशा स््री० [ अगु० ] शॉप 
के फूँडने या बेख आदि के साँठ केने 
ले उराज्न फनफन शब्द | 
फसगा[---सैशा पुं० दे० «फ्रहिंगा??। 
फ़नफ़माना--क्रि० अर [ अनु० ] 
१. फन फन दाब्द उत्पन्त करना | २, 
चंचलता के कारण हिलना। 
फनासा#--क्रि० स० [ ? ] १. तैयार 
करना । २, तैयार कराना। 
फनिंग७---संगा ज्ञी० [ स॑० फर्णीद्र ] 
साँप । 


फर्निदृश--संज्ञा पुं० दे० “फर्णीदर” | 
फनि#--संज्ञा पूं० १, दे० “फणी” | 
२. दे० “फथ?? | 
फकिग--संशा पुं० दे० “कर्तिंगा?? 
फनिराज--असंजा पुं० दे० “कर्षीद्र”। 
फनोी#--संज्ञा पुं« दे० “फ्णौ” | 
फनूस#-संज्ञा ६० दे० “फाबूठ” | 
फच्नी--संज्ञा क्ली० [सं* फण ] छकड़ी 
आदि का बह ढुकड़ा जो किसी ढीली 
चीज की जड़ में उसे कसनें के दिए 
ढोका जाता है। पथर । ह 
फर्फूदी#--संडा जी० [हिं० फुबली )) 
ज्यों की साढ़ी का टंघन । नीकी। 
संशा जी० [ हिं००कई का फ्राहा ] 


कई को धरइ की; पर सफेद, च्हू त्नो 
सात में फल, छकड़ी, आदि पर 
छगती है | भुकड़ी | 
पफ्रद्ोक्ा--तंज्ञा पुं० [ सं० प्रस्फोद ] 
अग्ड़े पर का पोझा उसार बियके 
प्रीवर पानी भरा रहता है | छाछा | 
झछका । 


झुद्दौ०--दिक के फफोके फोइडनाऊ 
छपने दिख की जछन था क्रोध प्र कट 


का | 

फथती--संशा र्री० [ हिं० फबना ] 
१. वह बांत जा समय के अनुकूछ हो। 
३. हँटी की बात जो किसी पर घटती 
हो। बन्यंग्य | चुटकी । 

सुद्दा०--फवती उड़ाना*ईंसी उड़ाना। 
फब्रती कहना>चुमती हुई पर हँसी की 
बात कहना | 

फ्चमन--संशा जी० [हिं० फबना ] 
फूबनें का भाव शोभा | छवि। 
सुंदरता । 

फ्थम[--क्रि०ण अ>० [ सं० प्रभवन ] 
मुंदर या भक। जान पड़ना | खिलना | 
सोहना । 

फ्याना---क्रि० ख० | हि० फशब्नना का 
कक» रुप ] ऐसी जगह लगाना जहाँ 
मा जान पड़े | 

फवणिक्ष-जसैशा जी० दे० “फबन” | 

कृषीक्षा--पि? [ हिं* फवि+ईछा 
( प्रत्यव० ) ] [ ज्ञी० फबोलछी ] जो 
फूभता या भक्का ज्ञान पढ़ता हो। 
शोभा देनेवारा । सुन्दर | 

फर#पं--संडा पुं० दे” “फल” 
संज्ञा पुं० [१ ] १. कामना । मुका- 
भिक्ा | २, विक्तावन | विछौना | 

फरक--संज्ञा ल्लौ० [ हिं+ फरकना ] 


कड़क | 
फ्रकन-्पेंडा पुँ० [ भ० कक ] १. 


९ 


पार्थक्य | अछगाव | २. बीच का 
अंतर । दूरी । 

झुद्दा ०--फरक फरक होना>दूर हो' 
या राह छोड़ो' की आवाब होता। 
'इटो बचो” होना। 
हे. मेंद | अंतर। ४. दुराब.। पराया- 
पत्र। अन्यता | ५. कमी | कसर । 

फरकन--ठंड्ा ज्ञी० [ ६० फरकन। ] 
१. फड़कने की क्रिया या भाव | दे० 
॥फड़क” | २, फरकने की किया था 
भाव | फरक | 

फ़रकबा#|---क्रि० अ० [सं०:स्फुरण ] 
१. दे० “फड़कना” । २, आप से 
आप बाइर आना। उमड़ना । रे, 
उड़ना | कर 

फरका--संझ्ा पूं० [ सं० फछक ] १. 
वह छप्पर जो अक्षय छा कर बँडेर पर 
चढ़ाया ज्ञाता हे। २. बँढेर के एक 
ओर की -छाजन । पल्ता । ३. दरवाजे 
का रइर | 

फरकाना-क्रि० स० [ हिं० फरकना ) 
१. फरकने का सकमंक रूस | हिछाना। 
संचालित करना | २, फड़फड़ाना | 
क्रि० स० [ हिं० फरक ] अछग करना | 

फरयला[--वि० [ सं» स्पृश्य ] [ क्रि० 
फरचाना ] १. जो जूठा न हो। 
शुद्ध | पवित्र । २. साफ-सुथरा । 

फरजंद--संझ्ा पुं० [ फ़ा० ] पुत्र । 
बेटा 

फरजी--हशा एै० [ फ़ा० ] शतरंब 
का एक मोहरा जिसे रानी या बजीर 
भी कहते हैं। 
वि० नकली । बनावरी | कल्पित । 

फरजीबंद--संज्ञा पुं७ [ फ्रा« ] शत्त- 
रंज के ख्रेछ में एक योग | 


केला वा वस्तुओं की धूी आदि जो 
करणार्थ किसी कागन पर अक्तरा डिक 


, कीय आह्ापन | 


] 
रे परज़ाब ह छ 


गईं हो । २. एक ही तरह के अयद्रा 
एक साथ काम में आतेवाके कप़दों 
के बोड़े में ते एक कपड़ा । पत्ला। 
१, रजाई या दुकाई का ऊपरी 
पन्ला | ४. दो पदों की कविता । 
ब्रि० अनुपम | नेजोढ़ । ह 

फरनमा#|--कि० भ* [ ० फू ] 
फबना | न 

फरफंद्ू--संडा पूं० [हिं* फर+ 
अनु» फंदा ( बाकू )][ बि० 
फरपंदी ] २. दाँष-पंच । छक्- 
कृपट । माया । २, नक्वरा | लोचछा | 

फरफर--४डा पुं> [ अनु» ] किसी 
पदार्थ के उड़ने या फढ़ऋने | उत्पन्न 
शब्द | 

फरफराना+-जक्रेर ह०, अ»० दे० 
#फुड़फड़ाना? | 

फरफू व ०--संज्ञा पुँ७.. दे० 
“फर्तिगा? | 

फरमा-बरदार-वि० [ फ्रा« ] 
[ संडा फरमाँ-चरदारी ] भाशाकारी | 

फ़रमा--पंझ्षा पुं० [ ज॑० फ्रेम ] १, 
रकड़ी आदि का दाँचा या ओँचा 
जिस एर रखकर बमार जूता बनाते 
हैं। काछबूत । २. वद साँचा चिसमें 
कोई चीब ढाली जाय | 
संझा पुं० [ भं० फ्राम ] कारन का 
पूरा तर्ता जो एक बार प्रेस में छापा 
जाता है | 

फरमाइश--संजझ्ा स्री० [ क्ला० ] 
आशा, विशेषतः वह आाइ्ा यो कोई. 
चीन लाने या बनाने आदि के शिए्‌ 
दी जाव। 

फरम्राइशी--वि० [ क्वा* ] वि२ोद . 


.. कप से भाशा देकर सं गाया वा हैगार 
है. फरफने की किया या भाव । ३, . फरदू--संशा जी [अ«» फ्द ]१, 'रावा हुआा। 


फ़रमान--संहा पूं० [ क्ा० ] राज 
भनु्ाायरप्त ॥.. ४४ 


ऋष्ाना 


फरमाना--क्रि० स० [ फ्रा० ] 
आशा देना | कहना । (आदरयूचक) 

फरराना|-क्षी० अ० दे “फह- 
रना ॥ 

फरलांग--सेज्ञा एुं० [ अं० ) एक 
मौक का आठवोंँ भाग | 

फरधी--संशा स्त्री० [ सं० स्फुरण 
एक प्रकार का भूना हुआ चावछ | 
मुरमुय । लाई | 

फरश--संज्ञा पु० (६ ब० फर्श | १. 
बैठने के छिए बिछाने का वचन । 
परिछाबन । २. घरातल। समतल 
भूमि । ३, पक्की बनी हुई जमीन | 
गये | 

फरशबद-संशा पुं० दे०८ फरश”?? | 

फरशोी--घंशा ज्री० [ फ़ा० ) धातु 
का वह बरतन जिस पर नेचा, सटक 
भादि लगाकर लोग तमाकू पीते है | 
गुड़गुड़ी | २, इस प्रकार बना हुआ 
हुका । 

फ्रख#--संशा पुं० दे० “फरश” | 
अंपंशा पुं० दे० “करता? | 

फरखसा--संज्ञा पुँ० [ सं० परशु ]१ 
पैनी भौर चौड़ी धार की कुल्हाड़ी | 
२. फावड़ा | 

फरदहतदू--संज्ञा पुँ० [ सं० पारिमद्र ] 
एक प्रकार का पेड़ जिसकी छाछ 
और फूर्छों से रंग निकलता है । 

फरहरना(--क्रि० अ० [ अनु० फर- 
फर | १. फरफरान। | फरकना | २, 
फहराना । 

फरदइरा--संज्ञा पुं० [ हिं० फहराना | 
पताका | मंढा । 

फरहरी#--संशा ज्ली० दे० “फुछ- 
हरी” | 

फराक+--संशा .पु० [ फ्रा० फ़राख] 
मेदान । 


बि० हंग्रा-चौड़ा । विस्तृत |. 


१७० 


श्र 


संज्ञा ्रो०[ अं० फाक ] ख्ियों 
ओर बच्चों का एक पहनावा | 
कंवि० दे० “कराख? | 

फराक्रत--वि० [ फ़ा० फ़राख ] 
लंधा-चौड़ा और समततन । वित्तृत । 
वि० संज्ञा पुँ० दे० “फरागत” | 

फराख-वि० [ फ़रा० ] लंबा-चौड़ा । 

फरास्षी--संज्ञा ज्ी० [ फ्रा० ] १. 
चौड़ाई । विल्वार | भआादयता । संप- 
जता । 

फरागत-संज्ञा खी ० [अ०] १, छुट- 
कारा । छुट्टी | मुक्ति। २.निर्श्चितता | 
बेफिक्री । ३. मछ-त्याग । पराखाना 
फिरना | 

फराना#-क्रि० स०७ दे० “फलाना” | 

फरामोश--वि० [ फ़्रा० ] भूछा 
हुआ । विघ्मृत । 

फरामोशी--संज्ञा ल्ली० [ फ़ा० ] 
भूल जाना । विस्मृति | 

फरार--वि० [ अ० ] भागा हुआ। 

फरारी-ंज्ञा न्ली० [ अ० ] भागने 
की क्रिया या भाव | 
फरास+ -संज्ञा पुं० दे? “कर्यश” | 

फर।सीख--संज्ञा पुं० [ फ़ाण ] १. 
फ्रांस देश । २, फ्रास का रहने- 
बाला | ३ एक प्रकार की छाछ छींट । 

फराखीसो--वि० [ हिं० फरासीस ] 
१. फ्रांस का रहनेवाछा | २. 
२, फ्रास का | 

फरिया--सज्ञा स््री० [ हिं० फरना ] 
वह छह्टेँंगा जो सामने की ओर से 
सिलछा नहीं रहता | 

फरियादू-संझ्ञ श्री» [ फ्रा० ] १. 
दुःख से बचाए जाने के छिए पुकार | 
शिकायत | नाछिश | २. बिनती | 
प्रार्थना । 

फरियादी-वि० [क्रा० ] बरि 
याद करनेब्ाक्षा । 


है 


फरतेक्ष 


फरियान[--क्रि० स० [ सं» फल 
करण] १. छाँटकर अछग करमा | +$ 
साफ करना। ३.निपटाना | तै फरना 4 
क्रि० अ० १. छुँटकर अछग होना।, 
२. साफ होता । ३. ते होना | निब- 
टना | ४. समझ पढ़ना । 

फरिश्ता--पंज्ा पुं० [ क्रा० ] १५ 
ईश्वर का वह दूब जो उसकी आउझा 
के अनुसार कोई काम करता हो। 
( मुसछ० ) २. देवता | 

फरी+--तश्ा ज्जी० [ म० फ्रक ] १. 
फाक् | कुशी | २. माढ़ी का इरसा | 
फड़ | ३. चमड़े की गोल छोटी ढाल 
जिससे गतके की मार रोडझते हैं। 

फरीक--संज्ञा पुं० [ अ० ] १. झका- 
बढक्का करनेवाश्ा | प्रतिद्वंद्वी । विरोधी | 
विपक्षी । २, दो पक्षों में से किसो पक्ष 
का मनुष्य | 

यौ०--फरीक सानी # प्रतिबादी । 
( कानून ) 

फरुद्दी--संज्ञा खी० [ हिं* फावड़ा 
१, छोटा फावड़ा । २, छकड़ी का एक 
भीजार जिससे क्यारा बनाने के छप 
खेत की मिट्टी हटाई चाता है। ३८ 
मथानी । छाई । 
सभा जओऔौ० दे० “फरवी” | 

फरेंदा--संझा पुं०” [ 4० फलेंद्र ] 
[ छ्री० फरेंदी ]ए+ प्रकार का बढ़िया 
जामुन । 

फ्रेव--सशा पुं० [ फ्रा०] छछ। 
कपट | 

फरेबी --संशा पुं७ [ फ्रा० ] कपडी । 
फरेरी-संशा श्वी० [ हिं० फुछ+ 
री ( प्रत्य० ) ] जंगल के फछ ॥ 
जंगली भेवा । 

फरोल्त--रंशा स्री० [फ्रा०] विकय | 


फरोश--संशा ज्जी० [ फा« |] [ इंशा 


फर्क 


३६७ 


' ऋों 


फरोधशी ] बेचनेबात्य । (यौ० फे फलंक#--संशा पुं० दे” “फर्लांग” । जाय | 


अँत में ) 
'फक्े-.संशा चुं० दे७ “फरफ” | 
फर्जेदू--संश पुं७ [ फ्रा० ] बेटा | 
पुत्र | 


कर्ज--संशा पु० [ अ० ] ₹. कर्तव्य 
“कर्म | २, कल्पना । मान लेना । 

फर्ऑ--वि० | फ्रा० ] १. कल्पित | 
साना हुआ | २. नाम मात्र का। 
बचाहीन | 
सैज्ञा पूं० दे० “फरजी”? | 

फर्वू--संशा स््री० [ फ्ा० ] १. कागज 
था कपड़े आदि का अछ्ृग टुकड़ा । 
२, कागज का वह टुकड़ा जिस पर 
किसी वस्तु का विवरण, लेखा, सूची 
आदि लिखी गई हो। १ रजाई, 
दारू आदि का ऊपरी पतला जो 
अछग बनता है। चहर | पल्‍छा | 
--संशा पुं० [ अनु० ] १. 

वेग । तेजी। क्षिप्रता | २. दे० 
४खर्राटा । 

फरोश--तंशा पुं० [ अं ] १. वह 
नौकर जिसका काम डेरा गाड़ना, फर्श 
बिछाना और दीपक जझाना भादि 
होता है। २. नोकर । खिदमतगार | 

फरोशी--बि० [फ़ा०] फर्श या फर्राश 
के कार्मो से संबंध रखनेबाला | 
थयौ०--फर्रशीपंजार-चड़ा प॑खा जिससे 
फर्श भर पर हवा की जा सकती हो। 
संज्ञा ख्री० फर्राश का कास या पद । 

फश--संज्ा पुं> [अं० ] १ बिछा- 
वन । बिछाने का कपढ़ा। २. दे० 
*फरडइा"* | 

फर्शी--संशा ज्ञौ० [ भ० ] एक प्रकार 
का बढ़ा हुक्‍का | 

वि० फश-संबंधी | फर्श का । 

मुद्दा ०--फर्शी सक्ाम-्जमीन पर झक- 
कर किया जानेचाझा सलाम | 


संज्ञा पुं० [ फ़रा० फ़्लक ] आकाश | 

फल--संशा पुं० [ सं* ] १. वनस्पति 
में होनेवाछा वह बीज या गूदे से 
परिपूर्ण बीज-कोश.जो किसी विशिष्ट 
ऋतु में फूलों के आने के बाद उत्पन्न 
होता है। २. काभ। ३, प्रयत्त या 
क्रिया का परिमाण | नतीजा | ४. धमम 
या परछोक की दृष्टि से कर्म का परि- 
णाम जो सुख ओर दुःख्व दै। कमे- 
भोग । ५. गुण | प्रभाव। ६, शुभ 
कर्मो' के परिणाम्त जो संख्या में चार 
मामे जाते हैं-अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष | ७, प्रतिफक | बदलछा | वी- 
कार ८, बाण, भाछे, छुरी. आदि 
का वह तेज अगला भाग जिससे 
आधात किया जाता है। ९. इल की 
फाछ | १०, फलक। ११.ढाल । १२. 
उद्देश्य की सिद्धि.। १३. न्यायज्ास्त्र 
के अनुसार वह अर्थ जो प्रवृत्ति और 
दोष से; उसन्‍्न हाता है | १४. गणित 
की क्िसो क्रिया का परिणाम । १५, 
त्रैराशिक की तीसरी राशि या निष्पत्ति 
में प्रथण निष्यत्ति का द्वितीय पद । 
१६. फलित ज्योतिष में अरह्दो के बाग 
का परिणाम जा सुख-दुःख आदि के 
ख्यमें होता है । 

फलक--संज्ञा पुं० [सं० ] १, पटल | 
तखता | पट्टी | २, चादर । ३, वरक । 
तबक | ४. पत्र | वरक। प्रृद्। ५. 
हथेली | ६, फल । 


फलक--संश्ा पुं७ [ अ० ] १. 
आकाश । ३. स्वर्ग | 
फलकना--क्रि० अ० [ अनु० ] १. 


छल्कना | उमगना | २, दे० 
“फरकना?? | 

फलकर-संश्ा पुं० [ हिं० फछ+कर ] 
बढ कर जो बृक्षों के फछ पर छगाया 


फलका--पंशा पुं० [ स॑० स्फोटक ] 
फफोछा । छाछ़ा | झलका । 

फलतः--भव्य० [ सं० | फल-स्वरूप। 
परिणामत; | इसकिए। 

फलद्‌--वि० [ सं० ] फल देनेवारा | 

फलदान--संज्ञा पुं० [ हिं० फरूक 
दान ] हिंदुओं में विवाह पका करने 
की एक रीति | वरश्षा | 

फलदार--वि० [ ६िं० फल+दार 
( फ़ा० ग्रत्य० ) ] १. जिसमें फल छगे 
हों । २. जिसमें फछ लगो। 

फलना--क्रि० अ० [ सं० फश्न ] 
१ फछ से युक्त होना । फल छाना | 
२. फछ देना | छामदायक होना । 

सुद्दा०--फलना फूलनान्सुखी और 
संपन्‍न हाना | 
३. शरीर में छोटे-छोटे दानो का 
निकछ आना जिससे पीढ़ा होती दै | 

फलयोग--संज्ञा पुं० [ सं॑० ] नाटक 
में वह स्थान जिसमे फछ की प्राप्ति या 
उसके नायक के उद्देश्य -» सिद्धि 
होता है। 

फलकलक्षणा--संज्ा स्ली० [ सं० ] एक 
प्रकार की छक्षणा । 

फलबान--वि० [ सं० ] १. फलों से 
युक्त । २. सफल । 

फलद्दरी[---8ंज्ञा त्री० [ हिं० फल + 
हरी ( प्रत्य० ) ] १, बन के बृश्षों के 
फुछ । मेव्रा | वनफछ | २, फूू। 
मेत्रा | 

फलद्वार--+संज्ञा पुं० दे०“फछाद्वार” | 

फलद्वारी--वि० [ हिं० फरूद्वार कई 
( फ्रय० ) ] जिसमें अन्न न पड़ा हो 
अथवा जो अन्न से न बना हो, बल्कि 
फलों से बना हो। 

फर्लां--वि० [ फ़ा० ] अमुक । 
फछाना। 


छ्ध्श 


फॉड्या 


फर्तांग--उंशा ज्री० [स० प्रलंघन ) फ़लाहार संबंधी । जो केवछ फर्लों से फसदू--संशा स्री०[ अ० ] न को 


१. एक स्थान से उछछ्ककर दूतरे 
स्थान पर जाना । कुदान । चौकड़ी । 
२. वह दूरी जो फलाँग से तै की जाय | 

फर्लोंगना--क्रि० अ० [ हिं* फर्लाँग 
कना ( प्रत्य० ) ) एक स्थान से 
उछलफर दूसरे स्थान पर जाना । 
कृदना । फॉदना | 

फेलांश--संज्ञा पूं० [ स० ] ताल ! 


सारांश | पक 
फलाकना#-«क्रि०/ स॑० दे० 
४ फलागना”?? | है 


फलागम--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. फल 
छगने की ऋतु था मौसिम । २. 
शरद ऋतु । 

फंलादेश--संशा पुं० [ सं॑« ] जन्म- 
ऋऔँडली आदि देखकर ग्रहों आदि का 
फल कहना । ( ज्योतिष ) 

फलाना--संशा पुं> [ अ० फ़लाँ+ 
ना ( प्र7०)] [ ज्री० फलानी ] 
अमुक | कोई अनिश्चित । 
[क्रिग्स० [ ६० फलछना का 
प्रेरणा ० ] किसी को फने में प्रदत्त 
करना | 

फलालीन, फलालेन--संज्ञा पू० 
[ अर फ्छानेल ) एक प्रकार का 
ऊनी वल्न । 

फलार्थी--हंशा पूँ० [सं० फला- 
पित्‌ ] वह जो फल की कामना करें। 
फल कामी । 

फलाशी--वि* [स॑० फरछाशिन ] 
फल खानेबाला | 

फलाहार--एशा पूं० [स॑« ] केवल 
फुल खाना | फल-मोजन | 

फलाहारी--तैजा पूँ० [ सं० फला- 
हारिन्‌ ] [ ज्जी० फलाहारिणी ] जो 
फैल खाकर निर्वाह करता हो । 
बि० [ हिंब फछाहार +ई [प्रत्य०)) 


उमेन-_- 


बना हो। 
फलित--वि० [ .सं०] १. फला 
हुआ । २. संपत्ष । पूर्ण 


यौ०--फछित ज्योतिषन्ल्योतिष का 
वह: अंग जिसमें अहों के योग से 
शुभाद्यमण फल का निरूपण किया 
जाता है। 

कली--तंशा स्री० [ः हिं० फ्लछ+ई 
( प्रत्य० ) ] छोटे पौधों में लगनेवाले 
लैंते भौर चियटे फल जिनमें छोटे 
छोटे बीज होते हैं । 

फलीत।--संज्ञा पुं० [ अ० फ़तोला ] 
१. बड़ आदि के रेशों से बटी हुई 
रस्ती जियमें ताडेदार बंदूक दागने के 
किए भाग छगाफर री जाती है| 
पल्कीता । २ ब्रद्ी । 5 

फलीभूत--पि० [ सं० ] फलदायक | 
जिसका फल या परिणाम निकले | 


फलेंदा--प्रशा (० [ सं ०फर्लेंद्रा ] एक - 


प्रकार का जामुन । फरेंदा | 

फसकड़ा--संज्ञा पुँं० [ अनु» | 
पछथी (्‌ तिर०) 

फसल--सँजा स्री ० [ भ० फ़्स्छ ] १. 
ऋतु | मौसम । २, तमय । काछ"। 
३, शस्य | खेत की उपज्ञ-। अन्न | 

फसली--वि० [ सं० ] ऋतु का । 
संज्ञा युं० १, अकबर का चलाया 
हुआ एक सवत्‌ | इसका भ्रचार उत्त- 


छेदकर शरीर का दूषित रक्त निकालने 
की क्रिया । 

मुद्दा० --फरद खुबबाना था लेना5(ै, 
शरीर का दूषित रक्त निकलबानां | 
२. होश की दवा कराना | 

फदम--एशा सत्री०[ अ० ] शान | 
समझ | 

फदरना--क्रि० अ० [ सं० प्रसरण | 
[फदरामा का अकर्मक रुप ] वायु में 
उड़ना । 

फहरान--संशा ज्री० [ हिं० फहई- 
राना ) फहराने का भाव या 
क्रिया । 

फटद्दरामना--क्रि० स० [ सं» प्रसारण] 
कोई चीज इस प्रकार खुली ठोढ़ देना 
जिसमें वह हवा में हिले और उड़े । 
उड़ाना | 
क्रि० अ० हवा में रह रहकर हिलना 
या उड़ना | फहरना । 

फहरानि#--संज्ञा री" दे० “फह- 
रान?! | 

फद्दश--वि० [ अ«» फ़ुदृश ] फूड । . 
अश्लीड | 

फॉँक--संशा जौ० [ सं० फलक ] 
१, किसी गोक या पिंडाकार वल्तु का 
कांटा:या चीरा हुआ दकड़ाट। २. 
खंड | ठुकड़ा | 

फॉकना--कि० स० [ हिं० फुंकी: ] 


रौय भारत में खेती-बारी आदि के ने या बुकनी के रूय की वस्तुरकों 


कार्मो में होता है। २, हैज्ञा | 
फ़सादू--संज्ञा पुं० [ अ० ] [ बि० 
फसादी ] १, बिगाह् । विकार | ३. 


बलवा | विद्रोह | ६, ऊषम । उप- 


द्रव | ४. भगढ़ा । लड़ाई | 


दर से मुँह में डालना | 
सुद्दा :---धूल फॉकना-दुर्दशा मोगना | 
फॉँग, फॉगी--संशा जी० (६! ] पक 
प्रकार का सांग | 


फॉँद--संज्ा पुं* [ देश० ) काढ़ाट। 


फसादी--वि० [ फ़ा० ] १, फसाद क्वाय। 


खड़ा करनेवाला | उपद्रबी । २. 


झगड़ाद | 


फाँदना--कि” स० [ हिं* फॉँट-] 


काढ़ा बनाना । 
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फॉड़#-संशा पुं० दे० “फाड़” । 

काडग[-संशा एुं० [ सं० फॉडनपेट 
दुपह या धोती फा कमर में बँंधा 
हुआ द्विस्सा । 

फाॉदू---संशा स्ी० [ हि फाँदना ] 
डछखने या फाँदने का भाव | उछाछू। 
संज्ञा स्री०, पुं० [ हिं० पंदा ] फंदा। 
पाश । 

फॉँदूना--क्रिर अ० [ सं० फंगन ] 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना । 
उछलना । 
कवि स० कूदकर झाँत्रना । 
क्रि> स० [ हिं० फंदा ] फंदे में 
पँस,ना | 

फ्रॉँफी--संज्ञा खी० [ सं० पट | 
१. बहुत मद्दीन झिल्छी । २. माँडा । 
जाछा | ( रोग ) 

फाँख--संशा ज्जी० [ सं० पाश ] १. 
पाश | बंधन | फंदा। २. वह फदा 
जिसमें शिकारी छोग पश्चु-क्षी 
पाँउते हैं । 
संशा स््री० [ सं० पनस ] १. बात, 
सूखी छकड़ी आदि का कड़ा तंतु जो 
शरोर में चुम जाता है। २. पतली 
तीछी या कमाची | 

फ्रौसना--क्रि० स० [ स॑ं० पाश ] १ 
पराश में बॉधना । जाल में फैसाना २ 
भोखा देकर अपने अधिकार में करना | 

फॉसी--पंया र्ली० [सं० पाश ] १, 
कँसाने का फंदा। पाश। २. वह 
रस्सी का फैदा जिसमें गला फँसने से 
घुठ जाता है और पॉँसनेवाला भर 
जाता है। 

मुदा०-फॉँसी चद़ना>पाश द्वारा 
प्राशदड पाना | 
३. वह दंड जो अपराधी को फंदे के 
द्वारा मार कर दिया जाय | 

भुद्दा०-फांसी देनान्लाले में फंदा 
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डाझकर सार डालना | 

फाइल--संशा छो० [ अं० | १. 
कागजों आदि की नत्यी | २. कागज- 
पन्नों का समूह | मिसिल । 

फाका--संशा पुं० [ अ० फ़ाका ] 
उपवास । 

फाकामस्थ,. फाकेमस्त--वि० 
[ फ्रा० ] जो खाने पीने का कष्ट 
उठाकर भी कुछ चिता न करता हो | 

फाखता--न_ता ज्ली० [ अ० ] पंडुक। 
धर्वेरखा । 

फाग--मसशा पु० [ हिं० फागुन | १. 
फागुन में द्दोनेवाला उत्सव जिसमें 
एक दूसरे पर रंग था गुछाल डालते 
हैं। २ वह गीत जा फाग के उत्सव 
में गाया जाता है। 

फाशुन--संशा पुं० [ सं० फाल्गुन ] 
माघ के बाद का मदहीना। फाल्गुन | 

फाजिल--वि० [ क्र० ] १. आव- 
इयकता से अधिक | २, विद्वान । 

फ्ादक--संज्ञा पु+ [ सं० कपाट | १. 
बढ़। द्व/र | बड़ा दरवाज। | तोरण | 
२| मवेशांखाना | काँनी होस । 
संज्ञा ५० [ दिं० फटकना ] भूसी जो 
अनाज फटकत से बची हो। पछो- 
डून | फटकन । 

फाटना+-कि० अ० दे० ४फरना? | 

फाइड्खाऊ--वि० [ 6० फाइ़ना + 
खाना | फाड़ खानेवाला । द्विंसक | 

फाइून--सशा ज्री० | हि? फाइना ] 
कागज, कप आदि का टुकड़ा जो 
फाइने से निकले । 

फाइना--करि० स० [ सं० स्फाटन ] 
१. चीरना | विदीणे करना । ३, द्ुकदे 
करना | धंज्जियाँ उड़ाना;। ३. संधि 
या जांड़ फैलाकर खोलना । ४. किसी 
गाढ़े द्रव पदार्थ को इस प्रकार करना 
कि पानी भौर तार पदार्थ अछ्य अक्ग 


पताण्छी 


दो जायें । 
कातिद्दा--संशा पूँ> [ अ० |] १. 
प्राथना | २. वह चढ़'वा जो भरे हुए 
लोगों के नाम पर दिया जाय | 
(बुसल०) 
फानूस--संशा पुं० [ फ्रा० ] १. एक 
प्रफार की बड़ी कंदील | २. एक दंड 
में लगे हुए शीरे के कम का गिलास 
आदि जिनमें बचियाँ जराई जाती हैं । 
फाफर--सश्ञा पुं० दे० “कूटू?। 
फायक - संशा स्जी० दे० “फबन” | 
फाबनाआल-क्रि० अ० दे० “फबना” | 
फायदा--मंत्ञा पुँ७ [ अ० ] ६. 
लछाम | नफा | प्राप्ति। २. प्रयोजन- 
सिद्धि। मतलभ पूरा होना । हे. 
भच्छा फछ। भला परिणाम । ४. 
उत्तम प्रभाव | अच्छा असर | 
फायदेमंदू--वि० [ क्रा० ] छाम- 
दायक । 
फार#(--संज्ञा पुं>० दे” “फाल” | 
फारणती--संशा सत्री० [ अ० फ़ारिग 
के खती | वह लेख जो इस बात 
का सबूत द्वो कि किसी के जिम्मे जो 
कुछ था, कह अदा हो गया । चुकती। 
बेबाकी । 
फारनाक-कि० स० दे० “फाइना”?। 
फारम--सरा पुं० [ अ० फार्म ] १. 
दरवास्ती ओर रसीदों आदि के वे 
नमूने जिनमें यद्द लिखा रहता है कि 
कहाँ कया छिखना चाहिए। ३, दे० 
#फ्रमा? | 
संशा पु० [ अ० फार्म ] जमीन का 
वष्ट बड़ा दुकड्टा जिसमें बहुत से खेत 
होते ६ ओर जिनमें व्यवस्थित रूप से 
बड़े पैमाने पर खेतीन्गारी दोती है। 
फारख--संडा पुं० :दे० “पारस”? | 
फारसी--६ंज्ञा त्री० [ फ्रा० ] फारस 
देश की भाषा | 


फारा--हंशा पुं० [ स॑० फाल १ 
फाकू । कतरा | कटी हुई फाँक। २. 
दे० “फाकछ? | 

फारिग--वि० [ अ० ] १. जो कोई 
काम करके छुट्टी पा गया हो | २. 
मुक्त | स्पतंत्र | 

फामे--संज्ा ६० १. दे० “फारम” | 
२, दे० “फरमा?? | 

फास--संशा जी० [ सं० ] छोहद्दे का 
चौकोर लंबा छट्मू जो इछ के नीचे 
छगा रहता है। जमीन इसी से खुदती 
है। कुस | कृसी | 
संशा स्री० [ सँ० फलछक ] १. काटा 
या कतरा हुआ पतले दल का टुकड़ा | 
२. कटी हुईं सुपारी | छाछिया । 
संज्ञा पुँं० [स॑० प्छव ] १, डइग। 
फरलाँग । 

सुद्दा०-फासवॉधना-उठलकर छोघना । 
२. कदम भर का फासल् | पैंडू | 

फाखतू--वि० [ हिं० फालनटुकड़ा+ 
तू (प्रत्य०) ] १. आवश्यकता से 
अधिक । अतिरिक्त | २. व्यर्थ | 
निकश्मा | 

फालसई--बि० [ फ़ा० फ़ालमा ] 
पाछसे के रण का | छछाई लिए हुए 
इलका ऊदा । 

फालसा--संशा पुं० [ फ़ा०, सं० 
परूषक | एक छोटा पेड़ जिसमें मोती 
के दाने के भराबर छोटे छोटे खटर्माठे 
फल लगते हैं। 

फासिज--संशा पुं० [ अ० ] एक 
रोग जिसमें भाघा अंग सुन्न हो जाता 
है। अर्धाग । पक्षाघात | 

फाखुदा--संरा पुँ० [ फ्ला० ] पीने के 
छिए गेहूँ के सत्त से बनाई हुईं एक 
चीज | ( मुसछ० ) 

फाट्युन--तँशा पूं० [ स॑० ] १. एक 
घांद्रमास । दे०४फागुन” | २. अर्जुन 


कक 
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का एक नाम | 

फाल्युनी--संश्ा ज्जी० [ तं॑० ] पूर्व 
फाल्गुनी और उचरा फाव्गुनी नक्षत्र | 

कापडा--हँशा पूँ० [ उं० फाछ | 
[सत्री० अब्या० फावड़ी ] मिट्टी 
खोदने और टालने का एक ओजार | 
करसा | करसी | 

फाश--बि० [ फ़ा० ] खुला | प्रकट । 

फासला--संजशा पुँ० [ अ० ) दूरी । 
अंतर । 

फादा--संजशा पुँ० [ स॑ं० फाल ] तेल, 
घी या मरहम आदि में तर की हुई 
कपदे की पट्टी था रूई | फ़ाया । 

फादइिशा--त्रि/ग ज्री० छिनाल । 
पृश्चली | 

फिकरा--संज्ञा पूँ० [ अ० ) १. 
वाक्य । २. झाँसा पट्टी । ३ व्यंग्य । 

कफिकर,फिकिर--पउंज्ञा स््री० दे्‌० 
#फिक्र?? 

फिकेत--संज्ञा (० [हिं० फकना ] 
बह जो फरी गदका चलाता दो। 

फिकर-संज्ञा स्त्रीं० [ अ० ] १, चिता । 
सांच | खय्का | २. ध्यान | विचार | 
३. उपाय का विचार | यल्त | 
तदबीर | 

फिक्रमंदू--वि० 
खिताग्रस्त | 

फिचकुर--पंज्ञा पुँ० [ सं+ पिछ> 
लार ] फेन जा मूर्छा या वेहोशी आने 
पर मुँह से निकछता है। 

फिट-अव्य० [ अनु० ] घिक्‌ | छी । 
थरुढ़ी | ( घिकारने का शब्द ) [मं] 
ठीक। उचित । 

फिडकार--संझ्ा ज्ञौ० [ हिं० फिन्‍+ 
कार | १. विककार | छानत । २. 
शाप कोसना | बद-दुआ | 

फिटकिरी--संझ्ञा ज्री० [सं० स्फ- 
टिका | एक मिभ खनिज पदार्थ जो 


[ अश्कफ़ा० ] 


_>समीदिममाकाम+न- 


फिर 


स्फदिक के समान श्वेत होंता है | 

फिटन--संडा ज्जी० [ अं० ] चार 
पहिये की एक प्रकार की खुली गाड़ी । 

फिटाना--क्रि० स० [ देक्ष० ] 
हटाना | दूर करना । 

फिट्टां--वि [ हिं० फिट ]) फटकार 
खाया हुआ | अपमानित | भीदत । 

फितना--संज्ञा पुं* [ अ० ] १५ 
झगड़ा  दंगा-फशाद | उत्ात करने- 
बाला | २. एक प्रकार का इत्र | 
फिदूर--रैज्ञा युं> [अ० फुतूर ] 
वि० फिलूरी ] १. विकार | विपर्यय। 
खराबी | २. झगड़ा । बचेड़ा । 
उपद्रव । 

फिद्वी -विः [ अ० फिदाई से फ्रा० ] 
स्रामिमक्त । आज्ञाकारी| 

संज्ञा पुं० [ स््री: फ़िदविया ] दास | 

फिनिया --सैशा स््री० [ देश० | एक 
प्रकार का गहना जो कान में पहना 
जाना है | 

फिरंग--संज्ञ' पुं० [ भं० फ्रांक ] १. 
थुगप का एक देश । गोरों का मुल्क । 
फिरंगिस्तान । २. गरमी । आतश्षक्ष | 
( राग ) 

फिरंगी--वि० [ ६ि० फिरंग ] १. 
फिरग देश में उत्पन्न | २. फिरंग 
देश में रहनेवाढा । गोरा । ३. फिरंग 
देश का । 

संज्ञा त्री० बिलायती तलवार | 

फिरंद--वि० [ हिं० फिरमा या मं० 
फ्रट | १. फिरा हुआ । विरुद्ध । 
खिलाफ | २, विरोध था छड़ाई पर 
उद्यत । 

फ़िर--क्रि० वि० [ हिं* फिरना ] १. 
एक बार और । दोबारा । पुनः | 
यौ०-फिर फिरल्‍जार बार। कई 
दफा | 
२, भविष्य में किसी उम्य | और 


4 देकजनकपपरपन. पक पिडनपल नमन लीण +€ 


फिर्का 


धरक्त | ३. पीछे। अम॑तर। उपरांत । 
४. तब | उस अवस्था में । 
सुदा०--फिर क्‍या है |ज्तब क्‍या 
पूछना है | तब तो कोई अड्चन ही 
नहीं है। 

५, और चलकर | आगे और दूरी 
पर | ६. इतके अतिरिक्त | 
फिरका--संशा पु [ अ०] १५ 
जाति । २. जत्था । ३. पंथ । 
संप्रदाय । 
फिरकी--संज्ञा जी० [ हिं० फिरना ] 
१. वह गोल था चक्राकार पदार्थ जो 
बीच की कीछो को एक स्थान पर 
टिकाकर धूमता द्वो। २. लड़कों का 
एक खिडोना जिसे दे नवाते हैं। 
फिरहरा । ३. चकई नाम का 
खिलौना । ४. चमड़े का गोल टुकड़ा 
जो चरखे के तकले में रूगाया 
जाता है । 
फिरमाना+--संशा ए६५ु०. दे० 
८«फिरंगी” । 

फिरता--संज्ञा पूं० [ हि? फिरना ] 
(जी० फिरती ) १. वापशी | २, 
अस्वीकार । 

बि० बापस छोटाया हुआ | 
फिश्ला--क्ि० अ० [ हिं० फेरना फा 
अफर्मक रूप ] १ इधर-उधर चलना। 
भ्रमण करना । २. टदछना । विचरना | 
सेर करना । है. चक्कर छगाना | बार 
बार फेरे खाना | ४. एंठा जाना। 
भरोढ़ा जाना | ५, छोटना । वापस 
होना। &« सामना | दूसरी तरफ हो 
जाना | ७, मुंढ़ना । 

मुदा०--किसी ओर फिरनान्प्रत 
हाना। जी फिरमानचित उचट 
जाना । विरक्त हो बाना । 

८. छड़ने था मुकाबला करने 
के लिए तेपार हो जाना। 


मा] 


फिराना--क्ि० स» [ हि फिरना ] 


ज्ध्य फीसंपाधा 


९, उल्दा होना। विपरीत होना। फिसलन--संशा ऊ्री० [ हिं० फिस- 
मुद्दा०--सिर फिरनात्युदि भ्रष्ट छना] १,फिसकने की क्रिया या भाव | 
होना । रपटन । २. चिकमी जगह जहाँ पैर 
१०. बात पर हृढ ने रहना ! फिसले | 

११, झुकना । ठेढ़ा दोना। १२. फिसलना--क्रिन अ० [सं० प्र+ 
चारों ओर प्रचारित होना। त्रोषित सरण ] १, चिकनाइट और गीलेपन 
होना | १३, किती वलुके ऊपर पोता के कारण पैर आदि का न जसना। 
जाना | चढ़ाया जाना । रपटना ! २, प्रदत्त होना । झुकना । 
फिरनी--हंशा र्री० दे” “फीरनी”। फिहरिस्त--संज्ञा ल्जी० [ फ़्ा० ] 
फिरबाना--क्रि स० [ हिं० 'फेरनाः तालिका | सूची । 

का ग्रे० ] फेरने या फिराने का काम फी--अव्य० [ अ« ] प्रति एक | हर 
कराना | एक | 
फिराऊ--वि० [हिं० फिरना ] १. फीकृरा--वि० [ सं० अपक्य ] १. स्वा- 
फिरनेवाछा | २. जाकड़ । दहीन । सीठा | मीरस । बे-जायका । 
फिराक -संशा पुं. [ ज० )#१. २-जो चरकीशा नहंं। घूमता। 
वियोग | विछोह । २ चिवा | तोच। मलिन | ३. बिना तेज का। कांति- 
३. खोज । हीन | वे-रीनक । ४. प्रमावहीन । 
व्यर्थ | निष्फल । 

१, कभी इस ओर, कभी उस ओर ले फीता--संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] पतली 
जाना । २.टहछाना ।३,चक्‍कर देना। धघज्जी, सूत जादि जो किसी वस्तु को 
बार बार फेरे खिलाना | ४, ऐएंठना ।  छपेटने या बाँधने के काम में आता है | 
मरोइना । ५. लौटाना । पलटाना । फीरनी--संझा सत्री० [ फ़ा० फ़िरनी ] 
६. सामना एक अंरसे दूसरी ओर एक प्रकार की खीर । 

फरना । ७, दे० “फेरना” | फीरोजा--धंशा पुं> [ फ़ा० ] ह्स- 
फिरार--संज्ञा पुं० [ ज० ] [ बि० परम छिए नीले रंग का एक नग या 
फिरारी ] मागना | भाग जाना । बहुमूल्य पत्थर | 
फिरि!#--क्रि० वि० दे० “फिर? ।  फीरोजी--वि० [ फ़ा० ] दरापन लिए 
फिरियाद#[--संज्ञा जी ० दे० “फरि- नौला । 

याद” | फीख--संज्ञा पुँ० [ फ़ा० ] हाथी । 
फिदली--संशा स्रो० [दिेश०] पिडली-। फीलखाना---संज्ञा ६० [ फ़ा० ] वह 


( अंग ) घर जहाँ हाथी बाँधा जाता हो । हरित 
फिस--वि० [ अनु» ] कुछ नहीं। शाला | 

( हास्य फीलपा-स॑ज्ञा पुँ> [ फ़ा०] एक 
मुद्दा०--टाँय ठाँव फिसल्‍यी तो बड़ी रोग जिसमें पैर था और कोई अंग 

धूम, पर हुआ कुछ नहीं । फूछकर हाथी के पैर की तरह मोटा हो 
फिसडडी--वि० [ अनु० फिस ] १, जाता है । 


जिससे कुछ करते-धरते न घने । २. फीलपाया--पंज्ञा पु» [ फ़ा० ] १. 
जो काम में सबसे पीछे रहे ! खंमा । २, कमरकोट | कमरबछा | 


फीक्षयान 


फीसंबान-संशा पुँ- [ क़ा* ] 
हाथीवान । 

फीली--संज्ञा ली० [ सं० पिंड ] 
पिंडछी । 

फुँ कता--क्रि० सं० [ हि फूकना ] 


७६६ 


जो झगाव में न हो । एयक । 
अछग | 

संशा पुं० [ औ० फुट ै) लंबाई- 
चौड़ाई नापने की एक माप जो १२ 
इंच या ३६ जो के बराचर होती है। 


१, फूँकने का अकमंक रूप। २. फुटकर, फुटठकल--वि० [ सर० 


ललता | मश्म होन। । १. नष्ट होना । 

बरबाद होना । 

संशा पुँ० १. दे० “फुँकनी”। २० 

प्राणियों के शरीर फा वह अवयव 

जिसमें मृत्र रहता है । 

फुकनी -संशा त्री० [हिं० फूँकना] 
१, वह नछी जिसे मुँह से फूककर 
आग सुरगाते हैं | २. भायी । 

फू कैरैना--किन अ० [ हिं० फुँकार ] 
फूल्कार छोड़ना । फूँ फूँ शब्द करमा । 

फुकवाना, फुकाना--क्रि स० 
[६० 'फूँकना! का रप्रे० ) फ़रैँकने 
का काम दूसरे से कराना । 

फुँकार--संजा पुं> दे “फूलार”? | 

फुदना--मँज्ा पुँ० [ हिं* फूछ+ 
फँंद | फूठ के आकार की गाँठ जो 
बंद, डोरी, झाछर आदि के छोर पर 
शोभा के छिए बनाते हैं। फुलरा | 
झब्जा | 

फुँविया--संत्ा त्वी ० दे० “कुँदना” | 

फुदी--संशा स्लरी० [ हिं० फंद। ] 
फंदा । गाँठ । 
संशा स्ती० [ दि० ब्रिदी ] बिंदी । 
टीका | 

फुँसी--संजा स्ी० [ सं* पनसिका ] 
छोटी फोड़िया । 

फुकना-क्रि० अ० दे० “फुकना? । 


स्फुट+कर (अत्य० ) ] १. विषम । 
फुट | एकाकी | अकेछा । २. अछग | 
पृथक । ३. कई प्रकार का । कई मेल 
का | ४, थोड़ा थोड़ा | इकट्ठा नहीं । 
थोक का उल्ठा । 

फुटका--संज्ञा पुँ० [ सं० स्फोटक ] 
फफोछा । 

फुटकी--सँज्ञा स्त्री० [ सं० पुट्क ] 
१. किसी वरल्तु के जमे हुए कण जो 
पानी, दूध आदि में अछग मलग 
दिखाई पड़ते हैं । २. खून, पीच 
आदि का छींटा जो किसी वस्तु में 
दिखाई दे । 

फुटेहरा--संज्ञा पुं० [ हिं* फूटना + 
हराज्फ्छ ] मथर या चने का दाना 
जो भुनते से खिल गया हो। 

फुद्ट--वि० दे० धफुट? ॥ 

फुटल--वि० [ स॑० स्फुट ] जोड़े, 
झुड या समूह से अछग । 
वि० [| हिं० फूडना ] फूटे भाग्य का । 
अभागा | 

फुतकार#-संशा पूं० दे० “कूल्कार” । 

फुद्कना--क्रि” अ० [ अनु? ) १. 
उछलछ-उछलकर कूदना | २, उमंग 
में आना | 

पुदृकी--०ंजश्ञा ज्री० [ हिं० फुदकना ] 
एक प्रकार की छोटी चिड़िया | 
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फुसडा--ंशा पुं० [ देश० ] कपड़े फु्ंग--संशा स्री० दे० “कुनगी”? । 
आदि की बनी हुई वस्तुओं में बाहर फ़ुनॉ--अन्य० [ सँ० पुन ] पुनः । 
निकछा हुआ सूत या रेशा । फिर । 

कुड--वि० [ सं« स्कुट ] १. जिसका फुनगी--संशा जो० [ स॑० पुछक ] 
ज्रोढ़ा न हो | एकाकी | अकेका । २. इक्ष या पौधे को शाजाओं का भत्न- 


कुरकुणना 


भाग | अंकुर | 

फुप्फुस-संशा स्री० [ स॑० ] फेफड़ा | 

फुर्फेदी--संशा स्री० [ हि० फूछक 
फुद ] लहँगे के इजारबँद या स्त्रियों 
की धोती कप्तने की डोरी की गाँठ । 
नीती । 

फुफकाना--क्रि० अ० दे० ४फुफ- 
कॉरना?? । 

फुफ का र--छेशा पुँ० [ अनु० ] साँप 
के मुँह से निकली हुईं दवा का शब्द | 
फुकार | 

फुफकारना--क्रि० अ० [ दि० फ़फ- 
कार ] साँप का मूँद से फूँड निका- 
छूना । फूल्कार करना । 

फुफू#- >सँज्ञा ध्त्री० दे० “फूफी ?! । 

फुफेरा--वि० [ हि फ़ूफाकरा ] 
[ स्त्री० फुफेरी ] फूफा से उल्नन्‍न | 
जैसे, फुफेरा भाई । 

फुर--बि० [ हिं० फुना ] सत्य । 
सच्चा | 
सज्ञा त्ञी० [ अनु? ] उड़ने में परों 
का आब्द | 

फुरकत-संज्ञा छ्ली० [ अ० ] वियोग। 
जुदाई । 

फुरती--ठंशा स्त्री० [सं० स्फूर्ति ] 
शीघ्रता। तेजी । 

फुरतीला--वि० [ हिं* फुरती + 
ईछा | [ ज्जी० फुरतीछी ) जियमें 
फुरती हो | तेज । 

फूरनाऋ--क्रि० भ० [ सँ० स्फुण ] 
१, निकलना | उद्ूभूत होना । प्रकट 
होना | प्रकाशित दोना । चमक 
उठना | हे. फड़फना । फड़फड़ाना | 
४. उच्चरित होना | मुँह से शब्द 
निकछना । ५. पूरा उतरना । सत्य 
ठहरना । ६. प्रभाव उत्पन्न करना। 


फुरफुराना-कि० स० [ अबु० फुर- 
फुर ] १. “फूर फुर”? करना । उढ़- 


क्प्कुरी 


कर परों का शाब्द करना । २. हवा 
में छहराना | 
कि० अ० किप्ती हरूकी वस्तु का 
दिक्कना जिससे फुफफुर शब्द हो | 
कुरफुरी--संशा स्री० [ अनु० फुर- 
फुर ] 'फुरफुर' शब्द होने या पख 
फड़फढ़ाने का भाव | 
फुरमान-संशा पुं० दे० “फरमान” | 
फुरमाना[--क्रिर त० दे० “फर- 
मसाना!! | 
फुरसंत--उंशा स्री० [ अ० ] १. 
अवसर | समय । २, अवकाश । 
निदृचि | छुट्टी । ३. रोग से मुकित ! 
आराम | 
फु्रदरजा[-क्रि० द्घ० [ सं० स्फुरण ] 
स्फुरित होना | निकलना । प्रादुभूत 
होना । 
फुरदरी--संशा स्री० [ भनु० ] १. 
पर को फुछाकर फड़फड़ाना । २.फड़- 
फड़ाहट | फड़कना । ३. कपदे आदि 
के हवा में ट्विलने की क्रिया या 
शब्द | फरफराइट । ४. कपकपी । 
५ द्दे० ““फुरेरी! १। 
फुरानाक्ू--कि० स० [ दिं० फुर | 
१, रुच्चा ठहराना | ठीक उतारना । 
२. प्रमाणित करना। 
क्रि० ञअ० दे० “फुरा” | 
फुरेरी--संशा स््री० [ हि० फुरफुराना] 
१. वह सींक जिसके सिरे पर दृल्की 
हुई लपेटी हो, भीर जो इच्र, दवा 
आदि में छुधाकर काम में छायी 
जाय। २, रोमांच-युक्त कंप | 
मुद्दा०--फरेरी लेना-१. सरदी, मय 
आदि के कारण कॉँपना | थरयराना | 
२, फड़फड़ाना | फड़कना | दिलना | 
फुलका--संशा पुं० [ हिं० फूलना ] 


ड्छ्छ 


फुलखुद्दी--संशा स्री० [ हिं० फूल + 
चूसना |] काले रंग की एक चमकती 
हुई चिढ़िया | 

फ्लमड़ी--संज्ञा स्री० [:हिं० फूल+ 
झड़ना ] १, एक प्रकार की आतवश- 
ब्राजी | २, उपद्रव खड़ा करनेवाछ्ली 
बात । 

फुलथर--संज्ञा पु० [ हिं*. फूलक 
बार ] एक प्रकार का रेशमी बूटी का 
कपड़ा । 

फुल्रवा६ई#--संशा स्नी० दे० “फुल- 
बारी?! । 

फुलचार--वि० [ सं० 
प्रसक्ष | 

फुलवा री--तज्ञा स्री० [ हिं० फूल + 
वारी | १, पुष्पवाथिका | उद्यान । 
बगाचा | २, कागज के बने हुए 
फूछ और क्रूक्षादि जो बरात केसाथ 
जिफाले जाते तर |। 

फुलस धनी--छंरा स्री० दे० “फुल- 
चुहदी? | 

फुलदारा--संज्ञा ६० [ हिं० फूल+ 
हारा! ( प्रत्य० ) [ ज्ली० फुलद्वारी 
माठी । 

फुलाना---क्ि० स० [ ६िं० फूलना ] 
१. किसी वस्तु के विस्तार को 
उसके भीतर वायु आदि का दबाव 
पहुँचाकर बढ़ाना । 

मुद्दौी०--मुंह फुलानान्मान करना। 
रूठना | २. किसी को पुछकित या 
भानंदित कर देना | ३. किसी में गव॑ 
उत्तन्न करना | ४. कुमुमित करना। 
फूलों से युक्त करमा । 
क्रि० अ० दे० ४फूलना” | 

फुलायल-संशा १० दे० “फुलेछ” | 

फुलाच--संशा पुं० [ हि फूछना ] 


फुच्छ | प्रफुछ । 
ओं 


जार 


फुलिध#--संशा पुं० [ सं० स्छु- 
छिंग ] चिनगारी । 

फूलिया-संशा स्री० [ हिं० फूछ ] 
१, किसी की या छड़ के आकार 
की वस्तु का फूछ की तरह का भोक 
सिरा। २. बह कीछ या काँटा जिसका 
सिरा फूछ की तरह हो। ३. एक 
प्रकार का लोग । ( गहना ) 

फुलेल-संशा पुँ० [ हिं० फूछक+ 
तेल ] फूर्लो की महक से बासा हुआ 
सिर में ऊगाने का तेल । सुगगंधयुक्त 
तेल । 

फुलेहरा(--संशा पूं० [ हिं० फूल+क 
हार ] सूत, रेशम आदि के बदनवार 
जा उत्सदों में द्वार पर झगाए 
जाते हैं । 

फुलोरी--संज्ञा स्री० [ हि फूल+ 
बरी ] चने या मटर आदि के बेसन 
की पडीड़ी । 

फुटडल--वि० [ सँ० ] [ संशा फुछता] 
फूला हुआ | विकसित | 

फुरलदाम-“रंत्रा पृं० [ स० फुल- 
दामन्‌ ] उनन्‍नीस वर्णों की एक इत्ति। 

फुस--संज्ञा म्मरी० [ अनु० ] धीमी 
आवाज | 

फुसकारना#--क्रि० अ० [अनु*०] 
पूँक मारना | फूल्कार छोड़ना । 

फुसफूसा--वि० [ हि० फूछ या 
अनु० फुल ] १ जो दबाने से बहुत 
जरूदी चुर चूर हो जाय । २. कम- 
जोर । ३. मदा | मद्धिम । 

फुसफूसाना--क्रि० स० [ अनु० ] 
बहुत ह्वी दवे हुए सर से बोलना । 

फूससाना--क्रि० स० [ हिं०. फिस- 
झाना ] अनुकूल या संतुष्ट करने के 
छिए मीठी मीठी बातें कहना । 


“९. फफोक्ष। छाछा २, इलछी फूलने की किया या भाव | उसार झ्झ चकमा देना | बहकाना | 


“भर पतली रोटी । चपाती । 


सूजन | 


फुद्ार--संज्ञा स्री० [ स॑० फूस्कार ] 


हि 
९, पानी ह्वा महीन छींटा | चक्षकन | 
२. महीन बूँदों की झड़ी | झाँसी । 


च्ब्न्य्‌ 


मारा जाता है | ३, फफोला | 
फूँद---संशा छी० दे० “फुँदना”? । 


फूछगोली 


जोड़ों में दर्द होना | १.२ 
फूत्कार--संशा पुं० [ सं» ] मुँह 


फुदारा--संज्ा पुं० [हिं० फुहार ] फूंदाआं-संज्ञा पूं० १. दे० “कुँदना”?। से हका छोड़ने का शब्द । हँकप॑ 


१, जे का महीन छींटा । २, जल 
को वह टोंटी जिसमें से दबाव के 
कारण जब की महीन धार या छीटे 
बेष से ऊपर की भोर उठकर गिरा 
करते हैं । जलयंत्र । 

फुद्दी-संशा ज्ली० दे० “फुहार” 

फू क-संशा जी ०_ [ भमु० फू फू ] 
२. मुंह को बटोरकर वेग के साथ 
छोड़ी हुईं हवा । २. साँध । मुँद की 
श्वा | 

सुद्दा०--फँंक निकझछः जानान्प्राण 
निकट जाना | 
३. मंत्र पढ़कर मुँह से छोड़ी हुई वायु । 
थयौ०--झाढ़-फूँक-मंत्र-तंत्र. का 
उपयार । 

फू कना--क्रि० स० [ हिं* फूंक ] १ 
मु ६ को बटोरकर वेग के साथ हवा 
छोड़ना | 

सुद्दा०--फूँक फ्रैककर पैर रखना या 
चलना--बहुत सावधानी से कोई कास 
करना | ३, मंत्र आदि पढ़कर किसी 
पर फूँक मारना । ३, शंख, बाँसुरी 
भादि मुँ ह से बजाए जानेवाले बाजों 
को फूँककर बजाना । ४. फूँककर प्रज्व- 
छित करेना | ५. खकछाना । भस्म 
करना | ६. फजूछ खर्च कर देना । 
उड़ाना | 
थो०--पूँफना तापनालूच्यथ ख्चे 
कर देना । 

फूँका--संशा एँं० [ हिं* फूँक ] १. 
बाँस ही नली में जन पैदा करनेवा्ी 
ओषधियों भरकर और उन्हें स्तन में 
का कर दूँकना जिससे गायों का 
सारा दूध बाहर निककू आवे। २ 


यौ०---फूँद फुँदारा-फुँदनेवाला | 
फुफु'दी । 

फूट--संशा स््ली० [ हिं० फूटना ] १. 
फूटने की क्रिया या भाव | २. बैर | 
विरोध | बिगाड़ | ३. एक प्रकार की 
बढ़ी ककड़ी | 

फूटग-संज्ञा ल्ली० [ हिं० फूटना ] १. 
फूटकर अछूग होनेवाला अंश । २, 
इृज्जियों का दद । 

फूटना--कि० अ०» [ सं० स्फुटन ] १. 
खरी या करारी वस्तुओं का आघात 
पाकर हूथना। करकता | दरकना । 
२. ऐसी वस्तुओं का फटना जिनके 
भीतर या वो पोछा हो अथवा मुझायम 
या पतछी चौज भरी हो। ३. नष्ट 
होना । बिगड़ना । 

मुद्दा०--फूटी आँखों न भानासू्तनिक 
मीन सुद्दाना। बहुत बुरा छयना। 
फूटी आँखों न देख सकना-बुरा 
सानना | जछना । कुदना । 
४.मीतरसे झोंक के साथ बाहर आना । 
५, शरीर पर :दाने या घाव के रूप 
में प्रकट होना | ६,कली का खिलना | 
प्रस्कृटित होना । ७. अक्षर, शाखा 
भादि का निकलना । ८. शाखा के 
रूप में अछग होकर किसी सीध में 
जाना । ९. बिखरना। फैबना | 
व्यास होना । १०, पक्ष छोड़ना। 
वूसरे पक्ष में हो जाना। ११..शब्द 


का मुँह से निकलना | 
सुंद्दा०-फूट फूटकर रोना-विछापकरना | 
१२, व्यक्त होना | प्रकट 


होना | प्रकाक्षित होना । १३. गुक्ष 
बात का प्रकट हो जाना। १४, बाँष, 


फुफकार । 

फुूफा--संशा (ुं० [स््री० फूफी । फूफी' 
का पति । बाप का बहनोई । 

फूफी--रंशा जी० [ अनु० ] बाप की 
बहिन । बूआ | 

फूक्र--संज्ञा पुं० [ सं» फुछ | १५ 
गर्भाधानवाले पौधों में यह ग्रंथि जिसमें 
फछ उत्पन्न करने की शक्ति होती है 
और जिसे उद्भिदों फी जननेद्विय 
कह सह़ते हैं । पुष्प । कुसुम । सुमन | 

मुद्दा०--कूठ झड़नाल्‍्मुँह से प्रिय 
और मधुर बातें निकलना | फूछ सा« 
अत्यत सुकुमार, इलका या सुंदर | 
फूक दूँ घकर रहनाण्बहुत कम खाना 
( स्ती० व्यंग्य ) पान फूल सान््भत्यंत 
सुकुमार | 
२. फूछ के आकार के बेक-बुढ़े या 
नक्काशी । ३. फूछ के आकार का कोई 
गहना । जैसे, करनफूछ | सीसफूल | 
४. पीतछ आदि की गोल गाँठ या 
घुडी । फुलिया | ५. सफेद या थार 
धब्मा जो कुष्ठ रोग के कारण 
शरीर पर पड जाता है| सफेद दाग | 
इवेत कुष्ठ। ६. स्वियों का मासिक 
रज | पृष्ठ । ७ वह हड्डी जो शब 
जलाने के पीछे बच रहती है। (हिंदू3 
८, एक मिभ्रधातु जो ताँबे और राँमे 
के मेल से बनती है। 
संज्ञा स्री० [ हि फूलना ] १. फूको, 
की क्रिया या भाव | २. उत्साह | 
उमंग | ३, आनंद । प्रसता | 

फूशगोभी-ंता जो? [ हिं० फूलक 
मोमी | गोभी की ए% जाति जिसमें 
फ्तों का बेंधा हुआ ठोस पिंठ' होता 


बाँस आदि की गह नकी विशसे फूँका मेड भादि का टूट जाना । १६. है। गाँठगोभी | 


हि 


ज_-_- 


इअरइ्म ह 


ध्र्न्ण्‌ 


फूलदान--संशा पु० [हिं० फूलक फूहडू--वि० [ सं» पवर गोबर + घट 


दान (प्रस्य० ) ] गुलदस्ता रखने 
का काँच, पीतछ आदि का बरतन | 
गुरूदान । 

फूलशएर--वि० [ हिं* फूल+दार 
६ प्रश्य० ) ] जिस पर फूछ-पत्ते और 
बेल चूटे बने हो | 

फूसाना--क्रि० भ० [ हि० फूछकना 
(.अल्य० ) ] १. फूलों से युक्त होना | 
धुष्चित होना । 

खुद्दा०--फूछना फबना-- सुखी और 
धंपनन होना। उन्नति करना। 
फुछना फालना-उल्लास में रहना | 
प्रधन्न होना | 

२. फूछ का संपुरट खुछता जिसते 
डइसकी पँथलड़ियाँ फैल जाये | विकसित 
होमा | खिलना । ३, भीतर हिसी 
बसतु के भर खाने के कारण अधिक 
फैस या यह जाना। ४. शरगैर के 
किसी भाग का सूजना | ५. भोटा 
होगा । स्थूछ होना । ६. गर्ध करना । 
प्रमंड करना | इतराना | ७. आने. 
दित होना । बहुत खुश होना | 

झुद्दोी७०--फूछा फूला फिरमा- प्रसन्न 
घूमता । आन॑द में रहना। फूले अग 
न समाता>्अत्यंत आन॑दित होना | 
टप मुंह फुलाना | रूटना। मान 
करना | 

फूकमती --तंशा स्री० [ हिं० फूल+ 
ब्रती ( प्त्य० )] एक देवी का 
नाम | 

फूल्ली--तशा स्रौ० [ हिं० फूल ] वह 
सफेद दाग जो आँल की पुतछी पर 
पड़ जाता है। 

फूछ-संक्ष पुं० [ सं० तुष ] १. बह 
सूखी लंबी घास जो छप्पर भादि 
छाने के काम में आती है । २. दूला 
रृश | खर | तिनका | 


न्‍्गढ़ना ] १. जिसे कुछ करने का 
दंग न हो | बे-शऊर । (२. बेढंगा। 
भद्दा | 

फूह्दी--संशा स्री० दे० “फुड्ार” | 
फोकना--क्रि० स० [सं प्रेषण ] 


१. झोंक के साथ एक स्थान से दूसरे फ्लेन 


स्थान पर डालना | २. एक स्थान से 
ले जाकर और स्थान पर डालना। 
३. अतावधानी या भूल से इघर- 
उधर छोड़ना, गिराना या रखना। 
४. तिरस्कार के साथ स्थागना | 
छोड़ना | ५. भपब्यत्र करना | फजूल 
खर्च करना | 


का 
फेंकरना#--क्रि अ० [ अनु० फे 


फें+ करना ] चिल्ला चिछाकर रोना | 


फेट-संज्ा स््ी० [ हिं* पेट या पेटी ] 


१. कमर का घेता | कटि का मंडल | 
२. घोती का वह भाग जो कमर में 
लपेटकर बाँधा गया हो । ३. कमर में 
बाबा हुआ कोई कपड़ः। पढुका | 
कमरबंद | 
सुद्दा०--फेंट धरना या पकड़ना-इस 
प्रकार पड़ना कि भागने से पावे। 
फेंट कसना या बँधना-कमर कसफ़र 
तैयार होना | 
४.फेरा | छूपेट | घुमाव । 
संज्ञा ज्ली० [ हि० फेंटना ] फटने की 
क्रिया या भाव | 
फेंडना--क्रि० स० [स॑० पिष्ट ] १. 
गाढ़े द्रव पदार्थ को उँगली घुमा 
घुमाकर हिलाना | २, गड्डी के ताशों 
को उलट-पुछटकर अच्छी तरह से 
मिछाना । ३. किसी बात को बार बार 
दुद्दराना। 
फैडा--संजा पुं० [६० फट ] १. 
दे० “फुट” | २, छोटी पगड़ी । 
फेकरना--कि० भ० [ हिं* फेका- 


'+ केश 


रना ] ( लतिर का ) खुछना। नंगा 
होना। 

क्रि० ० दे० “फैंकना”? | 

फेफेत--संज्ञा यपुँ० [ हिं* पॉकना ] 
१. वह थो फेंकता हो। २, पहल" 
वान | ३, दे० “फिकैत” | 

--सँजा पु [ सै ] [ वि० 
फेनिल ] महीन महीन बुख्बुछ्लों का 
गठा हुआ समृह | झाग | 

फेना#+--संशा पुं० दे० “फेन” | 

फेनिल--जि० [ सं० ] फेन या झाग 
से भरा हुआ | 

फेनी--संज्ञा स्री० [ सं॑० फेनिका ] 
१. सूत्र के छचछे के आकार की एक 
मिठाई | २, दे० ५फ्रेन” | 

फेफड़ा -संज्ञा पु- [ ० फुप्फुस + 
ड़ा ( प्रत्य० ) ] वक्षः्यल के भीतर 
का वह अवयव जिसकी क्रिया से जौत 
सॉस लेते हैं | फुप्फुत | 

फेफडी -संज्ञा स््री० [ हिं* पड़ी ] 
फार्क था गग्मी में सूखे हुए होंठ पर 
का चेमंड़ा | पपड़ी 

फेफरो--संश ख््री० दे० “फेफड़ी” । 

फेर-सज्ञा ६० [ हिं० फेग्ना ] १. 
चञऊकर | घुमाव। घूमने की क्रिया, 
दशा या भात्र [| 

मुद्दा ० --फेर खानान्सीय्रा न जाकर 
इंघर उधर घूमकर अधिक चदता। 
र.मोढ़ । झक़ाव | ३. परिवर्तन । 
उलट-पतर । रद-बदछ । 

मुद्दो०--दिनों का फेर>एक दशा से 
दूसरी दशा की प्राति ( विशेषतः 
अच्छो से बुरी दशा की )। कुफेर> 
बुरे दिन । बुरी दशा । सुफेरर१. 
अच्छी दशा | २. अच्छा झवसर | 
४. अंतर। फऊक | मेद ! ५. असम बस। 
उल्षम्तनन | दुअधा | 

खुद०--फेर में .पढ़ना>अत्मंत्रसः में 


करेगा 


होना । 
६.श्रम | संशय | घोखा | ७पट चक्र । 
चालवाजी। ८, बखेड़।। झंक्षद । 
खुद्दा०--मिन्नानबे का फेर-निन्‍्नानवे 
रुपए पाकर सो ढुपये पूरे करने की 
धुन | रुपया बढ़ाने का चसका | 
९, युक्ति | उपाय | दंग । १०. 
अदरछा-बदछा । एवज | 
यौ०--देर-फेरल्‍्लेन-देन । व्यवसाय । 
११, हानि। टोथआ। घादा ॥१३, 
भूत-प्रेत का प्रमौँध । %१३- भोर | 
दिश्वा। 
अअव्य० फिर| पुन; । एक बार 
और | 
फेरन३--क्रि० स० [ स॑० प्रेरण, प्रा० 
पेरन | १. एक ओर से दूधरी ओर हे 
जाना | घुसाना | मोड़ना | २, पोछे 
चंछाना । छोटाना | वापस करना । 
३. जिसने दिया हो, उसी को फिर 
देना | छोटाना । वापत करना | ४, 
वापस लेना । छोटा लेना | ५. चक्कर 
देना | घुमाना | ६, एऐंठना। मरो- 
डसा । ७, रखकर इधर-उधर स्पर्श 
कराना | ८, पोतना । तह चढ़ाना। 
मुद्दों ०--पानी फेरनाननष्ट करना । 
&६, उलट-पलट या इधर-उधर करना | 
१०. चारो ओर सबके सामने ले 
जाना। घुमाना । ११. प्रचारित 
करना | घोषित करना। १२. घोड़े 
आदि को ठोक तरह से चलने की 
शिक्षा देना । निकालना । 
फेरफ़ार--संशा पुं० [ हिं० फेर ] १. 
परिकद न । उलद-फर । २. अतर। 
फरके ; ३. टठाछमटूछ | भद्ाना | ४. 
धुभाव-फिराव । पेच । चक्र | 
फ्रेश्यट--संडा स्री० [हिं> फेरना ] 


घाकरे 


फेरा--संशा पूँ० [६० फेटना ] !. 
कीलछी के चारों ओर गमन । परि- 
क्रमण | चक्कर । २. छपेट्ने में एक 
एक बार का घुमाव | छपेट | मांढ़ू । 
बछ । ३. बार बार आाना-जाना । ४. 
घूमते-फरते आ जाना या जा पहुँ- 
चना | ५, छोटकर फिर आना । 
पछटफर आना । ६, आवत्त' । घेरा । 
मडछ । 

फेरि#--अव्य० [ हिं* फिर ] फिर । 
पुनः । 
सद्ा पु [ ढ्िं> फेर | अंतर । फर्क । 

फेरी७४--वश्ा स्रा० [ हिं> फेस्ना ] 
१. दे० “फेरा? । २, दे०“फेर! | ३. 
परिफमा | प्रदक्षिया | ४, योगी या 
पाकीर का किसी बस्ती में भिक्षा के 
लिए. बराबर आना। ५, कई वार 
आना-जाना | चक्कर । 

फेरोबाक्मा--7झ्ा ५० [ हिं> फरीक 
बाला | घूमकर सौदा बचनेवाला 

व्यापार 

फेल-उदा पुं> [ अ०] कर्मम |:फाम | 
वि० [अ०| १. ज। परांक्षा में पूरा न 
उतरे । अनुत्ती्ण । २. जो समय पर 
ठीक या पूरा काम न दे। 

फेला--उज्ञा पु० [ भं० ] उम्य । 
सदस्य । ब्यक्ति, यों । 

फेल्ड--सशा पुँं७ [ अ० ] नमदा | 

फेद्रिस्त--पंज्ा स्रो० दे० “फिह- 
रिस्त!' । 

फैंसी--वि० [ आर ] अच्छी कराठ- 
छाँट का । देखने में सुंदर । 

फेक्टरी--संछा त्ली० [ अं० ] कार- 

खाना । 

फैज--हशा पुर [ अऔं० ] १, डउप- 
कार । २. फायदा | 


फैलआं--तंशा पएुं० [ भ० फेक ] १. 
काम | कार्य्य | २. कीड़ा । खेड + 
हे. नखरा। , 

फैलना--क्रि० अ० [ सं» प्रखत ] १. 
कुछ दुर तक स्थान घेरना। २. विख्यृत 
होना । पसरना । अधिक बढ़ा या 
रूम्बा-चोड़ा हाना । ३. मोटा होना । 
स्थूछ होना | ४. बढ़ती होना। इृद्धि 
होना । ५, छितराना | बिखरना । ६. 
तनकर किसी आर बढ़ना | ७, प्रचार 
पाना | बहुतायत से मिलना । ८.प्रसिद्ध 
होना | मशहूर दोना ९. आप्रह 
करना । हुठ करना । जिद करना । 
१०. भाग फा ठीक ठीक झूग जाना ) 

फैलसूफर--तरि> [ यू> फिछलफ ].- 
फजूलख् । * 

फैलसूफो--संरा जी० [ हिं* फैल 
सुफ ] फजूलखर्ची । अपव्यय | 

फैलाना--क्रि० स० [ ढिं० फैलना ] 
१, छगातार -ऊुछ दूर तक स्थान 
घिरवाना । २, विस्तृत करना | पसा- 
रमा। विस्तार बढ़ाना! ३. व्यापक 
करना । छा देना । भर देना । ४.व्िखे- . 
रना | अछूग अछग दूर तक कर देना । 
५, बढ़ती करना । दृद्धि करना | $. - 
तानकर किसी ओर बढ़ाना । ७ प्रव- 
छित करना । जारी करना । ८, इधंरए« 
उपर दूर तक पहुँचाना। ९. प्रतिद्ध , 
करना | चारों ओर प्रकट करना।. 
१०, हिसाब किताब फरना। केजा 
लगाना । ११. गुणा-माग -के ठीक 
होने की परीक्षा करना । * हर 

फैलाब--संझ्ा:पुं० [ हि फैलाना] 
१, विस्तार | प्रसार। २. प्रचार ॥* - 

फैशन--पंरा पूं* [अं० ] १, दंग | 
ठज । २. रीति। प्रथा । 


१. फिरने का भाव। २. घुमाव- फैयाज--वि० [अ०] [संशा फैयाजी] फैलला--्संशा :पुँं० [ अ० ] १. दो 


फिराब । पेच | चक्कर । 


बहुत अधिक उदार ओर दानी। 


पक्षों में ते किसकी बात ठीक है, इसका 


कैशिका 


मिबटेस । २. किसी मुकदमे में अदा- 
छत की आखिरी राय । 
फैलिज्म--8झा पृ७ [ अ० ] फैसिस्ट 
दक्क का संघटन और सिद्धांत । 
करैदिस्ट--उंशा पुं५ [०] १. इट्ली 
कै राध्ट्रवादियोँ का एक आधुनिक दल 
को पोस्शेविकों का विरोध करने के 
किए बना था और जिसने देश के 
बाकी सब दरों का नाश :कर डाला 
का । २, वह जो मनमानी फरे और 
अपने सामने किसी की चलने न दे । 
पफॉफ---संशा पुँ० [ सं० पुंख ] तीर 
के पीछे कौ नोक लिसके पास पर 
कंगाये जाते हैं । 
. फॉवा#--संशा एुं० दे० “छुँदना”। 
फ्रोक--संशा पृ० [ हि० फोकछा ] 
₹, सार निकल जाने पर बचा हुआ 
भैश | सीठी । २. भूसी | तुष | १. 
फीकी या नीरस चीज | 
फोकट--पि० [ हिं० फोक ] जिसका 
कुछ मूल्य न दो | निःसार । ब्यर्थ । 
भुद्दा+-फोकट में-सुपत में । योही | 
फोकला(--तंज्ा पुं० [ सं० वल्कछ ] 
छिलका | 
फोका--विन [हिं० फोकला] थोथा। 
'मिस्सार । 
संज्ञा पूँ० दे” “फोकला?! । 
फोठ---संझा पुँ० है ४बपोट!! । 
फकीडकंक--वि० दे०  फोकट! | 


फौहा--संश (० [ सं» स्कोट ] 


बिंदी | टीका । 


'बग्ड अँच 
फोलोप्राफौ--संश “छी* [ अऔ० ] देते हैं । प्रामोफोन | 
प्रकाश की किरणों द्वारा रासायनिक फोशना»-क्रि० स० दे० “फोडना”। 
पदार्यों' की सहायता से आकृति या फौअआरा-संशा पुं> दे० “फुहारा? । 
चित्रलतियार करने की क्रिया । फौज-तशा जी० [ अ० ] १. छड | 
फोड्ना--क्रि० स० [ सं० स्फोथ्न ) चष्या। २. सेना । छशकर | 
१. खरी वस्तुओं:को खंड.खँंढ करना। फौजदार--संशा पुं० [ फ़ा० ] सैना- 
मग्न करना | विदीर्ण करना | २. पति। 
केवठ आघात या दबाव से,मेदन फौजदारी--संज्ा जी० [ फ़ा० | १५ 
करना | ३, शरीर में ऐसा विकार छड़ाई-झगड़ा | सार-पौट | २. वह 
डल्नन्न करना जिससे घाव था फोड़े अदालत लहाँ ऐसे मुकद्मों का निर्णय 
हो जाये । ४, अंकुर, कनखे,“शाखा होता हो जिनमें अपराधी को दंड 
आदि निकालना | ५, शाखा के रूप मिलता है । 
में अलग होकर किसी सीध में जाना। ६. फौजी--वि० [ फ्रा० ] फौज संबंधी | 
दूसरे पक्ष से अलग करके अपने पक्ष सैनिक । 
में कर लेना । ७. भेदभाव उत्पन्न 'लेत--वि० [ क्र० ] झत। गत । 
करना । ८, फूट डाछकर अछग कीती--संज्ञाली० [ अ० फौत ] 
करना । ९. एकबारगी भेद खोहना। दरते की वह सूचना जो सरकारी 
हल धु० का कह ] कागजों में छिखाई जाती है। 
० अह्पा० फोड़िया ] वह शोय _ क्रि० वि० | अ० 
जो शरर में कहीं पर कोई (दोष कर कट लिन लक 
सेचित होने से उल्नन्त इोता है और फोलादू--पंशा पुं> [ फ्रा० पोछाद ] 
जिसमें रक्त सड़कर पीध के रुप में-हो एक प्रकार का कड़ा और अच्छा 
जाता है | ब्रण । लोहा । खेड़ी । 
फोडिया-संश छी० [ हिं० फोड़ा ] 'रौषारा--संशा पुं० दे० “फुहारा”। 
छोटा फोड़ा । फ्रांसीसी--वि० [ फ्रांत ] १. फ्रांस 
फोता--संश पुं० [ क्वरा० ] १. देश का | ३२, फ्रांस देशवासी । 
भूमिकर । पोत | २, येली । कोष । फ्रॉक--संशा पूँ० [ अं० ] ख्लियों 
थैला | ३. अंडकोष । ओर बच्चों का एक प्रकार का कुरशता | 
फोलेदार--संशा पएुं० [ फ़ा० ] १. फ्रेम--संशा पु. [ अं० ] चौलटा 
ख़जबांची | कोषाध्यक्ष | २. रोकड़िया। जिसमें चित्र या दर्पण छगाये जाते हैं। 


फौदो--संशा ६ु० [ अं० ] १. फोणे- फोनोआफ--संझा पुं० [ अ० ] एक. चरमे की कमानी । 


प्राफी कै द्वासा उतरा हुआ चित्र ! 
छायाचिंत्र । ३. प्रतिनिंब । 


यंत्र जिसमें कही हुई बातें या गाये फ्रेख--वि० [ अं० ] फ्रांस देश का | 
हुए गाने बाद में ज्यों के त्यों सुनाई संशा स्तली० फ्रांठ देश को भाद्ा | 


-+-+मींधुन--_- 


ब्ण्ड्‌ 


श--हिंदी का तेईसबाँ वर्यमनन और सउंशा छ्ली० बँगालिका नाम की 
पवर्ग का तीसरा ब्ण | यह ओष्ट्य रागिनी । 
वर्ण है । यंगाली--संशा पुँ० [ हिं० बंग!ल + 
यंक--वि० [सं० वक्त, मंफ |] १. ई ( प्रत्य० )? ] बंगारू देश का 
टेढ़ा | तिरछा | २.पुरुषार्थी । विक्रम-. सिवासी । 
धाडी | ३. दुर्ग । जिस तक पहुँच. दशा सज्री० [हिल दंग ] घंग देश 
न हों सके । कं की भाषा । 
संशा पुं० [ अं० मंक ]वह संस्था जो बंखक--संशा पुं० [ सं० बंचक | 
छोशों का रुपया अपने यहाँ जमा पधघूत्त | ठग | 
करती अथवा लोगों को ऋण देती है। बंचकता,यंचकताई#[--संर्ञा स््री० 
बंकराज---संज्ा पुं० [ सं० वंकराज ] [सं० वंचकता | छछ। पघूर्तता। 
एक पैकार का सप॑ । चालबाजी । 
थ्ंकां--वि० [ सं० वंक ] १. टेढ़ा। बंशनता--संशा ्जी० [सं० बंचकता | 
तिरछा । २. बाँका । ३. पराक्रमी । ठगी । संशा 
बंकाई[--संशा स््नी० दे० “बंकु- ब्ंचना--संशा जी० [ स॑ं० बचना ] 
रता??। ठसी । 
संकुरता#--संशा ज्जी० [सं० वक्रता] #-कि० स० [ सं० वचन ] ठगना | 
ठेढ़ाई | ठेढ़ापन । छछना । 
बंग-संज्ञा ६० दे० “वग”?! | 
#ऋवि० [ सं० वक्र ] १. ठेढ़ा। २. पढ़वाना ॥ 
उद्दढ | ३. अमिमानी । येछुना#(--कि०' स० [ सं० वाछ्ा ] 
बेंगला--वि० [ हि० बंगाछ ] बंगाऊ - अमिलाषा करना । इच्छा करना | 
देश का | बगाछ संबंधी । चाइना । 
संशा पूँ० १. बह चारों ओर से बंछितऋ-वि० दे० “बांखितः?। 
खुछा हुआ एक मंजिल का मकान चंज-पुं दे० “बनिज? । 
जिसके चारो ओर बरामदे हों (२. चबेंजर--सड्ा पुँ० [ सं० बनक 
बह छोटा हृवादार कमरा जो प्रायः ऊँगेड़ |] ऊतर | 
ऊपरवाली छत पर बनाया दाता है। पजारा-पशा पुं० दे० ,“बनजारा”?,] 
३. बंगाछ देश का पान। अंजुल--संशा पुं० [ सं० बंजुक । १. 
संशा छी० बंगाल देश की भाषा | अशोक दृद्ध | २, बेंत | 
यंगशी--संशा स्ती० [ सं० भंग ] १. चंक्ा-वि० शा खी० दे० “बाँल"!। 
एक प्रकार का पान । २, एक प्रकार चेंडेना--क्रिं० अ० [ सं० वितरण ] 
का गहना। १. विभाग होना। अछय अलग 
धंगादा--संशा ५० [हिं* बंगाल ] दित्सा होना। २, कई व्यक्तियों को 
बंगाछ प्रांत | अछग अछग दिया जाना । 


बेंचबाना--क्रि० स० [हिं० बाँचना]): ७ 
भटानेवाला । 


चंटवामा--क्रि० स० [ स० वितरण ] 
बाँटने का कास दूसरे से कराना । 

यंट्यारा--संशा १|० [ हिं० बाँवना ] 
बाँटने की क्रिया । विभाग । तक- 
सीम । 

यंटा--संज्ञा पुँ० [ सं० वटक ] [श्री० 
अल्प० बंटी] गोछ या चौकोर छोटा 
डब्मा | 

बंटाई--सज्ा स््री० [ हिं० बॉँयना ] 
१. बाँटने का काम या माव। २. 
खेती का वह प्रकार जिसमें खेल 
जोतनेवाले से माझिक को रूगान के 
रूप में फसछ का कुछ अंश मिलता है। 

बंटाघार--वि० [ देश० ] विनष्ट । 
बरबाद। 

बँटाना-क्रि० स० [ हिं० बाँठना ] १. 
बैंटयाना । २. दूसरे का बोझ हलका 
करने के लिए शामिझरू होना । 

चेंटावन#[--वि० [ हिं० बेटाना ] 


बंडल--संज्ा पुं० [ अं० ] पुलिंदा । 
गड्डी । 

बंढा--संशा पुं० [ हि० बंटा ] एक 
प्रकार का कष्चू या अदई। 

बंडी--संशा ज्ी० [ हिं० बाँड़ाकटा 
हुआ ] १. फहुंही | कुरती। २, 
बगबबंदी | 

चेंडेरी--संशा ज्री [सं० वरद॑ड ] 
वह छकड़ी जो खपरेल की छाजम॑ 
में मेंगरे पर छूगती है । 

बंदू-सशा पुँ०[ फ्रा० मि*» सैं० 
बंध ] १. वह प्रदार्थ जिससे कोई 
वस्तु बाँधी जाय । २. पुश्ता । मेड 
बाँध | १. शरीर के अंगों का कोई 
जोड़ । ४. फोता । तबी। ५. फामज 


जे जज नमक का. अटानफटाजक 


बदेंभी 


का लंबा और बहुत कम चौड़ा 
टुकड़ा | १. वंधन । कैद । 

बि० [ फ्रा० ] १. जिसके चारो आर 
कोई अवरोध द्वो । २. जिसके मुंह 
अथवा मार्ग पर ढकना या ताहा 
आदि लगा हो।३. जो खुदा न 
हो। ४. किवाढ़, ढकना आदि जो 
ऐसी स्थिति में हो जिससे काई वक्ष्तु 
भीतर से बाइर न जा सके और 
भाहर की चीम अंदर न आ सके। 
५, जिसका कार्य दडा हुआ था स्थ- 
गित हो ।६. ढका हुआ। थमा 
हुआ | ७, जो किसी तरह की केद 
में हो । 

बंद्गी--संशा जी" [फ्रा०] १. 
अक्तिपूर्वंक' ईश्वर की वंदना ।२. 
सेबा। खिदमत | है. आदाब। 
प्रणाम | सक्वाम । 

बंद्भोभी-सरा ज्जी० [ हिं०बंद+ 
गोमी | करमकल्ला । पातगाभा । 

बंदून-संशा पुं० दे० “बदन?। 
संज्ञा पुं० [ सं० वंदनीय-गोरोचन ] 
१. रोचन। रोलोी। २. ई'गुर । 
सँंदुर। 

संदूनता--संशा ञी० [ सं० वंदनता] 
बंदनीयता | आदर या वंदना किए 
जाने की योग्यता । 

ध्ंद्नवार--पंड्ा पुं० [ सं० वंदन- 
भाछा | फूछों या पचो की झाकर जो 
मंगल-सूचनाथ दीवारों आदि में 
बाँबी जाती है | तोरण ! 

ज्ी० दे० “वंदना”? । 

क्रि० स० [ सं» वेंदन | प्रणाम 
करना | 

अंदनी#--पि० दे० “वंद्नीय”? | 
बंदनीमाज--संशा स््री० [ सं० बदन- 
माल | वह हंबी मादा जो गके से 
पैरो तक छटकती हो ॥ 


द्चण्दै 


धंदूर--संशा पुं० [ उं० वानर ] एक 
प्रसिद्ध स्तनपायी चीपया जी मनुष्य 
से बहुत मिव्ता-जुछता होता है। 
कपि | मर्दंठ । 

मुद्दा०--चदर-घुद्धकी या बँदर-मत्रकीर 
ऐसा घमकी या डॉट-इपट जो केवल 
डराने या धमकाने के छिए ही हो । 
संज्ा पूँ० दे० “बंदरगाद? | 

बंद्रगादद--०ंत्रा पुं० [ फ्रा० ] 
समुद्र के किनारे का १६ स्थान जद्दों 
जहाज ठदरते ई | 

यंद्वान--6ज्ञा पूं० [ सं० बंदी 
वान | बंदीयद का रक्षक । कैदखाने 
का अफसर। 

यंद्खाक्षां--ंगा पुं० [ सं० 'पंदी- 
शाला | केदखाना | जेल । 

बंदा--संसा ३० [ फ़ार ] सेवक | 
दास | 

सा १० [ सं» वदी ] पंदी। 
कंदी । 

वंदार--वि० [ सं? वदार, ] १. बद- 
नाय | २. पूजनीय । आदरणीय । 

बंदातख--सरा पुं८ [? ] देवदाली । 

बंदि--उंशा क्लो० [6० बंदिन, ] 
फंद | 

बँद्या।--संशा जी [ हि० बंदनी ] 
बंदी | ( आभूषण ) 

बंदिश--संछा स्वी० [ फ़ा० ] १. 
बाँधने को क्रिया या भाव। २. 
प्रबंध । रवना । याजना । ३. पह- 
यत्र ॥ 

बंदी--सशा पुं० [ “० ]) एक जाति 
जी राजाओं का कीर्तिगान करता 
थी | भाठ | चारण | 
संज्ञा जी० [ हिं० बदनी ] एक प्रकार 
का आभूषण जिसे जियो छिर पर 
पहनती हैं। 
संज्ञा पु० [ फ्रा० ] केदी । 


बंधक 


बंदोखाता-- सैश पुँं* [ फ्रा० ै] 
केदख ना । 

बंदोछोर#--४श १० [ फ़ा० बंदी 
+हिं> छोर ] कैद या बंधन से - 
छुड़ानेवाला । 

बंदीवान#--ठंशा पूँ० [ सं० वंदिन | 
कैदी । 

बंदूक--6ंगा स्री० [ अ० ] नली के 
रूप का एक प्रसिद्ध अस्र जिसमें 
गोली रखकर बारूद की सहायता से 
चलाई जाती है। 

बंदूकबी--संशा पुँ० [ क्रा० ] बंदुक 
चलानेवाला सिपाही | 
वेंदेरा#--संशा (० [ सं० बंदी] 
[स्री० वंदेरी ] १. बंदी। कैदी । 
२. सेवक | दाख। 

यदोबस्त--संरा पु० [ फ्रा० ] १. 
प्रबंध | इतजाम । २. खेती के लिए 
भूमि का नापकर उसका राज्यकर 
निर्धारित करने का काम | ३. वह 
महकमा या विभाग जिसके सपुर्द 
खेता भादि का नापकर उनका कर 
निश्चित ऊरने का काम हो । 

बध--संज्ञा (० | सं० ] १. बँधन । 
२. गाँठ । गिरह। ३, कैद। ४. 
पानी राकने का धुरस्त | बाँष। ५. 
कोकशाओत् के अनुसार रति का 
आसन | ६. योगशाज के अनुलर 
योग-साधन की कोई मुद्रा । ७. 
निबंध-सचना । गय यथा पथ्ष केख 
तैयार फरना । ८, चित्रकाव्य में छुोद 
की ऐसी रचना जिससे किसी पिशेष 
प्रकार को आकृति या चित्र बन जाय । 
९. वह जिसते काई वस्तु बाँधों जाय । 
बेद। १० ऊगाव। फ्रैंसाब। ११, 
शरीर । 

बंधक--संजा पुँ७ [ सं० ] ३. वह; 
वस्तु जा छिए हुए ऋण के ब्रदक्े में. 


धनी के यहाँ रख दी जाय । रेहन | 
$, बाँबनेवाला ! 
संशा पुँ० [ सं? बंध ] स््री-संभोग 
का कोई आसन | बंध | 

यंधन--संज्ञा पुं> [ सं० ] १. बाँधने 
की क्रिया । २, वह जिसते कोई चीज 
बाँधी जाय । १, वह जो किसी की 
स्तैत्रता आदि में बाघक हो। 
प्रतिबंध । ४, व्ध। हत्या । ४, 
रस्सी | ६. कारागद । केदखाना | ७. 
शरीर का संधिस्थान ; जोड़ । 

बेंधना-क्रिल्भ/ [सं बंधन]!१, बंधन 
में आाना । बद्ध होना | बाँधा जाना | 
२. कैद दोना । बंदी होना । ३,प्रति- 
बंध न रहना । फसना। अटकना | 
४, प्रतिशाया बचन आदि से बद्ध' 
होना | ५. ठीक होना | दुरुत्त होना। 
६. क्रम निर्धारित ह ना | स्थिर होना । 
७ प्रमपाश में बद्ध या भुख होना। 
संज्ञा पूं० [ सं> बंधन ] वह वस्तु 
जिससे किसी लीज को आँधें। बाँधने 
का साधन । 

बँँघनि[--संशा ज्जी? [ स० बंधन, हिं० 
बैंघना | १. घैंधन । जिसमें कोई चीज 
बैंघों हुई हो । २. उल्सने या फॉँसाने- 
वाछी चीज | 

बेंधबाना -क्रि० त*२ [ हि० बॉबना 
का प्रे० ] बाँधने का काम दूसरे से 
कराना | 

भंधाग-उंशा पूँ८ [हि दँबना] 
१५ लेन-देन या ब्यत्रह्मर भादि की 
नियत परिपारी। २. वह पदार्थ था 
घन जो इस परिपसे के अनुसार दिया 
था दिया जाय | ३. पानी रोकने का 
धुस्ड । बाँध । ४. ताल का सम | 
( संग्रोठ ) 

इंश्लाना--कि ० स० [ हिं० बंधन ] १. 
पारुय काना। २. दे» “अंप्रवाना/? । 


इं0े 


यंघी--संशा पूं० [ ४० बंधिन्‌ ] ढेंघा 
हुआ | 
पंजा ज्ी० [ हिं० ई्रंधघना>नियत 
होना ] वह कार्यक्रम जिसका नित्य 
होना निश्चित दो। बँदेज । 

बंचु--संशा पुं० [ सं० ] १. माई। 
ज्राता । २. सहायक | मददगार | ३, 
मित्र | दोस्‍्त। ४. एक वर्णास। 
दोधक | ५. बेंधूफ पुष्य । 

बेँघुआ--संशा थ[० [हिं* बैंधना 
कैदी । बंदी । 

बंधुक, बंघुजीव--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
दुकहरिया का फूछ | 

बंचुता -संशा जी० दे० “धुल” । 

बंधुत्व--संरा पुं [सं० ] !. बंध 
हाने का भाव । बंधुता | २. माई- 
चारा | ३, मित्रता । दोस्ती। 

बंधूक --संशा पुं० [ सं० बचत ] १. 
दे० “प्रधुक” । २. दोषक नामक 
वृत्त। बंध। 

बंधेज--संशा पुं० [ हिं० इंघना+एज 
( प्रत्य० ) १. नियत समय पर और 
नियत रुप से मिलने या दिया जाने- 
बार्वा पदाश या द्वब्य । २. किसी 
वस्तु को रोकने या बाँधते की क्रिया 
या युक्ति। है, सकावट | प्रतिबंध । 

बंघोदय--र्सशा पु? [सं० ] कर्मफल 
प्रासि का प्रवृत्तिकारू | 

धंध्या-वि०* स्ली० [ सं० ]( वह 
ख्रो )जो संतान न पैदा कर सके। 
बाँश । 

बंध्यापन-संशा एुं० दे० “पॉझपन! । 

बंध्यापुन्नु-संरा पुं० [ सं ] ठीक 
वैसा हो अर्सभत भाव या पदार्थ जैसे 
ईध्या का पुत्र । कमी ने होनेवाली 
चीज | 

अंपुलिस-संडा स्री० मजत्याम के लिए 
म्यूनिविपैसिटी श्ादि का बनवाडा 


बंदसी 

हुआ सार्वजनिक स्थान । 

बंध--संश्ा त्री० [ अनु० ] १. युद्वा- 
रंभ में वीरों.का उत्साहवद्धड नाद। 
रणनाद | हल्ला । २. नगारा । 
दुंढुभी | डंका | 
संश्ा पू० दे० “बम” | 

घेबा--संशा पु [ अ« मत्रा ]१. 
जल-कछ | पानी की कछ | पंप । २, 
सोता । खोत । ' 

बंवाना--क्रि० अ० [ अनु० ] गो 
आदि पशुओं का बा वाँ शब्द करना। 
रैमाना । 

बंबू--सेशा पुं७ [ मछाया «वें बूल्याँस ] 
चह्ू पीने की बाँस की छोटी पतली 
नछी | 

बेंभनाई--संज्ञा जी? [ हिं० आक्षण ] 
ब्राह्मगतलत । 

बंस--संज्ञा (० दे० “बंद” | 

बंसकार---समंत्रा पूं० [ सं» वंश ] 
बॉसुरी 

बंसलोचन --संशा पू० [सं० बैश- 
लाचन ] बाँध का सार भाग जो सफेर 
रंग के छोटे ठुकड़ो के रूप में पाया 
जाता है | बंसकपूर । 

बसपाड़ी-उंशा जी० [हिं० बाँत ] 
बाँसो का झ्ुरमुट | 

बंखी--मंशा ज्री० [ सं० बंशी ] १. 
बाँत की नछो का बना हुआ एक 
प्रहार का बाजा | बाँधुरी। वैशी। 
मुरली | २, मछली फँसाने का एक 
औजार। ३. विष्णु, कृष्ण ओर रामजी 
के चरणी का रेखा-चिह । 

बंसीधर --४ंहा पुं० [ सं० वंश्ीपर ] 
श्रीकृष्ण । 

बेंदगी-संज्ा जी? [ उं० बह ] मार 
ढाने का वह उन्‍्क्रण जिसमें (के 
छंबे बाँध के दोनो पिरों पर रस्सियों के 
बड़े बड़े छींके छटका दिए खाते हैं | 


जे डरीशती 


झ्य्द 


थे द्रोसभी--तंशा जी ० [( हिं० बाद ] बकरना--क्रि० स० [हिं० वरना ] 


आस्तीन । 

ब--चंजा पुं८ [ सं० ]१. बदण। २. 
सिंधु | ६. जकू | ४. सु्गंधि । 

घहइठमा#--क्रि० ञ० दे० “बैठना” । 

शटर#--संज्ञा पुं० दे० “वीर! था 
“और”! । 

बठरा(#--वि० दे० “बावरा” | 

बक--संशा पुं५ [ स॑० वक] १. 
काछा | २, अगस्य नामक पुष्प का 
वृक्ष | ३. कुबेर | ४. बकासुर । 

वि० बगले सा सफेद । 

संक्षा ज्ली० [ बकना ] प्रक्मप | बक- 
बाद । 

बकतर--संशा पुं० [ फ़ा० ]एक 
प्रकार की जिरह या कवच जिसे योद्धा 
बढ़ाई में पहनते हैं। सन्‍नाह । 

बकता, बकतार%--वि० दे्‌० 
धक्का? | 

वकध्यान--संज्ा पुं० [सं० वकध्यान] 
ऐसी चेष्टा या दंग जो देखने में तो 
बहुत साधु जान पड़े, पर जिसका 
वास्तविक उद्देश्य दुष्ट हो। बनावटी 
घाघु भाव | 

बकभौ--कि० स० [ स॑० बचन ] १. 
ऊट्पर्टोंग बात कहना । व्यर्थ बहुत 
बोछना । २, प्रछाप करना । बढ़- 
बढ़ाना | 

चकफबक--संज्ा स््री० [ हिं० बकना ] 
बकने की क्रिया या भाव | 

बकमौम--संशा पु« [ स॑० बक+ 
मौन ] दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने के लिए 
गंगछे की तरह सीधे बनकर चुपचाप 
रहना । 
वि० चुपचाप काम साथनेवाका | 
बकर-कसाव--नंझ्ा पूं० (हिं० बकरी 
कण कस्साभ०कााई ] बकरी का 
मांत वेचनेयारू पुरुष | चिक | 


१. आपसे आप बकना | बढ़बड़ाना । 
२. अपना दोष या करतूत आपसे 
आप कट्टना । 

चकरम--संझ्आा पुं० [ आँ० ] एक 
प्रकार का मोटा कपड़ा जो कपड़ों के 
भीतर कोई भाग कड़ा करने के छिए 
दिया जाता है। 

यकरा--संज्ञा पुँं० [ स०» बर्कार ] 
[ ज्नी० बकरी ] एक प्रसिद्ध चतुभाद 
पद्चु जिसके सींग पीछे छुके हुए, पूछ 
छोटी और खुर फटे होते हैं । 

धकलख--तंशा 4० [ भं० बकल्स ] 
एक प्रकार की विलायती जेंकुसी जो 
किसी बंधन के दो छोरों को मिलछाए 
रखने या कसने के काम में जाती है। 
बकसु आ । 

बकल्ा--संज्ञा पुं० [ सं० वल्कछ ] 
१. पेड़ की छाक |।२, फछ का 
छिछका । 

जकवाद--संजश्ा ज्जी० [ फ़ा० बक- 
वास ] व्यर्थ करी बात | बकभक । 

चफदादी--वि० [ हिं० बकवाद ] 
बहुत बकबक करनेवाछा | बक्की । 


यकबास--संशा स्री०ण दे" “बक- 
बाद?? ॥ 

यक-तलचि--संज्ा स्री० [ सं० ] बक- 
ध्यान लगानेवाष्ठों की बृत्ति | 


वि० बक-ध्यान लछगानेवारा । 
बकस--संज्ञा पुं० [अं० बाक्स ] 
१. कपड़े आदि रखने का चौकोर 
संदुक । २, छोटा डिब्बा | खाना । 
बकसना#--क्रि० स० [ फ़ा० बरूदा 
कहिं० ना ] १, कृपापूर्वक देना। 
प्रदान करना । २, क्षमा करना । माफ 
करना | 
यकसाना#“-क्रि/ सण | हिं> 


ब्रज्शना ] क्षमा काना । माफ कराना । 


पज्ुकी 


बफली#--संज्षा पुं० दे० “बसख्शी”” | 

चकसोस#--संज्षा जी ० [ क्रा० बज़- 
शिश ] १, दान | २. इनाम । प्रारि- 
तोषिक | 

यकसुआ--र्सश्ञा पुं० दे० “बककत्??| 

ब्रकाउर-संशा ज्ी० दे० “बरा- 
बछो? | 

बकाना--कि० स० [ हिं० बकना का 
प्रेरणा ० रूप ] १. बकबक कराना | 
२. रटाना | े 

वकायन--संशा हो० [ हिं० बढ़का 
+नीस ? ] नीम की जाति का एक 
पेड़ । 

सकाया--उंश्ा पु७ [ अ० ] १, बचा 
हुआ । बाकी । २, बचत | 

बकारी--संज्ा ज्ी० [ सं० “व! कार 
या वाक्य ] मुँह से निकछनेबाल्ा 
शब्द | 

यकावर--संशा जरी० दे० “बुद्ध - 
बकावछी” | 

यकायस्ी--संशा स्री० दे० #गुल- 
बकावली” | 

पकासुर--संड्ा पुं० [ सं० वकासुर ] 
एक देत्य का नाम जिसे भीकृष्ण ने 
मारा था 

बकिनव#--ंडा पुं० दे० “बका- 
यन! | 

बकी--संशा ज्ी० [ सं० वकी ] बका- 
सुर की बहिन पूतना का एक नाम थो 
अपने स्तन में विष छगाकर कृष्ण 
को मारने गई थी | 

दि अज० [ सं विकु- 
न ठना । सिकुड़ना । संक- 
खित होना | ५७०० 

बकुला[--संड्ा पुं० [ हिं० भकुसना 
[ जी० बढुची ] छोटी बठरी ॥ 
बकचा । 


भकुचो--संहा सी [४० काइुचीं ॥। 


बहार 


एक पौज़ा थो ओकक के काम में 
भत्ता है । 
संक्षा जरी० [ हिं० बकुबा ] छोटी 
पछरी । 

बकुओदाँ[--वि० [ हि चकुसा क 
ओोदाँ ( फ़य० )] [जी० ब्कुचौहीं ] 
बकुले की माँते | 

बकुरणा#-जक्रे” स० दे० ८बरन 
करता? | 

बहुछ--संजा पुं० [४० ] मौणसिती । 

बहुला--संडा पूँ० दे० “बगुला?। 

बकेन, बकेना[--संशा ख्री० [ सं० 
वष्कयणी ] वह गाय या मैंत जिसे बला 

५ -चछ मर से अधिक हो गया 

हो जो दूध देती हो | रूवाई 
का उलठा | 

बकैयाँ--संशा पुं० [ ४० वक्र+ऐोॉ 
( प्रतय० ) ] बच्चों का घुटनों के 
बल चलना । 

अफोट--रसंशा ज्जी० [ स० प्रकोष्ठ 
या अभिकोष्ठ ) भकोटने को मुद्रा, 
क्रिया जे भाव | 

बकोटना--क्रि० स० [ हिं० बकोट ] 
नाखूनों से नोचना । पंजा मारना । 
निकोठना । 

चकोरो#--संशा जी० दे० “गुल- 
बढ़ावली?” | 

बह्म--संसा पु" [ अ० बकम ] 
एक छोटा पैंटीला दृष्त । इसकी छकड़ी, 
छिछके और फछो से छाक्त रग_निक- 
छता है । पतंग | 

बहल-मंहा ६० [ स॑० बरकक ] १. 
छिक्का | २, छाछ | 

बहाल--उंशा (७ [ अ० ] वणिक | 
बनिया । 


बल्लो--पि० [ हिं* बफ़ना ] बहुत 
बोझने या बकबक करनेवाका | 
इंडा क्री [ देश० ] एक. मकर का 
१०९ 


धर, 


घान । 

वफलर-मंहा पुँ> दे? “आखर”। 

चकस-संज्ा पुं० दे० “वकूस” | 

वख्त--संक्षा पुं० १. दे* “बक्त” | 
२, दे. “अस्त! | 

बल्षत्र-तज्चा पूँ०९द्‌ » “बच्तर”” | 

अबखर---संशा पुँ० १, दे० “बाखर”।| 
२५ दे ““बक्खर ?! ॥ 

चखरा--ठंशा पुं० [ फ़रा० बखरः ] 
१. भाग । हिस्सा (बाँठ। २. दे० 
“आाखर” | 

बसरी|--संज्ा क्री ० ( हिं० बार ] 
मिट्टी, ईडी जादि का बना हुआ 
मकान | ( गाँव ) 

बससीस#क#--संशा छ्री० दे० 
“अरऊसास!? | 

वसखान--संश्ा पुँ० [ सं० व्याख्यान ] 
१. वर्णन। कथन | २. प्रशंता। 
स्तुति | बढ़ाई । 

बखानना--क्रि० स० [ हिं* बखान+क 
ना | १. बर्णन करना। कहना। 
२, प्रशंशा करना । सराहना | ३, 
गाली-गछोज देना । 

बलार|--संशा पूं० [ स॑० प्राकार ] 
[ स्री० अद्या० बल्लारी ] दीवार 
आदि से घिरा हुआ गोल घेरा जिसमें 
गाँवों में अन्न रक बाता है । 

चलिया--6ंडा ० [फ्रा० | एक 
प्रकार की मद्दीन और मजबूत 
सिलाई | 
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“कि० बि० | फ्रा०] १. 
अच्छे प्रकार ते | मी माँति । &. 
पूण रूप ठे । « _++पफ 

बलेढा--संशा पुँ० [ हि बखेरता. ) 
१. उश्झाव | झंशट । उलझन | .. . 
३. झगड़ा ।टंटा। विवाद । ३. 
कटठिनता | मुश्किल । ४.व्यर्थ विस्तार |. 
आइंबर । । हि ड पके 
चलेड़िया--वि० [हिं* बलेश! 
इया ( प्रत्य० ) | बखेढा करने- 
शाणा | झगढ़ादू। हा 
बखेरना--क्रि० खछ [ सँ० विफिरय, | न्‍फ 
चीजों का इधर उधर या दूर दूर 
फैलाना | छितराना | हा 
बसखतोरना(--क्रि० स० [हिं० बढछुर] 
छेदना । ;$,, 
बस्त--संझा पुं> [ फ्रा० ] भाग्य 
किस्मत | 
बसतर-सशा पुं७ दे० “ब्रकतर” | 
वस्शना--क्रि० स० [ फ़ा० बढ ] 
१, देना । प्रदान:करता | २, त्यागना । 
छोड़ना । ३. क्षमा करना। माफ 
करना | पी 
बसाशावाना, बदशाना--क्रि० स० 
[ हि० बरूशना का प्रे० ] किसी को 
बख्डाने में प्रदूछ करना । 
बकिशश--संशा ज्ौ० [ फ्रा० ] १. 
उदारता | २, दान । ३. क्षमा । 
बगां-संजा पूं० [स॑० वक ] बुरा / . 
बगई[--सशा जी० [ देश» ) १. 


बलियाना--क्रि० तः [हिं० बलियः] एक प्रकार बी मस्खी जो कुछों फ 
किसी चीव पर बखिरा की सिछाई बहुत बैठती है। झुकुरमाही। २, 


करना । 


एक प्रकार की घास | + 


ब्।र|--संशा जी? [ हिं० खीर का बगछुट.वगहुट--क वि० . [ हिं«, 


अनु» | मीढे रस में उद्मछ्ा हुआ 
5 है 


बसोख--गि० [ अण् ] कृपण । 
दम । ह 


बाग छूटना या टूटना ] सरबद |. 
बैतहाशा | बढ़े वेग ते । 09:558 


बगदना;-- क्र स* [ हिं+ किक 


- बना | १. बिगढ़ना | शतक होक क.5 


स्मक्त' 


३; अंभ' में पढ़ना । १. झढ़कना । 
सिंरनी । का 
। चैंचहर---संशा पुं० दे० ध्ब्छड़ | 

( बुईेह८ )? 

काइडकि--वि> [ हिं० बगदना + 
हा ( पत्वं४”) ] [' स््री० बगदही ] 
जौंफेंग था मिगडनेवाला | घिगरेल । 

कयदाना---किण ख० [हिं० बगंदना | 
₹:किगोना। खराब करना। २. 
डींढ रास्ते हे हटाना | ३. भुछाना । 
मदरकाना | 

बनें|#---कि० अ० [ सं० बक ] 
चूडैनों फिरता । 

अमनी--संशा ज्जी० [ देश« ] बगई। 

बयमेज--हंडा पुं० [हिं० बाग+ 
मेक] १. दूसरे के घोड़े के साथ बाग 
मिकाकर चलना । बरात्रर: बराबर 
शर्मा | २. बराबरी। समानता । 
कमा । 

क्रि०'दि०' बाग मिझाए' हुए। साथ 
साथ | 


अधर#--संज्ञा पुं० [ सँ० प्रघण ] 
१. भेइल | प्रासाद । २. बढ़ा सकान | 
घर | ३१, कोठरी | ४. सहन । 
आँगन | ९. वह स्थान जहाँ गोएँ 
यॉधी धाती हैं । घगार | घाटी । 
एंडा स्ी० दे० “बगरऊ । 

बबरमेंककर+-कि० भ० [ सं० विकि- 
रण ] फ़ैलतां। बिखरना | छितराना। 

बबरंलिई--कि० स« [ ६० बगरना 
का तर्क० शेप] फ़ेछाना | छितराना | 
छिटकाना । 
कि+ स० बगरता' । फैडना | विशे- 
श्मा 

बदारौ--पंहा खौ० ऐे० “बलरी” | 

वबदराक--हुंडा एु० देन “बयूकात। 


वयसन्याक सी० (कार ] १. गादु-' बयज्ो-नवि० [हि बगठकई वर्यीचा-:ंक्षा'पुं० का» कही 


बन >> 


दशक ! 


' मूछ के नीचे की ओर का गदढड़ा | 
काँच | २, छाती के दोनों किनारी का 
भाग । पादर्य । 

झुद्दों ०--बगछ में दबाना था घरमाम- 
अधिकार करना | ले लेना] बगढ़ें 
वजानाज्यहुत प्रसन्‍्ता प्रकट करेगा | 
खूब खुशी मनामा | 
३. इधर-उधर का माग। किनारेका 
हिस्ता । 

सुधदा०--जगछे झाँकना-इघर-उपर 
भागने का यलत करना | 
४. कपड़े का वह टुकड़ा जो कुरते 
भादि में कँचे के जोड़ के नीचे छगाया 
जाता है। ५. समोप का दुयान। 
पास की जगह | 

बगलरंध--संशा (० [ हिं० बगछक 
गंध ] १, वह फोड़ा जो बगल में 
होता है। केंखवार। २. एक प्रकार 
का रोग जिसमें बगछ से बहुत बदबू- 
दार पसीना निकलता है। 

बगद्बंदी --संज्ञा ज्ञी० [ हिं० बगल+ 
बंद ] एक प्रकार की मिरजई या 
कुरती । 

दबगला--संझा पुं० [२० वफक+ जा 
( प्रस्य० ) ] [ जी० बगलछो ] सफेद 
रंग का एक प्रसिद पश्नी जितकी टाँगें; 
चोंच और यगरछ्ा लंबा होता है | 

मुदा०--बगकरा भगत-१. धमंध्यजी | 
२. कपटी । धोखेबाज | 

यगलाघुखली--संशा ज्री० [ देश० ] 
तानिकों की एक देवी | 

यबशियाना-कि० अ० [ हिं० वयक्+क 
इयाना ( प्रत्य० ) ] बगर से होकर 
थाना । अछग हटकर चेहना या 
निकलना! | 
क्रि० स० १. अछग करना। २. 
बगल में छात्रा या करना | 


( प्रस्य० ) ] वर्क से सर्द रखते: 
बाला । बगल का | कुश्ती का एक 
दाग । 

मुदा०--पगलो पँसानयह वार जो 
आड़ में छिपकर या थोरे से किस 
जाय | 

संशा ज्वी० १, वह येछीं जिसमें दर्खी 
दुई तागा रखते हैं। तिलादानोीं |! दे, 
कुरते आदि में कपड़े का वह ठुकड़ा 
जो #ँते के नीचे ऊगावा जाता दै। 
बगल । 

बगलेंदी-संशा जी० [ हिं" कास्म ] 
एक प्रकार का पक्षी | 

बगलोहाँ[-वि० [हिं० बगछ+ भौ्दाँ] 
[ स्ली० बगलौहीं | बगछ की ओर 
छका हुभा | तिरछा । 

बगसना#[-करि० स० दे० “बख्दना?। 

यगाआ--8ंहशा पुं० [ हिं० बागा ] 
जामा | बागा । 

#संशा पुं० [ स० वक ] घगला । 

वगानाआं>क्रि० स० [ हिं० बगना 
का प्रे० | टहछाना । सैर ढराना। 
घुमाना । फिराना । 

क्ि० अ० भागना। जल्दी लछूदी 
जाना | 

यगार--संज्ञा पुं० [देश०] वह स्थान 
जहाँ गौएँ बांधी जाती हैं। धाती। 

बगारना--क्रि० त« [ ढ॑० विकिरण, 
हि बगरना ] १, फैढाना | छिंट- 
काना । बिखेरना । २. दे० “बम, 
राना” | 

बधावत--संशा ज्री० [ अ० ] ह. 
बागी होने का भाव । २, बलवा | ६, 
रागद्रोह | 

बशिया#---संशा स्थरी० [फ्रा० बारॉक 
हिं> इया (प्रत्य७ ) ] बागीचींँ 
उपवन । छोटी बाग | 


ि 


ऊह््शुरी 


(आऔी० अल्या ० जगी दी ) बादिका । 
/कोटा बाम । 

चयुखा--संशा युं० दे” “काछा” | 

चसूलझा--सड़ा पुं० [ हिं० बाउ+ 
गाछा ] बह वायु जो एक ही रुधान 
पर मैंबर सी घूमती हुई दिखाई 
देती है । बवडर। वातचक । 

'बगेद्ना-क्रिन स० [ हिं* बग- 
दना | १. पक्का देकर ग्रियना या 

* हटाना | २. विचलछित करना | 

बरेशी--संशा ञ््ी० [ देश ० ] खाड़ी 
रंग की एक छोटी चिड़िया। बघेरी। 
मदद्दी । 

बगैर--अब्य० [ ० ] बिना । 

बश्यी * दश्घी--संशा ज्ी० [ आं० 
बोगी | चार पश्ियों की पायनदार 
घोड़ा-गाड़ी | 

यधंबर--संश्ञा पुं० [ से० व्याप्रांगर ] 
बाघ की खाल जिस पर साधू छोग 
बेठते हैं । 

वधछाला-ता ज्जी० दे० “अ्॑- 
बर? | 

बधनस, बघनलखा--संज़ा पूं० [ हि? 
बाध+नहें नाखून | [ जी० अल्पा० 
बघनहीं ] १. एक प्रकार का हथियार 
जिसमें बाव के नहूँ के समान चिपटे ठेढ़े 
कॉटे निकले रइते हें। शेर्पंजा । २. 
एक आभूषण जिसमें बाघ के नाखून 
चाँदी या,उाने में मढ़े होते हैं । 

अधनहा-संज्ञा पुँ दे” “बघनखा” । 

वधनदहियाँक्र--संशा स्री० दे० 
६ बंधनसा (२)” ॥ 

संधमा#--संशा पुँ७ दे० “बभ- 
नवबा (२)” । 

बैबेदरा[--+हैशा पूँ० दे० “बरगूला” | 

बैंधार--संशा पुं७ [ हिं* बघारना ] 
बह भसाढा जो बघारते समय घी में 
झा जाय । तड़का । छोड़ । 
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बधघारना--कि० ४० [ सं० अब- 
घारणज्वधारण ] १. छौंकना । 
दागना। तड़का देना । २. अपनी 
योग्यता से अधिक बोलना । 
बघूरा--संशा पुं० दे० ““बगूलछा” | 
बचक--संज्ञा पु० [ सं० पच; ] 
वचन । वाक्य | 
संशा जी? [ स॑० बचा ] एक प्रकार 
का पौधा जिसकी जड़ ओर पत्तियाँ 
दवा के काम में आती है। 
बयका--र्सशा पुं. [ देश० ] एक 
प्रकार का पकवान । 
बचकाना[--विं० [ हिं० बच्चा+ 
काना ( प्रत्य० ) ] [ ज्ली० बचकानी] 
१.बल्चो के योग्य । २.बच्चों का सा। 
बजत--संज्ञा क्ली० [ हिं० बचना ] 
१. बचने का भाव । बचाव । रक्षा । 
२, बचा हुआ अंश । शेष । रे. 
छाम | मुनाफा | 
ससनऋ#[--सस्ा पुं७ [ सं० वचन ] 
१. वाणी । वाक । २. वचन | 
मुद्दा>-भचन डाख्ता>माँगना । 
यावचना करना। बचन तोड़ना या 
छोड़ना >प्रतिन्ञा से तिचलित होना । 
कुहकर न करना | प्रतिद्धा भंग करना । 
बचन बॉधनाल्अतिशा काना । बचन- 
बद्ध करना । बचन हारनान्प्रतिशा- 
बद्ध होना । बात हारना । 
बचना--क्रि० अ० [ सं० व॑चननन 
पाना ] १. कष्ट या विपच्ति आदि 
से अछूग रहना । शखित रहना । २. 
किसी छुरी बात से अरूग रहना | ३ 
घूट जाना | रह जाना | ४, काम में 
आने पर होब रह जाना। बांकी 
रहना । ५. दूर या अलग रहना । 
क्रि० ० [ सं० व्त ] कहना | 
यवपज--संशा ५० [ हिं« बच्चा+ 
पन ( प्रत्य० ) | ३. छेड़कपन । २. 


[ लातौष 


बच्चा होने का मात | ५ 203 

वलयेयाआ-न्सशा पुं० [  इहिं० 
बचानाकबैया ( प्रत्य+७ ) ] दसाने- 
वाल्य । रक्षक । 

बलथा[(#--संशा पुं० [ छा० बसूदः | 
स॑ं० बत्स ] [ स्री० गलती ) अबका। 
बालक । 

बचाना--क्रि० स० [ ६० बचत] 
१. आपस्ि या कष्ठ आदि में न पहने 
देना । रक्षा करना | २. प्रभावित, में 
होने देना । अछग रखना । ३. झा 
न होने देना | ४ छिपूनाी. ॥ 
खुराना । ५, अछग रखना । दूंर 
रखना । 

बजाव--रंशा प॑० [ हिं० बचाने ] 
बचने का भाव । रक्षा | आाण | 

वच्या--संशा पुँ० [ क्रा० | _मि० 
सं० पत्स ] [ स््री० बच्ची ] १. किसो 
प्राणी का नवजात शिक्षु ॥ २. छड़का | 
बारूक । 

मुदा०--पण्चों का खेल<सहज कास१॥ 
बि० अज्ञान | अनजान । 

बच्जादान, बच्चादानी--तंज्ा पूं० 
[ फ्रा० ] गर्भाशय । 

बख्सी-तंरा जी० [ ? ] पाजेब शादि 
का घुघरू | 

बरुदछु-र्तशा पूँ० [ सं० पृत्स ] १, 
बच्चा । बेटा । २. गाय का बच्चा | 
बछढ़ा | 

चरुछस#|--वि० [ सं० वत्लल है] 
माता-पिता के समान प्यार काने- 
वाला | बत्सक | 


यच्छुसऋ---सैशा पुँ० [ स॑० बस ,] 


बच्छा---संशा पुं० ([ ४० :बल्यो| 
[स्त्री] बछिया ] गाय /का बयां! 
बछड़ा। बछपा | 5 

जदुआ---संहा पुं० दें* अकेदा | 


३ 


पेजुफ।--सशा पूं८ (हिं० बच्छ+ डा 
' ६ प्रछ० ) | [ स््री- बछड़ी, बढिया | 
गाँय का बच्चा | 
(पकुमाग--संज्ञा धुं७ [ सं० वत्सनाम ] 
.. एक स्थायर वि । यह नेपाल में होने- 
: वाले एक वौधे की जड़ है | सींगिया । 
, लेछिया | मीठा विष । 
शक्षिरा#-संता पु दे० ध्वछडा?! । 
चक्र -संशा पूं० दे० धबछड़ा?” | 
वेखुलकं--पवि० दें* “पत्ज? | 
बैज्ञवा;---संशा पु: दे० “बछेढ़ा”?। 
“शा पु० [ स० वत्स | घाड़े 
का बच्चा | 
बक्ेझ०--उता पुं> दे० #जछड़ा?? 
चऊंचो -संझा पु० [हिं» बाज। ] 


बाबा बंबानेबाला । बजनियाँ । 
५ देन 


वअकमा--क्रिग अ«० 
अुजबजाना? | 
बैजंड--सशा (५० [ अं० ] आय-ब्पय 
का अनुमान-पत्र । 
डी --धंडा पु० दे० “बजरा” | 
सक्षा पूृ० दे० 'आजरा?। 
चंजना--कि० ० [हिं० बाजा ]१, 
किसा प्रकार के आधात या बाजे 
भोदि में ले शब्द उसन्न होना। 
बोलना । २. किल्ली वस्तु का दूसरी 
अ॑स्तु पर इस प्रद्ार पढ़ना कि शब्द 
डरफन हो । ३, दाल्नों का चलना। 
'हैं. अढ़ता। हठ करना । जिद करना। 
'६, प्रकयात पाना । प्रसिद्ध होना | 
बंअनियाँ [--संडा पुं० स््ी० [हिं० 
बजाया +इया ( प्रत्य० ) बाजा 
अजनियात्ा | 
बद़मी --वि० 
बंबवाह! 
बजबजाना--कि० न० [ भतु« ] 
कर्क कब का संडकर बुख्युके 
छोड़ना । 


६ हिं* बनना ] जो 


;॒ घ१३ 

बंअमाराशं--विर्शृ हिं* बज़ +मारा] 
[ ज्री० बजमारी | बज़से मारा हुआ । 
जिस पर व पड़ा शो । 


बजरंग#--वि० [ सं० पद्माज॒ | वचञ्र बजाना--क्रि० 


के समान हृढ़ शरारवाला | 
बज़रगबली--संशा पु० [ स॑० बजाज 
'क बल | हनूमान्‌। महाबार | 
चजञरकआं-+तंज्ञा पुं० दे० “ध्वज? | 
पेअरयट्डू -संशा पु० [ हिं० बज़ + 
भट्टा | ५क वृक्ष के फक का दाना या 
बीज जतऊों माछा बच्चा कं नजर 
से बचान के छिए पहनाते हैं | 
बंजरा--संज्ा पुं० [ सं० बजा | एक 
प्रकार का बड़ी और पटी हुई नाव । 
संसा पुं० दे० “बाजरा?? | 
बजरागि#--संशा जो० दे० 
“बजला? | 
बजरी[--पंशा छ्री० [ सं० वज्र ] १. 
कंकड़ के छोटे ठुकड़े। छूंकड़ी । २. 


ओछा । ३. किले आदि कौ दीवाएँ 


के ऊपर छाटा नुमायशी कँगूग ।॥. 
दे० * बाबरा? | 


बजवाई--सड़ा जी* [६० बजः है 
आमक[० स० 


याना | बजबाने की मजदूरों । 


वंजबाना--कि० स० [ हिं* बना हे ह 
का प्रे० ] किसी का बजाने में प्रवृरअगा' 


2 
मी 
0 


करना | 


बजवेया--वि० [ हिं०.. बजाना 5 


बजानेवाछा | जो बजाता हो | ५ 
बेजां--बि० [ फ़ा* | उचित | ठीऋ ४ 
मुद्दा०-बजा छाना-१, पूरा का 

पाछन करना । २, करना । 
बजागि#---तश्ञा स्री० [ हिं० यज़+ 

आगे |वत्र की भाग । विद्य त। 
चजाज-न्संशा पुं० [ अ० बजाज] 

| झ्री० ध्रजाबनिन ] कपडे का ब्या- 

पारी | कपड़ा वेचनेवाछा |. . 
बजाजा--तंशा पुं० [ क्रा० ] वह 















क्र #३९ | ५ 
ही ध्वझाना?? | 


प | भंड 


स्थान जहाँ बजाओं की दूफानें हों । 
बजाजी--संशा स््री० [ फ्रा० ] कपड़ा 
बेचने का व्यपार | बबाज का काम | 
स० [ हिं० बाजा ] 
१ किसी बराजे आदि पर आपात 
पहुँचाकर अथवा हवा का जोर पहुँचा- 
कर उससे शब्द उसनन्‍्न करना | २. 
चोट पहुँचाकर आवाज निकालना | 
मुद्दा ०-बजाकर-<ढ फा पीटकर | खुलम» 
खुछा । ठोंकना धजाना“देख माझू- 
कर भछी भाँति जाँचना । 
३. किसी चीन से मारना। आधात 
पहुँचाना । 
क्रि० स० पूरा करना | 
बजाय--अव्य० [फ्रा०] स्थान पर । 
बदले में | 
बजार%|--संशा पूँ० दे० “पराजार” | 
भ्रेजूआ--संशा पुं० दे ० ४८ ब्रिजूला” । 
वैज्धर#--तजा ६० दे० “बज” | 
विकना#(--करि० अ० [ सं० बद्ध ] 


* *. बधन में पडढ़ना। बेंधना | २, 


7.3 'फुसना | ३. हठ करना ।| 
00288, फिराक, कं [हि बहाना 
+ रूप ] बंधन में छाना। 
7| फँसाना। 

न्संज्ञा पूँ०  हिं० बल्लना ] 
। किया या भाव | उन्चश्नाव | 


यद--संरा पूं [ सं० घट ] १... दे 
#बढठ? | २, बढ़ा नाम का पक- 
कान । बरा। ३, ग्रोला। गोक् 
वल्यु। ४ बहा। छोड़िया। ५, 
बाट । बटस्मा | ६. रससो की ऐंठन । 
यटाई | बछ | 


संड्ा थुं७ [हिं> बाद] मानें। 


हर 


रासा | 

शंटई-न्संशा स्रीर [ सं० वर्क ] 
भटेर विड़िया । 

वर शर--संश्ा पूं० [ ० वटक ] 
पत्फ, छोहदे भादि का वह दुकढ़ा जो 
वस्तुओं के तौलने के काम में आता 
है । बाद । 

बडग--सैशा स्री० [हिं० बदना ] 
बटने या ऐंटने की क्रिया या भाव | 
ऐंटन | बल। €« 
संशा पुँ० [ ० ] पहनने के कप हों 
में चियटे आकार की कही गो 
धुडी । 

बटब&ु-क्रि० त० [ सं० बट-बर्टना ] 
कई तागों या तारों को एक साथ 
मिलाकर धुम।ना जिसमें वे मिलकर 
एक हो जाये । 
क्रि०ण् ज० [ हिं० बद्दा ] सिर पर 
रखकर पीसा जाना। पिसना | 
संडा (ू० [ स॑० उद्दध्तन, प्रा० उन्ब- 
टन ] परसों, चिरोंजी आदि का 
लेप जो शरीर पर मछा जाता है। 
उबदन । 

बठपरा।#-संशा पुं७ दे" “बढ- 
मार” | 

बटपार--संज्ञा पुं० है? “बटमार” | 

बदमार--संज्ा पूँ० [ हिं* बाट+ 
सारना ] मार्ग में मारकर छीन डेने- 
बारा | ठग | डाकू । 

बठखा--संशा पुं७ [सं० बहुंल ] 
बढ़ी बटछोई | देग । देगया । 
बटली, बढलोई--संझा स्री० [ हि० 
बठका | दारू, शायर आदि पढ़ाने 
का चोड़े मुँह का बरतन। देग। 
देगयी । पतीछी | 


वेडबार--संशा पुँ७ [ हि. बाट+ 
बाला] १. पहरेदार । २. रास्ते का कर 
उगाइनेवांका । . 


वर कल 


उकमाल, 


४१३ 


जट!#--संशा पुं० [ सं७ यबटक ] 

[ ज्ञी० अल्पा० बदिया ] १. गोछ । 
बत्त छाकार वक्त । २. गेंद। ३. 
ढोंका । रोड़ा | ढेढा। ४. बठांही । 
पथिक | 


बढाई-ठंज्ञा स्री० [ हिं० बटना ] 


बटने की क्रिया, भाव या मजदूरों । 
संशा ज्री० दे “बटाई? | 
बटाऊ--सज्ञा पुं० [ हिं० बाट+ 
जआाऊ ( प्रत्य०) | बाट चलनेवाला। 
पथिक । मुसाफिर | 
मुद्दो०--बय्ऊ होना-चर्ता होना । 
चल देना | 


बटाक|#-वि० [हिं० बड़ा +क ! ] 


बढ़ा । ऊँचा | 

बढाना/-क्रिर अ० [ पू० हि? पटाना 
नबंद होना ] बंद हो जाना। जारो 
न रहना | 

बवटिया--संज्ञा ज्ञी० [ हिं* बटा८ 
गाछा ] १ छाठा गरोछा । २. छोटा 
बट्दा | छोढ़िया । 

चढी--ठंशा सत्री० [6० बटी ] १. 
गाछो । २. बड़ा नास का पकवान | 
क्रंपंशा र्ॉ० [.सं० वादी ] वाटिका | 
उपवन । 

बदुआ--तंज्ा पुं० दे० “अढुवा” । 
संशा ६० [ हिं० बदटना ] सिछ आदि 
पर पीसा हुआ। 

बदढुक--संज्ञा धु० दे० . “हुक ।3 

बदुरना[--कि० अ» [ सं० बदुंझ+ 
ना (प्रथ्य०) | १. सिमटना | सरककर 
थोड़े स्थान में होना । २, इष्ट्धा 
होना | एकत्र होना । 

बटुवा--संडा एुं० [ सं० बतुंद ] १. 
एक प्रकार की गोछ बैली जिसके 
भीतर कई खाने होते हैं। २. बढ़ी 
बटछोई या देग। 

बंढेर--संशा स््री० [सं० कवक ] 


_अष्योकमदकाक--. 


फटा 
तर 


ख्वा की तरह की एक छोटी विक्िका। 

चटेरथा ज--पंज्ञा पृ० [ हिं० बठेशक 
फ्/० बाज़ ] अठेर पाकने या अडमो- 
बाढा | 

बटोर--संज्ञा (० [हिं० बटोरनां ] 
१. बहुत से आदमियो का इकट्ठा 
होना | जमावढ़ा ।२. वस्तुओं का 
देर | 

बटोरना--क्रि० स० [ हिं० बढुरना ] 
६, बिखरी हुई वस्तुओं को समेटकर 
एक स्थान पर करना । समेश्ना | २. 
घुनकर एकऊन्र करना । जुटाना | 

चटोद्दी--ठंशा पुँ० [ हिं० बाट+क 
वाह (प्रत्य० ) ] रास्ता चलने- 
बाछा | पथिक । मुसाफिर । 

यद्ट--सहझ्आा पुं [ हिं० बटा | १, बटा। 
ग्राछ्ा । २, गेंद । | 

भद्टा--संश्ा पु० [ सं» वार्च, प्रॉ० 
वाहल्वानयाई | १. वह कमी जो 
व्यवहार या ऊन-देन में किसी वस्तु के 
मुल्य में ह जाता है । २. दछाछों | 
दस्तूरा । ३. खोट सिक्के, धातु आदि 
के बचन मे वह कमा जा उसके पूरे 
मूल्य भे हो जाता दे । 

मुद्दा ०--बट्टा छगना>दाग या कलंक 
छगना । 
४० ठाठा । घाटा । नुकसान | हानि। 
संज्ञापु० [ स॑० वदक | [ ख््री० 
अत्या० बट्ढी, घटिया | १, कूटने था' 
पीसने का पत्थर । छोढ़ा | २. पत्कर॑ 
आदि का मोर ठुकड़ा | ३. छाटा 
गाछ डिब्बा । 

बट्डाखाता--संता पु० [ हिं० बहा + 
खाता | डूबां हुईं रकम का लेखां दा 
बही | 

वद्धाटाल-नपि० [ हिंर अड्डों + 
ढालना ] खूब समतड और चिकना । 

बद्ढी--पंता जी० [ हिं० बडी ) ९. 


हैं.4। 
छोटा पट्टा । गोल छोठा दुकढा | २. 
नें का पत्थर। कोढ़िया । 

है, बढ़ी टिंकिया । 

बदूदु--सशा पुं० दे० “बजरबटटू” | 
सहा पुं७ [ सुं० बर्बट ] बोड़ा । 
छओोबिया ' 

पह्ेपअ--वि० [ हिं० बहा + क्रा० 
बाज ] [संशा बह बाजी | १. जादू- 
गर । २ धूर्त | च्रालाक । 

बदध--संडा जी० [_ अनु० बढ़बड़ ] 
बकवाद । 

संश ५० [ स॑० वद ) भरगद का 
मेड । 

भंबि० दे (बढ़ा?! । 

अदुरू--संशा ञ्वी० [ हिं० बढ़ ] !. 
डीग । शेली | २. दे० “बढ़” । 

पढ़्पन--संशा पूँ० [ हिं० बढ़ा+ 
पैन ] बढ़ाई । श्रेष्ठ या बढ़ा होने का 
आम । मद | 

बशुबह--र्शा ज्री० [ अनु० ] बक- 
बाद । प्रछाध । 

बदुबड्शमा--मि० अ० [ अनु» बढ़ 
बढ़ | १. धक बक करना | बकवाद 
करना । २. कोई बात घुरी छगने 
पर मँइ में है| कुछ ओरूना । घुड़- 
बुढ़ाना | 

वशबशिया-पि० [ हिं० बढ़ ] ब्यर्थ 
की बातें करनेबारा + बकव़ादी | 

बडुवेशी-संशा स्री० दे० ऋड़नेरी” । 

बामोल, वदुबोला--वि० [ हिं० 
कढ़ा 4:पोख ) बढ़ बढ़कर बातें करने 
बारा | सीटनेबादा । 

बडुभाग, बड़सागी--वि: [ हि० 
बढ़ाकसाग्य] बड़े भाग्यवाछा । सास्य- 
बान्‌ 

बड़रा#--मि० [ हिं# पढ़ा | [ जी० 
बढ़री | बढ़ा । विद्ञाक । 
वद़बाप्जि--संडा पूं७ [ 60० ] 
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समुद्राग्नि । समुद्र के भीतर की भार 
या त्ताप । 

वड्यानख--संेशा १० दे० “बढ़ 
बारिति!! | 

बश्थार--वि० दे० “बड़ा” । 
जद़हइन|--उंशा पुं० [ हिं* बढ़ी+ 
धान ] एक प्रकार का धान | 
यड्दहुल--संडा ६० [ हि० बढ़ा+ 
फुछ | एक बढ़ा पेढ़ जिसके फ्छ 
पकने पर अमरूद के बराबर गेरुए 
रंग के पर बड़े बेडोल होते हैं । 
बदुह्दार--संझ्धा पूं० [ हिं० बर+ 
आहार ] विवाह के पीछे बरातियों 
की पक्की ज्योनार । है 
बढ़ा--वि० [ सं० वद्धन ] १. खुब 
लंबा-चौड़ा । अधिक विस्तार का ॥ 
विशाल | बहत्‌ । महान । 

मुद्दा 7 बढ़ा घर>कैदखाना । कारा- 
गार। 

२. जिसकी उम्र ज्यादा हो | 
अधिक वयस्‌ का | ३, अधिक परि- 
भाण, विस्तार या अवस्था का | 
मान, भाप या अयस का । ४. गुर। 
श्रेष्ठ | बुजुर्ग / ५, महत््य का | 
भारी । ६. बढ़कर | ज्यादा | 

संशा पुं० [स॑० वटक ] [ झह्ली० 
अल्पा० बढ़ी | एक पकवान थो 
मसाहा मिली हुईं उर्द की पीठी फ्री 
गोर टिक्रियोँ को तरूकर बनाया 
जाता है । 

वबड़ाई--संडा र्री० [ हिं० बढ़ा+ई 
६ मत्य० ) ] १, बढ़े होते का भाव। 
परिमाण या वित्लार का आधिक्य | 
२ बहुपपन | श्रेष्ठता | बुजुर्गी | ३. 
परिमाण या विस्तार | ४. महिमा | 
प्रशंसा | ढारीफ । 

मुहां“--बढ़ाई देना-भादर करना , 
सम्मान करना । बढ़ाई भारनान्योत्री 


साकत 


हॉँकना | ह 
बढ़ा दिन--संशा पुं० [हिं> बढ़ा +; 
दिन | २५ दिसंबर का दिन जो ईंता- 
इयों का त्योहार है । इसी शिव को 
इंसा मसीह का जन्म हुआ था । 
शड़ी--वि० स््ी० दे० “्वढ़ा? । 
संश्ात्जी० [ हिं० बढ़ा ] आह, 
पेठा भादि मिली हुईं पीठी की 
छोटी छोटी सुखाई हुईं टिकिया | 
बरी । कुम्दढ़ौर। । 

वड़ीमाता--संशा ज्जी० [ हिं० 
बढ़ी +माता ] शीतक्का | ब्ेचक | 

बड़े रर---संज्ञा पुं० [ देश० ] वर्बढर । 
चक्रवात । 

बढ़ेरा#[--वि० [हिं०_ बढ़ा+एरा 
( प्रत्य० ) ][स्रौ० बडेरी ]१. 
बढ़ा । बृहत्‌ | महान्‌ । २. प्रधान | 
मुख्य | 
संशा पू० [ सं» बढ़मि ] [ख्री० 
अल्पा० बड़ेरी ] छाजन में बीच की 
लकड़ी | 

बडौोना|#--उंशा पूं० [हिं> अरद़ापन] 
प्रशंसा । 

बढ़--संशा जी० दे० “बढ़ती” । 

बढ़ईं--संशा पुँ० [ सै० बर्द्धकि, प्रा० 
बदढ॒इ ] काठ को गढ़कर अनेक 
प्रकाश के सामान बनानेब्राछा । , 

बढ़ती--संडा क्ली० [ हि० पढना+ 
ती ( प्रत्य० ) ] ३. तौर या मिनी 
में अधिकता । माता का थाव्िक्य । 
२. धन-संपत्ति आदि कला ब्रढ़ना | 
उन्नति | 

सढ़क--कि० अ० [ सं» वर्दधन ] १. 
विस्तार क्र परिमाग में सधिक-होस | 
वृद्धि को प्रात होना ; २, गिलकी शा 
नाप-तौछ में ज्यादा होना ।३,म्योदा, 
अधिकार, विद्या-बुद्धि, सुख:परप्रसि 
आदि में अधिक होना। तरही 


करना | 


दरदं 


सअष्छा | 


कसी 


बतलामां-फि० स» दे ० “वंदाना'' । 


झुददा«--पदकर चढना>इतराना । बढ़ेया--वि० [हिं० बढ़ाना, बहना] बताभा--क्रि> उ० [ हिं* करा 


करें करना । 
४, किसी स्थान से आगे जाना । 


१. बंढ़नेवाा । २. बदुनेवाडा | 
नैसंशा पुं० द्वे० ०बदुईए ) 


अग्रतर होना । चछना । ५, किसी से बढ़ोतरी--सैडा झ्ली* [ हिंब बाढ़ + 


किशी बात में अधिक हो जाना । ६. 
छाम होना । मुनाफे में मिलना | ७. 


उत्तर | १. उसरोचर वृद्धि । बढ़ती । 
२, उन्नति | 


बृकान आदि का समेटा जाना | बंद बसिकू-ंह्ा पुं० [ सं ] १. ब्या- 


होना ।“८. चिराग का बुझना । 
किए स« [ हिं० ] बढ़ाना । विस्तृत 
करना । 


पार, व्यवसाय करनेवाला । बनिया। 
सौदागर | २. बेजनेबाछा । 
विक्रता। 


बहती (-संशा ज्ञी० [तं० वर्दी ] यरिज्ञ-संशा पुं० दे० “बणिक्‌र | 


झाड़ू । 
बढ़ाई--संज्ा ख्री० [ ६िं० बढ़ाना ] 
१. बढ़ोने की क्रियाया भाव। २, 
बढ़ाने की मजदूरी । 
बढ़ाना--क्रि० तर [हिं० बढ़ना ] 
१. विस्‍क्तार या परिमाण में अधिक 
करना | विस्तृत करनां। २. मिनती 
या नाप-तोछ जादि में ज्यादा करना | 
३. फैलाना। कबा करना। ४. 
अधिक व्यापक, प्रवछ या तीत करना | 
५. उन्नत करना । तरक्की देना। ६. 
आगे गन कराना | चलाना । ७. 
सल्का बेचना । ८, विस्तार करना। 
फैलाना । ९. दृकान आदि बंद 
करना | १०. दीपक । निर्वास करना । 
कितग बुशानाः । 

क्रि० अ० चुकना । समाप्त होना । 
वढ़ाक--संशा पूं० / हिं* बढ़ना + 
आब ( प्रत्य० ) ] बढ़ने की क्रिया 
या भाव | 
बढ़ाबा--उंडा (० [ हिं* बढ़ाव १, 
किठी काम की जोर मन बढ़ानेवाछी 
बाद। प्रोन्वाइन । उत्तेजवा । २. 
शाइस - था ट्विम्दद दिखानेवाश्ी 


खत | 
बकढ़िका--पिर [ हिं? बढ़ना ] उससे । 


नि] 


वतफटद्दाव--तंड्ा पूं५ दे० “बत- 
कही ”! ॥ 

बतकदही--संशा ज्ञी० [ हि० धात+- 
कहना ] ?, बातचीत | वार्सोछाव। 
२. वाद-विवाद | 

यतस््--संजा र्री० [ म० बत | हँस 
की जाति की पानी की एक सफेद 
प्रतिद्ध चिड़िया । 

वतचल्ा-वि० [ ६० बात+चंछाना ] 
बकवादी | 

बतबढ़ाव--संशा पूं० [ हि० बात+ 
बढ़ाव | ब्यर्थ बात बढ़ाना । झगढ़ा- 
बखेड़ा बढ़ाना । 

बतवाती#--संशा ज्जी० [? ] बेवात 
की बात, छेड़छाड़ । 

चतरखस--तत्ा पुं० [हिं० बात+ 
रस | बातचीत का आनंद। बातों का 
मजा | 

बतर#--वि० दे० “बदतर!! । 

बतरान#--संशा ऊ्री० [ हिं० बात ] 
१. बातचीत । २. बोछी । 

यतराना--करि० अ० [ हिं* बात + 
आना ( प्रत्य० ) ] बाठचौत करना | 


बतरौंहाँं#-मि० [ ईिं* बात ] 


ना ( प्रत्य० ) ] १. कहना । अभिक्ष 
करता | जताना | २३, सम्रझाना 
इुझाना | हृद्ंगस कराना। $. 
निर्देश करता | दिखाना। प्रदर्शित 
करना। ४. नाचने-गातें में - हाव 
उठाकर भाव प्रकट करना । भार 
बंताना । ५. ठीक करना । मारन्रीठ« 
कर तुरुश्त करना । 

खताशा--संज्ा पुं० दे० “बताता” | 

यतास|--संज्ञा ज्ञी० [ 6० बातातह ] 
१. वात का रोग | गठिया | ३. 
वायु | हवा । 

वतासा--संशा पूं० [ हिं* बतास ४ 
हवा ] १. एक प्रकार की मिठाई जो 
चीनी की बाशनी को टपकाकर बनाई, 
जाती है। २. एक अकार की आतश्च- 
थाजी । ३. घुछबुला । बुद्बुद । 

यतिया--ठडहा स््री० [ सं० वर्चिका, 
प्रा० बच्िभाज्वती |) छोठा, कोमछ 
ओर कच्चा फल | 

बलियाना[--क्रि० ० [ हिं० बाद ] 
बातचीत करना | 

बतियार--तंशा स््नी० [ हिं० बात ] 
बातचीत । 

वतीसोी--संडा क्ली० दे० “बसीसी” | 

बतू--सश्ा पुं० दे० “कलाबचू” | 

बतदोर--क्रि० वि० [ अ० ] १. तरइ 
पर । रीति से । तरीके पर। २. सहश । 
समान । 

बतोरी--संशा स््री० [सं० बात ] 
मास को उमड़ा छुआ अंश | युम्मह । 

बसकं--संडा स्रां० दे० “बतख” | 

थरसिख[--वि० दे० “बचोत”? | 

बच्ची--6ंशा जी० [ सं० वर्चि, प्रा० 


[ छी« बतरौहीं ] बातचीत की कोर बांच ] १. चिराग बढते, के किए 


प्रदृ् । काझक्ाए का इल्कुक | 


हुई या दूत का बटा हुआ ऋष्डा | 


वैचीस 


३. मोमबरी । ३. दीपक | चिराग्र । 
रोशनी । प्रकाश | ४, फलीतवा । 
पीता । ५. पतले छड़ या सलाई के 
आकर में काई हुई कोई वलतु | ६. 
छूत्ष का पूछा जो छ जन में छगाते हैं। 
मूठा । ७, कपडे की वह छंबी घरजी 
थीं चाब में मबाद साफ करने के सिए 
अरते हैं । 
बरीक्ष--वि० [ ० इाजिशत्‌ प्रा० 
बतीसा ] जो गिनती में तोस से दो 
ज्यादा हो | 
सह पुं० तीस से दो अधिक की 
संख्या या अंक | १२ | 
बचौसा--ठंशा पु० [ हिं० बचीस ] 
धुष्टई के बदीस मसाझों का एक 
प्रकार का छडहू। 
बत्तीली-- शा स््लरी० [ हिं, बतीस ] 
१, बत्तीत का समूह। २. मनुष्य के 
नीचे ऊपर के दाँतों की पंक्ति । 
बधुआ--संशा पुं० [ सं» वाल्तुक ] 
'एक छोटा पौधा जिसके पर्चों का साग 
खाते हैं । 
चह्‌--संशा जो० [सं० वरध्मं>गिल्टी] 
गोहिया । बाघी रोग | 
बि० [ क्रा०] १. बुरा। खराब। 
निशृष्ट । २, दुष्ट | खक | नीच | 
खज्ा स्री० [४० बर्च ] पछटा। 
बदछा । 
हुंद्दा "बंद में>एवज में | बदले में। 
बद्‌-भमतली--उंडा स्री० [ फ़ा० बदन 
अझ० अमल ] राज्य का कुप्रमंत | 
अशांति | इल्चछ | 
बद्‌-इंतआमी--ठंशा ज्जी० [ अ०+ 
फ्रा० | कुंप्रभय । अब्यवस्था । 
संदकार--वि० [ फ्रा० ] १. कुक्भी । 
२. व्यमिचारी । 
बदकिस्मत--वि» [फ़रा० बद+ ० 
' किस्मत] बुर्ध किस्मत का । मंदभान्ढ । 
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अमागा | 

बद-खत--विः [ आ०+फ़ा० ] 
लिखने में झिसके अक्षर अच्छे न हों । 

बद्‌ ल्याइ--वि” [ फ्रा० ] [ संज्ञा 
बदसवाही] बुरा चाहनेवाझ्ा । अशुम- 
चितक । 

बत्‌-गुमान--वि« [फ़ा० ] | संहा 
वदगुमानी ] संदेह थी दृष्टि से देख- 
नेबाला । 

बद-गो--वि० [ फ़ा० ] [ संझ्ा बद- 
गाई ] १. बुरी बातें कहनेवांला । २, 
निंदक | 

बदजलन--वि० [ फ्रा० ] कुमार्गी। 
लंपट । हर 

बद्‌-जबान--वि० [ फ़रा० | [ मंशा 
बदजबानी] गाली-गर,ज बकनेवाला | 

बदजातवत--वि० [ फ्रा० बद+अ»० 
जात | खोटा । नीच । 

बद्तर-वि० [फ्रा०] और भी बुरा । 
किसी की अपेक्षा बुरा 

बद्दुआ--संडा स्री० [फ्रा०+अ०] 
शाप । 

यदूम--संजश्ा पुं७ [फ्रा०] छरीर। 
देह। 

बद्नसीय--वि० [ फ्रा०्॥अ० ] 
अमागा | 

यदना#--क्रि० स० [सं० बद८कदना] 
१. कहना | वर्णन करना । २, मान 
ढेना । स्वीकार करना। ३. नियत 
करना | ठदराना । निश्चित करना । 

मुद्दा “--बदा होना>भाग्य में छिखा 
होना । बदकर ( कोई काम करना ) 
४5१, जानबूसकर | पूरे हठ के साथ | 
२, छछकारकर | 

४. बाजी लगाना | दवाते छगाना। ५. कुछ 
समझना । बढ़ा या मद््व का मानना । 
दरनाम--वि० [ फक्रा० ] जिसम्री 
निंदा हो रही हो | फ्रककित | 


पद्रिफाकाता 


बदनामौ--रज्ा स्री० [ फ्रा०. ] 
कछोकनिंदा | 

चद-परदहेश-वि० [ फ्रा० ][ संहा* 
बदपरदेवी ] जो टीक तरह से परहेज 
भ करे | 

बद्यू--संडा क्ली० [ फ़ा० ] दुर्सेभ । 
बुरी गंध । 

यदू-मस्त--वि* [ फ्रा० ] [ हंडा 
बदमस्ती ] नशे में चूर।| मच । 

सदमाश--नि० [ फ्रा० बद+ «० 
मआशन्जोविका | १. बुरे कम से 
जीविका करनेवाद्ा । दुशस। २, 
दुष्ट । पानी । छुच्चा । ३. दुराचारी | 

बद्माशी--संक्षा स्री० [ फ्रा० बद + 
अ० मभाश ] १, दुष्कर्म । खोशई । 
२. दुष्ठता | पाजी।न । ३. व्यभिचार । 

थर्दाम जाज--वि० [ फ्रा० ) दुश्व- 
भाव | 

बद्रंग--वि० [ फ्रा० ] १. भद्दे रंग 
का । २. जिसका रंग विगढ़ गया हो | 
बियर्ण । 

धतद्र--संशा पुं० [सं०] बेर का 
प्रेढ़ या फक | 

क्रि० वि० [ फ्रा० ] बाहर । 

बद्रा[--संरा पूँं० [ हिं० ] बादल । 
मेष । 

बद्‌-रोब--वि० [फा० + अ«०] [ संडा 
बदरोबी | १, जिसका कुछ रोग न 
हो | २. तुऋ्छ । ३. भद्दा । 

बदराहु--वि2 [ फ्रा० ] १. कुमार्गी। 
बुरी राह पर चसनेवाला। २. दुए | 
बुरा । 

बद्रि--संज्ा पुं० [सं० ] केर-का 
पीधा या फल | 
दर्दरिकाशम-संशा पूं७ [ सं» ] 
तौर्थ-षिशेष जो हिमालय पर है। यहाँ 
नर-नारायम तथा व्याद का भाजम 


॥ है दे ह्शा ०2 


क्हश्वा 


बद्रिया|-संशा जी० दे० “बदली” | 

बद्रीनारायण--तशा (० [सं० ] 
घदरिकाअम के प्रधान देवता | 

बद्रौहद--वि० [ छा० बंद+री- 

चाल ] कुमार्गी | बदचलन | 
पैंशा पुं० [ हिं. बादर+आओहेँ 
(प्रस्य०) ] बदलों का आमास | 

बदस--संझ्ा पुं० [ अ० ] १. एक के 
स्थान पर दूसरा होना । परिवर्तन | 
हेर-फेर | २. पछढ। एवज | प्रति- 
कार | 

बद्छना--क्रि० अ० [ हिं० बदल + 
ना (प्रत्यथ०) ] १. जैसा रहा हो, उससे 
मिन्न/ड्रो जाना । परिवर्चित होना। 
२. एक के स्थान पर दूसरा हो जाना । 
रे. एक जगह से दूसरी जगह तैनात 
होना । 
क्रि० स० २. जेसा रहा हो, उससे 
मिन्न करना । परिवर्तित करना। २. 
एक वस्तु के स्थान की पूर्चि दूसरी 
यस्तु से करना । 

मुद्दा ०--बात बदल्नान्पहछे एक बात 
कहकर फिर उससे विरुद्ध दूसरी बात 
कहना | 
३. विनिमय करना | 

बद्लचाना--क्रि० त० [ हि० “बंद- 
छना! का प्रे० ] बदछने का काम 
कराना । 

बदूशा-संत्ा पूं० [ हिं० बदछना ] 
१. परस्पर लेने और देने का व्यव- 
हार | विनिमय | २. एक वस्तु की 
ह्वानि या स्थान की पूर्ति के छिए उप- 
स्थित की हुई दूसरी वस्तु | पछटा | 
ए4ज । ३. एक पक्ष के किसी व्यव- 
हर के उत्तर में दूसरे पक्ष का वैसा ही 
ब्यवहार । पछटा। एयज | प्रतीकार | 

सुदा०--पदरा लेनाव्यकिसी के बुराई 
करने पर उसके साथ बुराई करना । 

१०३३ 


सच 


अ१७ 


४. किसी के का परिणाम । सत्रीबा | 

बद्लाना--क्रि० स० दे० «बदल- 
वबाना” | 

बदली--5ंजश्ा जी ० [ हि० बादल का 
अल्प» ] फैलकर छाया हुआ बादछ | 
घन-विस्तार | 
शा स्री० [ हिं० बदलना ] १, एक 
के स्थान पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। 
है. एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
नियुक्ति | तबंदीली । तबादसा । 

-->संज्ञा स्नी० [ हि बंद्‌- 

छना ] अदछ-बद । देर-फेर । 

वदशकल्ल--वि० [ फ्वा० ] भद्दा। 
कुल्प | 

यद्स्तुर--शफि०  वि० [ फ्रा० ] जैछा 
या या रहता है, वेता ही । जैते का 
तैला । ज्यों का त्यों । 

बद्दजमो-सशा स्री० [ क्वा० ] 
अपच । अजीर्ण 

बद्द्रघास--वि० [ फ्रा०] १. बेहोश | 
जचेत | २. व्याकुछ | विकछ | 
उद्दिग्न । 

बदा--वि० [ हिं० बदना ] भाग्य में 
लिखा हुआ | 

बदान--संशा ज्री० [ हिं० बदना ] 
बदे जाने की क्रिया या भाव | 

वदाबदी-संशा त्ली० [ हिं. बदना ] 
दो पक्षों की एक दूसरे के विदद्ध प्रतिशा 
या हठ। छाग्र.डॉट | 

बदाम--संशा पुं० दे” “ब्रादमम” | 

बद्क्रां--संशा स्री० [सं बर्च ] 
पलटा | बदछा | 
अव्य० १. बदके में। एज में | २, 
लिए । वास्ते | खातिर । 

बदी--तंहा त्री० [? ] कृष्ण पक्ष । 
अँधघेरा पाल | 
संशा छी० [ छ्ा० ] बुराई | क्पकार | 
गहिंत । 


समय. 


क्या ' 
जो० दे० “बंदूक | 
रे इक वि० [ फ़ा० है है 
द्वारा। अवर्लब से। कृपा से ६, 5 
कारण से । फ् 


बहर, वबहल[--संशा घ० दे० 
धबादछ” | 5 हक, 
बद्धनवि० [ सं» ] [संज्ञा बद्धवा ] 


१. बैंघा हुआ | जो वाँधा गया हो |. 
२. संसार के बंधन में पढ़ा हुआ । जो" 
मुक्त न हो। ३. जिसके छिए कोई « 
रोक हो | ४८. जो किसी हृ4द हिसाब 
के भीतर रखा गया हो । ५, निर्भारित। 
ठहराया हुआ | 

बद्धकोप्ट--संशा पुं० [सं० ] मछ * 
अच्छी तरह न निकलने का रोग। 
कब्ज | कड्बियत | । 

बद्धपारिकर--वि० [ सं० ] कमर 
बाँघे हुए । तैयार । | ई 

बद्धांजलि--वि० [ सं० ] जो हाथ 
जोड़े हुए हो । करवद्ध । 

चद्धी--संज्ञा त्री० [ स॑० बढ ) ९. 
यह जिससे कुछ करें या बाँबें।' 
डोरी | रस्सी । तसमा। २. थार 
छड़ों का एक गहना | 

यध्ष--संशा पुं० [ स॑० ] इनन। हत्या | 

बधना--क्रिर स० [ स॑० बधकना 
( प्रत्य० ) ] मार दालना | व 
करना । हत्या करना | * 
संज्ञा पुं० [ स॑० वर्द्धतनमिद्दी का. 
गडुआ | मुसलमानों का मिट्टी या कातु 
का टोंयैदार रृंठा | 

वधाई--संज्ञा ज्री० [ स॑० वर््धन ] १५ 
वृद्धि | बढ़ती | २. मंगक अवसर का. 
गाना बजाना | भगराचार | .ह, 
आनंद । मंगछ । उत्सव ।४.किसी छुम॑ 
अवसर पर आनंद प्रकट करनेशाल- 
कचन या संदेसा , मुगारक़काद | 

बधाना--क्रि० स० [ हिं* बना? 


है. चरैद ऋण 


का ओ० ] अप कर्ता । दूसरे ते अमकट--संशा पुं७ [ देश» ] एक (प्रत्य/ )] १. रदना। बबाबद | 
माना | हु प्रकार का बाँस । र. अनुकूछता | सामंजस्य | मेक । . 
वज्चया--संदा पएुं७ दे० “बधाई” । बनकटा--वि० [ हिं० बन ] जंगछो। चमताई#'--संज्षा ल्वी० [ हिं० बन +- 
बधावन, बघावना, यधावर[-संरा वनक्र--तंशा पुं० [ सं० बनकर] ताई (फ्र्य० ) ) बन की सघनता झा 
पुं० दे० “बपाका” । ज॑गरू में होनेवाले पदार्थो' अर्थात्‌ मर्यकरता । 

बलादा--संहा पुं० [ हिं० बधाई ] १. लकड़ी या घास आदि की आमदनी । बनतुक्षसौ--सेशा स््री० [ से० वन + 
बधाई । २. बह उपहार लो संबंधियों चमसंड--संझ्ा पुं० [सं० वन्खंड ) तुलसी ] चबई नाम का पौषा | 
या इष्ट-मित्रों के यहाँ ले मंगल अव- जंगछी प्रदेश । बरी । 

सर पर भाता है । अनसंडी--संहा ज्री० [ हिं. बन+ बनदू#--संशा पुं० [ सं० बनद ] 


भरखिक---तंशा पुं० [ सं० बंधक ] 
_आाष यधिकता ] २१. बध करने- 
बाबा | हत्यारा। २, नकछाद । ३. 
ब्याघ | बहेछिया । 
चकिया-ऊंशा पुं० [हिं० बधन्मारना ] 
बह भैक या और छोई पशु जो अंड- 
कोश निकारूकर पंढकर दिया गया 
हो। चत्सी । कफ । 
झुद्दा ०--बधिया बैठना-भहुत द्वानि 
हिना । 
जधिर--संशा पुं० [ स० ] सिसमें 
अुनने की शक्ति न हो। बहरा । 
बधूद्दी--तंशा जी० [ ठं० वधूटी ] १. 
घुब की ज्ी। पतोह | २. सुहागिन 
ज्ली | १. नई जाई हुईं बहू । 
बधूल|--क्शा पुं> [ £० बहुधूर ] 
बपूछा | बबंढर । 
वविधा#---पंडा जी० दे० “बघाई??। 
जचध्च-वि० [सं०] सार डाझने के योग्य! 
बाह-ढंड़ा पूं०[ स० वन ] १. जंगछ। 
ऋजत्रन | भरण्य । २. समूह । रे, जछ । 
पानी । ४. बगीचा | बाग | ५. कपास 
का पौधा । ६. दे० “बन” । 
च-कंकाए--उंडा पुं० [ हि० बन+ 
कद ] गोबर के आप से आप सूछ 
काने से बना हुआ कंढा | 
बकककष--संडा ज्री० .[ हिं० बनना | 
१. सख-पल | सन्ावद | २. याना । 
बज । भेस | 


खडन्टुकद़ा | १. बन का कोई भाग । 
२. छोटा सा बन | 
संशा पुं० बन में रहनेवाला | 

धनधरी--संज्ञा क्नी* [ देश० ] एक 
प्रकार की मठछी | 

यनचर-संज्ञा पुं० [ सं० वनचर ] £. 
जैग्रछ में रहनेवाछा पशु | २. ज॑गलछी 
आंदमी । 

बनचारी--वि० [7० वनचारिन्‌ ] 
१. बन में घूमनेवाछा | २. बन में 
रहनेवालछा । 

बनज--संज्ञा पुं० [ सं० वनज ].१, 
कमल | २, जछ में होनेवाला पदार्थ। 
संझ्ा पु० [ सं० वाणिज्य |चाभिज्य। 
व्यापार । 

बनजना#--क्रि० अ० [ ६िं० बनज ) 
व्यापार या रोजगार करना | 

बनजात--सेंडा पुं० [ यं० बनज्रात 
कमछ | 

बनजआारा--संशा पुं० [ हिं० बनिज् + 
हारा ] १. वह व्यक्ति जो बेलों पर 
अन्न छादकर बेचन के छिए एक देदा 
से दूसरे देश को जाता है । टेंडया । 
बंजारा । २. व्यापारी । 

बनजीक्र--संझ्ठा पुं० [ सं० वाणिज्य 
१. ब्यापार | रोजगार | २. ब्यापारी | 

बनस्योत्स्ना--संशा ्ोौ० [_ “० वन- 
ज्वोल्ना ] माधवी छता। 

बनत---संज्ञा ज़ो० [ हिं? बनना+त 


बादक | 

यनदाम---संज्ञा स्री० [ सं० वनदाम ] 
बनमाछा | 

चनदेवी--संशा स्री० [ सं० बनदेवी ] 
किसी वन की अधिष्ठान्री ऐेवी । 

बनघातु--तंज्ञा ्री० [ सं० ] गेरू 
या और कोई रंगीन मिद्दी | 

बसना--क्रि० अ० [ सं» वर्णन ] १. 
तैयार होना | रचा जाना। 
मुद्दा०--बना रहना-१, जीता र२इना। 
ससार में जीवित रहना । २. उपस्थित 
रहना । 
२. काम में आने के योग्य 
होना । ३ जैसा चाहिए, बैसा होना । 
४. किसी एक पदार्थ का रूप परिवर्चित 
करके दूसरा पदार्थ हो जाना | ५. 
किसी दूसरे प्रकार का भाव या सर्बंध 
रखनेवाला हो जाना | ६. कोई 
विशेष पद, मर्यादा या अधिकार प्राप्त 
करना । ७. अच्छी या उन्नत दशा में 
पहुँचना । ८, वसूछ होना। प्राप्त 
होना | $ मरम्मत होना। हुरुस्त 
होना | १०. संभव होना । हो सकना | 
११, निभना | पटना । सित्रमांद 
होना । १२.अब्छा, सुंदर या स्वा- 
दिष्ठ होना | १३. सुयोग मिछना। 
सुभवसर मिकछता | १४, स्वरूप धारण 
करना । १५, मूड ढहरना। उपहासा- 
स्द शोभा । १६. अज़ने भाष झों 


अंशंणि 


अधिक योग्म या ग॑मौर प्रमाणित 
करना | 

मुद्दा ०--त्रमकर>गब्छी तरइ। भी 
भाँति । 
१७, सजना | सजावट करना ! 

बघनमिंश/--संज्ञा क्ी० [ हिं० बनना ] 
१. बनावट | २. बनाव-सिंगार । 

बनपट--संज्ञा पुं० [ सं॑० चन +पट ] 
वृक्षों की छाछ भादि से बनावा हुआ | 
कपड़ा | 

बनपाती#|-संशा ख््री० 
“वनस्पति”! | 

यनफंसा--संशा पुं० [ फ्रा० ] एक 
प्रकार की वनस्रति जिसकी जड़, फूछ 
और पत्तियाँ औषध के काम में 
आती हैं। 

चनयास--संशा पुं० [ सं० वनवास ] 
१, बन में बसने की क्रिया या अवस्था | 
२, प्राचीन काछ का देशनिकाछे 
का दंड । 

यनवासी--संशा पुँ० [ सँ० वनवा- 
सिन्‌ | १. वह जो बंन में बसे । २. 
जंगली । 

अवनबाइहन-सर्ा पुं०ण | सं० वनवाइन | 
नाव । 

वबनबविलाव--संश्ञा पुं० [ हिं० बन + 
बिलछाव>बिल्छ। ] बिछी की जाति का; 
पर उससे कुछ बढ़ा, एक जंगछी 
जंतु । 

बनमाधुख--भंशा पु [ हिं* बन'+ 
मानुष ] मनुष्य से मिलता-जुछता कोई 
जँंगली जंतु । जैसे--गोरिछा, 
चिपैंनी आदि । 

घनमाला -तंशा स्री० [ सं० वनमारा | 
बुरूसी, कुँद, मंदार, परजाता और 
कुमछ इन पाँच चीजों की बनी 
हुईं माछा। 

बममाही-एंडा एुं> [ सं० बनमाऊी ] 


दे० 


दर 


१. कनमाला घारण करनेंवाला | २. - 


कृष्ण | ३, विधशु। नारायण ।४. 
मेत्र | बादछ | ५. कह प्रदेश जिसमें 
घने बन हों । 

बनर--संज्ञा पुँ० [ देश>० ] एक 
प्रकार का अख्न । 

बनरखा--संजश्ा पूँ० [ हि? बन+ 
रखना>रक्षा करना ] १. जंगल की 
रखवाली करनेवाल्ा । वन-रक्षक । २, 
बहेलियो की एक जाति। 

बनरा#|--पंज्ञा पुं० दे० “बंदर” | 
संज्ञा पुं> [ हिं० बनना | १, बर। 
दूल्हा ।२. विवाह-समय का एक 
प्रकार का गीत । 

बनराज, वनराय#] संझा पूं० [सं० 
वनराज | १. सिंह । शर। २, बहुत 
चढ़ा पेड़ । ३ इृन्दाबन | 

बनरी--संशा जौ” [ हि० बनरा का 
स््री० | नववधू | नई ब्याही हुई वधू । 

बनझट -संझा पु० [ सं० वनरुद | १. 
जंगली पेड़ । २. कमछ | 

बनवना#[-क्रि० स० दे० “बनाना? | 

बनवसन#--संझ्आा पु० [ सं० वन- 
वसन ] वृक्षों की छादछ्ू का बना हुआ 
कपड़ा । 

बनवाना-क्रिं० स० [ हिं० बनाना 
का प्रे० रुस ] दूसरे को बनाने में 
प्रबल करना । 

बनयारी-संशा पुं० [ सं० वनमादी ] 
श्रोकृष्ण | 

थनस्थली-संशा जी० [8० वनस्थछी ] 
हँगल का कोई भाग | बनखंड। 

चजा-उंश्ञा पुं० [ हिं० बनना ] [ स्ी० 
बनी ] दूल्हा | बर। 
संज्ञा पुं० | ! ] 'दंडकला? नामक छंद | 

यभाह् (य)--क्रि० वि० [ हि बना 
कर-अच्छीं तरह ] १. बिख्कुछ | 
सस्यंत | निठ्ंत । २. अबी साँति' 


करें 


अच्छी तरह | 
वनांडरिक्रां--पंशा. स्री० 
८“ज्ञाणाबछी”? । 
बना ग्ति--संशा जी ० [ सं० वनास्नि ] 
दावानछ। 
वन्शत--संशा ज्री० [ हिं० दाना ) का 
प्रकार का बढ़िया ऊनी कपड़ा । 
वजासा--कि० स० [ हिं० बनसा का 
स० रूप ] १. रूप था अस्तित्व देना। 
रचना । तैयार करना | 
मुद्दा ०--वनाकर-्खून भष्छी तरह। 
मली भाँति | ; 
२. रूप परिवर्तित. करके 
काम में आने लायक करना । ३. 
ठीक दशा या रूप में काना | ४, एक 
पदार्थ के रूप को बदरूकर दूढरा 
पदाथ तेयार करना | ५. दूसरे प्रकार 
का भाव यथा संबंध रखनेवात्म का 
देना | ६. कोई विशेष पद, मयोदा 
या शक्ति भादि प्रदान करना । ७. 
अच्छी या उन्नत दशा में पहुँचामा। 
८ उपाजित करना । वसूक्क कंसझता 5 
प्रात्त करना । ९, मरम्मत करना । 
दोष दूर करके ठीक करना । ७ 
मू्ख ठ5हराना | उपहाधास्पद करना | 
बताफर--सशा पुं० [ सं० वस्यफक्ष ] 
(१ ) क्षत्रियों को एक जाति। 
बनाजंत, बनावनत»--संझ्ा' पुं० 
[हि० बनना +अबनया ] विवाह 
करने के विचार से किसी छड़के और 
लड़की की जन्मपत्रियों का मिखाभ | 
बनाम-“अव्य* [ फु० ] नाम एह | 
नाम से | किसी के प्रति । 
बवाय[-क्रि० वि० [ हिं* 
अच्छी तरह ] १. विक्रकुछ ॥ २, 
अच्छी व्रद्द से । पि 
घनार--संडा प० [ £) एक आालौन 
राज्य जो वर्चमान काझी की' 


"बैछ 
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भ्ुकन दरि पदक 


सीमा पर या । [ झ्ली० बनियाइन, मनेनी ] १. पिता । 

बमाथ--संशा पुं० [ हिं. बनना+  ब्यापार करनेवाल्ा व्यक्ति। व्यापारी । बप्मार--वि० [हि० बाप-+मारना] 
आय ( प्रस्य० ) ] १, बनावट । वैदय। २. भाटा, दाल आदि बेचने- १. वह जो अपने पिता की हत्मा 
रखना । २. शगार | सजावट | ३. धाला | मोदी । करे । २. सबके साथ धोखा करने- 
हरकीब । युक्ति | तदबीर । बमियाइन---संशा जी० [ जें० बेनि- वाढा | 

बलायट-शंशा स्ली० [ हिं० चनाना+. यन ] जुर्साब की बुनावट की कुरती घपतिस्मा--संजा पुं० [ अँ० बेप्टि- 
बट ( प्रत्य० ) ] १. बनने या बनाने या बंडी लो शरीर से चिपकी रहती ज्म ] इंसाई संग्रदाय का एक मुख्य 


का भाव । रपना। गढ़न | २. ऊपरी है| गंजी । बनिया की जी | संस्कार जो किसी व्यक्ति को ईसाई 
पदिखाद। । आईंबर । धनिस्वत-शब्य० [ फा० ] अपेक्षा । घनाने के सप्य किया चाठा है। 
बनावदी--वि० [ हिं० बनावट ] मुकाबले में । बपना#--क्रि० स० [ सं० वपन ] 


बनाया हुआ। नकली ) कृत्रिम | छल्ती--र्सज्ञा स्ली० [ हिं० बन ] १. बीज बोना। 
अनमायनहारा--संशा पुं० [ हिं& वतस्यक्की | वन का एक इकक्ष | २. बपु#-संझा पु० [सं० वषु ] १. 


बनाना + हारा ( प्रत्य० ) ] १५. बाटिका | बाग | शरीर । देद | २. अवतार। ३. रूप। 
बनानेवाछा | रचयिता | २. वह जो संज्ञास्मी० [हिं० बना ] १. दुर बपुस#--संज्ा पुं० [ सं० बपुस्‌ ] 
बिगड़े हुए को बनापे | हिन | २. स्रा । नाथिका।_ 5 शरीर । देह । 


भवाधरि--उंशा जी ० सं० थाणा- संज्ञा पुं० [ सं० वणिक्‌ ] बनिया । चपुरा--वि० [ उं० बराक £ ] 
बक्ति ) बाजों फी अवछी या पंक्ति ।  शत्तेनी--संशा ज्ी० दे० “बनैनी” । बेचारा | गरीब । 

बलासपती; बनासपाती-संश दत्तीर#--्ज्ञा पूं० [ सं० वानीर ] चपोती--ठंडा स्ली* [ हि० बाप+ 
छी० [सं० वनस्पति ] १. भढ़ी, बंत। भौती  प्रत्य० ) ) बाप से पाई हुई 
आूटी, पन्र, पुष्प इत्यादि । २. घास, धनेटी--संशा जी [हि० बन+सं० जायदाद । 

'खास-पात इश्पादि । यश्टि ] पटेबाजों की वह रची छाठी बष्पा।--र्शा पुं० [हिं* चाप] पिठा। 

अभिक्रां--वि० [ हिं० बनाना ] जिसके दोनों सिरोपर गोल कह, छगे बाप । 
समस्त | सब | रहते हैं । बफारा-संज्ञा पुँ> [ हिं. भाप+ 

शमिज्ष-संशा ५० ( सं० वाणिस्य ] शतैशी--संशा स््री० [हिं० बनिया ] आरा (प्रत्व०) ] भओषध-मिभित 
१: व्यापार | रोजगार । २. ब्यापार बनिये की जी । वैश्य स्री | जछ की भाप से शरीर के किसी रोगी 
की वस्तु | सोदा । बमैला--वि० [ हि. बन+ऐडा जंग को सेंकना। 

शमिअभा[०[---कि० सु० [ सुँ० ( प्रत्य० ) ] जंगछी | वन्य । घफोरी--संशा ख््री० [हिं० बाफ॑क 
क़विज्य ] १. ध्यापार करना । उनायास्स#[--संशा पुँ० दे० “बन- भाष ] भाप से पकी हुई बरी । 
मेक कप । २. अपने बास” | बबर--संझ्ञा पु० [ फ़ा० ] ब्बंरी देश 

कर जता । बनोटी -पि० [ हिं. बन+भौते ' शेर। बढ़ा शेर। तिंद | 

बनिजारिन, चनिशारीक्--संशा ( प्रत्य० ) ] का के फूछ का सा। चया--उंशा पुं० दे० “बाचा”। 

' छ्री० [ ६० बंचारा ] बनचारा जाति कपासी | यबुआ[-संहा पूं० [हिं० याबू ] 
की खतौ। बनोरी[--संज्ा ज्री० [० वननूजछक [ ज्ञी० बबुई ] १. बेटे या दामाद 

अनिल ४---संरा र्री० [हिं० बनना) ओछा | वर्षा के साथ गिरनेबाछा के लिए प्यार का संबोधन शब्द | 
-भानक । वे | साज-बाज | ओडा । पत्थर | ( पूरब ) २. जमींदार । रइंख । 

बनिता--तंशा री ० [ सं० पनिता ]) बनौबा--वि० दे० “वनायदी” |. ब्रयूल--संह्ा पुं० [ सं० बब्बूर ] 
है. क्री । औरत। २. भार्या । पडे । चल्हि--संशा स््री० दे “बढ? ।. मशोले कद का एक प्रसिद्ध फठेदार 

दलिया[--संशा पुं० [ €ं० विद ] बप७---संशा पुं० [ सं» धप्र ] बाप। .पेढ़ । 


“शक 

बयूझा--उंशा पुं० १. दे० “बगूछा” । 
२. दे० “बुछुबुला! | 

चयूत--उंश जी० दे० “मूठ” या 
“विशूति” । 

बम---संश्ा पूं० [ अं० बाँव ] विस्फो- 
टठक पदार्थों ले मरा हुआ छोहे का 
बना बह गोछा ओो शत्रुओं पर फेंकने 
के छिए' बनाया जाता है। 
थौ०---बम-मार | 


संशा पूं० [ भनु० ]शिव के उपासकों 
क्का ४“ब्रम?, “बस «बकुल्द | 

सुद्दी “बम बोढछना या बोल जाना-: 
शक्ति, घन आदि की समाप्ति हो 
जाना | कुछ न रह जाना । 
संशाकु० [ कनाढीब॑बू-्स ] बस्गी, 
फिटन भादि में आगे की भोर 
छगा हुआ वह लंबा बाँस जिसके 
साथ घोड़े जोते जाते हैं | 

बम्रकना--क्रि_ग अ० [ अनु» ] 
बहुत शेखी हाँकना । डींग हाँकना । 

घमनारं--कि० स० [ सं० बसन ] 
मुँह से उगलना | वमन करना । के 
करना । 

यम्रपुलिस--संहा पुं० दे “बंपु- 
छिस!”? | 

बमबाज--संशा पुं० [हिं० बम+ 
फ्रां० बाज ] [ भा० बमबाजी ] 
झथुओों पर बस के गोले फेंनेकारा । 

धममाश--वि० [6िं० बम +मारना ] 
प्रम मारनेबारा । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का बढ़ा हवाई 
जहाज जिससे द्वात्रुओं पर बम के 

गोरे फेंके जाते हैं । 

बमीटा--संशा पूं० दे० “बौबी” । 

बमूजिब--कि० वि० [ क्वा० ] भतु- 
सार । भुताबिक | 

घसहमी--संशा ज्ी० [ सं० ब्राक्षण, 
हि? बाखइन ] १, छिपकिली की तरह 


बर१्‌ 


का एक पतका कीढ़ा | २. जोँख का 
एक रोग | चिछनी | 

सयनक्रं--संशा “० [ सं० वचन ] 
वाणी | बाठ । 

चयला#(--क्रि० स० [ सं* बपन ] 
बोना । बीच जमाना या बगाना | 
क्रि० स० [सं० वचन] वर्णन करना । 
कहना | 
संशा पुं० दे० “बेना?” | 

ययनी#(--वि० [ हि० बयन] बोरने- 
बाली | 

थयस्र -संज्ञा स््नी० दे० “वय” | 

ययस-सिरोममि#--संशा पुं० [सं> 
वयसशिर मणि | युवावस्था । जवानी | 
ग्रौवन | 

थया--संश्ञा पुं० [ तं० वयन"बुनना ] 
गोरेया के आकार और रंग का एक 
प्रसिद्ध पक्षी | 


संशा पुं० [ अ० बाय#्वेचनेवाला ] 
वह जो अनाज तौलने का काम 
करता हो । 
चयान--तंशा पुं० [ फा० ] १, 
बखान | वर्णन। जिक्र | २, हारू | 
विवरण | इचात | 
बयाना--संशा पुं० [ भ० बे+फ्रा० 
आना ( प्रत्य० ) |] किसी काम के 
छिए दिए जानेवाले पुरस्कार का कुछ 
अंश जो बातचीत पक्की करने के 
लिए दिया जाय। पेशगी | 
अयावान-ंश पुं० दे० “बिया- 
बान?? | 
वयार, ययारि#[--संज्ञा छी० [8० 
बायु ] हवा | 
बयारी-संरा ज्ी० दे० “ब्यादू?, 
“धबयारि?? । 
बयाक्ा---संशा पुं० [ सं० बाह्म+ 
आछ्टा ] १. दीवार में का वह छेद 
जिसते झाँककर बाहर की ओर की 


वरकंदाल 


वत्पु देखी जा सके। २. वाख | 
आला । ३. गढ़ो में वह स्थान जहाँ 
तोपें छगी रहती हैं । 
वरंभा--संशा पुं० [ देश० ) वह 
पटिया या कढ़ी जिससे छत्त पादते हैं। 
बर---संज्ञा पुं० [ स॑० वर ] १. वह 
जिसका विवाह होता हो। दूर्हा। 
दे० “वर” । २. अआशाीर्वादन्यूथद 
बचन | दे्‌० ध्वर! | 
बिन भरेष्ठ | अच्छा | उत्तम | 
मुद्दा ०--बर परनान्भरेष्ठ होना । 
संज्ञा पुं० [ सं० बल ] बछ | शक्ति। 
संझा पु०(? ] व्यापार, व्यवसाय 
आदि का कोई विशेष अंग । जैसे-- 
पीतछ की चीजों में बरतनों का बर, 
मूर्तियों का बर, खिलेनों का बर। 
संज्ञा पूं० [ स॑० वट ] बट वृक्ष । बर- 
गद | 
संज्षा पुं० [ हिं० धछ-सिकुड़न ] 
रेखा । लकोर | 
उंशा पुँ० [? ] किसी व्यापार या 
व्यवसाय की कोई विशेष शाखा | 
मुदह्दा०--वर खाँचना-?१. किसी विषय 
में बहुत हृढ़ता सूचित करना | २. 
जिद करना | 
अब्य० [ फ़रा० ] ऊपर | 
मुद्दा०-वर आना या पानाम्बढ़कर 
निकछना | भुकाबले में अच्छा ठह- 
रना । 
बि० ६ बढ़ा-चढ़ा ।ढ श्रेष्ठ | २ 
पूरा | पूर्ण | ( आशा ) 
कअव्य० [ सं० वर ] वरन्‌। बल्कि । 
बरहे[--पंशा पुं० [ हिं० बाढुऊ 
क्यारी ][ ज्लो० बरइन ) पान पैदा 
करने या बेचनेवाला | तमोली। 
बरकंदाज-पंशा पुं० [ भ०+फ्रा० ] 
१. यह सिपाही जितके पास बढ़ी 
छाटी रहती हो | २. तोडेदार बंदूक 


+ 
है... 5 | ५ & । < 


शखनेपाछा सिपाही । 

बरकत - संशा च््ी० [ स० ] ह्‌्‌ 
किसी पदार्थ की बहुलता या आवश्य- 
फता से अधिकता | बढ़ती। बहूं- 
तायत |३,छाम | फायदा | श.समात्ति । 
अंत । ४. एक की संख्या | ५. धम- 
दौरूव | ६. प्रसाद । कृपा । 

वरफकती-नपि० [ अ० बरकत+ई 
( प्रत्य० ) ] १. बरकत्वाला । जिसमें 
घरकत हो। २. बरकत-संबंधी । बर- 
कत का | 

बरकना[--कि० भ० [हिं० बर- 
कामा ]१. कोई बुरी बात न द्वोने 
फामा । निवारण होना । २. हट्ना। 
वूर रहना । 

चरकर[₹--वि० [ फ़रा० बर+अ० 
कधर ] १. कायम | स्थिर । २, उप- 
स्थित । मोजूद । 

परकाऊइ-संशा पुं० [| स॑० बर+क 
कार्य | विवाह । 

जुश्काना--क्रि० भ० [ सं० वारण, 
वारक ] १. कोई थुरी बात न होने 
देवा । निबारण करना। २, बहन 
लाना । फुसछाना | 
ब्रसख--संजशा पुं० [ घ॑ं० व ] 
घरस | 

चरखना-क्ि० अ० दे० “बरसना” | 

शरखसताक#-तशा स्री० दे० “वर्षा? | 
घरखास#[-वि० दे? “बरखास्त” । 
ब्सास्थ--वि० [ फ़ा० | १. (सभा 
आदि ) जिसका विसजंन कर दिया 
गया हो | २. थो नोकटदो से हटा या 
छुड़ा दिया गया दो | मौकूफ । 

चरखिखाफ--क्रि० वि० [ क्वाण्वर + 
अ० खिहाफ ] अव्विकूक | उछठा। 
विद्द्ध । 

चरणऋ--संक्ा पुं० ३, दे० “वर्ग? । 
२, दे० “परेका! | 
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चररादू--संशा पुँ७ [ सं० बट), हिं० 
बढ़ ] पीपल की जाति का एक प्रसिद्ध 
बढ़ा वृक्ष । इसकी छाया बहुत धनी 
और ठंडी होती है| बढ़ का पेढ़ । 
बरसछ्-संशा पुँ०[ सं० अध्वन- 
कायनेवाला ? ] [स्त्री बरछी ] 
भाहछा नामक हथियार | 
बरदैत---पंज्ञा पुं? [ हि. बरछा+ 
एंत (प्रत्य० ) ] बरछा चछानेवाला | 
भाछा-बर्दार 
बरजनक--क्रि० अ० [ स० वर्जन ] 
मना करना | रोकना । निषेध करना । 
थरजनि»-संजश्ा त्री० [सं० वर्जन ] 
१. भनाहदी । २. रुकावट । ३. रोक। 
बरजवाब--वि० [ फ्रा० ] समुखाग्र | 
कठस्थ | 
बरजोर--वि० [ छिं० ग्रठ +फ़ा० 
ज्ञोर | १. प्रबल | बलवान्‌ । जन्नर- 
दस्त ।९२ अत्याचारी । ब७ प्रयाग 
क्रनेवाला । 
क्रि० वि० जबरदस्ती । बलूपूर्वक । 
बरजोरी#--संशा ख््री० [ 6िं० घर- 
जोर | जबरदस्ती । बर्प्रयोग । 
क्रि० वि० जबरदस्ती से | बलपूर्वेक । 
चरणुना-कि० ४० दे० “बरनना” | 
यबरत--पश्ा पुं० दे० “प्रत?। 
संशा छ्री० [ हिं० बरनानबट्ना ] १. 
रस्सी । २, नठ की रस्सी बिस पर 
चढ़कर वह खेल करता है । 
बरतन--संशा धुं०[ स« वर्तन ] 
मिट्टी था धातु आदि की इत प्रकार 
बनी वस्तु कि उसमें खाने-पीने की 
वस्तु रख सके | पात्र । भाड़ । भाँड़ा । 
चरतना--क्रि"ण अ० [ सं० बर्तन ] 
व्यवहार करना | बरताव करना । 
क्रि० स० काम में लाना । व्यवहार में 
लाना । इस्तेमार करना । 
यरतरकऋ-विर [ छ्ा० वर+आअ० 


' समा 


तरफ ] १, बिनारे। अझग ! एंके 
ओर । २. नौकरी से छुड़ाया हुआ | 
मौकूफ । बरखास्त । 

बरतानां--क्रि० ० [ सं० वर्जन या 
वितरण ] वितरण करना | बाँटना 

यरताव--सँशा पुं० [ हिं. बरतना 
का माव ] बरतने का ढंग । ब्यवहार | 

घरती--वि० [सं० जतिन, हिं० अती ] 
जिसने उपवास किया या जत रखा 
हो। 

चरतोर[--ंशा पुँ० द्वे० ८ आल- 
तोड़” | 

बरदाना[--क्रि० स० [ हिं० बरधा- 
बैल ] गौ, बकरी, घोड़ी श्रादि पशुओं 
का उनकी जाति के नर-परशुओं से 
संयोग कराना | जोढ़ा खिलाना। 
क्रि० भ० गो, बकरी, घोड़ी आदि 
पद्ुओं का अपनी जाति के नर-पशुझा 
से जोड़ा खाना । 

बरदार -वति० [ फ्रा० |] १. वन 
करनेवाला । ढोनेवाला | धारण करने* 
बाला । २, पालन करनेवाला | 
माननेव!लछा | 

यबरदाश्त--मंजा स्री ० [ क्रा० ] सहन 
करने का क्रिया या भाव | सहन । 

वरध-मुतान--संशा ज्ञी ० दे ० “गोमू- 
त्रिका?। 

बरधा--संशा पुं० [ सं वल्लीवर्द ] 
बेल | है 

बरधाना--क्रि० स० म० दे० “बर- 
दाना! | 

बरन#--संज्ञा पुं० दे० “ब्ण? | 

वरननऋ(--संज्ञा पुं० दे० “वर्थन” | 

वरनना#[--क्रि० स० [ | ० वर्णन ) 
वर्णन करना । बयान करना । 

चरना--क्रि० उ> [ सं० बरण ] १. 
पर या बधू के रूप में ग्रहण करनाल 
व्याइता । २. कोई काम. करने के किए, 


बड़ . 


किसी को चुनना या चिध्युक्त करता | 
३, दान देना | 
वकि० अ« दे० “जरूना”? । 

बरमेश--संशा र्ी० [ तं० वरण ] 
विवाद की एढ रीठि । 

बरफा--वि० [ फ्रा० ] खड़ा हुआ। 
उठा हुआ । मा हुआ । ( झगड़ा, 
झआाफत ) 

वबरफ़--संशा स्री० दे० “बा” । 

यरफाली--वि० [ क्रा० ] जिसमें या 
जिस पर बरफ हो । | 

बरफी--संज्ञा ज्ली० [ फ्रा० बरफ़ | 
एक प्रकार की प्रसिद्ध चौकोर मिठाई | 

बरफीसा--वि० दे० ““बरफानी?? | 

बरबंदम--यि० [ सं० बलछूवंत ] १. 
बलवान । ताकतबर। २, प्रतापञ्षा ली | 
३. उद्दड | उद्धत | ४, प्रचंड | 
प्रखर । 

बरबढ#--क्रि० वि० दे० “बरबस”? | 

बरबर ,--संशा स््री० [ अनु० ] बक- 
बक। 
सज्ञा पुं० दे० “बबर?! | 

बरबस--क्रि० वि० [ सं० बल + वश] 
१. बलपूबंक । जबरदस्ती । हठात्‌। 
२. ब्ययं । 

बरबादू--वि० [ फ्रा० ] नष्ट | चौपट। 

यरयादी--संशा ज्ञी० [ फ्वा० ] नादय | 
तबाही । 

यरपक#---संशा पुं० [ हं० वर्म ] जिरह 
बक्तर | कक्‍च । शरीर-भाण | 

बरमा--संज्ञा ६० [ देश० ] [ ज्री० 
अल्पा० बरमी ] ककड़ी आदि में छेद 
करते का, छोहे का एक प्रसिद्ध 
औजार। भारत के पूबं का एक 
देश । 

बरमी>-संशा पुं० [ हिं० बरमा+ई 
(अत्य०) ] बरमा देश का निवासी | 
छोटा बर्या । 


घरदेडे 


संशा छी० बरमा देश की भाषा । 
वि० बरमा-संबँध्ी | बरमा देश का | 

यरस्द्वा--संशा पुं० १. दे० “प्रक्षा? | 
२. दे० ''बरमा” | 

यरम्दाया+ं--करि० [ स॑ं० ब्रह्म 
( ब्राह्णण का ) आशीर्वाद देना। 

वरम्दाब#[---संशा पूं० [ धंलक्ष+ 
आव (प्रत्य०) ] १. बह्यण्त्व । २, 
ब्राक्षण का आशीर्वाद । 

चरवदह--संरा ज्री० दे० "तिल्ली” 
(रोग) । 

वरबे--संज्ञा पूं० [ देश* ] १९ 
मात्रार्ओों का एक छुंद । प्र्‌व । कुरंग । 

वबरघनाका--क्रि० अ० दे० ०“ब्वर- 
सना ??। 

चरषा#--संद्षा ज्ञी० [ सं० वर्षा ] 
१. पानी बरतना । बृष्टि | ३, वर्षा- 
काल | बरसात | 

वरघानाक्ँ--क्रिग स० दे० “बर- 
साना?? | 

बरपासन#आ--संशा पुं० [ सं० वर्षा- 
शन ) एक वर्ष की भोजन-सामग्री । 
बरख--सशा पुं० [ स० वर्ष ] बारह 
महीनों था २६५ दिनों का समूह । 
बर्ष । साझ | 

बरखयाँढ-संशा ज्ली० [ हिं० बरस + 
गाँठ ] वह दिन जिसमें किसी का 
जन्म हुआ हो | जन्म-दिन | साल- 
गरिरह । 

यरखना--कि० स० [ सं० वर्षण ] 
१. वर्षा का जक गिरना । मेह पड़ना। 


$04 | ् ४ 9 
$ 


इस प्रकार इवा में उड़ाया जाना 
जिसमें दाना अछग भोर भूसा अछच्य 
हो जाय | ओसाया जाना । 

वरखाइत[---उंज्ा स्री० [ सं० बट ++ 
सावित्नी | जेठ बदी अमावस, दिल 
दिन ल्लियाँ बट-साविश्री का पूजन 
करती हैं । 

परखात--संझा ह्री० [ सं वर्ष ] 
सावन-मादों के दिन जब वर्षा होढ़ी 
है | वर्षा-काल | वर्षा-ऋतु । 

बरखाती--पि० [ सं० वर्षा ] बरसात 
का । 
संज्ञा पुं० [ हिं० बरसात ] एक प्रकार 
का कपड़ा जिसे वर्षा के समय पहन 
छेने से शरीर नहीं भीगता | घर या 
बंगले के सामने वह स्थान जहाँ 
गाड़ी, मोटर इत्यादि खड़े होते हैं। 

बरसाना--क्रि० स० [ हिं० बरसना 
का प्रे० ] १. वर्षा करना | चृष्टि 
करना । २. वर्षा के जछ की तरह 
छगातार बहुत सा गिराना। ३. बहुत 
अधिक सख्या या भात्रा में चारों 
भोर से प्राप्त कराना । ४. दाँए हुए 
अनाज को हस प्रकार हवा में गिराना 
जिससे दाने अछग और भूसा अलग 
हो जाय । ओसाना । डाछी देना । 

वर सायत--संजझ्ा ज्ञी० दे० “भर 
साइत” | 

बरसी--संशा रऋ्री० [ हिं० बरस+ई 
( प्रत्य० ) ] मृतक के उद्देश्य से 
किया जानेवाढ़ा वार्षिक भाद्ध । 


२. वर्षा के जछ को तरह ऊपर से बरसीक्षा-वि० [ हि० बरसना ] 
गिरना | ३. बहुत अधिक सात्रा में बरसनेवाका | 

चारों ओर से आना | बरसौद्दाँ--वि० [ हि० वरसना+ 
मुद्दा :--बरत पढ़ना-वहुत अधिक ओहाँ ( प्रत्य० ) ] वरसनेवादा । 
कद होकर डॉटले-डपटने छयना । _यरहा--उशा पूं० [ हिं० बहा ] 
४. बहुत अच्छी तरइ कछकना | खूब. [ ज्जी० अध्या० बरही ] खेतों में 
प्रकट होना । ५. दाँट हुए गल्‍्के का तिंचाई के रिए बनी हुईं छोटी 
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चार्शी । बरात--संशा ज्ी० [ स॑० परयात्रा ) बरामदा-संझ्ा एूं० [छा०] १, 
संझ्ों पुं० [ देश० ] मोटा रस्ता। वर पक्ष के छोग जो विवाह फे समय मकानों में वह छाया हुआ हछंगा 
संडा पुं० [ सं० वाह ] मोर | सयूर। वर के साथ कन्यावालों के यहाँ लाते माग जो मकान की सीसा के कुछ 
बरही--तंश पुं० [ (० वह |१. हैं।जनेत। बाहर निकछा रहता है। बारणा | 
मयूर । मोर। २. साही नाम करा बराती-नंशा ० [हि बरात+ई छज्ा | २. दाढ्यन । भोतारा । 
बेंह । १. गरगा | ( प्रत्य० ) ] करात में वर के साथ बराय--अव्य० [ फ़रा० ] काल्ते। 
संशा छ्ी० [ हिं० बारह ] १. अधता कन्या के घर तक जानेवाद्या | ड्िए । 
का वह स्नान तथा अन्यान्य करियाएँ बराना--क्रि० थ० [ सं० वारण ] १, बरायन--तंज्ञा पुं७ [ ४० कर + 
जो संतान उत्पन्न होने के बारहथ॑ प्रसंग पढ़ने पर भी कोई बात न आायन ( प्रत्य० ) ] छोहे का वह 


दिन द्ोती हैं । कहना | बचाना । २. जान-बूझ्कर_ उस्छा जो ब्याह के. समय दूल्हे के 
संशा क्ली० [ देश० ] पत्थर आादि अछ्ग करना। बचाना । ३. रक्षा द्वाथ में पहनाया जाता है। 
भारी बोल उठाने का मोटा रस्सा । करना | हिफाजत करना | बरार-संशा पूं? [फ्ा०| कर | चंदा। 
२. जछाने की रककड़ी आदि का भारी क्रि० स० [स॑० वरण ] बहुत सी वि० १. छानेबालछा | २. छाया हुआ। 
मोह । चीजों में से कुछ चीजें खुनना। (यौ*० के अंत में ) 
बरहीपीडु#(--संशा पूं० [ सं० वि- छाँटना । बराव--संशा पुं० [ हिं० बराना+ 
पीड | मोर के परों का बना हुआ ौंक्रि० स० दे० “बालना” (जलाना) आव ( प्रत्य०) ] “बराना? का भाव | 
मुकुट । मोर-मुकुट । वराबर-वि० [ फ्रा० बर ] १५. बचाव | परदेज | 
बरहीसमुआ#[-संता पुं० [सं० बहिं- मात्रा, गुण, मूल्य आदि के विचार बराख--संज्ञा पुं> [ सं० पोतास £ ] 
मुख | देवता । से समान | तुल्य | एक सा। २. एक प्रकार का कपूर। भीमसैनी 
भरदहौं--संडा पुं० दे० “बरही” | जिसकी सतह ऊँचो-नीची न हो। कपूर। 
बरहां ३--संजा पुं० दे० “अ्रह्माड!! | समतकत | बराह--संज्ञा पु० दे० “वराह”? | 
वरहझावना--क्रि० स० [सं० ब्रक्ष+ पुद्दा०--अराबर करना समाप्त कर क्रि० वि० [ फ़ा० ] १. के तौर पर । 
अपना ] आशीर्वाद देना । असीस देना । २, जरिये से | द्वारा । 


देना । क्रि० वि० १, छगातार। निरतर। बरिआत#-संशा स्रो० दे० “बरात”। 
बरांडी--उंशा ज्जी० [ अं० ब्रांडी ] २ एकद्दी पंक्ति में। एक ताथ। यरिय[#--वि० [ सं० बढिन्‌ ] 
एक प्रकार की विछायती दाराब । ३. साथ। ( क्‍्यं० ) ४. सदा। बढक्षबान्‌ | 
घरा--संशा पुं० [ स॑० बटी ] उड़द हमेशा । संज्ञा स्री० [ हिं० बारी ] कम उम्र 
को पीसी हुई दाऊ का बना हुआ वरायरी--संशा स्री० [ हिं० बराबर की ज्ी | नवयौवना | 

एक प्रकार का प्रस्वानन | बढ़ा । '+ई ( प्रत्य० ) ] १. बराबर होने बरियाई(--क्रि० वि० [ स॑० बरात्‌] 
संझा पुं> [! ] भ्रुजदंड पर पहनने की क्रिया या भाव। समानता। बलपूर्वक । इठात्‌ । जबरदस्ती । 


का एक आभूषण | बहुँटा | टॉंड़।. उल्पता | २, साइश्य | ३. मुकाब॒छा । संशा ज्ली० बलवान होने का भाव । 
बराई---सडा ज्जो० दे० “बढ़ाई” | सामना। बरियारा--संशा पुं० [ ४० ब्का ] 
धघराक--संशा पुँ० [ सं० वराक ] १. चरामदू-वि० [फ्रा०] १. धाहरया एक छोटा झाड़दार छतनाश पौधा । 

शिव। २. युद्ध । रड़ाई। सामने आया हुआ | २. खोई हुई , खिरेंटी | बीजबंध । बनमेथी । 

वि० १, शोचनीय । २. नींच | चोरी गई हुई या न मिखती हुई वस्तु बरित्ध/--संशा पुं० [ हिं० बढ़ा, 

अधम । ४, बापुरा । बेचारा | जो कहीं े निकाली जाय | बरा ] पकोड़ी था बड़े की तरह का 


जरांद--संशा स््री० [ स॑ं० बरा- सेशा छी० १. दियारा | गंग-इरार। एक पकवान | 
टिका ] कोढ़ी । *. ३, निकासी | आमदनी । जरियंद४--वि० दे० “यरवंक? 4 


कील 


थरिभ्राक---संहां ल्री० दे० 'पर्भा” । 

वरियाइन#--क्रि० वि० दे? “सरहि- 
बाई”! | 

बरियाई(-क्रि० बि० [ सं० बछात्‌ 


बढ़ात्‌ । जबरदस्ती से | 
वस्थिई[--पंशा स्ली० [ हिं* बरि- 
यार ] १. बलशाडछिता। २, 
जडद॑त्ती । 
बरिस-«संरा पु० (सं० वर्ष ] वब। 
बाल | 


बरी--तश ज्लवी० [ स० वटी ] १. 
गोछ टिकिय्रा | बट । २ उ्द था 
मूँग की पीटी के सुलराये हुए छोटे 
छोटे गोल द्ुकडे । 
वि» [ फ्रा० ] मुक्त | छूटा हुआ । 
#| वि० दे० “बला | 

बरीस| - सशा पु० दे० “पर्व? । 

बरीसना-- क्रि० अ० दे" “बर- 
सना? | 

बदा#--अव्य० [ स० वर ८ श्रेष्ठ, 
भरा ] मछे ही। चाहे कुछ हइर्ज 
नहीं । 
संज्ञा पु दे० “बर” | 

चदझआ[--संशा पुं० [ स॑ं० वहुक ] 
१. वढु। ब्रह्मचारी। २, ब्राह्मग- 
कुमार | ३, उपनयन | 

बदक[--अव्य० दे० “बरू? | 
बद्नी-संजशा रक्री० [ सं० वरण- 
ढॉकना ] पदक के किनारे पर के 
बाल | 

यरूुथी--संशा ज्जी० [ सं० वरूय ] 
एक नदी जो ४वई और गोमतों के 
बीच में है | 

चरेंहृ[--संडा पुं० [ सं० वरंडक ] 
१, छकड़ी का वह मोटा गोक रूद्ठा 
जो खपरेछ या छाजन की लंबाई के 
बढ रहता है । २. छाजन या खपरैछ 
के धीचोबीच का उनसे ऊँचा भाग। 


१०४ 
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द्श् 


बरेऋ--क्रि०ग वि० [सं० बछ ] १. 
जोर से | बलपूर्नक । २. जबरदस्ती 
से। ३. ऊँची आयाज से। ऊँचे 
स्तर से । 
अब्य० [ स॑ं० वर्च ] १, पछटे में । 
२. वास्ते। 

बरेखी--सत्ा र्री० [ हिं० बाँह+ 
रखना | स्लियों का भुजा पर पहनने 
का एक गहना | 
सजा छ्ली० [ हिं० बर + देखना, वर- 
देखा ] विवाह-संब्ंध के छिए वर या 
कन्या देखना। विवाह की ठहरौनी । 

बरेठा--मंझा पुं० [ देश० | [ ज्जी० 
बरेठन ] धाबी । 

बरेत--संय्ा स््री० [ देश० | मकान 
की रस्सी | 

बरेषी--संशा सत्री० दे० “बरेली” | 

बरोक--संज्ञा पूं [ हिं* बर+रोक ] 
वह द्रव्य जा कन्यापक्ष से वरपक्ष 
का सब्ध पक्का करने के छिये दिया 
जाता हैं | बअरचछा । फछदान । 
ऋसंश्ा पु० | स> बलछोक | सेना। 
क्रि० वि० |[ सं० मली ऋ; ह। बलपूर्वक || 

बरोठा--सश्ा पुं० [ स० द्वार'+ कोष्ठ, 
हि बार +कोठा | ३ ड्याढ़ी | पारी । 
२, बेठ+ | दीवानखाना । 
सुद्दा०--पराठे का चार-द्वारपूजा । 
बरोरु--व० दे० “वराढ”? । 
बरोइ--संरा ह्ली० [ सं० व +रोह 
ब्०्उगनेंवाछा ] बरगद के पेड़ के 
ऊपर की डाब्यिों में टँगी हुई बह 
शास्रा जो जमीन पर जाकर जम 
जात! है। बरगद की जड़ा । 
बरौंढठा--संशा पु० दे० “बरोढ़ा”?। 
बरानी[--संशा स्री० दे० “बरनी?!। 
बरोरी[---संशा ज्रो” [िं० बढ़ी, 
बरी |] बढ़ीं या बरी नाम का पकवान । 
यके-संज्ा सी? [ अ० ] गिसलो । 


विद्य त्‌। 

वि० तेज | चालाक | 
यज्ञें--वि० दे० "वर्य” । 
बर्जना--कि० स० दे० “बश्जना” । 


ऊ | 
प्ह 


बखना#--क्रि० स्र० [ हिं० वर्णन है, 


वर्णन करना | बयान करना । 
यक्तेम--संज्ञा ६० १. दे० “बर्तन”! | 
२. दे० “वन” | 
बच ना--क्रि० स० दे० “बरवना” 
सर्ोव--संज्ञा पुं० दे” “बरताब” | 
बदाना#-क्रि० अ० दे० “बरदाना” | 
बनेऋ--हंशा पुँ० दे० “वर्ण”! | 
थे -संज्ञा स्ी० [ फ्रा० | १ हवा 
में मी €ुई भाष के अत्यन्त सूद 
अणुती की तह जा वातावरण की 
ठंढक के कार्ण जमीन पर गिरती 
है। २, भहुत आधिक ठंढक के कारण 
जमा हुआ पानी जो ठोल और पार- 
दर्शी होता है। ३. मशीनों भादिः 
अथवा कृांत्रम उपायों से जमाया 
हुआ पानी जिससे पीन के छिए जछ 
भाद ठढा करते हैं। ४. कृत्रिम 
उपायों से जमाया हुआ दूध या फर्छो 
आदि का रस; ५, दे० “आछा” | 
बर्फिस्तान--संशा पु० [ फ्रा० | वह 
स्थान जहाँ बर्फ ही बढ हो | 
वर्फ़ी-तंज्ा जी० दे० “बरफी” | 
बर्बर--तंज्ञा पुं० [ स॑० | १. धुँध- 
राह बाल | २, वर्णाभ्रम-विहीन अस- 
भय मनुष्य । जंगली आदमी। ३. 
अस्त्रों की झनकार | 
वि० १. जंगली । असमभ्य। २, उ्दंढ़। 
बर्यरी--संज्ञा सत्री० [ सं० ] १, बन- 
तुलसी । २. ई'गुर | ३, पीत चैदन । 
बरांक--वि० [ अ० | !- चमकीक्षा 
जगमगाता हुआ | २, तेब । ताब 4 
३. चतुर | चाछ।क । ४, अहुब्र 
उच्चछा | धवछा | सफेद। ५. पूरक 


बर्तोंभा 


रूप से अम्पत्त | 

धर्राभा--करि० अ४ [ अंगु० बर बर ] 
१. ध्यर्थ बोलना | फजूल बकना | २. 
नींद या वैशोषी में चर्ना । 

रैं|--संशा पुं० [ स॑* बग्वट ] मिढ़ 
नाम का कीड़ा । तितैया । 

बहद्‌ू-पि० [ फ़ा० ] [संज्ञा बलंदी ] 
डँचा। 

बह्च-संडा पुं० [सें० ) १. शक्ति। 
सामथ्व | ताकत । जोर | बूता। २. 
मार उठाने की शक्ति । सँमार। है. 
आश्रय | सहारा। ४. आसरा । 
मरोता । बिता | ५.सेना । फौज । ६. 
पाए । पहलू । 

संशा पूं० [सं० बलि ] १. ऐंठन | 
भरोढ़ । २. फेरा। रूपेट | ३. लह्टर- 
दार घुमाव । 

'७--बल ख'नान्युमाव के साथ 

ठेढ़ा होना । कुंचित होना । 
४, टेदापन | कज । खम | ५. सिकु- 
ढुना | शिकन | गुलकझ्षट । ६ ऊुचक। 
झुकाव | 

मुद्दा ०-वछ खाना-छचकना | झक्ना। 
७. कसर | कमी । अतर । 

मुद्दा “-“बरू खानान्ूधाटा सहना। 
हानि सहना | बलर पड़नान-अंतर 
होना । फर्क रहना | 

बल्लंकठ--वि० [? | पेशगी | अगाऊ। 
बहाकमा--क्रि०ण अ० [ अनु० ] १. 
उबलना। खौक्षना । २. उमगना | 
घोष में होना । 

बखसकले+--संशा १० दे० ४बल्कल”॥ 

बल्ञकारक--वि० [सं० ) वल्जनक। 

बह्चकलक्-संशा! पु० दे० “वल्कल'? | 

चलकामना--मि० सण [ हिं० बख- 
कता | १. उबास्मा। खीहाना । 
३, उभारना । उमगाना। उच्तजित 
करना । . 


घर्द्‌ 


यलगना-कि०' अ० दे० “बंलकनो?!। 

यलंगमर--संज्ा पूं० [ भ० वि० बहन 
गमी ] श्लेष्मा । कफ । 

बलतंञ्र--सड़ा पुं० [सं० ] शक्ति 
या सेना आदि का प्रबंध | सेनिक 
व्यवस्था | 

यलदू-तंज्ञा पूं० [ तं० ] बैंछ । 

चबतदस्‍ाऊ, बलदेव--हंशा पुं० दे० 
“बलराम 2 । 

बल्ञना --क्रि०ण अ० [ सं० बहंण था 
या ज्वलन ] जलना | छपट फेककर 
जलना | दहकना | 
क्रि० स० [ हि० बछ ] बल डालना । 
बठना | 

बलयलाना--क्रि० अ० [ अनु० |१ 
ऊंट का पोलना | २. व्यर्थ अकना | 

बल्लबलाइट--संशा सत्रा० [ हि> 
बल्जकना | १, ऊँट का बाल | २ 
व्यर्थ अहंकार । 

यलबीरऋ--सरा पुं० [ हि० बछ८ 
बलराम +बोर-भाई ] बढराम के 
भाई श्रीकृष्ण | 

यज़भद्व-घंरा पुं० [स०] बलदेवजी | 

बलभी--सशा ऋकरी० [ स० बलमि | 
मकान में सबसे ऊारवालछ! कोंठरी | 
चोबारा । 

खतम--#एंशा पुं० [ स॑ं० बल्लम ] 
पांत । नायक । 

बलमीक--संज्ा ्री० दे “आती” | 

यलय+--संजा पूं० दे० “वबलय?” । 

घलराम--सश्चा पूं० ( सं० ] कृष्ण- 
चन्द्र के बडे भाई जो राद्िणी से 
उत्तन्न हुए ये । 

यलयंड#--वि० [ सं० बक्रंतः | 
बला | 

बलयत--वि० [ सं० बलबंतः ] बलछ- 
बान्‌ | 

बशबसा[--पंज्ा पूं० [सं० ] बरू- 


हद 


बखात्कार 
यान्‌ होने का भाव | शक्ति-संफ्नता | 


यबलवा--संश्या पुँ० [फ़ा०] १, 


दंगा | हुलड़ | ललतब्छो | विष्खव | 
२. बगावत । विद्रोह । 

यतवाई--संशा पुं० [ फ्रा० बल्तवा + 
ई प्रत्य० ) ]१. बलवा करने- 
वाला । विष्टीही । २. उपद्रवी । 

वलवान--वि० [ सं० ] [ ज्जी० बछ- 
बती | १. मजबूत ।ताकतबर | २« 
सामथ्यंत्रान्‌ । 

यलशाली--वि० दे० “बल्वान” | 

बलशोल-वि० [० ] बच्छी | 
शाक्ततारछा | 

यबलखूदन--संशा पु० [ स॑० ] इंद्र । 

बला--सरा ज््ी० [ उं० ] १. बरि- 
यारा नामक क्षु। | २. वैथक के अनुन 
सार पाधा का एक जाति। ३.पथिती । 
४. लक्ष्मों | 
संता स्रां० [ अ० ] १. आपनत्ति। 
विवि । आफत । २. दुश्ख | कष्ट | 
३. भूत-प्रेत या उसकी बाधा | ४. 
रोग | व्याध । 

मुद्दा०--घछा कान्त्रोर | अत्यंत [ 

यलाइकऋ-संज्ञा ज ० ० “बाय” | 

चलाक--सशा पुं० [सं० | बक। 
बगढा | 

बल्ाका--संज्ञा पुं० [सं०)] १. 
बगलछा | २, बगरों की पक्ति। 

यबालभर-सजा पु० [ 6० | १. सेना- 
पति । २. सेना का अगछा भाग | 
वि० बलशाली | बली। 

बलादय--वि० [सं० बक्वान्‌ बसी । 

बलातव---क्र० वि० [ 6० ( १. बछ- 
पत्ऊक । २. जबरदस्ती से । २. हठात्‌। 
ह्ठ से | 

बलातकार--संज्ञा पु० [ स० ) है 
जबरदर्ता काई काम करना । २ 
किता स्त्री के उत्य उसका इच्छा के 


पच्ाध्यक 
विरद्ध संभोग करना | 


हो 


मारना | 


चढ्की 
रेतीखा | 


बखाध्यक्ष-संरा पुं> [ स॑०] सेना. बलिदानी--वि० [सं० बलिदान] बलुख--संशा पूं> एऋ जाति जिसके 


पति | 
क्रक्षाय--संा जी० पे० ८“बछा!! | 
बलाह--संशा पुं० [ सं० बोल्लाह ै 
बुलाह ( घोड़ा )। 
बलाइक-संडा पूं० [० ] १. 
मेघ | बादल | २, एकरद्रैय। ३. 
एक नाग | ४, शातल्मछि द्वाप का 
एक पवत ।५. पक अ्रकार का 
बंगला | ।् 
बलि--मंश्ञा पूं० [ सं० | १. माछ- 
गुबारी । कर | राजकर | २. उपद्ार | 
मेंट । ३. पूजा का सामग्रो या उप- 
फरद्ु | ४. पच-मदायजों में चौथा | 
भूतयञ्ञ । ५. किसी देवता को उत्सगं 
किया हुआ कोई खाद्य पदार्थ | 
६. भक्ष । अन्न | खाने की वस्तु । ७, 
चढ़ावा | नेबेद्र। भोग । ८ वह 
पद्मु जा किसी देवता के उद्देश्य से 
मारा जाय । 
मुद्दो०--नलि चढ़नाल्‍्मारा जाना | 
बलि चढ़ानान्देवता के उद्देश्य से 
घात करना । बलि आना#*निछावर 
होना । बलिद्वारी जाना। 
मुद्दा०-वल्ति बाऊँ या बलि [मैं 
तुम पर निछावर हूँ। 
९. प्रहछाद का पौत्र जो दैत्यों का 
राजा था | 
संशा ज्ञो० [सं० बछा+छाटी बद्धिन 
सखी । 
बलित#-वि० [६िं० बलि ] १५ 
बाछदान चढ़ाया हुआ ॥ २, मारा 
हुआ । हत। 
बलिदान-पंडा पुं० [सं० |] १. 
देवता के उद्देश्य ते वेधेद्याद पूजा 
की सामग्री चढ़ाना। २, बढ़रे 
आदि पद्म देवता के उद्देश्य से 


बलिदान संबंधी । 
संशा ९० बद जो बछिदान करता हो । 
सलिपशु --संठा पूं> [ हिं० बछि + 
पञ्चु | वह पद्मुजों किसों देवता के 
उद्देश्य से मारा जाय | 
बलिप्रदून-सडा पुं० [ सं० | बलि- 
दान | 
बलिया--वि० [ हिं० बछ ] बलवान्‌। 
बनारस क॑ पूरच बनारस कमिश्नरा 
का जिला | 
यलिवदं--तंशा पुं० [ सं० ] १. 
सड़। २. बैल | 
यलिवेश्वदेव-स शा १० [ सं० ] पाँच 
मदायरों मस चांया मह्ायज्ञ | हमें 
गहस्थ पके हुए अन्न से एक एक आस 
लेकर भिन्न मनन स्थानों पर रखता है। 
ब।लष्ड--व- [सं० |अधिक बछवान्‌। 
बालदारना#--क्रि० स० | ह० बल 
क+द्वारना | निछावर कर देना। 
कुर्बान कर देना | 
यात्षद्वारी--सड़ा ल्लो* [ ६० बलि + 
हारना | प्रेम, भाक्त श्रद्धा आदि के 
कारण अपने को उत्तग कर देना। 
निछावर । कुर्बान । 
मुद्दा०--बलहधारी  जानातनिछावर 
हाना | कुरबान ज्ञाना | बलेथा छना । 
ब॒लिद्वारा लनाज्वलेया लेना । प्रेम 
दिखाना । 
यल्लो--वि० [ सं* बलित्‌ ] बलवान । 
यल्ी पुखऋ-संरा पु० [ स० वांछ- 
मुख | बदर। 
बलीयस--वि० [ सं० ][ ज्जौ०् बल - 
यसी | बहुत अधिक बढवान्‌ | 
बलु४--अब्य० “बढ? | 
बलुआ--व० [ हिंब्बाद |] [ आी* 
बढुई | जिधर्म बाद, मिला हो । 


नाम पर देश का नाम बदचेस्तान 
पढ़ा है। 

यलुबो-संशा पूं० [पेश ०] बदचिस्तान 
का निवासां । 

बलुत --संजा पूं> [ अ० ] माबूफ़छ 
का जाति का एक पेड़ | 

बलेया >सशा स््री० [ अ० बच्चा, हिं० 
बलछ।य | बला । बंल।य | 

मुद्दा० ( दिसा का ) बलेया छेनाब 
अयातू कसा का राग, दुःव अपने 
ऊपर लना । मगलकामना करते हुए 
प्यार करना | 

बहिकू-अब्प० [ फ़ा० ] १. अन्यथा। 
इसक वरुद्ध | प्रयुत। २, और अच्छा 
है। बंहतर है। 

घटलभ#--तजा पुं> दे० “वक्तम” | 

यदलम--तगशा पूं० [ त० बल, हिं० 
बेछा | १. छड़ | तल्ता । २, सोदां । 
डडा । ३. वह घुनदरा या झाहक्का 
डडा जिसे चाबदार राजाओं के भागे 
लेकर चलते हैं। ४. बरछा । 

बदलमठेर--|शा पुं> [ भ० वाह 
टियर | १. स्वेच्ठापूतड्ध सेना में? 
भरती हानेवाछा । २. स्वेच्छा- 
सेतक | स्वयसेत्रक । 

यरलमयर्दा र-तशा १० [ हिं* बल्म॑ 
'+क्रा० घदार | वह जो सवारी या 
बरात के साथ बल्लम लेकर चलता है। 

चहला--संजा पुं० [ स० वक्त ] ख्ी० 
अव्या० बल्ला ] १. ढंडढे के माकार 
का लंबा माटा दुऊढ़ा । शइतोर या 
दढ़ा । २, मोंद डंडा | दंढ। ३० वह 
दंडा जिसते नाव खेते हैं। डाँड़ा | 
४. गेंद म।रने का ककड़ों का दंढा । 
बैंट | 


बहको-+तरा जी० [६हिं० बच्चा | 


देदेदना 

छोटा बल्ला | 

करतंज्ञा स्री० दे० “बली” । 

बर्येदूना|--क्रिग अर [सं० व्या- 
बर्तन | इधर उधर घुमना । व्यर्थ 
फिरना । 

चंदर-संशा पुं० [ स॑० वायु + मंडरू] 
३, चक्र की तरह घूमती हुई वायु । 
चक्रवात । बुला । २. आाँधी । 
वृफान । 

बर्यंडा(-संशा पुं० दे” “बबडर” | 

'#-सशा पुँ० दे० “बंदर” । 

वंधमक्का--संशा पुँं> दें० “वमन”! | 

वदस[क%--निं* स० [स० वन | 
१९, द० शआाना? | २, छितराना | 
जिखरना । 
कऋर० अ« ।छतराना । विखरना । 
सझा पुं> दें० “बामन! । 

थथध रनों -क्र० अ० दे- “बोर? । 

सदाखीर--सशा ली० | अ० | एक 
राग ।जसम गुर्देद्वय में मस्से उत्पन्न 
हीं आंते हैं । अशं । 

वर्सूंक--संशा पुं० दे “सतत” । 
बसंती--व० [ ६िं० ब॑त | १. वसंत 
का । बर्स-तऋतु-संबंधी | २. खुलत 
हुए पीछे रंग का | 

चस्ंद्र-ससंशा पु० [ 6० बेश्वानर ] 
आग । 

सरधं+-वि० [ फ्रा० ] प्रयोजम' के छिए 
पूंरा। पर्यांत , भश्पूर । बहुत | काफी । 
अड्य० १. पर्यात। काफ़ा। अल्म। 
२«4ंसक । फेंक । इतना सात्र । 
सेंशा पुं० दे? “बच्च?? । 

जलसि, मससी--संशा स्त्री० दे० 
*अ्वस्ता?* [ 

बसना--कि० अ० [ सं० वसन ] १. 
स्थायी रूप से स्थित होना । निवास 
करता | रहना । २ निवासियों से' मरा 
पूरा होना । भावाद होना | 


दर 


मुद्दा-घर बसना-कुद न सहित सुख- 
पूरक स्थिति होना । ग्रहस्थी का 
बनना । घर में दसना>सुखपूर्वक गृह- 
स्‍थी में रहना । ३. टिकना | ठहरना । 
डेरा करना | 

मुद्दा >-मन में बंसना>थ्यान में बना 
रहना । स्मृति में रहना । 
#४, बेठना । 
क्रि०्अ० [ हिं० वासना ] बासा 
जाना । सुगंधित हाना | महक से भर 
जाना | 
तंशा पुं० [ सं० वसनल्‍्कपढ़ा ) १. 
बह कपड़ा जिसमें कोई वस्तु रूूपेट कर 
रखी जाय। बेष्टन। बठन।, ३. 
शैली 

यखानक# --संश। स्रीं० [ दि० बसना | 
रहन | नसवास | वास | 

यसघार--8ज्ा पु० [ दि० बास | 
इक | बंधार । 

चसवास--संशा पुँ> [ हिं* बना + 
वास ] १ निवास। रहना। २. रहने 
का ढंग । स्थिति। दे. रहते का 
सुभीता । निवास के योग्य परिस्थिति । 
ठिकाना | 

चसर--संझ्ञा पुं० [ फ्रा० ] गुणर। 
निर्वाह । 

चसद्ध--संझ्आा पुं>० [ सं० वृषभ ] 
अंत । 

वससॉघा--वि० [ हि० वास ] बसाया 
या बासा हुआ | सुगंधित | 

चसा--संज्ञा ली ० दे० “वसा? । 
संशा ज्ञी ० [ देश० ] बर । मिड 

चसाना--क्रि० स« [हि० बंसना ] 
१. बसने के छिए जगह देना । रहने 
को ठिकाना देना। २. जनपूर्ण 
करना | आभावाद करना | 

मुशा०-धर बसाना | ग्रहसथी जमाना | 
सुखपूर्वक कुद्धब के साथ रहने का 


बसेरा 
ठिकाना करना । 
३, टिकाना | ठहरना । 
#क्रि० अ० १. बसना। ठहरना। 
रहना २. दुर्ग!ध देना। बदल 
करना | 


क्रि० स० [ सं० वेशन ] १५ बैठाना | 
२. रखना । 

ककि० अ० [ हिं० वद्य ] वश या 
जोर चउसना ! 

क्रि० अ० [ हिं० बास ) बात देना । 
महना । 

यसिऔरा--संशा पूँ० [ हि० बासी] 
१, वर्ष की कुछ तिथियाँ जिनमें 
स्त्रियाँ बासी भोजन खाती हैं। २. 
बासी भोजन ) 

यसीकत, बसीगत- संशा स्नी० 
[६० बसना , १, बस्तों | आबादी । 
२. बसने का भाव या क्रिया | 
रहन | 

चलाकर-- वि० [ 5० वशीकर ] 
वशाफर । वच्ष में करमेवाला | 

बसाकरन#--संशा पुं० दे० “बज्ची- 
करण??? || 

वखीठ--संशा पुं० [ स॑ं० अवशृष्ट ] 
सदेशा लेआानेवाछा दूत । 

बसोटो--ंशा ज्ली० [ हिं« बसौठ ) 
सेंदेशा हगताने का काम । दूतत्व । 

बसीता#--संशा पुं० [ हि० बसना ] 
१, निवास । २. निवासन्स्थान | 

चबसीना[।#--संशा पुं० [ हि० असना ] 
रह।यश । रहन | 

पसूुखा--संज्ञा पु० [ सं० बासि'+क छ 
(पत्य० ) ] [ स्री० ऋल्पा० बचूही] 
एक ओजार जिससे बढ़ई छषड़ी 
छालते और गढ़ते हैं । 

बसेशा --पि० | हि० बसना ] बसमें- 
वाला | 

संज्ञा पुं० १, वह स्थान चहोँ रह कर 


हल 


यात्री रात बिताते हैं। टिकने की 
जतरगह | २.१६ स्थान बहाँ पर चिड़ियाँ 
ठद्दरकर रात बिताती हैं । 

भुझा?-बंसेरा करना-१. डेरा करना। 
निवास करना | ठहरमा | २. घर 
बनाना | बस जाना | बंसेरा केना+ 
निवास करना । रहना । बसेरा देना- 
आश्रय देना । 
३,टिकने या बंसने का भाव । रहना । 

बसेरी#--वि० [.हिं. बसेरा ] 
निवासी । 

बसैय[#--वि० [ हि. बसना ] 
बसनेवाला | 

बसोबास--संझशा पूँं० [ हि० बास + 
आवाते | निवास-स्थान | रहने की 
जगह | 

बसोंधी--संझ्ा स्री० [ ६० बास+ 
सोधा ] एक प्रकार की सुर्गंधित और 
ल्छंदार रतरढ़ी । 

बस्ता--सशा यु० [ फ़ा० ] कपड़े का 
चोकार टुकढ़ा जिसमें कागज, बही 
या युस्तकाद बाँधकर रखते हैं। 
बेठन । 

चस्ती-संजशा ज्ी० [सं० बसति ] 
१, बहुत से मनुष्यों का घर बनाकर 
रहने का भाव | आबादी । निवास | 
२. जनपद । एक प्रकार की यौगिक 
क्रिया | 

बस्साना--क्रि० अ० [ दिं० बात ] 
बुगंध देना । 

१हँगी--संशा ज्ञी ० [ सं० विशगिका] 
बोझ के चलने के छिये तराजू के 
आकार का एक ढाँचा । फाँवर | 
।इिकना--कि० अ० [ हिं० बहना ] 
१. भूल से ठीक रास्ते से दूसरी ओर 
जा पढ़ना । सार्गश्रष्ट होना । भह- 
कना | २, टीक हक्ष्य या स्थाम पर न 
ज्ञाकर दूसरी ओर जो पढ़ना । 
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चूकना। ३. किसी की बात या भुछावे 
में भा जाना | ४, किसी बात में छग 
जाने के कारण शात होना । बइछना 
( बच्चों के लिए ) | ५. जापे में न 
रहना । रस या मद में चूर होना । 
मुद्दा०--बहकी बहकी बर्तें करना>१. 
भदोन्‍्मत की सी बातें करना | २. 
बहुत बढ़ी-चढ़ी बातें करना । 
बहकाना-कि० स० [ हि बहकना ] 
१. ठीक रास्ते से दूसरी ओर ले जाना 
या फेरना । रास्ता भ्रुछवाना | भट- 
कना | २. ठीक छक्ष्य या स्थान से 
दूसरी ओर कर देना । बऋध्यम्रष्ट 
करना । ३. भुछावा देना । भरमाना । 
बातो से फुसलछाना । ४. (बातों से ) 
शात करना । बहछाना । 
यहकाधथट--संज्ञा स्री० [ हि० बह- 
काना | वहकाने की क्रिया या भाव । 
बहृतोलऋ-संशा स्री० [ हिं० बहता 
+ल ( ग्रत्य० ) ] जरू बद्ाने की 
नाली । बरहा | 
बहन--संज्ञा त्री० दे० “बहिन”? | 
सजा स््री० [६िं० बहना ] बहने की 
क्रिया या भाव । 
बहना--क्रि० अ० [ 6० वहन ] १, 
द्रव वस्तुओं का किसी ओर चलना | 
प्रवाहित होना | 
मुद्दो»--वहती: गंगा में हाथ धोना> 
किसी ऐसी बात से काम उठाना 
जिससे सब छोग छाम उठा रहे हों । 
२. पानी की धारा में पढ़कर जाना | 
रे खवित होना , छगातार बूदया 
थार के रू। में निकक्ृकर चलना | ४. 
वायु का स॑चरित होना। हवा का 
चछतना | ५९. हट जाना। दूर होना । 
६. ठीक दक्ष्य या स्थान से सरक 
जाना । फिसकू जाना | ७ माश मारा 
फिरना । ८. कुमार्गी होना । आवारा 


होना । बिगड़ना । ९. अघमस या बुरा 
होना | १०. गर्भपात होना । 
अड़ाना । ( चौपायों के छिए ) ११. 
बहुतायत से मिलना । सस्ता मिलना | 
१२. ( रुपया आदि ) ह्ूब जाना। 
नई हो जाना । १६, छादकर ले 
चलना । वहन करना | १४. खींचकर 
ले चछना | (गाड़ी भादि ) १५, 
धारण करना । १६. उठना। चछना। 
१७. निर्वाद करना । निमाह करना । 

यहनापा--संशा ५० [ हिं० बहिन + 
आपा ( प्रत्य० ) ] बहिन का संबंध। 

बहनी#--संता स्री० [ 6० वह्नि ] 
आग्न | आग । 

बहलुऋ--संशा पुँ० [सं० वहन | 
सआ॥री । 

यइनेली--संशा स्नी० [हिं० बहन ] 
वह जिसके साथ बहनपने का संबंध 
स्थापित ही । ( जियो )। मुँहबोछो 
बहन | 

बहनोई--सशा पुं० [ हिं० बहन से ] 
बहिन का पति। 

बदनौता--सज्ञा पुं० [ हिं० बहन + 
पुत्र |] भानजा | 

यहवद्ाऋ#--वि० [ ? ] शराशत। 
नटठखटपना | 

बदर-क्रे० वि० [ फा० ] वास्ते। 
किए | 
संशा धुं० [ अ» बह ] १. समुद्र 
२. छुंद । 
#फ़रि० वि० दे० “बाहर! | 

यहर[--वि० [ सं० बधिर ] [ ज्री० 
बदरों ] जो कान से सुन न सके थी 
कम सुने । 

बहराना--क्रि० स० [ हिं० मुराना ] 
१. ऐसी बात कहना या करना जिंध॑से 
दुख की बात भूल बाय और चित 
प्रसन्‍न हो जाय | ३२, बहकांनों। 


वहरियाना 
भुलाना | फुसछाना । 
संजशा पूं० [ हिं० बाइर ] शहर या 
बस्ती का बाहरी भाग । 
क्रि० स> दे० ४बडहारयाना”? | 

बहरियाना|--क्रि० त० [ ६० आहर 
+इयान ( प्रत्य० ) | १. बादर की 
आर करना | निकालना | २. जरूग 
करना । जुदा करना । 
क्रि० अ० १. बाइर की आर होना। 
२, अछग होना | जुदा हाना। 

बहरो--संशा ज्ञी० [ अ० ] बाज को 
तरह की एक शिकारी चिंड़ेया । 
बाहरा | 

बदल--संशा ज्जी० दे? “बहली” | 

बदहलना--क्र> अ० [ [हदृ० ब.छना ] 
२, हक्षद या दुःख की वात भूलना 
और चित का दूमर्य आर छूगना । 
2. मनारंजन द्वाना। थिच प्रसन्न 
हाना । 

बहलाना-कि० स० [ फ्रा० बहाल ] 
१, झश्न८ या दुःख का बात भुलवाकर 
चित्त दूसरों ओर ले जाना । २. मनो- 
रंजन करना | ज>िच प्रसन्न करना । 
३. भुछावा देना । बातो में छगाना | 
बहकाना । 

बह॒ताय--संशा पुं० [ हि० बहलना] 
बहछन की क्रिया या भाव | मनो- 
रंजन | प्रसन्‍नता | 

बहल्ो--ठंहा जी? [ सं० वहन ] रय 
के आकार की बेलगाड़ी । खड़खढ़िया । 

बहटका|#-संशा पु० [हिं> पहछनता ] 
आनंद | 

बहलड्डी-संशा पुं० कुषती का एक दाँव। 

घपहस-ंज्ञा कछ्टवी० ( अ* ] १, वबाद। 
दरछंछ। तर्क | खंइन-मंडन की 
युक्ति । २. विवाद । झगड़ा । दुलजजत। 
३, होड़ । बाजी । बेंदाबदी | 

बहसना#--कि० अ० [ अ० बहस + 
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ना ] १,बहस करना | विवाद करना | 
तक वितके करना । २. शर्च छगाना | 
बहादुर-वि० [ फ्रा० |[ संशा 
बद्धादुरी | १, उस्साहां | साइसी। 
२. शुरवीर । पराक्रमी | 
बद्दादुराना -वि० [ फ्रा० ] बच्चा 
दुरो का सा । बीरतापूर्ण । 
यदाना कि स० [ हिं* बदना ] 
१ द्रव पदार्थो' का निम्नतवल की ओर 
छोड़ना या गमन कराना। प्रवाहित 
करना ॥२. पानी को धारा में 
डालना | धवाह के साथ छाड़ना | 
३ छगातार बूँदया धार के रूप में 
छोड़ना । ढालना । छढ़ानु, | ४. 
वायु संचालित फरना | हवा चछाना | 
५, व्यर्थ व्यय करना । खोना। 
गेंबाना। 45. फेंकना | डालना । ७, 
सक्षा बेचना | 
क्वि० स० [ ६० बाइना ] बद्दाने का 
काम दूसरे से कराना | 
सशा पु० [ फ़ा० बदह्ान; ] १, किसी 
बात से बचन या मतलछूव निकालने 
के लिए. झूठ बात कहना | मिस्र | 
हीला । २. उक्त उद्देश्य से कही हुई 
झूठ बात । ३. कहने सुनने के लिए 
एक कारण । निमित् । 
बटद्दधार--संजा स्रो० [फ़ा०] १. 
बतंत ऋतु | २. मोज । आनंद। 
३. यौवन का विक्रास | जबानी का 
रंग | ४. रमणॉयता | सुद्दावनापन | 
रौनक | ५. विकास | प्रफुछठा। ६. 
मज़ा | तमाशा | कौतुक । 
यहाल्--वि० [ फ़ा० ] १. पूर्वंबत्‌ 
स्थित। ज्यों का तयो। २. भछ्ता- 
चँगा | स्वस्थ | ३ प्रतन्न | खुश । 
घहाला#-संशा पुं० दे० “बललम? | 
बहाली--सशा ज्ौ० [ फ्रा० ] पुन- 
नियुक्त । फिर उठा जगह पर मुझ- 


बद्रिष्कार 

र्री। 

संशा ऋ्री० [ बहक्काना ] बहाना | 
मिस । 

बहा व--तंशा पुं० [ हि० बहना ) १५ 
बहने का भाव या क्रिया। प्रवाह | 
२, बहता हुआ जर आदि | 
यद्दिः--अव्य० [ सं० बहस ] 
बाहर । 

बद्दिकम#ऋ--संज्ञा पूँ० [ सं० बयः 
क्रम ] अजरस्था | उदम्र। 

बद्धिन्न--पंश्ा पूं० [सं० वहित्र 
नाव । 

बद्धित--संजझा स््री| सं० भगिनी ] 
माता को कन्या । भगिनी । बहना । 

बंदिनोला#--सड़ा ६० दे० “बह- 
नापा?? | 

यदियाँ[-संशा ज्रो० दे० “बाँह” । 

थद्विरग--वि० [ सं० आाइरी] बाहर- 
वाला | अत्तरंग! का उल्टा | 

बद्दधिर |# व० दे० “वहा? । 

बद्धिरतऋं--अव्य० [ 68० बहिः ] 
बादइर। 

बद्दिगंत--वि० [ सं० ] बाहर आया 
या निहछा हुआ। 

यहिजुगतू-तशा पुं० [ 6० ] 
बाहरा हश्य या जगत | 

बाहभू मि--पंशा ज्री० [ सं] 
पर्ता स बाइरवाली भूमि । 

यदििप्ु ख--वि० [ उ० ]) विमुख। 
बिरुद्ध । 

बहिला।पका--संशा ज्ी० [सं० ] 
काव्यरचना में एक आकार को पहेली 
जिसमें उतके उत्तर का शब्द पहेली 
के शब्दों के बाहर रहता है, भीतर 
नहीं। अतर्लपिका का उस्टा | 

बहिश्त--संशा ६० [ फ्रा० बहिश्त ] 
मुसलमानों के अनुसार स्वर | 
बहिष्कार--संशा ५पु० [ ४०] 


बहिन 

[ बि० बहिष्कृत ] १. बाहर करना | 
निकाशना | २ इटाना । 

बहिष्छुत--वि० | स॑० ] बाहर किया 
हुआ | निकाला हुआ | 

बह्ी--तंशा जी ० [ सं०वद्ध, हिं० 
ईँधी ? ] हिताब-किटान छिखने की 
पुस्तक | 

बहीर--संशा जी० (६ि० भीड़ ] 
१. भीढ़ | जन-समूद । २. सेना के 
साथ साथ चलनेककछी भीड़ जिसमें 
साइंस, सेव, दुकानदार आदि रहते 

५ फौल का छवाजमा | ३, सेना 

को सामग्री । 

| भन्यू? [ तं० बदल ] बाइर। 

बहुटा--सज्ञा ६० [ 6ि० आह ] बाद 
पर पहनने का एक गहना | 

बड्ु-वि० [सं० ] १. बहुत । अनेक। 
२. ज्यादा | अधिक । 

संशा ज्री० दे० “बहू?! । 

बहुगुना--संर। पु० [हिं० बहु+ गुण] 
चौइ मुँह का एक गददरा बरतन | 

बेहुछ-वि० [ स० ] बहुत बातें 
करनेवाछा । अच्छा जानकार | 

बहुटनी--संशा जी० [ हि० बहूँटा] 
बाँध पर पहनने का एक गहना । 
छोटा बहूँटा । 

बंहुत--वि० [ सं० बहुतर | १. एके 
दां से अधिक | अनेक । २, जो मात्रा 
में अधिक हो । ३. यथेष्ट | बस | 
काफी । 

मुद्दा “बहुत अच्छा>स्वीकृति-दूचक 
वाक्य । बहुत करके5१, अधिकतर । 
ज्यादातर | बहुधा । प्राय; | २. 
अधिक संभव है। बीस विस्वे। बंहुत 
कुछ-कम नहों । गिनती करने योग्य । 
बहुत लूब>१. वाह । क्या कहना है | 
२, बहुत अच्छा । 


घर 


ज्यादा । 


बडुमीदि 
मूल्य का | कीमती | दमी । 


बहुतक|#--वि० [ हिं० बंहुत+क ] बहुरंग--वि० दे “अहूरंगा” | 


बहुत से । बहुतेरे। 

यहुता--संज्ञा स््री ० [ सै० ] अधि- 
कता | 
जि० बहुत । अधिक । 

यहुताई-र'शा ज्जी० दे० ““बहुतायत” | 

यहुतात, बहुतायत--संज्ञा स्री० 
[ हिं* बहुत ] अधिकता । ज्यादती। 

बहुतेरा--वि० [ ६िं० बहुत+एरा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्ञी० बहुतेरी ] बहुत 
सा | अधिक | 
कि० वि० बहुत प्रकार से | 
बहुतेरे--वि० [ हि० बहुतेरा ] 
संख्या में अधिक ! बहुत से । अनेऊ। 

बहुत्य-सज्ञा पु० [ म॑० ] अधिकता । 

बहुद्शिता--सशा स्त्री० [ सं० | 
बहुत सी बातों की समझ । बहुशता | 

यहुदर्शी-संश्ञा (० [ स० अहुदर्शिन्‌ ] 
जिसन बहुत कुछ देखा हो । जान- 
कार | बहुश | 

बडहुघा--क्रि० वि० [ स॑० ] १. 
अनेक अकार से | २. बहुत करके । 
प्रायः । अकसर । 

थ हुबाहु--सतंज्ा पै० [ स॑> ] राषण । 
बहुभाषश- वि० [ स॑० ] बहुत सी 
भाषाएँ जाननेवाल्य । 

यहुभाषी--वि० [ सं० बहुमाषिन्‌ ] 
बहुत बा! लनेवाला | 

बडुमत--संशा पुं० [ सं० ] १. 
बहुत से लोगों को अछा अछरूग 
राय | २. बहुत से लोगों की मिलकर 
एक गाय + ३. वह जिनके मंत या 
पक्ष में बहुत से छोग हों | 

धहुमूज-संजा पुं० [ सं० ] एक 
रोध जिसमें रोगी को मूत्र बहुत उत- 
खा है। 


बहुरंगा--वि० [ हि० बहु + रंग ] 
१, कई (गो का । चित्र-विचित्र । २. 
बहुरूपधारी । 

बहुरंगी--वि० [ हि० बहुरंगा+ई ] 
१. बहुरूपिपा । २. अनेक प्रकार के 
करतब या लाल दिखानेवाछा | 

बहुरना[-क्रि० अभ० [ सँ० प्रभूर्णन ] 
१, छोटना | बाण्स आना । २. फिर 
मिलना | 

घहुर#|-करि० वि [ हिं० बहुस्ता ] 
१. पुन) । फिर । २. इसके उपवि। 
पौछे । 

बहुरिया--संज्ञा ख्री० [सं० वधूटी ] 
नई बहू । 

यहुरी।--सज्ञा ल्री० [ हिं० भौरना- 
भूदना | भरना हुभा खड़ा अन्न । 
चवण । चबेना । 

बहुरूपिया--तंशा पुं० [ हिं० बहु+ 
रू। | बह जा तरह तरह के रूप बना- 
कर अयनो जीविका चछाता हो | 

बहुल--वि० [ संँ० 3 अधिक | 
ज्यादा । 

यबहुल्ञता--संशा सनी ० [ ० ] १, 
आधकता । ज्यादती । ९. फालतूपन | 
ब्यथता। 

यहुद्दी--संडा स्ली० [ ० बहुछा ] 
इलायची । 

पहुबचन-संश्ा पुं० [ सं० ] व्याकरण 
मं वह राज्द जिससे एक से अधिक 
बल्तुओं के होने का बोष होता है। 

बहुधिद्य--वि० दे० “पहुश्ञ” । 

बहु-विवाइ-संता पु [ स॑ं० | 
एक धुरुष का कई जियो के साथ 
एक ही समय में वितवाह करना | 

बहुप्ी।ह--संरा पु० [४ | व्याकरण 


कि? बि* अधिक परिमाण में | बहुसूल्य-गि० [ ४० ] भ्रविक में छ। प्रकार के समार्ता में से एक 


बेडुआ। 


जिसमें दो या अधिक पदों के मिलने 
से ओ समस्त पद बनता है, वह एक 
अन्य पद का विशेषण होता है। 

बहुशः--वि० [ सं+ ) बहुत । 
अधिक | 

बहु झत--वि० [ सं० ] [ भाव«» 
बहुअ्रतत्व ] चिसने बहुत सो बातें 
सुनी हों। अनेक विषयों का जान- 
कार | 

बहुसंस्यक--ति० [ सं० ] १. 
गिनती में बहुत । अधिक । २, जो 
धैछया के विचार से ओरो से अधिक 
हो। 

बहूँढा--'शा पुं०[ सं० बाहुस्थ ] 
[ ज्जी० अल्पा० बहूँटी ] बाँद पर 
पहनने का एक गहना | 

बहु-संशा स्त्री० [ सं? वधू ] १. 
पुञ्रश्नणू । पदोहू । २. पक्षी | ञ््री। 
३. दुलहिन । 

वहुफ्मा--तंशा खी० [सं० ] वह 
अथारलेकार जिसमें उपभेय के एक ही 
धर्म से अनेक उपमान कहे जायें । 
बद्ेशडा--संज्ञा पुं० [ सं० विभीतक, 
प्रा० बहेढ़आ ] एक बढ़ा और ऊँचा 
ज॑ंगछी पेढ़ जिसके फल दवा के काम 
में जाते हैं । 

बहेतू--वि० [ हिं० बहना ] शधर- 
उधर भारा मारा फिरनेबाला | 

वदेरो#[--संशा ज्री० [ हिं० बह- 
राजा ] बद्ाना | दीछा । 

वरदेशशया--संशा पुं० [ सं० बधः+ 
देला ] पश्मपक्षियों को पकड़ने या 
मारने का व्यवसाय करनेबाक्ता | 
व्याध । चिड़ीसार । 

वहोरक--नयश्चा पुँ? [ हिं० बेहुरना ] 
फेरा | वापसी । प्रछदा | 

क्ि० बि० दे? “बंहारि!!। 


छ्रैरे 


छौटाना । वापस फरना । फेरना । 

बहोरि।#-अव्य० [ हिं० बंहोर ] 
पुनः | फिर | 

बाँ--संशा पुं० [ अनु० ] गाय के 
बोलने का शब्द | 
पैसंशा पुं० [ हिं० बेर ] बार। दफा | 
बेर | 

चाँक--संजश्ञा स््री० [सं० वंक ] १. 
भुजदड पर पहनने का एक आभूषण ! 
२ एक प्रकार का चाँदी का गहना 
जो पैरों में पहना जाता है। ३. हाथ 
में पहनने की एक प्रकार की पटरी या 
चौड़ी चूड़ी । ४. कमान | धनुष | 
५. एक प्रकार की छुरी ।. * 
संज्ञा पुं> ठेढ़ापन । वक्ता । 
घि० [ स॑० वंक ] १. टेढा । घुमाव- 
दार । २, बाँका | तिरछा । 

यॉकड़ी--संज्ञा स्त्री० [सं० वैं+१+ड़ी 
(प्रत्य०) | बादले ओर कछाबत्त, का 
बना हुआ एक प्रकार का सुनहरा या 
इाहला फीता । 

यॉकडोरी--संज्ञा स्री० [ ६िं० बाँक ] 
एक प्रकार का शम्म । 

बाँकनां--क्रि० स० [ सं० बंक ] 
ठेढ़ा करना । 
[क्रि० अ० टंढ़ा होना । 

बाँकपन--संजा पुं० [ हिं० बाँका+ 
पन (प्रत्य०) | १. टेढ़ापन । तिरछा- 
पन । २. छेलापन । अछवबेछापन | 
३. छवि। शोभा । 

बॉका--वि० [ सं० वंक ] २. ठेढ़ा । 
तिरछा । २ बद्दादुर। बीर | ३. सुन्दर 
और बना ढना । छुलः । 

बॉंकिया--सशा यूँ० [ स॑ं० पैक 
टेढ़ा | नरतिंहा नाम का ठेढ़ा बाजा | 

बाँकुर, याँकुरा#(7 वि० [_ दिं० 
बाँका ] १, बाँका । ठेढ़ा | २. पैना । 


दबाकपन, बाकारनो 


बाँम--संझा स्री० [फ्रा० | १. पुकार। 
चिल्लाहट | २, वह ऊँचा शब्द या 
मंत्रेच्चारण जो नमाज का समयब दाने 
के लिये मुल्णा मसजिद में करता है। 
अनान ) है. प्रातःकाझ के सम्रय मुरगे 
के बोलने का शब्द । 

याँगढ़ -संशा पुं० [ देश+ ] हिसार, 
राहृतक और नरकाछ का प्रात । हरि- 
याना । 

बाँगढ़्--संशा ज््रौ० [ हि० बाँगढ़ ] 
बाँगडे प्रात के जाटों की भाषा । जादू । 
हरियानी । 

बाँगुर--सज्ञा पूं> [ देश ] पश्चुओं 
या पाक्षयों का फँसाने का जाझू। 
फदा । एक मछली । 

बाँचना।--क्रि/ स० [ ?० वाचन ] 
पढ़ना । 
पक्रि० स० दे० “बचना?” | 
क्रि० स० [ 6िं० बचाना ] बचाना। 
छुड़ाना । 
ऋ#क्रि> अ० [ हिं० बचना ] १. 
रक्षित होना | बचना । २, शेष रदना। 
घाकी बचना । 

बाँचुना|#--धंशा ज्जी ० [ सं० बांछा ] 
द्च्छा | 
क्र० स० २१. चाइना | इच्छा करना | 
२. चुनना । छाँटना। 

चांछा#--संझा ज्री० [ सं» वाछा ] 
इच्छा । 

यांछित#--वि० [ स० वांछित ] 
अभिबषित । इच्छित | जिसको इच्छा 
की जाय । 

याँछ्यी--संशा पुं० [ लं० बांछिन्‌ ] 
आंभछाष्ा करनेवाल्ा । चाइनेबालछा | 

बाक--पंसा हऋरी० [ स० बंध्या | बह 
सनी या मादा जिसे संतान होती ही 
नद्दों। बँध्या। 


बढ़ोरमा|--क्रि० ध# [ हिं० बहुसना] प्रव्ली कार का | ३ कुद्चछ । चढुर। वाँसपन, बॉसपवा-न्तंशा पुं० [० 


सेंड" 


बंध्दा +पन (प्रत्व०) ] गाँस होने 
का भव | अंध्यास्त | 

बॉट--संडा स्री० [ हिं० बाँटना का 
साव ] १. बाँटने की क्रिया या साव । 
२, साम | 

झुदा०---बाँटे पड़ना-हिस्से में भाला | 

बाटथा--फकिण स० [ स॑ं० वितरण ] 
१. किसी चीब के कई भाग करके 
अछग अवरूग रखना | २. हिस्सा 
छगाना । विभाग करना । ३. थोड़ा 
थोड़ा, सबको देना | वितरण करना । 

बॉद--संडा पुं० [ हिं? बाँदना ] १. 
बाटने की क्रिया या भाव । २. भाग । 
हिस्सा । 

जोड़ा मि० [ देश० ] १. बिना 
पूछ का | २. असहाय | दीन । 

बाँद--संज्ञा पुं: [फ्रा० बंदा ] 
[ ज्री० बाँदी ] सेवक । दास । 

चोंद्र--संज्ा पुं० [ सं० वानर ] 
बंदर | 

चोंदा--संशा पुं० [ सं० वंदाक ] एक 
प्रकार की पनश्पति जो अन्य वृझ्ो की 
शाखाओं पर उग्रकर पुष् होती है। 

चाँदी--उरा स््री० [ फ्रा० बदा ] 
कोड़ी । दासी । 

बादू-संरा पुं० [सं० बंदी] बैँधुता । 
कैदी । 


बाँघ--संडा पएु० [ हिं० बॉबना> 
रोकना ] नदी या जदचाशय आदि के 
नारे मिट्टी, पत्थर आदि का बना 
धुस्स । बंद | 

बॉधअय[--कि० स० [सं० बंधन ] 
१. कसने या जकड़ने के लिए किसी 
लीश्व के बेरे में छाकर गाँठ देना | २. 
कसने या जकइने के छिए रस्सी, 
कपड़ा आदि छपेटकर उसमें गाँठ 


लगाना | १३. कैद करमा। पकड़कर 


घहैई - 


बॉदर , 


प्रतिशा या शपथ आदि की सहायता बॉस--संशा पुँ० [ सं» बंश ] ९, तृण 


से भर्य्यादित रखना । पात्रद करना। 
६, मंत्र, तंत्र आदि की सहायता से 
शक्ति या गति आदि को रोकना । ६. 
प्रेमन्पाश में बढ़ करना। ७. नियत 
करना | मुकरर करना। ८, पानी का 
बहाव रोकने के छिए बाँध आदि 
बनाना ९. चूर्ण आदि को हाथो 
से दबाकर प्रिह्ठ के रूपए में छाना | 
१०, मकान आदि बनाना। ११. 
डपक्रम करमा | योजना करना | 
१२. क्रम या ब्यव॒स्था आदि ठीक 
करना | १३, मन में बेठाना। स्थिर 
करना | १४, किर्साी प्रकार का अज् 
या शब्ञम आदि साथ रखना | 


बाँधनीपोरिकां--संशा ज््ी० [ हिं० 


धोंधना+ गेरि ] पदश्चुओं के बाँधने का 
स्थन। 

साँघनू --तंश पूँ० [ हिं० बॉघना ] 
१ पहले से ठीक की हुई तरकौत या 
विचार | उउक्रम | संसूत्रा । २. कोई 
बात होनेवाली मानकर पहले से ही 
उसके संबंध में तरह तरह के विचार । 
खयाडी पुलाव | ३. झूठा दोष । तोह- 
सत। कलंक। ४. मन से गढ़ी हुई 
बात। ५, कपडे की रँगाई में वह 
बंधन लो रंगरेज चुनरी या छहरिए- 
दार रैगाई आदि रैंगने के किए कपडे 
में बाँधते हैं | ६. चुनरी या और कोई 
ऐसा वच्न जो इस प्रकार बॉध+र रँगा 
गया हो | 

दांघव--संज्ञा पु० [ सं० ] १, भाई । 
बधु । २. नाकेदार । रिश्तेदार | ३, 
मित्र | दोस्त । 

बॉँबी--संशा स््री० [ सं० वल्मीक ] 
१, दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का 
भीटा । बेंब्रीठा | २, साँप का बिछू | 


बंद. करना। ४. नियम, अधिकार, दोबना#|--कि० ० [१] रखना । 


इछ 


जाति की एक प्रतिद्ध/ वनस्पति जिसके ' 
कांडों में थोड़ी थोड़ी दूर पर गाँठें* 
होती हैं ओर गॉँटों के बीच का स्थान * 
प्रायः कुछ पोछा होता है। इसकी 


छोटी-भढ्डी अनेक जातियाँ होती हैं।- 


सुदा०-बाँत पर चघद़नाब्वदनाम 


होना | बॉस प्र सढ़ानाऊ१., बदनाम 
फरना । २, बहुत बढ़ा देना । मिजाब 
बढ़ा देना | बहुत आदर करके श्रृष्ट 
या घमंडी बना देना। बाँसों 358« 
लना-बद्ुत अधिक प्रसन्ष होना । 
२. एक नाप जो सवा तीन गन की 
होती है। छाठा। ३. नाव खेने को 
करगी | ४. पीठ के बीच की हंड्डा 
रौढ़ । 

बॉलपूर--संशा पैं० [ हि० बाँस + 
पूरना ] एक प्रकार का महीन कपड़ा | 

याँसली--संशा स््री० [हिं० बाँस + की 
( प्रत्थ० ) ] १. बाँसुरी | मुरछो । २. 
जारझोदार लंबी पतली येली जिममें 
रुपया-पैसा रखकर करर में बाँचते हैं । 
हिमियाती । 

बाँखा|--संडा ५० [ ४० वंश*-रीढ | 


का 


5 
अ 


रु 


नाक के ऊपर फी हड्डी लो दोनों - 


नथनों के ऊपर बीचोदीच रहती है। 
संज्ञा पूं० [सं० वंश] पीठ की रीढ़ । 
बॉसुरी--संश जी० [हिं० बॉल ] 
धोँठ का बना हुआ प्रसिद्ध बाजा लो 
मुँद से फूँककर बजाया थाता है | 
बाँसुरी । 

बाँद्द--संज्ञा जी० [सं० बाह ] १. 
कंचपे से निककर दंड के रूप में गया 
हुआ अंग जिसके छोर पर ह्येली या 
पंजा दवता है। भुजा | हाथ। बाई | 


के 


सुद्दौ०--नँह गहना या पकदनाओहँ रे 


किसी की सहायता करने के छिए हाथ 
बढ़ाना | सहारा देना । ऊपनोजो | 


बह; 5 


बासीफ 


३. विपाह़ कछाा (आह वेनाप्पट्टारा शाईसी--संशा स्री० [ हिं० बाईस#  संझ्ा ऋी० [ सं ० पका ] कराकर । 


देना; 
यौक्षा-बॉ-दभोलतका करे या 
शहायता 'देने का क्वन । 
२; कह | आाजित.। ३. खद्ाायक | 
चुदवा ०>+-ाँह हृदनाम्यह्ायक्र था 
रखक आदि का न रह खाना । 
॥मप्रेख् | आक्रा । सहारा | शरण । 
५६ धक्. प्रकार की क्‍लरत जो दो 
आदमी मिलकर करते है । ६. झुरते, 
कोड भ्रादि में यह मोहरीद्वार दुकढ़ा 
खिसयें बाँह ढाखी आती दै। 
अआासतीय । 
बाक-्यंडा पूं० [ सं० वा ८ जल ] 
चुक | पानी । 
संज्ञा पुं० [का० भार ] बार | दफा ! 
सक्तहा | 
बाइड़िशा--संड री [ म॑० ] ईंस'- 
शक्कें की पमं-पुस्तक | 
बाइलसिकिज्-संज्ा स्रे० [ भ॑ ] 
दो फ्रशियों की एक प्रतिद्ध गाड़ी भो 
फैरं-छे ऋकाई जाती है । 
बाई--उंशा ज्ञी० [ त॑० थायु ] 
बिदोकों में से बात दोष । देज + ध्वात! | 
सुदहार--काई की शोंक-१, वायु का 
प्रक्ेप- 4 २. आवेध । बाई चढ़ना- 
३. भायु का प्रकार होना । २. धमंड 
अरे के फारश व्यर्थ की बातें 
कूदेना । बाई एचना ८१. बायु का 
प्रकोध झांद होबर । २. घमंदे टूदना | 
संहा स््री० [ हिं० बाबा, बानी ] १. 
ख्ियों के टिए ए$ आदर-यूचक 
शब्द ,२, एक शन्द जो उत्तरी प्रांगे 
में प्रा; वेश्फओं. के सास के साथ 
ढछमाया जाया है । 
बाईछ-संडा १० [ सं० दार्जिशलि ] 
बीज और दो; की संख्या था मकर २२ । 
हि/ को बीस और को हो । 


ई ( प्त्व० ) ] बाईस वस्तुओं का 
समूझ । 

चाउ[---सख पुं० [ सं० वायु ] इबा। 
प्ख्न । 

थाउरहॉ-बि० [ सं० बातुछू ] [ स्ी० 
बाउरी | १. बावका | पमल | २» 
साक्त-सादा | ३, मूर्ख । अज्ञान | ४५ 
गूँगा । 

याँप --किन बि० [हिं० बरायाँ ] बाई” 
आर। बाई' तरफ़। दाहिने का 
उलछया। 

चाक#--संज्ञा पुं० [ सं० बाक्य ] 
बात । वचन | 

बाकचालां--वि० [ सं० बॉक'+ 
चलना ] बदृत मधिक बोेछनेवात्ता | 
बक्क । बातूनी | 

धाकना#[--कि० अ० [सं० बाक ] 
बकना । 

याकलॉ---संश्ा पुं० दे० “वल्कछ” | 

धाकस्ा--संज्ा ५प० [अ० |] १. 
एक प्रकार को बह़ां मटर था मोठ | 
२, उदब्बाल्ा हुआ मोठ | 

आका#--संज्ञा स्तो० [ सं० वाक | 
बाणी | 

बाकी--दि? [ भ० ] जो बच रहा 
हां । अवशिष्ट । शेष | 
संहडा जी० १. गणित में दो संसूमतों 
या भानों का अंतर निकाछने की 
रीति। २. घटाने के पीछे बची हुई 
संख्या या सान | 
अन्य० लेकिन । मगर। परंतु | 
संशा र्वी ० [ देश० ] एक प्रदार का 
घान | 

याकुलऋ--पंज्ञा पु० दे० “वल्कल”? | 

याद्रिकरं-संडा ज्ञी० दे० “चखरी”?? 

बाग--6ं$/ पूँ० [ भ० ] उद्यात। 
उपन । बद्दिका, 


मुद्ा०---बाग मोढ़तार किली ओर 
प्रवृच करना । डिसी ओर: घुमामा | 
बाग दाग दोमा-प्रधन्न होंगा.। 

धागडोर--संशा स्री० [ हिं* बात 
डोर | छग्रा्न ! 

खारानह--कि० अ० [ खँ० बक :#. 
चकना ) चछना । फिरताः। धूसनां।. 
टह बना | 
क्रि० अ० [ सं० काक्‌ ] कोरूना । 

यागबान-संशा पुं० [ फ्रा०] माझछी।। 

वागबानी--संश् रऋ्री० [ फ्० | 
माला का काम | 

बागर--सज्ञा पु० [ देश० ] नदी” 
किनारे की बह ऊँची मृमि जहाँ तक 
नदी का प्रानी कभी पहुँचता ही नहीं | 

यागलक्र--संश पुूँ० [ सं० बक |] 
बगालछा | बक | 

बागा--सशा पुं० [ पत्र ० बाण ] अँगे 
की तरह का पुराने समय का एक 
पहनावा । जासा । 

बायो--पंशा पूं० [अ० ] वह जो 
राज्य के बिउद्ध विद्रोह करें। राख- 
द्राही । 

थागीया--संशा पुं० [ फ्रा० बायच) ] 
छोटा बाग | 

बागुर#--उंज्ा पु० [?] जाछ। 
फदा | 

बाय्रेसरी[->उंशा कक [ सं॑० कागी- 
एरी ] १, सरत्वती। २. एक 
प्रकार की रागिनी | 

याधंबर--संज्ञा पुं> [ सं| व्यमांक्] . 
२. बाघ की खाल जिले लोग विछाने 
भादि के काम में लाते हें । ९, एक 
प्रकार का कंत्रल | 

बाघ--संज्ञा पुं७ [ स्ं> व्याज ] शोर 
नक््म का प्रत्तिद्ध हिंसक बंदु। 

बाच्ी-त-कंडा के [ देश० 0 एक” 


म्ाण 


: जरकार की  गिरटी ओ अधिकतर 
"कर्मी के सैगियों के पेड़, और आप 
--ही संधि तें होती है । 


वश! 
शब्द । 


याजदाधा-+संज्ा (० [ फ्रा० | 
भ मे दावे या सतत्व से बाज आाना। 


साज#--वि० [ सं० वाज्य ] १. वर्ण बाजनकआ-संशा 4६ दे० ध्थाजा” | 


करने के धीय । २. सुर । 

बॉजिंना[--क्रिग् ० [ हिं० बयनी ] 
बचेंना । 
कि० सं० बचाना । सुरक्षित रखमी | 

शचकि[--सेंशा जी० [स० वाया ] 
३. भोलने की शाक्ति। २. बचन | 
बातचीत । वाक्य | ३. प्रतिशा। 
ण्रण-। 

चांयावंध#-वि० [ 0० वाया + बद्ध] 
जिसने किठी प्रकार का प्रण किया 
हो व्यितिशा-वद्ध । 

बाद्धा---संशा पुं० [ स॑> वत्स, प्रा० 
बच्छ | १, गाय का बच्चा | बछढ़ा | 
२. लड़का। 

बाज--संशा पुं* [ अ० बाज़ | १, 
एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी।२ तीर 
में छूथा हुआ पंर | 
प्रध्य० [ फक्रा० ] एफ मतवय॑ जो झब्दों 
के अंत में लगकर रखने, खेलने, 
करने या शोक रखनेवाले आंदि का 
अर्थ देता है। जेसे-दुगाबाज, कबू- 
तरबाज | मरोबान | 
वि» [ फ़ा० ] पंचिंत । रहित । 

मुद्दा०-ाज आनॉ८१. खोना | 
रहित होना | २, दूर होना । पांस ते 
जातां। बाज फरनारोंकना | मना 
करना । वाज रखना->रोकना | मना 
करना | 
वि० [ अ० अअज़ ]कोई कोई। 
कुंछ । थोड़े कुछ | विशिष्ट । 

'क्रि० घि० बशेर। बिमा | ( क्यं८ ) 
हा पु० [ सं» वाजिन्‌ ] धोड़ा | 
संशापुं० [ स॑० वाद | ₹. वाथे। 
वालां | ९. गंजने या बांजेका 


बाजना -क्रिं०् अ० [ हि" बजना ] 
१. बाजे आदि का बबना | २. 
खंड़ना। झगड़ना । ३. प्रसिद्ध' दोना। 
पुकारा जाना | ४. रूगना । आँधात 
पहुँचना | 

चाजरा--संशा पुं०[ श॑० धर्जरी ] 
एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी 
बालों के दानों की गिनती मोटे अन्नों 
में होती है। जोंघरी | 

बाज[--तंशा पुं० [सं० वाद ] 
कोई ऐसा यंत्र जो स्वर ( विशेष-: 
राय-रागिनी ] उत्सन्ष करने अथबा 
तार देने के लिए बआया जाता हो। 
बजाने का य॑त्र । वाद्य | 
यौ>--बाजा गाजा-अनेक प्रकार के 
बजते हुए बाजों का समूह । 

चौजाबता--क्रि० वि० [ फ्रा० ] 
जाब्ते के साथ । नियमानुकूछ । 
वि० जो नियमानुसार हा । 

बाजार--सशा पुं० [फ़रा०] १. 
बह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के 
पदार्थों की दूकाने हों । 

मुंदा०--बानार करमा-चीें खरी- 
दने के लिए बाजार जीना | बामार 
गम होना5१. बाजार में चींजोंया 
आहकोी आदि की अधिकता होंता। 
२. खूब काम चलभा | बाज़ार तेंज 
होना>!१. बाज़ार में किसी लीजकी 
माँग बहुत अधिक हानों। २. किसी 
चीज का मुल्य दूंद्धिं पर होना | ३. 
काम जीरों पर होना | खूब कॉम 
खलेगे । बानार उतरनां या मैंदा 
होना-१. बाजार में जिंसी सरोज की 
माँग कैम होना | २. दास फरनी । 


५ अआष्बंद 
डे 


है, कारबार कम् लकनां] 7 
२जह स्थान जह किसी निश्चित सग्रय 
या अवसर पर सब तरह की जूकानें 
छवतों हों | हार । पेंठ । 
बाजांशी-ति० [ क्रा० ) १. आजार- 
संध्बी | बाभार का। २. मामूली | 
साधारण | ३, अश्षिएट । 
बाआदरूु-ति० दे० “बाजारी?। 
बाजिक्रा--तंशा पुं० [ सं० वाजिए ] 
१, धोड़ा । २. बाण | ३, पी ।' ४, 
अड्टसा। 
वि० खलनेवारा | 

बाॉजी--संशा श्लो० [ फा०] १, 
ऐवा शत जिसमें हार-डीत के संनु- 
सार कुछ लेन-देम मी हो। शंते। 
दावे | बदाम । 

'मुद्दो “-आजी मारन बाजी जौतनी। 
दावें जीतना । बाजी ले जानॉ-फिंसी 
बात में आगे बढ जाना | श्रेष्ठ ठह- 
र्नां। 

२. आंदिसे अंत तक कोई ऐंशी 

पूरा खेल जिसमें शर्ते था दार्बें 

छगा हो । 

संशा पुं० [ सं० वाजिन्‌ ] घोड़ा | 
बाजीगर--संशा पुँ० [ फ# ] 

जादूगर । 

बाजू-भम्प० [ ० वर्जन | पिं० 
फु० बाज़ | १. बिना । धगैर । हें. 
अंतिरिक्त । सिवा । 

वाजू-यंता पू० [ क्रां० बाज | १. 
भुगा । बाहु ।बयाँदह | २. बाजूपैद 
नाम का गहनो | १. सेना का खिती 
भोर का एंक पश्च | ४. वह थीं ईर 
काम में चराबर साथ रदे और शलहीं- 
यता दे | ५. पक्षी का दैभा । ' ' 

बाजूबंद--ंशा एं० [ ऋ० | :शरे 
पर पदनने का एक प्रकार की गहनां। 
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बाजूबीर[-स्श पुं० दे० “बाजूप॑द” | 
/बाशा#--अध्य० [ देश० ] बगेर। 
बिना । 
बारतआ-संशा स्ती० [ हिं० बना 
फथना ] १. बचने या फसने का 
, भाव | फसावट। २, उलछकझन | पेंच | 
३. झंकट । बखेहा | 
बाममा-ननीह० अ० दे० “बहता? । 
'काड--संडा पुं० [ सें० वाट ] मार्ग 
रखता | 
झुद्दा०--बाट करनानरास्ता खोछना । 
साग॑ बनाना । बाद जाहना या 
देखना-प्रताक्षा करमा । आखसरा 
देखना । बाठ पढ़ना>तंग करना | 
पीछे पढ़ना । बांट पढ़नानडाका 
पढ़ना | बाट पारनारूढाका मारना । 
संज्ा पुं७ [ सं० बटक ] १. बय्खण। 
२. पहथर का वह द्वुकड़ा जितसे 
सिछ पर कोई चीज पीसी जाय। बहा । 
बाटकी#-संश स्री० दे० ““बटलोई?!। 
आदला--कि० स* [ह6िं० बद्दाया 
बाट | सिल पर बह आद से पीखना। 
प्यूण करना | 
क्रि०७ सण० 5० “बटन? । 
शांटिका--संशा स्री० [सं०] १. 
बाग | फुलबारी । २. वह गद्य जिसमें 
कुछुम आर गुष्छ गद्य मिला हो | 
बादी-तंशा ज्ली० [ सं० बटी ] १. 
शथोछी | पिंड । २, अंग्रार्यों या उपछों 
श्यादि पर सेंकी हुई एक प्रकार की 
शोटी । अँग्रा-कढ़ी । छिट्टी । 
पंख ज्ली० [सं० वर्देंक । मि> हिं- 
बुआ ] चौड़ा और कम गहरा 
कटोरा | 
बाइ#--संजा स्री० वे० “बाढ़” । 
बॉडव-संडा पुं० [ सं० | बढ़बारिन । 
वि० बहया-संदंधी । 
बाकवानता-संहा. [० . दे० 


दकदे 


बड़वानल” | 

बाड़ा--संशा पूं* [सं० बाट ] १. 
बारों ओर से घिरा हुआ कुछ 
विस्तृत साली स्थान । २. पद्चशाल्ा | 

बाकी--संशा स्ी० [सं० बारी ] 
बाटिका | 

बाढ़--संशा स््री० [ हिं० बढ़ा ] १. 
बढ़ाव । वृद्धि । अधिकता | २. अधिक 
वर्षा आदि के कारण नदी या जलाशय 
के जल का बहुत अधिक मान में 
बठना। जलूप्छावन | सैलाब | ३, 
व्यापार आदि से दोनेवाहा छाम। 
४, बँदृक या तोष आदि का लगातार 
छूटना | ५. एक प्रकार का गहुना । 

सुद्दा “-बाढ़ दगनान्तोप का छगातार 
छूटना । 
संज्ञा स्री० [ सं० वाट ][ हिं० बारी] 
तलबार, छुरी आदि शल्लों की धार । 
सान | 

बाढुनाऋं-क्रि० अ० दे० “बढ़ना”! | 

याढ़ि, वाढ़ीक४--संेश ज्री० दे० 
धबाढ” । 

थाढ़ीवान--पि० [ हिं* बढ़ ] शम्रों 
आदि पर बाढ़ या खान रखनेवाला | 

बाण--संशा पूं० [ स॑० | १. तीर | 
सायक | शर | २. गाय का थन । ३. 
आग | ४. निशाना | लक्ष्य | ५, 
पाँच की संख्या | ६. धार का 
अग्रला भाग | 

बाणाझुर---संज्ञा ६० [ स॑० ] राजा 
बकछि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र 
जो बहुत गुणी और सहसतवाहु था| 

शाखणिक्य-संशा (० [ सं० ] व्यापार । 
सेलगार । सौदागरी । 

बात--संज्ञा ली० [ सं» वार्ता ] १. 
साथेक शब्द या वाक्य | कथन | 
बचन । वाणी | 

मुद्दा०--भात उठाना-१. कठोर कवन 


>इत 


सहता | २. बात मानना “बात 
कहते-तुरत | शट । फौरम । बात 
काटना-१, किसी के बोखते समय बीच 
में बो उठना । २. कथन का आंडम 
करना | बात को बाल मेंख्शट। 
फौरन | तुरंत । बात खाली आनः« 
प्रार्थगा या कथन का निष्फछ होना | 
बात टलनानन्कथन का अन्यथा होना | 
बात दाछना-!१, सुनी अनसुनी रूय्ना | 
२. कही हुई बात पर न चछना | बात 
न पूछनाकुछ मी कदर ने करना | 
( किसी की ) बात पर जाना-१. बात 
का खयारहू करना । बात प२ ध्यान 
देना । २. कहने पर मरोसा 
करना | बात पूछना5!, लजोज 
रखना । खबर लेना । २. कदर 
करना । बात बढ़ना-बात का विवाद 
के रूप में हो जाना। झगड़ा होना। 
बात बढानाल्‍विवाद करना। झगढ़ा 
करना | बात बनानाल्‍शूठ बोलना। 
बहाना करना । बात॑ बनाना» १३. 
झूठमू5 इधर-उभ्वर की बातें कहना | 
२, बहाना करना । ३. खुशामद 
करना । बातो में उड़ाना5१. ( किसी 
विषय को ) हंसी में टाछना। २. 
ठाक्ममटूल करना | बातों में छगानाऊ 
बाते कददकर उनमें छीन रखना । 

२. चर्चा | जिक्र । प्रसंग । 


सुद्दा०--नात उठाना>-चर्चा चलाता | 


जिक्र कश्ना । वात ललना वा 
छिड़नान्यसंग आना। चर्चा छिड़ना। 
बात निकाशना-बात चलाना। बात 
पढ़ना-चर्चा छिढ़ना । 

ह१.खबर। अफवाह | किंतदन्ती । प्रवाद । 
मुद्दा ०--त्ात उद़ना>चारों भर चर्चा 
फ़ैलना । बात गहनान्यारों ओर 
शर्चा फैडना | 

४. माजरा। हाछ। व्यव्श्या । 


90... 


सुदां>--बात का बतंगढ़ करना: 
साधारण विधय या छोटे ले मामले 
को व्यर्थ बहुत पेचीरा या भारी बना 
देना । धात-न पूछना०ूदक्शा पर ध्यान 
मे देना। परवा न रलना। बात 
बढ़ता-ॉकिसी प्रतंस या घटना का 
घोर रूप भारण करना | बात बनना 
१, फाम बनना । प्रयोजन सिद्ध 
होना । २. अच्छी परिस्थिति होना। 
बोरू-बाऊा होना | बात बनाना या 
सँवारना८काम बनाना। कार्य सिद्ध 
करना | बात बात पर या बात बात 
में>प्रस्थेक प्रसंग पर। इर काम में । 
बात बिगड़ना-काम चौपट होना। 


मामला खराब दोना | विफलता 
होना । 
५, घटित होनेवांलही अबस्यथा | 


प्राप्त 'योग । परिस्थिति | ६. संदेश | 
सेंदेसा। पैगाम | ७. वार्चाछाप । 
गप-शप | वाग्विछास । 
मुहा०-बारतों बातों में>बातचीत करते 
हुए । कथोपकथन के बीच में | 

८. कोई मामछा तै करने के लिए 
उसके संबंध में चर्चा । 
सुददा०--बात उठह्दरना-१. विवाह 
संबंध रिथर होना। २, किसी प्रकार 
का निश्चय होना । 

९. फँसाने या धोखा देने के किए 
कहे हुए शब्द या किए हुए व्यवद्दार | 
झुद्दा०--बातों में आना या जाना- 
कथन या व्यवद्वार से धोखा खाना । 
१०, शूट या बनावटी कथन । मिस | 
बहाना । ११, वचन । प्रतिज्ञा | 
बादा | 

शुद्दा०-बात का घनो,पकका या पूरा- 
प्रतिह्ा का पान करनेबाला | हद 
प्रचिश् | थात पक्की करना-१३, हृठु 
'निशकय करमा | २. प्रतिज्ञा थां 


दें 


संकल्क युध्ट करना | ( अपनी ) बात 
रखनाजयचन पूरा करना। प्रतिज्ञा 
का पालन करना । बात हारनाव्वचन 
देना। 
१२. साख | प्रतीति | विश्वास | 
मुद्दा०--( किसी की ) वात जाना- 
बात का प्रमाण ने रहना ( छोगों 
को )। एतबार न रह जाना | बात 
खोना>साख बिगाड़ना | बात बनना 
साख रहना । विश्वास रहना | 
११,मान-मर्यादा । प्रतिष्ठा । इज्जत । 
मुद्दा०-भ्रात जोनाज्य्रतिष्ठा नष्ट 
करना । इज्जत गंबाना | बात जाना- 
इज्जत न रह जाना | बात बनना 
प्रतिष्ठा प्राप्त होना | 
१४. अपनी योग्यता, गुण इत्यादि के 
संबंध में कथन या वाक्य १५, भादेश | 
उपदेश । सीख । नसोहत। १६ रह- 
स्थ। भेद । १७, तारीफ की बात । 
प्रशंठा का विषय | १८, चमत्कारपूर्ण 
कथन। उक्ति। १९. गूढ़ अर्य | 
अभिप्राय | मानी । 
मुद्दा «--धात पानाबश्छिपा हुआ अरय॑ 
समझ जाना । गूढ़ार्थ जान जाना । 
२०. गुण या विशेषता । खूबी | २१. 
दंग॥ दब। तौर | २२. प्रश्न | 
सवाहू | समस्या | २३, अभिप्राय । 
तालय्यें। आशय। २४. कामना । 
इच्छा | चाह। २५, कभ्न का सार। 
तत्व | मम । २६. काम | कार्य्य। 
आचरण । व्यवहार | २७, संबंध | 
छगाव | तंअल्छुक | २८, स्वभाव । 
गुण | प्रकृति । छक्षण | २९. वस्तु । 
पदार्थ | चीज । विषय । ३०, मूल्य | 
दाम । मोल। ३१, उचित पय या 
उपाय | कर्श॑व्य । 
संज्ञा पुं> दे० बात” | 
बात-चीत---र्ज्ञा ज्नी० [ हिं० बात+ 


ऋाषस 


खितन ] दो या कई भनुष्यों के बीच 
क्रथोपकथन । वार्साकाप । 

भबाती--संज्षा ल्ली० दे० “बत्ी” । 

बातुल-बि० [ सं० वातुर ] पागल । 
सनकी | 

बातूनिया, बातूगी-वि० [ हिं० 
बात +ऊनी (प्रत्य-) ] बहुत बातें 
फरनेवाला । बकवादी | 

बायां--संशा पु० [ ? ] गोद | अंक | 
संशा पुं० ( भ० ] स्नान | 

७--भाय-रूम> स्नान आदि का 

कमरा | 

बाव्‌ू-संरा पूं० [ स॑० वाद ]१. 
बहस | तर्क । २, विवाद | झगड़ा । 
डुजव । ३२, झकशक | तूल-कद्ामी | 
४, शर्त । बाजी | 

मुहा बाद मेलना>वाजी छगाना। 
अव्य० [ सं० वाद ] व्यर्थ । निष्य- 
योजन । 
अव्य० [ अ० ] अनंतर | पीछे | 
वि० १. अछग किया या छोड़ा हुआ | 
२ .दस्तूरी या कर्माशन जो दाम में 
से काटा जाय । ३. अतिरिक्त | 
सिवाय | 
संज्ञा धूं० [ फ्रा० ] बात । हवा । 

बादना--क्रि० भ० [ सं० काद'क ना 
(प्रत्य०) ] १. बकवाद करना | तक- 
वितक॑करना | २, हुज्जत करना । 
३. छलकारना । 

बादबान--संशा ५० [ फ्रा० ] पाल । 

बादर|#--संझ्ञा पुं० [ सं० वारिद ] 
बादऊ। मेष । 
बि० [ देश० ] आनंदित । प्रसक्ष । 

यादराय ण--संझ्ा (० [ सं० ] बेद- 
व्याप्त । 

याद्रिया[-संशा स्री० दे०“बदकओी? । 

बादल--तशा पुं० [ त॑० ब्ारिद, हिं 
बादर | एस्वी पर के जछ से. डटी हुई 


ऋ्य्ा 
7 कह मप्र सो घनी डोकर भाशाश में 


ऋदाम के रंग का घोड़ा । 


जा 
बत्त | शहीत-। ५. दे शियथर*तः 


छा जाती है और - फिर पानी की आदि--लब्ब> [सं० पादि ] न्‍्यर्थ / ऋध्य-पि० [!० ] लि» बाणता ] 


धूदों के रुप में. मिरती है।मेप 
कस] 
सुद्द[ू०--बादकछ उठना या चढ़ना- 
'बादकछों का कियी कोर से समूह के 
कप में बढ़ते हुए दिश्लाई पढ़ना | 
धादक गरजना-मेत्रों के संघ्ध का 
घर शब्द | बादछघिरना+ मेभों का 
चारों ओर छाना । आंदछ छुँटना- 
मेषों का खड़ खड़ होकर हट जाना | 
बादुला-सशा पुं० [ हिं० पतवा ? ] 
. सोने या चाँदी का बिपटा चमकीछा 
हार । कामदाती का तार | 
चॉच्शाह-+तंशा पुं० [ फ्रा० ] १. 
राजा | आंसक | २. सभसे भ्रेद् पुरुष । 
घरदार | ३, खतनर । मनमाना फरने- 
बाका । ४, शतरंज का एक मुहरा । 
५, ताश का एक पता । 
बांद्शाइत--तंशा जी० [ फ्ा० ] 
सज्य । शासन । 
बादृशाही--हंशा जी० [ फ्रा० | १. 
शाज्य । शाज्यांघकार॑ २. शासन। 
हुकूमत । हे, मनमाना व्यवहार । 
घि० बादशाह-संबंधी । 
बादू-हचाई--्कर० भि० [ क़ा० बाद 
कअ० ईंबा ] गोंही। व्यर्थ | फजूछ । 
वि० बेगतिर-पैर.का | अट-पठाँग | 
धादाम--उंशा ६० [ हवा? ] मशोले 
आकार 'का एक इृश्च जितके छोटे फछ 
मेंबी में भिने जाते हैं | उसका फू । 
बादामी--वि० [ फ्रा० बादाम + ई 
(लय) | २. बादाम के छिलके के 
रंग का | कुछ पीछापन लिए खा । 
२. बादाम के आकार का | संडा- 
कार । के 
संशा पूं० १. एक ग्रंकार भी छोटी 
डिनिया । २. किलंकिक पक्षी । ३. 


फुजूल | 

बादित#-्ू स० वादन ] बजाया 
हुआ। 

बादौ--वि० [ फ़ा०] १. काजु-संभंधी ! 
२, वायुबिकार संबंध! । बायु या बात 
का विकार उसन्न करनेवाला | 

संशा झ्लरो० बादविकार | धायु का 
दोष । 

यांदीगर-पछंशा पुं दे? 'बाभीगर” । 

बादुर---संजा पु०[ देश० ] शबम- 
गादढ़ । 

बाघ---संझा पुं>[ 6० ][ ज्ी० 
बाधिका ] १. बाधा | रुकावट  अरड- 
चन | २. पीढ़ा | कष्ट । ३, कठिनता 
खुश्किछ | ४, अर्थ की अठंगति। 
व्याघात | ५ चह पक्ष जिसमें साध्य 
का अभाव सा हो | (न्याय) 

'र्सज्ञा पुं० [सं० बद्ध ] मूंज की 
रस्सी । 

धाधक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. रुका- 
घट डालनेवाछा । विक्नकर्ता | २, 
दुःखदायी । 

वाधंकता--संशा झो० [सं० ] बाघा। 

बाधचम - संज्ञा पुं० [ सै० ॥ [ बि० 
बाधित, बाधनीय, बाध्य ] १. रुका- 
बट या विप्त डालना | २, कष्ट देना | 
कांधनां--क्रिग स० [ सं॑० बाधन ] 
बाधा डालना । ढकावद टालमा। 
रोकना । 

बाधा-सशा स््री० [ सँ० ] ५१ 
विष्न । रुकावट | रोक । अढ़चन । 
२, संकट | कष्ट । 

दाधिते--वि> [ सं० ] १, जो रोका 
गया हो । बाबायुक्ते । २. जिसके 
साधन में रुकावट पढ़ी हो । ६५ जो 
सर से डीक मंहों। जसंगत ॥.9. 


१. जा रोका या दवाजा आवेवांका 
हो | २. सजथूर हो नेवाला । 
शान--संज्ञा पुं [संज्याण] १. धातर | 
तीर । २. एक ग्रशार की जाता- 
बाजी | १. समुद्र था मद की कछँची 
छहद्र | 
संहा जञ्री० [ हिं० बनना ] ३. अना- 
पट | सजभधज | वेश्नन्विन्कास । २. 
जादत । 
संज्ञा युँ/ [ सं वर्ण ] आच | कांति । 
लंशा पुं० [ ० बाण ] बाना । 
( हथियार ) 
संज्ञा पुं० [: ] गोरा । 
बानइत[(--वि० दे० “बनैत' | 
पिं० | हिं० बाण ] १. बाण चरामे- 
बोला | २. योद्धा । वीर । बहादुर । 
बामक--संशा हछली० [ हि० बमाना ] 
वेश । मेत । सम घन । मुद्रा 
खातगी--संहा ज्जी० [ हिं* नयाता ] 
नमूना | 
बानना#-क्रि० सन्दे० १. बनाना! 
२. किसी बात का बाना ग्रहण करना | 
३, ठानना | उपक्रम करना । 
बानर--संज्ञा पुं> दे० “अंदर?” । 
धानरेंद्र-संज्ा पुं० [ से० वानरेंद्र ] 
सुग्राव | 
यागा--संहा ६० [ हिं* बमाकों ] 
१. पहनावा। पशाक । चेश-किदास॥ 
मे | २. रीति | खाल । स्वभाव | 
संशा पुं० [सं० बाण ] १. तदबार 
के आकार का सांधध और दुकरा 
एक हथियार ! २. साँग या भाक्ति + के 
आकार का एक हथियार । ' , .; 
संज्ञा पुं० [ स॑० वबनण्जुक्मा | १. 
बुनावट । झुनत'। हुनाई ॥ ९. कपड़े 
'फी खुमावट भरो ताने में की जाबी है। 


यातरतानीः ..ल 


३, कपड़े की अुनावट में वह तागा जो 
भांदि भल्ष तने में जाता है | मी + 
४. बारीक मरीम सूत जिससे पर्तम 
उक्षाई जाती है| 
क्रि० स० [ सँ० व्यापन'] १. फिसो 
सिक्ुकने, और फैलनेवाले छेद क्रो 
पैछाना । २, चारों में कंधी करना । 
यानावरी#--तंहा सत्री० [ हिं० 
बान + जावरी ( फू» प्रत्य० ) ). 
बाण घम्मनें की बिया । 
बालि--संश स्री० [ हैं० बनना या 
बना ] ९. बनावठ ।सतंघज । ९. 
टेब। आदत | 
संड़ा क्वी० [ सं+ वर्ण | चमक ।| 
आभा 
संज्ञा री० [ क्० बाणी ] वाणी । 
बचने । 
बालिक--संशा कली ० [ सें० पर्णक 
या हिं० बनक ] वेश । भेत । सज- 
धन | बनाव-+सिंगार । मुद्रा । 
पामिय--उंश जी० [ हि० बनिया ] 
बनिये की स्त्री । 
बामिया--संझा पुँ० दे० “बत्विया?? | 
बाकी--शा स्रोौ० [ सं० वाणी ] १. 
१. कवत | मुँह से निकछा हुआ 
शब्द | २. मनौती । प्रतिज्ञा । है. 
सरखती:-। ४, साधु-महात्मा का उप 
देख | जैसे, कमीर फो बानी । 
५, बाना नामक हथियार | ६. 
गोछा .। 
संझ्ा पुँ० [ सं० जणिक्‌ ] बनिया । 
संका क्ली०[ सं० बर्थ |) दुखक, ।' 
आमा-.। 
संडा पुं०-(. अ० ] शरक्रनेवाछ्ा | 
प्रकृतक ॥# 
संक्ा'क्री० बे० “याणिसक" | 
बानीर--तंझ्ा पुं० दे० “वबानीर” १. 
दानैत---हंडक्यु॥- [6हिं० आना+ ऐस 


जो बढ 
जदेक : आय - 


( प्रत्य० ) ] १. बाना फेरनेवाल्म । यावू-तैशा पुं०(हिंक वाबह! ]₹. : 
२. बाण यलानेत्राव्य + तीर॑दाज । १. राजा के नीचे उनके ढंघु-बांधओं मो . 
योद्धा । लैनिक । ओर क्षत्रेव जमौदारों के छिए प्रकुक 
संज्ञा प॑ं० [ हिं० बाला] काना घारण शब्द। २. एफ आदर-सूचक शब्द | 
कफरनेव वा | मलछामानुस । प३, पिता का संबोधस | - 
शाप-उंशा पूं० [ सं० वाक्‍ल्वीज बाबयूना-संज्षा पूं०[ फ़रा० ]पएक. .. 
बोनेवाझा ] फ्िता । जजक 4 छोटा पौधा जिसके फूछों का तेल 
मुद्दा०-बाप-दादान्पूयंज । पूर्व पुद्ष। बनता है। 
बाप-मॉररक्क । फछन कानेवाला । बाभग--सक्ा पुं" दे० २. “प्राझण?।. . 
वापिका#--संशा त्ञ० दे० २. दे० “भू महार” | 
“वापिका” । याम--वि० दे० “धबास”? । ,.., 
यापुरा--पवि* [ सं० बरक्न्ततुब्छः ] सँशा पूँ० [फ्रा० | १. अठारोव 
[ ज्रौ० ब'पुरी ] १. चिप्तकी कोई कोठा। २. मकान के ऊपर की छत 4. 
गिनतो न हो | दुच्छ । २. दीन । संशा स्ली० दे* धवामा? | . 


बेचारा + बारय--वि० [ |» यध्त ] १, कारयों.। 
बापू-संशा पुं० १. दे० “बाप” | २. २- चूंका हुआ । दाद या रूछय पर 
दे० “बायू”। न बेठा हुआ। 


याफा--उंशा छी० दे० ध्माप७। यदा०--पार्ये देमार१, बचा जाना | 

याफता--संजञा पुं० [ फ्रा०_ ] एक छोड़ना । २. तरह देना । कुछ ध्यान 
प्रकार का यूटीदार रेशमी कपढ़र |. देना । 

बाब--संझा पुं० [ स० ] परिच्छेद । ** ऐश देना। चक्कर देना। 


अध्याय । याय!७--संशा छी० [ ४० बायु ].. - 
बायत--संशा ज्ञी० [अ०] १.  जँ। हवा । ३. बाई । बाढ़ 
संबंध । २, विश्यय | का कोप । 


बाबइ--संज्ा पुं० [ तु० ] १. पिता । “श स्ली० [सं० दापी ] बाबकी । 
२. प्रितामह । दादा । ३. साधु-संत्या- बेहा | े 
सिर्यों के छिए आदर-कषक शब्द | ४. अयकक#--उंशा ६ै५ [ ढं० काचक ) 


बूढ़ा पुरुष | १, ऋनेवाछा | बत्तदानेवाका | २, 
संशा पूं७ [ आ० ] क्रद़कों के किए. पिेवाडा । बॉचनेवाक्ता । हे. 
प्यार का दाब्द | दूत । 


बायी#(--संज्ञा खी० [ हिं० वबाआ ] वायकाट--उंशा पुं०७ [ जै० ] बहि- 
१. साधु जी । संस्कसिन । २, रूढ़ल आर । 


कियों के लिए प्पार. का शब्द । बायन#--हंझ्ा पुं> [सं० वायन ] 
यबादुल--संज्ा पुं» [हिं० काबू] (१. यह मिठाई आदि जा उन्सबादि। , 
बादू । के उपस्छा में इष्ट मित्रों के कहाँ 


संज्ञा पुं० पश्चिमी एशिया फा एक भेजते हैं । २, भेंट । 
बहुत ऋसिड्ध प्राचीद बयर|वेलि-्- संशा ६७ [ था बनाया | बबाका 4 . 
छोत | ट अगऊ:। मल आम 


। 


' पर छातते हैं णो औदधप के काम 


आाग्रधिढंध बह० 
झुदाू०--वायन देना-कैढ़न्छाड़ करना भरतवा | 
वायबविडुंय--रंशा पुं० [सं० विंग | मुद्दा २--जार बार*फिर फिर । 


संज्ञा पूं० [ सै० बाट ] *. घेशाया 
रोक जो किती स्थान के थारों ओर 


एश बता जिसमें मटर के बराजर गोल 


आते हैं । हो | बाढ़ । २, किनारा | छोर । ३, 
बाग्रती--वि? [सं० वायवीय ]१. धार। बाढ़ । 
भाहरी | भपरिजचित 4 अवननी | २. [तंशा पुं० १, देन “बाछ”। २. 
नया आया हुआ। दे० “बाह” | 
बायज्षावि० [सं० वात ] वायु. छंडा पुं० [ फ्रा० मि० सं० भार ] 
या बात का प्रकोप उसस्न करनेवाछा | बोल । 


पवि० दे० “बारू और धबारा" | 

यारगइू--तंश छ्री० [ फ्रा० बार- 
गाह ] १. ढेवढ़ी । २. डेरा खेम। | 
त॑यू। 

बारजा--संता पूँ० [ हि० बार> 
द्वार ] १, मकान के सामने दरवाजों 
के ऊपर पाद कर बढ़ाया हुआ बरा- 
भदा । २, कोठा | अटारी। ३. 
नरामदा | ४. कमरे फे आगे का 
छोटा दाल्ान | 

यारता#--संशा स्वी० दे० “ार्था” । 


बायख-“पेशा पुं० [ तसं० वायत ] 
कोजा 


+ 
बायस्कोप--संशा एँ० [ अं? ] एक 
प्रसिद्ध यंत्र जिससे परदे पर चलते 
फिरते चित्र दिखाये जाते हैं । 
बाया--वि [स० वाम ] [स्ररी० 
बाई” ] १. किती प्राणी के शरीर के 
उस पाएवं में पढ़नेवाठा जो उसके 
पूर्वाभिभुख खड़े होने पर उत्तर की 
ओर हो “दह्दना? का उलद । 
मुद[०-बायाँ देना«१. किनारे से 


मिकके जाना | पा बाना | २, जान- 
बूज़कर छोड़ना । 

२, उछटा | १, विरद । खिलाफ | 
अह्हित में प्रदत । 

हज पुं७ वह ठबला जो बायें हाथ से 
ब्रजाया जाता है | 


बाये--क्रि० वि० [ हि० वायाँ] १. 


भाई" ओर । २. विपरीत | विरद्ध । 


झुद्दा --बायें होना>१. विरद्ध होना । 


२, अप्रसन्‍्त होना | 
धारंबार--कि वि० [सं० थारंवार ] 
बार बार । पुनः पुना | झूगातार । 
बाए--संशा पुृ० [क्षं७ वार] १. 
हार || दरवाजा | रे, आाभय-स्थान | 

ठिकाना । ३, दरवार | 
'संज्ा झ्लरी० [सं०] ६. काझ | समय । 
३. देर। बेर बिलंव | ३. इफा | 


धारतिय#-संशा छरी> दे. “वार- 
ञ््ीा । 

बारदाना--संशा पूं> [ फ्र० ] १. 
व्यापार की चोजों के रखने का बरतन 
या बेठन | २. फोज के खाने-पीने 
का सामान । रसद | 

बारमक --संशा पुं० दे० “बारण”? | 

बारना--कि० अ० [सं० धारण ] 
निवारण करना । मना करना | 
रोकना । 
क्रि० स० [ हिं० बरना ] बाछना । 
अठाना | 
क्रि० स० दे० प्वारना?? | 

बारबधू*--संजा ज्जी० [सं० वारवधू ) 
वेश्या | 

बारबरदार--संश पूँ७ [ ह्ला० ] 
बह जो दामान होता हो । बोश होनें- 


वारइअनओ: 


बाद्धा । 

धारबरदारो--ठेशा शऔी०[ क्रा० ] 
सामान दाने का काम्न वा अबदूरी । 

धारतुओ--संशा झ्री० [ सं+ बार- 
मुख्या ] वेश्या । 

आरह--वि० [ सं» द्वदश ] [वि 
बारहदां ] जो सस्या में दुद और 
दा हो। 

मुद्दा०--बार्‌ह बाट करना या घाकना 
अतितर-बितर या छिन्न-मिन्र करना | 
इघधर-उघर कर देना। बारह बाद , 
जाना या होना-१, तितर-बितर 
होना । २. नष्ट-मष्ट होना | 
ज्ञा पुं० भारद की संरूया या अंक | 
१२। 

घारहइलर्डोी--तंशा जी ० [ ४० द्वादश 
+ अश्वरी ] बर्णंमाला का बह अंश 
जिसमें प्रयेक ब्यंजन में मे, भा, ६, 
ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, भो, भ॑ और 
अः; इन बारह स्वर्रों को; मात्रा के 
रूर में खाकर, बोलते या लिखते 
हें । 

बारदद्रो --संता ज्ो० [ ६िं० बारह 
+क्रा० दर ] चारों भोर से खुली 
बह हवादार बेठक जिसमें बारह द्वार 
हो। 

बारहयान--संहा पुं० [ स॑० दारश- 
वर्ण ] एक प्रकार का बहुत अच्छा 
सोना । 


दारहबाना “वि: दे० “बारइ 
बाना * । 
बारहबानी -वि० [ सं? द्वादश 


(आदित्य) + वर्ण, पा० बारस बण्ण ] 
१, सूप के समान दमक़वाका । २, 
खरा । चोला | ( तोने के छिये ) ३. 
निर्दोष । सच्छा ।४. पूरा। पूण | 
पका । 


संडा क्री० दूल्पे की की चमक | . , , 


ल-क्‍्फात 
बारइ-बंफ्कल----सहा जी० [ ऋए० ] 


छडेर्‌ 


कमल | 


जाग 
और कला की निषुणता प्रकट दो । 


मुहम्मद साहच के जीवन के वे अंतिम यारिघर--संशा पुं० [सं० वारिघर] ५. जो बिना अच्छी तरह ध्यान से 


बारइ दिन जिनमें ने बीमार थे । 
बारहमासा-संज्ा पूं० ( हि० जारद के 
मास ] वह पद था गीत जिसमें बारह 
महीमों की प्राकृतिक विशेषताओं का 
यर्धन बिरही के मुँह से कराया 
गया हो | 
बशरहमासी--वि० [ हिं० बारद+ 
मास ] १. सब धआत्गुओं में फलने या 
फूछनेवाला | सदाबहार । सदाफछ । 
२, बारहों महीने होनेवाऊा । 
बारहसिया--संश पूँ७ [ हि० 
बारह + सींग ] हिरन की जाति का 
एक्परैसिद पशु । 
घारहाँ--पि० [! ] बहादुर। वीर । 
कि० वि० दे० “बारहा? | 
बारहा--क्रिः वि [ फ्रा० बार ] 
बार बार कई बार | अक्सर । 
धारदा--संशा त्री० [ हिं० बारह ] 
बच्चे के जन्म से बारहवाँ दिन, जिसमें 
उत्तव किया जाता है | बरही | 
यबारा-वि० [ सं? बार ] बाछूक | 
संज्ञा पुं० बालक | लड्डका । 
सारास--संज्ञा स्वी७ [ सं० बरयात्रा ] 
किसी के विवाह में उसके घर के 
सोमों और इृष्ट-मित्रों का मिलकर 
वधू के घर जाना । वरयात्रा । 
चारानी--वि [ फ़ा० | घरसती | 
संशा क्ली० १, बह भूमि जिसमें 
फेबल बरसात के पानी से फशाक 
उतनन हं।ती हों । २ बह कपड़ा जो 
पानी से बचने के लिए, - बरसात में 
(पहना या जोदढ़ा जाता हो. 
शरिशर+--संझ्ा पुं० [ हिं० बारी + 
गर ] इथियारों पर बाहू रखनेवाढा । 
सिकसकीरर । 
बारिजु७--्ंशा ३० [ रं० वारित ] 


१. बादल | वारिद । मेष । २. एक 
वर्णबूच । 

बारिश--संश ज्री० [ फ्रा०] १. 
वर्षा । शृष्टि २, वर्षा ऋतु । 

बारी--संज्ा स्री० [ सं० अवार ] १, 
किनारा । तट । २. छोर पर का 
माय । हाशिया । ३. बगीचे, खेत 
आदि के चारो ओर रोकने के लिए 
बनाया हुआ घेश। बाड़। ४. बर- 
तन के मुँह का चेरा | औंठ॥ ५, 
पैनी वस्तु का किनारा | घार | बाढ। 
संशा ज्ञी० [सं० वाटी] १. वह स्पान 
जहाँ पेढ़ छगाए गए' हो | वगीचा । 
२. मेंड भादि से घिरा स्थान। 
क्यारी । ३. घर। मकान। ४. 
खिड़की । झरोखा | ५, जहाजों के 
ठहरने का स्थान । बंदरगाह । 
सशा पु० एक जाति जो अब पत्तल, 
दोने बनाती ओर सेवा करती है। 
संशा, कली ० | द्वि० बार ] आगे पीछे 
के सिलसिले के मुताबिक आनेबाला 
मौक़ा । अवसर,। पारी । 

झुद्द ०-आरी बारी सेल्काछ-क्रम में 
एक के पीछे एक इस रीति से । बारी 
बँबनार आये पीछे अलग अछम 
निम्त समय होना । 
सका स््री० [हिं० बारन्छोटया ] १, 
छड़की | कन्या । वह जो सयानी न 
हो । २. योड़े बयस की ञ्री। नव- 
यौवना | 
संशा ल्ी० दे० “बाली!” | 

यारीक--वि* [ फ्रा० ] [ संशा 
बारीकी | ३. मद्दीन | पतला | २. 
बहुत ही छोटा । यूद्टम । ३. बिसके 
अथु बहुत ही छोटे या घड़म हों | ४. 
जिसकी रखता में झष्टि को ऋदमता 


सोचे समझ में न आवे । 

चाशरीकी--४ंचा जी० [ क्वा० ] १. 
महीनरन । प्रतछापन | २, गुण | 
विशेषता । खूबी । 

वार्रा---संज्ा पुं० दे० “बालू | 

दारुूद्‌ू--संज्ञा जी० [ तु० बाह्त ] 
१. एक प्रकार का चूर्ण या बुकती 
बिसमें आग छगने से तोप-बंदूफ 
चलती हैं | दारू) २, एक प्रकार 
का घान | 

मुद्दा ०--गोली-बारूद द्द छाई थी 
सामग्री । 

वारूद्खाना-- संज्ञा पुं०.[ हि० 
बारूद'+ खाना ] वह स्थान जहाँ 
गोले और बारूद भादि रहती है। 

बारे--कि० वि० [ फ़ा० ] अंत को। 

बारे में--अव्य० [ फ़ा० बार। + हिं० 
में | प्रसंग में | विषय में । सर्प में। 

यारो#--संज्ञा पुं० देन “बाछ?” | 

बारोठा--संशा पुं० [सं० द्वार ] 
ब्याह की एक रस्म जो बर के द्वार 
पर भाने पर द्वोती है । 

याल--संज्ञा पुं> [सं> ][ ज्जी» 
बाद्धा | १. बालक | छड़का २. 
नासमझ आदमी | ३. किसी पश्ुु का 
बच्च। | 
#ंसशा ज्जी० दे० “म्वाछा | 
वि० १. जो सयाना न हो । जो पूरी 
बाढ़ को न पहुँचा हो। २. जिसे उगे 
या निकले हुए थाड़ी ही देर हुई हो । 
संज्ञा पुं. [सं० ] घृत की सो कट 
वस्तु जा ज॑तुओ के चमडे के ऊछ 
निकली रहती हैं और जो अधिकतर, 
जंतुओं में इतनी भषिरू होती दे कि 
उनका चमडढ़ा-ठका रहता है। छोस-। ' 
केश | >! 


दक्षिक 

झुद्द *--नाछ नाँका न होना-कुछ भी 
कष्ट था हांन न पुँचना। बाल न 
बॉक्नाब्याल बॉका न होमा | नहाते 
धाक्न खिसकना>कुछ भी कष्ट था 
हानि न पहुँच 7। ( किसी काम में ) 
बाल पकाना-( कोई काम करते 
करते ) बुढहा हो जाना | बहुत 
दिनों का अनुभव प्राप्त काना | श्राकक 
मार बचना>कोई आपत्ति पड़ने या 
हानि पहुँचने में बहुत थोड़ी कसर रह 
झाना। 
संज्ञा जी ० [?] कुछ अनाज के 
पौधों के ईंटल का वह अम्नभाग 
लिसके चारो ओर दाने गुछे रहते हैं। 
मंशा पुं० [ भं० ] विछायती नाथ | 
शधालक--संशा पं० [सं०)१ छड़का। 
पृत्र। २. थोड़ी उम्र का बच्चा | 
छिक्ष । १. अनज्ञान आदमी | ४. 
हाथी था घोड़े का बच्चा | ५. बाल । 
केश | 

बासकता--संशा स्ली० [सं०] लड़क- 
पंन | 

बालकताई---संजशा स््री० [ सं० बाल- 
कता+ई ( प्रत्य० ) ] १ बास्या- 
बस्था | २. नासमझी | 
पाक्षकपञ--संशा पृं० [सं० बाछरक 
पन ( प्रत्य० ) | १. बालक होने का 
माव | २. कड़कपन । नासमझी । 

वालकुष्ण--संशा १० [ सं* | बाल्या- 
बल्या के कृष्ण । 

धासखिस्य--संशा पुं० [ स॑ं० ] 
पुराणानुतार ऋषियों का एक समूह 
जिसका :श्येक ऋषि अँगूठे के बराबर 
माना गया है । 

धातराखोरा--संशा पुं० | फक्रा० ] सिर 
के बाल झड़ने का राग 4 
बालथोविद्‌--संझा पुँ० दे० “बाक्ष- 
कृष्ण” । 


धडय्‌ 


चातप्रह---संज्ञा पूं० [ सं० ] बालकों 
के प्राणघातक नो ग्रह | 
साललर--संशा पुं० [ सँ० ] वह 
बाझक जिसे अनेक प्रकार की सामा- 
जिंक सेवाओं की शिक्षा मिली हो । 
बातछुढ्‌ू--संझ्ा ज््न॑० [ देश» ] जटा- 
सासी | 
यालटी--संज्ञा स््नी० [ अ० बफ्ेट ] 
एक प्रकार की डोलची जिसमें उठाने 
के लिए. एक दस्ता छगा रहता है। 
यालतंत्र--संज्ा पुँ० [ सं० ] बालकों 
के छाछम पाछन आददि की विद्या । 
कामारभृत्य । दायागिरी । 
वालतोढ़--तंश्ञा पूं० [ हिं० बाल+ 
ताइना ] ब'छ टूटने के कारण होने- 
वाला फोड़ा | 
बालधि-सशा पुं० [सं०]दुम पूँछ। 
बालना--क्रि ० स०[ सं० ज्वलन ] १. 
जेलाना । २. रोशन करना । प्रज्वालत 
करना । 
यालपन---संशा पुं० [ सँ० बाल+पन 
( प्रत्य० ) | १, बालक होने का भाव । 
२ छड़कपन | 
बालत-बच्चे--संशा (० [ सं० बाछ+ 
6० बच्चा | छड़के-बाल | संतान। 
ओकछाद | 
यासबोघ--संजश्ञा ज्ञी० [ स॑० ] देव- 
मागरी छिपि। 
बाल-प्रह्मभारी--0ंशा पु [ सं० ] 
वह तने बाल्यावस्था से ही बक्षचर्य 
का व्रत घारण किया हो | 
बालभोग--संशा पुं० [सं०] बह 
नैवेद्य जो देवताओं, विशेषतः बाल- 
इष्ण आदि की मूनियों के सामने 
प्रातःकाछ रख! जाता है। 
बासम--मंज्ञ ६० [ सं० बल्लम ] १. 
पति | स्वामी । २. प्रणयी | प्रेमी । चार | 
बाह्म जौरा--संडा पृ ७ [हिं> धाकृम 


'+ खीरा ] एक प्रकार का बढ़ा खोरा । 

वालमुकुंद--संज्ञा पु० [सं० ] बाल्या- 
वस्था के भीकृष्ण। 

वासतकीला--र्चा ज्ी० [ सं० ] 
ब्रालकों के खेल | बालकों की कीड़ा । 

बाल-विधधा--वि० [ सं० ] ( #्त्री) 
जो वाल्यावस्था से ही विधवा हो 
गई है। 

य।लपिधु--संत्ा पूं० [ सं० ] शुक्छ 
पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा | 

बालसूय--संशा पुँ० [सं० ] प्रातः- 
काल के उगते हुए दर्य | 

बाला--संशा जी ० [ सं ] १, जवान 
ख््री | बार ह-तेरह वर्ष से सेलह-सत्रह 
वर्ष तक की »वस्था की झी । २, 
पत्ती । मार्या । जोर | ३, जी | 
औरत । ४. दो वर्ष तक की अवस्था 
की छड़की । ५. पुत्री । कन्या ।६, हाथ 
में पहनने वा कड़ा | ७. दस महा- 
विद्याओं में से एक मद्ाविद्या का 
नाम | ८. एक वर्ण | 
वि० [ फ्रा०] जो ऊपर की भोर 
हो। ऊँचा | 

मुद्दों बार बाछा रहनान्सम्मान 
आर आदर का सदा बढ़ा रहना । 
सज्ञा पुं० [ हिं० बाल | जो बाककोीं 
के समान हो | अज्ञान | सरछ। 
निश्छल | 

यौ०-बाछा मोलाब्जहुत ही सीधा सादा। 
बालाई--संजा त्ली० दे० 'मद्धाई” ।| 
वि० [ फ़ा० ] १. कृपरी । ऊपर 
का | २. वेतन या नियत आय के 
अतिरिक्त | 

बालालाना--संशा पुँ० [ फ्ला० ] 
काठढे के ऊपर की बैठक । मकान के 
ऊपर का कमरा | 

बालापतां--त्ंशा पुं० दे० “बाछ्ा- 
पन!४ | 


बालाबर--संशा पु [ फ्रा० ) एफ 
प्रकार का अँगरखा | 

धालाक--संहा पूँ० [* ४० ] १. 
प्रासःकाछ का सूडप (३, कस्या राशि 
में स्थित सूस्य । 

बाशि--संशा पुं> [ सं० ] पंपा, 
किष्किघा का बानर राजा जो अंगद 
का पिता और सुग्रीव का बढ़ा भाई 
था। 

यालिफा--संशा क्ली० [ 6० ] १. 
छोटी छड़की | कन्या | २, पुत्री । 
बेटी । 

बालिग--संशा पूँ० [ आ० ] बह जो 
बाल्यात्रध्या को पार कर चुका हो। 
जवान | प्रास-वयर्क । नाबालिग का 
उछठा | 

बालिश--पंशा स्त्री० [ फ़ा० ] 
तकिया । 

वि० [ सं० ] अबोष । अज्ञन । 
नासमझ [ 

यबालिश्त--संज्ा पुं० दे० “बिच?! | 

याज्ञी--संशा स्री० [ सं० बालिका ] 
कान में पहनने का एक प्रसिद्ध 
आभूषण | 

संशा स्री० [ हिं० बार ] जो, गेहूँ 
आदि के पौधों की थार । 

उज्ा पुँ० दे० “बाकि! | 

बालुका--संशा ज्री० [ स॑० ] रेत । 
बादू। 

यालू--तंज्ा पुं) [ सं० बालुका ] 
पर्टानों आदि का वह बंहुत ही 
महीन चूर्ण जो वर्षा के जल के साथ 
पहाड़ों परसे बह आता है और नदियों 
के किनारों पर, अथवा ऊमर जमीन 
या रेगिस्तानों में बहुत पाया जाता है। 
रेणुका । रेत | 

महा >जाद की भीत>ऐसी वस्थु जो 
“शो ही नए हो जाय अबवा जिसका 


हरे 


मगेसा न हो । 

बालुवानी-संजा ह्ली० [| हिं०-बादू + 
फ्रा० दानी ] एक प्रचार की झँशरी- 
दार डिबिया जिपतमें लोग बालू 
रखते हैं । इस बात से स्थादी 
सुखाने का काम लेते हैं | 

यालुसाददी--सतंज्ा ज्नी० [*० बालू 
कंशाही >्भनुरूप ] एक प्रकार की 
मिठाई | 

साल्य--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] १. बार 
का भाव | छड़ऊपन । बनपन। २, 
बालक होने की भवरवथा। 

वि० १ बालक का, २, बचयन का | 

याल्यावस्था --संशा ज्ली० [ सँ० ] 
प्रायः सोरूद सन्नह वर्ध तक की 
अवस्था | लड़कपन । 

घाव--संशा पुं० [स० वायु ] १. 
वायु | हवा | २. बाईं। ३. अपान 
बायु | पाद । 

बाबड़ी --संशा ल्री० दे० “बावली”!॥ 

धावन -संशा पुं० दे० “वामन”? | 
संज्ञा ६० [ स॑ं० द्वर॑चाशत | पचास 
शोर दो का संख्या । ५२। 
वि० पचात और दो | 

मुद्दा०--बबन तोले पाव रहीरू जो 
हर तरह से बिलकुल ठौक हो । बिछ- 
कुछ दुषरत | बावन बीरल्अड़ा बहा- 
दुर और चाछाक । 

यावर#(-वि० दे? “बाबा”? | 
संज्ञा ५० दे० “प्रामर” | 
संशा पु० [ फ्रा० ] यकीन। 
विश्वास । 

बावरची-संजश्ा ५० [ फ़ा०] मोजन 
पकानेबाझा । रसतोश्या | 4 मुसछू० ) 

बावरसीखाना--संशा पुं० [ फ़ा० ] 
मोजन पकने का स्थान । रसोईघर । 
( मुसल 9 ) 

बाजर[---वि० दे? “बावका?! | 


वबासकक्षर्ता 


वावला--वि०  सं० बाहुल, आ० 
बाउल ] !, पागल] बिछित | 
सनत्री । २ मूर्ख । 

यावलापन--संगा पूं० [ हि० बायल्ा 
कंएन ( प्रत्य० ) ]। परागछाण्न | 
सिद्टीपन | झर । 

बावली--संशा स्री० [ स॑० बाप+॑ 
डीयाछी (प्रत्य० )] १. चौड़े 
मुँह का कुआओँ जिसमें पानी तक 
पहुँचने के लिए. साढियाँ बनी हों! 
२. छोटा गहरा तालाब । 

याबॉक--वि० [ सं० बाम ) १. 
भाई” ओर का। २. प्रतिकूछ । 
बिख्द्ध । 

याशिदा-- संशा पुँ० [ फ़ा० ] 
निवाभी | 

याष्प--संशा पृ० [ सं० वा ] ९. 
माप / २, छोहा । ३. अभु । आँखू। 
बासंतिक--वि० [ स॑० ] १, वसंत 
ऋतु मंबधी । २. बसंत ऋठ में दोने- 
वाला | 

यास---ंजा पुँ० [ सं० वास )])९४९१. 
रहने की क्रिय या भाव । निवास । 
२. रहने का स्थान । निवास-स्थान | 
१. बू । गष। महक । ४. एक छंद 
का नाम। ५. वस्त। कंपड़ा। 
पोशाक | 

संहा स््री० [ सं० वासना ]वासना । 
इच्छा । 

संज्ञा पुं० [सं० वसन ] छोटा काड़ा । 
सजा स््री० [सँ० वाशि .] १. जरिन। 
आग। २. एक प्रकार का अज्व | है. 
तेज धारवाली छुरी, चाकू, सो 
इत्यादि छोटे श्र जो दापा में 
मरकर फेंके जाते हैं । 
बासकसज्ञा--संशा ज्ी० [ सँ० | 
बंद नायका जो अपने फ्के या 
प्रियतम के जाने के समय केक्ि-सामग्री 


१ 


सिीखम 


” सद्धित करे ! 
'बीासन--तंशा पूं० [? ] बरतन। 


भाँढ़ा । 

वाखना--संता ज्ौ० दे० “वासना!। 
[स॑० वास ] गंध | महक | बू। 
क्रि० स० [ सं० बास ] सुगंधित 
करना | मंहकाना | सुवासित करना | 

चांसमती--संशा पुं० [ हिं. बास+ 
महक + मती ( प्रत्य० ) |] एक प्रकार 
का धान। इसका चॉवल पकने पर 
सुगंध देता है । 

बाखर-संशा पुं० [ सं० धासर | १० 
दिम। २. सबेरा। प्रातःकाल | 
सुबह | ३. वह राग जो सबेरे गाया 
जाता है। 

शासक--संशा ९० [ सं० ] इंद्र । 

चाससौ--संशा पुं० [ सं० वासस ] 
कपड़ा । 

शांसा--संशा पूं० [ सं० वास ] वह 
स्थान जहाँ दाम देने पर परी हुई 
रसोई मिछती है । 
ध्षेशा पूँ० दे ० जास”? | 

खासी--वि० [ सं० वास-गंध ] !. 
देर का बना हुआ। जो ताजा न हो । 
( खाद्य पदार्थ ) २. जो कुछ समय 
तक रखा रद्दा ह। ३. सूखा या 
कुम्श्छाया हुआ। 

मुँह ०--बासी कढी में उबाल आना- 
१, इुढ़ापे में जवानी की उमरग 
उंठना । २, किसी बात का समय 
जिरकुछ चीत भाभे पर उसके संबंध 
में कोई बांसना उत्पन होना । 

बासुभगि--संशा जी" [ हिं० भास | 
झुंगंधिंत फू्ों की माछा | 
सझ्ञा पुं० दे० ध्वासुक ?? | 
वासोंघी-संशा ख्री * दे० “वर्सोंची” । 
साइ--संशा स्री० [हि बाइना ] १. 
चाहने की फ्रियोी या भाव | ९ खेत 


की जोताई | 
सँज्ञा पुं७ दे० “प्यवाह?। 

याहुक--संशा पुं० [ सं० वाहन ) १. 
तवार | २. वह जो कोई घीज ले 
जाता हो। #३. हॉँकने या चढाने- 
वाला | 

बाइकी#-एंशा क्री० [ सं० वाहक + 
ई (ग्त्य० )] पालकी के चलने- 
वार! ह्ली । कष्टारिन । 

यादना--क्रि० स० [ से० वहन ] १. 
ढोना, छादना या चढ़ाकर के 
जाना | २. चछाना | फोेंकना । 
( दथियार ) ३ गाड़ी; घोडे आादि 
को हंकना | ४. घारण क्रमा। 
लेना | पकड़ना | ५. बहना | प्रया- 
हित द्वोना । *, खेत जोतना । ७. 
घारू आदि कर्घ की सहायता से एक 
तरफ करना | 

बाद्दनी#-संत्ा स्री० [ सं० वाहिनी ] 
सेना । 

बाहम-क्रि० वि० [फ़ा० ] आपस में। 

खाहर--करि० वि० [ स० बाह्य ] १. 
निसी निश्चित अथवा कल्पित सौमा 
या मर्य्यादा से हटकर, अछग या 
निकला हुआ । भीतर या अंदर का 
उलठा | 

पुद्दा०-भाहर आना था होना>सामने 
आना | प्रकट होना । बाहर करनाऊ 
दूर करना । हठाना | बाहर बाहर- 
अलग या दूर से । बिना किसी को 
जताए | 
२, किसी दूसरी जगह । अन्य 
नगर में । 

सुद्द०--बाहर कारूबेगाना | पराया। 
३, प्रभाव, अधिकार था संबंध आदि 
से अछग । ४. बगैर | सिवा ! 
( क्‍्व० ) 

बाहरजामीक--संशा युं० ईू सं४ 


- उथांहा 


बाह्ययममी ] इंदवर का शथुभ रुस । 
राम, कृष्ण इत्यादि । 

चाहरी--वि० [ हि० बाहरकई 
( प्रत्य० ) | १० बाहर का। बाइर- 
बाला । २. पराया। गेर । ३. जो 
आपत का न हो | अजनबी । ४. जो 
केवछ बाहर से देखने मरकों हो । 
ऊपरी । 

बादह्दों जोरी--क्रि० वि० [ हिं० याँह + 
जाड़ना | भ्रुजा से सुजा मिलाकर । 
हाथ से हाथ मिलाकर | 

याहिज#--संशा पु० [ स॑० बाह्य 
ऊपर से देखने में । 

बाहिनी#--उंशा द्वे० 
धवाईनी'' | 

बाधु--संज्ा स्री० [ सं० | भुजा | 
बाँह । 

बाहुक--सक्षा पुं० [ सं० ] १. राजा 
नख् का उस समय का नाम जब वे 
अयोध्या के राजा के सारथी बने थे । 
२, नकुछ । 

बाहुआअ--संशा पुं७ [ स० ] १. वह 
जो वाहु से उलस्न्‍न हुआ हो। २. 
क्षत्रिय | 

यादुआणु+--संज्षा पुं० [ सं० _) वह 
दस्ताना जो युद्ध में हाथों की 
रक्ष। के लिए पहना जाता है। 

बाइुबलत--संशा पु० ([ ख० ] परा- 
क्रम | बद्दादुरी । 

याहुमूज--संशा पूं० [ स॑० ] कंधे 
ओर बाँह का जोड़ । 

था हुयुद्ध-संशा पुं० [ ४० ] कुश्ती | 

चसाहुल्य--संझ्ा पूं०[ सं० ] १, बहु- 
तायव। अधिकता | ज्यादती । २. 
व्यै्थता । फाछ्तूपन । 

बाइुइजार-संशा थुं० दे० “वइस- 
बाहु”। 


ज्जी० 


काहा-+थिं० [ अं० ] बाही । 


0. 0३ 
बाहर का | 
सैश्ा पूँ० [ 6० ] १. भार दोनेबाला 
पंशु । ९. सवारी | यान । 

बाह्लीक--संशा पुं० [स॑ं०  कांबोज 
के उत्तर प्रदेश का आचीन नाम । 
बलछूख । 

विंगऋा--संशा पृ० दे० “अ्य॑ग्य | 

विंजनक्रां-संशा पुं० दे० “व्यंजन!” । 

िंद्‌#--संडा पुं० [ सं० बिंदु ) १. 
पानी की बूँद। २. दोनों भर्तों 
के मध्य का स्थान। भश्रूमध्य | रे. 
वीर्य की बूँ द। ४. ब्िंदी। माथे 
फा गोरू शिरूक | 

विदृए--्ंसा जो० [सं० ददा | 
एक गौपी का साम । 
संशा पु ( सं» बिंदु | भायथे पर 
का गोल और बड़ा टीका | बेँदा | 
बुदा | 

बिदी--ए४ंशा सत्री० [ स॑ं० बिंदु ]१. 
सुना। शून्य । सिफर। अिंदु। 
२. माथे पर का गोछ ओर 
छोटा ठीका । बिंदुली। ३. इस 
आकार का कोई चिहृ। 

बविदुका--पंज्ञा पूं० दे० “बिंदी” । 

दिदुल्ली--संशा स्त्री० [सं० विंदु 
बिंदी | टिकुली । 

बविध[---तंशा पुं०दे० ““विन्ध्याचल?। 

बिघना--कि० अ० [ सं॑० वेषन ] 
२. बींघा जाना | छेदा जाना। २. 
फूँसना । 

बिय--सेशा पूं० [सं० विंच ) १ 
प्रतिविंष | छाया | अकस | २. क्मं- 
डछ। रे. प्रतिमूत्ति । ४. छुँदरू 
नॉसक फछ । ५, उरस्य था चंद्रमा 
का मंडक । ६. कोई संडल)। ७, 
आमात | 2८, एक प्रकोर का छंद | 
सा पुं० दे० “बाँधी?। 

विवा-“संज्ञा पुं० [ 'सं० ] ३. कुंदरू। 


२, बिध । प्रतित्छाबा | ३. चंद्रमा 
या सूर्य का मंडरू । 

विवित-वि० [ सं० बिम्बित ] जिसका 
बिंब या अकंस उतर रहा हो । 

विविसार--संज्ञा पूं० [ सें० ] एक 
प्राचीन राजा जो अजातश्षत्रु के पिता 
भर भौतम बुद्ध के समकाछीन ये। 

खि#+--वि० [सं० दढि] दो। एक 
और एक | 

चिअद्दुता|--वि० [सं० विवादित ] 
१. जिसके साथ विवाह संबंध हुआ हो। 
२. विवाह संबंधी | विवाह का | 

बिझधि--संज्ञ जी० दे “ब्याधि! । 

विशाधु--संज्षा पु० दे० “व्यांघ” | 

बिजाना--कि० स० [हिं० ब्याह ] 
बच्चा देना । जनना ( पशुओं के 
संबंध में ) 

विआइन[#--क्रि ० दे० 
ध्ब्याहना!! । 

विहुमा--क्रि० अ० [ सं० विक्रय | 
मूल्य ऊूकर दिया जाना । बेचा जाना | 
जिक्री होना | 

मुद्दा :--किसी के द्वाथ बिकना*किसी 
का अधुचर, सेवक या दास होना । 

विफरम[-“तंगा पुँ७ दे० 
४८बिक्रमा दित्व? ! ॥ 

विकरार|--वि० [सं बिकराल ] 
मयानक | डरावना । 

बिकल्ञ-पि> [ सं० विकक ] १. 
व्याकुछ | घबराया हुआ। २, बेचैन । 

बिकलाई-संडा ह्वी० [ ० विकछ + 
भाई ( प्रत्य० ) ] ब्याकुछता। 
बेचेनी | 

विकल्लाना-करि० झ० [ सं० विकछ ] 
व्याकुछ होना । घवराना | बेचैन 
होना । 
क्रि० स० व्या कुछ करना। घेचैन करना । 

विकधाया--करि० स० [ दि० भिकना 


स० 


विजरशता 
का प्रे० ] बेचने का काम चूखरे से 


करानी । 

विकसमभा-कि० अ«० [ सं० विंकेंसन 
१, खिंछना | फूछमा । २ जहुत 
प्रसं होना । 

बिकसाला[--कि ० दे० 
“बिकसना?! । 
क्रिग स० १. विकसित करना । 
खिलाना | २. प्रतन्‍न करना | 

बिकाऊं-वि० [ हिं० चिकना + आऊ 
( प्रस्य० ) | जो जिकने के सिए दो । 
बिकनेवाला । 

बविकाना[-क्रि० अ० दे० (विकमा?!। 

बिकार#-संशा १० दे० “विकार” | 
संशा पुं० [ सं० विकराल | बविकट | 
मीषण । 

विकारी।--वि० [ स॑० विकार ] १, 
जिसका रूप बिगढ़कर और का और 
हो गया हो | २. बुरा | हानिकारक | 
संज्ञा छ्ौी० [सं० बिकृत या वक ] 
एक प्रकार की टेढ़ी पाई जो अंकों 
आदि के आगे संख्या या मान सूचित 
करने के लिए लगाते हैं । 

बिकासना#॥--क्रि० स« [ से _विका- 
सन ] १. विकसित करना । २. ( फूछ 
आदि ) खिलाना। 

बिकुंढ#--संशा पुं० दे* “वैदुंठ”? । 

बिक्खऋ--्ंजा पुं० [ सं० विष ] 
जहर | 

विक्री--छंशा स्ली० [ सं० विक्र4 ] १. 
किसी पदार्थ के बेचे जाने की क्रिया 
या भाव। विक्रय॑ । २. बेचने से 
मिलनेवाला पन । 

विस्त[--संशा पुं० दे” “विष” । 

विखम-चवे० दे० “बिषम” | 

बिश्वरना -क्रि० अ० [ सं ० विक्ीश ] 
छितरामा । तिदर-बितर हो आंभा:। 

विखराना-मि०्त ० दे ०“बैलेरना? | 


सर 


विदाई 


देर 


विफककाना 


रविजञादू+--संडा पूं० दै० “विषाद”। खराबी । दोष । ३, वैमनस्थ । फौज में बिगुझ बजानेवाछा | 


बिलान#-संशा पुँ० दे० “(विधाण” | 

विशज्ञीला -वि० [ स॑० विष ] जहरीका । 

बिलेरना--क्रि० सत० [ हिं? खिखरना 
का स० रूप ] इधर-उधर फैलाना । 
'छितराना । 

विग---संज्ञा पुं० दे० “बीग”। 

विगड़या--क्रि० अ० [ सं० विकृत ] 
१. किसी प्रदार्थ के गुण या रूप आदि 
में विकार होना। खराब हो जाना | 
९, किसी पदार्थ के ॥नते समय उसमें 
कोई ऐसा विकार होना जिससे वह 
ठीक न उतरे। ३, दुरवस्था को प्रास 


झगड़ा | छड़ाई ) 
बविधाड़ना--कि० उ० [सं० बिकार ] 
२१. किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण या 
रूप को नष्ट कर देना। २, कियी 
पदार्थ को बनाते उमय उसमें ऐसा 
विकार उत्पन्न कर देना जिससे वह 
ठीक न उतरे। ३. दुग्वध्था को प्राप्त 
कराना | बुरी दशा में छाना। ४. 
नीति या कुमाग में लगाना | ५. स्री 
का सतीत्व नष्ट करना । ६. बुगी 
आदत छगाना। ७, बहकाना | ८ 
व्यर्थ व्यय करना । 


विगूचन--संज्ञा ज्री० [ सं» विकुंघन 
अथवा विवेचन ] १. वह अवस्था 
जिसमें मनुष्य कि-कर्तव्य-बिभूढ हो 
आता है | असमंजवत । अड़चन | २. 
कठिनता । दिक्कत | 
विगृतबना--क्रि० अ० [ सं० बिकु- 
चन ] १. अड़चन या असमंजत में 
पढ़ना । २. दबाया जाना। पहढ़ा 
जाना। 
क्रि० स० [ सं० विदुंवन ] दबो- 
लाता । घर दब्नाना | छाप लेना । 
बिगोना -क्रि० छ० [ सं० विगोपन ] 


होना | खराब दशा में आना। ४. विगाना-वि० [ फ़ा० बेगाना ] १. नष्ट करना। व्रिगाड़ना | २. 
नीति-पथ से भ्रष्ट होना | बद-चलन जिससे आपसदारी का कोई संबंध न छिपाना | दुराना | ३. तंग करना | 


होना । ५. क्र दू होना | अप्रसन्‍्नता 


हो | पराया । गैर । 


दिक करना । ४, भ्रम में डालना 


प्रकट करना । ६. विरोधी होना । बविगार|--संज्ा पूं० दे० “बिगाइ”? | बहकाना । ५. विताना | 

विद्रोह करना ।७, ( पशुओं आदि लिशारि#-संशा त्री० दे० “बेगार”। विग्गाद्या--संज्ञा पुँ [स० विगाया] 
का ) अपने स्वामी या रक्षक के अधि- धगारी--संज्ञा खी० दे० “बेगारी”। 
कार से बाहर हो जाना। ८, परस्पर क्ितासकं-संशा पुँ० दे० “विक्रास”?। विश्नद्द--मंज्ञा पु० दे० “पिग्रह”। 
विरोध या वेमनस्य होना। ९.बेफायदा दिग़रासना--क्रिः छ० [हि० विकाठ] बिघटना--क्रि० स० [ से० विघटन ] 


खर्च होना । 


विऋसित करना । 


आय्था छुंद का एक भेद | उद्‌गीति। 


विनाश करना | बिगाड़ना | तोडना- 


बिगड़ेविल-संज्ञा पूं० [ िं० त्रिगटना बिगिर#--क्रि० वि० दे० “बगैरए | फोड़ना। 


+क्रा० दिछ ] १. हर बात में लड़ने- विशुनक#--वि० [ सं० 


विगुण ] विधन--संश्ञा पुं० दे “विष्न!? | 


शगढ़नेवाडा । २. कुमार्ग पर जिसमें कोई गुण न हो । शुण रहित । विंघनदरन#--वि० [ सं० विष्न- 
बिसुर-वि० [ हि. बि+गुर ] "| विध्न या बाघा को हटाने- 
विगड़ैल्--वि० [ हिं० निगढ़ना+ऐल जिसने किसी गुरु से शिक्षा न ली हो। टी । 


घक्वनेवाला | 


(प्रत्य० ) या पिगड़्ेदिक ) १, इर 


निगुरा । 


सशा पुं० गणेश | गजानन | 


क्षत में बिगढ़ने या क्रोध करनेवाका | विगुरचिन#॥--संशा स्नौ० दे० विंधार|--संझा पुं० दे० धवाघ! । 


२, इठी । जिदी | 
विगर|--क्रि० वि० दे० “बगेर!' | 
बविगरमा-क्रि०् अ० दे० “वरिगढ़ना?। 
विगराइल्च[-बि० दे० ““विगड़ेल”! । 


विगरसना#-क्रि० अ० 
“विकसना! || 
वचिसद्या--संशा पुं०७ दे० “बीचा”। 


बरिगाड़ु--संशा पूँ० [ हि० बिगढ़ना ]  छिए बजाई जाती है । 
१३ बिगढ़ने की किया म्राम्ाव्। २. 


१] बिगूचन गूचन 32१ | 


बिगुरदा#|--संशा पु० [ देश० ] 


प्राचीन छाल का एक प्रकार का हथि- 


यार । 


बिच »--क्रि० वि दे० “बीच” । 

बिघकना--कि० अ० [ अनु» ] १. 
मुँह का ठेढ़ा हाना। २, भंड़कना | 
चॉकना | 


दे” विशुल#|--संज्ञा पुं० [ अं» ] अग- विजकराना-कि० स० [ अनु० ] १६ 


रेजी ढंग की एक प्रकार की तुरही बिराना । चिद्वाना। (मुँह) २. 


जो प्रायः सैनिकों को 


बियुल्लरक-उंग्रा पुं० [ झै० 


एकत्र करने के ( मुँह को, स्वाद जिगढ़ने के कारण ) 


ठेढ़ा करना । ( मुँह ) बनाना । ३, 
] अड़काना | चौंकाना । 


विलजहुंग 


विजर्शुतऋ-वि० दे” “विवक्षण” । 

विचरमा--क्रि० अ० [ सं० विचरण ] 
१, इवर.उघर घुूमना । चलना* 
फिरमा | २. यात्रा करना। सपद 
करना | 

विधज्ञना--क्रि० अ० [ सं० विच- 
छने ] १. विचलित होना। शभर- 
उच्च हटना । २. हिम्मत द्वारना | 
३. कहकर मुकरना | 

चिच॒ला--वि० [ एहिंढ बीच+ला 
( प्त॒व० ) ] [ ज्ौ० बिचडछी ) जो 
बीच में हो । बीच का । 

विवलाना#--कि० सं० [सं ० विच- 
कन | ! लिचलित करना । डिंगाना । 
२. हिला देना । ३ तितर-बितर 
करना | 

बिवधई--संशा [० दे० “विचवान!! 

विद्वान, विखवानी--7झा पूँ० 
[ हिं*. बीच+वबान ] बाच-बचाव 
करनेवाला | मध्यस्थ | 
विचहुत--सज्ठा पुं* [ ६िब०्बीच ] 
अंतर । फरक | दुतपा | संदेह । 

विदारनाआं-क्रि० अ० [सं० विचार+ 
ना ( परत्य० ) ] १. विचार करना | 
सोचना । गौर करना । ३. पूछना । 
प्रइन करना । 

विधारमान--वि० [ हिं? विचार ] 
१. विचार करनेवाख । २. विचारने 
के योग्य । 

विद्यारा--वि० दे० “बेचारा” । 

बिलारी#(--संशा पूं० [ सं० विचा- 
रिन्‌ ] विचार करनेवाका | 


जिश्याल#-संशा पूं० [सं० विचार ] विद्यायत--संश्. छी० 


१. अछग करना | २. अंतर | फक। 
विलेश#(-वि० [ सं० विशेतस ] 
१, मूर्रिछत | बेहोश । भचेत । २, 


बंदहबात 
खियोगी, ,विन्नौड्टोँ--संडा एं० दे» 


अभजकिला 


क्् 


दाह विजय्यार 


४विचयान”? | छा । 

विखच्छित्ति--संश छ्री० [ सं० ] विक्िप्ल#(---वि० दे० “विक्षित” | 
श्गार रस के ११ हावों में से एक विछुआ--संशा पूं० [ हिं० ब्रिख्दू ] 
जिसमें किचित्‌ श्टगार से ही पुरुष ै. पैर में पहनने का एक गदना। २. 
को मोदित कर किया जाना वर्णन एक प्रद्गार की छुरी | ३. एक प्रकार 
किया जाता है। की फरपनी । 

बिच्छी--स॑रा जी० दे० “बिच्छू” | विछुड़न|--संशा स्री० [६ि० बिघु- 

बिच्छयू--संशा पूं० [ स॑० दृश्चिक ] ढ़ना ] बिधुड़ने या अछय होये का 
१, एक प्रसिद्ध छोटा जदरीझा जान- भाव | 
वर । इसके अंतिम भाग में एक जह- विुड़ना-क्रि० अ० [ स॑० बिच्छेद ] 
रीछा इंक होता है । २. एक प्रकार १. अछग होनां | जुदा होना । २, 


की जदरीली घाव | प्रेमियों का एक दूसरे से जरूग 
विच्छेदऋ-संजशञा पूं० दे० “विच्छेद!?। दहोना । वियोग होना । 


विष्छेप#ं-संज्ञा पु० दे० /विक्षेप” । बिद्ुरंता#--४ंज्वा पु» [ हिं* बिधु- 
बिछुना- क्रि० भ० [सं० विस्तरण ) ढ्ना+भंत्रा ( पत्म० ) ] १. 
बिछाना का अकरमंक रूप । जिछाया विद्युड़ेवाका । २. जो बिछुड़ 
जाना । गया हो । 
बिद्ललन--क्रि० अ० दे० “फिस- विछुरना#--क्रिग अ० दे० “'ब्रिछु- 
छकन! | डना!! | 
विछलमना--कि० अ« दे० “पफिस- विछूनाऋ--संडा पुं० [ हिं० बिछु- 
ल्ना!। डना | बिछुड्ा हुआ । जो बिद्ुढ़ 
बिछवाना--क्रि० स० [ हिं० दिछाना गया हो । 
का प्रे० | बिछाने का काम दूसरे से बिछेद#-6शा पुं० दे* ''विच्छेद!”? | 
कराना | विद्धाडा--तड़ा पुं* [ हिं* बिछु- 
विछ्ञाना--क्रि० स० [ सं० विस्तरण ] देना | १. जिछुड़ने की किया था 
१.९ बल्तर या कपदे आदि को ) भाव । २. विरह | 
जमीन पर उतनी दूर तक फैलाना, विद्शोय, विद्योइ--संज्ञा पुं० [ हिं० 
जितनी दूर तक फैल सके | २, किसी बिदुडना | बिढाढ़ा। जुदाई । 
चीज को जमीन पर कुछ दूर तक वरहइ। यो 
फैला देना बिखेरा | बखराना। विद्शौता-सश्ा पू० [ हिं* विछाना] 
३. ( मार मारकर ) जमीन पर ग्रि। वह कपड़ा जो बिछाया बाता हो | 
या छेटा देना । बिछावन । बिस्तर | 
दे” विजन#--संशा पूँ० [ सं« व्यजन ] 
४चिछोना”? । छोटा पखा | बेन। । 
विद्धायन[-संशा पुं० दे० “बिछोना?। बि० [ सं० विजन ] एकांत स्थान | . 
विंछआ--ठंश ज्री० ( हिं० वि० जिसके साथ कोई न हो । 
बिच्छू + इया ( प्रय० ) ] पैर की विजयसतार--संरा पुं० [ सं>विभेन- - 
डँगखियों में पहनने का एक प्रकार का. क्षार | एक प्रकार का बहुत बढ़ा 


पिक्सल 
जंगली पेड़ । 


द्रश्व 


भुजबंद । बाजू । 


विशाकाल : 


साहित्य में नायक का यह रखा जो 


विज्ञतो--संशा ज्जी० [४० विद्य तू) बिजुरी»[-संशा ज्जी० दे” “बिजड़ी!'। सब कलाओं में निपुण हो । २. मैश्य । 


१, एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके कारण बिजूका, 


बत्तुओं में जाकर्षण और अपकर्षण 
होता है और जिउसे कमी कभी ताप 
और प्रकाश भी उत्पन्न हांता है । 
विद्य त्‌ । २.आकाश में सहसा उत्तन्त 
होज्ेवाऊा बह प्रकाश जो एक बादरू 


बिजूला|--संशा पुं» रे. नीच | खरू। 
[ देश० ] खेतो में पाक्षेझ्ें आदि को विटरना--कि० भ« [ हिं* बिदारना 
डराकर दूर रखने के उद्देश्य से छकड़ी की भ० रूप ] १. पेंघोछ्ा जाना | 


के ऊपर उछयीे रखी हुई काछी 
हाँड़ी । 
बिजोग#-संज्ञा पु० दे० “वियोग” । 


२ गंदा होना । 
विठदारमा-क्रि>० स० [ स॑० विलो- 
डन ]१. बैंघोलना । २. गंदा 


से दूसरे बादरू में जानेवाणी वाता- विजोरा--वि> [ स॑० बि+फ्रा० रिना। 
वरण की विजलछी के कारण उसम्न ज़ोरूताकत ] कमबोर । अशक्त.। विंडिया|--एंडा स््नी० दे० “बेडी”। 
होता है | चपला । निबंस । बिट्ुल--संशा पुं० [सं०] १. विष्यु का 


एक नाम। २ बंबई प्रांत में शोछापुर 
फे अंतर्गत पंदरपुर की एक देवमूर्ति | 
बिटठाना--क्रि० स० दे० “बैठाना? | 
बिडंय--संझ्ा पुं० [ सु० विड॑ब ] 


आइंबर | 


बिज्ञोद्दना--क्रि० स+ [ हिं० जोवना] 
अच्छी तरह देखनां | 

विजोद्ा--संज्ञा पुं० दे० *बिज्भूहा?? । 

बिजोरा--संशा पुं० [सं० बीजपूरक ] 


झुद्दा ““विजली गिरना या पढ़ना“ 
बिजली का आकाश से एप्वी की ओर 
बढ़े वेग से भाना और मार्ग में पढ़ने - 
वांडी चीजो को जछाकर नष्ट करना | 


बिजली कड़कना-बिजछो के विसर्जन 
के कारण आकाश में बहुत जोर का 
इब्द होना | 

?े. आम की गुठछी के अंदर की 
गिरी | ४, गले में पहनने का ए+ 


नीबू की जाति का एक वृध्व | इसके 
फछ बड़ी नारंगी के बराबर होते हैं । 


बिज्ोरी--संशा ज्ञी० दे० “कुम्ह- 


डौर 9 || 
विज्जु#[-संशा स्वी० दे० “बिजली” । 


गइना | ५, कान में पदनने का एक बिज्जुपात#&-संशा पुँ० [ सं० 


गहना | 


विद्यू सात] बिजली गिरना । वज़प्रात । 


वि० १. बहुत अधिक चंचछ या तेब | विल्जुद्ध॥--सत्ञा पुं० [ सं० विच्जुल] 


२. बहुत अधिक चमकनेकासा | 
विज्वक्ञी"्घर---संज्ञा ६५० [० बिजली 


+ घर ] वह स्थान जहाँ से सारे नगर 


या क्षास-पास के स्थानों को बिअली 
पहुँचाई जाती हो । 
विजदन--वि० [ हिं० बीन+ हनन ] 
जिसका ह्ोज नष्ट हो गया हो । 
सिज्ञाली--वि० [ सं० विद्यातीय ] *? 


त्वचा । छिछका । 
साज्ा स्री० [ सं० विद्य तू ] बिजली । 
दामिनी | 

पिज्जू--संज्ञा पुं [ देश० ] बिल्ली 
के आकार-प्रकार का एक जंगरो 
जानवर | बीजू । 

बिज्जूहा--संज्ञा पुं० [ ? ] एक वर्मिक 
वृत्त | विमोहा । बिजोहा । 


दूसरी स्राति का | और जाति या तरह विक्रुकना#---क्रे० अ० [हिं० ऋॉंका] 


का। ३, जाति से निकाकछा बुआा। 
अजाती | 


१. भड़कना । २, डरना + भवभीत 
होना | ३. टेढ़ा होना । तमना | 


विडंजया#--क्रि० अ« [ सं० विडड॑- 


बन ] १. नकछ । स्वरूप बनाना | २. 
उपद्यास । हंसी । निदा । 
बिडड--संज्ञा पुं० दे० “विद?” । 
बिड़ुई।--संज्ञा स्ली ० दे० “ईडुसे” । 
विडर--वि० [ हि० बिढरना ] छित- 
राया हुआ | अछग अछूग | दूर दूर । 
बिरल | 
वि० [ हिं० बिनूबेना +डर-भय ] 
१, न डरनेवाला । निर्भभ | २. ढीठ | 
बिडरतबा--किन अ० [ हैं बिद ] 
१. इधर-उघर द्वोना । तिकर-पितर 
होना । २, पद्मुओ का भयमीत होना । 
बिचकना । ३, बरबाद होना | नष्ट 
होना । 
बिडराना--कि० ० [ सं० बिद ] 
१. इधर-उधर या तितर-बितर करता | 
३, भागना | 


विज्ञानक->्संक्ष पुं०[ हिं० मि+ विमुकानाक-मक्रि०्स० [ हिं० पिह- विडवनाका--क्रि० स० [सै० बिट्‌ ] 


शान ] अज्ञान | अनजान । 


कना का स० छप ] १, भड़कानों | 


विजायढ--संहा भुं० [ सं० विचय ] २, इसना । 
बाद पर पहलने का अहमद | भंगद। विट--संशा पुं७ [सं> पिद ] १. रमा ] १. मवसीत करके भगाला | % ; 


तोड़ना । 


विडारना--करि० स० [हिं* बिह- 


शिएंवा, झ, विदोदका . 


नह करना | धन । दौलत । २. हैसियत ।ओकात। विवृरणा#-कि० भ० [[व० विदीए ] 
विकृस--उंशा पुं० [४० ] १. २. सामर्थ्य । 

बिल्‍्कसी | जिलाद | २ विश्षा--खंशा पुं० [£ ] हाथ की सय जिदृरी--संशा ज्ी* [ से विद ]६ 
मास्क दैत्य किसे दुर्गा ने भारा थ।।  डैंगलियाँ फैलाने पर अँगूठे चस्ते और “तब के मेल से दरतन 
ह. दोदे का बोस्षों मेद । से-कनिष्ठिका के सिरे तक की दूरी। आदि बनाने का काम खिसमें बीच 
विंडोआ--रंडा (० [ सं० ] इंद्र) बार्तित। बीच में श्ोने : वा चाँदी के ठासें से 


विड़ुतोकं--संझ पुं०[ हिं० बढ़ना विधथकला--फक्रि० भ० [ हिं० थकता] नक्‍कादी की हुईं होती है । २. बिदर 
जभ्रभिक होना ] कमाई । नफ़ा। १, थ्रकना। २. चकित होना। की घातु का बना हुआ धामान । 

काम | हैरान होना । रे. मोहित होना।_ विदा--संशा स््ली० [ अ० विदाल ] 
विडयवां+--करि० स० [ ईिं० विथरना, विधुरता--फकि० अ० :, प्रस्थान। गमन । रबानगी । रूख- 
बढ़ाना ]३ कमाना |२. संच्य [-सं० वितरण ] १. छठितराना। उठ । २. जाने की भाशा | ३, डिरा 


करना । इकट्ठा करना । बिखरना । २. भछग अछग होना । _ गमन | सौना । 
विजरणा»ं--कि० स० दे० “बिढ- खिल जाना। विदाई--संडा ज्री० [ अ* विदास्र ] 
बना”? | विधा#-संशा र्त्री० दे० “व्यधा? । १, विदा होने की क्रिया या भाव । 


वित#*...ठंझा पु? [ सं० विस ] १. विधोरना--क्रिग उ० [हिं० गिथ- २. बिदा होने की आश्ा। ३, बह 
घन | द्रव्य । २. सामर्थ्य | शक्ति। रना ]टुछितराना । छिटकाना । घन जो किसो को विदा होने के समय 


३. कद | आकार | बिखेरना । दिया जाय । 
बितसक्--वि? [सं० व्यतीत ] बीता विथित#--वि० दे० “व्यथित” । विवारणा(--कि० छ० [ सं» विदा» 
हुआ | विधुरना--कि० अ० दे? “बिब- रण ] १. चौरना | फादना । २, 
वितलाना-कि" ज० [हि० बिछक- रना!। करना | 
खना ] विरछाना । व्याकुछ होना। विधुरित--वि० [ हिं० बियरना ] विद्ारीकंद--हंशा पुं० [ से» विद्या 
संतत्त होना । बिखरा या छिठराया हुआ ॥ रीकंद ] एक प्रकार का छाकछ मंद | 
क्रि० स० संतप्त करना | सताना | वियोरत्ा#ऋ--क्रि० स० दे०  “व्िथ-  विराईकंद | 
बितना(--ंशा पूँ० दे० “बिता?” । राना! । विदीरना#--कि० स० [० विदीण॑] 
जविससणा%[--कि ० स० [स० वित- विवृकना--क्रि अ० [ गं० बिंदा- फॉड़ना। 
रण ] बाँटना । रण ] १, फटना | चिरना । २. विशुरानाक्रा--कि० अ» [ सखं० 
वितवना#-- - कि० स० दे० पायल, होना। जर्मी होना ।३, विदरण्चतुर ] मुस्कराता । हीरे भीरे 
“दिताना ” भड़कना । इसना । 


विताना--कि० स० [सं» व्यतीत ] विदृकाना--क्रि० स० [सं० विदा- चितुरानौकआं--संझा स््ी० (हिं० ब्रिदु 
€ झमग्र ) व्यक्षीत करना | गुबारना॥ रण ] १. फाढ़ना । विदी्ण करमा। राना ] ग्रुस्कराहट। म्रुसक्यान । 


कांटना | २. घायल करना । जर्मीकरना। विदृषयाकष-कि० अ० [ सं» बिदू- 
वित्ताषनाक्रा-- कि स० दे० विद्र--संशा पुँ० [ सं० बिदर्भ ] १. 'ण ] दोष:छगाना । कर्क छगाना | 
#बदताना? | विदर्भ देश | बरार । २. एक प्रकार विंगाढ़ना । 
बवितीतना-क्रि० भ० [ सं० ज्यतीत] की उपधातु शो ताँये और जस्ते के विदेश-संझा प० [सं० विदेश ] 
व्यत्ीद, कोना । गुशरना । मेल से बनती है। परदेश ! 
कि० स० बिताना । गुबारना । विद्रणक१---संशा क्री० [6० विदीण] दिदोश#--संशा पं» [ |॑० विशेष ] 
बितुआ--संक् पुं० दे० दिस |. दरार । दरण | शिगाफ । बेर । वैसनस्य | 


खिस--रंडा ६० [ त० कित] २, वि० फाइनेबास्ता | चीरनेकाक ।.. विदोरभा(+-क्रि० अ० [सं 


१०७ 


तू है] 


द्ण ]('मुँह ) या ( दाँत ) खोलहर 
दिखाना | 


च्यीक 


[सझा किसकारी] कपड़ा बुननैबाल्ा | 
जुलाहा | 


किशरत-+संशा जी० | अ० पिदमभत ) विमठम|#--फ्रि० अ० [सं० बिनष्टु 


है, खराधी | इुंगाई | दोष! २. कष्ट। 
सैंकलीफ | १६० विपत्ति | आफत | ४, 
शस्वांचार | शुल्त | ५. दुर्दशा । 
विरशेखेनाऋ>-ककि० त० [ सं० विष्य॑- 
सन | साझ फरना । विध्यंस करना | 
नष्ट करना | 

बकिध--तठंशों स््ी० [, सं० विधि ] १. 
प्रकार । तरह माँति। २. ब्रक्षा | 
संशा जी० [ स॑ं० विधान्लकाम ]) 
अर्मों -ख का हिसाव | आज-व्यय का 
छेखा | 

पुर्दे।०--भिष मिलानाव्यह देखना 
ईके आय और व्यय की सब मर्दे ठीक 
छिखी गई हैं । 

विधना--संशा पुं० [सं० विधि | 
प्र्षा । विधि | विधाता | 
क्रि० अ« दे० “भिधना?? | 

गिघव्पम#--संशा पुँ> दे “मैध- 
ब्य । 

विधया--सज्ा स््री० दे० “विषवा!”। 

विधॉसनाओआं-कि ० स० [सं० विर्ल॑- 
सन | विष्व॑त्त करमा । नष्ठ करना | 
भा करना। 

विधाई#--संहा ए० [४० विधायक] 
बह जा विधान करता हो। विधायक | 
विधाना-क्रि० अ० दे० “पेचाना!। 

विधामीक|--संज्ञा पु० [ सै० 
विधान ] विधान करनेवाला | बनाने- 
चाका । रचनेवाक्का । 

बिध्ु सना#-क्रिर स्० [ सु ० विध्य॑- 
सने | मष्ट करना | 

विनक्वा--अव्य० दे० “बिना? । 


बिनई#-संशा एुं७ दे० “गवद्यी? |, 


बिनउ#॥|-सशा ज्ी० दे० “विनय? 
विनकार-- ब्वि० [ ह्ण् बनना ३, 


मष्ट होना ] 
बविनति, विनती--संज्ञा स्री० [ सं० 
विनय | प्रार्थना | निवेदन । झर्ज- 
बिनल--पंशा ज्जी० [ हि० विनमा० 
चुनमा ] १. ब्रिनने या चुनने क्री 
क्रिया या भाव | २. वह कूड़ा-ककट 
भादि जो किसी चीज में से चुनकर 
निकाला जाय | चुनन । 
ब्रिनना--क्रि> स० [सं० वीक्षण ] १. 
छोटी छोटी वसतुभों को एक एक 
करके" उठाना | चुनमा। २ ससिंट 
छाँट कर अल्ग करना | 
क्रि० स० दे० “बुनना”? 
विनवट-संज्ञा र्री० [ हि० घनेठी ] 
पटा-चनेठी चलाने की क्रिम्रा या 
खेल। पत्थर या धातु की ग्रोली 
जिसमें डोरा लगा होता है ओर :जिसे 
चलाकर आक्रमण किया जाता है। 
बिनवना#[-क्रि० अ० [ सं० विनय] 
विनय करना:| मिन्नत करना । प्रार्थना 
करना । 
विनवाना“-क्रि० अ० [ हिं० बनना 
या बुनना | बुनने या बीनने का काम 
दूसरे से कराना | 
विनसना#(--क्रिग अ० [ सं० 
ब्रिनाश | नष्ट होना | बरबाद होना | 
कि० स० ब्रिनाश करना | नष्ट 
करना | 
विमसानाऋ-- क्रि&ग. स० [ सं ० 
बिनाश | विनाथ्य करना। भिग्राढ़ 
डालना | नष्ट कर देना | 
क्रि० अ० विनष्ट होना। 
दिना--अब्य० [ सं० बिना ) छोड़» 
कर | बगैर | 
संज्ञा छ्री० [ श्० ] मूझछ आधार |. 


विश्रफदि 


कारण । कण 
बिनाई->४संज्ञा ली० [ हिं० हू 
या बीनना ] १. बीनने या चुनने की 
क्रिया या भाव | २. घुनने की «क्रिया 
या भाव । घुनावट | 
बिनाती[-संज्ञा स्री० दे० “बिमती!!। 
बिनानी--वि० [ सं० विशानी ] १, 
अज्ञानी | अनजान । २. विश्ञामी । 
संश्ा स्लरी० [ सं० विशञन ) विशेष 
बिचार | गौर । | 
बिनावट---संशा त्लरी० दे० 
ब<? | 
विभास#--संशा पु० दे» “विनाश? | 
विनासना--क्रि० स० [ स॑० विनष्ट ] 
विनष्ट करना | संह्ार करना | बरबाद 
करना | 
बिनाहऋ--संज्ञा पुं० दे० “विनाश!”॥ 
बविनि, विद्यु#-अव्य० दे० “बिना? | 
बिनूठा#ं -वि० [ हिं० अनूठा ] 
अनोखा | | 
विनोरी--तंश्ा जी० [? ] ओले के 
छोटे ठुकह़े । 
बिने#--संजा स्री० दे» पविनय??। 
बिनांछा--संशा पु० [£ ] कपास का 
बीज । बगौर कुकटी । 
बविपच्छु#[--रशा पुं० [ सं० विपक्ष ] 
द्ान्नु | 
वि० १. अप्रसन्न | नाराज | २, अति- 
छूछ | विमुल | विरुद्ध । 
बविप्चछी+[--संज्ञा पूं० [ सं० बिप- 
क्षिन्‌ | ! वह जो विपक्ष का हो । 
विरोध २, शन्नु । दुश्मन । 5 
बिपत, विपद्‌ऋ[-संशा ख्ी6: द्े० 
“विपक्ति” । ५ 
विपरक्षा--संझ्ा पुं> [सं० क्रिप्र /] 
ब्र।झ्षण । 
बिपरीशि#-ंशा ज्री० [कं 
विपरोत्र +ई. ६ फ्र्य०) ) गिश्केश 


दा 


बुबा- 


है 
7 निकल :; 


होने का साव। . + 7. 
बिफर#--वि० दे० “विफा/?॥| . 
खबिफरना#[--क्रि० भ० [ च॑ं० 

किप्छवन ].३. बासी होना । किद्रोदी 

ट्ोना । ९. बिसढ़ उठता । बारात 
होना । 
बिवछना»--कि० अ० [सं० विपक्ष] 

१. विरोधी होना। २. उल्सना। 

फँसना | 
दिवरन%#--वि० [ सं० विर्का ] १, 

जिसका रंग खरामें हो गया हो। 
बंदरंग | २. जिसके मुख की काति 
नष्ट हो गई हो । 

संज्ञा पुं० दे० “विवरण”? । 
बविवसकऋू--वि० [ सं० विवश ) १. 

मजबूर । विवश । २. परतंत्र । 

पराधीन | 

क्रि० वि० [ सं० विवश | विवश 

द्वोकर । 
बिवसखना#-क्रि० अ० [ हिं? ब्रिद्रत ] 

विवश हाना | 
विवद्दार#ऋं--सरा 
४ब्यवहार!! ) 
बिबाई-संज्ञा ज्ली० [ सं० विपादिका ] 
एफ रोग जिसमें पैरों के तथए का 
खसड़ा फट जाता है | 
बिबाकक --वि० दे० “बेबाक? । 
विधि-वि० [सं० दि ]दो। 
विभाना#--क्रिं० अ० [ सं० विभा ] 
खमकना | 
विभियारी#-वि० दे? “व्यमियारी”| 
बिभार--वि० दे० “विमोर” | 
खिम्रसरां--वि० [ स॑० विमनस ] १. 
जिसे बहुत दुःख हो । २. उदास | 
शुद्त | 


पुं ० दे ० 


कहर 


मान-रदित.। निरभिमाद | , 
विभमोददना-कि० उ० [ सं० विमोदन | 
माहित करना । छ॒ुभाना | मोहना | 
क्रि० अ० मोदित- होना । छुमाना । 
विय#--वि० [ सं० दि] १. दो। 

युव्म । २. दूसरा | 
ऋऑ>-संज्ञा पुं० दे० “बीज? | 
बियत--संज्ञा पुं० [ सं० वियत्‌ | 
आकाश । 
घिया[-संज्ञा पुं० दे० “बीज” | 
वि० [सं० दि ] दूसरा। अन्य । 
अपर | 
वियाधाआ-संशा पुं० दे० “क्याघा?। 
वियाधि॥--संशा ज्री० दे० 
धठ्याधि?? | 
वियान]|-रसंज्ञा पुं० दे० “ब्यान?? । 
बियापना%-«क्रि० स० दे० “ज्या- 
पना?? | 
वियाबान--संशा १० फ़ा० ] 
बहुत उजाड़ स्थान या जंगल | 
वियारी,वियालु#[--संत्ञा 
दे “ब्यादू? | 
बियाद्द#-संशा ५० दे० “विवाह”! 
वियाहता[--वि० जो ० [ सं० पविवा- 
हित | जिसके साथ विवाह हुआ हो । 
विरंग--वि० [ हिं० वि ( प्रत्थ० )+ 
रंग ] १. कई रंगों का । २. बिना 
रंग का । 
विरई[--र्मशा स््रो० [ हिं० बिरवा ] 
१. छोटा त्रिरवा । २. चड़ी-बूटी | 
थिरचमा#--फ्रि० . स० दे० “बिर- 
चना? | 
बिरछु, चिरछ्ा(#-संज्ा पुँ० दें० 
ध्य्श्चाः | 
बिरकछिक#-्उक्षा पुं७ दे० वृश्चिक? 


स्री० 


पविफहर 


विरता--संशा पुं० [देश० ] उामर्थ्य । 
बूता। शक्ति। . ., : 

बिरतानाऋ[-क्रि० स० [ सं ० वर्सन 
बाँटना | 

विस्था--वि० देन “व्यर्थ? | .. 

बिरदु“--संज्ञा पु० दे० “विरद” | 

बिरदेत--संज्रा पुं० [हिं> विरद € 
ऐत ( प्रय० ) ] बहुत अधिक 
प्रसिद्ध बोर या योद्धा । 
वि० नामी | प्रसिद्ध । 

ग्रिथ--वि० दे० “वृद्ध” | 

विरघाई#--संशा स्री० [ सं० दूद ]. 
वृद्धावस्था | 

बिरमना|--क्रि० अ० [ सं० बिलछँ- 
अमन | १. ठदरना। झुकना।- २, 
सुत्ताना | भाराम करना । ३, मोहित 
होकर फेस रहना । 

बिरसाना(-क्रि० स० [ हिं*  बिर- 
मना का स० रूप | १. ठद्ृराना।, 
रोक रखना २. मोहित करके फँसा 
रखना | ३, जिताना ॥ 

बिरला--वि० [ सं० विरठ ] बहुओं 
में से कोई एकाब | इक्कादुका । 

विरवा--ंजा , पुं० [ सं० विहृई-) ; 
वक्ष । पेंड | 

बिरइ'-सत्ञा पु० दे० ४ विरह?? | 

विरहा--उशा पुं० [सं पिरह ] 
एक प्रकार का देहाती गोत । 

विरहाना--क्रि० अ० [ सं० विरह ] 
विरह से पीड़ित होना । 

पिरदो-«संशा पृ० | मं० विरहिन ). 
[ स््री० बिरदिन, ब्रिरहिनी ] यह 
पुरुष जो अपनी प्रेमिका के विरधइ से 
दु/णिंत हो । विरही | 7 4. * 

बिराजना--फक्रि० भ० [ सं+ वि० + 


किए वि० बिना मन के | अनमना विरमकना(--कि० ० [सं० विद्ध)। रंजन ] ६. 'शोमित शोना १२%: 


होकर । 
विनानी#--वि० [ सं० वि०क मान) 


झगड़ना |; 
विर्तंतऋ-तंज्ञा पुं० दे* “धूर्सात** | 


बैठना । 
विराद्र--संजा ६० [ कला ] भाई 


सादर 


झता। 


विराद्री--संज्ञा पूं० [ कार ) १. 


ष्क्््‌ 


विलेचनाऋ->कि० अ० [ सै० 
बिलंभ ] १. विलंब करनी 3 देश 


भाईचारा। ३. एक ही जाति के करना | २. ठहरना | झकना | 


«कीगों का समूह । 

विशाय, विशभना+--वि० दे० 
#बेगाना”” || 

विरामा[|#००कििं० स० [ स॑० विरवक 
शब्द ] किसी को चिद्ानें के हेतु 
मुँह की कोई विलक्षण मुद्रा बनाना | 
मुँद चिद्ाना । 
बि० दे० “बेगाना” | 

विश्तेथना(-क्रि० उ० दे० “बिशंना? । 

विश्चिक्ष--संक्षा पुँ० १. दे 


धाचर?! | २, दे ४बृक्ष?? | 

बिरिछुक[--संक पूंछ दे० “वृक्ष”। 

विंरियाँ--संशा श्री० [हिं० बेला ] 
समय | 

संशा छ्री० [ सं॑० वार ] बार | दफा | 

जिरेंक्रं--ंशा जी० १. दे० 
भयीड़ी? | २. दे० “बीड़ा? | 

विरऋता(--कि० अ« [ सं० विदद्ध ] 
शैरेड्ना । 

विददैेश---संशा ६० दे० “बिरदैत” | 

विसलाई--!ंशा सज्री० १. दे० 
“बुढ़ापा!” । २. दे० “बिरोध” । 

विशेष--हंशा पुँ.[ सं० वियोग ] 
१. वियोग | विछोह । रे. दुश्ल । 
चिंता 

विखेजा--संशा पुूँ० दे० “ंथा- 
विशेज्ञा” । 

विशेधशसा(“क्रिर अ० [ सं० 
विरोध ] विरोध करना । बेर करना । 
देव करना | 

विरोखना#ऋ--कि०, सन» ३० “पिछो- 
स्था।* ॥ 

विशेदु--वि* [ क्रा० मुलंद ] १ 
ऊंचा | २, बढ़ा | $ जो पिफक 
हो भवा हो । ६ व्यंब्य ) 


विख्--संज्ञा पुं० [ त॑० विछ ] १. 
छेद। दरण | विवर । २. जमीन के 
अंदर खोद कर बंनाया हुआ कुछ 
जंगली जीवों के रहने का स्थान । 
फानून-का वह रूप थो व्यवस्थापिका 
समा या संसद में उपस्थित किया 
जाय | किसी उधार खरीदी हुईं वस्तु 
का पुरजा । 
संशा पुँ० [ अं० ] १. वह हिसाब का 
पुरक्षा जिसमें प्राप्प मूल्य था पारि- 
श्रमिक का ब्योरा छिखा रहता है। 
२. कानून का मसौदा जो स्वीकृति के 
लिए. उपस्थित किया जाय । 
विसकुझ--कि० वि० [अ०] १. पूरा 
पूरा । सब । २, आदि से अंत तंक | 
निरा | निपट । है. खब। पूरा पूरा | 
विज्खमा--क्रि० अ० [ सं० विक्राप] 
१. |वलाप करना । रोना। २. दुश्खी 
होना। रे. संकुचित होना । सिकुढ़ 
जाना । 
विसखाना-कि० स० [ सं० विकरू ] 
बिछखना का सकसंक रूप । 
क्रि० अ० दे० “बिदखना” | 
विक्स--वि० [ हिं० बि० (प्रत्य०)+ 
लगना ] अडूग । एथक | जुदा । 
उंशा पूं० [हिं० बि० ( प्रत्य० )+ 
लगना ] १. पार्थथय । अछग होने 
का भाव । २. ६4 या और कोई 
बुरा भाव । र॑ंज | 
विज्ञगाभा--कि० अ० [ हिं* विरूुग 
क+भआाना (प्रस्य०) ] अछूग होसा। 
दोना । दूर होना । 
क्रि० 8० १, अलग करना । पथ 
करना | दूर करना । २. छाँट्ला। 
खुनया । 


विकलाओ 


विज्वद्छुम-वि० दे० “विरियान? । 

विलधुना#-करि० भ० [ शं>० अकष ] 
रूद् करना | ताड़ना । 

बिलटी--संशा स्त्री० [ अ० विकेट ] 
रेंठ के द्वारा मेजे जानेवाफे मार की 
श्सीद । 

बिलनी-संरा जी० [हिं० विछ ] 
काली भोंरी जो दीवारों.पर मिट्टी की 
बाँची बनाती है| भ्रमरी । 
संशा स्री० आँख की पद्धक एर होने- 
बाली एक छोटी छुंसी । गुहांजनी । 


विक्पनां--कि> अ० [ सैं० 
बविलाप ] रोना । 

बविज्फेछ--क्रि० वि० [ अ० ] हस 
समय | 


विल्विशज्ञाना--क्रि० भ्र० [ अनु» ] 
१. छोट छाटे कीड़ों का इधर-उधर 
रंगना । २. व्याकुछ होकर बकना या 
रोना-चिल्लाना । 

विश्वम*--सश्ञा पूं० दे “विकंब”? । 

बिक्वमना#[--फक्रि० अ० [सं० (वे॑ब) 
१. विलंब करना | देर करना | २, 
ठहर जाना । रुकना | हे, किसी के 
प्रेसपाश में फेसकर कहीं रुक रहना | 

बिक्षमाना--क्रि० स>० [ हिं० मिसत- 
मना का सके० रूप ] प्रेम के कारण 
रोक या ठहरा रखना | 

बिलल्ांना--क्रि/ अ० दे० “विक्त- 
खना?” | 

विशयाना[--क्रि० स० [ स० वि+ 
लू्य ] १. खो देना। नष्ट करना | 
बरबाद करना । २, दूसरे के द्वारा बह 
कराना। बरबाद कराना | ३,छिपाना | 
४. छिपयाना । 


विज्षखना#[---क्रि० भ० [ सं७ विछ- 
सन] शोमा देना | मछा जान पढ़वा। 
क्रि० स० भोग करना । मोगना | 

विजलसतमा*(--नकि० त० [ हिं० बिक 


रिवाइस 


धमा ] €, भोग काना | बस्मा। 
काम में छाना । २. दूसरे से मोग- 
बाना | 

चिसहरा--5ंशा पूं० [हिं* बेल! ] 
बाँस की तीलियों का एक प्रकार का 
संपुट जिसमें पान के बीडे रखे जाते 
हर) 

बिज्ञा--भव्य> [अ० ) बिना | बगैर। 
बिलाई--संशा जी ० [ ६ि० बिल्ली ] 


कु अंडे 


परीक्षा करना | 

विक्ञोकनि#--संक्ा औी/ [सं० विलो- 
कन ] १. देखने की किया । २. इंष्टि- 
पात | कटाक्ष । 

विल्लोचन--संश्ा पुं० [सं० खोचन]) 
जाँख | 

विलोडन]७---फ्रि० खु० [ हं० विछो- 
ढुन ] १. दूध आभादि मथना। २. 
अस्त-व्यस्त करना । 


विशशरणा 


मांताहारी पशु जो लिंह, व्याज, 
चीते आदि की जाति का; पर इम 
सबसे छोटा होता है| २. एक 
प्रकार कौ किवाद़ की सिटकिली । 
बिलैबा | 


बिललौर---संज्ञा पुं० [ सेँ० बैद्ब्ये, 


मि० फा० विल्दर ] १, एक मरकार 
का स्वच्छ सफेद पारदरंक परेधर । 
स्फटिक | २. बहुत स्वच्छ शीशा । 


१. भिल्की । बिलारी । २. कुएँ में विज्ञोन--वि० [० वि०+खूवण ] विदलौरी-वि० [ हिं० बिल्लौर ] 


गिरा हुआ बरतन जाँदि निकालने का 
काँटा | ३. किवाड़ बंद करने की एक 
प्रकार की सिटकिनी । 

विजाईफकंदू--संहा पूं० दे० ““विदारी- 
दँद!ः जि 

विशोगा--क्रि० अ० [ सें० विलयन ] 
१. नष्ट होना ।न रह चभाना। २, 
अदृश्य दोना | 

विज्ञापना#--क्रि० अ० [सं० विछाप]) 
बिलाप करना | 

बिलारीॉ---संशा जी ० दे० “बिछी'?। 

बिलारीकंदू--संजा १० दे० ““बिदारी- 
कंद” | 


१. बिना लक्षण का | २, कुरूप। बद- 
सूरत | 

बिलोना--क्रि० स० [ सं« विछोड़न ] 
१, दूध भादि मथना। किसी वस्तु 
विशेषतशः पानी की सी वस्तु को खूब 
हिछाना । २, ढालना । गिराना । 

बि७्ोरन[#--कि० 8० [ सं० विछ्तो- 
इन ] १. दे० “ब्रिक्ोद़ना??। २. 


छिन्म-मिन्‍न करना | 
विखोलमा--क्रि० स० [ सं» विछो- 
छन ] दिलना । 
गिल्ोय ना|४--क्रिग स०  दे० 
५बिछोना?? । 


बिल्‍्लौर का | 
विधरन-कि० अ० दे० “ब्योरना”” | 
वियराना--क्रि० स० [ हिं* भिवरना 
का प्रे० ] १. बालों को खुलबाफर 
घुललवाना । २. बार सुछक्षाना | 
किंवाई--संशा ज्जी० [सं० विपादिका] 
पैरों की उँगलियाँ फटने का रोग । 
बिसंज#--संशा पुं० [सं वि+ 
संचय ] १, संचय का अभाव । वस्तुओं 
की सेभाकू न रखना | बेपरवाई । २, 
कार्य की हानि । बाधा | ह. भम। 
डर। 
विसंभर #|--संशा 


पुं० 'दें० 


विज्ञाब--संज्ञा पृ० [ हिं० बिल्ली ] विद्तुका--वि० [(अ० ] जो घट “विश्ब॑मर?? | 


बढ़ी या भर बिश्छी | 
विक्ञाधक--संडा पुं० [सं० ] एक 
राग | 


बढ़ न सके | 
संश्ा पूं० वह छगान जो घंट बढ़ न 
सके । 


कवि० [सं० उप० वि+हिं० सैंसार] 
१. जिसे ठीक और व्यवस्थित न रख 
सके | २, बेखबर । असावधान । 


विलासमा--क्रि० स० [6० पिखठन] बिरएला--सँरा पुँं० [सं० विडारू ] बविसंभार/--वि० [सै उप० वि+ 


भोगना | 
बिज्ुदणना#--कि० ज० [ ४० टैठन ] 
जमीन पर लेटना | 
चिहुर#---संशा पु० दे० “दिस्कोर” | 
विशेशय--रंशा पुं० [ सं ] बिल में 
रहलेढाले चूहे, साँप आदि जानवर | 
विजेधा|--संझा स्व ० [ हिं० विल्‍्की ] 
१, बिल्ली | २. कदृकश | 
विशोषभ[#--कि० सब [ सं» विछो- 
कप ] १. देखना । २९. आँच कहना ! 


[ ज्ी० विच्छी ] मार्जार। विल्ली;का 
नर | 

संशा पु० [ सं० पदक, हिं० पत्का, 
बल्ला ] बपरास की तरह की पीतरू 


की पतली पढ्ढी । 

विदलाना--कि० अ० [ सं+ विछाप ] 
बिके होकर विक्लाना । विद्ाप 
करता | 


विलली--संश खी० [ सं विड्ांत, 
हिं० विकार ] १, एक भरसिदध 


हिं० सेंमार ] जिसे तन-वदन की 
खबर न हो । नेखबर । 

विस--उंशा पुँ० दे० “विष” | 

बिसलपरा--उंशा पु० [ सं० विष+ 
खरपर ]१. गोह की जाति का एक 
विषेदा सरीसुप जंतु । २. ए% प्रकार 
को जँगछी घूटी । 

विसरश्ला%॥--क्रि० ज० [ ९४० 
विस्तरण ) विस्तार करना | अक्षना | 
फैडाना । ह 


पक्काद ८; 


विश्ञद्‌#--प्रि० दे० “बिशद” । 

विसन#--संरा पुँछ दे इछ्यसन?? | 

विसनी-वि० [ सं० ब्यसन ] १. 
जिसे किसी बात का बपसन या शौक 
हो | शौकीन | २, छैछा। चिकनिया | 
'लोकीन । 

विस्तमठ(--संशा पुं० दे० ““विस्मय”!। 

विश्प्ररण।#>-क्रि० स« [सं० विस्म- 
रण | भूल जाना | 

विस्मिलल-व० [ फ्रा० बिध्ष्मि् ] 
घायक । 

विस्तयकरआां “संज्ञा पुं० [सं० दिष्रग्] 

* १, देश | प्रदेश । २, रियासत । 

बिलरमा[ा--क्रि० स० [सं० विस्मरण] 
सूखने | 

विसरात +--सझ्ञा पुं० [सं० बेशरः] 
सच्चर । 


फकिसराया-क्रि० स० [हि०चिसरना] . 


भूछना | विस्दृत करना | ध्यान में न 
' रखना । 
विसरोम#--संरा. पुँ० 
(विश्राम? । 
बिसरामी#--वि० [ सं०. विश्राम ] 
१. विश्राम करनेवाछा । सुख देने- 


दे० 


. चाला। सुखद । 
बिसरायना[(#-क्ि/ स०  दे० 
#वरिसराना”? | 
विशवासकऋ->-पंशा पुँ>. दे० 
/ 4 विस” | 


विलधासिनी--वि० सत्री० [ सं७ 
विश्वातित्‌ | १. किवास करनेवाली | 
९ जित पर विश्वास हो | 

# वि स््री० [ स॑० अविश्वासिन्‌ ] 
१. जिस पर विश्वास ने हो । २. 
विश्वासधातिनी । 

बिसयासखी--वि० [ सं० विश्वासिन्‌,] 
२. जा विश्वान्न करे-॥ २. , ज़ित पर 
विश्वास हो | 


$ क्‍क्2 


वि० [ सं० अविश्वासिन्‌ ] जि पर 
विश्वास न किया जा सके । बेएतआार | 
विश्वासपात़ी । 
बविससमा#--क्रिर 8० .[ हं० 
विश्वश्नन | विख्यात करना 4 एडबार 
करना । 
क्रि० स० [ सँ० विशसन ] १, बच 
करना। मारना । घात करना । 
२, शरीर काटना | 
बिसहसाक्ऑ--क्रिग स० [ हिं० 
विसाह ] १, भोल लेना | खरीदना | 


२. जान बूझहर अपने साथ 
लगाना | 
बिसलहर#--संशा पुं० [ सं० विष 
घर | तप । 
विश्ॉयघध--वि>[ सें* वसा+ 


चरत्री + गंध ] जिसमें लड़ी मछली 
की-सी गध हो | 


संजा ज्री० सदे माँस की-सी गंध । 
विशलाख#--सशा सत्री०. दे० 
*(बैशाखा?? | 


बिसात--संशा स्री० [ अ० ] १ 
हेसियत । समाई। वित्त। औकात | 
२. जमा | पूंजी । ३. सामर्थ्य । 
इकीकत । स्थिति | ४. अ्वत्तरंज या 
घोपड़ आदि खेलने का कपड़ा जिंस- 
पर खाने बने द्ोते हैं। 

बिसांतवामा--संशा पुँ० [ 


जिफोकाशा 
विस्ारद्‌#-«४ंशा धुं॥ दे* “ब्रश 


रद? । 

बिसारना--क्रि० स० [ हिं० 
रना |भुठाना । स्मरण ने रखहा...+ 

ध्यान में न रखना । 
बिसारा#--विं० [ सं० ब्रिषाद ] 
[ हरी? तिमारी ] विष भरा | 

विषाक्त । ज्थिला | हक 

पुं० द्े० 


विसास#--तंशा 
(विश्वास?! । तु 

बिखासिम--संझ्ा ज्वी० [ सं० अबि- 
स्वापनी ] (स्रौ०) जिस पर 
जिश्वास मे किया जा समझे | 

विखासो#--वि० [सं० अविश्वासी] 
[ ज्ञी० जितासिन ] जिस पर विश्वास 
न किया जा सके। दगाब्राज। 
छल्ी | कपटी । 

बिसाहना -क्रि० स० [हि० चिता 
ना ( प्रत्य० ) |] १. खरीदना | मोर 
लेना | २. जान-बूझ्कर अपने पीछे 
छगाना | 
संज्ञा पुं> १. काम को चीज जिसे 
खरादें | सांदा । २. मोल छेने की 
क्रिया । खरीद | 

बिसाइनी--संशा स्री० [हिं० विशा- 
हमा | सौदा | वह वस्तु जो सोछ 
ली जाय। 


हिं० बिसाद्वा-संज्ा पु० दे० “विसाहनी?? | 


विलाल+बाना ] बिसाती के यहाँ विसख#-हंज्ा पुँ० दे० “विशिख”। 


मिलनेवाली चीजें । 

बिखलाती--संत्षा पुँ० [ अ० ] घूई, 
तागा; चूड़ी, लिछोने इत्यादि वस्तुओं 
का बेचनेवाला । 

घिलाना--क्रि० अ० [सं वश] वश 
चलना | बस चेहना | काबू चलना | 
किन अ० [ हिं० विषकना 
६ अत्य७ ) ] विष का प्रभाव ऋश्सा | 


” जहर का असर करमा । 


बिंसियर#--त्रिी० [ त० विषधर ] 
विषला | 
विख्रना--क्रिं० भ० [ सं विधे: 
रण"्शोक | १. खेद करेना। मंन में 
दुख मानना । २. सिवक सिसककर 
रोना 
संज्ञा स्ी० चिंता। फिक्र | सोच । 
विखेखकऔ->वि० दे» “विशेषश की « 
विसेक्षमा#-कि० अ० [8« विशेष] 


कील 


कोड 


१६ विशेष: परकाई' हे जा न्कोरेकार डालना | तोड़ना। २; नष्ट कर देना । 


वर्जन करना | २, .भमिर्णय करना ! 


मार डालना । 


निश्चित करना । है, विशेष रूप से ब्रिहसना--क्रि० अ० [उ० विहसन ] 


होना या प्रतीत होना । 
बिसेम--सैशा ४० [ ! ] अ्त्रियों की 
एक द्ांखा । 
खिसेस#--वि० दे० “विशेष” । 
विसेसर#[--पंझ पुं० दे “विदवे: 
इबर ?! । 


विस्तर---संत्ता पुं० [ द्वा०.. सं ० 
विस्तर ] १. ब्रिछोना | बिछावन। 
२, विस्तार । बढ़ाव | 
बिस्तरना#--क्रि० अ० [ सं० 
वित्तरण ) फैलना । इधर-उधर 
बढ़ना ( 


क्रि० स० १. फेछाना | बढ़ाना। २. 
बढ़ाकर वर्णन करना । 

चिस्तरा[--“शा ४० दे० “बिस्तर” । 

बिस्तारना--क्रि० स० [सं० विस्ता- 
रण | विस्तार करना । फैलाना । 

विस्तुइया।--संशा ख्री ० [६० विष + 
तूनास्टपकना ] छिपकछो | ग्रूह- 
गोधा | 

बिस्मिटलाइ--[ अ० ] एक अस्मी 
पद का पू्कार्द जिसका अय है-ईशर 
के नाम से । इसका प्रयोग ग्रुसछ- 
प्रान छोग कोई कार्य भारंभ करते 
समय .हैं। 

विस्वा---संशा पुं० [ ६िं बीसवाँ | 
एक बीबे का बीस्वों भाग । 

मुद्दो०--बीय भिल्लाननिस्वय | 
निस्संदेद ! 

ब्िस्था स-दंशा पूं« दे” “बिश्वास?। 

बविदंग--संशा पुं० दे० “विहंग” | 

बिहंगी#-वि० [ ६िं० बेढंगा ] कुल्प। 
मद्दी शक्ल का | 

बिटंडना--कि० त० [ सं» बिघटन, 
प्रा० बिहंटन,| १, 'लंड खंदऋर 


मुस्) रामा । 

बिसाना--क्रि० अ० [ सं० बिह- 
सन | १. दे० “बिदसना? | २. 
प्रफुल इोता । खिलना । (फूछ का) 
क्रि० स० हँसाना | हाबत करना | 

बिहस्सोंहाँ--वि० [ सं० विहसन ] 
हँचता हुआ । 

बविहृग#--संश्ा पु० दे० “बिहंग? 

बिट दृ्‌-वि० [ फ्रा० बेहद ] असीम । 
परिमाण से बहुत । अधिक | 

विदश्ल#--वि०[ सं० बविहल ] 
ब्याकुछ | 

विद्दरना--क्रि० अ० [ सं० विहरण ] 
घूमना फिरना । सैर करना । भ्रमण 
करना | 
कं क्रि० स० [ से० व्िषटन )४९. 
फूटना । बिंदी होना | २. दूठना- 
फूटना | 

बिहरान॥/ऋ--क्रि० भ० [ हिं० बिह- 
रना ] फटना । 

बविद्दाग-ख्शा पुं० [? ] एक प्रकार 
का राय | 

विद्यान--संशा पुं० [ सं० विभात ] १ 
सबेरा । ९. आनेबाछा दूसरा दिन। 
कल | 

विद्दाला#--क्रि० स० [ सं० वि०्क 
इा-्छोड़ना । छोड़ना । त्यागना |. 
क्रि०ग अ० व्यतीत होना। गुजरना | 
बीतना । 

बिद्दधारना--क्रि० भ्र० [ सं० विहरण ] 
बिद्ार करना । केछि या छोड़ा करना । 

विद्वारो--संश पूं० दे० “बिहारी” 

विद्दाल-वि० [ फ़ा>* बेद्ाल ] 
व्याकुझ । बेचैन । 

बिद्विश्त--धशा पुं० [ का? ] खगे। 


बीड़़्‌. 


बेंकुंठ | 

बि्ठी--उंशा ज्री० [ फ्रा० ] ए+ पेह 
जिसके फूल अमरूद से मिलते जुब्ते 
होते हैं । 

चिद्दीवाबा-सजशा पूं० [ फ्रा०,] जे 
बिंदी मामक फछ का बौज जो दवा 
के काम में आता है। 

विदीन--वि> [ रं० विददीन ] 
रहित । बिना | 

विदुरना#--क्रि० अ० दे० “बिशु- 
सना”! । ई 

विट्वन--वि० [ दिं* ब्रिद्दीन ] बिना | 
रदित | 

बिद्दोरना--क्रि/ अ० [हिं* बिदरना[ 
बिछुड़ना । ा 

बोंढा--संजा पुँ० [ हिं* बींड़ी+आा 
(प्रत्य०) | १. दइनियों से अनाया हुआ 
लंजा नाल ओ कब्चे कूएँ में इसलिए 
दिया जाता है कि उसका भगाडू ने 
गिरे | २. घास आदि को छर्षेटकर 
बनाई हुई गेंडुरी । ३. बाँत भार्दि 
को बाँधरूर बनाया हुआ बोल | 

धींदूना#-क्रि० स० दे० “बीनना” | 
क्रि० स० [ ? ] अनुमान करना । 

बींधना#--क्रि० भ० [ सं० विद्ध/ ] 
फसना । 
क्रि० स० विद्ध करना । छेंदना । 
बेधना । 

बीका--वि० [ से० बक्र ] टेढा । 
यीस्त |#--संश पुं० [ सं० बीखा ] 
कदम | डग | 

बीग[--संशा पुँ० [ सं० वृद्ध ] [स्री० 
सोगिन ] भेड़िया | 

बीगना|--क्रि० त० [ (० विकीरण ] 
१, छोँटना | छितराना | २, गिराना | 
फेंकना | 


; बीघा--सझ्ा पूं० ( सं० क्रित्रह | 


नापने का बोस बिस्ते का एक 


* ३2 द्छ 


कक 
अगे मान | 


बटर 


>औषी 


या विधयन ] चुनना। फ्शंद करके शीअपूर, भीअधूरकू-नंजा हुं० 


बीथ---संशा एूं७ [ तं० विच-अल्य छाँटा । 
करता ] १. किसी पदार्थ का मध्य थीक्षी&--संशाजी” [२० इश्चिक] तरा। 


भाग | सभ्य । 


[४० ] १. बियोरा नीयू। ३. चक्षे- 


बीजयंद्‌ू--संज्ा पूं० [ हिं० बीच + 


सुधा०-नौच खेत-जुडे मेदान | बीछृ#--संरा ६० दे” “बिज्छू?। बाँधना| सिरेंटी गा बरियारे के की । 


संबर्फ लामते । २. अवश्य । जरूर । 
बीज बीच में-१. थोड़ी योड़ी 
देर में । २. थोड़े थोड़े अंतर पर । 
२. भेद । अंतर | फरक | 
झुद्दाौ०--नीच करना5२. लड़नेवालों 
की ऊड़ने से रोकने के लिए अलूग 
सह करना । २. शगढ़ा निवटाना | 
झगढ़ा मिटाना । बीय पढ़ना>१२. 
झगढ़ा नियटाने के सिए पंथ बंनना | 
२. मध्यर्थ होना | बीच पारना या 
डाछमा-१, परिष्तेन करना | २. 
विमेद था पार्थक्य करना । बीच में 
पढना-१, मध्यत्य होना । २. 
जिम्मेदार बनना । प्रतिभू बनना । 
बीच रखना-दुराव रखना। पराया 
समझना । बीच में कूदनाब्भ्जना- 
वश्यक हल्तक्षेप करना । व्यर्थ टठाँग 
अड़ाना । ( ईश्वर आदि को ) बीच 
ग्रें रखकर कहना: ( ईश्वर आदि 
को ) शपथ खाना | फेसम खाना। 
8. बीच का अंतर | अवकाश | ४. 
अवसर | मौका । अवकाश | 
क्रि० वि० दरमियान | अंदर में | 
संडा स्ली० [स० वीचि ] बहर। 
तरंग । 
दीजि-“नतेशा छ्ी० [ खुं० वीचि है 
छहर । करंग | 
बीआु#उंशा पुं० [ हिं* बीच ] 
१, अवध्र | मौका । २. पझंतर । 
फ्रक | 
शीजोगीअ--कि० वि० [ हिं० बीयट्रे। 
बिलकुछ बीच में 4 ठीक मध्य में। 
जीजुनाक्रां--नकि० (० [० पिर्च 


२. दे” “बिछुआ” | ( हथियार ) 


बब्ा | 


दीअ--संडा पृ० [ स॑० ] १. फूछवाके थीजमंत्र-संज्ञा.पुं० [ सं० ] १. 
शृक्षों का गर्भोड जिससे वृक्ष अंकुरित किसी देवता के उल्देय से निशिशत 
होकर उत्पन्न होता है। बीया। मूडमंत्र । २. गुर। 

दुरम । दाना। २. प्रधान कारण। बीजरी&+-रंड़ा ज़ी० दे० “बिकलीः१ 
मूछ प्रकृति । ६. जढ़। मूल। ४. बीआा--बि० [ सं० द्वितीय ] दूसरा । 
हेतु । कारण | ५. घुक । वीय्ये। ६. बीजाक्षर--संज्ा पुं०[ (० ] किसी 


कोई अव्यक्त सांकेतिक वर्ण, समुदाय 


या झब्द। ७. दे० “बीजगणित” | शीजी--संशा ज्ञी० 


८. अव्यक्त-संख्या-युचक संकेत । 
९. बह;अभ्यक्त ध्वनि या भ्न्द जिसमें 
सँन्नानुतर किसी देवता को प्रसन्न 
करने की शक्ति मानी गई हो। 
ऋसंशा ज्जी० दे० “बिजली? | 
बीजक--पंशा पुं० [ सं० ] १. सूची । 
फिहरिस्त । २, वह सूची जिसमें माह 
का ब्योरा, दर गौर मूल्य आादि 
छिखा हो । १. वह सूची जो किसी 
गडे हुए घन की, उसके साभ, रहती 
है। ४, बीज | ५. कबीरदास के पदों 
के तीन संग्रहों में से एक । 
बौजगणिस-संसा पुं० [ स॑० ] गणित 
“का बह मेद जिसमें अक्षरों को 
संख्याओं का योतक मानकर निश्चित 
युक्तियों छे द्वारा अशात संख्याएँ 
आदि जानी गाती हैं । 
बीजत्थ--संशा पूं० [ सं० ] बीज का 
माव । 


बौजद्शेक--संशा पुँं० [ ठं० ] यह 


बीजमंत्र का पहलछा अक्षर । 
(सं० बीगक ई 
(पत्य०) ] १, गिरी | मींगी | २, 


शुठझी । 
बीजु, विजुरी-संशा ज्ली० दे० 


८ विज्वछी?? । 

““वि० [ हिं०बीम + ऊ (प्रत्व०)] 
जो बीज बोने से उत्पन्न हो | कक्षमी 
का उछटठा। 
संज्ञा पुं० दे० “बिज्जु? | 


थी कनाओं--कि० अ० [ स॑० विद्ध ] 


लिप्त होना । फँसना । 


बीक, दीका+--वि० [ स॑० विजन] 


निर्जन । एकात । 


यीट--संजा ्री० [सं० विट्‌ ] पक्षियों 


की विड्ठा | चिढ़ियों का गुह । 


बीड़--संड्ा स्त्री० [ हिं० वीढ़ा ] एक 


के ऊपर एक रखे हुए रुपए जो 
साधारणतः गुल्छी का आफार घारन 
कर देते हैं । 


बोढ़ा--रंशा पूँ७ [ सं वीटक ] पान 


की सादी गिलौरी । खीली | 


जो नाटक के अमिनय की व्यवस्था सुंद्दा०--चौोढ़ा उठाना-१, कोई काम 


करता हो । 
बौजन#--संशा पुं० ( सं० व्यबन ] 
बेना | पंखा | 


करने का संकल्प करना वा भार छेजा 
२, उच्चत होना | ु 


बौड़ी--संशा झरी० [ हि० बोढ़ा ] ९. 


2.22. 
ह 


दे। *ओोड़ा! । २. गदझी । दे० 
“जीड़” । ३, मिस्सी जिसे क्क्ियाँ ढाँद 
रँगने के छिए मुँह में. मकरती हैं । ४. 
पछ में छपेशा दुआ मुर्ती का चूर 
जिसे छोप तिगरे। या चुदःर आदि की 
कर सुछगारर पते हैं । 
बीजन-कि+ अ० [सं> ब्यतीत ) 
१. समय का वियत होना | वक्त 
कंगना | पुक्षरदा | २. दूर होदा। 
जादू रइना । छूट जान्छ,। ३. संप्ररित 
होना । धटना | पढ़ना | 
धोता--हंशा पुं> दे* “बिता? | 
यीधितक[--विः [स० व्ययित | 
दुः खत । 
बीधना/ किए अ० [ बन विद्ध | 
फतना । २. रंगदा । 
क्ि० सर दे० “बीधना'? | 
बीव--४ंटा ज्री० [सं० द्ीणा | 
सितार की तरह का पर उससे बड़ा 
एक प्रसिद्ध बाजा | वंणा । 
बोबकछार--उंदा पूं: [ ६० बोनक 
फ्रा० कार ] वह जा दो बच्चाता हा । 
बीन बजानेबाछा | 
बीोसन--क्रि० ख० [ सं० विनयन ] 
१. छोटी छोठां चौजी को उदाना । 
घुलका | २. छोंदकर भछय फरना | 
गत । 
क्रि० स० दे० #रींडक्ष | 
क्रि० छह २० 'घुतना? | 
-+उड्ा पु७ [ ह० इृह्त्पति ] 
बुहस्मक्िजा । । 
योजी-क्सेल: की [ क्वा+ ) १. कुल- 
बघू | कुटान त्री। २. फ्ली। 
स्ी। 
दीभत्स-पि< [सं० ] १, जिसे 
दे युक्त अपन हा। घूणित। 
र्‌र्‌ के । है कै | 
इंजा पं० काव्य $/४ बढ़ों के अंद्ंद्र 
श्ण्य 


मा 


सानदाँ रख , हमें गक्क मांस दादि 
ऐये बातों का बर्णन हो [है जिमसे 
अडन और घ्ुश तत्यरू होती है। 

बीमा--संशा ६० | प्रा० शैेमन्मर ] 
१६ जिसी प्रकार ही विशेषत आर्५पिक 
हानि पूरा करने की ब्म्मेदारी जो 
कुछ निश्चित घन लेकर उसके बंदले 
में को जाता है। २, वह पत्र या पार- 
सक आदि जिसका इस प्रध्वर बीछा 
हुआ हो । 

बीसार-ज्व्वि० [ फ़ाण है| बह जिसे 
कोई बीमारी हुई हो। रोबग्रस्त। 
रोगी । 

वीमारो--संजा छीर [फ़०] ६१. 
रास | ब्यादि | २, भँशर | ३. बुरी- 
आदत | ( बोछचाछ ) 

बीयकऋा -बि० दे। “कोड? | 

बीया# -“व० [ (० द्वितोष ] बूसरा ( 
संडा पुँं० [सं० ब्रज] बीच। 
दाना । 

बीर-व्रि० दे० 5वीर” | 
सद्भा पु० [ सं* बीर] भाईं। अभ्र्ता। 
सञ्ञा र्वा० ३. सल्लां । सहेली । २. 
कान का एइ आभृषय | करना । 
बारी | ३. कहाई में पहनने का एूऋ 
प्रश्चार का गइना | ४, पद्चु भो के चरने 
का स्थान । चरागाह | 

चीरड#--संशा पुँ० दे० “किवा? | 

योरज&--संरा पुं+ दे० “वीय्य” | 

घीरन--संशा पूँ० [ सं० वीर ] भाई 

बीरबड्ूदी--संडा र्ली० [६० बीर + 
बधू। | गहरे छाछ रंग का एक 
छाटा रेंगनेवाछ बस्साती छीड़ा। 
इंद्र । 

धीर[#--सड्ढठा (० [ हिंश बीड़ा ] १ 
पान का बीड़ा । वि० दे० /ब्ीढड़ा”? 
३, बंद फू, फरू कादि जो देवता 
के प्रकाद-लक्झ भ्रस्ढों क्षाद्वि को 


इकएइ 
मिलता है। 
बोरो--संशा ह् ० _ सौ औरि: दा. 
हिं? भीढ़ा | !. पान का बीड़ा ;३:.. 
कान में ए.नने का एक गदयां 
तरञा | 
यीरो(--संज्ञा पुं० [६ं« किसका || 
जश्न | पेढ़ । ; 
बीक्ष-“वि* [ उं० बिल ] पोल्य | 
खाखका | 
संशा पुं> नीची भूमि | 
तंशा पु [ | मंत्र । 
बीदं>चमंशा कह्ली० दे। “डीबी? | 
बीख-+बि० [ २० विशदि | १. था 
खंहूय। में उन्बीय से एक आांपर हो । 
मुद्दा०--बीउ विस्वेज्मप्रि$ धंभरक | 
२. श्रेष्ठ अच्छा । उच्चन। 
ढंडा स्री० बास ढी हंसया गा अंक» 
२०) 
बीसी--संरा स्नी० [ हिं० छील ] ३, 
बोस चीजों का समूह । छोड़ी | २. 
स्योतिष लाख के सनुखार पड़ 
संफरवर। के तोन बिभायों में के कोई 
वाग । 
बीद,#--वि२ [ ४० विंशति ] कीड $ 
बीदहडढ-वि० [ सं० विहट | ९५ 
ऊँचा नीच | पिषम | ऊरद उावढ़ |. 
२. जो छसछ या सम न हो | बढ़ | 
वि० [ स० विछग ] भर | जुदा । 
खुदू-- शा म्री० दे० “बूंद! | 


।' घु द द्रील>पंरा ख्री० [ सं० विदु+ 


के। ६ 77४०)] १. छोटी सोब जिदी | 
२, छागा गोल दाग आ धब्दा | 
घुदा-आवशा पृ० [ म9 वदु | ६५ 
बुठाक़ के आकार का कात में पहनके 
का एक गएना ।छू,लक। २. मांगे 
९ लगाने का टिउुली । ्ज्ट 
घु द्या-संजा जी० दे। “दूँदी?? 
बु दीदार-वि० [हिल दृर+काक,, 


है... 

चुदिसरंड 
द्वार (प्रत्य०) ] खलिधमें छोटी 
छोटी शिंदियोँ हों । 

हुँ देल« डू--मंशा पुँ० [हिं० बुदेला] 
बयुक्त प्रांव का बद अश जिसमें 
लारौन, झाँती, हमीरपुर और बाँदा 
के जिछे पहते हैं । 

[ देखखंडो--वि० [हि० बुं देख 
खंड+ई ( प्रत्य ०) ] हु देशखंड 
संबंधी । वु देललंड का । 
तंशा पु० बु देलखंड का निवासी । 
संशा स्री० बु देलखंड की भाषा | 

बु देला-संश ० [हि बूँद+ 
एला ( प्रत्य० ) ] १९ क्षत्रियों का 
एक वंश जो गइहरवार वेश की एक 
शाला माना जाता है। २, बजु देल- 
खंड़ का नियासी | 

बुदोरी#ऐ--संश मस्त्रो० [ हिं० बू ट+ 
भरी ( प्रत्म« ) ] बुदिया या बूं दी 
नांम की मिठाई | 

बुआ--संशा स्री० दे० “बुआ”? । 

झुक-संशा जी० [ अं० बकरम ] एक 
प्रकार का करूूफ किया हुआ महान 
कपड़ा 

शुकूशा--उंशा प+ [ त० छुकचः ] 
गठरी । 


बुकथो--्ंशा त्री० [ हिं० बुफचा+ 
ईं( प्रत्य० ) ] १. छोटी गठरी। २. 

( दर्णियों की वह येदो लिसमें थे सुई, 
डोरा रखते हैं। 

बुकनी--संडा ज्वी० [ हिं० बूकगा+ 
ई( प्रत्य० ) ] किसी चांन का महदीन 
पीखा हुआ च्यूण । 

बुकला#--संशा पृ० [ हिं? घूकता ) 
१. उददटन | २. बुका । 

झुकुन--संशा ५० [| ४० बुकना 
१, बुकनी । २. किसी प्रकार का 
पांचक | चूर्ण । 

हुक्का--6शा ० ( हिं० यूकना 


अमनशायायकर्रुफ्ाल/ कप 


आप 


पीसना ] कूटे हुए अश्रक का घूर्ण । 

घुस्तार--संज्ञा पुं. | अ० ] १. बाध्य | 
भाष | २. ज्वर | तापए। है शोक, क्रोध, 
दुःख आदि का आवेग। 

बुजद्लि--वि० [ फ्रा० ) [ उश्ा छुज- 
दिली ] कायर | डरपोक। 

बुजुग--वि० [ फ्ा० ] [संज्ञा घुजुर्गी| 
दूद्ध | कड़ा । 
संज्ञा पुं० बाप-दादा | पूर्धन। पुरखा। 

बुभना--क्रि० अ० [? ] १. अगिनि 
या अग्निशिखा का शांत होना। २. 
तपी हुई या गरम चं।ज का पानी में 
पड़फर ढढ़ा होना । ३, पानी का 
कसी गरम या तपाई हुईं चीज॑ंसे 
छींका जाना। ४. पानी पड़ने या 
मिलने के कारण ठंदा होना । ५. 
चित का आवबेगया उत्ताह आदि 
मद पड़ना । 

बुकाई--संजा स्ली ० [ दवि० बुपाना + 
ई (प्रत्य० ) |बुशाने की क्रिया 
या भाव | 

चुझाना--क्रि० स० [ हिं० बुझना का 
स%० रूप ] १. जलते हुए पदार्थ को 
ठंढा करना या अधिर जलने से रोक 
देना | अग्नि शात करना | २. तपी 
हुई चीज को पानी में डाछकर टंढा 
करना । 

मुद्दा “--जहर में बुकाना"दुरी, बरछी, 
ठबवार आदि शाज्जों के फलो को तपा- 
कर किसी जहरीले तरछ पदाथ में 
बुझाना जिसमें वह फछ भी जद्दरीला 
हो जाय । 
है. पानी को छोकना । ४. 
पानी डालकर टंढा करना | ५, चित 
का आवेश या उत्साह आदि शात 
करना । 
कि० स० [हिं० बुझना का प्रें० रूप] 
१. बूमने का कांस दूसरे से कराना । 


बुसांदरहेंल र है हा 


२. वोध कराना। समझाना। ई. 
संतोष देना । 

खुटका--संत्रा स्वी० दे० “बूरी? | 

बुटनाऋं क्रि० अ०[? ] मागना। 

घुड़ना|--क्रि० अ« दे० “बूड़नाएँ | 

चुड्बुड्वाना--क्रिण अ० [ अनु० ] 
मन ही मन कुठुकर अस्पष्ट रूप से 
कुछ बोलना । बहभड़ करना | 

बुड़ानाआऑ--कि० स० दे० “बुबाना'] 

बुडड्डी-धंशा स्रो० [ हिं० बुड़ना ] 
दुवरी । गोता । 

घुडढा--वि० [ सं० वृद्ध ] [ जी० 
बुढ़पा ] ५०-६० वर्ष से अधि 
अबध्यावाला | वृद्ध | 

युड़बाई-प० दे० बुइढा” | 

बुढ़।ई -संजा स््र'० दे० “बुढ़ागा | 

बुढ़ाना--कि० अ० [हिं० बूढ़ा+ 
ना (प्रत्य० ) | इद्धावस्था को प्राप्त 
होना। बुडढ़ा होना । 

बुढ़ापा--संशा पुँ> [हिं० बूढ़ा+ 
पा ( प्रत्य० ) | इद्धावत्या | बुड़ढ़े 
हाने की अवस्था । 

वुक्िया-सजा ज्जी० [ सं० दृद्धा ] 
५०-६० वध से अधिक अवस्थाबाली 
स्नी। इद्धा 
यौ०--बुढिया का काता>एक प्रकार 
की मिठाई जो काते हुए खत के 
लच्छों की तरह होती है । 

चुढ़ोती---संझा स्री० दे० “बुढ़ापा | 

चुत-+संज्ञा पुँ० [ फ्रा० सि० सं० 
बुदूध ] १. मूर्ति । प्रतिमा | पुतछा। 
२. बद जिसके साथ प्रेम किया जाय। 
प्रियतम | 
वि० मूरि की तरह चुपचाप बैठा 
रहनेवाका | ॥ 

बुतना--क्रि० अ० दे० “बुला” | 

घुत१रस्त-संड्ा पुं* [ फ्रा० ] [वंडा 
बुतपरस्ती ] मूर्सियूथक | 


घुस-शिफकन--वि० [ फ़रा* || संझा 
बुतक्षिकनी] मूर्सियों को तोड़गेवाछा । 
मूर्ति पूजा का विरोधी । 

घुलाना(--कि० भ० दे० “बुन्नना?”। 
कि० स० दे० “बुधाना? । 

झुताम--संज्ञा ६० [ अं० बंदन ] १. 
बंदन । २. धुंदी । 

बुसा--संशा पूं० [ देश» ] १. 
धोखा | हाँता | पट्टी । २. बहाना | 
इीछा । मल 

युद्युद--तंज्ा पुं> [ त॑० | बुलजुला | 
घुरका | 

झुझू--वि० [सं०] १. जो जागा 
हुआ हो | जागरित । २ शानवान्‌ | 
शानी . है. पढित । विद्वान 
सजा पुं०--बौद्ध धर्म के प्रवर्त# एक 
बढ़े महात्मा जिनका जन्म इंसा से 
५५० वध पूर्व शाक्यवंशी राजा झुद्धों- 
दन की रानी मदामाया के गर्म से 
नेपाल की तराई के लंमिनी नामक 
स्थान में हुआ था । 

खुद्धि-सश्ा सत्री० [ स० ] १. जिवेह 
या निश्चय करने की शक्ति । अक्छ | 
समझ । २. उपजाति वृत्त का चौद- 
ह्तों स्ेद | सिद्धि । ३. एक प्रकार का 
छंद । लक्ष्मी | ४. छप्पयय का ४२ थाँ 
भेद । 

बुसिजीपी--वि० [४० ] वह जो 
केवल बुद्धिबलछ से जीविकरा उपार्जन 
करता हो । 

बुस्धिपर--वि० [ यं० ] जिए तक 
बुद्धि न पहुँच सके । 

शुंखिमिसा--संशा ज्जी० [ सं ] 
बुद्धिमान्‌ दोने का भाव । समझदारी । 
अम्खभंदी । 

बुखिमासू--वि० [ सं० ] वह यो 
बहुद बभझदार दी। अक्छ्षमंद । 


चुखिलानभी--तंडा स््ी० देन धबुद्धि- पु 


बा 


मत्ता” । 
बुखिधंत--बिं० दे “जुद्धिम/व”? | 
बुद्धिचादू-सुज्ा पुं> [ त० ] वह 
सिद्धांत जिसमें केवल जुद्धि-संगत भरते 
ही मानी नाती हैं। 
बुद्धि.ालोी--वि० दे० “बुद्धिमान! । 
खुघंगदू--सशा पुं० [ ६िं० बुद्ध | 
मूख । वत्रकूफ । 
बुद्धिददीत--वि० [ सं० ] मूर्ख । बेब- 
कूफ | हि 
बुध--पत्ा पुं० [8० ] १. सोर 
जगत्‌ का ए+ ग्रह जो सूर्य के सबसे 
आपके समाव रहता है। २, भारतीय 
ज्यातिष के अनुसार नो ग्रद्धा में से 
चाया ग्रह । ३. देवता । ४. बु दमानू 
अथवा विदून्‌ । 
बुधजामी--6शा ५० [ सं> बुध ईि० 
अन्भ | झुंध के पता, चंद्रमा । 
चुधवानक [--ब द० “बुद्धमान्‌?। 
बुधवार >ससा पु० [ ४७ | सात 
बारः मे से एक जा म०छव्रार के बंद 
भर बुदरा,तवार से पहले पढ़ता है ! 
घुधिकां+पंरा जी० दे० “बुद्ध! । 
घुनकर--संश्षा पुँ० [ हिं० बुनना ] 
कड़ा बुननवाला | अुछाह्य । 
घचुनत--संशा स्रौ> [ हिंल्‍ बुनना | 
बुनन की क्रिया था भाव | बुताई। 
बुनना-्क्रि० त० ( सं० बयन | १. 
जुलाह को वह किया जिससे जे यूत॑| 
या तारो की सहायता से कपड़ा वैथार 
करते हैं | बिनना । २. बहुत से सांचे 
ओर बेड यूतो का मिलाकर उनको 
कुछ के ऊपर और कुछ के नांचे से 
निकाछफर कोई चीज बनाना | 
बुनाई--संझा ज्जी० [ हिं० बुनना+ 
ईं( प्रत्य० ) | १. छुनने का क्रिया 
था भाव । बुनावट | १, बुनने की 
मजदूरी । 


: .कुरा 


घुनावड--उडा ज्ली० [ हिं० बुननाक 
आबड | बुनने में यूतों की' मिलापढ़ 
का ढंग । 

घुनिया--संता ६० दे० “बुनंकर” | 
पसशा स््री० दे० “व्ुदिया?। 

बुनियादू-संशा सत्त्री० [ फ्वा० ] १. 
जड़ | मूठ । नींत्र। २. अतलिकत ॥ 
वास्तविकता | 

बुनिय[दी-- ० [ फ्रा० ] १. बुमि- 
याद या जड़ से संबंध रखनेवार्। 
२, नित्ांत आरंभिक्र । 

घुबुकता --क्रि० अ० [ अतु० ] जोर 
जार से राना। पुफ़ा फाइना [६ 
दे ड़ मारता | 

बुयुकारी--सजा जी० [ अनु० बुजुक 
+ रो (प्रत्थ०) | पुकरा फाड़कर 
राना | जार जोर से राना ॥ 

बुभुद्या--ंगा तन [ सं> ] क्षुधा । 
भू७। 

घुजुक्षित--वि० [ सं० ] भूला॥ 
क्षुधत | 

बुयाभ--सशा पुं० [ आं०? ] चांनी 
मिट्टी का बना हुआ ए5 प्रकार का 
गोल और ऊँचा बड़ा पात्र | चार। 

बुरकना--#%० स० [ अनु० ] पिसी 
हुईं या मदन चीज का किया दूछईी 
चाज पर छिड्ठ कना | भुरभुराना । 

घुरका --सरा पुं० [अ० | मुसलमान 
छा का एक प्रकार का पहनावा 
जिससे सिर से पैर तक सब अंग ढके 
रहते है । 

बुरा [ सु० विख्य ] जो अच्छा . 
या उत्तम न दा | खराब । निहृड | 
मंदा | हे 

मुद्दा०-जुरा मानना>शेष रखनां। 
खार खाना । है 
यौ०--दुरा भढा5१., दानि-लाम; 
अच्छा भोर जराब | २. गांढी- 


प्कुतई 


फीसय | हानतल्‍्मकामत | 

हुताई“-उक्ा आऋ० [हिल बुस+ई 
(प्त्य-) |१ बुरे होने का भात्र । 
(बुरा $ खरनी । २. लोटपन॥ 
नीचता | ६. जंबलुण |दाप , दुशु ज। 
४. शिक्षयव | निंदा;। 

दुरकका+नबंशा (० ( का० ] वह चूर्ण 
जा लकड़ी चीरने से निछता ह। 
.इलई । 

झुकाह-्णसंशा धुं७ ( भं० प्रश | रंगे 
था, सफाई करने के छिए खाल तरह 
की बंनी हुई दूरी | 

बुजे--शंश पुं० [ आ० ] १. उिछि 
भादि की दावारों में उठा हुआ सो 
का बदछदार भाग जिसके बीच में 
औदने आदि के छिए थोड़ा सा स्थान 
होता है। ,मरगज । २. भौनार का 
खपत भाग भथवा उसके आकार का 
इमारत का कोई अग । ३. गुबद । 

झु्देकनतेशा क्री / [फ़ा०।१,छपरी भागभ- 
दनी | ऊपरी काम | नफा | र.शर्त | 
होड़ | बाजी । १. शतरंज के खेक में 
महू कापत्या जब सब मोहरे मर जाते 
हैं. झोर केवल बाददाह रह 
जरा दे । 

चुछेदु-“गि० [ फ्रा० बहूंद ] [ संशा 
बुलंदी ] १, भारी। उत्तग। २. 
बहुब्र ऊंचा । 

सुछाबुहा--तंडा ज्री०[ अ० फ्रा० ] 
पक फल़िश गामेवाद्ी फ्रारी छोटी 
चिड़िया | 

पुछहुल्ा-संडा एं० [ सं० बुदुदुद । 
पाछी का बुल्का । बुदबुदा | 

धघुकवान[--कि० स० [ हिं* बुछाना 
का प्रे० रूप] बुढाते कास दूसरे से 
कराना | 

धुक्ाक--संड़ा पुं०, ज्ी० [तु० ] वह 
संझका या सुफ़ड़ीदार ,मोती जिसे 


.. बुद्दारी-संजा खरी० [ हि? बुशारभा 


"370 बहिन 


ख्त्रियाँ प्रायः नथ में पहनती हैं। कद बून->सेशा स्री२ [ कली७ ) & पिच 4 
मोती था सोने का शहना लो जाक में. गंध | मंइक | २. "थे कदयू ३ , 
रखिरयाँ पहनती हैं। घुआ--तंहा सो» देश» ) १. दिशा 


/4 


घुलाकी--संशा प० [त० बुल्तक ] की बहन | फूरी । , बेटी कहता ।: 
घोड़ की एक जाति । संज्ञा पुं० [ हिं* कक भर ओोई 
जुलांम[-क्रि० त० [ हिं* ग्रोकना वस्तु उठाने के छिए इकेश फीधहरी 


का सऊ० रूप ] १. जाक्षज देमा। की हुई मुद्रा | चंगुरूत बकोष्ा । 
पुकारना । २, अपने पास आमे के यूकनाौ--कि० स०4 देश» ] ,१६ 
लिए कहमा ; ३. किसी को बोहने में. मद्दीम पीसमा | पीसकर च्यू्ण कश्मा | 
प्रदत्त करना । २. गठढ़कर बातें करना | जैकेक- 

घुलावा--€शा पुँ० [ दि० मुझाना + अभरेजी बूकना $ 
आत्र। (प्रस्प०) | बुसाने की क्रिया या बूका--संशा पुं० १. दे० “जलन 


भन | निमत्रण | बरार । २, दे० “बुक्का? | 

बुराइ--संडा ० [सं० बोल्खाह:) घूकी#--संशा ज्वी० दे० “धुकसी* | 
वह पाड़ा जिसकी गर्दन और पू& के घूचडु--संशा पुं७ [भें० (६ ] 
बाछ पोल हो | कप्ताई । 


चुलीझा---त॑ंशा पुं० दे० “जुछावा” | 

चुटछा--शा ५० दे० “बुल्बुला? | 

बुद्दाएना--क्रि० स० [ सं० बहुकर 4 
ना (प्रस्य०) ] झाइू से जगह साफ 
करना | शाहसा । 


यधडशाना--संजा पुँ० । हि 
बृ्वड़ +फ़ा०  श्लामा ] पह स्थान 
जहाँ पशुओं भी हत्या होती है। 
कसाई-बाढ़ा । 

बृचा--वि० [सं० बुस>विभाग करभा] 
२. जिसके कान कटे हुए हों। कम» 
कटा | २. जिसके ऐसे अंग कट गए 
हों अथवा न हों, बिमके कारण वह 
कुरूप जान पड़ता हो | 

धूज़ना-क्रि० (० [! ] धोखा देना। 

धूक- संशा स्त्री० [मं० बुद्धि ) ३« 
समझ | बुद्धि | भब्ल | शाम | २. 
पदेली । 

बूकत#-संशा री० दे० “बूह?? । 

बुअल्वा-7कि० स० [हि बूझ (बुछ्िस] 
१. समछना। जानना 4 २. पूछना ! 
घूट--उंशा पूं० [ सं० बिटक वीक 
बूटा ] ६. घने का हरा पौधा. + ३५ 
वर्षा | चने का हरा दाना । ३. वृष्ठ' ३ ड़ + 

यू दी-सेशा रक्री० [ हिं० बूँद+ई पौधा । 
छत्य०)|] १. एक प्रकार की मिठाई। बूटना#-+-क्रि० अ० [? ] आचनात 
बुं दिया। २. वर्षा के जरू की दूँद । बृदरमि#/>नपंझा का* (६९ बहुकेए 


+इ (प्रध्य०) | झाड़ू । बंदनी । 
सोहनी । 
बूदू--सशा स्वी० [सँ० विदु ] १. 
अछ आदि का बह बंहुत ही थोड़ा 
अंश जो गिरने आदि के समय प्राय: 
छोटी सी गोछों का रूप धारण करें 
लेता है। कतरा | शेप | 
मुद्दां०--चूँ द गिराना था पदुभा< 
भीमी वर्षा होना। 
२, वीर्य । ३, एक प्रचार कः कपड़ा | 
यू दाबाँदी- संज्ा स्री० [ हि ० बूँद्‌ 
+अनु० बाँद ] एछकी या थोड़ी 


ज़्लाः 


बीरबहूँटी झास का कीड़ा $ 
कूहा-ल्‍रंख पु [४० घिटप | 8. 
छह धुंध ।, पोधा + २. फूछों या 
इकी आदि के आकार के नह ओो 
कपड़ों या दीइासी भाशदि पर बनाए 
चातेदें। बढ़ी बूटी । 

यूटी+संदञा सखी ०१० कूटा का छ्ली० 
रूप ] १, वनस्पति | वनौषध । जड़ी | 
९६, भैंस | मंग । हे. फूर्ल के छोटे 
चखिह जो कपड़ों आदि पर बनाए 
आते हैं। छोटा बूरा । ४. खेलते के 
तास के पर्ठों पर बनी हुई + को ! 

घूहकइ/+कि० स० [| स॑+ चुद 
छूपना ] १. हूबना नमजित 
होना ४ २. लीन दोना। भनिमस्न 
होना । 

घूडा--मंशा पुं० [ ढहिं० टूबना | 
बर्षा आदि के कारण द्ोनेबाली जरूू 
की बाढ़ । 

बूढ़;--वि० दे० #ब्लुर दा”! । 
संडा पुं० [? ] १. छछरग। २. 
चीरब्हूरी । 

बूढ़ा-संशा (० दे० “बुडदा” । 

बूता--सझा पूँ० [ हिं० बिच ] बल | 
शक्ति | 


ददेई , 


ऊच्च 4 ऊँचा । ( स्वर आदि ) 
शृह्ददारएएक--ैशा पुं० [खं० ] 
झतप्थ बह्चम का एफ प्रदद्ध 
उपनिषद्‌ । 

शहृदू--वि० दे० “बूदत्‌”?। 

घृदद्दध--सशञा घु* [सं०) १. 
दूद्र । २. आतघन्श के पुत्र का 
नाम | ९. लरासंध के गिता का 
नाम | 

वृद्द्नल्ल -संशा घधुं० [सं० ] *. 
अर्जुन का एक व्मम । २ धाहु। 

बृदसखा- उंडा सखी: [ स० | अर्वुत 
का उस समय का नाम जिस समय थे 
अज्ञातवास में री के वेश में रहकर 
राजा विराट की कन्या का साच- 
गाना भिखाते थे । 

चृदस्पति--संज्ञा पु [ सं० |] १. 
एक प्रसद्र वैदिक देवता जो अगिरस 
के पुत्र और देवजओं के गुर माने 
जाते दे । २. सौर जगत्‌ का पाँच 
ग्रह ।॥ 

बेच--संज्ञा क्री" [ अं> ] १. रूफ़ड़ी, 
लादे आदि की एफ प्रसार का हंती 
चोकी । २. सरकारी न्यावारूय के 
स्याय-कर्त्ता । 


धूरना#[-क्रि० अ० दे० “हूबना” ; बेंडला४--कि० स० दे० “बेढना”। 
बूरा>-करशा पुँ० [दि० भूए | ६. बेग-तक्ा ८०[ सं० मेह ] मेढक। 


कृश्ची चानी यो भूरे रंग की होती 
है। शक्कर । २, साफ की हुई चोनो। 
३. सफूफ । 

इंदछु#“-उंशा पुं० दे० “बक्” । 

बृद्दती--संत्षा ऋीण० [सं०) १, 
कटाई । बरहंटा | बनमभंटठा | ९५ 
विशवादसु शंब्व की वीणा का नाम | 
३, उत्तरीय कक ( उपरना ४. नौ 
अक्षरों का एक वर्णवूच । 

घुदक-+वि० [ सं० ] १. बहुत बढ़ा । 


बेंट, बेंठ--र श्ञा ल्ली० [ देश० | 
आजरो में छया हुआ काठ का 
दस्ता । घूठ | 

बेंडॉ--्ंर। स्जी० [ ६० बेड़ा] टेक । 
चॉड़ । 

बेंडां--वि० [६िं० भाड़ा ] ६. 
आड़ा । तिरंछा | २, कठिन। 
मुश्किछ । ठेढ़ा | 

बेंत-संझ्ञा पुं० [स० बेतर ] १. एक 


, रेएक्ि 

दें फे:४ंटल भी बनी हुई छड्ढी ). 

मुद०--त को तरइ कॉपना रूथर घर 
कॉरना बहुत अधिक डरा | 

बेदा--वंशा १० [ ब० विद्वु ] १. 
भाये पर लगाने का गोछर तिहद्न | 
दीका । २, एक जाभूषण बंदी] 
हिंदी । ३. ह#ड़ी गोल टिकली । 

येदी--स॑गा जी० [ सं* विंदु, हिं० 
विदा ] १. टिकसो । बिंदी । २. घुत्य । 
सुनना । ३, दावनी या बंदी नाम की 
गहना | 

बेंचड्डा---ज्ञा पुं० [ हि? बेंढीर 
आदा ] बद कवाः के पीछे गाने 
को ७ऊड्ी । अरगलछ | गज , ब्योष्ठा | 

धेंबत--संज्ञा ख्रा० दे० “मब्योत' | 

बे->अव्य० [ फा। बे मि० स॑० भि 
बना 4 बगेर। जैसे, वेगैर्त, वेइजत | 
अव्य० [ दिं० दे | छोटे के किए 
साधन । 

बेअंत#---कि० वि० [ हिं* बे क सं 
अन | जिसका कोई अंत ने हो। 
अनंत | बेहद । 

वेअकल--वे० [फ्रा० बे + अ०्अकझछ] 
भूख | 

स्ेश्नद्ब--बे० [फ्रा० बे+ अश्श्रदश] 
[ संज्षा बे मंदबा ] जो बड़ों का आदर- 
सम्मान न करे | 

वेशाब--वि० [ फ्रा० बे + हर आग ] 
१ जिसमें अब (चमक ) व हो। 
२, तुच्छ | 

श्ेआवरू--वि० [ फ़ा० ] वेशजत | 

बेइंसाफ़ो--४शा प्ली० [ फ़ा० ] 
अन्याय । 

बेइज्नत--वि० [फा० बे+ भन्दम्कत] 
[ पंशा बेइजता ] १. जिसकी कोई 
प्रतिष्ठा न हो । अप्रतिष्ठित | ३, 


प्रसिद्ध छता जिसके इंठछ से छड़ियाँ. अउमानित । 
विक्ाछ |. २. इक .।बसिष्ट। ३. ओर ठोकरियों भादि बनती हैं। ९. बेइन्लिं---पंद्वा पूं७ दे० हिकार | 


बिदभान घर चेकेड 


शैईमान--ति० [ क्वा० ] [संशा बेई-  बुछाने का शब्द । जैंहे, करें, हो बेशुनाइ-जि० [फ्रा०] [ संशा 
मानी ] १. जिसे धर्म का विचारत आदि । बेगुनाही | जिसने कोई गुनाह या अप 
हो । अधर्म्मी । २. जो अन्याय, कपट बेकुरूर--वि० [ फ्रा० बे+अ० राध न किया हो । बेकधर | निर्शेष | 
था और किसी प्रकार का अनाचार _कुयूर | जिसका कोई कयूर न इ। बेगैरत--वि० [ क्ा० ] [ संश 


करता हो | निरफराध । बेगैरतों | निर्लंज्य | बेशरम | 
बेडझ--वि [फ्रा० वे+अ० उज़ २] बेस्त७-संशा पु० [सं वेष ] १. मेष। बेखना--करि० स० [सं० विकेव ] 
जो आशा पाशन करने में कोई आयलि स्वरूर । २. सर्वोंग | नकछ । मूल्य ऊँफर काई पदार्थ देना। विकव 
न करें । बेखटके--कि० वि? [फा० बे+हिं.. करना । 
बेकद्र--वि२ [फ़ा ] [संडा बेक- खटका | बना क़िसा प्रकार को रुका- मुद्दा०--बेच खाना“खो देना। तैँबा 
दर ] बेइअत । अप्रतिष्ठित | बट या असमंजस के । निरसंकोंच ।. देना । 
शैकरार--वि [ फ्रा० | [संशा बेक- ब्ेखतर--ंव० [ फ़ा० ] निर्मय। वेचानाकां--क्रि०ग् स० दें० “बिंक- 
रारा | जसे झात या चैन नहों। निडर। बाना? । 
ब्याकुल । विकेल | बेखबर--वि० [फा० |[ संशा बेख- बेचारा--वि० [ फ्रा० ] [ श्षी० 
श्ेकल#--वि० [ सें० विकछ |] .री | १, अनजान। नावाकिफ। बेचारां | दोन और निस्सहाय। 
व्याकुछ । बेहोश | बेसुध । ग़रीब । दान । 
येकली -उक्षा ज्ली* [ हिं० बेइट + ३ चेग -संज्ञा पुं> दे० बिग” | बेसैन --वि० [फ़ा०] [ संशा बेचैनी ] 
(अत्य० ) | १. बत्राहट | बचेना। बेगम--संशा स््री० [ तु० बेग का जिसे चैन न पढ़ता हो। ब्याकुछ | 
व्याकुलता । <. गर्भाशय-संत्रंधी एड. बी | रुशी । रानी । राजपत्नो |... विकछ । बेफ़ल । 
रोग । बैगर--वि० दे० “वहर?? | बेजडु--वि० [ फ्रा० बे+हि० जड़ ] 
बेकस्ुर--वि० [ फ्रा० बे+म० कयूर | (#० वि० दे० “बग्रेर”। जिस शा काई जड़ या बुनियाद न हो | 
जिसका कई दोष या कदर न दा। बेगरज-वि० [ फ़ा० वे+ अ० ग़रज् | बेजवान--वि० [ फ़ा० | ?. जिसमें 
निरप्राघ | जिस कोई गरज यथा परवाह न हो । ब्रातचांत करने को शक्ति न हो। 
बेकद्टा - वि० [ ६० व+ कहना ] जे ब्रेगवती-सशा स्तरी० [सं० | एक गूँगा। मूर | २, दीन । गरीब । 
कसा का कहना ने माने । बणाद्ध गत । बेजा--वि० [ फ़ान ] १. बेठिकाने। 


देकाबू-- १० [ क्रा० 4+ अ० काबू | श्षेगगनना-वि० [फ़ा०] २. गैर। बेमौके। २. अनुचित । नामुनातिब । 
१. बबश । छाचार | ९. जा किया दूसरा । पराया । २. नावाकिफ। है. खराब । 
के बश में न दो । अनजान | बेजान -थि० [ फ़रा० ] १, मुरदा | 
बेकॉम--वि० [फू०्व+हिंग्वाम| १. श्ेगार-संशा ज्री० [ फ़ा० ] १. झतक। २. जिसमें कुछ भी दम न 
जिसे काई कामन हां | निषस्मा। बिना मजदूरी का जबरदस्ता छिया दी। ३. मुरक्षाया हुआ। शुरुरछाया 
निठक्ा । २. जो किसी काम मेन हुआ काम | २. वह फाम लो चित हुआ | ४. नित्रंछ । कमजोर । 


था सके । लगाकर न किया जाय | चेजाब्ता--वि० [ फ्रा० बे+अ० 
बैकायदा--वि० [ फ्रा० बे+अ० मुददा०-बेगार टालनाल्‍बिना चित्त जाब्ता ]कानूत था नियम आदि के 

कायदा ] कायदे के खिलाफ । कृगाएं कोई काम करना | विरुद्ध । 

नियमाविस्द्ध | बेगारी--संशा जी० [ फ्रा० ] बेगार ब्रेज्ञाए-वि० [ फ़ा० ] [ संशा बेजारी] 
बेकार-वि० [ फ्रा० ] [संज्ञा बेफारी | में काम करनेवाला आदमी । १. नाराज । २. दुश्ली । 

१, मिवश्मा | निठक्का | २. निरर्थक। वेशिक--क्रि० वि० [ स० वेग ] १. बेजोडू-वि० [ क्रा० बे+हिं० ओडढ़] 

ब्यर्थ। जल्दी से | शाीघ्रतापूर्वक्े। २. आट- *- जिसमें जोड़ न हो। अखंड: 


शेकाष्यो#--संसा पुं० [हिंस मिकारी). पट । द्ुरंत। २. जिसकी समता न- हो सके । अड्नि- 


तीय । निदपम | 

शेशमा०#--फ्रि- स्‌ं० द्वे० “जेबता? । 

शेकाओ--संशा पुँ० [ सं० वेष ] 
निशाना । लक्ष्य । 

वेटकौऋ#--तंशा छ्ली ० [ िं० बेटा] 
बेटी । 


पदेई 


जो कैदियाँ को इसलिए पहनाईं नातो 
है, जिसमें थे भाग ने सकें । निगद़ । 
३, बाँस की एफ प्रकार की टोकरी । 
बेडोल--वि० [ दि० बे+डोल-+रूप ] 
१. जिसका डौलया रूूर अच्छा न 
हो ' भद्दा | ३, दे० “वेदगा"” ) 
वेडला#--संशा पु: दे० “बेटा” । 
कैडा--संज्ञा पुं. [ सं० बटुल्वालक ] 
( ख्ल्री० येटी | पुन्न | सुत | छड़का । 
वेदौना(--संशा पु०दे० “बिटा” । 
बैदन--संजा पूँ० [ सं० वेष्टभ ] बह 
कपड़ा जो किसो चीज को छपेटने के 
काम में आते । बेंधना । बेढ़--संता ६० [? ] नाश । बर- 
चेटिकश्ञे--पि० [ फ्रा० बे + हिं. बादी। 
ठिकाना ] १. जो अपने उचित ब्रेढई--संजा ञ्ीौ० [ हिं० बेढ़ना ] 
स्थान पर न हो। स्थान-च्युत। २, कनौड़ी | 
क़छ-नदख । ३, ब्यर्थ । निरथंद ।. बेढ़ना--क्रि० स० [ सं० वेध्टन ] १. 
बेडु-संशा पै० [ हिं० बाढ़ ] १, इश बढ या खेनों आदि को, उनरही रक्षा 


पन | १, जिसका ढंग ठीक न हो। 
बुरे दंगवाला । २. जो ठोक तरह से 
कूगाया, २खा या सजाया ने गया 


बेतुक्त इंद 
२. जो अपने हृदय की बात साफ- 
कफ कह दे । 

क्रि० वि० १. बिना किसी प्रकार के 
तकल्लुफ के । २. बेघदुक + विक्षश॑- 
कोच | 


बैतना -क्रि० अ० [ सं० वेतन ] जान 
बेहंभा-वि० [ फ्रा० बे+हिं० हंग पहना | 
+आ ( प्रत्य० ) ] [ सज्ञा बेढ़गा- बेतमीज-बि० [ फ्रा० बे+अ० 


तर्माज्ञ | [ संशा बेतसीजी ] जिसे 
शऊर या तमीन न ही । बेहूदा | 
उजडु । 


हो । बेतरतीब | ३. मद्दा | कुरुत । बेतरद्--क्रि> चि०[ फ्रा० बे+अ० 


तरह ] १. बुरी तरह से । अनुचित 
रूप से । २ असाध रण रूप से । 
बि० बहुत अधिक। बहुत ज्यादा | 


बेतरीका--वि० क्रि० वि० [ फ़ा० 


वे+अ० तराका ] तरोके या नियम 
के निदद्ध । अनुलित | 


के चारों मोर छगाई हुई बाढ़ | मेंढ़, के लिए, चारों ओर से किमी प्रकार बेतद्वाशा--क्रि० वि० [ फा० बे+ 


घेरना। रूँघन!। २. थोपायो को 


२. रुपया | ( दछाल ) 
घेग्फर हाँक ले जाना । 


शैडुना---करि० ७० दे० “बेढ़ना?? । 


अ० तहाशा | १, बहुत अधिक तेमो 
से । २. बटुत घद्॒स कर । ३. बिना 


ब्रेद्धा--सशा पुं० [सं० वेष्ट ] १. चेढब-वि० [६िं० बे+दत्र ] १. सेचेसमसझे। 
बइ बड़े छटूठों या तस्यों भादि से जिंसका ढठत्र अच्छा न हो। २. बेताब--वरि० [ फ़ा० ] [ संशा 


बनाया हुआ ढाँचा जित पर बैठकर चबेढंगा | भद्दा | 
नदी आदि पार करते हैं | तिरता ।.. कि० वि० बुरी तरह से | बेतरह | 
झुद्दा०--बेढ़ा पार करना या लगाना बेढ़ां-संशा पुँ० [ हिं० बेदनार 
किसी को संकट से पार छगाना या पेरना ] ९, हाथ में पहनने का 
छुड़ाना | एक प्रकार का कष्ट! ( गददना ) । 
२. बहुत सी नावों आदि का समूह | ३. घर के आस पास वह छोटा सता 
थि० [हिं> आड़ा का अनु० ] १, पेश हुआ स्थान जिसमें तरकारियाँ 
थो ऑँजों के तम/नांतर दाईने बाजू. भादि बोई जाती हों। 


बेतात्री | १, दुर्घठ | कमजोर | २, 
विऊछ | ब्याकुछ | 


बैतार--वि० [ हिं० बे+तार ] 


बिना तार का | जितमें तार न हो | 
यौ०--वेतार का तार > विद्य ठ्की 
सहायता से मेत्रा हुआ बह समा- 
चार जां स,घारण तार #ी सहायता 
के बिता ही भेजा गया दो | 


गया हो। आइढ़ा। २. फठिन। बेणीफूल--संजशा पुं० [ सं० वेणी+ बेताल--संज्ञा ई० दे० “वेताल” । 

मुश्किक । विकट । हि पूछ ] पूछ के आकार का सिर संज्ञा पुं० [ सं० वैताकिक ] भाद । 
बेडिन, बेडिनी--संडा त्ो० [ ?] पर पहनने का एक ग़हना | सास- बंदी। 

नव्थाति की वह ज्ञी जो नाचती- फूल । बैतुका--त्ि< [ फ्रा० बे+हिं० 

गाती हो | बेतकल्लुफ--वि० [ फ्रा० बे+अ० तु ] १. जिसमें सामजस्य ने ह्दो। 
बेदी-संडा स्री० [ स० यकय ] १२. तकल्डफ ) [ संशा वेतकल्डफी ) १. वेमे७। २. बेढंगा | बेढद । 

कोदे के कड़ों को थोड़ी या अंजोर जिसे तकस्दफ को कोई परवा न हो। बेतुका छूंदु- झा एु० [हिं> बेहुका+ 


केदेशक ््ल्ड फेक 


ह#» हंद ] ऐसा इंह जिसके त॒कांत बेशक़्क--म्रि० विव [ फा०» बेक से रोकती है। पा 
आपत मे न मिलते हों । अधिताजर हिं॥ घकक ] १. बिता किसी क्रदहर के ब्रेनु-संज्ञा पूं? | ठ॑ केशु ] ३, दे# . 


रद + सतोच के; बिःसफाक | २. के। “वणु” २. बंती। युरबती + के : 
वेकाहझं--वि० | फ़ा3 ] जितका खोफ | निदर द्वोइर । ३. किस वास । ह 
दखछ, कब्जा था अधितर मं हो। जाया पीछा किए । दे फ्नाइ>-वि० [ हिं+ के+ छा 
सखकिकार च्युत | वि० #., जिले $िपी प्रडार का पनाह | जिससे किसी प्रकार रक्षा लत 
बैदखली--संशा सजी ० [ फ्रा> ] ककांचया खदका न द्ा। निद्वह ! हो सके । बहुत भीषण ३ के 
सका फ से दगत्क के फरके का २, जिर्भय | शेपरव--दि० [ फ्रा० बे*एरद ) 
हतया जाकर भथवा गहोना। बेघना--क्रि०्स० [ सं» वेधन ] [ सक्षम बेवर्दमी ] १. जिसके ख्कगे 
शेहमा-अति ० [छा० ] १. मूतक । डुतीनी चीक की सद्यायक् के छेद. कोई आजाद न हो। भवाइल। रे 
मुरदा । २, सृतप्राथ | अधमरश | है. करना | छेडना - भेदना | नेंदा | न#7॥ रा 
ढर्कर । बोदा । वेधर्म--/ब० [ सं० विषम ] जिसे बेपरवा, ब्रेपरवाह»-ौि० [ छा» 
वेदमंजसू -संडा एं० फ़ाब] एक प्रशार अत धर्म करा ध्यान ने हो ! धरम बररवाट] [संज्ञा केररवादी ] १. किसे 
का वृश्ष | इसकी छाश और फर्णे च्यु। *%.. कोई परत्रा न है | वेफिक । २. बक - 
झादिद्या वर्कर औषफ में होता है। वेघधिया!--संज्ञा (० [ हि बेघधना |] शौ्ी । ३. उदार । 
बेबशुशक-संता पं० | फ़रा०] एक अपुद्दा । बेपाइऋ--वि> [ हिं० केक सं 
दूक्ष जिसके फोगल ओर सुगंधित फू बेधीरऋ-«वि० [ फ़ा० बे+हिं. उप'य | जित कोई उपाय के यूसे । 
छगते हैं । इसकी सूझ्ी टइनी को धार | अधीर । सोचक । ”कान्का | 
कलम बनते हैं | देनः->-सश (० [सं७ वेजु] १.बंशी । चेफेर--तर+ | फ़ा० वे+हिं? फर्क 


बेकदं-दि० ( फ्रा० ] [4ंजा बेददी ) मुछी।र बॉपुरी | ३, सैपेरों के पड़ा ;!१ दूसरे के फष्ठ को कुछ ने 
को फिसी क व्यथा को ले समझे । ,ज़ाने वी वूमड़ी महुकर | धतास |  सेमेजव नव । ३ निदभ । बेरइस | 


फठोरददय । वेनजीर--क० [ फ़ा० ] अनुपम | बेपेंदी ५०, ६० वे+पेंदा| जिसमें 
देहइस-«वि+ [फ्रा०) १. ज्सिमें कोई चोड़। पेंदर ह बा । 

दाग था फब्दा न हो । साफ । ९. ब्ेनसाथ वि० [फ़ा० व+आ० नहींत्र] सींद्धा० जाये का होटानकिसी के 

निर्दोष | शुद्ध ३.निरप्राघ | वेकदृर | अभागए | बदनिस्मत | जरा स॑ कदने पर अपना विचार 


वेदाना-सझ पूं० | हि बिहीदाना ) बेद्ध|--संडा पु० [सं० वेगु | [ली६._बेंदछनवाल्य आम | 
९. एफ हज के बढ़ता हा अस्या० वेसिया ] ६, बाँठ का बना चेफायद्‌-ंव०, कें० विन [ फ्रा«] 


का बीच । दाददल्दी । चित्रा । ३. बॉस । वेफिक्-वि> [ फ्रा« ];[ सं 
दि० [ हिंए वे ( प्रत्य० ) + फा९ बेनिमून#--मि० [ फ़ा० बे+नमूता ]). तेक्रिती ) जिसे कोई फिक नहों। 
दानान्खुद्धिमान: ] मृ्य । केकृफ । देय अनुपम । निश्चित्त | बेस्का । 

चेदाम--वि० [१० ] बिना दाम देनिया- संज्ञा स्री० [ हि० थेना ] ब्रेब्रख-त० | स॑० विवश ] [ संस 
का । मुफ्त | छाटा पंखा पी | बेबता | १ जितका कुछ बस के 
संज्ञा पूँ० दे० “पब्रादाम?” । बेन-तराा झञरी० [ सं० केशी ]१., चढछे | छादार ॥ २. एराबरीज | पर 

शेदारु-4०९ [ फ्रा० ] [संशा वेदारी] ख्वियो 4 चोटी , २ ८गा सरस्कही वच्ध | । 
ज्ञागा हुआ | जात) जौर यमुना का सशम । किक्वेशी | हे, ब्रेवद्ा--वि० [ फ्रा० ] बहुमूझ। ' 


बेध्-उश पूं०:[ सं वेष ) १. किताड़ोंक़े पढ्के मे छगी हुई एक ब्रेवाक--बि/ [ क्ष-+ऋ० ][ संक्षः 
छेद्‌। २..९० “वेध”? | छोग़े रुकद़ी छो दूसरे पत्के को छुकले. नेसकी ) मिहर | निर्के। .. *, ७ 


धरे, 


| 
+ थे 


देखक--गि० ( क्रा० ] बक्ता किया बेरी--उंदा स्वी० १. ऐ० “बेर”? । २. भेहब--संशा पुं> [ बन पेय 3६५ 


हुआ | चुकाया हुआ | (ऋण) 
देध्याइा--वि" [ क्वा० बेंकेहिंण 
व्याझा ][ स्री० ने स्याही ) अवबि- 
। इुँगास । 
बेभाव--क्रि० वि० [ फ्रा० बे+ हिं० 
अब ] खितकी कोई गिनती न हो । 


बेहद | 

बेमासुम--कि० वि० [ फ़ा* ] बिना 
किसी को प्रता छगे । 

वि० ओ मालूम न पढ़ती ह । 
बेमुरब्यत--वि० [ क्रा० ] [ उंजा 
बेमुरब्वदी ] जिसमें मुरब्यत न हो । 
बाठा-चध्म । 

बेमोका-छति० [ फ़ा० ] जो अपने 
उपयुक्त अवसर पर न हो । 

संड्डा पुँ० मोके का न होना । 
बेमौखिम-वि> [ फ्रा० ] १. 
मौतिम न होने पर भी होनेबाछा । 
२, जियक्ा मौतिस न दो । 
शेर--उड पुं० [ सं» बदरी ] १. एक 
प्रतिद्ध इैंटीछा वृक्ष जिसके कई भेद 
होते हैं। २. इस बृक्ष का फल | 
संज्ञा खो [ हिं० बार ] १. बार । 
दफा । ३, विलंब । देर। 
बेरजरटी--संझा ख्री० [ हिं० बेर क॑ 
झड़ी : ] शेड बेरी । 

बेरबा--झा ६० [£] चॉदी का 
कढ़ा । 

संजा पुं० दे० “बेवरा? । 
बेरहम--वि० [ फ्रा० बेरहम ] [संझा 
मेदइमी ] निर्देय । निद्धर । दयायत्य । 


बेशा[--संडा पूं: [सं० वेखा | १. बेशसजत--गि० [ फ़ा*] [यंश सेट्पा० बेखहरी 


सम्रय । बक्नें। ९. तड़का । प्रात:- 
काल | 
>ज्वि० दे ० “बीसार” | 


उमब्य | वक्त । 
श्छ्९ 


वक्ष छी० [ हि? बेर] मजदूर जो फाकदा चखे का कास 
करता हो । ,फुछ कयदे दें । ह डे 


दे “बढ़ी” । 

वेखख--वि० [ फ़ा० ] [संडा बेदसी] 
१. जा समय पढ़ने पर रुख ( मुँद ) 
फेर के। बेमुरू्बत। २. नाराज । 


कद । 

बेखदु(--वि० [ फ़ा० बलंद | १. 
छंचा | २. जो दुरी तरह विफल" 
मनोरथ हुआ हो । 


बेलंब#ं--संजशा पुं>. “विलंब”? | 


फ्ा सेंड दिते खुदृका रर किसी स्एम 
को हम्तलू करते अथवः कंकड़-सलका, 
आदि कूटकर सबक बनाते हैं । 
रोडर | २. किसी यंत्र आदि में रूम? 
हुआ इस आकार का कोई सह 
पुरजा । ई. कोल्टू का जाठ । ४. कई 
घुनकने की मुठिया गया इत्या। ७ 
दे० ५बेछना” । 


बेत--संशा पुं० [ सं० विलय ] मेंकोजे बेखना-संशा पूं७ [ ॑ं० पेहन ३ 


आकार का एक प्रतिद' कटीका इध | 
इसमें गोल फल छग्ते है। भीफक । 
संडा ज्जी० [सं० बल्ली ] १- वे 
छोदे कोमछ पोदे जो अपने बक पर 
ऊपर की ओर उठकर नहीं बढ़ 
सकते । वल्छी | छता । खतर | 

मुद्दा०--बेर मेंढ़े चढ़ना>किसी कार्य 


काठ का एक प्रकार का होगा दस्ता 
जो रोटी, पूरी आदि फी कोई बेलने 
के काम आता है। 

क्रि० छ० १. रोदी, पूरी भाईि रो 
जकके पर इखकर गेलने की सहायता 
से बढ़ाकर बढ़ा और पता फाज़ा | 
२. चौपट करना | नष्ट करता । 


का अंत तक ठीे ठीक पूरा उतरना। मुदार“यापढ़ बेखनाउकास बिग्रा« 


२, संतान । बंश। ३. कपड़े या 
दीवार आादि पर बनी हुई फूल- 
पत्तियाँ भादि। ४. फ्रीत़े आदि पर 


ड्ना । 
३, पिनोद के किए पाती के 
छींटे उड़ाना। 


बनी हुई इठी प्रकार की फूछ-पत्तियोँ । बेत्धपसी--संरा औौ० दे» “बेलर्क) 


५, नाव खेने का डॉढ़ । 
संज्ञा पूं० [ क्रा० बेछच। ] १. एक 
प्रकार को कुदाली । २. सड़क आदि 


बेजपच्--ठेशा (० [ तं० विज्कमछ 3 


बेल के गृश् की पत्तियाँ थो खिफणी 
पर चढ़ाई जाती हें | 


बनाने में सीमा निर्धारित करने के बेखरो#+--उंढा सती है ० “ब्रेक”! । 
छिए चूते आदि ते जमीन पर ढाडी देखसभाआं-क्रि० भ० [6० पिक्ाजक 


हुई कडीर | 

#[तंडा पूं० वेके का फूछ | 
बेशब[---्ंशा ५० [ फ्रा० ] कुदार। 

कुदारी । 


बेखज्जती | जि8में कोई छत्जत या 
स्वाद न हो । 
बेक्दार--उंशा पूं० [फ्रा०] वह 


ना ( अत्पय० ) ) भोग करका | चुक 


बना । 
वेशहरा--ंद्ाः पुँर [ हिं* बेकार 


पान+ हरा (पत्य० ) ) [ औ* 
] गे हुए झा 
रखने के लिए एक संबोतरी पिद्ारी-। 


शेखां--४ंडा पुं० [ सैर मस्खिका | ] 


चमेली आदि की भाति का आपका 
छोटा पौधा जिसयें सुगंज्ित - सहद 


है 
की || 
3] 


डा पुंछन ह$ मैजा ] ५, लहर | 
ह; श्मड़ें की एक प्रकार: की छोटी 
खुशियों खिसते तेंड दूशरे पात्र में 
भंरतें हैं।. ३. कशोरा । ४. समुद्र का 
'किमारां । ५. समय | वषसे । 
वेकलिंगं--वि० [ फा० बे+हिं० 
'कॉगस्छ्गावर्ट] १. बिछकुछ मरूग। 
>हं; लांफ । खरां। 
संजी--+हेशा पुं० [ ते* बढ ] थ॑गी। 
शाथी | 
जेज्लोस---वि० [ हिं० ने+फ्रा० टौंस ] 
१. उच्चों | खरा। २. बेमुरब्यत | 
केशाज ० हिल 
>>चवि० | फ्रॉ० ह बेवे- 
कूफी | मूखे। निवुद्धि । नाथधमझ। 
केकक-मि० वि० [ क्रा० ] कुसमंय में । 
बेबंटों--सेश जी ८ [! ) १. 6ंकट। 
२. विवशता | ह 
केंबपरकआं--संशा एूँ दे० “व्यापार?” । 
बैबफा--वि० [ फ्रा० बे+ अ० वफा ] 
मूँ संक्षा बे-द्रफाई |] १, जो मित्रता 
क्ादि का निवांह न करे। २. बेमु 
रत | दुशीक्ष।।.... 
शेकशॉक्रां--संज्ञा पूँ० [ हिं० ब्योरा 


वेबरेशार--वि० [ हिं० बेवरा+ वार 
( प्रष० ) ]२फर्रच्यार । विषरण 


कहिते। .. _ 
वेकसाप+-संशा ६० देन “वववताय”? । 
वेबहरभा#(--कि० अ« [ सं० ब्यय 


नहर ] ध्यवहाार फरना । बर्ताव संशा पुं० [ देश० |] एक प्रकार का 


कहा | बरतमा 

देजंदस्थि।#--संशा पृं० [ तं० ध्यप 
होश्क इगा ( प्रश्य० ) ] छिन-देन 
करनैकाका । महाजन! - 

ओर की० [ फ्रा० ] पिषया । 


; 
कई 


देयाई --संडा सरी० दे० #विवाई” + 


0० 


बेचालनंक्र-संझा पुं० दे* “'विसानो।” 


बेशक--क्रि० वि० [ फ्रा० बे+ अ० 
शक ने अपइब । निःसेंदेह | जरूर 4- 

बेशकीमत, बेशकोमती-वि० [फ्रा*] 
चहुमूल्य । 

बेशरम वि० [ फ्रा० बेशम ] निसेख। 
बेइया । 

बेशी-संशा री ० [ फ़ा० ] अधिकता । 

श्रेशुमार--वि० [ फ्रा० ] अगणित । 
असंख्य । 

वेश्म--एंशा पुं७ [ सं० वेश्म | घर | 


गृह । 
बेसंद्र#--तंशा पुं० [ स॑० वैदबा- 
नर | अग्नि । 
बेसंभर, बेसंभार»--वि० [ क्रा० 
बे+हिं० सैंभाल ] वेहो । 
बस+-तंजशा पूं० [ सं० वेष ] भेत । 
बेखन--संशा पुं० [ देश० ] चने की 
दाक् का आटा | रेहन। 
बेखनी--ठंशा स्लनी० [ हिं* बेसन ] 
बेंसन की बनी या भरी हुई पूरी । 
बेखमम-वि० [हिं* बे+ मऊ ] 
[ उंशा बेसमझी ] नासमझ । मूखे । 
बेखबरा--वि० [ फ्रा० बे + अ० सत्र ] 
से सब्र या संतोष न हो | अघीर | 
बेसर-तंशा "० ) १ 
२, नाक में पहनने की नथ । 
बेसरा--पि० [ फ्रा० बे+सरब्ठह- 
रने का स्थान ] जिसे ठहरने का 
स्थान नः हो ।.भाभ्रपहीन । 


खच्चर | 


पक्षी । 
घेसवा-संशा स्री० [ स॑ं० वेश्या ] 
श्डां । 
बेसाऋरऑं--संशा ज्ी० [० वेश्या 
इंडी । 
संड्ा चुं० ० 5पसेष? ५ 
बेसाराशं--वि० [ -हिं० बैठाता-] 


येंइललों 
३, बैठानैबालां । २: रखने था जमे: * 
वाला | 
बेसाइना किं० अ० [देश० ] २३:: 
मोक लेना । खरीदना | २.सान-बूश 
कर अपने पीछे ऊुगानां | ( झगढ़ा; 
विरोध आदि ) ३ 


“ घसाइनी--संशा ऋछी० [ हिं० 


हना | माल लेने की क्रिया | 

बेसाहा--सैंशा पुं० [हिं० बेसाइंना] - 

खरीदा हुईं चीज । सौदा। सामग्री | 

घेसिक--संशा वि० [ भ्र० बेसिक ] 
प्रारॉंमक | 

बेखिक शिक्षा--प्रारंभिक शिक्षा । ' 

ये सिलसिले--वि० [ फ्रा० ] जिसमें 
काई क्रम या सिलतिछा नहों।“ 
अव्यवध्यित । 

बेखुध--वि० [ हिं* बे+ सुध- 
हाश ] १. अंचेत | बेहोश । २. बेख- 
घर | बदहवास । 

बेसुर,बेसुरा--वि० [ हिं० बेक 
सुरर्त्वर | १. जो अपने नियत स्वर 
से हटा हुआ हो। ( संगीव ) २. 
बेमोरा। 

बेखूदू--वि० [ फ्ा० ) व्यर्थ | बेफा- 
यदा । 
बेहंगम--वि० [ स« विहंगम ] १. 
भद्दा | वेढ॑गा । २, बेढब । विकट | 

येह सनाआ-करि० अ० [हिं० हँसना] 
ठठाकर हंसना । जोर से हँसना । 

बेह*ं--सशा पुं० [ ० वेध ] 
छेद । छिद्र। 

बंदड़ू--वि०, संझा पुं०दे* “बीहड”। 

घटद्दतर--वि० [ फ्रा०] किसी के 

मुकाबिले में अच्छा | किसी से बढु- 
कर । 


/ “ अब्य० स्वीकृति-चूचक शब्द | अद्छा | 


बेइतरों--ठंशा ज्ी० [ फ्री० बह 
तर का भाव | जच्छापन।  मछाई। 


ही] 


येजां 


बह. 


६3 


का 


जेहबूत-वि० [ क्रा० ) १. अठीम! बेहनकआ--करि० दि० [ सं० विहीन ] » हों | चौपाल + भथाई । ३. बैठने 


अपरिमित | अप्रार | २. बहुत 
सज्रिक । । 

बेहना|-संछा पुं० [ देश० ] १. 
जुकादों की एक बाति। २. घुनिया। 
वेहयूदी--संशा ज्री० [क्ा०] भलाई | 
बेहरो अ 
वेहया--वि० [ फ्रा० ] [ संश बेह- 


बिना । बगैर | 

घेदैपए-वि० [ फ्रा०] बेफिक । चिता- 
रहित | 

बेहोश--वि० [ क्रा० ) मूर्च्छित | 
बेसुध । 

बेहोशी-सेशा छ्ली० [ फ्रा० ] मूच्छा । 
अचेवनता । 


का आसन | पीढ । वीक 

या खँभे आदि के नीचे की चोषी। 
आधार | पदस्तक | ५. , बेदाई | 
जमावड़ा । ६. अधिवेशन | समासदों, 
का एकत्र होना ( ७, बेठने की जिया, 
या दंग | ८, साथ उठना ब्रेढना ६ 
संग | मेल | ९, दे० बेठकी। . 


याई ] जिसे या या कज्या आदि चे'क-संता पुं० [ अं० ] महाजनी बेडकबाज--वि० [ हिं०] [ बंस्: 


बिश्रकुछ न हो । निर्लज्ज । बेशम । 


बेइर--वि० [ देश० ] १. अचर। बैशन--संशा पुं७ [ सं० वंगण £ ] निकाछनेवालछा | धूच' | चाराक। . 


स्थाबर । २. अछग | पक । जुदा । 
शेहरा--वि? [ देश” ] अरूग । 
पृथक । जुदा । 
वेहरान-क्रि०्अ० [? ] फटना | 
बेइरी-संशा जी ० [! ] बहुत से 
छागो थे चदे के रूप में माँगकर 
एकत्र किया हुआ धन । 
बेइसा--संजञा पुं० [ अं० वायोलिन ] 
खारंगी के आकार का एक प्रकार का 
अगरेजी बाजा | बेखा । 
बेदाख--वि० [ फ्ा० वे+अ० हाल ] 
[ संझा बेहाएी ) ब्याकुछ | विकछ | 
बेचैन । 
बेहिसाव--कि० च्ि० ॥॒ फ्ला० बे फै 
अ० द्साब | बहुत अधिक । बहुत 
ज्यादा | बेहद | 
थेहुमरा--पि० [ हिं० बे+फ़रा० 
हुनर ] जिसे कोई हुनर न आता हो। 


मूल । 
बेहद्शी-संडा जी” दे० “बेहूदा- 
पन? | 

बेहुदु[--वि० [फ्रा०] [संझ्ा बेदूदगी]) 
१. जो शिप्ठता या सभ्यता'न जानता 
हैं) । बददमीज । २. अशिष्टतापूर्ण । 
बेडबापस-संडा एूं७ [ फ़ा० बेहुदा+ 
प्न ( प्रस्य० ) | बेहूदगी । अशि- 
इता । असम्वता । 


लेन देन की बढ़ी कोठी | बंक | 


एक वाषक पौधा जिसके फू को 
तरकारी बनाई जाती है। भंटा । 


बेठकबाजी ] बातें बनाकर ,काम, 


बेठका--संझा पु० [ हिं५ बेढ़क ]4 
वह कमरा जहाँ छोग बैठते हों।. 


बे गनी, बै'जनी-वि० [हिं० बेंगन ) बैठक । 
जो छलाई छिए नीले रंग का हो । बैठकी--संशा जी० [ हिं० बेठक+ 


बै'ड# संता पुं० [ अं० ] अ्रेंगरेजी 
दाजे या उनके बजानेवार्छों का समूह । 
चेडा#--वि० दे० “बेंढ़ा? । 
बेंत--संडा पुं० दे० “बैठ”? | 
संज्चा ज्ी० दे० “बंत” | 
बै--संशा छो० [ स० वाय ] १. 
बेंसर | कंबी | ( जुलाहे ) २. बे० 
६वुसृ!! ॥ 
सज्ञा र्री० [ अ० ] बेचना । विक्की । 
दैकना#-क्रि० अ० दे० “बहकना” । 
बेकत्ञां---वि« [ सं० विकछ ] पागछ। 
उन्मत्त। 
बेकुंड--संज्ञा पुं० दे० “बैकुंठ” | 
बेजंती--लंश ज्री० [ खं० वेजयंती ] 
१. एक प्रकार का पौधा, जिसके फूछ 
लंबे होते ओर गुच्छों में छगते हैं ! 
र, विष्णु की माछा। , 
बैजनाथ--उश ६० दे० “बैयदाव/१ 
बैजयंती--्ंशा ज्जी० [सि० बैजयंती ] 


बेजती माला 


बेठक--संशा ज्जी० [ हिं० बैठना ) " 


१. बैठने का स्थान । २. वह स्थान 
जहाँ बहुत से ह्लेग आंकर बेहा करते 


ई ( प्रत्य० ) ] १. बार बार बैठते 
और उठने की कसरत | बेठक | २. 
आसन | आधार । ३. धातु आदि 
का दौवट | 


बैठन--तंशा ज्ी० [ हिं* बैठना ] 


१. बेठने की क्रिया, भाव, दंग यह 
दह्या | २. बेठक | आसन । , ,, 
बैठना--क्रि० अ० [ ४० ब्रेशन ] ६४ 
स्थित होना । आाठीन होना। भ्रारणः 
जमाना 
मुद्दाक--नेठे बेठाए-१. अकारंण | 
निरर्थक । २. अचानक । एकाएक 3 
बेढे बेढे-१. सिष्ययोजन । ३. खन्ना? 
नफ | ३. अकारण । बैठते ' जुड़केश 
सदा । सब अवस्था में। इर इस ) 
२. किसी स्थान या अवकाशु ें ढ्रीक// 
रूप से जमना । है. कैंडे, पर. आना ॥ 
अभ्यत्त होना।४जकू आएि:मेंड 
घुछ्ी हुई वस्द का नीचे . आधाद-मैं 
जा छगना । ५. दवनः या, डूजना ॥ 
६. पूचक जाता । घैंसन:। ७, (काफई 
बार ) चेडता न रहना । भिगड़द़ाल 
<-सोछ में ढदज़ा ता एज पढ़ ॥8 


का ध्कैड 
६, हागते छगनों | संचे होना | १०. वैशाज--संशा पुं० दे० गवेताझ? | 
हंईंब पर पहना । निशाने पर ऊूगना | बैद्‌ू--संश्षा पूं० [ €ं० बेच ] [ स्रीं० 


६१, बौंदे का जमीन में गाढ़ा आाना। बेदिन] खिकिर्ताशाज़ भाननेयासा | 
ऊंग्रेंगां । १९, फिसी स्त्री का किसी पुरुष | वैद्य । 


कक 


पहुँचाना | बेर विताहना वो मोल 
लेना-किती से दुश्मनी पैंदा करना । 
बैर केनाज्यदछा लेना । कसर निका- 
करना | ई 


पुर्षप के यहाँ पक्की के समान रहना । 
पं सें पंदनों । १३: पदश्चियों फा अंडे 
हैलो । १४. काम से खाली रहना। 
वेरोंबगार रहना । 


दैदगी--संश ज़ो० [हिं० बेद] सशा पुं० [सं० बदरी ] बेर का 
बेथ की विद्या या व्यवताय । वेय का 
काम | 


फंद | 
बैश्क-संज्ञा प॑ं० [ अं० बेरेक ] 
बैदाई--संशा स्वी० दे० “बेदगी” | 


छावनी, वारिक | 


वैडेंशपणई--करिण त० [ हिं० बैठाना वैदेही--संडा ज्री० दे० “बेदेही?। देरख--संशा पुं० [ तु० बेर ] सेना 
का पैरा ० ] बैठाने का काम दूसरे बेन#--्ंज्ा पुं० [ सं० वचन] का झेंडा | ध्वजा | पताका। निशाना 


है कराना । 


१, यम | बात | बैराग--एंशा पुं० दे० ८बेराग्य? हे । 


वैहाभै--किन उ० [६िं० भैठना ] दावा का झरना-मुँह ते बात बैेरागौ--संशा पु [ सं० बिरागी ] 


१, हिवित करना । आतसीन करना । 
उपबिष्ट करना । २, आसन पर विरा- 
कं को केइना | ३, पद पर स्थापित 
करेमां । नियत करनों। ४, ठीक 
जमाना | अड़ाना या टिकाना | ९, 
किती कार्स को बार बार करके हाथ 
को अम्यस्त करना । माँजना। ६. 
फनी आदि में घुद्ो हुई वस्तु को तल 
मैं के था कर लगाना | ७, धैंसानी 
का छुवानां । ८. पचकाना या 


कछना | 


[स्त्री० बैराणिन ]) बेध्णव मत के 
२. वेणु | बादुरी । 


साधु ओ का एक मेद । 


बैना-संसा पुं० [ तं० वायन ] वह बैराना--कि० अ० [हिं० वायु ] 


मिठाई आदि जो विवाहादि में वायु के प्रकोप से बिगढ़ना | 
इष्ट-मिन्रों के यहाँ मेजी जाती है। . बैरिस्टर--संझ्ञा पुं० [ अं० ] [माव० 
ऋकि० स० [ सं० वपन ] बोनां। बेरिस्टरी ] एक प्रकार के कानून-दोँ 
बैपार--उंशा पु० [सं० व्यापार] जिनकी मर्यादा वकीछों से बहुकर 
व्यवताय | होती है ओर जिसकी पदाई तथा 
बैपारी--संश्ा पूं० [ सं० ब्यापारी ] परीक्षा इंगलैंड में होती है ।. 
रोबगारी । बैरी--वि० [सं० बैरी ] 7) » 


बैंताता । ९. ( कारबार) चलता न बैयर०--संडा सञ्री [ सं० वधूबर ) बेरिन ] ?. बेर रकमेबाका ४ । 


रही दैना | गिगाढना | १०. पक औरत | जी । 


दुश्मन | २. विरोधी | 


या चरकाकर कोई चीज ठीक जगह वैयाक--हंडा एुं० [ सं» बाय ] मै। बैख--संशा पुं> [ त० बकद  , जी 


पर बहुओगा । छक्य पर समाना। नेसर | 
बैयें की बासने के किए जमीन में वैया+--क्रि० वि० [? ] घुटनों के 
शॉकुणा | अर्मांना | १९. किसी स्री बछ। 
को कही के रुप में रख ऐना । घर में 


ढांबंनी 9 
वैदेषरंगी, वैदाशमा।#॥--किन त० बाले ने न दिया हो | २. विफल । 


है० बैठाना । बैर--तंडा पुं० [ स॑० वर] १. 
वैदंगो “फिर त० (हिं० बाड़, राभुता | विरोध। अदाबत । दुश्मनी। 

येहा ] बंद करना । बेदना । २. पैमनस्य | छोष। 

( पेंकल को ) मुद्दा०--बेर काठना था निकालना 

दैख---ंडो और [ ज०] पच। बदछ्ा लेना। बेर ठानना-हु्मनो 

इकोक | मांन छेना | दुर्भाव रखना आरंभ 

विहरभो--सेशा सीन रै० ५बैतरदी!। 


गाय ] १. एक चोपाया जिसकी 
मादा को गाय कहते हैं। थद्द इखू में 
जोता धाता, योझ्ष ढोता और गाद़ियों 


वैरंग--वि० [ अं० बेयरिंग ] १. वह -ी खींचता है। ९. मूर्ख । 
चिट्ठी आदि जिसका महसूछ भेजने 


बैल-मुतनी--तंशा को० दे० “गोमू- 
जिका” | 

भेलून--संशा १० [ अं० ] गुन्बारा। 
बैसंदर७--संशा पुं० [ सं» वैश्वांनर ] 
अग्नि । 

दैस- तंश भरी [ त॑० वयण ] १. 
आयु । उम्र । २. बौवन । जवांगीव 
संशा पुं७ छत्रियों फी एंक प्रसिद्ध 


करना । बैरे पढ़ना>शन्रु होकर कं शाला । 


देखना 
दिसमोकत-कि३ 8० [ !० वैशन ] 


बैसर--्शा स्ली० [ हिं* बंव ] 
शुछाहों का एक ओऔजयार जिससे वे 
क्ंपड़। बुनते समय बाने को बैंठाते 
हैं। क॑ंधी । बन । 

शैसवारा--संशा पुं० [ हिं* बेस + 
बादा ( प्रत्य० ) ] [ वि० बैधवारी ] 
अवध का परियमी प्रांत । 

दैखसाआ---संशा (० द्वे० “दैशाख” । 

दैखाखी--ठंशा ज्ञी० [5० विशासख] 
वह छाठी जिसके छिरे को 

नीचे बगल में रखकर लेंगे छोग 
टेकते हुए चरते हैं । 

दैसाना[#--क्रि० उ० [ हिं० बेना ] 
बैठाना । 

वैसारनाभा-क्रि० स० दे ० “बेठाना??। 

बैसिकक्रा--संझ्षा पुं० [सं० वेशिक ] 
वेश्या से प्रीति करमेवाछ्ा । नायक | 

बैददर#--वि० [ सं० वैरब्म्मयानक ] 
भवानक । क्रोधालु | 

#तंशा जी० [० वायु | वायु 

बाडा--संशा “० [ देश० ] बारूद 
में आग लगाने का पलीता । 
घोंडी-संशा ज्जी० दे” “बोंडी” । 
योआई--संज्ञा स्ली० [ हिं० बोना ] 
१. बोने का काम । २. बोने की 
मजदूरी । 

बोकां--धंशा पुं० [ हिं* बकरा ] 
बकरा | 

बोज--संज्ञ पुं० [ देश० ] थोढ़ों 
का एक सेद | 

बोजा--संशा ज्वी०: [ क्वा० भोज़ः ] 
कावल से बना हुआ मथ | 
बोरू--संशा [? ] १, ऐजी राशि, 
गड्र था वस्तु जो उठाने था के 


” आऋ१ ३ 


काम । कहिन बात | ४. किसी कार्य 
करने में होनेयाला भंम, फष्ट या 

व्यय । ५. थह व्यक्ति था वस्तु जिसके 
सम्बन्ध में कोई ऐसी बात करनी हो 
जो कठिन जान पड़े | ६, उतना ढेर 
जितना एक आदमी या पश्चुु छादकर 
छे चल सके | गह्दा | 

बोकना--क्रि० स० [ हिं० बोश् 
बोक्ष छादना । 

थोमस, यो मिख--वि० [हिं० बोझ] 
बननी । भारो । वजनदार | गुर | 

बोका--संझा पूँ० दे० “बोझ! 

बोह--संज्ञा ल्ली० [ अं० ] नाव। 
नौका । 

बोटी--संश स््री० [ हिं० बोदा ] 
मास का छोटा टुकड़ा | 

मुद्दा०-बाटटी बोटे काटनाल्‍शरीर 
का काय्कर ख़ड़ खंड करना | 

बोड़ना#-नक्र० स० दे ० “बोरना” । 

बोडा--6झा पुं० [ देश० ] १. अज- 
गर । २. एक प्रकार कौ पतली लंबी 
फली जिसकी तरकारी होती है । 
लांबिया । ३ वह अ्यक्ति जिसके दाँत 
टूट गये हों । 

बोड़ी-उठंशा जी० [! ]१. दमड़ी। 
दमड़ी कौड़ी । २. अति अब्प घन | 
३. बह र्री जिसके दाँत टूट गये हों । 
संडा छ्नरी० दे० “भोढ़ी” । 

बोत--संशा पुं० [ देश० ] घोड़ों की 
एक जाति | 

बोतख--संझा स्री० [ भं० बॉटल ] 
काँच का लंगी गरदन का एफ गहरा 
बरतन | 

बोद्री--तंशा ऊ्ली० [ देश० ] खसरा 


रोग | 


चने में मारी जान पढ़े | भार । २. श्योद[--वि० [ सं» अबोध ] [ भाव» 
आारीपन | गुरुख़ | पचन | है. मुश्किक बोदापन ] १. मूले। गायदी। २. कोर--संशा ६० [ हिं० बोरना ] इससे 


: शोर 


सुस्त । मटठर। ३. को दृढ़ या कड़ा 
न हो । कुसफुसा । हे 

बोघ--संशा पुं० [ सं० ] १. शान | 
जानकारी । २. दसल्छी। घीरण | 
संताष | 

योघधक--एउंझा पुं? [ स॑ं० ] ९. हान 
करानेवाद्ला । जतानेवाक्ा । २. 
शगार रस के दावों में से एक हाव 
जिसमें किसी लंकेत या क्रिया द्वार 
एक दूसरे को अपना मनांगत भाव 
जताया जाता है ॥ 

बोचगस्य--वि० [ सं० ] समझ में 
आने याग्य । 

बोघधन-ंजशा ६० [० ] [ वि० 
बोधनाय, बोध्य, नोषित | १० सुचित 
करना | २, जगाना । 

वोधना श--क्रि० स० [ सं भोधन ] 
१ बाघ देना । समझामा | ३, 
शान देना | 

योधितद, बोधिदुम -संशा, पुं० [स०] 
गया में स्थित पोपछ का वह पेड़ 
जिसके नीचे बुद्ध भगवान ने &वोधि 
( बुद्धत्व ) प्राप्त की थी । 

बोधिसत्थ--संश्ा पुं० [ सं* ] जह 
जा बुद्धाल प्राप्त करते का अधिकारी 
ही गया हो । 

बोना--कि० स० [ ध॑० पषन ] १. 
बीज को जमने के छिए जुते हुए खेत 
या भुरभुरी की हुई जमीन में छित- 
राना । २. बिखराना । 

कर्क ० स० [ हिं० बोरना ] डुबोना । . 

बोबा(---ठंशा पुं० [ देह» ][ सनी 
बोबो ] १. स्तन। यन । चूँची । ३. 
घर का साज-शामान | अंगढ़-खंगढ़ | 
३. गद्वर | गठरी । 

योय[-उंडा जी० [ फ्रा० यू ] गंध । 


बीरफा 
की क्रिया ' छुवाव | 

शोरका--संशा पृ० [ हिं० बोरना ] 
दाधात 
शा पुं७ दे० “बुरका” | 

बोरभा--क्रि० स० (६िं० बूड़ना ] 
९, जक् या फिसी और द्रव पदार्थ में 
निमग्त कर देसा | हबाना ! २. फर्ल- 
कित करना । बदनाम कर देना | ३. 
युक्त करना | योग देना या मिलाना | 
४, घुके हुए रंग में डुबाकर रेगना । 

बोरखलो(---सेशा स्त्री ० [ हिं० गोरसी ] 
श्रंगीठी । 

बोरा--संशा पुं० [ सं० पुरच्दोना या 
पत्र] टाट का घना हुआ यैका जिसमें 
अनाभ आदि रखते हैं । 
संज्ञा पुं० दे० “बॉर”?। 

बोरिया--संज्ञा पु० [ फ़रा० ] चटाई। 
बिस्तर । 

झुद्द०-भोरिया बबना उठाना>चलने 
का तैयारी फरना । प्रस्थान करना । 

बोरी--संशा स्री० [ हिं० बोरा | थद 
की छोटी येद्वी | छोटा धोरा । 

धोरो--संज्ञा प० [ हि० बारना ] एक 
प्रकार का सोटा घान | 

धोडे--संशा पूं० [ अ० ] १. किसी 
स्थायी कार्य के छिए बनी हुई समिति। 
२, भाझ के मामऊों का फैसछा करने- 
बाजी कमेटी | है. कागज की भोटी 
दफ्ती । ४. नाम-पट्ट | साइनबोर्ड | ५. 
मनुसपलटी । 

बोडिंगद्राउस--संशा पुं? [अं० ] 
विद्यार्यियों के रहने का स्थान । 
छात्रावास | 

बोज--संशा पुं७ [ हि० बोलना ] १. 
वचन । थाणी | २. साना | ब्यंग्य | 
लगती हुई बात | हे. बाजों का बचा 
या गठा हुआ शब्द | ४, कथन या 


प्रेतिक्ा । 


के! /पढ 
झुद्दा ० किसी का) बोक ब्राछ्ा सुद्दा०-कप्रोक्िपठानाब्युछ गेजदा । * 
रहना या होना>१. बात की साल बोलवाना-क्रि० स० दे० “बुलबाना” | 
बनी रहना । २, सान-मर्यादा का बना बोखसर[-सज्ञा ५० दे०“मौकछतिरी” | * 


रहना । 
५, गीत का टुकढ़ा । श्रंदरा | 

चोस- चास--6शा जी० [ हिं० बोल 
+ चाल | १. बातचीत | कथनोप- 
कथन २. मेछ-मिलाप । परस्पर सदू- 
भाव । ३. छेड़छाड़ | ४. चक्तती 
भाषा | नित्य के व्यवहार की बोछी । 

बोलता-«उतंशा पुं७ [ हिं० बोबना ] 
१. ज्ञान कराने और बोलनेवाला 
तत्व । आत्मा । २ जीवन तत्त्त। 
प्राण | 
बि० खूब बोछनेवाला | वाचाछ | 

बोज़ती--संश स्री० [ हि० बोलना | 
बोलने की शक्ति । 

मुद्दा० “-बोढती मारी जानाव्मुह से 
बात न निकलना | 

बोलनदहारा--सज्ञा पूं० [ हिं० बोलना 
'कहारा ( प्रत्य० ) | क्षुद्र आत्मा। 
बोलता । 

बोलना--कि० अ० [सं० ब्र, अ्रयते ] 

मुख से शब्द उच्चारण करना | 


(ंज्ञा पुं० [  ] एक प्रकार का घोड़ा | 

वोजायात्ली-उंगा स्ो०  दे० 
# बाड्चाल” | 

बोली--संझा स्री० [ हिं० वोद़ना ] 
१, मुँह से निकछी हुई आवाज | 
वाणी । २. अर्थयुक्त शब्द या वाक्य । 
वचन । बात | ३. नीला मकरनेवाले ' 
ओर लेनेवाले का जोर ठे दाम कइना। 
४. वह शब्द-समूह जिसका व्यवहार 
किसी प्रदेश के निवासी अपने विचार 
प्रकट करने के लिए. करते हैं। भाषा | 
५. हँसी-दिल्लगी । ठठोष्ी | 

मुद्दा०--बाली छोड़ना, बोछना बा 
मरनानकिती को छक्ष्य करके उपहास 
या व्यंग्य के शब्द कहना | 

बोटलाहइ--सशा प० [ देश» ] घोड़ों 
को एक जाति | 

शोल्शेविक---संझा पुं० [ अं० ]) रूत 
के साब्यवादी दकू का चरम-पंथी 
सदस्य । 


घोल्शविज्म--उंज्ञ पुं० [ अं० ] रूस 


यो०--बंछना-चाहृमना रू बातचीत के साम्यवादी दक के चरमपंथ का 
करना । सिद्धात । 

मुद्दा “बेर जाना*१. मर जाना । योबना--क्रि० स० दे* “बोना” | 
( अशिष्ट ) २. बाकी न रह जाना। बोबाना--क्रि० स० [ हिं० बोना का 
छुऊु जाना | ३. ब्यवह्वार के योग्य न प्र० ] बोने का काम दूसरे से, 
रद्द जाना | कराना । 
२. किसी चीज का आवाज निकालना। बोदइ-संशा ज्जी० [ हिं० बोर ] दुबकी ! 
क्रि० स० १, कुछ कहना। कथन गाता | 
करना | २, आशा देकर कोई बात बोहनी-संशा त्री० [ सं० बोशनब्ध, 
स्थिर करना | ठहराना | बदना । ३. जगाना ] किसी सोदे या दिन की 
रोक-टोक करना । ४ छेड़-छाड़ पहली बिक्री [ 
करना | का ५, जावाज देना । बोदित#--संशा पूं० [4० बोहित्प | 
बुछाना | पुकारना | #। ६. पास माने. बड़ी माब । 


के छिए कहना या कट्यना । बॉढ़ासंशा जी [ “# पोफक 


बता 


घाकर 


वैयाइनों 


टंइनी ] १. टहनी जो दूर तक गई बोना--संशा प॑० [ सं० वामन ] संर्घध। ४, सुख-दुः्ख में परथर 


हो | २, छता | 

बोडुना--क्रि० भ० [हिं* बौंढ़ ] 
रंता की तरह बदना। टइनी 
फैकना ॥ 


वोडर[--तंशा पुं० दे” “बवंढर” । 
बौद्ी-संडा ज्ञौो० [हिं* बौंद ] 
१. पौधों या लृताओं के कच्चे फल | 
ढेंढी | ढोंढ़ । 7२, पछी। छीमी । 
६. दमढ़ी । छदाम | 
बौझाना|--क्रि० औँ: [ हिं० बाउ+ 
आना ( प्रत्य० ) ] १. सप्नावस्था 
का प्रछाप | २, पागल या बाई चढ़े 
मनुष्य की भाँति भ्रट्ट-सट्ट बक उठना | 
मर्रनाव्ण 
बोखल--वि० [ हिं० बाउ ] पागर | 
बौखलाना-क्रि० अ० [ 6िं० बाउ+ 
सं० स्वछन | कुछ कुछ सनक जाना | 
बौद्धाइु-सज्ञा जी ० [ सं० वायु + 
क्षरण | १. बूँदों की झड़ी जो हवा 
के झोंके के साथ कहीं जा पढ़े। 
झटास । २. वर्षा की बूँदों के समान 
किसी वस्तु का बहुत अधिक संख्या 
में कहां आकर पड़ना। ३. बहुत 
सा देते जाना या सामने रखते 
बाना । झड़ी । ४. किसी के प्रति कद्दे 
हुए वाक्यों का तार। ५. ताना। 
कटाक्ष । बोछी-ठोली । 
बौछार[-तंशा जो ० दे० 'वीछाइ'!। 
बौद्धधा#--क्रिर अ० दे० “बौरना?। 
बौड्द्धा--वि० दे० “बापणा” | 
बोौझ्‌--वि० [ सं० ] बुद्ध द्वारा प्रचा- 
रित। 
मंशा पूं० गौतम बुद्ध का अनुय्रायी | 
बोस-धसे--न्संश १० [ सं० ] बुंद 
द्वारा प्रबच्चित धर्म | गोतम बुद्ध का. 
जाया भत। इसकी. दो अधान 


क्षाखाएँ हैँ-होनयान. और महायान | 


[ ज्री० बौनी ) अत्यंत ठिंगना या 
नाटा मनुष्य । 

बौरा-संशा पुं० [ सं७ मुकुछ ] जाम 
की मंजरी। मौर | 

बोरना--फ्रि० अ० [ हिं० बौर+ना 
( प्रत्य० )] आम के पेढ़ में मंजरी 
निककना | मौरना | 

बीरद्ा।--वि० दे० “बावला” | 

बौरा--वि« [ सं० वातुछ ] [ स्त्री० 
बौगे ] १. बावरा | पागछर। २. 
नादान । मूर्ख । 

बौराई#--संशा स््नी० [ हिं० बौर 
+ई ] पागलपन । 

बोराना--क्रि० अ० [ हिं० बौरा+ 
ना ( प्रत्य० )] १. पागऊ हो जाना | 
सनक जाता । २. विवेक या बुद्धि से 
रहित हो जाना । 
क्रि० स० किसी को ऐसा कर देना कि 
वह मला-बुरा न विचार सके | 

बौराहआ-वि० [ हिं० बौरा ] 
बावला | पागरू | 

बौरो-संशा ज्ो० [ढिं० बौरा] 
बावली स्त्री । 

बौजसिरी--संजा ज्ञी० दे० “मौछ- 
सिरी” | 

ब्यतीतना#+--क्रि० स> [ सं व्यतीत 
+हिं० ना (प्रत्य« )] १. गुजर 
जाना | बीत जाना | ३२, गुबराना | 
बिताना | 

व्यधद्टर[-संश्ा पुं० [ स॑० व्यवद्वार ] 
उधार । 

ब्ययद्वरिया--संझ्ा पुँ० [ हि० ब्यव- 
हार | रपए का लेव-देन करनेवाला! | 
महाजन | 

ध्यवद्धार--संजा (६० [ सं० व्यवहार ] 
१. दे» “व्यवहार? । २. दुपए का 
देन-देन । ३. दपए के केन-देन को 


सम्मिखित होन का संबंध | 
व्यवद्दारी--ठंशा पुँ० [ सं० व्यबहां+ 
रिन्‌ | १. कार्यकर्ता । मामछा करने 
वाल्ा | २. लेन-देन करनेवाला ॥ 
व्यापारी | 
ब्याज़--संशा पुँ० [ सं» ब्याज ] १. 
दे० “व्यान”? | २. वृद्धि। यचूद। 
व्याजू--वि० [ दि० ब्याज ] ज्याज 
या खूद पर दिया जानेवाछा (घन | 
ब्याना--क्रि० स० [ हिं० जिया के ना 
(प्रय०) ] जनना | उत्पतन्त करना | 
गर्म से निकाछना । 
ब्यापना#|--क्रिन अ० [ सँ० ब्या- 
पन | १ किसी वस्तु या स्थान में इस 
प्रकार फैलना कि उसका कोई अंश 
बाकी न रह जाय | मोतप्रोत होना | 
२. चारों भ.र जाना | फैलता | ३. 
घेरना । अ्रठना । ४, प्रभाव करना | 
ब्यार--संज्ञा ज्लो० दे० “बयार” | 
ब्यारी-संजशा जी ० दे० “ब्याद!? | 
ब्याल -उंज्ञा पुं० दे० “वब्याल” | 
ब्याज्ञी--सशा ज्ी० [सं० ब्याक् ] 
साणी । कि 
वि० [स॑० व्यासिन्‌ ] सप॑ धारण 
करनेवाला | 
ब्यालू--संजश्ा पुं. ( सं० विहार ? ] 
रात का भोजन । ब्यारी | 
ब्याइ--संशा पुं० [ सं० विवाह ) वह 
शांत या रस्म जिससे स्नो और पुरुष 
में पति-पक्ष का संबंध स्थापित हाता 
है | ववाह। परिणय। दारपरिग्रह। 
पाणिग्रहण | ह 
ब्याइता--वि० [ सं० विवाहित ] 
जिसके साथ विधाह हुआ हां । 
ध्यादना--क्रि० 3० [स० विवाह + 
ना (प्रत्य०) ] [वि० व्याइता ॥ है. 
देश, काछझ और चाति की गति के 


फातुफा 


खलुतार पुरुष का किसी जञ्ली को 
अपनी पती या झ्रो का किसी पुरुष 
को अपना प्रति बनाना । २, किसी 
का किसी के साथ विवाह-संबंध कर 
देना । 
ध्याइुका(--वि० (हि ज्याद] विवाइ 
का | 


स्योजना--कि० अ० [ से० विकुं- 
आज ] एऊवारगी झोके के साथ मुढ़ 
जाने या ठेंदे इ। जाने से नसों का 


झड़प 


का उल्लेख या कथन | विवरण | 
तकसीरू । 

यौ०--ब्योरेबार-वित्तार के साथ । 
२, किसी एक विषय के भीतर की 
सारी बात । ३. वृत्त । वृचांत । हाल । 
समाचार | ४. अंतर । मेर | फरक | 
ब्योहर--संशा ६० [ हिं० व्यवहार ] 
लेन-देन का व्यापार | रुपया ऋण 
देना । 

ब्योहरिया--सशा पुं० [ सं० व्यव- 


५ 
गजब रे 


रहकर केवल अध्ययन में छगा रचा 
चाहिए । 

प्रह्मचा रिशी--ठंजा खी० [ ० ] 
१. ब्रह्मचर्य्य का जत घारण करनेवाद्ी 
स््री | २. दुगों | पावंती । ३. संर- 
सती । 

प्रडयारी--संता पुं७ [सं० बहन 
चारिव | [ ज्ी० ब्रद्ययारिगी ] १. 
ब्रह्मचब्यं का अत धारण फरनेबाछा | 
२. व्रह्चचय्ये आश्रम के अतर्ग 


स्पान से हट जाना, जिठसे पीड़ा ओर हार ] दुद पर रुपए के लेन-देन का व्यक्रित | प्रथमाभ्मी । 


खूबन होती है | मुस्कना । 
इ्योत--धंशा ज्लो० [ स० व्यवस्था ] 
२, व्यवस्था । मामछा । माज़रा । 
२. दभ्न | तरीका । साधन-प्रणाली | 
३ युक्ति। उपाय । ४. आयाबन | 
उपक्रम | तैयारी । ५. संयोग । अब- 
सर | नौबत । ६. प्रबंब | 'तजास | 
व्यवस्था । ७, काम पूरा उतारने का 
दिसाब-किदाब । ८. साधन या सामग्री 
आदि की सीसा। ठमाई । ९. पहनवा 
बनाने के छिए करड़े की काठ-छाँट । 
हरादा । किता । 
ब्योतवा--क्रि० उ० [ हिं० ब्योंत ] 
कोई पहनावा बनाने के छिए कपड़े 
को नापकर काटना-छाटना | 
ब्योतान[--करि० ।० [ हिं? ब्योंतना 
का प्रेरणा ० | शरीर की नाप के अनु- 
सार कपढ़ा काटना । 
ब्योपर--संशा पुँ० दे० “व्यापार? | 
व्योरन--संज्ा स््री० [ हिं० ब्योरना ] 
बारों का संवारने की क्रिया या ढंग । 
व्योर्या-नकर० स० [ स॑० विवरण ] 
१.गुये व। उठे हुए ब। छो आदि का 
सुल्शाना । २. विजेक पूर्वक्क किठी 
समस्या को सुरुह्लाना । 
ब्योर्---संडा पु [हिं> ब्योरना] १. 


किछी घटना के अंतर्गत एक प्रक बात 


व्यापार करनेतराछा । 
ब्योद्यार--संश्ा पूँ० दे० “ब्यवदह्दार?? | 
आंदृ४--सेशा पुँ० दे» “हू 'द”। 
अज--०हा पुं० दे० “ब्रज!” | * 
ब्रजना#-क्रि० अ० [ सं० जजन ] 
चलता | 
प्रह्ंड+--सश्चा पुं० दे० “ब्रह्मांड” | 
प्रह्मांड---स॑ज्ञा पूं० दे० “पक्षांद” | 
अक्ष--ठशा पुं० [ सं» ब्रहन्‌ | १. 
एक मात्र नित्य चेतन रुदा जो जगत्‌ 
का काग्ण और सत्‌ू, चित्‌, आर द- 
स्वरूप है। २. ईश्वर । परमात्मा । ३. 
आत्मा । चैतन्य | ४. बआाह्मण (विशे- 
बतः समस्त पदों में )। ५. ब्रह्मा 
( समास में )। ६. ब्राह्मग जो मर- 
कर प्रेत हुआ हो। बअक्षराक्षय | ७, 
बेद | ८ एड को संज्या । 
ब्रद्मगाँढ -संशा ज्रौ० दे० “प्रह्मग्रंथि” | 
प्रक्ाग्ंधि--सबा ज्रौ० [ सं० ] 
यहापरांत या जनेऊ को मुझुय साँठ। 
अड्ञद्योध--8ज्ञा पुँ०. [ त॑० ] वे३- 
ध्वनि । 
प्रद्यायण्ये--उड़ा पुं० [ सं० ] १. योग 
में एक प्रहार का यम | बी को 
रफ्तित रखने का प्रतिबंध । २. धार 
शा भर्मों में पहछा भाभम, जिसमें पुरुष 
को ज्ी-संभोग आदि ब्यसनों ते दूर 


प्रद्यशान--संशा पूं० [ स० ] तद्य, 
पारमार्थिक सता या अदेत दिद्धांत का 
बोध । 

अह्म शानी--वि० [ सं० ब्रद्मानिन ] 
परमार्थ तत्त का बोष रखनेवाला | 
अद्वो त-बादी | 

अह्मएय--वि० [उं० ] १. आाह्षणों 
पर भ्रद्धा रखनेवाछा | २, ब्रह्म या 
ब्रह्मा-सनधी । 

प्रकत्व--संशा ६० [ सं० ] १. ब्रद्ध 
का भाव । २, ब्ाह्मगल । 

अड्द्ग--उंडा पूं० [सं० ] अक्षा 
का एक दिन जो १०० चतुयु गियों का 
माना जाता है| 

अज्दोए--तंता पूं० [ सं० ) [ वि० 
ब्द्मदोधों ] ब्राह्मण को सारने का दोष 
या पाप | 

अहद्ोदी--वि० [ सं० ] आाहयणों से , 
बेर रखनेवाका | ; 

प्रह्द्दधार--सश् पुं० [ ० ] ब्रक्षरंत । 

प्रह्मनिष्ड--वि० [ सें० १. आश्यय- 
भक्त । २. ब्रह्मंद्ान-संपन्न । 

अद्पद्‌-सशा पुं० [ सं० | १. ग्रदल | 
२. ब्राहणल | ३. मोद्ध । मुक्वि 

प्रद्पुश्च-संडा पुं० [ ४० |] ६. 
बह्ला का पुत्र | २. नाएद | इ, 
बश्चिष्द । ४ मतु। ५, मरीखि $ ६. 


अद्दुपर 


बनकादिक | ७ एड नंद थो मान- 
सरोवर से निकलकर बंगाल को 
खाटी में गिरता है | 
अद्यपूराय-संजा पुँ० [ स॑० ] 
अठारद पुराणों में से 75 पुर णो में 
इसका नाम पदले आन से कुछ छांगे 
इसे आदि पुराण भो फटे हैं । 
बह्मपुरी--छंसा सत्री० [० ] !. 
ब्राह्मणों की बस्ती | २. उन बहुत से 
मकानों रा समुह नो राजा-महराजा 
ब्राप्णों को दान करते हैं। ३. अश्न- 
लोक । 
पद्म महं+सेडा (० [ स> | !. वेदों 
का इाता । २ ब्रद्ववंदू | हे एक 
प्रकार कै्राह्मण 
अह्यभोअ-संशा ६० [ ० 
भोजन । 
अद्यामुहनइअं-संशा (० [ सं? | ए्रमात। 
तड़का । 
ब्रह्ययश--मंशा पूं०[ सें० ) १. 
विधिपूर्वछ0 वेदास्यास । २. वेदा- 
श्ययन वेद पढ़ाना ' 
ब्रह्मस्ध्र-संगा पूं० , तं० ] मत्तक 
के मध्य में माना हुआ गुत्त छेद 
जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्म- 
छोक की प्रा!त हाती है । 
अज्वराश्ल--ंत्ा एुँ० [लें ] 
बह ब्राक्षण जो मरकर भूत हुआ हो | 
ब्रह्मराजि-संजा रूी० [स« | बद्म की 
एक रात जो एक कछ्य को होटी है 
अरह्यदृपका-नसंडा पूं> [ स॑० | १६ 
अक्षरों का एक छंद । चँंचलसा । 
चित्र | 
ब्रह्म रेख-संरा स्वी० दे० “ब्रह्मलेग्व | 
प्रदशेख-तंशा पुंछ [ सं० | भाग्य 
का छेख जा ब्रह्मा [मी जीद के गय॑ 
में आाते ही उसके मस्तक पर, छिख 


देते हैं । 


आदह्षाग - 


११० 


घर 


पघरद्मर्पि-संजा पूँ [ सं० ] “धाक्षण- 
ऋष''। 

बरहमालाक -संता पूँ० [सं>० | !, 
बह लोक जदाँ बह्म' हते हैं । २. 
म'भ्र का एम भेद । 

प्रड्वाद--ंजा पूं० [स॑ं० ] १ 
बेद शा उढ़गा-पढ़ाना । वे पाठ । २. 
अ्रद्वत । 

अद्याघादो--वि० [ सै० ब्रद्भादिन्‌ 
| ज्ी० बअ्रह्म्रांदनी ] वेदांती । 
अद्व तवादी | 

प्रझ्विद्‌ -- वि० [स॑० | २. ब्रह्म को 
जानने या सप् तनेवराडा । ३, वेदा थ- 
भाता | 

ब्रह्मविद्या -सैज्ा ज्री* [75] अक्ष 
का जानते को विद्या । उप नवद्‌ 
(६ 

प्रद्वेवश्त --संज्ञा पूं० [ सं० ] १. 
बह प्रतीति मात्र जो ब्रह्म के कारण 
इ जेमे--जगत्‌ को । २. ब्रह्ष के 
कारण प्रतीत होनेवाला जगतू । ३. 
श्रीकृष्ण | ५ अडठारद पुराणों में से 
ए+ पुराण जा कृष्ण भक्ति-सं था! है । 

प्रज्लसमाज--सशा पूं० दे० “प्राह्म- 
सभ!न | 

असखुतर --तज्ाा पु० [ सं०.] १. 
जनऊ | यरागात | २ ब्याद-कृत 
शारीरिक सूत्र । 

ब्रद्द्वत्या -संरा ज्री> [ सं० ] 
ब्राइाअ-वष | ब्राह्मण की मार हालना | 
( मह्ावाप ) 

ब्रह्मांड सजा 
चांद, 
संपूर्ण 
अन व 
कयाल | 

प्रदा-संशा पु० [ सै ] १. ब्रह्म 
के तीन धगुण रूपों में से सुद्चि की 


पूँ० [ सं 
भुनो का समूह , 
यिझा,. जिसके भीतर 
ला; हैं। २. खांग़ी। 


5; 


आह 


रचना करनेवाल” रूप | विधातो ।| 
पितामह । २, यज्ञ का एक ऋतिक | 

प्रदाशो->संत्रा त्वी२ [सं० | ६१. 
ब्रह्मा की लो या शक्ति । २. सरस्वती ! 

ब्रह्मा नंदू--मंडा पुं० [ सं० ] ब््ष के 
सर के अनुनव से होनेवाला 
आनंद | 

प्रद्मावत्ते--संज्ञा पु [ सं०] सरस्वर्ती 
और दृशद्वतो नदियों के बीच का 
प्रदेश । 

प्रज्ञास--संशा पूँ: [ ठं० ] एफ 
प्रकार का अख् जः मंत्र से चलक्षयां 
जाता १ । 

घरातऋ-संशा ५७० दे० अजर्य?। 
आरइ-वि> [ स० | अहम संदंधी । 
सक्ञा पूं० 'बवाह का एक भेद । 
आदश--संरा (० [संन ] [ ज्ी० 
ब्राक्मणी ] १. चार वर्णों में सबसे 
भ्रष्ठ वर्ण या जाति जितके प्रधान कमे 
पठन पाठन, यज्ञ, ज्ञानापदेश आदि 
हैं। २. उक्त जाति या वर्ण का 
मनुष्य; ह, वेद का बह मांग खो 
मत्र नहीं +हुछाता | ४. विष्णु | ५९. 
शिव । 

प्राह्मग॒त्व--संज्ञा पुं> [ सं० ] ब्राह्मण 
का भाव, अधिकार. «या धर्म । 
ब्र'झगपन । 

आश्षएमोजन--संज्ञा एु० [सं ] 
ब्राक्षणा का मोजन । आह्षणों को 
खिलाना । 

आराइण्य संज्ञा पूं> दे० “अाद्गत्व'!! 

ब्रा०्मुइर्स--सर पूं० [ ४० | 
पू+्यस पहल दो घड़ी तक का 
मय 

आह, समाज -7शा ४० | स« हे 
एक नथा संप्रदाय जिसमें ए+ मात्र 
ब्रक्ञ की हां उपासना की जाती हे | 


ब्राह्मी--रंशा लोग [ बन] १३. 


्लिड 


दाग २, शिव की अष्टमात॒काओं 
में से ए5। है. भारतवप्त की वढ़ 
ग्राचनन लिपि जिससे नागरी, थेंगरा 
क्षा़ि आवुनिक लिपियाँ मिकछो हैं । 
४. एफ प्रतिद्ध बूटी जो स्मरण-शक्ति 
और बुद्धि बढ़ानेबाल्ली है । 
प्रिगेड--<शञा पु [ अं" ] १. सेना 


बना हुआ समूह 


ब्िटिश--वि२ [ अं० ]श्रेटज्रिटेने/वा 


इंगछित्वान से संजंघ रखनेवाला ! 
आँगरे ब्ो ॥ 
ओड्न[#+--क्रि० अ० सं» ब्रीडन ] 
छज्जितक्ोना । रूजाना । 
इ्लाउज--संज्ञा, पु [ अँ० ] एक 


का एक 'समभुह । १, सैनिक ढंग पर प्रकार की जनानी कुरती । 


भ--विदी वर्णमाक् क चौतीसवाँ 
और पवर्ग का चोथा वर्ण । इसका 
उच्च रणस्थान ओष्ठ है । 

भेकार#--संशा पुं० [ अनु० ] विकट 
शब्द | 

भंग--ंज्ञा पूं० [ सं* ] १, तरंग । 
लहर | २. पराजय । हार । ३. खंड । 
दुकशा । ४. मेंद । ५, कुटिलता। 
देटाएसत ६. मय / ७, टूटने का 
माव । विनाश | विष्यंस ; ८. बाघा | 
अइचन | रोक | ९, टेढ़े होने या 
झुकने का भाव | 

४ ॥ सत्री० दे० “भाँग” | 

+गदु--वि० [ हिं*० भागकअढ़ 
( प्रत्य० ) ] बहुत भौँग पीमेबाशा । 
मेंगेड़ी । 

शंणना|-क्रि० अ० [ हिं० भंग ] 
१, टूटना। २, दबना | हार मानना । 
क्रि, स० १, तोड़ना | २, दम्ाना । 
भंधरा--शैक्षा पूँ० [ हि माँस कराऋ 
का ] भाँग के रेशे से हुना: हुआ एक 


ाई) २3 कल 


कपड़ा | 
सेशा पुँह [ से० भगराज ] एक 
प्रकार की वनर्स्पत जो औषध के 
काम में आती है। मैंगरेया | भंग- 
राज । 
भंगराज--सक्ञा पृ [सं० रू गराज| 
१ काले रंग की एक चिहढ़िया | २. 
दे० “मगर? | 
भंगरेया--संश जी, दे० “भगरा ?। 
भेंगार--संशा पुं० [ सं७ भंग )१ 
वह गडढ़ा जिसमें वर्षा का पानी 


के 


] >अकाा 


ब्लाक--तंजशञों पूं० [ ज॑० ] १. हांपे 

के काम के छिए काठ, ताँत्रे या जस्ते 
आदि पर बना हुआ चित्रों आदि 
का टप्या । २. हमारतों का छह 
समू£ जिसके बीच में सालों जगह 
नहों। 


नष्ट होनेवाला । २, भंग करनेवारा । 
भगकारी | 
सजा पुँ० [ सं० भक्ति ] [ जी ० 
भंग्रिन | एक जाति जिसका कास 
मन्मृत्र आदि उठाना है। 
बि० [ हि भाँग | भाँग प्रीनेबाछा | 
मंगेड़ी । 
भंगुर--वि० [ सं० ] १, भंग होने- 
बाला । नाशवानू:. २, कुटिल | टेढ़ा । 
में गेड़ी--वि० दे० “संगढ़”? । 
भगेलखा--संहा पुं० दे० मगर? 


समाता है। २, बह गडड़ा जो कूआँ अंजक-वि० [सं० ] [ज्री० भपजिका) 


बनाते समय खोदते हैं । 

संज्ञा पुं० [ हिं० भाँग ) घास-फूस। 
कूड़ा 
भोग, भेगिमा--संशा स्जी० [ से० ] 
१, ठेढ़ापन । कुटिकता | २, स्तियाँ 
का हाव-भाव (अंगनिवेश | अंदाज । 
३ छट्ट । ४. प्रतिकृति । 
भंगी--तंशा पूं० [ सं» अभंग्रिन ] 
। ञ्री० भंग्रनती | १. भंगश्ीक । 


भेंगकारी | तोड़नेबास्ता । 
संजन--संशा पुं० [मं»] १. तोड़ना | 
भंग करना । २. भंग | ध्यंख। ३, 
नाश | 

वि? भंजक । तोढ़नेवाला । 
मेंजना--करि० अ» [ #ं० मंञ्रम ] 
१. ढुकड़े टुकड़े होना । दूटना। २, 
किसी बढ़े सिक्के का छोटे-छोटे 
सिक्‍कों से लदुछा जाना | भुनना | 


अंकोई: 


क्रि० आ० [ हिं० भौजना ].१. कंठा 


च्ड, 
मेंडमांक्-मंतर पुं० [ सं+ आंडीर ] 


जाना | २ कागज केतरतें का कई एक फेंटीलः छुत जिसकीशपत्तियाँ और 


परता में माढ़ा जाता | भाँना जाया । 


जड़ दवा के काम आती है ।८ मड़- 


सं आई->संजा स्री०[ हिं० भाँजना ) भाँड। 


भाँगने की क्रिया, भव या मद्दूरी । 
सज्ञा स्री० [ हिं० भौँजना ] भँजाने 
था भुनाने की मजदूरी । 

मैजना#॥--क्रि० स० [:सं० भंनन<] 
ताइुना | 

सेंजपना --कि ९ स० &[हिं० मैँ जता ] 
३. भेजने का सक्मक रूप! तु 
बना । २ बड़ा सिक्छा आदि देफर 
उनने दी मूल्य के छोटे िक्के लेना । 
भुवाना | ३. माँजने का काम दूसरे से 
कराना । 
क्रि० स० [, हिंण माँजना ] दूसरे को 
माँजने के लिए प्रेरणा करना या 
नियुक्त करना | 

भंदा--सलेशा पुँ० [ सं० बता] 
बैंगन । 

भंड --मंत्ता पृं > दे “आऑड!”! ॥ 
बि? [ सं० | १. अस्लीरू या गंदी 
बातें बस्‍नेबाछ्ा | २. घूर्त । 
पाखंडी | 

अड़ताला--मंज्ञा पु [ हिं० भाँड़ + 
ठाहू] एक प्रकार का गाना और नाच 
जिसमें तालियाँ पीटते हैं | भैंडतिला । 

भेंड़तिदला--सरा पूं७ देन “मैंड- 
ताछ? | 

अंडन[-करि० स० | सं० भंडइन ] १. 
हानि पहुंचाना । बिगाड़ना | २. 
ताइना | ३. नष्ट-अब्टे करना । ४. 
बदनाम करना | 

भें इफ़ोड--संशा ५० [ हिं० भड़े।+ 
फाड़ना | ६, मिद्दा के बतनों का 
गिराना था तोड़ना-फोइना । २« 
मिट्टी के अतनों का दुटना-फुठना । 
३३. रद्म्यादूबासन | भंडाफाडू । 


भैंडरिया--संता पूं० [ द्वि० भड्ठरि ] 
एक जाति का माम | इस जाति के 
छोग सामुद्रिक आदि की सहायता से 
छोगों का भविष्य बताकर निर्वाह 
करते हैं । मदर । 

वि० १. पाखंडी । २. धूर्त | मक्कार । 
संजा ्ला० [ 6िं० भेंडारा+ भरा 
५ प्रद्य० ) | -वारे में बना हुआ 
परगदार दाग्व | 


भंड्सार, भंडलालौ--संजा छी० 


[६० भाँद्र + शाला | वह गांदाम- 


जहाँ अन्न इकट्ठा किया जाता ह। 
स्वक्ती| | खा | 

भेडा-संरा पुँ> [स» मांड ] १. 
बतन | पात्र । भौँडा । २ मंडारा। 
३, भेर । 

मुद्दा०--मंद्ा फूट्ना>मेद खुछना । 

भेंडानो - किन स० [ ६० भाई ] १. 
उछल कूद मचाना । उपद्रत्र करना | 
२ त इडना-फोड़ना | नष्ट करना 

भंडार -संक्षा.पु+ [ स० भद्ागार ] 
१. काॉष। खजाना । २ अन्नादि 
रखने का स्थान । कोठार | ३. पॉक- 
शाका । भद्टाय | ४. पेंट । उदर । 
७५, दे० “भ्रढडारा”? | 

संडारा--सकज्षा पुं० [हिं० भंद्दार ] 
१. दे० “पंडार” | २, समूद | छुड 
३ साधुओं का भाज | ४, पेंट । 

भंडारी--संशा जी० [ हि० मंदार + 
ईं( प्रत्य० ) | १ छोटी काठरी । 
२, कोश , खजाना | 
संज्ञा पुं० [ हिं* भंडार +ई (प्रश्व०)] 
१. खज़ानची | कोषाध्यक्ष । २. 
सोझाग्वाने का दशोंगा | भंदारे का 


'मष्से 


प्रधान अध्यक्ष । ३. रसोइआा ! 
रसोई दर | 

भेंडेरिया--संशा ५० दे० “भहुर!?। 

मेंड़ी आ--संशा पु० ॒[ हि> भाँड़ ] 
१. भाँड़ा के गाने का गीत | ऐसा 
गीत जो सभ्य समाज भें साने के 
योग्य न हा | २. हास्य आदि रखों 
की साधारण अथवा निम्न कोटि की 
कविता | 

भेंसाना--क्रि० अ० दे० “रभाना” | 

सभीरी--संशा जी० | अनु० | ब्राछ 
रग का एक बरसाती प्रतिया । 
जुलछाह्दा । 

अभेरिक| सवा स्थी ० [ हिं० भेथ 
रना | भय | 

भेंवन# -संज्ञा ञ्ञ० [ स> अमण |. 
घूमना |[फरना | 

भैंवना --नंक्र० अ० [ से० भ्रमर ] १. 
घुमना । फिरना । २, चक्कर लगाना। 

भंबर--ठंज्ञा पुं७ [ ७० भ्रमर | १, 
भीए । २. बहाव में वह स्थान जहाँ 
पानां का लद॒र एक केंद्र पर चक्राझार 
घूमता हैं । ३ गडढा । गत॑ । 

अंबरकली “सभा स््री ० [ ६० भैंपर 
+कछा | झृद्दे या पीतछ की वह 
कहाँ जो काल में इस प्रकर जी 
रहतो है कि वह जिधर चादे, उघर 
सहज में घुम सकती है । 

संपर जात्--संशा ५६ [ हि० मैतरक 
जाल | सासारिक झगदेनबसे!:। 
अ्रमजारू। 

सेंवरभसीख्ष--पंश्ा जी ० [ दिं> भर 
+मीख | वह भीख जा भरे के 
समान घूम-फिरकर माँगी जाय । 

अँवरी -संशा स्ली> [ हि? मेरा ] 
१. पानी का अककर। भैंबर। २, 
जतुमों के शरीर के ऊपर वह स्थान 
जड़ाँ के राएँ और बाल एक केंद्र पर 


रे 
है 


अेंबाना 

धूमे हुए हो । 

संझा छ्वा० [ हिं० मंबरना या भैंसना | 
१. दे० “भाँवर!?। २. बानयोंका 
होदा लेकर घूम घूमफर बचना । ३, 
फेरी । गश्त । 

अंबामा०--क्रि० स० [ हि० भैंवना | 
१. घुसाना | चक्कर देना। २. भ्रम 
में डालना । 

सेंवारा--वि० [ हिं० भैंवना + आरा 
(अर4०) | भ्र मणशील | घूमनेवाला । 
फिरमेबाला | 

सैसमा--क्रिन अ० [ हि० बहना ] 
घाना में डा या फेंक! जाना । 

आ--संशा ५० | २० | १. नक्षत्र | 
२, अहद । ३. राश्चि । ४. श॒क्राचार्य्य । 
५., अमर। भरा । ६. भूषर। 
पहाड़ | ७, आति।& दे० “भगण?”| 

भसइया-रुशा ९० [ ६० भाई+श्या 
( प्रत्य० )| १ भाई । २. बघराबर- 
बाछो के लिए. आदरसुनक शब्द | 

सक--रंशा स्मो० [ लनुए | सहसा 
अथवा रह रहकर आग के जछ उठने 
का दाब्द 

अफस्रकामा--कि० अ० [ अनु० ) 
१. ,भकमक शब्द करके जबना। २. 
घमकना | 

सकभूरक--वि० [? ] मूढ़ । मूर्ख। 
ऊैजडु । 

अकाऊँ--संशा पुं० [ अनु* ] शैवा । 

अकुझा [--वि० [ स॑० भेक | मू्ख। 
मद । 

भसकुझाना-कि० अ० [ हि० भकुआ] 
सकृपता जाना। बनरा जमा | 
क्रि० स० १. ्कपका देना । घबरा 
देना । २. मूस बनाना । 
अकूट--संझा ५० [.सं० । विवाह के 
सरिए शुभ मानी आानेबाटी कुछ 
_पृप्नियों 


दर 


भकोसना--क्रिर स॒+ [ सं० भक्षणं ] 
जल्दी या भद्दैपन से खाना । निम 
छना । 

भक्त--वि० [स॑ं० | १. भागों में 
बाँ हुआ | २, ऑटकर दिया हुआ । 
प्रदय । ३. अलग किया हुआ । ४. 
अनुयायी । ५. सेवा करनेवाछा | 
भक्ति करनेटाला | 

भक्तता--संशा ज्ञोः [ छ० ] भक्ति । 
भक्तवत्सल--बवि० [सँ० ] [ संता 
भक्तवत्मछना | १ जा भक्ता पर कृपा 
करता हो । २. विष्ण । 
भक्ताई#ई--/शा स््री० [*हि० 
भक्ति । 

भक्ति--संज्ञा स्वी० [सं० ] १ अनेक 
भागों में तिमक्त करना । बाटना । २, 
भाग | विभाग | हे. अंग | अवयब । 
४ विभाग करनेब्लों रेखा। ५, 
सेबा-झुभूषा | ६. पूजा । अर्चेन । ७, 
श्रद्धा। ८, भक्तिसृत्र के अनुसार 
ईश्वर में अत्यंत अनुराग का होना | 
इस नो प्रकार ये हं--अबण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेएन, अच॑न, दंदन, 
दास्य, सझ्य और आत्मनिवेदन । ६. 
एक बृत्त का नाम | 

भक्तिखत्नर- स॑ंशा ६० [ “» ] 
शादइस्य मन कृत वैष्णव संप्रदाय 
का एक सूत्र -ग्रं७ | 

भक्ष--संज्ा पु दे” “मन्नण” । 

भक्षक-वि० [ स० |] [ स्री०भक्षिका ] 
खानेबादा। भोजन  करनेवाला | 
खादक । 

भ्र्कण -संशा पुं० [सं०] [ वि० 
भदय, भक्तित, भद्रणीय | १ भोजन 
करना । किसी वल्लु को दातों से काट- 
कर खाना । २. भोजन । 

भझ्भाझ--क्रि० छ० [ सं० भक्षण -] 
झाजा | 


मक्त ] 


अधकिया 


मंक्षिश--विर* [ सं ) खाया हुआ । 

भक्षी--त्रि० [ सं० भद्िव ] [ स्री० 
भश्षणी ) खानवाला | मक्षक। 

भक््य--4*« [ ० ] खाने के बोग्य । 
सत्ञा पु० खाय्य | अन्न | जाहार | 

भलखऋ# -संरा पुं० [ ४० भक्ष ] 
अआाद्वार । माजन | 

भज्जना#+--क्रि० स० [ सं» मक्षण ] 
खाना ॥ 

भगद्र--संज्ञा पूँ० [ सं० ] एक 
प्रशार का फोड़ा जा गुदावतं के 
किनारे होता है । 

भग--मशा पु» [ सं. | १. योनि । 
२ सूडथ । ३. बारह आदिस्यों में से 
एक । ४ एंदनये | ५, सीमाग्य | ६, 
घन । ७ गुदा । 

भगरण - तशा ;०[ सं० | !, खगांल 
में अदा का पूत चक्कर जो ३६० 
अंश का होता ५ २. हंदःशात्वा- 
नुमार एक गण जिसमें मादि का एक 
वण गुद आर अत क॑ दा वर्ण खबु 
द्वते है| 

भगतव--वि० [ स० भक्त ) [ स्री० 
भगांतन | १. सैवक । उपासक । २. 
वह साधु जा माद < 'इ न खाता 
हा। सकट का उछ | 
संज्ञा पु० १. वैष्णव या वह साधु जो 
विक्षक लगाता और मांस आदि ने 
खाता हा | २, दे० “भगतिया” | ३. 
हाल में वद लॉग जो भगत का किया 
जाता है। ४. भूत-प्रेत उतारमेंबाढा 
पुरुष + ओझा | 

भगतबदछुल#--वि० दे० 
चत्सछ७!' | 

अगति#--संरा ज्रो० दे० “भक्ति” | 

भर्मातया-संशा पुं० [ हिं०् भक्त ] 
[ ज्ञ० भगतिन» |] राजपूताने को एक 
चार्जर । इक जात के का ममे-नंजायें 


#प्रदव- 


अकाली 


का काम करते हैं और इनक्री सत्याए 
बैश्या ओं का वृत्ति करती और भगतिन 
कहकाती है | 

सभती-सझ्ा ज्जी० दे० “मक़ित” । 

सगदुशु-संशा स्रीं० ( है० भागना+ 
दौड़ना | भागमे की क्रिया या भाव | 

सगद्र--संजझा स्री० दे” “मगदढ़? | 

भसगन#--वि० दे० “मन” | 
भनना[ल्ल्यक्र० अ० दे० “भागना?। 
संडा पूँ> दे? “भा” | 

सगर#[--संशा १०[ देश० ] छल। 
फरेत 

संत -मंशा ६० [ देश> ] १. 
छठ ३७५ कप: | ढोंग । २ जादू | 
इंद्रआल | 

भशती--संज्ञा पूं> [ हिं० भगरू + 
इ (प्र+० ) ] १, ढागी । छक्की | 
२ भाजीगर । 

सगधंशक्ष-संशा “० दे० “भगवत!! | 

अगवती--संशा ज्ली ० [ सं० |) १, 
देवा । २. गौरी । ३. सरस्वती । 
दुर्गा । 

भसरवसू-संज्ञा पूं० [ सं० ]१ ईश्वर । 
परमेरवर । २. विष्णु शिव । 

भसगवदीय--वि० [ सं० भगवत्‌ ] १. 
भगवत्‌-सर्बंधी । २. मगवान्‌ का भक्त । 

अशवइ्शीता-संरा ज्जी० [ सं० |] 
महाभारत के भीष्मपयर्त्र के अंतर्गत एक 
प्रसिद्ष सबंभेष्ठ प्रररण । इसमें ग्न 
उपदेशों और प्रश्नात॒रों का वर्णन 
है जो मगव न्‌ कृष्णछद्र ने अर्जुन 
का मोह बुं्ठाने के लिए उंससे युद्ध 
ध्यल में किए थे | 

अभशवानू, सगधान--वि० [ सं० 
भगवत्‌ | १. भगवतू । ऐइवर्ययुक्त । 
२, पूज्य । 
संज्ञा पुं० !, ईश्वर | परमेश्वर | २, 
बिक । है. फोई पूढ्य आर आदर- 


भीय ब्यक्ति। 

भगाना कि० छ७ [सं० श्रह | १. किसी 
का भागने से प्रवृच करता | दौड़ाना। 
२ ह:ना । दूर फरना | 
कति० अ० दे० *भागना? | 
अशिनी--मंशा ज्ली० [ सं० | बहन। 
अभी रश्च-तशा पुं० [ स० | अयोध्या 
के एक प्रासद्ध सूसर्यथथशों राजा जो 
राजा दिल्ांप के पुत्र थे । ये घोर 
तपत्या करके गंगा को पृथ्तों पर 
लाए ये। 

वि० [ ० | भर्गी रथ को ततसथा के 
समान भारी ६ अहुत बड़ा । 

भगाड़ो-वि० | हिल भागना+ 
जड़ा ( परत्त० ) ] १. भागा हुआ। 
२ भागनवारा , कायर | 

भगोल--तशा पु दें० “खगाछ? । 

»गात।#%--संझहा ख्री० दै० 
८ भगत्रतां? | 

भगीह्दौ--जि० [ हिं*. भागना+ 
ओ. प्रत्य> ) | १. भागने का 
उद्यत | ३. कायर | 

वि० [ हिं०. भगवा ] भगवा। 
गेसआ | 

भग्यी[ -संशा ज्ञौ० दे? “मगदड़” । 

अध्युक+>-- वे [ हि० भागना ] 
१, रण से भागा हुआ । २. भगोड़ा | 
भर | 

भग्गां--वि० [ हिं० भागना+ऊ 
( प्रत्य०ण ) | ज्ञो बिपति देखकर 
भागता हैं। । कामर । 

भप्न--त्रि० [४० ] | ज्री० भम्मा | 
१. टूटा हुआ । २. जां हारा या 
हराया गया हो । पराजित | 

भप्नावशेष--संश्ा पुं० | स॑ं० ) १. 
किसी टूटे फूटे मान या उनड़ी हुई 
बस्ती का बच्चा हुआ अछ | खेंडदर । 
३. किंशी ढूठे हुए प्रदा के क्चे हुए 


जाना 

हुफठे । 

भप्नाश--विः [ सं० ] जिसकी आशा 
भग हा गई हा | निराश । 

भजक--मंश्रा ह्जी० [ ६िं० भचकना ] 
भचककर चलने का भाव। हैँगढ़ापन। 

भचकना--कि० अ० [ दि० भौचक |] 
अ'इचय मे निमप्न हाकर रह जाना । 
क्रि०ग अ०| अनु० भच | घलसने के 
समय पैर का इस प्रकार ठेढ़ा पढ़ना 
कि देखने में लगड्ापन मादूम हो | 

भचक्र -सशा पु [सं० | ६ राशियाँ 
था ग्र। के चलने का मार्ग | कक्षा | 
२. नक्षत्रों +' समूह । 

अच्छु/|--संत्रा पुं> दे० #महया? | 

भख्छुनाआं>-कर स० [ सं० भक्षण 
खाना | 

भजन--मंड़ा पुं [स०] १. बार-बार 
सा पूज्य या देववा आदि का नाम 
लेना | स्मरण | जप। २. बह गीत 
जिसमें देवता आदि के गुर्णों छा 
कांचन हूं । 

भेजना -करि० स० [ सं० भजन ] 
९. उत्रा फरना | २. आतभ्रय लेना। 
आश्रित द्वाना । ३. देवता आदि का 
नाम रटना । जपना । 
क्रि० अ० [ सं० ब्जन, पा» वजन ] 
१. भागना । भाग जाना। ३. पहुँ- 
चना । प्रात्त दोना । 

भजनानंद्‌ --संता पुं० [ !० ] भजन 
से ।मलनवाला आनंद । 

सजनानंदी--सशा पुं० [सं० भजना- 
न5क हद | भजन गारर सदा प्रसत 
रहनेवाला | 

सज़नी, भजनीक--र्शा १० [ हिं० 
भजन + इक (प्रत्य०) | भजन ग्राने- 
बाला | 

भरजावा--क्रि० अ० [ हिं० भवनां,थ 
वोौढ़ना ] दौड़ना | मानना | 


कम्रियारर 


क्रि० अ० [ हि० भजना का सक० 
रूस | भगाला * दूर कर देना । 

भजियाउर--तंशा छरी० [ इिं० 
मा +चाउ़र (जञाउछ) | चावछ, 
दह्ढी, छीआ आदि एक साथ पाकर 
बनाता हुआ भोजन । उद्लिया। 
मिश्चिय्ा छर । 

भसह--संका पु७ [ सं० ] १. युद्ध करने- 
बाछ्ता । बोदा । २. सगही । 
सेनिक । 

भरकटाई, सटठकऱैया--सशा त्ली० 
[० कटाई | एक छास ओर काँडे- 
दार छुर । 

भटकबह--ांआ० अ० [ सर भ्रम ! | 
१५ 54 इधर-उधर धृूमते फरला । 
२, शात्ता भूठ जान के कारण इबर- 
उबर धूमना । रे, भ्रम म पड़ना | 

अभदछाना-- करन तर [ हि? भवकना 
का. ख० रूप | १. ग्झुत रास्ता 
बदाना । ३. श्रम में डालना । 

भटकेया#|-- तशा पुं? | ६० भट- 
कना के एस। अत्य०) | १. भरकने- 
बाह्य । २,भटकानवा छा । 

सदकोह&|-- वि* [ ६ि० भटकना 
क भादों (अत्य०) | भशकानवाला । 

भदनासत-सक्ष ज्ञ। ० | देश० | एक 
प्रफश, का छता | इसमे एक प्रकार 
की फलियों छगती दे बनके द्वानो की 
दाक़. बनती हे । 

असद्भदटी#- रुशा ज्जी० [ अनु० ] 
देखते हुए, भी न दिखाई पड़ना । 
अदश्ेदाश्ा--संशा पुं? [ हि? भद 
कभद्ना | १. दो बारें का मुका- 
बक्ा । मिद्ड04 २. पक्का । व्कर । 
ठोढूर । ३, ऐसा भेंट जा भनायात्ष 
हो जाय । 

सटठ्य--संशा पुं० दे० “मेंग्रनः! ।, 


पुफद 


के संबोधन के लिए एक आदर-सूचछ 
दोब्द | 

भट्ट-संज्ञा पुं० 'सं० मभट | १. ब्राह्मगों 
को एक उवरधि ।२. भा: । ३. 
योद्धा | सूर । 

भष्टारकू-उंज्षा (० [ ० );६ स््री० 
भद्दारिका | ६ ऋषि । २, पंडित । 
है. धूर्य , ४. राजा | ५, देवता। 
पि० माननाय | मान्य | 

भ्रद्ठा--संस्ा पूं० । सं» श्राट्ट | १. 
बड़ी भट्ठी । २ ईं2 या खब़दे इह्या'दि 
पकाने का पञावा | 

भटद्ठी--सज्मा ह्लो० [ सं» श्राप्ठ, प्रा 
*8 | १. ई'टा आंद का बना देना 
बडा चूल्दा जिसपर छपाई, छाइ।र 
ओर वैद्य भादि अने र प्रक २+के काम 
फरते ६ । २. बढ स्थान जहाँ देशी 
शराब बनत! है 

भठियारपन--तजा: १० [ ६० भदि- 
यात #+न (्त्व०) | १. भठियारे 
का काम | २. भव्यारों छे तरह 
लड़ना और गा।लियाँ बकना | 

भटियारा --संजा एु० [ हिं> भट्ठी + 
हयारा (सत्य) [ त्लॉर मठियाये « 
भठियारन ] सराय का प्रबन्ध करने- 
बाला या रघक्षक । 

भेड़ बा--संरा पुं?*| स० 4ंवड़बा | 
आडबर। 

संड़क--संशा ररीं० [ अनु० |१. 
दिखाऊ चसऊ- दमक | चमजीडापन | 
अड्कीले होने का भाव । २. मड़कने 
का माव | सहम | 

भडकदार-बि० [ हि० मड़क+ फ्रा 
दार | १ चमकोछा | भड़शैला | २. 
रोजदार । 

भड़कना---कि ० अ० [ मड़क (अनु०) 
+ना ( प्रत्य० ) |१ तेजी से जछ 


अट्टं+संता र्री? सं» बन । ख्रियो उठना 4 २ ब्िक्षकरा। चोकल्ठा । 


भव 


डरका पीछे इृठनसा । ( पद्ुओं के 
लिए ) ३. कद दोना । 

भड़काना--क्रि० स० | हि० भदकना 
फी भ> रूप | १. प्रस़्तकछित करना |. 
जछ ना | २, उत्तेजित करना । उद्चा> 
ग्ना । रे. भयभीत कर देना | चम- 
काना । ( पशुओं के छेए ) 

भड़कीला--वि० दे० “शद्कदार”?। 

भड़भडूं--मंशा त्री० [ अनुन | १. 
भउमड़ शब्द जो प्राय; आषातों से 
हाता हे। २, भांढ | भब्पढ़ । हे. 
व्यथ हा ओर बढुत अषेक बाचीत | 

भड़भड़ाना -कि० स० [ अनु#.],. 
भड-नड़ दाद करता | 

भड़भड़िया--वि- [ हि० भड़भड़ ] 
प्र्टूत अधिक और बर्थ की बातें 
*ब्नेबाला | 

भड़भांडू--संशा पु, [ सं० भाडीर ] 
ए.« बैंटाछा पीधा । सत्यानासी | 
घमाय | 

भड़भू जा-ग १० [ हि? भाँड़ + 
भू ना |एक जाति जा भाई में अन्त 
भूत है । 

भड्साई--संशा स्त्री० दे० “भाड़? | 

भड़ार#--मज्ञा पु० दे० “भंडार” | 

भड़ास -संशा स्ली० [ देश ] मन 
में छिपा हुआ अपंतोष का क्रोष-। 

भडिद्याई४(-छ्रि० वि० [हि० भड़िंद्ा] 
चात्रं की तरह । छुक छिप या दभकर | 

भद्भी मंशा स्री० [ हि० भड़काना ] 
झू3] बढावा | 

भड़भा- शा पु [ हि० मोड ] १५ 
बह ओ वेश्याओं की दलाली करता, 
हे। २, सफरदाई । 

भड़ेरिया--सश्ा पुं० दे० “मडुर!? । 
भरी त---तंज्ञा पुं० [हि भाड़ा ] 
किश)येदार | 

सड्कूर-संडा पूं० [संत भद् ] , 


'अर्देभा 


ब्राह्मणों में बहुत निमत भरेणी को एक 
आति | भंदर । 

मयाना#--क्रि ० आग [ सँ० भणन ] 
नकश्मा | 

संणित--वि « [ सं० | कहा हुआ | 

भतारा--संशा (० [6 « भर्वार | 
पति । खसम | 

सतीजा--तंज्ञा पुं० [ सं० भश्रातृञ ] 
[ छीी० भतीजी |माई का पुत्र | भाई 
का छड़का | ४ 

अचा--संशा पुं० [ सं० मरण ] दैनिक 
व्यय जौ किसी कर्मचारी को यात्रा के 
समय मिलता है। 

भथिद्धानः--संज्ञा पृं० [? ] ली की 
शुद्य द्रिय । मग । 

सदुंत-वि० [ सं० भद्र | पूज्य। मान्य । 
स॑शा पुं० बौद्ध भिक्षु या साधु । 

भवद्‌ई- संशा छ्ली. [ हिं० भादों | बह 
फसल जो भादों मे तैयार हाती है। 

भरदांधर--संशा ६५ [ स० मद्रवर ] 
एक प्रात जा आजकूछ ग्वालियर राज्य 
में है। 

अदेखिलां--वि/ [ हिं० भद्दा ] भरा । 
भीड़ा । 

भेपोह:--+१० [ ६िं* भादों | माद। 
खत म है।नेवाला । 

भवीरिया--वि० [ हिं* भदावर | 
अदावर प्रात का | मंदावर सर्वधी । 
संशा पु० [ हिं० भदावर | क्षत्रियों #ा 
एक जाति । 

अद्दा--वि० ६० [ भनु० मद ]| र्री० 
भददी | जो देखने भ मनाहर नही । 
कुरूप | 

भद्दापन--पंज्ञा पुं० [ हिं० भद्दा +पन 
( प्रत्व० ) | भद्दे हाने का भाव । 

भद्ध-“व० [ सं० | १. सम्य । सुशि- 
बित । २. कंस्वाणका (। ३, श्रेष्ठ | 
४ सु | 


कोड: 


संजा पूं० [ मं० ] १. महृदेव | २ 
उत्तर दिशा के गाज का भमाम | ३. 
सुमेस पब्रत , ४. सोना । स्वर्ण । 
संशा घु० [ से० भद्रा करण है सिर, 
दाढ, मू | आदि सभपके बाल्ये का 
मुहन | 

अद्वक--संजा पु० [सं० ] १. एक 
प्राचान देश , २. एक बर्ण-इृत्त 
का नाम | 

सद्रकाली--संजा त्रो० [सं०] १.दुर्गा- 
देवी हे एक मूर्ति । २. कात्यायनी । 
भद्गता--संज्ञा स्री०[ सं> ] मद्र 
हाने का मत | शिष्टता | सम्यता । 
इराफत । भछमनसी | 

अद्वा--्सशा ऊ्री० [ सं० ] १ केक्य- 
राज की एक कन्या जो अ्रकृष्णजं को 
ब्य हा थी | २. आकाशगंगा । ४६. 
ग़राय | ४ हुर्गा । ५. पगल में उप- 
जाति वृच #ा दसवाँ भेद | - प्ृथ्त्री । 
७. सुभठ्रा का एक नाम । ८, फालत 
ज्याप्तष के अनुसार एक अशुभ याग । 
६ यधा | ( बेलचाछ ) 

भिका--रंस' स्रा० [ सं० ] एक 
वर्णन । । 

भद्वी--वि० [० भद्विन] भाग्यवान्‌ । 

भनक-ठंशा आं० [ सं० भगन | 
१. धममा शब्द । ध्वनि । २. उड़तों 
हुईं खबर | 

भनकना»--क्रि० स० [ स॑ं० भणन | 
कहना । 

भनन[#--कि० स० [ सं० भणन | 
कहना | 

समभना ना--क्रि० ज० [ अंनु० ] 
भनभन शब्द करना | गुजारना | 

भनभनाइट---र्ज्ञा स्रां० [ हिं» 
भेनभनाना #आइट ( प्रत्य० ) | 
भनभनाने का शब्द | गुजार | 

सव्रित#+--चि> दे* *मंग्रित” । 


'संबिंगद 

भेबका--संज्ञा पूं७ [ हिं० माप ] 
अक आदि उतारने का एऐंक प्रकार 
का बँद चढ़ा घेड़ा | 

भभकर--संजा ख्री० [ अनु० ] मम*मे 
का क्रिया या भाव । 

अससंकना--क्रि० भ० [ अनु» ] १. 
डउबलना । २, गरम! पाकर किसी चोौच 
का फूटना। हे, जोर से जबमा | 
भड़कना । 

भमको--संशा स्नी० [ हिं० ममऊ ] 
घुड़की । 

भब्भड, सम्मड--संश जरी० [हिं० 
भीड़ | भी इम दे । अव्यवस्थित जमे 
समुदाय । 

भभरना#--कि० अ० [ हिं० मय ] 
१. भयभीत होना । ढरना। २. धवरी 
जाना । ३ श्रम में पड़ना । 

भभूका--सझा पुं० [ हि. ममह ] 
ज्वाला | 

भभूत--संजा त्ली० [ से जिभूति ] 
मध्ष्म जिसे शैव छाग भुजाअें आदि 
पर लगाते हैं | 

भमोरी[--संशञा ध्ली० दे० 'कमौरी?॥ 

भयंकर--वि [ सं० ] [ जो» भ॑यें- 
करी | जिसे देखने से मय लगती 
हो । डराबमर । भयानक | भीषण । 

भयंकरता--सघंत्ा क्ली० [ स॑० ] भर्य- 
कर होने का भाव | डराबनापन। 
भीषगता | 

भंय--मंशा ५० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
मनावकार जा कियी जनेत्रछी 
भाषण आपत्ति को आश्यका से उन 
होता ६ | डर | ल्लौफ | 

मुद्दो०--भय खाना *इरना | 

ऋब० दे० “हुआ? । 

भयकर--वि० [ ४० ] [ स्ली० मप- 
करी | भयानक । मर्यकर | 


सयप्रंदं--वे० [४० ] दे० धम्यो- 


अंधसीद 


लक | 
अयभीत--वि० [ सं | इरा दआ | 


मरकना#--किग भ० दे» 


८अह्कना” | 


सयवादू--संशा पु [हि० भाई+ अरका-संत्ा पूं० [ देश ] पहाड़ों 


आद ( प्रत्य० ) | एक हीगोतज या 
धंश के छोग | माई-बंद । 
मयहारे--वि० [सं० भयद्ारिन्‌ ] 
ढर छुड़ानेवारा । डर दूर करने- 
बाद्धा 
अयाक्ऑ--वि० दे० “हुआ” | 
स्यातुर-वि० [ ४० ै) [ संशा 
भयातुरता ] भय से विकुक । डरा 
और घबराया हुआ । 
सथानक्ष-- ० [ सें० भयानक | 
डरावना । 
अयानकर--वि० [ सं० ] जिसे देखने 
से भव छूगता दो । भाषण | मर्यकर । 
डरावना । 


संज्ञा पुँ० साहित्य में. रसों में छठा 
रस जिसमें भीषण दृश्यों का वर्णन 
होता है | 


अधाना#आ--कि० अभ०» [ सं* भय | 
डरना । 
क्ि० स० भयभीत करना । डराना। 
अपारा--वि० दे “भयाब+” । 
भयवाय्रना-वि० [ हि० भय | ढरातना। 
सपायह--वि० [ ठं० ] भरकर । 
डरावना | 
अश्ंधक्षा--संहा जलौन [ सं० अति ] 
हंदेह | 
हंझ्ा हऋ्ली० [ हिं० मरना ] भरने की 
क्रिया था भाव । भराई | 
झर--वि० [हिं० भरना ] कुछ । 
पूरा । सब । 
क्ांक्रि_ वि० [ हिं० भार ] बढ से | 
द्वारा | 
संझा पुं० [ स॑० मार ] १, भार । 
बोश । वजन । २. पुष्टि | मांदाई । 
इंडा (० [ रं० मर ] एक बाति । 


सनक केडलक४+ कर 3 मेक तकरमा० कक ली 


या जगझों में वह शरहरा गइ़ढ़ा 
जिसमें नोर डाक छिपते हैं । 
भरण--हंशा पूं० [ स॑० ] पाछन | 
पोषण । 

सरणी---संहा, क्री० [ सं० ] तसाईस 
मक्षत्रों में दूसरा नश्त्र | तीन तारों के 
कारण इसकी आकृति जिकराण सी है । 
वि० भरण या पाकृन करनेवाक्ता । 

झरत---संजा प्‌० [ सं० ] !. कैकेयी 
के गर्भ से उत्तत्त र' जा दशरथ के पुत्र 
और रामन॑द्र के छोटे भाई ब्वलिनरा 
विवाह माइवी के साथ हुआ था | २. 
दे०“जढ़ मरत'! ३ शकुंतला के गर्भ 
से उस्पन्न दृध्यंत के पुत्र जिनरा अन्‍्म 
कण्व ऋष के आश्रम में हुआ था। 
इस देश का “भारत-ध”? नाम इन्हीं 
के भाम से पड़ा है । ४, एक प्रसद्ध 
मुनि ज्ञो नाव्यशाज्न के प्रधान आचार्य 
माने जाते हैं । ५ संगोत शाम््र के 
एक आचार्य मा माम | ६, वह जो 
नाटकों में अमिनय करता हो । नद्य 
७, प्राचीन काल का उत्तर भारत का 
एक देश जिसका उल्छेज् वास्मीकि- 
रामायण में है । 
संशा पुं० [सं भाद्वाज ] रूथ पश्चो 
का एक मेंद | 
संज्ञा पूं> [ देश० ] १. काँसा नामक 
धातु | कसकुट | काँसा | (२, ठठेरा। 

भरतखंद्ध-सेशा ५० [7० | राजा 
भरत के किए हुए एृष्ती के नो खंडों 
में से एक खंड | मभारतयप | दिंदु- 
स्‍्तान। 

सरता--संज्ञा पृ [ देश> ] एऊ 
प्रकार का नमहीन साक्षन जाँ बेंगन, 
आद आदि को शूनकर बनाया जाता 


मय ५ /6। 


है। चोखा | पति! 
भरतार--संज्ञा पृ० #० मर्चा ] 

पति , खमम | 
भरतो--तैजा खी . [ हिल भरना ] 

१. डिसी चोज़र्मे भरे बाने का 

भाव | भरा खाना | 
मुद्दा०--भरती करना््नच्सी के बीच 

में रखना, अगाना या बेठाना । भरती 
काल्न्वहुत ही साधारण या रही । 

२. दाखिस या प्रतिष्ठ होने का भाव । 
भसरत्यथ#ॉ--मंज्ा पूं० दे>“भमग्त” | 
भरथरी--संशा पुँ० दे* “भतृहरि” । 
भरदुल्त-संड्ा पुं० दे० ४मरव* | 

( पक्षी )। 
भरद्वाज-उंचा पूं७ [७० ] १. 

एक बेंदिक ऋषि जा गोज-प्रवर्तत़ 

और मत्रकार ये । ये राजा दिवद्वास 
के पुरोहित ओर समाषियों में से भी 
ए+ माने जाते हैं । २. इन ऋषि के 
बंशज या ग बापत्य | 

अरना--करि० स० [ सं» भरण ] १. 
खाद जगढ़ को पूरा करने के लिए 

पोई चौज ढाक्ना । पूर्ण करना। २. 

उँ्ेल्ना | उबर ।। ढालना | हे. 


: ज्ञोप « बंदूक आदि में गोली बारूद 


भादि डालना | ४. पद पर नियुक्त 
करना | रिक्त पढ़ की पू! करना। 
५, ऋण का परिशाघ या इानि की 
पूति करना । चुकाना । देना । 
मुद्दा ०--( किसी का ) घर भरना#्ऋ 
( किसी को ) खूब धन देना । 
६. ग़ुत रूप से किसी की निंदा 
करना | ७, निबाह करना । निबो- 
हमा । ८, काटना ।डसना। ६, 
सरना । झेछना । १०, बारे शर्रर में 
लगाना | पोतना | 
क्रि० अ० १. ऊिसी रिक्त पात्र भादि 
का कोई ओर पदार्थ पढ़ने के कारण 


!एकरान 


: पूंहँ: होना। २ उँदेशां का” हाक्षा 
शाना | है. तोप या ४ंदुक “जाद़ि में 

' गोली बाकद आदि का. होना. ४ 
ऋण भादि का परिशोष होना। ५ 
मन में कोष होना । आश्ृदुष्ट या 
अप्रसन्न रहना | ६. घाव में अंगूर 

 शशाना | घाव का ठीक और अराबर 
होना । ७. किसी अंग का बहुत काम 

' औऋरने के कारण दर्द करने कगना । ८. 
शरीर का दृष्ट-पुष्ट होना। ९. घोड़ी 
नभादि का गर्भवती होना। 

. अंश पु० १. भरने की किया या भाव। 
२, रि्रव 4 धूत । 

भरनि&|--ंशा जौ" [सं० भरण ] 
पहलावा । पांशाक । फपदे-छचे | 

अरबथी--उता जी० [ हिं० भरना ] 
करवे की ढरकी । नार । 
भरवाई--क्रि० वि? [ हिं* भरना+ 
पाना | पूर्ण रूम से। भली भाँति। 

- संशा छी० जो कुछ बाकी हो, वह 
पूरा पूरा पा जाना । 

सरपूर--जि० [ हिं० भरना#पूरा ] 
१. पूरी तरह से मरा हुआ। पूरा 
पूरा । २, जिसमें कोई कमी न द। 
परिपूर्ण । 
कि० बवि० पूर्ण ख््प से | अ्छी तरह | 

' भरभरागा--क्रि० अ« [ अनु» ] १. 
( राओँ ) खड़ा होना । २. फरराना । 
अस्भेंदा४ं--ठंशा पुँ० [ हिं० म(+ 
मेंटना | सामना | मुकाबछा | सुठ- 
भेड़ । 

/ अरमक्रां--संज्षा पुं० [ सं० भ्रम ] १. 
संशय | संदेह | घोखा । २, मेद। 
रहस्प | 


न न्बार 


घोखे में पढ़ना | 
संशा सत्री० [ सं० भ्रम ) १. भूल। 
गछती । २. घोखा । भ्रांति। भ्रम । 

भसरमाना--कि? स०[ हिं० भरमना 
का सक० रूप ] १. श्रम में ढ।लना । 
बहकाना । २, भटकाना | व्यथ इघर- 
उधर घुमाना । 
क्रि० अ० खकित हो ना। हैरान होना। 

भरमसार--संज्ञा क्ली० [ हिं० भरना + 
मार-्भजिकता ] बहुत ज्यादती। 
अत्यंत अधिकता | 

भरराना--क्रि० अ० [अनु०] १. मरर 
शब्द के साथ गिरना। अरराना। २, 
हट पड़ता | 

भरवाई--सेजश्ञा स््री० [हि० मरवाना] 
मरबाने को क्रिया, भाव या मजदूरी । 

भरधाना --कि० स० [ हिं*- भरना 
का प्रे० रू , भरने का काम दूसरे 
से कराना । 

भरखक---क्रि० वि० [६६० भरन्यूरा+ 
सकन्‍्राक्ति ) ययाशक्ति ) जहाँ तक 
हो सके । 


«हसन 


स्८#--हंश्ा (० [ सं+ भार | बोस | 
यजन | 

मर्भा--संज्रा पूं० दे० "गढ़णा” | 

मस्हामा-किण अ० [ हिं “भारी + 
हाना ( प्रत्य/ )] घध्मड़ करना | 
अमिमान करना | 
क्रिं० स« [हिं० अम| १. बहकाना | 
घोला देना | २. उच्ेजित करना। 
बढ़ावा देना | 

अरैया--वि० [ सं० भरण ] पाछन 
फरनेबादा | पाऊक | रक्षक | 
वि० [ हि० मरना ] भरनेबारा | 

--सैज्ा पुं० [ सं० बरक 

आश्या ] १. आश्रय। आसरगं। २. 
सहारा । अवर्लंब । ३. जाशा | 
उम्मेद | ४. हंढ़ विश्वास । 

अगें-संशा पूं० [ सं० ] १. शिव। 
महादेव । २. सूर्य का तेज । ३. एक 
प्राचीन देश | 

भर्ती -संश पुं० [ 6० मर ]१ 
अभिपति। स्वामी । २, माछिक। 
खाविन्द । ३. विष्णु । 


भरसन#-सरुशा ज्ञी० दे० “व्मर्सना? | अर्चार--संशा पुँं० [ सं० भर" ] 


भरखाई--खंठा ५० दे० “भाड़” | 

भरहरना--क्रि/ अ० दे० ध्मर- 
भराना ! | 

भरॉति#--पंश्ञा;स्री ० दे० “श्रांति”। 

भराई--संझ ज्री० [ हिं० मरना ] 
भरने या :भराने की क्रिया, आव या 
मजदूरी | 

अशाना--कि० स# दे० #मरबाना?। 

भराघ--6ठंशा ६० [ हि भरना क 
आाब ( प्रत्य० ) ) भरने का कास या 
माव । भरत । 


पति। स्वामी | 

सत्‌ दरि--संशा पुं० [सं०] एफ 
प्रॉसद्ध वेयाकरण और कवि जो उम्ज- 
यिनी के राजा विक्रमादित्य के छोटे 
भाई थे। 

अत्समा--संशा पुं+ [सै० ] १ 
निंदा | शिकायद । २. डॉँट-डपट | 
फटकार | 

अमेकां--तंशा ६० दे० “ब्रम" । 

अरभत#[--संज्ञा पूं० दे० “अमण”?। 

भरो-तंशा पु | भनु० | भ्रौँचा। 


मुद्दा ०--मरम गंकानान्‍सेद खोलमा। भेंरित--वि० [ स॑० ] [सली० भरिता | दमपट्टी । 
अशयनाक+-हि० अन [सं० भ्रमण| भेरा हुआ। 
१, घूमसा + खखना | फिरमा । २. भरो-संझ स्तर [हि० भर] दस मारे. भर्र भर्र शब्द होना । 


“जम्भरा मारा फिसला); भठकना। ३ 
१११ 


का झुक रुपए के चरावर एक लीक । 


मरहेला--क्रि० अआभ० [ मर हे अनु ० ] 
'मर्संभक्रा-संश ज्री० दे ०+परत्॑नी | 


मर 
» अभैलका 


, झलका--तठंशा पुं> [हिं० फछ ! ] 
हीर का फक। गाँसी ! 
झलजपति--पंा पुँ० [ हि० भांझा + 
सं> पति ] माला रखनैयाका । नेजे- 
भरदार । 
भलमनसत,मभलमनसी--सँशा र्ी० 
[हि० भला+ मनुष्य ] भछेमानस 
होने का मात । सञ्ञनता | शराफत | 
झल्ा--वति० | ४० भद्र ] १. अच्छा। 
उसम्तम । श्रेष्ठ । २. बढ़िया। अच्छा | 
घो०-मछा-बुरा१.उछटी -सोबी बात। 
अनुचित बात । २. डॉट-फटकार | 
मंशा पुं> १, कव्याण । कुशछ। 
भलाई | २. छाम | नफा | 
धो ०--भछा बुराण्दानि और काम | 
अव्य० १. अच्छा । लैर। भस्तु | 
२. “नहीं? का सूचक अव्यय जो 
प्रायः वाक्यों के आरंभ अयबा मध्य 
में रखा जाता है । 
घुद्दा “--मंडे दंल्‍ऐवा हुआ करे। 
इतते काई हानि नहीं। अच्छा 
ह्ीहै। 
भसज़ाई--8ंशा ज्र ० [ हिं० (मरा +ई 
( भत्य० ) ] १. भछे झोने का भाव । 
मापन | २. उपकार । नेकी |? 
अके--कि० वि० [ हिं० मछा ] “मली 
भाँत । भच्छी तरह । पूर्ण रू से | 
अव्य० खूब । वाह। 
मक़ेरा#(-सेशा पुँ० है? “भछा” | 
भयंग, अधंगम॥---संझा पुं० [ सं० 
भुजंग ] सार । 
भर॑त-वि० [_ “०“:भज्त ) भवत्‌ का 
बहुबचन | जाप छोगों का । 
आपका | 
भष--संशा एुँ० [ सं० ) १, उल्पत्ति। 
जन्‍म । २. शिव | ३. सेघ | बादक्क | 
“४, कुशक | ५, संज्ञार (:बगत्‌ | ६. 
पैसा | 9, कामदेव । ८. जत्म-भरण 


यान, 


का दुख । 
बि० १. शुभ । २, उरपन्न। 
संज्ा पुं० [ त॑ मय ] डर। मय | 

अध-जाज्ष--ठेशा पुं० [ स॑० भर + 
जांड ] १. तंतार का जारूया 
साथा | २. झंझट । बखेड़ा । 
अवदोय--सर्व० [8०] [ स्ली० 
भवबदीया ] आपका । तुम्हारा । 
भवन--संज्ा पुं७ [ से० ] १५ 
मकान | २, महू। है, ऊप्पय का 
एक मेद | 
संज्ञा पुं० [ स॑ं० भुवन ] जगत्‌ | 
संसार | 

सवनाकआ--कि० अ० [ हे भ्रमण ] 
घुमना । 

मवबनी--संशा छ्ली० [ सं? भवन | 
भार्या | स्री । 

अपधंधन--सशा पुं० [ सं* ] संसार 
की भसट । सांसारिक दुःख भर 
कष्ट | 

भव जम--उंशा पुं [ सं० ] 
परमेश्वर । 

संवभय--उुशा पूँ० [ सं० ] संसार 
में बार बार जन्म छेने ओर मरने 
का भय | 

भवभामिनी--संता कली ० [ से० ] 
पावंती । 

भव भूति-संशा ज्ली० [सं० ] युष्टि। 

भवषभू/त--एक प्रद्िद्ध तेस्कृत भाषा 
के नाटककार | 

सवभूए# “सजा पुं० [ सं० है| संसार 
के भूषण | 

अवमोचन--ति० [ सं॑० | ठंतार के 
इंघनों से छुड्ानेगले, भगवान्‌ | 

सवबिकास--संशा पूं० [ सं० ] १. 
माया | २ संतार के सुख जो शान के 
अंधकार से उदित होते हैं। 

अचसंसक--पि० [ ं] शांसारिक । 


फ्् 
१ सणपता 


सच-सागर--संशा पूँ+ [व* बंदर, 
हूपी सागर | 

भवा[--|ंश जी० [ हिं० मक्‍ना -] 
फेगी | चक़कर | 

अवॉना(--करि० स० [ सं» अ्रमभ,] 
घुमाना । फिराना | 

भवानी--संश ऋलो० [ ० ] दुगो। 
पाव॑ती । 

भवान्थि, भवाणंव-संश घृं ० [8०] 
संसार रूपी सागर | 

सबितव्य-संशा एं० [सं०] होनहार । 
अधितब्यता--ठंज्ञा ्लरी० [ सं* ] 
१. होनी | भावी । होनहार । ३. 
भाग्य । किस्मत । 

भधविध्य--वि० [ सं० मविष्यत्‌ ] 
वर्तमान काछ के उपरांत आनेवादा 
काल | 

मविध्यगुप्ता--संशा ज्री० [ सं० ] 
बह गुप्त नायिका जो रति में प्रदृत 
होनेवाल्ी हो ओर पहले से उसे 
हिपाने का उद्योग करे। 
भविध्यत-संशा प|० [ सं ] मविष्य। 
मविष्यद्धफ्ता--पतंडा पुं> [ सं*० ] 
१. मविध्यद्राणी करनेवादा । २« 
ज्योतिषो | 

स्विष्यद्वायी-संडा स्ली० [ सं० ] 
भाध्य मे दोनेवाछी वह बात जो 
पहछे से ही कह दी गई हो । 

अवोशक्ञा#--वि० [हिं. माव+ईछा 
( प्रत्य० ) ] १. भावयुक्त । भावपूर्ण । 
२. बाँका-तिरछा । 

भवेशा--तंशा पुं० [ ४० ] महादेव । 
शिव | 

भव्य--वि० [४० ] १. देखने में 
भारी और सुंदर । शानदार | ६ 
शुभ । मगरसूथक । ह,सस्य । सच्चा | 
४, भविष्य में होनेबारा। 
भच्यता-- डा ज्री० ( सं> | भब्य 


ञपी। 


होने का माव | 
सष#--संशां पुँ७ [ ८ 
भोजन । 


डे 


मचना--क्रि० स० [सब भंक्षण ] दूत पढ़ना। २. एकाए% गिरना | 


खाना | 
ससनॉ--क्रि०् अ० [ बं० ] १. 


साँड#--तंरा पूँ० [ सं० भाव ] 


अभिव्राय । 


पानी के ऊपर तैरना। २. पानी में भाँडर---संज्ा ज्ी० दे० ४भाँवर” | 


डुबना । 
भश्वम-ंशा पुँ० दे» “प्रत्म” | 


अनु? ] एक प्रकार का खिजांब । 


# 
हि 


अस्मीभूत--पवि० [ ४० ] भो बछ- १३. उपद्व | उच्तात | 
मक्य ] कर राख हो गया हो । 
अंदराना--क्रि० अ० [ भनु० ) *. 


भाडना४ां-कि० अ० [ सं० मंह ] 
व्यर्थ इधर-उघर घूमना । मारे मारे 
फिरना | 
क्रि० स० १, किसी को बहुत बदनाम 
करते फिरना | २, नष्ट-अ्ड करना। 
बिगाड़ना | 


साँय--संशा ज्ली० [ सं० मूंगा या भाँदा--संज्ा पुं० [ सं० भांध ] घर- 


मंगी ] एक प्रसिद्ध पोषा जितकी तन |वात्र। 
भसमां--संजा पुं० [ फ़ा० दस्मा का पत्तियाँ मादक होती हैं। भंग । झुहा०-मौंडे में जो देना-किसी पर 


विजया । बूटी ।“पची । 


भससानां--सशा पुँ० [बैं० मताना ] झुदा०--भाँग खा:जाना या पी जाना 


कालो आदि की मूर्ति को भदी में 
प्रवाहित करना | 
भसानौ--क्रि०् स० [ बैं> ] १. 


ब्न्नशे की सी या पांगडपन की बातें 
करना । घर में भू जौ;माँग न हानाऊ 
अत्यत दरिेद्र हाना । 


किसी चीज को पानी भें तेरने के भाज--उश्षा ञ्री० [ हिं० माँगना | 


लिए छोड़ना । २, पानी में डालना | 
भर्सीढ--पंशा स््री० [ देश० ] 
कमलनाल । भुरार | कमल की जढ़। 
भसु ड--संरा (० [ रं० भुशुंड ] 
हाथी । गज । 
असुर--ंज्ञा पुं० [ हिं* ससुर का 
अनु० | पति का बड़ा भाई । जेठ | 
भस्मंत--व० दे० “भस्म? | 
अचस्म --सरशा पुं० [ सु० भस्मन्‌ | ५१, 


३, भाँलने या घुमाने को क्रिया या 
भाव | २. वह धन जो झपया, नांट 
भआाद भुनाने के बदले में दिया जाय | 
भुनाई । 


संजिना--क्र० स० [ से० भंजन ] 


२. तह करना | मोड़ना | २. मुगदर 
आदि घुमाना | (व्यायाम) 


भसाँज़ी[--0ंश्ा जी ० | हिं० भाँजना+ 


मांइना ] बह बात जो किली के हाते 


दिछ छगा होना। भाँडे भरनान्पश्वा- 
फन। करना | 

भसांडागार--त॑शा (० [सं०] भंडार । 
कांश | 

सांडागारिक--संज्ञा पुं० [ ४० ] 
भदारां । 

भांडार--संता पूं० [ सं० ] १. वह 
स्थान जहाँ काम में आनेवाल! बहुत 
सी चांजें रखी जाती हों। मंढार | 
२. वह जिसमें एक ही तरह को बहुत 
सी चीजें या बातें हाँ। ३. खजाना | 
कोश | 

भाँति, मौंति--स॑शा जी० [; तं० 
मेद | तरह | किस्म | प्रकार । रांति। 

भाँपना|--कि० स० [?] १. ताइना । 


छकड़ी भांद के जलने पर बचां हुई हुए काम में बाधा डाक्नने के छिए पहचाननां | २. देखना | (वाजारू) 


राख । २. अग्निद्वोत्र में की राख 


कही जाय। घुंगंली । 


जिसे शिव के मक्‍त मस्तक तथा शरार भाँटा/--हंशा पु० दे० “बेंगन”? । 
में छंगाते हैं| ३. भायुवेद में बातुओं भांड--संशा पु? [ 8० ] बरतन। 


अयवा रत्नों को विशेष प्रकार से 

अछाकर बनाई हुई आंषाघे | 

वि० जी जलकर राख हो गया हो | 
अस्मक--संझशा पुं० [ से० ] एक रोग 

जिसमें मोजन तुरंत पथ जाता है । 
अस्मता--संशा स््ी० [ 6० _] मत्म 

हाने का पम्मं या भाव | 
मस्मासुर--संडा पुं> [ स॑ं० ] 

पुराणानुसार एक प्रदिद्ध देत्य | 


भोंढा । पात्र । 


विधृष+ । मठखरा । २. एक प्रकार 
के पेशेवर जा महफिलछों आदि में 
लाकर नावते थाते ओर द्वास्यपूर्ण 
नकछें उतारते हैं । ३. नंगा । बेहया | 
४, सत्यानाश । बरबादी । 

संज्ञा प॑० ( स॑ं० भाड़ ] १. बरतन | 
भाढ़ा । २. भेडाफो ढ़ । रहस्पोद्घाटस । 


भाँयें भाँय--संडा पु० [ अनु० | 
निताव एकांत स्थान या सन्नाडे में 
होनेवाठा शब्द | 

भाँरी]--उंशा ह्ली० दे० “भाँतर? । 


भाँड-संश्ा पुँ० [सं० भंड ] १. स्ाँवना--कि० स० [ सं० अमण ] 


१. खरादना | कुनंना । २. अच्छी 
तरह गढ़कर सुदरतापू्वक बनाना । 
भाँवर--संशा रूं० [ सं० अमण | 
१. चारों ओर घूमना | परिकमा 
करना | २, अम्ि की वह परिक्रमा 
जो विवाइ के समय वर ओर बधू 

करते हैं| 


2: 


७ पम््थार 


हू. - » + किले ल्‍ +ध शुटरेकनकी 2 #]ा ला पक की, 


पाक: 
हड्डा पुं० दे० “मौंस” । 


साँक्षां--संडा जी० [! ]आवाब | - 


झकद है . - 

झआ--पंशा ज्ञी० [6० ] १, दीति । 
खमक | २. शोमा-। छूट +३. किरण | 
रष्मि,। ४. विजल्ी । विद्युत | 

#' भम्प० थादें। यदि इच्छा हो। 
या।. 


| भाइआं--संडा ६० [ सं० भाव ] १ 


६ 
हे 
पर 
ए 
] 


प्रेम (ओीति + मुइन्बंत । २. खमाव । 
भाव | है. विचार | 
संज्ञा ज्ी० [ हिं० भाँति ] १. भाँति । 
प्रकार | २. चाल-ढाछ । र॑ग-ढंग | 

भाइपक(-संश पुं० दे० “भाई- 
बारा? | 

आाई--संशा पूं० [ स« भ्रात | १. 
बंधु | सहादर | आगता। भेया। २. 
किसां बश की कसी एक पीढ़ी के 
किसी ब्याक्त के छिए, उसी पीढ़ी का 
दूसरा पुरुष । बैसे>«चचेरा या ममेरा 
भाई । ३, बराबरवाझो के दिए, प्रुक 
प्रकार का संबोधन । 

भाईजारा--सशा पुं० [ ० भाई+ 
धारा (प्रत्य०) | भाई के समान एरस 
मित्र होंगे का भाव । 

भाई दूखअ--सझा स्री०[ हिं० भाई + 
वूज | यस्नद्वितीया । कारतिक शुद्ध 
छिलीया । मैया दुख । 

आाईबंदू--सझ्षा पुं० [ हिं* भाई+ 
धंघु । भाई भौर मित्र-बंदु भर दि | 

भ्राइेबिखदरटी--संशा क्री [ हिं० 


५ भाई कबिदादसी ] जाति आा समाज के 


'कछोम।क , 
ली पुं० [ सं भाव ] १, 
). विचार । २, भाव ॥ ३, 






* जुँ> [ से» मा 3. उसका 


, आमगत्याग--उँशा पूँ० 


छड़ी... 
साउजाल-संक्ा पुं० 


3. व्यमाय। ४ हालत | अवश्या ।#९ 
महत्व। महिमा | - ६. शक्सक | स्वरूप | 


७.सचा | ८.बृत्ति । विचार | ६भाई 4 


साएँश--क्ि० वि [ सं भाव ] 
समझ में | बुद्धि के भनुसार । 

साकर--तंशा पुं० [ स॑० ] धये। 
भाल्कर । 

आकलसी--संज्ा क्री० [ सं० मक्नी ] 
भरठी । 

भाकुर--रंशा स्नो० [देश० ] १. 
एक; प्रकार की मछल्ली । २. होआ | 
वि० भद्दा और भयानक । 

भाशक्र|--संशा पूं० दे” * भाषण” | 

भाखनाक्व--कि० स० |, (० भाषण | 
कहना । 

माखा[|-ज्ञा जी० दे” “भाषा? | 

भाग--संज्षा पूं७ [ स॑० ] ६. हिस्सा । 
खंड । अंश | २. पास्व॑। तरफ। 
ओर । हे. नठांच | भार्व | किस्मत | 
४. सोभाग्य । खुशनतोंबी । ५. भाग्य 
का कत्पित स्थान, साथा। छछाट। 
६. प्रातःकारू । भोर | ७, गणित में 
किसी राधि को अनेक अंगों या मार्गों 
में धॉटने की क्रिया । 

भागढू- तडा स्नौ२ [ हिं० भागना ] 
बहुत से कांग्रों का एक साथ घबराकर 
भागना । 

दे० ४*ज् हृद्‌- 
जदृल्लक्षणा?” | 

साग-दोड़-संशा जी [ हिं० भागना 
+दौढ़ना ] १. भगदड़ । भागढ़। 
३. दोढ़ 

भमागधेय--संझ पुं० [6०] १ 
भाग्य | २. राजकर | ३. दायाद। 
स्पिंड | 

आधबा-्नीं+ अ० [४० भाव 3 


[ रुं० भाव हि है का 
प्रेम । स्नेह । मुहन्बत | २, भावना । . 


माथे: 
« है किती स्थान से इटने के खिद दोढ़-: ; 


कर निकक् जाना। परायन करता । 
खुद्दा०--सिर पर पैर रंखकर भागनानर 
बहुत तेज्जी से मागना | 


तक 


२. टछ जाना | हट जाना। कोई _ 


काम करने से बचा । पीछा... 


छुड़ाना । 
सागनेय--सड्ा ६० [सं० ] भानजा | 


हा्संशा पएूँ० [वं> ] वह . 


सखझ्या जो भाज्य को भाजक से भाग 
देने पर प्राप्त हो । छब्धि । 
सागवंत[--वि० दे० “भाग्यवाव! |. 
सागबत--संशा पूं७ [ सं० | १. 
अठारह पुराणों में से एक जिसमें १२ 
स्कंघ, ३१२ अध्याय और १८००० 
इछाक हें। यह वेदात का तिछक» 
स्वरूप माना जाता है। आंमद्भाग- 
बत। २. देवी भागवत | ३. ईश्वर 
का भक्त | ४, १३ मात्राओं का एक 
धुंद। 
वि० भगवत्संबंधी । 
भामाभास-तज्ा ज्ी० दे० “भागढ़” 
भांगनेय-संज्ा पूं> [ सं० ] [ सञ््री« 
आगनेया | बहिन का कझढ़का | 
भानजा । 
आगो--संड्धा पु० [सं० भागिन्‌ | 
| ज्ली० आागनां | १. हिस्सेदार। 
इराक | २. अधकारी। हकदार । 
वि०[ स० भाग्य | भाग्यवारा | 
(यो० के अत में ) 
भागीरथ-0ंहा ३० दे० “भग्रीस्थ” | 
भसागीरथी--तद्घा स्ना० [ सं० ] गंगा 
नदी । जाहबो । 
साग्य--संशा पुं७ [ सं० ) १. वह 


अवश्य॑भावी देवी (व्धान, जिसके मथु०:८! 


सार मनुष्य के सब कार्य्य यहके ही से 
निश्चित रहते हैं। २, 
किस्मत | नसीब । 


'बकदीक पर ४। 


मानाफाद 
वि० ह्विस्ता करने के छायक ३- 


साध्यक्ान्‌-दंका पुं० [सं० ][ छी० 


भाग्यकती | बह शिश्वका साग्य अच्छा 
हो! पोमाग्यशारी । किल्मतबर | 

साथाह+-संडा पुं० [सं० ]) काति« 
कूद ): 

भाजशझ॑-पि० ([:सं० ] विमाग करने- 
बाला | 
संशा पुं० वह अंक जिसले किसो राशि 
को भाग दिया जाय। विभाजक । 
( गणित ) 

भाअध--संज्षा पूं० [ ठं० ] १. बर- 
तन | २. आधार | ३. योग्य | पात्र | 

माअभा[क्रनंक्र० अ० दे० “मागना?॥ 

साओऔ-८चैशा क्ली० [सं० ] १. मोड़ । 
पीच । २. तरकारी, सांग जादि | 

भाज़्य--संशा पु० [सं०_] बह जेंक 
जिसे भाजक अंक से भाग दिया 
जाता है । 
बि० विभाग करने के गोग्य | 

भारु-संजश्ञा पुं० [ सं० भट्ट ] [ ज्जी० 
भाटिन ] १. राजाओं का यश॒वर्णन 
फरनेवाला। चारण। बंदी। २. 
खुशामदी । 

भसाट+-सशा पू० [ हिं० भाठ ] १. 
पानी का उठार की शोर जाना | २३. 
धमुद्र के चढ़ाच का उतरना। ज्वार 
का उछटा । 

भादभोकझ-एंशा (० [ हिं० भाट | 
भाट का काम | सटई | यशकीसेन | 

भमाटीक्षं-संज्ञा क्षी० दे० “प्यढ़ी” । 

आदृ--संशा पु० [ सं० अध्ट ] भढ़- 
भूजों की मदठी जिसमें वे अनाज 
यूनते हैं । 

झुदह्दा०--भाढ झोंकनान्तुम्छ या 

अयार्य- काम | भाड़ में श्ॉकना या 

डालना+१. फेंकना | नष्ट करना । २, 


जांगे देखा । 


जब: 


आड़ा--उंडा धुं* [ सं» भाद ] 
किराया । 

मुदहा०--माड़े'का टइट<१. जो श्थायों 
न हो | क्षणिक | २. निकेश्मा | 

साश--संशा पुं० [ (० )] १. हांस्य- 
रस का एक प्रकार का हृदयऋाध्य- 
रूपक जो एक अंक का होता है। २. 
ब्याज | मिस । 

आतस--संझशा पुं० [ सै भक्त ] १. 
पानी में उबाद्ा हुआ चावछ | २. 
विवाह की एक रस्म । इसमें कत्दा« 
बाला समघो को भाव खिछाता है। 
संशा पुं० [ सं० ] १. प्रमाव। २. 
प्रकाश । 

भातकि--मंज्ञा न्ली० [6० | शोभा। 
काति । | 

आधा--सन्ञा पुं० [ सं० भत्नरा, पा० 
भत्था ] १. तरकश । वूणीर । २. 
बढ़ी भाथो । 

भाथी--तंशा जी० [ सं० भन्नी _] वह 
धोंकनी जिससे भह्ठी को आग सुल- 
गाते हैं । 

भादो--संज्ञा पुं [ सं० भाद्र, पा० 
भद्दा ] ख़ावन के बाद और अबार के 
पहले का महीना | भाद्र । भाद्र पद । 

भाद्र, सादपदू-संश पुं० दे० 
“आादों?? । 

भाद्रपक्षा--संश जी० [० ] एक 
नक्षत्रपुंज जिसके दो भाग हेँ---पूर्वा 
भाद्रपदा और उत्तरा भसद्रपदां-। 

भाजन--संझा एुँ० [ सं० ] १. प्रकाधंग 
रोशनी । २. दीधघि । चमक । ३. 
शान । ४. प्रतीति । आभास | 


आनआक्ां--संशा पुं० [ हिं० पहिनें 


'+जा | [ स्री० भानणजी | बहिमः का 


, छड़का । भामिनेय । 
अआगना#ां>्नी० सन [ सं ० भजन आु 


१. सोढ़मा | भैंस करना । “२. नए 


साध्रदे + 


करना 4 घिटठाना। ३. दूर करनाओो/ह, £ 
काठना | 

क्रि० (० [ हिं मान ] समझना। : 
भागमतोी--संशा स््री० [ सं० भानु- : 
मती । जादूगरनी । 


सआमवी#-+संशा की० [ सं० भान- 


वीया | जमुना | 

भानाकऑं>-कि० अ० [ सं० मानकर 
शान ] १. जान पढ़ना । मादस 
होना । २. अच्छा. रूगना | फ्संद! - 
आना । ३. शोभा देना । 

क्ि० स्ू० [ सं> भावच्यकाहं ] 
प्मकांना । 

भाजु--तंडा ६० [सं० ] ३. छरव्य। 
२. विष्णु । ३. किरण । ४. राजा | 

भाउुजअ--संत्ा पूं० [सं० | स्री०- 
भानुजा ] १. बम। २. शानरवर |. 
३, कर्ण । 

भानुआ---ठंझा स्त्री ० [ सं० ] बयुना 4 

भानुतगया -संज्ा छ्ी० [ स॑० ] 
यमुना | 

भाजजुमत्‌--वि० [ ४० | प्रकाशमांय। 
संज्ञा पुँ० यूय्य । 

आानुसुत--संसा पूँ० [ सें० ] ६. 
यम | २. मनु | ३. छानिर्चर | 
४, कण । 

भानुखुता--सज्ञा ख्री० [8०] पमु$ा | 

भाप,भाफ--स झा जञा० | ४० बाघ, 
पा० बष्प | १. पानों के बहुत छोटे 
छाटे कण जा उसके खोंखने की दशा 
में ऊपर का उठते दिलाई पह़ते हैं। 
वाष्प'। २. मो!तेक द्यास्नातुसार घनी- ' 
भूत्र या द्रवीभूक्ष पदायों को वह 
अवस्था जो उनके पर्यात ताप पाने ' 
प्र प्राप्त होती है | 

आमर--संझा पुं>७ [ं० वष्र ) वह. 
खेगक जो पहाड़ों के नीजें तराईं में 
होते दें.। 


ओंमेट . 

आभराक्षं-गि० [ हिं० मा+मरना ] 
छाल | 

भाभी-संजशा छी० [ हि० माई | 
भौजाई ॥ 

साम --तंडा ६० [7० ] एक वर्णवृत्त। 
कतंडा स्वी० [ स॑० भागा |] छ्री | 

मामंत[#--वि> दे० '“भाववा” । 

सामा-न्तजश्ञा ज्ञोौ० [सं० | जी। 
औरत । 

भामिनी--संडा ज्ी० [ ० ] जी | 
औरत । 

साय[--संशा पुं० [ हिं० भाई ] भाई । 
क्रंज्ञा पुं० | स॑० भाव | १. अंतः- 
करण की पू से । भाव | २. परिमाण । 
३, दर । भाव । ४. भाँति | हंग। 

आयप--संडा पुं० दे० “भाईचारा”। 

आया--वि० [ ६० भाना ] प्रिय । 
ध्यारा | 

भआारंगी उसंडा जी" [सं०] एक 
प्रकार का पोधा | इसकी परलियों का 
खायें बनाकर खाते हूँ । भनेटी। 
असेंब॑रंग | 

आर--संशा पुं० [ ४० | १. एक 
परिमाण ज्रो बस पसेरी का होता है | 
२. बोझ । ३. वह बोझ जिसे बहगा 
पर रखकर कि भाते हूँ । ४. सेमाल । 
रक्षा | ५, किठो क्षय के पाक्न का 
उत्तरदायित्व । 

घुद्दा०--भार  उठानाब-उच्तरदायित्व 
अपने ऊंरर केना | भार उठरनान् 
मर्तब्य के ऋण से मुक्त होना । 
६. जाभय | सहारा | ७, २० तुखा 
थे २००० पेंले का एक मान या 
होछ । 

प्र परा पै०९ दे० "माह? | 

भारत->तंडा ६० [ सं» ) १. महा» 
भारत का प्ूर्व-त्प था प्रूख जो 
२४,००० देक्षोढों का था। २. दे० 


कदर 


धप्राग्तव्ध!” | ३. भरत के ओोत्र में 
उठ्ान पुरुष । ४. लंबा कथा। ५. 
घोर युद्ध | भारी लड़ाई । 
समारतसखड़-संहा पु० दे० धमारत- 
चध” | 

भारतवर्ष--रशा पु० [४० ] बह 
देश जा : हिमालय के दह्किण से छेकर 
कन्या कुमारी तक ओर तिधु नदी/से 
प्रह्यपुत्र तक फैला हुआ है। आर्या- 
धर्त | धदुस्त न | 
भारतधासा--संश पूं० [ सं» ] 
भारतवध फा गहनेबाला | भारतीय । 

मारती-सशञा ध्ली० [ स॑ं०] १. 
घचन | वाणी । २ सरखतीआ १. 
एक बृत्ति जिसके द्वाग रोद् और 
बीभत्स रस का वर्णन किया जाता; है। 
४. ब्राक्ष। । ५. दशनामी सन्यातियों 
में से एक | 

भारतीय--वि० [ सं० ] [ भाव*० 
भारतांयता | भारत-संबंधी । 

संज्ञा पुं० भारत का निवाती | 
भआारथ'क-सतंशा “० [हि० भारत ] 
१. दे० “भारत” ३, युद्ध । संग्राम । 

भारथी--संशा पुँ० [सं० भारत ] 
सैनिक | 

भारदाज--संज्ञा पूं७ [ तं०] १, 
भरद्वान के कुछ में उसत्त पुरुष । 
रद्रोणाचारय्य । १ भरदूछ पक्षी | ४, 
एक ऋषि जिनका रचा हुआ भौत 
धूत्न ओर गृह सूत्र हे। 
आरना#ं--नंक्र० त० [ हिं» भार ] 
१, बाझ छादना | भार डाछना | २. 
दबाना | 

सारबाहइ--वि० दे० “भारवाहक” | 
भारधाइक-वि० [ सं० ] बोझ 
ढोनेबाला । 

आरबाही--संहा १० [8० भारवा- 
दिन, | | स्व» भारवादिनों | मार या 
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बोह दोनेवाठा | 

भारबि--संश ६० [ स०) एक 
आचान कवि जो किराताओुनीद महाँ- 
काव्य के रचयिता थे । हैं 

भार/शव--ठंज्ञा पृ७ [४० ] एक 
प्राचीन क्षैबसंप्रदाय जिसके अनुसार 
पापा [सर पर शिव का सूचि रखते ये 

भारा--वि० दे० “भारी” | 

भाराक्राता-सक्षा ज्ली० [ ४० ] 
ए+ बांणक बच | 

मारायरूयकत्य--संशा पूं० [ 6० ] 
पद! थी के परम,णुओं का पारस्परिक 
आकपण | 

भारी--व० [ हिं० भार ] १. बिसमें 
बाझ हद । गुरु। बोझ्िल । २, कठिन | 
करार । भाषण । ३. विद्या | बढ़ा | 

मुद्दा०-भार। भपकमन्‍्बढ़ा ओर भारों । 
४. आाधषक । अत्यंत । बहुत । ५, 
असरुह्य । दुभर। ६. उूजा हुआ। 
फूछा हुआ । ७.२४बैह | ८. गभोर | 
हांत । 

भारीपन--संशा ६० [ हि० भारो'क 
पन ( प्रत्म० ) ] भारी होने का भाव | 
गुरुत्व । 

भार्गधं--सज्ञा पुं० [स०] १. भ्रगु 
क वंश में उत्तज्न पुदष। २. परशु- 
राम | ६. झुकाचार्य । ४. भाष॑डेय | 
५, एक उपपुराण का नाम | ६, 
जमदग्नि | ७, एफ प्रसिद्ध व्यवदायी 
जाति। दसर । 

वि० भूगु-संबंधी | भूगु का । 

भार्गदेश -संडा पुं० [ सं० मार्गव + 
इंश | परशुराम । 

सा््या--संडा ज्री० [ सं» ] पह्ीं | 
आारू  ज्री | 

आहा-संशा ६ूं० [स०:] कपाछ | 
छछाट | 

इंशा पुं० [.हिं० मारा ] १. माल | 


सासतांड 

बरछा | २, तीर का फछ । गाँती । 
शंहा पुं>० [सं० मल्छुक ] रीछ । 
भादू | 

आाखयंवू--उंशा पुं० [ सं ] १. 
भहादेव । २. गणेश | 

साखबा--कि० स+ [?] १. अच्छी 
राह देखना। [ २. हू ढ़ना । 
तदाह करना | 

मातसखोंच ल---तंशा [ सं? ] शिव । 

माखा-संडा पुं रद सं भस्कछ है 
बरछा । नेजा | 

भालाधरदार--संशा पूं० [ हिं० 
माछा + फ्रा० बरदार ] बरछा खदा- 
नेवाला । बरछैत | 

मालिकै|->-संशा ज्ञो० [ हिं* भाछा ] 
१. घरछी । सोग । २. झूछ । काँटा । 

साली-संशा स्त्री० [हिं* भाला ] 
है. माकछे की भाँसी था नोक। २ 
झूछ । कोटा । 

भाह्ुक--संशा “० [ ४० ] भादू 
रीछ। 

भालुनाथ-संडा १० दे० “जामवंत”!। 

भासखु-संशा पुं० [ स॑० भल्छुक | एक 
प्रतिद्ध स्तनपायी भीषण चौपाया जो 
कई प्रकार का होता है । मदारी इसे 
पकद़कर नाचना ओर खेर करना 
सिलाते है । री । 

भायंताक#--संशा पु० [ हिं० भाना ] 
प्रेमपान्र । प्रिय । प्रीठम । 

संजश्ा पुं> [ स॑ं० भावी ] होनदार। 
भावी । 

आज--संज्ञा पूं० [ 6० ] १. सता । 
अस्तित्व । अभाव का उछटा। २. 
मन में उलतन्न होनेवालोीं प्रदृत्ति | 
बिचार | खयाकहू | ३, अमिप्राय | 
शालय। मतछत्र । ४. सुख की आकृति 
या थेहाँ। ५, आत्मा | ६, जन्म | 
७, चित्त | ८. एदायं। चोब। ९. 


झाडछी 


प्रेम | मुहब्बत । १०, कश्पना । ११. 
प्रकृति | स्वभाव । १२, दंग | 
ठरीका | १३, प्रकार | शरह। १४. 
दशा | अवस्था । हाछत | १५. 
भावना । १६. बिश्वास। भरोसा । 
४७, आदर। प्रतिष्ठा। १८. बिक्री 
आदि का हिसाब । दर | निख॑ । 
सुद्दा०---भाव उतरना या गिरताऊ 
किसी चीज का दास घट जाना। 
भाव चढ़ना-्द म बढ़ जाना | 
१९, ईश्वर, देवता आदि के प्रति 
होनेवाछी श्रद्धा गा भक्ति | २०, 
नायक आदि को देखने .के कारण 
खझथवा ओर किसी प्रकार नायिका के 
मन में उरग्न्न हानेत्राछा विकार | 
२१ गीत के विषय के अनुसार शरीर 
यथा अंगों का संचास्दन | 
मुद्दा ०--भाव देना-भाकृति आदि से 
अथवा अंग संचालित करके मन का 
भाव प्रकट करना | 
२२. नाज + नखरा | खोयदा | 
भावदई--भवब्य० [ हि? भागा ] 
जी चाहे। इच्छा हो तो | 
भावक#--क्रिग वि० सं० भाव ] 
किचित्‌ | थोड़ा खा | जरा सा | कुछ 
एक । 
वि [सं०] भात्र से सरा। माजपूर्ण | 
संशा पुं० [ स॑० ] १ भावना करने- 
बाला। २. भाव-छंयुक | ३, भक | 
प्रेमी । 
आवगाति--संज्ा त्ली० [ से० माव+ 
गांत ] इरादा । इह्छा । विचार । 
भावगस्य--वि० [ सं० ] मक्त भाव 
से जानने योग्य । 
भावध्राह्य--ति० [सं० ] मक्ति से 
ग्रहण करने योग्य | 
भायजध--संजा हरी ० [सं० भ्रातूजआाया | 
भाई की क्री । भाभा | मौदाई । 


सक्वालक 


सावज्ल--वि० [ «० ] [ भाव" भाव" 
शता ] मन की प्रदृत्ति या भाव आानने- 
बाछा | 

भावता-वि० [ हिं० म बना ] [ स््री० 
भावती ] जो मला छगे | प्रिय | 
संशा पुं० प्रेमपात्र | प्रियतम | 

साथ -ताव-संजश्ञा ६० [ हिं० भाव+ 
ताव | किसो चीज़ का मूल्य या भाव 
आदि | *्खि | दर । 

भावनऋआं--विर [ हि० भावना ] 
अच्छा या प्रिय करगनेवारा । जो 
मेला छगे। 

भावना[--संज्ञा ल्ली० [० ] १. 
ध्यात | विधार | खयाल । २. चित्त 
का एक संस्कार जो अनुमक् और 
स्वृति से उसन्‍न होता है। ३, 
इच्छा | चाह | ४. साधारण विचार 
या कल्पना | ५. वैश्यक के अनुसार 
किसी चूत आदि को,किसों प्रकार के 
तरल पदाथ में मिखछाकर घांटनां 
जिसमें उठ औषध में तररू पदार्थ के 
कुठ गुण आ जाय | पुट | 
#क्रिी० अ० अच्छा अगना | पथ॑द 
आना | 
वि० [ हि० भावना ] प्रिय | प्यारा। 

भावनिऋ-संशा र्री० [हि० भाना ] 
जो कुछ नी में मावे । इच्छानुसार 
बात | 

भसाथनीय--वि० [ स॑ं० ] भावना 
करने याग्य | 

भाव प्रवण -वि० दे० भावुदः” । 

भावभज --संशा ज्वी० [सं० माव + 
मक्ति ] १. मक्लिन्‍्मातव | २. आदर | 
खतऊकार | 

भावली-सशा जी ० [ देश» ] अर्मी- 
दार और असामी के बीच उपज 
की बंटाई। 

भाषदासतकर--ंडा पूँं७ [ $» ] 


कजनिक्याण्प 


.7 हवाकरण में वह ;: संहा+ जिससे क्रिसी 
“पदार्थ का भाव भा गुण यूचित हो | 
जैसे---सजनता । 
"लावबाणल्य-“उठंज्षा पूंः [ स॑॑० ] 
सवा का में क्रिया का वह रूप जिससे 
यह जात्रा जाय कि वाक्य का उद्देश्य 
+ केबछ कोई मव है । इसमें शसीया 
४ की विमक्ति रहती है । जेसे--मुझते 
बोर नहीं जाता | 
; मश्यसंधि--संशा जी ० ( स॑ं० ) एक 
४, प्रदार का अछंकार जिसमें दो विदद्ध 
भावों की संधि का व न होता है । 
आावशबकृता-+संश स््री० [ सं०] 
एक प्रकार का अर्लुकार जिसमें कई 
4 एक भा का एक का बर्णन किया 
' जाता है। 
हजादाभास--संडा पुं० [स० ) एक 
+/ प्रकार का आ कार । 
+अक्याथे+«तंश्ा पूं० [0 ० ] १. वह 
: श्प्य जिसमें भूल का. केषछ माव भा 
जाव। २ अभिप्राय । वासय | 
सावाहंकार--संश पुं० ( 6 «० ] एक 
अकार का भर्लकार | 
भाविक--वि० [० ] जाननेवाका ! 
“ अर्मश । 
; ऑधित--वि० [ (० ] १.' जिठका 
.) बयान था विचार किया गया हो | जो 
सोथा गया हो । २. चिंतित | उद्‌- 
३ जिन । ६. लिंछमें किस्ो पदार्थ की 
भावना या सुगन्ध दी गई हो । 
, भाधी--संझ जौ० [ तं० भाकत ] 
. ३; भविभ्यत्‌ काल। आनिश्ाक्षा समय | 
, ३, भविष्य में अवश्य होनेवाल्ो बात । 
भवितम्यता । ३. भाग्य | तकदीर | 
'आधुक-“जि> [सं० | १: भावना 
,  करनेबांका । सोचनेवाला | ३, जिस 
पर कोसमकू भावों का अ्षलदी प्रभाव 
। बढ़ता हो | रे स्थच्छी' कातें 


$ 


खद८ 


< सोचकलेबाला | 
भावै[---अव्य० [ हिं* माना  लादे। 


“आज्य---वि० [ सं० ] चिता करने या 


साथने योग्य | 

आपसा -संशा पुं० [ सं० ] १. कथन। 
ब त-चोत | कहना । २, ब्याफ्यान | 
बबतुता । 

साचजा#--क्रि० ज० [सं० भाषण ] 
बोहता | 
क्रि० अ० [ स॑* मक्षण ]सोजन करना। 

भाषांतर--संशा पुँ० [स॑० ] अनु- 

बाद । उलल्‍या | 

साथा--संझा ज्रो० [ सं० ] १. भुख से 
उश्वरित होनेवाले शब्दों श्र वारक्यों 
भादि का वह समूह जिसके द्वारा मन 
की बात बतंकाई जाती है। बोली | 
जबान | वाणी | २, किसी विशेष जन- 
समुदाय में अचलित बात-चीत करने 
का ढग। बोली | ३. आधुनिक हिंदी । 
४. वाक्य | ५, वाणी । 

सापाथदू--वि० [ सं० ] साधारण 
देशभाषा में बना हुआ | 

भाषासम-संश पूं० [ सं० ] एक 
प्रकार का शब्दालंकार । काभ्य में 
केवल ऐसे शब्दों की योजना थो कई 
भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त 
होते हों । 

भाषित--वि० [ सं० ] कयित । 
कहा हुआ | 

भाषी--संशा  पुँ> [सं० भाषिन्‌ ] 
[ ज्ली० भाषिणी ] बोअतेवाला । 

भाधष्य--संशा पूं७ [ २० ] १. यत्रों 
की की हुईं व्याख्या या टीका। २. 
किसी . यूढ बात था वाक्य की विस्तृत 
ह्याश्या | 


आध्यकार--नसंशा पूँ० [ से० ] स्‌तरों 


' की #वारुपा ' करनेबाला | भाष्य 


बनोनेयांसा | 


शांगकका 


आखं--संजा यूं न्यू श० ] १. दीसि। 
प्रकाश + श्मक | २. सयूले । किस्ण। 
३, इच्छा | ४. एक प्रसिद्ध संस्कुद् के 
नाटककार । ल 

भासना--क्रि० अ० [सं*>ब्ास ] 
३, प्रकाशित होना । उसका | हे, 
मार होना । प्रतीत होना । ३१० देख 
पढ़ना । ४. फैंसना ।ल्िस होना । 
कॉनलकि० आ० [ सं०आबण ] 
कहना । 

भासमान--वि* [ सं» ) जान पढ़ता 
हुआ भातता हुआ [:पंदिलाई देता 
हुआ्रा । 

भासित-वि० [ सं«० ) ९. चम- 
कीछा | प्रकाशित | २. कुछ कुछ 
प्रक० होनेयाला | 

सासकर--संरा पुँ० [ सँ० ) १. 
सुबर्ण | सोना । २. सूब्य । ३. अरिन | 
भाग | ४. वीर । ५. महादेव | शिव | 
६. पत्थर पर चित्र और 'वेछ-बूटे 
आदि बनाना | 

भास्थर--तंशा पुं० [ सं० ] १. दिन । 
२. द॒थ्य । 

वि० दीसियुक । चमकदार | 

मिध#--संश (० [सं० भंग ] 
१. मोरा । ९. बिछनी । ( कीड़ा ) | 

मिगासा-कि० उ० दे० “मिंगोना” । 

मिजामा-कि० स० दे० “मिगोना”? । 

सिंडी--संडा स््री० [ सं० मिंढा ] एक 
प्रकार की फंछी जिसक्रो तरकारोी 
बनती है। 

मिंव्पाल--पंडा पुँ०[ सं० हे! एक 
प्रकार का डंडा जो पॉककर आरा 
जाता था 

मिझ्ञा--संडा ज्ीौ० [ ४० ] १. 
याचना | माँगना । ९, दीनत दिलख- 
- छाते हुए अपने उदर निवाई के किए 
' मँगले का कार ) भीख "है. इस 


सक्ापात 


घर 


पक 
| जोर ५ 


प्रकार साँगने से मिली हुई ब्त्धु | सरिदो-संश ज्री* [हिं० बरें!] अन्य | 


भीख | 

मिह्लापाञ--संज्रा पुं [सं० ] वह 
पात्र जिसमें मिलमंगे मीख माँगते हैं। 
मिक्ष--संद्वा पुं० [ रं० ] ९ 
भाँगनेदाका । भिखारी । २. संन्‍्यासी। 
[ ज्ी० मिक्षुणी ] डे बौद्ध संन्यासी। 
मिझुक-संशा पुं० [सं० ] मिख्मंगा । 

भिलसंगा--संज्ञा पूं० [ हिं० भीज़ + 
माँगना ] जो अंखमंगे। मिखारी। 
मिक्ुक | 

भिलारिशी--उंशा जी [ ६० 
बद ज्ञी जो भिश्वा माँगे । मिश्लमगिन | 

सिखारिल---४ंशा ह्ली० दे० “मिल्वा- 
रिण | 

मिंखारी--संशा पुं० [ हिं. भीख+क 
आरी (अत्य० ) ] [ स्री० मिखा- 
रिन, भिखारिणी ] भिक्षुइ। मिल- 
मगा । 

सिंसाना-क्रि० स० दे “मिगोव्रा?। 

मिग्ोना--क्रि० स० [ स० अभ्यंज ] 
किसी चीज को पानी से तर करना। 

भग़ाना । 

मिखण्छा-“एंशा ज्नी ० दे० “मिश्षा? | 

मिच्छु-सता पुं० दे० पल" । 

समिजबनाआ--कि० स० [ हि० 
मिगोना | मिवोने में दूसरे को प्रहृत्त 
करना | 

भमिजवाना--किं० त० [ हिं* मेजना 
का प्रे० ] किय को भेजने में प्रदत्त 
करना | 

सिजाना--क्रि० स० [ सं» अभ्यंत् ] 
भिगोना | 
कि० स० दे० ४ मगबाना” | 


रें । ततैया । 

सिडना--क्रि० अ० [ हिं० भड़ अनु० 
8 ]१ टक्कर खाना । टकराना | २, 
कडना-झगढ़ना । कढ़ाई करना ,| ३. 
खटना | 

समितरिया--संज्ञा पुं० [ हिं* भीतर ] 
मंदिर के बिक्ककुछ भीतरी भाग में 
रहनेवारा पुजारी । 
बि० भीतरी | अंदर का । 
मिततलला--त॑ंशा पु० [ दि० भीतर + 
तर | दोहरे कपड़े में भीतरी ओर 
का पल्क/ | अस्तर | 
वि० भीतर का । अँदर का । 

भितानाकआर्त--क्रि० छ७ [सं० भीति| 
डरना । 

भिक्ति-छंडा जौ" [सं०] १. 
दीवार । २, डर | भव । भीति। ३. 
बह पदार्थ जि पर चित्र बनाया 
जाय । 

भिक्तिचिज्--ठंता (० [सं० ] 
दीवार पर अंकित किया हुआ चित्र । 
समिद्‌--संज्षा पुं० [ सं० मिद्‌ ] भेद । 
अंतर | 

मिद्ना--क्रि० अ० [ सं० भिद्‌ ] १. 
वैवस्त होना | घुस जाना । २. छेद्ा 
जाना | ३. घायल होना | 

मिदुर--संडा पुूं० [ स॑० भिदिर ] 
बज | 

मिनकना--क्रि० ० [ अनु० ] १. 
भिन भिन दब्द करना । ( मक्खियों 
का ) २, घृणा उसने होन। 

सिवमिनाना--कि० अ० [ अनु ] 
भिन भिन डाब्द करना | 


संज्ा पुं० वह ढंझया जो एकाई,तसे 
कुछ कम हो | (गणित)... 
मिश्नता-त्संद्रा जी० [४० ] मिक्ष 
होने का भाव। अदगाव + सेद। 
अंतर | 
मिझ्लाना--कि० अ०[ अनु ] 
( दुर्गंध आदि से ) सिर चकराना | 
सियनाक#--क्रि० अ्र० [ सं० मीत ] 
डरना | 
सिरनाऋ-कि० स० दे०“मिड़ना”? | 
भिरिंगआ--संहा पुं० दे० “मुग” | 
मिलनी--संशा ज्री० [हिं० भीछ ] 
भीछ जाति को री | 
मिलाबाँ--संशा पुँं० [ स॑० मछा- 
तक ] एक प्रसिद्ध ज॑गछी दृक्ष । इसका 
फल औषध के काम में आता है। 
मिरख--छंजशा पुं० दे० “मीक? | 
समिश्त%[-संडा पुं० दे “बिद्देश्त'' | 
मिश्ती--संशा पुं० [ £ ]मछक 
द्वारा पानी दोनेवाल। व्यक्ति | सका | 
माशकी | 


सिषक्‌, सिषञ्ञ--पंज्ञा ६० [ सं] 
बैच । 


भींगमना--कि० अ« दे० “मीगना?! | 
भीचता|-+कि० स० [हिं० जीचना] 
, १. ख्रींचना | कप्तना | २ दे० 
“मीचना”? | 
भसींजना#--कि० भ० [दहिं? भीयना] 
१. गौछा होना | तर होना । भीयता | 
२, घपुछकित या गदुगद हां बाना | 
है, मेछमिक्प पैदा करना | ४, 
नहाना । ५ समा जाना । 
भी--संज्ा ली ० [ सं० ] भय । डर | 


सिजोनाशं-क्रि० स० दे०“मिगोबा?। सिनसार[--संशा पुं० [सं० विनिशा] अव्य० [ हि? दी ] १. अउ्छ्य ॥ 


जिडंत--संशा ज्ी० [ हिं० मिढ़ना | 
सिढ़ने की किया था भाव ।ै मुढ- 
मेढ् । 
११५२ 


सबेरा | 
समिन्न--वि० [ सं० ] ३६, अल्य । 


जरूर । २, अधिक | ज्यादा | ३. 
तक । को । 


पपक्‌ | जुदा | २, इतर। दूधरा। चोफ़#-संठा एं७ [ अंछ और ] 


भ्ल 
भ्त्् + 


मीमसेन । 
सीख--ंशा स्री० दे० मिज्ञा? । 
' सीलन#--पि० दे० “भीषण” । 
ऑंखमकछो--संशा एुं७ दे० “मीष्म” | 
औगंगा-- किं० म० [ चै० अम्यंज ] 
पानी या और किसी तरल पदार्थ के 
संयोग के कारण तर होना। आदर 


होना । 

झीअना77कि० ज० ९. दे० 
#आींगना” | २. भारी । अधिक । 
गंभीर । अधिकता । वृद्धि । 


भीौदा--संश एुँ० [ देश” ] १. ऊँची 
था टीलेदार जमीन । २, वह बनाई 
हुई ऊँची जमीन जिस पर पान की 
खेती होती है । 

भौड़--संशा ख्री० [हिं० मिह्ना ] 
१. आदसियों का जमाव | जमनं- 
समूह । 

झुद्दा“--भीह ऊँटना>मीह़ के छोगों 
का इसर-उधर हो जाना। मीडन 
रह जाना | 
२. संकट । आपत्ति | मुसीबत । 

भीदुण#---ंहा ज्वी० [ हिं० भीड़ना |] 
मरने, छगाने था भरने को क्रिया [ 

सीड़गाक्र-क्रि० स० [हिं० भिड़ाना ] 
१, मिक्काना | कराना | २, मछना । 

सीौडुम द्कका-सशा पुं० दे० #भोड़न 
भाढ़? | 

सीशइभाडु--संशा ल्ी० [हि० भीड़ 
'+भाड़ ( अनु० ) ] मनुष्यों का 
जमाव ; जनन्यमह । भीद 
भोड़ा--वि० [ हिं० भिद्ना ] संकु- 
चित | त॑ग | 

सीडी--सेशा ज्ली० दे० “मिड”? । 


भोत--संशा ज्लौ० [ सं० मित्ति ] १. 


दीवार | 
झुद्दा०--भीत में दौढ़ना # क्षपनी 


शाभब्य से बाहर अथवा अठ॑मप कार्य 


ख३0 


करना | भीत के बिता चिंत्र बनानाो८ 
भेसिरपैर की बात करना। 

४, विभाग करनेवाला परदा | ३, 
घटाई | ४, छत | गच । 

बि० [ स॑ं० ] [ स्री० भीता ] डरा 
हुआ | 


भीतर--क्रि० वि० (? ] अंदर । 


संज्ञा पूं० ३९, अंतःकरण | हुदय । 
२. रनिवास | जनानखामा । 


भीतरी--वि० [ हिं० भीतर +ई 
( प्रत्य० ) ] १. भीतरवाढा | अंदर 


का । २. गुप्त । 
समीति--सशा ज्ञी० [ सं० ] १. डर। 
भव | खोफ | २. कप | हद 


संशा त्ली० [ सं» भिंच ] दौवार। 
भीती#--संज्ञा न्ली० [ सं० मिच ] 


द (वार 


सँशा ज्री० [ सं० भीति ) डर | मय । 
सीम#--संरा पुँ० [ हिं० जिहान ] 
सबेरा । 
भीनना“«करि० ० [ हि भीगना ] 
भर जाना । एमा जाना। पैवल्त हो 
जाना | 


भीम संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भया- 


नक रस | २. शिव । ३. विष्णु ( ४. 
महादेव की आठ मूर्तियों में से एक । 
५. पाँचों पाढर्वा में छे एक जो वायु 
के संयोग से कुंती के गर्भ से उसन 
हुए थे , ये बहुत बड़े वीर और बलछ- 
बान्‌ ये। भीमसेन । 


झुद्दा०-- मीम के हाथी" भीमसेन 


के फेडे हुए हायी | ( कहा जाता है 
कि एक बार मं मसेन ने सात हाथी 
आकाश में फेंक दिए ये जो आन 
तक वायुसइब् में ही घूमते हैं। ) 
वि० १, भयानक | २ बहुत बढ़ा । 


करता । 


रा 

मोमराज--संशा ५० [सं० भ्रगराव ] 
फाले रंग की एक प्रतिद्ध चिढ़िया | 
भीमसेन--संझा पूं० [सं« ) युविष्ठिर 
के छोटे भाई | मीम | 

भीमसेनी एकादशी--संज्ञा ्ी० 
[ हिं० भीमसेनी +एकादशी _ १. 
ज्येष्ठ झुक्का एकादशी । ९. माष शुक्का 
एकादशो । 

भीमलेनी फपूर--तंशा पूँ० [हिं० 
भीमसेन +कपूर ] एक प्रकार का 
बढ़िया कपूर | बरास । 

भाज्ाथली-संरा पूँ० [ देश» ] 
घोंड़ों की एक जाति। 

भीर#--संज्ञा जी० [ हिं० मीढ़ ] १. 
दे० “शमीड़” । २, कष्ट । दुःख । तक- 
लीफ | ३. विरपाचि | आफत | 

#वि० [ सं० भार | १. डरा हुआ | 
भंयमं,( । २. डरपांक । कायर | 

भोरना#--क्र० अ० [ ६िं० भीर ] 
डरना । 

भसाय--पि० [ है० है डरपोक | कायर | 

भांदता--सशा जञा० [8० ] १. बर- 
पाकान । कायरता । बुज,देली | २. 
डर | भय | 

भोदवाई#-उंशा स्री० दे ० “भीदता ? | 

भीरे#ं--क्रि० वि० [ हिं० मिड़ना ] 
सर्मीप | नजदीक | पास | 

भोज्ञ--संज्ञा पुं> ( 8० मिल्क ] [जौ० 
भांखनों | एंक प्रतिद्ध जगछी जाति। 

भीम#--संश! पुँं० [सं» भा ] 
भामसेन | 

मोए+--संशा ज्ी२ [ सं० मिश्ञा ] 
भाख । 

भोपज#--संशा क्ली ० [ सं० मेषज ] 
वैद्य । 

मोीष ए--वि० [सं० ] १. देखने में" 


मोमता--संशा ज्ली० [सं० ] मर्य- ढुत भयानक । इराबना । ३, उम्र 


या दुष्ट । 


मौषदता 


संडा पूँ० [ हँ० ] मवानक रस | 
सोपजता-सशा ज्यी०[ ४० | 
भीषण होने का भाव । दरावनापन | 
भर्वरुता | 
सीषन#--वि० दे० “भीषण” । 
सीषम#--संजश्ा ६० दे० “मीष्म?। 
सीष्म--सशा १० [ त॑० | १. भयानक 
रस । ( साहित्य ) २. शिव । मद्धादेव। 
१. रास । ४, राजा शातनु के पुत्र 
जो गंगा के गर्भ से उपन्न हुए ये। 
देवतजत | गागेय | « 
वि० भीषण | भर्यकर । 
भीष्मक--संझ्षा पुं> [ स॑० ] विदर्भ 
देश के एक राजा जो दक्मिणी के 
पिता थे। 
भीमपथक-संज्ञा (० [ सं० | कार्तिक 
शुक्ला एकादशी से एंचमी तक के 
पाँच दिन । 
भीष्मपितामइ-संशा १० दे० 
पैरश्नीक्मा” । 
भीसम#--उंशा पुं० दे० “भीष्म”! 
भआुइ-सशा जी० [ ठ॑० भूमि ] 
पृथिवी । भूमि । 
भु इफोर--संडा पुं० [ हिं० भुईं+ 
फोइना ) एक प्रकार की बरसाती 
खुभी | गरजुआ । 
मु धेंददरा--सज्ञा पुं० [हिं० भुहँ+ 
घर ] १. वह स्थान जो थूमि के नीचे 
खोदकर बनाया गया हो । २. 
तहखाना | 
झु काना--मि० स० [ हिं० भूँकना ] 
किसी को भूंकने में प्रवृत्त करना । 
सुञ--|संज्धा पु० [ सं०_ ] भोजन | 
मु अना““कि० अ०.दे० ४ भूनना” | 
सु डा--वि० [ सं० रढड का अनु० ] 
३. बिना सींग का । २, दुष्ट । बदमाश | 
री पुं० [ ल॑० भुज॑ग ] 
। 


ब३१ 
कप जब पूं> [ ० भुज॑गम ] 
| 


झुभन७---पंश्ा पुं० दे० “पुबन” | 

सुभार--संशा पृ० दे० “*मुआरूए। 

आुआल#--ंशा पुं० [ सं० भूपार ] 
राजा । 

भझुईंब--संशा स्री० [ ह० भूमि | 
भूमि ; प्ृश्त्री । 

भुध्जॉचला--संज्ञा एं० [ सं भूम्या- 
मदछऊ | एक घास जो भोबधि के काम 
में आती है । 

भुश्याल, भुईं डोल--संशा पँ० दे० 
“सूरुप? + 

भुइंपाख--संज्ञा पुं० दे० “भूपाल” | 

भुईंद्दार--संज्ञा पुं० दे० “भू+िहार” | 

औआुक#--संशा पुं० [ स॑० मुज्‌ | १. 
भाजन । खाद्य। आहार | २. अग्नि। 
आग | 

आुकड़ो--संशा ज्जी० [ अनु० ] खड़े 
हुए खाद्य पदार्थों' पर निकलनेवार्को 
एक वनसति | 

झआुकरांद, भुकरायंघ--संशा ज्जी० 
[ हिं* भुकड़ी | सड़ने की दुर्गंध। 

अभुकखबुू--व० [ हिं० भूख+अड़ 
( प्रत्य० ) | १. जिसे भूख छगा हो। 
भूखा । २. वह जो बहुत खाता हो। 
पेटू। ३. दरिद्र । कंगारू । 

भआुक्त-वि० [स० ] १. जो खाया 
गया हो । भश्चित । २, भोगा हुआ । 
उपमुक्त । 

सुक्सि--संज्ञा ज्ञी० [ संग] १. 
भोजन | आइार । २. छोकिक सुख- 
भोग | ३. कब्जा । 

सुखमरा--वि० [ ६िं० भूख + मरना ] 
१. था भूखों मरता दो। भुक्खड़। 
२. पेट । 

सुलाना[--कि० भ० [ हिं० भूख ] 
यूख से पीड़ित दोना ।डुभूजा होना । 


सुजरेंद, सुजीडश 


भुखालु--वि० दे० “भूला” | 

झुगत#[--संशा स्त्री० दे० “युक्ति?! | 

झुगतमा--कि० स० [सं० भरुक्ति ] 
सहना । झेछना । भोगना | 

क्रि० अ० १. पूरा होना । निबटना | 
२, बीतना | चुरुना | 

झुगतान--संडा (० [ हिं० भुगतना ] 
१. निप्टारा । फैनछा । २, मूल्य था 
देन चुकाना। बेबांकी । ३, देना। 
देन । 

सुगताना--क्रि० स० [ हिं० भुगतना 
का स० रूप ] १. भुगतने का सकमक 
रुप । पूरा करना । संपादन करना | 
२. बिताना । छगाना | ३. झुकाना। 
बेबाक करना ।४. भुगतना का प्रेर- 
णाथंक रूप | झेलना । भोग कराना 
५, दुःख देना। 

भुगाना-क्रि० त० दे० “भोगनेयाद्वा | 

झआुगांत#-उशा स््री० देन “कुक्ति? | 

भुश्च, मुश्ढ--वि० [ हिं० बूतक 
चढ़ना ] मूर्ख । 

झुजंग--सशा पुं० [ सं० ] [ जी भूज॑- 
मना | साँप । 

झुजंगप्रयात--संशा पुं० [ स॑० ] ए% 
वर्णिक बृत्त । 

भुजंगावज मित--संडा पूं० [ ४० ] 
एक वांणक इच। 

झुजंग संगता--संरा ज्री० [० ] 
एक इत । 

सुजंगा--संज्ञा ६० [ हिं० भुज॑ग ] १. 
काछे रंग का एक पक्षी । भुजैठा | २, 
दे० “भुर्जग”? | 

सुजंशिनी--संशा ज्ञी० [ थं० ] १. 
गोपाल नामक छंद का दूसरा नाम | 
२. साँपिन । 


म्ुज्ंगी--संश! ज्लो० [ स॑० ] ३, 


साँपिन। नागिन। २, एक वर्णिक वृत्ति 
सुजंधेंद, झुजगेस-यंदा इं० [ ढ० ] 


बला ए्थानम् 


छंद 9 ११ * जुरपना 
शेकमाग भागी (वत्य० ) ९. (ढ़ प्रकार अुनवाई--तशा की० दें* 'ुनाई?। 
आमुज--संशा ए० (४०२९. बाडु । की बढ़ी टेढ़ी छुरी | कुकरी । खुखरी। भुनाई--संशा ञ्ी० ( हिं* भुनानां ] 
बाँद छोटी बरछी । भुनाने की क्रिया, भाव या मजबूरी | 
झुद्दा०--धुज में मरनाल्थारिंगन सुजिया--हँशा (० ( हिं? भूजना» शुनाना--किल त* ( हिं* चूतना | 


करना ) धूतना | १, उबाले हुए घान का यूनने का प्रेरेणार्थक रूप । 

२, हाथ। ३, हाथी का दढ़। व्वायछ । २. सूखी भूनी हुई तरकारी। क्रि० स० [ सै० भंजन ] वदे खियके 
शाखा । डाछी | ५. प्रांत | किनारा । शुझैल--संशा पुं> [संन भुजंग] आदि को छोटे सिक्कों आदि से 
4६. ज्यामिति में किसी क्षेत्र का भुजंगा पक्षी | बदलता । 

कितारा या किनारे फी रेखा। ७. सुजोमा[--संझा पुँ० [ हिं० भूजना ) भुवि#-संज्ञा ज्जी० [ सं० भू] एपव्वी | 
भिधुज का आधार। ८. समकोणों मुना हुआ अन्न । भूना | भूजा | 

का पूरक कोण | ९. दो की संख्या भुजेना । २. भूनने या भुनाने को शुरकना“--क्रि० भ० [ सं० भुरण ] 
का बीधक शब्द या संकेत । मजदूरी । १. सूखकर भुरभुरा हो जाना। २ 
सुजइक्ष#--संशा पुं० दे० “मुजंगा?। भुट्टा-उंशा पूँ० [ तं० सृष्ट, प्रा० गूलना 

झुजग़--संशा पूं [ सं० ] ताप । भुष्टी | १. मक्‍्के को हरी बाकु॥ २. क्रि० स० दे० “भुरभुराना” | 
झुअगानिसृता--संझा ज्ली० [सं०] ज॒आार या बाजरे की बारक। ३, भुरकामा--क्रिग स० [ हिं* भुर 


एक वर्णिक ब्रृत्ति। गुच्छा । घौद। कना ] १, भुरभुरा करना | २. छिद़- 
शुअगशिद्युद्ृता--तंशा जौ० [ सं०] सुठौर-संशा पु० [हिं० भूइ'+ठौर] कफना। भुरभुराना। है. भुछवाना। 
एक वर्णिक इसि । भुजऊगशिद्य॒सुता । थोड़ों की एक जाति। बहकाना । 
भुजदंड--उंशा यूं" [सं० ) बाहु- सुथरा--वि० [ हक ] (छत ) झुरकुस--शा एुं० [ हिंब सुरकना ] 
नहो। चूण्‌ । 
झुजपात#--उंशा पुं० दे” “मोज- भुथराई--सशा ज्री० दे० “मुयरा- सुद्दा०--धरकुस निकछना: १. चूर 
पतन्न । पन?! चूर होना । २. इतनी भार खाना कि 
झुजअपाश---संज्ञा पूं० [ सं० ] गरू- अऑथराषत--संशा पु० [ हिं० हड्डी पठली चूर चूर हो जाय । ३. 
बाद । गछे में हाथ डाकना । +पन ( प्रत्य० )] भुथरा, कुठित या. नेष्य होना । 
खुअप्रशिभुज--उंशा धुं० [ स॑०] कुंंद होने का भाव । भुरता--संशा पुं [ भुरकना या भुर- 
सरल छेत्र की आमने सामने की मुज--संशा पुं० [ अनु» ] मकक्‍्खी पेंए ] ९. दबकर विक्ृतावस्था को 
भुजाएँ ! आदि का शब्द। अव्यक्त गुजार आंत पदार्थ । २, चोखा या मरा 
शुअवंदू--संजश्ा पुं० [ सं० भुजबंद ] काशब्द। नाम का सालन। 
बाजूदंद । सुनगा--संशा पूं० [ अत॒० ] [ ज्जी० सुरझुरा-वि० [ अनु० ] [ स्री० 
झुजबाथ#४--संशा पुं० [ हिं० सुज+ पनगी | १. एक छोटा उद्नेबाझा भुरभुरी |] जिसके कण थोड़ा आधात 
बाँदना ] अँकवार | कीढ़ा । २. कीढ़ा । पर्तिया । छग्नने पर भी अछग हो जायें। 
पुं० [ सं० ]१. खबा | सुनेजा--कि० ज० [ हिं० मूलनना ] चडणा। 
पकक्‍ला | ओोढ़ा । २. काँस । भूनने का अकर्मक रूप। भूना जाना। सुरकश्ुराना-क्रि० स० [ जनु० |] १. 
सुजा--संडा क्ली० [सं०_] बाँद। क्रि० अ० सुनाने का अकमक रूप॥ ( चूर्ण आदि ) छिड़कताः | खुरकता $ 
हाथ | झुनशुवाना--कि० :अ० [ णनु० ] २. सुरभुरा करना | 
भुदा०---मुजा उठाना या ठेकना क १० भुन भुन शब्द फरना। २. मन आुरणनाक्ां--हि० स« [ €ं० अंमण] 
ग्रतिशी करना । ही मन कुठुकर अस्पष्ट खबर में कुछ पंलषाना। भ्रम में डाकना १ ऊुख» 


झुजाडी--संके! स्ी० [ हिं० ईुस+ कहना | गढ़गढ़ाया । छामा 


शुकह्का 


आुरहृरा--उंशा पूं० [ हिं* मोर ] 
सबेरा | तढ़का | 

शुराई#(-संशा स््री ० [ हिं० भोला ] 
मोरपन | 
लेशा पूँ० [ हि मरा ] भूरापन । 
सुशनाक--क्रिन स० दे* “भुर- 
बना? | 
क्रि० अ० दे० “भूलना” | 
भुक्ककडू--पि० [ हि० भूलना ] जो 
बराबर भूछ जाता हो। जिसका 
स्व॒माय भूलने का हाँ । 
भुलधाना--करि० स० [ हिं० भूलना 
का प्रेर० ] १. भूछना का प्रेशणार्थक 
रूप | भ्रम में डाझना । २. दे० 
«युछना” । 

शुलसना -क्रि० स०[ €िं० भुछभुछा ] 
गरम राख में झुऊसना | 

भुलाना-करि० स० [ हिं० भूछना ] 
१, भूलने का प्रेरणार्थक रूप । भ्रम 
में डालना । २. भूछना। विस्तृत 
करना | 

आऋकि० भ० ६, भ्रम में पढ़ना | २, 
भटकना । भरमना | राह भूछना । ३, 
भूल जाना । विस्मरण होना | 

आुक्षाधा--संडा पुं० [ हिं० भूलना ] 
धोखा । 

शुधंग--संसा पुं० [ सं» भुजंग ] 
साँप। 


खुर्धंगम--संज्ञा पुं० [ वैं० भुजंगम ] 
साँप । 


भुश्रः--संज्ञा पु० [ सं० ] बह आरकाश 
या छोक जो भूमि ओर सूर्य्य के अंत- 
गंत दै। अंतरिक्ष कोफ । 
आुबष--संडा पुं० [सं०] अग्नि । 
सँशा ह्ली० [ सं० ] पृथ्वी । 
#संज्ा जी० [सं० अर ] भोह। अ । 


जाई 


पुराणामुतार छोक शोदह हैं। भू, 
मुमब, स्व), मह), जन, तपः और 
सत्य ये सात स्वर्ग छोक हैं ओर अत, 
सुतढ्र, विवछ, गर्भस्विमत्‌, महातर, 
रसातछ और पाताऊ ये सात पवार 
हैं। ५. चौदह की संख्या का गोतक 
शब्द संकेत | ६. सृष्टि । 

सुबनकोश--उंशा पुँ० [सं० ] १. 
भूमडरू । पथिवी | २. ब्रह्मांड । 

भुबनपति, सुवपाक्ष|$#--संशा पुं 
दे० 6मूपाक्ष? ॥ 

सुबलोंक--सज्ञा पुँ० [ सं० ] सात 
छोकों में दूसरा छोक । अंतरिक्ष कोक | 

झुवा--सशा पुं० [ हिं* घूआ ] 
घुआ । रई। 

झुधार+---संडा पुं० दे० “सुवाछः? | 

भुवालऋ--संशा पुं० [ सं० भूपाछ 
राजा | 

आरुवि--संशा ज्ी० [ सं० भू ] भूमि। 
पृथिबी | 

मुशुंंडी-संशा पुँ० दे० “काझ 
भुशंंदी” | 
संशा जी० [ सं० ] एक प्राचीन 
अञ्न | 

भरुस--संज्ञा पुं० [ सं० तुष ] भूसा । 

भुस्सी#--संरा ज्ो० [ हिं० भूखा ] 
भूठी । 

भूँकना--क्रि० अ० [ अनु० ]) १. 
भू भूं या माँ भों शब्द करना ( कुत्तों 
का )। ( कु्तों की बोली ) २. व्यथ 
बकना । 

भूंथाल--संशा पुं७ दे० “सूद” | 

मूँजना]|--क्रि० ध० [ हिं० भूनना ] 
१. दे० “भूनना” | २, दु/ख देना । 
सताना | 
क्रि० स० [ सं० भोग ] मोगना । 


भूषिल 


भूणा। 

मूंडीक्ष--संज्ञा चुँ० दे० ॥सूछुप? || 

भू--्ंशा ऋ्री० [ स॑ं० ] १. (स्ली।) 
२. स्थान | 

संज्ञा जी० [ तं० श्र] मार । 

भूभा--्तश्ा जी ० दे० “बूआा” । 
क्रेज पुं० दे० “घुआ" । 

भूई--संश जो० [ हिं० धूझा ] रूई 
के समान मुलायम छोटा टुकड़ा । 

भूकंप[--संशा पुं० [ सं» ] एव्वी के 
ऊपरी भाग का सहसा कुछ प्राकृतिक 
कारणों से हिरू उठना। भूचाझ | 
सूडोख । 

भूख--संज्ञा जी० [ सं» बुमुझ्षा ]१, 
खाने की इच्छा | क्षुपा । २. आव- 
स्यकेता | जरूरत | ( व्यापारी ) ३, 
कामना । 

भूखन#--संशा पुं० दे० “भूषण” | 

भूखना|#--क्रि०् स० [ सं० भूषण ] 
सजाना | 

भूख-दड्ताल-धंशा ही० दे० 
४अनशन”? | 

भूला--पि० प० [ हिं* भूख ] [स््री० 
भूखी | १. जिसे भूख छगी हो । 
कुषित | चाहनेवाझा | इच्छुक | ३. 
दरिद्र । गरीब । 

भूगर्भ--संशा पु० [ सं० ] १. प्रष्वी 
का भीतरी भाग | २, विष्णु | 

भूगर्मशास््र--संशा एुं० [ स॑० ] 
वह दशाज जिसके हारा इस बात का 
शान होता है कि प्रध्यी का ऊपरी 
और भीतरी भाग किन किन तत्तों 
का बना है और उसका वर्तमान रूप 
किन कारणों से हुआ है । 

भूगोल--संशा पुं० [ स० ] १. पृथ्वी । 
२, वह शाक्ष जिसके द्वारा पृथ्तरों के 


सुबन-न्संशा पु [ र॑० ] १. नगत्‌। सूँजा--ठंश्ा पुँ० [हिंन भूनना]) उपरी स्ूरूप और उसके प्राकृतिक 


२. सक्त | है. जन | लोग | ४ कछोक। 


१. भूता हुआ। अबेना। ३. भड़- 


विभागों आदि का शान होता हैं | 


९७०० ५ रककिकलिलाप-ममानतत नो जक जनक न समीर कक पशिकाय एााावषचा- 
॥] हु 
५ 


३, बढ़ दंच जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक 
विमान आदि का वर्णन हीं । 

अुखयंए[--संशा पुं० [सं० ] १, शिव | 
श्रद्दादेव। २. भूमि पर रहनेवाका 
प्राणी । ३. तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
की सिद्धि । 

भूछरी--संशा कली [सं० ] योग में 
स्म्राषि अंग की एक मुद्रा । 
भूथाक--संज्ञा पुं० दे “भूकंप? । 

भूटाव--तंश ० | देश० ] दिमा- 
कृय का एक अदेश जो नेपाल के पूर्व 
म़नेदे। 

भूदानी--वि० [ हिं* भूटान+ई 
(प्रस्य०) | भूटान देश का। भूदन- 
संबंधी | 
संज्ञा पुं० १. भून देश का निवासी | 
२३. भूटान देश का घोड़ा । 
संज्ञा ज्जी० भूटान देक्ष को भाषा । 

भूढिया बांदाम-संशा पूं० [ हि० 
भूटाम +#ा० बादाम | एक पहाड़ी 
बृक्ध । इस बृक्ष का फल छाया जाता 
है| कपासी । 

भूडोक्ष--संशा पुं० दे० £८सूक॑प” । 
भूत--संझ्ा पूं० [ सं ] १. वे मूल 
दृब्य बिनकी «दहायता से सारी सु 
को रचना हुईं है | द्रव्य | महाभून | 
२. सृष्टि का फोई जड़ या चेतन, 
अचर था चर पदार्थ या प्राणी । 
थौ०-भूतदया-जढ़ ओर चेतन सबके 
साथ की जानेवाली दया । 
३, प्राणी । जीव | ४. सत्य । ५. 
बीता हुआ समय | ६ ब्याफरण के 
अनुसार किया का वह रूप जिससे 
यह सूचित दोता दो कि किया का 
व्यापार समात हो चुका | ७. पुराणा- 
घुतार एक प्रकार के पिद्याच या देव 
जो रुद्र के अनुचर हैं। ८, सृत- 


घरीर। शव । ६, खृत-प्राणो की आभूतात्मा-संडा पुं० [ सं० 





च्श्छ 


स्रात्मा | १०. प्रेत | जिन | झैतान । 

मुद्दा «--भूत चढ़ना या सवार होना७ 
१, बहुत अधिर आप्रद या इठ होना । 
२, बहुत अधिक क्रोध होना । भूत 
की मिठाई या पक्रवान-१, बढ पदार्थ 
जो भ्रम से दिखाई दे, पर वास्तव में 
जितका अस्तित्व न हां । २. सहज में 
मिछा हुआ घन जो शीघ्र ही नष्ट हो 
जाय | 
वि० १, ग्रत। बीता हुआ | गुजरा 
हुआ | भूत काछ । २. युक्त । मिहछा 
हुआ | ३ समान | सहश | # मो 
हो चूका हो । 

भूतगति--संशा सत्री० [ स॑० ]ह. 
भूत की सी गति । २. विलक्षण बात | 
भूतक््य---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. थूत 
होने का भाव । २. भूत का धर्म्म । 
भूसरवधियया-संशा ज्री० दे० 
“भू/भंशास्र” । 

भरूतनाथ--6 शा पुँ० [ स० ] शिव । 

भ्ूतपूवें--वि० [ स॑ं> ] वर्तमान से 
पहछ का | इससे पहले का । 

भुतभाघन--6ंशा पुँं० [ सं० ] महा- 
द्ब । 

भूत भाषा-- संश ज्ी० [ स॑० ] 
पैशाना भाषा | 

भूत यशञ--तशा पूँ० [ सं० ] पंचयश 
में से एक यश | भूनबलि । बक्िवेदबा । 

भूतल--सश्षा पुं० [ सं० ] १, (्थ्बी 
का ऊपरी तल | २, संसार | दुनिया | 
३. पाताछ | 

खूतवादू-संशा १५० दे० “पदार्थ- 
बाद? | 

भूतांकुश--संडा पुं> [ स०] १. 
कश्यप ऋषि । २. गाव जुबान | 


लो । 


खूर्यक्ता 
१, शरोौर। २, परमेश्वर । ३. शिव ॥* 


४. जीवात्मा । 

भूति--ंशा व्औी० [सं ] १. दैभब । 
घनसंपत्ति | राज्य भ्री। २. मत्म | 
राख । ३. उत्पत्ति | ४, वृद्धि । अबि- 
कता । ५, अणिमा आदि आठ प्रकार 
की पिद्धियाँ 

भूतिनी--सशा स्त्री० [ हिं० भूत ] १. 
भूत यानि में प्राप्त जी । २. शाकिनी, 
डाकिनी ! 

भूतूण --संशा पूं० [ सं० ] रूखा 
घाव | 

भूतेश्वर--सशा पुं० [ सं० | महा- 
दब । 

भूतान्माद्‌ू-संशा पुं> [ सं० ] वह 
उन्माद जा पिशायो के आक्रमण के 
कारण हो। 

भूदेव-संशा पु० [ सं० ] आह | 

भूघर -सशा पुं० [ सं० | १. पहाड़ | 
२. शेषताग । ३, विष्णु | ४. राजा | 

भून#/--४ हा पुं० दे० “भ्रुण” । 

भूनना--क्रि० स० [ स० भर्जन ] १५ 
आंग्र पर रखकर या गरम बाद में 
डालकर पक्राना । २, गरम घीया 
तेछ भादि में डालकर कुछ देर तक 
चछाना । है, तलछना। ४. बहुत 
अधिक कष्ट देना | 

भूप, भूपति--संश पूं० [ छं» ] 
राजा । 

भूपाख--8ंशा पुं> [ स॑० ] राजा | 

भूपाक्ी--संशा स््ी० [सं० ] एुक' 
रागिनी । 

भूमल--संज्ा कछ्ली० [ सं०भू + भूज या 
अनु० ! | गर्म राख या धूछ । गर्म 
रेत । ततूरी । 


भूवागति--संश ख््री० दे० “यूद- भूभुर#--संशा स्री० दे० *शूमछ” | 


गति” । 


:-5ंडा पूं० [ सं० ] राजा | ' 


चइत 
यूतात्मन्‌ ] भूमंड्छा--संझ्ा पुं७ [ सं० ] धृष्वी | 


ध शूंसच्यक्षागर हे ४ 


सूमभ्यसागर--संज्ञा पुं७ [ स॑०] 
युगेप और अफ्रिका के बीच का 
समुद्र । 

भूमा--संशा पुँ० [सं० ] इंशबर | 
परमात्मा | 

वि० बहुत अधिक | 

भूमि--पंडा जी० [ सं० ] १. इस्वी। 
जमीन । 


झुदा०--भूमि : होना>पृथ्वी पर गिर 
पढ़ना । २, स्थान"|। जगह! १३. 
आधार | जढ़ | बुनियाद । ४.देश॑ | 
प्रदेश । प्रांत | ५. योगशान्न के 
अनुसार वे अवश्थाएँ जा क्रम क्रम से 
योगी कौ प्राप्त होती हैं। ६. क्षेत्र । 
भूमिका--संशा स्री० [सं० ] १. 
रचना । २. भेष बदलना | ३. किसी 
ग्रंथ के आरभ की वद्द सुचना जिससे 
उस ग्रंथ के प्ंमव की आवश्यक और 
ज्ञाठव्य बातो का पता चले | मुखरब॑ध | 
दीवाचा । ४. वेदात के अनुसार 
चिच की ये पाँच अवस्थाएँ--दश्षिप्त 
मूढ़, विद्धित, एकाग्न और निरुद्ध । 
५, वह आधार जिस पर काई दूसरी 
बीज खड़ी की जाय | एृष्ठभूमि । ६. 
अमिनय । 
संद्धा छ्लो० [ सं० भूमि ] एथ्वी । 
जमोन । 
भूमिज-वि० [सं० ] भूमि से उस | 
भूमिज्ञा--संशञा जी० [सं०]मीताज। | 
भूमिपुन्न-संशा ५० [त०| मगल ग्रह | 
भूमिया-सशा पुं० [ सं० भू!म + इया 


६ प्रत्य० ) ] १. जमोंदार | २. ग्राम- 


देवता | 
भूमिछ्ुत-संशा (०[सं«] मगर प्रह । 
भूमिसुता-संशा ज्जी ० [सं० | जानकी । 
भूमिदह।र--संहडा १० [ सं० | बिहार 
ओर उच्र प्रदेश में बसतेवा हों. एक 
' प्रतिष्ठित धाति | 


ब्र्डें 
सुय--अच्य० [ सं० भूयत्‌ ] पुना 
मूयसी--वि० [ सं० ] १. बहुत 


अधिक | २. बार बार । 
संशा ज्ञी० [सं०] वह दक्षिणा 


जो विशरह आदि शुभकार्य होने पर 
सभी उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती दै | 


भूर--वि> [ तं० भूरि] बहुत अधिक | 
संश्ा पुं० [ हिं० भुरभुरा | बादू। 
भूरज-तत्ञा पुं> | सं» भूज ] 
भाजतन्न | 
संड्डा पुं० [ सं० भू+रज ] धूलछ। 
गद | मिद टी । 

भूरज पत्र-संता पूं० दे०* “'मोजपत्र”। 

भूरपूर७[-- वि०, क्रि० वि० दे० 
“अरपूर” । 

भूरसी दक्षिया--संज्ा सत्री० दे० 
४ भूयसी? हि 

भूरा--पश्ा पु० [० बनश्न ] १ 
मिट्टी का सा रंग। खाकी रंग। 
२. कच्ची चानी । ३. चीनी । 
बि० मटमैल रंग का | खाकी । 

भूरि--सशा पूं० [ सं० | [ भाव० 
भूटरता ] १. ब्रह्मा । २. विष्णु | ३. 
शिव | ४. हंद्र । ५. स्वर्ण | सोना । 


वि० [ सं० ] १. अधिक। बअहुत। 
२. भारी । 

भूरितेज-सज्ञा पुं० [ सं० भूरितेजल्‌ ] 
१ अग्नि । २, सांना | 


भूज॑पत्न-संश. पुं० [ सं० ] भोजपन्र । 
भूल--हंया ज्री० [ हिं* भूलना ] १. 


अूसया 


१. विस्मरण कश्ना याद ने रखना 4. 
२ गछती करना | ३. खो देना । 
क्रि० अ० १, वित्मृत होना | याद न 
रहना | २. चूसना | गछती होना | 
१, आयक्त हामा | छुमाना | ४. 
घमंड में होना | इतराना । ९, 
खो ज्ञाना। 
वि० भूलनेवाला । जैसे--मूखमा 
स्वभाव | 
भूलभूलेयाँ--संज्ञा स्ली ० [ हिं* मूल 
मुलाना+ऐसयाँ ( प्रत्य० ) | १. बह 
घुमावदार और चक्कर में ढाछनेवाल्ी 
इमारत जिसमें जाकर आदमी इस 
प्रकार भूल जाता है कि फिर बाइर 
नह' निकल सकता। २, चक्राबू। ३. 
» , घुमाब-फिराव की बात था 
घटना । 


भूलाक--संज्ा पुं० [ सं० | वंसार । 


जभतू । 


भूवा-संजश्ञा ;० [ हिं* घुआ ] रूईं। 


ब० उजछा । सफेद । 


भूशायी--वि० [ ४० भूशायिन ] १. 


इृथ्वा पर सानेवालछा। ३, प्रृथ्वां प्‌ 
गिरा हुआ । ३. सुतक | मरा हुआ | 


भूषणु--सज्ञा ६० [ सं॑० | १. अर्छ- 


कार | गदना । जेवर | २. वह जिससे 
किसी चौज की छाभा बढ़ती हो। 


भूषन#--संजा पुं० दे* “भूषण”? । 
भूषना#[--क्रि> स० [ सं> भूषण ] 


भूषत करना | अलकृत करना । 
सजाना | 


भूछने का भाव | २. गछती। चूक। भरूषा--संज्ञा जी० [स॑० भूषण ] १, 


है. कसर । दाष| अपराध। ४. 
अश्ुद्धि । गलती | 
भूलक4--सश्ा पूँ० [ हि भूल + 
के ( प्रस्य० ) | भूछ करनेवाला | 
जिसे भूल हांती हा | 


गददना । जेवर | २. सजाने की किया । 
भूषित--वि* [ स॑० ] १. गहना 
पड़ने हुआ | भर्लकृत । २. सजाया 
हुआ | सँवारा हुआ । ; 
ऋ---संज्ा पुं० दे” भूषण” 


भूज़ना-कि० स० [४० बिहुझ ! ] भूखना#-हक्रि० मन दे «वूँ ढना?! 


रूस 
8 चआा्क पुं० [सं हुष ] गेहूँ, 
णादि की कर्छझों का महीन ओर 
'ुकड़े टुकड़े किया हुआ छिकका । 
भूछी--तंझा जी? [ हिं० यूता ] १. 
भरूंता । २. किसी अन्न या दाने के 
-झूपर का छिलका | 
भूछुता--संशा स््री० [ सं० ] सीता । 
भुछुर--संका पुं० [ सं ] ब्राह्मण | 
भूहरा#--तंश पुं० दे० “पैंदहरा”? | 
खुम--संडा पुं० [ ४०] १. भौंरा। 
२, एक प्रकार का कोड।। विजक्ी | 
अंगराज--्ंशा पुं० [ सं०] १. 
अंगरा नामक वनरपति | भैंगरेया । 
२. काछे रंग का एक पक्षो। भीम- 
रास । 
सृधी--संशा पुं० [ सं* मूगिन्‌ | शिव 
जी का एक पारिषद्‌ या गण | 
संज्ा ज्ली० [ सं० ] १. भौंरी। २. 
बिसनी । 
खुकुटी-ल्पंशा स्री० [० ] मोंद । 
श्रुगु-संजशा पुं० [सं० ] १. एक 
प्रसिद्ध मुनि। प्रसिद्ध है कि इन्हांने 
विष्णु की छातो में छात मारी थी। 
२, पशुराम | ३, ध्रुक्ताचाय । ४. 
झुकवार । ५, शिव | 
सुझुकर्छ--संत्ता पू० [ स॑० ] भाधु- 
निक भड्टौच जो एक प्रसिद्ध तोय था । 
श्ुधुनाध--सझा पुं० [ स० ] परशु- 
राम | 
भुंयुसुख्य--धंशा पुं० [ सं> ] परथु- 
राम । 
सुगुरेखा--वंडा स्री० [ ४० ] विष्णु 
को छाती पर का वह चिंह जो भृगु 
मुनि के छात मारने से हुआ था। 
खुत--संहा ० [ स॑ं० | [ज्ो० भरता] 
दास । 
वि० [ सं० ] १. मरा हुआ । पूरित 4 
/*- पाष्ठा हुआ । पोषण किस हुआ ै. 


दरें 


मेहीआार 


सूति--संशा स्ली० [सं०] १. नौकरी | भेडा--तंशा पुँ० [हिं० मेढ़ ] मेड़ 


२. मजदूरी । ३. वेतन । तनखाड | 
४. मूल्य | दाम। ५. भण्ना। ६. 
पालन करना | 

खुत्य--संशा पुं० [ सं» ] [ स््ी० 
भत्या ] नौकर । 

सुश--क्रि० ब्रि० [ स॑० ] बहुत | 
अधिक | 

भेंगा--वि० [ देश० ] जिनकी आँखों 
की घुतलियोँ टेढ़ी तिग्छी रहती हों | 
ढेरी । 

भैट--संज्ञा स्री० [हिं० मेंटना ] १. 
मिलना | मुछाकात | २, उपहार | 
नजराना । पा 
भेटनाक_--क्रि० स० [हिं० मेंद ] 
१. मुछाकात करना । २. गढ़े 
छगाना | 

भेवना--क्रि० स० [ हि० भिगोना ] 
भिगोना । 

भेइ, भेड+--संज्ञा पुं० [ सं० भेद ] 
रहस्प | 

सेक--संशा पुं> दे० “केंढक” | 

भेख--संझ्ा पुं० दे० “बेष” । 

+-सज्जा पु० दे० “भेषज” | 

भेजना--क्रि० स० [ हं० ब्जन 
किसी बस्तु या व्यक्ति को एक स्थान 
से दूसरे स्थान के छिये रवाना करना । 

भेजपाना--फ्रि० स० [ हिं० भेजना 
का प्रेर० ] भेजने का काम दूसरे से 
कराना | 

भेजा--उंशा पुं० [?] खोपड़ी के 
भीतर का गूदा | मग्ज । 

भेड़--उंशा स््ी० [ ठं० मेष ] [ पुं० 
मेढ़ा ] बकरी की लाति का एक 
लोपाया । गाडर | 

झुद्दा०--भेड़िया धसानजबिना परि- 


णाम सांचे समझे दूसरों का अनुसरण जेद्दीसार: 


करना । 


जाए का नर | मेढ़ा । मेष | 

ज्रेंड्या-- तश (० [ हिं० मेढ़ ] 
कुे भा तरह का एक प्राउइ' ज॑गली 
मासाहारा जतु | धियार | श्गाब | 

भेड़िदर|--संत्ा पुँ> दे ाड़े- 
रया? | 

भेडी-पंता स््री० दे० “मेड” | 

भेद --6श पुं० [ सं० ] १. भेदने या 
छदने का क्रिया | २. शबत्रु-पक्ष के 
रछागों को बइकाकर अपनी ओर 
मिलछाना अयवा उनमें द्ेष उस्न्न 
करना । ३ भीतर। छिपा हुआ हाछ। 
रहस्य । ४. मर्म । तालर्य ५. फर्क । 
६, अकार । किस्म । 

भेद्क--वि० [ सं० ] १, छेदनेवालछा | 
२. रेचक । दस्तावर | (बैद्यक) 

मेदकासिशयोक्ति--संशा. स्त्री 
[ स॑ं० ] एक अर्थार्लकार मर्मे 
“ओऔरै” ८“आऔरे” शब्द द्वारा कि8 
बस्तु की “अति? वर्णन को जाती है । 

भेदद्धी--ठंशा स्री० [ देश० | रबड़ी। 
बखोंधो । 

भेदन--सज्ञा पुं० [ स० ] [वि० मेद- 
नीय, भेद्य| भदने की क्रिया | छेदना। 
बेघना | 

स्ेदूना--संशा पुँं० [सं० 


मेदन ] 
बधना । छेदना । ' 


सेदभाव-उंशा पुं० [/सं० ] अंतर | 


फरक | 


भेद्या--संज्ञा पु [ सं० मेद +इया 


(प्त्व०) ] १. जासूत | गुप्तचर | २. 
गुद् रहस्य बाननेवाका | 


भेदी--संडा धुं० दे० “प्रेद्िया” | 


वि» [स० भेदिन्‌ ] भेदन करनेबाल्ा। 
+>>संज्ा पुं3 [ छ॑० ] बढ़ू- 
इयों का छेदने का औकर4 बद्रया, 


औैदू, 


मेहू--संश पूं० दे “मेदिया” । 

भेच्--वि० [ स« ] थो मेदा या छेदा 
था सके । 

जेवा-छंशा. स्रो० [ हिं० बहिन ] 


बहिन । 

सेना कि० स० दे० ध्छेपना! । 

मेराह--संज्ञा पूं७ दे० “बेड” । 

मेलै--संजा स्जी० [ स० ] बड़ा ढोल 
या नगाड़ा । ढक्‍का | दुँदुभी । 

मेरीकार--संशा पुं? [ सं० मेरी+ 
कार ( प्रत्य० ) [ ज्ञी० मेरीकारी ] 
भेरी बजानेवाला । 

भेल--क्रि० [ सं० भत्र ( मैयि७ ) ] 
हुआ 

मेलाआ -संज्ञा पृ [ हिं० मेंट ] १. 
भिड़ंत | २. भेंट | मुलाकात । 
संज्ञा पुं दे० "मिलाबाँ? । 
संशा पुं० [ ? ] बड़ा गोरा या पिड। 

भेली।--संज्ञा स्री० [ _] गुड़ या 
और किसी चीज का गोछ बद्दी या 
पिडी । 

जेघ#ा--संशा पूँ७ [सं> भेद १. 
मम की बात । मेद। रहसस्‍्य। २, 
बारी । पारी। 

भेबना#--क्रि० छत [हिं* भिगोना] 
मिगोना | 

भेष --संशा पुं० दे० “वेष!” । 

भेषज--संडा पूं० [ त॑० | भऔौषध | 
दवा । 

मेघना#--क्रि० स्& [ हिं० भेष ] १. 
मेष बनाना | स्वॉग बनाना । २. पह- 
नना । 

मेस--संडा पुं० [सं« वेष] १. बाइरी 
रुपरंग और पहनावा आदि । वेष | 
२. कृत्रिम रूप और वच्ध आदि | 

भेखजऋ--संझ्ा पं? दे० “सेषज”? 

मेसना#-्नकि० स० [8० वेश, 


३ 


पहनना | 

भेंस--संशा ह्ली० [ सं० महिष्र ] !. 
गाय कौ जाति और आकार-प्रह्ार 
का, पर उससे बढ़ा,पुचौपाया (मादा) 
जिसे छोग दूध के किए पाछते हैं। 
२, एक प्रहार की मछछी । 

मेंसा--तंशा पुँं० [ हिं० भैंस ] मैंत 
का नर.। 

मेलासुर--संडा पुं दे० “महिषा 
सुर”? | 

सैऋ--संजा पुं० देन “भया?? | 

मैक्ष-पंरा पुं० [सं० ] १. मिश्रा 
माँगने फी क्रिया या भाव । २, भीख । 

भैक्षचर्ब्या, भैक्षत्रसि--संरा स््ी० 
[ स० ) मिश्ना माँगने की क्रिया । 

अैचक, भेचफक#--वि० [ हि० 
मय + चक-चाकेत | यकपकाया हुआ | 
चकित | 

सैज्न#--वि० [ हिं>० भय+ जनक ] 
भयप्रद । 

सैद[ऋ-वि० [ सं० मय + दा (प्रत्य०) ] 
भयप्रद । 

सैन,मैना--संशा क्री ० [ हि: बहिन ] 
बहिन । 

मैने --सँजा पुं० भांजी | 

मैयस[--संशा पूँ० [ हिं० भाई+ 
अथ | सम्पत्ति में भाइयों का हिस्सा 
या अंश | 

मैया--संशा पुं० [ हिं० भाई ] १. 
भाई। भ्राता। २. बराबरवालों या 
छ टो के छिए संबोधन शब्द | 

मैयायारो--संशा क्ली० दे० “माई- 
चार? | 

मैयादूज--संज्' स्ली० [सं० प्रातृ 
द्वितीया ] कार्तिक शुक्ल द्वितीय । 
भाईदूज । हस दिन बहनें भाइयों को 
टीका छगाती हैं । 


, #रतोदू 
ड् 


मयंकर:। मयानक | २, मौषण शन्दू- 
बाला | 
संज्डा पुँ> [ सं०“] १. बॉकर | सहा- 
देव । ९. शिव के एक प्रद्धार के ग़ण 
जो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं | 
३. साहित्य में भयनञ् ग्स | ४. एक 
राग जो छा: रागों में से मुझ्य है | ५ 
मगानक छब्र | ; 

मैरवी--संज्ञा खी० [सं०]९१ 
प्रकार की देरी जो मद्दाविय्ा की एक 
मूर्ति मानी लांतो हैं। चामुंदा । (तंत्र) 
२. एक रागिती जो समेरे गई 
जाती है। 

सैरधीयक्र-स॑शा पुँ० [ सं» ] 
तात्रिकों या वाममार्गियों का अह समुह 
जो कुछ विशिष्ट समयों में देवी का 
पूजन करने के ,छए एकत्र होता है। 

मैरवोीयासना--संशा स्री० [ सं« 
भैरवा +यातना ] पुराणानुतार बह 
यातना जो प्राणियों को मरते सम्य्‌ 
भैरयजी देते हैं । 

मैषज, मैषज्य--संशा पुँ७ [ सं० ] 
जीषध । दवा | 

जैदाशं--्शा पूँ० [ हि भयकदा 
( प्रस्य० ) ] १, भयमीत | डर। हुआ। 
२. जिस पर भूत या किसी देव का 
अविश आता हो | 

मकना--क्रि० स० [ भऊ से अनु० ] 
बरछी, ठझवार आदि तुकीली चीय 
जोर से धैंताना | घुसेड़ना । 

भोडा--वि० | हि० भद्दा या भोले 
अनु० | [ ह्ली० भोंडी ] भद्दा | बंद- 
चुरत | कुरूप । 

भमोडापन--संशा पूँ० [ हि० मोडाक 
पन (प्रस्य०) ] १. मद्दापन । ३, बेहु 
दगी । 


भ्ांदूु--वि? [ िं* बुद्ध ] बेवकूफ 


हिं० मेस] बेध घारण करता । वज्लादि मैरघ--वि० [ सं० ] १. देखने में मं । 


श्श्ड्व 


2] अषा, ओपू 
झीषा, सोपू-संशा पुं० [ मों अन॒ु०+ 


पू (प्रत्य०) ] १. एक प्रकार का बाजा 
जो पूँककर बजाते हैं। २. कल-कार- 
खांनों भादि कौ बहुत जोर से बजने- 
बाक्की सीटी | 

झीया#(--वि० [ १] १. युक्त। 
सहित । २. डुबाया हुआ। भींगा 


हुआ । 

औसलि--सवैंशा पुं> [ देश० ] महा- 
झट्टों के एक राजकुछ की उपाधि । 
( ग्रहाराज शिवाजी और रघुनाथराब 
आदि इसी कुल के थे । ) 
भो०#--क्रि० अ० [ हिं० भया ] भया। 


हुआ । 
मोफस#--पि० [ हिं० भूख ] 
अझुक्लड़ | 


संज्ञा ६० [? ] एफ प्रकार के राक्षत। 
मोकार--ठंशा सत्री० [भोसे अनु० 
'+ कार (प्रत्य०) ] जोर जोर से रोना । 
ओका--वि० [सं० भोक्तू ] [संशा 
भोकठृत्व ] १. भोजन करनेंवाछा । २, 
मोम करनेवाझा । मोगनेवाला | ३. 
ऐयादा । 
भोज--संझ्ा पूं० [ त॑० ] १. सुख या 
दु।आ आदि का अनुमब करना | २. 
युद्ध । विछास । ३. दु।ख | फ्ष्ट | ४. 
ख्रीसंभोग | विषय | ५, धन । ६. 
पाक्षन | ७. भक्षण | आहार करना | 
८. देह। ९. पापया पृण्य का वह 
फछ जो सहत किया था भोगा जाता 
है। प्रारूप | १०. फरू | अर्थ । ११. 
देखता भादि के आगे रखे जानेवाले 
खाद्य पदाय॑ । नैवेध ॥ १२. दुर्व्य 
सादि भें के राशियों में रहने का 
भ्रसय | 
भोगना--कि० अ० [ ० भोग ] ३. 
घुल-चुश्ल या धुभाधुम कमंफछों का 
झतुभव करना | भुगपना । २. सहन 


कप्द 


करना | खहना | 

भोगबंघक-ंशा पुं० [ ४० भोग्य 
+हिं० बंधक-रेहन ] बंधक या रेहन 
रखने का वह प्रकार जिसमें ब्याज के 
बदके में रेहन रखी हुई भूमिया 
मकान आदि भोगने का अधिकार 
होता है | इष्टबंधक का उछठा। 

भोगली--ठंशा स्त्री [ देश» | १. 
नाक में पहनने का छोंग। २. टेटका 
या तरकी नाम का कान में पहनने का 
गहना | २. वह छोटी पतछी पोली 
कीछ जो लौंग या कान के फूछ आदि 
को अटकाने के छिए, उसमें रूगाई 
बाती है | के 

भोणबन[#-॒क्रे० अ० [ सं० मोग ] 
भोगना । 

भोगवाना-क्रि० स० [ हिं० भोगना 
का प्रेर० रूप ] दूसरे से भोग कराना। 

भोग-विज्ञास--6ंशा पुं० [ सं० ] 
आमोद-प्रमोद । सुख-चैन । 

सोसाना[--कि० स० दे० &द्योग- 
वाना? | 

सोगी--संझ्ा पूं० [ छ० भोगिन्‌ ] 
[ ज्ञी० भोगिनी ] मोगनेवाला। 
वि० १. सुखी । २, इंद्वियों का सुख 
शाहनेवारा | ३, भुगतनेवाछा | ४. 
विषयासक्त | ५. आनंद कफरनेवारा | 
६. सांप्र । 

भोग्य--वि० [ सं० ] भोगने योग्य । 
काम में छाने योग्य । 

सोन्यमान--वि० [ सं० ] लो भोगा 
जाने फो हो, अमी मोगा न गया हो । 

भोज्--पंझा पुं० [ सं० भोजन ] १. 
बहुत से छोगों का एक साथ बैठकर 
खाना-पीना | जेबनार। दावत | २, 
खाने की चीज | 
संज्ञा पुं० [ सं> ] १. भोचकट नासक 
देश जिसे जाजकल मोजपुर कहते दें । 


मो 


२. चंद्र्वशियों के एक वंश का माझ 4 
३. श्रीकृष्ण के सखा एक स्व को 
माम | ४. कान्यकुब्ज के एक प्रसिद्ध 
राजा जो मद्दाराज राममद्र देव के पु 
ये। ५. मालवे के परमार-बंशी एक 
प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के बहुत बड़े 
विद्वान्‌ कवि ये । 

भोजक--संज्ञा पुं० [ ४० ] १. भोग 
करनेवाला । भोगी । ९. ऐयाश । 
विलासी । 

भोजदेव--संश पुं० [ सं० ] कान्य- 
कुब्ज के महाराज भोज | 
बि० दे० “भोज? (५) । 

भोजन--संझ्वा पुं० [ सं० ] १. भश्षण 
करना । खाना । २. खाने को सामप्री । 

भोजनखानी#-संशा ज्री० दे० 
“पम्ोजनालय” | 

भोजनमट्ट--८शा (० [ सं० भोजन 
+भट | बहुत भधिद्न खानेवाद्वा । 

भोजनशाला--सशा स््रीः [सं० ] 
रसोइ*घर । 

भोजनालय--संज्ञा पुं० [ सँ० ] 
रखोईं "घर | 

भोजपत्र --र्शा पुं० [ सं» भूज॑पत्न ] 
एक प्रकार का मेंझोके आकार का 
वृद्ध । इसकी छाछ प्राचीन काछ में 
अंथ और लेख जादि छिलने में बहुत 
काम आती थो | 

भोजपुरी--ठंशा स्री० [ हिं० भोज- 
युर+ंई ( प्रत्य9 ) ] भोजपुर की 
बोलीं । 
संज्ञा प० भोजपुर का निवासी । 
बि० मोजपुर का । मोजपुर-संबंधी । 

समोजराज-ठंशा पुं० दे० “पोज” (५)। 

भोजविद्या -र्तशा जी* [ सं० भोज+क 
विद्या ] इंद्रभार । बाजीगरी | 

भोजी--संडा पुं> [ 6ं० भोजन )] ' 
खासमेषाना | 


ऋण 
मोजू#--संडा पुं० [ ठं* म्रोजन ] 


सोज़्य-सेड़ा पुं> [ स॑० ] खाद्य पदार्थ । 
वि० खाने योग्य । थो खाया जा 
सके । 

भोट--संज्ञा पुं० [सै भोटग है १. 
भूटान देश । २. एक प्रकार का बढ़ा 
फ्लथर | 

भोटा[#--वि० दे० “मोला” | 

मोटिया--ठंशा ६० [ हिं० मोट+ 
इया ( प्रत्य० ) ] भोट या भूटान देश 
का निवासी । 
सजा स्री० भूटान देश की भाषा | 
वि० भूटान देश-सबंधी । भूटान का । 

मोटियी बादाम--संशा पुँ० [हिं० 
मोटिया + फ़ा० बादाम ] १, आद- 
बुखारा । २. मूं गफली । 

मोडर, भोडला[-पंज्ा ६० [ देश० : 
१. अश्ञक | अअरक | २, अभश्रक का 
चूर | बुक्‍्का । 

भोथरा--वि० [ अनु० ] जिसकी 
धार तेज न हो | कुंठित । कुंद । 

भोना#--क्रि० अ० [ ६िं० भीनना ] 
२. मानना | संचरित होना । २. दि 
होना । लीन होना । हे. आावक्त 
दोना । 

भोपा--ऊंशा पु? [ भो से अनु० |] 
१. एक प्रकार की दुरही । भोपू । 
२. मूखं | 

मोर--संज्ाा पुं० [सं० विभावरी ] 
तढ़का | 

को संज्ञा पुँ० [सं० भ्रम ] धोला । 


जम । 

ब० चकित | द्तमित | 

# वि० [हिं> भोला ] भोछा । सीचा । 
ओरनाॉ#०्ककि० व ० दे० “मोराना? । 
मोराक्|--6ंजश्ा पुं० दे० “मोर” | 
का वि० भोछा । सीघा | सरछ । 


९ 


मोराई#--उंशा रक्री० दे० “भोझा 
पन!! | 

सोराना#--क्रि० उस [ हि० भोर+ 
आना ( प्रत्य० ) | भ्रम में डाछमना | 
बहकाना | 

क्रि० अ० धोखे में आना | 

भोरानाथ#-संशञा पुँं० [ हिं० भोबा- 
नाथ ] शिव । 

भोद#-सश्ा पुं० दे० “भोर” | 
भोल्नना#-क्रि० स० [ हिं० भ्रुराना ] 
भुरावा देना । बहकाना | 

मोल्ञा--वि० [६8० भूछना ] १. 
सीधा-सादा | सरझ । २. मुर्ख । 
बेबकूफ | 

भोलानाथ-संज्ञा पुं० [ हिं० भोछा+ 
सं० नाथ ] महादेव । शिव | 

भोल्लापवन-संज्ञा पुं० [ हिं० भोछा+ 
पन ( प्रत्य० )' ] १, सिधाई | सर- 
लता | सादगी । २. नादानी । 
मूर्खता । 

भोला-भाला--वि० [ ६&िं० भोला 
अनु० भाछा ] सीकषा-तादा । सरल 
चित्त का । 

भोद्दर--संशा ६|० [ हि? भुइहरा ] 
१. शुंददरा | २. खोह । गुफा । 

भों--संशा ज्लरी० दे० “भोह” । 

भोंकना-क्रि० अ० [ मौं भोंखे 
अनु० ] १, मो भौं झब्द करना। 
कुछों का बोलना । भूकना। २. 
बहुत बकवाद करना | 

मोंखाल|--संह्ा पु० दे० “भूक॑प!? | 

भोतुधा-उडझा पुं० [ हिं० अमनार 
घूमना | १, काछे रंग का एक कीड़ा 
जे प्रायः वर्षा ऋतु में जछाझयों 
आदि में जरू-तछ के ऊपर जअक्‍्कर 
काठटवा हुआ चढछता है। २. एक 
प्रकार का रोग छलिसमें ज्वर के साथ 
शरीर का कोई अंग्र फूछ जाता दे । 


' मंद 


फाइजेरिया । ३, तेली % बेल श्रो 
सबेरे से ही कोल्‍्टूमें जोता जाता दै. 
और दिन भर घूमा करता है। 

ऑर--उडा पुं० [सं० अमर ] १० 
भौरा। २. तेज बहते हुए पानी में 
पड़नेवाछा चक्र । आपते। नाँद । 
३. मुझको घोड़ा । 

भौंरा--संशा पुं० [ स॑० अमर ] 
[ ज्ञी० भेंवरी ] १. काछे रंग का 
उड़्नेवाला एक पतंगा जो देखने में 
बद्दुत हृढ़ांग प्रवीव हता है । २, बढ़ी 
मधुमक्खी | सारंग। डंगर | ३. 
काछी या छाल भिक् | ४, एक प्रकार 
का खिलछाना । ५. हिंडोले की यह 
छकड़ी जिसमें डोरी बँधी रहती है। 
६. वह कुचा जो गड़रियों की भेड़ों 
की रखवाली करता है। ; 
सज्ञा पुं* [ €० भ्रमण ] १. मकान 
के नाचे का घप। तइहखाना । २. बह 
गडढ़ा जिसमें अन्न रखा जाता है। 
खांत | खा | 

भॉरान[#--क्वि० स० [ उ० अ्रमण ॥ 
१. घुमाना । परिक्रमा कराना । “२. 
विवाइ को भाँवर दिलाना । 
क्रि० अ० घुमना | चक्कर काटना | 

भोंराला--वि० [ हि० मेंबर | घूँ प- 
राछा या छल्केदार ( बालू ) | 

भोंरो--ठंझा ज्ञो० [ सं० अमण ] १. 
पञ्चओं के शरीर में बारों के घुमाव से 
बना हुआ वह चक्र जिसके स्थान 
आदि के विचार से उनके गुण-दोष 
का निर्णय द्वोता है। २. विवाह के 
समय वर-वधू का अग्नि की परित्मा 
करना । भाँवर। ३. तेज बढतें हुए 
जछ में पढनेवारा चक्कर । आबर्स | 
४. अंगाकड़ी । बाटी ( प्रकवान ) | 

भौंद--संशा जी० [ सं? जू, ] आँख 
के ऊपर की इड्डी पर के रोहँ ग्रा 


हे 
बाल | मूकुदी | मो । 


झुदा०-मों चढ़ादा था तानना>१ 
नाराज दोना । छद होना। २ 
हयौंरी खढ़ाना। बिंगढ़ना । भौंह 
बोहनाछुशामद करना । 

भोइशा# --सेंडा पुं० दे० /भुददंदरा'। 

सोक -संशा पु० [ सं० भत्र |:उसार। 
जगत | 
हेंड़ां पुं० [ सं० भय ] डर | खौफ । 
भय । 

मऔकम#२--संजशा स्री० [ हि० भम- 
कना | आग भी छयट । ज्वाला | 

झौशिया#--संशा ६९० [ दिए भोग+ 
इथा ( प्रत्य० ) | संसार के सुलों को 
भोगनेबाछा । 

भौगोलिक--वि० [सं०] भूगोल का। 

भौचक--व० [० भश्र+ चकित ] 
इक्का-बकका । चकहुपकाया हुआ । 
स्त॑मित । 

भौज#-ंशा जी ० दे- “मौजाई” । 

समौजल# -सझा पुं० दे” “मत्रजाल”। 

भोजाई, भोजो--6०ज्ा जी० दे० 

' म्रावज” | 

सौज्य--संशा पुं० [ ₹* ] बह राज्य 
प्लो केवछ ;सुख भोग के विचार से 
होता हो, प्रजापाद्चन के विचार से 
नहीं । 

भीतिक--वि० [ २०] [ भाव० 
मौतकता ] १. पंचभूत-संबंधी । २ 
पाँचों भू्तों से बना हुआ। परायिव। 
३. धरीर-सं घी | शरीर का। ४. 
भूतयोनि का। 

भौतिकबादू--ठंडा पुं० दे० “पदार्थ 
बाद” | 

भौतिक विद्या--संशा स्रो० [ सं० ] 
भूठों प्रेतों को बुझाने और दूर करने 
की पिया | 

मओतिक सूुंधचि-संडा जी* [सं] 


/ हू 2७ 


आठ प्रकार की देव थोनि, पाँच 
प्रकार की तियंगू योनि और भनुष्य 
थोनि, इन सबकी खाट । 

मोन# --संहा पुं० [ सं० भवन ] 
घर । मकान | 

सोमा&#|--कि० अ० [ सं० अमण ] 
घुमना ॥ 

भौम-वि० [ सं० ] १. भूमि-संबंधी । 
भूम का | २, भूमि से उल्सन्न | 
पृथ्वी से उसन्‍न। 
सज्ञा पूं० मंगल ग्रह। 

भोमबार--सशा पुं० [ सं० ] मगछ- 
वार | 

ओमिक--संशा पुं७ [स०] जअरूींदार । 
वि० भूसिन्संर्धध । भूमि का | 

भोर#--सझ़्ा पु० [ सं० श्रमर ) १ 
दु० “मोर” | २.बोड़ौं का एक भेद | 
३, दे० “पावर” । 

भोजत्य[--संज्ञा स्री० [ सं० बहुरू। ] 
एक भकार को छायादार नाव | 

भोखा--सश्ा पुं> | देश० | १. भीड़- 
भाड़ | जन-समूह । २. हा-हुल्छड़ | 
गड़बड़ | 

झश#ऋ-तंशा पु० दे० ूग”!। 

कंश-संज्ा पु० [ स० ] १. भषः- 
पतन | नांच गिरना। ३, नाइझा | 
ध्यंत | ३. मागना। 
वि० श्रह॥् । खराब | 

अकुि-संशा ज्ली० [ सं) बकुटी। 

द। 

क्राम--संश्ा पुं० [ सं० ] १, फिसी 
चॉज या बात को कुछ का कुछ तम- 
झना । मिथ्या ज्ञान । आ्राति | घोखा। 
२. संशय । संदेह । शक | ३. एक 
प्रकार का रोग जिसमें शक्कर आता 
है। ४. मूज्छों । बेहोशी । ५. भ्रमण । 
शा पुं० [सं० धम्प्रम ]मान। 
प्रतिष्ठा । इश्बठ । 


' हारी 


अआमण-“संता पुं० [४०] १. घूमना- 
फिरना | विचरण । २. आना-शाना | 
३. यात्रा ।हफर | ४.मंडऊ । चक्कर । 
फेरी । 

स्रमना --कि/ अ० [ सं» भ्रमण ] 
घूमन'। 
क्रि० अ० [सै७ भ्रम ] १. धोखा 
खाना | भूछ करना। २. मटकना | 
भूलना । 

ऊमलभि#--संश ज्ञी ० दे० “भ्रमण” 

अमसूलक --वि० [ स॑० ] शो भ्रम 
के क रण उत्न्न हुआ हो । 

ख्रामर--संज्ञा पुं० [सं० ] [स््री० 
अमरी १, भौंरा। 

यो० भ्रमर-गुफा-योगश्ासत्र के अनु- 
धार हृदय के अंदर का एक स्थान । 
२. उद्धव का एक नाम | 
थौं०-भ्रमरगीत-बह गीत या काध्य 
जिसमें उद्धव के प्रति व्रज की गोपियों 
का उपालंभ हो । ३. दोहे का एक 
भेद । ४. छप्पयय का तिस्खठ्वाँ मेद | 

अमरखयिल्लालिता -संक्ा सर्त्री० [सं०] 
एक इत । 

अमरावत्वी--संज्ञा स्री० [ स८ं० ] 
१. मेंवरों की भेगी । २. मनहरण 
बृत | नलिनी । 

अमवात--पंशा पुं> [सं०] भाकाश 
का वह वायुमंडरझ लो सबंदा घूमा 
करता है। 

अम्रात्मक--वि० [सं०] जिएसे अथवा 
जितक संबंध में भ्रम होता हो। 
संदिग्ध | 

झामाना#ं-क्ि० स० [ हिं» भ्रमना 
का स० ] १. घुसाना। फिराना। 
२. बढ़काना | 

अमित--वि+ [ सं० ] १. भअम में 
पढ़ा हुआ | २. च३४र खाता हुआ | 
अमी--वि० [ स॑७ अमित ]६५. 


'ाल्य्डू 


खिसे भ्रम हुआ हो । २. सकित 
मौंचक | 

अष्ट--वि> [ सं० ] १. गिग हुआ । 
पतित | २. जो खराब हो गया हो । 
बहुत बिगढ़ा हुआ | ३. दूषित | ४. 
बदखलछन | 

शायर --संजा ररी० ( सं० | कुलटा । 
छिनालछ | 

आआांत-संश १० [ उं० ] तलवार के 
३२ हाथों में से एक । 
वि० [ स०] १. जिसे भ्रांति या भ्रम 
हुआ हो | भूछा हुथआ | २. व्याकुल । 
विफल | ३, उन्मव। ४ घुमाया 
दल! 

आंतापदचुति -संशा ज्ली० [ सं०॒] 
एक काव्यालकार जिसमें किसी श्रांति 
को दूर करने के लिए सत्य वत्तु का 
बर्णन हाता दे 

ज्ांति -संज्ञा ज्जी० [सं० ]१ भ्रम। 
घाखा । २. संदेह | शक। १ अमण | 
४. पारछान | ५. मैंवरी । घुमेर। ६. 
मूर-चूक | ७. मोह॥ प्रमाद। ८. 


मे -दिंदी वर्णमाला का पचीश्षवाँ ब्येजन 
और पवर्ग का अंतिम वर्ण | इसका 
लब्चारण स्थान होंठ और नाठिका है| 

मंकुर# -संशा पुँं० [सं> मुछुर ] 
झीौशा | जाइना । 

अंधु-5ंशा स्री० [ हिं० माँग ] ज्यों 
के सिर की माँग । 


दण्ड 


एक प्रकार का काब्याहंकार। इसमें 
किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साथ 
उसकी समानता देखकर भ्रम से वह 
दूसरी बसु ही समझ लेना वर्णित 
होता है। 

खाजना#-क्रि० अ० [सं प्राजन| 
शोभा पाना | शोभावमान दोना | 

स्राजमान७--बि० [ हि० अ्राजना + 
मन ( प्रत्य० ) ] शोभमायमान | 

आतंक -संज्ञा पूं० दे० “अआाता?। 

ज्राता--संशा पुँ० [सं० अत ] 
सगा भाई | 

भादूजाया-- संशा ज्लरी० [ सं] 
भावज । 

आत्त्य--मंशा पुं० [सं० ] माई 
हाने का भाव या धम्म । भाईपन । 

आददितीया--संश ख्री० [ ते० ] 
कासिक शुक्ल द्वितीया | यमद्वितीया | 
भाई दूज । 

आतृपुन्न -संशा पुं० [ से* ] मतीजा | 

आत्भाव -तंज्ा पुं> | सं* ] भाई 
का सा प्रेस या संबंध। माई-चारा । 


मंग्रता--संशा १० [ हिं० माँगना+ ता 
( प्रत्य० ) | मिलमंगा । मिक्षुरु। 

मंगन---उँद्चा पुँ> [ हिं० माँगना ] 
भिक्षुक । 

मेंगनी--संशा र्री० [ हिं० माँगना+ 
ई ( प्रस्य० ) ] १. वह पदार्थ जो 
किसी से इस झतं की माँगफर छिया 


' बमके 


भाईपन । 

आतृष्य--संज्षा प॑ं० [ सं०] मतीणा। 

स्रामक -वि० [ सं० ] १. भ्रम में 
डाशहनेवासा । बहकानेधाला । ३. 
घुमानेवाका | चक्कर दिद्धानेवाल्ा | 

आमर--संशा पुं० [सं० ] १. मधु । 
शहद । ३. दोदे कऋा दूसरा मेंद। 
वि० भअ्रमर-स॑ 'भी। अमर का | 

झ्॒- संशा स्री० [ सं० ] भौं। मौंद । 

झा णं-संशा पुं० [ सं० ] १. स्त्री का 
गर्भ । २. बाऊऊ की वह अवस्था अब 
वह गर्भ में रइता है। 

सर णहत्या -संशा ज्ली० [ तं० ] यर्म 
के बालक की हत्या | 

का भण -संडा पुं० [6० ] स्पोरी 
बढ़ाना । * 

अआ विक्षेप -संशा पुँ० [सं० ] १५ 
देखना । २. त्यौरी चढ़ाना । 

स्वदरनाऋ--कि० अ० [ हिं० 
मय + दरन ( प्रस्य० ) ] भय्मोत 
होना | इरना | 


जाय कि.कुछ समय: के उपरांत छौटां 
दिया जायगा | २, इस प्रकार माँगने 
की क्रिया या भाव | १. विवाह के 
पहले की वह रस्म जिसमें वर और 
कन्या का संबंध निश्चित होता है। 
संगंता#७--क्रि० उन वे» “अमौँगना” | 
मंग्रल्व--र्श्ा पुं७ [ ल॑० ] १.अभीए 


पंधरलरूलशश 


६०५ 


कर्ता 


को सिद्धि। मनोकामना का पूर्ण से कराना । २, किसी को कोई चीज २. दे० “'सॉँजना”! । 


होझा । २. कक््याण। कुशल । 
पछाई | ३. सौर जयत्‌ का एक प्रसिद्ध 
प्रह जो प्ृथ्की के उपरांत पहके-पहछ 
पृश्क्ष है और जो दूब्य से १४ करोड़ 
१५ छाख भीछ दूर है। भोम। 
क्ुण | ४. मंगछवार | ५. मैगनीज 
नामक घततु । 

मगदाकछाश ( घट )-- संशा पुँ० 
(४० | चछ से भए हुआ बह घड़ा 
थो मंमछ-अवलरों पर पूजा के छिए 
रखा जाता है। 

मेग्रल्लपाद--पंशा पुँ० दे० “मंग्रल्ला- 
चरण” | 

मंगल-पाठक--४ंझ! पुं० [सं० ] 
बंदं। जन | 

मंगक्बार--सश्या पुं० [ सं ] वह 
वार जा सोमवार के उपरांत ओर 
बुधवार के पहले पढ़ता है। मोमवार | 
मंग्रक्लखूज - संशा पु० [ सं० | वद 
ताग्रा जो किस! देवता के प्रधाद-रूप 
में कछाई में बाँचा जाता है । 

मंग्रकस्मान--संझ्धा पूं> [ स॑० ] वह 
स्नान जो मगरू की कामना से किया 
जाता है। 

मंगला-«रंड्डा ज्जी ० [ सं० ] पाव॑ती । 

मंबलाचरणु--संश्ञा पुं० [ सं० | वह 
इोक या पद आदि जा कियी शुभ 
कार्य के आश्भ में मंगछ की कामना 
से पढ़ा, छिखा या कद्दा जाय । 
मंगलाघुओ--तंशा ह्ली० [ सं० मंगल 
+मुखी | वेश्या | रडो । 

मंग्रती--वि० [ स० मंगकू (ग्रह )] 
जिसकी जन्मकुढली के चौथे, आठवें 
या बारहवें स्थान में संगर भरह पढ़ा 
हो ।( अद्चुम ) 

भेंगशाना--क्रि० स० [ हि० माँगना 
का प्रेर० | ३. माँग; का काम दूसरे 


मोछ खरीदकर या किसी से माँगकर 
खाने में प्रतृतत करना | 

मेंग्राना-कि० स० [ हिं० माँगमा का 
प्रेर० ] ६, दे” “मंगवाना? | २, 
मेंसनी का संबंध कराना | 

मेंगेवर--वि० [ हिं> मँगनी+एतर 
( प्रत्य० ) ] जिखड्ी किसी के साथ 
मँगनी हुई हो । 

मग्रोल-सशा पु० [ मगोलिया प्रदेश 
से | मध्य एशिया और उसके पूर्न 
को ओर ( तातार, चीन, जापान में ) 
बंसनेबालोी एक जाति | 

मंज, मंखक - संशा पु० [ ०] १. 
खाट । खटिया । २. छोटी पीढी । 
में।चया । ३. ऊँचा बना हुआ मंडप 
जिस पर बेठकर संता घारण के सामने 
किसी प्रकार का कार्य किया जाय । 

मंद्र*--संडा ५० १. दे० * मत्सर”? | 
र्‌. दे० “मच्छर? | 

सज़न--संझ्ा ५० [ सं० मज्जन ] १. 
दाँत साफ करने का चूण । २. स्नान । 

मेंजन[--कि० अ० [ ६ि० माँजना | 
१, माँना जाना । २, अभ्यास होना । 
महक होना । 

मंजरित--वि० [ स॑ं० म॑ंजरी+त 
( प्रत्य० ) | जिसमें मंजरी छगी दो । 
मंजरियों या कोपछा से युक्त | 

मंजरी--संशा ज्ञा० [ सं० | [ बि० 
मजारत ] १. नया निकला हुआ 
कल्ला ।'कॉपछ । २. कुछ विशिष्ट पीधों 
में फूछों या फछो के स्थान पर एक 
साक में छगे हुए बहुत से दानों का 
समूह । ३. बेक | छता | 
मेंजाई--घंडशा ख्रा० [ हिं० मेंजाना ] 
मेंजान की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
मेंजाना--कि० स« [ हि० माँवबना 
१. माँबने का काम दूसरे से कराना । 


मेंजार--संछा र््री० [ सं० माओओर ] 
ध्ल्लि। 

मंजिल--छंशा स्ली० ( अ० ] १. यात्रा 
में ठहरने हरा स्थान । पढ़ाब | २० 
मकान का खंड ! मरातिब । 

मंजिष्डा--संहा ज्जी० [सं०] मजीठ । 

मंजीर--संशा पुं० [सं० ] बूपुर। 
घुंघरू 

मंज्ञु-वि* [ सं? ][ भाव» मंजुता ] 
झुंदर । मनो हर । 

मजुधोष--संशा पूं० [ सं० ] ए 
प्रासद्ध बौद्ध आचाय्ब | मंजुभी । 

मंजुल्व--वि० [ सं० ] [ ज्ञी० मंशुरा, 
भाव» मंजुलछता ] सुदर । मनोहर । 

मंजुश्औ--संज्ञा पुँ० दे० “मंजुघोष” | 

मज़ूर--वि० [ अ० ] जो मान छिया 
गया दो । स्वीकृत । 

मंजूरी--संशा को० [ अ० मंजूरकई 
( प्रत्य० ) ] मंजूर होने का भाव। 
स्वीकृति । 

मंजूघा--ंशा ज्जी० [ सं० ] १. छोटा 
पिठारा या डिब्बा 4 पिदारी | २, 
पिजड़ा | 

मंका#/ं-वि० [ स॑० मच्य ] मध्य का | 
संज्ा ५० [ सं० मच ] पलंग । खाद। 
संशा पूं० दे० “माँझा” | 

मेँ फ्रार|--करि० बि० [ सं मध्य ] 
बीच में । 

मेंकियार|--वि> [ स० मध्य ] 
बीच का | 

मंड-्तज्ञा पुँ० [सं० ] मात का 
पानी । माँड । 

मंडुई--संशा स्ली० [ सं» स्रंढप ] 
झोपड़ी । 

मंडन--संडा; पुं० [ सं० ] १. छु'गार 
करना । सजाना । संवास्ना। २. 
प्रमाण भादि द्वार कोई वात खिल 


हा 
करता । “ंडन” का उलदा ) 
मंड्नाक--किं० से० [ सं० संडन ] 
१. भूषित कश्ना । शग्रार करना । 
युक्ति आदि देकर सिद्ध या प्रतिषादित 
करा | ३, भरना |! ४. रचता। 
बनाना । 
क्रि० स० [ सै० मर्दन ] दछित करना। 
मंडप--संेझ्आा पूं७ [ सं० ] [ ख्री० 
अंल्पा० मंडपिका, मंडपी ] १. 
विश्वास स्थान | २.. तारहदरों ।॥. 
डिसी उत्सव या समारोह के छिए 
बाँत, फूल आदि से छाकर बनाया 
दुआ रथान । ४. देवमंदिर के ऊपर 
का ग्रोलया गावदुम हिस्सा । ५, 
खैंदोवा | शामियाना । 
संजर#॥--संत्ता पुं० दे० मंद्रछ” | 
मेंडरना--क्रि० अ« [ सं० मंडल ] 
मंडल बाँधकर छा जाना | चारों ओर 
से घेर लेना । 
मंडराना--क्रि० अ० [ सं० मंडल ] 
२. किती वस्तु के चारों ओर घूमते 
हुए उड़ना । २. किसी के चारों ओर 
घूमना | परिक्रमण करना । ३. किसो 
के आस-पास ही घुम-फिरकर रहना । 
मंडल--संज्षा पुं० [ स॑ं० ] १. 
परिधि । चक्कर | गोंछाई । बृत्त | २. 
गोर फैछाब। गोछा। ३. पर्व्रमा या 
सूब्य के चारों ओर पड़नेबाका थेरा । 
परिवक् | ४, क्षितिज । ५. समाज | 
समूह । समुदा/ । ६. भ्रद के घूमने 
की कश्ा । ७, ऋग्वेद का एक खंड | 
८. बारद राज्यों का समूह | 
मंडलाकार--वि० [ ६० ] गोछ। 
मंडझलाना--क्रि०न अ० दे० “मेंड- 
शराना” | 
मंडक्ी--संका स्री० [ सं॑० ] समूह | 
समात्र 


इंशा पुं० [ सं० मडकिन, ] १. बढ- 


मज--संझ्ठा पुं० 


करे 


पृष्चध। २. बिछी । विड़ार । ३. 
चूर्थ्य । 

मंडखीक---संज्ञा पुँ० [ सं० मांड- 
लीक ) एक मंडक या १२ राजाओं 
का अधिपति। 

मंडलेश्वर--तंशा पुँ० देन मंद- 
लीक! । 

मेंडबा--संश्षा पुं७ [सं० मंडप ] 
मंडप | 

मंडार[--संज्ञा पुँ० [सं० मंडल ] 
झाब्रा | ढलिया | 

मंडित--वि*[ स॑० ] १. सजाया 
हुआ | २. छाया छुआ। ३. भरा 
हुआ | 

मंडी--संहा स््री० [ स॑ं० मंडप ] 
बहुत मारी बाजार जहाँ व्यापार की 
चीजें बहुत आतो हो | बढ़ा हाट । 

मंडीक्ष--तंश्ा पुं० दे० “मंदील?? | 

मेंडआ--संशा पुँ० [ देश० ] एक 
प्रकार का कदत्न | 

मंडक-सज्ा पुं० [ स॑ं० ] १. 
मेंढक | २. एक ऋांष | ३. दोहा 
छुंद का पगँचनाँ भेद | 

मंडूर--संशा पुँ० [सं०] छोह- 
कीट | गछाए हुए छोदे की मेरू। 
सिंधान । 

मंडेया(--संशा ज्री० दे० “मेंडईड” | 

मंतक--संशा पुं० [सं० मंत्र ] १. 
सलाह । २. मंत्र 
यो०--ठंत-मंत-उद्योग । प्रयत्त । 

मंतब्य--संशा पु० [ स॑० ] बिचार। 
मत | 

[सं० ] १. गोष्य 

या रहत्यपूर्ण बात। सछाह । परा- 

मे । २. देवाधिताधन गायत्री आदि 

वेदिक वाक्य सखिनके द्वारा यज्ञ जादि 

क्रिया करने का विधान हो | ३. 

वेदों का वह भाग खिसमें मंत्रों का 


मंभे्षा 


संग्रह है। संदिता ।४. रँत्र में ये 
शब्द या वाक्य जिनका अप देव- 
ताओं की प्रसक्षता के कामनाओँ की 
सिद्धि के छिए करने का विधान है। 
यो०-मत्रयेत्र वा य॑त्रमंत्रण्जादू 
योना । 

मंत्रकफार--पंझ्वा पुँ०[ स॑० ] मंत्र 
रचनेवाला ऋषि । 

मंज-सूद्ध--संशा पुँ० [ सं० ] मंतक 
फरने का स्थान | 

मंत्रणा--संज्ञा स्री० [सं० ] १. 
परासश । सलाह । मछाविरा । ३. 
कई आदमियों की सलाह से रियर 
किया हुआ मत। मंतव्य | 
मंत्र-पूल--धि० [ सं० | संत्र पढ़कर 
पवित्र किया हुआ | जिध पर मंत्र पढ़ 


कर फू का गया हो । 

मं॑त्रधिया--सश्ठा ज्जी ० [ सं० ] त॑त्र- 
विद्या । भोजविद्या। भंत्रशास्त्र । 
तज | 


मंत्रसद्दिता--संज्ञा स्री० [ स॑ं० ] 
वेदों का वह अंश जिसमें मंत्रों का 
सग्रह हो | 
मंजित --वि० [सं०] मंत्र द्वारा 
संस्कृत । अभिमत्रित । 
मंत्रिया--संत्ञा ज्जी० ॥ सुं० ] मंत्रषा 
देनेवाली स्रो। 
मंजिता--संजा ज्नी० दे०“मंक्रिव”। 
मेतजित्व--संशा पुँं० [सं०] मंत्री 
का कांस्य या पद। म॑श्रिता। मंत्री- 
पन | 
मंत्री --संझ्ा पुं० [सं० मंत्रिद्‌ ] 
[ ज्ी० मंत्रिणी ] २, परामर्श देले- 
बारा | सलाह देनेवाला | २. यह 
पुरुष जिसके परामर्श से राज्य के 
कामकाज होते हों । सचिव । 
अमात्य | 


मंचेखा|--उंगा पुं० [सं० मैँत्र ] 


मेंथ : 


प्त्रन्तंत्र आाननेवाका | 

उचथ--संज्ा युं० [ च० ] १. सथना। 
बिसोना । ३, हिझाना । ३. मईन | 
मलना | ४, मारना | ज्वत्व करना | 
५ मथात्री । 

मशत--संश ०( सं०] १. मथना। 
ग्रिकोना | २. खूब रूब हूबकर तत्तों 
का पता छगाना । ३. मथानी । 

मंथर--संक्षा ० [ ख० ] [ माब० 
मयरता ] १, मथानी। २. एक प्रकार 
का ज्वर । मँथ ज्वर | 

बि० १. सट्‌ठर | मंद। सुस्त। २. 
जढ़। मदबुद्धि | ३ .भारी | ४. नीच | 

मंथरा--संशा ज्जी० [सं० ] कैडेगी 
की एक दासी। इसी के नहकाने पर 
कैकेयी ने रामचनन्‍्द्र को बनवास ओर 
अत्त को राज्य देने के छिए दशरथ 
से अनुगेष किया था | 

मंधास-«ंश्ा पु? [ ० ] एक वर्णिक 
छंद । 

मंद्‌ू-वि० [ २० ] १. घोमा । सुस्त । 
२. दोछा | शिथिछ | ३. आलछलसी , 
४, मूर्ख | कुबुद्धि। ५. ख | दुष्ट । 
संदृश--वि० (४७० ] घोरे धोरे चलने- 
बाला | 

मंद्भाग्य-जि* [ सं० ] दुमांग्य। 
अमाग्य | 

मंदुर--संझ्ा पुं० [ सं० ] १. पुराणा- 
खुक्ार एक पंत जिससे बटाओं ने 
समुद्र को मथा था। २. मदार। ३, 
स्वर्ग | ४, दर्पण | आईना । ५. एक 
पर्ण-हच । 
बि० मंद | धोमा । 
मंद्रधिरि--हैंडा पुं० [ तं० ] म॑द- 
राचछ | 

मंद्रा--वि० [ ४० मंदर ] नाटा। 
ठिंगना । 

अंदृरा--उा ० ( स॑> मंदक्ष ] 


श्क्ड 


एक प्रकार का बाजा | 


सफदर 
मेदों में ते एक | 


अंदा--वि* | स॑० मंद ] [ह्ली० मंदी) वि० १. मनोहर | सुंदर | २. प्रसन्न | 


२. धांमा। मंदा । २. दीडछा । 
शिथिछ । ३. जिध्का दाम थोढ़ा हो | 
सत्ता । ४, खराब | निकृष्ठ | 

मंदाकिनोी--सज्ा छ्ली० [ सं० ] १. 
पुराणानुसार गंगा की वह धारा जो 
स्व में है । २. आंकाश-गँंगा | ३, 
एक नदी जो चित्रकूट के पास है। 
पयस्त्रिनी | ४. बारह अक्षरों की एक 
वर्ण-बूचि । 

मंदाकांवा--संशा ज्ञी० [8० ] 
सत्रद अक्षरों का एक वर्णबूत्त । 

मंद्राश्ि--संझा ज्ी० [ सं०-] एक 
रोग जिसमें अन्न नहीं पचता । बद- 
इजमी । अपच । 

मंदार--संज्ञा पुं० [ सं* ] १. स्वर्ग 
का एक देवहकज्ष | २, आक | भदार | 
३. स्रगं | ४, हाथी । ५. मंदराचल 
पवव | 

मंदारमाका---संशा ज्जी० [ स॑ं० ] 
बाइस अक्षरों की एक वर्ण-बु/ | 

मंद्रि-संशा पुं० [ सं० ] १, वास- 
स्थान । २, घर ; मकान । ३. देवा- 
लय | 

मं॑दिलक[--संशा पूं० दे० “मंदिर! । 

मंदि्क्षा --संशा पुं० दे० “मंदिर” | 

मंदी--संज्ञा र्री० [ हिं० मंठ ] भाव 
का उतरना । महँगी का उल्दा। 
सत्वी । 

मंदोख्च-संशा एं० [सं० मुंढ! ] 
एक प्रकार का कामदार साफा | 

मंदोद्री--संशा व्ी ० [ सं० ] रावण 
को पटरानी का नाम। यह मय की 
कन्या थी | 

मंदोये #--संहा क्ली ० दे० “मंदोदरी? | 

मंद्र-तंशा पुं७ [ सं० ] १. गंभीर 
व्वत्रि | २. संगीत में ल्यरों के होन 


३. गंभीर। ४. पीमा | ( शन्द 
आदि ) 

मशा-संशा स््री० [ अ० मि० छं० 
मनस्‌ ] १. इच्छा | चाइना । अभि- 

दचि | २. आशय | अभिप्राय । भत- 

छव | ४ 

मंसब--संत्रा पुं> [ अ«० | १. पद । 
स्थान। पदवी | २, काम । कर्चब्य | 
३. अधिकार | 

मंसबदार--संज्ञा पूं० [ अ०+फ्रा० ] 
बादशा ही जमाने के एक प्रकार के 
अधिकारी । 

मंसा--संजा ज्जी० दे० “मशा” | 

मंसूख्र--वि० ( भ० ] खारिण किया 
दृआ | काटा हुआ । रद । 

मंखूबा-सता पूं० दे० “४मनदबा? | 

मंद्रगा-वि० दे० “महँगा? | 

म-स्शा पुं> [ सं० | १. शित्र। २. 
चंद्रमा । ३. बअ्रह्मा। ४. यम। ५९. 
मधघुसूदन । 

मई |--सर्व ० द्वेन् ०५प!! | 

भदंझा#--संकज्षा पुं> दे० “मायका? | 

मइमंत#--वि० दे० “सैसत” । 

मकद्दे(--संजश्ञा ह्ली० दे० “श्वार” | 
६ अन्न ) 

मकड़ा -संशा पूं० [हिंन मकड़ी ] 
बड़ी मकड़ी । 

मकड़ी --सशा स्त्री० [ सं० मर्कटक ] 
आठ पैरों और आठ आँखोबाका एक 
प्रसिद्ध कीड़ा जिसकी सैकड़ों इजारीं 
जातियाँ होती हैं । 

मकतब--संज्ा पुं० [ अ० ] छोटे 
बाली के पढ़ने का स्थान| पाठ* 
इाछा | मदरसा | 

मकदुर--सड पुं [अ०] बामथ्य॑ । 
शा | * आर! 


प 


मकता--स वा पूँ० दे० ““मछुना” | 

मकनातीस उसेहा पूं'. [ अ» ] 
[(बि० मकनातीसी ] चुबक परथर | 

मकफुल--वि० [ अ० । [ भा० मे कु 
फूलिय | रेहन या बंधक रखा हुआ | 

मकवरा--संज्ा पुं> | कर | वह 
इमारत जिसमें किसी की काश गाड़ी 
गई हो । रोजा | मजार | 

मकबूक्ष-वि० | अ० ] १. जो कबूछ 
किया गया हो। २. प्रिय । 

हा हि 

अकरंर--संज्वा पु. [ ० | १, फूलों 
का रस जिसे मधुम'क्खया और भारे 
आदि चूतते हैं। २. एक बच का 
नाम | म।धत्रो | मजरी | राम | ३. 
फूछ कौ फेसर । 

मकर--तंता पुं० [ सं० ) १. मगर 
या धघड़ियाल न,मक जरूज॑तु । २. 
बारह राशियों में से दसवों एशि। ३. 
फल्ित ज्यातिष के अनुसार एक 
छग्त । ४ सेना का एक प्रकार का 
ब्यू६। ५. माघ मास | ६. मछछी | 
७, छंपपयय के उनतालीव भेद 
का नाम | 
संझ्ा पुं० [ फ्रा० ] १. छछ | कपट | 
फरेब | घोखा । २, नखए । 

मकरकुंडस--उंझ्जा पुं० [ सं० ] 
मगर के आकार का कुँइल । 

मकरकेतन, मकरकेतु >सशा पुं० 
([ ४० | कामदेव 

मकरतार-ठंड। पुं० [ ६िं० मुक्कैश ] 
बादल का धार | 

अंकरष्वज्ञ--6॑शा पुं० [सं० |] *१. 
कामदेव । '। २, रब्-सिंदूर । 
च्द्रोद्य रस । 

मकर संक्रांति-सशा जी० [ सं० 
वह समय जब कि सूर्य मकर शांश् में 


प्रवेश करता है। 
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मड़ूवा नामक अन्न । 
संश्ा पुं० [ &िं० म#ढ़ा ] एक प्रकार 
फा डीड़ा | 

मकराकृत--वि० [ सं० ] मकर या 
मछछा के आकारवाला | 

मकराक्ष--सझ्वा पुं? [ सं० ] रात्रण 
का पुत्र एक राक्षस | 

मकराज्ञक--8धंश ज्ञी० दे० “'मिक- 
राज'!। 

मकरालय-सशा पुं० [ सं० ] समुद्र | 

मकरी --ह6ंशा ज्रौॉ ० ० ] मगर 
को मादा | 

मकसद्‌ >संश्ा पु. [ अऔ० ] अभि- 
प्रय । उद्देश्य । 

भसकान --संडा पु० [ फ़ा० ] १. यः । 
घर । २, निवासस्थान । रहने की 
जगह | 

मकुंद -संज्ञा पुं दे० “मुझुंद?। 

मकु --अव्य [ सं०म | १, चाहे । 
२. ब,छक | ३े. फदानित्‌ | क्या जाने । 
शायद । 

मकुना--सेझा पुं० [ पे० सनाक> 
हाथा | वह नर द्वाथां जिकके दाँत 
नहीं। 

मकनी, मक्ूनी| -संशा छ्ली० [देश०! 
आठ के भातिर बेसन भरकर बनाई 
हुई कचोरी । बेसना राटी | 

मकूक्ञा-संज्ञा पूं० [ भ० ] ६१. 
कई वत । २, उक्ति । कयन । 

मकोई--सशा ज्ञी० [ हिं० मकोय ] 
जगला मऊकाय | 

मक्रोदा-- शा ०([हिं० वीड़ा का 
अनु० | काई छाट। कीड़ा | 

मकोय--ठंज्ञा ज्लो+ [सं> क्राकमाता ] 
२. एक क्षु। जा दा प्रकार का हाता 
है । एक म लाछ रग के और दूसरे में 
काले ४ग के अहुत छादे छाटे फछ 


है मफिए 


३. एक कँटरीडा पौषां या ठक्दा 
फछ | रभभरी | + 07६ 
मकोरनाऋरं-क्रि० 6० दे० “मो» 
इना? । ४ फ 
मफझा--8ंरा पू०[ भर ] अर 
का एु% प्रसिद्ध नगर जो मुसलमानों: 
का सबसे बड़ा तार्थ-र्थान है । 
सज्ञा पुं. [ देश० | ज्वार। मऋई | 
मकार--व> [ अ० ][ सजा 
सककारी | फरेना । कपटों । छछी .। ,. 
मस्त त--सशा पुं> [ ख० मंथन ॥ 
दूध मं का बहुसार भाग जा दही 
या मठे का मषन पर निकछता है 
ओर ज्त हो त्ान से था बनता है | 
नवनात । नैचू । 
मुद्दा ०-कलज पर मक्वन मा ज्ञाना 
शत्रु कां हानि देखढर प्रसन्नता 
होना । + 
मक्खो--8ज्ञ, ख्रो० [ त॑० मक्षिक्ता ] 
१. ए६ प्रांतद्ध छाठा कोढ़ा जो. 
साथध।२णतः सब जगह उड़ता फिरता: 
है मक्षिका | ४... #« 
मुद्दा० “जाती मक्‍्खों निंगलनाब्ब१, 
जानबूमकर कोई ऐसा अनाचित कुकप- 
करना जितके कारण पीछे से द्रामि' , 
है। । मक्खी की तरह निकाल या पड 
देनालकिता को किसी काम से विद: 
कुछ अलग कर देना । मकखा मारना 
या उड़ाना # विछकुल . निंकमा!- 
रइना। 
२ मधुमकवी । मुमाखी । १2 
मकखीचूस सशा पुं० [दि० मकखीक 
चूतना | बहुत अधि+# कृपण'। मारी 
धजूत | /ह 
मकदूर--नंज्ञा पूं२ [ अ० ] # 
सभथ्य | धक्ति । २' वेश । काबू $२ 
३. लमाई , गुवाइश | : ४ 


मकरा--ंझ्ा पुं> [ सं० वरक ] छठगते हैं | २. इत कु" का फुड ( मरक्षिका-0श ला» | #_ै «०. म्यी ६: 
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आग्ा८-संका पुँ० | त॑० ] वश । 
भशाजमभ---ठंडा पुं० | ज०) जजाना । 
भ्रंढार | 

मससुझ्ष-संझा पूं० [ ठं० महद्य 
हक | काला रेशम । 
मशादृककीि० [ हिं> मजतूर+ 
ई( प्रत्म० ) ] काछे रेशम से बना 


हुक । फाके रेशम का । 
मक्म७--संडा पुं० दे? *सकक्‍्खम” | 
मज्या--संश्ा पुं० | हिं० 
प्रक्शन +इया ( प्रत्य० ) | मक्खन 
बढाने का केयनेवाशा | 

बि० जिसमें से मक्खन निकाल छिया 
मद्ा हो । 


भखजमद्य-संशा स्री० [ क्० ] [ वि० 
सकाक्की ] एक मकार का बढ़िया 
रेक्ामी शुरकाशम कपड़ा । 

मजचदुक--संशा स्री० [ अ० ] सृष्टि 
के प्रदी ओर जीम्र आदि । 

मफ़हादा--पंशा जी० [ सं० ] यश- 
कामा | 

मजाभा[--संशा पुूं० दे० “शार- 
महाना! | 

मकी#-तपंका स्वी० दे० “मक्खी” । 

मज़ीबां--धंशा छी० [ देश ० ] एक 
प्रक्कर का कपड़ा । 

मम्ोज्-्पंडा पृं> [ देश० | दँठी। 

य्। 


य्क्र 
माह्ोकरिपा-वि० [हिं* मजोड ] 
दिल्कगीबाल | 
मग--तंशा पूँ० [वं# मार्ग ] रात्ता। 


ग्रह ।, 
बहा ६० [ मं? ] ९. पक मकार के 
हाकद्वीपी जरापइण | २. मगष देश। 


संग । 
भगुधा--पंशा पुं० [ अ० मग्ज़ | १. 
दिमाग । मस्तिए्त, | 


९थदे 


बककर तंग करना । मगन खाली 
करना या पचानाजबहुत अधिक 
दिमाग छड़ाना | सिर खपाना | 
२. मिरी । मींगी | गूदा | 
सगजपश्चो--संशा ख्री० [ हिं० ममज 
+पचाना | किसी काम के छिए बंद्रुत 
टिमाग लड़ाना । सिर खपाना | 
मबजी--संशा ज्री० [ देश० | कपड़े 
के किनारे पर छूगी हुई पतली गोट । 
मंगण -सशा पुं० [सं० ] कविता के 
आठ ग्णों में छे एक जिसमें ३ गुरु 
बर्ण होते हैं । 
मगद्‌, मगदखत--संजा पुँ० [ सं० 
मुद्र | मूँग या उड़द का एक" प्रकार 
का खछडडू | 
मंगदा---वि० [सं० सम + दा (पत्य०)] 
मागप्रदर्शक । रास्ता दिखछानेवाछा | 
मगवृर#--संशा पुं० दे० ४मकदूरः? | 
मगध--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. दक्षिणी 
बिहार का प्राचीन नाम। कीकट | 
२. बंदी जन । 
मगल--वि० [सं० मम ै] १. छूत्ा 
हुआ | समाया हुआ । २. प्रसन्न । 
३. क्लीन । 
मगनाऋ#[-क्रि० अ० [ सं० म्म ) १. 
छीन होना। तन्‍्मय होना। २. छूबना । 
सरर--संशा पुं० [ सं० मकर ] १. 
घड़ियाछ नामक प्रसिद्ध जछजंतु । २. 
मीन | मछती | 
उंशा पुं० [ सं० मग ] अराकान प्रदेश 
जहाँ मग जाति बसती है। 
अव्य० केकिन । परंतु | पर । 
मगरमचउछु--संशा पुं० [ हिं० सगर 
नमछकछोी | १. मसमर यां पढ़ियाओ 
नामक जरू-जंतु | २, बढ़ी मछछी। 
मगरिय--संज्ञा पु [ अ«» ] [ वि० 
' झगरिब्री | पश्चिम दिल्या । 


म्रयशवा 


अभिमात्री । 

सगदझूशे--संशञा स्नी० [ अ० समस्त 
+ई (प्रत्य०) ] घमंड। अभिमान | 

मशाहा--संज्ञा यूं» [ सं० मणत् 
मगघ देश | 

मगइपति#---संज्ञा पुँ० | सैं० सगध- 
पति ] मगघ देश का राजा, जरासंघ+। 

मगदय+#[--ठँज्षा पु० [ स० मगघ ] 
मगध देश । 

मगहरऋ#--संज्ञा पूं० [ सं० मगघ ] 
मपध देश । 

मगड्दी-वि० [ सं० भगहकई 
(प्रत्य०) ] १. मगध-संबंधी | मगव 
देश का । २. मगह में उत्तन्न । 

मगु,मश्यक्रां--संश्ञा पुँ० [संश्मागं ] 
राक्ष्ता। 

सब्ज--ंशा पुं०[ अ० ] १. मस्ति- 
पक । दिमाग | भेजा । २. गिरी। 
मींगी । यूदा । 

मझ--वि० [ लं० ] [ ज्ली० मझ्मा ] १. 
हंचा हुआ | निम्रण्जित | २, तन्‍्मय। 
छीन । छित्त | ३. प्रतज्ञ | द्॒षित। 
खुश । ४. नशे आदि में चूर | 

मधघव(--४ंज्ञा पुं> [ सं॑० मघवन्‌ ] 
ड्द्र। 

मधवाप्रस्थ--संज्ञा पूं० [ वं० ] ईंदर- 
प्रस्थ ॥ 

मधा--संशा री० [ सं० ] सक्यईंस 
नक्षत्रों में से दसवाँ नक्षत्र जिसमें पाँल 
तारे हैं । 

मघोनी#--संशा ज्ी० [ तं० मधवन ] 
इंद्राथी । 

मधोना-संश पुं० [ सं० मेघ+ वर्ण ] 
नीले रंग का कपड़ा। 

म्रजक--ठंशा जी० [ हिं० मचकना ] 
दबाव | 

मंचकना--क्रिी० उ० [ मच मच से 


झुझारौ-सफ जाका या चाड़दात मशदरूर-वि० [ अ० ] ममंशे। अनु> ]किंसों प्रदार्य को इस प्रकार 


का 


जोश ते क्याना कि मच मच सब्द 
निकसे । 
किं० अ० इस प्रकार दचना जिसमें 
मच मच शब्द हो। झंटके से हिझना | 

मचका--संशा पुं० [ हिं० मचकनः ] 
[ जी०* मचकी] १. पका। २. झोंका । 
३, पेंग | 

भमचलजा--कि* अ० [ अनु० ] !. 
किसी ऐसे काय का आरंम होना जिसमें 
शोर-गुछ हो। २. छाल्घाना | फैल्ना | 
क्रि० अ० दे" “मचकना” | 

मचमजाना--कि० स०[ अनु० ) 
इस प्रकार दबाना कि मच मच शब्द 
हो। ७ 

मचलना--क्रि० अ० [अनु० ] [उंशा 
मचक | किसी चीज के छिए जिद 
बाँधना । दठ करना । अडना । 

मचला--ति० [ हिं० मचछना मिं० 
पं० मजरला ] १. जो बोरने के अव- 
सर पर जान-बूक्षकर चुप रदे । २. 
मचलतनेवाल । 

मचलाई--संडा ज्ली० [हिं* _मच- 
छना | मचलने की क्रिया या भाव । 

मजलाना--क्र> अ० [ अनु० | के 
मादूम द्वाना | जी मतछामा। भाकाई 
जाना । 
क्रि० स० किसी को मचलने में 
प्रशूस करना | 
क--क्रि० अ० दे० “मचलना?? | 

मथाम--संशा जन" [ सं>० मचक 
आन ( प्रत्य० ) | १. बाँध का टूर 
बॉँबकर बनाया हुआ स्थान लिस पर 
देहकर शिकार खेलते या, खेत की 
रखबवाछ। करते हैं | ३, मंच। कोई 
ऊँली मेठक । 

भवाभा-करि० तर [६० मयना 
का स० | फोई ऐसा कास्य आरंभ 
कस्मा जिसमें दुतसड्ष हो | 


९०७ 


मचिया--संडा छी० [ से० मंच+ 
शया ( प्रत्य० ) )] छोटी चारपाई। 
पलेगड़ी । पीढ़ी । 

मचिसलई#--संझा ज्री० [ हिं० मच- 
छना ] १, मथलने का माव। २. 
मचछापन । 

मच्छु--संड्ा पूँ० [ स॑० मत्त्य, प्रो 
मच्छ ] १, बड़ी मछली। २. दोदे 
का सोलहइवाँ मेद । 

मच्छू ड़, सचछर--उंज्रा पुं० [ सं० 
मशक ] एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती 
पतिगा | इसकी मादा काटती और 
डंक से रक्त चूसती है। 

मच्छूरता#--संशा स््री० [ सं» 
मत्सर+ ता (प्रत्य० ) ] मत्तर। 
ईर्ष्या | दवष | 

मच्छरदानी--संजा ज्ी० दे० “भस- 
हरी ? | 

मच्छी--संशा र्वी० दे० “मछली? । 

मच्छाद्रो#-- रुंशा ज्रौ० [ सं० 
मत्थ्यादरी ] व्यास जी की माता ओर 
शांतनु की भार्या सत्यवतो | 

मदुरंगा--तंझा पूं० [ हिं० अव्य० ] 
एक प्रकार का जलपक्षी । राम- 
चिड़िया | 

मछुली--उंज्ा छी० [ सं० मत्स् | 
१. जछ मे रहनेवाक्ला एक प्रविद्ध 
जीव जिसकी छोटी बड़ी अखस्य 
जातियाँ हाती हैं। मीन । २. मछला 
के आकार का फोई पदा५। 

मछुझ, मछुबा-संरा पु० [ हिं० 
मंछलॉक्लुआ। (प्रत्य०) | मछली 
मारनेवाला | मल्लाह । 

मजकूर--वि० [ |० ] बिसका बिक 
हुआ हो | उक्त। 
उश्चा पूँ० लिखित विवरण | 

मजकूरी--संझ् पुं> [ फ़ा० ] सम्मत 


, तामीर केश्नेवाऊा चपरासी । 


मकर 


मज़दुर--संशा पुंछ [ ज्ा० ६ और 
मजदूरनी, मजदूरिन ] १० बोझ ढोजे-, 
बाका । मजूरा। कुछी। मोटिया 
२. कझू-कारखानों में छोटा-मो्दा 
काम करनेवाद्ा आदमी | 

मजदूरी--उंज्ा ज्ी० [ फ्ा० | ३. 
मजदूर का काम । २, बोझ ढोने या 
ओर कोई छोटा-मोटा फाम करने का 
पुरस्कार | ३. परिभ्रम के बदके में 
मिला हुआ घन | उजरत । परारि- 
श्रमिक । 

मजना#--कि० अ० [ त॑ं० मज्जत॑], 
१. ढ्ूबना निमज्थित होना । २. 
अनुरक्‍्त होना । 

मजनू -तंशा पुं> [अ०] १. पागरू । 
सिड़ी । बावछा । ६. अरब के एक 
प्रसिद्ध सरदार का छड़का 
वॉस्तविक नाम केस या और जो छा 
नाम की एक कन्या पर आसक्त होकर 
उसके छिए पागल हों गया था। $५ 
आशिक | प्रेमी । आसक्त | ४. एक 
प्रकार का वृक्ष । बेद मजनू । 

मज़बूत--वि० [ अ० ] [ संज्ा मज- 
बूता | ?. दृढ़ | पृष्ठ । पक्का | २. 
बलवान | सत्रछ । 

मजबूर--वि० [_ अ»० ] विषध । 
द्वाचार | 

मजबूरन--किं० बि० [कझ०) छाष्दारी 
की द्वालत में । 

मजबूरी-ठंडा स्ली० [ अ० मजबूर + 
ई (प्रत्य०) ] असम्ता । छाचारी । 
बे-बतो । 

मजमा--संश पूं० [ अ० ] बहुत हें 
छोर्गा का जमाव । मीड़-मांढ़ । 
जमघट । 

मजमूआ--संडा ए०[ अ«० ]. पं 
सी चांजों का समूह । संग्रह । 
वि० एकत्र किया हुआ । 


अभर्तर 


मजभूई--वि० [ अ० ] सामूहिक । 

' झअसून-संशा पुं० [ ० ] १, 
'विधय, जिस पर कुछ कहा या लिखा 
जांप | २. लेख । 
भज्क्वा--पंज्ञा कछ्ली० दै० “मंजिल” | 
मंजश्षिस्त-संशा स्री० [ अ० ] [ वि० 
'मजाछसां | १, सभा | समाज । 
जलसा | २. महफिछ। नाखन्रंग का 
सैंयान । 
मेशलुम--वि० [ सं० ] जिस पर 
जुल्म हा | सताया दुआ । पीड़ित । 
मेजअहय--तंडा पुं० [ स० ] [ बि० 
मजहबी | घामिक संप्रदाय | पथ । 
मत | 
भजो--संशा १० [ फ़ा० ] १. स्वाद। 
छज्जत | 
मुद्दों *- मजा चखाना-किए हुए 
अपराध का दडढ देना । 

२. अनंद | सुख। ३. दिल्लगी। 
हंती। 

मुहा०-भजा जा जानानपरिदास का 
साधन प्रस्तुत होना। दिल्छगी का 
सामान होना | 
मजाकं--तंज्ञा पुं [ अ० ] इंठी । 
ठ्य्ढा । 

सजांकमभ्‌-कि० वि० [ अ० )] मजाक 
या हँठीमें। 
मर्जाकिया--बि० [अ०] १. मजाक 
सबधों । २ दँसोड़ | ठगोंल | 
क्रि०्वि० दे “म्रजाकन!?। 
भजांजि--भंशा पूँ> [ अ० ] नियमा- 
भुसार मिला हुआ अधिकार । 
मजाजी--वि० [ अ० ] १. नकली | 
९. सांसारिक |. छोकिक । 
मजार--संजश्ञा पूं० [ अ« ] १ 
सम्राधि। मकबरा | २. कत्र | 
पभजारो--संशा क्षी० [ ० मार्जार ] 
बिस्को | 


ध्ण्द 


मंजाख--संता स्री० [ अ० ] 
सामर्थ्य । शक्ति। 

मजिलऋ[-सशा स्नो० दे० “मंजिल” । 

भमजीठ--ठंशा स््ी० [ सं मंजिध्ठा ] 
एक प्रकार की छता। इसको जड़ 
ओर इंठवों से छाछ रंग निकछता दै। 

भजीठी--सश्ा ५० [िं० मजीठ ] 
मजोठ के रंग का | छाद | सुख । 

मजीर%--संशा र्री० | सं० मंजरी ] 
घाद। 

भजीरा--ठंशा १५० [सखं* भजीर ] 
बजान क्‌ लिए काँसे की छाटी कटो- 
रियो की जोड़ी । जोड़ी । तारू | 

मजूर#-संशा पु० [सं० मथूर| मोर । 
रुशा ३० दे० “मजदूर” | 

मजूरी --संश स्तन » दे० “मजदूरी”? | 

मजेजऋा--वि> [ फ्रा० भिजाज ] 
अहंकार | 

मजेदार--वि० [ फ़ा० ] १. स्ादिष्ट। 
जायकदार | २, अच्छा | बढ़िया | ३. 
जिसमें आनद आता हो। 

मज्ज%-सशा र्री० दे “मजा! । 

सज्जन -सशा पुं० [सं० | [ बि० 
माजज | स्नान | नद्दाना | 

मजझानाऋ-क्रि० अ० [ सं० मजन ] 
१. गाता छगादा । नहाना । २. 
डूरना | 

मजझ़ा--₹डा ख्री० [ स॑० ] नछी की 
हड्डी के भांतर का यूदा | 

मज्क, मफ#-- क्र वि० [ सँ० 
भभ्य | बाच | 

ममंधघार--संजशा स्री० [ हिं०_ मझर८ः 
मध्य +घार | १. नदी,के मध्य की 
घ!रा । २, किसी काम का अध्य । 

भसभला--वि- [ सं० मध्य |बीच का | 

समकानाआ--क्र० सन [ सं० मध्य ] 
प्रावष्ट करना । घीच में चेंवाना। 
क्रि० भर प्रविष्ठ होना | पैठना । 


मर्टेकॉना 


मसार#“--क्रि० वि० [ सं मध्य _| 
बाच में । 

ममावनाक-कि० अ०, सब दे० 
धम्झाना? | 

मसिय।ना#--किन अ० [ हिं* 
माझ्नों ] नाव खेना । मछाही करना । 
क्रि.ग आ० [ स॑० अध्य + इयाना 
(प्रत्य०) | बीच से होकर निकछना। 

मसियाराकऑ--पवि० [ सं० मध्य ] 
बाच का | 

मभोला#--वि० दे० “मप्तोछा” || 

मभसु#-सब० [६० मैं] १. मैं। 
२. मरा | 

मभझाला-वि2 [8० मध्य | १. मझछा। 
बाच का । »षध्य को | २. जो 
न बहुत बढ़ा है और न बहुत छोटा। 
मध्यम आकार का | 

मकोली-सशा स्त्री० [ हिं० मझोला] 
एक प्रकार की बैलतगाढ़ी | 

मदां--संज्ञा पं० [ हिं० मटका ] 
मटका | म2:की | 

मठक-संजशा स्री० [सं० मट<चछना + 
के ( प्रत्य७ )| १. गति | खाल । १. 
झटके का क्रिया या भाव । 

मटकना--कि० ज०» [ स॑० मटर 
चडना| १, अग हिलाते हुए चलना | 
रूचककर नखर से चछना | २, अगों 
का हस प्रकार संचालन जिसमें कुछ 
रचफ या नखरा जान पड़े। १, 
हटना | छोटना | फिरना । ४. विच- 
छित होना | हिलना । 

मंटकमि#--संशा स््री० [ हिं. मट- 
कमा | १. दे ० “पटक”। २, नाचना | 
दउत्य | ३, नखरा | मठक | 

अटका--संशा १० [ ६िं* मिट्टी +क 
( मत्य० ) | मिट्टा का बढ़ा घंढ़ा | 
भद । माठ | 

मटकाना--कि० उ० [ हिं० मटकमा 


अंडकी 


का स० ] मखरें के साथ अँगोंका 
संचाछन करना चमकाना। 
कि० स० दूसरे को मटकने में प्रवृच 
करना | 

शदरी--संशा ज्जी० [ हिं* पम्टका ] 
छोटा मटका | 
संझशा स्त्री ० [ हिं० मटकाना ] मटफने 
था मटठफाने का भाव | मठक | 

मरचकीला--वि० [हि मटकना+ 
ईला ( प्रत्य० ) «) मटकनेवाला। 
भखरे से हिलने डोकनेबादा । 

भंटक्रीअल-संशा जो ० [ हिै० मटठ- 
काना ] मटकाने को क्रिया या भाव । 
मंरक | 

मटमैला--वि० [ हिं० मिट्टी +मेल ] 
ममद्टा के रंग का | खाकी । धघूछिया । 

मटर -सशा "० [ सं* मधुर | एक 
प्रसिद्ध माटा अन्‍न | इसको लंबो 
फुलियों को छोमी या छींबी कहते हैं, 
जिनमें गोल दाने रहते हैं । 

मटरगश्त-संशा पु० [ हिं० मद्ठर- 
मद + फ्रा० गइत ] १. ठहलना। २. 
सेरसपाटा । 

मटिआना[(--कि० स० [हिं० मिट्टी + 
आना (प्रथ०) | १० मिटटी रंगाकर 
माँजना । २. [मद्टी से ढोफना । 

मटठिया मसान--॑वे० [ ६० मदिया 
कमान | गया बीता । नष्टप्राय । 

मटियामेड--वि० दे० “'मदिया- 
सथान” | 

मटियालां, मटौलां--वि० 
“मय्मैसछा? | 

मठुका-ुंश पुँ० द्दै० “मुकुट!” | 

मदुका--संशा पुं० दे० “सठका” । 

मदुकीऋां-संजा प्ली० दे* “मठकी!!। 

मटटी-तुशा स््री० दे० “मिट्टी? | 

मदठर--वि० [ देश» ] घुस्त। 
आहिछ | 


दे० 


हण्९ 


मट्ठा--संशा पुं० [सं मंथन ] 
मथा दुआ दही जिसमें से नैनू निधाल 
लिया गया हो | मद्दी । छाछ | तक। 

मद्ठी-संश जी ० [ देश० ) एक 
प्रकार का परुवान । 

मंठ--उंशा पुँ० [ ३० ) १. निवास- 
स्थान। रहने की जगह। २. वह 
मकान जिसमें साधु आदे रहते दो । 

मठघारी-सश्ा पुं० [ सं० मठघा- 
रिनू | वह साधु या महत जिसके 
आंधकर में काई मठ द्वा। मढा- 
घीश। 

मठंरी -सझा ज्ली० दे० #मदठीए । 

मठा--सज्ञा पुं० दे० ४मट्ठा” | 

मठाघोश -सज्ञा पुँ० दे० “मढठ- 
घर!” | 

मठिया--हंशा सत्री० [ ६िं० मठ + 
इ॥ (प्रत्य० )] छोटी छुटी या 
मठ । 
संज्ञा ह्नी० [ देश” ] फूछ (धातु ) 
की बनी हुई चू'ढ़याँ । 

मठी--मशा जी ० [ दिंब मठ+ ई 
( प्रत्य> ) | १. छोटा मठ | २, मठ 
का महत | सठधारी । 
मठोठा।--छंश पुं० [ देश० ] कुएँ 
को जगत | 

मठोर--सज्ञा खी ० [ हिं० मठठा ] 
दही मथने या मटठा रखने की 
मटठकी । 

मदुई[--संशा छ्लो० [ सं० मंइप ] 
१ छाटा मंडप। २, कुटिया । पर्ण- 
शाला | 

मदुक--संशा जी० [ अनु० ] . किसी 
बतत का भीतरी रद्दत्य | 

मदथा--संशा ९० दे० “पमंडप” । 

मदुदृद#--संझशा पुं० दे० “मरघटर!|। 

मढ़ाह़ा--संशा पृ० [ देश० ] छोटा 
कच्चा तालाब या गढढ़ा । 


मणिमाता 


महू आ--संशा १० [ देश० ] बाणरे 
की जाति का एक प्रकार का कदन | 

मड़ेया-संशा ज्री० दे “महई*। 

मढ़ु--पवि० [ हि० सटूठर ] अदकर 
बेंठनेवाला | 

मक्षना--क्रि० स० [ सं० मंडन ] १. 
जआवाष्टत करना। चार्रो भोर से 
लपेट लेना | २. बाजे के ध्रुंद् पर 
चमड़ा खगाना | ३, किसी के गले 
लगाना । थापना । 
(क्र०् ० आरंभ होना । मचना | 
( क्‍्न० ) 

मदठ्याना--क्रि० स० [ हिं० मना 
का प्रेर० ] मढ़ने का काम दूसरे से 
कराना | 

मढ़ाई--संशा स्नी० [हिं० मढ़ना ] 
मढ़ने का भाव, काम या सजदूरी | 

मढ़ाना--कि० स> दे० “मद्वाना॥ 

मढ़ो -संशा जी० [ स॑ं० मठ ] ६१. 
छोटा मठ । २. कुटी । झोपड़ी । है. 
छोटा घर । 

मरणि--संज्ञा ज्ी० [ सं० ] १. बहु- 
मूल्य रत्न । जवाहिर। २. सवशरेष्ठ 
ब्यांक्त | 

मणिगुण-ठंशा पुं० [सं०] एश्र 
बणि + इत्त , शशिकछा | शरम | 
मणिगशुणनिकर--संडा पृ० [ तं॑० ] 
माणगुग नामझ छंद का एक रूप। 
चंद्रावती । 

मणिघर--्संशा पु० [ सं० ] #्प। 
साँप | 

मणिपुर -ठंश पूं७ [सं०] एक 
चक्र जो नाभि के पास माना जातां 
है। ( तँत्र ) 

मरशणिवंध-संडा पुं७ [४०] ३१: 
नवाक्षरी बच | २. कढाई | गड्ठा | 

मणिमाला--ठंडा ज्ी० [४० ] १. 
बारह अक्षरों का एक बूसच। २.- 


अं 


अधियों की माला। 

मणी-संश्ा (० [ सं० सणिन्‌ ] सप॑। 
संश्ा तर» दे० “करण! | 

मलंशे,; मतंगज--संबा एँ० [सं०] १. 
हाथी | २. बादल। ३. एक ऋषि जो 
झपरी के मु ये। 

सरंगी--सशा पुं० [ सं० मतंगिन्‌ ] 
हाथी का सवार । 

संत --शशा पुँ० [ सें० ] १. निश्चित 
बिद्वांत । सम्मत | राय | 

मसुदा०--#मत उपानान्खस्मति ट्थिर 
करना | 
२. धर्म | पंच | मजहब | संप्रदाय | 
है, भाव । आध्यय | 
क्रि०्वि० [ संग्मा ] न। नहीं। 
( निषेष ) 

मतना#ऋ--क्रि० म० [ स० मति + 
ना ( प्रत्म० ) ] रुम्मांत नार्चित 
करना | 
क्रि०ग अ० [ सं० मत | मच दोना। 

भत-भिन्नता--तशा स्रा० द० “मत- 
भेद? । 

मतबेबू--संशा पुं० [ संण० । दो 
व्याक्तयां या पक्षों क॑ सत ने मिलना | 
अतांरया[-संश स्नां० दे० “माता! | 
कब | धं० मंत्र | १, सत्र । सछह- 
कार । * मन्न स प्रभावत । मात । 
सतक्षब-्--धंशा थु० | बने | १. 
तालय। आभप्राय । आशय । २, 
अर्थ , माना । रे,भपना हत | स्र्थ । 
४, उद्धव | विचार | ५, सबंध । 
याश्ता | 

मंतसवी--वि* [ ज० मतलब | 
ध्वार्थी | 

मतक्की-तंज्ञा और दें* पमर्लीट | 
भमतयवार, मरतेधारा#--व० दे० 
पध्मतवारा?? | 

मअतवनात्षा--वि० पुँ० [ ४० मच + 


' ० 


कहा ( प्रत्य० )] [ जी० मतकली] 
१. नरो आदि के कारण म्क्त | मद- 
अस्त । २, उन्मच | पागल | 
संशा पुं० ६, वह भारी पत्था जो 
किले यथा पहाड़ पर से नीचे के झञ्ुओं 
को मारने के छिए छढ़काया जाता 
है। २. एक प्रकार का गावदुमा 
खिछीना । 
मता--तंश्ञा पुं० दे० “मत”? | 
सज्ञा ज्जी० दे० “मति! | 
सतवाधिकार--सज्ञा पुं० [ सं ] 
मत या वाट देने का अधिकार । 
मताजुयाधी--रंशा पूँ० [ स॑० ] 
किसा के मत को माननंवाछा (्रताव- 
लत्री। 
मतारी [-सज्ा ज्रों० दे० “मदतारी?। 
सवाबलंबा--संशा पुं० | स० मताव- 
लाजन्‌ | करों एक मत या संप्रदाय 
का अवक्मन फरनवाहा | 
सरति--अ्शा ज्लञा० [ ४० | १. बुद्धि। 
समझ | अवल | २. राय। सलाह। 
सम्मांत | 
ककिण० [व० दे० “मत? । 
अठ72० | सं० मत | समान | सहश | 
मातमत -ांप० [ 6० मतिसत्‌ | 
बुद्धम/न्‌ । 
मतिमान--वि० [ सं० ] बुद्धिमान । 
मसांतमाइ#--ंबण् द० “मांतमा व? | 
सता--८रसा छ्वां० 4० “मांत'? | 
क्रि० वि० दे० “मत्ति? | 
भतीरा---संशा ७० [ स० मेट ] तर- 
बूज | कलिदा | 
मर्तीस-संज्ञा ६० [ देश० ] एक 
प्रकार का बाजी | 
मतेह#[--सशा ल्ञो० [ सं० विमातू | 
बिमाता | 
मत्कुय--ठंज्ञा ६० ( स॑> ] लश्मक | 
मच--त्र० [सं० | १. भस्त। २. 


मत्तयणंका 


मतनाझा | ३, ऊम्म । पागक | ४. 
प्रसन्‍न । खुछ। 
क्रां---संशा ज्ी० [ रं० भात्रा ] 
मात्रा । 

मत्तकाशिनी--संश ज्नौ० [ रू ]. 
अच्छा ज्री । 

मत्तगयंद्‌्-संशा पूं० [ सं० ] सपेया 
छंद का एक भेद | माश्षती इंदव | 

मचता#-संत्ा ज्री० [ सं» ] मत्- 
चाछापन | 

मसताई#-संजञा ख्री० दे० “मचता”। 

मत्तमयूर--संझा पुं० [ सं० ] पंद्रद 
अक्षरा का एक वृत्त। 

मचमभातं॑गलीलाकर--संेडा पुं० 
[सं | एक दडक बच | 

मत्तसमक -उंश्ञा पुं० [सं० ] चौथाई 
छुद का एक भेद | 

मखा--ठंशा स्री० [ स॑० | १. बारह 
अक्षरों का एक वृत्त । २. मंदिरा। 
शराब । 
प्रत्य० भाववाचक प्रत्यव । पम् | जैसे- 
बुद्धमचा । नातिमचा | 
क# [तंगा क्ां० दे० ध्मात्रा”? | 

मताक्री ड[--संज्ञा जी० [स० ] तेईस 
अक्षरा का एक छुंद । 

मत्था]- सुश पृ० दे० “माथा” | 

मत्खौर--संशा ५० [ सं० | १. डाइ। 
इसद | जलन । २. क्रांघ । गुस्ख । 

मत्सरता--उंश्ा कला ० [ सं० | हाह। 
इखद | 

मत्सरी--संज्ा ६७ [ सं० मस्सरिन्‌ ] 
मत््तरपृर्ण व्यक्ति। 

मत्सख्य--उंशा पुं> [सं० | १. मछली | 
२. प्राचान विराट देश का नाम + 
रे. छप्य छुंद के २३वें सेद का 
नास । ४. विष्यु के दस श्रवतासें में 
से पहला अक्‍्दार | 

मत्स्यरंघा--ंजशां छ्री० [ झे* ] 


लक 


व्यास की माता सत्यवती का छक 
जाम ॥ 

मत्स्य पुराण --संशा पुँ> [ सं» ] 
जहारह बुरागों में से एक महापुराण । 

मत्ध्यावलार-संशा थुँं० दे० #मत्य”? 
(४)। 

महश्येंद्रमाथ--तजञ्ञ पुं७ [तं० ] एके 
प्रसिद्ध साधु और हृठ-योगी जो 
गोरखनाथ के गुद थे । 

मचज-ठशा पूं० [सं] [वि० मथित। 
है, मबने का भाव या क्रिश | 
बिछोना । २. एक भज्ज | 

बवि० मारनेयाक्कषा । नाशक | 

मथना- ्ञक्रि० स० [ ख० मथन ] १. 
तरक प्रदाय को छकड़ी आादि से 
; द्विछाना या चछाना | बिराना । रिढ- 
कना | २. चछाकर भिरझाना | हे. 
नष्ट करना | ध्यंस करना | ४. धूम 
घूमकर पता छगाना | ५. किसी 
कार्य को बहुत अधिक बार करना | 


सज्ञा पुं७ मथानी । रई। 
मधनियाँक[--संशा ज्री० दे ० 
5सथनी ??| 


मथन्री--संझा जी० [ हि मथना ] 
१. वह मटका जिसमें दहो मथा 
जाता है । २. दे० “मयानी? | ३, 
मथने को क्रिया | 

मधबाह#--न्‍्त॑ज्ा पुं० [हिं० माथा + 
वाह ( प्रत्य० ) ] महावत | 

मथानो--संझा श्ो« [ हिं० मथगा ] 
काठ का एक प्रकार का दंड जिससे 
दहों से मथरकर मस्यन मिकाछा 
गाता है| 

सुददा०--मथानी पड़ना या भहना८ 
खलबली मजना | 

मथाक--संज्ा पु० [ हिं* मथना + 
जाय ( भत्व० ) ] सयते की किया 
का भाव | 


हि 


मधित--वरि० [ #० ] मथा इआ | 
मथी -तजा स्वी० दे० “मयानी” | 
मथुरा -सझा स्री० [ स० मधुयुर- 
सथुग | पृराणानुसार सात पुरियों में 
से एक पुरीज्ञों बज में यमुनाके 
किनारे पर है | 
मधथुरिया---वि० 4॥ ढड्ण मथुराक 
इया ( फ्रय० )] मथुरा से संबंध 
रखतेवाला + मथुरा का | 
मथूल#-संज्ञा पु० दे० “मस्तूछ” | 
मथारा--संजञा पूं० [हि० मयना ] 
एक प्रकार का भद्दा रंदा । 
मथ्थां--पंजा पूँ० दे? “झाथा” | 
मदंधकऋ - वि० दे० “मदाघ” | 
मद--संझा पु० [स० | १, हसव॑। 
आनद | २, वह गधयुक्त द्रव जो 
मतवाल़े हाथियों की कनप्रटियों से 
वहत! है। दान | ३. वीर्य । ४. 
कस्तूरी । ५. मद्य । ६. मतबालापस | 
नद्या | ७. उनमत्तता। पागरूपन | 
८ गये | अहंकार | पर्मइ | 
वि० समत्त | सतत्राछा | मस्त | 
संश्ा स्री० [ अ०] ९१. विमाग | 
सखीगा | सरिइता | २. खाता । 
मद्क--सझ्ा स्री० [ हिं* मद ] एक 
प्रकार का मादक पदार्थ जा अफीम 
के सत से बनता है। इसे चिछम 
पर रखऊर पीते हैं । 
मदकची--वि० [हिं० मदक+ची 
(प्रय० )] जो मदक पीता हो। 
मदक पीनेवाला | 
मदरकल-<व० [ सं> ] मच। मत- 
वाला | 
मद्गल्ल--वि० [ सं० मदकरू ] मच। 
मस्त | 
संशा पुं० दे० “मगदछ” | 
मद्जख--संछा पुं« [ सं७ )] हाथों 
का मद | 


मबंगमेडज 


मवदृदू--मंशा त्ली० [ अ० ] १. तहा- 
यता। सदारा। २. मजदूर और 
राज आदि जो किसी काम के ऊंपर 
लगाए जाते हैं। 

मद्दगार--वि० [ फ्रॉ० ] मंदद 
करनेताला | 

मदन --संज्ञा पूँ० [8० ] १. काम- 
देव | २. कामनक्रीढ़ा | ३. मेनकर ॥ 
४. अमर । ५. मेना पक्षी । सारिका | 
६. प्रेम॥ ७ रूपमाबद छंद । ८, 
छप्पय का एक भेद । 

मदनकद्न--संज्ा पुँं> [ सं» ] 
शिव | 

मदनगोपाक्ष--संशा पूँ७ [ हिं० 
मदन क्गोपाल ]_ शभ्रीकृष्णयंद्र का 
एक नाम | 

मइनफल--उंशझा “० [ थं» ] मेन» 
फक | 

मदनवास---संश्षा पूं [हिं० मदम + 
बाण | ए+ प्रकार का बेख | (फूछ) 

मदनमनारमा--संरा त्री० [ सं० ] 
केशव के अतुक्षार सवैवा का एक 
शेंद । कूमिल । 

मद्नमनोइर--र्ज्ञ पुं० [सं] 
दंहक ऋा एक भेद | मनहर | 

मदनम टिक्षका--संज्ा छो« [ सं० ] 
माटखका बूत्ति का एच नाम | 

मद्नमस्त--तद्या पूँ० [हि० सइन + 
मत्त | चेपे को जाति का एक प्रकार 
का फूंक | 

मद्म-मदहोत्सव--र्क्र ६० [ सं» ] 
प्रावीगम कार का एक उततवे नो 
चैप्र शुसुक दादशी से चतुदंशी पण्येद 
होता था | 

मद्नमोदक--ठंशा पुं० [ सर ] 
सवैया छुंद का एक मेद। सुंदसे। 
( केशव ) 

मदुनमोइन--संडः पुं७ [ ७०] कृष्ण 


प्रलाभताजिता 


चंद्र | 

महमलखिता--संशा त्ली० [5०] 
एक वर्णिफ़ दूसि 

मदयहरा--संज्ा झ्रो० [ सं० ] 
साखस माताओं का! एक छुंद । 

मद्नोस्सकध-सडा पूं० [सं ] 
मंदनभहोत्सव | 

भद्यच-वि० [स०] मस्त । मतबाला। 

सव्‌२#--संशा पुं० [ सं० मद ] 
मेंइगाना | 

अद्रसा--छंशा पुँ० [ अ« ] पाठ: 
शला। 

भवलेखा-सेशा स्री [२०] एक 
वजिक बू ते | 

मदांघख--वि० [ से० ] मदमत्त। 
मदान्मत्त | 

मदा खिल्तत --संशा स्री० [ ज० | १. 
दखल देना । २. दखछ जमाना । 

मदानि*+--वि३ [? ] मंगछदारक | 

मदार--संज्ा पु० [ सं० मंदार |] 
आाक। 

भदारी--तंशा पुं> [ अ० मदार] १. 
एक प्रकार के मुमछमान फकोर जो 
बंदर, भादू, आदि नचाते और छाग 
के तमाशे दिखाते हैं। मदारिया | 
कलंदर | २, भाजीगर | 

मदा लसा--संझा स्न्री० [ ४३०] 
पुशाणानुवार विश्वावसु गंध५ की 
कन्या जिसे पाताछकेतु दानव ने उठा 
के जाकर पाताल में रखा था | 
मदिया --संशा छ्री ० दे० “मादा? | 

मंद्रि--वि० [सं० ] १. मचता 
उलस्सस्त करनेबाछा | मस्त करने- 
बाला | २, नशांलछा | 
सवद्रि-पंडा सत्री० [तसं०] १, 
शराब । दारू | भद्य | २, बाईस मक्षरों 
का एक वर्णिद्ध छुँंद । भाछिनी। 
उमर | दिया | 


दश्ए 


मव्रिभ--त्रि० [6० ] १. मदिरा 
को मसता से भरा हुआ | २, मस्त । 
मतबाला | 

मद्रिलय--संता पूं० [संब्मदिरा + 
ख्राकय ] शराब की दूकान। कछ- 
बरिया । 

मद्रिालस-संशा पूं० [ सं>मदिरा + 
अरत | मदिरा से उसन्‍्न दोनेवाला 
जाछ्स्य | खुमारी । 

अमदीय--वि० [ सं० ] [ज्ली० मदीया] 
मेरा । 

मदीला--बि० [ हि० मद] नशीला । 

मदीयून--वि० [ अ० | कर्जदार । 
ऋण! | श्र 

मदुकल--तंशा पु [? ] दोहे का 
ए+% भेद | 

मदोद्धत, मदोन्‍्मत्त -त्रि० [ स० ] 
मंद में पागल , मदाघ । 

मदोबै# -मज्ञा जी ० दे० ''मंदोदरी?? 

मदत --संगा ल्ली० [ अ० मदद ] 


सहायता | 
संशा ज्ली० [ अ० मद ] प्रशंसा । 
ताराफ | 

मद्धिम #(--वि० [ छं०] १. मध्यम । 
अपक्षाकत कम अच्छा । २ मंदा। 

भद्धं-अब्य० [ सं० मध्ये ] १ बोच 
में । में | २.विषय में | बातते । सर्वंध 
में | ३. लेखे में | बाबत । 

मद्य -सश्ा पूं० [ हं० ] मदिशा। 
शगब | 

मदधयप--वि० [ सं० ] मद पीनेबारा | 
द्वाराबी । 

मद --संश पुं० [सं० ]१. एक 
प्राचान देश | उच्तर कुद । २.पुराणा- 
सुमार रावी और झेलम नदिया के 
बीच का देश । 

सधघ,मजि#--संज्ञा पुं० दे०“मध्य”! | 
अब्य० | त॑ं० मध्य | में । , 


#बुसफुखी 


मधिम#--वि« दे० धाष्यम” | 
मघु-तंज्ा पूं> [ सै० ] १. 
पाना । जछ | २. शहद | 3३. 
मदिरा । झराब | ४. फूछ का 
रख |। मभमकरद | ५. कलंत 
फहतु । ६. चैत्र माथ | ७, ए% देत्य 
जिसे विष्णु ने मारा या | ८, दा छघु 
अक्षरों का एफ छुद। ९. शिव | 
महादेव । १०, मुलेठा । ११५ अमृत। 
वि? [ सं* | १. मांठा । २. छवाद8| 
मधुकठ -सड़ा पुं० [ 8० |कायवक | 
मधुक--तशा पृ० [ सं० | महुआ | 
मधुकर--पंज्ञा पुं७ [ ४० |] [ ज्ली० 
मधु +ग | भोरा । श्रमर । 
मधुकरी --संशा स््री० [ सं० मधुरूर ] 
व ।भक्षा जिसमें केव्छ पका हुआ 
अन्न छा जाता हो । मधू «री । 
मधुकेठभ | सश्ा पूं० [ स> | पुराणा- 
नुक्तार मु आर केटभ नाम क॑ दो 
दैत्य जिन्हे विष्णु ने मारा या | 
मधुकाप, मधुलक --संश्ा पुं० [०] 
ददद + मकला का छा | 
मधुजा-/शा जा० [ सं० | पथरी 
मधुप-पंह्ठा पुं० [ सं० | १. भौंया । - 
२. उद्धव | 
मधुपति--सज्षा ० [सं०] भीकृष्ण | 
मधुपके--8ंज्ञा धृ० [ ० ] दही, 
धां, जछ, शहद आर चानी का समूह , 
ना देवताभ। की चढ़ाया जाता है । 
मधुपुरी--संशा स्ता० [ ० | मयुण 
नगर | 
मधुप्रमेइ--संशा ५० दे० “मधुमेह? | 
मधुबन -संज्ञा पुं० [ प० ] जज का 
ए+ बन | हा 
मधुधार--सशा थुं७ [ सं० ] एक 
सम, त्रक छंद | 
प्रधुमकस्ती--संशा ज्ञी० [ तं० मघु- 
माथ्का | एक प्रकार वो प्रसिद सबकी 


/ शशुमफिफा 


थो फू्ों का रत घूमढहर शहद एकत्र 
करती है | मुमाली । 
भधुमक्षिका-संजा ज्ी० 
५मधुभ्खी ” 
मधुमतो-संश ज्ली० [सं०]दो 
नंगण और पक गुर का एक वर्णदृत | 
मचुमती भूमिका--योग की एक 
खत्॒त्या । तन्‍्मयता । 
मधुमाथवी--संशा खी० ( त॑० ] १. 
धाठतों या मापतरी क़ता | २, एक 
, प्रकार की रागिनी । 
मधुमालती-सइा स्तरी० [ स॑०'] 
मलती बता | 
--सैज्ञा (० [ सं० ] प्रमेद का 
बढ़ा हुआ रूप जिसमें पेशान बहुत 
भ्रषिर्र ओर गाढा आता है । 
मधुयप्टि--संज्ञा ब्वी० [सं०] मुकेठी । 
मधुर--त्रि० [ स॑० ] १. जिसकः स्वाद 
मधु कं समान हा । मीठा । २. जो 
सुनने में मठा जान पढ़े । ३. सुँदर । 
भनोरंग 6 | ४. जो क्लेशप्रद न हो | 
इलका | 
मधुरई४-संज्ञा ज्जी० दे० “मघुरता! । 
मधुरता-्तैजा स्री० [संनब्] १. 
मधुर होने का भात्र । २. मिठास! 
सौंदर्य । सुंदरता | ४, सुकुमारता ,। 
कोमबता । 
मधुरा--संशा पख्ली० [ सै० ] १. मद- 
रास प्रांत का एक प्राचीन नगर। 
महुरा | मदूरा। २. मथुरा नगर । 
मचुराई#-संज्ा ल्वी ० दे०मधुरता?। 
मधुराज--संत्रा पूं० [ सं* ] भोरा । 
मधुराना#--क्रिक अ० [ हिं० 
मधुर + आना ( प्रस्य० ) ] १. मीठा 
होना । रे. सुंदर होना । 
मंघुराज--संशा पूँ० [ स॑* ] मिठाईं। 
मधुण्पि-संश पूं९ दे० “मधुदूदन!! 
सधुरिमा--संशा छी० [ सं० मंधु- 
श्श्् 


दे० 


श्र्रे 


रिमन्‌ ] १. मीठास | मीठापन | २ 
सुंदरता । सौंदर्य । 

मचुरी #--संज्ञा खी० [ 6० माधुर्य | 
सौंदर्य । मीठी । ' 

मचघुदन-संज्ा पुं* [ स॑* ] 
मथुरा के पाल यमुना के किनारे का 
एक बन । २. किश्कएा के पास का 
सुप्रीय का वन । 

मधुवामन-संजा पुं० [सं० ] मौंरा | 

मधुशकरा--सेडा ह्ली० [ त० ] 
शहद से बनाई हुई चीनी । 

सधुसख -संश्ा पुं> [ स॑० ] काम- 
देव । 


मधुद्‌दन-संशा (६० [ ह० |] 
श्री कष्ग । 

मधूकर-संजा ५० सं० ] मदृभा | 

मधूकरी-संशा श्लो० दे- “मधुकरो?। 

मध्य -संशा पूँ> [ स॑० ] १. किसी 
पदार्थ के बीच का भाग । दरभिषानी 
हित्मा | २. कमर । कि । ३ सुभ्रत 
के अनुसार १६ वर्ष से ७० व तक 
की अवत्या। ४. अंतर। मेर। 
फरक | 

मष्य-गत--त्रि? [ सं० ] बीच का | 

मसध्यता--संत्रा स्नो० [ सं० ] मध्य 
का मात्र । 

मधष्यतापिनो --तंडा ऋ्र० [ सं ] 
एक उपनिषद्‌ | 

मध्य देश--संडा पुूँ« [सं] मारत- 
वर्ष का बह प्रदेश जो हिमालय के 
दक्षिग, विध्यपवंत के उत्तर, कुदक्षेत्र 
के पूर और प्रणाग के परिचम में है । 

मध्यम -तवि० [ सं? ] न बहुत बड़ा 
और न बहुत छोटा | मध्य का | 
बीच का | 
संज्ञा पूं० १. संगीत के सात स्तरों 
में ते चौपा ल्वर। २, वह उपयति 
जो सायिका के कोष करने पर अनु- 


- शंग ने प्रकट करे | .! 


मधायाव्व॑ 


कै 

मध्यमपर्लोपी-संज्ा पूँ०  हिसे० 
मध्यमपदलापित ] वह समासे जिसमें 
पहले पद से दूमरे पद का संबंध अभे- 
लानेवाला झब्द छुप्त (ता है। 
दुप्त-पद समास। (ह्या०॥ 5 

मध्यम पुरुष--रंजा एुं० [ सं ] बह 
पुरुष जिससे बात की जाय। (व्यॉ०) 
मध्यमा-सैंशा स््री० [ है | १ 
बीच की उगलों | २, पह नायिका 
ज' अआगने प्रियतम के प्रेम या दोष 
के अनुसार उसका आदर-मान मेँ 
अपमान करे | 

मध्य-युग-- 'शा पुँ० [सं ] ९, 
प्राचान युवन ओर आधुनिक युग के 
बीच *ऋा समय | २, युरोप्र के हति« 
हास में ईमवी छटो शताब्दी सें पंद्र- 
हवों झताब्दी तह का समय । 

मध्य-युगीन--वि* [ स॑० ] मध्य 
युग का । 

मध्यवर्ती--जि० [ सं० ] बोस का, ) 

मब्यस्थ--पंशा पुं> [ सै० ] १. बीच 
में पहकर विवाद मिठानेत्रछा | २० 
तटस्थ । 

मध्यस्थता--तंश छक्ली* [ सं ] 
मध्यध्य हने का भाव शा धम्म | 

मधष्या -संशा स््री० [ स॑० ] १. काव्य 
में बद नायिका जिसमें रूजजा और 
काम समान हाँ | २. तीन अक्षरों का 
एक वर्ग । 

मध्यासइ--संझ पूं> दे ० “मध्याह” | 

मध्याह --संडा पुं० [०] ठीक 
दोपहर । 

मध्ये--कि० वि० दे० “मद्े! 

मध्याजाब्य--संज्ञा पुं७ [ सं» ]फुक 
प्रसिद वैशत आव/स्य और माध्य था 
मधह्वाचारि नामक संत्दाद के प्रद्न 
तंक जो बारहत्रों शताब्दी में हुए थे । 


%> #श्ि3४2 
हु बन 


रे 
भू 
ही 
लाल 


अनाधूस-्नयण [०] ३. मनन 
'अोहा.। २: सन को प्रतमनन करने- 
माला 4 
मयामिक्ञानन्‍नतंक्ा पुं> [सं० ] मेन- 
विख + 


अच---ंहा पुं०  [ सं० मण्स ) १. 
,-भाषियों में बह शक्ति जिससे उनमें 
ब्रेदुना, संब्ल्प, इच्छा और विचार 
थादि होते हैं । अंठःकरण | चित्त। 
३. अंत/करण की चार दृत्तियों में से 
एक जिसते संग्रत्ए-विकल्प होता दे । 
आुद्दा०--किती से मन अटकना या 
उक्कपझ्नना-ण्प्रीति होना | प्रेम होना। 
मन दूदनाणूयाइसल छूटना । इताश 
होना | मन वठनाब्म्साहस बढ़ना । 
ढत्साइ बढ़ना | किसी का मन बूझनार>/ 
किसी के मन की थाह लेना | मन 
हगा होना न्यचिस प्रसन्न रहना ! मन 
के रुडू हू खानान्क्यर्थ की आशा पर 
प्रसश्च होना | सन चर्नानन्‍च्ठा 
हाना । प्रवृत्ति होना । किसी का मन 
द्ोकनाओूफिसी के मन की थाह 
कैना | मन 'डोछना>१. मन का 
खंचर होना। २. छाछन उत्पत्त 
होना | छोम जाना | मन देना-१. 
थी क्षंगाना । मन छगाना। २. 
ध्यान देना | किसी पर मन घरना- 
खान देना | मन छगाना। मन 
बोदना या हारनाब्सताइस छोड़ना। 
'मसभ फैरना-सन को किसो ओर से 
हटाना | सन बढ़ाना>साइस दिलाना | 
उत्साह बढ़ाना । मन में बसना> 
पसंद आना | अच्छा छराना | 
छाना | मन बहछाना“खिल्र या 
दुखी खिंच को किसी काम में छगा- 
कर: जरनेंदित करना। मन भरना: 
१. निरजयें था विश्यास होना। २, 


8 होना । मन भर जाना-१. 
र्जं ह प 


द्र्ड 


सभा जानता। तति होना । २. अधिक 
प्रदे्श न रह खाना। सन भाना८ 
मा छगना | पसंद होना | इचना | 
मन मानना-१. धंतोष होना । 
तसल्ी होना। २. निमचय होना । 
प्रतीत होना | ३. अच्छा छगना। 
पव्॑द आना | ४. स्नेह होना । सनु- 
राग होना । मन में रखना>१., गुतत 
रखना | प्रकट न करना | २. स्मरण 
रखना | सन में छात्रा-विचार 
करना | सोचना | मन मिलनान-दो 
मनुष्यों की प्रकृति या प्रवृत्तियों का 
अनुकूछ अथवा एक समान होना | 
मन मारना- १, लिछर कचिछ होना! 
उदात्न होना। २. इच्छा को दबाना। 
मन मैला करनान्अग्रसनत्ष या अतंतुष्ट 
होना ; मन मोटा होना्विराग 
होना । उदासीन होना | मन 
मोड़नानप्रद्ृत्ति या विचार को दूमरी 
ओर छूगाना | किसी का मन रखना 
किसी की इच्छा पूर्ण करना। मन 
रूगना+१, जी छगना | त्तीयत 
छगना | २. चिचर्विनाद होना | मन 
छाना#5१, मन छगाना । जी 
छगाना | २. प्रेम करना | आसक्त 
होना | सन से उतरना5१ सन में 
आदर-माव न रह जाना। २. याद 
न रहना। विस्मृत होना। मन ही 
मनल्दूदय में | चुपचाप | 
३. इच्छा । इरादा । विचार । 
मुद्दा "मनमाना>अपने सन के 
अनुसार । ययेच्छु । 
कतंशा पुं० [ सं० मणि ] १, मणि। 
बहुमूल्य पत्थर। २. चालोस सेर की 
एक तौल । 
भनई[--6ंशा पूँ० [ स॑ं० मानव ] 
मनुष्य | 


संबकया--कि० अ० [ अजु« ] 


+ -» १“ अंयण 


हिलमा होखता । 

सनकरा#--वि० [ हिं० मवि+ कर पु 
चमकदार । 

मनका--संझा पुं० [सं० मजिका ] 
पत्थर, खकड़ी भादि का बेषा हुआ 
दाना जिसे पिरोकर साझा बनाई 
जाती है| गुरिया । 
संज्ा पूं० [ सं० मन्यक्ा ]) गर्दन के 
पीछे की हडडी जो रीढ़ के विलकुछ 
ऊपर होती है । 

सुद्दा ०--मनका ढखना या दरकूकना> 
मरने के समय गरदन टेढ़ी हो बाजा | 

मनकामना--संज्ञा ह्ञी ० [हिं० मन+ 
कामना |] इच्छा | 

मनकूला--वि० ह्ली० [ अ० ] स्थिर 
या स्थावर का उलटा | चर | 
यो०-बायदाद मनकूलछा-चर संपत्ति | 
गैर मनकूछा ८ स्थिर | स्थायी। 
स्थावर । 

मन-गढ़ंत--वि"[ ६? मन+ 
गढ़ना | जिधकी वाक्ष्विक सत्ता न हो, 
केवक कल्पना कर छी गई हो । 
कपोल कह्यित | 

संक्षा त्ली० कोरी कत्पना। करोछ- 
कल्पना | 

मनचल्ला-वि० [हिं० मन+चरूना] 
१. धार | निडर । २, धाइसी। ३, 


मनचादा--वि० [हिं० मन+चाहना] 
इच्छित | 

मनचीतना--क्रि० स० [ हिं० मन + 
चाएना ] मन को अच्छा छगना | 

मनचौता--वि० [हिं० मन + चेतना] 
[ ज्री० मनचोती ] मनचाहां। सन 
में खोचा हुआ | 

भनजात--संशा पुँ० [ हिं० मन+ 
सं० जात ] कामदेव | 

सनग--हैंशा पुं० [उ०] १. जितने । 


अगभशीश 


सोचना | २. भरी भाँति जध्यवम 
फरना | 
मननशील--वि०[ स॑० मनन+क 
शीछ ] विचारशीछ ! विचारवान्‌ ।: 
मननाना--क्रि* अ० [ अनु ] 
गुजारना | 
मन्यांछित-वि० दे० “मनोबांछित! 
मनसाथा--वि० [हिं>० मन +माना] 
[ हली० मनभाई ] जो मन को भावे। 
मनोनुकूल | दे 
सनभाथता--धि० [ हिं* मन'+ 
भाना ] [ स्र्री० मनन्‍्मावती ] १. जो 
भछा रुगता हो | २. प्रिय । प्यारा | 
मनभौवन--वि० [हि० मन + माना | 
मन को अच्छा लगनेवाला | 
मनमतक्ष--वि० दे० “मैमंत” । 
मनम[ति-वि० [ हिं० मस +मति ] 
अरे मन का काम क्रनेवाला। 
सवच्छाचारों । 
मनमधथ--ंज्ञा ६० दे० “मन्मथ” 
मनसानता--वि० दे० “मनमाना” | 
मतमानता--वि० [हिं० सन + मानना ] 
[ ऋ्वा? मनमानी ] १. जो मन को 
अच्छा छगें । २. मन के शअ्नुकूछ | 
प॒श्॑ंद | ३. यथेच्छ | 
ममधुलो(--वि० [ हिं० मन +मुख्य] 
मनमाना फाम करनेवादा | स्वेच्छा- 


बारी | 


मनमुदाव--संशा पुं> [ हिं? मन+ - 


मोटा | सन में सेद पढ़ना । बैमनस्य 
होना । 

मनमोद्क--सेझ्ा पुं० [ हिं० मन + 
मोदक ] अफनी' प्रतन्नता के छिए मन 
में बनाई हुई असंभव बात । मन का 


चाह || 

मनमोहल-वि० [ हिं० मनफसोहन] 
[ स््री० . मसमोहिमी ) १. भन को 
मोइमेकषाछा। विदाकर्शक । २; प्रिय । 


अनेईेसे 


४. मन;। ५. बुंद्धि। ६. अमिरेशितः 
तासस्थे । 


ध्श्ष 


प्यारा । 

संज्ञा पुं० १, भीकृष्ण | २. एक 

मात्रिक छंद | वि० १, मन ले उस्न्त । २. बंभन' का 
मनमौजी--वि० [ हिं० मन+मौज ] कि० वि० मंतर से | मन के द्वारा। 

मन की मोज के अनुसार काम करने- मनलाकर--वि० [हिं० मनता + करी 

वाछा | मनारथ पूरा करनेयास्थ । 
सनरंज#+--वि० दे० “मनोर॑जक” | मनसाना--क्रि० भ्र० [ हिं० मनता ] 
मनरंजन--वि० संज्ञा पूँ० दे० “मनो- उमंग में जाना । तरंग में आना॥ 

र॑जन”! | क्रि० स० [ हिं* मनसना का प्रेरें० ] 
मनरोचन--वि० [ हिं० मनन +रोचन] मनठने का काम दूसरे से कराना:।” 


सुंदर | मनसायना--वि० [ हिं० मानस ] 
मन-लाड#+--संज्ञा पूँ७ दे०:मन-  *ै वह स्थान जहाँ मनवदछाव' के 
मोदक?? | छिए कुछ छोग : हों। २० मनोएम 


मंनवाना-क्रि० स० [हिंन्‍ मानना 'नि। युरूजार |] 
का प्रेर० ] मानने का प्रेरणार्थक रूप। मेनेसिज--संडा पुं» [ सं० ] काम 
मनाना | देव । 
क्रि०् स० [ हिं? मैतरानों ] दूसरे को मनसूख--वि० [ अं० ] [ संझा 
मनाने में प्रवृत करमा' । मनसूबी ] १. जो अप्रामाणिक ठद्रा 
भनशा-संडा स्लरी० [ अ० ]१. दिया गया हो। अतिबतित । ३, 
इख्छा | विचार। इरादा । २. ताप-. स्ल्िक्त । त्थाया हुआ। 
अये। मत | ममसूबा--संशा पुं० [ भ० ] ६८ 
भनसनता#--क्रि० स० [ हिं० मानस] युक्त । ढग। 
१. इच्छा करना | इरादा करना | २. टींदा-मनवूड्रा बॉमना » मुक्ति 
संकल्प करना | हृढ़ निश्चय या विचार. 7 पेन । 
करना | ३. हाथ में जल केकर संकल्प ४ ईैरादा । विचार | 
का मंत्र पढ़कर कोई चीज दान मेनरूक--संझ्ा पुं० [४० ] मंज का 
करना | अल्यार्थक रूप । (समक्त पदों! में ) 
मनसब--संशा पुँ० [ भ० ] १.पद। मवस्‍्ताप--संज्ञा पुँं७ [४० ] १. 
स्थान | ओहदा । २.कमे | काम ।३े... नेशीढ़ा । आंतरिक दु ज। २.वक- 
अधिकार | पाप | पछतावा | 
मनसबवदार--उंडा पुं० [ फ्रा० ] मनस्विता--संशा श्रो* [ सं» ] 
बद.जा किसी सनसब पर:हो,। ओड्दे-: - चद्धिमता | 


दार | मनस्थी--वि० [ सं» ममस्किद: ]- 
मनखा--ठैशा क्री ० [ सं० ] एक देवी [ जजीौ० मनस्विनी ] १. बुद्धिमान | 
का ताम | २. स्वेज्छाचारी | 


संडा स्नरी० [ अ०; मनशा:] १. मंतदंस-ंशा पुं० [उहिं> सकक 
कामना ) इच्छा ! २, संकल्प!  हृश | पंद्रह अञरों का एक वर्मिके/- 
इरादा । ३. ,अमिझादा । मनोरष,। ० द। मानसइंस। 


अनर--वि० दे० धसनोहर” | 
संशा पुं० घनाक्षरी छंद का एक नाम | 

अगदूरशु--संछ़ा पुं० [ ६० मन + 
रण | १, मन इरने की क्रियाया 
भाड़ । २, पद्रह अक्षरों का एक वर्णिक 
छुंद । नडिनो । अमराबली | 
वि» मनोहर | सुंदर । 

भवहार, मनद्वारि-वि० दे० 
#मनोद्वारीट! । 

मनहुँ॥--भब्य [ हि० मानों ] जेसे । 
भा | 

मवद्ूस-ग्ि० [ अ० ] [ भाव० 
मत्हू श्षिग्रत, भन्हुली ] १. अशुम । 
बुरा | २. आंप्रय-दड्ंन । देखने में 
बेसैनक । 

ममा-थि० [ अ० ] १. जिसके संबंध 
में निप्नेष हो । निषिद्ध । वजित । २, 
पबारण किया हुआ | ३, अनुचित । 

, नामुना|स्र। 

मभाक, स्माश--वि० [सं० मनाक्‌ ] 
थोड़ा । 

मनादी--संशा ज्ञी ० दे० “मुनादी” | 

मसनवता[-है० २० [ हिं० मानना 
का प्रर० | १. स्वौकार कराना । सकर- 
वाना | २, रुठे हुए को प्रसन्न करना 
या कृरते , का अथत्त करना | राजो 
करना 4 ६. देकता आदि से किसी 
काश के इसे के छिए प्रार्थना करना | 
४५ ड्राबता करना । स्तुति करना | 

सनमाधयां--संडा ५० [हिं० मनाना ] 
रुड़े हुए को प्रसक्स करने का काम 
या भाव | 

प्रग्पह्दी-+-रझ स्री+[ हिं> मना ] 
न कहते क्री-आाज्ा । राक | अयराध। 
निषेष | 

समिधर+-तंक्षा पु० दे० “फ्रशिघर? । 

भच्िय--तंहा क्री» [ ६» भाणिस्य] 
६ गुरिया । सनिका | छाना भ्ो 


९१६ मजुदारना 


भासछा में पिरोया हो । २. कंठी । अलुज्ञता-उंशा ज्ी० दे० “सनुजल्” | . 
साझा | मनुजत्थ--संझा पृ० [७० | मनुध्यत्व | 
मनियार|७--वि० [ हि० मणि+ भादमायत । 

भार ( प्रत्य« ) ] १. उच्ज्बरू | मजुओोबित--वि० [ स॑० ] थो 
चमभीरछा | २. दर्शनीय । शोमा- सनुध्य + किए उचित हो । भनुष्य के 
थुक्त। सुशवना | डय्युक्त। 

संज्ञा पूं० दे० “मनिहार” | मजुघ+*--तशा पुं७ [ सं० मनुध्य ] 
सनिद्दार-ठंशा पुं० [ हि. मणिकार ) ३. मनुष्य । आदमी । २. पति । 
[ ञ्रा० मनिद्दारिन, मनिह्ारी 4 चूड़ी खाबद। 

बनानंबारा | चुडिहारा । सजुष्य--संशा पुं७ [ सं० ] एक 
सनी#--सशा झ्ली० [_ (६० भान॑ ) स्तनगायी प्राणी थो अपने मस्तिब्क 
या बु द्धजर की अधिकता के कारण 


अइकार | 
संज्ञा स्रौ० १, देन “मणि”? [,२ सत्र प्राणणयों में भ्रेष्ठ है । अ,दमी । 
बीय्य | मर | 
मनोषा--संशा स्री० [ सं० ) बुद्धि । मजुभ्यता--संशा स््ी० [सं० ] १, 
अक्छ । मठष्य का भाव। आदमीपन । १३, 


दया-भाव | शी६्च । ३, शिष्टता । 
तमीन । 

मजुष्यस्थ-पंज्ञा पुं० [सं०] मनुष्यता । 
मजुष्यज्ञाक-उश्ा पु० [ सं ] 
मशस्यकचाक | 

मसचुखाई#--सतंज्ा ह्ी० [ हिं० 
सउ4+ आई | १. धुरुवार्थ । परा- 
मम | बहादुरी । २, भनुष्यता;| 
अआादमायत । 


मनीषि--वि० [ स॑० ] १. पंडित । 
शान । २. बुद्धिमान्‌ू । मेघावी | 
अक्छमंद | 

मझु--संझ्ा पूं« [सं० ] १. झा के 
चोदह पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरुष 
माने जाते हैं। यथा--स्वायम्‌ , 
स्ारोचिष, उच्चम, तामछ, रेबत, 
चाह्षुष, वेबस्वत, सावर्णि, दशक 
सावर्णि, ब्रज्न सा्ाण, धर्म सावाण, 
रुद्र साबाण, देव सावणि और इद्र मनुस्युति-संजशा ब्ली० [ हैं» है| 
सावर्णि । २. विष्णु | ३ अंताकरण | पम्मशा/ज्न का पक प्रदिद्ध प्रथ जो 
मन । ४. वेबस्वत मनु | ५, १४की मनु-प्रणात है। मानव-घम्मंशास्र | 


संख्या | ६, ममन | अजुददार--सशा छ्री० [ ह० मानक 
अअव्य० [ हि० सानना ] मानों । छा | १. बह बनता जो किसी का 
जैसे | भान छुह्दान या उसे प्रसन्न करने के 
मजुभाँ#--ठंज्ञा पु० [ हि० मन ] छिए का जो है , मनोआा | बुघा- 
मन | मद | २. बिनय | प्राथना | 8, 


चसल्तार | आदर | ४. शांति | तृति । 
भजुद्दाश्तना०--क्रि_ स० [ हि 


संडा धुं० [ हि, सानव ] मनुष्य । 
सश्चा छरी० [ देश० ] एक प्रकार की 


कपास । मरमा | मान +हरना | १, नाना | खुशामद 
सदुज--्ैशा पूं० [ सं० ] मनुष्य । करना । २. विनय करना | माना 
जभादमो | करना । ३, ढक्कार काना | भ्रादई . 


झा 


करना | 
मनो|>अध्य० [हिं० मानना] मानों । 
सनोक[सभा--संा सञरी: [ हिं० 
सन के फासना | इच्छा । अभिलाबा | 
समोग्रत-विं० [उं०| नो मन में 
हो | दिली। 
सशा पुं० कामदेव | मदन । 
भमगोगति--संशा छ्ली० [0० ) १. 
मन क। गति। चित्त बूसि । २. इच्छा । 
खाहिद । 
मनोझञ-सशा पुं० [ सं० ]कामदेव । 
मदन । 
सनाझब--वि*[ सं* ) अर्त्य॑त 
वेगवान 
संज्ञा पुँ” १, विष्णु। २. बायु का 


एक पुत्र | 

मनोज -वि० [सं० ] [ भाव० मनो- 
शता | मनाहर | सुंदर । 

मनोवेचता--सशा प|० [सं०] विवेक। 

मनोलनिप्नह--संशा पुँ> [ सं० ] मन 
का निम्नद। मन को वश में रखना । 
मनोगुप्ति | 

मनोभियोग-संजञा पूंण [ स॑* ] 
किसी काम में मत छगाना | 

ममनोनीत--वि० [ संन ] १. जो मन 
के अनुकूछ हो | पतंद। २. चुना 
हुआ। 

मनोभाव--संशा ६० [सं० ] मन में 
उस्न्न होनेबाल माव | 

मनोभिराप्र--वि० [४० ] उुंदर | 
मनांहर । 

मनोभूत--संझा पुं० [सं०] चंद्रमा । 

मतामय--वि० [ ९० ] १. मन से 
युक्त या पूर्ण । २, मानसिक: । मन- 
संबंधी । 

अनामयकोश--8ंशा पु [सं«] पाँच 
काशों में से तीवरा। मन, अहंशार 
और कर्मेंद्रियाँ इसके अंतभूत मानी 


! 
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जाती हैं। ( वेदांत ) 

मनोमालिस्य->तझ्ा पुँ० [सं ] 
सन मुटात । रंजिश । 

मनोयाग--संजा पूं० [सं० ] मन 
का एकाप्र करके किसी एक पदार्थ 
पर लगाना | 

मनोरंजक --वि० [सं० ) चित को 
प्रसन्न करनेवाका | 

मनोरंजन - संज्ञा पू० [ सै० ] [ वि० 
मनारंजक | मन को प्रतन्‍्न करने की 
क्रिया या माव । मने विनोद | दिल- 
बहलाव | 

मनोरथ-संशा पूं० [सं०] अभिरटावा | 

मसनोरम--वि० [ सँ० |[ श्री० मनों- 
रमा, भाव० मनोरमता ] मनो- 
इर | सुंदर । 
संडा पुं> सखी छंद का एक मेद | 

मनोरमा--संशा ऋ्री० [6८० ] १. 
गोरोचन । २. सात सरस्तियो में से 
चौथी का नाम । ३, एक प्रकार:का 
छद । ४. चन्द्रशेवर के अनुमार 
आया के ५७ भेरों में ते एक वणिक 
बृच । ५. दूध अक्षरों का एक वर्णिक 
शव । ६. केशम के अनुधार चौदह 
अक्षरों का एक वर्णिक इच । ७. केशव 
के मतानुमार दोधक छुंट का एक 
नाम “। ८. युदन के अनुसार दस 
अक्रों का एक वर्णिक वृत्त । 

मनोरा[--संशा ६० [४० मनोहर ] 
दावार पर गोबर से बनाए हुए चित्र 
जो दिवाली के पीछे बनाकर पूजे 
जाते हैं। झिमिया । 
यो ०-मनारा घुमक-एक_प्रकार का 
गीत। 

सनोराज--पंहा पुं>[ स॑० मनों 
राज्य | मानसिक फल्पना । मन की 
कल्यना । 


मनोवांढ्ा-चंगा ज्ली० [ ;संण |] 


[बि० मनोवांछित ]ईबछा | कामना | 
मनोबांछित--वि० [ (० ]इडिउत | 
मनमाँगा । 
मनोविकार--संश्ा पूं* [ सं॑* ] मन 
की वह अवध्या बिसमें कोई भाव, 
विचार या विकार उत्तन्‍्न होता है। 
जैठे क्रोष, दया । 
मनांविज्ञान--सं हा पुं० [ स॑० ] वह 
शाल्न जि6में चित को बृत्तिपों का 
विवेचन होता है। 
मनोविश्लेषण--संश पूँ० [ सं० ] 
इस बात का विश्लेषण या आाँच कि 
मनुष्य का सन किस समय कि प्रकार : 


कार्य करता है। 

मनोदुजि--तंझा ज्ली० [ सै ] मनो- 
बिझार | 

सनोवेग--संश ० [ ४० ] मनो- 
विकार | 

मनोवेज्ञानिक--वि० [ सं० ] मनो- 
विज्ञान-्स॑त्रधी । 

मनोव्यापार--संश्ा पुं> [०] 
विचार । 

मनोखर#--संड्डा पूं० [ स० मन ] 
मनोविकरार । 

धनोदर--वि० [सं० ] [ संज्ञा मंनो- 
हरत ] १, मन को आकर्षित ढरने- 
पघाछा | २, सुदर | 
संड्ा पूं० छष्पय छूंद् का एक मेद |. 

सनादरता -संश :सत्री० [६ सं“द्र] 
सुंदरता । 

मनोइरताई#७--संज्ा 'स्वी० : दे० 
#मनों हर्ता! है 

मनोहारी--वि० [रह्लीौ० मनोहारिषी, 
भाव० सनोहारिता ] दे० “मनोहर! । 

मनौती#'-संडा ज्ञी० दे० ““भन्नत”ः 

मझत--संडा जी० [| हिं० मानना | 
किसी देवता की पूजा करने की,बह 
प्रतिज्ञा नो किसी क्रामना-विशेष की 


"आय 
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निया । 

खुज्ा प० घाटा । टोडा । 
अरासख--संह्ा पूं० [सं०] [ स्वी* 

अराली ] १. एक प्रकार का भचस | 

है, भोड़ा । १. हाथी | ४. इंस । 
आरिछर#-संक्ा प्‌ १. दे” “मलिद”| 


2२, ले “मर्द! | 

झरिआ---संहा पूं० [ ५० ] मिरिल १ 

'“मिर्थे । 

भरियम--्संज्ञा छी० [अण्] १. 
कुमारी । ३, इंसा मसौह को माता 
का नाम । 


दैदे० 


आशन्यास के देश का नाम | 


भदझआा--हेंडा पुं+ [ स॑* मरुब ] 


बन तुलसी या बरी की जाति का 
एक पौधा | 

संडा पुं० [ स॑० मेर ] १. मकान की 
छाजन में सबसे ऊपर को बल्ली । 
बंदर । २. वह छकड़ी जिसमें हिंडोला 
छटकाया जाता है । 


मखर्सू--संशा पैं० [ सं० ) १, एक 


देवगण का नाम | पेंदों में इन्हें रुद्र 
और दृष्टिन का पृत्र लिखा है, पर 
पुराणों में इन्हें कश्यय और दिति का 


मरियल--वि* [ हिं० मरना ] बहुत पुत्र छिला है | २. वायु) हवा । ३. 


प्राण | ४, दे० “मछ्लान्‌!” | * 


हुं, | 
मरी - संता क्री० | सं» मारे ] वह में तबान#--संझा पुं० दे० मर- 
संक्रामक शेग जिसमें एक साथ बहुत जान” । 


हे लोग भरते हैं। महामारी ! मरस्‍्वयान--पंजा 7०  म॑* मदत्वत्‌ 
मरीखि--सेहा पूं०  सें० ] १. एक रौ*ै ईँद्र। २. देवताओं का एक गण 
ऋषि खिन्हें पुरणों में तञ्मा का जा धर्म के पुत्र माने जाते हैं। ३. 
सानसिक पुत्र, एक प्रजापति ओर हनुमान | 
सत्तरियों मे माना है। २. एक मरत्‌ मरुथल--संत्रा पुँ० दे० “मदस्यछ” | 
का ताम | ६. एक ऋषि लो भगु मेरुद्वोप--संजा पूँ० [सौ ? वह 
के पुत्र ओर कश्यप के पिता ये ! उपबाऊ और सत्र हरा-मरा स्थान 
हंशा छी० [ स॑० ] १. किरण। २." जो मरुस्थल में हो । 
प्रमा | कांति | ३. मरीखिका | मसृग- मेटघर -्सज्ञा पुं० [ सं० ] मारताड़ 
तृथ्णा । देश । 
मरीखिका--संज्ा खो० | सं० ] १. मेरभूमि--संज्ञा ल्री०  सै> ] वाद 
सूगतष्णा | तिरोह | २, किरण । का नि्नल मैदान । रेगिस्तान | 
मरौजो--संशा प॑० | स॑० मरीचित्‌] मरारना#-क्रिब अ० [ हि» मरो- 


१, दूस्‍्ये। २, चंद्रमा | हना ] 'मरोरनः! का अकमंक रूप। 
मरीज--संशञ पुँ० अ०] [वि० ऐना । 
मरीज ] रोगी | बीमार | मसस्थल-संज्ञा पृ० दे० #मद्यूमि!”। 


मरीना--सैशा पूँ० | स्पेनी० मेरिनो ] मेरू#-वि० [ हिं० मरना ] कठिन | 
एक प्रकार का सुकायम ऊनी पदछा हे! 
कपड़ा । झुदहद[०--मसू करिके या मरू करि#> 
मदझू--संशा पूँ७ | सं०] भावक मो त्थों करके | बहुत मुरिकिल ' से । 
महता] १, मरस्थक्र | निर्लत श्वान। मेकराक्ा--संज्ा- पु० दे० "म्रगोह़”। 
रिसान | ९. माताद और उपके सरोदृ--्पंडा ६० [ हि? मरोहना ] 


१. मरोहने का माव था किया । 

मुद्दा --मरोड़ खानाण्चछर खाता । 
मन में मरोड़ करनारूकपट करता। 
मरोड़ की बात-्धुमाव-फिराद की 
बात | 
२. घुमाव | एंटन | बल। ३. ब्वथा.। 
क्षीम | 

झुद्दा *--मरोद जामाब्उछकन में 
पड़ना | ! 
४, पैट में एऐडव ओर पीड़ा होना। 
५, घमंह । गर्ग । ६. क्रोष | गुस्सा । 

मुहर ८--मरोठ शहना>कोण करता । 

मरोइना--कि० स- | हिनल्मोड़ना ] 
है शाण शात्ता पडता! 

झहा *+-अत 
किना | भी मरोडवा था हैए आदि) 
मरोहना>!, औँग में इशारा करना 
या इतलों मारता | २. नाक-मौंह़ 
खटाना | भौंद विश्ोड़ता | 
९२ एंड कर नपज्न करताया यार 
डालना | श,पीड़ा देना | दुःव रेना | 
४. मसक्षता | 


भरॉडपाज्आ गड़ाई 


में ज्हाय मरोडवाक्षजप उताना | 
भरोड़फलती--मंजा मस्वो० [ हि० 


मरोह + पछो] एक प्रद्भार की फलो | 
मुग । अववरनी | 


मरोढा--मंजा (० [ है० मरोइना ] 


१ ऐंटन | मगेढ | उसेठ | बछ | 
३. पेट की थह पीड़ा जिसमें कुछ 
पटन सी जान पहती हो | 

मरोहो--पंडा छ्लो० [ हिं* मरोढ़ना] 
ऐंटन । 

मुद्दा -मरोड़ी करना ज्लॉचातानी 
करना । 

मरोरता--कि० स» [माव० मरोर#] 
दे» “मरगेडना? || 

सकठ--संझा पृ० [ सं० ] १. बंदर।: 
बातर | २. मकड़ा | ३, दोदे के 


#रऑड़ी 


एक भेद का नाम | ४. उप्पद का 
आठ मेद । 

मकठी--संडा स्री० [सं०] १. 
बानरी | बैंदरी । २. मकड़ी | ३. 
छंद के ९ प्रत्ययों में से अंतिम प्रत्पय । 
इसके दास मात्रा के प्रस्तर में छंद के 
रूघु, गुर, का और वर्णों की संरुषा 
का शान होता है | 

मकत%#--संश्ा पूं० दे० “मरकरत” | 

मतवान--संशा पूँ० [ हि« अमृत 
बान ] रोमनी बतन जिसमें अचार, 
घीआदिरखा-बाता है | अमृतवान | 

मत्य--संशा पुं० [ सं० | १. मनुष्य | 
२, भूलोक । ३. शरीर | 

मत्यलाब.... ज्ञा ए॑० [०] एप्त्री । 

भद्‌--तशा पुं ० [ फ़ा० सि० स॑०, 
मर्त और मर्य | १ मनुष्य । भादमी | 
२. साहसी पुरुष | पुरुष/र्था | ३, बीर 
पुरुष । योदा | ४ पुझष । नर । ५, 
वति । भर्ता | 

मर्दंता#--कि० स० [ स॑० मर्दन ] 
१, मालिश करना | मलछना । २. 
तोड-फोड़ डालना | ३ नाश करना | 
४. कुचलना | रांदना । 

मर्द्म--मज्ञा पुं० [ फ़ा० | मनुष्य ! 

महुमशुमारी--संशा ख्री० [ फ़रा० ] 
१. किसा देश में रहनेबाले मनुष्यों 
की गणना | मनुष्यन्गणना । २, जन- 
संज्या । आन्ञादी | 

सरठुमी--सशा स्रो० [ क्वा० _] मर- 
दानगी । पौरुष | 

मर्दृन--संश पु० [ स॑« ] [ बि० 
मर्दित | १. कुचछना | रौंदना। २ 
मरना । मतलना | ३. तेल, उबधन 
आदि शरीर में छगाना | महना | ४ 
द्वद्व युद्ध में एक मह्ठ का दूसरे म्छ 

गद॑न आदि पर हार्यों से धत्सा 


फ़् 


६. पीसना | घौंटना | रगइना | 
वि० [ ज्ञी० मर्दिनी ] नाशक । 
धंद्वारकर्ता । 
मर्ंज्व-रुज्ञा पुं० [ ० ] मृदंग की 
तरह का एक बाजा | इसका प्रचार 
बंगाल में है । 
मद्ति- वि० [ सं०] जो मर्दन किया 
गया हाँ । 
मदूंद्‌ -वि० दे० “मसूद” । 
ममें--संशा पुं० [ स॑० मस्सं ] १. 
स्वरूर | २, रहस्य । तत्त्व । भेद | ३, 
सपघिस्थान | ४. प्राणियों के शरीर में 
वह स्थान जहाँ आधात पहुँचने से 
अधिक बेदना होती है। 
मर्मश--वि० [ सं० ] [ भाव० मर्म- 
शता ]!१ जो किसी बात का मर्म या 
गृूढ रहस्य जानता हो | तत्वशञ । २. 
गहस्य जाननेवालडा | 
ममभेदकऋ--वि० दे० “ममभेदी” | 
मम्भदी--वि० [ सं* ममंभेदन्‌ ] 
हुंदय पर आधात पहुँचानेवाला | 
आतरक कष्ट देनेत्राला । 
ममंर--सरा (० दे० “मरमर” | 
रुसा पु० [ अनु० ] पचो आदि का 
“मग्मर” शब्द | 
मर्मारत वि०| अनु० मर मरसे | 
जिसमें मर मर शब्द द्वाता हो | 
मर्मवचन--सशा ए० [ हिं* मर्म + 
वचन | बह बात जिसे सुननेवाले 
को आतरिक कष्ट हो । 
मर्मवाफ्य--सश पूँ० [ सं० ] रहस्य 
का भात । भेद की या गूढ़ बात । 
ममाधद्‌--वि० ( सं० | मम्मज्ञ । 
ममंस्पर्शी -वि० [ सं० ममंल्शिन्‌ | 
[ ज्ञा० ममधाथिना | [ भात्र० मम- 
स्ाशिता | मम पर प्रभाव डालनेबारा । 
मर्मातकू--नव० [ स« ] मस हें 
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मर्मातिक--वि० दे० “मर्मातड़” । 
मर्मी--वि? [ हिं० मर्म ] स्वर । 

अमज | 
मर्स्या द्‌-संज्ञा री [ से मस्योंदा ] 
१. दे० “भय्यांदा? | २, रीति । 
रसम | प्रथा । ३. विवाह में बढ़हारं। 
बढ़ार | 
मर्ब्यादा--संज्ा र्वी० [ सं० ] ३, 
सीमा । हद । २. कूछ । नदी को 
किनारा | |, प्रतिज्ञा । मुआहिदा | 
करार | ४. नियम । ५, सदायार |, 
६. मान | प्रतिष्ठा । ७, घम्म | 
मर्ज्या द्त-वि- [ स० ] १. जिसकी 
सीमा या इृद निश्चित हो । २. यो 
अपनी मर्य्यादा या सीमा के 
अंदर हा | 
मपेण-सज्ा पूं० [ सं० ] [ बि&# 
म.गोय | १. क्षमा । माफ़ । ३. 
रगड़ । घवंण । 
वि० १. नाशक | २. दूर करनेवा्टा | 
मत्ग--सशा पुं०[ #० ] १. एक 
प्रकार क मुसलमान साथ | ३ एक; 
प्रकार का पश्े | 
मल्त--संशा (० [ सं० ] १. मै । 
कीट । २, शरीर के अगों से निकलते 
वाली मैल या विद्ार । ३. विष्ठा | 
पुरीष | ४. दूषधष | विफार | ६४ 


पाप | ६. ऐब । 
०, अ० डे 


मतकना#--नक्र ० 
“प्र कना ? | 

मलका--ठंश्ञा ल्ली० [ भ० मत्रिझ$ ] 
बादशाह की पटराना | मड़्ारानों ॥ 

मलकुलमोत-ठजा पुं० [ अ०. ] 
जावों क॑ प्राण छेनेवाला देवदूत-॥ 
यमराज | 

मलखन-तंशा पूं० दे० “पखलप़" | 

मलखम्--संझ्ा पु० | सं 


झूगाना | पत्ता | ५. ध्वंस । नाश । जुभनेद्यछा | ममभेदक । इदख़्सप्ी। .हिब्खंसधा | १ गो भू हु 
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दे 
अक्ेकाना 


प्रकार का जमा जिसपर फुर्ती से ढ़ 
और उतरक्र करत करते हैं | 
आप्र्म । २, बह कसरत जो मस- 
शाम पर की जाय | 
सखलाना#-वि० (हिं० मछ+ 
खाना ] मर जानेवाला । 

बचा चुँ [ सं मल्ल+सेन | 
प्रश्थिमी संयुक्त प्रांत में बसनेवाजे 
शक प्रकार के राजपूत जो अब मुसल- 
आन से हिंदू वन गर हैं। 
अंज्ञभअआ#--वि० [६6िं० मलना+क 
शींबना ]अर्ता-दछा हुआ । गींजआा 
हुआ | मरगजा | 

शैंक्षा पुँ७ बेतन में छपेटकर तेल या 
भी में छाने हुए बेगन के पतले 


डुकदे । 

भलगिरोी--संशा ६० [ हि० मरूप- 
शिरि ] एक प्रकार का हल्का कत्यई 
श्ग। 

सेख्ता--वि० [ हिं* मझता ] पिसा 
हुआ ( सिक्का ) ! 

भक्षद्वाएइ--पंशा पुं० [ सं० ] १. 
शरीर की वे इंद्रियाँ जिनसे मछ निक- 
हते हैं| २. गुदा । 

अधाग[--कि० ख० [ स॑० महन ] 
१. हाथ या कितों और चीज से 
शबाते हुए घितना | मर्दन | भों बना । 
भसछता । 

झुद्दा ० दकना मलना-१. चूर्ण करना। 
पीक्षकर ढुकड़े टुकहे करमा । २. 
झखकता | घिसना | हाथ मलना»१. 
पछहाना । पश्चासाप करना । २. क्रोण 
प्रकट करना । 
३, आशिश करना। १, महलना। 
*सींबना | ४. मरोढ़ना। एऐंटना | ५. 
हाथ से;बार बार रगढ़ता या दत्नाना | 
मेतबा--उंडा पृ०[ हि० मल! ] 
३, कूहाकडंर । कल्वार | ९. दूरी था 


थ्श्य 


गिराई हुईं इमारत को ई'ट, परथर 
और चूना आदि | 

मलमक्ष--तंशा ज्नी० [ सं» मछ- 
महक ] एक प्रहार का प्रसिद्ध पतला 
2 2 द 

लान[--कि० स० [हि० मलना| 

१. बार बार धर्श कराना । २. बार 
बार खोछना और दक-ा | ३, पुनः 
पुनः आलिगन करना | ४. पश्चासाप 
करना | 

मतमास --संशा पूँं० [ सं० ] वह 
अमांत माम जिक्षमें सक्राति न पढ़ती 
हो। अधिक भास । पुरुषाचम । 
अधिमास | हट 

मलय--संशा पु० [ 6० मछयजपर्बत] 
३२. पश्चिमी घाट का वह भाग ओआं 
मैयूर राज्य के दक्षिय और ट्राबंकोर 
के पूर्व में है। २. मलाशर देश | ३. 
मछाबार देश के रटनेवाले मनुष्य । 
४. सफेद नदन | ५. नंदन बन | ६, 
छप्पय के ए* मे: का नम | 

मशयगिरि--संशा ५० [४० ] १, 
मदछय मामक प*त जो दक्षिण में है । 
२, मशषयरगिरि में उत्पन्न चंदन | १३, 
हिमालय पत का वह देश जहाँ 
भासाम है। 

मलयज्ञ--संशा पूं० [ स॑० ] चंदन । 
बवि० मछय पब्रत का। 

मलयागिरि--तंज्ञा पुं७ दे० ४प्रछय- 
गिरि! | 

मलयाचल्--संज्ा पूं० [ सं० ]मरय 
पवत । 

मलयातिल--संज्ञा पुं७ [ लं* ] १. 
मछब पव॑त की थ्रोर से आनेवाली 
बायु । ९. सुगधित बायु। ३. बह॑त 
काछ की बायु । 

मभलया ली--ब० [ ता० मल्याछम ] 
सक्रबार देश का | मछादार देदा- 


अखिए 


संत्रंधी | 
संशा सत्री० मलाबार देश की भाषा | 

मलयुग-संशञा प्‌० दे ४ऊल्ियुम!? ॥ 

मलराना#+--कि* स० दे० “मह- 
हान!! | 

मसरखि--वि० [ सं० ] दूषित रुमि 
का . पाप | 

मलवाना-“क्रि० स० [ हिं* मस्ना 
का प्रेर० रूप | मछने का काम दूसरे 
से कराना । 

मलहम--उंशा ६० दे० “मरहम” । 

मलाई- शा सत्री० [ देश० | १. बहुत 
गरम किए हुए दूध का ऊपरी सार 
भाग । दूध की साढ़ी | २. सार। 
तत्व | रस | 
सता स्रा० | दिं० मलना | महने की 
क्रिया, भाव ये सजदूरा । 

मलाट-संशा पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का साझा धाट्या कागज जिम 
चं'जे लपेये जात' हैं। 

मलान# --॑वे० दे० “मलान? | 

मलानि#-0ंशा जा दे 'प्लानि? | 

मलामत --संज्षा ज्री० [ भ० | १. 
सखानत । फटकार | दुतकार | 
यो२--लछानत-मछामत | 
२. निकृष्ट या खराब अंश | गंदगी । 

मलार--छंशा ६० [ सं० मह्णार ] 
एक शग जो वर्षा ऋतु में गाया 
जाता है। 

मुद्दा >- मलढार गाना न्बहुत प्रतनन 
हंकर कुठ कदना, विशेषतः गाता | 

मकताल--तवशा ६० [ अ० | १. 
दुःत | रज | २, उदासोनता | 
उदावी । 

मलाह#--संझा (० दे० “मत्णाह? | 

मलिंग -सशा पूं० दे» “महलंग??। 

मलिदू--ठंशा पुं० [ सं» मिक्िद ] 

'भौंगा। 


'बशिफ 
सलिक--तंशा पूं७ [ अ० ] [ जी० 


सकिका ] १ राजा । २, अधौश्वर । 
मलिक्ष, मालिचछु#-उंडा ३० दे० 
५4३ $चछ | 
सख्िि--बवि> [ सं०][ री ० मल्ना, 
मछिना | १. मलयुक्त | मैला। 
गेंदछा। २, दूषित । खराब । है. मंद- 
मैला | धूम । अंदरग । ४. पापा- 
हमा | पापा । ५, भीमा । फीका । ६० 
स्खान | उदासान । ५ 
संशा पूँ० एक प्रकार के साधु जो मैला 
कुचेछा फयरई। पहनते हैं । 
भलनता--7शा स्री० [4 ०] मैडापन। 
मरकफिनाइ#--सज्ञा स्रा० दे० “मलि- 
नता” । 
मलिनाना०--क्रिग अ० 
मालत | मेला दाना । 
मल्िया [--6ज्ञा ज्ञा० [सं० मक्तिका] 
१. तंग थुंह का ।मट्ट का एक बतंन। 
चेग | २. चकर। 
मलियामेट--सशा पुं» [हि० मलिया 
कमिटाना | सत्यान:श | तहस-नइस | 
मतीदा--6ंश पु [फ़ा० | १, चूरमा। 
२, ए+%अकार का बहुत सुंछायम 
ऊना वल्न । 
मल्तीव-वि० [सं० मछिन ] १. 
मैछा | भस्नचछ | २. उदात | 
सश्षीयता-सड़ा ज्ली०दे० “मर/लनता?॥ 
मलदुक--6॥ (० [४० | १. एक 
अकार का कांड़ा | २ एक प्रकर का 
पत्र । ३. दे० “अमदक” | 
वि» [ देश० ] सुंदर | मनोहर | 


[ हिं० 


"धो 


हाना | 

मलोज्ञा--सँशा पुँं७ [ अ० मदूछ या 
बबबला ] ९३, मानसिक ब्यथा | 
दुधख + र॑ज | 

मुद्दा ०+मलोछा या मंलोले आनाब 
दुःख होना | पछतावा द!ना। सलछोके 
खाना-मानसिक व्यथ[-सहना । 
२. वह इच्छा जो मानसिक ब्या कुलता 
उद्यन्न करे । अरमान । 

भदत्त--6ंझ्ा पुं० [ 5० ] १. एक 
प्राचान ,जाति। इस जाति के छोग 
द्द्व युद्ध में बड़े निपुण होते थे, एसी 
लिए कुशत| लड़नेवाले का नाम मत्ल 
पड़ गया है। २. पदछव्रान। ३, एक 
प्राचान_ देश जा विराट देश के पास 
था । ४. दीप-शखा । 
मत्खभूमि - उड़ा छह्ली० [ सं० ] 
कु.यी लड़ने का जगह | अखाड़ा | 


पढकाद 


मस्छिकां । २. सु'दरी वृत्ति का एक 
: नाम | 


मत्लु--ठंशा पुं० [सं० ] बंदर। , 


मत्दाना, मरद्यारणा--कि० शक 
[४० मरह>ग।स्तन |] चुमकारता | 
पुचजकाग्ना | 

मयकफिकत--संज्ा पूँ० [ भ्र० मुष- 
क्कछ | मुकदमें में अपनी झोर लें 
कचदरा में काम करने के छिए वकौछ 
नियत करने बाद पुरुष । 

मयाजिब--संशा ५० [ अ० ] निय॑- 
मत समय पर मिलनेवाला पदार्थ; 
जैत, वेतन | । 

मवाजा--वि* [ अ० ] १. झुंछण | 
सच । २ प्राय; बराबर | छगमंग। 

मयादू--संशा पुं> [ अ० ] १० पीब। 
२. मस।छा | सामग्री 

मबास--ठ6श्ा १० [ (० ] ९. रखा 


मरलगयुद्ध--तंडा पुं० [सं० |,परस्परद 'श स्यान। भाषर्यक्ष ॥ आभव। 


द्व६ युद्ध जा।बना शब्ज के केवल द्वाथों 
से किया जाय , बाहुयुद्ध । कुश्ती । 
मद्लविद्या--ठंशा जी* [ ४० ] 
कुश्श का विद्या । 
मदक्षशात्रा--8ड्ा ज्ी० दे० “सल्ल- 
भू/म ?। 
मद्लार--संशा (ृ० दे० ५प्रछार” | 
मदलाइ--संडा पुँं० [ अ० ] [ ज्ी० 
मर हन | एक भत्यब बंत जो 
नाव चछ।कर और मछालछयाँ मारकर 
अयउना नवा€ करती है। केवठ। 


| घीवर । माह्षी | 


सब्लिका--ठंडा री० [ठं० ] १. 


परक्नेदइ--संजा पुं> दे० फलेच्छ” | |. शक प्रकार का बेका | मातिया। २. 

मत्ञासर्या--संडा प० [ अं० ] जाढ़ा | आाठ.अक्षद का एंक बॉगिक छंद॥ 
देकर आनेबादछा भुखार | जूइी। | २-८मुजा बृचि । 

मकोल्द-उंडा ६० दे० “मछाछा”? । मस्खिनाश्न्-न्तड्ा पुं०([ संन ] 

महाक्षदा--कि ज« [ह० मदास्य] ' जैनया के उन्‍्नासवें ठोयेकर का नाम । 
१. मन का दुककी हा | २, पछ- सहक्यी-तेडा छी० | हं० ) १. 


शरण | 
मुद्दा०-मवास फरनारूनिवास कंरनों | 
९. कल | दुर्ग । गढ़। ३. वे पेढ 
जा दुभ क प्राकार पर हते हैं 
मपषासी--उड़ा ज्लो० [ हिं* मवात ] 
छाटा गढ़ | 
संड्ा पु० १. गदपति | किद्धेदार | र, 
अधान । मुंखय, | अधिनायक | 
मंबेशा--संशा ५० ( अ० मवाशी ] 
क्यु | ढार | 
मषेशासखाना--संडा ए० (छा०.] 
बह बाड़ा [जसमें मवेशी रखे जाते हैं। 
सशरू-ठडा ६० [४० ] १. मच्छड ! 
२, सदा नामक चर्म-रोग | 


संशा ह्ली० [ फ्रा० | चमड़े का  । | 


हुआ वह येका जिठमें पानी मकर 
ले जाते ६ | ५ 

मशकक्‍कत--संडा कऋ्लो० | भ्र०) ९५ 
प्रहनत । भ्रम | परिअम |, ९. बहू प्हिः 


8 


हंस को जेलखाने के कैदियों को करना 
पढ़ता है | 
मशगूह--वि० [ अ« ] काम में छगा 
4 कं: | 
्---संहा ६० [ अ० मशरूअ ] 
एक प्रकार का धारीदार कपढ़ा । 
मूंडेषरा --संशा (० [ अ० ] 
हैं । परामश। 
अशेहूर--वि० [ अ० ) प्रस्षात | 
प्रसिद्ध ॥ 
हशोज्च-संशा छी० [ अ० ] डंडे में 
छेगी हुई एक प्रकार की बहुत मोटी 
बसी। 
हुंद्दां०--मशाक लेकर या जलाकर 
,दँदुना>भच्छा तरह दूं ढूना | बहुत 
'दूँदना । 
शालयी -संजा:६० [ क्रा० ] [ र्री० 
मशालावथन ] मशारू ट्वाय में लेकर 
' दिलखलानेबाला । 
मद्लीन-उशा स्लरी० [ अं० मेशीन ] 
प्ैंचा और पुरणों से बना हुई वह 
बस्तु लिखसे कुछ काम होता हो। 
, कुछ । सत्र । 
पहके--संशा:पुं० [ भ० ] अभ्यास । 
ल-गन-उंशा जा० [ अं० ] 
“बह मान नो गोलियाँ चलादो है | 
झभच--संशा ५० दें० “मज” 
मछ--वि० [ सं० मष्ठ | १. संस्कार- 
झ्य । जो भूछ गया दो । २. उदा- 
ध हींन । मान । 
(दीप मध् करना, धारना या 
रिनान्चुप रहना । न बोलना 
सस्क#--संडा स्री० [सं० मति ] 
रैश्नाई । 
संशा स्लरी० [ है० श्मभ ] मोछ 


ध्श््ृ 


हता आरंभ होना । 

मसक--संझशा पुं० [ सं० मशक ] 
मसा । मच्छढड़ | 
'हां जी० [ अनु० ] मसकने की 
क्रिया |। 

मसकत+#र--संज्ा ज्ली० दे० ४मश- 
ककत”! । 

मसकन[-क्रि०् स० [ खनु० ] १. 
काड़ को हस प्ररार दबाना कि 
बुनावंट के सत्र ततु टूटकर अछग हो 
जायें | २. इस प्रकार दबाना कि श्रीच 
में से फ. जाय । ३. जोर से दबाना 
यथा सलना | 

क्रि० अ० १. किसी पदार्थ का दबाव 
या लिचांव आद के कारण बीच 
में से फट जाना । २. (चित का ) 
चिंतित होना | 

मसकरा -संज्ञा पुं० दें० “मसखरा”” 

मसकत्ला--पंशा पुं० [अ० |] १ 
सिऊलागरों का एक औजार। इसते 
रगड़ने से धातुओं पर चमक भा 
जाता है। २. सैकल या सिकरा करने 
का किया | 

मसकली-«संज्ञा स्ली० दें० “मस- 
कुछ? | 

मखका--ठंश्ञा ९० [ फ्रा० ] १, नव- 
नात | मकखन । नंद । २. ताबआा 
निकला हुआ घी ॥ ३. दह्दी का पानी | 
४. चूने की घरी का वह चूर्ण जो 
उस पर पाना छिड़कने से बने । 

मखकोन#--वि० [ अ० मिसकीन ] 
१, गरीब | दीन । बेचाग। २. 
साधु। ३. दरिद्र ।४. भोछा। ५. 
बुशोीला। 

भसखरा[--संशा पुं०> [ अ» ] बहुत 


निकलने से बरहले उसके स्थान पर दलीमजाक करनेवाह्या । हँसोढ़ । 


* की रॉभावरों | 


ठर्ट ठैज्ञाज | 


पुँदां+--संत मॉव॑नान्यूछों का निफ मसंखरापन--संशा (० [ ज० मंत- 


धंसकर्ती 

सग+पन (प्रत्य० ) ] दिल्‍ली 
ठठोली ।हँसी। ठदय॒ठा | 

मसखरो--संश री ० [ फ़ा० मस- 
खरा+ई ( प्रध्य० ) ] दिल्लगी । 
हँसी | मजाक | 

मसखंधा'--संशा ६० [ हिं० मांत + 
खाना | वह जो मांस खाता हो,। 
मास हारो । 

मंसजिद्‌-संश्ा स्त्री ० [फ़ा० मस्जिद] 
मुमलमाना के एकत्र दकर नमाज 
पढ़ने तथा ईदवर-वंदना करने का 
स्थान या घर | 

मसनद्‌ू-संशा जह्लरी० [ अ०] १. 
बड़ा तकिया | गाव तकिया। २. 
असारा + बैठने की गदी । 

मसनवी--संजशा ज्री० [सं० | एक 
प्रहार का कविता | ( उद्‌-फारसी ) 

मखसना --क्रि ० सं दे० धंम्रतलना "| 

मश्षम्रुद्‌#--वि० [मंतर ? + मूँ दनाऊ 
बद होना | कशामकश | ठेलमठेल | 
घवकमधकका | 

मखसयारा#|->संशा पुं० [ ज० 
मशबल | १. मशारू | २. मशा- 
ल्ची | 

मसरना-किं० उ० दे० “मतहतलना? | 

मसरफ--संज्ञा पुं० [ अ« ] व्यवहार 
में आना | काम में आना । उपयोग। 

भसरूफ-वि० [ अज० ] काम में 
छगा हुआ | 

मसल--संशा ज्ञी० [ अ० ] कहा" 
बत | लोकोक्ति । 

मसलति+#--पंजश्ञा खी० दे० “मतकछ- 
हत”? | 

संसल्न--संझा स््री* [हिं० भसंकना] 
मसलने की क्रिया वा भाव । 

मसंहन--वि० [अ०] उदाहरभार्भ । 
यथा | जैसे 

असक्षता--कि० ७० [ हि० भरना ] 


[ भांय० ससलन ] १, हाथ से दबाते 
हुए रगढ़ना। मलरूना। २. जोर हे 
दबाना । ३, आाटा गूँघना । 
मसलइत-संह्ा स्लरी० [ अ० ॥ 
ऐसा गुप्त युक्ति या मलाई जो सहसा 
जानां न जा सके | अप्र€ट शुम देतु । 
मसक्षा--संशा पू० [ अ० | १. कहा- 
बत । छाकाक्ति । २. विचारणीय 
विषय । 
मखबासी-मंशा पुँछ [ सं० मास- 
बाता | पह साधु आंद जो एक मास 
से आधक फंस €्थान में ८ रहे । 
सा स्क्‍र"्> गाणका | वेश्या । 
मर्सावुजा--पंडा पु० दे० “मसौदा?!। 
मखद्वर[+--(ड रू ० [सं० मशहूर] 
२, परूण के ऊपर आर चारा आर 
छटकाया जानवाला वह जाछादार 
कपड़ा सका उपयाय मच्छड़ी 
आांद से बचने के छए द्वाता है । 
२. ऐस। पलछग जिसमें मधइरा छग 
सके । 
मसद्वार#--संशा पुं> (दे० मांसा- 
हारा”? । 
मसा--उंच्ञा पुं० [ २० मांसकील | 
२. शरांर पर काछ रंग का उभरा 
हुआ मास का;छाठा। दाना | २. बत्ा* 
“सर राग में मास का दाना | 
सुशा पु० [ सब मश | ]*च्छड़ । 
ससान--ठंशा पु० [ स॑० श्मशान | 
१. मरघठ । 
मुद्दा०--मतसान जगाना-्त॑त्रशात् के 
अनुवार श्मशान पर *ठकर शव की 
- सिंद्ध करना। 
२.थूत, पिशात्र आदि | ३. रबभूमि । 
मखाना--संजशा ५० [ अ० ] पेट की 
बह बैली जिसमें पेशान रहता है। 
मुज्ाशय | 
अंश पुँं> दे० प्मजान!' | 


श्श्शं 
मसानिया - ठंशा पुं० [दि० मंतान] 


१, मसान पर रहनेबारा । २. डॉम | 
वि० मसान ९ दंधी। 

मस्तानी--संशा ० [ स॑० श्मशानी 
श्मशान में रहनेबाडी पिशाचिनी, 
डाकिनां शत्यादि | 

मसाला--संशा पुं० [फ़ा० मसारूह] 
१, वे चीजें जिनड़ी सहायता से कोई 
चीज तैयार द्ोती हो । २. आधषधियों 
अथवा, रासायनिक द्वेन्यों का योग 
या समूह | ३. साधन । ४. तेल । ५. 
आतिशबानी । 

मसालेदार -वि० [ अ० मसानलह + 
फ़।० ६।२ ] जिसमें किसी प्रकार का 

६मगला हद । 

मसखि--संजश्ञा क्ली० [ सं० ]"१. लिखने 
की स्याहा। राशनाई ।. २. ,काजरछ | 
३.-कालिख | 

मसिदानी--संशा ज्ली० [ सं० मसिक 
क्रा+ दाना | दाबात | मांसपात्र । 

मासपा5४-संसा पुं० [ सं० | दावात। 

मांसबु दा-सक्ञा पु दे० “मांसॉवदु?॥ 

भांसमुस्त--वि० [ स० | जिसके 
मुह मे स्याहा छगोी हो। दुष्कर्म 
कंरन॑वाद्ा | 

मसखियर#-सशा स्ली० दे० “मशाल”। 

भमासियाना--क्र० अ० |? | भर्ल 
भोत भर जाना । पूरा हो जाना । 

मसियारा#--संज्षा पुं> दे० “मशा - 
छचा ।?! 

मसिधिदु --संशा पुँ० [ सं० ] काजल 
का बुदा जा नजर से बचने के 
लिए. बच्चा का लगाया जाता ह। 
दिलौना । 

झसो--संशा स्री० दे० “मसि” | 

मखात, मसतीदु>न््संडा ज्ली० दे० 
“मसांजद!?! | 


अखीना|*“मंद्षा पूँ० [ देश ० ] मोटा 


मकर 


अन्न | हे 

मसीद, मसीहा--स॑शा पुं० [ च० ] 
[|बर मधाहा | इंसाइयों के धर्मगुद 
हजरत ईसा । 

मखु#--संज्ञा रली० [ हिं०* मरू ] 
कांठनाई । 

मुद्दा *-मद्‌ करके>बहुत कठिनता से | 

मख्‌ ह--संडा पुँ० [ सं» ध्मभ ] 
मुँह के अंदर का वह मांस जिस. पर 
दाँत जमे होते हें । 

मेख्‌र--संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार 
का द्विदद और चिपटा अन्य | 
महुरों । 

मखूरा-संश ख्री० [ सं० ] १. 
मसूर की दाल | २. मसूर की बनी 
हुईं बरी । 

मखु(रका--संशा जी ० [ सं० | १. 
शौतलछा । माता । चेचक | २. छोदगे 
माता | 

मसूरिया--संज्ञा खो ० दे० “मदरी?। 

मखूरा-संज्ञा जी० [ २०| १. माता । 
चचक । २, दे० ४“ मसूर” | 

मखूस, मखूसन--सशा ज्ी०[ हिं० 
मसूसना | मन मसूसने का भाव। 
आतंरिक ब्यथा | 

मखूसना-*क्रि० अ० दे० “मखो« 
सना?” | 

मस्तय--वि० [ स॑० ] चिकना और 
मुला यस । 

मसेबरा[--5ंशा पुं० [ हिं० मांस ] 
मांस का बनी हुई खाने को चीबें। 

मसांसना--क्रि० ज० [ फ़रा> भछे- 
सात: ] १. किसी मनाषेग को 
रोकना । जन्त करना | २, मम ही 
मन रंज करना । कुढ़ना। हे. ऐठमा। 
मराढ़ना । ४. मिचोढ़ना | 

मखोसा--तंशा ६० [ हिं० मस्रोसंना] 
सन का द्ुु।ख | ह 


म्रतोदा 


अखोदा--संशा पै० [ अ० मसविदा ] 
३. काट-छाँट करते और साफ करने 
के उद्देश्य से पहली धार लिखा हुआ 
लेख | खरा | . सबिदा । २. उपाय । 
थुक्ति | तरकीत्र | 

मुद्दा तोता गाँदना या बॉकनाओ 
काई काम करने की मुक्ति या. उपाय 
साचना । 

मसोवेशज-- संशा (० [ अ० 
मधीदा + फ़ा. बाज्ञ ( प्रत्य० ) | १. 
अच्छी युक्ति साचनवाछा । २. धू्त। 
चाछार। 

मस्करा#-संज्ञा पूं० दे० “५ सखरा?। 

मससरक त्ञा-संशञा पुँ७ द्वेज ४“ सऊ़ला ? | 

मस्त --१० [ फा०, म्ि० ४० मच ] 
१ जा नशे आाद के कारण - च हो । 
अतवाला । मदाननच । २. सदा प्रसन्न 
और निर्िचत रहनेवाला | ३. यौवन 
सद से भरा हुआ । ४. जिसमें मद 
हो | मदपूर्ण । ५, परम प्रसन्न | 
भम्न | आनंदित | 

अमस्तक---तंज्ञा (० [ सं० ] छिर । 

भद्तगी--सझ्ा स्रा० [ अ० मध्तडी] 
एक प्रकार का बढ़िया सोद । 

भस्ताना-बि० [ फ्रा० मस्तानः ] १, 
मंत्दी का सा | मत्तो ढा तरह का। 
२. भण्त । 
कि० अ० [ फ्रा० भक्त ] मस्त 
होना । 
कि० स० सह्ती पर झाना । मस्त 
करना | 

अस्तिष्कू--संशा पूं० [ सं& ] १. 
मरतुक के अदुर का रूंदा । भेजा । 
अगज | २, बुद्धि के रहने का३€थान । 
दिमाग । 

भस्ती-पंशा 2 छी ० [ ४० |) १, 
मस्द होने को क्रिया था भाव | 
मंचदा । भतवारापत | है, गा साव 


दरें 


जो कुछ विशिष्ट पद्मओं के मस्तक, 
कान, आँख आदि के पास उनके 
मस्त धोने के समय इं'ता है। सद । 
३. वह ज्ञाय जा छुछ विशिष्ट बृश्चों 
अथवा पत्थरों आदि में से हाता है। 

मस्तूल--8ंशा पुं० [ पुत॑० | बड़ी 
नार्जों आदि के बीच का वह बड़ा 
शहतार जिसमें पाल बबते हैं | 

मस्खा--संरा पुं० दे० “मा” । 

महें ० +--अव्य० [ स० मध्य | में 

मदधें३ऋ-वि० [ ४० मध्य |] महान । 
भाग | 
अव्य० दे० “मदद” | 

मदेँगा--व० [ स० महार्थ ]कजिसका 
मूल्य साधारण य ६३चित को अपेक्षा 
अपक दवा | 

भ्गाई[-सशा र्री० देन “महँगी?। 

स्दंगी--पंशा स्रा० [ हि महँगा+ 
इ (प्रत्म० ) | १. महँगे होने का 
भाव | महईगायन । २. मष्ंगे हाने 
की अवस्था | ३. दुभिक्ष | अकाल । 
कहत | 

मदंत-संडा एुं० [ सं० महतू>बढ़ा ] 
उाधुमइली या मठ का आ।षष्ठाता । 

>वि० ४ष्ठ | प्रधान | मुखया । 

मइंतो--68ा जा० | ह० महतक 
इ ५ प्रत्य० ) ] १. महंत का भाव | 
२. भरत का पद । 

सं -- जव्य ० द्दे८ “हें? || 

>व० [ स० मदत्‌ | १. मद्दा अति । 

«पदुत । २, सहत्‌ । भष्ठ । बढ़ा। 

सददृक--संडा ज्ञा० | , हि० गरमक ] 
शराध | बास | 

महकलना--कि० अ० [हिं० महक + 
इना ( प्रत्य० ) ] गंध देना | बस 
देना न व 
सहकमा--ठंशा पुं७ [ अ« ] किसी 
बिश्चिल्ट काल्य के लिए भसूय दिब्रा 


हुआ विभाग | सीगा | सरिता । 
मद्दकान#-संशा जी० दे० महक? | 
महकीला-वि० [ हिं० भहक ] 
खुशबू र। 
मद्दअ--वि० [ अ० ] १. घुद । 
खा।लिस । २. फेबल । मात्र । सिर्फ़ । 
महजितद्‌:--संडा ह्रो० दे “सस- 
जिद? | 

महज्जन-संझा पुं० [सं»] महा पुरुष | 
महतू--वि० [ सं० | [ ज्ञी« मददती ] 
१, मद्षान । वृददत्‌ । बढ़ा । २. सबसे 
बढ़कर । सवभ्रध्ठ । 

संता पुं० १. प्रकृति का पहला विकार, 
मदच्व | २ बअ्क्ष । 

महत--रुशा १० दे० “महृत्त्त” | 
ब> दे० “भमहत्त्‌ू | 
मद्वता-संसा १० [ ४० महत्‌ ] १. 
गांव का मुत्िया | महता | ३, 
मुद्दा । मुझां । 

क्षठरा स्रा० [ स॑ं० महत्ता ] 
आभमान | 
मद्दताथ--सशा ज्री० [ फछ्वा० ] 
९. चांदनो | चाद्रका । २. दे० 
“सट्ताबा?? | 

संज्ा ५०[ फ्रा०*)-चाँद । घंद्रमा | 
मरद्वताबी --संज् ल्लॉ० [ फ्रा०:] १.३ 
मोद बद्धी के आकार की एक प्रकार 
का आतशबाजी । २, बाग आभादि के 
बाच म बना हुआ यारू या छोकोंर 
ऊँचा चबूतरा । 
महृतारीकां-संडा ज्ञी* [ सं० माता] 
माँ ' माता | 

मदहती-संशा छ्ञी० [ ८० ] १. 
नारद की वीणा का लाम | हैं 
मद्दिमा । भदत्व | बढ़ाई | 

बि० ज्री० बहुद बढ़ी । भदहाद्‌ | 
बूइत्‌ । 

महतुरं--उंझ पएु० दे० “महत्व! । 


मंद्तों 


झहतो--संशा ६० [ हि? महता ] 
१. कहार । २, प्रधान । 

मदच्तत्व-संज्ञा ए० [ स॑* ] १. सांझ्य 
में प्रकृति का पहछा कारय्य॑ या विकार 
जिससे अहंकार की उत्तत्ति होता है। 
झु दतस् । २ जीवात्मा । 

महृच्च्म--वि० [४० | सबसे अधिक 
भेष्ठ । 

मदहरसर--वि० [ 0० ] दो ददाथों' में 
से ब्डाया भेष्ट । . 

मइक्ता--संहा स्री० दे० “महत््त” | 

मद्व--रशा ए० [ ४० ] १. मददत्‌ 
का भाव। बढ़ाई | गुरुता | २, 
भेष्ठता । उत्तषमता । 

मदृदूद्‌ू--वि० [ भ० ] परिमित । 
सा|मत | 

महनऋ--मंज्ञा (० दे० “मथन!! । 

महना#(--क्रि० स> दे० “मथना” | 

महनोय--वि० [ सं० भाव» मह- 
नीयता ] १. मान्य | पूज्य । २. 
महत्‌ | मदन | 

महनु*--संजा पुं०[ स॑० मथन ] 
बिनाशनऊ | 

मदफिल--संगा ह्ली० [ अ० ] १. 
मजलिस | सभा | समाज | जकछसा | 
३, नाच-गाना होने का स्थान । 

मदृफूज--वि० [ अ० | सुरक्षित । 

सदहबूब-ंशा (० [ अ० ]) [सत्री« 
महूता ] वह जिससे प्रेम किया जाय । 
प्रिय । 

मदहमंत#--वि० [ स॑ं० महा +मच ] 
मस्त | मदमत्त | 

मइमसतऋ-सशा पुं० दे० “मुहम्मद”। 

मसदहमद--क्रि० वि [महकना | सु्गोध 
के खाथ | छुशवू के साथ । 

मदइमद्दा--वि० [ हिं० मह मह ] 
झुगांघत | 


द्क् 


मंह अथवा महकना ] गमकना | 
सुगगंषि देना! 

महमाऋ[-संशा री ० दे० “महिमा?! | 

महमेज-रूशा ज्री० [ क्रा+ ] एक 
प्रकार की छाद्दे की नाक जो जुते में 
एंड्री के पास छगा!ई जाती है और 
जिसकी शहायता से घोड़े के सवार 
उसे एढड़ छगाते हैं । 

मदस्मदर्‌-संश' पुं७ दे० “मुहम्मद'?। 

महर--तशा १० [सं० महत्‌ ] [म््री० 
मदहरि ] १, एक आंटरसुूवक शब्द 
जिसका व्यत्रहर विशेष / जमींदारों 
भादि के सबंध में होता है (अब) 
२. एक प्रकार का पक्षी । ३ दे» 
अप्नटरा!! । 
वि> [ द्वि० महक) मदमदा । सुर्गंधित । 

महरम सशा एु० [ अ० | १. 
मुमल्म ना में म्म्ति कन्या ये ज्री के 
लिए उसका काई ऐसा बहुत पात्र का 
संबंधी जिसके कथय उसका वियाहन 
हा सकता हो | ज॑गे- प्रा, चाचा, 
नाना, भाई, मामा आदि । २. भेद 
का जाननेवाला | 
संशा ल्लवी० १. अंगिया की कटोरी । 
२. अंगिया । 

मद्दरा--संश्ा पुं> [६ि० महता ] 
[ ज्ञा० मदरी ] १, कहार | २. सर- 
दार | नायक। 

महराइ#--संज्ञा ० [ सं० महाराज] 
दे० अमदह्ागन!! | 

मदराई#--संशा ज्री० [ हिं० महर 
के आईं (प्रस्य०)| प्रधान थे । भ्रेठ्ठता। 

महराज-संदा ५० दे “भद्दाराज? | 

मदराना+-तज्ा पुं> [ दि० महरक 
आना (प्रध्य०) | मद्रों के रहने का 
स्थान । 

मदहराइ--संरा री; दे- “मेद्राब!!। 


महयस 


महर ] १. एक प्रशार फा आदर दून श्र 
शब्द जिसफा व्यव॒द्टर ग्रज में प्रतिष्ठित 
स्त्रियों के संजंघ में होता है। २, माल< 
किन . घर्माली । ३. स्वाखिन नामक 
पक्षी | दद्दिगल । 

महरूम--वि० [ अ० ] जिसे न मिले | 
बनित | 

महरेटा--संशा पुँ० [ हिं* महर+ 
एटा (प्रतय०) | भीकृष्ण । 

मद्रेटी --८ज्ञा ञ्री० [हि० महरेटा ] 
श्रां शाधका | 

मद्र्घध--वि० दे “महा? | 

मदलांक--सञ्ञा पु [ सं० | पुराणा- 
नुम,.र क्ो:ह छाकों में से ऊरर का 
चोया लोड | 

मदृ्पि-संत्रा पुं७ [सं> महा + ऋषि] 
बहु। बढ़ा आर भंड्ठ ऋषि | ऋषी- 
इचर । 

मद्दल -संजा पुं०[ अ० ] १. बहुत 
बड़ा आर ब ढया मक़ान। प्राताद | 
२. रमिवास। अःपुर | ३. बड़ा 
कमरा । ४ अवसर | 
महलसरा-- जा ज्रीर [ अ० ] 
अ ;पुर | 

मदृरज्ञा--मँंशा पुं७ [ अ० ] शहर 
का काई ब्रिभाग या ठुकड़ा जिसमें 
बहुत से महान हों । 

मइलिल -मंज्ञा पृ० [० मुहस्सिर] 
मदधूछ हांदि बयूल करनेबराला | 
उगाइनेबाला । 

मदखूल--संश्रा पु० [ अ० ] !. बह 
धन जां राजा या काई आधपहारी 
किसी विशिष्ट कांस्य के लिए के । 
कर | २, भाड़ा | फिरया | ३. माल- 
ग़ुत्रारों । रूगान | 

महसुली--व* [ ६० महू ] क्ति 
पर मदसृठ लगता हो । 


महमद्वाना--कि> भ्र« [ हिं० मह अईर,मइरो--पंज्रा श्री० [ ० अइस्युल--वि० [ अ« ] जितका हाम 


3 पक 
बट ं 


थक अनुभप हो । अनुभूत । 
बहाँ३--अब्पन दे ० 'फहं? | 
महात>वि० [6० ] १. अस्यंत। बहुत 
अधिक | २. सर्वश्रेष्ठ | सबते बढ़कर । 
३. बहुत शरढ़ा | भारी | 
घंशा ५६०[ हिं* महना ]मट्टा। 
छाछ | 

महाभरंस--वि० [ सं० महा क र॑म ] 
बहुत शोर । 

अदा [---संशा ज्री० [ हि० महना+ 
आई (प्रत्य०)] मथने का काम या 
मजदूरी | 

सभद्दा उत#-तंज्ञा पुं० दे०४ महा- 
बत” । 

महाउर--संशा पूँ० दे० “महाबर”? | 

प्रह्यकट्प--संशा पुं० [सं० ) पुराणा- 
मुखर उतना कार जितने में एक 
ब्रक्षा की आयु पूरी होती है, बह्म- 


कप | 

सद्दाकधथि--संशा पुं० [ सं० ] बह 
ग्रहुत बड़ा कयि जिसने किसी मद्दा- 
काम्य की रचना की हो | 

मद्याकाय--वि० [ सं० ] जिशका 
शरोर बहुत बढ़ा हो । 
संशा ५० १. शित्र का एक गण | २. 
हाथी । 

भद्दाकाल -संशा पृं० [ सं०] महादेव । 

अद्ाकालो--8ंशा स्री० [8० ] १. 
महाकाल (शित्र) की पक्की | २. दुर्गा 
की एक मूर्ति । 

महाकाव्य--संरा पुं० [ सं० ] बह 
बहुत बढ़ा स्गबद्ध काव्य जिसमें प्रायः 
समी रखों, ऋतु भों और प्राकृद दृश्यों 
सधा सामाजिक कृत्यों आदि का 
वर्णन हो | 

अहालकं--संड़ा (० [ सं० ] जै खब॑ 
की संख्या या संक | 


'अद्दाधोद्रो--चंडा ख्रो०[ सं» ] इगं | 


है 


महाजथ--संशा ! ० [ सं० ]*१. बहा 
या श्रेष्ठ पुछथ । २. साधु | ३. धन- 
वान्‌ | दौलतमद | ४. दयये-पैसे का 
लेन-देन करनेबाला | कोठाबाछ | ५. 
अबनिया | ६. भछामानुस | 
महाजनी--संशा ल्ली० [ हि० महाजन 
'कई( प्रत्य ) ] १. रुपये के लेने-देने 
का व्यवसाय | कोठीवाजी । २, एक 
छिपि जो मदहाजनो के यहाँ बही-खाता 
लिखने में काम भाती है | मुढ़िया । 
सहाजल-संशा पुं० [ सं० | समुद्र । 
महातक्व- शा पुं० दे० “महत्तत्त्त'? | 


महातम--|# संज्ञा. पुं० दे० 
स'स्ाहातय | के 
महातल संज्ञा पूं० [सं० ] खौदइ 


भुवनो में से पस्ती के नाचे का पाँचवाँ 
भुवन या तल । 

भद्वात्मा--संज्ञा ६० | सं० महात्मन्‌ | 
२. बह जिसरी आत्माया आशय 
बहुत उच्न हों | मद्दानुमाव । २. बहुत 
बड़ा साधु या संन्यास | 

मह!दंडघारो--सशा (० [० ] 
यमगाज | 

मद्दादान--संजश्ा पुं> [सं०) १. वे 
बहुत बड़े दान जिनसे स्वगं की प्राप्त 
होती है। २. वह दानजों ग्रत्ण 
जादि के समय छोटी जातियों को 
दिया जाता है । 

मदादेख--संरा पुं० [ सं* ] शंकर । 
शिव ! 

महावेवो-संशा ख्री* [ सं० ] १. 
दुगा | २. राजा की प्रषान पत्नी या 
पटरानो | 

भमहाद्वीप--संजा पूं७ [ सं० ] प्ृष्णी 
का बह बढ़ा भाग जिसमें अनेक 
देश हों । 

अद्यानन--वि० [ स॑० ] १. बहुपूल्य । 
अधिक यूल्य का | २. #हुत बनी |. 


मफ़ाफड 
महान्‌ू--वि० [ त॑* ] बहुत बढ़ा । 


विशाल | 

सदानंद-उसंज्ा पूं७ [ सं० ] मगणल 
देश का ए% प्रतापी राना जिसके डर 
से मिकंदर प॑जग्ब ही से छौट गया था। 

मद्दानद--संशा ५० [8० | बहुद् 
बढ़ा नद। 

महानवमी--संशा र्रो० [ ४० ] 
आरिब- झुब्द नवमी | 

महानस--संशा पुं० [सं०] रसोईघर | 

मदट्दायाटक --संशा पुं० [ स॑०_ ] नाटक 
के लक्षणा से युक्त दस अंकोंवाड़ा 
नायटक। 

महानाभ--संज्ञा पूं० [ सं० ] एक 
प्रकर का मन्न जिससे दाग के शन्ल 
व्यर्थ जाते हैं। 

मद्दानिद्वा--संशा ह्ली« [सं०]मत्यु। 
मरण । 

मुद्दा निधान--तज्ञा पुं० [ स« ] बुमु- 
क्षित धातुमेदा पारा|जसे “वायन 
तोल्य पाब रक्ता” भी कहते हैं । 

मद्दानिर्ा ग--संझा पु० [ स० | परि- 
निवाण, जिधषक अधिकारी कंवछ अइंत्‌ 
या बुद्ध हैं। 

मद्दांनशा--तंशा ज्री० [ स० ] १. 
आधा रात। ३, कत्पांत या $ छय 
की रात्रि 

मद्ाजुभाव--सज्ञा ६० [ सं० ] कोई 
भढ़ा आर आादरणाय ब्यूक्त | महा- 
पुरुष । 

मदाजुभावता--वंज्रा ह्ली० [ ४० ] 
भें ई५4न | 

मद्भापथ--संद्रा पु [ ४० ] ३, संबा 
भोर चौड़ा रास्श | राजयब | २, 
सत्यु. 

सद्बापच्म -संशां (० [०] ६, वौ 
निया में से एक । २. सफेद कम्र# | 
3 तौ पद्म की संज़या | 


जंशिंपपातक 

सरद्दापातकर-संशा एं० [ ४० ] पाँच 
बहुत बढ़े पाप--अहाहत्वा, मंचपान, 
चोरी, गुर को पत्नी के साथ व्यमि- 
खार और ये सब पाप करनेवार्लों का 
साथ करना । 

महापातकौ--सैंशा पुं७ [ सं० महा- 
पातकिन ] वह जिसने महापातक 
किया हो । है 

संद्दापाज--संझ्ा पृ० [ सं० ] १. श्रेष् 
ब्राह्मण | ( प्राचीन ) २. महावाद्मण 
था कट्ठदा ब्राह्मण जो मृतक-कर्म का 
दा छेता है। 

महापुरुषब--संशा एूँ० [४० ] *₹. 
नारायण ५ २. भेष्ठ पुरुष । महात्मा | 
महानुमैव । 

मदहाप्रभु--संजश्ा पूँ० [स॑० ] १. बल्ल- 
भाचारं जो की एक आदरसूलक 
पदवी । २, ४ंगाक के प्रसिद्ध वैष्णव 
आचार्य चैतन्य को एक आदरसूचक 
पदवी । १ ईश्वर । 

मद्दाप्रतय संशा पूँ० सिं०] बढ काल, 
जब्न सपूर्ण सुछ्ट का विनाश हो जाता 
है और अनंत जछ के अतिरिक्त कुछ 
मी नहीं रहता | 

अमंहाप्रसाद--संजा “० [ सँ० ] १, 
इंइवर या देवताओं का प्रसाद | २, 
जगन्नाथ जी का चढ़ा दुआ भात | 
३ मांस . 

महददाप्रस्धान--संश्ा पुँ७ [ ० ] !. 
शरीर ध्यागने की कामना से हिमालय 
की ओर जान! | २, मरण । देहांत । 

मद्ाप्राश-संशा पएूं० [ सं ] बहुत 
बढ़ा पंदित | दिग्गज विद्ान्‌ । 
मदहाधाय--संशा पू० [ मन ] ध्या- 
करण के अनुसार बह वर्ण जिसके 
उच्चारण में प्राण वायु का विशेष 
व्यवहार करमा पढ़ता है। हिंदो वर्ण- 


ैः 
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शोथा अक्षर महांप्रॉंच है। 

महायज्ष-वि० [ ४० ] अश्यंत पबल- 
वान्‌ | 

महाबाहुू--वि० [ 6० ] :१. हंषी 
भुजावारा । २, बेछी । बलवान । 

मदाद्राहण--संरा पूं७ दे० “मद्दा- 
फ्त्र? | ( २) 

मसहाधाग--वि० [ सं० ] भाग्यवान । 

मद्दाभागवस--संडा पुँ० [ 8०] 
१. २६ मत्राओं के छंदों की संज्ञा | 
२, परम देष्णव | १. दे” “भागवत? 
( पुराण )। 

मद्दाभारत--तंज्ञा पूँ० [०] १. 
अठारद पर्व का एक परम प्रसिद्ध 
प्रश्वीन ऐतिहासिक महद्दाकाव्य जिसमें 
कौरवों और पांदों है युद्ध का वर्णन 
है। २. काई बहुत शभ्रद्दा अंथ | ३. 
कौरवों ओर पोइवों का प्रसिद्ध युद्ध । 
४. कोई बढ़ा युद्ध | 

मद्राभाष्य -संत्रा पूँ७ [| सँ० ] 
पर्णणनि के व्याकरण पर पतंजलि का 
लिखा भ ध्य । 

महामृत--संशा पूं० [ स॑० ] एथ्वीं, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 
एसतत्त्त | 

प्रद्मंत्र-संज्ञा प॑ं० [ सै०] १. 
बहुन बड़ा और प्रभावशाली मंत्र । २. 
झचकी सलाह | 

महा पति--पि० [सं० ] बड़ा बुद्धि 
मान्‌ । 

मदहामना--वि० [ सं० महामनसल ] 
बहुत उच्च ओर उदार मनवाला | 
महान॒भाव | | 

सहा महिम--वि० [ स॑० ] जिसको 
मष्ता बदत अधिक हो | 
मद्दामंदोपाध्याय---संशा पुँ० [सं०] 
१. गुरुओं का गुद। २. एक प्रकार 


माक्ता में अस्येफ थर्ग का दूसरों तथां को उपाधि,जों भारत में संस्कृत के 
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अश्ायुष 


विद्वानों को सरकार को और के 
मिलती थी । 

महार्सास--संज्ञा प॑७ [ है०] १५ 
गोमांस | सौ का गोश्त । २. मनुष्य 
का सांस | 

महामाई--संझा सर्रो० [ स॑ं० महाक . 
हिं० माई ] १. दुर्गा। २. काल्‍ी । 

मदामात्य--तंझशा पुं० [ सं« ] महा* 
मंत्री । 

मदहामाया--सैश जी० [स० ] ६५ 
प्रकृति। २. दुर्गों। ३. गंगा । ४. 
भार्या छंद का. तेरद्योँ मेद | 

मद्रामारो--संशा स्री० [सं ० ] बह 
संक्रामक मीषग गेंग जिससे एक साथ 
ही बहुत से लाग मरे | यवा । मरी । 
जैठे --प्लेग ! 

मदामालिनो--संशा जी० [ सं० ] 
तनागान छुंद । 

महार्त्यु जय--संशा पूं७ [४० ] 
शिव । 

म्हामेदा--संज्ञा ख्री० [ सै० ] एक 
प्ररार का कद | 

मद्दामादका री--संशा पुं० [४०] 
एक वॉग+ बृत्त | क्रोड़ाचकर । 
महाय#--वि० [ 6० महा | महान | 
बहुन । 

महायज्ञय-संशा पूं० [ सं० ] धरम्म- 
शार््र के अनुसार नित्य किये जाने- 
वाले कर्म । ब्रक्षयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
भूतयश भर तृयश | 

मद्वायाजा--संशा सत्री* [ स॑० ) 
मृत्यु । मोत | 

मद्दायास--संशा पुं० | सं० ] बोदों 
के ठान भुज्य ठंप्रदायां में से एक 
सँप्रदाय | 

महायुग--संजा पुं> [सन] तत्व, 
श्रता, द्वाप' और कांल इन चारों 
युर्गों का समूह | 


अदापुद्ध 


अद्दायुद्ध-संशा ६० [ सं० ] पह 
बहुत बड़ा युद्ध खिसमें बुत से बढ़े 

. बड़े देश या राष्ट्र सब्मिल्ित हो । 

सद्दायोगिक--्ंज्ञा पं [ सं? ] 
२९ भात्राओं के छंदों की तंज | 

अड्डाश्भ--वि० [ सं० ] बहुत बढ़ा । 

मद्दारथ--संजा ५० (३० ] मारी 
योद्धा । 


मदहारथी--सेशा पूँ० दे* “महद्दारथ'!। 

म्रद्दाराज--संरा पुं० [ सं० ] [स्त्री० 
महारानी ] १. बहुत बढ़ा राजा । २. 
ब्राह्मण, गुर भादि के छिए एक संबो- 
अन | 

मदाराजाधिराज-«पंडा ९० [स«] 
बहुत बड़ा राजा । 

अद्वाराह्ली--एंशा जी० [ स॑ं* ] 
मद्ारानी । 

भद्दाराणा--९ंशा पुं० [ से० महा + 
हिं० राणा ] मेवाड़, चिंठौर और 
उदयपुर के राजाओं की उपाधि । 

अद्याराजि--तंज्ञा ज्ो* [ सन ] 
भद्माप्रलयवाट्री रात, जब हऊ्वि ब्रह्मा 
का छय हो जाता है ओर दूसरा 
प्रह्यकत्प होता है। 

महारातो--तजश्ा जी० [ सं० महां- 
राह्डी ] मद्दाएज की रानी | बहुत 
बड़ी रानी । 

सद्दारावश[--संशा पू० [ ४० ] पुरा- 
णानुसार वह रावण जिसके हजार मुख 
ओर दो हजार भुजाएँ थीं । 

मद्दारायल--ंजा पुं>[ ० सहा+ 
हिं* राबछ] जैसलमेर, ढूँगरपुर आदि 
राज्यों के राबाओं की उपाधि। 

अद्वाराष्ट्र--उंचा पुं« [४० ] १. 
दद्धिण मारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश | 
२, इस देश के निवासी | ३, बहुत 
बंढः शा । 


३३० 


एक प्रकार की प्राकृतिक भाषा | २. 
दे० “मराठी” । 

महादरुतव्‌ू--संश (० [ सं* ] शिव । 

मरद्धारोप--तंडा पूं०[सं० ] बहुत 
बढ़ा रोग । जैसे-- दमा, भग्रंदर 
आदि । 

भद्दारोर॒ब--तंज्ञा पुँ० [४० ] एक 
नरक | 

मद्राघे--वि० [ सं०] [संशा महाघंता] 
१. बहुमूल्य | बढ़े मोझछ का । ३२. 
महँगा । 

महात्--संझ्ा पूं०[ अ० महक का 
बहु० ] १. मुहल्ला | टोछा । पाढ़ा। 
२. बन्दोबत्त में जमीन का एक मांग, 
जिसमें कई गाँव होते हैं । १. भाग । 
पयूटी । इस्सा | 

मद्ातचमी--6॑ज्ञा ह्ली० [४० ] १. 
हश्मीदेवी की एक मूर्ति। २. एक 
बर्णिक इच | 

अमद्दाखय--पंज्ञा पूं७ [ से० ] (वितृ- 
पं! | 

मद्दाज्यया--संज्ा स्रीर [ सं० ] 
आशिन कृष्ण अमावस्या, पितृ विस- 
बन की तिथि । 

महावरट--र्ंज्ञा स्री० [ हि माहरू 
माध+ वेट ] पूस माघ को पर्षा। 
जाड़े की झह्टी । 

मदहावत--संशा पुं० [ सं० महामात्र 
हाथी हॉकनेवाला । फीजवान | हाथी- 
बान | 

मह्ावतारी--पंशा पुँ? [ रं० महा- 
घतारिन्‌ ] २५ भात्राओं के छुंदों। की 
संशा | 

मद्ावर--संझा पुँ० [ २० महावर्ण 
| ] एक प्रकार का छाक्ष रंग जिससे 
सौभाग्यवतो ब्ियोँ पाँओों को चित्रित 
कराती हैं। वावक | 


है. 


करा! ॥ 

महावरी--संडा पुं० [ हि० सहावर] 
सहावर की बनी हुई ग्ोछीया 
टिकिया | 

मदहाबारणी--पंडझा छ्ी० [ ४० ] 
गंगा-स्नान का एक योग । 

मद्दाविद्या--संशा स्री० [8४०] १. 
तंत्र में मानी हुईं ये दस देवियाँ-- 
काली, तारा, बोडशी, भुवनेश्वरी, 
मैरवी, छिन्नम॒स्‍्ता, घूमावती, बगछा- 
मुखी, गातंगी ओर कमछात्मिका | 
२. दु्गदिवी । 

मद्यावीर--संश्षा पूं० [ स॑- ] १. हत- 
मान जी। २. ग्रौतम बुद्ध | ३. 
जेैनियों के चौजीसवें और अंतिम 
जिन या तीथथेकर । 

वि० बहुत पढ़ा बहादुर। 

मदहाव्याहुति--ंशा ज्ञी० [सं ] 
कट, भुयः और स्व: ये तीन ऊपर के 
कोक | 

महावत--ठंझा पुँ० [० ] बहुत 
बढ़ा और: ऊँचा बरव | 

वि०[ ज्ञो० मद्दातता ] बहुत बढ़ा 
बत घारण कानेवाला । 
मदाशंख--संह्ा पुँ० [8०] एक 
बहुत बढ़ी संज्या का नाथ । सो 
शंख । 

मद्ाशति--संझा पूं० [सं० ] शिव । 

महाशय--संशा पुँ० [सं ] उच्च 
आद्ययवाछा व्यक्ति। महानुपव | 
महात्मा । सज्जन | 

मदाश्मशान--संडा पु» [ सं०] 
काशी नगरी | 

मदहाशवेसा--संश स्थी० [ ४० ] 
सरत्यती । 

महा-संस्कार--ठंसा प:ू० [सं० ] 
मृतक की अंत्वेडि क्रिया। 


महाराष्ट्री--6ंहा क्लो« (४० ] ९. भद्ावरा-संडा पुं० देन “पुद्दा- अद्धि#--अभन्‍्यन दे० मई? । , 


माह 
मद्दि--संशा हली० [ तं० ] एकी। 
मद्दिया॥-संज्ा पु देन *बहिय! 


सहिशा--संझहा छोी० [ झथं> ॥) 
सीता थी | 


श्र 


इसे दुर्गा जी ने मारा था | 
हिषौो--संशा श्री० [8० ]१ 
मैंल | २. रानी, विशेषत् ः पटरानी। 
३. सैरिमी । 


महिदेव--संज्ा पृं० [ से ] आहण । महिषेश--संशा पूँ० [सखं०] १. 


मदहिभरर--संडा पुं० [ ४० ]१, 
पर्वत । २. शोषनाग । 

महिपाल#॥--संशा धुं७ दे? “मही- 
पा८३ || 

मदिमा--संशा ज्ी० ( सं० महिमत्‌ ] 
१.महत््य | माहात्म्प | बढ़ाई । गोरव | 
२. पमाव | प्रताप | ३, आठ प्रकार 
की सिद्धि4 में से पाँचचीं जिससे सिद्ध 
योगी हऋ्झपने जाप फ्रो बहुत बढ़ा 
बना लेता है | 

मदिमाबान--वि० [ ४० ] महिमा 
या गोरबवाला | 

महिस्म-“संझा पूँ० [ सं० ] शिव 
का एक प्रधान स्तोत्र | 

मदियों।#--अब्य० [8० मध्य] में। 

मदियाउर|--संशा पूँ० [ भद्दीक 
सट्टा +बाउर ]मठे में पका हुआ 
धावस ) 

मद्िरावणु--संज्ञा पूं७ [सं० महि +क 
रावण ] एक रात जो रावण का 
छड़का था। 

मदहिकज्ञा--तंशा ज्ौ० [6० ] भछी 
ज्नी। 


महिष--अंडा पुँ> [सं०] [ ज्ी० 
मद्िषी ] १. भेंखा। २. बढ़ राजा 
जिसका अभिषेक शाश्तासुंखार 'किया 
गया हो। ३. एक राक्षत का नाम 
जिसे दुर्गा ने मारा.या। 


मश्षासुर | २. यमराज | 
महिसुता--संशा र्री० [ ४० ] 
सीता जी | 
महिसुर--संशा पुं० दे० “महीसुर”। 
मही--संझशा स््री० [ खै० ] १. पृथ्वी । 
२, मिट्टी | ३. देश। स्थान | ४. 
नदी । ५, एक की संख्या । ६. एक 
रूघु और एक गुरू मात्रा का एक 
छंद | 
सजा पूं० [हिं०महना] मठा | छाछ | 
मद्दीत्ू--पंज्ञा पुं० [ सुँ० ] प्र्थ्यी । 
संसार । 
मद्ीघर--संशा पुं० [ सं० ] १. 
पर्वत । २. शेषनाग । ३, एक वर्णिक 


बठ | 
महीन--वि० [ हँ० महा +झीन 
( सं० क्षीण ) ] १. जिएकी मोटाई 


बहुत कम हो । “मोटा?” का उद्या | 
पतला | २. बारीक | झीना | पतछा । 
हे, कोमल । धीमा। #ंद ( शब्द 
या सबर)। 

सदीमा--्सैशा पृ० [सं० मास ] १. 
का का एक परिमाण थो प्रायः 
खसाथारणतया तीस दिन का होता है । 
२. मासिक वेतन । दसरमाहा । ३. 
स्तिर्यों का मासिक धरम । 

महीष, मद्दीपति--संज्ञा ६० [४०] 

जा । 


'मदेश 
महु#--अब्य ० है (महू? | 
महुचर--6ंझा पुं+ [ सं मधुकर ] 
१. एक प्रकार का बाला | तुमढ़ी । 
तूबी। रे. एक प्रकार का इंद्रजणाक 
का खेल जो महुअर पजाकर किया 
थाता है। 
महुआ--्संझा पुँ० [सं० सधूक, 
प्रा० महुआ |] एक प्रकार का वृक्ष 
जिसके छोठे, मीठे, ग्रोर फूछों से 
शराब बनती ४। 

महुकम#--वि० [ अ० भध्रृष्टम ] 
पका । दृढ़ । 

प्रडुद्डौ०-संशा ६० दे० “महों 
डछव ”? 

महुचरि-तंशा स्री० दे० “पहुअर”? 

महूस्त्#--6ंशा १० [ सं० मघूक १५ 
मधुआ | २. जेठी मधु | मुलेठी । ३, 
शहद | 

मदहृम#--संशा स्री० दे० “मुहिम” | 

महूरत#--संहा पुं७ दे० “परहूर्? । 

भट्टदूप#॥--संशा पुं० दे» “महल! ॥ 

प्रदेद्द-संशा पुं० [ सं* ] १. विष्णु । 
२. इंद्र । ३. मारतवर्ष का एक परत 
जो सात कुछ-पव॑तोंमें गिना जाता है । 

मदेंद्रवादसी--पंशा स्री०[ ४० ] 
बढ़ा इंद्रायण । 

मद्देर--संज्ञा पूं० दे० “महेरा” । 
शा पूं० [देश०] झगड़ा । बखेड़ा | 
मदेरा--संश्ञा ५० [ हि० मदर या 
मही ] एक प्रकार का व्यंजन था 
खाद्य पदाथ | महां | 

मदेरी--पंशा स्ली० [ हिं* भद्देरा ] 
उब्ाक्की हुईं ज्वार बिले छोग नमकः 


अध्िपसर्द्मी--संडा सझ्रो० [सं०] प्रद्दीर-»संशा स्री० [हिं> मठा+ मिर्च से खाते हैं। 


दुर्गा 


खीर ] ९. मठे में फकाथया हुआ 


वि० [ हिं० महेर ] अब लत डालने 


मदिषासुर--संत्ा पूं० [ सं० ] एक. चावक्त | २, तपाने हुए मक्‍खम की वाछा। 
खमुर जो रंम भासक देत्म का पुण तलछट | 
था| इढकी लाकृति मेंते को थी। सदीक्षुर संडा ६० [अं०] बराहमण । 


सदेश-संहा (० [ ४० | १. शिंष।। 
ईंप्बर | 


अदेशानों 


भंदेशानी--संज्ा ञ्वी० दे०“महेशी”। 

मंदेशी--संझा की ० [ सं मद्देश ] 
पाव॑ती । 

महेश्वधर--संडा ६० [ सं ] [ स्दी० 
महेरबरी | १. इंशबर | २. परमेश्वर | 

सहेल#%---संशा पु० दे० “भहेश” । 

मदाख्ा--तंशा पुं& [ सं" मधूक ] 
एक पक्षों जो तेज दांइता है, पर उड़ 
मही सकता | 

भसट्ठोगनो--6ंशा पूँ७ [ भ० ] एफ 
प्रकार का बहुत बड़ा पेड़ लिसको 
लकड़ी अदहुत दी अच्छी, दृढ़ मोर 
रिकाऊ होती है। ! 

मदहोच्छव, मद्दोछा ०--संश ० 
(४० महीत्सव | बढ़ा उत्सव । 
महोत्यव । 

मदोत्सथ--संशा पुं७ [सं० ] बढ़ा 
उत्सव | 

मदहोद्धि--संशा पुं० [ ४० ] समृद्र । 

महादूथ--संशा ५० [ सं० ][ स्री० 
मदहोदया ।१. आधिपत्य । २. स्वर्र । 
३. स्वासी | ४, कान्यकुब्ज देश | ५. 
अहाशंय | 

झदोखा#--संशा पुं०. [ अ० मुद्देल ] 
१. हीछा । बहाना | २, धोखा। 
व्वकमा | 

अड्डोघ--संज्ञा पुँं०> [०] समुद्दी 
तूफान | 

भर यो#--संशा पुं० [ हि० मही ] 
अदख | छाछ | 

माँ--ठंशा स्री० [सं० अंबा या माता] 
जन्म देनेवाश्ली माता । 

धौर--म का वारवगा माई । सहोदर। 
| भन्‍्य० [ ४० मध्य | में । 
आँखना कि ० स० दे ०“माखना? | 
साँखीआ--संशा जी० दे०सक्‍्खी!?| 
ज्रॉँच--!ंडा कोी० [पह० सॉँगना है| 
१५ भागने की किया था भाव | २, 


7३५ 


बिक्री या खपत आदि के कारण 
किसी पदार्थ के लिए, होनेबालो आाव- 
इयकता था चाह | 

संशा ्ली० [ सं० भाग! ] सिर 
के बाहों के बीच की रेखा जा बाछो 
को विभक्त करके. बनाई जाती है । 
सीम॑ंत । 

सुद्दा०--माँग-कोख:से सुखी रहना या 
बुड्डानानज्जियों का सौमाग्यवती और 
झंतानवत' रहना | भाँग-पट्टी करनार- 
कंधी करना । 

माँच टीका--खंशा (० [ हिं* माँग 
टीका | स्लियों का माँग पर का एक 
गहना । है 

माँगसकरत --रंज्ञा ६० [ हि० माँगना ] 
१. माँगने को क्रिया या भाव | २. 
भिक्षुक । 

माँगना--क्रि० स० [ 6० मा्गणर 
यानना ] १. किसी से यह कहना कि 
हम अमुक पदार्श मुझे दो। याचना 
करना | २. फोई आकांक्षा पूरी करने 
के लिए कहना । 

माँग-फूल--संज्ा ६० दे० “माँग- 
टीका”? | 

मांग लिक--वि० [ सं० ] [ भाव» 
मागांलऊता ] मंगल करनेवाला | 
संश्ा पूँं० नाटक का वह पात्र जो 
मंगछपाठ' करता है । 

मांगर्य--वि० [ सं० ] झुभ:। मंगछ- 
कारक | 
संज्ञा पुं० मंगल का भाव | 

माँचना»--कि० अ० [हिं० मचना] 
१. आरंभ होना | जारी होना। २. 
प्रसिंड हाोमा । ' 

प्रॉचा--संशा (० [ सं» मंधे ] 


माँछा---तंश पूं [ #० मल्य ] 
मछली | 

माँजना--कि० स० | रं० मज्जन |] 
१. कसी वस्तु से रगड़कर मैल छुडाना । 
२. रेत ओर शीशे की बुकनी आदि 
कराकर पर्तग की ढोर को हंड़ु करा | 
माँझा देना । 
क्रि० अ० अम्पास करना |। 

माॉजर#--संशा स्री० दे० ४ पंजर” |] 

माँज्ञा--संशा पृ० [ देश० ] पहली 
बबा का फेल थो मछलियों के लिए 
मादक हांता है 

माँसक्ॉ--भव्य० [ सं० मध्य ] में । 
मांतर । 
क!शा पृं० अंतर | फरक | 

माँझा -सझा पूँं० [ स॑० मध्य ] १. 
नदी में का टापू । २. एक प्रकार का 
आभूषण जो पराड़ी पर पहना जाता 
है। ३. वृक्ष का तना | ४, बे पीले 
कपडे जो बर और कम्या को हलदी 
चढ़ने पर पहनाए जाते हैं । 
संजशा ५० [ दि० माना ] धर्तग था 
गुड्टी के डरे या नख पर चढ़ाया 
जानेवाछा कछफ | 
संज्ञा ए॑० दे० “मझा? | 

माँभिलकने--क्रि० वि० [ सै७ भभ्य॑ ] 
बीच का | 

माँक्यी- संडा पुं० [ सं« अध्य ] १. 
नाव खेनेवारा | केवट | मल्लाह | 
३, झगड़ा या मामरा तै करानेवाशा | 

मॉंटआऋ--संशा ६० [ सं मइक ] १. 
मटका | कुडा | २, घर का ऊपरी 
भांग | अदारी | 

माँट--हंशा पुं० [० महक] भठका । 
कुडा। 


है ज्वी० अत्या० ऑँची ]१. पररंग। मॉडी३#-«संशा श्ली० '[ देश» ] ६५ - 
खांद | संक्कां । २. छोटी पीढ़ी । है. एक प्रकार की चूढ़ी। २. अझी मा 
मचान । सहरी भ्रामक एकदास | . : 


माँड. हे श ++ 
है 


माँड-संद्रा एैं७ [सं« मंड] पकाए हुए 
खायलों में से निकका हुआ छतदार 
पानी | पीच | 

माडभाकरं-क्रि० स० [ स॑० मडन ] 
१, मछना । सामना । गैँधना । २. 
पोद्चना । छेपन करना | ३, बनाना | 
सजाना । ४, अन्न की बाछ में से 
बाने फझाइना । ५, मचाना | ६. 
चछना । ७ रौंदना । कुचलना | 

सॉडना--0शा ज्ञा» [ ४० मंडन ] 
भग्जा गाटद । 

भांडया#[--संशा पु० [ सै मंडप | 
१. आंतायन्श'छा । २, विवाह का 
मंडप मेंढ़पा । 

मॉडलिक--सश्ञा पु० [ सं० | १, वह 
जा (कसी मडल या प्रात की रक्षा 
अथवा शासन करता हां। २, वह 
छोटा राजा जा किस बड़े राजा को 
कर देता हा । 
वि० मडछ संबधी | मंडल का | 

माँडिय--6शा पुं० [ 6० मढ़प ] 
विवाद आददे शुभ हकंतद्या के लए 
छाथा हुआ मंडप ॥ 

माँडवी--ंडा त्रौ० [ ७० माण्डत्री:| 
राजा जनक के भाइ कुझध्य न का कम्पा 
जो भरत का ब्यादा थां | 

मांडन्य--ठंशा पुं० [ 6० माण्डब्य | 
एक प्राचांन ऋष ।जन्दहान यमराज 
को शाप दिया या (के तुम बूद्र 
हो जाओ। 

मॉड़--संजा पुं० [ स॑० मंड ] माँल 
का एक रोग जिसमें उसके अन्दर 
महीन झिद्धी सा पढ़ जातो है । 
खंड ६० [स+ मंडप | सढा । मेंडवा । 
संशा पु० [ हि० माँडना-गूघना | १. 
मैदे की एक प्रकार की बहुत पतला 
शरेटी । छचई:। ९. एक प्रकार की 
ऐटी । पराँठा । शूकदा | 


; और 


माँड़ी--संशा स्री० [स॑ं० मंद ] १. 
भात का पठावन | पंच । माँड़ । २. 
कपड़े या सुत्त के ऊपर चढ़ाया जाने- 
वाढा कछफ। 

मांडक्य--तंशा पुं० [ सं० ] एक 
उपरानषद्‌ | 

मॉड्रो#(--संझ्रा पुं० दे० “भाँडव” । 

माँढा -संज्ञा पु० देन “माँड्व” | 

माँत# -वि० [ त॑० मत | उन्मस। 
मत्त । 
वि० [ हिं० सात-मंद ] बे-रौनक। 
उदास | 

म,तना#-क० अ० [ सं० सच + 
ना ५ पत्प० )| उन्मतच हाना। 
पागछ दाना । 

माँता#--वि० [ 6० मच] मत 
ब।लछा | 

माँत्रिक--संशा थुं० [ सं० ] वह:जों 
तत-मत्र का काम करता हो | 

माँद--१० ( उ« मंद | १. बेरौनक। 
उदास । २. किसी के मुकाछे में 
खराब या इलका। 
इ्वारा हुआ | मात | 
संज्ञा ्ली० [ देश» ] हिंसक जंतुओं 
के रइने का विवर। बिछ। गुफा। 
चुर। खाद । 

माँद्यी-सज्षा ज्ली० [फ्रा०] बीमारी । 
राग | 

मॉद्र--संशा पुं० [ हिं* मर्दरू ] 
मदल | ( बाजा ) 

माँदा-बि० [ फ्रा« माँद ] १. थका 
हुआ | २. बचा हुआ | बाकी । ३. 
रागी। 

मांच--उंझ्षा पुं० [ सं० ] मंद होने 
का भाव | 

सांघाता--उंज्ा पुं० [ स॑७ मांधातू ] 
एक प्राचान सूम्यंबंधी राजा | 

मॉपना#-नकिन अ० [हिं० माँक्ता ] 


है. पराजित । 


माएग 

नशे में चूर होना । उन्मस होज़ा 4 , 

मार्य--भब्य० [ स« मध्य ] में ।.. 
बाच | मध्य | ५, $- 

मांस--संश्ञा पूं० [ सं० ] १. शरीर 
का वह प्राद, मुछायम, उत्ील; 
कारक पदार्थ जा रशेदार तथा अरबी 
मिछा हुआ होता है। २. झुंछ 
विश्वष्: पश्चुओं के झरीर का उक 
अंश । गोश्त | 

मांसपशी- संज्ञा ल्ली० [ सं ] 
शरार के अंदर होनेबाला मांस- 
प्िड | 

मांसभक्षी, मांसमोजी--संडा पूं० 
दु० “माताइारा? | ' 

मांखंज्व--व० [ सं» |[ 6ंडा मात« 
छता | १. मास से भरा हुआ। आंस- 
पूर्ण । (अग/ २. भोटान्ताबा | पुष्ठ 
संझ्ा ३० कान्य में गोड़ी ;रोति का 
एक गुण । 

मांखाद्वारो--संरा पुं० [ सं मांठा- 
हारन | माउभक्षो। मांत भोजन . 
करनेवादा | 

मॉँसु#--तंडा पुं० दे० “मांस” | 

माँइ#--अव्य» ( सं» भंष्य ] में। 
बच | अंदर। 

भॉंदा#|--अव्य» दे० “मोहट। | 

मा इ, मॉँद्टों०-अन्य« दे० “मए!॥ 

मा--०शा ज्ञॉ० [ सं० ] १, कृश्मी । 
२. भाता | ३, दीप्ति | प्रंकांश । 

पाई, माई--उडा स्रो० [ ४० सातू) 
छाटा पूआ जिससे विवाह में मातू- 
पूजन किया जाता है | 

मुद्दा०--माईन से यापनाअपिहरों के 
समान जादर करना। 

संश्ा जो ० [अनु> ] पुत्री | कहडी | 

माइ#--संडा ज्ञो० दे* कतई! | 

मशइक--संडा पृ० [ काली ३. कह 
यत्र जितके सस्तुता फोकने: दे श्रतस 


मंदकों 
जोरे ते सुभाई ट्रेता है | 

माइकफा--ंशा एुँ० दे० “मायका | 

माहे-ंश लरी० [ सं० मातृ ] १. 
माता । माँ । 

यौ०७--माई का छारूण १. उदार 
चिराबाल्ा म्यक्ति । ९, पीर। थर। 
बरी | 

२. यूदी था घढ़ी जी के छिए. संबो- 
घन | 

माडशक्दम--संश ६० [ भ० ] 
दिक्रमंत में मांत का बना हुआ एक 
प्रकार का पुष्टिकारक अरक | 

माकूल--वि० [ ज० ] १. उथित। 
बाजिव | ठीक । २. लायक | पोरव | 
३, अच्छा। बढ़िया | ४. चखिसने 
बांद-विवाद में प्रतिपश्ञो की बात 
मान ली हो । 

माफिक-संछा पूं० [ 6० ] १. 
शहद। २. सोनामक्खी | ३. रूपा 
मकेली । 

सांख#--सेशा ६०६ स«० मक्ष ] १० 
अप्रधन्नता | नाराजगी | रिस। २. 
अभिमान | धमंड । १. पछतावा | ४. 
अपने दोष की ढकना | 

मासखन--संज्ा पूँं० दे” “मक्‍्खन”। 
यौ०--माजनचो र-्भीकृण । 

मांखभा»&(--क्रि०् भ० [ हिं० माज] 
आजसस्त होना | नाराज होना | कोष 
करना | 

मोखीआा--ंशा ख्रो०[ ०० मछ्िका ] 
१. भबखी । २. सोनासक्खी । 

साथघ--5ंडा ६० [ सं॑० ] १. एक 
प्राचीन जातिं। इस जाति के खोग 
विरदाबछी का यशंन करते हैं | माट। 
२, अग़संब | 
वि* [ ३० मग़ब ] भगण देश का | 
साथधी--ंडझा स्री० [ 6० ] मंज्य 
देख की! प्रन्‍दीन प्राकृत' माषां | 


शर्ट 


माघ--संक्षा पैं७ [सं० ) १. वह 
चांद्र मास जो पूस के बाद और 
फागुन से पहले पढ़ता है। २. 
संस्कृत के एक प्रतिद्ध कवि का नाम । 
है. उपयुक्त कवि का बनाथा हुआ 


एक प्रसिद्ध काव्य अंथ । 
संशा पुं० [ सं* माथ्य ] कुंद का 
फूल | 

माधी--संश ज्लो० [ सं म्ाध+ई ) 
माघ माख की पूर्णिमा । 
वि० माघ का । जैसे--माघी मिच॑ । 

माचका--संजझ्ा (० दे० “मयान” | 

माचना#आ-्जक० स० दे० “चना 

माचलस#--वि० [हिं« मचलूनाँ ] 
१. मचलनेवाला | जिदी। हठी | २. 
मनचला | 

माषचा-उंशा पुं० [ स॑० मंच ] 
खाट की तरह की बेठने प्री पीढीं। 
बढ़ी मवचिया। 

मायी--तशा कछौ० [ २० मंच १ 
छोग्म माचा । 

माक्कौ--शा (० [ सं० मत्त्प ] 
मछली | 

माद्ुरक्ा--तंशा पुं० दे० “मच्छ ढ़! 
संशा पुं७ [ सं० मत्य ] मछली । 

माद्दी--संरा छी० [ तं० मक्षिक्रा-] 
मक्‍्खी । 

माजरा--संज्ञा ए० [अ०] १. हारू,। 
बुसांव | २. पटना । 

माजून--संशा ररी० [ अ० ) औषध 
के रूप में काम आनेवाद्षा कोई मीठा 
अबलेद | 

प्राजुफल-तंज्ा पु७ [ क्रा० माजू + 
फर्क ] माजू नामक झाड़ी का गोटा 
या गोंद जो ओषधि तथा टगाई के 
काप्म में भाता है । 

माजूर--वि* [ भ० ] [ तंश 


ग्रांकूती। है, जिसमें उज्र हो। १! 


मार्यंधी 


असमर्थ । 

माउ--संशा प० [ हि मटका ] १, 
मिट्टी का वह बरतन जिसमें रंगरेज 
रग बनाते हैं। मठोर । २, बढ़ी 
सबकी | 

ग्राटॉ--संडा पूँ७ [ हिं* मा ] 
एक प्रकार की छाक्ष ज्यू्टी । 
मांदीकौ--स॑श्ा छ्लौ० [ हिं* मिद्टी ] 
१, दे० “मिट्टी? । २. शव । राश | 
३. शरोर। ४. एंथ्वी भामक तस्‍्त्त 
५. घूल | सज । 


माठ---ंज्षा पुं७ [ हिंब मीठा ] 


एक प्रकार की मिठाई । 
मादर--सं० पूं० । ६ 
माढ्या#--कि० अ» [ सं० गंढन ] 
ठानना । मचाना | करना | 
क्रि० स० [ सं० मंढन ] १. मंडित 
क्रना। भूषित करना। २. धारण 
करना | पहनना | ३, आदर करना । 
पूजना | 
क्रि० सं" दे० भमाडिना? | 
माढ़ाक--ठंशा पुँं> [सं० मंडप ] 
अटारी पर का चोभारा। 
मादो#--संशा छी० दे० “पढ़ी” | 
साणयवकर--ठतंशा पु०[ ४० | ६. 
सोलइ वर्ष की अपस्थावाछा युवक | 
२, विद्यार्यी। बढ । ३, निदित या 
नीच आदमी | 
माणिक--पंड्ा पुं७ दे० “माषिक्प 
मायिक्य--संशा (ुं० [ सं« ] छारू 
रंग का एक रत्न । हाछ | पद्मराग | 


चुननी | 
पि० स्वभेष्ठ | परम । आदरणीय । 
मातंग्र--तंझ्ा पु« | सं०] १ 


हाथी | २. शूफपच | चांडारू | है, 
एक ऋषि जो शवरी के गुर यें। ४, 
अश्दरंध | | 
मारतगौ--संहा स्लरीौ० [ (० " उसे 


हर 
बाद २ 


महाविधाओं में ते नवीं महाविया। झातु#-संशा स्रो« [सं० मात्‌ ] माचिक--विल , [ सैं० 


(६ तंत्र ) 

मात--संड्ा जी० दे० “मांता? | 
संडा जी० ( अ० ] पराजय | द्वार । 
बि० [ अ० ] पराजित | 
#वि० [ सं० मत ] मदमस्त | मत- 
वाछा । 

मात द्ल्वि--वि० [ अ० मोउतदिसख ] 
जो गूम के विचार सेन बहुत ठंडा 
हो, न बहुत गरम । 

मातनाआ--कि० अ*४ [ त॑० मच ] 
मस्त होना। मदमत्त होना। नशे में 
हो बाना। 

माठतयर--वि० [ अ« मोतबिर ] 
विश्वसन्क | 

मातयरी--संशा ज्री० [ अ० ] 
विश्वसनीयता । 

मातम-पशा पूँ० [ अ० ] वह 
रोना-पीटना आदि जो किसी के मरने 
पर होता है । 

मातमपुर्सी--छंशा ज्ञी० [ फ्रा० ] 
मृतक के संब्रंधियों को सांतलना देना | 

मातमी--वि० [ फ्रा० ] शोक-सूचक | 

मातल्ि--उंशा पुं० [ स॑० ] इंद्र का 
सारथी । 

मातलिखुत--संश्ा पुं० [सं०] इंद्र । 

मातहृत--वि० [ अ० ] [ खंजा 
मातहती ] किसी की अधीनता में 
कास करनेवाला | 

माता--तंडा सरी० [ रं० मातृ ] १. 
घन्म देनेवाडी जी। जननी। २. 
कोई पूज्य या आदरणीय ज्जी। बढ़ी 
ह्ली । १. गौ | ४. भूमि | ५. छष्मी। 
६ शीवछा । चेचक | 
वि० [सं० मत्त ] [स्त्री० माती ] 
मतवाका | 

सातामह--संरा पू० [ छं० ] [ ज्री० 
सातामही ] माता का पिठा | बाबा। 


ध्बेड 


माता | माँ। 
मातुक-ठंज्ञा धुं० [सं> ][ सी 
मातुझा, मातुलानी ] १. माता का 
भाई | मामा | २. घनूरा । 
मातुलौ--संशा सत्री० ( ४० ] १. 
मामा की सता मामी । २. भाँग | 
मातुभो--संशा ज्ो० [ तँ« माता + 
श्री ] माताजी । 
मातू--संशा ज्जी० दे० “माता” | 
मात्क--वि० [ सं० ] माता-संब॑त्री | 
माहका-उंशा ज्ली०[ तं० ]१. 
दाईं:। घाय । २, माता | जननी। 
३. तांत्रिकों की थे सात देवियाँ--- 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, थवेष्णवी, 
वाराही,.इंद्राणी और चामुंढा | 
माठ्त्व--्ंश पुं० [ सं] माता? 
होने का माव | माँ-पन | 
माठ्पूजा--संशा ज्ञी० [ स॑० मातू- 
पूजन ] विवाह की एक रीति जिसमें 
पूर्वों से पितरों का पूजन किया जाता 
डै। मातृकापूजन । 
मात्भाषा--संशः ज्रो० [ ४० ] वह 
माद्या जो बालक माता की गोद में 
रहते हुए बोछना रीखता है। 
मात्ष्यला--संशा ज्ी० [ सं> ] माँ 
की बदन | मोसी । 
मात्र--अब्य० [ सं७ ] फेवछ | भर | 
सिर्फ | 
मात्रा--संडा री० [ सं० ] १. परि- 
माण | मिक्रदार | २, एक बार खाने 
योग्य ओषध । ३. उतना काछ 
जितना एक हस्त अक्षर का उच्चारण 
करने में छृगता है। कछ | कछा | 
४. वह स्वर्थचक रेखा थो अक्षर के 
ऊपर या आगे-पीछे छूगाई जाती है। 
माजासमक--संज्ञा पुं७ [ तं० ] एक 
भािद हंढ | 


5 माजा- 
संजंधी | २.जिवमें मात्रा आ की जमा 
की जाय | 

मात्खय--संडा पुं० [ ह« ] ई््योँ। 
डाह। 

माध#ॉ-«वतंज्ञा पूं० दे० “माथा” | 

साथना#-क्रै० स० दे० “म्थना”| 

माथा--उंशा पूँ० [ सं० मस्तक ] १. 
सिर का ऊपरी भाग । मस्तक | 

मुद्दी०--माथा ठनकनाव्पइकछे से ही 
किसी दुर्घटना या विपरीत बात दे 
होने की आशंका होना। माये थढ़ाना 
या धरना>शिरोधार्य करना | छादर 
स्वीकार करना | माथे पर बछ पढ़ना» 
आकृति से क्रोष, दुःख या अत्तोष 
आांदि प्रकट होना। माथे माननाऊ 
सादर स्वीकार करना | 
यौ०--माया-पब्चीज्वहुत. अपिइ 
बकना या समझाना | सिर खजाना | 
२. किसी पदार्थ का अगदा या ऊपरी 
भाग | 

माधुर-ठंजश्ा पुं> [8० ] [ ह्ली० 
माधुरानी ] १. मथुरा का निवासी। 
२. ब्राह्मणों की एक जाति | चौदे | 
३. का यसथों की एक जाति। 

माये--क्रि० वि० [ हिं* माया ] १. 
मस्तऋ पर | सिर पर। २. भरोते। 
सहारे पर | 

मादू#--संजझा पुँ० दे० “मद | 

मादूक--वि० [ है» ] नशा उस्सन 
करनेवाछा । जिसते नशा हो | 
नशीछा | 

मादकता--संझ्ञा ह्ली० [सं० ] मादक 
होने का भाव | नशीरापन | 

सादत--वि० [ (० ] १. मादक | २. 
अत्त करनेबालछा ! 
तंशा पुं कामदेव के पॉच बाथों में 
से एक | * 


का मात /गंदशरन्यजर-सकत एफ कान उ.याा 0. क्‍थकपाण 


मांदर--उंशा: खो० [क्रा०] माँ। 


मांता । 
ऑवरजाइं--वि० [ क्रा० ] १. जन्म 
का | पैदाइशो । ९. सहोदर (माई) | 
३. बिलकुल नंगा दिगम्वर | 
आव्रिया७-संज्ञा म्न्रीन दे झादर! | 
भावुशै--वि० 7 फ़ा० ] मादर या 
माता से संबंध रनेबाका । माता 
का । ज़वै-मादरी जबान ! 
शराहा--संशा स्री० फ्रा०]स्वीचाति 
का प्राणी । नर का उल्टा । (जीवर्ज॑तु) 
आद्वा--॑ज्रा प॑० | अ७ ] १ मूल 
तश्ब । २. योग्यता | ९. मवाद 'पीब। 
भाद्रौ--मंशा स्त्री० [ संत ] पांह 
शक्षा की प्ी और नकुछ तथा सह- 
देव की माता | 
भाधल--संशा पूं० [स॑० |] १ किष्णु ! 
भारायण । २. हेशाव मास । ३. 
व्सत ऋतु | ४, एक बृस | मुकहग । 
वि० | स्जी० भात्री, माघतरिरा ] 
३, मत्र-सं्धी | २. मस्य करनेवाछा | 
मराधविफ्रा-संशा न्त्री ० दे० “साधवी”। 
माश्थथी--संशा ज्जी*  स॑ं० ] १. 
प्रसिद्ध लता जितमें सुगंघित फूल छगते 
हैं। १ सबेया छंद का एक सेद | ३ 
एक अ्रदार की धाराच ! ४. तुझसी । 
५, दुर्गा । ६, माधव की पक्षी । 
भाघुरई#--४शा ज़ी ० [ तं० माधुरी] 
भधुरता । 
माधुरता#--संछा ज्जी० दे० “मघु- 
सता । 


स्री० दे० 
धबाघुरी” | 
आशुरी-च्संशा स्त्री ० [ सै० ] १, 
मिठास | २, छ्लोमा | सुंदरता | ३, 
मंध , शराब | 


झाथुय--ठंशा पुं० [ लं० ] १, मधु- 
स्ा। २, सुंदरता | ३, मिठास । 


९६६ 
भीटापन । ४. पांचाली रोति के अँत- 
गत काम्य का एक गुण जिसके द्वारा 
सिश्त उद्धृत प्रसस्न होता है | 

मायैया[#&--संशा पुँ० दे० “आाधपत्र"” । 

साधो--संज्ञा प॑० . स॑० मात्र ] १. 
श्रीकृष् | २, भरी रामचन्द्रजों । 

माध्यद्िनी--संजञा त्री० | सं० ] 
शुक्ल ग्जुर्वेद की एक शाखा का नाम | 

माध्यम--वि० [सं० ] मध्य का | 
बीनवबालछा | 
संज्ञा पुं० १ कागर सिद्धि का उपाय 
या साधन | २, यह भाषा जिसके 
द्वारा शिक्षा दी जाय | 
माध्यमिकर--संशा ६० [ स॑ं० )#१. 
बीद्रा का एक मेद | २, मध्य देश । 
माध्यस्थ-संज्ञा पूं० दे० “मध्यस्थ” | 
साध्याकर्षण--मंज्ञा पूं० [ सं० ] 
पृथ्वी के मध्य भाग का तह आऊर्श्ग 
जो सदा मत्र पदार्थों को अपनों ओर 
खोनता रद्दता है। 

माध्य--संज्ञा पृ० [ सं» ] दैष्णएों के 
चार मुख्य संप्रदाय! में से एक जो 
मध्याचार्य का चलाया दृआ है | 
माध्यो--तंज्ञा ज्ञी  [ सं॑० ]-मदिरा। 
शराबत्र | 
मान--संशा पुं७ [ सं० ] १. भार, 
तौब या नाप भादि । परिमाण | 
मिकदार । २. वह साधन जिसके 
द्वारा कोई चीज नापी या नैछी जाय | 
पैमाना । ३. अभिमान । शेली । 
मुद्दा ०-मान मथनाव्यवं चूर्ण करना | 
४ प्रतिष्ठा | इज्नत | समान | 
मुदहा०--मान रखना प्रतिष्ठा करना | 
याँं०--मान महत > आदर-सत्कार | 
प्रतिष्ठा । 

५. मन का बह विक्रार जो अपने 
प्रिय व्यक्ति को कोई दोष या 
अपर।ब॒ करते देखकर हंतां है । 


( साहित्य ) " 

झुदा “मान मनाना-रूड़े हुए को 
मनाना । मान मारनाब्मान छोड़े 
दैना | 

६ कमथ्श। शक्ति | । 

मासकैद--संत्रा ० / ४० माणक | 
१, एक प्रकार का मीठा कैद | २, 
साजित्र मिली । 

मानक--|जा पै० सै मानकक ] 
छिसी वम्त का वह निशरिचिक रूपए या 
माए जिसे अनुसार उसे वर्मा की 
ओऔर चोज के गण-दोष का माप 
होता हो | मानदंड | 

मसानकच्च -संजा ४० दे ० “मानकीद”। 

मभानकीडा राजा म्म्री ० | सै० है| सदन 
के अनुसार ए+ प्रकार का हद | 

मानगृद--संज्ञा ४० [ सं ] कोप- 
भवन । 

मानलित्र--संज्ा पूँ० [ सं० ] किसी 
स्थान का सकशा | 

मानता -संज़ स्वी० दे० “मन्नत” | 

मानद॑ड--संज्रा प॑ं> | स॑० मान + 
दंड ] वह निश्चित या स्थिर किया 
हुआ माप जिसके अनुसार किसी 
प्रकार को थबोखला या गुण भादि का 
अंदाज लगाया जाय | 

प्रानघन-वि० [ स॑० ] ज्ञो अपने 
मान या इज्जत को ही धन सम- 
झता हा | 

खानना--क्रि० अ० [ सं० मानन ] 
१. अगा कार करना | स्त्रीऊार करना | 
३. कल्पना करना | फजं करना | 
समझना | हे, ध्यान में छाना । सम- 
झना | ४. ठीक मार पर आना । 
क्रि० स० १. स्वीकृत करना । मंजूर 
करना । २. किसां को पूज्य, आदर्‌« 
णीय या योग्यं समझना । आदर 
करना । ३. पारंगत उमझना | उस्ताद 


आभीय 
समझना | ४. धार्मिक एड़िसे अदा 
या विश्वात करना | ५. देवता आदि 
को मेंट करने का प्रण कमा | मंक्षत 
करना । ६. ध्यान में कामना । 
शमझना | 
माननीय--वि> [सं० ] [ स्जी० 
मानसीया ] जो सान करने योग्य 
हो | पूजनीय | 
मान-परेखशा--लंडा एपु० [£? ] 
आादया | भा | ,& 
प्रानमंद्रि--छंशा पूं० [सं०] १? 
कोपमत्न । २. वह रपान जिसमें भहों 
आदि का बेब करने के यंत्र तथा 
सामग्री क्री । वेष|शा ला | 
मान-मनाती-४ंशा ह्ली० [हिन्मान + 
मनोती | १. मन्नत | मनोती। २. 
रूठने ओर मानने की क्रिया । 
मानमरोरक[--ंज्ञा ज्ो० 
“मनमुटाव” | 
मानमोचन--सज्ञा पुं० [ ४० ] रूठे 
हुए, प्रिय को मनाना | 
मामब--संशा पुं७ [ ० ) १. 
मनुष्य | आदमी | २. १४ माज्राओं 
के छुंदों की संडा । 
मानचता--संशा स्ली० [ सं० ] 
मनुभ्यल । आदमीयत | आादमौपन। 
मानधपम--संज्ा पुं७ दे० 'ध्मान- 
बता” | 
मानवशास््--संश (० [ २४० | 
बह शास्त्र जिसमें मामयस्ााति की 
उत्यसि और विकास आदि का विदे- 
चन होता है। 
मानवी--संशा तरी० [ सं० ] को: 
मारी । 
बि० [ सं० मानवोीव ] मानव- 
संबंधी | 
मामचीय-वि० [ सं० ) आनवे 


दै० 


/+ (रैरै७ 


मामयेद्र>न्‍्तज्ञा पूँछ [ श्ष० | १, 
राजा । २, भ्रेष्ठ शुरुष । 

मामनस--्संश्ञा पू० [ से ]| माव० 
मानसता ]१. मन। दुदय । ३. मान- 


पे 
हडुाच ९2 ; 


क्रि.. अ« दे” नैबदाबाते/:त्ा 
#अम्ाना?' || 

मार्मिदु-“वि> [ फ्रा+ .]. सम्प्र) 
तुल्प | सम्मानित | 


सरोवर । ३. कामदेव | ४. संकस्य- सामिक--संशा पुं७ [ सं माभिक्य ] 


विकल्य । ५. मनुष्य । ६. दूत । 
वि» ६,सने से उसस्त | मनोभव । २ 
मत का विशारा हुआ । 
कि० बि० मन के द्वारा । 
मानसपुआ--संगा एु० [ स॑* ] 
पुराणानुतार जद पुत्र खिसकी उत्पत्ति 
इच्छा मात्र से हो | 
मानशलर--संह्ा पुँ० 
सरोवर”! । 
मान सरोखर-+पंशा पूँ० [ सं० 
मानस + सरोवर ] हिमालय के उत्तर 
की एक प्रसिद्ध बढ़ी शील | 
मानसशाख--घशा पु० [ ह॑ं०] 
मनोविज्ञान | 
मानस हंस--संडा ० [ सं० ] एक 
बृत्त का नाम | आानहस | रणहंस | 
मानसलिक--विन [ से] १. मन 
की कल्पना से उलनन। २. मन 
संबंधों | मन का । 
भानखी--28ा जी» [8० ] १. पह 


दे० “मान 


पूजा जो मन ही मन को जाय। २. 


एक,सिया देवी । 
वि० अन का । मन थे उस्पन्त | 
मानइंस--सद्डा पु० [ से» ] मन- 
हंस | इच | 
सानदाति--पंद्रा स्ली० [ सं* ] 
अप्रतिष्ठा । अपमान | बेइलती 
हतक इजत | 
मानहूँक-न्मच्य> दे० #मनो!॥ 
प्राना--संशा पूँ० [ इचकह] एक: प्रकरर 
का मीठा रेचक निर्यास | « 
अमि० स० [सं० मर | १. 


पफैणना | $ चायना ++ ४ :४' 


छाल रंग की एक मबि | प्रद्मराय | 
मानिकयंदी-- संज्ञ जी [ हिं+ 
मानिकृत्चद | साधारण छोड़ी ज्रुपारी । 
मानिक रेस--संशा झ्ली* [ ढिं० 
मानिक+रेत ] मानिर्क का चुश ' 
जिससे गहने साफ करते हैं । | 
मानित--वि* [ सं० ] रूमानित | 
मद्िष्ठित । 
माशिता--उंडा ख्री० [ ४०] १ 
गौरव | सम्मान | २. अभिमान | 
मायिनती--वि० स्री० [ ४० ]६8, 
मानवती । यवबती । २. माम करने- 
वाली | रुष्टा | 
संज्ा ज्जी० साहित्य में वह ना बिका 
हो नायक का दोभ देखकर उछसते 
रू गई हो। .. 
ली--वि० [ खु० मानिद्र ] [ शी 
मानित्री | ३१. अईैकारी |, घमंडी.। 
२, सम्मानित | 
सज्य पुं० वह बायकरू जो नाविका के 
अपमानित होकर रूट गया हो । 
संडा जी? [ ज० ] भर | मतढ़ब,| 
तासय | 
मानुख#-संझ्ा पूं० दे० “मनुष्य! 
मानुष--वि० [सं*] [ श्री०. मानुषी ]५ 
मनुष्य को | 
संशा' पुं० [ सं> ] मनुष्य । ादमी कं 
माछथिक--ब्रि० [ सं ] मनुष्य का। 
मालुषी-«वि० [ घं० आनुषीक्क कु 
ममुष्य-संबंधी । हे 
मालुष्य--तंशा १० [०] ४ अदा 
का मम का भाष। भनुष्क्ता 4.82) 
मनुष्य का:शरीर | ,. .४४ .. 


हु 


श्र 


मलामाडी 


भोजुसं“-सर्श पुं० [४० मातुष ] मोमण-तसंडा पुं०[ सं* भाम्‌] +आनक्त ] ९. वह दिन था लिणि 


मनुष्य । 
सानि--संशा दुँ० [ भ० भानी ] जंथे। 
मतलब । 
अजो-अम्ब" [ हिं. सालना ] 
जैते । शोंगां ।' 
सल्य--वि० [ ४० ] [झसें० सांन्या] 
' है, भानने योग्य'। माननीब | रे. 
“बुंजनीय । पेय । 
” ऑंल्य--संडा [ सं०] आदणं। 
मानदंड । स्वीक्रॉत । 
मर्धि--सैंशा सी [हिं० मांपना ] 
१, मापने की किया या भाव | नाप । 
£. भर मान खिसलें कोई पदांम भाफा 
जाय। मान । 
मपिक--संडा पुँ० [ सं ] १. मान। 
आप । पैसाना । २. बह जिससे कुछ 
भापा जाय। है. वह थो मापता हो ! 
मऑपिंभो--क्रि० स० [ सं० मापन ] 
१. किलो पदार्थ के विम्तार या घनत्व 
आदि का किलो नियत मान से परि- 
भर्ये करनों। नापना। २. किसी 
पदार्थ का परिभाज जानने के लिए 
कोई क्रिया करना । नापना | 
कि भं० (सं० मत ] मतवाझा 
होना | 
आऑधपमाण--हंशा पुं० दे० “मानदंद”। 
माफ--वि० [ अ० ] जो क्षमा कर 
दिया सभा हो | धामित ! 
मॉपीकालं-न्संशा सरी० [भ० ] १. 
अनुकूछता । २. मेरू । मेत्री । 
म्कां+>वि" [ अ० पुआशकिक | 
२. अनुकूछ । अभुतार | २. बाश्व । 
माफी-चसंडझा छ० [ अ० ] १. 
क्षमा | २. बह सूसि जितका फर शर- 


१. ममता | अहंकार । २. शक्ति । 
अधिकार । 

सामंत--संशा छी० [२० ममता ] 
१. अपनापन | अत्मीयता। २. मेंस । 
मुहन्यंत 

मामख्त, मामसदिक्रा>हड़ा ज्रो० 
[ अ० मुआमिख्त ] १. मामला। 
व्यवहार की बात। २. विवादासद 
विषय | 

मआामजछा--क्वा पुं७ [| अन० पुआ- 
मिछा ] ३. ब्यापार। काम | बंभा । 
डल्मम | २. पारस्परिक व्यवह्षार । 
३. व्यावद्ारिक, व्यापारिक या पिदा- 
दास्पद विषय । ४. झ्राढ्ा | विवाद | 
६, मुकदमा | 

मआमा--संझ्ा पुं० [ अनु० ] [ स्लौ० 
मामी | माता का भाई । मो का भाई। 
संझशा स््री० [ क्रा० ] १ खाता । माँ। 
३, रोठी पकानेबाी सी | ३. 
नौछरानी | 

आमी-«न्‍संश्ा (्री० [ सै> माज्ननिषे- 
भार्थक | अपने दोष पर ध्यान न देना । 

झुड्दा ०---मामी पीना“ूपुकर जाना । 

मासूझ--संशा पूं७ [ भ० ] रीति। 
रिवाज | 

मासूखौ--वि० [ ४० ] १. नियमित । 
नियत । २. सामान्य | ाथारण । 

मयक्षां-च्संशा स्रो० [ सं> माह ] 
१. माता | भाँ। अननी | २. बढ़ी 
वा भाइरणीय छी । 
बंशा स्री० दे० “सादा? | 
सबब ७० [ सें० मध्य ] दे० ध्नाहि 4 

आवचा--संडा पुं० देह “माकवो” | 

मावक्ा--पंज्ञा पूं७ [तं० मातृ | 
स्रा के शशि उसके माता-पिता का 
घर । नेहर । पीहर । 


चिसमें बिदाह में मातृका पूजन लौर 
पितृ-निमंत्रण होता है। २. उपयु क्र 
दिन का कृत्य । 

मायनी[“चसंझा स््री० दे० +माश- 
विनी? । 

भायज्ञ--वि० [फ्ा०]१. धुझा हुआ। 
श्जू | प्रवृत । २. मिश्रित | मिश्रा 
हुआ । ( रंग ) 

माया--संडा छो० [स०] १. रुश्मो । 
२, पद्रभ्य | जन | संपत्ति | दौकत । ३. 
अविद्या । अशानता | भ्रम । ४. ऊछ। 
कपट | धोखा | ९. सृष्टि की उत्पि 
का मुझ्य कारण । प्रकृति । ६. इंश्वर 
की वह कश्िपत शक्ति लो उसकी आशा 
से सब काम करती हुई मानी गई है। 
७. इंद्रजारल | जादू ।८. इंद्रवज़ा 
नामक वर्णवच का एक उपमेद । ९. 
एक वर्णवृत्त । १०. मय दानव की 
कन्या जिससे खर, दृषण, त्रिशिरा 
और शपनखा पैदा हुए ये | ११५ 
किसी देवता की कोई छीोछा, शक्ति 
या प्ररणा । १२. दुर्गा । १३, बुृद्धदेव 
(गौतम) को माता का नाम | 
संशा स््री० [ हिं माता 4 माँ। 
खननी । 
कतशा जी० [हिं० ममता ] १. किसी 
की अपना समझने का भाव | ममत्त | 
२, कृपा । दवा । अनुग्रह । 

मायादेधी--तञ्ा स्री० [सं० ] बुद्ध 
की माता का नाम | 

मायापाञ्न -वि* | !ं० ] बनवान्‌ । 

मआायाजोद्‌ -संज्ा पुं० [ सं० ] ईइवर 
के भातरिक्त सुंष्ट की समस्त वस्तुओं 
को अनित्य और असस्य मानने का 
सिद्धांव | 

माधाबादी--संजा पुं> [ उं० आवा- 


माहुुनारी सरकार ते माफ की हो। सापनकॉ--रंढ्रा ६७ ( सं> मातृ वांदन | बह था सारी सुहि को 


अआषाधिनी 


भावों था भ्रम ०मसे । 
मायाधिनौ संक् ओऔ+ [| ० ] 
छल या काट करमेकारी हो । 
ठगिनी । 
सायावी--संडा पुं७ [सं माया- 
बिन | [ सलरी० सायाविनी | १. अहुत 
बढ़ा चाह्काक | धोलेमाज | फरेंगी। 
२, एक दानव जो सय का पृत्र था। 
परमात्म! । ३. जादुमर । 
मायाख-समंहा पुं०«[ सं ] 
प्रकार का कटिपित अपन । कंद्दते हैं कि 
इसका प्रयाग |विश्वामित्र ने भीराम- 
चढद्र जी को सिखाया था। 
माधिकाश-विं० [ सं॑० | १. माया से 
बना हुआ | बनावटी। जाली। २. 
माथावी | 
मायूखस-वि० [ अ० ै [ संशा 
मायूसी | निराश | ना-उस्मेद । 
मार--संज्ा पुं० [ सं० ] १. कामदेव । 
२. विष । जहर । ३. घवूरा । 
संश्षा ह्ली० [ ६० मारना ] १. मारने 
को क्रिया या माव | २. आपात | 
चोट | ३. निक्ञाना | ४. आारणीटद। 
अब्य० [ हिं० मारता ) अत्यंत । 
बहुत | 
ऋंसंशा ल्ौ० [ हिं० माछा] भाका | 
मारकंदेय-संज्ञ पुं० दे० “साकडेय” । 
सारक--वि० [ सं० ]:१. सार 
बाललनेवाछा । संहारक । २. किसी के 
प्रभाव अगदि को नष्ट करमेकाला | 
मारका--संडा पुं७ [ औ० म्रार्क ] 
१. चिह। निशान | २. विशेषता- 
धूंचक चिह्न | 
संडा पूं० [ भ०] १. युद्ध । लड़ाई । 
३, बहुश् बढ़ी दा महत्त्वपूर्ण घटना । 
आर-काठट-न्संश सत्री० [ हिं० 
मात्या+ फादना ] ९. युद्ध । ढाई | 
हंग | ३. मारने कॉस्ने का ऋण या 


एक झुद।०--मरग 


 ददै& 


भाव | 

मारकौम--संहा पुँ७ [ औ* नैन- 
किम ] एक प्रकार का ओट!ः कोरा 
कपड़ा । 

मारफेश-संजा पुं० [सं० ] प्रशों 
का वह थोग जो किसी मलुष्य के 
लिए घातक होता है। 

मा रम#--संझ्ा चुं७ [ सँ० भांग ] 
राह्ता | 

मारभनानज्रशहते में 
पथिक का दूट ऊेना । मारग छगना>ऊ 
गस्ता लेना | 

मारणमभ--्ंशा पुं० [स० मार्गब ] 
१. बाण | तीर | २. मिझुक । मिल- 
मंग्रा । 


, #शुधात 

खिकार करना । आशेट रुएका, | 48. 

गुम गाना [| छिपना पैः "हरे. 
खाता । संचालित काना ३ «',५८ 

७--कुछ पढ़कर आरना कूपंद से 


मुझ 
फूककर कोई चाल फिलशी फ़ फेंकया । 


जातू मारना न्यादू का अगोग ऋछा। 
मंत्र मास्नाववादू करना | . 
१३. धातु भादि को बराकर उड़की 
मस्म तैबार करना। १४ बिल ढरि- 
श्रम के अथवा बहुत अधि+ प्राप्ति 
करना । १५, विशय प्रात कर्म । 
जीतना | १६. अनुचित रुम के रख 
केतां। १७, गर यथा प्रभाव कुम 
करना । १८, निर्दीव झा का देता । 
१९, छागाना । देना । 


मारक--संशा ६० [सं० | १. मार मार-पीढ--6ंश ह्ली ० (हि० सास्ता+ 
डाहूना | हत्या करता । २. एक पांटदना ] ऐडी शड़ाई खिशमें कोग 
कल्यित तांजिक प्रयोग । असखिद्ध है. मारे ओर पोटे बाये। 

कि जिस भनुष्य के मारने के लिए मार्पेल--संझा पुं० [ हिं* मारजा + 


यह प्रयोग किया जाता है, वह मर 
जाता है। 

मारतंड--उंशा पुं० दे०“ांइ” । 
मारतोौल--संश पुं० [पूर्त० भोद॑ली | 
एक प्रकार का हथोढ़ा । 

भारगमा --कि० छ० [ धं० मारण ] १ 
पष करना । इसने करना । प्राण 
लेना | २, पीउना या आ्राघात पहुँ- 
जाना | ३. जरब छगाना | ४. दुच् 
देना । सताना । ५. कुश्ती या सस्क- 
युद्ध में बिपक्षी को पका देना । ६ 
धंद कर देनों । ७. शर्त आदि 
चलाना । फेंकना । 

मुदहा०--गोडी मारना»१. किसी पर 
बंदूक चछाता या छोड़ता | २ बाने 
देना । 

८. किसी शारीरिक आतेग का पनो 
विकार आदि को रॉकना | ९. नए 
ऋर ओमा 4 ज्र' आहदे लिखा |- १०. 


माशक०--भिर 


रे +ूक्षक है /्तँ 


पेथ | घूर्तता | घाल्याली । 


मारफत--अब्प० [ थ० ] इाप । 


जरिये से | 


मारवाजू--तंडा पुं० ( हिं० भेड़ ] 


१, मेवाड़ राज्य । दे० समिंदाद”। 
राखबपूताने में मेवाढ़ के आउसं- 


पास का प्रांत | 


मारबाढ़ी--तंशा पुं० [हिं मारवाईं 


(ज्ली० सारवाढ़िन ] मारगाढ़ द्रेश 
का निवासी | 

संजश्ा ज्री० मारवाड़ -देश की शाषा | 
बि० [ हिं* मारमा ] मारवाद देश 
का। 

[हिं* मारता ];ज्नो 
मार-ढाडा गया हो। मारा हुआा। 
निहत - >'पूं३ 


मुदहा०-माय फ़रिरना; आरा आरा 


फिरमाब्युरी दशा में हवइ-ठशर 
्न्क््शड़ 


>पैत भार * ३४० 


ओरामीरं->किंन विन [हि मारता] मार्ग पर|चलनेवाला व्यक्ति | वौतजी । 
' ' अत्यंत झौजता से | बहुत जल्दी । क्षटोही | 
मारिय+-संडा यूं० दे० "भारीष”। सौजेन--संज्ा पुं० दे० “मार्जता” । 
मारो--रश खो [ हिं० मारमा ] साजना--संशा ज्ञो० [सं ० ] [ वि० 

अहाभाशी।. ' भार्जनीय ] १, सफ़ाई। ३, क्षमा | 
'ऑशिच--हैशा ० [ सं» ] वह माफी। 

राक्षज जिंसमे खोने का हिरम बनकर आजगी--संजा स्रो० [ सं ] झाद । 
_ शामकत्द्र को धोखा दिया था। सॉर्जोर--संश्ा थु० [सं> ] [ स्मी० 
आदेत--हंशा पूं० [8० ] बायु। मार्जारी ] बिल्ली । 


/ हवा ' माजिल--वि० [ सं०] साफ किया 
' आर्देति--संश्ष पुं७ [ 6० ] १. हनु- हुआ | 
० मान | ९. भीम | मार्सेड--संश पुं० [सं० ] दबे । 


“आकू---6र्शा ६० [ हि० भारना ] १. आदुंद--संडा पुं० [ ४० ] १, जहं- 
एक राग जो बुद्ध के समय बजाया कार का स्थग । २. दूसरे को द)ल्ी 
और थाया जाता है| ९. बहुत बढ़ा देखकर दु'खी होना । ३. सरलता । 


। 'हंका था धौंसा । मार्फत--अव्य० [ भ० ] दवारा। 
संडां थु७ [ सं० मदभूमि ] मरदेश- जरिए से। 
निवासी । मार्मिक--वि० [ सं ) १. जिसका 

' बिए [हिल मारता] १. मारनेबाका | प्रभाव भर्भ पर पढ़े । विशेष प्रभाव- 
२. दृदयवेवक | कंटीरू | शादी । २, मर्श। 

मारे--अष्य- , [ हिं० मारना ] मामिकता--संजा स्री० [ सं० ] 


वजह से । है १, भार्मिक होने का भाव ३ २. पूर्ण 
मंधदिय--संज्ञ पुं० [ तं+ ] समृरंद  अमिशता | 

ऋषि के पुण 4 कहते हैं कि ये अपने स्ार्शक्ष-ल्ला--संशा पुं" [ ज॑ं०] !. 

श्पोरकू स्रे दा जीवित रहते हैं फ्रौज्ो कामून। २. फौची कामूनों 

भर रहेंगे । भोर अधिकारियों का शासन जो 
आाफको--वंडा ६० दे+ “जारका! | बहुत कठोर होता है। 
आचे--संशा पु+ [ 6० ) १. रासा। आखक--पंडा ६० [ सं>» मल ] 

पंथ | २. अगहइन का महीना । ३. पहलवान । कुश्ती छड़नेबाला । 


/ ममाफिरा मक्षत्र ।* * ४ सख ज्ञी० [ सं० माझा ] १, 
'जामेज्+संड्ा एुं# [ सं० .] अन्मेषण । माछा। शर । २. वह रखी या सूत 
हूं दूना । 


मागभ#--संहा पुँ० [सं मार्गग ] 'घुमादों दे । ३. प्रक्ति | पाँती । 
' बा | ० संडा पुं० [ भ०. ] १. बंपत्ति। 
मार्भशोयं--सज्ञा पु [ सं» ) अग- धन । 
'इन मास | 'कातिक के कांद',का झुदुा०--मार बीरता या सारमा> 
महीमा। ४" ६४ ४. ' प्राया घन हढ़पना | दूसरे की संपत्ति 
लार्धा०(गा एुं० [ सं» आन ].- रुपा मेहता । ९, समत्री। सामान | 


फ्री डोरी जो चरखले में ठेकुए को माजती--उंज्ा ज्री० [ हां७ 


दा अयाली 
असवाब । ली 
धौ२--माऊू टा थ>पन -कासि । मारू- 
मता-माक्ष-अस्यात | 


३, क्रय-विकय का पदार्थ | ४. बह 
घन जो कर में मिख्ता है । ५, फताछ 
की उपज | ६, उत्तम और सुल्वादु 
भोजन | ७, यणित में वर्ग का घात। 
वर्ग अंक । ८, बह द्रब्य बियसे कोई 
चीज बनी दो। 

मालकेंगननी-संशा स्री० [हि ०माछ? + 
कँगुनी | एक लता जिसके बीलों से 
ते निऊुछता है । 

मालकोश--संज्ा ६७ [ स॑० ] तंदूर्ण 
जाति का एक राग | कोशिक राम। 
हनुमत्‌ ने इसे छः रागों के अंधर्गंत 
माना है। 

मालसखाना--तंज्ञा (० [ फ्रा० ] वह 
स्थान जहाँ माल-भतवान रहता हो | 
मंदार | 

माल गाढ़ी--छंशा जी० [ हिं० 
माल+गाड़ी | रेछ में यह गाड़ी 
जिसमें केतछ माछ छादा जाता है | 

मालगुजार--संडा धुं० [ फ्रा० ] 
मालगुजारी देगेवाका पुरुष | 

मालगुजारी--छंश ज्ी० [ फ्रा० ] 
१. वह भूमि-कर जो जर्मीदार से धर- 
कार लेतो है | २, छगान | 

माल गोदाम--पंह्ा पुँ> [ हिं* 
माल + गांदाम ] स्टेशन पर बह 
स्थान जहाँ पर रेक वे आया हुआ 
माद रजा जाता है| 

) १. 
एक ग्रांउद्ध छता जो बढ़े बुश्धों पर 
पदाटोप फैछती है। २, छ; अक्षरों 
की एक वर्णइति | ३, बार€ अक्षरों 
की एंक वर्िक इष्ठि | ४. सद्ेया का 

सच्ययंद धासक मेद | ५. जाँदनी | 

उसोल्मा ३, शात्रि सात 4 


मासदर--वि० | क्रा« ] घनी। 
आंपन्न | 

प्राशह्ोप--मंज्ञा पूं० [ 6० मलय- 
ह्वीप |] भारतवर्थ के पश्चिम ओर का 
एक द्वीपपुंज । 

समासपूथा--रुंशा पुं० [ सं० पर ] 
पूरी की तरह का एक प्रसिद्ध मीठा 
पकवान | 

मासब-रंशा पु [ सं> ] १. माला 
देश । ३. एक राम जिसे मैरथ भी 
कहते हैं। ३. माख्य देश-वाठो या 
मालव का पुरुष । 
विं० माठव देश-सम्बन्धी | भाजवे का । 

मालबदू-संश पुं० [ सं» माल्य ] 
एक प्राचीन देश जो अब मध्य :माग्ट 
में है। 

माक्षयीय-ववि० [ 6० ] १. मालवे 
का । २, माकव देश का निवासी । 

माला--हंझा ज्वी० [ स॑ं० ] १. 
पंक्ति। अबछी । २ ऊूछों का हार । 
ग़जरा | 

मुद्दा०-सादछा फेरना्जपना । भजना । 
हे समूह | झुंड | ४. दूत । ५, ठप- 
जाति 6ंद का एक भेद । 

माकादो पौक--संशा पुं० [ सं ] एक 
अलंकार लिवसे पृ कथित वस्तु को 
उत्तगेचर वस्तु के उत्कर्ष का हेतु 
दंतलाथा जाता है। 

मालाधर--संशा ५० (४० ] उनपह 
अछूरों का एक यणिक धृच । 

मालामाखछ->वि०  [फ्रा०] बहुत 
संपन्न । 

मालिक--एंशा पुं> [ अ० ] [ स्त्री० 
माछिका ] १, ईश्बर | अधिषति | 
३२. स्वामी | १. पति | शौरर । 
मार्किका+-संशा स््री० [सं०] १. 
पंक्ति । २. माछा | ३. माशिय | 

मअशिकामा-पंज् ६० [ क्रा० ] 


१ 


ल्वामी का अधिकार या से मिल- 
कियत । स्वामिलल ने 
कि० वि० मलिक की नसद ) 

माजिको--पंशा ख्ी० [क्रा०्मालिक | 
१. माकिक हो ने का साय | २. सालिफ 
का स्वस्त । 

माक्षिनो--8ंशा हलौ० [ ह#ं* ] 
१. माछिन | २. लपों त्मरी का एक 
नाम | ३. रुऋरंद की सात माता में 
से एक | ४. गोरी | ५. ए* वर्णिर 
बूत | ६.म|दरा माम की एक बुचि । 

मासिन्य-पंश्ा पुँ० [8०] मखिनता। 
मेहापन | 

मालियत--मंझ्आा ह्ली० [ भ्र० ] १. 
कीमत । मूल्य । २. उंपरश्चि। रे. 
क्रीमती चीज | 

मालिया --घंशा पु+ [ अ० माक्त 
जमान का खगात | राजतर | कर | 

मालिवान#--पंहा पुं० दे० “माल्य- 
वान्‌ ।?! 

मालिश--संडा स्रो० [ फ़रा० ] मरने 
का माव या क्रिया | मलाई । मत । 

माली--संज्ा पूं० [४० धाछिक | 
[ ज्ञी० मालिन, मारने, मालिनी | 
१. बाग को सींचने ओर परीधों का 
ठीक स्थान पर छगानेवाछा पुरुष | 
२. एक छोटो जाति | इस जांति के 
छोग बायगों में कूछ थोर फछ के ढं। 
बगाते हैं । 
वि० [ सं० माछित | [जी० मालिनी 
जो माला धारण किए हो। माछा 
पथने हुए। 
संड्ा पूं० १. एक राज जो भसाल्‍य- 
बाबू और सुमाली का भाई था। २. 
राजीबगण नामक छद | 
वि० [ फ़ा० | आर्थिक | घन-संधधी | 

मालसीदा-तंशा पूं० [ फ्रा०| १. 
मखतीदा । चूरमा | २. एक प्रकार का 


कह #खिप 


नहुत कोमछ और गरम उसी कोड । 
मालुम--चि [ झछ ) अपक: कुछ 
झ्ात | हु 
मालोपमा--तंशा छी० [ सं७'...] 
एक प्रकार का उपमार्लकार बिसमें 
एक उपमेय के अनेक उपमान होते 
हैं और प्रत्येक उपभान के भिन्न मित्र 
घम्मं दोते हें । ॥ 
मात्य--8ंझ्ा ६० [ ४० ] १. फूल | 
२. माछा | ह॒ 
माल्यकोश--संशा एु० दे” ४माल्ल- 
कोश” | हा 
माह्ययंत--8शा पुं० दे० 'पमास्य- 
वबान”? | 
म।ह्यवान--तैशा पुं० [सं ] १. 
पुराणानुवार: एक पर्वत का नाम । ३, 
एक राक्षस जो सुकेश का पुत्र था। 
माधयत#-संजा पूं> दे० “महावत” | 
मावसती--संज्ञा.पूं७ [ देश+ ] दक्षिण 
भारत फी एक पहाड़ी वीर जाति का 
नाम । 
मायस#-पंशा जी०दे० “अमाबत”। 
माया-पञ्ञा पुँ० [ ४० म॑ंढ | १. 
माँह | पीच। २. सख। निष्कर्ष | 
३. प्रकृति | ४. शोया | 
माशकी--उंशा पुं० [ फ़ा० मशक्ष ] 
मश 5 में पानी मरने बाक्का । मिश्ती । 
माशा->४शा पूँ० [ 8« माष | ८. 
रसी का एक बांट यो मान | 
माशा--स॑रा (० [हिं० माकण्पढद ] 
ए$ रंग जो कालापन झिए हरा 
होता है। 
बि० काछापन लिए हरे रंगे का | ,- 
साशुकष- मंशा पु० [ अ० ][ शरी० 
मशूका | प्रेमनान्र । प्रिय 
माष--संज्ा पूं० [ स० ] ९ डढ़द | 
२, माशा । ३. दरीर के ऊपर का 
काफ़े (गा का मछा| ८. . .... 


हु पु 


कसा सी० दे० धयाज्ष! | 
मपपतरी--संडा क्री० [ट० ] भंग 
उड़द | 
मआख--रइा पूं७० [ थं० ] काल का 
' शक विभाभ जो वर्ष के बारहवें आग 
के बसकर या आय। रे० दिनों का 
होता है। महीना। 
कसंझा पुँ७ दे “माल” | 
मआसलमाक्--कि० अ० [सं० मिक्रण] 
मिखमा | 
क्रि० स० मिदाना | 
धासांत--संझा पुँ० [ सै ० ] श 
भहीने का अंत । २, अमावस्या । ३. 
संक्रांति | 
प्राखा--सक्ञा पुं» दे० “मादा” | 
अधसिक--वि० [ सं० | !१. माठ- 
संबंधी । महीने का | २. महीने में 
एफ बार होनेवाआ | 
आश्ी--पंडा स्री० [ सं० मातृष्यता 
माँ की नहिन । मौसी । 
मराखुम-वि० [ अ« ै [ संज्ञा मादू- 
मियत्र | १. निरफ्राध। बेगुनाह। 
2, निरीह । 


माई#-अन्य० [लं० सच्य] बीच | में। माही#--अच्य० दे० 'माँहि” | 


माइआं--संशा ५० [ से० माप ] 
भाश्व मास । 
अंडा पुं० [6० माष ] भाष | उड़द | 
संझ्ा पूं० [ क्ॉ० ] मास । महीना | 

साइम#--*हा छी० [ सं० महत्ता ] 
मह्य | 

माइशाब-तंजा (० [ क्ा०] चंद्रमा। 

माइताबी-*हंशा स्री० [ फ्रा० ] १. 
दे० 'फाइतसाबी '। २, एक प्रकार का 
कपड़ा । 

माइना०--किल> अ० दे» “डसा- 
इमा!! ॥ 

महर--्संडा पुंछ ६ बं० भमाहिए ] 


'गिनयप 


इंद्रासन । के वे थोदह दूत॒ जिनमें सकर और 
वि० दे० “माहिर” । ब्यंजनन वर्षों का संग्रह प्रत्यहासभ 
माइन्ली--संशा पुं७ [हिं० महू ] किया सया है । ४. रोव संग्रदात का 
३. झआंताबुर में शानेवाछा सेवक। एक मेद | ५. एक खस | 
अहली खोजा | २. सेवक | दास । मादेश्वरी-«संशा सो ० [ त॑० ) १. 
माहवार--क्रि० वि० [ फ्रा० ] श्रति दुर्गा। २. एक मातृका । ३. केपओों 
मास | को एक जाति । 

वि० इर महीने का । मासिक । मिडाई--संझा को [ हिं० भीढ़मा ] 
साहवारी--वि० [ क्रा०* ] हर (१, मींढ़ने वा मींजने को क्रिया था 
भअहाने का । भाव । २. मीढ़ने की मजदूरी | ३, 
आहा[--अव्य० दे० “महँ?। देशी छींट को छषाई में एक क्रिया 
माहारस्थ--संड्ा पुं० [6०] १. जिसमे छींट का रंग पकड़ा और 

महिमा , गोरय। महत्त्व! बढ़ाई। चमकदार हो जाता है। 

२. आदर । मान | #%... मिंल#--तंशा ० दे० मित्र” | 
भाहिं#--अव्य० [ सं० मध्य |] १. सिकद्ार--संशा स्री० [ अ० | परि- 
भीतर | अंदर | २. अधिकरण कारक माण | मात्रा | 

का खिह । “में! या 'पर! । मिश्रकमां-- कि* जू [ हिं० 
माहिरए--वि० [ अ० ] निपुण। मिच्रना ] (आाँखों का ) बार बार 
तत्वश । खुलना ओभोर बंद होना | 
माहिसा#-संशा पू० [ ज० मक्ताह]) मिलकामा-- कि० स० [ हिं० 
माँशी । मिचना ] बार बार ( आँखें ) 
मादिष्मती--संशा स्री० [ स॑० ] खोलना और बंद करना । 
दक्षिण देश का एक प्रष्तिद्ध प्राचीन मिचकी[--संज्ा ह्ली० [ देश० ] 
नगर | छडाँग | 
मिचना--क्रि० अ० [हिं* मीचना 
माही--संज्ा छ्री० [ फ्रा०] मछली । का अक० कप ]( आँखों का ) बंद 
भाद्दी मरातिय--संझ्ा पु० [ फ्रा०) होना। 

राजाओं के आगे हाथी पर चलनेवाडे मिचलाना--क्रि० भ*» [ हिं> मत- 
सात झंडे लिन पर मछछी और हों. ठाना | के आते को होना । मतछी 

आदि की आइतियों कनी होती हैं। आना । 
साहुर--तंशा प० [ सं» मधुर ] मिचल्ली-संशा ज्ी० [ हिं० प्रिल- 


शहर 


विष । जहर । छाना ] जी मियह्कने की क्रियां। 
माईद्र--उंश (० [ सं० ] (क मल मतली | 
का नाम | मिचोनी--संशा खी ० दे० “आँख- 


मिचोक्की” । 

मिद्चा०--वि* दबे बम्रिद्याह | . 
संज्ञा युं० १. एक यज्ञ का नाम ३ ३. मिजराब-«संज्ा ज्री० [ अ० ] तार 
एक डप्पुराणन का नास। $, पाकिनि का एक प्रकार का छा जिले 


समाहेश्बर--वि० [ सं» ] महेश्वर- 
संत्रंधी । 


+ औैछ॥ 


।इक्िति 


खिक्तर आदि बजाते हैं। ढंका। मिह्टी--संज्ञा ख्ी० [ सं» सृष्तिका ] “बोलना ] १. मदुर-मादी | ३ कई 


चाखुना ! 

मिजाब्र--संश पुं+ [ ज० ] १. 
किसी पदार्थ का बह मूू गुभ थो 
सदा बना रहे | तासीर | २. प्रदश्ि | 
स्वमाव | प्रकृति । ३६. शरीर या मन 
की दा | ठबीयत | दिक। 

सुहार- मिजाज खराब होना-१., मन 
में अप्रसनन्‍नता आदि उसनन्‍न होना। 
२. अस्वस्थता होता | क्षिखाज बिगा- 
ढनान्यकेसी के मन में क्रो आदि 
मनोविकार उत्पन्न करमणा। मिजाज 
पाना-१., किसो के स्वमाव से परि- 
चित होडू] । २. फिसी को अनुकूछ 
या प्रसन्न देखना | मिजाल पूछना&» 
यह पूछना कि आप का शरीर ता 
अच्छा है। 
४. अमिमान । घमंड । शेली । 

मुद्दा ० मिजाज न मिलना न्घमेड़ के 
कारण किसी से बात न करना | 

मिशाजदार--वि० [ अ« मिजाज + 
फ्रा० दार ( प्रत्य० _] जिसे बहुत 
अभ्मान हा । धमंडी | 

मिजाज-पुरसी--संडा स्लरी० [ अ० 
मिजाज +फ्रा० पुरती | रिसी का 
मिजाज या कुशल समाचार पूछना | 

सिजाज शरीफ़ 55 [ ज- ] 
आप अच्छे तो. हैं. आप सकुशक्ष 
तो हें! 

मिजाऔ--वि० दे" “मिचाजदार” | 

जिडसा--कि० अ० [ स॑७ रूष्ट | १. 
किसी भंकित लिह भादि का न रह 
जाना । २.लराब या नह हो जाना । 
न रह जाना। 

सिंदानॉ--किन स [हिं> मिटना 
का सक%० सप ] २. रेखा, दाग, चह 
जाएदि दूर फरमा। २. नह करना | 
है. बाराब करना । 


१. एय्दी । भूमि । जमीन । रे. वह 
भुरभुरा पदार्थ थो पृथ्वी के ऊपरी तह 
की प्रधान वस्तु दे । खाक । धूछ | 
मुद्दा ०--मिट्टी फरनान्म्नक्ष करना | 
खशब करना | मिट्टी के मोत्त-य्यहुत 
सस्ता। मिट्टी डाछया-१. किसी बात 
को जाने देता | २.किसोी के दोध को 
छिराना । मिट्टी देना«१. मुसक्तमानों 
में किसी के मरने पर सब छोगों का 
उसकी कन्र में तोन तोौन मुट्ठी मिद्ठी 
डाछना । २. कब्र में गाढ़ना । मिट्टी 
में मिक्ना5+१. नष्ट होना । चोपट 
होना | २. मरना । 
थौ०-॑मह्ठी का पुतछा>मानव दारीर। 
मिट्टी खराबी>१. दुर्दक्ा | २. बर- 
बादी । नाश । 
३. राख । भस्म | ४.धरीर | बदन | 
पुद्दी *--मिट्टो प॑ीद या बरवाद करन' 
+दुदशा करना । खराबी करना | 
५, शब | राह । ६, शारीरिक मठन | 
बदन की बनावट । ७, चंदन का 
जमीन जो इत्र में दी बाती है | 
मिट्टी का तेत-ठंझा पुं० [ हि 
मिट्टी + तेछ |एक प्रॉसदड खिल तररू 
पदा ५ जिसका व्यवहार प्रायः दीपक 
जादि अहछाने के किए होता है | 
मिदट्टी--संशा स्री० [हिं* मीठा ] 
चुबन | चूमा | 
मिट्टू --5का पूं० [ हिं. मोठा +ऊ 
( प्रत्य० ) ] १. मोठा बोलनेवाला | 
२, तोता । 
वि० १. चुप रहनेबारा । न बोलने 
वाला । २. प्रिय बोरनेवारा । 
मिठ--विं० [ हिं* मीठा ] मीठा का 
उचित रू । ( यौगिक में ) बैते-... 
मिठ्यारा | 
मिठयोखा -संडा पुं> [ हि मोठा 


भो मन में कपट रखकर ऊपर से टी 
बातें करता हो । हे 
मिठलोमह--न्संझ्षा पुं> [ हिं० मीडाऊ 
कम + नोन ] थोड़े नमकवाझा । 
मिठाई--संडा छ्ली० [ हि? मोठाक 
आई € प्रत्य० )] १. मिदाल | 
माधुरी | २. कोई मोठो खाने की 
सील | ३. कोई अच्छा पदा्य | 
मिछाना--कि० भ० [हिं* भौठा ] 
मीठा होना । 
मिठास संश स््री० [ हिं० मौठा + 
आस ( प्रत्य० ) ] मांठे होने का 
भाव । मीठापन । माधुय्य । 
मितंश#--संडा पूँ० [ 6० मितंगम ] 
हाथी । ॥ 
मित--वि० [सं० ]१. जो सोमा के 
अँदर हां । पारमित | २. योढा | कम | 
मितभाषी--तैशा पुं७ [| त०« मित- 
भाषन्‌ | कम या थाड़ा बोलछनेताला | 
मितमति-वि* [ सं* ] योढ़ी 
बुद्धिवा छा । 
मितव्यय--पहा पुं० [ सं० ] कम 
खचे करना | किफाशत | 
मितव्ययता--सहां स््री० [6०] कम 
खत करने का भाव | 
मिलण्ययी-“तह्षा पूं० [ सं» पित- 
व्यायन्‌ | यह जो कम लच॑ करता हो । 
मिताई#ा-संजशा ख््री० दे० “मित्रता 
मिताक्षरा--संश्ा स्रॉ०  [ 6०] 
याशवल्क्य स्मत की विशानेशवर 
कृत टीका । 
मितार्थ--संज्ा पुं> [ सं* ] वह दूद 
सो थोड़ी बातें कहकर अपना कार्भ 
पूरा करे | 
मिलि--ंशा स्री० [ ४० ] १. मौनी 
पारमाथ | २. सीमा । हंद | ३. काल 
, #ी अंगॉष | 


ंयिती 

जमितीा--तंडा सी [ (० सिति ] १, 
देशी महीने ही /तिथि,था तारीख । 
मुद्दों ०--मिती पुगना या पूजना हु ढी 
का मियत समय पूरा होना । 
२, दिन | दिवव । 

सितीकाटा --संशा १० [ हि मित्री 
+काटन] सूद जोड़ने का एक देशी 
शहलण ढंग । 

म्रिस७--संझा पुं७ दे। “भपित्र! | 

मिचञ --संशा ५० [ श० ] १. वह जो 
सपना साथी, बद्टायक और घुमचितक 
हो । रंघ । रखा । दोस्त । ३. सूर्य 
का एक नाम । ३- बारह आदित्यों 
में से पदथा | ४. पुराणानुतार मर- 
दूभव में से पहला | ५. आर्यों के 
एक प्राचीन देवता । ६. भारतवच्ष का 
एक प्रसिद्ध प्राचीन राजबंश जितका 
राम्य उदुबर ओर पाचाःछ आदि 
में था। 

पझिंजवा--तंशा ज्रीौ० [सं०] * 
समिन्न होने का भाव । दोस्ती। २. 
मित्र का धम्म । । 

जिजतद-«धंशा (० दे० ।प्रित्रता! | 

म्िश्ञा--संश क्री ० [८० $ १ मित्र 
आमक देववा की झ््री। २. बात घन 
की माता सुमित्रा । 

मिचाई#--संशा ख्री० दे०“सिन्नता?!। 

म्रिजाक्षर--उंशा पुं७ [सं० ] छंद 
के कम में बना हुआ पद । 

मिक्रावयशु--सशा ४० ( सं ] मित्र 
और दरुूण नासक देवता । 

मिथ।--अव्य> [सं ] १. आपस 
में । २. एकान्त में । ३. गत रूप से । 
मिथिक्षा--संझ्ा छली० [ सं ] बर्च- 


मान लिरहुत का प्राचीन नाम | 


' "औडेंड 


से तींगरो राशि । 
मिश्या--वि० [ सं० ] असत्य। झूठ । 
सिथ्याचार---उशा पूं७ [ सं* ] 
कपरवूर्ण स्यवदार । 
मिथ्यात्व+-संज्ञा पुं० [सं०] १. 
मिथ्या होने का भाव । २. माया | 
सिथ्याध्यच लिखि--संहा त्वी० [रं० | 
एक अर्थार्लतार जिसमें कोई एक 
अधतंप्रत्र या मिथ्या बात निश्चित कर्फे 
कोई दूसरी बात कही जाती है। 
प्रिथ्यएफ्न-तंशा पूँ० दे० “मिथ्यात्त | 
मिथ्ययवास---संज्ा पुँ० [ सं० ] वह 
काब्य जा रूप रस या प्रकृति आंदि के 
विसद्ध हो । (वैदक)।.. 
मिथ्यायादी--संशा पुं० [सं० समिध्या- 
बादिन्‌ || स्त्री० मिध्यावांदिनी ] यह 
जो झूठ बोलता हो | श्रुद्धा । 
प्रिथ्याइरर---संज्ञा पैं७ [ सं» ] अनु- 
चित या प्रकृति के विरुद्ध भाजन 
करना । 
मिनतो(-संज्ञा क्री ० दे० “बिनति!!। 
मिनद्वा -वि० [ अ० ]जो काट या 
घटा लिया गया हो। भुजरा फिया 


डुआ | 

मिनमिस--कि० वि० [ अनु० | मंद 
या अध्पष्ट झ्वर में । 

मिनमिनाना-_क्रे ० अ० [ अनु० | 
घामे स्वर में या नाक से बोबूना ॥ 

मिनिस्टर--तंशा पुं० [ अं० ] १. 
एक प्रकार का पादरी या ईसाई धर्मा- 
बिकारी । २. प्रान्तीय शासन में किसी 
विभाग का मत्री | 
थयौ०--प्राइम्र मिनिस्टर-्अघान मंत्री । 

मिनिस्टरी--पंझ्ा क्ली० [अं० मिनि- 


सस्‍्टर | मिनिस्टर का क्राथ्या पद | 


सिथुन- ठंडा पुं" [० | १. को मिख्स--संहा क्ली ० [अ» | प्रार्थना। 


और पुरुष का जोड़ा | २. संयोग | 


निवेदन | 


#किय 


बाई! | 

मिमियाना--क्रि० अ० [ मिम लिन 
से अनु०| भेढ़ या गहरी का बोछना | 

मियाँ--संशा ६० [क्रा०] १. खाभी । 
मालिक । २, पति। खतम | है. महा- 
शय | [मुसल«०| ४. मुतक़मान )। 

मियाॉमिटट --संशा एं० [ हिं» मियां 
+सिट्टू ] १. मोटी बोली बोढूने- 
बाला | मधुर-मात्री । 

सुद्दा ०“--अपने मुँह मिर्यों मिद्ठ, बनना 
व्ञूपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। 

तोता । ३, मूर्ख । बेवकूफ | 

मियाद--संज्षा स्वी० दे* “मीयाद” | 

प्रियान--संशा सत्री० दे० फ्यान”! | 

मियाया--विं ० [ फ्ला० ] मध्यम 
आकार का | 
संश्ा पुं० एक प्रकार की पाछकी । 

मिरगऋआ--संश्ा पूँ० [ सं० सूग ] 
मृग | दरिन । 

मिरगो--तंशा छ्री० [सं० मसृगी ] 
एक प्रसिद्ध मानसिक रोग बिसमें रोगी 
प्रायः मूछ्तित होकर गिर पड़ता है । 
अपस्मार रोग । 

मिरखा--संक्षा पूं० [ सं० मरित ] 
छाछ मिच | 

मिरजई--संज्ञा क्ली० [ फ़ा० मिरणा] 
कमर तक का पक प्रकार का बंददार 
अंगा | 

मिरज़ा--संशा पुं० [ फ्रा* ]१- 
भीर या भमौोर का छड़का। अमीर- 
जादा। २ राजकुमार । दूवर | ३. 
मुगछों की एक उपाधि | 

मिरियास#--संहा छी० दे« 
#“मीरास' | 

मिच--सशा सछरी० [ सं मरिश्न | १. 
कुछ प्रसिद्ध विक फलों और फलियओं 
का पक वर्ग जिसके अतरगात काछी 


शमागम । ३, मेष भादि ,श्क्ियन में सिम्रियाई[--४ंका छी० दे। “पोडि- मिर्च, छाल मिल आदि हैं। २. इस 


>पोदस 
| इक की एुक प्रसिद्ध तिकां कली विक्का 
अश्यशर अँवबिमों में, भलाले के २२३ में 
होता हैं! हल पियें | भिरया + ३. 
हक प्रखिक्त तिक्त, काक , छोटे दाना 
- सिंशका पपत हार व्योच्ननों में मसाले के 
रूड में हो है | गोल सिर । 
मिल -संज्ञा पूं> [ अ ] कारलाने | 
मिशप्रशतिक--तंठा पूं० कारणखानों 
के! धलानेत्नाल! | पू जावाला | 
समिलक [--संशा सी ० [ अ० सिल्क ] 
' १. जमौनबआयदांद । अमींदारी 4 २. 
शांगीर | 
पमिलकना»--कि० स« [?] बछाना | 
प्रिखक्ं-ंशा जी ० [ हैं* मिरूक 
+इ (प्रत्य०) | !. जमींदार । २. 
दौलतभद्‌ , अमीर । 
मिलन -सशा पुं० [४० ] १. मिखने 
की क्रिया या भाव | मखात | सेंट । 
२, मंश्रण | गलावट | 
मिलनलार--वि० [ हिं० मिक्7+ 
सार (प्रत०) |[ खत लगन शगी | 
सद्व्यवहार रखनेबाद्य ओर सुशील । 
सिलना--क्रिर स० [ सं० ।मछन ] 
। है, सांभ्मख्िति होना | मिश्रित दाना । 
* ९ दो सिद्ध मिलन पदाथों क' एक 
होना | १. समूद या समुदाय के 
भीतर होना । 
घौर-- मिख-जुखा७ १. उभ्मिलित । 
२, मिश्चित । 
४, खरना | जुड़ना । चिकना | ५, 
बिलकुल या अहुत कुछ वर घर होना | 
हुं, भाह्िन करना | गले हताना | 
७, भेंट लेगा । मुछाड्ाव टान | ८, 
मेसर्भमहाप हीना । ९. छाभ होता । 
सफर हातां। है०, प्रते होन | 
मिखभो->ठंस जोज [ ६० मिलमा+ 
ई( प्रत्य० ) ] विवाह की एक रस्म । 
इसमें ककाययश के लोग बर-पहे के 
ह ११९ 


शक 


छोगों ते गले मिलते और उन्हें कुछ 
अकद देते हैं। 


न 
2 
गए 
# 


कीम में पटिया कोज का मेक | 
स्वोट ! 


मिलंवाई--उंशा स््री० [हिं० मिकामा] शिलिद-«पंशा पुं० [ सं>-] मैंहः)॥ 


मिल्ठाने की क्रिया, 
सूती | 

मिलपघाना-“जकि० त० [हिं० मिछाना 
का प्रेर० रूप ] मिछसे का कास 
दूधरे से कराना | 

संडा ज्ीर [ हिं० मिलाना+ई 
( प्रत्य ० ) ] १. मब्जने को क्रिया 
या साव। २, विव्राह की मिखनो 
ताज रस्म | 

मिलाई--छछ्ठा ज्ी० [ हिं० मिलना ] 
१. |मकते या मिलाने की क्रिया या 
भाव । २. भेंट | मुलाकात । ( जेछ 
के कै देकों के साथ ) | 

मिलान--तंज्ञा पृं० [ हि० मिलाना : 
१, सिखाने की किया या साव + २. 
दुछका | मुकाबद्ा | ३, ठीक होने को 
आना | 

मिलाम[-कि० स> [ सं५ म्न | 
१. मभ्रण करना | २, दो भिन्न-भन्न 
घदार्श को एक करना । ३.सम्मिकछ्ित 
कश्मा | एक करना। ४. सटाना | 
जाडढ़ना | खिरकाना | ५. तुख्ना 
करना | सुकाअभरा करना। ६. ठीफ 
होने क॑ जाँच करमा। ७. में: या 
पण्थिय कशना (८. सुखद था संधि 
कराना । ९. अरना मेदिया या साथी 
बनाना । साँदनग । १०. बजाने से 
पहले बाजों वा सुर ठीक करना । 
मिखाव--पंका एृ० [ हिं० मिलना + 
आप (7ह्य०) ] १. मिक्षत के 
किया या भावषव। २. सिज्नता | ३. 
भेंट । मुलाकात | 

मिलाय३---पँशा ख््ी० [ हि 
मिकानी + भावट ( प्रस्व० ) ] १. 
मिलये जाने का भाष | २. बढ़िया 


भाव, या 


मिखिकका-- झा छही० € आ० 
मिटफ़ ] १. जमींदार' . मिरिकाआ | 
२. जांगीर । 

मिलिटरी--वि० [ अं ]; कैसा 
संबंधी । फोजी | 

मितरित--वि० [ से ] प्रिक्ना छुआ । 


मिलाना|>अकि० स० [हि० मिकाना] 
१. दे> ५“मिलाबा” | २ सौ का 
दूध बुना । 

मिलोलं३-- व शा सर » दे» ५फिक्ाई'म 

मिट्कियत->पंडा छा ० [ जुर | १ 
जमांदारी । २. जागोर | कफी | ३, 
घन-मंपात्ति । जायदांद + ४, गढ' घती- 
संप्ति जिस पर साखिदों का. खा 
ह्क्रहो | 

मिख्कल -संडा स्ी० [हिं० मिलल+ 
ते ( प्रस्य० ) | १ मेक-बोल | बमि» 
छग्म । मिक्ात | है, मिलमपारी | 
संशा ्री० [ अ० | मजइन | कंप- 
दाय | पंष | 

मिशव--संज्ञा ५० अं० ] १. किसी 
विशिष्ट कार्य के लिए लाना था म्ेजा 
जामा | २, इस प्रऊार भेजे ऋषेपाडे 
ठ्यक्ति | ३. ईश्लाई घरमं-प्रयारकों का 
नित्राखत्यान | 

मिशनरी--ठँशा पूं> | अं? ] इकाई 
धर्मप्रमारक | सेबामाव | 
जि मिशन संबंधों । मिशन का | 

मिशन [ सं० ] १. मिन्य थ। 
मिछाया हुआ। मिश्रित । खंजुक्त | 
२. श्रेष्ठ | बड़ा। ३. खलिसंये कई 
जिन्न-मिनन प्रकार की रकम की 


संख्या हों । ( गणित ) 
हंडा पुँ० [ ४० ई। सम्यू पारीण, 


"र्लिध्य 


' क्ाल्यकुन्ण और शारस्वत॑ आदि 
ब्राह्मणों के एक बगे की उपाधि | 

विजदा--ंडा ५० [सं० ] [ वि० 
'मशण/य- | ६. दो या अ घक पद था” 
हो एक में मिकाने क्री किया | मेल | 
मिझावट | २. जोह ठवगाने की किया। 
' ओोढ़ना 4 ( गणित )। 

मिशित--वेन [ सं० ] एक में 
अबक्ष था दुआ । 

मिच--उंशा ६० [स० ] १, छछ। 
कफट । २. बहाना । झंछा | मिस | 

"+३.:ईएषग | ढाद 

मिएू-वि० [ संब ] मीठा | मघुर । 

इफ्र्डमापषी--सं क पुँ७ [ सं* मिंष्ट- 
'आएिम्‌ | वह था भीठा बोच्ता हो। 
/अधुरम वी । 

इमच्टाश्--संडा ९० [सं०]मिठाई। 

इमिख-- सजा धूं० [सं० भिष ] १. 
बहाना । हीछा | २, नकछ | पाषंड | 

सिख--संशा जी० [ अं ] छुभारी | 

मिसकोम--वि० [ अ० भिस्कीन ] 
| सशा सिसकीनी ) १. वेचारा | 
दीन | २. गरीब । मत | 

मिसकीनसा०क--सेडा स्री० [ अ० 
मिसकीन कला ( सं» प्रत्य० ) ] 
दीनता । गरीबी | 

जिसना#--क्रि० अ० [सं० मिश्रण] 
मिश्रित होमा | मिलना | 

क्रिण अ० [ हिं० मीततना का अकू० 
रूप ] माया जा मछा जाना। भीसा 
थाना ! 

मिसदा--हंझ्ा ६० [ अ० मिसरण ] 
उदू था फरसी जादि को कविता का 
एक चरण । पद्‌ू4., 

मिसरी--संज्ा क्री ० [ मिश् देश से ] 

भि्ध देश का सिवास्ी + २. मिस 

देश की भाषा। ३, दोबारा बहुत 


ध्ड्र 


उदेदार सीनी। 

मिखल--पंशा ननी० [ अब मिल्क ] 
सिकखों के अनेक समू: जो रण्लीत- 
सिंह के झाद स्वत 4 दो गए ये । 

मिसह 7 --वि> [ हि० सिख | १, 
बः ।भेचा। ॥ दे कष ; | 

मिसाइझ--पंशा स्री० [अ०] १ 
उभमा। २. व्दाहरण। नंमूला। 
नजोर | ३. कहापत | 

गिखिक्ष--वि० दे० “मिस्छ्” | 
सा छआा० कितनी एक मुकदमे या 
विषय से संवध रखनेवाके कुछ कागजन 
पत्र | 

मिस्डर--संछ (० [ अ० |] साइब । 
अमान | 

मिस्क्रोठ>-हँशा पुं+ [ औ० मेवे ] 
१ पाजन । २ भुप्त पतमर्श । 
भिस्व॒र--पंशा पु० [६० मिल्तरी ? 
काठ का वह ओजार ज्सिसे राख 
छोग छत पोते हैं । पिटना । 
संज्ा ६० | अ* ] डोरे में कछपेटा 
हुआ दफ़्ती का बह दुकड़” जा किलने 
के समय छ रे पौधा रखने के लिए 
लिखे जाने ।छे कागज्ञ के नश्ये रख 
शिया जाता है। 

संडडा पुं० दे “मेहतर”! | 

मिस्तरी--संशा पु० [ ७४० मास्टर ] 
यह थो हाथ का बहुत अब्छा कारशी- 
गर हो। 

मिस्तरीसाना---तंज्ञा पुँ> [ ईिं० 
भिस्की क फ्रा० खाना ] वह स्थान 
जहाँ छोहार, बढ़ई आदि काम 
करते हैं । 

मिस्त-+संज्ा एूँ० | ख०च्टगा ] पक 
प्रसिद्ध देश जं' अफ्रिद! के उत्तर-दूर्बी 
भाग में स्म॒ुठ के तथ पर है 

मिस्ती--संझा ज्ञी० दे० “मिसरी” | 


7औौच 


'मिस्सा-संक्ा पूँछ [ हि» बिसता ] 


कई त/ह की दाल! थाद्रि को , ढीस- 
कर तैगार दिया हुआ आरा) . « 
मिहसी-तंडा क्री ८ [ फः* खिसीरऊ 
तौचे क' | एक प्रकार का प्रद्धिड 
मजन भो सभघवा खसियोँ दाँतों में 
श्गाती हैं । 
मिदणना ७- कि० 5० दे० “सीवणा' 
मिद्दानीक-तक्षा ह्व ० दे० “अबाती?। 
मिंहिर--सडा पघु० [| त० ] १. 
सुग्य। २९. आक का पोधा। ३, 
बादल | ४, चंद्रमा | ५, दे*“बराह- 
मिट्टिर! | 
मिटिरकुल-तड़ा पु० [ क्वा० मह- 
गुल का €० रूप ] शा«छ प्रदेश के 
प्रसिद्ध हूज राजा तौरभ्ाण (तुरमान) 
के पूत्र का नाम | 
मिट्टी->बन० दे० “महीन!' | 
मासी--संशा ज्ञो« [० मुद्गरदारू] 
बाज के अदर का गृूदा । गरी । 
मीं जना[--क्रि० स० [ हिं० मीना ] 
१. दाथो से मलना | मठरूना | २, 
मर्देन करना | | 
मींढू--संशा स््री० [ सं# मीश्म्‌ | 
संगीत में ए% सर से दूसरे स्वर पर 
जाते समय मध्य का भंश इस दुंद- 
रता से कश्ना जिसमें दोनों रुतरों का 
संबंध साठ हो जाय | गमक | 
मीं इक#--सड पुं० दे० “मेड”! | 
मींडना+कि ० स० [ हिं* माँड़ना ] 
हाया से मना | मतहना | -:, 
मीआइ--रंशा स््री० [ अ० :]. फिी 
काय्यं की समास्त आदि के, छिए 
न्ग्शि समय | अवधि | ७ .., 
मीआदी--बि० [ हिं* सीक्षाद#ऋई 
( प्रत्य० ) | चित्के रिए कोई आरके 
नियत हो । 


साफ करके जमाईं हुईं दानेदार था सिस्क-वि० [ अ» ] समान | तुल्य | ओश्षू--सड़ा री ० दे /मीकु 4 


बन 


कि! 


१९६७३ 


'( सह 


अजशे।-क्ि० त०[ सं० फमिंदज भीना+-संशा पुं७ [ देश० ] राम, विशेषतः प्रतियोगिता का 


झपकना ]( आँखें ) भंद करना । 
मूँदर्ना 

मोखुका+-हंहा सछली० [ सं> मृत्यु | 
म्हत्यु। 

मीजान--संड्रा ली० | अ० ] कुछ 
उंड्पा ओ का योग । जोड़ । (गणित) 

मीडा#--वि० [ सं० मिष्ट ॥ [ ब्री० 
मीती | १, लीनमी वा शहद आदि के 
स्थादवाछा । मधुर |... : 

मुद्दा०-मीठा हंन/>किसो प्रकार के 
क्ाभ था भआानंद आदि की प्राप्ति 
होना । 
१५ स्वाडिध्ट | जायकेदार । ३.धीमा। 
सु । ४. साधारण या ग्ध्यम भ्रणी 
का | मामूली । ५. इलका | मद्धिम | 
मं६। ६. नामर्द | नपुंधक | ७, बहुत 
अ|धरक साधा । ८. प्रिय । इाचकर | 
संशा १० ९ मिठाई। २. गुढ़ | 


मीठा जददर--संशा पु० दे» 
शबछनाग?? | 

मीठा तेजञ--संशा पुं० [हिं० मीढा।+ 
तेल | दल का तेल 


भ्रीढा नीबू-पंडा पुं० [ हिै० मोट+ 
नॉबू | जमारी नीबू। चकोतरा । 

भीढा पानी--टंशा ६० [दि०्मीठा + 
पाना | नांबू का अँगरेबी उत प्रिछा 
हुआ पानी | लेमनड | 

मीडी छुरो--6३ा जी [ हि 
आंटा+ झुरं | १ बढ जो देखने में 
झ्िन्र,पर बार में दाश्ु है । विश्वास- 
घातक | ३. कपरी | 

भांस--उड़ा पुं० दे० “मित्र” | 

भीकलन्पंड प१ुू७ [ सं० ][ भाव» 
बनता ] १, मछछो | २. मेष जादि 
१९ राष्तियों में दे अंतिम राधि। 


सीनकेदन --ंशा पूं० [ हं० ] काम- 
8 


राजपूताने की एक प्रत्तिद्ध योद्धा 
जाति। 
सका पुं७ [ क्रा* ]१. एक प्रकार 
का नीले रंग का कीमती परथर | २. 
खोने, चाँदो आदि पर किया जाने- 
बांका रंग-बिरंग का काम । ३, शराब 
रखने का कंटर | 

मीसाकारी --संशा ज्ञो*[ फ्रा० ] 
[ कर्सा मोना छर ] खाने था याँदी 
पर होनेबाला र॑ंगोन ऋाम | 

मीनार--सकज्ञा ञ्रो ० [ अ० मनार ] 
बह इमारत जी प्रायः गाझाकार 
चलती है और ऊरर की ओर बहुत 
अधिक ऊँचाई तक घछी जाती है। 
ह्तंम | लाठ। 

पीवरासक--उंज्षा पुं७ [सं० ] १. 
बह जो किसी बात की मामासा करता 
हो । २. वह थामीगाता शाह्म का 
शाता हो । 

मोमांखा--संशा ज्जी० [ त॑ं० ] १. 
अनुमान, तक आदि द्वारा यह 
स्थिर करना कि कोई आात केसी है २. 
हिंदुओं के छः दह्मांनों में से दो दर्शन 
जो पूर्व मीर्माका ओर उच्चर प्रीमाता 
कहलाते हैं | ३. अ्मिनि-कृत दर्शन 
बिसे पूर्व मीमांसा कट्दते हैं । 

मीमांस्थ-वि० [ छं»० ] मीमांग 
करने क योग्य | 

सोयादू-संडा ह्लौ० [ अ० ] किसी 
काय के छिए नियत सप्र4 | अअधि | 

मीयादी--बि० [ अ« |] जिसके लिए 
सीयाद निश्चित हो । जेंते--मीयादी 
हुडी | मियादी बुखार । 

मीर-नशहां ६० [फ्रा० ] १. सर- 
दार । प्रधान। नेता। २. धार्म्मिक 


भावाप्य *। ३. सैयद जाति की 


काम, कर बारे | 

मीश्ञा--ंशा पृं० दे० “'िरला ४ 

मीर फर्शं-तंडा पुं७ [फ़रा० ] के 
बड़े बढ़े पत्थर आदि रो फर्शो' आदि 
के कोनों पर उन्हें उड़ने से शोकने के 
लिए रखे जते हैं । " 

मीर्मजअलिख--संहा पुं« [फ्रा० ] 
समापति। 

भीराख-* शा ल्ली० [ अ०_ तरका | 
क्ौौती। 

मीरासी--तंज्ञा पूं० [ ज० मीशक] 
[ ह्ली० मीरासिन | एक प्रकार के 
मुतलूमान जो प्राय: गाने-बजाने का _ 
काम या मसलरा'त करते हैं | 

मीख-सशा पुं० [ अ० प्राइड] दूरी 
को एक नार को १७६० गन की 
होता है । 

मीज़न--रंझा ५० [ 6०] [ #ि 
मीलनीय, मीछित ] १. बंद करना | 
३. संकुचित करना । 

मोलित--वि० [ सं] १. नगद किया 
हुआ | २. सिकोढा हुआ । 
संज्ञा पुं> एक अलंकार जिसमें पह 
कहा जाता है कि एक होने के कारण 
उपमेव और उपमान में “कोई भेद 
महों भान पढ़ता । 

मु गरा--संडा पूं० [ सं० भुग्दरी ] 
[ ० मुँगरी ] हथोद़े के आकार 
का काठ का एक ओबार | 
पैतंशा पुँ७ [ हिंब मोगरा ] नमकीन 
बुदियां 

मु मोछी, दु गोरी--॑ंशा ज्री*[हिंक 
मूँगकबरी ] मूंग की बनो झुऔ 
बरी । 

मनु खमा[#--कि० उ० [ २० मो चल 
मुक्त करना । 


डपाणि | ४. बह जो कब प(के काई मु झू--४87 ६० [ ४४.) ३५ कादप 


बुकीचिरों 


के ऊर का जग | शिर। २. शुम 
का सेनापति एक देत्य मिंसे दुर्गा मे 
माराथा । ३. शादुपरद | ४. दूद्ध का 
हँठ। ४. करा हुआ सिर | ६. <% 
ऊंपनिषद्‌ का लाम । 
वि+ मु डा'हुलः | मुंडा । 

भुह्चिरा-्संशा पुँं० [ हिं० 
सुड+चीरगा ]२३२. एक प्रकार के 
फश्ीर जो प्राय: अपना सिर, आँख 
काशाक अआददि सुकीऊझे हथिकार के 
घायस करके पमिक्षा माँगते दें। २. 
बह जा सेन-देन में अहुत हुज्बत भोर 
इंठ $रे । 

सु ढग--्संडा पुं> (४० | १. सिर 
को उससे से मू'इने की क्रिया | २ 
शिादिपों के ९६ संररारों में ते. एक 
शिसमें बारुक का सिर समूंढ़ा 
जाता है | 

मुँकुना[-+कि० अ० [सं० भुंडन | १. 
मूद्षी 'जारमा । सिर के बाखों को 
सक्काई होना । २. छुटमों । ३. डेगा 
झा | 

झु डमाला -संशा क्री ० [ ० | कटे 
हुंए खत या खोपदिं की म'क्ता जो 
शिव का काली देवी के गछे में 
होथी है ।- 

मसुंडमाखिनी-संडा क्ली० [ 'सं० ] 
कैली वी । 

सुंछमखी--संशा एं० [ सं» मुंद- 
आछिन्‌ | दिंव|। 

सुडा+अंझ दूं० [स० मंडी] स्री० 
भूंही ] १, पहं जिसके सिर के बार नें 
होथा लुँडे हुए हें ।२. गढ़ को 
किसी साधु या कोगी का शिव्प हो 
गया हो। ३. वह फश्चु जिसके /सींग 
होने धाहिएँ, 'पर' ने हों । “४ बह 
जिसके ऊपरी अथवा दर्धरं-उपर 
फैकमेचासे अंग मे हों" ५, देख 


६ढद 


गँ ही । 


प्रकार की छिपि जिसमें माभाएँ आदि मु शिवाया--वि० [ अ्ण इनकी. 


नहीं होतीं। कोठीवाछ्ो ! ६. ६क 
प्रदार का जू प | 
ईशा पुं० | देश० ] छोटा नागपुर 
में रहनेबडा एक अतम्य अग्नि 

सु दाईं--सड। सी: हिं- मेँ दना + 
आई ( प्रत्प० ) | मूँ इने या मुँड़ाने 
ही किया या मजदूरी । 

मुँ हाला--संसा पुं० ह मुहर 
लि्कजासा ( प्रशपके ॥ न्निसर पर 
बाँघने का साफा। 

मु शिवा-«5ह पूं० [ हिं£ मेँक्ना + 
इय। ( भत्य० ) | साध या यागी 
आदि को दाधष्य | हंत्यासा । 

मुद्धी -संशा सता ० [ ६० मूढता+ ई 
६ अत्य» ) | १९. वद छा जिसका 
बिर मु डर हो | २. विधवा । रोढ़ । 
( माछ ) 
मंशा स्रीं० [सं० ] गोरलमु'ढी 

सुर संशा की० दे० “मुंदेरा!!। 

मुंडे संका पँ० [हि० भूँ इ७सिर 
करा ( प्रत्य> ) | दावार का वह 
ऊग्रा उठा हुआ भाग जो सबसे ऊपर 
की छत पर होता है। 

मुंतजिम-वि० [ अ० ] इंतजांम 
करनंयाला | प्रबंधक। 

झुदर्जिए-वि० [ श्र ] जो इतस्ार 
या प्र/क्ष करे | 

मुँ दूना--कि० अ० [ ४» प्ुद्र|् ] ३. 
खुला हुईं पहश्तु का हुक जाना -। #द 
होना । २. छत्त होना । छिफना । ३५ 
छेद, बिछ आदि बंद हामा | 

' झुद्रा-संशा पुं७ [ हिं* हूँदरी | 

१, एक प्रडार का कुढल हो दोगी 
छोश कौन में पहनते हें । २. कान रू 
इक आांयूषन | ' 

मुद्रौ-संरः खी० [ 6० भुशाु 
कहा + भेंयूडी। "४ 


म्रुशकोंका सा। ग्प 

मुशी-संडा पुं० ( अ० ] निबंध का 
छेख भादि डिखमेदाला | एल ॥: 
लेखक । के 

मुखरिम--उंशा एुँ> पूं भ* ९.४ 
हइु।जाम करनेंबाका । २. कश्नइसे का 
बह कम्मंब्रारी जो .दक्क' का अकात' 
हाता दे और जिसके सुधुर्द मिथकें 
जांद ठिकाने से रखना 'रहहां है 

मु लिझ--संश पुँ० [ अ० | ६. 
इध्फ 'करनेबादा !। २. दीवबानों 
विभाग का एक न्यायाधीश ) 

मु खिफी--तशा छी० | अण मुंविक 
+ह (प्रत्य>) ] १. म्यायथ करने का 
काम | २. मुसिफ का काम था पद | 
है, मुंछूफ की कंस दरी । 

मुंइ-सशा पूं० [० मुख ] ३. 
प्राणों का वह हांग जिससे वह बोलता 
ओर भालन करता है | मुझ-विकर | 
२, भनुष्य का मुख-वियर | 

मुहा०-गुँंह आनाब्मुँद के अंदर 
छाले पढ़ना और चे&रा खूजना। 
(प्रायः गरमी आदि के राम हें ) 
मुँह खगब करनाण्जबान से गंदी आाखें 
कहना , मुँद खुछना“उ दृइतापूच फ बह 
करने को आदस पढ़ना । सुर चेकनो 
ऊ है. माजन होना साथा जाना। 
२. ुंह से व्यर्थ को बातें यो हर 
मिकछना । मुंह चिटठानाणकिों की 
आकृति, हावन्माव या कबने को 
बहुत विगादइकर शंका करन 
मुंह छूता [ संडा मु ह-धुपाई 'ैछ 
नोममाज के किए कहना | मेंनें हैं 
नहीं बढिक ऊपर से कहना । | है करे 
छाना- मुह ते कहना । ब्भेन करगी।। 
मुँद पेट वयछनाजकै इस्त 'होवे७ 
हैगा धोना | भूंइ् फाइुऋर कहमाओ 


बेहबा बनकर जक्षन पंए्‌ छांनों | मुं ह 
बॉबफर दैठनांबुप द।प बेठदा । कुछ 
ने ओकूदा | मुँह मनारूरिश्रत देना 4 
घूब्र देया | बुँह मीठा करना» १५ 
मिदाई खिछाना। २. देका प्रसक्त 
करना | मुँह में खून या छहटू स्कानाक 
ब्रकक्का पढ़या+ खाट पढ़ना | मु द 
में जवान होनाणछइने की सामर्थ्य 
होना । मुह में पाना भर आतनाब्नकोई 
पदार्थ प्राप्त करने के खिए छलचना | 
मेड से लगाम न होलानूओो मं इ में 
अआावे, सो कह देना। (अपना) मे है 
सीना>बोलने से रुकना | में ह से बात 
हे लिकाशना । बिककुछ जु? मना । 
मुँह दुखनानण्याव या रोग आदि के 
कारण गछा खुश्क डोना | सके और 
जबान में कौँटे पढ़ना ।मुददसे दूध 
टपक्रमाण्वदृत. ही अर्भनजान या 
बाकक होगा | ( परिह|ंस ) मुं६ से 
निशालनाब्य्क ना । उच्चारण करना ! 
मुँह से फूड सड़नास्मु द से बहुत ही 
सु दर भौर प्रिय बाते निकलमा । 
३. मतुध्य अथता किसी ओर जांब के 
विर का अगक्म स्राय जिसमें माथा, 
आँखें, नाक मु ह, कान, ढडोडी और 
पराँक्ष अधि अंत होते हैं । चेदरा | 
झुझा०--भपता सा मुंह कलिकर रह 
जानाणरज्जित होका २६ जाना । 
इल्‍अपना ) मु क्राछा कमा! 
कश्क्रियार करना | १. अपनी बदनकामी 
करना । ६ दूसरे का ) धुँह काछा 
तत्वारूउफरेशा से हटाना । शया मना । 
मुँ६ की खाना>१. बेहत्जत , होना | 
हुइंक्षा करान/५ २. मुँह सोढ़ ठतर 
घुनला । सं ६ के बह सिरना-ठो इऋ 
खाना | भोला ऋना (मुँह छिपाता 
कत्ल के मरे श्ामने न इंना । 
( किसी का ) मूँ ह आकताव/ कटी 
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के छह को मोर, कुछ पाये भ्ादि 
की आशा से, देखना । २. विवश्ध या 
चकित होकर नेखना । मुँह ताकदाक 
अक्मण्य होकर चुरत्ार बेढे गइना । 
मुँह दिखानारूसपसने आना। मुंह 
देख5़ बात कइना>खुशासद करना | 
(की का) मुंह देखता+६, सामना 
करना | किस के सामने आता । २ 
चकेत होकर द्ेकश्ना । मह थो 
रखना--किसा पदार्थ की प्राप्त की 
ओर से निराश हो बना । मेँ ६ पर 
सामने । प्रत्यज्ष । मुंह पर यासे 
बरक्षनारूभाकृति से प्रकट होना । 
चेहर से जा।इर हाना । मु ६ फुछाना 
था फुणकर बेठब्रा-श्राकृति ते भर्त- 
ताब या अप्रप्तन्नभ्र प्रकट करता । 
मह पफधना*९, सं में आग 
रूगाना । मं ह झुछतना। (स्तरी० 
गाली ) २ दाह-*म *एना | ( किसी 
के ) मुँह ऊगना+१. जिस! के स,मने 
बढ़ू बढ़कर बातें करना | उ्ंढ 
बना + २. जवाब स्कछ करना । 
माँह ए्गॉन ऋसिर अढ़ाना | उड़ 
बतोना । मे ह धुखनान्भय या 'सब्या 
आदि से चेहरे का तेब जाता रहना | 
४, किसी पदाथ के ऊपरी मांग का 
विवर | ५. धुएख | छेद । छिद्र । 
६, महाहजा ) मंग्य्त ! लिहाज 4 

मुंइ१०--म ह देखेका>जों धादिक न 
हो, केबल ऊडश्गी या विखौआ हो | 
मंद एर जानात्व॑कसी का ध्यान 
करना | लिट्टाब करना । मुँह मस्य- 
इजे कान्‍्यजान पहचात का प्ररिचित । 
माह रखना>फिसी का लिहा व रखता । 
७. यौग्यता । सामश्य। शक्ति! 
८. साहस | दिलस्त 4 

धुद्दा०--मुं ६ पढब्ान्साइस होना। 
९. रूप! की सतह या किनारा । 


लकड़ी 
सुद्दाक>-मुं ६ ढक आादा आ मक्का 
पूरी दरह से भर 'जाना | काका 
होना । / 
मु इमखरीक+«पे० [ हि* मूं इक 
अक्षर | बयामी | शाब्िक। , ,. 
मु इकाला--उड़ा पु० [ दिए में हक! 
अस्य , १. अप्रतिष्ठा | बेइछ ही, 
२. बदनामी । 
मु इजंत--तंज्ञा ६० दे० /मुरकंत' 
मु इओऔर«-वि० [ ६० 3-६ +# ऋा।] 
स्रो कसी के स!सने जाने मे डिचकज़ा 
ह्दो। 
मुं दछ्ुद--वि० दे० “पु इफड” । . 
मु हजस--वि० (हिं० मे ह+ नह 
१ वह थो बहुत अधिक बोरता हो 4 
बढ भदी । २. दे० “मइफूट? ॥ क,- 
वेब | उ्ंड । 
मुंदद्िसिाई--पशा म्री० [हिं० ूँ दे 
दिखना | १. नई वधू का मुंह देखे 
की रस्म, मु देखती + ३ वह कह 
जो मुंह देखने पर क्यू को दिखा 
जाय | ४ 
इड्ेखा-वि०.[ हिं? मुँडत 
देखना | | श्री० मर हदेली ,] केप्रछ 
सामना होने पर द्वोढ्ेवछा, (-ऋष्स 
या ब्यवद्वार )। 
सु-दइगनाझ-+संडा-स्री० [डिं | हे | 
ना#ज्मलछी ] वड़ नकी यो हुक्के दी 
सठक या नैचे भादि में छया. देते ऊँ 
भोर |जैते ,मुह में छम्राकर श्रुआँ 
खीँचते हैं । 
घुंद पातरा--वि* [हिं० यूँह+ 
पतढ़ा | १. अकवादी । २. मइफड़। 
सु इफटड--वि> [ एहिै० बसु हक 
फटना | ओछी या कट्ठ बात कहो: 
संडोच न करने वाला । * 
मुंहक्ोखा--वि" .( हिं* ,मुंद्रक 
बोकना | ( संबंधी ) को, वाकतविल 


ईद 

जे हो, फेक मुं इसे कहकर बनाया 
सकं हो | 

झु दसराई---उड़ा री ० (हि० मुंह + 
माता $+ आई ६ परवु० ) |] २. मुझ 
भरने की ऐिंया' या भाव । २. 
रिवत । घूंत ॥ 
सुइधॉणगा--पि० [ €िं* मँह+ 
मॉँगना | अपने माँतने के अनुसार । 
अनोगुकूर । 
झुदासुँद--किन वि० [ हिं० मुँह + 
बह । १ ६ तक | खबालय | भरपूर । 
मुँदाला--4रा पूँ० ( हिं? मु ६+ 
आता (प्रत्प० ) ] मुँह पर के वे 


द्वानें था फुसियाँ लो युवावध्था में 


मिकछती हैं । 

पुभम्अव->संज्ञा पु०( अ० ] वह जो 
नमाज के छमय अजान या बाँग 
देता हो। 

हुभ्साहा-पि* [ भ« ] [एंडा मुभ- 
चली | जो काम से कुछ समय के 
सिंए , दंड-स्परूप, अछृग कर दिया 
शया हा । 

मुआशिक--वि० [० ] [( संशा 
मुलनॉाफित | १, जो विदद्ध न हो || 
ऊअगुकूछ | २, रादंश | समान। १३ 
भनोनुकूर। 

मुभायमा-तरा पुं० [ज०] देंखमाल 
करना । जाँच -पढ़ंतार । निरीक्षण। 

पुभावजॉ--नवंडा पृ० [अ०]?₹ 
भदका । पकंटा । २. यह धन को 
क्िडी काथ्य अथवा हानि आदि के 
बदेऊे में मिके | 

मुंकडां+*पंडा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार की रेशम! पाता । 

मुझकता -संडा पु० दे *पुक्त' । 

बिर | हि & अत्व> ) अ+ मुफ्तार 


ख्मात हारा] [ छ्ली० भुकती | बहुत ' 


अधिन् | ययेब्ट | -' 


' ६५० 


सुख्तालो >संश छो० दे०“मक्ता- 
बली!! | 

मुझति-सतंडा जो० दे? “मुक्ति” | 

सुझदमा-तंशा पुं० [ अ० | १ 
दो पक्षों के बीच का धन था अधि- 
कार आदि से सर्बंब रखनेवाला 
अथवा किसी अपराध ( छुम) का 
मामका जो पिचार के लिए न्यायासत्य 
में जाय । अभियाग । २. दावा। 
नांलिश , 

सुकदमेब/ज--संशा पुं.[ अ« मुझ 
दमा+फा० बाज ( प्रत्य०) ) 
[भा३० मुक़्दसैबाडी ) बह जो प्रायः 
मुष्दमे लदा करत हो। £ ' 

मुकद मा-संशा (० दें० “मकदमा? | 

सुक्दर -सहा पृ० [ अ० ] भाग्य ॥ 

मफना---सशा पुं० दे० “मकुना”? 
ऋक्रि० अ० [ सं> मुक्त | १. मुक्त 
होना। धूटनां। २, खबम होना। 
चुकना | 

सकश्मा[--कि०्थ० [6० माजन्नहीं 
करना ] कोई बात कहकर उससे किर 
जाता | नटना | 

मकरया#र्ज्नव०, संशा पुँ० हिं० 
मुझरना ] कोई बात कहकर उससे 
इमड़ार कर मेवाह्ा | 

म्करनो--संडा ख्री० दे० “मुकुरी”। 

मकरश्यी--संद्ा सी ० [ हिं० मुकश्ना के 
ई ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार की ऋविता 
जिसमें करी हुई बात ले मुकरते हुए 
कुछ ओर ही अभिप्रोय प्रकट कियां 
जाता है। कद-म*री | 

मकर्रर--क्रि० वि० [अ०] दोकरा 
फिर से । 

सुकरर--वि० [ अ० ][ सका 
मुकररी ] १. जितका' इकरार किया 
मा हो । निश्चित | २. तेनाव,+ 
नियुक्त । ! 


मकाबल्ला-सतंडा पूँ०" [अ०] १ 
अआमना-सामना ॥२₹ मठमेंइ | १ 
बरागबरी । समानता | ४, हुलना | 

मिछान | ६. विरोध | खंढाई। 
मुखाबिल्ल -क्रि_ बि० [ अ» '] 
सम्मल । बझ्ामने | 
सड़ा पु० २. प्रतिद्द्रों। २. शत | 
दुर्मन | 

मुकाम--सेज्षा पुँ० [ ज० ]१. ठह- 
रने का स्थान | टिकान | पढ़ाव | २, 
ठहरने की क्रिया | कूच का उछठा | 
विराम । ३. रहने का स्थान | ४. 
अयसर | 

झुकियानइ--क्रि० स० [हिं० मको + 
इयाना ( प्ररय० )] १ मक़िओं ते 
बार आर आधात करना | २, पूँखे 
शगाना | 

मुकुंइ-ठंशा १० [ सं* ] विश्णु । 

मुकुदू--पंडा पुं७ [4० | एक प्रतिद्ध 
शिरोभूषक भो प्रायः राच्या आदि 
घारण किया करते ये 

मुकुब#- हंड्ा पुं७ दे+ *म्रक्का?? | 

सुकुर-चंशा १० [ ६०] १. क्षीा | 
आईतला । दर्पण | २, औरूतिरी 
३. $छी । 

सुंकुख्--सश्ञा पुं० [सं० ] १, कली। 
२. शरीर । ३. भात्मा। ४. एकः 
प्रकार का छंद | 

मुकुरज्ञत--वि० ( त॑० ] १. जिसमें 
कछ्िएाँ आई हों। २. कुछ लिखी 
हुईं । (कंछी ) १. भाषा जुशा, 
अग्का बंद | ४, शपच्ता हुआं। 
( जेन्न ) 

मुकेद्#--संझा पुं+ दे० पक्कश” | 

मुकका-+्ंझ्ा पुं७ [ सं& मष्टिका | 
| स्रो० अईंध७ मक्की ) बैंबो भी 
को मारने के छिए उद्धाई चाययां 
जिससे अरा भाव | 


हुफको 


झुक्की--संशा पूंछ [ हि. मुगका-+ 


और 
“'ुर्ताफछ?? | 


पहला भांकण एव | ' ' 


ई ( प्रथ्य० ) ] १. मक्का । घूँवा | मुक्ति--पहा कछौ० [ सं* ] १. छुट- मजबंध-संझा युं० | से ] अंक की 


२, बह सढ़ाई जितमें मककऊ़ों की मार 
हो | ६. मद्वियोँ नॉबकर उससे किसो 
के. शरीर पर भौरे घीरे आषात 
, आग्ना, जिससे शरीर की शिथिक्षता 
और पीड़ा दूर होनी है। 
मुक्केैबाजी--संता क्लो० [ हिं० 
मक्का + वाली ( प्रत्य० ) ] मक्‍कों 
की अड़ाई । दूसेवा बी । 
मुककैश--सड पूं७ [ अ० ] ९१. 
बादछा। २. वह कपड़। जिस पर 
कूछा बस आदि [काम है | 
मुफ्त--छि& [ सं० ] १. छ्छि मुत्तित 
घिछ गई हो | २. जो बंधन से छूट 
गया हो । ३. चलने के छिए छू 
हुआ । फेफा हुआ | 
मुफतकैठ--वि० [ सं० ] १. चिल्ला- 
कर बोलतेवाछा | २. जिसे कहने में 
, माया पीछा न हो | 
मुकतक--पंड्ा पृं० [ स० ] १ एक 
प्रशार का अज्ञ लो प्रंककर मारा 
खाता था। २. बह कविता जिसमें 
कोई एक कया या प्रसग कुछ दूर 
तक ने चले | फुटकर कबेता | उद्‌- 
भट | “प्रबंध' का उछटठा | 
मुक्तत।--् शा जो ० दे० “पुक्ति”| 
मुक्स-व्यापार--४ डा पूं० [सं० ] 
ऐसा व्यापार जिसमें किसी के छिए 
कोई इकावंट भ हो । 
सुफसहस्त--वि० [सं० ] [ संहा 
मुक्शइंस्कता ] जो खुडे हाथों दान 
कईता हो । 
सुकक्‍ता--संहा ज्जी० [सं० ] मोती | 
मुक्ताफदा-संज्ञा पुं० [ सं+] मोती । 
शुक्ताबक्की-- संश जी० [ |४० ] 
अग्रेतियों को मक्का या खढ़ो | 
झुक्ताइस--रंका ६० [ ४५ ै देन 


कारा | २, आस्पा का मोइ 
मुक्तिका--हशा स्त्री० [ सं० ] एफ 
उप नेषद | 
मुझ--हंहा पुं> [ सं० | १. मुंद। 
आनत | २ घर का द्वार । दरवाआा। 
३. नाटऊ में एक प्रतार की संधि। 
४. जिसी पदा्थ का अगस्त या ऊपरी 
खुछा भाग | ५, आदि | आरभ। 
६. #िछा बरतु से पहले पढ़नेवाद्वी 
वस्तु । 
वि० प्रधान | सुश्य | 
मुखथपत्षा--उ# ज्री० [ स॑ं० ] 
अग्य छुंद का एक मै ६ । 
मुखखिअ--पंश्ा पु० [ सं.:] किसी 
पृस्त+ के मुखपृष्ठ पर या बिलकुल 
आ भ में दया हुआ चित्र । 
मुखदूा।-संता पु० [सं० मुख+क 
हुँ० डा ( प्रत्य० ) ] मुख | थे (शा | 
आनन | 
मुखतार-- हा ६५० [ अ० | १. 
जब जिसो ने अपना प्रतिनिधि बना- 
कर कोई काम वरने का अधिकार 
दिया हो । २, एक प्रकार का कानूनों 
सलाहकार और काम करनेतवाला । 
मुलतारगामा--ंडा पुँ>& [ अ*० 
मुखतार +क्वा ० नामा ] यह अधि- 
कार-पत्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति 
किसी की ओर से अदाछती कारंवाई 
करने के लिए मुख्तार बनाया जाय। 
मुखतारी--संझ स्नो० [ हिं* मुख्ब- 
तार+ई ( प्त्य० ) ] १. मुखतार 
' हीकर दूसरे के मुकदमे लड़ने का कास 
या पेशा । २- प्रतिनघिल | 
मुख प--वि० [ अ० ] नपुंतक । 
सुलपूृष्ड--मंडा पूं० [४० ] कियो 
पुस्तक में सबसे ऊपर का इंष्ड। 


प्रस्तावता वा भूमिका 8. | 
मसखबिर--पंशा पुं० [अ०] आखत। 


मधबिरी--संझा क्षी« [ दि 
वि+ई ( प्रत्य०) खबर देते का 
कास | मजबिर का काम | 

मुलभेड़ #--संडा जी० दे० /'सढ़- 
मेह!? | '; 

सुखर--वि+ [_ हां | ] [ जी 
मुखरा ] १, जो अप्रिय भोछवा हो | 
कट्रभांबी | २, बकवादी +4- इट बहुत 
बढ़ वदऋ बोलनेबाऊा । ४. - दे» 
“धुखरित!! । 

सुशरित--जि० [सं० ] शब्दों गा 
ध्यनियों से युक्त | | 
मजशुद्धि--संश शी० [सं०] ६ 
मुं ३ साफ करना । २. भोजन के उप« 
रांत पान, सुपारी मांदि खाकर मुंह 
शुद्ध करना । 

सुखस्थ--वि० दे० “मुलाग्र” | 
मुखापग्र--वि* [सं० ] जो अक्षनी 
याद हो । कठस्थ । अर-बबान [ - , : 
मजासिब--संशा पु० [ अ० ] किधी 
से कुछ कहनेक्षाला | पक्का | 
मखलापेक्ञा--संशा ज्री० [ सर ] 
दू+रों का मुंह ककना । दूसरों के 
आश्रित रहना ) 

मणा।पेक्षी--र्श्वा पुं० [ (० मुंला 
पेज्ििन्‌ ] वह जो दूसरों का सुँह 
तांकता हो | आश्रित | 

सुखालिफ--व्रि० [ अ० ] [ संझा 
मुखाशिफ़त ] १. ओ लिछोंफ हों ॥ 
विरोधी । २. शत्रु । दुश्मन | ३ 
प्रतिद्दद्दी | 

मणजिया--तंज्ा पुं.[ सं» मुज्यक 
इया ( प्रत्य० ) | ९. लेता +-मकनग | 


छुपहेलिए: श्ट्थ्‌ 

सरदार | २. यह ओो किसी काम में बंहुल खोलकर या स्पष्ट करके न कही 
बबते' आगे के । अगुर्त | // जाय | ' 
मुच्तक्षिफू-विक्र अ० | (५ म्िज। मुश्ध-वि [ सं* | संझा  मुख्ना ] 
के ककन लिश्ल | :. १ ओह या. असम में पढ़ा .हुआ | 


झुक्तखर--वि० [ अ० ) १ ज्ञो मूठ |२ सुदर | खूकसुएल । ३. 
जड़े में हो | उंदित । २. छोटा ' |. अआयल्क | मांहित। ह 
'है. ऋष् $ केडा | पं 

मुरघकर--वि> | सै० ) [ ऊ्लौ० 
सुझद--पि० [ ७० ) [संशा मुलपता] मुख्यरी। मुख्ष करनेंबांखा | मीहक । 
हक में कक । उपर के भाके एहमे- मुक्धा--तंशा श्ली० [ सं० | साहित्य 


बाला । प्रधान | | में वह नायिका जो बोवन को तो 
झुक्धकः--कि ० वि० [ठ० ] गुरुव रुप प्राप्त हो चुदी हो, पर जिसमे काम- 
'से+ शाश तौर पए । चेष्टा न हो । 


छुमपुरुू-वड़ा ३० [ है० मदर ) अुखकुंब-संडा पूं० [ सं सुबूकद ] 
एक अकार को गाषदुमो, भारी मुँगरी बड़ा पैढ़ जिसमें पुर्गेदित 
तक प्रायः जोड़ा होता हैं और होते है भूल 

६ ध ब्फयाम | 
दि शक मर के किए शुब कब [ 4. सेब 

शुगक्ष--सेहा पु» [ क्वा० ] [ छी+ माचन होना । । 

. मुगक्ादी ) १, , मंग्रोछ देश का सेचेलका--र्शशा पुं०- | तु०) बह 
लिवासी । २. हु का एक भोष्ठ प्रतिड्ापत्र जिसके द्वारा सविध्य में कोई 
बर्ग जो तातार 'देश का निवासी अनु खत काम न ऊरने अथवा किसी 
था | ३. सुसल्मानों के चार क्यों में नियत समय प. अदासत में उपस्थित 

_ केछक का | ह!ने ही प्रतिज्ञा हो । 

# [ का० मुरू+ई मुछ्ंदर-तशा पूं० [ हिं० मूछ ] १. 

"(अल> 3] मुकसों का या | मयहोों हम मुठ बढ़ी बढ़ी ६ । २. कुछ 
को तरह का । का और मूल । 

मुपान्ाई--वि० दे« “मुगढूई” |... मुजरा -संशा पुं० [ अ० | १. बह 
तंड और [ का० मगलकभाई जारी किया गया हों | २, वह 
(प्रत्य> ) ] मगर होने का भाव । रे जा किसो रकम में से काट को 
अुफ्क्रफन । गई हो । ३, किसी बढ़े या धनवान के 

सुलरस्यल्ी<त/दशा क्री [ हिं० मुतऊ] सामने जाकर उसे सम करना | 
१, मुगरू छ्री । ३. दासी। ३, कवदे . अंभिवादन | ४. वेश्या का बेटठकर 


: खीमेबाकी ।. गाना | 

मुबदगे--उंडा (० ( ४ ब्रममुद्र ] म्ुश्रिप्न--पंश्ा पूं० [ अ« | जिस 
भोद। . - पर अभिगेश्न कमाया गय्य हो। 
सुगालता--शंडा पुं० [अ#] कसा । अभियुक्त | 0 


छक्क. ४ ' मुँडायका--हंशा (० [ भ« | हव॑। 
मुध्यण--वि* [ देशक उबाल) जौ इसने! पे े 


+हुद्ही 


मुजायिर--तंहा पुँ८ [ अ» हैं कहें 
मुलरूमान जो किसी रौजे करे शहकेर 
यहा का चंढ़ाका दि छेंतां ले 

मुझे-सर्व० (हिट मुझे] “मैं? का बेह 
रूप ओ उसे का और संर्धध' फारेक 
को ठोकुकर रोष कारकों में, विभेत्ति 
छगने से पहछे, प्राप्त होता हैं | अले- 
मुभको, मुझसे । 

मुमे-सर्व [ सं० महा ] “सें>का 
वह रूप जो उसे कर्म और सैप्रशश्न 
कार में प्रस दोता है। ः 


मुटऋता-वि० [हि० मौटा+ कना 
(प्रत्य०)] आकार में छोटा, पर सुन्दर | 
मुटका-संश पूं० [ हि" मोटा ? ] 
ए* प्रआार की रेशमी घाती । म॒कठा | 
मुढाई-संशा ज्जी० [दि० मोटा कई 
(प्रत्य०)] १. मोट्यपन । स्थूछता । २, 
पुष्टि | ३. अहंकार । पमंड ;। शेखी | 
भुटाना-कि० अ० [ हिं० मोटा + 
भा प्रत्य०)] १ मोटा हो जाना | 
२, भरद्दंक री हो जाना ' 
मुदासा--वि० [ हिं> मोटा + बसा 
(प्रध्य० )| वह ज' कुछ घत्र कमा छेने 
से बेपप्वा और घमड़ों हो गया हो । 
मुटिया--पंशा पूं० [ हिं.. भोद७ 
गठरों +शथा ( प्रत्य०) | बा ढोने- 
वाला मजदूर | 
मुदझ्ां--संशा पूं७ [ हिं* मूढ | १. 
घास, फूल, तृण या डठअ का उतना 
पूछा खितना हाथ की मुद्ठ- में आ 
सके । २. चंगुर भर बस्तु । ३. 
पुछिदा | ४. शस्त्र या यंत्र आदि 
की बेंट  दप्ता । * ० 
मुदक्ल-संशा जी० | शं७ है: कु 8] 
फ्रा०् मुटिठभा |) १. हाथ की के 
मुद्रा जो उँनेकियों को मोहकर इमेसी . 
एर द्रव केने से अन॑त्ी है।: #ैंधी बुडे 


घुक्मेड़ ४५ ३.३". 
घुक्मेढ़ रद 


हथेली | २. उतनी वरत जितनी उप- 
युक्त मुद्रा के समय हाथ में आ सके। 
झुद्दा०--मुरठी भें>कब्जे में । अ धेकार 
में | मुट हां गरम करना>दुपया देना। 
धन देना। 
३. ब्रेंपी हथेली के बराबर 
का विस्तार | ४. हाथों ले किसी के 
अंगों को पकइ-पक्ड़कर दबाने की 
क्रिया जम ले शरीर की यकावट दूर 
होती है | चंगी। ४ 
मुख्मेढ़--संशा स््री० [ हिं० मूठ + 
भिड्ना ] १, ट्ककर । भिट्वत । 
लड्टाई | २ भेंट | सामना । 
मुंठकाकक्क-पंजा लत्री० [सं० मुध्कि] 
१ मुट्ठी | २. धूंसा । मुक्‍्का | 
मुठिया-पंज्ञा स्री० [ सं० मुष्टिका ] 
ओऔजारो का दस्ता | बे: | 
संज्ञा ज्री० भिखमंों को सुप्ठी 
मुस्ठी मर अब बाटने की क्रिया | 
मुठो #((--संशा त्ली० दे० “मुट्ठी” | 
मुहरूमा--+ि? अ० दे० ९ मुरकना”। 
मुक्ना--कि० अ० [ सं? मुरण ] १. 
सीधी वस्तु का कहीं. से बल खाकर 
दूसरी ओर फिरना | घुमाव छेना। 
२. किसी धारदार किनारे या नोक 
का झुक जाना | ३. लकीर की तरह 
सीचे न जाकर घूमकर किसी ओर 
झकना | ४, दाएँ अथवा बाएँ घूम 
जाना | ५. पछथ्ना | लोवना | 
क्ि० अ० दे० “मुझमा? ] 
मुड्खा#---वि० [सं० मुड ] [स्त्री० 
मुदली ] जिसके सिर पर बाल न हों। 
मुडा। 
सुड़धाना--वति० स० [ हिं० मू ना 
का प्रेर० रूप | किसी को मू*ने में 
प्रदत्त करना । 
क्रि०्स० [हिं० मुहना का प्रेर॑० 
रूप ] मुड़ने या घूमनें में प्रदत्त 


१२७० 


हे 


करना | 

मुड़वारी-- तएश ज्ी० [हि० मू ड़ + 
वारी (प्रत्य० ) ] १. अथरी की 
दीवार का सिरसा | मुइंरा । २. सिर- 
ह्ाना | 

मुढ्दरा-संशा (० [हिं० भूँढ़+ 
हर ( यत्य० ) ] स्निर्यों की सा । या 
चादर का वह नाग जा! ठीक सिर पर 
रहता है। 

सुढाना---कि० स० दे० “मु'ढ्ाना” | 

मुडिया --संता 4० [हिं० मूं इना + 
इया ( प्रत्य० ) ] वह जिसका सिर 
मूँडा हुआ हो । 

मुतभदिक्लक--वि० [अ० ] १. संबंध 
रखनेवाला ! सँत्रद्ध। २. सम्मिलित | 
४9० वि० संतब में | विषय में । 

मुतकका-संहा [० [ हिं० मुँडक 
टेक ] !. कठे के छम्ज याचों के 
ऊपर पायन के किनारे खड़ी की हुई 
पद्िया या नीची दीयार | २. खं-ा | 
३. मीनार | छाट । 

मुतफन्नी -वि> [ अ० | पूत्त। 
चाकाक | 

सुतफर्रिक--वि० [ अ० ] [ बहु० 
मुतफः कात ] *, तरह तरह के | २. 
खरात्र हुआ । 

मुत+क्यञा-संत्ा ५० [ अ० ] दत्तक 
पुत्र | 

मुउल्लदू 7० वि० [ अ० ] जरा 
भी । तनिक भी । रची मर भी। 

वि० बिलकुल | निरा। नित्रद्ध। 
सुतवज १ ह---वि० [ अ० ] किसी 
आर तब्रज्जद्द या ध्यान देनेबवाला । 

सुतवफफो--वि० [अ० | स्र॒ग्वासी । 
मसुतयटली--संज्ञा १७9 घ अआझ० 
था।मैंक संस्था की संपत्ति का रक्षक 
मुतखद्दी--संशा पुं० [ अ०] १. 


दीवान | १. हन्तजाम करनेवोार्छ। 


प्रबंधकर्ता । ४, मनीम [| «357 
मुर्तासरीक--संशा स््री० [ हिंढ: 
मोती+सं० भी ] कंठ में पहनने की 
मोतियों फी #ठी । ६ 

सुताबिकू--क्रि० बि० [ अ० ] आजु- 
सार। 

बि० अनुकूल | 

मुतालबा- 3ंशा पुं० [ अ० ] उतना 
धन जितना पाना कजिब हो | बाकी 
झपया | 

मुताइ--संशा एं० [ अ० मुतभ ] 
मुसलमानों में एक प्रकार का अस्थायी 
विवाह | 

मुतिलाडु४--संज्ञा पू० [ हिं० 
मोता+लडड्टू ] मोतीचूर का लड़ ह। 
मुतेद्दरा #---संज्ञा “० [ ६० माती+ 
हार ] कछाई पर पहनने का एक 
आशृषग | 

मुद्द-ंज़ा पूं० [ सं० ] हफ॑ । 
आनंद । 

मुदगर-संशा (० दे० *(गदर” | 
मुदृधंत# --वि० [ सं० मोद ] प्रसन्न | 
खुधा । 

मु९रिलि---उंज्षा पुँं> [ अ० ] अधथ्या- 
पक | 

मुशझाआऑ--भव्य> [ अ० मुदभआऊ 
अभिप्राय ] १. तालय बह कि। र॑. 
मगर | लेकिन | 
संज्ञा ज्री०/( स॑० ] ह्ं । आनंद । 
मुदामी--/व० [ फ़ा० ] जो सदा 
हांता रहे | 

मु|दस-कि० [ सं० ] [सनी मुदिता] 


प्रसन्न | खुश । 


] सुदिता--मंशा सतत्री० [ सं०] ६१, 


परकीया के अंतर्गत एक श्रकार की 
नायिका । २. हंवे ! ; 


छेलक । मुंशी | २. फेशकार | मुरदिर--संशा ए० [ स॑० ] बादछ | 


शुरीः 


मेत्र | ' 
मुदीर७--संज्ञा हुँ० दे० “मुदिर”। 
मुहं-पंत्ा ६० [ संन ] मूम 
बामक अन्न । 
मुबूमर--पंशा पुं० [ सं० ] १. दे० 
“मुमगदर” | २. प्राचीन काल का एक 
अभ्र। 
सुदूगक-संज्ञा पूं: [ सं० ] एक 
उप्रमिषद्‌ । 
झुदई-पशा पुं० [ अ० ] [ खत्री० 
मुहइथा ] १ दावा करनेवाढा । 
दाबादार | बादी | २. दुश्मन । बेरी । 
शतु 
मुहत--संशा र्री० [ अ० ] [ बि० 
मुदती | १. अवधि | २ बहुत दिन | 
अरखा । 
मुदसो--वि० [ झ० ] जितकी कोई 
मुदृत ग्रा अवधि निश्चित हो । 
मुद्ामल्ेद, मुदालेद-उंरा ० 
| अ० ] वह जिसके ऊपर कोई दावा 
किया जाय | प्रतिवादी | 
मुदुक्ा--ज्रि० दे० ४मुस्ब”! । 
सुंद्ी--संश जो० | देश० | रस्सी 
की वह गाँठ जिसके अन्दर से छसका 
दूसरा सिरा खिसक सके । 
मुद्रक--पंशा ५० [ सं० ] छातने- 
बाला | 
मुनृक्ष--तंज्ञा पूं० [ सं० ] किसी 
बीज पर अक्षर आदि अंकित करना ! 
छपाई । 
[ स॑ं० ) 


मुदश्ासघर--संशा पूं८ 
छापासखाना | 

मुक्काकित--वि० [सं० ] १. मोहर 
किया हुआ । २. जिसके शरीर पर 
किश्णु के भायुध के चिड्ू गरम लाहे 
से दामकर बनाए गए हों | ( वेश ) 

मुद्दाः--उंशा स्री० [ श्॑ं० ] १, किसी 


दर्द 


अशरफी आदि | सिक्‍का । ३. अंगूठी 
छाप | छल्छा | ४, ठाइप से छपे हुए 
अक्षर | ५, गोरलपंगी साथुओं के 
पहनने का एक काभृूपग । ६. हाथ, 
पाँच, आँख, मुँह, गदन आददे 
की कोई स्थिति | ७, बठने, लेटने या 
खड़े होने का कोई दंग । ८. मुख की 
आइति या चेषश । ९, विष्णु के 
आयुधो के चिह् जो प्रायः भक्त लाग 
अपने शरीर पर भंकित करते हैं या 
गरम छाोंद्दे से दगवाते हैं | छाआ | १०. 
इठयोग में विशंष अंगवे यास । ये 
मद्राएँ पाँच होती हँ--खेचरी, भूचरी, 
चाचरी, गं।चरी और उन्मनी ।*११ 
बह अलंकार जितमें प्रक्ृृत या प्रस्त 
अर्थ के अतिरिक्त पद्म में कुछ और 
भी सामभियाय नाम हो । 

मुद्रावक््य--पंशा (० [सं० ] वह 
शान जितके अनुधार किसी देश के 
पुराने सिक्‍्की आद की सहायता से 
ऐ| तेदहासेक बातें जानी जाती है। 

मुद्रायंत्र-उता पु ० | सं? ] छापने 
या सुद्रण करने का यंत्र | छा4 आददे 
की कछ | 

मुद्राविज्ञान--संशा ९० दे? “मुद्रा- 
तत्त्व '| 

मुद्गराशाख्--उशा ५० दे० “मुद्रा- 
त्तब!। 

मुद्विकू-संश जजी० दे० “मद्विका'!। 

मुद्रका--संज्ञा खी० [ सं० ] १. 
अंगूठो । २. कुद की बनी हुई मेँगूठी 
जो पपेतृ-काय्य॑ में अनामिका में पहना 
जाती है | णवेन्नी । पंती | हे. मुद्रा । 
सिक्का ३ झपया। 

मुद्वित--वि० [ सं० ] १. मुद्रण या 
अंकेत किया हुआ | छपा हुआ । २. 
मुँदा हुआ | बंद । 


मुच्ष चुन्तू 
बुथा | 
वि? १. व्यर्थ का | निष्यग्रोजन | २, 
भतत्‌ | मिथ्या | छठ | 


संज्ञा पु० अतत्य | मिथ्या । 

मुनफका--संज्ञा पूं० [ अ० मि# सं० 
मृद्दीका ) एक प्रकार की बढ़ी 
किशभिश । 

मुनग।--उंज्ञा प० दे? “सहिजन” । 

मुनद्लर--बि० [ अ० ] निर्भर । 
आश्रित | 

घुनादौ --पंत्ता ज्री? [ भ० ] बट 
घोपगा जो छुगी या ढोल भांदि 
पीउते हुए; सारे झहर में हा | दिंढ,रा । 
डुगी। 

मुनाफा--उंज्ञा ० [ अ० ] छाम | 
ना ! 

मुन' रा--5शा पु० दे० “मीनार!?। 

मुनालिय--.व० [ अ० ] उचित । 
बाज | 

सुना।खबत --उंशा जी ० [ अ० मना- 
सेत्रत | *. उंजंत | २ उपधुक्तता । 
३, कितो चित्र में का दृष्टि-क्रम | 

मुनि-संज्ञा ५० [ सं ] १. ईख़र, 
ध-म आर सत्वातत्य आदे का सूक्ष्म 
विचार करनेवाला व्यक्ति | २, तय्स्वी | 
त्यागी | ३ सात की संख्या । 

मुनिर्या--उंज्ा स्री० [ देश० ] लाछ 
नामक पक्षी की मादा । 

मुनीब, सुदीम-पंा ६० [ अ० 
मुनीच | १, मददगार | सहाथक | २, 
साहूकारो का हिसाब-किताब लिलने- 
चबाल(। 

मुनीश, मुनीश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] 
१, मुनेया में भ्रष्ट । २, बुद्धदेव । 
३, विणु। 

मुन्ना, मुन्--ंशा ६० [ देश» ] १. 
छोटों के लिए प्रेमलचक शब्द । ३२, 


के नाम की छाप | मोहर 4.२. इपग्रा, सुधा--क्ि० वि० [ स॑० ] व्यय | प्रित्र | प्यारा | 


अुकास्स 

शुफणिल --विं० [ अ० ] निर्घभ । 
दरित्र | 

झुफस्सल--भि० [ अ० ] 
विस्तृत । 

संज्ञा पू० किसी कैद्रस्थ नगर के चारो 
ओर के कुंछ दर के स्थान । 

मुक्त--वि२ [ अ० ै] जिसमें कुछ 
मूल्य न रंगे | बिना दाम का | 
मेंत का। 

यौ---पफ्तलोर-बह 5छक्त जो दूसरों 
के धन पर छुख-भोग करे | 

मुद्दा०--पुफ्त मं>” . बिना मूल्य दिए, 
या लिए | २. व्यर्थ | बेफायदा | 

मुफ्तलोपु-- ते? [ अ०+फरा> ] 
[ भाव: सुफ्तवारी | मुफ्त का माल 
खानेब्राला । 

घुफ्ती--छंज्ा पूं० [ अ० ] पर्म- 
शास्त्री | ( मुत> ) 

वि० [ अ० भ्फ्त +ई (प्रत्य० ) ] 
मुफ्त का । 

मुबलिंग --संज्ञा ० अ० ] धन 
की सँएया | रकम | 

मुबारक -जे? [ भः | £ जिमके 
कारण बरकत हा । २ दघुम । मंगरू- 
प्रद । नेक | 

मुबारकबाद--संत्रा पुर [ अ० 
मुबारक + फू ० बाद ] काई शुभ बात 
होने पर यह कहना कि *'मुन्नारक हो? 
बधाई | घन्यवाद | 

घुंबारकौ-संजा ल्री० दे० “मुननारक- 
झाद?! ॥ 

मुब्तिक्ञा--वि० [ अ० ] सैकः आदि 
में फेंता हुआ। 

घुमकिन--वि० [ अ० ] संभव । 
झुपानियल -(ंशा स्त्री: [ अ० ] 
मनाही । 

मुपुझु--वि० [ सं? ] मुक्ति पाने का 
इंबछुक | जा मुक्ति की कॉमना कंसती 


ब्योरिवार | 


है५४ 


ह। 

मुमूर्र--तंज्ा स्ौी० [स० ] मरने 
की इच्छा । 

मुमूषु -वि० [ सं० ] जो मरने के 
समात्र हो । 

मुयस्खर--वि० दें० “मयत्तर” | 

मुको--संजा ल्री० [ हिं* मुरकना ] 
कान में पहनने की एक प्रकार की 
बाली | 

मुरचा -संज्ञा पुं> दे० “भोरचा” । 

मुरडा -संशा पुं० [ देश० ] भूने हुए 
गरमागरम गे; :त थड् / मे ठाकर बनाया 
हुआ लड्डू । भुड़-पानी । 
बि० सूवा हुआ | झु'क | 

मुप्-उंता पुँ> [ सं० ] !. वेध्ठन । 
बठन । २. एक देत्य जिसे विशा ने 
मारा था | 
अव्य० फि( | दोवारा | 

मुरक -संजा स््री० [ हिं० मुरकना ] 
भु'कत को किया या भाव | 

मुर'झणा--»० भ० [ हिं? मुड़ना ] 
१, लचकरर किया आर झुकना । 
मुइना । २. फिरना। धूमना। हे, 
लाय्ना | बायत हाना | ४. कियो अंग 
का किसो आर इस प्रकार मुड्ठ जाना 
कि ज दी सीधा ने हों। म/च खाना । 
५. हिचकना । इकना । ६. विनंष्ट 
होना । चोयट होना। 

मुरकाना--कि० स० [ हिं० मुरकमा 
का स० रूप ] १, फेरना । घुमाना | 
२ लोटाना । वापप्त करना । ३. किसी 
अंग मे मच छाना | ४. नष्ठ करना! 
चौयटठ करना । 

मुरखाई#-संरा ख्री० दे? “मूर्खता”। 
मुर्या-संज्ञा पुं० [ फ्रा० मुंग ] 
[ ञऋ्ो० मुर्गी | एक प्रसिद्ध फ्ती जो 
कई रंगो का होता है। नर के सिर 
पर कडगी हातो है | 


छह. औुदेना 


सुरगमाबो--संज्ञा ख्ी० [ है | मरते 
की जाति का एक पक्षी | 

मुरचंग--संशा पुं० [ हिं० मूँ ह्यंण ] 
मुंह से बजाने का एक प्रकार का 
बाजा । मु दंग । 

मुरछना, सुरद्धाना#-क्रिण् अर्गूल् 
मूच्छंन्‌ | १. शिथिल होना | २. जखेत 
हना । 

मुरछायंत#--घवि० [ सं« मूर्न्छा+ 
चंत (प्रत्य)) | मूर्छित। बेहोश । 
अचेत । 

मुरकस्ित#--वि० दे “मूब्छिक? | 

मु'ज--संजा पूँ० [सं० ] सूंदंग ! 
पस्तावज । 

घुरकमनाऋ--कि० अ० दें* “मर 
झाना” | 

मुरमाना---क्रि० अ० [सं० मूच्छन्‌ ] 
१. फूल या पत्ती आदि का कुरान । 
२, सुस्त या उदास होना | 

मुरद्र-संश्ा पुं० [ सं» ] श्रीकृष्ण । 

घुग्दू-संशा युँ० [ फ्रार मि० सै० 
मृतक | बह जा मर गया हो। मरे 
हुआ प्राणी | मृत । 

बि० १. मरा हुआ | मत | २. जिसमें 
कुछ भी दम न हो। ३. मुरक्षस्या 
हुआ । 

मुरदूार--वि० [ फ्रा० ] १. मरा 
हुआ झत । २. अपविश्र । ३, ब्रेदम | 
बेजान | 

मुरदासंख--«पंज्ञा पुं> [फ्रा० मुरधार 
संग | एक प्रकार का ओऔषधभ ओ 
कूंके हुए सीसे और सिंदूर से बनता 
ह। ही 
मुरदासन#--पंज्ा पुं० दे० “मुरदा- 
संख” | 

मुरघर-संज्ञा ५० (सं* मंद ] 
मोरवाड़ । 

मुरगा#--क्रि० अ० दे० “मुक्भा” | 


छुदपरना ३2 | ककया 


मुँर-परैला(--संश पूँ0 [ हिं० मूड़क मुत्हारी--संशा ६० [ सं० _) सुरझभा#--कि० अ० दे० #पमुर॒- 
सिर+पारना>रखता ] फेरी करके श्रीकृष्ण । झाना '। 

सोदा बेखनेवाढो का बकवा । सुरा-संशा त्री० सं० ] १. एक संत्रात्री० दे० मूच्छना” | 
पुरब्दा--/शा ५०६ अ० मृरब्ध ] “सिद्ध ग्रंवद्वव्य। एकांगी। मुरा- मुरुक  #(--क्रे० अ० दे० “मुर- 
घ्वोनो या मेत्री आदे की चाशनी में सासी | २ कथासरेत्तागर के अनु- झाना । 

रक्षित किया हुआ फहमें था मेत्रों आंदे सार उस स्त्री का नाम जिसके गर्म से मुरेश-संज्ञा पु० [ हिं० मूँ ढ़ सिर 


का पाक | भहानंद का पुत्र चंद्रशुत्त उसन्न +एठा ( प्रलन० )] पगढड़ी। 
घुरसुराना--कि० अ० [ मुर्युर से हुआ था। साफा । 
अनु० | चूर चूर हो जाना। चुस्मुर मुराडा-संशा ५० [ देश० ] जलती मुग्रना|-ज्रि० स० दे० “मरोड़ना”" 
शोचा | रूकड़ी । मसुपबत--संज्षा स्री० [ अ० मुरव्यत ] 
घुररिपु--तंशा (० [सं० ] म॒रारि। मुराद-संशा ख्ी० [ अ० ] १. *१- शील। सकाच। छिहाज। २. 
भुररिया--पंशा स्री० दे० “मुरी? । अभिलाषा। मलमनसी | 
मुकछिका--संशा ज्ी० [सं० ] मुरली । मुदा०--पुराद पाना> मनोरथ पूर्ण झु्गे--सज्ञा पुँ० दे० “मुरगा”' | 
बंद; होना | मुराद माँगना>मनोरक पूरा मुगगेकेश--सज्ञा पृ० ' फ्रा० मुर्ग+ 
सुर्राशिया(-संज्ञा जी० दे० “पुरी” । दहॉने की प्रार्थना करना। केश ( चोटी ) | मरसे की जाति का 
मुरको-तंरा ज्ी०.(सं० | बाँछुरी। २ अमियाय | आशय | मतलबम।. एक पौधा । जटाघारी | 
बंशां । मुराना#--क ० स० [ अनु० मुर- मुदंनी-संज्ा स्री० [ प्रा० मुर्दनर 
मुरक्षीध्रर--पंझा पु० [ स॑० | मुर | मुँह में कोई चीज डालकर मरना | १. मुख पर प्रकट होनेवाले 
आ#ष्ण। उसे मुलायम करना | चुमछाना । झृत्यु के चिह। २. अब के साथ 
घुरखोमनोइर--उत्ा पुं० [सं० ] #भी० स० दे० “मोइना” । उसकी अत्थेष्टि किया के छिए जाना। 
भ्राईष्ण । मुरायठ- संज्ञा ६० दे० “मुरेठा”!। सु्वाधली-सशा हऔं+ दे० “मुदनी”। 
मुरबा--उंशा पुं० [ देश० | एड़ी के मुरार-संज्ञा (० [ सं० झुणाल | वि० मृतक के संबंध का | बुरदे का । 
ऊपर की हड्डी के चारों ओर का कमल की जड़ । कमलनाल। मुरा- संशा (० [ हिं* मरोद या 
घेरा । क्ष्संशा ० दे० “मुरारि”। मुढ़ना | १. मरोड़फछी। २.. पेट में 
संशा पुं० दे० “मोर”!। सुरारि-संशा ५० [ सं० ] १. ऐंठन होकर बार धार दस्त होना। 
मुरव्यत-पंत्रा जी० दे० 'प्रौजत?!। श्रीकृष्ण । २ डगण के तीसरे भेद मरोड़ । ३. एक प्रकार की अधिक प्र्ष 
मुरथी#--पंशा जी? | स॑० मार्वों | (|5 ) की संज्ञा । टेनेवाली मैंस । 
प्रतुष की डोरी | चिल्ला | मुरारी-संजा (० दे० “मुरारे”। मुर्ती-सज्ञा स्रौ० [ हिं० मरोडना ] 
मुररशद्‌-संत्ा पू० [ अ० | !. मुरारे--संशा ६० [सं० |देमुरारि! *- दाडारों के सिरों को आपस में 
शुद्ध । पथदर्शक | !. पूज्य । ( संबा० ) जोड़ने की एक क्रिया जिसमें द्वोनों 
बुरखुत--संज्ञा ।० [सं० | वत्तातुर। मुराखा|--संज्ञा (० [ हिं० मुरमा ] सिरों को मिलाकर मरोड़ या बट देते 
झुरदयाँ।--पंशा ५० दे० “मुड़वारी?। कर्णफूल | हैं। २. कपड़ आदि में छपेटकर डाली 


मुरहा--तंशा ६० [ तं? ] श्रीकृष्ण! मुरीद-संशा पु० [अ० ] १. शिष्य । द्ुई एंठन या बल । ३, कपड़े आदि 
वि [ ४० मूझ (नक्षत्र) +#शा चेछा। २. अनुगामी । अनुयायी। को मरोड़कर बी हुईं बची । 
(प्रत्थ०) | 'ञ्री० मुरही | १, (बालक) मुझऋ--संशा ५० दे० “मुर”।| मुर्रीदार-वि० | हिं० मुरी+ क्ा० 
जो मूछ नक्षत्र में ' उसल हुआ हो। मुदझा-सशा ६० [ देश० ] एड़ी दार ( प्रत्म०) ] जिसमें मुररी पढ़ी 
२. अनाथ | यतीम। ३ नव्खट। के ऊरर का घेरा | पैर का गटठा। हो | एंडनदार । ० 
उपद्वी । * , मुरुखक#--वि० दे० “मूर्ख ?। मुक्कना#--क्रि० अ० [ हं० पुछ 


"सैाीटत 


कित ! | १. पुछकित होना। नेत्रों 
ईंसी प्रकट करना । २. मचकना। 

सुब्कित--वि० [सं० पुलकित ! ) 

मुस्कराता /आा। 

मुखकी--वि० [ अ०» मुल्क ] १. 

शासन या व्यवस्था संबंधी। २. 

देशी | विछायती का उल्टा | 
मुकजिम--वि० [अ० | जिस पर कोई 

अभियोग द्दो । अभिषुक्त । 
मुझ्षतब्ी-- वि० [ अ० मुल्तवी ] 
जिसका समय टाछ दिया गया हो। 
स्थग्रित | 

मुखतानी--वि० [ हिं० मुलूतान 

( नगर ) | मुखतान का। मुठतान- 

संबंधी ३७ 

संज्ञा जी० १, एक रागिनी । २. एक 

प्रकार की बहुत कमल और ।चकनी 

मिय्टी 
मुझना(-- “शा पुं० [ अ० मोलाना] 
मौल्वो । 
मुब् तखो--सशा १० [ हिं० मुलम्मा 
+ची प्रत्य० | मिलट करनेवाछा । 
मुलग्म साज | 
मुक्म्मा-सा (० [ अ० ] १. 
फिसो चीज पर चढ़ाई हुई सोने या 
चांदी की पतली तह। ग्रिछट। 
कलई | 

यो०--मुलम्मासाजन-ुछूम्मा चढ़ाने 

वाला | मुठमची । 

२. ऊपरी तड़क,मड़क | 
मुलद्द--6ंशा जी० दे० “मुलेठी”। 
मुक्षद्ा(ंवि० [( सं० मूल-न्‍नक्षत्र | 

१, जिसका जन्म मूल नक्षश्न में हुआ 
४हो । २. उपद्रवी। शरारती | 
मुर्लों संज्ञा पृ० [ अ» मुब्छा ] 


मौलवी । 
खुलाकात--तंज्ञा स््रो० पक ॥8 4 
आपस में मिलना । भेंद | । ३, 
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मेल-मिलाप | 

सुलाकाती--तठंज्ञा ६० | अ० मुला- 
कात ]१. वह जिसमे जान-पहचान 
हो | परिचित | २. मुझाकात करने- 
बाला। 
यो० मुलाकाती काइंन्वह काई जो 
कई मुलाकाती अपने आने की सूचना 
और परिचय देने के छिए. मेजता 
है । 

मुलाशिम-संशा ६० [अ० ] नोकर । 
सबक | 

मुलाजिमत-संजशा ज्री० [ अ० | 
नाकरी । सेवा | 

मुलायम - वि? [ अ० ]१ सख्त 
का उछटा। जो कड़ा न हा। २. 
हलका | मंद | धीमा | ३. नाजुक । 
सुकुमार | ४. जिसमें किसी प्रकार की 
कठारता या खिंचाव न हो । 
यो०--मुलायम चारा5!१, वह जो 
सहज में दूसरो की बातो में आ जाय | 
२. वह जा सहज में प्राप्त किया जा 
सके | 

मुलायमियत--संशा सत्री०[ अ० 
मुठायसमत | १, मुलायम होने का 
भाव | नम! । *. नजाकत | 

मुलायमो--संशा स्त्री? दे? “मुलायम 
मयत” । 

मुल्ाइजा--संशा ४० [ अ० ] !, 
निरीक्षण | देख-भाल । २, संकाच । ३, 
रिआयत । 

मुलेडी -संज्ञा ख्री० [ सं० मूलयष्टी ] 
घुकची नाम की छता की बढ़ जा 
ओपध के काम में आती है। जेठी 
मधु | मुल्यूठी । 

सखुदक--संशा पु? [ अ० ] [ वि० 
मुल्की ] १. देश | ३. प्रांत | प्रदेश । 
३. संसार | 


मुर्को--वि० [ अ० ] १. श्लासन- 


मी 
संबंधी | २. राजनीतिक । ३. मुल्क या 
देश-संबंधी । 
मुस्लद्ध>वि० [ देश० ] 
बेवकूफ | 
मुस्ला--संशा ६० दे० “+मं,छवी”! । 
मुचब।कल-संरा १० [ अ० ] वहूं 
जो अग्ने किसी काम के छिए कोई 
वकील नियुक्त करे। 
मुशना#--कि० अ» [ सं> मृत ] 
मरना । 
मुबाना#[--क्रि० स० [ हिं० मुबना 
का स० रूप | हत्या करना । मार 
डालना । डे 
सुश्क - संशा ४० [ फ़रा० ) १. 
कस्तूरी । मृगमद । | २. ४पघ | बू । 
संज्ञा क्नी० | देश० | कंधे और कोहनी 
के बीच का भाग । भुजा । ब्राँह । 
मुदा?- मुझ्कं कसना णा बौँधनार* 
(अपराधी आदि को ) दोनों भुजाओं 
का पीठ की आर करके बाँध देना | 
समुशकदःना ->संशा [ फ़ा० | एक 
प्र तार को छता का बीज जिससे कलूरी 
को सी सु/ध निकछती है | 
सुश्कनाफा--संज्ा ५० [ फ्रा० ] 
कस्तू। का नाफा जिसके #ददर कस्तूरी 
रहती है। 
मुश्कबिल्लाई-संज्ञा ज्ली० [ फ़ार 
मुश्क +हिं८ ब्रिलाईल्‍ब्रेल्ली | एक 
प्रकार का ज॑गछी बिलाव जिसके अंड- 
कोशों का पसीना बहुत सुगंधित होता 
है | गंध विछाव | 
मुश्किल -बि० [ 
दुष्कर | 
संज्ञा ज्री० १, कठिनता । दिककत॑ 
२. मुसीबत | वित्त । 
मुश्की--वि० [ फ्रा० ] १. कल्तूरी के 
रंग का | काछा। श्याम | २, जिसमें 


मुश्क या कस्तूरी फ्ड़ी हो । 


मूर्ख ।' 


आ० ] कठिन | 


हुवे 


संज्ञा पूं० काले रग का घोड़ा । 

मुश्त -सक्ञा ५० | फा० | सद्री । 
यो०--एकक्ु्त "एक साथ । एक 
ही बार | ( दययों के लेन-देन में ) 

मुश्तवद्वा--विः [ अ० ] जिस पर 
काई झुत्रहा या शक हो। संदिग्ध | 

मुबुर#- संता ज्ली० [ सं० मुखर] 
गूँजने का शब्द | गुजार | 

मुछ्ति--तेशा स्री० [ ० ] !. मही । 
२. मुझा । पूंसा ।३. चोरी । ४. 
दुर्मिक्ष | अकाल | ५, मुध्ठिक मह्ल | 
मुष्ठचिक--सशा पु० | 6० | १. राजा 
कस के पहलवानों में से एक जिसे 
बलदेवजी ने मारा था। २. मुकझ्का। 
घूँता।| ३. चार श्ँगुल की नाप । ४. 
मूद्ठी । 

मुश्टिका--एश सत्रीः [ ४० ] !. 
मुझा | घूँसा | २. मुट्ठी । 

सुश्युद्ध शा पु० [ ३० ] बह 
लड़ाइ जिसमे मुक्को से प्रहार हो। 
घुँसेत्रानो | 

सुश्यित्थ - शा पु० [सं>] १. 
हठ योग को कुछ शियाएं जो शरीर 
की रक्षा करने, बल बढ़ाने और रोम 
वूर करनेवाली मानी जाती हैं। २. 
छोटा और सददज उगय। 
मुखकलि#[--संरा त्री० दे० “मुस- 
क्राइट”'। 

मुखसकनिया|-संता सत्री० दे” ““धुस- 
कान” | 

मुंखकराना-क्रि० अ० [ 8ं०स्मय + 
क | बहुत ही मंद रुप से हँसना। 
मृदु हास | 

मुसश्राइढ--घंशा ज्जी० [ छिं० 
मुसकराना +आइट ( प्रस्व० ) ] 
मंसकराने की क्रिया या भाव | मंद 
हास | 

मुधकान -संज्ञा ख्री० दे० “ मुस- 


१५६ 
कराहट? | 
सुलकाना--#ि> अ० दे? “मुस- 
करामा” | 


मुसक््यान--/शा ञ्री० देक “मस- 
कराहट?” | 

मुल्लना-कि० अ० [ सं० मृफ्ण ] 
मृक्षा जाना | चुराया जाना | ( धन 
आदि ) 

मुसन्ना--पंशा ४० [ अ०] १. 
असल कागज की दूसरी नकल । २, 
रसीद आदि का वह दूसरा माग जो 
रसीद देनेवाले के पास रह जाता है। 

मुलब्बर--संश्ा ५० | अ० | जमाया 
हुआ पीकुवार का रस जिसका #यक- 
हार ओंपधि के रूप में हाता है 

मुसमुद, मुसमुघ#|--वि० [देश०] 
ध्वस्त | नष्ट | बरबाद | 

संज्ा ५० नाश | ध्वंस | बरचादी । 

मुसम्मात-वि? स्रो० ([अ० म॒सस्मा 
का स्री० रूप ) मुस्मा शब्द' का 
स््रीलिंग रूप | नाप्नो | नामधारिणों | 
संज्ञा ख्री० ली | ओरत | 

मुप्तरा/--संश्ञा (० | हिं० मूसल ] 
पढ़ को जड़ जिसमें एक ही भार 
पिड हो, इधर उधर शाखाएँ न हो। 

मुसलधार--कि० वि० दे० “मूसल- 
धार”? | 

मुसलपान---तंशा (० [छा० | [ल्री० 
मुसछमानी | वह जो महम्मद साहब 
के चलाए हुए संभदाय में हो । 
मुह्मदी | 

मुसलमानी -वि० [ फ्ा० | मूसछ- 
मान संबंधी | मसलमान का | 
संज्ञा ज्ली० मुसलमानों की एक रसम 
जिसमें छाट्रे बालक की इ"द्वेयव पर 
का कुछ चमड़ा काट डाढा जाता 
है। छुन्नत । 

मुसरल्म--वि० [ फ्रा०] जिलके 


खेड न किए गए हों | सभबुत। पूरो। 
अलेढ। 

संज्ञा ४० दे० “मतलमान” | 

छुसविविर--संश्ा ६० [ अ० ] चित्र 
कार । 

मुखव्विरी--संरा स्री० [ अ० ] 
चित्रकारी । 

मुसदर सजा पुं० [ हिं० मूस> 
चूहा +हर ( ण्त्य० ) |] एक जगलों 
जाति जिसका व्यकताय जगली जही- 
बूटी आदे बचना है। 

मुलदिल--्रि . [ अ० ] दस्तांवर | 
रचक | 

मुसाफिर-सज्ञा पू० [ अ० [यात्री | 
पृथक | 

मुत्ताफरखाना--पंज्ञा पूं० [ अ० 
मुत्ताफेर + फ्रा० खाता ] ! यात्रियों 
के विशेषतः रछ के या.त्रयो के, ठह- 
रने का स्थान | २ पमशालछा। सराय | 

मुखाफरत, मुधाफिरी-संशा ज्री० 
| अ० | १. म॒धाफेर होने की दशा। 
र्यात्रा । प्रवास | 

मुसाइब--प्ा ६० [ अ० ] घन- 
बान्‌ या राजा आदि का पाइक्ब्ची | 
सहवास! । 

मुप्ताइबी--वंश ज्जी० [ अ० मुसा- 
हब ई ( प्रत्थ० /] मुसाहब का पद 
या काम । 

मुसीबत -ंशा स्री० [ अ० ] १. 
तकलीफ | कष्ट | २. वितक्ति। तकड़ | 

मुजीवर--संश पु० दे०“ मु उब्बिर! । 

मुस्कराना--कि० अ० दे० “क्षुक्त 
कराना? । 

मुकौ-संश स्री० दे० “म्ुत- 
कराह2” | 

मुशक्यान-#/6ंशा ह्री० दे० “मुसन- 
कराह: | 


मुस्टंडा--बि० [ (6० पुष्ठ ]६. 


आकार 
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मोदा-ताजा | दुष्ट ब्|द। १ बद» ४, छतर॑ज की कोई भोटी । ५. घोडे 


माह्य | गुडा | 

मुख्तक--संशा एुं० [ ४० ] मोथा । 

सुह्ताहद्िक्ष -वि० ( अ० ) १ अश्ल | 
स्थिर । २. पक्का | मजबूत | दृढ़ । 

सुसख्तगीसख -संजशा पुं० [ अ० ] अमि- 
योग उपस्थित करनेवाढ्ा । मुद्दई | 

मुस्तसनन।-वि० [ अ० ) अलूम 
किया हुआ | छोड़ा हुआ | 
मुस्तइक-विं० [ ज 4 १. जिसका 
हक हासिल हो। २, पात्र अधि- 
काती। 

मुस्तैद-वि० [ अ? मुस्तभद |१, 
तत्र | सन्नद्ध। २. चाला+क | तेज । 
मुस्तैदी शा क्रो० [ अ० मस्त- 
अद+ई (प्रत्म० )] १. सबद्धता | 
तद्रता । २. फुरती । 

मुदकम -वि० | अ० ] दृढ़ | पक्का | 

सुइकमा-- शा पु० [अ० | सरेश्ता । 
विभाग । सींगा । 

मुद्रताज-वि२? [ अ« | दे? “मोह- 
ताज” । 

मुद्ृ्यत-संशा स्त्री: [ अ० ] १. 
प्रीति | प्रेम। प्यार | चाह। २, 
दोस्ती | मिन्नला । ३. इश्क । लगन | 
ली । 

मुदम्मद्‌ू--४ंज्ञा ६० [ अ० ] अरब 
के एक प्रसिद्ध धर्ममाचाय्य जिन्होंने 
मुसरूमानी धम्स का प्रवर्तन किया 
था। 

मुहस्मदी--संडा ६० [ अ० | मुसल- 
मान | 

सुदर--संज्ञा ख्री० दे० “मोहर”? । 

मुहरा--संशा प० [ हिं० मुह रा 
( प्रत्म० ) ] १. खासने का भाग । 
आगा सामना । 

मुद्दा “-महरा लेनाब्पुकाबिला करना । 
२, निशाना | ३. मुँह की आकृति | 


का एक साज जो उसके मुंह पर 
रहता दे | शत/ज के खेल की गोटियाँ। 

मुदरंप संता पए० [आ> ] अरबी 
वर्ष का पहला महीना जिसमें इमाम 
हुमेन शहीद हुए थे । 

मुहस्प्री-विः | अ० मुदरभ+ई 
( प्रत्य० ) | १, मुह्रंस संत्रघी । मुह- 
एम का । २, शोक व्यजक । ३, मन- 
हूस ! 

मुदर्रिर -पज्ञा पु० [ अ० | लेखक | 
मु'शी। 

मुद्ृर्रिरी -सशा त्री? [ अ० ] मुह- 
रर का काम | लिखने का काम | 

मुद्दृरला--संजा ० दे० “ मह'ला” | 

मुद्दासल्ल-वि० [| अ० मुहासिक्त | 
तहसील वसूल करनेबाला | उगाहने- 
वाला | 
सँज्ञा पुं० प्यादा । फेरीदार | 
मुद्दा फ़ज -वि० [ अ० ] हिफाजत 
कर नेवाला सरक्षक | ग्खबाला | 

मुद्दाल-विर [ अ० | १ असभव | 
नामुमकेन | २ कठिन ' दुष्कर । 
दुधताध्य ॥ 
मज्ञा पुं० १. दे» “महारू? | २, 
दे० 4महल्ला १ ।॥ 

मुद्दाला -संशा पुं० [ हिं? मह+ 
आला ( प्रत्म० ) ] पीतछ की बह 
चूड़ी जो हाथी के दांत में शोभा के 
छिए चढ़ाई जाती है । 

भुद्दाधरा--संश पूँ० [ अ० ] !. 
लक्षणा या व्य॑जना द्वारा सिद्ध वाक्य 
या प्रयोग जो किसी एक ही भाषा में 
प्रचलित हो ओर जिसका अर्थ प्रत्यश्च 
( अमिषेय ) अथ से विलक्षण हो। 
रोजमर्रा | भ्ेल्वाल | २. अम्पात | 
आदत | 

मुहालिया--हँशा इं०[ ज० ] १. 


मूं फियर 

हिसाब । लेखा | २, पूछ-ताकछ | 

मुद्राखिरा--तंशा पूँ७ [ अब १ 
किले या शन्रुनेना को चारों ओर से 
घेरना । घेरा । 

मुद्दा सिल--तंशा पूं० [ अ० ] १. 
आय । आमदनी । २ छाभ । 
मुनाफा | नफा। 

मुदि#-सबं ० दे “मोहि” । 

मुहिम--ंशा जरा ० [ अ०] १५ 
कृठिन या बड़ा काम। २ लड़ाई । 
युद्ध । ३. फौज की चढ़ाई। आकऋ्र- 
मग । 

मुद्दोम #--0वश ज्री० दे० “मुहिम” । 
सुदहुः:--अव्य० [ रं० | बार बार। 
मुहत्त-सश्ा (० [ घं० | १. दिन- 
रात का तीसवाँ भाग । २, निर्दिष्ट 
क्षग या का | ३ फलित ज्यातिष के 
अनुसार गणना करके निकाला हुआ 
कई समय जिस पर काई शुभ काम 
किया जाय। 

मुदहृषता--सक्षा स्री० [सं०] मून्छित 
दाने की प्रदत्त या अवस्था । जइता | 
मुहयसान-वि० [स० | १. मूक्छित । 
वेसुध । २. बहुत अधिक मोहित । 
मूंग -संश स््री० पृं० [ सं० मुदूग ] 
एक अन्न जिसकी दाल बनती हे । 
मूं गफली--संशा स््री० [हि० मूँ ग+ 
फली | १. एक प्रकार का क्षुप जितकी 
खेती फले के लिए की जाती दे । २, 
इस बृक्ष का फल | चिनिया बादाम । 
मूं गरी--संशा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार की तोप। 

मूं गा--पंशा पूँ० [ हि० मूंग ] 
समुद्र में रहनेवाठे एक प्रकार के 
कृमियों की छाल ठठरी जिसकी गिनती 
रलो में की जाती है | प्रवारू | 
विद्रुम । 

मूँ गिया--वि२ [ दिंह मूँग+इया 


मच 


( प्रत्य+ ) ] मूँग के रंग का । हरा । झूकता--संशा स्री० [ सं० ] गैंगापन। 

संशा पुं० एक प्रकार का हरा रंग । मूकनाक--त्रि० स० [ रं० मक्‍त | 
मूँ छू--ंशा स्री० [ सं० इभ | ६, दूर करना | छोड़ना । त्यागना । २. 

ऊपरी ऑढ के ऊपर के बाल जो केवल बंधन ते घुड़ाना । 

परुषों के उगते हैं मसूका-संश्ञा (० [सं० मूषारूगवाक्ष | 
मुद्दा «मे उखा'ना-घमंड चुर छोटा गोल झरोखा। भोखा । 

करना । मूँछों पर ताव देनाजअभि- हंज्ञा “० दे० “मुक्‍्का” | 

मान से मूँ छ मरोसना , मूँछ नीची मूकू#-वि० [ स० मूक] अउना 

होना>! धर्मंडद्वव्जाना , २ अत- दाष जानते हुए भी चुप रहनेवाला। 

विष्ठा होना | बेइब्जती होना । 


ध्दद्ब 


मचला | 
मूछी-संख जी | देश? ] शेसन झूललना#-फ्रि०्स> दे” मूसना?। 
की बनी हुई एक प्रकार की कढ़ी । सूगा--तज्ञा पुर दे० ' मगा?? 


मूज-संशा स्री> | सं० मुज ] एक 
प्रकाश का तृश जिक्षमें टहनिर्याँ नहीं 
होतीं और बरटत पतली लबी पत्तिया 
चारों ओर रहती ६। 

मूँढ--सशा ख्री० दे० ' मूठ”! | 

मूँढ़--मशा ९० [ सं० मुड | सिर| 

मुदह्दा० “मूह मारना बहुत हरान 
होना | बहुत कोशिश करना। मूँड़ 
मुँडानानसन्यासी होना ! 

सूँडुन-संशा पुं [ ७० मुइन ] 
चुड़ाकरंगण अस्कार | मु इन । 

मूँडुवा--कि० स० [ म० मुद्न ] 
१. सिरके बाल बनाना | इज।मत 
करना | २. धोखा देकर माछ उड़ाना। 
ठगना। ३.चेला बनाना । 


मूचता#--+० स० दे० “माचना” 

सूजा-- 7 १० [ अ* ] १ "कष्ट 
प६चान बाला । २.६५८ | खल | 

सूझताआं- क्रि० अ० [4॑- मूच्छ ना) 
दा*०्त हाना । बेमुघ दृ.ना । 

मूठ - शा स््री० [ ४-० इुंष्दिट | १. 
थुष८ | धु:ठ। २. क्िसा ओजार 
या हाथेयार का वह भाग जा हाथ में 
रहता है | धुठिया | दस्ता | कब्जा | 
रे उतनी वन्‍्तु जितना मु.ठी मे 
आ सह । ४. एक प्रकार का जुआ | 
५, जादू। टाना । 
मुद्दा 7 मूठ चछाना या मारना» 

रू करना | मूड छगनाजजादू का 


३ ५ असर हाना । 
सूढ़ी --सश्ञा खी० [ हं० मुड १ मूठना# - क्रि! अ० [ सं मुष्ठ ] 
सिर | २. किसी वत्तु का मूड के नष्ट होना | 


का मांग 

अ्रआा- नि के [ €०» मुद्रण ] सूठी #--- शा जीन दे० “मुद्ी? | 
१, ऊरर से कोई वर फैछाकर सैंढ-5शा पुं० दे “मूड! 
छिप्राना | आब्छा.देत करना | मूढ़ वि०[ सं० | १. मू्ख। जड़- 
ढाँकना | २, द्वार, मुंह आभादि पर बुद्धि | बेबकूफ | २. ठक। स्तब्ध। 
कोई यु सखकर उसे बंद करना । ३. जिसे आगापीछा न 'सूझता हो | 
मूँदर३--संशा ज्वी० दे० “म दरी”। ट्गमारा | 

मूक--वि० [सं० | १. गूगा | अवाक। भूढ़गम-संरा प० [ सं० ]गर्म का 
२. विवश । लाचार | विगढ़ना जिसके गर्भ-खाव आदि 


है ४ 
कक 


होता है ! 
मूढ़ता--मंश्ा स््री० [ सं» ] मूलंता। 
मुत--सश पू० दे “पुत्र || 
सूसना--कि० आ० [ हि भूत + नी 
( 'व्य ) पेशाब करना | 
मूतज--+शा :० | सं" ] शरीर के 
वेषेल पदार्थ का &कर उपस्थ मार्ग 
ले निकलनवाहा जल । पेशाब ! मूत | 
मूत्रकूच्छू-संशा पुं० [सं० | एक 
राग जिसम पेशाव बहुत कष्ट सेवा 
रुक-रुककर होता है । 
मृत्राधात--संरा ४० [ सं० ] पेशाब 
धंद हान का रोग | मूत्र का रुक 
जाना । 
मूत्र शय-रंशा (० [सं० ] नामि 
क नाच का वह स्थान जितर्म मृश्न 
सांचत रहता हे | मसाना । फुकना | 
सूस! [--+ि० भ० दे० *मवना” | 
सूर#॥--|ंशा ५० [ #० मूल ] १, 
मूठ । जड़ | २. जड़ी | ३. मूलधन। 
४. मूल नद्षश्र । 
मूर्खक वि. दे 'मूस्य” | 
मुरखता३#(- रा खा ०द०मूर्वता'?। 
स्रचा--८शा पु० दे” “मारा” | 
मूरछना# -+शा ल्री० १. दे« 
“मूच्उना” | २. दे० मुर्च्छा । 
क्रि. भ० म्‌ ब्छत या बहाश होना | 
मूरछा[#-- शा त्री० दे “मच्छा”?। 
मूरत# संशा जह्ञी* दे०मात॑” | 
#रातवत-॑वे० [ सं> म्‌.त॑ +यत्‌ 
( प्रत्य० | मूर्तेमान्‌ । देहधारी ; 
सशरीर । 
मरध--सशा पु० दे० “मद? 
मार, मरी#--शा स्री ० [+० मूल] 
मूल । जड़ | ३. जड़ी | बी । 
मदसल#[--वि० दे० “मुर्ख! ु 
म्खे--वि० [ सं० ] बेवकूफ । अश। 
मूह । 


मूखंता 


मूखता--पंशा जी * [ सं | | मूडता । 
नापमक्षी । बेवकूफी । 

मूझ्षेत्थ -संज्ञा धुं० दे “मू्खता” । 

मूर्सिनी#--पंशा स्त्री: [ ४० मूर्त ] 
मूंढ़ा ख्री | 

मूख्छेंब-संशा [ सं० ] १. संशा 
लात होना या करना | वेहोंग करना | 
२. मूब्छित करने का मंत्र वा प्रयोग | 
३. पार का तीतनरा उुस्कार | ७, काम - 
देव का छक् त्राग | ७ 

मूच्छुता -संशा त्री+ [ स॑० ] तंगीत 
मे एक ग्राम से दूनर ग्राम तक जाने 
में साती स्रो का आराह अवरोह । 
मूचचछी-मपंद्छ त्रीः [ ४०] वह 
आतस्था जिसने प्राणी निश्वेष्ट पड़ा 
रहता #। संज्ञा का छोप। छ७पृत 
हाना | बेशाशी ! 

मूरित, मूच्छित-वि० [ सं* ] 
[ श्री ' मर्ड्छिता ] १. जिसे मूर््छा 
आई हो । वेसुघ | वेहोंग । अचेत | 
२ भारा हुआ । (पार आदि 
धातुओं के लिए ) 

मूत्त-विः [ सं० ] !. जिसका 
कोट प्रत्यक्ष रू या आकार हो। 
साकार । २. ठोस | 

मूचि-संशा अऊ््री: [ स॑० ] ! झगीर। 
ढेह |२ आशकृति| गकल | सूरत | 
३ किमी के रूट या आऊ्रति के सहश 
गठी हुई वम्व्‌ । प्रतिमा | विध्रह्व | ४. 
चित्र । तसबीर | 

मूर्सिकार--८शा ६० [खं० ] १. 
मूर्ति अनानेवाला । २. तसत्रीर बनाने- 
बाला । 

मू्तित >ति० [ म॑० ] १, मूर्सि के 
रूप में बनाया हुआ २. दे० “मूत्तः॥ 

मू्तिपूजक्र--/ शा पुं० [ सं० ] वह 
जा मूल या प्रतिमा की प्रजा 
करता हो | 

१२३१ै 


९६१ 


मूशिपूआा--संशा स्त्री० [ स॑० ] मूर्सि 
में ईश्वर या देवता की भावना करके 
उसकी पूजा करना । 

मू्चिभंजक--पज्ा पुं० [ €ं० ] १. 
बह जो मूर्तियां को तोड़ता हो। बुत 
शिक्रन | २. मुसलमान । 

मूचिमत--वि« दे- “मूचिधान्‌” । 

सूर्चिताण्‌ बिल. [ सं० ] [ झ्ली० 
मूत्तिमती | १. जं। रूप घारण किए 
हा | स-छझरीर | २ सा्षात्‌ | प्रत्यक्ष । 

मूदूं--ठंशा पुं० [ छ० मूर््धन ] 
सिर | 

मूदकर्यो--संड्ा न्री० [ सं० ] छाया 
आदि के लिए सिर पर रखी हुई 
बस्तु । 

मूझकपारी#--संता 
“भूडकर्गी ' | 

मद्ंर्ध--वि० [ सं० ) १ मूर्डा से 
संबंध रखनेबाल्ा । २. मस्तक में 
स्थित | 

मूद्धेन्य बणु--संशा पुं० [४० ] वे 
वर्ग जिनका <च्चारण मूद्धां से होता 
हद] रू छू, 2, 2, 5, ढ, 
ण, 

मूर्डा-छंश १ु* [ सं० मूद्दन ] 
सिर । 

मूद्धोंमिषेक-- शा ४० [ सं० ] 
[ वि भूद्धांसिषिक्त ) सिर पर अभि- 
प्रेक या जल्-सिंचन । 

मूर्वा--तंशा स्री० [ सं० ] मरोढ़- 
पाली | 

मूल--छंशा पुं० | स० १९ पेड़्ी का 
बह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता 
ह।जड़। २. खाने के योग्य मोटी 
जढ़। कँद। ३. जञादि। आरंग। 
झुरू | ४, आदि कारग। उत्तत्ति का 
हेतु | ५. असल जमा या धन। 
पूजी।:६. आरंभ का भाग | ७, 


म्त्री ] दे ७ 


गली 


क्र 


नींब | बुनियाद | ८. प्रंथकार का 
निज का वाक्य या छेख जिस पर 
टीका आदि की जाय | ९, उन्मीसवाँ 
नक्षत्र । 
बि० [ स॑ं० ] भुख्य। प्रधान । 

मूलक--एछ8ंशा ६० [सं० ] १. मूली । 
२ मूल सख्रूप । 
बि० उलन्‍न करनेव छा | जनक | 

मूलद्ृष्य--संशा पुं० [ सं० | आदिम 
द्रव्य या मूक जितसे आर द्रव्य 
बने हो । 

मृक्षद्वार--तंशा पुं० [| संब ) सदर 
फाटक ॥ 

मूखधन--तैज्ञा पूं० [ सं० ] बह 
अमछ घन जो किसी व्यापार मे 
लगाया जाय | पू जी । 

सूकषपुरुष--संश्षा (० [ ४० ] किसी 
वंश का आदि-पुरुष जिससे दंश 
चला हो । 

मूलभूसत--वि० [ सं० ] किसी बसु 
क नतात मूल या तत्व से संबंध रख- 
नेवाला | असली | 

मूक्षस्थल्ी--8ंश स्त्री० [ स॑० ] 
थाला | आलबत्राल | 

मूलस्थान--हंशा पुं० [ सं० | १ 
ब्राप-दादा की जगह । पूर्वजों का 
स्थान । २. प्रधान स्थान । ३, मुल- 
तान नगर | 

मूलाधार--छंशा पुँं० | ४० ] मानत्र 
शरीर के भीतर के छः चक्नों में से 
एक चक | (यग )। 

मूलिका--सश्ञा स्त्री० [ सं० ] जडी। 

मूली--छंशा सत्री० [ सं० भूछक ] १. 
एक पौधा जिसकी जड़ मीठी, चरपरी 
आर तौश्ण होती और खाई जाती दै। 

खुदा०-( किनी का) मूर्ली माजर 
समझ्षना ज्ञात तुच्छ समझना | 
२, जढ़ी-बूटी | मूलिका | 


5. 


अल्य--6शा (४ [ सं» ] किसी वस्तु 
के बदले में मिललेवाला धन | दाम | 
कीमत । 

झल्यवान-वि० [सं०] जिसका 
दाम अधिक हो । बड़े 'दास का। 
कीमती | 

मष, मथक-संशा पु० [४० ] चूहा । 

2 सं+सला ५० [ “० मुष ] चूहा 

मखसदानी--8 शा र्री०[ हिं# मूस + 
दानी ( स॑० आधान )] चूड़ा फेँसाने 
का पिंजड़ा | 
सभुसना ०«कि० स० [ ४० भूषण ] 
चुराकर के जाना । 

मस्तर, मंसक्ष-तंशा प॑० [ २४० 
मुशल ] ६. धान कूटने का ह॑या 
मोद्य डंडा । २. एक अख्न जिसे आाउ- 
राम धारण करत थे। 

मूखक्षचंदू--8ंझा पुं७ [ हिं० मूसल ] 
हृद्याकष्टा पर निकम्मा मनुष्य । 

मसलघार--क्रि०वि० [हिं० मूसडू + 
धार | मूंसछ के समान माट धार से | 
( दृष्टि ) 

मसक्षा--उशा ५० [हिं० भूसछ ] 
मोटी ओर सीधा जड़ जिसम इधर- 
उधर सूंत या शाखाएँ न फूटी हो। 
अखरा का उलछ्ठा। 

मूसकी--6ंशा स्नी० [ सं० मुझली ] 
एक पाधा जिसका जडे आओंषध के 
काम में आती है | 

शुखा--वंशा पुं० [सं मूषक ] 
चूहा | 
खक्षा (० [ इबरानी ] यहूदियों के 
एक पंणम्त्रर जिनको खुद। का नूर 
दिखाई पढ़ा था | 

असाकामी--संज्ञा ज्री० [ सं» मूषा- 
कर्णा |] एक छता | इसके सब अ्रंस 
ओषधि के काम में आते ह। 

सुण-संडा धरुं& [४० |] [ ज्ी० 


| १5६१ 


मूंगी ] १. पशुमाञ, विशेषता वन्य 
पञ्म | जंमसली जानवर | २. हिरन । 
है. हाथियों की एक जाति | ४ मार्ग- 
झी्ष । अहगन का * महीना । ५. 
सृगद्िरा नक्षत्र। ६. मकर राशि । 
७, कस्वूरी का नाफा। ८ पुरुष के 
चर भेदों मे से एक॥ (कामश्ास्त्र) 
सुगव्म -संश ५० [ ४० ] हिरन 
का घआमड्ाा जो परदिन्न माना 
जाता ह। 

सुक्ाज्ञा-ठश सर दब “मृग- 
चंम *॥ 

सुग जल -सशा पुँ० [ सं० ] मृंग- 
तृषण्णा को लहर | |; 
सुगठपषा, सुगतृष्णा--संशा स््री० 
[ ४० ]जछू की छहरे की वह मिध्या 
प्रत॑,ते जा कभी कमी ऋसर मंदानों 
में कह्टी धूप पहने के समय हाती हे । 
मृगमरोछ्िका | 

सुगदाय-संश ८४०[ सं> मृगक 
दावच्सूगं। का बन |काती के पास 
सारनाथ! नामक स्थान का प्राचीम 
नाम | 

सुगधर--२शा पृ० [ स०] हऊँंड़मा । 

सगनाथ-संजा पुं० | स॑० _] सिह । 
सुगनाभि--४शा ४० [ ४० ] 
क्र | 

सुगनेती--संश खत्री० दे> “धरग- 
(पट! । 

सूगभद्र--संश ५० [ (० ] हाथियों 
की एक जाति। 

सुगमद-संशा पुं० [ सं० | कसलूरी । 

सखगमरीचिका--संझा ख्री० [ स॑० ] 
सुगतणा | 

सुथमिन्न--हंशा ६० [ सं०] चंद्रमा । 

सुगमेद--संशा पु० | 6० कस्तरी । 

सुगधा--ंशा (०:-[ ४० ] शिकार | 
आखेट | 


मदर किन 

सुगरोचचलौ--5शा ६० [ ६४०. ] 
कजूरगी । 

सुगलांछुन--मंशा पुं७ [ रस») 
चंद्रमा | 

सुगलोचना--वि> ज्री० [० ] 
हारय के सप्षाव सुन्दर' नेश्नोवाली 
(सब्जी )। 

सुमक्ोचनी-- धंश ख्री० दे० “फंग- 
लाचना? | 

मुगबारि-- 6३7 ५० [ सं० ] मृग 
लृष्णा का जल | 

सुगशिरा --संशा पुं८[ सं० मृग- 
शिरस | सत्ताईस सक्षश्नो में से पाँचवाँ 
नक्षत्र । 

सुवशी्े -संश ६० दे०““मृगशिरा? | 
सुर्गाक--४ंआा पुं० [ सं० |) १, 
चंद्रमा | ९, वेद्यऊक में एक प्रकार का 
रन । 

सुगाक्षी--पर० त्री० [ ४० |] हरिण 
के स नेष्नाबाणा । 

सुगाशन--र्झा ४० [ ४० ] सिह । 

सगिनीक[--रज्षा स्त्री० [ ४० मूंग ] 
हरणा | 

मुगी--5शा र्री० [४०] १. दरिणी | 

ए_६ व्-बूत्त | प्रिय- 
बृच। २.केश्यप-ऋषि को दस कन्याओ 
में एक, जिसस मगो की उलच्ति हुई 
है। ४. अपस्मार नामक शेग। ५, 
कस रे । 

सगे द्व--सशा ६५० [ ४० ] सिह । 

सुगेक्षिणी-धंशा स््री० दे ०“मगाक्षी 

सुड़ा, सदानी--6शा छ्ली० [ २० ] 
दुरा। | 

सुक्षाज्-उंशा ६० [ ४० ] १. 
कूमल का डंठछ। कमलछ-नाक | २, 
कमल की जड़ | मुरार। भर्सीड़ । 

मुणाखिका-संशा स््री० दे ० “मृणाल? 

सुणालिनी--संज्ञा स्नी० [8० ] १. 


न औ 


ना । < 


-अंशाकी 
कमहिंनी । 


कमल हो | 

सणयाली--संदा ज्री० दे” “मृणारूत 

सुदमय-वि० [ सं० ] [ ख्री० 
मृण्सयी ] मिद्दी का । 

सुराभर्दि--संज्ञा स्री० [ सं० ] मिट्टी 
की बनी हुई मूत्ति । 
त--पवि० [० ] [ स््री० म्ता ] 
भरा हुआ ! म॒र्दा। 

सुतक--४श ५० ['#ं० ] भरा 
हुआ प्राणी । 

ख्तक-कमं-संशा (० [ सं ] 
मृतक पुरुष की झछुद्द गति के किए 
किया आ्लिवाला इतटा। प्रेतकर्म । 
अंत्येष्ट | 

सखुतकधूम--8ंशा 3० [ सं० | राख। 
भस्म । 

सतजीवनी-ंशा स्त्री० [ सं० ] 
बह विदा जिससे झु्दें की जिलाया 
जाता हे। 

झतसंज्ञीबनी--४श की" [ सं० ] 
एक बूटी जिसके विपय में यह प्रसिद्ध 
है कि इसके ग्िलान से मुर्दा भी जीं 
उठता है| 

सूृताशौच्-- शा ६० [सं० ] वह 
अशोच जो किसी आत्मीय के मरने 
पर लगता है । 

मसति--४श खस्त्री० दे- “मृत्यु” | 

सुक्तिका--धंशा खी० [सं०] मिद्टी। 
खाक | 

सुत्युशलथ--संशा ६० [सं० | १. 
बह जिसने मृत्यु को जीता, हो। २. 
शित्र का एक रूप | 

सृत्यु-संश ज्री० [९० ] १. शरीर 
से जीवाता का वियोग। प्राण 
छूटना | मरण | मोत । २. यमरणज। 

सुत्युलोक--संशा ६० [ स॑०] १. 


यमलीक । २. 


२, वह स्थान जहाँ 


डंदे३ 


सुथा--#[--क्रि” बि० १. दे० 
धयूथा?। २. दे० “मृषा! । 

सूदूग--८ज्षा ६० [ सं० ] एक प्र कार 
का बाजा जो ढोछूक से कुछ हूंचा 
हांता है । 

सूदव-संशा ५० [से ] गुण के 
साथ दाप के नैषम्य का पंदशन। 
६ नाव्यशास्त्र ) 

सदु- वि? [० ] [ख्त्री० खद्दी | 
१, कामलछ | गुल्ययम | नरम । २, जो 
सुनने में ऋुकदा या अप्रिय न हो। 
३. सुकुमार [| नाजुक | ४. धीमा। 
मंद | 

मसुदुता[--संशा ती> [ सं० |] १. 
बोसलता | सुदाथमियत । ३२ धीमा- 
पन । मंदता । 

सदुत्वल--संज्ञा पु० [ मं ] नील 
सन | 

खुदुल -वि> | न०] [ खी० सदुलहा | 


१ कामठ | नग्म । २ कोमल हुठय। 
दयामब। हृपाते । ३ नाउक। 
मुकुमार | 


सुदुल्नता--संशा सत्री० [ ४० ] मृदुल, 
मिझछया सुकुमार होते का भाव। 
सुदुल।ई-धरडा ख्री० दे० “मृदुलता?। 
सुना र्ू#--सजश्ा पु० ६० ८४मगारछू? | 
मसून्मथ-ब्रि> [सं० ] मिटटी का 
थना हथआ । 
सुपा-अच्य० [८०] झूठमूठ * ब्यर्थ । 
बि० असत्य | झठ | 
सुपात्य-संह्आा पूँ० [ सं ] मिथ्यात्व । 
सपामाषी-वि० [ सं० सपराभाषिन्‌ ] 
झूठ बोलनेवाला | झूठा | ॥॒ 
मसष्ट--वि० [ सं॑० ] शाधित । 
स्ुदिट--धंशा त्री० [ स॑ं० ] शोधन । 
में--अव्य [रस मध्य | अधिकरण 
कारक का चिह्न जो किसी शब्द के 
भागे कंगकर उसके भीतर यथा चार्से 


'मेश्रइंगाए 


ओर होना यूचित करता है। आधार 
या अवस्थान-सूचक शब्द | , 

मेंगनी--संज्ा ख्री० [ हिं* मींगी ! ] 
छाटी गोछियो के आकार की विष्टा । 
लड़ी ॥ 

मेढ--8 शा ज्ली० दे० “मेड! | 

मेंद्द -संज्ञा स्री० दे० “मेह” | 
मेकल--संशा ६० [ सं० ] विध्य 
परत का एक भाग जिसमे अमर- 
कंव्क हे। 

मेख--घंज्ञा घु० दे० “मेष? । 
संझ्ा ज्री० [ फ्रा० ] १. गाइने के 
लिए एक ओर नुकोली गढ़ी हुई 
काल | खूँटी । २. कौछ | काँटा | ३. 
छऊठ़ी का पच्चड | ; 
मेखल--ंशा खरा० दे० “मेखला? । 
मेखला--संझ्ा स्ली० [ सं० ] १. वह 
वस्तु जा किसी दूसरी चखु के मध्य 
भाग मे उस चारो ओर से घेरे हुए. 
पड़ी हा। २. करधनी। तागड़ी | 
किकिणी | ३. मंदरू। मेंडरा | ४. 
डंडे आदि के छार पर छगा हुआ 
छ, हैं आदि का घेरदार बंद'। सामी | 
सान | ५. पर्बत का मध्य भाग । ६. 
कयड का वह हुकड़ा जो साधु लोग 
गले में डाढ रहते हैं। कफनी। 
अछफी | 

मेखली--छंशां स्री० [ सं* भेखला ] 
१ एक पहनावा जिससे पेट और 
पीठ ढक्की रहती है ओर दोनों दह्ाग्र 
खछे रहते हैं। २. करपवनी । कट़ि- 
बंध । 

मेघ--संज्ञा पूं? [ सं* ] १. आकाश 
में घनीभृत जलवाष्प जिससे वर्षा होती 
है| बादर | ३. संगीत में छा राग्ों 
में से एक | हा 

मेघडंघर--ठंश पुं७ [ 4० ३] ४६, 
मेघगर्जन | ९ बढ़ा शामियांमा।| 


जेकनर्य ६ + मरा 


दष्तघादक | मेज--उंश ६० [ छं० मंहक ] पोधा जिसकी पत्तियँ साग की तरद 
मेधवाश्-संझ दु० [स०] १. मेत्र का मेदक | संहृक | खाई जाती हैं । 

गर्जन । २. बरुण । वे. राबण का छात्र मेड--पंडा ६० [ अं० ] मजदूरों का मेथौरी--उशा ख््री० [ हिं* भेयी+ 

इ“दरछित्‌ । ४. मयूर | सोर । अफसर या सरदार | रढेल | जमा- बरी ] मेथी का साय मिलाकर बनाई 
मेघपुष्प--४शा ६० [ ३४० ] १. दार। हुई बरी । 

इ'द्र का जोढ़ा। २. भीकृष्ण के रथ मेंडकऋ--४शा (० हिं० मेटना ] मेद-ंशा ६० [ ४० सेदर, भेद ] 

का एक थोड़ा | नाझक । मिटानेबाला १ दरीर के अंदर की वत्ता नामक 
मेघप्राश--८शा जी० [ ४० ] मेटनदारां-४छज्ञा पुं [हि्मेग्ना+ धातु | चरबी | २ मोटाई था चरबी 
“बाड़कों की घटा | कादबिनी । हार (प्रत्य०) ] मिटानेबाला | दूर बढ़ना | ३. कलूरी | 
मेघराज--४हा ६० [6० ] इ"द्र।. करनेवाला । मेदपाट--छशा पुं० [४०] भवाद़ 
सैधवर्त--संशा ५६० [०] प्रलय+ मेडमा[--क्ति० स० दे० “मिटाना?। देश । 

काल के मेयां में से एक का माम।  मेंथ--धंशा ६० दे० “मठका?।.. मेंदा--४शा स्नी२ [४० _ एक प्रसिद्ध 


मेघयाई०|--6झा सत्री० [ हिं० मेघक मेदिय(--8ंश ज्री० दे? “मगठ्कीए। औषधि । 
बाई (प्रत्य०) ] बादलों की घटा ।.. मेंड-घंता स्री० [ रू० मिर्ले:] खंशा ५० [ अ० ] पाकाशय। पेंट । 
मेघबिस्फूर्शित--४शा ख्री० [ ०] *- मिट्टी डाढकर बनाया हुआ खेत मेदिनी-छ्शा ख्रो० [सं ] एथ्वी। 
एक बर्णदत्त | या जमीन का घेरा | छोटा बच | २. धरती | 
मैघा--6ंशां ६० [8० मेथ ] मेढक | दो खेतो के बीच में हद या सोमा के में ठुर--वि+ [सं ) १. चिकना । 
मघागसं--मंहा धु० [०] वर्षा सप में बना हुआ रास्ता | ३. सम्मान । स्निग्तर | २. सोढा या गाढ़ा | 
ऋतु का आरंभ | गौरव | मेघ -४शा ६० [ €« ] यज्ञ । 
मेघारकच, मेबाचद्रादित--वि० मेडरा--घंश पु० [ ८ मंडद हिं. मेघा--रंजा जी" [ ४० ] १. बात 
[० ] बादलों से ढका या छाया मेंडरा ][ स्त्री० अब्या० मेंडरी ] को स्मरण रखने की मानसिक शाक्त । 


हुआ | किसी गोल बल्धु का उभरा हुआ घारण।वाली बुद्धि । २. पोडश मात्रि- 

मेघाबरि#--४ै स्री० [६० मेधा- किनारा या ढोंचा | काम में रो एक । है छप्व्र छद का 
वक्ति ] बादलों की घटा । मेड्या--5शा स्री० [ ४० मंद] शक भेद। 

मेजक--बि० [४० ] [माब# मेच- मढ़ी। मेधाबी --वि० [७० मेधाविन्‌ ] [स्री० 
कला ] ३३ काछा | श्याम | २. मेढुक-उंश्ा ५० [सं०मंद्टक | एकजल मेधावनी] १. जिसकी धारणाशक्ति 
अँपेरा । स्थलूचारी जँतुजा एक बालिश्त तक्क तीव हो। २. बुद्धिमानू। चधुर । ३, 
संश पुं० १. धूआँ । २. बादल । लंबा होताह। मंदक | ददुर। पंडित | विद्व/न्‌ । 

मेंजक्ता--5 3 जी? [ छ० ] मेढ़ा--3ंश ६० [४० मेदरज्मेत की मेध्य--वि> [ ४० ] १. यज्ञ ठंबंधी | 
क्रालापन | तरह का ] [ स््री० मेढ़ ] सॉंगवाला रे पवित्र । 

मेजरूत।ई#--७३ ज्री० दे० “मेच-. एक चौपाया जो घने रायों से का ऊंशा ६० १. बकरी। ३. जी। ३, 
कृता? । होता है। खैर । 


मेज- शा स्जी० [फक्रा० ] लंबी चौड़ी मेढासिगी--४ंडा ज्जी० [ ४० मेदू- मेमका--रुश ज्री० [ सं ] १ खर्ग 
हँँची चौकी जा खाना खानेया श्टगी ] एक झाद़ीदार लता। इसकी की एक अप्सरा । २, उमा या पार्वती 


छिखने पढ़ने के लिए रखी झाती है। जड़ ओषधि है। की माता | 
टेबुछ ॥ मेढ़ी!--४ शा स्त्री ० [ €० वेगी ] तीन मेना--कि० ७ [ हिं० मोयन ] प्क- 
मेजबाव--४श ए(७ [का०] आतिप्य लक़ियों में गूँथी हुई चोटी । वान में मोयन डालना । 


कंरनेबादा | मेदमानदार । मेथौ-६हा स्री० [ ढं० ] एक छोटा. उंशा छ्री० [ ४5 मेनका ] पाती 


हि 


की माता, मेनका । 

मेब--४६श खल्री: [ अं> मेंडम का 
€क्षिप्त रूप | १. युरोप या अमरिका 
आदि की लछ्लरी। २. ताश का एक 
पत्ता | बीती | रानी । 

मेमता--छंशा पुं० [ अनु? में मे ] 
१, भेड़ का बच्चा । २. बोड़े की एक 
जाति । 

मेमार--हंशा ६० [ अ' ] इमारत 
बनानेवाला | थवईण राजगीर | 

मेय--वि० [४० ]जा नागा जा सफ। 

मेबना-#० स० दे० “मेना" | 

मेर#--४ंशा २० दे: “मेद! | 

मेरबद्धा “क्रे? स० [ ८० मेलन | 
१. मिश्रत करना । मिंटाना | २. 
खबाग कचत्तना । 

मेरा--पत्र ७ [ 6दि० म+रा ];६ स्त्री० 
मेरा ] “में” के सं बंधकारक का रूप। 
मीय | मम । 
# 6रा पु० दे “मल "| 

मेरठ, मेराब[-- या ५० [ ० 
मेर्ब्मेटः | मठ | सिलाव | समागम । 
उशा स्री> अहृका( | 

मेरी--एशा स्री० [ हिं+ मरा ] अई- 
भाव | हमता । 

मेद--ध४ढा ६० [७०] १, एक 
पुराणोीकत पबेत जा सोने का कहा गया 
है। सुमेर | हेमाद्वि | २, जपमारा 
के बीच का सबसे बड़ा दाना । सुम रु | 
३. छद॒:शाख की एक गणना जिसते 
यह पता ठगता है कि कितने-कितने 
छूवु गुद के किसने छंद हूं। सकते हैं । 

मेरुदं इ--७ह४! ६० [ ० ] १. रीढ । 
२, पृथ्वी के दोनो भ्रुवी के बीच गई 
हुई सीधी कल्यित रेखा | 

मेरे--सबं ० [ ६िं० भेरा ] १. "मेरा! 
का बहुबचन | २, 'मेंरा? का वह हप 
जो उसे ४बंधवान्‌ शब्द के आगे विम 


६४ 


क्ति लगने के कारण प्राप्त होता है। 

मेज -पडा पु० [४० ] १. मिकते 
की किया या भाव | छ॑ंयेग | समागम 
मिलछाय । २. एकता । सुलह। ३. 
सत्रो । मित्रता | दास्ती । ४ उप- 
युकतता | 6ग ते | 

मुद्दा०--मल खाना, बैठना या मिलना 
हा, संगत का उपयुक्त हाना । 
साथ निमना। २. दा चोजे का जाड़ू 
ठीक बठना | 
५ जाड़ | 7क्कर | वरानरी | समता । 
६ ढंग | प्रकार । चाह। तरह | ७ 
मिश्रण | मिलावट । 

मेज्षक--6श ६ु० [ ० ] १. रूेग- 
साथ | सहवास । २, भिद्ान | ३. 
समभू” | मेल्ण | 
वि> [ िं० मेल्ल ] मेल करानेया 
मिलानवाला ' 

मेलना# ,--क्रि० स० [ हिं० मेरू + 
ना प्रय> ) | १, माना | २. 
डालना | रखना । ३. पहनान। । 
#० अ० इकट्ठा होना । ए+न्न होना। 

मेज्ञा “शा थु० [ सं० मलक ] १. 
भाड़ भाइ । २. दबदशन, उत्सव, 
तमाश आदि के छिए, बहुत से लोगो 
का जमावढड़ा। 

मेज्ञान--छंशा पु० [ ६० मेलक ] १. 
ठहराव | २ पड़ाव | डरा | 
खज्ञा ६० [ अ० मेलान ] १. प्रह्मत्ते 
झुकाव । ९. अनुराग | चाद | 

मेलाना(--कि० स० दे० ४“ मेलाना??। 

मेढ़ी --5श पु० [ हिं० मेल ] 
मुलाकाती | 
बि० जर्दी हिल मिल जानेवाला | 

मेहदना--क्रि० अ० [£ ] १. छट- 
पटाना । बेचैन होना। २. आना- 
काली करके समय ब्िताना। 

मेव--४ंशा ६० [ देश# ] राजपुताने 


मैईंदी 

की और वतनेवाली एक छद्देरी आति। 
मेवाती | 

मेबा--५हा ६० [ फु० ] किशमिश, 
बादाम, अखरॉ|ड आदि सुखाएं हुए 
बाढ़ेया फल | 

मेबाटी--सश्ा स््री० [ फु० मेया+ 
बादी ] एक पकबान जिसके अंदर 
मत्रे मरे रहते हैं । 

मेवाडू--रशा ५० [ देश७ ] राज- 
पताने की एक प्रात जेंसकी प्राचीस 
राजधानी चित्त।र थी । 

मेबात-- 52 ५० [ 6० ] राज[ताने 
ओर सिंध के बीच के प्रदेश का 
पुराना नाम | 

मेबाती--5शा ६० [ हिं० मेवात + ई 
( प्रत्य० ) ] मेबात का रहनेवाटठा। 

मवाफशोश--४ शा ४० [ फ़ा० ] 
मेत्रे बचनेवरा छा | 

मेबासा#[--5शा ६० [हिं० मवात्षा] 
१. किछा | गढ़ | २. रक्षा का स्थान । 
हे घर । 

मेब।सी--संशा ५० [ ६० मेवासा ] 
१ घर का माछेक। २. किले में 
रहनेबाला | ३. सुरक्षित और प्रबल । 

मेष--धंझ्ा ६० [ ४० ] १. भेड़ । २. 
बारह राशियों मं से एक। 

अपुदा ० मष करनाब्थागानीछा 
करना । 

मेषयूघण--४शा पू० [ 6० ] हंद्र। 

मेषस्षक्रांति--संजझ्ा जी ० [ ७० ] मेष 
राशे पर सर्व के आने का योग या 
कार | ( पर्व ) 

मेख-उशा पुं० [ अ० ] बहुत से 
लोगों की मिली जुली भोजनशारा | 

मे -४ंश ५० [ देश० ] बेसन की 
एक प्रकार की बरफी । 

मेहँदी -उशा जी [ २० मेन्‍्दी ] एक 
झंडी । इसकी पत्तियों को पीसकर 


के 
5 

हे 

फ् 


लगाने से छाल रंग भाता है। इसी से 
त्लियों इसे हाथ पैर में लगाती है | 

मेह--6रा ४० [२० ] !. प्रलाव । 
मूत्र । २. प्रमेद् रोग । 

खंशा पूं ० [ मंण भेव ] १. भेष | 
बादक । २. वर्षो | झड़ी । मेह । 

मेदतर--संशा ६० [फा० | ह्ली० 
मेहतरानी ] मुसलमान भंगी। हछाल- 
खोर | 

मेहनत -ंशा स्ली० [ अ० ] श्रम । 
प्रयास । 

भेदतताना---संशा पुं० [अ० +फ्रा०]) 
किसी काम का पारिश्रभिक या मज- 
दूरी । 

मेहसती--वि० [ हिं० मेहनत | मह- 
नत करनेताला परिश्रमी | 

मेइमान-संश ६० [फा० ] अतिथि।| 
पाहुना | 

मेहमानदारी--संडा ख्रीः [ फ्रा०] 
अतिथिसक्तार । आता । 

मेंहमानी-संशा लरी० [ फा० भेह- 
मान+ई ( प्रय० ) ] ! आतिथ्य। 
अतिथि-सत्कार । पहुनाई | 

मझुददी ०----मेहमानी करनानखूप गत 
बनाना | सारना पीटना । दंड देना। 
(व्यंग्य) 
१९. मेहमान बनकर रहते का भाव। 

मेहर--६ंशा स्री० [ फ्रा० ] हपा। 
दया । 
सेडा ख्री० दे ० “मेहरी” | 

मेदरबात--विर [फा० ] इंपा5। 
दयाद । 

मेहरबानी--४ंशा स्री० [फ्राः ] 
दया । कृपा। 

मेदरा-सुशा पु० [हिं० मेररी | 
ख्ियों की सी चेष्यवाला | जनसा | 
सेहराब--संशा जी० [ अ४] द्वार के 
'क्पर का भ्रधमंडलाकार बनाया हुआ 


श्द्द 


भाग | 

मेहरारू, मेहरी --धशा स्त्रीं० | सं० 
मभेहना ] १. सत्री। औरत । २. पत्नी । 
जारू | 

मैं--सर्ब० [ सं अहं ] सर्वनाम 
उत्तम पुरुष में कर्ता'का रूत। स्वयं । 
खुद । 
क यव्यण दे ० “मे?। 

मेड '-सशा म्री० [ हिं- मेंढ ] १. 
सॉमा । र.सम्म।न | गोरप । ३ दे० 
मम । 

मै-अव्य० दे० “रय"। 

पेश ख्री० | अ० | शरात्र | मथ | 

मैफा --संशा ४० द० » मायका! | 

सैशल--धंशा पूं। [सं० मदकल ] 
मस्त हावी ; 
वि० भस्त' ( द्वाथी के छिए ) 

मैच-८झा ५० [ अं० ] खेड की 
प्रतियाधिता | 

मैडर--वंशा पुं> [ अं ] १. तल। 
£, साधन या समाओ | ३. छूख या 
उसका वह अंश जो छपने को दिया 
जाय | 

मेढ़-संश स्री० दे० “मद? । 

प्रैत्ञाय|ण--४ ४ ६० [ सं* ) एक 
उपनिषद्‌ । 

मैत्राथरुणि-मंशा पुँ० [ ८०] 
मित्र ओर वरुण के पएुश्न, अगस्त | 

मैत्री--धंरा स्री० [०] मिन्रता। 
5 सता। 

मैत्रेय--8ंशा ५० [ 6०] १. एक 
बुद्ध जो अभी होनेवाछे हैं । २. भाग 
बत के अनुमार एक ऋषि। $३. 
स्‌य। 

मैभेवी-मंशा छीो० [ तंग ] १, 
या.वनक्‍्य की सखी | २. अदृल्या | 

सैथिल-वि' [सं० ] १. मिथिला 
देश का | मियिज्मान्धअंधी । 


ऊना 
है र 
अर 


संज्ञा पु० मिथिला देश का निवासी । 

मैथिती-उंशा स््री० [सं*] जानकी ! 
सीता | 

मैथुन -रुंधा पुं७ [संन्] ञ्रीके 
साथ पुरुष का समांगम | संभोग | 
रति क्रोध । 

मैदा--संश पु० [ फ्रा० ] बहुत 
महीन आपद्र | 

मैदान--6शा ६ [ फ़ा० ] १. लंब्रा- 
चाड़ा समतत स्थान जिसमें पहाड़ी या 
घाटे आदि न हो | सपाद भू । २. 
बह लंबी चोड़ी भूम जिसमें कोई 
खंड खला जाय | 

मुद्दा०- मे दान में आना>सुकावर पर 
आना । मद्ान साफ दोनाज-मांग में 
कोट वाधा आदि ने हाना। मैदान 
मारना>खंड, बाज! आदद मे जातना। 
३ युद्वक्षेत्र , रण- 5 | 

मुद्दा०--म दान कन्‍गा>छड़ना । युद्ध 
करना । मैदान मारना*बिजय ग्रात्त 
करना | 

मैव-संशा पुं० [ सं० मदन ] १. 
कामदेव । मदन । २. मोम । 

मैनफल--संज्ञा ६० [ र* मदनफरछ] 
१. मझ्ाले आकार का एक केंटरौका 
वृक्ष । २. इस वृक्ष का फल जो अख- 
रोठ की तरह होता है आर ओपध के 
काम में आता ६। 

मैनम्य#--वि/ [ हिं० मैन ] कामा- 
सक्त । 

प्रैनसिल-«संज्ा छी०[ सं मनः- 
शिष्टा ] एक प्रकार की पीली धातु । 

मैना--प४४ा ज्री० [० मदना ] काऊे 
रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो सिखाने 
से मनुष्य की सी त्रोंढी बोढने लगता 
है।सारिका। 

उंशां ज्जी० दे० “मेनका”? | 


मैजाक 


त॑शा ६० [ देश० ] एक जाति जो 
राजपूताने में पाई जाती और “मीना” 
कहलाती है। 

मैनॉक-संशा ५० [4०] १. एक 
पर्बत जो हिमालय का पुत्र माना 
जाता है। २ दमाहूय को एक ऊँची 
चांदी । 

सैनायलो -४ंशा करो [ सं० ]एक 
वर्गजेत्त । 

मैमंत“--वि+ [ रू. सदमत | १ 
मदोन्‍्मत्त , भतवाला। २. अहृकारी । 
अमेमानी । 

मैथा--संझा स्त्री: माता । मां। 

मैरा-छुलंश जी२ [ 0० मदर, प्रा० 
मिअरन्क्षणिक ] साँध के विष की 
लहर :! 

मैज्ञ-- शा ली ० [ सं० मलिन ] १ 
गद, धूल आदि जिसके पड़ने या 
जमने से किसी वस्तु को चमक दसक 
नष्ट है जाती है। मझ। गंदगी | 

मुद्दा :-दाथ पर, की मल तुच्छ 
वस्तु | 
२ दोप । विकार । 

मैलखोरा[--वि० [ हिं* मछ+फ़ा० 
खार ]( रंग आद ) जिस पर जमी 
हुई मेंठ जददाी दिखाश नंद ॥। 

मैला--वि* [. रुं० मलिन, प्रॉ० 
मइल | १ जिस पर मल जमी हो। 
मछिन | असख्च्छ । २. विकार-प्रुक्त । 
दूषित ; है. भंदा । दुर्ग भयुक्त । 

सं्ा धृं० गलोज । गू। कूंहा कट । 

मैला-कुलेसा-वि* [ िं० मछा+ 
हं० कुचेलन्यांदा वस्र ] १. जा बहुत 
मले कपड़े पहने हुए हो। ३. बहुत 
मा | गंदा । 

पैलान -संशा पूं० दे० “मेलान”। 

सैज्ञापन--संश पु० [हिं० मेछा+ 
पन ( प्रत्म० ) ] मिनता | गंदा- 


९३४ 


पे | 

मौआ--अव्यः दे० “मैं? । 
सब» दे “मो” | 

मॉगरा--संज्ा पृ १० दे* “मोगरा”। 
२. दे “मुगरा?| 

मोछु--हज्ञा ख्री० दे ० “पूछ? | 

मोढ़ा--संशा पूं० [ सं मूर्दा ] हैं; 
बाँस आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का ऊचा गोठाकार आसन। २ 
कंवा । 

मो#-नसत्र> [ सं मम ] १. मेरा 
२. अबबी और ब्रजमाषा में “मे” 
का वह रूप जो उसे कर्ता कारक के 
अतिरेक्त और किसी कारक-चिह्न 
लगने के पहले प्रास होता दू । 

मोकना#--क्रि० स० [ सं» मुक्त ] 
१, छोड़ना | परित्याथ करना। २. 
क्षित करन | फंना | ' 

मोकल्_लं-वि० [ ० मुक्त ] छूट 
हुला जावेंधा नहा । आजाद | 
खच्छंद । 

मोकला[--वि+ [ दिं* मकर ] १. 
अधिक चांडा। कुशादा। २ छूटा 
हुआ । स्रच्छ द । 

मोक्ष-संत्ता पुं० [ सं० ] १. बंधन 
से छू जाना छुटकारा । २. शासत्रो 
के अनुसार जीव का जन्म और मरण 
के बंधन से छूट जाना | मुक्ति। हे. 
सुच्यु | समंति | 

मोक्तद--छंझ्षा पुं? [ सं० ]मोत्र 
देनवाला । 

मोखका-हसंशा पुं> दे “मोक्ष?। 

मोखा--संशा पुं० [ ४० मुख | बहुत 
छोटी खिड़की । झराखा। 

मोमरा--संझशा ५० [ सं० मुदुगर ] 
१. एक प्रकार का बढ़िया बड़ा बेला 
( पुष्य )। ३. दे० “मोंगरा” | 

मोसक्ष--रंशा पुं० दे० “मुगल” | 


कोड 
त के 


मोगा--संशा ६० [ देश० ] १ एक 
प्रकार का रेशम | ३. इस रेशम का 
बना हुआ कपदा। * 

सोघ -वि३ [ सं ] निष्कछ । आऋुक- 
नेवाल। 

मोच-हंशा त्रीः [ सं॑० म्॒च ] 
दरीर के किसी अंग के जोड़ की नस 
का अपने स्थान से इधर-उधर खिंसक॑ 
जाना । 

भोखत--8श (० [ सं ] १. बंधन 
आह से छुड्ाना, मुक्त करना। २. 

दूर केर्न । हटाना | ३. रहित 
करना | छे लेना | 

मोचवा--क्रि० स> [ सं० मोचन ] 
१ छोडना। २. गिराना। बढ़ाना | 
३. छुड़ाना । 

रुज्ञा पु० [ सं० मं|चन ] हृज्जामों 
का वह औजार जिसप्रे ब बार उखा- 
डतेह | 

मोच एख--पंज्रा पुं> [ सं० ] सेमल 
का भांद | 

म|ची--४शा ४० [ सं० मोचन ] 
वह जी जूते आदि बनाने का व्यब- 
साथ केरता हो | 


धिं० [ ४० माचित्‌ [वत्री० मोचिनी | 
१. छुड़ानव।छा | २. दूर कग्नवाला | 
मोचछ#--पंसा ५० द० “मोश्व? । 
मोछु--८ंख 'त्र।० इ० ' भू छ '॥ 
#[/ंक्षा ५० दे. "माल!। 
मोज्ञा--8३ ५० [ फ्रा० ] १, परे 
में पहनने का ए६ प्रकार का बुना 
हुआ कपड़ा | पायतावा । छुर्यपत्र ॥ २. 
पैर में पिंडडी के नीचे का भाग; , 
३. कुश्ती का एक ढांब | 
मोदू--छंशा ज्री० [हि० मोट्सी ] 
गठरी मोट्री । 
संडा पुं० चमड़े का बंडा थैला जिससे 


मोडिगक 

खेत सोचने के छिए यूटैए से पानी 
लिफालते हैं । खरसा । पुर । 

#विन [ हिंन मोल ] ₹. दे० 
भप्योटा! । २ कम मोल का। 
साधारण । 

मोटसछू --तंजा पुँ७ [सं०] एक 
व्मंशस । 

मोद़-यरदी--संडा जी [ हिं" मोटा 
+मर्द ] अभिमान | अहंकार । 

मोहह- अंश पुं० [ अ॑२ ] एक 
प्रकार का येत्र जो दूसरे यंत्री का 
प्ेच्नालन करता है । 

संडा त्री० वह प्रसिद्त गाही जो इस 
यंत्र से खलती है| 

भोदरका र--४ंज्ञा प॑० हा गाड़ी । 
प्रोधरी --संश स्री० [ मैल्ंग० मूटा 
गठरी ] गठरी। 

मोटा--बि+ [ सं* मुष्य ] [ ज्ी२ 
मोटी ] १. जिसका शरीर चरब्री 
आदि के कारण बहुत फूल गण हो । 
दुबठा का उल्टा | स्थूछ शरीरवाला ' 
है. पतला का उलगटा | दबीज्ञ । दल- 
दार | गाढ़ा | है. जितका घेरा या 
मान आदि साधारण से अधिक हो । 

मुद्दा ०--मोटा असामीन्‍्अमीर । मोटा 
भाग्वव््सीभाग्य | खशकिस्मती । 

४. जितके कण खूब महीन न हो 
गए हों। दरदरा। ५, घट़िया। 
खराब ) 

घुद्दी ०--मोंटी बात> साधारण बात। 
मामूली बात। मोटे हिसाव से 
अंदाज से | अटकल से । 

६ भारी या कठिन । 

पुद्दा०--मोटा दिखाई देना>भंख की 
ज्योति में कर्मी होना। कम्त दिखाई 
देना । 

७. धमंडी | जहंकारी 


पिड्ाई--४ंडा जी+ [ हिंद भोदा + 


श्दैश 


फू 


मोवीखिंशीः 


ई ( प्रत्य० ) ) १. मोटे होने का कुठित करना। जैसे--भार मोड़ना ! 
भाव | स्थूछ्ता | पीबरता । २, शरा- भोड़ी--मँशा ली” [ देश+ ] महा- 


रत ; पाजीपन । 


अआुद्वार--मोटाई चदनाव्वदमाश या मोतियदास--संत्रा 


घमंडी होना । 
मोटाना--क्रि० अ« [ हिं० मोत + 
आना ( प्रत्य० ) ] १ मोठा होना । 
स्थूलकाय हो जाना। २. अभेमानी 
होना । ३ धनवान्‌ होना । 
क्रि० स« दूसरे को माद्य करना । 
मोटपा--8ंशा पुं० दे: “मोठई” | 
मोदा मोटी-क्रि" वि [ हिं० मोटा] 
मोशे द्विसाव से | अदुमानतः | 


राष्ट्र देश की लिपि । 

पुं० [ स॑* 

मौकितक्दाम |चार जगगका एक 
वर्णबूत्त | 

मोतिय[--मंश ४० [ हिं? भोती + 
इया ( प्रत्य० ) ] १, एक प्रकार का 
ब्रेला | २, एक प्रकार का सलमा। 
वि> १. हलका गुलातो या पीछे और 
गुलाबी रंग के मेछ ३4 ( २॥) । १. 
छोटे गाल दानों का | 
मोतियाबिंद- संज्ञा पृ० [ हिं० 


मोटिया -छंज्ञा (० [हिल मोौटा+ * मोतिया +सं० तिदु ] ओंख का एक 


इया ( प्रत्य> ) ] मोटा और खुर- 
खुप्ा देशी कपड़ा | गांढा । खरदड़। 
स्वादी । 


रोग जिमम उसके एक परदे में गाल 
झिलट। सा पड़ जानी ह। 
मोती -संशा (० [ स० भोकितक, 


संश पु० [ हिं. मोटस्वोझ् ] बोझ ० मोत्तिअ | एक प्रसिद्ध बहुमूल्य 


ढोनेवाला । 

मोट्टायित - संश पुँ० [ सं० ] 
साहित्य में एक हाव जिसमें नायिका 
अपने आतरिक प्रेम को कु माषण 
आदि द्वारा छिपाने की चेष्टा करने 
पर भी छिपा नहीं सकती | 

मोढ--पंश्ा ल्ली० [ सं« मकुष्ठ ] 
मूंग की तरह का एक मोटा अन्न | 
मोट | मोथी । बन मूं ग। 

मोटख--वि० [ ? ] मौन । चुत । 


रतन जो छिछलछ मनु मे सीपी भेसे 
निकलता है | 

मुह्ा० मात्री गरझना-मोती चट्कना 
या कड़क जाना। मोती रोलना+ 
त्रिना परिश्रम अथवा थादे परिश्रम से 
बहुत अधिक घन कमाना या प्रात 
करना । मौतियों से मुंह भगनार्त्रहुत 
अधिक पन-संपत्ति देना । 
खंजझ्ा सक्रीर ताली जिसमे मोती पढ़े 
रहते हैं | 


मोह--ह४ंशा पु [ दि मुड़ना ) १, मोतीचूर-ठंशा ५० [ हिं० मोती + 


रास्तें आदि मे घूम जाने का स्थान | 


चूर ] छोटी व दियो का लद॒डू । 


₹. धुमाव या मुड़ने की क्रिया या मोतीकरा--संशा पुं० [ हिं० मोती + 


भाव । 
मोड ना--क्ि० स० [ टिं० मुइना का 
प्रेर० ] १, फेरना | लाटाना | 
महा०--म ह माड़ना-विमुख होना। 


झिरा ? ] एक, ज्वर | टाहइफाइड | 
मोती-बेख-सजा स्त्री [ छहि० 
मोतिया+ब्रेठ |) मातिया बेंछा। 
( फूल ) 


२. किसी फेली हुईं सतह का कुछ मोसी-भात-संशा ६० [ हिं० मोती 


अंश समेकर एक तह के ऊपर दूसरी 


+मात ] एक विशेष प्रकार का भांत । 


तह करना | हे, थार मुथरी करना। श्रोतोंसिशी--तंज्ञा र्री० [ हिं० मोती 


४ षु 
ही । 


फसल» भी ] मोतियों की कंठी। 
मोतियों की माला | 

मोधा--संशा ५० :[ तं+ मस्तक ] 
मागरमोथा नामक वास या उसकी 
जड़ | 

मोदह--संश्ा पूं> [| ४० ] [वि मोदी) 
१, अ नन्द | हफ॑ | प्रसन्नता | खुशी । 
२. एक वर्णवृत्त । ३ सुगंध | सहक | 
खुशबू । . 

मोद्क--संजा पृ० [ सं॑७] १, लडु | 
मिठाई । ९२ औषध आदि का बना 
हुआ लडु । हे. गुड़ | ४. चोर नगण 
का एक वर्णवृत्त | 

मोदकी-छश स्त्री: [४०] एक 
प्रकार की गदा 

मोद्ना#--ति० अ० [ स॑० मं,ठन ] 
१, प्रसन्न होना । खुश होना । ३. 
मुर्भंधि फलना । 
क्रि० स० प्रसन्न करना । खुश करना | 

भोदित--वि० दे० "मदित” | 

मोदी--४ंशा पूँ० [ ० मादक>लड ] 
आठा, दाल, बाबत आदि बेचनेबाला 
बनिया । परच्‌ निया ॥ 

मोदीक्षाना--संशा १० [ हि मोदी 
+पा० खाना ) अन्नादि रखने का 
घर | भंडारा 

मोचुक--सशा ६० [४० मोदकजएक 
जाति ] मछली पकड़नेवाला । धीवर | 
मदुआ। 

भोधूर- वि० [ ह० म॒ुए्छ ] बेवकूफ | 
मरे । * 

भोज--संश पुं० दे “मोना? । 
मोना#-क्रि०् स० [ हिं> मोयन ] 
भिगोना । 
संज्ञा ६ [संन् मोण] [स्न्री० अल्पा० 
मोनी ] झात्रा । पिठारा । 

'मोम--संझा ६० [ फ्रा० ] वह चिकना 
भरस पदाथे जिससे शहद की मक्लियों 

१५२ 


- है६६ 


छत्ता बनाती हैं। 

मोमजामा--संशा ए० [ फ्रा+ ] वह 
कपड़ा जिस पर मोम का रोगन चढ़ाया 
गया हो | तिरपा> । 

मोमसति#--तंशा पुँ> दे> “ममत्व” | 
संशा स्थी० [ मो+मते ] मेरी मति। 
मेरी सम्मति | 

मोमबत्ती-- पश स्ली०_[ फरा० मोम 
+हिं० बत्ती ] मोम या ऐसे ही किसी 
और पदार्थ की बसी जो प्रकाश के 
लिए. जल्ाई जाती है । 

मोधिन--८शा पुँ७ [ अ« ] १. धर्म- 
निष्ठ मसल्मान । २. मुसलमान 
जुलाह] की एक जाति । 

मोमियाई--6श ख्लीः [ फर० ] 
नकलो शिलाजीत | 

मोमी--वि० [ फ्रा० ] मोम का बना 
हुआ । 

मोयन--संआ पुं७ [ हिं. मेनज्मोम ] 
मॉडे हुए आठ मे थी या चिकना देना 
जिसमे उसमें बनी वस्तु वसखसी और 
मलायम हो । 

मोरंग--संज्ञा ५० [ देश० ] नेपाल 
का पू4्वी भाग । 

मोर--संशा पुं० [ ० मयर ] [स््री० 
मांग्नी | १. एक अत्यंत सुंदर प्रसिद्ध 
बढ़ा पक्षी । २ नीलम की आमा। 
% सब» [स्त्री मोरी ] दे» “मेरा”। 

मोरखंदू[--3छा पुँ० दे० “मोर- 
चंद्रिका? | 

मोश्य द्विका--४07 स्त्री० [ हिं० मोर 
+चंद्रिका ] मोर-पंख पर की चंद्रा- 
कार बूटी । 

मोश्चा--8शा पुं७ [ फरा० ] १. 
छोड़े की सतह पर चढ़मेवाकी बह 
छाल या पीछे रंग की बुकनी की सी 
तह जो वायु ओर नमी के योग से 


अशेष्ली 


है। ज॑ंग। २. दर्पण पर जी शैल । 
हंशा पूं७ [ फा० मोरयाल ] १. कह 
गड़ढ़ा जो गढ़ के चारों ओर रक्षा के 
लिए. खोदा जाता है| २. वह स्थान, 
जहाँ से सेना, गढ़ या नगर आदि की 
रक्षा की जाती है। 
मुद्दा०--मोरचात्रंदी करना>गढ़ के 
चारों ओर यथास्थान सेना नियुक्त 
करना | मोरना जीतना या मारना 
शत्रु के मोरचे पर अधिकार कर लेना। 
सोरचा बाँधनानदे» “मोरचा बंदी 
करना?” | मारचा शनाव्युद्ध करमा | 
मोरछद#-उद्चा पुं० दे “मोरछलछ” | 
मोरछुल-रशा पूं७०. [हिंब मोर+ 
छड़ ] मोर के परों से बनाया हुआ 
चेंबर जो देवताओं ओर राजाओं 
आदि के मस्तक के गस डुलाया 
जाता है। 
मोरछुली--ठंश ५० दे५ “मोल- 
सिरी? | 
संशा थुं० [ हिं* मोरछछ+ई 
( प्रत्य ० )] मारछल हिलानेवाला | 
मोरछाँद्व- शा स्री० देश “मोर- 
छछ?? | 
मोरजुटना--संगा पुं० [ हिं*मोर + 
जुटना ] एक प्रकार का आभूषण | 
मोरन--पडा ज्जी० [ हिं* मढ़ना ] 
मोड़ने की क्रिया या भाव । मोढ़ना । 
संशा स्त्री० [ सं० मोरट ] बरिछोया 
हुआ दही जिसमे भिठाई और छझुग्गं- 
घित वस्तए डाली गयी हो । शिख- 
रन। 
मोश्ना#--क्रि० स० दे०“मोइना”? | 
क्रि० स० [ हिं* मोरना ] दही.को 
मथकर मक्खन निकाछना। 
मोरखो--संश्ा हली* [ हिं० मोर कह 
स्ञ्री० रूप ] शत मोर पक्षी की सांदा-। 


रासायनिक बिकार होने से उत्पन्न होती. २० मोर के आकार का रिकड्ा सो 


ह 
प्र 
.. झोरव॑स 


मंथ में पिरोथा जाता है। 

'मौरपंख--संशा पुँ [ हिं० मोर+ 
अंख ] मोर का पर | 

मोरपंजी-+(ंश सखी * [ हिं* मोर- 
पंख+ई (प्रत्य ०) ] वह नाव जिसका 
एक सिरा मोर के पर की तरह बना 
कर रँगा हुआ हो । 
स्ुशा पुँ> मोर के पर से मिल्ता-जुछुता 
गहरा वमकीला नीछा रंग । 
बि० मोर के पंख के रंग का । 

मोर पंखा४--संशा पुं+ [ हि० मोर- 
पंख | १. मोर का पर । २. मोरपंख 
की कछगी । 

मोर पक्ौआ#+--संडापुं० दे० 
“और पंख! । 

मोरमकुट--संज्ा एँ/ [ हि० मोर + 
मुकुट ] मोर के 7ंखों का बना हुआ 
मुकुट । 

भोरधा४--संह् पु० दे “मोर”। 

मोर शिखा--संशा स््री० [ सं० मयूर 
+ शिखा ] एक प्रकार की जड़ी । 

मोश+--वि० दे० “मेरा”। 

मोरान।ध्श--क्र० स० [ हिं० मोइना 
का प्रे० *] चारो ओर घुमाना । 
फिराना | 

भोरी--संशा जो० [ ह्िं० *मोहरी ] 
वह नाछी जिसमें गंदा और मैला पानी 
बहता हो। पनाछी | 
#ंसंशा छो० [६हिं० मोर ] मोर की 
भादा | 

मोख--संहा प६ै० [ सं० मूल्य ] कीमत । 
दाम । मूल्य । 
यौ७--मोल-चारू:१. अधिक मूल्य | 
२. किसी चौंज का दाम पठा-बढ़ाकर 
ते करना | 

ओोलना(+-संझश्ा एुँ० [ अ« मोकाना ] 
मौलवी | 


६७० 


भोलछ पूछना या है करमा | 
मोक्जा#(--क्रि> सः दे. “मोना” । 
भोष--संजा पुं० दे० “भोश्ष? | 
भोषणु--सं पुँ> [मं ]!१.दछूप्ना। 
२. चोरी करना | १. वध करना । 
मोद्द- संजा पुँ० [ सं० ] ?. अनान | 
भ्रम । भ्राति । २. शर्रर और सासा- 
रिक पदार्थों को अपना या सत्य सम« 
झने की दुःखदायिनी बृद्धि | 3. प्रेम । 
मुहब्बत | प्यार | ४. साहेत्य में ३३ 
संचारी भावों में से एक' भप्र, दृश्स्ब, 
चिंता आदे से उत्ान्न चित्त की विक 
लता | ०, दु.ख | कष्ट । ६. एूर्च्ठा । 
बेहोशी गश 
मोहक--वि> [ सं० ] [ भाव मोद- 
कता ] १. मोह उत्पन्न करनेबालो। २५ 
लुभानेवाला मनाह्र 
प्रोडठा-संशा पुँ० [ सं ] दस 
अक्षरों का एक वर्णवृत्त | ब्राका | 
मोहढ़ा--संशा पूँ [ हिं> मुँह+ड़ा 
( प्रत्म > / ] १. किसी पात्र का मे ह 
या खुला भाग | २. किमी प्रदाथ का 
अगला या ऊपरी भाग । 
मोहतामिम्र-संज्ञा पुं>[ अ० ] 
प्रबंधकर्ता | 
मोहताजअ--व० [ अ० मुत्ताज ] १. 
दरिद्र । कंगाल । २. विदष कामना 
रखनेबाछा | इच्छुक | 
मोहन-संज्ञा पुं> [ सं० | १. जिसे 
देखकर जी छुमा जाय । २. श्रीकृष्ण । 
३. एक वर्णवूत । ४. एक प्रकार का 
तांन्रक प्रयाग जिससे किा का वहाश 
या मूच्छित करते हैं। ०, एक अन्न 
जिससे शत्रु मूर््छित किया जाता था | 
६. कामदेव के पंच बागो में से एक | 
वि७ [ सं है [ सत्री० माहनी ] मोह 
उत्पन्न करनेवाला | 


' मोइस 


मोग ] १. एक प्रकार का हहुआ। 
२, एक प्रकार का आम | 
मोहनमाला-से शा सत्री० [संग ] 
साने की गुरियो या दानों की थनी 
हुई माला । 
मोहना -क्रिः अ० [सं० मोहन ] 
१, भादित होमा। रीक्षना। २- 
मूज्छित हाना । 
क्रि० स० [ सं> मोहन ] १. अपने 
ऊार अनुरक्‍्त करना । मोहत 
करना | छुमा लेना। २. प्रम में 
डालना ! धाखा देना 5 
प्रोहनासख््र॒संता पुँ० दे० “मोहन”? 
(५)। 
सोहनिशा -*श्ञा 
“मरा त्र? | 
मोदनी सं ख्त्री० [ सं०] १. एक 
वश्वृत्त । २, भगवाव का वह ख्री-रूप 
जो उन्‍होंने समुद्र मंथन के उपरात 
अमन थाँ ने समप्र धारण किया था | 
२३. वर्शाकरण का मंत्र । 
मुद्दा०--मा नी डालना या लानाऊ 
माया के वश करना | जादू करना। 


ख्त्री० दे ० 


माहनी छगनास्माहित हामा ॥ 
छुभाना | 

४. माया। 

वि० सत्र ० [सं ] मोहित रने- 
बालो । अत्यंत सुंदरा । 
मोहदर-संशा स््री० [ फ्रा० ] १० 


अक्षर, चिह् आदि दबाकर अंकित 
करने का ठप्या ; २. उपपु क्त वस्तु 
को छात जो कागज या कंउंडे आदि 
पर छा गई हा | ३. अशरफो । 
मोददरा -संज्ञा पुं [ हिं* मुँह रा 
( ग्रत्य  )] १. किसो बस्तन का 
मुँह था खुला भाग + २, किसी पदार्थ 
का ऊपरा या अगला भाग 4 ३- सेना 


प्रीलाना+--क्रि० हैं» [ हिं० मोक्ष) मोइनभोग्र--संशा पु० [हिंग्मसोहन + की अगली पेक्ति। ४. फौज 


सहला 


चढ़ाई का दस | 
मुद्दा०--माहरा छेवा5१० सेना का 
मुकातलछा करना । २० भिड़ जाना। 
प्रतिद्वद्विता करमा | 
७, काई छेद या द्वार जिससे 
कोई बस्चु बाहर निक्डे। ६-्वोली 
आदि की तनी | 
सँश्ा ६० [फा मोहरः ] १. शतर्रज 
की काई गोटो । २. मिद्दी का साँचा 
जिपमे चीजें ढालके,हें । ३. रेशमी 
बत्य घोटने का घोटना | ४. यशवर या 
अकीक पत्थर की वह छोटी र्ल्लो 
जिससे रगड़कर चित्र पर का सोना या 
चोद, चमकाते हैं। आपनो। ५- 
सिंगेया विष । ६. जहर-मोहरा । 
मोदराजि-सशा स्री* [सं० ] १. 
वह अछय जा «हा के प्रच्ास वर्ष 
बीतने पर हाता ६ै। २. #'ण जन्मा- 
ष्ट्मा। 
मोदरी--संशा स्री० [ हिं० भोदरा ] 
१० बरतन आद का ठाट्ा मुँद। २. 
पाजामे का बहू सांग जिसमे डोगे 
रहतो हैं। ३. दे” “मारी” । 
मोदर्रिर-संशा पु [म०] लेखक । 
मुंशा । 
मोहलत--संरा ऊज्र॑/०[ अ० | १. 
फुरसत | अवकाश । धुटद्टां । २० 
अवाघ। 
मोद्दार|--संज्ञा पु [ हिं० मुँह+ 
आर ( प्रत्य० )] १. द्वार। दर- 
बाजा | २. मेुँहदा । 
मोदि#-सर्व ० [सं० महाम्‌] मुझको | 
मुझे । ( जज और अबधी )। 
मोदित--वि० [ स॑ं० ] [ स्री० 
भोहिता | १. माह यथा श्रम में पडा 
हुआ। मुग्ध। २. मोहा हुआ । 
आसक्त | 


भोहिसी--पि० स्ली० [३० ] मोहने- 


शुक्र 


वाली ! 

संरा सत्री० [ संड ] १८ विध्णु के 
एक अबनार का नाम | २. माबा। 
जा, । दाना । ३. एक' अद्ध समदृत्ति। 
४, पंद्रह अन्नरी का एक व्मिक छंद । 

मोददी-वि० [ सं० मोहिन ] माहित 
करनेवाला | 

वि> [ हिं* भोह+ई ( प्रत्मय० ) ] 
१. माह करनेवाला | प्रेम करनेवाला। 
२. छमा | छाछचो । अशानी । 
मादोपमा--संझा त्री० [ सं० ] एक 
अलंकार जा केशव दास के अनुसार 
उमा का एक भेद है, पर अर 
आचाय्य जिसे “आते? अलंकार 
कहद्दत हैं । 

मोंक - लब्य [ वज भापा में उचधि- 
करग आर का चिद्ध ] में। 

मोंगा# -संजा पु> [सं० मोन ] 
मान | चु । 

मौगी-- सा सत्री० [ हिं? मौन ] 
चुना । मन । 

भों,जबघधन--तं> पृं० [ सं० ] 
यज्ञावत्रात संनकार । 

मोड #+--संरा पुं> | स० माणवक | 
[ स्ला> मौड़ा ] छड़का | बालक | 
मोका--तंश पुं> | अ० ) १. घटना- 
स्थठ | बारद्यत का जगह | २, देश | 
स्थान । जगह । ३. अवसर । समभ । 

मोकूफ-वे० | अ० ] [ संज्ञा 
माइए | १. राका हुआ | बंद किया 
हुआ। ९- नाकरों से अछग किया 
गया । गरखास्त। ३. रद किया गया। 
४" अवलंबित | निर्भर | 

मंफ्तक-संशा पुं० [सं०] मुक्ता। 
माता । 

बि० मातियों का । मुक्ता संत्रंधी । 

मांक्तिकदाम-संज्ा पुं० [ तं०] 
बारह अबरो का एक वर्णिद छंद । 


औश 


मोक्विकमाल--पशा स््री० [ सं० ] 
ग्यारह अक्षरों की एक वर्णक दृत्ति | 

मौख--संद्धा पुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का मसाहा | 

मोखते--संज्ञा पुं> [सं० ] भारत 
का एक एक ग्राचीन राजपरश | 

मौख्यें--सशा पुं० [ सं० | मुखर 
हाने का भाव | मुखरता । 

मोलिक--वि० [ सं० ] १, मुख का। 
२. जबानी । 

मोज--संडा जी० [अ०] १. छहर | 
तरंग । २८ मन की उमंग । उदंग। 
जाश। 

सुद्दा०--किसी की मोज पानान्मरजो 
जानना | ई5छा से अवगत हाना । 
३. धुन | ४. सुब | आनद। मजा। 
५, प्रभू:ते । विमत्र | विभूति । 

मोजा--संरा पुं० [ अ० | गाँग। 
ग्राम | 

मोौजी-वि> [ हिं० मौजकई 
( प्रत्यम० ) | १. जा जी में आाबे, बही 
करनेवाला | २. सदा प्रसन्न रइने- 
बाला | आनंदी । 

मोजूं --वि० [अ० ] [ भाष० मौजु- 
नियत | उपयुक्त । 

मोजूदब--वि० [अ०] १. उपस्थित । 
हाजर। विद्यमान । २ प्रस्तुत । 
तैयार । 

मोजूदगी--संश ज्ञी० [ क्वा० ] 
उपास्थत | 

मोजूदा--वि> [ अ० ] वर्चमान 
काछ का | 

मोड।/#[--संज्ञा पुं० दे कोड? | 

मोत-संझ्ा जी० [ अ० )] ६१: 
मरण । मृत्यु । 

मुद्दा «-मोत का सिर पर खेलना॑१, 
मरने को होना । २ आपत्ति समीप 
होना । 


| 


भौव्मद 


१.. भरने का:,सम्रय। फाल | ३, 
अत्यंत कृष्ट । आपतसि | 
पता स्ी० [ आ० भानश्रा ] 
मौब--संज्ञा पुं« [सं> ] १, चुप 
रहता । न बाछचना । चुप्प। 
मुद्दा०--मोन ग्रहण या धारण करमा:- 
जुप रहना । न बोलना । मौन 
जोलना>चुप रहने के उपरान बोलना | 
मे तजनान-चुपी छोड़ना | बोलमे 
छगना । मौन बॉवना-चुप हो जाना । 
में।न छेता था साधनाब्युप होना। 
ने बोलना । मन सँभारनाक-मोन 
साधना | चुत होना । 
२. मुनियों का अत | मुन्रित्रत | 
बि० [ सं० मौनी जो न बोले | 
चुप | 
धसंज्ञा पु [ सं+ मोण ] १, बर- 
तन | पात्र । २. डब्बा। 
मौनअत -संज्ा पुं० [ सं० 
भारण करने का अत | चुप 
ब्रत | 
मोना /--मैँज्ञा पुं० दे० “मोना | 
मोनी--वि> [ सं० मोनिन्‌ ] १. चुप 
रहनेबाछा | मौन घारण करनेब्राला | 
२. मुनि । 
ब्रर--तंजा पृ [ २० भुकद | [श्री० 


] मान 
रहने का 


क्मा० और ] !, विवाह के समय ग्रौ 


का एक च्रिराभपण जो ताड़ पन्न था 
जुलड़ी आटि का बनाया जाता हे 
२, शिरोमणि | "धन । 
संक्षा यूं, [ सं० 8+छ | मंजरी । 
बौर। 
संश्ा पु [ सं+ भोकि>सिर ] गर- 
बढ दन || ब्ध 
मौरणा-ऊक्रि० स«० [ हिं० और> 


: ” ( अध्य»)] इश्लों पर अंबरी मौ 


छगना | बौर छगना | 
१#--संज्ञा थ्री० दे० “औद्- 


६ केहाचर्ता 
सिरी”। ॥2.- पुं+ [ अ० ] [ वि० 
मौरुूसी--वि« [इअ« ] बाप-दाठा केदे। सोसिसी ] १. उपयुक्त समय । २ 


समय से चछा आया हुआ। प्रैटूक 
मौज्ये-संश् पुं७ [ सं० ] मा 
मोच्यं-संडा पु० [ सं. ] शमियोहि मौसी--संशा ल्री० [ सं० मातृष्यमा ] 
के एक वंश का नाम | सद्राट स्कंद- [ वि० मोसेरा ] माता की बहिन। 
गुम ओर अशाक इसी वंश में हुए थे। ६ पासी | पु 
मौन्री-उंशा श्री० [ सं० ] पनुप की श्र 2 [ हिं* मौसी +एरा 
डोरी | 
मोलवी--संश पुं४ [अ०] सुसः 
मान धर्म का :आनार््य जा 7 / 
फारसी आदि का पंडित हाता । का कप 
मौलसिरी-संज्ञा मरी, [८० ७४४+ मुद्दा०नतॉँवे स्वत कमानूमयमीत 
भी ] एक बड़ा सदानर - पेड़ जिसमें. हं।* भ्रौमी आवाज गे भावना । 
छोटे छोटे सुगंधत ० लगते है। व्याव-संज्ञा पुं० [ फ़ाः मियान ] 


ऋतु) हि 
मोौखिया--वि० दे० “मौसेरा” | 





मोलि-संशा पु, ० ] १. जोदी। रखने $ खाना । २ 


बकुल | 
सिरा | बड़ा. मस्तक | सिर । ३- 
किराट | . जदाजुद |, प्रधान | 


सं दार । 
मोलिक-वि० [सं०] !. मूझ से 
सं“ 4 रखनेवाला | २. असखी। ३. 
(अथ या बिचार आदि ) जा किसो 
का अनुवाद, नक्छ या आधार पर 
ने हो बल्कि अपनों उद्मावना भे 
निकला हा | 
लिकता--संश! सर: [ सं० ] 
भोलछिक होने का भाव | ०. आना 
उद्भावना से कुछ कहने या छिखने 
की शक्ति | 
मौली--पवि० [सं० मोलिन्‌ ] मौलि 
धारण करनेबाला | 
मौद्ृद--संश ४० [ अ० ] मुह्स्मद 
साहब के जन्म का उत्सय ( मुसठ०) | 
मौखर4ा--वि० दे० “मयस्मर/ | 
सा+-सं हा यूँ० [ हरि मोंसी का 
३०] [ ज्री० ग्ौसी ]माता की 
बहिन का पति | 


न 


१. तलवार, फार आधद का प७छ 
अस्नमय 
काश | भर्गर | 
स्याना*#-क+कि० स०[ #ि० म्वान ] 
स्थान मे रखना | 
"सजा पु, ६० “मयाना? | 
स्यूजियम--पंज्ञ पुं० | भ० |] 
नदुन॒त पदाथ | संग्रहालय | अजायब- 
प्र । 
म्पॉ-संजा स्री० [ भनु० ] बिजली 
बी बाली । 


: स्पोरड्री--छंसखा स््री० [ सं० निभु न्‍्डी] 


एक नद्ायहार झाड़ू जिसमें पीछ छाट्े 
फूलों की म॑जरियों छगती है। 
सृजाद्‌४-सज्ञा छरी० दे० मर्यादा? | 
ख्रियप्राण--वि> [|० ] मरने के 
तुन्य । मरा हुआ । 

सलान --वि० [ सं० ][ भाव» हंश 
म्हानता ] १, मस्नि। कुम्इलाथा 
हुआ । २, दुशंल । ३, मेंछा। 
मलिन | 

सज्ञानता--संश्ञा स्री० [6० ] १, 
स्तन होते को भाव | सहिनता,। ३, 


उकांसि 


दुबंलता । 
सल्लाबि-संशा स्री० दे? 'उकानता” | 
स्हेच्छे-संज्ञा पुं० [सं०] मनुष्यों 


य--हिंदा वर्णमाला का २६ वो अनर | 
इसका उच्चारण-स्थान तालू ह। 

यन्न--मंज्ञा पुं० [ सं॑> ] *, ताजिको 
के अनुसार कुछ ब्रिशेष्ठ प्रकार से वन 
हुए. कोप्ठक आदि | जंतर । २, वह 
उपकरण, जो किसी बिशेष कार्य के 
डिये प्रस्तुत किया जाय। आजार। 
३ किसी खास कास के छिय बनाई 
हुई कलछ था औजार | ४. बंदूक । ५. 
बराजा | बाद्य। ९६. ताला | 

यंत्रण -तंशा पुं० [सं> ] !« रक्षा 
करना । २. बाधना। ३. नियम में 
रखना | नियंत्रण | 

यंत्रया--तंशा सत्री० | सं० ]१. 
क्लेश | तइ़छीफ | २. दद | बंदना । 
पीड़ा । 

यंत्र+ तजर--संज्ञा ६० [ सं० ] जादू- 
टदोना । 

य्रंश्नब्िद्या--संशा क्री? [ सं० ] कलो 
के चलाने और बनाने की विद्या । 
यंत्रशातद्वा--संज्ा ज्ञी० [ रं० ] १, 
वेधशाला । २. वह स्थान जहाँ अत्तेक 
, मकर के य॑श्र हों। 


श्‌ऊँ३ 


5 पंडी 
कु रे 
ह 


*की वे जातियाँ जिनमें अर्णाश्रस धम्म स्ट्टाअ्न--स्व० दे० “मुझ” । 


नहोां। 
वि० १, नीच | २. पाप-रत । पापो | 


यंत्र-लज्ञ--वि> [ सं० ] मशीन 
गने आर £का आदि से युक्त आर 
सजी हुई (मेना)। 

य॑श्राज्य--जा पुं० [ सं ] १, वह 
स्प्रान बहा करें हैं।। २. छाताखाना | 

यत्रिक्ना-संशा स्री० [ सं ] ताछा । 

यंत्रित--त्रि+ [ सं ] १. यज्ञ आदि 
की सहायता से राका या त्रंद क्रिया 
हुआ | २. ताडे में बंद | 

यंत्री--संज्ञा पुँ> [ सं> यंत्रित्‌ ] १. 
य॑ँत्र मंत्र करनेबादा | ताओक। २० 
बाजा बजानेवाछा । ३. यंत्र या मशीन 
की सहायता से काम करनेवाला । 

यंज्रीकरणु--संज्ञा पुं> दे० ्यात्री- 
करण” | 

य--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] १, बश। २. 
योग | ३, सवारी | ४. संगम | ५« 
छद॒ःशात्त्र में यगग का संक्षिप्त रूप। 

यकश्मंगी -वि० दे० “एकागी” | 

यक-बयक, यक्बा रगी--क्ि० वि० 
[ फ्रा०] यकवयक | अचानऊं | एका- 
एक | सहसा | 

यकलों - बि० [ फ्रा० ] एक समान | 


स्ट्वाराश-स्व० दे० “हमारा” | 


बराबर । 

यकायक--क्रि 
बयक” | 

यकीन संड़ा पुं० [ अ० ] विश्वास | 
एनत्रार । 

यद्धव --संज्ञा एु ० [ सं० ] १. पेट में 
दाहिनी ओर की एक थैटी जिसकी 
क्रिया से मोजन पचता हे। जिगर । 
काऊख॑ड | २. वह राग जिसमें यह 
अंग दूषित होकर बढ़ जाता है। बर्म- 
जिगर | 

यक्ष--संशा पुँ:[ स॑>] १. एक 
प्रकार के देवता जा कुबेर की निधियों 
के रक्षक माने जाते हैं| २. कुत्रेर । 

यक्षकद्म्-संता पुं> [सं० ] एक 
प्रकार का अंग लेप | 

यक्षपति--संज्ञा पं» [ सं० ] कुबेर। 

यद्वपुर--संद्वा पुं> [ सं० ] अलका* 
पुरी । 

यक्षियी--र्तशा सत्री० [ सं० ] १० 
यक्ष की पत्नी | २. कुबेर की पत्नी । 

यज्ञो-- सं जी* दे० “यक्षिणी” । 
पंशों पु? [ स॑० यज्ध +ई (पत्ा०) ] 


बि० दे० “थक- 


परेंइवर 


वह जो यक्ष की साधना दझरता हो। 

यक्षेशबर -संशा पुं० [ सं० ] कुबेर । 

यहंद्रा “संता पुं> | सं० यश्मत्‌ ] 
छ्षब॑ रोग | तपेदिक । 

पसती-तैरा ज्री० [ प्रा० ] उबले 
हुए म।स का रसा | शारबा | 

ययशु--संज्ञा पृ० [ सं ) छंदःशास्र 
में एक गण | यह लथु और दो गुर 
मान्राओं का होता है (। 55 )। 
संक्षित रूप य!। 

यहद्ु#[--संडा पुं+ दे? “पक्ष” । 

यजन-संता पुँ० [ सं० ] यज्ञ 
करना | 

यजना[#--क्रि> स० [ सं> यजन ] 
१० पूजा करना । २. यज करना | 

ग्रअमाव--संता पुं० [ सं? ) १. वह 
जा! यत करता हों। यध्ठा । २. वह 
जे। ब्राह्मगों को दान देता हा । 

थञ्ममामो--संजा ख्रो० [ सं० यजमान 
कई (प्रत्म०) ) १, यजमान का भाव 
या धमं / २, यजमान के प्रति पुरो- 
हित की दृत्ति | 

यज्जु--तंशा पुं। दे० “यजुर्वेद” । 

यद्भुपध्‌--संधा एुं० [ सं० ] चार 
आपिद्ध वेदो' में से एक वद जिसमे 
विशषतः यज्ञ कर्मों का विस्तृत बिवरण 
है 

बुदेंद्री--संड्ा पु [सं* यजपेंदिन्‌] 
यजुबेंद्र का ज्ञाता या यजुर्वेद के अनु- 
सार सब कृत्य करनेबाला | 

यज्ञ >तंज्ञा पुं० [ सं | प्राचीन भार- 
तीय आरयों का एक प्रसिद्ध बेदिक 
इृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन 
होता या | मख । याग । 
यहकुइ--जा पु: [ सं० | हवन 
फरन की वदी या कुंड । 
प्रशपति--तंडा एु७ [ सं» ] १, 
विध्यु । ९. मह था यह काता हो । 


रैकडे 


आअशधत्नी-संजा स्रीर [उ० ] यज्ञ 
की स्री, दक्षिणा | 

यशुपश्ु-संत पुं> [ त॑+ ) वह प्ु 
जिसका य। में ब.लेदान किया जाय। 

यशप।घ्र-संशा यूं [ सं० ) यज्ञ में 
काम आनेवाले काठ के बने हुए बर- 
तन । 

यक्षपुरुष--संझा प|० [ सं« ].विष्णु । 

यज्षभुमि--संझा स्री० [सं० ) वह 
स्थान जहाँ यज होता हो । यश्षक्षेत्र । 

यक्षमंड्प-सं । पु. [सं०] यज्ञ 
करने के लिए बनाया हुआ सढ़प | 


यज्ञशाला-संजा स्री० [ सं+ ] यत- 
व ६4 
भडपर , 
चज्षसूत्र-संज्ञा पुं० [ ८७ ] यशोप- 
बीव । 


यज्ञ शश्र--संज्ञा पु, [ सं+ ] विष्णु । 

यज्ञापत्रीत- सथ पुर [ रू० ; १५ 
जतेऊ। य सूत्र। २. हिंदुओं में 
द्विजो का एक संस्कार। प्रतत्रन्ध । 
उयनथन ; बनेऊ । 

यति-संजा पु; [सं०] १. संस्यासी | 
लागी । यागी | २. ब्रह्मवारी। ३- 
छप्पन के ६६ में भेद का नाम । 
संध, ऋ्लो> [ सं० यती |] छंदों के 
चरणों में वह स्थान जहाँ पढते समय, 
लय ठीक रखने के लिये थोड़ा 
विज्ञाम हो | विरति । विराम | 
यतिघर्म - सं. पु० [|०| द॑स्यास। 
यतिल्लंध संडा पुं/ [ सं० ] काव्य 
का वह दाप जिसमें यति अपने उचित 
स्थान पर न प३कर कुछ आगे वा 
पीछे पढ़ती ६। 

यांत-्ञ्रष्ट - वि [ सं* ] ( काव्य ) 
जिसमें यतेभंग दाष हो | 

यती-सं 6 ख्री० पुं९ दे धदति? | 

पतीम-संझा पुँ [ अ० ] जिसके 
प्रात-पिता न हों । झनाथ । 






अनाधालय । बह 
यरिंकचित--क्रिकी पि (६ 


यरन-सं गा पुं० कप हे अत 

में रूप आदि २४ रोज । ३- 
एक गुण । २५ उद्र कै का आगो- 
उपाय | तदबीर । ४. ९ नल 

जन | हिफाजत | कं ' 
यत्नवान-वि० [ है. यो हज ! 
यत्न करनेवाल। | श् 

नस जगह) 

यश्रन--क्रि० वि० [ सं ० मा +। 
जहाँ । 


यश्रतश्न-क्रि० वि+ [ सन ] १ 
जहा-तहाँ । इधर-उधर | २. जगह 
जगह । 
यधथा--अव्य० [ सं० ] जिस प्रकार। 
जेसे । 
यथाक्रम--क्रिः व [ स० ] तर- 
तीववःर + क्रमश; | क्रम'नुमार | 
यथातथ्य--अव्य० | सं० ] [ भाव० 
व्थातध्यता | ज्यों का तो । हूब-हू। 
जेसा हो, पेसा ही | 
यथानुक्रा-क्रि० वि० दे० “यथा> 
क्रम? | 
यथापूर्ष-अव्य० [ सं० ] १. जैसा 
पहल था, वसा ही। २. ज्यों का 
त्यो। 
यथामति--भव्य० [ सं० ] बुद्धि के 
अ,सार। समझ के मुताबिक | 
यधायथ--*० वि० [२० ] जैसा 
साहिए, वेसा । 
दि० पूर्ववर्सियों का अनुवायी । 
यथायोग्य--अव्य« [ सं] जैता 
चाहिए, बैधा। उपयुक्त | मुनासिद 
यथारथ#--अव्य० दे" “यथावे? | 
श्रधार्थ--भव्य> [सं०] (. ठीक | 
वाजिन | उचित | २, जता शोशः 


चाहिए, वैसा । 

यथार्थता-रंशा स््री० [रत ] सचाई। 
सत्यता । 

यधार्थवा- भव्य” [सन] यथाय 
में । सचमुच । 

यथार्थवादा -संदा पुँ० '[ सं० ] 
यथाय या सत्य कहनेबाला | सत्य 
वादी | 

यथाखाध्र-वि? [सं ] जो कुछ 
प्राप्त हो, उसी प७ निर्मर । 
यथाकत--अव्य« [सं> ] १«ज्यो 
का त्यों । जैसा था, बेसा ही। २. 
जैसा चाहिए, बेसा | ३. अच्छा 


तर क 

यथाबिधि-अव्य" ( सं० ] विधि 
के अनुसार ठीक | 

यथाशक्ति “-अव्य/ [ सं० ] सामर्थ्य 
के अनुसार | जितना हा सके | भरसक । 

यथा५कय - अव्य० दे०“यवादक्ति | 

यथासंत्रब-अव्य० [ सं० ] जहाँ 
तक हो सके | 

यथालखाध्य-अव्य+ दे० “यथाशक्ति”, 

यथेच्छु -अव्य० [सं>] इच्छा के 
अनुसार । मानता , 

यथेच्छाचार -संडा पुं> [ सं+ ] 
[ वि० गस्वेब्छाचारी ] जो जी में 
आगे, वही करना । स्वेच्छाचार । 

यथेचिछुत--बि० दे० “ययेच्छ” । 
धथेष्ट-वि० [सं०] जितना इष्ट हो, 
जितना चाहिए,,उतना। काफी । पूरा । 

यथोक्त - अव्य/ [ सं० ] जैसा कहा 
गया हो। 

क्योचित-वि० [ सं० ] मुनासित्र। 
ठीक | 

यदपि#->अव्य० दे० “यद्यपि” | 
यदूा-अ54० [ सं० ] १. जिस समय 
जिस बक्‍त | जब । २, जहाँ। 
बद्ाकदा--अस्प० [सं०] कमी कमी | 


'इऊर 


थहि- अव्य० [सं« ] अगर | जो । 

यदिखेत्‌-- अव्य/ [सं> ] यत्रि | 
अगग्चे | 

यदु--संज्ा पूँ [सं ] देवयानी कें 
गर्भसे उसने ययाति राजा का बड़ा 
पुत्र । 

यवुनंदन --संज्ञा पुं। [ सं] श्रीकृष्ण - 
च्यद्र ! 

यदुपति- संशा पूं [सं] भ्रीकृष्ण। 

यदुराई--संज्ञा पुं' दे० “यदुराज” | 

यदुराज-संशा पूँ [से ] श्रीकृष्ण | 

यदुवंश--संज्ञा पुं> [सं- ] राजा 
यदु का कुछ | यदू का खानदान । 

यहुवंशम|णु--संठा पुं०? [ सं? ] 
श्रीऊ'णचंद्र । 

यदुवंशी-संश पुं७ [सं यदुव शेन्‌ 
यदुकुल में उत्तत। यदुकुछ के छोग। 
यादव | 

यदयवि --अव्य> [ स० ] अगस्वे | 
हरचलंद | 

थरहच्छुया -क्रि० वि० [ सं" | १. 
अकस्मात्‌ । २. देवसंबाग से । ३. 
मनमाने तोर पर | 

यहच्छा-संडा स्त्री० [सं० ) १- 
स्वे'छाचार | २. आकस्मिक संयबाग। 

यहातदवा-क्ि० वि० [ स० ] कमी 
कभी । 

यम्र-सता पुं० [ स॑>3 ] १. दे० 
धयमज?” | २. भारतीय आर्य्यों के एफ 
प्रसिद्ध देवता जा झुत्पु के देववा माने 
जाते हैं। २. मन, इय आदि का 
वश या राक में रखना । निग्रह | ४. 
चित्त का धर्म में स्थित रखनेबाले 
कर्मों का साधन | ५- दो की सख्या | 

यम्रक--संहा पुं० [ स० | १. एक 
प्रकार का शब्दाहुंकार या अनुप्रास 
जिसमें एक ही शब्द कई बार आता 


मु यप्रशोजुस 
है, पर हर बार उसके अर्थ सिन्न मिन्र 
होते हैं । १. एक वृत्त | 
पमकातर -संशा पुं> [ स॑० यम + ' 
हिं० कातर , १. यम का छुरा या 
या खाँढा । २. एक प्रकार की तरू- 
बार | ४ 
यमर्घड॑ सं गपुं०[ सं० | १. एक 
दष्ट योग जो कुछ विशिष्ट दिनो में 
कुछ विशेष नक्षत्र पड़ने पर होता है। 
२. दीपावलछो का दूसरा दिन । 
यमज--सेशा ६०[ सं० ] १ एक 
साथ जन्म लेनेवाल दो बच्चा का 
जाड़ा | जौभाँ। २. अजिनी कुमार । 
यप्रदर्न्नि-संज्ञा पु. दे “जम- 
दाग्म!। 
यम्र-द्वतीया --संरा ज्ञी० [ स० ] 
का/त्तक घुक्डा द्वेताया । माई दुख । 
यपम्ृधार सन पु: [पं ] वह तत- 
बार जिसमें द।ना आर धार हा | 
यमन+--तंया पुं> द० “थबन ? | 
यम्रनाद्# संझा पुँ० [ स० यम 


माथ | धमराज | 
थर्मानिका--सं | ह्लरी० दे० “यव- 
निका?। 


यम्रपुर--संा पुं० दे० “यमलत। *। 

यम्पुरा -संदा रऋर० [ सं० ] यम- 
ल्त्क | 

यम-यातना--तै ता स्रों०[ स॑० ] 
१. नरक का पांडा | २- मृत्ठु के 
समय को पोश | 

यमराज -संभा पुं०[ सं० ] यों 
के राजा धमराज, जा मरने पर आणी 
के क्मो' के अनुतार उसे दंड या 
उत्तम फर देते हैं । 

यम्तल--संठा पुं० [सं ] १. युन्म 
जाड़ | २- यमज । 

यमलाजु न-संब्रा पुँं७ [ सं] 
कुबेर के पुत्र नलकूबर भोर मणिप्रीव 


वैंशलोस 


ओ नारद के शाप से पेड़ हो गए ये। 
श्रीकृष्ण ने इनका उद्धार किया था | 
यमसोक-संहा पुं० [सं०] वह 
सोक जहाँ मरते पर मनुष्य जाते हैं । 
यमपुरी । 

यपम्ताशुआ-संशा सतत्री०[सं०] यमुना । 
यमासयव--संक्षा पुं० (सं०] यमपुर | 

यप्नी-- संक्ा जी० [सं० ] यम की 
चहन, जो पोछे सुना नदी होकर 
बही | 

यहुना--संता स्त्रो ० [ स॑० | १ 
दुर्गा । २. यम की बहन यमी । ३. 
उत्तर भरत को एक प्रसिद्ध बड़ी 
प्दी । 

थयाति-संड्ा पुं० [ सं०] राजा 
नहुष के पुत्र जिनका विवाह शक्रा- 
चाय्य की कन्या देववानी के साथ 
डुआ था। 

यब-संशा पुं« [ सं० ]१५. जो 
नामक अज्न । २. १२ सरसे या एक 
जो को ताल | ३. एक नाते जो एक 
इच की एक तिहाई होती है। ४. 
सामुद्रिक के अनुसार जो के आकार 
की एक प्रकार की रेखा जा उँगली 
में होती है । (शम ) 

यवद्दीप --तंज्ा पुं० [ सं० ] जावा 
द्वीप । 

यंवत--संशा पूं० [ सं० |] [ ज्री० 
यवेत्री ].ह. यूनान देश का निवासों । 
यूनानी । २. मुसलमान । ३ काछू- 
यवन नामक राजा । 
यबनानी-वि ० 
देश संबंधी । 

यचनाक्ष-संशा ख्री० [ सं० ] जुआर। 

यवतिका--तंहा सी ० [ सं०] नाटक 
का परदा | 

यवम्रती-- संद्ा स्री० [ सं० 
वर्ण कृत | 


[सं |] यवन 


. एक 


शक 


यशा-संता “० [सं० यशस्‌ ] १६ थहौ-अव्य० [ हिं* वह + ही 


मेकनामी | कीर्ति। सुर्याति। २, 
बढ़ाई । प्रशंसा । 
मुद्दा -प्रश गाना-१. प्रशंसा करना ! 
२. एड्सान मानना। यश माननार 
कृतञञ होना । 
यश॒व, यशम-संता पु. [ज० ] 
एक प्रकार का हरा पत्थर जिमेकी 
नादलो बनती है | 
यशस्थी--वि० [ सं० यशम्बिन ] 
[ स्ली० यशम्विनी ] जिसका खूब 
यश हो | कोसिमान । 
यशी -वि'* [ सं० यज्ञ +ई (ँत्य -)] 
यशस्व्री । ९ 
यशील[#--वि० दे “पशस्त्री” | 
यशुमति-संशा स्जी० दे० “यशोदा/ | 
यशोदा--संहा ब्री० [ सं०] १. 
नंद की श्री जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला 
था | २. एक वाबूत्त | 
यशोघरा--संज्ञा स्री० [ सं० ] गौतम 
बुद्ध की फनी ओर राहुल की माता । 
यशोमति नसंज्ञ खी० दे* “बशोदाः। 
यहदिट--संशा मं ० [ सं] १. छाठी । 
छड़ी | लकड़ी । २. टहनी | शाख्रा | 
डाल । ३. जेठी मधु , मुलेठी 
यष्डिका--संता ख्री० [ सं? ] छड़ी | 
लकड़ी । * 
यह-सर्व/ [ सं० इंदं ] एक सर्व- 
नाम, जिसका प्रयोग वक्‍ता और 
श्रोता की छोडकर निकट के और सब 
मनुष्यों तथा पदार्थो' के लिए होता हे। 
यहाँ-क्रें० वि० [ सं० इृह ] इस 
स्थान में | इस जगह पर | 
यहि--सर्व० वि० [ हिं० यह ] १. 
यह! का वह रूप ज। पुरानी हिंदी में 
उसे कोई विभक्ति छगने के पहले 
प्राप्त होता है। २. 'ए? का विमक्ित- 
थुक्त रूप इसको | 5 


(ग्रत्य० ) | निश्चित छूप से यह।: 
यह ही | 

यहूद--संज्ा पुं० [| झानीं 3 बह 
देश जहाँ हजरत ईसा पेदा हुए ये । 

यहूदी - संशा पुं+ [हि० बहूंद 
[ स््री० यद॑दिन ] यह द देश का 
नित्रासी । 

यॉ--क्रि० वि० दे० “यहाँ ?। 
यांत्रिक -वि० [ सं | यंत्र संइंधी | 
यांत्री-करण-संज्ा पुँ० [ स॑० || 
यंत्रों आदि से थुक्त /##नसज्जित 
करना । 

या[-अव्य ७ [ फक्रा>  अथवा। वा। 
स्व), वि वेद! का वह रूप जा 
उसे वजणपा से कारक-चिह् लगने 
के पहल प्राप्त होता हे । 
याकाॉ-विर दे० एक? | 
याक--संज्ञा पुं- दक्षिय अमरीका का 
पहाड़ी पर का बल के समान पशु | 

याकूत- संज्ञा पृं० [ अ० |] एक 
प्रकार का बहमल्य पत्वर। ला | 

याग-सजा पु० [ सं+ ] बज | 
याचक -संशा पुँ>० [सं ] ५. जो 
मॉँगता हो मंगनेबाला | २. मिक्ष क | 
भिखमगा | 

याचना--क्रि० स० [ सं० याचन ] 
[ ब्रि० पाच्य, याचके, यात्वित | 
पाने के लिये विनती करना । मॉँगना । 
संशा ज्री२ मोगने की क्रिया | 

याखित--वि> [ सं२ ] मांगा हुआ | 

याजक--संशा पुं> [ स०] यज्ञ 
कस्नेबाला | 

याजन--संशा पूं० [ सं+ ] यज्ञ की 
क्रिया | 

याऔ--वि० दे० “याजक” | 

याज्ञवल्क्य-- संश पुं० ॥ सं० है! ५ 
एक पसिद्ध ऋषि जो वेक्षपोयर्त के 


हर । 
जिष्ये में! वा अंशनेये ३ २. एक ऋषि। 
दोगीस्वर वाशवलय । १, वोगजका 
याजये कय के अंशरर एक :उू हे क्र | 
थाशिक संश पुं० [ सं>] यश 
करने या करामेकाला | 

यातना--संडा स्ली० [ सं० ) १, 
तकछोफ | पीड़. । २, वह पीढ़ा जाँ 
यम्छाऊक में भोगनी पढ़ती है । 

यस्‍ता--संशा स्री० [ ४० यातृ ] पते 
के साईं की (री । ज्लेढ़ानी या देव- 
रानी | 

याताथात-सैं ग पु? [ सँ० ] 
गसनागमन । आना जाना । आमद- 
रक्त | 

यातुघान-संता पुं० [सं० ] राशषस । 

याजा-संशा ज्री० [ सं० ] !*, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की 
क्रिया । सफर । २, प्रयाण | प्रस्थान | 
हे, दर्शनाय देव स्थानों को जाना। 
तीथाथ्न । 

यातज्रावाख--संशा एुं० [ सं० यात्रा + 
हिं> बाल ( प्रत्य० ) ] बह पंडा जो 
यात्रियों का देव-दशंन कराता हो । 

यात्री -संता पुं७ [ सं| यात्रा | १, 
याश्रा करनेवाला । मुसा़्िर | 
३ तीर्थाटन के लिए: जानेवाला । 

याधांतथ्य--संशा पुं> [ सं० ] 
यथातथ्य होने का भाव | ज्यो का स्वयों 
होना । ह 

यादु--संजा सत्री० (फा० ] १. स्मग्ण- 
छक़्ति | स्थृति | २. स्मरण करने की 
क्रिया । 

यावृधार, याह्गरारा--संशा करी० 
[ फ्रा० ] स्वृति चेह । 

यपादक्शश्त--संता स्री० [ क्रा० ] १. 
स्मरणशाक्त । स्पृति । २. स्मरण रखने 
के ज़िए किलो हुई कोई बात । , 

पादइव--अंक्. ६+' (सन> ३ [ ज्ी० 

११३ 
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यादवी ] १, यदु के वंशज) २ 
श्रीकष्षो |. ...' 

याहश--वि० [ सँ०] जिस तरद का । 
जैसा । 

यात्र-्स॑शा पुं+ [ #ं० | १. ग्ाढ़ी, 
रथ आदि खसबारी | वाहन । * 
बिमान | आक्राशवान | ३. श्षत्रु॒ प्र 
चखढाई करना | 

यानी, याने--अव्य० [अ०] अर्थात्‌ । 

यापन -संडा पुं> [सं> ] [ बि० 
यात्रित, याप्य ] १. लाना । वर्सन । 
२.वफ्तीत करमा। बिताना। ३ निब- 
दाना | | 

यापना--संजशा स्त्री० दे० “ब्रापन” | 

या --संश्ञा पुं+ [क्वा०] छोथ भोड़ा | 
य्द्र्! 

याम-- जा ५० [6०] १९, तीन॑ 
घटे का समय ; पहर | २, एक प्रकार 
के देवगण ' ६, काल | समय | 
संक्षा ्जी० ( स॑यामि] रात ।॥ 

यामल-संजा पु० [ सं> | १, यमज 
सतान । जोड़ा । २, एक प्रकार का 
तुत्र ग्रंथ । 

धापम्रिनी--संश स्री० [ सं० ] रात । 
राधज्नि । 

यामुय--वि० [ सं० ] १. यम-संचंधी । 
यम का | २. दक्षिण का । 

याय्वोचर ध्गंश--संझ्ा पुं> [सिं०] 
लंबाश | दिंगंश । ( भूगोल, खगोर) 

याम्योत्तर रेखा---संशा व्जी० [सं०] 
बह कल्पित रेखा जो सुमेद और कुमें९ 
से होती हुईं भूगोल के चारों ओर 
मानी गईं है। 

यायादर-«संज्ञा पुं० [ सं० ] १. वह 
जो एक जगह टिककर न रहता हो । 
३. संन्यासी । ३. आहण | ४७ अदव - 
मेष का घोड़ा 

यार-“उंक् पुं० [ क्वा* ] १. :प्रि# । 


: "एकल 


होल | २, उफति | कर। 
याश्था१--विन [ क्रा* | [ भाष* 
यारबाशी ] यार दोस्तों में प्रंसलता से 
समय बवितालेवात्य । | 
पाशाना--संशा पुँ७ [फ्रा०] मित्रता । 
मैच्री । 
विं० मित्र करा सा। मित्रता का | 
यारौ--संज्ञा स्त्री [ क्रा० ] १« 
मिश्रता। २. स्री और पुरुष का 
अनुचित भेम या संघंध । कं 
यावद्जीवल--कि० णि० [ सं० ]] जब- 
तक जीवन रहें। जीवन भर 
यावहु-अव्य+ [ सं० ] १. जब तक 
जिस समय तक । २ संत्र | कुछ | 
यावनी- वि० [सं० ] यवमन-्पबंधी । 
य।खु#--सर्व ० दे० “जायु”। 
यपरुकू-संश! पुं० [सं० ] वैदिक 
।नेडक्त के रचयिता एक प्रसिद' ऋषि। 
याहि#--सवे ० [ हिं० था+हि है। 
इसको | इसे | 
यु जग -क्रि० अ० [ सं० ] को से 
जुड़ना । 
यु आस--संज्ा पुं> [सं० ] १ह गोरौ 
जो अभ्यास कर रहा हो, पर समुंक ने 
हुआ हो | 
युक्त-धि+ [ सं० ]१. जुड़ा हुआ। 
मिल्य हुआ । २. मिलित | सम्मिछ्तित | 
३. नियुक्त | मुकरर । ४. संयुक्त 
साथ । ५५ उचित | ठीक । वाजित्न । 
युक्ता--संशा स््री० [ सं० ] दो नगन 
और एक सगण का एक कृत्त । 
युक्ति- संता स्री० [सं० ] १. उपाव। 
दंग । तरकीब | २. कौश७क । चातुगे। 
३. चार | शीति | प्रथा। ४. न्याव!' 
नाति | ५. तक | ऊहा | ६. उचित 
विचार | ठीक तर्क | ७.योग । मिलन | 
८. एक अलंकार जिसमें अपने बर्के 
को हछिपानें के किए दुसरे को किसे 


झकितयुक्त 
क्रिया या तक बा छैजित काने के 
; पृ होता है|... केशब के,अनुदार 
खममोकि | ++- . 
शुक्तियुछरू वि: [सं+ ] उपुक् 
तर के भतुफुछ । धृक्तिन्संगत |. ड्ीक। 
धाजित्र |. 
युर्भक्षए०- पड़ा पुं+ [सं] १. कूबर । 
इहस । २. गाड़ी का -बम । ३. .घुक 
फूकंत4,. . .,. *॥*« 
शुग-संशा पुं? [ सं+ | ६० जोड़ा । 


युझ्ध | २० ज़॒भ्ना | जुआाठा | ३. औँसे . 


के खेल कः ग्रीढ़ आंटियों। ४ पाँसे 
के-लेक की. े दो प्लोटियाँ जो एक्‌.घर 
में साथ झ्ला बढ़ती हैं। ५, बारह बरष 
का काछ़..] ६. समय। काल। ७, 
पुराणानुसार क्ाछ का एक दी परे- 
क्र 4 ये संरूया में चार माने गाए 
हैं. छत युय;भ्र ता द्वापर. और करियुग । 
मुहाक-ह्युत अुगन्वाहुत दिलों तक 4 
युगधर्मज्समय के अनुतार चारू ग्रर 
क्यकदित । + 
युगति#(- संश स्नी० दे* “बुक्ति”। 
सुलापत्‌:१- अव्यक [ हुँ० ] साथ सत्र । 


झिकी 
.ईआ झहे।. युसेपु:का । २, मुरेप् ऋ १ इनेदाफ़ा 4: 
युग्त्र, युरपक-संता पूं०[ सं०'] युत्रकर-संता पुं+ [संत ) ओोडक 
| भाव» युप्मता ] १. जोढ़ा | घुम+ वध से प्रेतीस बर्च तक को अन्नस्‍्या का 
२. दंड | ३. मिथुन राशि । मनुष्य । जबान | युवा । हा 
- सुब्भअ-+संशा पुं० दे० “यमन” ।  युवति,युबवती--हं# ली० [ सं 
युव-घवि० [सं० | (« युक्त | सहित । श्र ख््री। 2 
2, प्रिक्कला हुआ | मिछित | पैनाश्व--संशा गुं० [स०] प्रक 
युलि-संशा स्री० [सं० ] योग। सूर्यंबंशी राजा जो असेनबित्‌ हा 
मिछाप | पुत्न था। 
युद्ध--संशा पुं० [सं० ] बढ़ाई | युवराई#७-संता स्री२ [ हिं? गुत- 
ध्ंग्राम | रण । राजन ] युवराज का पद । | 
घुद्दा+--युद् मॉडनाललढ़ाई ठानना। खेदराज--संडा पुं? [ रु» | [ जी 
युद्ध-पोत--संश। पुं० [ सं? ] छड़ाई रा ] राजा का बढ सबसे रढ़ा 
का ज़हाज । थ् छड्का जिसे आगे चलकर गज्य 
युद्ध/बंधी--उंसा पुं+ [ सं* ] राज्य मिलनेबाला हो | 
का वह मंत्री जिसके जिम्मे युद्ध- झेंबर/जी-संडा त्री० [ सं० युक्रान 
ब्रिभाग हो। कई ( प्रय० ) ] युवराज का पद। 
युवृष्यमान-वि*[ उ॑० ] बुद्ध सौवराज्य । 
करनेवाला । युवरानी-संजा झऋ्री/ [ स॑ ० युवराशी ] 
युधाजिल- संज्ञा पुं> [ सं० ] भरत अपराज की पत्नी । 
के स्ममा और केकेयी के माई का नाम | जे--वि? [सं० शुवव ] [ छ्री० 
युधिष्किद-संशा पुं० [सं० ] पॉच जैंवती ] जवान युवक। 
. पांडवों में एक जो सबसे बडे और ये “अव्य० दे “यो? । 


शहर श्ज्द 


युद्रपुद्धध>संडा एुँ७ ( श्रं० ] भपने बहुत धमयरायण थे । 
समय का बहुत बढ़ा आदमी । 
सुयशाक +कहूं शा घु देक «#बुग्म!? ॥ . 
शुगक्ाकत्यंशा पु [सं० ] युवक | 
जहा । ४ 
सुपांख-ततंसा  पुं७ [० ] युग का 
खंफब ' ' ॑ ' 
युगांतर-उसेक्षा पूंड [कं | ६-५ 
वूद॒ण छुग । ९, दुस्ता समय । भ्रोर इंद्र २. क्षन्निय | ३५ योद्धा | 
जमाना 4 मा 5 


विरोध | कि 
चाहता हो । 
किठ्ती इरावों प्रयएकों हृढाकर उसके के पश्चिम में है । 


स्वाय प्रर बुई प्रथा चलाता । , 
युशाथा-संक्ष करीब | मल. ] बहू का। २. युरोप का रहनेवाछा | 


बहु ज़धि जिदमें किसी खुक का कारस धुरोद्रीग्र--विल [ जुं० युरेप ] ३६, 


युयुत्सा--संशा स््री० [सं० ] १. 
युद्ध करते की इच्छा । २,, शात्र ता । 


युयुन्छु-वि० [ सं ) छढ़ने करी 
इच्छा रखनेवाला । जो लड़ना 


शा पुं> [ सं० | !. 


' युरोप-ठुश पुं० [ अं० ] पूर्वी 
मुद्दा २--टुगांतर.... उपस्थित करना ग्रोछाड़' का एक महाद्वीप जो एशिया 


थुरपोप्रियल्च-वरि० [ सं- ] १. युरोप 


यूत-संज्ञा पुं० [ सं० यूति ] मिछा-, 
बठ | मेल | 

थूथ-तशञा पुं> [ सं० ] १. समूह | 
झुठ । गरोह | २. दल | ३. सेना | 
फौज । 

यूथ ।, यूथपति--४शा ५० [सं] 
सेनारपति | * 

यूधिका--संज्ञा ज्री७ [ जूही 
का फूल | 

यूनाग--संशा पुं, [ ब्रीक आयोनिया' ] 
यूरोप का एक प्रदैश जो प्रत्वीन काल 
में अपनी सम्पता, साहित्य लें के 
किए प्रतिदः था । की 

यूनात्री -वि० [ यूनान +ई (प्रलं*)] 
यू देश संबंधी | पूतान को | 7 7 


डे 
कब 207% 
के 


संज्ञा क्लीं० १. यूनान देश की भाषा । . 
२ बूनान देश का सिबासी, + # . 


यूनान देश की' भिकित्सा प्रणाली । 
शफीसी । ः ४ 
यूप“-संज्ा एु+ [ सं८ ]' यश में यह 
मां जिसमें तकि' का पशु बॉँधा 
जाता है। ' 


यूबा-संज्ा पु: [ स॑ं० था | 


जूआ। दे तक । 
यूइकां--6ंशा पुँ० रू सं० यूथ ] 
शहद | धुड । 


ये-सबं० [ हिं० ग्रह का बहु० ] योगक्षेत्र--संज्ञा पुं०[ सं७ 


यह सत्र | 

येई# द्सधुव॑ ० [ हिं* यह +ई (प्रत्य०)] 
यही । 

येअ|--सर्ब० [ €ि० ये+ऊ (प्रथ०)] 
यह मी । 

येवोक्न॑-बि० दें० “एतो”। 

येन-कैन-प्रकारेश -क्रि० वि० [सं०] 
जैसे तैंसे | किसी तरह से | 

येहशं--भव्य० [ हिं० यह+ह ] 
यह भी | 

यॉँ--अव्य० [ सं० एकमेव ] इस 
तरह पर | इज भाति। ऐसे । 

योद्धी-मब्य० [ह६िं० योही] !. 
इसी धकार से । एसे ही। २. बिना 
काम | व्यथ ही | ३, बिना विशेष 
प्रयोजन या उद्देश्य के । 

योग--पछंज्ञा पु [ लं० ] १. मिलना | 
संयोग । मेल-। २, उपाय । तरकोब । 
३. ध्यान | ४, संशति | ५. प्रेम । ३५ 
छल | धोखा ( दवात्राजी | ७ प्रयोग 
८. ऑषध | दवा ९. धन | दौरूत | 
१० छाम | फायदा | ११. कोई शुभ 
काल | ११२, नियम । कांयदा। १३, 
साम॑, दाम, दंड ओर भेद ये चारे 
उपाय | १४, संबंध । १५, धन और 
संपत्ति प्राप्त करना ठथा बढ़ाना |१६, 


अं! 


तप ,ओऔर ध्यान | बेराम्य । १७ 
गणित में दो या अधिक राशियों का 
जोड़ | १८, एक प्रकार का छंद । १९; 
सुभीता । जुगाड़ । कर-बात 4 २०. 
फ़छित ज्योतिष में झुछ विश्विस्ट काछ 
या अवततर | २१. मुक्ति या मोक्ष ऋ 


उपाय- । २२. द्शंनकार म््ब॑श्नढ्षि के- 


अनुसार छिच की वृस्तियों की चंचल 
होने से रोकना | २३. छ। दर्शनों में 
से एक जिसमें चित्र को एकाप्र कस्के 
ईश्वर में लीन होने का विधान है। 


नथा पदार्थ प्रात करना और सिल्रे 
हुए. पदार्थ की रक्षा करमा। २. 
जीवन-निर्वाह | गुजारा | ३, कुझ्नछ- 
मंगऊ । खेरिय्तत । ४. राष्ट्र की सुब्य- 
वस्‍्था-। मुल्क का अच्छा इंतजाम । 
योगतत्व--संशा पुं० [ ४० ] एक 
उप,नेपद्‌ | 

योगरत्व--संहा पुं० [ सं० .] योग का 
भाव । 

योगद्शेत -छसा पुं> दे० “बोगए 
( ९३ )। 

योव-हान -संज्ञा ६० [७० ] किसी 
काम मे साथ देना | 

योगनिद्वा--तंडा स््री० [ सं» ] युग 
के अंत में हानेबःछा विष्णु की भिद्रा, 
जो बुग। म।नी जाती है। 


था अधिक हझ्याओ को जोड़ने ले योगरिनी--संडा त्री० [रू ] 


न ह/३ 


प्रात्त संहा | 


योगबल्ध-संशा पुं० [सं० ] 


शक्ति जो योग की साधना से प्रात 
हैं। । तपोंबल | 

योगमाया--संज्ञा स्रौ० [ सं० ]४ 
भगवती । २, वह कन्या जो यशोदा 


योगिताज, पोज 


योग-छद--व्रि. [ सं» ४ योगिकर: 


झंब्छ ) जो अपना सूल अर; हाकरण० 
सिद्ध अर्थ छोड़कर किसी और भर्फ 
में प्रचलित हो गया हो। 


योगरूड़ि7+संडा की". ( सं० 7 के. 


शब्दों के योग से बता हुआ वह खुद: 
जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर 
कोई ब्िशेष अर्थ बवाबे। , , 
योगवाशिष्ड-संशा पुं० [सं ] 


वेंदात झाञ् का बद्चिष्ठ कृत एक 


प्रसिद्ध ग्र'थ | 


है । 


। ६. योगशाख्त्र -संडा थु७ [ ऊूु 3... 


पतंजलि ऋषि-कृत योग-साधन पर. एक. 


दर्शन जिसमें चित्तइ॒सि को रोकने के 
उपाय बतलाए, हैं । 
योगसूत्र--संजा पुं७ [ सं* ] महषि 
पत॑ बारे के बनाए डुए, योग-संबभी, 

सुन्नी का संग्रह । 
योगांजन-संडा.पुं० दे० (सिद्धांजन!”। 
-> से क्षा पुं० 8 सें+ , ओग्र - 


कमन्‌ | योगी। ४ 
योग्राभ्यास--पंश्ा पुं० [ #« ] 
यांगशालत्र के अनुदार केय के, आकर ; 


अंगों का अनुदठान | . 
योमास्याक्ती-न्संशा एु७ [ 
याग्राभ्यासिनू ] कोणी |, ; 
योग्रालब-संड्ा पुं« [ सं० ] पोस- 


सं० 


5 ४३ हु 


[3] 


क्र 


साधन के आसन, अर्थात्‌ बेठने के 
योनफ्त-उसंश युं० [ सं० ] दो ढंग। . हर 


है 


हू 


हर 


रप-पिशाबिनी 4 २. "योगम्पासित्री. ४, ८ 


तपस्यिनी । ३. ये आउठ-विशिष्ट 
देवियाँ-शेलपुत्री, चंद्रघंटा, स्कंद- 
माता, कालराश्रि, चंडिका, कूप्मांडी, 


कात्यायनी और महागौरी। ४-देवी।_ 


योगमाया | 


के गर्भ से उसन्न हुई थी और जिले योगिराज, योवीद्व--संडा पु 


कंस ने मारडाला था। 


[ सं» ] बहुत बढ़ा योगी | 


दोजी 

थोभी--सैश पुं० [ सै» योगिन ] 
१. आत्मझ्ानी 4 २. वह जिसने 
नोगाम्यास करके सिद्धि प्राप्त कर लछी 
हो | २. महादेव । शिव । 
योणीक्ष, योघीश्वर--संगा 
[ सं० ] बहुत ' बड़ा योगी। 
याश्षयल्क्य | 
योगीश्वरी--संश स्री० [सं० ] 
दुर्गा । 

योगेंद्र-संश पुं० [ सं? *) बहुत 
बढ़ा योगी । 

थोगेशवर--संज्ा पुं० [ सं० | १. 
भ्रीकृष्ण | २. शिव । ३. बहुत बड़ा 
योगी | सिद्ध । 

थोगेश्वरी--संशा स्री० [ सं० ] 
दुर्गा । 

थोस्य--वि० [सं० ] १. ठीक | 
( पाश्र ) | काबिल । लायक । अधि- 
फारी। २. श्रेष्ठ | अच्छा । ३ युक्ति 
मिहानेवारा |. उपायी । ४. उचित | 
मुनासित्र । ठीक । ५. आदरणीय । 
माननीय । 

योग्यत_--संशा झ्री० [ स॑ं० ] 
१. क्षमता | छायकी | २. बढ़ाई । 
३. बुंद्धिमानी | छियाकत | ४. 
सामथ्यं। ५. अनुकूलता। मुभा- 
सिधत | ६. औकात | ७. गुण। ८. 
इच्जुत | ९, उपयुक्तता। 

थोअक--वि० [ सं० ] मिछाने या 
जोहइनेवारा | 

योअब--संड पुं० [ त॑० ] १. पर- 


पुँ० 
२५ 


ह७७ 


मात्मा । २. योग । ३. संयोग । 
मिलान | योग | ४. दूरी की एक 
नांप जो किसी के मत से दो कोस 
की, किती के मत मे चार कोस की 
और किसी के मत से आठ कोस 
की होती है । 

योजनगंधा--संजा ज्री० [ सं> ] 
व्यास की माता और शांतनु की 
भार्या, संत्यवती * 

योजना--संजा स्री० [ सं* ] [ वि० 
योजनीय, योज्य, बोजित ) १- 
नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति | 
२. प्रयोग | व्यवहार । ३. जोड़ । 
मिछान | मेल । ४. बनावट | रचना | 
५. भावी कार्यों की व्यवस्था | 
आयोजन | 

योजनीय, योज्य--त्रि- [ सं० ] 
योजना करने के योग्य । 
योद्धा--संज्ञा पुं० [ सं० योदूव ] 
वह जो युद्ध करता हो । सितराही । 
योनि--संश स्री* [ सं० ] १. 
आकर | खानि । २, उतत्ति-स्थान | 
उद्गम । ३ स्तरियों की जननद्विय । 


पौषराज्याणिशरेके 
यौकव--सर्व ० [ हिं* यह ] यह | 
यौक्तिक--बि> [ सं ] १. युक्ति- 
'बंधी , २. युक्ति युक्त । 
यौरांघर-संशा ५० [सं] अखछ्नो को 
निष्फल करने का एक प्रकार का अस्न । 
योगंधरायण -संश्ञा पुं० [ ४० ] 
उदयन का एक प्रसिद्ध महामश्री 
थोगिक--४श पुँ० [ #० ] १. 
मिला हुआ , २. प्रकृति और प्रत्यय से 
बना हुआ शब्द । १, दो शब्दों से मिल- 
कर बना हुआ शब्द | ४. अटूठाईस 
मान्राओं के छदो की भ्ष॑ंसा । 
यातक, यौतुरू---डा ५० [४०] 
बह बन जो ।वेबाह के समय वर और 
कन्या को मिलता हों । दाइजा | 
जहेज़ | दहेज । 
योद्धिक -वि० [सं> ] युद्ध- 'बंधी । 
यंधिय--#श ६- [सं०] १. योद्धा। 
र एक थ्राचान देश का नाम ३, 
प्रानीन काल की एक योद्धा जाति । 
यौवन--तंशा ५० [ “० ] १, 
अवस्था का वह मब्य भाग जा ब्रास्या- 
वसथा के उपरात और वृद्धाबस्था कें 


भग । ४. प्राणियों के विभाग, जामि ने पहले होत' है। २. युवा होने का 
या वर्ग जिनकी भ४ंख्या ८८ लाख कही भाव | जवानी । हे दे “जोबन” | 
गई है। ५. देह ' शरीर । योवराज्य-संडा पुं. [6० | १. 
योगिज़्-संशा पुं० [ सं०_] वह अचेंत्राज होने का भाव । २. युवराज 
जिसकी उत्रत्ति योनि से हुई हो । को पद। 
योषिता--संश स्री० [ 6२ ] स्री। पोवराज्यामिषेक--हंजा ६० [4०| 
औरत । बह अभिषेक तथा उत्सव जो किसी के 
यौंक॥--अव्य० दे० “यों? । युवराज बनाए जाने के समग्र हो। 


है९४४ 


र-हिंदी वर्णमाठा का संत्ताइसवाँ 
व्यंगर जिसका उच्चारण जीम के 
अगले भाग को मूर्डा के साथ कुछ 
स्पर्श कराने से होता है । 
इंक--वि . [ सं> ]..१. पधनदहीन । 
गरीब । दरिद्र । २. झंपण | कजूपत * 
३. सुस्त | 

शश--संभा पुं० [सं० ] १. रॉंगा 
नामक धातु । २. दृत्य गीत आदि। 
नाचना-गाना। ३. वह स्थान जहाँ 
हत्य या अभिनय होता हो। 
४, युद्धस्थल । रणक्ष श्र। ५. आकार 
से भिन्न किपती दृश्य पदार्थ का 
वह गुण जिसका अनुभव केबड 
आँखों से ही हाता है । वर्ग । जैसे -- 
छाछ, काठा । ६. वह पदार्थ 
जिछका व्यवहार किसी चांज 
को रँगने के लिए हो ता दे । ७. बदन 
ओर चेहरे की रगत , क्ण । 
मुद्दा०--(चहरे का ) रंग उद्दना या 
उत्तरनान्भय या रण्जा से चेहरे की 
रीनक का जाता:रहना । कातिहीन 
होना । ४ग्र निखरना“चेहररा साफ 
और चम्रकदार होना ; रंग बदलना 
ब्कू द दोता। नाराज हाना । 

८« जवानों | युवातस्था । 

सुदा० - रंग चूना या ट्पकनार 
युवावस्था का पूर्ण विकास होना। 
यौवन उमईना। 

९. झोमा। १० प्रभाव। सौंदर्य । 
असर | 
घुद्दा०-रंग जमताऊ 
असर पढ़ना | 


प्रभाव था 


३८2१ 


११.गुण या महत्त्व का प्रभाव | धाक | 
सुद्दा०-- रंग जमाना या बॉबना- 
प्रभाव डालना | र॑ंग. ढानान्ञ्माव 
था गुग दिखलाना। 
१२. क्रीड़ा , कोतुक | आनंद-उत्सव । 
यौ०--रं ग -रलियॉ-आमोद-प्रमोद । 
मोज | 
मुढा०--रंग. रलना>आमाद-प्रमोद 
करना । रंग में भंग पड़ना>आनंद 
में विष्म प,ना। 
१३, यद्धा छठ्ाीई। समर ! 
मुद्दा» रंग मचाना > रण में खूप यद्ध 
करना | 
१४, सन को उमंग या तरंग। 
मौज | १५. आनंद | मजा । 


मुद्दा० रंग. जमना आनन्द का 


पूर्ण ता पर आना | खूब मजा दोना । 
रंग भचाना> धूम मचाना | रंग 
रचाना>उत्सव करना | 

१६. दशा । द्ाखत। १७, अदभुत 
व्यापार काड + ध्.य । १८ प्रस॑ 
न्ता | कृपा , दया । १९. प्रेम । 
अनुराग | २०. दंग चाल । तजं | 
धो०-<ग-ढंग>१. दशा | हालत । 
२, चाढू-ढाल । तौर तरीका । ३. 
व्यवहार | बरताब | ४, लक्षण । 
मुहा०-#रंग काछना5ढंग अड्ितियार 
करना । 

२१. भाँति। प्रकार। तरह। २२६ 
जौपढ़ की गोटियों के दो कृत्रिम 
विभागों में से एक । 

मुझ ०- रंग मारतान्याजी जीत॑ना। 
विज्ञयय फना। 


रंगक्षेत्र--4श्ञा पुँ० दे० “रंगबूमि” । 

रंगत--संज्ञा ल्री० [हिं० रंग + त 
( प्रत्य० ) ] १, रंग का भाव। ३५ 
मजा आनंद । ३. हाढ्कत। दक्ला। 
अवस्था । 

र॑ंगतर[--पंशा पु: [हिं* रंग ] 
एक प्रकार की बड़ी ओर मीठी 
नारंगी । संगतरा । 

रेंगगा--क्रि> स० [हिं? रगकना 
( त्य० ) ] *. रंग में ड॒ताकर किसी 
चाज का रंगीन करना , २. कागज 
आदि पर कुछ लिखना | ३» किसी 
को अनने प्रेम में फँलाना । ४ अपने 
अनुकूल करना । 

क्रि+ अ० किसी पर आसक्त होना 

रंगवाती--पैशा स्री० [ हिं० रंग + 
बत्ती ] दारीर पर मलने के छिए 
सुगंधित द्रव्यो की बत्ती । 

रंगाविरंगा--वि० [ हिं० र॑गबिशंग ] 
१. अनेक रंगों का। चित्रित। २. 
तरह तरह का | 

रगभशन-संज्ञा पू० दे “रंगमहल?| 

रंगभूमि--संजा स्री० [6०] १. 
वह स्थान जहाँ काई जलछ्सा हो | २. 
खेल या तमाशे का स्थान । ३. नाटक 
खेलने का स्थान । नाद्यशाला । र॑ग- 
स्थल । ४, अखाड़ा | रणभूमि | .५६ 
युदक्षेत्र । 

रंशमंडप-सै शा ६० दे: “रंगमूमि”। 

रंगप्रहदकत-संशा प० [ हिं* रंग + 
अ०» महू ] भोग-विडास करने का 
स्थान । 

रंगमार-«उज्ा पुं७ [हिं* रग+ 


भ्क 


श्गर्ली 


मारना ] ताश का एक खेल । 

शंग-रली--'शा सखी. [हिं० रंग + 
रलना ] आमोद-प्रमोद | आनंद । 
कीड़ा चेन । 

रंगरख-संज्ा पुं० दे? “रंगरली” | 

संगरखिधा-संझा पुं० [हिं० रंग+ 
रसिया ] मोग-विलास करनेवात्म | 
बिलासी पुरुष । 

रंगराता - वि? [ हिं० रग+राता ] 
अनुरागपूर्ण । 

ईंशरूट-संशा पुं७ [ अं० रिक्रठ ] 
१. सेना या पुछित आदि में नया 
भर्ती होनेबाला सितरहीं। २. किसी 
काम में पहले पट्छ हाथ ढालनेबाला 
आदमी । 

इंमरेऑ--संडा पु [का ] [ स्री« 
र॑गरेजिन ] वह भी कपड़े रंगने का 
काम करता हो | 

इंगरेक्षो(-संशा त्री” दे “रंगरली” | 

रंगबाई--संशा छरी० दे* “रँंगाई” | 

रंशधाना “कि स+ [हिं० रँगना 
का प्रैर० रूप ] रँगने का काम दूलरे 
से कराना । 

रंगशा-- संश स््री० [ सं ] 
मॉटक खेलने का स्थान | नाट यशाला। 

रंगसाज- संश पुं० [ फक्रा० ] 
[ कारथ्य रंगताजी ] १. बह जो चीजों 
पर रंग चढ़ाता हों। २. रंग बनाने- 
बाछा | 

रंबाई--संश की» [ हिं* रंग+ 
आई ( प्रत्य० ) ] रंगने की क्रिया, 
ज्ञाव या मजदूरी । 

रेंगाना--क्रि० स+ दे» “रेंगवाना” | 

रंगादट--संशा स्री४ [ हिं० रंग ] 
रेंगने का माब। ४ 

रंगी--बि० [ हिं० रंग+ई ( प्रत्य०)] 
[स्री० रंगिणी, रंगिनी ] १, भारनेंदी। 


मोजी । विनोदशीर । २. रगॉांसो 0” 


९६९ 


रंग्रौत--वि* [ फ़ा ] [ भाव० संडझा 
रीमी ] ! रँेगा हुआ। र॑गदार ' 
२, विछास-प्रिण | आमोद प्रिय | ३. 
चमरकारपूर्ण । मजेदार | 

रंगीन -वि* [ हिं* रंग +ईछा 
( भर ० ) ] [ त्री० रेगीली ] १. 
आफुंदी | रसिया । रसिक। २ सुंदर। 
खूबसूरत । ३. प्रेमी । 

रंगोप्रज्जीबी-संज्ा पुँ« [ सं ] 
अधिनिता । नट । 

रंथ, र॑ंखकक-वि० [सं॑० न्यंच ] 
थोड़ा । अल्प । 

रंज-संशा पुं० [ फ़ा०] [ वि* 
रंजीत ] १ दुःख |खेद | २. शोके। 

रजक--वि० [सं०] १ रेंगनेयाला ! 
जो हैँंगे। २, प्रसन्न करनेवाला | 
संशख्री० [ हिं+ रैंसनअह्य] १ 
थीढ़ी सी चारूद जो बत्ता लगाने के 
वास्ते बंदुक की प्याली पर रखी जाती 
है । २. वद बात जो किसी को भड़- 
काने के लिए. कही जाय | 

रंजम--सेंशा पु० [सं] [ वि: रंज- 
नीय ] १. रँगने की क्रिया। २. चित्त 
प्रसन्न करने की क्रिया। ३, छारू 
चंद | ४, ठप्पय छंद का पयास॑ंवाँ 
मेंद । 

थिः [ सत्री० र॑जिनी ] मन प्रसन्न 
करनेवाला | (यौ० के अंत में ) 

रुंजना #--क्रि० साथ [ सं० रंजन ] 
३. प्रसन्ञ करना | आनंदित करना। 
२. भजना | स्मरण करना । ३. रेंगना। 

रंजिव--वि० [सं० ] १. रैगा हुआ। 
२. आनंदित । प्रसन्न | २. अनुस्क्त। 

रंशिश--संडा स््री० [ फ़ा० ] १. र॑ज 
हीमे का मांव। २. भन-मुठाव | ३. 
शत्रुता 

रंजीदा--विं० [फ़ा०] [ भाव० तंक्ष 
रंजीदगी ] १. जिसे र॑ज हो। 


रद 


दुशखित । २, नाराज | 

रंडा-संश जी? [ ४» ] रॉड़। 
विधवा । 

सेंड्रापा -संशा पूँ७ [ हिं? राह + 
आपा (फ्य ) ] विधवा की दशा | 
वैधव्य । बेवापन । ! 

रंडी-संशा जी [धं० डा] पेश्या । 
कसी । 

रंडीय[अ--वि< [ हिं> रंडी + क्रॉ ५ 
बाज | [ ठंडा रंडीबाजी ] पेश्या- 
गामी । 

रँजुआ, रेंडुवा संज्ञा ६० [हिं: रोड 
+उआ (पत्य०) ] वह पुरुष जिसकी 
सत्रीमर गई हो । 

रंता# -वि० [ संब रत ] अनुरक्त। 

रंत--5 शा स्रां०[४०]कीड़, । केली। 
रंदू--संश पुं० [ सं० रप्र | ५. 
गेशनदान , २. किले की दीवारों का 
वह मोखा जिसमें से बंदूक या तोप 
चलाई जाती है। मार । 
रेंदृना-क्रिए स० [ हि० रंदा+ना 
(प्रद्य०) ] रंदे से छीलकर छकड़ी 
चिकनी करना । 

रंदा--8 शा ६. [ सं० रदन-काटना, 
चीरना ] एक औजार जिससे लकड़ी 
की सतह छीछकर चिंकमी की जाती 
है। 

रंधने- संरा पुँ७ [सं० ] [ बि० 
दित॑, रंधक ] रसोई" बनाना । 

रफ्र-पका ६० [ स० | छेद । 
सूराख । 

रंभ--संश पु. [ सं०] १. यो । 
२. एक प्रकार का बाण | ३. भाटी 
शब्द । 

इंभंख--संज्ञा पुं० [8०] नले लगाना | 
आलिगन | 

रंभा-संश ज्री० [० ] . कैहेके 
२. भौरी। ३. उत्तर दिंशा। ४. 


लता 


कैदी । ९. पुराणानुसार एक प्रसिंद्ध 
अप्तश | 

संज्ञा ५० [सं०रंभ ] स्मेद्दे फा वह 
'अगोठा भारी डंडा जिससे दौवारों आदि 
को जोदते हैं । 

स्लाला--फ्रि आड़ [ सं> संभाग | 
गोय का बोरना | गाय का शब्द 
करमा 

ईंहंचटा---हंशा ५० [ हिं+ रहत + 
चाट ] मनोरथसिद्धि की लालसा | 
लालच | चस्का । 

र-संशा पुँ> [सं | - प्रावक। 
अग्नि । २. कामांग्नि । ३ सितार का 
एक बीछ । 

रहझ्ाण्यत-संशा स्त्री० [अ« ] प्रजा। 
रिआया । 

रइको#--क्रि० वि० [ हिं* रची+ 
कौ (प्रत्य०) ] जरा भी । तनिक भी । 
कुछ भी । 

रइनि+#--संशा खत्री० [ सं० रजनी ] 
रात | 

रई--संशा स्री० [ सं० रय ] मथानी । 
स्ैलर । 

संज्ा स(त्री० [ हिं. रवा ] १, दरदरा 
आठा | २. सूजी । ३. चूरमान्न । 
वि० स्त्री० [ सं० रंजन ] + ड्र्त्री 
हुईं | पगी हुई २. अनुरक । ३. 
युरू | सहित | संयुक्त । ४. मिछी 
हुई | 

शहेख-- संश ६०  अ« ] [ भाव* 
रईस ] १. उसके पास रियासत था 
इछाका हो। तअस्ल॒केद रे ।२. 
बढ़ा' ओदमी । अमौर ! घनी | 

इडताई#(-संशा ञी० [ हिं० रावत 
+ आईं (प्रत्य०) | मालिक होने को 
भाव | स्वासित्य ! 

रखरे|-सब ० [ हिं० राव, रावलछ ] 
मध्यम पुरुष के. किए शादर-फुनक 


"दि हे 


झाब्द्र | आप | जनाम्र । 

रकद्धां--संशा ५० [ हिं० रिकर्नेंच ] 
पर्चो की पकौड़ी । पतौड़ । 

इकत+--ठशा ६० [*० रक्त ] लूट! 
खून | 
बवि० छाल | सुर्ख | 

रकतांक#--संतज्ा पुं> [ अं « रक्तांग] 
१ प्रबाछ | मूं मा | (४०) २. केसर | 
३, छाछ ख्ंटन । 

रकया--संजा पूं० [ भ* ] क्षेत्रफल । 

रकवाह्या-सं शा पुं० [ देश० ] घोड़ो 
का एक भेद 

रक्स -संज्ा स्री० [ अ०] १. छिखने 
की क्रिया या भाव | -. छार | मोहर | 
३. घन | संपत्ति | दौरूत । ४. गहना | 
जेबर | ५. थाछाक | धू्। ६. प्रकार | 
तरद्द | 

रक!द् -संशा स्री० [ फ़ा० ] घोड़ों 
की काटी का पावदान जिससे बैठने मे 
सद्दारा लेते हैं । 

मुद्दा० -रकाब पर या में पेर रखनाऊ 
चलने के लिए बिलकुल तंथार होना । 

रकायदार--धंश पुं. [ फ्रा० ] १ 
हलवाई । २. खानभामा । ३ (साईस । 
रकाबो-संशा ज्री० [फ्रा> ] एक 
प्रकार की छिछछठी छोटी -थाणझे। 
तब्तरी । 

रकीब--संशा पूं० [ अ२ ] प्रेमिका 
का दूसरा पेमी | सप् । 

रक्ृत-संशा (० [ सं० ] १. छाल रंग 
का वह प्रसिद्ध तरल पदाय जो शरीर 
की नसों आदि में से होकर कहा करता 
है। छह । दापेर। खून । २. कु कुम | 
फ्रसर | ने ताँचा | ४. कंब्रल | ५, 
लिदूर । ६. शिंगरफ | ई'गुर / ७. व्यछ 
चंदन | ८. छाल रंग ।९ कुसुम | 
वि० [सं ] १. रँगा हुआ। २. 
छाछ | खुर्ख । 


रचकाशिकार 


रकृतकंठ--संशा पुं७ [ सं० 3५४ 
कोयलछ | २. माँठा | बेंगन। 

शरकतकम्रल-मंश ५९० [ छ* | 
छाछ कमल | 

रस्तचंद्न--शा पूं० [ ४० ] 
लालचंदन | 

रफ़्तज--वि० [ 8० ] रक्त के, 
विक्वार के कारण उत्तन्न इनेवाढा | 
(रोग )। 

रक्तता--मंशा जी [ 6०] छाली | 
मुस्बी । 

रफ्तदात--6छ्ष पुं७ [ थं० ] ऐसा 
लड़ाई-झगड़ा जिसमे छोंग जख्मों 
हो | खून-लराबो -। 

रकगपाणी -वि० [ ८० रक्तपायिन ] 
[ आऔी० शक्तपायिनी ] रक्तगान करने 
वाला | छून पीनेवाला । 
रफतपिस- संशा ५० [० ] १. 
एक प्रकार का रोग जिससे मुँह, नाक 
आदि इद्वियो से रक्त गिरता है। 
२. नाक से लट्टू बहना । -मकसीर | 
२कत-प्रदूर--धंश पुं> [ ४० ] 
स्लियो का एक रोग । 
रक़्तवीज- नंगा ३० [ ५० | १. 
अनार | बीदाना। २. एक राक्षस जो 
झुभ ओर निश म का सेनाउ.ते था। 
कहते हैं कि युद्ध के समय इसके 
शर्गर से रक्त की जितना बूंद 
गिरती था, उतने ही नए राक्षस 
उस्न्न हो बाते थे । 

रक्तबूप्हि--भ्रशा सत्रीर [ १०] 
आकाश से रक्त या लाक रंग के 
पानी की दृष्टि होना ।, 

रक्तस्ाथ- शा ० [ 6४० ] 
किसी अंग से रक्त के चइना था 
नकलछना | रे 

रफ्तातिशार--“ का (* [ म॑०] 
एक प्रकार का अतेतार जिसमें. कह 


रा 


के दस्त आते हैं। 
शरक्‍त/भ--विं? [ स॑० ] छाढ 
की आऑभा से युक्त (| 
शकृताशे संग पूँ० [ | रक्ताशंश] 
बह बबासीर जिसमें मसो में से खून 
भी निकलता है। खूनी बवासीर । 
सफिवका- संश ली० [ सं० ] 
घुघली | रत्ती | 
शक्तिम--वि* [ सं. ] लाल रंग का | 
इक्तिमा--तंहा ज्ञीर [ सं ] 
छाली . सुर्तों । 
रखकनोत्पलल-संश पुँ० [ ० ] 
छाल कमंठ । 
रझुू--- शा पूं० [ 6० ] १. रक्षक | 
रखवाला , २, रक्षा | दिफाजत । ३. 
छप्पय के साटवें भेद का भाम | 
संडा पुँ [सं>० रक्षम ] राक्षस | 
रक्षक-सं पु० [सं०] १ रक्षा 
करनेबाछा | वचानवाला । २ पहरे- 
द्वार | 
र्षण-सं पृ [सं ]१ रक्षा 
करना | हिफानत करना । २. पाकम 
पोषण | 
२ शणीय--वि« [ सं० ] [ स्त्री० 
रक्षणीया ] जिसकी रक्षा करना उचित 
'हो | रखने छायक | 
शरुमक--मंरा पुं> दे> “रक्षण” | 
रखुलाक--क्रि० स० [सं० रक्षण ] 
रक्षा करना | 
रखस#--8ंझा प॑ दे: “राक्षस” | 
रहा-- मंशा जी? [4०] १. आपत्ति, 
कष्द था नाथ आभादि से बचाव । 
रक्षण । २, वह सूज आदिकों 
बाहुकों को मृत, प्रेत, नजर भादि से 
बचाने के लिए बोधा जाता है । 
रक्ताइदक -|२ा रो० [ हिं० रक्ष + 
आईँद ( प्रत्य॑० ) | राश्सप्न | 
रक्ागुह-पंद्रा पुं० [४०] १, पह 


रंग 


ईद 


स्पान जहाँ प्रयूता प्रसत्र करे । 


सूतिकार॒ह । जच्चाखाना | रे 
हवाई हमत्ये आदे से बचते के लिए 
बना हुआ स्थान | ; 

शक्वायंधन-संरा ५० [ स॑ं० ] 
हिन्दुओं का एक स्थोंह्रार जा श्रावण 
शुक्ला पूर्णिमा को होता है| सछोनो । 

रचारबंगल--मंश पुं> [सं० ] वह 
घा्त्मक क्रिया जो भूत-प्रेत आदि की 
काषा से रक्षित रहने के लिए की 
जाय । 

रक्षित--वि० [ सं* ] [ चछ्ली२ 
रक्षिता ] १, जिसकी रक्षा की गई 
हो | हिफाजत किया हुआ | २. 
पाला पासा ३. रखा हुआ | 

रक्षित राज्य-संडा ६० [ “*« ] 
बद छाटा राज्य जा फ़िसो बड़े राज्य 
या साम्राज्य की रक्षा में हो और 
जिसे स्रराज्य के बहुत ही परिमित 
अधिकार प्तहो। 

रक्षिता -“/ त्ली- [ सं रक्षित ] 
रखी हुई जी | रखेलो । 

रखा--संज्ञा त्री०>[ ४० रक्षस+ 
ईं ( प्रत्य- ) ] राक्षसों के उपासक। 
राक्षस पूजनेवाले । 
संस पुं> दे रक्षक”? | 

रदय--वि० [ 4० ] रक्षा करने 
के यांग्य । 

रचप्राए--वि० | ४० ] १, जिसकी 
रक्षा हो सके । २. जिसकी रक्षा 
होती है ! 

रखता--क्रि० सं? [ सं| रक्षण ] १. 
किसी वस्तु पर या किसी वस्तु में स्थित 
करना | 5हराना । ठिकाना | धरना | 
३. रक्षा करना | हिफाजत करना । 
बचाना | 
यौ०--रलन्खाव-रक्षा | हिफाजत | 
३. बुथा या नष्ठ ने होने देना। ४» 


ऋजाई 


संग्रह करना। जोढना । ५. शुपुर्द 
करना | सौंतना । ६. रैहन कंस्ना । 
बंधक में देना । ७, अपने अःपेकार 
में >या (८ सनाविवोद ग्रा व्यवहार 
आदि के लिए अपने अधिकार में 
करना । ९, नियत करवा | १०» 
व्यवहार करना | धारण करना | १६, 
जिम्मे छगाना | म.ना | १३. ऋणी 
होना । कजदार हाना । १३० मन में. 
अनुभव या धारण करना | १४ स्त्री 
( या पुरुष ) से संबंध करना । उप- 
पर्ना ( या उपति ) बनाना । 
रखनी --/ंशा स्त्री० [ 6िं० रखना + 
ई (प्रत्य०)] रखी हुई स्त्री । उपपत्नो 
रखेली सुरेतिन । 
रखया--वि० सत्री० [ ८० रहा ] रक्षा 
करनेवाली । 
रखलाक - संज्ञा [० दे० “ रहूँ ऊछा?। 
रखबाई- संशा ख््र॑ं०[ ६० रखना, 
या रख ना ] १ खेगो को रवबवालछी। 
चाकी दारी २. ग्खबाली की मज- 
दूरी , ३. रखते या रखवाने की क्रिया 
या ढंग । 
रखबान|--क्रि? २० [हिं?रखना का 
प्रर० | रखने की ।क्रया दूसरे से 
कराना । रखाना। 
रखवार#[--संश पै० दे० “रख- 
वाक्य? | 
रखधाला--संहा ६५० [ हिं० रखना 
+वाल्म (प्रत्य०) ] १. रक्षक । २. 
पहरदार | | 
रखयाक्ी-संडा जी२ [ हिं० रखना 
+वाली (प्रत्य०) ! रक्षा करने की 
किया या भाव , इजाजत । 
रखा ४ स््री० [ हि रखना ] 
गौओ के लिए राक्षत भूमि , गोचर- 
भूम। हक 
रखाई--संक्ष ज्ती० [ हिं? इखना+- 


् 


आईं ( प्र > ) ] १, पिफालल:।- 


रखबाकी | €, रक्षा करने का भआब, 
क्रिया या मकदूरी । 

रखाबा--कि० स० [ हिं० रखना का 
प्रेर० ] रखने को क्रिया दूसरे से 
कराता । 
क्रि० अ० रखबाली करना। रक्षा 
करना। 

राखिया+--(ंशा पूं० [ 4० रखना 
+हया (पत्य>) ] ६8 रक्षक | २० 
रखनेबारा । 

रखीश्र७--संहा पूं७ [ सं? ऋषी- 
श्वर ] बहुत बड़ा ऋषि | 

रखेकी--तंशा स्री० दे” ८रखनी” । 

शुखेया संता पुं> दे? “रक्षक”? 

रखेज्ञ-संशा स्री० दे० “रखनी” 

रग--०ंश्षा त्री० [ फ्रा० ] !- शरीर 
में की नक्षया नाड़ी | 

मुद्दा०--रग दबना>दब्ाव मानना | 
किसी क॑ प्रभाव या अधिकार में होना । 
रंग रग फ्ड़कनाऊ शरोर में बहुत 
आधेक उत्साहया आवश के लक्षण 
प्रकट होना । रग रंग मेंज्सारे शरीर 
में। 
२, पत्तो में दिखाई पड़नेबाली नं | 
संशा ज्री० [ ? ] हठ | जिद । 

रगढू---8 2 स्री० [ हिं० रगड़ना ] 
१. रगढ़ते की क्रिया या भाव। 
घषंण | २. वह चिहन जो रणइने से 
उसन्न हो । ३, हुज्जव। झगड़ा | ४, 
भारी भ्रम । 

रुमजुबा-क्रि० स० [ सं० घषंण या 
अनु? ] १. धषंण करना | घिसना । 
जैसे--चंदन रगढ़ना । २. पीसना। 
३. किसी काम को जल्दी जल्दी और 
बहुत परिश्रम पूबंक करना । ४. तंग 
करना | 
क्रि० अ० बहुत मेदनंत करनों। 


: रै२७ 


न््षछ 


१;्रकाा 


रमदुबाना--क्रि० त०. [हिं? रगढना रघु--संडा पुं> [ सं०] दर्व्यकंधी 


का प्रेर० रूप ] रगड़ने का कामर दूसरे 
से कराना। 

दगढ़ा--6शा ६० [ हिं? रगढ़ना ] 
१. रखने को क्रिया या भाव | घरंण | 
रगड़ | २, अत्यंत परिश्रम | ३. वह 
झग़़ा जो बराबर होता रहे। 

रगजु--संश ४० [ २० ] छंदःशात्र 
में एक गण या तीन वर्गों करा समूह 
जिसका पहला वर्ग गुरु, दूसरा छघु 
और तीवरा फिर गुत्र होता है। 
(55)। 

रगत#--9 हा १० [6« रक्त ] रक्त 
रुषिर | 

रगदना#--क्रित स० दे० रगेदना” | 
रगनफपट्ढा--संशा4 ० [ फ्रा० रग+ 
हिं० पथठा ] शरीर के भीतरी मिन्न 
भिन्न अंग । 

रगबत--संज्ञा जी ० [अ० ] इच्छा । 
ख्वाहिश | 

रगंमबमा०--संरा पुं० [? ] लीन । 

रगरकअां--संजा जो दे” “रगढ़”। 

रग-रेशा--संझ्ा पुं+ [ फ्रा० रण + 
रेशा ] १. पत्तियों की नस । २. शरीर 
के अंदर का प्रत्येक भंग । 

रगवाना#(--क्रि० स० [हिं* रगाना 
का प्रेर०] चुप कराना । शात कराना। 

रगाता। -क्रि० अ० [ देश« ] चूप 


होना | 
क्रि० स० चुप कराना । शांत करना। 


रमीक्ष-वि२ [हिं* रग ] १. हठी। 
लिद्दी । २. दुष्ट । पाजी । 
वि० [ क्वा० रग ] जियमें रगें हों । 
रगेंदू-संजा ज्रो० [हिं> रगेदना ] 
रगेदने. की क्रिया या माब्र 
रगेदना-क्रि० स [ सं० सेट, हिं० 
खेदना ] भ्रगाना । ,खदेड़ना । 
दौदाना | - 


ष्स 


राजा दिलीप के पुत्र जो अबोश्या के 
बहुत प्रवापी राबा और भीरामचना 
के परदादा ये । 

रघुकुआं-संहा पूं० [ सं०] राजा 
रबु का वंश | 

रघुनंद्म-संशा पुं० [ सं+] श्रीराम» 
चन्द्र | 

रघुनाथ--संशा पुं० [ सं«] भी राम- 
चन्द्र | 

रघुनायक-तंडा ५० [ सं. . 
भीशामचन्द्र । 

रघुपति - संशा पूं० [ सं० ] भीराम-» 
चन्द्र। 

रघुराइ७--तंशा (० [ स॑० रघुराज] 
भौरामचन्द्र । 

रघुराज-संडा ६० [ सं० ] श्रीराम- 

न्द्र। 

रघुबंश--संह पूं० [ त॑+ ] ९५ 
महाराज रघु का बंद या खानदान # 
२. मद्ाकबि कालिदास का रचा हुआ 
एक महाकाव्य । 

ए्थुवंशोी--सं थ पुं० | सं० ] १. नह 
जा रघु के वंश में उत्तन्न हुआ हो । 
२. क्षत्रियों.के अंवरत एक जाति। 

रघुदर -(ंश्ा पूं० [ सं० ] भ्रीराम« 
चंद्र । 

रघुबी(--तंशा पुं० [ ४० ] भीराम- 
चन्द्र जी । 

रजखकू-संशा ६० [४०] रचना 
करनेवाला | रवयिता 
वि» दे* “रचक” | ५ 

रजना-पंशा ज्री० [ (० ] १. रचने 
या बनाने की क्रिया या भाव । बदय७ ८ 
बट । निर्माण । २. बनाने का अुँछ - 
या कोशछ । ३. बनाई हुईं क्छु ॥< 
निर्मित वस्तु । ४. वह गय गया उन्न 
जिसमें कोई विशेष चमत़ार डो- 2 


देंबईपता 


क्रिस [ शं० रखेंन | ?, हाथी प्रति मात तीम चर दिन तक मिंक:' 


से कराकर सैयाएई कहना । बनाना ॥ 
लिरजना ॥ २.विधान करना । मिर्चिंत 
करना | ३० ग्रथ आदि हलिंखेनो | 
४ हतत्रप्केरना' | पेंद। करना 34 
७५. अनुष्ठान करना | ठानना । ६« 
ऑॉल्यमिक सृष्टि करना ।  कल्पता 
करना | ७ श८गार करना । सेंबा- 
रती । सज्ञाना | तरतीव या क्रम से 
रखना। 

मुद्दा ०--#रचि रचि>भ्रदुत होशिवारी 
और कारीगरी के साथ ( कोई काम 
करना )। 
क्रि० स० [ सं० रंजन ] रँगमा । 
२जितःकरना 
क्रि० अ० [ सं> रंजन ] १. अनुरक्त 
होंभा । २. रंग खढ़ना । रैगा जाना । 

स्वयिता--संशा पुं'[ सं० रच- 
फिंतू .] रचनेवाछा । बनानेवाला | 

रचजथिभी--रसयिता का ज्री० | 

रखदबम[--क्रि: सा [ हिं० रचना 
का प्रेर.] १. रखना कराना | बन- 
काभा'। २. मेहंदी या भहावर 
छंगवाना । 

रखांगे[[+-कि० सु रब सं० रचन ] 
१. अशुष्डान करना या कराना -। 
बनाना | २. दे० “रचवाना” | 
करिं० झे० [ सं० रंजन -] मेंहैंदी, 
महाबर आदि से हाथ-पैर रंगाना । 

रखिंत---वि० [ सं०] बनाया हुआ | 
रचा हुआ | 


रचऔद्यों७--वि० [ ६० रजना ] १. 


र्थॉ या रैगा हुआ। २. अनुरक्त । 


खुरले॥--सैंशा पुं+ दे० “राक्षस” | 
कल अल मर दे० ध्रक्षा” । 
इज--संरा जुँ७ [ सैं० रजत ] १. वह 
रक्त जो' ख्रियाँ लौंर स्तमफायी जाति 
दे सादा प्रॉणियाँ के यॉनि-मार्ग से 


-' ददे 


लता है। आत्तंव। कुसुम। ऋतु । 
३. दे० “रजोगुण” | ३. पाते) ४. 


बल । पानी। ५ फूर्लों का पराग!' 


६, आठ परमाणुओं का एक मान | 
संहा स्त्री ० [ से० ] न घूल ॥ गर्द || 
२. रात । ३. ज्योति | प्रकाश । 
संहा पु. [ सं० रजत ] चाँदी | 
सेशा पूं० [सं० रजक ] रम्ञक | 
धोबी । 

रजक--संशा पुं० [सं० ] [ ख्त्री० 
रअकी ] भोबी । 

रजगुय--संता ५० दे० “रज्ञोगग') 

रजतंत--संडा स््री० [ सं० राजतत्त्त] 
बीरता । । 

रजत-संहा ख्री० [ म॑० ) १. चाँदी। 
रूपा | २. सोना । ३. रक्त | छह । 
वि० १. सफेद | शक्ल । २. छाल | 
सुख । 

रज़ताई#-सं रा स्त्री० [ हि० रजत ] 
सफेदी | 

रजधानोी#-संश खत्री० दे” “राज- 
घानी? । 

इजन--संशा त्री० दे० “राल?। 

रजन, रज़्ञना#--क्रि० अ० [ सं० 
र॑जन ] रँगा जाना | 
क्रि० स० रंग में डुबाना । रंगना | 

श्ञभी-संरा सत्री०[ ४०] १. रात । 
२. हल्दी । 

रज़नीकर--संडा पुँं७ [ सं० ) 
चंद्रमा | 

रजनीगंधा--संश ज्री० [ ढं०] 
एक प्रसिद्ध सुगंधित फूल जो रात को 
खूब महकता है। गुलदब्बो। 

रजनोबअर--संक्षा पुं> [ तं० ] 
राक्षत | 

शुअमी एति-संहा पुं७ [सं०] चंद्रमा। 

रज़मीमुख-संश्ा पुं० [सं० ] संध्या | 


रेंसनों 


रजनीश-सेश पुं० [ सं+ | केद्रसां। 
रजपृत#--सैशा बुं> [ सं» रोज: 
पुत्र ] १. दे० “राजपुत?”॥ ३ वीर 
पुरुष . योदवा | बह 
रजपूती- संशा खी ० [ हिं० सम- 
पृतकई ( प्रत्य॒ ) ] १. क्षत्रिक्ता | 
क्षत्रिक्‍त | २. कीर्ता | 

वि* राजपुत संबंधी । 

रजबहा-संज पुं० [ सं. शनजप 
बड़ा + हिं* बहना ] वह बद्धा नर 
जिसते और भो अनेक छोटे छोटे नछ 
निकलते हैं । हज 

रज़भर नसंडा पुं० एक हिंदू जाति। 

रजवती -वि० दे० “रजस्वला” | 

रजवाडा--संज्ञा प॑० [ हिं० राज्य + 
बाड़ा ] ?. राज्य | देशी रियासत | 
२. राजा | 

रज़वारक#-तंशा पुं० [ सं० राज- 
द्वार ] दरबार | 

रजस्वज्ञा--वि० सत्री० [ सं० ] 
जिसका रज प्रवाहित होता हो | ऋतणु- 
मती । रजखला । 

रआ-्संजरा ज्ञीो० [ अ० |] !. 
मगत्री। इच्छा। २. इझछखसत। 
छुट्टी । ३२. अनुमति | आशा | ४- 
स्वीकृति । 

शझाहइ, रजआइय४--(शा स्री० [अ> ” 
रजा | १. भाशा । हुक्म । २. दे० 
धर?! ॥। 

रज़ाई--तंहा स्री० [ सं० रक्षक८ 
कपड़ा /] एक प्रकार का रईदार 
ओढ़ना । लिहाफ | 

रंशा सत्री० [ हिं. राजा+आई 
( प्रत्य० ) ] राजा होने का भाव | 
राजापन | 

संश खत्री० दे० “रजाइ”॥ 

रजामा--के/ स० [ सं राज्य ] 
राज्य-सुख का भोग कराना। 


रजाधंदू--पिर [ क्र० ] | अंछा 
रजामंदी ] जो किसी ऋत पर राबी 
हो मंवा हो | सहमत | 

रज़ाब, रजायस»--धंश्ा ललौ० दे० 
५2, ४६ 

रओक्ष--वि०[अ०] छोटी जाति का 
भीच 

रओफल#४--संशा ५० [ सं० राज- 
कुल | राअबेंध । 

रओयुल -र्स ह पुं० ल्सिं० ] प्रकृति 
का वह स्वभाव जिससे जीवधारियों 
में भोग विलास तथा दिखावे की रु,चें 
होती है । राजत ! 

राशोव्शंक्ष-संञ्ा पु? [सं० ] जियो 
का मासिक घम्म | रजस्थछा होना। 

रज्ोघर्म -संशा पुं० [ सं० ] ख््रियों 
का मासिक धम्म | 

रज्जु-संश जी० [ सं? | १: 
रक्षा 4 जेपरी | २. लगाम की डारी। 
बाग डार | 

रशंव- संता सज्री० [ हिं० रदना | 
रने की क्रिया या भाव । 

रट रुटन--संता स््री० [ ६० रटना] 
किसी दब्ध को जार बार उच्चाएण 
करने की क्रिया । 

रटना-नक्रिन स० [ अनु» ] १. 
कि शब्द' को बार बार कद्ना । ३५ 
जबानी याद करने के छिए बार बार 
उच्चारण करेनो | ३. बार बार शब्द 
करना + बचना । 
संज्ञा ज्ली० दे "27! 

रह “पि० [4 ै] रूज़ा | झष्फ। . 

इढ्नात <किण स+ दे० “सस्ता? | 

रख--संश पुं७ [सं०] छकई -। 
युद्ध-। जंग | 

रखक्षेत्र--संका पुं० [ सं० ] छक्ाई 
का भैदर्ग । | 


रखघोइ-नंश ० सेन सगे: 


ईद 3० 


हिं छोड़ना ] श्रीक्षण का एक 
नाम | 

श्शखेत+#-धंशा पुं० दे० “रणक्षेत्र” | 
रखुन--उशा पुं० [ ४४ ]+ बि० 


- रणित] १२. शब्द या गु'जार करना। 


२. बजना 

रणभूमि--संशा स्री० [ ४० ) रण- 
क्षेत्र ! 

रखरंग-उंशा पुं७ [ संण ] १ 
लड़ाई का उत्साह | २. युद्ध । लदाह | 
३, यद्भधक्षेत्र । 

रणरोकऋ/--संशा ५० [6० अर्य 


रोदन ] बन में रोना। व्यर्थ का: 


रोदन | निरयक गुहार 

रणादाहमो-उशा स्री० दे? “विजय- 
लक्ष्मी ? | 

रण सिंघा--6ंश पु० [ रं० रणक 
हि० क्षित्रा ] तुरही | नरसिंत्रा | 

रखस्‍तंभ--8ंशा ६० [ सं० ) विजय 
के स्मारक में बनवाया हुआ स्तंभ । 

रणस्‍्थल--पश पु० [सतं० ) रण- 
भाम । 

रखट्ल्‍स--9 शा पुं० [सं०] एक 
बगवृत्त | 

रणांगण --6शा पुं० [ स* ) बद्ध- 
क्षेत्र | 

रखित--वि० [ सं» ] १. शब्द या 
गुजार करता हुआ । २. बंजता 
हुआ | 

रत--सं 8 ५० [ सं* ] १. मेंथुन। 
२. प्रीति । ;] 
बि० [ स्री? रता ] १. अनुरक्त | 
आरुक्त | २. (कार्य आदि में ) लगा 
हुआ । छित । 
कपशा पुं० [सं७ रक्त] रक्त । खून | 

रसअमा--संशा ६० [ हिं० रात+ 
जाग़ना | उत्सव या विहारआदि के 
लिए सारो रात जागबा। «+ : ? 


रंततोशी--उंशा ली० [१ ] ईंट? 


रतन-सश पुँ० दे० “श्न” | कप 

रतनअोील -रुशा ज्री० [ धन रखे 
ज्याति ] ९. एक प्रकार की सेंलिं।, 
२, एक प्रकार का बहुत छो& हुप 
इसकी जढ़ से लांठ रंग निराका 
जाता है। 

रतनागर०४--उंशा पुं>[ 5+ रह्याः 
कर ] समुद्र । । 

रतनार,रतनाो२।--पि+ [ सं+ रु) 
कुछ छाल। सुर्खी छिए हुए। . 

रतनारी--संशा पुं+ [हि०् रतवाएक : 
ई ( प्रत्य० )] एक प्रकार का घान ॥ 
संशा सनी छाली | लालिशा। सुख |. 

रतना लिया ४-वि० दे० “रतनाश?पे 

रतसुद्दों>-वि० [ हि९ रतक्काकृर्क ; 
मुंह ] [ त्ली० स्तंभ ही ] राक मुँह 
बाला | 

रसक्ष-संड्ा ली० दे० “रचल” $ * 

रखामाक--क्रि०ग ० [ स॑० रत ] 
ग्त होना | 
क्रिस स० किसी की अपनी ओर रत 
करना | 

रतालूं---संशा पुँ० [ सं> रताल ] 
१, प्रिडादू नामक कंद 4 २७ आसझी- 
कंद । ग्रेंठी । 

रति-«पज्ञा र्री० [ सूं० ] ६० काम- 
देव की पत्नी जो दक्ष प्रजायति की 
कन्त्रा ओर झोदर्य्य की साक्षात्‌ मूर्ति 
मानी जाती है। २ काम-क्रीढ़ा | 
संभोग । मैथुन । ३- प्रीि | प्रेसः*- 
अनुराग | मुदृब्कत। ४. श्ोसा + 
छवि | ५. धाहिए्य में 'श्रगार रस का: 
स्थायी भाव। ६. नायक और 
नार्मिका की परस्र प्रीति या मेंस हैं। * 
क्रि० बि० द्वे० धरती? ! 
#वंढा स्री० [हिं० 'रात पु्शिकिफ 
राज्ि। रेत । घ्क्र्क् 


3 # एप 


सकिक 


दइतिक#--कि० कि? [हिं० रखी 


बहुत थींढा | चरा दा। ' 
शतिआ--वि० | सं० रतिकंज 
(प्रत्यृ० ) ] रति शा मैधुन के 
कारण उत्स्त | 

शशिकल--तंज्ञा पुं० सिं०] संभोग्र । 
मैथुन 


। 

रशिभायक-संशां पुँ० [ स॑० ) 
कामदेव | 

२ लिमाइ#--सं हा रु | [० रतिमाथ] 
कामदेव | - 

इतिपतलि--संशा पुं० [ सं6 ] काम» 
देव । 

रठिपदु--संश पुं० [ सं० ] एक 


दस | 
रखिपौता--56ंश स्री० [ सं० ] वह 
भाषिका जिसका रति में प्रेम हो। 
कामिनी | 
रतिवंध--संहा पुं० [ सं० ] मैथुन 
था संमोग करसे का प्रकार, जिसे 
आसन भी कहते हैं । 
रलिसबन--ंशा पुं० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका रति- 
कीढ़ा करते हो | 
इसिमौय# -संरा पू० दे० “रति- 
मबन? | 


रतिमंद्िर--संडा पुं७ [ सं ] 


रतिमवस । 

रशियाना#->क्िन अ० [ हिं० 
शति ै] प्रेम करना। 
रंत्शमसु--संशा पुं० [स०]१ 
कामदेव । २. मैथुन । 
रतिसई#-ंडा पुं० दे० “रति- 
राज? |] 


रखियल--संहा घुंछ | सु ] काम-« 


शतियंत-वि» [ श॑+ रत्न ] सुंदर । 
खूबसूरत | 


श्द्द 


रातिशाख--तं श पुं> [ सं० |] काम- 
शास्र | 
शवीक्ष--संशा जजी० [सं> रति ] 
१. कामदेव की पतली | शांत । २. 
सौंदर्य्य । शोमा। १- मेथुन। ४ 
कांति | ५. दे “रति” | 
#>«तैजा जौ० दे० “री” ॥ 
क्रि० वि० जरा सा। रत्ती भर | 


किचित्‌ । 
रतीक#--क्रि० वि० दे० “रतिक” | 
रतोपल्क#--संशा ५० [ सं* रक्तो* 
ताल ] छाल कमल | 
रसतौंची--संजश्ञ ल्ी० [ हिं० रात + 
अंधा ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
रोगी को रात के ससय बिलकुछ 
दिखाई नहीं देता । 
रध्थ#-संश्ञा पुं० दे० “रक्त” । 
रखख--हंशा सर््री:[ देश० | एक 
पौंड या आध सेर के छगभग एक 
तौल। 
रखी--संज्ञ ज्जी० [ सं० रक्तिका | 
आठ चाबलढू का मान या बाठ । २, 
घुँघची का दाना। गुजा । 
घुद्दा०--रत्ती भरन्जहुत थोड़ा सा । 
जरा सा। 
बि० बहुत थोड़ा | किचत्‌ । 
करसंजञा ज्जो० [ सं० रति ] शोमा । 
छबि | 
रस्थी--संशा जी० [ सं० रथ ] वह 
ढाँचा या संदूक आदि जिसमें दब को 
रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले 
जाते हैं । टिकठी । अरथी । 
रत्य-संशा पुँ० [8० ] १. बे छोटे, 
चमकीले, बहुमूल्य खनिज पदार्थ, 
जिनका व्यवहार आशभूषणों भादिं में 
जडने के छिए होता है। मणि। 
जवाहिर। नगीना। रे मानिक | 
छाछ | ३. सर्वश्रेष्ठ । 


रर्यर्भा--6ं वा ख्री० |॥ झेकः है 
पृथ्वी । भूमि । 
श्त्ननिध्वि--उंज्ा पुँ० 
समुद्र । 
रत्मपारखी--पंशा पुं० [४४ रत्न + 
हिं० पारजी ] जोहरी ॥ श्र 
शत्नमाला--संशा जी० [ सं० ) 
रत्नों या जवाहिरात की माला | . 
रत्नसू--संशा ल्ली० [ सं» ] एथ्मी । 
रख्याकर--संशा पुं७ [सं०] ६५ 
समुद्र । २. खान। ३, रव्नों का 
समृह । 
रत्नावल्ी--तंशा सत्रीन [ सं? ] १-० 
मणियों की भंणी था मारछा। २- 
एक अर्थालंकार जिसमें प्रस्तुत अर्थ 
निकलने के अतिरिक्त ठीक क्रम से 
कुछ और वस्तु-समूह के नाम भी 
निकलते हैं। 
रश-संज्ा पुं० [सं०] १. एक 
प्रकार की पुरानी सवारी जिसमें चार 
या दो पहिए हुआ करते थे। गाड़ी | 
बहल। २. शरीर । ३. चरण | पैर । 
४. शतर॑ज में, ऊँट । 
रथयात्रा--संशा ज्जी० [ सं० ] 


[ है* ) 


: हिंदुओं का एक पर्व जो आषाढ़ शुक्ल 


ट्वितीया को होता है । 
रुथवान--संशा पुं० [ हिं* रथ+ 
घान ] रथ चबछानेबाला | सारथी । 
रथयवाह-संशा पूं० [ सं० रथवाह ] 
१. रथ चलानेवाला । सारथी | २० 
घोढ़ा | 
रधांश--उंशा पूँ> [ 6०] १. सथ॑ 
का पहिया | २. चक्र नाजक अख | 
३. चकवा । 
रथांगपारि--संशा पुं० [ श्॑ं० ] 
कि्णु |. 


शथिक--संज्ञा पुं> [ सं॑० ] रथी । 
रखी--तंश पुं०' [ से रचिन्तु |. * 


श्चीडता * 'औ६६ 

रथ परे धतुकर लदनैपएा । ६. एंक॑. स्तरों के रूप में शिठाइयों का चुनाव) 
इजार मोदाओं से झंकेला युद्ध करमें- ३. नीचें ऊपर रखी हुई वस्तुओं की 
बाला गोंद्धा । एक तह । 

बि० रथ पर चढ़ा हुआ | सुदा --रदा करना, जमाना, देना 


संक्षा स्री० दे “रत्यी” | 
रणोशता--संशा स्री० [ सं* ] 'या- 
रह अक्षरों का एक वर्णवत्त । 
रश्या--तंज्ञा स्रौ० [ संग ] १. 
रास्ता । सइक । २ नाली। नाब- 


या लछगाना>१., सेच जमाना | २० 
चपेटना । 
रद्दी--थि० [ फ्रा० रद ] निकम्मा | 
निष्ययो जन । बेकार | 
रन#-सज्ा पुं० [ सं० रण ] युद्ध । 


दान |... ४ लड़ाई १ 
रदू-संशा पुँ० [सं० ] दंत | दाँत। रुशा (० [सं० अरण्य ] जंगल | 
नि० दे० “रहू?? | वन । 


संता पु. [ ?] १. शील। ताल | 
२. समुद्र का छोटा खंड | ३. संज्ञा 
धूं० | अंग० ] 'क्रिकेट' खेल €॑ब॑ंधी 
दौड़। दौड़ | 

श्नकभा[#--क्रि० अ० [ सं० रणन८ 
शब्द करना ] धघरू आदि का मंद 
शब्द होना । 

रममा#--क्रि० अ०[ सं० रणन ] 
बजना । शब्द करना | शनकार 
होना। 

रनवंका, रनवाँकुरा--संशा पुं० 


रद्रछूपू-संज्ञा पुं: [ सं० ] ओंठ । 
ओणक | 


र्छुर#-उंशा पुं? [सं० रदच्छद ] 
ओठ | 
संश १० [ सं* रदक्षत ] रति आदि 
के समय दाँतो के लगने का चिह्न । 
रृदान-संशा पुँं० [ सं> रद+ 
दान ] ( रति के समथ ) दाँतों से 
ऐसा दबाना कि चिह्न पड़ जाय । 
रदून--सशा पुँ० [ सं० ] दशन | 


दात। 

रखूनी--वि० [ सं० रदनिन्‌ ] दाँत- [ स॑० रण+ हिं* बाँका ] शुरवीर । 
वाला । योद्धा । 

शदूपट--संज्ञा पुं [ सं० ] भोष्ठ। रखवादी#--संशा पुँ० [ सं० रण + 
'ओठ । वादी ] योद्ा | 

रुहू--बि० |, ० ] १५ जनों काट, सनवास- संज्ञा पुं० [ हि रानी न 
छाँद,  ताइ़ या बद७ दिया ] ९१. रानियों के रहने का 
गया हो। महल । अंतःपुर । २. जनोनेंखाना। 


रमसाओऔ--संहा ज्ली० [ हिं० रण+ 
क्ा० सांजी | लड़ाई छेहना । 
शनित७--वि० [ ह० रमना ] बंजता 
हुआ | शंनकार फरता हुआ। ' 
श्विधास--संशा पु० दे० “रनवात”। 
रहा--संश पूं० [ देश० ] १. ईंटो रमी#-संशा पुं० [ सं० रण+क 
-की, बेंडे बल की,एक पंक्ति जो दौवार ई ( प्रत्य० ) ] योडा | 
पर चुनी जाती है । २. - थाली में रपद्रॉ--संशां क्ली० [ हिं? रपठना:] 


शऔै०--रद अदलण्परिवत ने। फेरफार । 
२, जी ज़रातब्र था भिकम्मा हो 
गया हो | ; 

सैशा स््री० के। वन | 


स्पतार 


१. रपटने की क्रिया या भाव । 'फ़िल- 
छाहैट | २. दौइ । ३० जमीन - की, 
ढाल । 
संज्ञा स्त्री० [ अं० रिपोरट ] सूचना 
इचला | 

रपटना[- क्रि० अ० [ सं० रकम ] 
१. नीचे था आये की ओर फिस« 
लगा | २ बहुत जल्दी जल्दी चलना । 
झपटना | 

रप्टाना--क्रि० स० [ हिं* रफ़्वना] 
रपटठने का काम दूसरे से कराना | 

रपट्टाः--संहा पुँ० [ हिं० रपठमा ] 
१, फिसलने की क्रियां। फिसलाव । 
२ दौड़-धूर। ३. झपदठा। चपेट । 

रफस--छशा जी० [ अं? राइफल ] 
विलायती दंग की एक प्रकार की 
बंदुक | 
संज्ञा पुं० [अं० रेपर] ऊनी चादर ॥ 

रफ़ा-बिः [ अ० ] १. दुर किया 
हुआ। २. निइत्त | शात । निवारित [* 
दबाया हुआ | ह 

रफा दफा --वि० दे० “रफा”। 

रफ़ीक-संश धु० [ अ० ] १ 
साथी। २. मित्र । 

रफू--संशा पुं० [_अ> ] फटे हुए 
कपड़े के छेद में तागे मरकर उसे 
बराबर करना | 

रफुगर--संश्ा पुं० [ फ़ा० ] रफू 
करने का व्यवसाय करनेवाला | रफू 
बनानेवाला | 

शफूचकर--वि० [ अ० रफू +हिं० 
चक्कर ] चंपत | गायत्र | 

रफ्तनो-संशा ज्री० [फ्रा०] १. 
जाने की क्रिया या भाव। २. मार 
का बाहर जाना । १ 

रक्ता रफ्ता--क्रि० थि० [ फ़ा० ] 
धीरे घीरे | क्रम क्रम से | * ' 

रफ्ताए--तंशा स्री० [फ्रा०) चाल 


3 है| 


यति | | 

रब--संशा पुं/ [ ज० ) ईशर । 
परमेश्वर | 

रबढु--संत्ा पूं० [ भ॑० रबर ] १: 
एक प्रसिद्ध छचीला पदार्थ जो 
अमेक वृक्षों के दूध से बनता है। .३; 
एक वृक्ष जो बट वर्ग के अंतर्गत दे । 
इसी के दूध से उपयु क्‍त लचींका 
पदार्थ बनता है । 

रबहुना-“करि० स+ [ हिं० रपय्ना ] 
१ छुमाना | चलाना! २. फेंट्ना | 

रयढ्रो--संशा जी? [ हिं* रबढ़ना ] 
औराकर गाढा और ल+्छेंदार किया 
हुआ वूध । बसोधी । 

रबदा--संगा पुं? [हिं० रबढना ) 
$, चलने में होतेवाला कूम। र- 
कीचड़ । 

सुददा०-रवदा पढ़ना ८ खूब प्रामी 
बरसना | 

रुबर->संशा पुं० दे” “रबढ़” | 

रघाना--संश पुं? [ देश* ] एक 
प्रकार का डफ | 

रबाब--संहा पुं. [ अ० ) सारंगी 
की तरह का एक प्रकार का त्राजा। 

रदबाविया, रबाब्ी-पवि० [६ हिं० 
श्वाब ] रात बज्ञानेवाला । 

श्यी -संशा स्री० [ अ० ग्बीअ ] १. 
बसंत ऋतु | २० वह फसल जो वसंत 
ऋतु में काटी जाती दै। 

रब्त-- संशा पु [ भ० |] १५ 
अभ्झस । मशक। मुहावरां | ईे- 
संबंध । मेर 4 

धो०-रब्त-जन्त>मेलजोल। पनिभ्ठता * 

रब्ब--संशा पुं५ दे? रब” । 

शरमस-संण्य पु+ [ सं० ] !. वेग। 
तेजी। २. हर्ष | आनंद । ३. अंतर छा 
उतताह | ४. पद्चतावा | र॑ंज | 

फा--विर [ ठं० ) ६५ भिव। ९० 


६६० 


शुंदर | 
बंडा पु. पति। 
संझा जी० [ अं० ] जो की शराब। 
र्घकर--संजा स्त्री । हि स्मना है | 
१, छले की प्रेग। २- हरंग। 
झकोरा । 
रमकथा -क्रि० अ? [ हिं? रमना ] 
१. हिंडोले पर झुलना । २. झप्तत था 
इतराते हुए चलना | 
रमजान--संरा पुं> [ अ०] एक 
अरबी महीना जिसमें मुसकमाम रोजा 
रखते हैं । 
रमशु>-संहा पुँ० [सं०] १. विछास। 
क्रीड़ा । केलि । २, मे थुन । ३ बैमन। 
घूमना । ४. पति । ५. कामदेव | ६- 
एक वर्णिक छंद । 
वि० १ मनोहर | सुंदर । २ प्रिय | 
३. रमनेबाल्य | 
रप्णगफ्ना--संशा स्त्री [ सं+ ] 
वह नायिका जो यह समझकर दुःखी 
होती है कि संकेत-स्थान पर नायक 
आया होगा, ओर में वहाँ उपस्थित 


ने थी4- 
स्मंणी--तंरा स्री० [ सं+ ] नारी। 


|| 

रमणीकज-वि० [ सं रमणीय 
सुंदर । 

रमणीय--वि [ स॑* ] खुंदर। 
मनोहर | 

रमसणीयता--संश ज्ी* [सं] १. 
सुंदरता । २. साहित्य-दपंण के अबु- 
सार वह माधुय्य जो सत्र अबस्थाओं 
में बना गहे | 

रमता--वि+ [ हिं० रमना ] एक 
जगड़ जमकर ने रहनेवाला । धरूम्रता 
फिरदा | जैसे, रमता. जोगी । 

रमन#-संड्ा पुं० वि० दे» “रमण”। 

रामका--कि० अ* [ सं+ रमण ॥. $« 


' किक 


भोग विछात के सिए कहीं रहना था 
ठहरना । २. आनंद करना। सभा 
उड़ाना | १ व्याप्त होना । भीनना । 
४. अनुरक्त होना | छग जाना। ९. 
फिरना | घूमना । ६ चलतप् होना । 
चढ्ठ देना। । 
संज्ञा पुं० [ ब्॑ं/ व्यराम या रमण ] 
१. चरागाह | २. वह सुदृक्षित स्थाल 
या पेरा, बहाँ पद्चु शिकार के लिए 
या पालने के लिए. छोड़ दिए जाते 
है । ३. बाग | ४. कोई सुंदर और 
रमभीक स्थान | 

रपनी#-उंशा ज्री० दे० “रमणी” | 

रमनीक#--वि० दे० “रमगीक” । 

रमख--संझा पुं>! अ० ] एक प्रकार 
का फालित ज्योतिष जिसमें पासे 
फंककर शुभाशुम फल जाना जाता. है । 

रपक्ली--संज्ा पु? [ अर र्मछ+ई 
( प्रत्य० ) ] वह जो रमछ की सहा- 
यता से भविष्य को बातें बतलाता हो । 

स्मसरा#->संशा पुँ० दे० "राम- 
शर” | 

रप्ा--संहा ख्री० [ सं० ] लक्ष्मी । 

रमाकांस-संशा पुं० [ सं०| विष्णु । 

रमानरेश#--संशा पुं७ दे "रमा- 
कात?। 

रमाना-क्ि० स० [ हिं० रमना का 

!सं> रूप | १. मोहित करमा। 
लुभाना । २. 'अपने अनुकूछ बनाना |: 
३. ठहशाना। रोक: रखना ।| ४, 
छंगाना | जोड़ना । 

घुद्द)० - रास रमानाऊ रास रचना 

रमानिवास्त--संशा पुं० [ हि० समा 
+मिवास् ] विध्णु । न 

रमापति, रमारसणु--संज्ा पु० 
[सं० ] विष्णु । 

रमिश#-वि« ,[ हिं० समगा ] 
खमाया. ६आ | मुग्प| 


सीमी 


रमैनी--स्शा स्री० [ हिं०" र/भायण ] 
कभीरदास के बीज का एके भाँग | 

रमैयो[०--तंशा पुँ० [ हिं० राम+ 
ऐवा (ग्रत्प० ) | १. राम। र. 
इंजर । 

रम्राक्य--संशा पुं> [ अ० ] रमल 
फैंकनेवाला | 

रस्पे -वि० [सं ] | खरी० रम्पों ! 
१. मनोहर । सुँदर। २ मनोरम | 
रमगीय । हे 

रम्शाता--कि> अ० दे० माना? | 

रय#-संजा पुँ० [ सं० रज ] रज | 
धूछ | गद॑ । 

संग पुं० [सं० ] १. वेग। तेजी । 
२ प्रवाह। हे. ऐल के छः पुत्रों में 
से चौथा | 

रयन#--संश्ा स्न्री० [ सं रजने ] 
रात , रात्रि । 

रयना#[---क्रि० स० [ सं० रंजन |] 
रंग से भिगोना | तरावार करना | 
क्रि० अ० १० अनुरक्त हाना। २. 
संयुक्त होना | मिलना । 
रयवारा#--संशा पुं० [ हिं० रज 
वाड़ा | राजा | 

रयासत--सेंशा सत्री० दे० “रेया- 
सतत! । 

रख्यत[--संज्ञा ज्रा० [ अ० रअध्यंत] 
प्रजा 

ररकार--संह' पूं७ [सं रकार ] 
रैकार की जनि। 

रर--संज्ञा जी० [ हिं० ररना ] 
रन । रटे। 

रसकनाफक्ि० अ० [ अनु० ] 
['संश रुक ] कसकना। सालना | 
पीड़ा देना । 

ररना(--क्रि” भ० [सं० रटन ] 
लगातार एक ही बात कहना । 
र्ना । * 


#ह१ 


ररिहा, रणआ०ां-«यशां पुँ४ [हिंल्‍ 
ररना + हा (प्रत्य०) ] १- ररनेंबाला। 
२. रठुआ या रुदआ नामक पत्ती 
३. भारी मंगन। 

रा -संशा पुं> [6िं० ररना ] १ 
बहुत गिडगिड़ाकर मॉगनेवाला। २० 
अधम । नीच । 

रखन[4--क्रि: अ? [ स॑ं० छूलन ] 
एक में मिलना | सम्मिलित होना । 

रखप्रत--संदा ख्री० [ हिं- रलना + 
मिलन्य ] १. रलने मिलने को क्रिया 
या भाव | २. साम्मश्र व | 

रलानाशा-क्रि>र स० [| रलना 
का सक० रूप ] एक में मिलाना। 
सम्मिलित करना | 

रजिकाक -संज्ञा ज्री० दे० “रली” | 

रली-संशा स्री० [ सं+ ललन+न्‍केलि, 
क्रीड़ा | १. विहार | बड़ा २. 
आनंद | प्रसनता | 

रह्कछ#[--संडा पुं० [हिं० रेला ] 
रेछा । हल्ला । 

रथ--संशा पुँ० [ सं० ] १. गुजार। 
नाद। २. आवाज | शब्द । ३० 
शोर । गुल । 

संज्ञा पुं० ४ [ सं० रघि ] यूय । 

रथहुना--क्रि० अ० [ हिं> रमना> 
चलना ] १. दौढ़ना | २. उमगना। 
उछलना । 

रखताई#-«तंहा स्री० [ हिं० रावत 
'+आई (प्रत्य०) ]१. राजा या 
रावत होने का भाव। २. प्रथ्ुत्न | 
सखामिल | 

रबन#-संशा पुं० [सं० श्मण ] 
पति । स्वामी । 

बि० रमण करनेवाला । क्रीड़ा करने- 
बाला । 

रजमा#--क्रिे> अ९ [ सं० रमण ] 
कीड़ा करना । 


' हकि 


क्रि० अ० [ 6िं० रव॒न्शब्द ] शब्दे 
करना | 

[लशा पुं> दे० रावण” । “  * 

रवसि, रथनी७- सेंश जी* [सं० 
रमणी ] १. ञत्री । मार्या । पत्नी । २५ 
रमणी | सुंदरी । 

रखबझ्ा संजा पुं+ [ फा० रवाना ] 
१. तह काग न जिंत पर रवाना किए 
हुए माल का ब्योरा होता है। २. 
राहदारी का परधाना । 

रबाँ--वि० [ क्रा० ] १, चलता 
हुआ | २. बहता हुअ' , है, जितका 
आबःस है! । 

रवा--संज्ञा एु० [सं० रख ) १. 
बहुत छोटा दुकड़ा। कण | दाना । 
२. सूजी । १. बरूद का दामा। 
वि० [ प्रा० ] १. उचित । ठीक। 
वजित्र । २, प्रचलित । चलनसार | 

रवाज--संझा ज्री. [ फ़ा० ] परि- 
पाटी । चाल | प्रथा रस्‍्म | चलन । 
रीति । 

रघादार-वि० [ क्ा० र्रा+दार 
(प्रत्य०) ] संबंध या लगाव रखने - 
वाला | 

वि+ [ हिं* रा+फ़ा० दार ] 
जिसमें कण या दाने हो | रवेवाला । 
रवानगी संशा रहटी० [ फ़ा०] रवाना 
होने का क्रिया या आव । प्रस्यान । 
रबाना--वि० [ फ्वा० ] १, जो कहां 
से चल पढ़ा हो ; प्रस्थित । २. भेजा 
हुआ | 

ग्वानी -संजश्ञा स््री: [फ्रा०] ६. 
प्रवाद । २. तेजी । 

रवा रक्षी--संश सल्री० [ फ़ा० सवा 
+अनु० रबी ] जल्दी । शीघता | 

रबि--संशा पुं० [सं० ] १. सूब्ये । 
२. मदर का पेड़ । आक । ३ 
अब्नि । ४ नायक । सरदार | 


रफिकरा 


रविकुल -ंश पुं० [सं> | सूथ- 
वेश | 
रविचयल--संक्ष पुं> [ सं० ] 


२ 


शरझमा>संता ख्री० [ सं० ].% 
कमर भें पहनने की करपनी। २« 
दे ० 6शसुना!? ॥ 


छेलाऊ नामक तीर्थस्यल जो काशी रशरू-संशा पुँ० [ फ्रा० ] ईर्ष्या । 


में है । 
रखित्रा--पंजा 
रविवज़य--सं्ा पुँ> [सं० ] १- 


डाह। 


२ [सं> ] यमुना । रह्ध्रि--संटा पुं० [सं०) १० किरण। 


२. घोड़े की छगाम | बाग | 


यम रज | २. शनैश्चर । ३. सुभीव | रख--संडा पुं० [ सं० ] १. खाने 


४, कर | ५. अश्विनीकुमार | 
रविवनया-संशा छी० [ सं० ] 
अबुता | 

राखिनंद्व-संशा पुं> दे० “रवि- 
तनय” । 

रखिनंदिनी--संसा ज्री० [ सं] 
यमुना । 

रविपूल७--संडा ५० दे० “रबि- 
नैदन” | 

रविमंडल--संह पुं/ [सं० ] यू 
के चारो ओर का कार मंडल या 
गोरा | रविविंत । 

रविवाद--संहा पुं० [ सं० ] वह 
बाण लिसके चलने से सूर्य कासा 
प्रकाश हो ! 

रविवार--संहा पुँं० [सं०] एक 
बार जो शनिवार के बाद तथा सोम- 
वार के पहले पड़ता, है। आदित्यवार | 
एतबार । 

शधिक्षसंडा स्री० [ करार ] १ 
गति | चाक | २० तोर | तरीका । 
दंग । ३- क्‍्यारियों के बीच का छोटा 
मार्ग । 

रविसुअव--सता पुं० दे* “रवि- 


तनग” । 


रवीज्ञा-वि० ( हिं* रताँ ] जिसमें , 


कग.या रवे हों | रवेवाल्ा । 
रचैया--संश ,पुं+ [ फृ/० रविश्य 
या रवॉ | १. चलन । चार चलन | 
२. तोर। दंग। 


की चीज का स्त्रद। रसनेंद्रिय का 
संबेदन या शान । ( वैद्यक में सुर 
अम्ल, लूवम, कठु, तिक ओर कषाय 
ये छः रस माने गए हैं।) २. छ: 
की संख्या । ३. पेथक के अनुसार 
शरीर के अन्दर की सात पुभ 
में से पहली धातु । ४. की पदार्थ 


का सार । तत्व | ५. मन में उत्तन्न, 


होनेवाा वह भाव या आनंद जो 
काव्य पढ़ने अथवा अभिनय देखने 
से उत्तन्न होता है। ( साहित्य ) $. 


नौ की संख्या । ७ आनंद ; मना ।, 


मुद्दा० “रस भीजना या भीनना« 
योवन का आरंभ या संचार हाना। 
८. प्रेम | रीति। भुदब्बत | 
यो०--रस रंगउप्रेम-क्रीडा । केलि। 
रस-रीतिन्प्रेम का व्यवहार | 
९. काम-क्रीड़ा। केलि। विहार | 
१०. उमंग। $थ। वेग। ११ 
गुण। १२- तरल या द्वव पदाथ | 
१३, जहू | पानी । १४. किसी चीज 
को दबा या निचो हकर निकाला हुआ 
द्रव पदार्थ । १५५ वह पानी जिसमें 
चीनी घुलो हुई हो । शरबत | १६ 
पारा । १७ धातुओं को फ्रूंककर 
तैयार किया हुआ भस्म । १८ 
केशव के अनुसार रगण और सगग । 
१९. भाँति। तरह। प्रकार। २० 
मन की तरग्र । मौज । इच्छा | 
रखकपूर--संझा ६० [सं० रसकपू २] 


फ़्छ्प 


सफेद रंग की एक प्रत्िद्ध उपभततु। 
रखकेलि--धंश स्री० [सं० ] १- 
विद्वार। क्रोड़ा । २. हँसीनडट्दा |. 
दिल्ल्गी | 
रखको ध-सं ध (० दे० “रसगुल्छाः। 
रखशीर-तंगा जी* [हिं+ रस + 
खीर] ऊश् के रस में पकाया चावढ । 
रखगुनौ[--8ंश्ा पुं० [ सं० रस+ 
गुणी ] काव्य या संगीत झात्न का 
शाता | 
रखगुर्ला--पंजश्ञा ६० [ दि रछ+ 
गाठा ] एक प्रकार की छेने की 
मिठाई | 
रखझ--वि० [ सं? ][ भाव: रसे 
जता | १. वह जो रस का ज्ञाता हो। 
२. काव्य ममब | ३. निपुण । कुशरू | 
रखता--संशा हऋी० [ सं० ]रस 
का भाव या धम्म | रसत्व । 
सइ--वि० [ संग] १. आहंद- 
दग्यके ; रुख्द | २.ल्ादिष्ठ । भजे- 
दाग | 
संशा ज्री० [ फ्रा० ) १६ बॉँट। 
बखरा । 
मुद्दा०-हिस्ता रसद-बँटने पर अपने 
अपने हिस्से के अनुसार छाम । 
२. कच्चा अनाज जो पकाया न 
गया हवा । 
सश्दू ए--वि* [ हिं* र+द्वार 
( प्रय० ) ] १. जिसमें किसी प्रकार 
का रस हो । २. स्रादेष्ठ | मजेदार । 
रखन--४ंश पुं>० [ ४० ] १. खाद 
लेना। चखंना। २- धनि। ३ 
जीभ | जबान । 
रखना-संशा जी* [ सं० ] ४५ 
जिह्ा । जीम॑ । 
मुद्दा ०--रसना खोलना-बोलनी आईँम 


. करना। रसंना तादू से रूगाना> 


4 


बोलनों बंद होना। 


#१ 


शशिनेद्रिय 

कि यह स्वाद, डियऋ; - अवुनव 
जीम से किया जाता है। 
है. ' रस्सी । ४  तमास। 
क्रि.' अं» [ हिं० रछ+ता (प्रत्म०)॥] 
१, भीरे धीरे बहना वा टपकता,। २ 
'किली वस्‍तु का ब्रीला होकर जक या 
और कोई द्वव पदार्थ छोड़ना या 
टपकाना | 

भुदा०-रस रस या रसे रसेन्चीरे 
अऔीरे। कहे 

है, रस में मग्न होना। $8फ%- 
स्छित होना। ४. तनन्‍्मय होगा। 
५, रस लेगा स्थाद छेना। ६. प्रेम 
में छतुरक्त होना । 
शसनेप्रविय--संज्ञा त्री० [ ४० ] 
रखना । जीम। 
रखनोपभा--संज्ञा ्रौन [ सं० ] 
एक अकार की उपमा जिसमे उप- 
माओ को एक शाखा बेँधां होती 
है ओर पहले कहा हुआ उपमेय आये 
चलकर उपमान होता जाता है। 
गमनोपमा । 

रसपति--संझ्ा पुं० [ स॑ं+ ] १, 
अंप्रमा । २, राजा | है पारा। ४. 
श गार रस 

रख-अथंज--संता पुँ० [ स॑ं० ]6४. 
नाटक । २. कह फ्रविता जिसमें शक 
ही विषय बहुत से स॑बद्द प्नों में 
वर्णित हो | 

रखमरी--संजा स्री० [अं हेसपकेरी 
'६. एक प्रकर का ध्याविष्ठ फू । 
२. [ क्ष॑० शस+ हिं० भरी ] मकोश । 
रखभीता-कि० | हि? रस+ भीजना | 


['झ्री० रसभीमी -] १. जानंद' हें , 


मल। २. आई | तर । यीसा । 
रखम--संश जरी० [ अ० रख ३ १ 
' अया।। परिफर्ी | भ्रारू। मगाक्री | 
7२ मेक लील ५ ।.. 

१२१ 


९३ओे : 


रसप्रता-वि० [ हिं० रत+#भस 
( अनु> ) | [ री» रखमसी..]. ९. 
आमंदममन । अनुस्त। २. तरः। 
गीलः | ३. पसीने से भरां। * 

रखसम्रि#--संहा स््री० (€ं» रात्मि ] 
३. किरण। २. आ्राभा। प्रद्ाश्ष | 
खमक | 

रखरा--पंशा पुं० दे” “रस! | 
रसराज--संशा पुं> [सं०] १, 
पारद । पारा। २, शृंगार रस | 
रसराय#-संज्ञा पुं० दे “रसराज”| 

रखसरी|--संशा ज्री० दे० “रस्ती? । 

शसत - वि. दे० “रतीछा” | 
रसथघंत-ससंशा पुं७ [ सं० रसवत्‌ ] 
रसिक | प्रेमी । 
वि* जिसमे रस हो | रसीला । 

रखवंती- संडा तल्री० [ सं० रसवती ] 
रसोत । 

रसखबस--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह 
काव्याहंकार जिम एक रस किसी 
दूसरं रस अथवा भाव का अंग होकर 
आबे। 

रसबथत- संज्ञा ख्री> दे» “रसोत” 

रखबाइ--संडा पुं० [ संक ] ६१६- 
प्रेम या आमंद की बात-चीत। २, 
मनोर॑जन के लिए कहा-सुनी । छेड़- 
छाड़ | ३. बकवाद | 

रखबास-वि" [सं० ] [ जी 
रबती ] ?- सरस | रखीला। २. 
मधुर । 

रुसविगेध- शा पु? | '#« ॥ 
बाहित्य में एक ही बच में दो प्रति- 
कूछ रसो की स्थिति। बेते+- शंगार 
और रोड़ की। 

रसाँ-- वि [ क्रा० ] पहुँचानेवाल् | 
जले... विद औौरसों । १ | 

रक्जवन-संता हूं० [ सं» ] ससीत | 

रखा--संडा जी० [ हं० २, अुब्की । 


##7 किक 


धरश्ीभ । 2. जीभ (असना | जकाड़ ! 
संजशा पुँ [हिं रत] तरकारी कादि 
का झोक, शोरबा | 
वि [ फ्रा+ ] १. पहुँवलेवाला-।..९« 
ऊँचा होने या दूर जानेवाला । ._ 
शसाइनी#--अंज्ञ' पुं० [ हिं० उच्ना- 
यन ] रसाग्रन विद्या जाननेवाल्म 4. 
रखाई--संज्ा ज्री० [ फ्वा० ] ऋुँलने 
की क्रिया या भाव | पटुंच । 
रघातल संड़ा पु? [ सं» ] पुसप्रा- 
नुसार प्रथ्ची के नीचे के सात छोझं 
में छठा छो+ । 
मुद्दा *-- रसातर में पहुँचानए< मिट्टी 
में मिला देना । बरबाद कर देना । 
रसाना# -क्रि० स० [ सं० इस ] १. 
रसपूर्ण क़प्ना । २. प्रश्न करदा | 
3० अ० १- रसबुक्त ड्ोजा।, २, 
आनंद रू,ना। 
शसाभास--संशा पूं० [सं० ] १. 
साहित्य में किसी रस का अदुच्चित 
विषय में अथवा अलुपरदृक्तत स्थान पर 
बंणन | २-० एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें उक्त ;दंग का बण न द्ोता है । 
रसायन-न्संश पुँ० [ ढं०] १-५ 
बेदक के अनुसार वह भोषध जिपके 
खाने से आदमी बुड्‌ढा या बीमारब 
हो। २. पदार्थों के तक्षोंद्रा झन् । वि० 
दे० “स्ायन शाह्र?। ३- बह कश्पत 
योग जिसके द्वारा ते डे बधा 
बनसा माना आता है। 
रसायन शाख--संश पुँ० [३०] 
बंद शाज् /जसमें यह विवेक डो उढ़ि 
पदार्थों में कान कान से बच्चा ओड़े हूँ 
और उसके अणुनो में प्रदत्त दर बड़ 
पर पदार्थों में क्या परिवर्तन होता है। 
रसाईनिक-वि० दे” “ए्रायदिक ५ 
राजइल+-एंडा पुं०'[ ४१ 3ई2हा « 
सप्तालदा ) ९. आज 3 मना ।...२. 


 क्षंध 8. करेगे ४. गोधूम। 


वि० [ स्त्री० रसाझों ]) १. मधुर। 
मीठों। '९: रसीछो । ३. सुंदर। 
मनोइद॥ . ' 

“पक्का " पूं> [मे० इंससाल ) कर | 
राजेश । 

हर कक धुं० [ हिं० रसारू ] 


तुक । 
इसालिका--वि० आली० [ सं० रसा- 
* छक ] मधुर । 
रखावर, रसावक्ष-+संशा पुं० दे० 
“रसोर"। 
रखांथ--संजा पुं* [ हिं« रसना ] 
“रखने की फ्रिद्या या भाव | 
रखासलंक--संशा पु० [ स॑०] शराब | 
शइंसिञ्लाडर-संरा पुं० [ हिं० रस + 
चावल ] १. रसतौर। २. एक प्रकार 
“का गीत जो विवाह की एक रीति में 
गायों जाता हैं । 
शंलिक-संका पुं० [ “० ] १५ वह 
जी रंस या स्वाद ठेता हो । २. काव्य 
 झंमश | ३. औआनन्दी | रसिया। ४ 
अच्छा होता | समश | ५. -माजुक । 
संदृंदय | ६. एक प्रद्धारा का 
छंद | 
रसिक्शा->पंशा सी ० [सं० ] १ 
वसिक होने का माथ क धम्मे । २ 
हैंजें-<ड । 
इसिकषिहारी--सेंशा पुँ० [ सं॑> ] 
रीजकाई०-उंरा करो. दे० 
ध्रसिकंता!!। * 
रेसिते-संहा पुं० [6० ] घ्वनि । 


रसंपा--अेंड्ा पु० [४ सं>रक्षिफा -] 


श्श्ड 


जाता है | - 
शखियांब--संश पुँ० दे० “र्तौर”। 
शली३[--संज्ञा पुं० दे“ रसिक”? | 
रखीद--संशा जी ० [ फ्रा० ] २ 

किसी चीज के पहुँचने या ग्रास होने 

की क्रिया । प्रासि | पहुँच । २. किसी 


ल्‍77 हट 


रंसोईदृर--संशा पु दे० 
इया” | 
रखोंडूर(--संश्ा पुं> दे० “शसोई?!ः 
रखोव+आ-!डा ख्री० दे० “रस।ई! 
रसोत--संत्ा छरी० [ स॑० रसोद्रूश] 
एक प्रसिद्ध ओपध जो दायहस्दी की 


चीज के पहुँचने या मिलने के प्रभाग जड़ भीर लकड़ी को पानी में औरटा 


कप में छिखा हुआ पत्र । 
रसीक्ष--वि० दे० “रसीला” | 

शसीक्षा--वि० [ हिं० रस + ईला 
(प्रत्य० )[ |] जजी० रसौकी ] १. 
रस में भरा हुआ | रसं-युक्त | २. 
खादिष्ठ | मजेदार | ३. रख या 
आनंद लेनेवाला | ४. बाँका । 
सुंदर | 

रखूम--संहा ५० [ अ» ] !. रस्म 
का बहुबाचन | २. नियम | कामून | 
३. वह धन, जो किसी को किसी 
प्रचलित प्रथा के अनुसारे दिया जाता 
हो। नेग | छाग । 

रखूख- संशा ५० [ अ० ] ईश्वर का 
दूत । पेगबर | 

रखंह्र-संशा पुं० [ सं० ] पारा । 

रखेश्वर-संशा पुं०[सं०] १. पारा । २, 
एक दर्शन जो छः दर्शनों में नहीं है। 

श्लेस#+--९शा पुं० [ सं रसेश ] 
श्रीकृष्ण । 

रखोइया--संशा पुं० [ हिं० रसोई + 

- हया ( प्रत्य० ) ] रसोई बनानेवाला | 
रसोईदार । 

शसोई', रसोई--हंशा सी ० हिं> 
रउ+अई ( प्र्य० ) ]. १६ पका 
हुआ खाद पद्वाथ । 


कर तैयार की जाती है। 

श्खौर--ंशा पुं० [ हिं* रख + भौर 
( भ्त्य० ) ] ऊख के रस में पके हुए, 
चाब॒ढू । 

रखोंल्वी--धंशा जी ० [_ देश० ] एक 
प्रकार का राग जिसमें शरीर में 
गिलटी निकल आती है। 

रस्ता--संज्ञा पुं० दे० “रास्ता” | 

रस्तोगी -6ंशा पुं: [ देश० वैदयों 
की एक जाति | 

रुख्थ--तंजशा ख्री० [ भ० ] १. मेल- 
जोल । 

यो७#--राह-रस्म>मेल्जोरू । व्यवहार । 
२. रधाज । परिपाटी । चारू । 

रस्प्िक--संशा स्री० दे? “र्मि” । 

रस्सा--ठंशा पुं० [ सं» रसना ] 
[ ज्री० अल्पा० रस्सी ] बहुत मोटी 
रस्सी । 

रस्खी--संशा ज्जी० [ ६िं० खुसखा ] 
रूई, सन आदि के देशं या डोरों को 
बटकर बनाया हुआ छंदा खंड । 
डोरी । गुण । रज्जु । थे 
रहेंकक्षा--सेंडा पुं> [ 80 रुथक 
कुछ ] १, एक प्रकोर को- हज़की 
गाड़ी । २. तोप छादने की भाढ़ी । रे. 
रहकले पर छदी हुई ठोप.। . :..: 


मुद्दा ०-रसोई तपनान्मोजन पक्रामा। शहँश्वेंडा--संरा पुं७ [ .हिं० :हस'+ 


२. खोका । पाकशांश्य । / + 
रसोईघर--संश्ा ० [ हिं. रसोई + 


चाठ ] धीति फी चाह । नक्‍यका- | 
डिप्सा । 


गा 8 


“३: रतिक | ३..एकं प्रकार का गाका , घर ] करा बनाने को बग्नह | रहेंट--संशा हुं [ सं० भारपष्; पा 


“जो फीगुन में अंग आदि में ग्राया 


पंकेशाहा | चोकानं....  .,*+ 


अरहह ) ऐँसे पानी शिका़ने -का 
3४3 


कफ नन हु हे ४. ऑन नपकन्‍ंबका जे मे 
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ऋकाप्रकार कायंत्रस  .* '. _ मसुदहा०--( भंग आदि: का ) रह ही आकुछता प्रक: करने! 


रहेँक-ईशा पुं० [ हिं० रहंट ] जाना-थक जाना । कियिक् हो जाना। रहस्पवादी-वि० [ सं» !::8- 
ऋल्ते का नवर्जा | रह जानाऊऐहै, पीछे छूट जाना। २. रहस्॒बाद फ्ा अनुयायी । २.- स्लॉक- 

रइचइ-तंशा जी० [ अनु] चिड़ियों अपशिष्ट होना। खर्चे दा व्यवशर वाद संबंधी । जैज 
का बोलना । नहचझहद । _. .. से बचना। रद्दाई--संडा ल्नी० [.हिं० रह्कक])% 


है सला ३ [/] भरहर के रहवि०-संशा ओऔ [हिं* रहता ] दे०४रहब”?-। २.फर | बैन,। आराम । 
भाकायूवाढइंठडल | «१. दे० ५रन” | २, प्रेम | प्रीति | रदाना+--क्ति० अ० [ हिं० रइना ] 
रठान#-चसा पुं० [हिं० न रहम-संश (० [अ« ] १. ककशा। ६-दोना | २. रहता। - ' , ८.३: 
20% 20658 दया | २. अनुझपा । अनुब्रह ।.. रष्ाबब--रंशा लत्री० [हिं० शबा+ 
७4 किक 2 स््री० [ हिं> रहना ] !. यों ०--रहमदिल-दंयाऊ | कपाड । आवन ( प्रत7० ) ] वह स्थान, जहाँ 
रहने की क्रिया या णाव | २, व्यंप- संज्ञा प० [ अ० रहा ] गर्भाशय। गाँव भर के सब्र पशु, एकन्र दोष 
हार | आचार | सहुरू--संज्ञा ञ्ली० [हिं* रिदृव्ा] खड़े हों | रहुनिया । ! 
रहन-लसइन--संशा ञ्री० [ हिं० एक प्रकार की छोटी देहाती गाढ़ी। रडित-वि०[सं०] बिना | ऋौर ।:हींन । 
रहना +सहना ] जीवन-निर्षाह का रेंदक-संशा ज्जी० [ अ० ] एक रहिला-संश एुं०[! ]चना।. 
दंग | तौर। चाल-दाल | प्रकार की छोटी चौकी जिस पर पढ़ने रह्दी्र-वि" [ अ* ] इुपाछ॒॥ दझकडछ4 
रहना--क्रि/ अ+ [ सं० राज5  +े समय पुस्तक रखी जाती है। संश्ा पुं७ [ अ० ] १. रहीम लॉ 
विराजना ] १ स्थित होना । अ्रय- रेलुआ--संडा स्री० दे० “रहरू” | खानखानाँ का उपनाम । २- ईंछडर 4 
स्थान करना | ठहरना | २ न जाना। रद्पैया--वि० [ हिं० रहना+बैया दहुवा|-संश्ा पुं० [हिं* रहना ] 
झकना | थमना | ( प्रत्य० ) ] रहनेवाला । रोटियो पर रहनेबाद्म मतुष्य । दुक- 
मुद्दा ०-रह चना या जाना+ईकजाना । रहस--संझछा पूं० [ सं० रहस्‌ ] १., इहा। रोटी-बोड़ । | 
है बिना किप्रों परिवततन या गुप्त मेंद। छिपी बात । २. आनंद- राँंक--वि० दे० “रंक”? | 
गति के एक हों स्थिति में अवस्थान मय छीलछा | कीड़ा । ३. आनंद। राँगर-संडा पुं० दे० “रॉया” |, 
करना । ४- निवात करना । सुख । ४. गृढ़ तत्व । मं |५. राँगा-संश्ा ६० [ सं० रग ] एक 
बतना या टिकना ५- कोई काम (कांत स्थान | प्रसिद्ध धातु जो बहुत नरम और रंग 
करना बंद करना। थमना। ६. रहसना--क्रि० अ० [ हिं* रहस+ में सफेद हांती है । रंस | बंय | 
चढना बंद करना । $कना । ७. ना ( प्रत्य० )] आनंदित होना। रौच्ष#--अव्य० दे० “रंच” | 
विद्यमान द्वोना । उपस्थित शोना। प्रसन्न होना । राँचणा#--कि० अ«» [ सं० रंजन ] 
८. चुल्वाप समय बिवाना | रहसयवधादा--संझा पुं> [ सु॑० '१- अनुरक होना । प्रेम करना। 
सुद्दा०--एह जाना! कुछ कारबाई रहस्‌ +तधाई] विवाह की एक रीति। चाहना । २. रंग पकड़ना ।* 
न करना | २. सफल ने होना । हाम॑ श्ांख#- संता स्रीढ [ सं० रहसू ] क्रि० स० [स० रंजन ] स्ग चढ़ाना | 


मे जठा सकना। गुत्र स्थान । एकांत स्थान । रेंगना। 
६. नौकरी करना । काम काज केरना। रहरूय--सं हा पूं० [ सं> ] १. गुप्त रॉजनमा--पि० अ्‌० [ सं० रजत. | 
१०० द्थित होना । स्थापित होना । भेद । गोप्य विषय। २. मम्मे या काजछ लगाना। "कर 


११. छमरागम करना । सेशुन करना। भेद की बात । ३. वह जिसका , वध्य क्रि० स० र॑जित करना। रंगना ।/7,5 
१२. . जीवित रहना । जीना। १३. सहज में समझ में न,आ सके | ४. रोंटा--सं ता ६० [ देश» . दि्टि- 
बचना । छूट जाभा। " हँंसी-ठट्ठा। मदाक |, ,.,.. हरी चिढ़िया। | + कि 
बो०--प हा उद्ान्यचा-बचाया | सव- रइस्वबा[इ--संडा ६० (० ] किसी रॉंडु-गि० स्रो० [संरक्षक ।३ 
डिष्ट... . .  , ,. 3़ोद, श्ुत्रा का अव॑वु, लेकर इदय .ड्िपया । बे । २ रंडी न्‍बेजईी ४: 


(हंड्गा 

शॉडिया-महिंक ृ+ [संत रद ) 
रोदा | का | कक. 
सै७-तंशा पु». शं>्पतास्त ] 
निकट । पास | 

शॉचका +-कि० रण सं> रंध्रम. १ 
हू ऑजम आदि ) पकाना | पक 

' ऑंटर॑.... 

रॉपी--संज्ञा स्नी० [ देश« ) फ्तछी 
शुरजी के भाफोर का मोजियों का 
एक औजार | 

आमया--कित झ+ [सं० र॑मण ] 
( गाय का ) बोरूमा था चिल्लानां । 
बेंबाया।..' 

शाह >--संशा पु ठे० “राजा! । 

इश्हू--सं# पु० [ भै* राजा ]छोषथा 
राजा | सथ | सरदार । 

इक डा ' धुं० [ अँ० ] अधि- 
कार। हक $ ढ 
दि० ठीक । दुरुस्त | 

शाई--तंशा ज्ी० [सं० राजिका ] 
१. एक प्रकार की बहुत छोटी सरसों । 
झुद्दा०७--राई नीन उतारनाननंजर 
हंगे हुए धज्चे पर उतारा' करके रं।ई 
ओर मम को आग में डालना । 
राई से पर्बत करना>थोंड्ी बात को 
बहुत बढ़ा देना | राई' काई करना+ 
ईुँफंडे टुकरि कर' डालना | 
हैं: बहुत योढ़ी माता वा परिमाण । 
झंडा ९+* . शंजा | २. सर्वश्रेष्ठ । 

- कॉलंशा ख्री० [हि राह] राजापन । 
रश़्ज्सी । 

बह -संह् पुं०[सं०शजा] राजी | 
नरेश । ' 

दाइशॉ-शंश पुँ४ [सिं> राज + पुत्र] 
- है, मजा का काई व्यक्ति। २2 
क्षत्रिय , ३. वीर पु<ष | बहादुर । 

शाखर#+सेहा, पुं७क्‌ स॑* राजे+ 
पुर ३ भंताईर। रमबारी । जनेनि- 


>क ईै५ै 

स्वाना १ भाप हे ७ 
ब्ि० भीमान का | आपका 

शउलऋ--संश (ु« [सं० राजकुछ] 
है, राजकुल में उत्रत पुरुष २ 
राबा। 

इाकस 9-संशा पुं> [ सं० रक्षक ) 
[_ छ्ली० राकसिन ] राखस । 

शाका--संश ऊ्री० [ से» 3) ९० 
पूर्णिमा की रात । २ पूण घासी । 

रकापति रफेश--संठा ६० [सं-] 
चंहमा । 

शाखसका-संडा पु० [ सं» ] [ स(््री० 
राक्षतो ]) १. निशचर । देत्व। 
अर । ९. कुबेर के धन:क.द्ा के 
रक्षक । ३. कोई दुष्ट "णगी । ४- एक 
प्रकार का विधाद जिसमें कन्था प्रात 
करने के लि युद्ध करना पड़ता है। 

राख--संशा ज्री० [स॑र रक्षा? ] 
भस्म | खाक । 

राखना#-- क्रि० स० [ सं० रक्षण ) 
२. रक्षा करना । बचाना । २. रख- 
वाली करना । ३. छिपाना | कंपट 
करना । ४. रोक रखना । जनेन 
देना । ५, आरोप करना | बताना । 
६ दे० “रखना” | 

राखी-संजञा स््री० [ सँं> रक्षा ] 
रक्षाबंधन का डोरा . रक्षा। 
सता स््री० बे० * राख? + 

राध--सतंज्ा पुं० [सं ] १. प्रिय 
या आभिमत बस्तु का प्रात कर॑ने की 
अमेडषा । सांसारिक सुर्खों फी 
खाह। २. कष्ट । पाझ़ा । ९. मत्सर | 
ई््या देव । <. अनुशग । प्रेम । 
प्रीति। ९ अंग में कमाने का सुगंधित 
हेप | अगराण ६, एक कशंवृस | 


तह 


उन्चारण से गाव होता हो ल्‍आस्तीष 
आाचायों मे छः राग माने हैं; पशु 
इन राणों के नामों के संबंध में कुछ 


मतमैंद है । ; 5 
मुहा०--भ रना राग अल्ययमांण्भ वी 
हों कात कहना 4 ' 3. 


राणमना« -क्रि० अ० [सं राज! ] 
१. अंनुराग करना । अनुरक्त होंना। 
२, रेंग जाना । रंजित होंना। हें 
मिमग्न द्वोना 

# के से [ सँ० राग ] यात्रा । 
अलायना । 

रागिनी - संश ऊी* [ सं» ]संगीज् 
में किपी राग की पक्षी या स्त्री । प्रत्येक 
राग की पाँच या छः रामिनियों मानी 
गई हैं । 

रागी--संडा पुं० [ सं» रागिन्‌ | 
[ जी रागिनी ] १. भरी । 
प्रेमी । २. छ; माजावाके छंदों का 
नाम । 

बि० १. रँगा हुआ। २ छाछ । सुर्ख। 
३. विषय वासना में फँसा हुआ। 
बिरागी का उछशा | ४. २गनेवाला | 
| संशा स्त्री० [ सं० राष्डी ] रानी। 

राघव--तंशा ६० [सं« ] १. रखु 
के बंश में उसन्न व्यक्ति । २. श्रीरारर- 
चंद्र । 

शाचना#--क्ि/ स०» दे० “रचना” । 
क्रि० अ० रसा जाना | बनना । 
क्रि० अ० [ 6० रंजन ] १. रँफ 
जाना। रंजित होना ॥२., अनुरक्त 
होना प्रेम करना । ३ छीन होना। 
मग्म होना । हूषना । ४. प्रसन॑ होनां। 
५. शौंभा देगी । मंलों जाने पंड़नां | 
६. सोच था चिंता में पहना । 


७ रंग विशेषतः छाल रग.। ८. पैर शाह्ुू-४शा पुं९ [सैर रक्ष ] १, 


अरुग़ाने का अलता' | *- कफिंली' 


जाल धुन में बेठाए हुए. रूर भिमकै 


कारीगरी का औजार। ३. जुलीरों 
के फरवे में (क ओजार जिसके तीनें 


ऋखाना- उंपठ शीबे पत्ता: और 
शिश्ता है! (३. भरात बस ।. 

राखुअ#-तशां दुं० दे० “राव । 

इाआ+>संज्षी चुँ० [सै० राज्य] १५ 
कुहमत। शक) कझातम + 

मुद्दो *--राज काज-राज्य का प्रईध। 
शाम पर! बेठमा८राकरशिंदासम :पहर 
बैठसा। राज रडन[+? . राज्य करना । 
२. बहुत सुख से रहना $£ ' 
थौ०--रामराह-१. राज-सिंदासन । 
२. शासन | 

२, एक राजा द्वारा शामित् देश॥ 
जनपद | राज्य । है. पूरा अधिकार | 
खूब चलती । ४. अधिकार कूल | 
समय ५. देंग । 
संशा (० [ सै० राजन | १. राजा | 
२, दे० “राजगीर” । - 

राज--संज्ा पुं० [ फ़ा० ] रहस्य । 
मेंद । 

राज़कर --संशा पुं७ [ सं० ] यह 
कर जो प्रजा से राजा लेता है | 
खिराज | 

शामकीय -वि० [सं० ] रज्जा या 
राज्य से संबंध रखनेवाला । 
राजकरेंमरक--संशा पुं७ चे० 
#राजकूंन।र” | 

रजकुमार-र्जशा एु० [ सं॑० ) 
[ स्रा० राजकुमारी ] राजा का पुत्र । 


राजकुल>-संशा पु दे० “रजबशर) - 


राजगद्दी->संशा ख्ी० [ हिं& राज + 
गद्दी, ] १. राजतिहाकृन । ३५ राज्या- 
किक 4 रा्यारोहण । ३ शाज्या- 
घिकार | 

राकलणिरि:-संशा; पुं> [० 3३ २० 
मगध देश के एक परत का नाभ- | 
२० दे० “शजपह । 

राजगीर>-संक्षा' हुं* | 4 रुूचक 
बह] मफान अनानेदाछा : कारीयणुत 


$ 
घ+ 


55 है $ 


राज | थबई | ' 
रभुह--$शा पु० [ सह ३९१. 
राजा का अहल। २. एक%प्राचोन 
स्पाय जो बिहार में पटले के गज है। 
प्रच्चीन सिरितत जहाँ सगध की राज 
धानों थी। 
शजपरणखिदयी--संशा खीर [ नं» ) 
कह्हण-६.त काध्मीर का प्रक प्रसिदव 
हंस्कृत इतिहास | 
शाजतिलकू--संडा पुँ० दे “राज्या- 
मिप्रेक” | 
राजत्व--संशा एुं> [ सं: ] १, राजा 
का भाव या कप्न | २, राजा का पद | 
रश्शरदु&-गशा पुं> [२०] यह 
दंड जा शजा की आशा से दिया 
जाय | 
राजदुंत-संज्ञा पुँ> [सन ] बीच 
का वह दात जो ओर दातो से बढ़ा 
और चौड़ा होता है। 
राजदूत--संशा पु: ( म० ] यह दूत! 
जो एक राज्य की ओर से किसी अन्य 
राज्य में मेजा जाता है । 
राजद्राहइ--पंजा पै०[ २० ] [वि० 
राजद्रोही | राजा या राज्य के प्रति 
द्राह । अगाबत | 
राजद्वार-संजा पुं० [०] १, 
राजा की डयोंढी । २, न्वायालय | 
रा्जधमं--67 7 पु [सै ] राजा 
का कत्त व्य या धम्म ) 
राजधानी--8 6 स्त्री [४०] 
किसी प्रदेश का वह नगर जहां उस 
देश के शासन का केंद्र हो । 
राजना#-कि० ज० [ सं रांज्म) 
१, उपत्यिक होना । रहना। 
२, शामित होना । 
रहजजीलि-तठेंशा ज्री० (सं» ] 
वह नीति जिससे राज्य और शाख्य 
का हंब्रासत होता है। 


राशनीतिक--पि० -[ सं० ] सब 
नीति सम्बन्धी । 

रासबीशिशषु-संडा पु" [हं».] 
राजनीति का ज्वाता । 

राजत्थ-संश पू० [सं*] ९, 
शक्रिय | २, राजा । “३9% 

राजपंखो--खंजा पु ० दे० “रा नहस? 

राजपथ --संहा पु दे> “रावप्श : 

राजपथ--संदा पु'० [ सं० | बढ़ी 
सड़क | 

राहजपुक्र->सेतरा पु० [सं० | ६, 
राज का पुश्र । राजझुभार । २, एक 
वर्ग संकट जाति | 

राजपुशक--संशा पु» 
का कम बारी | 

राजपूत - उंशा पु [सं० राजपुश्र) 
१, दे० “राजपुत्र” | २, राजपूताने 
में रहलेबाल छत्रियो के कुछ विशिष्ट 
वंश । 

र/जप्रासादू--सं या पु ० [सं०] राजा 
का मश्ले 

राजवदा--पंशा पुं७[ हिं० राज + 
बहना | वह बड़ी नहर जिससे अनेक 
छोटी छाथी नहरें मिकाली आती. हैं। 

राजवाड़ी --संज्ा स्त्री० दे० “राज॑- 
प्राखाद”? । 

राजभरक--वि० [ 6० ] [ झा 
राजर्भाक्त ] जिसमें राजा या राज्य के 
प्रति मक्ति हो । 


शाअभक्ति--वशा स्री० [सं० ] राजा 
या राज्य के प्रति मक्ति था प्रेम | 

राजभवव---उज्चा पुँ> [ 4० ] राजा 
का महल | 

राजमोग--४४ १० [6० १६, 
एक प्रकार का महीन धान । २. राडी 
का भोजन | 

राजप्रदक्ष*गहेश पृ० [ हि? राम 4 
महक ] १. राजा का महल: राजे: 


० राज्य 


५६ 
ब्छ अं नाक 


;+ बढ 


प्रोांद | २." एंक पर्वत शो! संभाल राज्याभिमान | 


परगने के पास है | 


. राजससा--तंशा खी० [-स१ ] ३५ 


रांजमोता--४ेश शली० [ #०.] सजशक्ति । २. राज्य की सत्ता | रै. 


किती देश के राजा वा शासक की वह शासन किसमें सारी शक्ति राजा: 


स्रावा।.._ .' 

राजमाग--संश एु० सं. ] चौड़ी 
सडक |. ' ७ 

शाअंबहपधा--संज्षा ५० [ सं> राज॑- 
येशभनू | यदमा । क्षयरोग । तफेदिक-। 

शजयोग--तंशा पूं० [० ] १. 
बह प्राचीन' यांग जिसका उपदेश परत 
अछि तें योगशासत्र में किया है । २. 
ग्रहों का ऐसा योग जिसके जन्मदुडलीं 
में पड़ने से मनुष्य राजा होता है + 

शाजराजेश्वर --6ंशा पुं० [ 6..] 
[ जली० राजराजेश्वरी ] राजाओं का 
राजा | अधिगान | ' 

राजशोधर--पंशा पूं० [ हिं० राजा + 
रोग ] १. वह रोग जो असाध्य हो । 
३, क्षय रोग । 

राजर्थि--संशा पुँ७ [ सं> ] वह 
ऋषि जा राजवंश या क्षत्रिय कुछ का 
हो । 

राइअल्इ्मो-संता जी: [सं ] १. 
रालभौ | राजवैमब। २. शो की 
शोभा । 

शाअशोक+ -संश पुं७ दे० ५राज- 
प्रसाद” | 

शजवबंत-वि० [ ६० राज+बंत ] 
राजा के कम्म से युक्त । 

राजयंश-संशा पुं० [४० ] राजा 
का कुल या वंज्ष | राजकुछ । 

राजबार-संशा पुं० दे? “राजद्वार” । 

दाजशी-संक्ष ज्ी० | सं० ] पाजू- 
लक्ष्मी । राजा का ऐश्वर्य । 
राजसख--वि० [ तं० ] [स्त्री राजसी] 


स्पोगुण से उसभ । रोहन. ; .. 
संझ्ा पुं« १६ आगेश ॥ कोष 4९८, 


कक 


के ही हाथ में हो, प्रजा के हाथ में से 
ह्ो। 

राजसक्तार्मक--वि० [ स॑> ] ( बह 
शांसनप्रणाली ) जिसमें केबछ राजा 
की सत्ता प्रधान हो। प्रजाससात्सक 
का उछटा । 

राजलभा--संजा स्त्री० [२० ] १. 
दरभार | १. राजाओं की सभा । 

शाअसमाअ--पूंशा पुं० [ सं० ] 
राजाओं का दरबार या संमाझु राज- 
मंडली । 

राजलिहासन--संशा पुं० [सं० ] 
राजा के बेठने का सिंहासन। शाज- 
गद्दी । 

राजखिक--वि० दे० “राजव” । 

राजसिरीक--संशा सत्री० दे० 
“ राजश्री ? | 

राजसी--वि० [ हिं० राजा ] राजा 
के यास्य, बहुमून्य या भद़कीला | 

बि० स्त्री० [ सं॑० ] जिसमें रजोगुण 
की प्रधानता हो । रजोगुणसय्री । 

राजसूथ-+सशा पुं. [ स॑ ] एक यश 
जिसके करने का अधिकार केबल ऐसे 
राजा का झेता है, जो सप्नाटू पद का 
अधिकारी हो । 

राजस्थान --संडा पुं७ दे “राक्यू- 
ताना!? । 

राजस्व--संशा पुं> दे० “राजकर” | 

राजइंख--संझ पुं७ [ सं० || ऋ्री० 
राजहंसी ] एक धकार का हत | सोना 
पक्षी । 


राजा--उंशा युं> [ रे एम] 
$ [,ज्री०. उडी, रानी. है] किसी देश 


यथा जाति का प्राप्नः शासक को उस. 


रो 


देवा या 'जाहि ही; दूखयें के भा 


से, रक्षा. कर्ता है। मादशाह। फ्रसि- 
राज | प्रभु। ९. भषिषति | सवाल + 
मालिक । ३. पक उपाधि जो अंग्रेजी: 
सरकार भारत के. बड़े रईतों को. पदक 
करती थी। 'छ. 
राजाशा--संक्षा ज्जी० [ सं० |] शात्रा 
की आशा । . भी 
राजाधिराज-न्संशा' पु [.७४०.] 
राजाओं का शना | शाइंशाह | यढ़ा 
बादशाह | 
राअयस-तंशा पुं७ [ सं० ] छाब- 
बर्द नामक उप्र-र्न | 
राजिद्‌+-सं० प० [सं राजेंद्र 
श्रेष्ठराना | महाराज | २. अतेप्रिय । 
राजि, राजिका--संश स्ती [सं०] 
१. राई। २. राजि। पंक्ति। ३, 
रेखा । लफीर । 
राजित-थविं० [ सं० ] १- फबता 
हुआ | शोमित । २. विर'जा हुआ। . 
राजिय७-संडझा पुं० [ सं» राजीय ] 
कमल | 
राजी--संडा स््री० [ सै० ] पंक्ति। 
श्रेणी । 
राजी-वि० [ म० ] १. कही हुई 
बात मानने का तैयार । सम्मत। २ 
मीौरोग | चंगा। ३. खुश | प्रसन्न । 
४ सुखी । 
थौ०--राजी-वृश्ी-सही -सल्य्मत | 
संरा ख्री० रजामंदी । अनुकूछका | _ 
राजीनामा- संता पुँ+ [.फक्रा० | 
वह लेख जिसके द्वारा वादी और पति- 
वादी परस्पर मेल कर ले । 
राजीक्ष--संश पुं [ ६० ] इमक: 7 
फ़्ा।, . ्‌ 


राजी बगशु--संरा पुं& [ सर ] १८ 
मालाओं का एक मात्रिक हद ॥,.०८ ४ 
रा्हुक-कढा एुं० [. सं> .) मो 


डर प्श्ह् 


होंड. को एफ राजेंफमचात “का पा प्रातःकाछ तक का समय ।रजनीं। 


बुजेदार है 


निशा | 


रॉजेंड्र, राजेश्वर:--सेंशा पुँ० मुद्दा० - रात-दिन-न्सदा । हमेशा । 
[ सं» ] [ ज्री० राजेश्वरी ] राजाओं शतढ़ी. रातशी[--संशा स्री० दे० 


की राजा | महाराज । 
रोह्की--संज्ा स्री० [ सं० ] १ रानी। 
रानममहिद्री । २. दूग्ये की फ्सी, 
संज्ञा ॥ 
राज्य--संश (० [सं० ]१ राजा 
' का कास | छान 4 रे. वह देश 
जिसमें एक राजा का शासन हो | 
बादशाहत । ३ प्रांत। प्रदेश । 
राज्यरुजभर--संशा ६० [ ४० ] राज्य 
की शूसनग्रणाली 
राज्यध्यबस्था--रंशा स्त्री० [ सं ] 
राजनिय्रम | नोत । कानून । 
राज्यश्री-- संश ञ्री० [ ४० ] राज्य 
की शोभा और वेभव | 
राज्याभिषेक-संज्ञा (० [ सं ] 
१, राजासहासन पर बैठने के समय 
था.राजसूथ वश्ञ में राजा का अभिषेक्त | 
२, राजगद्दी पर बेठने की रीति 
रज्यारोहण | 
राटू-धंशा पुं० [सं० ] १. राजा | 
बादशाह । २, श्रेष्ठ व्यक्ति | सरदार। 
राह#--संशा पू७[ सं० शध्टू ] १. 
राज्य | २, राजा। , 
शदोर--धंश पु [सं राष्टरकूट ] 
दक्षिण मारत का एक प्रसिद्ध राजवंध | 
इकु-वि० [ 8० राह! | १, नीच | 
निकम्शा । २, कायर । भगोड़ा, व 
लाड[-संशा न्ली० [ (० शह़ि ] ६. 


:शरर | झगढ़ा । २. निकम्मा | ३. 
7कायर | ! पट 
“रॉकि-उंशा ०: [४०१ अंर के 


: उत्तरी ग्रह का जाम |. , -- 
-तिशासतंश हुँ [:स० राई । शंथा | 
-पिशिश्नल्‍्संक्ा, ख्ी ०: (० पाजि]:कंब्या 


४ रात” | है 
शंतना9#--क- अ० [ स॑० रक्त ] 
१. छाल र॑ग से रंग जाना। २. रैगा 
जाना | ३, अनुरक्त होना । 
शाता#-वि० [ स० रक्त ][ स््री० 
राती ] १, छाछ | सुख । २. रोगों 
हुआ | ३. अनुरागमय । 
रातियर#-संश पुँ०दे०“राक्षताः। 
रातिब-संशा पूँ० ( अर ] पशुओं 
का भोजन | 
रातुल्ल-वि० [ सं» रक्‍्ताड ] सुख । 
लाल । 
राधजि--संश स््री० [ सं० ] रात । 
निशा। 
राजियारी--संडा पुँ> [ 6० ] 
राक्षस | 
वि० रात के समय विचरनेवाला | 
राघन-- शा पुं० ४० ] १. साधने 
की क्रिया | साधना । २, मिलना । 
प्राप्ति। ३२. संतोष | तुष्टि | ४. 
साधन । 
#[ सं० आराधन] आराधन | पूजन । 
राधनाकआं--क्रि० स० [ सं० आरा- 
घना ] १. आराधना करना। पूजा 
करना । २. सिद्ध करना । पूरा करना । 
३. काम निक़ालना । 
राधा-संश ज्ी० [ सं० ] १. वैज्ञाल 
की पूर्णिमा । २. प्रीति । १, इृषभानु 
गोप की कन्या और “कृष्ण की 
प्रेयसी । ४. एक ब्ाइस | ६. 


बिजली । 
'दाधारमशं--संशा :पुं७ [ स॑« ] 
5 भीम ॥ | ४ 
राधावस्कपम्--संश्ा हु७ [ स॑ं> ] 


रंकीका 


श्री | मे मी जाता 6 

राधावदक्षमी --संशा पु० [ हैं* ] 
वैश्णवों का एक प्रसिद्ध €प्रदाक ३2: ९ 

राधिका--संशा ज्री० [अं ] ६: 
वैषभानु गोप की कन्या, साधा | २. 
बाइस माशत्राओं का एक' छंद | 

राज--संशा.त्यी, [ फा* ] जंघा | 
जाँच । 

राना--संश्ा पुँ> दे० “राणा” | 
कक्रि> अ० [ हिं>० राचना: ] अनु: 
रक्त होना । 

राओो--संश जी [ सं राजी ] १. 
राजा की थ्री । २. स्वामिनी | माल- 
किन 


रामो-काजर--संशा ५० [ हिं०- रानी 
+ काजल ] ए% प्रकार का धान 
राबय--संशा जीन [ सं० द्रावरू ] 
ओऔरडाकर खूब गाढ़ा किया हुआ गन्ने 
को रस | ह 
राबड़ी--संशा सत्री० दे “रबड़ी!। 
शाप्त-संज्ञा पुं० [२० ] १, परशुराम। 
२. बढराम । बलदेव | ३. यूय्येत्रंशी 
महाराज दशरथ के पुश्न॑ जो दस अव- 
तारो में से एक माने जाते हैं। राम- 
चंद्र | 
मुद्ा०--राम शरण होना> १. साधु 
होना । विरक्त होना । २. मर ज्ञानाः। 
राम राम करना+ १, अभिवादन 
करना | अणाम करना। २. भंगवान्‌ 
का मास जपना । राम रास करकेज॑ 
बड़ी ०कंटिनता से। राम राम हो 
जाना-्मर जाना । 
४. तीन की संज्या। ५. इंदबर | 
भगवाद | ६. एक प्रकार का भाक्िफ 
छंद । . ६ 
रामक्रेड़ा--संशा (०दे० “रायकेखा॥२ 
रामकेआा--संहा पूं० [ हिं+ राम + 
के ] २. एक प्रकार -का-यहिया 


साफशिीी 


केछा | २. एक प्रकार का बढ़िया 
आम । । ५ #५४ दर 
रामशिरि-संशा पु दे० “रामटेक। 
शप््गीवी--संहा पुं० [ उं० ). १९ 
आनाओं का एक माशिक 'छंद्र । 
रामयंद -सठंश पुं०७ [ हैं* ] 
अयोध्या के सजा महाराज हद्धरश्न ने 
बड़े पुत्र जो विष्णु के मुख्य अबदारों 
में ई। 
इाप्अत्री > संशा स््री० [ देश ] 
एक प्रकार की तोप | 
राभमकना-एंशा पुं० [ 6िं> राम + 
असामनटसत्न ] [ ज्री० रामज़नी ] 
१, एक संकर जाति जिसकी कल्याएँ 
, बैश्या दृत्ति करती दें । ९. दर्ण॑श्वंकर । 
पास्द्ेक- संज्षा पुं० [ हि? रास + 
टेकनपद्टा दी | नागपुर जिले की एक 


फाड़ी। . 

बमतरोइ--संश जी० दे? “भिंढी! । 
शामता--संशा स्त्री: [ सं ..] सम 
का गुण | रामउन । 

अहसुतारक-: संक्षा पुँ> | सं० ] 
रामज़ी का मंत्र जो इस प्रकार, है-- 
रा रामाय बम; । 

शामति#--तंश स््री० [ हिं० रमन] 
मिक्षा के छिए, इधर-उधर घूमना। 

बहाइसत--हंशा पुं९ [ सं० ) १. 
रफ्मचंद्रजी की बंदरोंधाली श्रेना। २० 
कोई बढ़ी और प्रवकढ्र तेना जिनका 
मुकावक्ता का कठिन हो । 

'अामद्ाणा--संक्ा पुं०[ ह७ तब+ 
हिं* दाना | मरसे या -चकाई की 
ऋ्ति का एक पोक । 

शलदास--संरा पुं० [| इंण ) १. 
हनुमान । २. दक्षिण भारत “के ऋक 
ऋ्रदिद अदाओं नो. छदमति #हारा्ण 

- शिवाजी के हु ही ते (० किकेशा रे 

शामंदूश--तंका' एुऋ [8 ।औैनु- 


पै९०० 


कान जी । ३ 

शाम-धनुष--्ंशा पु: [ सं« ) दर 
पपंष 

रामघाम्र--संझ पुं> [4० ] छाकेव 
लोक । 

रामनवपी --#ज्ञा क्री० [ सं० ]-चेश 
सुद्दी नोमी जिस दिन रामबी का 
जन्म हुआ था | 

रामना#[->कि? अ० दे० “सूना?। 

दरामनामी--संशा पुँ? [ ६० राम + 
नाम+ई ( प्रत्य” ) ] १. वह कपड़ा 
जिस पर “राप्त राम” छृपा रहता है। 
२. एक प्रकार का हार | 

रामबाँस-संशा प० [ हिंकरास + 
बाँस ] १, एक प्रकार का मोढ़ा 
बाँध | २. केतकी या केबदे की जाति 
का एक पौधा जिसके पत्तो के रेक्षे से 
रस्से बनते हैं । 

रामबाश-वि० [० ] जो तुरंत 
उपयोगी सिद्ध हो। तुरंत प्रभाव 
दिखानेवाला । ( औषध ) 

राम-भोग---संशा पुं० | हिं० राम + 
भोग | १« एक प्रकार का आम | २. 
एक प्रकार का चाकू । 

शाम-मंत्र--संरा ५० 
तारक? | 

राधरज--संज्ञा ज्ली० [ सं० | शक 
प्रकार की पीली मिट्‌्झी जिसका सिलूक 
ड्गाते हैं | 

शामरख-संत्रा (० [ हिं* राज + 
एस | नमक | / 

शामशाज्य--संक्ा पुं* [ ९० ] 
अप्पेत सुखदायक शासम ।: 

दास-रोौशा--संशा ५०» [ हिं+ दाम + 
रौला] व्यर्थ का हल्छा । शोर-भुछ । 

राजलीजा-- संता की० [ # ९.) :१- 
राम के चरिश्रों का अमिन्नग.।- २- 
4क भ्राक़के इंब्'+ 3४७७) रहा 


दे. “राम- 


उ्कण पका 


समशाएत--्यक्ा ; पु, [ ४०५ ] एक 
प्रकार का नरसलछ या सरकीडा 4 

शामसतेहो- सं ६० [ हिं* एड $ 
स्नेह | वैष्यओों का एक संप्रदाय । 

वि० राम से स्नेह स्खनेषाला । सम्र* 
मक़त । 

राप्सुद्र-संशा स्री० (हिं+ रा + 
सुंदर ]|एक प्रकार की नाव | . , 

रामसेतु -संशा पुं० [ 6० ] रप्लेशकर 
तीय के पास समुद्र में पा हुई 
चट्टानों का भ्रमूह | 

रापा--संज्ञा ल्री० [ सं? ] १ सुंदर 
स्री। २. नद्वे। २ लक्मी । ४ 
सता | ५. रुक्मिगी । ६- राधा । ७ 
इंद्रवज़ा भोर उप्रेद्धवक्ना के मेल से 
बना हुआ एक उपजाति बृत्त । <. 
आार्या छंद का १७ वा भेद । ९. भाड़ 
अक्षरों का एक इच | 
रामानंद-४ंआ्ा युं> [ सं ) एक 
ग्रासेद्ध बेणब आचाय्य जिनका 
चल।या हुआ रामावत नामक संप्रदाय 
क्षत्र तक प्रचकेत है। ये विक्रमीय 
१४ वी शताब्दी में हुए थे । 

राग्रानदो--वि> [ हिं० उमान॑दक ई 
( प्रत्य ० ) ] रामानंद के संप्रदाय का 
अनुग्राग्ी । 

शाधानुज्ञ-रुश पुं> [सं> ) १. 
रामलंद्र के छोटे माई, सश्मण जंभदि । 
२. भीनेब्णव संप्रदाय के प्रयर्शक शक 
प्रसिद्ध आचार्ग्य | वेदांत में ऋाका 
सिद्धांत प्रिशिष्टाहेल कहछाक है | 

शा क्राथशु-तंशा ५७ [सं> है ३ 
रामच॑ह के चरिज्र से संडंश्; रखने- 
बाण ग्रंथ। संस्कृत में, समाथण 
गढ़ बहुत से "पंथ हैं, सकी से 
बाव्मीकि कृत झा कला सबने प्राथीन 
श्र अधिक ऑसिड है ॥। - बह कार्षी- 
कन्या । २भुजुंठी हत'ँगमभाति- 


फ्ाएआाबी 


भानत” नामक ग्रथ |... “#- 
रफायाद्ी--पि* [ छ+ राममकरैक ] 
रामायण का |. 
सका पूं७ [ सं» सम्रयण+ई 
( मत्य० ) ] वह जो रात्ायण की 
कथा कहता हो। 
राम।बत--सत्ा एूं० [ 6० ]. वेष्नव 
आचार्य्य रामपन॑द का चलाया हुआ 
एक संप्रदाय । 
रामेश्यंर -संशा पूं० [ ध० 7 दक्षिण 
भारत के समुद्र त८ का शिवक्िंग । 
राय-संडा पुं> [सं>राजा ] १. 
राजा। २. सरदार | सामंत | ३ 
भाठ + बंदीजन । 
संद्धा की [ फ्रा० ] सम्मति | मत | 
सलाह | 
बि० १. बढ़ा । २. बढ़िया । 
रायकरोंदा--तंअ ५० | हिं० रूव+ 
करोंदा। एक प्रकार का बड़ा करादा | 
रयज-- बेर [ अ० ] जिसका रबाज 
हैं। । प्रचलित । चछनलार | 
रायता--संज्ा ु० [सं० राजिक्राक्त] 
दही में पड़ा हुआ ममक्रीन साग था 
बुदिया आ।द | 
रायभाग--संज्ञा पुँ० दे० ४राज- 
भाग? | 
राग्रशुनी--संज्ञा ही० [ हिं> राय+ 
मुनिया | छाल नामक पक्षी की 
भादा | सदिया । 
रायरासिक-संरा र्मे० [ सं» 
सबराध्ि ] राजा का. कोष | झारी 
खजाना | 
दायरडी--संज्ञा स्रो० [ अं० ] बह 
धन जो किसी, आविष्कारक या &थ+ 


कर्चा आदि-को उसके आविष्कार का राकक--संरा 


इंति से होनेमने लाम. के. मंद के. 
रुप में बराबर- मिरता रहता है।। 


गयसा“--्ज्ञा पूं० दे० “राले० 4 . 
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रार- वश पुं७ [ स॑ं० : स्ष्टि | 
शयढ़ा | 22 | हुअजत 4 तक | 
राल-+मंशा जो ० [6० ] १. एक 
प्रकार का बड़ा पेड़। ९. इसका 
निर्यात जो “राल” भाम से प्रसिद्ध: 
। धूना । भ्प । 
(जा जज [ सं० छात्मा ] ?. पहला 
लछसदार थक | २. लार । 
सुद्दी०--राछ गिरना, चूना या टप- 
कना - फिसी पदयथ को' देश्ककर उसे! 
पाने की बहुत एवछा होना | 
राष--ंज्ञ पुं . दे* ब्राय! | 
राव-च/च--हंशा ५० [ हिं० चाव ] 
छाइ-ध्यार | दुलारा | 
राकटकऋ-उंश पुं७ [ हिं५ राकल' ] 
राजमहल || 
राबदी-संज स्री- [ हि. राभट ] 
१. कपड़े का बना हुआ एक प्रकार 
का छोटा घर या देर । छोलदारी। 
२. काई छोटा घर । ३. बारहदरी | 
राखश--०ज्ञा पृ० [ खं० ] लंका का 
प्रसिद्ध राजा जो साक्षसो का नायक 
था ओर ज़िसे युद्ध में मगकान्‌ रामचंद्र 
ने सारा था । दशकंधर | द्शामन | 
रावत--संज्ञा पुं० [ स॑० 
१. छोटा राजा। २, शर। बीर। 
बहादुर । ३. सामंत | सरदार | 
रावसढ़ऋ--मंक्ष पूँ ० दे> “लंका: 
राखना#--क्रि० स० [ ४० रावश ] 
रुलना | 
राषर५--संझ्षा पुं० [ सं० 
रनिवास | राजमहक्त | अंतःपुर । 
बि* [ हिं० राइर: ] [ ज्री« राउरी ] 
आपका | 
पूँ० [ स्ँ० 
अंतःपुर | राजमहऋ | रनिवास । 


' सँज्ा (० [ फ़ा० राजुल |  ख्री० ] कट औ 
राशि; राषधी ] १, शैजा £ #.. राष्ट्रियता- तंशा जी० [ हें 


राजपु५ ] यपष्ट्रथति-संज् पु« 


राजपुर ] राष्ट्रवाइ--संशा पु० 


सजयुरु] शाडिट्र4--वि- 
! राष्ट्र डा । विशेषर्तः अप्रने 


राष्ट्रिका 


रँकूताने 'के कुक हज़लों लकी 
उपाधि | “३. प्रभात एसहदारफ 0४ 
07 कक [ सै |: #.-केछ 
पुँत। रे. का उसर्शषिकारने 
२. क्रातिहत्त में पहमेंवारे विश 
वारासभूह जो करद हैं... मेक, इक 
मिथुन, कक, बिंह, कन्फा, ह कुछ 
शश्चिक, धन, मकर, कुंभः और 
मीन । ७५० के ॥$ 
राशिबक्र-संशा ६० [ सं» ]मेंक 
इष, मिथुन आदि राधियों को कं 
या मंदल्ल । मरक्र | ? “४.४ 
राशिवामः--सं डा पु ४ हैं ० रॉलि: 
नामन | किसी व्यक्ति का बह काम 
जो उसके जन्म समय कौ राशि'कँ 
अणुसार और पुकार के ताम॑ है 
भिन्न होता' है| 
राष्ट्र -संशा (० [ ७० _ ९. राज्ये॥ 
२. देश । मुल्क। १. प्रश'। ४ 
एक देश या राज्य में कलतिवोलोर” 
जन समुदाय | 
राष्ट्रकूअ-ज॑ज्ञा' पु दें ध्शटौरेक'] 
राष्ट्रतेऋ--संज् (० ( स+ | रंज्य 
का शासन करने की' प्रणाली [| 
[सं०[ आऔँधु* 
निक प्रर्तत्र शासनअ्रणॉललों " में'कहू” 
सबव-प्रधान शासक जो शो करते के! “ 
लिए चुना जाता है। ९. मारसौयि'” 
राष्ट्रिय भहासभा' ( क्षात्रोस! )' कौ! 
सभापति | न्‍ 
[कं ][क 
राष्ट्रकदी ] वह लिद्धात जिसमें अपते, 
राष्ट्र के हितों को सबसे अधिक प्रधा-, 
नता दी जाती है| 470 5 
[सँ० ] राष्ट्रसबेधी |, 
फल 5 


हे है 


देश को। 


के 
4 078 


किसी काफू के दिशेव गुण | २. अपने 
दैशे वा राष्टू का उत्कट प्रेम | 


शाखक-सुंश जी० [ सं० ] है. गोगं 


ग्िःआशीन काल की एक कड़ा 

जिक्॒तिं थे सब बेरा बॉबकर नाचते ये | 

ह. एक प्रकार का नाटक जिसमें 

भीकृष्ण की इस ऋ्रींडा का अभिनय 
होता है! - 

संशा खी० [ अ«० ] छगाम। बाग- 


४५ मो [ह्० राशि ] १. ठेर। 
यमूह। २. दे० “राशि” । ३. एक 
प्रकारका छंद | ४ जोड़ । ५. चौपायों 
का झड। ६. गोद | दत्तक | ७. 
युद्ध । नन्‍्याज । 
बि० [ क्रा० रात्त | अनुकूछ | टीक | 

शास्तक--संह्ा पुँ. [सं+ ] हास्य रस 
के नाटक का एक भेद जो केबछ एक 
अंक का होता | 

रा्धारी--हंडा पुं० [ मं० रास- 
भारिन्‌ ] वह व्यक्ति या समाज जो 
भीकृष्ण की रासक्रोडा अथवा अन्य 
लीछाओं का अभिनय करता है। 

सलसगशीव-- संशा पुं> [ सं० राशि 
+फ्रा० नशीन ] गोद लिया हुआ 
सबका । दचक | 

शइसआ--उंडा पुं० दे० “रास्ता? । 

शकस्--संज्ञा पुं, [3० ]| स्री० 
राखी ] १. ग्दम । गधा । २. 
अश्यतर । खब्चर | 

शासगंडख--हंडा १०.[ ४०] १. 
दांसक्रीढ़ा केरनेबार्तों का समूह या 
अंडरछी । २. रास्धारियों का अभि- 
9 

रासमंद्क्ी--संडा ज़ी" ( ४» ] 
रातभारिगों का समाज ग्रा टोल । 

रासतीज्ञा-संरा ज्ी० [ ४० ] 


- १७०२ 


अमिनय । 
रास विलास--6ंहा (० [सं०] 
१, रास-क्रीड़ा | २ आनंद मंगरू | 
राखायबिक--वि* [ सं० | १. 
रसायन शास्तरन्बधी | २. रेसायन 
शास्त्र का शाता | 
शाखि--संशा स््री० दे० “राशि” | 
शराखुआ--वि> [पफ्ा. रास्त | १ 
सीचा | सरअ | २. ठीक । 
रासा---४ंज्ञा पुं> [8० रहस्य] १ किसी 
राजा का वह पथ्रमथ जीवन-च.रश्र 
जिसमें उसके युद्धो ओर वीरता आदि 
का वन हो । २ झरदा | 
रास्त--नव ० [ फ़ुी० ] २. साधा। 
सरझढ । २, दुरुस्त | टीक। ३. उचित। 
बाजित्र | 
रास्ता--छशा पुं० [ फा० ] १- 
मार्ग । राह । 
मुह । ००«रास्ता देखना-प्रतीक्षा करना । 
आसरा देखना । रास्ता पकड़ना>चह 
देना । चल जाना । रास्ता बतानाऊ 
१, चढ़ता करना। टालना । 
२. सिखाना , तरकीब बतान्ग | 
३२,प्रथा | खाल । ३. उपाय । तरक्रीब । 
र।स्ना-- संजा स्री० [ सं० ] गंधना- 
कुली नामक कंद । धोड़रासन । 
राइ--९ शा पुं> देन “राहु४। 
संजय स्त्री० [४० ] १५ माग। 
रास्ता | 
सुद्दा ०-रादह देखना या ताकनार 
प्रतीक्षा करना । राह पड़नाजूठाका 
पढ़ना | छूट पड़ना । 
३ प्रथा चारू। ३. नियम | कायदा । 
झंजा सभी दे्‌० ध्योहू । 
शाहइसलो--संशा "० [ क्रा० राह + 
खर्च | रास्ते में होनेवाला खर्च । 
मार्ग व्यय । 


राखधारियों ऋ इष्यकीज इंबंदी शाइलीर-धंडा ६० [ फ्रा० ] मता- 


पु 
रे 


फिर । पथिक । मलिक 

राइचलता--< हां एुँ० [ प्रॉ० राह | 
+िं० चलता ] हैं. प थक । राह: 
भीर । घटाही | २. अजनबी । गैर । 

राहयोश्भी[-संद ' सत्री० दे९ 
#चामुहाना ” | ॥ 

राहजन--तंशा एु० मर भाव ० 
राहजना | ड'कू। लंटरा | ४ 

शाइत- सं स्त्री० . [अ ] 
खुल । ; 

शाइदारी-संज्ञा स्त्री [फा>] १. 
राह पर चलने का मध्यूछ। सडक 
का कर | 
यो ०- रवाना राहदारीजवद «श्पत्र 
जिसक अ- सार किसी «ये से होकर 
जाने या माल ले जाने का अधिकार 
प्रात्तह्यता है २ चुगी। महसूछ | 

राहना[+-क्रि० अ« दे - '“रहमा? | 

र|द्वित्य--त || पुं० [ सं० ] 4 हि]त” 
का भाव | खाला।न। अभाव । 

राहिन बि० [ अ० ] रेध्न या 
बन्धक रखनंबाला | 

राहां--संरा पुँ७ [ फा० ] मुसाफिर । 
यात्री । 

राहु--संश पुं० [ सं० ] पुराणानुसार 
ना ग्रदों में से एक। 
संहा पुं> [ सं० शाघधव ) रोष 
मछली । 

राहुल-संशा पुं० [ सौ० ] गौतम 
बुद्ध के पुश्र का नाम | 

रिगन--सं । स्थ्री० [ सं« रिंगण ] 
घुटनों के बछ चढने की क्रिया। 
रेंगना। 

रिगना०-- क्रि०ग ज० दे० “रंगना” | 

रियाना#--करि० स- [ सं० रिंगण ] 
१. रेंगेने की क्रिया कराना | रैंगानो | 
२. घुमाना-फिराना ।चछाना। (बच्चों 
क लिये ) कुक तर 


एम । 
5 


भा 


नै 


रिहता 


रिवामा--कि० स [ हिं॥ रीताऊ 


खा या रिक्त + आना ( प्रत्य० ) ] 
खाली करना 4 रिक हाना । 

कि० अ० खाते होना | रिक्त होगा । 

रिवृ--संशा पं [ का] १. था. मम ऊ 
बंधनों रो ने माननेताढा पुरुष । ३. 
मनमोजी आदमो। सन्छंद पुरुष | 
बि० [ क्वा० | १. मतवाला 4 २. 
मक् |. 

रिशा(+वि+ [का रैंद ] भिरंकुण। 
उर्दंड । 

रिश्रायत - पा जोर [ अ० | १० 
कोमडह ओर दोवायूर्ग व्यवहार । 
नरमो१२, न्यूनता । कमी । ३* छूट 
४० खबाल । ध्यान | विचार | 
रिआरायतो-विः १» बिना मूच्य 
अथवा कम मूह, में प्रा्त । २. विशेष 
छूट अथवा सुविधा संबंधी । 
स्मापशा-- जा जी. [ अ? ] प्रजा। 

रिफ्ररंज, रिइयंछू संश्षा छो० 
दिश*०]एक शज्य पदार्थ जो उर्द की 
पीठों और अदई के पत्तो से बनता है। 

रिकाइ--धंशा स््री: दे? “रकांग्?। 

रिक्त -बि? [ सं० ][ संशा रिक्तता ] 
१. खाली । घूत्य । २. निधन । 
गरीब | 

रिफ्ित--पंशा जी: [ ४० ]) १, 
रिक्त होने का भाव 4 खालीएन। 
२. खाली जगह ; 

रिफशा[--उंझ्म पुं०[ जा० | एक 


प्रकार की सवारी जिसे भादमभी खींचते 
हे 
रिशल--संज्ा पुँ९ दे “आक्ष?? 
रिजाभ#--वंश पुं? दे “ऋषम” 


रिव#--संशा पुं० देर “ऋक” 

रिखा--यंश की दे। *ऋया” | 

र्िल्ुक--संढा धुं+ | मै परय है 
मसाज, | ५ 


१००५३ 


रिजु-वि० दे “ऋजु”। 

रिक्यार, रिकवार[--8ंजझ्ा पुँ० 
[ दिं* रीक्षना +वार (स्थ्०) | १. 
किसी बात पर प्रतन्न होनेवाला | २ 
रूप पर माहित होनेवाछ।। ३, अनु 
राग करनेवाला | प्रेमी। ४. कदर 
दान । गुणप्राहक । 

रिकाना-क्रि०् स० [सं> र॑जन ] 
१. किसी को अउने ऊपर प्रसन्न कर 
लेना । २. आपना प्रेमी बनाना॥ 
अनुरक करना । 

रिफ्ायक्ष+--वि> [ हिं* रीक्षना ] 
रीक्नेतराला | 

रिकाब--संज्ञा पुं> [ हिं> रीक्षमा + 
आव (प्रत्य>) ] प्रसभ होने था 
रीक्षने का भाव । 

रिकादता #ॉ-क्रि ० दे० 
“रिश्ाना ? | 

रिद्रवा+-क्रिर अ. [?] पघसीटते 
हुए चलना । 

रितर रितु--संज्ा त्री० दे: “अतु”। 

रिश्तिमा#--क्रि> स० [ हिं० रीता ] 
खाल! करेना । 

रिि - श ल्नी० दे० “ऋद्धि” । 

ससििंझ--सं शा पूं< दे० ४“आऋण” | 

रिनिआँ, रिगी--वि० [सं ऋण] 
जिसने ऋण छिया हो | कर्जदार । 

रिपु-संज्ञा पुं> [ सु ] शत्रु । 
दुश्मन । वैरी। 

रिपुता--संढा स््री० [सं० ] बेर । 
दुअनी | 

रिपोर्ट-संता पुँ७ [ भं० ] १ 
किसी पटना की सूचता। ३ कार्य 
विवरण | 

रिपोर्टर - संठा पुँ० [ अऔ«] समाचार 
पत्र का संबाददाता | 

रियायत--संज्षा ख्री- दे० #रिभा- 
शत! । नि 


स० 


रिप्यशूके 


रिमक्िध्--्संश ज्री७  आंगु« श्र्तु ५ 
वर्षा की छोटी छोटी बदों का समान 
तार गिरना 
क्रि० वि वर्षा की 
बू- बे! ।" 

रियासत--न्रंशा सी० [अ*][ वि० 
श्यासती ] १. राज्य । अमलदारी $ 
२.अमीरी । रईसी । ३,वैमव । प्रेशकर्भ ३ 

रिसश--संरा ज्जी० [ हिं० रार ] 
हठ । लिद | 

रिर्वा(--#ि० अ» [ अनु» ] गिद 
गिड़ाना । 

रिरिद्रा२-वि० [ हिं० रिस्त्ा ] 
बहुत गिड्गिड़ाकक और दीनता- 
पू्वंक भीख माँगनेवाला । 

रिकषमाआं-जकि० अब [हिं० रेख्ना] 
१. पैठना । घुलना । २. स्रिकल 
ज्ञाना | 
यो[७---रिख्मानमेठना » १० अच्छी 
तरह मिलना । २. मेहबमिछाप 
रखना । 

रिलमिल -पंशा जी० [ हिं* रिक्षमा 
+ मिलना ] मेल-बोछ | मेर-मिछाप | 

रिवाज-संडा पुं० [ अ० ] प्रया । 
रस्म । 

रिश्ता-संडा पु? [ क्वा० ] नाता | 
संप्ष । 

रिश्तेदार -संजश्ा पुं० [ क्रा० ] 
संबंधी । नातेदार । 

रिश्वत्त--संडा जी [ अ० ] घूछ ६ 
उत्तकोच । 

रिश्वतलोर-+बि* [ अ#+ द्वार हो 
रिश्वत खानेवाला | 

रिश्वेती--बिं+ दे० “रिलिक्लोंदश कु 

रिप्ट४--वि० [सं० दप्ट] १. प्रशस। 
२ म्ोटा-ताया |. 

रिव्यसूक--संशा पुं० [शिक आप्यधृकर्त 
इक्तिण भारत का एक क्यत ३००7४ ४ ४) 


छोटी छोडी 


5 


ब्कंए:। १००४ 

शिल +मांशा ल्ी० रूट" सम 3 कोष को घोकी जिसपर: रखकर: चुखक 
मु |. .. ५ . बढ़ते हैं | 

मुदा०-रिस मारना रक्रोध को रिहा-वि० [ फ़ा० .] | संशा 
पैकला | रिहाई ] ( बंधन या बाचा आदि ले) 


रिलिना -क्रि० स.[ हिं० सना ] आुक्‍त 4 छूटा हुआ | 
कार ढेडुकर स्ाहर निकछ जाना ॥ रिज्ञाई--संशा स्री० [ फ़ा० ] छुट- 


साकाप! कारा । मुक्ति । 
रिलकॉमिए>किल... ०. दे" रिवसमा#--क्रिन्स० [ क्वा० रिहत ] 
#रिक्ञमाण। सुर कराना । छुड़ाना | 


रिश्वद्वा--वि० [ हिं* रिस ] क्रीधी । शॉंधना-क्रिन स० दे» “शाँधना” | 
स्किहरद्ा+-पि० |[ हिं* रिस ] रो-अव्य० [२० ] सस्ियों के खिये 
[ ज्जी० रिसहाई | क्र द्धू। कुषित । संबोधन | भरी । एरी । 

झ्ासेज ॥ रोहु-संज्ञा पुं? [म० ऋक्ष] ऋआंद | 
रिशाना--क्रि० भण० [ 'हिं: स्थि ] रीक्षटाज#-संरा पुं>[ सं« ऋछ 
के द्ग होना। राज ] जाममग्रंत । 

किस फिली पर कद्ध होमा । रीक -संजा र्री० [ सं० ४ंजन ] 
निर्मंद ना । १. किर्स; की किसी आत पर खतजता । 
रिखानी०--संशा ज्जी० दे० “रिसः? । २. मुग्ध होने का भाव ! 
रिकषाल|--ंक्षा: तु [अब इरसारूम;.ं रीकमा--कि० अ« [ सं० रंजन] १ 
शज्जकर १ हैं किपती बात पर प्रसन्न हं।ना | २ 
रिसाशदार-संता पुँ० [ फ्रा० ] भोदितडोना। 
कुडलबआारब्तेता का पक अफसर]. रीड#-संता खी० [ सं० रिब्ठ | 
रिक्षाक्ल-न्‍क्ंशा यूं [ क्रा० ] घो३- *- तलवार । २. युद्ध । ( डि० ) 
कृवाएहों, की स्सेना .। आ्वारोही वि० अक्षम | खसभ | 


सेमा । शीढा--संजा पुं> [ सं० रिव्ट ] ९. 
गिखिकां->यंक्षक्री ० देन “रेस! ३. एक बड़ा जंराछों दक्ष । २. इस इश्ष 
रिखिशाना,  रिखियाना--क्रि/ 7 फल जमजेर फे वराधर हंता दे । 


स०प कि ० रिसक औना ( क्रय) ]) रीहर-संता खी० [ अं० ] किगी 
कद या कुपित होना १ भाषा की शिक्षा देनेवाल्ली आरमिक 
किले फिली | पर करू होभा १ 3 । 

बिगहना | डा पु० [ अं> ] किसी अधिकारी 
रिलिक#-बहंरा जौ [स७ रिपीक] | या सयायाब्य का पेसड़ार। . - 

रीक्+संश्र स्री० [ सं० रीढक ] पीठ 

र॒सरक्ो>लप्रीणो[ दिं० शित-+ ओह. .. के बीचो-बीच की लंबी खड़ी हड्डी 
( झा» ) ] (शक, सा । थोह।. चिक्ते 'पतासियोँ' मिंछी रेहती है । 
माराज | २. क्रोध से। करा । होफ़ मेददंड | 

पृञकओ, दि + शी» संडा छरी ० दे पसीतिःः 
रिहवश--इंस शी/[ प्र -] कोड रीतना#--क्रिन भ० [ सं० 


को 
खासी होना | रिक्त होता। ' ' " 
कि०स० खाली करनए $'रिकत कश्मा । 
शीता--विः [४० रिक्त ] खाली | 
शेसि--स.। ली०'[ स॑० | १. ढंग | 
अकरर | तरह । 8इब । ३२ रह्मः ।! 
श्याम | परिपाटी | ३. 'कामदा ॥ 
निबम । # शमी में किसे विधय 


का अर्ण न कैसे में वर्णों के! वह ग्ोजना 
जिससे औज, .प्रसाद या माथुद्य 
आवा है। 


रीतिकाख--संश पुं० [ सं ० रीफि+ 
काल ] हिंदी इतिहास का एक्/फिशषेक 
कारुखौड जो ऊगभग संवत्‌ ३७०७ 
बि० से १९०० तक माना जाता है २ 

रीषसूक#--संशा ६० दे" “ऋष्य- 
मूक? । 

राखस-तंज्ा ज्जी० दे० *(रिसि? | 
संज्ञा स्रा० [ सं० ईष्या ] १. डाइ । 
२ स्धां । बराबरी । 

रोखनत्रा -क्रि० अ० [:हिं० रिश्र ] 
कृद्ध दाना | 

रुज--संज्ञा पुं« [ देश« ] एक प्रक्तर 
का बाजा | 

दंड -सं. पुं [ सु ० ] १० विश्ता 
सिर का पड़ । कर्नंघ | २. वह शरीर 
जिसके हाथ-पर कटे हो | 

रुद्धाना--क्रि० स० [ हिं०“ सैंदता 
का प्रे० ] पेरो से कुचलबानां 
रीदबाना । 

रुजतीक संशा स््री० दे० “मर पर्ता!। * 

रुंघमा-क्रि०् अ० [ सं+ अद्ध ] २. 
मार्ग न मिलने के कारण अठकना 4 
रुकना । २. उलकझषमना । 'पँँस जानो. 
१. फिसी काम में छममा । ४. श्वेश 
जाना॥। + 

रु--अच्य- [ हिं० अर ) और। 
दाप्रा_#--(श।. प५ [ डा ऐसे पे 


दिक्त] रोम । रोऑआँ। 


आन 
आना «- किए स+ दे० ४ इना 
शंझोव--्संशा पुं. ० “रोज” १ ; 
संई--सशा क्री: दे* ४#र्दू? १ 
सकला--+क्रि> अ७ [ हिं" रोक ] १. 
ठहर जाना | अवरुद्ध होना । अट- 
औना । रे किसी फॉय्य का बीच में शी 
कद हो 'लामा | ३. किसी चलते क्रम 
का बंद होना । 


सकसमइ-सं शा एु७ दे “रुप्मागद/?। 
संकमिनेे--सं हा ज्जी० "दे 
४<ईक्िमणी?? | 


सककाना--क्रिर स० [ हिं० रुकनां 
का प्रेर० ] रोकने का काम दूसरे से 
कराना ह 
रुकाब-संज्ा पुं> दे “इकाव८? | 
रुफाबंद--+संरा खी० [ दि उकंशा पं 
४. रुकने की क्रिया था भाव । रोक | 
२. बाघा । विध्न । 
खकम७--संज्षा पुं० दे० +धस्म” 
रकधी+#--संग्ा पुं० दे० /सक्सी! 
राफका--8ंशा पुं/ [ भ० रककणई | 
छाट्रा पत्र या चिट्ठटो । पुरता । प्रस्धा , 
रकस्[-सं५ पुं? [ स॑ं> रुक्ष.]] 
पड । वृक्ष | 
रकप--सं हा पुँ० [ सं० ] १. स्व । 
सोना । २. घर । पतूरा । ३ 
शक्मिंगी'के एक भाई का नास । 
दकमबरती--संडा ज्ी० [सं ] एक 
वृत्त | रूपबती | संरेकमाका |. 
रुक्‍्मसेन-संशा पुँ/ [ सं० ] रकिणी 
का छोटा भाई | 


राजसोगवु--से गा “पूं मं [४९२] एक 


साक्िमिणो-सैशा स्री० [ सं० ] भीकृष्ण 
की मेढ़ी प.र/नी जो विद्भ के राजा 
भीकाककफी कन्या?पी । -' 
अंगरक्ी-+तंखा धु& श्र कु ”] 
शाजा भोध्मक का बढ़ा पुश्ञ और 


हा] 


मम 


रकुकं0 2 

'सॉक्सिणी को भाई । 

रुश -वि७[सं> रूस ]) १. जिसमें 
फविकताह: ले हो न झूखा 4 २. ऊबह- 
खाब्रड़ | खुरदरा । ३. नीरस। ह, 
चूला | छुष्क । | 

रुंझाला--संहा ली+ [ सन रूझता ] 
ऋंखाई। 

रुख -संशा पु: [ 'फ्रा० ] १. कोल। 
गाल । २, मुख सुँह'। ३, आऊति। 
नष्ट | ४, मम की 'इचछा जो मुख 
'की आइति से ध्कट हो। ५. <पा- 
डॉप्ट । ६ 'सामनें धा आगे का भाग | 
७. शतरंज का एक मोहरा 

क्रि० बि०* १. तरफ। औओर। २ 
सामने । 

रुखस्रत--तंशा स््री० [ अ० ] २ 
आशा | परवानगी। ( कक्‍्ष० ) २ 
रवानंगी कृच्ध.। प्रस्थान । ३. 

से छुट्टी । अवकाश | 

वि जो कहीं से चल पड़ा हो | 

रुखसताना -संजा पुँ७ [ फा» ] 
बढ 'घन जी विद्या होने के समय॑ दियों 
जाय। बिदाई। , 

दक्षखती---सं रे ज्रौ० [ अ० रक्षतत ] 
बिदाई, विशेषतः दुर्लाहेन की 
ब्रिंदाई-। 

रुखसाॉर-- स्शा चुं० [ नका० है 
फपोक । गोल | 

रुखाई- संता जी [हिं० रूखा+ 
आई ( प्रत्य/ ) ] १. रूखे होंगे”की 
किया या भाव॑ | ूखापनें  रखावट। 
२. झुष्कता । खुश्की। ३.' शीक् 'का 

त्थांग | बेंगुसैधती | । 
रखानाक्ऑ--कि८ भ« [“हिं० रूखा] 
१. रूखा होना । २. नीरस 'हीमे!। 
|| 27 और हे 

शंकाजी शा र््रीं> | सं> रोक + 
खनित्र -बदुइयों का कोई का एक 


' ँजहमितई 


औजार | | 
शससावटट-संशा खी० दे० “ऋछाईए 
संखिवा #--संजा स्री० [स० बिता] 
मानवती नायिका | 
रुक्षोंह्टॉ-पि० [हि० रूखा + #ंफ्ही 
( प्रत्य० ) ] [ ल्ली० रुश्वोंही |] रखाई 
छिए हुए. । रूखा-सा 
सरग्न--वि ० [ सं०.] रोमी। बीमार । 
रुचकां--संशा सत्री> दे० “रुखिए। 
रुयना -क्रि० अ० [ से ७ रुख +लमां 
( प्रस्व० ) ] रुचि के अनुकूछ 'होना। 
भर! होना । अश्छा रूगना। 
सुद्द[०--रूच रुपन्बहुत रुचि से ॥ 
झाथि--संता खो» [ स॑ं० ] "| कि 
इचित, संशा> दचिता ] १. ब्रकृत्ति। 
तबीयत । २. अनुराग । प्रेम | व्याइ | 
इन्छा। ३. करण ४ इप्रेशा,4 
छुंदरता । ५, खाने की इच्छा | सूत्र | 
६. स्कूद | ७, एक अच्यरा का 
नाम | 
वि० फबनता हुआ । सोर्त | मुवाकि। 
रुलिकर्‌--त्रि० [ सं० ३] अच्छा 
' कयमवात्य (रचिं उसके करनेसका 
दिलयसंद। 
झणचिकारक --वि० दे० “रचिकर ४.4 
झांचता -संज्ञा जी? [ सं० ] २. 
सोदय । २. रीचकता | ३. अभुसभः 
रुखिधान--वि० [ ० रुथखि +मोन 
हिं० अत्य० ] मनोंदर। सुँदरप 
इचिर। 
रुचिर -वि० [सं० ] [ धंशा रुखि- 
सता ) ९. सुंदर । ९. भीठा4 
दरचिस्वृज्लि--संडा ज्ी० [ शं० हैं 
अस्त का एक प्रकार का संहारक 
दचिरा--धंज्ञा ह्लीव्नू र॑? हर 
प्रकार का छंद । २. 'एचड कूंचा| 2 
संशिशाई७--शा जी ० (विन 
(आई "( फ्रयए ) ]” शुष्यक्षात 


१००६ 


रुख -वि० [सं० ] ९. घेरा हुआ। 
बेध्यित | आइत | २ घुँढा हुआ 
बंद । ३. जिसकी गति रोक ली 


य अअधिवर्छक कर्क 
अनोहरता | 


शाखितर्संफ “वि? [सं०] ?. रुचि 
उत्पन्र करनेशछा । २. भूख बढ़ासे- 


बाला | गई ह्टो । 
सदघु०-वि/ दे० “रूखा” । यौ०--रुड्धक॑ंठल्नो !म भादि के 
संज्ञा पुं० दे० “कस” | कारण बोलने में असमर्थ हो गया हो। 


रुखझ- संदा ५० [ ० ] १. भंग। छुद्द-संशा “० | सं०] १. एक 
आँव । २. बेंदना | कष्ट । ३. छत । प्रकार के गणदेवता जो कुछ मिलाकर 
घाव | ग्यारह हैं। २. स्पारह की सं॑झूया। 
रखालो--संडा स्री [ | ] कष्में ३. शिव का एक रूप। ४. रौद रस | 
का समुह । वि भयंकर , डरावना। भयानक | 
दज्ी-वि/ [ सं: रब ] अस्वस्थ | रुदुक--संज्ञा पुं० [सं० उशक्ष ] 
बीमार । रुद्राक्ष । ञ 
कु पे* [ अ० सशजुअत्पकह् ) रुदगणु--मंज् “० [ सं० ] प्राणा- 
जिस ही बत्रीपत किला ओर लगी दो । नुसार शिव के अहुत से पारिषद । 

/ प्रदूध। रुद्अटा--6ंशा स््री० [४० |] एक 
शुकना ०" कि अ+ [० रुद्ध ] प्रकार का क्ष १। 

धाब भादि का मरना या पूजना। रुहुट--मंश्ा ६० [सं> ] साहित्य 
क्र अज« दें० “उल्झना”? | के एक प्रसिद्ध, आचार जिनका 
झुमान -संता पुं> [अ० ] किमी बनाया हुआ “काब्याह्कार! ग्रंथ 


और आऊष्ट अथवा प्रदत्त होने की बहुत प्रसिद्ध है। 
क्रिया या भाव। प्रदूसि। धकाव। रदतेज-संका पु [ सं० रुद्रतेबर ] 
कातिक्रेय । 


>-संझा पुं+ [ ४० रुष्ट ] कोष । 
न रुद्र 7ति--“शा पूं? [ सं० | शिव। 


गुस्धा । 
शठाव-नक० स« [ सं» रुष्ट ] महारेव। 
: भाराब करना । रदपत्नी--संश स्नरी० [ सं ] दुर्गा । 


झाईखुद-तरे” [ ४० ] झनकारता या झद्॒यामल--संशा प्रं० [ सं० ] 
, बनता हुआ । ताबको का एक प्रसिद्ध भ्रय बिसमें 
शत-- सै का ह्ी० दे* “ऋतु! । मैरव और मैरवी का संवाद है। 
सुशा पुं० [सं ] !. पक्षियों का कहुक्ोक-संशा ९० [ सं० ] वह 
नआन्द + कुकरव ।.२. दाब्द। ध्यमि.। छोक जिसमें शिव का निवास साना 
४० कांति । चमक । आम | पानी। जाता है। 
शतसा--तंठा, प॑७० ६ भर | ६ रुद्र॒बंती-संश जी? [ध० द्गवती] 
ओइदा.। पद ३-.इज्जव | प्रतिष्ा। एक प्रसिद्ध बनोषधि नो दिव्योषधि- 
शदहन--संडा पुं>,,[-स० रोदन ]) वर्य में हे 
रोना | क दस 4 ! शरंद्रषिशति-संश स््री० [४० ] 
कदशालु०(--संज्ा (७ दे३ “पद”. म्रभभ आदि साठ संकत्वरों झ्द्नों 
इकित-गि० [8०] को ते (हा हो। में क्रतिम बीस बर्षों का छलूह। 


इढ़-बीसी । ९... हर ज 
रद्बाक्ष--संत्रा पूं+ [० ] १९ एक, 
प्रसिद्ध बड़ा वृक्ष । इस दक्ष का यो 
बीज। प्राय; झेव लोग इनकी माह्ाएँ 
पहनते हैं । * 

रुद्राखी--तंज्ञा स्री०, [ स॑ं०] १. 
पार्वती । भत्रानी । २. रुद्ध जठा नाम 
की लता । 

राप्रो-स॑ | स्नी० [ सं० रुद्र +#ई 
( प्रतम० ) | वेद के रुद्रानुबारू या 
अप्मर्षंग युक्त की ग्यारह भजृत्तियाँ। 

रुघिर--तंशा («० | सं. | शरीर में 
का रक्त | शणित । लहू । न 4 

रुघराशो -वि० [ सं० ] रूह पीने- 
वाला | 

रानमझुम--उंज्ा ज्ञी० [ सं० ] नृपुर, 
किं/कगी आदि का शब्द | कलछरव | 
झनकार | 


रानाई#-पंशा स््ी० [ (० अरुण ] 
अरुणता | छाली । 

रुनित#--वि० [ सं० रुणित ] बजता 
हुआ। 


रुजुकमुतु #--संशा सत्री० दे० ८ ६न- 
झन? | 

रुपना--क्रि० अ० [ हिं० रोपना का 
अ+मकऊ ] १, रोपा जाना। जमीन 
में गाड़ा या छूगाया जाना। २, 
डंटना | अड़ना | ३, ठनना । 
रुपमनी#- संज्ञा ज्री० [ हिं० रूप- 
वती ] सुंदरी स्री । ह 
रुपया--ठंशा पृ० [ स॑० रूप्य ]%., 
भारत में प्रचलित चाँदी का सबसे 
बढ़ा सोलह आने का सिक्का | ३... 
घन | संपत्ति । ह 


संपहलथा>-वि० [ हिं* रूपा (जी 
रपहकी | चाँदी के रंग का । काशी: 
काता, ' हे 


रुबाई--संशा 'ह्लीं० | अ० ] चार 
चरणों का पत्म | चोबोला । 

रमंबंक--संज् ६०-३० “रोमांच” 4 

रुपस्वान->पैता ६० [8० स्मन्यन्‌ ] 
९ एक प्राचीन ऋषि | ३. एक परव॑त 
का माम । 

सपांचित४--वि० दे० “रोमांचित” । 

रापघाली-+शा स्त्री ० [ फा० रूमाऊ ] 
छोटा हुमाल | रूमाछ । 

रामायक्की# -संरा बे? दे० “शेमा. 
वल। | 

रुरणाई# ,संशा त्ी० [ िं० रूरा ] 
सुंदरता । कल 

सं पु० [ सं० | १. कस्तूर 

2) । डे एक दैत्य जिसे दुर्गा ने 
मारा था | ३. एक मैरव का नाम। 

रुरुआझ--भंज्ञा ० | दिं० रसना | 
बड़ी जाति का उल्लू | 

रुसक्षु “वि० | ४० | रूखा | रुक्ष । 

राखन।|-क्रिं० अ० [ सं० छुलन| 
इबर उधर डोलना | श्पर-उधर 
मारा फिरना | 

रुखाई-संशा जी० [ हिं० रोना + 
आई प्रत्यव० ) | १ राने का क्रिया 
या मात्र । २. राने की प्रद्मत्त । 

रुक्ाना “कि ० स० [ हिं० *राना का 
प्रेर* | दूसरे को रोने में प्रदत्त 
करना / 

क्ि० स० [६िं० झछना *का सक० ] 
१. इधर-उधर फिराना | २- खराब 
करना | 

रावा[-संशा पुं* [ हिं» रोयाँ] 
सेमड के फूल में का घुआ | भूआ । 

झुच--तंडा पुं७ [ स॑ं० ] कोष। 
गुस्ता 

स॑ँझ्डा पुँ७ “सर! | 

रुष्ड--वि० [ सं« ] ऋूदू । गाराब | 
कुपित | के 


१७०७ 

रुष्टता--संज्ञा ्री० ' है» ] 
अप्रसभता | 

रुाखना#--फि- अ5 दे० “रूसना? | 
रुलवा--वि० [7० ][ भाव० ढंस- 
वाई ] जिसकी बहुत बदनामी हो। 
मिंदित । जलछील। 

रुसित# - वि० [ सं+ दषित ] रुष्ट । 
नाराज । 

रुखूब--संशा पूँ० दे» रथूम!” | 

रुस्‍स्तम-संज्ञा- “० [ अ० ] १. फारस 
का एक प्रसिदः प्रायीन पहलवान । 
२. भारी वीर | 

मुद्दा -छिपा रुस्तम-थह जो देखने 
में सीधा सादा पर वास्तव में बहुत 
वीर हो | 

रुदठिकं--संज्ञा सत्री .ध[ हि. रोहद० 
रोना | रूठने की क्रिया या भाव | 

रुहिर३--संज्ञा पुं० दे० “रपिर”। 

रुदेलखंड-संशा पु [ हिं० रहेला ] 
अवध फे उचर पश्चिम पड़नेषाला 
एक प्रदेश । 

रुदेला - संज्ञा पुं. [१ ] पठानो की 
एक जाति जो प्रायः दहेलख॑डइ में 
बसी है। 

रूथ-वि० [ सं> रुदध ] रुका 
हुआ । अवरुद्ध । 

रुघना-क्रि० स० [सं० रघन ] 
२, कैटोले झाढ़ आंद से घेरना। 
बाड़ छगाना। २. चारों आर से 
घेरना । राकना । छेकना । 

रू-संशा पुं. [ फा० ] १. मुह। 
चेहरा | २. द्वार। कारण। ३. 
आगा। सामना | 

झूई-संध स्री० [ स॑० रोम ] १. 
फपास के डाडे था कोष के अन्दर का 
घूआ जिसे बठ था कातकर यूत बनाते 
अथवा जिसे गददे, शजाई या जाड़े के 
पहनने के कपड़ों में मरते हैं। २. 


रूकू, खड़ा 


बीजों के ऊपर का रोआँ | 

रूईश।र--वि० (हिं. रूई+ क्रा> 
वार ( प्रर्य० ) ] जिसमें रूईं मरी 
गई हो । > 

रुख -संशा (० [सं> गृक्ष ] पेढ़ । 
शव | ० 

चि# दे ४ :हढखा” | 

रूख (--संश पुं: [6िं० रूख ] 
पेड़ । वक्ष । 

रूखना#-कं० अ० [ सं» रुष 4 
रूजना | 

रूखा--वि० [सं० रुक्ष ] ९, जो 
चिकना न हो । अध्नग्व | २. जिसमें 
घी, तेल आदे चिकने पदाथ न पढ़े 
दो। २. जा खाने में स्वा.देष्ठ म 
हो | सीठा | 

मुद्दा» - रूखा सूखा » जिसमें चिकता 
ओर चघरपरा पदार्थ न हो। बहुत 
साधारण भोजन । 

४० पता | झुष्क | नीरत । ५. खुर- 
ढुरगा। ६. नोरस। उदार्सन। ७, 
प*प । कठार। 

मुद्दा०- रखा पढ़ना या होना" १. 
बथुरोबती करना। २. कद ह.ना। 
नाराज हाना । 

<- उदासीन | विरक्‍्त | 

रुखापन-संशा पूं० [ हिं० रूखा + 
पन ( भत्य० )] रूखे होने का 
भाव | रुखाई। 

रूलना०--क्रि० त० दे० “इचना” | 

रूमना# -क्रि० भ० दे० “उल्झना?॥ 

रूठ, रझठन--संज्ञा ञ्री० [ हिं० 
रूठना | रूठने की किया या भाव । 
नाराजगी | द 

खरुडना -_्जके० अ० [ स॑० हृष्ट ] 
नाराज हाना। कोप करना। भांज' 
करना। ' 

रूडू, झंढ़ा-वि० [हिं० कर ] शेड । 


बी 
उत्तम | गाए बला 552 
ऋक्+-वि? [ सं? 3 
९ चढ़ा हुआ-+ आरूद | २. उलब- 
जात | ३. प्रसिद्ध । ख्यात। ४- 
गैंवार | उनडु (६. कठार । कढ़ा। 
६- अकेछा | ७ अविभाज्य । 
संशा ६० अर्थानुसार झन्द का वह 
गे की दो ,शुब्दों या शब्द 'और 
प्रत्यप्त के योग से बना हों।।' बोगिक 
का उलगता 4 रूदि । 
झूठ रौयना -संरा ख्री० दे” ५आहूद- 
बीखना” । 
झऋाह-संजा, स््री० [ सं? ] वह लक्षणा 
जो प्रचलित हो ओर .ज़िसका व्यवन 
झर असिद्ध से मित्र अभिप्राय-्व्यजन' 
के लिये न हो ! 
झरूद्रि-संशा स्री० [ सं०]| १. चढ़ाई । 
चढ़ाव | २. उमार। डठान। ३. 
उतस्तसि। जन्म । ४. ख्याति, प्रसिद्धि। 
७, प्रथा | काल । ६० विचार। 
क्िल्‍्कूय । ७० रूढ़, शब्द को शक्ति 
जिससे वह योगिक न होने पर भी 
कपने अर्थ का बोध कराता दे । 
झलीी-संरा १० [ देश० ) धांड़ो की 
एक जाति । 
रूप--3शा १० [8 | 
सुहत 4 
ख०२-रुपरेसा>भाकार । शकल । 
ढाँचा । 
२. ख़माव'। प्रकुंति । हे. सोंदस्य ॥ 
हुए इस्मा«»छज्जित करना ! 
युंप०--रूप-रेखा>१, चिह्न | २. पता | 
४. धर्रार | देह । 
मुद्दा०-“हम लेना-रूप धारण करना । 
४. वेप । शत ॥ 
मुद्धा० “रूम मस्ताल्‍मेत, बनाता । 
६६ दा । अवध्या । ७ समान । 


बुड़म। रहता । $ ' निडू | छक्षण। 


१. झकल | 


[ स्री० ढ़ ३; 


हि क्ड 
| 
2 


आकार | ९. रूपक | # १७ चाँद 4 . पक प्रकार का फूल | ३. -एे प्रकार ,, 


झ््पा । ५१ 
वि० कल्कान | खूब्रपूरत । 

रूपकौ--अंज्ञा पृ० [6०] ! मूर्ते। 
प्रतिकृति । २. श्रह्द काम्य जितका 
अभिनय किया जाता है । € -्यकब्प | 
इसके प्रधाल - दस मेंद हँ--नाठक, 
प्रकरण, भाग, व्यायाग, समझइकार; 
डिम, ईहामुग, अंडे, वीथी और प्रह- 
सन | ३. एक अर्थालंकार जिवमें 
उपमेप में उससान के साम्म्प का 
आरोप करके उसका वर्गन उपमान के 
रूप से या अभेदका से किया जाता 
है। ४. छाया । कर 

रूपकरणु--संशा पु? [ सं० रूप + 
कृस्म ] एक प्रकार का कड़ा । 

रूपका विशयदेक्ति-संज्ञा स््री० [सं०] 
वह अतिशयाक्ति जिसमें केक्‍छ उयमान 
का उल्हेख करके उम्मेथो का ,भर्य 
समझाते हैं । 

रूपऋार--संज्ञा पुँं० [ सं० ] मूर्ति 
बनानेवाला | 

रूपक्रांदा--संज्ञा सी ० [ सं० ]-सन्नह 
अक्षरों की एक वण्वृत्ति । 


का घान | 


रापर्मजीक--वि० [हिं> रूसमान न 
रूउती। ःढ ग 

रूपमय-वि०  [ हि रूप+मथ-] 
[ ज्ो० रूपमयी ] अति सुंदर | बहुत 
खूब्र॒बूरत । हे 

रूपमान०--पि० दे० “रूपवान! | 

रूपमाला--तशा खो० [ हिं० रूए + 
माला ] २४मान्नाओं का एक मोत्रिर 
छंद । 

रूपमाली-संशा झ(्रो० [ तं० नौ 
दी वर्गों का एक, छंद । 

रूफरूपक्‌-पंत्ा पुं [ स० रूप+ 
रूपक ] रूपक्रालकर के “सात्रयंव 
रूपक! भेद का एक नाम | , 

रूपथेत--वि० [ ४० रूखत्‌ ] स्लीं 
रूबंती |] खूतसूरत । रूपवानू । 
सुंदर । 

रूपक्ती--संज्ञा ल्‍््री० [०] १५ 
गोरी नामक छंद । २. चंपकमाछा 
बृचि का एक नाम | 
बि० स््री० सुंदरी | खूत्रयूरत । (त््ी०) 


रूस्मधिता--संज्ञा ल्‍्वी० [ सं० ] वह रूपवा न, रूपयान --वरि० [सं - रूप- 


गरविता नायिका जिसे अथने रूप का 
अभिमान हे । 


रूपघनादासे--संक् स्ी० [ सं० ]. 


३४ वर्णों का एक प्रकार का दंडक 
छंद । 

रुजजीधितो--संशा स्री० [ सं० ] 
बेस्या । | 

रपजीवो--संशा पुं० [ सँ० ] बहु« 
रूपिया । 

रूप्धर-संज्ञा पुं० [० ] स्मधारण 
करतेत्राठा | रूपथारी | 

खाक्थारी - संशा पूं० बे? “रूपचर” | 

रूफांजरी -संशा ज्नी०.[ सं० ॥ १. 


वत्‌ | [-जोी० रूपबतों | सुंदर । 


रूपवाछा । खूबसूरत । 
सखी--छंशा स्री२ [सं० ] सुंदरी 
स्री। 


रूफब- सका पुं> [४० रूप्प ] १ 
चोंदी | २. घटिया चाँदी | ३.«सन्‍छ 
सफेद रंग का घोड़ा | तुकरा। 
रूपिक---सं हा पुर [ सु है| बहू, | 
उपन्यास, जिसमें ज्ञान वैरागयादि 

पैन्र हो | थ 

झूपो-वि० [ सं० रूप्िन_] [री हे 
रूपिणी ] १. रूप विशिष्ट | रूपबोला | 


रूपधारी | २. दुल्यं। सह । 2 


रुप्यक--संजा पुँ० [ सं० ] रुपया। 

रवकार-संशा एुँ०[ फरार ]१ 
सामने उपस्थित करने का माव । 
पेशी | २. अदालत का हुक्म | रे, 
आज्ञापत्र । 

झु-बरू--क्रि० वि [फो० ] सम्मुत्र । 
सामने । 
प्॒ृ-संझा पुँ> [ फ़ा० ] टर्की या 
तुर्को देश का एक नाम । 

संज्ञा पुँ० [ आं० ] बड़ी कोठरी। 
कमरा | 

रुमना#--क्रि० सं ॥ हि० उुननी 
का अनु० ] झमना | झूलना । 
यौ«--झैस झुमऋर-उमड़-बुम इकर | 
मस्ती से । 

रूमाछ--संशा पुं० [ फा० ] १. काडे 
का वह चौकोर टुकड्टा बिसमें हाथ- 
मुंदर पौछते हैं । २. चौकोना शाल या 
दुपद्टा । 

रूमाली-संजशा ज्री० दे” 'दमाली”?। 

रूमो--वि> [ फा* ]. म देश 
संत्रंधी | रूम का | २. रूम देश का 
निवासी । 

रूरनाऋ-क्रि" अ० [ सं० रोरवग ] 
चिल्ाना | 

रूरा-वि० [_ सं० रुढ़व्प्रदास्त ] 
(सत्री० रूरी | १. श्रष्ट। उत्तम | 
अच्छा | २. सुंदर | २. बहुत बड़ा | 

रूश--संत्ञा पुं० [ जँ० ] १. नियम | 
कायदा | २. वह लकड़ी जिसकी 
सहायता से सीधी लक्कीरं खाँची जाती 
हैं। २. सीधी खींची ६ई लकीर | 

इसनॉ-फ्रिं० स० [ ! | दबाना । 
हक्षर--संज्ञा पुं० [अं०] १. शासक | 
राजा । २. सीधी रकीर खींचने की 
पट्टी या इंडा । 

पि--संशा पुँ० दे० रूख” | 
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केश ] इंद्रियों का त्वामी | संबमी | 

रूख--संशा पुं० [ अं० रशा | योरोप 
ओर एशिया के उचर में स्थित एक 
बड़ा देश | 

रूखना--क्रि० अ० दे० “रूठना”? । 

रूसा--संशा पुं० [ स॑० रूषक ] 
अडूसा। अरूसा | 

स॑ज्ञा पुँ० [ सं० रोहिण ] एक सुग्ग- 
घित घास जिसका तेल निकाला 
जाता है। 

रूसी--वि० [ हिं० रूस ] १. रूस 
देश का निवासी । २. रूस देश का | 
संज्ञा जी० रुस देश की भाषा | 
संज्ञा त्री० [ देश० ] सिर के चमड़े 
पर जमा हुआ भूसी के समान 
छिलका | 

रूड--संज्ञा छ्ली० [अ० ] १. आत्मा। 
जीवात्मा | २. सतत । सार। 
का एक मेद | 

रूदन|#--क्रि० अ० [ सं० रोहण ] 
चढ़ना । उमड़ना | 


रेलमगर्णिंत 
शब्द | 
संशा पुँ० [ स॑० ऋषम ] ऋषम 
स्र। 


रेख--संशा ऊ्री० [सं० रेखा ] १ 


लकीर | 


मुद्दों “--रेख काढ़ना, खींचना या 


खाँचना+१.  लकीर बनाना | २« 
(कहने में ) जोर देना । प्रतिज्ञा 
करना | 

२, चिह | निशान । 
यौ०--हूप-रेखा-दे० “रूप” | 

३, गिनती । गणना । शुमार । ४. 
नई निकलती हुई मूछें । 
मुद्दा“ रेख भींजना या भीनना£ 
निकलती हुई मूछो का दिखाई पड़ना। 


रेखता--संज्ञा पुँ> [ फा० ] एक 


प्रकार की गजल | 


१. इत्र रेखना#--क्रि० स० [ सं० रेखन 


या लेखन ] १. रेखा खींचना | छकीर 
खींचना । २- खर्रोचना । खरोंच 
डालना | 


क्रि० अ० [ ० रूँघना ) आवेष्ठित रेखांकश-संशा पुँ० [ स॑० ] १ 


करना । पेरना । 


रुद्दानीत-वि० [ अ० ] १, रूह या 


आत्मा संबंधी । २. आध्यात्मिक | 


चित्र का खाका बनाने के लिए रेखाएँ 
अंकित करना । २. दे» “रेखा- 
चित्र” | 


रेकनां--कि० अ० [अनु०] १ गदहे रेखा-तंशा स्री० [ सं० ] १. यूत 


का ब्रोलना | २, बु॒दंग से बोलना । 
रेंगना--क्रि० अ० | <० रिंगण ] 
[ स० क्रिं० रेगाना] १. च्यूटी आदि 


कीड्रों का चलना । २, धीरे 
घीरे चलना । 

रेंहइ--संज्ा पूं० [ देश० ] नाक का 
मल । 

रेंढू- संज्ञा पुं० [ सं० एंड | एक 
पौधा जिसके बीजों से तेश निकलता है। 


के आकार क। लंबा चिह | डॉडी । 
लकीर । २, किसी बस्तु का सूचक 
चिह । 

यौ*--कर्मरेखान्भाग्य का लेख | 
३- गणना ।-झुमार । ग्रितती | ४ 
आकृति | आकार | यूरत | ५. हवेली, 
तलवे आदि में पड़ी हुई छकीरें 
जिनसे सामुद्रिक में झुमाझुभ का 
निणय होता है । 


ड्री-संशा सत्री० [ हिं० रेंद्र | रेंड्र रेखा-कअ्-संता ६० दे* “रेखॉ- 


के बीज । 


कन' 9) 


"ीकेश#--संशा पुँं० [ स॑० हपी- रे-अत्य० [ श्व० ] एक,ल्‍छ दंनोपन_ रेखामलित--संझा पुं० [ सं» .] 
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फकशम्रित् 


डणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं 
बइरा कुछ सिद्धांव निद्धारित किए 
जाते हैं | ज्यामिती । 

रेखा लिश--संशा पूं७ [| सं० ] 
किसी वस्तु का केवलछ रेखाओ से 
अनाया हुआ चित्र | खाका । 

रेखित--भि० [ सं० रेखा ] १. जिस 
पर देखा या ककीर पड़ी हो | २ 
फटा हुआ | 

रैश--पशा ह्ी० [ फा० ] बालू ! 

रेशमासख---४शा पुं० [फ़ा० रेग + हिं० 
सलना | एक »कार का कागज जिसके 
ऊपर रेत जमाई हुई होती है और 
जिससे रगढ़कर धातुएं साफ की 
जाती हैं। 

देमिस्तान--४ंशा युं० [ फ्रा० ] 
बालू का मैदान | मर देश । 

रेशक--वि० [सं०] जिसके खाने 
से दस्त भात्रे । दस्तावर ! 
संज्ञा ६० प्राणायाम की तीसरी किया, 
जिसमें खींचे हुए. साँस को विधिपूर्न॑क 
बाहर निकालना होता दै। 

फेशम-संशा ६५० [6०] ! दस्त 
छाना । कफोष्ठशुद्धि करना । २० 
जुरुछात्र | 

रेजमा+-क्रिक सः [सं+ रेचन ] 
बघाघु या सऊ को बाहर निकालना । 

फेजमारी--संश ज्री० दे० “रे जगी”?। 

शेजमी--मंशा सत्री० [ फ्रा० रेजा ] 
१, बुअन्नी चबज्नी आदि छोटे सिक्‍के। 
२. छोडे खंड या कतरन आदि | 

रेशा-संशा प० [ फक्रा?] !. बदुत 
छोटा हुकढ़ा | सृश््म संड | २. नग | 
थान। अदद | 

रेडियम--संशा पै० [ अं० ] एु 
उज्म्बल मूछ द्ब्य ( धातु ) ज़िसमें 
बहुत शक्तित संचित रहती है । 

रिडिवो--संझा पुं० | अँ० 
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प्रसिद्ध विद्य तय॑त्र जिससे बिना तार 
के मंबंध के बहु। दूर से कही हुई 
बातें आदि सुनाई देपी हैं । 

रेढदना[-क्रि०्स० [! ] १. छह 
कना । २. घसां्ते हुए चलने में 
प्रदूत करना । ३. उक-झरकक्र 
बोउना । धीरे धीरे गिड़गिड़ाना । 

रेढ़ी-संज्ञा ल|० | हिं० रिढ्ना ] 
ब्ेेलयाड़ी | लडढ़िया । 

रेणु--संज्ञा त्री० [ स॑० ]१. घक। 
२. बालू | ३. अत्यत छबु प.रेमाग | 
कणिका । 

रेसुका--संघर ज्रीण [8०] !« 
बालू । रेत। २. रज। धूँठ। ३, 
पृथ्वी । ४. परशुराम की माता का 
नाम | 

रेत--संज्ञा ५० [१० रेतर ] १. 
वीय्य | शक | २: पारा । ३ जल । 
रुंशा सत्र ० [ ० रतजा | १. बालू । 
२. बड्ुआ भैदान | मदबूमे । 

रेतना -कि० स० | ६० रेत ] १. 
रेतां से रगइ़कर किभी बस्तु में से 
छोटे छाटे कण गिराना । २. औभजार 
से रगइकर काटना। 

सुह्दा:-गछा रेतना--द्ानि पहुँ- 
चाना । 

रेता -संज्ञा पुं० [ढिं> रेत ) १: 
बालू । २. मिट्ठझो। ३. बालू का 
मैदान । 

रेती -संशा स््री० [ हिं० रेतना ] 
एक ओऔजार जिसे किसा वस्तु पर 
रगड़ने से उसके सक्ीन कग कटकर 
गिरते हैं । 
संता स्री [ हिं० रेत+ई (पत्य )] 
नदी या समुद्र के किनारे पड़ी हुईं 
बलुई जमीन बुआ किनारा | 

रेतोज्ञा-व० [ हिं: रेत+इंला 


देवडी 


बादवाला | बुआ । 

रेजुऋ-संशा पुँ दे» ५रेणु! | 

रेफ--ंज्ञा ६० [सं+ ] ३- इकंव 
रकार का वह रुप जो अन्य अक्षर 
के पहले आने पर उसके मस्तक पर 
रहता है। जैते, सप, दप, दृष में। 
२. रकार (  )। 

रेश-संजा ल्लो० [ भं० ] छेहे की 
पटरियों पर चढछनेवाली गाड़ी जिसमें 
कई इब्व हाते हेँ। रेलगाड़ी । 
संशा स्मै० [ हिं* रेलना | १५ 
बहाव | धारा । २. आधिक्य । भर 
मार। 

रेलठेल--संशा ज्जी० दे” “रेलपेल” 
रेलना--क्रिग सत० [ देश० ) १० 
आग कां आर दढकलना | धक्का 
देना । २, अ,धक भाजन करना | 
क्रिक अ० ठसाठस भरा द्वोना । 

रेलपेल--८शा स्रा० [ हिं० रेलना + 
पढछना | १ भारों भीड़। २. भरमार। 
आ, वकता । 

रेज्-मेल--संया पुँ> [ 6० रिछना + 
मना | मक्ू-जाछ | इंल-पछ | 

रेलब--संरा ऋो० [ आं० ] १ रेल- 
गाई। की सड़क | २. रेंल का मह- 
कृप्ता + 

रेला--्स॑ंज्ञा पुं० [ देश० ) १. जल 
का प्रवःह। बहाव | तोड़ | २. समूह 
में चढ्षई । धावा | दोड़। ३- धकक- 
मधकका | ४. अधिकता । बहुतायत | 

रेबंदू-संशा पु० [ फ्रार ] एक 
पहाड़ी पेड़ जिसकी जड़ और लकड़ी 
शेघंद चीनी के नाम से बिकती और 
आषतध के काम में भाती है । 

रेबड्‌-- शा पुं० [ देश० ] भेड्-अकरी 
का ह्'ड | लेहड़ा। गल्ला | 

रेबढी--तंशा ख्री० [ देश» ]वित्र 


4 एक ( प््व० ) ] [ ह्ली० रेतीडी ] भोर चीनी को बनो एक प्रश़िए 


रेकती 
मिठाई | 
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लिखी हों । 


रेवती--संशा हुं/० [ सं० ] १. रेदल--संशा जी? दे” /रिहल! | 
सत्ताइसवाँ नश्षत्न जो ३२ तारों से रेह -पंज्ा जो> दे। “रोह” | 
मिलकर बना है। २. गाय। १. रेअति#--सं । ख्रो० दे “रैयव?। 
दुर्गा। ४. बल्णम को पत्नी जा रैकेइ--संज्ञा ८० [ अँ० ] टेनिस के 


राजा रेवत को कंत्वा यों । 

रेथती रमणु--संज्ञा पुं> [ ४० ] 
बलराम | 

रेया--संशा क्री० [ स० ] १. नमंदा 
नदा | २ काम को शल। रति | रे५ 
दुर्गा । ४. रातों राज्य | अचेल्ंड । 

रेशम--तजा पुं> [ फपृू० | एक 
प्रकार का मदन चमक ला आर इृढ़ 
तंतु जि्कुज़े कर बुने जाते ६। यह 
तैतु काश में रहनेवाले एक प्रकार के 
कं, 5 तैयार करते हैं, को शय | 

रेशमी--वि* [ फ्रा० | रेशम का 
बना हुआ। 

रेशा--संज्ञा पुं० [फ्रा+] /ठुया 


ख3 में गेंद मारने का ४४ जिसका 
अगया भंग वश्ाकर और तोत से 
बुना हुआ होता है। 

तु भा--.। पुं७ दें० “रायता” | 


रिदाल--संज्ञा पुं० १ एक सिद्ध 


चमार भक हो रामानंद का शिष्य 
ओर कं4र का समकालं/'न था। २- 
चमार | 


रैन, रेनि#-संरा ज्जी० [ सं० 


ग्जान | शात्र। 


रैनिचर--सं . ५० [सं० रजनिचर] 


रावत | 


रैवत-संज्ञा स्री० [ अ० ] भ्जा | 


रिआया | 


महोन सूत जो पाधों की छाछो आददे रैयागागब्र---ंज्ञा पुं> [ हिं० राजा+ 


से निकछ्ता है। 
रेघ#--संशा स्रो० दे० “रेख” | 
रेख--संश्ा त्रो० [ मं? ] दौड़, 


राव | »- राजा। 


रिल--संज्ञा स्नी० [हिं/ रेला] प्रवाह। 


रला। 


विरोषत; घाड़ो का दोड़ जिसमें ;ति- रैवतक -संज्ञा पु० [सं० ] गुजरात 


मो.गता €ोती है । 

रेइ--संश जो [!] खार मिली 
दुई बद मिटटी जो ऊठर मैदान में 
पाई जाती हे । 

रेहम --संडा पुँ> [ फ्रा०] महाजन 
के पास माल या भायदाद इस शर्त 
पर रखना कि जन्म वह रुपया पा 
जाय, तब माल यां जायदाद वारस 
कर दे | बंधक | गिरवी । 

शेहमदार---संशा प० [ क्रा० ] वह 
जिठके पास कोई जायदाद रेहन 
रखी हो | 

रेइमनमामा--संश ६० [ फा० ] 
बह हॉरंश जिस पर रेहन को छत 


क। एक पर्वत जो अब मिरनार कह- 
लाता है । 

रोंगटा--संशा ५० [ सं० रोमक ] 
सार॑ शरीर पर के बाल। 

मुद्दा ०-रोगटे खड़े होना5 किसी 
भयानक काड को देख या तोचकर 
शरीर में बहुत क्षोम उसन्न होना । 

रोगटी--संज्ञा जी० [ हिं० रोना ] 
खल में बुरा मानना या बेईमानी 
करना | 

रॉब#--तंशा पुँ> [ सं० रोम ] 
राआओँ छाम | 

रोशा--सं|। पुं७ दे० “रोयाँ* | 
राह्माद--संज्ञा ६० ( भ० रोअब ] 


ओोयश 


रोच | आतंक | 

रोड #--संशा पुं० दे० “रोब? | 

रोऊ#--वि० दे “रोना” । 

रोक --“श्ञा सत्री० [ सं० रोधक ] ६० 
गते में बाधा। अथ्काव। छेक। 
अपराध । २. मनाही | निषेेष । डे- 
काम में बाघा। ४. रोकनेवाली 
वस्तु । 
संशा पुं० दे० “रोकढ़” । 

रोक -टोक, रोक-थाम--संश खस्री० 
[ 6० राकना + टोकना; रोकना + 
थामना ] १. बाधा | प्रतिबंध । २» 
मनादो | निर्षघ | 

रोकड़-संशा स््री० [ सं० रोक 
नकद | १. नगद झयया पैसा आभादि | 
२. जमा । धन | पूंजी । 

रोकढिया--5ज्ञा ६० [ हिं० रोकढ़] 
खजानवां | 

रोकना--करि० स० [ हिं० रोक ] १० 
चलन या बढ़ने न देना । २. कहीं 
जाने से मना करना । ३. किसी चली 
आत॑ हुईं बात की बंद करमा | ४५ 
छेकना | ५. अद्चन डालना | बाधा 
डालना | ६. ऊपर लेना । ओढ़ना । 
७. वश में रखना। काबू में रखना। 

राख»|-संजश्ञा पु० दे० “रोष”?। 

रोग--संशा पुं० [० ] [ बि० 
रागी, झेग्ग ] व्याषि। मर्ज। 
ब.भारी | 

रोगदई, रोगदैया--संशा स्री० 
[ हि? रोना ! | १. बेईमानी। २० 
अन्याय । ( लड़के ) 

रोगन-संश पुँ० [ क्रा० शैगुन ] 
१. तेल | चिकनाई | २- यह पतली 
लेप जिसे किसी वस्तु पर पोतमे से 
चमक आवे। पालिश | वारमिशेत 
३, वह मसाला जिसे मिंदी के धर- 
तमों भादि पर चढ़ाते हैं। 


रोभर्भा 


सेगनी--वि+ [ क्रा० ] रोगन किया 
हुआ । 

शरोगिया--संशा पुँ० दे० “रोगी! । 

दोभी--वि० [ सं० रोगिन ] [ स्ी० 
रोगिनी ] जो स्वस्थ न हो। व्याधि- 
ध्रध्त । बीमार । 

दोथक--मि० [सं० ][ संशा रोच- 
कता ] १. रुचिकारक। अच्छा 
छगनेवाला । प्रिय | २. भमनोर॑जक । 
दिलचस | 

शोख्न“-वि० [6० ] १. अच्छा 
रूगनेबाला । रोचक । २. शोभा देने- 
बाला | ३, छाल। 
संश्ा पुँ० १. काछा सेमर | प्याज । 
२. स्वारोचिष मन्व॑तर के इंद्र । ३. 
कामदेव के पाँच बाणों में से एक। 
डा रोली 

सेचना--संशा जी० [ सं० ] १. 
रक्त-कमलू | २. गोराचन । १. वतु- 
देव की स्त्री । ४. रोली । 

रोजि--संशा ज्रो० [ सं० रोचित्‌ ] 
१६ प्रभा | दीसि। २. प्रकऋ होती 
हुई शोभा । ३. किरण ! रश्मि | 

शसोेलिस--बि० [ सं० रोचना ] 
शाम्रित | 

दोअ#--संशञा पुं० [सं० रोदन ] 
रोना । रुदन | 

रोज--तंशा पुं० [ फ्ला० ] दिन । 
दिवस 


| 
अब्यं० प्रतिदिन | नित्य | 
रोशगार--संजा ६० [क्रा०] १. 
सीविका या धन संचय के लिए हाथ 
में छिया हुआ काम | व्यवसाय । 
धंधां । पेशा ) कारबार | २. व्यापार | 
। 
दरोजगारी--मंहा पूं० [ क्लरा० ] 
व्यापारी | 


दोजनामथा--संध एुं० [ क्ा० | 
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बह किताब जिस पर रोज का किया 
हुआ काम लिखा जाता है। 
शोजमरा--अव्य० [ फ्रा० ] प्रति- 


दिन । नित्य । 
रोजा--संज्ञा प॑० [ फरू० ] १. बत। 
उपवास। २. वह उपवास जो 


मुसलमान रमजान के महीने में 
करते हैं। 

रोऔ--खंज्ञ स्री०/ [ फा० ] ९ 
नित्य का भोजन | २. जीवन-निर्बाह 
का अवलंब ।जीविका | 

रोजीमा--6शा ५० [ फा० ] दैनक 
बृत्ति या मजदूरी । 

रोक-उंज्ञा ल्ली० [ देश० | नील 
गाय | 

राह--संज्ञा पृ० [ हिं० रोटी ] *. 
बहुत मारी रोटी । छिट॒ट | २. मीठी 
मादी रोदी। 

राटी--वि० [ हिं० रोटी ] पिसा 


हुआ । 

रोटिद्दा--संशा पुँ० [ हिं० रोटी +हा 
( पत्य० ) ] केवछ भाजन पर रहने- 
बाला चाकर। 

रोटी--संशा त्नी० [? ] £. गुवे 
हुए आटे की ऑँच पर सेकी हुई 
लाई या टिकिया | चपाती । फुलका। 
२- भोजन । रसोई | 

मुददा०--राटी कपढ़ा ७ भोजन वस्र | 
जावन निर्वाह की सामग्री | किसी 
बात की रोटी खाना 5 किसी 
बात से जीविका कमाना | किसी के 
यहाँ राटियाँ. ताइना>्किसी के 
घर पड़ा रहकर पे पालना । रोटी 
दाल घलना>जीवन-निर्वाह होना । 

रोटोफल-संश पुं० [ हिं* रोटी + 
फल | एक इक्ष का फल जो खाने में 
अच्छा होता है। 

राा#--संज्ञा पुं७ दे० “रोड़ा” | 

रोड़ा--संझा पुं० [ सं० छोष्ठ ]ई'ट 


शैकसे 


या पत्थर का बढ़ा ढेला , बढ़ा 
कुंकड़ | 

मुद्दा०--रोढ़ा अठकाना या डारूना“ 
बिंध्न या बाधा डालना | 

रोइन---संशा पुं० [सं« क्र दन | रोना । 

रोद्सी--संश स्री० [ सं० ] ५१. 
स्वर्ग । २. भूमि । 

रोदा--7ा पुं० [ सं० रोध _] कमान 
की ड * । चिल्ला । 

रोध, रोधन--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
[ वि० रोधित ] १. रोक। ढकावट | 
अवरोध । २. दमन । 
संज्षा पुं० ( सं० रुदन ] रोना । 
विलाप। 

रोघना+--क्रि० स० [ सं० राधन ] 
राकना | 

राना--क्रि० अ० [ सं० रोदन ] १. 
चित्लाना ओर आँसू भहाना । रुदन 
करना | २, संशा पुं० छलाई। 
विलाप | 

मुद्दा०--२'ना-पीटना 5 बहुत बिलाप 
करना । रो रोकर-१, ज्यो-्त्यों करके । 
कठिनता से | २, बहुत धीरे-धीरे । 
रोना गानारूविनती करना । शिड़- 
गिड्ढाना | 

थो ०--रोनी भोनौ>रोने-कछपने की 
पति । 
२. बुरा मानना । चिढ़ना । ३. दुःख 
करना | 

संज्ञा:पुं० दुख । रंज | खेद | 

वि० [ ज्ञी० रानी ] १. थोड़ी सी 
बात पर भी रोनेवाछा | २. चिड़- 
चिड़ा । ३. रोनेवाले का सा | मुह- 
रंमी । रोबाँसा । 

शसेप--संज्ञा स्ज़ी० [ हिं० रोपना ] 
रोपने की क्रिया या भाव | 

रोपक--वि० [ सं० ] रोपनेबाला | 

दोपणु--पंड्षा पु [सं० ] [ बि० 


शक 


शेषित, रोप्प | १. 'ऊफर रखना या 
स्थापित करना । २, ढंगाना। 
जमाना | बैठाना । ( बीज या पौधा) 
३. मोहित करना। मोहन | 

रापया--कि० स« [ सं? रापण ] 
१. जमाना | छूगाना | बेंठाना । २- 
पीचे का एक स्थान से उखाड़ कर 
दूधरे स्थान पर जमाना | हे- 
अड़ाना | ठद्दरानां | ४ बीज 
डालना | बाना । ५-.७8ने के छिए 
हथेली या काई बरतन सामने करना। 
६० रोकना | 

रोएनो--संशा ज्जी० [ हिं* रोपना | 
धान भयुदि के पौधों का ग्राइने का 
क्राम | रापाइ | 

रोपित--वि० [ सं० ) १ छगाथा 
हुआ | जमाया हुआ | ३. स्थापित | 
रखा हुमआा। ३. मोदित। श्रात। 
राख -सज्ञा पुं> [अ« रुअब |[विर 
राजीछा | बढड़प्पन का धाक | भात॑क | 
दबदबा । 

मुद्।/०---राब जमानाल्‍भातंक उत्पन्न 
करना । राब मे आना>१. आटंक के 
कारण काइ एस। बात कर डालना जा 
यो न की जाती ह। । २. भय 
मानना | 

रोबकार--संड पुं० दे० “रुजकार” | 
रोबदार-तवे०( अ० ] रोबदाब- 
बाढा | प्रभावशाली । तेजस्त्री। 
सोध--संर्ा ६० | ४० रामन्‌ | १. 
देह के बाले | रायों | छाम । 

मुद्दा ०--राम राम मेू्शरीर मर में । 
राम राम सेजतन मन से । पूर्ण द्ृदय 
से। २. छेद | सूराख । हे; जछ । 
४ ऊन । , 

शसेमक---सशा पुं [ सु ] १. रोस 
नगर का वाली । रामन | २. दोम 
नगर या देश । 
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रोमकूप--संशा पुँ>[ संग ] १- 
शरीर के थे छिद्र जिनमें से रोएँ 
निकले हुए हो) हैं । 

रोमन--वि० [ अं* | राम नगर या 
राष्ट्रसंबंधी । 
संज्ञा ऋ्ली० वह रॉप जिपमें भेँगरेजी 
आदि भाषाएं लिखी जानी हैं । 

शोमपट, रोमपाठ--संछा ५० [सं०] 
ऊनी काड़ा । 

रोमपादू--पशा पुँ० [ सं० ] अग 
देश के एक प्राचीन राजा । 

रोमराज़ी--संद्ा ख्री० देन “रोमा- 
बलि? | 

रोमज़ता--संज्ञा छ्ली० दे> “रोमा- 
वबली? | 

रोमदइर्ष-संज्ञा पै० दे० “रोमह्षंण”?। 

रोमदर्षण--संशा पु+ [ सं० ] रोयों 
का खड़ा होना जो अत्यंत भानंद के 
सहसा अनुभव से अथवा भय से 
होता ह। राम॑ल्‍वं | सिहरन | 
वि० भयंकर । भीषण | 

रोमांच-नंशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
रामाचित ] १, आनंद से रोगों का 
उभर आना | पुछक | २. भय से 
रैंगटे खड़े होना | 

रोभाली+--पंजा सख्री० दे» रोमा- 
बछि? | 

रोमावकि, रोनावक्नो--संरा स्री० 
[ सं० | रायों की पक्ष जो पेट के 
बोचोबीच नाभि से ऊपर की ओर 
गई होती है। रोमाछी । रोमराजी | 

रोप्रिक्ष-वि० [ सं» रोम ] रोएँ- 
दार | 

रोपॉ-संडा पुँं० [ सं० रोमन ] वे 
बाछ जो प्राणियो के शरीर पर थोड़े 
या बहुत उगते हैं। छोम । रोम । 

मुद्दा ०-रोयाँ खड़ा दोना> हव॑ या 
भय से रोमकूपों का उभरता । शेयाँ 


रीफल्ता 


पशीजनां-दूदय में दया उत्तन्न होना | 
तरस आना | 

रोर--संज्ञा जरी० [ सं” रबण ] १५ 
हल्ला । फीाछाहइल | शार-गुल 4 २, 
बहुत से छागो के रोने-चिल्छाने का 
शब्द | ३० उपद्रव । हहूचछ । 

वि० १. प्रचंड। तेज | दुदंभनीय | 
२. उपद्रवी । उद्धत | दुष्ट । 

रोरी---संज्षा र्री० “रोली” | 
#संशा सत्री० [ हिं० रोर ] चहल- 
पहल । घूम । 

वि० स्जी० [हिं० झुशा ] खसुंदर। 
झुचखिर । 

रोल;#--संझा स््री० [ स॑० खथ ] १. 
रार | हल्छा | कोछाइल । २, शब्द | 
ध्वनि । 
संशा पुं० पानी का तोड़। रेछा। 
बदाव | 

शोला--तंशा पूं० [ सं० रावण ] १. 
रार। शोरगुल | कोछाहछ | २.:वमा- 
सान युद्ध । 
संज्ञा पुं० [ स॑० ] २४ मान्नाओं का 
एक छंद । 

रोली -संता स््री० [ सं० रोचनी ] 
चूने ओर हल्दी से बनी छाल बुकनी 
जिसका तिलक छगाते हैं। श्री । 

रोवनहार--संशा ५० [हिं० रोबना 
+हारा (प्रत्य ०) ] १. रानेवाढा। 
२. किती के मर जाने पर उसका 
शोक करनेवाला कुद्धंदी । 

रोवना--क्िर अ०, वि० 
«सना? | 

रोवनिद्दा र[॥--वि० दे० “रोबन- 
हार?। 

रोबनी, धोवनी |--तंहा ख्री० [ हि 

, रोवनाधोवना, | रोने धोने की दृक्ति। 
मनहूसी । 

रोबास्ता--पि ० [ हिं० जेना ] [आऔी+ 


दे० 


बका | 


रोवासी ] जो रो देना धाइता हो । 
शोशन--वि० | फराू० | १. जडझुता 
हुआ | प्रदीक्ष | प्रकांशत | २० 
प्रकाशमान | चमक र। $, प्रसिद्ध । 
मशहूर | ४ प्रकट जाहिर | 
रोशन डौको -संशा स््री० [ फ़ा* ] 
इदमाई का बाजा | नफीरी । 
रोशनहा*--सैजश्ञा पुँ> [ फ्रा० ] 
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५. सत्ताइस नभ$भ्रों में से चौथा 
नक्षत्र | 

शोहित--वि/ [ सं० | छाल र॑ग 
का | लोहित । 

सजा पु; १, छाछ रंग । २. रोहू 
मछली । ३. एक पयकार का मृग | ४. 
इंद्र-धतनुष । ५. केघषर | कुंकुम | ६« 
रक | लहू । खून । 
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रौद्द-पि० [स० ] [माब० ऐदता] 
३ दद्र संबंध! । २. प्रचंड । भर्बकर । 
इरावना । ३- कोधपूर्ण । 
संजा पुँ० १. काव्य के नो रखों में से 
एक जिसमें क्राधवूचक शब्दों और 
चेष्डाओं का वर्णन होता है। २- 
ग्यारह मात्रा ओं के छन्दों की संशा | 
३. एक प्रकार का अध्त | 


प्रकाश आने का छिद्र । गवाक्ष | शोहिताश्व-संता ५० [सं० ] १. रोद्राक-संशा पुँ>० [सं०] रे 


मोजा । 
शरोशनाई--तंज्ञा सत्री' [ फा० ] १० 


अबध्ग्न । २. राजा इरिस्वंद्र के पुत्र 
का नाम | 


लिखने को स्पाही | म,स | २. प्रकाश। रोह्रो-वि* [ सं* रोहिन्‌ ] [ ज्ी० 


रोशनी । 

शोेक्षनी--संशा स्त्री० [ फा० ] १. 
उबाल । प्रकाश | २ दीपक। 
चिराग । ३ दांतमालछा का प्रकाश | 
४. ज्ञान का प्रकाश | 

शरोष--सशा पुँ: [ वि० दुष्ट | १. 
क्रोध | काप। गुस्ता। २. चिढ् | 
कुदन । ३. बैर | विराध | ४. लड़ाई 
का उमंग । जाश | 

रोबो--वि० [ सं/ रोषिन्‌ ] क्रोधी । 
गुस्संछ । 

रोख-संरा पुं देन “रोष” | 

शरोह--संश ४-० [ देश०] नाल गाय | 

राहअ#--तंता पु: [: | नेत्र । 

रोहणु-संडा पुं> [ स॑० | १-५ 
चदता | चढ़ाइ। २.ऊरर का बढ़ना । 
३. पीधे का उगना । 

शोहना #+--कि० अ० [० रोहण ] 
१चढना | २, ऊर का ओर जाना। 
है. सवार होना । 
क्रि० स० १. बढ़ाना | ऊपर करनों | 
२. सवार कराना । ३. धारण करना। 
रोहिशी--तंशा छ्लरी० [०] १. 


गाय | २, बिजली । ३. बतुदेव को आई ( प्रत्य० ) १, राव या रावत 


जो जो बलराम की माता थी | ४, 


राहेणी ] चढद़नेवाला । 
संडा पुं० [ देश> | एक हथियार | 
शाहू -वंरा जी [ थ॑० राधिष ] 
एक »कार की बड़ी मठली । 
६€-४शा सर? [ हिं० रोदना ] 
रादने का भाव या किया | 
संहा स्रा० [ अं> राउंड ] चक्कर | 
गश्त । 
रॉदन -संशा ज्री* दे० “रौंद” । 
रोंदूना--क्रि० स० [ सं. मर्दन | पैरों 
से कुचछना । मर्दित करना । 
रो--तंज्ञा स्त्री० [ फ़ा०| १. गति। 
चाल । २. बंग। झोक। ३० पानी 
का बहाव | ताड़ | ४८ किती बात की 
घुन । झोंक | ५. चाल । दंग । 
कई संश्ष पुं० दे० “रब? | 
रोगन--संझ पुं० दे* “रोगन” । 
राजा--संशा पुँ० [अ०] कब्र) 
समाध | 
रौधाइब--संशा स््री० [ हिं० राव, 
रावत ] राव या रावत की छ्त्री। 
डकुराश्म | 
शैताई--संशा ह्ली० [ हिं* रावत + 


होते का भाव | ९० ठकुराई। 


नो बर्ष की ढूस्या की हैंड । (स्कृति) छरडारी | 


मात्र।आं के छंदो की संज्ञा। 
रोन#--संशा पुं? दे० “रमण”? | 
शान क--संशा स्री/ [अ० ] १. 
बण ओर आह्षति | रू | २, चमक- 
दमक | दोति । कौति। ३. प्रफु 
हलता ; विद्वात। ४. शोभा | छठा। 
सुद्ावना उन | 
रोना[--5शा पुं० दे० “रोना? । 
रानो॥--संशा स्त्रो० दे० “रमयो? | 
राष्य--संज्ञा पुं.[स०] चाँदी । रूपा । 
वि० चाँद! का बना हुआ | रूपे का | 
सौगई+--संजा खरा दे० “रोस” | 
रोरव --वि० [ स० | भर्यकर। डरा- 
बना | 
संशा पुं० एक मीषण नरक का नाम । 
रोरा!--ठंज्ञा पु० दे० “रौछा” | 
व [ हिं० रावरा ] [ स्त्री० 
रौरी ] आपंका । 
रोराना--कि० स० [ हिं० रौरो ] 
प्रढाय करना । बंकना | 
रौरे|--उबं ० हिं० [ राब, रावरू ] 
आप।( संबाधन ) 
शैक्ष--संत्ञा पुं> दे० “रैक” । 
संज्ञा स्त्री० दे ०५६ रौलि” । 
रौहा--तंशा * पुं० [ सं० श्यण ] 
१. इल्छा | गुल । शोर । २. हुल्खढ़ | 


॥ 
५ जी सखी [ देश» ] घोर | 
चपत | । । 


 । 


रौशन--वि० दे० “रोदधि” । 


१०१५ 
सौर तरीका । ३. बाग की क्यारिय्रों 


रौख्--तंशा स्थ्री० [ का+ रविश ] के बीच का मार्ग । 
६, गशि । चाल | २. रंग दंग। शौहाह्ा--संशा सत्री० [ देश ] १. 


ल 


शक 
क-«व्यंजन वर्ण का अट्टाइसबां थर्ण एक पैर बेकाम या द्टा हो । 


जिसका उच्चारण स्थान दंत हाता 
है। यह अव्यप्राण है । 


संज्ञा पुं० एक प्रकार का बढ़िया 
आम | 


कंझ-- 8 शा स्त्री० (सं०] कमर | कटि | लंगड़ाना--क्रि” अ० [हिं० लँगढ़ा 


संज्ा सत्री० [४० हूँक़ा ] लंका 
नामक द्वाप । 


लग करते हुए. चछना । ढछेँगड़े होकर 
चलना | 


लंकनाथ, लंश्नायक--संशा पुं० लेवट्री--संशा री० [ हिं० छँगड़ा ] 


[हिं० लूंड+सं० पते था भायक | 
१० रावण । ३. विभीषण | 

हंफकलाट--संशा ५६० [ अ» छांग 
कलाथ | एक प्रकार का भोटा बढ़िया 
कपड़ा । 

संखा--संशा ल्लौ० [ सं० ] भारत के 
दक्षिण का एक ठापू जहाँ राबण का 
राज्य था | 

संफापति--हँशा पुँ० [र्स०] १. 
राबण । २. विभीषण। 

कंकेश, करे श्वर--संशा पुं० [ हं० ] 
राबण ! 

खंग--तंशी स्त्री० दे ४छोग!। 
छंशा पुं* [ फा० ] हँगढापन । 

संधडू--वि० दे ५लेंगढ़ा? | 
संशा पुँ० दे० “लैगर” | 

झेबआु-वि० [ फ्र० ढंग | खियका 


एक “कार का छंद | 


खंगर--तंशा पुँं७ [ फ्रा० ] १५ 


लोहे का एक प्रकार का बहुत बड़ा 
काटा जितका व्यवहार बढ़ी बढ़ी 
नाते या जंद्याजों को एक ही स्थान 
पर ठद्दराए रखने के लिए. दाता है। 
२. लकड़ी का वह छुन्दा जो किसी 
हरहाई गाय के गले में बाँधा जाता 
है। ठंगुर। ३. रूः्कती हुई कोई 
भारी चीज । ४. छोहे की मोरी और 
भारी ज॑जीर ' ५. बाँदी का तोड़ा 
जो पैर में पहना जाता है ६. पहल- 
वानो का लेंगोट | ७. काे में के वे 
ठोके जो दूर दूर पर डाझे जाते हैं। 
कन्ची खिलाई । ८. वह भोजन जो 
प्रायः नित्य दरिद्रों को बॉय जा। 
है। ६ वह स्यान जहोँ. बरिद्रों, यदि 


सेंगोट, केंगरोंडा 


घोड़े की एक याल | २, घोदे की शक 
जाति। 


को भोजन बाँग्ा जाता हो |, 

बि० १. भारी । वजनी । २. न|द- 
खद दीठ | 

मुद्दृ।०-हंगर करना-्शरारत कए्ना । 
खंतरई, शेंगराई/--पंजा ज्ो० 
[हिं> लंगर+आई ( प्रत्य० ) ] 
ढिठाई। क्षरारत । 

खंगरखाना -“ज्ञा पुं> दे० “हूगर”। 

लंगरगाहु-संज्ा पुं० दे० “बंदर- 
ग्राह? | 

लगी#-वि० [ हिं* ढँगड़ा ] 
लेंग री । 

लंभूर-संशा पुं० [ सं छागूली ] १८ 
बंदर ; २. पूछ | दुम । ( बंदर की ) 
३. एक प्रकार का बा ओर काले 
मुँह का बंदर । 

लंगूरफक्ष->संडा पुं७ दे० “नारि- 
यल!! | 

लेंगल--तँशा पुं० [ सं« हांगूल ] 
पूछ | दुम | 

लेगोट, लेंगोट/--संज्ा ५० [ सृ० 
लिंग +आंद ] [ ज्री० लेँगाओ ] 
कमर पर बॉयने का एक प्रकार का 
ब्रदा हुआ बच्भ मिससे क्ेब्रण उपत्य 


हॉगोडी 
ढका जाता है। रूमालछी | 
थौ०--लैंगोटबंद> बरह्मचारी । सऊ््री- 
त्यांगी । 

लैंधोटो--संशा ं।« [ दिं० ढगोट ] 
कोप|न । कछनी | मगई | घज्जी | 

मुद्ा०--लेंगोटिया यार-बवपन का 
मित्र | लेंगोटी पर फाग खेलना 
कम सामथ्ये होने पर भी बहुत 
अधिक व्यय करना 

संघन--तंज्ञा ६० [ सं० ] १. उप- 
वास | अनाहार | फाका । २. छॉँघने 
की क्रिया । डाँकना । ३. अतिक्रमण | 

लैंघना#--क्रि० त० दे० “डाँवषना?। 

लंच---सं शा पूं० ( अं० ] दोपदर का 
भोजन या जलूपान । 

खंढ--वि० [ ६० छट॒ठ ] मूर्ख । 
उजइड | 

लेंड्रा-वि० [देश० या सं« लागूल] 
जिसको सत्र पूंछ कट गई हो । 
बाँड़ा । 

हंदरानी--8 शा खी० अ० ] ध्यथ 
की बढ़ी बड़ी बात । शेखी । 
खंप--संझ्ञा पुं० [ अं० लेप ] दीपक। 
छालटेन । 

लंपट--वि० [ सं० ] व्यमिचारी | 
विषयी । कामी । कामुक | 
छोपटता--संशा ज्ो० [ 6० ] दुरा- 
चार | कुकर्म । 

खंब--धंशा पुं> [ 6« ] १. वह रेखा 
जो किसी दूसरी रेखा पर इस माँति 
गिरे की उसके साथ समकोंण बनावे। 
२. एक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था। ३. अँग । ४. पति । 
संश ज््ी० दे० “विलंब” । 
बि० [ सं है छंबा | 
लंबकरां--परि० [ सं० ] जिसके कान 
लंबे हों । 

झंचतदृंग-वि० [सं० छंव+साढ़ + 
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अंग ] ताड़ के समान छंचा । बहुत 
लेना । 

लंबपान --वि० दे० “लंबायमान” । 

लैबा[--वि० [ सं> लंत्र ] [ ज््रौ० 
लंबी ] १.जा किसो क ही दिशा में 
बहुत दूर _तक चल्मा गया हो । 
“चौड़ा? का उलठा। 

मुहा०--लंतबा करना 5 १. रवाना 
करना | चलता करना । २. जमीन 
पर प्रट्क या लेटा देना । 
२. जिसको ऊँचाई अधिक हा । ३. 
(समय) जिसका विस्तार अधिक हा । 
४. विशाल | दीरब | ब्रहा । ,, 

लंबाई-संज्ञा त्ली० [ हिं० लंत्रा ] 
लंबा होने का भाव | रुँबरापन | 

लंबान--संज्ञा ज्ी० [ हिं० लंत्रा ] 
लम्बाई । 

लंबायमान--वरि० [ ० लंब ] १. 
बहुत लंबा | २. लेटा हुआ । 

लंबित--वि० [ सं० ] लंबा | 

लंबी--वि० स्त्री० [ हिं० लंत्रा ] लंबा 
का स्रीलिंग रूप । 

मुद्दा०--लंत्री तानना > लेटकर सो 
जाना | 

लंबोतरा-वि० [ हिं० लंबा ] लंबे 
आकारवाला | जो कुछ “बा हो 

लंबोद्र--संज्ञा पु [ सं० ] गणेश | 

ल-हंशा ६० [ ४० ] १. 'द्र । २. 
ष्थ्वी । 

खडटी--संज्ञा छी० दे० “लकुटी? | 

लकड़बर्धा--संशा पुं० [ हिं० 
लकड़ी +बाघ ] एक मासाहारी 
जंगली ज॑तु जो मेड़िए से कुछ बढ़ा 
होता है | छग्पड़ | 

ककड़द्वारा-संरा पुँ० [ हि 
लकड़ी +हारा ] ज॑गल से छकड़ी 
तोड़कर बेचनेवाला । 


खकड़ा--संशा ५० [ हिं. लकड़ी ] 


अहुकी 


छकड़ी का मोटा कुंदा | छबकड़ ॥ 
लकड़ीं-संरा त्री० [ सं० छगुढ़,]' 
१, पेड़ का कोई स्थूल अंग जो 
कंथकर उससे अलग हो गया हो। 
काष्ठ | काठ। २. इंधन । जलावन | 
३. गतका | ४. छड़ी | छाठी | 
सुद्दा०-लछ छड़ी फेरना या सुँधाना» 
किसी की अपने अनुकूल या वद्य में 
करना | छड़ी होना+१« बहुत 
दुबछा पतला द्वाना। २. सूखकर 
बहुत कड़ा हां जाना । 
लक-दूक--वि० [ अ० ] बनसति 
आदि से रहित ओर खुला (मेदान)॥ 
लकब- संशा ५० [अ० ] उपाषि । 
खिताब । 
लकल्लक--तंशा पुं० [ भ० ] सारस। 
वि० बहुत दुबछा पतछा | 
सकवा-संत्ा ५० [ अ० ] एक 
बात रोग समें शरीर का काई 
भाग झृत्त पड़ जाता है | पक्षा- 
घात। 
कफीर-संशा ज्जी० [सं० रेखा, 
हिं> लीक ] १. वह सीधो आकृति 
जो बहुत दूर तक एक ही सीध में 
चला गई हो | रेखा 
सुद्दा >---छकीर का फकीर-आँँखें 
बंद करके पुराने ढंग पर चलनेवाला | 
लकीर पीठनाल्‍बिना समझे बूझे 
पुरानी प्रथा पर चले चलना । 
२. धारो । ३. पंक्ति | सतर | 
बकुच- संशा ५० [ सं० | बड़हर | 
संज्ञा पुँ० दे० “लकुद” । 
लकुट--संज्" ज्ली० [ सं० छगुड़ ] 
लाठी । छड़ी । 
संशा ६० [ सं० लकुच ] १. एक 
प्रतार का फलदार वृक्ष । २. छुकाट। 
छ्खोड।..... श 
क्कुटी-- संज्ञा ज्जी० [ त॑० लतूंढ़ ] 
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लाठी । छड़ी । 

कफककू--संशा पुं० [ हिं० छकड़ी | 
काठ का बढ़ा कुंदा | 

झकका--संज्ञा पु [ अ० ] एक 
प्रकार का कबूतर जिसकी पूछ पंखे 
सी होती है । 

झफली-वि० [हिं० लाख] छाख के 
रंग का | छाखी। 
संज्ञा पूं० घोड़े की एक जाति | 
तैंशा पुं० [ हिं० छार्लैं ( सख्या ) ] 


लखपती ॥। 
बि० लाखों से संबंध रखनेवाला। 


जैते---लक्खी मेला । 

खसत्त--क्कि [सं० ] एक लाख । 
सौ हजार । 
संज्ञा पूं० [सं०] १- वह अंक 
जिससे एक लाख की संझया का ज्ञान 
हो। २. अञल्न का एक प्रकार का 
संहार | ३. दे० “लक्ष्य” | 
काध्तय-संता पु० [ सं० ]१ किसी 
पदार्थ को वह विशेषता जिसके द्वारा 
वह पहचाना जाय। चिह्न | निशान। 
आसार | २. नाम | ३. परिभाषा | 
४. दारीर में दिखाई पड़नेवाले वे 
चिह आदि जो किसी रोग के सूचक 
हों । ५. सामुद्रिक के भनुसार शरोर 
के अगों में होनेवाले कुछ विशेष 
चिह जो शुभ या अश्युभ माने जाते 
हैं। ६. शरीर में होनेवाला एक 
विशेष प्रकार का काछा दाग। 
छब्छन | ७. चालढाल | तोर- 
तरीका । ८, दे० “लक्ष्मण” | 

झझजा--संश ज्री० [ सं० ] दाब्द 
की वह शक्ति जिसते उसका अभिप्राय 
दूचित होता है। 

इकूबा[#-+कि० स० दे० ८लखना”? | 

शक्षि--४ंगा जी० दे० “लष्मो? | 
क्षतंडा पुं० दे० “लक्य” । 

श्र्८ 
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जहित--वि० [० | १० बतछाया 
हुआ । निर्दिष्ट । २. देखा हुआ । ३ 
अनुमान से समझा यः जाना हुआ | 
संशा पुं० वह जर्थ जो शब्द की 
लक्षणा शक्ति के द्वारा शात होता है । 
छज्षित लद्दाशा--संशा ज्ो० [ सं० | 
एक प्रकार की लक्षणा । 
खसस्िवा--छंशा स्त्री०ण [४० | वह 
परकीया नायिका जिसका परपुरुष-य्रेम 
दूसरो को ज्ञात हो। 
रतक्ती-संशा स्री० [सं० ] एक 
वर्णबूच् जिसके प्रत्येक चरण में आठ 
रगण होते हैं | गंगाधर । ख॑ जन । 
वि० [ सं० लक्षित लक्ष रखनेवाला | 
स्म--सशा पुं० [ धं० ]चिह । 
ढक्षण। 
लदप्रयु--तंडा युँ०, [ सं०] १. 
राजा दशरथ के दूसरे पुन्न', जो 
सुमित्रा के गर्भ से उतस्न्न हुए ये 
और जो रामचन्द्र के साथ वन में 
गये थे। शेषनाग के अवतार माने 
ज़ाते हैं । 
लक्ष्मी--त या स्री२ [ सं० ) १ 
हिंदुओं की एक प्रसिद्ध देवी जो 
विष्णु की पत्नी और धन की अधि- 
ध्ठाश्नी मानी जाती है। कमछा। 
रमा | २.*घन संपत्त | दौलत | ३५ 
शोभा । सौंदर्य्य । छवि | ४. दुर्गा 
का एक नाम | ५. एक वर्णबृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में दो रगण, एक 
गुरु और एक लघु अक्षर होता है। 
६. भार्या छंद का पहला भेद | ७. 
घर की मालकिन | ग्रृहस्वामिनी । 
वि० अत्यंत सदगुणी (सत्री०) 
लक्ष्मीधर--संज्ञा पू० [ 6०] १. 
सर्बिणी छंद का दूसरा नाम। 
२. विष्णु । 
सहइमीपतलि--ठंशा पुं० [ ४०] 


नकल: 


विष्णु । स्का 
लक्ष्मीपुअ--४ंशा ६० [ सं० ] भन- 
वान्‌ | अमीर । 
खद्य-तंशा पुं० [४०] १ वह .. 
वस्तु जिस पर किसी प्रकार का 
निशाना छुग्राया जाय। निशाना। 
२. वह जिस पर किसी प्रकार का 
आक्षेप किया जाय । हे. अमिलषित 
पदाय । उद्देश्य । ४. भर्मों का एक , 
प्रकार का संहार । ५, वह जर्थ जी 
किसी शब्द को लक्षणा शक्ति के द्वाग 
निकलता हो । 
लक्ष्यमेद्‌ू-तंशा पुं* [ सं ] एक 
प्रकार का निशाना जिसमें चलते या 
उड़ते हुए लक्ष्य को मेदते दें । 
लक्यार्थं--0शा पुं« [सं०] वह 
अर्थ जो लक्षणा से निकले । 
लखघर--४ शा पुं» दे० “लाक्षायह”। 
झखखसन#-सडा पुं+ दे० “लक्ष्मण” | 
संशा स्री० [ हि. छखना ] छखने 
का किया या भाव | 
सखखस्रना४--क्रि० स० [ सं० कक्ष ] 
१० लक्षण देखकर अनुमान कर लेना। 
ताड़ना । २ देखना; | ह 
लजपती--ंज्ञा पूं० | सं० छुथ 4 
पति ] जितके पास छाखो <पर्यों की 
संपत्ति हो । 
सलरांब--संशा पुं [ हिं० ठाख ] 
१, वह बांग जितमें छाख पड़े हों |. 
२. बहुत बढ़ा बाग। 
लखलखा--संशा पुं० [ फा०] मूर्चा 
दूर करने का कोई सुग्रंधित द्वव्य | 
लखलुट-वि० [हिं० ठाख + छुमना/] 
१. बहुत बढ़ा अपन्ययी | 
सज्ताछ४#--ंशा पुँ० [हिं० उखना। > 
१.छक्षण | पदचान | चिह । २. चिहू 
के रूप में दिया हुआ कोई फ्रदार्श.॥ ८ 
रूलाबा»-#ि० भ+ [हिं० करता 


कक. 


दिखाई पढ़ना । 

: क्रि० स० १. दिखलाना | २. अन॒- 
मान करा देना। समझा देना | 

झलशथ#-संशा धुं० दे” “छखाउ”। 

सकिप्री७#(-संशा पुँ० दे० ८“छक्मी ? । 

खखिवा---संशा पुं? [हिं० छखना 
'+इया (प्रस्य०) ] लखनेवाला । जो 
छलता हो ! 

खसतौ-संशा पुं० [ हिं" लऊाखी ] 
झाख के रंग का घोड़ा | लाखी । 

झलेद्गा-+क्रि० स० दे० “खदे- 
ढना” । 

झादेशा--संरा पूं०[ हिं* ढाख+ 
एशा (प्रत्य०) ] वह जो लाख की 
खूदी आदि बनाता हो | 

झखोौद--संक्ा जी० [हिं* लाख + 
ओट (प्रत्य०) ] छाख की चूड़ी जो 
खिर्बों हाथों में पहनती हैं । 

क्षकोटा--संरा ज्री२ [ हिं० लाख+ 
औटा (प्रत्य०) ] १. चंदन, केसर 
थआादि से बना हुआ अंगराग । २. 
पक अकार का छोटा डिब्बा जिसमें 
खिर्याँ प्रायः सिंदूर आदि रखती हैं । 

शखोरौ-संरा ज्री० [सं० छाक्षा, 
हिं० छाखा +शभ्रोरी (प्रत्य०) ] १. 
एक प्रकार की श्रमरी या भड्ढी का 
घर । २. एक प्रकार की छोटी पतली 
इँट । नौ-सेरही इंट । ककया ईंट । 
तंहा स्री० [ सैं० ऊक्ष ) किसी देवता 
को उसके प्रिय शृध्ध की एक लाख 
पश्चियाँ या फुछ आदि घढ़ाना ! 

सरंत--संजा स्री० [ हिं० लगना + 
भरत (प्रत्य०) ] लगने या छगन होने 
की किया या भाव 4 

झध-कि० वि० [ ईं० लो ] १. 
तक | पर्येत । साईं ॥ २. निकट । 
समीप । पास | 
संशा स्री०,छयन | काश । प्रेम । 
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अव्य० १, वास्ते | लिये । २. साथ | 
संग | 

चसाधादगं--क्ि० वि० दे० “लगभग? | 

खशन--संशा सत्री० [हिं० लगना ] 
१. किसी ओर ध्यान लगने की क्रिया! 
छौ। २. प्रेम। स्नेह । मुदृब्बत। 
प्यार | ३. रूगाव । संबंध । 

संडा पुं० [ सं० रूग्न ] १. ब्याह का 
मुद्दे या साइत । २. वे दिन जिनमें 
विवाह आदि होते हों। सहाछग | 
३. दे० € लग्न” | 

संज्ञा पुँ० [ फ्रा० ] एक प्रकार की 
थाली | 

खगमपन्नी-संक्ा त्री० [ सं० लब्न- 
पश्मिका ] विवाह-समयके निणेय की 
चिट्टी जो कन्या का पिता वर के पिता 
को भेजता है। 

लगनवट--संशा ज्जी ० [ हिं* छगन] 
प्रेम | मुहब्बत । 

खशना-क्रि० अ० [४० लग्न ] १- 
दो पदार्थों के तल आपस में मिलना। 
सबय्ना | २. मिलना | जुड़ना। ३. 
एक चीब का दूसरी चीज पर सीया, 
जड़ा, टाँका या विपकाया जाना | 
४... सम्मिलित होना | शामिल 
होना । मिलना। ५. छोर या प्रात 
आदि पर पहुँचकर टिकना या 
झकना | ६. क्रम से रखा या सजाया 
जाना । ७ व्यय होना | ख होना | 
< जान पड़ना। भाद्टम होना । 
९, स्थापित हाना । कायम द्ोना। 
१०. संबंध या रिश्ते में कुछ होना। 
११. आधात पदना। चोद पहुँ- 
चना । १२० किसी पदार्थ का किसी 
प्रकार की जन या चुनचुनाइहट 
आदि उत्पन्न करना। १३- खाद्य 
पदार्थ का बरतन के तछ में जम 
जाना। १४० आर॑म होना। शुरू 


लमवाय, 


होना | १५. जारी होना । अचछना । 
१६, सड़ना | गलना | *७- प्रभाव- 
पड़ना । असर होना । 

सुदा०-छगती बात कहना>मर्मभेदी 
बात कहना | चुटकी लेना | 
१८ आरोप होना। १९ हिसात्न 
होना | गणित होना । २०. पीछे पीछे 
चलना । साथ होना | २१. गो, 
पमैंस, बकरी आदि दूध देनेबाले 
पशुओो का दुृह्ा जाना | २२. गड़ना । 
चुभना | घेंसना । २३. छेड़खानी 
करना । छेड़छाड़ करना | २४० ब॑द 
होना । मूँदना । २५. दाँव पर रखा 
जाना | बदना । २६. धात में रहना | 
ताक में रहना | २७ होना । 
विशेष--यह क्रिया बहुत से शब्दों के 
साथ लगकर भिन्न भिन्न अथ देती है! 
संशा ५० [? ] एक प्रकार का 
ज॑गटी मृग | 

खगलनि+--संशा सत्री० दे" “लगन” | 
लगनी--संशा स्री० [ फ्रा० रूगन> 
थाली | १. छोटी थाली । रिकाबी | 
२. परात । 

सगमग-क्रि० वि० [ हिं० छगऊ 
पास + भग ( अनु०)] प्रायः | करीब 
करीत्। 

लगमात--संज्ञा जी ० [हिं० छऊगना + 
सन्मान्ना ] स्वरो के वे चिहृ जो 
उच्चारण के छिए. व्यंजनों से जोड़े 
जाते 

क्गरक्षा-संता पुं० [ देश० ] 
लग्घड़ पक्षी । 

कगलग--वि० [ भ० लकूछकू ] 
बहुत दुब्ला पतला । भति खुकुमार | 

सागवकऑ--वि० [ अ० छगी ] १. 
झुठ । मिथ्या । असत्य | २, ब््यर्थ ॥ 
बेकार । 

झगवाना--क्रि० स० [ हिं? झगाना 
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का प्रेर० ] लगाने का काम दूसरे से 
कराना । 

लगवार[--संरो पुं० [ हिं० छगना ] 
उपपत्ति | यार | आशना | 

सगातार--क० वि० [ हिं* रूगना 
+॑तार"सिल/से्ला ] एक के बाद 
एक | बराबर | निरंतर । 

हगान--पंता पुँ० [ दि. लगना या 
लगाना ] १. छगने या छगाने की 
क्रिया या माव | २. चूमि पर छागने- 
वाला कर । राजस्त्र । जमाब॑दी। 
पोतत | 

लगाना--कि० स« [ हिं० छगना का 
स» रूपड्ल १. सतह पर सतह रखना । 
सटाना | २. मिलाना । जोड़ना | ३- 
किसी पदाय के तहू पर काई चीज 
डालना, फंकना, रगइना, चिर्काना 
या गिगना | ४. सम्मि,छत करना । 
झामिल करना । ५, वृक्ष आदि आरो- 
पित करना | जमाना | ६. एक ओर 
या किसो उपयुक्त स्थान पर पहुँचना। 
७. क्रम से रखना या सबजाना। 
सजाना | चुनना | ८. खर्च करना | 
व्यय करना। ९, अनुभव करना | 
मालूम कराना । १० आधात करना । 
चाट पहुंचाना । ११ किस। भें काई 
नई प्रवृत्ति आदि उलन्न करना । १२ 
उपयोग में छाना । काम में छाना ॥१३, 
भारापित करना | भमियांग छगाना | 
घुद्दा ० किसी को लगाकर कुछ कहना 
या गाली देनाजू्त्रीच में किसो का 
संबंध स्थापित करके किसी प्रकार का 
आरोप करना । 
१४० प्रज्यलित करना | जलाना । १५८ 
ठीक स्थान पर बेठाना। जड़ना | 
संबद्ध कैरनो | १६५ गणित करना। 
हिलाब करना । १७. कान मरना | 
बुसछी खाना । 
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यौ०-छगाना बुझाना>लड़ाई झगड़ा 
कराना। दो आदिमियों में वैसनस्थ 
उस्त्न करना १८. नियुक्त करना। 
१९. गो, मैंस, बकरी आदि दूध 
देनेवाले पद्चुओं को दुह्ना। २० 
गाड़ना | धँसाना | ठोकना। २१, 
सर्श कराना , छुआना। ,२२- जूए 
को बाजी पर रखना। दाँत पर 
रखना | २३. किती चात का अम्रि- 
मान करना | २४. अँग पर पहनना , 
आढ्ना या रखना | २५. करना । 
खलगापम्र--छंशा स्लरी० [फ्रा०] १५ 
वह ढाँचा जो घाड़े के मुँह मे रखा 
जाता है ओर जिसके दानो ओर 
रस्सा या चमडें का तस्मा बेधा रहता 
है। २. इस दढाँचे के दोनो आर 
बेंधा हुआ रस्सा या चमदे का तस्मा 
जा सवार या हॉकनेवाले के हाथ में 
रहता है | रास | बाग । 
सगाय७--संज्ञा स्री० दे० “छगा- 
बट? | 
लगार#(--संज्ञा त्ली० [ हिं० रूगना 
+आर ( प्रत्य० ) | १. नियमित 
रूप से काइ काम करना या कोई 
चीज देना। बइंधो। बंधेज। २. 
लगाव | संबंध । ३. तार। क्रम। 
सिलसेला । ४, लछगन। प्रीति। 
मुहब्बत | ५. वह जो किसी की ओर 
से भेद लेने के छिये भेजा गया हो। 
६- मेली । संबंधी । 
लगाशगी--संज्ञा स््री० [हिं०छगना ] 
१. छाग। लरूगन। प्रेम। स्नेह। 
प्रीति । २. संबंध। मेल-जोल। १, 
छाग-डॉट | ४- चढ़ा-ऊपरी | 
छगायं--संशा पुं० [ हिं. छगना + 
भात्र ( प्रत्य० ) ] छगे होने का 
भाव | संबंध | वस्ता | 
झगाषट-संडा जी० [ हिं० काना 


'+आवद ( प्रत्य० ) ] १. अंर्बंब।, 
वास्ता | रूगाव | २. प्रेंम | प्रीकि । 
मुदब्बत । है 

लगाबन#-- संशा ख््री० दे० 
#लगाव” | 

समावना --क्रि ० स० दे० “लगालार पृ 

लगि#(--भव्य ० दे 5४छगा” | 
संज्ञा दे० ८ छर्गी? । 

क्गी4---४६झा ज्री० दे० “छम्गीए $. 

लगु#[---अव्य० दे० “ढरूग? | 

लगुड़-संज्ञा पु [सं० ] ढंडा $ 
छाडो । 

लगूर#--तंरा ज्ी० [ सं० लांगूल ] 
पू छ | दुम । 

लगूलऋ--5शा स्री० [ ढं« छांगूछ ] 
पूंछ । दुम | 

खगे--अव्य० दे० “छग?| 

कर्गोह्रों+--वि> [ हिं० ठगना+ 
ओहोँ (प्रत्य०) ] जिसे छगन लगाने 
की कामना हो । रिक्षवार । 

छर्मा--तंशा पुं० [ स॑० हगुढ़ ] १. 
लंबा बाँत । २. बरक्षों से फल आदि 
तोड़ने का लंबा बाँत। छक़ती। 
ल्ग्या। 
संशा पुं* [ हिं० छगना ] कार््य 
आरंभ करना | काम में हाथ लगाना। 

कग्गी--संज्ञा ज्ञी० दे० “ल््गा* | 

करघड़--संशा पुं० [ देश० ] ९१. 
बाज । शचान | २, एक प्रकार का 
चीता । लकड़बग्धा 

दरथा, सरघथी--तंशा पुं० दे० 
5४ढग्गा?? । 

लग्न--संश्ा पु० (सं० ] १. इसे- 
तिष में दिन का उतना अंश, जितने 
में किसी एक राशि का उदय रहता 
है। २. कोई शुभ कार्य्य करने का 
मुदृर्त । ३. विवाह का समय ! ४, 
बियाह । शादी । ५. विदाह के दिक॥ 


ाकापत 


खहाकंग । 

' ० [ स्री० रूप्ता ] १. छगा हुआ। 
मिछा हुआ । २. हूज्जित | रै- 
आसक |. 
छंशा ६० स्री० दे० “छगन” | 

इाध्मपश्ञ--संज्ञा पुं० [8०] वह 
पशत्मिका जिसमें विवाह के कत्यों का 
छूम्न ब्योरेवार छिखा जाता दै | 

हम्मेश-संशा पुं७ [सं० ] जन्म- 
कु'डली में रग्न का स्वामी प्रह | 

झथिम्ा--संहा जी० [४० लविमन ] 
१. एक सिद्धि जिसे प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य बहुत छोटा या हलका बन 
सकता है। २. लघु या हस्व होने का 
भाव । लघुत्त | 

क्षद्ु--वि० [६०] १. गोत्र | जल्दी । 
२. फनिष्ठ | छोटा | हे. संंदर। 
बढ़िया | ४६ निःसार। ५. थाोढ़ा। 
कंस । ५ै, हलका | 
संशा पुं० १. व्याकरण में वह स्वर 
जी एक ही मात्रा का होता है। जैसे- 
अ, ६। २. वह जिसमें एक ही माश्ना 
हो । इसका चिह “५” है । 

खज्ुजेता-उंशा ६० [ स० बघु- 
चेतस्‌ ] बह जिसके विचार तुब्छ ओर 


.हान॑ का भाव। 

इलकापन । तुच्छता | 
खघुपाक--संशा ५० [सं० ] वह 
आशबाय पदार्थ जो खहज में प्र जाय | 
खघुमसि--वि ० [ सं० ] कम समझ । 


छोटठापन। २५ 


ब्रधुसान--संहा ६० [ सं० | नायिका 
का बह मान जो नायक को किसी 
दूसरी क्री से बातल्ीत करते देखकर 
उतन्न होता है। । 

काहुशंका--संजा ज्जी० [सं०] पेशान 
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करना । 
सथ,ललक-संशा ज्ी० [ हि० रूच- 
काना ] १. छचकने की क्रिया या 
भाव । छचन: | झुकाव । २. वह गुण 
जिसके रहने से कोई वत्तु धुकती हो। 
खजकना-क्रिग अ» [ हिं० छच 
( अनु० ) ] [ स० क्रि० रूचकाना ] 
१. लंबे पदार्थ का दबने आदि के 
कारण बीच से झुकना । छचना। २० 
ख्रियों की कमर का कोमछता आदि 
के कारण झुकना । 
खलकलनलि9५१--संर्ा ख्री० | हिं० ल्च- 
कना ] १. छचीलापन । २. छचक | 
लखकाना--क्रिग स० [ हिंरं छच- 
कूना ] रूचकने में प्रदत्त करना । 
खजकीला-वि० दे« “छचीछा”? । 
खबकों हाँ -वि० दे० “लचीला” | 
रूजलम--संशा स्री० दे “लचक” | 
छबना--क्रि० अ० दे० “छरचकना”? | 
लखलचा--वि० दे० “ढूचीला” | 
लचार«--वि० दे० “छाचार”? । 
खबा[री-संजञा स््री० दे० “लाचारी”! | 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] १. मेंद। 
नजर । २. एक प्रकार का गीत | 
काजी्ञा--वि० [ हिं० ऊचना +ईछा 
( प्रत्य० ) ] १. जो सहन में छच या 
धहुक सकतों हो । लचकदार | २. 
जिसमें सहज में परिवत्त न या उतार 
घढ़ाव हो सकता हो। 
लयीलापन--संज्ञा पुँ७ [ हिं० 
लचीला'+पन ( प्रत्य० ) | वस्तुओं 
का वह गुण जिससे बे छचकती, 
दबती या छकती हें । 
छल्दकु+--उंशा :पुं« [सं० लक्ष्य ] 
१. व्याज | बद्दाना । मिस | २. 
निशाना | ताक। 
शक्षा पुँ० सो हजार की, संख्या । 
छाज | 


ढक्मव मूक 


संशा स्री० दे० “लक्ष्मी”? । 
खब्छुन#--संशा पुं० दे० “लक्षण” | 
खबख्छुना#--क्रि स० दे० “छखना”” | 
खच्छुमी--संगा ज्जी० दे० “लश्मी? 
खख्छा --संशा पु० [ अनु० है! १ 
गुच्छे या झ्रुप्पे आदि के रूप में छगाए 
हुए तार । २. किसी चीज के सृत की 
तरह रंगे और पतले कटे हुए द्ुकड़े । 
३. हाथ या :पेर का एक प्रकार का 
गहनाक 
#संजा जी? [ सं० छाक्षा ] छाख। 
छाह | ला 


लच्छागुह#-संश  पुं० दे० 
थ्ध्ठु क्षा क्षाप हृ ञ्र ॥ 

लच्छु+-संशा जी ० [ सं० रुब्मी ] 
लक्ष्मी | 


संज्ञा पुं० [ ४० लछक्ष ] छाख की 
संख्या | 
खच्छित+--वि० [ सं० रक्षित ] १० 
आठाचित । देखा हुआ । २. निश्चान 
किया हुआ | अंकित। ३. लक्षणघाढा । 
लच्छिनियास+#--संडा पुँं० [ सं० 
लक्ष्म॑निवास ] विष्णु | नारायण | 
छज्छी- वि० [ देश० ] एक प्रकार 
का घोड़ा | 
संशा जी० दे० “लक्ष्मी” | 
संशा ज्री० [हिं० छ॑ब्छा ] छोटा 
लच्छा । अंटी 
लच्छेद।ए--वि० [ हिं० रूच्छा+ 
क्रा० दार ( प्रत्य० )] १. ( खान्र 
पंदाय) जिसमें छब्छे पढ़े हों। २, 
(बात चीत ) मजेदार या श्रुतिमघुर । 
सछन--ह४ंशा पुँ० [ स॑ं० लक्ष्मण ] 
लूश्मण । 
सड्षा पुँ० दे० “लक्षण” । 
सहुमा[--क्रि० अ० दे० “लखन” | 
सछुधभ--संशा चुँ० दे० ५लष्मंण?” | 
लछतन भूद्धा--एंडा “० [ हिं० 


पकिपना 


छछमन + छलका ] रस्सों या तारों 
आद से बना पुर | 
झाछुमनगा-र्ज्ञा क्री ० दे ० क्पगा?? | 
छखधुमी--6ंशा ज्री० दे० #लष्मी” | 
खद्भारा #--वि० दे० “लंबा”? | 
खज#-- शा स्री० दे* “लाग' । 
खजना--कि० अ०» दे० “लछजाना”? | 
खजबाना--कि० उ० [हि० ठजाना] 
वूसरे को छज्जित करना | 
खजाघुर|--वि० [ सू/ छजाधर ] 
जो बहुत छज्जा करें। #जावान | 
शर्मीला | 
संशा पूँ० लालू भाम का पोधा । 
छजाना--क्रि० अ० [४० छज्जा ] 
छज्जित हीना | शर्म में पढ़ना | 
क्रि० स० लछज्जित काना । 
लजारू(--संशा पुं० [ सं० लज्जाद] 
लजादू पोधा । 
खज़ालूु--ठंशा ६० [ 6० लज्जाड ] 
एक काँटेदार पौधा जिसको पत्तियाँ 
छूने से सिकुड़्कर बंद हो जाती हैं । 
बजावन#-क्रि० स० दे० ““लजाना?? 
खसजियाना#ं--क्रिर अ० स० दे० 
४८ लछज्ाना” | 
बाज अ-वि० [ अ० ) भच्छे खाद- 
वाला । स्वादिष्ट | 
सजीक्षा--वि० दे० “लज्जाशीढ” । 
खसझुरी;--संज्ञा रू० [० रज्जु ] 
कूएँ से पानी भरने की डारी । रस्सी । 
खजोर#--वि०:दे ० “लज्जाशील” | 
कूंजोइ!, खजोना, सजोहां-- वि० 
[४० लज्जाबह ] [जी कजोहीं] 
जिसमें छज्जा हो। लज्जाशीक | 
झाजआ---पशा स्री० [ सं० ] [ वि० 
छज्जित ] १. छाज | शर्म । इया | 
२० मान मर्यादा । पत | इज्जत । 
हस्जाप्राया--संहा जी० [ 6४० ] 
भुष्या नाग्रिका के चार मेदों में से 
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एक । ( केशव ) 

कर्ताजु--वि० [४० ] छज्जाशील | 
संज्ा पुं० दे० “छब्ाद? । 

सज्ञावती--वि> स्त्री० [ ठं० ] 
शर्मीडी 

झज्ञाबान्‌--वि० [ल्ली* लज्जावती_] 
दे० “लज्जाझील” | 

लज्जाशील--वि० [सं०] जिसमें 
लज़्जा हो | लब्ीला +। 

खज्ित--वि+ [ सं० ] शर्म में उड़ा 
हुआ | शर्माया हुआ । 

खढ--संज्ा जी० [ ४० लट॒वा ] १० 
बालों का गरुच्छा | केशपाश्च | अछूक | 
केशलछता । 

मुद्दा ०--छट छिटकानाऊ सेर के बालो 
को खांलकर इधर-उधर विखराना । 
२. एक में उछस्ले हुए बालों का 
गुब्छा । 

संज्ञा ज्जी० [ हिं. लग |] लछगठ । 
लौ। 

खटड़क--संझ्षा स्री० [ हिं० लटकना ] 
१. लटकने की क्रिया या भाव | २. 
झुकाव | ऊचक | ३० अंगो की मनो« 
हर चेष्या । अंग-मंगी । 

खडकन--नसंश्ा ६० [ हिं० ऊटकना ] 
१. दे० “लटक?” | २. लछब्कनेवाली 
चीज | लटक | ३. नाक में पहनने 
का एक गहना | ४. कलेंगी या सिर- 
पेंच में छगे हुए रत्नों का गुच्छा। 
संज्षा पूं० [/ |एक पेड़ जिसके बीजों 
से बढ़िया गेब्आ रंग निकछता है | 
सटकना--क्रि० अ० [ सं० लटनऊ 
झलना ] १. ऊँचे स्थान से छगकर 
नोचे की ओर कुछ दूर तक फैला 
रहना | झलछता | २. किती ऊँचे 
आधार पर इस प्रकार टिकना कि 
सब भाग नौचे की ओर अधर में 
हों। टेंगना | ३. कियी लड़ी बस्तु 


क्टपढ, कंडपदा 


का कियो ओर पकना | ४. डैंचे- 
कना | बल खाना | 

सुद्दौी० --छटकती चारू-बल खाती 
हुईं मनोइर दाल | 
५. की काम का बिना पूरा हुए 
पढ़ा रहना । देर होना । 

तढकथाना--क्रि" स० [ हिं० छठ« 
काना का प्रेर० ] छग्कने का काम 
दूसरे से कराना। 

सखटका--तंशा ६० [, ६िं० छगक 
१. गति | चाल | ढब | २. बनाबटी 
चेष्टा | हाव-भाव | ३. बातचीत का 
बनावटी ढंग। ४. मंत्र-तंत्र या उप- 
चर आदि की छोटी युक्ति । टोथ्का | 
रंक्षित उपचार | 

लटकाना--क्रि० स० [ हिं* लटकना 
का सक० रूप ] किधी को छटकने में 
प्रदृत करना | 

कखटकीसा--वि० [ हिं० रछूटक ] 
[ ज्री० छटकीली ] छटकता या 
शुमता हुआ । 

खटकोबॉ--वि० [ हिं* लटकाना ] 
छटकनेबाला | जो लटठकता हो । 

खदजीरा[-संशा पुं० [ कट 7+ हिं० 
जोरा | १. अपामाग । चिचढ़ा | 
२. एक प्रकार का जड़इन धान | 

खटना--क्रि०् अ० [ सं० रड ] १५ 
थककर गिर जाना । लड़खड़ाना | २. 
अशक्त ह*ता | दुबला और कमबोर 
होना। ३. शक्ति और उत्साह से 
रहित या निकम्मा होना | ४. व्याकुछ 
या विंकल होना | 
क्रि० अ० [सं० छल] १. ललचाना। 
चाह करना । छुमाना। २० प्रेमपूर्वक 
तत्पर होना । छीन होना | 

छठ पढ़, ख़दपद्धा--वि* [हिं> छठ- 
पठाना] [ स््री० लव्पटी ] १. गिरता 
पढ़ता | छड़ज़ढ़ाता हुआ 4 ९. डीड़ा- 


शैंइपटान॑ थे ँ न्‍ 


ढाला । बो चुल ओर दुरुत्त न 
न हो। अस्त व्यस्त | ३. ( शब्द ) 
शो स्पष्ठ या ठीक क्रम से न निकले । 
दूद्ा-फूटा । ४ अव्यवस्थित | अंडर्ंड | 
8, थककर गिरा हुआ। अशक्त । 
बि० १. जो न बहुत पतछा हो मोर 
ने बहुत गाढ़ा । खठपुटा | २. गिंबा 
हुआ | मछा दला हुआ। ( कड़ा 
भादि ) 

झड़ पंदाग--संशा जी* [ हि? छट- 
पठाना ] १. छड़खड्ाहट | २. छटक | 
रूचक | 

संदपटाना-किं० ज० [ स॑० लड+ 
पत्‌ | १. गिरना पड़ना । लड़- 
खड़ाना । २. डिगना । चूक जाना । 
ठीक तरह से न चलना | 

क्रि० अ० [ सं> लछ ] १. छुभाना | 
मोहित होना। २. लीन होना । अलु- 
रक्त होना । 

खडा|--वि० [ सं० लट्‌ट ] [ स््री० 
लट्टी ] १. लोड7। २. लंपट | छुच्ा | 
नीच | ३. तुच्छ । दीन | ४. बुरा। 
खराब । 

खटापटो--संज्ञा खी० [ हि. लट- 
पठाना | १. छट्पठाने की क्रिया या 
भाव | २. छड़ाई झगड़ा | 
खठापोड०-वि० [ हिं: 
पोढ ] मोहित । मुस्ध । 

लटी--ली० [ हिं० लटा-्बुरा ] १. 
बुरी बात। २. श्रृढठी बात। ग। 
हे. साधुनी । भक्तिन । ४. वेश्या | 
रंडी । 

बदु्ञए--संशा पुँ० दे० प्ल्ट्दु” | 
खतुऋ--संझा पुं० दे “४लछकुट” | 
तदुरी--संशा स्री० दे “लटटूरी?! | 
झटू-संज्ञा पुं> दे० «रूट! । 
लट्री-संज्ञा स्ली० [हिं० छट ] 
हिर के बालों.का छठकंता हुआ 


लछोट 
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गुच्छा | केश | अलक | 
लटोरा--संजा पुं?[ हिं* छसऊ 
चिपचिपाहट ] एक प्रकार का छोटा 
पेड जिसके फलों में बहुत सा छस- 
दार यूदा होता है। 
हाटटपरट[-वि+ दे० लथपथ”। 
ल्ट॒टू-संशा पुं० [ सं+ डठनलढ़- 
कना ] एक गोल खिलौना जिसे यूत 
के द्वारा जमीन पर फंककर नचाते हैं। 
मुद्द।०--( किसी पर ) लट्ट, होनाऊ 
१. मोहित होना। आासक्त होना। 
२. प्राप्त के लिए उत्क॑ंठित होना। 
लट॒ठ--छशा पूं७ [सं० यष्टि ] 
बढ़ा छाठो । मा 
खठबाँख#--वि० [ हिं० छू + वाँस 
( प्रत्य० ) लद्वधा ज | लत । 
सटठबाज “व [ हिं* लट्ठ + फ़ार 
बाज ] छाठी छड्नेवाल्ा | छठोत | 
खटठमार--वि० [ हिं० लट्ठ + 
मारना ] १. लट्ट मारनेवाछा | २. 
अप्रिय ओर कठोर । ककश | 
कड़वा | 
सद्दा-उसंशा पु० [ हिं* हछट्ठ ] १. 
लकड़ी का बहुत लंग्ा ठुकड़ा | बल्ला | 
शहतीर | ९. लकड़ी का बछ्ा। 
घरन | कड़ी । ३. एक प्रकार का 
गाढ़ा मोठा कपड़ा । 
खदिया-संशा जी० दे० “लाठी” | 
खटडेत--संशा ५० दे० “ल्वाज” | 
खडुत -संता जो ० [ हिं० लड़ना ] 
१. छड़ाई। २. भिड़ंत | २. सामना। 
मुकाबछा । 
खढ्-संशा स्री० [ सं यष्टि ] १. 
एक ही प्रकार को बस्तुओं की पंक्ति। 
माला [ २. रस्सी का एक तार। 
पान। ३. पंक्ति । भेणो । 
सदृकई--४शा जी» दे०लड़कपन”* । 
खदुक जेख--संशा पुं०[हिं० छड़का + 


. आढना 
खेल ] १. बालकों का खेंर। २० 
सहज काम । 
कड़कना--क्रि० अ० दे० #लड़क- 
पन” | 
कबूकपन--संशा पु. [ हिं० 
लड़का +पन ] १० वह अवस्था 
जिसमें मनुष्य बालक हो। बाल्या- 
बस्था | २. चपठता | चंचलता। 
लड़कबुखि--संता स््री० [ हिं> 
लड़का+बुद्धि ] बालकों की सी 
समझ | नासमझी | 
लड़का--सडश्ा पुं७ [ सं० लट अथवा 
[ हिं* छाड़-दुलार | [स््री० लड़की ] 
१. थोड़ी अबस्था का मनुष्य । 
बालक , २. पुत्र | बेटा । 
मुद्दी०- लड़की का खेल-१. बिना 
अद्ृत्व की बात | २. सहज बात या 
काम | 
लड़क[ई+--४ंशा ज्री० दे० “कड़क- 
पन/! । 
सब का-बाद्धा--संश पुं० [ हि 
लड्का+सं० बार ] १, संतान । 
ओलछाद | २, परिवार । 
सड़कानि#- संशा र्री० दे० “लड़- 
कई? | 
लड़कीला--संशा ज्री० [ ४० 
छलखन+ईला (प्रत्य०) ] [ ज्ी० 
लड़कीली ] अभिलाषा से भसा। 
चाव भरा। इच्छुक । उत्सुक | 
सड़॒कोरी-वि० ज्जी० [ हिं* लड़का ] 
(स्त्री०) जिसकी गोद में छड़का हो । 
कड़्खडाना-किट ज० [४० बढ़न 
डॉलनान्खड़ा ] १. पूर्णकप से 
स्थित न रहने के कारण इधर-उधर 
झुक पड़ना | झोंका खाना। डर- 
मगाना । २. डशाभगांकर गिरमां। 
विचलित होना । चूकना | 
कडुता--क्रि० भ० [ सं रणन ] १५ 


कं 


एक दूसरे को चोट पहुँचाना । युद्ध 
करना | मिनना ।२. मछ युद्ध 
करना । ३. झतड़ा करना। हुड्जत 
करना | तकरार करना ४. बहस 
करना | ५० टक्कर खाना । ठकराना। 
मिड़ना | ६. व्यवहार आदि में सफ- 
छता के ,लिए एक दूसरे के विदद्ध 
प्रयत्न करना | ७. पूर्ण रूप से घटित 
होता । सटीक बेठना | ८. किच्छू, 
भिड़ आदि का डंक मारना। ९. 
लश्य पर पहुँचना | मिड़ना | 

खड़पड़ाना >क्रि० ज० दे? “लड़- 
खड़ाना ” | 

शड़बायकॉि--वि० [सं० कड़क 
लड़कों का सा+वावला ] [ सी० 
लड़बावरी ] १. अल्हढ़। मूर्ख । 
नासमप्त । अहमक | २. गँवार। 
अनाड़ी । ३. जिससे मूखंता 
प्रकठ हो । 

खड़ाई -धंड जी? [ हिं० लढ़ना + 
आईं प्रतथ०) ] १. एक दूसरे पर 
बार | भिडंत | युद्ध । २. संग्राम | 
जग | युद्ध । ३६. मलछपुद्ध | कुती । 
४० शगड़ा। तकरार। हुज्जत | ५« 
वादविबाद | बहस । ६. ठकक्‍कर | ७ 
व्यवहार या मामर में सफलता के 
ढिये एक दूसरे के विरुद्ध प्रयक्ष या 
चाल | ८. अनबन | विरोध । वैर । 

लड़ाका, लड़ाकू-ति [हि लड़ना 
+ आका (प्रत्य०) ] [ल्ली० छड़ाकी] 
१. योद्धा । सिपाही | २, झगड़ा 
करनेवाला | क्षमड़ादू | 

सड़ाना--क्रि० स> [ हिं* लड्ष्ना का 
प्रेर० ] १. दूसरे को लड़ने में प्रदूच 
करना । २५ झगड़े में प्रशत करना | 
३. टक्कर खिलाना | मिड़ाना | ४. 
रत्ष्य पर पहुँचाना । ५. १सफर उछ- 
झाता | ६- पफद्ञता के लिये व्यपह्ार 
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में लाना । 
क्रि० स. [हिं० लाड़रप्यार ] लाड़ 
प्यार करना । दुलार करना | 
छड़ायता[--वि० दे? “लड़ेता” । 
लड़ी--संशा स्री० दे? “लड़?। 
लड़ीला--वि० दे० “लाडछा”? । 
सडुआ -संहा पुं० दे० “लड्डू” | 
रड़ेता--वि० [ हि० लाड़चप्पार + 
ऐता (प्रत्य०) ][ ञ्री० छड़ेती ] 
१. लाइ़ठा | दुलारा | २. जो छाइ- 
ध्यार के कारण बहुत इतराया हो। 
घृष्ट | शोख | ३. प्यारा। प्रिय । 
वि० [ हि० लड़ना ] लड़नेवाला। 
योद्धा 
लड्डू- संशा पूं० [ सं० लड्डुक ] 
ग।छ बनी हुई मिठाई । मादक | 
मुहा "ठग के लछड॒इ खाना न्यागढछ 
हाना । नासमझी करना । दाझ्म- 
हपास में न रहना | मम के छ डर 
खाना या फाड्नान-्यर्थ किसी बने 
लाभ को कश्यना करना | 
लड़याना#[--कि० स० [ ि० छाड़ 
नप्यार | छाड़ प्यार करना ॥ दुलार 
करना | 
लद़ा--सतंगा पुँ० दे० “लड़िया” | 
लड़िया[--संशा ज्जी० [ हिं० छुड़- 
कना  बैल-गाड़ी । 
ख़त--संशा ७? [ सं० रति ] बुरी 
आदत | व्यं । ३3 ॥। 
सतखोर, लतख्ोर[--वि० [ हिं० 
लात + फ़ा० खार-खानेबाला] [रन्री ० 
लछतलोरन ] १. सदा रात खाने- 
वारहा । २- नीच । कमीना | ३. दर- 
वाजे पर पड़ा हुआ पेर पॉंछने का 
कपड़ा । पायंदाज । गुलमगर्दा । 
खल-मर्द्त--संडा जी० [ हिं* रात 
+सं० मर्दन ) पेरों से रौंदने की 
क्रिया । 


लच्च,, 


हतर--संशा ज्जीर [ स॑ं० छता ] 
बेल | वलली | 

खतरी--संज्ञा जी" [ देश» ] एक 
पौधा जिसकी फलियों से दाल निफ- 
ल्ती है। 

लता--संशा सत्री० [ सं ] १. वह 
पौधा जो डोर्री के रूप में जमीन पर 
पीले अथवा वृक्ष के साथ लिपटकर 
ऊपर चढ़े | वल्ली । बेल । बौर | २. 
कामल काड या शाखा। ३. सुंदरी 
ख्री। 

कताकुज, खतागुह--संशा. पुं० 
[सं> | छताओं से मंडप की तरइ 
छाया हुआ स्थान । 

लताडु--संशा स्री० [ ६ि० लताड़ना| 
१. छतांड़ने की छिया या भाव। २. 
दे० “लथाड़?” | , 

खताढ़ना--क्रि० स० [ हिं० छात ] 
१. पैरो से कुचछना। रौंदना। २, 
हैरान करना | 

कलता-पता-संश पुं० [ सं० छता- 
पन्न ] १. पेड़वते । १. जड़ी-बूटी। 

लतामबन--संज्ञा पुं० [सं० ] छवा- 
यह । 

सतामंडप--संज्ञा पु० [ 6० ] ठता- 


गूह । 
छतिका--संश ज्ली ० [ ० ] छोटी 
झता । बैल | 


खतिच र,खतियद्ध--वि० दे० “छत- 
खोर? 

खतियाना--क्रि० स० [ हिं० छात 
+ आना (प्रत्य०)] १ पैरो से दबाना 
या रीौदना । खूब छाते मारना | 

खतीफा-संश पुँ० [ अ० ] १. 
चोज की बात | चुटकुला । २. हँसी 
की छोटी कहानियाँ । 

लचा-संजञा एुं- [ तं« लतक ] ६, 
फटा घुराना कपड़ा। च्रीषड़ा ३ ३, 


संत्ती 


कंपदे का टुकड़ा | 
यौ०--कपड़ा-छखा-्पहनने के वल्य | 

छाती -संशा री? [ हिं: छात | 
पञ्चुओं का पाद-प्रहार | छात 

संज्ञा स्री० [ हिं० लता ] कपड़े की 
लेबी धज्जो | 

खथपथ--वि० [ अनु ० ]) १. भींगा 
हुआ । तरामोर । २. ( कीचड़ आदि 
में ) सना हुआ | 

खथाढु--संरा स्री० [ अनु० छथपथ] 
१. जमीन पर पवककर लोटने या 
घसीटने की क्रिया । चपेट । २. परा- 
जय । हार । ३. शिड़को | 

सथाडुना--क्रि० स० दे० “ल्ये- 
डुना! | 

खथेद्या--क्रि० स० [अनु० लथपथ] 
१. कोच आंद से लपेटकर गंद। 
करना । २. पट्ककर इधर-उधर 
छाटाना था घशीटना | ३. हदरान 
करना। थकाना। ४. डॉटना । 
डपथ्मा । 

खब्ना--कि० अर [सं० ऋद्ध | 
१ भारयुक्त होना | बोश ऊपर 
छेना | २० आच्छादत होना। पूर्ण 
होना | ३. सामान ढोनेवारढां सवारी 
पर बोझ भरा जाना। ४. बोझ का 
डाछा या रखा जाना | ५. जेलखाने 
जाना । कैद होना । 

सवृबामा[---कि ० ख० [ हिं० लादना 
का प्रेर० ] छादने का काम दूसरे 
से कराना | 

लाहाऊए#--वि० दे० “लदाव” | 

खदाब---तंशा १० [ हिं० छादना ] 
१. छादने की क्रिया या भाव। २. 
भार | बाश्न | ३. छत आदि का 
पठाय | ४. ईंटों की जड़ाई जो बिना 
पघ्रन या कही के अधर में ठहरी हो | 

खदुवा, सद दू--वि० [हिं*रादना] 
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बोझ दोनेवालः | जिस पर बोश 
छादा जाय | 

साख इ-ति० [ हिं* खादना | सुस्त। 
आलसी । 

लझ्ना#-क्रि०्स० [ सं० रूब्ध ] 
प्राप्त करना। 

सखप--संशा स्री० [ अनु० ] १. 
लवीली चीज को पकड़कर हिलाने 
का व्याग़र । २. छुरी, तलवार आदि 
क अमक की गांत । 
संज्ञा पुँ० [ देश> ] अजली । 

छपक--संज्ञा जी० [ भनु० लछप ] 
१. ज्याछा | छयट | छी । २. चझुमक। 
लपलपाहट | ३, तेंजी । वेग । 

लसपकना--क्रि० अ० [ हिं० रपक ] 
१. झपट पढ़ना । तुरंत दोड़ पढ़ना । 

मुद्दा०--लछपककर-!, तुरंत तेजी से 
जाकर । २. तुरंत | झट से। 
२, आक्रमण करने या लेने के लिये 
झपठना । 

खपका-संझा पुँं० [ हिं० लूपकना ] 
ढत । आदत । चस्का। 
क्रि० अ० छगना-लगाना । 

खपरकूप--वि० [ अनु? ] १. च॑चछ। 
चपल | २, तेज | फुरतीछा | 

लपदू--संशा र्री० [ हिं० लौ+पट ] 
१. अग्निशिखा | ज्वाला । भाग की 
लो। २. तपी हुई वायु। आँच। 
३. गंध से मरा वायु का झोंका | ४ 
गंघ | महक | बू। 

खप्टना-कि० अ० दे०, “हिप- 
टना?! ॥ 

सखपटा--संशा पूँ० [ हिं० छपटना ] 
१. गाढ़ी गीली बसख्तु। २. लरपसी। 
३. कढ़ी | 

खपटठाना --क्रि० स० दे० १. “लिप- 
टाना? | २. दे० “लछपेटना” | 
ऋंकि० अ० १. संलग्न होना। 


, कपेटंना' 


सठना | २, उख्सना | फँसना | 

खसपना[(---कि० ० [ अनु” का 
लय ] १. हो छ के ताथ इधर-उधर 
लचना । २. धकना । रूचना। ३. 
लपकना | लठवगा। ४५ हैरान होना । 

खसपलपाबा--कि०ण अ० [ अनु० रूप 
लग | [ संज्ञा छग़लपाहुट] १६ लमना । 
२. लंश कामल वस्तु का इधर उधर 
हिलना-हुझुना । ३. छुरी, तलूबार 
आऔंद का चमकना | झलकना ै 
क्रि०ग्स० १, दे० “लाना? । २. 
छुरी, तलधार आदि को हिलाकर 
चमकाना | 

खसपली---संशा स््री० [ सं० लॉप्सका ] 
१. थोड़े घी का इछुआ। २. गीली 
गाढ़ी वस्तु ॥ ३, पानी में औदाया 
हुआ आटा जा बेंदियों का दिया 
जाता है | छत. | 

लपाना--कि० स+ [ अनु० छपलप ] 
१. लचीली छड़ी आदि को शधर- 
उधर लछचाना | फटकारना | २. 
भागे बढ़ाना । 

छपेड--संशा ज्री० ) हिं० रपटन ] 
१. छय्टने की क्रिया या भाव। २. 
बंधन का चक्कर | घुमाव। फेरा । 
३. ऐठन । बल | मरोड़ | ४ घेरा। 
परिधि। ५. उल्झन | जाल या 
चक्कर | 

सपेटन--संशा ज्री० दे० “लपेट” । 
संशा पुं० [ हिं& छपेटना ] १, लपे- 


उनेवाली वस्तु । २. बाँधने का 
कपड़ा | वेष्टन | बेठन। ३, पैरों 
में उल्झनेवाली वस्तु | 


छपेटमा--क्रिर 8« [ हिं० छिपटना ] 
१. घुमाव या फेरे के साथ चारो 
ओर फेंताना। चक्कर देकर खारों 
ओर के बाना। २. फेली हुईं वस्तु 
को छब्छे या सद्टर के झप में करना | 


सप्रेठ्याँ 


समेट्या । ३. करड़े आदि के अंदर 
बाँधना । ४. पकड़ लेना | ५. गति- 
विधि बंद करना। ६« उलझन में 
डालना | झंझट में फेंताना । 

खपेटवाँ--वि० [ हिं> छपेग्ना ] १. 
जो लपेटा हो | २. जिसमें सोने चाँदी 
के तार छपेटे गए हों। ३. जिसका 
अर्थ छिपा ही । गूढ । व्यंग्य । 

रपेटा-संज्ा पुं० दे” “ढछपेद” | 

खफंगा--वि« [ फ़ा*लफ़ग ] १. 
लंपठ । दुश्वरिन्न। २. शोहदा | 
आरावारा । 

लफना#[--क्रि० अ* दे ० “लपना”। 

लफलफ्जनि# | -संज्ञा स्री० 
८४लालपाना” | 
लफानाका-क्रिण्स०दे ०“लछ्ाना? | 
लफज--तंज्ञा पुं० [ अ० | बन्द | 
तबमकनता#--क्रि० अ० [ देश० ] 
उलझना | 

लबडड-घोधों--संज्ञा जी० [ हिं० 
ल्वाइ+घधूम ] १. शउमूठ का 
हल्ला | २. गड़बचढ़ी । अपर । कुत्य- 
बस्था | ३. बईमानी की चाल । 

खबडुनाक--करि० भ० | 8० रूपऊ 
बकना ] १. धठ बाछना । २. गप 
हाँकना । 

सबर।--वि० दे० “लबार” | 

छबादा--संता पुं० [ क्रा०] १. 
रूईदार चागा | ट्गछा | २. अबा। 
चोगा । 

खबार[--वि० [ सं० पन-्तकना ] 

, $ झूठा | भिथ्यावादी । २. गणी। 
चोगा। 

सारा“्यंहा स्वी० [ हिं० लबार ] 
झूठ बोलने का काम | 
बि० १. शृठा । २, चुगुलखोर 

छबालब-क्रि० वि [ फ़ा० ] मुँह 
था किनारे तक | छदकता हुआ । 

४५६ 
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लशसी+*!--6 डा, वि०दे ० कृपासी 

लबेद-संज्ञा पूं० [ सं० बेद का 
अनु० _] लोकाचार की भद्दी या 
भोंड़ी बात । 

लयेदा--संशा ५०[ स॑ं० छगुड़ ] 
[ ञ्री० अल्पा० छबेदी ] मोदा 
बड़ा इंडा | 

लब्घ वि० [ सं० ] १. मिला हुआ । 
प्रात्त। २. भाग करने से आया हुआ 
फल । ( गणित ) 

खब्धकाम--वि? [. सं० ] जिसकी 
कामना पूरी हो गई हो । 

सब्धप्र तिष्ड--वि० [ सं» ] प्रति- 
ष्ठ्ति। 

लब्धि--संहा स्री० [ स॑> ] प्राप्ति। 
लाभ। 

लम्य--वि० [ सं० ] १. पाने योग्य । 
जो मिल सके । २. उचित | मुना- 
सित्र । 

लमकना(--कि० अ० [ हिं० छूप- 
कना ] १. लपकना। २. उत्कठित 
होना । लूवकना । 

लमछुड--थि० [ €िं० छंच्रा ] बिल- 
कुल लंबा | 
संज्ञा पुं० भाठा | बरछ । 

लमटंगा--वि* [ हिं० छंत्रा +टाँग | 
लंबी “गंवाला । 

लमतडू ग--वि० [ हिं* हछूंबरा+क 
ताइ+ भंग ] [ जी० छरूमतड़ंगी ] 
बहुत रूुंत्रा याऊ॒ | 

लप्धी--संज्ञा पुं० दिश० ] उम्धी 
का बाप | 

लमपानाआ-- ० स० [ हिं+ लंचा+ 
ना ( प्रत्य० ) ] १ लंबा करना । 
२. दूर तक भागे बढ़ाना | 
क्रि० अ* दूर निकल जाना | 
तज्ञव-संड्ा पुं०[ सं० ] १. एक 
पदार्थ का दूसरे में मिलना । प्रवेश । 


लरिक'सखोरी 


२. विलीन होना। मष्नता । है. ध्यान 
में हुबना | एकाग्रता | ४. अनुराग 4 
प्रेम | ५, कार्य्य का फिर कारण के 
रूप में परिणत हो जाना | ६० जगत्‌ 
का नाश | प्रढय | ७. विनाश | 
छोप । ८. मिल जाना । संइ्लेष | ६. 
संगीत में उत्य, गीत और बाद्य 
की समता । 
संशा स्री० १. गीत गाने का ढँर या 
तजं | धुन | २. संगीत में, सम | 
लयन-संशा पुं० [ ४० ] छय होने 
को क्रिया या भाव | 
लप्मान--वि० [ सं० छूय ] जो छय 
हो गया हो | लय हां जानेवाला | 
लण्शां--संज्ञा सत्री० दे० “लड़” । 
लण्कई#-संशा स्री० दे० “छड़क- 
पन”? | 


लरकना#--क्रिर अ०  दे० 
८छ7कना?? । 
लशाकनी#--- संशा स्री० दे० 
“छ$ की?! | 
करखरना%#--क्रि/ग भ० दे० 


“लड्खड़ाना” । 

दारखरानि#--संज्ा स्री० [हिं> छड़- 
खड़ाना ] लड़खड़ाने की क्रिया या 
भाव । 


लरजना--क्रि०् अ० [ फ्वा० लर॒जा॑ 
कंप ] १. काँपना | हिलना | २. 
दहल जाना । डरना | ह 

लरकरक[]-वि० | हिं० छड़ +॑ 
झड़ना | बहुत अधिक । प्रचुर | 

ल्रना#--क्रि> अ० दे० “लड़ना”। 

लणखनि#-संश स्री० [ हिं० लड़ना ] 
लड़ाई । 

ज्वराई4-संडा स््री० दे० “लड़ाई” | 

लरिकईक--संझा ज्ी० दे० “छड़क- 
पन”। 


करिक-खल्ोपे--संड्ा ऋरी० [ हिं० 


कर्क 


छॉरिंका'+ लोह-ल्य॑चल | लड़कों का 
खेल | खेंलवाड़ । 

हरिका+-संजा पुँ० दे० ४लड़का?। 

लरिकाई#(-संशा स्रो० दे० “लड़क- 
पन!! । 

खरिया|--संझ्ा ६० [? ] दुपद्मा । 
छरी#--संज्ञा ज्ली० दे" “लड़ी” | 

लल॒४--छंशा पुं० [? ] सार | तत्त्व | 
ललऋझ--संज्ञा ख्री० [ स॑० ललन ] 
प्रबक्ठ अमिलाषा | गहरी चाह । 

ललकना--क्रि० अ० [ हिं० ललक ] 
१. पाने की गहरी इच्छा करना | 
लालसा करना । ललचना | २. चाह 
की उमंग से भरना । 

ललकार-संश त्री० [हिं० छे ले 
अनु०+कार ] ललकारने की क्रिया 
या भाव । 

लल फारबा--क्रि० स० [ हि. छल- 
कार ] १. युद्ध या प्रतिद्वंद्विता के 
हिए. उच्च स्वर से आह्वान करना । 
प्रचारण। २. छड़ने के लि/ उसकाना 
या बढ़ावा देना | 

ललकित--वि० [ हिं० छलक ) गहरी 
चाह से भरा हुआ | 

दलचनगा--क्रि० अ« [ हिं० लालच] 
१. छालच करना । २. मोहित 
होना । लब्ध होना | ३. अमिलाषा 
से अधीर होना । 

लल्यामबा-क्रि० स० [ हिं० छलू- 
चना ] १. किती के मन में छारूच 
उत्पन्न करना | २. माहित करना | 
छुमाना । १. कोई बस्तु दिखाकर 
उसके पाने के लिए अवोर करना | 

मुद्दा ०--जी या सन छलचानान्यन 
मोहित करना | सुस्ध करना । 
दुभाना | 
को क्रि० अ० दे० “लहचना» | 


लंखथोहो--वि* [ हिं० डाकद्क 
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हाँ ( प्रल० ) ] [जी० ललयौहीं] 


लाछत से भरा | ललच या हुभा | 

ललन-सेश पुं० | स॑० ) १६ प्यारा 
बालक | २. प्रिय नायक या पति। 
३. क्रोड़ा । 

हलना--संश जऊ्री० [ सँ० ] १. 
स्त्री | कामिनी | २. जिह्या । जीम। 
३. एक व्णश्त्त | 

लला--संश पुं० [ हिं० छाल ] [स्त्री ० 
लली ] १. प्यारा या दुलारा छड़का। 
२. प्रिय नायक या पति । 

लखाई -संजा ज्री० दे० “लाली”? । 

ललाइ--संथा पुं० [ सं० | १, भाक्ल | 
मस्तक | माथा । २. किस्मत का 
लिखा | 

खलाट-पटल्ष--संज्ञा पुंष [स॑० ] 
मस्तक का तल | माथे को सतह ) 

ललाट-रेखा--संशा सत्री: [सं०] 
काल का लेख । भाग्यलेख | 

ललाना#|--क्रि० अ० [सं० छलन] 
लाभ करना | छूलचना | लालाथित 
होनो। 

ललाम -वि? [ सं० ] [ भाव० 


ललामता | १. रमणीय | सुँदर | २. 


लांछ । सुर्ख | ३. श्रद्न्‍ध । पधान । 
संशा पुूं० १. अलंकार । गहना | २. 
र्त। ३. चिह। निशान | ४, 
घोड़ा । 
ललामी --संज्ञा स््री० [ सं० छछाम ] 
१. सुंदरता | २. छालिमा। छाली | 
खलिव-विन [ सं० ] [ सज्री० 
लता ] १. सुंदर। मनाहर | २. 
मनचाहा । प्यारा। ३. हिलता 
डोछता दुआ । 
संशा पुं० १. शगार रस में एक 
कायिक हाव या अंग-चेष्टा जिसमें 
सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ अंग 
हिलाए जाते है| २, एक विषम चर्ण- 


शस्लोन्चच्पों 


बृत्त | ३, एक अलंकार जिसमें वण्य- 
वर (वात ) के स्थान' पर उसके 
प्रतित्रिंब का वशन कथा जाता है। 
ललिनई#--सरा स््री३ दे० “लांल- 
ताई? ( 
ललित कला--संरा जल्ली० [ सं० 
छल्ित +कठा ] वे कछाएँ जिनके 
व्यक्त करने में किसो प्रकार के सौंदर्य 
की अपेक्षा हो , जैते-संगीत, चित्र- 
कडठा, वास्तुकडा आदि । 
ललितपंद्‌-पंज्ञा पुं. [ ० ] एक 
मान्नक छंद जिसके प्रत्थक चरण में 
२८ मात्राएं हाता है। नरंद्र । दोवे | 
सार । 
ललिता--संश जस्री० [ सं० ] १५ 
ए.+ वर्णूबृत्त जिसके प्रत्यक चरण में 
त, भ, ज, र होता ह६। २. राधिका 
की प्रधान आठ शाखयो मे से एक । 
ललिताई#--संज्ञा त्रां० [ हिं० 
छालत | सुंदरता | 
ललितोपम्ा-८ंशा ज्री० [ सं० ] 
एक अथारूकार जिसमे उपभेय भौर 
उपमान का समता जताने के लिए 
सम, तुल्य आदि केवाचक पद न 
रखकर एसे पद छाए जांत॑ हू, जिनसे 
बरावरी, मन्नता, निरादर, ईर्ष्या 
इत्यादि भाव प्रकट हांत हैं । 
लला--6ंथा ज्ञा० [ हिं० छला ] १० 
लड़का के लिए प्यार का शब्द | २, 
नायका  प्रयसों | प्रेमका। 
ललोहाँ--वि० [ हिं० छाछ | [ स््री० 
छल्हीं |सुर्खामायछ | छछाई लिए हुए. | 
जदला -संडा ३० दे० “छला? | 
लद्ला--तंशा ज्नी* | सं० छछना ] 
जीम । जज्ान । 


सदखो-चप्पो-ठंशा ज्ी० [ सं० 


छ७* जनु० चप्र ] चिकनौ-नुपढ़ी 
बात | ठकुर सोहाती | 


खबलो-पत्तो 
लल्लो-पत्तो-४श्ञा ज्जी० दे० “लब्लो- 


चप्प!? | 

लवंग--:ज्ञा पूं० [सं० | छोंग । 
(मसाला ) 

खब--संशा पुं० [सं० ] १- बहुत 
थाड्ी मात्रा । २. दा काह्ठा अर्थात्‌ 
छत्तीस निमष का अल्प समय । ३६ 
लवा नाम का चिांड्या | ४- रूवंग । 
५, श्री रामचंद्र के दलक्षमज पुत्री मे 
से एक । 

लबकना [--क्रि० स० दे० “छाकना?] 

लथधका --संराः स््री० [हिं> छोकना | 
बिजलों । विय तू । 

लवण शा पुं० [ स॑ं० _] १ नसक। 
नान | २. द० “लवणापुर?। ३. 
दे० “लबणतमुठ्?। 

लवणसमुद्धछंशा पुं० [ सं० ] 
पुराधाक्त सात समुद्रों मे से एक । 
खार पाना का समुठ्र । 

लवणासुर -संशा पुं० [ ४० ] मु 
न।मक अधुर का पुत्र जिसे शबरुन 
ने मारा थ।। 

लवब॒न -संगशा पु० [ सं० ] हे 
काटना । छेदना। २. खेत की 
कटाई । छुनाई। छौनी। 

लवना-क्रि० स० दे० “लहुमना” | 

लब॒नाई# -संज्ञा त्नो० दे० “लावण्य”। 

लबनि, लब॒नी - संरा स््री० [ सं० 
लवन | खेत में अथाज की पक्री फसल 
की कझाई । छुनाई | 
संज्ञा ज्री० [ ० नवनीत] मक्खन । 

लबर[--समंजा स्री० [ हिं* रपट ] 
अम को रपट | ज्वाला | 

लबलासी+*--संश स्त्री० [ हिं० छूव 
प्रेम +छासीजछती, लगाव ] प्रभ 
की लगावद ! 

लबली -संडा ञ्ञी० [ ४० ] १. 
हरफारेवरी नाम का पेढ़ और उसका 
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फुछ | २. एक विषम वर्णवृत्त । 

लबश्नलीय--वि० [ 6िं० लय+ लीन ] 
तन्‍्मय | वल्लौन | मझ्ज । 

लबलेश-संश ६० [ «० ] १. 
अत्यंत अल्प मात्रा । २.अत्प संसर्ग | 

लबा |--संशा पु० [ सं० छाजा | भुने 
हुए; धान या ज्वार की खील । लावा | 
संशा पुं> [ स॑० बल ] तीतर की 
जाति का एक पक्षी । 

लवाई--वि० [ देश» ] वद गाय 
जिसका बच्चा अमी बहुत ही छाथा हो | 
संश सत्री० [हिं० छवना +आई 
(प्रत्य>) ] खेत की फसल की कठाई। 
छुनाई । 

लवाजमा--संशा पुँ०[ अ> छवा- 
जिम ] १. किती के साथ रहनेवाढा 
दल-ब्रल ओर साज-समान | २-आव- 
इयक सामग्री। 

लवारा--मंसा पुं० [ हिं> छवाई ] 
गा का बच्चा | 
बि० दे० “आवारा” | 

लब्ाखी+त-वि० [ सं० लव-्भकना 
+ आसी (प्रत्य ०) ] १. गष्पी । बक- 
बादी | २, रपट | 

सशकर--संज्ञा पुं० [ फ्ला० ] १८ 
सेना । फौज। २. भीड़भाड़ | दर | 
३. सेना का पड़ाव। छावनी। ४. 
जहाज में काम करनेवा्ों का दछ। 

लशकरी--वि० [ फ़ा० ऊशकर ] १. 
फीज का । सेना-संबंधी । २. जहाज 
पर काम करनेवाछा । खासी । 


जहाजी । 

संशा ज्री० जहाजियों या खलासियों 
की भाषा । 

सचन#---संज्ञा पुं० दे० “हखन” | 
सस--संशा पु [ सं» ] १. चिपकने 
या चिपकाने का गुण । चिपतचिपा- 
हंट | २. वह जिसके छझगाव से एक 


शाश्वत 


वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाव। 
लासा । ३. चिच छगने की बात | 
आकर्षण । 

लखदा (--वि० [ हिं*० लस+फ़ा० 
दार (प्रत्य०) | जिसमें छस हो। 
लसीछा | 

लखना -क्रि० सन [ सं० लसन ] 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ 
सटथाना । चिपकाना । 
क्रक्रि> अ०१,शोमित होना | छजना। 
फत्रना । २. विराजना । 

लखनि#- संझा ज्जी० [ हिं० रूसना] 
१. स्थिति | विद्यमानता | २, शोभा । 
छठा । 

लखम-वि० [ देश० ] दूषित । 
खांदा | 

लखलसा--वि० दे० “हसदार” | 

लखलसाना-क्रि० अ«» [ 6िं० रुस] 
चाचा होना | 

लखित -बि० [ सं० ] सजता हुआ | 
सुशामित | 

लसी--संशा र्री० [ ६हि० लूस |] १, 
छस | चिंपचिपाहट । २. दिल छगने 
की वस्तु | आकषण । ३. लछाम का 
योग | फायदे का डोल | ४. संबंध | 
लगाव । ५. दूध. और पानी मिला 
शरबत । 

लखसाला*-वि० [ हि. छस ] [स्री० 
ठसाली | १. लसदार | २ सुंदर | 
शामाथुक्त | 

लखोड--संज्ा पुं> [ हि० लसक 
चिपचयाहट ] एक प्रकार का पेढ़ 
जिसके फल ओषध के काम में जाते 
ह। 

तस्टम-पस्टम[--क्रि ० वि० [देश०] 
किस न किसा तरह से | ज्यों त्यों । 

लस्थ --वि० [ हिं० लठना ] १. पका 
हुमा | शिधथल । २. अशक्त । 


लंस्सी न 
पथ पष्ओ ५ 


हस्सोी-संशा स््री०[ हिं* लयस ] 
१. चिपचिपाहट | छसी | २. छाछ | 
मठा | तक्क । 

शहंगा--संरा रू [ हि हंकपन्कमर 
+ अंगा ] कमर के नीचे का सारा 
अंग ढाँकने के लिए स्त्रियों का एक 
चैरेदार पहनावा । 

खदक--8ं शा स्री० [ हिं० लद्दकना ] 
१० छदकने की क्रिया या भाव। २० 
भाग की छपद | ३. शोभा | छवि | 
४- चमक | युति। 

लद्कना -करि० अ० [ अनु० ] १. 
झोके खाना । लहराना । २. हवा का 
पहना । ३, आग का इधर-उधर 
रपट छोड़ना | दहकना | ४. लप- 
कना | ५. उत्कंठित होना । 

लदकामा, खहकारल[--कि० स० 
[हिं० लदकना ]। लहकने में किसी 
को प्रवृत्त करना | 

लइफऔर,लह्कौरि---संशा ज्री० [हिं० 
रूइना +कोर ( प्रास ) ] विवाह की 
एक रीति जिसमें दुल्हा ओर दुलरूहिन 
एक दूसरे के मुँह में कोर ( भ्रास ) 
डालते हैं । 

सहभझा[-संज्ञा पुं> [ अ० लह्॒जः ] 
गाने या बोलने का ढंग | स्वर | ऊुय। 

खदमवदार-(ंश ५० [ हिं० लहना 
क+फ्रा० दार ] ऋण देनेवाढा । 
महाजन । 

लहना-क्रि० स० [सं*« लभमन ] 
प्रान्त करना । 

संझ् पु० [ सं? छमन ] १. उधार 
दिया हुआ रुप्रया-पैसा । २. रुपया- 
पैसा जो किसी कारण किसी से मिलने- 
वाल्म हो । 

लद्दगी--संजा स्त्री" [हिं० छदना ] १५ 
प्राप्ति | २. फलभोग । 

ज्रहबर--संरा ६० [ हि० हहर !] १. 
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एक प्रकार का हलंचा पहनावा | 
लबादा | चोगा। २०इंडा। निशान | 

लहदर--तंज्ञा स्री० [ सं* लहरी | १. 
ऊँची उठती हुई जल की राशि । 
घड़ा हिलोरा। मौज | २. उमंग । 
जोश | ३. मन की मोज | ४. वेहोशी, 
पीड़ा आदि का वेग जो कुछ अंतर 
पर रह रहकर उसपन्न हो। झोका | 

मुद्दा “सो काटने की लहर-”"्साँप 
से काटे गए आदमी की वह अवस्था 
जिसमें बेहोशी से बीच बीच में वह 
जाग उठता है। 
५, आनंद की उमंग | मजा । शीज। 
यौ -लद्दर बहर-आनंद ओर सुख । 
६. देंधर-उधर मुड़ती हुई टेढ़ी चाल । 
७, चलते हुए. सर्प को सी कुटिल 
रेखा | ८- हवा का झोँब्य । महक। 
लपट | 

लहरदार-वि. [ हिं० लहर + फ्रा० 
दार ( अत्य० ) | जा सं,धा न जाकर 
बल चाता हुआ गया हो। 

खह्रना--क्रि० अ० दे० “लहरानाः॥ 

लद॒स-पटोर--संशा पुं० [ हिं० लहर 
+पट | एक प्रकार का धारीदार 
रेशमी कपड़ा | 

खट्दरा--्संज्ा पुं> [ हिं* लहर | १. 
लहर | तरंग । २, मोज। आनंद । 
मजा | 

लहरान--संशा ज्री० [ हिं* लद्दर ] 
छदराने की क्रिया या भाव | 

क्इराना--क्रि० अ« [ हिं० लहर + 
आना ( प्रत्य० ) | १. इवा के झोंके 
से इधर उधर हिलना-डोलना । रूहरें 
खाना | २. पानी का हवा के झोके 
से उठन, ओर गिरना | बइना या 
हिलोरा मारना । ३ इधर-उधर मुडते 
या झोंका खाते हुए चलना | ४. मन 
का उमंब में होना ।५. उल्छ॑ठित 


लहादेइ 


होना । लपकना | ६. आग की लछपट 
का'हिल्‍लना | दहकना। भद़कना। 
७, शोमित होना । हछसना । 
विराजना | 
क्रि० ल० १. हवा के झोंके में इधर- 
उधर हिलाना | २. बक्र गति से के 
जाना । 

लद्त्यि--संश (० [ हिं० रूदर ] 
१. लद्रदार चिह्न | टेंढी-मेढ़ी गई 
हुईं छक्कीरो की श्रेणी | २. एक प्रकार 
का कपड़ा जिसमें रंग-विरंगी टेढ़ी- 
मेंढ़ी लकीरें बनी हंतती है। ३.उपयु क्त 
प्रकार के कयड़े की साई या घाती | 
संज्ा स्त्री० दे० “लहर” | 

लद्धरो--तंता स्त्री० [ सं० | लहर। 
तरग | 


पैबि० [ हिं० छहर +ई ( प्रत्य० ) ] 
मन की तरंग के अनुसार चढलने- 
बाला । मनमोजी | 

खदलदा-वि? [ हिं० रूहलहाना ] 
[ वआा० लद॒लही | १. लहलद्ाता 
हुआ | हरा-भरा। २. आनन्द से 
पृणे | प्रकुल्छ । ३ ृष्ट-पुष्ठ । 

लद्खद्वाना “क्रि० भ० [ हिं० लह- 
रना ( पाततेयों का )] १. सो पत्तियों 
से भरना । दगर भरा हाना। २» प्रफु- 
ब्लित होना । खुशी ते भरना | ३, 
सूखे पड़ या पॉधे में फिर से पत्तियाँ 
निकलना | पनपन! | 

लद्॒सुन--तंज्ा ६० [सं० ल्शन ] 
एक एॉपा जिसकी जड़ गोक गाँठ 
के रुप मे होती और मसाले के काम 
में आती है। 

लइछुनिया -संज्ञा पुं७ [ हिं० छह- 
छुत | धूमिछ रंग. का एक रत्न | 
रुद्राक्षक । 

लद्ठा #--संज्ञा पुं> दे० “छाहइ”। 

सदादेद--वंशा (० [१] १, नाच 


ताल 


की एक गति। २. नाचने में तेजी 
और झप्र:। ३. तीडता। तेजी । 

लदालड(+-वि* दे? “लहलहा” | 

लदाखाट--वि० [दिं० लाभ, छाह + 
छोटना] १. इँसा से लोटता हुआ | 
२. खुशी से मरा हुआ । रे. प्रेम-मग्न। 
मोहित | लट्ट, | 

लद्वा स[--संज्ञा स्त्री० दे० “लाश” | 

रुह्ासोी -संज्ा स्त्राण्ण सं॑+> दमस ] 
भाटी रखती | 

खद्दि----अव्य० [दिं० छदना] पय्यंत । 
तक । 

लहु+-शभव्य० दे० “ढो?। 

लदुरा[--वि० [ सं० छयु ] [ रत्री० 

हुरा | छोटा । 

लडूआ---मंज्ञा पुं० 
रक्त । खून। 

मुद्दा ““लहु-लह्ान दोनान्खून से 
भर जाना | अत्य॑त लू बहना | 

लद्देरा -संज्ञ! पुँ० [दिं> छाइ-लछाख 
#एए ( श्रत्य० )| छाह का पक्का 
रंग चढ़ानवाला। 

लॉक]|-संज्ञा स्त्री० [हिं० ढक ] 
कमर | कटि। 

लॉग--तंशा ज्ो० [ सं० लांगूलन 
पूंछ ] धाती का वह भाग जो पीछे 
की आर कमर में खोस छिया जात 
है। काछ । 

लॉगल-संज्ञा पुं७ [सं०] खेत 
जोतने का हल । 

लांगलोी--तठंज्ञा पुं> [सं० छागलिन_] 
१. बलराम | २. नारियछ। ३. साँप । 
संज्ञा सत्र)० [ सं० ] १. पुराणानुसार 
एक नदी का नाम | २. कलियारी । 
१० भजीठ । 

लांयूलो--तंशा पुं० [ सं» लांगूलिन] 
बंदर | 


कॉघता--कि० त० [ सं« रूुंधन ] 


[ सं० छा ] 
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इस पार से उस पार जाना | डाँकना | 
नाँधना | 
लॉच--संशा स्त्री० [देश०] रिश्वत । 


घुस 

लाछुब--संजा पुँं० [ सं० ] १ चिह् । 
निशान । २, दाग | ३. दोष। 
कलंक | 


लांछना--संशा स्त्री० दे० “लांछन” । 

लादइानित-वि० दे० “लाछित” | 

लातिछु-वि० [ ४० ] जिसे लछिन 
लगा ह|। कलंकित | 

लांक४+--संहा सत्री० [ सं० हंप्रन ] 
बाधा | रुकावट | 

लॉपटय-संज्ञा पुं० [ सं० _] “लंपट? 
का भाव | लंतटता । 

लाबा]#--वि० दे० “लंबा? 

लाइ#%[-सं.। पुं० [ सं० अलात- 
लुक ] अग्नि । 

छाइक-चवि० दे० “ढायक” | 

लाइट-संजशा स्त्री० [अं०] प्रकाश । 
र,शनी | 

लाइट द्वाउस--संज्ञा पुं+ [ आअं० ] 

वह स्थान जहाँ बहुत दूर तक पहुं चने- 
वाला प्रकाश जलता है | प्रकाशगयह | 

साइन--संजा स्त्री [ आअं० ] १ 
पीक्त | कतार । २. सतर । ३. रेखा । 
ढकीर | ४. रेठ की सडक । ५ घरों 
की वह पंक्ति जिसमें सिपाही रहते 
हैं | बारिक । छैन | 

साई--संशा स्री० [ ९० छाजा ] 
घान का छात्रा 
संश स््री० [हिं० लगाना] चुगढी। 
निंदा । 
यो।०-लाई छुतरी-१.चुगली | शिका- 
यत | २. चुगलजोर | ( ज्जी० ) 

लाकढ़ो--संश ज्री० देन “हकड़ी” | 

ल।क्षरिक-- वि० [४० ] १. जिससे 
छक्षण प्रक८ हो । २६ छक्षण-४ंबंधी | 


लॉस्ी 


संशा पृं० [सं०] १. यह छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ३९ मात्राएँ होँ। 
२. लक्षण जाननेवाल"। 

लाक्षा-संजा ञ्री* [ सं* ] ढांख। 
छाह | 

लाक्षागृद-संज्ञा पु [ सं० ] छाख 
का वह घर जिसे दुर्वोधन ने पांडर्ों 
कं जला देने की इरुछा से बनवाया 
था। 

लाक्षा रस-- संशा 
मसहावर । 

लाक्षिक---वि० [ सं० ] १. छाख 
का बना हुआ | २. छाख संबंधी । 

लाख--पवि० [सं० छरऊक्ष ] १. सौ 
हजार | २. बहुत अधिक। बहुत 
ज्यादा | 
संज्ञा पु० सी इजार की संख्या जो 
इस प्रकार लिखी जाती है" 
१०७००७०० | 
क्रि० वि० बहुत । अधिक | 

मुद्दा >--छाख से टाल होनावसब 
कुछ से कुछ न रह जाना । 
संशा ज्जी० [ सं० ] १२. एक प्रसिद्ध 
छाल पदाथ्थ जा अनेक प्रकार के बृक्षों 
की टहनियो पर कई प्रकार के कीड़ों से 
घनता है| छाह । २. वे छोटे छाल 
कोइ जिनसे उक्त द्रव्य निकलता है। 

लाखना--फ्रि० अ० [ हिं० >ोख क 
ना ( प्रत्य० ) ] छाख लगाकर कोई 
छेद बंद करना | 
%| क्रि० स० [सं० लक्षण] जानना | 

लाखाशूइ--5 शा पुं० दे” “हलाक्षा- 
ग्रह? 

ला-ख्िराज--वि? [ अ०] (जमीन 
जिसका खिराज या छगान न देना 
पइता हो | माफी । 

लाखो-वि० [हिं० छाख + ई(प्रत्य०)] 
छाख के रंग फा | मदमेंठा लालू | 


पु० [ सं ] 


आग 


खुशा पुं० लाख के रंग का पोड़ा । 

खाग--संशा ज्ी० [ हिं* लगना ] 
१, संपक | रुंबंध। छगाव। २- 
प्रेम । प्रीति | मुहब्बत , २. छगन । 
मन की ततरता। ४. युक्ति। तर- 
कीय | उपाय | ५. बह स्रॉग आदि 
जिसमें कोई विशेष कोशल हो। 
६« मतियोगिता | चढ़ा-ऊतरी । ७. 
बैर | शत्रुता । दुश्मनी | ८. जावू। 
मंत्र । टोना) ९. वह नियत घन 
जो शुभ अवसरों पर आह्णों, माटों 
आदि को दिया जाता है। १०» 
भूमि-कर | छूगान । ११. एक प्रकार 
का नृत्य | 
कि० बि० [हिं० को ] परय्यंत। 
तक। 

क्ागन्हॉड--संज्ञा ली० [हिं लाग> 
बैर+डाँठ ] १. झत्रुता। दुश्मनी ! 
२. प्रतियोगिता । चढ़ा-ऊपरी | 
संशा सक्नी० [सं० छग्नदंड ] नृत्य 
की एक क्रिया । 

झागत---- संता स्ली० [हिं० लगना] 
वह खर्च जा किसी चीज की तैयारी 
या बनाने में छगे | 

खायना#--क्रि० अ० दे० ““लगना?। 

खाथि०--अध्य०[ हि: रूगना ] १. 
कारण | हंतु | २. निमिच । छिए। 
है. द्वारा | 

किं० बि० [हिं० ढॉ] तक | पर्य्यंव । 
ढंशा स्री० | हिं० लग्गी ] लग्गी | 

सासू- वि० [ हिं? लगना |] जो 
ण्यने मोग्य हो | प्रयुक्त या चरितार्य 
होनेवाला | 

खागे--भव्य० [ हिं० छगनवा ) 
बास्ते | किए | 

खाघय-संशा पु [ ४० ] १. लघु 
होने का भाव | छघुता । २, कंग्री | 
भक्षमता । रे. हाश् को सफाई । फुतो । 
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तेबी । ४. आरोग्य । तंदुरुस्‍्ती । 
अव्य० [ सं० | फुर्ती से । सदज में | 

साधबी#--संज्ञा त््री ० [४० लाघव + 
ईं ( प्रत्य० ) ] फर्ती | शीघ्रता । 

साथाइ---वि० | फ्रा० ] जिसका 
कुछ वश न चलता हो। विवश । 
मजबूर | 
क्रि० बि० विवश या मजबूर होकर | 

खाचारी--संजा ज्री० [ फरू० ] मज- 
बूरी | विवश्वता | 

लाछुन+# -संशञा पुं० दे” “छाउन!'! | 

लाज--वंज्ञा त्री० दे० “लछज्जा” | 

मुद्दा “--ठाज रखना >प्रतिडा बचाजा। 
आबरू खराब न होने देना | छाज 
सेभालना>दें० “लाज रखना? | 

लाजक--संशा ५० [४० छाजा ] 
धान का लावा । 

लाअना#-+क्रि० अ० [हि० छाज + 
ना (प्रत्य० )] छब्जित होना । 
दारमान। | 
क्रि-स हलज्जित करना। 

लाजबंत--वि० [ हि. लाज+ब॑त 
( प्रञ्म० ) ] [ज्री० लाजव॑ंती ] 
जिसे छज्जा हा, शमंदार । 

खाजंदंती-संशा र्री ० [हिं० छजातद] 
लजादू नाम का पोधा | छुईमुई । 
लजाघुर । 

लाजवदं--संशा पुं० [ फु।० ] एक 
प्रकार का प्रसिद्ध कीमती पत्थर । 
राजवतंक | 

ला-जवाब--वि० [ फ़ा* ] १. अनु- 
पम्र | बेजोड़ । २. निरुचर। चुप। 
खामाश । 

साजा-संश सत्री० [ स॑ं० ] १. 
चावढू। २० भूनकर फुलछाया हुआ 
घान | ढावा । 

ज्ाजिम--वि/ [ अ० ] १. जो अब- 
इय कर्व्य हो। २. उचित | मुना- 


लाडू 


सित्र | वाजिब । 

साजिपीो-वे* [ अ* छाजिम ] 
जरूरी । आवश्यक | 

लाट -संज्ञा ल्ली० [ हिं० छद्ठा ? ] 
मंठ्य ओर ऊँचा खंभा। 
संज्ञा पुं> [ स॑ं> | १. एक प्राचीन 
देश जहाँ अब अहमदाबाद आदि 
नगर दै। २. इस देश के निवासी । 
३, दे० “लाटानुप्रास” | 
लाटरी--संशा स्री० [ अं? ] वह 
याजना जिसमें लोगो को ग्रोयी या 
गाढी उठाकर केवछ उनके भाग्य के 
अनुसार धन आदि बोटा जाता है। 

लाटासुपास--संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] 
वह श-दालंकार जिसम शब्दों की 
पुन४क्ति ता हाती है, परन्धु अन्‍्वय 
के हेल्‍फेर से तात्पर्य भिन्न हो 
जाता है । 

जलाटिका-संडा ज्री० [ सं० ] साहित्य 
मे एक प्रकार की रचना थ रीति । 
इसमें छाटे छोड़े पद और समास 
हात है । 

लाटी [- संगा स्री० [ अनु» लट 
छ:ञ्गाढ़ा या चि7्रचित्रा हाना | बह 
अवस्था जिसमे मुँह का थुक और 
होठ यूख जात है । 

सेंड जा० [सं० ] ढाटिका रॉति। 

साथ संस ज्री० दे० “लाट” | 

लाठी--संज्ञा ल्ली२ [ सं» यध्टि ] 
डंडा | लकड़ी | 

मुद्दा०--छाठी चलनाज-लाठियों की 
मार-पीट होना । 

लाठी-चाज--संजश्ञा पुं० [ हिं० 
छाठट[+ अं० चार्ज ] भीड़ आदि 
हटाने के लिए; पुन्सि आदि का लोगों 
पर छाठियाँ चलाना | 

साडू-सशा पुं० [ सं० छालन ] 
बच्चों का छादन । प्यार । दुकर । 


लाइसडता 


लाइलडेता--वि० दे० “लाइला?। 

खाड़क्षा-वि० [ हिं० लाई ] [ स््री० 
लछाइला! ] जिसका छाड़ किया जाय 
प्यारा | दुलारा | 

लाई -संज्ञा पूं- दे० “लइढू” । 

खात--संज्ञा त्ली० [? | !. पैर | 
पाँव | पद । २. पैर से किया हुआ 
आधात या पाद-प्रहार । 

मुद्दा०--छात खाना>पैरोी की ठोकर 
या मार सहना | लात मारनान्तुन्छ 
समझकर छोड़ देना। त्याग देना | 

लादू--संज्ञा स्री० [ हिं० ,छादना ] 
१. लादने की क्रिया या भाव। 
लदाई |. पेट | उदर । ३. अत। 
अँवड़ी । 

लावुना--क्रि० स० [ सं० लब्ध ] 
१. किसी चीज पर बहुत सी वस्वुएँ 
रखना । २. ढोने या ले जाने के लिए. 
बस्तुओ का भरना | किसों बात का 
भार रखना । 

लाबविया--संज्ा पुं० [ हिं० छादना ] 
बह जां एक स्थान से मार छादकर 
दूसरे स्थान पर ले जाता है । 

लादी--ंज्ञा ख्री० [ हिं० लादना ] 
वह गठरी जो किसो पश्चु पर छादी 
जाती है । 

लाघधना#--क्रि० स* [ सं० लब्ध ] 
प्राप्त करना | पाना । 

लानत--शा स्री२ [ अ> लअनत | 
घिक्कार । फिटकार । भत्सना । 

ज्ञाना--कि० अ० [ हिं> लेना+ 
आना | १. कोई चोज उठाकर या 
अपने साथ लेकर आना । २. उपस्थित 
करना | सामने रखना । 
क्रि* स० [ हिं? छात्रण्भाग ] भाग 
लगाना | जलाना | 
#| किं० स० [ हिं० छगाना ] 

” हगाना | 
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लाने+|->अव्य० [ हिं० छाना | 
बाध्ते | लिए | 

छाप -+-मंजा पु) [ अनु० संलाप ] 
बातचोत । संवाद | 

लाउगा >वि> [ अ० लाज्बत्रिना + 
हिं? पता ] १, जिसका पता न लगे । 
२. गुप्त । गायब । 

लापरवा, लापरबाइ--वि* [ भ«० 
ला+फ़ा० पवाद ] १. जिसे किी 
ब्रात का परवा न हो। बेफिक्र | २. 
अत वधान । 

लापरवादो--छंशा ०[अ०ण् छा 
क+ फ़रा० परवाह ] १, बेफिक्र। | २. 
असावधानो । 

लापसी [--समंशा छ्री० दे०:४ल7ती”। 

ल/बर#--वि० दे> “लबार” | 

लाबो--तंशा स्यी० [ अं० ] १- 
घारा-सनाओं) आदि का वह कमरा 
जिसमें उनके सदस्णो से बाहरी छोग 
भी मिझजुर सकते हैं। २. धारा 
सभाओं के वे- दो अलग अलग गलि- 
यारे जिनमें किसी विषय के पक्ष और 
विपक्ष में मत देनेवाले एकन्न होते हैं। 

लाम--संशा पुँ० [ सं०) १. मिलना। 
प्राप्ति । लब्धि | २. मुनाफा । नफा+। 
३. उपकार | भाई 

लाभकारा लाभदायक -वव* [सं० 
छामका-रेनू ] फायदा करनेवाला | 
गुणकारक । 

लाम--संशा ६० [ फ़रा० छामं ] १३. 
सेना । फोज । २. बहुत से छ;गो का 
समूद । 

लामज --तज्ञ, पुं [ सं० छामज्जक] 
खास की तरह का एक प्रकार का 
तुण । पीछा बाला | 

लामन-संशा पृ० [ देश० ] छहँगा। 

ज्ञामा-संहा० पुँ० [ ति० ] तिब्बत 
या मंगोडिया के बोद्ों का धर्म्मा- 


चाय । 
वि० दे० “लंबा”? | 

लमे[--क्रि० वि० [हिं० छाम॑|ह॑गां] 
दूर | अंतर पर है 

लाय#--स . स्नरो [सं> गअरहूत ] 
“ लााट | ज्वाहा २ आग। भमे । 

लायऋ--वे [ अ० ] १. उबित:। 
ठीक | वाजिब , २. उपथुक्त | मुना- 
सित्र | ३. सुयेग्य । गुणवान्‌" | ४. 
समर्थ | सामथ्यंधान्‌ । 

संता पूं० [ सं० छाजा ) घान का 
लावा । 

लायकियत, लायकी--संशा स््री७ 
[ अ० खझायक | लायक होने का भाव 
या धम्म । याग्यता । 

लायची--संश्ा ज्जी० दे" “/इला- 
यची” | 

लार--संज्ञा ज्री० [ सं० ऊारा ] १. 
वह पतञ छसदार थूक जो मुँह में से 
तार के रूप में निककता है । 

मुद्दों ०-मंह से छार टपकनाम्किती 
चीज की देखकर उसके पाने की परण 
छालसा होना । 
२. कतार | पंक्ति | ३. छासा। 
लुआब | 
क्रि० बि० [ भार० लैर-पीछे ] साथ | 
पीछे । 

घुद्दा०--छार छगानालपँसाना । 
बचाना | 

लारी--संजशा जी० [ अं० ] वह लबी 
माटर गाड़ी जिसपर बहुत से आद 
मियों के बैठने और माऊ छादने की 
जगह द्वोती है। 

लाल--उंजा पुं> [ तं० छारूक ] १- 
छाठा और प्रिय बालक । २. बेटा। 
पुत्र | लड़का | ३० प्यारा आदमी। 
४० भीकृष्णच॑द्र । हे 
संशा पुं० [ सं० छालन ] बुछार। 


क्राक्ंदन 


छाढ़ | प्यार | 

स॑ंझा पुं> दे “लार”?। 

का संडा स्वी* [ सं० छालसा ] 
इच्छा | चाह | 

संझ पुँं० दे० “मानिक!! | 

बि० १. रकतवर्ग । सुख | २. बहुत 
अधिक क्द्ध । 
मुद्दा०-हुल पड़ना या होनाज्कद्ध 
हाना । नाराज हांना। छादछ पीछे 
होना-गुरुपा होना । क्रोध करना । 
३. ( खेलाड़ी ) जो खेल में औरो 
से पइले जीत गया हो | 
मुहा०--छाल दोनास्भहुत अधिक 
संपत्ति पाकर संपत्न हवना | 

संहा पुं/एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया। 
इसकी मादा को “मुनियों” कहते हैं। 
खालबंद्न--संशा पुं> [6० छाल + 
चंदन ] एक प्रकार का चंदन जिसे 
पिसने से छाछ रंग और अच्छों 
सुर्गंध निककृतो है। रक्तचंदन । देवी 
चंदन | 

जालब--संशा पुं० [ स॑० छाछसा ] 
[वि० छाछचो ] १. कोई चीज 
पाने की बहुत बुरी तरह इच्छा 
करना | २. छोम | लोछयता । 
क्ालवद्म-वि० दे० “लाकची” । 
जालबी-वि० [ हिं० छालढच+ई 
( प्रत्य० )] जिसे बहुत अधिक 
छालन हो | छामो। 
लालटेन-संडा जो० [ अं० लैंटन ] 
किसी प्रकार का वह खाना 
आदि जिसमें तेक्रञ का खजाना 
और जलाने के छिए बच्ची 
छगी रहती है; ओर जिसके चारो ओर 
शौशा यथा कोई पारदर्शी पदार्थ 
लगा रहता है| कंदीरू । 
जालड्लो-संश पु? [ हि. छाढ 
(रन )+ड़ी ( अत्व० )] एक 
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प्रकार का ला नगीना । 

लालन-संजा पूँं० [सं- ] [ वि० 
छाछनीय | प्रेमूवंकर बाउक का 
आदर करना | लाड़ । प्यार | 

संशा पुं० [ हिं० छाढा | १ प्रिय 
पुत्र | प्यारा बच्चा | २, कुमार । 
बॉलक | 

क्रि० अ० छाड़ करना । प्यार 
करना | 

लालवा# --कि० से [ सं० छालन ] 
दुछार करना | छाड़े करना। प्यार 
करना । 

लाल-बुफफफढ़ --संगा पुँ०«( दि 
लाल + बूझना ] बातो का अय्कल- 
पच्चू माछव लगानेयाजा | 

लालनन--संज्ा पुँं० [ दिं०ए छाह+ 
माण | ९. श्रीकृष्ण । २. एह प्रकार 
का ताता | 

लाल मिच-४शा ख्री० दे० “मित्र” | 

लालपै-संछ ज्जी० दे० “छालड़ी” | 
लाढश--वि० [र्स०] लछूचाया हुआ। 
लाडुप। 

लाल समुद्र-संज्ा पुं० दे » “छाछ 
सागर”? | 

लालसा--सं हा स्रां० [ सं» ] ५, 
बहुत अधिक इच्छों या चाह । 
छिपा | २. उत्सुकता | 

लाल खागर--संज्ञा पृं० [ हिं० 
लाल+सागर | भारतीय महासागर 
का वह अंश जो अरब ओर अफ्रिका 
के मध्य में पड़ता है। 

लाल सिख [--संज्ञा ६० 
छाछ + शिखा ] मुर्गा । 
लालखी#--वि+ [ सं० छालसा ] 
अभिलाषा या ४5छा करनेवालछा । 
उत्मुक | 

लाला -संडा पुं> [ सं० छालक ] 
१. एक प्रकार का संबोधन । महा- 


[.हिं० 


ब्ाबदार 


शय । साहब । २. छोटे प्रिय बच्चे 
के लिये सत्राधन । 
संज्ञा त्री० [ सं* ] मुह से निकछने- 
वालो छार | थूक | 
संज्ञा पु० [ फ्ा० | पोस्त का छाछ 
रंग का फूछ । 
वि [ दे० छ,छ | छाछ रंग का | 
लालांयक--विर२ [ सं० ] [ छौ* 
ढेडा,वता ] ललूचाया हुआ। 
लालिव -बि० [ #6ं* ] [ ज्ली० 
छालेता | १ दुल्रा | प्यारा । ३« 
जा वाढा पेसा गया हो। 
लालित्य--उंशा पुँं० [ सं० _] छकछित 
का भात्र | वाद ये | सुंदरता | सरसता | 
लालिम--7ंगा स्रा० [ सं० ] 
लाडढ!| प्रुख। । 
ज्ञाली-संडा त्रां० [ हिं* छालक 
ई( प्रत्म० ) | १. छाछ होने का 
भाव। छलाई | छाउऊपन | सुर्खा | २० 
इज्जत | पत | आबरू । 
संज्ञा पुं७ दे” “छाक” | 
खाले-संज्ञा.. [ सं० छाला ] 
छाछमा। अभिलछापा | 
मुद्दा०--किसं चाज के छाले पड़ना- 
किसी चीज के लिए बहुत तरमना | 
साटदा(--संशा पुं० दे० “मरसा”४। 
( साय ) 
लावक#--संज्ता खी० [ हि छाय ] 
आग । 
संशा ह्ञां० [ देश» ] मोरा रस्ता | 
लावक -€शा «० [ह०] छवा 
पक्षी | 
लाइण्य-संशा पुँ७ [ सं० ] १, 
लबण का भात्र या धम्म | नमकपन | 
२. अत्यत मुंदरता । 
लावदार--वि< [ हिं काव"”आंग + 
फ़ार दार ( प्रत्य० ) ] (तोप ) जो 
छोड़ी जाने या र॑जक देने के छिए. 


तथार हो | 

संज्ञा पु. तोर छोड़नेवाला | तोफची । 
सावनता#--संशा जस्री* दे० 

5“हसवण्यः । 


झावन[+-क्रिन् स० दे० “लाना” | 
क्रि० स० [ हिं० छगाना ) १. 
लगाना । सह कराना | २. जलाना। 
आग लगाना | 

खावनि३७-संशा ज्री० [४० छावण्य] 
सौदय । 

सखावनी-5तजा जी० [ देश० ] १. 
एक प्रकार का छंद | २. इस छंद का 
एक प्रकूर जो प्रायः चँंग बज्ञाकर 
गाया जाता है | रूयाल | 

लाव-लश्कर-उंज्ञा पुं० [ फ़ा० ] 
सेना ओर उसके साथ रहने बाले 
छांग तथा सामओ | 

लावल्बू-विः [ फ्रा० ] [ तंज 
छावब्दी ] निःवतान | 

ज्ाबा-संता पुं० [ स॑ं० ] छव्रा 
नामक पक्षी | 
सश्ा पुं> [ सं० छाजा ] भूना हुआ 
धान, या रामदाना आदि जा भुनने 
के कारण क्वृव्कर फूछ जाता है । 
खीर | छाई | फुलछा । ज्वालामुखी 
परत से निकछा पदार्थ | 

ल्ाबा-परछृन-संशा पुं० [ हिं० 
छावा +परछना | विवाह के समय 
की एक रोति। 

खाधारिस--संशा पुं० [ अ० ] 
[ वि० छावारिसा ] बह जिसका कोई 
उचराधिकारी या वारिस न हो | 

साश-संशा स्री* [फ्रा० ] किसी 
प्राणो का मृतक देह। छोथ | मुरदा | 
शव | 

झाय#---्सज्ञा पु, पि० दें ० ४“ छाखः| 

खायमा#--क्रि० स० दे«“छखना?। 
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लाख--संशा पै० [स॑ं० छास्य ] १. 
एक प्रकार का नाच | २. मठक। 

लाखा-तउंज्ञा प० [ हिं० छछ | १, 
कोई छसदार चीज | चेप | छुआात्र | 
२, एक प्रकार का चित्त्तिपा पदार्थ 
भो बदेलिये छोग चिड़ियो को फेंसाने 
के लिए बमाते हैं। 

लासानी--वि० [ अ० ] अद्वितीय । 
बेजाड़ । 

लासि--संज्ञा पुं+ दे० “छास्प?। 

लास्य--संत्वा पुं० [२० | १. दृत्य । 
नाच | २. वह नृत्य जो कामल अंगों 
के द्वारा ओर जिससे &गार आदि 
कोमल रसो का उद्दीपन होता हो । 

लाइ#--संशा जी० [ सं० छाक्षा ] 
लाख | चपड्ा । 

संज्ञा पुं> [4० लछाम] छाम | नफा | 
संज्ञा क्री० [ ? ]) चमक। आमभा। 
काति | 

लाहक#-संज्ञा पुं० [ हिं० छाह 
( लाम )+क ( प्रत्म० ) ] इच्चुक । 
चाहनेवाला | 

लाही+--संज्ञा स्लो० [ सं० छाक्षा ] 
१, दे० “छाख” | २. छाख से 
मिलता-जुछृता एक कीड़ा जो फसल 
को प्रायः हानि पहुँचाता है। 

बि० मव्मेलापन छिए. छाछ । 

स्ाहु+-संज्ा एु० [ सं० राम ] 
नफा , लछाम | 

लिग--संज्ञा ६० [ सं० ] १. चिह । 
लक्षण । निशान | २. वह जिसते 
किसी बस्तु का अनुमान हो। १. 
साख्य के अनुसार मूल प्रकृति । ४. 
पुरुष की गुप्त इद्रिय। शिव्न| ५. 
शिव की एक विशेष.अकार की मूर्ति | 
६. व्याकरण में वह भेद जिससे पुरुष 
और स्त्री का पता छगता है। जैते, 
पुंक्छिंग, ज्जीलिय:। 


+ 
£ 
+ 


लिंधदेइ--संशा पुं७ [ सं» ] वह 
सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूछ शरीर के 
नष्ट होने पर भी कर्मों के कछ भोगने 
के छिए जीवात्मा के साथ छगा रहता 
है। ( अध्यात्म ) 

लिंगपुराण--संजा पुँ० [ सं० है 
अठारह पुराणों में से एक जिसमें शिव 
का माहात्म्य वर्णित है । 

लिगशरीर--संज्ञा ६० दे* ४छिंग- 
देह” | 

लिग्रायत--संशा पुं० [सं० ] एक 
शैब संप्रदाय जिसका प्रचार दक्षिण 
में बहुत है। 

किगी--संझ्ञा पुं० [ सं० छिंगिन्‌ ] 
१. चिह्वाला | निशानवाल्ा | २. 
आईंबरी | धर्मध्वजी | 

किगेंद्रिय--संशा पुं० [ ४० ] पुरुषों 
की मूत्र द्विय । 

द्विए- हिंदी का एक कारक-चिह्न जो 
संप्रदान में आता है, और जिस शब्द 
के आगे लगता है, उसके अथ या 
निमित्त किसी क्रिया का होना सूचित 
करता है । जैसे--उसके लिए | 

लिक्खाडु--सं श पु» [हिं> छिखना] 
बहुत छखनेवाला। भारी लेखक। 
( व्यंग्य )। 

लिक्षा--पंश ख्री० [ स॑ं० ] १. जूँ 
का अंडा | छीख | २, एक परिमाण 
जो कई प्रकार का कहा गया है । 

लिखत--6शा स्त्री" [ सं० लिखित ] 
१. लिखी हुई बात। लेख। २, 
दस्तावेज । 

रिखधार#--६ हा एु० दे० “छिख- 
हार? | 

कछिखना--क्रि० स० [ सं० लिखन ] 
१. चिह्न करना । अंकित करना । २. 
स्थाही में हबी हुई कलम से अक्षरों 

“की भाकृति बनाना । किपिकद 


जिकानी 


फरता । ३. चित्रित करना। चित्र. अल्या» लिठ्ठी ] मोटी शेटी। संया- 


बनाना | ४० पुस्तक, लेख या काव्य 
आदि की रचना करना | 

खशिखययी॥-हंशा ज्ञी० दे+ '“लेखनी?। 

लिखवार--संशा पुं० दे० “छिख- 
हार” । 

खिलह[२०४---संत्ा. (० हिं/लिखना+ 
हार ( प्रत्य० ) ] छिखनेवाला | 
मुदर्रिर या मु शी । 

लिखाई--एं शा स््री० [हि ९ लिखना ] 
१. लेख । लिपि । २. छिद्ने का 
कार्य्य | ३. लिखने का ढंग । लिखा- 
बट । ४. लिखने की मबदूरी। ५. 
खित्र अंकित करने की क्रिया या 
भाव | 

लखिखाना--फ्रि० स० [ ४० छिखन ] 
दूसरे के द्वारा छिखने का काम 
कराना । 

लिश्रा पढ़ी--संशा सत्री० [ हिं० 
'छिखना +पंढ़ना ] १. पत्न-व्यवहार । 
चिटद्दियों का आना जाना | २. किसी 


विधय को कागज प्रर लिखकर मिश्चित 
था पक्का करना । 
खिलाचट--४ंशा ज्री० [ हिं० 


छिखना +आवट (प्रत्य० ) ] १-० 
लेख | लिपि। २, लिखने का दंग | 
खिछित-वि० [ सं० ] लिखा हुआ। 
अंकित । 


लिखितक---संशा पुं७ [सं० छिखित] 
एक प्रकार के प्राचीन चोखूँटे अक्षर | 

लिख्या--संशा ज्ी० दे० “लिप्षा?। 

ल्िब्छुबि--संशा पुं० [सं० | एक 
इतिहास प्रसिद्ध राजवंश जिसका 
राज्य नेपाल, मगंध और कोशछ मे 
था। 

लिटाबा--फकि० स० [ हिं० लेटना ] 
वूसरे को छेटने में प्रदृत्त काना | 
लिएचसंडा ६५ [ देश+ ] [ जी० 
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कड़ी । बाटी । 
लिडारां--संडा पुं० [ देश० ] 
श्रगाल | गीदड़ । 
वि. डरपोक । कायर | बुबदिल | 
लिएटना--फक्रि० अ० [सं० लिप्त] १. 
एक वस्तु का दूसरी को घेरकर उससे 
खूच सूट जाना । चिमटना | २, गले 
लगना । आलिंगन करना । ३. किपी 
काम में जी-जान से छग जाना ) 
लिपद्ाना--क्रि० स« [ हिं० छिप- 
ठना का स० रूप ] १. संछ करना | 
चिमटाना । २, आहलिंगन क्रस्ना | 
गले लगाना | 
लिपडा--संशा पुं० [देश+०] कपड़ा । 
वि० [ हिं० लेप ] गीला और चिप- 
चिपा | 
संज्ञा स्री० दे* “लिबड़ी” । 
लिपना--क्रि० अ० [ हिं० छिप | १. 
लीपा या पोता जाना। २. रंग या 
गीली वस्तु का फल जाना । 
लिपवाना--क्रि० स+ [हिं* छीपना] 
लीपने का काम दूसरे से कराना | 
लिपाई--धंशा जी ० [ हिं० छीपना ] 
छीपने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
लिपाना--क्रि० सः [ हिं० लीपना ] 
१, रंग या किसी गीछी बसर्तु की तह 
चढ़वाना । पुताना । २. चुने, मिट्ढी, 
गोबर आदि छेय कराना । 
लिपि-सज्ञा री० [ सं० ] १. अक्षर 
यथा वर्ण के अंकित चिह् | लछिखावट | 
२. अक्षर लिखने की प्रणाली । जैसे--- 
ब्राह्मी लिपि, अरबी लिपि। ३, ढिखे 
हुए. अक्षर या बात । लेख | 
लिपिकार--संज्ञा पुँ. [सं०] १. 
छिखनेबाला । लेखक ) २. प्रतिलिपि 
करनेदाढा | 
लिपिबद्ध--वि० [ सं० ] खिखा 


जिलाइशिकषर 


हुआ | लिखित | 

लिप्व--वि* [सं० ] १. लिपा हुआ | 
पुता हुआ | २. जिसकी प्रती तह 
चढ़ी हो | ३. खूब तलर । छीम | 
अनुरक्त | 

लिपसा---संज्ञा स्त्री० [सं+ ] छाझ्य । 
छोम | 

लिफाफा--संज्ञा पुँ> | अ० ] १. 
कागज की बनी हुईं वह चौकोर थी 
जिसके अंदर कागज-पन्र रखकर मेजे 
जाते हैं। २. दिखावटी कपड़े-छत्ते | 
३. ऊपरी भाई॑त्र । मुलम्मा। कछूई | 
४. जल्दी नष्ट हो जानेवाली वस्तु । 

लिवडुना-क्रि? अ*ः [ अनु० ] 
कीचड़ आदि में रयपथ होना । 
क्रि०ण् स> कोच आई में छुथपथ 
करना । 

लिबडी--संजशा [ हिं० छगड़ी ?] 
कपड़ा-छत्ता | 

योौ०--छिवड़ी बरतना या बारदाना 
स्निर्वाह को मामुली सामान । अस- 
बात्र | 

लिवरल--संज्ञा पुं० [ आअं> ] वह 
राजनातिक दल जो प्रतिपक्षी के साथ 
उदारता का व्यवहार करना चाहता 
हो। भारतीय राजनीति में वह दल 
जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रगति 
चाहता है | 

बि० उदार | 

लिवाख--संशा पुं> [ अ«» ] पहनने 
का काड़ा | आब्छादन | प्रदनावा | 
पोशाक | 

लियपाकत--पज्ञा स्लरी० | अ० ] १ 
याग्यता । काविक्यीयत । २. ग्रुण। 
हुनर । ३. सामरथ्य | ४. शीछ | 
शिष्टता । 

लिलाट, लिला[र#(--प ता पुँ० दे० 
5“छहाद”? | 


खिलोंदीं 


लिलोही[--वि० [ स_्० लछज|चाह 
करना ] छालची | 

लिब#-तंता स्री० [ हिं० लो ] 
रूगन । 

लिदाना--क्रि० स० [ हिं० लेना या 
छाना ] १. लेने या छाने का काम 
दूसरे से काना । २ अपने साथ ले 
जाना | 

लिशल -ंज्ा पु: [[हिं* लेना+ 
वाल (प्रत्य०) ] खरीदने या लेने 
बाला । 

लिवैधा--वि० [ हिं* लेना ] लेने, 
हाने या छिवरा ले जानेवाला । 

लिछोड्नि-संज्ञा पुँ [ हिं० रस> 
चिपरचिपाहट | एक मेंशीछ! पेड़ जिसके 
फल छाटे बेर के बराबर होत हैं । 

लिट्वाज--तंशा पु० [ अः ] १. 
व्यवहार था बरताव में किसी बात 
का ध्यान | २, मेदरबानी का खबाल। 
कृपा €ष्ट | ३. मुग्ब्बत | मुलाहजा | 
शीर-संकोच । ४. पतश्चयात। तरफ- 
दारी | ५, सम्मान या मर्य्यादा का 
ध्यान | ६. लज्जा | शर्म | हया। 

लिद्ााडा--वि२ [ देश० ] १, नीच | 
वा.हयात । गिरा हुआ । २, खरातबर। 
निकम्मा । 

लिदाडी(--संज्ा ञ्री० [ देश० ] 
उपहास । निंदा । 

लिदाफ -संध ५० [ अ० ] रात 
को साते समथ ओढ़ने का रूईदार 
कपड़ा । भारी रजाई | 

लिहित-पि* [ सं० लिह ] चायता 
हुआ | 

खीक--घंश ज्जी० [ लिख ] १: 
लकीर | रेखा | 

सुद्दा०--छीक करके-दे० “लीक 
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मर्यादा बेंघना | ३. साख बेंपना। 
प्रतिष्ठा स्थिः होना । छीक खींचकर« 
निश्वयपूवंक । जोर देकर । 
२. गदरी पड़ी हुई लकीर । 

मुद्दा “--छीक पीटना>चली आई हुई 
प्रथा का ही अनुसरण करना । 
३. मर्य्यादा । नाम | यश । ४ बँपी 
हुईं मय्यादा। कोक-नियम । ५. 
रीति | प्रथा। चार । दस्तूर। ६. 
हृद। प्रतिभंध | ७, धब्बा | बदनांमी । 
लाछन। ८. गिनती | गणना | 

लखी - संज्ञा स्री० [ सं» लिक्षा ] 
१, हूँ का अंडा । २. छिक्षा नामक 
परिभाण । 

लीव-संश ज्री० [ अं० ] १. कुछ 
विशिष्ट दछों का किसी उद्देश्य से 
आपस में मिलन। २. बहुत बड़ी 
सभा या संस्था | ३. छूंब्राई की एक 
नाप जो स्थल के लिए तीन मील की 
और समुद्र के लिए. साढ़े तीन मीरू 
की होती है। 

लीवड--वि० [ देश० ] १. सुस्त। 
काहिल । निकम्मा। २. जल्दी न 
छोड़नेवाढा । ३, जिसका लेन-देन 
ठीक न हो । 

लीखी--संशा ज्जी० [ चीनी छीचू ] 
एक सदात्रहार बड़ा पेड़ जिसका 
फल मीठा होता है । 

लीकी--वि* [ देश« ] १. नोरस । 
निस्सार | २. निकम्मा | 

लीदू-संजश्ा ज्जी० [ देश» ] धोडे, 
गधे, हाथी आदि पश्चुओ का मरू | 

लीव--वि० [ सं० ] [भाव० लोनता] 
१. जो किसी बस्तु में समा गया हो । 
२. तन्‍्मय । मंग्न । ३, बिल्कुल छमा 
हुआ । तत्तर | 


सीसाक्ती 


चढ़ाना । पोतना | 

मुद्दा *लीप पोतकर बराजर करनार 
चौपट करना । चोका रूगाना | 

लीवर#--वि० [ हिं० छिबरढ़ना ] 
कीचड़ आदि से भरा हुआ। 

सीरा-संश स्त्री० [ सं० चीर ] 
कपई की धज्जी | चिथढ़ा । 

लील[--संश पुं० [सं० नील] नीकू | 
बि० नीछा। नीले रंग का । 

लोलया-क्रि० स० [ सं० गिलूत 
या लीन | गले के नीचे पेट में उता- 
रना । निगलना | 

लीलया--क्रि० वि० [८० ] १. 
खेल मं। २. सहज में ही। बिना 
प्रयास | 

खीला--संडा स्री* [४० ] १. वह 
व्यातार जो केवक मनोरंजन के छिएए 
किया जाय | के.लछे | क्रीड़ा | खेल । 
२. प्रेम का खेलवाड़ | प्रेम-विनोद । 
१. नायिकाओं का एक द्वाव जिसमें 
के प्रायः वेश, गति, वाणी आदि का 
अनुकरण करती हैं | ४- विन्दस्धि 
काम । ५- भनुध्यों के मनोरंजन के 
छिए. किए. हुए, इंश्वरावतारों का 
अमिनय । चरित्र । ६. बारह 
मज्नाओं का एक छद। ७ एक 
वणइत्त जिकके प्रत्येक चरण में भगण; 
नगण और एकगुरु होता है। ८, 
एक छंद जिसमें २४ मनश्नाएं और 
अंत में सगण होता है। 
संज्ञा पुं० [ खं० नील | स्याइ रंग 
का घोड़ा । 
बि० नीला | 

लीलाःपुरुषोक्त त्र--४ंशा ६० [सं०] 
भीकृष्ण । 

लीलांयर--संशा पुं० दे० ५दीछांबरः] 


खींचकर” । लीक खिंचना»१, किसी लीपना--क्रि० स० [सं० केपन ] लीखाछइती--संशा ख्री* [सं० | १. 


बात का अठल और हृढ होस। २. 


किसी गीली वच्य;ु की पतढी तह 


प्रसिद्ध ज्योतिविद मास्कराचा्व्य की 


हुँ गाडी 

पत्नी जिसने लीढाबती नाम की 
मणित की एक पुस्तक बनाई थी। 
२, ३३ मात्राओं का एक छंद। 

छुँगादुइ[-उंशा पुं० [ देश* ] 
शाॉहदा | कच्चा | 

लुघी--संडो स्री० धोती के स्थान 
पर कमर में छपेटने का छोटा टुकड़ा । 
तहमत | 

छु खन--संडा पुँ० [सं० ] चुटकी 
से पकड़कर उखाइना | नोचना। 
उत्पाटन | 

छु अ--वि० [ स॑० छचन )४१. 
बिना हाथ पैर का | लेंगढ़ा छूल्ा। 
३. बिना पचे का । दँठ | ( पेढ़ ) 

लु'ठल--क्रि” स० [ सं० ] [ बि*० 
छठित ] १. छद़कना । २. लूबना ; 
घुराना । 

लुठित---वि० [ खं० ] १८ जो 
जमीन पर गिरा या छढ़का हुआ हो। 
२. जो छूटा खसोटा गया हो । 

लुड--5शा ५० [ सं० रड ] बिना 
सिर का धड़ | कर्मंप | रड । 

लुंड-छुंड--वि० [ 6० दंड+मु'ड ] 
१, जिसका सिर, हाथ, पैर आदि 
फटे हों, केवल धड़ का छोयडा रह 
गया हो। २. बिना पते का । टूठ। 

झुंडा--वि० [6० रुड | [ ही० 
छु'डी ] जिसकी पूछ और पर झड़ 
गए हों । ( पक्षी )। 

लुंधिगी--संरा स््री० [ सं० ] कपिछ- 
युसंतु के पास का एक वन जहाँ गौतम 
बुद्ध उसन्न हुए ये | 

झुआाठा--उंता पुं० [ सै० लोक 
काष्ठ | [ स्रौ« अब्पा० छुक्षाठी ] 
सुलगती हुईं लकड़ी । चुआती | 
शुआव--संत्ा पुं० [ ज० ] छशदार 
' शूृदा | चिपतचिया शूंदा | छासा | 
लुआर--संशा ख्री० दे० हू? । 
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लुकंजन#--पंशा पुँ० दे० क्ोपां- 
जन? | 

छुफ--तंज्ञा पुं० [० छोक-चमकता | 
१. चमकदार रागन । वानेश | २० 
जाग की लपट । लो | ज्वाला | 

लुकठो--6ंशा जो० [ हिं? छक ] 
छुआठा ॥ 

लुकना--क्रि० अ० [ सं० लुकल्‍लोप] 
आड़ में होना । छिपना | 

लुकाउइ-संशा पुं०७ [ सं० रूकुच ] 
एक प्रकार का वृक्ष.और उसका फछ 
जो खाया जाता है। लककुट | 
क#संसा पुं० दे० “हुआठा?” | 

लुकाना--क्रि० स० [ हिं० छुकना ] 
आड़ में करना। छिपाना | 
न क्रि० अ० छुकना | छिपना । 
लुकार-संजा स्री० दे० “लुक” | 

लुकैठा--संशा ६० दे० “छुआठा”। 

लुकाना --क्रि० स० दे० “छुकाना? | 

लुगड़ा-संशा (० दे० “दूगढ़ा” । 

लुगदी--संज्ञा स््नी० [ देश० | गीढी 
बख्ु का पिंड या गाल | छोटा 
लोदा | 

लुगर।(--संशा पुँ० [ हि० दूगा +ड़ा 
(प्रत्य०) ] १. कपड़ा । वस्त्र | २- 
ओढ़नी । छोटी चादर । ३, फशा 
पुराना कपड़ा | छचा। 

लुगरी--संशा तां० [ हिं० ढूगरा | 
फटी पुरानी धाती । 

खुगाई--संशा सज्री० [ हिं० छोग ] 
ज्ाँ। ओरत | 

लुगी--संज्ञा ज्जी० [ हिं० दूगा ) १. 
पुराना कपड़ा | २. लहँगे का संजाफ 
या फटा चौड़ा किनारा | 

लुग्गा[--तंगा (० दे० “लगा? । 

लुबकना#--क्रिर स० [ स॑० जुचन] 
छानभना-क्षपय्ना । 


लुखुई- संशा स््री० [ सं० द्चि ] 


शुड्कांगा 

मेंदे की पतली पूरी | दी । 

लुख्या--वि? *- दुराचारी | कुमार्गी। 
कुचाछी | २. शोहदा | बदमाश | 

लुश्या-संरा स्नी० दे० “छुचुई” | 

जुटंत#[-सँंरा ज्री० [हिं? दढ ] 
दूठ। 

लुटकना-क्रि० अ० दे० “छठकना”। 

लुटना--क्रि० अ० [सं० छट्>छटना] 
१, दूसरे के द्वारा दद्धा जाना । २० 
तबाह होना | बरबाद होना | 
# क्रि० अ० दे० “छुठना” । 

लुदरभा--क्रि० अ? [ सं» ल'ठन ] 
इधर उधर छड़कना या छोटना | 

लुटागया--क्र" त० [ हिं० दूद़ना का 
प्रेर० ] १. दूसरे को दूटने देना । 
२. मुफ्त में बिना पूरा मूल्य लिए, 
देना। ३. व्यर्थ फंकना या ज्यय 
करना | ४. बहुतायत से बाँठना | 
अंधाधुंध दान करना | 

लुटाववा#[--करि० 
“४ ढुटाना?! 

लुटिया--संज्ञा ज्री० [ हिं० छोथ ] 
डाॉय छाथ | 

लुठेरा-संशा पुं० [ हिं० दूठमा+ 
एरा (प्रत्य०) ] दूटनेवाला । डाकू । 
दस्यु । 

लुडना+-क्रि० अ« [ सं० छु'ठन ] 
६ भूमि पर पड़ता । छोटना | २५ 
झुढ़कना | 

लुआना#-क्रि० त० [ हिं० छुठना ] 
१. भूम पर डाब्नना । छोटाना | २, 
छढ़काना । 

लुड़कना--क्रिण अ० दे० “दुढ़- 
फेना?? | 

लुढ़कना--क्रि० अ० [ सं» डैठन ] 
गेंद की तरह नीचे ऊपर चक्कर खादे 
हुए गमन फरना | दुलूकना | 

लुड़काना क्यै>फिश्स० [हिं० छुद़कना] 


दे० 


सखछ 


शुक्ल 


इस प्रकार फंकना या छोड़ना कि 
चक्कर खाते हुए कुछ दूर चला जाय। 
ढुन्काना । 

लुद़ुया ७--क्रि० अ« दे० “छुढ़- 
कना”! | 

लुद्वाना#-क्रि” स० दे० “डुढ़- 
काना” | 


छुवरा--वि० [ देश०] [ज्ली० छुपरी] 
९. चुपुरुजआर । २. नटखग्। शरा- 
रती। के 


जुल्थ+--संज्ञा ज्री० दे० “लोय?। 

लुनव॥--+#० स० [ सं*० लवन | १- 
खत की तेयार फसछ काटना | २०» 
नष्ट कश्णा | 

लुनाई#--संजा स्नी० दे० “लावण्य” | 

लुनेर[+-उंत्ा ६० [ ढिं> डनना | 
खेल को फसछ काटनवाछा | दूनने- 
वाला | 

लुपना#-क्रि० अ० [सं० छा ] 
छपना । 

लुप्त-वि० [ स॑० ] १. छिपा हुआ | 
गुत्त । अंताहत + २. गायब / अदृश्य । 

लुप्तोपप्रा-सज्ञा ल्ञी० [ सं० ] बह 
ऊउपमा अलंकार जिसमे उसका काई 
अग छुप्त है, अर्थात्‌ न कह्दा गया 
ह्टो। 

लुबुध#--वि० दे्‌० “बुब्ध?? | 

लुबुधना|--क्रि० भ० [ हिं० झब॒ुध+ 
ना ( प्रत्य० ) | छबन्ध हामा । 
छुमाना | 

संज्ञा पूं० [ स॑ं० छुब्धघक ] अदेरी | 
बेइलिया | 

खुबुधा४#-वि० [ सं० हंब्ध ] १. 
छामां | छाछुचां | २. चाइनेवाला | 
इच्छुक । ३. प्रेमी । 

झुब्ध-वि० [ सं० ] १, छुमाया 
हुआ । छलचाया हुआ । २. तन- 
म्रत्र की सुघ भूछा दुआ । मोहित । 
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लुब्धबक-संज्ञा ६० [ ४० ] १. 
व्याप ; बद्देलिया । छशिक्रारी | २. 
उत्तरी गोलाद्ध का एक बहुत 
तेजवानू तारा । ( झ्राधुनिऋ ) 
लुब्धना #--क्रि ०अ० दे ० “छुब॒ुपना”? | 
लुब्धापति--सज्ञा स्नी० [ २०] 
बह प्रोढ़ा नायिका जो पति और 
कुल के छोगो की रूब्जा करे | 
लुम/ना-क्रि० अ० [ हिं० राम ] 
१. छुन्‍्ष हाना। माहित होना। 
रीक्षना । २. छालच में पड़ना। ३, 
तन मन की सुध भूछना। 
कि० स० १, छुल्ध करना। मोदित 
करता । रिश्लाना। ३. प्राप्त करने की 
गहरी चाह उत्पन्न करना | छछ- 
चाना | ३. सुंधउुध भुछाना। मोह 
में डालना | 
लुरक्षना [--क्रि० अ० [सं० छुलन ] 
लटग्कना | झुलना । 
लुरको-सहा स्रो० [ हिं० छरकनाऊ 
लछ-कना ] कान में पहनने की बाली , 
मुरकी । 
लुरना# [--फ्रि० अ० [ सं० छुलन ] 
१. शूलना । लद्राना । २. दछ 
पड़ना | झुक पड़ना । ३. कहीं से 
ए.कबारगी आ जाना । ४. आकाषित 
होना | प्रद्ेच होना । 
लुरियाना।--फक्रि०ग्अ०दे ० “हुना”?| 
लुरी -संज्ञा ज्री० [ हिं० लेख्वार 
बड़ा £ ] वह गाय जिसे बच्चा दिए 
थाड ही दिन हुए हों । 
लुलना#--क्रि> अ० दे० “छरना?। 
लुबार'--बि० दे० “लू? । 
लुद्दना#-क्र० अ० दे० “छुमाना” | 
लुद्वार-संशा पुं० [ सं० छोहकार ] 
| ज्ली० डुहारिन, छुद्दारी ] १. छोड़े 
की चीजें बनानेबाछा । २. बह जाति 
जो छ्दे की चांजें बनाती है। 


है 


लुह्ारी--घंशा जी० [ हिं० छहार ] 
१. लद्दार जाति की जी । २. छोदे 
की वस्तु बनाने का काम | 

लुबरा|-सरा स्री० दे० “छोमढ़ी”। 

लू--संज्ा जी ० [ ४० छुक्जलूना 
या हिं० छौ>छपट ] गरमो के दिनों 
की तपी हुई दबा। 

मुद्दा०--४ मारना या छगनाऊ 
शरीर में तपी हवा छगने से ज्वर 
आदि उत्न्न होना । 

बुक- संज्ञा ज्रीः [ सं० छक ] १५ 
आग की छपए । २. जलती हुई 
लकड़ी । छती । 

मुद्दा ---दक छगानाज्जलती छकड़ी 
या बची छुलाना | आय छगाना | 
रे, गरम के दिनों की तपी हवा | ४. 
टूटा हुआ तारा | उल्का | 

बुकुद#--मंश पुं० दे० “छुमप्ठा? | 

लुकना#--क्रि० स० [ हिं० लक + 
ना | भाग छगाना | जलाना । 
# कि० अ० दे० “डुकना” | 

लुका--संज्ञा पुं० [ सं* लुक है| 
| ज्ञा० अह्पा० दूकां | १. भाग की 
लो या रूपट | २. छुआठा | 

बुकी|--संशा स्रो ० [ हिं* दूका ] 
१. आग की चिनगारी। स्कुलिंग । 
२. दूका | 

लुखा#+--वि» [ सं० रृक्ष ] रूखा । 

लुगा--8ज्ञा ५ [ देश० ] १. 
वस्र | काड़ा , २. धाती | 

लुड--१क्षा ज्जी० [ हिं० दूढना ] १. 
किसों के मा७ का जबरदस्ती छीना 
जाना | डकेती । 
यौ०--उद&मार, द़पाट्छोयों को 
मारना पीठना और उनका घस 
छीनना 
२. छूटने से मिला हुआ भाछ | 

झुड्क--संता ६० [ हिं* दूट ] १५ 


कुक! 
खूडनेकाला ! छुठेरा | २. कांति हरने- 


वाला | 

लूठना --फ्रि० सु [ सं० लुदूआ 
दूटना ] १. मार पीठकर या छीन- 
झप:कर ले लेना । २. अनुचित्र रोति 
से किसी का साल लेनो । ३. वाजित 
से बहुत ज्यादा दाम लेना । ठगना | 
४ माँहेत करना | मुग्ध करना । 

खुड़'# “वि० [ हिं० दृटना+भआा 
( प्रत्य० ) ] छूगने वाछा | छटेरा। 

खुटि+[--उंज्ा र्री० दे? “बट” । 

जूह >संशा ज्ी० [ सं> छूता ] 
मकड़ी | 

लुंशा--पंशा जो [सं० ] मकड़ी । 
संज्ञा पुँ० [ हिं० दुक़ा | घका । 
'छुआठा । 

लुगनाआं-कि० ज० दे० /छुनना?। 

खुन--४ंश (६० [ स॑ं> ] पूँछ। 


हुम । 
संशा ज्लौ० [ अंब देंडन्स ] काढ़ा 
बुननें का करथा। 

लुपड़ों-सेशा ज्जी० दे+"लोमड़ी” । 

सुमना४--क्र० अ० [सं० लंबन ] 
लग्कना | 

लूशध्जा+--क्रि० भ० दे? “छुरना! | 

लुलां--पि० [ सं० दूननकटा हुआ ] 
[ ज्ञो० दा ] १. जितका हाथ 
कट गया हो। ठंजा। इंडा। २. 
बेकाम | अतम्य। 

लुल्लु:--वे० [ अतु० ] मूर्ख। बेव- 
कफ | 

लुई,लुंहर|--तश। छो० दे० “दू?। 

लेंडू--पंशा पुं० दे० “हलेड़ी?। 

लेडो--र्शशा जी० [ देश० ] १. 
मल को बंती । बैधा मर | २. बकरी 
या ऊँट की मेंगनी | 

लेद॒द, लेंदडा--संता यूँ: [ देश० ] 
आड़ | दल (समूह । गज्ला | (चौपार्स 
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के लिए ) 

ले-अव्य० [ हिं० लेकर ] आरंभ 
होकर | 

|[सं० लग्न, हिं० कूग, छगि ] 
तक | पर्यत 

लेदट--पंडा जी० [ सं० लेरी, ले | 
१, किवी चूत का गाढ़ा करके 
बनाया हुआ छूसीछा पदार्थ । अब- 
लेह | २. लपस। | 

यौ०-लेईप्‌ जी-सारी जमा। सर्वस्व। 
है. घुका हुआ आटा जिसे आग 
पर पकाकर कागज आदि चिउ- 
काने के काम में छाते हैं। ४. सुरखी 
मिला हुआ बरी का गीला चूना जो 
इंगे का जोड़ाई में काम आता है। 

लेकर -संज्ा ५६० [ आं० | व्या- 
ख्यान । भाषण | 

लेख--संशा पु [सं० ] १. डिखे 
हुए अक्षर | लिपि । २, छिखावद | 
छिखाई | ३. लेखा । शिसाब-कतात। 
४, देव | देवता । 

क्रवि० लेल्य | लिखने योग्य । 

संशा ज्री० [ हि० छीक | पक्की 
बात । छकौर | 

लेखक-उंशा पुं० [ स॑० ] [ स्री० 
लेखिका | १- किखनेवाला । छि.पे- 
कार। २. ग्र थकार | 

केक्षन-संझा पुँ० [8०] [ वि० 
लेखनीय, लेहय |१, छिखने का 
कार्ब्य | अक्षर बनाना। २, लिखने 
की कला या विद्या | ३. चित्र 
बनाना | ४, हिसाब करना। लेखा 
लगाना । 

लेखनहार०--वि० दे” “लेखक” | 
खेखना#+-क्रि० त२ [४० लेखन ] 
१, अक्ष था चित्र बनाना । 
लिखना । २. गिनना | 
बो२-+लेलना-जोखना-१,ठीक ठीक 


* सेंढे 


अंदाज करना । हिसाब करना । २. 
परीक्षा करना | है, ,मंझना। 
साचना । विचारना । ४. मानना। 
लेखनी--संशा स्री० [ सं० ]करूम ) 
लेखा--संशा एं० [हिं० लिखना ] 
१,गगना । गिनता | हिसाव-किताब | 
२. ठीक ठीक अंदाज । कूंत | ३. 
आय-व्यय का विवरण | 
झुद्दा०-लेवा डेवढ़ करना|+१- 
हिसाव चुकता करना । २. चोपड़ 
करना । नाश करना | ४ अतुमान। 
विचार | समझ | 
मुद्दा०--फिसों के लेखें-नकिसी की 
सभझ में | किंती के विचार के अनु- 
सार। 
संडा सत्री० [सं० ] १. हाथ की 
लिखाबट । लेख । ९. रचना | २५ 
चित्र ! ४. रेखा | ५, श्रेणां | पंक्ति । 
६. किरण | रश्मि | 
लेखिका-ठंशा ज्जी० [सं०] १. 
छलन॑वाली । २. ग्रंथ या पुस्तक 
बनानवारा | 
लेखए-नव० [ सं० ] १. लिखने 
याग्य | २. जा छिखा जाने को हो। 
संशा ५० १. लेख । २. दस्तावेज । 
लेज्ञम--ठंशा स्रां० [ फ्रा० ]१५ 
एक प्रकार की नरम ओर लचकदार 
कमान जिससे धवुष चलाने का 
अभ्यास किया जाता है। २. बह 
कमान जिसमें लाहे की ज॑जार छगी 
रहतो है ओर जितसे करत 
करते हैं। 
लेजुर,लेश्युरी---8ंशा स्री० [ स॑० 
रज्जु | १. डारी | २. कुएँ से पानी 
खींचने की रस्सी । 
लेद---संश ५० [ देश० ] चूने 
घुरखी की वह परत जो छत या 
फरश बनाने के लिए डाठी कती 


रिहा 


है।ग॑। 

बेटना--कि० ज* [र्० यु टन,हिं० 
लांटना | १. पीठ, जमोन या बिस्तरे 
आदि से लगाकर बदन की सारी 
लेबाई उस पर ठहराना। पोढ़ना | 
२. किस चीज का बगछ की ओोर 
झुककर जमीन पर गिर जाना | 

लेटाना--क्रिर त० [ ६० लेटना का 
प्रेर० | दूसरे को ठेय्ने में प्रवृत्त 
करना। 

लेदी--संश ख्री० [ देश० ) एक 
प्रकार का पक्षी । 

क्ेन--पंशा पुं० [हिं* लेना] १. लेने 
की हिया या भाव । २. लछहना। 
पावना । 

खेनवदूर--संज्ञा पुं> [ हिं* लेन+ 
फ्रा« द्वार ( प्रत्य> ) | जिसका कुछ 
ब्राकी हो। महाजन | ऋहनेदार । 

क्षेन-देन--संजा पुं० [ हिं० लेना + 
देना | १. लेने और देने का व्यव 
हार। आदानन्यदान । २. ऋण 
देने और लेने का व्यवहार | 

मुद्रा ०-- लेन-देनब्सरोकार | संबंध | 

लेनहार--वि० [ हिं० लेना + हार ] 
लेनवाला | 

खेगबा--क्रिन स« [ हिं? कहना ] १. 
दुसरे के हाथ से अपने हाथ में करना। 
अहण करना । प्रात्त करना !२, थामना । 
पकड़ना । हे म'रढू लेना । खरीदना । 
४० आउने आधेकार में करना | ५, 
जीतना । ६. धरना। ७. अगवानी 
कना | अम्यर्थना करना। ८, भार 
अहण करना । जिम्मे छेना । ९. 
सेवन करना । प्रीना। १०, धारण 
करना | स्वीकार करना | ११. किसी 
को उपहास द्वारा लज्जित करना | 

झुद्दा०--आईद हाथों छेनाव्यूढ व्यंग्य 
डरा लम्जित करना। देने के देने 
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प्रड़नाल्‍लैने के स्थान पर उलटे देना 
पढ़ना ( किसी मामले में ) लाभ 
के बदले हानि होना। के डालना 
१ खराब करना | चोपट करना। 
२. पराजित करना । हराना | ३. 
पूरा करना । समाप्त करना ।छे दे 
करना+हुजुजत करना | तकरार करना | 
लेना एक न देना दो>कुछ मतलब 
नहीं । कुछ सरोकार नहीं हे 
मरना>अपने साथ नष्ट या बरबाद्ध 
करना । कान में लेनॉ-्सुननां । 
लेप--संज्ञा ६० [सं० ] !. केई के 
समान । २. गाढ़ी गीली वस्तु की वह 
तह जो किती वस्तु के ऊपर फेलाई 
जाय । 


लेपन--संशा पुँ० [सं० ] छेपने की के+ना»#--क्रि० स० 


क्रिया या भाव | 

लेपना--क्रि० स० [ सं» लेस्न ] 
गाढ़ा गीली वस्तु की तह चढ़ाना । 
छोपना । 

ले-पालक--संज्ञा ५० [ हिं० लेना + 
पाना ] गोद लिया हुआ पुन्न। 
दत्तक | पालट | 

लेरुव--संजञा पुं> [ सं> लेह ] 
बछड़ा । 

लेलिद्ाान--वि० [ सं० ] १. बारबार 
चखने या चायनेवादा | २. छब- 
चाया हुआ। 
संशा पुँं० सर्प | साँप । 

लेब--संजञा पुँ> [स॑० छेप्य ] १. 
लेग | २. मिट्टी का लेर जो बतंनों 
की पेदी पर उन्हें आग पर चढ़ाने से 
पहले किया जाता है । ३. दे« 
शलेवा ? | 

खेबा--संज्ञा पुँ० [सं० लेप्य ] १, 
गिछावा | २- मिट्टी का ग्रिढाबा। 
कहगिल । ३. ले।। 
वि० [ हिं* लेना ] छेनेवाका। 


हैए 

बौ>--टेवा देई>लेन देम । 

लेबाझ--ंशा पुँ> [हिं> छेम्ा+ 
वाल ( प्रत्व० ) ] लेने या खरीदबे- 
बाला । 

लेश--र्शा पूँ: [सं० ] १. अणु। 
२. छोटाई। सूक्ष्मता | ३. झिह। 
निशान |४. संस्य । छगाव | 
संत्रंध | ५. एक अलंकार, जिसमें 
किसी वस्तु के वर्णन के केवड एक ही 
भाग या अंश में सोचकता आती है। 
बवि० अल्य थोड़ा । 

लेश्या-वंशा छो० [ #_|० ] १. 
जैनियो के अनुसार जीव फी बह 
अवस्था जिसके कारण कम जीव को 
बाँधता है| २. जीव | 

९. दे० 
८छखना? | २. द्वे० “/छिखना?” 

लेषना--क्रि० स० [ स॑० छेश्या ] 
जलाना । 

क्रिग्स? [हिं० छस ] १. किसी 
चीज पर लेख छगाना। पोतना | २, 
दीवार पर मिट्टी का गिछावा पोहना। 
कहगिल करमा | ३. चिप्रकाना 
सटाना | ४. चुगढी खाना। 

लेदब--संशा पुं० [ सं० लेहक ] ६. 
चखना । २. चाटना । 

लेइना--संश पूं० दे” “छहना” | 

लेहा--वि० [ सं ० ] चाटने के योग्य | 

लैगिक--संश प६ं० [ ४० _) वेशेषिक 
दर्शन के अनुसार वह हान जो छिंग 
या स्वरूप के वर्णन द्वारा प्रास॒ हो। 
अनुमान । 

खसै+--अन्य २ [ हि ढगना ] तक | 
पर्यत । 

लैन--सक्ा स्री० दे० “लाइन” | 
हीया--संश्ा ज्री० दे” “छाई”। 
लैदा-संश प० [ ! | १. बछड़ा। 
२. बच्चा | 


केस 

सैस-वि० [ भं० लेश ] वर्दी और 
हथियारों से समा हुंआ | कटिबद्ध | 
तेगार ! 
सैशा पुं>० कपदे पर चढ़ाने का फीता। 
ध्शा पुं० [ देश० ) एक प्रकार 
का बाण। 

सॉ--भव्प० दें ० ४४ हीं? । 

खोदा--संशा पुँ" [सं* ल'ठन] 
किसी ग्रीले पदार्थ का डले की तरह 
बेंधा भंथ | 

खोइ#-संशा पु० [ सं० छोक ] छोग। 
संशा स््री० [ सं० रोचि ] १. प्रभा। 
दीस | २. छव | शिखा । 

सोइन+--संशा पुूँ& ९ दे० 
धक्तावण्यः | २. दे० “छोयन” | 

खोई-संशा स्री० [स०्लाप्ती | गु थे हुए 
आटे का उतना अश जिते बेलकर 
रोटी बनाते हैँ। 
संज्ञा ज्जी० [ सं० छोमीय ] एक 
प्रकार का कम्मल। 

छोक॑जन#--संडा पुं? दे० “होपां 
जन” | 

लोकंदा।--संशा ६० [हिं“छोकनः ?] 
[ छी छोक॑दी | विद में कन्या के 
डोले के साथ दासी को भेजना । 

लोकंदो|-संशा ज्जी० [० छोकना :] 
वह द।सी जो कन्या के समुराल जाते 
समय उसके साथ मेज! जाती ६ | 

झछोक--संशा पूं० [ स० ] १. स्थान- 
विशेष जिसका बोध प्राण को हां । 

विशेष -«उपनिषदो में दो छो+ माने 
गए हँ--इहछाक और परछाक | 
'निदक्त. में तीन लोडों का उल्लेख हँ- 
पृथ्वी, अंतरिक्ष आर द लाक । पौरा- 
बिक काल में इन सात छ.कों की 
कल्पना हुई--भूछाक, भुवर्कोक, स्वर्ग - 
छोक, महरोंक, जनलोंक, तपलाक 
और सत्यछोक| फिर 'पीछे इनके 
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साथ सात पाताल--अतरू, नवत्ध, 
बितछ, गभस्तिमात्‌; तल, सुतरु, 
और पाताछ मिछाकर चौदह रोक 
किए गए | 
२. संसार | जगन्‌। ३. स्थान । 
सिवास-स्थान | ४ प्रदेश । दिशा। 
५. छोग | जन | ६, समान| ७५ 
प्राणी । ८. यश । कीर्चि। 

को रटी ७-- संशा सत्री० दे० “लोम ड़ी”। 

लोकघुनि#--संशा स्री० [ सं० 
लोकध्वनि ] अफवाह | 

लोकना -क्रिः ० [ सं० लोपन ] 
१. ऊपर से गिरती हुईं बुद्धु को 
हाथो से पकड़ लेना । २, बीच में से 
ही उड़ा लेना | 

लोक नी --संज्ञा ञ्री० दे० “छोक॑दी?) 

लाकप, लोकपति---संज्ञा युं* [सं*] 
१. ब्रह्मा । २. लोकग़ल | ३, राजा | 

लोकपाल संजशा ५० [सं०] १. 
किती दिशा का स्रामो | दिकपाल | 
२. राजा | 

लोक-मत-संजा [ सं० ] किसी 
विषय में छाक या जनता की राय | 
समाज के बदुत से छोगो का मत । 

लोकल -वि० | अं? ] आने नगर 
या स्थान का । स्थानोय | 

लोकली #ऋ#--संशा स्त्री० [ हिं० 
लाक+लछाक | छाक को मर्थ्पाद। | 

लाकसंग्रद्ड-सज्ञा पुं> | मं ] 
( वि० छाकपग्रही , १ संसार के 
लोगों को प्रसन्न करना । २. सबकी 
भाई | 

लोभ्सचा--संज्ञा त्ो* [ सं० ] 
बह शासन-प्रणाली जिसमें सत्र अधि 
कार लाक या जनता के हाथ में हो | 

लोकटह्दार-वि० [ स० लछोक-हरण | 
लोक या संसार को नष्ट करनेवाला | 
खोरूा वर -संशा पुँ० [ हं--] बहू 


कमाई 


लोक जहाँ मरने पर जीव जाता है | 
लोकांतरित--वि० [ सं०] मरा 
हुआ , मृत । 

खाकाचार--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
संसार में बरता जानेवार व्यवहार | 
छ।क व्यवहार | 

लोकाट--संज्ञा पुं० [ चोनी छु३+ 
क्यू ] एक पोधा जिसमें बढ़े बेर के 
बरात्रर मोठे, गुदार फल छाते हैं | 

लोकाना|--क्रि० स० [ हिं० छोकना 
का प्रर> ] अधर में फेकना | उछा- 
छना | 

लोकापवादू-संशञा पुँ [ सं० ] 
छागों में होनेवालो बदनामी। छोक- 
निंदा । 

लोकायत--संश पुँ० [स॑ं० ] १. 
वह मनुष्य जो इस छोक के अतिरिक्त 
वूसरें छोक को न मानता हा । २. 
चार्वाक दर्शन। हे, दुर्मिेछ नामक 
छंद | 

लोकेश--संजा ४० [ सं० ] सब्र 
लोगों का खामी, ईश्वर 

ल केश्बर--५ । पुं० दे “छोकेश”। 

लाको|क्त--संज्ञा ञ्लो० [ सं० ] १५ 
कहावत , मस&। २. काव्य में वह 
अलंकार जिसमें किसी लोकोक्ति का 
प्रयोग करके कुछ रोचकता या चम- 
त्कार लाया जाय । 

लोकात्तर -वि० [सं० ] [ भाव० 
लाकःत्तरता ] बहुत है अद्भुत और 
विलक्षण | अीकिक | 

लोखर--संशा ज्री० [ हिं० लौह+ 
खंड ] १. नाई के आजार। ३- 
लाद्दारो या बढ़इयी आदि के औजार | 

लोग--संज्ञा "० ब६० [ सं० छोक ] 
| सत्री० छुगाई ] जन। मनुष्य | 
आदमी | 

॥०५ कु स्री० [ हिं० छोग ] 


जो 
खलोख-+संडा ज्ोौ० [ हिं० रूनक | 


३. अयलरूचाहट | छव॒क | ३ फोस- 
ह्ता। 
संशा पुँ० [ सं० रुचि ) अभिलाषा:। 
लोखभ--संश पुं० [४० ] आँख | 
नेत्र | 
लोॉचमा+-करिं० स० [ हिं० छोचन ] 
१. प्रकाशित करना । २. रुसि उलले 
करना | ई, अभिराया करना । 
क्रि० अ० शोभित होना । 
क्ि० अ० १. अमभिक्षाषा करना। 
कॉमना करना | २. छलचमा । तर- 
छना | ३. विचार करना । 
लो£--सश स्री० [ हि लोठना ] 
कोटने का माव | डढ़कना | 
संशा पुं० [हिं० छोटना। १० उतार। 
घाट | 8२. शब्िबली । 
लोटन--संजशञा पुं० [ हि० छोटना ] 
१, एक प्रकार का कबूतर । २. राह 
में की छोटी कंकड़ियाँ । 
लोटना--क्रि० भ० [सं० छु'ठन ] 
१. सीधे ओर उछठदे छेटते हुए. किसी 
ओर को जाना। २ छढ़कना | ३, 
कष्ट से करवट बदलना | तड़पना | 
सुद्दा०--लोट जानार १-बेसुघ होना । 
बेहोश हो जाना । २. मर जाना । 
४. विभाम करना । लेटना | ५, मुग्ध 
होना | चकित होना । 
झोटपटा--संशा पुं» [ हिं. छोटना 
+ पाठ्य ] १. विधाह के समय पीढ़ा 
या स्पान बदलने की रीति । २. दाँव 
का उलट-फेर | 
लोड-पोढड--संशा र्री० [हिं० लोठमा] 
लेठना । आराम करना | 
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कोटभा+पोठ ( अनु० )] उख्यने- 
पुखरने या मिछाने-जुछाने की 
क्रिया । 

लोटा --संज्ञा पृं० [ हि? छोठना ] 
[ जी० अत्पा० बुटिया ] धातु का 
एक गोंछ पात्र जो पानी स्खने के 
काम में आता है। 

लोटिया--संशा जी [ हिं? छोटा ] 
छोठा छाठा । 

खोडना#(--क्रि* सु [ सु० लोखून 
जावश्यकता ] आवश्यकता होना। 
दरकार हाना | 

लोढ़ना--क्रि० स० [सं० डंचन | 
१. चुनना | तोइना । ९. जीवना। 

लोढ़ा-संशा पुं७ [ सं० छोष्ठ ] 
[ख्रो० अझा० लोढ़िया] पत्थर का वह 
दुकढ्ा जिससे सिल पर किसी चीज 
को रखकर पीसते हैं| बचद्दा । 

मुद्दा >-- छोढ़ा ढारूना>बराबर करना। 
लांढ़ाढाल्ज्चौपट ; सत्यानाश्व । 

लोडढ़िया-संडा ज्नो० [ दिं० छोढ़ा ] 
छोटा लोढ़ा । 

लोथ, लोथि--संजञा स्ली ० [सं० छाष्ठ ] 
मुतशरीर | छाश । शव | 

मुद्दा०--लोथ गिरनाज्मसारा जाना। 
छोथ डालना>मार गिराना । हत्या 
करना । 

लोथड़ा --संरा पूं> [ हिं* छाथ ] 
माउपिंड । 

कोघ--संशा स्री [सं लो ] एक 
प्रकार का वृक्ष। वेद्क में इसकी छा 
ओर छकड़ी दोनों का अ्रयोग होता 
है। 

लोध--संश पुं० दे० “छोघ? | 


कोबिंधा 


शक्‍ण | नमक । 

सुहा०--किसोी का छोम॑ जांगारुूअंल 
खाना । पारा जाना । किसी का को 
निकलना-तमकदरामी का. पके: 
मिखना । छोन न मानना>उपकाश ने 
मानना | जले पर कोन छमाना का 
देना>दुःख पर हुआुल देना। किसी 
बात का छोम सा रूगनास्भरॉग्क्फर 
होना | अप्रिय होना | 
२. संदिय्य | रावण्य | 

वि० दे? “नमक! | 
संज्ञा पुं०[ मं० | १. ऋण । ३, 
उधार | 

लोनहरालौ।--वि* दे०_ “मंभक् 
हराम”? | 

लोगा--वि० [ हिं० छोन ] [ भाव» 
लोनाई | १. नसक्रीम । सीता | 
२, छुंदर | 
संज्ञा पुं० [ हि० छोन ] १. दीकासें 
का एक प्रकार का सेग जिसमें वह 
झइ्टने छगतीं और कमजोर हो जाती 
हैं। २. वह घूछ जो छोना समने 
पर दीवार या मिट्टी से कर गिरती 
है। ३. नमकीन मिद्दी, जिछ्से शोर 
बनाया जाता है | ४. अमलोनी । 
संशा जौ० [ देश० एक कल्फ्ति 
चमारी जो बादू-टोने में प्रवीण मानी 
जाती है । 
क्रिए स० [ स॑ं> लवण ] फरार्स 
काटना | 

लोगाई--संशा ज्ी० दे० “हावष्फ” | 

लोगार|--पंशा पुँ७ [हिं० लोन ] 
वह स्थान जहाँ नमक होता है। 
लोनिका--संशा ज्जी० दे० “लोनौ” [ 


वि० १ हँसी या प्रसक्तता के कारण लोधसिलक--उंशा पुं> [ सं०_] एक लोगिंधा--संशा ० [ हिं० छौन ] 


लेट लेट जानेबाला | २, बहुत अधिक 
प्रसक्ष । 
जोहक-पोड७*--तंश्ा स्री० [ ह€० 
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प्रकार का अलंकार जो उपमा का 
एक मेद्ध है । 
लोन#---तंज्ञा पुं० [ सं० छवण ] १. 


एक जाति जा लीन या नर्मक वर्मा 
का व्यवसाय करती हैं। नॉगियाँ।' 
वि० [ सैं० छावण्य ] सुंदूर। - 


नी... 


लोनी--संशा स््नरी० [ हिं* लवण, 
कोन] कुरुफे की जाति का एक प्रकार 
का साथ । 

लोप--संहा पूँ० [ सं० ][ संज्ञा 
छोपत ] [ बि० जुत्त, लोपक, लोप्तर, 
कोष्य| ६० नाश | क्षय | २. विच्छेद । 
है. खदान । अभाव | ४. व्याकरण 
में बह जियम जिसके अनुसार शब्द 
के साधन में किसी वर्ण को ड़ा देते 
हैं। ५. छिपना। अंतर्धान होना | 

खांपन--तंशा पुं० [४० ) २. छत 
करना । तिरोहित करना । २- नष्ट 
करना | 

को पथा#(--कि० स० [ सं० छोपन] 
ह- छत करना । मिटाना । ३« 
छिपाना । 
डि०, अ० छप्त होना | मिय्ना | 

कोपांजन--संशा ५० [ सं० ] वह 
कृश्पित अजन जिसके विषय में यह्द 
प्रसिद्ध हे कि इसके छगाने से लगाने- 
बाला जहय्य हो जाता हे। 

शोपा धुद्दा --संशा जज० [ सं० ] !- 
अगस्य ऋषि को स्त्री का नाम । २- 
एक तारा जो अगस्यपन्मं इल के पास 
उदय होता हे । 

छोबा--संशा ह्ली० [ हिं० छोमड़ी ] 
लोमढ़ी । . 

लायान--संज्ञा पूं० [ अ० ] एक 
वृक्ष का सुगंधित गोंद जो जलाने 
और दवा के काम में छाया जाता दै। 

छोषिया--४॑शा पूँ० [ सं० छम्य ] 
एक प्रकार का बढ़ा बाढ़ा । ( फली) 
सोम--संशा पूं७ [ सं? ] [ वि० 
छब्ब, छोमी ] दूसरे के पदार्थ को 
लेने की कामना | छालख | लिप्सा | 


लोम्रग[_#--क्रि० स० [ हिं० 
छोभना का सक० ) मोहित करना | 
मुग्ध करना | ५ हे 
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क्रि० भ० मोहित होगा | सुस्ध 


होना । 

खोमनोय--वि* [ सं+ छोभ ] जिस 
पर छोम हो सके सुँदर ' मनादर । 

लोक्षाना-कि ० स० दे० “छामना? | 

लोधार७४--व० [ दिं० छाम ] 
डुभानेवारू | 

लोभित--वि* [ 4िं० छोम ] इुब्घ। 
भुग्ध | 

लोभी--व० [ सं० छोमिन्‌ ] १५ 
जिसे किसी बात का रोम हो । 
लाछचो | २. डब्घ। भाषा हुआ। 

खोम--संशा ६० [ स॑ं० ] १- शरीर 
पर के छोटे छोटे बाछ । रोबाँ ।रोम | 
२, बाल। 
संज्ञा पुं० [ सं० लोमश | छोमढ़ी । 

लोमड्ी--ठंज्ञा स््री० [ सं० लोमश ] 
गांदड़ की जाति का एक प्रतिद्ध 
जंतु । 

लोमपाद--संज्ञा पुं० [सं« ] अंग 
देश के एक राजा णा दशरथ के 
मित्र थे । 

सोमश--संज्ञा पुं५ [ सं०] एक 
ऋषि जिनका पुराणों में अमर माना 
गया है। 
वि० अधिक और बडे बे रोएँवाला। 

लोमइषंण--वि० [ सं० ] ऐसा 
भं.पण जिससे रोएं खड़े दा जायें | 
बहुत भयानक । 

लाय+%[--तठंशा पुं०( सं० छोक ) 
छोग । 
संता ज़ी० [ हि० छब या :छाव ] 
लो | छपट | 
संज्ञा पु [ ७० छोचन ] जाँख । 
नेश्र । 
बव्य० दे० “हों? | 
लोयन#--संजा १० [ सं० छोचन ] 
स्ाँज । 


शोहंजा 


लोर--वि० [ सं० लोक, ]४. 
दोल | चंचत ।.२-उत्छुक | इच्छुक | 

लोरना#--क्रि० भ० [ 8० छोछ | 
१. चंचब हाना । २. लेपकना । 
कृरकंना | ३. डिपटता । ४. झुकता | 
५ सखाटना | 

लोरो--सज्ञा क्री” [ सें० छा ] 
एक प्रकार का गीत जो द्वियों बच्चो 
को सुनाने के लिए गाती हूँ । 

लाल--वि० [सं० ] १. हिल्ता- 
डे।हता | कंपाथमान । १३. परिवर्तन- 
शोर | ३. क्षणिक । क्षगमंगुर । ४ 
उत्पुक 4 ु 

लोल ऋ--संशा पुँ० [स०] १. छटकन 
जा त्रालियो मे पहना जाता है। २५ 
कान की छब॒ | छाल्को | 


लोलदिनेश--सं त्ञा पुँ० दे० 
“छूलाक? | 

लालना#--किं० अ० | सं० छोल ] 
दिलना | 


खोला-संज्ञा छोर '[ सं० ] १. 
जिह्ठा । जीभ । २. लक्ष्मी । ३. एक 
वर्णेदतत जिसक प्रत्येक चरण में मगण, 
सगण, वगण, मगण आर अंत में दो 
गुरु हाते है। 

लोलाक--रुंज्ञा पुँ० [ सं० ] काशी 
के ए+ प्रसिद्ध तीथ का नाम | 

लोलिनी--वि० ज्ञौ० [ सं० झोछ ] 
चंचल प्रकृतिवाली | 

लोलप-वि० [सं० ] १. छोमी | 
छाढची | २. चद्ारा। चड,। ३. 
परम उत्सुक | 

लोबा-संजा ज्री० [ सं० छोमश ] 
छहामड़ी । 

लोष्ड- मंज्ञापुं० [ स॑० ] १. पत्थर । 
२. ढेल। | 

लोदेंडा--तंत्ता पुं. [ सं० कोह- 
भांड | [ ज्री० .छोईंढडी ] १. बोर 


लोड 


का एक प्रकार का पात्र | २. तसछा। 
लोड-ठंगा पुँ० [| ४० | छोद्दा । 
(पातु ) | 
लोइचून--संगा पुं० | हिं* छोहा + 
चूर | लोदे का चूरा या बुरादा । 
लोदबान--8॑शा ५० दे० “छाबान”। 
लोहसार--संशा पुँ० [० | *. 
फौछाद + २. फौलाद की बनी हुई 
ज॑जीर । 


शोइा--पंशा पुँ० [ ० लाह ] की 
काले रंग की एक प्रसिद्ध धातु जिसके 


बरतन, श्र भोर म्शानें आदि 
बनती हैं । 


मुद्दा० “छोदे के चने>अर्तत कठिन 
काम +क 
२, अस्न | दृथियार । 
मुद्दा *- छाहा गदना जद थियार उठाना | 
युद्ध करना | छोहा बवानाज्युद्ध 
हाना | कितो का छाहा मानना>"१, 
किसो विषय में किता का प्रभुत्र स्त्री- 
कार करना। २. पराजित होना । 
हार जाना। लोहा लेना-लड़ना | 
युद्ध करना । 
३. छोटे की बनाई हुई कोई चीज या 
उपकरण । ४. छांब रंग का बैल । 
सोदाना--क्रि० भ० [ हिं० लोहा + 
आना ( प्रत्य० ) ] किसी पदार्थ में 
छददे का रंग या स्वाद आ जाना | 
सोहार--॑र्शा पुं> [ 6० छोंदकार ] 
[ ज्ी० कोद्ारिन, लोहाइन ] एक 
जाति जो लंदे को चीजें बनातो है। 
कोडारी--संशा ज्जी ० [ हि० छोहार + 
ई( प्रव्य० ) ] छोह्दाराी का कम | 
झोडित-वि० [सं० ] रक्त | लाल । 
सजा पुं० [सं० छादितक] मंगल ग्रह । 
झोदिस्य--संश पुं० [सं० | १. अद्यपुत्र 
नद | २० एक समुद्र का नाम । 
सोहिया--संश ६० [हिंन्होहा+श्या 


१०४३ 


ब्यापार करनेवाला | २» बनियाँ और 
मारवाड़ियों की एक जाति । ३. छांछ 
रंग का बेल | 
लोही--संशा जी० [सं छीहित्य ) 
उष:कछ की छाछो। 
स॑ ख्रो० दे> “छाई”? | 
लोहू संज्ञा (० दे० ;/लदहू”। 
लॉँ#(--अव्य० [ हि० छग ] १. 
तक। पर्य्यत | २. समान | तुल्य ! 
ब्ररापर । 


लो कहना #(--क्रि० अ० [4० छोकन] 


१, ह,४2गं।चर होना । दिखाई देना। 
२ चमकना | 


लोग -संरा पृ सं० छ्ंग ] १. 
एक झाड़ की कछो जो खिलने के 
पहले हां ताड़कर सुखा छी जातो है । 
यद मसाले और दवा के काम में 
आती दईे। २. लॉग के आकार का 
एक आशभूषा जिसे त्नियाँ नाक या 
कान में पहनती हैं । 

लोॉगलता--संज्ञा स््ी० [ हिं? छंग + 
रता ] एक प्रकार की बेंगल्ा मिठाई | 

लॉइा-सवा पु [१ |[[ स्त्री० 
छाडा, लाइया ] छाकरा | बाछऊक। 
लड़का । 

लॉडी--संज्ञा स्री० [दिं*छ,डा]दासी । 

लॉदू्‌ -संशा पुं> [?] अधिसास | 
मल भास 

लोंदा४#--संज्ा ६० दे० “छोदा” | 

सो-संशा स््री० [सं० दावा ] है 
भाग की रूपठ | ज्वाछा । २. दीपक 
की टम | । 
संज्ञा र््री० [ हिं० राग ] १. लाग। 
चाह | २. चित की बृत्ति| 
थौ०--शोलीन>किसी के ध्यान में 
डूचा हुआ | 
३. आशा | कामना | 


लोया[--संज्ञा पुँ० [ सं० छाबुक ] 


( पत्य० ) ] १५ छहे की लोजों का कंदु:। 


.... औौइ 


लौकना--क्रिग अ० ([हिं० को | 
दूर से दिखाई पड़ना। 

लोका-संज्ा पं? [ सं॑० छाबुक ] 
[ ज्जी० अल्या० लोकी ] कदृतू। 

लाकिक-वि० [सं० ]१ छोक* 
संतरधां । सांसारिक । २. व्याव- 
हारिक । 
संज्ञा पुं० सात माश्राओं के. छँदों का 
नाम । 

लोकी --४ज्ञा स्री० दे० “कद्दू? । 

लौजाद#ॉ--संज्ञा पुं० [हिं० छो + 
जाइना ] धातु गलछानेवाला कारी- 
गर | 

लं,ट--संज्ा स्री० [ हिं० छोटना ] 
लाय्ने की क्रिया, भाव या दंग । 

लाटना--कि० अ> [हिं० उछअना ] 
९. वापस॑ आना। पछटना | २. 
पीछे का ओर भुड़ना । 

कि स० पलटना। उलटना । 

लोड-फेर--सज्ञा पु ( हिं० रौट + 
फेर | उ#७--फेर । देर-फेर। भारी 
पारवतन | 

लीटाना --क्रि० त० [ हिं० हौटना 
का 6क० ] १. फैश्ना। पछटाना । 
२. वागत करना। ३. ऊंपर-नीचे 
करना । 

लोन०-संशा पुँ० [ सं० कण ] 
नमक्र। 

लोना|--संशा पुं० दे० “हौनी” 
कवि० [ सं० छावण्यझछोन ] [ ख्री० 
छोनो | छावष्ययुक्त | सुंदर । 

लोगी[-संशा स््री० [ हिं० छोना ] 
फसल की कटनी | कटाई | 
#पँशा ज्रो० [ स॑० नवनीत॑ ] 
सक्‍खन | नेनू । 

लौरी--संशा जी [? ] बाछया। 

लोइ--संशा ६० (४० ] बोदा | 
मिं० छोदे का | 


जद युभ 


०४४ 


पेंशलोकओ 


क्षोहन्युअ--संशा परं० [सं० ] संस्कृति लौह्वित्य+-संशा ५० [ सं० ] १. ह्यारशी(-संशा पुं० [देहा० ] भेढ़िया 4 


, के इतहास में कह समय जब कि 
अखा-काज भौर औनार कोहे के ही 
बनते भे। ६ पुरा० ) 


हिंदी भरा संक्त वर्णमाला का 
' उन्नीसर्वों व्यंजन वर्ण, जो उकार का 
बिकार और भ्रंतस्थ अद्भ व्यंजन माना 
जाक़ा है । 

कक--वि० [ €० ],[ साव० धंकता] 
ठेढ़ा । बक्र । 

शंकाइ--वि० [ सं० वंक ] १. टेदा । 
श्रॉँकरा | कुटिछ । ९. विकट। दुमंम | 

ऑकऱवाली--पंशा क्री० [ सं० बंक+ 
नाढ़ी ] सुधुम्ना नामक नाड़ी | 

चक़िक्ञ--मि० [ तं- ] रेढा | श॒क्ता 
बुआ | बाँका । 

दंेहुलत्वंस। सत्री० [सं० ] भाक्सस 
आदी लो हिंदूकुद्य पत्रंत से प्रिककर 
आारक अम्लुद में गिरती है । 
अद्लतंज्ा ६० [ त॑० | १. ब्रंगाक 
प्रदेश | २. दराँग़ा नाम की घातु । 
है. राँग्रे का भ्रस्म 

चंधज--संशा पुं० [ सं० ] १. 
झ्विंदूर । २, प्रीतक्त । 

वि* ब्रंगाढ में उसन्न ड्ोनेब्राला । 
धंचक--वि० [ सं/ १. घूल्॑। 


ब्रक्षपुत्न नद । २. स्वछ सागर । 
बि- छाल रंग का | 


स्याना[#-क्रि० स० दे० "काना? । 


०-६ ०००+- 


घधोखेबाज | ठग | २. खल | 
वंशन--संश्ञा पु० [ सं०] १. धोखा । 
छल । २. धोखा देना | ठगना । 
धंजना--ठंशा ज्री० [ २० | धोखा | 
छ्छ। 
# कि० स० [ सं» वचन ] धोखा 
देना | ठगना । 
क्रि०ण् स० [ स॑ं० वाचम ] पढ़ना। 
बाँचना । 
पंखलित--वि० [ स॑० ] १. जो ठगा 
गया हो | २. अलग किया हुआ | 
३० अछग | हीन , रहित । 
घंदून-संशा पुं० [ सं० | स्तुति और 
प्रणाम | पूजन । 
यंद्नमाला--ठंशा स्त्री० [ ४० ] 
बंदनवार | 
धंदना-संश्ा स्री० [ स॑* ] [ वि० 
बंदित, बंदन्नीय ] १० खुति। २. 
प्रणाम | बदन ! 
घंद्नीय--वि० [ सं० ] वंदना करने 
योग्य । आदर करने योग्य | 
घंदित-वि० [ सं» ] [ बछ्ली० 


स्यथायना#-कि० स० दे० “छाना” | 
ट्यारिआ-संशा जी० दे० “छझूह” | 


व॑दिता ] १. जिसकी वेदना की 
जाय । २. पूज्य । आदरणीय | 

घंदी-संशा पुं० [ ज्जी० व॑दिनी ] 
दे० “बंदी” । 

थंदीअन--संशा युं० [ स॑० ] राजाओं 
आदि का यश वर्णन करनेवाल्ली एक 
प्राचीन जाति। 

धंच-वि> [ सं० ] [ संशा बंद्यता ] 
वंदनीय । पूजनीय । 

घंश - संझा १० [ सं० ] १. बाँध । 
२. पीठ की हृड्डी। ३. नाक के 
ऊपर की हृड्डी । बाँसा | ४-बाँसुरी । 
५. बाहु आदि की लंबी हृड्िडियाँ। 

घंशजअ-संशञा पुं० [ सं० ] १. बाँ 
का चावल | २. संतान | छतति। 
ओऔछाद । 

यंशतिलञक--संश्ञा पुं० [ सं० ] एक 
छंद । 

प्रंशधर--४ंशा पुं० [ ४० ] क्लक से 
उत्रन्न | वंश्चन | ंतति | श्तात्र । 

पंशओ्रो्रण-तंदा ६० [ #०]] 
बंसछोचम | - 


श्र 


यड़ाव 


वंशुल्थ--संशा पुं०[ हं० ] आरहं 
प्रणों का एक वर्भवत्त | 

वंशायक्षी--संशा सत्री० [ स॑० ] 
किसी बंश में उत्न्न पुरुषों की पूर्षों- 
सुर क्रम से सूची । 

यंड्ी--संडा ज्जीः [सं० ] मुँह से 
फूँककर बजाया जानेवाछा एक प्रकार 


का बाबा । बाँसुरी । ध्ुरकवी । 
पंशीक्रए-ल्तंशा पु. ( ४० ] 
भीकृणा । न 


धंशीय-पवि० [सं०]कुल में उद्मन । 

पंशीक्षट--संशा पुं० [ सं० ] इन्दा- 
व्रत से वह बरगद को पेह बितके 
नीचे अंशी बजाया करते थे। 

ध--संडा पु? [सं० | १० पाथयु। २० 
बाण | ३. चरण | ४.बाहु। ५, कल्याण। 
६. समुद्र | ७. बक्क | ८. वंदन । 
अव्य० [ फ्रा० | भोर । जैसे-राबा 
बे रईस | 

पक--पंज्ञा पुं० [ सं० ] १० बग़छा 
पक्षी | २. अगस्त का पेड़ या फूल | 
३. ए.5 देध्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था | ४. एक राक्षस लिसे भीम ने 
मारा था । 

वकब्ूश्ि---संज्ञा ज्री० [ 6 ० ] 
धोखा देकर काम निकाछने की घात 
में रहना । 

धकाखत--संडा जीर [| अर० ] १. 
दूत-कर्म । ३- दुसरे की ओर से उसके 
खनुकूल बात-चींत करना | हे. मुक- 
दमे में किसी फरीक की तरफ से 
बहस करने का पेशा | 

बकातसतना ओर - 6 शा पुं० [ ० 
फ्रा० ] वद अधिकारपन्न जिसके द्वारा 
कोई किती वकील को अपनी तरह 
से मुकदमे सें बहस करने के छिए, 
मुकरंर करता है | 

बरक़ायूए--पंता ६० (६० ] एक 


(कर 


शक्षस | 

वकीक्ष--संत्रा पु. भ० ] १. दूत । 
२. राजदूत | एडछची । ३. प्रतिनिधि । 
४. दूसरे का पक्ष मंडन करनेब्राक्ा । 
५. वह आदमी जिसने बकारत की 
परीक्षा पास की हो और जो अद्वालतों 
में मुदई या मुद्दाब्य की भोर से 
बहस करे | 

चकुछ-उ5शा पुं० [8० ] अगश्त 
का पेड़ या फूछ | 

बक्‍त--संज्ञा पुं०.[ भ? १. समय। 
काठ । २. अवसर । मौका । ३० 
अवकाश । फुरतत | 

चकसव्य--वि० [सं० ] कहने योग्य । 
बाच्य । 
संशा पुं> [सं०] १. कथन । बच्स। 
२. वह बात जो किसी ब्विषय में 
कहनी ही । 

घकता-वि० [ सं» वक्‍त ] ३- 
वाग्सी | बोलनेवाक्ा | २, भाषण» 
पड | 
संज्ञा ६० कथा कहनेवारा पुरुष । 
व्यास । 

वक्‍्वृता--संशा जी० (४० ] १: 
वाकूपठुता । २, व्याख्यान । ३- 
कथन | भाषग्र । 

बक्तुत्य-ंशा पुं० [ ६० ] १, 
वक्‍तृता । बाग्मिता | २. व्याख्यात । 
३. कथन । 

बकतु--धंशा ६० [ स॑० ] १, मुख । 
२. एक अकार का छ॑द | 

यकफ--संरा पूं० [ अ० ] १. वंइ 
संपत्ति जो धर्म्म्रार्थ दान कर दी गई 
हो । २. किसी के रिए कोई ' घील 
छोड़ देना | ( क्व० ) 

छुक्क-वि० [ ० ] १. टेढ़ा । ब्ोंका । 
२ झुका हुआ | तिरछा ॥ ३. 
कुटिक । 


बंकत 


वकर्याध्षी--वि० [ ४० बेडगामित्र,. 
१. टेढ़ी चाकू चलनेबाक्य । २, दाठ । 
कुटिल । 

वक्रता--सं डा ज्री० [ सं» ] !. टेढ़े 
या त़रिरछे होने का भाव । टेढ्ास्न | 
२. कुछ्छिता | 

यहक्र तु छ-म्ंशा पुं० [ 6« ] गणेश | 
बक्रदढप्टि--संशा स्नी ० [ सँ० ] ५५ 
ठेढ़ी दृष्टि । २. क्रोध को दृष्टि | 

वक्री--संशा पु० [सं० ] १. वह 
प्राणी जिसके अंग जन्म से ठेढ़े हों । 
२. बुद्धदेव । 

बकफ्रोकि--धंश जी* [सं०] !१« 
एक अपकार का काव्याक्ृकार जिससे 
काकु या श्छेष से वाक्य का और 
का भोर अथे किया जाता है। २६ 
काकूक्ति | ३. बढ़िग्रा उक्ति। 
कक्च--पंशा पुं० [ सं> बढ्षसूं ] 
छाती । उरस्थछ । 

चच्चःस्यक्ष--तंशा पुं० [ र० ] उर । 
छातव्री । 

बल्छु--घंशा पुं० दे० “बंशु”? । 

बच्चो ज, वद्ोदद--तंडा पुं० [सं«] 
सब | कुच। 

धगर्ामुश्ी --उंज्ा पुं० [ ४० ] एक 
महाविद्या । 

पमैरह्ू-लव्य० [ भ० ] हत्यादि । 
बादि। 

धर -संशा पुँं० [ सं० ब्रचन ) 
वाक्य । 

वचब--संद्रा पु७ [ सं० | १० मनुष्य 
के मुँह से निकठा दुआ साथक 
शब्द 4 वाणी | वाफ्म | २. कथत। 
उक्ति | हे. न्याकरण में शब्द के ऋूप 
में वह विधान जिससे एकल या 
बहुत्य का कोघ होता है । हिंदी में 
दो बचन होते हें“रककणत और 
'बहुबचन । 


बैंबनंलशिता 
बलमललद्िता--संज्ा जी० [ (० ] 
वह परकीया नायिका जिसकी बात- 
बीत से उसके उश्पति से प्रेम छक्षित 
था प्रकट होता हो | 
वजन विद्श्या--तंजा ज्ञी० [ सं० ] 
यह परकीया नायिका जो अपने वचन 
की चतुराई से नायक को प्रीति फा 
साधन करती हो । 
घलोा--संता स्री० [ सं०] बच नाम 
की ओषधि | 
घडछु#--मंशा पुँ० [ सं० वक्षत ] 
उर। छातो । 
शंशन--पंज्ा पु [ अ० ] १. मार । 
बोझ । २. तौल | ३, मान । मर्यादा । 
गौरय। ४. बाद विशेषता जिसके 
कारण चित्र का एक अंग दूसरे से 
न्यून या विषम हो जाय | 
घजनी--वि* [ अ० वजन+ई ] 
जिसका बहुत बाझ हो । मारी । 
वजह-न्संता स्री० [ अ० ] कारण | 
द्देतु । 
चजीफा--संशा पुं० [ अ० ] १- बह 
बृदि या आर्थिक सहायता जो 
विद्वानों, छात्रों, संन्‍्यासियों आदि 
को दीं जाती है । २६ जप या पाठ | 
( मुश्रलमान ) 
बजीर--तं शा पुं' [ अ० ] !. मंत्री । 
अमात्य | दांवान | २. शतरंज को 
एक गोटी | 
बजा- पुरा पुँ० [ सं* ] १. पुराणा- 
नुतार भाले के फल समान एक शत्त 
जो इंद्र का प्रधान शब्म कदा गया 
है। कुलिश | पवि । २. विद्यत्‌ । 
बिजली । ३. हीरा । ४. फालाद । ५. 
भाछा | बरछा | 
वि० १, बहुत कहा या सजबूत | २० 
घोर | दारुण । भीषण ॥ 
बजपाणि--संज्ा पुं७ [ त॑० ] इंद्र! 


१०४४ 
चजलेप--संशा पुं. [ स॑० ] एंक 


भसात्ठा जिसका लेग करने से दौवार, 
मूतें आदि मजबूत हो जाती हैं । 

वजतार-संज्ा प॑> [ सं ] हीरा । 

घज्धावते--संज्ञा पुँ>० [सं० ] एक 
मेंत्र का नाम | 

पबदासन--संश पुं० [सं० ] हठ- 
योग के चौरासी आसमों में से एक। 

वज्ञो--संज्ञा पुं> [6० वज्िन ] इंद्र। 

पद्ोली--८शा स््री० [हिं० वज़ ] 
हठ या की एक मुद्रा का नाम | 

बट--संडा पु० [ सं० ] बरगद का 
पड़ । 

घटक--संज्ञा ५० [ सं० ] १ बढ़ी 
टिकिया या गोछा । बड्ा । २. बड़ा । 
पक्रोड़ी । 

बटसाविश्नो-संज्ञ' रो” [सं०] 
एक व्रत का नाम जिसमें ज्ियाँ वट 
का पूजन करती हैं। 

घटिका, बदौ--संडा ज्जी० [ स॑० ] 
गोडो या <िकिया । बंटी | 

घदु--संशा ५० [ स॑० ] १. बालक । 
२. ब्रद्माचारी , माणवक | 

चदुरुू--संशा पुं० [४० ] १. बालक | 
२. ब्रक्षचारी | ३. ए.5 मैरव | 

घशणिक्‌-संशा पु० [ स॑० ] १. रोज- 
गा करनेवाला । २. वैदय | बनिया | 

बतंस--धंशा पुं० दे० “अवतंस” | 

खतन-संझा पुँ० [ आ० ] जनन्‍्म- 
भूमि। 

घतू-संज्ा पुँ> [ सं०] समान | 
बुल्य | 

वत्ख-संशा पुं० [सं० ] १. गांय 
का घच्चा | बछढ़ा | २, बालक । ३. 
बत्साप्र | 

परखसनाभ--संशा पुं० [४० ] एक 
बिष जिसे 'वछनाग” या “बच्छनाग! 
भी कहते हैं। यह एक पौधे की जड़ 


पंपूत 

है। मीठा जहर । 

घत्सर--संशा पुं० [सं ] वर्ष । 
साल | 

बत्सल--वि० [स॑० ] [ञ्जी० वत्सला] 
१. बच्चे के प्रेम से भरा हुआ। २. 
अपने से छोटों के प्रति अत्यंत स्नेह 
बान्‌ या कृपाड । 

संज्ञा पुं० साहित्य में कुछ छोगों के 
द्वारा माना हुआ दसवाँ रस जिसमें 
माता-पित की मंतान के प्रति प्रेम 
प्रदर्शित दवा हे। 

धदतोव्यःघात--संशा पुं० [सं० _] 
कथन का एक दोष जिसमें कोई एक 
बात कहकर फिर उसके विरुद्ध बात 
कही जाती है। 

धद्न--संशा पुं० [ सं० ] १. मुख। 
मुंह । २. अग॒ंछा माग | ३. कथन | 
बात कहना । 

धद्ान्य--वि० [ सं० ] [ संज्ञा वदा- 
न्यता | १. अतिशय दाता । उदार | 
२. मघुरभाषो | 

बद्-6शा ५० [सं० अवदिन ] 
कृष्ण पश् | जैते--जेठ वदि ४ | 

बदुलांना#--क्रि० स० [ सं» विदू- 
षण | दोष देना | भला-बुरा कहना | 
इलजाम्र छगाना | 

धध--संझ्ा पुं- [ स॑० ] जान से मार 
डालना | घात | हत्या । 

वधक-संशा धुं* [ स॑ं० ] १- 
घातक | हिंसक । २. ब्याघ | ३« 
मृत्यु । 

बच भूमि--संज्ञा स््ली० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ बध किया जाता हो | 

घघधू - संज्ञा सखत्री० [ स॑०» ] १ नव- 
विवाहिता ज्रो | दुंलडहन । २, पथी। 
मार्य्या । ३. पुत्र की बहू। पतोहू । 

बधूटो--४ंशा स््री० दे "्बधू? । 

बधूत#--सेंडा पु ७ दे० “सक्‍थूत”? | 


बस्य-पेर [ सं? ) भार डासने 
योग्य । 

जन--संशा पुँ० [ सं॑० ] १० बन। 
ज॑गछ | २, वाटिका | ३. जल | ४. 
घर | सालय । ५. शंकराचार्य के 
अनुयायी संन्‍्यासियों की एक उपाधि | 

बमखर-वि० [ ४० ] वन में भ्रमग 
करने या रहनेवाला । 

बनमचारो -संश ४० [ ऊी० बन 
बारिणी ] दे० “वनर्चरं?। 

धन झ-संझा पुँ० [6०] « वह 
जो वन ( जंगल या पानी) में उसन्न 
हो | २. कमल | 

चनदेष-ध्खंडा पुं० [सं० ] [ स्रीर 
वनदेवी | वन का आधष्ठाता देवता । 

शनपभिय --संशा पुं० [ सं० |कायल। 

घधनभाला--संजा हरा ० [सं० | १० वन 
के फूलों की माला । २. एक विशेष 
प्रकार की माला जा ओंक्ृष्ण धारण 
करते थ। 

यनमाक्षी--संशा 
श्रीकृष्ण । 

बगराऊज--संशा पुँ० [ सं० ] सिह | 

धनराशजि--संशा स्री० [सं] १.वन 
को श्रेणी । २. वन के बोच की पग- 
डंडी | 

थयनद&६--संजा पु० [ सं० ] कमल । 

घनकल्षदर्ती--संशा स्री० [ सं+ ] वन 
की शोभा । वनशभ्री । 

बनवास--(ंशा पुं० [ सं० ] १. 
जंगल में रहना | २. बस्ती छोड़कर 
ज॑गछ में रहने की व्यवस्था या 
बिधान । 

बुनवासी--वि० [ सं वनवासिन्‌ ] 
[ स््री० वनवासिनी ] बस्ती छोड़कर 
जंगल में तिवास करनेवाला 4 

बनस्थक्षी--संड्ा . स्ो० [ स॑० ] 
बनभूमि | 


एं० 


[सं० ] 
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वनश्पतशि--संशा ज्री? [ सं० ] दृष्ठ 
मात्र । पेड़योधे । 

घनस्पति शास्र--संतञा पुं7 [ स॑० ] 
वह शाज्र जिसमें पौधों और इश्नो 
आदि के रुपों, जातियों और मित्र 
भिन्न अंगों का विवेचन होता है । 
वनसति विशान | 

धनिता--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] १- 
श्रिया | प्रियतमा | २ स्री । ओरत | 
३. छः वर्गों की एक बृच्ति | तिलका। 
डिह्छा। 

धमी--संशा ख्री० [सं०] छोटा वन । 

धनेखर--वि० दे० “वनचर” । 

धनोौषध-संरा ज्जी० | सं० ] बन 
की आषधियाँ | जंगली जड़ी बूटी । 

धन्य -वि० [ सं० ] १. वन में 
उत्पन्न होनेवाछा । पन[दुमव | २० 
जंगली | 

बत्यचर--वि० दे० “वनचर” । 

धपन--6 शा पुं० [सं०] बोज बोना । 

बपा--8॑जशा स्री० [ सं० ] चरभी। 
मेदा | 

चपित--वि० [सं० | बोया हुआ | 

थपु-संजशञा पुं» [ सं० बपुर ] 
शरार | देह | 

घपुमान--ह€ंशा पुँ० [सं बपुष्मान्‌ ] 
सुंदर और दवृष्ठ-पुष्ठ शरीरवाला | 

वपुष्ठमा-संरा स्त्री? | सं० ] 
काशिराज की एक कन्या,जो जनमेजय 
से ब्यादी थी । 

वबफा--संश जी* [ अ० | १. बादा 
पूरा करमा। बात निबाहना। २, 
निर्बाइ। पृणंता | ३- मुरौवत । 
सुशील्ता । 

बफादार--वि० [ अ० बक्रा +फ़ा० 
दार | [ संशा वफादारी ] वचन 
या कर्शव्य का पाछन करनेवाढछा । 

बबाओ-संश्ा पुं० [ ञझ० | १५ 


बे हुए 
बोझ | सार। २ आपत्ति। कठिताई। , 


आफत | । 
घतक्ष--त॑शा पुं० दे० “अन्न ” | 
वमन--४ंशा पुँं> [सं० | [विन 
व्मित ] १. के करना । उछठी 
करना । २. बमन किया हुआ पदार्थ | 
वमि--संशा ज्ञी० [ सं० ] त्रमन 
का रोप | 
धयं+#--पर्व० [ सं० प्र» ] हम | 
धयमक्रम--तंशा पुं० [ सं० ] अव- 
स्‍्था । उम्र । | 
बयःखंधि--संजा सत्री० [ सं० ] 
बाल्यावस्था और यौवनावस्था के 
बीच की स्थिति । 
धय--संज्ा ज्री० [ स॑ं० व॒यस ] 
अवस्था । उम्र। 
वयन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुनने का 
काम । बुनाई । 
घधयस--संजश्ञा पु० [ ४० वयस ] 
बांता हुआ जावनकारू | उम्र | 
अवत्था । 
घयरुक--वि [ स॑ं० ] [ ज्जी० 
वयसका | १, उभर का। अवस्था« 
वाला । ( या० में ) २. पूरी अवस्था 
को पहुँचा हुआ । सभाना । बालिग | 
पयस्य--वंज्ञा पुँ० [ स॑ं० | १. 
समस्ान अकस्था या उम्रवाद्म। २. 
मित्र | दोस्त । 
बयोजुदू -वि० [ सं० ] बड़ा-बूढ़ा । 
घरंच--अव्य/ [ स॑० | ९५ एऐसा न 
द्वाकर ऐसा | बढ्कि। ३- पर॑तु । 
लेकिन | 
यर-संशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
देवता या बडे से माँगा हुआ मनों- 
रथ । २. किसो देवताया बड़े से 
प्रात्त किया हुआ फछ या सिद्धि । 
३. पति या दूल्हा । 
विश भेष्ठ ; उत्तम | जैंडे-प्रियवर | 


क्र्क्क 


चरवा--संशा एुँ० 4 ज० ]- ९, पत्र 
२ पुस्तकों का पतन्ना। पत्ना। है. 
सोने, चाँद मादि के पतले फ्तर / 
घरण--संशा पुँ० [ सं० ] १. किसी 
को किसी काश के छिए चुनना या 
मुकर्रर करमा। २. मंगरू-का्य के 
विषान में होता आदि कारय्यन्कर्ताओं 
को नियत करके उनका सत्कार 
करना हैं मंगहन्काय्य में भियंत 
किए हुए होता आदि के सत्कारार्थ 
दी हुई बस्तु या दान । ४. कन्या के 
विवाह में वर को अंगीकार करने की 
सीति | ५. पूजा | अचना । सत्कार | 
परशखी-संडा ज्जी० दे” ““परण” ३. । 
घधरखीय--वि* [ सं० ] १. वरण 
करने के योग्य । २. पूजनीय । 
घरदु--वि० [सं० ] [ जी० वरदा ] 
बर देनेवाला । 
वरदाला -फि० [सं०] बर देनेवाल | 
पुँ>& [ सं० |१. 
किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर 
कोई अमिलषित वस्तु या सिद्धि 
देमा । २. किसी फछ का छाम जो 
किती की प्रसज्ञता से हो | 
बरकाभी--संश पुं० [सं०] वर 
देगेबाला ! 
धरदी--तंश् स्री० [ अ० ] वह 
पहनावा जो किसी खास महकमे के 
अफकोे ओर नौकरों के लिए 
मुकरश हो | 
धरनहु-अज्य० [ स॑० वरम ] ऐसा 
नहीं । बढिकि | 
परमइक--संशा पुं७ [सं० वरण ] 
आट। 
क्रि० स० [ सै» वरण ] १. किसी 
को किसी काम' के लिए चुननाया 
मुकरर करना। २, विवाह के समय 
कन्या का वर को अंगीफार करना । 


शै० एंप 


पर्मी चलता 


३. ग्रहण या घारत करता | धर्शशपाश--तंहा पुं० [सं« | कसमक 


अध्य० [ज० वन] नहीं दो। 
बदि ऐसा न होगा तो | 

बरम--सझ्ा (० दे० “बम”? । 

वस्काभा--संशा जी ० [ |० ] दूल्हे 
का बाजे-गाजे के साथ दुरूहिन के 
घर विवाह के लिए. जाना करत | 

वरदचि--संझ्र पुँं० [सं० ] एक 
अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन पंडित, पैया- 
क्रण और कवि | 

यरद्दी$:--संशा पुं० दे० “वहीं” । 

धराझ--वि० [स«०] बेचारा । बापुरा । 

यराटिका--संश ज्रौ० [ हऋू० ] 
कौड़ी | कपर्दिका । 

यराजना--संशा ज्जी० [ स+ ] सुंदर 
स््री। 

वरासत--संशा स्त्री० [ अ० विरा- 
सत ] १. वारि4 होने का भाव। 
उत्तराधिकार । २. उच्तराधिकार से 
मिला हुआ धन | तरका । बफौती। 

वराहू--तंशा प|० [ स॑>० ] १. झकर , 
सूअर । २. विष्णु। ३. भ्रठारह द्वीपों 
में से एक | 

पराइक्रांता--संशा जी० [सं० ] १८ 
वाराही । २, छज्जाड | लत्नालू । 

पराइमिद्दिर-संशा पुँ० [ स॑० ] 
ज्योतिष के एक प्रधान आचार जिनके 
बनाए दृहत्संहिता आादि ग्र'थ प्रथ- 
दित हैं । 

घरिष्ठ--वि० [ सं० ] श्रेष्ठ | 
पूजनीय । 

घरुण--संशा पुँं> [ सं० ] १. एक 
वैदिक देवता जो जल का अधिपति, 
दस्युओं का नाशक भोर देवताओं 
का रक्षक कहा गया है। इसका असर 
पाश है। २. बचना का पेढ़। ३. 
जल । पानी । ४- सूड्य । ९. एक ग्रह 
जिसे अँगरेजी में “नेफ्यून” कहते हैं। 


का अख्नन्पाश या फंदा। 
बरसात्री-संज् स्री ० [ सं « ] करण 
कीखी। 
बदजाइथ--संशा पुं० [२०] समुद्र | 
चरुथ--संझ्ा पुं* [ स॑० _] १. कक | 
२. ढाल । ३. सेना | फौज | 
धरूयिनी--संजा स्री० [ सं० ] 
सेना | फौज | 
परेशय--वि० [ सं० ] १. प्रधान । 
मुख्य | २, पृज्य | श्रेष्ठ । 
यरे--सशा पूँ० [सं० ] १. एक ही 
प्रकार की अनेक वस्तुओं का समूह | 
जाति । कोटि | श्रेणी। २. एफ 
सामान्य धर्म रखनेवाले पदार्थों का 
समूह । ३. शब्द शाज्र में एक स्थान 
से उच्चरित होनेवाले स्पर्श व्य॑जन- 
वर्णों का समूह | ४. परिच्छेद | प्रक- 
सण | अध्याय | ५. दो समान अंकों 
था राशियों का घात या गुणम-फलक । 
६. वह चौखूटा क्षेत्र जिंसकी छँबाई 
चोड़ाई बराबर और चारो कोण सम- 
कोण हो । ( रेखा-गणिंत ) 
वर्गेफल--संशा धुं० [सं०] वह 
गुणन-फल जो दो समान राशियों के 
घात से प्राप्त हो । 
च्ंमूझ >संज्ञा पुं० [ सं० ] किणे 
वर्गोक का वह अंक जिसे यदि उसी 
से गुणन करे तो गुणन वही वर्माक 
हो । जैसे-२५ का वर्गमूल ५ होगा। 
बर्मलाना--क्रि० स० [ फ्रा० वरग- 
लछानीदन! से ] १. कोई काम करने 
के लिए उभारना | उकसाना । २५ 
बहकाना | फूछाना।., 
पर्भीकरण -तंशा धूं० [सं०] [ कि० 
वर्गीझत ] बहुत सी वखुओं को उनके 
अछधा अलग वर्ग के जमुसार,खॉट्मा 
और छगाना। 


कयस्थी-पि ० [त॑ “वंर्थरिवन | तेजली । 


बर्जज--पंशा पु [सं० | [ वि० 
बर्जनीय, वम्य, वजित ] १. त्याग | 
छोक्ना | २. म्नाही । मुमानियत | 
बर्जना---संशा त्री० दे “वर्जन” | 
कि० स+» [ सं> वर्जन ] भना 
करना | रोक॑ना । 
चर्जित --वि० [ सं० ] १. त्याग 
हुआ । त्यक्त | २. जा प्रहण के अयोग्य 
ठहराया गया हो । निषिद्ध । 
बज्य-बि० [सं०] १. छोड़ने योग्य । 
त्याज्य । २. जो मना हो | 
बर्य--संशा पुं० [ ० | १ पदार्थों 
के लाबछ-पीले आदि मेदों का नाम । 
रंग । २. जन संभुदाय के चार विताग 
--बाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य आर शुद्र-- 
जो प्राचीन आर्यों ने किए थे। 
जाति। $े भेद। प्रकार । किस्म ॥ 
४. अकारादि शब्दों के चिह्न या 
संकेत | अक्षर | ५. रूप । 
वर्यक्षए ढ़ भेर-संहा पृं० [ सं० ] 
पिंगलू में वह क्रिया जिससे बिना मेरु 
बनाए, यह श्ञात हो जाता हे कि इतने 
वर्णों के कितने शत हो सकते हें | 
वर तू खिका--संजा स्री० [ २० ] 
रंग पातने की कूं ची या बुरुश । 
घबणुब--संजा पुं० (सं० ] [ बि० 
बर्णनीय, व्ण्य, बर्णित ] १. चित्रण । 
रँगना । ३, सब्स्तिर कहना कथन । 
बयान । ३. गुणक बन । तारीफ । 
बयानसट--संशा पुं० [ सं० ] छंदः- 
शाज् में एक क्रिया जिसके द्वारा यह 
जाना जाता है कि प्रस्तार के अनु- 
सार इतने वर्णों के इतों के अमुक 
घंडपक मेद का रूप लघु गुर के 
दितात से कैसा होगा । 
थरानतीत--वि+ [ सं॑० ] जिसका 
वर्णन न हो सके | पर्णन के बाइर | 
श्श्६ 


पकड़ है 


यरोनीय--वि० दे* “बर्ण्यं?। 

बरशपताका--संजा स्त्री० [ सं० ] 
छंदःशासत्र में एक क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि वर्णव्चों के 
मेंदों में से कोन सा ऐसा है, जिसमें 
इसने रूघु और इतने गुरु होंगे। 

घरुप्रस्तार--संडा पुं० [ सं० ] 
छंदःशाज्न में वह क्रिया जिसके द्वारा 
यह जाना जाता है कि इतने वर्णों के 
बची के इसने मेंद हो सकते हैं और 
उन भेदो के स्ररूप हस प्रकार होगे। 

बणंपाला--सं श स््री ०[सं०]मक्षरों के 
रूपों का यथा-श्रेणी छखित सूची । 

बर्णुधिचार--संशा पुं० [ सं० ] 
आधुनिक व्याकरण का वह अंश 
जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण 
और संधि आदि के नियमों का बर्णन 
हो । प्राचीन वेदाग में यह विषय 
शिक्षा? कदलाता था । 

बरणवृत्त--रशा पूं० [सं० ] वह 
पश्च जिसके चरणों में वर्णों की मंख्या 
ओर छघुन्गुरु के क्रमोंमें समानता हो | 

वरसंकर -संज्ञा पुं> [ सं० | १. 
वह व्यक्ति या जाति जो दो भिन्न 
भिन्न जातियो के ज्री-पुरुष के संयोग 
से उतसन्न हो । २. व्यभिचारी से 
उत्पन्न मनुष्य | दोगछा । 

बर्णसू ब-संधा ज्ञी० [ सं० ]छंद।- 
शार््र या पिंगल में एक क्रियां जिसके 
द्वारा वर्णाइसों की संख्या की शुद्धता, 
उनके भेदों में आदि अंत छघु भौर 
आदि अंत गुर की संख्या जांनी 
जाती दे । 

चर्शिक वूस--संशा पुं० दे” “बर्ण- 
वृद्ध” [ 

वर्शिका--संशा ख्त्री० [ सं० ] कुछ 
वि.श्षेष्ट रंगों का ससवाय जो किसी 
चित्र या शेली में विशेष रूप से बरता 


के 

जाये | 

वर्शिका भंस-संश पूँ० [ 6० ) 
चित्र के विषय और भाव के शनुक्ार 
उपयुक्त रंगों का व्यवहार । 

वर्षित--वि० [सं०] १.कथित । कटा 
हुआ । ३, जिसका वर्णन हो 
चुका हो | 

बररये-बि० [सं० ] १. वर्णन के 
योग्य । २. जो वर्णन का विषय हो । 

वच्तंन-संशा ६० [सं०] [ वि 
वर्चित ] १. बरताव | व्यवहार । ९, 
व्यवताथ । इ सि। रोजी । ३. फेरना | 
घुमाना । ४. परिवर्तन | फेर-फार । 
५. स्थापन । रखना | ६. सिल बटटे 
से पीसना | ७ पात्र । बरतन। 

यह॑मन -वि [ सं+ ] १. चलता 
हुआ । जो जारी हो | २. उपस्थित | 
मौजूद । विद्यमान | ३. आधुनक | 
हाल का | 
संशा (० १ व्याकरण में क्रिया के 
तीन कारों में से एऋ%, जिससे सूच्रित 
होता है कि किया अभी चछी चक्मती 
है, समाप्त नहीं हुई है। २. इचंत । 
समाचार | ३- चलता व्यवहार | 

बर्चि--संशा ज्री ० [ ४० ] १. बच्ती । 
२. अंजन । ३२. गोली | बदी । 

पर्शिका--संज्ा ह्ी० [सं०] ह१- 
बची । २. शलाका | घलाई | 

भधर्तित--पि० [ सं० ] १. संपादित 
किया हुआ | ९. चछाया हुआ | 
जारी किया हुआ। 

बत्ती--वि० [स॑० वर्सिन्‌ ] [ जी० 
वर्तिनी ] १. वर्चनशील । बरतसे- 
बाला । २. स्थित रहनेवाला । 

बर्स क्ष-वि० [ तं० ] गोल । -इूसा- 
कार । 

अत्मे--संशा पुं०.[ !ं० ] १- मार्ग | 
पथ । २. किनारा | औंठ |) बारी । 


कीं 


१. आँख की परक। ४. आधार | 
आधभ्य । 

बदीं--संहा ज्ी० दे० “बरदी ” | 

धद्धक--वि+ | सं० ] बढ़ानेवाल्य | 
“पूरक । 

खद्धंल--संशा पुं० :( सं० ] [ बि० 
बर्दधित ] १. बढ़ाना । २. पृद्धि । 
बढ़ती । उन्नति | रे. काटना । तरा« 
दाना । 

अरद्धमान--वि० [ सं० ] १. जो 
बढ़ता जा रह हो । २. बढ़नेवाला | 
/ पेदनशीक । 
संशा पुँ० १. एक वर्णवृत्त जिसके 
घारों चरणों में वर्णों की संख्या मिन्न 
अर्थात्‌ १४, १३, १८ और १५ होती 
है। २. जेनियों के २४वें जिन 
महायीर | 

ब्रशित-वि० [सं० ] १. बढ़ा हुआ। 
२. पूर्ण | ३- छिन्न | कटा हुआ। 
धर्म--संशा पुँ० [सं« वम्मंन्‌ ] १- 
क्रवल | बकतर | २. धर । 
शर्मा--संशा पुं० [ सं० पम्मंन्‌ ] 
क्षत्रियों, खनियों तथा कायरथों आदि 
की उपाधि जो उनके नाम के अंत 
में छगायी जाती है। 

शस्य--वि० [ सं० ] भेष्ठ । जेसे-- 
: विद्वद्वय्य । 

धर्थर--तंजश्ा पुं० [सं० ] १. एक 
देश का नाम | २. दस देश के 
असम्य निवासी जिनके बाल घुघराले 
कहे गए हैं। ३. पामर | नीच । 

सभ्--संता पूं० [ सं॑० ] १. शृष्टि। 
. जुलतरण | २. कांछ का एक मान 
जिसमें बारइ महीने दोते हें । संब- 
 त्तर । छाछ | वर्ष चार प्रकार के 
होते हं-सौर, चांद्र, सावन और 
नाक्षत्र | ३ पुराणों में भाने हुए 
सात द्वीपों का एक विभाग ।४- 
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किसी द्वीप का प्रधान भाग । ५- 
मेष | बादल । 

धर्षक--वि० [ सं० ] !. वर्षा करने- 
बाला | २, बरसानेवाला | 

वर्धगोंठड--संशा ज्ञजी० दे० “बरस 
गाँठ”? | 

धर्षण-संशा पूँ? [सं०] [ वि०» 
वरषित ] श्रृष्टि । बरसना | 

बर्षफल-संजा युँ० [ सं० ] फल्ित 
ज्यातिष में बह कुंडली जिससे किसी 
के वर्ष भर के ग्रहों के शभाशुभ फलो 
का विषरण जाना जाता है। 

वर्षो-संज्ञा सजी" [सं० ] १, वह 
ऋतु जिसमें पानी बरसता है। २, 
पानी बरसने की क्रिया या भाव | 
वृष्ठि । 

मुदा०--( किसी वस्तु की) वर्षा 
होना>१., बहुत अधिक परिमाण में 
ऊपर से गिरना | २. बहुत अधिक 
संख्या में मिलना | 

यर्षाकाल -संशा पुँ० [ सं० ] बर- 
सात । 

पघह् -संज्ञा (० [ सं० ] १, मोर का 
पर । मोरपंख | २. पत्ता | 

चह्दी-संजा पुं० ['सं० बहिन ] 
मथूर | मोर । 

घधल--संज्ञा पुं० [० ] १. मेत्र। 
२. एक अपुर जो बृहस्पति के हाथ 
से मारा गया | 

वलन-संश पुं० [ सं० ] ज्योतष 
शाखानुसार अह, नक्षत्रादि का 
सायनाश से हटकर चलना । विच- 
ल्न। 

बलभमी--संशा ख््री० [ #्7७ ] १, 
एक पुरानी नगरी जो काठियाबाड़ 
में थी । ९. सदर फाटक | तोरण | 
हे. छत । ४. छत के ऊपर का 
कमरा | जयरी । 


धरिकृता 


बह्य-संजा पुं० [ है ) ३. 
मंडल | २. कंकण | ३. चूड़ी | ४« 
वेष्टन | ।] 

बलवला--संशञा पुं० [भ० ] उमंग्र। 
भावश | 

चक्ाक-संशा पुं० [ सं० ] [ र्ी० 
बलाका | बगछा। 

यबलाइक--संज्ञा पुं७ [ सं० ] १५ 
मेत्र । बादइछ | २ पवत । ३- एक 
देत्य का भाम | 

वक्षि--6ज्ञा पुं> [ स॑० ] १. रेखा। 
लक र । २. पेड़ के दोनो ओर पेटी 
के [सकुड़ने से पड़ी हुई रेखा। 
बरछू । ३. देवता को चढ़ाने की 
वस्तु । ४. एक दैत्य जिसे विष्णु ने 
वामन अवतार लेकर इला था ५, 
श्रेणी ' पंक्ति। 

घलित--वि* [ सं० ] १. बलरू 
खाया हुआ | २. झुकाया या माढ़ा 
हुआ। दे. घेरा हुआ । ४ जिसमे 
झुरियाँ पढ़ा दवा | ५. लिपटा हुआ। 
लगा हुआ । ६. ढका हुआ | ७, 
युक्त | धहित | 

घला--सशा ज्ली० [ सं० ] १. झुर्री। 
शिकन । २. अवली। श्रेणी । ३- 
रेखा । लकौर | 
संद्रा पुं> [ अ० ] १. माकिक। 
स्रामी । २० शासक। हाकिम | है- 
साधू । फकीर । 

यटकआअ--संशा पूँ० [ संन ] १६. 
वृक्ष की छाल | त्वक | २. शृध्ष की 
छाल का वस्त्र; जिसे तपस्वी पहना 
करते थे । 

धत्दू--संश पूँ० [ अ० ] औरस 
बटा। पुन्न। जेंसे “गोकुल बबद 
बलदेव”? अथात्‌ “गराकुछ, बेटा 
बलदेव का? * 


धंट्वियत--संशा ज्ली० [ अभ० 


बंबमीए 


पिता के नाम का परिचय | 
बह्मोरू-संधा पु: [ सं» ] १. 

दीम हों का छगाया हुआ मिट्टी का 

ढेर ; बाँबी । बिमोट। २. वाल्मीकि । 


मुनि | 

बट बह्ली--सं शा ख्त्री० [ सौ० ] १५ 
वीणा । २. सहाई का पेड़ । 
पदहलम -वि० [सं> ] [ भाव० 
बल्लमता *"] प्रियतम। पष्यारा। 
संडा पूँ० १. प्रिय सिंत्र | नायक | 
२. पति | स््रामी (३. अध्यक्ष 
मालिक | ४- वैष्णव संत्दाय के प्रव- 
संक एक प्रतेद्ध आचार्यय । 
पद्लमःक-तंता सत्रां० [ त० ] 
जय आ। 

चरअमाचादप --संशा 
5 वछ्छ न?! ४५ ॥ 

बटलभी--संश ० दे०“वलूमी” । 

बढ्आारे, वटजरी --संरा स्रोः [सं०] 
१, बल्ला | लता | २ मजर। । 

बदकओी -संशा जी [ सं? ) छता | 
बल। 

वल्यक्ष-सतंत्रा पुँ० [सं०] एक 
दत्थ जिसे बलराम जी ने मारा था। 
इल्वल | 

घश -संठा पु० [ 6० ] ?. इच्छा । 
चाह । २. काबू हख्तयार । अधि- 
कार । 

मुदद।०-व्रश कारजित पर अधिकार 
द्वा। 
३. शक्ति को पहुँच | काबू । 

मुद्ा०--वश  चछनाल्‍्शक्ति काम 
करना । 
४५ अधिकार | कब्जा । प्रभुत्व। 

बशवरत्तीं--वि० [सं« वदतर्चिन | 
जो दूसरे के बंद में रदे । अधीन । 
ताबे | 

चशिता--संजा ख्री० [सं०] १० 


पु० दे्‌ ७ 
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अधीमता। ताबेदारी। २. मोहने 
की क्रिया था भाव । 

बशित्व--तंगा पूँ० [ सं० ) ! 
बशता । २. योग के अणमादि आठ 
ऐश्वर्यों में से एक । 

बशिष्ड--संशा पुँ+ दे० “वसिष्ठ” | 

चशी-बि० [ सं० वशित्‌ | [ स््री० 
व शनी:] १. अरने को वश में रख- 
नेबाला । २. अधीन । 

घशोकरणु -संजश्ञा पुँ& | म॑० ] 
[ बि* वशोकत ] १« वच्ध में छाने 
की क्रिया । २. मणि, मत्र आदि के 
द'रा ऊिसी को वश में करना । 

चशंभूत--वि० [ सं० ] १. अधीन। 
ता4 । २. दूसरे की इच्छा के भपीन। 

घश्य -वि२ [०] वहा में आने- 
बाला | 

घश्यता--संज्ञा स्नी० [ सं० ) अधी- 
नता । 

बसंत -संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० 
वबासंत, वासंतक, वा+तिक, ब्धती ] 
१ वष की छः ऋतुओं में से प्रधान 
और प्रथम ऋतु जिसके अंतर्गत चैत 
ओऔर वैसाख के महीने माने गए हैं । 
बाहर का मौसिम | २. शीतलछा रोग। 
चेचक | ३- छः रागी में से दूसरा 
राग | 

वबसंततिक्ष ह--संशा पुँ० [ सं० ] 
चांदह वर्णों का एक वर्णवत्त | 

वसत तिज्का--संशा स्री० 
०वस॑त॑तिलक | 

घसलतदुत--र्क्ञा पुं> [सं० |] १० 
आम का वृक्ष । २. कोयछ। ३० 
चैत्र मास । 

बसतदूती--संशा ज्जी० [ सं० ] १० 
कोकिला | कोयछ | २, भाधवी लता। 

बसंत पएलमी--संशा स््री० [[ सँ० ] 
माघ मईने की शुक्र पंचमी | 


दे० 


बर्साग्रतंगांगां 
श्रीप॑चमी | 
चसंती--संशा पु? दे” “बसंती” | 


बसतोत्सव--संज्ञा पु [ सं० ] १० 


एक उत्सव जो प्राचीन' काछ में 
बसंत पंचमी ,के दूसरे दिन होता था। 
मदनोत्सव्‌ । २. होछी का उत्सव । 

चसति, वस्तती--संज्ञा जी« [ सं* ] 
१. निवास. । २. धर । ३. बहती | 

धलन---संशा प६० [ स० ] १. वस्र। 
२. ढकने की वस्तु। आवरण | ३, 
निवास । 

चसवास--संश पुँ* [ भ० | [ वि० 
बसवासी ) १. भ्रम। संदेह। २. 
प्रठलाभन या माह | 

वसद्ृ#-सझ्ा १० [ सं० वृषभ | 
बैल | 

बखा--संज्ञा ज्ी० [ सं० | १. मेद। 
२. चरत्री। 

घसिष्ड -संशा पृ० [ सं० ] १. एक 
प्राचान ऋषि जिनका उल्लेख वेदों 
से लेकर समायण, महामारत और 

राणो आदि तक में हे | २. सततषि- 

मंडल का एक तारा । 

चखिष्ठ पुराण -संज्ञा :पूं० [ सं० ] 
एक उपपुराण । कुछ छोग कहते हैं 
कि डिंग पुराण ही वसिष्ठ पुराण है । 

घसीका- संश्ा ६० [ अ० ] १, वह 
धन जा इस उद्दंश्य से सरकारी- 
खज ने में जमा किया .जाय कि 
उसका सूद जमा करनेवाले के धंबं-- 
पियो की मिला करे। २. ऐसे घन 
से आया हुआ सूद । बृत्ति । ५ 

चसीयत--संशा खस््री० [ अ० ] 
अपनी संपत्ति के विभाग ओर प्रबंध 
आदि के संबंध में की हुई बह व्यव« 
स्था, जो मरने के समय कोई मनुष्य 
लिख जाता है। “ 
वसीयतनामा-पसंशा पु [ भव, 


पे चलें 

वसीयत + फ्रा« नामा ] वह लेख 
' जिसके द्वारा कोई मनुष्य यह व्यवस्था 
करंता है कि मेरी संपत्ति का विभाग 
और प्रबंध मेरे मरने के पीछे किस 
प्रकार हो | 

चचु जर३--संशा >आी० [ सं० ] 
पृथ्वी | 

पल्ु--संद्ा पुं० [ स॑० ] 5 देवताओं 
का एक गण जिसके अंवरगत आठ 
देवता हैं। २. माठ को संख्या | ३ 
रत | ४ धन । ४. अग्नि। ६« 
रध्मि । किरण | ७. जक । ८. सुबण । 
सोना | ९. कुनेर | १०० शिव । ११५ 
सूस्य । १२, विष्णु। १३० साधु 
घुस । सज्जन | १४ सरोवर 
ताछाब। १५- छप्पय का ६ ९वाँ मेद । 
चह्सुश्ञ-उंशा स्री० [सं०] ६: 
शृष्वा । २. माली राक्षस का पत्नी । 
इसके अमछ, निरू, हर और संपाति 
भाभक चार पुत्र ये | 
क्छुदेच--संशा पुं०७ [सं« ] यहु- 
वीशयो के अर कुछ फे एक राजा जो 
भीकृष्ण के पिता ये। 
वहुभा-न्‍्तंक्ञा जी ० [ ४० ] एप्वी। 
पछुधारा--संडा स्ली० [सं०] ९१. 
जैनां की एक देवी | २, कुबेर की 
पुरी, भछका । 

बहुमतौ-संता ज्नी० [सं० ] १. 
एंच्यी । २. छे: वर्णों का एक बृतत । 
बहुंदंसा--संदा 4० [ सं० ] वसुदेव 
के पुृश्र एक यांदव का नाभ | 
वखसूक्ष-वि० [ अर० ] १. मिला 
हुआ। प्रास। २. जो चुका सिया 
बया हों। रूब्ध । 
ससुक्षी-तंज्ञा ज्जी० [ ज० पसूछ ] 
वूसरे से रज्या-कैसा या बरतु लेने का 
काम | प्राति। 

बरि--संहां सी० | सै है हूं, 


ईैणपरे 


पेड़ । २. मून्नाशय | ३. पिचकारी | 

बरितकर्म--तंशा पुँ: [ सं० ] हिंगें, 
द्विय, गुद्देंदद्रिय आद मार्गों में पिच- 
कारों देना | 

थस्तु--संजश्ञा स्री० [४० ] [ वि० 
वास्तव, वास्तविक | १. वह जिसका 
अस्तित्व या ठंता हा | वह जो सच- 
मुच हो | २. सत्य । ३. गाचर 
पदार्थ | चीज | ४- नाटक का कथन 
या आख्यान । कथावस्तु । 

वस्तुतः--अव्य० [ सं० ] यथाथतः | 
सचमुच । 

बस्तुनिर्देश-संशा पुं० [ सं$ ] 
मंगरा चरण का एक मेंद जिसमें कथा 
का कुछ आभास दे दिया जाता है। 

यसस्‍्तुवाद्‌ -संशा पुं० [ सं० | वह 
दाश,नक [सिद्धांत जिसमें जगत्‌ जैसा 
दइथ है, उसा रूप में उसका ससा 
मानी जाती ुे। जैसे-- न्याय और 
वैशेषेक | 

बस्तु-स्थि,स-“संशा जी० [ सं० ] 
पार|स्थ,त । 

यख--संश पुं० [ सं० ] कपड़ा | 

यह्ा-सवन-संज्ञा पुं> [ सं० | कपडे 
का बना घर । जैस--खेमा, राबटी 
आदि | 

धद्द--सवं० [ सं* स;] १. एक 
शब्द जिसके द्वारा किसी तीसरे मनुष्य 
का संकेत किया जाता दहै। कतृ- 
कारक प्रथम पुरुष सब्बंनाम। २. 
एक निर्देशकारक शब्द जिससे दूर 
की या परोक्ष वस्तुओं का संकेत करते 
हं। 
वि० वाहक | ( समास में ) 

यहल--8$ा पुं० [सं०] [बि० 
बदहनीय, वहसान, वहित ] १. बेड़ा। 
तरंदा | २. खॉवकर अथवा सिर या 
कंचे पर कादकर एक जगह ठे दूसरी 


यश 


जगह ले जाना | ह. उपर लेना + 
उठाना । 

बहम->संशा पुं० [ अ« ] १. भिथ्या 
घारणा | शृठा खयारू | २- श्रम | 
३. ब्यय की शंका । मिथ्या संदेह। 

यहसी--वि० [ अ० वहम ] बहम 
करनेव,ला । जो व्यय संदेह में पड़े । 

वहशो-वि० [ अ० ] !. जंगल में 
रहनेवाछा । २, जो पाछतू न हो। 
३ असभ्य। 

वहाँ--अव्य० [हिं० वह] उस जगह 4 

पद्राबा--ठंशा पुँ७ [ अ० ) १५ 
अब्दुल वहाब नजञ़्दी का चलाया 
हुआ मुसलमानों का एक संप्रदाय | 
२. इस संप्रदाय का अनुयायी । 

बद्धि:--अव्य० [ स॑० ]जो अन्दर न 
हो | बाहर । 

वद्िज्ञ--संज्ा पुं [सं० वहिल्थ ] 
जहाज । 

चपट्टिरंग-संशा पुं० [ सं» ] १. शरीर 
का बाहरी भाग । २, बाहरी भाग | , 
अंतरग का उलठा | ३. कहीं बाहर 
से आया हुआ आदमी । बाहरी 
आदमी । 
वि० ऊपर ऊपर का । बाहरी) 

बद्विगंत--वि० [सं० ] जो बाहर 
गया हो | निकला हुआ । बाहर का। 

यहिद्यो र-संशा ६० [ 6« ] बाहरी 
फाटक | सदर फाटक । तोरण । 

यहिभू त--वि० [सं० ] वहिगंत । 

यहिमु ख--वि० [ धं० ] बियुख | 

घ/।हर्ला पिका--सं ज्ञा सजी [ सं» है! 
पद्देडी । 

वहिष्छकर--संशा पुं० दे० “अहि- 
ष्कार? | 

चदा--अब्य* [ हिं० वहाँकही | 
उसी जगह | 

पहौ--उपे हिं* बह + ही )्त 


बहा 


झुतीय व्यक्ति की भोर निश्चित रूप 
से संकेत करनेवाल्ता सर्वनाम, जिसके 
संबंध में कुछ कहा जा चुका हो। 
पूर्वोक्त व्यक्ति । २. निर्दिष्ट व्यक्ति | 
अन्य नहीं । ; 
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में से एक । 

वाकपडु--पि० [ सं« ] बात करले 
में चतुर । 

वाकपति--खंगा पुं> [सं०्] १५ 
बृहस्पति | २. विष्ण | 


यहै७-वि- [दिं०वह+ई (प्रत्य७)] वही | वाक!'फयल--संझा ज्री० [ अ* ] 


घह्ि- संहा पुं० [ सं० ] १- अम्नि। 
२» कृष्ण के एक पुत्र का नाम । रे. 
तीन की संख्या । 

थांछुनीय-वि० [ सं] १. चाहने 
योग्य । २. जिसकी इच्छा हो | 

वाछा--संशा जी० [ सं० ] [ बि० 
वांछित, बछिनीय ) इच्छा। अभि- 
लाषा | छाह । 

बांदछित--वि० [ सं० ] इच्छित । 
चाहा हुआ। 

चा--अव्य० [सं०] विकृश्य या 
संदेहवाचक शब्द | या | अथवा | 
#[सर्व/ [ हिं> वह ] बज भाषा में 
प्रथम पुरुष का वह एकक्‍चन रूप 
जा कारकचिह्न छगने के पहले उसे 
प्रात्त होता है। जैसे--बाको, वासों । 

बाइआं--सवं ० दे० “बाहि” | 

घाक--संशा पुं० [ सं० ] वाणी । २. 
सरस्वती । ३. बोलने को इंद्रिय । 

बाकई(--वि० [ अ० ] सच। वास्तव । 
अब्य० सचमुच | यथा में | 
वास्तव में । 

धाकफियत--संशा ज्ञी० (_ अ० ] 
१, जानकारी | ह्वान ; २. परिचय । 
जान-पहचान | 

परकया--संज्ञा पुं>[ भ० | १. 
घटना। २ इत्तात | समाचार | 
धाकिक--वि? [ भ० ] १, जाब- 
हर | झता | २. जानकासी रखने- 
बाला | अनुभवी । 

बाकछता-+संशा ६० [€० ] स्थाय- 
धार के अदुदार, छल के तीन मेदों 


जानकारी | 

वाक्य--रुश्ा पुं० [ सं० ] वह पद- 
समूह जिससे श्रोता को वक्ता के 
अभिप्राय का बोध हो । जुमल्ा ) 

बाकू्सिद्धि--संज्ञा स्ली० [ सं ] 
इस गअकार की सिद्धि या शक्ति कि जो 
बात मुँह से निकले, वह ठीक घढे | 

वाभीश--सं हा पुं० [ सं० ] १. 
बृहस्पति | २. ब्रह्मा । ३, वाग्मी । 
कवि | 

वि० अच्छा बोलनेवाला | वक्ता । 

वागीश्वरी--तंशा स्री* [ सं० ) 
सरखता | 

वाग्जाक्ष--प्रश ६० [ सं० ) बातो 
को लपट । बातों का आइडंबर या 
भरमार । 

वाप्दुंड --संशा पुं० [ 6० ] मला- 
बुरा कहने का दंड । डॉट-डपट | 
ब्थाड़ | 

धार्द्स--ति० [सं० ]) जिसे दूसरे 
को देने के लिए कह चुके हो | 

वाग्द्खसा-उंशा क्री” [सं०] बह 
कन्या जिसके विवाह की बात किसी 
के साथ ठहराई जा चुकी हा । 

याग्दान--संशा पुं० [ सं* ] कन्या 
के पिता का किसी से जाकर यह 
कइना कि में अपनी कंन्या तम्हें 
ब्याहूँगा । 

याश्वेचवी--संशा स्री० [ €ं० ] सर- 
स्वती | काणी । 

बोस्भट्र--उंशा पुं७ [ स॑ं०ण ] १ 
अध्टांगहुदय संहिता नामक वैदक 


ऋऋान 


ग्रंथ के रचयिता। २. भाषपकाद, 
शास््रदपंण आदि के रजयिता। ३» 
वैद्यक निर्रदु के स्वयिता । 

घ्मी-संशा पुं० [ स॑० ] १० 
वाचाल | अच्छा वक्ता | २, पंडित | 
३. बृहस्पति । 

याग्विलाख--छंशा पृ० [ सं० ] 
आनंदपूंवंक परश्पर  बात-चीत 
करना । 

पाडःम्य--वि० | सं० ] १. वचम- 
संबंधी । २. बचन द्वारा किया हुआ। 
संज्ञा पूं० गद्य-पत्मात्मक वास्य आदि 
जो पठन पाठन का विषय हो। 
साहत्य। 

वाहूमुख--संज्ञा पुं० [सं> ] एक 
प्रकार का गद्य-काब्य | उपन्यास । 

घाच-संज्ञा स््री० [ सं० ] बाचा | 
बाणा। 

बाल--संजा स्री० दे० “बाच” | 

वालक--वि० [ सं० ] बतानेबाला । 
सूचक । 

संज्ञा पुं० नाम | €जश्ञा | संकेत। , 

याचकथमल॒प्ता-संज्ञा स्री० [सं ०] 
बह उपम्ा जिसमें बाचक शब्द और 
सामान्य धर्म का छोप हो | 

यायकलुप्ताा-सै हा छ्ली० [ सं* ] 
वेह उपसालकार जिसमें उपमावाचक 
शब्द का लोप हो | 

वाचकोपमानधमलुप्ता-संशा स्री०' 
[8« ] पद उपसा जिसमें वाचक 
शब्द, उपमान और धर्म तीनो छत 
हो, केवल उपमेय हो | 

यायकोपमेयलुप्तत--ठंश  ख्थी० 
[सं० ] वह उपमालछंकार जिसमें 
बाचक और उपमेय का छोप होता है। 
घाचफ्नथी--संज्ा की [ सन] 
गारगी । वाधकूटी । 

बराचंग--संज्षा पुं० [, ढक है १, 


अजगो सर्य 


पढ़ना । पढन । धाँचना । २. कहना । 
३ प्रतिपादन ! 

घाचनातल्य -संशा पुं० [ सं» ] वह 
स्थान जहाँ बैठकर छोग समाचारपन्र 
या पुस्तक आदि पढ़ते हों । 

धाजसांवति--संजशा पूं० [ ४० ] 
बृदराति । 

यचाथस्पति--संशा पुँ० [ स॑० ] 
बृहस्पति | 

बाणा--संहा स्रो० [ सं० ]१ 
बाणी | २. वाक्य | वचन । शब्द | 

पालाध्ंध७--पि- [ सं० वाचाबड ] 
प्रातश्ञानद्ध । 

घायाक्ष- व [सन ] [ संशा 
बाचालता ) १. बोछने में तेज। 
वाकूपद़ । २ बक़वादी | 
धाविक--वि० [सं० ] १. वक्ता- 
संबंधों ।२ वार्णी से किया हुआ। 
सज्ञा पुँ> अभिनय का एक मेंद 
जिसमें केवछ वाक्य-विन्यास द्वारा 
अमिनय क। कार्य्य संपन्न होता है । 
धाली --वि० [ स॑० वाचिन्‌ | प्रकट 
करनेबाला । यूचक । 
धारू<“जि० [सं० ] १ कहने 
थोग्य | २. शब्द8 केत द्वारा जिसका 
बोध हां , अभिषेय । 
संशा पुं> १. आमेषेयार्थ । २. दे० 
धवाच्याथ ? | 
याज्याथे-संहशा पुं० [सं०] बह 
अमियाय जा शब्द' के नियत अथ 
द्वारा ही प्रकट हो | मू शब्दार्थ । 

- धाच्याय।स्य“«तशा पुँ० [ सं० ] 
भक्षन्बुरा या कहने न कहने योग्य 
बात | 

बाअपेई७-सेडा पुं० दे* “बाज- 
पेयां ? । 

धाजपेय--संज्ञा पूँ७ [सं० ] एक 
प्रासद्ध पर; जो सात भीत यहशों में 


५ 


पाँचवाँ है । 

बाजपेयी--संज्ञा पुं० [ सं* ] १. वह 
पुरुष जिसने वाजपेय यश किय्रा हो | 
२. ब्राह्मणों की एक उपाधि । ३. 
अत्यंत कुछोन पुरुष । 

धाअसनेय--संश पुँ० [सं« ] १- 
यजुवेंद की एक शाखा । २. याश- 
बल्क्य ऋषि । 

बाजिय--वि० [ अ० ) उचित । 
ठक। 

घबाजियौ--वि० [ अ० ] उचित। 
ठीर। 

बाजी--संगा ६० [ सं० वाजिन्‌ ] १५ 
घोड़ा ' २. फटे हुए दूध का पानी । 

घाजीकरण--संज्ञा पुँ> [० | वह 
अ॥६वेंदिक प्रयोग जिससे मनुष्य में 
वीय्य को वृद्धि हो । 

धाड--संडा पुं. [सं«] मार्ग । रास्ता 

यादघान-संशा पुं० [सं०] १. 
एक जनपद जो काश्मीर के नेऋत्य 
कांण में कहा गया है। २. एक बर्ण- 
सं+र जाति। 

घाडदिका-संश्रा स््री० [सं० ] बाग। 
बगीया । 

घाद़वारिन--संजञा ख््री० [ सँ० ] १ 
सधुद्र के अंदर की आग । २. समुद्री 
आग | 

धाआइ--संशा पुं« [ सं० | धारदार 
फल छगा हुआ एक छोटा अभज् जो 
धनुष द्वारा छोढ़ा जाता है| तीर। 

धाणवाक्षो--संछ ञ््री० [ सं: | १, 
बाणों का अवली । २: तीरों की 
लगातार वर्षा । हे. एक साथ बने 
छुए पाँच ब्छोक | 

बाणिक्य-छंडा ६० दे० “बाणिज्य”| 

घाणिनी-संशा जी" [ ४०] एक 
बणेइतत । 

वाधी-पंत्ा स्री० [ ४० ] ९३. 


वाल्हाकम 

सरस्वती । २. मुँह से निकके हुए 
साथंक शब्द । बचन | 

मुद्दा “--वणी फुरनाब्थमुँह से शब्द 
निकक्षमा । 
३. बाकशक्ति। ४. जीभ । रसना । 

घात--संशा पू० [ स॑० ) १. वाबु। 
हवा | २. वैद्यक के अनुसार शरीर 
के अंदर पकवाशय में रहनेबाली कह 
वायु जिसके कुपित होने से अनेक 
प्रकार के रोग होते हैं । 

घातआअ-ंब० [सं० ] वायु द्वारा 
उत्पन्न । 

यातआत--संज्ञा पु? [ सं० बात + 
जात | हनुमान । 

यास-प्रकोप-संश पुं७ [सं० ] 
बायु का बढ़ जाना जितसे अनेक 
प्रकार के रोग होते हैं। 

धातापि--संशा पुं>७ [सं] एक 
अघुर का नाम जो आतापि का भाई 
था और जिसे अगस्य ऋाष ने खा 
डाला था। 

धातदायन--संझ्ा पुँ० [ स॑ं० ] १. 
झरोखा | छोटी खिड़की | २. रामा- 
यण के अनुसार एक जनपद | 

चाठदाव रणु--तंजा पुं० [ सैं० ] १५ 
वह हवा जिसने प्रृथ्वी को चारों 
ओर से घेर रखा है। २. आस-पास 
को परिस्थिति जिसका जीवन पर 
प्रभाव पढ़टा है। 

चातुश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] बावछा | 
उन्मच | 

थधातोमी--संज्ा ६० [ त॑० ] ग्यारह 
अक्षरों का एक वर्णवृत्त। 

धात्या--संज्ञा ज्जी० [ त॑०] बंदर | 

वारसरिक--पि« [सं० ] साराना | 
बार्षिक | 


वात्खल्थ--हंज्ा पृं० [४6० ] ९ 
प्रेम। स्ोह । ३. माता-पिता का 


>शलादाबन 

ब्ंतति के प्रति प्रेम | 

वात्स्थायन--संशा हुं० [ 6०] १. 
न्यायशात् के प्रसिद्ध' माध्यकार | २. 
काम्रवृत्र प्रणेता एंक प्रसिद्ध ऋषि | 

धाद्‌-संज्ञा पुँ० [सं० ] १. वह 
बात-जीत जो किसी तत्व के निर्णय 
के लिए. हो | तक । शाज्ार्य | 
इलीक | २. किती पक्ष के तत््वशों 
द्वारा निश्चित सिद्धांत । उसक। 
जैसे -भद्वोतवाद ३. बहस । 
झगढ़ा | 

धघाइक-संहा पूं० [० ) १. बाजा 
बजानेवाछा । २- वक्ता | ३. तक 
या धाक् करनेवाला | 

धादुश्नश१-- व० [ सं०] जिसके 
संबंध में विधाद या मतमेद हो। 
यादन--संज्ञा पुं० [ सं० ] बाजा 
बजाना । 

धाद्‌-प्रतियादू--संज्ञा पूं० [#० ] 
शास्त्रीय विषयो में दोनेवाला कथोप- 
कथन बहस । 
याव्रायण -तंशा पूं७ [ स॑० ] 
वेदव्यास | 

याव-विवाद--संशा पुँ० [ सं* ] 
बहस | 

यबादा-संशा पुँ>० [ अ० वाइदा ] 
बचन | प्रतिशा | इकरार | 

सुहा ०-- वादाखिलाफी करनान्कथन 
के विद्रद्ध काय्ये करना | वादा रखाना+ 
वचन छलेना। प्रतिज्ञा कराना | 

याद जुवाद--सं शा पुं० दे० “वाद- 
विवाद? ॥ 

याविजर -पंशा पुँ० [ स॑ं० ] वाद्य । 
बाजा | 

धादो--उंशा पु» [४० वादिन ] 
१. बता । बोहनेत्रादा । २. सुक- 
'हमा छानेषाढा । फरियादी । मुदई। 
है, पक्ष या प्रस्ताव उपस्यित फरते- 


रे १७५४ 


बाला । 

धाहय--संशा पूँ० [सं ] बाजा | 

यप्मभ्रम्ध -संशा पु७ स॑० | प्राचीन 
मारतीय आरय्यों के अनुमार मनुष्य- 
श्लषन के चार आश्रमों में है तीसरा 
आश्रम । 

धानर--संझा पुं+ [ सं० | १. बंदर | 
२. दोहे का एक भेद । 

धानवासिका---संज्ञा ल्ली० [ सं० ] 
सोलह मात्राओं के छंदों था चौपाई 
का एक भेद | 

खानोीर--संजा पूं० [ सं* ] बेंत। 

घापन--5जशा पुं० [ सं० ] बीज 
बना | 

चापस --वि० [ फ्रा* ] छोटा हुआ | 
फिरता। 

था रसी--वि० [ फ़ा० वापस ] छोटा 
हुआ या फेरा हुआ । वापस होने के 
संबंध का । 
संजा स्त्री लोठने की क्रिया या भाव। 
प्रत्यावर्चन । 

थयापिका, धापी-संज्ञा सत्री० [सं०] 
छोटा जलाशय ! बावली । 

धास--वि. [मँ० ] १- बायाँ। 
दक्षिण या दाहिने का उछठा | २. 
प्रतिकूड । विदद्ध । खिलाफ । ह- 
रेढ़ा। कुटिल | ४. दुष्ट | 
स॑ंशा पूं७ १. कामदेव | २. एक रुद्ग 
का नाम । वामदेव । ३- वरुण | ४- 
घन ' ४. २४ अक्षरों का एक वर्ण- 
कृच । मंजरी | मकरंद। माषवी । 

बामकी--“ शा ज्री० [सँं० ] एक 
देवी जिनकी पूजा जादूगर करते हैं 

थामदेव-संशा पुं० [ सं-] १- 
शिव ! महादेव। २. एक वैदिक 
ऋषि | 

दामण--वि> [सं] १. बौना | 
छोदे डीछ का । २. इल | खबं । 


संज्ा पूं० [ त० ) १. बिध्यु ।- ३० 
शिव | ३. एक दिग्गन का नाम | 
४० विष्ण भगत्रान्‌ का पाँचवों अवतार 
जा बल को छलने के लिए हुआर 
था। ५. अठारह पुराणों में से एक । 

वाम-वार्ग धंशा पूं: [म> ) 
ताब्रिक मत जिसमें मग्र, मांस आदि 
का विय्रान है। 

यामांगिनी, वामांगी--संशा स्त्री० 
[ सं० _ पत्नी 4 

बासा--रंशा की० [ सं०] १. ज्री। 
२-दुर्गा । ३.दस अक्षरों का एक बच। 

यामायतें -वि० ,सं०] १ दांक्षेणा- 
बत का उस्ठा ।, (षह फेरी ) फ्ो 
फिसी वस्तु की बाई' ओर से आर॑म 
की जाय | २. जिसमें बाई” और का 
घुमाव या मँतरी हो | 

चायक्े -स्वं० दे० “ववाहि?। 

सायठय -वि० [म०] वाध संबंधी | 
संज्ञा ४० १, उत्तर-पच्छिम का 
काना | पश्चिमोचर दिशा । ५ एक 
अन्न का नाम | 

वायस छंद पृ० [सं० ] कौआ। 
काक | 

घायु-संडा स्नी० [४० ] हवा। 
बात | 

बायुकाण--संशा पुं> [०] परिव- 
मांचर दशा | 

वा; मंडख--ठंज्ञा पुं० [ स॑० ] 
खाकाश | 

पायु-यान--उंशा ६० [ सं० ] हवा 
में उड़नेवादा यान | हवाई जहाज | 

धायुखोकू-6शा पुं० [सं० | १« 
पुराणानुतार एक लोक का नाम | 
२. आकाश | 

धारंबार--अव्य० दे० “बार॑बार” | 

बार-+उशा पुं० [6० ] १ द्वर। 
दरवाजा । २. रोक। सकाबट | ६. 


चाट्क 


भावरण | ४. अपतर । दफ़ा। मर: 
तब: । ५० क्षण | ६. सप्ताह का दिन | 
जैते--भाज कौन वार है ? ७, दाँव । 
बारी । 
भृज्ञा पु“० [सं० वार] चोट । आधात 
आक्रमण | हमढ़ा | 

धारक--वि० [ स॑० ] ६. वारणया 
निषेध करनेबाछा । २. दूर करने- 
वाछा | 

वारणु--तंशा पूं० [सं० ]| वि० 
वारक ] १. किसी बाठ को न करने 
की आह्आा | निषेध। मनाही। २ 
रुकावट | बाध[ । ३- कवच । बकृतर । 
४, ऊप्पय छुंद का एक भेद | 

धारणावत-नसरा, पुं० [स० | 
महाभारत के अनुसार एक जनपद 
जो गंगा के किनारे था | 

घारतिग्रफ-“«घंशा ज्जी० 
वारख््री | वेश्या | 

यारद्‌#--एंशा ५० [ सं० बारिद ] 
ब्रादछ । 

चारबात--6४ंशा त्री३ [ अ० ] १. 
कोई भीषण काड | दुधंटना । २. 
मार-पीट । दंगा-फसाद | 

धारग$-संशा जी० [ हिं० वारना] 
निछावर । बकि। 
संज्ञा पुं० | सं० वंदन ] बंदनवार। 
वं॑दनमाला । 

धारणा--क्रि० सं० [ हिं० उतारना] 
निछावर करना। उत्स्ग करना । 
संजा ५० निछाबर | उत्सग । 

मुद्दा २--बारने जानाननिछावर होना। 

दारनारी-संझा ज्जी० दे०“वबार-बधू। 

बार-पार--तंगा पुं० [खं० अबर + 
पार | १.(नदी आदि का) यह किनारा 
और बह किनारा | मूरा विस्तार | २, 
यह छोर और बह छोर | अंत | 
बब्यू० २,इड़ किनारे, के उड़ किला 


[ बं> 


घन । लि ण्द 


तक | २. ए% पारव से दूसरे पाइढ 
तक । 

वारफेर--संशा पुं७ | हिं० बारना + 
फेर ] निछावर । बढि। 

यार-बघू--संडा स्त्री० [सं०] वेश्या | 
रंडी । 

बारसुख्तो -संज्ञा स्त्री० [ उ॑०] 
वेश्या | 

याशंगना--उंशा स्त्री० [ सं० ] 
वेश्या । रंडी । 

वारानिधि--संशा पुँ७ [ सं० ] 
समुद्र । 

धारा--संहा पुँ७ [ सं>» वारण ] 
१, खर्च की बचत। किफायतव | २, 
छाम | फायदा । 

वि० किस्तायत / सस्ता । 

वादराणसखो--उत्ा स्त्री० [सं० ] 
काशी नगरी | 

वारान्यारा--संझा पुं० [ हिं० वार 
+न्यारा | १, किसी ओर निश्चय | 
फैसछा | २. झंझट या झगड़े का 
निबठेरा 

वाराह-संश्ा पुं० दे” “वराह” | 

वाराह्यी-संश ख्री० [सं० ] १, 
आठ मातृकाओं में से एक | २. एक 
योगिनी । 

वाराह्यीकंद्‌ -संशा “० [सं० ] एक 
प्रकार का मद्दाक॑द जो गेंठी कईद- 
लाता है । 

बारि--ठंशा पुं>० [ सं० ] जल | 
पानी । 

घारिज--संफा पुं० [ सं* ] १० 
कसलछ । २ शंख । ३- घोबषा। ४ 
कोंड़ीं। ५. खरा सोना 
वारिव-«वि० [ सं० ]जो मत्रा 
किया गया हो। निवारित। 
घारिदृू--संज्ञा पुं० [सं० ] मेष । 
बादूढ । 


' काकेहन 


धारिधि--मंज्षा, ६० [ ह० ] उमुर:। 
यारियाँ--संशा खी० [ हिं० थारी | 
निछावर ' बकि | 

चारियत #--९॑शा पुं> [ त॑० बारि + 
आवर्त ] एक मेघ का नाम | 
धारियाइ--तंशा पुँ० [२० ] में । 
बादछ । 

वारिस--संशा यूं७ ५ ज०] बह 
पुरुष जो किसी के मरने के परिछे 
उसको संपत्ति आदि का स्वासों हो 
उत्तराधिकारी । 

बारोंद्र -संशा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

वारी-फेरसी--सं शत्जी ० दे ०“वारफेर”। 

बारोश -छंज्ञा पुं० [ स॑> ] समुद्र । 

यारुणो--संज्ञा स्री० [ ४०] १ 
मदिरा । शराब | २. बरुण की स्री । 
बरुणानी । ३१. उपनिपद्‌ विद्या । ४- 
पश्चिम दिशा । ५. एक पर्व जिसमें 
गंगा-स्नान करते हें । 

वारेंद्र-ंशा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचान जनपद जहाँ आजकल का 
राजशाही जिला है। 

वार्ता-संशा स्री० [ ढं० ] १५ 
जनभ्ुति | अफवाह । ३२. संवाद | 
बत्तात हल । ३. विपय । मामछा | 
४. बात-चीत | ५. वैश्य-डृचि, जिसके 
अंतर्गत कृषि, वाणिज्य गोरक्षा और 
कुसांद दें। 

बाक्तोज्ञाप -संशा पुं० [ 4० ] 
बात चो त | 

वात्तोबइ--संढा पुं० [ ४० ] संदेश 
ले आनेवाल दूत | 

वाश्खिक--संशा पुं० [ सं० ] किसी 
ग्रथ के उक्त, अनुक्त और दुरुकू ,अर्थों 
का स्पष्ठ करनेवाल्य बाक्य या प्र'थ | 

याद्धंकय--धंडा पुं७ [ सं० ] ,३- 
इद्धावस्था | बुह्ाप्रा। ३. बूद्धि । 


ब्रद्ती ॥ं पु पड शं 


जलने 


प्एनाई + कि ८ [ है .] ६ 'अलय 
करने श्रोग्य | २. सित्रारण करने 
अब | 

बार्थिक->वि०? [ सं० ] १- वष 
संबंधी | २. जो प्रशिक हता हो। 
साछाना | 

वाज्यव --6ंशा युं० [ 6० ] कृष्ण- 
चंद्र । 

घाला->अंशा ज्री० [ सं० ) एक 
प्रकार की उपनाति। बृत्त | 

प्त्य० [ छी० वाली ] एक संत - 
सूचक प्रत्थथ। जेसे--मकानवाला । 
बालिदू-संशा पुं> [ अ* ] [ ्री० 
वाशिदेश ] पिता। बाप । 
बाएमीकि--संशा पुँ० [ सं० ] एफ 
भ ]वंशी मुनि जो रामायण के रच- 
बिता और आदि कषि कहे जाने हैं । 

बवाटमी कीय---वि० [ सं० ] १. वा- 
ब्मीकिसंब्रंधी । २. वाल्मीकि का 
बनाया हुआ | 

बावैज्ञा--संशा पुँ७ [ अ० ] १. 
विलाप । रोना-पीटना । २. शोरगुरू | 
इ्ल्डा । 

घाशिप्ठ--संशा पुं० [ 8०] एक 
डपघुराण । 

बि० [ 6० ] वशिष्ठ-पबंधी । वशिष्ठ 
का। 

अ्राष्प--तंरा पूं० [ 6० ] १. आँय। 
२, भाप | 

घासंत--पि० [ सं० ] बसंत का । 

, बसंती । 

चाछं विक---संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
भाँद | विदृषक | २. नाचनेबाढ्म । 
बर्चक | 

वि० | संज्ञा बरासंतिकता ] बर्॑त- 
संबंधी । 

पासंती--संशा की० [४०.] १. 
स्राषवी, कृता | ९, जूही ३ ३. शक़हे- 
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त्तवे । ५. दुर्मा । ५. “थोदह वर्षों का 
एड शत्त,। 

दि [ थंरा वासम्तिक [| ९० श्र्सत- 
संबंधी । २. बसंती । 

बाल-सं 7 [स॑ं० ] १. रहता | 
निवास ; २. यूह | घर , अकाम । 
सुगंध बू। 

घासक संशापुं० [ स० ] भहूसा। 

वबाधघकसउजा-सं | ज्जी [सं०] 
वह नायको जो नायक से मिलने ही 
तैआारी किये हुए घर आदि समाकर 
और आप भी सजकर बैठी हो | 

बालम--संशा पुँ० ( ८०] [ बि० 
बसित | १. सुर्शंधित करना। २. 
बस्तर | ३० बोस । 

वासना--तंशञा स््रो० [ ४०] १. 
प्रयाशा । २. जश्ञान। ३० भावना | 
संस्कार । स्मृतिदेतु | ४- इच्छा । 
कामना | 

घासर -संशा पुं०[सं०] दिन। 
दिवस । 

घ!सच--संशा पुँ० [ ० ] इंद्र । 
वासित--बवि० [ सं० ] १. सुगंधित 
किया हुआ | २० कपड़े से ढका हुआ । 
३. बासी । 

घाखिता--संज्ञा स्री० [ सं० ] १. 
ख्री। २. आया छंद का एक 
भेद । 

वाखिष-पि० मं सं? ] वसि्ठ 
संबंधी | 

घासी--संशा ६० [ सं० धासिन ] 
रहनेवात्म | 

कासुकी-+संडा पुं. [सं] भाठ 
नागा में हे दूसरा नागराज । * 

बाखुरेव-संसा पुं० [र०] ३ 
वसुदेव के पुत्र, औक्षष्णचंद्र १ 
प्रीपछ का प्रेह 

बास्कट--संशा छऔौ० ई अं> फेश्ट- 


जिदशित 


.कोयी इढअकार की हुरती# फवली। 

वाह्तच--वि० [ सं” ]. ३ खाया» 
वास्तव :| मरकुद व यश्ांब 4... 7: 

वोस्लायक--+भि० '[सं> | ययाबं॥ 

ठीक! 
बास्तव्थ--वि- [8० ] ये था 
बसने योग्य 4. * 
संज्ञा पुं० बस्ती । आबादी ।॥ 

बासतप--हंशा पुं० [ भ० | अंग] 
छंगांव | 

वास्तु--संशा पुं० [ सं० ]! १. हद 
स्थान जिस पंर घर उठाभो अंधे? 
डीह | २. यंद। भकाग | हे. इसा- 
"रत॥ 

पास्तु-कला--संशा ख्री० दें० 
वास्तु विद्या? । 

धास्तु-पूआ--संभा की [ शै० ] 
वास्तु पुरुथ की पूछा जो नवीन भर 
में गह प्रदेश के आरंभ में की 
जाती है। 

धास्तु-विदच्--संशा ली ० [ सं» 3 
वह [विद्या जिसमें इमारत कि शंध्ंध 
की सारी बातो का पर्दिशान शोक दै९ 

वास्तुशाखझ-संशा ।प:ु०. दे० 
“बास्तुविया” 4 

बाश्ते--भव्य० [ भ० ] २. छिए । 
शिभित्त | २. हु । सम 
वाहइ--भज्य» [ फ्रा० ] २. अशैसश- 
सूचक हांण्द | पन्‍से । ९. आइधर्य- 
सूचक शब्द । ३. इणासीतक कंब्द | 

याइक--संशा जु० [ #० ] [ ही 
वाहिका ] ९. ओश ढा।ने या खींचने- 
काला । ९ सारथी। 

बाहन-संरा पुं। [ सं० ] सबारों। 

याहइया-ल्केक ० त० दे० “भाहका» 4 


९. शाइ-आी-पंशा क्री० ( का -]] 


छोगों की प्रशंता। क्तुति । सांचुर्षाद। 
कोदिस-- विन [ धं* 4] है 


-काद्िनी 


किया हुआ ह दोबया हुआ । २. 
बिठाया हुआ | 

बाहिनी--संशा छी० [8०] १ 
सेना | २. सेना का एक मेद जिसमें 
८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोदे और 
४०५ पैदल होते ये । 
चादिनीपति--संश पुं० [ सं* ] 
शेनापति । 

वाहियात--गि० [ ज० वाही + फ्रा० 
यात | १. व्यर्थ | फजूठ | २. बुरा | 
खराब | 

पाही--वि० [ से० बाहिनू ] [ स््री० 
बाहिनी | वहन करनेवाडा | 

वि० [ अ० ] १. सुस्त | ढीला। २. 
तिकम्मा । ३. मूर्ख । ४. आवारा | 
बाही-रवाही--वि० [ अ० वाही+ 
तबाही ] १. बेहूदा । २. आवारा | 
३. अंडयंड । बेसिर-पैर का | 
संशा स््री० भंडर्त बातें । गाली- 
गलौज । 

भाहय-फिर वि० [सं० ] बाहर । 


धाहांतर--वि० [ सं० ] भीतर और 
बाहर का | 

धाहां द्विय--संडा सत्री० [ स० ] 
पाँचों शार्मेद्रियाँ जिनका काम बाहा 
विषयों का अहण करना है । आँख, 
कान, नाक, जिद और त्वचा । 

सहोक-संजा पुं० [ क्षं> ] १. 
गांबार के पास का एक प्रदेश । २. 
वांह्डीक देश का घोड़ा | 

विजन--मपंशा पुं० दे० “व्यंजन”? | 

विंद्‌-संज्ञा पूं७ दे” “बुन्द” और 
“बिंदु? | 

विंदुक७--तंहा पुं० [ अब० ] १. 
प्रात करनेद्राक्ा । ९. आननेगाछा | 


बिंदु--दंश पुँ७ [४० बिंदु ] १. 


श््श्द 


जलकण | बू'द । २. बुँदकी । 
बिंदी । ६३. अनुसख्वार। ४ शन्य। 
५, एक बूद परिमाण । ६. रेखा 
गणित के अनुसार वह जिसडा स्थान 
नियत दो, पर विभाग न है सके । 
७. बहुत छोटा टुकड़ा । 
विंदुमाधव-संशा पुँ० [ सं* ] 
काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु मूर्ति 
का नाम। 


विंदुर-ंश प० [ ० बिंदु ] 


विंदुसार -संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्र 
गुप्त के एक पुत्र का नाम |सम्राद्‌ 
अशोक इसी का पुत्र था। - 
विध#--संज्ञा पूं>७ [ सं» विंध्य ] 
विंध्य पव॑त । 
विध्य--संशा पुँं० [ शं० ] एक 
प्रसिद्ध पदत-भेणी जो भारतवर्ष के 
मध्य में पूर्व से पश्चिम को फैली है । 
विध्यकुट--संशा पुं० [ सं० ] 
विंध्य पव॑त 
विध्ययासिनी--संडा स््री० [ सं० ] 
देवी की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो मिर्ना- 
पुर जिडे में है। 
विध्याचल्ष-संशा पूँं० [ ० ] विंध्य 
प्॑त | 
विश--नव० [ (० ] बीसवाँ। 
पिंशोसरी--ढंशा ज्जी० [ रं० ] 
फाछत ज्योतिष में मनुष्य के शुभाशभ 
फल जानने की एक रीति । 
दि--उप« [ सं० ] एक उपसग थो 
शब्द के पहले छगकर इस प्रकार 
अर्थ देता है--१. विशेष, जैंसे-- 
विकराल | २ वैरुप्य; मैसे-विविष । 
१. निषेष; मैसे-विक्रय । 
विकंकत--संडा पुं० | सं० ] एक 
वृक्ष जिसे बूंटाई, किकिणी 
और बंच कहते हैं। 


चिंकश्य 


विकंपजय--संशा ए० दे “कंपना? | 
विकंपति --वि० दे० “कंपित” । 
लिकूख--वि० [8०] १. खिला 
हुआ | विकसित । २, जिसके कुच 
याबल न हों। 
संज्ञा पू० बालों का समूह या छठ | 
विकट--वि० [ सं० | १, विशाढल। 
२. भयंकर । भीषण । ३. वक्र | 
टेढ़ा | ४. कठिन । मुरिकिल | #« 
दुर्गम । ६. दुस्साध्य | 
विकर-#ूंशा पुं०.[ सं० ] १. 
रोग । ब्यावि। २. तछवरर के १२ 
हथों में से एक | 
विकरार%--वि० दे० “विकराल” । 
वि०[ अ०» फ्रा० बेकरार ] विकछ | 
बेचैन । 
धिकराक्ष--वि० [सं० ] भीषण । 
डरावना । 
विकमप्र--वि० [४०] बुरा काम 
करनेवाला | 
सज्ञा पुं० बुरा काम । दुष्काम | 
विकषणए--वंशा पुं० [ सं* ] १. 
आकर्षण । २. एक शात्व जिसमें 
आकषंण करने की विद्या का वर्णन है। 
चिकख--वि* [ सं० ] १. विहल। 
व्याकुल । बेचेन। २. कलाहीन । 
३. खंडित । अपूर्ण । 
घिरुलांम--वि० [ सं० ] जिसका 
कोई अंग टूटा या खराब हो। न्यू- 
नांग । अंगहीन । 
पिकल्ला--एश ज्री० [सं० ] १- 
कला का साठवाँ अश। २. समय 
का एव हदुत छोटा भाग । 
विकल[मा७--क्रि_ अ० [ से० 
विक5 ] ब्याकुल होना । घबराना। 
होना | 
विकलित--पि» दे० “विकल”। 
विकरफप-संशां, पूं० [ से ] १. 
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पिकवो 


आॉति | प्रंमं। घोखा । २. एक बात विकाश--उंडा पुँ> [ ० ] १. विकृशि--हंशा सछरी० [ थ॑। ]- ३५ 


भन में वैठाकर फिर उसके विरुद्ध 
सोच-विचार | ३. किपी विषय में 
कई प्रकार की विधियों का सिडना | 
४ योंगशाज्लानुतार पंच्रविष चितच- 
बुचियों में एक | ५. अवांतर क्या । 
६. एक काव्यालंकार जिसमें दो 
विरुद्ध बातों का लेकर कहां जाता है 
किया ता यही होगा« या वहीं । ७. 
समाधि का एक सेद। सविकल । 
८, व्यांकरण में एक ही विषय के 
कई नियमों में से किसी एक का 
इच्छानुद्गुर ग्रहण । 

घिकसन--सं हा पुं० [ सं० ] [ वि० 
विरूसित | सस्फुट्न । फूटना | खिलना | 

विकलखबा-क्रि० अ० दे० “बिहु- 
सना” | 

बिकलसाना--क्रि० स० दे० “बिक- 
साना” | 

विकलित-वि० [ १० ] १. खिला 
हुआ | प्रस्फुटित | २. प्रसन्न | प्रफु- 
छ्लित । 

विकस्थर-संश्ा पुं० [सं० ] एक 
काव्यालंकार जिसमें पहले कोई विशेष 
बात कहकर उसकी पुष्टि सामान्य 
बात से को जाती है । 

चिकार---स8। पुं७ [ खं० ] ३१. 
किसी वस्तु का रूप, रंग आदि बदल 
जाना | २. बिगढ़न। | खराबी । ३. 
दोष | बुराई । अपशुण । ४. मनो- 
वेग या प्रवृत्ति । वासना । ५- किपी 
पदार्थ के रूप आदि का बदऊ जाना। 
परिणाम । 

विफारी--वि० [ श्र॑० पिफारिन्‌ ] 
१. जिसमें विकार या परिवर्तन हुआ 
हो | युंक। २. कोषादि सनोविकारों 
से युद्ध । दे. अक्षर के साथ कमगने- 
वाली साता। 


प्रकोश। २. प्रसार। फैछाव। ३. 
एक काव्यालंकार जिसमें किसी वस्तु 
का बिना लिज का आधार छोड़े 
अत्यंत विकसित होना वर्णन किया 
जाता है। ४, दे० “विकास? | 


विकास--तंजा पूं७ [० | [ बि० 


विफासक ] १, प्रसार | फेलाब | २. 
खिलना | प्रश्कृटित होना | ३० किसी 
पदार्थ का उत्पन्न होकर मित्र मिन्न 
रूर घारागा करते हुए उच्तरोचर 
बढ़ना | क्रमश; उन्नत होना। ४. 
एक प्रसिद्ध पारचात्य सिद्धात जिसमें 
यह माना जाता है कि आधुनिक 
समस्त सृष्टि 'और जीव-जँतु तथा 
वृक्ष आदि एक ही मूठ तत््त से उत्त- 
रोचर निकलते गए हैं । 

विफासमा+--किं० स० [ सै» 
विकाध ] १. अंकंट करना। निका- 
छना | २ विकसित करना। खिछने 
में प्रवृच्ध करना | 

क्रिग अ० १. खिलना | ३. प्रकट 
होना | 

विकिर--संशा पुँ>७ [सं० ] पक्षी। 
चिड़िया । 

थिंकिर९--पं डा पुँ० [ ढं० ] बहुत- 
सा किरणों का एक केन्द्र में इकदृठा 
किया जाना । जैसे आतशी शीशे से । 

थिकीण -वि० [ सं० ) १० चारों 
ओर फेल्य या छितराया हुआ। २. 
प्रसिद्ध । मशहूर | 

चिहझुंड*- संडा एु० [ सं० बैडुंठ ] 
बैकुंठ । 

चिकुत--वि० [सं०] १. जिसमें 
किसी प्रकार का विकार आ गया हो। 
बिगढ़ा हुआ। २- जो भद्दा या कुरूप 
हो गया हो | ई- अंठाधारण | 
अस्वामांगिक | 


विकार। खराबी । विगाढ़। हे 
विग्रढ़ा हुआ रूप। ३१.रोग। बीमारी । 
४० सांझप के अनुसार मूठ प्रकृति 
की वह रूप जो उसमें विकार आने 


पर होता है। विकार परिणाम | ५. , 


परिवर्सन । ६. मन में होनेबाला 
क्षोभ। ७, बेमूल घाट से पिगढ़कर 
भरना हुआ छाज्द का रूप। ८ २३१ 
वर्ण के बृत्तों की संझ्ा । 
पिरुष्ड--वि० [तं०] खींचा हुआ | 
आरंष्ट | 
विकेन्द्रीकरण---तंशा पुं७ [ लं० ] 
किसी केंद्राभूत कार्य वा वस्तु का 
भिन्न मिन्न भागों में विभाजित होना । 
विक्रम--संश पूँ० [ छ॑> ] १५ 
विध्णु । २. बहादुरी | पराक्रम | ३० 
ताकत । बछ। ४. गति। ५: दे» 
“विक्रमादित्य” । 
वि० भेष्ठ । उत्तम | 


विकमाजीत--संज्ञा पुं० दे० “विक- 


मादित्य” | 
>“संशा पुं० [सं० ] 


विक्रमादित्य: 
उज्जयिनां के एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा ' 


जिनके संबंध में अनेक प्रकारके प्रवाद ' 
प्रचलित हैं। विक्रमी संयत्‌ इन्हीं का ' 


चलाया हुआ माना जाता है। 


विकमाब्दू-«तंशा पुं० [ सं० ] विकन * 


मादित्य के नामे से चछा हुआ 
संबत्‌ | विक्रम संबत्‌ | 
पिक्रमी--संझ्ा पु [ सं ० विक्मिन्‌ ] 


१. विक्रमबाक्ा | पराक्रमी | २० 
विष्णु । | 


वि० बिकम का | विकम-संबंधी | 
विक्रव--स हा पूं० [ ४० ] बेचना । 
बिकी । 


विक्रयी--वि० [ तं० विकरपिंद ] 


चिलक! 

विभनीता--सैंहा। पु [ः४० कह 
वेक्ञत मर्गिं.। २. आर): वीर | बहा- 
बुर ! ३५ विक्ली बक|: ४. व्याकरण 
मेंयूक-मकाएुमफी सैकि कितमें विसम 
अधिकृत औराहता है। 

चिहतेखि--संश हि [ सैं०' ।१, 
बीहेक! | बदादुरी । ६. कस ! शाकि। 

चिभिकेकला[+-संशा सीन ( सेन ] 
एड उपलाब कार लिंसमें फिली विशिष्ट 
क्रिया या उपाय: की. अवर्लबन कंहा 
जांतो-है। 

चिक्रेता--संशाएं “[सं०] बचनेधाला | 

विकेक-+-पबि० [ 6० ] जो नेथ/लांते 
बोशहो)। भिक3 । 

विक्षल- वविं>० [6० ])' चीट खाया 
हुआ | घायक्ष ।, ' 

विकिल्न +विकू [ सं०. ] १० फेंका या 
छिकाकर हुआ | २५ जिसका दिव्सग 
ठिकाने न हो | पागल । ३. यिकेकू-। 
ब्याकुछ । 
संक्कार्पु* (सं०.,] कोम-में। खिल्क की 
एक अवस्था जिसमें चित्त कभी स्थिर 
और कभी| अश्वपिर सह॒त्म कैत - 

- रक्ी० [ छे* ] 


पायक़्तसन:त 
उतन्र हुआऋ के + 
आर कलह [ ९०» .] १५ उप 
बहपडा। इधरूवअरफ कया ,। 
डालता । २. इप्तस्व्यधर: हिकान्ह,! 
बेजरत रेड (; पल ली डोडी ॥। ५ 
(अविक्मा; बढ़ाना-। ४.५ भन 
को इधर-उधर मटकाना | स॑यप्त का 
डछटा;। (एक प्रकार'का भस्य|जो 
पेककर, खछाया बात या-। ॥६ बाफा| 
वि्।.... 
विजोधल्‍त्संडा पुं०[ सं१) मजपकीत 
अंचर्सता या उद्दितता | ब्लोस+ 


, मूर्ति । 


१० ६० वि 


विलाम७ -संशा एँ० [ सं० विषाण] 


सींग | 


'विरुपात--वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 


विश्याति--संशा स्री० [ सं ] 
प्रसिद्ध । शोहरत । 

पिरंध--वि० [ छ॑० ] १. जिसमें 
किसी प्रकार की गंध न हो। २. 
बदुबूदार । 

विगल-वि० [6० ] १. जो गत हो 
गया हो । जा बीत चुका: हो ।२« 
अंतम या बीते हुए से पहले का | ३. 
रहित | विदवीम । 

चिबंतिं--संशा स्रीः [ सं०] १. 
विंगेत की भाव | २. दुदंशा। 
दुगंति । 

घिगइणह--पंशा ज्री० [ सं० | डाँट 
फटकार | 

विनर्दित--वि० [ सं० ] १. जिसे 
डॉड या फटकार: बतलाई- गई हा । 
२. बुरा | खराब । 

खिगलन--संशा पूँ० [ सं० ] [ बि० 
क्मिछित ] १. गछना | २. मिरना | 
३. शिथक हाना | ४. बिगड़ना+ 

विधाथथा।--संश्ा ज्जी ० [सं० | आर्य 
छंद का एक भेद। विग्याहा | उद्‌- 
गीति -। 

विशुद्ध-विं> [ सं० ] गुण-रहिित | 
निग्ुण।, 

वल्माहा-संशा स्री० दे ० “विगाया ५ 

धविश्नइ--संश पुँ० [ 6८» | १ दृर 
या अलग करना । २. विभाग । रे. 
यो/गक शब्दों अयवा समस्त ५दोः के 
किसो एक अथवा प्रत्येक शब्द को 
अल्म- करना |, ( व्यॉकरण ) ४० 
,कशह। , शमक्ा | ५६. युद्ध | ६« 
विषक्षिय्रों; मेंफूट . या कलह उलसक 

करना - ७. भम्झति | 4. झरोब। ९८ 


हर 


जिधेकतो: 


विप्रह्दी--*शा पुं० [ सं» पिप्रहिन ]' 
१. लड़ाई झगड़ा करनेवाला । र. 
युद्ध करनेवाला | 

विघद्स--संश पुं० [ सं० ] [ वि० 
विंधटित ] १. तोड़नापफोड़ना | २- 
नष्ट करना | ३. बुरी घटना घटित 
होना । 

विधरिका--संशा ज्जी० [ स॑० ] 
समेंग का एक छोटा मान | पढ़ी का 
२३ वाँ भाग । 

विधात--संशा पुँ७ [ स॑ं० ] ₹« 
चोट । भाघात । २. नाश । ३० 
हत्या ; ४, विकलता | ५. बाधा । 
विष्न--संशा पुँ० [ सं० ] अड॒चेंन । 
बाधा । 

विध्नयिनायक--संझा पुं० [ सं०-] 
गणेश । 

विच्णविनाशक--छक्ना पुं० [ सेंड ] 
गणेश । 

खिसकिता---वि० दे० .“वकित/ | 
विज्क्षणु--वरि .[स० ] १. चमकता 
हुआ | २. निपुग। पारदर्शी | ३५ 
पंडित | विद्वान्‌ू | ४- बहुत॑ बढ़ा 
चतुर या बुद्धिमान | 

विच्चछछुन --उंशा पुं० द« “विच- 
क्षण”? | 

विश्वरशु--संज्ा पुं७ [ सै ] १. 
चछमा । २. घूमना-फिरना | पर्य्यंटन 
करना | 

थिचरम%-संझा पुँ० दे० “विवरण 

विच्चर०--क्रि० अ» [ सं० विचरुण] 
चलमा-फिरना | 

घिखल-वि० [ सं० ] १. जो स्थिर 
न हो | अस्थिर । ९, स्थान तेंडल- 
हुआ । 

चि्रंल्लका+ल्‍्संज्ा सत्री० [ सं०] १. 
पंचल्स | अत्थिरता। ९..धपराहह | 


भर ॥ 


. विचरुमा»ं-कि० अर: हो४. 


बन 


विचेकम |] १, अपने स्थान से 
हट जाना या खरू पढ़ना | २. अधीर 
होना । घत्ररानों। ३० प्रतिशा मी 
संकल्प पर दृढ़ न रहना | 
विशल्ञाया#---करिण स० 
विधलन ] विचलित करना | 
विवज्षित--वि० [ स॑० ] १६- 


[ सं> 


१५ अस्थिर । चंचल || 4 प्रतिशा ' 


या संकल्क से हटा हुझा । 
चिचार--संशा पुँ० [सं० ] १- वह 
जो कुछ भने से सोचा जाय अथवा 
सोचकंर निश्चित किया जाय। २. 
मन अर उठनेवाली कोई बात । 
भावना | खयाक | ३. मुकदमे को 
मुनवाई और फैसला | 
घिचारक-संश पृं० [ सं० ][ स््री० 
विचारिका ] १. विचार करनेवाला | 
२. फेसछा करनेवास्य | न्‍्वायकर्ता । 
विशाश्णा--पसंशा ज्जी० [ ४० ] 
क्र करनें की क्रिया या भांव 
घिचारणीय--पि० [ सं० ] [ जी० 
विचारणीया ] १. जिसपर कुछ विचार 
करने की आवश्यकता हों | २. जिसे 
प्रमाणित करने की आऔषश्यक्षता हो | 
चिंत्य | संदिग्ध । 
खिय्रण३+--कि/ अ० [ सं० 
विचार # ना ( प्रत्य० ) ] १. विधार 
क्रना । सोचना | समझना | २. 
पूछना | ३- द्वेदना | पंतां छूगाना। 
पियारवशित-लंडा पुं० [ सं« 
विकार+ पति ] विकारक्त । न्याया- 
घधीसा। . . 
विधारथाम“-तैशा  पुं० 
४ विवारशी ले | 
पिया शक्ति--संज्ा जी* [सं० ] 
सोजने: या सा-जुरा पहचानने की 
शक्ति 


दें० 


“शंकर 


वद जिसमें विचारने की अच्छी 
शक्ति हो । विचारवान्‌ । 

विचारशीक्षताः--छंडा स्रो० [ सं०] 
बुद्धिमता । 

विजाराजय--उंश्ञा पुं० [ सं० ] 
स्वायालप | 

विजारित--वि० [ सं० ] जिसपर 
विचार टुआ। 

विवारी -तैशा पुँ [ सं० विचा- 
रिन्‌ | वह जो विचार करता हो । 
विचार करनेवाका | 

विश्ञण्ये -वि० दे० “विचारणीय” | 

विजि(कल्ख--संजा ज्ली० [ सं० ] 
संदेह | शक । 

विचिअ---वि० [ सं० ] १. कई तरह 
के.रंग या वर्णोावाल्ा । २. अदूभुत | 
विज्श्वग । ३. विस्मित या चकित 
करनेवाला । 
संज्ञा पुं> साहित्य में एक प्रकार का 
अ्थांलंकार जो उस समय होता है, 
जब किसी फल की सिंद्धे कें लिए 
किसी प्रकार का उसी प्रयह्न करने 
का उब्लेख हो | 

विचित्रता--संशा सत्री० [ स॑० ] १. 
रंग बिरगे होने का भाव | २. विल- 
क्षण होने का भाव ! 

विजित्र्वीस्य--संज्ञा पुँ० [सं० ] 
चद्रव॑सी राजा शांततु के पुत्र का 
नाम । 

पियुबंन--वि० दे० “चुन”! | 

विश्युंवित--वि० दें» “चु'बित”। 

विचेवन-वि« [ सं० ] बेहोश । 

वरचेंष्द--वि० [४० | चेष्टा-रहित | 

विजिछि--संशा जो० [ सं० ] १. 
विच्छेद | अंलडगांव | २. कमी | 
श्र टि। ३. र॑ंगो आदि से शरीर को 


घिछ्ुलना#ं--क्रि० 


जिसमें स्ली थोंडे आगार से पुंरुष 


को मोहित करने की चेष्टा' करती हैंते' 
घिछिक्स्त--वि० [सं० ] १. जो” 


काठ या छेद कर अरूग' कर दिया 
गया हो | विभक्त + २ जुदा ।॥ 
अलग | 

संशा पुँ० योग में चार्रो का की' 
वह अवस्था जिसमें श्रीय में उनका 
विच्छेद हों जाता है। 


विच्छेद--संक् ५० [ तं० ] [ फि० 


विच्छेदकी १. काठ या छेदकर अंज्म 
करने की क्रिया | २. क्रम का बीच 
से टूट जाना । ३. टुकड़े टुकड़े 
करना । ४. नाश | ५, बिर्‌ । 
वियोग । ६. कविता में की यति । 


विज्छेद्न--संशा पुं> [सं० ] १५ 


का< या छेदकर अछग करना । २, 
नष्ट करेना | 


विच्युव- वि० [ सै० ]६ सजा 


विज्युति-] अपन स्थान आाद से 
गिरा हुआ | च्युत | 

आ० दे्‌० 
“४ फेसलछना”? । 


चिछे १७--८ शा १ु|० दे ० “विच्छेद!ः | 
विद्ञोई०(-संशा पुं० दे ०“वियोगी ”। 
विदृपह४--6शज्ञा ५० [० विच्छेद] 


जिय से अछ्ग या दूर होना |, 


वियांग | 
बिंशड्ति--वि० दे० “जहद़ित” | 
विअन --वि० [ 5०] १. जिसमें जन 


या मनुष्य ने हों | २ एकांत | 
निराला | 
संज्ा पु. [ #॑० व्यजन ] पंछा। 
बीजन | 


विजना#[--संशा पुं० [४० विद्रढ्न), 
पंखा | ह 


चित्रिद करना | ४ कबिता में की विजय--6ंशा ख्री० [सं० ] ६ कुछ, 
विदारशोश्ष-उंडा पूं० [सं०] पढें («५० साहित्य मेँ एक हाव या विंवाद आदि में होनेबाद्ये जीत। 


खिल्रधंपताका 


जब | २, एक प्रकार का छंद जो 
केशव के अनुसार सबैया का मचंगयंद 
नामक मंद है। 
विजय-पताका--संरा स्री० [स॑०] 
बह पताका जो जोत के समय फहराई 
जातो है। 
पचिग्रय-प्राश्ञान-न्संशा ज्ी० [सं०] 
यह यात्रा जो कियो पर विजय प्रात 
करते के उद्देश्य से की जाय | 
विअयलचमी, विसयक्रो-संशा ज्री ० 
[सं ] विजय को अधिएछवश्नी देवी, 
जिसकी कृपा पर विजय निर्भर मानी 
जाती है। 
खचिजया--86ंश खस्री० [ सं॑०] १. 
दुर्गा । २. भाँग । सिद्धि । भंग । ३- 
श्रीकृष्ण की माला का नाम | ३. दस 
मान्नाओं का एक साब्रिक छंद । ५. 
आठ वर्णां का एक वर्णिक बृत्त | ६. 
दे० “विजया दशमी” | 
विजया वृशमी--संहा ज्नरी० [स॑०] 
आशरिवन भास के शुक्ल पक्ष को दशमी 
ओ हिंदुओं का बहुत बढ़ा त्यौहार है। 
विजयी-संश [० [ सं+ विजभिन्‌ ] 
[ ज्जी० विजयिनी] वह जिसने विजय 
आस की हो । जीतनेवाला । विजेता । 
विअयोत्सव---तंशा पु० [ सं« ] !. 
विजया दश्मी का उत्सव।१,वह उत्सव 
झो विजय प्राप्त करने पर होता है। 
पिजल--वि> [सं० ] जल-रहित । 
संजा पुँ: वर्षा का अभाव। अवबंण। 
पिजात--संशा पुँं० [३० ] सखी 
छौद का एक मेद । 
विज्ञाति, विव्ातीय--वि० [सं० ] 
दूसरां जाति का | 
पिजानना[७-कि* स० [ हिं० 
जानना ] अच्छी तरह बानना | 
चिज्ञासु--प॑शा पुं० [ सं* ] वर्लघार 
बढाने के ३२ हाथों में ते एक दांय 
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था प्रकार। 

विशिगीषा--संशा छी० [ स॑> ] 
[ विजिगोषु ] विजय की इच्छा 
रखनेवाला । 

विजित--संशा पुं>» [ सं० ] १. वह 
जो जीत छिया गया हो । २. जीता 
हुआ देश | 

विजेता--संझ्ा पुं० [ सं० विजेतू ] 
जिसने विजय पाई हां । जीतनेवाछा। 

बिजै+#--पंडा जी० दे० “विजय”। 

विजैसार--संशा पुं० [ स॑० विजय- 
सार ] साझ की तरह का एक प्रकार 
का बढ़ा वृक्ष ! ही 

घिजोग#--तंज्ञा पुं> [ त॑० वियोग] 
वियोग । 

घविओर--विं० [ हिं० वि+जोर ] 
कमजोर | 

विओोड्ा--संशा प१|० [ सं० विमोह ) 
एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो 
रगण दोते हैं। जोहा। विमोहा। 
विज्जों हा । 

विज्जु, बिलजुलतां#-संशा स््ी० 
द० “विद्यू त? | 

विज्ञोद्ा--संशा पुं०दे०“विज्ोदा” | 

विशज्ञ--वि० [ सं+ ] [भाव० विशता] 
१. जानकार । २, बुद्धिमानू | ३. 
विद्वान | पंडित । 

विशप्ति--संझा स्त्री० [ सं० ] [पि« 
विश्त ] १. बताने या सूचित करने 
की क्रिया । २. सूचना ' ३ विशापन। 

पविह्ान--हंडा पुं० [सं- ] १. शान । 
जानकारी । २. किसी विषय की जानी 
हुई बातों का संग्रह जो एक अल्य 
शास्त्र के रूप में हो . शाज्ष । जैते-.... 
पदार्थ विशान । ३१. माया या अविद्या 
माम की बृच्ति। ४. ब्रह्म । ५५ आत्मा। 
६. निश्चयात्मिका बुद्धि | 
विज्ञानमय कोप--संडा (० [4०] 


विवरण 


शर्नेंद्रियें और बुद्धि का समूह । 
( बेदांत ) 

विशानबहदू--संशा पुं० [ सं० | १. 
वह सिद्धांत जिसमें अक्ष और आत्मा 
की एकता प्रतिपादित हो। २- बह 
सिद्धांत जिसमें आधुनिक विशन की 
बारें मान्य हों । 

पविज्ञानी--तंज्ञा पुं>७ [४० विशज्ञानिन,] 
१. वह जिसे किसी विषय का अच्छा 
शान हो । २. पैशानिक । 

विशापन--पंज्ञा पुं> [ सं० ] [ बवि० 
विश्ञापक, विशपनीय, विजश्ञापित |] १५ 
जानकारी कराना | यूज़ना देना । २. 
वह पत्र जिसके द्वारा कोई बात छोगों 
को बतलाई जाय | दृश्तहार । 

पिज्ञापिस--वि० [ सं० ] जिसका 
विज्ञाग्न हुआ हो । 

बिढ--तंशा पुं० [ सं* ] १, कामुरू | 
ल॑ंपट । २. वेश्यागामी । ३. धूर्त । 
चालाक | ४. साहित्य में वह धूर्त 
और खार्थी नायक जो विषय मोग 
में सारी संपत्ति नष्ट कर चुका हो। 
५. विष्टा | मल | 

घिठप--संशा पूँ० [ सं० ] १. नई 
शाखा । कोंपछ । २. दक्ष । पेढ़ 

विडपी--संज्षा पुं> देन “बठप?। 

पिड खथण--स हा पुं० [ सं*] साँचर 
नमक | 

विद्वुअ्--संडा ६० [?] दक्षिण मारत 
की विष्णु की एक मूर्ति का नाम | 

विडंचना--संशा और [ स॑० ] [वि० 
विडंबनीय, विद॑बित ] १. किसी को 
चिढ़ाने या बनाने के लिए. उसकी 
नकछ उतारना | २. हँसी उड़ाना। 
मजाक करना | 

विडधरनाआं--कि० अब [!] १५ 

- तितर-बितर होना; २. मागना ॥ 
दौढ़ना । 


विश्राम 

चिडरामाओश-जी० उ० दे० “विडा- 
सना! + 

विडारता--क्रि० स० [ हिं० विड- 
रना का स० रूप ) १. तितर-बितर 
करना । छितराना । २६ नष्ट करना । 
३. भगाना । दोड़ाना । 

विद्ाल--संशा पुं>० [ सं० ] बिल्ली। 

विड़ाआ-दंशा पूं० [सं० विडौ- 
जसू ] इंद्र का एक तूम | 

वितंहा-संह जी*० [सं] १. 
दूस३ के पक्ष को दबाते हुए अपने 
सत को स्थापना करना। २ व्यर्थ 
का झगड़ा या कहा-सुतो | 

वितंत#*-संधा पुँ० [ सं> वि+ 
तंत्र | वह बाजा जसमें तार न 
लगे हों । 

विव+--वि० [8० विद्‌ ] १. जानने- 
बाला | ज्ञाता। २. चतुर | निपुण । 

विततानाक--क्रिर अ० [_ सं० 
व्यया ] व्याकुल होना । बेचैन 


होना | 

वचितति--संशा स्री० [ सं ] 
विस्तार | 

वितथ--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
कुछ तथ्य न हो | २. मिथ्या | झूठ । 
विशद्र संज्ञा पूँ० [सं०] झेलम 
नदी | 

वितपन्चक संशा पुँ० [ _० ब्यु- 
स्पन्न ] वह ओ किसी काम मेंकुशल 
हो। दक्ष | प्रवीण । 

वि० घबराया हुआ | व्याकुछ | 

वितरक--तंशा पुं० [ 6० वितरण ] 
बाँटनेवाला | 

वितरण -संशा :पै० [ ४०] १. 
दान या अपंण करना | देना। २. 
बाँटना | 

विवरम#--चंझ्षा पुँ० [० वितरण] 
१. बॉय्नेबाका । २. दे० “वितरणः| 
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विवरम[्‌#--कि० स० [ 6० वित- 
रण ] बाँटना । 

वितरिक्त७--अब्य ० 
रिक्त७। 

खवितरित--वि० [ सं० ] बाँटा हुआ। 

वितरे+-क्रिर वि [ सं० ब्यति- 
रिक्त ] छोड़कर । सिवा | 

वितक--संड्ा पूं० [स॑० ] १. एक 
तक के उपरांत होनेवाल्य दूसरा तक। 
२३. संदेह । शक | ३. एक अर्थाल्कार 
जिसमें #ंदेह या वितके का उल्लेख 
होता है। 

वितल--शंशा पुं० [ सं० ] पुराणा- 
नुसार सात पाताडों में से तीसरा 
पाताल । 

वितस्ता--संजा स्नी० [ सं० ] झेलम 
नदी । 

विताडुब-पंज्ञा पुँ० दे० “ताढ़ना?!। 

विताय--सं० पुँ> (सं० ] १. यश। 
२. विस्तार। फैछाव | ३, बढ़ा 
चैंदोभा या खेमा । ४. समूह । लंघ। 
जमाव | ५. शृत्य । खाली स्थान । 
$. एक प्रकार का छंद । ७. एक 
इच जिसके प्रत्येक्ष चरण में सगण, 
भगण ओर दो गुरु होते हैं। 

वितासभाआ--क्रिन० स० [ सं० 
वितान ] शामियना आदि तानना | 

वितिक्म#--संश पुँ७ दे० “व्यति- 
क्रम? | 

विनीत»--वरि० दे० “व्यतीत” | 

वितु'ड-संशा पुँ० [सं वि+तु'ड] 
हाथी । 

चितु&(--मंज्ञा पूं« [ स॑० वित्त ] 
घन | संपत्ति । 

चित-संता पूं: [ सं० ] प्र । 
संपत्ति | 


दे० “अति- 


वित्तपति--संशा पुँ० [ ह० ] 
कुबेर । 


विदृधराज 

वित्तदीन--संशा पूं० [ ४० ] दरिद्र। 
गरीब | 

विथक--संशा पु० [ हिं० बकना ] 
पवन । 


विथकना४--करि० अ* [हिल थकना] 
१. थक्रना ( शिथिल होना। २. 
मोहित या चकित होकर चुप हो 
जाना | 

विथकित#--वि० [ हिं० विथकना ] 
१. यका हुआ। शिथयिल्ल। २, जो 
आइचये या मोह आदि के कारण 
चप हो । 

विथराना#--क्रि ० स० [ से» वित- 
रण ] १. फैलाना। २. इधर-उधर 
करना | 

विधा #--संज्षा ज्ी० दे० “व्यथा?। 

विथारमा#--क्रि० स० [ स० वित- 
रण ] फैलाना । 

विथित+--वि० [ सं० व्यधित ] 
दुधश्खी । 

विदृश्घ--संशः पुं० [ ब॑० ] १ 
रसिक पुरुष | २, पंडित | विद्वान । 
१. चतुर | चालाक । 

विद्श्घता--संज्ञा ज्ी० [ | ] 
विद्वत्ता | 

विवृ्धा!-संशा स््री० [ स॑० ] वह 
परकीया नायिका जो होशियारी के 
साथ पर-पुरुष को अपनी ओर अनु- 
रक्त करे | 

विवम्मान*-अव्य० दे० “विवमानः॥ 

विद्रना #--क्रि ० अ० [ सं० पिंद- 
रण ] फटना। 

क्रि० स० विद करना । फाड़ना। 

विदर्स--संशा पुं७ [स०] आइधु- 
निक बरार प्रदेश का प्राचीन नाम | 

विदृभराज-२ जा पुं० [ ४० ] 
दसयी के पिता राजा भीष्म जो 
विद के राजा थे | 


हा 


लिगकाकडी 


लिदेश--पि० प[ ढं० ] ९. जिसके. ३. औरवीं के सुप्रखिद 'संत्री ओ किलेशदी--जा एं०॥, 5 विद्ेशित.] 


दल न हों | २. खिला हुआ । 


विश्तन->संहा पुं० [सं ] .[ सि० 


राजनीति और धमंगोति में ज़ह्ुत 
'निषपुण थे । 


विदलित] १. मलते दलते या:शुब्घने विदुष-संडा पुं. [ सं० ] विद्वाद । 


ऑआंादि की किया । २. फाइता । 


पंडित | 


ब्रह्म । 
थि० [ ज्जी० विदेदियो .] 
5विदेद । + 
विधु--संश्ा पुं०.[सं2] ६. जानकार । 


-विश्धणा#॥-“फ्रिए स» [ सं० विद- विलुधी-संशा स््री० [ सं० ] विद्वान. २- पंडित । निदान । ३. बुध अह 4 


लत ] दशित करना | नप्ट कत्या। 
बिदा--संश स््री* [ सं० क्रिदाय ] 
' “१ प्रत्धाल । रवाना क्षे्रा। २२. 

कहीं से चरंने क्री अनुमति । 
अविदर्शी--शंक्ा स्री० [ हिं० विदा + 

ई (प्रत्म०) ] १९ ख्खसता । 
» ऑस्पाम | २, विदा होने की अब्या 

ब्रा भ्रमुमति । २, त्रह बस्तु जो बिदा 

होने के समय दी जाये । 
विद्एक-पदि० [ अं» ] फाड़ 
, क्ाकनेबाछा | 


स्त्री 


पलिदुर--वि० [सं०] नो बहुत दूर-हो | 


संजां चुँ० दे +“वैदूय्यं!? प्‌ मणि ) । 


परच्रदृषक----संजा पुं० [ खं० ] 


[ ही० विवूथिका ] *. बिषयी | 
कामुक । २, वह जो तरह तरह की 
नाक अथवा बात-्वीत कब्के वृत्तरों 
को हँसाता हो | मतल्लरा । ३. एक 
प्रकार का नायक जो अपने परिक्षस 
आदि के कारण कामकेछि में शहा- 
यक होता है। ४. भाँड़। 


विदरखं--संशा पुं० [ 6०] २. विदृच्नण-संजा पु [स० ] दोष 


फाडना । २. मार काछनः'। 


छगाना | 


विदारना#--क्रि० स० [ हिं* बिद- (बिदूयया--क्रि० स० [ सं० विदृषण] 


, रना | फाढ़ना । 
किक रो--वि० [ सं० अ्रिदारिन ] 
' कोइ$नेवाला | 
'विद्रीकंदू--संता पुं० [ ४० ] 
 भुई-कुम्हडा । 
किदाज्ी--संरा ६० [सं० विदाडिद] 
। कद प्रद्वाथ खिससे जक्षन पैदा हो । 
,किद्खि--पि० [ ० ] जाना हुआ । 
शात | 
विविश-वंशा स्न्री० ॥ सुं० है दे 
ड्रिशाओं के बीच का काना | कोण | 
विदिशा--संशा र्री० [6०] १. 
बतंमान मेलसा नामक नगर का 
प्राचीन नाम | २. दे० ्बदिश्‌? | 
विद्ीशां-तपि० 
२, भार डाछा हुआ | निहत ! 
विदुए--खंड्ा पुं० [ #० ] १. बान- 
कार । श्ञाता | ३. भंड़ित | इानी | 


१० सतना । दुशः्ख देमा । ९. दाष 
छगाना । 
क्रि० अ० दुःखी होना | 


बविदेश--संशा पु० [सं० ] [ बि० 


विदेशी, विदेशीय ] लगने देश को 
छोड़कर दूसरा देश । परद्रेश | 


विदेशी--वि० [ ४० थिदेश ] १. 


दूसरे देश का । २ परदेशी। 


विदेह--संज्ञा पुं० [ सं० ] $. बह 


जो शरोर से रहित हो | ९ कह 
जिसक्री उत्तत्ति माता-पिता से भ शो | 
रै.राजाजनक । ४-प्राचीन मिथिक्ता | 
थि० [ मं० ] ?. शरोर रहित4 ४. 
संज्ञा-रहित | बेसुध । अचेत | 


[१०] !-फाढ़ा हुआ। विदेद-कुमारो, विभदेशा--छढह्ा 


स््री० [ सं० ] जानकी | सोता | 


विदे&पुर---संडा पुँ७ र[्‌ सं» | जनक 


पुर। 


घिसझ-वि० [4०] !. नीज्र यें से-केद्र 
किया. हुआ । ३२, फ छुआ। 3. 
जिसका चाट लगी हो | ४. वेड़ा। 

५, सठा हुआ । 

विद्यमान--वि० [ शं० ] उप्रस्थित | 
मोजूद-। 

विद्यमानता--संश स्त्री० [ सं» ] 
विद्यमान होने का भाध | उपस्थिति। 
मौजुदगी । 

विद्या--प॑शा ज्जी० [ सं० ] ६. बह 
ज्ञात जा शिक्षा आदि के द्वारा ब्रात 
किया जाता है | इल्म । २. थे. शाब्न 
आदि जिमके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है यथा-चारों श्रेद,छओं भंग, 
मीमासा, न्याय, धम्मंशासत्र, पुराण, 
भायुतेंद, धनुर्वेद्, गाबंवेद और 
अयशाज्न | ३. दुर्गा। ४. आर्य्या 
छंद का पाँचयों भेद | 

विद्यागुरु--संश पुं० [ सं० ] 
शिक्षक । 

विद्यादान--संशा पुं० [ स० ] विद्या 
पढ़ाना । 

विद्याथयर--सज्ञा युं० (सं०] ४. 
एक प्रकार की देवयोनि जिसके अंध- 
गत खेनर, गंध, किन्र आदि 
माने जाते हैं। २, एक प्रकार का 
अज्न | ३. विद्वान्‌ | पंडिब। 
विद्याघरी--संदा ज्री० [ #ं० | 
विद्याधर नामक देवता की जी । 

धिद्याघारों--संशा एु० [ सं० किक्ष- 
अससिय, ] ऋफ ,इत्तः जिसके अऋेडू 
/ करत में भाप भजग होके .हें। . 


ऑत्कवीर 
विधापौड--हंशा (० [ सं० ] शिक्षा 


का बड़ा केंद्र | महाविद्यालय | 

विद्यारंध--संज्ञा पुं> [ सं० ] वह 
संस्कार जिसमें विद्या की पढ़ाई भारंम 
होती है। 

विद्यार्थी--रुंत्ा पुं० [ सं» विद्या 
यिन्‌ ] वह जो विद्या पढ़ता हो। 
छात्र | शिष्य | 

विद्याक्षय--संज्ञा (७ [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ विद्या पढ़ाई जाती हो। 
पाठशाला | 

विद्यायान-संत्ा पूं० दे० “विद्वान”। 

चिच्य तुकसंरा सत्री० [ सं० ] 
बिजली । 

विद्य त्‌ चालक-वि* [ सं० ] 
[ भाव० विद्युत चालकता ] ( बढ 
पदार्थ ) जिसमें बिजली का प्रवाह हो 
सके । विद्य॒ त्मवाही । जैगे--धातुएँ 
भादि | 

विद्य त्मवाद्दी-वि* [ सं० | [मांव० 
विद्य खबराहकता ] दे० “विद्यत्‌ 
चालक? । 

विद्य त्मापक--संश पुं० [ सँं० 
विद्य तू +मापक ] वह यंत्र जिससे 
यह जाना जाता है कि विद्य॒त्‌ का 
बल कितना और प्रवाह किस 
ओर है। 

विद्य त्माज्ञा--संज्ञा त्री० [ सं० ] 
१. बिजली का रमूह या सिरूसिला | 
२. आठ गुद्द वर्णों का एक छंद । 

विद्य त्माद्धी--संशा पुं० [ सँं० 
विद्य त्मालित्‌ ] १. पुराणानुसार एक 
राक्षस | २. एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में मगण, मगश और दो गुर 
होते हैं । 

विद ल्लेखा--र्तशा स््री० [सं० ] 
१० दो मगण का एक बृत्त | शोषराज | 
२. विद्य त्‌ 
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विद्वछघि--संघ्ा पु, ज््ी० [ सं« रु 
पेट के अंदर का एक प्रकार का घातक 
फोड़ा । 

विद्यायणु--संशा पुं> [ सं० ] १ 
भागना । २. पिघलना | ३० उड़ना | 
४. फाड़ना | ५. वह जो नभ्ट करता 
ही । 

विद्यम--संशा पुं० [ र॑० ] प्रवाछ । 
मूंगा। 

विद्वोद--संश पुं० [ स॑* ] १. छेष। 
२. वह भारी उपद्रव जो राज्य को 
हानि पहुँचाने या नष्ट करने के 
उदश्श्य से हो | बलबा । बगावत | 

विद्रोद्दी--संशा ६० [सं० विद्रोहिन्‌ ] 
१. विद्रोह या द्वेष करनेवाढा। २. 
राज्य का अनिष्ण करनेवाछा | बागी । 

विद्वला-संशा स््री० [ सं० ] बहुत 
अधिक विद्वान्‌ होने का नाव | 
पाडित्य । 

विद्वान:--संज्ञा पुं० [ सं* विद्ल्‌ ] 
वह जिसने बहुत अधिक विद्या पढ़ी 
हो | पंडित । 

विद्वंब--संशा पुं० [ सं० ] शब्रुता। 
बेर । 

पिद्देषण -उंशा पुं७ [ ४० ] १५ 
शत्रुता । बैर । २. एक क्रिया जिससे 
दो व्यक्तियों में देष या शत्रुता उसन्न 
की जाती है।(तंत्र ) ३- शत्रु । 
वैरी | ४. कुष्टता । 

घिघंस#--संछा ५० [ सं» विध्य॑स |] 
भनाश । 
वि० विध्वस्त । नष्ट | विनष्ट | 

विधंसना #ॉ--क्ि० स० [ सं० विष्य॑- 
सन ] नष्ट करना । बरबाद करना | 

विधि+#--संझा पुं७ [सं० विधि ] 
ब्रह्मा । 
संज्ञा खी० विधि | प्रकार | 

विधन--वि० [ स॑० ] निर्धन | 


5 ही मम 
: + अाा 
बंगार | 


विजया--कि० उ० [ स्॑ं० विधि] 
प्राप्त करना | अपने साथ छपाना-। 
ऊपर छेना । कर 
संशा स््री० [ सं० विधि] वह जो कुछ 
होने को हो। भवितब्यता । होनी । 
संज्ञा युं० विधि । ब्ह्ला । 

विलर[---क्रि० वि+ दे० “उधर”? ॥ 

विधस्मे--संशा पुं० [ तं» ] दूसरे 
किसी का धम्मं | पराया धम्म | 

विघर्मी--सतंडा पु० [8० विधम्मिन्‌, ] 
१. वह जो धम्म के विपरीत आचरण 
करता हो । धर्भ्मभ्रष्ट ॥ २. किसी 
दूसरे धम्म का अनुयायी । 

विधवा--संशा ज्री० [ सं० ] वह 
स्री जिसका पति मर गया हो । राँड | 
बेवा । 

विघवापथ--संशा पुं० [ सं० विधवा 
+हिं० पन ] विधवा होने ही 
अवस्था । रैढ़ापा | वैधव्य । 

विघवाध्र व--संहा पुं* [ स० विधवा 
+ आश्रम] वह स्थान जहाँ विषवाओं 
के पालन-पोषण आदि का प्रबंध किया 
जाता है। 

विघोंसना#[--क्रि० स० दे० “विर्ध- 
सना? | 

पिधासा--संझशा पुं० [ सं० विधात ] 
[ स्त्री विधात्री ] १. विधान करने- 
बाला | २. उत्पन्न करनेवाका | १० 
प्रबंध करनेवाछा । ४. सृध्ठि बनाने- 
बाला ] अरह्मा या इंशब्वर । 

विधान---संश्ञा पुं? [ सं* ] १. किसी 
काय्य का जायोजन । अनुष्ठान | २« 
व्यवस्था | प्रत्रध | ३- विधि | प्रगाक्की । 
प्रद्धति । ४६ रचना | निर्माण ॥५, 
ढंग | उपाय | युक्ति | ६. वे खिब्रम 
आदि जिनके अनुसार किसी देश था 
राष्ट्र का राजनीतिक संघटन और 


रिजानपाएं 


शासन होता है। ७, नियम । नियमा- 
चली । ८- आहा करना। ९. नाटक 
में वह स्थान जहाँ किसी वाक्य द्वारा 
एक साथ मुख और दुःख दोनों प्रकट 
पट जाते हैं । 
विधानवाद--संज्ञा ६० [ सं० ] वह 
सिद्धांत जिसमें विधान या राज-नियम 
ही संप्रधान माना जाय और उसके 
विरुद्ध कुछ करना मना हो । 
विधानवादौ-र्तशा पु० [ सं० 
“विधान + वादिन्‌  विधानबांद को 
मानने भौर उसका अनुकरण करने- 
'बांछो । 
विधायक--तंशा पुँ० [सं० ]] जिौ० 
“विधायिका, विधायिनी ] १. विधान 
फरनेवाह। २, बनानेवाढा । ३. 
प्रबंध करनेषारा । 
चिभायी--वि० दे० “विधायक” । 
विधि--संशा सत्री० [ सं० ] १. कार्य्य 
करने की रीति | प्रणाली । दंग । २० 
व्यवस्था | योजना । करोना। 
सुंदा«--विषि बेठना+१. परस्पर 
अ्मुकूलता हीना। मेल बेठना | २. 
इच्छातुकूछ व्यवस्था होना । 
'विधिं मिंल्‍भाझआय और व्यय के 
अनुसार (इसाब का ठीक-ठीक मिल 
-जाना | 
'है, किसी शास्त्र या ग्रंथ में लिखी 
- हुईं .व्यवस्था | झास्रोक्त विधान । 
'४, शाक्ष में इस ध्रफकार को कथन 
कि मनुष्य यह काम करे | ५. व्याक- 
रम में क्रिया का पह रूप छिसके 
- द्वारा किसी को कोई काम करने का 
आदेक्ष किग्रा जाता है। ६. साहित्य 
“में एक अयादकार जिसमें किसी 
सिद्ध - विभय का फिर से विधान 
“किया लाता है। ७. आखार-म्यवहार | 
 बाल-द्ाख | 
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यौ०--गतिविधिन्ेष्ट और कारे- 
धाई । 
< माँति | प्रकार। 
संशा पुँ० [ सं० ] ब्रह्मा । 

चितिपुर--संशा पुं० [ सं ० विविध८ 
पुर ) बहालोक। 
विधिरानी#--संशा स्जी० [ खेँ० 
विधि + हिं० रानी ] ब्रह्मा की पत्नी, 
सरस्वतो । 

चिघिकत्‌--क्ि० वि० [ सं० ] १« 
विधिपूर्षंक । विधि या पद्धति के 
अनुसार । २. जैसा चाहिए । उचित 
रूपसे। हि 

विशुंतुदु-संश पुं० [ धं० बिधु+ 
तुद ] राहु । 

पविछु--संश पुं> [ स॑० ] १. चंद्रमा । 
२. ब्रह्मा | ३. विष्णु । 

विधुदार--संह्ा पुं० [ सं० विधु + 
दारा ] चंद्रमा की स्री, रोहिणी । 

विशुवंधु--तंशा पुं० [ सं* ] कुमुद 
का फूल | 

विधुवैनी#--संज्ा ज्ञी० दे० “विधु- 
वदमभी ” । 

बिश्युर--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ स्नी० 
विधुरा ] १. दुःखी । २. घबराया 
हुआ | व्याकुछ। ३. असमर्थ । 
अद्ाक्त । ४- वह पुरुष जिःकी स््ी 
मर गई हो। ५. इृद्ध । 

विज्ुषद््‌नी--संहा ज्ञजी० [ सं० ] 
सुंदरी सी । 

विधूत--वि० [ सं» ] १. कॉँपता या 
हिलता हुआ। २. छोड़ा हुआ। 
स्यक्त ॥ ३. दुर-किया हुआ । 
विधूनव--संशा धुं० [ सं ] [ वि० 
विधूनित | कॉपना । 

विजेध--वि? [ सं० ] १. जिसका 
विधान या अनुध्ान डचित हो । 
कसंब्य (, २. जिसका विधान होने- 


दिमलि 


बाका हो | ३. लो नियम था विधि 
द्वारा जाना जाय। ४ वद्यीभूत | 
अधीन | ५- वह (दाब्द या वाक्य ) 
जिसके द्वारा किसी के संत्रंष में कुछ 
कहा जाय | ( व्या० ) । 
विधेयाधिमघे--ठंशा पुं० [सं० ] 
साहित्य में एक वाक्य-दोष । जो 
बात प्रधानतः कहनी है, उसका 
वाक्य-रचना के बीच दबा रहना। 
विध्याभास--सँशा पुं० [ स॑० ] 
एक अर्थाल्ंकार जिसमें घोर अनिष्ट 
की संभावना दिखाते हुए अनिच्छा- 
पूर्वक किसी बात की अनुमति दी 
जाती है। 

विध्यंछ--संशा पुं» [ सं० ] नाश। 
बरत्रादी । 

विध्यंसक--संशा पुं० [सं० ) एक 
प्रकार का छ$ई का जहाज । 
वि० दे० “विर्ज॑सी ? । 

विध्वंक्षी--सशा पुँ> [सं० विध्य॑- 
सिन्‌ | [ ज्ली० विच्वंसिनी ] नाश 
या बरबाद करनेबाल्या । 

विध्चस्त--वि२ [ सं० ] नष्ट किया 
हुआ | 

विन[--सर्व  [ हिं. उस ]“उस” 
का बहुबचन | उन | 

विनत--वि० [ सं० ] १. झुका 


हुआ । २ विनीत। नप्न। हे« 
शिष्ट । 

विनसड़ी#ं-- संश जीर  दे० 
“बिनति”? | 


खिनता-संशा स््री० [सं० ] दक्ष 
प्रभापति की एक कन्या जो करयप 
की ज्ञी और गदड़ की साता थी । 
विनलति--संशा सत्री* [ सं०] १५ 
छुकाव | ३. नप्नता | विनग | 
शिष्टता | सुशीकृता । ३. प्रार्थना । 
बिनती । 


दिनतीं 


विगती--संशा दी० दे० “विनति”?। 
विनश्न-वि० [ सं० ] [ भाव० 
विनन्नता ] १. छा हुआ। २ 
विनीत । सुशीक्ष । 
विगय--तंशा झ्री० [ तसं० ] १- 
नप्नता , आजिजी | २: शिक्षा। रे. 
प्रभ्गा। विनती | ४ शासन | 
तंबीद | ५. नीति। 
विनयन -संशा पुँ० [ सं० ] १३० 
विनय | नप्नता। रू शिक्षा | ३. 
निर्णय । निराकरण । ४. दुर करना । 
मोचन | 
बिनय-पिटक-संश पुँ० [ सं० ] 
आदि ऋद शान में से एक । 
विनयशील -वि* [ सं० ] नम्न | 
सुझीर । 
बिनयी--वि० [ सं० विनयिन्‌ ] 
विनवयुक्त । नम्र । 
विनशन--संज्ा पुं० [ सं० ][ बि० 
बिनष्ट, विनश्वर ] नश्ट होने की 
क्रिया । नाश। बरबादी । 
विनश्य--वि० [ सं० ] विनष्ट हाने 
के योग्य 
विनश्यर--वि० [ सं० ] सब दिन 
या बहुत दिन न रहनेवाका ।| 
अनित्य । 
पिनष्ठ--वि० [ सं* ] [ संध्ा 
विनष्टि ] जो बरबाद हो गया हो। 
ध्वस्त | २. मृत 4 भंरा हुआ। ३. 
बिगड़ा हुआ | ४. अध्ट । पतित | 
विनष्टि-धंशा सत्री० दे० “विनाश” | 
विनखना#--क्रिं० अ० [ सं० विन- 
शन ] नष्ठ हाोना। 
पिनस्वान[#««--क्रिं० स० [ हि 
बिनसना का स० रूप ] १. नष्ट 
करना | २. बिगाइना | 
क्रि० अ० दे० “विनसना” । 
खिमा--भब्य | सं० ] १. अभाव में 
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न रहने की अवस्था में | बगेर । २- 
छोड़कर । अतिरिक्त | सिवा । 

विनाती#[-संश्ञा ज्जी० [घ० विनति] 
बिनय | 

विनाथ-वि० दे० “अनाथ” | 

विनायक-ह6शा पुं० [ सं० ] गणेश! 

विनाश--संज्ञा (० [ सं० ] [ वि० 
विनाशक ] १. नाश । ध्यंस। बर- 
बादी | २. छोप। ३. बिगढ़ आने 
का भाव | सराबी । 

विनाशक-संज्ञा पुं/ [ सं० ][ ज्ी० 
विनाशिनी | विनाश करनेवादा | 

यिनाशन--संशा पुँ० [ स॑ँ० ] 
[ वि० विनाशी, विनाश्य ] १. नष्ट 
करना | बरबाद करना | २, संदार 
करना । वध करना | हे खराब करना। 

चिनाशा -वि० स््री० [ स॑० ] विनाश 
करनेवाली | 

विनाख#[-्ंशा पुं० दे? “विनाश”। 

विनाखम#--संशा पूं० दे० “विना- 
शन?? | 

विनाखना#-क्रिग स० [ स॑० 
विनोशन ] १, नष्ट करना । बर- 
बाद करना | २, संहार करना | रे« 
बिगाड़ना | 
क्ि० अ० नष्ट होना । बरबाद 
होना । 

पिनिम्रय--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
वस्तु लेकर बदके में दूसरी बस्तु 
देना । परिवर्तन । 

विनियोग--संझा पुं७ [सं० ] १ 
किसी फछ के उद्देश्य से किसी वस्तु 
का उपयोग । अ्रयोग। २. वैदिक 
कृत्य में मंत्र का प्रयोग । ३. प्रेषण । 
मेजना । 

बिनीत--वि० [ सं० ] [ झ्ी० 
विनीता] १. विनययुक्त । सुशीक्ष | २. 
शिष्ट । नम्न | ३. नीतिपूंक स्यवहार्‌ 


विद: 
.] 


करनेयाला | धामिक | | 
विद्युआ--अव्य० दे० “बिना” | 
विनूठ[--वि० [ हिं* अनूठा ] 
अनूठा । सुंदर । ; 
पविनोक्षि--संशा जी० [सं० ] एक 
भरलंकार जिसमें किसो बत्तु की इोनता-, 
या भेष्ठ।। वर्भन की जाती है। 
विनोद--संशा पुँं७ [सं०] १० 
कुदृ.हछ । तमाशा । २, क्रीढ़ा | खेल» 
कूद । ३. हँसी-दिल्छगी । परिहात.4 
४० दब । आनंद | प्रसन्नता । डे 
बिनोदी--विन [ सं« विनोदिन ] 
[ ज्ली० पिनोदिनो ] १. भामोद« 
प्रमोद करनेवाछा ( २. चुहरूबाज । 
३. आनंदी | ४. खेछ-कूद या ,इँसी , 
ठट्ठे में रहनेवाद्मा | हि 
विन्याख-संश्ञा पुं० [ २० ] [बि० 
विन्यस्त ] १. स्थापन | रखना । 
घरना। २. यथास्थान स्थापन 
सजाना | ३, जड़ना। ४. उजायंट | 
» गार। 
विपंथी--संशा पूँ० [ €० ] १. 
प्रकार की वीगा। २ बाँसुरी। ४३० 
कीड़ा | खेल 
विपक्ष-पृंशा पुं० [ हैं» ] ९३० 
विरुद्ध पक्ष। २. विरोधी । प्रतिहूंद्दी | * 
३, प्रतिवादी या शत्रु। ४. विरोध । 
खंडन । ५९. व्याकरण में आाषक 
नियम | अपवाद | 
धिपक्षी--संशा पुं० [ सं? विपक्षिद ], 
१. विरद्ध पक्ष का | दूसरी तरफ 
का। २. शत्रु । प्रतिदृद्वी । प्रति 
बादी | ३े, भिना पंख का | 
पिपक्ति--संज्ञा जी* [४० ] ९ 
कष्ट, दुःख या शोक की “प्राश्िर्य; 
आफत | २. संकट की करेस्या॥ 
बुरे दिन। 
सुद्दा०-( किपी पर ) 'पिफसिं, 


रिक्य: 


दहना-सहसा कोई हुःख या शोक 
उपस्थित होना । 
३. कठिनाई । झंक्ष: । बखेडा । 

विपव--संशा पूं० [सं० ] बुरा या 
खराब रास्ता ३ कृपथ । 

विषयवाती--संशा पुँ० [ सं० 
विपयगामिन्‌ू ) [ ज्ञी० विपय- 
शासिनी | १. बुरे या खराब रास्ते पर 
चकनेवारा । कुमार्गी । २. चरित्र- 
हील । अदचलन ॥ 

विपदू--खंशा स्री० [ ० ] विपत्ति| 
आफत | 

विषक्व-सं हा स्री० [6० ] विपत्ति। 
आफत | 

किवला-+-वि० [ सं० )] [ज्जी० 
विपन्ना, संशा विपक्षता ) १. जिस 
पर विपत्ति पड़ी हो। २. दुश्ली । 


हक 

विरशेक्च--वि+ [6० ] १. उल्टा। 
विदछ । खिछाफ | ९. प्रतिकूछ | ३. 
अनिष्ट साधन में तत्पर | रुष्ट । ४. 
झित्र साथन के अनुपयुक्त । 

संक्षा (७पएुक-अर्था्कार बिसमें कार्य्य 
की सिद्धि में स्वयं साधक फा बाधक 
झेना दिलाया जाता है। ( केशव ) 
सिंकदीकोप्रश्ा--संशा र्री० (सं ] 
पक अरूुंकार जिसमें कोई भाग्यवान्‌ 
स्‍्कक्ति जति दीन दशा में दिखाया 
आय । ( केशव ) 
सिजककेंध--उंडा पुं७ [ सं" ]९ 
'डक्कषट-पहढ़ । घर की उधर। २ 
और का भर | ब्यतिक्रम | ३. और 
का और समझना | ४. भूल | गढछती | 
४० | अध्यवस्था । 


लिएंग्केशलर-विं> (सं० ] १. जितका 


विफल 


य्यंय” | प्रोत ] १. पोतना । छीपना । २- 
विपल--हंशा पूँं० [र्स० ] एक पछ नाश करना । ३ दे० “परोहना” | 
का साठवाँ भाग | विप्र--संशा ६० [सं> ] १- बराझग | 
विपाक-संत्ा पुँ> [ ४० ] १. २ पुरोहित। 

परिपक्व होना | पकना। २. पूर्ण विंप्रचरणश--संजश्ा पुं० [ सं० १] 
दशा को पहुँचेना | १.फल | परिणाम। विप्र +चरण ] भगु मुनि की छात का 
४. कम का फह। ५. पंचना | ६. चिह् जो विष्णु के हृदय पर माना 
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दुर्गति | दुर्दशा । जाता है। 

दिपादिका-संशा ऊत्री० [सं० ] १. विप्रचिक्ति--उंशा पुं० [ सं० ] एक 
बिवाई नामक रोग | २. प्रहेलिका। दानव जिसकी पक्की सिंहिका के गर्भ से 
पदेडी | राहु हुआ था । 


विपासा---संशा स्री० [ से० ] व्यास विभपपदू-संशा पुं० दे० “विप्रचरण” | 
नदी । बविप्रराम--संज्ञा पूं० [ सं॑० ] परझु- 
विपिन--संज्ञा पं> [सं० १. वन। रास | 

ज॑गछ | २. उपत्रन | वाटिका । विप्रतंभ--रुशा पुँं० [6० ] १६. 
विपिनतिक्षका--संज्ञा ली ० [ सं०] चाही हुई वस्तु का न मिलना | २. 
एक वर्ण-बत्ति जिसके प्रत्यक चरण में. प्रिय का न मिलना । वियोग | विरह | 
नगण, सगण, नगण और दो रगण._३-अछ्ग होना | विच्छेद । ४.घोखा। 
होते हैं । छल । धू्ंता । 
विपिनपति--८ंशा एु० [ सं० ) घिप्रलब्ध-वि० [सं०] १. जिसे 
सिह । चाह हुई वस्तु न प्राप्त हुई हो। 
विपिनविद्यारी-संशा पुँ० [ ०] रहित । वंचित । २. वियोग-द्शा को 

१, वन में विद्दार करनेवाला ॥ २. प्राप्त । 

श्रीकृष्ण । विप्रलब्धा - रुशा स्ली ० [ सं० ] वह 
बिपुल--वि० [४० ] [ज्री० विपुठा| नायिका जो संकेतस्थान मे प्रिय को 

१. विस्तार, संख्या या परिमाण में न पाकर दुःखी दो । 

बहुत अधिक । २. बृहत्‌ । बड़ा। बिप्लक्ष-संत्रा पूं० [ सं० ] १. 
अगाध | उपद्रव | अशाति और हछचछ। २ 
पिपुल्ल॒ता-संक्ा ज्ली० [ सं० ] विद्रोह। बलवा। ३२. उथछ-पुथछ। 
आधिक्य | अव्यवस्था | ४. आफत । विपचि। 
विपुला--संशा त्ली० [ ४० ]१. ५. जल की बाढ़ | 

प्रथ्यी । वसुंधरा । २. एक प्रकार का विश्ववी-वि० [ सं० विष्कविद्‌ ] 
छंद, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, पिन करनेवालछा | 

रण ओर दो हछघु होते हैं। ३. विश्लाचक--वि» दे* “बिल्ली” । 
आर्य्या छंद के तीन मेदों में से एक। विप्ला--४ंशा ज्री० देन “वीप्सा? 


विल्बंध हुआ हो | २. भस्त-न्यस्त। विंधुस्ता(#--6ंशा स्ी० दे० /विपु- विफल-जि* [ सं० ] [ संज्ञा 


कता” । विफलता ] १. जिसमें फल भ छगा 


जिफ्योस--शंशा हुं० पे> "दिपन विधोहमा+--क्रि० च० [० वि०+ दो २. निष्फछ । व्यर्थ । बेफायदा | 


बिंदु 


३. जिसके प्रयक्ष का कुछ परिणाम 
न हुआ हो | नाकामयात्र | 

बवियुघ -संशा पुं० [सं० वि+बुध ] 
१. पंडित | बुद्धिमात्‌ । २. देवता । 
३. चंद्रमा | 

विधुधविल्ता सिनी-संज्ञा ज्वो० [सं०] 
१- देवांगना । देवता की ही। २. 
भ्रप्सरा | 

विद्वुधवेलि--पंशा स्त्री० [ सं० ] 
कल्यछता | दे 

विवोध--संशा पुँ० [ सं० ]|[ वि० 
विज्ञोधक ] १. जागरण | जागना । 
२. सम्पक्‌ बोध। अच्छा ज्ञान । ३. 
सच्षेत्ष होना | सावधान होना | 

विभ्ंग-संशा पुँ० [ सं० ] उपछ | 

विभकत--वि० [ छं० वि० +मज्‌ ] 
१.बेंटा हुआ | विभाजित | २. अलग 
किया हुआ ॥ 

विसकिति--छंशा स्त्री० [ स॑०] १. 
विभक्त होने की क्रिया या भाव । 
विभाग । बाँट । २. अछगाव । 
पाथक्य । ३. शब्द के भागे छगा 
हुआ वह प्रत्यय या चिह्न जिससे यह 
पता छगता है कि उस शब्द का क्रिया 
पद से क्या संबंध है। (व्याकरण) 

विभष--संज्ञा ६० [ सं० ] १. घन | 
संपत्ति | २. ऐड्बर्य्य | १. बहुतायत | 
४. मोक्ष । 

विभवरशाली--वि० [ स॑ं० ] १. 
- विभववाद्य । २. प्रतापवालछा । 
ऐशय्थवाला । 

विभांडक--6शा पुं० [ सं० ] एक 
ऋषि जो ऋष्य» ग के पिता थे | 

विभोंसि-«संजञा ज्री० [ सं ० बि० रे 
हिं* भाँति ] प्रकार । मेद । किस्म | 
बि० अनेक प्रकार का | 

अब्य० अनेक प्रकार से | 
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चमक | २. प्रकाश | रोशनी । ३, 
किरण । 

पविभाकर--संज्ञा पुं-[ २०] १, 
सूख्य | २. अग्नि | है. राजा | 

विभाग--संज्ञा पूं> [ स॑०] ?. 
बॉटने की क्रिया या मांव | बँटवारा | 
तकसीम ! २. भोग । अंश । हिस्सा | 
बखरा। ३. प्रकरण | अध्याय । 
४. कार्यक्षेत्र | मुहकमा | 

विभाजक--वि० [ सं० ] विभाग 
या + 5 करनेवाला 

विभाजन--संज्ञा ५ु० [सं०] १. 
विनाग करना । बॉटना। बेटवारा। 
विभाग । 

विभाजित--वि० [ 6० ] जिसका 
विभाग किया गया हो | विभक्त | 

विभाज्य--वि० [ सं० ] १. विमाग 
करने याग्य । २. जिसका विमाग 
करना हो । 

विभाति-संज्ञा स््री० [ सं० विभा ] 
शाभा | 

विभाना#-क्रि० अ० [ सं० विभा + 
ना ( प्रत्य० ) ]१- चमकना | 
झलकना | २. शोभित होना | 

विभा रना#--क्रिग अ० 
८४ विभाना? | 

विधाय--संज्ञा पु० [ ० ] साहित्य 
में वह वम्तु ओ रति आदि भावों को 
आश्रय में उत्पन्न करनेवाली 
या उद्दयौप्त करनेवाली हो | 

विभावना--संज्ञा ञ्री० [ सं० ] 
साहित्य में एक अर्थालंकार जिसमें 
कारण के बिना कार्य की उलत्ति, 
अथवा विरुद्ध कारण से किसी कार्य्य 
की उस्रचि दिखाई जाती है । 

विभाषरी--ह४ंजशा ह्ली० [८० ] १. 
राज्ि। रात | २. वह रात जिसमें 


दे० 


बिभा--उंज्रा जी? [ 6० ] दीप्ति। तारे चमकते हों।३ कुझनी। 


विसूति 
कुटनी । दूती ' 
विभावश्चु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १- 
बसुओ के एक पुत्र । २. सस्ये। ३. 
अग्नि | ४५ चंद्रमा | 
विभास--संशा पुं० [ ८० ] चमक | 
दीसि। 


विभासना--क्रिग अ० [ _ह० 
विभास + ना ( हिं० प्रत्य० ) ]चमस- 
कना। झलकना । 

विभिनज्न-वि० [ सं० ] १. बिल- 
कुछ अछग । प्थक्‌ | जुदा। २. 
अनेक प्रकार का । 

विभीति-ंशा ज्री० [ सं० ९१ 
डर | भय | २. शंका | तदेह। 

विभीषण--घंत्ञा पुं० [ सं० ] रावण 
का भाई एक राक्षस जो राबण के 
मरे जाने पर हंका का राजा बनाया 
गया था। 

विभीषिका--संज्ञा ज्ली० [ सं० ] 
१. डर दिखाना। २. भयानक कांड 
या दृश्य 

विभु--वि० [ सं ] [भाव» विभुता, 
विभूति| १. जो धवंत्र बरमान हो। 
सर्वेग्यापक । २. जो सब जगह जा 
सकता हो। जेसे,मन । ३.बहुत बड़ा । 
महान्‌ | ४. सर्वकारू-व्यापी । नित्य । 
५. दृढ़ । अचल । ६. झक्तिमाद | 
संशा ५ु० १.अक्षा । २.जीवात्मा | १, 
प्रध। ४. ईश्वर ।५. शिव। ६. 
विष्णु | 

विभूति--संज्ञा ञ्नी० [सं० ] १५ 
बहुतायत । वृद्धि | बढ़ती | ३५ 
बिमव | ऐश्वर्य। ३. संपत्ति। घद। 
४- दिव्य या अछोकिक दा्ति लिसद्े 
अंतगंत अभिमा, महिमा, गरिमा, 
रषिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,. इंच्ित्ड 
भोर वशित्व ये आठ बिद्धियोँ हैं। 
४.शिव के अंग में बढ़ाने की शज़ या 


विशूषण 


भस्म । ६. रुस्मी। ७-एक दिव्यास्त 
जो विश्यामित्र ने राम को 
' दिया था। « सृष्टि | 
विधूषय्य-8ंश। पुं७[ सं? ]४१. 
भूषण | गहना | २. गहनों आदि से 
सबाना ; अछंकरण । 
विश्ृंध ना#-“क्रि० स० [ सं० विभू: 
धग ] १, गदने आदि से सजाना। 
२-सुशोभित करना । ३» भागमन से 
सुशामित करना । 
विभूषित --वि२ [० ] १ गहनों 
भादे से सजाया हुआ। भलंइृत | 
३. ( अच्छो वस्घु, गुण आदि से ) 
युक्त | सद्दित । ३. शो भत | 
विशेद्न# --संडा पुं० [हिं० भें: | 
गले मिलना । 
विमेद्‌--8ंशा पुं० [ सं॑० ] १. विमि- 
ज्ञवा । फरक । अंतर | २. अनेक 
मेद ।कई प्रकार । ३ छेदकर 
छुठना । थें सना | 
विभेदमा#--क्रि० स« [ सं० विमे- 
द्रन. | १० भेदन करना छेदना। 
१, बुसना। ३. मेद था फर्क 
डालना | 
विभोर-«वि० [ सं० बिहल ] १. 
विहल । विकक । २. मग्न | छीन | 
१. मस | मस्त । 
विभो#--संझा पूं> दे” “विमव” | 
दिल्लम--संशा पु० [ हं० | १. 
अमण । चक्कर | फेरा | २. श्राति। 
प्रोखा। ३७ संदेह । संशव । ४- 
प्रबराहट । ५. ख्रियो का एक हाव 
जिसमें वे श्रम से उलदे-पढटे भूषण 
वच्ल पहनकर कभी क्राध, कभी हर्ष 
भादि माव प्रकट करती हैं । 
पिश्रादू-«हंडा पुं> [सं०] १. 
झापत्ति | विपत्ति । संकट | २. उप- 
द्रव । बखेड़ा |. 
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विमंडन--संशा पूं० [सं० ][ वि» 
विमंडित] सजाना । शटगार करना । 
संवारना । 

बिमं।डत--वि० [ सं० ] १ अछं- 
कृत | सजा हुआ । २. उश्चाभित | 
३. साहत | युक्त  ( अ | वस्तु से) 
विप्रत--संशा ६० [सं०] १. 
विदद्ध मत | विपरीत सिद्धांत । २ 
प्रतिकूल सम्मति | 

विमत्ेसौर--सं ८ पुं> [ सं० ] श्रघिक 

हंकार | 

विमन--वि२ [ सं० विमनत्‌ ] 
अनमना उदास। 

विमनस्क --वि० [ सं _ जैन्यम- 
नस्क , उदास | बनमना । 
विमदृव-6श् पुं० [ सं« ] [वि० 
विमदनाय, विमर्दत ] १. अच्छी 
तरद्द मलना-दलना । २. नष्ट करना | 
२- मार डालना। 

विमश--अंशा पुं७ [ सं० ]१. 
किसी बात का विबचन या विचार । 
२ आहाचना | समांश्षा । ३. परीक्षा | 
४० परामश | 

वदिमष--८ शा न्पु० [ सं० ] १. दें० 
धबमश? | २. नाठक का एक अंग 
जिसके अंतर्गत अपवाद, व्यवसाय, 
शक्ति, असंग, खंद, विराध और 
आद्ान जाद का वणन होता है। 

पिमल् - वि० [ सं० ] [ संज्ञा विम- 
छता | [छा वमला| १. निर्मछ । 
स्वच्छ | धाफ | २. निर्दोष | थरुद्ध | 
है. सुंदर | मनाइर। 

विमल्षध्चान-उंशा एुं० [ स॑० ] 
8; चर्णा का एक छंद | 

बिमल्ा-उंशा ज्री० [ सं० ] सर- 
स्वता । 

चिमलापति--हंश्ा पुं> [ ६०] 
ब्रह्मा । 


भिंसूई. 


वघिमाता--8ंशा स्री० [सं० विमात्‌ ] 
सौतेली भाँ। 

विमान--संज्ञा ए० [ स॑ं> ]१. 
आकाशझ्य-मार्ग से गमन करनेवारझा 
रथ| उद्नखटोछा । २. इवाई 
जहा व | वायुयान ; ३. भरे हुए वृद्ध 
मनुष्य का अरथी जो उजधज के साथ 
निकाल! जाता है। ४. रथ | गाड़ी ! 
५ घोड़ा | 

यो० विमान-वेधीजहववाई जहाज 
को मार गिरानेवाला ( यंत्राज्र )। 

बिमार्ग--4० [ सं० | इरा रास्ता 
कुम।ग । 

पिमुकक्‍्त--वि [ ४०) १. अच्छी 
तनह म्रुत्त। छूटठा हुआ। २. 
खतंतर | स्वचछंद , ३. ( हानि, दंड 
आदि से ) बचा हुआ। ४- अरूग 
किया हुआ । बरी । ५. फेका हुआ | 
छाढ़ा हुआ। 

विमुकति-संशा जी" [सं०] १५ 
छुडकारा। रिहाई। २. थक्ति। 
मौक्ष। 

घिसुख--वि« [ सं० ] [ भाव० 
बिभुखता | १. मुख रहित । जिसके 
मुँह न हो । २. जिंसने किसी बात से 
मुँह फेर लिया हो। बिरत | निवृत्त | 
३. जिसे परवाह न हो। उदासीन । 
४ विर्द्ध। खिलाफ। अप्रसन्न | 
५, अप्राप्त-मनोरथ । निराश | 
विमुष्ध-व० [ सं० ] बहुत 
मुग्ध । 

बिघुदू--वि० [ सं ] उदास | 
खिन्न | 

विमूढ़--वि० [सं०] [ज्वी० विभूढ़ा] 
१. विशेष रूप से मुग्ध। अर्त्यद 
विमोहित । २. भ्रम में पढ़ा हुआ। 
३. बेखुध । अचेत | ४. ह्ञान-रांइत 
मूले । नासमझ | 


पिमूहयसे 
विसूदृगर्भ --संश धुं> [ सं० ] वह 


गे जिसमें बच्चा भरा या बेंदोश 
हो और प्रसव में बड़ी कठि- 
नता हो | 

दिमोचन--संशा पृ ० [ त॑० ] [वि० 
विभोचनीय, विमोचित, विमोच्य ] 
१. बंधन, गाँठ आदि खोलना। २० 
ब्ंघन से छुड़ाना। मुक्त करना | 
३. निकालना । «४ छोड़ना। 
फेंकना । 

विमोश्षना[॥ -- कर» सं० [सं० विमो- 
चन | १. ब्रंधघन आदि खोलना । 
मुक्त करना । छोड़ना । २० निका- 
लना | बाहर करना | 

विमोह--संज्ा० पु: [ सं० )[ वि 
विमोहक ] १, मोह । अशान । 
भ्रम | २. बेसुथ हाना। बेहोशी। 
३, मोहित होना। आसक्ति। 

विभोहक--वि०. [ 6० ] [ स्त्री 
विमाहैनां ] मोद्दित करनेत्राला । 

विशोइन--6 शा ० [ सं० | [विस 
विमादेत, वमाही |) १. माहित 
करना । मन छमाना । २. सुध-बुध 
भुछाना । २० १मदेव के पच बार्णों 
में से एक | 

विभोहनाक -क्ि० भर सं. विमा- 
इन ] १. भोहित होना ।छुभा जाना | 
२, बेसुध द्ोना । ३. धोखा खाना । 
क्रिण्स० १०मोहित करना। छुमाना । 
२, बेसुध करना। हे. पाखे में 
डालना । 

विमोद्दा-संशा र्री० दे० “विजोहा” | 

विभोदित--वि० [ ₹० ] १ छुमाया 
हुआ। धग्घ | २. तन मन की सुघ 
भूछा हुआ | ३-मूर्च्छित । 

विमोद्दी -वि० [स॑० विमोहिन ] 
ली० विमो.हनी] १. मोहित करने- 
वारू | जी छमानेबाछा। २. सुष- 
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बुध भुछानेवाठा | हे. मूर्ज्छित या 
बेहोश करनेवाछा। ४. अ्रम में 
डाछनेवाला | ५. निष्टर । कठोर- 
छुदय । 
विमौद्ध-संशा पुँ० [ सं० वस्मीकि) 
दीमझों का उठाया हुआ मिट्टी का 
दूृद । ब बा। 
वियंगक --संश पुँ० [ ६० विय+ 
अंग ] महादेव। 
दिय#--वि० [सं०द्वि] !. दो । 
जोड़ा । २-दूसरा । 


विदुक्त--वि० [ सं० ] १. बिछुड़ा 


हुआ | वियोगन-त्रात्त । ९- जुदा । 
अछग । ३. रहित | हीन । 
वियो#-वि० [ सं० द्वितीय ] 
दूसरा । अन्य । 


वियोग#--लंहा पुं> [ र॑० ] १. 
मिलाप का न होना । विच्छेद | २. 
अलगाव | ३. विरह | जुदाई । 

वियोगांत--वि० [ सं० ] ( नायक 
या उपन्‍्वास आदि ) जितकी कंया 
का अंत दुशख|ण हा। 

वियोशिनी -जि० छ्री- [ सं० ] जा 
अपने पति या भिय से अदछ- हा । 

वियोग--वि० | सं> वियागिन | 
[ ज्लो० वियोगिनी | जो प्रिया से 
दूर या बियुक्त हो । 

वियोजक -संजञा पुं० [ ४०] १. दो 
मिछी हुई वस्तुओं का पृथक करने- 
बाला | ९. गणित मे बह संख्या 
जिसे किसी दूसरी बड़ी संख्या में से 
घंटाना हो । 

विश्श--वि० [ सं० ] १. बुरे रंग 
का । बदरंग । फोका । २, अनेक 
रंगों का | 

विरंखि--संशा ६० [ संँ० ] ब्रह्मा | 
विधाता | 


बविरंजिखुत-«संशा पूँ० 


पिरिदेत 


भारद | | 

विरिक--वि० [स॑० ] १० जिसका , 
जी एथ हो । विधुख | ९०5दासीन | 
३ अप्रसत्न । 

विरक्ति--संशा खी० [ सं० ] १ 
अनुराग का अभाव। २-उद्ासीनता । 
३. अप्रसत्षता | 

विरजन--संशा पूं० [ सं० ] १० 
निर्माण | बनाना । २. विशेष प्रेम | 

विरखना#-कि० स० [ सं० विर- 
चन ] १. रचना । बनाना। निर्माण 
करना | २. सज़रना | 

क्रि० अ० [ खं० वि+ रंजन ] विरक्त 
हाना। 

निरखित-वि० [ सं० ] १. बनाया 
हुआ | निर्भित | २. रचा हुआ | 
लि।खत | 

विरख--वि० [ ४० ] १. रजोगुण से 
रात । २. साफ | निदोष | 

विरत--वि० [ भ० | ६० जा अनु- 
रफ्त न हा , विभुख । २० जो छान या 
ततर न हो + निदृच | ३६ विरक्त 
वेरागा | ४० विशष रूप से रत । बहुत 
छान | 

विएति -संजशा ज्ली० [ सं०] १० 
चाह का न होना । २. उदासानता। 
३, वैशग्य । 

विरथू--वि० [ सं० ] १. जिसके 
प्रास रथ या सखबारों न हो | ६« 
पैदल | 

विरद्‌--संझा पुँ० [ सं० विरुद ] १. 
खज्याति। प्रतिद्धि। २. यश | कीत्ति | 
दे० “विरुद” | 

पिरदावल्ली-ंशा रछी० [ सै» 
विर्दावर्लां | यश की कथा । कोर्चि 
की गाथा । 


विरदैत+--वि० [ हिं* विरद +ऐस 


[सं० ] (अत्य०) ] बड़े विरदबाका । कॉर्चि 


विश्मण 

था यशवाला | 

विश्मश--खंशा ४६० [ स॑ं० ] १. 
समण करना । रमना | २. निद्धत 
होना । ३. झुकना | ठदरना | 

विरशम[#४--क्रि० अ» [ सं० पिर- 
मसण ] १. रम जाना। मन छगाना | 
२६ विराम करना। ठहरना | रे« 
मोहित होकर झक जाना। ४. वेग 
भ्रांद्रि का थमना या कम होना | 
क्रि० अ० दे “बिलंबना? । 

विरमाना#--कि स+ [ हिं* विर- 
भना का स० रूप ] दूसरे को विरमने 
में प्रदृध करना । 

विरत--वि० [सं०]१. जो घना न 
हो । सघन? का उछठा। २. णो दूर 
दूर पर हो | ३. दुलभ | ४ पतला | 
५, शुत्य | निर्जन । ६. अभ्रत्प | 
थोड़ा । 

विरख--वि० [सं० ] [ संज्ञा बिर- 
सता ] १. रसहीन । फीका | नीरस | 
२, जो अच्छा न छगे । अप्रिय । 
अदूचिकर । ३े. (काव्य) जिसमें रस 
का निर्वाह न हो तका हद । 
विरहद--संशा पुं० [ सं० | १. किसी 
बस्तु से रहित होने का भाव | २. 
किसी प्रिय व्यक्ति का पास से अछग 
होना | विच्छेद । वियोग | जुदाई | 
३. वियोग का दुःख | 

शविरदिणी-वि० जी० दे० “वियो- 
मिनी”? | 

विरदित--वि० [सं० ][ ह्ी० 
पिरहिता ] १. रदित । शल्य । जिना । 
२, दे० “बिरही”? । 

विरद्दौ--तरि० [सं० विरहिन ] [ज्री० 
ब्रिरदििणी ] जो प्रियतमा से अलूग 
होने के कारण दुःखी हो | वियोगी | 

विरदोस्कंटिता--संशा जी० [ सं०] 
घह दुष्ओ नायिका जिसके मन में 


१०७२ 


पूरा विश्वास हो कि पति या नायक 
आवेगा,पर फिर भौ वह किसी कारण- 
बश न आवे ॥ 
विराग--संज्ञा पुं> [सं० ] [ वि० 
विरागी ] १. अनुराग का अभाव । 
चाह का न होना । २. विषय-मोग 
आदि से निवृत्ति | वैराग्य । 
विराजना--क्रि० अ० [ सं० विरा- 
जन ] १. शोभित दोना | सोहना। 
फबना । २. मोजूद रहना । उपस्थित 
होना । ३. बेठना । 
विराजमान--वि० [ सं० ] १: 
चमकता हुआ । २. उपस्थित । 
मौजूद । ३. बैठा हुआ । 
विराखित--वि० दे० “विराजमान”? 
पिराद-उंशा पुं० [ स॑० ] १- 
ब्रह्म का वह स्थूछ स्वरूप, जिसका 
शरीर संपूर्ण दिः्त्र है। २. क्षत्रिय । 
३. कांति | दीसि । 
वि० बहुत बड़ा। बहुत भारी | 
पिराट--संशा पुं>० [ सं० ] १. 
मत्स्य देश । २. मत्स देश का राजा 
जिसके यहाँ अज्यातवास के समय 
पाडव नौकर रहे थे । 
विराध--संशा पूं७ [ सं० ]) १. 
पीड़ा । तकछीफ । २. सतानेवाला | 
३. एक राक्षस जिसे दंडकारण्य में 
रु क्मण ने मारा था । 
विराप्र-संज्ञा ६० [ सं० ] १. 
रुकना या थमना। ठहरना। २. 
मुस्ताना | विश्ञाम करना । ३. वाक्य 
के अंतर्गत वह स्थान जहाँ बोछते 
समय ठदरना पड़ता हो। ४ छंद 
के चरण में यति | 
बिराव-संश पुं० [ स॑ं० ] १८ 
शब्द | बोली । कडरवं | २० हस्का- 
गुल्ला | शोर-गुरू 
बिरासी#--वि० दे०४ विल्यसी” | 


पियद्ा थे दीपओं 

विदजञ--वि० [ सं» ) नीरोग | 
रोग रदित । 

बिदकना# |--क्रि० अ० दे० “उछ- 
झना?”। 

विरुद्‌-संज्ञा पु» [ स॑ं० ] १. 
राजाओं की खुतिया प्रशंसा जो 
सुंदर भाषा में की गई हो। यश* 
कीर्चन | प्रशस्ति | २. यश या प्रशसा- 
सूचक पदवी जो राजा छोम प्राचीन 
काड में घारण करते थे। ३. यह्ष । 
सिरदायली--संछा ज्ी० [ सं०] 
किसी के गुण, प्रताप, पराक्रम आदि 
का सविस्तर कथन | यशन्वर्णन । 
प्रशंसा | 

खिरुद्ू--वि० [सं० ] १. जो छित 
के अन॒कूछ न हों । प्रतिकूल | 
खिछाफ | २. अप्रसत्न। है. विप- 
रीत | ४, अनुचित | 

क्रि० वि० प्रतिकूछ स्थिति में। 
खिलाफ | 

विरुद्धकर्मा--संडा पुँ० [ सं० 
विशद्धक्मन्‌ू ] १. बुरे चलन का 
आदर्मा। २. इलेष अलंकार का 
एक भेद जिसमें एक ही क्रिया के 
कइ परस्पर विदद्ध फछ दिस्वाए, 
जाते हैं। 

विरुद्धता--संशा स््री०[ सं० ] १. 
विरुद्ध दोने का माव | २.प्रतिकूलता | 
विपरीतता । 

घिरुद्धर्पक- संशा पु० [ संण | 
केशव के अनुसार रूपक अहंकार फा 
एक भेद जो “रूपकातिशयोक्ति” 
द्दीहै। 

विदद्धार्थ दीपक--संज्ञा पुं० [सं०] 
दीपक अलंकार क। एक भेद जिसमें 
एक ही बात से दो परस्पर : विरुद्ध 
क्रियाओं का-एक साथ होना दिखाया 
जाता | 


अफिका)' 


विखाइ--भि० [ सं० ][ जी० 
विकृपा ] २. कई रंग रूप का। ३. 
कुरूप | बदसूरत। भद्दा | ३. बदका 
हुआ । परिषर्तिद्न | ४-शोमाहीन । ५० 
विरुद्ध । उल्टा । 

विरूफपता--संशा छी० [ #० ] 


आई 


विरोधी, वियेधित, विरोध्य ] १५ 
विरोध करना। वैर करना । ३० 


िड़प फूला ह | कक है ञ 


विल्यणता ] असाधारण | अदोजा ।. 
अनूठा । 


नाझ । बरबादी । ३. नाटक में विम॑ विज्ञखअना--क्रि> अं० दे० “किक, 


का एक जग जो उस उम्य होता है, 
जन किसी कारणवश काय्यंध्वंस का 
उपक्रम ( सामान ) होता दे। 


(विकरृप! का भाव | शक्छ का मरा- विशेधभाक--फक्रि० उ« [ सं० विरो- 


पन । बददूरती । 
विकपाझ्ा--संशा युं० [ सं? ] १. 


धन ) विरोध करना। दइातुता या 
झगड़ा करना | 


क्षिय । झंकर। २. शिव के एक विरोधाभाख--संडा पूं« [सं०] 


गण का नाम । ३. रावण का एक 
सेमानायक | ४ एक दिग्गज | 
विरेजक--वि० [ सं० ] दस्त छाने- 
बाछाँ | मकछमेदक । दस्तावर | 
विरेचनल--संशा पुँ० [ सं* ]१. 
दस्त छानेबाली दवा। जुछाब | २. 
दस्त छाना | 


एक अर्थालंकार बिसमें जाति, श॒ुण, 
क्रिया और द्रब्य का विरोध दिखाई 
पढ़ता है। 


विरोधो--वि० [ सं० विरोधिन्‌ ] 


[ ह्ली० विरोधिनी] १. विरोध करने- 
वाक्ला | बाधा डारनेवारा | २. 


विपक्षी | शत्रु। बैरी । 


विरोचन--उंज्ा पृं० [सं० ] १. विरोधी श्कोष-र्सज्ञा पुं० [सं० ] 


सप्कना | प्रकाशित होना। २,प्रकाश- 
समान । ३. सूस्ये की किरण । ४. 
सूर्य | ५. चंद्रमा | ६. अग्नि। ७. 


इश्लेष अर्कृकार का एक भेंद जिसमें 
श्किष्ट शब्दों द्वारा दो पदार्थों में भेद, 
बिरोध या न्यूनाधिकता दिखाई बाती 


विष्णु | ८.प्रहाद के पुत्र ओर बलि के. है ! (केशव) 


पिता । 

विरोध--संशा पुँ७ [ सं० ] [ वि 
विरोधक ] १. मेल मेंन शेना । 
विपरीत भाव। अनेक्‍्य। २- बैर। 
शत्र ता। बिगाड़। अनबन । ३. 
दो बातों का एक साथ न हो सकना | 
स्काकात । ४. उछटी स्थिति। ५. 
मास | $६. नाटक का एक अंग 
जिसमें किसो बात का वर्णन करते 
समय विपत्ति का आभास दिखाया 
ऋता है। ७. एक अर्थाल्ंकार 
किसमें ऊति, गुग, क्रिया और दब्य 
के ते किक्ले एक का वूसरी जाति, 
गुण, किक या द्रव्य में दे किसी एक 
के साथ विदेत्त होता है। 

पिरोजब--संक पुं० [ घ॑० ] £[ बि० 

श्मै 


विरोधोप्मा--संज्ञा ल्ली० [सं० ] 


उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें 
किसी वस्तु फो उयमा एक साथ दो 
विरोधी पदार्थों से दी जाती दै | 


विल्लंब--वि० (सं० विलंब ] आवश्य- 


कता, अनुमान आदि से अधिक समय 
(जो किसी बात में छगे)। अतिक्राल । 
देर। 


विल्ंबना--क्रि० अ० [ सं» विलंबन]) 


१. देर करना । विलंब करना । २० 
मन लगने के कारण बस जाना | ३. 
छटठकना | ४. सहारा लेना । 


विजबवित--वि० [ सं» ] १. छटकता 


हुआ | घूछता हुआ । २. लंबा किया 
हुआ । ३. बिसमें देर हुई हो । 


विश्कास-पि० [ तं० ] [संग 


खना? । 
क्षक्रि० म० [सं कह ] ठाढ़दा। 
पता पाना | 


विक्षम-वि० [, हिं> वि (ठ7०)+% 


लगना ] अंच्ण । 


विज्माना--क्रि० भ्र० [ हिं० दिश्य 


क॑ना (प्रत्य०) ] १. अरूग होडा। 
प्रथक्‌ होना । २. बिमक या भरता 
दिखाई देना। 

क्रि० स० पृथक करना । अल्स 
करना । 


विलड्छुत--वि० दे? “विलक्षण” | 
विज्षपन|#--क्रि० अ० [सँ२ विरछाप] 


रोना । 


विक्ञापना+--करि० स«» [ हिं० किक- 


पना का स० ] दूसरे को विक्द़ में 
प्रदत्त करना | रुब्यना । 


विज्ञ़म०--छंशा पुँ० [ सं० किकंद | 


देर। अबेर । 


विलमभ[#--क्रि० अ० दे० 'बिक- 


मना” | 


विज्ञयय--संड पुं० [स० ] १० विदौग 


होना । छोप | २. नाथ | ३- खु्यु। 
४ प्रछय | 


विल्लखन-«संडा एृ० [ तं० ] [ वि० 


विछसित | १० चमकने की किया । 
२. कीड़ा । मार । 


विक्षखबा#--क्रि? भ० [वं० जिस] 


१-:थाभा पाना | २० विलास कदछना | 
३. आनंद मनाना | ह॒ 


विज्ञाप--संशा पू? | उं० ) रोकर 


दुःख प्रकट करने की किया | ऋंदुने | 
झदन | 


विश्ञापना#--क्रि० भ«० [० पिशा- 
 पन ] झ्लोक करना । विक्ापे करा । 


डा 


पकशापत 


विज्ञापत--संशा पुँ७ [ज०] ५» 
पराया देश । दूसरों का देश । २. दूर 
का देंश । 

विज्ञायतौी--वि० [ अ« ] !. विा- 
थत का । विदेशी । २. दूसरे देश में 
बना हुआ। 

विज्ञालअ--संझा पुं० [ सं०] ?. प्रसन 
था प्रफुछित फरनेवाश्षी क्रिया | २, 
भनोर॑जन | मनोबविनोंद । ३, आनंद । 
इय । ४. वे प्रेमदचक क्रियाएँ जिनसे 
'झ्ि्यों पुरुषों को अपनी ओर अनुरक्त 
करती हैं | हाव-भाव। नाज-नखरा | 
४. किसी अंग की मनोहर चेष्टा। 
कर-विछास । ६. किसी चीज का 
हिक्मा-डोलना । ७. अतिशय सुख- 
भोग । 
विज्ञासिका--स॑शा सत््री० [सं० ] 
शक प्रकार का रूपक जिसमें एक ही 
अँक होता है। 

विला खिनी--संशा ज्री० [स॑ं० ] १. 
सुंदरी स्त्री । कामिनी । २. वेश्या। 
गणिका । ३. एक बृत्त जिसके प्रत्येक 
खदरण में अगण, रगण, जगण और दो 
गुर होते हैं। 

विज्ञाखी--संहा पुँ० [ सं> विदा 
सिन्‌ ] [ न्ली० विछासिनी ] १. सुख- 
भोग में अनुरक्त पुरुष। कामी। २८ 
क्रीड़ाशीड । इंसोड़। कौठ॒ुकशील | 
३, आराम-तक्न । 


पिल्लीक७--वि० एुं० [ सं०:व्यक्षीक] 
॥ 


अनुचित 

विज्लौल--वि० (ब ]१. जे अध्श्य 
हो गया हो । । २. जो किसी 
दूसरे में मिंझ गया हो। ३. छिपा 


हुआ | 
विखेश--अअ१० [ स॑० वि'+लेख ] 
, निश्वयपूर्षक । 
विकेशप--संशा ० [४०] १ 


रै०७ढं 


बिख या दरार में रहनेबाले जीय। 
१. सपे | सांग । 

विज्ञेकना-क्ि० स० [6० बिलो- 
कन ] देखना । 

विज्ञोबन--संशा पुं० [सं०] १. 
नेत्र । नयन। आँख । २. आँख फोड़ने 
की क्रिया | 

विलोड्ग-संशा पुं० [ सं० ] [ बि* 
विछोड़ित ] १. आलोढ़न । मथना | 
२. आंदोशन | उथह-पुथरू । 

पिल्लोड़गा--क्रि० स« [ स॑« विलो- 
इन ] १, मथना। २. उस्चल-पथल 
करना | क्र. 

बविज्ञोप--संशा पुँं० [6० ] छत या 
गायत्र होना | 

विल्लोपया#--क्रि० स० [सं« बिलोप] 
दुप्त या नब्ट करना | 

विज्योम--वि० [ सं० ] विपरीत | 
उल्ठा | 

रुंशा पु ऊँचे से मीचे की ओर 
आना | 

बिलाक्ष-वि० [-४० ]१ चंचछ | 
२, सुंदर | 

विए्व-- संशा पुँ० [ स॑ं० ] बेल का 
पेड़। 

विल्यप्ञजञ-संशा पुँ० [ सं० ] बेल 
का पत्ता, जो शिव पर चढ़ाते हैं। 
बेलपत्र। 

विल्वमंगल-संशा पुं> [ #० ] 
महाकवि सूरदास का अंचे होने से 
पूर्व का नाम | 

विव#--वि० दे० “विवि” | 
विवक्षा--संशा ञ््री० [ स॑० ] १. 
कोई बात कहने की इच्छा । २. 
अर्थ | तासय्य॑। ३. अनिश्चय | 
शक | 

वियक्षित--वि० [ सं० ] जिसकी 
आवश्यकता या इच्छा हो । अपेसित | 


विवषकांत 
विददना&-कि० अ० [ सं» पिवाय 


+हिं> ना ] शास्ार्थ करना । विवाद 
करना। 

विवर--संशा पुं> [ ४० ] १. छिद्र। 
बिल | २. गदढ़ा | दरार । गठे । ३: 
गुफा | कंदरा । * 

विवरण--संशा पुँ० [ सै ] १. 
विवेचन । व्याख्या। २. ब्ृत्तांत । 
बयान | हा । है. भाष्य | टीका | 

विवजेन--संशा धुं० [ उं० ] [ बि० 
विवर्जित ] मना करना | 

वियर्श--संज्ञा ६० [8०] साहित्य 
में एक भाव जिसमें भय, मोह, क्रोष' 
आदि के कारण मुख का रंग बदल 
जाता है। 
बि* [8० ] १. नीच | कमीना । २. 
कुबाति। ३. बदर॑ग । बुरे रंग का । 
४. जिसके चेहरे का रंग उतरा हुआ 
हो । कातिहीन । 

विवर्त--संश पुँ० [सं० ] १. सभु- 
दाय। समूह २. आकाश | ३« 
आति। अम | ४- परिवर्तन | उलठ- 
फेर | ५, परणाम | फल | 

विवतन--संशा पूँ० [ स॑ं०] १८ 
घूमना । फिरना। २. परिवर्चन । फेर- 
बदछ । 

विधतयाइ--संशा प[० [सं० ] बेदांत 
में एक सिद्धांत जिसके अनुसार ब्क्ा 
को सृष्टि का मुख्य उत्पत्ति-स्पान 
ओर संसार को भाया मानते हैं। 
परिणामवाद । 

वियद्ध म--संशा पुँ० [ ० ] [ बि० 
विवर्द्धित ] विशेष रूप से बढ़ाना । 

विवश--वि० [ सं० | [ संशा बिय- 
शता] १. जिसका कुछ वश ने चक्ते | 
छाचार | बेबस | २. पराधीन । 

विवसब--वि० - [ सं० | [ स्री० 
विवना ) जो कोई बस न पहने हो / 


भ 


ल चिक्क 
+ 


लिन | नंगा । 

विधख-»वि० [ सुं० ] [ स््री० 

- विव्ञा ] नमन । नंगा । 

विषर्वत्‌ू-संझा ६० [स॑० ] १. 
सूर्य । २, सूस्ये का सारथी, अरुण | 

विवादू--संशा पुं>७ [ स॑० ) १. 
किसी बात पर जबानी झगड़ा । वाक्‌- 
युद्ध ।२. झगड़ा। कलह । ३: 
मुकदमेवाजी। 

विवादास्एरू--बिं० [ सं« ] जिस 
पर विवाद था झगड़ा हो। विवाद 
योग्य । विवादयुक | 

विधाकी-संश पुं० [ सं० विषादिन_] 
१. कहासुनी या झगड़ा करनेयाछा। 
२. मुकदमा लड़नेवार्लों में से कोई 
एक पक्ष । 

विवाइ-8ंशा पुं० [ सं० ] एक 
प्रथा जिसके अनुसार सत्री और पुरुष 
आपस में दापत्य सूत्र में बँधते हैं। 

- शादी । ब्याह | परिणय । पाणिप्रहण । 

विवाइना--कि० स० दे० “ब्या- 
हना? | 

विधादित--वि० पुं० [४० ] [स्री० 
विवाहिता ] जिसका विवाह हो गया 
हो | ब्याहा हुआ | 

विवाह्दी-वि० र्री० [ सं० विवा- 
हिता | जिसका विवाह हो चुका हो। 

विवाह्म-पि० ( ४० ] विवाह के 
योग्य । ब्याइने लायक 

विवि+--वि० [6० दि] १. दो | 
२. वूसरा । 

विविक्षार--वि० [४० ] १. विचार- 

: रेहित ।..विदेक-रहित । २. आचार- 
रहित । 

विषिध--वि [ 4०] [ संश्ा विषि- 

* बता | बहुत प्रकार का। अनेक तरह 

« का] 


१०३ 


गुफा | २, बिछ | ३« दरार । 
बिवृत--वि० [ सं० ] [ भाव» 
बिद्वति ] ?. विस्तृत | फैला डुआ। 
२. खुडा हुआ। ३. वर्णन किया 
हुआ। 
संज्ञा पुं* ऊध्म स्वरों के उच्चारण 
करने का एक प्रयक्ष | (न्या०) 
विवृताकित--संशा ज्री० [ सं०] एक 
अलंकार जिसमें इलेष से छिपाया 
हुआ अथ कवि स्वयं अपने शब्दों 
द्वारा प्रकट कर देता है। 
विवृश्तध--वि० [ सं० ै [ संज्ञा 
विद्वचि ] १. घूमता हुआ । २. छौठा 
हुआ । पराबत | 
विधेक--संझा पुं० [ सं० ] १. भली- 
बुरा वस्तु का ज्ञान | २. मन की वह 
शक्ति जिससे भछे-बुरे का शञान होता 
है। ३: बुद्धि | 
विवेक्की--तंशा पुं० [ सं० विवेकिन्‌] 
१, वह जिसे विवेक हा । मले-बुरे का 
शान रखनेवाला। २. बुद्धिमान्‌ । 
समझदार | ३. शानी | ४. न्याय- 
शी | ५. न्यायाधीश | 
विवेचन--संशा पु० [ सं० ] १ 
भा भाँति पराक्षा करना । जाँचना | 
२. यह देखना कि कौन सी 
बात ठीक है और कौन नहीं | 
निर्णय । तक-वितक । ३े. मीमांठा । 
विवेखनीय -वि० [ ४० | विवेचन 
करन योग्य । विचार करने रायक | 
विज्याक--संशा १० | सं० ] साहित्य 
में एक हाव जिसमें स्लियाँ संयोग के 
समय प्रिय का अनादर करती हैं| 
विशदू-वि० [सं० ]१. खच्छ । 
विमझ । २ साफ | स्फ्ट । ३१. जो 
' दिखाई पढ़ता हो | व्यक्त | ४. 
सफेद । ५. बुंदर । खूबसूरत । 


विश॒द्ि 
विशासखत्र-संशा पूं७ [ सं») # 
कासिकरेय | २ एक देवता जिनका 
जन्म कार्चिकेय के वज चराने सै 
हुआ था। ३. शिव । 
विशाजा--संशा ज्री० [सं० ] १० 
सचाईस नक्षत्रों में से सोलहवाँ नक्षत्र 
जिसे राधा भी कददते हैं। २. एक 
प्राचीन जनपद जो कौशांबी के 
प्राख था| 
विशारदू--संशा पुं० [स«] १८ 
वह जा किसी विषय का अच्छा पंडित 
या विद्वान हो। २. कुशल । दक्ष | 
विशाल--वि० [ 6० ] [ संशा 
पिशञाठता | १० बहुत बढ़ा और 
विस्तृत । लंबा-वोड़ा । २« सुंदर 
और भव्य । ३. प्रसिद्ध । मशहूर । 
विशाज्षाज्च-संशा पुँ० [सं० ] १. 
महादेव । 'शव | २. विष्णु। हे. 
गयड़ । 
विशालांड्डी-संशा ज्ञी० [ ४० ] ९५ 
वह स्रां जिसकी आँखें बढ़ी ओर 
सुंदर हीं । २. पावंती | ३ पेषी की 
एक मूर्ति > 
विशिख--संशा पुं>० [ सं» ] बाण। 
विशिष्ट--वि० [ सं० _] [| संज्ञा 
विशिष्टता ] १. मिलद्ठा हुआ । 
युक्त | २. जिसमें किश्ली प्रकार की 
विशेषता हो । ३. पिछक्षण । 
विशिष्डादेत--संडा पुं० [त०] एफ 
प्रतिद्व दाशानक सिद्धात जितके अनु 
सार यह माना जाता है कि जीवा्ा 
भौर जगत्‌ दांनों जक्ष से मित्र होने 
पर भी वास्तव में मित्र नहीं हैं । 
विशुरू-“ाव* [ सं० | [ भाब« 
विद्चद्धता, विधुद्धि | १. चिसमें किसी 
प्रकार की मिछावट आदि ने हो. | 
२: सत्य | उच्चा। ठीक | । 


विषिर--तंशा पुं० [6०] १, जोह। विश्वांपत्ति-संजा पुं० [ तं०- ] राजा। विद्युद्धि--तंसा त्री० [8०] घुदधतों | 


इपकरिका 


विशज्िका--सेहा छी० दे “विय- 
शिका!? | 
विश्काज्ञ-प्रि० [सन ] [ उंशा 
विश! खकता ] जिसमें क्रम या 
“शा खक्क न हो | भस्त-न्यस्त | गढ़- 
कद | 
विशेष--संजञा पु" [ स॑० ] १. मेद । 
अंदर | २, बह जो साधारण के अति- 
रिक्त और उससे अधिक हो । अधि- 
. कता । क््यादती। ३. वस्तु । पदार्थ । 
है साहित्य में एक प्रकार का अलं- 
कार जिसलें (क ) बिना आधार के 
आधेव या ( सर ) थोड़ा काम करने 
कर बहुल सी प्राप्तिया (गम) एक 
, ही चीघ का अनेक स्थानों में होना 
बर्णित होता है। ५. सात प्रकार के 
, पदार्थों में से एक । ( वेशेषिक ) 
वि [ स्ें० ] साधारण या सामान्य 
के अतिरिक्त । अधिक | 
खिशोषआ--संझा ६० [8०] [ माव० 
विरोषक्षता ] वह जिले किसी विषय 
, का विशेष शान हो । 
विशेषश--संशा पुं० [ झ्ं० ] १. 
; बढ़ जो किसी प्रकार की विशेषता 
: कष्मन्न करता या बतछाता हो। २, 
, ब्यशकरण में बह विकारी क्षन्द जिससे 
; किसी श्वेज्ा की फोई विशेषता सूचित 
होती है, अशबा उच्तकी धष्यात्ति 
प्रय्यादिद होती है | निशेषण तीम 
, प्रकोर के होते हैं---पाबंनासिक, गुण- 
इक कौर संरूपा-दग्चक । 
विदोपदाइ--#ंडा स्री० [ रं० ] विशेष 
का माँव था धर्म | 
दिशेधका--क्रि स० [ स॑० पिरोष ] 
१: खिहंडम या निमंय करना। २. 
विशेष रूप देना | 
विशेषोक्ति--उंडा क्ी० [ ४५ ] 
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जिसमें पूर्ण कारण के रहते हुए मो 
काय्य के न होने का वर्णन रहता है। 
विशेष्य--संशा पुं० [सं० ] ब्या- 
करण में वह संशा जिसके साथ कोई 
बविशेषण छगा होता हो। 
चिशु--संद्ा ज्जी० [ सं० ] प्रजा । 
विशपति--संझा पुं० [सं० ] राजा । 
विश्व म-संशा पुं० [ सं० ] १० 
विश्वास | एतबार | २. प्रेमी ओर 
प्रेमिका में रति के समय होनेवाला 
झगड़ा | ३, प्रेम । 
विश्वब्ध--वि० [ सं० ] २. शांत। 
२.विश्वलनीय । ३. निर्भय | निडर | 
विश्वब्ध नवोढ़ा--संशा ज्ञी० [सं०] 
साहित्य में वह नवोद्ा नायिका 
जिसका अपने पति पर कुछ कुछ 
अनुशग और कुछ कुछ विश्वास 
होने छगा हो | 
विज्रवा--संशा पुं० [सं० विभ्ववल्‌] 
एक प्राचीन ऋषि जो कुबेर के 
पिता थे | 
बविश्लांव--वि० [ सं० ] १. जो 
विश्राम करता हो। २. ठद्दरा या 
रुका हुआ । है. यका हुआ | 
विश्वांसि--संज्ञा स्री० [ सं० ] 
बिभाम | आराम | 
विश्ञाम--उंश पुं०७ [ रं>०] १५ 
अमर मिंटाना | थकावट दूर करना । 
जारास करना। २. दहरने का 
स्थान | ३ आराम | चेन | सुख। 
विश्ामालथ--संझशा पएुँ० [ ख्ं० ] 
वह स्थान जहाँ यात्री विभाम 
करते हों । 
विज्ञी--वि* [सं० ] १. भी या 
कांति से रहित | २ भद्दा | कुरूप | 
विश्व त--वि० [ सं०] भर्िद्ध 
मशहूर । 


रिवकत 


विश्लेषण हो चुका हो | ३ बिकृठित | 
ख़िला हुआ | ३. प्रकट । प्रकाशित | 


विश्लषेष-संडा पुं०७ [ सं०] ६५ 


वियोग । बिछोह | २० दे०» “(पिदके* 
घण?” | 
विश्लेषण--संझ्ा 4० [ सं० ] किसी 
पदार्थ के संयोनक द्रव्यों को अक्वग 
अलग करना | 

विश्व भर--संशा पुं० [ठं०] १३० 
परमेश्वर । २० विष्णु । ३०एक उपनि- 
घ॒दू का नाम | 
विश्व भरा--संशा छ्ली० [ उं७ ] 
ध्र्थ्वी। 
विश्य--संशा पूं७ [ स॑ं० ] ९१८ 
चौदहों भुवनो का समूह। समस्त 
ब्रक्षाड | २. संसार | जगत्‌ । दुनिया | 
३. देवताओं का एक गण खिसमें ये 
दस देवता हैं--वसु, सत्य, ऋतु, 
, दक्ष, काछ, काम, घूति, कुर, पुरू- 
रवा और भाद्रवा |४« विष्णु | ५. 
शरीर | 

वि० १. समृतन्‍्त | सबम॥ २. बहुत । 


विश्यकर्मा--संशा पुं० [ ढं० गिश्य- 


करमन्‌ ] १. इंस्वर | २. ब्रह्मा | ३. 
यूय्य | ४. एक प्रसिद्ध देवता श्रो 
सब प्रकार के शिव्पशाज के भावि- 
प्कर्ता माने जाते हैं| फाद | तक | 
देववद्ध न | ५. क्षिय | ९.बढ़ुई। ७, 
मेमार । राज | ८.. छोहार | 
विश्वकोष--संजा ६० ( ४० ] कह 
ग्रैथ जिसमें सब.प्रकार के बिख्यों का 
विस्तृत बेन हो | 
विश्ववाथ--संडा एूं७ [ व] 
शिव | महादेव | 
विश्वरुप--संश् पुं७ [ सं» १२५ 
विष्णु । २. खिव | ३. औकृष्ण का 
वह स्वरूप जो उन्होंने गौता का अफे 


;धष्य में रुक प्रकार का असंफार, पिमिक्षप्द--वि० [सं० ] १. सिह: देश फ़रते ढमप लग को दिस 


कक अत 


काया था| 

विश्वक्रोलब--तंशा पुँ० [० | 
सूर्य और चंद्रमा । 

विश्वविद्यालय--संज्ञा एुं० [ ढ४ं० ]) 
वह संस्या जिसमें सभी प्रकार को 
विद्याओं की उच्च कांट की शिक्षा 
दी जाती हो | यूनिवर्सियी । 

विश्वव्यापी--संसा पुं० :[ से» 
बिश्वव्यापिन ] छुश्चर। , 
बि० जो सारे विश्व में व्याप्त हो । 

विश्वअ्र[--संशा पुं० [ स॑ं० विश्व- 
श्रवस्‌ | एक मुनि जो कुबेर ओर 
राव, आदि के पिता थे । 

पिश्वसमीय --वि० [ सं० ] विश्वास 
करने के योग्य । जिसका एतदब्नार 
किया जा सके | 

विश्वस्त--वि० [ सं० ] विश्व- 
सनीय । 

विश्यात्मा--धंशा पुं० [ स॑० विश्वा- 
स्मन्‌ ] १. विष्णु २. शिव। ३े- 
ब्रह्का। 

विशवाधार---संज्ा ६० [ सं० ] पर- 
मेश्बर। 

विश्याधिज--संशा (० [ सं० ] एक 
पप्रख्द्ि अ्रद्र्थ जो गाधिज, गाथिय 
और कोदिक मी कदे जते हैं। कहा 
जाता है कि ये बहुत बड़े क्रोधी ये 


विषयक*-«अव्य 
और धाय; लोगों को शाप दे दिया विषवृंड--संड्ा पुं० [ सं० ] फममाझ्क का ; संबंधी । 


करते ये । 
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विश्वासी--संडा पूं० [ सं* विश्वा- 
सिनू ] [ र््री० विश्वासिनी ] १- 
विश्वास फरनेवाछा ॥ २० विश्व- 
सनीय । 

विश्वदेव--र्सश्ञा  पुँ० [सं> ] १- 
अग्नि। २. देवताओं का एक गण 
जिसमें इंद्र, अग्नि आदि नो देवता 
माने जाते दैं । 

विश्वेशवर “-संशा पुँ० [ सं० ] १- 
ईश्वर । २. शिव की एक मूर्िलका 
नाम | 

थिघ--संज्ञा पुँ० [ सं० ] १० गररू। 
जहर | २. वह लो किसी की सुख- 
शाति आदि में बाधक दो । 

मुददा०--विष की गाँठ-वह जो अनेक 
प्रकार के उपद्रव और अपकार आदि 
करता हो | 
३. बछनाग | ४० कलिहारी । 

विषकंठ--पंशा पुँ० [सं० ) महा- 
देव | 

विपकृस्या--संहडा झ्री० [ स॑ं>० ] 
वह स्त्री जिसके शरीर में इस आशय 
से कुछ विष प्रविष्द कर दिए मद 
हों कि जो उसके साथ संमोग करे, 
बह मर जाय | 

बिपयण--वि० [ 6४० ) दुःखी । 
विषादयुक्त | 


की नाल | 


विभषित्ों 


५. भीषण | विकट । 
रुशा पुं० १. यह वृत्त जिसके विद, 
चरणों में बराबर बराबर जक्षर न है, 
बल्कि कम और ज्यादा स्वर हाँ। 
२. एक अर्थालंकार असमें दो विरोधी 
वस्तुओं का संबंध वर्णन किया जाती 
है या यथायोग्य का अमाब कंहें 
जाता है। 

सिषम्ज्वर--संज्ञा पुं> [ सं० ] १० 
एक प्रकार का ज्वर जी होता तो 
नित्य है, पर जिसके जाने का कोई 
समय नियत नद्दीं होता। २ जाड़ीं' 
देकर आनेवाला ज्वर । 

विषमता--संशा ज्ी० [ त०] १. 
विषम होने का भाव। २. बैर | 
विरोध । 

विधषमवाश, विषमायुध--तंझा पुँ० 
[( सं» ] कामदेव | 

विषमयूच्--संजा :पुं० [ सै० ] बह 
वृत्त या छंद जिसके चरण था बद' 
समाभ न हों। 

विधय--संशा पूं० [ सैं० ] १० बहूँ 
जिंस पर कुछ विचार किया जाय॑ | 
२. मजमून | ३. ख्री-संभोग | ४. 
संपत्ति । ५. बढ़ा अदेद यां राज्य | 
६. संबंध । 

० [ सं ] विषय 


->-सैशा स््ी० 


किपयाशुकमरणिका 
विश्वास--ंडा पुं० [ सं० ] एत- विषधर--संशा पुँं० [त० ]रॉप। ([स्स>० ] किसी श्र'थ के भिषयों के 


धार | यकीन | 
विश्वांसधघात--संझा पुं० [स॑० ] 
| थि० विश्वाद्धातक ) अपने पर 


विषमंत्र--संश्ञा पुँ० [ सं० )]४५ 
यह जो विश्व उतारने का मंत्र जानता 
हो। २. सेपेश | 


किल्यास करनेयाके के साथ ऐसा का्य्य विधप्त--वि० [ सं० ] १. जो सम 
कराहा जो उसके. विश्यास के ग्रिल या समान 'भ हो। असमान। २. 


विचार से बनी हुई अनुक्रमणिका | 
विषयसूची । 
विधयी+«संज्ञा (० [ सं० विषदिल्‌ ] 
१. वह जो भोग-बिलास में बहुत॑ 
आसक्त हो। विछासी + काम + ₹, 


कुक विफ्रीद हो | धोखा | 
विश्वासपात्र--संज्ा एुं७ [४०] 
विश्लंकनीस 


| 


( यह संख्या ) जिसमें दो ते मांग. फशदेव | ३. पनवन्‌ । जलीश$ -, « 
देने पर एक बचे | ताक । १. बहुत विधविद्या--संश जी० [8७ ] 
कठिल । ४० गहुत तौज | बहुत तेश। मंध भादि की अदायेती से किंशे* 


जिफमैश 


उतारने की विद्या | 

विषवेश--्ंशा ६० [ सं० ] वह जो 
मंत्रद्यंत्र आदि की सहायता से विष 
उतारता हो । 

जियांगभ[-पंशा सल्री० दे? “विष- 
कन्या?! । 

विश्राका--वि० [ सं० ] जिसमें 
विष मिला हो | विष-युक्त | विषपूर्ण । 
जहरीला । 

विधाण--पशा पुं० [ तं* ]१ 
पथ्ठु का सींग । २. चुअर का दाँत । 
विधादू--संझा पुं० [6० ] [ वि० 
विष।दो | (- खेद । दुश्ख । रंज। 
२. जड़ भा निश्चेष्ट हाने का भाव | 

विधुष--संडा पुं० [ सं० ] वह 
समय जब कि सूर्य्य विषुवत रेखा पर 
पहुँचता है और दिन तथा रात 
हाते बराबर हाते हैं। ऐसा ठमय 
पर में दो बार जाता है । 

विषुधत रेखा--संशा ज्जी० [सं० ] 
ज्यातेष के फाय्य के लक्िए. कल्पित 
एक रेखा जो प्रृध्वीतक पर उसके 
ठीक मध्य भाग में पूर-पश्चिम एथ्वी 
के कारों भोर भानी जाती है । 
सिपूद्रिका--तंहा क्ली० दे* “विय: 
चिका” ५ 

विष्कंग्र--संशा पूँ० [ सं? )१ 
बयोतिष में एक प्रकार का योग । २ 
बिख्वार। ३० बाधा। विध्न | ४० 
माठटक का एक अकार का अंक । जो 
कथा पहले हो शुडीधदों अथवा जो 
अभी दोनेत्रली हो, उसकी इसमें 


मध्यत पाज्नों द्वारा सूचना दी. 


जाती है। 
दिपकमऋू-तंहा पुँ० दे० “विष्य॑म!॥ 
विष्कार --6ंशा (ुं> [ 6०] पक्षी | 
चिह्िपा । 
विष्यंस»एंडा पुं",[ ४» ). १० 
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बाघा । रुकावट । ३. पेट फूलने को 
शरेग । अनाह । 

विष्ट॑ भग--संशा पुं० [ ४० ] रोकने 
या लंकु.चेत करने की क्रिया । 

जिष्डि--४ंशा जी० [ सं०] १० 
बेगार। २. मबदूरी। ३. दे० 
४ बिष्टिमद्रा?? 

विष्टिभद्वा--उंशा ज्री० [ स॑०] 
ज्यातिष में ए# प्रकार का योग जो 
याञ्ना ओर श्यरुम कर्मो' के लिए निषिद्ध 
माना जाता है। मद्री। 

विष्ठा--संशा ज्री* [सं० ] मरू| 
मेछा । गुह। पाखाना। 

विष्णु--उंडा पुं> [सं«] १. हिंदुओं 
के ए.+ प्रधान ओर बहुत बड़े देवता 
जो सष्ट का भरण-पोषण और पालन 
करनेवाले तथा ब्रह्म। का एक विशेष 
रूप माने जाते हैं | २. बारह 
आदित्यों में से एक । 
विष्णुक्रांता--उश्ा छ्री० [४० ] 
नीछो अपराजिता । नीली कायक 
छता | 

विष्णु गुप्श--संशा पुँ० [ सं० ] १- 
एक प्रसिद्ध ऋषि और वेयाकरण जो 
कोटिल्य नाश से प्रसिद्ध थे। २. 
प्रसिद्ध राजनीतश॒ चाणक्य का 
असछी नाम । 

विष्णु पदी--पंशा ज्ी० [४०] 
गंगा नदी । 

[ ह० ] 


विष्णु जोक--तंशा पुं० 
विष्यक सेम--पंशा पुं७ [०] 


5०5 । 
१, विष्णु । २, एक मनु का नाम | 
३. शिव । 
विसहश-«“वि* [सं०] ६. विपरीत । 
बिरुद्ध । , उलठा। २. बविशक्षण | 


विश्वगं--हंडा पूं० [(०] ३ दान । 


पिस्पार्रसे 


२. त्याग । ३. व्याकरण में एक वर्ण 
बितमें ऊफ-नीचे दो बिंदु होते हैं 
और जिनका उच्चारण प्रायः अधे 
ह के समान होता है। ४ मोक्ष | 
५, मृत्यु| ६. प्रलंये ७. वयोग। 
विडोह । 
विसजेन«-तंझ्ा पुँ० [सं०] १८ 
परत्याग । छोड़ना। २० बिदा: 
होना | चढा जाना। ३. षोडशोप- 
चार पूजन में अंतिम उपचार। 
भाषाहन किए हुए देवता से पुनः- 
स्वस्थानगमन की प्रार्थना करना | 
४, समापति। 
विख प॑-- !शा पुं० [ सं० ] एक रोगः 
जिसमें ज्वर के साथ फुंसियाँ हो 
जाती हें | 

चिस्र्पी--बि० [ ४० वितर्पित्‌ ] 
फेलनेवाला | 

विखचिका-«संशा स्त्री० [सं० ] 
वेयक के अनुसार एक रोग जिसे 
कुछ छोग “हैजा” मानते हैं। 
बविस्तर-वि० [सं ०) बहुत । अधिक | 
संज्ञा पुं० दे० “विस्तार” । 
बिस्तार--तंशा पुं० [४० ] कंबे, 
या चोड़े होने का भाव। फैछान | 
चविस्ताए्भा--क्रिग स० [ सं* ] 
विश्तार करना | फेडाना | 
विस्तीए--वि> [4०] १. बिस्तृव । 
३. विद्याल | बहुत बढ़ा | ३. बहुत 
अधिक | गा 
विस्तीशेंवा-तंश झ्ी० दै० 
“विस्तार” 
विस्टृत--वि० [ सं ] [ संइा! 
विस्तार, विश्तृति ]१ लंबान्वौड़ा 
विस्तारयाक्ा | २. थ्वेष्ट विवरण» 
बाह्य । २. बहुत बढ़ा था अंबा- 
चौड़ा | विशाल | 
विस्फारण--संड़ा पुं७ ( हं* ] 


विफल 


दि विस्तारित ] ३९, खोकना। 
फैलाना । २. फाड़ना । 
विश्फोड--संझ ६० [४०] १. 
किसी पदाय का गरमी आदि के 
कारण उबक गया फूट पढना। रे» 
जहरीका और खराब फोड़ा | 
विश्फोडक -संशा पुँ० [सं० ] 
१. चहरीछा फोढ़ा। २- वह पदार्थ 
लो गरमी या भाषात के कारण भभक 
उठे। ममकनेवाढा पदार्थ । रे. 
शीतछा का रोग | वेचक । 
विस्मय-संशा ५० [ ४० ] १: 
आाहवरय |ज्ञाग्जज। २. साहित्य में 
अदभुत रस का एक स्थायी भाव | 
विस्मरण--संशा पुँ० [ सं० ] मूल 
जाना | 
विस्मित--नि० [स० ] जिसे विस्मय 
या आश्चर्य हुआ हो | चकित । 
विस्मुत--वि० [ उं० ] जा स्मरण न 
हो ।जो याद न हो । भूछा हुआ | 
पिस्मृति--ंशा जस्री० [सं० ] 
बित्मरण । 
विदंग -ठंड पुं०.[ र० ] १-पछ्की । 
चिड़िया | २. बाण । तीर । १० मेष । 
बादल | ४. चंद्रमा | ५- छू । 
विदंखन[#-क्रि० अ० दे» हँसना!। 
विदृग--ंझा पुं० दे० “विंग”? | 
पिदरमा--क्रि० अ० [ सं* विहार ] 
१. विंहार करना। २. यूमना 
फिरना । 
विदसित--तंशा पु" स॑० ] वह 
; हास्य जो न बहुत उच्च हो, न बहुत 
मधुर | मध्यम हास्य। 
विहांम--संशा पुँं० [स॑ं० ] प्राता 
६ कील | सबेरा | 
विद्धार--संडा पुँ? [ सं० ] १. दह- 
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कै रहने का मठ । संघाराम | 
विद्वांरक-वि० [ ० विद्वारिका ] 
दे #बिहारी*? । 

विदा ए्मा--क्रि० अ० दे० “विहा- 
सना?” | 

विहारी--संशा पुं० [सं] भीकृष्ण । 
बि० [स्त्री० विह्रिणी] विहार करने- 
बाछा । 

विद्वित--वि० [ सं० ] जिसका 
विधान किया गया हो । 

विद्वीभ--वि० [ सं० ] [संज्ा विदी- 
नता ] १. बगेर। बिना। २. 
त्यागा हुमा । 

विहून--वि० दे» “विहीन?? । 

विहुल--वे ० [ सं ][संश विह- 
छता ] घबराबा हुआ | व्याकुछ | 

धोक्षण --संश पुं० | ४० ] देखना। 

धीजि--४ंशा जी० | .०] रूइर। 
तरंग | 

वीजिभाली--दंश पूं« [ स० ] 
समुद्र | 

थीली--संशा स्र० [ सं० ] तरंग। 
लहर । 

धघीअ--संशा पुं० [सं० ] १. मुझ 
कारण । ५, श, । वीस्य। ३- तेज । 
४. अज्न आदि का बीज । बीआ । 
६५, अंकुर | ६. तत्त्व | ७; तात्रिकरों के 
अनुसार एक प्रकार के मंत्र। ८« 
बीज गणित 

चोज-मंशुत--संशा पूं० [ सं० ] 
एक प्रकार का गणित जिसमें अज्ञात 
राशियों को जानने के लिए. कुछ 
कांकेतिक चिहों आदि की सहायता 
से गणना की जाती दै | 

थीटिका-संशा ज्रो० [ सं० ] पान 
की बीढ़ा। 


छता | घूमना । फिरना। २. रति बीकणा--संश ज्वीर्ण ४० ] प्राचीन 
कीड़ा | संसाग । ३. बौद्ध अमर्णों काक्ष का एक प्रसिद्ध नाजा । बीन | 


/्‌ जींद 
वोजापाति-संह ख्रौन [ सै० | 


सरस्वती | 

बीत--वि० [सं० ] १. लो छोड़ 
दिया गया हो । २ जा छूट गया हो। - 
मुक्त । ३. जो बीत गया हो। ४» 
जो निज हो चुका हो । 

वीतराग-संशा पूं० [ सं॑० ) १० 
वह जिसने राग या असक्ति आदि 
का परित्याग कर दिया हो | २. बुद्ध 
का एक नाम | * 

वीतिहोत्र-संश पुं० [४०] १० 
अग्नि | ३, दये । ३० राजा प्रिपत्रद 
के एक पृत्र 

धीथिका-संशा ज्ञी० दे० “वीयगी”। 

घीथी--संशा स्त्री ० [ सं> ] १. दृश्य 
काव्य या रूपक्न का एक भेद जो एक 
ही अंक का होता है और जिसमें एक 
ही नायक होता है | २, मार्ग । 
रास्ता | सड़क । ३. वह आकाश- 
मार्ग जिससे दोकर सूये चछता है । 
रविसा्ग | ४- आकाश में नक्षत्रों के 
रहने के स्थानों के कुछ विशिष्ट 
भाग जो वीथी या सड़क के रूप में 
माने गए हैं। 

यीध्यंग-संशा पूं० [ स॑० ] रूपक 
में बीथी के अंग जो १३ माने 
गए हैं । 

धीौषसा-संशा स्ली० [ सं० ] १ 
व्याप्त होने की इच्छा । २. द्विरक्ति | 
३. एक प्रकार का शब्दालंकार | 

घोभव्स--वि० दे० “बोभत्” | 

बीर-संशा पूं० [ 6०) १: साहती 
ओर बलवान्‌ | शूर । बध्दुर । २. 
योद्धा । सेनिक | तिपादी । २ वह 
जा किसी काम में और छोगों के 
बहुत बढ़कर हो। ४- पुत्र । छड़का | 
५, पति । खसम | ६० भाई | (स््री९) 
७, साहित्य में एक रख निसमें उल्पाइ 


फ्फ्ार्मा 


और बौरता ओजि की बरिफुष्ि होती 


है। छ, तांग्रिकों के अनुसार छाथना 
के तीम कानों. में से एक मात्र । 
जौरफाशों--वि० [सं० वीरकम्मंतर ] 
फीरतायुदं कार्य करनेबाका। 
शीरकेशरो-:संज्ञा पुं> [सं० वीर- 
क्ैशरिंन्‌ ] वह जो वोरों में लिह के 
स्तन भरेष्ठ हो । 
धीश्मति>-उंश ओण० [ सं० ] गह 
उत्तम गति थ्ो वीरों को रणज्षेत्र में 
भरने से प्रात होती है। 
सीश्शा--पंशा ली ० [ 6० | शरता। 
बहादुरी । 
थोश्प्ररू--वि० दे० “बीस्माता” | 
बीरमद--संजा पुं० [ (० ] १. 
अध्यगेष यज्ञ का घोड़ा । २. उशीर | 
खस | ३, स्िय के एक प्रतिद्ध गण 
लो उनके पुशत्र ओर अवतार माने 


चीरमाता--संशा जह्जी० [ सं० वीर- 
मातृ ] वह ज्ञजी जो वीर पुत्र प्रतव 
करे | वीर-जननी । 
चीशहलित-संहा पुं० [ सं० ] वीरों 
का सा, पर साथ ही कोमल, स्वभाव | 
चीरमती--संडा पुं७ [ ४० वीर- 
अंतिद ] यह जिसने थीरता का ब्त 
किया हो । परम वीर ! 
जोरशब्य[-“संज्ा ्री० [ सं० ] रण- 
भूमि । 
चौरतैच -तेडा पुं७ [सं० ] शेवों 
का एक मेद | 
बीरखु-पि० स्रौ० [ ४० ] वीरों को 
उत्पन्न करनेवाली | 
चीर--संशा  खत्री० [सं०] १. 
मदिरा | शरात्र । २. कह जी. जिसके 
पति मोर पुत्र हों | 
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पॉरायारी--हंशा पू०[ त॑० वीरा- 
खारिय ] एक प्रकार के वाममार्मी 
लो देवताओं की वीर भाव से उपासना 
करते हैं। 

घीराब--वि० [ फ़ा० ] १०, उजड़ा 
हुआ | जिसमें आबादी न रहं गईं 
हो २, भीहीन | 

सौराना--संशा पुं० [ फ़ा० वीरानः ] 
उजाढ़ जगह । 

पौराखन--संश पुं० [ हैं? ] बैठने 
का एक प्रफार का आसन या भुद्रा । 

घोशध--रज्ञा सी ० [सं० ] १. छता। 
२. पौधा । प 

घीस्य-संशा पूँ० [ सं० ] १. शरीर 
के सात धातुओं में से एक धातु 
जिसके कारण शरीर में बछ और 
कांति आती है | शुक्र । रेत | बीज । 
२. दे० “रज” | ३, पराक्रम | बल | 
शक्ति | ४ बी | बीआ | 

बुंत--संश्ा पुं० [ सं० ] १. स्तन का 
अगछा भाग । कुचमुख ।२. बोंढ़ी । 
ढेंडी । 

शूंदू--संशा पुँ० [सं० ] समूह | झड। 

शृंदू-संरा सत्री० [ सं० ] १. तुछसी । 
२. राधिका का एक नाम | 

वृद्ारक्क-संशा पु? [ सं० ] 
देवता । 

घृदावब--संशा पुं०[ सं० ] मथुरा 
जिले का एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र का कओ्रीड़ा- 
क्षेत्र माना जाता है | 

यूक--संशा पुं० [सं०] १. मेढ़िया | 
२. शगाठ । गीदड़। ३. कोवा। 
४. क्षत्रिय | 


कूकोद्र-संशा पुं० [सं० ] भीम- 
सेन | 


शक्ष-संशा पुं० [तं०] १. पेड़ । 
हम । बिंठप । २. वृक्ध से मिठ्ती- 
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जुलती बह आकृति चितले 
चीज का मुझ अयवा उद्गम 
उसकी अनेक शाखाएँ भप्दे 
गई हों। जैसे--वंशदृक्ष ॥ 

जुदा प्रवेदइ--संशा पुँ० [ हं० ] 
शास्त्र जिसमें बृश्तों के रोगों आदि 
चिकित्सा का वर्णन हो । हे 

घुआ-संशा पूँ० दे* “अब” | -: 

घूृजिय--संशा पुं> [ (० ] १. पाप । 
गुनाह:। २. दुःख | दष्ट | तकलीफ | 
३. खाल। 

पूख--संशा पुँ० [ सं० ] १. जरिष। 
चरित | २. आचार | चाल्स्वलन | 
रे, समाचार | वृचांत । हाल| ४ 
जीविका का साधन | पृत्ति। ५. वह 
छंद जिसके प्रत्येक पद में अक्षरों की 
संख्या ओर छघु गुर के कम का 
नियम हो। वर्णिक छंद। ६« एक 
छंद जिसके प्रत्येक रण में बीस वर्ण 
होते हैं | गंडका | दंडिका | ७. वह 
क्षेत्र जितका घेरा या परिधि गोर् 
हों। मंडल। ८. वह गोल रेखा 
जिसका प्रत्येक विंदु उसके अन्दर के 
मध्यविदु खे समान अन्तर पर हो 
( ज्यामिति )। 

वृत्तखंड--संता पुँ० [सं०] १० 
किसी बृ् या गोलाई का कोई 
अंद्य । २. मेदराब । 

जुसर्रगधि-संशा पुँ० [ सै» ] -बह 
गद्य .जिसमें अनुप्रास और सम्रांस 
अधिक ही । 

बृसचूड़--वि० [ सं० ] मेहराबदार | 
संज्ञा पुं० मेहराब । 

बसवंघ--संशा पुं० [ सं० ] इस या 
छंद के रूप में बना हुआ बाक्य । 

बुचांस--हंशा पुूं७ [सं०] घटना 
का विवरण । समाचार | हाक | 


जुस्ति--संशा चर ७ [ सु ] * हैं बहू 


#ज. 


/कलंजुआास 


पैज्आई 


>> हुक 
002, 4.। 


कार्य जितके दारा जोविका का वि० [सं०]वहजो इद्धावल्वा में शिव | मंहादेव । १. भणेश:पु-६« 


मिर्वाह होता हो । डीजिका । रोची । 
३. वह धन जो किसी दीत्र या छात्र 
जदि को बराबर उसके सहाय- 
ताज दिया जाग। ३. दश्नों भादि 
का वह विक्‍रण या ब्याख्या जो 
उनका अथे स्पष्ट करने के छिए 
की जाती है | कारिका | ४. नाटकों 
में विषय के विचार से वर्णन करने को 
शैली जो चार प्रकार की कही 
गई है। ५.योग के अनुपार चिच की 
अधस्था जो पाँच प्रकार की मानी 
गई है--शक्षिप्त, मूढ़, विक्षित) एएकाग्र 
और चिदद्ध | ६. व्यायार। कार्य्य। 
७. स्वभाव | चेष्टा । प्रकृति | ८. 
संहार करने का एक प्रकार का शब्त | 
बृस्यनुमाल-संशा पुं« [ सं० ] 
एक प्रकार का अनुप्रास या शब्दा- 
लंकार | इसमें .एक या कई व्यंजन 
वर्ण एक हं या भिन्न भिन्न झूऐे में 
बार बार भाते ई। 
बूत्च--संश ५० [ स॑० ] १. अँधेरा । 
२. मेष | बादल | १.शन्रु । दुश्मन | 
४. पुराणानुपार त्वष्टा का पुत्र एक 
असुर जिसे इद्र ने भारा था। 
इसी को मारने के लछिए. दधीचि 
ऋषि की हड्डियों का बज़ बना था। 
वृभहा--संशा पुं० [ सं० ] द॒ द्र। 
वृचासुर--हंशा पुं० दे० “वृश्न”४। 
बूथा-«पि० [ सं» | [माव० वृथात्व] 
बिना मतछब का। निश्योजन | 
ब्यर्थ | फजूछ | 
क्रि० वि० बिना मतकृब के। 
बेफायदा | 
युद-न्तंडा पुं० [ सं* ] मनुष्य की 
एक अवस्था जो सबके अंत में प्राय३ 
६० वर्ष के उपरांत शाती है। 
बुड़ापा । करा । 


१४८ 


पहुँच गया हो। बुढढ़ा । पंडित। 
विद्वान्‌ । 

बुद्धता--8डा जी० [4० ] १. हद 
का माव या धमं | बुढ़ापा। २. 
पांडित्य । 

बुद्धणचा--संडा पुँ० [ सं० इृद्ध- 
भ्रवस्‌ ] इंद्र । 

धृद्धा-संशा ञ्री० [ सं० ] वह ज्नी 
जो अवस्था में इृद्ध दो गई हो। 
बुढदी । 

धूद्धि---पंशा ज्ी० [ सं०] १५ 
बढ़ने या अधिक होने की क्रिया या 
भाव । बढ़ती | ज्यादती । अधिकता । 

२. ब्याज | सूद । ३ वद अशोच 

जो घर में छतान उत्पन्न इाने पर दावा 
है। ४. अभ्युदय | समृद्धि | ५. अष्ट- 
बग के अंतर्गत एक प्रसिद्ध छता। 

धुृश्चिक-संज्ञा पुं» [सं० ]१- 
भिच्छू नामक प्रसिद्ध को दा । २. ब॒स्चि- 
काली या विच्छू नाम की रूता। ३५ 
मेष आदि बारह शशियों में से 
आठवीं राशि जिसके सब तारों से 
बिच्छू का आकार बनता है। 

बूश्विकाकज्ची--6ंशा स्री० [ सं० | 
बिच्छू नाम की छता जिसके २,ए शरीर 
में लगने से बहुत तेज जलन होती दै। 

वृष--सृंशा पुं [ सं० ] १-गोौ का 
नर। साँड़ | २. कामशांसत्र के अनुसार 
चार प्रकार के पुरुषो में से एक। 
३. श्रीकृष्ण । ४ बारह राध्िियों में से 
दूसरी राशि | 

बृषकेतन, वृषकेतु--सघंशा पुं०[सं०] 
शिव । महादेव । 

वृषणशु--संज्ञा पुं० [सं० ] १५ ईद । 
२. कर्ण | है. विष्णु | ४ साॉड़ | ५५ 
घोड़ा | ६- अंडकोश । ऐता। 

वृषध्चयआ--संशा पुँ० [सं० ] १० 


चुंराणानुछार एक पव॑त १ | 
वृषभ्म--संज्ा पुं० [ सं० ] १. वबिड या 
साँड़ | २. साहित्य में वैदर्मी रीति को 
ए.+ मेद | ३. कामशाञअ फे अवुार 
चार प्रकार के पुरुषों में- भेष्ट युछ्व+ 
धृषभश्ुजअ४+--संशा पुं० दे० “पृ्षसः 
ध्वज” । 
पृषभध्यञ्ञ--संजा पुं० [ स॑० ] शिव | 
महादेव । 
वृषभाजु--संशा पुं" [ ह#ं० ] भी 
राधिकाजी के पिता जो नारायण के 
अंश से उलन्न माने जाते हैं । 
वृषल्ल-संडा पुं० [खं० ] *. श्र । 
२. पापी और दुष्कर्मी। ३. घोड़ा 4 ४. 
सम्राद्‌ चंद्रगुत का एक नाम । 
वृषल्ली--6 शा स्री* [ सं० ] १, 
स्टृतियों के अनुसार वह कुमारी 
कन्या जो रजस्थछा हो गई हो । ३० 
कुछटठा । दुराचारिणी। ३. नीच जाति 
को जी | ४ रजस्वछा स्त्री । 
धृषवासी-तंजशञा पुं० [ स॑० ] शिवजी । 
वृषयाइन--संश्ा पुं० [सं० | शिव | 
वृषाज्ञुर--उंशा पुं> ६० “भस्मासुर० । 
वृषाद्त्य-संशा पुँ० [सं> ] दृष- 
राशि में का यूर्य । 
वृषी-संज्ञा पुं० [ सं० शृषिन्‌ | 
मयूर | मोर। 
वृषोस्खगै-संशा पुं० [सं० ] पुराणा- 
नुसार एक प्रकार का धामिक ऋृत्य 
जिसमें छोग अपने मृत पिता आदि 
के नामपर साँड़ पर चक्र दागकर उसे 
छोड़ देते हैं । 
बृष्टि-संडा स््री० [ सं० ] १० वर्षा । 
बारिश। मेह | २. ऊपर से बहुत थी 
चीजों का एक साथ गिरना या बिएया 
जाना। ३ किसी किया का कुछ 
समय तक छगातार होना | . . .. 


अहकिमान 
गूशियाल--नसंहा पुँ०, [ सं० ] वह 


/ 7हैं॥८२ 


शाक्षा | 


9": जैंकीव 
वेशसुर-शशा पुं७ [-सं+ .] पुराकत 


यंत्र जिससे यह आना जाता दे कि बेखी--संशा युं० [ सं« वेगिन्‌ ] बह. नुसार एक प्रसिद्ध असुर जो प्रम्व्यों 


कितसी .इष्टि खुई । + 
यूजियूल-वज्षा पुं७ [ सं> ] १. मेष । 
आदक | २, मादजयंश । २. भीकृष्ण | 
४, डँद् 4 ९, अजि । ६. वायु । 
कूमइ-उंडाी ' पुं० [४०]. यह 
पडीज जिसते यीय॑, बअछ और जातंद 
बक्ता हो।. « द् 
शहती--संशा ज्जी० [ सं० ] १. कंट- 
कारी | २. चनमंटा। पढ़ी कटाई |- 
.है. बैंमत । ४. एक प्रकार का छंद 
जितके प्रत्येक चरण में समण, 
और सम्रण होता है। 
बुद्त्‌ू--वि० [6० ] बढ़ा | भारी। 
असहान, । 

*न्‍्सेशा पुं०( स॑ं० | १, इंद्र । 
ह यज्ञपात् | ह खामदेव । 
पृडचक्ञा--संशा जी० [ ४० ] सर्जुन 
“का उस समय का नाम जब ने भशात- 
बास में राजा विराट के यहाँ स्त्री के 
वेश में रहते थे । 
पृशस्यति--संज्ञा पुं० दे ० “जहस्पति”। 


वेंकडटलिरि--संजञा पुं० [सं ] दक्षिण' 


भारत के एक पत्रत का नाम । 
श्े-वि० [हिं० वह, ] “बह! 
बुक ऋप । ल्‍ 
वेश़श-रंशा पुं [सं०] अन्‍्छी 
बरह देखना या हूँ दमा । 
केल--संका पुं० [ ० ] १. प्रवाह । 
बह्व ।२« शरीर मेंसे मल, मूत्र 
भादि मिकलने की प्रदत्ति | ३. फिसी 
ओर प्रदत्त होने का जोर । तेजी । ४ 
'झीजता 4 जहदी ।,५, आ॑द । प्रसे- 


जिसमें बहुत अधिक वेग हो । वेग 
कान । 

वेख--संशा पुं० £ सं०] १. एक 
प्राचीन वर्भधंकर जाति। २. राजा 
एूथु के प्रिता का नाम | हे 

बेशी--संज्ञा क्ली० [ सं० ] ख्तरियों के 
बालों की गूथी हुई चोटी । 

बेणु--तंशा पुं० [ म्ुं० ] १. बाँस। 
२. भाँस की बनी हुई बंशी । ३. दें० 
धचेण? 

चेशन-संशा पुँ० [सं०]% वह 
घन जे, किठी को कोई काम करते के 
बदले में दिया जाय। पारिश्रमिक। 
उजरत | २. तनखाह। दर-माह्दा। 
महीना | 

चेलनभोगी--संश पुं० [ सं० वेतन- 
भोगिन्‌ ] वह जो वेतन लेकर काम 
फरता हो। वैतनिक । 

वेतस--तंज्ञा पुं० दे? “वेतन” | 

चेतसी--संजा स््री० दे० “वेत्र” 

घेताख-संशा पुँ० | सं० ] १. द्वारः 
पाछ। संतरी । २. शिव के एक गणा 
घिप | ३. पुराणों के अनुसार भूत को 
एक प्रकार की योनि॥ ४. वह शव 
जिसपर भूतों ने अधिकार कर छिया 
हो । ५, छप्पय का छठा मेद | 

देसखा-जबि० [सं० ] जाननेवाला । 
'श्ञाता | 

चेज--संशा पुं> [सं० ] बँत । 

वेत्रधर--सशा पुं० [ ० ] दारपाछठ । 
संतरी | 


धेभवती-संशा स्री० [ सं० ] बेतवा 


तिथ का राजा था । कै 

बेद्‌ू-संश पुं० [ स॑० ? १ भारतीय 
आस्यों के सर्वप्रधान और स्वभास्य 
धार्मिक प्र जिनकी संझूया आार है। 
आम्नाय | भुति । आश्म्म में' वेद 
केवठ तीस ही थे--ऋशग्वेद, अजु्केद 
और सामधेद । चोथा अश्रयप्रेद' पीछे 
से वेदों में सम्मिलित हुआ था । ३ 
किसी विषय का, विशेषता, धार्मिक 
या आध्यात्मिक विषय # सब्चा और 
वास्तविक ज्ञान । ३. दस | ४. बिच, 
५, यंशांग ! 

वेदझ--संशा पुं० [ स॑० ] ३- वह जो 
वेदों का शाता हो | २. अह्मशानी + 

बेदून--सेरा पुं० दे० “वेदना?॥ , 

बेदूना--संजा स्रो० [ सं ] पीढ़ा | 
ब्यथा | 

वेदनिंद्क--संझ्ञा पुं० [सं० | .! 
वेदों की बुराई करनेवाला । २ 
नास्तिक | 

धेद्मंभ--संशा पृ « [ सं० ] वेदों में 
के मंत्र । 

वेद्माता--संशा सत्रौ* [ सं० 
मातृ | १. गायन्नी । सावित्री । २. 
दुर्गा । ३. सरसती । 


' वेद्वाक्य--संशा पुं० [सं० ] बूथ 


रूप से प्रामाणिक बात ख़िंसका' 
खंदन न हो सकता हो। . ४ 
बेद्व्याख--ह४ंशा पुँ> दे० “व्यास? 
(१)। 
दांध--संशा पु० [ सं० ]: बेदों' के 
अंग या शा जो छ; हें--सिल्ा 


ने 


हक नदी । क्रस्प, व्याकरण, निरक्त, उ्योतिषः 
वेय-धारण्ष८-संज्ञा (० [ सं० ] मछ- वेजासन-संशा पुँ० [ संग ] वह ओरछंद। '. ४. ० 
मूत्ष आंदि का वेग रोकनों। आसन जिसमें बैंठने की जगह बेंत वेदांत-«संड्ो पुँ«.[संन ] 8; 


वेसवान्‌--वि० [सं | तेज दत्त हें बुनी हो | जैसेकुर्ती,कोच आदिं१: निषद्‌ और आरण्यक :औदि ! देह 


है; रे 


फेहोग्ए्ज (न्द३ 

के अंतिम: भाव ज़िलसें आत्मा, , प्र: कप । 

मात्मा, जसत्‌ू आदि के संब्रप में बेपण--सतंशा पुं० [सं० ] काँपना 
निरूफा है | ब्रह्मतविद्या | अध्यात्म + कंप। 

डाप्रकांड । २५ छः इश्चनों में से वेखा-शंशा स्री० (सं० ] १. काल । 
प्रधान दर्शन जिसमें चेतन्य या अदा समय । बक | २. दिल और रात का 
ही -छुक मा पारमार्थक सा चौबीसबबों माग | ३- समुद्र की छहवर । 
स्वीकार किया गया है | उत्तर चेल्शि, वेटती-सशा ञरी० [ ४६० 


मीमांस | अद्देतवाद | बल्ली | बेल | छता । 
वेदांतशखुज--संशा पुं० [ सं० -] महर्वि लेश-ंशा पुँ> [ तं० ) १५ कपड़े- 
बादरायण-कृत सूत्र जो वेदांत-शास्बव॒ छचे जभादि से अपने आप को 
के मूछ माने जाते हैं । 
चेदांती--संशा एुं० [ सं० वेदातिन्‌]) पहनने का दंग। 
वह जो वेदांत का अच्छा शाता हो। सुद्दा०---किसी का वेश धारण करवा८ 
ब्रह्मगादीँ । किसी के रूप-रंग और पहनावे की 
नकछ करना | 


बेद्किा--संश्ा स्री० [सं>] १० 
वह चबूतरा जिसके ऊरर इमारत 
बनती है । कुरसी । २. दे० “बेदी” । 

बेदी+-संजशा स्री० [ सं० ] किसी 
शुभ कार्य, विशेषतः धार्मिक कार्य के 
लिए तैयार की हुई ऊँची यूमि । 
बेघ-पंडा पुं० [ सं० ] १. छेदना | 
बेधना | विद्ध करना । २. यैत्रों 
आदि की सहायता से नक्षत्नों भोर 
तारों आदि को देखना । मकान | 

बेघक--वि० [ सं० ] वेध करने वेश्या-संशा स्री" [सं०] याने 
वींछ। । २० छेदनेवाछा।. ,: . और कसब कमानेवाली औरत॥। 
चेधशाहा--5ंशा जी ० [ सं० ] वह रंढी। ग़णिका | 
सकान आहोँ ग्रदो और नक्षत्रों आदि बेष--संशा पुं० [सं ]१. दे० 
के वेध करने के यंत्र आदि रखे हों । “वेश”। २ रंगमंच में नेपथ्य । 
वेधा--संज्ा पुं० [ सं० वेषस्‌ | १. बेष्डन-संज्ञा पूं७ [सं०] [ बि० 
ब्रह्मा | २. पिध्यु4 ३. शिव। ४. वेष्टित] १. वद कपड़ा आदि जिससे 


३ पहनने के वद्ध । पोशाक | 
यौ०--वेशभूषा-पहनने के कपड़े 
आदि । 

४. खेमा । तंबू । ५. घर। मकान | 
वेशधारो--संशा पुं० [ सं० वेश- 
घारिन्‌ ] पेश धारण करनेबाला | 


सुये। कोई चीज छपेटी जाय | बेठन | २६ 
देशक्प--संडा पुं० देन “वेष- बेरने या छपेटने की क्रिया या भाव ) 
शाह” ३ उच्मीष । पयढ़ी | 


देशी-तमंद्ा एु०. [ मं» वेषिद्‌ ) बेब्दित-वि० [सं० ] किसी चीन 

[ ज्ली० वेषिनी ] बह जो वेब करता से घेरा या छूपेटा हुआ । + 
बा नेबाढा। ., बेक वि" ६. देन .“हेश । २ 
वेपयु-सेंशा (० [स० ] कंएकपी |. दे केश... 


खैडिमा 


--संशा ६ै०:[सं+] विषलदा) 
पैकद्विक >वि० _[सं०) ९७ ओ 
किसी एक पक्ष में हो । एकांगी | २ 
सूंदिग्प । ३. जो असते इच्छानुसार 
ग्रहण किया जा सके । 


वेकाल--संश एं० [ सं» ], ठीरूरा, 


पहर | अपराह। 


वेकाछ्ती--वि० [ सं» ] तीसरे 


पहर का | 
संज्ञा ज्री० तीसरे पहर का जरूपतव ॥ 


सजाना । २.किती के कपड़े-छे आदि बैकुंढ--संज्ञा पुं० [सं० ] १. पुरामा- 


नुमार वह स्थान जहाँ भगवान्‌ ग्रा 
विष्णु रहते हैं।२. 'विष्ण | ३» 
स्वग । 


वैक्ृत--संज्ञा पुँ० [ स॑० ] १. 


विकार | खराबी । २० वीमत्स रख| ' 
वीमत्स रस का आहंबन; जैसे» 
रक्त, मास, मज्जा, आदि | 

वि० १. जो विकार से उतन्न हुआ . 
हो । २. जो जल्दी ठीक न हो सके | 
दुश्ताध्य | 


बेशबधू--तंडा ज्जी० [स० ] वेश्या। वेक्रम, वेक्रमीय--थि० [सं ०] मिकम 
वेश्म--संशा पुं> [ सं० ] घर ।, 


का । विक्रम संबंधी । 


वैक्रांत-संशा पुं७ [सं०] चुभी 


नामक मणि । ! 
वेफलब्य--संड्ा धुं० [ उं७ ] बिके. 
लता । व्याकुछता | 
वैखरी-संशा ञ्री० [त०] १. , 
वह स्वर जो उच्च और गंभीर हो 
और बहुत स्पष्ट सुनाई पढ़े । १.. 
वाकशक्ति | हे. बाग्देवी । 
चैखानस--संडा पुं> [४०] ६६. 
वह जो बाज़प्रध्य आश्रम में हो. ९३- 


, एक प्रकार के ब्रह्मचारी या तफ्ली- 


जो वन में रहते थे । 
वेखकत्य--संशा पुं० [ (० ] दिखे 
कुणता | 


वेकिल्यु-संशा ईं० दे० 'विश्काएएई/ 


वैखयंत॑ 


वैजर्थंश--संज्ञा ६०[ सें० | *. 
इट्र' कीं पुरी का नाभ | २. द॒द्र । 
ज्ञार्त्री० [ सं | १. 


ते 


संबंधी । वैमनस्थ--ह्ंशा पुँए [ शंह ] २. 
बैवेद्दी--संशा स्री० [सं>] विदेह मनमुटाव । २. बैर। दुश्मनी । 
राजा जनक की कन्या, सीता । वैमाज, बैम।ज्रेघ--वि० [ सं ] 


१०८४ 


पताका | शंडी । २. पाँच रंगों की बैद्य-संज्ञा पुं० [सं० ] १. पंडित । 


एक प्रकार की माला | 
वैज्ञानिक--स॑शा ६० [४०] १. 
वह जो विज्ञान का अच्छा शाता हो। 
२. निपुण । दक्ष । 
वि० विशान-संबधी | विज्ञान का । 
बैतलिक--संज्ा पुँ [ सं० ] तन- 
खाइ लेकर काम करनेवाला । नोकर। 
भत्य । 
बैवरणी--संज्ञा ली० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यम के 
द्वार पर है। 
बैताश,बैताकिक--संशा एुं० [ सं०] 
बह श्तुतियाठक॑ जो राजाओं को 
स्तुति करके 'जगाता था | 
बैतालीय--पंशा पुँ० [ सं० ] एक 
वर्णवूत । 


वि० वेताल-संबंधी । वेतार का | 
वेदश्ण्य-संशा ६० [प०] विदस्धता । 
वैदभ-संझा पुं० [ सं० ] १. विदर्भ 
देंश का राजा या शासक। २, 
दमयंती के पिता भीमसेन | ३. 
रक्सिणी के पिठा भीष्मक | 
बि० विदर्भ देश का | 
बैदमी--संशा जजी० [सं०] १. 
काव्य की वह रीति या शैली जिसमें 
मधुर पर्णों के द्वारा मधुरे रचना होती 
है। २, दमयँतीं । ३. रक्मिणी । 
बैशिक--संझ्ा पुं० [ सं+ ] १. वेद 
में कहे ढुए कृत्य करनेवाछा। २. 
केदी का पंडित | 
बिं० वेद-४ंडंथी | वेद का । 
बैदूधे---संशा ९० [ सं०] एक ग्रकार 
का रत्न जिसे “४हसुनिया! कहते हैं। 


वैदेशिक/-वि* [ लं# ]. विदेश 


विद्वान । २. वह जो आयुर्वेद के 
अनुसार रोगियों की चिकित्सा 
आदि करता हो | मिषक्‌। चिकि- 
व्सक | 

वैद्यक-संशा पुं> [सं० ] वह 
शास्त्र जिसमें रोगों के निदान और 
चिकित्सा आदि का विवेचन हो। 
चिकित्सा-शास्त्र | आयुर्वेद । 

वैद्य त--वि० [सं० ] बिद्य त- 
स्बंधी । 

बैध[--वि० (सं० ] जो विधि के 
अमुसार हो। कायदे या कानून के 
मुतंाबक । ठीक । 

बवैधस्थे-संजशा पुँ० [ ४०] १: 
विभर्म्मी होने का भाव। २. नास्ति- 
कता । 

वेधव्य--संश पुँ० [ सं० ] विधवा 
होने का भाव। रेढ़ापां 

वैधालिक--वि० [सं० ) १. विधान 
या संघटन के नियमों से संबंध रखने- 
वाला | ९, विधान या नियमों के 
अनुकूल । 

वैचेय--जि० [6०] तिधि-संबंधी। 
विधि का | 

बैनतेब--तंशा पुँ> [ सं०] १. 
विनता की संतान। २. गरुड़ | ३« 
अरुण । 

वैपरीत्य--उंशा पुँ० [सं> ] विप- 
सीत्ता | 

वैभवब--संज्ञा पुं>० [सं० ] १. धन- 
संपत्ति | दौंछत | विमव | २- महत्त्त । 
बढ़ुप्पन । 

पेसबशाली--संडा पु० [४०] जिसके 
पास बहुत धन-संपत्चि हो | मारंदार | 


[स््री० वैमान्र यी | विमाता से उत्पन्न | 
सौतेला ) 
चैमालिकू--वि० [ सुै० ] विमान- 
संबंधी । 
संज्ञा पुं० १० वह जो विमान पर 
सवार हो | २. हवाई जहाज 'चछाने- 
बाला | 
सैयक्तिक-वि* [ सँं० ] क्रिसी 
एक व्यक्ति से संबंध रखनेवाला। 
व्यक्तिगत । “सामूहिक का उछठा | 
दैयाकरण--संशा पुँ० [ सं० ] बह 
जो व्याकरण का अच्छा शाता हो। 
व्याकरण का पंडित । 
बैर--संशा पुँ० [ सं० ] [ भाव० 
वैस्ता | शबुता | दुब्मनी । इंष । 
विराघ | 
बैरशद्धि--पंश्ा स्री० [ |० ] किसी 
से वैर का बदला चुकाना | 
बैदराभी-संश पएु० [सं०] १. बह 
जिसके मन में विराग उपपत्न हुआ 
हो | विरक्‍त । २ उदासीन वैष्णबों 
का एक संप्रदाय । 
बैराष्य--संशा पुँ० [6० ] मन की 
वद बूचिं जिससे छोग संरार की 
झंझर छोड़कर एकांत में इंश्वर का 
भजन करते हैं। विरक्ति । 
वैराज-संडा पुं० [ सं ] *. 
परमात्मा । २, ब्रह्मा | $. दे 
८ दैराज्य?? |। 
बेराज्य--संझा पुं> [ सं० ] १. एक 
ही देश में दो राजाओं का शासन | . 
२. वह देश जहाँ इस अकार की 
शांसन-प्रमाली हो । 


पेरी--संशा एुं७- [सं०] दुंध्मन | 
शदु | 


लव 


वैरूप्च--संशा पुँ* [ सं ] विरूपतों । 
शक का मदापन । 

वैज्ञए्षएय--संशा पुं> [सं*]) ! 
विल्क्षणता । २. विभिन्न होने का 
भाव । विभिन्नता । 
वैवस्वल--संशा पुं० [सं] १: 
सूर्य के एक युत्र का नाम । २० एक 
रुद्र। हे एक मनु। ४. वर्चमान 
मन्य॑तर का नाम । ३ 
वैबादिक--उश्ा पूँ: | सं० ) कन्या 
अथवा वर का श्वझुर । समधी | 
बि० विवाह-संबंधी | विवाह का । 
वैशेपायन--संशा पुं> [ ४० ] एक 
प्रसिर् ऋषि जो वेदव्यास के 
शिष्य ये । 

घपैशास--संज्ञा पुं० [ स॑* ] चैत के 
बाद का और जेठ के पहले का 
महीना । 

बैशासो--हंशा सत्री० [ सं० ] वैशास 
मास की पूर्णिमा । 

वैशाज्ी--संशा ज्री० [ सं० ] 
प्राचान बौद्ध काल की एक प्रतिद्ध 
नगरी | विशाक नगरी। विशज्ञाल- 
पुरी । ( मुजफ्फरपुर जिले का बसांद 
नामक गाँव | ) 

पैशिक--तंशा पुँ० [ सं० ] साहित्य 
के अनुसार पेश्यागामी नायक | 

वैशेषिकू--संशा पुं० [ सं] १. 
छ दर्शनों में से एक जो महर्षि 
कणांद-कृत है और जिसमें पदार्थों 
का विचार तथा द्वब्यों का निरूपण 


है। पंदार्थनविद्या। 'औडक्य दर्शन |. 


२, वैशेषिक दशन का भाननेबाला । 
दि० किसी विशेष विषय जादि से 
संबंध रखनेवालां । जैसे, वेशेषिक 
विद्यालय । 

बेश्य--संशा पुँ० [ हैं ] भारतीय 
भायों के थार पयण्णों में से तीसस 


श्ग्षश 


धंणे । इनका घम्म यज्ञन, अध्ययन 
और पशुपालन तथा कृति कृषि और 
वाणिज्य है | 
वैश्यता--संशा स््री० [सं० ] वैश्य 
का भाव या धम्म | वैश्यत्व । 
चैश्यज़नीन--वि० [ सं० ] विश्व 
भर के लोगों से संबंध रखनेवाला | 
सब लोगों का | 
वैश्यदेष--संशा पुँ० [सं० ] वह 
होम या यज्ञ आदि जो विश्वदेव के 
उद्देश्य से किया जाय । 
वेश्यानर--संज्ञा पुं० [सं० ] १« 
आंग्न | २. परमात्मा | ३. चेतन | 
वैधम्य--संशा पुं० [ सं० ] विषमता । 
बैधयिक--वि० [ सं० ] विषय- 
संबंधी । विषय का | 
संज्ञा पुं० विषयी | लछंपठ । 
वेष्शब--संशा पुँ० [सं० ] [ख्री० 
वैष्णना ] १. विष्णु की उपासना 
करनेवाला | २. हिंदुओं का एक 
प्रसिदः घाम्मिक संप्रदाय । इस संभ- 
द्वाय के छोग विष्णु की उपासना 
करते और विशेष भाचार-विचार से 
रहते हैं । 
वि० विष्यु-संबंधी | विष्णु का । 
बेष्छुधी--तंक्षा ््री० [ संण०] १५ 
विष्णु की शक्ति। २. दुर्गा। ३. 
गंगा । ४« तुछ्सी | 
बवैखा--वि० [ हिं० वहं+सा ] उस 
तरह का । 
चैसे--क्रि० वि० [ हिं० वैसा ] उस 
तरह | 
बोक#--उंडा पुँ० [?] ओर । 
तरफ | 
बोढ--संशा ज्ी० [ अं? ] किसी 
बनाव में दी जानेशाली राय । मत॑ | 
चोटर-संशा पएुँ० [ अं० ] वहजों 
फिसी चुनाव में राज देता हो। 


'ब्वक्ति 


मंत-दाता | 

बोशिग--तंशा ख््री० [ 8 ] किसी 
चुनाव के लिए. वोट या मंत लिया 
जाना | 

वोटदलाइ--संज्ा पुँ० [स० ] यह 
घोड़ा जितकी दुम और अयाछ के 
वार पीछे रंग के हों । 

वोद्ित्थ--छंशा पुं? [सं० ] बढ़ी 
नाव । 

व्यंग्य--संज्ा पुँ० [ सं० ] १. शब्द 
का वह गूठ अर्थ जो उसकी ज्यंजना 
पृति के द्वारा प्रक+ हो। १- ताना। 
बोली । चुटकी । 

ब्यं ज्ञक--वि० [ सं० ] व्यक्त, प्रकट 
या सूचित करनेवारा। 

व्यंजन--संशा पुं० [ सं० ] १. व्यक्त 
या प्रकट करने अथवा होने की 
क्रिया । २. अवंयव । अंगते ३» 
तरकारी और साग आदि जो 
चावरू, रोटी आदि के साथ खाये 
जाते हैं | ४. पका हुआ मोजन । ५० 
वर्णमाछा में का वह वर्ण जो बिना 
स्वर की सहायता सेन बोछा जा 
सकता हो | हिंदी वर्णमाछा म्रें 
४पक? से ५ह” तक के सच वर्ण । 

ह्यंजमा--संशा स्त्री० [सं० ] १८ 
प्रकट करने की क्रिया | २० शब्द की 
बह शक्ति निक्षके द्वारा साधारण जथे 
को छोड़कर काई विशेष अर्थ प्रकंठ. 
होता हो । 


इयबत--वि० [०] [भाव० ब्यक्तता] 
१० प्रकट। जादिर। २० साफ + 
स्पष्ट । 

ब्यक्तगणित--संशा पू० दे० “अंक 
गणित” | १ ० थे 

ध्यक्ति--संशा ज्री० [४० ] ६७ 
व्यक्त होने की किया, या भाव । 
प्रकट होना | ; हे 


अषधिसगर्त 


स॑ज्ञा पुं०मनुष्य था किसी और शरीर 
बारी का शरीर, शितकी प्रथक्‌ सता 
। मानी काती है | समष्टि का उलथ | 
व्योष्टि | मगुष्य | आदमी । 
व्यक्तियत--वि० [४० ] फ़िती 
अयकति से, संबंध रखनेवाला। 
निजी | 
वश्क्तिस्थ-सेंशा पुँं० [(० ] १५ 
व्यक्ति का गुण या भाव। २«वें 
विशिष्ट गुण जिनके कारण किसी 
व्यक्ति की स्पष्ट और खतंत्र सच्चा 
ठिद्ध होती हैं । 
ध्यक्र--वि० [ ४० ] [भाष० व्यप्रता] 
३. घबरामा हुआ। व्याकुछ। २. 
डरा हुआ। भयभीत । रे. काम में 
कसा हुआ। 
व्यश्य--संज्ा पुं० [ सं० ] प॑खा। 
व्यतिकम--संशा पुँ० [ ३० ] १. 
क्रम में होनेवाछा उछठ-फेर। २० 
बाषा । विष्न | 
ध्यतिरिकत--क्रि वि [र्स० ] 
अतिरिक्त । सिवा । अलावा | 
व्यतिरेक--पंश (० [४० ] १. 
अमाब | २. भेद । अंतर । ३. अति- 
क्रम । ४. एक प्रकार का अथालंकार 
जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय 
में कुछ और भी विशेषता था अपि- 
ऋता का बर्णन होता है | 
स्वातिरेकी--रंडा पृ ( ४» ब्यति- 
रेकित ) वह थो किसी को अति- 
ऋष्श करके आता हे | 
ल्यतिव्यक्क्ष--वि० [सं० ] अस्त- 
ब्यर्त । 


ब्यतीत---वि० [ हैं» ] बीता हुआा। 


गत | 
देर 


ध्यतीतरत३--किंण.. ज* 
इयतीपात--हंडा पूं७[- 4 ] ३, 


चीवना |. ' 


१७८, 


बहुत बड़ा उत्पात। २ ज्योतिष में 
एक योग बिसमें याज्ञा अथवा छुस 
काम करने का निषष है | 
व्यस्यय-- तेंशा पुं« दे? “व्यतिकमः। 
व्यध--लंश ञ्री० [ सं> ] १. 
प्री । बेदना | तकछीफ । २, 
दुश्ख । क्लेश | 
व्यधित--वि० [सं०] [स््रीव्यभिता] 
१. जिसे किसी प्रकार की व्यथा या 
ठकछीफ हो । २. दु/खित | र॑ंजीदा | 
व्यम्िणार--संजा पुं० [ सं० ] १. 
बुरा या दूषित आचार | बदचलनी । 
२, स्त्री का पर-पुरुष से अथवा पुरुष 
का पर-छ्री से भनुवित संबंध। 
छिनालछा | 
ध्यमिचाशी--संशा पुं० [ सं० ब्य- 
मिचारिन्‌ ] [ स््रो० व्यभिचारिणी ] 
१६ मार्ग-अष्ट । २. बदचछन | १. 
पर-सत्रीनगामी | ४. दे० “संचारी” 
( भाव ) । 
स्ययं--उशा ५० [6०] १. खर्च | 
२. खपत | ३, याश । बरबादी । 
दतयी--पवि० [ छु० व्ययिन्‌ ] ब्यय 
करनेबाछा । खर्चीछा । 
ब्य्थं--वि० [४० ] [ भावष७ ब्य- 
संता ] १. बिना माने का। अर्थ- 
रहित | २. किसमें कोई छाम न 
हो । निरयंक । 
क्रि० बि० फजूझ | योंही । 
व्यक्ञीक- ठंशा पु० [ स॑०] १. 
अपराध | कदर । २. डॉ-हपट | 
३. दुःख | ४. विट । 
व्यवक्तम--तंशा १० [ ४० ] 
एक रकम में से दूसरी रकम घठाना। 
बाकी निकाछना । 
व्यवच्छेद--एंडा (० [ सं० ] [बि० 
व्यवच्छित्] १. धृयक्ता । पा्यक्य | 
भक़गाब । ९. विभाग । हिल्सा । ३० 


#पपलिकर्स 


विश्तम ॥ठेहा। हा 
व्यवधाव--ठंज्ञा पूं७ [स्० | ३» 
वह वीज जो बीच में पह़कर अपड 
करती हो। परदा | २, भेद । 
विमाग | खंड | ३. क्ब्ेद | , 
वग्यकखाय--संज्ा पु० [सं० ) #. 
रोजगार। व्यापार | २. बीक़िफा + 
३. कामन्धंवा | 
व्यवसाथी--पंशा प० [ 6७ व्यव- 
सायिन्‌ ] १. व्यवसाय करनेवाकूा। 
२, रोजगारी , का 
व्यवस्था--र्शा त्री० [४० ] १. 
किसी कार्य्य का वह विधान जो 
शाजों भादि के द्वारा निश्चित वा 
निर्षारित हुआ हो । 
मुदह्दा०--व्यतत्या देना-पंडितों आदि 
का किया विषय में शाक्षों का 
विधान बवलाना | 
२, चाजों को ब्जाकर या ठिकाने 
से रखना। ३. प्रबंध। इ"तजाम | 
४, स्थिरता | स्थिति । 
व्यवस्थाता--संशा पूँ० दे० “व्यव- 
स्थापक? | 
व्यकस्थाफक--संशा (६५० [ ह#० ] 
१. शास्त्रीय व्यवस्था देनेबाछा'| १५ 
बह जो किसी काय्ये आदि को नियम- 
पृवंक चढह्ताता हो | ३. प्रबन्पकर्ता ॥ 
इंतजामकार | े 
व्यवस्थाएश्न--रंडा पुं० [० ] 
वह पत्र जिसमें किसी विषय की 
शास्त्रीय व्यक्त्या.हो । 
व्यवस्थापिका कम्ता-न्सशा स्री० 
[ सं० ] किसी देश के ., प्रतिनिधियों 
आदि की वह सभा जो देश के किए 
काब्रून भादि बनाती है । , :. 
व्यवस्थित--वि० [ ४० ] , जियमे 
करिलली अकार की व्यक्त स्तर: मितसः 
हो। कायदे का ॥ . 5८ .« ,उक 


नकादश 


प्वकहार--अंत्ा पुँए [!)० ] ६९- 
क्रिया | का्य| काम । २. शाप में 
एक़ दूघरे के स्वाथ बरतना । बरठाव । 
३. व्यापार । राजगार | ४. केन-देन 
का कास | महाजनी | ५० शगढ़ा | 
बिंगाद । ३. मुकदमा | 

ज्ययद्दारता--कि० वि० [ #४ं० | 
व्यवह्वार की दृष्टि से | उपयोग के 
ब्रियार से । -, 

स्यवद्वार शाख--संशा पुं० [ ४० ] 
बह धाखत्र जिसमें यह बतलछाया गया 
हो कि वियाद का किस प्रकार निर्णय 
फरन्यू चाहिए और किस अपराध के 
छिए. कितना दंड देना चाहिए 
आदि | पम्मंशास्र । 

व्यवद्ा--नवि० [२० ] व्यवहार 
या काम में छाने के योग्य | 
व्यवह्डत--वि० [ सं" ] [ संशा 
व्यवद्गति ] १९० जितका आचरण या 
अनुष्ठान किया गया हो | २. जो 
फाम में छाया गया हो। 

व्यष्टि--संशा खी० [ सं० ] समष्टि 
का एक विशिष्ट ओर एथक्‌ अंश। 
समष्टि का उठा | 

ब्यखल-ंशा पुं> [स०] १. विपत्ति। 
आफत | २, कोई बुरी या अमंगढ 
बात | ३. विषयों के प्रति आसक्ति। 
४. बह दोष जो काम या कीध भादि 
विकारों ते उस हुआ हो। ५. 
किसी प्रकार का झोक | 

स्यस्गी--उंशा पुं* [. 6० व्यतनिन] 
बह जिसे किसी प्रकार का व्यसन या 
शोक॑ हो । 

ब्यक्ष->विः [४० ] १. धराया 
हुआ ३ :व्यांकुछ | २. काम में छगा 
गा फंसा दुआ ६ ३- स्याष्स । 

सयकरश--पंशा ६० [8० | वह 


॥९८3 


बिया या शास्त्र जिसमें किसी भाषा 
के शब्दों के शुद्ध रूपों ओर वाक्‍्यों के 
पयोग के नियमों व्यादि का निरूपण 
होता है। 

ब्याकुछ- संजा प० [ सं० ) [भाव० 
ब्याकुछता] घबराया हुआ | विकढ । 
३, बहुत अधिक उल्कंठित। 

व्या्रोश-संशा पुं०[ सं० ] १. 
तिरस्कार करते हुए कठाक्ष करना । 
२. चिल्छाना | 


ब्यास्या--संशा स््री० [सं०] [वि० 
ब्याख्यात ] १. वह वाक्य आदि जो 
किसी जटिछ वाक्य आदि फा अथे 
स्पष्ट करता हो | दीका । व्याख्यान | 
२. कहना | वर्णन । 
व्यास्याता--पंसा पुँ० [ सेन 
व्याख्यातृ ] १ ब्याख्या करनेवाढा | 
२. भाषण छरनेवाला | 
व्याययाम--संशा पुं० [ सं० ] १- 
किसी विषय की व्याख्या या टीका 
करने अथवा विवरण बतलाने का 
काम | २- बकतृता | भापण | 
वब्याधात--संजा पुं० [ संग ] १ 
बिबव्न | खहरकू | बाधा । २, गाधात। 
प्रहार | मार | ३. ज्योतिष में एक 
अशुम योग । ४- एक प्रकार का 
अलकार जिसमें एक ही उपाय या 
साधन के द्वारा दो विरोधी कार्यों 
के होने का वर्णन होता है । 
व्याघ्र--हंशा पुं० [ स॑ं० ] बाघ । 
शेर) 
ध्याप्रथस्मे-संशा पुं० [ सं० ] 


बाघ या शेर की खाल जिस पर प्रायः - 


छांग बैठते हैं । 
व्याज्रवंख--संशा पुं० [ सं० ] १० 


पट 
# +बंदान 


दिए, पहनाया जाता है। २२“ सख्त, 
नामक अंघ-द्रव्य । 
व्याज--४ंज्ा पुँ> [ सं० ] कहंट न 
छल  फरेत्र | २. बाघा। विष्त | 
खछछ । ३, विलंब | देर, "४०५० 
संज्ञा पुं० दे० “ब्याज? | 
वध्याजनिदा--संज् जज" [ मं* मे 
१. ऐसी मिंदा जो ऊपर से देखने 
में स्पष्ट निंदा न जान पड़े। २. एक 
प्रकार का छाब्दालंकार जिसमें इस. 
प्रकार की निंदा की जातो है। 
व्याजस्तुति--संह्ा पुं७ [ सं० ] १. 
बह स्तुति जो ब्याज अथवा किसी- 
बहाने से की जाय और ऊपर से 
देखने में स्तुति न जान पड़े । ३.. 
एक प्रकार का दाब्दालंकार जिसमें 
उक्त प्रकार से स्तुति की जाती है। 
व्याजोक्ति--संशा ० [सं० ] १. 
कपट भरी बात | २. एक प्रकार का. 
अलंकार जिसमें किसी स्पध्ट या प्रकट 
बात को छिपाने के लिए. किसी प्रकार, 
का बहाना किया जांता है। 
व्याडि--8ंडा पुं७ [सं०] एक 
प्राचीन ऋषि जिन्होंने एक व्याक- 
रण बनाया था । 
व्यक्व--संत्ा पुं०[ सं० ] १ वह 
जो जंगली पशञ्मचओं आदि का शिकार 
करता हो। शिकारी । २. एक प्राद्नीन 
जाति जो जंगड़ी पथ्चओं को 
मारकर अपना निर्वाई करती थी।। 
व्याधि--संशा ज्री० [ सं० ] ६- 
शेग | बीमारी | ९. आफत | झंक्षट। 
३, विरह या काम आदि के कारण 
शरीर में किती प्रकार का रोग होना। 
( साहित्य ) र 
डयाब--संजञा पृ० [ त्ं० ) दातेर की 


झेर का नाखून जो ग्राय; बच्चों के पॉँच वायुओों में से एक जो साहेशर, 
यद्दे में, उन्हें लजर स्रे बचाने के में संचार करनेयाफी मात्री जाती है। 


अवापएड 


ग्द८ट 


व्वाचकरि-जिर [8०] [संशा व्या- ३, राजा | ४, विष्णु ] 4. दंडक छंद हो। १. किसी विशेन यो शांजे 


पड़ता ]१ चारों जोर फैश हुआ | 


का एक मेद | 


आदि का अच्छा जाम । 


२.देज़े या दकतेदाढा । जाऋ्छा- व्याति संज्ञा एुं० दे० व्यादिए। व्युत्यस्भ--वि [ हं* | सेंजा 


द्क्‌। 

व्यापन--रंश पुं० [०] ब्यात 
होना। फैलता । 

दस्यापला-क्रि०् ० [ छं० व्यापन ] 
'क्रिछी बीज के अंदर फैछना । व्याप्त 
होना । 

व्यापारइ--४ंडा पुं० [ ठं०] १. 
कम | कार्य | काम | २. क्रय-विक्रय 
का काथ्य, रोजगार । व्यवसाय। 

ब्यापारिक---वि+ [ सै० ] ब्यापार- 
संब्रंधी । रोजगार का । 

डवोपारी--४ शा पुं० | सं व्या- 
पारिनू ] व्यवसाय या रोजगार करने- 
बाल । व्यवक्षायी । रोजगारी । 
वि० [ सं* व्यापार ] व्यापार-संबंधी | 

व्यापित--वि० [ जो० व्यापिता ] 
द्े० ४ब्यात्र? | 

ब्याप्त--वि० [38० ] चारों ओर 
फैछा था मरा हुआ | 
ध्यापित--संशा छी० [सं० | १. 
ब्यात होने की क्रिया या भाव | 
२. न्याय के अनुसार किसी एक 
पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से 
मिंठछा या फैला हुआ होना । ३. 
जआाठ प्रकार के ऐश्वर्या में से एक । 
ध्यामोह --संशा पुं० (सं० ] मोह | 
अज्ञान ! 


व्यायाम»«पंशा ६० [ (० ] १. वह 
शारीरिक भम जो बहू बढ़ाने के 
उद्देश्य से किया जाता है। कसरत | 
ओर | २. परिभम | 
व्यायोग--संज्ा पु [6० ) एक 
प्रकार का रूपक था हृश्य काव्य | 
व्याश--उंशा (० [सं० ] [ सी 
ब्याडी ] १, हार । २. बाब । शेर । 


व्यालदु।- संज्ञा छ्री०, पुँ० [ है 
वेशा | रात के सम्य का भोजन | 
रात का खाना । 

ध्यायद्रारिकू-वि+ [ सं |] १० 
व्यवहार॑-संबंधी । व्यवहार या बरताव 
का | ६. व्यवहारशात्-संबंधी । 

व्यासंग--संशा पुँ* [ स॑० ] बहुत 
अधिक आसक्ति या अनोयोग | 

व्याक्ष--तज्षा पुं० [ |० ] १. परा- 
शर के पुत्र कृष्ण द्वपायन बिद्धोंने 
वेदों का संग्रह, विभाग और संगृदन 
किया था । कहा जाता है कि अठा- 
रहो पुराणी, महाभारत, भागवत और 
वेदात आदि की रचना भी इन्हीं ने 
की थी। २. वह ब्राक्षण जो रामायण, 
मद्दामारत या पुराणों आदि की कथाएँ 
लोगों को सुनाता हो । कथावाचक | 
३. वह रेखा जो किसी बिछकुछ गो 
रेखा या बृत्त के किसी एक स्थान से 
बिलकुछ सोधी चलकर कंद्र से होती 
हुई दूसरे सिरे तक पहुँची हो। ४. 
विस्तार | फेछाब । 
यौ०--व्यास-समास“चरदाना-बढ़ाना । 
काट-छाँद । 

व्याइंत--वि० [४० ] १. मना किया 
हुआ | निषिद्ध । २. व्यय । 

ध्याहार-संशा पुं० [ सं० ] वाक्य । 
जुमठा । 

व्याहृति--ंशा स्री० [स॑> ] १५ 
कथन | उक्ति | २. भू$ भुवः), स्तः 

' झन तीनों का मंत्र | 
व्युस्पक्ति-संशा स््री० [6० ] १. 
किसी चीज का मूछ उद्गम या 
उद्सक्तिस्यांन | २. शब्द का वह 
मूल-रूप, जिससे वह शब्द निकछा 


व्युयन्नता ] जो किसी धाज्र भादि 
का अच्छा श्ञाता हो । ' 

इयूह -संशा पुं० [ 6० | १. समूह । 
जमघंट । २, निर्माग। रचना ।'है.” 
शरीर। बदन । ४, सेमा । फौण | 
५. युद्ध के समय की जानेबाली सेना 
की स्थापना | लेना का विन्याप | 

व्योध--संडा पुं? [ धं० व्योमत्‌ ]१- 
आकाश | आसमान | २, जब | हे. 
बादछ | 

व्योमकेश-संत्ा पुं० [ सं० ] महा- 
देव । 

व्योमचारी--तंशा पु ० [ सं० प्योग- 
चारिन्‌ ) १० देवता। २० पक्षी । 
चिड़िया । ३े वह जो आकाश में 
विचरण करता हो | 

ब्योमयान-संशा पुँ० [ 6० ] वह 
यान या सवारी जि पर चढ़कर 
मनुष्य आकाह में उड़ सकता हो | 
बिमान । हवाई जहाज | 

शञज-संशा पु०[ ० ] १. जाना 
या चछना । गमन । २- समूह | 
धुढड। हे. मथुरा और बृन्दावन 
के आस-पास का श्रात जो भगवान्‌ 
भ्रीकृष्ण का लीलछा-प्षेत्र है। 

घप्रअन -संत्ञा पुं? [ सं* _] चहना। 
जाना | 

पजभाषा--संता ज्ली० [ सं* ] 
मथुरा, आगरा और इतके आस- 
पास के प्रदेशों में बोली जानेवाली 
एक प्रसिद्ध भाषा । इधर चार-पाँच 
सो वर्षों के उत्तर भारत के सपिशाँश 
कवियों ने प्रायः इसी भाषा में कंबि- 
ताए की हैं, जिनमें से धर, ठुहती, 
बिद्री,भादि बहुत अधिक परसिंद हैं। 


आमांडत श्थ्य झंग्रालु 


अश्ंजंडल--संशा धुं७ [सं०] तल अशी-वि० [सं० श्रम ] १. जिते व्यवहार आठवीं से स्यारह्वी शताब्दी . 
और उसके आस-पास का प्रदेश। फोड़ा हुआ हो। २. धायछ । तक सिंत्र प्रांत में था २. पैशाबिक 
मसराज--तंशा पुं+ | ४० | ओऔ्री- शत--संशा पुं० [ सं० ] १. मोजन भाषा का एक मेद | 

है करना । भक्षण। खाना। २. किसी बत्य--संड्ा पूं० [ सं० ] १. वह 
शर्धांसला--संशा स्री० [ स॑० ]त्रज पुण्यतिथ को अथवा पुण्य की प्रति जिसके, दस ढंस्कार न हुए हों। ३» 
कीजछी। के विचार से नियमपूर्वकं उपवास वह जिसका यज्ञोपवीत संश्कार न 
शमेश-संशा पुं० [ सं० ] भीकृष्ण । करना | ३. संकलर । हुआ हो। ऐसा मनुष्य पतित या 
बज्य--संज्ञा ख्ौी० [ सं० ] १. बतिक, शती-संहा पुँ० [सं०] अनार्य्य समझा जाता है। ३. 
घूमना फिरना ६, प्स्येग्न) २. अतिन्‌ ] १. वह जिसने किसी दोगछा। वर्ण-वंकर । 

गसन । जाना । ३े- आक्रमण। प्रकार का ब्रत धारण कियाहो। शीड़ा--उंजा स्री० [ सं० ] छम्जा। 


चढ़ाई | २. यजमान | ३. ब्रह्मचारी | दरम | 
अंश--पंशा पुं> [ सं० ] १. शरीर श्ाचदु--संज्षा ख्री० [ अप० ] १. शीक्षि--संशा पुं० [सं० ] धान | 
में का फाड़ा | २. क्षत | घाव । अग्श्नंश भाषा का एक भेद जिसका चावढ | 
>-+मपनन- 
श 


शू--हिंदी वर्णमाला में व्यंनन का शेक्र--वि० [सं०] १- मंगल शोव आचार्य जिनका जन्म सन्‌ 
तीसबाँ बर्ण। इसका उच्चारण कफरनेवाला | २. शुभ |३- छाम- ७८८ ई० में केरछ देश में हुआ 


प्रधानतवा तालू की सहायता से पटक । था और जो ३२ बर्ध की अल्प भायु 
होता है, हससे इसे तालब्य श संशा पुँ० १० शिव। महादेव। में स्वरयंत्रासी हुए ये। 
कहते है। शंभ । २. दे० “शंकराचाय्य” | ३. शंकरी--संशा स्री० [ सं० ] पाव॑ती 


शंक्रा-संजश्ा जी२ [ सं० ] १. अनिष्ट 


शॉ--संशा पूं० [ सं० ] १. कल्याण ।  ठब्बीस मात्राओं का एक छंद | 
का भय | डर | खोौफ। खब्क। २, 


संग । २ सुख | ३.शाति | ४.तैराग्य। संजशा पं० दे० “संकर” | 


बि० शुभ । शंभर शेज्ल-संशा पुूं« [ सं०] हंदेह। भआाशंका | संशय | शक । ३० 
शंक--लंशा पुं० [ सं० |] भय | डर । कैशास | अपने किसी अनुचित व्यत्रहार आदि 
आईंका । शंकर स्वामी-संज्ञा पूं० दे० “इांकरा- से होनेवाडी इष्ट-हानि की चिंता | , 


शंकना#-क्रि० ज० [ सं० शंका ] चाय्य”। साहित्य का एक संचारी माव | 
१. शंका करना | सदेह करना॥ २. शांकराचाब्य -संशा पुँ० [स॑०] शंभ्ालु-वि" [तं० ] जिसे शीक्ष 
डरना । न्रवय ह भदेत मत के प्रव्तक एक प्रसिद्ध शंका हो। संदेहशोर्। शक्की। . . 


११७ 


' शफित--वि० [ हैं» ] [ जी० शांखाछुर-उंशा६०[ सं०) एक राज्य में एक आश्षण का युष आजाकः 
]:₹. इस बुआ । २. जिसे देत्य जो अह्मा के पात से वेद जुरा- मृत्यु को प्रात इुआ था । इसे शत 

धंदेद हुआ हो । १. अनिश्चित | कर समुद्र में जा छिपा था। इसी से मारकर मृत हा्याग-पुछ के 
बंबिश्युक्त । को मारने के छिए विष्य ने मत्या- बिडाया था। २. घौँघा | ३. कंस | 
शंकु--हंका पुं+ (सं०] !. कोई कतार घारण किया था। शंधु-संड्रा पुं० [ सं० ] १. श्वि । 
महादेव । २. ग्यारह रहों में से शक 


१०६० 


मुष्पीली बसु ( २. भेल | कील । ३. शैलाहुली--तंश ह्ली० (व० | ! 


खूँटी | ४.माला | बरछा | ९.गाँती । 


शंखपुष्पी | दे० “कोड़ियाला” । २ 


“फछ | ६. छीलावती के अनुसार दस सफेद अपराजिता | 


हक्ष कोटिकी एक संख्या | शंख । ७ 


शंखिनी--संशा ज्री० [ सं ] ! 


है. एक देत्य का नाम | ४ उन्मीय 
वर्णों का एक वृत्त । 
संज्ा पुं० दे०“साय॑मुव” 


कामदेय | ८. शिव | ९. वह खूँटी एक प्रकार की वनौषधि ! २. पद्चिनी शंभुगिरि--संशा पुँ० [ सु० ] 


जिसका बव्यत्रह्र प्राचीन काछ में 
धग्ये या दीए की टाया आदि नापने 
में होता था। 
शंख--संश्ा पुं० [सं० ] १. एक 
प्रकार का बड़ा धोंधा जो समुद्र में 
पाया जाता है. इसका कोष बहुत 
पवित्र समझा जाता और देवताओं 
के आगे बाजे की भाँति 
बजाया जाता है। कंबु। २. दस 
खब की एक संख्या | ३ हाथी का 
इंडस्थलछ | ४, एक देत्य | शंखासुर | 
७, एक निधि | ६. छप्पय का एक 
मेद। ७. दंडक दृत्त के अंतर्गत 
प्रखित फा एक भेद । ८. वि० 
( ध्यंग्याथंक ) मूखे | ढपोरशंख । 
शंश्चूदू--संशा पुं० सिं० ] १. एक 
राक्षत सो कृष्ण द्वारा मास गया या। 
३, कृवेर के दूत और सखा का नाम। 
३. एक प्रकार का जहरीछाः साँग। 
शंक्षद्राथ--तंशा पुं> [ सं० ] वेयक 
में एक प्रकार का जके जिसमें शंख 
भी गरू जाता है । 
शंख्यर--उंशा पुँ० [ ४० ] १: 
विष्णु । २. भीकृष्ण । 
शुंदानासे--धंशा जी० [ स॑० ] छ$ 
बर्णों का एक दूत | घोमराजी | 
शंखयाशि-न्संडा पुं?[ सं०] विष्णु । 
शंका-विष-संडा एुं० दे० “संखिया”। 


आदि स्त्रियों के चार भेरदों में से 
एक मेद । 

शंखिती-डंकिनी--संज्ा र्री०ईसं०] 
एक प्रकार का उन्‍्माद | 

शंजरफ-संज्ञा पु दे* /ईगुर”। 

शंढ-संरा पुं> [ सं० ] १. नपुसक। 
हीजड़ा । २. मूर्ख | बेवकूफ । 

शंड--संज्ञा पुं० [ रू० ] १५ नपुं- 
सक । हीजड्ा। २० वह जिसे संतान 
न होती हो। ३. साँड़ | 

शंडामक-संशा पूं० [सं० ] शंड 
और मक नाम के दो देत्य । 

शंतज्चु-संशा पुं> दे० “शांतनु”। 

शंतजु-छुत--ठंज्ञा पुं० दे० “मीष्य- 
पितामह” | 

शंपा--तंशा स्त्री० [सं० शम्पा ] १० 
विद्युत्‌ू । बिजली | २. कमर । 
कटि | 

शंदर--संशा पुं० [सं०] १. एक दैत्य 
जो इंद्र के बाण से मारा गया था। 
२. प्राचीन काल का एक प्रकार का 
शत््र। ३े- युद्ध । रूढ़ाई । 

शंबरारि--संशा पूं० [ सं० ] १८ 
शंबर का छात्र कामदेव | मदन २. 
प्रद्य मय । 

शंबुक--संशा पुं० [तं० ] भोंधा। 

शंदुछू-संशा पुं० [ सं० ] १. तपन्‍्दी 
झूह, जिलकी तपस्या के कारण रास- 


कैलास | 

शंभुवीअ--र्ंश्ा पुं> [सं० ] पारा । 
पारद | 

शंभुभूषण--र्शा पुँं० [ ह#॑ं० ] 
ध॑द्रमा । 

शंभुलोक--संशा पूं० [सं०] केछास। 

शु--8ंज्ञा पूं० [ स॑० ] १. शिव । 
२. कल्याण | मंगल | ३. शज्ज । 
हथियार | 

शऊर--संशा ज्लौ० [ अ? ] १. काम 
करने की योग्यता । दँग | २. बुद्धि। 
अक्छ | 

शऊरदार-संज्ञा पुं० अ« शऊर + 
फ़रा० दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें शऊर 
हो। हुनरमंद | 

शुकू--संडा पुं० [सं०] १. एक 
प्राचीन जाति । पुराणों में इस जाति 
की उत्पत्ति सूर्य्यवंशी राजा नरिष्यंतत 
से कही गई है; पर पीछे यह स्लेन्छो 
में गिनी जाने छगी थी | २, बह 
राजा या शासफ जिसके नाम से कोई 
संबत्‌ चकछे। ३१. राजा शालियाइन 
का चडाया हुआ संबत्‌ जो ईसा के 
७८ पर्ष पश्चात्‌ भारम हुआ था | 
संशा पुं० [ अ० | शंका | संदेह | 

शकरू--संशा ६० [सं«] १. छकढ़ा | 
बेखगाढ़ी । २. भार। बोश । ३० 
शकटासुर नामक देत्प जिसे कृष्ण ने 


मारा था| ४. शरीर | देह । 

कफडासुर--उंशा  पुँ० 
#शकट” १, । 

शकढ--संशा ५;ु५ [ सं* शकट ] 
मयान 

शकर--संशा ज्ी० दे० “शक्कर” | 

शफरपाद्‌ --तं शा पुं७ [ हिं० शकर+ 
सं० कंद ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कंद | कंदा। 

शकरपारा-संशा पूं० [ क्रा० ] १. 
एक प्रकार का फल जो नीबू से कुछ 
बढ़ा होता है। २. चौकोर कटा हुआ 
एक प्रकार का प्रसिद्ध पकवान । ३. 
शकरपारे के आकार की चौकोर 
सिलाई | 

शुकल्ष-संज्ञा ल्ली० [ अ० शबलू ] १, 
मुख की बनावट । आकृति । चेहरा । 
रूप। २. भ्रुख का भाव | चेष्टा | ३. 
बनावट | गढ़न । ढाँचा । ४. आकृति। 
स्वरूप । ५. उपाय | तरकीब । दब | 
सँशा पुं० [ सं० ] १. चमड़ा। २. 
छाह | ३, अंश | खंड । दुरड़ा। 

शुकाब्दू--संशा पुँ० [स॑ं०] राजा 
शाल्वाहन का चछाया हुआ शक 
संवत्‌ । ( ईंसबी संबत्‌ में से ७८, ७९ 
घटाने से शकाब्द निकल भाता है। ) 

शझकार-संशा पुं७ [ सं० ) शक- 
बंशीय ज्यक्ति । 

शुकारि-संडा पुं० [सं० ] विक्रमा- 
दित्व | 


शुकुत--उंझ्ा पुं० [ स॑० ] १, पक्षी । 
चिड़िया । २. विश्यामित्र के लड़के 
का नाम | 

शकुंतल्ञा--संशा स्री० [सं ० ] राजा 
दुब्बंत की स्री जो भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध 
(रब भटत की माता और मेनका 
की कन्या थी। 


दे० 
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काम के समय दिखाई देनेंवाले लक्षण 
जो उस काम के संबंध में झुम या 
अश्यम माने जाते हैं। 

सुदा०-शकुन विचारना या देखना « 
कोई कार्य्य करने से पहले छक्षण आदि 
देखकर यह निश्चय करना कि यह 
काम होगा या नहों। २. श्रम मुहू्च 
या उसमें होनेवाला कार्य । ३. पक्षी । 
चिड़िया । 

शकुनशासत्र--संशा (५० [ से ] वह 
शासत्र जिसमें शकुनों के शुभ और 
अशुभ फलो का विवेवन हो। 

शकुनि-संज्ञा ६० [ सं ] १. पश्ची । 
चिड़िया | २. एक दैत्य जो हिरण्याक्ष 
का पुश्र था। ३. कौरवां का मामा जो 
दुर्योधन का मंत्री और कौरवों के नाश 
का मुख्य कारण था | 

शक्कर -संड्ा स्ली० [ स॑० दाऊंरा, मि० 
फ्ा० शकर ] १. चीनी। २. कच्ची 
चीनी । खाँड़ । 

शक्वरो--संज्ञा क्लनी० [ सं० ] वर्ण-बूत्त 
के अंतर्गत चोदह अक्षरोंवाले छंदों 
को संज्ञा । 

शक्को-वि० [अ०शक +ई ( प्रत्य० ) ] 
जिसे हर बात में संदेह हो। शक 
करनेवारा । 

शक्त--संज्ञा पुं० [ सं० ] शक्तिसंपन्न | 
समर्थ | 

शक्ति--४ंशा ज्ी० [ सं० ] १. बढ। 
पराक्रम | ताकत | जोर । २. _ दूसरे 
पदार्थों पर प्रभाव डालनेबाला बल। 
३. वश । अधिकार | ४. राज्य के वे 
सांधन जिनसे शब्रुओं पर विजय प्राप्त 
की जाती है। ५. बढ़ा और पराक्रमी 
राज्य जिसमें ययेष्ट घन और सेना 
आदि हो | €. न्याय के अनुसार बह 
संरध जो फिसी पदार्थ और उसका 


शकुब-संशा पुं० [ सं० ) १, किसी बोध करनेवाल शब्द में हाता है | ७. 


गन कि 
पक, हा + 
५ “ > कैंड 


प्रकृति। माया | ८. तंज के जखुवार 
किसी पीठ की अधिष्ठाजी देती मितकी 
उपासना करनेवाले शाक्त कहे जाते 
हैं। ९. दुर्गा | मगवर्ती । १०० ओरी 
११. लक्ष्मी | १२. एक प्रकार का 
शत्ज | साँग | १३- तकवार | 
शक्तिधर--छंडा पुं० [ स॑ं० ] 
कासिकेय । + 
शक्तिपूजक---संशा पुं० [ सं० | १. 
शक्ति। २ तांजिक । वाममार्मी । 
शक्तविपूशा-पंशा ज्ञी० [ 6०] 
शक्ति का शाक्त द्वारा होनैवाक्कः पूजन | 
शक्तिमछा--संशा स्त्री [ सं« ] 
शक्तिमान्‌ होने का भाव | ताकत | 
शक्तिमान्‌--वि० [ सं० शक्तिमत्‌ ] 
[ ह्ञौो० शक्तिमतां ] बलवान | 
बलिष्ठ | ताकतवर । 
शकितशाल्ी--वि० [ सं० ] [ श्री 
शक्तिश्लालिनी ] बलवान | ताकतवर | 
शक्तिशीक्ष-वि* [ ज्जी० शक्ति- 
शांझा ] दे० “शक्तिशाद्षी” | 
शक्तिह्दीन--वि० [ सं० ] १, बछ« 
दीन | निबेल। असमर्थ । २. नामर्द | 
नपुतक | 
शकक्‍ती--संडा ५० [सं शक्ति ] 
अठारह माशभ्नाओं के एक मात्रिइ छंद 
का नाम | 
शकक्‍तु--संशा पु [ ४० ] सच । 
शकय--वि० [ सं० ] १. किया चाने 
योग्य । संभव | क्रियात्मक | २, जिसमें 
शक्ति हा | 
संशा पुं० शब्द-शक्ति के द्वारा प्रकट 
होनेवारूा अर्थ । ( ब्याकरण ) 
शकक्‍यता--वंशा झ्री ० [ सं० ] शकक्‍्व 
हंने का भाव या कर्म | 
क्रियात्मकता | 
शक्र-उंरा पुं>[ स०] ९१. इंद्र । 
२. रगण का चौथा भेद बिंतमें छः 


: शमायोप॑ 


 भात्राएं होती हैं | 
शुक्रधाए--संडा पुं० [ सै० ] डुंद्र- 
. धनुष । 

शतजस्थ--६क पु० [सं० ] इ द्र- 


प्रसंथ | | 

शफल--संशा ज्जी० दे० “शकछ? | 

आक्स--संशा पुँ> [ अ० ] [ भाव० 
शखि्सियत ] व्यक्ति | जन | 

शगल--(४ज्ञा पुं> [ भ० | *. 
ध्यापार | काम-घंधा | २. मनोविनोंद । 

आगुग--संशा पुं० [सं० शकुन | 
१. दे० “इकुन” | २. एक प्रकार 
की रसम जो विवाह की बातचीत 
पक्की होने पर होती है। तिछक | 
टीका | 

शगुनियाँ--संशा पुं० [हिं० शगन + 
इयाँ ( प्रत्य० )) साधारण कोटि 
का ज्योतिषी । 

एगूफा-संश पूँ० [ फ्रा० ] १. 
बिना खिला हुआ फूछ। कछी। २ 
पुष्प। फूछ। ३. कोई नई ओर 
विलक्षण घगना | 

श्ि, शलथी--संझा स्ती० [स०] श्ट्द्र 
की पत्नी, इ'द्राणो जो पुछोमा की 
कन्या थी | 

शब्रीपति, शालीश-संरा ६० [०] 
इ्द्र। 

शुअरइ--संशा पुं० ( अ० ] १. वंश- 
वृक्ष | कुर्तसीनामा। वंशाबल्ी ।२ 
पढबारी का तैयार ढिया हुआ खेतों 
का नकशा | 

उाइ-जवि० [ सं० | १. धू्च। 
चाक्षक । धोलेबाज | २० पाजी। 

; 'झुल्चा । बदमाश | १०... मूर्ख । 


! | 

शा पुं० साहित्य में वद् पति या 
» मायक जो छलपूर्षक अपना अपराध 
, हिपने में चतुर हो | 
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शबसा“-संशा सत्री० [ स॑०] १५ 
शठ का भाव या धम्म , धूर्चता । २. 
बदमाशी | 

शुत-वि० [ स॑०] दस का दस 
गुना | सो | 
संज्ञा न्पुँ० सौ की संख्या जो श्स 
प्रकार लिखी जातो दैं--१०० | 

शतक--संश। पु० [ सं० ] [ र््री० 
शतिका ] १. सौ का समूह । २. एक 
ही तरह की सी चीजों का संग्रह । ३» 
शताब्दी । 

शतघ्ती--संशा स््री० [ सं० ] प्राचीन 
काल का एक कार का शजह्न । * 

शतद्ख--संरा पुं० [ सं० ] पदूम । 

द्रु--संज्ञा जो ० [ सं० | सतकछज 
नदा। 

शतघा--अव्य० [ सं० ] १. सैकड़ों 
बार। २. सेकड़ों प्रकार से ।३« 
सेकड़ों ठुकड़ो में । 

शुतपत्र--््ना पुं> [ संण] १० 
कमल । २. सेवती । शतपत्री | ३« 
मोर नामक पक्षी | 
शतपथ छकाह्मयणु--संजञा पुँं० [ सं०] 
यजुवेंद का एक ओआह्ण | इसके कर्चा 
महर्षे याशवल्क्य माने जाते हं। 

श्तपद्‌ूं-संशा पुं० [ सं>] १५ 
कून-खजूरा | गोजर । चींगी 

शतभिषा--संशा सत्री० [सं० ] 
चोबीसवाँ नक्षत्र जो सो तारों का 
समूद है और जिसकी !भाकृति 
मंडलाकार है । 

शवरञ्ञ “-संशा ज्ञी० [ फ्रा० मिन 
सं० चतुरंग ] एक प्रकार का 
प्रसिद्ध खेछ जो चोंसठ खानों की 
बिसात पर खेलछा जाता है। 

शुत रंजी--संशा छ्री० [ फ्ा० ] 
१, यह दरी जो कई प्रकार के 
एंग-बिरंगे घूतों से. . बनी हो। १, 


शेड 


शतरंज खेलने की बिसात। ३, वह 
जो शतरंज का अच्छा खिडाड़ी हो । 

शुतरूपा---संशा स्री० [ सं० ] 
ब्रह्मा की मानसी कन्या तथा! पतली 
जिसके गर्भ से स्वाय॑भुव मनु की 
उत्पत्ति हुई थी । 

शत शाः--वि० [ सं० ] १. सेफड़ों। 
२. सी गुना | 

शर्ताश-संशञा पुँ [ सं०] सौ 
हिस्ता में से एक | १०० वाँ भाग । 

शतानंद--संशा पुँ० [ सं० ) 
१, अह्मा । २ विष्ण। ३. कृष्ण। 
४० गोतम मुनि | ५, राजा जनक 
के एक पुरोहित । 

शुतानांक--पंशा पुँ० [सं० | १५ 
बृद्ध पुदष | २. पुराणानुसार चंद्र- 
'श का द्वितोय राजा | इसका पिता 
जनभजप्र ओर पुत्र सहस्लानीक था। 
३. सा तिपादिया का नायक | 

शताब्दी-संडा ज्ञी० [सं०] १. 
सो वर्षों का समय। २. किसी 
संवत्‌ के सेकड के अनुसार एक से 
सो वर्ष तक का समय । 

शतायुध-संशा पुूं० [सं०] वह 
जो था अस्र धारण करता हो। सो 
अज्ोबाला | 

शतायु--संज्ञा पुं० [ सं० शतायुस्‌ 
बह जितकी आयु सो वर्षों की हो | 

शतायधान--संज्ञ पुं> [४०] 
वह मनुष्य जो एक साथ बहुत सी 
बातें सुनकर उन्हें सिलसिअबार 
याद रख सकता हो और बहुत से 
काम एक साथ कर सकता हो। 
भुतिधर । 

शंवाबर-संधा ज्री० [ 8० शझवा- 
वरी ] सताबर नाम की ओवधि | 
सफेद मुसली | 

शती--तंता ज्ी० [ स० शतिन्‌.] 


कील 


१. सौ का समूह । सैकड़ा | [जैसे-- 
दुर्गा सतझाती। २० फिसी संचत्‌ या 
सन्‌ का सेकदे के अनुसार एक से 
सो बर्षों तक का समय | झतान्दी | 
सदी । 

शचु--4डा पुँ> [सं० ] रिपु। 
आरिे | दुत्भअन | 

शुत्र इज -संशा पुँ० [ सं० ]) राम 
के एफ भाई जो सुक्या के गर्भ से 
उलम द्वुए थे । 

शंत्रत[--संशा पु [सं०] शत्रु 
का भाव या धम्म। दुश्मनी | बेर 
भाव | 

शत्र ताई#-संज्ञा स््री०रे *“शत्रुता'?। 

श॒त्र द्मन-संरा [० दे० “झज्ुन्न” । 

शुत्र्‌ सहंन-संा पुँ० [ स॑० ] 
शनुप्न ॥ 

शत्र साज्ञ-वि० [ स॑ं० शबु+दिं० 
सालना ] शत्रु के हृदय में शूछ उसन 
करनेवाला । 

शुनास्य--संशा वह्लीः [ फ्रा० ] १५ 
पहचानने की किया पहचान | २० 
खान-पहचान । परिचय | 

शुनि--संशा पुँ> [सं० ] १. सौर 
छगत्‌ का सातवाँ ग्रह । सूर्य्य से 
इतका अंपर ८८३०००००० माल है 

- और सुर्य की परिक्रमा में इसको २९ 
यर्ष' भर १६७ दिन छगते हैं। २. 
दुर्भाग्य | गक्नाग्य 

सिविघाहए--संशा पुं+ [ स॑० ] रवि- 
बार से पहले और &क्रतार के बाद 
काब्रास। | 

शनिश्यर--संशा पुं० देर “शनि” । 

शमे >>दंअदय ७० [ सं० ] भौरे | 
जाहित्ताई 

।शसैश्यर--संशा पुं० दे० “शनि० । 
शुपथ--संश ह्ली० [ सं० ] १. 
कसम । सोगंद । २ दे० ““द्विव्य!/ | 


'हैं७६६ 


३. प्रतिज्ञा था दृठतापूवंक कोई काम 
करने या न करने के संबंध सें कथन । 
कोल | वचन | 

शफठालु--संशा पुँ० [ फा» ] एक 
प्रकार का बड़ा आडू | सतादू । 

शाबल्ल--वि० [ सं० ) *१- च्ित- 
कूबरा । २, रंगबिर॑ंगा। बहुरंगा। 

शबल्ित--वि० दे० “इबल” । 

शुब्दू---संज्ञा पुँ० [० ] घनि। 
आवाज | २. वह साथंक ध्य/न जिससे 
किर्सी पदार्थ या भाव आदि का बोध 
हैं। । ३. किसी साधु या महात्मा के 
बनाए हुए पद । 

शब्द्खित्र--संरा पुं* [ सं? ] अनु- 
प्रास नामक अलेकार । 

शुच्दृप्रभाण--ह6ंशा पुँ० [ सै० ] 
वह प्रमाण जे। किसो के केबल कथन 
के ही आधार पर हो । 

शब्दृश्रह्म-सेशा पुं० [ सं० ] वेद । 

शब्द्भेइ--संशा ४६० १. व्याकरण के 
अनुसार शब्द की कोट | २. दे० 
८शब्दवेब” | 

शुब्दसेदी--पंशा पुं० दें० “शब्द- 
वर्धा? । 

शब्दवेघध--संजा पुं० [४०] लक्ष्य 
का बिना देखे केवल शब्द से दिशा 
का ज्ञान करके उसरर निशाना 
लगाना | 

शब्दवेघी--संशा पुँ० [सं० शब्द- 
बांधन | १. वबद जो बिना देखे हुए. 
केवल शब्द से दिद्या का ज्ञान करके 
किसी वस्तु का बाण से मारता हो। 
२. अजुन । ३. दशरथ । 

शब्द्शांचह--संशा स्री० [ स॑० ] 
शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा 
उसका कोई विशेष भाव प्रदा्दित 
होता है। यह तीन म्रकार की है» 
अभिषा, कक्षणा भौर भ्यजना | 


: कैयी 

शंब्देशीख--ंशा पुं० [ सं० ] ब्या- 
करण | 

शब्द्साघन--संशा पूँ० [ सं ] 
व्याकरण का वह अंग जिसमें झाब्दों 
की ब्युत्त्ति, भेद और रूपांतर आदि 
का विवेचन हांता है । 

शुब्दाड बर--ठ8ंझा पुँ० [ सं० ] बढ़े 
बइ शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें 
भाव को बहुत दी न्यूनता हो । शब्द- 
जाल | 

शुब्दा नुशासन्‌--संा पुँ० [ सं+ ] 
ब्थाकृण 

शुब्दा लंकार--संद्ञा पुं० [ स॑० ] बह 
अंलकार जिसमें केवछ शब्दों यथा 
वर्णों के [वन्यास से छालित्य उतने 
किया जाय । जैपे--बअनुत्रास आदि। 

शब्द्त --वि० [ सं* ] १. बिसमें 
शब्द द्वाता दो | २. बालता हुआ | 

शब्र--संशा '०[ सं० ] [ माब० 
शमता ]१५ वराति। २. मोक्ष | हे, 
उपचार | ५ अतशक्रण तथा बाह्य 
इंद्रियों का नग्रह् | ५, साहित्य में 
शात रस का स्थायी भाव | ६ क्षमा] 
शमन--संज्ञा पु» [ सँ० ] १. यज्ञ 
में पशुओं का बलिदान । ३२. यम। 
३. हिंसा । ४. शांति | ५, दमन | 
शमप्रल्लोक--संडा पुं० [ लं० ] स्व । 
शमशेर-«8ंशा ज्ञा० [ फ्रा० | तत- 
बार | 

श॒ा--उंज्मा ज्री० [ अ० शमम ] 
मामबत्ी | 

शपादाज--संज्ञा पृ७[ फ़ा० ] वह 
आधार जिसमें भोौभ की बची कगाकर 
घलाते हैं । 

शमिस-वि० [सं० ] १, जिसका 
दमन किया गया हो। २. शांत। 
ठदरा छुआ । न न 

शरमी--तंशा छ्ी० . [ तं० शिवा !१ ] 


शेर 


एक प्रकार का बढ़ा जृद्ष । विजवा- 
दशामी पर इसका पूजन भी करते 
हैं। उफेद कीकर | छिकुर | छोंकर । 
शुमीक--र्शञा पुं>० [सं० ] एक 
अखिद्ध क्षमाशीरऊ ऋषि | परीक्षित ने 
इनके गले में एक थार मरा हुआ 
साँप डाछ दिया था, परन्ु कुछ 
अ|लिे 
शथव--तंशा पुं० [ सं० ] १ निद्रा 
लेना । सोना । २. शय्या ।बिछौना | 
शयन आरती--तंशा छ्ली० [ र० 
शयन+ आरती ] देवताओं की बह 
आरती जो रात को सोने के समय 
होती है । 
शयनगूह--तंशा पु० देश “शयना- 
गार” | 
शयभमवोधिनी--संशा सञ््री० [ सं० ] 
' अगहन मास के कृष्णपक्ष की एका- 
दशी । 
शुधनांगार--तंशा पुँं७ [ सं* ] 
सोने का स्थान । शयन-मंदिर । 


दायनयह | 
शबनाखय--संशा ६० दे« “शयमा- 
मार? । 
शबित--घि० ;[ स॑०] १- सोया 
हुआ । निद्वित । २० शब्या पर पढ़ा 
था लेटा हुआ । 
झल्या-संशा सञत्री० [ स॑ं० ) १. 
ब्रिस्तर। बिछोौना। विछावन। २« 
पढंग | खाद | खदिया । 
शब्यादान--संशा पुं० [ सं» ] 
मृतक के उद्देश्यंले महापात्न को 
खारपाई, बिक्ावन आदि दाम देना। 
सज्जा-दान । 
हरा, सृंडा (०(र० ] १. बाण | 
, झीर | बाराब 4 २-० सरकंडा | शरई | 
३. छरपत | रामशर । ४. दूध या 
इदी की ससाई | ५, मांछे का पक | 


ई०६४ 


€६- चिता। ७. पाँच की संख्या | ८ 
एक अधुर का भाव । 
शरणु-संशा सत्री० [ सं० ] १ 


शर्मा 
पनो । 


शरद्खंत्र--तंशा पुं० [स० शरस्वेंद्र] 
शरद ऋतु का खंद्रमा | 


रक्षा। आड़ । आश्रय | २. बयाव शरह्तू--संशा पुं० [ ह० ] एक 


की जगह | ३. बर। मकान । ४. 
अधीन | मातहत । 
शरण्शुह--संज्ञा प० [ स॑० ] जमोन 


प्राचीन ऋषि । 
शरपट्टा--संडा पुँ७ (सं* शर+ 
हिं० पद्दा |] एक प्रकार का शर्त | 


के नीचे बनाया हुआ वह स्थान जहाँ शरपुस्--संत्वा पुं० [ सब) २ 


लोग हवाई जहाजों के आक्रमण से 
बचने के लिए छिपकर रहते हैं । 

शुरणाभत--संझ्ा पुं० [ स० ] १, 
शरण में भोया हुआ व्यक्ति। २- 
शिष्य । चेला | 

शरणार्थी --संशा पुं० [ स॑० शरणा- 
थिन्‌] १. शरण माँगनेवाल्ा । अपनी 
रक्षा की प्रार्थना करनेवाडा। २. 
बिपत्ति आदि के कारण किसी दूसरे 
स्थान से भागकर आया हुआ । 

शरणजालय--संशा पुँ० दे० ““शरण- 
ग्रह! । 

शरणी--वि० [ सं० शरण ] शरण 
देनेवाछी । 

शरत्य--वि० [ सं० ] शरण में 
आए हुए की रक्षा करनेवाला । 

शरत--संडा स्नी० दे “झतं” और 
ध्श्र्तू?। 

शुरता--संशा स्री० [ ४० ] १- 
“४“शर” का भाव | २. तीर॑दाजी | 

शुरतिया--क्रि० वि० दे० “शर्तिया?। 

शरबू--संशा ज्ी० ( सं० ] १, यह । 
छाल | २. एक ऋतु जो आनकछ 
आश्विन और कार्तिक माल में मानी 
जाती है | 


हम 


शुरस्काञझ--संडा पुं७ दे* श्यरद? 


१ . 
शरद -संहा खी० दे० “शरत्‌” | 


सरफोंका । २. तीर में लगा हुआ 
पं॑ख। 

शरबत -संशा पुँ० [ ज० ] १. परीमे 
क्री मीठी वस्तु॥। रख। २. चीनी 
आदि में पक्रा हुआ किसी ओषधि 
का अक । ३. पानी में धोली हुई 
शक्कर या खाँढ़ । 


शरबती--संशा पुं० [ हिं० शरबत + 


ईं( प्रत्य० ) ] १. एक प्रकार का 
इसका पीछा रंग । २. एक प्रकार का 
नगीना | ३. एक प्रकार का नीयू । 
४. एक प्रकार का बढ़िया कपड़ा | 
शरभंग्र--तंशा पुँ७ [ स॑० ] एक 
प्राचीन महर्षि । बनवास के*समय 
रामचन्द्र इनके दर्शन करने गये ये । 
शरभ्ष--ठशा पूं० [ स॑ं० ] १. राम 
को सेना का एक बंदर। २. दिड्डी । 
है. हाथी का बच्चा | ४ विष्णु | ५, 
एक प्रफार का पक्षी। ६. आठ 
पैरोंवाछा एक कह्सति मृग। ७५ 
एक बच का नाम । कशिकृणा | 
मणिगुण । ८, दोदें का एक भेद | 


शेर 
शुरम--संज्ञा खी० [ फ्रा० शर्म ] १ 
झंत्ला | इवा | 
भुद्दा ००शरम से गदना या कमी 
पानी होनाग्गहुत कचिजत होगा १ 
२, लिहाज | संकीय | दे; प्रतित्ा ६ 


शरद पूर्शक्ह-+संछा ख्री० [त०] इगज्नत। - 


कुआर प्रात की पूथथंमादी। क्रद 


शसबारूंमि० दे० +शश्भौख | 


'अालाबा 


रैक 


शक 


शुशमाया--हिन अ० | अ० शर्य +  संशा दुं० १० साथी। ९. शाशी। का कन। 
आता ( प्रत्य० ) ] धररमंदा होना । हिस्तेदार | ३. सहायक | मददभार। शाकरी--संशा स्री० [ १० ] चौदद 


अस्थित होका । 
. क्रि० स० शार्मिदा कना। ऊण्यित 
कर्ता 
शराभिदगी--तंशा स्री० [ करा ] 
हारभिंदा होने का माव | काल । 
शरमजिदा--वि० [ क्रा० ] छज्मित । 
शरमौशा-विर [ क्रा* झमें+ईंजा 
( प्रत्य० ) ] [स्ली० शरमीछी ] जिसे 
लादी शारम या छज्जा आये। 
छज्जाऊु । 
शुराफव--संजा सजी ० [ अ० ] दारीफ 
होने की माव | मख्मनसी। सज्जनता । 
शुराण--संडा ली ० [ अ० ] मदिरा । 
भद्य । 
शरायाख[मह--संशा (० [ अ० दारातब 
+क्वा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
शराब मिख्ती हो | 
शुराबलोर-संशा पुं० दे० “शराबी” | 
शारायखोरो--संडा ज््ी० [ फ्रा० ] 
मदिरा-पान । 
शराबी --संशा पुं० [ हिं* शराब+ई 
(प्रत्य०) ] बढ यो शराब पीता हो | 
मद्यप । 
शशाबोर--वि० [ फ्रा० ] चछ आदि 
से बिल्कुछ भीगा हुआ। रूभन्पथ | 
बर-बतर । 
आश्रश--संहा जी० [| अ० ] पाजी- 
पन । इुष्टता | 
शरासाय-«-रंहा ६० [ सं० ]तरकश। 
शरासम--संज्ञा पूं० [ सं ] घनुष | 
। 


कमान 

आारिफक--पि० दे “फ्रेष्ठड”। 

शारोख्त--तंडा स्री० [ भ० ] मुंतक- 
ऋारों का धर्ब-गउल | 

इिक--वि० [| भ्र० ] फाम्िझ | 
आभ्मकित । स्रिक्र हु । 


शरीक--शंशा पूं० [अ«] १० इुछीन 


अझ्रों की एक बृशि | 


अनुष्य । २. सम्य पुरुष | मछा शकष--संशा जी० [ भ०] १. वह 


मानुख । 
वि० पाक | पवित्र | 
शरीफा--संशा पुं० [8० भीफक या 
सीताफछ ] १. मझोले आकार का 


बाजी जिसमें हार-जीत के अनुसार 


कुछ लेन-देन भी हो | दाँग | बदान | 
२. किसी कायं की सिद्धि के दिए 
आवश्यक या अपेक्षित बात या कार्य | 


एक प्रकार का प्रसिद्ध फडदार वृक्ष । शर्तिया--क्रि" वि [ अ० ) झ्र्स 


२. इस वृक्ष का खाकी रंग का फल 
जो गोल होता है। भीफर | 
सीताफलर | 

शुरैर--संश पुं० [ स॑ं० ] देह । 
तन | बदन | जिस्म । काया । 

बि० [ऊ० ] [ संझा शरारत ] 
बृष्ट । नटखठ । 
शरीरस्याग-तंशा पुँ० [ स॑ं० ] 
रुत्यु । मौत । 

शरीश्पात-रंशा पुँ० [ स॑० ] 
मृत्यु । मौत । 

शरोररक्षक--संशा पुँ० [ सं० ] पह 
जो राजा आदि के साथ उसकी रक्षा 
के लिए रहता हो । अंगरक्षक | 
शरीर शाख--संज्ञा पुं० [ लं० | वह 
शास्त्र जिससे यह जाना जाता है कि 
शरीर का कौन सा अंग कैसा है और 
क्या काम करता है । शरीर-विशञान | 


शरीरंत--संझा पुं० [ स० ) झत्यु | 
मौत | 


शरीरापख--संडा पूं० [सं»] किसी 
कार्य के निमित अपने शरीर को दूर्ण 
रूप से रूगा देना | 
शरीरी--संशा पृ ० [ सं» शरीरिन ] 
१. शरीरवारा । शरीरबान | २. 
आत्मा | भीष | $. प्रागी | 
जीयधारी | 
झंकेदए--संडा ज्री* [ हैं» ] ३. 


बदकर । बहुत ही निशयय या 
हढ़तापूवंक । 
वि० बिलकुल ठीक | निर्यित। 
शर्म--संशा ज्जी० दे०“शरम” | 
शम्म॑--र्श्ा पु० [ सं० ] १. सुख-। 
आनंद | २८ गृह | घर। 
शस्मेद-वि० [सं० ] [ सी 
शम्मंदा ] आनंद देनेवाछा । 
सुखदायक | 
शब्मोँ--संशा पुं० [ स॑० शम्मन्‌ ] 
ब्राह्मणों की उपाधि । 
शर्मिध्ठा--संशा जी० [ सं० ] दैत्योँ 
के राजा बजबपर्वा की कन्या जो देव- 
यानी की सखी थी। हि 
शब्यद्ावत--संशा पुँ० [ सं० ] 
शर्यग नामक जनपद के पास का एक 
प्राचीन सरोवर | 
शबरी--संज्ञा स््री० [ सं० ] १. रात । 
रात्रि | निश्ञा | २, संध्या। शाम | 
१. स्री। 
शस्त--संशा पुं० [ स॑० ] १. कस के 
एक सत्ल का नाम | २. बअ्झ्षा | ३० 
भा | 
शखमम-संशा पुँ० दे० “लअम?”! | 
शक्षजम--संशा पुं० [ क्वा० ] गाजर 
की तरह का एक कंद। 
शुक्म--संडा पृ० [ ४० | १. 
ठौढ़ी । टिदडी । शरम | २. पहैँग | 


बाक्कर | औीजी | आड़ | ९. वाद करसियगा। ३. छप्स्व-के ३११" मेद 


उतज्ाका 


का नाम | 


खलांका - मंशा स्री-[ ४०१ ९१.. 


छोहे आादि की हछंत्री सलाई। 
घलाख | सीख । २. बाण । तोर । 
है. जुआ खेलने का पासा | 

शल्ाशुर--धज्ा पुं७ [्॑*] एक 
प्राचान छघनपद जो पाणिनि का 
निबा७-स्थान था। 

शलरुका--संशा (० [ फ़ा०] आधी 
बाँइ की एक प्रकार की कुरती । 

शक्य-संशञा पूं« [ सं० | १. मद्र 
देश के एक राजा जो द्रौपदी :के 
स्वयंवर के समय अभल्ल युद्ध में भीम- 
सेन से हार गए थे। २. अज्न- 
चिकित्सा | ई. छप्पप के ५६वें 
भेद का नाम | ४. हड्डी | अस्थि | 
५. शल्का | ६. साँग नामक अन्न | 
७, दुर्वाक्य । 

शब्यकी--संशा स्री० [सं० शल्छकी] 
साही | ( जंतु ) 
शर५्क्रिया--४शा स््ी०[ सं० ] 
चोर फाड़ का इलाज | शाा्र- 
चिकित्सा | 

शदक्त-वि० [ अ० ] शिथिक | 
सुन्न । ( हाथ पैर ) 

शद्ब--संज्ञा पुं० दे० “शास्त्र”? | 
शाव--संडशा पु० [सं० ] मृत शर्यर। 
छादय | 

शबता--संज्ञा कछली० [सं०] १. 
दावे का भाव। छाशपन | २, मुरदा- 
पन | 

शवदाहु--संशा “० [सं० ] भनुष्य 
के मृत शरीर को जलाने की क्रिया। 
शवभस्म--पत्षा पूं० [ स॑० | चिता 
की भस्म | 

शवरो-संज्ा छी० [ ०] १. 
शबर जाति की भ्रमगा नाम की 
एक तपलिनी | २, ५५२ , जाति 
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कीजछी। कं 
शपबल्ा--वि? दे० “शबछ” | 
शश संता पुृं० [स॑० ]१ खरहा। 
खरगोश । २. चंद्रमा कां छाछन 
या कलंक। ३. कामशाजञ्न में 
मनुष्य के चार भेदों में से ए* | 
शशक्त -संज्ञा पुं. [सं०] खरयाश। 
शशचर-संजा पूं [ सं>]न्चंद्रमा | 
शश'#ऋंग--संज्ञा पूँ० [ स॑० ] वैत्ता 
ही असंभव कार्य जैता खरगोश को 
सींग होना ह्वाता है। 
शशांक-संशा पुं० [ सं० ]“चंद्रमा । 
शशा---संज्ञा पुं० दे० “शश'”श्त 
शशि-सशा (० [ सं० शशिन्‌ ] १. 
चंद्रमा । इ दु। २. छप्पय के ५४ वें 
भेद का नाम | रगण के दूसरे भेद 
(5५) की सझ्भा | ३. छः की संहया | 
शशिकल्ा--संशा ज्ञी० [ सं० ] १. 
चद्रमा की कछा | २. एक प्रकार का 
बृत्त | 
शशिकांव--संशा पुँं० [सं०] ९, 
चंद्रकातमणि | २. काईं। कुमुद । 
शशिकुल-संशा पूं० [सं०] चद्रब॑श | 
शशिज्ञ-“ज्ञा पुं० [सं ] बुध प्रह | 
शशिधर--सज्ञा पुं० | स० ] छिव | 
शशिप्रभा--संज्ञा ह्ली० [ सं० ] 
ज्योत्ना । चाँदनी | 
शशिमात्ञ-- सं शा पुँ० [ ख० ] 
शित्र । महादेव । 
शशिभूषण-संशा पुं० [सं०] शिव। 
शशिमडल-संशा पुं० [ सं० ] 
चंद्रमा का घेरा था मडछ | चंद्र- 
मंडल | 
शशिमुस्त--वि० [स० ] [ स्त्री० 
शशिमुखी ] (वह) ' जिसका मुख 
चंद्रमा के सहश सुदर हो | 
शशियदना-सज्ञा स््री० सं ] 
. शक इच ।लथोवसा, | घंडरता। 


कक है।४. 
४« 7: 


“पादाकुछक | 7 «० -, ,, 
बि० श्री शशिमुस्ती |. _ नम 
शशिशाला-संशा छ्ली० प्‌ फरा० 
शशा+ सं शाहा से कह अर. 
जिधरमं बहुत से शीशे छगे हुए. हों। 
दाशभमहल | 
शशिशेखर--सज्ञा पुँ० [ स॑० ] 
शिव | महादेव ! , 
शशिद्ीश--सश पु० [स० शशिक 
हिं& हीरा ] चद्रकांत मणि | 
शखसा[#--संज्ञा पु० [स० शश ] 
खरगाश । खरहा | ॒ 
शसि, शसी#-सशा पुं० दे०“शबश” | 
शख्-सज्ञा पुं० [स०] १९१. ये 
उपकरण जिनसे किसी को काटा या: 
मारा जाय । हथियार । ३. कार्य्य- 
सिद्धि का अच्छा उपाय | 
श्रक्रिया-संज्ा स््री० [ सं०.] 
फाड़ों भादि को चीर-फाड़। नश्तर 
लगाने की कप । 
शख्रगह --संशा पुँ० 
गार”? | 
शख्त्रघारी-- ० [ सं० शब्जधारिन] 
[ अ्री० शज््रधारिणी ] शत्र धारण 
करनेत्राला | हथियारबंद | 
शख्रधिद्या --सभा स््रौ० [ सं० )१.. 
एंथियार चढ़ाने की विधा। २ 
यजुर्वेंद का उपवेद, धनुर्वेद, जिसमें 
युद्ध करने की ओर अज्ञ चलाते की. 
विधया हैं । पिन पीकि) 
शखशाल्ा--संडा ज्ञी० दे० “इजा« 
गंर??। ॥॒ गि 
शखस्त्रागार -संज्ञा पुं> [ स० ] शज्ञों 
के रखने का स्थान | शब्मस्सछा | 
राखीकरण -ठंशा पुं० [त० ] सेन. 
या राष्ट्र को शर्तों भादिसे सब्जित 
करना | ह - 97० फ्र 
शस्प--संज्षा पु» [४० २:३६ नई 


व्कगनम, 


जज मर 


जन 
॥॒ 


दे० ०झत्रा- 


दांक्शाद 
घाथ | २. पृझथों का पक | ३. खेती । 
फलक | ४. अभ । 
शइंशाइ-संडा पुं० दे० शाहइंशाह”। 
शहू---संशा पुं० [ फा० शाह का 
संक्षित्र रूप ] १, बादशाह । २. वर | 
दूल्हा । 
बिं० बढ़ा-चढ़ा ! भेष्ठतर । 
संझा र्री० १. शतरंज के खेल में 
कोई भुहरा किसी «ऐसे स्थान पर 
रखना जहाँ से बादशाह उसकऊो घात 
में पहता हो | किस्त । २. गुप्त रूप 
से किसी को भड़काने या उभारने 
की करिए या भाव | 
शइजादा-संशा पुँ० दे” “शाह- 
जादा! | 
शइहजोर-वि० .[ फ्रा०] बली । 
बछवान्‌ | 
शुहृत--संजा पुँ० दे० “शद? | 
शइतीर--हंशा पूं० [ फा० | छकड़ी 
का बहुत बढ़ा और छमग्बा लट॒ठा। 
शइतूस-संड्ा पुं० दे० “तूत” | 
शहव्‌--संश पुं> [ भ० | झीरे की 
तरह का एक प्रसिद्ध मीठा, तरकछ 
पदा े छो मधुमक्खियाँ फूछो के 
मकरंद से संप्रद करके अउते छद्चों में 
रखती हैं। 
मुद्दा०--शहद छगाकर चाब्नास 
किसो निरथंक पदार्थ को व्यर्थ लिये 
रहना । ( व्यंग्य ) 
शहबा--संझा पुं>० [ ञज० शिहनः ] 
१० शासक । २ कोतवारू । ३. कर 
संग्रह्ट करनेवारा । 
शहभाई-संशा स्त्री० [ फा० ] १५ 
नफीरी नामक बाझा | २. दे० 
“रौज्नचोकी” | 
धाहयाज्ञा--सैंशा पुं> [ फा० ] वह 
छोठ बादक जो विवाह के व्यय 
दूल्हे के साथ खाता है! 
रैरेद 
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शहनात--पंडा ज्री० [ फ/०,शतरंज 
के खेल में एक प्रकार की मात । 

शुइर--संशा (० [ फ्रा० ] मनुष्यों 
की बही बस्ती | नगर | पुर | 

शुहरपनाह -सझ्ा र्त्री० [ फा० ] 
शहर की चारदीवारी :। प्राचोर। 
नभगर-कोटा | 

शुदररी -वि० [ ५० ] १- शहर का। 
२. नगर-निवासो । नागरिक । 

शुद्ादृत--संशा ज्री० [ अ> ) १- 
गवादी | साक्षों | २. सबूत | प्रमाण | 
३. शदीद छोना । 

शुइाना --संश! पु: [ देश० या फ्रा० 
शाह / ] संपूर्ण जात का एक राग। 
बि० [ फा+ ][ जी: शहानी | १. 
शाहा | राजसों । २, बहुत बढ़िया । 
उत्तम । 

शद्दिजदाक-संश पुँ० दे० “शाह- 
जादा ??। 

शुद्दीद्‌ू-संशा पुं० [अ०] धरम्म 
आदि के छिये बलिदान होनेवाद्ा 
व्यक्ति ] ( मुसझ ० ) 

शांकर--वि* [ सं० ] १- 
संबंधी | २. शंकराचार्य का । 
संज्ञा पुं० एक छंद का नाम | 

शाडिल्य संज्ञा ,एुं> [ सं० ] एक 
स्मृतिकार मुनि जा भक्तिए्तत्र के कर्ता 
माने जाते हैं । 

शांश--वि० [ क्ष० ] १. जिसमें वेग, 
क्षोभ या क्रिया न हो। छका हुआ। 
बंद। २, नष्ट। मिश्र आ। ३५ 
जिसमें क्रोध आदि न रह गया हो। 
स्थिर । ४. मृत | मरा हुआ। ९० 
घीर। सौम्य । गंभीर । ६ऋ_ मौन । 
चुप। ७. रामादिश्यृत्य | जितंद्रेम । 
८ उत्याइ या तत्परतारहित । 
शिविल । ढोका। ९. विष्न । बाधा- 
रहित । १०- स्वस्थ - जिस । 


शंकर- 


शार्यक्री 


संहा पुं० काव्य के नो रखें में से आफ 
जिसका झथाई भव :“निर्वेद” है ॥ 
इस रस में ससार की दु।खबूण॑ता, 
अंसारता आदि का ज्ञान अभवा 
परमात्मा का स्वरूप आंगन होता 
है । 
शॉसला--धंशा ज्री० दे० “शांति” | 
शांततु --संज्ञा पुं> [ सं० ]द्वापर युग 
के इक्कीसवों चंद्रबंशी राजा । 
शांशा--संशा जी० [सं० ] १. राजा 
दशरथ की कन्या और मह्षे ऋष्य - 
श्र की पत्नो | २. रेणुका | 
शांति--संशा स्नी० [ स० ] १, वेग, 
क्षाम, क्रिया का अभाव | २.स्तन्धता ! 
सन्नाटा | ३. चिच का ठिकाने हाना | 
स्वत्था | ४. रोग भादि का दूर 
होना | ५. झुत्यु । मरण। ६. धीरता। 
गंभीरता | ७ वासना ओं से छु 'कारा। 
विराग । ८. दुर्गा । ९. अमंगछ 
दूर करने का उपचार | 
शांसिकम--संशा पुँ« [ सं» ] बुरे 
ग्रह आदि से होनेवाले अम॑गर दे 
निवारण का उपचार | 
शानतिवाइ--संशा पुं० [सं० ] यह 
सिद्धा+ के सब छोगो का यथासाध्य 
शाते-पूवंक रहना चाहिए और संशार 
से लड़ाई-अगद़े और युद्ध भादि का 
अंत हो जाना चाहिए | 
शांतियादी--संशा पुं० [ सं० शान्ति 
बादिन्‌ | बद जो शातिवाद का सम्र- 
थंक और पक्षपाती हा | 
शाइस्तथी--सँशा ज्ञी? [ क्रा० ] १ 
शिष्टता | सम्बता । २. भव्मनत्ी | 
आदमियत | 
शाइस्ता--वि* [ फ्रा* शाइस्तः] ९, 
शिष्ट | उम्य । तदहजीबवाछा | २, 
विनीव | नम्न | 
शाकसरी-संशा स्लरी० [ छह ] 


शक 


शिवा | दुर्गों। 
शाकृू--संशा पुं० [ सं० ] भाजी | 
शरकारी । 


वि» [ सं० ] शक जाति-संत्ंधी । 

शाफरा वन--संजा पुँ० [ सं ]] १५ 
एक बहुत प्राचीन वैयाकरण जिनका 
उल्लेख पाणिनि ने किया है। २- एक 
अर्वाच्ीन वैयाकरण । 

शाकद्वीप --संशा पुँ० [ सं० ] १. 
पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक 
द्वीप-। २. ईरान ओर तुर्किस्तान के 
बीच में, पड़नेवाला वह प्रदेश जिसमें 
आये ओर शक बसते ये। 


शाकडद्शीपीय--वि० [ सं ० ] शाकद्वीप 
का । 


संज्ा पुं७ ब्राइणों का एक भेद | मग 
ब्राक्षण | 

शाकक्ष--संज्ञा पुँ७ [ सं० ] १. 
खंड । टुकड़ा । २. ऋग्वेद की एक 
शाखा या #ंहिता | ३. मद्र देश का 
एक नगर । 

शाकाइहार--संशा ६० [ सं० ] 
[ वि० शाकाहारी | अनाज का 
भोजन । मांसाहार का उलठा। 

शाकिमी--ंशा स्री० [सं०] डाइन । 
चुढ़ेल । 

शाक्तू--वि० [सं०] शक्ति-संबंधी । 
सज्ञा पुं> शक्ति का उपासक | तंत्र- 
पद्धति से देवी की पूजा करनेबाछा। 

शाकृय--संशा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचीन क्षत्रिय जाति जो नैपाल की 
हराई में बसती थी। 

शाकय मुनि,शाक्यास्िह---संरा पुँ७ 
[ सं० ) गौतम बुद्ध । 

शाक्--उंशा ज्ञी० [ फ़ा० ] १. 
टहनी । डाल । 

झुद्दा०--शाख निकाल्मा>दोष निका- 
क्या । 
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?, हकगा हुआ दटुकहा। खंड। 
फॉक । ३, दे- “शाखा” | 

शाखा-संज्ञा स््री० [स॑ ] १. पेड़ की 
टहनी । डाल । २. हाथ और पैर । 
३ किसी मूछ वम्तु से निकले हुए 
उसके भेद । प्रकार | ४. विभाग । 
हिस्सा । ५. अंग । ६. वेद की संहि- 
ताओं के पाठ और ब्रमभेद । 
शाखाम्ुग--संज्ञा पुं० [ सं* ] 
वानर । बंदर | 


शाखी--वि० [ सं० शाखिन्‌ ] 
शाखाओंवाला | 
संज्ञा पुं० वृक्ष | पेड़ | त् 


शासोधश्यार--संजा पुँ० [ स॑ं० ] 
विवाह के समय व॑द्यावली का कथन । 
शागिद्‌-संज्ञा पुं> [फा० ] [भाव० 
शाशिदंगी ] किसी से विद्या प्रात 
करनेबाला । शिष्य | 

शाक्य--8ंज्ञा पुं० [ सं० ] झठता | 
शाय-संत्ा पुं० [ 4 ] [ बि० 
धाणित ] १. सान रखने का पत्थर | 
कुरंड | २. पत्थर । ३. कमौटी । 

शातवा दन--संज्ञा पुं> दे० “शालि- 
वाहन”? | 

शातिर--संज्ञा पृं० [ अ० ] १- 
शतरंज का खेलाड़ी । २. धूर्त। 
चालाक | 

शादियाता--संज्ञा पुं० [ क्वा० ] १. 
खुशी का बाजा । भानंद और मंगल- 
सूचक वाद्य। २. बधावा | बधाई | 

शादीौ--संशा स््री० [ फ़ा० ] खुशी । 
जानंद । २, आनंदासखत्र ।३. 
विवाह । ब्याह । 

शादल्ष--त्रि० [सं० ] हरी हरी घास 
से ढका हुआ । हराभरा | 
संशा पुं० ९. हरी घास । दूच | २. 
बैह़ । ३, रेगिस्तान के बीच को हरि- 
याली और.बत्ती। 


शाब्दी आंजनां 


शाभ--संडा खी० [ अ० ] [ वि० 
शानदार ] १. तढ़क मड़क । ठाठ«» 
बाट | सजावट । २. गर्वीली चेष्टा। 
ठसक | रे. भव्यता । विशालता | ४, 
शक्ति। करामात | विभूति। ४. 
प्रतिष्ठा । इज्जत । 

सुद्दा०--किती की शान में>किसी बढ़े 
के सर्प में | 

शान-शोकत्--संशा स््री० [ अ० ] 
तड़क भड़क | ठाउ-बाट । तैयारी | 
सजावट | 

शाप--संत्रा पुं> [ #० ] १. अहित- 
कामनासूचक शब्द। कोसना। २० 
घिक्कार । फटकार | भर्तना | 

शापप्ररुत--वि० दे० “शापित” | 

शापन।#--क्रि० स० ॒[ ४० शाप ] 
शार देना | 

शापित--वि० [सं० ] जिसे शाप 
दिया गपा हो। झाय-प्रस्त | 

शाबर भाष्य--संजश्ञा पुं० [सं० ] 
माम।सा सूथ पर प्रसिद्ध भाष्य या 
व्यवस्था । 

शाबरी--संशा ख््री० [ सं« ] शबरों 
को भाषा | एक प्रकार की प्रोकृत 
भाषा । 

शाबाश --अव्य० [ फ़्रा० ] [ संशय 
शाजाशी ] एक प्रशंसा-सूचक शब्द | 
खुश रहा | वाह वाह। धन्य हो। 

शाब्द्‌ --वि० [ सं» | [ज्ली* शाब्दी] 
१, शब्दअबंधी | शब्द का | २. शब्द , 
विशेष पर निर्भर | 

शाब्दि क --वि० 
संबंधी | 

शाब्द्‌/--वि० स्ली० [ स॑ं०] १. 
शन्द-नंत्रंधिनी । २. केब्रठछ शब्द 
विशेष पर नि्मंर रहनेबाली | 

शाब्दी व्यंजन्रा--संझा ज्री० [ सं०] 
बह व्यंजना जो शन्दबिशेष के प्रयेय 


[ स॑० ] शब्द- 


रह 


पर ही निर्मर हो; अर्थात्‌ उसका 
पर्य्यायत्राची दान्‍्द रखने पर न रह 
जाय; आर्थी व्यैजना का उलठा। 
शाम-ंशा जी० [ फ्रा० ] ताँस । 
संध्या | 
कवि» ध्षेशा पुँ० दे० “इयाम”?। 
संज्ञा क्ली० दे० “शामी”? । 
संज्ञा पुँ/ एक प्रसिद्ध प्राचीन देश 
जो अरब्र के उचर में दे । सीरिया । 
शामकणु---सेडा पुँ० [ सं० श्याम- 
कर्ग | वह घोड़ा जिसके कान श्याम 
रं५ के हों | 
शापयत्र-संदा स्री० [अ० ] १: 
दुर्भाग्यण २. विपच ॥ आफत। हे« 
दुर्दशा | दुरवत्या । 
मुद्दारथामत का घेरा या माराझ 
जितक' दुदशा का समय आयी हुआ 
हो। शामत सवार होना या सिर पर 
खेडना-दुदशा का समय आना । 
शामियाना--धंशा पुं० [ फ्रा० 
शाम ? | एक प्रकार का बड़ा त॑जू । 
शामितक््--वि० [ फ़'.० ) जो साथ 
में हा । मिछा हुआ। सम्मिलित । 
शामी--४ंच्षा क्ली | देश० | धातु 
का वह छल्छा जो छकड़ियों या 
ओजारो के दस्ते के सरि पर उसकी 
रक्षा के लिए लगाया जाता है । 
शाम । 
बि० [ शाम (देश) ]शाम देश का। 
शायक-सेज्ञा पु. [ सं० | १.-बाण | 
तार | शर । २. खद्ग। तलवार । 
शायवद्‌--भव्य० [ फ़ा० ] कदाचित्‌ । 
संभव है । 
शायर--*शा पुं० [ अ० ] [ स्री० 
शागरा ] काव | 
शायरी--संशा ख्री० [_ अ० ] १० 
कविताएँ रचना । २. काव्य । 
शाधी--वि० [ ४० घायिन्‌ ] घोने- 
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बाला. | 

शा रंग--संज्ो पूं० दे० “सारंग” । 

शारंगपाणि--संशा पुँ० [ स॑० ] १५ 
विष्णु | २. कृष्ण | ३- राम । 

शारदू-वि० [सं०] शरद काछ का | 

शारदा-संशा स्रा० [ सं० ] १ 
सरस्वती । २. दुर्गा | हे- प्राचीन 
काल की एक लिपि । 

शारद्ीय--वि० [ सं० ] शरद्‌ 
फेल का | 

शारदीय मद्दापूज्रा-संशा जी० 
[स० | झरत्कारू म द्वानेवालो नवराश्रि 
की दुर्गा-पूजा । 

शारिका --8ंज्ञा ज्जी० [सं०] मेना। 
(खचड़या ) 

शारिबवा -संशा ज््ी० [ स॑० ] १. 
अनंतनुल । सालसा । २. जबासा | 
घसासा | 

शारीर-वि० 
संत्रधां । 
शारारिक--वि० [ सं० ] शरीर- 
सब था| 

शारीरिक भाष्य--ठंडा पुं० [सं० | 
शकराचारय्य का किया हुआ ब्रह्मसून्र 
का भाष्य । 

शारारकरूअ --संशा पुँं० [ सं० ] 
चेदात नश्र । 

शारीर विज्ञान ( शासख्र )--संजञा 
पु० [ 8० | १. वह शास्त्र जिसमें 
इस बात का विवेचन द्वोता है कि 
जीव कित् प्रकार उसब हांते और 
बढते हैं । २. दे० “शरीर-शाज? | 

शाहु-संज्ञा पुँ [ सं० ] १५ 
घनुष । कम/न । ३० विष्णु के हाथ 
में रहनेवाला धनुष । 

शाह्ष घर, शाह पाशि-संज्ञा पुँ० 
[ “४० | १. वण्णु | २. भीकृष्ण | 

शादूक्ष-सज्ा पुं० [सं०] १. 


[ स॑ं० ] शरीर- 


शांशिदांइन 


चीता | बाघ । २. राक्षत। ३« 
इरम नामक जंतु.। ४. एक प्रकार 
का पक्षी । ५० दोदे का एक भेद औ 
६, तिंह । 

वि» सर्वश्रेष्ठ । सर्वोच्तम । 

शादू लखकित--ंदर पुँ> [+सं० ] 
अठारह अक्षरों का एक अकार का 
वणबृच । 

शादू अविक्रीडित--पंझा पुँ० [सं०] 
उद्बॉस अक्वरो का एक प्रकार का 
वर्णवृत् । 

शालंद्धि--संज्ा पु [ सं ] पाणिनि 
ऋषि। 

शाल््-संझ्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार 
का बहुत बड़ा और विशाल पृश्ध | 
साखू | 

संह्ा रऋ्री० [ फ्रा० ] एक प्रकार 
की ऊनी या रेशमी चादर । दुशालढा | 
शालप्राम--पंशा पुँ> [ सं० ] 
विष्णु को एक प्रकार की पत्थर की 
मूत्ति | 

शालपर्णी --संशा जह्ली० दे० ४सरि- 
बन” | 

शाला--संशा ज्जी० [ सं० ] १० 
घर । ग्रह | मकान । २. जगह ॥ 
स्थान | जैसे--पराठशाछा । ३. ईंद्र- 
ब्रा और उपेद्रवज़ा के योग से 
बननेवारशा एक बूच | 
शाजातुरीय--संशा पूँ० [ सं» ] 
पाणिनने ऋषि। 

शालि--संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. बढ़- 
हन धान | २. बासमठी चाबरू | ३० 
गन्ना । पौंढ़ा । 

शालिघान---संशा पु० [ सं० शाहि- 
घान्य | बातमंती चावल | 
शाकिमी--#शा स्त्री० [ सं० ] ग्यारह 
अक्षरों का एक बच | 

शालिवाहन-उंडा पुं> [ सें+ ] 


है 


नि क ज 


एक प्रतिद्ध शक राजा दिसने “शक! 
मनामक संबत्‌ चलाया था | 

सशासिहोध--संशा पु०[सं० ] १- 
बाढ़ा । ९. शाडढिह,भी का विद्या | 
अध्यन्विद्या | 

शासलिदोशभी-संश पु [ सं शाखि- 
इश्+६ (यत्य० ) ] वह वो पद्चुओं 
आंद का चिकित्सा करता हो । 
अध्य-वेध । 

शोसीम--वि० [. ४० ] [ भाव» 
शालीनता ] १. विनीत। नमप्न । २० 
जिसे छज्जा भाठी हो । ३. सध्शा । 
समान | तुल्य । ४. अच्छे आचार- 
बिवारवाछा । ५. धनवान्‌। अमीर | 
६« दक्ष | चतुर । 

शाझ्मलत्रि-उंछा पु? [ सं० ] !- 
समलू का पेड़ । २, पुराणानुसार एक 
दीप का नाम | ३. एक नरक का 
नास। 

शोहव--6ंडा पुँ० [ थे ] १. सोम- 
राज्य के ए६ राजा जो श्राइष्ण द्वारा 
मारे गए थे । २. एक प्राचान देश 
का नाम || 

शादक--संशा पुं० [ स० ] बच्चा 

। विशेषतः पश्च या पक्षी का बच्चा । 

शुशधत--वि. [ सं० |जो सदा 
स्थायी रहे | कभी नष्टन हो | 
नित्य । 

शासंक--तंज्ञा पुँ८ [ सं० ] [ ज्यी० 
शासिका | १. वह छो शासन करत 
हो । २. शाकिस | 

शास्रइ--(ंडा पुं७ [ हं० ] १. 
आशा | आदेदय | हुक़म । २, अधि- 
- ऋर या परश्ष में रखना । ६० लिखित 
प्रतिद्धा | पह्ा | ढीका.। ४. राजा की 
द्त्न की. हुई भूमि । मुआफी । ५« 
बह परवाना या फ़रमान जिसके 
हारा किसी व्यक्ति को काई अधिकार 
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दिया जाय | ६. शास्र | ७. इंद्रिय- 
बिग्रह । ८. हुकूमत । तरकार। ९. 
दंड | सजा | 

शासित--वि० [ स॑ं० ] | ख्री० 
शासिता | १. जिसका शासन किया 
जाय । जिस पर शासन हो । २, जिसे 
दंड दिया जाथ | 

शोस्था--धंशा एुं० ( सं* शात्त ] 
१, शासक | २. राजा | ३० फिता । 
ड४« उपाध्याय । गुर | 

शास्ति--संशा ज्री० [सं० | १- 
शासन। २, दंड | सजा | 

शाख्-संशा पुं० [सं> ], १ वे 
धॉम्मक ग्रेथ जो छागों के हित और 
अनुशासन के लिए बनाए. गए हैं । 
इनकी ८खू्या १८ कही गई है--- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, 
ज्योतिष, छ॑ंद,ऋग्वेद, यजु्बेंद, साम- 
वेद, अथवंबेद, मीमासा, न्याय, 
घम्मंशाछ्न, पुराण, आयुर्वेद, घन वेंद, 
गांधववेद, और अण्शासत्र | २. 
किसी विशिष्ट विषय के संबंध का 
वंद समस्त शान जो ठोक क्रम से 
संग्रह करके रखा गयाः दो | विज्ञान 

शार्रकार-संस्ा पुं० [ सं० ] वह 
जिसन श,स्तरों की रचना की हा। 
शाल्न बनानेवारा | 

शाखश--संहडा पुं० [ सं० ] शालह्र- 
बचा। 

शाखी--संश्ा पुं० [ स॑० शाज्जन ] 
१. शास्त्रश | २. वह जो धम्मं शास्र 
का शाता हो | 

श'खरीकूरशु--संशा पुँ० [ स॑० ] 
किसी विषय को शांखर का रूप देना । 
शाखीय--वि० [ त॑० ] १. शाख्र- 
संबंधी । २. शार्च के ठिंद्धांतों के 
अनुसार । 

शारयेक्त--वि० [ २० ] शास्रों में 


शिखा 
कहा हुआ | 


शाइंशाइ--संझ ४० [ क्रा० ] 
बादश्ाहो का बादशाह । अहाराजा- 
पिराज | 

शाइंशाही--संश स्त्री" [ फ्रा० ] 
१. शाहआाह का काय्य था माव। 
२. व्यवदार का खरापन | ( बोढ- 
चाल )। 

शाह--संशा पूं० [ फ्वा* ] १. भहा- 
राज । बादशाह | २. ग्रुसतमान 
फकीरों की उपाधि | 

वि० बड़ा | भारी | महान्‌ । 

शाइस्तच--वि० [ फ्रा० ] [ संशा 
शाहरची ] बहुत खचे करनेवाला | 

शाइजादा-संशा पुं० [फ्रा०][ स्री० 
शाहजादी |] बादशाह का छड़का। 
महाराजकुमार । 

शाह्याना-वि« [ फ़ा० ] राजती | 
संरा पुँ० १. विवाह का जोड़ा जो 
दुल्दे का पहनाया जाता है। जामा | 
२. दे० “छद्दाना” ( शग )। 
शांद्वी--वि० [ फ़ा० ] थाहों या 
बादशाहों का । 

शिंगरफ--संशा पूं७ दे० ४ई'गुर” । 

शिंजन--संशा पुं० [ सं० ] [ बि० 
शिज्िता ] १. मधुर ध्वयनि। २« 
आशभूषणों की झंकार । 

वि० मधुर-ध्वनि करनेवालो | 

शिक्िनी--संशा जह्ञी० [स॑० ] १. 
नूपुर। पेजनी | २. सँगूठी। ३. 
घनुष की डोरी । 

शिंवी--संशा ज्जी० [ सं०] १- 
छोमी । फढी । बौंढ़ी | २. सैम । ३५ 
कोंछु | केवौच । 
शिंवी घान्प--संजश्ा पुँ० [बा] 
द्विलछ अस | दाऊ | 
शिंशपा--संश स्री० [संँ७ ] १० 
झीशम का पेढ़ | ९. भशीक हब.। 


इश्क 

शिशुवा+ -सेशां खआीं०दे० “शिशवा | 

शिक्षुमार--संशा पुं० [सं० ] दँस । 
( जखजंतु ) 

शिक्ंआआ--संज्ञा पुं७ [ फ़ा० ] १६ 
दबाने, कसने या मिलोड़ने का यंत्र | 
२, एक यंत्र जिससे जिल्दन्नंद 
'कितायें दबाते और उसके पन्‍ने 
काटते हैं। ३. अपराधियों को 
कठोर दंड देने केलिए एक प्राचीन 
यँत्र जिसमें उनकी टॉँगें कस दी 
जाती थीं। 

सुधा --शिकजे में खचवानासपोर 
यैत्रणा दिलाना | सासत कराना | 

शिकनै--संशा त्री० [ फ़ा० ] सिकु- 
डने से पड़ी हुई धारी। सिख्यठ | 
बल | 

शिकभी फकाश्तकार--संशा पुूँ० 
[ फ़ा* ] वह काइतकार जिसे जोतने 
के लिए. खेत दूसरे काश्तकार से 
मिला हो | 

शिकरक_्--तंशा ज्री० [?] एक 
प्रकार की गाड़ी । 

शिकथा--संशा पुँ० [ फ़ा* ] 
शिक्रायत । गिला । 

शिकस्त--वि० [ फ़ा० ] पराजय | 
हार 

शिकायध--संडा जी० [ अ० ] १. 
, बुराई करना | ग्रिछा । चुगली । २. 
उपाल्भ | उलाहमा। ३. रोग। 
बीमारी | 

शिकहर--ंशा पुँ० [फ्रा०] १, 
जंगली पशुभों को मारने का कार्य्य 
या कीड़ा । आालेट | मृगया | जहेर | 
२, वह जानवर जो मारा गया हो। 
है, .गोस्ल | मांत। ४. गाहर। 
भक्ष्य |! ९. कोई ऐसा आदमी जिसके 
'फँसने से बहुत छाम हो। असतामी | 
झुद्दा “शिकार खेक्षमा*शिकार 
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करना । किसी का शिकार होना-१. 
किसी के द्वातर मास जाना। 
२. वद्ध में आना । फ्ेंसना । 

शिक्षारयाह--वंशा ज्री० [ फ़ा० ] 
शिकार खेलने का स्थान । 

शिकारी--वि० [ फ्रा०] १. शिकार 
करनेवाला | २. शिकार में काम 
ञ्ानेवाला | 

शिक्षक--संज्ञा पुं [४० ] शिक्षा 
देनेवाठा । सिखानेवाल्ता । गुर। 
उस्ताद । 

शिक्षण--संशा पुँ० [ सं०] ताछीम । 
शिक्षा । 

शिक्ष यालय--संशा पुं०: [ सं० ] 
वह स्थान जहाँ किसी प्रकार की 
शिक्षा दी जाय । विधालय | 

शिक्षा--संशा जी० [सं० ] १८ 
किसा विद्या को सीखन या सिखाने 
की क्रिया | सीख | तालीम | २ गुरु 
के निकट विद्या का अभ्यास | ३» 
उपदेश | मंत्र ।सलछाह। ४. छः 
बंदागों में से एक जिसमें वेदों के 
वणे, स्वर, मात्रा आदि का निरू- 
पण है। ५. शासन। दबाव। ६. 
सबके | दंड । 

शिक्षाक्षेप-्ंश ५० [४० ] एक 
प्रकार का अलंकार जिसमें शिक्षा 
द्वारा गमन स्त्रूप कार्य रोका जाता 
है । ( केशव ) 

शिक्षागुरु-संशा पुँ> [ सँ० ] 
विद्या पढ़ानेवाला गुर | 

शिक्षार्थी-संश पुं० [ सं० शिक्षा- 
यिंद्‌ ] विद्यार्थी | 

शिक्षालअक्ष -संज्ञा .पुं७ [ ४०] 
विद्यालय | 

शिक्षाधिमाथ--संज्ञ पुँं० [ सं» 
शिक्षा +बिमाग ] बह. सरकारी 
विभाग जिठके द्वारा शिह्वा का प्रसंग 


हिंखी 


होता है। 

शिक्षिय--वि० ५० [ तं« ] [ क्री 
झाक्षता | १. जिसने शिक्षा पाई 
ही। २. विद्वान । 

शिखंह--उंशा पुं० [ स॑०] ६५ 
मोर की पूँछ | मयूरपुन्छ। २« 
चाठी । शिल्वा | चुटिया । ३. 
काकपक्ष | काकुछ । 

शिसड़िका--तंशा स्रो* [ खल०] 
चाट। शा | 

शिखंडिनी--पंशा ज्ली० [ सं० ] १. 
मोरनी , मयूरी । २. द्वुपदराज की 
एक कन्या जो पीछे पुरथ के रूप में 
होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भें लड़ी थी। 
शिक्षेडी--ठंशा पुं० [ से० सझिखे- 
डिन्‌ | १-० मोर | मयूर ,पक्षी | २. 
मुर्गा । ३. बाण। ४. विष्णु | ५० 
कृष्ण | ६. शित्र | ७ शिखा । ८. 
दे० “शेखंडिनी” | 
शिक्ष+--9शा स्री० दे० “शेखा”?। 
शिसख्तर--संज्ञा पुं७ [ सं०] १५५ 
सिरा | चोटी । २, पहाड़ की चोटी | 
३. मकान के ऊरर का निकला हुआ 
नुकीला सिरा | कंगूरा | कलश | ४, 
मंडप | गुबद । ५. जैनियों का एक 
तीय । ६. एक अज्ञ का नाम | 

शिक्षरन--संशा ज्ी० [सं० शिख- 
रिणो ] दही और चीनी का बनाया 
हुआ शरबत । 

शिख्तरिणी--पंशा जी” [ स॑० ] १. 
रसारू । २. नारी-रत । त्ियों में 
श्रेष्ठ; ३. रोमावली | ४. दही और 
चीनी का रस | शिखरन | ५, संश्रह 
अक्षरों की एक वर्णबत्ति | 

शिखरी--संशा ज्जी० [ सं० शिखरा] 
एक गदा जो विश्वामित्र ने समंदर 
कोदीयी। 

शिक्षा--संज्ञा ल्ली* [ सै ].- ३, 


दिल्ली 


चौंटी । चुटेया । 
थधी>--दिशायत्र-श्वोटी और जनेऊ 
जो दिजों क चिह हैं। 

२. पक्षियों के सिर पर उठी हुईं 
जोटी । कः. | | हे आग की रूपठ | 
ज्वाछ्ा । ४. ओपक की छौ। टेम । 
४. प्रकाश की किरण | ६. नुकीछा 
छोर या सिरा। नोक | ७ चाटी | 
शिखर | ८. शाखा | डाली । ९. एऋ 
विषम बृतत । 

शिक्षी--संशा पुँ>; ० ] [ स्त्री० 
शिखिनी ] १. मोर । मयूर । ३» 
कामदेव | ३. अप्रि | ४. नीयत के 
संख्या । 

शिक्षिष्वज-संशा पुं० [सं- ) १. 
घूध्र पूरा ।२. कार्तेकेय । रे. 
सयू' ध्वज । 

शिक्ो -“वि० [ शिखिब्‌ ] ॥॥॒ सजी ० 
शिखिनां] शिखावाला | चार्टीवाडा | 
संशा ६० १० मार | मयूर | रे. 
भुर्गा । ३, बैठ । साँढ़ । ४. घोड़ा । 
५, अभि। €६- तीन का संढया | ७ 
पुच्छछ्क तारा। केदु |८. बाण। 
तार । 

शिगृफ़ा --संज्ञा पुं० दे” “शर्गूफा? । 
शित4--वि० दे० “सित” | 
शिलि--वि* [ सं० | १. सफेद | 
बैक | खेत । २० काला । कृष्ण | 
शिवतिरुंढ--संझ्ा पुं० [ स० | १- 
मुगाभा | जलकाक । २० पोह्ा। 
वातक। हे. मोर । भयूर | ४- 
शिव + महादेव | 

शिथित्व--बि० [ हं० ] १० जो कता 
या जकढ़ा न दा | दीछा । २, सुस्त । 
मंद । धासा । है. थका हुआ । 
भांत | ४ जो पूरा मुल्तेद नहों। 
आश्व्युक्त । ५. जितकी पूरी पावदी 
धेंद्दो। 
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शि थिज्ता--“शा त्री० [ (० ] !« 
ढीशापन । दिकाई । २. थकाबट | 
थकान | ३. झुस्तेदी का न होना । 
आहृत्य | ४. नियमन्याठन की कढ़ाई 
का न होना । ५. वाक्तों में शब्दों 
क! परसर गठा हुआ अर्य-संबंध न 
होना | 


शिधयिलाई#--संश ज्ली० दे० 
“शिथिल्तता? | 
शियिलाना#--कि० अ० [_ सं० 


शसिथिछ+ आना ( प्रत्य० ) ] १५ 
शिथिलक्त होना | २. थकना 

शिथिलित--वि० [ 6० शिश्जिलू ] 
१, जो श येलढ हो गया दो । २-थका- 
माँदा । सुस्त | 

शिद्दत--संज्ञा ज्जी० [ अ० ] १. 
तेजी । जोर । उग्रता । २. अधिकता। 
ज्यादती । 

शिनाण्त--ठंशा ज्ी० [ फ़ा० ] १. 
यह नश्चय कि अमुक वस्तु या व्य, कक 
यही है। पहचान । २- परख। 
तमाीज । 

शिया--8ज्ञा पु [ अ० शीया ] 
इजरत अली को पेगंबर का ठीक 
उत्तराधिकारी माननेवारझा एक भुसल- 
मान संप्रदाय । 

शिर---धंशा (० [ ४० शिरस्‌ ] १. 
सिर । कपाल । खापड़ा | २. मस्तक । 
माथा । ३. सिरा | चोटी | ४० 
शिखर । 

शिरञानभ--संज्म पुं७ दे० “शिर- 
खाण”? | 

शिरघधद--सं शा पु» दे० “सिर-घरू?| 
शिरनेश--धंशा पुं० [ देश» ] १. 
गढ़वाल या श्रीनगर के आस-यात का 
प्रदेश । २. क्षन्षितों का एक शाखा । 
शिरफूशा--संशा पु० दे० “सीस- 
फूछ! || 


शिंकराकीह 


शिरमौर--्ंज्ञा पुं० [ स० शिरल+ 
सं मुकुट ] १. शिरोयूषण | मुझुठ | 
२. प्रधान । 

दिरखाख--मंज्ञा ६० [ सं० ] युद्ध 
में पहनी बानेवाल्ी छोदे-की टोपी । 
कूँढ़ | खोद । 

शिरहन -संश्ञा पुं> [ हिं० शिर + 
आधान ] १. उसीसा | तकिया । २० 
सिरदाना । 

शिरशा-संज्ा जी० [ ० ] १. रक्त 
की छाटी नाड़ी | २. पानी का सोता 
या धारा। 

[ ४० ] 


शिरीष---संज्ञा एु० 
सिशस । (पेड़ ) 

शिरोघाण्यं-वि० [सं०] सिर 
पर धरने या आदरपूवक मानने के 
योग्य | 

शिरोमूत्रण#--संशा पुं० [ सं० ] 
१० सर पर पहनेने का यहना। २« 
मुक्ुठ । ३. श्रेष्ठ व्यक्ति | 

शिरोमरि--सक्षा पुं> [ सं०] १. 
पिर पर का रल | चूड़ामणि ।' २० 
भेष्ठ व्यक्ति | 

शिराख--संशा पुं« [ सं० ] सिर 
के बाल | 

दिल्च --संशा ६० दे० “उ'छ?। 
संशा स्री० दे० *शिला” | 

शिक्षा--संश ज्री० [ सं० ] १. 
पाषाण । पत्थर | २. पत्थर का बढ़ा 
घोड़ा टुकड़ा | चह्टान | ३. शिक्ष- 
जीत। ४. पत्थर की कंकड़ी अथवा 
बटिया | ५, उंछ बृति। 

शिक्षाअठु-तंशा पूं« [ स॑० | 
शिलाजीत । 

शिक्षाजीव--संज्ञा पूं&, स्री० [ सं 
शिखा बतु | काले रंग की एक प्रसिद्ध 
पौष्टिक ओषधि ओ शिराओं का रख 
है। मोमियाई। 


असिंकादित्य 
शिक्षादिस्थ--संझ पुं० दै० इवं- 


बद्धन? | 

शिक्षास्याख--पंड्ा पुं० [ स॑० ] १५ 
सिर के बाल । २. मपन आदि की 
नींद. का पत्थर रखना | 

शिक्षापट्‌ू--संशा (० [ स॑० ] पत्थर 
की घदट्ठान । 

दिल्लारख--पंशा पु० [ सं० ] छोह- 
बान की तरह का &क प्रकार का 
सुगंधित गोंद । 

शिक्षारोपण--्ंशा पु॑० [ ४० ] 
दे० “शिलान्यास” | 

दिक्षल्लेख-संशा पुं० (सं० ] पत्थर 
पर लिखा या खोदा हुआ कोई 
प्राचीन लेख । 

शिलाबुहष्टि--पँशा ज्जी० [ सं० ] 
ओले गिरना । 

शिक्षाइरि--संशा पुं० [ सं० ] 
शालिग्राम | 

शिलीप$-संशा पुं* दे० “इलीपद??। 

शिक्षीमुख--छंशा पुं० [ उ० ] 
अमर | भौरा | 

शिट्प--संज्ञा पुँं० [ स॑० ] १. हाथ 
से कोई चीज बनाकर तंयार करने 
का काम | दस्तकारी | कारीगरी । २ 
कला-संर्बंधी व्यवसाय | 

शिर्पकल्ला--८शा ज्री० [ सं० ] 
हाथ से वी बनाने को कछा | 
कारीगरी | दक्ष्तकारी | 

शिएपकार--रंशा पुं० [सं० ] १. 
दिल्पी | कारीगर / २, राज । भेमार | 

शिरपविद्या-संशा ज्जी० दे० 6शिल्प- 
कूछा ।* || 

शिक्पशास्र--संज्ञा पुँं० [ सं* ] 
३१. दिल्प-संबंधी शाख | २. गह- 
नर्माण का शाज | 


शिर्पी--संशा पु० [ ४० शिल्यिद ] शिव्रल्लोक-संशा पुं० [ सं* ] कैछास। शिक्षुपकत-उसंशा 
१, शिल्पकार | कारीगर | ९. राज । शिवशुषसम-संडा पूँ० 


- ११०३ ह 
थंवई | 


शिव--न्लैशा पुं७ [ सं० ] १. मंगछ। 


कल्याण | क्षेम | २, जल । पानी | 
३. पारा । ४. सोक्ष | ५. वेद | ६- 
देव | ७. रद्र | काछ । ८. बसु । 
९. लिंग | १० ग्यारह मात्राओं का 
एक छंद । ११. परमेश्व (| भगवान्‌ । 
१२. हिंदुओं के एक प्रश्निद देवता 
जो सृष्टि का संहार पहने वाले और 
पौराणिक जिमूर्ति के अंतिम देवता 
हैं । महादेव । 

शिवता--संशा स्री० [४०] १- 
शिव का भाव या धर्म | २. मोक्ष | 

शियवनंदन-संशा पुं० [सं०]गणेश जी। 

शिव-निर्माल्य--संझा पुँ> [ सं० ] 
१. बह प्रदार्थ जो शिवजी को अर्पित 
किया गया हो! ( ऐसी चीजों के 
ग्रहण करने का निषेष है।) २० 
परम त्याज्य बस्तु । 

शिषपुराण--संशा पुँ० [ स॑० | 
अटठारह पुराणों में से एक। यह 
शिव-प्रोक्त माना जाता है और इसमें 
शिव-का माहात्मप्र है 

शिवपुरी--ठंशा ज्नौ० [ सं० ] 
काशी | 

दिपराजि--एंशा ल्‍्लरी० [सं० ] 
फाल्युन घबदी चतुर्दशी । शिव 
चठुदंशी । 

शिवरामी-संशा ज्री० [ स॑ं० शिव + 
हिं० रानी ] पाव॑ती । 

शिवक्षिश--संहा पुं० [ सं० ] महा- 
देव का लिंग या पिंडी मिसका पूजन 
होता है। 

शिवलिशी--सेशा खस्री० [ सं० 
लिंगिनी ] एक प्रसिद्ध छता जिसका 
व्यवहार ओषधि के रूप में होता है। 


 चूं० | 


शिक्षुषन 

शिवजी की सबारी का बैक | 

शिक्ा--संशा जस्नी० [ स॑० १ 
१. दुर्गा । २. पावंती । ग्रिरित्रा | 
३. मुक्ति | मोक्ष । ४ श्गाक्ती 4. 
सियारिन | 

शिवालय--संशा पुँ> [सं०] १५ 
शिवजी का मंदिर । २. कोई देव- 
मदिर । (्‌ क्व्‌० ) 

शिवाला--संजा पु० [ सै» शिवा- 
छूय ] १. शिवजी का मंदिर | शिवा- 
लय | २. देव-मन्दिर | 

शिवि--संशा पुं० [सं०] राजा 
उद्या नर के पुत्र तथा ययाति के दौहित् 
एक राजा जो अपनी दानशीलछता के 
लिए, प्रसिद्ध हैं । 

शिविका--तंज्ञा ज्जी० [ ह॑० ] 
पालकी | डोली | 

शिविर --संशा पुँ० [ बं० ] १५ 
डेरा । खेमा | निवेश | र फौज के 
ठहदरने का पड़ाव | छावनी | ३« 
किचा | कोट । 

शिशिर--संशा पूं० [ सं० ] १. एक 
ऋतु जो मात्र और फाव्गुन मास में 
होटी है। २. जाड़ा। थीतकाल। 
३. हि । 

शिशिरांत--संशा पूं० [ सं० ] बसंत 
ऋत । 

शिश्यु-संज्ञा पुँ० [ सं ] छोठा 
बच्चा, विशेषतः आठ वर्ष तक की 
अवस्था का बच्चा | 

शिक्षुता -संश स्री० [ सं० ] बच- 
पन । शिश्ुत्त्र | 

शिशुताई#--संरझा दे० 
5४ शिक्ुता" | 

शिशुस्श्ष-ठशा पुं दे० “शिक्षुता”। 

शिश्ुनाय-संज्ञा पुँ> दे० “शैज्युनाग? । 

थु+ दे ० 


ख्री० 


6 पिश्जुता? १ ॥ 


शशिकषुपाता 
खिशुपाख->सेझा पै० (सं ] चेदि 
' देश का एक अंशिद्ध शाजा जिसे 
श्रीकृष्ण से सास था। 
शिशुभार--संज्ा पूं० [सं० ] ?. 
सूंस मामक जल-ज॑तु । ९, नक्षत्र- 
संडल | हे. कृष्ण । 
शिक्षमार जक्र--संडा ६० [सं० ] 
धब प्रहों सहित सूबे | सौर भगत्‌। 
शिक्ष्य--संशा पुं» [ सं० ] पुरुष का 
किंग | 


शिपष+#--संज्ञा पूं० दे० “शिष्य” | 
संशा जी० [सं+ शिक्षा ] सीख | 
दिद्वा । 
शैडा सी० [ सं० शिखा ] शिखा | 
चोटी । 

सिपरीक--वि० [ सं० शिखर ] 
शिखरबाला । 

शिधा#--संझा ज्ञी० दे० “शिखा” | 

शिवि#--संशा एुं० दे० शिष्य” । 

शिपी -- संजशा पुँ० दै० ५शिखी!! । 

शिष्टू-वि० पूँ० [० ) १९. धमम- 
शीरल | २. शांत । धीर | ३. अच्छे 
स्वभाव और आतचरणवाला । सुशीर । 
४. बुद्धिमान | ५९- सम्य। सज्जन । 
६. भछा । उत्तम। 

शिएरता--तंशा र्री० | स॑ंण् ) १२. 
शिष्ट होने का भाव या धम्म | ३. 
सभ्यता | सज्जनता । ३. उत्तमता । 
भेष्ठता । 

शिक्षाचार--बंज्ञा पु० [सं० ] १. 
शम्य पुरुषों के योग्य आचरण । साधु- 
व्यवहार । २. आदर । सम्मान | 
खातिरदारी ।१. विनय। नप्नता। 
४, दिखावटी समय व्यवहार। ५, 
आकमंगत ! 

शिष्य--संज्ञा पूं० [सं० ] [ आी० 
शिष्ष्या ][ भाव» शिश्यता ] १. 


जो शिक्षा या उपदेश देने के योग्य 


“ह१०४ 


हो। २. विदार्थी | मंतेवाती | ह« 
शाभिद । चेला | ४. मुरीद । चेला | 

शिष्या--ठंश्ा ज़ी० [सं० ] सात 
गुरु अक्षरों का एक वृत्त । शी्षरूपक । 

शीज्रा-क्रि० वि० [ सं० ] बिना 
घिलंब । बिसा देर, के। खटपतट | 
तुरंत | जल्द | 

शीघ्रमामी--वि> [ सं० शीक्षगामिन्‌ 
जल्दी या तेज चलनेवाक्ा । 

शीघ्रता--ठंज्ञ ज्जी - [ सं० ] जल्दी । 
फुरती । 

शीत--वि० [० ] टंडा। छद। 
शीतरू | नह 
संज्ञा पुं> १. जाड़ा। सर्दी। ठंढ। 
२. ओंस। दुषार । हे, घाडे का 
मोसिम । ४. जुकाम | सरदी । 
प्रतिश्याय | 

शीत कटठिबन्ध-- शा पुं [ सं० ] 
पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के भूमि- 
खंड के वे कल्पित विभाग जो भूमध्य 
रेखा से «०३ अंश उत्तर के बाद 
और ६३३ अंश दक्षिण के बाद माने 
गए हैं। 

शीतकर--<ंज्ञा पुं? [सं०] चंद्रमा । 

शातकात्--संशा पुं० [०] १, 
अगहन और पूस के महीने। २. 
जादे का मौसम । 

शीतज्वर--संशा पूं० [ सं० ] बाड़ा 
देकर आनेवाला बुखार | जूड़ी । 

शीवविश्च-ठंशा पु [ सं० ] 
जुड़रिती । 

शीसख-वि० [ ० ] १. ढंढा। 
सद॑ | गरम का उलटा | २. क्षोम या 
उद्देग-रहित । शांत । 

शीतत्ध खीनी-सेंशा ज्री० [ हिं० 
शॉतल + चीन देश | कबान चीनी | 


झीलखता--हंडा ख्ी० ॥ रुक ] 


ठंदापन | 


या 


शीशसताई#-- हैंड. सी>. “पड 
शआीतलतवा?” ॥ 
शीसला--संशा सख्ी०-[ ९».]. है 
विस्फोरक रोग | चेवक । २० एक 
देवी जो विस्फोटक की अधिष्वाभी 
मानी जाती हैं । २, 
शीतलाएमी--संशा छी० [ सं ] 
चैत्र शष्ण पक्ष की अषप्मी । 
शीया--संशा पुँं७ [ अ० ] मुसल- 
मानों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय जो 
हजरत अली का अनुयायी है । 
शोरा--संशा पुँ० [ फरू०] चीनी 
या गुढ़ को पाकर गाढ़ा किया 
हुआ रस | चाशनी । 
शीरी--वि० [ फरा० ] १. मीठा । 
मघुर | २० प्रिय । प्यारा , 
शोण-वि> [ सं०] १: हृदा-फूटा 
हुआ। २. जीर्ण | फटा-पुराना । ३« 
मुरझ्षाया हुआ | ४. कृश । दुबछा | 
प्रतछा । 
शोषे--संशञा पूं० [ सं० ] १, सिर | 
कपाल | २, माथा | ३, सिरा ।॥ 
पोटी | ४. सामना | अग्रभाग । 
शीषक--हंश्ा पुं० [ सं» ] १. दे० 
“शीर्ष? । २. वह शब्द या वाक्य 
लो विषय के पारचय के छिए किसी 
लेख के ऊर हो । 
शीषबिदु--संशा पुं० [सं० ] सिर 
के ऊपर और ऊँचाई में तबसे ऊपर 
का स्थान | 
शीक्ष--संश्ष पुं० [ सं० ] [ माब० 
शीखता ] १, चाछ । व्यवहार । 
आचरण । चरिन्न। २, स्पभावष। 
प्रहेतच् | सिजाज। ३. उत्तव आप 
रण | सददृत्ति। ४ उचस स्वसाव | 
अच्छा मिजाज । ५. संकोच का 
स्वभाव । ग्रुरौवत | 


/ बि० [ जी०_ शीक्ष ] प्रदूत। कसर | 


आोशदाय्‌ ५ 


(्‌ बे में ) 7 ४४% 
शौलबानू-नप* [ सं० शौखयत ] 
[ कली" शीक्षकत्ती ] १. अच्छे आच- 
रण का | २० सुशीर | 
शीक्षक्षा---संशा पुं० दे» “शीष”? । 
शोश#्ष--संशा पूं० [ क्रा०] एक 
पेढ़ जवह वना भारी, सुंदर और 
मजबूत. हांता है । 

शीक्षपइक्ष-संशा पृ ०[क्रा० शीशः + 
अ० महरू | यह कोठरी जिसकी 
दीपारों में शीशे जड़े हों । 
शीशा-संशा पुँ० [ फ़ा० ] १. एक 
पारदर्द्धी मित्र धातु, जो बालू या 
रहेह या खारी मिट्टी को आग में 
गाने से बनती है। काँच। २- 
दपंण | आइना | ३, झाड़, फनूस 
आदि काँच के बने सामान ! 
शीशी--संशा ज्जी० [ फ़रा* शीशा ] 
शीशे का छोटा पात्र जिसमें तेल, 
दया आदि रखते हैं । 
मुद्दा ०-- शोशी सुँधघाना>दवा सुँघाकर 
बेहोश करना । ( अज्ञरचकित्सा 
भदि में ) 

शुंध--संशा पुं० [ सं० ] एक क्षत्रिय- 
घंश जो मौय्यों के पीछे मगध के 
सिंहासन पर बैठा था । 

शुंंढि, शुटी--संज्ञा स्ी० [स॑ं० ] 
सोंठ ! 

शं ड--संडा पुं० [सं० ]हाथी की 
पूँढ़ । 

शुद्धा--संशा सल्री० [ सं० | १८ 
सूँड़ । २ एक तरह की शरात्र । 

शुदिक्न--्ंहा पूं० [सं० ] शराब 
बनालेवाला । कछवार | 

शुडी--संशा पूं० [सं० शु'डिन्‌ 
१० हाथी। २. मध्य बनानेबाला । 
कलनार | 

शुख--संशा एुं० [ सं० ] ८क अथुर 
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जिसे हुर्गा ने मारा था । 

शुक्र-- सं न्ञा पुँ० [ दे ] ९१ तोता 
सुग्गा । २. शुकरेव। ३. वच्छध । 
कपड़ा । 

शुकदेव--संशा पुं० | सं० ] कृष्ण- 
दोपायन के पृन्न जो पुराणों के यक्ता 
और शानी ये । 

शुक्त--वि० [ सं० ] १. सड़ाकर 
खट्टा किया हुआ | २. खट्टा ' अम्ल । 
है, कड़ा | कठोर | ४,अपरि य | नाप- 
संद | ५, सुनसान । उजाढ़ | 
शुक्ति--संशा स्नी० [ सं० ] सीप । 
रीर्पी । 
शुक्किका-संज्ञा 
सीपी । 

शुक्र संज्ञा पुँ० [सं० ] १. भागरन 
२. एक बहुत चमकीला ग्रह जो 
पुराणानुसार दैत्यों का गुरु कहा 
गया है। ३ वीस्य॑ मनी। ४- 
बल सामथ्य । छक्त । ४. सद्तादह 
का छठा दिन जो बृहस्पतिवार के 
बाद और शनिवार से पहले 
पड़ता है। 

संज्ञा पुं० [ अ० ] धन्यवाद । 
शुक्रायास्य--संशा पुँ० | सं० ] 
एक ऋषि जो देत्यों के गुरु थे । 

शुक्रिया-संजश्ा पुं० [ फ़ा० ] धन्य- 
बाद । ऊतशता-प्र काश | 
शुकख--वि० [ सं है सफेद । 
उजछा । घवलछ | 

संज्ञा पुं० ब्राह्मणों की एक पदवी । 
शुकका पक्ष--(ंरा पं० [ स॑ं० ] 
अमावस्पा के उपरांत प्रतिपदा से 
लेकर पूर्णिमा तक कापक्ष । 

शुकल्ञा-- डा ऊ्ी० [ संण ] !. 
सरस्वती | २. वि० स्लो" शुक्ल । 
पक्ठ की ( तिथि ) | ऊबछी । 

शुचि-संशा ज्री० [ सं० ] [ भाब० 


जी" [ सं० | 


क्ड 
+ शक 


शचिता ] पवित्नता | खचाता .। 
धुद्धता । 

वि १. शुद्ध । पवित्र | २. स्वच्छ । 
साफ । ३ निर्दोष । ४. स्वच्छ हृदय" 
वाला * 

शुलिकर्म्मा--वि० [ सं» झुत्रि- 
कम्मन्‌ ] पविन्न काय्य करनेबादा। 
सदाचारी । कम निष्ठ 

झुतुर-संशा पुं>[ अ० ] छठ । 

शुतुरनाख्--संश ख्री० | अ०+क 
फ्रा ० ] ऊँट पर रखकर चलाई जाने- 
बाली तोप । 

शुतुर-मुर्ग -संशा पुं* [ फ्रा०] एक 
प्रकार का बहुत बढ़ा पक्षी जिसकी 
गरदन ऊंट की तरद बहुत खम्बी 
होती हे । 

शुवनी--संज्ञा स््री० [ क्रा० ] भावी | 
होनी । होनहार । नयति । 

झुसख्-वि० [सं० ] [ भाष० शुद्धता] 
१, पवित्र | साफ। स्वच्छ । ३. 
सफेद । उज्ज्वल | ३. जिसमें किसी 
प्रकार की अशुद्धि न हों। ठीक | 
सह्दी | ४. निर्दोष । बे-ऐज । ५. जिसमें 
मिश्यबटठ न हो । खालिस | 

शुरू पश्च- संशा पुं० [ सं० | श॒ुक्छ 
पक्ष | 

झुद्धांत-संजश्ञा पुं० [ सं० | अंतः- 
पुर | जनाना महू | 

शुद्धापह्र ति--संशा स्री० [सं० ] 
ए.क अलंकार जिसमें उपमेय को शृठ 
ठददृराकर या उसका निषेध करके उप» 
मान की सत्यता स्थापित की जाती है। 

शुद्धि--संशा ज्जी- [ सं० | १ शुद्ध 
हाने का काय्य | २ झ्फाई | 
खब्छुता । ३,यह कृत्य या संस्कार 
जा कसी धमच्पुत, विधमा, 'अजुछः' 
या अध्ुचि व्यक्ति के भुद्ध होने के 
समय होता है । । 


आक़िपण 


शुद्धिदञ--संशा पुं० [ 6० ] वह 
पत्र जिलते यूचित हो कि कहाँ क्‍या 
जधस्‍ृदि है। 

शुद्धोहण--संडा पुं० [४०] एक 
सुप्रसिद शाक्य राजा जो बुद्धदेव के 
विता थे । 

शुर्कःशेफ--र्सज्ञा 4० [ सं* ] वैदिक 
कांस के एक प्रसिद्ध ऋषि जो महर्षि 
ऋचीऊ के पुत्र थे । 
झुमासीर--संज्ञा पुं० [ सं» ] इंद्र । 
शुति--तंदा पुँ० [सं०] [खस््री० 
शुनी ] कृता | 

शुधदा-ज्ंश पुँ& [अ०| १- 
इंदेह | शक | २. घोखा । वहम । 


अम ! 

झुसंकर--वि० [ सं० ] मसंयक्त- 
कारक | 

शुभंकरी --संशा स्रीः [ ह॑ं० ] 
पाम॑ती । 


शुम्न-वि० [सं०] १. अच्छा | 
मचा । उत्तम । २० कल्याणकारी | 
संगछपद । 

सँडा पुँ> मंगल | कल्याण । भलाई | 
हामलखितक--वि+ [ सं० ] झुम या 
अला वाहनेवाला | दितैयी । 
शुमदृशु लर--वि* [सं० ] खझुंदर। 
खूबसूरत | 

संझडा पुं० वियाह संस्कार का एक 
कृत्प जिसमें बर-यघू एक दूसरे को 
ऐेलते हैं । 


झुमा-तंश ख्त्री० [ (४० ] १. 
शोसा । २. कांति। ३. देव-सभा। 
शंडा पुं० दे० “शुबहा | 
झुमाफकांझी--वि० [ ली० श॒मा- 
कांक्षिंगी हे दे० “दा सवतक? | 
शुभाशय--संड्ा पूं० [ सं० ] वह 
जिसका याद्यय वा विचार झुम हों । 
झुआ-वि० [सं० ] सफेद । रवेत | 
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उतरा | 
शुधता--संशा स््री० [श०] सफेटी ! 
इबेवता | 


शुधार--संशा पुँ० [ फ़ा०] १५ 
मिनती | संख्या । २. हिसाब | 
लेखा । 
शुरू--संशा पुं० [ ज० शुरूअ ] !. 
आरंग | प्रारंम | २. यह स्थान जहाँ 
से किसी वस्तु काआरंम हो। 
उत्यान । 
शुटक--संशा पूं० [ सं० ] १. बह 
महसूछ जो घाटों आदि पर वदूछ 
किया जाता है | २.ददेज | दावैजा | 
३, बाजी | शत्त । ४. किराया | 
भाढ़ा | ५. मूल्य | दाम | ६. वह 
घन जो किसी कांय्य के बदले में 
लिया या दिया जाय | फीस | चंदा । 
शुभ च/-संशा ज्जी० [ सं० ] [वि० 
झुश्रष्य | १. सेवा | टहछ । परि- 
चस्पां । २.खुशामद। 
झुष्क-वि० [ सं० ] [ भाव० 
शुष्कता ] १. आद्रतारहित-। दूखा | 
२. नीरस । रसहीन । ३ जिसमें सन 
न लगता हो | ४. निरभ्रक । ज्यर्थ । 
५. स्नेह आदि से रहित । निर्मोद्दी। 
शुक--संशा पुं० [सं०] १० अन्न 
की बाल या सींका । २, यव। जो | 
३. एक प्रकार का कीड़ा । 
शुकर-संशा पुँ० [सं० ][ स्त्री० 
झकरी ) १. सूअर । वाराह | २. 
विष्णु का तीसरा अवतार । वाराह 
अक्तार | 
शकरकषेज्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक 
तीथ॑ जो नेमिवारण्य के पास है। 
( आजकल का सोरों। ) 
शुदी-6ंशा ज्रीर [ ४० सूथी ] 
द्ई। 


आल्यकल 


१. आया के चार वर्गों में ते लऔया 
ओऔर अंतिम बर्ण । इसका कार्य 
अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना 
साना गया है। २. झ्ूद्र जाति का 
पुरुष | है. खराब । निेकृष्ट । रे 
शब्क-संशा पं० [ सैं०] ₹९.- 
विदिशा नगरी का एक राजा और 
अूच्छकटिक! का रखयिता महाकंबि | 
२. झा जाति का एक शाा। 
शंबूक | 
शुद्रता--संशा ख्तरी० [स॑० ) ज्ञद्र 
का भाव या पधम्म | शूदतल | धघहद्द- 
पन । 
शूद्रद्यति--संज्ञा पुं० [ सं० ] नीछ 
रंग। 
शुद्वी--संशा जी० [ तंन ] शूद्र 
की ख्री। 
शुमा-संशा ज्वी० [ सं० ] शहस्थ के 
घर के वे स्थान जहाँ नित्य अनजान 
में अनेक जीवों की हत्या हुआ करती 
है। जैसे- चूल्हा, चक्की, पानी का 
बरतन आदि | 
शल्य --संज्ञा पुं० [ सं० ] [ माब॒ ० 
झूत्यता |] १. खाली स्थान । २३० 
आकाश | ३. एकांत स्थान । ४ 
बिंदु | बिंदी | सिफर | ५, अभाव । 
कुछ न होना ६. स्वर्ग | ७. विष्णु। 
८. ईश्वर | 
वि० १, जिसके अंदर कुछ न हो ;|.- 
खाली। २. जिसमें क्रियाक्षीरता 
न हो | अवसन्न | ३. निराकार | ४० 
विहदीन | रहित | * 
शुल्यवसा--संशा स्मी० [ सं० ) ऋत्य 
टोने का भाव , खालीपन | 
शूल्यकादू--संशा पुं० [4० ] को. 
का एड सिद्धांत । 
-उंशा पुं० [ त॑० भत्क- 


शल्यवादी 
शूह्द-संडा पुंश[उं ०] [ज्लीन्यूद्रा,घड़ी) वादिन, ] १. कद व्यक्ति को. ईशहर.. 


का 


जीर जींव के अस्तित में विश्वास 
न करता हो | २. बौद्ध ३० 
नास्तिक | 

शूप--उंज्ञा एुं० [ स॑> थर्ष ) यु 
बिब्यमें अन्न अपदि पछोरा जाता दै। 
फटकनी । 

शुरू-संहा पु० [ सं० ] १. बवीर। 
बहादुर । सूरमा । २० योद्धा | 
विपाही । ३. सूस्‍्यो४, सिंद। ५- 
कृष्ण के पितामह का नाम | ६« 
चिष्णु । 

शह्सा--संहा ज्री० [सं०] बहादुरी । 
बीरतछ७ 

शुरताई#--सशा जी+ दे०“शूरता” | 

शुश्वीर--संज्ञा पुं७ [ सं० ] वह 
जो अच्छा बीर और योद्धाहो। 
सूरसा | 

शरखेव--संशा पुं७ [ सं] 
भथुरा के एक प्रसिद्ध राजा जो कृष्ण 
के पितामंह थे। २. मथुरा प्रदेश का 
प्राचीन नाम | 

शरा०-ठंशा पुं७ [सं० भर ] 
तामंत । वीर । 

संज्ञा पुँ [ 6ं» सूथ्य ] सूस्‍्ये । 
शप «संशा पु० दे० “्खुप” | 
शर्पणएआ--संशा खरी० [ सं०] एक 
प्रसिद्ध राजसी जो रावण की बहन 
थी। वन में लश्मण ने इसके नाक 
और कान काटे थे। 
शर्पेगला-संडा पुँं७ दे* «“आर्प 
जरा? । 

शूर्पारछ--संज्ञा पुं> [ सं०] बंबई 
प्रांत के खोपारा नामक स्थान का 
प्राचीन भाम | 

शुझ--संशा पुँ> [ स॑० ] १. प्राचीन 
कार का बरके के आकार का एक 
अंज | २: यूं, जितसे प्राचीन फांल' 
मप्रांग दंड दिया जाता था। ३, 


ईैं१०७ 
दे० ५श्रिशूछाः! | ४. बहा, लूुंबा 
और नुकीझा काँठडा। ५. वायु के 
प्रकोप से होनेवाझ्मा एक प्रकार का 
बहुत तेज दर्द । ६. कोच । टीस। 
७, पीढ़ा | दुःख। दर्द ! ८.ज्योतिष 
में एक अशुम योग। ९. छड़। 
सलाख | सींक | १०. भृस्यु | मौत | 
११. झंडा | पताका | 
वि० काँटे की तरह नोकवाला) 
नुकीला | 
शूल्रघारो--संशा पुं० [ सँ० घूल- 
घारिन्‌ ] महादेव | 
शुह्दना#-कि० अ« [ हिं० झूल +- 
ना ( प्रत्य० ) ] १. धूछ के समान 
गड़ना । २ दु/ख देना । 
शूक्षपाणि संशा पुँ० [ स॑ं० ] 
महादेव । 


१. शुलाइस्त-र्सशा पुं७ [ सं० ] 


मद्यदेव | 
शुक्षि--संश पुं० [ सं० ] महादेव । 
संशा स्री० दे० “बूली”। 
शूक्षिक--6ंशा पुं० [सं० ] दुलो 
देनेवाला । 
शूक्री--्ंशा (० [ सं घूलिन्‌ ] १. 
शिव | मद्दादेव । २. वह जिसे झूछ 
रोग हुआ हो। ३४ एक नरक का 
नाम | 
खंश ज्ी० देन “दृूछील |. 
संशा स्री० [ सं० घूल ] पीड़ा || 
झूठ । 
शख्स -संश पुं० [ सं०] १- 
मेखछा । २. हाथी आदि बाँधने की 
छोहे की ज॑जोर | साँकछ । सिक्‍कड़ । 
३, हथकड़ी-बेड़ी । 
शँखलता--तंशा ज्री० [ स॑०] सिल- 
सिलेवार या क्रमबद्ध होने का भाव | 
अंखला--संजा स्री० [संन्] २१. 
क्रम । सिछतिछा | २ ज॑बीर। 


>पंकॉरिसी- 

साँकल । ३- कटियञत्ञ । मेखलटं । ४» 
करघनी । तागढ़ी । ५ भी ई 
कतार | ६- एक प्रकार का अखंकारे 
जिसमें कथित पदार्थों का वर्थषन 
सिलसिलेवार किया जाता है। 

अंशसायस, श्ंखखित--वि० [रस०] 
१. सिलसिलेयार । ३. जो खां 
से बाँधा हुआ हो'। 

श्ंग-संज्ञा प॑ं० [ 6०] १- पर्षत: 
का ऊपरी भाग | शिखर। चोटी | 
२. गौ, मेंस, बकरी आदि के सिर के 
सींग । ३. कंगूरा | ४. सिंगी बाजा | 
५ कमल | पद्म । दे०“ऋष्यश्ट ग??। 

श्टरंगपुर-संज्ञा पुं० दे० शा ग- 
बेग्पुर०। 

श्टंगधेरपुर--संज्ा पूं० [ त॑० ] एक 
प्राचोन नगर जहाँ रामचंद्र के समय 
निषाद राजा गुह की राजधानी थी | 

अ्ंगार--तंशा पूं० [ संब ] १० 
साहित्य के नौ रखों में से एक रस॑ 
जो सबसे अधिक प्रतिद्ध और प्रधान 
है। २. स्त्रियों का वस्थाभूषण आदि 
से शरीर को सुशोमित करना। ३, 
सजावट । बनावन्चुनाव। ४. भक्ति 
का एक भाव यां प्रकार जिसमें भक्त 
अपने आपको पत्नी के रूप में और 
अपने इष्टदेर को पति के रुप में 
मानते हैं। ५.4६ जिससे किसी धौंज 
की शोभा हो । 

शंधारना-कि० स० [हिं० खगार के 
ना (ग्रत्य० ) ] व्यहार करना | 
सजाना । सँवारना | 
शंगारदाद--तेशा ज्ी० [ सैं+ 
शव गार +हिं० हाट ) व बाबाई , 
जहाँ वेश्याएं रहती हों | कि 

खांगारिक-विन [7०] रंबाईं: 
संबंधी 

शंधारिएाँ--तड़ा ल्ली० [ ६० 


न 


हेड 
आलारित हि ।_७ 


' खग्विणी छंद | 
अंधारिश--चवि० [ सै७ ] जिसका 


११०८ 
वि० चंचल: और शरारती। चिक- 
बिला । 


रीता 
शेर-भद्‌ं--उंशा ५० [ क्रा० ] पीर | 
बहादुर | 


श्वमार किया बया हो। सजाया शेखर--संशा पुं० [ त॑० ] १. शी । शेरवानी--संज्ञा ज्जी० [ देश" ] 


हुआ । 
अ्रगारियू--संशा पु० [ स॑० 
ध्गार + श्या ( प्रत्य० ) ] १. पंह 
जो देवताओं आदि का श्रृंगार करता 
हो | २- बहुरूपिया | 
#ैंसि-- तंहा पुँ०[सं० | सिंगी मछली । 
संज्ञा पुरुं० [स०  गिन्‌ ] सींगवाछा 
जानवर | 
शंगी-संझशा पुं० [ सं० श्अगिन ] 
१. हाथी | हस्ती । २. वृक्ष । पेढ़ । 
३. पर्व॑त ; पहाड़ । ४. एक ऋषि जो 
शमीक के पुत्र थे। इन्हीं के शाप से 
अभिमन्यु के पुन्र परीक्षित को तध्षक 
ने ड्सो था। ५. ऋषमक नामक 
अषप्टवर्गीय ओषधि | ६- धींगवालढा 
पष्च | ७. सींग का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजां, जिसे कनफटे बजाते 
हैं। ८. मद्दादेव । (शव | 
ऑॉयीयरि--धंशा पुं- [ स॑ं० ] एक 
प्राचान पर्वत जिस पर गा ऋषि 
ते करते ये । 
श्भ-संज्ा पूँ० देन “श्रूयाल” । 
ग्टबास--उंशा ६० [ सं० | गीदढ़ 
खियार । 
श्हिंन्संशा पुं७ [सं०] कंस के 
एक माई । 
शेख--संश्ा पै७ [ अ० ] [ ज्ी० 
| १. फैगंबर मुहम्मद के 
कक की उपाधि। २. मुसझमानों 
के चार बगों में से सबसे पहला वर्ग । 
३, इसक्ांम शर्र का आचार्थ्य | 
शेका+--धंजा ए० दे “शेष” | 
शेललिरक्षी--संश्ा पुं> [ अ०+ 


सिर । माथा । २ भुकुठ। किरीट | 
३. सिरा । चाटी । शिखर । ( पव॑त 
आंद का ) ४. सबसे श्रेष्ठ या उत्तम 
व्यक्ति या बस्तु । ५. टगण के पाँचरवें 
भेद की संज्ञा । (॥5। ) 

शेखावयत--संशा पुं० [ अ० शेख ] 
कछवाहे राजपूतों की एक शाखा | 

शेसखी--संशा स्री० [ अ० शेख ] १. 
गये । अहंकार । धमंड ९. शान । 
एंठ। अभकदढ़ | २. डींग । 

मुदहा >--रेखी बधारना, दाँकना या 
समारनाज्जदू बढ़कर बातें करना | 
डींग मारना । 


शेखीखाज -वि० [ फ़ा० शेख्री+. 


फ्रा० बाज़ ] १. अमिमानी। २. 
डींग मारनेवाण्थ व्यक्ति « 
शेफाल्िका, शेफाल्लो--संशा ख््री० 
[ सं० | नीऊू सिधुवार का पौधा । 
निगु डी | 

शेर--नंशा पुं० [ फ्रा० | [ स्त्री० 
शेरनी ] १५ बिल्ली की जाति का 
एक भयंकर प्रसिद्ध हिंसक पशु । 
व्याप्त । नाहर | 

मुद्दा०--रेर हानाूूनिर्भय और घृष्ट 
होना । २. अत्यंत वीर और साइसी 
पुरुष । 

संज्ञा पूं० [ अ० ] उदु कविता के 
दो चरण । 

शेर-पंजा--तंशा पु० [ फ्रा० शेर + 
हिं० पंजा |शेर के प॑जै के आकार 
का एक अज् + बघनशेरहा | 

शेर बच्ला--संडा पूं० [ फ्रा० ] 
शक प्रकार की तोप 4 


एक प्रकार का अंगा। अचफन | 
शेष--संशा पुं० [ सं० | १. बची 
हुई वस्तु बाकी ।| २. वद शब्द जो 
किती वाक्य का अर्थ करने के लिए 
ऊपर से लगाया जाय । अध्याहार । 
३. घटाने ऐ बची हुई 6ंख्या। 
बाकी । ४. समात्ति। अंत । खातमा | 
५. पुराणानुसार सइस्र कनों के सप- 
राज जिनके फर्नों पर पृथ्वी ह5हरी 
है। ६ लक्ष्मण | ७. बढराम | ८. 
दिग्गजों में से एक । ९ परमेश्वर | 
१०. पिगछ में टगण के . पाँचवें सेद 
का नाम | ११. छप्पय छंद के पची- 
सर्वे मद का भोम॑ । 
बवि० १० बचा हुआ। बाकी | २,अंत 
को पहुचा हुआ । समाप्त | खतम | 
शेषघर-सशा पुं० [ स॑० ] शिवजी | 
शेषनाम--6शा ६० दे० “शेष” ५.। 
शेषर%[--संश! पुं० दे० “शेखर” | 
शेषराज-संझ्ञा पुं० [ स॑ं० | दो 
मगण का एक वणदूत् । विद्य ल्छेखा | 
शेषवत--संडा पुं० [सं>» | न्यग्य 
मे काय्य का देखकर कारण का 
निश्चय । 
शेषशायी--संज्ञा पुँ [ स॑ं० शेष- 
शायिन्‌ | वष्णु। 
शेषांश--धंशा पुं० [ सं० ] १, बचा 


हुआ अंश। अबशिष्ड भाग | 
२. अंतिम अंश | 

शेषायञ्ध-संशा पुं७ [ सं० ) दक्षिण 
का एक पवंत | 

शेषोंक्त--वि० [ ४० ] अंत में कहा 
हुआ | 


हिं* ] १. एक कल्पित मूल व्यक्ति! शेर बबर--संशा पूं७ [ क्रा« ] रौतान--संशा पुं० ज० ] १. तम्ो- 


३. बढ़े बड़े मंसूने माँचनेवाला | 


सिंदे। केसरी | 


गुशमय देकता जो मनुष्यों को महका- 


शैतान 


कंर धम-मार्ग से भ्रष्ट करता दे । 
धुद्दा०--शेतान की आँतन्‍नयहुत रूबी 
वस्तु 
२, दुष्ट। देवयोनि। 
प्रेत | ३. दुष्ट । 
शैत्तानी-र्शा स्तरी० [ अ« शैतान ] 
दुष्टता | शरारत | पाजीपन । 
बि० १..शेतान-पंत्र'धी। शैतान का । 
२. नटखी से भरा ।«दुष्यतापूर्ण । 
शैत्य--संश्षा पुं> [ सं० ] “शीत” 
का भाव | शीतता | 
शैीथिह्य--संज्ञा ६० [ स॑० ] शिय- 
छ्ता 
शैज्ञ--संशञा पुं> [ सं० ] १. पर्बत। 
पहाड़ | २. चट्टान | ३े. शिल्यनीत । 
शैलकुमारी--संशा ज्जी० [ ० ] 


पावेती । 

शैक्षगंगा-संज्ञा ज्ी० [ सं ० ] गोव- 
द्वन पर्वत की एक नदी । 

शैज्षजञा--संज्ञा स्री० [सं० ] पावंती 
दुर्गा । 

शेशषतटी- संशा ज्जी० [ स॑० ] पहाड़ 
की तराई। 

शक्ञनंद्नी--संशा ज्जी० [ सं* ] 
पायेती । 

शैक्षपुज्ची--एंशा स्री० [सं०] रो. 
पावंती। १२. नौ दुर्गाओं में से 
एक | ३. गंगा नदी । 

शैस्छुता--संशा स््री० [ सं० ] 
पायती । 

शेक्षी--संशा जी० [ सं० ] १. चारू। 
दत्र | दंग । २. प्रणाली । तर्ज ।॥ 
तरीका । हे, रीति | प्रथा। रकम । 
श्वाज | ४. वाक्यरचना का प्रकार | 
५, हाथ से बनाई जानेव्राकी ऐसी 
चीजों का बग॑ जिनकी विशेषताओं 
में उनके कर्ताओं की मनोद्डति की 
एकता के कारण साभ्य हो । फलल | 


भूत । 


११०९ 


जैसे--मुगछ या पहाड़ी औली के 
चित्र | 

शैलध--रंशा पुँ० [ सं० ] १. नाटक 
खेलनेवाला | नट । २. धूर्त । 

शोलेश्रु--संशा पुँ० [ सं० ] हिसा- 
स्य। 

दैलेय--वि० [ 8० ] १. पत्थर का | 
पथरीछा । *. पहाड़ी 

संज्ञा पुं० १, उरीछा । २. शिला- 
जीत । 

दोष--वि० [ सं० _] शिव-संबंधी । 
शित्र का। 

संज्ञा ६५० १.शिव का अनं॑न्य उपा- 
सक। २. पाशुपत अस्त्र | ३. धव्रा। 

रैबख--संशा पूं० दे? “हैवाल?? | 

दोबसिनी--संजा रऋ्री० [ सं० ] 
नदी | 

शैवात्--संशा पुं० [ स॑ं० ] सिवार । 
सेवार । 

शैब्या--संशा स््री० [ सं० ] अयोध्या 
के सत्यत्रती राजा हरिइचंद्र की रानी 
का नाम । 

शैशष--वि० [+ सं० ] १. शिक्षु- 
संबधी । बच्चों का | २. बाल्यावस्था- 
संबंधी, । 

संज्ञा पुं० १. बचपन । २. बच्चों 
का सा व्यवहार । रूद़कपन । 

दैशुनाथ--र्सशा पुं० [ सं० ] मगध 
के प्राचीन राजा शिशनाग का 
वंशज | 

शोक-संशा पूं० [ सं० ] प्रिय 
व्यक्ति के अमाव या पीढ़ा से उलसन्न 
छोम | र॑ज | गम । 

शोकटार--संशा प० [सं० | तीन 
मात्राओं के एक छंद का नाभ। 
छुर्मगी । 

शोश--वि०:[ क्वा० ] [संज्ञा शोखी] 
१, ढीठ । भृष्ट | २. शरीर । नद- 


शिप्र्ण 


खट । ३: चंचल । चल ।| ४« 
गहरा और चमकदार (रंग ) | 
शोल--संशा पुँं० [ “० शोचन ] १० 
दुःख । र॑ज । अफसोस | २. चिता | 
फिक्रि 


। 

शोचभीय--वि० [ सं० ३१. जिसकी 
दशा देखकर दुःख हो। २. बहुत 
इीनया बुरा । 

शोध्य-नवे० [ सं॑० ] १. सोचने 
या विचार करने के योग्य । २« 
दे० “शाचनीय” | 

शोणु-संशा पूं० [ स॑ं० ] १० रझाछ 
रंग। २ छाली | अदुणता । ३, 
अग्नि आग। ४. रक्त । ५. एक 
नद का नाम | सोन | 

वि० छाल रंग का | सुख । 
शोणखित---वि० [ सं ] छाल | 
रक्त वर्ण का। 

संशा पुं० रक्त | रुघिर | खून | 
शोथ-संशा पुं>० [सं०] किसी 
अय का फूछना | सूजन । वरम | 
शोध--संज्ञा प॑० [ ४० ] १. श्दि- 
संस्कार | सफाई । ९. टीक किया 
जाना । दुरुस्ती | ३. चुकता होना। 
अदा होना । ४. जाँच | परीक्षा | ५. 
खोज | ढूँढ | तलाश | 
शोघकर--ठंशा पु० [ स० ] [ स््ी० 
शोधिका ] १. शोधनेवाला | २० 
सुधार करनेवालढा । सुघारक। ३. 
हूं ढ़नेवाला । खोजनेवाला । 
शोधज--संशा पुं० [०] [ बि« 
शोधत, शोधनीय, शोष्य ] १. छंद 
करना | साफ करना । २ दुरुस्त 
करना । ठीक करना । सुधारना | ३. 
धातुओं का औषघध-रूप में व्यवहार. 
करने के लिए संतल्कार। ४. छात्र- 
बीन। जाँच । ५. ढूँदना | तकाश 
करना | ६५ ऋण धुकाना | ७ प्राय- 


कोकर्र 

खिल | ८. साफ करना । ६. दे्त 
कराकर कोठा साफ करणा | किरेकन । 
शोखन्रा--कि० स« [ सं० छोषन.] 
१.  झुद्ध करता | साफ करना | 
२. दुरुस्त करना | टीक॑ करना । 
युकरना + ३. औंयूल के लिए भातु 
का तंस्कार करना | ४. दढँढना । 


शोचबाबा--कि० स० [ सं» शोधना : 


के प्रे० | १. शुद्ध कराना | २- 
बलादा कराना | 

शोधघधित--वि* [स॑* शोध ] ९. 
शुद्ध या साफ किया हुआ। २० 
जिसका या बितके संबंध में शाप 
हुआ हो | 

शोमन-वि० [ सं० ] [ खस््री० 
शामिनी ] १० शोभमावुक । सुंदर । 
२. सुहावना | ३० उचस | ४- झुभ । 
संशा पुं० १० अग्नि । २- शिव । ३. 
इध्टियोग | ४. २४ मात्राओं का 


एफ ऊंद | सिंहिका | ९५. आभूषण | 


शहना। ६४- मंगरू । कल्याण | ७. 
दीछे | सौंदर्य । 
शोमना--संशा ल्ली० | सं० ] १. 
मुंदरी र्री । ९. इलदी । हरिद्रा । 
'क्रि० ० [ संन शोभन ] शोभित 
होना । 
शोमगीय--वि० दे> “शोमन” | 
शोभांजब--उशा (६० [ स॑ं० ] 
सहिलन' | 


शोमा-संश स्री* [सं०] १. 
दास 4 कांति | चमक २. ऊंधि। 
झुंदरवां । छटा ] १. सजावट | ४- 
धर्ण । रंग । ९- बीत अक्षरों का एक 
धर्णद्स ] 

शोभायत्राम-«॑विं> [ सं० ] सोहता 
हुआ | सुंदर । 

कोमित--वि० [ सं० |] १. सुंदर । 
संजीक्षा | २. जध्यां शतता हुआा। 
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शौर--.धंशा पुृ० [ क्रा० ] १. जोर 
की आवाज | गुल्गपाढ़ा । क़ोछा- 
इस । २. धूम । प्रतिद्धि । 
शोरबा--संझ् पूँ० [ क्रा० ] किसी 
उम्ालो हुईं वस्तु का पानी। बूत। 
रखा | 

शोरा--संशा पुं० [ क्रा० शोर ] एक 
प्रकार का क्षार जो मिट्टी में निक- 
छंता है। 

शोला--संशा पुं० [| अ० ] आम की 
छपट । 


शोशा--संज्ञा पुँ७ [फ़्रा०] १. 
निकछी हुई नो#।२- अद्भुत था 
अनोली बात | 

शोष--रंज्ञा पुं> [ सं० ] १. झखने 
का भाव | खुश्क होना | २.शरीर को 
घुलना या क्षीण होना । ३- रा नयक्ष्मा 
का भेद | क्षयी | ४. अच्यों का 
सुखंडी रोग । 

शोषक--संशा पुं० [ सं० ] [ स्ी० 
शोषका ] १. जकछू, रसया अन्य 
द्रव पदार्थ खींचनेवारछा । सोखने- 
वादा । २. सुखानेवाला । ३. क्वीण 
क्रनेवाढा | 

शोषणु-संडञा पुं० ( सं० ] [ बि० 
शाबां, साबित, शोषनीय ] १. जऊ 
या रस खींचना । सोखना | २५ 


घुखाना । खुश्क करना | ३, घुराना 4, 


शीण करता | ४. नाश करना | ५. 
कामदेव के एक बाण का;नाम । 
शोषणशीय--वि० [ सं० ] शोषण 
करने के योग्य] जो शोदित हो सके । 
शोधित--वि० [ सं० ] जिलका 
शोषण किया गया हो। 
शोषी--बिन दे+ “शोषद” | 


शोइदा--संडा पुं० [ अ्‌० ] है शत 


९ 


शोहरत-लंडा स्री० [ अ० ] रै. 
नामवरी । झूकाति | अखिदि । २. 
घूम | जनरव | 

शोइर[--तंडा पुँ० दे “शोहरत”? । 
शौडिक--संशा पुं० [ सं> ] कछ- 
बार | 

शौक--धंश पुँ० [/अ> ] १. किसी 


वस्तु की प्राति या भोग के रिए होचे- 
वाली तीत अभिलाया | प्रवद्ध 
लाछसा | 


मुदा०--शोक करनातकिसी: वस्तु या 
पदार्थ का भोग करना। शौक से 
प्रसत्नतापूर्वंक । 
२. आाकांक्षा। सालता। हौसला। 
३. व्यसन | चसका | ४. फ्रवत्ति। 
झुकाव ॥ 
शौकत--संजञा स्री० दे० “शान! । 
शाकिया--वि? शोकवाला | 
क्रि० वि० शोक से । 
शौकीवय--संजशा पु? [ अ० शौक + 
ईन ( प्रत्य० ) ] १. वह जिसे किसी 
बात का बहुत शोक हो। शोक करने- 
वाला | २. सदा बना-ठना रहने 
बाला । ' 


शौद्ौनी-संश खसत्री० [ हिं> 
शोकान+ई ( प्रत्य> ) ] शौकीन 
होने का भाव या काम । 


शोक्तिक-संझा ९० [ सं० ] मोती। 
शोच--संज्ञा पुं० [सं०] !. झुद्धता । 
पविश्नता । २, शास्त्रीय परिमाका में, 
सथ प्रकार से शुद्धता-पू्ंफक जीगरल- 
व्यतीत करना | ३-ने कृत्म जो प्रांत। 
काल उठकर सबसे पहले किए जाते 
हैं। ४. पाखाने जाना | ब्द्टी 
जाना । ५, दें> “अशौच | 
'-संडा ख्री० देक 0 || 


स्वस्रियारी | छंपद | ९. गुडा।- शौध७--वि७ [ लं० जुड़] मिलन 
पवित्र । 


भदभाश । 


जीमक , 


 श्लौजक--संडा [० [ ढ॑> ] दुक 


ऋषि । 

शौरसेच--उक्षा पुं> [ ४० ] याइु- 
लिक बर्मंडल को प्राचीन नाम । 

शौरखसेनी-संशा र्ली० [सं० ] १- 
एक अधिद प्राचीन प्राकृत भाषा जो 
शौरसेन भदेधश में बोली जाती थी। 
३, एक प्रसिद्ध प्राचीन अपन श- 
भाषा जो नागर भी कंद्छ्ती थी। 

शौब्प---संदा पुँ० ॥ सु० ] है० धाए 
का भाव | शरता। वीरता । बहादुरी । 
हे, नाटक में आरमी नाम की 
वृत्ति। 

शौदर--संडा पुं० [फा० ] स्त्री का 
पति | स्।मी | मालिक | 

शमशान--ठंशा पुँ० [ सं०] वह 
स्थान जहाँ मुरदे जाए जाते हों। 
मसान | मरत्रट । 

श्मशायपति---संडा पुँ० [सं० ] 
शिव । * 


शमशान-यात्रा--संरा ज्री० [सं>] 
शत्र या मत शरीर का श्मशान जाना । 
शमझु--संशा पुं० [सं० ] मुँह पर 
के बाल | दाढ़ी | मू छ । 
शयाम--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. 
श्रीकृष्ण का एक नाम । २० मेष। 
बादरू | ३. प्राचीन काकू का एक 
देश जो कन्नोज के पर्चिम ओर था। 
४. स्थाम नामक देश | 
वि० १ काछा और नीला मिछ 
हुआ ( रंग )। २. काझा । साँवछा | 
श्यामकरणं--संशा पुं० [सं ] वह 
घोड़ा जिसका सारा शरीर सफेद और 
एक कान काठा हो | 
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श्याम +हिं० टीका ] गए काह्ा पका 
जो बच्चों को नजर से बचाने के 
दिए छगाया जाता है | 
श्याबताू-संशा र्लरी० [6०] १- 
श्याम का मात या घम्म | २. काछा- 
प्र । सॉयलापन । हें- मदिनता। 
उदासी । 


भर्नाजित 


श्योगाक--प॑शा पुँ० [ ० ] ६५ 
सोनापाढ़ा कृक्ष | २. छॉभ | लोष'। 
डअंग#--वंशा पुं० दे० “वुग? | 

शद्धा--संशा स्री० [स० ] €. यह 
के प्रति मन में होनेवाढला आदर 
ओर पूज्य भाव । २- वेदादि 
शास्रतों ओर आस पुरुषों के व्चर्नों 


शयामत-वि [० _]ज्ी ० श्यामठा,भाव ७ पर विश्वास | मक्ति। आस्था। ३. 


इयामलछता | जिसका वर्ण $ष्ण हो। 
काछा। सॉपला। 
शयामसुन्द्र--संडा पुं> [ २० ] १. 
भीकृष्ण का एक नाम। २. एक 
प्रकाण का वृक्ष | 
शयामा--संशा स्री० [6०] १- 
राधा । राधिका । २, एक गोपी छा 
नाम । ३. एक प्रसिद्ध काला पक्षी । 
हसका सत्र बहुत ही मधुर और 
कोमछ होता है'| ४, सोलह वर्ष की 
तदणी-। ५. काले र॑ंग की गाय । ६० 
तुशसो । सुरसा क्षुप । ७ कोयल 
नामक पक्षी । ८. यमुना । ९५ रात । 
राजि | १०. जी । औरत । 
वि० द्याम रंगवाली । काली । 
शयात्ष, श्यालक--संशा पुं० [ सं ] 
१. पतला! का भाई | साछा | २. बहन 
का पति ।बहनोई | 
संज्ञा पुं० [ सं० श्गाल ] गींदढ़। 
सियार | 
इयेन--संझा पुं० [ (० ] ९. शिकरा 
या बाज पक्षी । २- दोहे के चोये मेद 
का नाम | 
श्येगिका--संजा स्री० [ सं०] ११ 
अक्षरों का एक प्रकार का इस । 
इयेनी | 


श्याम-जीरए--संशा पुँ० [ स॑+ श्येगौ--संज्ा ज्री० [सं० ] १. दे० 


इयाम +जीरक ] १, एक प्रकार का 
घान । ३. काझ जीसा । 
शपस्म डीकइ--संक्ा पुँ० [अंक 


«दयेनिका? । २९. मार्कडेथ पुराण के 
अनुसार कश्यद की एक कंन्धा जो 
पक्षियों की चननी थी । 


कह मे मुनि की कन्या जो अभि 


ऋषि की पत्नी थीं। ४. पैवस्वत 
मनु की पत्नी । 

अद्धादेव-संडा प० [सं० ] तैवरवत 
भनु जो भ्रद्धा के पति थे । 


भद्धालु --वि० [ स्‌ँ ० ] जि०के भन॑ 
में भद्ध। हो । भ्रद्धायुक्त ।! भद्धावान्‌ | 

अद्धावान्‌ - संश पुं० [ सं भद्धा- 
बद्‌ ] १. भद्धायुक्त | ,रद्धाड़ पुरुष । 
२, धम्मनिष्ठ । 

अद्धास्पए--वि० [ ० ] जिसके 
प्रति श्रद्धा की जा सके | भद्देय । 
पूजनीय । 

अंद्धेब--वि० [ 0 _] भद्धासद। 
झप--संशा पुं" [सं० ] १९. परि- 
श्रम | मेहनत | मशक्कत | २. थक्ञा- 
वट | क्लांति। ३. साहित्य में संचारी 
भात्रों में से एक | कोई कारय्ये करते 
करते संतुष्ट ओर शिथिरू हो जाना। 
४. कलेश | दुख | तकढीफ | ५ 
दौड़-धूप । परेशानी । ६. पसीना । 
स्‍्वेंद | ७, व्यायाम । कसतरत। ८<. 
प्रयास | ९. अभ्यास 4 

झअपकण --संशा पुं> [स«] पसीने की 
बूंद । 

खम अग-संशा पुँ० दे ० “श्रम जीयी? | 

अझमजह्ञ-तंरा पुं० [8«] पीना (7 
स्वेद 


भम्रजित--वि० [ सं ०-अस+जित वे! 
जो बहुत परिभरम करने फए्‌ए मी 


5 हे 
ई 
5 
ह अभय हि 
]ु 8 है हि 


शक । ब कओ। # 

अधजीची--विं० : सं“अमजीबित्‌ ] 
मेहनत करके पेट पालनेवाज़ा । 

अमस्--तंशा ५० [ (० | १. बोद 
मतावरूंदी संन्यासी | २. यति ; 
दुनि । ३० मजदूर 

अमर्थियु--संशा पुं० [१०] पसीना। 

अभ्रवारि--संरा पै० [२०] पतीना | 

अवन्र-विसाग--तंशा पुं० [ सं० ] 
किसी कार्य्य के भिन्न- मन्न अंगों के 
संपादन के लिएः अलग अलछूग 
व्यक्तियों की नियुक्ति । 

अमखीकर--संज्ञा पूं० [ खं० ] 
पसीना 4 

अमिक- संशा पुं० १. भ्रम या काम 
करनेवाल्य । कमकर | २. मजदूर । 
३. दे० “अभमजीबी” | 

अमित--वि० [ सं० अम |जो भम 
से शिथिक्ष हो गया हो। थका 
हुआ | भांत । 

अमी--तंशा पुं० [ स॑ं० भमिन्‌ ] १५ 
मेइनती । परिश्रमी | २, भ्रमजीबी | 
सजदूर | 

अदखु--्तंशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
अवणीय ] १, वह इ"द्विय जिससे 
शब्द का शान दोता हैं। कान | 
फर्थ । २. शाज्ों में लिखी दृई बातें 
सुनना और उसके अनुसार कार्थ्य 
करना अयव़ा देवताओं आदि के 
अरिशत्र सुनना | ३. एक प्रकार की 
भक्ति | ४. कैय तपस्वी अंधक मुनि 
के पुत्र का नाम | ५.नाईसववों नक्षश्न, 
जिसका आकार तीर का सा है। 
झवणीय--वि० [सं०] सुनने योग्य । 
शझचल्‌#-सेडा पुं० [ सु७ भ्रवण ] 
श्रवण । कान 

अवभा#--क्रि० उ० [ पक्ष॑० झ्ाव ] 
बहना | चूना | रसना | 


' १११३ 


कि स० गिराना | बहाना | 
अधित#--वि? [ सं० साव] वहा 


हुआ | 


अजडय--वि० [ सं० ] जो सुना जा' 


सके | सुनने योग्य। जैसे--संगीत । 
बौ०--अव्य फाव्यन्यह काव्य थो 
केबल सुना जा सके, अभनय आदि 
के रूप में देखा न जा सके | 

झांत-वि० [सं ] १. जिलेंद्रिय । 
२. शोत | ३. परिश्रम से थहा हुआ | 
४. दुभ्खी | 

आंति--संज्ञा क्ला० [ सं० ], १- 
परिश्रम | मेहनत | २. थकावट | ३, 
विश्राम । 

आद्ध--0ंजा पुं० [ सं० ] १. वह 
काय्य जो भ्रद्धापूवंक कियां जाय। 
२. वह कृत्य जो शाज्य # विधान के 
अनुसार पितरो के उद्देश्य से किया 
जाता है । जैसे--तपंण, पिंडदान 
तथा ब्राह्मणों को भोजन फराना | 
३. पितृ-पक्ष । 

शआप--संजशा पुं० दे० “शाप” | 
झावक--संज्ञा पुं० | सं० ] [ ज्ञी० 
भाविका ] १. शैद्ध साधु या 
संन्यासी। २. जैन धर्म्म का अनु- 
थायी | जैनी । ३.- नास्तिक | 

वि० भ्रवण करनेवा था , सुननेवाला | 

शावग--खंज्ञा पुं> दे० “आवक” | 

आषणी--र्ंशा पू० [सं० श्रावक ] 
जैनी | 


श्ावण संज्ञा पुं० [ सं: ] आाषाढ़ के 
बाद ओर मभादों के पहले का महीना। 
सावन । 

आवशी--संडा स्री० [ स॑०» ] सावन 
सास की पूर्णमासी । इस दिन 
प्रसिद्ध त्याहार (क्षा-बंधघनः तथा 
पूजन आदि होते हैं। 

आवन#---क्रि० ० [हिं० खबना ] 


न नि 
+ ८ 

लय 

कं कथित रथ 


५ है 
शेड 
हा 


औ 
र 
ऊ बांध 


गिराना। . ' 

आवस्ती--संशा जी ० [ ० ] उत्तर 
कोशल में गंगा के तट की एक ऑजीर 
नगरी, जो अब सद्देत-मदेत कहस्ाती 
है। 

झाव्य--वि० [ सं० ] सुनने के 
योग्य । सुनने छायक | भोतव्य | 
झ्िय--संज्ञा ज्जी० [ स॑० भ्रिया ] 
मंगल | कल्याण | 

संजझा स््री० [ सँ० भी ] शोभा । 
प्रभा। 

आऔऔ-उसंशा जी० [ सं० ] १. विष्यु 
की पक्की, लक्ष्मो | फमछा ।' २, सर- 
लती | ३. कमल | पद्म | ४, सफेद 
चंदन | संदल , ५. धर्म्म, अर्थ और 
काम | श्रिवर्ग | ६- संपत्ति | धन । 
दौछत । ७. विभूति | ऐश्बर्य । ८. 
कीव | यश | ९. प्रभा। शाभा | 
१० काति | चमक | ११, एक प्रकार 
का पद चिह्ृ । » स्िप्रा का बेंदी 
नामक आभूषण | १३. आदर-सूचक 
शब्द जो नाम के आादि में रखा 
जाता है। 

संशा पुँ० १. वैष्णवों का एक संप्र- 
दाय । २. एक एकाक्षरा कृत्त का 
नाम | ३. संपूर्ण जाति का एक राग । 

भीकंढ--संडा पु [ तं० ] शिव। 
महादेव | 

ओकांत--छंशा ६ [सं> | विष्णु 

भीकृष्य--संडा पूं० दे० “कृष्ण” ९ 

सीक्षेत्र-संशा (० [ स॑० ] जगन्नाय- 
पुरी । ; 

झीखंड--पंशा पुं० [ सं० ] १. हरि- 
चंदन । मल्यागरिरि चंदन । २, दे० 
*पशिखरण” | 

ओोखंड शेक्ष-उत्ा पु [ 6०] 
मल़य पव॑त | 

ओयदित--संज्ा पु [ ४० ] उप- 


] 
जशाकाः कह अंक 
जाई हि ७४ 


श्त्तर 


रुप के अजारए मेंदों में दे एक के भीवाइय्संहा सील [ चंठ 


अऔरंस सात... है 


ओदामां--संहा पुं७ [ सं + भीदामग] 


आंकृष्ण के एक बाह्-तला का भाम | 
राजा के बबें भाई | 

ओऔजर---संशा पूं० [ शै० ] विष्णु । 

झोधाम--रंशा पूं७ [सं० ] स्व । 

भमिकेशन--संशा पुं० [सं> ] १८ 
बैकुंठ | २. छाल कद | २. स्वर्ण । 
सोना । 

औनिषास--पैशा पुं० [४० ] १- 
विष्णु | २. बेकुंठ । 

ओप॑चर्स[ु-“पंशा ज्री० [ ६ं० ] बसंत 
पँचर्मी 

झीपएति--संडा पुं० [ स॑ं०] १ 
विष्णु | नारायण | हरि | २५ 
रामचंद्र | १. कष्ण | ४. कुपेर | ८. 
हप । राजा | 

शीपवू--संशा पुं> दे० “अपाद? | 
झीपादू-१डा पुं> [सं० ) पूज्य । 
भेष्ठ । 

ओऔफक्ष--संडा पुं७ [ सं ] १. 
बेल । २. नारियछ। ३. खिरनी। 
४. आँवला । ५. घन-मँपते | 
झीमंत--संशा पुं० [ हं० सीमंत | 
१. एक भ्रकार का (शेरोभूषण। २. 
स्त्रियों के सिर के बीच की माँग | 
बवि० औमाव । धनवान धनी । 

झऔमतू्‌ --वि* [ ०० ] १. धनवान | 
अमीर | २. जिसमें भो या शामा 
हो। ३. सुंदर । 

झीमतौ--संझशा स््री० [ सं०]१ 
“अमान” का खसज्लीलिंग । ३. 
छद्मी । १. राधा | 

झओोमान:--संशा पुं७ [सं० भीमत्‌ ] 


१. भादरसूथक शब्द जो नाम के झतकीति--पंशा ञ्री० [ सं० ] 
आदि में रखा जाता है। भीयुत । २ 


धनवान | अंथीरं । 
१४० 


साठा ] जले में पहनने का शक 
आशभूषग | कैउ-भी | 
झीभाशी--संश पुं० विष्णु ।. , 
ओघशुल--वंशा पुँ० [ सं> ] 
शोभित या सुंदर मुख । २. वेद | ३० 
सूय्यं 
पुकल--वि० [ सं० ] १. जिसमें 
भो या शामा हो । २० आदमेयों के 
नाम के पूर्व प्रयुक्त होनेवाला 
एक आदरसू उक विशेषण | आमान 
झोयुत -वि० दे० “शीयुक्त० 
झआरंग-सतंदा पुं० [ सं० ] विष्णु | 
ऑरभणु--संश पुं> [ सं- ] विष्णु । 
आवुत्स--पंता पुँ> [ स> )१ 
विष्णु । २. घिण्णु के वक्षस्थरु पर का 
ए% चिह्न, जा भ्तु $ चरण-प्रहार का 
चिह माना जाता हे . 
भीवास, भीवासक्‌--+शा पुं० 
[ सं० ]१० गष्पधजिराजा। २. दब- 
दारू । ३ चंदन | ४ फमछ। ५. 


विष्णु ।६. शिव । 

झोश--पंता ५० [ सं० ] विष्णु | 

झोइत--विर [सं>० ] १. शोभा- 
रहित । २ निस्तेज । निष्पभ । प्रभा. 
हीन ॥ 

झीदर्ष--संशा पुं० [ स॑० ] १. नैषध 
काव्य के रचयिता संस्कृत के प्रसिद्ध 
पंडित और कव्रि। २. रक्तावली, 
नागानंद और [प्रयदर्शिका नाटकों 
के रचयिता जो संभवत: कान्यकुब्ज 
के प्रसिद्ध सम्नाद दृषवदन ये । 

अत--वि० [ स॑० ] १ सुना हुआ | 
२. जिसे परंपरा से सुनते जाते हों । 
३. प्रसिद्ध । 


रादा अनक के भाई कुदष्वज की 
कन्या, जो शतुष्न को न्याही थी । 


| बढ 
'ीर् मेज लिया पे 


अत चूर्थ-.-वि [8० 3 जो पह्के 
चुका हो | है ५ उप हुए 
अवण करना । सुनना । २. सुनने की 
इप्रिय । कान । ३. सुनी हुई बात:। 
४. शब्द | ब्वयनि। आवाज | +$ 
खनर । झुद्दरत । किंयदंती । ३६८ कह 
पविश्न शान जो सृष्टि के आदि9ें 
अक्षा या कुछ महिरों हवाश शुनेह” 
गया ओर जिसे परंपरा से ऋषि सुनते. 
आए, | वेद | निगम | ७, यार की 
सैंस्या | ( बेद चारहोने से )। ८. 
अनुप्रास का एक भेद । ६, त्रिमुज 
के समकोण के सासने की भुजा | १००. 
नाम ॥ ११, विधा | 
झ तिकदु--संडा पुं० [ सं० ] काव्य 
में कठार ओर ककश ब्णों का वयव 
हार । ( दोष )। 
अतिभमहर--्पंशा पूं० [ स॑० ] 
सुनने का इ द्विय । के । कान । 
झा तिपथ--'शा पूं० [6०] १५ 
भवण-मार्ग । भ्रवर्णेद्रिय । २. पेंद- 
विहित मार्ग । सन्‍्मा्ग । 

अ त्य--वि० [ सं० ] १. सुनने 
श्रोग्य । २. प्रसिद्ध । १. प्रशत्त | 
श्र त्यलुपास--संज्ञा पुँ० [ सं* ] 
बह अनुप्रास जिसमें एक ही स्पान से 
उच्चरित होनेवाले ब्य॑जन दो या 

अधिक बार आवे। 

[ बा--संशा पुं० दे० ८“ह्व वा? |' 
अं णीं--संशा स््री० [सं०] ?. पंक्ति। 
पाँता | कतार | २. कम । श्वखल | 
परंपरा | सिलूधिला | ३. दलछ | 
समूह । ४ सेना । फौब। ५९. एक 
ही कारबार करनेवालों की मंडकों ३: 
कंपनी । ९. सिकड़ी । जंजीर। “' 

सीढ़ी | जीना | 


' झंथौव--वि० [:ह० | पंक्ति फेंग 


भेद 


हुप में स्थित | कतार बाजे हुए। 
झ य--वि० [ सं० भेयत्‌ ] [ स्त्री 
भेयसी ] १. अधिक , अच्छा । बेह- 
कर। २: श्रेष्ठ । उत्तम | बहुत 
अच्छा ३ है मंगरूदायक | शुभ | 
लैझा, पुँ७ ३७ अच्छापन | २» 
अस्याण | भंगक । ३. भस | पुण्य | 
सद्धाखार । यश | कीर्ति । 
शऑशस्कर--वि० [ तं० ) शुभदायक। 
झोबइ-विर [ सं० ] [ झ्ी० 
थेष्ठ ] ११ उत्तम । उत्कृष्ट। बहुत 
ज़च्छा। २. घरृजमय ! प्रधान। ३. 
धूप | बढ़ा ।४. इृढध । 
ओष्डता--संज्ञा स्ली० [ सं० ] १५ 
उत्तमता | २. गुदता! बढ़ाई । बड़- 
प्यन | 

ओष्ठी--संज्ा पुँ० [ सं० ] ब्यापारियों 
यथा वषिकों का मुखिया | महाजन । 
सेट ६ 

झोत--४ंशा पुँ> [ सं० ओतस्‌ ] 
श्रजर्णेंद्रिय । कान । 

ओवा--संशा पूं० [ सं० भोत ] 
सुननेवाला | 

ओोश--संश्षा पुं० [ सं० ] १. (भवर्णे- 
द्विय | कान । २. वेदझान । 
ओषिय--संशा पुं० [सं० ] !. 
वेद-बेदांग में पररंगत। २. बाह्म्णों 
का एक मेद | 

शोज--संज्ा पुं० दे० “ओघिय” | 
खोय७--हंशा पुं० दे० “शोण”? | 
शओोमित०--संझ्ञ पुं० दे० “शोणितः। 
झौस--वि० [ सं० ] १. अवण- 
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शखथ--वि० [ सं० ] १. शिविर | 
दीका | २. मंद | धीमा | ३. दुबंल । 
अशक्त। 
इलाधनीय--वि? [सं० ] १. प्रदं- 
सनीय | तारीफ के छकायक | २, 
उत्तम । भेष्ठ । हि 
इशलाधा--संश ज्ञी० [ सं० ] १५ 
प्रशंसा | तारीफ | २. स्तुति। बढ़ाई | 
३, सुशामद । चापद्सी । ४ 
इच्छा | चाह । 
शलाध्य--वि० [ सं? ] १५ प्रशंस- 
नीय | तारीफ के छायइ | २. भेष्ठ | 
अच्छा | ५ 
श्िसिए्-वि? [ सं० ] १. मिरा 
हुआ । एक में जड़ा हुआ। १. 
( साहित्य में ) इलेष युक्त । जिसके 
दोहरे अथ हों | 
शलीपद्-संशा पु० [सं० ] ठाँग 
फूलने का रोग । फीकपाव । 
शतीस्ध--वि० [ सं० ). भाव० 
इछीछता ] १. उचम। भद्र | जो 
भद्दा न हो। २. झुभ । 
श्लेष--संशा पुँ७ [ सं० ] १- 
मिढ़ना । जुड़ना। २. संयोग । 
जोड़ | मिलान | ३ साहित्य में एक 
अछकार जिसमें एक शब्द के दो 
या अधिक अर्थ लिए जाते हैं । 
इज्ेषक-वि० [सं० | जोइनेवाला । 
संडा पुं० दे० “श्लेष” । 
शल्षेषश--संझा पुं० [ सं० ] [ वि« 
इलेषणीय, सलेवित, ए्लेषी, रिलिष्ट ] 
१. भिलाना । जोड़ना । २. 


संबंधी । २. अुति-संबंधी। ३२. जो आहलिंगन | 


वेद के अनुसार हो | ४. यश-संबंधी । 

पुं० [ सं+ ] कल्प 
ग्रंथ का वह अंश जिसमें यशों का 
विधान है | 


झौन०--संडा ईं० दे “भवण” | 


शलेघोपमा-संशा स््री० [ सं० ] 
एक अलंकार जिसमें ऐसे एिछचष्ट 
शब्दों का प्रयोग होता है बिनके 
अं उपमेय ओर उपमान दोनों में 
हृूग जाते हैं। 


श्यालोच्चवास 


इतेप्शा--संशा पुं० [ सं* इ्लेक्मन्‌ 
१. शरीर की तीन धातुओं में से 
एक | कफ ॥ बलगम । २. छिसोड़े 
का फल | लमेरा | 

श्लोछू-संशा पुं० [ सं॑० | १: 
शब्द | आवाज | २० पुकार । 
आह्वान। रें- स्तुति | प्रशंसा । ४« 
कीर्ति । यश । ५. अनुष्दुप छंद | ६» 
संस्कृत का कोई पद्च । 

शधन्‌--संशा पुं« [सं० ][ स््री० 
शुनी ] कुत्ता | 

शवप्व--संश पु० [ सं०] चांडाल | 
डोम । 

शवफटक-घंशा पुँ० | सं० ] यादव 
बृष्णि के पुत्र और भक्त र के पिता। 

शबझुर-ंच्षा पूं०७ [सं० ] पत्नी 
अथवा पति का पिता | ससुर । 

श्वाश्लु--संश: जी० [ सं०] पत्नी 
अथवा पति की माता । सास,। 

शयसम--संशा पुं० [ सं०] १३- 
श्वास | साँस । २. जीवन । 

श्वक्षित--वि० [४० ] जो श्वास 
लेता हो | जीवित । 
संज्ञा पुं० निश्वास | 

शवान--संज्ञा पुं> [ सं० ] [ ज्जी० 
इवानी ] १. कुछा । कुक्कुर । २. 
दाह्टे का इक्कीसवाँ भेद । ३. छप्पय 
का पंद्रदवों भेद 

श्वापदू--संश्ा पु० [ सं० ] हिंसक 
पशु । 

शवास--संशा पुं>७ [ सं० ] १. नाक 
से दबा खींचने और बादर निकाढने 
का व्यापार | साँस। दम | २, जल्दी, 
जल्‍दी साँस लेना | हाँफना। ३. दम 
फूलने का रोम । दमा । 

श्वाखा--संशा ज्ञी० [ तं० धवास ] 
१: सो । दम, । २, प्राण | प्राणवादु । 

श्वालोच्छवाख-संज्ञा पुं० [ 6० ] 


खत 
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वेब से साँत खौंचना और निका- श्वेतता[--संशा ज्जी० [सं०] सफेदी । 


सना | 

इचेस--वि« [ खं० ] १. सफेद | 
घौछा । चिट॒टा | २. उच्ज्घछ। 
साफ | ३. निर्दोँव। निष्कलंक । 
४. गोरा । 
संज्ञा पुँ० १, सफेद रंग । २. चाँदी। 
रजत | ३. पुराणानुसार एक द्वीप। 
४. शिव का एक अवतार । ५. श्वेत 
बराह | 

श्वेत-हष्ण -संशा पु. [सं० ] १५ 
सफेद और काला | २. यह और वह 
पक्ष । कैफ बात और दूसरी बात | 

श्बेतकेतु-संशा पुं०[ स॑० ] १. 
मद्दर्षि उद्दालक के पुत्र का नाम [ २५ 
एक केतु ग्रह । 

इशवेतबज--संश्षा पुं० [ सं० ] ऐरा- 
बत द्वाथी । 


ध--तरक्त या हिंदी बर्णमाका के 
व्यंजन वर्णों “में शेश्यों वर्ण या 
अक्षर | इसका उच्चारण-स्थान मूर्दधा 
है, इससे यह मूद्धत्य बर्णों में कहा 


उज्ज्बलता | ४ 

श्वेतद्वीप--संशा पूं« [सं०] पुराणा- 
नुसार एक उज्ज्वल द्वीप जहाँ विष्ण 
रहते हैं। 

श्वेतपञ्न--संज्ा पुँ७ [सं० ] सफेद 
रंग के कागज पर छपा हुआ कोई 
राजकीय पत्र जिसमें किसी प्रकार 
की घोषणा या निश्चय होता है। 

श्वेतभ्रद्र--संशा पूं० [सं० ] वह 
प्रदर रोग जिसमें स्ति्यों को सफेद 
रंग की धातु गिरती है। 

श्वेतवा राह--संजा प० | ४० ] १. 
वराह भगवान्‌ की एक मूर्ति। २, 
एक कल्प का नाम श्रो ब्रह्मा के 
मांस का प्रथम दिन माना गया है। 

श्वेतखार -संडा पुं७ [ सं० ] 
अनाजों और तरकारियों आदि का 


हीजढ़ा | नपुंसंक | नामद । २. शिव 
का एक नास | ३- साँड़ । 

पंदधत्व---संज्ञा पुं> [ ० ) वामदी। 
हीवड़ारम । 


गया है। इसका उच्चारण दो प्रकार पंडामक--असंज्ा पूं० [ सं० ] झुक्ता- 
ले होता है--वा! के धमान और चलास्यक्रे पुत्र का नाम । 


ख! के समान | 
पड; पंढ--ंशा पुं० [ सं० ] १. 


चदू--वि० [ सं० ] मिनती में ६ । 
छः । 


पेटेकम 
सफेद सच जी प्रायः कपड़ों में कक्ष 
देने या दबाओं आदि में काम 
आता है। भाड़ी । कछफ । 
श्वेतांग--वि० [ सं० ] जितके अंग 
का रंग सफेद हो | 
संज्ञा पूं० गोरी जाति का व्यक्ति। 
मोरा । 
शपेतांचश--ंशा पुँ० [ ४०] जैनों 
के दो प्रधान संप्रदायों में से एक। 
श्वेतांशु---स शा पूँ० [सं० ] चंद्रमा । 
श्वेता--संशा स्री० [ सं०] १. भग्नि 
की सात जिह्ाओं में से एक। २५ 
कौढ़ी | ३९. श्वेत या शंख नामक 
. हस्ती की माता । शंखिनी | ४ 
चीनी | शक्कर | 


श्वेताश्वतर--संशा ज्ली० [सं० ] 


१. कृष्ण यजुवेंद को एक शाखा । 
३. कृष्ण यजुर्वेंद का एक उपनिषद्‌। 


संशा पुँ० छः की संख्या | 

पदक--पंझ्ा पुं० [ सं ] १. ६ की 
संख्या । २. ६ वल्छुमों का समूह । 

बट्कमे--संश्ञा पु० [ सं० बट्कम्मंद] 
१० आह्यर्णों के छः कंमं--अछछर,:: 
याजन, अध्ययन, अध्यापन, दाक 
देना और दान लेना | २. बलेढ़ा। 
झंशट । खटराग | 


बढ़ को अं 
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वदकोश--वि० [ से० .] छे! फ्रोनों- पद्युश्च--संश पुं० [ सं> ] छा 


वाका | छू कोना । छाप्इला | 
पद लक -उंदा घुं> | से० ] है 
हठबग़ाग. में माने हुए कु ढल्ती के 
ऊरर पढ़नेवाके &; बजकर । २० भीतसी 
ज्राक्र | घड यंत्र । ' 

--खंशा स्त्री० [ सं० ] माघ 
सहाने के कृष्ण पक्ष की ऋकाद्शी ॥ 


चट पद +-गि* ([सैं० क्ली० भट« | 


प्रदो | के पैरोॉंबाछा |. 7 
संडा पुँ> अपर | मौरा। ' 

चद़पद्दी-सहा क्ी० [ स॑ं० ]१ 
अक्रा | २० उप्यय | 

चद्राक्त --वंशा पुं० देन “बट्रस” 

चद्सुआ-तंशा पुं> [० | कास- 
केय | 

बट रहण--संश्ा ६० [ सं» ब्रट्‌+ 
राय ३, संगीत के छ; राग--मैरव, 
भछार, भीराग, हिंडोल, मालकोंस 
और दीपक | २० बखेढ़ा । झंझट । 
खटराग | 

चरद्रियु--४श पुं० दे० “बड्रिपु? । 
वदशाख--धंशा पै० [४० ] 
हिंदुओं के छः दशन । 
बद्यांज--संशा पूं० [ स० ] खट- 
मांग नामक राजे बिन्हें केवछ दो 
घढ़ी की भ्ाधना से मुक्ति आत्त 
हुई थी । 

बडंग---संडा पुं० [ सं० ] १. बेद 
के छा; भंग--झिक्षा, कल्प, न्याकरण, 
निरक्त, छंद. और ज्योतिष ।२ 
शरीर:के छः अंपेषप- दो पैर, दो 
हाथ; लिए और पढ़ । 


वि>लिसंक छो अंग या अवयय हो। 
पहन ० 


[४० ] जिसे के 
चुंददों4 ट 
हैशा (० कार्थिकेव। 


गुणा का समूर । 
पदडूड--संशा पु० [० ) संगीत के 
सात स्परों में से पहला स्वर । 
चपड़वशोेम-संशा पुं५ [ सं७ ] न्याय, 
मामाभा आदि हिंदुओं के छः दद्यंन। 
चड्दशंनी-संशो ६० [ सं० पढ़ 
दश्शन +ई ( प्रत्य० ) ] दह्ानों को 
जाननेवाछा | शानी। 
बड्यभ-संशा पु० [ ह॑० | १-० 
किस के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई 
कारवाई | भीतरी चाल । २, जाल । 
कााटपूर्ण आयाजन । 
पद्रस-संत्ता (० [ ४० ] छा 
प्रकार के रस था स्वाद--मधुर 
क्वण, तिक्त, कठुकषाय भोर अम्छ ; 
पढ़िपु संज्ञा पुं०७ [० | काम, 
#।प॑ आांद मदुध्य के छ विकार । 
मुख --संज्ञा भु० दे० “ बड़ानन” | 
चष्ड -4० [स० | जिसका स्थान 
पाँचवें के उपरात दो | छठा | 
चप्डा---संशा ही [ सं है! 
झ|क्छ या इंष्ण पक्ष की छठी तिथि। 
२. ष,डश मातृकाओ में से एक । ३० 
कात्यायिनी । दुर्गा । ४० सर्बधकारक 
( व्याकरण ) । ५, बालक उत्पन्न 
हाने से छठा दिन तथा उक्त दिन 
का उत्सव । 
चाढूध--संश पुं० [ स० ] वह राग 
जिसमें केवड छः स्वर लगते हों । 
भारमातुर-संरा ५० [ सन |] 
काततकेय | 
चाशमासिक--विल [ बं० ] रऊः 
महान का । छठे महीने में पढ़ने- 
बांछा । छमाही । + 
चोड़श--वि० [ सं० ] सोरूहवाँ। 
इवि० | सं७ भोड्शन्‌ ] जो गिनती 


'डोक्श्रे 


में दस से छ। भभिक हो | सोशझह | 
संज्ञा पुं० सोलह की संज्या ।..., 

पोड़श कला--रंशा स्ली० [ सं०.]. 
चंद्रमा क॑ सोलह भाग यों ऋम से 
एक एक करके निककते और. क्षीघ्र 
होते हैं । 

घोड्श पूजन--संशा पुं« “बोडशो- 
प्रचार” | 

घोड्श मातृका--तंझा जी० [क्‍०] 
एक प्रकार का देवियाँ जो साल॥ई 
मानी गई हँ--गौरी, पद्मा, ध्वच्ी, 
मेबा, साविश्नी, विजया, जया, देव- 
सेना, स्र॒था, स्वाहा, शांति, पृष्टि, 
धृति, तुष्टि, मातरः और आत्म- 
देवता | 

घोड़श »ूंग।र--तंशा पूँ० [ सं० ] 
पूण श्गार जो सोछह प्रकार 
का है। 

पोड़श संस्कार--संज्ञा पुं० [ सं० ] 
गभावान; पुंसवन, यश्शोपबीत, विवाह 
आदि सालहइ वेदिक संस्कार । 


१- घोड़शा--वि>स््री० [ सं० ] १ 


सालहवीं । २, सोलह वर्ष की 

( छड़की या स्लनी )। 

6ज्ञा जझ्री० ९. दस महाविदयाओं में से 

एक । २. मृतक-सबंधी एक कर्म जो 

के के दसवें या ग्यारहवें दिन होता 
। 


पोद्शोफलार--संशा पुं० [ सं] 

पूजन के पूर्ण अंग जो सोलह माने 
गए हँ-.आावयाहन, आसन, अध्ये 
पाथ, आचमन, भधुपक, स्नान, 
वर्चामरण, यहोपवीत, शैत्र, पुंष्प, 
६४ दीप, नेवेथ, तांबूक, 


प्डीवल---संशा पुँ० [छं* ] बूंकभा | 
शक | 


| हे 
हि 
/ 


कै; ०... 


छ--“हिंदी वर्भभारा का बत्तीसर्तों वर्य- 
जन | इसका उद्यारण-स्थान दं॑त है, 
इसलिए यह दंती या द॑त्यस ऋषहा 
जाता है। 

सं--अव्य० [ सँ० सम्‌ | १. एक 
अब्यय जिसका व्यक्पर शोभा, समा- 
नता, संगति, उत्कृष्डता, निरंतरता 
आदि दूचित करने के लिए दाब्द के 
आरंम में होता है। जैसे--संयोग, 
संताक्रसंदुष्ट भादि ' २, से। 

सेंइलना।--क्रि० ४० [सं० संचय] १. 
हाीपना । पोतना २. संचय करना। 
३. सदेजना | 

सँंडपना» -क्ि० स० दे० “सॉपना”। 

संद०--(ंज्ञा ध्ली० दे० “शंका? | 

संकड --व० [ सं० धरम + कृत ] 
सेंकरा | तंग | 
संज्ञा ६० १, विपत्ति। आफत । मुस्ी- 
बत । २. दुःख । कष्ट । तकलीफ |३८ 
दो पहाढड़ो के बीच का तंग रास्ता । 

संकड[--संज्ञा स्री० [ सं. ] १. 
एक प्रत्िद्ध देवी | २. ज्योतिष में एक 
योगिनी दक्षा । 

संख्ल#--सठंज्वा पुं० दे० “संकेत” | 

खसंकलभा४-कि० अ० [ सं० शंका है 
१. हंंका करना । संदेद करना। २५ 
इरनला | 

संकर -तंशा ६० [सं*]९. दो 
चीजों का आपस में मिदया । २. वह 


खचिधकी उतपि मित्र कर्ण या जाति 


केपिता' और मादा से हुई हो। 
दोगका। 

शशा पुं>७ दे० “इंकर” | 
संक्षर अरभीक---हशा स्ी०[ सं० 
इंकर +सुहिभी ) शंकर की पत्नी, 


; दै१ैैं७ ै 
स्‌ 


पाती | 
संकरता--संशा स््री० [ स॑* ] संकर 
हाने का भाव या धर्म | मिछावट। 
घारछू-मेल | 
सेंकरा[--वि० [ स० संकीण [ स्त्री» 
सेकरी ] पतछा और तंग | 
सड्ञा पुं० कष्ट ; दुःख । विपत्ति | 
#संशा स्री० [ सं० #औंखछा ] 
साँकछ। ज॑जीर | 
सेंक्रान[#--क्रि० स० [ हि ० सेकरा ] 
सेंकरा या धंकु|।चत करना । 
क्रि० अ० सँकरा या संकुचित होना । 
संकपंण--संशा पुं० [ सं] १. 
खींचने की क्रिया । २. इछ से जोतनै 
की क्रिया | ३. कृष्ण के भाई बरू- 
एम । ४. वैष्णबों का एक संप्रदाय | 
संकल्न '--संडा ज्ी० [ त॑० ंखला ] 
१ सिकड़ी | ज॑जीर । २. पशुओं को 
बाँधने का सिक्‍्कड़ । 
संकलन--संशा पूं० [ स० ] [ वि० 
संकलित ] १. संग्रह करना । जमा 
करना । २. संग्रह । ढेर । ३. गणित 
को योग नाम की क्रिया । चोढ़ । ४. 
अनेक ग्रंथों से अच्छे अच्छे विषय 
चुनने की क्रिया | 
संकलप--सज्ा पुं०.दे० “संकल्प” | 
संकलपना#(--क्रि० स० [ सँ० 
संकल | १. किसी बात का हृढ़ 
निश्चय करना । २. किसी घाम्मिक 
काय्यं के निभित्त कुछ दान देना। 
स॑कंत्प करना । 
क्रि० अ० विचार करमा | दच्छा 
करना | 
संकशयिता--तंश पुं० - .है० । 
[ जी 


वाला | 

संकलित--वि० [ सं० ] १. चुबा 
हुआ , संग्रहीत | २. इकट्ठा किया 
हुआ । 

संकरप--४घंडा पू० [ पुँ> ]१. 
कार्य्य करमे की इच्छा। विचार। 
इरादा । ९. कोई देवकारय्य करने से 
पहले एक निश्चित मंत्र का उच्चारण 
करते हुए अपना हृढ़ निश्यय या 
विचार प्रकट करना ३. ऐसे समय 
पढ़ा जानेवाला मंत्र । ४, दृढ़ 
निश्चय । पक्का विचार | 

संकलिपत--वि* [ सं० ] जिसका 
संकल्प या निश्चय किया गया हो | 

संकृष्द--संशा पूँ७ दे० “संकट” | 

सकामाकं--हकि० भ० [सं० झंक ] 
डरना | 

संकार[--संशा स्लीौ० [सं० संकेत ] 
इशारा | 

संकारना|--क्रि० स० [हिं» संकार] 
संकेत करना । 

संकाश--भव्य० [ ४०] १. समान | 
सहयय । २. समीप | निकट । पास | 
संज्ञा पुं० ( ! ] प्रकाश | खमक | 

संकाए--वि० [ सं० | [ भाव» संकी- 
ण॑ता ] १. संकुचित । तंग | लैंकरा | 
२. मिश्मित | मिला हुआ। धुद्र। 
छोटा । 

संशा पृं७ १. वह राग जो :दो' अन्‍य 
रागों को मिलाकर बने | २. संकट | 
विपसि | ' 
संशा पुं० | सं॑० ] एफ पकार को 
गयय जिसमें कुछ ब्रृतगंधि भर कुछ 
अधृत्तगंधि का मेल होता है। * 


उंकलनित्री ] संकडन करने संफीसन-तंशा पुं७ [8 ] १, 


संयाडित 


मेंछ । संयोग | २. मायक-माभिका 


का शंगोग | सिझाप | है- रचना । 
४. बनावट | ५. दे० *धंबठन?” । 
संघाडिश--वि० [सं० ] १. मितका 
संबटन हुआ हो। २. दे० “हंग- 
ठदित” | 
संघड, संघइंन--तंशा पुँ+ [ सं० ] 
३, बनावट । रचना। १. मिछन । 
संयोग | ३. दे० “संपटन” | 
संजरवी--संरा पुँ> दे? #हंथाती”? । 
संधपवति -संशा पुं० [सं० ] संघ 
या दर का नायक | 
इंघधेश्या--कि० (० [ ४० संहार ] 
१. संहार या नाश करना। २. मार 
डालना । 
संघर्ष, संभरषण--संशा ५० [८६० ] 
१.स्गढ् खाना । रगढ़ | घिस्सा । २३. 
प्रतियागिता । स्पर्धा। ३५ रगढ़ना । 
घिसना । 
संघ्-स्यथविर--पंशा पूँ० [ सं० ] 
संघाराम का प्रधान बौद मिश्र । 
संज्ञात--संशा पुं७ [ सं० ] १- 
समूह । समष्टि | २. आघात । चोद । 
३, इत्या ; बंध । ४, नाटक में एक 
प्रकार की गति। ५, शर्रार। ६- 
निवासस्थान | 
संजातो -न्सज्ा पूँ> [ सं० संघ ] १- 
साथां। सहचर । २. मित्र । 
संधार७---संशा पुँ० दे० ““संहार”। 
संघारनाक-कि० त० [सं० संहार| 
१. संहार करना। नाश करना। २० 
मार डालना | 
खसंधाराम--संशा पूं० [ सं० ] बोद 
पिक्षुओं आदि के रहने का मठ। 
विद्दार | ह 
संघोष--संशा पूं० [ शं० | ओर का 
शब्द | पा 
संच#--संडा पुं० [ सं० संचय ] 
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१. संग्रह करता । संचय । २. रखा | 
देखमाल । 

संजक#--संजा पूं७ दे०* सँचकर”! | 
संजकर +--संज्ा पुं० [ सं० संचंय + 
करे ] १. संचय करनेवात्तों | २. 
बंजूत 

संचला#--क्रि० स० [सं० संचयंन] 
१० सम्रह करना | संचय करना। २३० 
रक्षा करना | 

संखय-- सं शा पुं० [ सं० ] [ बि० 
संचयी ] १. समूह | ढेर। २. एकत्र 
या संग्रद करना। जमा फरना । 
संखरशणु--संशा पूं० [ सं० ] संचार 
करने की क्रिया | चलना । गमन । 
संखरना#--क्रि० अ० [ सं० संच- 
रण | १. घूमना । फिरना | चल्ना। 
२. फैलना , प्रसारित होना। ३० 
प्रचलित होना | 

संज,रस-- वि० [ सं ] जिसमें 
सँचार हुआ हो | 

संचान--5शा पुं० [ सं० ] बाज 
पक्षी । 

संचार --मंज्ञा पुँ> [ सं० ] [ कर्चा 
संचारक, वि० हंचारित ] १. 
गमन | चरछूना । २. फेलना | ३. 
चलना । 

संच्ारक-वि० [ ठं० ] [ ज्ली० 
संचारिणी संचार करनेवाढरा | 

संयारनाऋ--क्रि० स०[ सं संचा- 
रण ] १. किसी वस्तु का संचार 
करना | २, भ्रचार करना | फैलाना 
३. जन्म देना । 

संचारिका--संशा स्ली० [ सं० ] 
वूत्री । कुय्नी । 

रूवारी--संता पुँ० [ सं« संचा- 


रिनू | १. वायु । इवा | २. साहित्य , 


में वे भाव जो मुझ़्य माव ही पुष्टि 
करते हैं। ३. ब्यभिदारी भाव | 


बि० [ खी० संचारिषी ] हंचरनः 
करनेवाला | गतिशीक ॥। .  ' 
संजालक-मंशा (० [ सं० ][ क्री* 
संचालिनी ] चलाने या गति देने “ 
बारा | परियाकक | हि 
संलाखन--संरा ६७ [सं* |] १. 
चलाने की क्रिया | परिवाण्न । २४ 
काम जारा रखना । 

संचालित-वि० [ सं० ] जिसका 
संचालन किया गया हो | चलायो या 
जारी किया हुआ | 

संखित--वि० [ रं० ] संचय था 
जमा किया हुआ | 

संजम#*#-- शा पुं० दे० “धंयम” | 

संजय--संडा पुं०[ सं० ] धृतराषटू 
का मंत्री जो महामारत के युद्ध 
के समय घृतराष्टू का उस युद्ध का 
विवरण सुनाता था । 

खंजात -वि० [ स० ] १. उसन्न | 
२. प्राप्त 

संजआफ-संज्ा जी० [ फ्रा० सनक 
या €७जाफ़ | ९. झाखर। |कनारा | 
२. चोंड़ी और भाड़ी गेट जो रजा- 
इयों आदि में छगाई जाती है । 
गांठ । मगजी। 
सशा पुं० (एक प्रकार का घोढ़ा 
जिसका रंग आपषा छाछ और आधषा 
सफेद या आधः हरा होता है। 

संज्ञाफी-संशा पुं७ [ हिं० सजाफ ] 
भआभाधा छाल और आधा इरा 
घोड़ा | 

संजाब--संशा पूं० दे० “स॑ब्राफ” 

संजीदा--+वे० [ फ्रा० ] [ डंडा. 
संजीदमी | १. गंभीर | छ्ांत्र |. ३. 
समझदार । बुद्धिमान | 

संजीवन--संशा पूँ> [ हं» 
भला भाँति भीवन व्यतीद 
जीवन देनेवारू 


] हि. 
करना | है... 


ऑशीजकी 
संजीय्मी-गि० झी० [तं> ] जीवम 
फेमेंवार्की | ' 


संझा स्री० एक प्रकार की कहिपित 
ओंवधि | कहते हैं कि इसके सेंक्न 
से मरा हुआ मनुष्य जी उठता है। 
संओदती विद्या--तंशा स्री० [सं*] 
एक प्रकार की कटिकत विद्या | कइते 
हैं कि भरे हुए व्यक्ति को इस विया 
के दारा जिलाया जाँ सकता है | 
संजुक्श७४--वि० दे० “संयुक्त? । 
संखुध#--संहा पुं० [ स॑० संयुक्त ] 
भ्रप्राम । युद्ध । 


संजुत#-- शक वि० दे ४ ३युत? ॥ 
संजुता--संडा ज्री० “संयुत” | (छंद) 


श्श्र१ 


किसी यथार्थ या कल्पित वतु का 
बोध होता है। जैते--मकानं, नदी । 
६- द॒य्य की पत्नी थो विश्वकर्मा की 
कन्या थी | 

संक्षादन--वि: [ सं० ] बेहोश । 
बसुध | हु 

सेंमल्ला[--वि० [ सं» छंध्या ] संध्या 
का । 

सेंमबाती--उंज्ा छ्ली० [ सं० रंप्या 
+बती ] १. संध्या के समय चलाया 
जानेवारू दीपक | २. वह गीत जो 
संध्या समय गाया जाता है। 

संझा|--संजश्ा ज्ी० (सं० संष्या ] 
संध्या | शाम | 


सेंजोइ#--क्रि० वि० [ सं० संयोग ] संक्रोले&--संशा स्त्री० [सं० संध्या ] 


साथ में । 

सेंजोइस#--वि० [ सं० सजित, हिं० 
सेंजोना ] १० अच्छी तरह सजाबा 
हुआ । सुसज्जित | २. जमा किया 
हुआ । एकत्र ! 

सेंजोउ#--संशा पुं० [ हिं* सेजोना] 
१. तैयारी । उपक्रम | २. सामान | 
सामग्री।, 

सेंगरोम--संज्ञा पुं७ दे० “संयोग” | 

संल्ोभी--उंशा पुं० दे० ““तंयोगी” | 

सेंजोबा|--करि० स० [ सं० सज्जा ] 
सजआना । 

संजोचल्कं--वि० [ हिं० क्षैजोना ] 
१. सुसक्बित | २. सेना-सहित। ३. 


सावपबाने | , 
समओोचन[#---कि० स «० [ स॑० सज्जा] 
चकाया | 


संक्षक--वि० [सं० ] संशावारा | 
जितकी संशा हो। ( योगिक में ) 

संक्ा--संशा स्री० ॥ सं० ]९, 
खेतना | होश । २. बुद्धि | भह। 
है, शात्र | ४. नाम। आरूया | ५. 
व्याकरण यें वह विकारी शब्द जिहसे 
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संध्या का समय । शाम का वक्त | 
संड--शा पूं० [ सं» शंड ] साँड़ । 
संड सुसंड--वि० [ हिं० संड+मुर्सड 
(अनु०) ] श्ट्टा-कट्टा | मोटा-ताजा । 
बहुत मोदा | 
सेंड्सा--संज्ा पुं० [ सं» संदेश है| 
[ स्री० अल्पा० सेंढसी ] कैंची के 
आकार का एक औजार जिससे कोई 
वस्तु कछकर पकड़ी थबाती है। 
गहुआ । जबूरा । 
संडा--वि० [ सं» शंड ] भोटा- 
ताजा । द्वष्ट-पुष्ट 
संडास--संशाः पुं७ [! ] कूएं की 
तरद का एक प्रकार का गहरा 
पाखाना | शौच-कृप । 
संतर-संहा पुं० [सं० ' सत्‌ ] ९. 
साधु, संनन्‍्यासी था त्यायी पुरुष । 
महात्मा ) २. ईश्वरमक्त । घार्म्मिक 
पुरुष | ३. २१ सात्राओं का एक 
छंद । 
खसंवव--अन्य» [ सं० ३ कद । निरं- 
चर | बराबर | 


संवलि--संशा स्ी० [ स॑० ] १: 


संतुलन 


नारू-ब्णे | संतान। औरूद । ह. 
प्रदा। रिया । 

संतपल --संशा पूँ० सिं० ] २, जपकी 
तरह तफ़ौ्ता | २. बहुत दुःख देका। 

संतप्त--वि० [ सं० ] १..बहुत तपा 
डुआ। जढा हुआ ; दस्प | २. 
दूखी | पीढ़ित । 

संतरण्ष--संशा पुं० [सं० ] १. अच्छी 
तरह से तरना या पार होना | २ 
जरू आदि द्रव पदार्थ के ऊपरी तल 
पर चछना, जैसे नाव । ३. तैरना | 
पौंडना | ४. डतराना | ५. तारसे- 
वार | 

संतरा--संशा पुं० [ पुर्॑० संगतरा ] 
एक प्रकार का बढ़ा और मीठा नीषू। 

संदरी--संशा पुं० [ अं० संदरी ] १. 
पहरा देनेवाढा । पश्रेदार । २, द्वार- 
पार | 

संतान--संशा ए:ुं० [ सं० ] १. बाल- 
बच्चे | संतति | सौछाद । २. कल्प- 
वृक्ष | 

संताप--संशा पूं० [ सं० ] १. ताप। 
जलन । आँच | २. दुःख | कष्ट | ३, 
मानसिक कष्ट । 

संतापन--संज्ञा पुं७ [ स॑० ] १. 
संताप देना | जछानः | २. बहुत 
दुःख या कष्ट देना । ३. कासदेव के 
पाँच बारणों में से एक । 

संतापयाक्षा--क्रि० स० [ सं० संता- 
पन | संताप देना । दुःख देना । कष्ट 
पहुँचाना | 

खंलापिंत--वि* दें० “संतत” | 

संतापी--संश्ा पुं० [ (० संताफ्ति 
संसाप देनेवाढा । 2 

संती[--अब्य०, [सं० संति १ ]१. 
बदले में। एक्ब में | स्थान मे 4 
ड्वारा । के । * 


संतुलनन--वंडा ईं० [ ० ] १- तौर 


सेतुष 
था भार बराबर और टौक करणा। 
२. दो पक्षों .का बस बराबर रखना। 
संशुध्ड--पि० [ सं० ] १. जिसका 
अंतोध हो गया हो । तृत | ३.जो सान 
णया हो | 
संतोश--तंज्ञ पुं० दे० “संतोष” | 
संतोष--संज्ञा पुं० [सं०] १. इर 
हालत में प्रतत्ष रहना | संतृष्टि | सत्र | 
२१. तृत्ति। शांति। इतमीनान । १. 
प्रस्षता | सुख | आनंद । 
संतोषणाकऋर क्री” स० [ सं» 
संतोष क+ना ( प्रत्य० )] संतोष 
दिड्ाना | संतुष्ट करना ! 
क्रिं० अ० संतुष्ट होना । प्रसक्ष होना । 
संतोषित--वि० दे० “हंतु्ट” | 
संतोषी-«संज्ञा पु० [ सं० संतोधिन ] 
वह जो सदा संतोष रखता हो । सत्र 
करनेबाला । 


संश्रस्थ-«वि० [ स॑० श्रस्त ]१. डरा 


हुआ । भयमीत । २. धबराया हुआ | 
ब्याकुछ | ३, जिसे कष्ट पहुँचा हो । 
पीढ़ित | 

संधी--संज्ा पुं०, दे० “संतरी”। 


संथा--हैँशा पुं०' [ लं० संश्ता १ ] 


शक बार में पढ़ाया हुआ अंश। 
पाठ । सबक | 
संदा---संज्ञा पुं० [ ? ] दबाव | 


संहर्म--संशा पं [सं०] १. रचना । 
बनावट । २. निबंध । लेख । ३५ 
कोई छोटी पुस्तक | 
संद्शन----संश पुं० (सं०] अच्छी 
तह देखना | ' 

संद्ख---संहा पु» [ क्रा० ] भीखंड | 
चंदन ।| 


संदक्षी--वि० [ क्रा० संदेल ] १. 
संदख के रंग का | इलका पीरा 
( रंग )। ४. जंदम का | 
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सजा पुँ> १. एक प्रकार का हंछका. एक प्रकारे का अर्थार्लकार खिकषतें 
पीछा रंग । २. एक प्रकार का किसी चीज को देखकर संदेह बना 
हाथी | ३. घोड़े की एक जाति । रहता है | 

संदि-संशा स्री० [ सं० संधि ] संदोह--संश ५० [ सं० ] समूह। 
मेक । संघि । झुड। 

संदिग्ध--ति० [ सं० ] १. जिसमें संघक्/--संशा ज्ली० दे* “संधि” । 
संदेह हो । संदेहपूर्ण | २. जिस पर संधना--क्रि० अ« [ सं० संधि ] 


संदेह हो | 


संयुक्त होना | 


संव्ग्घित्व--संज्ञा पुँ> [सं० ] ?. संघान--संझा पुं० [ सं० ] १. रूदन 


संदिग्ध :होने को भाव या धर्म | 
संदिग्धघवता । २. अलंकार-शाजानुसार 
एक दोष | किसी उक्ति का ,ठीक 
ठीफ अर्थ प्रकट न होना । 

संदीपन--संशा एुं० [ सं० ] [ बि० 
संदीपषक ] १. उद्दीस करने की 
क्रिया । उद्दीपन | २० #ष्ण के गुरु 
का नास | ३- कामदेव के पाँच बाणों 
में से एक । 

वि० उद्दोपन या उत्तेजना करनेवाल्ता | 

संदूक-संशा पुं० [ अ० संदूक ] 
[ अल्पा० संदूकवा ) लकड़ी, छोहे 
आदि का बना हुआ चौकोर पिठारा। 
पेंटी | बक्‍स । 

संदूकथा-संशा पुं० दे० “संदूकड़ी” ! 

संदुकड़ी--संशा ख्री० [ अ० संदूक ] 
छीटा संदूक | 

संदूर--संज्ा पुं० दे” “सिंदूर”। 

संदेश--संशा पधूं० [ सं० ] १. समा- 
चार। हाठ | ख़बर | २. एक प्रकार 
की बंगला मिठाई | 

सैदेसा--संश पुँ० [सं» संदेश ] 


जबानी कइछाया हुआ समाचार | 


खबर | हाल । 

सैदेसी--ठंशा पू० [ हिं० सँदेसा 
सँंदेसा के जानेवाछा | दूत | बसीठ। 
संदेइद+-संश पुं० [ सं० ] १. किसी 
विधय में :निश्चत' न होनेवारा 
किंधयास | संशय शंका । शक । ३. 


करने का व्यापार | निश्चाना लगामा। 
२. योजन | मिलाना । ३० अन्वेषण। 
खोज | ४. काठियावाड़ का एक 
नाम । ५. संधि | ६. काँजी । 
संघाननगा(--क्रि० स० [ सं० संधान 
क+ना ( प्रत्य० )] १. निशाना 
लगाना | २, बाण छोड़ना। 
संघाना--संशा पुं० [ ४० संधा- 
निका ] अचार | 
संघधि--संशा सत्री० [ सं० ] १. मेलू। 
संयोग । २. भिछने की जगह। 
जोड़। २. राजाओं आदि में होने- 
धाढटी वह प्रतिशा जिसके अनुसार 
थुद्ध बंद किया जाता है अथका 
मित्रता या व्यापार-संबंध स्थापित 
किया जाता है। ४- सुलह | मिश्रता | 
मेत्री । ५. शरीर में का कोई जोढ़-। 
गाँठ। ६- व्याकरण में वह विकार 
जो दो अक्षरों के पास पास आने के 
कारण उनके मेर से होता है। ७, 
नाटक में किसी प्रधान प्रयोजन के 
साधक कथाशों का किसी एक मध्य- 
वर्तो प्रयोशनन के साथ होतेयालआा 
संत्रध । ८. चोरी आदि करने के 
लिए. दीबार में किया हुआ छेद । 
सेंघ | ९. एक अवस्था के अंत और 
दूसरी अवस्था के आरंम के बीच का 
समय । वय।तंधि । १० चीच की 
खांखी जगह | अवकाश | दरार ३ 


सैबिंर्ट 
संचितद्--संशा (० [ सं० ] संघि- 


स्थछ । जोड़ का स्थान | 
संध्या--संशा ज्ी० [ स॑० ] १- 
(दिन और रात दोनों के मिलने का 
'समय । संधिकाल । २. शाम | सार्य॑- 
कार | ३. आय्यों की एक विशिष्ट 
उपासना थो प्रतिदिन प्रातःकाल, 
'अध्याह्ट और संध्या के समय होती है। 
संगिधेश--6ंशा पुंछ दे० “सल्रिवेश”" 
संम्यस्त--वि० [ सं० संन्यास ] १. 
जिसने संन्यास छिया हो। २. प्री 
तरह से किसी काम में छगा हुआ। 
॥ 
संन्यास--संशा पूं० [ स« ] भारतीय 
आरय्यों के चार आश्रर्मों में से अंतिम 
आभधम | इनमें काम्य और नित्य 
आदि कम्म निष्काम भाव से किए 
जाते हैं। 
संन्‍्याक्षी--संशा पुँ० [ सं० संन्यासि- 
न्‌ ] संन्यास आश्रम में रहने और 
उसके नियमों का पालन करनेवाला ।! 
संपञना#--क्रि० अ« [ सं० सम्‌ + 
हिं० उपनना ] १. उपजना। पैदा 
| होना | उगना। २. प्रकाशित होना। 
संपति--संशा ज्जी० दे० “संपत्ति” | 
संपक्ति--संशा स््री० [ सं० ] १. 
ऐहबर्य्य । वैभव । २. घन । दौछत | 
£ खायदाद | 
संपदू-संश ऊ्री० [ ख॑ं० ] १. 
* सिद्धि । पृणंता । २. ऐश्वण्यं | वैमब । 
' गौरव | ३. सौभाग्य | 
संपदा--उंशा स्ली० [ सं० संपद ] 
१. धन । दौछत। २. ऐश्वग्य । 
बैमप | 
संपच्च--वि० [सं० ] [ संक्ा स््री० 
सपन्नता ] १. पूरा किया हुआ। 
* पू्े | सिद्ध | २. तहित। थूक । ३. 
' घनी। दोख्तमंद | 
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संपके--संशा पूं० [सं० ] [ वि० 
संप्ृक्त ] १. मिअ्रण | मिडावट | २. 
छगाव | सँसगग । वास्ता। ३. स्पर्श । 
सठना । 
सैर्पाकत--वि० दे० ८ संप्क्त” । 
संपा--संज्ा स्री० [ व॑० ] विद त्‌। 
घिजली । 
संपात--संशा पुं० [ सं० ] १. एक 
साथ गिरना या पढ़ना । २. संसग । 
मेल । ३, संगम | समागम | ४ वह 
स्थान जहाँ एक रेखा दूसरी पर पढ़े 
या मिले। 
संपाति--संश पुँ० [ स० ] १. एक 
गीघ जो गझड़ का ज्येष्ट पुत्र और 
जटायु का भाई था। २. माली नाम 
राक्षस का एक पुन्न | 
संपाती--संशा पुं० दे* “संपाति” । 
संपादक--संशा पूं० [ सं० ) १ 
कोई काम संपन्न या पूरा करनेवाछा । 
२. तैयार करनेबाला । ३. किसी 
समाचारपन्न या पुस्तक को क्रम आदि 
छगाकर निकालनेवाला | 
संपादृकत्व-संशा पुं० [ र॑ं० ] 
संपादन करने का भाव या अवस्था। 
संपादकीय-«वि० [ सं> ] ढंपा- 
दक का | 
संपाधूग- संशा पुँ० [ स॑न्‍ ] १ 
काम की पूरा करना। ३२. प्रदान 
/ करेना। है. ठीक करना । दुरुस्त 
करना | ४. किसी पुस्तक या संबाद- 
पत्र आदि को क्रम, पाठ आदि छगा- 
कर प्रकाशित करना । 
संपादिख--वि० [सं० ] १- पूरा 
किया हुआ । २. क्रम, पाठ आदि 
छगा कर ठीक किया हुआ ( पर, 
पुस्तक आदि )। : 
संयुदू-संजा पुं० [ सं० ] [ सी 
। अल्पा० संयघुटी] १६ पात्र के आकार 


: अंग्रति 


की कोई वस्तु । २. खपर | ठीकरा। 
कपार | ३१, दोना । ४० डिस्मी । 
५. अंजली ।६. $ूल के दर्छों का 
ऐसा समूह जिसके बीच में खाली 
सगह हो | कोश | ७. कंपडे और 
गीली मिट्टी से लपेटा हुआ बह बर- 
तन जिसके भीतर कोई रस या 
ओषधि फू कते हैं। 

संपुदी--संशा सर््री०[ स॑ं० संपुट ] 
कठोरी | प्याली । 

संपूणं--वि० [ सं० ] १. खूब भरा 
हुआ। २. सब । बिलकुछ | ३० 
समाप्त । खतम । 

संशा पुं> १. वह राग जिसमें सातों 
स्वर लगते हों । २. आकाश भूंत। 
संपूर्णतः--क्रि० वि० [ सं० ] पूरी 


तरह से । 

संपूर्णतथा-- क्रि० वि० [सं० ] पूरी 
तरह से 

संपूर्शुता-- संशा ज्जी० [ सं० ] ९१५६ 
संपूर्ण होने का भाव। पुरापन ॥ रे. 
समासि | 

संपूक्त--वि० [ स॑ं० ] जिसते 
संपर्क हो । 

सेपेरा--संज्ञा पूं० [ हिं* साँप + 
एरा ( हिं० प्र्व० ) ] [ धछ्ली० 
सँपेरिन ] साँप पाछनेवाा । मंदारी। 
संये#॥- संशा स्ली० दे० “संपत्ति” | 
सेंपोक्ञा--संशा पूं० [ हिं* साँप ] 
साँप का बच्चा | 

संपोपश--तंशा पुं० [सं० )[ बि० 
संपोषित ] अच्छी तरह पालन पोषण 
करना | 

संप्रशात--संज्ञा ६० [6० ] थोग 
में वह उमाधि जिसमें आत्मा अकने 
ख्स्प के बोष तक न पहुँची हे | 

संग्रति--अन्य० [ है० 3 १, इस 
समय । अभी । आवकक्ष । २. मुद्धा- 


का लुथ चआलललबइइंब न अब अब इक आम ॥ ३३७८ एछएाए 


7कलीएज 
बक़े में | 
संप्रदान--उंशा पु०.[ सं० ] १ 
दान देने की क्रिया य्रा माव। 
२० दीक्षा । अंज्ोपदेश । ३-० व्याकरण 
जे एक कारक जिसमें शब्द देता! 
किया का कक््य होता है । इतका 
चिट “को? है । 
संघ्रदाय--तंश पुं० [ ह० ][_ दि* 
सांब्रद्ायिक ] १. युद्म॑ंत्र । र- 
कोई विशेष धर्म-घंबंधी मत। ३« 
किसी मत के अनुयायियों की मंडी | 
किरशा | ४. परिपाटी । रीति । 
खाल | 
संप्ाप्श---वि० [ सं० ] [ संदा 
स्रंप्रांति | १० पहुँचा हुआ । उप 
ह्िथित | ३. पाया हुआ । ३, घटित । 
छो हुआ हो। 
संबंध--संज्ञा ० [| सं० ] १- एक 
साथ बैंघना, जुड़ना या मिलना | २० 
कगाव | संपंक । बास्ता । ३ माता । 
रिध्वा | ४. संयोग | भेछ। ५. 
विवाह । सगाई | ६.- व्याकरण में 
एक कारक जिससे एक शब्द के साथ 
दूसरे शब्द का संबंध सूखित होता 
है | जेसे---राम का घोड़ा | 
संबंधातिशयोफ़ि-सं शा क्री ० [सिं०] 
ग्रविशयोक्ति अर्धकार का प्रकःमेद 
जिसमें अतंतंत्र में संबंध दिखाया 
जाता है। 
संबंधित-नवि० दे० “संग्रद्ध” | 
संबंधौ--वि० [ #॥ं० संबंधित ] 
[,जी# संबंधिनी ] १. संबंध या 
रूगाव रखनेवनाला । २. विषयक | 
संशा पूं० ९, रिप्तेदार । २. श्मणी । 
संबस्‍ू-संडा धुँ७ दे* “संबत्रः + 
संबद्ध--वि० [ सं» ]. ९: ेंधा 
हुआ । जुड़ा हुआ |-१.  संबंधन्युछ । 
कै डै< बंद। हू अं 


नमन+- मी, अअन्‍मन + जैः /कन 


, ११९४७ 


नर 


संधल्ष--संशा पुं० [सं० ] १. रास्ते 
का भोजन | सफर-खच । पायेय | २- 
खटारा | सहायता । 

संबुदू--संश पुं० [सं० ] [ संशा 
संबुद्धि | १. शानी । शानवान्‌ । २-जाना 
हुआ | शात। ३. बुद्ध । ४« जिन | 

संयोघधम--संझ्ा पुं० [ सं० ] [वि० 
संबोधित, संबोध्य ] १. जग्राना। 
नींद से उठाना । २. पुकारना । ३. 
व्याकरण में व. कारक जिससे शब्द 
का किसी को पुकारने या बुझाने के 
छिए प्रयोग स|चत शोता है। जैसे-- 
दे राम | ४. जताना ।किदित 
कराना । ५ नाटक में आकाश- 
भाषित । ६. समझाना-बुझाना । 

संबोधन#--क्रि० त० [ सं० ] सम- 
जाना-बुनााना । 

सेमरमा#--क्रि० अ० दे० ०सेंभ- 
छना?? | 

सेमलबा--क्रि० अ«० [ है सेंभा- 
छना ] १० किसी बोश आभादि का 
थामा जा सकना । २० किसी सहारे 
पर रुका रह सकना। रे होशियार 
दोचा | सावधान दोना। ४. चोट 
भा हानि से बचाव करना | .५. कार्य 
का भार उठाया जाना । ६. चिस्थता 
प्राप्त करना । चंगा होना। 

संम्रण--तंज्ञा पुं० [ सं० सम्भव | १. 
उत्पत्ति | जन्म | ३. मेल | संयोग | 
३. होना। ४. हो सेंकनें के योग्य 
होना । 

बि० उत्नन। ( यौ० के अंत में ) 

संमवत।--अव्य ० [ संग ] हो 
सकता है | मुमकिन है। शायद | 

संभवना#--क्रि० स० [ सं० संभव ] 
उद्पन्न करना | हि 

ककि० ज० ३. उत्नण होना। पैदा 
होना । २.,उंबंध होना | हो सकभा | 


डंगराजाओं 
संभषभीय--वि० [. पं» ] उंमव,! 


मुमकिन । 

संमार--संश्ा पुं> [ ह०] १० 
संचय | एकन्र करना | २- तैयारी | 
साज-सामान | ३, घन ।-संपत्ति | ४५ 
पालन | पोषण । 

सँभार[#--संज्ा पुं० [हिं० सेँमा- 
छना ] १. देख-रेख। खबरदारी। 
२- पालन-पोषण | 

' यौ०-सार सँभार 5 पाठन-पोकण 
और निरीक्षण का भार | 
३. वश में रखने का भाव । रोक | 
निरोध | ४, तन-बदन की सुध । 

सेंभारना]#-क्रि० स० [सं० संमार] 
१, दे० “संमालना” | २, बाद 
करना । 

सँभाल--संशा री? [सं० संभार ] 
१. रक्षा । हिफाजत । २. पोषण का 
भार । ३. देख-रेख। निगरानी | ४५ 
तनन्बदन की सुध। 

सेंमाज्ञना-कि० स० [ सं» संभार ] 
१. भार ऊपर ले सकना । २. ऐेके 
रहना । कायू में रखना । ३े- गिरने 
न देना | थामना | ४. रक्षा करना | 
दिफाजत करना । ५. बुरी दक्षा को 
प्रात्त होने से बचादा | उद्धार 
करना । ६. पाककन-पोषण फरना। ७, 
देख-रेख करना । निगरानी कश्ना | 
८- निवाह करना। चढाना | ६. 
कोई वस्तु ठीक ठीक है, इसका इत- 
मीनान कर लेना | सदेजना | १०० 
किसी मनोवेग को रोकना। . .. 

सेंम्राज्ञा--उंशा ६० [ द« सँभाक ] 
मरने के पहले कुछ चेतनता-सी आना। 

सेंमाछु--संडा ३० [ हिं* सिंधुवार,] 
इवेत सिंधुवार धर । मेबढ़ी | 

संभावता--उंशा ख्री० [ सं० कृसा+ 
बना ] १. कल्पना । अनुझाल | 


फंकाधित | "१२४ 


, ॥८ हा सबला। भुमक्तिन होदा। संमत--वि० दे० “सम्मत”। 

३, प्रतिष्ठा । मान | इजत | ४५ एक संयक्ष--वि- [ सं० ] १. गद । बंभा 
अलंकार जिसमें किसी एक बात के हुआ । २. दबाव में रखा हुआ | ३० 
होने पर दूसरी का होना निर्भर दमन किया हुआ। वश्ीमूत । ४. 
होता है । बंद किया हुआ | फैद । ५. कमबद्ध। 
संभावित--वि० [सं० सम्मात्रित ] व्यवस्थित | ६. जिसने इ'द्रियों और 
है, कल्पित | सन में माना हुआ। मन को वश में किया हो। निम्नही । 
2. जुटाया हुआ । ३* संमब। ७. उचित सीमा के मीतर रोका 
ञा। 

संयम--संज्ञा पुं> [सं० ] [ बि० 
संयमी, संयमित, सँयत | १. रोक | 


मुसकिन । ०्क 
संसावय--वि० [सं० उग्भाव्य] संभव । 
ग्रुमफिल । 


संभापण--संशा पुँ० [ स॑० ] [ बि० दाब। २. ईंद्रियनिमरह | चित्-ृत्ति 
सम्भाषुणीय, संभाषित, संमाष्य 3 का निरोध। रे- हानिकारक या बुरी 
कृप्नोपक्थन । बातचीत | वस्तुओं से बचने की क्रिया । परहेज । 


४. बाँधना । बंधन । ५. बंद करना । 
मूँ दना । ६ योग में ध्यान, धारणा 


संभाषी--वि*० [ सं० ] [ ज्जी० संभा- 
पिणी ] कहनेवाछा । बोलनेवाला । 
संभाष्य--वि० [_ सं० रम्माष्य ) और समाधि का साधन | 
जिससे बातचीत करना उचित हो। संयभण--खंशञा पुं> दे० “संयम” | 
संभूत--वि० [ सं० सम्भूत ] [ संडा संबमनी--संशा ज्री० [ सं» ] यम- 
संभूति ] १. एक साथ उंल्न्न। २० पुरी । 
उत्तर | उद्यूत । पैदा | ३. युक्त। संयमित्-वि० [ सं० ] १. भो 
सहित । | संयम के अधीन हो। २. रोका या 
,संभूथ--अब्य० [ सं> ] पशे में । बाँधा हुआ | 
संभूष समुस्थाय--ंक्षा पुं० [ सं०] संग्रमी--वि० [ सं० सँयमिन्‌ | १- 
; खाहझ्े का कारबार । रोक या दबाव में रखनेबाछा। २. 
संभोग--संशा हुं० [ सं० ] १. सुख-. मन ओर इंद्रियों को वश में रखने- 
पूंक न्यवह्र । २. रति | कीड़ा । 7 ! आत्म-निम्नरी ।योगी। ३० 
मैथुन ।३- संयोग %गार | मिलाप परदेजगार । 
की दशा | संयुक्त-वि० [ सन ] [ भाव० 
संसखंभ--रैशा पुं० [ सं० ठम्प्रम ] ९. उंयुक्तता ] १- जुड़ा हुआ । छगा 
घवराइट | व्याकुलता | २ सहस | हुआ । २. मिला हुआ | ३. संबद | 
« सिटपिडाना | अभिमव | ३, आदर।  कगाव रखता हुआ । ४. शहित। 
| मान | गौरव । . । साय । 
संज्ांत--पि* [ 4० पम्प्रान्त ] १. संशुकता--संशा र्वी० [ (० ] एक 
घंबराया हुआ | डदिम । २, सक्मा-  झंद का नाम । 
न्रित । प्रवि्ठित । , 'झुध--संशा पुं० [ !ं० ] १. मेल । 


संध्छाक 


म्रि्ा हुआ । २. सहित | खाब। ' 
कंडा (० एक छंद जिसके प्रस्वेक 
चरण में एक सगण, दो अगण 

एक गुरु होता है। 


संयोग--संडा पं०.[ सं* ] १. मेल । 


मिलान । मिछाबट । मिश्रण | २५ 
समागम | मिलाप । ३. रूयाव | 
संबंध | ४. सहवात । ज्जी-पुरुष का 
प्रसंय । ५. विवाइ-संबंध । ६- जोढ़ | 
योग | ७. दो या कई बातों का 
इकट्ठा होना । शतफाक | 

सुद्दा ०---संयोग से-विना पहले [ 
निश्चित हुए। इत्तफाक से | दैवव- 
शात्‌ । 

संयोगी--संज्ञा पुँ० [ सं० संयोगिन ] 
[ ह्ली० संयोगिनी ) १: संयोग करने- 
वार । २. वह पुरुष थो अपनी प्रिया 
के साथ हो | 

संयोजक--सतंश्ा पुं७ [ सं० ] १५ 
मिकानेवाला | २० व्याकरण में बह 
शब्द जो दो शब्दों या वाक्य के बीच 
केवछ जोड़ने के लिए आता है | ३५ 
वह व्यक्ति जो किसों सभा या समिति 
के द्वारा किसी समिति या उपसमिति 
के अभिवेदशन कराने और ठसका 
कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त 
होता है और उस सम्रिति या उप- 
उम्रिति के मंत्री ओर अध्यक्ष के रूप 
में काम करता है। 

संयोजन--संशा पुँ० [ सं० ] [ वि० 
संयोगी, धंयोजनीय, संयोज्य, 6ंगो- 
जित | १. जोढ़ने या मिलाने की 
किया । २. चित्र अंकित करने में 
प्रभाव या रमणीयता छाते के छिए 
आहतिय६ों को ठोक जगह पर वैठासा | 
जुहाना । 


संक्राजगा#>कि*भ« [ति०तेकालू]. सिकवप | संयोग | २. युद । कढ़ाई। सँंयोजा#-क्रि० ० दे “सेंजोका” | 


पूर्णतः ६शोमित होना । 


. संथुत--वि० [व० ] १. कड़ा हुआा। संरचाक--संशा पु० [ सं० ) £ ओऔ४ 


. उशं्य 


: सैरक्षिका ) है; रका करनेबारा | 
रक्षक । २. देखनेल और पासखन- 
पोषण करनेवारा | है. आश्रय देने- 
बाढा | 
संरक्षज--सैंडा पुं० [ तं० ] [ कि० 
संरक्षी, संरक्षित, सँरक्ष्य, संरक्षणीय ] 
१. हानि या नाश आदि से बचाने 
का काम | दिफाजत । २. देख-रेख | 
सिगरानी । ३६ अधिकार | कब्जा । 
४. दूसरों की प्रतियोगिता से अपने 
व्यापार आदि की रक्षा। 
संरक्िते--वि० [ सं० ] *१. हिफा- 
जत से रखा हुआ । २० अच्छी तरह 
से बचाया हुआ । ३.अपनी देख-रेख 
में लिया हुआ । 
संक्षबय-वि० [सं०] जो छखा 
जाथ | 
संककएय-करम-ब्यंग्य-संशा ६० [सं०] 
वह व्यंजना खिसमें वाब्याय 
से ब्यंग्याथ की प्राप्ति का क्रम 
लक्षित हो । ( साहित्य ) 
संखष्न--वि० [ सं«] [स्ली० संख्य्ना] 

१.सटठा हुआ। २.साथ में छगा हुआ | 
संबद्ध | ३१० छड़ाई में गुया हुआ। 

/ संक्षाए-संशा ६० [ सं०] १. वार्ता 
छाप । बात-वीत । २. शाटक में एक 
प्रकार का संबाद जिसमें धीरता 
होती है। 

संक्षाएक--संशा पुँ७ [सं०] १. 
एक प्रकार का उपरुषक। २. 
#८सुह्धावृ"' | 

संब्त्‌ू-संशा पुं० [ सं० ] १. वर्ष । 
सार | २- वर्ष-विशेष जो किसी 
हंएयो द्वारा खुचित किया जाता है। 
सल्‌ | ६१, अद््टाराज विक्रमादित्व के 
काछ से चकछी हुईं मानी जानेवाझी 
पर्षंनाणना । 


संचत्सर--तंशा पुं> [ सं ] बएं। 
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खाल ॥ 

सेंयर--तंशा ज्री० [सं» स्मृति ] 
१. स्मरण । याद। २. खबर। ३» 
हाल | ४. पुछ । ५. चुनना | 

संघरण--संश्ा पुँ० [ सं*:] [ वि० 
संवरणीय, संइत ] १. हटाना | दूर 
रखना । २. बंद करना । ३. आज्छा- 
दित करना । छोपना । ४. छिपाना । 
योपन करना । ५. किसी चिउदृसि को 
दबाया या रोकना। निग्नहद | ६. 
पसंद करना | चुननां | ७, कन्या का 
विबाह के छिए, वर या पति चुनना । 

सेंब्रमा--क्रि० भ० [ सं० सवर्णत] 
१. दुरुस्त होना। २. संबना | 
अलंकृत होना | ह 
क्रि# स० [ हिं० सुमिरना ] स्मरण 
करना । 

सँंयरिया[--वि० दे» "सॉवलछा”। 

संबद्ध क-संशा पुं०[सं०] बढ़ानेबाला । 

संबद्ध म--संशा पूँ० [ सं० ] [ बि० 
संवर्ड्धनीय, संवर्द्धित, संशद्ध ) १० 
बढ़ना । २. पौढना । पोखना। ३ 
बढ़ाना | 

संवाद--संशा पूँ० [ सं» कर्सा० 
संवादक ) १. बात-चीत | कथोप- 
कथन । २. खबर | हार | समाचार | 
३. . प्रसंग | ध्वर्चा । ४. मामछा। 
मुकदमा | 

संवावदाता--संशा पुं० [ खं० ] 
बद ज, समाचारपन्नों में स्थात्रीय 
समाचार भेजता हो । 

संधादी--वि० [ सं«» संवादिन ] 
[ संशा स््री० संबादिता, संवादिनी ] 
१- संवाद या ब्रातस्वीत करनेबाक्ता | 
२. सहमत या अनुकूछ होनेवारझा | 
संहा पुं० संगीत में यह #रर जो बादी 
के ताय सब सखरों के सभ्र॒ मिरता 

. और तहायक होता है। 


शबैद 


संधार--तंडा पृ० [लं०] १. ढोंकना | 
छिपाना | २. इल्दों के उच्चारण में 
बाह्य प्रयत्नों में से एक जिसमें कंठ 
का आकु चन होता है। 

संयार--पंशा स्री० [स्० स्मृति ] 
हाल | खबर । 

संज्ञा ज्जी० संवारने की क्रिया या भाव | 

सँबारना--कि० स० [ सं० संवर्गन ] 
१. सजाना | अलंकृत करमा। २. 
दुबस्त करना। ठीक करना। १. 
क्रम से रखना। ४ काम ठीक 
करना | 

संबासल--संहा ५० [ सं० ] [ वि० 
संवासित ] १. सुगंधि | खुशबू । २. 
श्वास के साथ मुंह से निफछनेवाद्दी 
दुगंध। ३, सावंजनिक निवास-स्थान । 
४ मकान । घर | 

संवाइन---संशा पुँ>० [ सं० ] [ बि० 
संवाहनीय, संवाहित, संवाही, संवाह्य] 
१, उठाकर ले चढूना। ढोना। 
२. ले जाना। पहुँचाना। ३६५ 
चलाना | परिचालन | 

संविदू--संज्ञा त्वी० [सं० ) ६: 
चेतना । ज्ानशक्ति २. बोध । सम्रश्न 
३. बुद्धि । महत्तत्व | ४. संवेदन | 
अनुभूति | ५. सिदझने का स्थान थओो 
पहले से ठहराया हो | ६, पृत्तांत | 
हाक्ष | संवाद | ७, नाम । ८. युद्ध । 
छड़ाई | ६. संपत्ति | जायदाद | 

संधिह--पि० [सं०] चेतन । चेवता- 
युक्त | 

संविधान--संश्ा पुं० [#०] १- 
राज-नियम । २. प्रबंध । व्यवस्था | 
३. रीति । दस्तूर | ४. रथना | 

संकूत--वि० [ सं० ] 8. दकाया 
घिरा हुआ । २. रक्षित | 

संदेद- संशा (० [0० ] १. अर्ृ- 
भष | वेदक | ३६. करत | शोष । 


संविदन 


सविदम--तंशा पुं७ [ सं> ] [ वि० 
संवेदनीय, छंवेदित, संवेश्ष | १. अनु- 
अब करमा। सुख-हुःख लादि की 
प्रतीति करना | २-शान। ३.जताना | 
प्रकट करना । 

संवेद्भा--संशा स्ली० १. दे० “संवे- 
दम” | २. दे० “समवेदना” | 

संवेध--वि० [ सं० ] १- अनुभव 
करने योग्य | २- जैँवाने योग्य । 
बताने झायक । 

संशुय--ठंशा पुं> [ ० ] १० अनि- 
इसयात्मक शान। संदेह। शक। 
शुबहा (क्री, आशंका। डर। हे. 
संदेह मामक काव्यालंकार | 

संशयारमक--वि० [ सं० ] जिसमें 
संदेह हो | संदिग्ध । झुत्रहे का । 

संशयात्या--संशा पुं० [ छं० संघ- 
यात्मयू ] भो किसी बात पर विश्वास 
न करे | 

संशयो--वि० [ ४० संशयिन्‌ ] १. 
संशय या संदेह करनेवाला । २. 
शक्की । 

संशयोपमा--संश जस्री० [3० ] 
एक उपमा अछंकार जिसमें कई 
वस्तुओं के साथ समानता संशय के 
रूप ही कही जाती है। 

संशुद्ध-वि० [ सं« ] जिसका संशो- 
घन हुआ हो। 

संशोधक--संश्ा धपुं० [ संग] १- 
सुधारनेबाका । ठीक करनेवालढा । २, 
बुरी से अच्छी दशा में ढानेबाऊा । 

संशोधव--टंडा पुं० [ सं० ] [बिल 
संशोधनीय, उंशोधषित, संशुदूध, 
संशोध्य ] १. अरद्ध करना | साफ 
करना '। २. दुरुस्त करना। ठीक 
क्रमा | सुधारना । ३. चुकता करना। 
दा करना । ( ऋण जादि ) 


संशोधिव--वि० [ स॑० | १. धुद्ध 
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किया हुआ। २- छुघारा दुआ । 
संक्रय--संडा पूँं७ [ ख० ) १९. 
संबोग । मेल | २, संबंध । ऊुगाव। 
है, आभय । शरण | ४ सहारा । 
अपलूेब | ५, मकान | घर | 
संजयस्य--संद्षा पुँ> [ सं० ] [ वि० 
संभयगीय, संभवी, संजित | १० 
सहारा लेना । २. शरण लेना। 
संज्ित---वि «» [ सं० ] १, छगा 
हुआ। २. छात्र में आया दुआ। 
३. दूसरे के सहारे रहनेवारा। 
आश्रित । 
संश्किष्ट--बि० [ सं० ] १. सिछा 
हुआ | सम्मिलित । २० आंकमित | 
परिरुंभित | 
संश्लेषण--संशा पुं० [ सं० ] [ वि० 
संश्लेषणीय, संश्छेषित॑ं, शंश्लिष्ट | १. 
एक में सिछाना | सटाना | २. ऑँट« 
काना । टॉँयना । 
संस, सर ७+--संडा पुं७ [ सं० 
संशय ] आशंका | 
संखक्ति--ठंशा र्ली० [ सं० ] [वि० 
संसक्त ] १. लगाव | संबंध | २० 
आसक्ति | छान । ३. छीनता । ४. 
प्रश्नत्ति । 
संखदू--संज्ञा ज्री० [ सं० ] बहुत से 
आदमियों का जमाव | सभा | परिषद्‌ । 
समिति । 
संखरश--हंहा पूं७ [ सं० ] [ वि० 
संसरणीय, संखरित, संखत ] १० 
खखना | गसन करना | २. संसार । 
जगत्‌ । है. सड़क । रास्ता । 
संखर्ग--संडा पुं० [ #४*« ] १. 
संबंध | रूमाय । २. मेल । मिकछाा। 
है. संस ।। साथ | ४. र्रीन्‍पुरुष का 


सवाल |, , हे 
संलर्गदोष--संशा पूँ० [ सं ० ] वह 
बुराई जो किसी के साथ रहने 


इाइकरंल 
ते आगे | 
संखर्भी--बि० [ सं० हंखागंन ] 
[ ज्री० संसर्गिणी ] संसर्ग या लगाव 
रखनेवाऊा | 
संस #--संडा पुँ० दे* “सद्य!। 
संसार--ंशा पुं० | स॑० ] १. झगां- ! 
तार एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में जाता रहना। २० बार 
बार जन्म लेने की परंपरा | 
आवागमन | ३१. जगत्‌। दुनिया । 
सष्टि । ४. इृहलोक । मर्त्यछोक। 
५, गृहस्थी । 
संखार-लिज़्क-संशा पुं० [ सं* ] 
एक प्रकार का उत्तम चावल । 
संखारी--वि० [ 7० धसंसारिन्‌ ] 
[ ज्ली० संतारिणी ] १. संसार- 
संबंधी । लोकिक । २. संसार कीं 
माया में फँसा हुआ । छोकब्यवहार में 
कुशछ। ३. धार बार जन्म लेनेवाला। 
संखिक्त---वि० ( सं० ] बहुत गींछा 
या आद । 
संखति--संशा स््री० [ सं० |] १- 
खनन्‍स पर जन्म सेने की परंपरा । ' 
आवागमन । २, संसार । 
संसखूछ-पि ०» [ सं० ]१, एक में 
मिलान्जुला । म्रिश्वित । २. संबद्ध | 
परस्पर छगा हुआ । ३. अंतर्गत । 
शामिल | 
संखष्टि--संज्ञा ज्जी० [ सं० ] १. 
एक साथ उत्सि या आंविर्माव | २, 
मिरावट । मिश्रण । ३. संबंध । 
रूगाव | ४. हेल-मेल | घनिए्ठता | 
५, इकट्ठा करना | संप्रह | ६. दो या 
अधिक काशब्यालंकारों का ऐसा मेल 
बिसमें सन अलू्ग अछग हों । 
संलिवण--संझा पूं० [ वि० संसिधित ] 
दे० »चिचन? । 
संस्करण--तंरा पुं० [सं>] ३५! 


. डीक करना | दुरुस्त करना । २. शुद्ध 
करना ।,खुधारता । ३. दिल्ातियों के 
किए विशित संस्कार करना । ४. 
पुस्तकों की एक बार की छपाई । 
आइचि ।[आपुनिक) 

संश्कार्ता--तंडा पूं० [ सं० ] संस्कार 
करनेबाला 


॥ 
संडकार-नुएंश्ा पूं० [ सं० ] १. ठीक 
करना । दुरुत्ती । घुघार | २ 
सबाना | ३. साफ करना । परिष्कार | 
४. शिक्षा, उपदेश, संगत आदि का 
मन पर पढ़ा हुआ प्रभाव । ९. पिछले 
सनम की बातों का असर जो जात्मा 
के साथ रूगा रहता दे । ६. घमं की 
दृष्टि से झुद्ध करना । ७, वे १६ इंत्य 
खो जन्म से केकर मरण-काल तक 
दिजातियों के संबंध में आवश्यक होते 
हैं। ८. मृतक की क्रिया । ९. इंद्रियों 
के विषयों के प्रदण से मन में उत्पन्न 


प्रद्धव | 

संस्कारदहोन--वि० [.सं० ] जितका 
संस्कार न हुआ हो । वात्य । 

संस्कृत--पि० [ ४० ] १. संस्कार 
किया हुआ | झ्ुद्ध किया हुआ। २० 
परिमार्जित । परिष्कृत । ३१. साफ 
किया दुआ । ४, सुभारा हुआ । ठीक 
किया हुआ । ५. सेँवारा हुआ । 
सवाया हुआ | ६. जिंतका उपनयन 
खादि अंस्कार हुआ हो । 
संशा छ्ली० भारतीय आर्यों की 
प्राीन साहित्यक भाषा जिसमें उनके 
पम्मंधंध भादि हैं | देववाणी । 

संस्छालशि--उंडा ज्ली० [४० ] १. 
शुद्धि । क्षफाई. । २. संस्कार । 
सुधार । ३» सजावट,| ४. सम्बता | 


शाइस्तरी | ९ २४ कर्म के. वृश्ची« 


की संज्ा | 


संस्या--संडा ज्रीं० [६:४० ] “१ 


* 'शै१२८ 


ठहरने की क्रिया या भाव। स्थिति | 
₹. व्यवस्था | विधि । मब्योदा) हे- 
खत्था | गरोह । ४. संघटित । समु- 
दाय | समाज | मंडरू | समा | 
संस्थान--संशा पुँ> [ सं० ] १३५ 
&हराव | स्थिति । ९. लड़ा रहमा। 
डटा रहना । ३. बैठाना । स्थापन । 
४. अस्तिख | जीवन । ४. डेरा । 
घर | ६. बस्ती । जनपद। साथ जनिक 
स्थान । ७. सवंताधारण के इकट॒ठे 
होने की जगह। ८. राज्य । ९ 
समष्टि । योग । जोड़ | १०. फ्रबंध । 
व्यवस्था । ११. नाश | मृत्यु |. 
संस्थापक--संशा पुँ० [ स॑० ] 
[ स्थी० संस्थापिका ] संस्थापन 
करनेवाला | 

संस्थापन--संशा पुं० [ #ं० ] 
कं वि० संस्थापनीय, *संस्थापित, 
संस्थाप्य] १. खड़ा करना। उठाना। 
( भवन भादि ) २. जमाना: 


बैठाना । ३. कोई नई बात 
चलाना | 
संस्मरण--संशा पुं० [ सँ० ] [ चि० 


संस्मरणीय, संस्मृत ] १. पुर्ण स्मरण। 
खूब याद | २. किसी व्यक्ति के 
संबंध की स्मरणीय घटना । ३, 
अच्छी तरद सुमिरना या नाम लेना | 
संइा--वि० [ सं० ] १. खूब 
मिला हुआ | जुड़ा या सटा हुआ । 
२. संयुक्त | सहित | ३० कड़ा | 
सख्त । ४. गठा हुआ | घना | ५६ 
मजबूत | €« एकन्र। शकट्ठा | 
संहति--संश ज्जी० [ संन ] १. 
मिलाव । मेरू | २. जुदाव | बठोर | 
३. राशि | ेर | ४. समूह | शुड। 
५. ठोसपन । घनत्व | ६. सँधि | 
थोढ़ | हे 
सेंह्रेमा--किन भर [सं०' हंहार ] 


भेष होना। संहार शेना। 
क्रि० स० संहार करना | | 
संहार--संशा पूं० [ सं». ] १. इक्डां 
भा । बटोरना' + २९. सरमेटकर 
बाँधना । गूं थना । ( केशों का ) ३ 
छोड़े हुए. बाण को फिर वापस लेना | 
४, नाश । 'ध्वंत । ५. समाधि | 
अंत | ६ निवारण | परिहार। ' 
संहारक--संझा पुं० [ सं० ] [ स््री० 
संद्ारिका ] संहार करनेवाक्षा | 
नाशक | 
स॑ हार काक्ष--संशा पुँ० [ सं० ] 
प्रछय-काल । ह 
संहारणा#--क्रि० स० [ ४० अ्षंह- 
रण ] १. मार डारना | २. वादा 
करना | ध्वंस करना | 
संद्वित--वि० [ सं० ] १. एफ 
किया हुआ । २. मिछाया हुआ। ३. 
जुड़ा हुआ | 
संदिवा--संशा ज्ी० [ सं॑० ] १५ 
मेल | मिलावट । २. व्याकरण के 
अनुसार दो अक्षरों का मिलकर एक 
होना । संधि | ३. वह अ्र'स जिसमें 
पद, पाठ आदि का क्रम नियमा- 
नुसार चला आता हो। जैसे--धर्म- 
संहिताएँ या स्मृतियाँ । 
खस--संशा पूं० [सं० ] १. ईंखर । 
२. शिव | महादेव । ३. साँप । ४. 
पक्षी | चिढ़िया | ५. वायु । हवा | 
६. जीवात्म | ७ चंद्रमा | ८ 
क्वान | ९. संगीत में बडज स्वर का 
चूचक अक्षर। १०, टंदःशास्त्र में 
“४ छग्ण” शब्द का तंदित रूप | 
उप० एक उपतर्ग जिसका प्रयोग 
शब्दों के आर॑म में, कुछ विशिष्ट अर्थ 


* जैंते- (%) उजीवन्सह + चीव। एक) 


5. हुए ॥+% 
ि 


हयोत्र | ( ग) सपूत | 


खाइ#-न्भन्य० [ सं०्यह ] से । 
खाय । 
कभध्य० [ प्रा० सुंतो ] एःरु विभक्ति 
जो फरण और अपादान कारक का 
चि् है। 

सहयो०(संडा क्वो० [ सं० सखी ] 
सखी । 

सहें--संश ख्री० [ !] शद्धि । बढ़ती | 

खडड #-- अव्य० दे०“«सों” । 
सक[--संज्ञा स्नी० दे० “शांक” या 
5९पकत?? 
संज्ञा पुं [ हिं० साका ] साका। 
घाक | ७, 

खकठ--संशा पुं० [ स॑० शकटठ ] 
गाड़ी | छकड़ा | 

सखकत--उंशा सत्री० [ सं० शक्ति ] 
१. बल | शक्ति ।सामथ्य | २. 
बैमव । संयाच । 
क्रिग वि० जहाँ तक हो सके। 
भरसक । 

खकता--र्सअड्ा स््नो० [ सं* शक्ति ] 
१. दाक्ति | ताकत | बरू | २, 
सामर्थ्य । 
संशा पुं० [ अ० सकतः] १- बेहोशी 
की बीमार | २. विराम। गति | 

सुददा०--सकता पड़ना-छंद में यति- 
भंग दोष होना । 

झसकती--संज्ञा ल्ली० दे* “शक्ति”? । 

सखकना--क्रिग जअ« [सं० शक्त्‌या 
झक्य ] कोई काम करने में समर्थ 
होना | फरने योग्य होना । 

सकपफकाना--क्रि> अ०[ अनु० 
सक-पक | १. आश्चय्यंयुक्त होना । 
२. हिचकना | ३. छजित होना। 
४० प्रेम, छऊज्ाया शंका के कारण 
उद्थूत एक प्रकार की चेष्टा | ५. 
हिकना-डोलना | 

खसकरणधा--क्रि० ज० [ सं० स्वी- 

१७४२ 
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करण ] १. सकारा जाना। मंजूर 
होना | २. कबूछा जाना | 

सक्षरपाला--संश पुँ० दे* “शकर- 
पारा? | 

खसकमक--वि० [ सं०] १. कम से 
युक्त) २. काम में छगा हुआ। 
क्रियाशीड | 

सकमभ# क्रिया--संशा ज्ली० [सं०] 
व्याकरण में वह क्रिया जिसका कार्य्य 
उसके कर्म पर समाप्त हो | जैसे--- 
खाना, देना, लेना । 

खसकखझ--व/ [ सं० ] सब | समस्त | 
कुछ । 
संज्ञा पुं० निगुण ब्रक्ष ओर संगुण 
प्रकृति | 

सकलातव--संशा पुँ> [ 7] १ 
भोढ़ने की रजाई। दुलाई। २- 
सौगात । उपहार । ३. मखमरू | 

सकसखाती--वि० [ हिं० सकलात ] 
१. उपहार में देने के योग्य | बहुत 
बढ़िया । २. मखमछ का | 

सकसलकाना, सक्रसनाआ-क्रि० 
अ० [ अनु० ] डर के मारे काँपना | 

सकाना#(--क्रि० अ० [ ० शंका] 
१. शंका करना | संदेह करना । २, 
भय के कारण संकोच करना | दिच- 
कना । ३. दुशखी होना । 
क्रि० स० “सकना” का प्रेरणा्थंक। 
( क्‍्त्र० ) 

सकाम--संशझ पुँ० [ सं० ] १. वह 
व्यक्ति जिसे कोई कामना या इच्छा 
हो। २. वह व्यक्ति जिसकी कामना 
पूर्ण हुई हो | ३. काम-वासना-युक्त 
व्यक्ति। कामी | ४, वह जो कोई 
कार्य फल मिलने की इच्छा से करे | 
वि० फछ मिलते की इच्छा से किया 
जानेबाला | 

खकारमा[-क्रि० अ० [ सं ० स्वी- 


खछूत 
करण ] १. स्वीकार करना। मंजूर 
करना २. भहाजनों का हुडी को 
मिली पूरी होने के एक दिन प्रहले 
उस पर इस्ताक्षर करना | 
खकारे(-करि० वि० [ सं० सकाल ] 
सवेरे । ह 
सकाशु--अब्य० दे० “संकाश” | 
सकिक्षबा--क्रि० अ० [ हिं० फिस- 
छना का अनु० ]१. फिसलना। 
सरकना । २. सिमटना | 
खकुच+[-_संशा ज्ी० [सं० संकोच] 
लाज | शम | 
सकुयना--किं० अ० [ सं० संकोच ] 
१. लछजा करना | शरमाना | २. 
( फूछों का ) संपुटित होना। बंद 
होना | 


सकुलाई#--उंशा ज्री० [सं०संकोच] 
ल्जा। 


खकुबानए३-क्रि० अ० [सं० संकोच ] 
संकोच करना | 
क्रि० छ० १, सिकोड़ना | २. किसी 
को संकुचित या लज्जञित करना | 

सकुची--ठंशा ज्ञी० [ सं० शकुछ 
मत्त्य ] कछुए के भाकार की एक 
प्रकार की मछछी | 

सकुचोला, सकुयौहाँ--वि० [हिं० 
उंकोच ] संडीच करनेवारा | 
लजीला | 

खकुन०--ंशा पुं० [ सं* शककुत ] 
पक्षी । चिड़िया। 

संशा पुं० दे० “शकुन” | 

खकुनी#--संशा जी “[ सं० शकुंत ] 
चिड़िया । 

सकुपना# >क्रि०ग् अ० दे० 5उको- 

, पना??। 

खसकूनत--संज्ा त्वी० [अ०] निवास- 
स्थान | 

खकत--अव्य” [सं० | १. एक 


ध्हकेत 


$ 
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। बार | एक सरतका) ३. तदा।३. खसम--वि० [सं० ] [ माग० सक्ष- 


साथ | सह । 

खकेशरतां--संशा पुं७ [ सं० संकेत ] 
६. संकेत | इशहरा | २. प्रेमो और 
प्रेमिका के सिझके का निर्दिष्ट स्थान । 
वि [ सं» संकीर्ण ] तंग | संकुचित। 
संज्षा धुं> विपसि | दुभल | कष्ठ । 

सफेशसा»--कि० अ० दे० “सिकु- 
कुल | 

खकफेरबा-कि० स० [?] बुहारना। 
झाद्‌ देना । 
क्रि० स० दे० “सफेलमा?? | 

सकेशबा[-कि ५ ख० सिं० संकछ ? ] 
एकत्र करना । इकटूठा करना। 
चला करना | 

सफेशा---संशा स्लरी० [ अ० सैकुल ] 
एक प्रकार की तलवार । 

खकोल---संशा ५० दे० “संकोच” | 

साफोजमा--नकि० उ० दे० “सिको- 
इना? | 

सकोपना०ं--कि० अ० [सं० कोप] 
कोप करना | क्रोष करना। गुस्सा 
करना | 

खकोरा--संहा पुं० दे* “कसोरा” 

खफकाए--संशा पुं० [अ०] मिर्ती | 


खकिश---शा ज्री० दे० “शक्ति” | 
सकतु, लक्तुक--संशा पुं० [ सं० 
शक | भुने हुए अनाज का आटा। 


स्तू। 

छ्#--संज्ञा पुं> [ स॑ं० शक्र ] 
इंद्र । 

खकारि#---संडा पुं० [ हैं» शक्रारि ] 
सेघवाद । 


खक्रिय--वि० [ सं०] [ माव० सक्रि- 
यता ] १, खिलमें किया भीडो। 
२. क्रियात्क रूप में | जिससे कुछ 
करके दिखकाया जाय॑ 4; 


मता ] १. जिसमें क्षमता हो। 
क्षमताशाली । २. सम । 

ससा--संह्आा पुं० [सं० सखिन ] 
सखा | मित्र । 

सलरख#--वि० दे० “शाहखर्? | 

सलरझख-संह पुं० [7] मक्खन । 

सखरा---ठंज्ञा पुं० दे० “उखरी” | 

सलारी--संशा कह्ली० [ हिं० निखरा 
था निखरी ] कथ्ची रसोई। जैठे-- 
दाल भात । 

सखा--संझा पूं० [ सं० सखिन ] १ 
साथी | संगी । २. मित्र । दोख्त | 
३. सहयोगी । सहचर | ४. साहित्य 
में नायक” का सहचर | ये चार प्रकार 
के होते हें--पीठमदं, बिट, चेट 
और विदूषक | 

सखादत--संज्ा छ्ौी ० [ अ* ] १० 
दानशीलता | १.उदारता | फैयाजी । 

खल्ी--संशा ज्जी० [तं०] १. सहेली । 
सहचरी। २. संगिनी। ३. साहित्य 
में बद छ्री जो नायिका के साथ 
रहती हो और जिससे वह अपनी 
कोई बात न छिपावे। ४. १४ 
मान्नाओं का एक छंद | 
वि० [ अ० सखी ] दाता । दानी। 
दानशील | 

खब्ती भमाव--संशा (० [० ] 
भक्ति का एक प्रकार बिसमें भक्त 
अपने आपको इृष्ट देववा की पत्नी 
या सखी मानकर उपासना करते हैं। 

खतुबा--संशा पुं० दे० “शारू” | 
( इक ) | 

खजखुन--संडा पृं० [ फाू० सखुन ] 
१० बातचीत | वार्ताराप । २.कविता । 
काव्य | ३. कोर | क्चन | ४. कथन । 
उक्ति। 

खसखुब-तकिया--चंडा पुं७ [ फरा०] 


वह दान्द या वास्थांश लो कुछ खोगो 
के मुँह से प्रायः निकंठा करता है। 
शकिया कछाम | 

खसख्त--वि० [ क्वा० ] १० कठोर | 
कड़ा | २. भुश्किठ | कठिन । 
क्रि० वि० बहुत अधिक | 

सल्ती-संहा स्री० [ फ्रा० ] १५ 
कड़ापन । कढ़ाई | २ व्यवहार की 
कंठोरदा । 

खथ्य--संज्ा पुँ० [ सँ० ] १, सखा 
का भाव | सलापन २. मिन्रता। 
दोस्ती | ३. वैष्णब-मतानुसार ईश्बर 
के प्रति वह भाव जिसमें ईश्वरावतार 
को भक्त अपना सखा मानता है। 

खख्यता--पंजा ज्जी० दे० “सख्य”?। 

खसब--संश पुं० [ फरा० ] कुत्ता | 

सबगयणु---्शा पुँ० [ सं० ] छंद/शास्र 
में एक गण जिसमें दो लघु और 
एक गुर अक्षर होते हैं । इसका 
रूप ॥5 है। 

खगपन---र्तशा ५० दे० “सगापन” | 

खग-पदती, सग-पद्धिता-संशा ज््ी० 
[हिंग्साग+पहिती> दाल] एक प्रकार 
की दाल जो साग मिछाकर बनाई 
जाती है। 

सबमंयगभ--वि० [भनु०] १. सराबोर | 
छथपथ । २. द्रवित । १. परिपूर्ण । 
क्रि० वि० तेजी से | जल्‍दी से । 
चखटठपट । 

सथवगाभमा--क्रि०ण जअ० [ अंनु० 
सगवग ] १. छूथपथ होना । मीगना 
या सराबोर होना । २ सकरकाना | 
शंकित होना। ३. हिूलना-डोखछना | 

झणर--शा पुं० [ सं० ) अयोष्या 
के एक प्रसिद्ध यूव्यंपंशी सजा जो 
बड़े पर्मात्मा तथा प्रभा-रंथरू थे | 
इन्हें ६० हजार पुत्र हुए ये । शाला 
अगीरय इन्हीं के वंश के ये | 


अंक 


संगरा(-वि० [ ४० सकल ] [[ स्री० 
समरी ]सब् | तमाम | सकके । कुछ | 

सबद#--वि० दे० “सकल” | 

खसगथा--वि* [ सं० सके ] [ स्ी० 
ठगी ] १. एक माता से उंसलन। 
सहोदर | २. जो संबंध में अपने ही 
कुक का हो। 

सयाई--घंडा जी० [ हिं. सगा+ 
भाई ( प्रत्य० )-» १- विवाह- 
संबंधी निश्चय | मंगनी। २. खस्त्री- 
पुरुष का वह धंबंध जो छोटी 
जातियों में विवाह के द्रुल्य माना 
जाता | ३. संबंध । नाता | रिश्ता | 

समापये--संशा पुं०[ हिं० सगा + 
पन ) सगा होने का भाव | संबंध 
की भात््मीयता | 

सवारता--संजश्ा जी० दे० “उगा- 
पन? | 

खरारणा--संशा पूं० [ सं» | १. पर- 
मात्मा का वह रूप जो सत््व, रज और 
तम तीनों गुणो से युक्त है । साकार 
ब्रह्म । २. वह संप्रदाय जिसमें ईश्वर 
का समुण रूप मानकर अवतारों की 
पूजा होती है। 

खगुन--6शा पुं० १. दे० “शहुन”?। 
२. दे्‌० “स्गुण”? । 

खस्ुनावा--क्रि० 5० [ सं० शकुन + 
आना ( प्रत्य० ) ]) १. शकुन बत- 
छाना । २. शेकुन निकालना या 
देखना । 

समुतिया--संशा पुं० [8० शकुन + 
इया ( प्रत्य० ) ) शकुन विचारने 
और बतकानेंवाढा | 
खसभुनौती-संशा ज्री० [ हिं० सगुन + 
ओती ( प्रत्य० ) ] १. क्रकुन विचा 
रने की किया | २, मंगछ-पाठ | 
समोतशी--संजा पं ( सं० सगोच ] 

' ३. एक मोज के कोग । सपोत्र | १. 
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भाई-ंघु । 

खसथोत्र--संशा ६० [ तं० ]१. एक 
गोन्न के छोग । सबातीय | २. कुछ । 
बाति। 

सम्यदू-संशा पुं० ( सं० शक ] 
|, अल्पा० ठगड़ी ) दो पहिए की 
हाय ले खींची जानेवाली मजबूत 
गाड़ी ओ भारी बोझ छादने के काम 
में आती है। 

खघन--वि० [ ६० ] [ भाव० सघ- 
नता ] १. घना। गश्निन। अबि- 
रछ | गुजान | २. ठोस। ठस। 

खज--वि० [ सं» सत्य ] भो यथाय॑ 
हो | सत्य | वास्तविक | ठोक । दे» 
४" उत्य? । 

सखना#-क्रि० स० [ स॑० संचयन ] 
१. संचय करना। एकत्र करना । २. 
पूरा करना । 
क्रि० जु» स० दे० “पजना”। 

खसचमुख--अव्य० [ हिं० सच+ 
मुच ( अनु» ) ] १. ययायंतः | 
ठीक ठीक । वास्तव में । २. अवश्य । 
निश्चय | 

खथरन|१०#--फ्ि० अ० [ सं० संच- 
रण | १. संचरित होना । फेडना | 
२. बहुत प्रचलित होना । १. संचार 
करना । प्रवेश करना । 
खवराचर--संता पुं० [ सं० ] 
संसार की सन चर ओर अचर 
बखुएँ । 

सचक्ष-वि० [ सं० ][ संशा सच- 
छता ] १० जो अचछ न हो | चछता 
हुआ। २- चंचछ | ३. जंगम | 
सन्ञाई--संशा ज्ली* [ सं० सत्य, 
प्रा० सच्च + आईं ( प्रत्य० ) ] १ 
सत्यता । सज्चापन । २.वास्तविकवा | 
ययायंता | 

सचान --पंडा (० [ स॑० वंचान + 


सचिधसलंद्‌ 


ध्येन ] श्येन पक्षी । बाज । 

सथारणा#>-नक्रि » 6] [ से» शेंजा- 
रण ] सथरना का सकमंक कया | 
फैलाना | 

सर्थित-जि० [सं०] जिसे चिंता हो । 

सबिक्करणु--वि*० (सं०] अत्यंत 
चिकना | 

सजिद-संशा ५० [ ठं० ] १. मिन्र । 
दोस्त | २. मंत्री | बसीर । ३. 
सहायक | 

खसथौी--संशा स््री० दे० ४“अच्ची” । 

सचु&--संशा पूं० [7 ] १. सुख। 
आनंद । २. प्रसन्नता | खुशी । 
चेत--वि० दे० “सचेतन” । 

स्चेतब--संज्ञा पुं० [ धं० ] [ भाव० 
सचेतनतः ] १. वह जिसमें चेतना 
हो। २. वह जो जढ़ न हो | चेतन । 
वि० १. चेतनायुक्त । २. सावधान ! 
होशियार । ३. समझदार | चठुर ॥ 

स्वेष्ड--बि ० [सं० | १. जिसमें 
चेष्टा हो। २. जो चेष्टा करे । 

खज्यरित--पि० [ सं० ] अच्छे 
चरित्र या चालूचछनवाला | सदा- 
चारी। 

सच्चरिञ्न--वि० दे० “सच्चरित” | 

सभ्खा--वि० ( संन सत्य ] [ स््री० 
सच्ची ] १. सच बोलनेवाला | 
सत्यवादी । २. यथार्थ | ठीक | 
वास्तविक | ३. असली | विश्वद्ध | 
४. विलकुछ ठीक और पूरा। 

खसच्चाई-संशा स्री० [ हिं० सच्चा'+ 
आई ( प्रत्य० ) ] सच्चा होने का 
भाव | सच्चापन | सत्यता । 

सचलयापन-संश पुं० दे० “सच्याई?। 

सक्चिकन३--वि० दे० “सचब्कि- 
कण” | 

सज्िवामेंद्‌--संहा पुं० [ झै० है। 
( सत्‌, खित्‌ और आनंद से बुद्ध ) 


अंजाडुत 
परमात्मा | ईइवर | 

सकछुतक#--वि० 
घायछ | अक्षमी । 

खब्हूंद्‌ू+-वि० दे० “रवच्छंद” | 

सच्छी#--संशा पुं५ जी" दे० 
बसाक्षी” | 

झजा--संशा स्री० [ हिं० सजावट ] 
१. संजने की किया या भाव। र२« 
डौऊ | शकल | ३. शोमा | सौंदर्य । 
खजावट | 

संशा पूँ० [ देश० ] एक प्रकार का 
वृक्ष | 

छजथ--वि० [ सं० जागरण] [मांव० 
सजगता ] सावधान । सचेत | सतके । 
होशियार | 

खसजवदार--वि० [हिं? सज+फ्रा० 
दार ( प्रत्य०) ] जिसकी आहृति 
अच्छी हो । सुंदर । 

सज-धज--संज्ञा जजी० [ दिं० सज + 
धज (अनु०) ] बनाब-सिंगार | सजआा- 
बट | 

सजन---संज्ञा पु० [ सं० सत + जन 
स्जन ][ ज्ी० सजनी ] १० भछा 
आदमी । सजन । शरीफ । २. पति। 
भर्ता । ३. प्रियवम । यार | 
सञना--क्रि०? स० [ सं* सजा ] १. 
समजित करना । अह्ुंकृत करना। 
धगार करना । १. शोभा देना। 
भत्ता जाने प्रना | 
क्रि० अ० सुसजित होना । 

घजहा--प ० [स०] [ ज्ी० सजदा] 
१. बढ से युक्त या पूर्ण । २. 
आँसुओं से पूर्ण । ( आाँख ) 

घजवख-«संश्ा पूं० [ हिं० सजना 
तैयारी | ; 
सजवाई-संशा ज्री० [हिं० सजना + 
धाई (पत्य०) ] सजवाने की किया, 
भाव या मजदूरी | 


[ 5० सक्षत ] 
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खसञअवाना--क्ि० त० [ हिं* सजाना 
का प्रेर० ] किसी के द्वारा सुसजित 
कराना | 

खजा[--संशा ज्री० [ फ़ा० ] १-८ 
दंड | २. जेल में रखने का द॑ंड। 
कारावास । 

खज्जाइकॉ--संरा ज्जी० [ फ्रा० सज़ा] 
सजा | दड | 

सजाई--संजञा ज्री० [ फ़ा० सजाना ] 
सजाने की क्रिया, भाव ण मजदूरी | 

सञागर--वि० [ सं० ) १. जागता 
हुआ | २. सजग | दंशियार। 

सजाति, खज्ातीय--वि० [ च॑० ] 
एक जाति या गान्न का | 

खसजहग#---संज्ञा पुं० [ सं० सश्ञान ] 
१, जानकार । जाननेवाढा | २. 
चंतुर | होशियार | 

खज्ञाना--कि० त० [सं० सजा ] 
१. वस्तुओं को यथास्थ।न रखना। 
तरतीब लगाना । ३. अलंइझत 
करना । शूंगार करना । 

सजायक्रां--संशा जी० दे०“सजा? | 

सजायाफता,खजायाब---संशा (० 
| फ्रा० ] वह जा कैद की सजा 
भोग चुका हो । 

सजञाव--संज्ा ए० [हिं० सजाना ? ] 
एक प्रकार का बढ़िया दही | 

सजावट-संशा ज्जी ० [६० सजाना + 
आवट ( प्रस्य० ) ] सजित होने का 
भाव या धम्मं । 

खसजावन+«--संजश्ा ६० [हिंग्सजाना] 
सजान या तैयार करने की क्रिया । 

खजावल--संश पुं० [ तु० सज़ाधुल | 
१. सरकारी कर उग्राहनेवाला कम्म- 
चारी | तहसीढदार | २. सिपाही | 
'जमादार | 

सजञजावार--वि० [ क्वरा० ] उचित। 
घाजिन | 


वि० [क्रा० उज्ा] दंड पाने के योग्य 
दंडनीय | 

खसजीड#-वि० दे० “सजीब”। 

खज्ञीला--वि० [ हि सजना + ईछा 
( प्रत्य० )] [ जी० सजीली | १५ 
सजघज के साथ रहनेबाढा । छेला | 
२. सुंदर । मनोहर | 

सओ|॥ीव--वि० [सं० ] १० लिसमें 
प्राण हों । २. फुरतीका। तेज । ३. 
भओोजयुक्त | 

खसजीयन-संशञा पुं० दे० “धंजीवनी!। 

सजीक्षन सूल#--संज्ञा पुँ० दे० 
“संजीवना” | 

खज़ीयनी मंत्र--संशा पूँ७ [ सं« 
संजीवन'+मंत्र | वह कल्पित मंत्र 
जिसके संबंध में छोगों का विश्वास 
है कि भरे हुए को जिलाने की शक्ति 
रखता है। 

समुग»ं--वि० [ हिं* सजग ] 
सचेत | 

सजुता--संडा स्त्री० दे० “6ंयुक्ता”। 
(छंद ) 

सजूरी--संडा स्री० [१] एक 
प्रकार की मिठाई | 

खसजम्ोना[-क्रि० रू दे० “सजाना” | 

सजोयल्ञ#--वि० दे० “हँंजोइछ” | 

सज्थ#--तंशा पुं० दे० “साज” | 

सजञ्जन--संशा पुँ० [ सं० सत्‌ + 
जन ] १. भछा आदमी। शरीफ । 
२. प्रिय मनुष्य । प्रियतम | ३५ 
सजाने की क्रिया या भाव | 

खज्जनता--संशा स्ती० [ सं» ] 
सजन होने का भाव | भर्मंसाहत | 
सोजन्य | 

सजनताई#--संशा ज्नी० दे० 

खजा--संश स्री० [सं० ] १. 


“सजनता” | 
सजाने की क्रिया था भाव | सला- 


भाकित 


बट | २. वेष-शूधा | 
तंशा स्री० [ सं० शय्यां ] ६. सोने 
की चारपाई | शब्या । २ दे० 
“हाय्यादान”? | 

सख्ित-पि० [ सं* ] [स्त्री 
सजिता ] १. सजा हुआ | अरूंकृत । 
६. आवश्यक वस्तुओं से युक्त । 

खसखड्ी--संडा ज्नी० [ सं० सर्जिका ] 
भूरे रंग का एक प्रसिद्ध क्षार । 

सज्जीखार-संशा पूं#दे० “सजी”? । 

समस्जुता-ठंशा स्नी० दे० “संयुता? | 
( छंद ) 

सक्ञान--वि० [सं० ] १. श्ञाम- 
युक्त ७. २० चतुर। बुद्धिमान्‌। ३० 
सावधान | 

सज्पा+-संशा जी० १. दे ०“सजा?। 
२० दे० “शय्या!? | 

खसद्धक॑--संशा ली ० [ अनु० सठ से ] 
१, सटकने की क्रिया । घोरे से चंपत 
होना | २. तंबाकू पीने का लंबा 
लचीला नेचा। ३- पतर्छी छचने- 
वाली छढ़ी | 

सटकना---क्रिग अ० [ अनु सट 
से ] पारे से खिसक जाना। चंपत 
होना | 

सदढकाना--क्रि० 7० [ अनु» खद 
से | छड़ी, कोड़े आदि से मारना | 

छटकार--संरा छ्ली० [ भनु० सठ ] 
१० सटकाने की क्रिया या भाव । २. 
गो आादि को हॉकने की क्रिया । 
हठकार | 

सठडकारणा-क्रिर ४० [ अनु सूट 
से | छड़ी या कोड़े से मारना । सूद 
सब मारना | 

खडकार[--पि० [ भनु० ] चिकना 
ओर छंता । ( बराक ) 


सडकारे--संज्रा स्री० [ थबु० ) 


प्रवका छड़ी । 
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सदठया-क्रि० ञ० [ सं० सकसस्‍्थां ] 
१. दो चीजों का इस प्रकार एक में 
मिलना जिसमें दोनों के पार्व॑ एक 
दूसरे हे ऊूग जायेँ। २. चिपकना। 
हे, भारयीट होना । 

खटपट--उंज्ञा खी० [ अनु० ] १. 
सिटपिटाने की क्रिया । चकपकाहट | 
२, शील । संकोच । ३. दुबिधा। 
अतमंजत | 

खटपदाना- क्रि० अ० दे० “सिट- 
पिटाना” 

खटरप्टर--वि० [ अनु० ] छोटा 
मादा | तुच्छ | मामूली | 
संज्ञा ज्जी० बखेड़े का या तुन्छ काम | 

खडसढठ-हक्रि० बि० [ अनु० ] १५ 
सट शब्द के साथ। सटासट | २. 
शीघ्र । जल्दी । 

सठाना --क्रि० स० [ सं० सक+स्‍्या 
या स+ निष्ठ ] १दो चांज्ों के पादवों 
फो आपस में मिलाना। मिलछाना। 
२. छाठी ढंडे आदि से छड़ाई 
करना । ( बदमाश ) 

खटठियक्ष--वि० [? | घटिया । 

स्य[#--स४ंज्ा ज्ी० [ हिं० साँठ 
( गाँठ ) ] षडयंत्र । 

सद़ीक--वि० [ सं० ] जिसमें मूल के 
साथ टीका भी हो , व्याख्या-सहित | 
वि० [ हिं० ठीक ] बिलछकुछ ठीक | 

खडोरिया--संशा पुं० दे० “रह - 
बाज” | 

सट्टक--संशा पुं० [ 8« ] १. प्राकृत 
भाषा में प्रणीत छोटा रूपक | २. एक 
छेद का नाम | 

सट्टा--संज्ा ६० [ देश०] १. इकरार- 
नामा । २. साधारण व्यापार से भिन्न 
खरीद बिक्री का वह प्रकार जो केयछ 
तेबी भौर मंदी के विचार से झति- 
रिक्त छाभ करने के छिए होता है| 


जनचता हे ऑल ल+ हल पल सफजजनवनपलक न अनार +- 


सड़ायेथ, लड़ा 


खेला । 

सट्टा बट्टा--संशा पुं० [ हिं* सदना 
+भनु० बड़ा ] १. मेल-मिलाए | 
हेलमे । २. धूत्त॑ताबूर्ण थुक्ति | 
चालबाजी | 

खट्टी-संशा ज्ी० [हिं० हाटया 
हृ्टी | वह बाजार जिसमें एक ही 
मेल की चीजें छोग छाकर बेचते हों । 
हाट | 

सट्टेबाअ--संशा पुं० [ हिं०+फ्रा० ] 
[ भाव० सट्ट बाजी ] वह जो केवछ 
तेजी मंदी के विचार से खरीद बिक्री 
करता हो | सारिया । 

सद्ध--हंशा पुँं० दे० ध्ठ? 

खठता--संशा ज्ी० [ सं० शठ ] १. 
शठ होने का भाव। शठता | २, 
मूखता । बेवकूफी | 

सठियाना-क्रि० भ०? [ हिं० साठ 
+याना ( प्रत्य० ) ] १. साठ बरस 
का होना । २. बुडढ़ा होना। बृद्धा 
वसथा के कारण बुद्धि का कम हो 
जाना | 

सठोरा--संज्ञा पुं० दे० “सॉदौरा”। 

सदूक--संशा ज्री० [ अ«० शरक ] 
आने-जाने का चौढ़ा रास्ता। राज- 
साय | राजपय | 

सड़ना-क्रि० अ० [ सं० सरण ] १- 
किलो पदायथ में ऐसा विकार होना 
जिससे उसके अंग अलग हो जायें 
ओर उसमें दुर्गन्ध भाने छगे। २. 
किसी पदाथ में खमीर उठना था 
आना | रे, दुदशा में पढ़ा रहना। 

खड़ाना--क्रि० ७ [ हिं० सड़ना का 
स० | किस वस्तु का सड़ने में प्रदत्त 
करना | 

सड़ायेंध, खड़ोंघ--संशा सजी ०[ हिं० 
सढ़ना + गंध | सढ़ी हुई श्वीजों की 
गंध | - + 


झांझाव 


सहापच--संश ० [ हिं० संढ़ना ] 
, खड़ने की क्रिया या भाव | 
सड़ाखकु-्थव्य० [ अगु० सह से ] 
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अनाज ] सात मिन्न प्रकार के भन्नों 
का मेल । 
खलपदी-संजशा ज्री० दे० “सतपदी?”| 


सढ़ झब्द के साथ । जिसमें सह छतपुतिया--संशा ऊ््री० [ स॑० सप्त- 


शब्द हो । 
सक़िय झ--वि० [हिं० सड़ना+ इयछ 
( प्रत्य० ) ] १-० सडढ़ा हुआ। मरा 
हुआ । २. रदी । ख़राब । ३. नीच | 
तुब्छ | 
खत--उंझ्षा पूं० [ सं» ] ब्रक्ष । 
कि० १, सत्य। २. साधु । सजन। 
है, घीर | ४ नित्य । स्थायी | ५० 
विद्वान | पंडित | ६« शुद्ध | पविन्न | 
७. श्रेष्ठ | 
खलंश४--अव्य० दे० “सतत” | 
ख़ल--नि० दे० "सत्‌” । 
संशा पुँ० | सं० सत्‌] सम्यवापूर्ण 
कह म्यपति के मृत 
झुद्दा०--सत पर. चदुना 
शरीर के साथ सती होना । सत पर 
रहना ज्पत्रित्रता रहना । 
बि० दे० “शत” | 
संज्धा पुं७ [ सं० सत्य ] १. मूल तस्व | 
सर भाग | २ जीवनी-शक्ति | 
ताकत 4 
वि० “सात” ( संख्या ) का संक्षित 
, झर । ( योगिक ) 
सतकार---संड़ा पुं० दे० “सत्कार?। 
खसतकारमा#--कि० स० [ सं० 
सत्कारकना ( अत्य० ) ] सत्कार 
करना | सम्मान करना | 
सतपझुश--नांडा एुँ> [ हिं. सतः 
ख़च्चा क गुदध | १. अच्छा गुरु । ह३- 
परमारता । परमेश्वर । 
खतजुग---संडा पु० दे० “सत्ययुग” | 
सलत--«अन्य» [ सं ] ब्रद्दा | 
इमेशा । 
सतनगनझ्ञा--्तंशा पुं० [ हिं* सात + 


पुत्रिका ] एक प्रकार की तरोई। 

खसतफेरा--संज् पुं० दे० “ससपदी”। 

सतभाय4+-संशा पूं० दे० +सद्भाव” | 

खतमसास(--संझशा पूँ० [ हिं० सात+ 
मास ] १. वह बच्चा जो गर्म के 
खातवें महीने उत्पन्न हो। २, ग्र्मा- 
घान के सातवें महीने दोनेबाछा 
कैत्य | 

सतयुग--संज्ञा पुं० दे० “सत्ययुग” | 

खतरंग्रा--वि० [ हिं* सात +शैंग ] 
सात रंगोंबाढा | 
संज्ञा पुं० इ द्रधनुष । 

खसतर--संडा स्री० [ भ० ] १. 
छफीर । रेखा । पंक्ति | अबली। 
कतार | 
बि० १. ठेढ़ा | बक्र । २. कुपित। 
क्द्ध | 
संशा ्ली० [ अ० ] १. मनुष्य की 
गुद्य ईंद्रिय । ₹ओट । आड़ | परद | 

खसतराना--क्रिग अ० [ हिं० सतर 
या सं» सतर्जन ] १. क्रोध करना | 
२ चिढ़ना । 

खतरौंदयाँ--वि० [ हिं* सतराना ] 
१. कुपित। क्रोधयुक्त | २. कोप- 
चुचक । 

खतके--वि० [ सं० ] [ भाव० सत- 
कंता | १.तकयुक्त । युक्ति से पृष्ट । २, 
सावधान । 

खसतपंचा--क्रि० सक [ सं संतपंण ] 
अच्छी तरह संतुष्ट या तृत्त करना | 

खतझल--संरा रऋवी० [ सं० शत्तहु ] 
पंजाब की पाँच नदियों में से एक | 
झतद्ु नदी | 

खतलड़ी--संडा श्री० [हिं. वात + 


हेड 


कढ़ ] सात छड़ों की माछा | 

सतबंती--वि० स्री० [ हिं* सत्य + 
बनती (प्रत्म०) ) सतवारी । सती। 
पतित्रवा | 

सतयवोस्थ--दे« 4उदमासा?? |» - 

सतसंग--तंज्ञा पुं० दे० “सत्संग” | 

खतसह--संज्ञा स्री० [ सं० सततशती] 
वहअथ जिसमें सात तौ पद्म हों । 
सप्तशती | 

खतह---संशा जी० [ भ० ] !. किसी 
वस्तु का ऊपरी माग | तक | ४. 
वह विस्तार जिसमें केषछ लंबाई और 
चौड़ाई हो। 

सतागर--संश पुं० [सं० झतांग ] 
रथ | यान | 

सतानंद्‌--संश्ञा पुं७ [ सं* ] मौतम 
ऋषि के पुत्र, जो राजा जनक के 
पुरोहित थे | ४ 

खताना--क्रि० स» [ सं७ खंतापन ] 
१. संताप देना । दुःख देना। २. 
हैरान करना | 

सतादु--संस्ा पुं० [ ठं० संताखुद ] 
शफतालू | आड़ [| 

खसतावना#--फि० दे० 
ध्वताना” | 

खतावर-संशा ज्री० [ 8० बक- 
वरी ] एक बेछ जिसकी जड़ और 
बीज ओऔषध के काम में आते हैं। 
शतमूली | 

सति#--संज्ञा पुं० दे० “सत्य” | 

सतिवन--संहा पुं० [ सं० सतपर्ण ] 
छतिवन | 


खती-वि० ज्री० [ ० ] खाध्वी। 
पतित्रता | 

संश स्री० १. दक्ष प्रखापति की 
कन्या जो शिव को व्याही ओ॥ ३. 
पतित्रता ज्री | ३, वह जी को खरे 
पति के शव के ताथ चिता में अके | 


शव 


ॉकीश्य 
४. एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
एक नगंण और एक गुर होता है| 

सतीत्थ--संज्ञा पुँ७ [ !॑ं० ) सती 
होंगे का भाव । पातितत्य । 

खतीत्व-दरण--सेश पूँ० [सं० ] 
पर-सलो के साथ बक़ात्कार । सतीत्व 
विशाइुना । 

खतीप्रन--संडा पुं« दे “सतीता”। 

खसतुआ--उंशा पुं दे०» “सच” । 

सतु्ाग[--संशा जौ» दे० “सदु भा 
संक्रांति? 

खतुआ संक्रांति--संज्ञा स्री० [ हिं० 
खतुआ + संक्रांति ] मेष की संक्रांति | 

सत्ष्कृ-वि" [ स॑ं० ] तृष्णा से 
युक्त | तृष्णापूर्ण । 

खतोखया»--कि > स० [ स॑> संतो- 
घण ] १. संतुष्ट करना । २. ढारस 
देना । 

सतोगुण--$शा पुं० दे० “स्व 
शुण”? || 

खतोयुद्यी-उंशा पुँ० [ हिं० सतो- 
गुण+ई (प्रत्य ०) ] सत्यगुगवाछा | 
सारिक । 

खरकमें--संशा पूँ० [ सं० सत्कमन्‌ ] 
१० अच्छा काम । २. पर्स का कास। 
जुण्य | 

सत्कार-संशा पुँं० [ स॑० ] १. 
आदर सम्मान । खातिरदारी । १. 
जआतिथ्य । 

खत्काव्यं--वि० [ सं० ] सुत्कार 
करने योग्य | 
संज्षा पुँ७& उत्तम कांय्ये | अच्छा 
काम | 

छत्हीरिं--संज्ञा द्रो० [ (० ] यश। 
नेकनामी | 


सांदकुल--संझ् पुं० [सं० | उचम 
कुछ + अच्छा या बढ़ा खानदान | 
सत्कुत--पि० [ सं०] जितका तलकार 
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किया जाय | आहत । 

खसरहलि--ठंशा पुं* [ ४० ] वह 
जो अच्छे कार्य करता हो । सत्कर्मी । 
संशा सत्रीौ भच्छी कृति | उचम 
काये । 

सश--संहा पुं० [ सं» तत्व] १. सार 
भाग | अतलछी जुज | २. तत्व | काम 
को बस्तु । 
आसंडा पुं७ [ स॑० सत्य ] १, सत्य | 
सच बात | २. छतील । पातिक्रत्य | 

सचवध्र--वि० [ सं ] १. सबसे बढ़- 
कर | सर्वश्रेष्ठ | ९. परमपृज्य । ३ 
परमसाधु । 

सखर--वि० [ सं० सतति ] साठ 
और दस । 
संशा थु> साठ और दस की संख्या । 
७० | 

खतश्तरहं-वि० [ सं० सतदरा ] दस 
और सात | 

संशा पुं० दस और सात की संख्या । 
१७। 

खसत्ता--ंशा ज्री० [सं० ]१ होने 
का भाव । अस्तित्व । इस्ती । २० 
शक्ति | दम | ३. अधिकार | प्रभुल । 

। 

संशा पु० [ हिं>सात ] ताश या 
गंजीफे का वह पत्ता जिसमें ठात 
बूटियाँ हों । 

सत्ताधारी--संज्ञा पुं० [ सं० सत्ता- 
घारिय_]) अधिकारी | अफसर | 
हाकिम | 

सचाशाशा--संशा पुं० [ सं० ] वह 
झासत्र जिसमें मूछ या पारमार्थिक 
सा का विवेघन हो । 

सख ---संडा पुं० [सं० सक्‍तुक ] 
भूले हुए अप का चूर्ण | उतुभा । 
खत्वथ--संहा पूं० [ सं०) १. 
उकने मार्ग । २. सदायार । अच्को 


जाकोय 


प्यार | 

सत्पाज्ञ--उंडा पु० [ लं०] १- 
दान आदि देने के योग्य उस 
व्यक्ति | २. भ्षे्र ओर सदाचारी। 
सत्पुरथ---संज्ा पूं० [ तं> ] भका 
आदमी | 

सत्य--वि> [० ] १० ययाथ | 
ठीक | वाध्तविक । सही | २, 
असछ । 

संशा पुँ० १० ठीक बात | यथार्थ 
तत्व | ९. उचित पक्ष । बम झछी 
बात । २. वह वस्तु जिक्षमें किसी 
प्रकार का बिकार न हो | ( वेदांत ) 
४. ऊपर के सात छोकों में से सब 
से ऊपर का छोक । ५. विष्णु | ६. 
खारयुगों में से पहछा युग | कृत- 
युग | 

सत्यकम--वि० [ स॑० ] खत्य का 
प्रेमी । 

खत्यतः०«भव्य० [ सं० ] वात्तव 
में | सचमुच | 

खसत्यता--संजशा ज्नी०* [ सं० ] सत्य 
होने का भाव । वास्तविकता । 
सच्चाई । 

सत्यवगारादणु--४ंशा ५० /[ सं ] 


सत्यनविष्ड--वि० [सं० ] ;[ संशा 
सत्यनिष्ठा ] रुदा सत्य पर इढ़ 
रहनेवालढा | सत्य्रत । 
सत्यमतिज्ञ--वि० [ सं० ] अपनी 
प्रतिज्या पर दृढ़ रहनेवाला | 
सत्यमाभा--संत्रा ज्ञी० [ सं> 4] 
भीकृष्ण की आठ पटरानियों में से 
एक । 
खत्पयुध--वंता इ० [ मं» ] आर 
झुगों में से पहछा जो सबसे हच्धम 
माना जाता है। 


सत्यश्लोक--उंडा यूं | सं# ] 


खंस्वचती 
बक्से ऊपर का छोक जिसमें ब्रह्मा 
रहते हैं | 

सत्यवत्ती--संडा क्लौ० [ सं० ] १- 
अत्स्यगंधा भामक धीषर-कन्या जिसके 
गर्म से कृष्ण देपायन या व्यास की 
उत्यसि हुईं थी। २. गाणि की पुत्री 
और ऋचीक की पत्नी | 

सत्यवादी--वि० [सं० सत्यवादिन ] 
(ज्जी० सत्यवादिनी ) १- सत्य 
कहनेवाठटा । सच बोलनेवाला । २. 
वचन को पूरा करनेवाछा । 

सत्यवान--संशा पुं> [सं० सत्यवत्‌ ] 
शाल्वदेश के राजा थ॒ भस्सेन का 
पुत्र जिसकी पत्नी साविश्नी के पाति- 
प्रत्य फी कया प्रसिद्ध है। 

सत्यक्षतत--संज्ञा पुं० [सं० ] सत्य 
बोबने की प्रतिशा या नियम | 

सत्यसंघ--वि० [सं०] [ ज्जी० 
सत्यर्तपा ] सत्य-प्रतिश | वचन को 
परा करनेवाढा । 
संश पुं० १. रामचन्द्र। २, अनमेजय। 
खत्या--संशा र्री० [ सं० ] सत्य- 
भामा । 
संशा ज्री० १-दे० “सत्ता” | २. दे० 
“सत्यता?॥ 

खत्याअह्टू-संशा पुं० [ सं० ] किसी 
सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना 
के छिए. शांति-पृवंक निरंतर हठ 
करना | 

सत्याग्रद्वी--संज्ञा पुँ० [ सं० सत्या- 
प्रहिन्‌ ] वह जो सत्याग्रह करता हो । 
सत्यागास--संशा पुं० [वं० सत्ता + 
नाश ] सर्बनाश । मटियामेट | 
ध्वस | बरबादी । 


सत्यानाखी-बि० [हिं० तत्यानात ] 
सत्यानास. करनेवाला | चौपट 
करनेवारा | * 


चेडा ज्री० एक केंटीडा पौधा | मढ़- 
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भाँड़ | 

सभर--संशा पूँ० [सं० ] १, यज्ञ 
३. एक सोमयाग | ३. घर । मकान | 
४. धन | ५. वह स्थान जहाँ अस- 
हायों को भोजन बाँटा जाता है। 
छेत्र | सदावर्च । 

सभ्हू--वि० उंशा पूँ० दे० “सच- 
श्ह?ः | 

सआाई#-संशा जी* [ सं० शत्रुता ] 

» सैर ता। दुश्मनी । 

सभञ् हन#म-संशा पुं० दे० “आातुप्त” | 

खत्व--संडशा पुं० (सं० ] १. सचा | 
अस्तित्व | इत्ती ।२. सार ।तुत्त | 
३. चिच की प्रतृत्ति। ४. आत्मतत््व 
चैतन्य । चित्तत्व | ५. प्राण । जीव । 
तत्त । 

सत्वगुण--संज्ञा पूं० [सं० ] अच्छे 
कर्म्मों की ओर प्रवृत्त करनेबाढा गुण। 

सत्वर--अव्य० [ संन ] शीघ्र | 
जल्द | 

सत्संग---्श्ञा पुँ० [ सं० ] साषुओं 
या सजनों के साथ उठना-बैठना। 
भली संगत | 

सत्संगति-संज्ञा ज्जी० दे० “सत्संग” | 

सत्संगी-वि० [ सं० सत्संगिन्‌ ] 
[ ज्जी० सत्संगिनी ] १. अच्छी सोह- 
बेत में रहनेवाा | २. मेल-जोक 
रखनेवाढा | 

सथर+--स्‌ंद्ा स्नी० [ सं० स्थक ] 
भूमि । 

सथिया-संशा पं० [ सं० स्वस्तिक ] 
१. एक प्रकार का मंगल-सूचक या 
सिद्धिदायक चिह। स्वस्तिक चिह्न 
है | २. फोदे आदि की चीरफाड़ 
करनेवाला । घर्राह | 

सद्‌ू--तंशा स््ी० [सं० सत्य ] प्रकृति। 
आदत | 


खदई*+--अव्य० [ सं० सदैव ] सदा। 


का 


सब पूँ० [ सै+ है| १० परे | 

है | २. विराम | रिविरता | ३. 
एक पसिद्ध भगवद्भक्त कसाई 4 - 

सवृबग--संझा पुं० [ क्रा० ] हचारा 
गेंदा । 

खद्मा--संश पुँ० [ अ० सदूमः ] 
१. आधात | पक्का । चोट | २. रंज | 
दुःख | 

सदबृय---वि० [ सँ० ] [ भाव» खदू- 
यता ] दयायुक्त | दयादु । 

खसद्र--वि« [ अ० उठद्र ] प्रधान । 
मुख्य । 

संज्ञा पुं० १. वह स्थान जहाँ कोई 
बढ़ा हाकिम रहता हो | केंद्र-स्थल | 
२. समापति | 

सद्र-झाला--संज्ञा पुं० [ अ» ] 
अदालत का वह हाकिम जो जज के 
नीचे का हो | छोटा जज | 

सद्री--संशा स््री० [ अ० ] बिना 
आस्तीन की एक प्रकार की कुरती । 
जवाहर-बंढी । 

सद््थना#--क्रि० स० [ सं० सदर्य 
या समर्थन ] समर्थन करना | पुष्टि 
करना । 

सद्सद्िविक--संशा पुं० [ सं० ] 
अच्छे ओर बुरे की पहचान । भछे 
बुरे का शान | 

सद्स्य--संशा पुं० ( स॑० ] ९. यश 
करनेवाला | २. सभा था समाज में 
सम्मिलित व्यक्ति। सभमासद। मेंबर | 

सद्स्यता--उंशा स्री० [ #« ] 
सदस्य का भाव या पद | सभासदी | 

खदा-अव्य» [ सं० ] १. नित्य | 
हमेशा । उबंदा | २. निरंतर । 
छगातार । 

संशा स्री० [ अ० ] १. गूँज । प्रति- 
घनि । २. आवाज । शब्द । ६. 
पुकार | हु कर 


ड़ 


सदायति 


खदागति--पशा पुँ> [ त॑* ] १. 
बायु । २. दर्य । 

सदाचरण, सदायार--सं॑श पुं० 
[० ] १. अंबच्छा आचरण ।२ 
मजछमनंसाहत | 

सदाधारिता--ई शा ज्जी० दें» 
"सदा चरण” | 

सदायारी-संशा पुं*_[ सं० सदा- 
चारिन्‌ ] [ स्री० सदावारिणी ] १. 
अच्छे आचरणवाका पुरुष | २: 
धर्मात्मा | 

सदाफल--वि० [ सं० ] सदा फलते 
बाला (ः 
संशा पूं० १. यूलर | ऊमर | २. भी- 
फल | बेल | १. नारियल | ४. एफ 
प्रकार का नीयू | 

सदावरत-संज्ञा पुं० दे० “सदावर्त” । 

सदारत--संज्ञा ज्जी० [भ० ] १ 
सद्र या प्रधान का धमं, भाव या 
कार्य । २. समापतित्र । 

सद्ावतें--संशा धं० [ सं० सदाबत ] 
१. नित्य भूखों और दीनों को भोजन 
बाँदना। २. वह भोजन थो नित्य 
गरीबों को बाँठा जाय | खेरात । 

खद्ा-बहार--वि० [ हिं० धदा + क्वा० 
बहार ] १. जो उदा फूले। २. जो 
सदा हरा रहे। ( जश्ष ) 

सवाशए-वि० [ सं० ]' [ भाव० 
सदाशयता ] गंध्षका भाव उदार 
और भेष्ठ हो | सजन । मछा-मानस | 

सदाशिष---पंद्वा पुं> [सं०] महादेव। 

खदा-छुट्दागिन--संशा ज्री०[ हिं० 


सदा + पुद्गिन ] वेश्या | रंडी |- 


( बिनोद ) 
सव्य[--हंशा ज्ली० [ क्वा० तादः ] 
वह छाछ पक्षी जिसका शरीर भरे रंग 


का दाता है। काल पक्षी की मादा |. 


छदी--संशा ज्जी० [अ«] १. सो वर्षों 
ह रे. 


हा 
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का समूह । शताब्दी | २. सोकड़ा | 

सदुपदेश--संशा पुं० [सं०] !. 
अच्छा उपदेश | उत्तम शिक्षा | २. 
अच्छी सलाह । 

खद्र#--संज्रा पुं० दे० “शादू छा 

सदश--वि« [सखं० ] १- समान | 
अनुरूप । २. तुल्य । यरातर ।. 

सदेदद--क्रि० वि० ॒[ सं० ] १. इसी 
शरीर से। बिना शरीर-त्याग किए | 
२. मूर्चिमान्‌ | सशरीर | 

खदैव--भव्य० [सं०] सदा | इमेशा | 

सदूगति--संज्ञा स्री० [ सं० ] मरण 
के उपरांत उत्तम लोक की प्राति। 

सदूगुण--उंशा पुँ० [ सं० ] [ हिं० 
सदगुगी ) १. अच्छा गुण । २. 
भल्मनसाहत | 

सद्गुरु-संड पुं० [सं०] १. भच्छा 
गुरु | उत्तम शिक्षक । रे. परमात्मा | 

सदूग्रंथ--संशा पूं० [सं० सत्‌ +अंथ] 
अच्छा ग्रंथ | सन्मार्ग बतानेवाली 
पुष्तक । 

सटहल्‍ां--संज्ञा पुं« [ सं० शब्द ] 
शब्द | ध्वनि | 
अव्य ० [सं> सद्य ] तुरंत। तत्काछ | 

खसद्धमं--संशा पुं० [सं० ] १. अच्छा 
या उत्तम बर्म । २. बौद धरम । 

सद्माव-तंशा पुं० [संन ] १ 
प्रेम और हित का भाव। २. मेल- 
जोछ | मेत्री। १. सच्चा माव। 
अच्छी नीकत | 

सहा--्ंशा पुं० [ सं० सझन्‌ ] [ज््री० 
अत्या० सम्िनी ] १. घर | मकान) 
२, संग्राम | युद्ध । ३- श्थ्वी ओर 
आकाश | 

खसच्च-अव्य० [ स॑ं० ] १, भाज ही। 
९. इसी समय । भभी । ३- तुरंत | 
शीघ्र । 

खद्यः--भव्य० दे० 'क्य”। 


शंगक 

सह्द--तंहा १० दे० “सदर? | 

सदूवत--वि० [ सं- ] [ श्री सद्‌- 
जता ] १. जिसने अच्छा त्रत पारण 
किया हों। १. सदाचारी । 

सघना--क्रि० अ« [ हिं० साधना ] 
१, सिद्ध होना | प्रा होगा। काम 
होना । २, काम व्वकमा | संततूणय 
निकलमा | हे. अभ्यस्त होगा। 
मेंजना । ४. प्रयोजन-सिद्धि के अलु- 
कूछ होना ।गाँ पर बढ़ना | ९, 
निशाना ठीक होना । 

सधघर--संझा पूँं७० [ सं० ] ऊपर का. 
होंठ । 

सचवा--संश ज्ी० [ हिं० विधवा 
का अनु० ] वह जी जिसका पति 
जीवित हो । सुहागिन । 

सघाना>“क्रि० स«० [ हिं* सपना 
का प्रेर० ] साधने का काम दूसरे 
से कराना । 

सनंदन--संजा पुँ० [ सँ० | भ्रह्धा 
के घार मानस पुत्रों में से एक मानस 
पुत्र । 

सम्‌--संशा पूँ० [ अ० ] १« व । 
साल । संबत्सर। २३. कोई विशेष वर्ष। 
संवत्‌ | १. ईंसवी वर्ष । 

सम--संझा पुँ० [सं० शण ] एक 
प्रसिद्ध पोधा जिसकी छाल के रेशे से 
रस्सियाँ आदि बनती हैं | 
का प्रत्य० [ सं० संग ] अवधी में 
फरण कारक का चिह्न | से | साय । 
संश्ा ज्जी० [ अनु» ] वेग से निक- 
लते का शब्द । 
वि० [ अनु० सुन ] १. सचनाठे में 
जाया हुआ । स्तन्‍्ध | ठक | ९५ 
मौन । चुप । ; 

समई--संशा स्री० [हिं० सन ] छोटी 
जाति का सन | 

खनक--तंज्ञा ज्री० [ सं इंगाल 


जगनकना 

, खटका ] १- किसी आंत की' घुन। 
प्रद की झ्ॉक। वेय के साथ मन की 
प्रदच्धि । 

झुदा०-उनक सवार होना-बुन होना 
२. जब्त | जुनून | 
संक्ा पुँ७ [सं० ] ब्रह्मा के जार 
सामत पुत्रों में से एक । 
समकनणा--कि० अ० ( हिं० उनक ] 
१. पागल हो लाना। पगछाना | 
२-बहकी बहकी बातें करना । ३-डींग 
आरना । 

सथकाश्माक्षा--कि० स० [ हिं० 
सेन + करना ] संकेत करना। इशारा 


करना । 
खबकियाबा--कि० स० [ हिं० 
सनक ] पागरू बनाना । 
कि० स॒० [ हिं० सेन ] संकेत या 
इशारा करना। 
खानकौ--वि० [ हिं* सनक ] १- 
लो सनक गया हो | पामझछ | सिढ़ी | 
२. जो किसी शुन में विशेष रूप से 
रहे । 
संज्ञा [ सं० संकेत] इशारा, विशेषतः 
आँख से किया गया इशारा | 
सबत्--संशा घुं० [सं० ] ब्रह्मा ! 
पुं७ [ सं०] 
बह्मा के बार मानस पुत्रों में से एक। 
वेधातन्र | 
समद--संशा खरौ० [ भ० ] [ वि 
सनदी ] १० अमाण | उबूत। दल्कछ। 
२६ प्रश्नाण-पत्र | सर्दिफिकेट । 
खमद्याफ्ता--विं० [ अ० सनद+ 
फ्ा० शाफ्तः ] लिसे किसी बात की 
समद मिछी हो । 
समना--फक्रि० भ० [ सं» शंधम ]१. 
यीका होकर .छेई के रूप में मिलना | 
२. एक में मिक्षना | कीच होना । 
समल-संशा पुं७. ६ जन» | प्रिय) 
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प्रयारा । 

सममान-संका एुँ० दे* “सम्प्राम” | 

सयमामना#-करि० स०» [ ग्रे 
सम्मान ] खातिर करना , सत्कार 
करना | 

समपुख#--भव्य० दे० “सम्मुख” | 

समसनाभा--कि० अ० [ अनु० ] 
( इका का) सन सन दाब्द करते 
हुए बहना । 

समसनाइड--संशा ज़ी ० [ अनु» ] 
सन शन शब्द होने का भाव या 
क्रिया । 

समसनी--संशा ज्री० [ अनु०' सम- 
सन ] १. संवेदन-सूत्रों का एक 
प्रफार का स्पंदन। शनहनाइट | 
झनझनी। २. भय, आश्चयं भादि 
के कारण उतसल स्तन्‍न्धता । ३. 
उद्देग | घबराहट | 

समइकी--संडा ज्जी० [अ० सनहक] 
मिट्टी का एक बरतन। (मुसलमान) 
सनहया--संझ्ञा पुं० [ हिं० सानना, 
अ० सनहक ] वह गड्ढा या पात्र 
जिसमें माँलने के पूर्व जले हुए बर- 
तन काढिख पफूलने के छिए रखे 
जाते हैं । 

समाद्थ--संज्ञा पुं०[ स॑ं० सन ] 
ब्राप्षणों की एक शाखा जो गोड़ों के 
अंतर्गत है। 

समातन--संजशा पुं० [सं०] १५ 
प्राचीन काल । अत्यंत पुराना समय । 
३, प्राचीन परंपरा । बहुत दिनों से 
चढा थाता हुआ क्रम | ३-अ्हा | ४. 
विष्णु | 


खत्रोधर 

१. प्राचीनता । धुदात्ापत | ३१९ 
परंपरागत होने का माय | 

सकातन घमं--ंश उूं> [ हंं* |, 
१. प्राचीन या परफ्यगत भ्रम | २. 
वर्चमान हिंदू भर्म का बह न्वकर 
जिसमें पुराण, तंत्र, प्रतिया-पूचन, 
तीर्थ -माहात्म्म आदि सच समान रूप 
दे माननीय है। 

सनातन पुदकष--संझा पुं० [ छं+] 
विष्ण भगवान्‌ | 

समातभी--संशा पुँ० [ सु० सना« 
तन +ई (प्रत्य० ) ] १. जो बहुद 
दिनों से चछा आता हो। सनातन 
धर्म का अनुयायी । 

समाथ--वि० [ सं॑० ] [ छ्ली० 
सनाथा | जिसकी रक्षा करनेवाढा 
कोई स्वामी हो । 

खसनाय --संशा सत्री०[ अ० सना5 ] 
एक पौधा जिसकी पत्तियाँ दस्तावर 
होती हैं। सोनामुखी । 

खनाइ--संशा पृ० [ सं* सन्नाहइ ] 
कवच * बकतर | 

खसमित--वि० [ हिं० सनना |] सना 
या एक में मिलाया हुआ । मिश्रित | 

खसनीखर--संशा पुं० दे० “दाने- 
इचर?” | 

खसनीयरी--संज्ञ पुं० [हिं० नी- 
चर ] शमि की दशशा, जिसमें अधिक 
दुःख होता है। 

खसनेस, सनेसा--रंशा पु बे० 
४छुदेश?? । 

सनेहृ७(--संज्ञा पु» दे० “स्नेह!” । 

सनेहररा»ं-संशा पूं० दे० “सनेह” । 


वि० १. अत्यंत प्राचीन | बहुत खनेदियां[-संशा पुं० दे० “सकेडी”। 
पुराना । ३. जो बहुत दिनों से चक्ण -सनेदह्ठी--परि० [ सं» स्नेही, स्वेडिल ] 


भआाता हो | परंपरागत | ३. नित्य | 
शास्वत | 
धगातगता--संडा छी० [ ४० ] 


स्नेह या प्रेम रखनेदका । ऐसी । 


- तोध्र--संडा पुं> ( भ० ] खीक 


( पेढ़ ) । 


सख--वि० [ सं० झत्य है. सँशा- 
झूत्प | शाब्य । जब | २. भौचक । 
ठक। ३. डर से खुप । 
सखख्‌--वि [०] १. बेचा हुआ। 
२, तैगार | ठच्यत । है. झमा हुआ। 
जुड़ा हुला । 
सपझादा--ंशा पुं० [सं० चत्व ] 
१. निःशब्दवा | नीरबता। मिःस्त- 
ब्यता | २. निर्जनता । निराढापन। 
एकांतता | १- ठक हह जाने का 
भाव । स्तब्घता । 

०--सतन्नाटे में आनाल्‍ठक रह 
जाना । कुछ कहते-सुनते न बनना । 
४. एकब्छ खामोशी । चूपी । 
सुदा०--सलाठा खींचना या मारनाल 
एक बारगी चुप दो जाना | 
थ., चहछ-पहल का अमाव । उदासी। 
६. काम-धंघे से गुरुजार न रहना । 
बवि० १. नोरब । स्तब्ध। ३. निर्जन | 
संशा पुं० [ अनु» सन सन ] १० 
हवा के जोर से घढने की जावाण । 
२, हवा चीरते हुए तेजी से निकड 
जाने का शब्द | 
सपझाह--उंशा पुं [ स० ] कषच | 


सकतर । 

समिकढड--मि०? [ सं० ] [ भाव० 
सान्रेकटता ] समीर | पास | 
सजिकृप -रंडा ६० [ सं ] [ वि० 
सालजिकृष्ट | १० लंबंध । झूगाव | २. 
नाता | रिश्ता | ३. सामीष्य | समी- 
फ्वा। 

खसल्निधांन-संशा पुं० [ सं० ] १- 
निकटता । समीपता । २६ स्थापित 


करना | 

संचिजि-संरा स्री० [तं०] रै. 
सलीपता । निकटता | २९. आमने- 
साबने की स्थिति | 
झंजियात-संज्ञा पुं७ [४० ] १. 
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एक साथ गिरना था पढ़ना। ३. 
संयोग | मे । ३, इकट्ठा होना। 
एक क्षाय जुटना | ४.कफ, बात और 
पिछ तीनों का एक दोथ बिगढ़ना । 
ब्रिदोष । सरसाम । 

सपचिधिप्ट--वि० [४० ] १. एक 
साथ बैठा हुआ | जमा हुआ। २ 
रखा हुआ | घरा हुआ । हे. स्थापित । 
प्रतिष्ठित । ४. प्रविष्ट । ५. पास का । 
समीप का। 

सपच्मिविश--संडा पूं७ [ स॑ं० ] १ 
एक साथ बैठना । २० जमना । स्थित 
होना | हे. रखना । धरना | ४ 
आअभॉना । जड़ना ।५. अँय्ना। 
समाना । ३. निवास | घर । ७. एकन्र 
होना । जुठना । ८. उमूह | समाज । 
९६, गढ़न | गठन । बनावट । १०. 
प्रवेश । 

सप्िद्वित--वि* [सं० ] १. एक 
साथ या पास रखा दुआ । ३. समी- 
परथ । निकद्स्थ। ३. ठहराया हुआ। 
ठिकाया हुआ | ४. प्रविष्ट। संमि- 
ढित | 

सन्मान--संश ए|० दे० “सम्मान” । 
सनन्‍्मुख--अब्य० दे० “सम्मुख” | 

सम्पाल --संशा पूं? [ रं० संन्यास ] 
१. छोड़ना। त्याग | २, दुनिया के 
ज॑जञाल से अछग होने की अवस्था । 
वैराग्य । ३. चतुर्थ आभ्रम । यति- 
धर्म । 

खल्य[सी--सेशा पुं० [ सं० संन्या- 
सिन | [ स्री० संन्यातिनी, संन्या- 
सिन ] १. वह पुरुष जिसने संन्यास 
धारण किया हो । चतुर्थ आभमो । ३० 
विरागी । त्यागी । 

सफह्ू--वि० [ 6० ] १. जो अपने 
पक्ष में हो । तरफदार | २. समयक | 
पोषक | 


सपिडी 


संज्ञा पुं० १.तरफदार । मित्र | सहा- 
यक | ३० न्याय में वह बात या इश्ंत 
जिसमें साध्य अवश्य हो । 
सपत्नौ-संहा र्ली० [ स॑ं० ] एक ही 
पति की दूसरी ज्री | सौत। तौतिन । 
सपत्नीक--व* [सं० ] पढछकी के 
सहित | 
सपक्--अम्य० [ सं० ] उसी समय) 
ठुरंत । 
सपना--संझा पै० [ ४० स्वत) वह 
इंश्य जो निद्रा की दशा में दिखाई 
पढ़े । स्व्त । 
सपरदाई--संशा पुं० [ सं« हंप्र- 
दायी | तवायफ के साथ तबरा, 
सारंगी आदि बजानेवाढा । भदू जा | 
समाजी | 
सफ्रभा--क्रि० अ० [ स॑० संपादन ] 
१. काम्त का पूरा होना | समान 
होना । निधटना । ३. काम का किया 
जा सकता । हो सकना! | 
सपरिकर--वि० [ सं० ] अगुषघर- 
बगे के साथ । ठाठ-बाट के साथ । 
सपाट--वि० [सं०? सकपट्ट ] १८ 
बराबर । समतछ । २, जिसकी उतह 
पर कोई उभरी हुई वर्धु नहो। 
चिकना । 
सपादा--संज्ा पुं० [सं* सर्पण ] 
१, चलने था दोढ़ने का वेग । झोंक | 
तेजी । २. तीत गति | दौड़ | शपट। 
यौ७०-«सैर-ठपाटा>घूमना-फिरना | 
सपाद--वि० [ सं» ै १. चरण- 
सहित । २. जितमें एक का चौथाई 
और मिछा हो। उबाया । 
सर्पिद्ध--संशा पुं० [४० | एक हीं 
कुड का पुरुष जो एक ही पितरों को 
पिंढदान करता हो | ४ 
खर्पिडो--संरा खी० [ ० ] खुतक 
के निमित्त वह कर्म लिंसमें यह और 
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तल, महातलू और पातालं। 


सफर में का ! सफर में काम आनेः, 


, खपुदं-उसंशा स्री० [ फ्रा० सिपुदं ] शप्तपुरी--तंश जी० [ सं०] ये वाला | २. छोटा और हछका। 


अमानत | घरोहर | 

दि० किसी के जिससे किया हुआ। 
सौंपा हुआ | 

सुबंधौ-संडा जी” [ फ्रा० ] सपुद् 
करने या होने की क्रिया । 

सपूत--संज्ञा ६० [ सं० सत्पुत्न ] वह 
पुत्र जो अपने कर्सव्य का पालन करे। 
चच्छा पुत्र । 

सपूती--संशा री० [ हिं० सपूत +ई 
€ प्रत्य० )] १. सपूत होने का 
आद । छायफकी । २. थोग्य पुत्र 
डल्पंन करमेवारी माता । 

खंपेद[७--वि* दे० सफेद? | 

सपोक्षा--6ंशा पुं* [ हिं० साँप + 
भोछा (प्रत्य०) ] साँप का छोटा बचा 

खह्न--बि० [ स॑ं० ] गिनती में सात । 

सप्तम्त्रि--संड़ो पुं० दे० “सतक” | 
दे “सप्वर्णि? २. 

सट्लसा--उंशा ६० [ बं> ] १. खत 
वस्तुओं का समुह | २. सातों स्वरों 
का समूह | 

सपद्वीप--संशा पुं० [ ढं० ] पुराणा- 
घुसार एृप्जी के सात बढ़े ओर मुख्य 
विभाग । ऋणषथू, कुश, प्लक्ष, शाव्मदि, 
कोंछ,आक भौर पुष्कर द्वीप । 

खप्पद्दी--उंसा स्री० [ सं ] विवाह 
की पक रीति जिसमें वर और वधू 
अग्नि के चारों भोर ७ परिक्रमाएं 
करते हैं। भाँवर । मेंवरी । 

झप्तरखुं--संशा पूं० [ स॑ं० ] छतिबन 
( पेढ़ )। 

सप्तपत्ची--संज्ा ज्ी० [ सं० ] छजा- 
बंती ता ।.. 
सप्त्पाताख--संडा पूँं० [ त०] 
पृथ्वी के नीचे के ये सातों छोफ़»- - 
अत, वितक, सुतछ, रख्ातढ, तका- 


सात पविन्न नगर या तीथ जो मौश्ष- 
दायक कहे गये हैं.-अयोच्या, मधुरा, 
माया ( इरिद्वार ), काशी, कांची, 
अव॑तिका ( उजयिनी) और द्वारका | 

सप्तम--वि० [ सं॑० ] [स्त्री० सप्तमी] 
सातबाँ। 

सप्तमी--वि* जी० [ सं० ] धातवीं । 
संशा ज्ली० १. किसी पश्च की सातवीं 
तिथि । २. अधिकरण कारक की 
विभक्ति | ( व्याकरण ) 


सप्त्षि--संशा ३० | सं० ] १. सात 


ऋषियों का समूह या मंडरू। शैतफर्य 
ब्राह्मण के अनुसार--गौतम, मरद्वाज, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप 
और अन्रि | महाभारत के अनुसार--- 
मरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलह, क्रत॒, 
पुलस्त्य और वसिष्ठ । २, उत्तर दिशा 
के सात तारे जो भुव के चारों ओर 
फिरते हुए. दिखाई पढ़ते हैं । 
सप्तशशती--संशा ्ली० [ ं०] १. 
सात सौ का समूह। २. सात सौ 
पद्मों का समूह। सतसई । ३. दुर्गापाठ। 
सप्दाइ--संत्ञा ० [ सं० ] १० सात 
दिनों का काछ | हफ्ता । २. भागबत 
की कथा" जी सात ही दिनों में सब 
पढ़ी या सुनी जाय | 
सफ--संज्ञा जो ० [ «० ] १. पंक्ति 
कतार | २. लंबी चटाई । सीतर 
पाये । 
खसक्र-न्‍संशा पुं० [| अ० ] १. 
अस्थान । यात्रा । २. रास्ते में चलने 
का समय या दक्शा । 
सफरम्रेना--संशा ज्ञी ० [ अं० सेपर 
साइनर ] सेना के वे सिप्राही जो खाई 
आदि खोदने को आगे चबते हैं। 
सफरी-पवि० [ भ० सफर | १८ 


संज्ञा ६० १.राइ-खर्च । २. अमखूद १ 

सफरी--संशा ज्जी० [ सं० शफरी ) 
सौरी मछली । 

सफल--वि० [ सं० ] [ज्ली० सफला] 
१. जिसमें फल लगा हो | २. जितफा 
कुछ परिणाम हो | सार्थक । है. कृत- 
काय्य | कामयाब । 

सफलता--संशा ज्ञजी० [सं ] १. 
सफल होने का भाव । कामयाबी | 
सिद्धि । २. पूर्णता | 

सफल्ित--वि० दे० “सफलीमूत” | 

सफक्षीभूत--वि० [ ४० ] जो सफछ 
हुआ हो । जो सिद्ध या पूरा हुआ 
हो। 

सफा->वि० [ अ० ] १. साफ। 
स्वच्छ । २. पाक । पविशन्न | ३. 
चिकना | बराबर। ४. पृष्ठ | पत्ना । 

खफाई--संज्ञा ख्री० [ अ० सफा कई 
(अत्य०) ] १. स्वच्छता । निम्मछता। 
२. मेढ या कूढ़ा करकट आदि हटाने 
की क्रिया । ३े, सश्टता । मन में मेल 
न रहना | ४. कपट या कुटिलताका 
अमाव । ५. दोषारोप का हटना। 
निदोंषता । ६. मामले का निबढेरा | 
निर्णय । 

सफाथअद- पि० [ हिं० सफा ] एक- 
दम स्वच्छ । बिलकुल साफ या 
चिकना । 

सफीर - संज्ञा पुं० [ भ० ] एडची | 
राचदूत। 

३०४ के पूं० [ अ> ) बुकनी । 


| 

सफ़ेद्--पि० [ क्रा० सुफैद ] २. चूते 
के रंग का | धोछा । ध्वेत | चिह्ा । 
२. जिस पर कुछ छिला नम हो। 
कोस | सादा । शक 


सफेशपोश 

झुंदा०--स्पाह सफेर्द-मंला-बुरा | हृ्ठ- 
अनिष्ट । 

सफेद्पोश--संशा पुँ० [ छा ] 
[ साव० सफेदपोशी ] १. साफ कपड़े 
पहननेवारा | २. मछामानस ! शिष्ट | 

सफेदा >सँशा पुं० [क्ला० घुफैदा ]) 
१० जसते का चूर्ण या मत्म जो दवा 
तथा रँगाई के काम में आता है। २. 
आम का एक भेद । ३. खरबूजे का 
एक सेद | ध्या 

खफेदी--संशा जी० [ फ्रा० सुफैदी ] 
१. सफेद होने का भाव | इवेतता। 
धदलता | 

मुद्दा ०-कफेदी भानाज्जुढ़ापा जाना। 
४२. दीवार आदि पर सफेद र॑ंगया 
चूने की पोताई । चूनाकारी ! 

सब--वि० [सं० स्व | १. जितने 
हों, बे कुछ | समस्त । २. पूरा। 
सारा । 
बि० [अं० ] किसी बढ़े कर्मचारी 
का सहायक | जैसे--सब-एडिटर । 
सब-भज | 

सबक--संझ्ञा पुं>७ [ फ्रा« ] १. पाठ । 
२. शिक्षा | 

सबज--वि० दे० “सब्ज” | 


खसबदू--संशा पुं० [ सं० शब्द ] १. 
दे० “शब्द” | २, किसी महात्मा के 
बचन | 


खबब--संशा ६० [अ० ] १. कारण | 
वजह । देतु । २. द्वार | साधन । 
संब-भरीन--संशा छ्ली० [ आओ ] 
पानी के नीचे छूजकर चलनेवारा एक 
अकार का खह्टाज | पनडुब्भी । 
खसथधर:---संशा घुँ> दे० ५सत्र” | 
खबजा--वि० [ सं० ] [| भाव० सब- 
रखता ] १, बलवान | ताकतबर। १, 
जिसके साथ,ठेना हो | 
साबार--कि८ वि [ हिं० सबेरा ] 


११४१ 


जीभ | 

सबील-“र्ंशा जी० [ अ० ) रै- 
मार्ग | सबक । २. उपाय | तरकीब । 
३, ध्याऊ। पौसछा | 

खथूत -संशा पुं० [ अ० ] वह निसते 
कोई बात प्रमाणित की जाय | प्रमाण । 
वि० जो खंडित न :हो | | पूरा । 

संबेरा --संशा पुं० दे० “सवेरा”? | 

सब्ज--वि० [ फ़ा० ] !. कथा और 
ताबा । (फल फूछ आदि)। 

मुदा०--सब्ज बाग दिखलछानाऋूकाम 
निकाञने के लिए. बड़ी बड़ी आशाएँ 
दिलाना | 
२. . इरा ॥ हरित । (रंग) ३. शम । 
उत्तम । 

सब्ज-कद्म--संशा पुँ० [ फ्रा० ] 
वह जिंसका आना अशुभ माना जाय । 
मनदृस | 

सब्जा--ठँशा पुँ० [ फ़ा० रुब्ज़ः | 
१. हरियाली ।२. भंग । भाँग । 
विज्ञया । ३. पत्ना नामक रत । ४- 
घोड़े का एक रंग जिसमें सफेदी के 
साथ कुछ कालापन होता है | 

सब्जी--8ंशा ह्ली० [ फ़ा०] १. 
बनस्यति आदि इरियाछी। २. हरी 
ज़्रकारी । ३० माँग । 

सम्र--8ंशा पूं० [ अ० ] संतोष 
भैय्य॑। 

सुद्दा०--किसी का संत्र पढ़ना>किसी 
के पैम्यपूवंक सहन किए. हुए कष्ट का 
प्रतिफल होना । 

समा--संशा ज्ी० [ सं? ] १. परि- 
बद्‌ | गोष्ठी । समिति | मजलिस | २« 
वह संस्था जो किसी विषय पर विचार 
करने के छिए संघधटित हो । 

समाशा-वि० [ सं» सौभाग्य ] १० 
भाग्यवान्‌ | २. सुंदर । खूबंसूरत । 

समाशुह--उंडा पूं० [ सं+ ] बहुत 


खन॑ 


से छोगों के एक साथ बैठने 'का 
स्थान | मजलिस की जगह | 
सभापति--अंश्ा पुं> [ सं० ] [छी० 
सभानेश्नी ] वह जो सभा' का प्रधान 
नेता हो | सभा का मुखिया । 
समासदू-+संशा पु? [सं० ] वह 
जो फिसी सभा में सम्मिलित हो। 
सदस्य | सामादिक ) 
खम्नीत--वि० दे० “मीत” | 
सम्य--उंश्षा पुं७ [ सं० ] १. सपमा- 
सद | सदस्य । २. वह जिसका 
आचार-ब्यवह्र उत्तम हो | भा , 
आदमो । 
खभ्यता--संशा स््ी० [सं*] १५ 
सभ्य होने का भाव । २.सदस्यता । ३. 
सुशिक्षित और सञ्ञन होने की अब- 
सथा | ४. भमछमनसाहत | शाराफत 
समंजस्तव--वि० [ तहं० ] उचित। 
ठीक । 
खमंत--तंशा पुं० [ स॑० ] सीमा ।- 
सिरा | 
खसमंद्‌--ंशा पुं० [ फ़ा० ] घोढ़ा | 
संज्ञा, पुं० [ सं समुद्र ] १. खागर। 
समुद्र | २. बढ़ा ताछाब था झील। 
समप्र-वि० [सं ० ][ज्री०समा]१,समान | 
तुल्य | बराबर । ९. सब । कुछ | 
तम्राम । ३. जिसका तर ऊड़- 
खाबढ़ न हो | चोरत | ४. (संख्या) 
जिसे दो से भाग देने पर शेष कुछ ने 
बचे | जूस । 
संशा पूँ० १. संगीत में बह 
स्थान जहाँ गाने-बजानेबार्लो का 
पिर या हाथ आप से आप हिछ 
जाता है।२. साहित्य में एऋ 
प्रकार का आर्थालंकार जिसमें योग्य 
वस्तुओं के संयोग या संबंध का 
वर्णन होता है। 
संक्षा पूं० [ भ० ] पिच | चर । 


आंकडा 
हि. 


सामकाझ-पि० [ ४० | तमान। 


तुल्य । 

समकाक्ीन--वि" [ सं ] जो 
(दो या कई ) एक ही समय में 
हो | सामयिक | 

समकोश-“पि० ( सं० ] ( जिभुव 
या चतुर्म ब्र) जिसड़े आमने सामने 
के दो कोण समान हों। 

खम्रझ -अव्य» [ _० ] सामने | 

खम्रम्ू-विं० [ स॑० ] कुछ । पूरा। 
सभ्र 

खसमञ्री७--ंडा जरी० दे ०“सामग्री”?। 

सम चतुसु अ--्ंज्रा पुं० [ सं० ] 
नह जतुभुज॒ जिसके चारों भुज 
समान हों । 

छममंजचर--नि० [ सं ०] समान आच- 
रण करनेबाछा । 

समझम-संशा स्त्री० [ सं० शान ] 
बुद्धि । अक्‍्छ | 

खसंममादार--वि० [ हिं० समझ + 
क्ला« दार ] बुद्धिमान | 

समयस्ता-कि०भ० [हिंन्हमश्न) किसी 
बात को अच्छी तरइ मन में बेठाना | 

समझाजा--मकि० स० [ हिं* सम- 
झना | दूसरे को समझने में प्रदृत 
करना । 

खसबााय, समसाचा--संता पूं० 
[ हिं० उमझशाना ] समझने या सम- 
झातें ही क्रिया या भाव | 

समसौसा--संडा ६० [ हिं०उम् ] 
जापत का निफ्टारा |. 

खसमसझा--वि* [ सं० ] जिसकी 
सतह बराजर हो । हमभार | 

खप्रता--संहा स्री० [ सं+ ] उस था 
समान होगे का भाव | थराबरी। 
चुल्यता | ६ 

समतृझ्+--वि० दे० ध्यम्तोंढ? | 
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तौरू ] महत्य आदि के विचार से 
समान , बराबर | 
समवोजय--वंशा पुं> [ सं० ] १५ 
अइत््व आदि के विद्वार से सबको 
समान रखना | २. दोनों पढड़ों या 
पक्षों को समान रखना । 
समजिट्ुअ--ंश १० [ ८० ] वह 
जिभुज जिसके तीनों भुज समान हों । 
समत्थ--ठंज्ञा पुं० दे० “समता” | 
समदग--संज्ा स्री० [? | मेंढ। 
नजर। 


सम्रवूना--कि० अ० [१ ] प्रेम- 
प्वेक मिलना । 
खम्रदर्शी-संशा पुं० [ सं० ऋम- 
दर्शिन्‌ , सबको एक सा देखनेबाल्ा । 
समधिक-वि० [ रं० ] बहुत। 
अधिक । 
समधियाना--संश पूँ० [ हिं> 
समधा | समधी का घर | 
समभजी--संशा पूं० [ सं० संबंधी ] 
पुत्र या पुत्र का ससुर | 
सल्रगाप्त--उशा पुं७ [सं०] १, 
समान नामवाहूा | नामरासी । २५ 
समानार्थ । पर्याय । 
समस्थय--धंड्ा पुं>[ स॑० ] १. 
संयोग । मिलन | मिरछाप । २, 
विरोध का न होना। कार्य्य-कारण 
का प्रवाह या निर्याह | 
समम्वित-«वि० [ सं० ] मिला 
हुआ । संयुक्त | 
समपाद--उंशा १० [सं०] वह 
छंद या कविता लिएके चारों शरण 
समान हो । 
सम्रद--उंशा पुं७ [ ४०] १. 
वक्त । काछ। ३. अवसर | मोका | 
३. अवकाश | फुरसत | ४- अंतिम 
कारू | 


स्मापित 


। . 

खसमरथ--वि» देन तुम थ॑ ! | 

समरभूमि-तंश छ्ली [ श्ल॑०. 3: 
युद्ध-लेत्र | लाई का मेदाज । 

सम्ररख--वि० [सं० सम +श्ख ] 
[ भाव>० समरसता ] ९. एक ही 
प्रकार के रखबाले ( पदाय )॥ २५ 
एक ही तरह के | 

समराबद--संज्ञा पुं० दे० समर» 
भूमि/ । 

सम्राजा+-क्रे० स० [ ईं० सेंवा- 
रना ] सजाना था सजबाना । 

समसंना-संडा ज्ो० [ ४० ] 
भी भाँति की हुईं अचना | 

सम्र्थ--वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
काम करने की साभ८ हो। उप- 
युक्त | योग्य । 

संम्र्थक--वि० [ सं० ] जो समर्थन 
करता हो। समर्थन करनेवाडा | 

समथंता-संशा ज्ली० [ स॑० ] 
सामथ्यं । शक्ति । 

समर्थन--्ंशा पुं० [ तं० ] [ वि० 
समयनीय, समर्थक, समथ्य | १५ 
यह निश्चय करना कि अमुक बात 
उचित है या अनुचित | २. बह 
कहना कि अमुक बात ठीक है। 
किसी के मत का पोषण करना | 8« 
विवेचन | 

समर्थित-वि० [सं० ] जिसका 
समथन हुआ हो । 

खसमर्पक--वि० [ सं० ] शमर्पथ 
करनेकाका | 


समरपंच-संश पुूं० [ ४०] २१. 
आदरपूर्वक सेंट करना। प्रतिह्ा«- 
पूर्वक देना । २. दान देना । 
समर्पजा#--कि० स० [सिं& 
समपंण करना ॥ हे है 8५ 


समतोक्ष-वि० ( सं» सम'+सं० संबर--संशा पुं७ [सं० ] धुद्ध। समर्पित-गि० [६०] सो दमपंकः 


७ ५ 
हि । 


किया गधा हे । खममंत्र किया हुआ । 
खसम्रब--वि* [ सं )] मशीन । 
प्रैठा । गंदा । 
खसमबकार--संशा पुं० [ 5० ] एक 
प्रक्रर का वीरनरसन्प्रधाद नाठक 
लिसमें फिसी देवता या भ्रसुर आदि 
के जीवन की कोई घटना होती हे । 
खमवयस्क--वि* [ सं० ] समान 
वयते था उम्रवाल्ता कदम उम्र । 
समवर्ती--विन [ सं० समवर्सिन्‌ ] 
१. थो समान रूप से व्यित हो । २५ 
थो पाठ में रिथत हो । 
>पंशा (० [सं० ] १. 
समूह । शढड। २ न्यायशात्रष के 
अनुसार वह संबंध जो अवयबी के 
साथ अवयव का या गुणी के साथ 
गुण का होता है| 
समयवायी--वि० [ सं० समवायिन्‌ ] 
जिसमें समवाय या नित्य संबंध हा 
खसम्रजुत्त--संशा पुँं० [ सं० | वह 
छंद जिसके चारों चरण सम्रान हों । 
खसमबवेत--वि० [सं० ] १. इकट्ठा 
किया हुआ । एकन्र । २ जमा 
किया हुआ | संचित । 
खसम्रवेद्ना--संश स्नी० [हिं० सम क॑ 
बेदना ] किसी के शोक, दुःख, कष्ट 
यथा हानि के प्रति सहानुभूति | 
कटियंघ--संज्ा पूं० 
[सं० ] पृथ्वी के ते भाग जो उध्य 
कटिबंध के उत्तर में कके रेखा से उत्तर 
बस तक और दक्षिण में मकर रेखा 
से दक्षिण बूत्त तक है । 
समक्ति--संशा जीन [ सँ० ) सबका 
समूह । कुछ | न्यष्टि का उठा | 
राकश--रि० [ | ० ] १. सभ । 
कुक । समप्र । २, एक में मिराया 
डुछ्ा 4 संयुक्त । ३ भो समास द्वारा 
स्रिक्षाया गया हो । समासचुक्त | 


११३४३ 


समस्यज्ञी--तंडा स्नी० [ सं० ] 
गंगा और यमुना के बीच का देश | 
अंतर्वेद । 

समस्वा-+हंडा ज्री० [ सं ० ] ५१८ 
छंघटन । २. मिछाने की क्रिया। 
मिश्रण | ३, किसी इछोक या छंद 
आदि का बह अन्तिम पद जो पूरा 
इछोक या छंद बनाने के छिए तैयार 
करके दूसरों को दिया जाता है। ४. 
कठिन अवसर या प्रसंग । 

सम्रस्थापूर्शि--संडा स््री० [ तं० ] 
किसी समस्या अआधधार पर छंद 
आदि बनाना | 

समाँ--संशा पुँ- [ सं० समय ] 
समय । वक्त | 

झुदा०-सम्मों बँधना-( संगीत आदि 
का ) इतनी उत्तमता से हाना कि 
लोग स्तन्ध हू जायें । 

खमा--संशा पुं» दे० “समाँ? | 

वि० सम? का ज्जौ० | 

समाई--संशा ज्ञां० [ हिं० समाना ] 
१. समाने का क्रिया या भाव। २- 
सामथ्य | शाक्त । 

समायत--वि/ [ सं० ] [ ज्ञी० 
समागता ] जिसका आगमन हुआ 
हो | आया हुआ। 

सम्रागप्त--उंश्ञा पूं> [सं०] १ 
आगमन | आना | २. मिलना | 
मेंट । ३. मेथुन। 

समायार--पंशा पूं० [सं०] संवाद | 
खबर | हा । 

समराचारप्च--पंश्ा पुँ० [सं« समा- 
चार + पत्र ] वह पत्र जिसमें आजनेक 
प्रकार के समाचार रहते हों। अस- 
बार | 

समाज--उंशा धपुं* [ स॑० ] १. 
समूह । ग़रोह | दछ "२. सभा | ३. 
एक ही स्थान पर रहतेवाके अथवा 


४. वह सस्या थो बहुत थे रोगों ने 
मिछकर किसी विशिष्ट उद्दोश्व थे 
स्थापित की हो | समा 

समाजवाबू--संशा पुं० [ (० ] यह 
सिद्धांत जिसमें सारी संपत्ति समान या 
समूह की मानी जाती है और सब 
छोग सबके काम के छिए काम 
करते हैं। 

समाजवादी--वि० [सं० ] वह जो 
तमाजवाद का सिद्धांत मानता हो । 

समाजशाख--संज्ञा (० [ सं० | वह 
शाकह्ष जो मनुष्य की सामाजिक प्राणी 
मानकर मनुष्य के समाज और संस्कृति 
की उसत्ति तथा उन्नति का विवेचन 
करता है। 

समाज-शाखोी-संजशा पुं० [ सै 
सम्राजशाज्िन्‌_ ] समाज-शाद्घर का 
शाता या पंडित | 

खमादूर--संडा धूं० [ स॑० ] [ बि० 
समाहत, समादरणीय ] आदर | 
सम्मान | खातिर | 

समाहत--वि० [ सं० | जिसका खूब 
आदर हुआ हो । सम्मानित | 

समाधान--धंड पुं० [ स॑० ][ वि० 
समाधानीय ] १. चित्र को सब ओर 
से हटाकर ब्रक्ष की ओर छगाना । 
समाधि | २. किसी के मन का संदेह 
वूर करनेयाली बात या काम | ३. 
किसी प्रकार का विरोध दूर करना । 
४. निष्यति। निराकरण | ५. बीज 
को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना 
जिससे नायक अथवा नायिरा का 
अमिम्रत प्रतीत हो । ( नाटक ) 

खसमाधाननगा #-क्रे० स० [ झु० 
समाधान] १. समाधान या संदोष 
करना | २. सांतना देना। 


शंमार्थि--तंश सलीर [४०] ९. 
संगपॉल | २, प्रदण करना | अंगीकार। 
$, भबान | ४. प्रतिश | ५. निद्रा। 
आींद | ६० योग । ७, योग का चर्स 
फू । इस अवस्था में मनुष्य सब॒ 
आकार के कलेशों से मुक्त हो जाता हैं 
' और उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं। 2. किसी मत 
व्यक्ति की भस्थियाँ या शव अंमीन में 
गाइना । ९. वह स्थान श्र्होँहस 
प्रकार शव या अस्थियाँ आदि गाड़ी 
गई हो। १०० काब्य का एक गुण 
जितफे हारा दो घटनाओं का देव 
लेयोग से एक ही समय में होना 
प्रकट होता है। ११. एक प्रकार का 
अर्थालंकार जिसमें किसी आफरिसक 
कारण से कोई काय्य बहुत ही सुग- 
अतापूर्षक होना बतराया जाता है। 
अंज्षा ज्जी० दे० “समाधान” | 
खसमाचि-क्षेत्र--संशा पुं० [ सं० | १. 
बह स््यान जहाँयोगियों आदि के 
मत शरीर गाड़े जाते हों। २० 

कब्रिस्तान । 

खसपाधित--विं० [ स॑० | जिसने 

उसाधि लगाई या छी हो। 
समाजिस्थ--वि० [ सं० ] जो 
समाधि छगाए हुए हो । 
समाय--ति० [ सं० ] जो रूप, गुण, 
मान, मूल्य, महत्त्व आदि में एक से 
हों। बराबर | तुल्य | 
संश छी० दें० “समानता” | 
खम्ानता--तंशा की * [ सं॑०] समान 
होने का मात्र । तुल्यता / बराबरी ' 
सम्माभ[--क्ि० अ० [ सं« समावेश | 
जअदर आना 4 भरना । अँटना। 
कि० स० अंदर करना । मरना | 
समामाधिकरण--संशा पूं० [स० ] 
व्याकरण में वह इंन्द या वाक्यांश जो 
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वाक्य में किसी उमानार्थी शब्द का 
अर्थ स्पष्ट करने के लिए आता है। 

सपानाथ, समाना हा पुं० 
[ स॑ं० ] वे शब्द आंद जिनका अय॑ 
एक ही हो । पर्य्याय | 

खप्तानिका--संज्ञा ज्जी० [ धं० ] एक 
बर्ण-बुत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
रगण, जगण और एक गुरु होता है। 
समानी । 

समापक-संश्ञा पूं* [ सं० ] समास 
करनेवाला । पूरा करनेवारा | 

समापनं--संशा पुं> [6० ][ वि 
समाष्य, समापनी य] १.समात्त करना । 
पूरा करना | २. मार डालना | वध। 

समापिका-संशा ज््री० [ सं॑० ] 
व्याकरण में वह क्रिया जिससे किसी 
कारय्य का समाप्त हो जाना बूचित 
होता है। 

सप्रापित-वि० [ सं० ] समाप्त, 
खतम या पूरा किया हुआ। 

समाप्त-वि० [ सं० ] जो खतम या 
पूरा हो गया हो | 

खसमाप्ति--संशा स््री० [ तं० ] किसी 
कार्य या बात आदि का खतम या 
“पूरा होना । 

सप्राप्य--वि० जो समाप्त होनेवाला 
था समाप्त होने योग्य हो | 

समायोग--संशा पुं० [सं० ] १- 
संयोग । ३. छोमों का एकत्र होना! 

समारंभ-संशा पूं० [ स॑०] १. 
अच्छी तरह भार॑म होना | २. समा- 
रोह | आयोजन । 

खसर््तीरया#--क्रि० उ० दे० “सेँवा- 
रा? । 

समारोह -संश पूँ० [०] १. 
तढ़क-भड़क , | धूम-घाम । २. कोई 


के जन्‍ब- हल भ गतकनानटाजा गा के 


ग 
है| 


शामली 
समाह्ोचक-संहा प० [ 6 *] 


समाछोचना करनेवारा | लर 

सप्राकोचन--संडा पुँ० दे० “समा- 
छोचना” | 

खंम्राहोचना--तंशा स््रीर [ सै» ] 

देखना भालना। २. किसी 

पदाथ के दोषों ओर गुभों को अच्छी 
तरह देखना। ३० वह कथन था. केस 
भादि जिसमें इस प्रकार गुण और 
दोषों की विवेचना हो। आकोचना। 

सप्रावक्ंन--संशा (० [ सं*० ] 
[वि० समावर्तनीय ) १० वाषध् 
आना | लौठना | २. वैदिक काछ का, 
एक संस्कार जो उठ समय होता था, 
जत्र अह्चारी नियत समय तक गुरू 
कुल में रहकर और विश्वाओं का 
अध्ययन करके स्नातक बनकर घर 
लछौटता था | 

समाविष्ट-वि० [ सं० ] जिसका 
समावश हुआ हो | समाया हुआ ॥॥ 
सं/मेलित । 

समावेश--संडा पुं० [सं० ] १० 
एक साथ या एक जगह रहना | २० 
एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंत- 
गंत होना । ३- मनानिवेश । 

सम्राभ्नय--सतंडा पुं० [स० ] आश्रय ) 
शरण । 

सम्राश्चित--वि० [ घ॑० ] आभय या 
शरण में रहनेवाला | 

समासख-संजशा पुं>० [ सं० ] १५ 
सक्षेप । २ समर्थन | ३. संग्रह । ४. 
सम्मिलन । ५, व्याकरण में शब्दों का 
कुछ नियमों के अनुसार मिखका धूम 
हाना | यह चार प्रकार का होता 


है--अव्ययीभाव,. समानादिकरथ, 
तत्पुछषष और इ ६ । 


' ऐसा काय्ये या उत्सव जिसमें बहुत समासीम- वि० [ (०. ] मछी भहोँति 


धूम-धाम हो , आयोचन । 


भादीन॑ दा बैठा हुआ। जादीने | 


/माफोकि 

काल्ासोकित--संशा आन [ हुं ] 
एक अर्थालंकार जिसमें समान 

और समान विशेषभ आदि के द्वारा 
किसी प्रस्युत वर्जन से अप्रखुत का 
ड्ान होता है। 

झम्राहरख-र्ंशा पुँ० दे० “समा- 
हार” । 

समाहसॉ--संश्ा पूं० [सं० समा 
हतू ] १. उम्राहार करनेवाढा | 
मिसानेवाला । २. प्रावौॉन काल का 
राजकर एकशन्र फरनेवाठा एक 
कम चारी | 

समाहार-संशा पुं० [ सं० ] १. 
बहुत सौब्बीजों को एक जगह इकट्ठा 
करना | संभ्रह। २. खमूह। राशि। 
ढेर। ३० मिलना | 

समादार उंद्ध-धंता पुँ० [सं० ] 
वह द दर समास जिससे उसके पर्दों के 
अर्थ के सिवा कुछ और अर्थ भी 
सूचित होता हो। जैसे-सेठ साहुकार । 

सम्रादित-वि० [ सं० ] १. एक 
जगह इकटूठा किया हुआ। केंद्रित । 
२, शांत | १. समाप्त | ४. स्वीकृत । 

समिति--संश्ञा ज्जी० [सं० ] १. 
सभा। समाज | २. प्राचीन वैदिक 
काछ की एक संस्था जिसमें राजनीतिक 
विषयों पर विचार होता था। ३. 
किसी विशिष्ट कार्य्य के लिए नियुक्त 
की हुईं सभा | 

झम्रिझ--वि० [ सं० ] १. प्रज्वलित। 
२, उचद्देजित ) भड़का या मढ़काया 
हुआ । 

समिश्न--संश पुं० [ सं॑० ] भग्नि। 

सप्रिधा--हंशा ज्ी० [ सं० तमिधि ] 
इबन या यज्ञ में जढाने की वूकढ़ी । 

समीकरण--संशा पुं० [सं० ] ! 
समान या बराबर करना | २, गणित 
में एफ क्रिया बलिउते किसी झात 


रेड 


शश्क्ा 

राशि की 'संहायता से अड्रात राशि 
का पता छगाते हैं। 

सप्रीक्षक--वि० [ ०: १. अच्छी 
तरह देखने-भालनेवारा | २.आलेचना 
करनेवाला | समालोचक | 

खम्मीक्षा--तंश ज्री० [ सं० ] [ वि० 
समीक्षित, समीक्ष्य | १० अच्छी तरह 
देखना | २. आछठोचन | समाछोचना । 
३. बुद्धि | ४. यत्न | कोशिश । ५. 
मीमांसा शातह्र । 

समीथीन--वि० [ स॑० ] [ माव० 
समीचीनता ] १, यथाथ | ठीक | २« 
उचित। वाजिब । 

सम्रीति#-संशा ज्री० दे० “समिति” | 

सप्रीप-वि० [ स॑० ] [ भाव समी- 
पता ] दूर का उछटा | पास | निकठ । 
नचदीक | 

सम्तीपवर्ती--वि० [ सं० समीप- 
वर्तिन्‌ू ] समीप का । पास का | 

समोर--संशा पुँ० [ सं*० ] १. वायु । 
हवा । २. प्राण-बायु । 

समीरण--पंश्ञा पुं० [ सं० ] वायु । 
हवा | 

खुद, समद््‌र-संशा पुँ० 
“समुद्र? ॥ 

समु द्रफूल्-संशा पृ० [ हिं० समुं- 
दर +फूछ ] एक प्रकार का विधारा। 

समुखित-वि० [ सं० ] १. उचित। 
टीकू। वाजिव | २. जैता चाहिए, 
वैसा | उपयुक्त । 

समुश्यय--संशा पुँ० [ से० ] १० 
मिलान । समाहार । मिलन | २० 
समूह (राशि! ढेर । १.साहित्य में एक 
अलंकार जिसके दो सेद हैं . एक तो 
वह जहाँ आश्चस्यं, हवं, दिषाद 
आदि बहुत से भावों के एक साथ 
उदित होने का वर्थन हो | दूसरा 
यह जहाँ किसी एक ही कार्य्य के लिए 


दे० 


बहुत से कारणों का वर्णन हो | 

समुउज्यद्--वि० [ सं० ] [ मांव० 
समुज्ज्वूता | विशेष रूप से उज्ज्यंक | 
प्रकाशमान | चमकीका | 

समुझ्ू_ं--संशा ज्जी० दे० “समझ” ) 

समुत्थाण--संशा पुं०[ सं० ] १- 
उठने की क्रिया | ९. उत्पसि | ३. 
आरंभ | 

खमुत्युक-वि० [ स॑० ] [ माव० 
समुत्सुकंता ] विशेष रूप से उत्सुक। 

सखमुद्य --संश पुँ०, वि* दे० 
“समुदाय? || 

खमुदाय--संशा घुं० [ सं०] १. 
समूह । ढेर। २. छनड | गरोह | ३- 
समुत्यान | उदय | 
वि० सब | समस्त | कुछ | 
समुदाय--संशा १० दे० “समुदाय” | 

सप्दुद्यत--वि० [सं० ] जो भी 
भाँत उद्यत या तैयार हो । 
समुद्र--संशा पूं० [सं० ] १. वह 
जल-राशि जो ए्थ्वी को चारों ओर 
से घेरे हुए है और जो इस प्रथ्वी-तर 
के प्रायः तीन चतु्थोश में व्याप्त दे। 
सागर | अंबुधि । उदषि ।२. किसी 
विषय या गुण आदि का बहुत बढ़ा 
आगार | 

समुद्रफेब--संरा पुं० [ सं* ] समुद्र 
के पानी का फेन या झाग जिसका 
व्यवहार ओषधि के रूप में होता है.। 
समुंदर- 

सप्ुद्र॒यात्रा-संशा ज्जी० आ सं० ] 
समुद्र के द्वारा दूसरे देशों की यात्रा | 

खतुद्यान--उंशा पूँ *[ छह॑ं० ] 
जहाज | 

समुद्रलघण--पंशा पुँ& [ सं» ] 
कफरकच लवण णो समुद्र के जले से 
बनता है। 


शुद्दीय-गि> [४० | बहु 


अंबंधी | ; 
सपुअल--वि० [[ शै ] मरी माँति 
खलत | ह 
ससुच्ति--संशा ज्री०ण [ सै० ] [वि 
समुन्नत ] १. ग्रेट उन्नति। काफी 
सरकी । ९,महत्त | बढ़ाई । ३.उचता | 
खपझ्मुधस्थित-वि० दे० “उपस्थित” 
खसुरक्लास--संशा पुं> [ सं० ] [वि० 
समुल्कसित ] १. उल्कास | आान॑द । 
ख़ुशी | २. म्रंथ जादि का प्रकरण 
या परिच्छेद । 
खटुदर--वि० [ |! ० सम्मुख ] 
सामने का | 
क्ि० वि० सामने | आागे। 
खमुद्दाना--+क० अ० [तं० सम्मुख ] 
सामने भाना। 
खम्तूर--संडा पुं० [ सं० ] शंबर या 
साबर नामक द्विरन । ये 
वि ० [ सं० ] १ जि 
हर जड़ हो। २. जिसका कोई 
देतु हो। कारण सहित । 
क्रि० वि० बढ़ से | मूल सहित | 
समूह-उसंश पूं० [० ] १. बहुत 
सी चीजों का ढेर राशि। २. समु- 


दाय | झड़ । गरोह | 
समुख्-वि० [ उठं० ै संपण्त । 
घनवान | 


सखुद्धि--संज्ा स्तौ० [सं० ] बहुत 
अधिक सं॑पन्नता | अमीरी । 
समेटया-्वके» स० [ हिं० सिस- 
टथना ] १० बिखरी हुई चीजों को 
इकट्ठा करना । किसी फैली हुई 
बसु को सिकोदना | ९, अपने ऊपर 
छेना । 

झम्रेत--वि० [ ४० ] खंयुक्त। 
भिला हुआ | 

अच्य० सहित | साथ | 


१९४६ 


समोखना--क्रि ०त सं» उम्मुख !] 
बहुत ताकीद से कहना ! 

संमोगा--क्रि० स० [! ] मिलना । 

सखमोसा--रशा पुं०[ देश० ] एक 
प्रकार का नमकीन प्वान | 
तिकोना | 

खमी७--संशा पुँ० दे० “समय” | 

समौरिया--वि० [सं “सम + उमरिया] 
बराबर की उमरवादरा । समवयस्क | 

सम्मत-वि० [ सं० ] जिसकी राय 
मिलती हो | सहमत | अनुमत | 

सम्भति-संज्ा सत्री० [सं०] १- 
सलाह | राय ॥ २. अनुमति" । 
आदेश | अनुशा | १३ मत। अमि- 
प्राय । 

खम्मन--संशा पूँ० [ अं० समन्‍्त ] 
अदालत का वह आश्ञापन्र जिसमें 
किसी को हाजिर होने का हुक्म 
दिया जाता है। 

सम्मान-संड़ा पुं० [ स॑० ] समा- 
दर | इजत | भान । ग्ौरव। 
प्रतिष्ठा 

सस्मानना-संशा स्त्री ० दे०“सम्मान?। 
# क्रि० स० सम्मान या आदर 
करना | 

खम्मानित--वि० [ ठं० ] [ ज्जी० 
सम्मानिता ] जिसका सम्मान हुआ 
हो | प्रतिष्ठित । श्जतदार | 
सस्प्राजंगी--ंझा स्नी० [ से० ) 
शाढ़, | 

खस्मिसलन--संशा पुँ० [ सं० ] 
मिलाप । मेरू ॥ 

सस्मिज्ित-विन [ सं० ] मिला 
हुआ । मिप्रित । युक्त | 

सम्मिश्रण - संशा पुं० [ सं ] [वि० 
सम्मिभ ] १. मिकने. की क्रिया » २. 
मेझ | मिछाबट | ३, एक साथ 


खमै,समैया०-ठंशा पुँ७ दे० “उमय” | मिश्री हुईं एकामिक बलुएँ । 


क्या 
सम्मुख--अष्य० [ (० ] सामले ह 


समक्ष । े 
सम्मेखन--संडा पुं० [सं०] १. 
मनुष्यों का किसी निर्मिय एकत्र 
हुआ समाज | तभा। समाज । ३. 
लमावढ़ा | जमघट। ह- मिकांपे | 


संगम | 

क्षम्मोइन-संशा पूँ० [ (० ] [वि 
सम्मोदक ] १. मोहित या मुस्ध 
करना । २. मोह उत्पन् फरने- 
बाला | ३. एक प्राचीन जल 
जिससे दात्रु को मोहित कर लेते ये। 
४. कामदेव के पाँच बाणों में से 
एक। 

सम्यक्‌--वि० [ सं० ] परा। 
सब । 

क्ि० वि० १. सब प्रकार से। २० 
अच्छी तरह | भरा माँति। 
सछत्पाना*--संज्ा पूं० दे* “शामि- 
याना”!। 

सम्राश्ी--ठंशा स््री० [सं०] १० 
सम्राट की पत्नी | २. साप्नाज्य की 
अधीश्वरी । 

सन्नादू-संरा पुं० [ सं० सप्नाज्‌ ] 
बहुत बड़ा राजा | महाराजाधिरान | 
शाहँशाह | 

सम्दलना--क्रि० अ» दे “सँम- 
लना” | 

सयन$9--संझ्ा पुं० [ स॑० शयन ] 
दे० “शयन” | 

सयाग#--संशा पुं० १.दे०“सयाना'॥ 
२० ६० “सयानापन” | 

सयानएत--संज्ञा जी ० दे० “सयान॑- 
पस!! | 

सयागप,सयानपन--संझ्ा पुं० [हिं० 
सयाना +पन ] चाछाकी | 

सयाना--संज्ञा पुं« [ सं० सह्ान ] -. 
१. अधिक अवस्थावाका | वयस्क | 


सभा 
३१. बुद्धिमादू। होशियार । है- 
दाडाक | घूस । 
सरंआम--हंजा पूं० [ फ्रा० सर क 
अँजाम ] १. कार्य की समाति । २. 
अ्यवल्था । प्रश्ंध । ३. सास | 
सामान | 
झार--पंश्ञा पुं० [ सं० सरख ] ताू। 
ताझाब ॥ 
का संशा चुं७ दे० <जर”। 
संज्ञा स्री० [ सं० शर | चिता । 
सेंझा ६० [ फ्रा० ] १. सिर | ३. 
सिरा | चोटी। 
संज्ञा पूं० [ अवसर का अनुकरण ] 
अवसर के अनुकरण पर बना हुआ 
एक निर्ंक शब्द जिसका प्रयोग 
(अवसर से पहले होता है| 
वि० १, दमन किया हुआः + २. जोता 
हुआ | पराजित । अभिभूत । 
सरझंज्ञाम--संशा पुँ० [ क्रा० ] 
सामग्री । 
सरकंडा--संशा पुँ० [ सं० शरकांड] 
सरपत की जाति का एक पौधा । 
झसरक--संज्ा ज्जी० [ हिं० सरकना ] 
१० सरकने की क्रिया या भाव | २० 
धराब की खुमारी | 
सरकभा--क्रिग अ० [ ४० सरक, 
घरण | १. जमीन से रूमे हुए किसी 
ओर धीरे से बढ़ना । खिसकना | २, 
नियत काल से और आगगे जाना । 
टक्षना | ३, काम चलना । निर्वाह 
होना । 
सरकशु-«वि० [ फक्वा० ] [ संशा 
सरकशां | १. उद्धत | उ्दड । २. 
विरोध में सिर उठानेवारा | 
सरकदा--संक्षा पुं० [ अऔ० ] प्छुओं 
झौर कछानाजी भादि का कौशक या 
उसे दिखक्ानेवार्दों का दर | 
 आारखारु--नंशा स्री० [ ऋ्ा०] [वि० 
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सरकारी ] १. भाछिक | प्रमु। २. 
राज्य संस्था | छासन-सचा | है« 
रियासत । | 

सरकारी--वि० [ क्रा० ] १. सरकार 
या मालिक का | २ राज्य का। 
राजकीय । 

थौ०--सरकारी कागज--१. राज्य के 
दफ्तर का कागज । २. प्रामिसरी 
नोट । 

सरखत--संश्ा पुं० [ फ्रा० ] १. वह 
दस्तावेज जिस पर मकान आदि 
किराए पर दिए, जाने की शर्तें होती 
हैं। २. दिए और चुकाए हुए ऋण 
आदि का ब्योरा | ३. आशापन्र | 
परवाना । 

सरण*---संशा पुं० दे० “र्गं” | 

सरगांतय#--संशा ज्जी० [ सं ० स्वर्ग 
+त्तिय | अप्सरा | 

खरबना--संशा पुं० [ फ़ा० ] सर- 
दार । अगुआ | 

सरणभ--संश पुं० [हिं० सा, रे, 
ग, म, | संगांत में सात खरों के 
चढ़ाव-उतार का क्रम । स्वरग्राम । 

खसर-शर्म--वि० [ फ्रा० ] [ संझशा 
सरगर्मी | १. जोशीछा। आवेशपूर्ण । 
२. उमंग से मरा हुआ । उत्साही । 

सर-घर-संशा पुं० [सं० शर+ 
हिं० धर ] तीर रखने का खाना। 
तरकद | 

खरघा--संजश्ा ज्री० [सं] मधु- 
मक्खी | 

सरजभा--छ्ि० स० [ ४० सूजन ] 
१. सृष्टि करना | २. रचना । बनाना । 

सरशझ--संश्षा पुं० दे० 'सजे! ४.। 

खसरअआ---संज्ञा पू० [ फ्ा० वरजाह ] 
१. भेष्ट व्यक्ति। सरदार , २. सिंह | 

सखरजओीवण[--वि० [ स॑० संजीवन ] 
१. जिछानेवारका| २. इहरा-भरा | 


पृरणम ५ है 


उपयाऊ । 
सर-जोर--वि० [ फ्रा० ] [ संज्ा 
सरजोरी ] १. बलवान। ताकतबर | 


२. प्रवहै । जबरदस्त | ३, उद्दंदध | 
४. विद्रोही । 


सरणी--तंझा ज्जी० [ सँ० ] १५ 
माय । रास्ता । ९. दर्रो । ३. छकीर | 

सर-ताज--6॑शा पुं० दे० “सिर- 
ताज” | 

खरतः (--वि० [ हिं> तिर “+ तरना 
£ |जो अपने काम करके निश्चित 
हो गया हो। 

खरबू-वि० दे ० ध्द्दः | 

खरदई--वि- [ फ्रा० सरदः ] सरदे 
के रंग का | हरापन छिए पीछा | 

खसर-द्र--क्रि० वि० [ क्वा० सर + दर 
लूमभाव ] १. एक सिरे से। २, सब 
एक साथ मिलाकर । औसत में । 

रूरदा--संशा पुं० [ क्रा० सदं।] एक 
प्रकार का बहुत बढ़िया खरबूजा | 

सरद(इ-«्संड्ा पुं० [ फ्रा० ] १० 
नायक। अगुवा।| भेष्ठ व्यक्ति। २. 
शासक । ३. अमीर | रईस । ४. 
श्रेष्ठठासूचक उपाधि | 

सखरदारी--संशा ल्ली० [ फ़ा० ] सरू 
दार का पद या भाव। 

सरधम#--वि० [ सं॑० स+भन ] 
धनवान | अमीर | 

सरधा#--संहा स्री० दे० “भद्धा” | 
संज्ञा पुं> दे० “घरदा” | 

खरन»ं-«*संशा स्त्री० दे० “शरण” | 

सरमदीपए--तंरा धपुं० दे० “सिहल 
द्वीप?! | 

सरना--क्रि०ग अ० [ स॑० सरण ] १. 
सरकना | खितकना | २. हिलता। 
डोलना | ३. काम चढछना । बूरा 
पढ़ना । ४ किया लाना | विवदता | 

रछूरबाम--वि० [ हवा» ] प्रतिद्ध। 


पैसा 


मशहूर | 

खसरनाप्रा--ठंशा ६० [ फ़ा० ] १. 
शीषक | २. पत्र का आरंम या संबो- 
घन | है. पत्र पर लिखा जानेवाला 
पता । 

खघरमी#-न्संश स््ी० [ स० सरणी ] 
मार्म । राखा | 

सरपंछु--संज्ञा पूं० [ फ्रा० सर 
हिंब्पंच] पंचों में बढ़ा व्यक्ति | पंचा- 
थत का सभापति | 

सर-पंजर# -संज्ञा पुँं० [सं० सर+ 
पिंजरा ] बाणों का बना हुआ पिंजड़ा 
था घेरा | 

सरपद--क्रि० वि० [ सं० सर्पण ] 
घोड़े की बहुत तेज दौड़ जिसमें वह 
दोनों अगले पैर साथ साथ आगे 
फेंकता है। 

सरप्त-संज्ञा पुं० [ सं० शरपन्न ] 
कुश की तरह की एक घास जो छप्पर 
आदि छाने के काम में भाती है| 

खसर-परस्त--संजश्ञा पुँ> [ फ़ा० ] 
/ [ माव० सरपरत्ती ] अमिमावक। 
संरक्षक | 

सरपेच-शंहा पुं० [ क्रा० ] पगड़ी 
के ऊपर छगाने का एक जढ़ाऊ 
गहना । 

सरपोश-संडा पुं» [ क्रा० ] थारू 
यथा तश्तरी ढकने का कपड़ा । 

सरफराज--वि« [ फ़ा० ] [ उंज्ञा 
सरफराजी ] उच्च पद पर पहुँचा 
हुआ | सम्मानित | 

'खरफ़रांगा#--क्रि० अ० [ अनु» ] 
व्याकुछ होना । घबराना | 
सरफौका-संशा पुं० दे० “धर- 
फंड? | 

सरवंधी#««तंशा (० [ स॑० शरयंध ] 
पीरंदाज । घनुधर | 

असरबक#ां--वि० दे० #(उर्ब? | 
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सरबर--संश्ा तह्री० [ अनु संर+क 
बरोना ] बहुत सवाल-जवात्र करना | 
मुँह लगना | कहासुनी | झगड़ा । 
सर-दराइ--संशा पुँ० [ फ़ा० ] १० 
प्रबंधकर्ता | कारिंदा। २. भजदूरों 
आदि का सरदार। ३. रास्ते के खान- 
पान और ठहरने आदि का प्रत्नन्ध । 
सरवराहकार--संशा (ु० [ फ्रा० 
सरबराह + कार ] किसी काये का 
प्रबंध करनेवाला । कार्रिदा । 
सरवसख#|[--संज्ञा पुं> दे० “सवेस्व”। 
सरभा--सठंशा ज्जी० [ स॑ं० ] १५ 
देवताओं की एक प्रसिद्ध कुतिया | 
( वैदिक ) २. कुतिया | 
सरयू-संज्ा ज्जी० [सं०] उत्तर 
भारत की एक प्रसिद्ध नदी । 
सरराना--क्रि०ण भ+ [ अनु० सर 
सर | हवा में किसी वस्तु के वेग से 
चढने का शब्द होना ! 
सरकत्वन--वि० [ सं० ] [जी० सरला ] 
१. जो टेढ़ा न हो |सीधा। २. 
निष्कपट | सीधा-साधा | सहज | 
आसान । 
संशा पुं० १. चीड़ का पेड़ | २. सरल 
का गोंद | गंधा ब्िरोजा । 
सरक्षता--संशा ज्री० [ सं०] १: 
ठेढ़ा न होने का भाव | सीधापन | 
२. निष्कपटता | सिघाई। ३. सुग- 
मंता । आसानी । ४. सादगी। 
भोलापन । 
सरत्ष-निय्योस--संरा पूं० [ सं» ] 
१२. गधा बिरोजा | ९. तारपीन का 
तेल 
सश्यपन--संश्ञा ६० दे०सरल्ता”? | 
सरब्षन-ठंशा ६० [सं० भमण ] 
अंधक मुनि के पुत्र जो अपने पिता 
फो एक बहँँगी में मैठाकर ढोंया 


करते ये । 


'सल्सो, 

के संज्ञा पुं० दे० “'अवण? | 

सरघर--संशा पुं० दे० “सरोवर” | 

सरवरिआ[-संशा स्नी० [ संब्सहश्श] 
बराबरी | तुछना । खमता। 

सरवरिया-वि० [ हिं* सरबार ] 
सरवार या सरयू पार का। 
संशा पुं० सरयूपारी । 

सरवाक--संशा पुं० [ सं० शराबक ] 
१. संपुट | प्याषा | १३. दीया। 
कंसोरा । 

सरवान--संशा पुं" [!] तंबू । 
खेमा। 

सरवार--संझ्ा पुं७ [ सं० सरयू+ 
पार | सस्‍यू नदी के उस पार का 
देश जिसमें गारखपुर और बत्ती 
भादि जिले हैं। 

सरविस*+-संशा सत्री० [ भं० ] १. 
नाकरा । २. सेवा | खिदमत | 

सरवे--तंज्ञा पूं० [ अं० ] १. जमीन 
का पैमाइश । २. यह पैमाइश करने- 
वाला तरकारी विभाग ! 

सरस--वि० [ सं० ] [ ज्ञी० सरता, 
भाव० सरसता ] १. रखयुक्त । 
रसीला । २. गीछा | भीगा | सजूू | 
है. इरा । ताजा । ४. सुंदर | मनो- 
हर । ५. मधुर | मीठा | ६. छिसमें 
भाव जगाने की शक्ति हो। भाव- 
पूर्ण । ७.बढुकर ! उत्तम | ८. रसि% | 
सद्ृदय | 
संशा पुं० छप्पय छंद के २५वें मेद का 
नाम । 

सरखई#--संशा जी ० [सं० सरस्वती] 
सरस्वती नदी या देवी | 
#तश्ा ज्जी०[ सं० सरस ] ९. कर- 
सता। रसपूभ ता। २, हरापन | ताबा 
फ्न। 
संज्ञा ज्री० [ हिं० सरसों ] फ्क के 
छोटे अंकुर या दाने जो पहंके दिखाई 


सा 
सह ँ] कं अहता। 4 


पढ़ते हैं । 
खरखता--संड़ा क्री० [ सं? ] १. 
सरत' होने का माव। २, रसीछा- 
पन । ३६५ भीझापन । आता | ४. 
सुंदरता ।५. सघुरता । ६० भाव- 
प्‌ण॑ता | रखिकता । 
सरखसभा[--क्रि० अ० [सं० सरतक ना 
(प्रत्य०) ] १. हरा होना । पनपना । 
१, बुद्धि को प्रात होना | बढ़ना । ३ 
शोमित होना । सोहाना | ४. रसपूर्ण 
होना। ५. भाव की उमंग से भरना । 
सखरसब्ज--वि० [ फ्रा० ] १० हरा- 
भरा | लहलद्वाता हुआ । २. जहाँ 
हरियाली है | 
सर खर---संज्वा पुं७ [| अनु० ] १. 
जमीन पर रंगने का शब्द । २- वायु 
के चलने से उसन्न ध्वनि | 
सरसराना--क्रि० अ० [ अनु० सर 
सर | १. वायु का सर सर की ध्वनि 
करते हुए. बहना। सनसनाना | २० 
साँग आदि का रेंगना । 
सरखराइट--संशा ररी० [ हिं० सर- 
सर + भाहट (प्रत्य०) ] १.साँप आदि 
के रेंसने से उत्पन्न ध्वनि | २, खुनली । 
सुरसुराहट । ३. वायु बहने का शब्द | 
खरखरो--वि० [ फ़ा० सरासरी ] १. 
लजमकर या अच्छी तरह नहीं । जब्दी 
में। ९. स्थूल रूप से । मोदे तौर पर । 
खरसाई--संशा ज्ञी० [ हिं० सरस + 
आई (प्रत्य०) ] १. सरसता । १८ 
शोभा । सुंदरता । ३. अधिकता | 
'खरखाना--क्रि० स० [ हिं० सरसना] 
१. रसपूर्ण करना । २. हरा भरा 
करना । 
कक्रि० अं० दे० ““तंरसंना” । 
क्षक्रि० अं० दोभा देना | सजना | 
खरे म--संशा पुँ० [ फ्रा० ] सन्नि- 
पात | ह 
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संरखार--वि० [ फ्रा० सरशार ] १५ 
हवा हुआ । मग्न। २. चूर। मद- 
मस्त (नशे में) । 

सरखिज--संज्ञा पुँ> [ ४०] *१- 
वह जो ताल में होता हो । २. 
कमल । 

सरखिर६--संजा पुँ० [ स॑ं० ] 
कमछ | 

खरखी--संशा ज्ञी० [ संन ] १. 
छोटा सरोवर । तलैया । २. पुष्क- 
रिणी | बावछी । ३. एक वर्णबत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में न, ज, भ, ज, 
ज, ज, ज ओर र होते हैं । 

सरखीरह-6शा (० [ सं०] कमऊू। 

सरसेटना--क्रि० स० [ अनु० ] १- 
खरी-खोटी सुनाना । फठकारना | २० 
दुराग्रह करना । 

खरखों--सशा स्रो० [सं० सबंप ] 
एक पोंधा जिसके छोट गोल बीजों से 
तेल निकलता है। 

सरखोंहाँ--वि० [ िं० सरस ] सरस 
बनाया हुआ | 

खरस्वती-उंशा जी० [ सं० ] १. 
प्रयाग में जिदेणी संगम में मिछनेवाली 
एक प्राचीन नदी जो अब छत हो 
गई दै। २. पंजाब की एक प्राचान 
नदी | ३. विद्या या वाणी की देवी। 
बाग्देवी । भारती | झारदा | ४५ 
विद्या | इल्म । ५. आाक्षी बूटी। ६, 
सोमतता | ७. एक छंद का नाम | 

सरस्वती पूजा--संडा ऊ्री० [ सं० ] 
सरस्वती का उत्सव जो कहीं वर्स॑ंत- 
पंचमी को और कहीं आंश्वन में 
होता है। 

सरहंग--संशा पूँ० [ क्वा० ] ₹ 
सेनापति । २. पहछवान | ३« कोत 
वाछू । ४. सिपाही | 
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सर६--संज्ञा प॑ं० [ स॑> शबत्म ] १. 
पर्तग | फर्तिगा । २. टिड्वी। 
खरहअ---संशा ज्ञी० [ सं० द्याख 
काना साछे को ज्री । पली के भाई 


खरहदी--खंगा स्री० [ सं० सर्पाक्षी ] 
सर्पाक्षी नाम का पौधा | नकुलकद | 

सरहृदू---संश स्री० [ फ्ला० सर+ 
अ० हद | १. सीमां २. किसी 
भूमि की चौहदी निर्धारित करनेवाली 
रेखा या चिह | 

सरइदी--वि० [ फ़ा* सरहद+ई 
( प्रत्य० ) ] सरहद संबंधी | सीमा- 
संबंधी । 

सरहरी--संश ज्री० [४० शर ] 
मूज या सरपत की जाति का एक 
पौधा | है 

खरा#--तंशा स्त्री० [ सं० शर ] 
चिता | 
संशा स््री० दे० “सराय” | 

सराई।--संश स्री० [ सं० शलाका ] 
१. शलाका | सलाई । १.सरकंडे की 
पतली छड़ी । ! 
संशा स्री० [ सं० दाराष ] दीया । 
सकारा | 

सराश--संझा पुं० [ सं० शल्यका ] 
लादे का सीख | सीखया | छड़ । 


सराजाम[--6ंशा पूं० दे० “धर॑- 
जाम? | 


सराधघआुं-तंशा ६० दे० “भाद” | 
खराना#[--क्रि० स० [ हिं* सारना 
का प्रेर० ] ६: पूर्ण करना । संपादित 
कराना | ( काम ) २, कराना। 
खराप--संज्ञा पुं० दे” “शाप” 
छरापना०ं-किर सु० [ सं० 
+हिं० ना ( प्रत्य० ) ] शाप देना । 
ब्रद बुआ देना । 


मु 


“कक १६४० 
सराफ़--तंगा पएृ० [ज० सर्राफ] तारीफ करना। बढ़ाई करना। प्रशंसा 
हैं, सोने-चाँदी का व्यापारी | २. करना | 
बदले के छिए! इपए पैसे रखकर संज्ञा स्ती० प्रशंसा | तारीफ | 
बैठनेदाका दुकानदार । सराइनीय७--वि* [ हिं० सराइना ] 
सरफा--संझा पुं० [ अ० सर्राक्त] *१. प्रशंठा के योग्य । ३. अच्छा। 
९. सराफ़ी का काम । रुपए-पेंसे या बढ़िया | 


सोमेचॉँदी के लेन-देन का काम | 
२. सराफी का बाजार | ३० कोठी | 


बंक | 

सदाफ्रो --उंडा ही ० [ हिं? सराक + 
इं( प्रत्म० )] १- चॉँदासाने या 
रुपए-पैठे के छेन-्देन का रोबगार। 
३२, सद्दाबनां छिपे। मुंढा । 

सराबोर-व ० [सं० साव + ६० बोर | 
बिल्कुल भीगा हुआ । तरबतर । 
थआप्डाबित | 

सराय -संशा छ्लरी० [फ्र०] १५ 
घर | मकान । २. यात्रत्रों के ठदरने 
का स्थान । मुठाफिरखाना । 

सराबु७--्ंझा पुं> | €ं० शराब ] 
३० मबपान्र + प्याछा ( शराब पाने 
का ) । २. कतारा । कटठारा। ३ 
दीया। 

सरावम,स रावगी--संशा पूँ० [ सं० 
आवक | जैन घम्म माननेवाक। | जैन । 

सरासल#--तंजा (६० दे० “शरा- 
सत्र! || 

सरासर--अव्य» [ फ्रा० ] १. एक 
[िर ० दूधरे [सर तक | २. बिल्कुछ | 
पूण॑ंतया , ३. ठाद्षात्‌ । प्रत्यक्ष । 

छटासरी--उंशा जो ० [ फ्रा० ] १. 
खातानां । फ्रता । २० शझाधता। 
जल्दी | ३ भा अंदाज | 
कि० सरि० १. जल्दी में । इश्बड़ी में । 
२- मोटे तौर पर ॥ न्‍ 

सराह#--ंहा हीं» [ सं० प्काणा ] 
प्रशंता । 

धराइना--कि० व० [ सं» शकाथम ] 


सारि+--पंडा ज्ो० [ से सरित्‌ 
नदी । 
अरसंशा द्वी ० [ सं० सदृश ] बराबरी । 
समता | 
वि० सदृश | समान | बराबर | 
सारित--संज्ञा क्ली० [ सं० ] नदी । 
सरिसा--संज्ञा री ० [ सं० सरितु ] 
१. घारा। २, नदी। 
सरियाना--क्रि०ण स० [?] १. 
तरताब से छगाकर इकट्ठा करना | 
३, मारना । कगाना । ( बाबारू ) 
सरियन-संडा पुं> [ सं० शालपर्ण ] 
शाल्पर्ण नाम का पोधा । ब्रिरर्णी । 
सरिवरि#[--संशा ज्ी० [ ह6िं० सरि 
+ 8० प्रति | बराबरी । समता | 
सखरिश्ता--सशा पुं० [क्वा० सरिश्त;] 
१, अदालत । कचहरी । २. कार्य्या- 
रूय का विभाग । महकमा । दफ्तर । 
सरिश्तेदार-संशा पुं० [ फ्रा० 
सरिश्त;दार | १. किठी विभाग का 
प्रधान कमंचारी । २, अदालतों में 
देशी भाषाओं में मुश्दमों का मिसले 
रखनेवाला कम चारी | 
सरिस#--वि० [ सं० धद्दश ] सहदा | 
समान । 
झरी-संज्ञा ज्जी० [ सं० ] १० छोटा 
सर या ताछाब। २. झरना । घश्मा। 
सोतवा | 
छरीक--वि० दे० “शरीक” | 
सरीकता#--तंशां श्री ० [अ० शरीक 
+सं० ता (प्रत्य>० ) ] धाज्या। 
दिव्या | 


प्रोकार 
सरीखा-वि० [ति० सहश] समान | 
तुल्य | 
सरीफ़ा--संशा पू० [स॑० भीफछ | 
एक छोटा पेड़ जिसके गोर फर खाए 
जाते हैं। 
सरीर#--संशा पु० दे” “शरीर” । 
सरीस्तप--संशा पूँ० [ स॑०) १० 
रेगनेवाला जंतु । २. सप । साँप । 
सदुञजञ-वि० | सं० ] रोगी । रोस- 


युक्त) 

सरुष-वि* [सं० ) कोष्ञबुक्त। 
कुपित । 

सरुद्दाना--क्रि० स० [१ ] रोमयुक्त 
करना । 

सकझूप--वि० [४० ] १. रूप युक्त | 
आकार-वाढा | २, सदश | समान । 
३. रूपवान्‌ | सुंदर । 
4 संज्ञा पुँ० दे० “स्वरूप? | 

खद्धर--संशा पुं० [ क्वा० सुरूर ] १. 
खुशी । प्रसन्नता । २, हलका नथा। 

सरेख, सरेखा#/--वि० [सं« भेष्ठ 
| ज्ञां* सरेखा ] बढ़ा और उमश- 
दार | चाराक | सयाना | 

सरेखना---क्रि ० स० दे० “सदेजना” | 

सरया आर--कि० वि» [ फक्वा० ] १. 
बाजार में । धनत्ा के साभने। 
खुल्लमख़ुब्खा 

सरेस--संज्षा ५० [ क्वा० सरेश ] एक 
रूददार बस्तु जा ऊँट, मैंच आदि के 
चमड़े या मछछी के पोढे को पकाफर 
निकाछते हैं| सहरेत । शरेश | 

सरोद्ध०(--संश पुं» [ हिं> सिल्वट्] 
कपड़ों में पढ़ी हुईं लिछवट । शिकन । 
बली | 

सरो--ंड़ा पृ० [ क्वा० धव ] एक 
सीधा पेढ़ भो बगीचों में शोमा के 
छिए छयाया थाता है। बनक्षाक। 

सराका९--धंहा पुँ७ [ ऋा० हि शत 


रेंज 

“परंसर व्यवहार का संबंध | है. 
ऊग्ाय । वास्ता | 

सरीअ--पंज्ा पूं० [सं० ] कमंरू। 
सशोेश्षगा--नकि० त० [! ] पाना। 
सरोजिनी--संहा स्री० [४० ] ९. 
कम्छों से मरा हुआ ताक । २. कमछों 
का समूह । है, कमर का फूल । 
सरोद--संश्ा पुं० | क्वा० ] भीन की 
तरह का एक प्रकार का बाला | 
सरोखदह--सपंशा पुं० [ स॑० ] कमछ | 
सरोचर--संशा पुं० [ सं» ] ९: 
तालाब | पोखरा । २. झील । ताक | 


खरोष--[वि० [ सं० ] क्रोषयुक्त । 
कफ । 


सरो-सामान--संझा पुं० | फ्रा० सर 
कब + सामान ] सामग्री । उपकरण । 
असबाव | 

सरोत३--संशा पुं० [ सं» सार०लोहा 
'+पन्न ] [ स््री० अल्या० सरौती ] 
हुपारी, कन्या आम आदि काटने का 
एक प्रसिद्ध औजार। 

सर्गे--संशा पुं० [ सं० ] १. गमन । 
गति | चछना या बढ़ना । २. संसार। 
ख॒ष्टि। ३. बहाव । प्रवाह । ४. छोड़ना। 
घरकाना । फेकना । ५. उद्गम | 
उसच्ि-स्थान । ६. प्राणी । जीव | ७. 
घंतान | औलाद । ८. स्वभाव | 

: प्रकृति | ९. किसी ग्रंथ ( विशेषतः 
काब्य ) का अध्याय | प्रकरण | 

सरधंध--वि० [ सं० ] थ्रो कई 
अध्यायों में बिमक्त हो। जैंठे--सर्ग- 
बंध काव्य । 

सशु न|--वि० दे <धसगुण” | 

सअ--संज्ञा पुं० [सं० ] १. बड़ी 
जाति का शाल्त-तृक्ष । २. राक। 
धूना | १. संखई का पेढ़। ४. एक 
प्रकार का ऊनी कपड़ा | 


झांजेब--पंशा पुं० [सं०] [ पि० 


' १४१ 


सर्वनीय, सर्जित ] १, छोड़मा | 
फेंकना । २. निकाख़ना | १. शष्टि | 
खजू --रंशा छली० दे० “तंरयू”? । 
खस्दें-वि० [ क्रा० ] २. ठंढा। 
शीतछ । २. सुस्त | काहिहू | ढीढा | 
३. मंद | धीमा | ४. नपुंसडइ। 
नामद | 

सर्दी--संशा जी० [ क्रा० ] १. सर्द 
होने का भाव | ठंढ | शीतछता | २. 
जाड़ा । शीत | १. जुकाम | नगढछा। 
सर्द -संझा पुं० [ सुं० | [ स्ी० 
सर्पिणी ] १. रेंगना । २. साँप । ३. 
एक म्रेच्छ जाति। 
सर्पकाल-तउंशा पु [ त॑० ] 
गरुड़ | 

सरपपयज्ष, सर्पयाप--संशा पुँ० [सं«] 
एक यश जो नागों के संहार के 
छिए; जनमेजय ने किया था । 
खपेराज--संशा पुं० [०] १. 
सो के राजा, शेबनाग | २, 
वासुकि | 

खप दिद्या--संश स््ी० [ सँ० ] 
साँप को पकढ़ने या वश में करने की 
विद्या | 

खर्पियी--संशा स्री० [ सँ० ] १. 
साँपिन । मादा साँप। २. भुजगी 
लता। 

सर्पिक्ष--वि० [ सं०] साँप के आकार 
का | साँप की तरह कुंडली भारे 
हुए । 

सफ़े--संशा पुं० [ अर» ] व्यय किया 
हुआ । खर्च किया हुआ। 
सफॉ--संशा पुं० [ अ«० सफु: ? 
खर्च | व्यय । 

सबंस--संशा पुँ> दे” “सर्वस्व” | 
सरंक--संशा स्री० [ अनु० ] सर्ते 
हुए आगे बढ़ने की क्रिया या भाव | 
सरोद--तंशा (० [हिं० दर्र से 


स्वतंत्र 


अनु० ] १. हवा के और से चतते में 
होनेवाला तर सर शब्द | २. इंख 
प्रकार तेजी से भागना कि धर सर 
शब्द हो । 
मुद्दा०-सर्राठा मरनाण्तेजी केसाज 
सर॑ सर शान्द करते हुए इधर से 
उधर जाना | 
सरोफ--संडा पुं० दे* “सराफ” | 
स्वं--वि० [ सं० ] उब। तमाम। 
कुछ । 
संडा पृ० १. शिव | ९. विष्ण | ३. 
पारा | 
सर्वकाम--संश्ा पुँ० [सं०] १. 
सत्र इच्छाएँ रखनेवालदा | १२, 
सब इच्छाएं पूरी करनेवारा | ३० 
शिब | 
सर्वक्षार--संशा पूँं० [6०] 6 
कुछ जा देना था नष्ट कर देना; 
विशेषतः युद्धस्थछ से पीछे हटने- 
वाला सेना का अयनी वह समस्त 
रणसामग्री नष्ट कर देना जो साथ ने 
आ सके । 
सर्वंगत ->जवि० [ सन ] स्वब्यापक | 
सवपग्रास-संज्ञा पुं० [ ४० ] चंद्र 
या सुर्थ्य का पृ प्रहण। खप्नास 
ग्रहण | 
सर्वेजनीन-वि० दे» “*साव॑जनिक” । 
सर्थजत्‌ू--वि० [ ४० | सब को 
जीतनेवारा | 
स्ंश-वि० [ त॑ ] [ज्री० तर्यशषा] 
सब कुछ जाननेवाछा | जिसे कुछ 
अज्ञात न हो। 
संशा पूं७ १. ईश्वर | २. देवता | 
है, बुद्ध या अहंत्‌ | ४, शिव । 

स्ली० [ (० ] 
“सयंज्' का भाव | 
सर्वेतंज्र--पंज्ा पूं७ [ सं० ॥ 
प्रकार के शाज्-सिद्धांत। 


पंहः 


कैं० जिसे सब शास्त्र मालते हो । 

सम्ताः--अब्य० [ सं० | १. सब 
जोर + करों तरफ | २ सब 
प्रकार ते | 

सबधोगडूुपि० [ सं» ] ९. तन 
और से अंगक | २. जिसके सिर, 
दाढ़ी, मेँ भादि सबके बाछ 
मुद्दे हो । 

संक्षा पं० १. वह चौखूँटा मंदिर 
जिसके चारों ओर दरवाजे हों। २. 
एक प्रकार का भांगरिक चिह्द जो 
पूजा के वद्र पर बनाया जाता है। 
है. एक प्रकार का चित्रकाव्य | ४- 
एक प्रकार की पहेली जिसमें शब्द के 
खंढाकरों के भी अछग अछ्ग अर्य॑ 
छिए, जाते हैं । ५. विष्णु का रथ | 
सर्वतोभाव -अव्य० [ सं० ] सब 
प्रकार से। अच्छी तरह । भली 
भाँति । 

सर्वतोघ्तुअ>विर [ ढ॑ं० ] १: 
जिसका सुँह चारों मोर हो।& २. 
पूर्ण । व्यापक । 

सर्यज्च--अव्य० [ सं० ] सत्र कहीं। 
सब जगह | 

सर्वधा-अव्य० [ सं० ]१- सत्र 
प्रकार से । सब तरह से | २. बिछ- 
कुछ । सब | 

सर्वदर्शो--संडा प|ुं० [० स्वंदर्शिन्‌] 
[ ज्जी० स्वदर्शीगी ) सब कुछ 
देखनेबाला | 

सर्वद्षा--भव्य० [ 6४०] हमेशा। 
सदा | 

सर्वदैध--भव्य० [ सं० ] उदा ही । 
सर्ववाक्ष“संश पुं७ [ सं० खबब- 
भामन्‌ ] ब्याकरण में वह अ्ब्द जा 
संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है। 
जैते-मैं, तू बह [| 
सबंगाश--संश्ा पुं० [ प्ं० ] उत्या- 


,  हईैशटर 


नाश । विध्यंस | पूरी बरबादी। 
सथ्ेप्रिय--वि०" [ सं० ) सब को 
प्यारा । जो सब को अच्छा छगे। 
सब्बधक्ती-सशा (०. सं० सर्व- 
भक्षिन्‌_][ ज्ञीः सवभक्षिणी | सब 
कुछ खानेवाला | 
संज्ञा पूँ- अग्नि । 
सब भोगी--वि० [ सं सर्वमोगिद 
[छ्ली० स्वभोग्रिनी | १. सब का 
आनंद लेनेवाला । २. सब कुछ 
खानेवालछा । 
सर्बमंगल्ञा--संशा स््नी० [ सं* ] १. 
दुर्गा । २.लक्ष्मी। का 
खबरी#--संशा स्ली० दे० “शवबंरी” | 
स्वेब्यापक -संशा पुं० दे० “सब्बे- 
व्यापी” । 
सर्वव्यापी--बि० [ सं० सर्वब्यापिन्‌ ] 
[ ज्री: सर्वव्यापिनी ] सब में रहने- 
वाला , सब पदार्थों' में रमणशीछ | 
स्शक्तिमान्‌--वि० [ सं० सर्वश्त- 
मत्‌ | [ जी सर्वशक्तिमती ] सब 
कुछ करने की सामथ्य॑ रखनेवाला । 
संज्ञा पूं० इंश्वर । 
सर्वश्रेष्ठ -वि० [ सं० ] सबसे उत्तम। 
सर्थ साधारक्ष--संशा पुं० [ (० ] 
साधारण छोग । बनता । आम छोग। 
वि० जो सबमें पाया जाय । आम | 
सर्व-सामान्य--वि० [ ठं० ] जो सब 
में एक सा पाया जाय । मामूली | 
सर्वस्थ--संशा पुं० [ सं०] सारी 
संपत्ति | सब कुछ । कुछ माल-मता। 
सर्वाहर--संशा पुं० [ ४० ] १. सब 
कुछ हर छेनेवाछठा । २. भद्दादेव | 
शंकर | ३, यमराज | ४. का | 
सर्वह्वारा--वि० जिसका सब कुछ नए्ट 
हो गया है। जा अपनी समस्त संपत्ति 
और अधिकारों से ब॑चित हो। 
स्वोध--संड़ा पूं७ [ तं० ] १. संपूर्ण 


हि 


शरीर । सारा बदन | ३, सम अवयव 
या अंश | 

स्वाभीश्ष--वि० [ सं० ] १. सब 
अंगों से संबंध रखनेवाझा | ३- सब 
अंगों से युक्त । संपूर्ण । 

सर्वात्मा--संशा पुं० [सं ० सर्वात्मन्‌ ] 
९. सारे विष्य की आत्मा । ब्रह्म | 
२. शिव । 

सर्वाधिकार--हंशा पुँ० [ स॑० ] 
सब कुछ करने का अधिकार। पूछ 
इख्तियार । 

सर्वाधिकारो--संज्ञ पुं० [२०] १५ 
वह जिसके हाथ में पूरा इक्तियार 
हो । २ हाकिम | 

सर्वाशो-वि* [ सं० उर्वादिन्‌ ] 
[ आ० सर्वाशिनी | सब्र कुछ खाने- 
वाला । सब॑मक्षी । 

सर्वास्तिवादू--तंशा पुं» [ सं० ] 
यह दाशॉनक सिद्धांत कि सब्र वस्तुओं 
की वास्तव में सता है, वे असत्‌ 
नही हैं । 

सर्पिस--संशा स््नी० [ अं० ] १. सेवा 
का भाव या काम | २. नौकरी । 
सेवा | 

सर्वे श, सर्वेश्वर--संशा पुं० [सं० ] 
१. सब का स्वामी | २. ईश्वर। ३. 
चक्रवर्ती राजा । 

सर्वोच्षम--वि० [सं०] सब से उत्तम | 
सबसे बढ़कर | 

सर्वो परि--वि० [ सं« ] सबसे ऊपर 
या बढ़कर | 

सर्वोषधि--तंशा जी ० [ सं० ] जायु- 
बेंद में ओषधियों का एक बरग जिसके 
अंतर्गत दस जड़ी-बूटियाँ हैं। 

स्वेप--संज्ञा पूँ० [ सं» ] १. सरतों। 
२. सरसों भर का मान या तौछ । 

सतई--संड्ा श्त्री० [ सं० शक्लमकी ] 
१. बालक़ी वृक्ष। चीढ़। २. श्रीढ़ 


का गोंद | झुँदुर | 

खल्प्रम-्तंता पुं० दे ७ “शलब़म"!। 

सखंझआ-्गे० [ सं० ] जिसे छज़ा 
हो। शर्म और हयावाडा | छज्ा- 
शीरू । 

सल्तवनत--संशा स्वी० [ अ० सल्त- 
नत | १. राज्य । बादशाहत | २. 
साम्राज्य | ३, इंतजाम | प्रबंध । ४- 
सुमीता । आराम।..** 

सतबा--क्रि० अ० [२० शल्य ] १० 
साझा जाना | छिदना | भिदना । १, 
छेद में डाला या पहनाया जाना। 

सलखब--वि#[ अ० सत्य ] नष्ट। 
बरबाद । 

सलपा--ंडा पूं० [ अ० सलम ? ] 
सोने या चाँदी का गोल छप्रेटा हुआा 
तार जो बेलबूटे बनाने के काम में 
जांता है | बादला | 

सतलवद--संशा ज्ञी ० दे० “सिल्वट”। 

सलवात--उंग्ा ज्ली० [ अ० ] १- 
शुम कामना | २. सलाम | हे, दुवे- 
चन | गाली-गछोज । 

खसत्रदअ--संशा की ० [ हिं० साला ] 
सरहज | 

सल्ाई--संडा ज्ञी० [ सं० शलाका ] 
१ धातु या अन्य पदार्थ का पतला 
छोटा दुकढ़ा । तीली । २.दे० “(दिया- 
सलाई”? | 

मुददा०--सकाई फेरना>सछाई गरम 
करके अंथा करने के किए. आँखों में 
छगाना । 


संशा ज्री० [ हिं. सालना ] तालने 
की किया, भाव या मजदूरी | 
सखाक--संझ्ा पुं० [ ठं० शलाका ] 
१. तीर । ३. सलाईं। 
खल्ाय--पेशा सी० [ फा० मिं० स॑० 
शखझ्का ] धातु का बना हुआ छड़ | 
शदाका । सलाई | 
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स्ल्ाद--उंशा पुं० [ झं० तैडाद ] 
१. मूली, प्याज आदि के पतों का 
भँगरेजी दंग से डाछा हुआ अचार। 
२. एक प्रकार के कंद के पे जो 
प्रायः कथे खाए जाते हैं । 

खसलास--संशा पुं० [ अब] प्रणाम 
करने की क्रिया। प्रणाम | बंदगी | 
आदाब | 

सुद्दा०--दूर से सछाम करना“किसी 
बुरी वस्तु के पात न जाना। सलाम 
लेना-सल्यम का जवाब देना | सलाम 
देनाव्खकाम करना । 

सल्ामब--वि० [ अ० ] १. सब 
प्रकार की आपत्तियों से बचा हुआ। 
रक्षित । २. जीवित और स्वस्थ | 
तंदुरुस्त और जिंदा | ३. कायम | 
बर-करार | 
क्रि० वि० कुशलपूर्यक। खैरियत से। 

सलामती--संशा ज्ञी० [ अ० सल्य- 
मत+॥ ( प्रत्य० ) ] १. तंदुरुस्ती । 
स्वस्थता । २. कुशल । क्षेम । 

सलामी--संशा ज्री० [ अ० सलामत 
+ई ( प्रत्य० ) ] १. प्रणाम करने 
की क्रिया | सछाम करना । २. से निकों 
छी प्रणाम करने की प्रणाली । ३. 
तोपों या बन्दूकों की बाढ़ जो किसी 
बड़े अधिकारी या माननीय व्यक्ति के 
आने पर दागी जाती है। ४ वह 
द्रन्य जो जर्मीदार, महाजन गादि 
वास्तविक किराए या मूल्य इत्यादि के 
अतिरिक्त छेते हैं । पगड़ी | नजराना। 

सुद्दा०--सलामी उतारमाजकिसी के 
स्वागतार्थ बन्दूकों या तोपों की बाढ़ 
दागना । 

सलार--संक्षा पूं० [ ! ] एक प्रकार 
का पक्षी | 


सत्माइ--संशा ज्ली० [ अ० ] सम्भति। 
परामझें | शय । मशवरा | 


सक्षोत्री 


सलाइकार--संशा १० [ अ० तरह - 
+फ्रा० कार (प्रत्य० )] वह झो 
परामर्श देता हो। राय देनेवाला | 

सखाह्वी--संश्ञा पूं० दे० “वलाहकार”] 

सल्ित्र--संज्ञा पुं० [सं० ] जरकू | 
पानी । 

सलिलपति, सक्तिस्शेश--संशा पुं७ 
[ स॑० ] १. वरुण | २. भम्मुद्र । 

सलीका--संझ्षा पुं० [ अ० ] १. काम 
करने का अच्छा दंग । शऊर | २. 
हुनर | लियाकत | ३, चाल-चवलन | 
बरताव | ४. तहजीब | सम्यता । 
सक्कीकामंदू--वि० [ अ० तलीका + 
फ्रा० मंद ( प्रत्य० ) ] १, शऊर- 
दार। तम्रीजदार | २९. हुनरभंद। 
हैं, सभ्य | 

सलीता--संशा थुं० [ देश० ] एक 
प्रकार का बहुत मोटा कपढ़ा | 

सल्लीक्ष--वि० [ सं० ] १. छीला- 
युक्त । ९. क्रीढ़ाशीश। खेलवाढ़ी। 
३. कुवृ्‌हल-प्रिय | कोतुकी । ४. किसी 
प्रकार की भाष-मंगी से युक्त | ५९. 
लीला या क्रीड़ा से युक्त | 
सलत्ीस--वि० [ अ० ] १. सहज। 
सुगम | २. मुद्दावरेदार और चलती 
हुई ( भाषा )। 

सलुक-संझ्ा पुं० [ अ० ] १. बर- 
ताव | व्यवद्दार । आचरण । १, 
मिलाप | मेछ | ३. भछाईं | नेकी । 
उपकार | 

सलेमशाही--संज्ञा प॑ं० [ तलीमशाह 
(नाम) | एक प्रकार का देशी जूता। 

सलोतर--संश्ा पुं० [ सं० शाहि- 
होन्न ] पशुओं, विशेषतः घोड़ों की 
चिकित्सा का विज्ञान | ह 

सल्नोतरी--्ंशा पुं० [४० शाद्लि- 
होन्नी ] पश्चओं, विशेषतः घोढ़ों की 
चिकित्सा करनेवाका | शाडिहोत्री | 


सल्ोगा 

सलहोगा--गि० [ हिं०_ स+ सोन+ 
नमक ] [ श्ब्री ० सखोनी ] ५१. जिसमें 
नमक पढ़ा हो | नमकीन | २० 
श्सीरा । सुंदर । 

सल्लोबापण-संशा पुं० [ हिं० सछोना 
'+पन ( प्रत्य० )] सलछोना इोने 
का भाव | 

सत्तेमो--घंशा पुँ० [सं० भावणी ! ] 
हिंदुओं का एक त्योहार णो भावण 
मास में पूर्णिमा को पड़ता है। रक्षा- 
अंघन । राखी पूनो | 

सटक्षम्र--ठंज्ा स्री० [ देश० ] एक 
प्रकार का मोटा कपड़ा | गजणी । 
गाढ़ा । 

सर्क्षाइ--संझ्ा स्री० दे० “सलाह”। 

सबत--संडा स्नी० दे* “सौत”। 

सबस्स--वि० [ सं० ] बच्चे के सहित। 
जिसके साथ बच्चा हो | 

सथधन--संशा पुं० [ ४० ] १. प्रसव । 
प्रस्या लनना। २. यशस्नान। ३े- 
यश । ४, चंद्रमा | अग्नि । 

सबघणें--वि० [सं० ] १. समान । 
सहृदश | २. समान वर्ण या लाति का। 

सर्वोग--संशा पु० दे्‌० “स्वॉग?? | 

सबा--संश ज्ञी० [ स॑० स+पाद ] 
शौथाई सहित । संपूणं और एक का 
घदु्थोश । 

सवाई--संजश्ा स्ली० [ हिं. सघा+ई 
( प्रत्य० ) ] १. ऋण का एक प्रकार 
जिसमें मूलघन का चतुर्थाश ब्यात में 
देना पढ़ता है। २. जयपुर के महा- 
राजाओं की एक उपाधि । 
बि० शक और लोथाई | सवा । 

सवादू--संज्षा पुं० दे० “लाद” | 

सथादिक#--वि०  [हि० सवाद 
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कुत्य का फछ लो स्वर में मिलेगा । 
पुण्य | २. भलाई। नेकी । 
सथाया--वि० [ हिं* सवा ] प्रे से 
एक चौथाई अधिक | सवागुना | 
सवार--संज्ञा पुं०[ फ़ा० ] १० वह 
जो घोड़े पर चढ़ा हो। अश्वारोही | 
२. अश्यारोह् तैनिक। ३. वह जो 
किसी चीज पर चढ़ा हो | 
वि० किसी चीज पर चढ़ाया बैठा 
हुआ।। 
सवार[#--संज्ञा पुं० दे० “सवेरा” | 
सवारी--संशा ज्ी*० [क्रु०] १- 
किसी चीज पर विशेषतः चछने के 
लिए चढ़ने की क्रिया। २. सवार 
होने की वस्तु । चढ़ने की चीज । ३० 
धह व्यक्ति जो सवार हो | ४. जलद्स। 
सवाख--संश पुँ० [ अ० ] १- 
पूछने की क्रिया। २. वहजों कुछ 
पूछा जाय। प्रश्न | ३. दरखास्त। 
माँग । ४. निवेदन। प्रार्थना | ५. 
गणित का प्रश्न जो उत्तर निकालने 
के लिए, दिया जाता है। 
सवात-अवाद--संशा पुं० [ अ० ] 
१, बहस | वाद-विवाद। २. तकरार । 
हुजत । क्षगढ़ा | 
सधिकरफ--वि० [सं ०] १. विकत्प- 
सहित | संदेह-युक्त | संदिग्ध। २ जो 
किसी विषय के दोनों पक्षों या मर्तों 
आदि को, कुछ निर्णय न कर सकने 
के कारण, मानता हो | 
संशा पुं० वह समाधि जो किसी 
आछलम्बन की सहायता से होती है। 
सब्िता---ज्ञा पुं० [सं० सवितृ ] 
१. सूस्‍्ये । २. बारह की संख्या | ३- 
आक। मदार | 


'+ हक ( प्रत्य० ) ] खाद देनेवाठा | सवितापुञ्न--संज्ञा पुं० [ सं० सवितृ- 


स्वादिष्ठ । 


पुन्न );यस्‍्ये के पुत्र, हिरण्यपाणि | 


सपघाव--संशा पुं० [ अ० ] ६. शम सधिताछुत--संज्ा ५० [सं« सबितृु- 


४. ५७ "अप पो टकरा या. 


इंसिषर 


छुत] झनेश्चर।.. ' 

सविगय अधक्षा--सेंशा स््री० [ सं० 
सविनय+ अवशा ] राज्य की किसी 
आज्ञा या कानून को न मानना | 

स्ेश--संझ्ञा पुं०[ हिं० स+सं० 
बेला ] १. प्रात।काऊ । सुबह | २, 
निश्चित समय के पूर्व का समय | 
हि 

--संज्ा पुं७ [ हिं० सवा + ऐया 

(प्रत्य०) ] १. तौछने का सवा सेर 
का बाद | २. एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सात मगण और एक गुरु 
होता है| मालिनी | दिवा । ३० वह 
पद्ाड़ा जिसमें एक, दो, तीन आदि 
संख्याओं का सवाया रहता है। 

सब्य--वि० [ सं० ] १. वाम । 
बायाँ। २. दक्षिण । दाहिना । हे- 
प्रतिकूल । विरुद्ध । 
संशा पुं० १. यशज्ञोपबीत । २, विष्णु । 

सव्यसाची--संज्ा पुँ० [ सं०ण |] 
अजुन । 

खत्रणु--वि० [ सं० ] १. जिसे जण 
हो | २. जिसे घाव छगे हों | घायछ | 

सशंक--वि० [ सं० ] १. जिसे शंका 
हो | शंकित | भयभीत । २. मयानक | 

खशंकना#--क्रि० अ० [ सं० सशंक 
'+ना (प्र्य०) ] १. शंका करना। 
२. भयभीत होना । 

सख#--संशा पुँ० [ सं० शश्षि ] 
चंद्रमा । 
संशा पूं० [ सं» शस्य ] खेती-बारी | 

ससक,सखसा[(---संश्ञा पुं [[४०शशक] 
खरगोश । 

सलाना#--क्रि० अ० [! ] १. भब- 
राना | २. कॉपना । 

खजसि#--संझ्ा पुं० [ सं दाशि ] 
चंद्रमा । 

सखिघर०---संशा पुं० [ त॑० दाहि- 


पाखिइर 


धर ] चंद्रमा | 

खसासिहर-संशा पै० दे० “सति- 
घर” | 

सक्ली#--संहा पुँ० दे० “शशि” । 

सझुर-संशा एूँ० [ सं० श्वशुर ] 
पति या पक्की का पिता। खवचुर | 

सखछुरा--संशा पुं> [४० श्वघुर ] 
१. इवशुर। ससुर | २. एक प्रकार 
की गाली । ३. दे? “सतुराल” | 

समुराल--संशा स्री० [ ए्वशुरालय ] 
इबशुर का घर । पति या पत्नी के पिता 
का घर | 

खस्ता--वि [8० स्वस्थ ] [ ज्ञी० 
सस्तो] १.जो महँगा न हो | थोडे मूल्य 
का। २. जिसका भाव बहुत उतर 
मया हो | 

मुहा०--सस्ते छूटना>थोड़े व्यय, परि- 
अम या कष्ट में कोई काम हो जाना | 
३. घटिया। साधारण । मामूली | 
(क्व०) 

सरताना[--क्रि० अ० [ हिं० सस्ता 
+ना (प्रत्य०) ] किसी वस्तु का कम 
दाम पर बिकना | 
क्रि० स० सस्ते दार्मों पर बेचना | 

ससती--संशा जोर [हिं० सस्ता ] 
१. सस्ता होने का माव | सस्तापन । 
३, यह समय जब कि सब चीजें सस्ती 
मिल । 

सकीक--वि० [ सं० ] जिसके साथ 
जी हो।स््रीया पत्नी के सहित । 

छतस्मिस-वि० [ सं० स+स्मित ] 
भुस्कराता या हँखता हुआा। 
क्रि० वि० मुस्कराकर । दँसकर। 

खसौहदँघा--वि [ हिं० महेँगा का 
अनु० ] सत्ता । 

सट्ट--अन्य०» [ सं० ] ठहित । समेत । 
वि० [ ४० ] १. उपस्थित | मौजूद । 
२० सहनक्षीर । ६३ समर्थ | योग्य । 
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सहकार--संशा पुँ० [ 8० ]१- 
सुग्गंधित पदार्थ । २. आम का पेड़ । 
३. सहायक | ४. सहयोग । 

झशकारता--संशा स्री० [ स॑० ] 
सद्दायता | 

सदकारिता--संशा ह्ली० [ सं० ] 
१. सहकारी यथा सहायक होने का 
भाव | २. सहायता | 

सहकारो--संशा पुं० [ सं० सह- 
कारिन्‌ ] [ ज्जी० सहकारिणी ] १० 
एक साथ काम करनेवाढा। साथी । 
सहयोगी । २. सहायक | मददगार | 

सहणमन--संज्ा पुं> [सं० ] पति 
के शव के साथ पत्नी का सती होना । 

सदहगापभिमी-संहा स््री० [सं० ] 
१, वहल्जी जो पति के शव के साथ 
सती हो । २. स््री । पत्नी | १. सह- 
चरी | साथिन । 

सहगाभी--संशा पुँ० [ सन सह- 
गामिनू ] [ ज्ञी० सहगामिनी ] 
साथ चलनेवाला । साथी । 

सद्दगोन#-संशा एुं०दे० “सहगमन” | 

सहयर--संश्ा पुं० [ सं० ][ ज्ी० 

सहचरी ] १. साथ चलनेवाला। 
साथी । २. सेवक । नौकर। ३, 
दोस्त । भिन्न । 

सदइखरी--संशा रकी० [ सं० ] १. 
सहचर का स्त्री० रूप। २. पत्नी। 
जोरू | ३. सखी | 

सहचार--संशा पुं० [ सेन] १५ 
संगी | साथी | २. साथ । संग । 
सोहबत | 

सदयारियी--संशा क्लौ० [सं० ] 
१० साथ में रहनेवाली | उल्ली । २. 
पत्नी । छी । 

सट्चारिता--तंशा ज्लजी० [ सं०] 
सहचारी होने का माव। 


संहर्भ्मी 


[ ज्ञली० सहचारिणी ] १. संगी। 
साथी | २ सेवक | 

सइज--संशा पुं७ [सं० ][ जी० 
सहजा, भाव० सहनता ] १. सहोदर 
भाई | सगा भाई । २. खमाव । 
वि० १० स्वाभाविक | प्राइंतिक | २० 
साधारण | ३» सररू | सुगम | 
आसान | 
४. साथ उत्न्न होनेवाला | 

सहझञपंथ--संझा पुं+ [ हिं* सहज + 
पंथ ] गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक 
निम्न वर्ग । 

सहजयात--वि० [ सं०] १. संहोदर। 
२, यमज। 

सद्दजिया--संशा पुं० [ हिं० सहज 
पंथ ] वद्द जो सहब पंथ का अनु- 
यायी हो । 

सहतमद्दत-संशा ६० दे००"आवस्ति)। 

सदृवरा--संशा पुं० [ फ्रा+ शाह- 
तरह ] पिच पापढ़ा । पपंटक | 

सदहताना#-शि० अ०दे०“मुस्ताना” | 

सद्दत्व-संशा पुं० [ सं०] १५ 
ध5धह्‌” का भाव। २. एकता | १० 
मेल-भोल | 

सहृदाभी#-संज्ञा ज्जी० [ सं० सशान] 
निशानों । पहचान | चिह । 

सहदृद्ध७-र्सशा पुं० दे० “शादू छ” | 

सहयदेई--संशा स्जी० [ सं० सहदेवा ] 
झ्ुप जाति की एक पहाड़ी वनोषधि । 

सदेष -तंश ए० [ सं० ] राजा 
पाडु के सबसे छोटे पुन्र। माद्री 
के गर्भ और अखिनीकुमारों के 
औरस से इनका जन्म हुआ था। 

सहस्मंचारियी, सहर्धर्ग्पिशी-- 
संद्ा री ० [ सु० ] पत्नी | 5 

सहधम्मी--पि० [ सं० ] समान 


घमंवाबा | 


सहतारो-पंशा पृं> [उं० सहचारिन] उंशा पुं० [स््री० छदपरस्मिणी] पंद्रि। 


अंदय 


सहइन--संशा पूं० [सं० ] १. सहन 
की क्रिया । बरदाइत करना। २. 
क्षत्रा | क्षांति । सिविज्ञा । 

संशा धुं० ( अ«] १. मकान के बीच 
में या सामने का खुछा छोड़ा हुआ 
भाग । आँगन । चौक। २. एक 
प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा | 

सहनमंडार--संजशञा पुं० [सहन + लं 6 
मंडार | १. कोष । खजाना | २. 
घन राशि । दौलत । 

सइनशीक्ष-वि० [ सं० ] [ भाव» 
सहनशीरूता ] १. बरदाश्त करने- 
वाढ्ा । सहिष्णु । २. संतोषी | 

हहगा--क्रि० स० [ सं० सहन ] १, 
बरदाइत करना | झेडना | भोगना | 
२. परिणाम मोगना | अपने ऊपर 
लेना । ३. बोझ बर्दास्त करना । 

सहनमायम[--संशा जी* [ फ़ा०्शहा- 
नई ] शहनाई बमानेवाली ज्री। 

सइनीय--वि० [सं ] सहन करने 
योग्य | 

सहपाठी--संशा पुँ० [ सं० सह- 
पाठिय्‌ ] वह जो साथ में पढ़ा हो। 
सहाध्यायी ! 

सहइयाद्ा-संशा पृं७ दे०“दहबाला” | 

सहमोअ, सहसोअनग--संशा पुं० 
[सं० ] एक साथ बैठकर भोजन 
करना | साथ खाना। 

सहमोजी--संशा ए० [ सं० सह- 
भोखित्‌ ] थे जो एक साथ बैठकर 
खते हों । , 

सहइम-संझ्ा १ु० [ फ्रा० ] १. डर। 
भय | खौफ | २. संकोच | छिहाज | 
भुछाहक्ष | 

सहमत--वि० [ स॑+ ] बितका मत 
दूसरे के साथ मिलता हो। एक 
मत का | 

साइमना--कि० अ० [ फ्रा० सहस के 
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ना ( प्रत्म० ) ] भयभीत होना। 
डरना | 

सदहमरणु--संशा पूं० [सं०] जी 
का भरत पति के छझाब के साथ सती 
होना । 

खटमाना--क्रि० स० [ हिं* सहमना 
का सक०] भयभीत करना | डराना | 

खहस्तता--तंज्ञा क्री० [ सं० ] सह- 
मरण करनेव।छी ज्जी । सती । 

सहयोग--संशञा पुं [सं ] १. साथ 
मिककर काम करने का भाव। २. 
साथ | संग | ३, मदद । सहायता । 

सहयोधी--संशा पूं० [ ##०] १- 
सहायक ! सददगार। २. सहयोग 
करनेवाला | साथ मिलकर कोई काम 
करनेवाला । हे, वह जो किसी के 
साथ एक ही समय में वर्तमान हो | 
समकालीन । 

सहरगद्ढी-संज्ञा ज्जी [अ०सहर + फ्रा० 
गद | वह भोजन जो निर्जल ब्रत करने 
के पहले बहुत तड़के किया जाता है। 
सहरी । 

खसहरा--संज्ञा पुं> [ अ० ] १. ज॑ंगल। 
बन | २, मेदान | ३. बन-भिलाव | 

सदहृराना#क्--क्रि० स० दे* “सह- 
लाना? | 
#ंक्रि०ग अ० [६हि० सिहरना ] डर 
से काँपना । 

सदरी--संशा छ्ली० [ सं० शफरी ] 
सफरी मछली । 
संशा स्री० दे० “सहरगही” | 

छदट्॒क्ञ-वि० [ अ० मि० सं० सरछ ] 
जो कठिन न हो। सरक्ष | सहज। 
आसान | 

सहक्ञाना--कि ० त० [ अनु ) १. 
धोरे धीरे किसी वस्तु पर हाथ फेरना । 
सहराना | खुहराना । २, मलना | ३. 
गुदयुदाना | 


क्रि० अ० गुदगुदी होना । खुबराना | 

सहयास--संशा पुं७ [ सं० ] १५ 
संग | साथ । २. मेंथुन । रवि। 
संभोग | 

सहप्ता--संशा स््री० [ सं ] धर्म- 
पत्नी | ज्री | 

खहख--वि० दे ० “सहस्त” | 

सदहलकिरन--संशा पुं० [ सं० सहस- 
किरण | सूर्य 

सहसगो#--संज्ञा पुं० [ सं० सह- 
खगु | सूर्य । 

खसहसा--अव्य० [ सं० ] एकदम से। 
एकाएक | अचानक । अकस्मसात्‌ | 

सहसोदि#--संशां पुं० [ सं० सह- 
खाक्ष ] इंद्र । 

सदसाक्षी#-संज्ञा पूं० [ त॑० सह- 
लाक्ष ] इंद्र । 

खट्दसानथ#--संज्ञा पुं० [तं० सहसा- 
नन ] शेषनाग । 

खहस्म-संशा पुं० [सं० ] दस सो 
हि संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 

>+१००० | 

वि० जो गिनती में दस सौ हो । 

सहस्नकर--संशा पुं० [ सं० ] दय्य। 

सदस्तकिरण-संशा पुं० [ स॑० ] 
सूय्यं। 

खसदसवकु--संज्ञा पुं> [ उ० सहस- 
चक्षस्‌ | इंद्र । 

खसदस्तदृद्च--संश्ा ६० [ हं० ] पश्च 
फेंमल | 

सहसधारा--संज्ञा ज्नी० [ ४० ] 
देवताओं को स्नान कराने का एक 
प्रकार का छेददार पात्र । 

लदस्तनाम--तठंश्ा पुं० [ ४० ] वह 
स्तोन्न जिसमें किसी देवता के हजार 
नाम हों । 

सइस्ननेघ्र--संडा पुं० [ सं ] ई/। 

खइस्पत्र-संज्ा पुं० [सं०.] फमकछ । 


'सदलपार 


सहस्रपाद--संज्ा पु० [सं० ] १. 
चूय्य॑ । २. विष्णु | ३. सारस पक्षी | 
सइस्तवाहु--संशा पुूं० [० ] १. 
साझा कृसदीय्य का पुत्र था। इसका 
बूसरा नाम हैहय था । 
खइसतधुआ--संशा ज्ली० [ सं० ] 
देवी का एक रूप । 
सहस्तरश्मि--ंशा धुं* [ सं० ] 
सूय्य । शक 


सहस्तक्षोजय--संशा एूँ० [ स॑० ] 
श्द्र। 
सहस्नशी--संडा पुँ> [ ल॑७ ] 
विश । 


सहस्ताक्ष--संत्ा पुं० [सं०] १. 
इद्र । २. विष्णु । 

सहस्ताब्दी--संशा ज्जी* [ सं० ] 
किसी संबत्‌ या सन्‌ के हजार हजार 
वर्षों का समूह | साहसी । 

सद्दाइ, सटहाई#--एंशा पुं० [ सं० 
साहाब्य ] सहायक | मददगार | 
संज्ञा स्री० सहायता । मदद | 

खसट्टपतउ--संश्ा पुं० दे० “सहाय” | 

खद्दाष्पायी--र्शा पूं० दे० “सह- 
पाठी” | 

खसहृाना[#--वि० [ जी० सहानी ] 
दे० “शहाना” | 
सद्ाशुगमन--तंशा पुं० दे० ५सह- 
गमन” | 

सहाचुभूति--ठंझा ज्ली० [ सं० ] 
किसो को दुःखी देखकर स्वय॑ दुःखी 
होना । हमदर्दी । 

सहाय--संज्ञा पु [ (० ] १. सह्दा- 
यता । मदद | सहारा | २. जाभ्रय । 
अरोसा । ३० सहायक | मददगार। 
खद्दायक--पि० [ सँ० ] [ स्त्री० 
सहायिका ] १. सहायता करनेबारा | 
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जो किसी बढ़ी नदी में मिछतोी हो । 
३, किसी की अघीनतामें रहकर काम 
में उसकी सहायता कंरनेवाला | 

सह्यायता--संशा ज्जी० [ सं० ] १. 
किसी के कार्य्य में शारीरिक या और 
किसी प्रकार का योग देना | मदद । 
साहाय्य । २. वह धन जो किसी का 
काय्य भागे बढ़ाने के लिए दिया 
जाय॥ मदद | 

सद्दायी--संज्ञा पुं० [ सं० सहाय+ई 
(प्रत्य०) ] १. सहायक | मददगार । 
२. सहायता | मदद | 

सद्दार--संशा पुं० [ हिं* सहना ] 
१, बर्दाइत | सहनशीलता । २. सहना। 

सहारना|--कि० स० [ सं० सहन 
या हिं० सट्टारा | १. सहन करना | 
बदश्त करना। सहदना | २. अपने 
ऊपर भार लेना 

खसहारा--पंज्ञा पुं० [ सं० सहाय ] १. 
मदद | सहायता | २. आश्रय । 
आपरा। ३. भरोसा | ४, इतमीनान। 
५, टेक | आड़ | ६. एक प्रसिद्ध 
मरुस्थल जो अफ्रीका में है । 

सद्दालम--6ंशा पुं० [ सं» साहित्य ] 
वे मास या दिन जिसमें विवाह के 
मुहूर्त हों। ब्याह-शादी के दिन। 
रूगन | 

सह्ावज्ञ-संशा पुं० दे० “साहुऊ” | 

सदिजन--तंशा पुं० [ सं० शोभां- 
जन | एक प्रकार का बढ़ा वृक्ष 
जिसकी हंबी फलियों की वरकारी 
होती है । शोभांजन । मुनंगा | 

सहिजानीआं--संशा ज्ी० [ सं० 
सज्ञान ] निशानी | चिह | पहचान । 

सद्दित---भव्य» [ सं० ] समेत । संग । 

सहिदान»--संशा ६० दे० “सहि- 
दानी। 


मददगार । २. ( बह छोटी मंदी ) सहिदानी|--तंशा स्त्री [सिं० सशान] 


सदेंती 


चिह । पहचान । निधान । 

सहिष्यु--वि० [ सं० ] सहनक्षीरू । 

सहिष्णुता--पंशा सत्री० [सं० ) 
सहनशीलता | 

सद्दी--वि० [ फ़ा० सद्दीह ] १. सह्प। 
सच | २. प्रामाणिक | ययाथ । है« 
शुद्ध | ठीक | 

सुदहदा०--सही भरनाल्मान लेना। 
४० हस्ताक्षर | दस्तखत । 

सदही-खल्ामत--वि० [ क्वरा० ज० ] 
१. आरोग्य | भरछा-चंगा। तंदुरुस्त | 
३. जिसमें कोई दोष या न्यूनता न 
आई हो। 

सहुँ-अव्य० [सं० सम्मुख ) १८ 
सन्मुख | सामने । २. ओर | तरफ । 

सहूलियत--छंशा स्नी० [ फ्वा० ] १. 
सुविधा । सुगमता | २. अदब | 
कायदा | शऊर | 

सहृदय--वि० [ सं० ] [ ज्ी० सहृ- 
दया, माव० सहृदयता १. जो दूसरे 
के दुःख सुख आदि समझता हो। 
२. दयाडु । दयावान्‌ । ३. रसिक। 
४, सजन । भला आदमी । 

सदेज्ञ़ना--क्रि० स० [ अ० सही ! ] 
१, भली भाँति जाँचना । सेभालना | 
२. अच्छी तरह कह-सुनकर सुपुर्द 
करना । 

सद्दे जवाना--क्रि ० सं [ हि० सहे- 
जना का प्रेर०] सदहेजने का काम दूसरे 
से कराना | 

सदेट--संशा पुँ० दे० “शद्देत”। 

सहेत#--संशा पुं० [ सं० संकेत ] 
वह निर्दिष्ट स्थान जहाँ प्रेमी-ओंमिका 
मिलते हैं । 

सदेतुक--वि० [ सं० ] जिसका कुछ 
हेतु, उद्द श्य या मंतलब हो | 

संदेली--संशा ज्री० [ स॑० सह+हिं० 
एडी ( प्रत्य० ) ] ३. साथ से रहने- 
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चौहपा ११श्द 
बाडी ज्ञी | स॑गिनी | २. परिधारिका। साँच--हंशा स्नी० [ ० श्वम्त ] 


सोदनी 


होती हैं। 


दासी । 
सहैया#(--४ंश पूं० [ हिं* सहाय ] 
सहायक । 
वि० [ सं॑० सहन ] सहन करनेवाला | 
सद्दोक्ति-संज्ञा स्री० [ स॑ं० ] एक 
काव्यालंकार जिसमें (सह!,“संग?,साथ! 
आदि शब्दों का व्यवहार होता दे 
और खजनेक कार्य्य साथ ही होते हुए 
दिखाए, जाते हैं। 
सट्दोद्र-संशा पुं» [ सं० ] [ स्री० 
सहोदरा ] एक ही माता के उदर से 
उत्पन्न संतान | 
वि० सगा | अपना | खास | (क्प०) 
सहा---तंशा पु० दे० “सहयाद्वि” । 
वि० [सं० ] सहने योग्य | बर्दाश्त 
करने छायक | 
सह्ाव्वि--संशा पु० [सं० ] बंबई 
प्रांत का एक प्रसिद्ध पवत। 
साँद--संशा पुं० [सं० स्वामी ] १५ 
स्वासी | मालिक । २. ईश्वर। पर- 
भेश्वर | ३. पति। शौहर । भर्ता। 
४. मुसछमान फकीरों की एक 
उपाधि । 
सोाँक-संशा स्री० दे० “शंका?” । 
सांकदा--संश्ा पुं० [ सं० श् खला] 
पैरों में पहनने का एक आभूषण | 
सोाकर#[--संशा जी" [ श्खल ] 
१ सका | जंजीर | सीकड़ | 
संशा पूँ० [सं० संकी्ण | संकट । 
कष्ट | े 
वि० १० संकीण | तंग। सेँकरा। 
२. दुखःमय | कष्टमय | 
साँकरा--वि० दे० “सँकरा”? | 
सांकेशिकर--विं० [४० ] जो संकेत 
रूप में हो । इशारे का । 
सांख्य--संडा ६० [सं०] सह्र्ति 
कंपिक्-कृत एक प्रसिद्ध दर्शन | 


एक प्रकार की बरछी जो फेककर 
भारी जाती है। शक्ति | 

संशा पुं० दे० “जखाँग?। 

वि० [ सं साझ ] संपूर्ण । पूरा । 
खाँगी--संशा ज्ी० [ स॑० शांकु ] 
बरछी । साँग | 
खांग्रोपाॉग--अव्य» [सं साझोपाज़] 
अंगों और उपांगों सहित। संपूर्ण । 
समस्त । 


सांधातिक--वि० [सं० सांधात ] 
इकट्ठा करनेवाला । 
वि० [सं० संधात ] १. सूंधात- 


संबंधी । २. प्राणों को संकर में डालने 
या भार डालनेवाला । 
साँच#[--वि० पूं०[ ठं० सत्य ] 
[ ज्री० साँची ] सत्य | यथायथ॑। 
ठीक | 
साँचला[--वि० [ हिं* साँच+ला 
( प्रत्य० )] [ स्री० साँचको ] 
सच्चा | सत्ववादी | 
सखोँँचा--संशा पुँ० [ सं० स्थाता ] 
१. वह उपकरण जिसमें कोई गीली 
चीज रखकर किसी विशिष्ट आकार- 
अकार की कोई बीज बनाई जाती 
है। फरमा । 
मुंह ०--साँचे में ढछा होनारभअंग- 
प्रत्यंग से बहुत ही सुंदर दोना। 
२. वह छोटी आकृति जो कोई बड़ी 
आक्ति बनाने से पहले नमूने के तौर 
पर तैयार की जाती है। ३. कपड़े 
पर बेल-बूटा छापने का ठणा। 
छापा । 
साँची--संशा पुं७ [ उाँची नगर! ] 
एक प्रकार का पान जो खाने में 
ठंडा होता है। 
संशा पुं० [: ] पुस्तकों की वह 


खाँकां--संशा स्ली० [ सं० संध्या ] 
संध्या 

साँका--संशा पुं० दे० “साझा? । 
साँस्ी--संश स्री० [/ देबन 
मंदिरों में जमीन पर की हुई फूल- 
पर्चों जादि की सजावट जो प्राय; 
सावन में होती है। 

सॉट--संशा ज्ञी० [ सट से भनु० ] 
१, छड़ी | पतली कमची । २.कोढ़ा । 
३, शरीर पर का वह दाग जो कोड़े 
आदि का आधात पढ़ने से होता है| 

खॉटा--४ंशा पुं० [ हिं० साल 
छड़ी ] १. कोड़ा । २. ईख | गच्ना । 

साँटियो--पंशा ६० [ ६िं० साँटी 
डौंड़ी या डुग्गी पीटनेवाला । 

साँदी--संशा र््री० [ सं» यष्टिका 
या सं से अनु० ] पतली छोटी 
छ्ड़ी । 

संज्ञा स्री० [ हिं० सटना ] १. मेरू- 
मिलाप। २. बदलछा। प्रतिकार। 
प्रतिर्टिसा | 

सॉँढ--संशा पुं० [ देश० ] १. दे० 
“सॉकड़ा” । २. ईख | गन्ना | ३०» 
सरक॑डा । 

यौ०--साँठ-गॉठ१. मेल मिस्ाप । 
२. गुप्त और अनुचित संबंध | 

खाँठना--क्रि० स० [ हिं० साँठ ] 
पकड़े रहना | 

साँठो--संशा जी [ हिं० गाँठ ! ] 
पृ जी। घन | 

सॉड़्--संशा पुं०७ [सं० घंड ] १ 
वह बैल (या घोड़ा ) बिसे छोर 
केवल जोड़ा खिलाने के किए' पाते 
हैं। २. वह बैक जिसे हिंदू ज़ोम 
मृतक की रूटति में दागकर छोड़ 


छपाई जितमें पंक्ियों गेढ़े बछ में छोइसी--उंशा स्ी० [हिं. टॉक्कि] 


कॉँदा 


ऊँटनी या मादा ऊँट जो बहुत 
तेब चलती है। 
साँदा--संश पूं« [ हिं* सॉड़] एक 
प्रकार का ज॑गली जानवर जिसकी 
चरबी दवा कै काम में भाती है| 
सोॉकढ्िया--संशा पुं० [ हिं० सॉढ़ :] 
१, बहुत तेज चलनेवाल्षा एक प्रकार 


का ऊं2। २. साँइनी पर सवारी 
क्रमेवाला ॥ न्क्छ 
सांतल--वि० [ सं० ] जिसका अंत 
होता हो | अंतपुक्त । 


खसांत्वन--7 शा पु दे० “सतना? | 

सांत्पूद्ा--संश स्री० [ स० ) दुखी 
व्यक्ति को उसका दुध्ख हलका 
करने के लिए शांति देना । ढारस। 
आश्वासन | 

खांदीपनि--संशा पू० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने भीकृष्ण तथा 
बलराम को पनुर्वेद की शिक्षा 
दी थी। 

साँध+--6ंशा पुं० [ तं० सँघान] वह 
जिस पर संघान किया जाय | लक्ष्य । 

साँघया--क्रिर स० [ सं* संघान ] 
निश्ञाना साधना । लक्ष्य करना। 
“घान करना | 
क्रि० स० [ स॑ं० साधन ] पूरा 
करना | साधना | 

क्रि०ण स० [ सं» संधि ) मिलाना। 
मिभ्रण । 

खांध्य--वि० [ स॑० ] संध्या-संबंधी । 
संध्या का | 

खाँप-तंशा पुं०? [सं« सर्प, प्रा० 
सप्प ] [ ज्ी० साँपिन ] एक प्रतिद्ध 
रेंगनेवाछा लंबा कीड़ा जिसकी सैकड़ों 
जातियाँ होती हं | कुछ जातियाँ 
जहरीछी और बहुत ही घातक होती 
हैं। मुजंग । विषघर । 

झुद्द[०--कलेजे प्र साँप छोटना- 
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अत्यंत दुःख होना ( ईर्ष्या आदि 
के कारण ) । साँप सूँष जानानत्मय 
या आशंका से अभिभूत हो बाना। 
काठ मारना । साँप छछु दर की 
दशा-भारी असमंजस की दशा । 
खसांपशिक--वि० [ सं« साम्पत्तिक ] 
संपत्ति से संबंध रखनेवारा । 
आर्थिक | 
सॉपघरन#-संज्ञा पुँ० [हिं० साँप + 
घारण ] शिव | महादेव । 
सॉपिय--संझा स्री० [ हिं० साँप+ 
इन ( प्रत्य० ) ] सार की मादा । 
साँपिया--ठंशा पुं० [ हिं* साँप ] 
साँप के रंग से मिलता-जुढता एक 
प्रकार का रंग । 
वि० साँप के रंग का | 
सांप्रह--अव्य० [ सं० साम्प्रत ] 
इटी समय | सूद; | अभी | तलकाढल | 
सांप्रतिक--वि० [ सं० ] इस समय 
का | तात्कादिक। 
सांप्रदायिक--वि० [ सँ० साम्प्रदा- 
यिक ] १. किसी संप्रदाय से संबंध 
रखनेवाला | संप्रदाय का। २. जो 
अपने ही संप्रदाय या उसके अनु- 
यायियों के द्वित का ध्यान 
रखता हो । 
खांप्रदायिकता--संडा ञ्री० [ स॑०] 
१. सांप्रदायिक होने का भाव । २, 
केवछ अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता और 
हितों का विशेष ध्यान रखना, दूसरे 
संप्रदायों या उनके अनुयायिओं को 
कुछ न समझना । 
खांच--संडा पुं० [ सं० सास्य ] जांब 
वती के गर्म से उत्पन्न भीकृष्ण के 
एक पुत्र ।ये बहुत सुंदर थे; पर 
दुर्वाता ओर भीकृष्ण के शाप से 
कोढ़ी हो गए ये। 
सांच-शिव,सांब-सद्शशिव-संशा पुं० 


साँख 


[०] अंब ( पाव॑ंती ) के हित 
शिव । हर गौरी । 

सामर--संशा पुं> [ स॑० सम्मर या 
साम्मल ] १. रानपूताने की एक 
झीछ जिसके पानी से सॉभर नमक 
बनता है। २, उक्त झील के जल से 
घना हुआ नमक | हे. भारतीय मूर्गों 
की एक जाति। 
संशा पुं० [सं० संबलू ] रास्ते का 
जलपान | संबल । पायेय | 

खाँमुद्दे/“अम्य० [ सं> सम्मुख ] 
सामने । 
संज्ञा ५० [ 6० श्यामक ] सॉँबाँ 
नामक अन्न । 

साँबत[--संजा पुं० दे० “उामत” | 

सांवत्सरिक--वि० [ सं० ] १- 
संवत्सर-घंबंधी था संवत्सर का। 
वार्षिक | २. जो प्रति ब्ष हो | 

खोंबर[--वि० दे० “साँवला” | 

साॉवलताई(-संशा स्ी० [हिं०साँवला] 
साँवला होने का भाव । श्यामता । 

साँवला--वि० [ सं० श्यामछा ] 
[ ज्जी० साँवली ] जिसका रंग कुछ 
कालछापन लिए हुए हो | ह्याम 
बर्ण का | 
संश्ा पूँं० १, श्रीकृष्ण | २. पति या 
प्रेमी आदि का ब्ोधक एक नाम। 
(गीतों में ) 

खोँचलापन--हं जा पुं० [ हि 
सॉवला +पन ( प्रत्य० ) ] सॉवछा 
होने का भाव | वर्ण की श्यामता | 

साँवॉ--संशा ५० [सं« श्यामक ] 
केगनी या चेना की जाति का एक 
अन्न | 

साँख--पसंशा स््री० [ सं० श्वास ] १. 
नाक या मुंह के द्वारा बाइर से हवा 
खौंचकर अंदर फेफड़ों तक पहुँचाने 
और ठसे फिर बादर दिकाकने की 


सॉसत 


' किया | श्वास | दम | 
सुदहा०---उौँस उसदुना-अरने के समय 
रोगी का बड़े कष्ट से साँस केना। 
साँध दूटना । साँस ऊपर-नीचे होना 
ब्थास का ठीक तरह से ऊपर नीचे 
नम आना | साँस दफना | साँस लड़ना 
व्वयहुत परिभ्रस करने के कारण साँस 
का जलल्‍्दी-जल्दी जाना और जाना। 
शाँध टूटना> दे० “साँस उखड़ना”। 
साँध तक न लेना«विछकुछ चुपचाप 
रहना | कुछ न बोलना । साँस फूछना 
ज्वार थार साँस आना और जाना। 
साँत चढ़ना | साँस रहते>जीते जी । 
उडटी साँध केनाः १. दे* “गहरी 
साँत लेना” | २. मरने के समय 
शोंगी का बड़े कष्ट से अंतिम साँत 
लेना | गहरी, टैढी या ढंबी साँस 
लेना-बहुत अधिक दुःख आदि के 
कारण बहुत देर तक अंदर की ओर 
वायु खींचते रहना और उसे कुछ देर 
तक रोककर बाहर निकालना | 
२,अक्काश । फुरसत। 
मुद्दा०--साँस लेनाअविश्राम लेना। 
ठहइरना | 
है. गुजाइश | दम | ४. 
संधि या दराज जिसमें ऐे हवा जा था 
आ सकती हो | ५. किसी अवकाश 
के अंदर मरी हुई हवा । 
सुदर०--साँस भरना>किसी चीज के 
अंदर हवा मरना । 
६ «दम फूछने का रोग । श्वास | दमा | 
साँसल---उंशा स्री० [हिं० साँध + 
त (प्रत्य०) ] १. दम घुटने का सा 
कष्ट | २. बहुत अधिक फष्ट या पीढ़ा। 
है. झंझट | बखेढ़ा | ४. फजीहत । 
सांसतघर--संझा ५० [ हिं* साँसत 
न घर ] वद तंग और अऑँबेरी कोठरी 
जिसमें अपराधियों को विशेष दंड 
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देने के झिए रखा जाता है। काल- 
कोठरी | 

सांसना#ं--क्रि० स० [सं० शासन] 
१, शासन करना | दंड देना। २. 
डॉटना । डपटना। ३, कष्ट देना। 
दुःख देना । 

सांसर्मिक--वि० [ सं० ] १. संस्ग- 
संबंधी । २. संसर्ग से उत्पन्न होने- 
बाला | 

साँखा।--वंशा पुं० [ सं० श्वास ] १. 
साँस | श्वास । २. जीवन । ज़िंदगी | 
३. प्राण। 

संज्ञा पुं> [ सं० संशय ] १ संशय | 
संदेह | शक | २. डर | भय | दहशत । 

सांखारिक--वि? [सं० ] [ भांव० 
सासारिकता | इस संसार का | लौकिक | 
ऐहिक | 

खांस्कृतिक--वि० [सं० ] संस्कृति 
से संबंध रखनेवाला | संस्कृति-संबंधी । 

छसा--अच्य० [ सं० सहश ) १. 
समान | तुल्य । सहश । बराबर | २, 
एक मसानसूचक शब्द; जैसे-«« 
थोढ़ा सा | 

खाइ--संज्ञा पुं० [ सं» स्वामी ] १. 
स्वामी | मालिक | २. ईदइवर। हे. 
पति | खाविंद । 

खसाइक#--संज्ा पुं» दे० “शायक” | 

साइकिज्--संशा ऊ्री० [ अं० ] दो 
या अधिक पहियों की एक प्रसिद्ध 
गाड़ी जिसे पैर से चलाते हैं। बाह- 
सिकिल । पेरगाढ़ी । 

खाइफिल-रिक्शा-संशा पुं० [अ०] 
एक प्रकार की रिक्‍्धा-गाड़ी जिसमें 
चलाने के लिए साइकिल जैसी यांत्रिक 
व्यवस्था होती दै। 

खाइत--संशा स्री० [ भ० साभत ] 
१. एक घंटे या ढाईं घढ़ी का समय | 
२. पछ | रइमा। ३. मुहूर्त । छुम 


का 
खाका, सका 


छ्ग्न | ४ 

साइनवोडे--उंज्ञा पूँ० | अं० ] नाम 
और व्यवसाय जादि का सूचक तहत | 
नामपट्ट । 

साइनल--हंशा जी [अं०] विज्ञान । 

खाइयॉ--संशा पुं० दे० “साई” | 

खसाइर[««संडहा पुं० दे० “सायर” | 

साईं--संडा जी० [ हिं० साइत ? ] 
वह धन णो पेरोकारों को, किसी अब- 
सर के लिए उनकी निवुक्ति पक्की 
करके, पेशगी दिया जाता है। 
पेशगी । बयाना | 

साईस--संशा पूं० [ हिं० रईस का 
अबु० ] वह नौकर जी घोड़ों की 
खबरदारी और सेवा करता है | 

साईसी--संशा स्री० [हिं० साईंस + 
ई ( प्रत्य० ) ] साइंत का काम, 
भाव या पद | 

साइजअ*--संझ्आा पूं० दे” “सावज” | 

साकमरी--संजञा पुं० [सं० शारक॑मरी] 
सॉमर झीढ था उसके आसनयात् का 
प्रांत । 

साकयेरि[---संझा जी० [?] मेहंदी । 

साकट, साकत---संडा पुं० [ सं० 
शाक्त ] १ शाक्त मत का अनुयायी। 
२. वह जिसने किसी गुरु से दीक्षा न 
ली हो । ३. दुष्ट । पाजी | 

साकर--वि० दे० “सँकरा” | 

खाकल्य--संज्ञा ६० [ स॑ं० ]१: 
सकछ का माव | २. समुदाय । समूह | 
१. हवन की सामग्री | 

साँका, साका--संशा पूं० [ सं» 
शाका ] १. संवत्‌। शाका। २० 
ख्याति | प्रसिद्धि। १. यश | कीर्ति । 
४. कीति का स्मारक | ५, धाकं। 
रोब । ६. अवतर | मौका । 

सुनदा०--साँका चकाना-रोब जमाना । 
साका बाॉधना-दे ० “साँका जलाना? | 


क्र 

७, कोई ऐसा बढ़ा काम बिउते कप्तों 
की कीर्यि हे । 

साकार--वि> [ सं*] [ माव० 
साड़ारता ] १, जिसका कोई आकार 
या सझूप हो । ३ मूर्सिमात्‌ । 
साक्षात्‌ | ३. स्थूछ । 

संड़ा पुं० [ शं० ] इंज़र का साकार 


झ्प। 
साकारोपासना--उंश स््री० [ ४०] 
इंस्वर की मूर्सि बनाकर्र “उसकी उपा- 
सना करना | 
साकिन--वि० [अ० ] निवासी | 
2. रहनेवाछा । 
साकी--अंझा पुं> [ अ० ] १. शराब 
पिलानेवाला । २. माश्क | 
खसाकेत--संडा पूँं० [ सं० ] अयोध्या 
नगरी । 
साकेतदास -संशा पुं> [स॑०] 
[ वि* साकेतवासी ] १. पुण्यकछाम 
के छिए. अयोध्या नगरी में 
निवास करना । २. स्वयंवास । मृध्यु | 
(रामोपासडों के लिए) 
खाश्ुर--वि० [ सं० ] [माव० साथ- 
रता ] जो पढ़ना-छिखना जानता हो। 
शिक्षित । 
! झाखातू--म्रव्प* [ सं० ] सामने । 
सम्मुख | प्रत्यक्ष 
ढि० सूर्विमान्‌। साकार | 
संज्षा पुूं+ मेंढक । मुछाकात। देखा- 
देखी । 
साकारक्ार--संज्रा पुं० [ स॑० ] १० 
मेंद्र । गुदा रत | २, पदारयों का 
इदरियों दाग होनेदराजा शान | 
खाक्षी--संडा १० [४० उाश्िन ] 
+५ [ जी० शाक्षिणी ] १. बद भनुष्य 
जिसने फिस्ली घटना को अ्पती आँलों 
देखा हो। चप्मदौद गवाह । २, 
देखनेवाका । दर्शक । 


शैधंदे 
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क्षंशा झ्ली० किसी दाठ को कहकर 
प्रसाणित करने की क्रिया | गवाही । 
शहादत | 

खसाइय--संझा पुं० [ सं० ] गवाही। 
शहादत । 

खसाख--संज्ञा ६० [ हिं* साक्षी ] 
साक्षी । गवाह | 

संज्ञा क्ली० गवाही । प्रमाण। शहा- 


दत । 
संझ्ा पुं० [ सं० शाका ] ९. धार | 
रोब | २. मर्य्यादा | ३. लेन-देन की 
प्रामाणिकता | 

साखना#--फक्रि० स० [स॑० साक्षि ] 
साक्षी, देना | गवष्ही देना। शहादत 
देना | 

खासर#(--वि० दे० “साक्षर” । 

साखा»--संशा ज्री० दे० “शाखा! 

साखौ--संडा पूं० [सं० साक्षिन्‌ ] 
गवाह | 
संशा ज्जी० १. ताक्षी । गवादी | 

मुद्दा०-उाखी पुकारना-गवाही देना । 
२. शान-संबंधी पद या फविता | 
संशा पुं० [ शं० शाखिन्‌ ] वृक्ष । 
पेढ़ । 

साख्यू--संरा पूँं० [ सं० शाख ] 
शालरू वृक्ष । 

सालोचारस»-ह6झझ पूँं० [ सं० 
शालोंन्वारण विवाद के अवसर पर 
यर और वधू के बंशगोज्नादि का 
परिचय देने को क्रिया। गोजोबार । 

साग्र--पंज्ा पुं० [ ब्रं० शाक ] १० 
पौधों की खाने योग्य पत्तियाँ। शाक। 
भाजी | २, पकाई हुई भाजी। 
तरकारी | 
घौ०-सार-पात->रूखा-सूवा भोजन । 

खसायर---तंज्ञा पु: [6०] १- समुद्र । 
उदधि | २. बढ़ा ताछाब | झीझ | 
३. संत्यास्िग्रों का एक भेद | 


बाज सलमान 


सामू-नशा पुं० [ अं>० लेगो:] ९ 
ताढ़ की जाति का एक पेड़। ३. 
दे०  साथूदाना”” 

सागूवाना--संशा प|० [ ६० सायू + 
दाना ] खागू नामक छुक्ष के तने का 
गूदा जो कूटकर दानों के रूप में सुखा 
दिया जाता है। यद बहुत जल्दी 
पच जाता है। साबूदाना । 

सागौन--संशा पु दे० “शाल”(१) 

सारिनक--संशा पुं० [ ठ८ं० ] वह जो 
बराबर अग्निशेत् जादि किया करता 
हो। 

साप्र - वि० [ सं० ] समत्त। कुछ | 
सब । 

खाभ्नह- क्रि० वि० [ स॑> ] आग्रद- 
पूरंक । जोर देकर । 

साअ--संश पुं० [ फा+, मि*० सं० 
सजा ] १. सजावट का' काम | ठाठ- 
बाट | २. सजावट का सामान | उप- 
क्रण। सामग्री । जैसे-बोड़े का 
साथ। नाय॑ का साज। है. बाय । 
बाजा । ४. लड़ाई में काम आनेवाले 
दथियार । ५. मेल-जोछ । 
वि० मरम्मत या तैयार करनेडारा | 
बनानेवाऊछा । ( यौगिक में, अंत में ) 

साअन--संशा पुं० [ सं७ सजन ] 
१. पति । स्वामी । २.प्रेमी | बल्छम | 
३. ईदश्वर। ४. सज्जन | मा 
आदमी । 

साहना»-क्रिः स० दे०“सजाना! 
संशा घुं० दे 5 ज्ञ बन? । 

साअ-धाजअ--पंशा पूं० [सं० साब+ 
बाज (अनु०)] १. तैयारी । २. मेलन- 
जोर | 

साञअ-साप्रान--संज्ा पुं७ [ क्रा० ] 
१, सामग्री। उपकरण। अतदाद | 
२, ठाठ-बाठ १ 


कत्+ग ३; दिप्ाप्सस्यप०त 


सारज्या 
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बन 


खसार्जिदा-+संझ्ा पुँ० [ क्वा+ साकरिंदा) धक प्रकार का धान | 


रीति | 
३- साथ या ब्राणा: बयानेवास्त | ९. शाक्षी -संशा ख्ी० [सं० शाटिका ) सातला-संशा पूँ [ सं सप्तला ] 


सपरदाई । समाणी | 

साखिह--उंशा ऋी [फ्रा०] १- 
सेल । मिकाप । २ किसी के पिरद्ध 
कोई काम करने में सहायक होना। 
शढयुंत्र 

साहुम्यक# -संहा पुं० दे० 'सायुज्य! । 

साआा--संडा पुं० [ सं« सहार्ध्य ] 
१० शराकत | हिस्सेदारी । २.हिस्सा । 
साय। बाँट । 

खाभरी--उंशा पुं० दे० “साझेदार”। 

खसाम्ेदार--संडा पुं० [हिं० साझ्ना+ 
दार (६ प्रत्य० ) ] शरीक होनेवाढा। 
हिस्सेदार । साझी | 

साठक--तंशा पुं० [ ! ] १. भूसी। 
छिलका | २. तुन्छ और निकम्मी 
चीज | है. एक प्रकार का छंद । 

खसादमे--संशा क्री० [ अं० सेटिन ] 
ए% प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा | 

साडइगा[क-फ्रि० स० दे० “तटाना” | 

साटिका--सपंडा ज्री० [सं०] साड़ी । 

खाद--वि० [ सं० षष्टि ] पचास और 
दस | 
सँशा पुँ> पचास और दस के योग 
की संख्या जो इस प्रकार लिखी 
जाती है--.६० । 

साह-माठ--वि० [ हिं० साँठि+ नाड 
(नष्ट )] १. निर्षन। दरिद्र । २. 
नीरसत। रूखा। ३. इधर-उघर। 
तिंतर-चितर | 

साठखाती--संशा ज्थी० दे० “सादढ़े- 
साती ”। 

साहइा--तंश पूं० [देश०] १..इंख। 
गन्ना । ऊल | २. साठी धान | 
बि० [ हिं* साठ 2 छाठ क्ष की 
उम्नयादढा | 

सखाड़ौ--संशा पुँ० [० पब्टिक ] 


ख्रियों के पहनने की धोती। सारी । 
संशा ख्री० दे० “राढ़ी” | 

सादृूसाती--संशा ज्ी० दे० / सादे 
साती? | 

खाढ़ी--संज्ा स्री० [ हिं* असाढ़ ] 
बह फसल जो असाढ़ में बोई जाती 
है। भसाढ़ी | 
संशा ज्ी० [सं० सार! ] दूध के 
ऊपर जमनेवाली बालाई | मलाई। 
संझा स्न्री० दे० “्वाड़ी? । 

साढु --संशा पुं०[ सं०” दयाहि- 
बोढ़ीं | साली का पति। पत्नी की 
बहन का पति । 

खादढ़े -भव्य० [ सं- सादे ] एक 
अब्यय जो पूरे के साथ और आपे 
का दचक होता है। जैसे साढ़े चार | 

मुद्दा --साढ़े बाईस-ल्यर्थ | ठुच्छ । 

खादेसाती-ठंशा ज्जी० [हिं० साढ़े+ 
सात+ई ( अत्य० ) ] शनि ग्रह की 
साढ़े सात वर्ष, साढ़े सात मास या 
साढ़े सात दिन आदि की दशा | 
( अश्यम ) 

सात--वि« [ स॑ं० सप्त ] पाँच 
ओर दो। 
संशा पुं० पाँच और दों के योग की 
संख्या जो इस प्रकार लिखी बाती 
है--७। 

मुद्दा०-सात पाँच घालाकी | 
भक्‍्कारी । धूत्तता । सात समुद्र पार> 
बहुत दूर | सात राधार्जों की साक्षी 
देना>किसी बात की सत्यता पर बहुत 
जोर देना | सात सींके बनाना>शिक्लु 
के जन्म के छठे दिन की एक रीति 
जिसमें तात सींदे रखी जाती हैं । 

खात-फेरॉ-संजा ज्ली० [हिं> सात+ 
फेरी ) वियाइ की भाँवर भामरू 


हा 


लिप ] 


एक प्रकार का शूहर | ससकां । स्वेणड 
युष्पी । 
सातिकअ्-वि० ऐे० “सालिक” | 
सात्मकझ--वि० | थं० ] आत्मा कै 
सहित | 
खात्म्य--संज्ञा पूं> [ तं० ] सारुष्य | 
सरूपता | * 
खसात्यकि-संश पुं+ [स॑०] एक 
यादव जिसने महाभारत के युद्ध में 
पाइवों का पक्ष ठिया था। युयुधान |” 
खात्वत--पंञञा पुं० [ स॑० ] १. बरू- 
राम | २. भीक्ृृष्य । ३. विष्णु । ४०: 
यदुबंशी । 
सात्वतती--संज्ञा ज्री० [ सं० ] १. 
शिश्रुपा७छ् की माता का भाम | २० 
छुभद्रा । 
खात्वतोी वृक्ति--उंशा स््नी० [ स॑० ] 
साहित्य में एक प्रकार की इसति 
जिसका व्यवद्दार वीर, रौद्, अभदुमुत 
और शात रसो में होता है। 
सात्विक--वि* [_ सं० ] १. सख- 
गुणबालढा । सतोगुणी । २. सज्वमुण से 
उत्पन्न | 
संशा अयपुं० १. सतोगुण से 
उत्न्न होनेवाडे मिसर्रभात अँग- 
विकार | यथा--स्त॑म, स्वेद, रोमांच, 
स्वरभंग, कंप, वैषण्य, अभु और 
प्रढय | २. खात्वती इृत्ति | (साहित्य) 
साथ--संज्ञा पुं० [  « सहित | १« 
मिलकर या रंग रहने का भाव । 
संगत। सहचार | २. बराबर पास 
रहनेवालछा | साथी | धंगी । ३. मेल- 
मिलाप । पनिष्ठता । 
अन्य० १. संबंधसुतक अब्यय जिससे 
सहचार का बोध होता हैं] 
सहित | से। 


मु कस नि 


झुदा०--ताथ हीज्तिया | अतिरिक्त 
, साथ ही साय-एक साथ | एक लिछ- 
सिक्के में। एक साथएक सिछ- 
सिले में । 
२. बिदद्ध 4 ३, प्रत्ति । से । ४. द्वारा | 
खाधरा--संडा पुं० [? | र्वी० 
अल्या० साथरी ] १- बिछोना । 
बिस्तर । ३. कुश की बनी चटाई । 
साथी--संशा पुँ+ [, हि. साथ ] 
[ स््री० साथिन] १, साथ रहनेवाढा | 
इमराहदी । संगी । ३. दोस्त । मित्र । 
खादशी-संशा छ्ली० [फ्रार] १. 
“2 स्ादापन | सरलता | २. सीधापन | 
निष्कपटताँन 
सादा--वि० [ फ़ा० सादः ] [ स्री० 
सादी ] १. जिसकी बनावट भादि 
बहुत सक्षित हो। २. जिसके ऊपर 
कोई अतिरिक काम न बना हो । 
३. बिना मिझछावट का। खाहिस | 
४. जिसके ऊपर कुछ भंफित न हो। 
॥ जो कुछ छलू-कपट न जानता 
हो | सरल दृदय । सीधा । ६.मूर्ख | 
छाक्षापन --संशा ६० [फ्रा० सादा + 
पन ( प्रत्य०)| सादा होने का भाव | 
9 सादगी । सरतता | 
साहिर-वति० [ अ० ] निकलने या 
जारी होनेबाडा । 
सादी-संरा शञ्री० [ फ्रा#» सादः ] 
१. छाछ की जाति फ्री एक प्रकार 
की छोटी चिढ़िया | सदिया। २५ 
वह पुद्दी झिएमें पीठी आदि नहीं 
मरी होती | 
संडा पूं० १ शिकारी | २. धोढ़ा। 
३. सवार | 
> बाइक, शादुर--8ंडा ६० ([ सै० 
शादुरू | ९१ शादू रू । सिंइद। २. 
कोई हिंसक पहं। 
साइश्य-संक्ा पूंछ [ रं० ] १३० 


साधनद्वाए%--संहा पूं० 
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समानता | एक-रूपता | २. बराबरी । 
बुल्ना । 

साध--संशा पुँ. [ हैं० शाधु | १. 
साधु । महात्मा | २. योगी । ३० 
सज्जन | 
संशा स्त्री० [सं० उत्साह] १. इच्छा | 
ख्वाहिश | कामना । ९. गम धारण 
करने के सातयें मास में होनेवाछ्ा एक 
प्रकार का उत्सव । 
संशा पुं० फरु खाबाद और कत्तोंच 
के आसपास पाई जानेवाली एक जाति। 
वि० [ सं० साधु ] उत्तम | अच्छा । 

साधक--संह्ा पुँ० [ (सं० ] 
( जी" साधिका ] १. साधना 
करनेवारा | साथनेवाला । २, 
योगी । तपत्वी । ३, करण । वसीछा | 
जरिया | ४. वह जो फिसी दूसरे के 
स्वार्थ-साधन में सहायक हो | 

साधन--संज्ा ६० [ तं० ] १. काम 
को सिद्ध करने की क्रिया। सिद्धि | 
विधान । २. सामग्री । सामान | उप- 
करण । ३े- उपाय | युक्ति | हिकमत | 
४. उपासना | साधना । ५, धातुओं 
को शोघने की क्रिया। शोधन | ६. 
कारण । देतु । * 

साधनता--संश स्री० [ सं० ] १. 
साधन का भाव था धंम्म | २ 
साधना । 

[ सै» 
साधन + हार ] १. सापनेवालआ। २. 
जो साधा के सके । 

साघधना--संशा ज्री० [सं०] १. 
कोई कार्य सिद्ध या #पत्न करने की 
क्रिया | सिद्धि । २. देवता जादि को 
सिद्ध करने के लिए उसकी उपासना! 
३. दे ० “साधन” | 
क्रि० स० [ 6 साधन ] ५ १५ कोई 
का्थ्य सिद्ध करना | पूरा करना | ३, 


धाइुबॉप 


निशाना कमाना | संधान करना! ३ 
३. नापतन्रा । पैसाइश फरना | ४. 
अभ्यास करना । आदत डालना 
५. शोघना। शुद्ध करमा। (४० 
पक्का करना । ठदराना | ७. एकत्र 
करना । इकट्ठा करना । ८. वश में 
करना | ९. बनावट को अठलछ के 
रूप में दिखाना । 
साधस्यं--तंडा पुँ? [सं* ] समान 
घर होने का भात्र । एक-घमं ता । 
साधार--वि० [ स॑० स+ आधार ] 
जिसका आधार हो | आधार-सहित । 
साधारण--वि० [सं «] १. मामूली । 
सामान्य | २.सरल | सहज | ६. सावं- 
जनिक | आम | ४ समान | सहश | 
साधारणुतः-अव्य० [ सं० ] १. 
मामूली तोर पर। सामान्यतः। २, 
बहुघा । प्रायः । 
साधिकार--क्रिग वि० [ स॑ं० ] 
अधिकार प्‌वंक। अधिकार सहित। 
बि० जिसे अधिकार प्राप्त हो । 
साधित--वि० [ सं० ] जो सिद् 
किया या साथा गया हो। 
साधु-०ंशा पूं० [ सं० ] १, कुलीन। 
आय्ये। २. धार्मिक पुरुष | महात्मा । 
संत । हे. मा आदमी | उजन । 
सुदा +-साथु साधु कश्ना>किसी के 
कोई अच्छा कास करने पर उसको / 
प्रशंसा करना। 
वि० १. अच्छा | उत्तम | भरा | २. 
सा । है. प्रशंधनीष | ४. उचित । 
साधुता--वंशा ञ््ी० [ सं० ] १: 
साधथु होने का साव या धम्म । १, 
सजनता , महझ्मनवाइत | ३. सीधा- 
पन | सिधाई । ) 
सा झुधाद्‌ू--उंडा पुं० [ सं० | किसी 
के कोई उत्तम कार्य्य करने पर “साधु 
साधु” कहकर उसकी प्रशंता करना | 


केन्‍>जछ ०० पजरकनीपापे कयाटक फिलबन 3 पम्लोग पनक 


वराकलक + कुक कम न 


खा साझु 


साझु साझु-अन्य० [से ] पंन्य 
घन्य | बाह वाह | बहुत सूत । 

झापू--उंशा पुं७ बे 5“हबु? ॥ 

साथो-सशंजा पृ० [ सं० साधु ] ध्त। 


साधु । 

सॉथ्य--वि० [ त« ] १. सिद्ध फसने 
योग्य | २. थो सिद्ध हो सके। ३० 
सहज | सरछ | आसान | ४. जो 
प्रमाणित करना दो 
संश्ा पुँ० १० देवता। २. न्याय में 
वह पदार्थ जिसका अनुमान किया 
जाय | ३, शक्ति | सामथ्ये । 

साथ्यता[-“संडा स््री० [सं ० ] साध्य 
का भाव या धम्मे । साध्यल । 

साध्यपसानिका--उंडा ज्न/० [स०] 
एक प्रकार की छक्षणा | (सा० द० ) 

खाध्यसप्र--संशा पुं० [ सं» | न्याय 
में वह देतु जिसका साधन साध्य की 
आँति करना पढ़े | 

साध्यी--पि० स्री० [ सं० ) १. 
पतितरता | (ज्ली) २. झुद्ध चरिश्रवाली। 

ञ््ी 


(जी) 
खानंदू--वि० [ ४० ] भानंद के 
धाय | आनंदप्‌बंक । 
खालत--संक्षा पुं> [सं० शाण ] वह 
पत्थर जिसरर अस्त्ादि तेज किए जाते 
हैं। कुरंड | 
मुदह०--सान देना वा घरनाघार 
तेज करना | 
खानमभा-कि० स० [हिं> सनना 
का सक# ] १, चूर्ण आदि को तरक 
पद में मिलाकर गीछा करना। 
गूँबला । २० उत्तददायी बनाना । ३. 
सिछायार । मिश्रित करना । 
सानी--संशा स्त्ी० [ हिं* सानना ] 
वह मोजन जो पानी में खनकर प्रश्णों 
को देते हैं '' 
बि० [ अ» १, दूसरा । कितीय+ 
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२. बराघरी का | मुकावछे का । ' 
थौ०--लकासानी>अधितीय । 
सालु--संजशा ६० [सं० ] १. पर्वत 
की चोटो | शिखर । ९, जँत | सिय | 
३. चौरस जमीन | ४ वन । ज॑गछू | 
५. सूये | ६. विद्वान्‌ | पंडित । ७. 
अगला भाग | 
बि० १. #ंवा-जोड़ा । ३. चोरस | 
खसानुजअ--क्रि० वि० [ सं* स+ 
अनुज ] अनुज या छोटे माई के 
साथ | 
साहचिध्य--संशा पुँ० [| सं०] १५ 
समीपता | सामीष्य । सन्निकटता । २. 
एक प्रकार की मुक्ति | मोक्ष । 
साजब्निपा तिक--वि० [ सं० ] सन्नि- 
पात-संबंधी | 
सापक -संझ्ञा पुं० दे० ४झ्ञाप? | 
सांपत्ल्य--संशा पुँं० [ सं० ] १. 
सातनी का भाव्र या घम्म | सौतपन | 
२, सौत का छड़का । 
सापनाआ--क्रि० स० [ सं» शाप ] 
१. शाप देना | बददुआ देना। २ 
गाली देना | कोौसना | 
सापेक्ष-वि० [ सं० ] [ संशा सापे- 
क्षता ] १. एक दूसरे की अपेक्षा 
रखनेवाके । २. खिसे किसी की अपेक्षा 


हो। 

सापेक्षवादू--संशा (० [ स॑० ] वह 
सिद्धांत जिसमें दो वस्तुओं या बातों 
का अपेक्षक माना जाय। 
साप्लाहिक--वि० [ त॑ं० ) १-५ 
सपाइ-संबंधी । २. प्रति सताह होने- 
बाला ६ 

साफ--वि> [ ऊअ० ] १. जिसमें 
किसी प्रकार की मैंड आदि न हो । 
स्वच्छ । निमंक | २: शुद्ध । खाढिस | 
३, निदोप | वेन्‍ऐेय । ४. रा | ५८ 
उच्फयछ | ६--खिसने फ्रोई बलेका 


साकिक 


था शेझट ने हो । ७ स्वेषठ । अमित 
कीका | ८, जिसमें कछृल-कंपट न हों। 
निष्कपट | ९. समस्त । इमबार | 
१० सादा । कोरा । ११. जिसमें से 
अनावश्यक या रद्दी अंश मिफाकझ 
दिया गया हो। १२. जिसमें कुछ 
ठतरव न रह गया हो । 
मुद०-साफ करना-+१० सार डाहुना। 
हस्या करना। २. नष्ट करमा। बर- 
बाद करना । 
२३. छेन-दैेन आदि का निपटनां | 
चुकती । 
क्ि० बि० १, ब्रिना किसी प्रकार के 
दोष, कर्क या अपवाद आदि के | 
२. तजिना किसी प्रकार की हानिया 
कष्ट उठाए हुए। ३. इस प्रकार 
जिसमें किसी को पता मे छरोे। ४५ 
बिलकुल । नितांत | 
रूपफस्य--संरा पुँ० दे० “सफलता” | 
साफा--संशा पुं० [ अ० साफ़ ] १- 
पगड़ी | २. मुरेठा। मुँड़ासा । ३. 
नित्य के पहनने के बच्चों को साबुन 
छगाकर साफ करना। कपड़े धोना | 
साफी--संजा स््री० [ अ«० साफ़ ] १० 
रूमाल | दस्ती । २ वह कपड़ा जो 
गाँजा पीनेवाले चिलम के नीचे रूपे- 
टते हैं । ३. भाँग छानने का कपड़ा | 
४. छनना। 
साथर--्ंज्ा पु० [ सं० शंवर ] १. 
दे० “सॉमर” । २. साँभर मय का 
चमढ़ा | ३. मिष्ठी खोदने का एक 
भोजार । सबरी । ४. शिव-कुत एक 
प्रकार का सिद्ध मंत्र | 
सावस[---सउंज्षा पूं ० दे० “शाबाश” | 
साविक--वि० [ अ०] पूर्ण का. 
पहले का | 
वैदा ही | पहके की हो तरह।. *+ 


खॉजिका--तैंश पुँ० [ अ० ) १. 
_सुछाकात | मेंट | २ सँभ्रेंध | सरो- 


कौर। ४ ' 
खादिश--वि* |. फ्रा० ] जितका 
सबूत दिया गया हो। प्रमाणित । 
सिद्ध । 

बि० | अ> संबूंत | १० सादूत | 
पुरा । २, दुरुस्त | ठीक | 
साचुल---विं ० [ छ्ा० सबूत ] १ 
साबूत | संपूर्ण । २६ दुरुस्त । 
खाधुन--पंशा पुं० [ ० ] शुसा- 
यर्मिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध 
पदार्थ जिससे शरीर और वज्ञादि 
कफ किए जाते हैं । 
साबूदाना-“तंडा प० दे* “सागू: 
दाना? | 

साभर--वि० [सं० स+जाभार ] 


भार से युक्त। 

कि० बि० ९१. आर-सह्दित | 
भारप्‌वंक । २. आभार या कृतशता- 
पूर्यंक । 


खसामंश्स्व--संशा पुँ० [सं> ] १० 
ओऔचित्य । २. उपयुक्तता | ३. अनु- 
कूछता | ४. एकरसता | 

साहमंत्र--संडा पूं० [8० ) १. वीर। 
योद्धा । ९. बढ़ा अलमीदार या सर- 
दार | ेृ 

खाम--तंडा पुं० [ स॑० सामन्‌ ] १. 
केद मंत्र जो प्राचीन कार में यश 
आदि के तमंय गाए, जाते थे। २. 
दे० / सामवेद” | ३. मधुर माषथ | 
४. राजनीति में अपने बैरी वां विरोधी 
को मीठी बातें करके अपनी ओर 
मिकछा केना | ५. सामान । 
संशी पुँ० बे* श्याम” और 
अजामर | 
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खसामय--संडा पुुं> [सं० ) [ ज्जी० 
स.सगी ] वह जो सामवेद का अच्छी 
जाता हो। 

खांम्रप्नरी--संशा स्लरी० [४०] १- 
थे पदाय जिनका किसी विशेष कार्य्य 
में उपयोग होता हो । २. असन्नात् । 
सामान | ३. आवश्यक द्रव्य । जरूरी 
चीज | ४. साधन | 

साप्रना--संडा पुँ० [ हिं* उमने ] 
१, किसो के समक्ष होने की क्रिया 
या भाव। 

मुद्दा ०---सामने होना>( ज्यों का ) 
परदा न करके समक्ष आना | 
२. मेंट | मुलाकात , ३. किसी पदार्थ 
का अगछा भाग । ४. विरोध । 
मुकाबला । 

मसुद्दा०-सामना करना-पृष्टठता करना । 
सामने होकर जवाब देना। 

सांमने-फ्रि० वि० [ सं० सम्मुख ) 
१. सम्मुख । समक्ष। आगे। २. 
उपस्थिति में | मौजूदगी में । ३. 
सीधे। आगे। ४ मुकाबले में। 
विददध । 

सामयथिक--वि० [सं० ] [ संज्ञा 
सामयिकता ] १. समय संबंधी | २० 
वर्तमान समय से संबंध रखनेवाझा । 
३० समय के अनुसार | 
थौ०--छाभयिक पत्र<समाचार-पत्र । 

सामरथा-संशा ख्री० दे ०“सामर्थ्य” । 

साभमरिक--वि० [ सं> ] समर- 
संबंधी | युद्ध का | 

खसामर्थ-संशा ज्जी० दे०“सामथ्य” 

सामथी--संड पुँ० [ सं० सामर्थ्य ] 
१-सामेंथ्यं रखनेवारूा । २. पराक्रमी | 
बलवान । 


साधथ्य॑--तंशा पुं०; झौन [ सैं० 


कंडा स्री० दे० काम” और तामस्यें ] १. समर्थ होने का भाष। 


आहभी! | 


2२, शक्ति [ताकत | योग्यता 4 


“साय 


४० शब्द की वह शांक्ति जिसते वह 
भाव प्रकट करता है | 

सातप्रवा सिक--वि० [ सँ० 3 8१. 
समवाय संबंधी | २. समूह या. च्'ड+ 
संबंधी । 
सामबेद््‌--संजा पुं० [ सं० साभन्‌ ] 
भारतीय आर्य्यों के खार वेदों में से 
तीसरा | यशों के समय जो स्वतोन्न 
आदि गाए जाते थे, उन्हीं स्तोन्नों का 
इस वेद में संग्रह है। 

सामपेदीय--वि० [सँ० ] सामवेंद 
संबंधी | 

संशा पूं० सामवेद काझ्ञाता या 
अनुयायी । 

सामस।क्षी-ठंशा पूँ७ [ संन साम + 
शाल्ती |राजनीतिश । 

सामद्वि+--अव्य० [सं० सन्मुख ] 
स/मने | 

सामाजिक--वि- [ सं] १. समाज 
से संबंध रखनेबाला । सभाज 
का । २. सभा से संबंध रखनेवारा | 
३. सभा में उपस्थित या खंमिद्धित | 

खासमाजिकता--संह्ा र्ली० [सं०] 
१. सामाजिक का भाव | कौकिकता | 
२, दे० “धम्राजवाद” | 
सामाव--संशा पू० [ फ्वरा० ) १० 
किसी कार्य्य के साथन की आवश्यक 
वस्तुएं । उपकरण । सामग्री। ३२» 
साऊर। असबाब। ३. बं॑दोबस्त | 
इ"तजाम | 

साप्ान्य--त्रि० [ स॑० ] जिसमें कोई 
विशेषता न हो । साधारण । मामूर्ओथी | 
लंडा पुं० [स॑० ] १. समानता | 
नराबरी | २. यह गुण जो किलो 
छाति की सब वीजों में समार्य रूप 
से पाया जांग। जैसे--सनुष्यो में 
मतुष्य्त | ३. साहित्य में एक अर. 
कार। एक ही आकेरंदी दो 


अब>>- 


! 
। 
| 
। 


कांग्राश्यतः, खामाग्यतथा 


अषिक ऐसी वस्ुओं का वर्णन जिनमें 


देखने में कुछ भी अंवर नहीं जान 
पढ़ता । 

सामान्यतः), सामास्यतया-अन्य « 
[सं० ] सामान्य या साधारण रीति 
से | साघारणत) । 

सामान्यतोइष्ड--संशा ए० [6०] 
१. तक॑ में अनुमान संबंधी एक 
प्रकार की भूल । किसी ऐसे पदार्थ के 
हारा अनुमान करना जो न कार्य हो 
और न कारण | १. दो व्युओं या 
बातों में ऐसा साथम्य लो कार्य्य 
कारण संबंध से मित्र हो । 


| खालाभ्य भविष्यतू--संशा पु० 


[,सं० ] मविष्य किया का वह काुू 
सा साधारण रूप बतछाता है। 
( ध्या० ) 

खामास्प भुतू--पंशा पुँ० [सं० ] 
भूस किया का भरह रूप जिसमें क्रिया 
का पूर्णवा होती है और भूत काछ 
की विशेषता नहीं पाई जाती । जैसे- 
खाया । 

सामान्य कत्जा--संडा. स्त्रीर 
[ सँं+ 3 किसी पदार्थ को देखकर 
उस शाति के और सब पदार्थों का 
बोध करानेवाली शक्ति | 

साम्रास्य धतम्रान--संझ पुं/[४०] 
बत्तेमान क्रिया का वह रूप जिसमें 
कता का उसी समय कोई कार्य 
करते रहना सूचित होता है। जैले-- 
खाता है।.. . 

सोमास्य विधि--संहा स्री० [6० ] 
साधारण विधि रा श्राह्ा । आझ 
हुक्म । जैसे ---हिंला मत करो, शठ 
मत बोलो । 

खामास्या--संज्ञा सी ० [8«] साहित्य 
में वह नायिका को धन छेकर प्रेय 
करती है। गणिका | 
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श्र 
हुँ र्फ़ 


सामासिफर--वि० [ सं० ] समास से व्यक्तिरा नहीं बल्कि समूहयग्रा स्त्ज 


संबंध रखनेवाढा । समास का | 

खसाम्रिप्नो-संशा ज्जी० दे० 'साम्ग्री”। 

खसाम्रिष--वि० [ सं॑० ] मांत, 
आद के सहित । निरामिष का 
उछठा। , 

खामीकॉ--हंश्ा पु० दे० “स्वामी” । 
संज्ञा छ्ली० दे० “घामी” | 

सामीण्य-संशा पुँ० [ स॑० ] १८ 
निकटता | २, वह मुक्ति जिसमें मुक्त 
लीव का भगवान्‌ के समीप पहुँच 
जाना माना जाता है। 

खामुम्तिआ-संरा जी० दे० “समझ”? | 

खामुदायिक--वि० [ स॑ं० ] समु- 
दाय का | 

सामुद्र--6ंशा पूं० [ सं० ] १. समुद्र 
से निकछा हुआ नमक। २, समुद्र फेन । 
३. दे० “सामुद्रिक” | 
वि० १, समुद्र से उत्न्न | २. समुद्र- 
संत्ंधी | समुद्र का | 

खामुद्रिकू-वि० [ सं० ] सागर- 
संबंधी । 
संशा पुं० १. फलित ज्योतिष का 
एक अंग जिसमें हथेली की रेखाओं 
और शरीर पर के तिलों आदि को 
देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएँ 
तथा शुमाझुम फल बतलाए, जाते हैं। 
२० वह जो इस शाहृ का शाता हो । 

साहुडों०---भन्य» [ स॑« सम्मुख | 
सामने । 

सामुदे०#--अन्य० [ स॑० सन्युख ] 
सामने | 

सालूदिक--वि* [सं« ] समूह से 
संबंध रखलेयात्म । वैयक्तिक का 
डल्ठा | 

सामूदिकवा--तंडा क्ली० [हं०]१ 
'दामूहिक! का राव । २. साम्यवाद 
का यह पिद्धांव कि पिल्पों आदि पर 


का अधिकार हो । . | 
खसाम्य--संशा पुं« [४०] समान 
होने का भाव | तुल्थता | समातता । 

खास्यता--संशा स््री* देर “वाम्प” | 

साम्यवाद्‌ू-संडा ६० [ सं० ] एक 
प्रकार का पास्वात्य सामाजिरक 
सिद्धांत | इसके प्रचारक समात्र में 
बहुत अधिक साम्पर स्थापित करना 
चाहते हैं और उसका वर्तमान वैषस्य 
दूर करना चाहते हैं । 

साम्यवादी --तंझ्ा पूं* [ सं० साम्प- 
बादिन्‌ ] वह जो साम्पवाद के सिद्धांत 
मानता हो । 

साम्यावस्था--ठंशा ल्ली० [सं० ] 
वह अवस्था बिसमें रत्त, रण और 
तम तीनों गरुभ बराबर हों । प्रकृति । 

साम्राउय--संशा पुं० [सं० ] १५ 
वह राज्य जिसके अधीन बहुत से देश 
हों ओर जिसमें किसी एक सम्राट का 
शासन हो | सावभौम राज्य ( सछ-« 
तनत। १९. आधिपत्य। पूण अधि- 
कार | 

साम्राउयबाइ--संज्ञा पुं७ [ सं० ] 
साम्राज्य को बराबर बढ़ाते रहने का 
दिद्धांव । 

सायौ--पि० [ €ं० ] संध्या-हंबंधी । 
संज्ञा पूं> संध्या। शाम | 

सायंकाक्--उंशा पुं०, [२०] [वि० 
सायकार्लीन _] दिन का अंतिम 
मांग । संष्या | शाम | 

साथयखंध्या--संडा ल्वी० [२०] वह 
संध्या ( उपासना ) जो उा्यकाक् में 
की जाती है । 

खायक--संक्षा पुं७ [(ं०] १, बावन॑ 
तीर। शर। २ खड़ग। १०एच 
प्रकार का हृच्च जिसके प्रत्वेक्ष याद हे: 
सयभ, भगण, तगय, एक बच औए 


आशिक 
घूर्क गुंद दोता है। ४ पाँच कौ 
अंस्या 


। 
सार्थकिश्च--संशा छ्ी० दें० “साइ- 
किक! | 
साथथ--संशा धूं७ [०] एक 
प्रसिद्ध आवार्य जिन्होंने वेदों के 
प्रसिद्ध भाध्य दिखे हैं । 
खाथयत--संजा स्री० [ अ० साभ्रत ] 
१ एक घंटेया ढाई पढ़ी का 
समय । २-० दंड । पक। ई- ध्रुभ 
भुद्दर्त । अच्छा समय | 
खसाथंग्‌--संजा पूं७ दे० “सायण”। 
वि० [सं० ] अयनयुक्त । बिसमें 
कैधैन हो । ( प्रद भादि ) 
संशा पुँ० दूय्यं की एक प्रकार को 
गति। 
साथवाग--पंडा पुं० [फ्रा सायश्वान] 
मकान के आगे की वह छाजन या 
छप्पर आदि जो छाया के लिए बनाई 
गईं हो | 
खायर[--ंडा पूं० [ सं० सागर ] 
१- सागर । समुद्र । २. ऊपरी भाग। 
शीष | 
आज्ञा पुं० [ अ० ] १० वह भूमि 
जिसकी आय पर कर नहीं छगता। 
२. मुतफरंकात । फुटकर | हे दे०» 
खायर?। 
खायक्ष-संशा पुं० [ अ० ] १. 
कवाक् करनेबारा । प्रश्नकर्तों | २, 
आँगनेवारा । ३. मिखारी । फ़रकीर । 
है. म्राथना करमेबाझा । ५६« उम्मीद- 
यार । आकांक्षी । 
छात्रा--अंहा प६० [ फा० सायः ] 
३१. काया। 
झुहद ०--टसाये सं रइनाणूशरध स्ने 
रहना | २. परक्ाई' । ३. विन, चूत; 
प्रेत, परी जादि। ४. सर ।अमाव। 
सा पूंड़ [अं शोमीश ] गाँपरे की 


* ११६७ 


तरह का एक जनाना पहनावा। 
साथास--क्रि० ति० [ सं० स+ 
झायास ] परिभ्रमपूर्षक्7ष । मेहनत 
से। 


खायाह--संशा पूं० [ सं० ] संध्या । 
शाम | 

खायुज्य--संज्ञा पूं० [ स॑० ] [[ भाव० 
छायुज्यता ] १. ऐसा मिहछूना कि 
कोई मेद न रह जाय | २. बह मुक्ति 
जिसमें जीवात्मा परमात्मा में छीन हो 
जाता है। 

खारंग्र -संज्ञा पुं० [ स॑० ] १. एक 
प्रकार का मूंग | ९. कोकि । फोयल | 
३. र्येन । बाज | ४. सूथ्य | ५ 
सिंह । ६. हंस पक्षी | ७. मयूर। 
मोर | ८. चातक | ९. हाथी। १० 
घोड़ा । अश्व । ११. छाता। रत्न । 
१२. शंख। १३, कमर । कंज। 
१४. स्वर्ण | सोना । १५. आभूषण । 
गहना | १६. सर। तालाब । १७, 
अमर । भोंरा। १८. एक प्रकार की 
भमधुमक्खी | १९. विष्णु का घनुष। 
३०. कपू र । कपूर । २१. भीकृष्ण | 
३२२, चंद्रमा | शशि। २३. समुद्र । 
सागर। २४० जरू। पानी । २५, 
बाण | तीर । ६. दीपक। दीया। 
२७. पपीश् | २८, शंभु। शिव । 
२९. सप॑ । साँप ३०. चंदन । ३१. 
भूमि । जमीन | ३२. केश । बाढ। 
अछूक | १३. शोमा । सुंदरता। ३४. 
छ्वी। नारी । २५. रात्रि | रात। 
३६. दिन | ३७ तलवार | खड़ग। 
(डिं०) १८ एक प्रकार का छंद 
सखिसमें चार तगण होते हैं। हे मैना- 
बी भी कहते हें। ३१९. छप्पय के 
२६ वें मेद का नाम । ४०. मृग | 
हिरन | ४१. मेघ। बादछझ | ४२. 
हाथ | कई । ४ न मई | नथभ | ४४. 


हर 


खंजन पक्षी । सोॉनचिढी । ४५० 
मेंद रु । ४६. गगन | आकाहय | ४७ 
पक्षी । चिड़िया | ४८. सारंगी नामक 
वादा्य-य॑ंत्र । ४९, इंश्वर । भगवांग। 
५७५०, कामदेव। मनन्‍्मथ| ५१ 
विद त्‌। बिबलली। ५२, युष्य | 
फूल । ५३. संपूर्ण जाति का एक 
राग | 

वि० १. रेंगा हुआ। रंगीन | ३० 
सु'-दर । सुदावना | ३. सरख | है 


सारंगपाखि--संशा (० [सं« ] 


विष्णु। 

सारंगल्ोलम--वि० [सं०] [सनी 
सारंगछोचना ] जिसके नेत्र म्रग के 
समान हों | 


सारंधिक--संश पुं० [सं०] १ 


चिढ़ीमार। बदेलिया। २. एक 
प्रकार का बृस जिसके प्रत्येक पद में * 
न, य, स ह हैं। 


खारंगिया-संशा पु० [हिं० सारगीक 
श्या ( प्रत्य०)] खारंगी बजानेवाढा | 
साजिंदा। * 
सारंथी--संशा छ्ली० [ सं» सारंग | 
एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध तारे- 
वाला बाजा | ४ 
सार--संशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
पदार्थ में का मूठ या असली भाग'। 
तत्व | सत्त।२ मुख्य अभिप्राय | 
निष्कषे । ३. निर्यात या अर्क आंदि। 
रस | ४. जछ। पानी। ५-० यूदा। 
मग्ज | ६. दूध पर की साढ़ी। 
मलाई । ७. छकड़ी का हीर। ८, 
परिणाम । फल | नतीजा | ९. घन | 
दौलत । १०. नवनीत | मक्खन। 
११. अमृत । ११. बढ | शाबित 
ताकत । १३. मज्या। १४. बुआ 
खेहने का पासा। १५. तखबार | 
( डिं० ) १६० २८ माहाओंका एफ 


सजा 


हद । १७ एड़ प्रकार का गणद॒उ । 
वि» दे० “खाक” | ह2 एक अकऋार 
का अर्वाक्षद्धार जिसमें उत्तरो्तर 
कस्तुओं का उत्क्त या खरकर्ष वर्णित 
होता है | उदार | 

बि० १. इच्म। अंप्ठ | २० दृढ़ । 


मथबूत । ४ 
#संडा पूं० [४० सारिका] सारिका | 
मेना | 
संडा पुं० [ हिं० सारना ] १. पाछन- 
पोषण | ९. देखनरेख | ३, शब्या | 
पतंग । 
| बडा पु [सं० इ्या ] पत्नो 
का माई । साला। 
खारणा--पि० द्वे० ५घरीखा” । 
सारगंणिश् +वि० [४०] जिसमें 
तत्त भरा हो | सार-युक्त । तस्रयूर्ण । 
खसारता।--संज्ञा ज्री० [ सं० ) सार 
का भाव या घर्म । धारत्व । 
सारथी--संडा पु० [ सं० ]| भाव० 
सारध्य | १. रथादि का खलानेवारा | 
सूत | २. समुद्र | सागर | 
सारध्य--संशा पूं० [ स॑० ] शारथी 
का कार्य, पद या भाव | 
खारकइु#--संडा छ्ली० [ स॑० शारदा] 
सरख्ती | 
वि० झारद | शरद-तंबंधी | 
संडा पूं० [ स॑० शरद] शरद ऋतु। 
घारदा-पंशा ज्ञी० दे” “शारदा”!। 
खोरदी--बि* दे० “शारदीय”' । 
सारदूद्ध-संडा पुं० दे० “शादू रू? | 
झारता--कि ० स० [ हिं० सरना का 
सक० ] १. पूर्ण करना। समात्त 
करना | २. साधना । बनाना। 
दुरुस्त करना । ३« सुशोमित करना । 
सुंदर बनाना | ४. रक्षा करना। 
सेंभाना । ५. आँखों में, संग्रत 
भादि उगाना | ६. असर चलाना | 


१ईप 
धारमास्य--तंशा (६० [ हिं+ स्वाद 


का अआनुन्कभादा ) म्वार्थाद, 


का उलटा। समुद्र की बह बाढ़ 
जिसमें पानी पदले समुद्र के तट से 
जागे निकछ लाता है और फिर छुछ 
देर बाद पीछे कौटतः है । 

सारभेय--पंडा पुं० [सं ०] [स्री० 
सारमेगी ] १. सरमा की ढंतान। 
२, कुसा । 

सारटय --तंशा पूं० [०] उरलता। 

सारचती--संशा जी ० [ स० ] तीन 
भगण और एक गुर का एक छंद। 

सारधसला--पंज्ञा खी ० [४० ] फर 
प्रदण करने का भाव । सार-आाद्विता | 
घारस--संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० 
सारती ] १. एक प्रकार का बढ़ा 
पक्षी जिसकी गदन और पैर बहुत 
हम्पे होते हैं। २. हंस । ३. चंद्रमा। 
४. कमठ । जबज | ५ छप्यय का 
३७ वा मेद । 

सखारसो--संडा स््री२ [ सं» ] १ 
आय्यां छंद का २३ वाँ भेद । २. 
मादा सारस। 

सारखुता -संशा छ्वी० [ सं० सुर- 
सुता ] यमुना | 
सारखुती७-संशा स्री० दे० “सर- 
स्वती”? 

सारस्प--सं शा पुं० [स०] उसरसता | 
सारस्थत--पज्ञा पुं० [सं० ] १. 
दिल्ली के उचर पश्चिम का यह भाग 
जो सरखती नदी के तट पर है और 
जिसमें पंजाब का कुछ माग सबिभि- 
छित हे । २. इस देश: के ब्राह्मण | 
है. एक प्रसिद्ध व्याकरण | 
वि० ३. अरस्वतीन्‍्संबंधी | विश्वा- 
संबंधी | श्ोद्धिकि | २. सारखत 
देश का । 

खारांश-्यंता पुं० .[ 6». . १. 


जनक 
जुढाता | तंदेप | सार,] ९. ढाई 
मतक्षत | ३, नतीजा | परिषाम |. , 
साद-तंज्ा (० [ म॑० |. एज, 
प्रकार का अलंकार जिसमें एक वस्छु 
दूसरी से बढ़कर कही जाती है। ..,, 
| संझा पूं७ दे० “साला” | डक 
बि० [ रूी० सारी ] समश्त ; स॑यूण | 


पूरा । ही । 
खाराधती-हंड्ा स्ली० [ सं> ह| 
सारावली छंद । 
सारि--संशा पूं० [ स॑० ] १. प्रासा 
या चौपड़ खेलनेबास्य । २. जूआ 
खेलने का पासा । हु 
सारिक-संज्ञा पुँ० दे० “सारिका” | 
खसारिका--संशा ज्री० [सं० ] मैना 
पक्षी । 
खारिखा#(--वि० दे० “तरीखा” | - 
सारिणी-तंशा स्री० [सं ] १५ 
सहदेई । नागबछा | २. कषाय | ३, 
गंधप्रसारिणी । ४. रक्त पुननंबा। , 
सारिया-संज्ा र्ली० [ सं> ], 
अनंतमूल । 
सारी--संशा क्ली० [ सु० ] १५ 
सारिका पश्ची। मैना। २. पाठा। 
ग़ोठी । १. थूहर । 
संज्षा स्री० दे० धसाहीः!। | 
संशा पु: [ सं> सारिनू _] थहु- 
करण करनेवाका | हि 
सारु७--सशझा पुं+ दे० “सार” 
खारूपष्य--तंशा पूं० [सं० ] [ भाव» 
सारूष्यता: ] १. एक प्रकार की मुक्ति 
जिसमें उपासक अपने उपास्य देव 
का रूप प्रास कर छेता है। ९. सभा 
रूप होने का माव। एकरमतठा। 
हरूपता । ।॒ हर 
साक्ृप्यता--संडा, स्री० [ सं> -] 
छारूय का भाव या. घम्म | 


सतयेभे--संश्ा की ० दे० !'रारिआा, 


आशिया 


झंडा धुूं० दे० ॑याला”? | 

खारोपए--रंजा स्री० [8०] साहित्य 
में एक छक्षणा लो यहाँ होती है जहाँ 
एक पदार्थ में दूसरे का आरोप शेने 
पर कुछ विश्विष्ट अर्थ मिककता है । 

खारी ७ -- संज्ञा स्थीं० दे० “तारिका”? | 

खाथे--वि० [ सं> ] अर्थ सहित । 

सार्थक्च-वि० [ सं० ] [माव० साथ- 
कता ] १. अर्थ सहित) २. सफल । 
पूर्ण-मनोरथ । ३. उपकारी। गुण 
कारी | 

शादू ल -संज्ञा पुँ० दे्‌० “जादू छ» | 

सार्स--वि० [सं० ] जिसमें पूरे के 
साथन्ञाधा भी मिला हो। अर्घ- 
युक्त। 

सांध्र--वि० [सं०] आदं। गीला। 

खावबें-वि० [सं० ] सबसे संबंध 
रखनेवाला | 

खाथेका लिक--वि० [सं०] जो सब 
काखों में होता हो । सब समयों का | 

छावेंअनिक, सा्यंजनीम -- वि० 
[ सं० ] सब छोगों से संबंध रखने- 
वारा | सवंसाधारण-संबंधी । 

खार्यत्रिक--वि> [ सं० ] स्त्र- 
ब्यापी | 

खाये देशिक--वि« [सं० ] संपर्ण 
देशों का | स्वदेश-संबंधी | 

शावमौतिक--वि- [ सं० ] सत्र 
भूतों या तत्त्तों से संबंध रखनेवाला | 
छावमौम---संशा पुं० [ सं० ] [वि० 
साबमोमिक ] १. चक्रवर्ती राजा । 
२. हाथी । 
बि० समस्त भूमि संबंधी । 

झापंराष्ट्रीय--वि० [ सं० ] [ माय ० 
सावंराष्ट्रीयया ] जिसका संधंध अनेक 
राष्ट्र के हो। 

खासंक--संडा पूं० [ सं० ] वह राग 
जिसमें किसो और . राय का मेरे न 
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हों, पर फिर मी किसी राग का 
बराभास जान पढ़ता हो | 
खाल--पंशा स्री० [ हिं* सालना ] 
१, सालने या सछनते की क्रिया या 
भाव । २, छेद। सराख | ३. चार- 
पाई के पावों में किया हुआ चौकोर 
छेद । ४. घाव | जख्म | ५- दुख | 
पीड़ा | वेदना | ६. एक प्रकार की 
मोच या चटक जो बहुघा गर्दन से 
कछेकर कमर तक के बीच आती है। 
संज्ञा पु [सं० ] १. जढ़। २. 
राल | ३. इक्ष । 
संशा पूं० [ फ़ा० ] वर्ष । बरस ) 
संशा पूँं७ दे” “शालिः और 
“शाल!? | 
स॑ंशा ज्जी० दे० “शाला” | 
सालक--वि० [ हिं० सालना ] 
सालनेकषारू । दुःख देनेवाला | 
खसालगिरद्द -तंशा जञ्ली० [ फ्रा० ] 
बरस-गाँठ । जन्म दिन | 
सालप्रामी--तंश ज्ली ० [ सं० शाल- 
ग्राम ] गंडक नदी | 
साक्षन,-संशा पुं० [ सं० सलवण ] 
मांस, मछछी या साम-सब्मी की 
महालेदार तरकारी | 
खसालना-क्रि० अण [7० शूल ] 
३. दुःख देना | खब्कना | कतकना। 
२. चुमना। 
क्रि० स० १ दुःख पहुँचाना। २. 
चुमाना | 
सासनिर्यांस--उंशा पुं७ [सं० ] 
रारू । घूना । 
साख मिश्नी--संज्ञा ह्वी* [ स्त्० 
साछबन + मिखी | एक प्रकार का छ्षुप 
जिसका कंँद पौष्टिक होता है। सुधा- 
मूली । वीरक॑दा | 
साखरख--संश्षा पुं० [ सं० ] राज | 
घूना । 


' लॉयन 

साहला--7ंशा पूं०[ अं" ] चूत 
साफ करने का एक प्रद्धार का 
अँगरेजी दंग का काढ़ा । 

साला--एंशा पुं० [ सं० श्याकक ] 
[ ज्ली० ताली ] १. पत्नी का भोई। 
२ एक प्रकार की गाली । । 
संशा पुं० [ सं० सारिका ] सारिका । 
मेना । 
संशा ज्जी० दे “शाला” | 

खसालाना--वि० [ फ्रा० ] साढ 
का । वार्षिक । 

खालिप्राम--धंश पुं० दे० “शाढू- 
ग्राम” | 

सखालिबय मिश्ी--हंशा स्ली० दे० 
भर्ालम मिश्री” | 

साॉलियाना--वि० दे० “सालाना”। 

खालु#--तंज्ञा पूं० [ हिं० सालमा ] 
१. ईर्ष्या । २. कष्ट | 

खालु--6ंशा पूं* [ देश० ] १. एक 
प्रकार का छाछ कपड़ा (मांगढिक)। 
२, सारी । 

सालोक्य--संशा ६० [सं०] वह 
मुक्ति जिसमें मुक्त जीव भगवान्‌ के 
साथ एक छोक में वास करता है। 
सलोकता | 

खायंत-संशा पुं० दे० “सामंत” | 

साध-संशा पुँ० दे० “साहु?। 
सावक०--संझा पुँ० दे० “शावक” | 
खावकाश--संशा पूं० [सं० ] १. 
अवकाश | फुसत | छुट्दी | २. 
मौका । अवसर । 
सावजेस#--वि० दे०“सावधान” | 
सावञ-संशा पुं० [! ] वह जंगली 
जानवर जिसका,शिकार किया बाय | 
खायत--उंड़ा पुं० [ हिं० सोत ] १. 3 
धोतों का पारस्परिक देव । २. इं्ष्योँ । 
डाह | 

खावधांन-वि” [ (० ] संवेत | 


९ कातधानता पक के 


सतक | होशियार | खबरदार । 
सबग | ह 
खायधानता--संशा हो [ सं० ] 
खाबधान होने का भाव। सतकृंता। 
हेशियारी | 

सावधानी--संडा स्ली० दे० “साव- 
भानता” | 

साथम-संडा पुं>० [सं० श्रावण ] 
१. आबषाढ़ के बाद ओर भाद्रपद के 
पहले का सहीना । भावण | २. एक 
प्रकार का गीत जो भावण महीने में 
गाया जाता है। ( पूरव ) 

सजा पूं० [४० ] एक सूर्योदय से 
दूसरे सूर्योदय तक का समय । 
६० दंड । 

साथनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० सावन क॑ 
ईं ( प्रत्य० ) ] १. वह बायन लो 
सावन महीने में वर-पक्ष से व्धूं के 
यहाँ मेजा जाता है। २. दे» 
४ जावणी ” । 

पि० सावन-स॑ बंधी । सावन का | 

खाभ्र--पंशा पूं७ [सं० शाबर ] 
१. शिव-कूत एक प्रसिद्ध तंत्र । २. 
एक॑ प्रकार का छोदे का लंबा ओजार। 
संज्ञा ६० [ स॑० शबर | एक प्रकार 


का दिरन 

साथर्शि--संझा पुं० [ उ॑० ] १- 
आठवें मंद नो सूस्े के पृत्र ये ।.२- 
एक मन्वंदर का नाम | 
साबविश--संज्षा (० [सं०] १, पये। 
२. शिव ३. वसु | ४« ब्राह्मण | 
५. यह्शोपवीत,। ६. एक प्रकार का 
अञ्र । 

विं० १. सबिता-संदंदी | सबिता का | 
३. ह॒र्षयंशी । 

सॉविधो--संडशा ऋ+ [ सं० ] १. 
बेदमाता गायत्री । २. ठरस्वती। ३० 


महा की पनी । ४. वह संस्कार जो . 
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उपनयन के समय होता है।«. कस 
की पत्नी और दक्ष की कन्या | ६« 
मद्र देश के राजा अश्यपत्ति की कलम 
और सत्यवान्‌ की सती फनी | ७. 
यमुना नदी । ८. सरस्वती नदी । ९. 
सभवा स्री । 
खाशंक -वि० दे० “सशंक”? | 
खाम्र-क्रि०ग वि" [ सं० स+अभ ] 
आँखों में आँमू मरकर | 
वि» जिसमें आँसू मरे हों । 
खाष्ठोंग--वि० [सं० ] आठों अंग 
सह्दित | 
यौ०-- साष्टांग प्रणाम-मस्तक, दाथ, 
पैर, दृदय, आँख, जाँघ, वचन और 
मन से भूमि पर लेडकर प्रणाम 
करना | 
मुद्दा ०--ठाष्टांग प्रणाम करनान्यहुत 
बचना । दूर रहना। ( व्यंग्य ) 
खाख--संज्ञा र््री० [ सं० श्वश्ु ] 
पति या पत्नी की माँ । 
सासन#-संझा पुं० दे० “शासन”?। 
खासनलेड--संज्ञा सर्त्री० [सं० ] 
एक प्रकार का सफेद जाहं।दार 
कपड़ा | ' 
खसासना#--संज्ञा ञ्लरी० दे० १ 
“शासन” ( २, दण्ड । सज्ा। ३, 
कष्ट | 
खासरा[| संझ पुं+ देन “सपुराल? | 
खासा#ं--8ंशा स्ली ” [ सं० संशय ] 
संदेह। 
संज्ञा पुं०, जी० दे० “श्वास? या 
“साँप? । 
खाछुरा-धंशा पुं० [ हिं० सघुर ] 
१५ ससुर । २. सघुराल। 
सांह--संशा ६० [सं० साधु ] १ 
साधु । सक्यन | भरा शादमी। २. 
भ्यापारी । साहुकार। ३० धनी । 
महाजन | सेठ | ४. दे “शाइ?। 


:कहड़ी 


साइचये--ंश पुं० [६ अं» ३; 4. 
सहचर होने का माय । सहकसक्षा। 
१२, सैग.। साध | 

साइजिक--वि० [ सं० |) ९० हल 
में होनेवाला | स्वाभाविक | 

साइमी--८ंशा जी? [ ४० तेगाडी 
या अ० शहना ! | सेना | 
संशा पुं७ १० राथी। संगी। *« 
फारिषद | 

साइब--संज्ा पूं० [ अ० साहिब ] 
[ ज्वी० साहिबा ][ बहु० साइवान .] 
१. प्िनत्र। दोस्त। २० मालिक। 
स्वामी । ३.परमे वर | ४.एक सम्सान- 
सूचक शब्द। मद्दाशय | ५. गोरी 
जाति छा कोई व्यक्ति । 

खसाइबआद--पंशा पुं० [अ० साहिब 
+फा० जादा ] [ स्त्री० साहइबजादी | 
१. भले आदमी का लड़का। २. 
पुत्र | बेया । 

खसाइय-खंलह्ा मंत--संशा जी ० [भ०] 
परस्पर अभिबादन | बंदगी । खलांभ | 

खसादइबी-वि० [अ«० सादिव]ताहब का। 
संशा र्ी० १. साहेब दोने का 
भाव | २, प्रभुता। माल्िकपन | ३० 
बढ़ाई | बढ़प्पन । 

साइस--संशा पुं>० [० ] १. वह 
मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 
हृढ़तापूवंक विपत्तियों आभादि का 
सामना करता है। हिम्मत | हियाव | 
२. जबरदस्ती दूसरे का घन.छेसा। 
बूटना | ३. कोई बुरा, काम | ४« 
दंड | सजा | ५. जुर्माना । 

साइसिक--ठंक् पूं७ [ सं० ] [माक० 
सारहर्तिकता ] १, वह जितने साझा, 
हो। छिमतबर। पराामी। ३० 
डाकू । चोर | ३. निर्मीक । लिर्मम 4 
निडहर। . रे 

साइ--पिन [ 4» अाहकिक, 


एस, साइसिंक 

बह जो साइस करता हो । दिम्लती। 

, दिलेर। 

साइरू, साइस्थिक--गि* [० ] 

खइस-संबंधी । हजार का | 

साइर्डी --संशा ज्जी० [सं० साइसिक] 
फिसी तब या संबत्‌ के हजार हजार 
वंषों का समूह । सहसाब्दी । 

साइ---संशा पुँ० [ सं» साहित्य ] 
विवाह जादि शुमु, कार्यों के छिए 
निश्चित छग्न था मुद्दू्त । 

सपह्ाध्य --8हा पुं०[सं०] सहायता | 

सइशि--संशा पुं० [ फ़ा० झाह ] 
१. राजा | २. दे० “साहु”। 

साहिरयें --तंश्ञा पैं० [सं] १. सहित 
का साव | एकत्र दाना। मिलना। 
२. वाक्य में पदों का एक प्रकार का 
संबंध जिसमें उनका एक ही किया से 
अन्वय हांता है| ३. गद्य और पद्य 
सब प्रकार के उन अथों का समूह 
जिनमें सावंअनीन दित-संनंधी स्थायी 
विचार रक्षित रहते हैं । वाइमय | ४. 
किसी विक्रय वा अन्य उपयांगो वस्तु 
का विवरणात्मक परिचय | इस प्रकार 
की परिचय पुरितका । 

सादित्य-कार--संज्ञा पूँ> [सं०] 
[ अब* चाहित्य-कारिता ] यह जो 
सादित्य की रचना करता हो। 

साहित्य-सेयी--संज्ञा पुं* [सं०] 


शह्श्कर 
नुकीछे काटे हते हैं । 


॥ 30) 
संशा पुं० दे० “इरलिधार” | 


खाहु--॑ंशा पूं७ [सं० साधु ] १. सिंलॉरदान--ंडा पुँ७ [ हिं० 


सज्जन | २. महाबन | साहूकार। 
शोर का उल्टा। 
खाहुख--संशा पुं० [ क्रा० शाकूल ] 
राजगांरों का एक य॑त्र जिसमें पतटी 
रस्सी के सहारे एक दोकन ( मार ) 
छूटकता है और जिससे यह शात 
होता है कि दीवार हथ्वी पर ठीक- 
ठीक लंब है। दोलान्य॑त्र । 
खाहू--संज्ञा पुं> दे* “वाहु?। 
साइूकार--संशा पु» [ हिं> साहु + 
कार ( प्रत्य० ) | बढ़ा महाजन या 
व्यापारी । कोठीबाल । 
साहकारा-संशा पृ० [ 6िं० साहू- 
कार + भा ( प्रत्म० ) ) १. रुपयों का 
लेन-देन । महाजनी । २० वह काजार 
जहाँ बहुत से ठाहूकार फारुक्षर 
करते हों । 
वि० साहूकारी का । 
साइुकारोी-संडा र्री० [ हिं० साहू- 
कार +ई ] साहूकार इंने का भाव | 
साहुकारएन | 
साहेब--उंशा पुं० दे० “साइब” | 
साहेशां--संज्ञा स्री० [ हिं० नॉँह ] 
भुजदंड । बाशू | 
अव्य» [हिं०सामुद्दें] सामने | सम्मुख । 
सिंडें#--प्रत्य० दे० “सो? । 


सिमार +क्रा० दान ] कह छीख: 


संदृक जिधमें शीकश्षा, कंघी आदि 


म्टगाए की सरमग्री रखी जाती है। 
खिंमारणा--कि० स० [हिं० सिंगार] 


सुसजित करना | सजामा । सेंवारना ! 


सखिंगारहाइ--संशा ज्री० [ हिं०' 


दिंगार + द्वाट | वेश्याओं के रहने का 
स्थान | चकरा | 


खिंगारहार--पशा पूं० [ सं० हार- 


महू गार | इरक्षिगार नामक पूछ | 
परजाता | 


सखिगारिया--वि० [ सं० हूँगार ] 


देवमूरत का सिंगा रकस्टेवाला पुआारी | 


सिंगारी--पवि० ६० [ हिं० शिकार + 


ई| यार बरमेवाडों | सचानेवाक्ता। 


सखिंगया--्ंशा (० [ सं० खंगिक | 


एक प्रसिद्ध स्थावर विष | 


खिंभी--एंक पुं० [ हिं* सींग ] फूँक- 


कर बजाया जानेवाछा सींग का एक 
बाजा | 


संशा स््नी० १. ए.क प्रकार की मरुलीः। 
२. सींग की नरी जिसमें देहाती: 


जर्राह शर्सर का रक्त चूसकर मिक्ा- 
ख्ते हैं । 


बैल के सींग पर पहमाने का एक 


बह जो लाहिल्‍्य की सेवा और रचना खिकना-क्रि० अ० [ ६िं० सेंकना ] 
करता हो | साहित्यकार | आँच पर गरम होना या पकना। 


साहइत्विक-घि० [ सं०> ] साहिसय- सेंका जाना। 


भामृष्ण । 
संज्ा छी० [ हिं० सिंभार +औरी ] 
सिंपूर, कंबी आदि रखने की लि 


संकषी | सिगा--तंझा पूँ० [ हिं* सींग ] १... +ी पिटारी | 
संडा युँ> दे ० “्ताहिस्य-्तेबी” । फूकरर बजाया ऋनेवाझा सींगया लियक#[--पंशा पुँ७ दे० “सिह?।| ' 
साहिनी#--शंशा खां०दे०पसाइनीए| ऊोदे का एक बाजा । तुरही । रण- -सिंघक्ष--तंडा एुं० दे० “विह्क/ |.) 


श्लिंघाडढा--संशा पु० [वं० गाण्की 
१. पानी में फेछनेवाल्ी पं छह ४! 
जिलके शिकोते फकू खाए, न्‍्याते है: 
'पानीफक | २. इस जाषारः: हंस 


४ खसाहिब-संशा पुँ० दे० नाहबज! |. सिग्मा.4 २- ठेंगा ( भ्पश्न्द )। 
खाहिपाँ॥*वंहा युं> दे» "सॉए» सिंगार--उहा पुं० [सं० रऋगार ] 
साझी>-उंका छ्ी० [ सं० शाल्ककी ] (१ उजावट । सजा । बकाद । २. 

एक अधिद्ध अंत शितकी 'फैठ प६५- शोभा | है.शू गाए रस] ४ शोक 4 


सिपासम 


सिछाई या बेकन्यूदा । है. संमोसा 
नाम का नमकीन पकवान | तिकोना। 
सिंघासब--सेंड्ा पुँ> दे” “/सिंदा- 
सन” | 
लिंयौ--संशा सज्ली ० [ हिं० सींग ] १ 
एक प्रकार की छोटी मछली। २ 
सोंठ । थ्रु'ठी । 
खिंघेजञा--संश पुँं० [ स॑० सिंह ] 
शेर का बच्चा | 
सिंखल--पंशा पुँ० [सं० ] [ वि० 
सिंचित ] १., जल छिड़कना। २० 
सींचना | 
सखिंयमा--क्रि० अ० [ हिं० सोचना] 
सींचा जाना | 
खिंजाई--तंडा छली० [ सं० तिंचन ] 
१, पानी छिढ़कते का काम। २. 
सींचने का काम । ३. सींचने का कर 
या सचदूरी । 
सखिंखान[--क्रि० स० [ हिं० रसींचना 
का प्रेर० ] सींचने का काम दूसरे से 
कराना |. 
लिंलिस--नवि० [सं०] सींचा हुआ। 
खिंजइ--संशा ज्ी० दे० “शिजा” | 
सखिंखित--तंहा ज्ञी० [ स॑* सिंजा ] 
- इन्द | ध्वनि | झनक | झंकार | 
लखिंद्म#[>-उंशा पुं० दे० ८“ स्यंदन” | 
सिंदुवार---ंशा पू० [ स॑० ] सेंभाद 
पृ । निगु डी | 
सिंदूर-ंडा पुं० [ सं० ] !. ई'गुर 
को पीसकर बनाया हुआ एक 
प्रकार का छा रंग्र का चूर्ण जिसे 
सौमाग्ववती हिंदू स्तियाँ माँग में 
भरती हैं। २. सोमाग्य । 
सुद्दा०--लिंदूर पुछना, म्रिटना भादि 
जविधषवा होना | 


, रै जे 


खिंदृरपुष्पी--उंश ज्ञी० सि*] फ़्क 
पौधा जिसमें छाल फूछ छगते 


वीरपुष्पी 

लिव्रजंद्न--तश पुं० दे० “सिंदूर- 

दान” | 

खिंदूरिया--वि० [ सं० सिंदूर + या 
(प्रत्य०) ] लिंदूर के रंग का। खूब 
छाछ | 

सिंदूरी--वि० [ सं० सिंदूर+ई 
( प्रत्य० ) ] तिंदूर के रंग का । 

सिंदोरा--संशा पुं० दे० “सिधोरा” | 

सिंघ--संशा पुँ० [ सं» सिन्धु ) 
भारत के पश्चिम का एक प्रद्भेंश । 
संशा सत्रीर १० पैजाब की एक प्रधान 
नदी। २. भेरव राग की एक 
रागिनी । 

सिंघव--संज्ञा पुं० दे० “सैंघव” । 

सिघी--संशा ज्ली० [ हिं० सिंघध+ई 
( अत्य० ) | सिंध देश की बोली । 
विं० सिंध देश का | 
संज्ञा पुं> १. सिंध देश का निवासी | 
२. विंध देश का घोड़ा । 

लिंधु-संरा पुं० [स॑० ) १. नद। 
नदी । २. एक प्रसिद्ध नद जो पंजाब 
के पश्चिमी भाग में है। ३. समुद्र । 
सागर | ४ चार की संझ्या। ५. 
सात की संख्या | ६. सिंध प्रदेश | 
७. एक राग | 

खिंघचुआ--छंशा पुँ० [ सं० ] खंधा 
नमक | 

सिंचुजआा--संशा ज्जी० [ सं* ]ल्थ्मी । 

खिघुपुञअ--तंशा पुं० [ स॑* ]वंद्रमा। 

---संझ्ा स््ली० [ सँ० ठिंधु- 

सात ] सरस्वती | 

लिंघुर-संशा ६० [ 6० ] [ छ्ली० 


मिलइंबी 


मंजमुक्ता । 

सिंघुरवदन--लंशा पूँ७ [ सं० ] 
गणेश । 

खिं घुराधामिनी--वि० रवी० [ ४०] 
गलगामिनी । हाथी की 
चालवाली | 

सिंघुविष- संशा पुं० [ सं० ) हला- 
हर विष | 

सिंचुसुत--संशा पुं० [सं० ]) बहं- 
घर राक्षस | 

खिंधुछुता-संशा स्री० त॑ ०] लथ्मी | 

खिंपखुताबुत-सतंशा पुं« [४० ] 
माती । 

खिंधूरा-संशा पुं० [ सं» सिंधुर ] 
संपृर्ण जाति का एक राग | 
सिंघोरा--संश्ञा पुं० [ हिं* सिंधुर ] 
सिंदूर २खने का पात्र । 

लछिंद-संशा पुं० [ सं० ][ ध्वी० 
सिंदनी ] १.बिल्ली की जाति का सबसे 
बलवान्‌, पराक्रमी और भव्य जंगली 
ज॑तु जिसके नरवर्ग की गरदन पर 
बड़े बढ़े बारू हांते हें । शोर बबर। 
मुगराज | मे दर । केसरी । २. ज्यों 
तिष में मेष आदि बारह राशियाँ में 
से पाँचवीं राश। ३ वीरता या 
भेष्तावाचक शब्द । जैसे--पुरुष- 
सिंह | ४. छप्पय छंद का सोलहवाँ 
भेद । 

सिंइद्धा र--संजा पुं० [ सं॑० ] सदर 
फाटक | 

खिहनादू-ठंजशञा पुं० [6०] १ 
सिह की गरण | २. युद्ध में थीरों की 
छलकार | ३. जोर देकर कश्ना। 

रलकारकर कहना | ४. एक पर्ंदुष | 
कल-हंत । नंदिनी | 


सिंदृरदानन-संजा एुँ० [ सं० ] सिंघुरा ] १. हस्ती |हाथी। ३-: शिइभी-संझा छ्ली० [सं ] १. 


विवाह में वर का' कूत्या की झाँग में 
सिकू देना।... 


आठ की संख्या | 


सिहुरमणशि->्यंडा एूं० [ ४० .] 


की भादो। शेरनी | २, एक. ' 
इंद जिसके चारों एसें में कथ ते 


हलिदंपौर 


११५ १८, २० और २२ मात्राएँ 
होती हैं। इसका उल्टा गाहिनी है। 

शिंहपौर-संशा पुं० दे० “विहार” | 

सिंहु-संह्ा प० [ संण० ] एक 
हीप जो मारतवर्ध के दक्षिण में है 
और जिसे छोग रामायणयाक्ली लंका 
अनुमान करते दे | 

सखिंइसहीप- संशा पुं० दे० “सिहर” 

खिंहरूद्वीपी--वि० दे* “सिंहछी?। 

खिंदकौ--वि० [ हिं० सिहर । १. 
सिंह द्वीप का । २. सिंह द्वीप का 
नियासी । 
संशा स्ली० सिहल द्वीप की भाषा | 

खिंहबीशिनी--र्हा ज्जी० [० ] 
दुर्गा देवी। 

सिंइस्थ--वि० [ सं० ] सिंह राशि 
में स्थित ( बृहस्पात ) | 

खिद्दारहार७--संशा पुँ० दे० +इर- 
सिगार” । 

लिद्ायलञोकन--संशा पुँ० [सं ] 
१. सिंह के समान पीछे देखते हुए 
जागे बढ़ना। २. आगे बढ़ने के 
पहले पिछछी बातों का संक्षेप में 
कथन । ३. पद्य-रचना की एक युक्ति 
जिसमें पिछके चरण के अंत के कुछ 
शब्द लेकर अगला चरण चलठा है। 

सखिंदासग---संज्ञा पु० [ स॑ं० | राजा 
या देवता के बैठने का आसन या 
चौकी । 

सिंड्िका--संशा स्त्री० [सं० ] १- 
एक रादली थो राहु की माता थी | 
इसको रूंका जाते समय हनुझान्‌ ने 
मास था | २. शोभन छंद का एक 


लिंदिकासूचु-संज्ा पुँ० [सं ] 


खिंहिनी--चंशा स्ली० :[4०] होरनी । 
सिंदी--संशा ज्री० [ स॑० ] ६. शिह 
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की मादा | शेरनी। २० आर्य्या का 
पच्रीष्यों मेद । इसमें १ शुरू और 
५१ छपघु द्ोते हैं । 

सिंहोद्रो--वि> जी० [ सं० ] सिंह 
के समान पतछी कमरवाली । 
खिअम--संशा ज्ी० दे० “तीवन” | 

खिमरा#--वि० [सं० शीतछ | ठेंदा। 
संशा धु० छाया | छाईँ | 

सिछझामा--क्रि० ख्० दे ८6 सिलाना”? 
खिआर-्ंशा पु» [ सं> श्यगाल ] 
[ ज्जी० सिआरी ] श्गाक । गीदढ़ | 

सिफंजवोीन -धंशा ल्लरी० [ फ्रा० ] 
सिरके या नीबू के रस में पका दुआ 
-शरबत | 

सिकदृर[--संश्ञा पुं० [क्वा० सिर्कंदर] 
रेल की लाइन के किनारे ऊँचे खंभे 
पर छया हुआ द्वाथ या इढंडा जो 
झुककर आतो हुई गादी की यूचना 
देता है । छिगनरू । 

खिकद्धा--संशा “०[ देश०] [स्री० 
अड्ग० सिक्रटी | १. मिद्ठी के बंद 
का छाटा छुकद्धा | २. केकड़ । 

खिकड़ी---संडा र्री० [सं० हर खला] 
१ किवाड़ की कुडी। साँकलछ। 
जंतीर। २० जंजार के आकार का 
गछे में पहननेका गहना। ३. कर- 
घनी | गगड़ी। 

खसिकत#-उंशा ज्जी० दे० “सिकता”। 

सिकता--संगा स्वी०[ संन) १ 
बादू। रेत॥ २. बदुई श्रमीन। रे. 
चीनी । शकरा | 

खिकतिक्ष-वि* [ सं> सिकता | 
रेतीन। 

सिफसर--संज्ञा पुँ० [ अं० सेक्रे- 
टरी | किलीकष तंस्था या समा का 
मंत्री | सेक्रेटरी । 

खिरूशशार--संहा एुं७ [ देश» ] 
अशज्ियो की एक शासा | 


सिफफा 


खिकली--संजा स्री० [ अ० तेकल ] 
धारदार हथियारों को माँलने और 
जनपर साम चढ़ाने की क्रिया) 

सखिकल्ीगर--संशा पुँ० [ अ० सैकछ 
कफा० गर |] तलबार आदि पर 
सान घरनेवाला| 

सिकहर--संडा ५० [सं शिक्य+ 
धर | छींका । 

लिकुकूम--संश्ञा ह्नी० [सं० संकुचन] 
१. संकोच । आकु/चन | २. बल । 
शिश्न | 

सिकुड़्या-क्ि० अ० [सं० संछु- 
चन | १. सिसटकर थोड़े स्थान में 
होना | सिकुढ़ना | भाकु/खित होना । 
बदुरना | २. संकीर्ण दोना । ३. बहू 
पड़ना | शिकन पड़ना | 

सिकुरना#--फक्रि० अ० दे० ““सिकु- 
इना?। 

खिकोड्ना--क्रि० स/ [ हिं० सिकु- 
इना | १. समेय्कर थोहे स्थान में 
करना | संकुचित करना। ३२, समे- 
टना | अटोरना। 

सिको रना#--फ्रि० दे० 
“सिकाड़ना?! | 

खिकोरा--ठंज्ा पुं० दे० “कर्रोरा”। 

खिकाज्वी--सशा स््री० [ देश* ] 
कास, मूंज, बेंत भादि की बनी 
डलिया । 

सिककड़ --संझ्ा पुं० दे० “सीकढ”? | 

सकक्‍का-सेशा ५० [ अ० सिस्कः ] 
१. मुहर । छाप। ठपा। २. रुपए, 
पैसे आदि पर की राजकीय छाप । 
मुद्रित । चिह्न | रे. टकताल में ढका 
हुआ घातु का टुकड़ा जो निर्दिल 
मूल्य का धने माना जाता है। रुपया, 
पैसा आादि | थुद्रा । 

छुद्दा ०--सिकका बेठना का अमना» 
१, अधिकार स्थापित होना । प्रमुत्त 


सु 


,ििकलईं 


हिमा (| २९. आार्तक अमता । रोश 
खाना ! 
४० पंद्रक | तमग्रा | ५. सुहर पर 
अंक बनाने का ठंप्पा। 
जखिकआं-- पंशा बुक दे्‌० “|सिखु” | 
खिरू-वि [ सं० ][ हऋ्ली० सिक्ता 
है सींधा हुआ। २. भींगा दुआ:। 
तर । गीछा | 
खिंड--संझ्ा पुं० दे० “शिखंड”। 
खिस-तंशा स्त्री० [सं० दिक्षा ] 
सीख। 
कर्क स्नी० [ संन झिला ] झिखा | 
चोशी | 
संश्ा पुँं० [ स॑० शिष्य | १. शिष्य । 
बेका । २. सुरु नामक आदि दस 
गुरुओं का अलुयातबी | नानकप॑थी । 
खिलमा[#-क्रि० स० दे० “सीखना? 
खिलर--संशा पुँ० दे० “शिखर” | 
सिकाइम--संशा जी ० [ स॑० और्वंड ] 
दही मिला हुआ शरबत । 
सिलाहाता[- कि + स० द्रेचि 
“ सिखाना” | 
सिख्य| -संहा ज्जी० दे० “शिक्षा”? । 
सखिलखाना--क्रि० त» [ सं० शिक्षण ] 
१- क्षिक्षा देना । उपदेश देना। १० 
पढ़ाना । 
यौ०-- सिखाना - पढ़ाना ८ ाढाकी 
सिखाना | 
सिलहपम, सिश्ालम--न्संशा पूुँ० 
[सं० किशा + हिं०-पन या वन ] १० 
शिक्षा ( उपदेश । २. सिखाने का 
कास | 
सिखहपभा[४-मक्रिक «० दे० 
“पिकाना* | 
सिकिए+॥--संज्ा-पूं« दे० “दिखर” | 
सिस्मी--संज्ञा पूं> दे० अशिख्ीर | 
खसिमसत, सिमरोआ--नविल [ “हक 


उसम | [ औ० सिकही | शत ।' 


१९७४ 
संपून्र । सारा । 


खिबाम#--संक्षा पूं० [ सं० अंबान ] 
बाज पक्षी । 

खिच्छा--संशा स्री० दे* “शिक्षा” | 

सिजदू[--रंड्ा पुं० [ भ० | प्रधाम। 
दंडबत | 

सिस््ना--करि० आ« [सं+ सिद्ध] 
आँच पर पकनां | सिशाया ज्ाना। 

खिराना--फ्रि० स« [ सं० सिद्ण “] 
१. भाँव पर पक्राकर गलाना। २. 
तफ्स्या करना । 

सिटफिमी--संशा ज्ो० [ अचु० ] 
कियाई। के बंद करने के लिएबकोदि 
या पीतडछ का छड़। अगरी | चठ- 
कभी | चटखनी । 

खिडपिठाना--क्रि० अ० [ अनु० ] 
१, दब जाना | मंद पड़े जाना | २. 
भत्र या फबराहट से क़िंकर्तव्यविमूद 
होना । सहमना । रे. सकुचना । 

सिट्टी--४ंश! स्री० [ दिं० सीथ्ना ] 
बहुत बढ़ बढ़कर बोलना | बाकूपदुता | 

झुद्दा० -तिट्टी भूलनाटसिटपिंटा जाना। 

सिट्ठी--संशा सत्री० देन “सीठी” | 

सिठनी-संशा, ख्री० [ सं॑+ अशिष्ट ] 
विवाह के अवसर पर गाई जानेवाली 
साली । सीठना | 

खिठाई--संशा ज्ी० [ हिं० सीठी ] 
१. फीकापन । नीरसता। २. मंदत्ता। 


'खिद््‌-संशा जी० [ हि० सिद्ठी ] ९० 


पागलपन । उन्माद |२. सनक | 
घुन । 

खिड़ी--वि० [ सं ० श्रजीक ] की 
सिड़िन ] १. पागल | बावरा। 
उन्सक्र । २, सनकी | शुनवाला:। 
खित--वि० [सं०.] न्नी० सिता, 
भाव* सितता | !. स्वेत#ऋफ्ेदः। 


२, उच्छाल। चयकोछा।। -३१० हा 


संज्ञा 4० १. बद्ााक। उज्ाज फल 


'जौकतनीत 


२,“अऔीनी | शक्कर | १. ऋॉँदी । 
स्तिलिकॉड-+वि० [| श्र ) अफेद 
गदभवाका | 

संशा (० [सं» श्वितिकंड]) महा्वेश॥, 
खितक्र---संझ्ा पुं० [४० ] घंद्रणआ | 
खिलता--४श्वा स््री० [ त॑० |खफेदी:। 
ब्ेतता | 
खितलपक्ष--संज्षा पुं> [ सं० ]इंल ॥ 
सितमासु--संश्ा पुं० [सं » ]अंद्रया।। 
स्ितम -संश पूँ० [ फ्रा* ] ६« 
ग्रजग | अनर्थ । २. जुल्म। अव्यालार। 
खितम्गर--संशा पुँ० [ छा» ] 
जा|लिम । अन्यावी । दुःखदात्ी । 
खितबराइ--संशा पुं० [ सं» ] जे 
बराह | 
खितथरादुपत्नी--संशा स््री० [ स०] 
पृथ्यी । 
खितखागर--संशा पूँ० [ ह#० ] 
क्षीर-सागर । 
खिता--संडा स्त्री० [ सं» ] १५ 
चीनी | दाक्‍कर | २, शुक्ल पक्ष । ३० 
ऊौंदनी । उ्योत्स्ता | ४. भह्लिका | 
मोतिबया । ५, मद्य। शराब | 
खिताशंडइ--संशा पुं० [सं> ] १. 
शहद से बनाई हुई शक्कर | २, 
मिर्री । 
सिताबां#+-क्रि० वि० [ २हा> 
शिताब |] जल्दी । तुरंत| झडपट | 


'लियार--ंज्ञा पुं० [ त॑० स् + सार, 


फ्रा० सेहतार | एक प्रकार का मरखिद' 
बकाआा ओ तारों को उंगली से शन- 
कारने से चजता है। 
खितारा---संशा मुं> शकि० सितारः:] 
१. तारा | नक्षत्र। ३. भम्ब। 
प्रारण्ध ।'नसीय | | 
मुद्दा सितारा चमकमा या बसें 
हानम्नम्ादय "हेमा | अपकी! 
कविलांत हेना |. * ७५ 


पीआरिया 


' बैक! 


है. आँखे यह: सोनेः के: फ्छाह: की योग। 


कभी! हुओईं छोली . केक बिंदी सगे 

दमा: के किए चीजे! पर खाई 

जाती है | चमकी | 

हंश पुं० हैं० “सितार” |, 
खिंवशरियत:-रसशा पुं> [एिंणतिलार+क 

इया ] सितार बजानेवालत | 


खिलारेदिंद--(ंशा' पु» [ फऋ्रा+ |] 


एक/उपाधि थो अँगरेजी सरकार की 
ओर से दी जाती यौं। 

सिताख्रित--तंश पूं० [सं० ] १ 
इजेत और श्याम । तफेद और: कार] 
२, बलदेव | 

सितिक-वि० दें “शिति” | 

लिलिंकंड--संडा पूं+ [ स॑० शिति- 
कठ ) महादेव । 

खिथिक$--वि० दे० “शिकिल”? | 

सिंदौशी--करि० गि० [ सं> ] 
जल्दी | शीम | 

सिस्ू-॑ति- [ सं० ] १. जिसका 
साधन हो चुका हो। संपन्ष | संप्रा- 
दित | २. प्राप्त । इाखिछ | उपछब्ध । 
३. प्रयत्न में सफछ । कृतका्य | ८. 
जिसने य ग या तप द्वारा जअलोगिक 
छाम या सिद्धि प्राप्त की हो । ५. योग 
की विभूत्ियाँ दिखानेबाला । ६. मोश् 
का अधिकारी । ७: जिस (कथन ) के 
अनुधार कोई बात हुई हो । ८ 
तहुं या प्रमण द्वारा निश्चित हो। 
प्रमाणित | छाबत। निरूपित ।,९. 
जो अनुकूल किया गया दो। ध्व्य्य- 


साथन के उपयुक्त बमाया छुआ।' 


*१०- आँच पर पका हुआ | उमा 
हुआ । 

खंजशा पुं०७ १-० बह जिससे योग या 
तक , में ब्रिद्धि प्राष्त की हे) २ 
झनी- या मक महात्मा | $- एक 
प्रकार के देवता । ४. स्योतिक- में: पक 


सिद्ध का ब-वि० [.से० ].१₹:. जिकसी 
कामना पूरी हुई हो। २. सकक। 
क्ृतार्थ । 


सिख गुछिका--संडा स्री० [ सं» 


वह मंत्र-सिद्ध गोली जिसे मुँह में 
रख लेने से अदृश्य होने आदि की 
अद्भुत शक्ति आ जाती है। 
सिद्धक्ष “संस ज्ली० [सं०] ६: 
सिद्ध होने की अचवत्था। २ प्रामा- 
शिकता | सिद्धि | ३. पूेता । 
सिद्धत्व--संज्ा पूँ० [४०] छलिद्वता | 
सिद्पीकछूपंशा पुं० [ सं० ] वह 
स्थान जहाँ योग, तप या तांजिरु 
प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्रात्त हो। 
सिद्धश्ल--संझ पुं७ [ सं० ] पारा। 
सिद्ध रखांदयभ--उंझा पूं० [ ४० ] 
वह रसौषध जिंसते दीर्घ जीवन और 
प्रभूत शक्ति प्रांत हो । 
खिखकस्त--म्रि० [ २०] १. जिसका 
हाथ किसी काम में मेंझा झे। २. 
निफुण । 
सि्धांजन--संशा पुं० [सं० ] कह 
अंगन जिसे आाँख में गा केने से 
भूमि में गढ़ी वल्तुरें भी दिखाई 
देती हैं 


सि््धांत--संज्ञा पुं> [ ४०]. १६. 


भर्ती भाँति सोच-विचारकर ट्थिर 
किया हुआ मत | उसूल । २. शुरूव 
उद्देश्य या अभिभांय। है. वह बात 
कोेविकंनन उनके किसी वर्ग या 
संप्रदाय द्वारा सत्य मानी जाती हो । 
मत | ४ मिर्जीत अर्थ या क्विव। 
तत््य की बात | ५० पू्॑-पक्ष के अंशडम 
के. उपसंत स्थिर मत।. ६. किछी 


शाज्ञ ( ज्योतिष, गणित जादि )फर | 


छिलमोे हुई कोई बिरोष पुस्तक ।! 
खिद्धांती--वि० [ सं दिद्धांव ] १ 


सिलिहरः 


का! अरदि के सिद्धांत, चाननेवाका |; 
२०-अपने सिद्धांत पर हढदू रहमेकका। 


सखिद्धा- संज्ञा जी ० [स॑० 3 १. खिद्धि 


की जी । देखंगना । २० भाग्य. हद. 
का १५ माँ मेद, जिसमें १३ गुर और 
३९१ लघु होते हैं । 

सिद्धाई--0शा ज्ी० [सं० किद,+ 
हिं० आई | उिद्धपत । सिद्ध होने की. 
अवस्था | 

सिद्धाथें--वि० [ सं० ] जिसकी 
कामनाएं पूर्ण हो गई हों। पूर्णथकाम | 
संशा पुं० ९, मोतम बुद्ध । २ बेनों 
के २४वें अहंत्‌ महावीर के जिशा 
का नाम | 

सिद्धासन--संशा पुं० [सं०] १. 
योग का एक आसन | २. सिद्धपीढ़। 

सिर्ि--संरा री ० [ सं» ] १. काम 
का पूरा दोना । प्रयोजन निकक्ना [ 
२. सफलता । कामयाबी | ३.प्रमाधित 
होना | साबित होनन | ४- किसी छत 
का ठहराया जाना। निश्वय (: ५९ 
निर्णय । फेसछा । ६. पकना | 
सीझना । ७. तप या योग केत्यूरे हाने 
का अछो|फक फल | बिभति | ग्रे 
को अष्ठ सिद्धियाँ प्रसिद्ध ैं--भभिम, 
महिमा, गरिमा, रूषिसा, प्रधति, 
प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ८, 
भुक्ति। मो । ९. फोशल। निशु« 
भता | दक्षता । १० दक्ष प्रबाषति 
की एक कन्या जो धरम की पक्षी थी। 
१९ गणेश्व की दो छ्ियों में से एक | 
१२. माँग । विजया । १३ छष्पय छंद 
के ४रथें भेद का नाम्र जिसमें ३० 
गुरु और ९२ लघु वर्ण होते हैं | 

खिखियुदिका--उंडा औ० [ कै» 3]; 
रसायन आदि बनाने की मुक्तिक्र:॥ 

सिखिकृला--<ंका ३० ( तं+ लिख: 


दातु | गणश् | 


कैजो  फिक का डे. कक के होती पक. दबे. के. बारबकक 


सफिपेश्क्र 
खिसेशचर--संज्षा पुँ० [ सं० ] [स्ी० 

सिद्धेदवरी | १. बढ़ा सिद्ध। भद्ा- 

योगी । २. महादेव । 

खिधाई--हशा स्री० [ ड्णि सीधा ] 
सीधारन | 

खिघाम[#--क्र० अ० दे० “सिघा- 
रना?? | 

खिधा रमाक्रिर ० [ हिं० 
सिधाना ] १. जाना । गसन करना। 
प्रस्थान करना । २० सरना। स्वगे- 
वास होना । 

(#क्रि० स० दे० “सुघारना” । 
खिि[७--संझ्ा ज्ी० दे० “सिद्धि?। 
सिम--संज्ञा पुं> [ ज० | उम्र । 

अवस्था | 
खिनक-संशा स्त्री०  6िं० सिनकना ] 

नाक से निकल हुआ कफ या मल | 
खिजनकमा--क्रि : भ० [र्स० दिधाणक 

+ ना ]जोर से ह_वया निकालकर नाक 

का मरू बाहर पॉकना | छिनकना | 
सिलि-तंशा पुँ० [ सं० शिनि ] १. 

एक यादव जो सात्यकि का पिता था। 

2. श्षश्नियों की एक प्राचीन शाखा । 
खिमी--संशाः पुँ० दे० “आशिनि” । 
खिलीवाखी--संहा ज््री० [ सं० ] १. 

एक वैदिक देवी । २. शुक्छपक्ष की 

प्रत्िपदा । 
खिनेम्रा--6श7 पुं० [ अं० ] परदे 
पर दिखाया जानेबाला नाटकों 
आदि का बरूता-फिरता ७या-चित्र | 
खिल्ली--6ंशा ज्ी० [फ्रा० शीरीनी | 

१. मिठाई । २. वह मिठाई जो (की 

पीर या देवता को चढ़ाकर प्रधाद की 

तरह बाँटी जाय । 
खसिपर--यंडा स्री० [ छा० ] ढाकू। 


सिपहथरी--उंझा स््री० [क्रा०]., 


सिपाही का काम | बुंद-वयवसाय | 
सिपहसाक्षार--संडा एुं> [ क्रा० ] 
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खेनापति । 

खिपारखा--संडा ही [ ऊक्रॉ० 
सिफारिश ] १. सिफारिश । २. 
झुशामद । ' 


लिपास--संडा स््री० [ क्रा० ] १५ 
कृतज्ता | २. प्रशंसा | 

सिपाह--संहा ज्ञी ० [ का ] फौज। 
सेना । 

सखिपाइमिरी--संशा ज्री० [ क्रा० ] 
दे० “उिपहगरी” | 

खिपा हियाना--वि० [ फक्वा० ] सिपा- 


हियों या सैनिकों का सा। 

स्लिपादी--संशा पूं० [ क्रा७.) १० 
सैनिक । झूर | योद्धा । २. कांस्टेविक | 
तिलंगा | 

सिपु्द[--संशा पु दे* “सपुदं”। 

सिप्पर-पंझशा स्री० दे० “सिपर” | 

लिप्पा-संशा पूं० [ देश० ] १० 
निशाने पर किया हुआ वार। २. 
कार््य-लाघन का उपाय | तदबीर। 
३. सूत्र गत । 

मुद्दो०--सिप्पा जमानातकिसी कार्य्य 
के अनुकूल परिस्थिति उस्त्न करना। 
भूमिका बाँघषना । 

४. रंग। प्रभाव। धाक। ५. एक 
प्रकार की तोप । 

खिप्र--संश पुं० [ सं० ] १. चंद्रमा | 
२, पसीया | 

सिप्रा-छंडा ज्ञी० [ सं० ] 
महिषी। मेंठ। २. सालवा की एक 
नदो जिसके किनारे उजन बस, है। 

खिफ्त--ठंड्ा ज्ञी० [ भ० ] [ बहु० 
विफाद ] १. विशेषता | गुण । २ 
कद्ण । ३, खमाव | 

खिरझूर -संड़ा पूं० [ सं० उाश्फर ) 
झूत्य । सुन्ना। 

खिफ़ात--संशा ज्ली० भ० पसिकतः 
का गहु० 


+, 
प्च्ढ 
* 


सिफारिश -संडा सीन [ऋण ] , 


किसी के दोष क्षमा करने के किए वा 
किसी के पक्ष में कुछ कहना सुबना। 
संस्तुति । 


खिफारिशी--वि० [ क्ला० ै] १. 
जिसमें सिफारिश हो | ९ जिसकी 
सिफारिश की गई हो । 
छ्लिफारिशी दद टू-संडा एूं७ [ छा० 
सिफारिशी +हिं० ब्टूडू ] वह थो 
केवछ सिफारिश से फिसी पद पर 
पहुँचा हो । 
दे 


खिबिका४+--संझा ख्ती० 
“शिविका”? | 
सखिमंत--संज्ञा पुं० दे० “सीमंत”? | 
खिमटना-क्रि० भ० [ सं० समित 
कना | १० सिकुढ़ना। संकुबचित 
होना। २. शिकन पड़ना। सल्वट 
पड़ना | ३- बटुरना | इकट्ठा होना। 
४. व्यवस्यित होना। तरतीब से 
छगना । ५. पूरा होना । निबटना | 
६. छज्जित होना | ७. सहमना | 
खिमरना[““क्रि० स० दे० “पुसि- 
रना?? | 
सिमाना|--संडा पुं० [6० सीमान्त | 
सिवाना । दहृद । 
# क्रि० स०9 दें० “सिछाना? | 
खिमिटना|#--क्रि> अ० 
“सिमवना? 


दे० 


« सिस्रति[ संशा स््री० दे० “स्वृति” | 


सखिमेटन[७(- कि० स० दे« “पमे- 
ब्ना?। 

खिय#--संशा स्ली० [ सं० सीता ] 
जानकी | 

खियना#--कि० भ« [ सं० सुमन ] 
उत्पन्न करमा | रचना | 

खिवरत ७-.--वि [ सु० 
[ ज्वी० सियरी ] १, ठंढा। बीज़क | 
$ कन्या | हे 


शिल्प 


खियरा[ई#-सशा स््री० [ हिं० सियरा] 
शीतछता | 

ज़ियराना#-क्रि०ण अ० [ हि 
घियरा न] टंढा होना। जुढ़ाना। 
शोतड़“ । . 

खियान्‍-संश स्नरी० [सं० सीता ] 
जानकी । 

खसियापा--ठंशा पुं० [ क्ला० सियाह- 
पोश ] १- मरे हुए ऊुन॒ुध्य के शोक में 
भहुत सी ल्ियों के इकट्ठा होऋर रोने 
की रीति। २. निस्तब्धता | सब्नाठा | 

खियार[--संशा पै० [ सं० श्गाल] 
[ क्ली० सियारी, सियारिन ] गीदड़ | 
ज॑बुकन 

खियात्ष--संश्ञा पूं० [ सं० श्गाल ] 
गीदढ़ । 

सियाक्षा--संशा पुं० [सं० शीतकारू] 
शीतकालछ | जाडे का मौसिम । 

सियासत--संज्ञा ज्जी० [अ०] [ वि० 
सियासती, लियासी ) १. देश की 
रक्षा और शासन। २. प्रबंध | 
व्यवस्था | ३. राजनीति । 
सियासी--वि० [अ०] राजनीतिक | 

सियाह--नव० दे० “स्थाह” | 
सियाइहा--संशा पुँ० [ फ्रा० ] १. 
आय-व्यय की बही। रोजनामचा | 
२. सरकारी खजाने का वह रजिस्टर 
जिसमें जर्मीदारों से प्राप्त मालगुजारी 


छिखी थाती दै। 

खियाहानवीस--सरंहा पुं० [ क्वा० ] 
सरकारी खजाने में सियाहा लिखने- 
बाका। 

सिपाही--उंशा ज्वी० दे० “स्थाही”। 

खिर-चयंशा पुं [ सं० शिरत्‌ ] १. 
शरीर के सजसे अगले या ऊपरी भाय 
का शोक तक । कपाल। खोपड़ी । 
२. छारीर का सबसे अगछा या ऊपर 


का शेख या ु लंदोतता अंग' लिक्षमें 
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आँख, कान, नाक आदि होते हैं । 
सुद्दा>--ठिर-आाँखों पर होनाव्सइष 
स्वीकार होना। माननीय होना। 
सिर आँखों पर बैठाना>बहुत आदर- 
सत्कार करना । ( यूत-प्रेत या देवी- 
देवता का ) सिर पर आना£ूआवेश 
होना | प्रभाव होना । खेलना । सिर 
उठाना#* १, विरोध में खड़ा होना | 
२. ऊधम मचाना | ३. सामने मुह 
करना | लज्जित न होना । ४. 
प्रतिष्ठा के साथ खढ़ाा होना। 
( अपना ) सिर ऊँचा करनान्प्रतिष्ठा 
के साथ लोगों के बीच खड़ा दोना। 
सिर करना-( ख्रियो के ) बाल सँबा- 
रना | चोटो गथना। सिर के बल 
जानाज्यहुत अधिक आदरपूर्यक 
किसी के पास जाना। पिर खाली 
करना+१. बकबाद करना ) २ माथा- 
पलची करना । सोच-विचार में देरान 
होना। सिर खाना या चाटनानलबक- 
वाद करके जी उबाना | सिर खपाना> 
१. सोचने-विचा रने में देरान होना। 
२, कार्य में व्यम्म होना । घिर चक- 
रानाजदे० “सिर घूसना” | सिर 
चढ़ाना£ १. माथे से रूगाना। पूज्य 
भाव दिखाना | २. बहुत बढ़ा देना। 
मुँह छगाना | सिर घूसना5१. सिर 
में दर्द होना । २. घबराइट या मोद 
होना | बेहोशी होता । सिर झुकआना+ 
१, सिर नवाना । नमस्कार करना। 
२. छड्जा से गर्दन नीची करना। 
सिर देना » प्राण निछावर करना। 
जान देना। सिर धरनान्सादर 
स्वीकार करना । अंगीकार करना । 
सिर घुननान्शोक या पछतावे ते 
सिर पीटना | पछताना । ,पिर नीचा 
करना-कण्जा से सिर शुकाना | 
शर्माना । सिर पठकनाओ|, सिर 


फिर 


फोड़ना | सिर घुनना। २- बहुत 
परिश्रम करना | ३. अफसोस करना । 
हाथ मलतना | सिर पर पाँव रखनान 
बहुत जल्द माग जाना | हवा होना | 
सिर पर पढ़ना-!. जिम्मे पढ़ना। 
१, अपने ऊपर घटित होना। गुण- 
रना । सिर पर खून चढ़ना या सवार 
होना-१.जान छेने पर उतारू होना। 
२. हत्या के कारण आपे में न रहना | 
सिर पर होनानथोंड़े दी दिन रह 
जाना। बहुत निकट होना। ठिर 
पड़्ना-+१. जिम्मे पढ़ना | मार ऊपर 
दिया जाना। २. हिल्‍्से में आना। 
सिर फिरना-१- सिर धूमना। सिर 
चकराना | २. पागल हो जाना। 
उन्माद दोना | सिर मारना“ १. तम- 
झते समझाते दरान होना | २« 
सोचने विचारने में हैरान होना। 
प्रिर खपाना | सिर मुड़ाते ही भोकते 
पढ़ता-्प्रारंभ में ही काय्ये विगढ़ना | 
करार्य्यरंम होते ही विष्न पढ़ना | 
सिर पर सेदरा होना>किसी कार्य 
का भ्रेय प्राप्त होना। वाइवाही 
मिलना । सिर से प्रेर तकूभार॑म से 
अंत तक। सर्वोग में। पण॑ंतया। 
सिर से पेर तक आग लगना>भरत्य॑त 
क्रोध चढ़ना । सिर से कफन धौधना- 
मरने के ।छए उचद्चयत होना । सिर से 
खेल बाना>्प्राण दें देना | सिर पर 
सींग होनानकोई विशेषता होना। 
खधूधियत होना । सिर होना"१« 
पीछे पड़ना । पीछा न छोड़ना | २. 
चार बार किसी बात का आमप्रद करके 
तंग कसनता । डे उलझ पढ़ना ॥ 
झगड़ा करना । ( किसी बात के ) 
खिर होनान्ताड़ छेना | समझ लेना । 
३. ऊपर का छोर | सिरा | घोदी | 
वि० बढ़ा | भेष्र ( 


सिरफकरा 


खसिर्कूद/--वि« [ हिं० सिर + 
कटना ][ छ्री* तिरकटी ] १. 
जिसका सिर कट गया हो । २. दूसरों 
का अनिष्ट करनेयाका | 

सिरका--संशा प० [ फ्रा० ] धूप में 
पकाकर खट्टा किया हुआ ईख 
आदि का रस | 

सिरक्ली--संशा स्त्री ० [हिं० सरकंडा] 
१. सरकंढा | सरई। २. सरकंडे की 
बनी हुईं टट्टी जो प्रायः दीवार या 
गाड़ियों पर धूप और वर्षा से बचाय 
के लिए डालते हैं। ३. चार-छः 
अँगुछ की सरकंडे की पतली नली | 

खिरक्षम[--क्रि० ज० दे० “सिल- 
गना?? [| 

सिरमा--संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़े 
की एक जाति । 

लिरखंदू-संशा पुँ> [ हिं० सिर+ 
चंद्र ] हाथी का एक प्रकार का अद्ध 
अँद्राकार गहना | 

सिरअक+#--संशा पुं० [ हिं० सिर- 
ज्षना ] बनानेवाला । रचनेवाला । 
सुष्टिकर्ता । 

सिर प़नहार*«“ज्संशा पूँ० [ सं० 
सुजन + हि० हार ] १. रचनेवाला। 
२ परमेश्वर । 

सखिरजंग[#--क्रि० स० [चं० सुजन] 
रचना । उत्पन्न करना | सृष्टि करना | 
क्रि० स० [ सं>० संचय ] संचय 
करना । 

खिरजित४««वि० [ स॑० सर्तित है 
रवा हुआ | 

खिरताज--संझा पूँं७ [ सं० सिर + 
क्रा० ताज ] १, भुकुट | २. शिरो- 
मत्रि | ३. सरदार । 

सिस्याणएु---हंडा पुं७ दे० “सिर- 
खाद्य! || 

खिरदार%|-संशा पुं० दे० “शरदारः । 
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सिर-घरा--संज्ा पुं७ [ जी० सिर- 
घरी ] दे० “सिर-घरू? | 

खिर-धरू--तंशा पुं७ [ हिं० सिर + 
घरना ( पकड़ना ) ] सिर पर रहने- 
याला | रक्षक | एृष्पपोष छ । 

सिरनामा--संशझ पुँ० [ क्वा० तर + 
नामान्यत्र ] १. दिफाफे पर छिखा 
खानेवाह् पता | २. किसी लेख के 
विषय का निर्देश फरनेवाढा शब्द या 
याक्‍्य । शीर्षक । सुर्खी । 

सिरमी--संज्ञा खी० [फ़ा० शीरीनी] 
मिठाई आदि जो देवताओं या गुरु 
आदि के आगे रखी जाय |“ 

सिरनेस--संशा पुँ० [ हिं* सिर+ 
सं नेत्री] १. पगढ़ी | पटा | चौरा। 
२. शक्षत्रियों की एक शाखा | 

खिर-पच्ची--संशा जी० [ हि 
सिर+पंव्राना ])| सिर खपाना | 
माथा-पच्ची । 

खिरपाब-संशा पूं० दे “सिरोपाव”। 

सिरपेल--संडा पुँ७ [ फ़रा० सर+ 
पेच ] १- पगड़ी। २. पगढ़ी पर 
बाँचने का एक आभूषण | 

सिरपोश -संछा पूँ० [ फ्रा० सर- 
पोश ] १. सिर पर का आवरण | 
२. शेप | कुलाह । 

सिरफुूल--संशा पुं० [ हिं. तिर+ 
फूल | सिर पर पहना जानेवाछा एक 
आभूषण | शीशफूछ। 

खिरफेंटा-संशा ६० दे० ““सिखंद? | 

सख॒िरबंदू--संज्रा पु» [ हिं. ठिर+ 
क्ा० बंद ] साफा 

सिरदेंदौ--संझा स्ली० [ हिं० सिर + 
का* बेंदी ) माये पर पहनने का एक 
अभूषण 

सिर-मण्जम--संश! पुँ" १. दें० 
£४बिरफ्ण्दी?? । 

खिरममि#--संशा पु० दे० “छिरो- 


सिरिश्वेशरेंश 


मधि”? | 

सिरमौर--संडा पुं» [ हिं* सिर+ 
मौर ] १ सिर का मुकुद | २: सिर- 
ताब | शिरोमणि। , , 
सिरसराइ-संज्ा पुं० दे० “शिरोरद! | 
सिरकसा--तंशा [० [सं० रिरीद ] 
शीशम की तरह का लंबा एक प्रकार 
का ऊँचा पेढ़। 

खिरहाना--संशा पूँ० [ सं* शिरत + 
आधान ] चारपाई में सिर की ओर 
का भाग | 

सिरा--ंशा पुं» [हिं० सिर ] १. 
लंबाई का अंत |छोर। टोक। २, 
ऊपर का भाग । ३. अंतिस भाग | 
आखिरी हिस्सा । ४. आरंभ का भाग । 
५, नोक । अनी । 

मुद्दा ०--सिरे का>अव्वल दरजे का। 
संज्ञा ज्ली० [ सं० शिरा ] १. रक्त- 
नाड़ी | २, सिचाई को नाली । 

लिराजी--संशा १० [ फ्रा« धीराज़ 
( नगर ) ] १. शीराज का घोढ़ा। 
२. शीराज का कबूतर | ३. शोराज 
की दारात्र | 

खिरानाआ#--क्रि० भ० [ हिं० सीरा 
+ना ] १. टंढा होना। शीतल 
होना । २. मंद पढ़ना। हतोत्साह 
होना । 3. समाप्त होना । खतम 
होना । ४. मिटना । दूर होना। ९. 
बीत लाना । गुजर जाना | (६. फाम 
से फुरसत मिलना | 

क्रि० स० १ ठंढा करना । शीतछ 
करना | ३२. समाप्त करना | डे. 
बिताना । 

खिरायन(#ॉ--क्रि० दे० 
*सिराना”” । 

झिरिश्ता -र्सशा (० [फ्रा० शरिश्तः] 
क्मिाग । - 


खिरिश्तेद्र--सेडा ए० [का० ] 


ड़ 


खछ 


बिंरिख 
अदाऊत का वह कर्म बारी को मुकदमे 
के कागज पत्र रखता है। 

सिरिस्र--संशा पूं० दे० “खिरस” | 

खिरौक|--संझ्षा जी ० | सं० भरी ] १- 
रूश्मी । २, शोभा | काति। हे रोली | 
रोचना । ४. माथे पर का एक गहना | 

सिरोपाय--संडा पुं० [ हिं० सिर + 
पाँच ). सिर से पैर तक का पहनावा 
जो राज -दरबार से “सम्मान के रूप में 
दिया जाता है। खिलअत | 

सिरोमनि--संशा पुं० दे? “'शिरो- 
मणि? । 

सिरोबूडू-घं शा ६० दे० “शिरोरुह?? | 

सिरोदह्दी-संशा स्री० [ देश” ] एक 
प्रकार की काछी चिड़िया । 
संशा पुं० १. गाबप्ताने में एक स्थान 
जहाँ की तलबार बहुत बढ़िया होती 
है, २. तलवार । 

सिफे-क्रि० वि० [ अ» ] केवल | 
मान्न | 
वि० १. एकमात्र । अक्लछा। २ 
शुद्ध । 

खसिल--संशा जी ० [ स॑० शिला ] १- 
पत्थर । चट्टान | शिक्ा | २. पत्थर 
की चोौकोर पट्िया जिस पर बह से 
मसारा आदि पौसते हैं। ३, पत्थर 
की चौकोर पटिया | ४. धातु-उपधातु 
आदि का चौकोर खंड | 
संज्ञा पूं ० दे ० *शिल”, “उंछ” | 
संशा पुँ० [ अ० ] राजयक्सा । क्षय- 
रोध । 

खिल्षकी--ंशा ६० [ देश० ] बेल । 
ख्ता। 

सिक्षण्ड़ौ--तंडा स्री० [ हिं० सिख 
कखड़ियां | १० एक प्रकार का 
चिकता मुछायम पत्थर | २. खररिया 
प्रिद्ठी । हुद्ी | 

खिखमना-कि० अ० दे० “सुरूगता? | 


११७६ 


सिलप५कश[--संशा पूँ० दे० “शिव्प” | 

खिशापट--वि० [ स* शिल्यपट्ट ] १० 
साफ । बराबर। चौए्स | २. घिसा 
हुआ । १. चीपट | सचानाश । 
खलसपोहमी--संत्ा क्ली ० [ हिं० सिर 
+ पोहना ) विवाह की एक रीति । 

सिलबसी--संज्ञा री” [ फ्रा० सेछा- 
बची ] चिलमची । 

सिलबट--संशा स्री० [ देश» ] 
सिक्कुड़ने से पड़ी हुई छकीर | शिकन | 
सिकुड़न । 

सिलवाना--क्रि० स०दे०““सिढाना?। 

सिलसिला--संश पुँ० | अ० ] १- 
बंधा हुआ तार। क्रम । परंपरा | २» 
श्रेणो | पंक्ति । ३२. शंखला। ज॑जीर। 
लड़ी | ४ व्यवस्था । तरतीब । 
वि० [सं० सिक्त ] १. भींगा हुआ। 
गीला | २. जिस पर पैर फिसले। ३ 
चिकना | 

खिल्खिक्रेव।र--वि० [अ०+फ्रा*] 
तरताबबार । क्रमानुसार | 

सिकदद-ंसा पु. [ अ० सिलाह ] 
हांथयार | 

खिक्दलाना -संशा ५६० ( भग० 
रकाह+ क्वा० खान; ) अस्थागार | 
हथियार रखन का घर | 

खिलदारा--संशा पुं० [ सं» शिल- 
कार | खेत में गिरा हुआ अनाज 
बीननेवाला | 

सिल्ञदिला--वि० [६६िं" सीड़ + हीका 
स्के।चढ़ | [ ज्री० सिहिली ] जिस 
पर पैर फिपले । कीचड़ से चिकना | 

खिल्ा--संडा स््रीन दे० “शिल्य” | 
संज्ञा ६० [ सं० शिकछ ] १० कटे खेत 
में से चुना हुआ दाना । २- कटे हुए 
खेत में गिरे अनाज के दाने चुनना | 
शिल्कृत्ि | 
संडा पुं० [ भअ० सखिलदः ] बदला। 


खिक्क 


एवज | ! ; 

सिल्धाई--उंशा स््ी* [ हिं० सीना + 
आई ( प्रत्य० ) | १. धीने का कास 
या ढंग | २. सीने की मबदूरी। ३ 
टॉँका । सीवन । ह 

खिक्षाऔत--संशा पुं० दे “शिलू:- 
जतु? | 

खिसखाना--क्रि० 5» [हिं० सीना 
काप्रे० | सीने का काम दूसरे से 
कराना | सिलवाना। 
# क्रि० स० दे० “सिराना” | 

खिलाश्स -पंशा पुँ>० [सं० शिल्ा- 
रस | १. सिल्हक वृक्ष । २. सिल्हक 
वृक्ष का गोद । 

खिलावट--पंडा पुं० [ सं० शिला 
+ पटूट ] पत्थर काटने और गढ़ने- 
बाला | संगतराश | 

खिकाइ--संशा पुं० [ अ० ] १ जिरह 
बकतर । कबच। २. अज्नन्शज्ञ । 
हथियार | 

सिल्लाइबंद-वि० [ जअ०+फ़ा० ] 
सदज्ष | हथियारबंद | शरहों से सुस- 
ज्ञजित | 

सखिलाइर- संशा पूं० “सिलहार” । 

छखिल्लाह्वो--तंशा एु० [ भ० सिद्धाद] 
सेनिक | 

खिल्िकां--ंजा पुं० दे० “सिल्क? 
सिकिप|#-यंझा पुं० दे० “शिल्प”? 
खिल्लीमुखअ--संडा पूँं० दे* “शिली- 
मुख ?। 

खिलाचथ--संशा युं० [सं० शिक्षोश्व] 
एफ प्राचान पव॑त । 

खिल्घोड, लिज्लोदा -संश। (० [६ि० 
सल्रकबदटा ] [ ज्री० बला» - 
सिछोटी |) १. सिछ । २. सिल तथा 
बदटा | 

खिदक--तंडा ६० [भं०] १. रेशल । 
३ रेशमी कपड़ा | 


खिस्ला 


सिहल्ा--संझा पुं> [ सं० हि ] 
अनाज की बाढ़ियाँ या दाने लो 
फसछ कट जाने पर खेत में पड़े रह 
जाते हैं । 

खिल्क्वी--संशा ज्जी० [ सं० शिद्धा ] 
१० दहृथियार की धार चोखी करने का 
पत्थर । खान। २० पत्थर की छोटी 
पदलछ्ी पटिया। ३. धातु-उपधातु 
भादि का चौकोर खंड | 

सिट्हक--संशा पुं० [तं०] सिलारस। 

सिधव|#--संज्ञा पुँ० दे» *शिव” | 

खिबई--सठंशा ज्वी० [सं० समिता ] 
गुँबे हुए भाटे के सत से सूखे छच्छे 
जो दुध में पकाकर खाए जाते हैं। 
सिवैयाँ । 

ईसिया---संशा स्री० दे० “शिवा” | 
अन्य» [अ०] अतिरिक्त । अछावा | 
वि० अधिक | ज्यादा | फाछतू | 


सिधाइह-भर दे० “सिवाय” 
4गतिवा?? || 
ई--संशा ज्जी० [ देश» ] एक 
प्रकार की मिट्टी । 


सिशान--पंशा पुं० [सं० सीमंत ] 
हृद | सीमा । 
सिाय--क्रि० वि० [ अ० सिवा ] 
अतिरिक्त । अछावा | छोड़कर । बाद 
देकर | 
वि» १० अधिक। ज्यादा ! २.ऊपरी । 
सिवार, सिधाज्-संशा ज्ी० [ ० 
छोवारू ] पानी में रच्छो की तरह 
फैलमेवारा एक तृण | 
सखिपाज्ा--संशा पुँ० दे? *शिवा- 
छयुः | जु 
खिदविर--संहा पुं० देन “शिविर? | 
सिष्ड--धं० ह्लोौ० [ फ्रा० शिस्त ] 
बंसी की डोरी । 
क्ंपिल दे० “शिष्ट? |. 
सखिस्चकना--कि० भ्र० [ अगु» ] १० 


शरै६० 


सी 


रोने में दक रककर निकलती हुई सिदहराजनः--संशा पुं> दे० “सिह 


साँस छोड़ना। २. भीतर ही भीवर 
रोना । खुलकर न रोना। ३- जी 
घड़कना । ४. उल्टी साँस केना। 
मरने के निकट होना | ५. तरसना । 

सिसकारना--करि ० अः [ जनु० सी 
सी+करना ] १. सीटी का सा शब्द 
मुँह से निकालना। सुसकारना | २. 
अत्यंत पीड़ा या भानंदः के कारण 
मुँह से सॉस खींचना। सीत्कार 
फरना | 

सिसकारी---संज्ञा त्री ० [ हिं० सिश्ष- 
कारना ] १. सिसकारने कॉइब्द। 
सीटी का सा शब्द । २, परीड़ाया 
आनंद के कारण मुँह से निकछा हुआ 
पसी सी? शब्द सीरकार । 

सिखकी--संज्ा स्री० [ अनु० ] १० 
खुलकर न रोने का शब्द | २. सिस- 
कारी | सीत्कार । 

सखिसिर#--संज्ञा पुं> दे०४शिशिर”। 

सिद्खु७--संज्ञा ६० दे० “शिक्षु” | 

सिसुमार७--संशा पुं० दे* “४शिक्षु- 
मार” | 

सिसोद्या--संशा पुँ० [ सिसोद 
( ध्यान )] गुद्लौत राजपू्तों की एक 
शाखा | * 

खिदृद--संजा पुँ० [ फ़ा० सेह+ 
हद | वह स्थान जहाँ तीन सीमाएँ 
मिलती हो । 

सिददरन---संज्ञा ज्जी ० [हिं० सिधरना] 
सिद्दरने की क्रिया या भाव | सिहरी | 

सिदरना--क्रि० अ« [सं० शीत + 
ना] १. ठंढ से काँपनो | २. कॉम्ना। 
४० डरणा । 

सिदरा--संशा पु दे० “सेहेरा? | 

सखिहरामा--क्रि० स० [ हिं० सिह- 
रना ],१. सरदी से केंपाना। २५ 
डराना | 


शनं? | 

सिहरी--संज्ञा ल्ली० [ हिं* सिदरना] 
१. कँपकेंपी । कंर | २० भय से दइ- 
छना | ३- जूड़ी का बुखार । ४, रॉमठे 
खड़े होना | छोमहष | 

सिद्दाना--क्रि० अ«७ [ सं» ईंष्यों ] 
१. ईर्ष्या करना | डाह करना | २५ 
स्पर्दधा करना । ह. पाने के छिए छल- 
घना | लुभाना | ४. मुस्ध होना | 
मोहित होना । 
कि० स० १, ईर्ष्या की दृष्टि से देखना | 
२. अभिलाष की दृष्टि से देखना। 
छलचना । 

खिद्दारना#--क्रि० स० [ देश* ] 
१. तछाश करना । द्वॉढ़ना | ३. 
जुटाना । 

सिद्दोड़, लिद्दोर[-संशा पूुँ० दे० 
“सेहुँड़” । 

सींक--संशा ख्री० [ सं० इथीका ह। 
१. मूज आदि की पतली तीलछी । २- 
किसी घास का महीन इंठछ। ३० 
तिनका | ४. शंकु । ५. नांक का एक 
गहना । छोंग | कील । 

सींका -उंजशा पुं० [ हिं* सींक ] पेड़ 
पौधों की बहुत पतली उपशाला या 
टहनी । डॉड़ी । 

सींकिया--संशा पुं० [हिं० सींक ] 
एक प्रकार का रंगीन धारीदार कपड़ा | 
वि सींक सा पतलछा। 

सखींग-संशा पुं० [सं> श्ंग ] १. 
खुरदाले कुछ पश्चुओं के सिर के 
दोनों ओर निकले हुए, कड़े नुकीके 
अवयव । विधाण । 

सु ०--( किसी के सिर पर ) सींग 
होनासकोई विशेषता होना। (व्यंग्य) 
सींग कटा हर बछड़ों में मिलवान्खूदें 
होकर भी. बच्चों में मिक्षना । कहीं, 


सपना 


श्श्दर 


सीतलपादी 


लॉग समाना>की ठिकाना मिना | सखीकक्ष--संज्ञा जी० [ अ० सेकूल ] बातें करना | 
हथियारों का मोरचा छुड़ाने की स्लीटपर्टॉप--संडा ज्री० [ हिं० 


२. सींग का बना फूंककर भजाया 
जानेवाछा एक बाजाः । लिंगी। 

सींबद्ाना-एंश पुं*दे० “मूँ गफली!!। 

सींघरी--ठेंडा जी० [ देश ] एक 
प्रकार का छोषिया या फलछी | मोंगरे 
की फली | 

सींधी--तंश ज्री० [ हिं* सींग ] १. 
हिरन के सींग का बना बाजा | 
तिंगी । २. बह पोछा सींग जिससे 
जर्राह शरीर से दूषित रक्त खींचते हैं। 
३० एक प्रकार की मछली । 

सींका-संशा सख््री० [हिं० सींचना ] 
विंचाई | 

सींचना- कि? स० [ सं० सिंचन ] 
१० पानी देना | आब्रपाशी करना। 
२. पानी छिद़्ककर तर करना । 
भिगोना । ३. छिड़कना | 

सींढू-संडा पूं० [सं० सिंहारण ] 
नाक से निकछा हुआ मल या कफ | 

सींबें#--संशा पुं७ [सं० सीमा ) 
सीमा | दहृद | 

मुद्दा “--सींव चरना या काड़ना> 
अधिकार दिखाना । जबरदस्ती करना । 

छी--वि० छ्ली० [ सं> सम | समान। 
तुल्प | सदश । जेसे, वह स्त्री बावरी 
सी है। 

मुद्दा०--अपनी सील्‍्भुपने इच्छा- 
नुसार । जहाँ तक अपने से हो सके, 
वहाँ तह | 
संशा ज्जी० [ अनु० ] सीलार। 
सिसकारी | 

खीड#--तंज्ञा पुं« [ सं* शीत ] 
शीत | हंढ । 

खीकर---संशा पुँ० [ ० ] १. जछ- 
कण | पानी की बूँद। छीट | २. 
पसीना । 
कॉर्सशा औ० [स« १ खड़ा] जंधीर | 


क्रिया | 

सीकख--संशा पुँ० [ देश० ] ऊसर | 

.सोकुर--संश्ा पु० [ सं० शक ] गेहूँ, 
जो आदि की बार के ऊपर के कड़े 
सूत | चड । 

सीख --संशा री ० [ स॑ं० शिक्षा ] १. 
शिक्षा । ताढीम। २. वह बात जो 
सिखा ई जाय । है. परामश । सलाह | 
मंत्रणा । 

सीख--सश्ञा स्री ० [ फ़ा० ] लोहे की 
लंबी पतली छड़। शल्का | तीली । 

सीखचा--संशा पुं» [ फ़ा० ] १. 
लोहे की सींक जिस पर मांस छपेटकर 
भूनते हैं । २. लोहे का छड़ | 

सीखनक्ष॑--संशा स्री ० [हिं० सीखना] 
शिक्षा | 

खीखना--क्रि: स० [ सं० शिक्षण ] 
३, शान प्रात करना । किसी से कोई 
बात जानना | २, काम करने का ढंग 
भादि जानना । 

सीगा--ठंजश्ञा प॑० [अ०] १. विभाग। 
महकमा । २० प्रयोजन ; कार्य। 
हीडढा। 

खीभकू--संजा स्री० [ सं० सिद्धि ] 
सीझने की क्रिया या भाव । गरमी से 
गलाव | 

सीभकना--क्रिग अ० [ स॑० सिद्ध ] 
१. आँच या गरमी पाकर गरूना। 
पकना । चुरना | २. आँच या गरमी 
से मुठायम पढ़ना । ३. सूखे हुए 
चमड़े का मसाले आदि में भीगकर 
मुलययम होना | ४. कष्ट सइना | क्‍्लेश 
झेलना | ५६. तपत्या करना | ६. 
मिलने के योग्य होना । 

सखीडमां--क्रि० स० [ अनु० ] डींग 
मारमा | रोसी मारता | भरंढु बढ़कर 


सीटना'+ ( ऊई ) पर्शोंग ) पर्मड 
भरी बातें । 

खीद्वी--४ंशा जञ्जी* [ सं*० थोीतृ] 
१. वह महदीन शब्द लो ओठों की 
सिक्रोड़कर नोचे की भोर आपात 
के साथ वायु निकालने से होता है। 
२. इसी प्रकार का शब्द जो किंशी 
बाजे या यंत्र आदि से होता है। १५ 
वह यंत्र, बाजा या खिढौना बिसे 
फूँकने से उछ प्रकार का शाब्द 
निकले। 

खलीउना--संशा पुं०[स॑० अशिष्ट ] 
वह अश्लील गत को स्त्रियाँ विया- 
हादि मागछिक अवसरों पर गाती हैं। 
तीठनी । 

सखीठनी--ठंशा स््री० दे* “सीठना”॥ 

खीढठा--वि० [ सं० शिष्ट ] नीरस। 
फौकाी | 

सीटी--संशा र्ली० [ सं० शिष्ट ] १. 
किसां फछ, पे आदि का रस निकछ 
जाने पर बचा हुआ निकम्मा अँश | 
खूद | २० सारहीन पदार्थ । हे- 
फोकी चीज | 

सीढ़-संज्ा ज्ली० [ ० शीत] तरी । 
नमी | 

सीढ़ी--उंशा ज्ी० [ सं> भेणी ) १- 
ऊँचे स्थान पर धढ़ने के लिए एक 
के ऊपर एक बना हुआ पैर रखने 
का स्थान | निसेनी । जीना । पैढ़ी । 
२.धघीर॑ धीरे आ!गे बढ़ने की परंपरा । 

सीत#--संश्ा 4० दे० “शीत”। 

सीतकर---तंशा पुं> [ सं० शीतकर] 
चंद्रमा | कह 

खीतठत्ञ|[|०४--पि* पे “शीतछ” | 

सोतस्पादी--उंशा र्री० | लेक 
शधांतक + हिं० पाटी ] एक प्रकार की 


खीतला 


बढ़िया चटाई | 

खसीलत्ञा-संशा ख्री० दे* “शीतला” | 

सीखा--संशा क्री ० ( स॑* | १. वह 
रेखा जो जमीन जोतते समय हल की 
फाछ से पढ़ती जाती है। कू ड़ | २. 
मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की 
कन्पा जो भीरामचंद्र जी की पत्नी 
थीं । वैदेही | जानकी । २. एक वर्ण- 
दृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में रगण, 
तंगण, मगण, यगण और रगण 
होते हैं । 

सीताध्यक्ष-संशा पुं० [ सं० ] वह 
राजकमंचारी जो राजा की निज की 
भूमि में खेती-बारी आदि का प्रबंध 
करता हो | 

झीतावति-संडा पुं० [सन] भरी 
शामचंद्र । 

सखीताफक्ष-संजा पूँ० [ स॑ं० ] १. 
शिरीफा । २, कुम्हढा । 

सीत्कार-संशा पुँ० [ सं० ] वह 
सीसी शब्द लो पीड़ा या आनन्द 
के समय मुँह से निकलता है। 
खिसकारी | 

खसीथ--संशा १० [ सं० सिक्‍्थ ] पके 
हुए. अन्न का दाना | मात का 
दाना । 

सीद--संशा पूं० [ स॑० ] सूदखोरी। 
कुसीद । 

सीवया-- कि० भ० [ सं० सीदति ] 
दुख पाना | 

झीधर- शा र्ली० [ हि० सीधा | १- 
बृह €ंबाई जो धथिना इधर-उधर मुद्रे 
एक-तार चली गई हो। २. रक्ष्य । 
निशाना । 

सघीचा--वि० [सं०» शुद्ध [ छ्ी० 
सीधी ] १. जो देढ़ा व हो | अवक। 
छरू। ऋआजु। २: टीफ कश्य की 
शोर हो । ३. उरक प्रकृति का। 
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मोग्त-माछा । ४. शांत और सुछदीद । 
मुद्दा०-सीधी तरइ-शिष्ट व्यवद्दार से । 
यौ०--सीधा-साधाजमोछा-माछा । 
मुद्दा ---( किसी को ) सीधा करना 
दंड देकर ठीक करना | 

५, सुकर | आसान | सहज | ६. 
दहिना। 

क्रि० बि० ठीक सामने की ओर 
सम्मुख | 

संहा पुँ० [ सं० असिद्ध ] बिना 
पका हुआ अन्न । 
सीधापन -सशा पुं० [हि० सीधा + 
पन ( प्रत्य > ) ] सीधा होके! का 
भाव । सिघाई | 
सीधे -क्रि० वि० [ हिं* सीधा ] १- 
घराइर सामने की ओर । सम्पुल | 
२. बिना कहीं मुद्दे या झके। रै- 
नरमी से । शिष्ट व्यवद्वार से | 
सीना--क्रि० स० [ ० सीवन ] १. 
कपडे, चमड़े आदि के दो टुकड़ों को 
सूई ताथों से जोड़ना। २. दाँका 
मारना | 

संडडा पुं० [ फ़ा० सीना ] छाती । 
वक्षःस्थल | 

खीमाबंदू---संशा पुँ० [ फ्रा० ] 
आंगया । चोढी । 
खीनियर--वि० [ अं० ] १. बढ़ा । 
बयल्क | २.पद या मर्यादा में ऊँचा | 
श्रेष्ठ 

छीए--संशा पूँ० [ ० शुछधि 
प्रा० सुत्ति ] १ कड़े आवरण 
के भीतर रहनेवालछा शंख, घोषे 
आदि की जाति का एक जछ- 
ज॑तु । सीपी । सितुद्दी। २. इस 
समुद्री जलजंतु का सफेद, कहा, 
चमसकीला आवरण जो बटन आदि 
बनाने के कास में झाता है। ३. 
दाढ के सीप का संपुट लो चम्मज 


जीना. 


आदि के समान काम में काया 
जाता है। 

सौपति--संशा पूं० [ ४० भ्रीरति 
बिष्णु। 

सीपर७|-र्सश्ा पुं [ फा+ विए ] 
ढाल | 

सोपसूक्ष--संत्रा पु० [हिं० लीप+ सुत] 
माता | 

खीपा-संजश्ा पुं० [ देश० ) कहा 
खाड़ा । 

सीपिज-संशा (०[ हिं० सीपी ] 
माता | 

सीपी--संजशा जी ० दे० “सीप” | 

सीयी--संज्ञा खरी० [ अनु० सी सी ] 
सो सी शब्द | सिसकारी । सीत््कार | 
सीमत--संशा पूं० [ सं० | !. खरियों 
का माँग । २. इड्डियों का संधि- 
स्थान ३. दे० “सीमतान्नयन”? । 
सीमतिनी -संशा ख्री० [सं॑० ] 
ज्ञा | नारी । 

खीम॑तोर्नयन्र --संशा पुं. [ सं० ] 
द्वजो के दस संस्कारों में से तीसरा 
उंस्कार जो प्रथम गम के चौथे, छठे 
या आठवे महीने होता है । 

सीम-संजशा पुं० [ सं० सीमा ] 
सोमा | हर । 

मुद्दा +-सीम चरना या कॉड्ना- 
आंधकार ज्ञाना। दबाना। जबर- 
दस्ती करना। 

खीमांत--संश पूँ० [ सं०] वह 
स्थान जहाँ सीमा का अन्त होता 
हो | सरहद | 

सीमा--संज्ञा ज्री० [सं० ] १. माँग । 
२. किसी प्रदेश या वस्तु के विस्तार 
का अंतिम स्थान। इृद। सरहद । 
मर्य्यादा | 

सुदा०पौमा से बाहर छानारू 


: कीमाव 


उचित से अ्रधिक बढ़ जाना | 

सीमाब--संडा पुँ० [ फा० ] पारा | 

शौमाबहू---पंशा पुं० [० ] रेखा 
से घिरा हुआ । हृद के भीतर किया 
हुआ | 

सीमोल्क॑ंघन--संशा पूं० [ सं* ] १. 
सीमा का उल्लंघन करना । २-पिजय- 
यात्रा । सीमातिक्रमणोत्सव | रे 
मर्ब्यादा के विदद्ध कार्य करना। 

सलौय-संशा स््री० [सं० सीता ] 
जानकी | 

झीयन[- संज्ञा ज्ी० दे० “सीवन” | 

सीयर[#--वि० दे० “सियरा”? | 

छीर--संशा पुं० [ सं० | !. हछ। 
२. हल जोतनेवाले वेरू । २. यस्यं । 
संशा स्लरी० [सं० सीररूइल ] १. 
वह जमीन जिसे भृस्वामी या जमीं- 
दार ख्रय॑ जोतता आ रहा हो। २० 
बह जमीन जिसकी उपन कई हिस्से- 
दारों में बैंटतो दा । 
संश्ा पु० [सं० शिरा ] रक्त की 
नाड़ी | 
#वि० [ सं० शीतछ |] ठंढा। 
शीतल | 

खीरक७--संशा पुं० [ हिं* सीरा ] 
टठंढा करनेबाछा | 

खीरख#-संशा पूँ० दे० “शीषे”?। 

छीरध्वज़--संशा पूँ० [ सं० | राजा 
जनक | 

खीरमी--संशा जी [ क्रा० शीरीनी ] 
मिठाई | 

सीरब+--संझा पुँ० दे० “शीष”। 

खौरा--8ंश पुं० [ क्वरा० शीर ] १. 
परकाकर गाढ़ा किया हुआ चीनी का 
रस । चादानी | है हलवा । 
क्रॉगि० [सं> शीतछ ] [ स्त्री सीरी.] 
१० ढंदा | शीतख् । २. शांत | मौन । 
झुष्णाप | ह 
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सीरीअ--हंशा ज्ी० [ भैं० ] एक 
ही तरह की बहुत सी चीजों की क्रमिक 
स्थापना | माला | 

सीक्ष--संडा ज्ली० [सं० शीतल ] 
आद्रंता - सीड़ । नमी | तरी | 
आसंशा पुं० दे० “शील” | 
संज्ञा ्नी० [ अं० ] मोहर । छाप | 
मुद्रा । 
संश पुं० [ जं० ] एक प्रकार की 
समुद्री मछली । 

खीला--संशा पुँ० [ स॑० शिल ) १. 
अनाज केवे दाने जो खेत में से 
तपस्वी या गरीत्र चुनते हैं। सिल्छा । 

- २. खेत में गिरे दानों से निर्वाद 
करने की मु|नियों की वृत्ति | 
वि० [ स॑० शीतल ] [ ज्री० सीछी ] 
गीला । 

सौब+#--संशा ल्ली० दे० “सीमा”? । 

सीवन--तंशा पूं०, स््री० [ सं० ] १- 
सीने का काम सिलछाई। २. सीने में 
पढ़ी हुई छक्कीर | ३. दरार | सधि । 
दराज | 

खीवमा--संज्ञा पुं० दे० “खिताना” | 
क्रि०् स० दे० “सीना? । 

खीसख--उंशा पुं० [ सं० शीर्ष ] सिर। 
माथा । 

खीसक--संशा पूं० [ सं० ] जीसा 
( घातु )। 

खौसताअ--संश पुं० [ हिं० सीस 
क्रा० _ ताज ] वह टोपी जो शिकारी 
जानवरों के सिर पर रहती और शिकार 
के समय खोली खाती है। कुछाह | 

सीखजाव--संशा पुं० दे० “शर- 
ज्ञाण”? | 

खोसफूल--संडा (० [ हिं* सीस'+ 
पूछ | लिर पर पहनने का फूछ | 
( गहना ) 


खौसमइक्ल--संड पृं७ [ क्रा० शीशा 


सुंदर 


अ० महर ] वह मकान जिसक 
दीवारों में शीशे बड़े हो । 

सीखा--संशा पूं० [सं सीसक ] 
नीडायन लिए काले रंग की एक 
मूल घातु 
को संज्ा पुँ० दे “शीश”? । 

सीली--संज्ञा ज्नी० [ अनु०  शीव, 
पीड़ा या आनंद के समय मुँह से 
निकछा हुआ शब्द | सीक्तार। 
सिसकारी | 
#| संज्ञा जी० दे० “शीशी?। ' 

सीसोद्या-संश पुँ० दे० (पिय्यो- 
दिया? + 

सीद्द--संशा जी ० [२० साधु] महक। 
गंध । 
# संड पुँ० दे० “विद” | 

खोइगोस--पंशा पुं० [ फ्रा« सियह« 
गोश | एक प्रकार का ज॑तु जिसके 
कान काले होते हैं। 

सुँहं -प्रत्य० दे० “सो” । 

सुँधनी --र्तशा स्री० [ हिं० दूँपना ] 
तंबाकू के पत्ते का बारीक बुकनी जो 
दूँघी जाती है | हुलास | नस्य | 

सुँघाना क्रि०्स० [ हिं- दूँवना ] 
आप्राण कराना | दूँघने क्रो क्रिया 
कराना | 

सुंड भुसुंड--संश पूं० [ स॑० शुंड- 
भुगुंडि ] हाथी, जितका अज् 
सूँढ़ है। 

सुंडा-उंशा स्री० [ ६ि० दूँढ़] दूँढ़। 
झुड। 

सुंडाल-संशा पुं० [ स० ] हाथी । 

सुंद--संशा पुं०[ सं०_ ] एक अछुर 
जो निसुंद का पुत्र॒और उपसुंद का 
भाई था। 

सुंदर-वि० [ सं० ] [ जी» सुंदरी) 
१. जो देखने में अच्छा छरों। रूप- 
वान्‌, । खूतबूरत । अभबोइर | २० 


सुंदरता 


अच्छा | बढ़िया | 

सुंद्रता--पंशा छ्वी० [ सं० ] खुंदर 
होने का भाव | सौंदण्य । खूबसूरती । 

सुंदरताई, सुंद्राई--संश ज्नी० दे० 
“सुंदरता?! | 

सुंदरापा--संश पूँ० दे० “सुंदरता” । 

सुंद्री--संश स््री० [ सं०] १. 
सुंदर ली । ९. शत्रिपुर-छुंदरी देवी। 
३. एक योगिनी का नाम । ४. 
सवैया नामक छंद का एक भेद 
जिसमें अ।ठ समण और एक गुर 
होता है। ५. बारह अक्षरों का एक 
वर्णदक्त | द्र तबिलंबित ।६. तेईव 
अक्षरों की एक बर्णवृत्ति | 

सुँधावद--संज्ञा ल्ली० [ ६िं० सॉंधा ] 
तोंघापन । 

सुंधा--तंशा पुं० [ देश० ] १, 
इस्पंज | २, तोप या बंदूक की गरम 
नी को ठंढा करने के लिए गीला 
कपड़ा । पुचारा | 

सु--उप+ [सं० ] एक उपसर्ग जो 
संशा के साथ छगकर श्रेष्ठ, सुंदर, 
बढ़िया भादि का अर्थ देता है। 
जैसे-..-सुनाम, सुशील आदि । 

वि*० १. सुंदर । अच्छा । २. उत्तम | 
श्रेष्ठ | ३. घुम | भला | 

# अन्य० [सं० सह ] तृतीया, 
पंचमी और षष्ठी विमक्ति का चिह्न | 
सब ० [ सं०स ] सो वह । . 
सुभडा--संशा पुं० [सं> झुक ] 
झुग्गा । तोता । 

५ फंजक की पुं० [सं० सुत] एश्र । 

। 


संश्ा धुं७ [सं सुमन ] पुष्प । 
फूल । 
झुअगजवू--वंशा पूं० दे* “सोन- 
जखर्द!ः ॥ 


झुअभा[७--फ्रि० अ० [ हिं* सुभन] 


; रैरऑैवड 


उसल होना | उसना | उदय 
होना । 
संज्चा पूं७ दे० “सुभदा | 

सुआ--संड्ा पुं० दे* “धूम? | 

छुआउ#--वि० [ सं० सु+मायु ] 
बढ़ी उम्रवाला । दीघंजीवी | 

सुझआन#--संशा पुं० दे० “इवान? | 

छुआना|--क्रि० स«० [ हिं० सूना 
का प्रेरणा» ] उसन कराना पैदा 
कराना | 

खुआमी+-पंडा पुं० दे० “स्रामी”। 

छुआर[--संश युं० [ स॑० सूपकार | 
रसोइया | 

सुझारब---वि० [सं० ] मीई सर 
से बोलने या बजानेवाला | 

झुआखसिनी#--संशा स्री० [ छ० 
सुवासिनां ? ] १. स््री०, विशेषतः 
पास रहनेवाली श्री। २. सौमारय- 
वती स्त्री । सघवा | 

सुआदित--संशा पुं०[ सं० सु+ 
आहत १ ] तलवार के ३२ हाथों में 
से एक हाथ | 

सुकंड--वि० [सं० ] १, जिसका 
कंठ सुंदर दो , २. मुरीक्षा । 
तंशा पुं० [ सं० ] सुप्रीव। 

सुक--संशा पुं० दे० “झुक” | 

सुकलाना#-क्रि० अ० दे० “सकु- 
चाना” | 

सुकढ़तां-कि० अ०दे० “विकुड़ना? | 

खुकसाखा#--वि० [ ह₹० झुक कक 
नासिका ] जिसकी नाक झुक पक्षी 
की ठोर के समान सुँदर हो । 

झुकर--गि० [ सं० ] सुदाष्व | 
सहन | 

सुकरता--तंश ज्जी० [सं०] १ 
तहच्ष में होने का भाव | सौकय | २. 
सुंदरता | 

झुकरान[-संडा घु७ दे० “कुड़ाना? | 


झुफरित#--वि० [ शं० सुकृति ] 


झुम | अच्छा | 

झुकर्मी--वि० ( सं० सुकर्म्मित ] ६. 
अच्छा काम करनेवारा । २. धार्मिक 
३१ सदाचारी | 

सुकल--संझ्ा पुं० दे #जुक्छ? | 

खुकधाना -कि० अ« [? ] अ्चंमे 
में जाना | 

खुकाना[३-कि« स० दे० “सुखाना”। 

खुकाल-संशा पु» [ सं० ] १, उत्तय 
समय। ३. वह समय जिसमें अन्न 
आदि की उपब अच्छी हो। अकाल 
का उलछथा | 

खरा वना+-क्रि० स० दे० “सुखाना?। 

छकिज« -सँंशा पुं> [ स॑० सुकृत ] 
शुम कम | 

सुकिया[#-संशा ज्री  दे० “स्व श्रीया!) 

खुकी-धशा स्री० [ ढ० शक ]तोते 
की माता | सुग्ी । सारिका। तोती । 

खुकीड#-उंशा ज्री० दे० “सकीया” | 
( नायिका ) 

सुकुआर--वि० दे० #सुकुमार”? |] 

0० स््री- [ स० ग्रुक्ति ] 

7। 


छुकुमार-वि> [ सं» ] [ छो० 
सुकुमारी ] मितके अंग बहुत कोमछ 
हों। नाजुक । 
संडा पुं० १. कोमकांग बालक । २. 
काव्य का कोस७ अक्षरों या शब्दों हें 
युक्त होना। - । हे 
छुकुसारता--पंशा ज्ञी० [६४०] 
सुकुमार का भाव या पम्म | छोब- 
खता | नज्ाकत | ह 

झुकुमारी-वि> [ स॑० ] झोग़रू 
अंगॉवाली | कोमदांयी | 

झुकृरमाक्रं--कि> भ० दे० “सिकु- 
कुत्ता? | 

छुकुआ-संज्ञा पु [ 4] १. उप 


जहलॉर, शकुवार 


कुछ $९. वह थो. उत्तम कुछ में 


उल्बन् हो । कुदीन | १. आहणों की 

एक उपबाति | 

संज्ञा पचुं> दे० “हुक्क! | 
छुकुबॉर, छुकुबार--वि० दे० 

४ वबुदुमार! || 


*>वि० [ सं॑० ] १. उत्तम और 
हि करनेवाला । २. घार्म्मिक | 
सुदुस-ऋ-तंज्ञा पुं० [ सं ]१., पुण्य । 

२. दान | ३, उत्तक काय॑ । 
वि० १. भाग्यवान्‌ | २. धम्मशील | 
चुकुतास्‍्मा--वि० [सं० सुकृतात्म न ] 
घर्म्मात्मा | 
सुकृद्धि-संज्ा ज्ञी० [ स॑० ] [ माव* 
सुकृतित्य ] घुम कार्य | अच्छा काम | 
पुण्य । सरकृम | 
छुकृती--बि० [ सं० सुकृतिन ] १५ 
घामम्म ह | पुण्यव्रान्‌ । २, माग्यवान्‌। 
३. बुद्धिमान । 
छुक्वत्य-तंजा पुं० [ सं० ] पुण्य । 
घमंडाय । 
छुकेशि--संशा ६० [४० ] विद लेश 
राक्षत्ष का पुत्र तथा माल्यवान्‌ , सुमाछी 
और माछी नामक राक्षतों का पिदा। 
झुफेशो--संशा ज़ी० [ सं० ] उच्चम 
केशोंग्राल्ी जो | 
अंज्ा पुं७ [ सं० सुकेशिन ] [स्त्रीं० 
सुक्ेशिनी | वह जिसके बाछ बहुत 
चुंदशझ । ,.  ., ल्‍ 
झुफआ-तंका पु दे « “सुख । 
खुक्कि>तंशा ही दे० “शक्ति? | 
सु कित--हंडा शा ज #घुकूत? | 
झुशम#--वि० दे० “धूहम” | 
सुर्वाक्षी--संज्ा स्री० [ हिं० सुलना ] 
बच्चों का एक रोग जिसमें शरीर यूलल 
खाता है| 
बि* बहुत तुबढा-पतछा | 
झुललेइ--नवि० [लं० सुखद] शुखदादी | 
१४६ 
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छुआ--संजा पुं० [सं०] १. वह 
अनुकूछ और प्रिय बेदना जिसकी सब 
को अभिराषा रहती है। दुःख का 
उछठा | माराम | 
मसुद्ा*+-सुख मसाननात्यरिध्यिति 
आदि की अनुकूलता के कारण ठीक 
अवस्था में रहना | सुख की नींद सोना 
न्निर्श्चित होकर रहना । 

है. एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक 

घरण में ८ सगण और २ छूघु होते हैं। 
३.आरोग्य । तंदुरुस्ती । ४. स्वर्ग | 
५.जरू | पानी | 
क्रि० वि० १. स्वभावत:। २. सुख- 
पूर्वक | 

सुलआखसनम--संज्ञा पुं> [सं सुख + 
आसन ] पाछकी | 

खुलअकंद्‌-वि० [ सं० सुख+ कंद ] 
सुखद | 

सुखकंदन---वि० द्दै० ८उुखकंद? | 

सुखकंद्र--वि० [सं सुल + कंदरा] 
सुख का घर | सुख का आकर | 

छुलक#[--वि० | हिं* दूखा ] सूखा | 
शुष्क | 


खुखकर--वि० [ सं» ] १. सुख देने- 
वाढा | २, जे सहज में किया जाय। 
सुरुर | ह 

सुखकरथ--वि० [ सं० सुख+ 
करण ] सुखद है 

सुशकारक--वि० [ सं०] सुख- 
दायक । 

सुलकारी--वि० दे० “सुखकारक” | 

सुखजनभी--वि० ज्जी० [ सं» ] 
सुख देनेबाली । 

झुलझ्ष-वि० [ सं० सुख+श्ञ ] सुख 
का शांता | 

सुखदरणत-वि० दे० “सुखद” | 

मुलयर#[--संज्ा ५ु० [ स॑० सुख + 
स्परछ ] सुख का स्वक | मुख देने- 


सुफाात 


वा॑ स्थान | 
सुखद--वि* [ सं० ] [स्री/ सुखद] 
मुख देनेवाढा | आनंद देनेबाला | 
सुखदायी । 
सुखद्भीस--वि० [ सं० सुखद + 
गीत ] प्रशंतनीय | 
सुखद्नियाँ#-वि० दे» “सुखदानी'ग 
सुखदा--वि० ज्ी० [ सं० ] सुख 
देनेवाली | 
संशा स््री० एक प्रकार का छंद | 
सुलदाइन४--वि० दे* “सुख- 
दायिनी ” | 
सुखदाई-वि० दे० “'ुखदायी”। 
सुलदाता-वि० [ सं० सुखदातू ] 
घुखद । 


सुलदान-वि० दे० “सुखदाता” | 
सुखदानी--वि० ज्ली० [ हिं० सुख- 
दान , सुख देनेवाली । आनंद 
देनेवाली । 
संशा जञ्ी० ८ सगण और १ गुरु का 
एक बृत्त | सुंदरी | मल्‍सी। 
चंद्रकला । 
सुखदायक--वि० [ सं० ] सुख 
देनेवाला | 
संशा पूं० एक प्रकार का छंद | 
सुलदायी--वि* [ सं० सुखदायिन्‌ ] 
[( ज्ञी० सुखदायिनी 4 खुल देने 
बाला | सुखद । 
सुलदायो#-बवि« दे० “सुखदायी” | 
सुखदाख--तंशा पुं> [ देश० ] एक 
प्रकार का अगहनी बढ़िया घान | 
सुखदेगी--वि० द्वे० “सुखदायिन्री |] 
सुखदैग--वि० दे० “सुखदायी”। 
सुखदैगी--वि० [ सं० सुखदायिनी ] 
सुख देनेवाली | 
सुलधाम--८ंशा एुं० [४०] १, 
सुस्त का घर। आनंदन्‍सदन।| 2, 


बेकुंठ । स्व । 


सुंबागा 


झुखना#--करि० अ*० दे० “दुखना?। 
-सँशा पूँ० [ सं० सुख के 
पाछ ( की )] एक प्रकार की 


पालकी | 

सुखमम--ंशा स््री० दे* “सु- 
बषम्ना?। 

सुखमा--र्ंज्ञा स्री० [ सं* सुषमा ] 
१. शोभा | छवि | २. एक प्रकार 
का ध्ृत्त बामा। 

सुखरास, सुअरासौ#--वि* [ सं० 
सुख+ राशि | जो सर्वथा सुख- 
भय हो | 

सुखलाना[-करि० स० दे० “उुखाना”। 

सुखबंत-वि० [ सं० सुखबत्‌ | १५ 
सुखी । प्रसक्ष | खुश । २. सुख- 
दयक । 

सुखवनां--संज्ा पूं० | हिं० सूखना] 
वह कमी जो किसी चीज के सूखने 
के कारण होती दै । 

संज्ञा पुँ० [ हिं> सूखना ] १. वह 
बालू जिससे लिखे हुए अक्षरों आदि 
पर की स्याही सुखाते हैं । २ अन्नादि 
की वह राशि जो रुखने के लिए 
धूप में पढ़ी हो । 

झुलवार-वि० [ सं* सुख ] [स्त्री 
छुल्ववारी | सुखी | प्रसन्न | खुश । 

सुखलाध्य --वि० [ स॑ं० _] सुहर। 
सहज । 

सुलसार--संज्ा ६० [ स॑० सुख + 
सार | मोक्ष | 

सुखांत-संशा पु० [ सं० ] १. बह 
जिसका अत सुखमय हो २. वह 
नाटक, कहानी आदि बिसके अंत 
में कोई सुलपूर्ण घटना ( चेसे 
संयोग ) हो । 

सुझाना--कि० स« [ हिं०_ चूलना 
का प्रेर० ] १. गीली या नम चीज 
को धूप आदि में इस प्रकार रखना 


११०६ 'छच्चीलिका 
खिससे उसकी नमी दूर हो।२. २३, कह जिनसे अच्छी महक दिंककती 
कोई ऐसी क्रिया करना जिससे हो । ३. औीर्ज ह । चंदन | 
आद्रता दूर हो | वि० सुगंधित | खुशबूदार । | 
तप क्रि०् झ० दे० “सूखना” | सुरंधवाज्ञा--तंक् स्री० [ तं० तुगंध 
सुखारा, सुखारीकां-वि* [ हिं. +हिं० बाता ] एक अकार की सुर्ग- 
सुख + आरा ( प्रस्य० ) ] १. सुली।  घित बनोषधि | 
प्रमन्ष | २. सुखद | सुंधि-संजशा स््री० [ सं» सुगंध ] 

सुलाज्ञा-वि० [सं० सुख ] [ छी० १ अच्छी म€क।सौोरम। सुमंध। 
सुखाढी | १. सुखदायक। आनंद- सुबास | खुशबू | २. परमात्मा | १५ 


दायक | २, सहज । झाम | 
सुखावह-वि० [ सं० ] सुख सुगधित--वि० [लं० सुगंधि] जिसमें 
देनेवाला । अच्छी गंघ हो। सुगंधयुक्त । खुशबू: 


सुखासन-संशा पुं० [सं० ] १. दार। 

सुखद आसन । २. पाछकी | डीली। सुषत--संशा पुं> [सं०] १. बुद्धदेव। 
सुलिझा-विन० दे” “सुखिया”घ। १२ बौद। 
सुखित--वि« [ ६हिं* खुखना ] सुगति--संश्ा ख्री० [ स॑० ] १. भरने 


सूखा हुआ । के उपरांत होनेवाली उत्तम गति। 
वि० [ हिं० सुखी ] [स्वी० सुखिता] मोक्ष । २. एक इच जिसके प्रत्येड 
सुखी , प्रसन्न । खुश | चरण में सात मात्राएँ और अंत में 
सुध्चिता--संशा सनी” [सं०] सुख। एक गुरु होता है। 

आनंद | सुपना|--संश '०[ “० थक] तोता। 


सुखिया-वि- दे० “सुखी”?। सुग्म वि० [ सं* | १. जिसमें गमन 

सुलिर -संशा ६० [ देश» ] साँप करने में कठिनता न हो । २. सरछ | 
का बिल | 5 सहज | 

सुखी-बि० [ से सुखिन्‌ ] जिसे सुगधता--संजञा ख्थी० [ सं० ) सुगम 
सब्र प्रकार का सुख ही | आनंदित। हाने का माव । सरलता » भासानी | 
खुश | सुगम्थ--वि० [ सं० | जितमें सहय 

सुखेन--संशा पूँ० दे० “सुपेग” | में प्रवेश हो सके । 

-संशा पूँ० [सं० ) एक सुगरक्ष-वि० १. दे० “सुपइ”। 
वृत्त जिसके प्रत्येइ चरण में न, ज, म,_* दे* “सुकंठ”। ३ दे० “सुयछ”| 
ज, र आता है। प्रमद्रिका । प्रमद्क। सपद्ध-संझा पुं० [संन्सु + हिं० सकऊ 

छुलैनाआं--वि* [सं० सुख ] सुख गछा | बालिका माई सुप्रीव। _ 
देनवाल्ा | सुगाया#--क्रि० अ० [ स० क्षोश्र ] 
सुक्याति संशा ज्री० [सं ] १- हुखित होना। २. विगढ़ना। 
प्रसद्धि। शोहरत । कीर्ति। यश्च। नाराज होना । 
बढ़ाई । कि० भ० [? ] संदेह करना। शक 
सुगंघ--संशा स्ती०[ सं० ]१. अच्छी करना । 
और प्रिय महक | सुवास | खुशबू । सुगीतिका--पेंडा जो> [ 6० ] #क 


न] 


आयु ूँ ५ । डे 
हंद जिसके प्रत्येके चरण में २५ 
माताएँ और जादि में ल्यु और अंत 
ये शुद्ध रूछू होते हें 

सुयुरा--तंशा ५० [ सं० सुगुु ] बह 
जितने अच्छे गुर से मंत्र खिया हो । 

सुपैदा- संश जी [ हिं* सुग्गा 
बाकी | 

सुग्या|--संडा पुं> [ सं० ] ठोता | 
दशा | 

सुप्रीव -संशा ६० [ सं» ] १. बा्ठि 
का भाई, बानरो का राजा और भी- 
रामचन्द्र का सखा। २. इंद्र । ३० 
शंख | 
वि> चिंसकी ग्रीवा सुंदर हो । 

सुघढ-वि* [.सं० | १६ सु'दर । 
सुढडोढ । २. जो सहज में बन 
सकता हो । 

सुधडित-वि« [ सं० सुधट ] अच्छी 
तरह से बना या गढ़ा हुआ | 

घुघढ़- वि« [ सं० सुघट ] १. सुंदर। 
छुड़ाल | २. निपु्र | कुशल | प्रवाण । 

सुघड़इं--संशा स्रा> [हि० सुघढ़] ! 
सुदत्ता। झुडोंडपन । २. चतुर्ता। 
निपुणता | 

सुघढ़ता -संडा स््नी० दे “सुप्दपन”। 

सुघडपव--ठंशा ६० [ हिं? सुपड़ + 
पन ( प्रत्य० ) ] १, सुंदरता । २. 
निपुषरता । कुशछता | 

सुधड़रई--उंडा क्री ० दे० “सुघढ़ई”। 

झुबड़ापा-उंशा पु० दे० “तुपहपन”?। 

झुघर--ंव ० दे० “सुघड़'? । 

सुघराई--हंडा री ० दे० “पुघढई”। 

झुधरी--संडा सो; [ ० 8 + घड़ी ] 
अज्छू घढ़ी । झुभ समय | 
बि० छी० [६हिं० सुघढ़ ] सुंदर। 


सुकऋ--पि* दे बडुदि!? || 
पुधना-रकि० त« [ सं» दंचय ] 
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जाति 


सँचय करना | एक करना | इकट्ठा सुखिक्त--वि० [सं>] ९१. जिसका 


सरना | 

सुबरित, सुत्ररित्ञ--संडा पूँ० [सं०] 
| ज्ञी० सुचरभ्रा | उचम जाचरण- 
बाढा । नेक-चछन | 

सुथा-वि+ दे० “इलि” । 
संशा सत्री० [ सं० चुना ] शान । 
चेतना । 

सुचान-संडा जी० [हि० सुचःना + 
आन ( प्रत्य> ) ] १: सुचाने का 
क्रिया या माव , २. सुझाव . सूचना। 

सुखाना-क्ि० स« [ दि सोचना 
का प्रेर० ] *. किठ। का साचने या 
संमझने में प्रवूच्त करना। ३. दिख- 
छाना । ३. किशा बात की ओर ध्यान 
अर कृष्ट करना । 

सुचार#--संशा स्ली० दे० “पुवाल” | 
(व [सं० सुचार | सुंदर | मनाहर। 

सुखाद “>वि० | सं० | [ भाव« सुचा- 
झंत। | भत्यत सुंदर । 

सुलाक्ष--पंशा कञा० [सं> सु क+हिं० 
चाल | उचम आचरण | अच्छी 
चार । सदाचार | 

सुथाक्षी -वि० [ हिं० सु+चाढ ] 
ज* चालचलनवाढा | सदावारी। 

छुलाव - सशा ५० | हि० संचाना + 
आाष ( प्रत्य० ) | ७च।न॑ का किया 
या भाव | २. सुझाव । दूंचना । 

घुलि--वे« दे० “झुच ? | 

छालत--वे० [6० सु+चित्त ] १ 
जी ( किसी काम्र से ) निरत हा 
गया हा। २, निर्चित। ब-फिर्क | 
है, एकाग्र | स्थिर । सावधान | 

घुलितद[--संडा स्रौ० [ ६० सुचित 
कइ (प्रत्य० ) | ९० निर्शिचतता। 
दे-फिक । २. एकाग्रता | शांति । ३५ 
छुट्टी | फुर्त । 

पुचितो।-- वि दे० "तुचित7। 


चच स्थिर हो | शांत , ३. जो (किली 
कम से ) निवृत्त हो गया हो । 
सुचिध्नंत--वि« [ 6० शुति + मत्‌ ] 
शुद्ध आचरणवाला | सदाचाती । 
घुद्धाचारी । 
सु लिर--वि० [सं०] १. चिरस्थायी | 
पुराना । 
सुची--संझा ऊ््री० दे० “गुची” । 
सुबेत वि० [ सं० सुचेतत्त्‌ ] 
चोकत्रा | सावधान | खतके | 
हो/शयार | 
सुच्छृंद४-वि* दे “लच्छंद” । 
सुछ्छ#[--नव० दे० “स्वच्छ” | 
सुच्छम+ --बि० दे० ८पूहप । 
सुजन -सड्डा पुं० [ स॑० ] सज्जन । 
सत्पुष्ष | भछा आदमी । शरीफ । 
सज्ञा पुं> [ सं० स्वजन | पारिषार 
के छांग 
सुमनता--ठंशा स्री० [ 6० ] सुबन 
का माव । सौजन्य | भद्रता | 
मलमनसत | 
सुजनों --संश ज्री० [ फ्रा० सोजूनी] 
५क प्रकार की बिछाने को बड़ी 
चादर | 
सुजस्पा--वि० [ सं» सुजन्मण, | 
उचम कुछ का | 
सुजल्ष-संझ्ञा पूं० [ सं* ] कमल । 
झुश-वि० [ सं० |] सुविज्ञ। विद्वान । 
सुश्ख--संशा पुं० दे ५उुयश?! |] 
सुबाधर- वि० [ 6० उु+जागर ] 
दखन में बहुत सुंदर। प्रकाद्ममान। 
। पु 
सुआव-वि० [8०] [ज्री० छुजावा[ 
विवाहित ज्ञॉ-पुरुष से उसके 4 
२. अच्छे कुछ सें उसने । है, 


सुआवति--तंशा स््री० [ 6० ] उत्तम 


खुआलिया 

खाति | 

वि० उसम जाति या कुछ का। 
सुआशिथा--पि० [ हिं० सुजाति+ 
इया ( प्रत्य० ) ] उत्तम जाति का। 
अच्छे कुल का | 

वि० [सं० स्््र+ऊ॑जाति |] अपनी 
आति का । 

झुआभ--वि० [ सं० सशान ] १. 
समझदार । चतुर | सयाना। २० 
निषुण | कुशरू ( प्रवीण | २. विश । 
पंडित | ४. सज्जन | 

धंशा पूँं० १० पतिया प्रेमी।२ 
ईश्वर । 

सुशाथता--संशा सज्री० [ हिं० 
सुजान क ता ( प्रत्वृ० ) ) सुजान 
होने का भाव या धर्म | 
धुआमी-वि० [ हिं० सुजान ] 
पंडित । शानी । ह॒ 
सुओोग#७--संशा ६० [सं० स॒ु+ 
योग ] १. अच्छा अवसर । सुयोग । 
२. भ्रष्छा संयोग । 
घुओोघल#--संघ्ा पुं० दे० “मुयो- 
शेन । 
सुओर--वि० [ सं*० सु+फ्रा० जोर] 


ह्ढ़्‌ | 
सुझामा--क्रि० स० [ ४० पूझना + 
का प्रेर० | दुसरे के ध्यान या दृष्टि 
में ढाना । दिखाना । 
सुकाक--संशा पुँं० [ हिं० सुझाना 
'+आव ( प्रत्य० ) ] १. सुझाने की 
क्रिया या साव। २. वह बात भो 
सुशाई चाय | सुचाव । सूचना । 
» अ्र० १. दें० #हुह- 
कुना। | ३. के #सिकुडना? || 
कि० स० [ अमु०] चाबुक कगाना। 
झुढ-वि» दे० “सुठि?। 
पछुदढइर[--संडा पुं> [ स॑० मु+ह्िंछ 


ठहर-बगह ] अच्छा स्थान । बढ़िया - 
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जगह । 
सुआरधां-वि० [ ४ ० सुध्द ] 
सुडौल । सुंदर । 
सुठिशां+-वि० [ स॑० सुष्द ] १ 
सुंदर | बढ़िया | अच्छा । २. अत्य॑त। 
बहुत | 
अठ्प० [ सं» सुष्दु ] पूरा पूरा। 
ब्रिलकुल | 
सुठोना-वि० दे० ८पसुद्ि?! । 
सुड़सु हाना-क्रि० स० [ अनु» ] 
सुड़ध॒ढ़ शब्द उत्पन्न करना । 
सु कना--कि० अ० [अवु* ] 
सुड़ सुड़् शब्द के साथ चीना या 
निगसूना | 
सुशैल्ल-वि० [सं० सु+हिं० डौछ] 
सुदर डोछ या आश्वर का | सुंदर । 
सु्ंग--संशा पूँ० [ सं० सु+हिं० 
ढंग ] १. अच्छा ढंग । अच्छी 
रीति। २. सुघढ़ । 
सुढर--वि० [ सं० सु+हिं० ढछना] 
प्रसन्न और दयाझु। जिसकी अनु- 
कंपा हो | 
वि० [ हिं० सुधड़ ] सुंदर | सुडोल | 
सुढार, सुढारकां--पवि० [ सं» 
सु+६ि० दछना ][ स््री० सुढारी ] 
सुंदर | सुडोल | 
सुतंत, सुतंतश७--वि० दे० “स्व 
तन्न० | 
सुतंभ+--वि० दे० “स्वतंत्र” 
क्रि० बि० के धान 
झत- संज्ञा पु० [ सं० ] पुन्न | बेटों । 
छड़का। 
यि० ६, पार्यिब । २. उत्तन् | जात । 
छुवघार७४--संडा पु» दे० “सुअ- 
घार” | 
छुवलु--वि० [सं० ] सुंदर शरीर- 


बाढा | 


संडा स्नो० सुंदर शरीरबाजी स्री ६ 


कृशांगी। 
सुतरक्षां--लंडा पु» दे० “'ुतुरए । 
झुतरभाक्ष-्ंशा स्ली० दे० तु 
नाछ” | 
सुतर्रा-अध्य० [ ४० सुतराम्‌ ] १ 
अतः | इसछिए | २. और भी। कि 
बहुना | 
झुतरी--तंशा छ्ली० [ हिं० तुरहीं | 
तुरही । 
संज्ञा ज्जी० द्वै० #सुतद्ी!? | हे 
खुतस्-संशा पुं« [ सं० ] सात 
पाताल छोकों में से एक लोक । 
सुततद्धी--संरा स्री० [ हिं० सूत+ ली 
( प्रत्य> ) ] रस्सी । डोरी । सुतरी । 
झुतवाना-क्रि० स« दे० “सुर 


बाना” | 

खुतइर, सुतह्वार|- संशा पुं० दे० 
४'सुतार?? || 

खुता--मंज्ञा छ्ली० [सं० ] कन्या | 
पुत्री । बेटी । 


झुतार--संझा पूं७ [४० वज्ञकार ] 
१- बढ़ई | २. शिल्पकार | कारीमर । 
वि० [ स॑० सुकतार ] अच्छा। 
उच्चम । 
संझ्ा पुं> दे० “घुमीता” | 

छुतारी-संज्ञा ज्जी० [ ४० सत्न कार ] 
१. मोचियों का सूआ जिससे दे. जता 
सीते हैं। २, सुतार या बढ़ई का काम | 
संशा पुं० [ हिं* मुतार | शिव्पक्षार | 
कारोगर | 

सुतिन७-तंडा स्री० [ सं० सुतनु ] 
रूपबती री । 

झुतिद्वार[--संशा ६० दे० “पुतार” | 

झछुती--बि० [ ० सुठिन ] लिखें पुर 
हा | पुश्रवारछा | ' 

झुतीहण--संशा पुं० [ २० ] अमंस्तव 
मुनि के भाई जो बनवा में भौरामः 
अंद्र से मिसे थे | 
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छुंतीकहुत० -तंशा. पुँ७ दे 
प्सुतीदता' | 

झुसुद्दी--संशा ख््ी० [ सं० शुक्ति ] 
९. सीपी खिठते छोटे बच्चों को दुध 
पिछाते हैं। १. वह सौ जिससे अवार 
के लिए क्या आम छीडा जाता है। 
सीपी | 

झुलून--संशा पुं० [ क्रा० | खंभा। 

| ल्‍्क 

झुभामा-संशा १० [ सँ० सुन्नामन्‌ ] 
श्द्र। 

झुशना--संशा चुँ० दे० “सुथन?? || 

खुधनी-संशा सऊ्री० [ देश* ] १ 

के पहनने का एक प्रकार का 

ढीछा पायनामा । सूथन । २ 
पिंडादू | रताद । 

झुथरा-वि० [ सं० स्वच्छ ] [ स्नी० 
सुपरी | स्वच्छ । निमंछ । साफ । 

सुथशाई--संशा स्री० [ हिं* सुथरा ] 
सुथरापन । 

झुथरापन --संजश्ञा पुँं० [ हिं० सुथरा 
+पन ( प्रत्य० ) ] लच्छता | निर्म 
लता । सफाई । 

खुधरेशाह्ी-संडा पुं० [ सुथराशाइ 
( अद्वात्मा ) ] १. गुरु नानक के 
/शब्य सुधराशाह का चढछाया संप्र 
दाय | २. इस संप्रदाय के अनुयायी । 

झुदुंती-वि० [ सं० | सुंदर दाँतों- 
काली स््री । 

झुद्शंन--ठंशा पु० [ सं० ] १ 
विष्णु भगवाद, के वक्त का नाम। २ 
झिव । ३. सुमेद। 
बि० जो देखने में उुंदर हो। मनो- 


श्म। 

झुद्रआां--तंडा पुँ> [ सं» सुदामन ] 
बुक दरिंद्र आाह्मण सो भीकृष्ण का 
उखा था और जिसे पीछे भीकृष्ण ने 
ऐद्वर्यवान्‌ बना दिया था | 
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सुदाधन--संझा पुँ ० है ५सुदामा” | 

छुद्दास--संशा पुँ० [४०] १. दियो- 
दास का पुत्र | २. एक प्राचीन 
झनपद । 

झखुद्--संज्ञा स्ली० दे० “सुदी” । 

खुट्टिन-संरा पूं> [ सं० सु+दिन ] 
शुभ दिन । 

सुदौ--संशा ज्री० [ खँ० शुक्ल या 
झुद्ध ] किसी मास का उज्ाका पक्ष | 
शुक्ल पक्ष | 

सुद्दीपति+-र्शा ज्री० दे० 
“सुदात्तिए | 

सुदीपिश-संशा स््री० [ सं० ] बहुत 
अआधधिक प्रकाश । खूब उजाला | 

सुदूर--वि> [ ह० ] बहुत वृर। 
अति दूर | 

सुदृढ़--वि० [सं० ] बहुत इृढ़ | 
खूब मजबूत । 

सुदेब--संशा पुं> [ स॑० ] देवता । 

सुदेश--धंशा (० [ ६०] १. खुंदर 
देश । उच्चम देश । २ उपयुक्त स्थान । 
वि० मुंदर | खूजसरत । 

सुदेइ-पि० [ सं० ] सुंदर । 
कमनीय। 

सुदोखी--क्रि० वि० [! ] शीक्ष । 
जब्दी । 

सद्भु#--वि दै० #“चइुद्ध्? 

सुद्धाँ।--अव्य० [ ४० सह ] सहित। 
समेत | 

सुश्धि-संशा स््री० दे० “सुध” | दे० 
“बुद्धि? । 
सर्थंग-संज्ञा (० [ हिं० सु+ दंग 
या अंग ! ] भच्छा ढंग । 
वि» सब प्रकार से ठीक और अच्छा। 

सुघ--संशा र्री० [ ४० शुद्ध (बुद्धि) 
१. स्मृति । स्मरण । याद | चेत | 

सुद्दाॉ०--5घ दिकाना-्याद दिलाना । 
सुध न रहनान्यूछ जाना। बाद न 


सुधा 


रहता | सुप विंतरना>शभूछ' छाना। 
सुध बिसराना या विसारमा>फिती 
को भूंठ जाना। सुध सूलनाल्दे० 
+जुघ बिसरना!? । 
२. चेतना | होश । 
यौ०--दुध-बुधन्होश-हवात । 

भुद्दा०--सुघ बितरनान्‍्होश में ते 
रहना । सुध विसारना<भचेत 
करना । ! 
१. ख़बर | पता । 

वि० द्वै० धाजुद्ध” || 
संशा स्ली० दे० “सुधा? । 

सुघन्था[--धंशा पुं० [ सं० सुधन्वन्‌ ] 
१, अच्छा धनुधंर ।२. विष्णु ( १ 
विश्वकर्मा | ४. ऑमिरस | 

खुघसना«ा--वि० [ हिं* सुध+क 
हाश-्मन ] [ र्री० सुधमनी ] णिते 
होश हो । सचेत | 

सुबरयना-““क्रि० अ० [ सं० शोधन ] 
बिगड़े हुए का बनना। संशोपन 
होना । 

छुघराई--संशा स्नी० [ हिं* सुघरना] 
२. सुधरने की क्रिया। सुधार। १० 
सुधारने की मजदूरी । 

झुघमं--संशा पुं० [ ४०] उत्तम 
घर्म । पुण्य कर्चंव्य | 

सघर्मा, सधर्मी--वि० [ सं० सुध- 
भिच्‌ | धमोनष्ठ । 
सुधधाना--क्रि० स० [ हिं० सुपरना 
का प्रेर० रू ] दोष या चुट़ि दूर 
कराना | शोधन॑ कराना। दुरुस्त 
कराना | 

सुधों---अब्य० दे० “मुद्दों? | 

खुधांय-तंशा ५० [ 5०] चंद्रभा-| 

सुधांशु--संशा पुं० [ सुं+ | घेंद्मा | 

खुघा--संशा ज्लरी०_ [ से ] १५ 
अमृत । पीयूष | २. मकर्ंद। ३. 
ग्रंथा। ४ जक | ६. पूष | ६. रत | 


क्ुबाई 


अके | ७. एप्यी। घरती | ८. विष | 
खंइर। ९. ए$ प्रकार का वृद्ध । 
झुधाई--संज्ञा ज्ी० [हि सूधा८ 
सीपा |] सीधायन । सिधाई। 
सरखता | 
झुधाकर--संशा पुँ« [सं० ] चंद्रमा । 
झुधागेद -संशा पूं७ [ सं० सुधा+ 
हिं» गेह्द ] चंद्रमा | 
झुधाधट--संशा पुं> | सं* सुधा+ 
घट | चंद्रमा | 
झुधाधघर--तंशा पुं: [ तं० सुधा + 
घर | चंद्रमा । 
वि० [ सं: सुधा+ अधर ] जिसके 


अधरों में अमृत हो । 
झुधघाघाम--संशा पुं> [ सन ] 
अंद्रम। | 
झुजाधार--संशा पूँ० [ स॑ं० 
धंद्रमा । 


छुघाथो--वि२ [सं० सुधा ] सुधा 
के समान | 

झुघाना#--क्रि० स० [ हिं० सुध ] 
छुध कराना | स्मरण कराना। याद 
दिल्यना । 

क्रि० स० १. झोघने का काम दुसरे 
से कराना । दुरुस्त फराना। २ 
(६ छग्न या कुंडली भादि ) ठीक 
कराना | 

छुधानिधि--संशा ६० [०] !« 
अद्रमा | २. समुद्र । ३. दंडक दूच 
का एक भेद | इसमें १६ बार क्रम 
से शुद रुघु आते हैं। 
सुधापाणि--ठंशा पु० [ हं० ] 
घन्वँतरि । 

झुघार--संशा पु७ [ हिं* दुघरना ] 
सुपरने की किया या भाव। संशो 
धन | संस्कार | 

झुधाररू--र्झ्षा पूँ० [ हिं० सुधार + 
क( प्रत्य० ) ] १. वह जो दोनों वा 
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जुटियों का सुधार करता हो। उठंशो- 
पक | २ वह जो धार्मिक या साम्रा- 
बिक सुधार के लिए प्रयत्न करता 
ह्ो। 

झुघारना--कि २ स+ [हि० सुधरना] 
दोष या बुराई दूर करना। संशांधन 
छरना। 
बि० [ स्री० सुपारनी ] सुपारने 
वाला । 

झुघारा--वि० [ हिं* दूधा )] सीधा। 
निष्कपट । 

छुघास्रवां -संशा पूँ७ [ सं० सुधा + 
सतरण | अमृत बरसानेबाछा ।# 

सुधासेद्ूव--6ंशा पुं> [ सं" ] 
बद्गसा । 

सुधि -संश स््री० दे० “सुप्र” । 
सुघी-४ूंशा पुं [ स॑० ] विद्वान । 


पंडित | 
बुद्धिमाव्‌ । 


बि० १ 
धार्मिक । 

सुरंदिनी-संशा स्री० [सं० ] एक 
बूच जिसके प्रत्येक चरण में स 
जस ज ग रहते हैं। प्रबोधिता । 
मँजुभाषिणी । 

सुनकफिरिथा--संशा पुं० [ हिं० सोना 
+ क्रवा>कीड़ा ) १. एक प्रकार 
का कीड़ा जिसके पर पते के रंग के 
होते हैं। २. शगनू । 

झुन-सुग--संज्ा स्री० [ हिं० सुनना 
+भनु० गुन ]१. सेद। ठोह। 
सुगग । २. कानाफूसी । 

सुगत, सुनति०--संडा स््री० दे० 
“उन्नत” | 

सुमता--कि० स० [ सं० भवण ] १ 
कानों केद्वारा शब्द का ज्ञान प्रास 
करना | भवण करना । 
झुद्दा०--उुनी सनसुनी कर देना» 
कोई बात सुनकर भी ठुत पर ध्यात 


चतुर | २ 


झुभारे $ | ५ 


न देंना। २. किसी के कथन पर भध्यार 
देना | ३ बुरी बातें, भवण 
क्रना 

झुनरेकां-- संशा जञ्जी० [ सँ० घुन्दरी | 
सुंदर श्री सि दरो | 
झुगवहरी--संशा स््री० [ हिं० सुश्न + 
भारी ! ] फ़रीरूपा । ( रोग ) 
छुनथ-संशा पुं> [ ते० ) सुनीति। 
उच्ठम नीति। - 


सुयवाई--संझा स्री० [ हिं* सुनना + 
याइ ( प्रत्य० ) | १. सुनने की क्रिया 
या भाव । २. मुकदमे या श्विकायत 
आदि का सुना जाना | ३, स्वीकृति | 
मंजरी । 

सुनवेथ[--वि० [ हिं० सुनना + वैया 
( प्रत्य>० ) | १. सुननेवाता | २ 
सुनानेवाला । 

सुनसाय--वि० [ ४० शत््य +स्थान ] 
१ जहाँ कोई न हो । खाली । 
निर्जब । जनहीन । २. उनाढ़ | 
बीरान । 
रंशा पुं० सल्ाठा । 

सुनहरा--वि० दे “सुनहरा” । 

सुनइस्या--व« [ हिं* सोना + हा 

( भत्य० ) |] ६ स्त्री० सुनहणी ] 
१. साने के रंग का। खर्णिस | २० 
सोने का | 

सुनाई--संशा स््ली० दे” “पुनवाई” | 

झुमाना--क्रि० स० [ हिं* तुनना का 
प्रंर० ) 3 १० दुसरे को सुनने में 
प्रदद्त करना | अवश कराना | १० 
खरी खाटी कहना | 

घुमाम--पंश्षा ए० [०] यथ। 
काते | 

सुनार“-संज्ञा पुं० [ 6० स्वर्णकछ ] 
६ जी० युनारिन, सुनारी ] बोले 
चाँद के गहने भादि वनानेगाल्ी 
जाति | सरकार । 


सुवारी--संडा स्री० [हिं० युनार+ईं 


(अस्य० )] ९. सुनार का काम | 
३. सुनार की भरी । 

धमावभी--संडा क्री* [ हिं० सुनना 
+कआबनी ( प्रतय० ) ] २. कहीं 
विदेश से किसी संबंधी भादिकी 
मृत्यु का समाचार आना । २ वह 
ध्यान आदि इतप जो ऐसा समाचार 
आने पर होता है। 

झुका इक#-क्रि० विद दे “नाइक? । 

सुनीति-संशा ञ्ली० [ स॑ं० ]१ 
उसम नीति। २. राजा ठत्तानपाद 
की पलनी ओर भव की माता । 

समैक#-वि० [ हिं० सुनना+ऐया 
( प्रत्य० ) ] सुननेवाछा । 

सनोली--संजा (० [ देश० ] एक 
प्रकार का घोड़ा | 

सच--वि० [ स० झूत्य ] निर्बीब। 
संदन-हान । निःस्तब्ध | निल्‍्वेष्ट | 
संज्ञा पुं० भूत्य । सिफर | 

सचत--संशा जी ० [भ०] मुसलमानों 
की एक रस्म जिसमें ऊढ़के की लिंगे 
न्द्रिय के अगछे माग का चमढड़ा काट 
दिया छाता है । खतना । मुसलूभानी। 

सुझआा--पंशा पुँ० [ सं घत्व ] 
घिंदी । सिफर । 

सुझो--तंशा पुं० ( अ* ] घुतलमानों 
का एक भेद जो चारों खलीफाओं को 
प्रधान मानता है। चारयारी | 

सुपकथ-वि० [ सं० ] अच्छी तरह 
पका हुआ | 

झुप्या-संश्ा पूं: [ सं० श्वपच ] 
चॉडाक | डोम | 

सुफ्त--वि० [सं० सु+हिं० पता 
प्रतिष्ठा ] प्रांतध्ायुक्त 

झसपत्थ--सेंहा पुं> दे० “सुपप” | 

सुपथ--संहा पु० [ सखु० ) १. उत्तम 
प्रय | अच्छा राखा | सदावरण | २, 


। ११३१ 


एक दृतध जो एक सरसम, एक नगन, 
एक मगण और दो युरु का होता है । 
वि० [ सं० सुकप्व ] समतझ। 
इमवार | 
लृ मजा पुँ० दे ० “सप्जनः। 

४-9 छ० [दहिं* सपना] 
स्वप्न दिखाना | 

सपरख«७--संझ पुं० दे० “सपक्” 

खसपखे---संशा पु [ सं० ] है. गंरंड़ | 
२. प्रकश्षी । खिढ़िया । ३ किरण। ४ 
विष्णु । ५, घोड़ा ' अश्व । 

सपर्थशी--संशा स्यी० [ सं० ]१ 
गरुड़ की माता। सुपर्गा । २, कम 
छहिनी । पद्मिनी । 

सपाज-संश पूं० [सं०] वह जो 
डिसी कारय्ये के लिए योग्य या उप- 
युक्त हो | अच्छा पात्र । 

सपाशी-संडा ज्जी - [ सं+ सुप्रिय ] 
नारियछ की जाति का एक पेड़ 
इसके फल टुकदे करके पान के साथ 
खाए जाते हैं | पूग | गुवाक । 

सुद्दा०-- सुपारी छूगना>खाने में सुपारी 
का कलेजे में अटकना जो कृष्ठप्रद 
होता है | 

सपाश्य-संशा पूं० [ सं० ] जेनियों 


के २४ तीथकरों में सातवें 
तीयंकर । 
सुपव--परेंडा पूं७. [ देश» ] 


१. सुख | आराम | २. सहूलियत। 
सुविधा । 

सुपास्ती--वि० [ हिं* मुपात ] सुख 
देनेवाला | 

सुपुध--संशा पुं* [सं० ] अच्छा 
ओर योग्य पुत्र । 

सुपुदं- संशा युँं० दे० “'सपुद” | 

खसपूत -संशा पूं० दे० “उपूत? | 

सुपूती-तंश ज्री० [ हिं* शुपूत + 
ईं(प्रत्य० ) ] चुपूत होने रा 


झुकल! 


भाव । सुपूत-यन । 
सपेती््ं-संशा जी० दें० “सफेदी” | 


२. ओदने की रजाई। ३. विछाने 
की तोदाक | ४. जिछीना | बिस्तर । . 

सुपेक्षी --संडा स्री० [हिं० सूप] 
छोटा सूप | 

सप्त-वि० [ सं० ] १. सोया हुआ। 
निद्विवत। २, ठिद्ठुय हुआ । ३. 
बंद | मुँदा हुआ | 

सप्ति -संज्ा क्ली० [ सं] १. निद्रा 
नींद | २. निंदास | उधाई। 
स्प्रश-वि० [सं०] बहुत बुद्धिमान । 
स॒प्रतिषप्ठ--वि० [सं० ] १. उत्तम 
प्रतिष्ठावाछा | २. बहुत प्रतिद्ध । 
मशहूर | 

सुप्रतिष्ठा--संसा छ्ली० [ सं० ] १ 
एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पाँच 
वर्ण होते हैं , २. प्रसिद्धि , शोहरत | 
सुप्रतिष्ठिन--वि . [ सं० ] उत्तम 
रूप से प्रतिष्ठित । विशेष माननीय | 
सप्रलिद्धझू--वि" [ सं० ] बहुत 
प्रसिद्ध । सुविख्यात | बहुत मशहूर | 
सप्रिया--सशा स्यी० [सं०] एक 
कार की चौपाई जिसमें अंतिम वर्ण 
के अतिरिक्त और सब वर्ण रुघु 
होते हैं । 

सफल --संज्ञा पूं० [ सं० ][ जी० 
सुफलछा ] १. सुंदर फ़छ | २. अच्छा 
परिणास । 

बि० १. सुंदर फलवारा। ( अद्ध 
२, सफलछ। कृतकाय्य॑ । कृताथ 
कामयाब | 

सुबद्ध-संशा पुं७ [सं० ] १. 
शित्रजी। २. गंघार का एक राणा 
और दाकुनि का पिता । 





शुफं 


बि० अत्यन्त अकबांगू । बहुत 
अंजबूत | 

सथबहू--संशा झ्ली० [ ज० ३) प्रतत: 
कार | सबेरा । 

सुबद्दाल--संशा पुं० [ अ« ] पवित्र । 
झुद्ड । पु 


सुबददान अल्सझा--अब्य० [जअ« ] 
अरबी का एक पद जिसका प्रयोग 
किठी बात पर हथ या आश्वयं होने 
पर होता है । 
--संडा स््री० [सं० सु+ 
बास ] अच्छी महक | सुर्गंष । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का घात | 
सुबासया-संड्ा ऊी० [ स॑२ सु+ 
बाह ] सुगंध | खुशबू । 
क्रि० स०» सुगंधित करना। महकाना। 
सदांसिकर--वि” [सं० सु+बात् ] 
सु्गंधित । 
-संशां थुं० सं० ] १. धृत्त 
पाक पुत्र और चेदि का राजा। 
२. सेना । फौज | 
बि० हृढ़ या सुंदर बाँहोंवाला । 
सब्रिस्ता, सबीता--संशा पुं० दे० 
| सुभीता” | 
सुदुझ--वि० [ क्वा० ] १. इलका। 
भारी का उस्ठा | २. सुँदर। 
खूबसूरती | 
संज्ा शृं० घोड़े की एक जाति। 
सुधुद्धि--वि० [ सं* ] बुद्धिमाव्‌ । 
संशा स््री० उत्तम बुद्धि। अच्छी 
असल | 
सुसू-संश पुं० दे० “सुबह” । 
सैडा पुं७ दे० “सबू” | 
सथूत--संडा पुं० दे” “सबूत”? | 
संशा पुं> [ अ० ] वह जिसमें कोई 
बात साबित हो । प्रमाण । 
सुवोध--वि० [ ध॑० ] १. 
बुद्धिदाला | २. जो फोई वात सहज 


श््श्र 


में समक्ष सके । ३. जो आसानी से 
समझ में था जाय। सरक् | 
सुअ्रहमएय--संडा पुँ+ [सं० ] 
दिव । २. विष्णु । ३. दक्षिण का 
एक प्राचीन प्रांत । 
वि० दे० “शुभ” | 
सुमण-वि० [ सं०] [ माव० 
संज्ञा सुमगता | १. सुंदर | मनोहर । 
२. भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मत। हे 
प्रिय । व्रियतम । ४. सुखद । 
सुमया--वि० [ स््नी० ] १. सुंदरी | 
खूबचूरत (स्त्री) । २. ( हरी ) 
सौभाग्यतती । सुहागिन । 
संश  त्नी० [सं ]१. वहहझेी जो 
अपने पति को प्रिय हो। २. पाँच 
बर्ष की कुमारी । 
सुमग्य-वि० दे० “सुमग” । 
सुभट--संश पूं० [ सं० ] भारी 
योद्धा । 
सुभट्धंत-वि० [ सं« सुमठ ] अच्छा 
योद्धा । 
समद्र-संशा पुँ० [ सं० ] १. विष्णु 
२. सनत्कुमार। ३. ओऔीकृष्ण के एक 
पुश्न | ४. सौभाग्य । ४. कल्याण । 
मंगल | 
बि० १. भाग्यवान्‌। २. सजन। 
समद्रा-संडा र्री० [ सं० ]१ 
भीकृष्ण की बदन और अर्जुन की 
पतली | २. दुगो। 
सुमद्विका--संशा स्ली ” [ सं० ] एक 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मेंननर 
छग होता है। 
सुमर७--बवि० दे्‌० “जुब्न'* । 
खुभा--संशा स्री० [ सं० छमा ] १ 
सुधा । २. शोभा | है पर-नारी | ४. 
इरीतकी । हड़ । 


खुबंबक 
१4 श 


क्रि० वि० तहय भाद से | सथाकतः ६ कु 
सूमाधआ-संशा प० दे० ५तौमाय्य*। 


» सुसाथौ-वि० [ सं० सुम्त्य न 


भाग्यवान । । 

समायीव--उंशा पुँ> [8० सौमाग्व] 
[ ह्ली० सुमागिनी | भाग्यपान्‌ । 
सुभग । 

सुभाग--अब्य० दे० ४“पधुबहान” । 

समाना#ं-कि० ज० [हिं० धोमना] 
शोमित होना | देखने में भछा जान 
पढ़ना । 

सभाय#-ठंशा पृ दे० “स्वभाव” | 

सुमायक७--वि० दे ० “साभाविक”| 

सुमावं--संज्ञ पु दे* “स्वमाव”? | 
+ घत-वि० [ सं+ ] सुंदर रूप 
से कहा हुआ । अच्छी तरह कहा 
हुआ । 

स॒भाषी--वि० [ सं० सुभाषिन, ] 
[ ज्जी० सुभाषिणी ] उत्तम रूप से 
बोलनेवालढा । मिष्टमार्षी । 
सुभिक्ष-संशा ए:ुं० [ सं० ] ऐसा 
समय छिसमें अन्न खूब हो | सुकाल। 

सुधी--बि० ज्जी० [ सं० शुभ ] घुम- 
कारक | 

सुमीता --संशा पुं० [ सं० सुविध हू 
१. सुगमता | सहूछियत । २. सुभव 
सर । सुबोग । 

समौदी#*(--संशा स्री० [सं० शोभा] 
शोभा | 

सुक्रन--वि० दे० “श्श्न” | 

समंगक्षी--संशा ज्ली० [सं० सुम॑गरू] 
विवाह में सतरदी पूजा के बाद' पुरो* 
हित को दी जानेयारी दक्षिणा | 

झुघंत-संज्ा पूं० दे “सुमंत्र? | * 

समंत्र-संशा पूं० [ सें० ] राजा 
दशरथ का मंत्री और सारयि | 

समंथन--संशा पूँ० दे “मंदरंत | 
(पत्रत ) | * # 


छंद ११५३ 


छुमइ--्ंझ ६० [6«] २७ माताओं. वर्ण होते हैं। 
का एक इंच जितके अंत में मु रूप ॒सुमाज्नी - संशा इई० [सं> सुमालिन] 


होते हैं। उरसी | एक राक्षस, जिसकी कन्या कैकसी के 
झुम--संज्षा पुं> [क्ा० ] घोड़ेया गर्भ से रावण, कु'भकर्ण, श्रूप॑णस्रा 
पूवरे चौपायों के खुर | टाप । ओर विभीषण हुए थे । 


झुमत-तंहा स्री दे० “सुमति? | झुप्रिचञा-संजा छी ० [ सं० ] दशरथ 


झुमति--संश ज्रो० [ सं० ] १ 


सगर, की पत्नी । २. सुंदर मति। की माता थीं । 

सुबुद्धि । अच्छी बुद्धि । १. भेल-जोलछ। सुमित नन्दृन--संश्षा पूं० [ सं० ) 
४. भक्ति | प्रार्थना | लक्ष्मण और शन्रुष्न | 

वि० भष्छी बुद्धिवाढा | बुद्धिमान | 

झुमम--संशा पुं० [ सं० सुमनत ] १. सुमिरना५[--क्रि० स० दे० ८“सुम- 
देवता । २० पंडित। विद्वान | ३. रमा!/ | 

पुथ्थ | फूल। छुमिरनी-संशा स्ली० दे “पुम- 
वि० १. सद्ृदय | दयाद। २. सुंदर । रनी?। 


छुभमनथाप --संझा पुं० [ सू० 
कामदेव | 

खुमगख--संज्ञा पूँ० [ सं० सुमनत ] 
१. देवता। २. बिद्वान्‌। पडित , ३. 
पृष्ठ | फूछ | ४. फूलों की माला | 
वि* १. प्रसन्न-चित्त। २. महात्मा । 

सुमनित--वि० [ सं० सुमणि+त 
( प्रत्य० )] उत्तम मणियों से जड़ा 


सरलता से मिलने योग्य | सुलूम | 
सुमिष्ड-वि० [ सं० ] बहुत मीठा | 
खुमुख-पउंशा पुं० [ स॑० ] १. शिव। 
२. गणेश । १३, पद़ित । आचार्य | 
बि* १. सुंदर मुखवाढा | २. सुंदर । 
मनोहर | ३. प्रसन्न | ४, कृपाल | 
सुमुखी-संश स्त्री० [सं०] १. 


हुआ सुंदर मुखवाली स्त्री। २, दरपंण | 
झुमरम७--उशा पुं० दे० “स्मरण” | आइना | ३. एक बस जिसके प्रत्येक 
सुमरणा#[--करि० स० [सं० स्मरण] चरण में ११ अक्षर होते हैं। 

१ स्मरण करना । ध्यान करना। सुस्दत, सुसुतिक--संशा ज्री० दे० 

२६ जपना। “स्मृति?! । 
सुमरनी--उंज्ञा ज्ली० [हिं० सुमरना| सुमेघ - वि० दे० “सुमेघा” | 


नाम चपने की सत्ताइस दानों की सुमेघा--वि० [ स॑० सुमेघस्‌ ] बुद्धि- 
छोटी माला | मान्‌ | 

झुमानिका-संशा ज्री० [ सं० ] सुमेर--संशा पूँ० [ स॑० सुमेद ] 
सात अक्षरों का एक वृत्त | सुमेद पंत । 

छुमाशे--संज्ञा पुं७ [सं० 3 उत्तम झुमेद-संजशा पुं० [४० ] १. एक 
मार्ग । अच्छा रास्ता | सुपथ । पुराणोक्त पव॑त जो सब पव॑तों का सजा 
ओर सोने का कहा शया है।२. 
दिवजी । ३.:जप-माझछा के बीच का 


। 
पु्मा/खिबी--संडा जी ० [ सं» ] एक 
बढ़ा और ऊपरवाडा द्वाना। ४. 


वर्भवूत्त जिसके प्रत्येक चरण में के 
१३७० 


] सु मरिज्ञ--वि० [स० सु+हिं० मिलना ] सुयोधन-संज्ञा पुं० दे० 
सुरंग--वि० [ सं० ] १. सुंदर रंग 


झुर 
उत्तरभव । ५९. एक बृस जिसके 
प्रश्येक् चरण में १७ माजाएं होती हैं । 


बिं* १, बहुत ऊँचा । २. घुंदर | 


सुमेरद्श--हंशा एुं. [ सं» ] बह 


जो उत्तर श्र व से २३ भरश्चांश 
पर ह्थित है । 


को एक पत्नी जो लक्म्ण तथा शत सुयश--संशा पुं७ [सं०] अच्छी 


कीर्सि | सुख्याति । सुकीर्ति | सुनाभ | 
वि० [सं० सुयशत्‌ ] यशस्वरो। 
कीचसिमान | 


सुमिरण०-संश पुं० दे० “स्मरण”। झुयोग--संशा ५० [ €० ] १. सुंदर 


योग । संयोग । सुभवसर। अच्छा 
मौका | 

खुयोग्य--वि० [ सं० ] बहुत योग्य । 
रायक | 


((८ दुर्योधन नें 9) |। 


ऊऋा। २. सुंदर | सुडोढ। १.रस (रण । 
४. छाल रंग का। ९, निमंछ। 
स्वच्छ | साफ | 

संझ्ा पुं० १. घिंगरफ । २. नारंगी । 
३. रंग के अनुसार घोड़ों का एक 
मेद | 


संज्ञा ज्री२ [ स॑० सुरंगा ] १. जमीन 
या पहाड़ के नीचे खोदकर या बारूद 
से उड़ाकर बनाया हुआ रास्ता। श्‌ 
किले या दीवार आदि के नीचे खोद- 
कर बनाया हुआ वह रास्ता जिसमें 
बारूद भरकर और आग छगाकर 
किला था दीवार उद़ाते हैं । ३. एक 
प्रफारा का आधुनिक यंत्र जिलसे 
शत्रुओं के जहाज नष्ट किए जाते 
हैं। संघ । 
छुर--संशा पुं० [ सं ] १. देवता। 
२. सूर्य | १. पंडित । विद्वान । ४. 
मुनि | ऋषि । 
भसंशा थुं० [ सं० खर] खवर। 
) 


ते अ्य 


हाँ मिछाना * चॉपद्सी करना। 

झुरकंल#+--संडा पुँ७ [सं० सुर+ 
कान्त ] इंद्र । 

झुप्क--संशा पुं०[सं> सुर] नाक 
पर का वह तिरक जो माक्ते कौ 
आइति का होता है। 

झुरकभशा--क्रि० स० [ अनु०] १. 
हवा के साथ ऊंपर की ओर धीरे 
धीरे खींचना । २. सुड़-सुड़ शब्द के 
साथ पान करना सुड़ कना । 

झुरकरी--संशा पुं० [ सं» सुर- 
करिन्‌ ] देवताओं का हाथी । 

' दिखज | सुरगज | 

घछुर-कुदाव#---्ंशा पुं० [ सं० स्वर, 
स* कु+हिं० दाँव-धोखा] घोखा देने 
के लिए स्वर बदलकर टोशना । 

छुरकेतु-संश पुँं० [ सं० ] १. 
देवताओं याइ'द्र की ध्वजा। २, 
ह््द्र। 

छुरक्षण), सुरक्षा--संशा पूं० [ सं० ] 
उत्तम रूप से रक्षा करना | रखवाली 
हिफाजत | 

सुरक्षित -वि० [सं० ] १, जिसकी 
भी भाँति रक्षा की गई हो। उत्तम 
रूप से रक्षित | २. किसी विशेष प्रयो- 
जन के ल्एि निर्धारित | 

सुरण, छुरआ--वि० दे० सुख” । 

घुरणाव--अंडा पुं० [फ्रा०] चकवा। 

मुद्दी “--सुरखाब का पर लगना-विल- 
क्षणता ग्रा विशेषता होना । अनोखा- 
पन द्ोना । 

झुरखी--संहा ज्ी० [ क्रा० सु ]१, 
ई'टों का भहीन चूरा लो इमारत 
बनाने के काम में आता है। २- दे० 
#बुर्खी? || 


घुण्दुरू-बि- दे० “दुख” । 


* ईैरै८ं४ं 


सुरण--भंशा पुं० दे० पवगं० | 
+>रंज्ञा पु० [ सं» ]३“द्र का 
हक सु ऐराबत । 
घुरणिरि--संडा पु» [ सं ] सुमेर । 
सुरणुदू--संज्ञा पूं० [ ०] बृहत्यति । 
छुरगेया--पैशा कली" दे० “काम- 
घेनु” । 
सुरणाप--पैशा पूं० [ सं० ] इ' द्र- 
घनुष । 
सुरजकां--पशा पुँ० दे० “पूर्य”” । 
झुरअन--संशा पृ» [स॑० ] देब- 
सनूह | 
वि० १, सजन | सुजन | रं चतुर । 
झुरभना-क्रि० अ० दे० ४उुछमकना? | 
छुरकावा--कि० स० दे० “सुल- 
झाना” | 
छुरत--संशा पुं० [ सं० ] संभोग | 
थुन । 
संज्ञा ज्जी० [ सं० स्मृति ] ध्यान | 
याद . मुष । 
मुद्दों »--पुरत विसारनाल्‍भूल जाना। 
छुरतरंगियौ--संडा ज्री० [सं« ] 
गंगा । 
छुरतरु--२ज्ञा पूं० [ सं० ] कत्यवृक्ष | 
घुरठा-संजश्ञा ल्ली० [ सं० ] १. सुर 
या देवता का भाव या काय॑ | देवत्व। 
२० देवब-समूह | 
संशा ज्जी० [ ह० सुरत ] १. चिंता। 
ध्यान । २. चेत | सुघ । 
वि* सयाना | होछियार । चतुर । 
झुरताम#-संशा पुं० दे० सुलवान”? । 
खुरति--मंशा ज्ली० [ म॑+ सु+रति ] 
भोग-विलास । कामकेलि | संभोग ; 
संशा जी० [ स॑० स्पृति ] स्मरण 
सुधि। 
संज्ञा स््री० दे० प्यूसत' | 
छुरातियों पना--संज्ा स््री० [ स॑० ] 
यह नायिका लो रतिक्रोडा करके 


ह करवाए ० थ 


अपनी सखियोँ आदि ते छिपाडी से । 

छुरतिखंत--वि० [ शं० सुरत + बाय ] 
कामातुर । ' 

झुरतिविलिज्र[-संड़ा स्त्री ० [ थ«] 
बह अध्या जिसकी रति-किया 
विचित्र हो | 

झघुरती-संजशा ज्ली० [ सूरत (नयर) ] 
तंब्राक्‌ । खैनी । 

खुरचाण-संशा पुँ० दे० ““मुरत्रावा”। 

सुरजाता--संशा पुं७ [ सं० सुर+ 
श्रातू ] १. विष्णु | २. हरैभीकृष्ण | 
३. इंद्र । 

झुरत्थ--र्जश्ञा पुं० [ सं० ] सुर या 
देवता होने का भाव । देवत्व | 
देवतापन | 

सरथ-संजञा पुं० [सं० ] १ एक 
चंद्रबंशी राजा, पुराणों के अनुसार, 
जिन्होंने पहले-पहलछ दुर्गा की आारा- 
घना की थी। २. जयद्रथ के एक पुत्र 
का नाम | ३, एक पंत | 

सुरदार--वि० [हिं० सुर +फा० दार ] 
जितके गले का स्व॒र सुंदर हो | सुस्वर | 
सुरीला । 

छुरदीधिका--संश ज्ी० [४०] 
आाकाशगंगा । 

झुरदम-संजा पुं० [सं०] कल्पबृद्ष । 

सुरघवु--पंश पृ० [ सं+ ] इद्र- 
घनुष | 

छुरधाव--संझा पुं०[ ४०: सुरबा- 
मन्‌ | स्तर्ग | 

छुरझुनो--संशा ज्री० [ सं०] गंगा 

झुरधेजु-सशा छ्ली ० [ सं० ] कास- 


घेनु । 
छघुरनदी--संश छो० [सं०] १. 
गंगा | २. आकाश्य-गंया । 
घुरनारो-संका स्री० [ सं ० ] देवषघू। 
घुरनाइ-संशा पूँ० [ 6० सुरनाये ] 
द्द्र। * 


घुदविज्ञय--्ंडा पुं० [ तं० ] सुमेद 
परत | 

घुप्प#--संज्ा पुं० ( सं» सुरपति ] 
इ्द्र। 

घुरपति--४ंशा पूं० [१०] १. इढ्र। 
२- विष्णु 

सुरपथ--संडा पुं० [ स॑० ] आकाश । 

झुरपादूप--संश्ञा पुं० [ सं० | कह 
कक्ष 

छुरपाल-संशा पु [ सं० सुर+ 
पाक्तक | इंद्र । 

सुरपुर- संशा पुं० [ सं० ] स्व । 

सुरबदार--संज्ञा ६० [ हिं० सुर+ 
क्रा० आहार | [ठतार की तरह का 
एक बाजा | 

सुरवाजा-उशा स्री० [सं० |देवांगना। 

घुषबूच्छू०४-सरा पु० द० “धुरूक्ष” | 

घुरबक्ष-संदा ज्ञा० | धं« सु२+ 
बल्का | कस्पछता | 

छुरभव--संश्ा पुं० [ सं० स्व॒रमंग ] 
प्रम, भय भादि में द्वानवाछ। स्व२ की 
विपय्यात् जा सात्त्क भावा के अन्त- 
गंत है | 

झुरभवबर--संशा पुं० [ सं०] १५ 
मं।दर । ३. सुरपुरा । अमराबता | 

सुरभाव--संडा (६० [ सं० सुर+ 
भानु | १. इंद्र। ९. धृय्ये। 

घुरमि--संशा पु० [ सं ] ५१. 
व्॑त-कार | २. चेन्र मास । ३. 
सोना । स्वर्ण । 
संशा ज्रं० १. एप्बी । २. गौ। १. 
गायों का अधिष्ठान्नी देवों तथा गा 
जाति की आदि जनना | ४. सुरा| 
शराब | ५, ठुछती । ६. दुगंषि। 
कुध्बू । 

बि० १. मुगंधित । धुबासित | २, 
मनोरम | सुंदर । ३. उच्तम। शेष | 

घुरमित--वि० [सं ] सुगंधित । 


पिपाविशेष “ 
स्पे ४0. 
हर 


११४४९ 


सौरमित । 

सुराभषर--पैंझा पुूँ० [ सै० ] 
आशनाकुमार। ., 

सुरमो -संड ज्ी० [ स॑ं० ] १. 
सुगधित । धुशबू | ९. गाय। ३. 
चंदन | 

घुरभीपुर-संह्षा पुं७ [सं०] मोलोक। 
सरमभूप --संश्षा पुं० [ सं०| १. इंद्र । 
२. विष्णु । 

सुरभोध --संझा पूं० [ ४० ] अमृत। 
घुरभान#--संज्ञा पुूँ० दे० “पुर- 
भवन”? | 

सुरमंडज्-संशा पूं० [डैसं० ] १. 
दवताओं का मंडछ। रह, एक प्रकार 
का बाजा | 

सुरमई--[व० [ फ्रा> ]:घुरमे के रंग 
का । इलका नौछा। 

सशा १पुृ० १. एक प्रकार का दहला 
नीछा र॑ंग। २. इस रंग में रँगा 
हुआ कड़ा । 

सुरमणि -संज्ञा पुं० [सं०] चिंतामणि | 

घुएमा-संज्ञा पू« [ फ्रा० खुरमः ] 
नाल रंग का एक प्रसिद्ध खनज 
पदाय ।जतका महान चूर्ण ख्रयाँ 
थाँखो में लगाती हैं। 

घुरमादानी--संशा ञ््री० [ फ्रा० 
सुरम;+दान € प्रत्य० ) | बह 
शाशोनुमा पाञ्च जिसमें सुरमा 
रखते हैं । 

सुरमै# - वि० दे० “सुरमई” | 

सु्मौर--तंशा पुं० [सं> सुर 
हि- मौर | विष्णु। 

सुरम्य--वि» [ सं० ] अत्यन्त मनो- 
रम | सु दर | 

सुरराई#--्ंशा पुँ७ दे० “सरराज” | 

घुप्राअ--तंश पूं७ [ छ] १. 
इद्ढ। २. विष्ण | 

घुरणय#-संड्ा ६० दे० “सुरराज” | 


६एणइ 
सुररिपु--संडा पुं० [ सं०] अयुर | 


राक्षस | मु 
सुरसंण --संज्ञा पु० दे #पुरतद?! । 
घुरता--(शा ज्ी० [ सं० बु#हिं० 
रण | धुदर कओोढड़ा। ; 
सुरक्षी ह--संशा पु० [ स॑० ] ख्थगे। 
पुरबधू-संड्ा त्रा> [4० | देवागना | 
घुरवा-- शा पुं७ दे० “स्ू वा”। 
घुरइत्च-संशा ५ुं० [ सं०] कल्पतर | 
घुरवध--संज्ञा पुं७ [ स० ) देव- 
पाआ के वैद्य अस्विनीकुमार । 
सुरक्षेष्ड--ठंशा पुं० [ स॑ं०] ३१५ 
दवताओं में श्रेष्ट ४ ९. विष्ण । १. 
शिव | ४. इ द्र | 
सुरख-वि० [ सं०] १. सरत। 
रखाढा | २. स्वादिष्ठ | मधुर। ३. 
सुदर | ४. प्रेम । 
सुरसतीक्षां-संशा जी ० दे०'सरत्वती” | 
झुरखरन--सशा पुं० [ सं० | खर्ग | 
झुरध्र--6ंशा पुं७ [सं० ] मान- 
6रावर | 
संशा स्री० दे० “तुरसरि” । 
झुरसरछुता--6ंशा ज्जी० [सं० ] 
(यू नदा। 
झुरखरि, सुरखरा--संज्ा क्री ० [सं० 
दुर्सारत | ९. गगा। २. गादावरी | 
छुरसारता--संज्ञा ह्नौ० दे०“गंगा?। 
झछुपला--५श्ा जञा० [ सं० | १. एक 
प्रसद्ध नागमाता जिसने हनुमानजी 
को समुद्र पार करने के समय रोका 
था । २. एक अध्सरा | ३. तुछवती। 
४. आंक्ी | ५. दुर्गा । ६. एक बूच 
का नाम | 
सुरखाई--संश पूं० [ सं सुर +हिं० 
साइ |१इंद्र। ९. शिव। . «» 
पुरखारो#-संज्ञा ज्री० दे० 'तुरतरी?। 
सुरलालु#--वि> [ सं सुर है. हि 
साहना | रेवताओं को सतानेवाला | 


ना 


सझुरसाइंद 


झुरखाइब--उंशा पुं० [ सं० सुर+ झुरायाय 


फक्रा० साहव ] देवताओं के स्वामी | 
श््द्र। 

छुरखिज्चु-संशा पुं० [ सं० ] गंगा 

घुर्सुंद्री--संशा स्री० [सं० ] १० 
अप्सरा | ९. दुर्गां। १० देवकत्या। 
४. एक योसिनी । 

सुरसुरभी--संता खी० [ सै _ काम- 
चेनु । 

सूुरखराना--क्रि० झ० [ अन ० ] 
[ भाज० सरसुराह्टट, सुरखुरो | १ 
कीढ़ों आदि का रेंगना | २. खुजछी 
होना । 

झुरसेयोां#--संशा पुं० [ स॑० सुर+ 
हिं० सेयाँ ] ह दर । 

सुरस्वामी--संशा ६० [ सं० ] इंद्र । 

झुरइरा--वि० [ अनु» ै जिसमें 
तुरशुर शब्द हो। सुरसुर शब्द से 


औुक्त । 

झुरदहदी|--संज्ञा ज््नी० [ हिं० सोलह ] 
१. एक प्रकार की सोलह चित्ती 
कौड़ियाँ लिनसे जुआ खेलते हैं। २ 
इन कोड़ियों से दोनेवाछा जूभा । 


पुरांभन-संडा स्री० [सं०] १५. सं 


देवपत्नी । देवांगना । २. अप्सरा । 
झुरा-संशा ज्ली० [ सं०] मदिरा। 
शराब । 
घुराई#--संशा स्री० [ सं० घर + 
भाई ( प्रत्य० ) ] भरता। वीरता। 
बद्यावुरी । 
छुषाल--तंशा ३६० [ क्रा० सराल ] 
छेद | 
संझा पूँ० दे० “घुराग” । 
सुशाप--हंहा ६० [ रुं० सु+राग] 
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संज्ञा सत्री० [ से० धुरें +॑ 
गाय | एक प्रकार की दो नरछी गाय 
जिसकी प॑ छ से देवर बनता है । 

खराजअ--टंज्ञा पूं> १. दे००“सुराज्य” | 
२, दे० “सवराज्य” | 

सरास्य--४ंशा पूं० [ सं० ] वह 
राज्य या शासन जिसमें सुख 
झांति बिराजती हो । 

सशाधिप--संश धुं० [ सं० ] इंद्र । 

सुरानीक--संशा पुं० [सं० |] देव- 
ताओं की सेना | 

सरापया--संशा ज्जी ० [ सं०] गंगा। 

सुरापान--रंशा पु« [ ४० > शराब 
पीना । 

सरापातञ--तंशा पुं० [ सं* ] मदिरा 
रखने या पीने का पान्न । 

सरापी--वि० [ स॑० सुरापिन ] 

शराब पीनेवाणा | मद्चप । 

खुरारि--संशा पूँ० [सं० ] राक्षस | 
असुर । 

सराक्षय--संशा पूं० [सं०] १ 
स्वर्ग | २. सुमेद | ३० देवमंदिर | ४५ 
शराबखाना | 

सरायद्--संशा ज्जी* [6० सुर ] 

१. ख्रों का विन्यास या उतार- 
चढ़ाव। २. सुरीलापन | 

सराबती--संज्ञा ज्ी* [सं० 
बनि ] कश्यप की फलनीं और देव 
ताओं की माता, भदिति | 

सुराष्ट्रु--संश पुं० [सं] एक प्राचीन 
देश | किसी के मत से यह सूरत 
और किसी के मत से काठियावाड़ है। 

खसरासर--संश पुं० [ स॑ं० ] सुर 
ओर असुर | देवता ओर दानव। 


झैआबोर 
१, बाभू, जोशन भादि में शु'डी के. 
ऊपर लगनेवादा युराही के आकार 
का छोटा टुकदा | 
सराहीदार-वि> [ अ० सुराही + 
क्ा० दार ] सुराही की तरह का ग्रोछ 
और हलंबोतरा | 


और खरी--संश्ा स््ी० [ सं० ] देवांगना । 


सरीक्षा-वि० [ हिं० सुर+ईंछा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्जी० सुरीक्ष ] मीठे 
युरबारा | सुल्वर । सुक॑ठ | 
खरख--वि० [ सं० सु+फ़्ा रख ] 
अनुकूछ | सदय । प्रसन्न । 
बि० दे० “सुख | 
झुदुखुरू- वि० [ फ़ा० सुखंरू ] जिसे 
किसी काम में यश मिला हो। 
यशर्त्री । 
सुरुखि--संशा स्री० [सं०] १ 
राजा उच्चानपाद की एक पत्नी जो 
उत्तम की माता और भुष की विमाता 
थी | २, उत्तम रुचि | 
वि० जिसकी चि उत्तम हो | 
झुरुज#[--संझा पुं० दे० “स्यं? 
सुखी--ठंशा पूं७ दे” “सब- 
मुख”? 
सुरुवा--संशा पुँ० दे० “शोरबा” | 
सुरूप-वि० [ सं०] [स््री० सुरूपा] 
सुंदर रुपवाढ्म । खूबसूरत | 
संश्ा पुं० कुछ विशिष्ट देवता और 
व्यक्ति | यया कामदेव, दोनों अश्वि- 
नीकुमार, नकुछ, पुरूरवा, नलकूबर 
और सांब | 
कर्ज पुं० दे० “स्वरूप”? | 
सुरूपता--संझा स्री० [त०] सुंदरता । 
झुरूपा--वि> ज्ी० [ सं० ] बुंदरी। 


१. अत्यन्त प्रेम । अत्यंत अतुराग। सरासुरणुद--संशा पुं> [ सं० ] १. सुरेत्ू-सशा (० [सं०] १. इआ्र। 


२, सुदर राग | 


शिव | ३० कश्यप । 


संहा पुं० [ स्र० सुराग ]) दोह। खराही-संशा ज्ञी ० [ भ० ] १ 


बता। 


इसमे का एक प्रफार को प्रतिद्ध पावन । 


है. राजा । 


सुरेंशरभाप--संडा ६० [ व ] इए- 
चबुष । 


सुखिफंशी 4 ँ कि 2 है 


>-सैंडां खी० [ से? ] एक॑ 
वर्ण इूच जिसमें दो तगण, एक जयगण 
और दो गुरु होते हैं । इ द्रबजा । 
सुरेश -संशा पुं० [ ? | दंस। 
शिशुमार । 
सरेश-संशा पूँ० [ सं॑० ] १० इद्र। 
२. छिष | हें; विष्ण | ४ कष्ण। 
६. कोकपाल | 
सरेश्यर--संशा ६० [सं०] १ 
इंद्र | २. अक्षा । ३. शिव। ४ 


सरेश्वरी--संशः स्री० [सं०] १ 
दुगो । २. कथ्मी | ३. स्व॒ग गंगा | 
सरल, सरैतिन--संजा स्री० [ सं० 
सुरति | उपपत्नी । रखनी । रखेछी | 
सरोचि--वि० [ सं० सुरुचि | सुंदर | 
सके-वि० [ फ़ा० | रक्त वर्ण का। 

छाल | 
संशा पुँ० गहरा छाल | 
'ऋ--वि० [ फ्रा० | [ भाव» सुख 
रूई | १. तेजस्वी | कातिवान। २ 
प्रतिष्ठित । ३. सफछता प्रात करने के 
कारण जिसके मुँह की छालछो रह 
गई हो। 
सर्खी-्संशा स्री० [ फ़ा० ] १ 
छाक्ी + अंदगता । २. लेख आदि 
का शाघक । ३. रक्त , लहू | खून । 
हि दे० ४“तुरखाी” 
सुर्ता--वि० [ हिं* सुरतिन्ल्मृति ] 
समझदार होशियार | बुद्धिमान । 
सक्ृछ --संशा पुं० दे० “सोलक” 
सकी - उज्ा पुँ० दे० “सोलंकी” 
सकखुणु-वि* [ सं० ]१. अच्छे 
कक्षणों ताला | २. सास्यवान्‌ | किल्मत- 
बर | 
शंझ्ञा धूं० १. शुम रक्षण | शुभ सिह । 
है. १४ मज्ाओं का एक छंद जिसमें 
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रघु और तब विराम होता है। 
झकक्षया--वि० स्त्री० [ सं*० ] अच्छे 
छक्षणों गली । 
घल्कक्षणी-वि० स्री० दे०“सुल्क्षणा” | 
सुखग--अव्य० [ हिं० सु+छगना ] 
पास | निकट । 
संज्ञा जी० दे० “सुल्गन” | 
सतधन--8ंशा स्जी० [हिं० सुलगना] 
सुलगने की क्रिया या भाव | 
सक्षमगा--क्रि०् अ० [ सं० सु+हिं० 
छगना ] १. ( लकड़ी आदि का ) 
जलछना | दहकना । २. बहुत संताप 
होना | 
सुलगाना--कि० स० [ हिं० सुल- 
ग़ना का से» रूप | १. जलाना। 
प्रज्बलित करना । २. दुःखी करना । 
सुखचछन--वि० दे० “सुलक्षण” | 
सुत्ब्छुनी--वि० दे« ““धुलक्षणा” 
सखछु--वि० [ तं० सुरक्ष | दुंदर। 
सल्लमऋकन--संज्ञा झ््री०[ हिं० सुल- 
झना | सुलझने की क्रिया या भाव। 
खुलझाव | 
सुत्लकना--क्रि०ण ऊ० [ हिं० सुर 
झना | १. उज्हझी हुईं वस्तु की उछ- 
झन दूर होना यथा खुशना । २. 
जटिलताओं का 4२ होना | 
सुलकाबा--क्रि० ० [ हिं* सुरू 
झना का स॒० रूप ) उलझन या 
गुत्यी खोल़ना | च्टिल्ताओं को 
दूर करना । 
सुलराध-उंज्ा ५० दे०“सुरुझन”!। 
सलदा--बि० [ हिं* उसठा ] [ज्जी० 
छुछटी |] सीधा | उल्टा का विपरीत । 
सुख्ताग-संशा पुं० [क्वा०] बादशाह। 
सुखताना चंपर--उंसा पूं> [ क्ला० 
सुख्तान+ हिं० चंपा ] एक प्रकार 
का पेड़ ! पुज्नाग । 


धंकागी 


तान ] १ बादशाही | बादशाहत । 
राज्य | २. एक प्रडार का रेशमी 
कपड़ा | 
बि० छाल रंग का | 

सुक्तप,॥--वि० दे० “स्वल्प? | 
संशा पूं० [ सं० सु+ आकाप ] सुंदर 


* आलाप। 


खुल़फ--वि० [ सं० सु+हिं० छपना] 
१. लचीछा | लचनेवारा | रे. 
नाजुक | कोमल | 

सुक्षफा--संशा पु० [ क्वा० सुल्फः ] 
१. वह तमाकू जो चिक्षम भें बिना 
तवा रखे भरकर पिया जाता है। २५ 
चरत | 

सुलफेबा अ--वि० [ हिं* सुल्फा+ 
क्रा० बाज ] गाँचा या सरस पीने- 
वारा | 

सुलभ-वि० [ सं० ] [ भाव० सुरू- 
भता, सुल्भत्य ] १. सहच में मिख्ने- 
वाला । २. सहज । सुगम | आसान | 
३. लाधारण । मामूली । 
सक्षदद-संक्षा स्ली० [ अज० |] १५ 
मझ | मिछाप । २. वह मेरू लो 
किसी प्रकार की छड़ाई समास होने 
पर हो। 

सुलइनाम[--संश्षा पुं> [अ० सुहछ + 
फ्रा० नाम$ ] १. बह कागज जिस पर 
परसर छड़नेवाले राजाओं वा राष्ट्रों 
की ओर से मेछ की शर्तें छिली रहती 
हैं| संधिपत्र | २. वह कागन जिस 
पर छह्नेवाले व्यक्तियों या दलों की 
ओर से समझोते को शर्तें किसी 
रहती हैं । 

सल्लागगा»--कि ० अ० दे» “*सुछ- 
गना । 

सल्याया--क्रि० उ० [ हिं० सोचा का 
प्रेर० ] १. ठोने में प्रदूध कहना। 


खत साज्ञाओं के बाद एक गुर, एक सुकदायी--उंडा स्री० [ क्रा० मुझ. शयन कराना | ३. दिदया। छाक् - 


झशिईड 


देना । 

सुंझाहइ७#--संडा स्री ० दे० “सुलह” । 

झुलिपि--पं शा स्वी० [ सं सु+ 
लिप ] १. उचपम्र किपि॥। २. स्पष्ट 
दिपि | 

घुदुक--पंशा चुँ० दे “हटूकू?? | 

छुलेशक--पहा पुँ० [ सु ५ ] अब्छठा 
रूख ग्रा निबंध किलनेवार। | केखक | 

सुलेधान--पंडा पुं० [क्रा०] १. 
यहूदियों का एक प्रसिद्ध बादशाह जो 
पैगम्बर माना जाता. है। २. एक 
पहाड़ जो बछोचिस्तान और पंजाब 
के बीच में है। ३. अपनी भारत 
और चीन की यात्रा के लछिर्‌ प्रसिद्ध 
फारत का एक मुसलमान व्यापारी जो 
नवीं शताब्दी में वहाँ आया या। 

सुखेभाबी--ंशा ६० [ क्रा०] १.वह 
घोड़ा जिसकी आँखें सफेद हों। २. 
एक प्रदार का दोरंगा फ्यर । 
बि० सुछझेभान का | सुलेमान-संबंधी । 

छुश्लोखन--वि० [ सं» | [छ्ली०पुलो- 
चना | सुंदर आँखोवाछा। सुनेश् । 
शुनपन । 

सुलोधबा--उंशा ज्ली० [सं०] १. 
एक अप्सरा। २. राजा भाघव को 
पहनी । ३. मेघनाद की पत्नी । 

“-्यि ० स्त्री ० [ सं० 

खना | सुंदर मेन्रोवाली । जिसके नेत्र 
पुंदर हों । 

झुंद्शान--पंशा ६० दे०“सुछुतान”। 

संब--संडा पूं० दे० “पुअन” | 

सबक्श!--वथि० [ सं» सु+वस्तू ] 
उसम व्याख्यान देनेवाका | वाकपढ़ | 
बारमी | 

सवचन--ब० [ सं० ] [ ज्वी० सुब- 


सुलो- छुवाना#(-क्ि० स० दे०“छुलाना 
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सजम-«-संज्ा पुं० [ सं० | १-० शूय॑ | 
३. अग्नि | ३. चद्रमा । 

संशा पुं० १. दे० “तुअन” | ३, दे० 
#पुमन” | 

सवयार[--संशा पुँ० दे० “पुअन” | 
सुवर्श--सशा पुं० [ सं* ] १. साना। 
स्रण | २. घन | संत्ति | ३ एक 
प्राचीन स्वर्णमुद्रा जो दस माशें की 
होती थी | ४. ठालह मारे का एक 
मान | ५. घतूरा। ६. एक इत का 
नाम | 
वि+ १. सुंदर वर्ण या र॑ंग का। 
उज्ज्वल ।;३. साने. के रंग का | 
पीछा | 

सुवर्यकरणी--संडा स्ली० [ सं« 
खुबण + करण ) शरोर के वर्ण को 
सुंदर करनेबारढं एक प्रकार की 
जढ़ो । 

सुबण रेखा--४ंशा ज्ी* [ सं० ] एक 
नदा जा बिद्दार के राँचो जिले से 
निकलकर बंगाक्ू का खाड़ी में 
गिरती है। 

सुवस+--वि० [ सं० स्व+वश ] जो 
अपने वश या अधिकार में हा । 

सुवॉध[--संज्ञा पु० दे० “स्वॉग” | 

झछुबा -संज्ञा पुं० दे० “सुआ” | 

4] 

घुवार०--संडा पुं० [ सं» सूपकार ] 
रसाइवा । 

संज्ञा पुं> [ सं० सु+वार ) अच्छा 
दिन | 


खुबाल#-उंश्ा पूं० दे० “सवाल”? | 
झुवाल--्संशा पुं० [ स॑ं० ]' १. 
धुगंध । अच्छी भहक। खुद्ाबू। १२, 
सुंदर धरं। ३. एक #$त्त बितके 


छुलेमग, 
ख 
0 कल, औका। 


सिक ] सुवास करनेवाओी | सुगंध 
करनेवालो:॥ 

छुबा सत--जि० [6०] खुशबूदार। 

झुशाखती--४श ज्ी० [ 6० ] १- 
युवाबस्या में भां पिता के यहाँ रहने- 
बाली जी | चिरंटी । २. सघवा छी। 

छुविल्यार--5शा पुं० [ 6० ] [ वि० 
सुबचारी ] १. सूक्म या बध्रतम 
विचार | २. अच्छा फैठला। सुंदर 
न्याय । 

सुधिक्ष--वि० [ सं० ] बहुत चतुर। 

सावधा-सश्ा जी ० [ 6० सुविध ] 
द« “पुभाता”? | 

सुतृत्ता--ंशा जी ० [१० ] १. एक 
अप्तरा का नाम | २. १९ अक्षरों का 
एक बृत्त | 

खुबल्ञ-संक्ष, पुं० [सं०] तिकूठ 
पवेत या राभायण के अचुलार हंका 
में था,। 

सुबवश--वि० [४० ] १. वच्नादि वे 
छ0७।अजंत | युंदर वेशयुक्त , २. सुंदर | 
रूथवानु 

सुवेष -बि० दै० #पुुवेश”? |] 

सुवाषत--ंव० दे० “पुवेश” | 

झुबखड--व०[ ४० | सुवश । सुंदर | 
मना दर | 

सुवत--वि० [ सं० ] हृढ़ता से अत 
पालन कफरनबाला | 

सशिक्षित्--व० [सं] उत्तम रुप से 
शिक्षत | अच्छी तरह शिक्षा पाया 
हुआ | 


झुशीक्ष-वि० [ स॑० ] [ छीर 
मुशीछा | [ भाव»: मुश्नीकता |.«१. 
उत्तम शीकछ या स्वमावयाका | ९ 
सथरिशत्र । साधु । ३. विनीत । नद्ञ | 


जनी ] १. झुंदर बोकनेवाका। २. प्रस्येक चरण में न, ज, के (॥)3॥) सुरंध--संडां पुं> [6ं०] रयी 
सिष्ठमाषी ऋषि 


होता है 


सुबदा--उंजा ६० दे० “चुधटा” |. सुवाल्षिका--वि० छी० [ स॑+ मुबा- सुशोसम--वि> [ सं० ] १० 


'खुशेधिल 
् 
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" हुस्ती 


शोभायुक्त | दिव्य | २. चहुत सुंदर। झुघमका--सझा स्री० [सं० ] १. घुसराख--संजा स्री० [सं० सह- 


झुशोभित--वि० [ सं ] उत्तम रूप 
से शोमित | अत्यंत शोभायमान । 
झुआव्य--वि० [ सं ] थो सुनने में 
छगे | 
सुझ्री-वि० [सं० ] ! बहुत सुंदर। 
शोभायुद्ध | २. बहुत धनी । 
विं० छी० आदर-सचक शब्द लो 
ज्यों के नाक्त के पहके छगाया 
जाता है। 
सुझत--संज्ञा पुं० [सं० ] आयु- 
वेद्ीय चिकित्साशाज्र के एक प्रसिद्ध 
य्भायं जिनका रचा हुआ “सु त- 
संहिता” प्रंथ बहुत मान्य है । 
सुभुखा#-संशा ज्री० दे०“शभूषा”। 
सुष#-संज्ा पूं० दे० “सुख” । 
सुषमना#-संशा स्री० दे०“सुधुम्ता! 
सुपषमनि --सैज्ञा स्यी० दे ०“सुषुम्ना” 
सुषमा--र्ंशा रह्री० [ #थं० |] १ 
परम शोभा | अत्यंत सुँदरता। २० 
दस अक्षरों का एक इृत । 
सुधाना#--क्रि० अ«» दे ० “सुखाना? 
घुपार[#--वि० दे* “सुखारा” | 
छुषिर--संशा पूं० [ स॑० ] १. बाँठ। 
२. बेत | १. अग्नि । आग | ४« 
संगीत में वह यंत्र जो वायु के जोर से 
बजता हो । 
बि० छिद्ययुक्त | केदबाला । पोछा | 
झुषप्त -वि* [ सं* ] गहरी नींद में 
खोया हुआ । घोर निद्रित | 
संशा स्री० दे० “धमुषुप्ति” 
घुषप्ति-संशा स्री० ( सं० ] १. धोर 
निद्रा | गहरी नींद। २. अडान। 
(बेदांत) ३, पातंजरछ दर्शन के अनु- 
सार खचिस की एक वृद्धि या अनुभूति 
, जिशमें जीय नित्य त्रह्ष की प्राप्ति करता 
है, परन्तु उसे उसका शान नहीं 
ह्ोता। 


प्र 


हठयोग में शरीर की तीन प्रधान 
नाढड़ियों में से एक जो नांसका के 
मध्य माग ( जहारंभ ) में स्थित है । 
२. वैद्यक में चौदह प्रधान नाढ़ियों 
में से एक जो नामि के मध्य में है । 
सुपेश--संशा पुँ० [सु ] १ विष्णु || 
२. परीक्षित के एक पुत्र का नाम। 
है. एक वानर जो वरुण का पुत्र, 
बालि का ससुर और सुओव का 
वैद्य था। 


सुषोपति#-संशा स््ी० दे ०“'सुषुति” | 


झुष्ट-वि> [ढं० दुष्ट का अछु० ] 


अच्छा । भ्ता । दुष्ट का उल्टा । 
छुछ--क्रि० वि० [ ४०] अच्छी 
तरह । 
बि० सुंदर | उत्तम । 
सुष्दुता-संश स््री० [संन्] १ 
सौमाग्य। २. सुंदरता | 
सुष्मना+-( शा स््री० दे०“सुधुम्ना” | 
छुसंग -6ंशा पुं० दे० “सुसंगति” | 
सुसंगति--संशा ज्रो० [सं० सु+ 
हिं० संगत ] अच्छी संगत। जच्छी 
सोहचत । सत्छंग | 
छुल--संजश्ा स्री० दे० “सुसा” | 
घुलकना-क्रि० अ० दे०“सितकना?। 
छुल ज्जञित--वि० [ सँ० ] [ जी० 
सुसजिता] भछी भाँति सजाया हुआ। 
शोमायमान | 
सुलवाना--क्रि० अ« [फ्रा० सुस्त + 
आना ( प्रत्य० ) ] थकाबट दूर 
करना । विभाम करना | 
झुसलमझण--उंझ्षा पुं> [ स॑० ] वे दिन 
जिनमें अकारू न हो । सुकांछ । 
सुमिश्ष । 
सुलमा--संज्ञा स्री० दे० “सुषमा” | 
घुसमुमि०-वि*« दे० “समझदार”। 
छुखर, पुसरा-संडा पुं० दे “उमर! 


राज्य | समुर का घर । सथुराद ) 

सुखरित--तंज्ञा स््रौ० [ सं०  सुक॑ 
धरित्‌ ] गंगा । 

सुसरी-संशा ज्जी० १. दे० “समुर्स?। 
२. दे० “सुरतुरी” | 

सुला#--उंशा ज्जी० [हं० खब ] 
बहन । 
संशा पृ० [ देश» ] एक प्रकार का 
पक्षी । 

सुसाध्य--वि० [ सं० ] [सिंशा सुखा- 
घन ] जो सहज में किया था सके। 
छुखसाध्य | 

झुसाना--क्ि० अ० [/हिं* ढाँठ ] 
सिसकना | 

सुलिद्धि “-संशा स्जी० [ सं० ] 
साहित्य में एक अर्ूकार | जहाँ परि- 
भ्रम एक नुष्य करता है, पर उसका 
फल दूधराः भोगता दे, वहाँ यह थ्र्ल- 
कार माना जाता है। 

सुखीतलाई#--संशा छ्ली० दे०“तुशी- 
तलता?” | 

सुसुकवा-क्रि० अ० दे० “सिसकना?। 

सुसुपि, सुसुप्ति>संश ज्जी* दे० 
“धुधु प्ि* | 

सुसेन--संशा पुं७ दे० ८“पुधेण?! | 

सुस्त--वि० [ फ्रा० ] १. दुबंडढ। 
कमजोर । २. चिंता आदि के कारण 
निस्तेज | उदास । हतप्रम । ३ 
जिसकी प्रवछता या गति आदि धट 
गई हो । ४. जिसमें तत्परता नहों। 
आलठी | ४. धीमी चाछवाला | 

सुस्तना--संशा ह्री० [ सं० ] सुंदर 
स्तनों से युक्त स्री । 

झुस्ताई--पंजा छली० दे० “बुत्तीर 

सख्वाना -क्रि* ज० दें #चुच्च- 
ताबा? | 


झघतस्ती--उंढा स््री० [ क्वा० दुध्त ] 


' ह, सुरुत होने का माव | ९. आकस्प | 
शिथिस्ता | 

सस्तैन--संज्ा पूं० दे० “स्वस्ययन” | 

सुस्थ -बरि? [सं] [ भाव» सुध्यता, 
सुस्थत्त ] ६. मछा चंगा। नीरोग। 
त॑दुरुस्त । २. प्रसन्न | खुश । ३० भली 
माँलि स्थित । 

सुल्यिए-तिर [ सं? ] [ ज्ी० 
सुस्थिता ] १. अत्यंत स्थिर या दृढ़ 
अविचड | २. कार्य की अधिकता से 
मुक्त । नि्स्चित । 

सुस्थर--वि« [ ्॑* ] [ज्ली० सुस्वरा] 
| भाव» सुस्वरता ] जितका सुर सधुर 
हो। सुकंठ | सुरीरा। 

सस्वादु-विन [सं० ] अर्सत साद- 
युक्त । बहुत स्वादिष्ठ | 

सुदंग#-विन [ ईिं* महँगा का 
अनु० ] सस्ता । 

खुदंगम३--वि० [सं० सुगम] सहज । 

सहड[०--वि० [ हिं* सुहावबना ] 
[ ज्ली० सुहदी] सुद्दावना । सुंदर । 

झुददभी७--संशा ज्री० दे० “तोहनी”! । 

छहराजा[--कि० स० दे० “सह- 
छाना!? || 

घुट्खक--संडा पुं० दे० “वुलेह” | 

छुदक--संश्ा पुं० दे० “सूदा?? (राग)। 

सुइृणी#--4ंशा जी० दे० “सूहा”। 
( शग ) 

सुदाध--संशा पुं० [ सं० सौभाग्य ] 
१. हरी की सथवा रहने की अवस्था | 
अदिवात | सौभाग्य । २. वह वच्ध जो 
वर विद्वह्ट के समय पहनता है। 
छामा | १. मांगलिक गीत जो वर 
पक्ष की ख्त्रियाँ विबाइ के अवसर पर 
गादी हैं । ४- पति | ५, सिंदूर | 

सुद्ागा--चंशा पुँ० [ सं० सुक्य ] 
एक प्रकार का ब्वार जो गरम अंपर्की 
धोतों वे निभ्रदता है | 


22७०७ 
सुदायिच--संशा स्री” [ हिं० सुहाग ] 


छा 
का $ 


मित्र | सला। दोख | 


बह छी जिसका पति जीवित हो । सुनुतू-संजा पूँ० दे० “मुदत्‌” ।, । 


सघथवा स्त्री | सौमाग्यवती । 

सुद्दांधिनी--संशा स्ी० दे० “मुहा- 
ग्रिन” । 

सुद्ाभिस्च७--संडा ल्ली० दे० “सुहा- 
गिन” | 

सुद्दाता--वि० [ हिं० सहना ] सहने 
योग्य । सह्य | 

सदाना-क्रि० अ० [ सं० शोमन ] 
१. शामायमान होना। शोभा देना । 
२. अच्छा छगना | भछा मादस 
होना । 

वि० दे० “छुह्दावना” । 
सुद्दाया#--बि० दे० “सुहावना” । 
सुद्दारीं--4ंशा स््री० [ सं० सु+ 
अप्रहार ] सादी पूरी | 

सद्दाज्ष-संशा पूं७ [ स॑ं० सु+ 
आहार | एक प्रकार का नमकांन 
पकवान | 

सुद्ाव*+--वि० दे० ४सुहावना” | 
संझ्ा पुं० [सं० सु+दाव ] सुंदर 
हाव | 

सह्ाावता#--वि० दे० “पुद्दावना” | 

खुद्दावन# >वबि० दे० “झुद्रावना” | 
सुदायना--वि० [ दिं० सुहाना ] 
[ ज्ी० सुद्दावनी ] देखने में भरा। 
सुंद्र। प्रियदर्शन | 

क्रि० अ० दे० “सुहाना” | 

खडायला#--वि० दे? “सुहाना” | 

सहास -वि* [ सं० ] [ स्त्री० 
सुहांता ] सुंदर या मधुर मुसकान- 
बार | 

सुद्दास्ली-वि० [ सं० सुदासिन ] 
[ ज्वी० सुदातिनी ] मधुर सुतकान- 
वाला . चादहासी । 

छुट्दत्‌-संशा पूं० [सं० ] [ माव० 
मुद्दा | १, अच्छे हृद्यवाला | २५ 


संद्दे--संजा पूं० [ अ« ] एक सम- 
कोणा तारा बिका उदय शुभ माना 
जाता है। 

सुद्देशरा»--वि० दे० “पुद्देला? । , 

सुददेजा-वि- [ सं० धरम !| १- दुददा- 
वक्‍ना | सुंदर । २ छझुलदायक । 
सुखद । 
संडा पूं० १. मंगछ गीत * २. स्वुति। 

खूँशां--भअव्य० [ त० सह ] करण भौर 
अपादान का चिह्द | सों । से । 

स्ंघना -कि० स. [ सं० स+ प्राण ] 
१. नाक द्वारा गंध का अनुभव करना | 
बास लेना । 

मुद्दा०-सिर सूँपना>बढ़ों का मंगल- 
कामना के छिए छोटा का मस्तक 
सूँघना । २. बहुत कम भाजन करना | 
( व्यंग्य ) ३े. ( साँप का ) काटना | 

सूँघा--संशा पुं० | हिं* दूँघना ] १. 
वह जा केवर दूँतषकर बतलाता हो 
कि अभ्रुक स्थान पर जमोन के अंदर 
पानी या खज़ाना है। २ भेदिया। 
जासूस । कु 

सूंडू--संशा ज्जी० [ सं० झुण्डी | १. 
हाथी की लंबी नाक जो प्राय/ जमीन 
तक छटकती हे । झ'ड। शु'डादंड। 
२. कीट पतग थादि छोठे जानवरों 
का आगे निकका हुआ बह नुफीक्ष 
अवयब जिससे वे आहार करते और 
काटते हैं । 

स््ड़ो -संज्ा स्री० [ सैं० शुडी | 
एक प्रकार का सफेद कीड़ा थो पौधों 
को हानि पहुँचाता है। 

सँँस - संज्ा स्री० [ सँ० शिश्वुमार ] 
एक प्रतिद्ध गया जल-ज॑तु ।चूस। 
सूसमार।. 

सुंदआ-अव्यय [ सं० सम्मुख ] 


अं 
।॒ 
अल 
न्‍ 


सामने | ' पद 
खूुआर--संशा पुं० [ सं० भरकर 
[ स्री० धूभरी ] १. पक प्रसिद्ध 
श्वन्यपायी जंतु जो मुझयतः दो प्रकार 
का होता है--जंगली और एालतू। 
३. एक प्रकार की गाकी | 
सूथा--संजश्ा पूं० [ स॑ं० शुकद ] 
सुझा । तोता । 

संज्ा एु० [हिं० से; बड़ी सई । दूजा। 
सुई--संज्ञा ज्लरी० [सं० यूर्चा ] १० 
एक छोदा पतरूा कड़ा तार जिसके 
छेद में तागा पिरोकर कपड़ा सिया 
जाता है| सूची | २. वहतार या 
काँट जिससे कोई वात सूचित हो। 
३, इजेक्शन। ४. अनाज, कपात 
आदि का जंखुभा । 

सुकां--संशा पुं० दे० “झुक” | 

संझा पूं० दे० “शुक्र” ( नक्षत्र )। 
खुकना[--कि० अ० दे० “सूखना” | 
झुकर-संशा पुं>० [सं० ] सूअर। 
शूकर । 
सुकरक्षेअ--संशा पुं० [ सं० ] एक 
प्राचीन तीथ जो मथुरा बिले में है। 
सोरों । 
छूकशी-संशा ज्री० [ सं० ] मादा 
खूअर | 

सका(---संशा पुं० [ सं० संपादक ] 
चार आने के मूल्य का सिक्‍का। 
अवनज्ी । 
खुछ--संशा पुं० [सं० ] १५ वेदसंत्रों 
या अचाओं का समूह | २. उत्तम 


कथन | 
वि० मक्ती माँति कहा हुआ। 

सूक्ति-संज्ञा स्री० [रस०] उचम 
उकि या कथन । सुंदर पद या वाक्य 
आदि। सुमाषित | 

सूछत-वि «०, संप्ा बु ०दे०दुइम? | 

खुहाइून्न्ययि ० [सि० जी * पुह्टमा] १५ 

१४१ 


११७६ 
बहुत छोटा | ९. बारीक या महीन | 


फल 
५. कोर! । ६- केवश | निरे | 


संज्ञा पुं० १. परमाणु | ए. परत । मुदहा०--धुखा जवाब देना-ठाफ इजन 


३. लिंग झरीर।| ४ एक काठ्या- 
लंकार खलिसमें चितदृल्ि को सूक्ष्म 
चेष्टा से छक्चित करासे का वर्णन 
होता है| 

सूहमता-- संशा पूँ० [सं« ] युक्षम 
होने का भाव | बारीकी | महीनपन | 


सूह्मत्व । 
सूहमदशंक यंज--संह्ा प० [ सं«] 


कार करना | 
संशा पुं७ १. थानी न बरतना | अना» 
बृष्टि । ९. नदी का किनारा। लहाँ 
पानी न हो । ३. ऐसा स्थान णहाँ 
जल न हो | ४. सूखी हुई तंबाकू | 
५. एक प्रकार की खाँसी। ह्बा- 
डब्या | ६« देन #मुर्खंडी” ॥ 


सखूघर#--वि० दे० “सुघढ़” | 


एक य॑त्र जिससे देखने पर सूहम खसूथक--वि० [ सं०] खी० हूचिका] 


पदार्थ बडे दिखाई देते हैं | खुदंबीन। 
सूच्मदर्शिता--संजश्ञा छ्ली०[ ४० ] 
सुद्म या बारीक बात सोचने-समझने 
का गुण | 
रसत्तमदर्शी-वि० [ स॑० सृक्मदर्शिन ] 


सुचना ) बतानेबाला | 
शापक | बोधक | 

संज्ञा पुं० १. बइईं | सूची। २. सीने 
वाछा | दरजी । ३. नाटककार | सूजन 
घार | ४. कुत्ता । 


बारीक बात को सोचने-समझनेवाछा। सूुखना--संशा ज्री० [ तं० ] १. वह 


कुशाग्रबुद्धि । 

खुधमदध्टि---संडा स््री० [ 6०) वह 
दृष्टि जिससे बहुत ही सूक्ष्म बातें भी 
समझ में आ जायें । 
संशा पूँ० दे० “सुह्मदर्शी” | 

खूदम शरीर--संशा पं ० [ स॑ ] पाँच 
प्राण, पाँच शानें द्वियाँ, पाँच सृषम भूत, 


बात जो किसी को बताने, जताने या 
सावधान करमे के लिये कही जाय | 
विशापन । विशप्ति | २. वह पत्म भादि 
लिस पर किसी को सूचित करने के 
छिये कोई बात लिखी हो। विजश्ञा- 
पन | इश्तहार | ३. बेघना | छेदना | 
# कि० अ० [सं० सुथन] बतछाना | 


मन और बुद्धिइन सभ्रह तत्त्वोंका समूह। सूचनापञ्ञ-संशा पूं० [ स॑० ] 


खुल#--वि* दे० “घूजा”। 


विशापन । विजवत्ति | इश्तहार । 


सूखना--क्रि० अ० [ स॑ं० शुष्क ] १. सूचा--संशा स्रो० दे० “तृचना” | 


नमी या तरी का निकल जानां। रस- 
हीन होना | २. ललढ् को न रहना 


पै संशा स्त्री० [ हिं० सूचित ] चो 
होश में हो | सावधान | 


या कम हो जाना। १. उदास होना। शुलिका--संश स््ी* [सं०] १. 


तेज नष्ट होना। ४. नष्ट होना। 


सई । २. हायी की सू ढ़ । हस्तिशुंड । 


बरबाद होना | ५. डरना | सन्त सुचिकासरण---संशा पुँ० [ सं० ] 


होना । ६. दुबछा होना । 
सूुखा--वि० [ं> श॒ुम्क ] [ स्त्री 
सुखी ] १. जिसका पानी निकल, 


एक प्रकार की औषध थो सल्तषियात 
आदि प्राण-नाशक रोगों की अंतिम 
ओऔषघ मानी गई है | 


उड़ या लक गया हो। २. जिसकी स्तुलिस--वि० [ ४० ] जिसकी सकया 


आाद्र ता,निकछ गई:हो । ३. उदास। 
वेग-रहित |, _४- हृदयहीन । कठोर । 


दी गई हो | बताया दुआ | शापित। 
प्रकाशित । ॥ 


सलौ--मंशा (० [ पं० सचिद | ९ 
बर.,। मेदिया। २. चुगुरखोर | है. 
छल । दुष्ट | 
पंडा छी० १- कपड़ा सीने की ख्‌ई । 
20 दृष्टि | तथर । ३- वेना का एक 
प्रकार का ब्यूह। ४ मामावली । 
ठालिका। ५. दे० “सचीपनत्र”। 
६-पिंगक के अनुसार एक रीति जिसके 
द्वारा माज़िक छंदों के मेदों में 
भआदि-अभंत छूघु था आदि-अंत गुर 
की संझज्या जानी जाती है | 

पुं७ [० बूची- 
कर्मन्‌ ] सिकाई या सुई का;काम | 
सझीपञजं--रंशा पुं० [सं> ] वह 
पुत्विका आदि जिसमें एक ही प्रकार 
की बहुत-सी चीजों अथवा उनके 
अँगों की मामावडठोी हों। तालिका। 
फेदरिश । सूची । 

सझछुम७--वि० ऐे० “सूक्ष्म” | 
सूब्छिम॒०--वि० दे० “सूक्ष्म” । 
सुझप--वि० ॥॥ सँं० है सूचित करने 
योग्य | 
खूल्यअ--संज्ञा पुँ० [ स॑० चूची + 
अग्र ] सुई की नोक | 
ब्ि० अत्यल | विंदु मान्न | 
खब्याशे--संडा पुं०[ सं० ] वह 
अथे जो शन्‍्दों की व्यंघनाव्शक्ति से 
जाना जाता हो | 

खूुछम्र«--वि० दे० “सृश्म” | 

सूआ|--यह्ा ज्री० १. दे० “यूबन?!। 

२. डे ० ०धुईत | 

सूुझन--तंशा स््री० [ हिं० धूजना ] 
१. सूजते की किया या भाव। २० 
फुछाव | शोय । 

खूुझता--कि० भ० [ क्वा० सोनिश ] 
रोग, चोट आदि के कारय शरीर के 
किसी जंग का फूछना । शोथ होना । 
सुलभी--संजा स्ली० दे० “दुलनी” । 


गई 


टरेकरे 


सूजा-+«5ंडा पु [ 5० इजी | पड़ी 
मोरी घूई | बुआ । 

सूुखाक--संज्ञा पूं७ [ क्रा० ] मूत्र- 
द्विय का एक प्रदाह युक्त रोग। 
ओऔपतर्गिक प्रमेह । 

सूऔ--संशा स्री० [ ४॑० शचि ] गेहूं 
का दरदरा आटा जिससे पकवान 
बनाते हैं। 
संशा स्री० [ सं० सूची ] यई। 
संडा पुं० [ ४० सूची ) दरणजी। 
सूचिक | 

सूझ--्ँझा छ्ली० [ हिं* सूझना ] १५ 
खुझने का भाव | २. दृष्टि | नजर | 
घौ०--पूझ्-बूक्षज्समश । अक्छ | 
है, अनूठी कल्पना | उद्मावना | 
उपज | 

सूमना--क्रि० अ० [ सं० संशान ] 
१. दिखाई देना | नर आना । २. 
ध्यान में थ्राना । खयाल में आना । 
३. छुट्टी पाना । 

धूठ-संज्ञा पूं० [ अँ० ] पहनने के 
कपड़े, विशेषतः कोट पतदन आदि। 


सूढ-फेस--संशा पूँ० [ औ> ] पह- 


नने के कपड़े रखने का श्िपठा बक्स | 
सूठा--संडा पं० [ अनु० ] मुंह से 
तंबाकू या गॉजे का धूंझोँ जोर से 
खींचना । 

सूख--संझा पुं० [ सँ० सर ] १. रूई, 
रेशम आदि का महीन तार जिससे 
कपड़ा बुना जाता है।तंतु। सूता। 
२. तागा | धागा । ढोरा । सुन्न । ३० 
नापने का एक मान | ४ संगतराशों 
और बढ़्इयों की पत्थर या छकड़ी पर 
निशान डालने की डोरी | ५. पेंच, 
बाल्टू आदि का वह कटाव लिसके 
सहारे वे कसे या खोले बाते हैं। 
चूड़ी | 

झुद्दा०--पृत घरनान्निश्वान उसाना। 


पलक 


तंड़ा, पु [श०][ स्री० की 
१. एक बर्णतंकर घाति। २.. रब. 
शँकनेयाा | तारथि । ३. बंदी । 
भाट | चार | ४. पुरान-पक्धा | 
पौराणिक | ५. बढ़ईं | ६. सूशकार | 
सुश्रपार | ७. सूर्य । 
वि० [ सं» ] प्रसत। उसने । 
संझ्ा पुं० [ त॑० सूज् ] थोड़े शब्दों 
में ऐसा पदया ब्चन जिसमें बहुत 
अथ हो । 
वि० [ सं» सृत्रन्धत ] भछा। 
अच्छा | 
संज्ञा पुं० दे “घुत्‌? । 
खूबक--घंशा पुं० [ रं० ] १. जन्म | 
२, वह अशौच जो संतान होने या 
किसी के भरने पर परिवारवाछों को 
होता है। 

पुँ० दे 


सूतक-गेह--संज्ञा 
“सूतिकागार”? | 

खूबकी--वि० [ रं० खूतकिन्‌ ] परि- 
वार में किसी की मृत्यु या जन्म होते 
के कारण जिसे सूतक लगा हो । 
सूतता--तंशा ज्ी* [ सं० ]१- 
खूत का भाव। २. खुत था सारयी 
का काम | 

खूबधार--संश्ञा पुं० [ सं० सूच्नधार ] 
बढ़ई । 

सूलना(--क्रि० अ० दे० “होना” | 

सूतपुज--ठंशा पुँ० [ सं* ] १. 
सारथि। २. कर्ण । 

सूता--संशा पूं० [ स॑० सूत्र ] तंतु। 
सुत । 

संशा ज्ी* [ छं० ] प्रयत्ा 

सू्ि--संशा क्री ० [ सं० ] १. जन्म | 
२, प्रोव। जनन | ३ उल्ति का 
स्थान | उद्गम । 

सूतिका--चंशा छी० [सं>० ]) बढ़ 
स््री. जियने अभी हार में बच्चा जन. _ 


_ सलेकियार, सृतिकारँईड 
हो। जब्क । 
सूतिकायार, सू्तिकागूइ--र्शा 
घुं० [ €० ] सोरी । प्रतव-पद 
सहलिधां--संक्षा पुं> दे० “खूतक” | 
खली--वि० [हिं० चूत ] सूत का 
बना हुआ | 
संज्षा स्त्री [ स॑* शुक्ति ] सीपी। 
सतलीघर--पं शा पु० दे० “सुति- 
कोगार” | 
छज्--संझा पु० [सं० ] १. सृत। 
तागा । डोरा । २. यशोपबीत । 
समनेऊ | ३- रेखा । छफीर | ४- कर 
घनी । कठि-भूषण | ५. नियम। 
ब्यवस्वी। ६. थोदे अक्षरों या शब्दों 
में कहा हुआ ऐसा पद या वचन जो 
बहुत अर्थ प्रकट करे। ७. पता। 
सुराग । 
सन्षकमें--संता पुं० [ ०] १. बढ़ई 
यथा मेमार का काम | २. जुलादे का 
काम | 
सुजच्कार--एशा पुं० [ सं० ] १. वह 
जितने युज्नों की रखना की हो। सूत्- 
रखयिता | २. बढुई । ६. जुलाह। 
सूजप्रंथ-संशा पुं० [ सं+ ] वह ग्रंथ 
लो सुझों में हो | जैऐे--सांख्ययूत्र । 
सुभधर, सूत्राधार-धंश पुं० [6०] 
३. नॉस्यशारा का व्यवस्थापक या 
प्रधान नट । २. बढ़ई। काइशिल्पी । 
३.पुराणानुसार एक वर्ण-संकर जाति। 
सुचरपात--ठंहा पुं० [ सं० ] प्रार॑म। 
झुरू। 
सूजपिहक--संश्ञा पुं> [ सं० ] बोद 
सूत्रों का एक प्रसिद्ध' संग्रह | 
सुनात्ता--संशा पुँ० [सं० यन्नात्मन ] 
चौंबात्मा 


|| 
सुथश--संशा ह्लवी० [ देश* ] पाय- 
शआमा | युथनां। 


सुंथर्भी>-४ंडा ज्ञी० [देश० ] ३ 


११४६३ ' 


पायजामा | सुथना | २० एंक प्रकार 


का कैद | 
सूदू--संडा पूं० [ क्ला० ] १. राम । 
फायदा | व्याज | बंद्धि । 
मुझा०-पूद दर सुद-न्‍याथ पर 
व्याज । चक्रवृद्धि ब्याज । 
सूदुखोर--वि० [ फ्ला० ] [ संशा 
सूदखोरी ] बहुत सूद या ब्याज 
लेनेवाल्य । 
सूदन -वि० [ खं० ] विनाश फरने- 
बाला | 
संशा पुं० [सं०] १. वषै करने 
की क्रिया । हनन | २, अंगीकरण | 
३. फेंकने की क्रिया | 
सूक्ष्ना--क्रि० स० [ सं० यूदन ] नाश 
करना । 
द्वी--वि० [ फा० सूद ] (पूंजी या 
रकम ) थो सूद या ब्याज पर हो | 
ब्याजू । 
सुघ#--वि? १. दे “तीघा”?। २ 
दे० “झुद्ध” | 
सूघना--कि ० झआ्‌न [ सं बुद्ध ] सिद्ध 
होना | सत्य होना । ठीक होना । 
सुघरा(--वि० दे० ४धसूष्ा! । 
सूघा--वि*० दे० “सीधा” । 
सुधे--क्रि० वि० [हिं० दूघा] सीचे से । 
सुन--छंशा पुं> [सं० ] १. अलब् | 
लनन | २ कछी | कलिका | ३- फूक। 
पुष्प | ४. फकछ | ५. पुत्र । 
कंसंज्ञा पुं०, वि० दे० ““घून्य” । 
खूना--वि० [सं० ब्ज़्य ) [ ज्जी० 
सूती ] जितमें या लिस पर कोई न हो । 
निर्जन । सुनसान । खाली । 
संज्ञा पुं> एकांत | निर्जन स्थान | 
संज्ञा स्ली० | खं० ] १. पुत्री | बेटी । 


संघ 
रहती है । ४. हत्या । भातव... 
पुँ> [हिं० यूता का 
पन ( प्रत्य० ) ] १. या होने को 
भाव | १. सन्नाठा । 
सूघु-तंशा पुं७ [ तं० ] !. पूत्रां 
संतान | ९. छोटा भाईं। १. नाती | 
दौदित्र । ४. ये । 
सूप --संश्ा धूं० [ स॑० ] १. पकी हुईं 
दारू या उसका रसा। ९. रखे की 
तरकारी आदि ब्यंजन।| ३. रसोश्ंया | 
पाचक | ४. बाण । 
संज्ञा पुं० [ सं० सर्प ] अनाज फट 
कने का धरई या सींक का छाज। 
सूपक--संशा पुं« [ सं> सप ] 
रसोइया | 
सूपकार-संज्ञा पूँ० [सं० ] रो: 
इया | पाचक। 
सूपच#--संडा पुूं>७ दे० “इवपच” | 
सूपमला--संशञा सत््री ० दे० “शूर्पणखा” 
सपशांस्त्म--संज्ञा पुं० [ सं० ] पाक» 
शाह्ष | 
सुफ़--पंडा पूं० [ जअ०] १. फर्म । 
ऊन | २ वह लखा जो देशी काली 
स्थाहीवाडी दावात में डाडा जाता है। 
सूफ्ी--संशा पु७ [ अ० ] मुसलमानों 
का एक धार्मिक उदार संप्रदाय | 
इस संप्रदाय के छोग अपेक्षाकृत 
अधिक उदार विचार के होते हैं । 
सुथइ--संज्ा पुं० [ फा० ] १. किसी 
देश का कोई भाग । प्रांत । प्रदेंश । 
२. दे ० “शवेदार” | 
सुवेदर--संज्ा पुं> [ फा० यूबादारे 
प्रत्य० ) ] १० किसी खूल्े या प्रांत को 
शासक । २. एक छोटा फौसी 
ओहदा | 


२. कसाइंखाना | ३. ग्रृहस्थ के यहाँ सुवेदारी-संशा ज्री० [ फा« ] पढे 


ऐसा श्यान या चूल्हा, चक्की आदि 
चींज जिनसे जीवहिंता की संभाषना 


दार का ओहदा बा पद । ... 
सुमर#--वि० [ सं० शुभ है २ धु दर 


रँ 


कब. १९०४ ५३७8 
फिल्य । २. पवे८ । सफेत | सयोत्द (के भाद:पक जाता है |:२- सूुरमां--संज्ा युं० [० ऋत्मानी ) 
खूम-बि० [ अ> शत] इपण। एक प्रकार की आतिशवाजी। ३. योद्धा | बीर। 
ईंजस | शक प्रकार का छञ् या प॑खा | सृरमापन--उंडा पुं+ [हिं* सुरमा+ 


खुर--संशा पुं० [ सं० ] [ ज्जी* सूरजसुत--सह्षा पूं० | हिं* दूरज + 
चूरा | १. झूय। २. आक | भदार। ४० सुत | सुओष। 

३. बंडित | आायाये। ४. दे० “सूर- सूरअछुता--संशा स्री० दे० “सुब्ब- 
दास” | ५, अंघा । ६६ छष्पय छंद सुता”?। 

के ५५ में मेद का नाम जिसमें १६ सुरत--स!ंशा स्री० [ फा० ] ६५ 
गुर और १२० रुघ होते हैं । रूप | आकृति | शक्क । 

कर्ता ५० [सं०्यूर] बीर | धदादुर। झुदृ० -दूरत बिसड़ना“्ख्वेहरे की 


पन ] बीरतव । शूरता । गहादुरी । 
सुरभुखो--अंशा पु० [ सं० ] सूझ्दे- 
गुली शीशा । 
सूरमुखीममि/--संड़ा ६० दे“हस्यं- 
कांदमाणि? | 
स्रबो(--संज्ा पुं० देर “सूरमा” | 
सुर-खावंत--तंडा पुं० [ तं* झूर +क॑ 


काश पूं० [सं» झकर ] १. 
खूअर । २. भूरे रंग का घोड़ा । 
संझा पूं> दे० “बूछ” | 
खंड पुं० [ देश० ] पठानों की एक 
थाति | ॥॒ 
सृरकांत--संडा पुं> दे«“सुस्येकांठ”!। 
सुशकुआर--पंशा ६० [ ४० शरसेन 
+ कुमार ] वसुदेव। 
झुरुअ--संशा पूं० [ स॑« सुस्‍्य॑ ] १. 
खूय॑ । 


झुद्दा ० सूरज पर भूंकना या धुछ 
फेंकनावकिसी निर्दोष या साधु 
व्यक्ति पर कांछन छगाना। सुरज 
को दीपक दिख्ाना>१. जो ल्वयं 
अत्यंत गुणवान्‌ हो, उसे कुछ बत- 
कोना | २. जो स्वयं विर्यात हों 
उसका परिवय देना | 

है #सूरदास ” || 

संड्रा ६० [० वर +# जब] १. शनि। 
३, सुओब | 

हंडा पूं७ [४० प्र +च | झट का 


पुत्र | 
सूरजतभी|--तठा स्री दे “सूर्य- 
दनभा?? | 


सुरजपुक-तंडा ए० [ |« उ्व्यं- 


मुखी | १. प्रक ग्रकार का पोधा सुरपमशा०[--हंझा ख्री० 


जिसका पीके रंग का फूछ दिन के 
हमग ऊपर की ओर रहता और 


रंयत फीकी पढ़ना | सूरत बनाना&८ 
१० रूप बनाना । २. मेस;बदलढूना । 
है. मुँह बनाना । नाक-मों सिकोढ़ना । 
खूरत दिखाना>सामने आमी। 
१.छबि । शोभा । सोंदर्य । १.उपाय | 
युक्ति | ढंग | ४. अवस्था । दक्शा । 
हालत | 
संद्धा स्त्री 
का प्रकरण | 
करंडा जी० |[ स॑> स्वृति ] सु । 
स्मरण । 
वि० [ स॑ं० सुरत | अनुकूछ । 
मेहरबान । 

सूरता, सुरताई#--४ंडा स्री० दे० 
“आुरता?'। 

सुरति--संझा सछ्ली० दे० “दूरत” | 
संशा स्री० [ सं> स्मृति | भुुध। 
स्मरण । 

सुरदास--तंडा पुं« [ 6० ] उत्तर 
मारत के एक प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त 
मद्दाकबि और महात्मा थ्रो अंदेये। 
ये हिंदी भाषा के दो सर्वभरेष् 
कवियों में छे एक हैं । 


[ अ* घर; ] कुरान 


सामंत | १. युद्धमंत्री । २. नायक। 
सरदार | 


सूरसुत-संरा पूं० [ स॑० ] १. शनि 


ग्रह । २, सुग्रीव । 


सूरपुवा--शा स्यी० [सं०] यगुना। 
सुरसेन#--संड़ा पुं० दे० “प्रसेन” | 
सरसेनपुर%-पंशा पु० दे०“मधुरा”। 
सुराख--पंश्ा पु० [ फ्रा० ] छेद | 


ड्द्रि। 


सूरि--संडा पुँ० [ संन ] १. ये 


करानेवाछठा । ऋत्विजू । २. पंडित। 
विद्वान्‌। आचार्य । ३. कृष्ण का एक 
नाम । ४. घूस्ये | ५, जैन साधुओं 
की एक उपाधि । 


सूरो--6ंगा ६० [ सं* चरिद ] 


विद्वान । पंद्ित । 

संशा स्री० [ ४० ]१. विदुषी | 
पंडिता । २. सूस्पे की पत्नी । ३५ 
कुती। 

का संडा छी० दे० “चूड़ी” | 

का सजा पूं० [ सं० धंछ ] माका | 


सूद्अक्रां--पंहा पूं७ दे० “हुये” | 
सूदयां[० --संडा ६० दे० “दूरमा” | 


खूरग--धंडा पुं० ( सं० सूरण ] एक सुपंजसा#-संडा स्री०दे०“घपणखाः | 


प्रकार का कंद | जमीकंद | शोर | 


हे 
#श्ुपंनखा”? । 
झुदपुअ+-उंड़ा पूं७ [ ४० | छुपरीव । 


सूख्य--संज्ा पूं७ [वं० ] [ ख्री० 


शृर्य्या, दृग्परांगी ] ९. अंतरिक्ष में 
ग्रहों के बीच सदसे गढ़ अ्यदंत पिंड 
खिसकी शरद अह परिक्रमा कप हैं 


और जितसे सब गई की यरमीः और सूच्य धंशी--वि० [० धृम्येबंशिन] 
रोशनी मिकली दै। काजल । आफ- . स्यंबंध का । को सम्येबंध में उत्पन्न 
हक । | खबु। अभाकए। हुआ हो।  ; 


दिनकर | २० बारइ"की संख्या । ३. 
अदा | आक। 


शहूब्यंकांत--संशा कि [6०.] 


संशा छी०[ सं० ] 


सर्य का एक राशि से दूसरी राधि 
में प्रवेश । 


एक प्रकार का स्कटिक या विल्फोड। सब्यछुत--संशा पु० दे०५सर्य्यपुञ्र” | 
२. सरजमुखी शीशा |«आतशी सच्यों-संशा ज्वी० [ सं० | दुग्यं की 


पत्नी संझा । 


एमपंग्रदस--सं शा दै ० [४० ] द॒य्यं सर्व्यावश्चञ “-उंशा पु [ सं० ] १० 
का प्रहण या संद्रमाकी ओट में इुछटुछ का पौछा। २- एक प्रकार 


आना। 


फी सिर की पीड़ा । आधाठीसी। 


सब्यंतनय-- संश्ा पुं० दे० ०सृय्य सरव्यास्त--संहा पुँं७ [ सं> ]१ 


पुन्नक। 
सूब्यतनया--संशा ज्ञी० [सं० ] 
यबुना । 

सच्यतापिनी--संशा स्री० [ स॑० ] 
एक उपनिषद्‌ का नाम | 
क्ष्यपुज-संशा पूं० [सं०] २ 
शनि । २. यम । ३« वरुण | ४ 
कर । ५९, सुप्रीव | ६ 


खुब्यंपुभऔ-उंशा छ्ली० [सन ] १ 
ययुना | २. विद्युत । बिजली । 
( क्‍्ब०) 

छाव्यं्रद््ू--पि० [ ४० ] दस्य के 
सम्रान दी सिमान्‌ । 

झूथ्यम्ति-- संहा १० [०] ५आुस्य- 
कांतमाण”! 

खब्य सुखझो-- संज्ञा पुं० दे० “सरच- 
मुस्खी ?। 

खब्यंज्षोकू-उंडा पुं० [ तं+ ] वम्यं 
का स्पेफ । कहते हैं कि युद्ध में मरने 
ब्राक़े इकी छोक को प्राप्त होते हैं । 

सुच्यंवंश -संशा पुं० [सं० ] क्षनियों 
के दा भादि और प्रधान कुछों में ते 


सु्यं का छिपना या :ढूबना | २ 
सायंकाछ । 


खसथ्योंद्य--संशा ६० [सं०] १ 


सुय्ये का उदय या निकछना | २० 


प्राताकाल | 


सच्योपासक--संशा पुं० [४०] 


सुस्ये की उपासना करनेवाका । सर्य॑ 
पूृजक । सौर। 


खब्थोपासनां-संडा पुं० [ ० ] 


सय्य की भाराधना या पूजा । 


खत्ल --संशा पुं० [ स॑ं> झूछ ] १. 


बएछा । भाठा | साँग। ९. कोई 
बुमनेवाल्ी नुकीली खीब। काँटा। 
३» भाछा चुमने की सी पीढ़ा। ४ 
दर्द। पीड़ा ।५. भाऊा का ऊपरी 
भाग | 


सहृभा--कि० सन [ हिं> घुछकना 


( प्रत्य० ) ] १. भाले से छेदना। 
२, पीड़ित करना । 

क्रि० अ० !. भाछे से छिंदना। २० 
पीड़ित होना । ध्ययित होना | दुद्धना । 


सुक्पानि>७--संह्ा पुँ० दे ध्यूर- 


पाण?? | 


एक जिउका भारंभ इंश्वाकु से थाना सुलौ-संशा खी० [स!ं० घंक | ९: 


खाता है। 


प्राश्दंद देगे की एक प्राचौत प्रथा 


प्र 


खिसमें दंडित मनुष्य एक मुकीफे मंसे 
पर बैठा दिया भांता था और उसके 
ऊपर झुँगरा मारा याता था।-$, . 


फाँसी । 
कसंजा पुं० [लं० शक्ित, | महावेद । . 
शिव । 


सुथमका- कि अ्‌० [ सं० खषन ] 
बहइना । 
संशा चुं० दे ८७इआ? | 
सूझ--संडा पुँ० [ सं० छिंशुमार ] 
दे० “लॉस” | 
सूखिआं--संता ] दे० धसु सु?! 
सूहा-- उंगा पुँ० हिं० सोहना ] है 
एक प्रकार का छ रंग । २. एक 
संकर राग । 
वि० [ ज्जी० ही ] रूाल रंग का 
छाल | 
सूद्दी--वि० ल्ी० दे० “सूहा”। 
सज्ञा सत्री० [ हिं* सुहा ] राढिमा | 
डाली | 
सुलक्षा#--उंझा ज्ी० देन 
५67 खा”? | 
सं ग७--संशा पुं० दे० “श्ूग! । 
लवेरपुर७---संझा घु० 
“पु गवेर पुर!” 
रू भी--संडा पुं७ दे० “शूगी” | 
सू अजय -संशा (० [ सं० ] १- मनु 
के एक पुश्भ का नाम | २. एक पंश 
जिसमें घृष्टच म्न हुए ये । 
सूूक--तंडा पुं० [सं० ] १. झा | 
भारझा | २. बाज | तीर | ३- वाजु। 
हवा | 
#ंंड्षा पृं० [ सं* खज्‌, शक ] मास! 
खुढ़ाल -संजा पृ० दे० “सुगाज” | 
सूग#--सक्षा पुं> [सं० सुक ] ६६ * 
बरकछा । भाठा | १. बाण | तीर | 
जड़ा पुं०[ स॑० सच, सफ ] आंका | 
चबरा | 


देन 
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सकती ५ 
सॉम्विमील्ं>न्तंडा. स्री० 
“्लन्विषी? 


|| 

खुअकऋ७--हंझ्ा पुँ७ [सं० सुज्‌ ] सृष्टि 
करनेवारा । उत्पल्र करनेवादा | सर्जक | 

पु [ त॑» खुज, 
सर्जन ] १. सृष्टि करने की किया। 
उत्पादन । २ खृष्टि। 
सूलनह्वार७--तंडा पूं० [ सं० सन्‌, 
सर्जन +हिं* हार ] उष्टिकतों । 
सूुशवा#-कि० स० [सतं० सुज्‌ + 
हिं० ना ( प्रत्य० ) ] सृध्धि करना। 
उत्पन्न करना | बनाना । 
झूब--वि० [ त० ] चढा या खिसका 


दे 


हुआ। 
खुति--पंडा स््री० [ सं॑० ] १. पथ ) 
रास्था | ९. गमन । खख़ना । ३. 
सरकना । 

सुध्च--वि> [ सं ] १, उत्तन | 
पैदा । २. निर्मित | रखित | १, 
मुक्त। ४. छोड़ा हुआ | 
सूकिह-लंडा स्री० ( सब ] १: 
उरसस्ति | पैदाइश । २. निर्माण । 
रचना । जबनावट। ३. संसार की 
डस्मक्ति। दुनिया की पैदाइश | ४. 
सुंसार । दुनिया । ५. प्रकृति । 
निरर्म 


खुष्डिकला-_«संज्ा पुं० [ सं» सुष्टिन 
फलु | १. संसार की रचना करने- 
वाका, अह्या | २. ईश्गर | 
सप्थिविशन--४शा पु» [:४० ] वह 
शाह खिसमें सृष्टि को रचना आदि 
पर विधार हो । 

संकन-लंडा की० [ हिं* सेंकरा ] 
सेंकने की क्रिया था भाव | 
झोकास-> किन त० [ हं० श्रेषण ] १. 
आँव के पात थां आग पर रखकर 
भूनता । २ आँच के हुएरा गरभी 
पहुँचाना | 


१९०६ 


झुद्दा०--भाँल टेंग्रना>मुंदर लप 
देखना । यूप तशंकनान्धूर में रशकर 
शरीर में गरमी पढुँचाना | 
सेंकर--संश्ा पुँ० [ से» श्ूमार ] १ 
एक पोधा जिसकी फक्ियों की तर: 
कारी बनती है। २. एक प्रकार का 
अगहनी धान | 

संज्ञा पुं> [ सं० “४ गीवर ) अभिर्नी 
की एक बाति | 

सेंद--संशा सनी ० [? ].दूध की घार। 
सेंढ--संशा पुं० [ भ॑० ] १. खुशबू। 
सुगंध । २. पाश्यात्य ढंग से तैयार 
किया हुआ सुगंधित द्रढ॑व । 
सेंडर--संजा पूं० [ अं० |] केंद्र । 
सेंट्रकल--वि० [[ जं० ] केंद्रीय । 
सेंल--संशा स््री० [ सं० संहति ] पास 
का कुछ न रूगना | कुछ ख् न 


होना । 

मुद्दा ०--सेंत का-२१. जिसमें कुछ दास 
न छगा हो । मुफ्त का । ७२. बहुत | 
ढेर का ढेर। सेंत में+१., बिना कुछ 
दाम दिए । मुफ्त में। २. व्यर्थ । 
निष्प्रयोगन । फूल । 
सेंतबाशं>किन स० दे० “लैंतना?। 
सेंश-मेल--कि० बि० [हिं० संत + 
मेद ( अनु» )] १. बिना दास 
दिये । घुफत में । ३. व्यय । 
सेंवि, सेंलीकां--पंशा स्त्री 
#हंत” | 

प्रत्य० [ प्रा6 हुंती ] पुरानी इडिंकी 
की करण और अप!दान की विमक्ति| 
सेंज्ी|--संशा स्त्री० [॑ं० शक्ति ] 
बरछी | माछा | 

छेंदुरकं--उंज्ञा पुं० दे* “ज्रिवूर”। 


दे० 


मुदहा०--सेंदुर कढ़ना»ज्ली का विवाद, 


होना। सेंदुर देखा-विवाह के समय 
पति का बनी की साँग परवा । 


सेंकुरिया--तंक् ० [ व» बिंदु ] 


सेंदुरी--संशा क्री [हिं* बंदर १ 
छाऊ गाय | हे 

संश्िन--वि> [ स॑ं० ] डिसनें 
इड्रियोँ हों । 

खेथ--संशा छ्री० [ स॑ं> संभि .] 
चोरी करने के किये दीवार में किंगों 
हुआ बढ़ा छेद। संघि। सुरंग | 
सेन | 

संधवा--करिन स० [(हिं* लें ]' 
सेंघ या सुरंग रूगाना | 

सेंघा-संश पुं० [ 6० देंधव ] एक 
प्रकार का खनिज नमक। सैंपव | 
काहीरी नमक | 

सेंघिया -वि० [ हिं० 3ंध ] दीवार 
में संघ छगाकर चोरी करमेवाका | 
संह्ा पुं० [ मंरा० शिदे ] ग्वादियर 
के प्रसिद्ध मराठो राज्य की 
उपाधि | 

सेझुआर--संझा पूं० [ देश> ] एक 
प्रकार का मांसाइरी जंतु । 

संधुर|--संडा पुं० दे० “सिंदूर? । 
सेंचई'---संशा छी० [ सं» सेंपिंका है। 
मेंदे के सुजाए हुए सूत के से रच्छे 
जो दूध में पकाकर आएं जाते हैं। 

सेचर»[--पंडा पुं० दे “सेमछ | 

सेहुडू--उंश पुं> दे० “बूहर! । 

खे-प्रत्य० [ प्रा० सुंतो ] करण 
और अफदान कारक का चिहे। 
तृवीश और पंथमी की विमक्ति । 
वि० [हिं० वा! का महुक्यम ] 
समन । सदा | 

# कर्य « (हि « 'डो! का बहुब्दन | ने | 

सेककां->वंक इुं० देज “वेब” | 

सेफेंड--संज्ा पूं७ [भं०] एफ मिनट 


बैक: 
का हाठवाँ साय । 

विश डूसरा | द्वितीय । 

सेक--हंहा पुं७० [ तं० ] (१. जल 
फिंवद | सिंचाई | २. बढपर्लेप | 
खिड़काव । 

प्रेफेंड-संडा धुं०| वि० दे० “सेकंड”! | 
खेक डरी--संडा पुं० [ अं० ] मंत्री 
खेशछ७--संडा पुं० दे० “शेष” और 
“शेख” | 

खेदुए७---संशा पुँ० २ “फोखर”। 
खेगा--हंडा पूं० [भ*] १. विभाग | 
महकमा । २. विषय । क्षेत्र | 
सेखक--वि० [ सं० ] सींचनेवाला | 

सेलम-ब्संशा पुं० [सं० ] [ वि० 
सेचनीय, लेचित, सेज्य ] १. जरू- 
विंधन ।  ठिंयाई। २. माजन | 
छिड़काव । हे अमिपेक । 
खसेज--संशा ज्ली० [सं शबय्या ] 
इाय्या | पलंग | 

सेजअपाख--संडा पूं० [ हिं० सेज + 
पाल ] राजा की सेज पर पहरा देने- 
पाड़ा | शयनागार-रक्षक | 

सेजरिय।»[-संशा छती० दे० “सेज') 

सेज्या#--तंशा छरी० दे० “शय्पा” | 

सेभवादिक-संडा पुँ० दे०स्ह्याद्रि!। 

सेकमा--कि० अ० [ सं» सेघन ] 
दूर होना । 

सेड कॉ-करिं० अ० [ सं० भत ] 
१. समकझ्षना। मानना। २. कुछ 
समझना । मह्य स्वीकार करना। 

सेड--संशा पुं० [ #० शभ्रेष्ठी ] 
[ ज्ली० सेठानी ] १. बढ़ा साहूकार। 
भहाजन | कोठीवार । २. बढ़ाया 
योक ब्यापरों | ३८ भादखदार 
आदमी | ४. सुनार | 

खेहा---उंडा पूं० दे० “सीढ़” | 


> और०७ 


सेशकुलौ--वंशा पुं० [ तं* प्ोद- 
कुकीय ] उफेद जाति के नाग | 

सेशशुति०--संज्ञा एुं०, [ सं० र्वेत- 
धूति ] चंद्रमा । 

सेतबाह*+-वंश पुँ७ [ सै 
वाहन ] १. अ्र्जुन। २. चंद्रमा। 
( डिं० ) 

खेविका[--न्‍तेडा झ्जी० [सैं० साकेत !] 
अयोध्या | 

खेली[--भन्पन दे० “से” | 

सेतु--४॑ंशा ६० [ सं० | १. बंधन । 
बेंधाव | २. बाँध । धुस्स । ३. मेंद । 
डॉड़ | ४: नदी आंदे के आर-पार 
जाने का रास्ता णो छकड़ी आदि 
बिछाकर या पक्की जोड़ाई करके 
बना हो। पुछ । ५. सीमा । दृदवंदी । 
६, मर्य्यादा | नियम या व्यवस्था । 
७. प्रणय | ऑकार । ८. ब्यास्या । 

सेतुक७--ठंशा पुँ० दे० “बोंतुल! | 
संज्ञा पुँं० [ सं० ] १. पुछ। २ 
बाँध | 

सेतुबंध--संशा पू [ तं० ] १. पुछ 
की बेंधघाई | २९. वह पुर जो लंका 
पर चढ़ाई के समय रामचंद्रनी ने 
समुद्र पर बँघवाया था। 

सेतुथा|--संशा पुं० दे» “सु! । 

सेथिया---संझ्षा पूं० [ तेलयू० चेट्टि ] 
आँखों का इलाज करनेयाऊा | 

सेद्‌ू७--संशा पुँ० दे० “रवेद?” | 

सेद्अ७--वि० दे० “स्वेदज” | 

सेब--संशा पुँं० [ सं० ] १. शरीर । 
२. जीवन | ३१. एक भक्त नाई 
संज्ञा पुं० [ सं इ्येन ] बाज पक्षी । 
कउंजा स्री० दे० “सेना? । 

सेमजितू--वि० [ सं० ] सेना को 
जीतनेवारा | 


केकााान 


सेबफ, सेनव्शि७-संडा हुं». है, . 
उनापति” 

सेन बंशा--संज्षा पुं०-[ सं» ]अंमाल : 
का एक हिंदू राजपंश चखितने १९१ मीं 
शताब्दी ले १४वीं शताब्दी तक रास्य 
किया था। 

सेना--संझ्षा स्ली० [ सं० ] १. युद्ध 
की शिक्षा पाए हुये ओर अज़-दास्र से 

हुए मनुष्यों का बढ़ा समूह। 

फौज | पछटन | २. भाछा । बरझछी | 
हे. इंद्र का बज़ | ४, इ द्रागी | 
क्रि० स० [सं० सेवन | १. सेवा करना । 
खिदमत करना | टइूू करना | 
सुद्दा० "वर्ण सेना-्तुन्छ साकरी 
बलाना | 

२, आराधना करना । पूजना । 
है. नियमपूर्वकं व्यवहार करना। 
४. पढ़ा रहना। निररतर वास 
करना | ९. दिए बैठे रहना | दूर व 
करना | ६ मादा चिह़ियों का गरमी 
पहुँचाने के छिए अपने अंडों पर 
बैठना । 

सेनाऔवी--संशा पुँ० [ सं० सेना- 
जीविन्‌ ] सेनिक | सिपाही | योद्धा । 
खसेवाहार--उंशा पुं७ दे० “सेना- 
नायक? | 

सेनाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ ४० ] 
सेनापति | 

खेवानायरू--४ंशा पु ० ( (० ] ऐना 
को अफसर । फोजदार | 
सेनानी--संश पुं० [ ४० ] १. सेना- 
पति। २. कार्सिकेय | १. एक ब्रद्र 
का नाम | 

सेनापति--संज्ा पूं० [ छ०] ९. 
सेना का नायक | फौज का अफरूट | 
२. कातिकेय | ३. शिव | 


सेत+--्ंशा ३० दे० “सेदु” और छंडा पुं७ भीकृष्ण के एक पुत्र का खेमापत्य-डंडा पुं० [सं ] समा. 


“पवेत!! 


पति का कार्य, पद या अधिकर | . 


(30000 
सेविपाश--ंश हुँ४ पैं> “ता 
पति" । 
सेमासुल--संशा पुँ७ [सं०] १ 


सेना का अभ्रमाय | २, सेना का एक 
सेंड जिसमें या ९ हाथी, श्या ९ 
रुप, ९ या २७ घोड़े भौर १५ या ४५ 
पैदल होते ये | 

सेंकाबाख--संशा पूं७ [ सं० ] १. 
वह स्थान जहाँ सेना रहती हो। 
छाबनी | २- खेमा | 
सेनाव्यूइ--(ंडा पू० [ सं ] युद्ध 
के समय भिन्न मिश्न स्थानों पर की 
हुई सेना के मित्र मित्र अंगों को 
स्थापना या नियुक्ति | सौन्य-विन्यात । 
सेमि#-संशा ज्ी० दे “भेणी”। 
खतेनिका--संशा स््री० [सिं० स्येनिका| 
१० मादा बाज पश्ची | २. एक छंद | 
दे “बेनिका || 

सेनी--पंशा स्री० [ क्रा० सोनी ] 
चश्वरी | 

#संजशा छी० [ सं श्येनी ] मादा 
बाण पक्षी । 

#पंजा छी० [सं० भेणी ] १. पक्ति। 
कतार । २. सीढ़ी | थीना । 

सेंझा घुं० विराट के यहाँ अड्ातवास 
करते समय का सहदेव का रखा 
हुआ नाम | 

खेब--तंडा पुं० [ क्वा० ] नाशपाती 
की भांति का मझोक्ते आकार का एक 
प्रेढ़ जिसका फरक मेंवों में गरिना 


जाता है। 

खेम--हंशा स्री० [ शं० दिंची ] एक 
प्रकार की फसी लिसड़ी तरकारी 
खाई जाती है| 

सेमईमौै--संशा और दे० “सेंवई? 


+ बुशण्ण 
कैबेक रुईं होती है। 


#+ 5 
है 
$ 
केबकी 


्ड 


धर बाना | 


सेमा--उंडा (० [ हिं० सेम ] एक खेला--संशा शुं० [ सं> शक्कक ] 


प्रकार की बढ़ीं सेम | 


रेशमी चादर | 


सेमेटिक--संशा पुं० (अं* ] मनुष्यों सेलिया--संशा १० [ देश ] भाड़ 


का वह आधुनिक वर्य-विभाग जिसमें 


की एक जाति । 


यहूदी, अरबं, सीरियन और मिली खेलौ-तंज्ा जौ" [ हिं* से ] 


आदि बातियाँ हैं । शामी । सामी | 
सेर--संशा पु [ सं» सैठ ] तोरद 
छर्गाँक़ या अस्सी तोक़े की एक तौछ। 
बंशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
घाने | 

संझा पुँ० दे० “शेर!” | 

बि० [ फा० ] तृत । क् 
सेरसाहि--संश प[० [ क्ला० 
शाह ] दिल्छी का बादशाह शेरशाह। 
सेरा--संशा पूं० [ हिं* सिर ] चार 
पाई की वे पाटियाँ जो सिरहाने की 
ओर रहती हैं । 


छोटा मादा ! 

सेशा ज्ी० [ हिं* सेला ] १. 
दुपट्टा । २. गाँती । ३. वह वद्धी या 
माछा जिसे योगी बती लोग गछे में 
डालते या सिर में छपेट्ते हैं । ४. 
स्लियों का एक गहना | 
सेटला-संशा पुं० [ स॑० शर "] 
भादा | सेल । 
सेल्ट्र--संझा पुं७ दे० “'सेछ” | 
सेल््ा(--संशा पूँ० दे० +'उेहा7?? 
सेचेंर४--..संजा पुँ७ दे० “सेमल” 
सेव्ड'--संश्ा ज्जी० [ सं» सेविका ] 


संझ्ा पूं० [ फा० सेराव ] सींची हुईं गंघे हुए मैदे के सूत के से रच्छे जो 


सेरानाआं--करि० अ० [स० शीतछ ] 
१. ठंढा होना। शीतल होना । १ 
तृत्र दोना | तुष्ट होना । ३ लीषित 
न रहना | ४. समाप्त दहोना। ५. 
चुकना । तै होना | 

क्रि०ण स० १. टंडा करना। शीतरझ 
करना । २. मूत भादि जल में प्रवाह 
करना | 

सेराब--वि० [ क्रा० ] १. पानी हे 
भरा हुआ | २. सिंचा हुआ | 
तराबोर | 

मय ञ्री० [ क्वा० ] तृत्ति। 


सेज़--श्षा पुं० [ (० शर ] बरहछा | 
आला | 


संडा जो» [ देश० ] बढ़ी | भाछा । 


सेशलड़ौ-संडा जो ० दे० “जढ़िया? 
पूछ छगते हैं, और चितके फडों में श्लेल़नका--कि० अ० 


[ ४० शेर ] 


दूध में पकाकर खाये जाते हैं। 
सेच---संज्ा ६० [ ४० सेविका ] सूत 
यथा डोरी के रूप में बेसन का एक 


पकवान | 
क्षंश्ा स््री० देन “सेवा” | 
संज्ञा पूं० दे० “सेब? | 


सेवक--संझा पूं० [सं० ] [ छी० 
सेविका, सेवकी, सेवकनी से्रकिन, 
सेवकिनी ] १. सेवा करनेवाला। 
नोकर | खाकर | २, भक्त | आराषढ | 
उपासक । है. काम में छानेवाका | 
इस्तेमाऊ करनेवाझा (४. छोड़कर 
कहीं न जानेवाका ; बास करनेदाका | 
५. सीनेवाछा | दरकी | .., 

सेचकफाई--्ंडा स्त्री० [ सं» बेबढ़ + 
आई (प्रत्य० ) | सेवा | टइक॥ ' 
खिदमत । का 
सेचग#--संडा पुं० दे० “सेबक | .. 
सेषड़ा-संडा ६० [! ] मैन साबुओं 


शक भेद |, 
हैंड हुं७ [ हिं० सेव ] मैदे का एक 

प्रकार का मोटा सेव या एकवाम । 
सेदलिआ[--(ंका स्री० दे “साकि?। 
सेंबलि--उंशा स्रीन [सं० ) सफेद 


सेकउना--हंशा पूँ- [सं छोयाबीम] 
एक प्रकार की फ़श्ियों के दाने जो 
मटर कछी/तरह होते हैं। 
खेदस--संज्षा ६० [सं० ][वि० सेष- 
तीर, प्रेषित, तेम्य, सेवितिब्ध ] ह« 
परिच्र्या । खिदमत | २, उपासना | 
आराधना । ६० प्रयोग | उपयोग | 
नियब्रितु ब्यवह्षर | इस्तेसाल | ४ 
छोड़फर न चाना। वास करना । ५, 
उपमोग। ६. सीना । ७. गूँथना ! 
सेचया[७(--कि० ध० दे “सेना” । 
सेचनी--संशा ज्ञी० [ हिं० सेवकिनी] 
दाठी | 
सेबमीय--वि० [ सं० )१. सेवा 
योग्य | २. पूजा के योग्य । ३. न्यव- 
दार के योग्य । ४, सीने के योग्य । 
सेबर--8ंश्ा पुं७ दे० “इबर” | 
सेबरा#--संझा पूं० दे० “सेवढ़ा” | 
सेबरी«[-संडा स््री० दे” “इवरी”। 
सेवल्च--संशा १० [ देश» ] न्याइ 
की एक रस्म | 
सेवा-संशा ज्री० [ ०] १. दूसरे 
को आराम पहुँचाने की क्रिया | खिद- 
मठ । दहरू । परिचर्य्या। २. नौकरी । 
कक | है. जाराधना । उपासना | 


झुद्दा०--ठेवा मेंअमौप । सामने | 
+सडह भ्राभथय | शरण । ५. रक्षा | 
सका | ६- धमोग । मैथुन । 
ख््री० [सं० सेवा + 
टहक | परिचर्य्या । खिदमत | 
नभुगा। |. 
श्श््‌ 


बदले 


सेबाती--संडा जी० दे० “खाति” | 

सेबाधारी-संझा इ० दे०“धुआारी! 

सेवापम--संडा धुँ०.( सं० सेया+क 
डहिं० पन ] दाससख । सेपाबुत्ति। 
नोकरी । 

सेचा-बंदयी--संशा शऔी० [ सेवा+ 
का बंदगी ] आराधना | पूछा । 

सेचार, सेधाल--संझा स्त्रीण [ सु ० 
शेबाल | पानी में फैबनेवाली थक 
भारत | 

सेबादूशि --संशा स््री७ [सं ० |नोकरी। 
दासल । चाकरी की बीरिका | 

सेजि-« संता पूं० [ स॑ं० ] 'सेवीः का 
बद रूप जो समास में होता है। 
कंपि दे परवेष्य” “(ज्ेविद्” |] 

सेक्कि--संज्ञा ्ी० [ खं० ) सेवा 
करनेवाली | दासो। नोकरत्नी | 

सेबित--वि> [सं०][ स्त्री० झेविता] 
१. जितकी सेवा की गई हो।२« 
जिसकी पका की गई हो | पद्धित। 
३. छितका प्रयोग किया गया हो | 
व्यवहुत । ४, उपमोग किया हुआ। 

सेवी--वि० [ स॑० सेवन ] *. सेवा 
करनेवाछ्ा । २. पूजा करनेवाद्ा । ३« 
संधोग करनेवाछा । 

सेब्य--चवि० [४० ][ ख्वी० सेम्या ] 
१. जिसकी तेशा करना उचित हो। 
२. जिसकी सेवा करनी हो या किसकी 
सेवा की जाय । है. पूजा या आराधना 
के योग्य । ४. काश में ठाने छायक | 


५ 
# ४ 


इकात्ी या मातिक के कस में।आ 
झना । ( मर्तिमाग में सतत जा 
एक“भाव ) है 
सेश्चर--बि० [| ३४० ] १. ईकए 
थुक् | २, जिसमें ईश्क की जा 
मामी बडे हो । 
सेच७-संशा पूं० दे० “शेष”, “जेकर:। 
सेल >संज्ञा ईुं०, ब्ि० दे ० #जेकः ॥ 
सेपमहम#रं>-संशा. पुँं७.. 
““शेबनार | 
सेख रंक#--संशा पुं० [ सं» शेष + 
रंग ] सफेद रंग। 
सेघर--संशा पू० [ क्रा० सेह-तीन + 
सरन्याजी ) १. दादा का एक खेक । 
२. जाकूसाओ। है. जाक। ४- मुँह 
खरगना । बहुत अधिक सयाक्ष अबाब । 
सेलारिया--+वि० [. हिं* पेलर + इया 
( प्रत्य० ) ] छल-कपट कर दूसरों रा 
साठ मारनेबारा । जाहिस । े0 
सेहस--८ंडा स््री० ( भ*] १. चुक । 
चैन । २. रोग से छुटकारा । 
रोग्मुक्ति । ह 
सेडरखाभा--संडा पुं० [ अ«० स्रेइत 
+ क्रा० खाना ] पाखाने पेशाव भ्रादि 
की कोठरी ॥ 
खेहरा -संडा ९० [ हिं० सिर+ड्वार] 
१ पूछ को या तार और गोठों थी 
बनी माझाओ की पंक्ति जो दूल्हे के 
मर के नीचे रहती है। ९. विवाह करा 
मुकुद | मोर। 


५. रक्षण के योग्य | ६. संभोग के प्लुद्धा१- किी के सिर सेहरा बेंशरनाऋ 


योग्य । 
संशा पुँ>० १ स्थामी । मालिक । २. 
अश्वत्य | प्रीपएक का पढ़ | ३. खलक्त | 


सेम्य-सेव्क--संशा पु [ सं? ] 


कौ>त-ऐव्यपेपक... लाइलदग्रात्य को 


किसी का कृतकाय्मे होना । 

३. ये मांगछिक गीत जो विवाह के 
अवसर पर बर के यहाँ गाए जाते हूँ 

सेट्टी-पंडा क्लीन [ सं* स्रेष| | 
उाही । (जंतु 

सेंड --4का ३+ ( हें 
बूछ। 


अहम 4२१० >महिद 
लेहुऑँ-.संधा (० [१ ]४क अकार २, आदू का बना । पक छंद । * 
। का चर्म-रोय | सेफक--तंशा पुं> [ अ० ] इथियारों सैली-८ंडा पुं० [ सेना मयत ] 
सेशमा[--कि० ह॑ं० [ सं>० संयय, को साफ करने ओर उन पर खान इजाम | ह 
'सिचंन - ] १. संचिद करना वे” चढ़ाने का काम | #[ंतंडा स्री० दे० “सेना” | 
समो |: इफ्क़ा करता । २. हायों ते सेककबर--संज्ा पूं० [अ० तेकह+ सैलू--संशा पु [ देश०] एक प्रकार. 
हमेटना । बटोरना । ३- शहदेजना। फा० गर ] तलवार, छुरी आदि पर का बूठेदार कपड़ा । नैनू | 


'सैंजांडकर रखना | ४. भूमि को पानी, बाढ़ रखनेवाा । सैनेय७-वि० [ सं० सेना ] झड़ने. 
योबर, सिटी आदि से कीपना।_ सैशी---संज्ा ज्ी० [ सं» शक्ति ) के योग्य । 

सेंथी+-उंडा स्री० [१] १० भाठा। . बरढी | सैंनेश--संज्ञा पुं० [ सं» सैन्येश ] 
२, बरछी । खैदआ--संशा पु» दे० “सेयद” |. सेनापति। ४६ 


सेंघब--संडा पूं० [सं० ] १. सेंचा सैद्धांतिक--संशा पूं> [०] १. सैन्थ--संझा पुं० [सं०] १. तेनिक। 
नमक | २. सिंध का घोढ़ा । ३. सिंध. सिद्धांत को जाननेषाका। विद्वाद। सिपाही | २. सेना । फौज । ३५ 


देश का निवासी । २, तांभिक | शिविर | छावनी। 

बिं०-१. तिंध देश का। :९. पमुद्र- दि० सिद्धांत-संबंधी | तस्व-सं्ंधी |. वि० सेना-संबंधी | फौज का | 

तंईबी । सैन-संशा कली ० [सं० संशपन ] सैस्य-स्ज्ञा--संशा प्ली० [ सं० ] 
सेंग्रबवति--संडा पुं७ [सं० हैंबव १. संकेत | इ'गित । इशारा २. छेना का आवश्यक अज्र-शत्नों से 
'(-पतिन्राजा ] सिंघ-वासियों के राणा. सिह | निशान | सजित करना । * 
जगद्य । #ृतशा पुं७ १. दे० “द्ायन”। २. सैम्याध्यक्ष-संशा पुं० [ स॑ं० ] 
सथधनी--तंशा स्त्री० [ स॑० ] संपूर्ण दे० «इयेन”। सेनापति | 

जाति की एक रागिनो । #रंशा स्री० दे० “सेना? | सैमंतिक--संश्ञा पुं० [ सं०] सिंदूर | 
खेघू--ंडा ज्री० दे० “सैंघवी”।... कृत पुँ० [ देश० ] एक प्रकार ेँदुर। 
सेंवरां--संश प० दे० “तॉमर”| का बयठा | --खंशा पुं० [ अ० ] १- पुह- 


चुकर सैषद्‌ 
#--करि० वि० दे० “सोह” |. सैसपलि०-संश पुँ०दे० “सेनापति”। . म्मद साहब के नाती हुसैन के वंश 
सेंदेयी -संडा ज्ञो० दे०,“सैंयी” ।. सैनमोग--संशा पुं० [ सं० शयन + का आदमी । १. भुसतमानों कें चार 
सै--विन, संशा पुं० [ सं०्शत ] सौ। भोग ] राध्ि का नेवेद्य लो मंदिरों वर्गों में से एक वर्ग । 
संशा श्री० [ सं० सत््त ] १.तत्प। में घढ़ता है। सैयॉ०;-संज्ा ३० [ त॑« स्वामी ] 
तार | २. वीयं । शक्ति । ३. बढ़ती । सैना»--संज्ञा न्ली० दे० “सेना? | पति । 
बरफत । खैनापत्य--संडा पुं७ [ सं० ] सेना- सैया०-संशा ज्ञी० दे० “शब्या” | 
सेकका--तंडा पूँ० [ सं* कतकांड ] पति का पद या कार्य । सेनापतिल । सेरआ--संज्ा पुं० [०] [ स्ली० 
सौ का समूह । शत-समष्ि | वि* सेनापतिन्संबंधी । सेरंभी ] १. घर का नौकर । २. ८क 
सेकक्रै--क्रि० .वि० [हिं+ सैकढ़ा ] सैबिक--्ंशा पुं० [ सं० ] १. छेना . संकर जाति। 
प्रति सौ के हिलाव से । प्रतिशत। या फौच का आदमी | सिपाही | २. सैरंश्ी--संडा ज्री० [४०] ९, 
फी ढबदी | संतरी | सेरंत्र नामक संकर जाति की श्री | 
सैंकफ-“वि* [हिं० सेकड़ा ] १. वि सेना-संर्जध | सेना का २. अंतापुर या जनाने में रहनेवाक्ल 
कई तो । २. अहु-संस्यक । गिनती सैलिकता-संशा व्नी० [सं० ] १. दासी। ३. द्रोपदी | का 
में बहुत॥ ( सेना था शेनिक का कार्य्य । ३. सैर--संशा ज्ी० [क्रा० ] ३ पव 
सैफत, सेफशिकू-पि० [ सं० ] युद्ध | ल्डाई। बहलाने के लिए घूमना-फिरना । ६. 
[स्ली० लेकती] १. रेतीका। बद्चणा । कैनिका--संडा जी० [शं० र्वेनिका] बहार। भौज। आनंद। ३. पिश्न- 
खड़ा 


मंद्रकी का कहीं बगीचे झादि में 
खामर-पान और नाज-्रंग । ४ मनों- 
रंगक हृश्य | कोतुक । तमाशा। 
सैरणाइ--तंडा पुं> [ कछा० ] पैर 
करने की अब्छी जगह | 
सैज्ञ|--संशा ज्री० दे० “पर? । 
संशा पुं० द््‌० “जैर? | 
संडा ह्री० [ फक्रा० सैलाब ]१ 
बाढ़ । जरष्छावन ,| २. शोत । 
बढाव | 
सैज्ञज्ञा४--संशा ज्ली० दे०''शेलजा?| 
सैकछुता#--संशा ज्ी० दे० “शेल- 
युता” मर 
सैकासजा#--संजा स्त्री० [ सं» 
शेलात्मजा ] पावंती | 
सैलानी--वि० [ फ्रा० सैर | ९१. 
सेर फरनेवाठा | मनमाना घूमने- 
बाला | २. आन॑दी | मनभौजी | 
सेलाव--संज्ञा पुं० [ क्रा० ] बाढ़। 
जलूप्छावन | 
सैज्ञावी--वि* [क्रा० ] जो बाढ़ 
आने पर छूब जाता हो। थाद्बारा। 
संशा स््री० तरी | सीछ | सीढ़ । 
सैलुआ#--संश्ा पुं० दे० “शेदब” | 
लैषणं>-पंशा पुं० दे० “शेष” | 
खैधचल्ा#--संझा पुं० दे्‌० ५शेबारू”? | 
सैधलिनौ#--संजा स्री० दे० “दोष- 
बनी” | 
खैध्य+---रंशा पुं० दे० “होव्य” | 
सैशच#--संशा १० दे० “शोशव” | 
शैडयी--संशा स्ली० [सं० शक्ति ] 


सोक--प्रत्य० [ प्रा० सुन्तो ] करण 
और अपादान कारक का चिह्ठ। 
हारा | से। 

बि० दे० “खा?।| अ्रस्य० दे» 
॥छोंइ” | कि वि० संसः। साथ | 


११ 


सर्बे० दे० वसो” | संडा ख्री० दे» 
१॥ 

सोंच--संशा ५० दे० “सोच” | 

सांचर नमक--संज्षा पूं० दे०“काठा 
नमक! | 

सोडा--संशा पुं७ [ सं>धुण्द या 
हि० तठना | १. सोर्टी छड़ी । ढंढा । 
काठां | २. भंग घोटने का मोठा 
ढंडा। 

सखोठा-बरदार-संज्ञा पुं० [ हिं० सोंट 
+ फ्रा० ब्रदार ] आसावरदार। बल्क- 
म्रदार | 

सोॉठ-संज्ञा ल्ली० [ सं० शुष्ठी ] घुखाया 
हुआ अदरक। झुठि। 
वि*० धरुष्क, नीरस | 
सोदारा।--संशा पु० [ हिं* सॉठक 
ओरा ( प्रस्य० ) | एक प्रकार का 
छड़डू जिसमें भेदों के सिद्रा सोंठ मी 
पड़ती है (( प्रदृती ऋ्न के किए ) 
सखोघ०>--अम्य«» दे० ८ सोंद” | 

स्ांघा--वि० [ स॑ं० सुगंध ] [ ज्जी० 
साधी ][ माब० सोघाहट ] १. सुर्ग- 
घित । खुशबूदार। महकनेवादा | 
२, मिट्टी के नये बरतन में पानी पढ़ने 
या चना, बेसन आदि भुनने से निकछ- 
नेवाली सुग्ंव के समान | 
संज्ञा पुं० ९. एक प्रकार का सुगंधित 
मठाझा जिससे ज्यों केश धांती हैं । 
२ पक सुमंधित मसाछा थो नारियक 
के तेल में उसे मुर्गंधित करने के किए 
मिकाते हैं | 
सेझ्ा पुं० सुगंध । 

खोघु+---वि० दे ८त्ोधा? | 

खोंपया--क्रि० स० दे० ४तोपना? | 

खोवबानिया--संडा पूं० [ सं ० दुवर्भ 
एक आवूषण जो ताक में पहला जाता 
है । 

झोहआा--संडा जी०, अध्य# दे० 


: 


परेंह? | 
सोह्दी#--भन्प दे० “हौंए!। . .... 
स्रो--वर्म० [तं०त]बह।. «- 
कवि ० दे० “गा? | हे (> 
अन्य० -अत। | इसकिए | निदान |; . 
खोदहम--[ सं छः + अहम ] बही 
मैं ६ँ--अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ। ( वेदांत का . 
सिद्धांत है कि जीव ओर न्ह्य एक ही 
है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के 
छिए वेदांती छोग कहा करते हैं तो&- , 
इम्‌ ; अर्थात्‌ मैं वही ब्रप्त हूँ । उपनि- 
पदों में यह बात “अहई ब्रह्मारिध? 
हा ५तत्वमसि” रूप में कही गई 
।) ४ 
सो5इमस्छि--दे* “सोइहम्‌” । 
सोअना#--क्रि० अर दे० “सोना” | 
सोझा--संडा पुँ० [सं+ प्रिभेया ] 
एक प्रकार का सामर । 
खोई--सवं ० दे० “वही” । 
अब्य० दे० प्खोः | 
छोछक#-“नपंज्ञा पुं० दे० “शोक” | 
खोकन--संडा पूं«दे० “सोछत”,। . 
खोकना#--क्रि० स० [ स॑० शोक ], 
शोक करना | र॑ंजे क्ना | , .. 
छोकित#--बि० [ सं० शोक ] शोकः 


युक्त । |।.,,२ 
सोककन--संड़ा पुं० दे० /“शोखतु!? 
सछोखका७--वि« [ सं० शोषक ] १. 
शोषण करनेवारा ।२-भाश करनेवादा:। 
वीखता-वि०,ठंशा पुँ० दे०सोख्ता*। 
सोखख-नपंशा पुं०[ देश" | एक, 
प्रकार का भेगज़ी घान | * 
घोखना --#र० ,,3० [ सं», शोभण,.] 
१. शोषण करना | चुत , केना। क#_ 
घुसा डाकना | ' 
लीच्स--वंडा , पं० [ कछा० ] पक 
प्रकार का छुरदुरा.कामज थो- क्याही 
सोचा कैता है। .. ४ './ ८ 


४ 
"बा 
ड 
६ 
हा 3 


हुभा 
' खोथ७-- का पुं० (सिं० शोक] दुःख 


खोगिनी#--वि० स्री० [ हिं० तोग] 
झोंद करेंगेवारली । शोकार्सा | 
शौकाकुओो | 
-सोॉथी-विल [8० शोक ] [ जौ० 
समिनो ] शोर मनानेवांछा | शोका- 
“हुक । दुःखिते | 
झोथ--संडा पूँ० [ सन शौच ] १- 
होंचने की क्रिया था भाव । २. 
खिता । फिरं। ३. शोक । दुःख। 
रच | ४. पछंतावा । 
झोथभा[--कि० अ« [ सं० शोचन ] 
३१. सन में किसी बात पर' विंखार 
करेगा । गौर करना । २. चिता 
करा । फिक् करना | ३. लेद 
करना । दुःख करना | 
सोच-विधार--संड! पुं० [ हिन 
लोच + 6० विचार | १. समश-बृश। 
धौर । रे. भोया-पांछा | अनश्यय | 
छोजंसि<करि० उ० दे० *पुलानाए 
कोफु+--हैंडा पुं७ दे० “सोच” 
खोल-पंश भरी | हिं- सूजना ] 
है. रैचन ।शोंच । २, दे० *सौंज*। 
>-सैजा सी दे० 4 इुजनी २ 4 
ओके, शोका--पि० [ ते सेभ्ुंज ] 
(जी खोही 3 १. तीधा। सरू। 
२ सात की और गया हुआ। 


ऑॉका-+(आ पुं७ 'दें० सुजदार१ 
सोहर--ब्ि० | पेशन ] मोदू | 


मेगा  : ' 
सोता-मर्तश 'हूं० दे हशोतण या 


धतोक्ाः 
सोलेर--ंक :पुं०" [ यं- सोद ] 


[ सी० सस्त+ लोतिश | १: 
भी चराबर अहनेबाओ: | १४3 जाप भर 


शररे 


बड़ 
न] र 
कि , 
न ; 
है 
रु 


शरणा | चश्मा । २. नदी की शाजखा। शोगफेंका--शंडा पु० (हिंन सोना + 


झोशि- संज्ञा स्लरी० [हिं० सोता ) 
खोत | धारा | 
हं्ा स््री० दे० “पसवातिं? | 


' संडा पुं> दे० “ओोभिय”) 


खोदर--संरा पूं७ [सं० ] [स्त्री 
शोदरा, सोदरी ] सहोदर ब्ाता। 
सगा भाई | 

विं० एक गर्म से उत्पन्न । 
सोध०ां--तठंशा ६० [सं० शोध ] 
१. खोज | खबर | पता । टो३ | २. 
संशोषन । सुधघारना । ३०७शुफता 
होना । अदा होना। 

संज्ञा पुँ० [ सं० सौध ]भदझ। 
प्रासाद । 

साधथम--संशा पुँ० [ स॑० शोधन ] 
दवं ढ़ । खोज। 

छोधना--फ्रि० स० [स॑« शोधन ] 
१. शद्ध करना। साफ करना। २० 
गरती या दोष दूर करना | ई*« 
मिश्चित करना । निर्णय करना । ४. 
खोजना | हूँढना। ५. धातुओं का 
ओऔषधव रूप में व्यवहार करने के लिए, 
संरकार |६ै, ठीक करना । दुरुस्त 
करना । ७. ऋण चुकाना । अदा 
करना | 
सोधाना--कि० स० [हिं> सोषना] 
सोचने का काम दूशरे से कराना | 
खोम---संशा पूं७० ( 6० शांग | एक 
प्रतिद्ध नद जो गंगा में मिला है । 
संशा पुँ० दे० “सोना” | 

संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
सलपकी | 

विं*० [ स॑* शोण | काछ। अस्ण । 
खोमकीकर--्ंशा पु०[हि> 
+कॉकर ] एक प्रकार का बहुत 
जअक्षा पेढ़ । 


केडा ] जंपा केडों | सुदग-करदृली ) 
पीछा केला | * 
सोम॑जिरी--संशा सी ० [ हिंल शोषों 
क खिढ़िया ] नयी | 
झोनजदू--संज्ञा ह्ली० दे० “सोम॑- 
खुद? 
सोगयजूद्दी--संशा स्ली ० ॒[ हिं० 
+ जूही | एक प्रकार की जूही जिसके 
फूछ पीछे होते हैं। पीछी जूही। 
स्ृर्ण -यूयिका । 
सलोगभंद्र--संज्ा ए० दे० “सोन” । 
छोनवामा--जि० दे० “सुनहरा? 4 
सोनइला -वि० दे० “पुनहका” | 
खसोनहा--संशा पुँ७ [ सं० शुनण 
कुचा |] कुछे की जाति का एक छोटा 
जंगली भानवर | 
सोनहार--संज्ञा पूं० [ देश० ] एक 
प्रकार का अमुद्री पक्षी | 
सोनमा--्संशा पूं० [ सं० सण ) ९: 
सुंदर उज्ज््रछ पीके रंग की एक 
प्रसिद्ध बहुमूल्य घातु जिसके सिक्ष 
ओर गहने बनते हैं । स्वर्ण । कनक | 
फांचन । देम । 
झुद्दा० --सोना दूते मिंहो शेना>अच्छे 
या बनेनअनाएं कार्य में थ्रोग देशे ही 
उसका नए होना ( घोर विपक्ति का 
सृथषक )। छोने फा घर सिद्ठी होनाऊ 
सम कुछ मए होना। छोने में धुल 
छूगनाःम्शभ्रतंभव ग्रा झनहोनी आंत 
होना । उोने में सुधंध-्केती अहुब्र 
धढिया चीज में और अधिक विशेषता 
झोॉगना । | 
२. बहुत सुंदर बश्तु ।. ३. धनबूंड ॥ 
संश्ा पुं० मझोंले कद का पक शक 4 
संश्ा ऋी० प्रक्‌ प्रकार की श्कली। 
फि० अं सं७. शक्ल) ३. ४४ 


के जड़ 
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केक | शपन करेगा । आँख छपंग | 
झुद्ां ««“+तोते जायते-पर समय | 
श.धरीर के किसी अंग का युल होना | 
शोमारोइ-«संडा पुं७ [ हिं० ठोना+क 
गेंह ] गेरू का एक मेद । 
सोमनापाह--संशा पुं० [ सेन शोण + 
हिं* पाठा | ९. एक प्रकार का ऊँगा 
बुध । इसकी छाऊ, फक और बीज 
ओऔषध के काम में आते हैं। २. इसी 
बूश्ष का एक और मेद । 
खोगामफसखी--उंशा शज्ली० [ सै० 
स्वरंणंम /क्षक. ] एक खनिज पदाथे 
जितंकी गणना उपधातुओं में है । 
सोनाएै--संज्ा पुं० दे० 'धुनार” | 
घोमित+--पंत्षा पुं० दे० “शोणिव!? । 
खछोनी|--पंशा ६० [ हिं? सोना ] 
सुनार | 


रे सोचेलकर 
शोमपधाओऔ-संशा पूँ० [ ४० शोक - 


शरद 
धुदर | 


खोसार--वि० [० ४ +हिंन्डमार] याकित्‌ ] वह भो तोमयाग करता डो। 


जिसमें उसार हो | उमारदार | 
क्रि० वि० उमार के साथ । बता का रस | 

सोमित--वि० दे० “शोमितद” | खोमराज--मंश पुं० [सं०| कामा। 
खोम -संडा पूं० [ (० ] १. प्राचीन छोमराऔ--ठंडा पुं०[ सं० सेक 
काड की एक छता जितका रस मादक राजिलू | १. बकुची | २. दो यतम 
होता था और जिसे प्रायोन वैदिक ऊ एक दूत । 

ऋषि पान करते ये | २९. एक प्रकार शोमबंश --र्ज्षा पुं० [उ०.] चह्रवंस। 
की छता जो वेदिक काल के ताम से खोमबंशीय--पि० [ सं० ] १० चौह- 
मित्र है। ३. वैदिक काछ के एक पड में उद्चन्ष । २. जंद्रवंद्-संर्बधी । 
प्राचीन देवता । ४. घंद्रमा। ५. सोमबतों अमाधस्था--संशा जी 
सोमवार | ६. कुबेर | ७. यम ।| ८, [ सं० | सोमंवार को पढ़चेबाडी 
वायु | ९. अमृत | १०. जढछ | ११५. अमावस्या लो पुराणानुतार पुण्य- 
सोमयश्ञ । १२- स्वर्ग | श्राकाश | वियि भानी भाती है। 
खोमकर--संशा युं० [ सं० सोम + सोमयद्तरी--संश स््नी० [०] १. 
कर | चंद्रमा की किरण | ब्राह्मी | ९. एक बृत का नाम जिसके 


झोमरख्ा--तंहा एू० [४० ]. ओम» ह 


खछोपत--संज्ञा पूं० [ सं* सूपपत्ति ] छोमआजी-उंडा पं दे० “तोम- प्रत्येक चरण में रगण, जगण, श्गण, 


सुबीता | सुपास । आराम का प्रबंध । 


खोपान- ंशा पूँ७ [ स॑० ) [ बि० 
सोपानित ] सीढ़ी । जीना 


याथी”? क्षणण और रगण होते हैं। सामर | 
खोमब-संझ पुं> [ स॑० सोमन ] वण। 
एक प्रकार का अज्ज । सोमयर्ती--४ंशा स्री० दे«होम!? 


खोषि-वि० [ ४० सा + अपि ] १५ खसोमवख--संह्ा पुँ७ दे* लतौंस- १-। 


वही । २. वह भी। 


खोफ़वा--संश्ा पूं० [ हिं० सुमीता ] श्लोमनाथ-संशा पुँ० [ तं०] १ 


१० एकांत स्‍थान । निराछों क्मह | २ 
शेग आदि में कुछ कमी होना | 


खोमवार-संडा पै०[सं० ] एड 
वार खो सोम अर्थात्‌ घंद्रमा का 
प्रसिद्ध द्वादश श्योतिद्िगों में ले माना जाता और रविवार के बाद 
एक | ९. काठियावाढ़ के पश्चिम पढ़ता है। घंद्रधार। 


नत्य!! 


शोफा--पंशा पुं७ [ अं? ) एक तट पर स्थित एक प्राचीन नगर खोमणारी--संज्ञा ल्ली० दे० 


प्रकार का लंबा गदीदार आसन। 


कीजश _ 


सीफिपाणा--वि> [ अं सक्को+ पीना। 


णहाँ उक्त ज्योतिर्िंग है। वती अमावस्या” | 
सोसपाय--संशा पृ० [ 6० ] रोम वि० तोमवार-संबंधी । 
खोमझुव--ठंश पुँ० [ ४ ] हुप | 


हराना ( क्रा० प्रत्य० ) ] १: सुफियों छोमपाथी--वि० [ ठं० सोमपाविन ] ओोमायती--संश जो [ ४० | 
का । सफी अंबंधी । २. जो देखने में [ ज्ली० तोमपायिनी ] सोम पीने- चैंद्रमा की माता | 


हादा, पर बहुत मछा छगे। 


सखोभासऊ--संजा पूं० [तं०] ए% 


सखीफी--संडा ६० दे* “तकीए। सोभदोच--संशा हुं० [सं० ] सोम- असर जो चंद्रमा का अस्न समा 


झोम#-८संहा क्री ० दें० +शोमा | 


सोमगारां>ींड ज> पु सं शोगय ) है आहट पुं७ [ ४७ | एक सोमेश्वर-संझ्ा धूं* [ से० 


साइना ।झोमित होना । 


सोलांफारी-नीि० [4० शोधासा |. किया बाता थां। 


वार की किया जानेवाका एक जत। जाता है। 
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केएक आँयार्य का आम |. '' 


के पक्ष जिसमें सोभ-स्स पान दे» “सोमनाथ” । ९० संसीत॑ 


खोष (११४ थोदांचिड: 
खोध#+--स्ं० [हिं० शो+ही,ईं] या अंक लो इस प्रकार कछिखा खोहज--वि० [ठं० शोमन ] [ औ० 


यही । रे चाता है--१६। - सोहनी ] अच्छा छयनेदारा | सुंदर 
सब॑७ दे० “दो” | झुद्दा ---णोकूइ परियों का नाचरूदे०  बुहाबना । 

खोषा--वि० निद्रित । शोर” २। तोछदो आनेज्संपर्ण । संशा पुं० सुंदर पुरुष । नायक । 
सुंशा पूँ० दे> “पोथा”। परा परा। संजश्ा ज्री० एक प्रकार की बढ़ी 


पुं> [ क्रा० घोर ] १. खोला -संशा पूं० [ देश० ] एक चिढ़िया। ' 
शोर । इल्ठा | फोछाइर | २प्रसिद्धि। प्रकार का ऊँचा झाढ़ चिसकी सोइन पपड़ो--संतरा छरी० [ हिं० 
नाम । डाडियों के छिलके से थैंगरेजी ढंग. सोइन'+ पपढ़ी ] एक प्रकार की 
संजा सली० [ (० शटा ] जड़ | मूठ । की टोपी बनती है। मिठाई । 
खोरढ--संडा पुं०[सं० दोराष्ट्र] खोबज--संशा ३० दे० “तावज” | सोहनम इतधा--संज्ञा पूँ० [ हिं० 
१. गुजरात और दक्षिणी रछाठिया- खोबल--संडा पुं० [हिं० तोवना] सोइन+अ० हलल्‍्या एक प्रकार 


बाढ़ का प्राचीन नाम | २. सोरठ उोने की क्रिया या भाव | की स्वादिष्ठ मिठाई | 
देश की राजधानी, सूरत । सोवना#|---क्रि ० भ० दे०“सोना? | खोहना--क्रि० ज० [ सं* शोभन ] 
संज्ा पुं७ एक भोड़व राग | सोबरौ--तंशा ह्ली- दे० “तौरोण। २, शोमित होना । सना । २. 


सहेरठा--संशा ६० [ तं० सौराष्ट्र| खोबा--संशा पुं० दे० “तोभा” । अच्छा छगना | 

शक़ताक्रीस मात्राओं का एक छंद खोबाना-क्रि० स० दे “सुछाना? | वि० [ ज्ञी० सोहनी ] सुंदर । 
जिसके पंहछे और दीवरे चरण में खोवियट, सोधियत-संश्ा पुं०[रूसी) मनोहर | ह 

ग्यारह ग्यारह और दूसरे तथा थोये १. रूस में तेनिक़ोंया मजदूरों के ोहनी--संशा ज्जी० [० शोघनी ] 
चरण में तेरह तेरह माजाएँ होती हैं। प्रतिनिधियों की सभा | २. आपधु- माढ़, । 

खोरभी|---तंशा ज्री०[ हिं० सेंबा- निक रुसी प्रजातंत्र जो इन उभाओों वि०ज्री० [ हिं० सोहना ] ुंदर। 


रना+ई ( प्रत्य० )] १- शाडढ़। के प्रतिनिधियों में चढता है | सुद्दावनी । 

बुरी । कूचा । २. मृतक का त्िरात्रि ्ोबेया॥|ं--संशा पूं> [ हिंन्‍्सोवना| सोहचत--संश्ा स्री० [भ०] १. 
नामक संत्कार | सोनेवाला | संग-साथ | संगत | २. संभोग । 
खोरह|०--वि०, संशा पूँ- दे० सोषण#--उंशा पु० दे० “शोषण” । जं>्पर्ंग। 

“सोलह! । सोषना#-क्रि० भ« दे० “सोखना”। सखोहमरस्मि--दे० “जेजम”? | 
सोरदी(---संशा ज़ी ० [ हिं* सोलह] खोज, घोध्चु*#--वि० [हिं० सोखना] खोइर--संज्ञा एुं० दे० “लोहका” । 
है. बुआ खेढने के लिए सोछह  सोखनेवाला । संशा ज्री० [ सं० सूतका ] सतिका-, 
शिसी कौड़ियों। २. बह जुआ थो लोसाइटी, छोस्राययी-तंश स्लो, पे यो । 

सोछूद कौढ़ियों से खेलते हैं । | भं० | १. समाब । २, सभा। सखोदरान[-क्रि० स० दे० “सहरामा'। 
सोरा»|--ंशा पुं० देन “शोरा?। समिति। खोदला--तंशा पूं० [ हिं* सोइना ] 
खोलंकी-धंशा ५० [ देश० ] खोस्मिक--दे० 'ोड्म्‌ । १ वह गीत जो पर में बच्चा पैदा 


क्षजिियों का एक प्राचीन राजवंश सोह|#--क्रि० वि० दे० “सोह” |. होने पर झ्लियाँगाती हैं।२, मांप- 
पल अधिकार गुजरात पर बहुत सोहँ, सोइंगं--दे० “सोम | लिंक गीत। 

तक था | खोदगी--संशा ज्री० [ हिं० सोहाय ]) शोह्याइमऋ--वि० दे० #मुह्यवना? १ $ 
सोलइ--गि० [ त० बोडश 4 भो १. तिलक चढ़ने के बाद की एक रस्म छोह्दाभा--संशा ५० दे० “पुहाग!*। 
गिनती में दस.से छ; अधिक हो। जिसमें छड़की के लिए कपड़े, गहने श्ाह्यायन--संडा ल्नी० दे« "*'ुहा-, 
बोडश | भादि जाते हैं। २. सिंदूर, मेंहदी गिन”। ह ः 
एंड ६० दस और छा की संस्या आदि सुहाग की वस्तुएं ।. , लोहाधित्म--यंदा श्ली० देह “कुद्दा: 


छीदाबा १२१४ कि 


गिल | हे उचित । ठीक । बासना | 

सोड्दाता--वि० [ हिं* तोहना ] श्लौंघाई--संश स्री० [ हिं० होंथा ] खौंधा--वि० [ हिं* सॉभा ] १. दे० , 
[ श्ली० होहाती ] सुइावना | शोमित। अधिकता ! “तोघा?” | २. रुचिकर | अच्छा । 
सुंदर | जच्छा । खोचना(-क्रि० स० [ सं» शौच ] सॉनमक्ली--एंशाल्री० दे० “सोना- 


सोहाना--क्रि० अ० [सं० शोमन ]  १- मर त्याग करना या उसके बाद मक्खी”। 
१. शोमित होना । उजना । २. रुचि- हाथ-ैर घोना। ३. पानी छूना। सौंपना--क्रि० स« [ सं* समर्षण ] 


कह झोना.। अच्छा ऊगमना | रुचना। आवबदस्त लेना | १. सपुद करना । हवाफे करना | 
खोहाया--वि० [ हिं* तोहाना ] सौंखर--संशा पुँ० दे» “सॉचर २ संदेजना। 

[ छ्ली० सोहाई ] शोमित। शोभाय- नमक” | स्ींक--संजा ्ली० [ सं॑० शतपुष्पा ] 
मान | सुंदर, ४ सोंचाना--करि० स« [हिं० सौंचना] ४क छोठा पौधा जिसके बीजों का 


सोदरद्‌[#-संशा पुं० दे०“ठोहादं”।  १-शोच कराना | मर त्याग कराना । ओऔषध के अतिरिक्त मसाक्े में भी 
सोद्दारी--संडा स््री० [हिं० सोहाना] ह्गाना। २. अछ त्याग के अन॑- व्यवष्टार करते हैं। 


प्री। तर किसी की गुदा फ़ो पानी से साफ सोफिया, सौंफी--वि० [ हिं* सौंफ 
सोहाकाश--वि० दे० “सुहावना”। कंग़ना। पानी छुछाना। आबदस्त +हया (प्रत्य०) | १५ सोफ का बना 
क्रि० अ० दे० “शोद्ाना”? । कराता | हुआ । २९. जितमें सौंफ का योग हो । 


खोद्दासित*--पि० [ हिं० सोहना ] 'जौंज*--संशा स््ी० दे० “सोज”। संडा स्त्री० सौंफ की बनी हुईं 


, प्रिय छगनेवाढा | रविकर | २. सौंजाई+#--संशा छ्ी* दे० “सोज” ।  अपाच। 
१. प्रिय छगनेवाका । रखिकर | २ दा लॉयरि अंडर हलक 


ठकुर-सोहाताी | 
खोदि--क्रि० वि० दे० “सो” ।. सोना+ओदढ़ना ] ओढ़ने का भारी खौंर--संडा स्नी० दे* “सौरी”। 
सोदिनी--वि० ज्ौ० [ हिं* ठोहना] कपड़ा । ३0४१० स्री० [ हिं० सॉबर ] 
सुदावनी | खोतु+ --संशा पुं० [ 5० सम्मुख ] 

संशा ज्ञी० करण रस की एक सामने। सौंरना#--क्रि० स० [ सं० स्मरण ] 
राग्रिनी । कि० वि० आाँखों के आगे । तामने । ५ 

क्रि० म० दे० “सँवारना” | 


सोहिक्ष--संज्ञा पु" [ अ० मृहैल ] खौंदन--संशा स््री० [ हिं० सौंदना ] स्ोंद॒०--संशा ज्जी० [ हिं० आह 


अगस्य तारा । घोषियो का कपड़ों को घोने से पहक्के पथ किलर 

सोदिला--संजश्ञा पुं० दे० “सोहछा” |  रेह मिछे पानी में भिगोना । संज्ञा पुँ० कह वि० [ छल 

खोद्दीं #॥--क्रि० वि० [ स॑० सम्मुख ] खोंद्या--क्रि ० स० [सं० संघम्‌ | सामने | ! न 
सामने । आपस में मिछाना। सानना। ओत- हक ः “ 

सोदै*-कि० वि [ सं» सम्मुख] प्रोत करना। आर 
सामने । भागे | सोंद्अ-संशा पुं० दे” “सोंदर्य” । न्‍ - 


सौं#--संडा जी दे० “सौंद?।. खौंदर्य-संश पुं« [सं ] सुंदर और को ब शत ] जो गिनती में 


अब्य०]प्रत्यन दे० “सा” या “सा? । होने का भाव या पर्म | सुंदरता। हक 
घॉकाप, सके _-संझञा पुं० [ सं० हसटक । 3 20082 20 
सकारू ] सवेरा | तड़का | #--संशा पुं० दे० “सौध” | संझा पुं० नब्बे और दस की संख्या 
सौंकेरे--कि० वि० [ हिं* सौंकारा ] संशा स्ली० [ सं० सुगंध ] सुर्ंग। या अंक जो इत प्रकार लिखा जांतां 
१, सवेरे तड़के । २. जल्दी | खुशबू | ि १०० | ० 
सींचा--पि० [ हिं* महँगा का खौँधना--क्रि० त० [सं० सुरंतरि ] मुद्दा“--सो वात की एक बांवेछ 
उक्दा ] १० अच्छा | उत्तम | २. सुर्गभित करना । युवासित करमा। सारांश | तालर्थ ।निचोढ़ | 


सदस 


#धि० दे० सा” | 


रफरै३ 


उल्टा | 


सौध--चंडा स्री० | हिंन हौत ] सौचक--तंडा (० दे “शौच?! । 


सौत । सफतनी । 
दि [ हिंण सौक एक | एक सो | 
सौफनां--संहा स्री० दे० “सौत” । 


खौज-र्सशा स्त्री० [ सं० सजा ] उप- 


करण । सामग्री | साज-सामान । 
>बक्रि०्आ० दे० ४'खलना”? | 


व्यापारी | व्यकतायी | तिकासा 
करमेदाडा ।... हर 
सोदायरी--संजा पूं० [ क्रा० ] हवा- 


पार | व्यवताय | तिजारत | रोबगार | 


सोद्ामनो-+संशा छ्ी० [ स॑ं* ह 


सोचककी--संडां पुं० [ तं० ] १. सुक- सौअल्य--तसंझ्ा पूं० [ स॑० ]सुलम का विजलो पिय त। 


रंका | सुताब्यवा । २. सुविधा । 
सुमीता | ३. सूकरता । युअरपन | 
सौझुभाय॑--तंश पए० [०] *. 


सुकुमारता । कोमऊता। माजुकपन | 


३. यौवन । जवानी | ३. काव्य का सछोत--संडा स्ली० [ सं० 


एक गुण जिसमें आम्प और भृति-कटु 
झंब्दों का प्रयोग त्वाज्य माना मया है। 


भाव | सुजनता । भलमनसत | 
सोजञा--संशा ६० [ हिं० सावज ] बह. सनी” । 


पशु या पक्षी जिसका शिकार किया 
जाय | 

सपलनी ] 
किसी सत््री के पति या प्रेमी की दूसरी 
स्रती या पे मिका । सपत्नी । सबत | 


सोधा--रश पुँ० देन “शौक” | सुहा+--सौतिया डाह०!« दोग्भ्रौतों 
सौचध--संशा ६० [सं- ] १. सुख में होनेवाली डाइया ईर्ष्या । २. प्वेष | 


कह माय॑ | सुखता । सुखत्व | २. सुख | 


आराम | 

सौर्धद्‌-टंशा सी ० [ सं रौगंध ] 
दापथ | कंसस । 

झौरंध--सेंशा ६० ( सं० ] १. दुर्ग 


जलन । 


लौठन, सौलिण--संशा झ्ली० दे 


“सौत” | 


सौतुक, सोतुआ#--ठंशा पुँ« दे० घोदता 
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पित ते । इच्च आदि का व्यापार घोतिज्ञा--वि० [ हिं> सौत ][ सरी० 


करनेबारला । गंधो । २. सुर्गंभ। 
खुशबू । 
संज्ा झूर० दे० सोेगंद”।| 


सोतेली ) १. सौत से उसन। 
सोत का | ९. जिसका संबंध सोत के 
रिश्ते से हो । 


सौदालजिनौ--तंशा ज्री० दे. “तौदा- 


सौध--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. भदन | 
प्रासाद | २. थाँदी । रजत । ३- 
दूधिया पत्थर । 

सौघना -क्रि० स० दे० “तोंघना”। 

सखौन#-क्रि० वि० [ सं० सम्मुख ] 
सामने । 

सोगमक--संज्ा पूं० दे० “शौनक” | 

सोनम[--संशा स््री० दे० “हेंदन? | 

खोना#--संशा पुं० दे० “सोना” | 

झोपन[#--क्रि० स० दे ०“सौंपना”! | 

-संजश्ा पुं० [ सं० ] गांघार 
देश के राजा सुबढ का पुत्र, शकुनि । 

खोम-संडा पुं० | तं० | १. राणा 
हरिस्चंद्र की वह कल्पित नगरी जो 
आकाश में मानी गई है। कामचारि- 


क्ोभधत, सौधतिक--संशा पूं० [स०] स्रोज्ामणी-संशा स्रौ० [ सं० ] ईद. ४“ एक प्राचीन जनपद । ३. 


१. *घुगत” का अनुयायी । धोड । २. 
अभीश्यरेगादी 4 नास्तिक | 


के प्रीत्यथ किया जानेवाछा एक प्रकार 
का यह । 


उक्त जनपद के राना । 
खौमण--संशा पुं७ [ ढ* ] १. 


सौजरिया--उंडा पं [! ] धत्रियों सौदा-संडा पुं० [०] १- हुय- उोमास्य। खुशकिस्मती। २. सुख । 


की पक जाति । 

सौंधात--यंशा स्री० [ तु०] वह 
वस्तु जो परदेश से इष्टनमित्रों को देने के 
किए खाई जाय। मेंट | उपदहार। 
तोहफा । 

सोफाती--वि० ([ हिं० क्ौगाठ ] १. 
सौगात दंबंधी। २. दौगात यें देने 
योग्य । बढ़िया | 


विक्रय की वस्तु | चीज | माछ | २« 
डेन-देन | ज्यवहार । ३. कय-विक्रम । 
ब्याथवार | 

थौ०--शौदा सुद्धफन्खरीदने की 
ववीजवस्तु | सौदा खूत-#पवहार । 
संश्ा स्ली० [ का० ) पागज़पन | 
उन्माद | 


सोधा|--पि० [हिं* महँगा का अद्ून] पायक | दावल । 
उ्ता ।फस दास का | महा का शौदाशर-नयत्रा पुं७ [ क्ाह ]. .६०१९ दूध उस्सो किए मे | . 


आनंद | ३. ऐड्वर्य । पन-दौछत | 
सुंदरता । सौंदर्य । 
सौमद--संजा पुं० [!०] १. युमझड्रा 
के (तन, अभिमन्यु | २. वह युद्ध जो 
सुभद्रा के कारण हुआ था। 
वि० सुमद्रा-संबंधी | 
सखोमरि--संडा ६० [४०]. एक 


सौवाई--॑ंश ० [ थ० दौदा ] प्राचीन ऋषि जिन्होंदे धरांशादा को 


फ्रयाद्ध कम्याओं ते विदाह कड़े. 


सोमामिनी -संशा जी [संन्सौमाग्य] 
सधवा स््री। सोहागिन । 

सौमाग्य--तंज्षा पूं> [सं] !. 
कंष्छा भाग्य | खुशकिस्मती । २. 
सुख | आनंद | ३. कल्याण | कुशरू 
कप । ४. ज्री के सघया रहने की 
अवस्था | सुदाग । अदहिवात | ५० 
ऐश्वय | पैमव | ६-सुंदरता । सोंदर्य । 

सौभाण्यचती --वि६जी ०[सं० | (जी) 
१, जिसका सोमाग्य या सुह्ग (पति) 
बना हो | सधवा | सुहागिन । २०एक 
आदर सूचक उपाधि जो सधवा ख्त्रियों 
के नाम के पर्व छगतां द्दै। 

सोमास्येघाद -वि० [ सं० सौभाग्य- 
बत्‌ ] [ज्ौ० सौमाग्यवती | १. अच्छे 
भाग्यवाछा । खुशकिस्मत | २. सुखी 
ओर संपन्न । 

सतौभित्य--संशा पुं०[ सं« | 'उमिक्ष! 
का भाव-वाचक रूप | 
वि० दे० “हुमिक्ष' । 

खौम#--वि० द्दे० <्छोम्य! । 

सौमन--सशा पुं० [ सं० | एक 
प्रकार का अज्न | 

सौमलस--वि* [ स॑० ] १. फूलो 
का | २० भनोहर | रुचकर 4 प्रिय । 
संडा पुं १, प्रफुछता | आनंद | २ 
पश्चिम दिशा का हाथी । ( पुराण ) 
३. भ्रद्ध निष्फेठ करने का एक 


सझोमनस्थ-संशा पूं> [सं०] ! 
प्रसन्नता । ३. प्रेम | प्रीति । ३- 
संतोष । ४. अनुकूछता । 
सौमिभ- संशा पुं> [ स०] ₹. 
झुमिश्ा के पुञ्ञ, लक्ष्मण । २. मित्रता | 
दोक्ती । 

सौभिजा#-संशा र्वी ० दे “सुमित्रा” 
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सं्धधी | १. शीतछ भौर स्निग्ध | ४ 
सुशीर । शांत | ५. आऑग्रकिक | 
शुभ। ६. मनोहर । सुंदर | 

संडा पूँं० १. सोम यश २. चंद्रमा 

के पुत्र, बुध । ३. ब्राक्षण | ४. मार्ग- 

शोध मास। अगहन | ५, साठ 

सँंवत्सरों में से एक | ६. सजनता । 

७, एक दिव्याज् । 
सोम्यकुछछू--संज्ा पूं० [ सं०] एक 
प्रकार का ब्रत | 

सौम्यता-संशा स््री० [सं०] १ 
सौम्य होने का भाव या घम्म | २ 

सुशीछता । शांतता | ३ सुंदरता। 

सौंदर्य । 
सौम्यदशेन--वि० [ बं० |] सुंदर। 
प्रियदर्शन । 
सौम्यशिसा--संजा ज्ज्ी० [ सुँ० ] 
मुक्तक विषमधृत्त के दो मेदों में से 
एक । 
सौम्या--र्॑ज्ञा ज्जी० [ सं० ] आर्य्या 
छंद का एक मेद | 
सोर- [ सं* ] १. स्य॑-संबंधी। 
स॒थ्यं का | २. सय्य से उत्पन्न | 
संशा पुं० १. शनि। २. धब्य का 
उपास% | ३- खब्यंवंशा | 

#र्तज्ञा स्री० [ हि सोड़ ]१ 

चादर | आंढना , २,३०० सौरी”१, | 

खोरज#--संशा पृं० दे० “शौर्य” । 
व्थिस-संशा पूँ० [ ढं० ] 


सोचका. ० 
$ 


सौर माशत--संज्षा पूं० [ त० ] “एक 
छंक्रांति ले दूसरी संक्रांति तकका 


सौर क्षबत्े--संश्ा पुं० सं | 
मेष +ंकांति से दूसरी मेष संक्रांति तक, 
का सभ्य | 

सौरसेन--संशा पूं० दे०“शौरसेन? 

सौोरस्य --संज्ञा इृं० [ प्र» | 'युर्स! , 
का भाव | सुरसता | ५ 

खतोराहु--संशा पूं० [ 5० ] १ गुज- 
रात काठियावाड़ का प्राचीन नाम । 
सोरठ देश । २, उक्त प्रदेश क' 
निवाती । ३, एक वर्णकृत्त 

खोराष्ट्र-सुक्तिका-संशा ज्ी० [सं०| 
गापी चंदन ; 

सौराष्ट्रिक-वि० [6० ] सौराष्ट 
देश-पंबधी | 

खोराख--संज्ञा पुंछ [ सँ० ] एक 
प्रकार का दिव्यात्न | 

सौरि--संशा पूं> दे- “शौरि? 

सौरी--संशा जी० [ सं० धुतका ] 
वह कांठरी था कमरा बिसमें ज्ली 
बच्चा जने , सूतिकागार । 
संशा स्जी० [ सं० शफरी ; एक प्रकार 
का मछली । 

सौय--बि* [ सं० ] «व्य-(ंबंधी । 
खुय्य का । 

खोवअंज्म--संझा पुं० [ तं० | सोंचर 


सम्रक । 


एक दुयोदय से दूसरे सूर्योदय तक सौबणु--वि० [सं« ] सोने का । 


का समय । 


सखोरम-संश पूँ० [ शं> ] १. 


सुगंध | खुशबू । महक । २. केसर | 
है. आम आगम्र। 


सौरमक--संझा पुं० [सं० ] एक 


संझा पुं० स्वर्ण । सोना । 
सखोधोीर--संशा ६० | स॑० ] !. जिघु 
नंद के आस-पास का प्राचीन प्रवेश | 
२. उक्त प्रदेश का निवासी या 
राजा | 
सौधीरांखन-संशा पुं० [व॑०] दुरमा 


खौरूव--वि- [ ४० ] [स्री० सोम्या| सलौरलित-थि० [ सं० सोग्म ) सौब्दय संशा पुं७ [ ढं० | ५५ 


१, ठोमछता-संदंधी | २. च॑द्रमा- 
है 


सोरमन्युक । सुरंधित । छुशाग्रदार । 


सुहोंछूपन | उपयुक्तता | ९८ सुंदर | 


खोचान 


लौंदय | ३. नाटक का एक अंग। 
खौशसम--सतंशा पुं७ दे “तोउन” | 
सोौखमी-वि०, संझ्डा पुं०दे ०“सोतनी'॥ 
सोईं--संशा स्लरी* [बं>० शपय ]| 

कृत | 

कि० वि० [ सं० सम्युख ] सामने | 

श्ांगे 


खोदादं, सोद्ाच--पंश ६० [6०] 
सुद्दद्‌ का साय | मिन्नता | सत्री | 
खौद्दी--कि० वि० [ हिं० तोंह ] 
सामने | आगे | 

सोहब--उंश्षा पृ ० [सै ] [ भाव० 
सोइथ ] १. मित्रता । दोस्ती । ३- 
मित्र ।,दोस्त । 

हकंदू--संशा पुं७ [ सं० ] १. निक- 
झूना । बहना। गिरना । २. विनाश | 
अ्यंस । ३. कार्सिकेय थ्रो शिव के पुत्र, 
देवताओं के सेनापति और युद्ध के 
देवता साने लाते हैं| ४. शिव | ५. 
शरीर । देह ! ६. बालकों के नौ प्राण- 
घातक ग्रददों या रोगां में से एक | 
हवदशुप्त--संडा पृ० [ स॑० ] गुसवंश 
के एक प्रतिद्ध सम्राद। (ई० ४५० 
से ४६७ तक ) 

हवंदम--संडा पूं० [ स॑० ] १. कोटा 
साफ होना | रेचन | ९. निकलना | 
बहना | गिरना | 
सकवपुराण-संशा पुं० [ सं* ] 
अठारह पुराणों में स्रे एक प्रसिद्ध 


पुराण | 
इक: द्ति--वि० [सं०] निकला हुआ। 
गिरा हुआ | स्खछित । पतित | 


एवंध--संडा पुँ० [ सं० ] १. कंपा। 
मोद़ा । ९. भुक्ष के तने का वह भाग 
लहों से डाकियाँ मिकसती हैं| कांड | 
दंद । ३. ढारू | शाला । ४. समूह । 


भर | सुड। ५« सेना का अंग। 
ब्यूइ | ३. प्रेंद का विभाग जिसमें कोई 


श्र१८ 


पूरा प्रसंग हो। संड | ७.धरोर। देह। 
<.मुनि । आचाय॑े | ९-युद्ध | हंग्राम | 
१०.आरया छंद का एक मेद।११,बौद्धों 
के अनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, संडा 
ओर &ंस्कार थे पाँचों पदार्थ | १२५ 
दर्शन-शासत्र के अनुसार शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गंघ। 

स्कॉंधायार--संशा पूं७ [स॑० ] १. 
राजा का डेरा या श्ांवर। कप । २. 
छावनी | सेनानिवास | ईह. सेना। 
फोज। 

हकंम--सेशा पूँ० [ तं० ] १. खंमा। 
स्तम । २. परमेश्वर | ईंइबर। 

एका उद्ध--संशा पुं० दे० “बारूचर” | 

स्कूल-ंडा पुँ० [ मं ] [ वि० 
स्कूली ) १. विद्यालय | २. संप्रदाय 
या शाखा | 

स्वालन-संडा पुं० | सं० ] १. 
शीरना । फाइना | २ हत्या। ३. 
पतन । गिरना | 

सलक्षित--वि० [ सं० | १. गिरा 
हुआ । पतित । ध्युत । २. फिलझा 
हुआ | छुडखढ़ाया हुआ | विचलित | 
३. चूका हुआ | 

स्टांप--संशा ए० [ अं* ] १५ वह 
सरकारी कागज जिस पर किसी तरह 
की लिखा-पढ़ी होती है | २. डाक या 
अदालत का टिकट | ३. मोहर | 
छाप | 

स्डाकत-संजश्ञा पुं> [ अ॑ं० ] १. बिक्री 
या बेचने का मार । २. गोदाम | 
इ्ट्रीम--तंशा पुं७ [ अं ] भाष। 
याष्प | 

हद्ीमर--संज्ञा (० [ अं० ] भाप से 
अलनेवारा जहाज । 

ह्टूज--संजा पूं० [ जं० ] तिपाई । 
स्टेज--संशा पु [ ७० | १. रंग- 
अंच | २: रंग-धूमि । ३. मंच | 
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स्टेड--संशा पूं० [ अं० ] १- राज्य १ 
३, देशी राज्य | 
संशा पुं० [ अं० एस्टेट ] २. बढ़ी 
अ्रमोंदारी । २. स्थावर और जंगम 
लंपतचि। 

स्देशन--संश्षा पूं७ [ अं० ] १० रेक- 
गाड़ी के ठदरने फा स्थान । २. किसी 
विशिष्ट बाय के लिए नियत स्थान | 
यौ०---स्टेशन मास्टर-किसी स्टेशन 
का प्रधान कम चारी | 

हतंभ-“संज्ा पूं० [ सं० ] १. खंभा | 
थंभा । थूनी । २. पेढ़ का तना। 
तरुत्क॑घ । ३, साहित्य में एक प्रकार 
का सात्तिक माव। किसी कारण से 
संपूर्ण जंगी की गति का अबरोध | 
जढ़ता । अचछतठा | ४ प्रतिबंध | 
रुकावट । ५. एक प्रकार का ताभिक 
प्रयाग जिससे (कसी शक्ति को 
रोकते हैं । 

सतंभक--वि० [ सं० ] १. रोकने- 
बाढा । रोधक | २. फेब्जा करनेवाला | 
है. बाय राकनेवाला | 

ह्तंभन--संज्ा पृं० [ रं० ] १. रुका- 
बट । अवरोध । निवारण | २. बीय॑ 
आदि के स्खलन में ब्राधा या विलंब | 
३. वीयपात रोकने की दवा। ४. बड़ 
या निश्चेष्ट करना | लढ़ीकरण। ५. 
एक प्रकार का तान्निक प्रयोग जिससे 
किसी की चेष्टा या शक्ति का रोकते 
हैं। ६. कब्ज | मछावरोध | ७ 
कामदेव के पाँच बाणों. में से एक | 

हतंमित--वि० [ सं० ] १. णो चढ़ 
था अचछ हो गया हो निश्वक | 
निःस्तबन्ध। सुन्न | २. रुका या रोका 
हुआ | अवरुद । 

स्तम--संशा पुं> [स० ] खियों या 
मादा पहुआओं की छाती जिससे दूध 
रहता है । 


सुद्दा०--स्तन पीना>स्तन में मुँह छगा- 
कर उसका दूध पीना । 
स्तथन--ंशा पुं० [ तं० | १. बादर 
का गरणना | २० ध्यनि या शब्द 
करना । ३. आरसंनाद | 
स्ानपान--संशा पुं० [सं5 ) स्तन 
में के दूध का पौना। स्तन्‍्यपान । 
इसतनपायी--वि० [सं « स्तनपायिन्‌ ] 
जो माता के स्तन से दुघ पीता हो । 
स्तनह्ार--संज्ञा पूं० [० | गले 
में पहनने का एक प्रकार का हार | 
स्तनित--8ंशा पुँ० [ सं० ] १: 
बादर की गरज । २. बिजली की 
कड़क है. ताली बजाने का शब्द । 
वि० गरजता या शब्द करता दुआ | 
स्वभ्य--वि* [ सं० ] स्तन-संबंधी | 
संशा पुं० दे “दूध” | 
स्तध्धय--वि० [सं०] १. लो जढ़ 
या अचल हो गया हो। जदीघूत | 
स्त॑ंमित । निश्चेष्ट । २. दृढ़ | स्थिर । 
३. मंद | धीमा | 
हतब्धता--संशा सत्री० [स०] १ स्तब्ध 
का भाव | बढ़ता | २. स्थिरता। 
हढ़्ता। 
सतर--संज्ञा पुँ० [ सं" ] १. तदद। 
परत | तबक । थर। २. सेज । शय्या | 
, पैप | ३, भूमि आदि का एक प्रकार 
का विभाग जो उसकी मित्र भिन्न 
काछों में बनी हुईं तहों के भाधार पर 
होता है। 


स्तरण --संश्ा पुं० [ ४० ] फैलाने या 
बिखेरने की किया । 

हसबू--8ंजा पूँ० [ स॑ं७ ] किसी 
देवता का हंदोबद्ध स्रूप-क्यन या 
गुण गान ।ै स्तुति । स्तोत्र । 
सककर--संक्षा पुं७ [ ४० ] १. 
फूछों का गुन्छा | गुलदस्ता | २. 
समूह । ढेर।३- पुस्तक का कोई 


१५१६ 


अध्याय या परिच्छेद | ४, वह थो 
किसी की स्तुति या स्तव करता हो । 

इतथन--संशा पुं० [ सं० ) खुति 
करने की क्रिया | रुण-कीर्चन । स्तव | 
स्तुति । 

स्विप्रित--वि० [ सं० ] १. ठहरा 
हुआ | निश्चक । २० भींगा हुआ। 
गीला | 

सतीश --वि० [ सं०] फैलाया, बिखेरा 
या छितराया हुआ | बिस्तृत । 
विकीण | 

स्तुत--वि० [ सँ० ] जिसकी ्दुति 
या प्रार्थना की गई हो। प्रशंसित | 

स्तुति--संडा श्लवी० [ सं० ] १: 
गुणकासख न । स्तव | प्रशंसा (तारीफ । 
बढ़ाई । २. दुर्गा । 

स्तुतिपाठक--संडा पूँ७ [ सं० ] १. 
स्तुतपाठ करनैवाला | २. चारण। 
भार : मागघ । खूत । 

स्तुतिवाजक--संश (० [ स॑० ] १- 
स्तुति या प्रशंसा करनेवाला | १२० 
खुशामदी । 

स्तुल्य-वि० [ सं«] स्तुति या प्रशंसा 
के योग्य । प्रशंधनीय । 

स्तूप -संशा पुं० [स॑० | १. ऊँया 
हूंद या टीका । २. वह दूह या दीला 
बिसके नीचे मगवात्‌ बुद्ध या किसी 
बोद्ध महात्मा की अस्थि, दाँत, केश 
आदि स्मृति-चिह सुरक्षित हों। 

स्तेन--संशा पुं० [ सं* ] १. चोर। 
२. चोरी | 

स्तेय--संड्ा पुं० [सं० ] चोरी | 
चौय्य। 


हतेम्य--संज्ञा पृ० [ (० ] चोर का 
काम | चोरी | 

स्तोफ --संशा पूं० [ ० ] १. बूँद । 
बिंदु । २. पपीहा | बातक [ 
स्तोता--पि० [ ४० ल्वोतु ] रात 


शव 
करनेवाझा | 
झतोआ--संडा पुं० [ सं०] किली 
देवता का छंदोगद्ध स्वरूप-कथन मा 
गुणकीर्चन । स्तव । र्ुति। 
स्तोम्र--संसा ६० [८०] १. खुति। 
प्राथंना। २. यज्ञ । हे. एक परिशेष 
प्रकार का यज्ञ | ४. समुहद। राशि । 
खी-संशा ज्ञी० [ सं० | १. नारी। 
औरत । २. पत्ली। जोरू। ३. 
मादा | ४ एक वृत्ति बिसके प्रति 
चरण में दो गुर होते हैं । 
संशा स््री० दे० “इस्तिरी” | 
स्रीत्थ--संशा पूँं० [सं० ] १-० सी 
का भाव या घर | जीपन | जनान- 
प्रन | २. व्याकरण में वह प्रत्यय जो 
ख्रीलिंग का सूक होता है। 
सखीघन--संडा ६० [ स० | वह धन 
लिस पर ज़ियों का विशेष रूप से 
पूरा अधिकार हो । 
सखरीघधम--संशा पूं० [४०] स्त्री 
का रजत्वका होना | रजोदअंन | 
खोप्रसंध--संजा पुं० [ स॑० ] मेघुन । 
संमोग | 
खीलिम--संजशा पुँ० [ सं० ] १० 
भग | योनि ।,९. (इदी व्याकरण के 
अनुधार दो लिंगों में से ए% थो ज्ी- 
बाचक होता है। जैले--घोढ़ा शब्द 
पुंछिंग ओर घोढ़ी ल्लीलिंग है । 
खीजअत --संशा पुं० [०] अपनी जी 
के अतिरिक्त दूसरी री की कामना 
न करना । परनीतत | 
सरीसमाभशआ-संडा पूँ७ [4० ] 
मेथुन | प्रसंग । 
सखैद--वि० [ तं० ] १. स्री-संबंधी । 
ज्ियों का। २. ल्ियों के कहने के 
अगुसार चलनेवारा | जीरत | मेहरा 
स्थ--प्रत्य० [ 6० ] एक प्रस्यव ले 
शन्दों के अन्त में लगकर नीचे ,#ते 


आ्ोकित 


अथ देता है- (क) स्थित | कायम । 
!' रख) उपस्थित । वर्तमान | (ग) 
रहनेबारा | मिवासी । (घ) छीन । 


सं 
इथेकित--वि० [ हिं० यक्तित ] यका 


हुआ । 
स्वणित--वि० [ सं* ] १. ढका 
हुआ । भाआ्छादित | २ रोका 
हुआ । अवरुद्ध । ३. जो कुछ समय 
के छिए रोक या टारू दिया गया हो । 
मुल्तवी । 

स्वक्ध -उंडा पू० [ स० ] १. भूमि। 
भूभाग । जमीन । २. बल अुत्य 
मृभाग । खुश्को । ३. स्थान | जगह । 
४. अयथपर | मौका | ५. निर्जछ 
और मद भूत्रि , कर। 
सथलकमज़ -संशा पूं० [ स॑ं० | 
कमल की आकृति का एक पुष्प जो 
स्थल में होता है । 

स्थकलर, स्थलजारी--वि० [सं०] 
स्पछ पर रहने या विचरण करनेवाला । 
स्थक्षअ--ांव० [ सं० ] स्थदया 
भूमि में उत्सन्त । स्थछ में उत्पन्त 
होनेवाक्का | 

स्थद्लपद्मा--पंज्ञा पुं+ [ सँ७ ] स्थछ- 
कप्तछ । 

स्थज्ी --संशा स्री ० [ ० | १. खुश्क 
जमीन । भूमि | २० स्थान | जगह । 
स्वश्लीय--वि० | सं० ) १. स्थछ या 
शूम संर्भधी । स्वर का। २, किसी 
स्थान का | स्थानीय | 
स्थविर--संज्ा पु० ( सं० | १ बृद। 
बुड॒ढा । २. ब्रह्मा । ३. बुद्ध और पूज्य 
'बोद मिल्लु , 

स्थाई-- दि० दे० “स्थायी? । 
स्थारएु--#हा पुँ० [ चं> । है. छॉम | 
शूनो स्त॑म। २. ज्रेढ़ का यह प्रद 
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भादि न रह गए हों | हूँढठ । 
३. शिव । 

वि० स्थिर । अचछ | 

स्थान --संस्ा पू० [सं० | १ ठह- 
राव । टिकाव | स्थिति। २,भ्रूमिभाग। 
जमीन * मैदान । १. जगह ; ठाम | 
स्थछ | ४. डेरा । घर । आवास | ५. 
काम करने की जगह । पद। ओइदा। 
६. मंदिर । देवाढय | ७. अवबर । 
मोका * 


स्थानख्युत--वि० | सं० ] जो अपने 


स्थान से गिर या इथ गया हो । 

स्थानश्रष्ट -वि० दे ० “स्थानच्युत” | 

स्थानांतर-संशा पुूँ० [ ई. ] 
दूसरा स्थान | प्रकृत या भ्रस्तुत से 
भिन्न स्थान | 

स्थानांतरण संडा पूं० [सं० | १- 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने 
की क्रिया , २. बदली । 

स्थानांतरित -विन [ सं० ] जो 
एक स्थान से हट या उठकर दुभरे 
स्थान पर गया हो । 

स्थानापल्ञन वि० [ सं० ] दूसरे के 
स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने- 
वाला | कायम-शमुकाम | एकसी | 

स्थानिक--वि० [ 6० | उस स्थान 
का जिसके विषय में काईं उल्लेख हो। 

स्वानीय--वि० [ सं० | उस स्थान 
का जिसके &ंबंध में काई उल्लेख हो । 
स्थानिक | 

सथापक - वि० [ सं० ] १. रखने या 
कायस करनेवाछा । स्थापनकर्ा । २. 
मूचि बनानेवाढा | ३. सुजपार का 
भहकारी , ( माटठक ) ४. कोई हंस्या 
खाबने या खड़ी करनेवारा । संस्था- 
पक | 

स्थापत्य-ल्‍्संशा पूं७ [सं०] १ 


स्यायी सब्चितिं 


२. वह विद्या जिसमें मवत-निर्मोण- 
संबंधों सिद्धान्तों आदि का विवेवन 
होता है, 

स्थापस्य बेद्‌ -संशा पुँ० [ सं* ] 
चार उपवेदो में से एक जिसमें वास्तु- 
शिल्प या भवन-निर्माण का विषय 
वर्णित है। 

स्थापय--संज्ञा पूं० [सं० ] [ बि० 
स्थापनाय | १० खड़ा करना । 
उठाना । ९. रखना | जमाना। ३५ 
नया काम जारी करना । ४, (प्रमाण- 
पूवंक किसी विषय को) सिद्ध करना | 
साबित करना ; प्रतिपादन | ५. 
निरूपण | 

स्थापना--संशा ज््री० [४०] १. 
प्रतिष्ठित या स्थित करना । बैठाना | 
थारना । २. जमा कर रखना । ३५ 
सिद्ध करना | साबित करना । प्रति- 
पादन करना , ४, युक्ति, तक अथवा 
प्रमाणपूवंक निश्चित मत। 

स्थापित--वि० [ सं० ] १. जिउकी 
स्थापना की गई हो। प्रतिष्ठित | २६ 
ड्यवास्थित । निर्दिष्ट | १. निश्चित । 

स्था(यर्थ -सशा पुँ० [सं ] १. 
स्थाया हांने का भाव | २६ स्थिरता | 
हृढ़ता , मजबूती । 

स्थायी -“व० [ सं० €यायित्‌ ] १. 
ठहरनेब।छा , जो स्थिर रहे । २० बहुत 
दिन घछनेबाक्ा । टिकाऊ | 

स्थायी भाव -संशा ६० [ सं> ] 
खांहित्य में तीन प्रकार के भावों में से 
एक जिसका सदा रस में स्थिति रहती 
है। ये विभाव आदि में भमिव्यक्त 
होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं। ये 
संख्या में नो हैं; यथा--रति, हास्व, 
शोक, कोम, उत्ताह, भय, ब्िंदा, 
विस्सय और निर्येद 


चितके ऊपर की बाकियाँ ओर फ्चे * मदन-नि्ांध , राजमीरों । गेमारी। श्थायो समिति--संशा ह्री०[ ४«] 


स्वाकी 


कह श्रमिति मो किसी संभ्रो या कमे- 
शान के दा अधिवेशनों के अध्य के 
काक में उसके कांय्यों का संचाक़न 
करती है | 

स्थाह्यी--्ंशा स्री० [ सं० ] १- 
इंडी । देंढिया | २. मिट्टी की 
रिकाबी । 
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स्थितिस्थाएक--संशा ६० [० | 
वह गुण जिससे छोई वस्तु नवीन 
स्थिति में आने पर फिर अपनी पूर्व 
अवस्था को प्राप्त हो जाय । 

वि० १. किसी वस्तु को उसकी पर्व 
अवत्या में प्रात्त करानेबाछा । २ 


स्थाजीपुजञाक स्याय-संशा पूं०[सं०) स्थितिस्थापकता--संशा ल्री० [सं०] 


एक बात का देखकर उस संबंध को 
और सब बातों का भाद्स हाना। 
स्थावर--वि० [ सं० ][ भाव०संदा 
स्यावरता ] १० अचछ | स्थिर। २. 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छाया जा सके | जंगम का उछठा। 
अचछ | 
संशा पुं७ १. पहाड़ | पबंत। १३. 
अचक संपतचि ॥ 
स्थावर घिंष-संशा पूं७ [6०] 
स्थावर पदार्थों में होनेवाढा जहर । 
स्थित--वि० [ सं० | १. अपने 
श्यान पर ठहरा दुआ । अवलंबित | 
२. बैठा हुआ । आसीन | ३. अपनी 
प्रतिज्ञा पर डटा हुआ | ४. विद्यमान । 
मोदूद । ५. रहनेवारा। निवाली | 
अपांस्थता । ६- खढ़ा हुआ। ७. 
ऊध्व । 
स्थिसता--संशा स्ली० [ सं० ] ठह 
राय | स्यिति | 
स्थितपह्य+-वि० [सं० ] १. जितकी 
गिजेक-बबुद्ध स्थिर हो। २९. समत्त 
मनोविकारों से रहित । आत्म-संताबषी | 
सि्थिटि-- संडा स््री० [ संण ] १. 
रहना । ठहरना । टिकांव / ठहराव | 
२, नियास । अवस्थान + ३. अवस्या। 
इशा । ४. पद ।+ दर्जा | ५, एक 


श्याज या अवस्था में रहना | अप- स्वैस्धं---संहा पुं० [सं«] १. स्थिरहा । 


स्थान | ६. निरंतर बना रहया । 


अध्तित्र | ७७ पावन । ८. ट्प्रिसतता । स्वांह--पि० ६ सं० ] खिएते स्थान 


रबी लापन | 

स्थिर--वि० [ ८० ] १. निशचलक | 
ठह्दरा हुआ। २. निश्चित | ३. शांत । 
४. हैंढ़ । अदछ । ५ स्थायी । सदा 
बना रहनेवाछा | ६. नियत | मु#रर । 
संडा पुँ० १. शिव। २. ज्योतिष में 
एक योग । ३. देवता | ४. पहाढ़ । 
पवंत । ५. एक प्रकार का छंद । 


स्थिरखित्त-वि० [ ४० ] जिसका 


मन स्थिर या इठ हो | दृढ़लित । 
स्थिरता-न्सशा ज्ञजी० [सं०] १५ 
स्थिर होने का भाव । ठहराव | 
निशचछता | २. इढ़ता । मजबूती | 
३. स्थायित्व | ४. थेये । 
स्थिरदुखि-वि० [6०] जिसकी 
बुद्धि श्ियिर हो। दृदचित | 


शाही 
किया हो । नहाया हुमा | 
स्पातक--तंडा पृ० [ सं+ ]२. यह 
चिसने ब्ह्मचम्यंत्रत की समाति पर 
ग्रसथ आभभ में प्रवेक्ष किया हो। 
२. बह जो किसी गुरकुछ, विद्या 
आदि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो। 
सस्‍्नान--संज्ञा ६० [ ० ] १. शर्सर 
को स्वच्छ करने के किए. उसे जक से 
घोना। अवगाहइन ।नहाना । २. 
शरीर के अंभों को धूप या वाधु के 
सामने इस प्रकार करना कि उनके 
ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़े । जैते-- 
बायुननान | 
स्नानाबार--पंशा पुं० [ २० ] यह 
कमरा घिसमें स्तान किया लाता है। 
स्मायधिक--वि०[ तं० | स्वायु- 
संबंध | 
स्मायू--संडा छ्ोौ० [स० ] शरीर 
के अंदर की वह नें बमिनसे स्पर्श 
और वेदना जभादि का शान 
होता है। 
स्थिश्थ--वि० [सं० ] जिसमें स्नेह 
या तेल हो । 
स्निम्थता--तंशा जी० [४० ] १. 


स्थिरीफरणु-संज्ञा पुं० [त०] लिसम या चिकना होने का भाव | 


स्थिर था हृढू करना । 
स्थृद्द--वि० [सं० | १. मोटा । 


खिकनापन । ३. प्रिय होने का भाव | 
स्नेह--संडा पूं० [ हैं ] १. प्रेम | 


पीन | ९. सहज में दिखाई देने या 'भ्यार। मुहब्बत | २. चिकना पदाथ | 


समझ में आने योग्य। सुक्ष्म का 


घिकनाहटवाली चीज; विशेषतः ठेक | 
३, कोसलता । 


संज्ा धुं० वह पदार्थ जिसका इ'डरियों स्तेइपाज--संशा पुं० [सं> ] प्रेम 


द्वारा प्ररण हो सके | भोचर पिंड | 


स्थूलवा-उंडा ज्ञी* [ सं०] २. 
स्थूछ होने का भाव। २. सोटापन.। 


मोटाई | ३. मारीपन । 


२, हढ़ता । 


पा । पध्यारा। 

स्नेहपान--संरा पुं० [ सं० ] वैयक 

की एक क्रिया जिसमें कुछ किशेह 

रोगों में लेक, घी, चरबी आादि पीते 
। 

स्वेह्दी--पंशा पुं० [ सं» स्तेश्िग कस 

बिउके साथ स्मेह या पेज हो । मैंली | 


शांद, रपंदन 


मित्र । 

, इप॑ंद, स्पंदून--संडा ४० [सं« | 
[ बि० स्पंदित ] १. धीरे धीरे 
दिखना । कौंएना । २. ( अंगों भादि 
का ) फहकना | 

सपंदित--वि० [ सं० ] हिलता, 
कॉफ्ता या फड़कता हुआ । 
स्पद्धों--संशा स््री० (सं० | [ वि० 
स्र्टिन्‌ ] १. संघ । रगइ। २. 
किसी के सुकाविले में आगे बढ़ने की 
इकछा । शोढ़ | ३. साहस । होसका। 
४. साम्य | बराबरी | ' 
स्वर्द्धी-वि० [ सं सर्दिन्‌ ] सर्द । 
करनेवाका | 

स्पर्धा--संडा स्री० दे० “स्र्डा! | 
स्पशं--संशा पुं७ [सं०] १. दो 
वस्तुओं का आपस में इतना पास 
पहुँचना कि उनके ठल्कों का कुछ अंश 
जापस में सट जाय। छूना। २- 
स्वरिंद्रिय का वह गुण जिसके कारण 
कपर पढ़नेवाके दबाव का शान होता 
है। ३. स्वर्गिद्रिय का विषय। ४« 
( व्याकरण में ) ४“क” से केकर “म?? 
तक के २५ व्यंजन | «« ग्रहण या 
उपरास में सूझ्य॑ अथवा चंद्रमा पर 
छाया पढ़ने का आरंभ | 
स्पशेडम्थ--वि० [सं०] १. जो 
स्पा के कारण उत्पन्न हो। २. संक्रा- 


मक | छुतदा। 
स्पशेनेट्रिय--४ंडा ज्ली० [ सं०] 

दै० “स्पषंद्रिय” । 
स्पशमणि-उंडा ६० [ सं» ] पारत 


पत्थर । 

स्पर्शास्पर्श--पंशा पूँ० [ स॑ं० स्पश 
+अस्पशश ] छूने या न छूने का माव 
या विचार | 

स्पर्शी--वि० [ ० सर्शित्‌ ] [श्री० 
स््धिनी ] छूनेवाला । 


१६६२ 


स्परशेद्विय--पंशा स्री० [ सं० | गह 
इ'द्विय जिससे स्पर्श का शान दोता 
है। स्वगिद्विय | खचा । 

सपछ्ट--वि० [सं० ] साफ दिखाई 
देने या समझ में आनेवाला | 
संडा पूं० ब्याकरण में वर्णों के उच्चा- 
रण का एक प्रकार का ग्रयक्ष जिससे 
दोनों होंठ एक दूसरे से छू बाते हैं। 

रपप्ट फथन--तंशा पुं० [ र॑० ] वह 
कथन जिसमें किसी की कही हुईं बात 
ठीछू उस! रूप में कद्टी जाती है, जिस 
रूप में बह उसके मुँद से निकली हुई 
होती दे । 

स्पष्टतया, स्पष्टतः-क्रि० विन्‍्ग3-] 
स्पष्ट रूप से | साफ साफ । 

स्पष्ठता--संघ्ा ज्जी० [ सं> ] स्पष्ट 
' होने का भाव । सफाई । 

स्पष्थरका, र्पष्ठयादी--संडा धृं० 
[ सं» | वह जां कहने में किसी का 
मुछाहइजा न करता हो। 

स्पष्टीकरय- संशा पुं० [ सं० ] स्पष्ट 
करने को क्रिया | किसी बात को स्पष्ट 
या साफ करना । 

स्पीक्ृषर--संश पुूँ७ [ अं०] १. 
वक्ता । ब्याख्यानदाता | २. असेम्बली 
या काउन्सिड आदि का सभापति। 

स्पीच--संशा ज्ली० [अं] ब्या- 
ख्यान | माषण | 

स्पीड--संशा स्री० [ अँ० ] गति। 
चार | 

स्पूका--संशा ज्ी० [ तं० ] १. 
अतबरग | २. लत्ादू। छाजवंती । 
है. आाक्षी बूटी । 

ह्पूशु-थि० [ सं ] स्पर्श करने- 
वाला | 

ह्पृश्य--वि० [ 3० ] थो सशे करने 
के योग्य हो | छूने कायक | 


५५0 | 
स्पृष्कीय---वि० [ | . १. जिलके 
लिए. अभिरझावा या कामना की था 
सके] मांडनीय । २- गौरवशाछी | 
स्पूदा--उंशा ज्ी० [ सं० ] इच्छा। 

कामना । 

ह्यूही--वि० [ ० सृद्दित, ][ वि० 
स्पृद्य ] इच्छा करनेदासा | 
स्पेशज--वि० [ अं० ] विशेष | 
खाठ । 

स्ंप्रिय---तंश्ा छ्ली० [ अं० ] कमानी | 
स्थप्रिटद--ंज्ञा ज्री० [ अं० |) १. 
आत्मा । २. मुख्य तिद्धांत या अमि- 
प्राय | ३. एक प्रसिद्ध तरस पदाथ 
जो जछठाने ओर दवा के काम में 
आता है। 

स्फटिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] *. 
एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पत्थर 
जो काँच के समान पारदर्शी होता 
है। २. युस्येरांत मणि। ३. शीशा | 
काँच । ४. फिटकिरी । 

स्फार--वि० [४० ] १. प्रचुर । 
विपुर । बहुत | २. विकट | 

स्फाक्ष -संशा पुं० दे० “स्फूर्लि?। 

स्फील-वि ० [ सं० ) | भाष ० 
स्फीति ] १. बढ़ा हुआ। वर्द्धित। 
२. फूछा हुभा। ३, समृद्ध । 
रुफुड--वि० [ सं० ] १. जो सामने 
दिखाई देता हो | प्रकाशित । ब्यक्त | 
२. खिडा हुआ। विकसित । ३. 
स्पष्ट | सापए | ४, फुटकर। अलग 
सदरूग ! 

स्फूटन--संडा पुं० [० ] १. सामने 
जाना। २० खिलना | फूछना | १५ 
फूटना । 

स्कुडित--वि० [ सं»] १. विकसित । 
खिडा हुआ । १- यो स्फा क्रिया 
गया हो । १. दँततां हुमा | 


स्पृष्ट--गि० [ स॑० ] छुमा हुआा। स्फुरण- तंडा ३० [ सं» ] १० किली 


सकुरति 
क्दार्थ का लरा जरा हिकना | वंपन। 
३२. अंग का फड़कना । ३. दे० 
४ स्कूर्थिं? | 

सफूरलि#--तंशा स्यी० दे० #ह्कूचिए । 

स्फुरिस--वि० [ सं० ] बिसमें 
स्कुरण हो | 

संज्ञा पुँ० [सं० ] चिनग़्ारी। 

हफूच्ति-र्॑शा स्ली० [ उं० ] १. भीरे 
घीरे हिलना | फढ़कना | स्फुरण | २. 
कोई काम करने के लिए मन में 
उस होनेवाडी इलकी उचेबना। 
३, फूरती। तेयो । 

स्फोड---संशा पूं० [४० ] १. किसी 
पदार्थ कै अपने ऊपरी आवरण को 
सेदकर धाहर निकलना | फूटना। २. 
शरीर भें होनेवाला फोड़ा, फुसी 
आदि | 

एफोटकर--संशा पुँ० [ सं०] फोड़ा। 
फुसी। 


वि० जोर से भमकने या फूठनेवाला | 

सस्‍्फोटन--रुज्ञा पुं० [ सं०| १ अंदर 
से फाढ़ना । २ विदारण। फाइना। 

स्मर--संरा पुं० [ सं; | १० कास- 
देव। मदन | २. स्मरण । स्मृति । 
याद | 

स्म्रण--संशा पुं० [ सं० ] १. किसी 
देखी-सुनी या अनुभव में आई हुई 
बात का फिर से मन में आाना। याद 
आना । २ नो प्रकार की भक्तियों में 
से पक जिसमें उपासक अपने उपास्य 
देव को बराबर याद किया करता दे। 
३, एक अछुकार जिसमें काई बात 
या पदार्थ देखकर किसी विद्धिष्ट 


श्श्२३ 


स्मरखशक्ति---संशा स्री० [ सं० ] 
वह मानसिक शक्ति श्रो अपने सामने 
होनेवाली घटनाओं और सुनी जाने- 
बाछी बातों को अहण करके रख 
छोड़ती है। याद रखने की शक्ति। 
भारणा शक्ति | 
इप्रणीय--पवि० [ स॑ं* ] स्मरण 
रखने योग्य । याद रखने झायक | 
स्वरग[#--क्रि० स० [ सं» स्मरण ] 
स्मरण करना । याद करना | 
स्मरारि--संज्ञा पुं* [सं०] महादेव | 
हमरं०--संशा पुं० दे० “स्मरण” | 
स्मशान--6ंशा ६० दे ० “धउमशान” | 
स्मारक--वि० [ सं० ] स्मरण 
करानेवाला | 
छंशा पुं० १. वह कृत्य या वस्तु लो 
किसी की स्मृति बनाए रखने के खिए 
प्रस्तुत की जाय | यादगार । २. वह 
चीज जो किसी को अपना स्मरण 
रखने के लिए द जाय। यादगार । 
स्मात्त--6ंशा पुं७ [सं० | १ वे 
कृत्य आदि जो स्मृतियों में छिखे हुए. 
हैं।२. बह जो स्पतियों में लिखे 
अनुसार सत्र कृत्य करता हो। रे. 
स्मृतिशात्र का पंडित | 
वि» स्मृति संबंधी। स्मृति का। 
स्मित--संशा पूं० [ सं» ] धीमी 
हँसी । 
वि० १. खिछा हुआ। विकसित | 
प्रस्फुटित । २. मुस्कराता हुआ | 
स्मिति-86ंज्ञा ह्ली० देन “स्मित” | 
स्सुत--वि० [ छ॑ं० ] याद किया 
हुआ | थो स्मरण में भाया हो | 


पदार्थ या बात का स्मरण हो जाने रुमुति--संशा क्लो० [ सं० ] १५ 


का बर्णन होता है। 
स्ारणापत्र--संड्ा पुं० [ लं० ] वह 
पत्र जो किसी को कोई बात स्मरण 
दिकाने के छिए किला जाय | 


स्मरण श्वक्ति के द्वारा संचित होने- 
बाला कान | स्मरण | याद | .२. 
हिंदुओं के पमंशासत्र खिनमें भम्म, 
दर्शन, आचार-व्यवहार, शासननीति 


आदि के ज्विचन हैं। ३. १८ $ी 
संख्या | ४. एक प्रकार का छंद 

स्पुतिकार--संहा पुं७ [ ल० ] 
स्मृति या धमं-शाज्ञ जाननेधांस्त | 

स्यंद्न--संझ्ा पूं० [ सं०] १. 'कूना। 
टपकना । रसना | २- गलना। है 
लाना । चछना। ४- रथ, विशेषतः 
युद्ध में काम आनेवाक्र रणथ। ५५ 
वायु | हवा । 

स्पसंतक--संडा पुं० [ सं० ] पुरा- 
णोछ ए< प्रसिद्ध मणि जिसकी शोरी 
का करलंक भीक्षष्णचंद्र पर छगा था । 

स्थात्‌ू-अव्य० [० ] कदाचित्‌ | 
शायद | 

स्थाद्वादू--संशा पूं० [ ४० ) जेन 
दर्शन जिसमें किसी वस्तु के संबंध में 
कहा जाता है कि स्थात्‌ यह भी है, 
स्थात्‌ वह भी है आदि। अने- 
कांतवाद | 

स्यान#--वि० दे० “स्याना” | 

स्पागप--संश पु० दे० “ज््यानपन"। 

स्वथागपण---संज्ञा पुं० [हिं० स्थाना + 
पन ( ग्रत्य० ) ] १५ चतुरता। 
बुद्धिमानी | २. चालाकी | 

स्याना--वि० [ सं० सशान ] [ सी» 
स्थानी ] १,चतुर । बुद्धिमान्‌ । होशि- 
यार । २. चालढाक | घूर्स । ३.वयरक। 
बालिग । 
संशा पुँ० १. बढ़ा-बूढ़ा | बृंद्ध पुरुष | 
२. ओझा | ३. चिकित्सक । हकीम। 

स्थानापन---संज्ञा पूं [ हिं» स्याना 
+पन ( प्रत्य० ) ] १- स्याने होने 
की अवस्था | युवाबस्था । २. चकु 
राई। होक्षियारी। ३. चालाकी। 
घूचंता | 

स्पापा--संडा पूं० [छा> व्याइपोष) 
मरे हुए मनुष्य के शोक में कुछ कार 
तक छ्थियों के प्रतिदिन एकल , होकर 


सॉफकुस 
गले ओर शोक मनाने की रीति । 
मुझ -“स्वापा पहनाऊ!- रोना 
चिक्काना संचना ३. विलकुक उजाड़ 
या सुनतान होना । 
स्पानासा७---भंब्य० दे० “शाबाश”?।| 
स्थाम७--तंडा पूँ७। वि दे० 
45” । ४ 
बंडा पूं० सारतवर्थ के पूव॑ का ए*क 
देश । 
स्वाधक--संडा पूँ० दे० “दयामक” | 
स्याधवरम--हंडा पुँ० दे० “श्याम- 
कश्० | 


स्वाश्त[७--संशा स्री० दे० 
#इयामता?? । 

स्थाधख्--विन दे० “स्यामू” | 
स्वाशक्िया--तंशा. पुँ७ दे० 
“सॉधछार | 

स्यामा#-संडा छीन दे० “इ्यामा?। 


स्वारां--संशा पु [ हिं० सियार ] 
[ स््री० स्वास्नी ] सियार | गीदढ़ | 


खुगाल । 
स्वारफ्त--संडा पुं» [ हिं०सियार + 
पन ( प्रस्य० ) ] सियार या गीदढड़ 
का ता स्वमाव | 
साुरी-हंडा स््री० [ हिं& सियारी ] 
सिय्ार की सादा । गीदढ़ी । 
स्था--संज्षा पुं० [ सं» ] पत्नी का 
भाई | राझा । प्यार | श्याखक | 
संज्ा धुं» दे० “सियार” या “स्यार”। 
स्पाक्षियाए--संडा पूं« [ हिं० 
लियार ] गीदड़। 
स्वाधयाज७--संझ्ा पुं० दे “सावज”। 
स्वाह--न्रिन [ क्रा० ] काला | कृष्ण 
कं का | 
संडा पुं» घोड़े की एक जाति | 


चुं७ दे» “सियाह- 


| 
स्पाहि--तंशा पुं० दे» “विवाहा*॥ 


श्श्र्ड 


स्वाह्वी--संबा स््री० (क्ा+ ) २. 
एक प्रसिद्ध रंगीन तर पदाये थो 
छिखने के काम में आता दे। रोश- 
नाई। मसि । २- काछापन | 
कालिसा । 
यौ०--स्थादहीसोख०पोरुता । बाद: 
दानी । 
मुद्दा “स्याही जानाज्याकों का 
काठापन जाना । जवानी का बीत 
जाना | 
१. काछिल । काठिसा | 
संशा स्री० [ ४० शल्यकी ] साही। 
( जंतु ) 
सथों, स्यो#--अव्य०[ सं सह ] 
१. सह । सहित । २. पास। समीप । 

सांग ० - संशा पुं७ दे० “आग? 

र्क--संशा जऊ्री० पुँं० [सं०] *१. 
फूलों की माछा । २. एक बृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में वार नगण और ए% 
सगण होता है । 

स्रथ-संश स््री० पूं० दे० “सर” | 

सरग्धरा-रंया स्री०[ सं०] एक 
बस लितके प्रत्येक चरण मेंम रमन 
ययय होता है। 

स्राग्विशी--संडा स्ली० [ सं० ] एक 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार 
रगण होते हैं । 

सज---ंज्षा क्वी० [ सं" ] माझा। 

सजञना[#-क्रि० स० दे० “सुबना” 

सद्धा8--संज्ञा ज्ञी० दे० “अरद्धा? | 
साम्७--संशा पुं० दे० “भ्रम” | 
समितक#--वि० दे० “अमित” | 
स्मधणश--संशा पुं» [सं०] १. बहना। 
बवैहाव | अवाह । २. टपकना | चूना। 
है. कच्ले गर्भ को गिरना । गर्भपात | 
४. मृत्न | पेशाब , ५. पढीना | 
सबभ७--संझा पुं० दे० “भव” | 
सायन[७-क#ि० भ० [ सं० झषण ] 


' अत 
है | आना । ठपकता | है? 
गिरना | 
क्रि+ स० १, बहाना । « ट्यकाला | 
२. गिराना। 
सच्ठा-संडा ६० [ तं० सष्ट्री ] १० 
सूष्टि या विश्व की रथना करनेवाके;. 
ब्रह्मा | २० विष्णु । ३, शिव | 
वि० सृष्टि स्वनेयाक्षा | जगत्‌ का 
रचयिता | 
स्लस्त--वि० [ ४० ] १. अपने स्थान 
से गिरा हुआ | च्युत । ९. शियिर्त | 
खाधा[ं-ठंशा पुं० दे” “भाद” | 
खसाए७-संशा पूं> दे “शाप” | 
स्ापिश७-«वि० दे० “शापित” | 
स्राव --संडा ५० [ तं०] १. बदना। 
झरना | क्षरण। २. गम्धात । ग्रमे- 
खाव | नियास | रस | 
सखावक--वि० [ 4०] बहाने, घुआने 
या टपकानेवाला | साव करानेवारा | 
सायश--8ंडा पुं०( ४० | बहाने, 
चुआने या टपकाने की किया या 
भाव | 


 सज्ादो--वि० [ सं० खाविन्‌ ] बदाने- 


वाछा | 

सिश#--संशा पुं० दे० ८६५?! | 

खिजय७--संडा पुं० दे” “सुजन”। 

खिय#--8ंडा ख्रो० दे० “प्रिय” | 

स्त#--वि० दे्‌० ध्ञत? | 

सत्रति--छंशा स्री० दे० “अति” | 

सतिमाथ०-संडा पुं० [4० भति + 
मस्तक ] विष्णु । 

सुवा--संशा स्री०[ 6०] रूकदी 
की एक प्रकार की छोटी करछी 
जिससे हवनादि में पी की आहुवि 
देते हैं । छुरवा । 

र्रेणी७--संडा स््री० दे० “मेगी” | 
सोत--संशा ३० [ तं० खोतस |, 
पातों का बहाव था झरना । बारी |! 


रोोदकिदिनो 


१, तदी। ३. बह कार्यथा भागे 
जिसके द्वारा किसी बर्तु की उपलब्धि 
हो । जरिया | 
सोतश्विती-४ंश स्री० [ (० ] 
नदी । 
छोता#--संज्ञा पूं० दे० “भोता” | 
खोम०--संडा पुँ० दे० ४ “अवबण”! ॥ 
सोमकम०*--संशा पु ०.[ सं० भ्रम- 
कण ] स्वेद-कण । पतीने की बूँद। 
सखोनित+---संज्ञा पुं० दे““शोणित” | 
सथा--संझ्ा पूं० [ सं० ] स्वर्ग | 
हव--वि० [ सं०] अपना। निज का। 
स्वक्षीय-वि० [सं०] अपना। निजका। 
स्थकीर्यी--संशा स्नी० [ तं० ] अपने 
ही पति में अनुराग रखनेतराली जी। 
( साहित्य ) । 
स्वच्चू७--वि० दे० “स्वच्छ” | 
ह्वगत--एंशा पुँ>७ दे० “स्वगत- 
कथन” | 
क्रि० वि० [ सं० ] आप ही आप। 
अपने आप से । (कहना या बोलना) 
बि० १. अपने में आया या छाया 
हुआ | आत्मगत । २. मन में आया 
हुआ । मनोगत । 
हपगत-कथनम--संज्ञा पुं० [ सं> ] 
नाटक में पान्न का आप ही आप इस 
प्रकार बोलना कि मानो बढ किसी 
को सुनाना नहीं चाहता और न काई 


उसकी बात सुनता ही है | आत्मगत। 
अभ्राल्य । 


स्वच्छ॑दू--वि० [ सं० ] १. [ माव० 
स्च्छंदता ] जो अपनी इच्छा के 
अनुतार सब कार्य्ये करे । स्वाधीन | 
सतत । आबाद | २. मनमाना 
काम करनेबाढा । निरंकुश । 

क्रि० वि० मनसाना । बेषड़क । 
निद्वृद्द 
हएयणछु-लवि० [ सं० 

१४४ 


3 भाव० 


शर्करा 


स्वच्छता ] १. जिसमें किसी प्रकार 
की गंदगी नहो। निर्मल | साफ | 
२. उज्जयल। शुब्न ३. रम्ट । साफ । 
४. शुद्ध | पवित्र । 

हवयडछुन|७-- कि स* [सं० स्वच्छ] 
निर्मल करना | शुद्ध करना। साफ 
करना | 

स्वच्छी--वि० दे० “रूच्छ” | 

स्थअन--पंशा पुं०| सं० ] १. अपने 
परिवार के लोग | भआात्मीय जन | २, 
रिस्तेदार । 

स्वजनि, स्वजनी--संशा स््री० [सं०] 
१. अपने कुद न की या आपसदारी 
की स्त्री। आंत्मीया । २. खखो । 
सद्देलो । 

ह्वजन्मा--वि० [ सं० स्वजन्मन्‌ ] 
अपने आप से उत्पन्न ( ईश्वर 
आदि )। 

स्वज्ञात--वि० [सं० ] अपने से 
उतने | 

संज्ञा पुं० पुत्र | बेटा । 

स्वआति--ठंज्ञा ल्ली० [ सं ०] अपनी 
जाति। 

वि० अपनी जातिया काम का | 

स्वजआातीय--वि० [ स॑० ] अपनी 
जाति का | अपने वर्ग का। 

स्थतंऋ्र -वि० [ स॑० ] १. नो किसी 
के अधान न हो। स्वाघोन , मुक्त । 
आजाद | २. मनमानी करनेवाला। 
स्वेच्छाचारी । निरकुश | ३० अछग ! 
जुदा | एयथक्‌ ४- किसी प्रकार के 
बंधन या नियम आदि से रहित । 

स्वतंत्रता-संदा ज्री० [ स॑० ] 
स्वत होने का भाव। स्वाधीनता | 
आबादी | 

स्थतः--अव्य० [० स्वतस ] अपने 
आप | जाप ही । 


स्वतोषिरोधो--संडा पूं७ [ सं० 


स्पा झ ४ 


श्वत३ +वरोधी ] अपना ही विरोध 
या खंडन करनेवाला | 

स्वस्थ--संशा पुँ० [ सं० ] किती वस्तु 
को अपने अधिकार में रखने, या लेने 
का अधिकार | अधिकार | हक | 
सँडा पुँ> “स्व” या सपने होने का 
भाव | 

स्वत्याधिकारी--संज्ा पुँ० [ रं० 
स्वत्वाधिकारिन्‌ ] १. वह जितके हाथ 
में किसी विषय का पूरा स्वत्व हो । 
२, स्त्रामी | मालिक । 

स्ववेश--संड्ा पुँ० [ सं० ] अपना 
और अपने पूवबों का देश | मातू- 
भूमि । वतन । 

स्वदेशी--वि० [ सं० ख्वदेशीय ] 
अपने देश का | अपने देश संबंधी | 

स्वधमं-संशा पुं० [ सं० ] अपना 
धर्म । 

स्वधा--अव्य० [ स॑० ] एक शब्द 
जिसका उच्चारण देवताओं या पिठरों 
हे हवि देने के समय किया जाता 

। 

संज्ञा ज्ञी० १. पितरों फो दिया जाने- 
वाढा अन्न या भोजन | पितृ-अत्न | 
३. दक्ष की एक कन्या | 

स्वन--संशा पुं० [सं० ] थझन्द । 
आवाज 

स्वनामधन्य--वि० [ सं० ] जो 
अपने नाम के कारण धन्य हो | 

स्वपज#--संहा १० दे० “इपपच?” | 

स्वपन, स्वपनाक्षां--एंज्ा पुँ> दे० 
“स्वप्न” । 

स्वप्त--संडा पूं० [ सं० ] १. निद्रा 
वध््था में कुछ घटना आदि दिखाई 
देना | ९. वह घटना आदि जो इस 
प्रकार निद्वित अवश्या में दिखाई दे 
अथवा मन में आवे। ३. सोमे की 
क्रिया या अवरथा । निद्रा। नौंद। 
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स्व॒स्पात 


४. मन में ठठनेषाल्यो ऊँखी या पर आपनी कामवासना स्वर्य ही प्रकट अपनी इच्छा से योग दे | स्वेज्छा- 


असम्मव कल्पना या विजार | 


करनेवारा नायक | 


सेवक | 


स्थप्मशुद--संशा पुँ० [ ४० ] स्वयंदूती--ंजा ज्जी० [ सं० ] नायक स्ववमभाणथ--वि* [ 6० ] १. झैपने 


शयनागार । 


स्वप्नद्वोष--हंडा पुँ+ [ सं० | 


पर स्वयं ही वासना प्रकट करनेवाली 
परकीया नायिका । 


निद्रावस्था में वीग्यंपात होना लो स्थयंदेश-संशा पुं" [ सं० ] प्रत्यक्ष 


एक प्रकार का रोग है | 


देवता । 


आप आया हुआ | बिना बुकाए 

आया हुआ | 

संशा पुं> अभ्यागत । भतिथि | 
स्वथमेष--क्रि० वि० [सं० ] खुद ही | 


ह्वप्नाना--क्रि० स. [ सं० स्भ+ स्थर्यपाक-संशा पूं> [सं० ] [कर्ता स्वयंही। 
आना (प्रत्य०) ] स्वप्त देना | स्व॑प्त स्वर्ययाकी ] अपना भोलन आप 


दिखाना | 


पकाना । अपने हाथ से बनाकर 


स्वप्निव््-वि० [सं० ] १. सोया खाना। 
हुआ | ५. स्वप्त देखता हुआ | ३. स्वर्यप्रकाश--संज्ञा पुं७ [ सं० ] १: 


स्यप्न-संबंधी । स्वप्त का | 
स्वयरम७--संज्ञा पूँ ० दे 6सुबधे? । 
स्वभाइ#--संजा पुं०दे० “स्वभाव” | 


वह लो बिना किसी दूसरे की ऋतयता 
के प्रकाशित हो । २. परमात्मा । 
परमेश्वर । 


स्वसाकय--संज्ञा (० [ स० ] १. दा स्वयंसू-संशा पुं० [सं० स्वयंभू ] 


रहनेवाका मूछ या प्रधान गुण । 
तासीर | २, मन की प्रदृत्ति | मिजाज | 
प्रकृति । ३. आदत | बान | 
स्वभावज--वि० [ सं> ] प्राकृतिक। 
स्वाभाविक | सहज | 


३. ब्रक्ता । २. कार | ३. कामदेव । 
४. विष्णु | ५, शिव। ६. दे० 
४स्वारयसुव? || 

बि० लो आप से आप उसन हुआ 
हो। 


सवसावतः--अन्य० [सं० समावतव ] एवयंभूत--वि० दे* “ल्वय॑मू” | 
स्वभाव से । प्राकृतिक रूप से। सहज स्वर्ंधर--संज्ञा पुं७ [ सं० ] १. 


ही) 
रवभावयसिझू-वि० [ सं० ] सहज। 
प्राकृतिक । स्वाभाविक | 
स्वभावोक्ि--संशा ज््री० [ स॑० ] 
एक अर्थालंकार जिसमें किसी जाति 


प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विधान 
जिसमें कन्या कुछ उपस्थित व्यक्तियों 
में से अपने लिये स्वयं वर चुनती यी। 
२. थह स्थान जहाँ इस प्रकार कन्या 
सपने लिये बर चुने । 


या अधस्था आदि के अनुसार यथावत्‌ स्वर्धंधरणशु-संशा पुं० दे० “स्वर्यवर”। 
ओर प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन होता स्थथंवराए--संज्ञा स्वी० [ सं० ] अपने 


है। 
स्वयू--संह्ा पुं> [ सं० ] १. बक्षा 
१. विष्णु । 

वि० आप से आप होनेवारा | 
स्वर्ध-- भव्य ० [ सं० स्वयम ] १. 


इच्छानुसार अपना पति नियत करने- 
घाकी की | पतिवरा । वर्य्या | 


स्वपंखिद्ध-वि० [ उं० (बात ) 


जिए्की सिद्धि के लिये किसी तक या 
प्रमाण की आवश्यकंता न हो । 


छुद। आप। २. आप से आप। स्वयंस्तेशक-मंशा पुं०"[ सं» ] 


खुद ब खुद | 


[ सतौ० स्थयंसेषिका ] वह छो बिना 


स्वर्‌-संश पुं० [ स० ] १. त्वय | 
२. परछोक | आकाश । 

ख्थर--रंशा पुं० [ सं० ] १. प्राणी के 
कूंठ से अथवा किसी पदाथ पर 
भराषात पढ़ने के कारण उत्पक्ष होने- 
वाया दान्‍द, जिसमें कोमरूता, तीजता, 
उदाचता, अनुदासता आदि गुण 
हों। २. हंगीत में वह शब्द जिसका 
कोई निश्चित रूप हो ओर जिसके 
उतार-बढ़ाव आदि का, सुनते ही) 
सहज में अनुमान हो सके । सुर । 
झुभीते के छिए. सात स्वर निवत कए 
गए हैं | इन सातों स्तरों के नाम क्रम 
से बदल, ऋषभम, गाधार, मध्यम, 
पंचम, घेषबत और निषाद रखे गए. 
हैं जिनके संक्षिप्त रू सा, रे, ग, म, 
प, घ और नि हें । 

सुद्दा०- स्वर उतारना-स्वर नीचा या 
धीमा करना । स्वर चढ़ानान्स्वर ऊँचा 
करना | 
३० व्याकरण में वह वर्णात्मक 
इब्द जिसका उच्चारण आप से भाप 
स्वतंत्रतापूवंक होता है और जो किसी 
व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता 
है | ४. वेदपाठ में होनेवाके शब्दों का 
उतार-चढ़ाव | 

संशा पुं० [ सं० स्वर] आकाश । 
स्वरग७ -8ंडा पुं० दे० “स्व”? 

स्वस्पास---तंजरा पु [ सं० ] किसी 


स्वथंदूतत--संडा पुं० [ सं०& ] नायिका किसी पुरस्कार के किसी काव्य में शब्द का उच्चारण करने में उसके 


रच 


किसी वर्ण पर कुछ 5हरना या झुफना | 

इरसमंग-न्संज्ञा पूं० [ सं० ] आवान 
फा बैठना जो एक रोग माना 
गया है। 

शवरमंडज--संशा पुं० [4० ] एक 
प्रकार का वाद्य जिसमें तार छगे 
होते हैं । 

स्वरत्तिपि--्ंजा जी ० [ तं० ] संगीत 
में किसी गीत या तान आदि में छगने- 
बारे स्वरों का ऊँस | 

ह्वस्वेघी-संशा पुँं० दे० “शब्दवेधी” | 

स्वसर्शाख--सेंज्ञा पुं> ( सं० ] वह 
शारक््र जितमें स्वर संबंधी बातों का 
विकेशन हो । स्व॒रविशान | 

स्वरख--ंशा ५० [ सं० ] पत्ती भादि 
को कूट, पीस और छात्कर निकाढा 
हुआ रस | 

स्वश्साधना--संगीत के सातों स्वरों 
का साधन या अभ्यास करना | 

स्व॒रांस--वि० | 6० |(शब्द) जिसके 
अत में काई स्व॒र॒हो । जैसे--माछा, 
टोपी | 

हवराज्य--संशा (० [ सं०] वह राध््य 
जिसमें कली देश के निवासी स्वय॑ ही 
अपने देश का सब प्रबन्ध करते हों । 
अपना राज्य | 

ह्वराट--वंशा पुं० [ सं० ] १- 
ब्रह्मा । २. ईश्वर। १. वह राजा थो 
किसी ऐसे राज्य का स्वामी हा लिंसमें 
स्वराज्य शासनप्रणाछी प्रचक्तित हो | 
वि० जो स्व प्रकाशभान हो औौर 
दूसरों का प्रकाशित करता हो । 

स्वरिस--सपंज्ञा पु? [ खं० | वह त्वर 
जिसका उन्दारण न बहुत जोर से हो 
और न बहुत घीरे हो । 
बि० १. ख्रसे युक्ष । २. गूँलता 
इुआ । 

स्वरूप--संज्ञा पुं० [ सं० ]) १० 


श्श्र७ 


आकार । आकृति | शक्र । २. मूर्ति 
या चित्र आदि | ह. देवताओं भादि 
का घारण किया हुआ कप । ४. वह 
4 शत देवता का रूप धारण किए 


बि० [ ज्ी० स्वरूपा ] १. खूबसूरत | 
२, तुल्य | समान । 
अब्य० रूप में | तौर पर | 
संशा पुं० दे० “सारुप्य” | 
स्वरूपज्ू--ठंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वह जो 
परमात्मा और आत्मा का स्वरूप पह- 
चानता हो | तत्त्वश | 
स्वरूपमान#--एंझ्ा पुं० दे० “स्वरूप- 
बाबू” | 
स्थरूपवान्‌ू--वि० [ 8० स्वरूपबत ) 
[ स््रौ० स्वरूपवती ] जिसका स्वरूप 
अच्छा हो । सुंदर | खूबदरत । 
स्वरूपी--वि० [ सं० खरूरिन्‌ ] १. 
स्वरूपवाछा । स्वरू्पयुक्त / २. णो 
किसी के स्वरूप के अनुसार हो । 
# सशा पुं० दे० “सारूप्य” | 
स्वराखिख--संशा पुं [ ढ॑० ] 
स्वाराश्िष्‌ मनु के पिता थो कछ्ि 
नामक भंधव के पुत्र ये । 
स्वरोइ-संह्ा पुं० [ 6४० स्वरोदय ] 
एक प्रकार का बाला लिसमें तार छगे 
होते हैं । 
स्वरोद्य--संशा पुं० [ सं० | वह 
शास्त्र जिसर्म श्वासा के द्वारा सब 


प्रकार के शुम गौर भश्वुम फल बाने 
जाते हैं | 


स्वरेंगा--ंशा ज्ञी० [ सं० ] मंदा- 
किनी | 

स्व॒गं--संडा पुं० [ सं० ] १. हिंदुओं 
के खाद छाको में से तांसरा खाक। 
कहा गया है के जा छोग पुण्य और 
सत्कम्म॑ करके मरते हैं, उनका 
भात्माएँ इसी छोक में जाकर निवास 


स्धारोइय 


करती हैं। नाक | देवकोझक | 
घुद्दा०--खर्ग के पंथ पर पैर देना: 
१, भरना। २. बान जोखिम म्रें 
डाऊना | स्वर्ग जाना या सिधारना+ 
मरना । देहांत होना । 
यौ०--स्वगं-सुखन्बहुत अधिक और. 
उच्च कोटि का सुस्त | स्वर्ग की धार> 
आकाश्य-गंगा । 
२, ईश्वर | ३. छुख। ४, वह स्थान 
जहाँ स्पर्ग फासा मुख मिले। ५. 
आकाश | 

स्वर्गंत, स्वर्मंधव-वि० ([ ठं० ] 
सृत । स्वर्गीय | 

स्वर्गंगमभ--संजश्ा पुँ० [ ४० ] 
मरना । 

स्वर्गधामी--वि० [सं० खवगंगामित्‌ | 
१. स्वयं जानेवाछा । २. मरा हुआ। 
मृत । स्वर्गीय । 

स्वरगंतरु--ठंडा पुं« [ स॑ं०] कल्प 


वृक्ष । 

स्वर्राढू--वि० [० ] स्वर्ग देनेबाछा | 

स्वगंनद्ी-संशा स्रो* [ से० खगे + 
नदी | आकाशगंगा | 

स्वर्पुरो--6ंशा ज्ली० [ त॑० ] अम- 
राबती | 

स्वरंत्योक--पंडा पुं० दे” “स्व”? | 

स्वरंबधू-संशा स्री० [ स॑० ] 
भष्सरा । 

स्वपंबादी--संशा ज़ी ० दे० “जाकःश 
बागी” | 

स्थगेवासत्र--संज्ञा पुं> [ तसं० ] खगे 
को प्रस्थान करना मरना। 

स्वर्धास्ती--वि० [सं० लगंवासिन्‌ ] 
| ज्ञा० लगंबांसनों | ६. खरथंमें 
एनेवाका | २ जो मर गया हो। 
मत । 

स्व॒गंस्थ--वि० दे० “स्वयंवासी! | 

स्वणारइय--उंडा पुं० [4० ] ६. 


'पकंसद 


स्वर्ग की ओर जाना | ३, स्वर्ग सिधा- 
रना | मरना | 

स्वर्गिक--वि० दे० “स्वर्गीय” । 

स्वर्थोय--वि० [ सं> ] [ स््री० 
स्वर्गीया ] १. स्वर्ग-संबंधी । स्वर्ग 
का । २, शो सर गया हो | मृत | 

स्वणुं--सेंडा पुं० [सं>० ] १. उसबर्ण 
या सोना नामक बहुमूल्य धातु । 
कनक । २, धतूरा | 

स्वर्यंकम्रक्ध--संश्ा पैं० [ सं० ] ढारू 
कमक । 

स्वर्णकार--हंशा पुँ० [सिं० ] सुनार। 

शबणेमिरि--संडा (० [ सं० ] सुमेर 
परत । 

स्वर्णपर्पटी--पंशा स्री० [ सं० ] 
वैथक में एक प्रसिद्ध औषध जो संग्र- 
इणी के लिये बहुत गुणकारी मानी 
खाती है । 

स्वरणपुरी--संशा स्री० [सं० ] लंका | 

स्वर्तामब--वि० [ सं० ] जो विक्कुल 
सोने का हो | 

स्वशोमाश्िक--संडा पूं० दे० “सोना- 
मक्खी” । 

स्वरंमुद्दा-संश री ० [ सं* ] भश- 
रफो । 


स्वर्स युघ--पंश्ा पुँ० [सं० ] सब 
ले अच्छा और भेष्टयुग का समय | 

स्वरोयूथिका-संडा ज्ी० [सं० | 
पीछी जूद्दी | 

स्वशिप्र--वि० [7० खण ] बोने 
के रंग का | बुनहका । 

स्वघुनी--संश ज्री ० [ स॑० ] गंगा । 

स्पर्नयरी---संज्ा सखी ० [ ४० ] अम- 
रावती । 

स्वनेदौ--संडा छ्ली० [ सं० | खग्गंगा। 

स्वर्शोकदू--संडा पुं०७ [ स॑० ] स्व । 

स्वर्येश्पए--संडा स्लरी० [ संन ] 
अप्यरा | 


श्र्रद 


स्वर्वेद्च--संशा पु [ सं० ] अश्विनी 
कुमार । 

ह्वट्प--वि० [० ] बहुत थोढ़ा | 

स्वपरन#--संज्ञा पुं० दे० “सुषर्ण” | 

स्वसा--संज्ञा स्री० [ सं० स्ख ] 
बहिन | 

सुवस्ति--अम्य० [ सं० ] कल्याण 
हा | मंगल हो। ( आशोर्वाद ) 
संडा स्नी० १, कल्याण | मंगरू। २० 
ब्रह्मा की तीन ल्षियों में से एक ॥ ३. 
सुख ॥ 

स्थस्तिक-संशा पुँ० [ ४» ] १- 
हठयोग में एक प्रकार का झ्ञासन। 
२. चावछ पीसकर और पानी में 
मिलाकर बनाया हुआ एक मंगलद्रव्य 
जिसमें देवताओं का निवास माना 
जाता है। ३. प्राचीन कार का एक 
मंगल चिह्न जो शुभ अवसरों पर 
मांगछिक द्वव्यों से अंकित किया जाता 
था। आज-कछ इसका मुख्य आकार 
यह प्रचलित है (डरे । ४. शरीर के 
विशिष्ट अंगों में हं।नेत्राढठा उक्त आकार 
का एक चिह्न | (शुभ) 

स्वस्तिदा्यन-संशा पुं० [ सं० ] 
[ वि० स्वस्तिवाचक ] कम्मंकाड के 
अनुसार मंगल कार्य्यों के आरंभ में 
किया जानेवाल्ा एक प्रकार का 
घार्मिमक इंत्य बिसमें पूजन और 
मंग़छ सूचक मंत्रों का पाठ किया 
जाता है। 

स्वस्त्ययज--र्जश्ञा पुँ० [ सं० ] एक 
घार्म्मिक कृत्य जो किसी विशिष्ट कार्य्य 
में शुभ की स्थापना के विचार से किया 
जाता है| 

स्वस्थ-वि* [सं० ] [ संशा स्व- 


स्वायतका रिफी जगा 


श्वस्थता--संश स्थी० [सं ] १० 
स्वस्थ या तंदुरुस्त होने का भाव। 
तंदुरुस्ती | २. निर्दोष और ठीक 
अवस्था में होने का भाव। ३ दे० 
८ एत्वास्थ्य? || 

स्वह्याना#--फ्रि० 
ध्सोहाना”? || 

स्वॉग--संशा पु० [ त॑० सु+ अंग ] 
१. बनावटी वेव जो दूसरे का रूप 
बनने के लिए धारण किया आय | 
सेत | रूप | २. मजाक का खेल था 
तमाशा | नक॒छ । रे. धोंखा देने के 
उदेदय से बनाया हुआ कोई रूप या 
क्रिया । 

स्वॉगना#--क्रि० स० [ हिं० स्वाँग ] 
स्वॉग बनाना | बनावटी वेष घारण 
करना | 

स्वॉगी--संश पुँ० [ हिंन सवॉग ] १« 
वह लो स्वॉग सजकर जीविका ठपा्न 
करता हो । २. अनेक रूप भारण 
करनेवाला । बहुरूपिया | 
वि० रूप धारण करनेवाला । 

स्वांत---संडा पुं> [ स॑० _] अंतःकरण। 
मन। 

स्वॉस-संडा ज्ली० दे० “साँत” | 

स्पॉसा--तंडा पृ दे० “लॉस” | 

सवाक्षर--संश १० [ ४० ] हस्ताक्षर | 
दस्तखत । 

स्वाक्षरिव--वि० [ | ० ] अपने 
इस्ताश्वर से युक्त | अपना दस्तखत 
किया हुआ। 

स्वाथत--पछंशा पुं० [ सं० ] अतियि 
आदि के पणारने पर उप्क्ा सादर 
अभिनंदन करना | अग॒वानी | अन्य» 
थ॑ना । पेध्वबाई । 


दे० 


० 


स्थता ] १. नीरोग । तंदुरुस्त | भछा। स्वागतकारिशों सभा--संशा स्री० 


खंगा | २० जिसका खित्त ठिकाने हो । 
सावधान | 


[सं० ] बह उभा जो किसी विराद, 
समा या सम्मेत्त में आनेवारे प्रति- 


'इंदांगलिपतिफका 


सिधियों के स्वागत भादि की ब्यवस्पा 
करने के छिए संघटित हो । 
एवाथतेपतिका-संशा री ० [ «० ] 
यह सायिदा लो अपने पति के परदेश 
से छोटने से प्रतज्ष हो | आगत- 
पतिका | 
श्वागतप्रिया-संश पूं० [ सं० ] 
बह नायक जो अपनी पत्नी के परदेश 
से लौटने से उल्ाइप रण और प्रसन्न दो । 
स्थागता--संशा स््री० [सं* ] एक 
बृत्त बिसके प्रत्येक चरण में ( र, न, 
भ, गे, ग, ) 35 के॥ के 5, के 55 
होता है। 
स्वातख्ध-संशा पुँं० दे० “स्वतंत्रता? । 
सरवात--संशा ज्ी० दे० “लाति”। 
हवाति-संशा ज्ली० [ सं० | पंद्रहताँ 
नक्षत्र जो फांछत में झुभ माना गया है। 
स्वातिपंथ--धंडा १० [ सं० स्वाति 
'कपंय | आकाशनांगा । 
स्थातिसुत , स्वाति छुवन--संझा पुं 
[8० | माता । मुका। 
स्वाती-संडा री दे० “स्राति?। 
हवात्म--वि० [ सं० स्व+आत्म | 
अपना । 
सधाद्‌-ठंशा पुं> [ ४० | १. किसी 
पदार्थ के खाने या पाने से रभनेंद्रिय 
को होनेवाला अनुभव । भायका | २. 
रखानुथूति | आनंद | 
झुददा०--स्वाद खखस्ाना>किसी को 
उसके किए हुए अपराध का दंढ 
देना। 
हे. चाह। इच्छा | कामना। 
ह्थादूक-संडा पूँ० [० स्वाद | 
बह लो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत होने पर 
चखता है| स्व्रादु-विवेकी । 
हधादय--संहा पूं० [सं० ] [ वि« 
स्वादित ] १. चलना । स्वाद लेना । 
३, अजा केना | आनंद कैना | , 


शए०६ 
स्वादिष्ट, स्वादिध्द--वि० [ सँ०» 


स्वादिष्ट | लिसका स्वाद अच्छा हो। 
चायकेदार | सुस्वादु । 

स्थादी--वि० [ सं० स्वादिन ] १. 
स्वाद खखनेवाला | २० भजा डेने- 
बाला । रसिक। 

स्वादीज्ञा।---वि० दे० “स्थादिष्ठ” | 

स्वाबु--संशा पुं> [ सं* ] १. मीठा 
रत । मधुरता | २, गुड़ | ३. दूध । 
दुग्घ । 

वि> १, मीठा | मघुर ।मिष्ट | २. 
जायकेदार । स्वादिष्ठ । ३. सुंदर। 

स्वाह्य--वे० [सं०] स्वाद छेने योग्य । 

स्वाधिकार---संज्ञा पुं० [ सं० | १- 
अपना अआधकार। २. स्वाधीनता। 
स्वतंत्रता । 

स्वाघीग--वि२ [सं ० ] १. जो किसी 
के अधीन न हो । स््रतंत्र | आजाद | 
२. मनभमाना काम करलेवालछा । 
निरंकुश । 

संज्ञा पुं० समर्पण | हवाला | सपुद्द । 

स्वाधीनता-संशा स््री० [ सं० ] 
स्वाधीन होने का भाव। स्वरतश्रता | 
जआाजादो। 

स्वायोनपतिका-संशा ह्ली० [ सं० ] 
यह नायिका जिसका पति उसके वश 
में हो। 

स्वाघोनमद्‌ का-नर्सश्ञा ज्री० दे० 
#त्राधीनातिका ? | 
स्वाधीभी--उंशा जी० दे» “वा- 
घीनता”? । 

स्थाध्याय--संशा पुं« [सं०] १. 
बेदों का निरंतर और नियमपूर्यक 
अभ्यास करना | चेदाध्ययन । २- 
अनुशीलन । अध्ययन | ३ वेद । 

ह्थान--छंशा (० दे० “इवान!”। 

स्थानाक्रॉ-किण सक० द्वे० “सुखाना?' | 

हथाप--संज्वा पुं० [ ८० ] १, निद्रा । 


'स्वाधंधुन 
नींद | २, अज्ञान | 
स्वापन--संज्ञा पुं० [ सं० ] आयीन 
फाछ का एक प्रकार का अल बिसते 
झत्रु निद्वित किए जाते ये । 
वि० नींद हानेवारा । निद्राकाश्क । 
स्वाभाबिक--वि० [ सं० ] [ संज्ञा 
स्वराभाविकता ] १. जो आप ही आप 
हो।२ स्वभावतिदध । प्राकृतिक | 
नैतगिंक । कुदरती । 
स्वाभाविकी--विं ० 
भाविक! | 
स्वाभिमान--संज्ा पुं० [ ध॑* ] 
[ वि० स््रामिमानी ] अपनी प्रतिष्ठा 
या गौरव का अभिमान | 
स्थामि#--तंशा पुं० दे ““ल्ामी” | 
स्वामिका खिक--संशा पुं७ [ सं० ] 
'शिव के पुत्र कातकेय | सकंद | 
स्‍्वामिता-संशा स्रो० देन “ज्वा- 
मित्त” | 
स्वामित्य-संशा पूं० [ स॑० ] स्वामी 
हाने का भाव | प्रभुख । सालिकरन | 
सवा सिन--सउंशा ज्री० दे० «स्वा- 
मिनी? | 
स्‍्वामिनी--संज्ञा ल्ली० [ सं० ]३. 
मालकिन । स्वत्वाधिकारिणी । २. घर 
की साछकिन । ग्रहणी ।३. भी 
राधिका | 
स्थामी--संशा पूं० [स॑० स्वामिद्‌ ] 
[ स्त्री० स्वामिनी ] १. माक्तिक । 
प्रभु । अन्नदाता | २. घर का प्रधान 
पुरुष | १. स्वलाधिकारी | मालिक | 
४० पति । ५. भगवान्‌ ५.६. राजा । 
नरपति | ७, क्रार्तिकेव | ८, साधु, 
स॑न्पासो और धम्माचायों को उपाधि। 
स्वास्य--संशा पुं० दे० “स्वामित्व” | 
श्वा«सुत् -संशा पुं० [ त० ] चोदद 
मनुआ में से पहले मनु जो स्वत 
ग्रक्ला से उतलन माने जाते हैं। | 


दे० “खा 


अयादंधू 


सवारथंस--यंज्ा पुं०दे« “स्वायंसुषःः | 

स्वायस-वि० [सं० ] जो अपने 
अधीन हो। जिले पर अपना ही 
अधिकार हो । 

स्वाधत शाखन--उंशा १० [३० ] 
बद शासन ओ अपने अधिकार में 
हो । स्थानिक स्वरास्य | 

सपारदध#|--हंडा (० दे० “स्वायं”?। 
वि० [ सं० सवा ] तफल । सिद्ध | 

, शाथंक । 

स्थारथौी--वि० दे० “स्वार्थी” । 

स्वाररुवं--वि० [ 6० ] १. परसता। 
रसीछापन | २. श्वामाविकता । 

स्वाराल्य--संशा पूँ० [४० ] १. 
स्वाधीन राज्य | २. स्वर्ग का राज्य | 

। 

स्वाशी*-संशा स््वी० दे० “सवारी” | 

स्वारोलिय--संशा पुं० [ संन ] 
( स्वरोचिष के पुत्र ) दूसरे मनु का 
जाम | 

स्वाथे--संशा पूं० [ सं० ] १. अपना 
उद्देश्य या म्रतकन | २. अपना छाम। 
अपनी भछाईं | अपना द्वित । 

झुद्दा०--(फिसी बात में) स्वार्थ केनार- 
दिलचस्पी रहेना। अनुराग रखना | 


(आधुनिक) 

बि० [ सं» साथ्थक ] साथंक | सफक | 
श्वार्थशा--संशा सीन [ ४० ] स्वार्थ 
का भाव या धम्म । खुदगर्जी । 
स्वार्थेल्याथ--खंज्ञा पूं० [ सं ] 
किसो मछे काम के लिये अपने द्वित 
'था छामछका विचार छोड़ना | 
स्वाथस्थाथी--वि० [ सं० लाय॑- 
त्पांगन्‌ | दूसरे के भले के किये अपने 
राम का वियार न रखनेवाझा | 
स्वार्थयर--वि० [ सं० ] ख्वार्थी। 


खुदगरज ॥ 
स्वार्थ परवा[--तंशा जरी* [ सं०] 


श्क्रेक 


स्वायंपर होने का भाव । खुदगरणी | 

स्वार्थपरायस--वि० [ सं० ] [संश 
स्वाय-परावणवा | ल्वाथंपर । स्वार्थी । 
खुदगरण | 

स्वार्थेलाधन--संशा पुं० [४०] 
[ वि* स्वाथंसाघक ] अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना। अपना काम निकाझता | 

शवार्थयोत्चू--वि० [सं० ] जो अपने 
स्वार्थ के वश होकर अंघा हो जाता 
हो। 

स्थार्थी--बि० [सं० स्वाथिन्‌ ] [स््री० 
स्वायनी ] अपना ही मतकब देखने- 
वाला । मतलूबी । खुदगरज । 

स्था#--संशा पुृ० दे० “हाल” | 

स्वायतंद--संशा पुं० दे० “स्वाव- 
ल॑ंबन? । 

स्पायसंदन--संशा ए० [ सं० ] अपने 
ही भरोसे पर रहना । अपने बल पर 
काम करना। 

स्वाव्ंथी--॑व ० [० स्वावकम्बिनू 
अपने हां अबर्लब या सहारे पर रहने- 
बाला | 

स्वाध्य--संज्ञा पुं० [ सं० ] बह जिसे 
केवल अपना ही सहारा हो; दूसरों 
का सहारा न हो। 

स्वाशित--बि० [ सं० ] केषफ अपने 
सहारे पर रहनेवाढा | 

स्वाख#--संहा पुं० [ सं० श्वास ] 
साँस | श्वास | 

स्वाशा--संझा स्त्री० [ सं? श्वात ] 
साँस । श्वास | 

स्थाह्थ्य--संशा पृ० [ ४० ] नीरोग 
या स्वस्थ होने की अवस्था | आरोग्य। 
तंदुर्स्ती । 

स्वास्थ्यकर--वि० [ सं० ] तंदुद्स्त 
करनेवारा । आरोग्यवद्ध क । 

स्थाह्या--अम्प० [ सं० ]४क दान्द 
खिसका प्रयोग देवताओं को हति 


स्वेज्डाप्रेश्रक 


देने के समय किया जाता है। 
सुद्दा «नताहा फरनाम्न्वप्ट करना। 
संज्ञा ज्ी० अग्नि की पत्नी का नाम। 


सवीकरण--संशा पुं> [सं० ]१ 
अपनाना अंगीकार करना | २- 
मानना । राजी होना | 


स्वीकार--संशा पूं० [उ॑ं०] १ 
अपनाने की क्रिया। अंगोकार। 
कबूल | २. लेना | 

स्थीकारोफ्सि---संज्ञा ज्जी० [ सं० ] 
वह बयान जिसमें अभियुक्त अपना 
अपराध स्वयं ही स््रीकृत कर ले । 

स्वीकाय--वि> [सं» ] स्वीकार 
करने या मानने के योग्य | 

स्वीकृत- वि० [सं०] स्वीकार 
किया हुआ । आना हुआ। मंजूर | 

स्वोकछृति--उंशा स्नी० [ सं० ] 
स्‍्वाकार का भाव । मंजूरी । सम्मति। 
रजामंदी । 

स्वीय--वि० [ सं० ] अपना । निज 
का । 
संज्ञा ५० स्वजन | आत्मीय । संबंधी । 

स्वोयत्थ--संड्डा पुँ० [ सं० ] १. 
अपनापन । निजत्व | २. आपतदारी 
आरत्मायता । 

हसवीया--वि० छल ० दे० “स्वकीया”?। 

स्वे#--वि० दे० “स्व” | 

स्वेषछ्धा--8 शा स्लनी० [ सं० ] अपनी 
इच्छा | 

स्वेच्छालार--संशा पुँं० [ सं० ] 
[ भाव स्वेच्छाचारिता | गोजी में 
जआवे, वहीं करना | ययेब्छाचार | 

स्वेच्छाथारी--वि० [ सं» स्वेच्छा- 
चारन्‌ | [ ज्ली स्वेन्छाचारिणी ] 
मनमाना काम करनेवाला | निर॑- 
कुछ । अबाध्य | 

स्वेच्छासेचक--संडा पूं०  दे० 


“स्वयं सेबक!? | 


स्वेश 


स्वेश#--ति० दे» “इवेत” । 

स्वेश्‌-संजा पुं०७ [सं० ] १. पसीना । 
प्रस्येद | २. भाप | बाब्य | ३, ताप | 
गरभी । 

स्वेद्छ---वि० [ (० ] पतीना छाने- 
बार | 


स्वेशुआ--वि०[ सं० ] पसीने से 
उसन्‍न होनेवांडा | ( जू , खटमछ, 
मच्छर आदि | ) 


संवेद्न--संशा पूं० [सं ] पसीना 
निककना | 

स्वेदिश--वि० [ उं० ] १. पीने से 
स्का 


हं--तंस्कृत या हिन्दी वर्णमारछा का 
तैंतीसवाँ. ब्यंनन जो उन्चारण 
विभाग के अनुसार ऊष्म वर्ण कह- 
छाता है | 
हु क--संजा रकरी० दे० “हॉँक”। 
ईंकड्ना--क्रि०ग अ० [ हिं० हाँक ] 
१. दर्प के साथ बोढना। छलू- 
कारना । २. चिल्काना । 
ईंकरमनाू--क्रि० अ० दे० “हँक- 
ढ्ना ?। 
देंकवा--संशा पुं० [हिं० हाँक ] 
शेर के शिकार का एक दंग जिसमें 
बहुत से छोग शेर को हॉककर 
- झ्िकारी की ओर छे जाते हैं । 


ईकवाना-“करि० स० [हिं० होकना 
का प्रेर० ) १. हाँक कगवाना। बुछ- 
बाना । २. होँकने का काम दूसरे से 


श्क्श१ 
युक्त | २. मफारा दिया हुआ। 
सेंका हुआ । 
स्वै०--वि० [ ढं० खीन ] बपना। 
निथ का | 


सब» दे० “सो”। 

स्वेर--वि० [ रूं० ] १. मनमाना 
काम करनेवाका । स्वच्छंद | खतंत्र । 
२. धीमा | मंद। ३. वबेच्छ | 
मनमाना | 

स्वेश्थारो--वि« [ ४० स्वैरयारिन्‌ ] 
[ स््री० स्वेर्वारिणी ] १. मनमाना 


कशना | 

ईंकवेपाल०ं-तंशा पूं० [ हिं० 
हॉकना + वैया ( प्रत्य० ) ] दॉकने- 
बाला | 

इंका-संश्ा रूरी०[हि०हाँक] छलकार। 

इंकाइ--संशा ज्ो० [ ६हिं० हाँफना ] 
हॉकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

इईंकामा--कि० सन» [हिं० दाँक | १६ 
दे० “हाँकना” | २. पुकारना। 
बुलाना | ३. हँकवाना | 

दंफार--संशा स्री० [ सं० हक्‍्कार ] 
२, आवाज छगाकर बुलाना । पुकार | 
२. ऊँचा शब्द जो किसी को 
बुढाने या संनोधन करनेके किए किया 
जाय | पुकार | 

झुद्दा ०--हँ कार पढ़ना-जुराने के लिए. 
आवाज छगना | 


ईंखारी 


काम करनेबारू। निरंकुश | २० 
व्यमिचारी | 


स्वैरता--संडा ज्रो० [ सं० ] बये- 
. जछाचारिता। 


स्वेराजर---रंजा पुं० दे० “श्वेब्का- 
चार?? | 

स्वेरिसी--संशा स्लरी० [ ४० ] 
व्यमिचारिणी जी । 

स्वेरिता-संडा ज्ी० दे० “स्वेरता” | 

स्वोपार्खिह--वि० [सं० ] अपना 


उपाजंन किया या कमाया हुआ | 


इंकार ७(---संझ्वा पुँ० दे० “अहंकार” | 
संज्ञा पु० [ सं० हुकार ] झछकार | 
दपट | 

ईंकारना[!७-.-क्रि० स० [ हिं* हक] 
१. हाँक देकर बुझाना । २. बुछाना | 

, धकारना | ३. पुकारने का काम्न दूसरे 
से कराना | बुढवाना | 

टंकारना--क्रि० उ० [ हिं> हँकार ] 
१, जोर से पुकारना। टेरना। २० 
बुठाना । पुकारना । ३, युद्ध के छिए 
आह्वान करना । छक्द्वारना | 

इंकारना--कि० अ«» [ हिं* हु'कार] 
हु कार शब्द करना | दपटना | 

ईंकारा--संडा पूं० [ हिं* हँकारना ] 
१. पुकार | बुडाहइट | २. निमंत्रण | 
बुलोवा | न्योता । 

इकारी--संशा स्री० [ हिं* हँकार ] 


इंप्क्याः 


१. वह थो छोगों को बुलाकर छाता 
हो। २. दूत | 

इंगाहा--मंशा पुं० [ क्रा० इंगामः ] 
१. उपद्रव | दंगा | ऊड़ाई-झगढ़ा । 
३. शोर गुल | कछलकल | हल्‍्डा | 

इंद्भा-“क्रिग अ० [ सं अम्यटन ] 
१५ घुमना फिरना | २. व्यर्थ इघर- 
उधर फिरना | १. इधर-उधर दूढ़ना । 
४. बच्ध भ्रादि का पहना या ओढ़ा 
घाना । 

इंडा--संज्ा पं [सं भांडक ] पीतल 
या ताँबे का बहुत बढ़ा बरतन जिसमें 
पानी रखते हैं । 

इंडामा--कि० स० [ हिं० हँडना ] 
१० धुसाना | फिराना। २, काम में 
छाना | 

हंडिया--संशा स््री० [ सं० मांडिक'] 
१० बढ़े छोटे के आकार का मिट्टी का 
बरतन । हॉढ़ीो। इध आकार का 
शीशे का पात्र जो शोभा के लिएबलट- 
काया थाता है। 

इंडो--संशा स्री० दे० “हँड़िया”। 
*हाँढ़ी” । 

इंस-अव्य७० [ सं? ] खेद या शोक- 
सुचक शब्द । 

इंसा--अंशा पूं० [ सं० हंत ] [ज्ी० 
हंच्री ] भारनेबाठा । वध करनेवाला । 

ईंफनि--संडा त्ली० [ हिं० हाँफना ] 
हॉफने की क्रिया या माव | 

मुदहा०--हँफनति मिलना>पुस्ताना । 

देबामना(--किल अ० दे० “रंभाना?| 

इंस--संज्ञा पैं० [सं० ] !. धचल 
के आकार का एक जलपक्षी शो बड़ी 
बढ़ी शीछोंमें रहता है। २. दूस्य । 
३. अह्य ,। परमात्मा | ४, माया से 
निर्कित आत्मा । ५९. श्षीवार्मा | जीम | 
६. विष्णु | ७. संन्यात्तियों का एक 
मेंद । ८, प्राषवायु | ९. भोढ़ा | १० 


श्श््र 


शिव! महादेव | ११. दोद के नयें 
मेद का नाम जिसमें १४ गुरु और 
२० छ्घु वर्ण होते | । ( पिंसछ ) 
१२. एक यणंब्त्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक भगण और दो गुरु होते हैं । 
पंक्ति। 

इंसक--छंशा पूं० [सं ] १. हंस 
पक्षी । २. पैर की उंगलियों में पह- 
नने का बिछुआ | 

इंसगति-लंशा ञ्लरी० [सं०] १. 
हंस के समान सुंदर घीमी चाढ | २, 
सायुज्य मुक्ति । ३. बीस माज्ञाओं का 
एक छंद | 

इंसबयामिनी - वि० स््री० [सं० ] 
हंस के समान सुंदर मंद गति से 
चलने वाली | 

इंसता-मुखी--संशा पुं० दे० ५हैस- 
मुख” | 

ईलन--ंडा स््री० [ हिं* हँसना ] 
हँसने की क्रिया, भाव या दंग । 

इँखना--करि० अ«» [ सं» हँसन ] १. 
खुशी के मारे मुँह फ़छारर एक तरह 
की आवाज करना । खिटखिलाना। 
हा/स करना । केहकृहा छगाना || 

०--हँसना बोछना-आनंद दी 

बात-चीत करना | हँसना खेडना> 
उगनंद करना | 

मुद्दा "-किती पर हँसना “विनोद की 
बात कहकर तुच्छ या मूर्ख ठह- 
राना । उपहास करना । हँसते- 
इँक्‍्ते-प्रसन्चता. से | खुशी से। 
ठठाकर हँधना-खोर से हँसना | भह- 
हास करना । बात हँखकर उद़ाना- 
तुन्छु या साधारण घमपझकर विनोद 
में टाछ देना । 
२, रमणीय छगाना । गुलबार था 
रौनक होना । ३. दिल्‍्लगी करना |, 
हँसी करना ।४. प्रतत्नया सुखी 


इज. 


होना । खुशी मनाना। 
क्रि० स० किसी का उपहास करना | 
अनादर करना | हँसी उड़ाना | 
इललि०--संशा जी० दे० “हसन? 
इंसिनौ--रंशा छी० दे० “हंठी” | 
इंसपदी-रुंश ही « [_खं०] एक छता | 
इँसमुल--वि« [ हिं+ हंतना+ धुल ] 
१. प्रसन्ननदन । जिसके चेहरे से प्रस» 
न्ञता प्रकः शेपी हो | २. विनोदशीछ ; 
हाद्यगिय | 
ईंलराज--संशा पूं० [ ४० ] १. एक 
प्रकार की पद्दाढ़ी बूटी | समलयत्ती | 
२, एक प्रकारका अगइनी घान | 
इसल्ली-सशा स्त्री [ सं० अंशली ] 
१. गरदन के नीचे और छाती दे 
ऊपर को घन्वाकार हड्डी | २. गछे में ' 
पहनने का ह्लियों का एक मंडलछाकार 
गहना | 
इंसवंश--संशा पुं० [सं०] दूग्य॑वंश । 
इंसबाइन--ठंशा पुँ० [४०] ब्क्षा। 
इंसखवाइिनो-वंडा ज्ी० [सं० ] 
सर्सखती | 
इं लम्ुता--संज्ञा ज्ली ० [ सं० ] यमुना 
नदी । 
दँसाई-संशा ज्री० [ हिं* हँसना ] 
१. हंसने की क्रिया या भाव | २. 
निंदा । बदनामी | 
इँसामा--क्रि० स० [ हिं० इँसना ] 
दूसरे को हँसने में प्रवृत्त करमा। 
हँ ताय०--संझा जी ० दे० परहँछाई९। 
इंसालि--संश जी० [सं] ३७ 
मान्नाओं का एक छंद | 
इंसिनौ--संशा छ्ली० दे० “इंडी" | 
६ लिया--संज्ञा ज्ी० [ देश» | एक 
ओजार जिससे खेत की फसछ या 
तरकारी आदि कार्य लाती है। 
इंखी-संशा ज्री० [स« ] १. हंत 
की भादा | २. बाई अक्षरों की एक 


अंकी 


,तणदृत्त | च 
इसी -संक्ा की ० [ हिं० इसना ] १० 
. दँखने री क्रिया या भाव | हास । 
थौ#--हेंसी खुशी-प्रतन्नता । इसी 
ठट्ठान्भानंद की 3) मज़ाक । 
सुदा०--हँसी छूटना-ईँसी भाना । 
२ मजाक | दिछगी | विनोद | 
खोौ०--हँसी खेलू"> १. विनोद और 
क्रोड़ा । २. साधारण या सहज बात 
सुद्दा“--दँढो तमझना यथा हँसी-खेल 
समझनान्साधारण बात अना । 
आसान बात समझना । हंती में 
उड़ाना-यरिद्ास की चात कहकर ठटाछ 
देनाकहाँसी में ले जाना-फिती बात 
की मजाक समझना । 
३० अनादर-न्सूचक हास | उपद्ास | 
सुदा०--दँती उड़ाना>व्यंगपूर्ण निंदा 
करना उपहास करना । 
४. छोक-निदा । बदनामी। अनादर। 
इँसखुआ, दँसछुवा[--सज्ञा पुं० दे० 
“हू तय)? । 
हँलछाड़ - वि [ २० हँसना+ओइडढ़ 
(प्रत्य>) | देवी टद्ढठ! करनवाला | 
दिल्कगांबाज । भसज़गा | 
इशार०-[ब० दे० “ईँताड़” । 
इँद्वादों --ति> [ दिं० हँसना | 
[ ही हँसो.ं | १. ईपदू दातयुक्त 
कुछ इसी लिए। २. हंसने का स्त्र- 
भात रखनेबाकज्षा । ३. दिलछगी कः | 
मज़ाक से भरा । 
हं---संशा पुं० [सं० ] १. द्वास। 
इँसी ! २. शिव | मदहादेव। ३. जरू। 
पानी । ४. झत्य | सिफर । ४. शुम | 
मंगल । ६, आकाश । ७. शान | ८, 
घोड़ा । अश्व ! 
हुई--पंडा ६० ( ४० हफित्‌ ] घुढ़- 
सवार । 
संशा छी० [ टिं० इ| ] जाइचर्त । 
श्थ््‌ 
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इुडे #-कि० जन, सर्व दे० “हों? । 
हक--वि [ ज० ] १. सच सत्य | 
२. वाजिब , टी । उचित | न्याय्य | 
संजा 4० है हिसी बन्तछु को अपने 
कब्जे में रखले, काम में छाने या ने 
का अधिकार | स्वत्च | २. कोई काम 
करने या किसी से कराने का अधि- 
कार | इख्तियार | 
सुद्दा०--हक में-विषय में । पक्ष में | 
३ #य | फज | 
सुहा+-इक , भदा 
प्रहून करना । 
४. वह वस्तु जिसे पाने, पास रखने 
या काम में लाने का न्याय से अधिकार 
प्राप्त दा । ५. किसा भामले में दस्तूर 
के मुतादिक मिलनेवाली कुछ रकम | 
दस्तूरी । ६० ठांक या बाजिब बात । 
७. उचित पक्ष । न्याय्य पक्ष । 
मुद्दा ०--दक पर हं।ना5उचित बाद 
का आग्रह करआ | 
८. खुदा , ईजबर | ( मुखलमान ) 
दृकतलफी-- धंशा स्नी० किसी का 
दृक भे २०।| सन्‍य'य । 
दृक-दूऋ--वि० [ अनु० | चकित | 
भाव का | 
इकदूार-ज्ञा पुं- [ अ० हक + फा० 
दार | स्तद्द या अधिकार रखनेशल्य | 
इक-ननाइकऋ--भव्य» [ भ० क्वा/ [१० 
जबरदस्ती । धींगाधींगी से । २. बिना 
कारण या प्रयोजन | ब्यर्थ | फजूछ । 
हक क -० वि ते० “हकका-यकका? | 
हृकवकाना--क्रि० अ० लजिनु० इक्का 
वक्‍का ; हकका बकका हो जाना। 
घबरा ज ना । 
इहचसा--वि- [ हिं० हर्काना ] रुक 
झूककर बोलनेवाला । हकलानेवाला | 
इकलानया--कि० अ* [ अनु» हक ] 
बोकने में अठकमा 4 रुक बककर, 


करना-कर्च ब्यर 


दचाकोसा 


बोकना | 

हक शफा--्ंशा पुँ० [ ज० हके- 
शफओआ | किसी जमीन को खरीदमे 
का औओरो से ऊपर था अधिक बह इक 
जो गाँव के हिश्मेदारों अथवा पड़ो- 
सिर्यों को ओरों से पहले प्राप्त होता है| 

इृफी कल -- संज्ञा ज्ञी ० [ ० ] $ 
तत्व । सचाई । असलियत । २- तथ्य। 
ठीक बात । ३. अप्छ हाल । ब्रत््य 
बच | 

मुद्दा०--दृकीकत में-वास्तव में | सच- 
मुच । इकीरुत खुलना>असकझ बात 
का पता लगना | 

इकीकी--वि० [ अ० | १. अछी । 
२. सगा । 

इकी म--0ंशा पुं० [अ०] १. विद्वान्‌। 
आचर्य | २. यूनानी रीति से चिकित्सा 
करनेवाका | बेंच । चिकिश्सक | 

इृकीमी -४ंडा क्ली० [ अ० हकीम + 
इ (६ भत्य० ) | ९ यून'नी चि।इत्सा- 
शास्त्र २. हकोम का पेशा या काम | 

इकूमत[--पंडा जा ० दे० “हुकूमत” | 

इक्छाक--तशा पै० [? | नग को 
काटने, सान पर चढ़ाने, जढ़ने भादि 
का कम करनंवाला। 

4 कका भ्रकृका --वि० [ अनु० हक, 
घक |भांचक। घबराया दुआ, ठक। 

हृगता--करि० अ० [ सं० भग? ] १. 
मल त्याग करना | क्षाढ़ा फिरना। 
पाखाना फिरना । २. झख मारकर 
अदा कर देना । 

इहृराना--क्रि० स० [ हि इगना ) 
हगने की क्रिया कराना । 

हयास-संशा म्थी० [ हिं० हगना + 
आए ( प्रत्य० ) | मव्त्थाग का जे 
या इच्छा | 

हचकाला--तंशा (०[ हिं- रथ» 
कमा ] वह घक्का जो; गाड़ी, चारपाई 


बचना 
आदि पर इलने-डहोडऊने से लगे। 


चबजकां | 

इचबा७--कि० अ० दे “हिच- 
कना? | 

हआ---तंझा पुं० [ अ० ] भुसतमानों 
का काजे के दर्शन के छिए, मक्‍के जाना। 
इलसम--ंशा (० [अ«] पेट में पचने 
की किया या माव | पाचन । 

बि० १, पेट में फ्या हुआ । २. बेई- 
मानी या अनुलित रीति से अधिकार 
किया हुआ । 

इसरस--अंज्ा (० [अ०] १. महात्मा। 
महापुरुष | २. महाशव। ह० नटखट 
या खोटा आदमी । ( म्बँग्य )। 
इजामत-जसंशा जी० [ अ० ] १. 
इआमस का कास। वारू बनाने का 
काम । क्षौर । २. बारू बनाने की 
मजदूरी । ई- सिर या दादी के बढ़े 
हुए बाल बिन्हें कटाना या 
घुढ़ाना हो | 

झुद्दो०--हजामत बनाना-१- दाढ़ी या 
' सिर के बारू साफ करना या काटना।| 
२. खटना। धन हरभ करना ।३- 
सारना-पीटना । 

दलार--वि० [ क्वा० ] १. भो गिनती 
में दस सो हो । सह । २. बहुत से । 


अनेक । 

सजा पुं० दस सो की संख्या या अंक 
लो इस अकार दिखा जाता है-- 
६००० | 

कि० वि० कितना ही | चादे बितना 
खपिक | 

इजारहा--वि० [ क्रा० ] (० फई 
हआर । हलारों | २. बहुत से । 
इजारइ--मि० [ क्वा० | (५%ठ ) 
लिखमें हजार भा बहुत अधिक पंश्- 
दियों हों। बहखदक | 

संझा पुं०१.फुद्रा । फौवारा। २.लिचाई 
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या छिड़काव के छिए अयुक्त खो 
लिसकी चोड़ी टोंटो में छोटे-छोटे बहुत 
से छिद्र होते हैं। १. एक प्रकार की 
छोटी नारंगी । 

इजआरो--संशा ५० [ क्रा०] १. एक 
हजार सिपाहियों का सरदार । २० 
दोगऊरा । वर्ण-संकर | 

इजूम--संश्ा पूं०[ भ० हुजम ] 
जन-समूह | मीढ़ । 

इसूर--धंशा पुँ० दे्‌० ४हुलूर” । 

इजूरी--संडा पुं० [ अ० इयर ] 
[ स्ली० इजूरी ] बादशाह या राजा 
के सदा पास रहनेवाछा सेवऋ। 

इजसो--उंशा स्री० [अ० इस्य] निंदा । 
बुराई | 

इश्ज--संशा पुँ० दे० ४इज” | 

इज्ञान-संशा पैं० [ अ० ] इथामत 
बनानेवारझा । नाई । नापित । 

इंटफक्रां--संशा स्त्री० [ हिं० हटकना] 
१. बारण | वर्जन । 

सुदा०--हटक मानना-माना करने पर 
किसी काम से छुकना । 
२. गायों को हाँकने की क्रिया या 
भाव | 

इटढकनज--संड्रा ज्जी० [ हिं० हटकना ] 
१. दे० “हटक”। २. चौपायों को 
हाँकने की छड़ी या छाठी । 

इटकजा--करि० उ० [ हिं० हट्न्दूर 
होना + करना ] १. सना करना। 
निषेध करना | रोकना । २. चौपायों 
को किसी ओर चलाने से रोककर दूसरी 
तरफ हॉकना । 

औुद्दा०--इटकिर१. जबरदस्ती | २. 
बिना कारण | 

इटलार---संजा पुं७ दे० ५हरतारू” | 
संशा स्री० [ हिं० हठतार ] मारा 
का सूत। 

झटढलाझ--संडा सछी० दे० “हढ- 


हज 
डे 


तार? | 

इटना- कि स० [सं० पहन ] १० 
एक अगह ते दूसरी जगइपर जा 
रहना | खिंसकना । सरकना | ठक्षना | 
२. पीछे सरकना । ३. जी घुराना । 
भागना | ४. सामने से दूर होगा। 
सामने से सरछा थाना | ५, टकना | 
६- न रह लाना। दूर होना। ७ 
बात पर दृढ़ न रहना | 

का [ हिं० हटकना ] मना था निषेत 
करना | 

इटवा--संज्ञा पूं७ [हिं० हाट] दृकान- 
दार । 

इठवाई#|--संशा स्री० [ हिं० हाट 
+ वाई (प्रत्य०) ] सौदा छेना या 
बेवना । क्रय-बिक्रय । 
इटथाना--क्रि० स० [ हिं० हटाना ] 
हटाने का काम दूसरे से कराना । 
हटथार#--ठंडा पुं७ [ हिं० हाट + 
वारा (बारछा) ] हाट में सौदा बेचने- 
बाढा | दुकानदार। 
इहटाना--कि० स० [हिं० हटना का 
स० ] १. एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर करना | सरकाना | खितकाना | 
२. किसी स्थान पर न रहने देना। 
दूर करना | ३- आक्रमण-द्वारा 
भगाना । ४ जाने देना | 
इंदु--संशा पुँ० [ 5५ ] १. बाजार | 
२० वृकान | 

यौ०--चोहृह-वाजार का थोक | 
इटढा कटक्वा--वि० [ सं० हुए + 
काइ ] [ स््री० हड्डी कट्टी | हृष्ट-पुष्ट । 
मोठा-ताजा । 


इद्झी-न्यंशा स्री० [ हिं* शाढ ] 
|| 


इढ-तंज्ा पू० [४० ] [ बि० हट, 
हटीका ]१. किसी बात के छिए 
अढ़ना | टेक | जिद | भाभद | 


पु 
कै 


अऑ्यम 


श्र 


ब्बी 


पकड़ना-अचिद करना। हुसु--संशा स्री० [ सं० हरीतफी ]१. हसृला--कि० अ० [,हिं० बहा ] 


झुद्द[०>चूठ 

इठ रखना-जिस बात के किए. कोई 
जद, उसे पूरा करना | इट में पढ़ना 
स्डूठ! करना । इठ माँदना-टठ 
ठानना | 

२. हृढ़ प्रतिशा । अठझ् संकल्प | ३. 
बलात्कार | धबरदस्ती । 

इख्धमे-« शा पुं० [सँ० ] अपने 
मत पर, सत्य असत्य का विचार छोढ़- 
कर, जमा रहना | दुरा्रह। कद्धरपन | 
इटघर्मी--संडा ज्जी० [सं० हठ+ 
धर्म ] १. उचित अनुचित का विचार 
छोड़कर अपनी बात पर जमे रहना। 
दुराकह | २. अपने मत या संप्रदाय 
की बात छेकर अबने की क्रिया या 
प्रवृति । कट्टरन । 

इछला--क्रिन ज० [हिं० इठ ] १. 
हठ करना | जिद पकढ़ना | दुराग्रह 
करना | 

झुद्दा “--हृठ कर-बलात्‌ | जबरदस्ती । 
२. प्रतिज्ञा करना | दृढ़ संकल्प 
करना | 

इट्योब--संशा पुं* [ 6 ] वह 
योग जिसमें शरीर को साधने के किए 
बढ़ी कठिन कठिन मृद्राओं ओर 
आसनों आदि का विषान दै। नेती, 
घोती भादि क्रियाएँ इसी में हैं। 
इढासू--प्रत्य० [ सं ] १. इठपूर्वक। 
बुराग्रह के साथ | जबरदस्ती से । ३. 


अवश्य । 
इढाइड७--क्रि० वि० दे० “इटात”। 
इटी-वि० [ सं० इठित्‌ ] हठ करने . 
बारा । बिद्री । ठेकी । 
हठीज्ञा--वि० [ त॑ं« हृठ+इंढा 
( प्रत्य० ) ][ स्री० हठीली | १. 
इठ करनेवा्त | हठी | जिदी । २. 
इकृपतिश् ।बात का पढका । हे, 
कढ़ाई में जमा रहनेवाका | भीर | 


एक बढ़ा पेढ़ जिकका फछ ओऔषष के 
रूप में काम में काका जाता है । २. 
इंड़ के आकार का एक प्रकार का 
गहना | छटकन । 

इसृकंप--संडा (० [हिं० हाढ़ + 
काँपना ) भारी हलचछ | तहकका ) 
हड्क--संश ज्ीौ० [ अनु० ] १० 
पागरू कुच्े के काटने पर पानी के 
छिए. गहरी आदकुरता | २. किसी 
वस्तु को पाने की गहरी शक | उत्कट 
इच्छा | र८। घुन | 
इृदुकना-कि० अ० [ हि० इृढ़क ] 
किसी बल्तु के अभाव से दुश्खी होना | 
तरबना। 

इड़काना-क्रि० उ० [ देश० ] १. 
आक्रमण करने या तंग करने आदि 
के लिए पीछे गा देना | रकहकारना | 
२. किसी वस्तु के अभाव का दुश्ख 
देना । तरसाना । ३० कोई वस्तु 
भाँगनेवाले को न देकर भगाना । 
इफ़्काथा-वि० [ हिं* इढक ] 
पायल ; ( कुचा ) 
इचुमौसा-संगा पु० [ हिं* हाढ़'+ 
गिलना £ ] बग़के की जाति का एक 
पक्षी । 

इड़जोढ्--संरा पूं० [ हिं* हाढ़ + 
लोढ़ना ] एक प्रकार की छता। 
कहते हें कि इससे टूटी हुईं इड्ढडी भी 
जुड़ जाती है। 

इचुताजझ--संशा ज्री० [० इ- 
वृकान + ताझा | किसी बात से अरसं- 
तोष गकट करने के छिए, दूकानदारों 
का दूफानें बन्द कर देना | 

संशा स्री० दे० “इराक” | 
इच्ताख्ो--वि० [ हिं० हढ़तारू ] 
१० दृढ़ताक करनेवाका | २. हडताल 
संबंधी । 


तौख में जाँचा जाना ! 

इक्प-+वि० [ अनु ] १. पेट में 
डाछा हुआ | निगछा हुआ | २ 
गायब किया हुआ | 
इृदुपना[-फ्रि० स० [ जनु० इसृप ] 
१० सुँह में डाल छेना । खा जाना। 
२. अनुचित रीति से के छेना | उड़ा 
छेना | 

इफ्यकू--संशा स्री० [ अनु० ] जल्द- 
बाजी प्रकट करनेवाली गति-विधभि । 
इफ्चड़ाजा- कि० अ० [ अनु० ] 
जल्दी करना । उतावरापन करना । 
आपतुर होना | 

क्रि० स० किसी को जल्‍दी करने के 
दिए कहना । 

इृद्यद्िया--वि० [ हिं० हृदपढ़ी+ 
इया ( प्रत्य० )] हृढबढ़ी करनेवारा । 
जल्दबान | उतावढा | 
इशृजदी-संज्ा स्री० [ अनु> ]) १. 
जल्दी । उठावढी । २: जल्‍दी के 
कारण घबराहट । 
इृड्हजामा--कि० स० [ अनु ] 
जल्दी सचाकर दूसरे को घबराना | 
इडायरि, हृदावक्ष--संझ्ा स्री ०[हि० 
हाढ़ +सं० अबसि ] १. हथ्लियों का 
ढाँचा । ठठरी । ३ इब्डियों की माका। 
इंद्ील्ा-“वि० [ हिं० हाट ] १० 
जिसमें हृड्डियोँ हों । २. दुचका-पतछा। 
इद्डा--संशा पूं० [ सं० इडालिका] 
मधघुसक्खियों की तरह का एक कीड़ा | 
मिढ़ । भरें । 

इड्डो--संरा सरी० [|० अत्थि ] १ 
झरीर के अंदर की वह कठोर वस्तु 
को भीतरी ढाँचे के रूप में होती है। 
अस्थि | 

झुद्दा०--इड्डियों गढ़ना था तोदनाथ 
खूब मारना | लूब पीटना । इल्मियों 


मिकझ आना या रह जाना-ध्वरीर 
भहुत दुबढा होना। पुरानी हु 
पुराने आदमी का हृढ शरीर | 
२. कुछ । बंद । खानदान । 
धोन--दड्जीवो इन्पोर,. कठोर । 
( परिश्रम) । 

दइस--वि० [सं० |] १. वध किया 
हुंआ + मारा हुआ | २. पीटा हुआ । 
ताढ़ित | १. खोया हुआ । गँवाया 
हुआ । विद्दीन | ४. जिसमें या जिस 
पर ठोकर छगी हो। ५. नष्ट किया 
हुआ | बिगाड़ा हुआ ! ६. पीड़ित | 
प्रस्त ( ७. गुणा किया हुआ | गुणित। 
( गणित ) 

इतक--पंज्ञा ज्ी० [ भ० इतर 
फाइना | देठी । बेइजती । अप्रतिष्ठा । 

इतक इज्शती-«४ंशा स्री० [ ज० 
इतक + इजत | अनतिष्ठा। मान- 
हानि, बेइजतो | 

हतचेत--वि० दे० /हतज्ञान” | 

इतक्ाम--वि० [ सं० ] बेहोश । 
बेतुब | 

९ हसदैक--वि० [ सं० ) अभागा । 

इतना-मि० त+ [सं० हतकना 
(हिं# प्रत्य० ) ] १. वध करना | 
मार डाछना । २. मारना । पीदना । 
३. पाछन न करता । न मानना | ४. 
नष्ट-अंष्ट करना । तोड़-फोड़ देना । 

इसगअब--ति० [ 6० | बिसकी प्रभा 
या भी नष्ट हो गई हो | 

० 0 [ स॑० | बुद्धिश्ृत्य । 

। 


इतभागा, इतमागी--वि० [ सं० 
हृत + हिं* भाग्य] [ जछ्री* हतभायिन, 
हतमागिनी ] जभ्ाया। मारयहीन । 


। 
इतबोआझ--वि० दे« “इत्बुद्धि? । 
इतभाम्य--वि० [ क्॑ं० ] भतवहीन । 
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बदकिम्मत | 

इतवाना--+#ि० स० [हिं० हतना 
का २२० | बध कराना | मरवाना | 

इतआों वि० [ “० | १. जिसके 
चेहरे पर फाँति न रह गई हो। २० 
मुग्क्षाया हुआ । उंदाव | 

इता#-कि० अ० [ होना का बूत- 
काल |था। 

इताआ--क्रि० स० दे ० “हतवाना?। 

हसाश -वि० [ सं० ; जिसे आशा न 
रह गई हो | निराश । नाउम्माद । 

इताइत--वि० | हैं० |मारे गए ओर 
घायछ । 

इते#|--क्रि० अ० [ होना का भूत- 
क'ल | थे। 

इतोत्लाइ--वि० ( सं० | जिसे कुछ 
करने का उत्साह न रह गया हो | 

इत्यू४--संझ्ा एूँं० दे० हू.थ!!। 

हत्था -संडा यु० ( दिं* धत्थ, हाथ ] 
१, ओोजार का वह भाग जो द्वाथ से 
पकड़ा जाता है। दस्ता , मूठ | २, 
लकड़ी का वह बल्टा जिससे खेत की 
नालियों का पानी चारों भोर उछीया 
जाता है | हाथा। हथेरा । ३- केले के 
फुछों का घोद । 

इस्थी--संडा ज्ली० [ हिं० हत्या, 
हाथ | औज्ञार या इथियार का वह 
भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है । 
दक्ष्षा | मूं ठ । 

इत्ये --क्रि० वि० [ हिं० हाथ, इत्य | 
हाथ में , 

झुद्दा ०“--हत्पे चढ़ना5ह१. द्वाथ में 
आना +प्राप्त होना। २ वश्च में 
होना | 

इत्या--संशा कछ्ी० [ सं० | १५ मार 
डालसे की क्रिया ' बक - खून | 
मुद्दाक- हत्या छगताल्नत्या का पाप 
छगना । किवी के वध का दोष ऊपर 


हाल सर 


आना । २ झंझट । बखेदा । 

इत्यारा--सशा पुँ> [ स॑० हस्या + 
कार |[ स्ती+ हत्यारिन, हत्वारी ] 
इत्या करनेबाढा | जान लेनेवाला | 
कसाई | 

हत्यारी--संज्ञा ञजी० [ हि* हत्यारा ] 
१, हत्या करनेवाली । २. हत्या का 
पाप । प्राण्वघ का दोष । 

हंथ -संशा प० | हिं* हाथ ] हाथ? 
का संक्षित रूप. ( समस्त पर्दो में ) । 

हथउधार--संडा पुं० [ हि द्वाथ + 
उधार , दे० “हथफेर” ३, | 

इथकंडा -सशा पुं० [ हिं> हाथ + 
खुं« काड | १. हतय की सफाई। 
इस्तलाघब । दृश्वकोंघ्छ । २. गुप्त 
चार » चाछाकी का ढंग | 

हथकड़ो--संज्ञा स्री० [ हिं०् हाथ + 
कड़ा | लछादे का बह कड़ा जो कैदी के 
हाथ में पहनाया जाता है । 

हथगोज़ा - संशा पएु० [ हिं० हाथ-+ 
मोला | द्वाथ से फेककर मारा जाने- 
बाला गोल! । 

दथछु:--वि० [दिं० हाथ + छोड़ना | 
जरा स बात पर मार बेठनेवाला । 

दथनाल--ठंज्ञा पु० [ हिं० हाथी + 
नाल | वह ताप ज्ञा हार्था पर चलती 
था | गजनाल । 

दथनो--6ंशा छरी० [ ६8िं० हाथी नी 
( प्त्य० ) | हाथी का मादा । 

इथफूल --संशा पं [हिं० द्ाथ + फूछ ] 
इसकी को पीछ पर पहनने का एक 
जड़ाऊ गहना । हयतॉ#र। दथसंकर | , 

इथफेर-ससंग्रा पुं> [हिं> हाथ + 
फेरना ] १६ प्यार करते हुए शरीर फए 
हाथ फेरने की क्रिया । २. बूढ़े के 
स्ऊ को सफाई के उड़ा केला । ३. 
थोड़े दिनों के लिए लिया या दिया 
हुआ कर्ज | हय-उभार | 


बमसेक . 


इथक्षेदा--ंशा प्रुँ* [हि हाथ+ 
छमा | विवाइ में बर का कन्या का 
हाथ अपने हाथ में लेने की रीति। 
प्राणिग्रइण । 

इथर्याल्य -संशा प० [हिं- हाथ ] 
नाव चराने के समान ; जैते--पत- 
बार, डॉडा । 

इथबॉसना। -क्रिन् स० [हिं*० हाथ ] 
३२. हाथ में लेना | पकइना , २. काम 
में छाना । प्रयाग करना । 

इथसाँकर -संशा पु० दे* “हथफूछ” । 

इशथसार --संडा स्री- [ हि० दाथः + 
सं० शारहा ] वह घर जितम हाथा 
रखे उसे हैं. फान्खाना। 

इसा। संशा पु | हि- हाथ | हाथ 
का छापा जो छुभ अवबररों पर दीवारों 
पर लगाया जाता है 

इथाहथो«-भव्य० [ हिन्हाथ ] 
१, दथो हाथ । २, शीघ्र | तुरंत 

हथिनी -संरा जी दे* “हयनी”? | 

दइथिया --संछा पुं० [ स॑ं० दृस्त ] 
इस्त नक्षत्र । 

इथियाना--क्रि० स० [ हिं० दाथ + 
आना (अत्य०) | १. हाथ में करना । 
के लेना । २ धोखा देकर ले लेना । 
उड़ा लेना | हे. हाथ में पकड़ना । 

इमसियार -संज्ा ६० (6 इथियाना] 
१, हाथ से पकड़कर काम में छाने की 
साध्न-वस्तु । औजार | २. तलवार, 
भाद्वा आदि आक्रमण करने का 
छाबन । अख-शधर््र । 

सुद्दो ०-१. मारन के लिए अनब्य हाथ 
में छेना | ९. छड़,ई के छिए तैयार 
होना । 

इहृथियारघबद्‌-वि* [ हिं० इथियार 
'+हछा० बद |] ओ हथियार बाँबे हो | 
सशनक्ष । 

इश्देखे४--6ंशा स्त्री दे० “ये? । 


१५३७: 


हथेली -र्सज्ञा जजी० [ सं० हस्ततंल ] 
हाथ की कराई का चौढ़ा सिरा 
जिसमें उँगलियाँ लगी होता हैं| कर- 
लक्क , गदोरा | 

मुद्दा -हमेला में आनाऊ१.- मिलना । 
प्रम द्वामा। २. वश में होना। 
इथेछी पर जान हाना*एऐसी श्थिति में 
पढ़ता जिसमें जान जाने का भय हो । 
इथेब-सगा पुँं० [ हिं० हाथ ] 
इथीड़ी । 

इृथो रो #(---संज्ञा स्त्री ० दे० “हथेली?* ; 
इदथादी-- शा जी० | हिं० हाथ+ 
आटी ( प्रत्य )] १. किसी काम में 
हाथ लगाने का दंग | दृस्तकोशछ | 
२.किसी क'म में हाथ डालने की किया 
या भाव | 

दृथोड्धा--संज्ञा पुँ [ हिं० हाथ+ 
जाड़ा (प्रत्य०) ][ स्री० अल्पा० 
हथौड़ा | १. वह औजार जिससे 
कारीगर किसी घातुखंड को तोड़ते, 
पीयते या गढ़ते हैँ। मारतीर। २. 
कील ठोकने, खूँटे गाड़ने आदि का 
आओजार | 

इशोड़ी -संशा ऊ्री० [ हिं० हथोड़ी ] 
छोटा इथौड़ा | 

इृश्याना#नक्र० ० दे० *हथि- 
याना?? । 

इथ्यारक_--संड्ा पुँ० दे० “हथि- 
यार'? | 

दृद--संज्चा स्री० [ अ० ] ९, किसी 
चांज की लूंचाई, चौड़ाई, ऊँचाई या 
गहर'ई की सबसे अधिक पहुँच । 
सामा । सर्यादा | 

सुद्दा० -हद बाँबना-तलीमा मिर्धारित 
फेरना | 
२,किसीवस्तु या बात का संघसे अधिक 
प्ररिणाम छो ठहराया गया हो | 

मुहदा- हद से ज्यादान्बहुत अभिफक । 


एद्ुभाष, 


अस्थेत । हद ये हिखाब मंदी हुत 
ही ल्यादा । अस्य॑त । 
३. छिसी बात की उचित सीमाः। 
अय्यांदा । 

दृदका--तंडाः पुं७ [ अनु० ] घका | 
आधात ! 

दहृत्स--संशा स्लरी० [ अ० हादसा» 
दुघंटना ] डर । भय । आशंका । 

इृदोख--संशा स्वी० [ भ० | मुख्छ- 
भानों का बह धमप्रंथ जिसमें मुहररद, 
साहन के कचनों का संग्रह है और 
जिसका व्यवहार बहुत कुछ स्मृति के 
रुप में होता है। 

दनम--तज्ञा पुँ० [ सँ० ] [ बि० 
हननीय, हनित ] १. मार ढालना। 
यध करना । २. छुम्र या न्यून करना | 
३. आधात करना। पीटना। गुमा 
करना | (गणित) 

इममा[%#--क्रि० स० [ ६० हनन प 
१. सार डालना | वध करना। २. 
आधात करना । प्रहार करना। ३. 
पीयना | ठोंकना | ४, लकड़ी से फीट 
या ठोककर बनाना । 

इलवाना--क्रि० स« [ हिं* हनना 
का प्रेरणा] इनने का कार्य्य॑ दूसरे से 
कराना । 

इनिवंतआ--पंशा पुं० दे० “हनु- 
मान? । 

इलेंय -सँज्ञ पुँ७ दे्‌० #हमुभान्‌” । 

इशु-पंडा जी* [सं० | €. दाढ़ 
की. हड्डी । जबढ़ा | # २. ठड्ी । 
चिबुक । 

इसुमंत--हंझ पुं» दे० “हनुमान” । 

इलुमान--संडा पूं० पंपा के एक वीर 
बंदर जिन्होंने सीता-हरण के उपयंत 
रासचंद्र की बड़ी सेवा और सहायता 
की थी | महावीर । 
वि० [० हनुमत्‌ ] १. दाढ़क 


कदुसाता 


अयदेवाल । ९. भारी दाह या जबडे- 
वाका | ३० बहुत बढ़ा वीर या बहा- 
बुर । 

इनूफास-ंज्ा पुँं७ [6० इनक 
हिं* फारक ] एक पढ़ार का मामिक 
झंद लितके अत्येक चरण में बारह 
मात्राएँ और अन्त में गुरु ऊघु होते 
हैं 

एकूमान्‌--उ शा पूं० दे० “इनुमान!” । 
इमोआ--अम्प» [ क्रा० ] जमी । 
कमी तक | 

हप-संशा पुं७ [ अनु» ] मुँह में 
घट से केकर ऑठ बंद करने का 
शब्द । 

झुद्दा ०--हप कर जाना>क्षट से भुँह में 
डालकर खा आना | 
इफ्ता--तंश पुं० [ क्रा० ] सपाह। 
इचकमा| किन अ० [ अनु> हप ] 
खाने था दाँत फाटने के छिए शट से 
मुँह खोबना । 

क्रि० स० दाँत काटना | 

इधर हचर--फक्रि० वि० [ अनु» हढ़- 
गढ़ ] १. चल्दी जल्दी । उतावकी से । 
३. जल्दी के कारण ठीक तोर से नहीं। 
इडबड़ी ते | 

इचराजा|#--कि० अ« दे “हढ़- 
बढ़ाना? । 

इचश्ी--संशा पूृ०[ क्रा० ] हमझ 
देश का निबासी नो बहुत काला 
होता । 

इध्या सब्बा-तंडा पुं० [हिं० होफ + 
अगु०» डब्बा ] जोर जोर से साँह या 
पतली जलने भी बीमारी जो बच्चों 
को होती है| 

हस--से » [ सै अहय 3 उचसम 
पुर्ष बहुबजन-वसक काब्द | 
#मैं? का बहुबचन | 

बंडा पु० अईकार | हम! का साव | 


श्र 
खुब्य ७ | झा० ] १. साथ | संग | हे, 
समान ।न्युस्य । 
इजलजोखी-एंडा पुं० [ क्वरा० हम 


सपा 

हमेब#--संडा ५ु० [ ४० भइय, ] 
अहंकार | 

इमेशा-ण्यन्य० [ क्रा० ] सब दिन 


हिं० थोड़ी ! ] साथी | धंगी। सह- का समय | सदा | लबंदा। 


योगो । सखा | 
हु अमर स््री० [ हिं० इम+ 
ता ( प्रत्य० )] अहंभमाव | अहंकार । 
हमद्दं--बंश (० [ क्रा० ] इश में 
सहानुभूति रखनेबाका | 
इमपदाँ--तंडा जी ० [ क्वा०] तहानु- 
भूति। 
इमर|--सर्व ० दे० “हमारा” । 
इमराइ--न्भब्य० [ का |. ( कहीं 
जाने में किती के ) साथ । क्ष॑ंग में। 
इसल्--हंशा पुं० [अज० ]जछ्री के 
पेट में बच्चे का होना | गर्भ । 
वि> दे* धाम”? । 
हमला--चंशा पुं० [ अ० ] !. 
कढ़ाई करने के रिए चढ़ दोड़ना। 
युदध-याज्मा । चढ़ाई । धावा। २. 
मारने के छिए झपटना | आक्रमण । 
है. प्रहार । वार | ४. विरोध में कही 
हुई बात | 
इमहमी-संजा ज्ली० दे० “हमाहमी?। 
इमाम--संशा ५० दे० “इम्माम” | 
इमारा--सवबे० [ हिं० हम + आरा 
( प्रत्य० ) ] [ ज्री० हमारी ] “हम! 
का संबंधकारक रूप ( 
इमाइमी--संडा ज्ी०[ हिं० हम ] 
१. अपने अपने छाम का भआातुर 
प्रयत्न | स्वायपरता | २. अहंकार | 
छमौ९--संज्ा चुँ० देन ८“ इच्मीर” । 
इमें--सवं « [ हिं० हम ] हम! का 
कमर और संप्रदान कारक का रूप। 


इमको | 
दमेख--संडा ज्ली० [ भर० हमायक ] 
ठिक्‍्कों आदि की मारा थो गडे में 
पहनी छाती है। 


| 
इमेसा#-..मन्य० देन ८इज्चेच्ा” | 
इसमें ७....जग्प० दे ५इसें” | 
इस्माम--संज्ञा पू७ [(अ० ] नहाने 
की वह क्ोठरी छिसमें गरम पानी 
रखा रहता है। स्नानागार। 
इस्मौर--संज्ञा पूं० [ सं० ] १. एक 
संकर राग । २. रणयम्मोर गढ़ का 
एक अत्यंत बीर चोहान राजा जो 
सन्‌ १३०० ई० में अछाउद्दीन 
खिलनी के साथ छड़कर भरा था। 
इयशु#-- संज्ञा पु० [ सु७ इयेद्र ) 
बढ़ा या अच्छा घोड़ा | 
इय--संडा पुं०[२० | [ज्ञीनहया,हयी] 
१. घोढ़ा। अश्व। २. कविता में 
सात की भाज्रा सूचित करने का शब्द | 
३. चार सात्राओं का एक छंद । ४. 
द्ट्द्र। 
डेयओीव--संशा पुं७ [ सं ] १. 
विष्यू के चोबीस अवतारों में से 
एफ अबतार। २. एक राक्षस थो 
कल्पांत में अझ्ा की निद्रा के समय 
बेद उठा के गया था। 
दयमा#--क्रिन् स० [ स॑ं० हत+#ना 
( प्रतय० ) ] १. व करना । भार 
डासखना | २. भारना-पीटना। १, 
टोंककर बचाना | ४. नह करना | न 
रहने देना । 
इंथबात--संज्ा स्री० [तं० हय+ 
हिं* ना] वह तोप जिसे थोड़े 
खींचते हैं। 
इथलेघ--संज्ञा पूं० [ तं० ] अश्व- 
मेष यज्ञ | 


इयशाला--संज्ञा ज्ञी० [ सं० ] अत्त- 


भू 
इ्षां + धन्प 


बड़ | शुड़ताक | 
इया--तंडा स्री० [ अ० ] रुजा। 
झमे । 


इयादार--धंशा पुं० [ अ«० हया+ 
क्ला० दार | [भाव० हयादारी ] वह 
जिसे हथा हो। खजाशील | शमंदार | 
हर--वि» [ स॑० ][ ज्ञी«» इरी ] १५ 
इरण करनेवाझा | छीनने या दूटने- 
वाड़ा । २, दूर करमेवादा | मिठाने- 
वाछा | ३. व या नाश करनेवाझा | 
४० के जानेवाला | वाहक | 

संज्ञा पुं० १. शिव। महादेव | २- 
एक राक्षस जो विभीषण का मंत्री था। 
३. को संस्या जिससे भाग दें। 
भाजक | (गणित) ४- अग्नि । आग | 
४. छष्पय के दसवें मेद का नाम । 
€- थ्गण के पहले भेद का नाम | 
संझ्ा पूं० [ सं० हल ] हल। 

वि० [ क्रा० ] प्रत्येक | एक एक | 
मुद्दा ०--हर एक-प्रत्येक । एक एक | 
हर रोच-अतिदिन । हर दम-छदा | 
इरउदूु--संशा पूं० [! ] शिश्षुओं को 
सुलाने के गीत । छोरी । 
इरपें>--अब्य० [ हिं० हरुवा ] धोरे 
घीरे। 

इरकत--संश्ा जी० [ अ० ] १. 
गति | चाछ। हिलना-डोछना | २. 
चेष्ठा | क्रिया । ३. दुष्ट व्यवहार | 
नटखटी | 

इरकभाक्ऑा-कि० स० दे० ४इट- 
कना | 
इरकारा-संशा पूं० [ क्वा० ] १. 
चिट्ी-प्री के जानेबाडा | २. चिट्ठी- 

डाकिया 


रखो | | 

डरसाक[--संडा पुं० दे० “हब”? । 
इदरखनणा--कि० ज« [ स॑० हपं, हिं० 
इरख ] इर्षित होना । प्रसन्न होना | 
खुश होना | 
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बरखामा-कि० अ० दे० “हरखना” | 
कि० स० [ हिं० हरखना ] प्रसन्न 
करना । खुश करना । आनंदित 
करना | 

इरथिज---अव्य० [ फ्रा० ] किसी 
दछ्षा में भी । कदापि | कमी । 

दरखंद---अब्य० [ क्रा० ] १. कितना 
ही। बहुत या बहुत बार | २० यद्यपि। 
अगरचे | 

हरुआअ--संशा पुं० दे्‌० 4 ३जे? || 

हरजआा--संशा पु दे्‌० “इज्जे” और 
#एरजाना?! । 

इरआई--संशा पुं० [ क्रा० ] १. हर 
जगह घूमनेवाका । २. बहस्छा | 
जावारा | 
संशा ज्री० व्यभिचारिणी ज्नी । कुछटा। 

इरआना---संशा पुं० [ फ्रा० ] हानि 
का बदला । क्षतिपूर्ति । 

इरट्ू+--वि० [ सं० हृष्ट ] दुए-पुष्ट । 
मजबूत | 

इरख--संशा पुं० [6०] २. छीनना, 
बढ़ना या घुराना। २. दूर करना। 
हटाना । मिटाना | ३. नाश संहार। 
४ के जाना वहन | ५. भाग देना। 
तकसीम करना | (गणित) 

इरबा--संडा पुं० दे० “ईर्ता”। 

इरता धरता--संशा पूं७ [ सं० 
द्चा +घर्चा | [( वैदिक ) | सब 
बातों का अधिकार रखनेवारू | पूर्ण 
आंधकारी । 


इरतार--खंड्ा ज्ञी० दे० “इरव;हछू! | 
इरताख--संशा ऊ्री० [सं« हरितारू] 
पौछे रंग क! एक' खनिल् पदार्थ जो 
खानों में मिकता है और बनाया भी 
जा सकता है| (प्राथीन काल में इसका 
प्रयोग अझुद्ध केल को काटने के छिए 
किया खाता था। 


डुद्दा ०-( किसी बात पर ) इरतारू 


कर्क 


फेरना या बगामा-नष्ट करना | रद 
करना | 

इश्ताशिका--ढंशा स्री० [४० ] 
एक अत जो भाद्रपद इुल्क ३ को 
खियोँ रखती हैं। ह 
इरतासखी--संजा (० [ हिं* हरताक ] 
एक तरह का पीछा रंग | 

बि० हरताल के रंग का | 


दरद्ान--संडा पुं० [!] एक प्राचीन 
स्थान श्रहाँ की तलवार प्रतिद्ध थी । 
इरद्भधार--संशा पूं७ दे० “हरिद्वार । 
इरमा--कि० स० [ स॑० हरण ] १. 
छीनना, दूटना या चुराना। २, दूर 
करना । हटाना । ३. मिठाना । नाश 
करना | ४. उठाकर के जाना | 
झुद्दा०-मन हरना>मन आकर्षित 
करना । छुमाना । प्राथ हरना*१. 
मार डालना | २, बहुत संताप था 
दुश्ख देना | 
क्षक्रिे० अ० दे० “हारना? 
# संझा पुं० दे० 5 हिरिन” । 
इरमाकख७[--संझ्ञा पूं० दे० (हेरण्य- 
कशिपु?। 
४० दे- “हिर- 
ण्याक्ष? | 


इरमी--संशा ज्ञी० [ हिं* हिरन ] 

हिरन की भादा । भुगी | 

इरनौटा--ंशा पुं० [ हिं० ।इरन ] 
का बा | 

इरपा--चंश पूं>७ [ देश» ] १. 

जिंदोरा | २. डिब्बा | 

हट कर ६० [ अ० ] अभद्र | 
॥ 


झुद्दा०--फिसी पर हरफ आाना-ऑओोष 
दगना । कदर छगनां | हरक उठाना 


अंश्का-रेखडी 


व अक्षर पहचानकर पदु छेमा | 
दरफा-रेवड्री--संशा स््ी० [ सं> 
इरिफ्यंस | ₹, कमरख की धाति फा 
एक पेह़ । ९, उक्त पेढ़ का फरू । 
इरबरगाना४--क्रि० अ० दे० “हड़- 
चैंढाना? | 
दरबा--तंडा पुं७ [ अ० एरवः ] 
इाथयार | 
इस्थोग--वि० [ हिं० इछ+बोंग ] 
१. गँवार । छद्ठमार । अक्‍्खड़ । २. 
मूल । जह । 
संडा पुं० ९. अंधेर | कुशासन । २. 
उपक्व । 
इरम--छंहा पुं० [ भ० ] अंतःपुर । 
बषनान जाना । 
श्क्षा ज्ीं० १. सुताही। रखेलो जी । 
२. दासी | ३. पता | 
इरमजद्गो--संशा स्री ० [ फ्रा० हरा- 
अबाद। | धारारत। नट्खठां | बदुब 
माझो | 
दइरयास््# --संडा हछ्ी० दे० “४हरि- 
याकछी” | 
इर्ये#-अब्य ० दे० “(रए??। 
' इरबखक# -संझ्ा पूं ० दे० “हरावक्” | 
दरवक्की--मंडा ज्ञा० [ तु० हरावर | 
सेना का अध्यक्षता | फोज की अफ- 
सरी | 
इरबा[--प्ंशा पूं० दे” “हार”? । 
वि दे० ““इूरवाए | 
दरबाना--कि० अ« [ ६िं० हृढ़जढ़ | 
झल्दों करना | छांप्रता करना । उता- 
बली करना । 
क्रि० स« [ हिं* ह्वारना ) हारना! 
का प्रेरणा थक रूप । 
है ४9 कक पु« देन ४५हछ- 
वाह? | 
दंश्बका-.-संझ्ा पुँ७ डे हधहुई!! । 
दरपता॥--क्ि भ० [ हिं* हंव + 
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भा (प्रत्य०) ] १. दर्षितहोना। ग्रमन्न 
होना , २. पुरकित हाना। रोमांच 
मे प्रफुक़ होना । 

इरह्वानाक--करि० अ« [ हिं० हरष 
+आना (प्रत्य०) ] १. इर्षित हांना । 
प्रसन्न होना । २. रोमाच से प्रफुछ 
होना | 
कि० स० हर्षित करना | प्रसन्न 
करना | 

इरपित७--वि० दे० ८ हरित? । 
शहरसना#--क्रि० अ० दे०“हरषना” | 

हरला--संशा पुँ० दे० “हारिस”?। 

हरसिमार--सज्ञा पूं० [ स॑रूहार + 
तियार ] एक पेड़ जिसके फूल में 
पंच दल ओर नारगा रंग की डॉडी 
होती है | परजाता , 

इरहाई--वि० स्त्री: [?] नटखट 
(गाय ) । 

दरद्वार-- सजा (० | एं०] !. (शिव 
का हार ) सपे ; साध , 5. शेषनाग | 

दरॉस- ठुशा तत्री० [ अ० दरास | 
भय , डर | २. दुश्ल । निन्‍ता ३ 
यथकावद | ४, हरारत ; 

हरा-वि० [ म॑० हरित )[ श्यीट 
हगे | ?. पास या पत्तों के रंग का। 
हरित « सब्ज । २, प्रफूलछ । प्रसन्न ' 
ताजा ३ जो मुरजझायान हो । ताजा | 
४. ( धाव ) जो सूखा था भरा न हो | 
५. दाना या फल जा पक्रा नहां। 

मुद्दा --हरा बागन्ज्यय आशा बेंदाने- 
वाली चात | हरो भरा>?., जा सता 
या मुरझाया न दहो। २, जो ६रे पेड़ 
पौधों से भरा हो । 
संशा पृ. घास या पत्ती का खा रंग 
हरित वर्ण । 
का संज्ञा पुं७[ हिं० हुए ) हर 
माल्या ) 


संस छरी० [संन ]हर की ज्ी। 


०2] 


पाय॑ंती *। जे 

हरा[--संशा स्थी० [ हि? हररना ] 
हारने की क्रिया था भाव | हार । 

हरामा -क्रिग स० [ हि हारता ] 
१. युद्ध में प्रतिद्द द्वी को पीछे इटाना। 
परान्त करना पराजित करना | १. 
शत्रु को विफल मनोरथ करना | ३« 
प्रयत्न में शिथिक करना | थकाना । 
इरापल--संशा पुँ० [हि हरा+ 
पन ( प्रत्य० ) | हरे होने छा भाव । 
हरितता । सब्मी । 

हराम-- वि० [ अ०] निषिद्ध । विधि- 
विदद्ध । बुरा, अनुचित दुधित। 
संज्ञा पूं० १ वह बस्तु या बात जिसशा 
धम्मशाम््र मे निषेध दा । २. सुअर | 
( मुभल० ) 

मुद्दा -( शोई बत हराम करना& 
किस' बात के करना सुश्क्छि कर 
देना । ( क'ई बात ) हर'म होनाझ 
किसी बात का मुष्किल हो ज्ञाना । 
३. 4ईमानां | अधम । पाप । 

मुद्दा? - देगाम का, जा बेईमानी 
सप्राप्त है । २ मुफ़्त का। 

४ ख््री-पूर्ष का अनुचित संबंध | 
व्यभिनार | 

हरामलार मंजा ए० (अ०+फ्रा*] 
॥ भाव डेरास बारी | १. पाते की 
कमाई खानेगला। २. मुफ्त खार। 
है. आलसा निकम्मा | 

हरामजादा *ुज्ञा पुं> [अज +फा०] 
| ज्ी० हरामजादी | १ दागलछा। 
वर्णभं+र । २. दुः पाजी , बदमाश | 

धरामी--व० [ अ« हराम+ई० 
( 'त्य० )| !. म्यमिचार से उसन्न | 
२ दुष्ट । पानी | हि 

दराशत संज्ञा क्ली० ख्र० ] 
गर्मो ।' तार। २. हलका ज्वर । 
ज्वरांश | ! 


अंरायरि 


इराबयर्#-संशा स्रों०दे०हड़ावरि” । 
हंशा पु० दे० “दरावल”। 

इश्ावत--संशा पुं७ [ छु० ] सिफा- 
हियो का वह दर जो सबके आगे 
रहता है| 

इरास--संज्ा पूँ० [ फ्रा० दिरात ] 
१० भय । डर | २. आशंका | खरका | 
३. दु/ख | र॑ज । ४. नेराश्य । 
ना उम्मेदी | न्कः 
पंक्ा क्ली० [ हिं* हारना | हारने 
की क्रिया या साव | 

हराहर७४-8ंशा पुं> दे० “इलाइक” | 

इरि--वि० [ स०] १. भूश या 
बादामी २. पीछा | हरा । हरित । 
संश्ा ६० १.विष्णु । २६ द्र। ३-थो दा । 
४. बंदर । ५. सिई । ६. छुव्य । ७. 
चंद्रमा , ८. मार | मयूर। ९. सर्प । 
साँप। १०. अरिन । आग | ११. 
वायु । १२. विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण 
१३, भीराम । १४. शिव | १५. एक 
पर्वत का नाम। १६. एक वर्ष 
या मू-भाग का नाम | १७- अठारह 
वर्णों का एक छंद । 
अत्य» [हिं> हृरुए] घीरे । आहिस्ते | 

इरिम्मर+>-वि० [ स॑ं० हरित्‌ ] 
हरा । सब्ज | 

इहरिअरोक्-संडा ज्ीन्दे० “हरियाली | 

इरिशझाली- संशा स््री० [सं ० हरित्‌ + 
आडि ] १, दरेपन का विस्तार । २. 
घास ओर पेड़-पौधों का फैला हुआ 
पुमूह । ३. ताजगी । असत्नता | 

इरिकशथा--संशा ज्ी० [ सं० ] भग- 
वान्‌ या उनके अवतारों का चरिश्व- 
वर्णन । 

दरिकोश ल--संशा पूँ७ [ सँ० ] 
भगवान्‌ या उनके अवतारों की स्तुति 
का गान | 

हरिभीतिका--संशा ज्री० [स०] 


दै४९ 
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क्रट्टांतस मात्राओं का एक छंद 
जिसकी पाँचरी, बारदहबीं, उन्नीसयीं 
भौर छब्बीसबीं मात्रा छघु और अंत 
में लघु गुर होता है। 
इरियंद्‌-संसा पूं० दे०“हरिरच॑द्र? , 
इरिसंद्न -संशा पुं० [सं०] एक 
प्रकार का चदन | 
दरिजन--तंशा पुँ० [ सं० ]) १, 
ईश्वर का भक्त । २ उस जाति का 
व्यक्त जो पहले नीच या अस्पृश्य 
समझी जाती थी ( आधु० ) | 
इरिजान१-संशा पुं० दे०'हरियान”| 
इविश-संशा पुं० [सं० ) [ स्री० 
हरिणी | १. संग | हिरन । २. हिरन 
की एक्त जाति। ३, हंस | ४. सूर्य । 
दरियाप्लुता--संजशा जी० [ हं० ] 
एक वर्णाद्चसम ब्रत्त जिसके विषम 
चरणों में तीन सगण, दो मगण और 
एक रगण होत! दे । 
इरिणाक्ती -वि* स्मी० [ सं० ] 
हिरन +ी आँखों के समान सुंदर 
आँखोबाली । मुंदरी | 
इरियी--संशा त्लीॉ० [ सं>] १. 
हिरन को माँदा | २. स्लियों के चार 
मेदों भें से एक जिसे चित्रिणां भी 
कट्ते हैं | ( कामशाश्र ) ३. एक बर्ण- 
बृच का नाम जिसमें सन्नह वर्ण 
दोते हैं, ४. दस वर्णों का एक बृत्त । 
दरितू-वि० [ सं० ] १. भूरे या 
बादामी रंग का | कपिश | २. हरा । 
सब्ज | 
संज्ञा पुं १. धय्य के घोड़े का नाम। 
२. मरकत। पत्ना | ३. सिंह | इ. 
चूर्य्य । 
इरित- वि० [ सं» ] १- भरे या 
बादामी रंग का | २. पीछा | जद | 
३. हरा | सब्ज | 


इरितमणि--तंशा पुं० [ सं० ] मर- 


दरिपुर 


कत | पन्ना 

इरिसतास -वि० [ सं ] जिसमें हरे 
रंग की आभा हो। हरापन लिए 
हुए । 

दहरितालिका-संज्ञा ज्जी० [स॑० ] 
दे० 'इरतालिका? | 

हरिद्रा-संश छी० [ सं |] १. 
हलदी । २. बन | जंगरू। है. 
मंगल। <« सीसा घातु । (अनेका र्थ०) 
इरिद्राराग--संश पुं० ( सं ] 
साहित्य में वह पुर्णराग नो स्थायी या 
पक्का न हो । 

हरिद्वार-संडा पुं० [ सं॑०] पक 
प्रश्िद्ध तीय जहाँ से गंगा पहाड़ों को 
छाड़कर मेंदान में आती है। 

इरिधाम--संशा पूं०[ सं? ]वैकुंठ । 

हरिन -सजा पूँ० [ सं> हरिण ] 
| स्त्री० हरिनी ] खुर और सींगवाढा 
एक चौगया जो प्रायः सुनवान 
मैदानो, जंगलों और पहाड़ों में रहता 
है। मृस । 

हरिनग+०--संशा पुँ० [० ] सर्प 
का मणि | 


इरिनाकुस#--उंडा पूँ०  दे० 
४ह्रिण्यकशिपु”? | 
हरिनाक्षु-पंरा पुं० दे० “हिरण्याक्ष? | 


दरिनाथ -सशा पुं० [४० ] हलु- 
मान्‌ । 

इरिनाम--संशा पूं० [[ सं? दरिना» 
मच्‌ | भगवान्‌ का नाम । 

इरिनो--संशा ज्ली० [हिं० हरिन ] 
मादा हिरन | की जाति का मृग । 

इरिपद्‌्--सड्ा पुं*७ [ सं* ] १. 
विष्णु का लक । वैकुंठ | २० एक छंद 
जिसके विषम चरणों में १६ तथा ससे 
वरणों में ११ मात्राएँ तथा अंत में 
गुरु झघु होता है। 


इरिपुर--संज्ञा पुं० [ सं० ] बैकुंठ । 


दरिग्रिया 

इरिप्रिया--संशा झ्लरी० [सं०] १. 
रूदमी | २, एक भमात्रिक छंद जिसके 
प्रत्येक शरण से ४६ ध्माश्नाएँ और 
अंत में गुर होता है। च॑ंचरी। १. 
ठुछसी । ४. झाल चंदन । 
हरिप्रोता--शंशा स्त्री० [ सं० ] एक 
प्रकार का शुभ मुहूर्त | (ज्योतिष) 
हरिसक्त--संझा पूँ० [सं० ] ईश्वर 
का प्रेमी | ईश्वर का मजन करनेवाला | 

इरिभकक्‍्सि--संशा ज्जी० [ सं० ] 
ईश्वरन्पेम । 

इरियर[--वि० दे० “हरा” । 

दरियाना--तंशा पूं०" [? ] द्िसार 
भीर रोहतक तक के आसन्पास का 
प्रात । 

इरियाई[#--संशा ज्जी० दे० ४/हरि- 
याछी” | 

हरियाली-- संशा स्री० [ सं० हरित 
+ आहछि ] १. हरे रंग का फैछाब । 
२. इरे हरे पेढ़-पौधों का समूह या 
विस्तार | ३, दुब | ४« आनंद । प्रस- 
जनता | ताजगी | 

झुद्दो०--एरियाली सूुझनाव्चारों ओर 
आनंद ही आनंद दिखाई पढ़ना | 

हरियासी सीअ--्ंशा स्ररी० [ हिं० 
इरियाली +तीज ] सावन बदी तीज | 

दरिलीक्षा-ंजा ञ्नी० [ सं० | 
पतोदह अक्षरों का एक वर्ण । 

इरिकोझ--संझ्ा पुँ० [ सं० ] बैकुंठ। 

इरिवंश-ंज्षा पुं.[त०] १. इृष्ण का 
कुछ । २. एक पंथ जिसमें कष्ण तथा 
उनके कुल के बादवों का बृचांत है। 
इरिवासर--संशा थधुं> [०] १. 
रचिवार । २. विध्णु का दिन, एका- 
द्शी | 

हरिशयनी--संशा री० [ सं० ] 
भाषाढ़ शुक्ल एकादशी | 
इरिश्यंद्ू-संज्ञा पूं७ [सं ] बूय 


. ईैशृ९ 


६] 


इ्स्यस 


यँध के अट्ठाईंसवें राजा स्रो तिदंकु फुरती करमा। 
के पुत्र ये। यह बढ़े दानी और हृदरुपा॑#--क्रि० वि० [ हिं* इद्था ] 


सत्यत्रती प्रसिद्ध हें । 


२. घीरे घीरे। आदिस्ता से । २. इस 


दहरिस--संशा त्ली० [सं० इलीया ] प्रकार जिसमें भाहट न मिक्े। शुप- 


हल का वह लट्ठा लिसके एक छोर 
पर फालबाली लकड़ी और दूसरे छोर हुद्धआ--वि० दे० “हरका” | 


प्र जूबा रहता है। ईषा | 


इरिसोरस--संश पुँ० [ स॑* ] 


कस्तूरी । मुग-मद | 


हरिहरर क्ेश-संशा पुं० [ ०] 
बिद्ाार में एक तोथ॑ध्यान जहाँ कार्िक 


पूर्णिमा को भारी मेछा होता है| 


इरिहाई#--वि० स्री० दे० #हर- 


हाई 97 ॥ 


चाप | 

हरूफ--सैछा पुं० [ अ० हरफ का 
ब8० | अक्षर । 

हरे#---क्रि० वि० [ हिं० हरुए ] १. 
घौरे से। अहिस्ता से। मंद | २, 
(शब्द) जो ऊंचा या जोर का न हो । 
३. हलका | कोमल । (आधात, स्पर्श 
आदि ) 

इरेक -वि० दे० “हरएक” | 


इरी--संशा ज्जी० [ सं० ] १४ वर्णों हरेरी#-पंशा ज्री ० दे० “इरियाछी”? | 


का एक बृच | अनंद । 
वि० “हरा? का स््री० । 
संज्ञा पूं० दे० “हरिए | 
इरीकेन--संश र्री० [ अ० ] एक 
प्रकार फी छालटेन । 
५०४३७ ज्ी० [सं० ] दृढ़ | 
हरे | 
इरीतिमा--संडा री ० [ सं० ] दरे- 
भरे पेड़ो का विस्तार | दरियार्ल | 
हरीरा-संशा पूं० [ भ० हरीरः ] 
एक प्रकार का पेय पदाय जो दूध में 
मसाले और मेत्रे डालकर भऔौटाने से 
बनता है | 
#| वि० [६० हरिजर ][ ज्वी० 
इरीरी ] १. दरा । सब्ज | २. हृषित। 
प्रसन्न | प्रफुछ | 
इरशीक्--संज्ञा जी ० दे० “इरिस” | 
हृरुआं#--वि० [सं० रूघुक ] हलका। 
हृदआ[#--वि० दे० ““हलका” | 
इसतलआाई[--संशा ज्ी० [हि० हरुआ] 
१. इल्कापन | २. फुरती | 
हखआ शा|--क्रि० अ० [हिं* हरुआ] 
१० इसका होनां। छल्लु होना। २६ 


हरेय--संशा पुं० [देश०] १. मंगोरों 
का केश । २. मंगोल जाति। 

इरेया--संशा पुं७ [हिं० हरा ] हरे 
रंग की एक चिढ़िया | हरी घुलबुर | 

इरं७--कि० बि० दे० “हरे? । 

इरेया#--संडा पुं७ [ दिं० हरना ] 
हरनेवालछा | दूर करनेवाला । 

इरील--पंशा पृ» दे० “इरावछ” | 

दरोइर#--बंशा सत्री० [ अनु० ) 
दूट | बलपूवंक छीनना | 

इर्ज--संशा पूं० [ अ० ] १. काम में 
रुकावट | बाधा | अड्चन | २. 
हानि | नुकसान | 
यौ०--हर्ज-मर्जन्वाघा । अढ़चन | 

इर्सा--संडा पुं० [ सं» तू ][ ज्री० 
दर्जी | १. एरण करनेवाढा । २. नाश 
करनेवाला । 

इ्ार--्ंशा धुं० [ तं० ] हा । 

हफ-उश पुं० दे० “«इरफ” | 

इम- झा पुं' [ अ० ] अंतापुर। 
जनानखाना | 

इम्य॑-संजा पुं० [ हं० ] बुंदर 
प्रादाद | महर | 


इुई . 


इरे--संशा स्ली० दे० भहड़” | 

इर्रो--उंशा पूं७ [ठं० हरीतकी ] 
बढ़ी जाति की हढ़ । 

हरें....हंडा ज्ी० दे० “हुइु । 

इफपे-.-संशा ० [ (० ] १. प्रफुल्छता 
या भय के कारण रोंगटों का खड़ा 
होना । २. प्रफुल्छता | जानंद। 
खुशी | , 

इषेश--संशा पू० [७० ] !« प्रफु- 
ल्छदा या भय से रॉगटों का खड़ा 
होना । २ प्रफुल्छित करना या होना | 
३. कामदेव के पाँच बाणों में से एक। 

इषगा-+कै* अ«० [ सं० हृषंण | 
प्रसन्न होना । 

इपवर्द्धंनब--संडा पु० [ सं० ] मारत 


का वैत क्षत्रिय-वंशी एक बौद्ध सप्नाद्‌ 


जिसकी सभा में बाण कवि रहते थे । 
इषोगा#-क्रि० अ० [सं० हुं ] 
आनंदित होना | प्रसन्न होना | 
प्रफुल्छ होना । 
क्रि० स० इषित फरना। आनंदित 
करना | 
हर्षित-वि० [ स॑ं० ] आनंदित | 
प्रसस्न | 
इसंद--एंशा पुं० दे० /इछ! । 
इत््-संशा पूं० [ स॑ं० | १. वह 
ओजार बिससे बमीन जोती जाती है। 
सीर | छांगल | 
मुद्दा *--दक जोतना- १. खेत में दल 
चलाना | २. खेती करना। 
२. एक अन्न का नाम | 
अंश पूं० [०] १. हिठात रूगाना | 
गणित करना । २, किसी समस्या का 
सम्राधान या उत्तर निकादजना। 
इल्कंप-पंशा पुं० [ हिं० हलना 
(हिलना)+ कप ] १. हरूचड | छ- 
कंप | २. चारों भोर फैली हुईं पतन- 
राइट | 


श्श्ड३ 


इसक--संशा पु० [ भर ] गे की 
नछी | छठ । 

सुदहा*+--दछक के नीचे उतरना-१. 
पैट में जाना | ३. ( किसी बात का ) 
मन में कैठना । 

इलसकई[---्ंशा र्ली० [हिं० हऊका + 
ईं ( प्रय० ) ) १. हरकापन । २. 
ओोछापम | दच्छता । ३. देठी। 
अप्रतिष्ठा | 

इलकन-संजञा त्ली० [हिं* हलकना] 
हलकने की क्रिया या माव | हिना | 

इतकणा[#- क्रि० अ० [० इल्लन] 
१. किसी वस्तु में भरे हुए चल का 
हिलाने से छ्िलना-डोलना या शब्द 
करना | २५ हिछोरें छेना । लदराना | 
३. वी की छो का झ्िलमिलाना | 
४. झिठछना | डोलना । 

इलका--वि० [ सं० लघुक ] [ ज्जी० 
इरूकी ] १. जो तीछ में मारी न हो। 
२. जो गाढ़ा न हा । पतला । ३. जो 
गहरा या चटकीछा नहों।४ जो 
गहरा न हो। उयछा | ५, जो उप- 
छाऊन हो | ६« कम । थोड़ा | ७. 
जो जोर का न हो! मंद । ८. ओछा। 
तुब्छ | ठुल्चा । ९. आतसान। बुख- 
साथ्य (१०,जिसे किछ्ती बातके करने की 
फिक्र न र३ गई हो। निर्सिचित | ११५ 
प्रफुल्ल | ताजा | १२, पतला । महीन | 
१३० कंस अच्छा । घटिया | १४. 
खाली | छूंझा | 

मुद्दा ०--इछका करना-अपमानित 
करना | दुच्छ 5हराना | हलके-हरूकेल 
घीरे-रीरे। 
सिंशा पूं० [ अतु० हल्इल ] तरंग | 
रूहर। 

इसफा--संझा पुं० [ अ० इस्कः ] १, 
बृत्त। मंडल। ग्रोलाई। २. घेरा। 
परिधि | ३- मंडठी । छड। दकू। 


ध्क्दी 


४. हाथियों का ह'ड । ९. कई मुदाल्नों 
गाँगों या कसबों का समूह जो किसी 
काम के किए नियत दो। 

इलकाई--संशा ज्री ० दे० “हलका- 
पन!”* | 

इतकान[--वि० दे० “'इलाकान” [ 

इतकाना[--क्रि० अ० [ हिं* हकका 
+ना ( प्रत्य० ) हलका होना | नोश 
कम होना। 

क्रि० स० [ हिं० इलकना ] द्लोरा 
देना | 
क्रि० स० दे० “हिलगाना” | 

दइसकापन--संज्ञा पूं७ [ दि० दसुका 
'कपन ( प्रत्य० ) ] १. इलका दोने 
का भाव | छल8ुता | २, ओछापन | 
नीचठा | तुचछ बुद्धि । ३. अग्रतिष्ठा । 
ह्टैठी । 

इल्षकारा[--संशा ४० दे ० “इर- 
कारा” | 

इक़्कोरा[-उंशा प० [ णनु० | 
तरंग। ऊहर | 

इसचत्त--पशा जी० [ ६० एलता + 
चलना | १, छोगो के वीच फेंडी हुई 
अरधारता, पबराहट, दोड़-धूप, शार- 
गुर आदि | खलबली । धूम । २० 
उपद्व | दंगा। कंप। विचछन | 
वि० डगमगाता हुआ। ४फ्यसान | 
इल-जुता, इत्न-जोवा--तंगा प० 
[हिं० इल जोतना | इछ जोतनेवादा । 
किसान | (उपेश्ा) 

इलब्‌ू-दहांत--ंडा जी? [ ६० दइलदी 
+द्वाय | विवाह ,में इछदी चढ़ाने 
की रस्म | 

इलदी--तंशा स्ली० [ सं० इरिद्रा ] 
१. एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी जब; 
जो गाँठ के रुप में होती है, मतादे 
के रूप में और रेगाई के काम में भी 


ध्ख्ह्‌ 
आती है। २. उक्त पौधों की गाँठ जो 
मसाले आदि के काम में आती है । 

सुददा०--हलदी उठना या चढ़नाू 
विवाह के पहले दूल्दे और दुलद्टन के 
शरीर में हल्दी ओर तेल झूगाने की 
रक्ष होना। हल्दी छगनात्विवाह 
होना | हलूदी छगे न फिटफिरो८बिना 
कुछ खर्च किए | मुफ्त में । 

इलदू --संज्ञा पं? [ देश० ] एक बहुत 
बढ़ा और ऊँचा पेढ़ । करन । 

दृछक्चत्र--तंशा ५० [सं०] बलराम जी | 

दृरमा[#--क्रि० भ० [ सं० दछत ] 
१. हिलना-डोलना । २, छुसना। 
पफैठना । 

इलफ -संश धपूं० [ भथ० ] किसी 
पब्रिन्न वस्तु की शपथ । कसम | 
सोगंध । 

सुधा ०-हल्फ उठानाकृतम खाना | 

इछ्तफनामा--४ंशा पूं० [ अ०+फा० | 
बह कागज जिस पर कोइ बात ईश्वर 
को साक्षी मानकर अथदा शप्रथप्‌ वंक 
लिखी गई हा । 

इस्धफा--8 शा पुं० [ अयु० हलहल | 
१. बच्चों को दोनेव्रला एक प्रकार 
का बवाल राग | २. लहर | तरंग । 

देसबत् ४+०-संशा पुं> [ दि० दल + 
+ बेल | खलबली । हलचछ घूम । 

इसबलक्षाना---कि० अ०, स« दे० 
#हृड बढ़।ना ?! || 

इतवी, दत्लब्यी--पि० [ हलब देश ] 
इलब देश का ( शांशा )। बढ़िया 
( शीद्या )। 

इकमुखती-उंज्ञा पृ० [० ] एक 
वर्णयूच जिसके प्रत्येक चरण में क्रम छे 
रगण, मगण ओर सगण आते ई | 

घतराना--क्रि० स० [ ६० हिलोरा ] 
( बच्चो को ) हाथ पर केकर इधर 
उधर दिखाना | 
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इसवा[-“संडा पुं> | अ०] एक प्रकार 
का प्रसिद्ध मोंठा भो बन । माहनभोग। 

खुद्धा०--हृछवे मॉडे से काम>केवल 
स््रा्थ-साधन से प्रयो मन । अपने छाम 
ही से मतलब | 

इक्षवाईद--संज्ा ६० [ अ* इलबा+ई 
(प्रत्य० ) ] [ ज्ञी० इल्वाइन ] 
मिठाई बनाने भोर बेचनेवाला । 

इलवाह, इ लबाहा -संशा पुं० [ सं० 
इल्वाह | वह जो दूसरे के यहाँ इछ 
जातने का काम करता हो । 
इलदल्ल--रंशा ० [ अनु इल | 
१० जल के हिलने डुठने की व्यनि। 
२, किह द्रव्व में जंद्याद द्रव पदार्थ 
का अत्यधिक मिभ्रण । 

इतदखाना[- करन सल[ अनु० हल- 
इक | खूब छोर से लाना! डुछाना | 
झक्झ,रना | 
कि अ« कोना | थरथराना | 

इलाक--वि० [ अ« हृछाकत | मधरा 
हुआ । 

इलाकान[--वि० [ अ« दाक ] 
| रशा इलाकानी | परेशान | ईरान 
तंग | 

घ्लकांकी--वि० [ अ० हताक ] मार 
डाल्नेंबाला | मारु | घातक | 

एसाकू-विर [ दृढाक | हछाक 
कृ'नवाला | 
संज्ञा पुं० एक तुक सरदार जा चंगेज 
खाँ का पाता और उसी के समान 
हत्याकारी था | 

इलान्भला--्ंझा पुँ० [ द्विंग मत + 
इला ( अनु. )] १. निबदरा | 
निर्णय | २. परिणाम | 

इलायुघ--संशा पूं० [सं०] बलराम | 

इलाल--वि० [ भ० ] जा धक्वरभ या 
मुसलमानी धम पुस्तक के अनुकूल हो। 
जायज | 


हक्का 


संशा पूं० धह पश्च जितका मांस खाने 
की मुसलमानी पर्म पुस्तक में 
भाज्ञा दो। 

मुह ०--दलाल करनान्खाने के लिए 
पश्चुओं को मुसलूमानी शरअ के मुता* 
बिक ( धीरे धीरे ग्रढा रेतकर ) 
मारना | जनह करना। हछारू काऊ 
ईमानदारी से पाया हुआ। 
संश्ा पुूं० दे० “'ट्विलाब” | 

इृछ्ता छषक्षोर--संशा पुं० [ अ«० फ्ला*] 
[ ज्ञां० इलालखोरी, हलालखोरिन ] 
१, बिहनत करके जीविक़ा करने- 
बाढा । २ मेदतर । भंगी | 

इलादक्ष-सशा १० [ सं० ] १. बह 
प्रचड (विष जो समुद्र-मंथन के समय 
निकला था।२. भारी जहर। ३५ 
एक बदरीला पौधा। दे०५६छहछ”। 

इकी-मशा पुं> [सं० हल्नि | १० 
बलराम । २. किसान | 

इलीम --वि० [अज० ] सीघा। शांत । 

हलुबा --5जा ५० “इढवा? | 

इलुका[# -वि० दे० “हलका!? | 

इंदुक-पंश्ा स्रा० [ अनु/ | वमन। 
के | 

इलरा-द्वकार|[#--ंशा पुं० दे० 
५, जरा! । 

इलोरना[ --क्र० स० [ ढिं* दिछोर ] 
६९. पाना में हाथ डालकर उसे 
हिलाना डुढाना । २. मथना । है, 
अवाज फटकता | ४. बहुत अधिक 
मान में कस! पदार्थ का संग्रह करना। 

इलारा|क#-संशा पु० दे« 4 हलोरा!! | 

हलू-०५श्च! पु» [ सं० | धुद्ध व्यंबन 
जिसमें स्वर न |मछा हा | 

हटदी -संशा ज्री० दे० ५इछदी” | 

इटला--तंज्ञा ६० [ अनु» ] १- 
चिल्छाहट । शोर-गुल। कोढाइडक। 
२. छड़ाई के समय की छल्कार। 


इक्कोश 


हाँक | है. आकृमण । भाषा । 


इसका | 
इश्शोश -संशा पूं७ [सं० ]) एक 
प्रकार का उपरूपक जिसमें एक ही 
अंफ होता है और दृत्य की प्रधानता 
रहती है। 
इक्षत--संज्ा १० [सं० ] १. किसी 
देवता के निमित्त मत्र पढुऋर घी, जो 
तिछ आांदि अग्नि-क्लें डाछने का 
कृत्य । होम। २. अग्नि । जाग । ३५ 
हतन करने का चमचा । सतुबा | 
इधनीय--्ंझ्ा पुं० [सं ] हवन के 
योग्य । दे 
संज्ञा (० यह पंदार्थ जो हवन करने 
के समय अग्नि में डाला जाता है। 
इधप ख़दार --संशा पूं७ [अ> हवाल + 
फ्रा० दार ] १, बदशाहीं जमाने का 
वह अफसर जो राजकर की ठाक ठीक 
वसूली और फसछ की निगरानी के 
छिए, तैनात रहता था। २. फोन में 
एक सबसे छाटा अफवर । 
हयस--संज्ा छी ० [अ>| ६. लाढता | 
कामना | चाह। २ तृष्णा | 
इबा-छशा सत्री० [ अ० ] १. वह 
सुद्ठम प्रवाह रूप पदार्थ जो भूमंडर 
को चारों भार से घेरे हुए है और जो 
प्राणियों के जीवन के छिए सबसे 
अधिक आवश्यक दे | वायु। पवन । 
मुद्दा०-हवा उड़ना+ .. खबर फैलना। 
२. अफवादह फैठना | हवा करना> 
पंखे से हवा का झोंका छाना। पखा 
हॉकना | हवा के घोड़े पर सवार-- 
बहुत उतावछी में | बहुत जल्दी में । 
हवा खाना+ ६. शुद्ध वायु के सेवन के 
दिए बाहर निकछना। टहलना। 
२. प्रयोगन तिद्धि तक न पहुँचना। 
अ्रकृत कार्य होना । हवा पीकर रहना 
बिना आहार के रहना | ( व्यंग्य ) 
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हवा बताना>किसी वस्तु से वैचित 
रखना | टारक देना। हवा बॉँधनास 
१. हलंगी चोड़ी बातें कहना | शेखी 
हाँकना । २. गप दाँकना । हवा पत्« 
टना, फिरना या बदरूनार१. दूसरी 
ओर की हवा चछने छूगना। २, 
दूसरी स्थिति या अवस्था होना। 
हालत बदलना । हथया बविगड्डना-१- 
संक्रामक रोग फेबना । २० रीति या 
चाल बिगड़ना । बुरे विचार फेलना | 
हवा साम्न्तिलकुल महान या इलका। 
इवा से छड्दनान्गंकसी से भकारण 
लड़ना । हवा से बातें करना-१० 
बहुत तेब दोड़ना या चढनां। २३० 
आप ही आप या व्यर्थ बहुत बोलना | 
किपती की दवा छगना*किसी की संगत 
का प्रभाव पढ़ना | हवा हो! जानाऊ 
१. झटपठ कर चकत देना। भाग 
जाना | २. न रह जोना । एकआारगी 
ग्रायत्र ही जाना। 
२६ भूत। प्रेत। ३० अच्छा नाम। 
प्रसिद्धि । एयाति | ४« बड्प्यन या 
उत्तम व्यवद्दार का विश्वास । साख । 
मुद्दा "दवा बेंधनार१. अच्छा नाम 
हो जाना । २. बाबार में साख 
होना । 
५. किसी बात की सनक | घुन। 
इथाई--वि० [ अ» दवा ] १. इवा 
का । वायु-संबंधी | २. आशकाश्य में 
होनेवाला । ३. आकाश में से होकर 
आनेवारला | ४. भाकाश में स्थित । 
७५, कूल्पत या झूठ । निमू छ । ६. 
हवा की माँति झीना या इलका। 
संशा स्नी० एक प्रकार को आतिश- 
बाजी । मान । भासमानी । 
मुद्दा ०--(मुँद्द पर) हवाइयोँ उद्धनार 
चेहरे का रंग फीका पड़ जाना । विव- 
णंता होना । हवाई किछा बनाना" 


दबालशाद 


ऐसे मनसूते ग्रॉँठना नो कमी संभव 
न हों | रूयाली पुलाव पकाना। 

हवाई अहाज-संश पूं० [ अ० ] 
हवा में उद्धनेवाली सवारी। वाधु- 
यान । 

हचागाड़ी-संशा स्री० दे+ “मोटर” । 

दृदायकी--संशा जी ० [ हिं० हवा + 
चकका |] जाटा पीसने की बह चढी 
जो इवा के जोर से चलती हो। १. 
हवा की ग्रति से चलनेवाला कोई 
य॑श्न । 

इवादार--वि० [ फ़ा० ] जिधमें हवा 
आने-जाने के लिये खिड़कियाँ या 
दरवाजे हो । 

सक्ञा पुं>० बादशाहों की सवारी का 
एक प्रकार का हलका तख्त। 

इवाबाज--धंशा पुूं: [ भ० हवा 
फ्रा० बाव ] पद जा हपाई जहाज 
चलाता या उड़ाता हो। उदड़ाका । 

इवाबाजी--४ज्ञा स्री० [ अ० हवा 
'+क्रा० बाजी ] दवाई जहाज चलाने 
का काम । 

इबाल--ठंशा ६० | अ० भहवाल ] 
१. हाल | दश्शा । अवस्था | २, गति। 
परिणाम । ३. समाचार । इचतात | 
इदृवालदार--४ज्ञा पुं० दे” /इवछ- 
दार? । 

इवाला--संशा (० [ भ० ] १- 
प्रमाण का उल्छेख। २, उदाहरण । 
दृषश्ठत। मिसाक्त | ३- सुपुदंगी । 
जिम्मेदारी । 

सुद्दा>--( किसी के ) हवाले करना 
किसी के सुपुर करना । सौपना | 

इवाज्ात -सुज्ा छह्ली० [ अ० ] १. 
पहरे के भीतर रखे जाने की क्रिया या 
भाव | नजरबंदी । २. अभियुक्त की 
वह साधारण कैद जो मुकदमें के फेसके 
के पहकछे उठे भागने से रोकने के दिए 
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दी जाती है। दाथत । २- बह मकान सूरत । 

छिसमें ऐसे अभियुक्त रखे जाते हैं।. इस्तीज्ञ--वि० [ज० असीक ] तीषा। 
इलास--तंशा ४६० [ अ० ] १. सादा। 

इद्रियाँ। २, संवेदन । ३. चेतना। हस्त--संशा एुं० [ सँ० ] १. हाथ। 

संशा । होश | २, हाथी की सूँड़ । ३. एक नाप थो 
मुद्दा०--हनास गुम होना>होश ठिकाने. २४ अंगुरु की होती है। हाथ । ४. 

न रइना। भय आदि से स्त॑भित हाथ का छिखा हुआ लेख । लिखा- 

होना । वट । ५. एक नक्षत्र लिसमें पाँच तारे 
इधि--संडा पुं> [ सं० दविस्‌ ]वह होते हैं और जिसका आकार हाथ का 

द्रव्प बिसकी आहुति दी जाय | हवन खा माना गया है। 

की वस्तु । इस्तक--ंडा पुं० [ स॑० ] १. दाय। 
इृषिष्य--विः [सं० ] हवन करने ३. द्वाथ से बजाई जानेवाझी ताथी। 

योग्य । १. करताल | ४. रत्य की मुद्रा ७ 

सेंडा पुं० वह वस्तु जो किसी देवता के हस्वकोशल--छंजा पुं० [सं० | किसो 

निश्चित्त अभि में डाली जाय | बछिं। काम में दाथ चलाने की निषुणता । 

ह्वि। इस्तक्रिधा--संशा ज्ली० [ सं०| १० 
हृथिष्यान्मा--ंडा पु० [ सं० ) वह द्वाथ का काम । दस्तक़ारी। २. हाथ 

आहार जा यश्ञ के समय किया जाय। से इद्विय्संचालन | सरका कूटना । 
इखिख--तंशा स्री० दे० “हवउ”। हस्वक्षेप-संज्ञा (० [ सं० | किसी 
इवेक्ी--संशा ली० [ अ० ] १. पका होते हुए काम में कुछ कारवाई कर 

बड़ा मकान | प्रासाद। २- पक्षी । बैठना । दखछ देना। 

सन्नी । इस्तभत--वि* [ सं० ] हाथ में 
इब्य--संशा पुं० [सं० ] हवन की आया हुआ | प्राप्त | लब्ध | द्वाविल। 

सामग्री । इस्तन्नाशु--पंरा १० [४० ] अज्नों 
इसबू--यंडा पूं० [ज० ] ईर्ध्या। के आधात से रक्षा के छिये हाथ में 

डाइ | पहना जानेबासखा दस्ताना । 
इसल--संझा पुं० [सं० ) १« दँसना। इत्तमैथुन--४ंशा पुं० [ ते ] हाथ 

२, परिदास । दिक्लकमी | ३ै. विनोद । के द्वारा इ"द्विय-संचाडन । सका 
इसब--अव्य० [अ० ] अनुसार | कूटना । 

मुताबिक | इत्तरेखा--संरा ज्री० [सं ] हथेली 
इसरस--संशा स्री० [ अ० ] १. में पढ़ी हुई लक्षीरें बिनके भनुसार 

रंज | अफठोस । २१.द्वदिक कामना । सामुद्रिक में शुमाशुभ का विचार किया 
इखित--वि० [सं० ]१- जिस पर जाता हे। 

छोग दँकते हों । २. जो हँसा हो। ३- इस्तल्ञाघव--पंश पुं० [ 6० ] हाथ 

खिला हुआ | की फुरती | द्वाय की तफाई | 

संडा पुं० १. इतना | २. दँली-ठड्टा। इस्तलिखित--वि० [ सं« ] हाथ का 

३. कामदेव का धनुष | लिखता हुआ | ( अ'थ भादि ) 
इस्तीन--वि० [ अ० ] सुंदर। खुब- इस्यलिपि--संडा ल्ली० [ सं० ] हाय 


बंदर 


की खिखावट । झेख | 

हस्ताकझ्षर--संशा पुं० [ चं० ] अपना 
नाम जो किसी झेख आदि कै नीचे 
अपने हाथ ले छिखा जाय | दस्तखव। 

इस्तामलक--संश पुं० [ सं० ] वह 
चीज या बात जिसका हर एक पहद, 
साफ साफ जाहिर हो गया हो। 

इस्तायुर्य दू--तंशा पुं७ [सं०] हाथियों 
के रोगों की चिकित्सा का शाह । 

हस्ति--संखा पुं» दे* “हस्ती” | 

इस्तिकंदू--सं शा पुँं७ [ €ैं० ]एक 
पौधा जिसका कंद खाया ज्ञाता है। 
हाथीष॑द। 

दस्तिदृंत-संशा पु० [सं० ] दे० 
*चथी दाँत" । 

इस्तिनापुर--उंशा पुं० [ ४० | 
कौरयों की राजधानी जो वत्तमान 
दिल्ली नगर से कुछ दूरी पर थी। 

इस्तिनी-उंशा ज्ी० [सैं० ] १: 
मादा हाथी ' हथिनी | २. काम-धाज् 
के अनुसार क्री के थार मेदों में से 
निकृष्ठ भेद | 

इस्ती-संश पूं« [ सं० इस्तिन 
[ ज्री० दृश्तिनी ] हाथी । 
संशा स्नो० [ फ्रा० ] अत्तितर । होने 
का भाव | सता | 

इस्ते--अब्य० [ सं० ] हाथ से । 
मारफत । 

हृहर--संज्ञा जी०[ हिं० दृदरा ] १० 
थर्राइट । बॉपकँपी । २. मय । डर | 

हृदरया-क्रि०ग अ» [ अनु ] १ 
काँपना | थरपराना । २. डर के मारे 
फाँप उठना। दहकना। थरोना | ३, 
दंग रह जाना | चकित रह जाना। 
४. डाह करना | लिद्ना | ५८ अभि- 
क॒ता देखकर चक्रफकाना | 

इशराजा-कि० अ० [अनु ] १० 
कॉपना । थरयराना। २. बरना। 


अयमीत होना। ३. दे० “हरहराना”? | 
कि० स+ दहछाना | मयभीत करना । 

शद्दा--संशा जी० [ अनु० ] १. हँसने 
का शब्द | ठटठा | २. दीनतासूचक 
बाज्द | गिड़गिड़ाने का शब्द । 

सुद्दा०-हृहा खाना--बहुत गिड़ गिडढ़ाना । 
३, दाहाकार | 

हाँ-5अन्य० [स० आम] १. खीकृति- 
सूचक शब्द । सम्मर्तिश्धूचक शब्द | 
२, एक शब्द जिसके द्वारा यह प्रकट 
किया जाता हे कि वह बात जो पूछी 
जा रही है, ठीक है| 

०--- हाँ करना>सम्मत होना । राजी 

होना। हाँ जी दाँ ली करना-खुशामद 
करना । हाँ में हाँ मिछाना-( सुशामद 
के लिए) बुरी भछी सभी बातों का 
अनुमोदन करना | 
३. वह शब्द जिसके द्वारा किली बात 
का दूसरे रूप में, या र्भशतः माना 
लाना प्रकट किया जाता हैं | #४० 
दे “यहाँ? | 

हॉँक--संजश्ा स्री० [ सं० हुकार ] १. 
किसी को बुलाने के लिए जोर से 
निकाला हुआ शब्द | 

झुददा०--हाँक देनां या हाँक लगानाू 
लोर से पुकारना । हाँक सारनावन्जदे० 
“हॉँफक छगाना” । हाँक पुकारकर 
कहना-्सबके सामने निर्भय और 
निरसंकोद कहना। 
२. छक्षकार | हुकार। गर्जन | १५ 
उत्साह दिछाने का शब्द । बढ़ावा । 
४- सहायता के छिए की हुईं पुकार । 
हुई | 

हाँकना--करि० उ० [ हिं० इक ] १. 
बोर से पुकारना । चिल्काकर बुराना। 
३. कढ़ाई या घाने के समय गय॑ ते 
चिक्काता | धुकार करता। ३. बढ़ 
बद्कर बोूूना | सीठना | ४. मुँह से 


श्श्हे 


दाकिमी 


बोऊकर या चाबुक आदि मारकर हॉफा--्ंशा (० [हिं० हॉफना ] 


जानवरों को आगे वढ़ाना। जानवरों 
को चछाना | ४. खींचनेवाले जानवर 
को चलाकर गाड़ो, रथ आदि चलाना | 
६० मारकर या बोलकर चोपायों को 
मगाना | ७ पंखे से इवा पहुँचाना | 

हाँका--तंशा पुं० [ हिं> हाँक ]९« 
पुकार। टेर। हाँढक । २. ललकार | 
३. गरज । ४- दे० “हँकवा” | 

दॉंबी-०ंशा ज्ली० [ िं० हाँ ] दामी। 
स्वीकृति । 

सुद्दा०--हाँगी भरना>स्वीकार करना | 

हॉड्म[“क्रि० स« [ सं० मंडन ] 
ब्यर्थ इघर-उधर फिरना । भावारा 
घूमना । 
वि० [ छह्ली० हाँढ़नी | आवारा 
फिरनेवाला । 

हॉड़ी-संशा स्री० [र्स० भांड ] १. 
मिट्टी का सो छा:बरतन जो बटलोई 
के आकार का हो | हँड़िया । 

सुदा०--होंड़ी पकना5१. हॉड़ी में 
पकाई ज्ानेवाली चीज का पकना | २. 
भीतर ही भीतर कोई युक्ति खड़ी 
होना । कोई षट्चक्र रचा जाना। 
हॉँड़ी चढ़ना>» 
हाँढ़ी का जाग पर रखा जाना | 
२. इसी आकार का शीशेका वह 
पत्र जो सजावट के लिए कमरे भें 
थाँगा जाता है । 

दोंदा+--वि० [ सं० हात ] [ जी० 
हाँती ] १. अछग किया हुआ । छोड़ा 
हुआ। २. पूर किया हुआ । हटाया 


॥ 9. 
दाँपना, हाफना[--कि० अ» [अनु० 


इँफ इंफ | कड़ी मिश्नत करने, 
दौड़ने या रोग आदि के कारण जोर 
खोर से ओर चल्दी जल्दी साँस छेना। 
तीम ध्वाख केला । 


हाँफने की क्रिया या भाव | तीज और 
क्षिप्र श्वास | 

हॉलना[#--क्रि० अ० दे०५हँवना” | 

इॉसका--संशा पुं> [ हिं* दाँठ ] बद 
घोड़ा जिसका रंग मेहदी सा छाल 
और चारों पैर कुछ काले हों । कुम्मेत 
हिनाईं | 

हॉसी--संशा ज्ञी० [ सं० दास ] १. 
हूँछी । इसने की किया या भाव | २५ 
परिह्ठात । इँसी-ठटुठा । दिल्वगी। 
मजाक (६ ३- उपहास | निंदा | 

हो दॉ--अव्य० [ हिं० अद्ाँल्नददी ] 
निषेष या वारण करने का शब्द | 
हा--अन्य० [ सं० ] ६. शाक या 
दु।खदूचक शब्द | ९. आश्चर्य या 
आह्वादसूचक शब्द । भवयसूचक 
शब्द | 
संशा पुं० इनन करनेवाका । मारने- 
बाला | 

हाइ[३४--अब्य० दे० “हाय” | 

द्वाइ--पंशा ज्ञजी० [सं० घात ] १. 
दशा | इलढत | अवस्था | २. ढंग। 
घात | तौर | ढच । 


चीज पकाने के छिए हाऊ -संशा ३०६ अनु० ] हीवा। 


[. 


मकाऊ | 

डाकस्ध-संडा पूं०(_] एक छंद 

प्रत्येक चरण में १५ माजाएं 

और अंत में <क गुरु होता है। 

दहाकलिका---धंडा ज्नी० [6०] पंद्रह 
अक्षरों का एक वर्णबूत्त 

इाकक्षी--संडा ज्ी० [०] दस 
अक्षरों का एक वर्णइत्त | 

हाकिस--संझा पुं० [ अ० ] १. हुकू- 
मत करनेवाछा । शासक | २. बढ़ा 
अफसर | 

हाकिमी--संडा स्त्री० [ अ० हाकिस] 

दाकिस का कास | हुकूमत । परयुस्द । 


दारअत 


शासन | 
वि० हाकिस का | हाकिम-संबंधी । 

इाजत--संश छ्ली० | अ०] *. 
जरूरत । आवश्यकता | २. चाह। 
पहरे के मीतर रखा जाना। हिरासत | 

मुद्दा "--हाजत में देना या रखना5 
पहरे के भीतर देना | हवालात में 
डालना | | 

हाजमाह-उंज्ा पुं० [ अ० ] पाचन- 
किया | पाचन-शक्ति | भोजन पचने 
की क्रिया । 

दाजिर--विन [ अ० ] !. सम्मुख । 
उपस्थित | २. मौजूद । विद्यमान । 

हाजिर-जवाय--वि० [अ०| [ संश 
हाजिर-जवाबी ] बात का चटपट 
अच्छा जवाब देने में होशियार । 
प्रत्युसन्न-मति | 

दाजिर-बाश--वि/ [ अ०+फा० ] 
[ संशा हाजिखासी ]सदा दाजिर 
रहनेवाला | 

हाजी--४शा पुं [ अ»० ] यह जो 
हज कर आया द्ो। ( घुसूू० ) 

हाठट--संशा ज्ी० [ सं० हट ] १० 
वृकान । २. बाजार | 

सुद्दौ०- द्वाट करना>१. दुकान रखकर 
बैठना । २. सौदा केने के लिए. बाजार 
जाना । हाट छगनानदूकान या 
बाजार में बिक्री की च॑जें रखी जाना | 
हाट चढ़ना-बाजार में बिकने के लिए 
आना। 
३. बाजार छगने का दिन | 

हाटक--संशा पुं« [ सं० ] सोना। 
स्वर्ण । 

हाडकपुर- संज्ञा पुं० [ सं०] छंका। 

दाटकलोखन--संडा पुं० [ सं> ] 
द््याक्ष | 

दारु४--संशा पुं० [ शं० इड्ली ] १- 
इंढ्डी | अस्थि | २. वंद्य या जाति 


श्र्श्ट 


की मर्व्यादा| कुछीनता । 
हाता--संशा पूँ> [| अण हहातः ] १. 
घेरा हुआ स्थान । ब्राड़ा » २: देश- 
विभाग । इलका या सबा | प्रांत । रै. 
सीमा । हद । 

वि० [ स॑० हात )[ छी० हाती ]१- 
अलग | दूर किया हुआ । २. नष्ठ 
बरबाद । 

संज्ञा पुं० [ सं० हँंता ] मारनेवाला | 
हातिम-संझा पएूँ० [अ०] १ 
निपुण ; चतुर। कुशछ | २. किसी 
काम में पक्का आदमी। उस्ताद। 
३, एक प्राचीन अरब सरदार जो 
बड़ा दानी, परोपफारी और उदार 
प्रसिद्ध है | 
मुह१०-- धातिम की कर पर लात 
मारना>बहुत अधिक उदारता या 
परोपफार करना । ( व्यंस्थ ) 
४. अत्यंत दानी मनुष्य | 
हाथ-संजा पुं० [सं हस्त ] १. 
बाहु से छेकर प॑जे तक का अंग, 
विशेषतः कलाई ओर हथेली या पंजा। 
कर। हृस्त | 
मुद्दी०- दहथ में जाना या पड़ना८ 
अधिकार या वच्च में आना । मिलना । 
( किसी को ) द्वाथ उठानाज्सछाम 
करना । प्रणाम करना । ( किसी पर ) 
डाथ उठाना>किसी को मारने के 
डिये यपड़ या घूसा तानना। 
मारना। दाथ ऊँचा होना> १. 
दान देने में प्रदरत होना। २. संपन्न 
होना | हाथ कट जाना5१. कुछ 
करने कायक न रह जाना। २ 
प्रतिश आदि से बद्ध हो जाना। 
हाथ की मेड-सुन्छ बस्तु। हाथ के 
हाथ-तुरंत | उसी समय | दाथ 
खाली शोनान्‍पास में कुछ द्वब्य 


इशय 


न रह जाना। हाथ खुजलाना“”?*- 
मारने को जी करता २. प्राप्ति के 
लक्षण दिखाई पड़ना | हाथ खीं चना-* 
₹, किती काम से अलग हो जाना | 
योग न देना ' २ देना बंद कर देना। 
हाथ घलाना-मारने फे छिये गप्पड़ 
तानना। मारना | हाथ चूसना» 
किसी की कारीगरी पर इतना खुछ 
झोना कि उसके हाथों को प्रेम की 
दृष्टि से देखना | हाथ छोड़ना-मारना। 
प्रहर करना। हाथ जोड़ना5“१« 
प्रणाम करना । नमत्कार करना । 
२. अनुनय-विनय करना । ( दूर से ) 
हाथ जांदनान्मंख्ग या संबंध ने 
रखना। किनारे रहना । हाथ डालना 
किसी काम में हाथ लगाना | योग 
देना | द्ाथ तंग होनान्‍खर्च करने के 
लिये दरग्या-पेसा न रहना । ( किसी 
वस्तु या बात से ) हाथ धानान्खों 
देना प्राप्ति की स॑भावना न रखना | 
नथ्ट करना । द्ाथ धाकर पीछे पड़ना 
किसी काम में जा-जान से छग जाना | 
द्वांथ पकड़ना+१ किसी काम से रो कना। 
२. आश्रय देना। शरण में लेना। 
३ पाणिप्रदण करना । विवाह करना | 
हाथ पत्थर तले दबना>!१, संकट या 
कठिनता की स्थिति में पड़ना। २० 
लाचार होना | विवश होना । हाथ 
पर हाथ परे बैठे रहना«-जाडी बैठे 
रहना | कुछ काम-धंधा न करना। 
हाथ पसारना या फैलडानाब-कुछ 
माँगना । याचना करना। हाथ-पाँव 
चलना-काम घते के लिए सामर्थ्य 
होना। काय करने # ी योग्यता 
होना | हाथनपाँव टठेढे होनाऊ?, मर» 
णासन्न होना । २. भय या आशंका 
से स्तबन्घ हो जाना | हाथ-पाँव निका- 
छना+१, मोठा ताजा होना। २, 


ए.डीमा का आंतहसण करना |३.धरा- 
रत करना | हायसाँव फूछना>डर या 
शोद से घबरा थाना | हाय-पाँव पट- 
कना-कटपटाता । हाय-पॉँद सारता 
था दिकाना|१. प्रवन करना। 
कोशिश करमा | २. बहुत परिभ्रम 
करना । ह्ञाय-पैर घोढ़नारूपिनती 
करना । अनुनय॒ विनय करना। 
( किसी ' वस्तु पर ), हाथ फेसना+ 
किसी बक्षु को उड़ा छेना । के छेना। 
(किती काम्र में ) हाथ बेंढानाऊ 
शामिक होना । शरीक होना। हाथ 
बाँदे खड़ा रहनाब््तेवा में बराबर उप- 
स्थित रैना । हाय मछना+१. बहुत 
पछताना। २. निराश और दुःखली 
होना ( (किसी वस्तु पर) हाथ मारना« 
उड़ केना | गायब कर केना। हाथ 
मे करनान्वश में करना | के केना । 
(मन ) हाथ में करनान्मोहित 
करना | छुभाना । दांव में हाना+१- 
अधिकार में होना | २. वश में होना । 
हाथ रैंगनान्धूस छेना । हाय रोपना 
या ओोड़नारुद्दाथ फैंटाना । माँगना । 
( कोई वस्तु ) हाथ छगनाब्हाथ में 
आना। मिलना | प्राप्त शेना। 
(किसी काम में ) हाथ छगनात!१- 
आरंभ होना | शुरू किया जाना। २० 
किसी के द्वारा किया जाना । ( किधी 
बस्तु में ) हाथ छगनानछू जाना। 
सह होना । किसी कफास में हाथ 
कगाना१, भारंभ करना। शुरू 
कयानावछूता । सा करना | हाथ 
हये मेरा होनाव्यूतवा स्वच्छ और 
पवित्र होना कि हाथ से छूने से 
पैदा होना। हाथों दायन्यूक के 
एय के दूधरे के हाथ में होते हुए। 
हएोन्दाव सेनाण्यदे जादर जोर 


१2७ 


श्श्ह 


धम्मान ते स्वागत करना | कगे हाथ 
( थो काम हो रहा हो ) उसी सिछ- 
खिले में | साथ ही | 

२. छोंबाई की एक नाप जो मनुष्य को 
कुहनो से लेकर पंजे के छार तक की 
मानी लाती है। ३- ताश, शुए आदि 
के खेल में एक एक आदमी के खेलने 
की बारी | दाँव । 

इायपान--संज्ा पुं> [ हिं० हाथ + 
पान ] हथेंडी की पीठ पर पहनने का 
एक गहना । 

दायफूक्ष--संशा पु० [ हि. हाथ+ 
फूछ ] हथेली की पीठ पर पहनने का 
एक गहना | 

हाथा-संश [० [६िं० हाथ ] १. 
मुठिया । दस्ता । २. पंजे की छाप या 
चिट जो गीके पिसे चावल और हल्दी 
झादि पोतकर दीवार पर छापने से 
बनता है । छाप! | 
शाथाजाड़ो--संशा स्री० [( 6ि० हाय 
'+ जोड़ना ] एक पोधा छो औषध के 
काम में माता है । 

हाथापाई, दायाबाद्दी--संशा ज्ली० 
[हि० हाथ+र्पोंग या बाँद ] वह 
छड़ाई बिसमें हाथ पैर चढाए, जायें। 
मिड़ुंत । घोक-भप्पढ़ । 
हाथी--पंरा पूं> [8० हस्तिन ] 
[ ह्वी० हथिनी ] एक बहुत बढ़ा 
स्तनपायी चोपाया जो खूंढ़ के रूप में 
बदी हुईं नाक के कारण और तब 
जानवरों से विछक्षण दिखाई पढ़ता 


[। 
मुद्दा -हागी की राहजआकाश- 
गंगा । डहर । हायी पर चढ़ना-बहुत 
अमीर होना । हाथी बाँषना-श्वहुत 
अमीर होना। हाथी के संग गाँदे 
खानास्बहुत बढ़े बरवान्‌ की बराबरी 
करना | 
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बानी 


ठंडा छी० [हिं० हाथ ] हाथ का 
सहारा । करावहंब । 
हाथीआनमा--ंशा पूँ [ हि हाथी 
+ फ्रा० सानः ) बह घर जिसमें हाथी 
रखा जाय । फील्खाना । 
हायीदाँव--संशा पुं० [ हिं० हाथी+ 
दाँत | हाथी के मुँह के दोनों छोरों 
पर निकके हुए सफेद दोँत जो केवछ 
दिखाबटी होते हैं। 
इायोगाक्ष--संडा स्त्री० [ हिं० हामी 
+ नाक ] हाथी पर चखनेवारी तोप | 
हथनाऊक । गबनाऊ । 
हाथीपांव-संशा पूं० दे० “फोलपाए । 
हाथोवान--संशा पु» [हिं० हाथी'क 
वान (प्रत्य०)] हाथी को चलाने के किए 
मियुक्त पुरुष । फीलबान । महावत | 
हाजआं---संशा ञ््री न द्वे० ८“इत्रि! || 
संज्ञा पुं० त्याग । छोड़ना । 
हानजि--संज्ा स्री० [7० | १. नाथ। 
स्माव । क्षय । २. नुकसान | क्षति । 
छाम का उछठा | घाद्य | गोठा | ३० 
स्वास्थ्य में बाधा । ४, भनिष्ठ। अप- 
कार | बुराई । 
हृरनिकर--बि० [ सं] १. हाति 
करनेवारा । जिससे नुकसाम पहुँचे | 
२. बुरा परिणाम उपस्थित करनेवाढा | 
३० तंदुरुस्ती बिगाढ़नेबारा | 
हानिकारक--वि० दे० “हानिकर” | 
हानिकारोी--पि० दे* “हानिकर”। 
हाफिश--संज्ा पूं० [ अ० ] वह 
भाम्सिक मुसठ्मान लिसे कुरान कंठ 


हां। 

हामौ-संशा जी ० [ हिं० हाँ ] हाँ! . 
करने की किया या भाव | स्वीकृति | 
स्वीकार । 

झुद्दा *-- हामी मरना>मंजूर करना | 
संज्ञा पुं> १० यह थो हिसावत करता 
हो। २. तह्ामता करनेदाडा | सहा- 


दाद 

यकत । 

हाय -- अव्य » [ सुं० हा ] शोक, 
दु।ख या कष्ट खूचित करनेदाला शब्द | 
संज्ा सी ० १. कट | पीढ़ा। दुःख | 
२. ईर्ष्या । डाइ । 


मुद्दा---( किसी की ) हाय पढ़नार 
पहुँचाए हुए दुश्ख या कष्ट का बुरा 
फक सिसता | 

दायल--संशा पुं० [सं० ] वर्ष । 
खाल | 

दायल्ञ#--वि० [ हिं० घायल ] १. 
घायछ। २. शियिल | मूर्ल्छित । 
बेकाम | 
वि० [ थर० ] दो बल्छुओं के बीच में 
पढ़नेवाला । रोकनेबाला । अंतरयत्ती | 

दाय हाय--्भव्य» [ सं० हाहा ] 
शोक, दुःख या शारीरिक कष्टसूचक 
शब्द | दे० “हाय” | 
संशा ररी० १. कष्ठ | दु/ख | शोक । 
२. घबराहट | परेशानी | झंक्षट | 

इाया#--प्रत्य० [हि० हाही ] (कितो 
बल्तु के किए ) आतुर | व्याकुल । 

हार--संश्ा स्नी० [ सं० हारि ] १. 
क्ड़ाई, खेल, बाजी या चढ़ा-ऊपरी 
में जोड़ या प्रतिद्वंद्वी के सामने न 
जीत सकने का भाव | पराजय | 

घुद्दा०-- हार खानाूहारना | 
२. शिथिकतता | थकावट । ३, हानि। 
क्षति । ४. जब्ती । राज्य-द्वारा हरण | 
५९. बिरह । वियोग | 
संशा थुं० [[ सं० ] १. सोने, चाँदी 
या मोतियों आदि की माला जो गछ्े 
में पहनी जाय । २. के जानेवाला | 
बहन करनेवाछ्ा | ३. मनोहर । 
सुंदर | ४, अंकगणित में माजक | ५८ 
पिग़छ या ठंदाशाह्न में गुर मात्रा | 
६. नाश करनेवारा । भाशक | 
प्रत्य० दे० धहरा5 | 
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हारक---वि० [स० ] जिी* हारिगी ] 
१, हरण करनेवाढा | २, मनोहर | 
सुंदर । 
संज्ा पूं७ १. चोर। छटेरा । ३५ 
गणित में माजक | ३. हार | माछा | 

हारतदूक--वि० दे० ४हार्दिक!* |! 

इहारमा--क्रि० अ० [ सं॑० हार ] १० 
प्रतिद्वद्विता आदि में शत्रु के सामने 
विफल होना | पराजित होना । 
शिकस्त खाना | २. शिथिक होना+ 
थक जाना | ३. प्रयल में निराश 
होना । असमर्थ होना | 

मुद्दा“--हारे दर्जेलछाचार होकह | 
विवश होकर। हारकर-१., असम 
होकर । २. छाचार होकर | 
क्रि० स० १. छढ़ाई, बाजी आदि को 
सफलता के साथ न पूरा करना । २. 
गैँवाना | खोना । ३. छोड़ देना। 
न रख सकना । ४. दे देना । 

धारबंध--संशा पुं० [संनण्] एक 
चित्न-काब्य जिसमें पद्र हर के आकार 
में रखे जाते हैं | 

शारधार७--संशा ज्लो० दे" “हढ़- 
बड़ी?! । 

दारसिधार-संडा पुं० दे० परजाता? | 

हारा|-प्रत्य० [ सं० धार“रखने- 
वाला ] [ ज्रो* हारी ] एक पुराना 
प्रत्यय थों किसी शब्द के आागे छग- 
फर कल ब्य, घारण या संयोग आदि 
सूचित करता है | वाला | 

इारित--संश युं० [ स॑० ] १. एक 
प्रकार का वणबूत्त | 
#वि० हारा दुआ | २. खोया हुआ। 
३. दे ० “हारा” | 

हारिज्ञ--संजशा पुं७ [ देश० ] एक 
प्रकार की चिढ़िया जो प्रायः अपने 
संगुझ में कोई ककड़ी या तिनका 
दिए रहती है। 


इंसडोश 


हारी--वि० [ सं» हारिन्‌ ] [ ज्री० 
हारिणी ] १. हरण करनेवाका । ९. के 
जानेवाला । पहुँचानेवाला । ३. बुराने- 
बाला । ४. दूर करनेवाला | ४. 
नाश करनेवाला | ६९. मोहित 
करनेवाला | 

सैंड्ा पुं० एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एफ तगण और दो गुरु 
होते हैं । 

हारोत--संशा पूं० [सं० ] १. चोर | 
लुटेरा । २. चोगी । छुटेरापन । हे, 
कण्व ऋषि के एक शिष्य | 

हारोख--तंशा पूं० दे” “इरावछ?” | 

इार्दिक--वि [ सं० ] है. दुदय- 
संच्धी । ९. हृदय से निकला हुआ। 
उच्चा | 

हाख--8ंशा ६० [ अ० | १. दशा। 
अवस्या । २. परित्यिति । ३- 
माजरा | संवाद | समाचार | वृच्तत। 
४. ब्योरा । विवरण । कैफियत | ५, 
कथा | आख्यान । चरित्र | ६-« 
ईश्वर में तन्‍्मयता । छीनता । 
( मुब॒छ» ) 

वबि० वर्तमान | चलता | उपस्थित | 

मुह ०--हाल मेंनथोई ही दिन हुए। 
हाल काच्नवा। ताआा। 

अब्य० १, इस समय । अभी | २. 
तुरंत । 

संडा जी० [हिं० दालना] १. हिल्ने 
की क्रिया या भाव । २. छोदे का वह 
बंद थो पहिए के चारों ओर वेरे में 
चढ़ाया जाता है। 
यौ०--हाल-चाड-समाचार । 

दाकगोला--संहा पूं० [हिं०्हालः + 
ग्रोा ] गेंद | 

दासडोख-संडा पृ« [ हिं० हालना + 
दोखना ] १० हिलने की किया या 


अदप्कात 


भाव | गति | २. इछकृप | हछचक | 

है. सूक॑प । 

इाखत--वंडा स्री ० [अ०] १, दह्या । 
अवस्था | २.भाथिक दशा | सांपत्तिक 
स्थिति | ३. संयोग । परिस्थिति । 

इाखना|#--क्रि० अ» [ स॑० हक्कान] 
१. हिलना । डोलना । हरकत करना। 
२: कॉपना । शूमना | 

दाक्षरा--संशा पुं> [+६० हालना 
१. बच्चों को लेकर हिछाना-डुछाना। 
२. झोंका । ३१, छहर | हिछोर । 

दार्लोंकि--अब्य० [ फा० ] यद्यवि 
गा कि छरेती बात है, फिर भी । 

हाखसा--तंशा स्नी० [सं- ] मधथ। 
शराब । 

हाजाहइल्ञ -संशा पुं७ दे० /इलाहुल”? | 

इाज़िम्र-संशा पुं० [ देश० ] एक 
पौधा जिसके बीज औषध के काम में 
आते हैं । च॑सुर । 

हाखी--अब्य” [ अ० हाल | जल्दी 
शीघ्र | 

हवाक्षो रुपया--संशा पु० [ ज०+ 
हिंः ] दक्षिण हैदराबाद का रुपया | 

हाक्तों --संजा पुं० दे० “हाडिम” | 

दाव--संज्षा पुं० [ ० ] संयाग के 


समय में ना|यका की स्वाभाविक चेशपं 


जो पुरुष को आकर्षित करती हैं। 
इनकी संख्या ११ है। 

हावभाव--संडा पुं> [सं० ] ब्वियों 
की वह मनोहर चेश जिससे पुरुषों का 
चिछ आकर्षित होता है | नाज-नखरा । 

इहाशिया--संडा ६ु० [ अ० हाशियः ] 
१० किनारा | कार । पाड़ | २. गोट। 
भगजी। ३ हाशिए या किनारे पर 
का छेख | नोट | 

पुद्दा०--हाशिए का गवाइ-नयह गवाह 
जिसका न|म किसी दस्तावेज के किनारे 
दर्ज हो । हाशिया खढ़ाना-किली बात 
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में मनोरंबन आदि के किए कुछ और 


बात जोड़ना | 
दाख--४8ंशा पूं० [सं०] १. इँसने की 
क्रिया या भाव | हँसी | २. दिल्लगी | 
ठटदूठा । मजाक । ३. उपहास | 


डालक--संडा पुं० [ सं० ] [ ज्ी० 
हासिका] हँसने-हंवानेवाला | हँसोढ़ | 

हासखिद्ध--वि० [अ*«] प्राप्त) रूब्ध | 
पाया हुआ | मिला हुआ | 
संझा पूं० १. गणित करने में किसी 
संख्या का वह भाग या अंक जो शेष 
मांग के कहीं रखे जाने पर बच रहे। 
२. उपज | पैदावार । ३. छाम | 


नफा | ४. गणित को क्रिया का फल | 
५. जसा । ऊगान। 


हाखी--वि० ( सं० द्वासिन्‌ है [ स्ब्ी० 
हांसनी | दँसनेवाला । 

इात्य--व० [ स० | १. जित पर रोग 
हँसें। १. उपहा् के योग्य | 
समा पुं० ३ हँसने की क्रिया या 
भाव। हँती । २. नों स्थायी भावों 
और रखों में से एक । ३. उपहास ! 
निदापूर्ण हँठी | ४-दिक्लगी । मबाक। 

इास्यऋ--संड्रा पुं० [ सं> हास्य कक 
(+त्य०) | हँसी की बात या किस्सा | 
चुटकुला | 

हास्यास्पद्‌्--संशा पूं० [ सं०] 
[ भाव» द्वास्याशदता ) वह जिसके 
बेढंगेपन पर छोग हँसी उड़ावें। 

हा दंस-अब्य० [सं०] अत्यंत शोक- 
सूचक शब्द । 

हाह्दा--पंसा पुं० [ अनु० ] १. इसने 
का शब्द | 
यौ*--दाह्टा हीही, हाहा ठीठौ-हँसी 


ढ्ड्डा | 

२. बहुत विनती की पुकार | दुद्ई। 
मुद्दा ---हाहा करना या खानारूगिड़- 

मिड़ाना | बहुत बिनती करना | 


दिंताश 


हाहाकांर--संशा पूं० [ (० ] घब- 
राहट' को चिल्लाहट | कुहराम | 

४7288 पुं० दे० “हाहा- 
कार”?! 


हादी-उंशा स््री० [ हिं० हाय ] कुछ 
पाने के लिए “हाय हाय? करते रहना । 

दाहा|ं#-संशा पूं० [ अनु०] १. 
इल्छागुल्ला | कोछाइल | २.हछचल | 
धूम । 


दाइजेर--संडा पुं० [ हाहू ! +हिं० 
बेर ] जंगली बेर | झड़बेरी । 

दिकरना--क्रि/ अ० दे “हिन- 
हिनाना? | 

दिकार--संज्ञा पुं० [ सं० ] गाय के 
रंभपने का शब्द | 

हिंगलाअ-संश ज्ञी० [सं० हिगु- 
ठाजा ] दुर्गा या देवी की एक मूर्ति 
जो धिष में है। 

हिंसु--पंजा पुँ० [ सं ] हींग | 

दिंगुल्ल--पंज्ञा ५० [सं० ] ईगुर। 
शिंगरफ । 

दिगोट--संडा पुँ० [ सं& हिंगुपन्न 
एक कंटीला जंगरी पेड़ । इसके गोल 
छाटे फलों से तेड निकहृता हे। 
इगुदी । 

इिछा»[--४ँशा ज्ञी० दे० “पदच्छा”?। 

दिडन--संज्ञा पुं० [ सं० ] घूमना। 
फिरना | 

हिंडोरा--संजा पुं० दे० “हिंडोला' | 

टिडोक्--तंशा पूं७ [सं० हिन्दोड ] 
१. हिडोछा | २. एक प्रकार का राग | 

टिंडोडना|-संज्ा पुं०दे० “हिडोछा??। 

हिंडोला--संशा पू० [ सं० हिन्दोक ] 
१. नीचे-ऊपर घूमनेवादा एक चक्कर 
जिसमें छोगों के बैठने के लिए छोटे 
छोटे मंच बने रहते हैं । २, पाछना | 
३. धूलछा । 

टविताक्ष--ठंझा पुं७ [ सं ] एक 


दिदि 


शकार का खजूर | 
दिए--6ंशा (० [ क्ला० ] हिंदोस्तान । 


भमारतवष | 
दिंधुवाना--पंशा धुं० [ फ्रा० हिंद 
कवान ] तरबूज | कलींदा | 
दिंदघो--संहा स्री० [ क्रा० ] हिंदी 


भाषा । 
दिदो--वि० [ क्वा० ] हिदुत्तान का | 
भारतीय | 


संज्ञा पुं० हिंद का रहनेयारा | भारत- 
धाती। 
संझा छ्री० १. हिंदुस्तान की भाषा । 
२. हिंदुस्तान के उसरी या प्रधान 
भाग की भाषा जितके अंतर्गत कई 
बोढियाँ हैं और जो सारे देश की एक 
सामान्य भाषा है। 
दिदुस्ताग--संशा पृं० [ क्वा० दिंदो- 
स्तान ] १. भारतवर्ष । ९. मारतवर्ष 
का उच्रीय मध्य भाग जो दिल्ली ते 
पटने तक है (प्राचीन) । 
दिवुश्शानो--वि० [ फ्रा०] ह्िंदु- 
स्तान का | 
संडा पूँ० हिंदुस्तान का निवासी | 
मारतवासी । 
धंशा स्लरी० १. हिंदुस्तान की भाषा। 
२, मोरू-बाक या ब्यवद्वार की वह 
हिंदी चिंसमें न तो बहुत अरबी, 
फारसी के शब्द हों, न संस्कृत के त 
३. उदू' भाषा ( प्रचरित अँसरेजी 
लक्ष्य )। 
िदुस्थाय--तंडा (० दे« “पहिंदु- 
छान” | 


दिंदु--संडा ३० [ क्वा० ] भारतवर्ष 
में ब्सनेवाली आये जाति के वंशन। 
वेद, स्मृति, पुराण आदि अथवा 
इनमें से किसी एक के अनुसार शडने- 
भाषा | 


श्र 


हिदूुपण--्ंजा पुं० [ क्ा० हिंदू + 
प्रन (प्रत्य०) ] हिंदू होने का भाव या 


थुण। 

दिद्वोस्ताथ---्संझ्ा पुं० दे #हिंदु- 
श्तान” | 

हियाँ|#-- अव्य» दे० “यहाँ”। 

दिष--संशा पूं० दे० ४हिम” | 

दिंवार--संडा (० [ स॑० हिमाछि ] 
हिस । बर्फ । पाछा | 

दिंस--संजझा री० [ अनु? हिंहि] 
घोड़ों के बोलने का शब्द | हिनहिना- 
हद । 

दिसक--संझ्ञा पुं० [ सं० ][ भाव» 
इिसकता | १. हिसा करनेवारा । 
हत्यारा | घातक | २. बुराई या हानि 
करनेवाला । ३. बीवां को मारनेवाला 
पद्म । ४. शब्रु | दुश्मन । 

दिखब--8ंशा पूृं० [० ][ दिसन 
नीय, हिंसित, हिस्य | १. जीवों का 
बंध करना । जान मारना । २. पोंड़ा 
पहुँचाना । सताना | ३. अनिष्ट करना 
या चाहना | 

दिसा-संझा छ्वी० [ सं० ] १. प्राण 
मारना या कष्ट देना | २. द्वानि पहुँ- 
घाना | 

दिखार्मक--वि० [८० ] जिसमें 
हिंता हो | 

दिखालु--वि० [ सं० ] हिंठा करने- 
बाला | 

दिल, दिखरू--वि० [सं ] हिंसा 
करनेवारा । रछुखार । 

दि--एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग 
पहछे तो सब कारको में होता था, पर 
पीछे कर्म और संप्रदान में ही ( “को! 
के अर्थ में ) रह गया । 
०्भव्य० दे० “ही? । 

दिक्ा,हिआ -संश्ा (० दे० ५हुदव”। 


भ्जका 


दिआाल--संज्षा पुं० दे० “हिवाब” | 

दिफमत--संशा ज्री० [ ख० ] १५ 
विदा | तरवश्ञान | २. क्ररा-कोश्षक | 
निर्माण की बुद्धि | ६- युक्ति। धद- 
बीर । उपाय | ४. चतठुराई का हँग। 
खाढ | ५. हकीम का काम था पेशा | 
इकीमो । वैयक । 

दिकमती--वि० [ ख०  दिमत ] 
१. का्यंसाधन की युक्ति निकाकने- 
वाद । तदबीर सोचनेवाऊा । कार्य्यं 
पढु | ९. चतुर | चाछाक । है. किफो- 
यती | 

दिक्का-संशा सत्री० [ 6० ] १- 
श्चिफी । २. बडुत हिचकी आने का 
रोग। 

दिखक्‌--संज्ा क्ली० [ हिं० हिचकना] 
किती काम के करने में वह रुकावट 
जो मन में मादूम हो | आगा-पीछा । 

दिवकना --क्ि० ज«० [ ४० हिक्का ] 
१० हिचकी छेना | २, किसी काम के 
करने में कुछ अनिब्छा, भय या 
संकोच के कारण प्रवृद्ध न होना। 


आगायीछा करना | 
दिथकफिलाना--कि० अभ० दे० 
8४ |हचकना?? | 
दिलफियाहइट--संशा ज्ी० दे० 
॥0हयढ़” || 


हिलकी -संशा ज्वी० [ अनु० दिच 
या सं० दिक्का ] १. पे८ की वायु का 
झोंक के साथ ऊपर चढ़कर कंठ में 
घक्का देते हुए निककना । 

मुदा०-“हिचकियों उगनान्मरने के 
निकट होना | 
३, रह रहकर सिसकने का शब्द । 

हिचर-मिलर---संडा जी ० [अगु० ] 
१. सोचविचार | २. आना-कामी। 
टालमठोढ। 


दिलड़ा--तंडा एुं० दे० “हीवढ़ार | 


दिलरी. 


दिखरी--संडा पुं० [ अ० ] घुसंस- 
आनी उस या संवत लो मुहम्मद 
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की भदाई की कामना या इण्छा। 
खैरखाही । 


साहब के भकके से मर्दीने भागने की हिलला#-संझ्ा छी० [ सं० हित + 


तारीख ( १५ जुकाई सद ६२२ ६०) 
से भारम होता है । 

दिल्ले--संडा पुं०[ अ० इहिज। ] 
किसो शब्द में आए हुए अक्षरों को 
माताओं ख्रहित कहना । बच नी । 
दिजूर--पंशा पुं० [ ७७ ] जुदाई । 
वियोग | 

दिडिय--संश्ञा ६० [स०] एक राखस 
जिते भीम ने पांडवों के बनवास के 
समय मद्ध था। 

दिडिंवा-संशा स््री० [सं> ] 
हिडिय राक्षण की बहिन जिसके साथ 
भीम ने विवाह किया था। 

द्विव--वि० [सं० ] भछाई करने या 
चाइनेब/छा ५ खैरखाद | 
संशा पुं० ६. काम | फायदा | २. 
कल्याण | मंगल | मंछाई। उपडार | 
बेहतरी | ३. स्वास्थ्य के छिए, छाम | 
४, प्रेम । स्नेह | अनुराग ।५. 
मित्रता | खैरखाही। ६. भला चाहने- 
बाछा आदमी । मित्र | ७. संबंधी | 
नातेदार 
सब्य० १. ( किसी के ) छाम के देतु । 
खातिर या प्रसज्ञता के छिए। २, 
हेतु । छिए | वास्ते ! 


ता | मढाई। 

दितथना#-क्रि० अ० दे ०“हिताना? । 

दितवादी--वि० [सं« हशि्तवादिन ] 
[ छ्ी० हितवादिनी ] द्ित की बात 
कहनेवाा | 

दविताई--संशा स्ली० [सं० हित 
नाता | रिश्ता । 

दितामा#--कि० अ० [० हित ] 
१० हितकारी होना | अनुकूछ होना । 
२. प्रेमयुक्त होना। हे प्यारा या 
अच्छा रूगना । 

दिवावह--वि० दे० “हितकारी”। 

दितादित--श्ंशा पूँ० [ सं०] मछाई- 
बुराई | छाम-हानि | नफा-नुकसान | 

द्विली। दितू--उंशा पुं० [सं० द्व्ति ] 
१. मलाई करने या चाहनेवालछा | 
खैरखाह । २, संबंधों । नातेदोर । 
३. सुदृद । सनेही । 

दितेच्छु-वि० दे० “हितैबो” । 

दिवेधिता--संशा द्धी० [सं*] भलाई 
चाहने की दृत्ति | खैरखाही । 

दिठैषी---वि० [सं« हिदैषिन | [स्त्री० 
हिलैदिणी ] मछा चआाहनेवाछा | 
लेरखाद | 

दितोणा[#-क्रि० सर « दे ०“हिताना? | 


दितकर, दितकारक“-व्तंशा पुं० दिष्यायत--संडा स्ली० [ अ० ] अधि- 
[४० | [ ज्ञी० दहितकरी| १. मठाई कारी की शिक्षा । आदेश | निर्देश । 
करनेवाला । २. छाम पहुँचानेवाला । दिनती»|-संजा जी० दे०“हीनता”। 
'फायदेमंद । ३. स्वात्थ्यकर । दिमद्िनाना--कि० अ« [ भनु० ] 
दितकारिता--संश ज्ली० [सं० ] [६ तंडा हिनहिनाइट ] घोड़े का 
(हितकारक' होने का भाव | बोलना | हींवना । 
दितकारी--वि० दे० “द्वतिकर”।  दविना--संशा ज्नी ० [ अ* ) मेंहदी। 
दितलिंतक--॑ंश्ा पुं> [सं० | मका दिफाअत--संशा जी० [ अ० ] १. 
साइमेबाका | खैरजाह। किसी दस्तु को इस प्रकार रखना कि 
जितलिंतन--संज्ा पूं० ( सं०] किदी वह नह न होने पावे। रक्षा । २० 


दिमागी 
देख-रेख | खबरदारी । 
हिब्या--उंशा पूं० [ अ« हिन्न! ॥ १० 
दाना | ३५ दान | 


दिव्यानामा--संडा पूं० [ म०+ 
क्रा० | दानपत्र | 

दिमजल्त|#--संशा पुं० दे० “हिमा- 
छू?! | 

दिमंत|ं७--संड्ा पुँ७ दे० “हेमंत! | 

दिम--संशा पूं० [ सं ] १. पाछा। 
बे । सुधार | २. जाड़ा | ठटंढ | ३० 
घाड़े की आऋतु। ४ चंद्रमा |५० 
चंदन । ६. कपूर | ७ मोती | ८- 
कृमक | 
वि० ठंदा | सब | 

दिम-रुपलक्ध-संजा पूं७ [ ४० ] 
ओछा | पत्थर । 

दिमकण--संशा पुँ० [०] बफ 
या पाछे के मद्दीन दुकड़े | 

दिमिकर--संडा पुं० [ सं«] चंद्रमा । 

दिमकिरणु-संशा ६० [०] चंद्रमा। 

दिम्रभाओु--तंडा १० [सं०] चंद्रमा । 

दिमयानो --संशा क्ी० [फ्रा०] रुपया 
पैठा रखने की जालीदार लंबी यैलो 
» मर में बाँधी जाती है। 
दिमयत--संशा ६० दे०“हिमवान? | 
दविमवान:--वि० [ सुं० दिमवत्‌ | 
[ स््नौ० दिमवती ] बफवाढा। जिसमें 
बफे या पाठछा हो | 
संज्ञा पुं० १. हिमारय | २० कैछाश 
पव॑त । ३. चंद्रमा । 

हिमांशु -पंज्ा ६० [ सं० ] यंद्रभा | 

दिमाकत--संडा र्लरो० [ भर० ] 
बेवकूफा । 

दिमालचत्-संडा पुं> [सि०] दिमाल्‍प | 

दिमाद्वि--संज्ा पु० [ सं« ] दिसा- 
लय पहाड़ । 

दिमानी-र्ँझा ज्ी* [ छं० ] १. 
मुबार | पाछा | २. बरफ | ३. बरफ 


दिमानदस्ता 


१३५४ 


दिलकना 


क्षी वे बड़ी चट्टानें वा नदियाँ सो ऊँचे सुहा«-दियाव खुझ़ना-१- साइस हो हरिन | सूर । 


पहाड़ों पर होती हैं। गले शियर । 
दिमामदस्ता--0शा पुँ० [ फ्रा० 
हावनदस्तश ] खरख और बह्दा | 
दिमायत--संशा ज्ञी० [ अ० | १. 
पक्चणात | २ मंडन | समथंन | 
दिम्रायती--वि० [ फ्रा० ) १. उम- 
थंन या मंडन करनेवाला । २, सहा- 
यता करनेवाला | मददगार | 
दिमाक्षय--४ह्ा पुं० [ सं० ] भात्त- 
वर्ष की उत्तरी सीमा पर का पहाड़ 
जो संसार के सब परवतों से बढ़ा ओर 
ऊँचा दै। 
द्विसि#--संशा पुं दे० #ट््मिए | 
दिम्मत--संशा ज्ली० [ अ०] १: 
फठिन या कष्टसाध्य कमे करने की 
मानसिक हृढ़ता | साइस । जिगरा ! 
२. बहादुरी । पराक्रम । 
मुद्दा “-हिम्मत हारना>साइस छोड़ना | 
हिम्मती--बि० [ क्रा० ] १. साहती। 
हढ़ | २. पराक्रमी। बहादुर | 
दिय--संज्ा पुं०[ स॑० हुदय, प्रा 
हिअ ] १. दृदय । मन | २. छाती । 
वक्षः्थल | 
मुद्दा०हिय दारना-हिम्मत छोड़ना । 
दियरा--संश पुं० [ ६िं* हिय ] १. 
हृदय | मन । २. छाती | वक्ष/स्थलू | 
दियाँ[--अब्य ०» दे० “यहाँ? | 
दिया--ठंडा ६० [४० इृदय ] १. 
हृदय | मन । २. छाती । वक्षःश््यल | 
सुददा०-हिये का अंघानभशन । मू्स । 
हिये की फूटनान्बुद्धि न हाना | हिय 
बलनाय्थभत्यत क्रोध में होना। दिये 
छमनान्माले से रछगना । शिये में लोन 
सा रछागना-चहुत बुरा छग़ना । विशेष 
--मुहा०दे० “जी” और “केश” | 


हियाव--४श पुं० [ हि? हिय ] हिश्दुया+--संज्रा पुं७ दे० “दृदय” | दिल्कना--कि० अ० 
दविरस--धंडा पु» [ हैं» हरि | 


ताइत | हिम्मत । जीवट | 


छाना | हिम्मत बेंघना | २. संकोच 
या भय ने रहना। हियाव पढ़ना 
साहस होना । 
दिखता #--क्रि० अ० [दि० हरुकल 
समीप ) १. पास होना । निकट 
जाना । २. सब्ना । 
दिरकानसा[+--क्रि० स० [ हिं० हिर- 
फना ] १. पास करना । नजदीक ले 
जाना । २. सटाना । भिड़ाना । 
दिरण०»|--पंशा (० दे० “हिरन” । 
दिरएम्य--वि० [ सं० ] सोने का । 
सुनहलां | क 
द्विरएय-उंशा पुं० [स०] १. सोना । 
स्वर्ण । २. वीय | शुक्र । ३. कोड़ी | 
४« धवूरा | ५. अमृत | 
द्विसयन्‍कशिपु-तंशा पुं० [ सं० ] 
एक प्रसिद्ध विष्णु विरोधी दैत्य राजा 
जो प्रहाद का पिता था| भगवान्‌ ने 


इसिहावतार धारण करके इसे 
मारा था | 

दिरएय फश्यप-रंशा पुँ७ दे० 
“ह्रिण्यकशिपु” । 


दविरएययसं--हंडा पुं« [6० ] १. 
वह ज्योतिमंय भंड जिससे ब्रह्मा और 
सारी युष्टि की उल्ि हुई है। २. 
ब्रह्मा | ३. वूश्म शरीर से युक्त भात्मा | 
४. विष्ण | 

दिरएयनाम-संझ प० [ स॑० ] १- 
विषय । २. मेनाक पव॑त । 

दिरण्यरेता --खंडा पुं० | ० ह्र्य- 
रेतथू ] १. भग्नि | आय | २. सूर्य । 
३. शिव | 

दविरएयाक्ष-तंडा (० (सं० ]एक 
प्रसिद्ध देत्य जो हिरिण्यकशिपु का 
भाई था। 


सुदझ्ा०--हिरिन हो जाना-माग चाना। 

दिरनाकुस--संशा पुं० दे० ४ हिएण्प- 
कशिपु”? | 

दिरनोटा-उंशा पं० [ हिं० दिन ] 
हिरन का बच्चा | 

ह्िरिफतवाज--वि० [ अ०+फा« ] 
चालबाज । 

दिरिसजी--तंशा स््नी० [ अ० ] काछ 
रंग की एक प्रकार की मिट्टी । 

दिरख| -संज्ञा ज्षी० दे० “हिस”? | 

द्विराती-संडा ० [ हिरात देश ] 
एक जाति का घोढ़ा जो अफगा- 
निस्तान के उतर हिरात देश में होता 
है। यह गरमी में नहीं थकता। 

दिराना|--क्रि” अ» [ स॑० दरण ] 
१. खो जाना | यायत्र होना । २. न 
रह जाना। ३. भिटना | दूर होना । 
४. हकक्‍्का-बकड़ा होना । अत्यंत चकित 
होना । ५. अपने को भूछ जाना | 
कि० स० भू जाना। शथ्यान में न 
रहना । 

दिराबल--तंशा पुं० दे० “हरावछ” | 

दिरासख-संशा ज्ी० [ अ० ] १. 
चिंता । दुःख | २, भय | 
वि० निराशा | 

दिरासत-संशा ज्री० [अ० ] १. 
पहरा | चौकी | ३. कैद | नजरधंदी । 

दिरोंजी--संडा स्ली* दे० “हिर- 
मजी”! | 

हदिरोख०--तंश्ा ० दे “हरावक”। 

द्विसें--संज्ा ज्ली० ([भ०] १. छाज्य | 
तृष्णा | खोम । २. इच्छा का वेग | 

झुद्दा०--हिस छूग्ना>काछव होना । 
३. किसी की देखादेखी कुछ काम 
करने की इच्छा। सड़ां | 

[४० हिक्का ] 

१. हिचकी केना | ३.  हिसकता । के. 


दिखकी 


दे० (पिवयना? | 

दिखकी (७---संडा छी० [ सं० हिक्का] 
१. हिचकी | २. सितकते का झब्द | 
लिसक । 

दिलकोर, दिलकोरा--संशा पूं० 
[ स॑ं* हदिल्लो ] दिलेर। छहर । 
तरंग । 

दिल्लकत--तंशा जी० [ हिं* हिलगना ] 
१, कगाय | संर्धध | २. ऋन । प्रेम | 
३, परिचय ! 

दिलान[--कि० अ० [ सं अधि- 
करन ] १. अटकना | टेंगना ।२. 
फँसना । क्रो । है दिरहू-मिल 
लाना | परचनता । 
क्रि० भ« [ सं० हिर्कऊ पात ] पास 
होना | सटना । मिढ़ना । हिरकना । 

दिल़्णाना--क्रि० उस [ हिं* हिल- 
गना ] १. अय्काना | ठोंगना | २ 
फुँखाना। बश्चाना। ३. मेर जो 
करना । ४. परचाना | परिचित और 
अनुरक्त करना | 
कि० स० [ सं6 हिरुक थू पास ] 
सटदाना | 

दिखना--करि० भ० [ सं॑० हल्खन ] 
१, चक्रायमान होना | स्थिर ने 
रहना । हरकत करना | 

सुदद[०--हिरना डोझूना- १. पराय- 
मान होना । २. चलना | फिरना। 
घूअना । ३० प्रद्चठ करना । उद्योग 
करना | 
९, इतना | सरकना | चछतना। ३० 
कॉपना | परयराना | ४, खूब श्रम- 
कर बैठा न रहना | ढीरछा होना । ९. 
झसना । छहराना । ६. पैठना । प्रवेश 
करमा। (विशेषतः पानी में ) 
कि० भ० [ हिं० दिखगना ] प्रि- 
खित और अगुरक् होना । परचना । 
पौ७-- दिखना लिक्रना“पनिष्ट टंबंन 


श्प्श2 


रखना | 
क्रि० अ० | देश० ] प्रवेश करना । 
घुसना | ( विशेषतः पानी में ) 
दिलथा--संशा श्ली० [ सं» इल्लिश ] 
एक प्रकार की मछली । 
दिल्लाना--क्रि० स० [ हिं० हिलना ] 
१. डुछठाना | चलहायमान करना । 
हरकत देना | २- स्थान से उठाना | 
ठाछना । इटाना । ३. कँपाना। 
कंपित करना। ४. नौचे ऊपर या 
इधर-उधर दुलाना | धलाना। 
क्रि० स७ [ हिं० हिलूरना ] परिजित 
और अ्रनुरक्त करना । परचाना | 
क्रि० स० [ देश»] घुसाना | पैठाना | 
दिलोर, दिखोरा--४ंजा पूं० [ बेन 
हिल्लोछ ] तरंग | लहर | मोज । 
सुदहदा०--हिकोरे लेता-लहराना | 
दिक्कोरना--क्रि० स० हिं? हिलो- 
रकनाएप्रत्य०) ] !. पानी की इस 
प्रकार हिछाना कि छहरें उठें। २. 
छट्राना । ३. किसी वस्तु की ढेरी इस 
प्रकार हिलाना-हुछाना जिसमें बढ़ी 
बढ़ी या स्वच्छ बस्तुएं ऊपर हो 
जायें । 
दिक्लोज््--संझा पुं दे७ ५हेछोर!?!। 
दिललोल--संश पु० [ तं० ] १. 
हिछोरा | तरंग | लहर | २. आनंद 
की तरंग । मौज | 
दिवंचल-अंशा पुँ० [सं० हिम ] 
पाला | बरफ | 
दिपर--संझा पूं० [सं० हित ] बफे | 
पाढठा | 
दिसका--संज्ञा पूं० [ सं० ईर्ष्या ) 
१. ईर्ष्या । डाह। २. स्पर्दा। देखा- 
देखी झिसी बात की इच्छा | 
दिखावथ--४ंश पुं०( झ्र० ] !. 
गिनती | गणित | केखा | २. झेन- 
देन गा आमदनी ख्ं आदि का 


दिखिया 
डिखा हुआ ब्योरा | छेला। उचा- 
पद | 


सुद्दोा०--हिठाब चुकाना या चुकता 
करना>ज्ो छुछ जिम्मे निकतता हो, 
उसे दे देना | हिसाब करना नो जिम्मे 
भाता हो उसे दे देना | हिसाब देनाव् 
जमा खर्च का ब्योरा बताना | दिवाव 
छेना या समझनान्यद पूछना या 
जानना कि कितनी रकम कहाँ खच 
हुई | वेहिसाबन्बहुत अधिक | 
अत्यंत । हिसावष रखना>भामदनी, 
खचे आदि का ब्योरा लिखकर रखना | 
हिसाब बैठना-१. टौक ठीक जैसा 
चाहिए, वैसा प्रन्‍न्ध होना । २. 
सुबीता होना । सुपास होना । हिसाब 
से>१. संयम से । परिमित | २. छिखे 
हुए ब्यारे के मुताबिक । बेंदर या ठेढ़ा 
[हखाब- १. कठिन कार्य | प्रुश्किल 
कास | २, अन्यवस्था । गढ़बढ़। 
३. वह विद्या जिसके द्वारा संख्या, 
मान -भादि निर्धारित इ। गधित 
विद्या | ४. गणित विद्या का प्रश्न | 
५, भाव। दर | 
मुद्दा +हठ। व से>१. परिमाण, क्रम 
या गति के अनुतार । मुताबक | २« 
विचार से । ध्यान से । 
६. नियम । कायदा | व्यवप्या | ७. 
घारणा । समझ | मत | विचार । ८. 
हाल | दशा | अवस्था। ९. चाढू | 
व्यवहार | रहन | १० दंग | रीति। 
तरीका । ११. किफायत | मितन्यय । 
दिसख्ताब-किताब--तंशा पुं० [ अ« ] 
१५ आमदनी, खर्च आदि का ब्योरा 
लो छिला ही। २. ढंग। चाल | 
रीति । कायदा | | 
द्विखियाशं--संशा ््ी० [र॑« इंध््या] 
१- स्र्डा | बरानरी करने का भाव | 
होढ़ | २. समता । तुल्प भावना | 


दिश्ता 


श्श्ष् 


झीरक 


दिश्ला--ंडा एं० [ थ० हिस्त ].. ठंडा एुं० दे० “हिय?, “इदन” । दीनबुखि-वि* (6० इडदि। 


१. सांग । अंश | २३. दुकढ़ा / खंड | 
३, उतना अंश जिसना प्रस्थेक को 
पिसाग करने पर सिक्के; बखरा | ४. 
विमारा | तकसीम । ५-विमाग | खंड | 
६- अँय । अवयवब । अंठभूत वस्तु। 
७, लाशा | 

दिस्तेद्वार--संशा पूं० [ अ० हिस्तः 
'कक्का० दार ( प्रत्य० ) ] १. वह 
जिसे कुछ (हस्ता मिका था मिलने 
वार हो। २. रोजगार भें शरीक | 


साशेदार | 

दिदिनाभा--क्रि० अ० दे० “हिन- 
हिनाना” | 

इीब--संशा स्री० [ सं» हिंगु ] १. 
एक छोटा पौधा णो अफगानिस्तान 
और फारस में आप से आप और बहुत 
होता है। २. इस पौधे का जमाया 
हुआ दृध या गोंद जिसमें बढ़ी तीश्ण 
ग्रष होती है मौर जिसका व्यवहार 
दवा और भसाझे में होता है | 
इोंशुना--क्रि० अ«० [सं० इच्छा ] 
उरसाह करना | चाहना | 
इीज्वा“"संडा जो० [सं० इच्छा ] 
चाह | ख्याहिश | 

हींक्ष--संशा स््री० [ सं० देव ] घोड़े 
या गषे के बोछने का धाब्द | रेंक या 
हिनहिनाहट । 

हींखना--कि० अ० [ अनु* ] १. 
दे० “हिनहिनाना??। २. गदहे का 
बोढ़ना । रेकना । 

हींड्वी-तंडा स्रो" [ अनु» ] हँसने 
का झन्द | 

दी--अन्य» [८० हिं० (निश्चयायक)] 
एक अन्यय लितका व्यवहार शोर 
देने के लिए था निश्चय, अस्ग्ता, 
परिसिति तथा स्वीकृति आांद सूचित 
करने के |रछुए दोता है । 


कि० अ० शत्रणभाषा द्रे चोनो! (>होना) 
किया के सूतकार हो? (था) का 
सछी० रुप | थी। 

हीआ--संशा पुं० दे० “हि”? । 

हीक--संश स्त्री० [ सं० हिका ] १- 
दिचकी | २ हरूकी अरुचिकर गंध | 

दीचना#- किन अ० दे० “हिच- 
कना” | 

होठना--क्रि० अ० [ सं० आधघष्ठा ] 
३. पांस जाना । समीप होना । फट 
कना | २- जाना | पहुँचना । 

दीन--वि० [ सं० ] [ जो* हीना ] 
१, परित्यक् | छोढ़ा हुआ | २ 
रहित । शल्य | वंचित । ३. मनिम्न- 
कोटि का । निकृष्ट। घटिया । ४ 
भोछा । नीच । बुरा । ५, तुब्छ | 
नाथीज । ६- सुख-समृद्धिरहित | 
दीन | ७. अत्प। कम। थोड़ा | ८ 
दीन | नप्न । 

संड्ा पुं० १. प्रमाण के अयोग्य साक्षी । 
बुरा गवाह। २. अधम नायक । 
( साहित्य ) 

द्ीनकला--वि० [ सं० ] जिसमें कछा 
न हो । कछा-रहित | 

दोनकुझ-वि० [सं०] नीच कुछ का | 

हीनक्म--6शा पुं> [ सं० ] काव्य 
में एक दोष जो उस स्थान पर माना 
बाता है जहाँ लिए क्रम से गुण गिनाए 
गए हों, उसी क्रम से गुणी न गिनाए 
जायें | 

दोमचररित-वि० [ से» ] बुरे आच- 
रणवाला | 

हीनता--संडा स्त्री० [ ठं> ]१. 
कमी । भरुटि । २. क्षुद्रता | तु्छता । 
है. ओऑछापन | ४. बुराई | निकृष्ठवा । 

ड्डीनरव--संझा पु० [ (० ] हीनता | 

दीनवस्ध--वि० [ तं» ] कमजोर । 


मूख । 


दानयान--संडा ६० [6० ] बोद 


सिद्धांत की आदि और प्राचीन शाखा 
जिसके प्र थ पाली भाषा में हें । इसकी 
रचना बरमा और स्थाम आदि में 
हुईं है। 
दीनयोतमि--वि० [ सं० ] नीच कुछ 
या जाति का । 

दीनरख--संशा पुं० [सं० ] काम्द 
सें एक दोष लो किली रस का वर्णन 
करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसंग 
काने से होता है। यह वास्तव में रस- 
विरोध ही है। 

हीनवीण्ये-संडा ३० [सं०]कमघोर। 
दीनांब--वि० [ सं> | १. जिसका 
कोई अंग न हो | खंडित अंगवाका | 
२. अधूरा | 

होनोपमा--ंडा ज्री० [सं० ] काव्य 
में बह उपमा लिसमें बड़े उपमेय के 
ढिए छोटा उपमान छाया जाय | 
दीप, दवीचा#-संझा पं० दे“हिय/ । 
हीर--संशा पुं० [ सं० | १, हीरा 
नामक रसस्‍्न | २. पज़ | बिजली | ३० 
सप॑ । साँप । ४. छप्यय के ६२ वें मेद 
का नास | ५. एक वर्णदु८ जिसके 
प्रत्येक चरण में मगण, उग्रण, नगण, 
जगण और रगण होते हैं। ६. एक 
मातिक छंद जिसमें ६, ६ और ११ 
के विराम से १३ माजाए होती हैं। 
संश पुं० [हिं> हीरा ] १. किसी 
बख्तु के भीतर का खार माग | गूदा 
या सत | सार | २. छकड़ी के मीतर 
का सार भाग । ३- शरीर की सार 
वस्तु । धातु । वीम्ये | ४. बाकि | 


होरक--संडा पुं? [ सं० ] ३० 
सासमक सन | २९. हीर हद ॥ 


हीरा 


दीरा--उशा पुं० [ सं+ हीरक ] एक 
रत या बहुमूल्य पत्थर जो अपनी 
चमक और कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध 
है। बजमणि । 

मुद्दा*--हीरे की कनी चाटनार-ोीरे 
का चूर खाकर आत्म-दत्या करना। 

हीरा फसीख--संजा पुं० [ हिं० 
हीर+र्स० फ्तीत ] छोदे का वह 
विकार थ्ो देखने. ऊँ कुछ हरापन 
छिए! मटमेंके रंग का होता दै। 

दोरामस--संझा पुं७ [ हिं० दीरा+क 
मणि ] तोते की ए ऋब्पित जाति 
खिसका रंग सोने का सा माना 
जाता है| 

दीसना|#-क्रि० अ० दे०“हिझना”। 

हीक़ी--संडा .पुं७ [ भ० हीछ | १- 
बहाना । मिल | 
थो ०--हीछा हवाझा-बहाना | 
२, निभित्त | द्वार। वसीछा | ब्याज | 

ही द्वी--एंशा ज्रौ० [ भनु० ] ही दी 
शब्द के साथ हंसने की क्रिया । 

दोलका, हीखा|--संडा ज्री० [ सं» 
हिंसा ] १. ईर्ष्या । ढाह | २. प्रति- 
योगिता । होढ़ । 

हुँ---अब्य ० दे्‌० प्र । 
अन्य» स्वीकृति-सृचक शब्द । हाँ। 

ईकरना-क्रि०् अ० दे० “हुकारना?। 

इुंकार--छंज्ञा पूं> [ सं० ]१९- कलू- 
कार | डॉटने का शब्द | २. गर्जन | 
गरण। ३. चीलकार | चिक्ाहट | 

इँकारना-क्रि० अ० [स० हु'कार + 
ना (प्रत्य० ) ] १. डपटना | डॉटना | 
२. गरबना । ३. विग्थाढना | 
चिस्खाना | 

हुँकारी--तंडा जी० [ अनु हें हैँ + 
करना | १. “हुँ? करने की क्रिया | २ 

चक शब्द | हामी | 

संज्ञा स्लौ० दे० “बिकारी”?। 


१४८ 


१ श३७ 


इंकृति--संडा ज्ली० दे० “हुकार”। 
--सैशा पु७ दे० “मेढ़िया”। 
-सैंशा छी० [ हिं* हुडी + 

आबन ( प्रत्य० )) १.हु'डी की दर । 
२. हुडी की दल्तुरी |३- हु'डी 
डिलने की क्रिया या भाव | 

हुंडी--संशा सत्ली० [ ! ] १. वह 
कागज जिस पर एक मद्दाबन दूसरे 
महाजन को, कुछ रुपया देने के छिए 
लिखकर किसी को रबपए के बदके में 
देता है। निधिपन्न | छोटपत्र | चेक । 

सुद्दा०-हुडी सकारना-दु'डी के रुपए, 
का देना स्वीकार करना। दर्शनी 
हुडीलवह हु'डी जिसके दिखाते ही 
रुपये चुकता कर देने का नियम हो | 
२. उधार रुपये देने की एक रीति 
जिसमें छेनेवाक्े को साठ भर में २०) 
का २५) या १५) का २०) देना 
पढ़ता है । 

हुँत--प्रत्य० [ प्रा० विभक्ति हितों ] 
१, पुरानी हिंदी की पंचमी ओर 
तृतीया को विभक्ति | से | २. छियें । 
निमित्त  वास्ते । खातिर । ३. द्वारा। 
जरिए से । 

हुआं-*अब्य० [ ८० उप ] अतिरेक- 
सूचक शब्द। कथित के अतिरिक्त 
ओर भी । 

हुआना--क्रि० अ० [ अनु» हुआँ ] 
हुआ हुआ? करना | गौदड़ों का 
बोढना । 

हुक--संश पुँ७ [० ] १. टेढी 
कीछ | २. जँकुसी । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार का 
हा या दर्द जो प्रायः पीठ में होता 

| 

इुकरना --क्रिण अ० दे० “#हुँका- 
रना” । 

इुकारना---क० ख्० दे 4 5ुंका- 


रा”? [| 

चुकुम[“नहं झा पुं० दे ० #हुद्म! || 

इुकूमत-संशा ज्ली० [०] १-पमुत्य । 
शासन | आधभिपत्य | अधिकार । 

झुदहा०--हुकूमत चलाना>प्रमुत्व या 
अधिकार से काम छेना। हुकूमत 
जतानाव्भंधिकार या बढ़प्पन प्रकट 
करना । रोब दिखाना। 
२.राज्य । शासन । राजनीतिक आधि- 
फ्त्व | 

बुरा--संझा पूं० [ अ० ] तंबाकू का 
घुआँ खींचने या तंबाकू पीने के लिए. 
विशेष रूप से बना एक नलयंत्र । 
गड़गढ़ा | फरशी | 

दुद्ा-पानी-संझ्ा पूं० [ ज० दुका 
+हिं० पानी ] एक दूसरे के हाथ से 
हुका तंबाकू, जल आदि पीने और 
पिछाने का व्यवहार । बिरादरी की 
राह-रक्म | 

मुदा०--हुका पानी बंद करना>विरा- 
दरी से अछग करना | 

इुकाम--संडा पूं० [ अ० 'हाकिम! 
का अहुवचन रूप ] दाकिस छोग। 
अधिकारीवर्ग । 

हुफम--तंशा पुं० [ अ० ] १. बढ़े 
का वचन जिसका पॉौलन कर्चष्य हो | 
आशा। जादेश | 

झुद्दा०--हुक्स उठाना” १: हुक्म रद 
करना | २, आश्वा पालन करना। 
हुक्म की तामीलूभाशा का पालन | 
हृदम ललाना या जारी करना>भाश्ा 
देना | हुक्म तोड़ना>आड़ा भंग 
करना । हुक्म देनाव्आशा फरना। 
हुक्म बल्ाना या बना छानात्भाश्ा 
पाठन करना । हुक्म साननाम-आशा 
पालन करना । 
२. स्वीकृति | अनुभति । इचाजत। 
३. अधिकार। प्रयुल। शासन। 


इफ्सनाम्ता 


४. विधि! नियम | शिक्षा | ५८ ताश 
का एक रंग | 
इुफ्मभा वा--संशा पुँ० [ अ० + 
क्रा० ] बह कांयश जिस पर हुक्म 
किला हों | आाशा-पत्र | 
>संशा पुँ७ [ अ०+ 
क्ा० | आज्ञाकारी | सेव5। अधीन। 
इुक्‍मी--वि० ( अ*« हुक्‍्स ] १. दूसरे 
की आह के अनुसार काम करने- 
बाछा | पराघीन | २. झरूर असर 
करनेवाढा | अचूक | अव्यर्थ | ३५ 
अवश्य कर्ब्य | छाजिमी | जरूरी | 
इचकी--संशा ज्ञी ० दे० “हिचकी ” | 
हुलूम-संशा पुं० [ अ० ) मीढ़। 
इजूर--उंशा पूं० ( अ० ] १. फिसी 
बड़े का सामीष्य । समक्षता। २. 
बादशाह या हाकिम का दरबार । 
कचहरी | १. बहुत बढ़े छोगों के 
संबोधन का शब्द | 
इुजूरी--पंशा पुं० [ भ० ६ुजर ] १. 
खास सेवा में रहनेवाझ्ा नौकर | २. 
दरवारी । मुसाहय | है. खुशामदी | 
वि* हुजूर का | सरकारी । 
इुह्बत--संजा छरी० [ ज० ] १. 
व्यर्थ का तक । २. विवाद | झगढ़ा। 
तकरार । 
इुझसी--वि० [ हिं० हुज्त ] हुजत 
करनेवाटा | 
हुदुक--संश ज्वी० [ अनु० ] हुड- 
कने की क्रिया या भाव । 
इुरूकल--संशा स्ली० [ अनु० ] हुढ- 
कने की क्रिया या भाव | 
इफ़कणा--कि० अ० [ अतु० ] [स० 
हुड़काना ) १. वियोग के कारण बहुत 
हुःली होना । २, भयमीतव और 
चितिव होना । ३. तरशना । 
इुद्दंध--संशा पुं० [ अनु० हुड़ + 
हि० दंगा ] धमाचोकड़ी । उपद्रव | 


श्र्श्द 


उत्पात । 

हुइुझ--संशा एुं० [ सं* हुडक ] एक 
प्रकार का बहुत छोटा ढांछ | 
बुहु-वि० [ देश० ] १. जंगली | 
गंवार | २. उद्दंढ। १. बहुत ऊँचा । 
लंबा-तड़गा ! 

इुृढदकां४#--संशा पुं० दे० “हुडुक” | 

झुत-वि० [ सं० ] हवन किया 
हुआ । आहुति दिया हुआ | 
कक्रि० अ० “होना! क्रिया का प्राचीन 
मूतकालिक रूप | था। 

हुता।#-कि० अ«» [हिं० हृत ] 
होना! क्रियाँ का पुरानी अवधी हिंदी 
का भूतकालिक रूप था। 

दुताशन--ठंशा पु» [ सं० ] अभि। 
आग | 

हुति७--अब्य० [ प्रा० हिंतो ] १. 
अपादान और करण कारक का चिह। 
द्वारा । २. ओर से । तरफ से । 

हुँति--अब्य ० [ प्रा० हितो ] १. से । 
द्वारा ।९. ओर से। तरफ से । 

इुतेऋ--क्रि० अ० [ 'होना! का ब्रज० 
भूतकालिक बहुवचनांत रूप |ये। 

झुतो#--क्रि० अ० [ होना? क्रि०का 
ब्रज० भूतकाकिक रूप | था। 

इुदकागा[#--क्रि० स० [ देश० ] 
डउसकाना । उमारना । 

डुद्मा#--कि० अ० [ 8० हु'ढन ] 
स्तबन्ध होना | दकना | 

डुद्ड्डृदू-संशा पूं० [ ज०] एक 
जिड़िया। 

इुन--संघा पुं७ [ स॑० हण ] १. 
मोहर । अछ्वरफी | २. सोना । 
सुबर्भ । 

मुद्दा ०--हुन बरसना-घन को बहुत 
अधिकता होना | 

हुनना'-क्रि० स० [ (० हवन ] १. 
आाहुति देना । ९. हवन करना । 


इससित 


इुनर--संहा पूं७ [ क्रा० ] ९. कछा। 
ढ्वारीगरी | २ गृभ। करतव | १, 
कौशल | युक्ति । घतुराई । 
इनरमंद--वि” [का०] कछा-कुशछ । 
निपुण । 

हुआ#--संशा पुं० दे० “हुन” | 

हुष्ब--संडा छो० [ अ० हुव ] १० 
प्रेम । मुहब्बत | २. मित्रता | ३५ 


इच्छा । 

डुमकमा--क्रि० अ« [ अनु हैं ] १. 
उछलना कूदना। २. पैरों से जोर 
छग्राना | ३. पैरों को आपात के 
लिए जोर से उठाना | ४. चस्के का 
प्रयत्न करना । ठुमकना । (बर््चो का) 
(. दबाने के लिए जोर खूगाना । 
हुमगना-क्रि० अ० दे० धहुसकना?? | 

हुससभा--कि० अ० [?] [ स«० 
क्रि० हुमसाना ] १. उछलना | २० 
दे ४उमसना” | 

हुमेल-संशा ज्ली० [ अ० हमायछ ] 
सिक्‍कों को गूँथकर बनी हुई एक 
प्रकार की भालछा | 

हुर--संशा पु७ [: ] सिन्ध में रहने- 
वाले एक प्रकार के मृुसक्षमान | 

हुरदृंगा--संज्ञा पुं> दे०“हुड़दंगा”? | 

इुखमयी -सेझा ,ज्रीौ० [ स॑० ) एक 
प्रकार का नृत्य | 

डुलसना--क्रि० अ० [ हिं० हुलास] 
१. आनंद से फूछलना | खुशी से 
भरना । १२. उभरना | उठना । ह. 
उमढ़ना । बढ़ना | 
#क्रि० स० आनंदित करना | 

इुलसाना--कि० स० [ हिं* हुरू- 
सना | आनंदित करना | 

द्ि० झ० दे० “हुलसना” । 

इलखसित#--वि० [ हि० इुलात ] 
झानंद की उमंग से भरा हुआ। 
खुशी से मरा हुआ | 


इख्सी 


१२४६ 


हद 


इशसी--उंझा स्री० [ हिं० हुलूतना] हुस्न-परक्त--वि० [अ०+क्रा०] ठेंगा। २. भद्दी था गवारू चेष्ठा | 
[ संझा हुस्न परस्ती ]सौंदर्य का उपा- मुदहा०-हूठा देनाल्‍ूठेंगा दिखाना। 


१. हुढास | उल्दात। आनंद की 
उमंग । २, किडी किसी के मत से 
तुकसीदातजी की माता का नाम | 

इुक़इुज्ञ-संडा पुं७ [! ] एक छोटा 
पौधा | 

इुल्लाना।--करि० स> दे० “हुलना” | 

इुलाख--र्ज्ा पुं० [सं० उल्लास ] 
१२. आनंद की उम्र । उल्कात | 
भाद्वाद | २. उत्साहच। होसका। 
३. उमगना | बढुना । 

संड्ा ज्ली० दुंघनी । मग्जरोशन | 

इसिया:-.पंरा पुं० [ म० हुलियः ] 
१, शकल | आकृति । २. किसी 
मनुष्य के रूप-रंग आदि का विवरण। 

झुद्दा ०--हुलिया कराना या लिखाना+ 
किसी आदमी का पता ढगाने के 
छिए उसकी शक सूरत आदि पुलिस 
में दज कराना | 

डुट्सड्‌--संरा पुं७ | अनु | १. 
शोरशुल । हृ्छा | कोलाहछ | २. 
उपद्रव । ऊधम | धूम । ३. हरूचछ | 
आंदोलन | 

इुस्काख -संशा पुं० [ र॑ं० उल्छास ] 
चोपाई ओर तरिभंगी के मेल से बना 
एक द। 

हुश- अव्य० [ अनु० | अनुचित 
बात मुंह से निकाढने पर रोकने का 
शब्द । 

इस्चियार७(-वि० दे० “होशियार”। 

इसेन -ठंशा पैं० [ ज० ] म्रुइम्मद 
साइब के दाभाद अछी के बेटे जो 
करबल। के मेंदान में भारे गये ये । 
मुहर इन्हीं के श्लोक में मनाया 
जाता है। 

इुस्म--संशा पुं७ [अ०] १. सोंदय्य । 


सके या प्रेमी । 


अधिष्टता से हाथ मटकाना | 


हुस्यार|७--वि० दे० “होशियार” | हदू-वि० दे० /हुडड?। 


हूँ.्भव्य० [ अनु* ] स्वीकार-खूचक 
शब्द | 
अब्य ० दे #पहुरा । 
सर्व ० वत्तमान कारिक क्रिया “है! 


हुए--संज्ा पुं० [? | एक प्राचीन 


मगोर बाति नो प्रवढ होकर एशिया 
ओर गोरप के तम्य देशों पर आक्र- 
मण करती हुई फेक थी। 


का उत्तम पुर एकवचन का रूप। हूत-वि*» [ सं० ] बुलाया हुआ। 
हूँकूना “>क्रिण आअ० [ अनु» ] १० हनजा।--कि० स० [ सं० हवन ] १. 


गाय का दुःख सूचित करने के लिए 
धीरे धीरे बोरूना । हुँढ़कना । २. 


आाग में डालना । २, विपक्ति में 
डालना । 


हुकार शब्द करना। वीौरो का छल- छू-बहू--वि० [ अ० ] ज्यों का त्यों | 


कारना या डपटना | 


ठीक वैसा ही । बिककुण ससान। 


हरेंढड--वि० [ सं० अध्युष ] साढ़े तीन। हूर--संडा ज्ञी० [ अ० | मुपलमानों 


ईँढा--तरा युं० [ सं« अध्युष्ठ | साढ़े 
तांन का पदहाड़ा | 


के स्वर्ग की अभ्रा। 
सज्ञा पुं० ददे० #हुर!! | 


हंस-संरा स्री० [सं० हिंसा ] १. हरना(--क्रि० स० [ अनु० ] १. 


ईर्ष्या | डाह। २. बुरी नजर । टोक। 
है. कोसना । फटकार । 
टलना--करि० ख+ [ हि ह्रूंस ] 
नणर लगाना । 
क्रि० अ० १. ईर्ष्या से छजाना | ३० 
लछ्ूचाना। ३- कफोतठना । 
हुं“ अव्य० [ सं० उप>भागे ] एक 
अतिरेक बोघऊ शब्द | भी । 
हुक--संशा ज्ञी० [ सं० हिकडा ] १. 
छातो या कछेजे का ददं॑ | साकू | २० 
दद । पीढ़ा। कसक। रे, संताप। 
दुश्ख | ४ आशंका । खटका | 
इृकसा-कि० म+ [ हिं* हूक ] १. 
खालना | दुखना । दर्द करना। २. 
पीड़ा से चोंक उठना। 
हठमा०--क्रि ० [ सु+ डुद्डुल 
चहूना ] १. इटना। टरना। २० 
मुढ़ना । पीठ फेरना । 


बहुत अधिक भोजन करना । ३. 
मारना । हे. हूछना । 
हूल--उंश ज्ञो० [४० ब्रछु ] १. 
भाछे, इंडे आदि की नोक को जोर से 
ठेलना अथवा मोकना । २, हूक | 
झूल | पीड़ा । 
सशा जी० [ अनु० ] १. कोढाहड | 
हल्छा | घूम । २. दृषध्वनि । रे- 
ललकार । ४- घुशी। भानंद | ५« 
उबकाई | भिचली | 
इत्नबा-र० स० [ हिं* हूल ] १- 
लाठा, भाछे आदि की नोक का जोर 
से ठेलना या घुसाना | गड़ाना | २. 
झूछ उलनन करना | 
इला--धंशा पूं० [हिं* हूछता ] 
हुलने को क्रिया या भाव । 
हुश -वि० ( हिं* दृढ़ | १. अपभ्य। 
उजह्ु। २. भअशिष्ट । बेहूदा । 


बुंदरता । छावण्य | २. तारीफ की हूृढा-संशा पूं० [ हिं० अँगूठा | १. हंद्द-सश्ा खी० [ अञु« |] हुँकार। 


बात | खूडी | 


अँगूठा दिखाने क्री अशिष्ट पृद्रा। 


कालाइछ | युद्धनाद । 


हे ११६० देति 


डु्ु-पंशा चुं० [ अनु० ] अग्नि के [ ज्नी० हृदयवेघिनी ] १. मन को इएपुष्ठ--वि० [ सै० ] मोटा- 

जकने का शब्द | धाय धाये । अस्य॑त मोहित या दुखी करनेवाका। ताजा । तगड़ा | 

छल--वि० [सं] १- पहुँचाया हुआ। २ अत्यंत शोक करनेवाला | अत्यंत हृ्रोम--वि० [ सं० हरोमा ] 

२. हरण किया हुआ | छीनकर लिया कट। सखिसे रोमांच हो आया हो | पुरकित | 
इद्यस्पशो--वि० [४० इृदयस्थशिन] रोमांचित । 

हति--संशा स्री० [सं० ] !. के [ रूी० इृदयस्पशिणी ] दृदय पर ह दँ-संशा पुं० [ अनु ] १. धीरे 

जाना | दइरण | २. नाश | ३. दूट। प्रभाव ढालनेवाला । सने का शब्द | २. गिड़गिढ़ाने 

हत्कंप-संशा पूँं० [ सं० ] १. दृदय हृद्यद्वारी--वि० [सं० छृदयदारिनू] का शब्द | 

को वैपरपी । २. अत्यंत भय। | खस्तथी० द्वृदयदारिणी ] मन को दँशा|--र्हा पूँं० [ स॑० भर्म्यंग ] 

दहशत | छुमानेवाला | जुते हुए खेत की मिह्टी बराबर करने 


इचंजो--संश्ा प्री ० [ सं० ] दृदय- हृदयात्धा-वि० [ स्ली० दृदयाली ] का पाठा | पहटा | 


रुपी तंत्री या वीणा। दे० “इृदयाड”। हे-अब्य [ 6० ] संबोधन का 
इसला-संश पुं० [6० ] इदय। हृदयालु-वि* | सं० ] १. इढ शब्द। 

केला | दिड | हृदयवाला । साइती । २. उदार |क्रि० अ० श्रजमाषा के हो? (व्था) 
हुरिपंड-संशा पुं० [ स॑० ] ककेजा | द्वृदयवाढा | ३ सद्दृदय | का बहुबचन | ये | 


इंदू--संशा पुं० [ सं० ] दृदय। दिल। हृदयेश, हृदयेश्वर-संशा पुं/ [स०] दवेकड़--वि० [ हि* हिया+कढ़ा ] 
हृद्यंघधम--वि० [ सं० ] मन में बैठा. [ छो* दृदयेश्वरी | १. प्यारा । प्रिय-.. १, दृष्ट-पुष्ट । मोटान्ताजा। २. जबर- 


हुआ | समझ में आया हुआ । तम | २- पति । दस्त | प्रवकत | प्रचंड | बली | ३५ 
इृद्थ--संशा पृ० [सं० ] १. छाती हुृद्-क्रि० वि० [ सं> दूदू ] हृदय अक्खढ़ | उजडु | 
के मीतर बाई” और का मासकोश में। हेकढ़ो--संशा स्ली० [ हिं* देशढ़ी ] 


जिसमें से होकर बुद्ध छाल रक्त नाढ़ियों हृदूशत-वि० [सं० ] १. दृदय का। १. अक्खड़पन | उम्रता | ऐठ । २० 
के द्वारा शरीर में संचार करता है। आतरिक | भीतरी | २. मन में बेठा जपरदस्ती । बलात्कार | 

दिक । कछेबा | २. छाती | वक्षस्‍्थक। या जमा हुआ । हे. प्रिय | रुचकर | द्वेख-वि० [ फ्रा० ] १. तुनच्छ। 
झुद्दा०-दृदय विदा होनाव्भत्यंत इृद्य-विर [सं० ] १. दुदय का। नाचौज | २, निःसार | पोच | 
शोक होना | भीतरी । २, अच्छा छग्ननेवाढा | ३. ट्वेड-क्रि० वि० [ ४० अधस्या ] 
३, प्रेम, इ्ं, शोक, करुणा, क्रोष . ईैंदेर। दमावना । ४. खादिष्ट । नीचे। 

जादि मनोविकारों का हपान | ४. नणायकेदार | हेश-वि [ 6ि० देठम्नीचे ] १: 
अंत/करण । मन | ५. अंतराध्मा। देद्रीभ--संझा पुं० [सं० ] दुदय में नीचा। २. घय्कर। कम । ३. तुब्छ | 


विवेक-बुद्धि । होनेवाला रोग | जैसे घड़कन भादि। नीच | 

हृस्यप्रादी--छंडा पूं० [ तं० इदय- इद्मोघ-संशा पै० [ स॑० ] दृदय की देडापन--संशा पं [हिं० हेठा+ 
प्राहिन | [ ज्ली० दृदयप्राहिणी ] मन गति का रुक जाना । पन (प्रत्य०) | तुच्छता। नीचवा। 
को भोदित करनेवाला । इपि--संशा स्ली० [ सं० ] इवं | क्षुद्रता । 

हृद्यमिकेत--संशा पुं७ [ ढं० ] आनंद। देदी--संशा ज्री० [हिं० देठा ] प्रतिष्ठा 
कामदेव । हथीकेश--संडा पुं७ [ सं० ]१. में कमी | मानहानि । तौहीन | 


हृंदय-विदारक--वि० [सं० ] अत्यंत विष्णु । २. भीकृष्ण | ३. पूस का देत#-संशा १० दे" “हेतु” । 
शोक, करुणा या दया उत्पल करने- महीना | देति--पंश स््रीर [ सं० ] १. आग 
हए-वि० [सं० ][ संडा दृष्टि | की छपठ | छो। २ वज़ । ३० एूय की 


इद्यवेधी--वि० [४० इृदय-वेघित] इर्षित । अत्य॑त प्रसन्न । किरण | ४. माता | ९. चोट | 


देसी १२५६१ देखमेश 


आपात | में से एक। अगदन और पूस | शीत- देश फेश--संशा पुँ० [ हिं० देरना + 
हेसती#--संज्ा छी० दे० “देति” | कार । फेरना ] १, घुमाव। चक्कवर। २० 
देशखु-उझा पुं० [ सं* ] १. बद बात देम--संझड्ा पुँं७ [सं० देमन्‌ ]१. बात का-आइडंवबर। रे. कुटिछ युक्ति। 

लिसे ध्यान में रखकर कोई दूसरी बात द्विम। पाछा। बर्फ । २. सोना। दावें पेच | चार | ४. अद्छ-बदरू | 

की जाय। अमभिप्राय | उद्देश्य । २. स्वण । उलट-पलट । ५. अंतर | फह। ६. 

कारक या उपादक विषय | कारण। देमकूह-संझा पुं० [ सं० ] हिमा- अदछा-पदका। विनिमय | 


वजह । सभ्ब । ३. उत्पन्न करनेवाला 
व्यक्ति या, वस्तु । ४८ वह बात जिसके 
होने से कोई दूसरी बाकत सिद्ध हो। ९. 
तक | दलील | ६. एक अर्थालंकार 
खित्में कारण ही काय्ये कह दिया 
छाता है। 
संझ्ा पूछा सं० हित ] १. लगाव | 
प्रेमस॑बंध । २. प्रेम | प्रीति। भनु- 
राय | 

देतुवाद--संज्ा पैं० [ ४० ] १. तक- 
विद्या । २. कुतक । नास्तिकता । 

देतुशाख--संक्ा पुं> [ से० ] तके- 
शान | 

देुदेतुमदूभाव--संशा पं० [स« ] 
कार्ययकारण भाव | कारण ओर कार्य्य 
का संबंध | 

काल--संशा पुं० 

[ सं» ] किया के भूतकाक का वृह 
भेद जिसमें ऐसी दो बातों का न होना 
घूचित होता है जिनमें दूसरी पहली 
पर निर्भर होती है। (ब्या«) 


छय के उत्तर का एक पर्बत । (पुराण) द्वेरवाना[--क्रि० स० [ ६िं० देराना] 


देमविरि--धंश पुं० [ सं० ] वुमेर 
परत । 
देमचनल्धू-संशा पूँ० [सं० ] एक 


गँवाना । 
क्रि० स० [ हिं० देरला का प्रेर० ] 
दुँ ठवाना । 


प्रसिद्ध जैन आचार्य्य जो ईसवी सन्‌ देराना(--क्रि० अ« [सं हरण ] 


१०८९ और ११७३ के बीच हुए ये 
ओर गुनरात के राजा कुमारपाछ के 
गुरु थे। इन्होंने व्याफपण जोर कोश 
के कई ग्रन्थ लिखे हैं। 

इमपथंत--संशा ६० [सं० ] सुमेद 
पर्वत 

देस-मुद्दा-संशा जो ० [ सं० ] सोने 
का सिक्का । अशरफी । मांइर | 


देझाद्वि-रंडा प० [ सं ] १.सुमेद 


१,खो जाना | पास से निकछ जाना। 
३, न रह जाना । अभाव हो जाना | 
३, लप्त दो जाना। नष्ट हो जाना। 
४. फीका पड जाना। मंद पढ़ 
जाना । ४, सुप-धुष भूलना | 
तन्‍्मय होना | 

क्रि०्स० [ हिं० देरना का प्रेर० ] 
खोजवाना । हुँ ढवाना । तलाश 
कराना | 


पर्वत । २. ईसा की १३वीं शताब्दी द्वेशाफ़ेरो--संज्ञा ल्ली० [ ६० हेरना 


के एक प्रसिद्ध प्रंथकार | 
देमाम--वि० [ सं० ] दम या सोने 

की ठी जाभावाछा । छुनहरा । 
देय--वि० [ सं० | !. छोड़ने योग्य । 


+ फेरना] १.हेर-फेर | अदल-बदक | 
२, इधर का उधर होना या करना | 


देरी।७--ंज्ा ज्जी० [ ८ंग्रोधन दे+ 


री ] पुकार | 


स्याज्य । २. बुरा । खराब। निकृष्ट मुदा०--देरी देना>पुकारना। आवाज 


देरंख--संझा पुं+ [ सं० ] गणेश । 


देना | 


देतूपमा--संझा छी० दे० “उद्परेक्षा? ट्वेरा|ं8- संज्ञा छी० | हिं० हेरना ] देख -संश पुं० [ हिं०े हील ] ९१५ 


(२)। 

देस्वपह लि--संशा ज्ो० [ ४० ] पह 
अपह|त अर्कुकार बिसमें प्रकृत के 
निषेध का कुछ कारण भी दिया नाय। 

देल्वासाख--संडा १० [सं० ] किऐी 
धात को सिद्ध करने के लिए. उपस्थित 
किया हुआ वह कारण जो कारण सा 
प्रतीत होता हुआ भी ठीक न हो 
अतत्‌ देठु । 

देमंत--पंशा पुं७ [श० ] छः ऋतुओं 


हद | तलाश | 
सशा पूं० दे* “अददेर” | 


कीचड़, गोबर शत्यादि। २. गोबर 
का खेप | 


दहैेरभा|७--क्रि० स० [ सं० आखेट ) द्वेलमा#+--कि० अ० [ सं० देखन ] 


१८६ ढना । खोजना | पता लगाना | 
२. देखना । ताकना । ३. जाँचना | 
परखना । 


देरना फेरना--क्रि० स० [ देरना 


१, क्रीड़ा करना । केलि करना। २. 
हँसी ठट्ठा करना | 

कि० स० तुच्छ समझना । 

बैक्ि० अ० [ हिं० हिलना 4१. प्रवेश 


(अनु०)कहिं० फेरना ] १. इधर का करना / घुसना । २, तैरना | 
उघर करना। २. बदलना | परि* देख मेल--्ंडा ६० [ हिं० दिलना + 
बर्तन करना | मिलना ] १. मिलने जुकने आदि का 


देखपा ११६१ | 


बंईप | पनिष्ठता । मित्रता | रब्त-  ढाछना | सहल्ाजुन | 

प्म्त | २. संग | साथ | सुहवत | १. हैबर»--र्ज्ञा पूं? [सं० हयपर ] है है-अव्य० [हा हा! ] ध्ोक था 
पारयय । अच्छा थोढ़ा | दुःख-सूचक शब्द | हाय। अफशोद | 
देखया--कि० वि० [० ] खेल- दैम-वि० [सं० ] [स्ली० हैमी ] हौ--कि० अ« तत्तायंक किया 'होना 


बाढ़ में | 


१. सोने का | स्वर्भमय | २. सुनहरे का बहुवचन संमाव्य काछ का रूप | 


रंगका । 

वि० [ सं॑० ] १. हिम-संबंधी । २० 
जाड़े या बर्फ में होनेवाला । 
दैमबत--वि० [ सं० ] [ स्वी० देम- 
वती | हिमाहय का । हिम्ालय- 
संबंधी | 


देखा--संशा स््री ० [ सं* ] १. ठुच्छ 
समझना | तिरस्कार | २. खेशवाड़ । 
कोढ़ा । १. प्रम की क्रीड़ा । केलि | 
४० नायक से मिलने के समय नायिका 
का विविभ विछास या विनोद-सूचक 
मुद्रा । ( साहित्य ) 
संडा पुं> [ हिं० दक्का | १. पुकार। सँंझ पुं० १. हिमालय का निवासी । 
हाँक | २. घावा | जाक्रण | चदाई। ._*- एक राक्षत । ३. एक संप्रदमस्य का 
संज्ञा पै० [ हिं० रेलना ] ठेलने की नीम | 
क्रिया या माव | दैमबती--संश ख्री० [सं०] १. 
संझ्ष पुं० [ हिं० देल ] [जो० देलिन,  गवंती | २. गंगा । 
हेलिनी | गलीज उठानेवाढा | हलाछ- दैरत--संशा प्ली० [ अ«] आश्चय | 
खोर | मेहतर | अचंमा। 

देखी#-अब्य० [ संबो० हे + भर्ती ) देरान-वि० [ अ०] [ संज्ञा हैरानी] 


है सखी ! १. आश्चर्य से स्तन्ध । चकित । 
संझा स्लनी० सदेली | सखी | भौचक्का | २. परेशान । ब्यग्र | तंग | 
देवंश*-संशा पुं० दे० “हेमंत” | दहैवान--संज्ञा पूं> [ अ० ] [ माब० 


देवानियत, दैवानी ] १. पश्च | जान- 
शब्द । २, एक निषेष या असर्म्मात- वर | २. बेवकृफ, गेवार या अस्य॑त 
छघूचक शब्द | निरदंयी आदमी । 
क्रि० अ० सत्तार्थक क्रिया "होना? के दैवानो--वि० [ अ० :हैवान ] १. 
वर्समान रूप “है? का बहुनचन | पञ्मु का | २. पद्म के करने के योग्य । 

टै--क्रिन् अ० [ हिं* क्रि० होना? का दैखियत--संशा ह्ली० [ अ० ] १- 
बच्ंमान-काछिक एक-बचन रूप। ] योग्यता । सामथ्य । शक्ति। २. वित। 
कतंशा पुं० दे० “हय” | ब्िसात | आर्थिक दशा । ३. भेणी | 

दैकडु--वि० दे० “देकड़” । दरजा | ४. धन । दौलत । 


हैं...भव्य० १. एक आश्चर्य-पुचक 


इहोंढ--संशा पूं० [ सं० भोष्ठ | मुज- 
विवर का उभरा हुआ किनारा लिससे 
दाँत ढके रहते हैं । ओछ्ठ । रदच्कद | 

मुद्दा ०-होंठ काटना या चबानारऋ 
भीतरी क्रोध या क्षोम प्रकट करना | 

झो--संडा पुं० [ सं० ] पुकारने का 
शब्द या संबोधन । 
क्रि० अ० सलाथ्थंक क्रिया 'होना? के 
अन्य पुरुष संमाव्य काल तथा मध्यम 
पुरुष बहुवचन के वच मान काछू का 
रूप । 
#|त्रेज की वचमान-काछिक क्रिया 
'हे! का सामान्य भूत का रूप| था। 

होई--संडा ज्री० [ हिं० होना | एक 
पूजन जो दीवाली के आठ दिन 
पहले होता है। 

होड़ू-संशा जी ० [सं० हारज्विवा द] 
१ शर्त ।बाजी। २. एक दूसरे से 
बढ़ जाने का प्रयत्न | स्पर्दां | ३. 
समान होने का प्रयात। बराबरी | 
४. हृठ | जिद | 
संज्ञा पुं० १, एक भादिवासी जाति 
जो छोटा नागपुर के आउ-पास 
रहती है।२. इस जाति का कोई 
व्यक्ति | ३. इस जाति की भाषा | 


होढ़ाबादी--तंशा स्नी० दे” “होड़ा- 


दैखकल्ध--तंशा जी० [ तं० हय+गछ ] दैदय-संशा ५० [सं० ] १. एक होड़ी”। 


२. एक गरइना नो घोढ़ों के गले में. क्षत्रिय वश जो बदु से उत्पन्त कहा दोडाहोढ़ी--तंशा जी० [ हिं* होड़] 
पदनाया जाता है । २. तावीज | गया है और कलचुरिके नाम से १९- छागडाँठ । चढ़ा-ऊपरी । २५ 
हुमेल । प्रसिद्ध है। २. हेहयर्वशी कात्तदीम्य॑ शत । बाजी । 
दैज़ा--पंडा पुं० [ अ० दैलः ] दस्त सहखार्जुन । होत।--तंज्ा स्लो» [६० होना ] १. 
ओर कै को बीमारी । विध्ूचिका |. हैददयराज, हेदयाघिराज--संडा पात में घन होने की दशा । 
दैबा--करि० स० [ तं० इनन |मार पूं० [सं० ] हैहयवंशी काउंवीज्य संपन्नता । २. विध् । ख्ामर्थ्य । 


दोशय, होतव्य 

उमाई । 

झोतव, होतच्य-उंडा रु रा दे० #होन- 
हार” | 

दहोदव्यला-संशा ज्जी० दे ०दोनहार”। 

दोता--संशा पुं० [सं० दोत )[ ज्ी० 
दोत्री ] यश में आहुति देनेवाका। 

होनद्वार--वि० [ हिं० होना + हारा 
( प्रत्य० ).] १० जो अवश्य होगा। 
जो होने को है। भागे | २. लितके 
बढ़ने या भेष्ठ होने की भाश्ा हो | 
अच्छे कक्षणोंवाला । 
संशा पूं० वह बात जो होने को हो | 
बह बात नो अवश्य हो | होनी । 
भविष्यता | 

दहोगा--करि० अ० [ सं० भवन ] १. 
प्रधान सद्दा्थंक क्रिया | अस्लित 
रखना | उपस्थित या मौजूद रइना। 
मुद्दा०किसी का होनार!. किसी 
के अधिकार में, अधीन या भाशा- 
वर्ती होना। २. किसी का प्रेमी या 
प्रेमपाश्न होना । हे किसी का 
आत्मीय, कुद्ध बी या संबंधी होना। 
सभा दोना | कहीं का हो रहनार 
(कहीं से ) न छोटना | बहुत रक 
या ठहर जाना ।( कहीं से ) होकर 
या होते हुए:१. गुजरते हुए | भीच 
से। भष्य से। २. बीच में ठश्रते 
हुए. । ३. पहुंचना । जाना | मिलना। 
हो आना-मेंट करने के लिए जाना । 
मिछ आना | दोते परन“पांत में धन 
होने की दशा में'३ संपन्नता में । 
३. ६क रूप से दूसरे रूप में आना । 
अन्य दक्ा, स्वरूप या :गुण प्राप्त 
करना | 

झुद्दौ०--रो बैठना>१. बन जाना। 
अपने को समझने छाना या प्रकट 
करने छगना। २. मासिक पर से 
होना । 


१५६३ 
३. साधित किया जाना। काय्ये का 


दोकी 


करना | बरबांद करतां। 


संपन्न किया जाना । भुगतना | सरना। होमीय--वि« [ ४० ] होम-संबंधी | 


सुद्दा०-- हो जाना या चुकना-्समात्ति 
पर पहुँचना , पूरा होना । 

४. बनना ! निर्माण किया जाना । ५. 
किसी घटना या व्यवद्वार का प्रस्तुत 
हूप में आना | घटित किया जाना | 


मुद्दा “होकर रहना>”मवश्य घढित 


होना । न टछना | जरूर होना । 
६. किसी रोग, व्यांघि, अस्वस्थता, 
प्रेतधाधा आदि का आना । ७. 
बीतना । गुजरनां ( ८, परिणाम निक- 
छना | फल देखने में आना। ९. 
प्रमाव या गुण दिखाई पढ़ना। जन्म 
लेता । १०.फाम भिकलना । प्रयोजन 
या काय सधना । ११५ काम बिस- 
डना | हानि पहुँचना | 
होमी--तंशा री० [ हिं० होन, *. 
उत्यत्ति | पैदाइश | २. हार 
चूत्तांत | ३. दोनेवाछी बात या 
घटना । वह बात जिसका दोना भव 
हो। भावी। मवितम्यता ।४ वह 
बात जिसका होना संभव हो । 
होम--संशा पुं> [ सं० ] देवताओं के 
उद्द श्य से अग्नि में छुत, जो आदि 
डाछना । हवन | यज्ञ | 
सुहा०-होम कर देना>!. जला 
डालना | भस्म कर देना | २. नष्ठ 
करना | बरबाद करना | ३. उत्तगं 
करना | छोड़ देना | होम करते हाथ 
ललूनान्अच्छा कार्य करने का बुरा 
परिणाम होना या अपयश्ञ मिलना | 
दोमइुंड--संडा ५० [सं० | होम 
की अग्नि रखने का गढढ़ा । 
दोमनगा--क्रिग त» [सं० होम क ना 
( प्रत्य० ) ] १. देवता के उद्देश्य से 
अग्नि में डालना | हवन करना। ९. 
उत्सरं करना। छोड़ देना ।:३. नष् 


होम का | 


होरखा--संशा पुँ० [सं० घब >दिसना] 


पत्थर की गोल छोटी चोकी जिस पर 
चंदन घिसते यथा रोटी बेढते हैं। 
चौका । चकला | 

होरदह्वा--ठंशा पुँ७ [सं० होलक ] 
१. चने का पीषा । २ हरा चना। 

होरा--संज्ा पुं> दे० “होछा” | 
संडा सी ०» [ सच ( यूनानी भाषा से 
यदहीत ) | १. एक अहारातश्र का २४ 
वाँ साग । घंटा । ढाई पढ़ी का 
समय । २. एक राशि या छग्न का 
आधा भाग। ३. जन्मकु डली । 

दोरिश-संशा पृ० [ देश ० ] नवजात 
बालक । 

दोशिहार+--४ंज्ञा पूं७ [६० देरी] 
होलो खेलनेवाला | 

होसी--संजञा द्ची ० दे ५शेडी” । 

होला--संशा स्री० [ सं० | होली का 
त्योहार । 
संशा पुं० सिखों की होडी जो होली 
के सर दिन होती दे । 
सज्ञा पुं० [ सं० होरूक | १. आग में 
भूनी हुई हरे चने या सटर की फलछियाँ। 
२. चने का इरा दाना। होरश । 

दोखाइक--संशा प६० [ठं० | होली 
के पहले के आठ दिन जिनमें विवाह- 
कृर्य नहीं किया भाता । खरता- 
बरता । 

दोक्षिका--्ंश ज्रो० [(० ] १. 
हाली का त्योह्दार। २. छकढ़ी, घास- 
फूख आदि का वह ढेर भो होकी के 
दिन जकाया जाता है | ३. एक 
राक्षसी का नाम | 

होखी--संशा स्री० [ €० होलिका ] 
१- हिंदुओं का एक बढ़ा त्योहार भो 


दोश 


फागुन के अन्त में मनाया लाता है 
और खिसमें लोग एक दूसरे पर र॑ग- 
अबीर जादि डाकते हैं। 
खुद्दा/-शोणी खेडना--?,एक दूसरे पर 
रंग, अबीर भादि डाठना | २. नष्ट 
करना । अपव्यय करना । 
२, छकड़ी,धास-फ्ूत आदि का वह ढेर 
जो होली के दिन घढाया जाता है । 
३. एक प्रकार का गीत णो द्वोली के 
उत्सव में गाया थाता है। 
दोश--संशा पुं० [क्वा० | १. बोध 
या डान की बृचस्ति । संशा । चेतना । 
चेत । 
थयौ०--दाश व हवात>चेतना और 
बुद्धि । 
झुद्दा होश उड़ना, गुम होना या जाता 
रहना-भमय या आशंका से चित व्याकुछ 
होना | सुध बुध भू् जाना। होश 
करना-्सचेत होना । बुद्धि ठीक 
करना । होश दंग होना-चित्त चकित 
हो ना | आइचर्य से स्तन्‍न्ध होना । 
होश सेंमालना-अवस्था बढ़ने पर सब 
बातें समझने-बूझने छूगना। सयाना 
होना | होश में भाना>चेतना प्राप्त 
करना । बोध या ह्ान की वृत्ति फिर 
छाम करना। होश को दवा करो" 
बुद्धि ठीक करो | समझन्बूझकर 
बोडो । होश ठिकाने होना-१. बुद्धि 
टीक होना। श्रांति या मोह दूर होना। 
२. बिस्ध की अधीरता था व्याकुरुता 
मिटना | ३.० दंड पाकर भूल का पछ- 
तावा | होना । 
२० स्मरण | सुध | याद | 
झुद्दा०--होश दिलानान्याद दिलाना | 
३. बुद्धि । समझ । अकछ | 
होशमंद्‌ू-वि० दे* “होशियार” | 
होशियार--वि० [ क्रा« ] १. चतुर | 
समझदार | बुद्धिमाव्‌ | २. दक्ष | 


श्श्ष्४ 


निपुण | कुशछ | है. सचेत | खाव- 
धान | खबरदार | ४' जितने होश 
माला हो । सयाना । ५. चाढाक। 
धूर्त । 

इोशियारी--धश ज्ी० [ क्रा० ] १. 
समझदारी | बुद्धिमानी । चतुराई । 
२. निपुणता | कोौशछ | सावधानी । 

होस»[---४ंशा पुँ० दे० “होश” व 
बहैस”? । 

दवोंकं-सबं० [ सं० अहम | अब- 
भाषा का उत्तम पुरुष एक-वचन सर्व- 
नाम | मैं | 
क्रि० अ० “होना? क्रिया का कर्तमान- 
कालिक उदश्म पुरुष एक-वचन रूप । 
हूँ । 

होकनाआ---क्रि० अ० [ हिं० हुकार] 
१. गरजना। हुकार करना। २. 
हाँफना | ३. प॑खा झलना। 

हों स--संशा ज्ली० दे० “होस” | 

हौ७--अव्य० [ दि० हाँ ] स्वीकृति- 
सूचक शब्द । €ाँ। ( मध्य प्रदेश )। 
क्रिश अ० है. नो क्रिया का मध्यम 
पुरुष एक-वचन का वर्तमान-कालिक 
रूप । है | २. होना का भूतकाल। 
था। 

दोआ--संशा पुं० [ अनु० हौ ] 
छड़कों को डराने के लिए एक कल्पित 
भयानक वस्तु का नाम । हाऊ | 
मकाऊ | 

संशा छो ० दे० “होवा? । 

दोका--संशा पृ० [ अनु» ] १. डिती 
बात की बहुत प्ररछ इच्छा | २, दी 
विश्वास | 

दौज-उंश पुं० [ अ० ] पानी जमा 
रहने का चहबज्चा | कुंढ । 

होड|--पंशा ज्ी० देन “होढ़” | 

होदू---संशा पुं० दे० “हज! । 
होदा--संशा ० [ क्रा० हौदलज ] 


होते 


हाथी की पीठ पर कैसा जानेवाला 
सासन जिसके चारों ओर रोक रहती 


है। 

होदौ--संशा स्री० [फ्रा० होब ] १. 
छोटा हौदा । २. छोटा होज, विशेषतः 
नल का । 

होम»-संशा पूं> [सं* अहम | 
अपनापन निजञतव । 

दारा--ंशा पूं० [ अनु० हाब, 
हाव | शोर | गुढ | इछा । कोछा- 
इल | 

द्ोरे#-क्रि० वि० दे ० ८होछे? । 

दोख--संज्ञा पुं० [ भ० ] डर । मय | 

मुद्दा “होल पैठना या बैठनान शी में 
डर समानों । 

दोल-खोल ( ओल )---[ | भ० होर ] 
मय या शीक्रता के कारण दोनेवाली 
घबराहट । 

दोलदिक्ष-संशा पुं० [ फ्रा* ]१- 
कल़ेझा घड़कना । दि की घढ़कन । 
२. दिल घढ़कने का रोग | 

वि० १. जिसका दिक घड़कता हो । 
२. दहशत में पढ़ा हुआ | डरा हुआा। 

दोलविल्ला--वि* [ फ़ा० होलदिर ] 
डरपोक । 

होकद्की--संशा छ्नी० [ छरा० ] 
संग-यशब (पत्थर) का वह टुकड़ा जो 
गे में दृदय-संबंधी रोग दूर करने के 
लिए पहना ज्ञाता है। 

दोल्लनाक-वि० [अ० + क्ला> ] 
भयानक | 

दोलो--संशा री» [ सं० हाराजमथ] 
वह स्थान थहाँ मद्य उतरतां और 
बिकता है। आबकारी | करछवरिया | 

दोझू---वि० [ हिं० होछ ] जिसके मन 
में जल्दी हौड या भव उसने हो | 

होले-कि० वि [ हिं* इसआा ] १. 
भीरे। आहिस्ता। मंद गति ते । 


दौवा १५६५ हो 


क्षिप्रता के साथ नहीं | २. इडके हाथ मुद्दा०-दोसका पस्त होनान्ठस्साहन का । ३, कम । थोड़ा | ४. नौचा । 


से | छोर से नहीं। रह धाना | लोश टठंढा पढ़ना | ५, तुच्छ । नाचीज | 

होदा--पंज्ा ज्लो* [ भ० ] पैगम्बरी ,, प्रकुछवा | उमंग। बढ़ी हुई संज्ञा धुं७ १. वामन | बौना | २. 
मतों के भनुसार सबसे पहली जी जो तबीयत । दीर्भ की अपेक्षा कम खींचकर बोका 
महुष्पर जाति की भादि माता मानी होश्नल्ामंद--वि० [का०] १.छालता जानेवाला स्वर । जैते--भ, ६, उ। 
ल्ातो है । रखने बाला । २, बढ़ी हुईं तबीयत हुर्व॒ त(--संझा जी ० [४० | छोटाई। 
सजा पु० दे० “होगा” | का । ३, उत्साही । साइस। | छघुता | 

दौख--पंडा रदरै० [ भ० हंवव ] १. हो #--भव्य० दे “यहाँ? | हास--पंडा पूं> [सं- ] १. कमी | 
चाह | प्रबकछ श्च्छा । कित। । हो|#--(ंडा पुँ७ दे० “हियो?, घटती | घढाव। क्षीणता | अवनति | 
कामना | २.उमंग । हर्षोस्कं ठा । ३. «हिया? । २. शक्ति, वैभव, गुण आादि की 


होसछा । उत्साह | साइसपूर्ण इच्छा। बडे 3: आग बाकी 
“ -- ० [ सं०] २. कमी । ३२. नि | आवाज | 
पैल्ला-वंग ३: ( थ. ) ६ हड्द्‌ पुं० [ सं०] १. बड़ा 


हक पल ।| झील | ९, सरोवर। ताढाब | ड्वी-संडा छ्ी० [बं० ] १. छण्जा। 
ड् छा हिल हे रे. ध्वनि । आवाज | ४, किए । शर्म । हया। ३, दक्ष प्रजापति 
ड् क् 
का हृदिनी--संशा सत्री० [ सं» ]नदी। को एक कन्या थो पर्म की पत्नी 
जहा? वश: जशक्ता है हो इस्कव--पि० [ (० ] १. छोटा | ज्षो भानी चातो है | 


पूरी होना | अरमान निकलना | कै मर / 97 
२. उत्साह | जोश और हिम्मत ।.... | नें हो | २. नाटा । छोटे आढ़ार ह्ॉँ#-अव्य० देन “वहाँ” । 


००० (०००० 


अंकक--सं० पु० [सं०] १. गणक। 
२. वि लगाने वाला | १. रबर कीं 
मुंहर | 

अकपन्न - सं० पु० [क्लं० ] कागज 
पर लगावा जानेवाला निश्चित मूल्य 
का सरकारी टिकट ( स्टाम्प ) 

अकलरी---सं० स््री० [ सं० ककरी ] 
पत्थर तथा कंकड़ों के छोटे टुकड़े । 
कंकड़ी हि 

अ्रकवाना-+क्रि/ स० [ हि? ] 
१. जाँच कराना । २, मूल्य निश्चित 
कराना । 

अंकास्य--सं० पु० [सं० ] रूपक 
का एक भेद । 

अकित॒क--सं० पु० [ सं० ] किसी 
वस्तु की पहचान के लिये उसपर 
लगाया जानेवाला कागज का टुकड़ा 
जिस पर नाम, संख्या इत्यादि लिखी 
हो। चिप्पी | ( लेबेल )। 

अंकुरी--सं० ज्री० [ सं० अ्रकुर ] 
अंकुरित चने की घुघुनी । 

अंकूरू--सं* पु० [ ब्व॑ं० अकुर | 
अकुर । अँखुबा । कल्ला | 

अगपाल--सं० पु० [ सं० ] शरीर 
को रद्दा करनेवाला | 

अंगसंस्थान-- सं» घु० [ सं० ] 
प्राश्ियों तथा बनस्पतियों आदि के 
अंगों झौर श्राकृतियों आ्रादि का विवे- 
चने करनेबालशा जोब विशान का 
एक भंग । ( मारडॉलोजी ) 

हांगारक--न्से ० पु० [ सं० ] जंतुग्ओं, 
बनस्पतियों तथा खनिज पदाथों में 
पाया जानेबाल्ला एक अधातबीय 


परिशैष्ट-( क ) 


तत्व जिसमें जलने की शक्ति होती 
है। ( कार्बन ) | 

ऋंगुसा--धं० पु० [सं० अंकुर | 
अकुर | अखुआ । 

अगुसाना--क्रि० स“[ हि? ] भ्रकुर 
फूटना । श्रेंखुश्रा निकलना। 

अंगोट--सं० ज्री० [सं० अगेट ] 
शरीर की बनावट | 

झअगौटी--सं० रूी० [ सं» श्रगेट 
श्राकृति | बनावट । 

अगौड़ा--सं० पु० [! ] किसी देवता 
को अपया करने के लिये निकाला 
गया पदार्थ । देवांश | 

अधराहे--सं० छी० [ ! ] पशुघन 
पर लगनेवाला कर । 

अचवन--सं० पु० [ सं० आचमन ] 
१. भोजनापरात श्रथवा पहले जल 
पीने तथा मुंह हाथ धोने का काय | 
आचमन। 

अजारना--क़िः सं . [ सं० श्र्न ] 
कप्ताना | संचित करना | 

अजीरी--म्ं> ज्ञी० दे” अभोर। 

अठुली-स* ज्री० [ देश० ] १. 
अंकुरित होता हुआ स्तन | २. मांस 
की कड़ी ग्रिल्टी । युठली । 

अतरण--सं० पु [ स० ] १. किसी 
पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर चला जाना । किलो कार्यकर्ता का 
एक विभाग या स्थान से दूसरे विभाग 
था स्थान में जाना। तबादला! 
एक लाते का दिसात्र दूसरे खाते में 
करना | ( ट्रांसफर )। 

झंतरणशु-पत्र--सं० पु० [सं० ] वह 


पत्र जिसके अनुसार कोई व्यक्ति 
अपनी संपत्ति, सवत्व, सत्ता आदि 
दूसरे के द्वाथ सौंपता है। ( ट्रांस- 
फरेंस डीड ) | 
अंतरद्शा--सं० स्री० [ सं० अंत- 
दशा ] १, फलित ज्योतिष के श्रनुसार 
ग्रहों का भोग काल । २. रहत्य । 
अंतरायण--सं०पु० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति का राज्य द्वारा इस प्रकार पहरे 
में रखा जाना जिससे वह कहों झा जा 
न सके । नजरंदी | ( इंटनमेंट )। 
अंतरितक--सं० पु० [ सं० ] भ्रपनी 
संपत्ति या उससे संबंध रखनेवाले 
अधिकार आदि को श्रतरित करने 
वाला । ( ट्रांसफरर )। 
अंतरिती--सं० पु० [ सं० अतरित ] 
वह जिस के हाथ अ्रधिकार या 
संपत्ति श्रादि का अतरण किया जाय | 


( ट्रांसफरी ) | 

अंतरिम--वि० [सं० अश्रंतर ] दो 
अलग समयों के बीच का । मध्यवर्तो 
( इंटेरिम )। 


अंतरीखा--दे० “अतरिल' । 

अंतरु--सं० पु० [ सं० झतर ] 
१ सेद। २. ओट | ३. मनमुटाव । 
४. ददय । 

अंतरे--क्रि० वि० [ सं० झतर ] 
बीच में | 

अतरौटो--सं० ज्ली० [ स» अ्रंतर्पंटी ] 
झ्िसी बस्तु के नीचे का पाठ | 

अंतर्देशीय--वि० [सं०] १. मीतरी | 
२. किसी देश के भीतरी भागों में 
होने या ठससे संबंध रखनेवाला | 
( इनलेंढ ) | 


अंतर्भावित 
झंवर्भावित--वि० [सं०] जो किसी 
के अंदर झा या समा गया हो। 
समाविष्ट । ( इन्कारपोरेटेड ) 
आंतर्भौम--वि० [सं० ] पृथ्वी के 
मीतरी भाग का | भूगम का | ( सब- 
टेरेनियन ) 

अंतर्वर्ग--सं० पु० [सं०] किसी 
बर्ग या विभांग के अंतर्गत का 
कोई छोटा वग या विभाग । 
( सब झॉडर ) | 

अंतर्वाणिज्य--सं०  पु० [सं० ] 
किसी देश के भीतरी भागों में होने- 
वाला वाणिज्य | ( हंटरनल ग्रेड ) 

अंतर्वस्तु-सं० पु [ सं० ] किसो 
बस्तु के अ्रंदर रहनेवालों वस्तु | 
किसी पुस्तक लेख आदि में रहने- 
वाला विषय, विभेचन श्रादि। 
( कंटेंद्स )। 

अंतिमेत्थमू--सं० पु० [सं०; अंग- 
रेजी अल्टिमेट्म का श्रनु० ] श्रंतिम 
बात | अ्रंतिम चुनौती | 

अंत्यशोष -सं: पु० [ सं० ] किसो 
खाते को बंद करते समय शेष रूप 
में बचा हुआ घन | ( बैलेंस )। 

अदोरा--सं ० पु० [ सं० आंदोलन ] 
कोलाइल । दो हल्ला | 

अंबल--बि०[ ! ] १. अंधा । २. 
अंधद | झांधी | 

अंधसुत---सं+ पु०  [सं>] 
१. अंधे को संतान | २. कौरव | 

अंधर--सं ० पु० [ हि० ] हवा का 
धूल से भरा हुआ कोंका | आँधी । 
२, श्रंपेरा । 

अधियार--सं० पु० दे० अंधकार | 

अंधियारक टोला--सं० पु» [ सं० 
अंधक + हि० टोशा ] अंधकों का 


स्थान ( अंघक यदुवंशियों की एक , 


शाखा है| ) 

अऑँबराफे--सं० पु० [ सं- श्राप्न- 
राजि ] आमों की बगिया | 

अंभ-थंशि--सं० पु० [ सं० अंभ- 
स्थंभनन ] एक प्रकार का मंत्र-प्रयोग 
जिसके द्वारा जल का प्रभाव या वर्षा 
रोक दी जाती है। 

अंविरित--सं ० पु० [ सं० अमृत ] 
अमृत । 

अंशदाता-[सं० पु०] वह जो 
औरों के साथ साथ, देन, सहायता 
आदि के रूप में अपना भी हिस्सा 
देता हो | ( काँट्रिब्यूटर )। * 

अंशदान--सं० पु« [ सं० ] ओऔरों 
के साथ साथ अपना अंश या हिस्सा 
भी देन या सद्दायता के रूप में देना | 
( काँट्रिब्यूशन ) | 

अंशल--सं० पु० [ सं० ] चायक्य | 

अंशुजाल--सं० पु० [ सं० अंशु + 
जाल ] किरण-समूह । २. प्रकाश | 

अंशुधर--सं « पु० [सं० अ्रशु + धर ] 
१, किरणधारी। २. रवि | ३. आग | 
४. चंद्रमा |५. दीप | ६. देव 
७, बह्मा | ८, प्रतापशाली | 

अंसल--वि० [ सं० ] परक्रमशील | 
प्रतापी | बलवान । 

अंसु--सं० त्री० [सं० अंशु] किरण । 
रश्मि | पु० [ सं> श्रभ्र॒ | शँवू | 

अइस--क्रि० विं० [ सं० ईहश ] 
ऐसा | इस प्रकार का | 

अइसइ--क्रिण वि० [ इृदशोहि ] 
ऐसे ही । इसी प्रकार का ही | 

अइउ--संयो० [ सं० अपर ] और । 

अउगाह--वि० [ सं० अवगाघ ] 
१. अथाह, बहुत गहरा | २. कठिन । 

अउघानू--सं० पु० [सं० अवधान] 
गर्माधान | गर्भस्थिति । 

अउपन--सं« पु० [ प्रा० शोष्पा ] 


ध्छे 
अखपदु 
शान पर घिसना | सान देना | 
अउ्हेरी--सं० स्री* [सं० भ्वदेला] 
झवहेलना | अपमान । 
अकच--सं० पु० [ सं> श्र+ कच ] 
केतु | वि० विना बालों का | 
अकड़--सं० पु० [ देश० ] ऐंठन । 
तनाब । एक प्रकार का रोग । 
अकपट--बवि० | सं० श्र+ कप ] 
निशछुल । बिना कपट का | 
अकवार--सं० पु० [ सं० अकमाल ] 
१, आलिंगन । गले मिलना। २, 
अक | गोद | 
अकाल पुरुष--स॑० पु० [सं० ] 
सिख धर्मानुतार ईश्वर का एक नाम । 
अकफिल्विष--विं० [सं श्र+कि- 
ल्विष ] पापरदित । निर्दोष | पुण्य- 
शील। 
अकुशल--बि० [ सं० श्र + कुशल ] 


१२, भ्रपट । जो चतुर न हो। 
२, श्रमंगल । 

अकूट--वि० [स० ] शअ्रकृत्रिम। 
सच्चा । 


अकूच--सं० पु० [ संं० ] बुद्धदेव 
का एक नाम | विं० [श्र+कूच ] 
बिना पूँछु का । 

अकऋ--वि० [ सं० श्रक्रिय ] स्तंमित। 
हकक्‍का भक्का | 

अक्लांत--वि० [ सं० श्र + क्शांत ] 
जो श्रमित न हो। बिना यका हुआ ) 

अखानी--सं०» ज्री०[ देश» ] 
एक प्रकार की ठेढी शकड़ी । जिस से 
फसलों की मड़ाई करते समय भूसे को 
उलय्ते हैं। 

अखेटक--सं० पु० [सं० आखेटक] 
शिकारी | 

अखपदु--सं० घु० [सं अच्ंय 
यद ] मुक्ति । निर्वाश | अह्पद | 


अब्यायिका 


अख्यायिका--सं० ऊरी० [ से० आ- 
क्याविका |] दे० “आख्यायिका? । 
खागरज--सं० पु० [ सं० अ्रम्रज ] 
पहले उत्पन्न होनेवाला | बड़ा भाई। 
अगरासन--स॒० पु० [ सं० अग्न+ 
ख्रशन ] भोजन करने के पूरब किसी 
४३०३ का नाम लेकर निकाली गई 


बलि । 

झभिआँ--सं० ज्री७ [ सं? आशा ] 
आशा | 

अगिडाहू--सं० पु० [ सं* ] अग्नि- 
दाह ] श्राग का लगना । आग | 
अरगेंद्र--से० पु० [ सं० अग + इंद्र 
पहाकै का राजा | हिमालय । 
अगेज--वि० [फ० श्रंगेज) मिला 
हुआ | 

सं० छो--सहन। श्रेंगेज। 
अग्निज--सं० पु० [सं०] १. अग्नि 
से उत्पन्न | अग्नि या उसके ताप 
से होने या निर्मित होने वाला। 
( इग्नियस ) 

अग्नियंत्र--सं० पु० [ स० | बंदूक । 
तोप | तमंचा । 

अग्रसारण--सं० पु» [प्०] १. 
आगे की ओर बढ़ाना। २ किसी 
निवेदन या प्रार्थना पत्रादि को 
उचित कायंत्राही के लिये अ्रपने से 
उच्च अधिकारी के पास प्रेषित 
करना | ( फाखडिंग )। 
अग्रसारित--बि० [ सं० ] श्रागे 
की ओर बढ़ाया हुआ। उचित 
झाशा के लिये उच्च अधिकारी के 
पास भेजा हुआ । ( फारवडेंड ) 

अचोना--कि० स० [सं* आचमन] 
आचमन करना । पीना । पान 
करना । 

झचोश--वि० [ श्र+फा० शोख ] 
जो योला न हो | मट्मैला । बुरा । 

अजाँई--सं" स्री० [ भ्र० श्रजाब ] 


हू; 
१, संकट । २. पाए। 
बि० व्यय । फजूल । 
अजेब--बि० [ से० ] जिस में जोवन 
या प्राथ न हो | प्रायरहित 
( इनश्रार्गेनिक ) | 


अटेक--सं० पु० [ हि० अ्र+टेक ] 
बिना टेक का । भ्रष्ट प्रतिश । 

अट्टा--सं० पु० [ सं० अद्टालिका ] 
क'ठा | अटठारी । महल । श्रद् । 

अड्बंध--स ० पु० [ हि अड + 
सं० बंध ] मस्तक को पहनाया जाने- 
बाला कीपीन | लंगोट । 


अड्बल--वि० [6०] अबनेवाल! । 
अड्ियल । हृठी | 

अड़िया--सं० सत्री० [हि० ] १. 
काठ की एक विशेष श्राकृति को बनी 
हुई टेकनी जिस पर साधु लोग टेक 
लगाकर बैठते हैं। २, यूत की लंत्रो 
पिंडी । 

अड़ेच--सं० ख्रौ० [दिश०] शब्ुता। 
द्वेष | मन-मुटाव । 

अढ्न--सं० पु० [ दे० ] १. अनु- 
शासन | आज्ञा | २, मर्यादा । 

अतार--सं० पु० [ अ्र० अत्तार 
गंधी । इत्र बेचने या निकालने वाला। 

अतिचरण--सं० धु० [ सं० ] श्रपने 
अधिकार से अ्रवेध रूप में अति- 
क्रमय करके दूसरों के अधिकारों में 
अव्यवस्था उत्पन्न करना । ( ट्रांस- 
ग्रेशन ) । 

अतिदिष्ट--बि०[ सं० ] प्रकृति, 
गुण, स्वरूपादि के विचार से किसी 
के सदश । ( ऐनैलोगस )। 

अतिदेश--सं० पु० [सं० ] विभिन्न 
या बिरोधो वस्तुओं में पाई जानेवाली 
कुछ विशेष तत्त्तों की समानता | 
( एनालोजी )। 


अग्विपति 


झतिपात--सं० पु० [ सं० ] अब्य- 
बस्था। बाधा । 

अतिप्रजन--सं० पु० ' [सं० ] 
किसी देश या नगर में रहनेवालों 
की संख्या इतनी अधिक हो जाना, 
जिससे वहाँ उनके निर्वाह में कठिनाई 
उत्पन्न हो जाय । (ओवर पापुलेशन) 

झविभोग--सं० प० [सं० ] किसी 
संपसि का नियत काल के उपरांत 
या बहुत दिनों से उपभोग करना। 

अतिरिक्त श्ननुदान--सं० पु० [सं०] 
किसी भो प्रकार की संस्था को सर- 
कार से नियमित रूप में प्राप्त होने 
वाले अनुदान के अलावा किसी 
विशेष अक्सर पर प्राप्त होने वाला 
अधिक अनुदान | [एडिशनल ग्रांट] 

अतिरिक्त लाभ-कर--सं० पु० [सं०] 
किसी व्यापार में एक निश्चित 
लाभ के बाद होने वाले लाभ पर 


लगाया हुआ कर | 
झतिवबाहिक--सं० पृ० [सं० ] 
१, पाताल में रनेवाला। २. 
लिंगशरोर । 

अतिसय--बि० [ सं० अतिशय ] 
बहुत | अधिक । 


अतिसै--वि० [ सं० भ्रतिशय ] दे० 
अतिशय' | 

अतिहायन--सं० पु० [ सं० ] उस 
अवस्था पर पहुँचना जब कार्य से 
अवकाश ग्रहण करना श्रावश्यक हो । 
जीण । ( सुपर एनुएशन )। 

अत्ता--सं ० जी० [ सं० ] १. जननी । 
२, बड़ी बहन। ३-होकोी माँ। 
सास । 

अबृंदू--वि० [सं० अ्रद्वंद] १. शांत । 
दंददीन । २. अकेला । 

अद्विपति--सं ० पु० [ सं० ] पबंतों 
का राजा । हिमालय। 


अदीटि 


अदीठि--सं० स्री० [ सं० ऋआइष्टि ] 
कुदृष्टि । घुरी नजर । 

अदेव--सं० पु० [ सं० ] राइस । 
देत्य | रजनीचर । 

झअधघऊरघ--क्रि० वि० [सं० अधोध्व] 
ऊपर नीचे | 

अधरबुधि---सं० ज्री० [ से० श्रधो- 
बुद्धि | १. तुच्छबुदि । नोच | मूर्ख । 

अधरा--सं० पु० [सं० अघर ] 
ओष्ठ । होठ । 

खाधवार--सं० पु० [सं० अर्द्धभाग] 
१. आधे का भागी। २, झर्द्ध माग । 

अधस्तात--क्रिग बि० [सं० ] 
नोचे की ओर । 

अधिकरण झुल्क--सं० पु० [ सं० ] 
किसी न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देते 
समय आवेदनपत्र पर अंकपन्रक 
[स्टांप ] के रूप में दिया गया 
झुल्क । ( कोट फी ) | 

अधिकरण्य--सं० पु० [सं० ] 
न्यायात्षय द्वारा निकाला हुआ वह 
आशापशत्र जिसमें किसी की पकड़ने 
की सरकारी श्राशा लिखों हो । 
( वारेंट )। 

अधिकर्भी--सं० पु० [ सं० ) कुछ 
लोगों के ऊपर उनके कामों को 
देख भाल करनेबाला अधिकारी । 

( श्रोवरसियर ) । 

अधिपत्र--सं० पु० [ सं० ] वह 
सरकारी पत्र जिममें किसी को 
कोई काम करने का आदेश दिया 
गया हो । 

अधिप्रचार--सं० पु० [सं० ] 
[ श्रधिप्रचारक | संघटित या सामू- 
हिंक रूप से किसी विचार, मत या 
सिद्धांत के प्रसार के लिए किया जाने- 
पाला कार्य । ( प्रोपेगेंढा ) 

अधिभार--सं० पु० [ सं० ] कर 


|. 


या शुल्क का वह विशेष या झति- 
रिक्त अंश जो किसी विशिष्ट कार्य 
के लिये अथवा किसी विशेष परिं- 
स्थिति में झलग से लिया जाय । 
अधिमान--सं० पु० [ सं० ] [बि० 
अधिमानित, श्रधिमान्य ] किसो वस्तु 
को तुलनात्मक विशिष्टता के कारण 
प्राष्त होने वाला प्रादर। (प्रिफरेंस) । 
अधिमुद्रण--सं० पु० [ स० ] किसी 
पुस्तक, पत्र, अधिसूचना-पत्रिका 
इत्यादि के किसी प्रकरण, लेख 
इत्यादि फी जो प्रतियाँ श्रतिरिक्त रूप 
में उन्हीं बैठाए. अक्षरों से छापाॉली 
जाती हों । ( आफ प्रिंड ) | 
अधियाचन--सं० पु० [ सं० ] 
वि० [ अ्रधियाचक ] किसी विशेष 
कार्य के लिये अधिकारपूर्वंक किसी 
वस्तु की प्राथना । ( रिक्षजिशन ) | 
अधिदुक्त--वि० [ सं० ] वेतन था 
पारिभ्रमिक लेकर काम करनेवाला । 
( एम्प्लायड ) । 
अ्रधियुक्की--सं० पु० [ सं० ] वेतन 
या पारिश्रमिक पाकर काम में लगा 
हुआ । ( एम्प्लॉई )। 
अधियोजक--सं० पु० [सं०] वेतन 
या पारिश्रमिक देकर क्राम कराने 
वाला । ( एम्प्लायर )। 
अधियोजन---सं० पुृ० [ सं० ) 
किसी को वेतन आदि देकर अपने 
यहाँ किसी काम में लगा रखने का 
कार्य । २, वेतन आदि पर काम में 
लगे रहने का काय । ( एप्प्लायमेंट ) 
अधिरक्षी--सं० पु०« [सं० ] 
आरक्षी या आरक्षिक [ पुलिस ] 
विभाग के आरक्षियों का प्रधान 
( देड कान्स्टेब्रुल ) । 
अधिरोप--सं० पु० [ सं० ] किसी 
पर किसी प्रकार के दोष का आरोप 


अध्यर्थन 


करना। ( चार्ज )। 
अधिल्लाभ -सं० पु० [ सं० ] किसी 
संस्था के कार्यकर्ताओं को साधारण 
लाभांश या वेतन के अतिरिक्त दिया 
जानेवाला विशेष लाभाश । (बोनस) 
अधिवषष--सं० पु० [सं] जिस 
बष में मलमास [ भ्रधिक मास ] 
पड़ता हो । 
अधिशुर्क-सं०  पु० _[ सं० ] 
किसी विशेष परित्थिति में निश्चित 
शुल्क के अ्रतिरिक्त लिया जाने- 
वाला विशेष शुल्क । 
अधिसूचना--सं० छौो० [ सं० ] 
किसी कार्य के करने के ढंग फो बत- 
लाने की क्रिया | हिदायत । (इन्स्टू- 
कक्‍्शन ) । 
अवीक्षक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
कार्यात्य या विभाग का बह उच्च 
अधिकारी जो अपने अ्रधीनस्थ सच 
कायकर्ताओश्रों या विभाग की देख-रेशव 
करता है ( सुपरिंटडेंट ) | 
अधीक्षण--स> पु० [ सं० किसी 
कार्यालय के उच्चाधिकारी के निरीक्षण 
का कार्य | ( सुपरवीजन ) | 
अधीति--सं ० रूी० [ सं० ] पठन 
काय | पढ़ना | 
अधोनीकरण--सं० पु० [ रं० ] 
किसी को अपने अधिकार या श्रधीन 
करने का .काय | ( सबजुगेशन ) | 
अधीरज--सं० पु० [ सं० अधैय ] 
उताबली । चंचलता । ब्याकुलता | 
अधीरता--सं० बन्ली० [सं० ] 
१, व्याकुलता । २. आतुरता | 
३, उताबलापन | ४, श्रशांति | 
अध्यर्थन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
वस्तु पर अपना उचित अषिकार- 
बताना या प्रकट फरना। ( क्लेम ) 


अध्यादेश 


इध्यादेश- सं० पु० [ सं० ] राज्य 
या सरकार द्वारा निकाला हुश्रा बढ 
आदेश जो किसी विशेष व्यवस्था या 
कार्य के लिये आधिकारिक रूप में 
दिया जाता है | ( श्ार्डिनिंस ) 

अरध्यारोहण--सं० पघु० [सं० ] 
चढ़ना । आारोहण करना । 

अध्यासनि--वि०[ सं० ] किसी 
समाज या वर्ग में सबसे ऊँचे स्थान 
पर बैठा हुआ । 

अध्येता--सं० पु० [ सं० ] भ्रध्ययन 
करनेवाला | छात्र | पाठक | 

अध्येषणद्ल-सं० पु० [सं०| १. यांचा 
करना | माँगना | २, पढ़ने को इच्छा 
करना | 

अध्येषणा--सं० ब्ली०[ सं० ] याचा | 
माँगना । मंगनरन 

अध्च--सं० पु» [श्व॑ं०] मार्ग । 
पथ | राह | 

अध्वगा--सं० श्ली० [ सं० ] गंगा । 
भागीरयी | 

अनंगवति--व्रि०. अ्रन॑गवती] काम- 
वती । कामिनी | 

अनंतता--सं० रक्ली० [ सं० ] असो- 
मत्व । भ्रमितत्व | श्रत्यत। श्रषिकता | 

अनंतरित--वि० [सं०] १. निकटस्थ । 
२, झखंडित | श्रट्टूट । 

अलंश--वि० [स ] जो पैत्रिक 
संपत्ति पाने का भ्रपिकारी न हो। 
अनखाये--क्रि० 4० [ हि० ] 
है. बिना भोजन किए हुए। 
२ क्रोषित | ३. अनमना । 

अनघरी--ें० त्री० [ सं० अन ८ 
विरुद्ध + घरी न्‍ूघढ़ी ]) अ्समय | 
कुसमय | 

अनबीतो--बि० [ श्रन + ब्येतना ] 
१, बिना विचार किए हुए। 
३, ब्रचितित | 


फू 


क्रि० वि अचानक । 
अनदुह--सं० पु० [ सं० ] बेल । 
सॉड़ | 
अनते#--क्रि० वि० [ सं० अन्यत्र ] 
१, दूसरी जगद । अन्यत्र । २. 
अलग | रे. दूर | 
अनद्‌विनोदी--वि० [ सं० आनेद 
बिनोदी ) आनंद-विनोद से युक्त । 
सव॒द। प्रसन्ष रहनेवाला । 
अनधिगम्य--वि० [ सं० ] जो 
पहुँच के बाहर हो । श्रप्राप्य 
अनपत्रप-वि० [सं० ] लज्जा न 
रखचेवाला । निलज । 
अनप।|य--वि० [ सं० ] १, जिसका 
कभी नाथ न हो । २. हृढ़ । ौध्यिर । 
अनपायिनो--वि० [ सं० ] निश्चल । 
स्थिर | श्रचल | हृढ़ | अनशएवर । 
अनभाया--वि० [ सं० श्रन + हि० 
भावना ] जा न भावे । चिसकी 
चाह न हो। श्रप्रिय | अदूचिकर । 
अनभिप्रह--वि० [ सं० ] मभेद- 
शून्य | समभाव विशिष्ट | 
सं० पु० १. जिसमें भेद न हो। 
एकरूपता । समकक्षता । 
अनभिप्रेत--वि० [ सं» ] १. इच्छा 
के विरुद्ध । अनि'|्ट | २. श्रनचाहा | 
श्रनभिमत | 
अ्रनश्न-वि” [सं> ] १. बिन 
बादल का | २. निमल । सच्छु । 
अनम्र--वि० [ सं० _] विनय रहित । 
उद्दंड | धु९ । 
अनवकांक्षा--स० छी० [० ] 
अनिच्छा । निरपेक्षता । निस्पृदता । 
अनवग्रह--सं० पु० [ सं० ] प्रतिबर 
शुन्य | स्च्छेद । जो पकड़ में न 
आवे । जिसे कोई रोक न सके । 
अनवाप्ति--सं» छत्ली० [सं० ] 
अप्रापति। अनुपलब्धि | 


अरलुज्ञापन 


अनाज ब--सं० पु० [सं०] १: 
टेढ़ापन । वक्रता । २, बेहमानी । 
अनावासिक--वि० [ सं० ] स्थायी 
रूप से कहीं पर न बसने वाला। 
कुछ दिनों के लिए दी कहों पर 
आकर रहने वाला | 
अनिश--कि० वि० [ सं० ] निर॑- 
तर | लग्रातार । 
अनीहा--सं० स्री० [सं> ] १. 
अनिच्छा । निरपृद्ता ) निष्कामता। 
२, निश्चेश्ता । बेपरवाही | 
अनुकूलन--सं० घु० [ सं० ] 
१. अपने आपको किसी के अनुकूल 
बनाना । २. किसी स्थिति श्रादि को 
अपने अनुकूल बनाना । ( एडप्टे- 
शन ) 
अनुगम--सं० पु० [सं० ] तक 
शात्न में कोई बात सिद्ध करने के 
लिये मिन्न मिन्न तथ्यों या तत्वों के 
आधार पर स्थिर किया जानेयाला 
परिणाम | ( इृडक्शन ) 
अनुघात--सं० पु० [ ० ] नाश । 
संधर । 
अनुचितन--सं ० पु० | सं० | १. 
विचार । २. भूलो हुईं बात को मन में 
लाना । 
अमुच्छेदू--सं ० घु० [ से० ]) १, 
किसी पुक्तक, विवेचन, लेख आदि 
के किसी प्रकरण के अ्रलर्गंत वह 
विशिष्ट विभाग, जिसमें किसी एक 
विषय या उसके किसी एक अ्रंग 
का एक साथ विवेचन दोता हो। 
( पैरागाफ ) २. किसी नियमावली, 
विधान आदि का कोई शक विशिष्ट 
अंग, मिसमें किसी एक. विषय, 
प्रतिबंध आदि का एक साथ विवेचन 
होता हो । ( आशथ्किलल ) 
अनुज्ञापन--सं० पु० [4०] ९, आडा 


श्रठक्षप्त 


देना । झादेश देना | २, जताना | 
बतालाना । 
अनुक्षप्ति--सं» ल्लो० [सं०] १. कोई 
काम करनेकी अनुशा या स्वीकृति 
देने की क्रिया | अनुमति । (सेक्शन) 
२. एक काव्यालंकार, जिसमें दूषित 
वस्ठु में कोई गुय देखकर उसे पाने 
की इच्छा का वर्णन हो । 
अनुतोष--सं० पु० [सं०] १. किसी 
काम से होनेवाला सतोष | २ थह 
धन आदि जो किसी को तुश् या 
प्रसन्न करने के लिए दिया जाय | 
अनुतोषण--सं० पु० [सं० ] १, 
किसी को संतुष्ट! करने को क्रिया 
या भाव । २. किसी को कुछ देकर 
झपने अनुकूल बनाना । ( प्रैंटि 
फिकेशन ) 
अनुदान--सं० पु० [ सं० ] राज्य, 
शासन आरि की श॥्रोर से क्लिसो 
संध्या आदि को सहायता रूप में 
प्राप्त होनेवाला धन । (ब्रांड )। 
अनुर्ध--सं० ररी० [ सं० ] बहुत 
सी वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 
और सब वस्तुओं के अनुपात का 
ध्यान रखते हुए ठीक रूप में देखने 
की क्रिया । ( पसंपेक्टिव ) । 
अनुधमंक--वि०[सं० ] धर्म, 
स्वरूप, प्रकृति आ्राद के |बचार से 
किसी के समान । ( एनेलोगस )। 
अनुपूरक--सं० पु० [सं०] १. किसी 
के साथ लग या मिल्ककर उसकी 
पूर्ति करनेबाला। २. छूट, बरुटि 
आदि की पूर्ति के लिये बाद में 
बढ़ाया हुआ | (सब्िमेंटरी) । 
अनुबंध--० पु० [ सं० ] ५, व्या- 
करण में प्रत्यय का वह लोप होने 
वाला इत्संशक सांकेतिक वर्ण जो 
गुण वृद्धि आदि के लिये उपयोगी 


ई 


हो | ६. कोई काम करने के लिए 
दो पतक्चों में होनेबाला ठहराव या 
समभौता । ( एगमेंट ) | 
अनुबंधी--वि “ [ से+ ] १. संबंधी। 
लगाव रखनेवाला । २, फलत्वरूप । 
परिणाम स्वरूप | 
सं० पु० समभौता करने बाला । 
अनुबोध--सं* पु० [सं० ] १. वह 
स्मरण या ब्रोध जो बाद में हो। 
अनुवोधक--सं० पु० [ सं» ] १. 
बह पत्र जो किसी को कुछ स्मरण 
रखने के लिये दिया जाय। २. 
डिसी सभा, संध्या श्रादि के उद्देश्यों 
और व्यवस्था श्रादि से संबंध रखने- 
वाला पत्र या पुस्तिका । ( मेमो- 
रंडम ) 
अनुभक्त--वि० [ #्ष० ] लोगों की 
आवश्यकता का ध्यान कर उनके 
अंश या हिस्से के रूप में दी जाने- 
वाली वस्तु । ( राशन ) 
अनुभाजन--सं० पु० [स०] लोगों 
की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, 
उनके अंश या हिस्से के रूप में 
किसी वस्तु को देने की व्यवस्था या 
क्रिया । ( राशनिग ) 
अनुयुक्त--वि“ [ सं ] १. जिसके 
विषय से अनुयोग किया गया हो | 
जिसके विषय में कुछ प्रश्न किया 
गया हो | जिजशासित | २. निंदित। 
अनुयोग--सं० पु» [ सं० ] १. कोई 
बात जानने के लिये कुछ पूछना 
या उसपर आपत्ति करना | २. किसी 
बात की सत्यता में संदेह प्रकट 
करना । ( क्वेश्वन ) 
अनुयोजन--सं० पु० [ सं० ] पूछने 
को क्रिया । पूँछ-ताछ । प्रश्न 
करना । 


| 


भनुशंसा 


अनुरति--सं० को* [सं० ) १. 
लीनता । आसक्ति | २. प्रेम । 
अलनुलंब--सं० पु [सं० ] किसी 
कमचारी के कार्य की यह अवश्या 
जिसमें उसके दोषी या निर्दोष होने 
का ठीक निर्शय न हुआ हो। 
( सरपेस ) 

अनुल्बंन--सं- पु० [ सं० ] [ बि* 
अनुलंबित ] किसी कर्म वारी के दोष 
या अपराध की सूचना पाने पर 
उसकी ठीक जाँच होने तक के लिये 
उसकी अपने प्र से इटाने को 
क्रिया । ( सल्पेंशन ) 

अनुलपम्त--वि० [सं०] लगा हुआ। 
मिला या जुबा हुआ। ( अटैचड ) 

अनुठाप--सं" 3० [ सं० ] कही 
हुई बात को फिर से कहना । 

अनुल्ेख--सं० पु" [ सं० ] किसी 
लेख या पत्र पर अश्रपनी स्व्रीकृति या 
सहमति झादि लिखकर उसका 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर छेना। 
( एल्डोसमेंट ) 

अनुविष्ट--वि० [ सं० ) जो अपने 
स्थान पर लिख लिया गया हो। 
चढ़ा या चदाया हुआ्रा। ( एन्टड )। 
ऋनुवृत्ति--सं०ख्री० [सं०] २. वेवन 
का वह अंश जो क्रिती कर्मचारी 
को बहुत दिनों तक काम करने पर 
उसको बृद्धावस्था में अथवा उसकी 
सेत्रा के विचार से वृत्ति के रूप यें 
या भरणपोषण के लिये कार्य से 
अवकाश ग्रहण करने पर मिलता 
है। ( पेंशन ) 

अमुशसा--सं० ल्ी० [ स० ] किसी 
व्यक्ति, ग्रार्थना आदि के सबंध में 
उसे भ्रच्छा, उपयुक्त श्रौर ग्राह्म तथा 
मान्य बतलाने की क्रिया | सिफारिश 
( रिकमेंडेशन ) 


अलुशंखित 


अलुशंसित--बि० [० ] जिसके 
संबंध में अनुशंसा को गईं हो। 
जिसकी सिफारिश की गईं हो। 


( रिकमेंडेड ) 

झलुषवित--सं० रौ० [सं० ] अपने 
राजा या राज्य के प्रति जनता या 
तांगरिक का कर्तव्य और निष्ठा 
(एलीजिएंस ) ५ 
अनुसूची--सं० स्री० [त०] कोष्टक, 
चूची अ्रादि के रूप में वह नामा- 
वली णो किसी सूचना, ग्विरण, 
नियमावली आदि के अ्रंत में परि- 
शि कै रूप में दी गई दो | ( शेड: 
यूल ) 

अनेसौ--सं० पु० [ फा० श्रदेशा ] 
संदेह । अदेशा । शंका । 
अनेह---सं० पु० [ सं० श्रस्नेह ] 
झप्रेम । अग्रीति । विरक्ति। 

अनेद्दा--सं० पु० [ सं० ] समय | 
काल | 

अन्यारी--वि० [ अर + हि० न्यारी ] 
१, पा्यक्यदीन | २. श्रनोलो। 
निराली । ३. श्रद्व त । 

अन्विति--पं० स्तो० [ सं० ] १. 
संवद्धता | २, युक्ति। ३. औचित्व । 
( यूनिटी ) 

अपकृष्ट--वि० [ सं० ] १. जिसका 
अपकर्ष हुआ हो या किया गया हो । 
२. जिसका महत्व, मूल्य, मांन 
आदि कम हुआ हो या कम किया 
गया हो | 

अपचरण--सं० पु० [ सं० ] अ्रपने 
अधिकार-सषेत्र या सीमा से निकक्ष- 
कर दूसरे के अधिकार-छेत्र या सीमा 
में जाना जो श्रनुचित या आपत्ति- 
जनक माना जाता हो । ( ट्रेसपार्सिंग ) 

अपजात--वि० [सं० ] जिसमें 
झपने जनक, उत्पादक, वर्ग या मूल 


ह 


के पूरे पूरे धर्म नपाएं जायें । वंश- 
परंण्रा में श्रपेज्ञाकृत कम या द्वीन 
गु्योंवाला । ( डीजेनेरेटेड ) 
अपटी--स० ज्ली० [से] १. 
परदा | २ कपड़े को दीवार | केनात । 
३, आवरण । आचशादन | 
अपडाई--सं० की० [दि श्रपड़ान/] 
खींच-तान । असमंजप । 
अपतदू--वि० [ हि अप ] 
निलंज । बिना प्रतिष्ठा का । 
अपनीत--बि० [ स० ] १. भगाया 
हुआ । २. हटाया हुआ | दूर किया 
हुआ । 
अपनेता--प० पु० [ सं० ] भगाने- 
वाला | दूर करनेवाला। हथटने- 
वाला । 
अपरक्ति--₹० छ्ो० [ सं० ] किसी 
के प्रति प्रेम अरद्धा या सद्भावना का 
न होना। उदासीनता। इंष। 
( डिसश्रफेक्शन ) । 
अपवतन--सं० पु" [सं० ) १, 
परिवर्तन । पलटाव । उल< फेर । २. 
पीछे की आर अथवा अपने मूल- 
स्थान की ओर लोटना। ३. राज्य 
या उसके अधिकारी द्वारा किसी की 
घन-संपत्ति पर भ्रधिकार कर लेना। 
जब्ती । ( फॉरफफीचर ) 
अपसरक--सं> पु० [ स्ं० ] किसी 
प्रकार की सेवा, विशेषतः सैनिक 
सेवा से भाग जानेवाला। अ्रपने 
कर्तव्य या उत्तरदायित्व से अलग हो 
जानेबाला । ( डिजरटर ) 
अपसरण--सं० पु० [ सं० ] पीछे 
हटना । कय या उत्तरदायित्व छोड़ 
कर भाग जाना । (डिजशन ) 
अपसज न--सं० पु० [ सं० ] [वि० 
झपसर्थित । ] २. दान । ३. अपने 
उत्तरदायित्व से बचने के लिये 


अभिकरण 


किसी को असह्दाय श्रवस्‍्था में छोड़- 
कर हट जाना । ( अबंडन ) 
अझपसारी--वि० [ सं० ] एक दूसरे 
से मिन्‍न या विरुद्ध दिशा में जाने, 
चलने, होने, या रहनेवाला | 
( डइबजेंट ) 
अपासन--सं० पु० [ सं० ] [[ बि० 
अप।सित ] १. असहमति । अस्वी- 
कृति | नामंजूरी । ( रिजेक्शन ) 
श्रप्रतिरेग--वि० [ सं० ] जो स्थायी 
रूप से या सदा के लिये दिया गया 
हो तथा जिसे लौठाना या चुकाना 
न पड़े । ( परमेमेंट एडवांस ) 
अब्दकोश--सं० पु० [ सं० ] प्रति- 
वर्ष प्रकाशित होने वालाव ह कोश 
जिसमें किसी देश, समाज या वर्ग 
आदि से संबंध रखनेवाली सभी 
जानने योग्य बातों का संग्रह हो। 
( ईयरबुक ) 
अभअ्नंत--क्रि० वि० [सं० अमभ्यंतर] 
मध्य में । अंदर | भीतर । 
अभयपत्र--सं॑० पु०[ सं० ) वह 
पत्र जिले दिखाकर कोई ब्यक्ति 
किसी संकट की स्थिति से निरापद 
पार हो सके । ( सेर कन्डक्ट ) 
अभाय--सं० पु० [सं० अ्र + मात्र] 
विकलता । व्यग्रता | प्रड़ाहट | 
अभिकथन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति या पक्ष की ओर से कही जाने- 
वाली ऐसी बात अ्रथवा किया जाने 
वाला ऐसा आरोप जो अभी प्रमाणित 
न हुआ हो श्रथवा जिसके प्रमाणित 
होने में कुछ संदेह हे । (एलिगेशन) 
अभिकरण--सं० पु० [सिं०| ! “किसी 
की ओर से उसके अभिकर्ता (एजेन्ट) 
के रूप में काम करना। २. वह 
स्थान जहाँ किती व्यक्ति या संस्था 
को श्रोर से उसका अभिकर्ता रद्धता 


अभिकतों 


और काम करता हो। ( एजेंसी ) 

अमिकर्तो -सं० पु० [सं० ] 
किसी व्यक्ति या संस्था की शऔ्रोर से 
उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करने 
के लिये नियुक्त व्यक्ति | ( एजेंट ) 

अभिक्रांति-सं» स्री० [ सं० ] 
[ वि० अभिक्रांत ] किसी बस्तु का 
अपने स्थान से इटया हटा दिया 
जाना | ( डिस्लेसमेंट ) 

अमिदत्त-वि० [सं०] अ्रपने 
स्थान पर या उचित श्रधिकारी के 
पास पहुँचाया हुश्रा । 

अभिदान --सं० पु० [ सं० ] किसी 
की वस्तु उसके पास पहुँचाना या 
देना । ( डेलिवरी ) 

अभिदिष्ट- वि० [ सं० ] १. उह्ल- 
लित। निर्देशित | किसो प्रसंग में 
उद्धृत | (रिफंड ) २. जिसे कहीं 
मेजकर उसके विधय में किसो का 
मत या झादेश माँगा गया हो । 

अभिदेश-- सं० पु० [ सं० ] पूरब करे 
किसी घटना, उल्लेख आदि को ऐसी 
चर्चा जो साक्षी, संकेत, प्रमाण आरि 
के रूपमें की गई हो । २. किसी वि- 
धय में किसी का मत या थ्ादेश लेने 
के लिये उसे या तत्संबंधी कागज-पत्र 
को मतदाता के पास सेजना | 
( रिफरेस ) 

अभिनिणंय 7 सं० पु० [सं० ] 
किसी के दोबो या निर्दोष दोने के 
संबंध में निर्णायक (जूरी) द्वारा दिया 
हुआ मत । ( वशडिक्ट श्राफ जूरी ) 

अभिन्यस्त -वि* [.सं० ] किसी 
मद या विभाग में रखा या डाला 
हुआ | जमा किया हुआ । 
( डिपाजिटेड ) 

अभिन्‍यास -सं० पु० [सं० ] किसी 
मद या विभाग में रखना । जमा 


ष्द 


करना | ( डिपाजिट ) 

अभिरक्षक--सं० ५० [ सं० ] किसी 
सम्पति या व्यक्ति को श्रपने श्रधि- 
कार में लेकर उसकी रखा करने- 
वाला | ( कस्टोडियन ) 

अभिरक्षा--सं० ज्जी० [ सं० ] किसी 
सम्पत्ति या व्यक्ति को रहा पूषक 
रखने के लिये उसे अपनी देख-रेख 
में रखने की क्रिया | ( कर्टडी ) 

अभिरतिं--सं० छ्ी० [सं० ] १. 
अनुराग । प्रीति । लगन । २. संतोष 
ह्षं । 

अभिरामी--वि० [ सं० ] अमण 
करने वाला | संचरण करनेवाला | 
व्याप्त होनेवाला | 

अभिरूप--वि० [ सं० ] र्मयीय । 
मनोहर । सुन्दर | 

सं० पु० १, शिव | २, विष्णु। ३. 
काम | ४. चन्द्रमा। ४. पंडित । 

अभिलेख--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विषय के सम्बन्ध में लिखी हुई सत्र 
बातें । ( रेकाड )। 

अभिलेख अधिकरण--सं० पु० 
[सं०] वह अधिकरण या न्यायालय 
जो राज्य के प्रधान श्रभ्लिख- 
विभाग के अभिलेखों आदि में लिपि 
संबंधी अ्रथवा इसी प्रकार को दूसरी 
भूले सुघारने का एक मात्र श्रधिकारो 
है । ( कोर्ट आफ रेकडंस ) 

अभिलेखन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विषय को सत्र बातें किसी विशेष 
उद्दृश्य से लिखना | ( रेंकडिंग ) 

अऋभिवक्ता--सं० पघु० [सं» ] 
न्यायालय में किसी पत्ष को श्रोर 
सेबाद करने वाला विधिश | वकील | 
( प्लीडर ) 

अमिवचन--सं० पु० [सं०] न्याया- 
लय में अपने नियोजक की अ्रीर से 


अभ्यागारिक 


विधिक प्रतिनिधि या वक्ता द्वारा कही 
जानेधाली बात । ( प्लीडिंग ) 
अभिषंगो--सं० पु० [धं०]१. निंदक | 
२. दूसरे पर मिथ्या श्रपताध छगाने- 
वाला । ३. किसी के साथ गुप्त संबंध 
रखनेवाल! । 
अभिसमय--स० पु० [सं० ] 
राष्ट्रों के पारस्परिक समान 
हित या व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों पर होनेवाला 
समभौता, जो विधान रूप में उन 
सब राष्ट्रों के लिये। मान्य होता है। 
२. परस्पर युद्ध करनेवाले राष्ट्रों के 
सैनिक अधिकारियों का युद्ध स्थगित 
करने का समकीता । ३ किसी प्रथा 
या परिपाटी के मूल मे रइनेवाला 
सब्र लोगो का वह समभौता जो 
मानक के रूप में आह्य दो । ४. उच्फ 
प्रकार के समभोतों का निणय करने 
के लिये द्वोनेवाल्ा कोई सम्मेलन 
या समा । ( कन्वेशन ) 
अभिल्लावश--४० पु० [सं० ] 
भभके आदि को सहायता से शराब, 
अक आदि टपकाना | (डिल्टिलेशन) 
अभिश्धाबणी--सं* छी० [सं० ] 
शरात्र, आसव इत्याद छुवाने को 
भट्टी या कारखाना । ( डिस्टिलरी ) 
अभिसूचना--सं० ज्री० [ धछं० ] 
कोई काय करने के लिये दी हुई 
विशेष सूचना। २, विशिष्ट रूप से 
कोई काम करने के लिये कहना 
( इल्टक्शन ) 
अभेदवादो--वि० [ सं० ] जीवात्मा 
आर परमात्मा में मेद न मानने- 
वाला । अदेतवादी । 
अभ्याखान--स्त० पु० [स०] मिम्या 
अभियोग | कूठा दोष लगाना | 
अभ्यागारिक--वि० [€० ] कुद्धुब 


अश्युपगत 
के पालन में तपर । लड़के बालो में 
फँसा हुआ। धरवारी। २. कुटुंब 
पाक्षन में व्यग् । 

अध्युपाात--वि० [ सँं० ] १. पास 
झाया हुआ | सामने झाया हुआ । 
प्राप्त । २. स्वीकृत । श्रंगीकृत । 

अ्भिश्र राशि--सं० स्त्री० [ सं० ] 
गणित में वह राशि,ड्वो एक हो एकाई 
द्वारा धकट की जाती है। जैसे १ से 
९ की संख्या | 

अर्थ अक्रिया-सं० स्त्री* [सं० ] 
१. अर्थ संबंधी काबं। २. अर्थ 
न्याय के द्वारा होने वाली प्रक्रिया 
या कार्य | ( सिविलप्रोसीडयोर ) 

झये प्रसर--सं० पु० [ सं० ] श्र्थ 
न्यायालय से निकली हुई आशा या 
सूचना । ( सिविल प्रोसेस, समन ) 

अथ विधि--सं« स्त्री० [ सं० ] वह 
विधि या कानून जो राज्य की श्रोर से 
जनता के अ्रधिकारों की रक्षा के लिए 
बनाया गया हो । ( सिविल ला ) 

अर्थापन--सं० पु० [ सं* ] किसी 
गूढ़ पद या वाक्य का अथ लगाना | 
( इंटरप्रेटेशन ) 

अर्थाघिकरण--सं० पु० [सं*] वह 
न्यायालय जहाँ केवल सम्पत्ति संबंधी 
वादों का निराकरण होता है। 
( सिविल कोर्ट ) 

आर्थिक--सं० पु० [ सं० ] कोई पद, 
कार्य, या सेवा प्रात करने की इच्छा 
रखने वाला। उम्मेदवार । ( कैंडि- 
डेट ) 


अर्थोपचार--सं० पु» [ सं ] बह 
उपचार या ज्ञति पूर्ति श्रादि जो श्रथ- 
न्यायालय या अर्थ विधि द्वारा प्रात 
हो | ( सिविल्ल रेमेडी ) 
अवशन--सं« पु० [ से० झ्रावागमन] 
* ब्राना-जाना । जन्‍म-मरण | २, 
५ 


उसत्तिप्रलय। 
अवसश्लेरा--सं० पु० [ देश० ] १. 
उलकन | कक २. भेद | छिपाव । 
रहस्य | ३. कठिनाई | 
अवमति--सं० स्री० [ से० ] झवब- 
शा । अपमान । तिरस्कार । निंदा । 
अवमूल्यन--सं «पु» [से० ] किसी वस्तु 
का निश्चित मूल्य, विशेषतः विनिमय 
के लिए पछिक्‍्कों आदि का मूल्य या 
दर घदा कर कम करना | ( डिबे- 
लुएशन ) 
अवरत्ि--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
विराम । विश्राम । २. निरत्ति | छुट- 
कारा । मुक्ति | 
अवाय -वि*» [ सं० श्रवाक ] स्तब्ध। 
हक्‍्का वकका । किकर्तव्य विमृढ़ । 
अवारी--सं> स्त्री० [ सं« वारण ] 
१, बाग | लगाम | २. मुखर बिबर । 
मुल्ल का छिंद्र। सं० स्त्री० [ सं* 
अवर ] किनारा । मोड़ । 
अहेररब--सं० पु० [ ! ] भोजन | 
आहार । 
अहोई--क्रि० वि* [ सं० श्रह्नो रात्र ] 
दिन-रात । सदैव । सबंदा । 
आंकन--सं० पु० [ सं० श्रकण ] 
ज्वार की वह बाज्ञ जिसमें से दाने 
निकाल लिए गये हों । खुलुंडी । 
आंतरिक--वि० [ सं० ] १ भोतरी। 
२. आत्मिक । ३, किसी देश-के 
भीतरी भाग से संबंधित । 
आकड़ा--सं० पु० [ हि? भग्राक + डा 
( ग्रत्य० ) ] मदार । अकोओा | 
श्र्क | 
आकन--सं० पु० [ सं झाखनन ] 
१, खेत खोद कर उसमें से निकाली 
गई घास फूस | २, जोते हुए खेत से 
घास फूस निकालने की क्रिया । 
आकलनपछु--सं० घु० [ सं० ] 


आंखी 


लाते या हिसाब का वह पक्त या अंग 
जिसमें आया हुआ धन जमा किया 
जाता है। ( क्रेडिट साइड ) 

श्राकहनपत्रक--सं० पु० [ सं० ] 
वह पत्रक जो खाते में किसी के समु- 
वित आकलनपक्ष या यथेष्ट धन 
जमा होने का सूचक होता है। ( करे 
डिट नोट ) 

आकल्प--सं० पु० [ सं० ] वेश रच- 
ना। रह गार करना । २. कल्प पर्बत | 

श्राकस्मिकी--सं० छी० [ सं० श्रा- 
कर्िमिक | अकस्मात्‌ या छाचानक 
हो जाने वाली घटना या बात । ( फै- 
जुण्लिय ) 

आका--सं० पु० [ सं» आकाय ] 
१. अलाव । कौझा | २, भद्दी | ३, 
पजावा । श्रावाँ। 

आकारक--सं० एु० [ सं० न्यायालय 
द्वारा निकाला गया वह आशा पत्र 
जो किसी को किसी व्यवहार में साकी 
रूप में श्राने के लिए सूचित करता 
है। ( सम्मन ) 

आकरणु--सं० पु० [ सं० ] आका- 
रक द्वारा बुला भेजने थी क्रिया । 
( सम्मनिंग ) 

झावल्लांत--वि० [ सं० ] १, सना 
हुआ । पुता हुआ । लिप्त | २, थका 
हुआ । 

आक्लिन्त--वि० [ सं० ] १. भींगा 
हुआ । आद । तर। २, कोमल । 
नरम । 

आख--सं० पु० [सं० ] लोहे का 
एक यंत्र जो घिरे पर चपण और 
धारदार होता है। इससे भूमि खोदने 
का काम छेते हैं। लंता। लंदी। 
रंमा । 

आखी--सं० छी० [स० झालनन] 
गड से सोदकर निकाली गई मिट्टी 


आाख्या 


शासरया-«सं० स्ी० [ से० ] है 
किसी को सूचित करने के लिए 
किसी पटना या काय का लिखित 
विवरण | ( रिपोर्ट ) 
आख्यापक--सं० पु० [सं० ] किसी 
घटना या कार्य का विवरण देने वाला 
( रिपोर्टर ) 
आख्यापन--सं० पु० [सं०]९१, 
प्रकटीकरण | प्रकाशन। २. कथन । 
३, किसी घटना का विवरण देने कौ 
क्रिया । ( रिपोर्टिंग ) 
आगणन--सं० पु० [ सं० ] पहले से 
किसी कार्य के ब्यय या लागत आदि 
का अनुमान । कूत । ( एस्टिमेट ) 
आगशक--सं० पु० [सं० ] अ्नु- 
मान लगाने वाह । कूत करने 
बाला । 
आंगृहीत--वि० [सं० ] १. ग्रहण 
किया हुआ। २. जमा किए हुए 
धन में से निकाला हुआ घन |(डॉन) 
झागृददीती--सं० पु० [सं० ] १, 
प्रहण करने वाशा। २. जमा किए 
हुए घन में से कुछ घन निकालने 
वाला । ( डाई ) 
आंग्रदरश--सं० पु० [ सं० ] १. 
ग्रहद्द करने को क्रिया या भाव | 
२, अमा किए हुए रुपयों में से कुछ 
रुपये निकालना या निकलवाना । (डॉ) 
आग्राहक--वि० [ से० ] १. प्रह्थ 
करने वाला | २. लेने वाशा। जमा 
किए. हुए घन में से कुछ घन 
निकालने वाला । ( डाश्मर ) 
झाघातपत्र--सं० पु० [ सं० ] किसी 
चिकित्सक द्वारा आप्त वह पत्र जिसमें 
पघायल्ष व्यक्ति के घावों का विवरण 
हो ! ( इंजरी लेटर ) 
आधार--सं० पु० [ से० ] १. मर्त्रों 
द्वारा देवता को घृत अपंख करने को 
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किया। २. घप | २. इवि | ४. पृत । 

खाचका---अव्य ० [हिल ]अकस्मात्‌ ॥ 
हटात्‌ | श्रचानक । 

आद्धरी--सं० स्त्री० [ स॑ं० अप्सरी ] 
१. अप्सरा । २, वेश्या । ३. नरतंकी। 

आहछी--वि० [४०] अच्छी । 
सुन्दर । मली । बि० [सं० श्राशिन] 
भोजन करने वाल्ा। भोक्ता । स० 
पु० एक प्रकार का सुगंधित पुष्षों 
वाला वृद्द । 

आज्ञत्ति--सं० स्त्री० [ सं० ) किसी 
न्यायालय अथवा उच्च अधिक्ॉरी की 
विधानरूप में दी गई श्राशा । २. 
किसो व्यवहार का निर्यय सूचक लेल। 
( डिक्री ) 

झआाज्ञाफलक--पं० पु० [ सं० ] वह 
पत्र जिस पर किसी विषय या व्यवहार 
के संत्रंथ को आशा लिखी हो । 
( श्रॉडर शीट ) 

आदी--बि० [ हि० आधी ] आधी । 
अद्ध । 

आतर--सं० पु० [हि०] १. उतराई। 
पार कराई। खेवा | २. अंतर । बीच | 

आदिसान--सं० पु० [ सं० ] वह 
आदर या मान जो किसी व्यक्ति, वस्तु 
या कार्य को औरों की अपेक्षा पहले 
प्राप्त होता है | ( प्रेरोगेटिव ) 

आपष्षण--सं० पु० [ सं० ] अ्रमि- 
युक्त को दोषी पाकर न्यायालय द्वारा 
उसे अपराधी मानने तथा दंड देने 
की क्रिया । अभिशस्ति | (कन्विक्शन) 

आंधर्षित--वि० [ सं० ] न्यायाश्षय 
द्वारा अपराधी सिद्ध होने वाला तथा 
दंड पाने वाला | श्रमिशस्त । ( क- 
नविक्टेड ) 

आधिकरसिक--गि० [ सं० ] १. 
अधिकरय या न्यायाखय से संबंध 
रखने वाला । २. न्यायाक्षय को 


आाषंध 


झाशा से होने बाला । 
आधिकारिक--वि० [ सं० ] २. 
किसी प्रकार के अ्रधिकार से युक्त । 
झधिकार सम्पन्न | सँ० पु० है. 
अधिकारी । अधिकार का प्रयोक्ता | 
( ऑॉॉरिटेटिव ) 

आधपिका रिकौ--सं ० लौ० [ सँ० ] 
किसी प्रकौर के अधिकार का प्रयोग 
या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का 
संबात या समूह । ( श्रॉयारिटी )। 
आनति--सं० स्री० [ से० ] पारि- 
श्रमिक के रूप में किसी को झांदर- 
पूवंक भेंट किया हुआ घन । आदरा- 
पंण । ( आानरेरियम ) 

आनुतोषिक--सं० पु० [सं० ] 
किसी को प्रसन्न या तुष्ठ करने के लिए 
दिया जाने वाला घन । ( ग्रेचुइटी ) 

ख्रापज्ञात्य--सं० पु० [सं० ] 
किसी का अपने पिता, वंश या मूल से 
गुण आदि के विचार से कम या होन 
होना | 

आपण--सं० (० [स० ] बस्तुश्रों 
के बिकने का स्थान | विक्रयशाला | 
दूकान । हाट । 

आपणिक--सं० पु० [सं०] बिक्रेता । 
दूकानदार । २. भणिक । व्याणरी । 

आपत्तिपत्र--स० पु० [सं० ] वह 
पत्र जिसमें किसी कार्य या विषय के 
बारे में किप्ी की आपसि था मत- 
मेद लिखा हो । 

झापाक--सं० पु० [ सं० ] मिट्टी के 
बरतनों को पकाने का स्थान । झआाँवाँ । 
पजावा । 

आवबंध--सं० घु० [ सं० ] [ बि० 
श्राबंधक ] कोई निमश्।ित की हुईं बात 
या समभौता । २. भूमि का राजल 
या कर निश्चित करने का का्ये | 
( सेटिशमेंट ) 


आर्य जविकारो 


आवंधक अधिकारी--पै०  पु० 
[सं० ] वह राजकीय झभिकारी जो 
भूमि का कर यां राजस्व निश्चित 
करता है । 

आमाष--सं० पु० [सं०] प्राकथन । 
भूमिका । उपक्रमणिका । 
आशभुक्ति--सं० स्त्री० [ सं० ] पहले 
से प्राप्त होने वाला किसी सुख या 
सुभोते का शाम | जैंसे राजनोतिक 
मन्दियों को बन्दीग॒इ में .मिलने बाली 
सुबिधा | ( ईजमेंट ) 

आामण्डटक--सं० पु० [ सं० ] फश 
पर भाड़ देने वाला । फश जिछाने 
वालाक फर्राश । 

आमण्दन--सं० पु० [सं० ] १. 
सजावट | परिष्करण। २. फर्श भाड़ने 
बुद्दारनें का कार्य । फर्रशी । 

झआायति--सं० स्त्री० [ सं० ] परवर्ती 
काल | उत्तर काश । आनेवाला 
समय |. 

आय शभ्ययक--म्० पु० [ सं० ) आने 
वाले कुछ निश्चि। समय के लिए, 
आयव्यय का अनुमानित लेला। 
व्याकल्प | ( बजट ) 

झायव्ययफलक--सं पु० [सं०] चह 
फलक या पत्र जिस पर एक शोर 
सारे आय का और दूसरी ओर सारे 
व्यय का सारोश लिखा हो । ( बेलें- 


इंगन--सं० पु० [ सं० ] १. संकेत । 


इगारा। २. चलना । कॉपना। 
हिलना । डोलना । 
इंटकोहरा--सं० पु० [ हि० ईंद+ 


झोहरा ] ( प्रत्य० ) इंटका फूथ 
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स शीट ) 
आयुधविधान---सं० पु० [ सं० ]वह 
विधान जितमें जनता द्वारा आयुष 
रखने और उसके प्रयोग करने से 
सम्बन्धित नियम हों । (प्राम्स एक्ट) 
आरक्षी--सं० पु० [ (० ] राज्य की 
झोर से आन्तरिक सुरक्षा के लिए 
नियत वेतनिक कमेचारी । सिपाही । 
राजपुरुष | ( पुलिस ) 
आरक्षिक--वि० [सं० ] आरह्ी 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाला। 
पुलिस का | 
आरोपफलक--सं० पु० [सं० ] 
न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया हुआ 
वह फलक या पत्र जिसमें किसी पर 
लगाए हुए अ्रमियोगों या आरोपों 
की चूची या विवरण हो। (चाज शीट) 
आल जाल--कि० वि० [६० ] १ 
उल्टे-सीषे । 
२. अस्तव्यस्त | जैसे हो बेसे । 
आलोक चित्रण--सं० पु० [ सं० ] 
वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश में रहने 
वाली पर्तु की छाया लेकर चित्र 
बनाया जाता है। ( फोटोग्राफी ) 
आलोक पन्न---सं० पु० [सं०] किसी 
विषय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक 
के रूप में लिखा जाने वाला पत्र या 
लेख । ( मेमोरेंडम ) 


“क&- 


ड़ 
दुक॥ढ़ा [ईंट की गिट्टी । 
इंदारुन--सं० पु० [ सं० इन्द्रावादणी ] 
एक प्रकारकी दिक्त लता । 
कौवाठोंठो । इृद्रायन । माहर । 
दुद्‌हइ--सं० पु० [ सं० ] चंद्रमा में 
पहने वाला श्याम भाग | चद्रकलंक | 


“अक- 


ध्परो 


आंवतेक--( झआावतों ) वि० [ सं० ] 
१. घूमने या चक्कर खाने वाला। 
२. कुदे निश्चित समय पर बार बार 
होने वाला । 

आवासिक--वि० [सं] त्वायी रूप 
से किसी स्थान पर रहने वाला। 
( रेजीडेंट ) 

आवेदनिक--सं० पु० [ सं० ] वह 
घन जो पुरुष विवाह करने के पूर्व 
अपनी पहलो स्त्री को उसके संतोष 
के लिए दे । 

आसखझन--सं० पु० [ सं० ] न्याया- 
लय की ओर से किसी अपराधों या 
देवदार की सम्पत्ति पर अबिकार 
करने की वह झाशा याकार्य जो 
ऋण चुकाने या दएड वसूल करने के 
लिए होती दै। कुर्की। ( अ्रटेचमेंट ) 

आसीविष--सं० ए० [ सं० आशो- 
विष ] सप॑ | साँप | 

झासे ध--सं० पु० [सं०] १, रक्षण । 
२. संरक्षण । पहरा । हिरासत । 
( कस्टडी ) 

आहक--सं० पु० [ सं० हाहा | एक 
गंधव विशेष । 

झाहचरज--सं० पु० [स० झाशय] 
अचम्मा । आश्वव ) 


इकइस---सं० पु० [ सं० एकविशवति ] 
बीस और एक की संख्या | इक्‍्कीस । 

इताल--कि० बि० [ सं० एतत्काल ] 
तत्काल शोर । श्रभो । 

इसुधि--से० पु० [ सं० ] चाय रलने 


ईद 


की पीठ पर छटकाई जाने वाली यैली । 
तरकस । दूण । 

इंढ--वि० [सं० दैहश] १- बराबर । 
समान | २, ऐसा दी । 


उँकोत--सं० पु० [ देश ० ]एक प्रकार 
का रोग जो प्रायः पैरों में होता है। 

उसारी--सं ० स्त्री० [सं० इृदवाटिका ] 
१. वह खेत जिसमें गन्ना भोया जाता 
हो | २. गश्ने वाले खेत की ज॒ताई। 

डेंगनी--सं० स्त्रो० [ देश० ] भेलगादी 
के पह्टियों में तेल देने का कार्य । 

डंघाना--क्रि०आ० [६०] १. ऊँपना | 
नोंद श्रना । २. आलत्य युक्त होना । 

उंजरिया--सं० स्त्री० [ देश० ] 
चाँदनी । उजियाली चन्द्रमा का 
प्रकाश | 

उहूँ--अ्रव्य० [हि०] अस्वीकार यूच- 


क शब्द । 
[ देश० ] 


उकवा--क्रि० 
अनुमानतः । 

उकीरना--क्रि० सं० [ ठत्कीणन ] 
१, उखाड़ना। २. खोदना। ३. 
चिहित करना । 

उकुति--सं० ल्त्री० [ उक्ति ] कथन । 
बचन । उक्ति | 

उक्ष--वि० [ सं० ] १. बड़ा । बृहरत 
२, शुद्ध । परिष्कृत । 

उखलना--क्रि० श्र० [ हि० खौलना ] 
१, पानी या किसी तरल पदार्थका 
डौलना । २, गर्म होना। 

ऊाहन---से० पु० [ सं० उद्प्रहण ] 
बदूली । उगाही । 

उम्रगंघान-सं० स्री० [ सं० ] |, 


बि० 


१रै 
ई 


इंदुर---सं० पु० [ दे० ] शीघ्र की 
व्याई हुई गाय के दूध से बनी हुई एक 
प्रकार की मिठाई । प्यौसी । श्नरी । 
ईछो---सं० स्त्री० [सं० ] इच्छा। 


“>अी$- 


ड़ 

बच | २. श्रजमोदा। ३. प्याज । 

उच्छित--बि० [ सं० ] १. ऊँचा | 
उच्च | २. उन्नत । 

उच्छौ--सं० पु० [ सं० उस ] 
उत्सव । समारोह । 

उछास--सं० पु० [ सं० उच्छूवास ] 
ऊपर खींची हुई श्वास । उसास | 

उच्छिन्न--वि० [ सं० उच्छिन्न ] १, 
जड्मूल से न'्ट कर देना | उखाड़ 
फेकना । २. नश्ट कर देना | 

उलछिष्ट--वि० [ सं० उन्छिष ] १. 
जूठा । २, उपभुक्त । ३. बचा हुआ 
श्रवशिष्ट | 

उज़बवना--कि० सं० [ हि० ] १. 
फँकना । चलाना । २, अपने से दूर 
हटाना । 

उजू--सं० पु० [अ्र० वजू ] मुसल- 
मानों का एक घार्मिक नियम, जिसमें 


नमाज पढ़ने के पूव हाथ पैर धोया 
जाता है । 


उज़रो--सं० पु० [हिं०उजेला]उजाला। 
प्रकाश । २. शोभा | कान्ति । 

उच्यारी--6० स्त्री० [हि०] चाँरनी । 
उजियाली । 

उज्यास--ं० पु० [हिं० उजास | 
१, प्रकाश | उजाला। २. फान्ति | 
शोभा | 

इंडंत छाला--सतं० पु० [सं० उद्भुय॑त- 
चैल ] वह छाल या वल्त्र जिसे श्रोढ 
कर मनुष्य उड़ सकता है | 


€दियांन 


अभिलाषा । 
ईैठी--सं० स्न्री० [ सं० इष्ठ ] इच्छा | 
चाह । श्रमिलाषा | वि० १. अमिल- 
षित। २. भला । 


उत्कम--सं० पु० [ सं० ] परिवर्तन । 
उलट पलट | व्यतिक्रम | 

उत्क्रोश--सं० पु० [ सं० ] इल्ला । 
चिल्लाहट । भीड़ में होने वाला श- 
ब्द | कोलाइल । 

उत्क्षिप्ू--वि० [सं० | १. फ्रेंका हुआ। 
२. हथया हुआ | ३. उछाला हुआ । 

उत्तरित--वि० [सं०] १. उत्तर दिया 
हुआ । (रिप्लायड ) २. उतारा 
हुआ । नीचे आया हुश्रा । 

उत्तरणु--सं० पु० [ सं० ] उतरना । 
नीचे आना। यानो श्रादि पर से 
पृथ्वी पर श्राना ( लेडिंग ) 


उत्तारण--सं०पु० [सि०] १. पार कर 
देना | पार उतारनां | २. कोई वस्खु 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे 


जाकर पहुँचाना ( द्रांसपोटटेशन ) 
३, विपत्ति याँ संकट में पड़े हुए को 
बचाना । ( रेसक्पयूइग )। 
उत्थानक--वि० [सं०] ऊपर उठाने 
चाला । उन्नति कराने वाला | 
सं० पु० १. बिजली द्वारा परिवालित 
वह ऊपर नीचे आने वाला संदूक के 
आकार का यत्र जिसको सहायता से 
लोग ऊँचे परों याखानों में श्राति 
जाते हैं | ( लिफ्ट ) 
उदाह्मत--वि० [सं०_] उदाहरण दिया 
हुआ । वर्णन किया हुआ। कथित । 
उदियान--सं० पु० [ सं० उद्यान ] 
वाटिका । फुलवारी । 


उद्दीपेन 
उदीपन--सं० पु० [सं० उद्दोषन] १. 


उत्तेजन | उमाढ़ । पड़ाव | जागरण । 
२, काव्य में आने वाला एक प्रकार 
का विभाव । 

उदीणे--वि० [ सं० ] १. डदित। 
२, चढ़ा हुआ | १, कथित | ४, प्रध्ल। 

उद्गीत--सं० स्त्री० [सं०] १. उत्पत्ति । 
उदय ॥ २, उपज | रे, उत्थान । 

उद्घोष--सं० पु० ०] किसो बात 
को उद्च स्वर से कहने की क्रिया । 
डंफे की चोट कहना | 

उद्घीषना--सं० स्त्री० [सं०] साबंज- 
नि कक से दो जाने वाली सूचना | 
( प्रीक्लेमेशन ) 

उद्घारण--सं० पु० [सं० ] १, उ- 
डार करने की क्रिया या भाव। २. 
वाक्य, पद, शब्द आदि किसी उद्दे- 
श्य से कहीं से मिकाल या अलग 
कर देना । ( डिलीशन ) 

उद्याम--सं० पु० [सं०] रस्सी | रण्जु । 
रसरो | 

उद्योगधन्धा--सं » पु० [सं०] व्यापार 
आदि लोक व्यवहार के लिए कच्चे 
माल से पका माल या सामान बनां- 
ना । ( इन्डस्ट्री ) 

उद्योग पति--सं० पु० [सं०] कच्चे 
माल से पक्का माल बनाने वाले किसी 
मी प्रकार के कारताने का मालिक | 
( इन्डस्ट्रीग्रलिस ) 

उद्योजेक--सं० पु० [ सं० ] किसो 
व्यवहार में अपने पक्त को सिद्ध करने 
का प्रयास करने वाला । पेरवीकार | 

उद्योजन--सं० पु० सिं० प०] किसी 
व्यवहार में अपने पक्ष को सिद्ध करने 
का प्रयास । पैरवी । 

अद्दाहिनी--से० स्त्री० [ सं० )६. 
फोड़ा | २. रस्सी | रज्जु । 

उद्दीक्षण--सं० पु० [सं०] ऊपर की 
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औोर देखना । उष्षे दृष्टि । 

उद्दे जित--वि० [सं०] व्यग्र । व्या- 
कुल । घनड़ाया हुआ | उद्विग्न । 

उद्दीत--सं ० पु० [सिं० उद्योत] ठदय। 
उन्नति | 

उघलना--कि० अर० [हि०_] १. मस्त 
होना । मतवाला होना । २. काम से 
घत्रड़ाना। ३. नश्ट भ्रष्ट हो जाना । 
विगड़ जाना । ४. किसी स्त्री का 
किसी पुरुष के साथ भग जाना | 

उनइस--सं० पु० [सं०एकोनविंशति] 
उन्नीस । १९ की संख्या | 

वि० कम। न्यून । 

उनसनि--सं० स्त्री० [१] योग की 
एक प्रकार की मुद्रा जिसमें प्रश्न त्तियाँ 
अंतमु खी और स्थिर हो जाती हैं । 

उन्नतांश--सं० पु० [ सं० ] किसी 
आधार, स्तर, रेखा से ऊपर की ओर 
का विस्तार | ऊँचाई । (एल्टिव्यूड) 

उन्मु क्ति--सं० स्त्री० [सं०_] १. छुट- 
कारा | २, उदारता । ३, श्रमियोग 
आदि से छुटकारा । ( एक्विटल ) 
४, किन्हीं विशेष कारणों द्वारा बंधनों 
से मुक्त होना | (एग्जग्पशन) 

उन्मोचन--सं० पु० [सं०] १, मुक्त 
या अलग रखना | २. प्रतिबंध हटा 
लेना। ३. किसी विशेष कारण से 
किसी को किसी नियम के बंधन श्रा- 
दि से मुक्त या अलग रखना | 

उपंत--वि० [ सं० उत्पन्न ] प्रकट । 
उत्पन्न । 

उपकंठ--सं० पु० [सं०] किनारा। 
तद । 

क्रि० वि० समीप | पास । 

उपकथन--स० पु० [सं०] प्रत्युत्तर । 

डपकल्पन--सं० पु० [ सं* ] किसी 
काय की वैयारी। आयोजन | कार्य 
की सफलता के लिए किया जाने 


उंपन्ी 
वाल अभ्यास । ( प्रिपरेशन ) | 
उपकारिका--सं०सज्री ० [ सं० | राज 
महल । प्रासाद | वस्‍्व-यह | तेंबू | 
वि० उपकार करने वाली स्त्री । 
उपकूल---सं० पु० [ सं० ] तालाब 
इत्यादि के तट का भाग | क्रि० बिं० 
समीप । सन्निकट | 
उपक्रोश--सं० पु० [सि०] भर्सना | 
निंदा । विगहंणा ) कुत्सा। 
उपक्षेप--सं० पु० [ सं० ] ३. कोई 
कार्य या ठेका पाने के लिए उसके 
व्यय श्रादि के विवरणों से युक्त वह 
पत्र जो काय या ठेका पाने के पहले 
उपस्थित किया जाता है । ( “डर )। 
उपखंड--सं०पु० [सं०] विधि-विधा- 
नों में किसी घारा या उपधारा के 
झश या खड़ का कई विभाग | 
( सलब क्लॉज ) 
उपगूदन--सं०पु० [सं०] श्रालिगन । 
झकवार | भेंट | 
उपचना--क्रि० श्र० [ सं०उपचय ] 
इकट्ठा होना । बढ़ना | उफना कर 
आहर की ओर निकलना । 
उपचित--वि० [ सं० ] एकत्रित । 
सचित | बद्धित । 
उपच्छाया--सं० स्त्री० [सं०] किसी 
वस्तु की मूल छाया के अतिरिक्त इघर 
उधर पड़ने वाली उसकी कुछ झाभा । 
( पेनम्द्र| ) | 
उपजीविका--सं ०स्त्री० [सं० ] प्रधान 
जीविका के श्रतिरिक्त निर्वाह या 
जीवन विताने का श्रत्य आर्थिक 
साधन । २, जीवन निर्वाह के लिए, 
प्राप्त होने वाली अतिरिक्त सहायता 
या बृत्ति | ( एल्लाउन्स ) 
उपश्ञा--सं०स्त्री० [सं०] श्रादि शान | 
ईश्वर दस ज्ञान । बिना किसी 3५० 
देश के प्राप्त होने वाला शान | 


5 
कलम ले पक 
/फकलकननान-तिगा अनन-नननम पिनताा चलन 
>२ ७००७० 2पकता न रिनननल5त+कीतीगा+नन कपेजक न -33+५9५+ नकल टला 


एपफ्डोकन 


इसहाम | 

उपदौकन--सं० पु० [ सं० ] ढिसो 
को उपहार रुप में दी गई बच्छु | 
भेंट । डाली । 

उपद्ल---सं० घु० [सं०] १, पान । 
२, पता । हे, युकुल । ४, फूल को 
पंखडढ़ियाँ। 

उपदित्सा--सं० स्री० [०] बसी- 
यत नामे के अन्त में लिखा डुब्या 
परिशिष्ट रूप में कोई संद्धित लेख 
या टिप्पणी | ( कॉडिखिल ) 

उपधारा--सं० स्त्री० [ सं० ] फिसी 
विधान को किसो धारा के झतर्मंत 
उसकी अंगोभूत कोई छोटो पारा । 
( सत्र सेक्शन ) 

उपलिवन्धक--सं० पु० [ सं० ] 
किसी निम्नन्धक का सहायक कम- 
चारी । ( स्तर रजिट्रार ) 

उपनियध्--सं० पु० [ सं० ] किसी 
नियम के झंतर्गंत बनाया हुआ उसका 
एक विशिष्ट अंगोभूत नियम । 

उपनिर्वाचन--सं० पु० [सं० ] 
किसो स्थान, पद्‌, सदस्यता आदि के 
लिए होने वाला पह निर्वाचन जो 
किसी सत्र की अवधि पूरी होने के 
पहले रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 
होता है | ( बाई एलेक्शन ) 

उपपत्नी--सं० स्त्री० [ सं० ] गयि 
गृहीत भार्या के अतिरिक्त श्रन्य स्त्री 
जो भार्या के रूप में रखी गई हो। 
रखेलली । 

उपभरद्धल--सं० पु० [ सं० ] किसी 
मंडल (जिला ) का एक विशेष 
छोटा भाग । वहतील । 

उपयाजन--सं० पु० [ सं० ] अपने 
उपयोग या काम में लाना । उपभोग 
करने की क्रिया । 

उपरंजन--सं० पु० [ सं० ] किसी 


सफल सधथ+ बे 
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वस्तु पर किसी वस्तु का ऐसा श्रनिष्ट 
प्रभाव पड़ना जिससे प्रभावित बस्लु 
की उपयोगिता कु कम दो जाय | 
( एफेक्टेशन ) 

उपरक्त--वि० [ सं० ] विपक्ष | 
झाकांत | अस्त । जिस पर किसी का 
मतिकूल या अनिष्ट प्रसाव पढ़ा हो । 
( एफेक्टेड ) 

उपलबग--नसं० पु० [ सं०_] शान | 
झनुभव। 

उपलिप्त--वि० [सं०] लिपटा हुआ । 
चुपड़ा हुआ । 

उपलछी--सं० स्त्री० [ देश० ] छोटी 
छोटी गोल झाइृति की बनाई गई 
गोहरी । कंडी । 

उपयाक्य--सं० पु० [ सं० ] किसी 
बड़े वाक्य का वह अश जिसमें समा- 
पिका क्रिया हो । 

उपविधि--किसो विधि के अधीन या 
खतगंत बनी हुई कोई छोटी विधि । 

डउपसभापति--सं० पु० [ सं० ] 
किसी संस्था का चह अ्रधिकारी जिसका 
पद समापति से छोटा किन्तु प्रधान 
मन्त्री से बड़ा होता है । ( बाहस 
प्रेसिडेश्ट ) 

उपसभिति--सं० स्त्री० [ स० ] 
किसी बड़ी समिति या सभा की बनाई 
हुईं छोटी समिति, जिसका काय उस 
समिति के कार्य के किसी एक भाग 
तक सीमित होता है । 

उपस्करण--सं० पु० [ सं० ] घर, 
स्थान आदि सजाने की क्रिया या 
भाव | ( फरनिशिंग ) 

डपसकार--सं० पु० [ सं० ] प्रायः 
घर को क्षजावद के लिए प्रयुक्त होने 
बाली वस्तुएँ ( फरनोचर ) 

उपस्कृत--वि० [ सुं० ] खुत्नज्जित | 
उपस्कार युक्त | (फरनिश्ड ) 


सबट 


हपस्थापक--सं० पु० [ सं० ] १. 
उपस्थित फरने वाला। सम्मुख लाने 
बाला । २, न्यायालय का वह क्मे- 
चारी जो वादों और अमियोगों संबंधी 
कागजों को न्वायकर्ता के सम्मुख उप- 
स्थित करता है। पेशकार | (रीडर) 

उपस्थापन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
अपिकारी या समा समिति के सम्मुख 
कोई पत्र या प्रस्ताव विचारा्थ उपत्यि- 
त फरने का काये। .. 

उपस्थितिश्रधिकारी--सं० पु० [सं० ] 
किसी भी कार्यालय का वह अधिकारी 
जौ उसके कर्मचारियों की उपस्थिति 
का देख भाल करता है। २, शिक्षा 
संस्थाश्रों का वह अधिकारी जो उन 
संस्थाश्रों के छात्रों की उपत्यिति की 
देखभाल करता तथा उसे बढ़ाने का 


प्रबन्ध करता हो ।. ( एटे-डेंस श्रा- 
फिसतर ) 
उपस्थिति पंजिका--सं> स्त्री० [ सं० ] 


किसी भी प्रकार की संस्था या कार्या- 
लय की वह पंजिका जिसमें सदस्यों 
कर्मचारियों इत्यादि की उपस्थिति 
लिखी जाती है । (एडेन्ड्रेस रजिस्टर) 
उपद्ृत--वि० [ सं० ] लाया हुआ । 
प्रदत्त | दरण किया हुश्ना | 
उपांतस्थ--तरि० [ सं० ] उपांत ( मा- 
जिन) पर होने रहने या लिला जाने- 
वाला । ( मार्जिनल ) 
उपाध्यक्ष--सं० पु० [ सं० ] किसी 
संत्था आदि में अ्रध्यज्षके सट्टायक पर 
उसके अधीन काम करनेवाश। अब्रधि- 
कारी ( वाइस चेयरमैन ) 
उपाध्रित--वि० [सं० ] १९. किसी 
के आश्रय में रहने बाला। २. वह 
नियम या विधि जो दूसरे नियम या 
विधि के आश्रित हो | 
उबट--सं० पु० [ सुं७ ] उद्बाद] 4१५ 


जबसना 
भ्रष्ट मार्ग | कुषष । २. टेढ़ा-मेद्ा 


मार्ग । 

उबसनॉ--कि० श्र० [ हि० ] किसी 
बम्तु का गर्मो के कारण दुर्गेध पूण 
हो जाना। सड़ना । गल जाना । 
उबहन---से० पु० [ सं० उद्गदन ] 
हुए से वानी खींचने री रस्सी । 
डउसयत्र--करि० वि& [ से० ] दोनों 
ओर दोनों तरफ 
उमारना--कि० सं० [हि०] १. 
उभाड़ना । २. भदकाना । उत्तेजित 
करना | ३. उठाना । 


ऋखर--सें ० पु० [ सं० ऊघर ] दे० 
*ऊतर! | 

ऊन्नरी--वि०[. सं० 
उजली | चमकती हुई । 

ऊघ--क्रि०वि० [सं० ऊद्ध्व॑] ऊपर । 

बि० ऊेंचा। खडा। 

ऊपना--क्रि० अर० [ सं० उत्पन्न ] 
उत्पन्न होना । पैदा होना । 

ऊभा-वि० [7] १. खड़ा। २. चैतस्थ । 

ऊपष--सं० स्त्री० [ सं० उषा ] उषा- 
काल । भ्रदणोदय । 

ऊपन--थि० [ सं० उष्ण ] गरम। 


उज्ज्यल ] 


कंकेलि--][ सं० ककेल्शि ] अभ्रशोक 
वृद्ध । अशोक बढ फे लाल पुष्प । 
कंगसी--सं० सऔरी० [ देश» ] 
प्रंषि । गाँठ । एक प्रकार को कसरत | 
कंचनक--सं० पु० [सं० ] !. 
कवनार । २, सैन फल | ३. स्मरण । 


श्श्‌ 
उम्ात्यो--वि० [दे० ] मदहीन। 


|| 
उरगाय---सं० पु० [ से० ]. सूये || 
२. विधूु) ३. प्रशंता | वि० प्रशंसि- 
त । प्रतरित । 
उरबिजा->सं० स्री० [ सं० उर्विजा ] 
पृथ्वी की पुत्री । सीता । जनकजा | 
उल्लाहिते--क्रि० बि० [ हि० ] जल्दी 
से। शीघता से । 
उद्ू--सं० पु० दे० 'उलूक' । 
उल्मुल--से० पु० [स० ] १. अंगारा | 
लुकाठी । लूफा । 


“मकीछई- 


ऊ 
उष्ण । 
एकवर्षी--वि० [ सं० किन 
१. एक वर्ष से संबंधित । २. एक व 
तक ही रहने वाला। ( ऐनुश्रल ) 
एकसार--वि० [ दि० ] १. समान । 
एकसाँ। २. एक रस। 

एकांतरिक--वि० [ सं० ] एक एक 
को छोड़ कर होने वाला | एक को 
छोड़ कर उससे परवतोीं से संबंधित ) 

( श्राल्टरनेटिव ) 
एकात्मता--सं० स्त्री० [ सं० ] रूप, 
प्रकृति, गुण आदि के विचार से किसी 


“ज्रीछ#- 


कृ 
कंटकफक्ष--सं० पु० [सं० | १. 
कटइल । पनस । २. सिंभाढा | 
कँटार--वि० [हि० कांट] काँटेदार। 
करेला । खुरदरा । 
केंटिका--सं० स््री० [ से० ] सह के 
आकार की घुण्डीदार लोहे पीतल 
झादि की तीखी । ( पिन ) | 


केघेली 


उदनि--सं० स्त्री० [ देश० | १- 
उदय । २, उठान ३. उन्नति | 

उसतति--सं० स्त्री० [ सं० स्तुति ] 
विनय प्रार्थना । 

उसि--श्रसमा० कि० [ सं० उपित्या ] 
बस कर । रहकर | 

उसिसवबॉ--सं० पु० [ सं० उत्यो्ष ] 
तकिया । 


उहिया----सं ० पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का कक जिसको कनफटे साधु 
था योगी हाथों में पहिनिते है । 

उहूल्ल--सं० स्त्री० [ देश० ] १, 
तरंग । उमंग । २ पका | 


के वुल्य इस प्रकार होना कि बह दोनों 
एक ही प्रतीत हो ( श्राइडेण्टिटी ) 

ओरबना--कि० भ्र० [ ६िं० ] 
आँलों के तामने श्ँगुलियाँ करके 
उनकी सन्धियों से देखना । 

ओरवार--सं० पु० [ सं० पाराबार ] 
समुद्र । सागर । 

ओऔलक--सं० पु० [ ५ ] बझोट । 
आइ | ओमल | 

औसरी--कि० विर्णू[ सं० अवसर ] 
अवसर । समय | काले | 

सं० स्त्री० बारी । 


कंठसिरी--सं० स्त्रौ० [ सं० कंठभी ] 
गले में पहिनने का एक प्रकार का 
आभूषण । २, कंठी । 

कंटीरय--सं० पृ० [सं० ] १. 
सिंह । ब्याज । शेर । 

केंघेडी--सं० स्ी० [ देश० ] एक 
प्रफार की झंडाकार मेसला, जो गाढ़ो 


कंपनी 


में जोते जाने वाले धोड़ों या बैलों 
की गदन पर रखी जाती है । 
कैपनी--सं० स्त्री० [ सं० कम्प ] 
कँपकेपी । थरथराहट । २. रोंगटों का 
खड़ा हो जाना । ५ 
कप्तकार--सं० पु० [ सं० ) बतन 
बेचने वाली एक जाति । कसेरा । 
कउतुक--सं० पु० [ सं० कीतुक ॥१. 
लीला। खिलवाड़ | २. श्राश्रय । 


अचम्मा | 
ककुत््थ-नसं० पु० [सं० ] १. 
इध्वाकु राग के प्रपोच २, इनके 
बंश के लोग । 
कखरी--सं० स्त्री०.[ देश० ] 
काँल | कोल । बगल । कुछि | 


कचकड़--सं० पु० [ देश० ] १. 
कछुवे का खोपढ़ा । कछुतरे की हड्डी । 
कचवधांसी--सं० स्त्री० [ हि० ] 
भूमि नापने की एक प्रकार को माँग । 
कटन--सं० स्त्री० [ देश० ] किसी 
बत्तु के काटने से इधर उधर की 
निकल्ली हुई वस्तु | कतरन । 
कटाछ--सं० स्त्री० [ सं० कटाक्ष ] 
१. तिरछी चितवन । २. व्य॑ग्य। ३. 
श्रत्षेप । 
कटुबादी--वि० [ सं० ] कड़ी 
बात बोलने वाला । अप्रिय वक्ता । 
कटौती--सं० स्त्री० [ हि० कटना ] 
२, किसी निश्चित धन या पदार्थ मे 
से कुछ भाग काट लेना । जेसे-वेतन 
कटौती । [ 
करथाना--क्रि० अ० [सं० कंटकित] 
शरीर पर रोंगटे लड़े हो जाना। 
रोमाचित होना | कंटकित होना | 
कठोद्र--सं० पु० |] सं० कष्ठोद्र ] 
पेट में होने वाला एक प्रकार का रोग। 
कड़काना--क्रि० सं० [ हि० कड़क ] 
१२. कद कर शब्द के साथ किसी 


१६ 


वस्तु को तोढ़ना । २, तेल या घी को 
अच्छी प्रकार गरम करना। 

कृड़का--सं० स्त्री० [ सं० करका ] 
१. ओले को दृष्टि । पत्थर वर्षा । 
[ देश> ] बिजली । २. कर्कदाती 
हुई ध्वनि | 

कतनई--सं० स्त्री० [ हि? कातना ] 
१. छूत कांतने की क्रिया। २. सूत 
कातने पर मिलने बाली मजदूरी । 

कदे--क्रि० वि० [सं० कदा] कभी | 
कब | 

कन्दरीया--सं० पु० [सं० कर्णघुर] 
मल्लाह । माक्मी | केव्ट | नाविक । 

कन्हावर--सं ० पु० [सि० स्कम्घपट | 
१. कंधे पर डाला जाने वाला चदर। 
२. जुबे का वह भाग जो बैल के कंपे 
पर रहता है । 

कपाल-साढी--सं० पु० [ सं० ] 
शकर | महादेव । 

कपूरमनि - सं० पु० [सं० क्पूरमणि] 
एक प्रकार को मणि | 

कफोंणी--सं० स्त्री० [ सं० ] बाँह 
के बीच की गाँड । कोहनी । 

कबारू--सं० पु० [ देश० ] व्यव- 
साय | धंघा। जीविका निर्वाह का 
साधन | 

कृव्य--सं० पु० [ सं० ] १. पितृ- 
भ्राद्ध । पितृ दान । २. भाद्वीय द्रव्य | 

कमं डली--सं० पु० [ सं० ] अक्षा। 
विधाता | 

करण--सं० पु० [ सं० ] १. विधिक 
क्षेत्र में वह लेख्य जो किसी कार्य, 
व्यवहार, संविदा, प्रक्रिया श्रादि का 
सूचक हो | साधन-पत्र | 

करणिक--सं० पु० [ घस॑ं० ] ९. 
किसी का कोई काम करने वाला। 
२. किसी कार्यालय में लिखा पढ़ी 
का काम करने वाला कर्मघारों। 


कछपविरिद्ध 


( कखक ) 

करधघृत--वि० [सं० ] इस्तगत । 
ग्रद्दत । २. विवादित | 

करपुट--सं० पु० [ सं० ] बेंघी हुई 
अंजलि । अँजुरी । 

करिंदा--सं० पु० [ झ० कारिंदा ] 
जमीदार की ओर से जमीदारी का 
प्रबंध करने के लिए नियुक्त बेतनिक 
कम्मचारो । 

करिष्णु--वि० [ सं० ] कार्यपरायण 
करतंव्य-शील । 

करिसन--सं० पु० [ सं० कृषि ] 
कृषि | खेती । 

करीया--सं० पु० [ सं० कणधार ] 
दे० 'करिया? | 

कर्णंगोचर--स्ं ० पु० [सं० ] कान 
में पढ़ना । सुनाई देना । 

क॒ठ निरीक्षक--सं० पु० [सं० ] 
कार्यालय के कर्मवारियों का निरीक्षण 
करने वाला । ( स्टारइन्स्पेक्टर ) 

कठ वर्ग--सं० पु० [ सं० _] किसी 
कार्यालय के कर्मचारियों का समूह | 
( स्टाफ ) 

कलकली--सं० स्त्री० [ देश० ] १. 
काकली । २. मधुरध्यनि । ३. रोष | 
क्रोध | 

कलक्षिन--सं० पु० [देश०] मुर्गा। 
कुंबकुन | 


कलधघोप--सं० पु० [सं०] कोकिल । 
कोयल | 

वि० मधुरभाषी । 

कलट--सं० पु० [सं० ] पूस की 
छाजन | छुप्पर | ट्परा । 
कल्लतु--सं० पु० [सं० कक्षत्र] स्त्री । 
पक्की | भार्या | 

कलपतिरि._--सं० पु० [ सं० कल्प 
बच्ध | एक प्रकार का स्वर्गीय इक 
जो इच्छित पल्ष को देने वाला 
होता है । 


कल्लयिता 


कड़यिता--सं० पु० [ सं० ] कलन 
करने या हिसाव लगाने वाला । 
गणित करने वाला । ( कैलकुलेटर ) 

कक्षददी--वि०[ सं० कल्ाद ] कलह- 
प्रिय। भगगलू । 

क॒ल्नांच--वि० [ देश० ] अ्रंशभूत । 
थोडा । श्रल्प । 

कलाना--करि० श्र० [दै०] भूतना । 
अकोरना । के 

फलापंजी--सं० स्त्रो० [सं०] किसी 
समासप्िति के संक्षित कार्व-विवरण 
लिखने की पुस्तिका । ( मिनट बुक ) 

कलुखीद-वि० [ सं० कलुषी ] १. 
पापी । दुष्कर्मों । २, दोषी । ३. 
निन्दित । 

कल्लोलिनी--सं० स्त्री० [ सं० कल्लो- 
लिनी ] नदी । सरिता । 

वि० कलोल करने वाली । कीड़ा 
करने वाली । 

कल्पन--सं« पु० [सं०] १. स्वना । 
बनावट । २, विधान । ३. पुनर्नि- 
माण । 

कयला--सं> स्त्री० [ सं० कमला ] 
१, लक्ष्मी । २. घन । 

सं० पु० [ स॑० कमल ] कमल । 
कमल का पुष्प । 

कसमल्--से« पु० [ सं० फह्मष ] 
१, दोष । २. पाप । ३. अ्रवगुण । 


है 
कांजिक--वि० [ से ] खा । 
काँगी के स्वाद जैसा या उससे संवं- 
घित । 
सँ० पू० [ सं० ] सिरका । 
काइ--अभ्य० [सं० कर्थ] १. क्यों । 
कैसे । २, कौन । 
काकुत्थ--सं« पु० [ सं० | १. रबु- 
वंशी राजे । २. रामचन्द्रजी । 
काको--सबे० [ हि० ] किस का 
३३ 


श्ज़ 


किस को । 

काचली--सं०" स्त्री: ( कंडली ) 
केचुल । केंचुली । 

काथ--सं० पु० (सं० क्याय ) १. 
कत्या। खैर । २. किसी वस्तु को 
पानी में डाह कर एक निश्चित 
समय तक उबालने पर बना हुश्रा 
रस | कढ़ा । 

कान्थ्से--सं० स्त्री० ( हि? कानि ) 
मयांदा | लण्जा । 

काबरि--सं० पु" [ देश० ] भील 
नाम की एक जंगल्ली जाति। 

कासव:--क्रि० वि० [ सं० ] मन में 
कोई कामना या इच्छा रख क्र। 
किसी उद्द श्य के लिए । (परपजली) 

कामिता--सं० स्त्री” [ सं० | कामी- 
पन । जीवों में कामवासना उत्पन्न 
करने वाली शक्ति, इत्ति या गुग । 

कारगह--सं० पु० [ हि ० करगह ] 
हाथ से वस्त्र बनाने का यत्र । करघा। 

कारणिक--वि० [ सं ] किसी कार्या- 
लय में लिखने पढ़ने का काम करने 
वाले कर्मचारी था करणिक से संबंध 
रखने वाला । ( मिनिस्टीरियल ) 

कारबी-- सं० स्त्री० [ सं० ] मोर 
की शिखा। २. शंकर जी की जया । 
३ गअजमोंदा । 

कारारोध--सं० पु० [ सं० ] कारा- 
गार में बंद करने या होने की किया 
या भाव । ( हम्पिजनमेंट ) 

कार्यक्रम--सं० पु० ( सं० ) १. होने 
या किए जाने वाले कार्यो का क्रम | 
२. इस प्रकार के कार्यों की दूची । 
( श्रोग्राम ) 

कार्यावत्ञी--सं० ली० [सं०] किसी 
उमासमिति की एक बैठक में होने 
बाले कार्यों को सूची । ( एजेंडा ) 

कासु--सं० पु० (सं० आकाश ) 


हा. अलशनकरतरन्ययातकासामाहपल 


कुतवधन 
आ्रासमान । सब० किसको। किसका । 


कारश्श्य--सं० पु० [ सं० है| क्ीयता | 
दुर्नलता । कृशता । 

कितेब--सं० पु० [ संं० कैतव ] 
बहाना । छल | प्रपंच | घोखा । 

किवल्ञननवी--सं० पृ० ( फा० किब- 
लानुमा ] अरब के मल्लाहों द्वारा 
जहाजों पर प्राचीन काल में प्रयुक्त 
होने वाला एक प्रकार का यंत्र जिससे 
पश्चिम दिशा का शान होता था। 

किरखें--सं० पु० [ देश० [| ५. 
टुकड़े । २. पलक । ३. किरव । 

किसोर--सं० पु० दे० किशोर! । 

कुचर--सं० पु० [ सं० कुझ्नर ] 
हाथी । हस्ती । 

कुएडलीस--सं० पु० ( सं० कुएड- 
लीश ] सपराज । शेष नाग । 

कु द्मघा--सं पु० (!) बरताती 
कुंद । कुंद जुद्दी की तरहका एक प्रकार 
का पुष्प इृत्त । 

कुतरुक--सं० पु० [ सं० कुतक ] 
बुरा तक । बेढंगी दलोल । 

कुनससपंज--सं० पु० [!] 
किंकतव्यविमूढ़ता । हकबकी । 

कुमकु--सं ० पु० [ सं० कुमक ] दे० 
'कुंमक! । 

कुमारामात्य--सं ० पु० [ सं० ] 
प्राचीन भारतीय राज्यों में होने वाला 
एक अधिकारी, जो किसी मन्‍्त्री था 
दंड नायक के अधीन उसके सहायक 
रूपमें काम करता था। वह राज- 
बंश का ही होता था । 

कुरुबक--सं० पु० [ सं? कुखक ] 
एक प्रकार का पुष्प इंच | उस 
बृक्त का पुष्प । 

कूब--सं० पु० [ सं० कूषर ] पीठ 
था किसी वस्तु का टेढ़ापन । कूबंढ़ । 

कृतघन--वि० [ (० इृतप्न ] किए 


कृषिक 


हुए उपकारकों न मानने वाला । 
अक्ृतश् । 

कृषिक--वि० [ सं० ] झृषी या खेती 
बारो से संबंध रखने बाला। ( एग्रि 
कलचरल ) 

केंद्रोफणु--सं०. पु० [सं० ] 
वस्तुश्रों, शक्तियों और श्रथिकारों 
शादि को किसी एक केन्द्र में लाकर 
इकहा करना | 

कोषाणु--म्तं० पु० [ सं० ] अ्रत्यन्त 
छोटे करों या कोषों के रूप में वह 
मूल तत्व जिससे प्राणियों के शरीर 
का निर्माण दोता है । ( सेल ) 


खक--वि० [सं० कंकाल] १. दुबल | 
बलहीन । जिसकी हड्डी मात्र बची 
हो। २. निधन । ३. रिक्त | छूछा | 

खंगढ--वि० [ देश० ] उद्दढ । उप्र 
उजडडु । 

खेंडला--सं० पु० [ सं० खंड ]माग। 
डुकड़ा | फॉँक | 

खंडिका--सं० स्त्री०[सं०] किसी पूर्ण 
देन का बह अंश जो निश्चित अवधि 
पर थोड़ा योह् करके दिया जाता है । 

खंडिनी--सं० स्त्री० [ सं० ] भूमि । 
पृथ्यो । 

खंभावति--सं० स्त्री० [ हि० ] एक 
प्रकार की रागिनी। खंभावती। 
खम्माच । 

खंगह्दा--श्षं० पु० [ हि० खांग+हा 
(प्रत्य०) ] १. गैंडा । २. [ 'खग+ 
हंता ] बाज पक्षी । रे. गरड । 

खड़का--सं० पु० दे० ““खटका” 


श्ध्य 


कोशागार--सं० पु० [ सं० ] वह 
स्थान जहां बहुत-सा घन रहता हो | 
खजाना । ( ट्रेजरी ) 

कॉंहर--सं० पु० ( कठुफल या काक- 
फक्ष ] इंद्रायय का फल जो पकने 
पर श्रत्यन्त रक्त वर्य का हो जाता है । 
माहर | 

कौरई--सं० स्त्री० [ सं० कबल ] 
कौर । निवाला । आ्रास। 

कौल--सं० पु० [ सं० कमल ] कमल 
का फूल । कमल । 

क्रयशक्ति--सं० स्त्री० [ सं० ] किसी 
राष्ट्र, देश या व्यक्ति का वह श्रार्थिक 
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ख्‌ 
खद॒का--सं० पु०[ सं० खादक ] 
१. ऋणी । २. महाजन से ऋण 
लेकर व्यापार करने वाला आदमी । 
खपुआ--सं०पु० [ हिं० ] लकड़ो का 
वह छोटा टुकड़ा जो दो लकड्डियों की 
सन्धि के बैठाने के काम में आता है । 
वि० डरपोक । कायर | भगोड़ा । 
खरची--सं० स्त्री० [हि०] १. खाने 
पीने की वस्तु । २ जीविकानिर्धाह 
का साधन । ३. वेश्याओं को उनकी 
बृत्ति के बदले प्राप्त होने वाला घन । 
खरभरी--सं० स्त्री" [ हि ] खल- 
बली । इलचल । न्यग्रता । 
खातक--सं० पु० [ सं० ] १. छोटा 
तालाब । तलैया। २.खाईं । ३.ऋणची । 
सिंथा--सं ० स्त्री० [ सं० कंथा ] 
गुदड़ी । जोगियों का पहनावा । 
खिलकु--क्रि० बि० [सं० ज्क्षिक 
चूस मात्र । थोड़ी देर । 


कक 


खोरभौर 


बल जिससे वह जीवन निर्षाद की 
वस्तुश्रों को खरीदता है। ( परचेजिं- 
ग पावर ) 

क्षारोद--स० पु० [ सं० ] बह बन- 
स्पतिया जीवजन्तुश्रोंके भ्रंग या दूसरे 
पदाय जिनमें छ्ञार का शझ्ंश हो । 
( अ्रल्चनकलायड ) 

क्षेत्रतिति--सं० स्री० [ सं० ] 
गणितशास्त्र का वह अंग जिसमें 
रेखाओं की लंबाई धरातल का ज्षेत्र- 
फल और ठोस पदार्थों का घनफल 
निकालने के नियमों का विवेचन 
होता है । ( मेन्मुरेशन ) 


खीणा--बवि० [सं क्षीश] कीण । 
दुबल । २. पतला । 

खीघा--सं० स्त्री० [ सं> कंथा ] १. 
कंथा | गुदड़ी । २. कम्बल । 

खोबा--सं » धु० [सं« कछ्यीबन] मत- 
वालापन । मस्ती । 

ख़ुसरै--सं० पु* [ श्र खुसियः ] 
अंडकोष । 

खूठी--सं » स्त्री० [ देश« ] कान में 
पहिनने का एक प्रकार का प्राचीन 
श्राभूषय । खुभी । 

खूहड़ी--सं> स्वी० [ दे० ] दो 
कुआँ । छोटा सरोबर । 

खेबरा--सं* पु० [ देश० ] एक 
प्रकार का तांगिकों का सम्प्रदाय, इसके 
मानने वाले हाथ में क्षप्पर लिए 
रहते हैं। 

खोरभोर--वि० [ देश* ] चंदन से 
लिप्त | चंदन अर्चित | 


गैंगोश्न 


गंगोशझ्न--सौै« पु० [ सं० गंगोदक ] 
गंगा जी का पानी । गंगाजल । 

गेंजिया--र्ध » स्जी० [सं«> गंजिका ] 
१. सूत की बनी हुई जाली दार 
यैली । २. धतियारों की घास रखने 
की रस्सी की यैली । 

गेंठिछ्योरा--सं> पु. [सं« अंथि+ 
क्षेषक] गठरी मारने वाला । चाईं। 

गेंडोल--सं ० पु [ से० ] १. कच्ची- 
शकर | गुड | २. इंख | १. आत | 
कौर नै 

गइ--सं » पु० [ हि। गय ] हाथी। 
गज | 

गछ--सं> पु० [ हि गाछ ] १. 
पेड | इृक्त | २. पौधा । 

गजरोटी--सं> स्त्री० [हिन गा- 
जर+शऔटी (प्रत्य०) ] १. गाजर 
को पत्तियाँ | २. छोटी मान्ना । 

ग़जदहदी--सं स्त्री० [ हि. गाज+ दी 
(प्रत्य ०) ] बह पतली लकब़ियाँ जिन 
से दूध को मय कर फेन निकालते हैं। 

गेटना--कि* झ० [ सं० गअथन ] 
गेंठना । बंधना । 

गंड़--सं० पु» [ देश» ] मिट्टी का 
बह पात्र जिसमें महुए की शरात्र 
बनते हैं । 

गड़ोर--बि० [देश०] १. निचास। 
गडदे वाले । २ चह स्थान जहाँ को 
मिष्टी चिकनी हो और बरसात में 
पानो अमा हो जाता हो | ३. गड़ीले | 
कंटीले । नोकदार | 


१९ 
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गडोल--सं० पु» [सं० ] आस | 
र्वल | 

गड़ौना--सं> पु० [देश०] १. पान 
की एक जाति । २. काँय | 

गतंड--सं* पु० [सं० गतांड ] 
हिजड़ा । नपुंसक । 

गपिहा--वि० [हिं० गष्प+हा 
(प्रत्य “) ] १. गप्पी । कूठ बोलने 
वाला | २. बकवादी । 

गरहर--सं पु [ हि गर + द्वार ] 
नेट खट चोपायों के गले में बाँधा 
जाने बाला काठ । कुंदा। ठेकुर । 

गलबल--सं> पु» [ अ्रनु ० ] कोला- 
इल | खलबली । गरुषढ़ो | 

गदहरि--क्रि . अ* [ हि? गहरना ] 
रूठकर । नाराज हो कर । क्रोध करके | 

गहिला--वि" [हि गहेला ] 
बवला । पागल | उन्मत्त | 

गाँछना--क्रि' स« [ सं० ग्रंथन ] 
गूँथना । गाँथना । गुहना । पिरोना । 

गाढ़ुरू--सं ० पु [ सं० गारुडी ] 
मत्र द्वारा सप का विष उतारने 
बाला । 

गाडा--सं> पु० [ स० गत ]गडढा | 
गाढ़ । - 

गाधर--सं० पु० [ सं० गाघ ] दे० 
भाषा | 

गारुरो--सं० पु [ सं० गांडिक ] 
मंत्र द्वारा सप॑ का विष उतारने 
वाला । 

गालन- सं० पु० [ सं० ] १. गल्ाने 
को क्रिया या भाव । २. किसी तरल 


ऊकक 


गौदरे 


पदार्थ को किसी वरतु में से इस प्रंकार 
हस पार से दूसरे पार निकालना कि 
उसमें की मैल आदि घीच मे ८क कर 
झलग हो जाय । ( फिल्टरेशन ) 

गींजला--कि० स० [ हि. मींजना ] 
किसी कोमल पदार्थ विशेषतः कपड़े फूल 
आदि को द्वाथ से इस प्रकार मसलना 
जिससे वह खराब हो जाय । 

गुकाना--क्रि० स० [ हि० ) छिपा- 
ना । गुत रखना | बचाना । 

गूफना--क्रि० अ ० [हि०] सम्हालना 
ध्यान रखना | 

गुरज--सं० पु [ फा* गुर्ज ] यदा। 
सोंदा । 

गृजन-सं० पु० [ सं० ] याजर | 
शलगम | 

गूहू-प।छ स० पु० [सं० ] १. घर 
का रक्षक । चौकीदार। पाइरू | 
२. कुत्ता । 

गेना--सं० पु० [१] नाटा जैल | 
नाटे कद का अडदार बेल | 

गाचना--करि० स० [द्वि० ] रोकना । 
छेकना । 

सं० धु० [ गेहूँ+ चना ] 
गेहूँ-चना मिला हुश्रा अ्रन्न । 

गोसेद--सं० स्त्रो० [ सं० गोष्ठी | 
गोष्ठी बात-चीत । 

गोस्तनी--सं० स्त्री० [ सं० ] अंगूर । 
द्राद्ठा । 

गौहरे--सं * घु० [ सं» गोष्ठ ] 
गायो के बाँधने का स्थान । धोद्ठ । 
गोशाला । 


घर 


घटदहा--सं० पु५ [हि० घाट + हा 
(प्रत्य०) ] घाट का ठेकेदार । 
घटिक--सं* घु० [सं | घण्टा 
पूरा होने पर घषड्टियाल बजाने वाला 
भ्यक्ति | घंटा बजाने वाला । 
घटनाई--सं ० स्त्री [ सं० घटनौका ] 
घड़नई । ठद्बुप । 

हक पु० [ देश० ] निचलो 
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बि० श्याम | काली । 
घनताल--सं* घु० [सं० | १. 
पपीक्ष । चातक । २. फरताल । 


। 
घनरस--सं> पु० [सं०] १. जल | 
पानी । २. कपूर | ३. हाथियों के 


नालून में होने वाला एक प्रकार का 
रोग । 


घनेरें--विंः [ हि घने ] बहुत। 
अधिक | अगणित | 

घन्नह--सं० स्त्री० [ सं० घटनौका ] 
मिट्टी के घब्बों और वाँस के दो टुकड़ों 
को बाँध कर बनाया गया बेढ़ा । 


चंकुर--सें> पु० [सं० ] १. रथ | 
यान | सवारी | २, वृक्ष । पेड़ | 

चंडाकपक्षी---सं० पु० [सं०] काक | 
कौवा | 

चंद्रकी--सं० पु० [ सं० बंद्रकिन ] 
१, मोर | मयूर। कल्लापी। २. 
शिव | 

चतकृ--सं ० पु० [ सं० चतुष्क ] 
१. मांगलिक कार्यों" में आँटे इत्यादि 
से बनाया जाने वाला चौकोर चित्र | 
२. मांगलिक थोड़ा | 
अक्कवा--सं० पु० [सं० चक्रमाक] 


ब्‌० 


घे 

घपुआ--बि० [ हि० भकुआ ] मूखे। 
जड़ | नासमक | 

घमरोौल--सं० स्त्री० [ देश० ] हल्ला 
गुल्ला । ऊषम | गदबढ । 

घमसा--सं० पु० [ हि धाम ] १. 
वायु के झककने और अधिक धूप से 
होने वाली ऊमस | २. घनापन। 
अधिकता । 

घमोई--सं० स्जी० [ देश० ] बाँस 
का एक प्रकार का रोग | 


घरनाई---सं० स्त्री० [ सं० घटौका] 
दे० घयनाई?। 
घरहाइन--सं* पु [ देश० ] 


कुचर्चा बदनामी | 

घरियारा--सं० घु० [दिश०] राज 
दरबार का धंठा । इसकी आहइति 
घरियार ( जलमंत्र ) जेसी होती थी । 
घादौ--किं० स० [ हि? घाटना 
अंतर करना । घटा देना | दक देना। 
पाट देना | 

घावरिया--सं ० पु [ हि० घाव + 


अँक(िर 


च्‌ 


चकवा पढ्यी | 

चक्र--सं० पु० [सं०] १८. बन्दूक 
से गोली चलाने को क्रिया | (संख्या 
के विचार से ) 

चक्रचर--सं० पु० [सं० ] १ 
तेली । कुम्हार | 

अक्मंग--सं० यु० [सं०] १. चकवा' 
२. रथ या गाड़ी | ३. इंस | 

घटकर--सं० ल्जी० [ हि० चटक ] 
१. चमक-दमक | कांति | २. फुतों | 
शीघ्रता | 

चहिया--सं० पु० [ देश० ] १. 


चमरौट 


यरिया ] घावों की चिकित्सा करने 
बाला । जर्राहद। 

घासी--सं० स्त्री० [ हिं० घास ] 
घास । चारा | तृथ | 

घीस--सं० पु० दे० घूस । 

घुसरी--सं ० स््री० [ | ] १. घुमड़ी । 
२. भौंरी । मेंवर ( पानी का ) | ३. 
घुमनी नाम का एक रोग | 

घुरहुरी--सं० स्त्री० [ हि खुर+ 
हर ] १. जंगलों में पशुओं के 
चलने से बना हुआ रास्ते का सा 
निशान | खुरहरी । २. पगड़ंडो । 

घूक--सं० धु० [सं०] बुग्घू । उल्लू 
पत्ती । रुख्श्र 

धूक--सं० पु० देश ० “घूकः 

घुरछ्वा- सं० पु« [ दे० ] ठेढ़ा मेढ़ा 
पतला माय | पगडंडी । खुरहुरी | 
घहल--वि० [ हि० घाव ] घायल! 
चोट खाया हुआ | 

घोरि--सं० स्त्री० [ हिं० ] गुब्छा | 
भोंपा घौद | 


शिष्य | बिद्यार्थो | छात्र २. एक 
साथ पढ़ने वाले वाज्षक | 
चुद्रि--सं० पु [सं०] १. कपूर । 
२. चन्द्रमा। ३. हाथी | ४. सप | 
चपराना--करि० स० [ देश० ] १. 
ऋूठा बनाना | झइठलाना | २. लाइ 
से बन्द करना | चपरा लगाना | 
चबकना--क्रि० अ० [ देश» ] १ 
रह रह कर दद्‌ करना | टीसना | २! 
हल मारना। चिलकना | 
लमरौट--सं० स्त्री० [ देश» ] वह 
स्थान जहाँ बहुत से समारों के घर 


चंरणांथुघ 

बने हों । चमारों की बस्तो | 
चरणायुध--सं० पु० [ सं० ] युर्गा। 
कुक्कुट। 


घर्मो--सं० धु०» [सं०] ढाल भारण 
करने बाल्या | दलैत | 

चलचाल--क्रि० वि० [हि०] चल- 
विचल्त | चंचल । प्रस्थिर | 

चबना--क्रि० श्र०७[ सं० ब्वै ]१. 
टपकना । बहना। निकलना । २ 
गर्मपात हो जाना। 

घहुँकना--क्रि० अ० [ हि० ] चौंक 
ना (छुबबाना । 

चांचल्य--सं० पु० [सं०] चंचलता 
चपलता | 

घाइन--सं पु० [ देश० ] चुगली 
करनेवाला | चुगलखोर । 

चाउर--सं० पु० [ देश० ] चावल। 
र्‌इुल । 

चाख--सं० पु० [ स० चांष ] नील- 
कंठ नाम का एक पक्षी । 


छुंगा--वि० [ देश ० ] जिसके एक 
पंजे में छ अंगुलियाँ हो | 
छंद्क--वि० [स०] १. रक्षक | २. 
कपटी | ठुलो | 
सं० पु० १. भीकृष्ण | २. बुद्ध देव 
का सारथी | रे. छुल । 
छुकाहुक--वि० [हि छंकना १- 
तृत । आपाया हुआ । २. परिपूर्ण । 
भरा हुआ। ३. उन्मच। नशे में 


चूर | 

छुटपट>-मि० [ देश ] चंचल | 
चपन्न | चुस्‍्त । 

छड़ीदार--सं० पु० [ हि ] द्वार 
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चाड़ी--सं० स्तो० [सं« चाइ ] 
पीठ पीछे को निंदा। चुगली। 

आबुन--सं० पु० [ सं० चणक ] 
चना | चबैना। 

चिटहुकी--सं स्त्री० [ देश ० ] चुटकी । 

चित्य--सं० पु० [ सं० ] समाधि- 
स्यल | मकबरा | 

चिरम--सं० पु० [ देश० ] गुंजा। 
घुंपघची | 

चिहुँटनी--सं>स्त्री० [देश ०] गुंजा। 
पुँधची । चिरमिदु । 

चीठा--सं० पु० दे« चिह्ा | 

चीरु--सं० पु० दे" चोर | 

चीह---सं० स्त्री० [ फा० चीख ] 
चिल्लाहट | चीत्कार | 

चुखाना--क्रि० स० [ सं० चुष ] 
गाय दूहने के समय उसके थन में 
दूध उतारने के लिए पहले उसके 
बछुड़े को पिलाना | 

चुडझआ--सं० पु० [ देश» ]चोंगा। 


कर 


| 
पाल | द्रवान । द्वार रक्षक | 
छत्तोस--सं पु० [सं० पट जिशति] 
तौस और छु | ३६ की संख्या | 
बि० विद्युलल | 
छुनहूरो--सं० स्त्री० [ हि अ्रपछरो] 
नाचने बाली । नतंकी | 
छपकना--क्रि? स० [हि] १. 
किसी तेज हथियार से किसी पदार्थ 
को एक द्वीबार भें काट डालना। 
२. पतली ल- ली छुड्ली से मारना । 
छुपटला--कि ० श्र० [ हि० चिप- 
उना ] किसी वस्तु से लगना या 
सटना | चिपकना | २. आलिगित 


छरिया 


शराब उतांरने की नली | 

चुचुक--सं० पु० [ सं» ] स्तब के 
सिरे वा मोक पर का भाग जो गोल 
घुडी के रूप में होता है। कुचाम्र । 

चूढ़--सं ० पु० [ सं० ] १. चोटी | 
शिखा | २. मस्तक को कल्लेंगी। ३. 
किसी वस्तु का शी्ध भाग | 

चेजा--सं« पु [ हि छेद ] छेद । 
छिद्र | 

चोबा--सं० पु० [हि] एक प्रकार 

का सुगंधित पदार्भ | 

चोलकी--सं ० पु० सिं० चोलकिन] 
१. फरौल का पेड़ | २. बाँस का 
कल्ला | 

चौपदिलू--वि० [ हि० चौ+फा० 
पइलू ] जित्के चार पहल या 
पाश्वे हों । 

चौहट--सं० पु० [ हि चौ + हाट ] 
वह स्थान जिसके चारों ओर दुकानें 
हों | चोक | चौभुद्दनी । चौराहा | 


होना । 
छपवैया--सं० पु० [ हिः छापना ] 
१. छापने वाला। २. छुपवाने 
वाला | 
छपाचर--सं» [ सं० क्षपाचर ] १. 
निशाचर। राक्षस | २. चन्द्रमा। 
शशि । 
छुबड़ा--सं० पु० [ देश« ] १. 
टोकरा | डला। भाझ | 
छुरकायल--वि० [! ] छरकीले । 
लंबे लबे। सटकोर | 
छेरिया--सं ० पु० [ हिं० छुडडी 
छुब्देदार । पहरेदार। दारपाल। 


झैरोरा 


छुरोरा--सं० पु० [ सं० छुर ] शरीर 
में किसी नुकीली वस्तु के शुभ कर 
कुछ दूर तक छिंद जाने से पढ़ी हुई 
लकीर | खरोंच । 

छुलंगू--सं० पु० [ देश« ] छलांग । 
चौकड़ी । 


छोॉफक--सं ० पु» [ फा० चांक ] खंड | 
डुकढ़ा । भाग | 

छाँछु--सं० पु० [सं० छुब्छिका ] 
देखो 'छाछ' । 

छिडला--सं० पु० [सं० क्ुप+ ला 
प्रत्य० ] छोटा पेढ़ | पौधा । 


जंबाल--स ० पु० [ सं० ] कीचढ़ । 
पक्र। २ सेवार । शैवाल | ३. काई | 
४. केषढा | 

जंबालिनी--सं० स्त्री [ सं> ] 
नदी । तटिनी । 

जगन्न--सं० पु« [ सं५ जगत ] 
संसार | 

जज्जर--सं० पु० [डिं ] सूखे हुए 
बासों की ठठरी | चूखा बाँत । 

जड़ताई--सं०स्त्री० [संन जाडय | १. 
मूखता । नासमझकी | २. अचेतनता | 

जद़ाना--क्रि० भ्र० [ हिं० जड़ ] १. 
जड़ हो जाना । २. हठ करना | 
अपनी बात पर खड़े रहना | 

जथारथ--श्रब्य० दे० “यथार्थ! 

जनजाति--सं» स्त्री० [ सं* _] ऐसे 
लोगों का समूह या वर्ग जो किसी 
विशिष्ट स्थान में निवास करता है 
तथा एक ही पू्बज की संतान होता है 
और सम्यता संस्कृति झादि के विचार 
से अपने आस पात्त के लोगों ते मिन्न 
होता है। ( ट्राइब ) 


श्र 

छिगुनियाँ--सं« स्त्री [ सं० छुट्रां- 
गुली ) सबसे छोटी उँगलो | कनि- 
ष्टिका | 

छिटकी--सं० रत्री० [ सं दिप्तिका ] 
किसी तरल पदार्थ को नन्‍दी दूँढे । 
छींट | छींटा । 

छिद्रा--वि? [ हि ] १. बिरल | 
छितराया हुआ। २. मँकरीदार | 
छेददार । ३. फटा कटा | जजेर । 

छिनदा--सं ० स्री० [ सं* क्षणदा ] 


विद्युत । बिघुली | बिजुरी । 
छीमर--स« पु० [१] छींट की 
ऊीज८6ु: 
१4 
जे 


जमजाई--स « स्त्री० [सं यम- 
जाया ] मृत्यु | मौत । 

जमलतरु--सं० पु [ सं यमला 
जुन ] यमल और अजुन नामक दो 
व्यक्ति जो शाप वश बृक्त योनि में 
पड़े थे 

जरद्रू--बि० [ फा० जदंरू ) १. 
पीले मुख वाला २. लजित | 

जलवृस्थु--सं० पु० [ सं० ] समुद्री 
डाकू । समुद्री लुटेरा । ( पाइरेट ) 

जलिया--सं० पु० [ से० ] मल्लाइ | 
धोषर | केवट | 

जष्ट मुप्ट--सं ० पु० [ सं यशि मुष्टि ] 
लाठी और मुक्का । 

जहूर--वि [ञअर० जाहिर ] जो 
सत्रके सामने हो | प्रकट | प्रकाशित । 

जाँचकता--सं० स्त्री [ सं०* याच- 
कता ] भीख माँगने का काम 
दरिद्रता । 

जाउर--सं० स्त्री० [ ६० ] दूध में 
मीठा और चावल डाल कर पकाया 
हुआ पदार्थ | ल्लीर । पायस | 


जालिक॑ 

साड़ी | छींट बाला कपड़ा । 

छीरज--से० पुर [ सं+ छीरज ] 
१. दधि । दद्दी । मक्खन | २. चन्द्र 
मा | शशि । 

छीव--वि> [१] मतवाल्ला । मदमस्त | 

छुट्दी--सं* स्त्री० [ हि. ] सफेद 
मिट्टी । ख़िया । 

बि० चित्रित की हुई | चित्रलिखित के 
समान । ठगीते | 

छौड़ि--सं० स्त्री० [ स॑ कवेडिका ] 


१. मथानी । रई। २. [सं० ज्ञोणि] 
बढ़ा बरतन । 


जाखन--क्रि . वि० [ सं० यत्शण ] 
जिस समय | जन्न | सं० पु० पहिए. 
के आकार का लकड़ी का गोल चकर 
जो कुवों की नींव में दिया जाता है। 
जमवट । नेवार । 

जातरूप--सं० पु [ सं० ] सुब्ण । 
सोना । 

जातबेदू--सं० पु० [सं० ] १. 
अग्नि | श्राग २. रवि । सूय। ३ 
परमेश्वर । 

जादमा--सं” पु० [ सं* यादव ] 
यादव | यदुबंशी 

जानपदू--वि० [ सं० ] १. जनपद 
संबंधी । जनपद का। २. सारे देश 
से संत्रध रखने वाल्ा पर सैनिक 
और धार्मिक त्ेत्रों से भिन्न | 

जालक--सं० पु० [ सं* ] १. जाल। 
२. कली | ३. पमूह | ४. ,करोला | 
गवाह । ४. एक प्रकार का मोती का 
हार | ६. पोसल्ला । ७. श्रमिमान । 


गये । 
जालिक--सं« पु० [ सं> | १. मछु- 


जिति 
बां। केव्ट | 
२. बंदेलिया । जाल फैलाने बाला | 
जिति--सं० स्त्री [सं. ] किसी 
व्यवहार में जीत जाना । ( डिक्रो ) 
जितिपन्र--सं ० स्त्री ० ( सं० ) किसी 
व्ययहार में जीत जाने पर न्यायालय 
द्वारा प्राप्त होनेवाला विजय पन्न | 
जीमी--सं स्त्री (हिं० जीन ) १. 
धातु का वह पतला पत्तर, जिससेजीन 
छील कर साफ करते हैं। २. कलम 
के आगे लगने वात घातु का टुकड़ा 
जिससे लिखा जाता है| ( नि्र ) 
जल्ी--सं० स्त्री० (फा० जीर ) 
धीमा शब्द | नौचा स्वर | 
जीवक्तु--सं० पु [ सं० ] जीब 
जतुओं और बनरपतियों आदि के 
भौतिक रूप का मूल आधार! 
( प्रोटेप्लाज्म ) 
जीवनि--सं* स्त्री [ सं ० जीवनी ] 
१, संजीबनो बूटी । जिललााने वाली 
बसतु । २. अत्यन्त प्रिय । 
जीवा--सं० स्त्री० [ सं* ] १, बह 
सीधी रेखा जो किसी चाप के एक 


मकिया--सं० स्त्री० [हि० काँकना] 
१. छोटी खिड़की । भरोला। २. 
अऑँकरी | जाली । 

भँगिया--सं० स्त्री० [ देश० ] छोटे 
बालकों के पहिनने का ढीला कुरता | 
अंगुली | 

मंक--सं ० पु० [दिश०] एक प्रकार 
का बाजा | काँक | 

भंझार--सं० पु० [ हिल कंका ] 
झाग की वह लेपट जिसमें से कुछ 


२३ 


पिरेसे दूसरे सिरे तक हो | ज्या | २. 
घनुष की डोरी ३ भूमि । प्रृथ्वी । 
४. जीविका । 

जीवावशेष--सं ० पु० [सं ०] अत्यन्त 
प्राचीन काल के जीव जंतुओं तथा- 
बनस्पतियों श्रादि के वे भ्रवशिष्ट रूप 
जो भूमि की खुदाई होने पर उसके 
भीतरी रखरों में पाये जाते हैं। 
( फॉसिल ) 

जुटिका--सं ० स्त्री० [ सं० ] १. 
शिला । चुंदी । २. गुच्छा। शट | 

जुमुकना--क्रि० भ्र० [ सं* यमक ] 
१. निकट आ जाना । पास आा 
जाना | २. जुब़ना । इकट्ठा होना। 

जुरी--सं “स्त्री० [ सं० जूर्ति ] घीमा 
ज्यर | ज्वरांश | हरारत | 

जुलोक--सं ० पु० ( चुलोंक ) स्व । 
देवलोर । 

जेप्ठ--सं० पु. [ सं* ज्येष्ठ ] १. 
जेठ मास | २. जेठ | पति का बढ़ा 
भाई । वि अग्रजन्मा | बढ । 

ज्ञतिग--क्रि० वि० दे० 'जितिक! | 

जेन्य--वि० [ सं० ] १. उच्च कुल 


कर-क- 0६ 


भ्क 


अब्यक्त शब्द के साथ घुश्नाँ और 
चिनगरियाँ निफलें ! 


. भई--सं० स्त्री० [देश ]अधकार। 


झपेरा | 

झखिया--सं ० स्त्री० [ सं» भष ] 
भल | मछली | मीन | 

झम्किया--सं० स्त्री० [ देश० ] फूटी 
हुई कोड़ो । 

झपका--सं० पु० [ अनु० ] हवाका 
भोंका | कपटा 


ममकमाना 


में उत्पल । २. जो बनावटी न हो । 
असली | सच्चा । ( जेनुइन) । 

जैत्र--सं० पु० [ सं० ]१. विजेता । 
बिजपी | २. पारा | ३. औसध | 

जेब--बि० [सं०] १. जीवन या जोव 
से संबत रखने बाला। २. जोबों या 
उनके शारीरिक अवयवों से संबंध 
रखनेवाला | ३. जीवन शक्ति तथा 
शारोरिक श्रंगों से पूर्ण | ( श्रागेनिक ) 

जोत--सं- स्त्री० [ हि० ] ३. किसी 
की वह भूमि जिसपर जोतने बोने वाले 
को कुछ विशेष अ्रधिकार मिल गये 
हों। ( होल्डिंग ) 

जौर--सं० पु० [ फा० ] भ्रत्याचार। 
अनीति | 

ज्योतिरिंग--सं० पु० ( सं० ) जुगनूँ। 

अजवरी--सं० पु० दे० जुर्र । 

ज्वारो--वि० ( हि जुश्रा ) जुआड़ी | 
सं० पु० जवानी | 

ज्वालक--सं » पु. [ सं« ] दीपक या 
लेप का वह भाग जो बत्ती के जलने 
बाले अंश के नीचे रहता है । ( चनेर ) 
बि* प्रज्वलित करने बाला | 


। 

कपनी--सं० स्त्री[ देश ] १. ढक- 
ना। २. पिदारी | ३. कपडी | नींद । 

मबिया--सं० स्त्री० [ देश ] सोने 
चाँदी की छोटो छोटी, कटोरी जो बाजू- 
बंद, हुमेल, धमके श्रादि गहने में 
पिरोई रहती हैं | 

झमकढ़ा--सं० पृ [ देश ] १. भल- 
नाइट | 

धसमझसाना--करि ० भ्र० [अ्रनु०]१. 
भम सम शब्द होना । २. चमचमा- 


ऋरनी 


ना | चमकना | 

भरनी--वि*[ देश० ] मरनेवालो | 
गियानेवाली । सं० स्त्री०--चलनी । 

झल्लक--सं० पु०[ सं० ] काँसे का 
बना हुआ करताल । काँक । मजीरा | 
जोड़ी | 

मारि--सं० स्त्री० दे कार! | 

मिमिया--सं  स्त्री० [ अनु० ] 


टंकक--सं० पु० [सं०] १. चाँदी का 
सिक्‍का या रुपया | २. टाइप करने 
वाला । 

टेंकाना--क्रि० स० [सं० टंक _] सि- 
कक्‍्कों का परखना | सिक्कों की जाँच 
करना | 

टंकिका--सं० स्त्री० [ सं० ] पत्थर 
काटने का श्रौजार | ठाँकी | छेनी । 

टेंकौरी-- [ सं० टंक ] सोना चाँदी 
आदि को तौशने का छोटा तराजू | 

टंग--ध ० पु० [ सं० ] १. टॉँग। 
२. बुल्हाडी । ३ कुदाली। ४. 
सुद्दागा । 

टेंडिया--सं* स्त्री० [ स० ताद ] 
अनंत के आकार का पर उससे भारी 
झौर बिना घु'डी का एक प्रकार का 
गहना जो बाहों में पहिना जाता है। 


रष्ट 


छोटे छोटे छेरोंवाला वह पड़ा जिस- 
में दीपक जला कर कार के महीने में 
लड़कियाँ घुमाती हैं । 

मिमक--सं० स्त्री [ देश ०] हिचक | 
किसी काम के करने में होनेवाला 
संकोच | 

सिरमिर--क्रि० वि० [ अ्रनु० ] १. 
मंद मंद । घौरे घीरे । २. मिर 
मिर शब्द के साथ | 


कर-क-& 


द ॥ 

टकद्दाई--सं० स्त्रो० [ देश० ] 
अत्यन्त निम्न मिक्ाइृत्ति | 

वि० टकेटके पर तन बेंचने वाली स्त्री । 

टकाटको--सं० स्त्री० [ देश० ] ठक 
टकी | स्थिर दृष्टि 

टकी--सं» स्त्री० दे 'टकटको!। 

टकौरी--सं« स्त्री० [सं० टंक] सोना 
आदि तौलने का छोटा तराजू | छोटा 
काटा । 

टटिया--सं० स्त्री० [ सं> स्थात्री ] 
बाँस की फष्टियों, घास फूस और 
सरकंडों से बनाया गया वह दाँचा जो 
खआाढ, ओट या रक्षा के लिए द्वार, 
बरामदे या खिड़कियों पर लगाया 
जाता है । 

टहटदा--वि०[ हिल ट्टका ] १. 
ताजा | व्टका। २. खिला हुआ | 


कफ ते 


टोनड्ाई 


मुतमुनियाँ--सं» स्त्री" [ अनु? ] 
१. पैर में पहिनने का एक आभूषण। 
२ बेड़ी | निगढ़ |२. सनई का पौधा | 

मुमरी--सं* स्त्री० [ देश« ] १९ काठ 
की मुंगरी । २. गच पीठने का 
एक औजार | 
३. ( हिं० घमड़ी ) धड | टोली | 

मूरि--वि० [देश०] इश | दुर्नल । 
बुली । 


३. प्रसन्‍न | 

टाठी--सं० स्त्री" [ सं० स्थाली ] 
थाली । 

टेड--सं० स्त्री० [ देश० ] टेव। 
झादत | स्वभाव । 

टेकड़ी--सं ० स्त्री० [ हि? टेक ] १. 
टीला | ऊँचा घुस्स | २. छोटी पहाड़ी । 

टैना--सं० पु० [ देश« ] धास का 
पुतला, या डंडे पर रखी हुई काली 
हांडी, जिसे खेतों में पशुओं पक्तिओों 
को डराने के लिए रखते है। गूढ़ 
घोखा । 

टोनद्वाई--सं* स्त्री० [ हि दोना 
+ हाई ( प्रत्य०) ] १. थोना करने 
वालो । जादू करने वाली । २, मन्त्र 
और मभकाढ़ पूँक करने वाली । 


ठनहाई श्र तत्वाबधांत 


ढ़ 
ठंगद्दाई--सं» स्थ्री० [ हिल ठग) ठठुकना-क्रि० झ० (हि? ठिठक ) बच्चों का रद रह कर रोने कां सा 
ठगी । धूतता २ १ रुक रुक कर चलना | २ चलते. शब्द निकालना। २. रोने का नखरा 


ठगयाठगी--सं० स्त्री० (हि०्ठठा ). चलते रुक जाना । ठिठकना। १५२ करना। 
घोखेबाजी | बंचकता । घोखाघढी | ठुनकना--कि० अ० ( अनु० ) १. ठेपी--सं* स्त्री० (देश) डाट | काग | 


“करीक- 


डु 
डेंकौरो--सं० सौ [ हि० इंग+  हिंवाशय--सं« पु० [सं० ] स्त्री डयौढ़ी । देहली | 
औरी ] मिड । बरें | ततैया | ह्डा। जाति के जीवों में बह मीतरी अंग. झौल्ञना--सं० पु० [हि डोल ] 
डिंय--सं० पु० [ सं० ] जीव जंतुओं . जिस में डिंब्र रहता या उतन्न होता. उपाय | प्रयत्न । युक्ति । ध्योत | 


मेंस्री जाति का वह जीवाशु जो है। डौल ४ 
५ ८ ; ल डाल--क्रिः सं० [ हि०्डोल 
पुरुक जाति के वीर्य के संयोग से डूँगा--सं० पु [ सं० द्वोण ] १. गढ़ना किसी यस्‍्तु को व न्‍ 
नये जीव या प्राणि का रू घारण वम्मच | २। एक प्रकार की नाव । किसी दाँचे पर त्ञाना। 
कर लेता है। हेउदी--सं० स्त्री० [ सं० देशली ] 
-#%- 
ढ़ 
ढेंढरच--सं० पु० [हि० ] दंग. पतला | तरल | सुनने या देखने के लिये श्रोट में 
रचना | धोखा देने का आायोजन। ढीमड़ो--सं पु" (देश ) कूप। छिपने का काय। 
पाखंड | बढ़ाना | हीला । कुश्नां । ढौकन--सं० पु [ सं० ] १. घूस। 


दिलढिला--वि० [ हि० दीला ] १ दहँका--सं० पु० [ दि दकना ] रिश्वत | २. उपहार | 
दीला ठाशा। २, पानी फी तरह किसी बात या बस्तु को गुप्त रूप से 


-ऊँफर- 
त्‌ 
तेँइ--अत्य० दे० तह । की इंठटल। मृथाल २. कमल की तढ़कीला--वि० [ हिं० तड़कना + 


तंक--सं० पु० [ सं०] १. भय। . जड़ । भीड़ । ईला (प्रत्य०) ] १. चमकीला | भव- 
डर | आतंक । २. प्रिय वियोग से तबॉर-( तबॉरी ) सं० स्त्री० [हि.].. फीला | २. तककने वाला | हे. 
हेने वाला दुःख | ३. टाँडी | छेनी। १. सिर में आने वाला चस्कर। रेत | फरतीला | 
तंडक-सं> पूृ० [सं० ] १. लंजन घुमट । २. हरारत | ज्वरांश | तत्यावधान-ससं० स्त्री० [सं० ] 
पद्ची । २. फेन | तगढ़ी--सं० ल््री० दे० 'तागढ़ी देख-रेख | जाँच पढ़ताल। निरी- 
तंतुर--सं० घु० [ स॑० ] १. कमल बि० मोटी | स्वस्थ | कण । 

४ 


तद्लु 


तदूनु--क्रि० बि० [ सँ० ] उप्के 
पोछे । तदनंतर | उसके झनुसार | 
२. उच्ती तरह | वैद्ा ही | 

तनक--वि० [ सं» तनु ] १. थोड़ा । 
झल्प | २. छोटा | 

तनतना--सं« पु० [ दि० तनतनाना 
या आ० तनतनः ] १. रोब दाच | 
दबदबा | २. कोष | तिनक | 
गुस्सा | 

तनपोषक--सँ ० पु० [ दि" तन + 
पोषक ] जो केबल अपने हो शरीर 
या लाभ का ध्यान रखे। स्वार्थी 

तनाझ--सं० पु० देखो “तनाव? | 

तनुरुह--(तनूरुह) सं० पु [ सं० ] 
१. रोशाँ । रोम 

धनोज--सं० पु० [ सं० तबूज ] १. 
रोम | लोम । रोशाँ । २. पुत्र | 

तपु-सं० पु० [सं० तपुस ] १. 
अग्नि | आग । २, सू्ये | रबि। ३. 
शचु | ४, तप | 

वि० ततत | उष्ण | 

तपेला--सं० पु० [ देश ० ] वह पात्र 
जिप्तमें किसी वस्तु को रख कर गरम 
किया जाता है | 

तमस्विनी--सं* स्त्री" [सं« ] 
रात्रि । रात । हल्दी | 

तरंगक--सं० पु० [ सं* ] १. पानी 
की लदर | हिलोर। २. स्वरलइरी | 

तरंड--सं ० पु० [ सं० ] १. नाव | 
नौका | *. मछुल्ली मारने की डोरो 
में लगी हुई छोटी ती लकड़ी | ३. 
नाव खेने का डांढा। 

तरपन--सं ० घु० दे० 'तपंण | 

तरबन--सं ० पु० दे० तरिवनः | 

तरीकत--सं० स्त्री० [श्र० तरीकत ] 
१. रास्ता | मार्ग | २. आचरण | 
३. हृदय की शुद्धता | 

तकशा--सं० स्ञ्ी० [ सँ० ] विदार | 


घम्द 


विवेचना | ऊहा। २. युक्ति। 
दल्लील । 

तण्ेक--सं ० पु: [ सं० ] वुरुंत का 
जन्मा हुआथ्ा गाय का बच्ा। २. 
शिशु 

तषे--सं० पु* [स॑ं० ] १. अ्रमि 
लावा | २ तृष्या। असंतोष | रे. 
बेडा | ४ समुद्र | ४. सूय | 

तलिन--बवि० [ सं० ] १. दुबला | 
क्ञीय । २. श्रलग अलग | बिरल। 
३. थोड़ा | कम | ४, स्वच्छु | साफ | 
सं० स्त्री- [ सं० ] शब्या | पलंग । 

वलीय--बि० [सं०| १. तल, पेंदे या 
नीचे के भाग से संभन्ध रखने वाला। 
२. ऊपरी अंश के हटने, दे” देने 
आदि से नीचे का बचा हुआ अंश | 
( रेसिहुअ्री ) 

तह्न--सं० पु० [सं०] बिल | गड़दा | 
२, ताल | पोखरा | 

ताँवड़ो--रं० स्त्रो० [ हि ताँव ] 
ताँत । रस्सी । 

ताँवरो--सं ० पु० [ सं* ] १. ताप | 
ज्वर | दरारत | २, जूडी | ३ मूर्ला | 
घुमठा | चककर | 

तानता--सं० स्त्रो० [ सं० ] बह 
गुण या शक्ति जिससे वस्तुएँ या उनके 


अंग श्रापस में दृढ़ता पूर्वक सटे बुड़े . 


या मिले रहते हैं। ( टेनेसिये )। 
तापक्रम--सं० पु० [सं० ] किसी 
विशिष्ट स्थान या पदार्थ का वह ताप 
जो विशेष अवस्थाश्रों में घटता बढ़ता 
रहता है। 
तापक्रमयंत्र--सं० धु० [ सं० ] वह 
बंत्र जिससे किसी स्थान या पदार्थ के 
घटने या बढ़ने वाले ताप क्रम का 
पता चलता है ( बैरोमीटर ) 
तापतरंग--सं० पु० [ सं० ] औीष्म 
ऋतु में चलनेवाली उष्द वायु जो कुछ 


विरश्करिणी 

विशिष्ट आाकृतिक कारणों से उत्पन हो 
कर किसी दिशामें बढ़ती है (हीट वेब) 

तापमान--सै० पृ० [ सं० ] ड्रिसी 
पदार्थ भ्रथवा शरोर की ग्मों की 
नाप | 

वाल्ईंत--सं० पु० [ सं० ] वाड़ के 
पत्ते से बना हुआ पंखा । 

तिगना--क्रि० स० [देश०] देखना । 
नजर डालना । भाँपना । 

तिधरा---सं० पु० [ सं० त्रिघ्रट ] 
मिट्ी का चौड़े मुँह का बर्तन । 
मठकी | 

तितीषों--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
तैरने की इच्छा । २. मोक्ष पाने की 
इच्छा । 

तिनूका-सं० पु० दे० 'तिनका! | 

तिम-सं० पु० [हि डिंडिम] नगारा । 
डंका। दंदुभी । 

तिमाना--क्रि० श्ष॑ं० 
भमिगोना । तर करना | 

तिमिप--सं० पु० [ सं० ] ककड़ी | 
फूट | २, सफेद कुम्हडा । पेठा । 
३. तरबूज । 

तिरकस---बि० [ सं० तिरस ] टेढ़ा । 
चक्र | 

तिशकाना--सं० पु० [! _] १ दीला 
छोड़ना । २. रस्सी दीली करना | 
लद्ासी छोड़ना | 

तिरलावंत- -वि० [ सं० तृषाबंत ] 
२. प्यासा हुग्रा । २. लालायित | 

तिरफला--सं० पु० दे० 'त्रिकला! । 

तिरबाह---सं० घु० [ सं० तीरवाह ] 
नदी के किनारे को भूमि । 

क्रि० वि०-किनारे किनारे । तटसे | 

तिरस्करिणी--सं० स्त्री० [स०] १. 
श्ोट | झ्राढ़ । २. परदा। कनात। 
चिक । ३. एक प्रकार की विद्या 
जिसके द्वारा मनुष्य अदृश्य हो 
सकता है | 


[ देश० ] 


विरक्किया 


विशश्किया--सं७ स्त्री० [सं० ] १. 
तिरसकार | अनादर | २. अच्छादन । 
है, वे । पहनावा | 

विरास--स्रं० पु० दे० भश्रास!। 

तिरातना--क्रि० सं० [ सं» भासन ] 
ब्रास दिखाना। डशना | मयभीत 
करना 

तिरोधायक--सं० पु० [ सं० ] झ्राड 
करने बाला । छिपाने वाल्ा। गुप्त 
करने वाला । 

तीणे--बि०[ सं० ] १. जो पार हो 
गया हो | उत्तीण । २. जो सीमा का 
उल्लंघन कर चका हो । ३. जो 
भींगा हुश्रा हो। ». विधान सभा 
या'किसी भी सभा में किसी प्रस्ताव 
का स्वीकृत हो जाना। 

तीथिक--सं० पु० [ सं० ] तीय का 

ब्राक्षण-। पंडा । २. बौद्धों के अनुसार 
बौद्ध धर्म का विद्वेषी ब्राह्मण । 
तुंडिका--सं ० स्त्री० [ सं० ] १, 
टींटी । २. चोंच । ३. पिंवाफल्ल। 
कुदुरू | 

तुक्कद़--सं० पु० [ 6ि० तुक + 
अक्कड ] तक जोइने बाला । तुक- 
बन्दी करने वाला । भद्दी कविता 
बनाने वाला । 


थेंइ--सैं०. स्री०-( हि? ठाँव ) 
१. स्थान ठटाँव | जगह । २, ढेर । 
ब्रदाला | 

थकरी--सं० ल्जरी० ( दे० ) स्थियों 
के बाल काइने की कूँची । 

थत्ती--सं०  स्त्री० (हि० थाती ) 
देर | यशि । झटाला । 
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तुफान--सं० पु० दे० तूफान 
तूय--सं० पु० [ सं० ] दुरही । 
सिंधा। 

तुलापत्र--सं० पु० [ सं० ] वह पत्र 
जिसमें श्राय-व्यय, बचत, लाभ आदि 
का लेखा लिखा रहता है | ( बैलेन्स- 
शौद ) 

तुषार-रेखा--सं० स्त्री० [ सं० ] 
पबतों पर को वद्द कल्पित रेखा जिसके 
ऊपरी भाग पर बरफ बराबर जमा 
रहता हैऔर नीचे के भाग का 
बरफ गरमी के दिनों में गल जाता 
है। ( स्नो-लाइन ) 

तृथपालु--वि० [सं० ] प्यासा। 
पिपासित | तृषित | तृषति | 

तृष्णालु--वि० [ सं० ] १. प्यासा । 
२. लालची । लोभी । 

तेजस्कर--सं० पु० [ सं० ] तेज 
बढ़ाने वाला । 


तैक्त--सं० पु० [सं० ] तिक्त का 


भाष | 
तिताई । 

तेद्ृएय--सं० पु० [ सं० ] तीश्णता। 
तीखापन । 

तेलिक--सं० पु० [सं० ] तिलों 
से तेल निकालने वाला। तेली। 
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तीतापन | चरपराहट | 


थे 

थपड़ी--सं० स्त्री० [ भ्नु० थपथप ] 
दोनो हयेलियों को एक वूसरे से 
टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करने कौ 
किया । ताखी। 

थरहरी--सं० स्त्री०[ हि० थरयराना ] 
भय के कारण होने वाली कंपकेपी | 

थाई--वि० [ सं» स्थायी ] स्थिर 


आजके 

बि० तेल संबंधी । 

यौ०-(यंत्र)कोल्टू । तेल पेरने का यंत्र 

त्रितव--सं० पु० [सं० ] धर्म 
झथथ और काम का समूह 

बि० तीन वस्तुओं का समूह । 

त्रिलाभ--सं० पु० [ सं० ] विषु। 

त्रिपत्र--सं० पु० [सं० ] १. बेल 
का बृक्ष जिसके पत्ते एक साथ तीन 
तीन लगे होते हैं। २. पलाश का 
वृक्ष । ३, तुलसो, कुंद और बेल के 
पत्तों का समूह । 

त्रिपुटी--सं० स्त्री० [ सं० ] तोन 
वस्तुओं का समूह । जैसे-शाता, शान, 
शेय | 

त्रिशुज्ञी--सं० यु० [ सं० ] त्रिशूल 
को घारण करने वाले । शंकर | 

त्रिस्तोता--सं० स्त्री० [ सं. भिखो- 
तस |] गंगा । जाइवी । 


त्रेकों णिक--वि० [ सं० ] तीन कोय 
वाज्ञा | तिपहला । 

त्रोटो--सं० स्‍्त्री० [सं० ] १, 
टोंटी। दंयी। २, चिड़िया को 
चोंच | 


त्विषा--सं० स्त्री० [सं०] १. प्रभा । 
दीप्ति । २. किरण । 


रइने वाला । बना रहने वाला । 
सं०घु०-१. बैठने को जगह । चौपाल । 
झथाई | २. गति का प्रथम पद्‌। 
टेक | ३. स्थायी भाव | 
थानक--सं०पु० [०सं० स्पानक] १. 
स्थान | जगह | २. नंगर । ३.थाज्षा 
झलचाल । ४, फेन। बबूल। 


बुगाता 


अुयाना--कि० अ०[ हि थूथन ] 
मुँह फुलाना | नाराज होना । 

शुनी--प॑० स्त्रो० [ सं० स्थूज ] 
थूनी | खेभा | चॉँड ! 


दंगैत--वि० [ हि० दंगा+ऐत ] 
दंगा करने वाला । उपद्रबी | बागी | 

दृंडाधिकारी--सं० पु० [ सं० ] वह 
राजकीय अधिकारों जिसे आपरा- 
घिक अभियोगों का विचार करने 
शऔऔर अपराधियों को दंड देने का 
भ्रधिकार होता है। ( मजिस्ट्रेट ) 

दुंदारू-सं० पु० [हि दंद+ 
आारू ] (प्रत्यय०) छाला | फफोला । 

दृंष्टरा--स० पु० [ सं० ] मोटे दाँत । 
स्‍्यूल दाँत । दाढ़ | चौभर । 

दक्षिण गोल--से० पु० [ सं० ] 
विषुबत रेखा से दक्षिण पड़ने वालो 
राशियांदुला, इश्विक, धनु, मकर, 
कुंभ और मीन । 

दक्षिणपक्ष--सं०॒ पु० [सं० ] 
आधुनिक राजनीति का वह मार्ग 
ओ साधारण और वैधानिक दंग से 
विकास चाहता हो और उम्र उपायों 
द्वारा परिवतंत का विरोधी हो। 
( राइट बिंग ) 

दक्षिणाचार--सं० घु० [ सं० ] १. 
सदायार। शुद्ध और उत्तम आच- 
रण | २. तांतिकों में एक प्रकार का 
आचार, जिसमें अपने आप को 
शिव मान कर पंचतत्वों से शिव की 
पूजा को जाती हे । 

दुगरी--सं० ल्री० [१] बिना 
मलाई या साढ़ी वाला दही । 


श्द 


थुरना--कि० स० [ से० यवंज ] 
१. कूटना । २. मारना । पौटना । 

घुलो--सं० स्त्री० [ सं० स्थूल | हिं० 
थूला ) किसी ग्रन्न की दलने पर 
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द्‌ 


दत्तविधान--सं० पु० [ सं० ] किसी 
के लड़के को दक्तक के रूप में अपना 
लड़का बनाना । गोद लेना ( एडा- 
प्शन ) 

दपट---सं० स्त्री० [हि० औऑँ के 
साथ अनु० [घुड़की]। डपट । चपेट 

दृबा।र--सं० पु० [देश० ] १. 
लेखक । मुंशी । २. एक प्रकार के 
मदाराष्ट्‌ ब्राक्षयों को उपाधि | 

दबैल--वि०[ हि. दबना + ऐल 
(प्रत्य०) ] जिस पर किसी का प्रसाव 
या दबाव हो | प्रभाव में पड़ा हुश्रा। 
श्रघोन । जो बहुत डरता या दबता 
हो । दब्बू । 

दश्अ+-वि० [ सं० ] खल्प । कम | 
न्यून । 

दुमनी--पं० स्त्री० [ सं० ] १. एक 
प्रकार का पौधा जिसे अ्रग्नि दमन 
भी कहते हैं। २. संकोच । लजा। 

दुसान--सं० पु० [ देश० ] दामन । 
नाव के पाल में बंधो हुई चादर | 

दय--सं० पु० [सं० ] दया। 
कृपा | करुणा । 

दुयावीर--सै० पु० [ सं० ] वह जो 
दया करने में वीर हो। साहित्य में 
बीररस केचार भेंदों में से एक 
भेद । 

द्रकच--सं० स्त्री० [ १] वह चोट 


, जो जोर से रगढ़ या ठोकर खाने से 


दाभाईश 

उससे होने बारे मोटे कश । दलियां । 

थूथस--वि० [ देश० ] बूथन जैसा 

निकला हुआ मुख | बुरा चेहरा। 
भद्दा । कुरूप | है 


लगे । २. कुचल जानेसे लगने बाली 
चोट | 

दरिद--सं० पु० [ सं०दारिदथ ] १. 
कंगाली । निधनता । गरीबी । 

वि० कंधाल । निधन । 

द्शन प्रतिभू--सं० पु० [ सं० ] बह 
प्रतिभू या जमानत दार जो इस बात 
की जिम्मे दारी लेता है कि अभियुक्त 
अमुक समय पर न्यायालय में उप- 
स्थित होजायगा । (श्योरिटी फॉर 
एपीएरेन्श ) 

दलित बर्ग--सं० पु० [सं०] समाज 
का वह वर्ग जो दुखी और दरिद्र 
हो तथा समाज के अन्य वर्ग के लोग 
उन्हें उठने न दे रहे हों । 

दवागि--सं० स्त्री० [पं दावाग्नि] 
जंगलों में लगने वाली आग। 
दावानल | 

दाँतता--क्रि० अ० [ हिन् दाँत ] १. 
दाँत बाला होना | जबान होना। 
( पश्ुुश्नों के लिए ) २. किसी इथि- 
यार का बीच घीच से कट कर मुड़ 
जाना । 

द्राक्ष शकरा--सं० स्त्री० [ से ] 
दाख या अंगूर से निकाली हुई चीनी | 
( ग्ल्यूकोज ) 

दानादेश--सं० पु० [सं० ] बह 
पत्र या आदेश जिसके अ्रनुसार 
किसी को कुछ दिया जाता या कोई 


वॉलिमा 


देन चुफाफ जात है। पेमेंटआइर 

दानिया--सं» पु० | हि? ] १. दान 
देने वाला । दाता। २. कर लेने 
धाला। महसूल्न उगाहने वाला । 

दामक--सं० पु० [ सं० ] १. गाडी 
के जुए फी रस्सी। २. लगाम । 
बारडोर । 

दामनी--सं ० स्जी० [ सं० ] रज्जु। 
रस्सो | 
सं० स्त्री० [फा०] वह चोड़ा कपका 
जो पोढ़ों +पीठ पर डाला जाता है | 

दायित--वि० [ से० | दिया हुआ्रा। 
दान किया हुआ | 

दारदू--सं० पु० [ सं० ] १. दरद 
देशी पैदा होने वाला एक प्रकार 
का विष | २- पारा । ३. इंगुर । 
वि० ( फा०) दर्द देनेवाला | पीडक। 

द्ग्ध--सं० पु० [ सं* ] १. विषाक्त 
बाण | २. तेल । ३े अग्नि | 
वि० [सं० ] १. विषाक्त। २. 
लिप। ३. लबा। बड़ा। 

दिनांक--सं० पु» [ सं० ] गिनती 
के बिचार से महीने का कोई दिन । 
तारीख | 

दिनातीत--वि० [ सं० ] श्राज कल 
की रुचिया प्रचलन के विचार से 
पिछुडा हुआ, जिसकी अ्व चलन या 
उपयोगिता न हो । ( श्राउट आफ 
डेट )। 

दिनाप्त--वि० [ सं० ] श्राज कश 
को रुचि उपयोगिता या प्रचलन के 
अनुसार । ( अपदुडेट ) | 

द्वारो--४० स्त्री० [सं० दोपावली] 
दिवाली । दीपावली । 

दिवा-स्वप्न--धं० पु० [ सं० ] दिन 
के समय जागते रहने पर भी स्वप्न 
देखने फे समान तरह तरह की असं- 
भव कल्पनाएँ करना । ( डे-डीम ) 
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दीप-स्तंभ--सं>पु० [ सं ] १. वह 
स्तंभ जिसके ऊपर दीपक जलाया 
जाय | २. जलयानों को वाघापूर्य 
मार्ग या बाधाओं को ओर संकेत 
करनेवाज्ञा समुद्र में बना हुआ स्तंभ | 
( लाइट द्वाउस ) , 

दीर्घा--सं० स्त्री० [ सं० ] १. आने 
जाने के लिए कोई रूंबा और ऊपर 
से छाया छुआ मार्ग । २. किसी 
मवन के अदर कुछ ऊँचाई पर 
दर्शकों आदि के बैठने के लिए 
बना छुआ छायादार स्थान । 
( गैलरी ) 

दीवला--सं० पु० [ हि दीग + ला 
( प्रत्य० ) दीपक । दीया । 

दुंका--से+ घु० [ सं० स्तोक ] २. 
छीटा कण । ( श्रनाज का ) कन । 
दाना | 

दुबराई--सं० स्त्री० [ हि दुबरा + 
ई] (प्रत्य० ) १. दु्बलता। 
कशता । २. अ्रशक्तता । निबलता । 

दुपटी--सं० स्री० [ हि दुपट ] 
चादर । दुपट्टा | छोटी चादर | 


दुरालाप--सं० पु० [ सं० ] १. बुरा- 


बचन । बुरी बात-चीत । २. माली । 
वि० दुबंचघन कहने वाला। कह- 
भाषी । 

दुरिष्ट--सं० थु० [ सं० ] १. पाप। 
पातक । २. मारण, मोहन, उच्चाट- 
नादि के लिये किया गया अनुष्ठान | 

दुरोदर--सं० पु० [सं०] १. जुआरी । 
२. जुश्रा | ३. पाते की खेल। 

दुह--वि० [ सं* ] जिसे कठिनता 
से पकड़ सकें । २. कठिनाई से समझ 
में आने वाला । 

दुनय--सं० पु० [ सं० | १. कुनी- 
ति | बुरी चाल | नीति विरुद्ध आच- 
रख | २. अन्याय । श्रनोति । 


द्वारप 


दुर्निरीक्ष्य--विं० [ सं० ] १. जिसे 
देखते न बने | २, भयंकर । ३, 
कुरूप | + 

दुर्भर--वि० [सं० ] १, जिसे 
उठाना कठिन हो । जो लादा न जा 
सके । २. भारी। ग्ुर। 

दुमर--वि० [ सं० ] १. जो सहज में 
न मरे । २. जो उन्नति, सुधार अथवा 
उदार विचारों का घोर विरोधी हो । 
( ढाई हाड ) 

दुस्त्यज--बि० [ सं० दुस्तयाज्य ] 
जो कठिनाई से छोड़ा जा सके। 
जिसका त्याग करना कठिन हो । 

दुहनि-- सं० स्त्री० [ सं० दुष्टिता ] 
कन्या । कुमारी । 

दखत--सं० पु० [ सं० दृषत ] 
पत्थर | पाषाण । पाइन । 

हृत--वि० [सं० ] सम्मानित। 
आहत ) 

हषतू---सं ० स्त्री० [ सं० ] १ 
शिक्षा । पर्वत को चद्टन | २. सिल । 
पट्टी | ३. पत्थर । 

दृश्याज्षेज्य-स॑० पु० [ सं० ] 
किसी घटना आरादि के घटने के स्थान 
का रेक्षा चित्र | ( साइट-प्लान ) 

देव--सं० पु [ सं० देव ] देवता । 
देव । 

क्रि० स०-देना क्रिया का विधि रूप | 


दो। 

देवमास--सं० पु० [सं०] १. 
गर्म का आठवाँ मास । २, देवताओं 
का महीना जो मनुष्यों के तौस वर्ष 
के समान द्वोता है । 

देहांतर--सं० पु० [सं०] १. 
दूसरा शरीर । २. दूसरे शरीर की 
प्राप्ति । जन्मांतर । ३. सत्यु । मरण । 

द्वारप--सं० घु० [ सं० ] १. बार 
पाल | ३. विष । 


द्विलक 


द्वितक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
दी जाने वाली रखोद, सूचना-पत्र 
इत्यादि की यह प्रतिलिपि जो अपने 
पास रखी जाती है। ( हृप्लीकेट ) 


धंगर--सं० पु०र[[ देश० ] चर- 
बाह्य | गोपाल । व्वाला । झहीर । 

घँघाला--सं० स्त्री० [ हिं० धंधा ] 
कुटनी । दूती | 

धेंघनि--सं० स्त्री० [ हि० घैंसना ] 
दे० घेंसनि!। 

धर्गास्न-धगरी--सं० स्त्री० [ सं० 
घातृ ] बच्चों का नाल काटने वाली 
दाई। 

घटी-«सं० सत्री० [ सं० ] १. चीर। 
कपड़े की पण्जी। २. कौपोन । लंगेटी। 
३. गर्भाधान के बाद स्त्रियों को पहि- 
नने को दिया जाने वाला वस्त्र । 

धन्या--वि० स््री० [ सं ] प्रशंसनी 
या | पुण्यशीज्षा । 
सं० र्री० १. उपमाता | २. बनदेवी। 
३, धनियाँ। 

घपाना--क्रि० स० [हि० धपना] १. 
दौशाना । २. इधर उधर किराना | 
घुमाना । सैर कराना | टइलाना | 

घप्तना--क्रि० सं० [ सं० धमन ] १. 
घोंभना | २. फूंकना। ३. नल 
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पूलिका 


द्वितीयक--वि० [सं० ] जिसका. या पारवों' से संदंध रखने वाला । 


स्थान सबसे पहले वाले के बाद हो। 
दूसरे स्थान का | ( सेकंडरी ) 
दिपक्षी--वि नल [ झै० ] १. दो प््ों 


कक 


| 
आदि में हवा भर कर वेंग से 
छोड़ना । 
घमसा--सं० पु० [ देश० ] धौंसा। 
नगांदा । दमामा। 
धमारिन--सं० पु० [ हि० धार ] 
एक प्रकार का राग । होली । 
धाड्स--सं० स्त्री० दे० “दादस! । 
घातुमल--सं० पु० [ सं० ] खनिज 
पदार्थो' या घातुझों को गल्लाने पर 
उनमें से निकलनेवाली मैल्ल या 
कीचड़ । ( स्लैग ) 
धारणो--सं० स्त्री० [सं०] १. 
नाड़िका । नाड़ी । २. भेयी। पंक्ति। 
३. पृथ्वी । धरा । 
धारयित्री--सं० स्त्री० [ सं० ] घारण 
करने वाली । पृथ्वी | भूमि | 
घिप्रण--सं० पु० [ सं० ] !. बृह- 
स्पति। २. अह्ा। हे. नारायण। 
४. गुरु | 
घिपरणा--सं० स्त्री० [ सं० ] बुद्धि | 
मति | २, स्तुति । ३. बाकशक्ति। 
४. प्रथ्वी । 
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२, दो पढ्षों था दलों में होने वाल! ! 
द्वैमिथ--बि० [ ! ] दोनों । 


घींधरा--सं० पु० [ सं० - डिगर ] 
दे० “बींगवा! | 

घीति--सं० लली० [ सं० ] १, पान 
करने की क्रिया | पीना । २. प्यास । 

धुमारा--वि० [ सं० धूम + आया ] 
(प्रत्य०) धूय के रंग का | धूमिल । 

घूक--सं० पु० [ सं० ] १. धायु। 
हवा । २. धूतं | १. काल । सुत्यु । 

धू घो--क्रि० सं० [ हि धूँघना ] 
ठगना । धोला देना । 

घूमजात--सं० पु० [ सं» धूम्रजञात ] 
बादल | मेघ | 

धूमाभ--वि० [ सं० ] धुयें के रंग 
जैसा | घुंघला । ३. मलिन । 

घूधेर--सं० पु० [ सें० ] बोम ढोने 
वाला | भारवाहक । 

घूर--सं० स्त्री० [सं० ] रस का 
ग्रगला भाग | 

घूलिका--सं० स्त्री० [ सं० ] महोन 
जलकणों की कड़ी | कुदरा। 
कुहासा | 


मदन 


संदन--सं० घु० [ सं० ] १. बेटा | 

२. राजा | ३. मित्र । 

नदूनु--सं० पु० [ सं० ] १, मेत्र | 
नादश्ष | २. लिंई । शेर | ३. शब्द | 
ध्वनि | 

नक्तचर--सं० पु० [ सं० ] रजनी- 
चर । राज्त | २. उल्लू पक्षी । ३. 
चार | ४. बिल्ली | 

नक्तांघ--सं० पु० [ सं० ] जिसे रात 
को दिलाई न देता ही | जिसे रतौंधी 
आतो हो | 

नक्षत्रमाल--ख्ं० स्त्रौ० [ सं० ]२७ 
मोतियों के दाने वाल्ली माला। २. 
तारोंकरी पंक्ति 

नखकुटू--शं ० धु० [ सं० ] इजाम । 
नाई। 

नगर-विवांद--सं० पु० [ सं० ] 
दुनियाँ के झगड़े बलेड़े | संघर्ष । 

नगौक--सं० घु० [ सं० नगौकस ] 
१.पक्षी । चिड़िया २.सिंद | व्याप्र | 
श.काक । कौश्रा । 

नग्रोध--सं० पु० [सं० न्यग्रोष ] 
बट वृक्ष । बड़ का पेड़ । 

नटकनि--सं० स्त्री० [ देश० ]१. 
टत्य। नाच । २, वेशभूषा | ३, 
चाल-दाल । 

नतरक--क्रि० वि० [ हि० न+तो ] 
नहीं तो । 

नतांगी--सं० स्त्री० [सं०] १.स्त्री । 
औरत । ९, पतशी कमर याली 
औरत । लजालु स्त्री । 

नवोद्र--बि० [ सं० ] जिसका ऊप- 
री भाग या तल कुछ नीचे या अंदर 
की ओर दबा या झुका हो । 

नत्वथंक--बवि० [ सं० ] १.जिसमें 
किसी बात का अस्तित्व न माना गया 
हो। २.जिसमें कोई प्रस्ताव या छुकाव 
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नें 
मान्य न किया गया हो । (निगेटिव) 
सदीमात्‌%--सं० पु० [ सं० ] यह 
देश जहाँ का कृषि संबंधी कार्य केवल 
नदी के जल से होता हो । 
नभःप्राण--प्तं० पु० [ सं० ] बायु । 


हवा । 

नभमसरित--सं० स्त्री० [ सं० आ- 
काश गंगा | छ्ीरायथ | उहर। 

नम्नक--सं० घु० [ सं० ] बेंत। 
बानीर | 

नरपुर--सं० थरु० [सं०] १.नरलोक | 
भूलोक । २.पृथ्वी । ३.संसार । 

नत्॒कूप--सं० पु० [ हिं० नल + स- 
कूप ] भूमि के भीतर से पानी निका- 
लने का यंत्र विशेष जिसका एक सिर 
जलतल तक पहुँचा होता है। 
ट्यूत़ वेल ) 

नवद्वार--सं ० पु० [ सं० ] शरीर के 
नव छिद्र जिन्हें शरीर का द्वार कहते 
हैं। सैसे- दो आँखें, दो कान, दो 
नाक, एक मुल, एक गुदा, एक लिंग 
या मग | 

नवनी--सं० स्त्री० [ सं० ] मक्खन | 

नसीनौ--सं० स्त्री० [सं० निःश्रेणी] 
निसेनी । सीढ़ी । जीना । 

नसीछा--वि० [ हि. नस+ईला 
( प्रत्य० ) ] नशदार। नसोंतराल्ा । 
वि० दे० “नशीला! | 

नाइ--सं० पु० [ सं० नाम ] नाम । 
नाँव । 

नाकनटी---सं० स्त्रो० [सं० ] स्वगं 
की नतंकी। श्रप्सरा | 

नाकारो--वि० [फा० नाकारा] बुरा । 
खराब । निकम्मा। 

नाकु--सं० पु० [सं० ] दीमक की 
मिट्टी का दृह। विमीट । २. भौदा। 
टीला । १.पहाड | पव॑त | 
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४. सं० नाक ] १.स्वगं। २, नासिका। 
नाकेश--सं० पु० [सं० ] इन्द्र । 
देवराज | 


नाग्चूड़--सं० पु० [ सं० ] शिव। 
शंकर | 


नागदंत--सं० पु० [ सं० ] १. हाथी 
का दाँत । २.दीवार में गड़ी हुईं खूँटी 

सागर-युद्ध--सं० पु० [ सं० ] किसी 
राष्ट्र के नागरिकों में होने वाला श्रापती 
युद्ध । ( सिविल बार ) 

नावर-विवाह--सं० पु० [ सं० ] 
धार्मिक बंधनों से रहित विशुद्ध नाग- 
रिक की हैसियत से न्यायालय की 
स्वीकृति द्वास होने वाला विवाह | 
( सिविल मैरेज ) 

नांगरीट--सं० पु० [सं० ] १.लंपट | 
व्यमिचारी | २. जार | 

नागये--से० यु० [ सं० ] १.नागरि- 
कता | २.चतुराई | बुद्धिमत्ता | 

नागांतक--सं० पु० [ सं० ] १ 'गैरड़ 
। २.मयूर | मोर | ३.सिंह | 

नाड़ी ब्रणश--से० पु० [ सं० ] बह 
घाव जिम्न में भीतर ही भीतर नली 
को तरह छेद हो जाय और उसमें से 
बराबर मवाद निकला करे। 

नातवान--वि* [ फा० नातवाँ ] 
बुबंल | छीख | कमजोर | 

नाफुरमा--बि०[ फा० नाफरमा ] 
आशा न मानने वाला | 

नामलेबा--सं० पु० [ हि० नाला + 
लेवा ] १. नाम लेने वाला । नाम- 
स्मरण करने वाला । १. ठत्तराधि- 
कारी | संतत्ति । 

नामांक--सं० पु० [ सं० ] किसी 
तालिका में भ्राये हुए 'नहुत से नामों 
में प्रत्येक नाम के साथ लगा हुआ 
उसका क्रमांक | ( रोलनंबर ) 


मार्माकन 

नामांकन--सं० पु० [ चं० ) वि० 
[ नामांकित ] किसी कार्य विशेषतः 
किसी प्रकार के निर्वाचन में संमि- 
लित होने के लिये किसी का नाम 
लिखा जाना। नाम जदगी। ( नामि- 
नेशन ) 

नामांतरणु--सं० पृ० [ सं० ] किसी 
संपत्ति पर से एक अधिकारों का नाम 
इट कर उसकी जगह श्रन्य का नाम 
लिखा जाना । ( म्यूटेशन ) 

नामनिवेश--सं० पु० [सं० ] 
किसी विशेष कार्य के लिए किसी 
बही या नामावली में किसी का नाम 
लिखा जाना | ( एनरोलमेंट ) 

नामपट्ट--सं० पु० [ सं० ] 4ह पढट् 
जिस पर किसो व्यक्ति, दूकान, या 
संस्पा का नाम तथा स्थान लिखा 
रहता है। (साइन बो्ड ) 

नामिक--वि० [ सं०..] जो केवल 

नाम के लिये बर संकेत रूप में हो । 
नाम भर का | ( नॉमिनल ) 

नाय--सं> धु० [हि० ] नव। 
नोति | २. उपाय। युक्ति | [ सं० ] 
नेता । अझगुआ | 

नारा--सं० पु० [ अऋ० नश्वर ] 
किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल 
का वह घोष जो लोगों को अपनी 
और आहृष्ट करने के लिए होता 
है। ( सलोगन ) 

नावाधिकरण--सं« पु० [सं० किसी 
राष्ट्र को सादुद्रिक शक्ति, नाबिक 
विभाग के प्रधान अ्रधिकारियों का 
बर्गे तथा उनका कार्यालय | ( एड- 
मिरेल्य ) 

नाव्य--बि० [ सं० ] वह नदी या 
तालाब जिसमें नावें चल पसकें। 
( नैविगेबुश्ष ) 

निशक्षे्ता-सं० घु० [ सं० नित्षेतु है 


+। 
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फँकने वाला । २. छोड़ने वाला । ३. 
घरोहर रखने वाला | 

निंगरण--सं० पु० [स्ं०] १. 
भक्षय । निगल जाना | २. गला । 

निगराना--क्रि० स० [ सं० नय + 
करण ] १. निर्णय करना। निब- 
टाना। २. छाँट छाोट कर अलग 
अलग करना । प्रथक्‌ पृथक करना । 
हे. स्पष्ट करना । 

निगह--स्लं० स्त्री० [ फा० ] निगा- 
है। दृष्टि । नजर | 

निम्रहण--सं० पु० [ सं० ] १. रोक 
थाम | ३, दंड देने का कार्य । 

लिग्राह--सं० पु० [ सं० ] आक्रोश । 
शाप । 

निघात--सं० पु० [सं० ] प्रद्यर। 
झाहनन। चोट | 

निन्न--त्रि० [ सं० ] श्रधीन । स्वा- 
दस | वशोभूत । २, निर्भर । श्रव- 
लबित | 

निधुल--सं० पु० [सं० ] बंत। 
एक प्रकार का वृद्ध । 

निकाना--क्रि० श्र० [ देश० ] ताक 
कांक करना। ओट में छिप कर 
देखना । 

निश्चोटना--क्रिग स० [हिन् नि 
( उप० )+ कपटना ) २. जींचकर 
छीनना | कपटना | 

नितरामू--अ्रव्य० [ सं० ] सदा | 
सबंदा । 

निदाघकर--सं० पु० [ स॑० ] १. 
चूय । २, मदार | झाक । 

लिदारा--वि० [ सं० निर्दारा ] स्रो 
रदित | बिना दारा के | 

निधर--कि० वि० [ हि० निघढ़क ] 
बेलटके । बिना रोक टोक । 

निधरक--कि० वि० [हि ] १. 
निधदक | बिना रोकटोक। २. 


निरेति 

निर्मय | हा 

निधुबन--स॑० यु० [ सं० ] १. है 
ठट्ठा । २. नम । केलि | ३. मैथुन । 
४, कंप | के 

निधेय--वि० [-सं० ] स्थापनीय | 
स्थापन करने योग्य | 

निनदू--सं० पु० ससं०] १. निनाद । 
ध्यनि | शब्द | २. कीलाइल । घर 
घराहट । 

मिनय--सं० स्ती० [ सं० ] नन्नता | 
बविनयशौलता | 

नियान--लं० पु० [सं० ] १. 
तालाब । गड़ढा । खाता । २. कुएँ के 
पास बनाया हुआ वह गड़दा जहाँ 
पशु पक्षिश्रों के पीने के लिये पानी 
भरा रहता है।३. दूध दूहने का 
पात्र | दोहनी । 

निवघक--सं० पु० [सं०] वह 
राज्याधिकारी जो लेखादि की प्रमा- 
णिकता सिद्ध करते के लिए उन्हें 
राज्यपंजी में निबंधित करता है। २. 
किसी विभाग या संस्था के सन्न प्रकार 
के पत्रों को व्यवस्था या निबंधन करने 
वाला अधिकारी | ( रजिस्ट्रार ) 

निवंधन--सं० पु० [सं० ] लेखों 
ग्रादि का प्रामाणिक सिद्ध होने के 
लिये किसी राजकीय पजी में लिखा 
या चढ़ाया जाना । ( रजिस्ट्रेशन ) 

निबंधनी--सं० स्त्री० [सं०] बंधन । 
२. बेड़ी निगढ़ | 

निबारना-क्रि० धं० [ देश० ] निवा- 

रण करना | रोकना | 

निमेष्--सं० पु० [ सं० ] पलक 
गिरना। श्राँल मुँद जाना । 

नियारो--वि० (हि० न्यारा] १. 

विलदय | मित्र । अलग | 

निरति--सं० स्त्री० [सं० ] अत्यंत 

रति | अधिक प्रीति । लिम्तता । 


निख्यह 


निसखमह -वि० [ सुँ० ] १. प्रतिबंध 
रहित | स्वतंत्र । सच्छुंद । २. विना 
विष्न या बाधा का। 

निरस्त--वि० [ सं० ] फेंका हुआा। 
त्यक्ष | श्लग किया हुआ्ला। २. 
बिगढ़ा हुआ । निराकृत । ३. वर्जित | 

निराझुृति--सं० स्त्री० [ सं० ] निरा- 
करण | परिहार । 

बि० आउकृति रहित | निराकार | 

नलिरुदन--सं० पु. सं० ] [ वि० 
निददित ] रासायनिक तत्वों, बन- 
स्पतियों आदि में से जल था उसका 
कोई अंश निकालना | ( डी०-हाई- 
डू शक ) 

निम थ--सं० पु० [ सं० ] १. बौद्ध 
चक्पणक । २. दिगंबर | ३. एक 
प्राचीन मुनि का नाम | 

निर्णायक मत--सं० पु० [सं० । 
किसी सभा या संस्था आदि के समा- 
पाते का वह मत जो बंद उस समय 
मे देता है जब किसी विषय में डा- 
स्थित सदध्यीं के मत पक्ष विपक्ष में 
समान होते हैं। ( कार्टिंय बोट ) 

निर्देशक--सं ० पु० [ सं० ] १. किसी 
प्रकार का निर्देश करने वाला। २. 
आधुनिक रजत पटों की कला का वह 
अधिकारी जो पात्रों की वेश-भूषा, 
भूमिका, या श्राचरण और दृश्यों के 
स्वरूपादि का नि्य देता है| ( डाइ- 
रेक्टर ) 
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निर्देशन--सं० पु० [ सं० ] निर्देश 
करने की क्रिया या भाव। २. 
चलबित्रों के निर्देशकों द्वारा भूमिका, 
आचरण, .स्वरूप, दृश्यों आदिका 
निर्यय । ( डाइरेक्शन ) 

निद्शिका--सं० स्त्री० [सँ० ] 
किसी भी व्यापार व्यवसाय, जिभा- 
गादि की जानने योग्यसत्र बातों और 
उनसे संबंधित श्षोगों के पूर्ण बिवरणों 
को बताने वाली पुस्तिका । ( डाइ- 
रैक्टरी ) 

निधू त--वि० [ सं० ] घोया हुआ। 
प्रज्ञालित । 

निर्वोहण--सं० पु० [ सं० ] [ बि० 
निर्वाइणिक ] १. निर्वाह करना। 
निभाना । २, किसी की आशाया 
निश्चय के अनुस्तार ठीक ढंग से काम 
करना । ३. कुछु समय के लिये किसी 
दूसरे का काम या भार अपने ऊपर 
लेना | 

मिलजइ --सं० स्त्री० [ हि० निल्लज 
+ ई (प्रत्य०)] निजता । बेहयाई । 

निलत्रता--सं० स्त्री० [ सं० निर्ले- 
जता ] दे० “निलजई! । 

गिवान--सं० पु० [ सं० निम्न ] १. 
नीची भूमि जहाँ सीड़, कौचढ़ या 
पानी मरा रहता हो । २ जलाशय । 
भील | बड़ा तालानम | 


निवृत्त--वि० [ सं० ] छुटकारा पाया 
हुआ । मुक्त | छुट्टी पाया हुआ | 


--'कैंक-- 


को 


न्यायाविकरण 


निषिद्धि--सं० स्त्री० [ सं० ] निषेष । 
मनाही । रोक । 

निषेक--सँ ० पु० [ सं० ] १, गर्भा- 
घान । २. वीय॑ । रेत । ३. चरण । 

निष्कृति--सं० स्री० [ सं० ]) नि- 
स्तार | छुटकारा । २. प्रायश्रित्त । 

निहसंसय--श्रव्य ० [ निस्संशय ] 
संदेह रहित | निस्‍्संदेह | 

नीवार--सं० पु० [सं० ] तिन्नी का 
चावल । तीना । 

नृग--सं०पु० [सं० ] एक प्रसिद्ध 
दानशील राजा जो एक ब्राप्णय के 
शाप से गिरगिट योनि में जन्म लिए 
थे। 

नेउर--सं० पु० [सं० नकुल ] 
नेवला नामक एक जंतु | नकुल । 
[ हि० नूपुर ] पैर में पढिनने का 
एक आभूषण । 

नेत--सं० पु० [दे०] निश्चय। 
ठहराव | व्यवस्था | 

नोखी--वि० [ देश० | श्रनोली । 
बिलज्षण 

नौढ़ा--सं० र्त्री० [ सं० नवोढ़ा ) 
दे० 'नवोढ़ा,? । 

न्‍्यान--सं० पु० [ सं० न्याय ) न्याय। 
नीति। 

न्‍्यायाधिकरण--सं० पु० [सं० ] 
विवादअस्त विषयों पर विचार करके 
उनका न्याय या निर्यय करने वाला 
अधिकारी । अधिकारी वर्ग या न्यावा- 
लग । ( ड्रिम्यूनल ) 


पखियां 


पैंखिया--सं० स्तो० [ हि० पंख | १. 
भूसे या भूती के मथ्दीन ढुकड़े । २. 
पंखढ़ी। २. छोटे छोटे भुनगों को 
पाँखें 

पेंघलाना--कि० सं० [ देश० ] बह- 
लाना | फुललाना । , 

पंचपितर--सं० पु० [ सं० पंचपितू 
पाँच प्रकार के पिता--पिता, श्राचाय, 
श्वसुर, भ्र॒ज्नदाता और मयसे रक्षक | 

पंजक--सं० पु० [ हि० पंजा ] हाय 
के पंजे का निशान जो मागलिक 
खबसरों पर दोवारों पर लगाया जाता 
है। थापा। 

पेंजरी--सं० स्त्री० [ सं० पंजर ]% 
जर्थी | टिकठी । पास । पाश्व । 

पंजी-सं० स्त्री० [सं०] १. पंचांग । 
२, पंजिका | हिसाब या विवरण लिखने 
की पुस्तिका । ( रजिस्टर ) रै- 
गोलाई में लिपटा हुआ लबे कागज 
का मुद्दा । ( रोल ) 

पंजीयन--सं० पु० [सं०] १. किसी 
प्रकार के हिसाब या लेख का पजी 
में अंकित करना । २. नाम का नाम 
की सूची में चढ़ा लेना | ( एन रोल- 
मेंद ) 

पतक्चक--सं० पु [० ] एक मत 
के लोगों का समूह | दल ( पार्टी ) 

पत्घधर--सं० पु० [ सं० ] १. पछी | 
चिड़िया । २. अपने पछ का व्यक्ति | 

पगरा--सं० स्त्री० [6ि० पंवरी ] 
देशली। डयौढ़ी | (हिं० पगड़ी) पाग 
साफा । 

पचतोरिया--सं० स्त्री० [ देश० ] 
एक प्रकार की श्रत्यंत॑ भीनी साड़ी 
जिसकी तौल् पाँच तोला होती थी। 

पटंतर--सं० १० [ सं० पट्ट तल ] 


शेष 


प्‌ 

१, समता। बराबरी | समानता । 
२, उपमा । 

पटणु--सं० पु० [सि० पतन] नगर | 
पहन । 

पटलछक--सं० पु० [ सं० ] १. श्राव- 
रण । पर्दा | मिलमिली । २. छोटी 
संदूक | डलिया | ३. राशि | टैर | 
घनमूह । 

पड़नसाछू-सं० पु० [सं० पठनशाला] 
पाठशाला । चटसार । विद्यालय । 

पणबंध--सं० पु० [ सं० ] बाजी 
लगाना । शर्त लगाना । 

पण्यस्त्री--स० स्त्री० [ सं० ] छेश्या | 
वारबनिता । 

पतई्टे-स० स्त्री० [सं० पत्र ] १, 
पर्ची | पत्ता । २. लज्जा। मान । 

पतराई--सं० स्त्रौ० [ हि" पतला + 
ई ( प्रत्य०) ] १. पतलापन, 
सूक््मता । २. कृशता । दुबल्ाापन । 

पतीतना--कि० श्र० [ हिं० प्रतीतदा ] 
विश्वास करना । सच मानना | 
परदोनना--क्रि० अर" [हिं० पती- 
जना ] १, विश्वास करना | २, 
पर चना। ३२.लग जाना | तल्‍लीन हाना । 
पत्रक--सं० पु० [सं०] यूचना 
आदि के रूप में लिखा हुआ कागज 
का टुकड़ा । ( मेमो, नोट ) 
पत्रजात--सं० पु० [सं०] ९, 
किसी विषय से संबंधित संपूर्ण कागज- 
पत्र । ( पेपस ) २. पत्रों की नत्यी । 
(फाइल ) 

पंत्रपंजी--सं० ल्ती० [ सं० ] श्राने 
वाले पत्रों तथा उनके उच्तरों का 
विवरण जिस पंजी में लिखा जाय | 
( लेटर बुक ) 

पत्रवाह--सं ० पु० [ सं० ] पत्र ले 


परनाकों 


झाने ले जाने वाला अकफिक | 
( पियन ) 

पत्राल्ली-+-मतं ० स्त्री० [ सं० ] सादे 
और लिखे जाने वाले चिड्ढी के 
कागजों का समूह जो प्रायः गड्ढी के 
रूप में होता दै | ( पैड ) 

पदचिह--सं* पु० [सं० ] चलते 
समय भूमि पर पैरों का पड़ने वाला 
चिह्न । ( छ्ुटप्रिंट ) 

पथवान--सं० पु० [ सं० पार्थ ] पृथा 
के पुत्र | अजुन । 

पदच्युति--सं० स्त्री० [सं० ] किसी 
उच्च पद से निम्न पद पर आना या 
होना । 

पदादिका--सं० स्त्री" [ सं० पदा- 
तिक ] पेदल सेना । 

पदुम--सं० पु० [सं० पद्म ) १. 
पद्म | कमल | २, गणन। की एक 
संख्या | ३. धोडे का एक विशेष 
चिह् । 

पदेन--क्रि० वि० [ सं० ] किसी पद 
के श्रथवा किसी पद पर श्रारूढ़ होने 
के अधिकार से (एक्स आकफोशिश्रो) 
पदोन्नति---सं ० स्त्री० | सं० ] किसी 
बग्रधिकारो या कमचारी के पद में 
होने वाली उन्नति । वतमान पद से 
उच्च स्थान पर पहुँचना या होना। 
( प्रोमोशन ) 

परक--प्रत्य ० [ सं० ] एक प्रत्यव, जो 
शब्दों के श्रंत में लगाकर “पीछे या 
अंत में छगाहुआ' का श्रर्थ यूचित 
करते हैं । 

परने--सं० पु० [सिं० परिणय] पाणि 
ग्रहण | विवाह । ब्याद | 

परमाज्ञा--सं० स्त्री० [ सं० ] अंतिम 
झाशा, जिसमें किसी प्रकार का 


पंरमेष्टि 

वर्तन न हो सके। (एब्वोह्यूट भ्रा्डर) 

परमेष्टि--सं ० स्त्री० [ सं० ] झंतिम 
अभिनल्ापा | मोक्त | मुक्ति | 

परमोधना--कि० अ० [ हि परबो- 
घना ] समझाना । संतोष देना। 
दाइस बँधाना । 

परशुधर--सं० पु० [४० ] परशु 
भारण करने वाला | परशुराम | 

परांगभक्षी--सं० पु० 'सं० परांग + 
भक्षिन ] १. दूससंकफ्रे अंग भक्षण 
पर जीवित रहने व्ला। २. कुछ 
विशिष्ट प्रकार की वनश्पतियाँ और 
कीड़े मकोड़े जो दूसरे बक्षों था जीव 
जहब्यों के शरोर पर रह कर उनके 
रस या रुक पर अपना निर्वाद 
करते हैं। 

परामृ४--वि० [ सं« ] १. पकड़ कर 
खीचा हुआ । २. पीड़ित । ३. 
निर्णीत | विचारित । 

परायत्त--वि० [ सं० ] पराघोन। 
परवश | 

पराश्रय--सं० पु० [ स० ] १. दूसरे 
का सहास । दूसरे का भरोसा | परा 
वलंबन | २. परीधीनता । 

परिकलक--सं० पु० [ सं० ] १. 
हिसान या लेखा ठीक करने वाला | 
२, एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहा- 
यता से बहुत बड़े हिसात्र सहज में 
तथा थोड़े समय में लगाये जा सकते 
हैं। ( कैलकुलेटर ) 

परिकलन--से ० पु० [ सं० ] [ बि० 
परिकलित ] पिनने या ह्िसाव लगाने 
का कार्य । गणना । ( कैलकुलेशन ) 

परिकल्पन--सं* पु» [सं०] 
(बि० परिकल्पित ] १, मनन | 
चिंतन | २. बनावट । रचना | 

परिकल्पना--सं० स्त्रीण [सं० ] 


इ् 


[ बि० परिकल्पित ] १, अत्यधिक 
संभावित बात को पहले ही से मान 
लेना | २, केवल तक के लिए कोई 
बात मान लेना | ३. प्रमाणित हो 
सकने वाली बात की प्रमाणित होने 
के पहिले मान लेना । ( हाइपॉथे- 
सिस ) ४, कुछ विशिष्ट श्राघारों पर 
कोई बात मान लेना। (प्रिजम्पशन ) 
परिक्रप--सं » पु० [सं० ] किसी 
काम की जाँच या निरीक्षण के लिए 
स्थान ध्थान पर भ्रमण करना । दौरा। 
(दूर ) 
परिघात--स्तं० पु० [ सं० ] [ बि० 
परिषाती ] १. हत्या | इनन । मारण । 
२ वह अ्रल्‍्व जिससे किसो की हत्या 
को जा सकती हो | 
परिचय-पत्र--सं ० घु० [सं०] १. 
वह पत्र जिसमें किसो का संक्तिप्त 
परिचय लिधाहो। २. किसी वस्तु 
था संस्था से संबंधित बह पत्रक या 
पुस्तिका जिसमें वस्तु की सत्र बातों 


या संस्था के उद्देश्यों, कार्यों तथा कार्य- 


प्रशालियो आदि का पूर्ण विवरण 
हो ।( मेमोरेंड्म ) 
परिक्षप्रि--सं० स्त्री० [सं०] १. 
बातचीत । कथोपकथन २, जान 
पह्टिचान । 

परिणायक--सं० पु० [ सं० ] नेता । 
चल।|ने वाला । पथ-प्रदशक | २. 
सेनापति । ३. स्वामी । मर्चा । 
परिणाह--सं० घु० [सं०) १, 
विस्तार । फैज्ञाब | विशालता | २, 
चौड़ाई । २. लंबी साँख् । उछ्बास | 
परिखेता--सं ० पु० [सं० ] स्वामी । 
पति । भर्चा 

परितुष्टि--सं» स्त्री० [सं०] १. 
संतोष । परितोष । २. प्रसन्नता | 
खुशी । 


परिद्त्त 


परितोषण--सं० पु०[सं०] १, 
किसी को संतुष्ट रसतने का कार्य या 
भाव । २. किसी का परितोष करने 
के लिए दिया जाने वाला घन ! 
( प्रेटिफिकेशन ) 

परिदेवन--सं० पु० [ सं० ] बिला- 
प। रोना-चोना । अ्रनुशोचन । 

परिधिकर--वि० [ सं० ] १, परिधि 
संबन्धी । वह अधिकारी भिसका कार्य- 
ज्ञेत्र किसी विशेष परिधि में हो । 

परिपत्र--सं० पु० [सं० ] जिसमें 
किसी संस्था या दल्ल के उद्देश्य, 
विचार, कार्य-प्राली या सबथ्न के 
मूल नियम, अथवा किसी विषय पर 
विचार या सम्मतियाँ आदि दी गई 
हों। 

परिप्रश्न--सं० पु० [सं०] पूछ- 
ताछु । किसी विषय को जानकारी के 
लिए. किया जाने वाला प्रश्न। 
( इनववायरी ) 

परिबेखु--सं* प० [ सं० परिंवेष ] 
१. परिधिं। घेरा। २. मंडल | 
३, वेषटन । 

परिभूति--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
निरादर | तिरस्कार । अपमान | 
परिस्लान--वि०[ सं० ] मुरकाया 
हुआ । उदास । कुम्हलाया हुआ्रा । 
परिरंभश--सं० प्ु० [सं० ] गले 
या छाती से लगा कर मिलना | 
आलिंगन । 

परिवदसन--सं० पु० [सं० ] किसी 
वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुँचाना | समुद्री या हवाई जहाज 
आदि चलाना | 

परिवाद--सं० पु० [ सं० ) श्रषि- 
कारियों के सामने की जाने वाली 
किसी की शिकायत । ( कम्पलेट ) 


परिवृत्त--सं० ५० [ सं० ] ३. किसी 


शरिवेषण 
के सामने उपस्थित किया जाने वाला 
किसी धटना आदि का विवरण । 
( स्टेटमेंट ) 
परिवेषण--सं० पु० [ सँ० ] १, 
मोजन परोसना । २. घेरा । परिधि । 
३. धूब था चंद्रमा के चारों ओर 
का मंडल | ४. प्राचीर | परकोटा । 
परिष्यय--सं० पु० [ सं+ | १. 
सूल्य | २. शुल्क | ३. परिश्रमिक । 
४. भाड़े आदि के रूप में होने वाला 
थह व्यय जो किसी से लिया या किसी 
को दिया जाय | ( चार्ज ) 
परिशिष्ट--वि० [सं०] बचा हुआ। 
सं० पु० [सं०] किसी पुस्तक, लेख 
श्रादि का वह अंतिम भाग जिससें 
झावश्यक या उपयोगी बातें रहती हैं 
जो पहले अपने स्थान पर न आरा 
सकी हों । ( एपेंडिक्स ) 
परिध्करण--सं० पु [सं० ] १. 
स्वच्छ या शुद्ध करना २. दोष या 
घुटियाँ दूर करके शुद्ध करना। 
€ माडिफिकेशन ) 
परि संख्यान--सं ० पु० [ सं० ] 
[ वि० परिसंख्यात | किसी सूचना, 
विवरण, नियमावली श्रादि के अ्रंत 
में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई नामा- 
बली । ( शेडयूल ) 
परिसंघ--सं० पु> [ सं० ] एक 
दूसरे की सहायता तथा कुछु विशिष्ट 
कार्यों के लिए राज्यों, राष्ट्रों आदि 
का संघटन । ( कॉनफेडरेशन ) 
परिसर--सं० पु० [ सं० ] १. श्रास 
प्राक्त की भूमि । २. मैदान । ३. 
पड़ोस । ४. स्थिति । 
परिसिद्धक---सं० पु० [ सं० ] किसी 
मुकदमे का व€ अपराधी जो सरकारो 
गवाह बनकर अन्य अपराधियों के 
अपराध को प्रमाणित करने में सहा- 


३६ 


यता देता है । ( एप्रवर ) 
परिर्पर््धोीं <-सं० स्त्री० [ धं० ] प्रति- 
स्पर्धा । प्रतियोगिता | लाग-डाँट । 
परिद्देलु--सं० पु० हि परिदेलना ] 
त्याग । छोड़ना । 
परीक्षीयक--बि० [सं० ] परोक्षय 
के लिए भ्रस्थायी रूप से रखा जाने 
वाला कमचारी । ( प्रोबेशनरी ) 
पयवलोकन--सं०. पु० [ सं० ] 
किसी काम को आदि से श्ंत तक 
समभने देखने या जाँचने की क्रिया 
या माव । 
पर्यवेक्षक--सं० पु० [सं० ] १. 
देखभाल करने वाला । ( हँपरवाइ- 
जर ) २. किसी व्यवहार, बात, या 
काम को ध्यान से देखने वाला। 
( आवजबर ) 
पर्यवेक्षण--सं० पु० [सं०]) १. 
अच्छी प्रकार देखना । निरीक्षण ! २. 
देख भाल या निगरानी । किसी काम 
को ध्यान पूर्वक देखते रदना । 
पलघ--सं० पु० [ सं० पर्येक ] १. 
पन्नंग । २. विद्योना । शय्या । 
पह्दीआ--सं ० पु० | हि० पाहुन] १. 
पाहुन । श्रतियि । २, संबंधी । 
पारण--सं० पु० [ सं० ] ५. परीक्षा 
या जाँच में पूरा उतरना। उत्तीण 
होना । ( पासिंग ) ६. रुकावट या 
बंधन की जगह को पार करके आगे 
बढ़ना । 
पारण-पत्र--सं० पु० [सं० ] वह 
पत्र जिसे दिखा कर कोई रोकवाले 
स्थान में आा जा सके ( पास ) | 
पारित--वि० [ सं०) १. जिसका 
पारण हो चुका हो । २ परीक्षित । 
हे. जो नियमानुसार ठीक मान लिया 
गया हो । जो पास हो चुका हो । 
पारिभाव्य--वि० [ सं० ] कोई शर्त 


धुनवोद 


पूरी करने या जमानत आदि के रूप 
में लिया हुआ । जेंसे-पारिमाध्यधन 
(काशन मनी ) 

पारिसाविकी--म्त« स्त्री [ सं+ ] 
विधान श्रादि फा वह पूरक अंग या 
अंश जिसमें उनके विशिष्ट शब्दों की 
परिमाकायें रहती हैं। 

पारिश्रमिक--सं० पु [ (० ]रि- 
श्रम करने पर उसके बदले में प्रात 
होने बाला घन । ( रिम्पूनरेशन ) 

पाली--सं ० स््री० [ सं० ] १. कान 
की लौ | २. गट्ढा । ३. किनारा | ४. 
सीमा । 

[ हिं० ] पारी । बारी । ( शिफ्ट ) 

प!बती--सं० स्त्रो० [ हि० पावना ] 
रुपये या और कोई चीज पाने का 
सूचक-पत्र । रसीद 

पासारी--म्ं* पु [ फा० पासदार ] 
रक्षक । बचाने वाला । 

पासिका--सं८ स्त्री० [ सं० पाश | 
पाश । फंदा | जाल । बंधन । 

पिंगलिका--सं स्त्री० [ सं» ] १. 
बगला । बलाका । २. मकखी जाति 
का एक कोड़ा | & 

पिगाक्ष--वि० [ संब ] जिसकी श्राँखे 
भूरी तामड़े रंग की हों । 

सं० पु १. शिव। २. नाक । रे, 

बिल्ली । 

पिकी--सं ० स्त्री० [ से> ] कोयल। 
कोकिला । 

पीठिका--सं> स्त्री० [सं० ] १. 
पीढ़ा । २. मूर्ति, खम्से भदि का मूल 
आधार | ३. अंश या श्रध्याय 

पोताभ--वि० [ सं० ] पीके रंग की 
चमक वाला । पीला । पोत वण का । 

पुलोत -क्रि० सं० [ हि पोखना ] 
पोषण ऋरना | पाल्नन करना | 

पुनवदि--सं» पु० [सं० ] किसी 


पुनवासन 


न्यायाज्य से बिवाद का निर्णय हो 
जाने पर उसके विरोध में उससे 
उश् न्यायालय में फिर से उस विवाद 
पर विचार होने के शिण को जामे 
बाली प्रार्थना । ( अपील ) 
पुनर्वासन--सं० पु० [ सं० ] उजड़े 
हुए लोगों को फिर से बसाने या 
आजाद करने का कार्य । 
पूँगरा--वि० [ हिंल्पोंगा | १. 
मूखे । २. निकम्मा । बेकार । 
पूवेदश--वि० [ सं ० ] ( शुल्क, 
कर आदि ) पहले ही चुकाया हुआ । 
पूवदान--सं० पु० [ सं* ] शुल्क, 
कर, देन इत्यादि का पहले से दिया 
कुछ भाग । ( एडवांस ) 
( प्री-पेड ) 
प्रक्ति--सं० स्त्री० [ सं० ] १. संबंध । 
लगाव । २. स्पशे । छूना । 
पेंठ--सं० स्त्री० [सं० पँंठ ] पैंठ। 
बाजार । 
पेकाबर--सं० पु [ फा० पेंगंतर ] 
इंड्वर का संदेश लेकर मनुष्यों के 
पास झाने वाला । 
पौर्वापय्यं--सं ० पु० [ सं० ] श्रागे 
पीछे का भाव। अनुक्रम | सिलसिला । 
प्रकंपन--सं ० स्त्री० [ सं० प्रकम्प ] 
१. केंपकंपी थरथराहट ॥ २. वायु 
का कोंका । 
प्रकषन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
किए हुए कार्य या कही हुईं बात का 
पुशीकरण । ( एफरमेशन ) 
प्रकल्पना--सं० * स्त्री० [सं० ] 
निश्चित करना | स्थिर करना । 
प्रक्षेपए--सं० पु० [ सं० ] १. फेंक- 
ने, छितराने, या बिखेरने की क्रिया 
या भाव । 
प्रखंड--सं* पु० [सं०] किसी 
विशेष कार्ष या विभाग के लिए 


१७ 


बनाया हुआ कोई खंड या भाग 
( विशेषः प्रांत या सेना ) ( डिबी- 
जन ) 

प्रस्या--संन स्त्री० [सं०] १. 
विख्याति । प्रसेद्धि। २ समता। 
तुल्पता । ३, उपमा ॥ 

प्रस्याति--सं० स्त्री० [ सं० ] प्रसि- 
द्वि। विख्याति | यश । कोर्ति । 

प्र्यापन--सं० पु» [ सं> ] [ बि० 
प्रख्यापित | १. किसी बात का लशी- 
करण | २- किसी प्रकार के काये या 
अपने उत्तरदायित्व के संबंध में 
किसी श्रघिकारी के सामने उपध्यित 
किया लिखित क्‍क्तव्य । 

प्रगास--सं ० पु० [ सं> प्रकाश ] 
१४ प्रकाश ! उजेला | २. ज्ञान । 

प्रजंक--सं» पु० [ सं० ] पयेक। 
शय्या । विछौना । 

प्रज्ञाप्ति--सं ० स्त्री० [ सं० ] ४. 
किसी माल के साथ सूचना रूप में 
भेजा जाने वाला वह पत्र जिपमें 
माल का विवरण तथा उसका मूल्य 
आदि रहता है। बीजक 

प्रज्लापक--सं० पु०[ सं० ] १. प्रशा 
पन कराने वाला । २. बढ़े बड़े मोटे 
अछरों में लिया या छुपा हुआ विशा- 
पन । ( पोस्टर ) 

प्रतिच--तं » स्त्री”  सं*० प्रत्यंचा ] 
घनुष की | डोरी | ज्या । प्रत्यंचा । 
चिल्ला ) 

प्रतिकर--सं० पु० [ स० ] द्वानि हो 
जाने के बदले मे दिया जाने वाला 
घन । हरजाना । ( कम्पेन्सेशन ) 

प्रतिकरण--सं० पु० [सं० ] बह 
काय जो किसी कार्य के बिरोध में 
या उत्तर में किया जाता है| ( काउं- 
टर ऐक्शन ) 

प्रतिकस्व॒त्य--ध्० पु० [ सं० ] किसी 


प्रतिक्षिपिक 


कवि, लेखक, कलाकार आदि को कृति 
को प्रकाशित करने का वह अ्रधिकार 
जो उसके कर्ता की श्रनुमति के बिना 
औरों को नहीं प्राप्त हो सकता । 
( कॉपी राइट ) 

प्रतितुलन--स्तं* पु० [ सं ० | [ बि० 
प्रतितुलित ] किसी एक श्रोर पढ़े 
हुए भार की बराबरी करनेवाला 
दूसरी ओर का भार | प्रति भार | 
( काउंटर वैज्ञेंस ) 

प्रतिनं इन--सं० पु० [सं०] बधाई । 
धन्यवाद । ( कॉम्रेचुलेशन ) 

प्रतिनिचयन--सं० पु० [सं० ] 
किप्ती जमा किए हुए. घन का लौ- 
टाना । किसी खाते के जमा घनको 
दूसरे खाते में करना । ( रिफंड ) 

प्रतिनिधायन--सं ० पु» [ सं० | १. 
प्रतिनिधिरूप में कुछ लोगों को कहीं 
भेजना । ( डेलिगेशन ) २. जनता 
की ओर से उसको माँग उपस्थित 
करने के लिए, किसी अधिकारी के 
पास भेजा गया प्रतिनिधियों का दल । 
( डेपुटेशन ) 

प्रतिनिर्देश--सं ० पु० [सं०] [ बि० 
प्रतिनिर्दिष्ट | साह्ढी, सकेत, प्रमाण 
आदि के रूप में किसी लेख, पद या 
घटना का उल्लेख । ( रिफरेंस्त ) 
प्रतिभार --सं० पु० [ सं० ] [ बि० 
प्रतिभागिक ] राज्य में बनने या 
उत्पन्न होने वाले कुछ विशिष्ट पदार्थों 
( नमक, मादक द्रव्य, वस्त्र इत्यादि ) 
पर लगने वाला कर | ( एक्साइञअ 
क्यूटी ) 

प्रतिभूति--सं० स्त्री० [सं०] [ बि* 
प्रतिभूत |] जमानत रूप में जमा 
किया गया घन। 

प्रतिलिपिक--सं० पु० [सं०] लेखादि 

को प्रतिलिपि करने वाला। (कॉ पिस्ड) 


प्रतितेखा 


प्रतिल्िखला--सं० स्जी- [ सं० ] दैंक 
की और से उसमें रुपया जमा करने 
वालों को मित्रने वाली वह पुस्तिका 
जिसमें जमा किए हुए तथा निकाले 
हुए. दपयों का दिसाब होता दे। 
( पास बुक ) 

प्रतिअति--सं० स्त्री० [ सं० ]९१. 
प्रतिध्चनि । २. प्रतिरूप | रे. 
मंजूरी |४. किसी कार्य के लिए 
दिया जाने वाला वचन | ( प्रामिस ) 

प्रत्यभिज्ञापत्र-सं० पु० [स* ] 
वह पत्र जो किसी की पहिचान का 
द्योतक हो । ( झाइडेन्टिटी कार्ड ) 

प्रत्ययपत्र--सं० पृ» [सं> ] वह 
पत्र जिसमें उसके लेजाने वाले को 
भेजने वाले के खाते से धन देने या 
ऋण देने की बात लिखी हो। 
( क्रेडिट झैदर ) 

त्यवेज्ञण--सं० पु० [ सं० ] किसी 
काय या पदाथ का किसी व्यक्ति की 
देख रेख में रहना | ( चार्ज ) 
प्रत्यवाय---स «० पु«० [ स० ] १ 
पाप । दुष्कम। २. विरोध । ३, अप 
कार या हानि। ४, वाषा। ५ 
निराशा | 

प्रत्यानयन--सं० पु० [संत ] १. 
गई हुईं वस्तु लौटाकर लःनाया 
उसके बदले में दूसरी वस्तु देना | 
टूटी हुई वस्छु को पुनः उसो रूप में 
लाना | ( रेस्टोरेशन ) 

प्रत्यापतन--सं० पु० [ सं० ] किसी 
संपत्ति का उचराधिकारी के श्रभाव में 
राज्य के अधिकार में चला जाना। 
( एश्चेट ) 

प्रथित--वि० [ सं० ] १. प्रख्यात । 
प्रसिद्ध । २, विस्तृत | लैबा-चोड़ा | 
प्रदिशा--सं० सी [संण्] दो 
दिशाओ्रों के बीच को दिशा। कोश | 
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प्रदिष्ट--वि ० [ सं० ] जितके संबंध 
में झाश नियम श्रादि के रूप में यह 
बताया गया हो कि यह इस प्रकार 
होना चाहिए | ( प्रेसकाइव्ड ) 

प्रदेशन--से ० पु» [सं० ) श्राशा, 
नियम, निर्देश आदि के रूप में किसी 
काम के होने का स्वरूप बतलाना। 
( प्रेसक्रिप्शन ) 

प्रनियम--सं* ५० [सं० ] विधि 
विधानों में व्याकृति श्रादि के सब 
सामान्य नियम | ( क्लाज ) 

प्रस्यास--सं० पु० [ सं5 ] किसी 
विशेष काय के लिए. किसी को या 
कुछ॒ लोगों को सौंपा हुआ #मन | 
( ट्रस्ट ) 

प्रभृत--सं» पु० [सं० परभेत | 
कोकिल । फोयल | 

अव्य० [ सं० प्रद्ृति ] इत्यादि । 

प्रसंडल--सं० पु० [ सं० ] प्रदेश 
(राज्य ) का वह विभाग जिसमे 
कई मंडल हों | ( कमिश्नरी या डिवी- 
जन ) 

प्रमाणीकरणु--सं ० पु० [ सं० ] प्रमा 
खित करने का कार्य । ( सरटिफिके- 
शन ) 

प्रभिति--सं> पु० [सं> |] प्रमाय 
द्वारा प्राप्त होने वाला यथार्थ शान | 
प्रमा । | 

प्रमोत--वि० [ सं० ] स्वाभाविक या 
प्रकृत रूप से मरा हुआ | मृत ( दि- 
सीज्ड ) 

प्रमीलि--सं ० स्त्री० [ सं० ] साधा- 
रण मृत्यु । प्राकृतिक मौत । 

प्रमुदू--वि० [ सं० ] १. हुए । आनं- 
दित | प्रसन्न । २. प्रफुल्न । विकसित | 

प्रबरसमिति--सं ० स्त्री० [ सं० ] 
किसी विषय के विशेषशों की चुनी हुई 
वह समिति जो उस विपय पर राय देने 


प्रभु ति पत्र 


के लिए बनी होती है | ( सेलेक्ट क- 
ग्रेटी ) 

प्रवेक्षा--सं० स्त्री० [सं०] किसी काम 
या बात के होने के संबंध में पहले से 
की जाने वाली श्राशा या अमुमान 
( एंटिसिपेशन ) 

प्रवेश पत्र--सं० पु० [ सं० ] किसी 
स्थान में प्रवेश दिलाने वाला पत्र | 
( पास या टिकट ) 

प्रशम्य-वि० [सं ०] १, जिसका शमन 
किया जां सके। २. वह भंगढा या 
विवाद जिसे नित्रदा लेने का अधि- 
कार दोनों पत्नों को हो। ८ कंपाउंडे- 
बुल ) 

प्रशासन--सं० पु० [सं० ] राज्य 
के सुचाद रूप में परिचालन को व्य- 
वस्या तथा प्रबन्ध। ( एडमिनिस्ट्रे 


शन ) 
प्रशासनिक--वि/ [ सं० ] शासन 
याराज्य सेसंगंधित । ( एडमिनिहट्रे 
दिव ) 


प्रशिक्षण--सं« पु० [ सं+ ] कला- 
कौशल तथा किसी भी पेशे को दी 
जाने घाली प्रयोगात्मक तथा व्याव- 
हारिक शिक्षा । ( ट्रेनिंग ) 
प्रशिक्षण महाविद्याउय--सं० पघु० 
[ सं» ] वह महाविद्यालय गिंसम 
उच्च कछ्ता के शिक्षकों को शिक्षण - 
पद्धति तथा शिक्षण-विज्ञान को सैद्धां- 
तिक तथा प्रयोगात्मक प्रयाली 
सिखाई जाती हैं । ( ट्रेनिंग कालेज ) 
प्रश्नमति--सं० स्त्री” [ सं ] प्रतिशा। 
कार्य पूर्ति के लिए शिया जाने बाला 
वचन | ( प्रामित्त ) 
प्रश्नति पत्र--सं० पु० [सं० ] 
वह प्रतिशा पत्र जो किसी से ऋण 
लेने पर उसे चुकता करने के बारे में 
लिख कर दिय[ जाता है। (प्रोनोट) 


प्रछर 


प्रसर--सं० पु० [ सं० ] न्यायालय 
में किसी वस्तु या व्यक्ति को उपस्थित 
करने के लिए उसो द्वारा निकाला 
गया श्रादेश पत्र | ( प्रोसेस ) 

यौ० प्रचर-पाल ( प्रोसेस सबर ) 

प्रसारण--सं० पु० [सं० ] [ बि० 
प्रसारित ] १. फैलाना । २, बढ़ाना । 
३, रेडियो द्वार, समाचार कविता, 
गीत इत्यादि को चारों ओर फैलाना। 
( ऑँडकास्टिंग ) | * 

प्रस्तर-मुद्रसा--सं* ७ पु० [ सं० ] 
छापे यामुद्रण को एक प्रक्रिया, 
इसमें लेख आ्रादि एक विशेष कागक 
पर लिख कर पहले एक प्रकार के 
पत्थर पुर उतारे जाते हैं। फिर उस 
पत्थर पर से छापे जाते हैं । ( लिया- 
ग्राफ ) 

प्रस्तर-युग--[ सं* ] किसी देश का 
वह प्राचीन साम्कृतिक युग जत्र कि 
अत्त-शस्त्र तथा अन्य औजारों का 
निर्माण पत्थर द्वारा द्ोता था। 
( स्टोन-एज ) 

प्र,्ताविती--सं० पु० [सं० ] जिसके 
सामने मेट करने का प्रस्ताव देने वाले 
की ओर से उपस्थित किया जाय | 
( श्राफरी ) 

प्राकथन--सं० पु० [सं०] किसी 
पुस्तक के भारंभ में उसके विषय के 
परिचय मात्र के लिए कही हुई बात । 
भूमिका | आमुख | ( फारवर्ड ) 
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प्राखंडिक--वि० [ सं० ] किसी प्रि- 
शिष्ट भूभाग (प्रखंड ) से संबंध 
रखने वाला | ( डिविजनल ) 

प्रातिभागिक--वि० [सं० | प्रति- 
भाग नामक शुल्क या विभाग से 
संबंधित ( एक्साइस ) 

प्राधिकार--सं० पु० [ सं० ] [ वि० 
प्राष्िकत ] किसी व्यक्ति को कुछ 
कठिनाइयों या वाधाओ्रों से बचाने- 
वाला त्रिशेष रूप से प्राप्त खुविधा या 
अधिकार | ( प्रिबिलेज ) 

प्राध्यापक--सं० पु० [ सं? ] मह- 
विद्यालयों के अध्यापक | बढ़ा श्रध्या- 
पक | ( प्रोफेसर ) 

प्राप्तिका--सं० स्त्री० [सं० आ्रात्ति ] 
किसी वस्तु के प्राप्त हो जाने पर दिया 
जाने वाला उसका प्राप्ति सुचक-पत्र | 
पावती | रसीद ( रिसीठ ) 

प्राप्यक--सं० पु० [ सं० ] शेष या 
प्राप्य घन का सूचक-पत्र जिसमें प्राप्य 
घन तथा माल का व्यौरा लिखा रहता 
है। ( बिल ) 

प्राभ्यास--सं० पु० [ सं० ] किसी 
प्रकार के अभिनय का करने के पहले 
किया जाने वाल अ्रम्यास ( रिहसल ) 

प्रायिक--वि० [ सं० ] १. अहुघा 
होने वाला। २, सवंदा साधारण 
नियमों से होता रहने वाला | ( यूजु- 
अल ) ३. अनुमान या गणना से 
बहुत कुछ ठीक | लगभग । ( एप्रा- 


ऋक( 


प्लावनिक 


क्प्तेमेट ) 
प्रायौगिक--वि० [लं०] १. प्रयोग 
संत्रंधी । प्रयोग के रूप में किया जाने 
वाला । ( श्रप्लाएड ) 
प्राहूप--पं ० पु० [ सं० ] किसी भी 
लेख्य या विधानादि का वह प्रारंमिक 
रूप जिसे काट छाँट या घटाने बढ़ाने 
के लिए तैयार किया जाता है। 
मसौदा । प्रालेख्य | ( डाफ्ट ) 
प्राविधानिक--वि०. [सं० ] १. 
प्रविधान संबंधी । २, जिसे प्रविधान 
में स्थान मिला हो । ( स्टेव्यूटरी ) 
प्रषण--सं ० पृ० [सं०]१, कोई 
चीज कहीं से किसी के पास मेजना । 
रवाना करना | ( रेमिट ) 
प्रषितक--सं पु० [सं० ] वह बस्तु 
जो कहीं भेज, जाय | ( कंसाइन्मेट ) 
प्रेषिती--सं० पु० [ सं० प्रेषित ] वह 
बस्तु जो कहीं मेजो जाय । (एड्रेंसी, 
कन्साइनी ) 
प्रे।क्ति--पं ० स्त्री [सं० ] दूसरे की 
कह्दी हुईं बात या उक्ति जो कहीं 
उद्धत की गई हो या की जाय। 
( कोटेशन ) 
प्रोन्नति--सं० पु० [सं० ] पद, 
मर्यादा आदि में ऊपर बढ़ाना या 
उन्नत करना। (प्रोमोशन ) 
प्छाबनिक--वि० [सं० ] प्लावन था 
बाढ़ से संबंध रखने वाला । ( डिल्यू- 
वियल ) 


फंका 


फंका--सं० पु० [ हि फॉकना | १. 
किसी वस्तु का उतना चूर्ण भाग 
जितना एक बार में फॉँका जा सके | 
२, अंश | भाग । फॉंक । 

फशिपति--सं० पु० [ सं० ] शेष 
नाय | वासुकी । बड़ा सपे । 

फलका--सं० पु० [ हि फल्का ] 
फफोला | छाला | कलका | 

फल्गु--वि० [सं० _] १. छुद्र । 
तुच्छ | २. निस्सार । तत्व हीन। 


बंकता--सं० स्त्री० | वक्ता ] तिर- 
छापन । टेढ़ा पन । 

बंक्ट--वि० [ सं० वक्र ] १. ठेढ़ा | 
तिरल्ठा | २. दुष्ट । 

वंकवा--सं ० पु० [सं»] एक प्रकार 
का विशेष थान | इसका चावल 
सैकड़ों वर्षों' तक रह सकता है | 

बंचर--सं० पु० [ सं० वनचर ] १. 
जंगली मनुष्य । जगल में रहने 
वाले पशु | 

बेदेरी--सं० स्त्री" [फा० बंदा+ 
एरी ( प्रत्य० ) ] सेविका । दासी | 
चेरी । 

बंधनो--सं ० स्त्री० [सं] १. शरीर 
के संधि स्थान को नसें । २. रस्सी | 
३. लिक्‍्कढ़ । सीकड़ | 

बंधुजीब--सं० पु० [सं०] एक 
प्रकार का पुष्प इछ । उस इक्ध का 
पृष्प | 

बंधुर--सं० पु० [सं०] १. मुकुट | 
२. बघिर । हे. इंस। ४. गुलदूप- 
इरिया नामक पुष्प । 
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पर फ् 
३, छोटा | सं० स्री० गया को एक 
नदी | फलगू | 


फंस फना--क्रि थ््र० [ देश» ] १५ हैं 


फटना । मसक जाना । ९. फिसलना | 
३. घेंसना। ४, फूटना | 


फुत्कार--सं० पु० [सं फूकार] १. 
मुँह से हवा छोड़ने से होने वाल। 
शब्द | फुकार | फूंक । २, दुत्कार | 
पिरिस्कार । 


क्रीकण्फ 


च्च्‌ 
वि० १, सुंदर | २. नम्न | 


, बई--क्रि० वि० [ श्र० वईद या हि 


वियो ] श्रन्यत्र | अलग । 

बकचन--सं० पु० [ सं० वकचंदन ] 
एक प्रकार का बन । इसका फल 
ऊपर ललाई लिए हुए. और गीतर 
पीलापन लिए भूरे रंग का होता दे । 

बकवुत्त--वि  [ सं» यकठेत्त ] बंगले 
के समान कपटी। चादर से शात 
किंतु द्ृदय से दुष्ट । 

वकिनव--सं» पु० [ देश० | एक 
प्रक'र का दत्त । 

बको--सं ० स्त्री० [ सं> | १. पूतना 
नाम की राज्सी जो बकासुर की 
बहिन थी | २, मादा बगुणा | 

बजारी--बवि० [ हि० बाजार+ई 
(प्रत्य ० ) ] १. बाजार से संबंध 
रखनेवाला | बाजारू। २. साधारण । 
सामान्य | 

बगऊ--सं० पु० [देश०] हिस्सेदार । 
भागी । हिस्सा लेने वाला । 
बघू--सं० स्त्री० [सं० बधू ] १, 


वरियार 


फुरहरू--पं* पृ« [! ] जाड़े के 
समय रोंगटों का खड़ा होना | कम्प | 
केंपरेपी । 

फुलरा--सं ' पु० [ हि फूल करा 
( प्रत्य० ) | सून या ऊन का फूल 
जैसा गुच्छा ।फुँदना । 


फौकना--क्रि” श्र० [ ६ि० फफ- 
कना ] ढींग हाकना | ब्रद बढ़ कर 
बातें करना । 


पुत्र की पत्नी। १ नव परिखणीत 
स्त्री । ४ 

बनकस---सं० पु० [सं० बन + कुश] 
एक प्रकार को जगली घास मिससे 
रस्सियाँ बनाई जाती हैं । 

वननिधि--सं० पु० [ सं० वननिधि ] 
समुद्र । सागर | 

वचनपथ--सं० पु० [ सं० बनपथ ] १, 
समुद्र । समुद्री मांग । २. जगली 
मार्ग । 

थनिक--सं ० पु० दे० वणिक! । 

बनौ--सं० पु० [सं० वन ] १. 
जंगल । वन । २, पानी | ३. कपास 
का इच्चु । 

बबकना--क्रि१ आ० [अिनु« ] उस्ते- 
जित होकर जोर से बोलना । बमकना। 

बरग--सं० पु० [ फा० बग ] पत्ता। 
पत्र | 

[ सं० वग ] समुदाय | कुंड | 

बरियार--वि० [सं० ] बलवान । 
बली । 

सं० पु० [ से० बला ] एक प्रकार का 


क्रेता 


पौभां । बरियारा ! 

बरेजा--सं० पु० [ पं बाटिका ] 
१, पान का बाड़। पान का मीय | 
२, किसी भी प्रकार की बाटिका। 

बलिभुज--सं० पु० [ सं० ] बलि 
का झान्न खाने बाला काग | कोवा | 

बलिश--सं० पु० [सं० ] बंसी। 
कठिया । 

बघुरी--सं० स्ी० [सं० वंशी] 
देखो “बंती' । 

बहिनापुली--सं*  सत्री०.[ हि० 
बहिनापा ] बहिन का सा व्यवहार | 

बहिवाशिज्य--सं० धु० [ सं० ] 
किसो देश का दूसरे या बाइरी देशों 
के साकदोनेवाला व्यापार | ( इक्स- 
टनेल ट्रेड ) 

बहुक--वि० [सं] १. बहुतेंसे संबंध 
रखने वाला | २. जिसमें बहुत से 
लोग हों | 

बहुला--सं ० पु० [ सं० ] १. गाय । 
२. एक गाय जिसके सत्यत्रत की 
कथा पुराणों में हैं श्रोर जिसके नाम 
पर लोग भाद्र कृष्य ४ को बत 
फरते हैं। 

बाई--सं० स्त्री० [ सं० बायु ] वात । 
हवा | 

बाघु--सं० प्रु० [ सं० बाधा ].देखो 
“बाषा! । 

बापी--सं० ल्री० [ सं० वापी ] 
बावल्ी | वाषिका | 

बासा--सं० स्त्री० | सं० बामा ] १, 
स्त्री भायाँ | २. कुलटा स्त्री | 

बारक--कि० वि“र्त हि? एकबार ] 
एक बार | एक दफा | 

वारनु--सं० पु० [ सं वारण ] १. 
हाथी। हस्ती | २. मनाही | रोक | 
निषेष । 

बारीस--सं* पु [ सं० बारीश ] 

ई 


४! 


सागर | समुद्र । 

बारुणी (बारुनी )--सं० स्त्री 
[सं० वारणी | शराब | मय । मदक | 

बालिश्य--सं० पु० [सं०] १, 
वाल्यावत्था । लक्षकपन | २, किसी 
मनुष्य में शान उत्पन्त ही न होना 
या उत्पन्न होने पर भी बहुत कम 
विकसित होना) बढ़े होने पर भी 
बालकों की तरह अनोध और कम 
समझ होना। 
बावरी--वि ० 
पगली | बावली । 
सं० स्त्री" [ सं० बापिका ] वापी । 
बावली । वापिका | 

वाषरि--सं० स्त्री० [! ] पर | घर 
की दीवार | बखरी | 

बिक्रो कर--सं« पु. [ हि ] वह 
राजकीय कर जो आहकों से उनके 
हाथ बेंची हुई चीजों पर दूकानदार 
ले लेता है श्रौर उसे सरकार में जमा 
कर देता है। 

बिगसाना-क्रि० सं० दे० 'त्रकसना! | 

बितान--सं० पु० [सं० बितान ] 
देन 'वितानः | 
बिपुंगवासन--सं० पु० [ सं० बिपुं- 
गव + भ्रासन ] गरुढ़ की सवारी 
करने वाला । गरुगवाहन | विष । 

बिपरजय--सं० पु [ सं० विपयय ] 
उलट--फेर | परिवर्तन । 

विभव--सं* पु० [ सं० विमत ] 
घन | ऐश्व्यं । बढ़ती | 

विभौ--सं* पु० [ सं० विभव ] 
दे० धवैभवः | 

बिमोरा-+सं ० पु० [सं० वल्मीऊ | 
टीले के आकार में बना हुआ दोमकों 
का घर | वामी। 

बियाजू--वि"[ सं» ब्याज ) १. 
ब्याज । सूद | २, ब्याज पर दिया 


[स॑० वाठ॒ली ] 


इषादित 


हुआ घन | 

विरधापन--सं० पु० [ सं० भुद + 
हि. पन ( प्रत्य० ) ] बुढ़ाई। 
बुढ़ापा । | द्वावस्था । 

विराव--सं० पु० [!] शब्द! 
घनि। 

विरुकाना--क्रि०्श्र० [सं» विरुद्ध) 
उलभना | अटकना | भंगढ़ना | 

बिलगु--क्रि० वि० दे० 'बिलग! | 

बिहठि--क्रि० बि० [हिल] हट 
पूर्वक | जिद के साथ | 

बीजुरी--सं० स्त्रौ०_[ सै० विद्युत 
बिजली । बिजुरी । बिज्जु । 

बील--से० पु० [ हि० ] मंत्र । 
बीसी--सं० स्त्रो० [ हि? बीस ] बीस 
बस्तुओं का समूह | कोड़ी । २.ज्योति- 
बबशासतर के श्रनुसार साठ संवत्सरों के 
तीन विभागों ( ब्रह्मचीसी, विध्यतु बौसी 
और दद्गबीसी ) में से कोई एक | ३. 
एक प्रकार की भूमि की नाप | 

बुड़का- सं० स्त्री" [ हि० इझबना ] 
छुबकी | गोता | 

चुदबुदा--सं* पु [ खं* बुदुद ] 
बुलबुला | बुल्ला | 

बुद्धित्रश-स० पु० [सं० ] एक 
प्रकार का मानसिक रोग जो पागल- 
पन के अंतर्गत माना जाता है और 
जिसमें बुद्धि ठीक तरह से पूरा पूरा 
काम नहीं दे पाती | 

बुधाधिप--सं० पु० [सं«] चंद्रमा। 
शशि। 

बुस--सं० पु० [ सं० तुष ] श्रनाज 
आदि के ऊपर कर छिलका । भूसी | 
घृष--सं ० पु० [ सं० वृष ] १.सॉह | 
बैल | २, मोरपंल | ३, इंद्र । ४. 
बारह राशियों में से दूसरो राशि | 

बृषादित--सं ० पु० [ इषादित ) १. 
इष राशि का सूर्य। २, जेठ का महीना । 


बैकस 


बेकपस--सं० पु० [ फा० ] १. नि 
शहाब । निराभय । २. दरिद्र | दीन | 
बेक्न--सं  पु० [सं० वेदना] पीड़ा । 
कप | पढ़ा, दुख । 

बेकु--सं० पु० [ हि० महक ] बइक। 


संगि--सं० स्त्री० [सं० ] १. बिच्छे- 
द । कुटिल्ता । ३. विन्यास । ४. 
फल्‍्लोलश । लदर | 

भंजना--कि० ० [ स० मंजन ] 
होढना । ठुकरे करना। 

संडन--स० पु [ सं० ] १. हानि। 
कृति | २. युद्ध । ३. कवच | 

में मरना--कि० झ्र० [ हि० मय + 
रना (प्रत्य० ) ] १. डरजाना। 
भयभीत हो जाना । २, भय के कारण 
रोंगटे खड़े होना । 

संभार--सं० पु० [ देश» ] धुओँ 
और खपट मिली हुई झाग को ज्वाला 
मेसूरा--सं> पु : [ देश ० ] १. बवं- 
डर । वायुग्रन्थि २. जलती हुई राल | 
भौरा। 

सेसर--सं« पु० [ सं० अ्रमर ] १. 
बढ़ी मधुमस्ली । सारंग | २. वर | 
मिड । ३. भौरा । 

सेंवरगीव--सं० पु० [सं० अमरगीत ] 
देन 'प्रंमरगोतः | 

भकश्तवदछुल--वि० (सं० मक्तवत्सल ] 
दे 5 ,चषत्सल” 

अच्छुक--सं> पु० दे० 'भक्तक, 

भसजक-सं ० पु [सं०] १. मजन 
करने बाला | मजने वाला | २, 
बिमाग करने वाला | 

सब्य--वि* [ सं० ] १, विभाग 


दे 


झुलाया । भटकाव | 
बेद्रै--सं० स्ती० [ हि० बैद ] वैय- 
विद्या । वैद्य का व्यवसाय | वै्यक कम | 
बोरई--सं० स्त्री० [ देश० ] पागल- 


ऊँ-+-६६ 


भे 

करने योग्य | २, सेवा करने योग्य | 
३, भजने योग्य | 

भतरौंड़--सं० पु- [हि] मथुरा 
और दृदरातनके बीच का एक स्थान | 
२. ऊँवा-स्थान । २.मदिर कौँ शिखर | 

भल्लूक--सं० पु० [सं-] १.भालू। 
२, कुत्ता | 

भर्चें--सं- स्त्री० [सं« भ्र] १. भी । 
२. पानी को चक्कर । भौंरे । 

भेवबर--सं० पु [ सं० 'भ्रमर ] १. 
अमर | अलि | २. पानी की लदरों 
में पड़ने वाला गोलाकार बृच | 
जल्ाबत | 

भवचाप--सं० पु० [ सं० ] शिवजी 
के घनुष्र का नाम | पिनाक | 

भस्मा--स० स्त्री० [ सं* ] आग 

भांडार-पजी--सं० स्त्री० [ सं० ] 
बह बढ़ी या पंजी जिसमें म दपमें र६ने 
बालो वस्तुओं ५ सूची और उनके 
थाने जाने का लेखा रहता दै। 
( स्टॉफ बुर ) 

भांडारपाल--सं० घु० [ सं० ] 
भांडार की देख रेख करने वाला | 
भांडार का मुख्य अधिकारी । ( रूट- 
क कौपर ) 

भांडरीक--सं> पु. [सं० ] बेचने 
के किये अपने पास ब८ठुओंका मढार 
रखने वाला व्यक्ति | ( स्टॉकिस्ट ) 


भाषिता 


पन । ब्याकुलवा । 
बौहर--धं ० स्ती० [ सं० बधगर 

हि० भहुवर ] बधू। दुलहिन । रंजी । 
पक्षी । 


भॉडरि--सं० पु+ [ सं० ] १. बट- 
बृत्च । बड़ का पेड़ | २. एक प्रकार 
का पौघा। 

साटक--सं० पु« [सं० ] भाषा | 
किराया । ( रेंट ) 
भाटकाधिकारी--सं« पु« [सं० ] 
लोगों से भाड़ा इकद्स्‍धा फरने यात्रा 
झधिकारी । ( रंट आफिसर ) 
भाटकसमाहर्ता--सं ० पु» [ सं० ] 
भाड़ उगाइने वाला अधिकारी। 
( रेट कलक्टर ) 
भामी--वि० 
कुषित | 
सं० स्त्री० [सं० ] वेज स्वभाव 
को स्‍त्री । 

भारद--वि* [ मार+द (प्रत्य०) ] 
भार स्वरूप । बो।कल | 

भारधारक--सं० पु० [सं० ] 
किसी कार्य के करने कराने, तथा 
किसी वस्तु की रक्षा का भार अपने 
ऊपर लेने वाला भ्यक्ति। ( बाज 
होल्डर ) 

भार-प्रमाणक--संन पु० [सं ] 
किसी व्यक्ति को कोई कार्य, पढ़, 
कतंब्य झादि का भार सौंपने का 
प्रमण त्मरूप केस । ( साज सर्दि- 
फिकेट | 

माक्ति--संन लोन [ सं ] भागी । 


[९०] रुंद। 


अपक 


भविष्य | होनो | शेनहर | 
मसापक--सेन पु० [ से० ] बोलने 
बाला । कहने वाला । भाषद करने 
बाला | 
भासमंत--वि> 
दार | ज्योतिपूर्ण 
भास्वत--सं० पु० [सं5] ९१. 
दब | २. मदार का पेड़ | ३, चमक | 
दोसि । ४. बहदार | बोर | 
आामरो--स॑ - पु [ सं* आमरिन्‌ ] 
किसे श्रामर या अपक्रस्तर रोग हुआ 
हो। 
सं० स्त्री ० [सं*] १. पावंत्री । २. एक 
प्रकार की पुत्रदायी नाम की लता । 
मिंगराज--सेन पु० [सं० भ्रगराज] 
एक प्रकार का पक्को । एक़ प्रकार का 
पौधा | भेगरेया । 
मिशक्षाटन--सं० पु० [ सं० ] भीख 


[स॑० ] चमक- 


मंजरीक--सं ० पु०[ सं० ] तुलसी 
का पौधा । २. तिल का पौधा | ३. 
अशोक ब॒द्द | ४, बेंत । ५. कॉपल | 
नया कल्ला । 
मंडलाघीश--सं० पु० [ सं० ] 
मंडल का मालिक | जिले भर का 
शासक | ( कलेक्टर ) 
संत्रअछ--सं० पु० [ सं ] मंत्र से 
अभिमंत्रित किया गया जल | 
मंत्रह--पि० [ से० ] मंत्र जानने 
वाला । प्रामश देने को योग्यता 
रखने वाला । मेदश | 
सं० घु० १, गुतचर | २. दूत या चर | 
मंजन्सूज--सं० पु० [सं ] मंत्र पढ़ 
कर बनाया गया रेशम या यूत का 


इट३ 


माँगने के लिये किया जाने वाला 
अमयज | 

मुझग--सं० पु» [ सं« भुजग ] 
दे० “मुजग! 

भुआ--सं> पु* [ हि? ] सैमर, 
कपास आदि की रूई जो बोड़ी के 
भीतर भरी रद्दती है। 

भुजग-भो तन--सं० पु० [ सं० ] 
सर्प का भोजन | बायु | हवा | 

भुरका--सं- पु० [ हि भुरकाना ] 
बुफुनी | चूर्य अगर । 

भुवरभंग--सं० धु० [ सं० अमंग ] 
कटाछ । 

भूमिघर--सं० घु० [सं० ] १, 
पर्वत । २, शेषनाग । ३. वह कि- 
रान जो नत्रीन कृषि विधान से अप- 
नी जोत के पूर्ण मालिक ठहर दिए 
गए हैं | 


मर 

तागा | गंदा । 

मथिनी--सं « स्त्री० [ सं० ] माठ । 
मदका । 

मं दक--वि० [ सं० ] १. मं: बुद्धि । 
मूल । निर्विरोध ! 

मंदता--सं० स्त्री० [धं०] १. श्रालस्य। 
२, घीमापन | ३. छीखता । 

मंदभागी--वि० [ सं> ] अ्रभागा | 
संद भाग्य | 

मंसना--क्रि० स॑ँ० [ स० मनस ] १. 
इच्छा करना | २ मन में संकल्प करना। 
३. किसी वस्तु को दान देनेका संकल्प 
करना । 


सउर--सं* पु८ [ सं मुकुट ] फूलों 
का बना हुआ नह मुकुट या सेइस जो 


अंधारणा 
भूराजत्व--सं० पु० [ सं० ] यह 
कर जो जोती घोई जाने बाली भूमि 
पर सरकार द्वारा किया जाता है। 
लगान | ( लैंड रेवेन्यू ) 
भूरुहद--सं० पु० [ सं० ] १. इंद। 
२. शाल का हू । 
अ-विज्षेप--सं० पु० [ सँ० ] त्यौरी 
बदलना | नाराजगी 'दिखलाना । 
अभग | 
मेषज्य--सं० पु० [सं० ] प्रौषष। 
दवा । 
भौमिक असभिलेख--सं० . पु० 
[सं० ] भूमि की नाए-जोल, स्वा- 
मित्व आदि से संबंध रखने वाला 
अभिलेख । ( लैंड रेकड स ) 
भौमी--सं० छो० [ सं० ] पृथ्वी 
की कन्या । सीता । 


विवाद के समय दूल्दे के सिर पर 
पहनाया जाता है। 

मउरी--सं ० स्त्री० [हि० मठर ] एक 
प्रकार का कांगज का बना हुआ 
तिकोना छोटा मउर जो विवाह के 
समय कन्या के घर पर रखाजाता है। 

मकर-केतन( मकरकेतु )--सं« पु० 
[ सं+ ] काम देव | मनोज | 

मकरसकऋ--सं० स्त्री? [सं० मकर 
संक्रांति ] मकर की संकांति | 

मकरा ज--सं० स्त्री० [श्र० मिक्रराज] 
कैंची । कतरनी । 

मककर--सं० पु० [आ« मकत ] १. 
छुल | कपट | घोखा। २. नखरा । 

समघारना--कि० सं० [ हि? माब + 


मगिक 


झारना] आगामी वर्षा ऋतु में पान 
घोने के लिये खेत को माघ मात में 
इल से जोतना | 

सणिक--सं० पु० [सं० ] मिट्टी का 
धढ्ा । 

सं० पुं० [ सं० माणिक ] रक्ष | 
मति अंश-- [ सं ] उन्माद रोग | 
पागल पन । 
मत्स--से० पु० 
मछली । मीन । 
मत्स्यज्ीबी - सं० पु० [ सं० मत्स्य- 
जीविन्‌ ] मछली मार कर जीविका 
चलाने वाली एक जाति । निषाद । 
केबट । 


[सं० मत्त्य 


मथौरी--सं० स्त्री० [ हि० माया + 
और ] क्लियों का सिर में पहिनने 
का अद्ध चंद्राकृति एक श्राभूषण | 

मद्रि--वि० [ सं० ] मस्ती भरी 
हुई । मस्त । उन्माद पूर्ण | उन्मच | 

सद्रिक्ष--वि० । [ सं० ] मदमरी 

आँज़ों वाला | मत्त ञ्राँखों वाला | 

मदोत्कट--वि० [ सं० ] मदगर्वित । 
मदोदत । अ्रत्यंत मतवाला । 

सं० धु०मद गियमे वाला हाथी | 

मधुवाद्दी--वि० [सं०] मधु को 
बहन करने बाला । सौरम संयुक्त । 
भूदुल। 

मधूलिका--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
मूर्वा | २. मुलेठी । ३. एक प्रकार की 
घास | ४. महुवे के फूल की माला। 
६, एक प्रकार की जहरीली मक्खी | 

सनःझ्षेप--सं० पु० [सं०] मन का 
उद्देंग । मानसिक चांवल्य | 

मनवाँ (मनवा )--सं० . पु० 
[ देश० ] नरमा । देव कपास | 

मनस्कांत--सं० पु० [सं०] १, 
मनोनीत । मन के श्रनुकूल | २. 
प्रिय । प्यारा | 


हे 


सचस्काम--सं० पु [ सं» ] मनो- 
मिलाषा | मनोरथ । 
सनिका--सं० स्त्री० [ सं० मसि ] 
माला में पिरोया हुआ दाना। 
गुरिया । 


मनोषिता--सं० स्त्री० [ सं० ] बुद्धि- 


मानी । 

मनु ताधिप--सं० पु० [ सं० ] राजा । 
जपति । 

मने--वि० देखो ना! । 


मनोयज्ञता--सं० स्त्री० [सं०] सुन्द- 


रता । मनोहरता । खूबसूरती । 
मनामिराम--वि० [ सं० ] मनोज । 
सुंदर | 
सन्यु--सं० पु० [सं०]१. कोप कोष | 
२, श्रग्नि | ३. अहंकार | ४. शिव 
४, शोक | ६. कम | 
मरुझांतार--सं० पु० [सं०] बालू या 
रेत का मैदान । रेगिस्तान | मदभूमि | 
मरुत्यथ--सं० पु० [स०) आकाश | 
गगन । 
मर्मस्थल--सं ० पु० [ सं० ] शरीर 
के वे कोमल श्रवयव जहाँ चोट 


, लगने से प्राणांत हो जाने की 


संभावना हो । 

मर्ष--सं० पु० [सं०] शांति | छमा। 

मलकना--क्रि० श्र० दे० 'मच- 
कना! | 

मलिंग ( मलंग )--सं० पु० [फा०] 
एक प्रकार के मुसलमान फकोर थो 
बहुत कम कपड़े पद्चिनते हैं और 
शरोर को साँकलों में जकदू कर भग- 
वान का नाम लेते रहते हैं | 

मलिप्न--बि० [सं«] श्रत्यंत मलिन। 
बहुत श्रधिक मैल। कुचेला | 

सशान--सं० पु० [ सं० श्मशान |] 
मरघट। मतान | 

सपि--सं० स्त्री० [सं०] १. काजल । 


मॉनेसवां 


२, घुरमा । ३. स्थाही । 
मसाल--सं० स्त्री० दे” 'मशाल! 
सहकीला--वि० [ दहि० महक + ईला 

प्रत्य० ] जिससे अच्छी महक झाती 

हो । सुगंधित | महकदार । 
मद्दाप्रतिदार--सं० घु०  [सं० ] 
प्रावोनकाल का एक उच्च कर्मचारी 
जो प्रतिद्रों ग्रथवा नगर या प्राताद 
की रक्षा करने वाले चौकीदारों का 
प्रधान होता था । 

महामात्र--सं० पु० [ सं० ] १,महा- 

मात्य । २. महावत | हे, हाथियों का 

प्रधान निरीद्क । 

मह'चिति--सं० स्त्री० [ सं० ] जगत 
की सृष्टि करने वाली मद्गशक्ति। 
श्रादि शक्ति । 

महुकुम--बि० [ श्र० मुहृकम | इढ़ । 
मजबूत पक्का | 

माँथ--सं० पु० [ सं० मधन्‍्ष्क | १. 
माया | लिर। ललाट । 

मानक--सं० पु० [ से० ] वह स्थिर 
या निश्चित किया हुआ सबमान्य मान 
या माप जिसके अनुसार किसी 
प्रकार की योग्यता, भ्रेप्ठता, गुण 
आदि का श्रनुमान या कल्पना की 
जाय । ( स्टेंडड ) 

मानकीकरणु--सं० पु० [ स॑ं० ] एक 
ही प्रकार की बहुत सी धबस्लुश्रों का 
मानक स्थिर करना | ( स्टैंडर्डाइ- 
जेशन ) 

सानदेय--सं० पु० [सं० ] किसी 
कार्य के अ्रवेतनिक रूप में करने पर 
उसके बदले पारिअमिक रूपमें सम्मान 
पूरक दिया जाने वाला धन। 

( आानरेरियम ) 
मानसता--सं० स्वी० [ सं० ] मन 

कौ भाष। या स्थिति | मन को कांबे में 

प्रेरित करने बाली स्थिति विशेष | 


शांगित 


( मेंदेलिय ) 

मानिता--सं० स्थी० [सं०] १. 
सम्मान । आदर | २, गौरव | ३. 
अइकार | 

सान्यकर--वि० [ सं० ] किसी प्रति- 
ौष्डित पद पर अवैतनिक रूप में काम 
करना | 

सार्गकर--से० पु० [सं० ] किसी 
विशेष मार्ग पर चलने के कारण 
पथिक्रों से लिया जाने बाला कर 
(टोल टैक्स ) * 

माल न्यायालय--सं० पु० [सं० ] 
बह न्यायालय जिसमें केवल माल 
विभाग के मुकदमों का विचार होता 
है | #रेकन्यू कोर्ट ) 

मालूर--सं० पु० [सं० ] १. विल्व 
बृत्त | बेलका पेड़ | २. बेल का पत्र | 

मिही--वि० [ दे० ] महीन | बारीक 
प्रतला । 

मुकताई--सं० स्त्री० [ सं० मुक्ति ] 
मोक्ष । छुव्कारा | उद्धार 

मुकुताहुछ--सं० पु० [ सं० मुक्ताफल ] 
मोती | 

मुक्तद्वारनीति--सं० स्त्री० [ सं० ] 
किसी देश की वह व्यापार प्रणाली 
जिसके द्वारा उस देश के साथ किसी 
श्रन्य देशको व्यापार करने पर कोई 


यंदू---सं० पु० [ सं० इंद्र ] राजा । 
स्वामी | 

यंत, यंत्ा--सं० पु० [ सं० मगंतु ] 
रये हॉकने वाला | सारथी । रथवान | 

यंत्रक-«स॑ ० पु० [सं०] धाव 


हर 


भी प्रतिबंध नहीं होता | 

मुक्तायह--सं॑० घु० [सं०] १. 
शुक्ति | सीप | २, समुद्र | 

मुक्ति-क्षेत्र--सं० घु० [ सं० ] १५ 
बह स्थान जहाँ मुक्ति प्राप्त हो सके | 
२, वाराणसी | काशी | ३, कावेरी 
नदी के किनारे का एक प्राचीन ती्थ 
स्थान | 

मुज्यावास--सं० पु० [सं० ] दह 
मुख्य या प्रधान स्थान जहाँ कोई 
प्रधान अ्रधिकारी मुख्य रूप से रहता 
हो | प्रधान अविकारी के मुख्य कार्या- 
लय का स्थान | 

मुचना--क्रि० सं० [ सं० मुच्‌ || 
छोड़ना | त्यायना । २ छुट्टी पाना | 
३. मुक्त करदेना | 

मुत्तिय-- सं० पु० [सं० मुक्ता ] 
मोतो । 

मुद्रण-यंत्र--सं० पु० [ सं० ] छापे 
की कल। पुस्तक समाचार पत्र इत्यादि 
छापने का यत्र | 

मुद्राविरफी ति--सं० स्त्री० [सं० ] 
कृत्रिम रूप से मुद्रा के घढ़े हुए प्रच- 
लन या स्फीति को घटाकर साधारण 
स्थिति में लाना । ( डिफ्लेशन ) 

मुद्रा-स्फीति--सं० स्त्री० [ स० ] 
किसी देश में काग्रजी मुद्रा या नोटों 


बन्क अंक ५ 


य्‌ 


इत्यादि पर बाधा जाने वाला कपड़ा | 
पट्टी । 

यह्ु-सं० पु०[ सं ] १. यश्षकर्ता | 
२. बैद्क काल का एक जनपद जो 
बहु के नाम से भी विख्यात था। 


ननननननजनवन्‍म, 


यथाकाती 


आदि फा अ्रधिक प्रदल्लन होने से 
मुद्रा के बहुत बढ़ जाने की दशा | 
( इन्फ्लेशन | ) 

झुनरा--स० मुद्रा ] १. कुंडल | नाथ 
पथी योगियों के कान में पहिनने का 


एक विशेष कुडल। २. कुमायूँ 
आदि पहाड़ी प्रांतो को लियों के कान 
का एक आभूषण | 


मुनरी--सं० स्त्री० [ सं० मुद्रिका ] 
मुंदरी | मुद्रिका । अंगूठी । 
मुबों--सं० स्त्री० [ सं० ] धनुष को 
डोरी । प्रत्यंचा । 
मुष्क--सं० पु० [सं०] १, झंड 
कोष | २. चोर । ३, देर | राशि | 
मुद्दी--वि० [सं० ] १. भदु|। २. 
कोमल | ३. कोमलांगी । 
सं० स्त्री० सफेद अंगूर की लता | 
मेघ-बाहन--सं० पु० [सं० ] इंद्र । 
देवराज । 
मेघानं द--सं० पु० [ सं० ] १. मयूर 
मोर | २. बगुला । बलाका | 
मेध्य--वि० [सं०] १, बुद्धि वर्धक | 
२. मेघाजनक । रे. पवित्र | शुचि। 
मेलन--सं० पु० [सं० ] १. एक 
साथ दोना | इकट्ठा होना | मिलन | 


२. जमावड़ा | ३, मिलने की क्रिया 
या भाव । 


मेमत--वि० दे० “ मैम॑त ? | 


और वहु नामक नदी के तट पर 
स्थित था | 

यतबत्रत--सं० पु० [सं० ] अत्य॑त 
संयमी । अध्यवतायी । 
यथाकामी--सं० पु० [ सं० ] अपनौ 


यवाबंबाद 


इण्छा के अनुसार काम करने वालो । 
स्ेच्छा चारो । 
यधार्थवादू--है« पु० [सं०] साहित्य 
में आज कल न्यवहुत होने वाला एक 
सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी बस्तु 
का ठीक उसी रूप में वर्खन किया 
जाता हैं। 
थाँबा--से० स्त्री० [ सं० ] माँगने की 
किया । प्रार्थना पूजक किसी वस्तु को 
माँगना । 
यापक-सं० पु० [ स॑० ] मेजी हुई 
बस्तु का पाने बाला। जिसके नाम 
से बस्तु॒ मेजोी जाव। (एट्रंसी) 


रंगगूह--सं० पु० [ सं० रंगभूमि। 
नाव्थस्थल । 

शंगबाति--सं० झ्री० [१] खराब 
नम । कआ्ा शीशा । 
रंगराबटी--सं० ज्ञी० [!] रंग- 
महल । कीड़एह । 

रंगरैनो--सं० छी० [ हि० रंग + 
रैनी « जुगुनू ] एक प्रकार को लाल 
रंग की घुनरी । 

रंतिदेव--सं० पु० [सं० ] १. एक 
बड़े दानी राजा जिन्होंने एक बार 
४८ दिन के निराहार के बाद भी 
आए हुए अतिथि को अपनी भोजन- 
सामग्री देदी थो। २. विषूपु | ३, 
श्वान । कुत्ता । 

रंशित--वि० [ सं० ] १. पकाया 
हुआ । रॉचा हुआ । ९, नष्ट । 
रंहल्‍ल्‍ल्सं० पु० [सं० रंहस ] पेग। 
गति । तेबी । 

रक्तक---संन पु० [ सं» ] १. गुल 


४६ 


यावक--से> पु० [सं०] ९. जौ। 
२, जो का सत्त । १, महापर । 
युगांत--सं० पु० [ सं० व १. प्रलय । 
३. युग का अतिम समय । है. किसी 
चल्तो हुई परंपरा का विन्छिस्न 
होजाना। , [सं [एड 

॥ यूक्रा+-स० पु० 6 
जार अंक ओ बालों में पड़ता 
है। जू । दील | चीलर । 
योगकन्या--से० स्लो० [सं०] 

शा के गर्म से उत्पन्न कन्या 
जिसे बसुदेव ले जाकर देवकी के 
पास रख आये थे । 


“जी 


र्‌ 

बुपइरिया का पौधा था फूल । २. 
कुंकुम फेसर । 

वि० लाल रंग का २. प्रम करने 
बाला । अनुरागी । ३. (बिनोदी । 
रक्त-तुंड--सं० पु० [सं० ] शुक । 
तोता । 

रक्त-ट्रग--सं० पु० [ सं० ] कोकिल । 
कोयल । 

रक्तांग--सं ० पु० [ सं० ] मंगल-ग्रद । 
२. मूँगा। ३२. लाल चंदन। ४. 
खय्मल | 

रक्तोपज्ञ--सं० पु० [.सं० ] गेरू नाम 
की लाल मिट्टी । 
र्चाप्रदीप--सं० पु० [ सं० ] तंबनु- 
सार वह दीपक जो भूत प्रेतादि की 
वाषा से रद्धा करने के लिये जलाया 
जाता है | 
रक्षिक--सं० पु० [ सं० ] बचाने 
बाला । रदक | २, पहरेदार | संतरी । 
रक्तथाप--४ं+% पु० [सें०] एक 


शक 
युंड्धअट-वि० [ सं० ] १. बुदू करने 
बाला । २. धुद संबंधी । 
योधन--सं० धु० [स॑० ] १. बुद्ध 
की सामग्री | २, थुद्ध । लगाई | 
योष----४० जी० [सं०] नारी । स्री । 
योवित्‌ू--सं० स्री० [ सं० ] नारी । 
ज्ी। औरत । 
योक्तिक--सं० पु० [सं०] विनोद या 
क्रोश का साथी । नम सला । 
बि० जो युक्ति के अमुसार ठीक हो | 
युक्ति-युक्त । 
यौन--वि० [सं० ] ब्रोनि संबंधी । 
बोनि का । 


प्रकार का रोग जिसमें रक्त का वेग 
या चाप साधारण से अधिक घट या 
बढ़ जाता है | ( ब्लेंढ प्रेसर ) 

रगड़ी--वि०(हि० रगढ़ा + ई(प्रत्य ०) 
रगड़ा करनेताला | कगढालू । 

रगा -सं० पु० [ देश० ] अधिक 
वर्षा के उपरांत होने वाली धूप । 

रजतपट--सं० पु० [ सं० ] वह परी 
जितपर _ चल-चित्रों का प्रदशन 
दोता है। 

रजतजयंती--सं० जो ० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति के जन्म या किसी संस्था तथा 
काय के प्रारम्भ से २५ वें ध्ष पर 
होने वाली जयंती । 


रतनागर॒भ--सं० की० [सं० रकयर्भा) 
पृथ्वी | भूमि । 

रत्यौ-न-कि० वि [ हि० रही ] 
रखी भाग भौ | थोड़ा भी | 

रबकि--कि० पू० [हि० रबकना ] 


रद 


दुधकना । भय से सिकुदना । 
फ़ु-ववि० [सं ] आरंभ किया 


॥ 
रमेश रमेश्वर )--सं० पु० [ सं०] 
रमा के पति । विष्द । 
रखययारे--सं> पु० [ हि० राज्यवाल्या ] 
१, रजशाड़ा ! राजा । २, राज्य की 
विधियों का शाता । 
रसकत्ता--सं० स्री० [सं०] १, 
रस युक्त होने का भाव या घमम। 
रसीक्षापन । २, -#मेठास । माधुय । 
३, सुन्दरता । 
रसाध्यक्ष--सं० घु० [सं० ] मादक 
द्रष्पों की जाँच-पढ़ताल करने वाला 
तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था करने 
वाली प्राचीन काल का एक राज- 
कमचारी । 
रसिक्रा--सं० ज्री० [सं० ] १. दही 
का शरबत | सिललरन । २. वायौ । 


जीम । ३, मैनः पद्ी । 
राज़र्त॑त्र--सं० पु० [ सं० ] १. राज्य 
का शासन और व्यवस्था । राज्य- 


प्रगंध । २, थह शासनप्रयाली 
जिसमें राज्य का सारा प्रबन्ध एक 
मात्र राजा के द्ाथ में रहता है । 


क्षकाल--सं० पु० [डिं०] सिंह । 
शेर । 


छंकिनी--से० ज्री० [ सं० ] लंका में 
समय हनुमान द्वारा मारो गई 

एक शक्षसी । 
डंब-पीब--सं० पु० [सं] १. ऊँट 


कंग्रन--सं० पु० (संन ] १, प्यनि । 


हैं 


शासन-व्यवत्था में प्रजा या प्रञ्ञ के 
प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं 
होता । 
राज्मदिषे--सं० ज़ी" [सं० ] राजा 
की प्रधान यानी | पठरानी । राज- 
रानी । 
राज्यपात्ष--सं० पु० [ सं० ] भारत 
के नवीन विधान के अनुसार प्रांतों 
के प्रधान शासक । प्रांतपति । 
रानद--सं० पु० [ फा० रान ] जंबा । 
॥ 
रिच्छू--सं० पु० [सं० ऋत्च] नक्षत्र । 
तारे । 


रिलना--कि० झ० [६०] मिल 
जाना । व्यात होना | एक होना । 
रुचित--वि० [सं०] अभिलषित | 
इच्द्ित । 

रुच्य--वि० [सं०] १, रुचिकर | २. 
सुन्दर । खूबसूरत । 

रुज्ा--सं० छो० [ सं० रुज] १. 
रोग | २. पीश । 

रुषित--वि० [सं० ] १. कुद्ध । २. 
रंज | दुखी । 

रेतसू--सं० पु० [सं० ] !. वो । 


“जी 


शथ, 
२. लांछुन । कलंक । 
लकरी--सं० छ्रौ० दे० लकड़ी! । 
ककुटिया--सतं० स्री० [ सं० लगुड ] 
छोटी छुड़ी । पतली लाठी । 
क्क्क--विं० [सं० ] लाल | सुर्थ । 
लक्तक--सं० पु० [ से० ] १. श्राल- 
ता जो ब्ियाँ पैरों में लगाती हैं। 
झअलक्क । २, बहुत पुराना फंय 
कपक़ी! । भत्ता । 


बदल 


शुक । २. पारा | $, जब । 
रेसुका--सं० ज्री० दे० 'रेशुका! । 
रेष--सं० ज्ली० [ सं» रेखा | रेखा । 


चिह्न । 

रैसा--सं० पु० [ से० रेप] कंगश़ा | 
कलह । युद । 

रेहाइ--कि० झ० [ हि० रहना ] दै० 
“हुना? । 

रैहर---सं० पु० [सं० रेष ] हिंसा । 
भंगढ़ा खढ़ाई। 

रोकड़वदी--सं० स्री० [ हि० रोकड 
+ भह्टी ] वह बही या पुल्तिका जिसमें 
नगद रुपएका लेन-देन लिला रहता है 

सौदा--सं० पु० [६ि०] धनुष की 
डोरी | प्रत्यंचा । ज्या | 

रौरई--सं० की० [ हि०] रोमांच । 

बेचैनी । व्यग्रता । 

रौरी--वि० [ हि० रूरी ] १, सुन्दर । 
१. मधुर । 

रौह्ाल--वि० [ फा० रहवार ] चलने 
वाला । राही । सं० पु० रूढ़ि से 
इसका अ्रथ घोड़ा होगा है। 

स्थासद--सं० ज्री० दे० “रियासत? 

स्थौरो--सं० ल्री० दे० "रेवड़ी' 


कघुतम सम! पवत्ये--सं० पु० [ सें० 
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुईं 
दोयां दो से अ्रधिक संज्यांश्रों से 
पूरी पूरी विभाजित दो सके । 

लघुट्अ--सं» १० [ सं० ] १. छोयई। 
छोटापन । लघुता २. तुच्छुता | इस- 
कापन । न्‍ 

तघुदस्त--सै० पु० [सं०] हाथ के 
कार्यों में श्रत्वंत निषुण । शाहता से 


लड़्बावर 


अञख्न चलाने बाग | 

लड़बावर--वि० [ स॑० लक 5 लड़कों 
का सा + बावरा ] १. जिसमें लद॒क 
पफन हो । जो चतुर और गंभीर न 
हो | अल्हर । २. गैवार । 

लड़वौरा--वि० दे० “'लड़वावर । 

लबरा--वि० [ सं० लपन ८ बोलना ] 
प्ूंठ बोलने वाला । गप हॉकने 
वाला । 

क्ञांगुल--( लांगूल ) सं० पु० [सं० ] 
पूछ | दुम । 

लिखनि--सं० ज्री० [हिल] १. 
लिपि या लेख लिखावट । २, कम 
की रेखा । ३. चित्र । 


ढीनता--सं० ज्ञी० [ सं० ] तन्‍्मयता । 
तत्परता । 


लुंडियाता--क्रि० सं० [हि लुँडी ] 
बूतया रस्सी को पिंडी के रूप में 
शपेटना । 

छुड्खना--क्रि० भ्र० [ दे० ] ढुलक- 
ना । हलना | 


वंकनाल--सं० पु०[ दि० ] शरीर 
की एक नाढ़ी का नाम । सुघुस्ता 
नाड़ी । 

बंचन--सं० पु० [ सं० ] धोखा देना 
या खाना । धूतता | ठगी। घोवा। 

बंजुल--सं० पु० [ सं० ] १. बेंत। 
२. तिनिश नाम का एक बृत्ष। 
झशोक बृच्त । 

बंदनवार--सं० छी० [ सें० वंदन- 
माल] घरों के द्वार तथा मंडप के 
चारों ओर लगाई जाने वालो माला । 


'है८' 


सग्नक--सं० पु० [० ] जमानत 
करने वाला । प्रतिभू | 

लम्यांशन-स० पु० [ सं०] क्रव- 
विक्रय आदि में होने वाला लाभ । 
मुनाफा । 

लाभांश--सं० पु० [सं०] किसी 
व्यापार में रुपया लगाने वाले सब 
भागीदारों को उससे होने वाला 
लाभ का श्रेश ( डिविडेंड ) 

लिपिक--सं० पु० [सं० ] लिखने 
वाला । कार्यालयों में लिखा पढ़ी का 
काम करने वाला । लेखक । 

लून--( लूना ) सं० पु० दे० लोन । 

लूबरा--सं० ज्री० [ हि० छोवा ] 
लोमड़ी । 

लेखन-सामप्री--सं० ज्ी० [ सं० ] 
लिंवने में काम आने वाली बस्तुएँ। 
( स्टेशनरी ) 

लेखा कमे--सं० पु० [सं०] आय 
व्यय आदि का दिसाव लिखने या 
रखने का कार्य । ( एकाउटेंसी ) 


“ज्रीकि- 


वे 


धार्मिक क्ृत्योंमें मंडप के चारों ओर 
लगाई जाने वाली मूँज में गुंयी 
आम्र पलल्‍लवों की माला । 

बंदी ग्रृहू--सं० पु० [ सं० ] कैद- 
खाना | जेल । 

बंदा--सं० पु० [ सं० बंदाक ] पेड़ों 
के ऊपर उसके रस से पलने वाला 
एक प्रकार का पौधा । 

बंशिका--सं० छी० [सं०] ६१, 
बंती | मुरली | २, पिपल्ली । 

बकगत्रत--सं० पु० [सं०] बंगले की 


वंकिस 


लेखा-परीक्षक--सै० पु० [ सं ] 
आय व्यय के लेखे की जाँच-पडताल 
करने वला | ( आाडीटर ) 

लेखा-परोक्षण--सं० पु० [सं०] 
झाय व्यय को थबच्छ्ी प्रकार 
भाल करके उसे उचित-अनुचित 
ठद्दराने का कार्य । ( झ्राडिटिंग ] 

लेले--सं० पु० [ देश० ] बकरी या 
भेड़ का बच्चा । मेमना । 

लेंगिक--वि० [ सं० ] ज्री० पुरुष की 
जननेंद्रिय से संबंधित । यौन । ( सेव- 
सुञ्रल ) 

लौऋ कंटक--सं० पु० [ सं० ] जन 
साधारण के लिये कश्प्रद बातें । 
जैसे-सडूक पर धुआँ करना । कूद 
करना । 

लोकसभा--सं० छ्ली० [ सं० ] प्रति- 
निषि सक्तात्मक राज्यों में जनसाधा- 
रण द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की 
सभा । ( हउस श्राफ पीपुल )। 

लोर--गि०[ सं॑० लोल ] चंचल । 
चपल । 


तरह पात में जगा रहने वाला। 
कपटी । 
बक़रगति--स॑० पु० [सं०] १, 
मंगल | मौम । २. भप्रह लाष के 
अनुसार दूय से पाँचनें, छुठें, सातवें, 
और आठवें रहने वाले ग्रह । 
वक्रांग--वि० [ सं० ] जिसका ह्ंंग 
टेढा हो। सं० पु० १, इंस। २, 
सपे । साँप । 
वक्रिम--वि० [सं०] हेढ़ा। 
कुटिल | ु 


अ्चतीय 
वरचसीय--वि० [ सं० ] कहने योग्य । 
कथनीय । 


सं० घु० निंदा। शिकायत । 
वकशज्यता--सं० री० [सं० ] किसी 
र का के संबन्ध में वक्तव्य या. उत्तर 
«है देले का भार । उत्तरदायित्व । 
( ऐैनसरेविलटी ) 
बढ़वा--सं० स्री० [सं० ) थोड़ी । 
ऋश्वां । 
वढ़िशं--सं० पु० [सं० ] मछली 
फँसाई जाने पाली बंसी । केंटिया । 
बत्सतरी--सं* छी० [ सं» ] तीन 
ये की बछिया 

“>>सं० पु० [सं०] मेष। 
१५ व ै पु० [सं० ] 


बनांत--+ स॑० ] बन प्रांत । जंगली 
भूमि या मैदान । 

वन्‍्या--सं० ज़ो० [स०] १. एक बहुत 
बड़ा जंगल । अरणयानी । २. जल- 
शशि । ३. बाढ़ । ४. नदी । 

वृप्ता--सं० पु० [ सं० ] १, बीज बोने 

वा । २. पिता | जनक । ३. 
कवि । ४. नाई । 

वषप््--सं० घपु० [सं० ] मिट्टी का 


ऊँचा घुस्स। मृत्तिकास्ूप। २. 
छ्ेत्र। खेत। ३. नदी आ्रादि का 
कँचा तट । ४, टीला | मीय । 


वरज--वि० [ सं० ] ज्येष्ठ । बढ । 
वरयिता--सं० पु० [ सं० ] १, बस्ख 
करने वाला । २, पति । स्वामी | 
भर्ती । 

वरवर्णिनो--सं> स्री [ सं० ] १. 
उच्चम क्री । २. भौरी । ३. सरस्वती। 
वरांग--सं ० धु० [ सं० ] १, मस्तक 
२, योनि । ३. पेड़ की टहनों का 
सिर | 

करासन--सेन पु० [ सं० ] १. श्रेष्ठ 

हा 


8९ 


आसन । देया आप्तन । २. विवाह में 
बर के बैठते का श्रासन या पाठ । 

यचेसं--सं० पु [ सं० ] १, रूप। 
२, तेज । कांति । दीधि । 

वर्शना--सं+ त्री० [ सं ] गुण- 
कथन । यशवर्णन । 

बंणेनाश--सं ० पु [सं०] निरुक्त 
कार के अनुसार शब्द में किसी वर्ण 
का नष्ट हो जाना । 

बणेविपयेय--सं०पघु० [सं० ] 
नियक्त के झनुसार शब्दों में वर्णो" 
का उल्लट-फेर हो जाना । 

बद्धंकी--सं> पु० [ सं> ] लकड़ी 
का काम करने वाला | खद़ई । 

बशंबद्‌ू--वि० [सं० ] १. बशी- 
भूत। वशवर्तों ।२. आशाकारी | 
दांस । 

वसुधाधिप--सं० पु० [सं० ] 
राजा | ठप । 

वस्तुज्ञान--सं> पु० [सं०] १. 
किसी वस्तु की पहचान । २, मूल 

तथ्य का बोध । सत्य की जानकारी। 
तत्तशान | 

बहनपत्रन--सं « पु० [ सं० ] जहाज 
के प्रधान अधिकारी को ओर से लदे 
हुए माल की रसीद के रूप में, माल 
भेजने वाले को मिला हुआ पत्रक । 
(बिल आफ लेडिंग ) 

वयरकमताधिकार--सं० पु» [सं०] 
निर्वाचनप्रणाली में प्रतिनिधि चुनने 
का वह अधिकार जो किसी स्थान के 
समस्त वयश्क निवासियों को बिना 
किसी प्रकार के भेद भाव के प्राप्त 
द्ोता है । 

बर्णक--सं० पु० [ सं० ] बात्तबिक 
रूप छिपाने के लिये ऊपर से धारण 
किया जाने वाला कोई और रूप यथा 
आवरण । ( मास्क ) 


बाम पंथ 


बर्णेसछुटा--सं- ज्री० [स०]१. नेत्र 
बंद कर लेने पर भी कुछ देर तक 
दिखाई देने वाल्ली किसी बस्तु की 
आकृति | २. प्रकाश के रंग जो 
कुछ विशेषण श्रादि के लिये किसी 
परदें पर डाल कर देखे जाते हैं | 
बहिरदे शा--स॑ ० पु [ सँ० है १. 
बाहरी स्थान। २. विदेश। १. 
अज्ात स्थान । ४. दार | दरयाजा । 
बद्धित्र--सं ० पु० [ सं० ] १. नाव। 
२. बड़ी बढ़ी पालदार नाव। 
जदिलंव--सं० पु [ सं० ] किसी 
क्षेत्र के बादर बदाये हुए झाधार पर 
डाला जाने वाला लंब । ( रेखा- 
गणित ) | 
बहिष्प्राण--सं० पु० [ सँ० ] १. 
जीवन । २. श्वास वायु । ३, श्रभ । 
बाँ--भ्रन्य० [ हि० वहाँ का संधित्त 
रूप ] उस जगह, उस स्थान पर । 
वाकचपल--वि० [ सं० ] १. वक- 
बादी । २. ग्ुुेँंहहोर। ३. अपनी 
कही हुई बात से इठ जाने वाला। 
वाकसंयम--सं* पु० [ सं० ] १. 
वाणी का संयम । अन्यथा बात न 
कहना | ब्यथ बातें न करना । 
बारुर--सं० पु० [ सं* वागुरा ] 
मृ्गों के पँसाने का जाल | पंदा। 
वागुरिक--सं ० पु० [ सं० ] हिरन 
फँसाने वाला शिकारी । बदेलिया । 
घारिज्यदुत--सं" पु* [सं> ] 
किसी दूसरे देश में व्यापारिक संबंध 
सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिये 
नियुक्त किया गया दूत । (कान्सल)। 
बामी--सं० ह्री० [ सं: ] *रगाली। 
गीदड़ी | २. घोड़ी । ३. गधी । 
वास पंथ--सं० पु० [ सं० ] किसी 
विषय में उग्र मतावलंबियों का सिर्धांत 
(ह्फ्ट विंग )। 


धाकने- 


कायन--सं० पु० _ सं» ] द््व पूथने 
था विवाहादि मांगलिक कार्यों में 
ठपहार रुप में बॉँटी जाने वाली 
मिठाई या पकवान | 
वायु-पथ--संण पु० [सं०] 
मार्य। आकार | २, हवाई 
जहाजों के आकाश में झाने जाने के 
रास्ते । ( एयरवेज ) | 
वारिघर--सं० पु० [ सं० ] पानी में 
रहने वाले जेतु । २. मत्स्य | मठुलो | 
१. शंख । 
वारिघधर--सं० पु० [ सं० ] मेष। 
बादल । पयोद । 
वारिनाथ--सं० घु० [सं०] १. 
वबण | २. समुद्र । १, बादल । मेघ । 
वारिनिधि---सं०  पु० [सन ] 
सागर । समुद्र । ;$॒ 
बार्णिक--वि० [ सं० ] ब्णों से से - 
पित | जैसे, वार्णिक शतत।| 
सं० पू० [ स॑० ] लेखक | 
घायविक--वि० [ सं ० ] कायु संबंधी । 
सं० पु० [ सं० ] वे बाँत और तार 
झादि जिनकी सहायता से रेडियो वायु 
मंडल ( ईयर ) से शब्द, ध्वनि आदि 
प्रह्ध करता है | ( एरियल ) | 
वार्षिकी--सं ० ञ्री० [ सं« ] प्रति 
वो दी जाने वाली इसि या अनुदान। 
( एनुश्टी ) २. प्रति वर्ष होने वाला 
प्रकाशन ( ऐनुअल ) 
वाष्पीकरणु--हं ० पु० [ सं० ] किसी 
बस्तु को कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा 
वाध्य के रूप में लाना । ( एजोपोरें: 
शन ) 
वास्तु शांति--सं० जी [ स॑« ] 
नवीन गृह या मंदिर में प्रवेश करने 
के ध्वमय किये जाने वाले कर्म | 
वाहु--सं० क्री० [ स॑० ] १, हाथ के 
ऊपर का भाग जो कुइनी और कृषि 


बट 

के बीच होता है। भुजदंड २ 
गछित-शात्र में त्रिकोदादि छषेमों के 
किमारे ( पाश्व॑ ) की रेखा | भुजा । 
( साइड ) 

वाहुल्य--सँ ० घु०[ से० ] आधिकय | 
अधिकता | 

बिकल्लता--स॑ं ० सी [ सँ० ] बिकल 
होने की झ्वत्था या भाव । वेचैनी । 
व्यग्रता । २. कलाहीनता । 

विकलन--सं ० पु० [सं० ] खाते 
या रोकढ़ बही में उसे दिया हुआ घन 
लिखना । किसी के नाम या खच की 
मद में लिखना। ( डेबिट ) 

विकल्पित--वि० [ सं० ] १. जिसके 
संबंध में निश्चय न हो । संदिग्ध २ 
जिसका कोई नियम न हो अनिय 
मित । 

पिकासबाद--सं ० पु० [ सं० ] एक 
प्रसिद्ध बेशानिक सिद्धांत, जिसमें यह 
माना जाता है कि आरंभ में पृथ्वी 
पर एक ही मूल तत्व था और सत्र 
बनस्पतियाँ, इच्च, जीव, जंतु, मनुष्य 
आदि उसी से निकले, बढ़े और 
फैले हैं। 

विक्रेयिका--सं० ज्ली० [ सं० ] ग्राइक 
को दूृकान से नगद माल खरीदने पर 
मिलने वाला यह पुरणजा जिसमें 
बस्तुओ्रों के परिमाण, दर तथा दाम 
का ब्योरा होता है। ( कैशमेमो ) 

विक्रयी--सं० पु० [सं०] बेचने 
वाला । दूकान दार। 

विक्रेता--सं० पु० [सं० ] बेचने 
वाला । पिक्रयी । 

विख्यापन--सं ० चघु० [ सं० ] [ वि० 
विख्यापित ] सर की जानकारी के 
लिये किशो बात को सावंजनिक रूप 
से कहना या प्रकाशित करना प्रश्चिद्ध 
करना ! 


विलंब £ 42002 
विगलन--सं० पु [सर्प १ 
पुराना वा खराब हो जाने के कारण 
किसी बसु का गलना का सबना। 
२. शिविल हो जाना | १, वियडना 
४. बह कर अल्षग हो जाना | 
विघन--सं० पु« [ सं० विष्न 
अड़चन | कठिनाई | बाधा । 
विचयन--सं« पु० [ सं० ] १. इच्छा 
करना। एकत्र करना | २. जाँच पड़- 
ताल करना। 
विचरमनि--सं० जी० [सं० विचरण] 
चलने-फिरने या घूमने की किया या 
भाव । 
विचिंत्य--वि० [ प्तं०] जो चिंतन 
करने या सोचने के योग्य हो। २. 
जिसमें किसी प्रकार का संदेह दहो। 
संदिग्ध | ३, शोचनीय । गिरी हुईं । 
विचित्ति--सं० ज्ञी० [सं० ] १ 
संज्ञा-शत्वता | बेहोशी | २. श्रन 
मनापन । जिसमें मनुष्य का चित्त 
ठिकाने न रहे | 
विचित्रशाला--सं» ल्ली० [ सं* ] 
वह स्थान जहाँ अ्रमेक प्रकार के 
विचित्र पदार्थों का संग्रह हो | श्रजा- 
यब्र धर । 
विचेता--सं० पु० [सं०] १६. 
जिसका चित्त ठिकाने न हो | उन्‍्मन । 
२. संशा-शज््य । बेहोश । १. जिसे 
किसी विषय का हान न हो। ४. 
दुष्ट । कृत्सित विचार वाला | 
विच्छेथ--वि० [सं०_] १. विमाज्य । 
झलग करने योग्य। २, काटने 


विच्युति--संन झ्री० [सं०] ! 
किसी पदार्थ का अपने स्थान से हट 
या गिर जाना। व्युत होवा। २ 


ग्मलाव । 
विजनता--इं० झ्री* [०] १. 
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विजन होने का भाव । एकांतता | 
4 ३. उड़ । 

विजनल--सं० यु [सं० ]९४. 
जनन करने की किया | पसव | २, 
चह जनम प्रक्रिया जो यांत्रिक विधि 
सेहो। 

विज्ञागी--झ्ं० घु० [ सं० बियोगी ] 
जिसका अपने प्रिय से विछोह हुआ 
हो। 


विजुभंगर--सं० पु [सं०] १. 
किसी पदाथ का मुँह खुलना। २. 
छेभाई लेना | उचासी लेना | ३. घनुष 
को ढोरी खींचना | ४, मभौं सिको- 
ड्ना | 


शिकार" [ सं० ] जो ब्तायाया 
किया गया हो । जतलाया 
हुआ । 
विज्वप्तिका--सं० त्री० [सं०] १. 
सूचना | ( नोटिस ) २. प्राथना । 
निवेदन । 
विज्ञापित--वि० [सं०] १. ड्विसका 
विशापन हुआ हो । २. जिसकी सूचना 
दी गई हो । 
विज्ञापित क्षेत्र--सं० पु० [ स० ] 
स्थानीय स्वशासन और प्रबंध के 
हिये निश्चित क्रिया हुआ क्षेत्र। 
( नोटीफाइड एरिया ) 
बिटपी--सं० पु० [ सं० विट्पिन्‌] 
जिस पेड़ में नई शालाए और कोपले 
निकली हों। २. इक्ष । पेड़। ३, 
अंजीर का पेड़ | 
बितत--वि० [ सं० ] विस्तृत । फैला 
हुआ । 
विरृष्णा--सं ० स्री० [ सं० ] तृष्णा 
का अताव | तृष्णा का न होता । 
सं ० पु० [ से» ] ६३९, 
किसी राज्य के आगामी वर्ष से संबंध 
रखने बाला आनुमानित श्ायव्यय 


और 


का विधेवक | ( फाइनेंस बिल )। 

विश्तीय--वि० [ सं० ] किसी राज्य 
के विच से संबंधित। ( फाइनैंशल ) 

विव--सं० पु० [ स्॑० ] १. पंडित | 
विद्वान्‌ २. जानकार | जानने वाला । 

विदद्धित--वि० [ सं० ] १. जिसका 
अच्छी तरह दशन किया गया हो | 
२. रौंदा हुआ। मल्ता हुआ। ३. 
डुकड़े डुकड़े किया हुआ । ४. फाढ़ा 
दुआ । 

विदारण--सं० धु० [ सं० ]९. 
फाइना | २. मार डालना | 

विदारन/--क्रि० स० [सं० विदारण] 
फाइना । चौरना । विदीज करना | 
विद्विष्टि--सं० क्री० [ सं« ] विद्वेष। 
शबघुता। दुश्मनी । 

विधायिका सभा--सं “स्री० [ सं० ] 
किसी राज्य में नवीन विधान बनाने 
या प्राचीन विधान में संशोधन करने 
वाली प्रजाके प्रतिनिधियों की सभा, 
जिसका संबदन लोकतंत्रीय प्रयाली 
से होता है | ( लेजिपलेघर ) 

विधिक--वि* [ सं० ] विधानतः 
उचित । वैध । २, विधि से संबंधित। 
( लोगल ) | 

विधूम--वि० [ सं० ] धृम्र रहित । 
बिना घुएँ का | 

विधेयक--सं० पु० [ सं० ] विधा- 
यिका समा में पारित होने के लिये 
उपस्थित किया हुआ विधान का 
प्रस्तावित रूप। ( बिल ) 

विधेयता---सं० जी» [सं> ] १. 
ओचित्य | २. योग्यता | ३, अ्रधी- 
नता | 

बिनिपात-«-सं ० पु० [सं०] विनाश । 
घ्वंस | २, बध। हत्या | ३. अप- 
मान | झअनादर । 

विनिसयपतन्न--से० पु० [ सं० ] 


विभदिन 
किसी आधिक देने या पावने दा 
सूचक वह पत्र जिसके द्वारा धापस 
के लेन-देन का भाव है होता है। 
( बिल आफ एक्सचेंज ) 
विनियंत्रण---सं« पु० [ सं० | निव॑- 
त्रण का हयया जाना । (डी कंट्रोल) 
वृत्ति--सं० त्ली ० [सं«] 
विनियोग करने में समय बुद्धि या 
बृत्ति। ( डिस्पोजिंग माइंड ) 
वि ० [ सं० ] विशेष रूप 
से निर्देश किया हुआ या निश्चित 
रूप से बतलाया हुआ | 
विन्क्षिय--सं० पु० [सं०] ९, 
किसी विषय पर होने बाला कोई 
विशेष दंग का निश्चय | २. किसो 
सभा, समिति या न्यायालय में क्रिधी 
विषय पर होने बाला निर्शय। 
( डिसीजन ) 
विनिश्चायक--सं० पु० [ सं० ] 
किसी विषय पर विशिष्ट निश्चय या 
निर्यय करने वाला । 
विनोति--सं ० ज्ली० [ सं० ) विनय । 
नश्नता | चुशीलता । २. शिश्ता । 
सद्व्यरह्र । 
विपणे--बि० [ सं०] पन्र-हीन । हूँठ । 
सं० पु० [सं०] रसीद बही का 
वह भाग जो भरकर किसी को 
दिया जाता है। ( आउटर फाइल ) 
विपरिचत--सं०.. पु० [सं० ] 
पंडित । बुढ्धिमान्‌ । चूक्म दर्शी | 
विभास--से० पु० [सं] [ क्ि० 
विभासना-] चमक | दीप्ति | कांति । 
विभावन--सं० पु० [सं«] १, 
विशेष रूप से चिंतन | २, साहित्य के 
रस-विधान में वह मानसिक व्यापार 
जिसके कारण पात्र द्वारा प्रदर्शित 
भाव का भोता या पाठक भी साधा- 
रजीकरण के द्वारा भागी होता है। 


भिद््ट 
३. पहचान करना | ( आइडेन्टिकि- 


केशन ) 

विसृष्ट--वि० [ सं० ] १. जिस पर 
तर्क वितक या शम्बक्‌ विचार हुआ 
हो । २. जिसकी पूरी ध्ालोचना हुई 
हो | ३. परिछु्त !। 

वियुस्म--वि० [ सं* ] १. जो थुग्म 
या जोड़ा न हो। अ्रकेला। २. जो 
दो से पूरा पूरा विमाजित न हो सके । 
१. विलद्ण । अनोला | ( ऑड ) 
विरंजन+--सं ० पु० [ सं* ] किसी 
बस्तु से रंगों को दूर करने की प्रक्रि 
या। किसी वस्तु को घोकर साफ 
करना । ( ब्लोबिंग ) । 
विरामसंघि--सं० ज्ी० [ से० ] युद्ध 
फरनेयालों में होने वाली बह संधि 
जो पूर्ख संदि के पूर्व संधि की शर्तों 
के लिए होती है | ( ट्रूस ) 
विरोध-पीठ--सं* पु० [सं ] 
विधायिका समाओं आदि में राज- 
कीय पक्ठ था बहुमत दल के विरोधी 
लोगों के बैठने का झ्ासन । ( झपो- 
जिशन बेंचेज ) 

विज्ायन-सं० पृ [च॑ं० ] १. 
लय को प्रात इना | विलीन होना | 
किसो में मिल्ल कर अपने अत्तित्व 
को खो देना । २. विघटित है| जाना । 
३. किसो देशी रियासत या राज्य 
का राज्य वा राष्ट्र में विशीन होकर 
एक हो जाना । ( मजर ) 
विज्ञयीकरण--सं० पु« [ सं० ] 
विश्वयनन कर लेने की क्रिया । किसी 
राज्य या याट्र का किसी छोटे राष्ट्र को 
झपने में मिला लछेना। ( मजर ) 
विढोसन--पं« पु० [सं०] ९. लोभ 
दिलाने की क्रिस । २. मोहित या 
आकर्षित करने का व्यापार। ३. 
कोई बुरा कार्य करने के स्षिये किसी 


डरे 


को होम दिखाने का कार्य | 

वियरणिका--सं>० कौ० [ सँ० ] 
सभा संस्थाओं यां धंटनाओं झादि का 
बह पियरण जो सूचना के लिये 
किसी के पास मेजा जाय । (रिपोर्ट) 

विवाह॒विच्छेद--सं* पु [चेन ] 
पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध 
विधानतः तोड़ना यथा न रखना। 
तल्लाक । ( डाइवोर्स ) 

विवेचना--सं० ज्ी० [ सं ) देखो 
(विवेचन! ! 

विद्ीर्ण--वि० [सं०] १. दूखा 
हुआ । २. दुचला-पतला। है. बहुत 
पुराना । जीय। 

विशोक--वि० [ सं ] जिसे ,शोक 
न हो । शोक रहित। 

विश्वुति--सं० री० (सं०) ६: 
प्रसिद्धि। ख्याति। २. किसी बात 
को सत्र लोगों में प्रसिद्ध करने या 
अतलाने की किया । ( पब्लिसिटी ) 

विश्वुति पत्न-सं० पु० [म्नं० ] 
किसी ऋण को नियत समय पर 
चुका देने के लिए ऋण लेते समय 
दिया गया लिखित प्रतिशा पत्र। 
( प्रॉमिसरी नोट ) 

विश्षपषक--सं ० पु० [ सं० ] रासाय- 
निक तथा अन्य किसी भी प्रकार को 
बस्तुओं का विश्लेषण करने वाला । 
( एनालिस्ट ) 

बिषंस--सं० पु० [ सं० |] १. आनु- 
घंगिक तत्वों अंगों अ।दि का अलग 
मा प्रथक होना । २. अपने में से 
कसी को अलग करना । 

विषय-समिति--सं“ सत्री० [ सं० ] 
किसो महासभा या संमेलन में 
उपत्यित किए जाने वाणे विषय या 
प्रस्ताव आदि को निश्चित करने वाली 
उसी मद्दा सभा के कुछ विशिष्ट सद- 


वैजारिकी 
स्प्रों फी प्रमिति। ( कष्जेक्ड कसेटी ) 
«प्‌ ० खो» दिन] 

किसी ग्रंथ के विषयों के विचार से 
बनी हुई सूची । विषय दूसी । 

विसंभूत--वि० [ से ) असंभावित 
या झ्राशा के विधद आ्आकत्मिक रूप 
से होने वाला । ( एमर्जेन्ड ) 

विसंभूवि--सं० स्री० [ सं० । ऋक- 
हिपत और ग्रसंभावित रूप से श्रक- 
स्मातू धट जाने वाली बदना 
( एमजेंन्सी ) 

विसाप्ान्य--बि" [सं०] णो 
सामान्य से कुछ घटकर हो । 

विस्फीति-- ० स्री० [सं० ] झत्ि- 
मरूप से फूले हुए पदाथ या बढ़े हुये 
मुद्रा के प्रचलन को फिर से पूथ 
त्थिति में खाना । ( डिफ्लेशन ) 

वेधालय--सं » पु० [ सं» ] वेष- 
शाला । 

वेध्य--वि० [ सं० ] १. जिसे वेष 
किया जाव | २. जो वेध करने योग्य 
डी । 

बेल्लि--सं० क्री० [ सं० ] बेलि। 
लता । वलल्‍्लरी | 

बेचारिक--वि० [ सं० ] १. विचार 
संबंधी । २. न्याय विभाग तया उच्तकी 
व्यवद्ार-प्रणाली से संबंध रखने 

अल । ( जुडिशल ) 

वयारिक अवेक्ष--सं० री० [सं०] 
बह विशेष ध्यान जो न्याय विभाग 
द्वारा किसी विषय पर दिया गया हो | 
न्याय विभाग द्वारा दो जाने वश 
अवेद्ा । ( जुढिशल नोटिस ) 

बेचारिक विज्ञान--सं० पु० [सं] 
ज्यवहारों ( मुकदमों ) के मूल 
सिद्धांतों का विवेचन करने वादा 
व्रिज्ञान । 

वेचारिकी-- सं « क्री [ श्रं० ] न्याय 


कैंशिक 


विमाव से काम करते जाके अधिका- 
रिड्ों का कई या समूह । ( जुदिशि- 
अरी ) 
वैशिक--वि० [ सं० ] झाव व्यय 
आदि की व्यवत्था से संबंध रखने 
वाह । वित्त-संबंधी । (फाइनेन्शश्) 
बैदरघ--सं० पु [ सं० ] विदग्ध 
या पूर्ण पंडित होने का माव। 
विद्ल। | २. पढ्ुता । कुशलता । ३. 
चतुरता । ४. रसिकता । 
बेफल्य--सं० पु&७ [ सं० ] विफल 
या निरथंक होने का माव | विफलता। 
बेसित्य--सं० पु० [सं] विभिष्तता। 
अंतर । 
बेधूयू,:-सं* पृ+ [ सं* ] !. बिधुर 
होने का भाव | २. इताश या कांतर 
होने का भाव | ३, भ्रम या संदेह । 
४. कंपित होने का भाव । 
वेसजन--सं> पु० [सं० ] १. 
विसंजन या उत्सर्ग करने की क्रिया । 
२, बह जो विवर्जित या उत्सग किया 
जाय। 
व्यंग्यचित्र--सं० घु० [ सं० ] किसी 
व्यक्ति या घटना का पह चित्र जो 
ब्यंग्य पूर्वक उसका उपहास करने के 
लिये बना हो । ( कारदून ) 
व्यतिकरणु-सं ० पु० दिं०] २. किया 
या प्रतिक्रिया के रुप में होना या 
करना । २. संपादन करना। ३. 
किसी कार्य के बौच में बादा के रूप 
में झा जागा । भधक होना । 
व्यपगत--वि: [ सं० ] १. असाव- 
घानी के कार छूला या भूला हुआा। 
२. ठीक समय पर उपयोग में न 
छाने के कारण हाथ से निकला हुश्ा 
झषिकार या सुमीता । ( हैप्स ) 
व्यपरति--सं० स्त्री० [सं० ] १. 
झसावभानी के कारण होने वाली 


श्र 


भूल । ९, नियत उमय तक किसी 
अधिकार या सुविधा का उपयोग न 
करने के कारण उसका हाय से 
निकल जाना | ( लैंप्स )। 
व्यपेकज्ञा--सं ० स्त्री [ सं०] १ 
शआाकांढा | इच्छा । चाह | २. अनु- 
रोध । अ्राप्रइ । 
व्यथेन--सं० पु० [सं० ] किसी 
आशा तथा नि्य आदि का व्यर्थ 
कर देना | ( नल्िकिकेशन ) 
व्यवच्छिन्न--वि० [सं०] १. 
अलग | जुदा । २. विभाग करके 
अलग किया हुश्रा। विमक्त | रे. 
निर्धारण किया हुआ | निश्चित । 
व्यवसित--वि० [ सं० ] १. जिसका 
अनुष्ठान किया गया हो । २. निश्चित। 
३, उच्चत। तत्पर | 
व्यवस्थान-सं “पु० [सं०] १. झापस 
में होने वाला समझौता या संधि । 
२. संघटित सभा या संघ । २. प्रमंध। 
व्यवस्था | 
व्यवस्थापन--सं* पु० [सं० ] 
व्यवस्था देने या करने का काये 
था भाव। 
व्यवस्थिति--सं स्त्री० [सं० ] १. 
स्पिरता । २. व्यवस्था। प्रच॑ंघ | 
३. स्थिति । 
व्यवहर्ता--सं० पु० [ स॑० ] व्यवहार 
शास्त्र के अनुसार किसी श्रमियोग 
का विवार करनेवाला । न्यायकरर्ता। 
व्यवहार दर्शन--सं० पु० [ सं ] 
व्यवद्वारों या वादों का विचार और 
घुनवाई करना । ( ट्रायल आफ 
केसेज ) 
व्यवद्दार-निरीक्षक--सं० पु० [सं०] 
छोटे या सावारण मुकंदमों में सर- 
कार की ओर से परवी करने वाला! 
अधिकारी | 


व्या्सक्सि 


व्यांकल्प-«न्‍्स॑ ० घु० [ से ० तु है 
कुछ निश्चित झ्रवथि तक के होने 
वाले आय ब्ययका आनुमानित शैखा। 
श्रायव्ययक | ( बजट ) २, आय- 
व्ययक का अनुमान । 

व्याकृति--सं० स्त्री० [सं०] १. 
प्रकाश में खानेका काम | २. व्याख्या 
करने का काम। व्याख्यान। ३, 
वाक्य में शब्दों का क्रम, जिन के 
आधार पर उनका श्र निकक्षता 
है। ( कंस्टरक्शन ) । 

व्यक्षिप--सं० पु०[ सं० ] १. विल॑ंध। 
देर। २. व्याकुल होने का भाव | 
प्रचराहट । 

व्यादून--सं » पु० [ सं» ] खोलना। 
फैलाना | 

व्यापन्न-वि० [ सं+ ] [सं> व्यापत्ति] 
१, किसी प्रकार को विपत्ति में पढ़ा 
हुआ | आफत में फँसा हुआ | २.म्रता 

व्यापारचिह्मु--सं० पु० [सं० ] वह 
विशेष चिह् जो व्यापारी अ्रपने 
यहाँ निर्मित माल पर दूसरे व्यापा- 
रियों के माल से पृथक सूचित करने 
के लिये लगाता है। (ट्रेड मार्क ) 

व्यावरन--स ० पु० [ सं० ] पएछ- 
मुख होना । पीछे की श्र लौटनों 
या मुबना | 

व्यावृत्ति--सं० स्त्री) [ सं० ] [ बि० 
व्यावृत्त ] १. लंइन। २. आ रावृरत्ति 
३. चुनाव । ४. स्तुति । ४. निषेष । 
व्यासक्त -वि० [सं० ] एक ही 
यंग या प्रकार में आने के कारण 
परस्पर समान या मिले हुये। 
( एल्लाश्ड ) 

व्यासक्ति--सं ० लो० [ सं० ] एक 
हा प्रकार या वर्ग के अतगत्त श्राने 
वाली वस्तुओं की पारस्परिक समा- 
नता । ( एफिनिये ) 


ज्याझ्धा्म 


व्यासाधं--रं० पु० [ सं० ] ब्यूस 


कार्य, पद या व्यक्ति आदि के लिये 


शंकनीय--बि० [ सं० ] शंका करने 
योग्य | भय के योग्य | 

शंकुर--सं० पु० [ सं० ] पुराखा- 
नुसार एक राक्षस का नाम | 
वि० भर्मंकर । भीषय | 

शंब--सं० पु० [सं० ] १. हंद्र का 
बज | २. कमर के चारों झोर पदिनी 
जाने वाली लोहे की जंजीर। ३. 
प्राचीन काल की मापने की एक माप । 

शंबरी--सं० स््री० [सं० _] १. माया | 
२. बगरेंढा नाम का एक इृद्ध | 

शंबक्ष--सं० पु० [सं०] १, यात्रा के 
समय रास्ते के लिये मोजन-सामग्री । 
संबल | पाथेय | ९. तट | किनारा | 

श्ांद्ु - सँ० पु० जि] सीपी । घोंधा। 

शंस( शंसां )-+सं० पु० [ सं० ] ३. 
प्रतिश । २. शपथ | ३, जादू | ४. 
प्रशंशा | ६. इच्छा | ६. चापलूसी | 

शंसिका--सं० स्नी० [ सं» शंसा ] 
आलोचना के रूप में प्रकट किया 
हुआ किसी व्यक्तिया धटनासंबंधी 
विचार । ( रिमाक ) 

शंस्य--वि० [ सं० ] प्रशंसित । 

अमिलषित | चादा हुआ । 

शकट-व्यूइ---सं० पु० सं० ) शकट 
(गाड़ी ) के झाकार में सेवा को खड़ी 
करना । सेला को इस प्रकार रखना 
कि उसके झागे का भाग पतला और 


है 


पुज़्य रूप से अखग किया या सुरक्षित 
किया हुआ । ( रिजर््ड ) 

व्यासेघ--सं० पु० [ सं० ] फिसी 
विशिश व्यक्ति, पद, कार्य आदि के 
लिये मुख्य ल्म से श्रक्षण करने या 


कक 


श्र 
पीछे का मोद्य हो और वह देखने 
में शकट ( बैज्गाड़ी ) के झ्ाद्तार का 
जान प्रढ़े । 
शकल--सं० धु० [ सं० ] १. खंड | 
डकड़ा | २. कमलदंड । कमलभाल | 
३. त्वचा | चमड़ा । 
शकुतिका--सं० स्त्री० [ सं० ]३१. 
छोटी चिड़िया | २. प्रजा | 
शकृत--सं० पु० [सं० ] १. विद । 
मल | २. गोबर | 
शक्तित्व--सं० पु० [स० ) शक्ति 
का भाव या घममं | शक्तिमता | 
शक्रचाप--सं० पु० [ स॒० ] इंद्र- 
धनुष । 
शक-सुत--चसं० पु० [सं० ] १. 
इंद्र का पुत्र जयंत | २. अछुन । 
शक्राणी--सं० ज़ी० [ सं० ] इंद्र 
की पत्नी शची। इृद्रायी। २. नियुंडी 
नाम को लता । 
बाटा--सं० ज्री० [ सं० ] सथ। 
जठा | 
शठत्व--सं० पु० [ सं० ] १. घूतेता । 
पाजीपत | 
शण---सं० पु० [स० ] १. सन नामक 
पौधा । २, इस पौधे से निकला हुआ 
रेशा | ३, भंग | 
शन्नसूत्र--सं० पु० [ सं० ] कुश 
झादि की बनी हुई पतित्री जो भाद्ध 


सदर 


मुरक्षित रखने का का्। (सिलेंशन) 
व्यादति--सं० स्त्री० [सं०] बाधा । 
अकचन। 
व्यूक्तम--सं० पु० [ सं० ] कम में 
उल्वट फेर होना | ब्वतिकम | गढ़ड़ी | 


तपंण आदि कृत्योंके समय अनामिका 
झंगुली में पहिनी जाती है | 

शहघकोटि--सं ० पु० [ सं०] सौ 
करोढ़ की संख्या | अधु द । 

शतक्रतु--सं० पु० [सं० ] १. सौ 
यशों का कर्ता | इंद्र । 

शतधार--सं० पु० [सं० ] वन्न। 
पवि। 

शद्मन्यु--सं० पु० [सं०] १. इंद्र । 
२. उल्लू । षि०[सं०] क्रोधी । गुस्सा 
करने वाल्या । 

शतांश--सं० घु० [ सं० ] किसी वस्तु 
के सौ भागों में ते एक भांग । सौधों 
भाग । 

शताधिक--वि० [ सं० ] सौ से 
अधिक | बहुत से । 

शतिक--वि० [सं० ] सौ संबंध्री । 
सौका। 

शत्रुजय--पवि० [ सं० ] शत्रु को 
जीतने वाला । पराक्रमी । 
सं० पु० [स०] परमेश्वर । जेनियों 
का एक पवित्र तीथ | 

शत्रत्व--सं ० पु७ [ सं० ] शझुता । 
बैर । द्ोइ। 

शन्रुहंता--सं ० पु० [ सं० ] शुबुल् । 
वि० शत्रु फा नाश करने वाला । 
शद्रि--प्र० धुन [ सं० ] १. मेष । 
बादल । २. हाथी । 


पतन 


से० औी० [सं०] १. संड । इकझा | 
२. पिजली | 

शपल--सं० प्ु० [ सं० ] १.शपथय। 
कसप | २. गाली । कुसाध्य | 
शह--पि० [ सं० ] १. जिसे शाप 
दिया गया हो। २. जिसके पति 
कुवास्य कहां गया | हो । 
दाधर---सं ० पु० [ सं० ] है, इच्षिय 
में रहने वाली एक पहाड़ी या जंगलो 
जापि,। २. जंगली | 

शबरी--संः ख्री७ [सं० | १. 
शबर जाति की जी । भीलनी | २. 
एक विशेष मीलनी जिसका आतिश्य 
राम ने स्वीकार किया था और जिस 
के बूठे बेर खाये थे | 
शबत्ञ--वि० [सं०] १. चितकबरा। 
२, रंगविरंगा | ३ चित्रविचित्र । 
शबलता--सं० ज्ली० [सं० ] १. 
चित्र । २. रंगबिरंगापन | रे. 
मिभण । मिलावद | 
शबल्ित--वि० [ सं० ] १. चित्रित । 
२. रंग जिरंग बाला | ३, मिश्रित । 
शब्द्यदू+-सं० पु० [ सं० ] ५ 
शब्द को प्रहण करने वाला । कर्ण । 
कान । २, एक प्रकार का वाय णो 
शब्द के अनुकरण पर चलावा 
जाता दै। शब्द-वेधी | 
शब्द-चातुये--सं० पु० [सं०] शब्दों 
के प्रयोग करने की चतुरता । भोले 
चाक्ष को प्रवोदता | वाग्मिता। 
शसलीय--पि० [ सं० ] शमन 
फरने गोग्य । दबाने या शांत करने 
योग्य । 

शय-“-सं ० पु० [ सं० | १. शय्बा। 
३. सर्प । ३. निद्रा | ४. हम । 
शप्यागत--वि० [ सं० ] जो बीमार 
पढ़ने के कारण खाट पर पड़ा हो। 
रोगी । 


५ 


शरट-“सं ० पु० [ स॑० ] १. पिर- 
गिट नामक एक ज॑ंतु4 २. करंज 
नाम का एक पौधा । 
शरणापन्‍त--विं० [ सं | शरण में 
आया हुआ | शरयागत । 
शरणार्थी--थि० [सं० शरणार्थिन] 
शरण चाहने वाज्या। २, अपनी मातृ- 
भूमि से बलात्‌ इृठाया हुआ, जो 
अभ्यन जाकर शरण पाना चाहता हो। 
शरणि ( शरणी )--सं० ञ्री« [सं०] 
१. रास्ता | मांगे । पथ। २. पंक्ति| 
शराघ--सं० पु० दे" भाद! । 
शराप-- ० पु० दे० शाप? । 
शराब--संन धु० [सं० ] मिट्टी का 
एक प्रकार का पुरवा | कुल्हऱ । 
शरीर-संस्कार--सं० घु० [ सं- ] 
गर्भाघान से. कैकर अंत्येशि तक के 
आयों' के सोलह धंस्कार । 
शल्ल-वि० [ सं+ ) शिथिल ! सुन्न । 
सं० पु० १. चमगर | २ इक्ष की 
छाल । ३. मेंढक । 
शब-परीक्षण--सं » पु० [ सं० ] शव 
के परोक्षण द्वारा मृत्यु का कारण 
शांत करना ।( पोल्सार्टस )। 
शवसाधन--सं ० पु० [ सं० | तंत्र 
के अनुसार एक प्रकार का साधन 
जो श्मसान में किसी मृत ध्यक्ति के 
शव पर बैठ कर किया जाता है। 
शव-यान--सं० पु० [सं०] अरथी । 
रिकठी । 
[सं० ] 


शशक्कांछन--सं* पु० 

घंद्रमा । शशि ।। 
शशि-प्रसभ--सं० पु० [खरं७ | १. 
जिसकी प्रभा चंद्रमा के समान हो । 
२,कुबुद । कोई | ३. मोती । मुक्ता । 


शशिल्षेखा--सं० ञ्री० [ सं० ] १. 
चंद्रमा की कला । २. भकूची वाम 


शांबार 
का एक छुप '३. ग़ुरुच | 
शप्छुद्धी--सं० स्री० [सं० | १. 
पूड़ी | पकान्न । २. कान का छिद्र । 
शष्क-सं० स्री० [ स॑० ] १, नबीनत 
घास २, हरी भरी फसल | 
शस्ति--सं० ह्ली० [ सं० ] स्तुति | 
प्रशंसा । वंदना । 
शब्रीकरण--सं० पृ० [सं] सेना 
या राष्ट्र को शन्नों भ्रादि से सजाना । 
शांतिभंग--सं० पु० [सं० ] जन 
साधारण के सुख और शांति-पूजक 
रहने में बाधा डालने वाला अनुचित 
कार्य या उपद्रव | 
शांतिबाचन--सं० पु» [सं०] किसी 
मांगलिक कार्ष के प्रार॑भ में ग्रह, प्रेत 
बाघा, पापादि होने वाले श्रमंगल को 
दूर करने के लिये किया जाने वाला 
मंगल पाठ । 


शाकुनी--सं० पु० [ स॑० ] १, बहे- 
लिया । २. मछुलो पकरने वाला । 
३. सगुन विचारने वाला । 

शाबर--वि० [ सं० ] दुष्ट । कपटे। 
सं० पु० [ सं० ] १. बुराई | हानि । 
दुव। २, एक प्रकार का तंत्र। 
विशेष | 

शाबल्य--सं० पु० [ सं० ] १. कई 
रंगों फा मिश्रण । चितकबरापन | 
२. एक साथ कई भिन्न वस्तुओं का 
मिश्रण । 

शारीरित--वि० [ सं० ] शरीर के 
रूप में लाया हुश्ना । जिसे शरीर का 
रूप दिया गया हो | 
शाक्षि-प्राम--सं० पु० [सं०] विषूषु 
की एक प्रकार की मूति जो काले 
पत्थर की होती है तथा गंडफी नदी 
में पाई जाती है । 

शालार--नं० पु० [ सु० ] १, हाथी 


शांत्र 


का नाखूम । २, सोढ़ी । सोपान । ३. 
प्चिशों के रहने का पिंजड़ा । ४. 
वौषार में शरगी हुईं खूँटी। 

शाबर---सं० पु० [ सं० ] १. बच्चा | 
शावक | २० शव | मसूतक | ३१३. 
चूतक | ४. मरघट । श्मतान । 

शासनिक--वि० [ से ] १. शासन 
संगंधो। शासन का । २. शासन 
विभाग का । 

शाख्तोकरण--म्वं० पु० [सं० ] !१. 
किसी विषय को शास्त्रीय रूप देना। 
२. किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ- 
समूह के सम्बन्ध के समस्त श्ञान को 
आम से संग्रह करना । 

शाह्य--वि० [सं० ] ९. शासन 
करने के योग्य । २. दंड देने योग्य | 
३. शुधारने योग्य । 

शिजित--बि० [ सं० ] १. मंकार 
करता हुआ । २. बजता हुआ | 
शिक्षण-विज्ञान--सं० पु० [ सं० ] 
पढ़ने लिखने श्रादि को विवेचना तेथा 
तत्संबंधी सिद्धांतों का निर्माण करने 
वाला विशन । 
शिक्षण-विद्यालय--सं० पु० [स० ] 
जहाँ शिक्षण संबंधी शान को शिक्वा 
दी जाती है। 
शिक्षा-परिषद्‌--सं०्क्री  [सं०] १. 
बेंदिक काह की शिक्षा-संस्था या 
विद्यालय जो एक ऋषि या आचार्य 
के अषीन होता थां। २. शिक्षा सं- 
बेंधी प्रमंद करने वालीसमा या 
सम्रिति | 

शिखामसणि-संन पु० [सं० ] १. 
वह रल्‍न जो शिर पर पहिना जाय। 
वि० श्रेष्ठ | 

शिवदु--€ शतहु ) सं* ख्री० सिं०] 
सतलंज नदी १ 

शिरसिज--सं० घु० [ सं ] केश | 
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बाल | गिरोसह । 

शिरोगरहू--सं» घु० [सं०] १. 
अट्टालिका | २, कोठा | 
शिक्षी--सं ० घु० सन] १. बाण | 
९, भाला । ३. मंहृक । मेढ़क ) 
शिल्प-शाला--सं ०. स्री० [ सै० ] 
यह स्थान जहाँ भ्रहुत से शिल्पी 
मिल्लकर तरह तरह की बख्तुएँ बनाते 
हों। कारखाना । 

शिल्पिकु--सं० पु० (सं०] बह जो 
शिल्प द्वारा निर्वाह करता है। कारी- 


गर । 

शिवंकर--सं० पु० [सं०] *. 
मंगल करने बाले शिय । २५० तल- 
बार | 

शिवंसा--सं० पु० [सं० शिव+ 
झंश ] नई कटो हुई फसल को अन्न 
राशि में से शैव साधुओं के लिये 
निकाला हुआ पंश | 

शिवनामी--वि० [ शिव + नाम + 
ई] शिव नाम का छुपा हुआ कपड़ा | 

शिवारुत--स्नं० पु० [ सं० ] गोदइ 
के ओलने का शब्द, जिससे याकत्रादि 
के समय शुभाशुभ का विचार किया 
जाता है। 

शिष्टमंडल--सेन पु० [सं०] किसी 
विशिष्ट काय के लिये मेजा जाने 
वाला कुछ विशिष्ट लोगों का एक 
दल । 

शीकर--सं० पु० [ सं० ] १. वर्षा 
की छोटी छोटी बूँदं। फुहार | २ 
जल-कशण | ३. तुपार | श्रोस । 

शीघ्रपतन--सं० घु० [ सं० ] क्रो 
सहवास के समय वीष का शीम स्ख- 
कित हो जाना। स्तंभन शक्ति का 
अभाव | 

शीत-तरंग--दं० ज्री« [ सं० ] शीत 
काल में किसी स्थान पर बहुत 


अधिक ठंढ था तपास्यात होने के 
कारण उसके प्रभाव से शात्वेत ठंढी 
शीत की लहरों का वैदा होना, जिसे 
दो बार दिन के लिये सरदी अधिक 
बढ़ जाती है। ( कोल्डवेश ) 

शीर्ष-नाम---सं« धु० [स॑० ] लैेशय 
विधान झादि का वह पूरा नाम जो 
उसके आरंभमें रहता है । सिरनामा। 
( यईरिल ) 

शीतांशु--सं" पु० [सं०] १. कर्पूर । 
२. चंद्रमा । 

शुंडाल--पं ० पु० [ सं० ] हाथी । 
हस्ती । 

झुकनलिका न्‍्याय--सं० घु० [सै०] 
तोता जिस प्रकार फँसाने की नेली में 
लोभ के कारण फँस जाता है बेसे ही 
फँसना। दूर, तुलसी इत्यादि ने इसे 

नलिनीके सुश्रय,? के रूपमें कहा है । 

शुहृता--सं० जी: | सं० ] १. शुक्ल 
का भाव था धमं | २, सफेदी । श्वे- 
तता । उज्ज्वलता । 

शुभ-स्थली--सं० स्ली० [ सं० ] १. 
मंगल भूमि । पवित्र स्थान | २. यश 
भूमि । 

शुल्कशाला--सं० स्री० [ सं- ] वह 
स्थान जहाँ किसी मी प्रकार का मह- 
यूल घुकाया जावे । 

शल्याशूल्य--सं> पु० [सं०] मोद्द । 
जीवन्मुक्ति | 

शुरण---सं० पु० [सं ] दूरन। 
झोलल । जिमी कंद । 


शूढिनी-संण० छो० [संण०्]ु १. 
दुर्गा | चंडी। 
शेक्िक--सं० पु० [ सं» ] शिक्षा के 


विषय को जानने वाज्ञा। शिक्षा-शाल्री। 
वि+-शिक्षा संबंधी । 

शोधनी--सं० ख्री० [सि०] मार्जनी । 
भाड़, बुद्वारी 


शोषनीय 


शोधनीय--वि० [ सं० | १. शुद्ध 
करने योग्य | २. चुकाने योग्य । ३. 
ढँढ़ने योग्य । 

शौस--वि०[सं० ] शोभा युक्त। 
सुन्दर | सजीला । 

शोक्तिक--सं० पु० [सं० ] शुक्ति 
(सीपी) से उसन्न होने बाला मोती । 
मौक्तिक | 

श्यामक्ञा--सं" छी० [ सं० | १. 
असगंध | २. जामुन । ३. करतूरी । 
झग-मेद । 5 
श्रम-साध्य--वि० [सं० ] जिसके 
संपादन में अम करना पढ़े । जो सहज 


कक 


संकर चौथ--सं० ल्ली? [ सं० संक- 
र चतुर्थों ] माघ मास के कृष्ण पक्ष 
की चौथ। चिलचौथ | इस दिन 
गणेश जी का ब्त किया जाता है। 

संकरित--वि० [घं०] मिन्रित | 
मिला हुआ । 

संकुबचन--सं« पु० [ सं० ] संकुबित 
होने की क्रिया | सिकुड़ना । 

सकेतचिह--सं० पु० [सिं०] वाक्य, 
पद, नाम श्रादि के सूचक साफेतिक 
रूप । संब्ितिक | ( एज्ीवियेशन ) 

संकेतलिपि--सं ० ज्री० [ स्‌० ] 
किस्ती कथन या भाषण को बहुत 
शीघ्रवा से लिखने के लिये फिसो 
लिपि के अ्द्से के सांकेतिक चिह्न 
बनाकर तैयार की हुई लेल प्रथाली । 

संकोचन--सं० पु० [ सं० ] सिकुबने 
की किया । लिचाव | 

संक्रम--सं> पु" [सं० ] कश् या 
कठिनता पूषेक बढ़ने की किया । २. 
पुक्ष आदि बना कर किसी स्थान में 


4] 


में न हो सके । 

श्रमिक संघ--नसे ० पु० [ सं० ] 
श्रमिकों के हितों की रच्चा ठथा उनको 
अवस्था के सुधार के उद्देश्य से बनाया 
गया उनका एक संघ । 

श्रावित--वि० [ सं० ] १. चुना 
हुआ । २, सुन कर मान लिया गया 
हुआ । ३. वह पत्र जिसपर लिखने- 
वादे ने अपनी स्वीकृति के चूचक 
हस्ताक्षर कर दिए हों | ( एटेस्टेड ) 

श्रेणीकरण--सं० पु० [सं० ] १. 
बहुत सी वस्तुश्नों को अलग अलग 
विभागों में बाँठना या रखना । २- 


न के पल 


स्‌ 


प्रवेश करना । रे. पुल | सेतु । ४. 


प्राप्ति । 

संक्षिप्तक--सं० प० [ सं० ] किसी 
शब्द या नाम के अमिसामयिक 
सूचक वे अक्षर, जो उसके श्रारंभ के 
अक्षर होते हैं | जैसे पंडित जी का 
पृ० । 

संक्षिप्तल्लेख--सं० पु० [ सं० ] 
किसी बढ़े लेख, माषण आदि का 
संत्तित रूप ( एज्ोवियेचर ) । 

संक्षिप्ती करण--घं० पु० [सं० ] 
किसी विषय, कथन आदि को संद्धित 
करने को क्रिया या माव | 

संक्षेपततया--श्रव्य ० [सं० ] थोड़े 
में | संक्षेप में | 

संक्षोभ--सं० पु०[ सं० ] १. चांच- 
लय । चंचलता । २, कपन । कॉएना । 
३. गव। अभिमान | एं5। 

सखम--सं० पु० [१] चक्रवाक | 
चकवा | 

संख्याता--सं० पु० [ सं० ] किसी 


रन 


संग्रहण 


व्यापारियों के संघ या संस्था आदि 
को विधानतः भेणी का रूप देना | 
(इनकारपोरेशन ) 

श्रेणीकृत--वि० [ सं० ] वह संघ या 
संस्था जो विधानतः श्रेणी के रूप में 
शा गई शे। 

श्रेणी घर्म--सं० पु० [ सं० ] व्यव- 
सायियों की मंडली या पंचायत का 
नियम | 


श्रणी--सं० छी० [सं० ] १. कटि | 
कमर | २. चूतड़ । नितंत्र। रे. 
मध्य माग । 


प्रकार के आय-व्यय का लिखने वाला । 
( एकाउंटेंट ) 

सख्यान--सं० पु० [सिं०] आयब्यय 
तथा लेन-देन का लिखा हुआ 
हिसाब | ( एकाउंट ) 

सख्यानक--सं० पु० [सं० ] आय- 
व्यय या लेन-देन के लिखने का 
कार्य । ( एकाउन्देंसी )। 

संख्यालिपि--सं० छी० [ सं० ] एक 
प्रकार की लेंलनप्रणाली, जिसमें 
वर्णों' के स्थान पर संख्या सूचक 
चिह यः अंक लिखे जाते हैं | 

सगारी--सं० पु० [ ६ि० संगाती ] 
साथी । मित्र । छोस्त । 

संगीति--सं० ज्नी० [सं०] वार्तालाप । 
बात-चीत 

संगोपन--सं० पु० [ सं० ] छिपाने 
की क्रिया । छिपाव । दुराव । 

संगोप्य--वि० [ सं०] छिपाने के 
योग्य | गोपनीय । 

संप्रदूए--सं० पु० सि०] १. बल्घात्‌ 


संधट्टित 
स्री का अपदरण करना । २ ग्रहण । 
५. नगों की जदाई। ४ मैथुन । ५. 
व्यमिचार । 

संघट्दित--बि० [सं० ] १. एकत्रित । 
२, गठित । निर्मित | रचित । ३, 
घ्षित 

संघवृत्ति--सं० स्री० [से०] १. साथ 
काम करने के लिये एकत्र होने या 
संपिलित होने की क्रिया। सहयोग | 
२. एक संघ में रहने वालों की संमरि- 
लित णजीविका । 

संघातक--सं० पु० [सं० ] १. घात 
करने वाल्ला, प्राथ लेने वाला | २. 
विनाशक । 

संघधात्मक साम्राश्य--सं० पु० [सं«] 
प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र में वह 
साम्राज्य जिसके अ्ंत्गंत कईं एक- 
तंत्र राज्य होते थे । 

संचयन--सं० पु० [सं०] संचय करने 
के क्रिया । एकत्री करण । २. राशि । 
श्र 

संचयी--सं० पु० [ सं० ] १. संचय 

करने वाला | जमा करने वाला | २. 
कृपण । कंजूस । 

संचान--सं० प्रृ० [सं० शयेन] श्येन । 
बान्न ] शिकरा | 

संचलन--सं० धु० [सं०] १ 
हिलना-डोलना | २. चलना फिरना | 
३. कॉपना | गतिशील द्ोना । 

संचिका--सं० छी० [ सं० ] कागज- 
पत्रों को एकत्रित करके एक स्थान में 
रखने वाली नत्यी | ( फाइल ) 

संक्षप्ति--संण ज्नी० [ सं० ] १, मार 
डालने की क्रिया । हत्या । २. कोई 
बात लोगों पर प्रकट करने की क्रिया । 
विशृत्ति । 

संतुष्टीकरण---सं० पु० [सं०] किसौ 
को संतुष्ट या श्रसन्न फरने की क्रिया 
या भाव । 


ब््ट 


संतुलित--वि० [सं० ] १. वह दो 
वस्तुएँ जो भार में समान हों । एक 
सम । २, तुलना की हुईं । 

संदर्शन--सं० पु० [सं० ] १. 
अच्छी तरह देखने की किया। श्रव- 
लोबन । २. परीछा । जाँच । ३. 
ज्ञान | 

संद्ष्ट--बि० [सं०] कहा हुआ बत- 
लाया हुश्रा | 
से० पु० १. वार्ता । बात चीव | २. 
समाचार । 

सेंघडरा--सं० घु० [सं० सिंदूर पात्र] 
सिंदूर रखने का लकड़ी का पात्र । 
जिसे सौमाग्यवती जी अपने पास 
रखती है। ( विधवा होने पर इसे 
पति के शव के साथ जला देते हैं । ) 
संधिक--सं० पु० सिं०] एक प्रकार 
का संनिपात रोग । 

संपत्ति कर--सं०पु० [सं] संपत्ति या 
जायदाद पर लगाया जाने वाला कर | 

संपरीक्षक--स ० पु० [ सं० ) संपरी- 
छंण करने वाला | ( सक्रटिनाइजर ) 

संपरीक्षण--सं० पु० [स्ं१] किसी 
काय, तथा लेख श्रादि के संबंध में 
अ्रच्छी तरह देख कर यह जाँचना कि 
वह ठीक या वेध है या नहीं । ( स्क्र- 
य्नी) 

संपाह्य--वि० [ सं० ] संपादनीय । 
१. जिसका संपादन झ्रावश्यक हो। 
२, विवार पूबंक ठीक सिद्ध करने 
योग्य सिद्धांत । 

संपे--सं० क्लौ० [ सं० संपत्ति ] १, 
ऐश्वर्य । वैभव | २. घन | 

संप्रक्षक--सं० पु० [ सं० ] संप्रेबण 
करने बाला | आय-व्यय इत्यादि की 
जाँच करने वाला । ( आहिटर )। 

संप्रेक्षण ( संप्रह्ा )--सं०पु० [सं०] 
आ्राय व्ययादि का लेखा जाँचनें का 


संयोजक 

कार्य । निरोज्षण । ( आडिटिंग )। 

संप्रक्षित--वि० [ सं० ] जिस आव- 
व्यय की जाँच हो चुकी हो । जाँचा 
हुआ । ( लेखा )। 

संभरण -सं० पु० [सं०] १. पालन- 
पोषण | २. संचय | ३. भरण-पोषण 
की व्यवस्था या सामग्री । 

संभरणनिधि--सं० पु० [ सं० ] १ 
वद्धावस्था के भरया-पोपण के लिये 
संचित की गई निधि । २. बेतनिक 
कम चारियों के वेतन में से कुछ भाग 
काट कर तथा संस्थाद्वारा उसमें कुछु 
मिला कर संचित किया हुआ घन, 
जो कार्यकाल की समाप्ति पर कम 
चारी की भूति के रूप में दिया जाता 
है। ( प्राविदेन्ड फंड )। 

संभारि--सं० स््री० [ हि? संभाल ] 
देख रेख | सेवा । 

संभेद्‌-सं० पु० [सं०] १, शैमिल्य | 
दिल्लाव । २, बियोग | ३, विभेद 
नीति | ४. तत्वों, पदार्थों आदि का 
अलगाव | 

संश्रांवि--संण सत्री: [सं०ण ] १. 
घबराहट उद्गग। २. श्रातुरता। 
हकपड़ी । २. चकपकाइहट । ४ड सज- 
नता। प्रत्रिष्ठा। 

संभ्रुति--सं० छी० [ शं० ] १. भरय 
पोषण की क्रिया । २, भरण पोषण 
की सामग्री। स्ामान। ३. एकश्री- 
करण | ४. भोड़ । राशि । 

संभति--सं० जी० [ सं« ] राय । 
विचार | 

खंयुक्तक--च० पु० [ से ] दूसरे 
पत्र झ्रादि के साथ लगा दिया जाने 
बाला कांगज पत्र | ( एनेकरर )। 

संयोजक--स्ले० पु० [सं०] १ 
किसी सभा-समिति का वह बरुरुष 
सदस्य, जो उसको बेंठक बुलाने श्रौर 


संलेख 
उसके अध्यक्ष के रूप में उसका काम 
चलाने के लिये निमुक्त होता है । 
संलेख--सं० पु० [सं० ] विधिक 
क्षेत्र में नियमानुसार लिखा हुआ 
ठीक और प्रामाणिक माना जाने 
वाला लेख । ( भेलिशडडीड ) । 
संरुद्ध--बि० [ सं» ] १. मली भाँति 
रोका हुआ | पेरा हुआ | २. अच्छी 
प्रकार बंद |३. वर्णित | ४, 
आाच्छादित । 

सरोध--सं० पु० [सैं० ] १. रोक | 
रुकावट । २ सेना आदि को चारों 
और से घेरना। ३, सीमा | 
संबलित--ति« [ सं० ] १. भिक्ष 
हुआ २. जुदा हुआ। २. मिला 
हुआ । ४. युक्त । संद्दित | 
संचास--सं० पु० [ सं० ] १. साथ 
साथ बसना या रइना । २, परस्पर 
संबंध ।३२. सइवास । प्रसंग | 
मैथुन । ४. बह खुला हुग्रा स्थान 
जहाँ लोग विनोद था मन बहलाव 
के लिये एक्रत्र हों। ४. समाज | 
सभा | ६, सावजनिक स्थान | ७, 
मरान | घर। 

संविदा--सं० पु० [स० ] किसी 
काम के बारे में कुछ निश्चित शर्तों के 
आधार पर हने बाला समभौता । 
ठोफा । 

संविदापत्र--सं० पु० [ सं० ] वह 
पत्र जिस पर संत्रित ( ठोझे ) की 
शर्ते लिखों हो । 

संविधानसभा--सं० री० [ सं० ] 
वह परिषद्‌ या सभा जो किसी राष्ट्र 
जाति या समाज के राजनीतिक 
शासन की नियमावली प्रध्तुत करने के 
लिये संघटित या निर्वाचित की गई 
हो | ( कांस्टीय्यूट एसेंबली )। 
संबिधि--से० स्ी० [ सं० ] १ 


९ 


विधान रीति । २. व्यवस्था | प्रबंध | 
संबृद्धि--सं० ज्ली० [ सं० ] १, बढ़ने 
की क्रिया या भाव | श्राषिक्य । २, 
समृद्धि | बैभव । ३. किसी बस्तुके 
बाह्य अ्रगों में बाद में या निरंतर होने 
वाली बृद्धि । ( एडीशन ) । 
संवेदन-सूत्र--सं ० घु० [सं०] स्पर्श, 
शीत, ताप, तुल्ल, पीड़ा श्रादि का 
श्रनुभव या शान कराने वाला संपूर्य 
शरीरमें प्रसरित तंतुश्रों का जाल | 
स्‍्नायु । 
संशित--वि० [ सं० ] १. सान पर 
चढ़ाया हुआ । २, उद्यत । उतारू । 
३. पट | दक्ष । ४, कठोर अ्रप्रिय । 
सशुद्ध-बि० [ सं० ] १. विशुद । 
२ शुद्ध किया हुआ। ३. चुकता 
किया हुआ | ४. परीक्षित | 
संसक्त--वि० [सं० ] १. किसी 
सीमा के साथ सथ या लगा हुआ्रा। 
२ सबंध | ३, किसी की ओर श्रनु- 
रक्त या प्रवृच्त | ४. किसी कार्य या 
विचार में लगा हुआ । 
संसदू--सं० ह्ली० [ सं० ] किसी देश 
के प्राचीन विधान मे संशोधन तथा 
राज्य कार्य में सहायता देने के लिये 
प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 
परिषद्‌ । ( पार्लमेंद ) । 
संसगरोध--सं» पु० [ स० ] किसी 
स्थान को संक्रामहू रोगों आदि से 
करवाने के लिये आाहर से आने वाजे 
लोगों को कुछ समय तक कहीं अलग 
रखने की व्यवस्था । २. इस प्रकार के 
लिये अलग किया हुआ स्थान। 
( क्‍्वारंटाइन ) 
ससार-यात्रा--सं० ओऔी० [ रू | 
१ जीवन यापन । निर्वाह । २. जीवन । 
संस्क्ृति--सं* हछी० [से० ] १. 
किसी राष्ट्र, जाति, व्यक्ति, आदि को 


सखीभाव 


व्‌ सन्न बातें जो उसके मन, रुचि, 
आचार-विचार, कलशा-कौशल और 
सम्यता के ज्षेत्र में धौद्धिक विकास 
के सूचक होती है। 

संस्तरण--सं० पु० [सं० ] १. 
बिछाने या फै्ञाने का कार्य । २. 
बिखेरने का काम । ३. बिस्तर । 
शुय्या । 

संस्थिति--पं० ज्ञी० [सं० ] १. 
खड़े होने का भाव | २. ढहराव । 
जमाव । ३. दृढ़ता ।धीरता | ४. 
व्यवस्था | ४. क्रम । 

संडष्ट--वि० [ सं० ] १. रोमांचित । 
पुल्कित + प्रफुल्ल । २, भीत | 
डरा हुआ। 

सउजा--से० पु० [ सं० शावक ] 
अआखेट करने योग्य जंतु | शिकार | 
साउज | 

सका--सं० पु० [ %० सकका ] १, 
पानी भरने बाल्ला । मिश्ती। २. घृप 
बूम कर मशक से पानी पिलाने 
वाला । 

सकॉरा--स ० पु० [ सं० स्वीकरण | 
मद्दाजनी में वह घन जो हुडी सका- 
रने और उसका समय फिर से बढ़ाने 
के लिये लिया जाता है। 

सक्राश--अब्य० [सं० ] पात्त । 
निकट | समीप । 

सकुचीला--बि० [६० सकुच + 
ईला (प्रत्य०) ] अधिक सशोच करने 
वाल! | संक्नोची । लजालु । 
सकती--सं० छी० [हि०] १. कष्ट । 
विपत्ति | दुव । २, निर्धनता । 
सक्‍थी--सं० पु० [सं०सक्थिन्‌ ] १. 
हड़ी। अस्थि । हाह । २, उछ। 
जंधा | 

सलीभाव--सं> धु० [ सं० ] बेष्णवों 
की भक्ति का बह प्रकार, जिसमें 


सगलते 


भक्त अपने आपको श्पने उपात्य 
देव की पत्नो या सलो मान कर 
उसकी उपासना या सेवा करता दै। 

सगठत--सं ० त्नी ० [ सं० सकल ] 
संपूर्णदा | समष्टि | 

सगखो--वि० दे सगरो! |। 

सबचिवालय--सं० पु० [सं०] वह 
भवन जिसमें किसी राज्य, प्रांतीय 
सरकार, अथवा किसी बढ़ी संस्था के 
सचियों और विभागीय अ्रभिकारियों 
के प्रधान कार्यालय रहते हैं । (सेक्रे- 
टरियट) 

सज्ञक--सं ० पु० [ सं० ] १, सजा | 
२, सजावट । सजाने वाला । 

सटा--सं० ज़ी० [सं०] १. शिखा 
२. जठ | ३, घेड़े या शेर के कंपे के 
बाल | अयाल | केशर | 

सत्यापन--सं० पु० [सं०] १. मिलान 
या जाँच करके किसी वस्तु को ठीक 
ठीक समझने की क्रिया। (बेरीफिके- 
शन) लैख्यादि पर उसके ठोक ढोने 
की बात लिख कर हस्ताक्षर करना | 
( ऐटल्टेशन ) 

सन्न--सं० पु० [ सं० ] १. वह नियत 
काल जिसमें कोई काय एक बार 
आरंभ हो कर कुछ समय तक बराबर 
रहता है | ( सेशन ) २. वह नियत 
काले जिसमें कोई कार्यकर्ता या 
प्रतिनिधि श्रपना काम करता है। 
(टर्म )। 

सत्र न्यायाक्षय--सं ० पु० [ सं० ] 
किसी मडक्ष के न्वायाधीरा का वह 
न्यायालय, जिसमें कुछ विशिष्ट गुरु- 
तर अपराधों पर विचार द्वोता है। 
( सेशन्स कोट ) 

सन्रावसान--म्तं* पु० [स्लनै० ] 
विधायिका सभाओं आदि के किसी 
अधिवेशन का अधिकारिक रूप से 


है० 


स्थमित किया जाना | ( प्रोरोग ) 

खत्नरिक--वि० [ सं० ] १. किसी सत्र 
या नियत काल पर होता रहने वाला। 
( पोरियॉडिक )। २. किसो सत्र या 
नियत काल तक बराबर होता रहने 
वाला | ( टरमिनल )। 

सदू--सं० पु० [सं० शत] सौ । सैकड़ा 

अव्य० [ सं० सयः ] शीम | जल्दी । 

सदन--सं० पु० [ सं० ]१. वह 
स्थान जहाँ किसो विषय पर विचार 
करने या नियम विधान आदि बनाने 
वाली सभा का अधिवेशन हो । २. 
सभा के लोगों का समूह | 

सघमे--वि० [ सं? ] १. समावू, गुय 
या क्रिया वाला | एकह्दी प्रकार का | 
२, दुल्य | समान । 

सम्नयन--8० पुृ० [सं०] किसी लेख 
द्वारा संपति, विशेषतः अचल सम्पत्ति 
का दूसरे के हाथ में जाना। अंत- 
रख । ( कन्वेयन्स ) 

सलिधाता--सं० पु० [सं] प्राचीन 
राज्यव्यवस्था में राज-कोष का प्रधान 
अधिकारी ! 

सन्निरोध--सं० घु० [ सं० ] [ वि० 
सन्निरुद्ध | १. रोक | रुकावट । बाघा। 
२. दमन। निवारण | ३ संगी। 
संकोच । 

सबदी--पं० [सं० शब्दी ] गुरु के 
शब्दों | [ ज्ञानोपदेशों ] में विश्वास 
रखने वाला । 

सबूरी--सं० स्री० [ अ० सब्र ) १. 
घेन | सहनशीक्षता । २. संतोष । 

सभतनु--क्रि० वि० [ सं० सबंतः ] 
१. सब्र प्रहारसे । २. चारो ओरसे । 

समिक--सं० पु० [ सं० ] लोगों 
को जुआ खेलाने वाला | यूत शाला 
का मालिक । 

समंजन--सं० पु० [सं० ] [ बि० 


समापन 


समंजित ] १. ठीक करना । बैठाना। 
२. लेन-देन कॉर्मिटिंसान ठीक फरना | 
( ऐडजस्टमेंट ) 

समनुझ्ा--सं॑* ज्री० [ स॑० ] [ बि० 
समनुशात ] किसी विषय की पुष्टि 
करते हुए. उसे मान्य और अधिकारी- 
पयुक्त करना । ( सैंकशन ) 

समय सारिणी--सं० छ्ली० [ सं० ] 
तालिका के रूप में समय समय पर 
होने वाले कार्यों की विवरण कोष्टि- 
का । ( टाइम टेबुल ) 

समरज्जु--सं० पु० [सं०] बीज गणित 
की वह रेखा जिससे दूरी या गहराई 
जानी जाती है। 

समर्पिती--सं> चु० [ सं० तु १, 
जिसे कुछ समर्पित या मेंट किया 
जाय । २. जिसके नाम कोई वस्तु 
मेजी जाय । ( कनसाइनी ) 

समवलंब--सं० पु० [सं०] वह चतु- 
मुंज क्षेत्र जिसकी दोनो लंत्री रेखायें 
समान हों । 

समसरि--सं० स्ली० [सं>० समानता] 
१ बराबरी | तुलना। २. समानता । 

समास्या--सं० ज्री० [सं०] १. 
यश | कीर्ति | २. संशञा | नाम । 

समाख्यान--सं० पु० [सं०] क्रमशः 
किसी घटना की मुख्य बातों का 
कथन । ( नैरेशन ) 

समादेशक--मं० पु० [सं० ] १. 
किसी कार्य का आदेश देने बाला। 
२. सेना का प्रधान अधिकारी | 
( कमांडर )। 

समापत्ति--सं० ह्री० [ सं० ] झड़, 
दंगों या दुर्घटनाशों आदि के कारण 
प्राणों या शरीर पर आने वाला 
संकट । ( कैजुणलियी ) 

समापन--संे० पु० [ सं० ] किसी 
कार्य को समाप्त या पूरा करनता। 


समाप्त 


( दिश्पोभल् ) २. किसी विशेष 
कथन द्वारा भाइ-बिवाद का अंत 
करना । 

समापन्न--से ०» पु० [स॑० ] मार 
डालना | हत्या करना | भध करना । 
बि० १. समाप्त किया हुश्रा। २. 
मिला हुआ । प्रात। ३. क्लिए | 
कटिन । 


समायुक्त--बि० सं० [ सं० ]) श्राव- 
श्यकता के श्रनुसार दिया हुआ या 
पहुँचाया हुआ । हे 

समायोग---स्त० पु० [ सं» ] श्राव- 
श्यकीय वम्तुओं के समान रूप से 
वितरण की की गई उचित व्यवस्था । 
( सैश्लाई ) 

समीक्षण--सं० पु० [सं० ] १. 
अच्छी प्रकार देखने का काय । २. 
अनुसंधान । अन्वेषण । ३. श्रालो 
चना | 

समुन्नयन--सं० षु० [सं० ] १. 
ऊपर की और उठाने या ले घाने 
की क्रिया । २ उच्नति | लाभ । 

सयानप--वि० [ हि? सयानपना ] 
चतुराई | चात॒र्य | कुशलता । 

सरजीवन--वि [संजीउन ] १. 
संजीवन ! जिलाने वाला । २. हरा 
भरा | उपजाऊ । 

सरता बरता--सं० पु० [सं० वर्तन, 
हिं० बरतना + श्रनु० सरतना] बॉट। 
बैंदाई | 

सरबंग--क्रि० वि० [ सं« सर्वांग ] 
सब प्रकार से | पूर्णतः । 

सराषन--सं० पु० [सं० सरण |] 
जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर करने 
का पाठ | हैंगा । 

सरेब--सं० पु० [ सं० सरोवर ] 
तालाब | सर 

सर्पिस--सं>्पु० [सं०] घत । घी। 
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समे--सं० पु० [सं्शम्म! १. सुख । 
आनंद । २. गह ) घर । 
स्वंश:--प्रव्य०[ सं० ] १, पूर 
पूर। २, समूचा | पूर्ण रूप से । ३. 
सब और से | 

सलाकना--क्रि० श्र० [ सं० शला- 
का+ना (प्रत्य० )] सलाई या 
और इसी तरह की किसी वस्तु से 
किसी दूसरी वत्तु पर लकीर मारना | 
सलाई की सहायता से चिह करना | 

सल्ार--सं० पु० [ फा० साल्ार ]१. 
मार्गद्शंक | नेता । नायक । २, सेना 
प्ति। 

ससा--सं० पु० [सं० शशा ] १, 
खरगोश | 

सहगान--सं० पु० [ सं० ] कई 
मनुष्यों का एक साथ नाचना गाना 
(कोरस )) 

सहयासी--सं० पु [सं० सहवासिन] 
साथ रहने वाला | संगी। साथी । 
मित्र । 

सहूह - सं० पु० [ फा- सह ] भूल 
घूक | गलती | 

सहोवर--सं० पु० [सं० सहोदर ] 
सगा भाई । एक माता के पुत्र । 

सांसद्‌--वि० [ सं० संसद ] संसद या 
उसके सदस्यों ही मर्यादा के भ्रनुकूल । 
( पालमेंटरी )। 

सांसदी--सं० पु० [सं० ] संसद 
के व्यवहारों का शाता ।( पालमेंटे- 
रियन ) । 

साचिव्य--सं० पु" [सं' ]!. 
सचिव का भाव या धर्म | मंत्रित्व । 
२. सहायता । 

सामरापाती--सं० जछी० [ सं« सा- 
हाध्य ] १, सामा। २ सहरका ता । 

साट--सं० पु० [! | व्यापार । 
विक्रय । संद्दा । 


सारसभ 


साथरु--सं« पु० [मन लरी ] १. 
विछोना | २. कुश की या किसी 
प्रकार की चटाई । 

साधारणीकरण--सं० पु० [सं० ] 
एक ही प्रकार के बहुत से विशिष्ट 
तलों के आधार पर कोई ऐसा 
सिद्धांत स्थिर करना जो उन सब ततओों 
पर प्रयुक्त हो सके। २, गुणों के 
अ्रधार पर सप्गनता स्थिर करना। 
( जेनरलाइजेशन ) । ३. साहित्य 
शान्न में निर्विकल्प शान का द्वोना, 
जहाँ रस की सिद्धि होती है । 

साधिका--सं० छी० [ सं० ] वह 
लेख या पत्र जिस पर किसी देने या 
पावने अथवा भेजे हुए माल का पूरा 
विवरण हो। ( वाउचर )। 

साधनिक--वि० [सं० ] किसी 
राज्य या संस्था के प्रबंध या शासन 
के साधनों से संबंधित (एक्जिक्यूडिव ) 

साधनिकी--सं० ज्री० [ सं० ] १. 
विधि-विधानों श्रादि का पालक तथा 
पालन कराने वाला राजकीय विभाग 
(दि एक्जिक्यूटिय ) | २, उक्त 
विभाग के अधिकारियों का समूह | 

सामंतवाइ--सं० पु० [ सं० ] राज्य 
प्रणाली का एक प्राचीन स्वरूप 
जिसमें समग्र राज्य कई टुषड़ों में 
बैंटा होता था और उन ढुकड़ों के 
एक एक सरदार द्वोते थे, जो राजा 
के प्रतिनिधि दवोते थे । 

साम्या--सं ० जत्री० [ सं० ] सामान्य 
न्याय के अनुसार सबके साथ समा- 
नता का किया जाने वाला व्यवहार | 
( इक्विटी )। 

सारसन--सं० पु० [ सं० ] छियों 
का एक ग्राभूषण । रसना। किंकिणी। 
२, चंद्रद्दार | ३, तलवार की पेटी | 
कमर बंद । 


सावजन्ये 


सावंजन्य--वि० [ सं० ] १. सब 
लोगों से संबंध रखने वाला। २. 
सब लोगों को लाभ प्रद | 

सासिगिरासो--सं० पु० [सं० शशि- 
ग्रसन |] चंद्र ग्रहण | | 

सिंघिनी--सं० छ्लौ० [सं०] नाक्षिका | 
नाक । 

सं० ख्री० दे० सिंहिनी ।' 

सिंचौनी--सं० नौ० [हि० सींचना] 
सींचने की क्रिया | सिंचाई | 

सिकदारा--सं० पु० [ झर० सिकः ] 
बलवान तथा विश्वास योग्य रक्क | 

सिश्चिया--सं० जी० [ देश० ] १. 
सिगा नाम का एक बाजा | २. शराब 
खींचने की नली । (कबीर ने 
इसका रूपक इबा नाड़ी से दिया है । ) 

सितली--सं० ज्ञी० [सं० शीतल ] 
अधिक पीड़ा या बेहोशों के समय 
निकलने वाला पसीना | 

सिद्री--सं० स्री० [ फा० सेहदरो ] 
तोन द्वारों वाला कमरा या बरामदा | 
तिदुवारी दालान । 

सिद्कि--वरि» [ अ्र० सिदक़ ]सचा। 
सत्य । 

सिरतान--सं० पु० [सं० ] १. 
असामोी | काइतकार । २. माल: 
गुजार | 

सिरवार--सं० पु" [ दे० ] जमीं- 
दार का कारिंदा जो उसकी खेती का 
प्रबंध करता है | 

सिविक[--सं० स्ली० [सं० शिविका] 
पालकी । ढोली | 

सिदलाना--कि० श्र० [सं० शीतल] 
१, सिराना | उंढा होना। २. शीत 
खा जाना | सीढ़ खाना । नम होना | 
३, ठंद पढ़ना । सरदी पढ़ना । 
सीमाशुल्क--सं० पु० [ सं» ] वह 
शुल्क जो थ्राने जाने वाले पदायों 


६२ 


पर किसी देश की सीमा पर 
लगता है ( कस्टम ब्यूटी ) | 

सुधारालय--सं० पु० [ हि० सुधार + 
सं० श्रालय ] भ्रपराधी बालकों का 
वह कारागार, जहाँ उनको नैतिक- 
ताके सुधार का उद्योग किया जाता है। 

सुल्न--सं० पु० [सं० शूत्य ] १. 
शून्य | रिक्त। २. ब्रह्म । ३. बढ़ा 
रंत्र जो सइल दल कमल के 
भीतर द्वोता है। 

सुरासार--सै० पु० [सं० ] छुआ 
विशिष्ट पदार्थों में से भमके की सहा- 
यता से निकाला हुआ मादक तरल 
पदार्थ ( भ्ल्कोइल ) | ५ 

सुद्देशा--बि० [ देश० ] संग्रांत। 
मान्य | 

सूचा--वि० [ सं० शुति ] शुद्ध । 
पवित्र | जो जूहा न हो । 

सेवापल्ञी--से ० सत्री० [ सं० _ वह 
पंजी जिसमें सेवकों की सेवा काल की 
मुख्य पुय बातें लिखी जातो ईं। 
( सरविस बुक ) | 

सोधी--सं० पु० [ हि सोधना ] 
अन्तेषक | खोज करने बाला | 

सोनक्रिवा--सं० पु० [दि० सोना + 
किरवा ] एक प्रकार का कीड़ा जिसके 
पर पन्‍ने के रंग के चमकीले होते हैं। 

सोपाधिक--वि० [ सं० ] १, जिसमे 
कोई प्रतिबंध या शर्त लगी हो। 
( कंडिशनल ) २. किसी विशिष्ट 
सीमा, मर्यादा, व्याख्या श्रादि से 
बंधा हुआ ( क्वालिफाइड )। 
सोरण--वि० [सं० ] कुछ कसला, 
मीठा, खट्टा और नमकीन । चरपरा | 

सोल्छास--वि० [ सं० ] उल्लास- 
युक्त। प्रसन्‍न | आनंदित । 

क्रि० वि० उल्लास के साथ | 


स्थानिक स्वशासम 


सोयड़--सं० पु० [सं॑० सूत ] यह 
कोठटरी जिसमें ढियाँ बच्चा बनती 
हैं। बूतिका-गढ | सौरी । 

सोबणशो--सं० ह्री० [ सं० शोषनी ] 
बुद्दरी। भाड़ । 

सौंधी--वि० [! ] अ्रच्छा | उचित | 
ठोक । 

सौत्रिक--पं० पु० [सं०] १. 
जुलाहा | तेत॒वाय । २, सृत से बनी 
हुई वस्तु । 

सौंद्य--वि० [ सं० ] सहोदर या 
सगे भाई से संबंधित । 

सं० पु० [ सं० ] श्रातृत्व | माईपन । 

सौनिक--सं० घु० [सं०] ९, 
मांस बेचने वाला । कसाई | २. बहे- 
लिया । व्याध । 

सौहाइ--सं० पु० [सं०] सुदृदद का 
भाव । मित्रता । मेत्री । 

स्कंघक--सं० पु० [ सं० | विक्रयादि 
के लिये अपने पांत बहुत सी बस्त्तुएँ 
रखने वाक्षा । ( स्टथाकिः )। 

स्कंतपाल--मं? पु० [ सं० ] किसी 
भंडार की देख रेख करने वाला । 

स्तनवायो--स्> पु० [सं० ] माता 
का दूध पीकर पलने बाल गोवजंत । 

स्थगन--सं० पु० [ सं० ] १. कुछ 
समय के लिये रोकना या टालना। 
२. अवरोध | ३. श्राब्छादन | 

स्थपति--सं> पु० [ सं०] १, 
राजा | सामंत । २. शासक | ३. 
भवन निर्माण कला में निपुण्य | वस्तु- 
शिल्पी । 

स्थानिक परिषपद्‌--सं> एु० [सं० ] 
किसी स्थान के निवासियों द्वारा 
निर्याचित वह परिपर जिस पर कुछ 
विशिश् लोकहित संबंधों कार्यों का 
भार हो । ( लोकल बोड़ ) 

स्थानिक स्वशासन--सं ० १ु० [सं०] 


ह्नुवा 


१, सभरों और आमों को सरकार की 
ओर से ग्राह शातन रंत्ंध्री कुछ 
अधिकार । २, इस श्रषिकार के 
झनुसार अपना शासन श्राप करने 
की प्रयाली । 

स्तुपा+-सं० क्ली० [ से* ] पृत्रवधू। 
पनोहू । 

स्नेहन--सं० घु० [ सं० ] १. चिक- 
नाइट उत्पन्न करमा । चिकनाई 
लानो । २. शरीर में तेल लगाना | 

स्पशन--स० पु० सं०] १. छूने की 
किया । स्पश करना | २. दान । ३. 
लगाव । 

स्पशेरेखा--सं« ज्ली० [सं०] गणित 
में कह सोधी रेखा जो किसो बृत्त 


हूँ कराबा--सं« पु० [ हि० दँकारना ] 
१. बुलाने की क्रिया या भाव । 
पुकार | २. बुलावा | निमंत्रण | ३, 
शिकार खेलते समय कुछ लोगों का 
इल्ला करना, जिसे सुन कर जानवर 
निकल झआाते हैं 

हंडना--कि० अ>० [ सं० अमभ्यटन ] 
१, धूमना । २. व्यथ इघर उधर 
फिरना | ३. इधर उधर दू ना । 


ह्र्रे 


की परिधि के किसी एक बिंदु को 
स्पश करती हुई लींची जाय । 

र्फीति--[सं० छ्ली०] वृद्धि । बढ़ती। 

स्मय-«सं० पु० [सं० गव । अ्रमि 
मान । शेखोी । 

वि० अद्धत । विलक्षय । 

स्मरण पत्न--सं० पु० [ सं ] किसी 
को कोई बात स्मरण कराने के लिये 
लिखा जाने वाला पत्र | (रिम/इंडर) 

स्मारिका--सं० स्री० [ सं० ] किसी 
को किसी काय, वचन या अन्य किसी 
भी बात को स्मरण कराने के लिये 
लिखी गई पत्रिका | ( रिमाइंडर ) | 

स्रतिपन्न--सं० त्री० [सं०] किसी 
विषय की मुख्य बातों को स्मरण 


कै 0 


हद 

हचकना--क्रि० श्र) [ अनु ० हच- 
ह_च ] कोका खाना | बारबार हिलना | 
घवके से हिलना डोलना । 

हचका--सं० पु० [ हिं० हचकना ) 
धक्का | कोका । 

हचना--क्रि० अ० [ अनु» हच ] 
किसी काम के करने में आागा पीछा 
करना | हिचकना । 

हूनुल--विं० [ से० | पुष्ट या हृढ़ 


जल महू 
52 समाप्त विदा तर 


हरिवाहन 


कराने या रखने के विचार ते एकत्रित 
उस बिषय से पत्र या पुस्तिका । २. 
किसी संस्था आदि से संबंधित ऐसे 
पत्रों की संचित पुस्तिका | (मेमोरंडम) 

स्यृंद--सं० पु० [ सं० ) १. टपकना | 
चूना | रसना | २. गलना । पानो 
हो जाना । 

स्वर्श जयंती (स्त्रणिका)--सं० ब्ी० 
[सं० ] किसी व्यक्ति, संस्था, आदि 
के जन्म से पचासवें बष में होने 
वाली जयंती | 

स्वांगोकरण-सं० पु० [सं०] १. किसी 
वस्तु को आत्मतात कर लेना। २, 
झपने अनुकूल बन। लेना | ( एसि- 
मिलेशन )। 


दाढ़ वाला | मजबूत जबड़े बाल[। 


दरिआाना--क्रि० श्र० [ हि हरि- 
झर ] दरा दोना | डहडदाना । पलल्‍्ल- 
वित हो उठना | 
क्रि० सं० हरा करना । 


हरिवाहन--सं ० पु७ [ सं० ] १, 


गरुड़ | २, सूर्य का एक नाम | इंद्र 
का एक नाम । 
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(0४%ए#०--सघुकरण 
(000ए8797--समवाय, कम्पनो 
ए0काफए०प्डक४0--य्रतिकर 
(007979४४०४४--सक्दम, छमतायील 
(0०ण]08796--फरियाद्‌ 
(०77४०णॉा०७७ 80१ ै.ए0007 
(98७70/8---नियन्त्रक-मइते 
शापरीज्षक 
(४०४7प४०७---संगणना 
(009#ण7७४००--सहमति 
(0070फ777९७7+ ॥/8-समवर्तोवूची 
(00768४00-- शर्त 
(0070॥0ं078 ० 8७7४0७---सैवा 
की शर्तें 
(007/०:७7०७-- सम्मेलन 


(00774७7००, भ्ञथ५ 0-विश्वास 
का ब्रमाव 
(7०078०७70७--«बह्मन्तःकरण 
(007807/#--सम्मति 
(0078076, 770एं०78-पूर्व सम्मति 
(007800८७7४&7--श्रानुषगिक 
(१0ए0४800786१07--विचार 
(00080॥08860 #'्70--संचित 
निषि 
(007४00ए०7०ए--निर्वा चन-त्षेत्र 
(एणाएंं।ए०४०ए, 46006079/-- 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत् 
(000७४0६४0७8४7६४ ै88077 7] 9--- 
संविधान-समा 
(०7४४7 ४07-- संविधान 
(०87 --वाणिज्य-दूत 
(00फ%7६860707--परामर्श 
007४९८7०---झ्र्थ करना 
(00फ्राग्मगएप07--ठपभोग 
(0007080६---संपर्क 
(0070968079---साँसर्मिक 
(४०7॥०फए---अ्रवमान 


(४0४४97960 07 ००7४४०--स्याया- 
लय श्रवमान 


जद 


(000#67--सेदर, मसेग 
€0०गरगशा०ए ऊा0--ग्राक- 
स्मिकतानिषि 
(00707980-- संविदा 
007/78&४००४४०7---प्रतिकूलता, 
उल्लंघन 
(007/एंए07--ख्रंशदान 
(007070--निर्यंत्रण 
()0707076787ए--अ्तिवाद 
()१07४४०७४४४०7--श्रमित्मय 
(१07॥7787७708--ह स्ताम्तरपत्र 
(0०7शं०४०१--सिद्ध-दोष, दोषप्रमा- 
यित, अमिशस्त, 
(0०४शा०४०7-दोषसिद्धि, ऋमिशस्ति 
(,0०7श९४४४ए० 5009 79-सहकारो 
संस्था, समवाय संस्था, 
(०५--अतिल्षिपि, प्रतिकृति, 
(0०79४877--अरतिल्षिप्पधिकार, 
कृतिस्वाभ्य, 
(00%70०:8४07--निगम 
(0770986700, 50)0--एकल 
निगम 
(:0००7%8॥/070, £&5--निगम-कर 
(४077680070/09--तत्स्पानी 
(णाप््--ब्रट 
(003/--परिव्यय, खचे, लागत 
(००४०--परिषद्‌ 
(०४7७। 0 0॥08099--मंत्रि- 
परिषद्‌ 
(*०प४५) 04 50960९8-राज्य-परिषद्‌ू 
(१0०7०) 9627079!-प्रादेशिक- 


(0०ए्घणए), ॥08]--जनगाति- 
परिषद्‌ 
(५0एपए्०प७॥४६ 005५४--मति- 
झुल्क 
(/077--म्यायाज्षय 


(00४ ०६ 3.976&--पुनर्विचार- 
न्यायाखय, भ्रपील-न्‍्यावाज्य, 


(कं 


(0076, ऐए7--ग्ययद्टार-न्वायालन 
000+, 0ताएंत्क-्दंड-न्यापालव 
007४, >िंडप्ट/ं०--जिला-स्क्षया- 
क्षय, मंडल-न्यायाक्षय, 
(0076, 2760079--फेडरल-म्वा- 
याक्षय 
(४0०४, 988--उच्चन्यायाक्षय 
(000४७. |(७६8607866---दंडाधि- 
कारी-न्यायालय 


0००८ )(४7४४8--सेना-न्यायालय 
(00प76 ०६ श&708--्रतिपात्षक- 
अधिकरण 
(204, 0०ए९7०७--राजत्व-न्या- 
यात्षय 
(0परक, 588807--प्त्त-न्यायालय 
(00४, 9700707१७४७---अ्रघोन 
न्यायालय 
(20प४, ७0]070789--उच्चतम-न्या- 
यालय 
(/7०0॥६--प्रत्यय, साख, पत 
(/7607--श्राकशन 
(४70९-- अपराध 
(४॥7४7७४/--१ अपराधी, दंड 
सस्ननन्‍्धी 
२ आपराधिक 
एमंफरांग9) ।0७--दैड-विधि 
(ए7७707--चल्ल अर्थ, चल्लावयो, 
(०80009--अभिरद्वा, निरोध, 
कावलश 
()ए807 तप ए-न्‍्यहिं+ शुल्क 
छीमा-शुल्क 
0४800 [7070--ु्क- 
सीमएत॑ 


(07४४07>- रंड़ि, आचार 


0%0#पह४ 
9 


]060॥788--+यपदार, छेना देना, 
ल्‍0600/9--बाद-विवाद 
]060605007९8४--कय-पत्र 
]060/0--पविकक्षन 
0/(--ऋथ 
]000807"-विनिश्य 
१00098786007--भोषणा 
[060706--पआ्राजृति, टिकी 
]000॥098/00--समएंस्‌ 
]00०९--विक्षेख 
ए00॥766007--मानक्षनि 
२000000--मरविरदा 
0080978/९--पर्याक्षोचन 
]00॥#776४४07--परिसीमन 
])00%&00---मांग, अमियाचना 
])000/08६४07--सीमांकन 
[0000 )॥89४07-सैन्य वियोजन 
0/70९०१--बंचित करना; विशुक्त 
क्रना 
]00979 (00%7700777-उपंसभा- 
प्वि 
7009प्राए 0 ०0एणां88000"-- 
उपायुक्त, मएडलायुक्त 

7007ए७५ 9768067/-उपराष्ट्रपति 
7०7०ए 598७४०7--उपाष्यत्ष 
70080676--उद्‌मव 
ए000६७४४07--काल्पीकरण 
]00827--हपॉफण, नव 
0७0 770०४४७-- भहितकारी 
]09078०9---जनयव 
90]700४/00--निरदेश 
088 0॥65--निर्थोग्किता 
780 ४७7४ 
980 ए770-- प्रचुश्ञाउन 
[)8970॥7977-- अनुशासन 

0 


७९ 


70800707ए-- प्रकट करना 
]0[807७07 -- स्वविवेक 
])80जग्रांप४४00--बिमेद्‌ 
08008800--चर्चा 
7287089«-पदच्चुत करना 
]0/870789--विसर्जन 
१089४6४०--विवाद 
080 78/80%४0॥---अनह ता 
0840७॥/४--अ्नहीकरण 
॥08807॥->विमति 
0880 0607--विधघटन 
9080४00॥४07--वितरण, विभाजन 
7080घ00--जिला, मण्ड्ख 
98060 0870--जिला-मेब्शी 
छाहमक 00प/भी-जिज्ञा-यरिषद्‌ 
7087/"७ #770--जिल्ला निधि 
ए/शं0000--लामांश 
]0।70700९--विवाह-विच्छेद 
700077;07 8-->खैख्य, दस्तावेज 
]000700--श्रघिवास 
]0077008--अ्रधिवासी 
एप्र०88--मतिमान्धय 
कांप 8००१ 00॥8एं०ए००- 
सदाचार पर्यन्त 
॥0एप7ए ४॥9 ए088877890[ $+86 
ए9४७४0970--राष्ट्रपति प्रसाद पयेन्‍्त 
]000ए--१ शुल्क, परी, 
२ कर्तब्य 


9009, ०७ए४०7---सीमा-झुल्क 
]0४9, 009807--मरय-शुल्क 
90009, ०७४४००--सम्पत्ति-शुल्क 
70009, ०६०४००--उत्पादन-झुए्क 
059, ७४ए०४--निर्या १-शुल्क 
96%, णएणए-- वात: घुल्क 
009, #&ए7ए-- मुद्रांक्शुल्क 
ल्‍0769, 800०%88707--उत्तराषि- 


कार-गुल्क 


आ688०४४७:४४४ 
॥ 
#007070--आधिक 
70070980707--- शिक्षा 
प। ल्रिक्छ०ए 0 धरताएए॑प्रकिक- 
007-प्रशासन-कार्बेहमता, प्रथा- 
सन कार्बपहुता 
फर०७--निर्वाचन ( ४ ) 
.0060--निर्वोचित, चुने हुए 
ए॥०७४०४--निर्वाचन 
9900॥00 (00॥्रएपाहहांणश +- 
निर्वाचन-आायुक्त 
]00007, 0780(-प्रत्यह् निर्वाचन 
9)0७४00, ६6ए०श०७३--साभारणु 
निवाचन 
9000009, 70077000--परोक्ष 


7]0०700॥ ४र्षप्र0७१---निर्वाचन 


अभिकरण 
९०078! 70]--निर्वाचक-नामी- 


कली 

796%07७) 708--निर्वाचक-गय 
एशक्षण।0उ--पात्रता 
एछ६000---पात्र होना 
ग्रि70929०7०0ए--श्रापांत 
पश॥०08४०४---भ्रापाती 
#878607---उद्रवात 
फष्ा0पघ20768--उपल्ग्धियां 
एए0ए९७४४ ॥000ए--नियो- 

जक-दातव्य, नियोजक-उत्तरवादिता 
प्र8०७--अ्भिनियम 
पिए्०णराए00090 08860-«मार- 


ग्रस्त-सम्पदा 
ऊं.४00780--॥ पृष्ठाकन, 
२ अकन 
]त07880---१ प्ृ््डाकित, 
२ झकित 
प00प्070--धमेस्व 


फश88९०७7७४॥४---क्यने-चत्न 


एजरांग्रवकर्॑ 
ऋगड्ं4००ल8--अनन्‍्प-शास 
प्र छशफपं3००-उच्चम 
पए7४६00--रकक होना 
प्जाणाह--न्‍्यस्त, धौपना 
मश्एए--भरत्रिर्टि, दाखसा 
फपुप्छपं7«खमता 
प्रवृपषा ?7०००७४०णा 0० 448- 
श४--विप्रियों का समान अ्रश्स 
7 800094---राजगामी 
फआड80]87685-? स्थापना, 
* संस्थापन 
२ स्थापन 
करना 


'प8॥80०8---संपदा 

फऋ##ंपा&०8--श्रोक, प्रक्कन 

ए9087700-- साक्ष्य 

४०८४४ 070[0-- अतिरिक्त श्ाभ 

फडणा0०--झपवर्जन करना 

फड़णपहा०7--अपषर्जन 

पडतीए्रशर8 [ए-४0%ाण)-+- 
झनन्य तेत्राधिकार 

पाए७७७४४७--कार्यपाशिका 

ए7००ए४ए०.. 70श७87--कार्यपा- 


लिका-शफ्ति 
९७7 98---हुक्त 
फाड७/७४७--प्रयोग, अनुष्ठान 
ए5 ०0ीि००--पदेन 
ककुशर्दीए789--ब्यय 
पं59!879607---ब्याख्या स्पष्टी- 
करण 
आऑरफो08ए०४०--विश्फोटक 
पछैडठल---निर्यात 
ऋशाते--वित्तार 
प्रर्ाणातादों 37%४78-वबैदेशिककाय 
प्रः(7७0:0४07--प्रत्यपंथ 
झआड608& #छ0चं0078) ऊुछका- 
0०78४--फज़्यप्षेत्रातीत प्रवर्तन, राज्य- 
सेशावीद वर्धन 


द््क्र 


् 


+#9०07ए-->कारलाना 
प्907--अम, मद्रा 
फऋ्ाआ००-भाड़ा, किराया 
ए०१०7०७) 00ए7-फेडरल न्यायालय 
7७७४--देय, फौस 
पुपप्रद्वाए७0--विध्र 
॥४79॥706 ?)]]---बवित्त-विषेवक 
ऊपत्र००७ (/0फागञरो88090-- 
विश्वायोग 
00० ७४--वित्तीय 
मआऋ[त३००ंका 0068४070-- 
वित्तीय मार 
[५05७0०8)] ४६०४९०७४७7ौ-वित्तीय 
विवरण 
प५००---अर्थ-दण्ड, जुर्माना किया 
प्प४॥७7४--मीन-क्षेत्र, मीन-पणणे 
ए0००४७॥ 0---निषिष 
9070708077--निषिद्े 
+#'0/"025--बल्ल 
म07०४४० 4.(/8४78-विदेशीय काये 
फ०ः०ंडएण ९९०१७:४०---विदेशीय 
विनियम 
ऊ#७०/77--१ रूप 
२ प्रपत्र, फारम 
क्रपं--स॒त्र 
फ#0क्रपा॥४०१---शृत्रित 
07598 $१706 ०९४78--तत्समय 
77८९प९७४--१ खतनन्‍्बता 
२ स्वातन्थ्य, आजादी 
#7०४8४४/४--बत्ु माझ 
ऊऋा0॥9७/७---खीमान्‍्त 
मऑफाकाणा--कृत्य 
कफा0ध०, 8वएं४678६76- 


प्रधासनीय 
मै ए्ाऐे-«निधि कक 


शियाव, डांगऐ//-- निद्चेप-निषि 
ऊंपता7७ 7877 0:--वाबदा बाजार 


49708 ०ककचिा 
(४82९४(९---चुअना-प्र, गेजद, 


9७7्रश७ 770०707--सापघारश 


निर्वाचन 
(७00ए४०४॥--शासन कफरनां 


(७0५४०77४४००-- शासन 
6०0र०७"॥07०76--१ प्रकार 
है शासन 
(७0प७पा९४४ 07 8 909(0--- 
राज्य को सरकार 
घ0०१००४४७४४ 0०६ [70॥9-मारत 
सरकार 


(:0५४००7०:---राम्यपांल 

(7970(«>- अनुदान 

(४78/30-7-80--सहायक अनुदान 
(77४ एा०--उपदान 

(४ 0७८७/६8०७---प्रत्याभूति 


७7970977--श्षेरत्ञक 
00७08709--न्‍मार्ग-प्रदर्शन 


प्र 


छ%00988 (0077008--न्‍बन्‍्दी प्रत्य- 


चौकरण 
तिएवं७४६४--हस्त शिल्प, 


दस्तकारी 
9829740708---घेकूटमप 
प्र९8तए097--मुखिया 
पाए४ 0०ए7--3च्कनयायाक्षय 
प्॒०7णशांधा-- मानदेय, संभाषना 
440088->"सदन 
प्र०प४७ ४॑ +6०००--खोक-समा 


4/02&7--कापेधे 
77068/ 278०४००--अवैषापरण 


उश््यांप्रए-उन्तुक्ति 
उए#पोडा800-राभियोग 


॥#छथा७7४7६ 


प्र्ए/णा७७४४६४--मरिपाशसन 
[79089७---क्ारोपण, कमाना 
इणाएवं80०४ा007४--काराबास, कैद 
॥77770ए७00७४६ ॥7ए8(---सुघार्‌- 
प्रन्यास 


[7०७78 ०॥9०--असंमर्थता 
एतरभ8००४७)--पासंगिक 
470ण"7फ७४०७४०ए४-- अच्मता 
पचर००७७०९॥०७४०--नअ्च्म 
[0०0०श्‌००७६४४00--ब्िग्मन 
पृत्र०प्रशाशाई 0 80 0#06-- 
पदचारी 


49400706त४७०४४ --ऋगश ग्रस्तता 
प्॒रतप्8077%... उद्योग 
47७५॥४77)0---श्रपात्र 
वशणाह00क्‍$ए-- अपाजता 
पए/8४४४--शिक्ु 
[४/९७४४0ए४5--सांक्रामिक 
गपीप०४००--- प्रभाव 
7एरीएशा068 एत१0९-अयुक्त प्रभाव 
ख्राशा॥709--दाय 
4ग्/7809-- उपक्रमय 
म|ंपए-- क्षति 
गंघों&74 श&60'श&ए४---श्रन्तदे- 
शोीष जलपथ 


47079078007७-- श्रप्रबृत्त 
॥00प:रं४४--परिप्रश्न जांच 
[780|7७07--दिवाला 
7789००:07--पर्येनेदण 
[ए8900607--संस्वा 
प्स्‍४0770007--१ शिद्वा 
२ अनुदेश, 
दिदायतें 
4ग्४07प707--शिखत 
वगरहप78009---बीमा 
47स्‍697007789---खमाहम 
११ 


दर 


[960/08--ध्याज, वृद्धि, सूद 

]76७0787079---श्रन्तर्रष्ट्रीय 

प७ए/००६8/00--निर्बंचन 

47006९४५४०ए--हइन्छ्यापच्रद्दीनत्व, 
निबंसीयता 

[0600808५0--इच्छापत्रहीन, निव- 
सीयता 

7700 00९०--पुर:स्थापन 

]7%70द0४७४0४--पुरषथापना 

[४5ए७॥0--श्रमान्य 

[#रकतां।५ 9०70807॥07--श्रस- 


मर्थतानिवृत्ति बेतन 


[707९४४899/07--अनुसंघान 
]0ए0[४९--श्रन्तग्रंसन 
]0004ए४0९---श्रन्तग्रस्त 
गृत06एी६४8५--श्रनियमिता 
[8पध76--बाद-पद्‌ 


रे 


चंत्णापरु ]070--बोगकाल 
गेंता।फ छत ;--अविभक्त कुटुम्ब, 
अविभक्त परिवार 
में प्00०--न्यायाधीश 
०प्रव१86; 040707078)--अ्रपर 
न्यायार्धीश 
7 प्रवे89, ०5%४78--श्रतिरिक्त न्या- 
याघीश 
गंपत8 घ066--निणय 
रेंपवाणंत 00फ्घ४/--न्यायिक शक्ति 
7ंघवे अंश 970००७१४४-न्यायिक 
कार्यवाहो 
वें एअं७! 90&॥77[0---न्‍्यामिक मुद्रांक 
बेंण्व097ए--न्यायपालिका 
वेंपरतनं800707--चैनाषिकार 
हें घ8006, (70-- घुछप न्यावा- 
घिपति 


.00%8)] 8708 


4 


3.9 ४90०प्रा--अश्रम 

4,000प७ 07707--भ्रमिक संघ 

870 76000४--भू्‌-अभिजेल 

4,9४0 76ए९70७--भू-राजस्व 

छत (00768--मू-घृति 

[(,शण़--विधि 

[8४ 0६ 086079-राष्ट्रों की विधि 

,0९७)--विधि सम्बन्धी, काइुन 
सम्बन्धी, 

4,0289077--विधान 


4,6४396प76 00फ़्रल--विधा- 
बिनी शक्ति 


॥,6928]8698 86 890॥0[ए५-- 
विधान-सभा 


[.92ं69076 (१0परशथं)--विधान- 
परिषद्‌ 
प,0878)86076--विधान” मण्डल 
[,-$0७7१8 0 0'8ऐ५--अत्यय-पत्र 
],07ए--१ आरोपण 
२ उदूप्रह्ण, उगाइना 
]॥80760ए->-दायित्व 
॥00!|--अपमान-खैख 
१/79०%ए--स्वाधीनता 
]/0०77008--अनुशप्ति, लाइसेंस 
॥॥0प्रग्राक्कमा। 5७0ए0श707-- 
उपराज्यपाल 


47 ४७80707--परिसीमा 
448६--चूची 

4॥86, (१00007४7०॥६-समबततों पची 
[॥80, 56080०--राज्व-सूची 

4,86; एं707---चंघ-सचो 
१॥7०॥7008--जीविका 
4308/8--उचार 

[,008) &780&--स्थानोय चेन 


.008/ #एश्िव्तविक्ष 


],00%8) 80०007508--न्‍स्थानीय 
प्राषिकारो 
प008] !0097'0--स्थानीय-मंडली 
स्थानोय गण, 
प,008! 700ए--स्पानीम निकान 
[,008] (3078९777007-६यानीय 
शासन 
],008) 9७४ 00०४श४/श0शॉ[--- 
स्थानीय स्वशासन 


],007 ए०--चन्दीखाना 
],0798७7 078९-- प्रथम सदन 
,078०ए--उन्माद 
,ए00800--उन्‍्मत्त 


| 4॥ 


४४७॥॥08/7-« १ पोषण 
२ बनाये रखना 
१/8/67768008009--पोषण 
१/9]0--बयर्क 
3७07 ए--अबहुमत 
]७(७)११७॥७। ७४--परमादिश 
१(७॥१७806076--निर्माय 
४७770076 87]002--समुद्र- 
नौवइन 
)96०/४69 0) प्रसति-सहा- 
यता, प्रसति-साहाय्य 
3(87027--सदस्य 
467700-- शाप 
(७70787700०7/--शपन 
360॥707797--स्मारक 
607॥8)] (006४70ए--मनो- 
वेकल्य 
॥979] ४४७७॥/27३०४४--मनों- 
दौष॑ल्य 
)40कणाक्रात89 98708--पश्य 
चिट 


८टर्‌ 


(७7०१७ ०।४७ 778070-चरणिक- 
पोत 
(088980--संदेश 
सची870/707--ग्रजजन 
]४४॥४7ए--१ पेना 
श सैनिक 
)वाएते एत807/4--विक्वत-चित्त 
१676079!--खनिज 
फायर 7080प008--खनिज- 
सम्पत्‌ 
(॥7070 8९ 667707(--खनि- 
बसति 
४॥778807«- मंत्री 
7(7707--अ्रवयस्क 
20॥707॥9--श्रल्पसंख्यक-वग 
४६४0४०४४ए०घ०४--कदाचार 
१४००॥8086/07--रूपमेद 
0॥0767--चन 
20789 027!!--घन विधेयक 
0/078)-07067--साहू कार 
07069 0प्रधाण8--साहुकारों 
3 97£) --सदाचार 
36074298 0--बन्चक 
2600807077-- प्रस्ताव 
440॥07 ६07 (07870678600- 
विचाराथ प्रत्ताव 
20009 6६ (१0४॥067999--.. 
विश्वास प्रस्ताव 
0०00 ॥९०-०07700500-- 
अविश्वास-प्रस्ताव 
260गांणंए&) &792--नगरन्तेत्र 


त्र्ा 


, ैप्तांगए॥ 0०णाए780०७-- 


नयर-समिति 
शचएाणंएक) (00790%४07-- 

नगर-निगम 
जग ७७७।6५--नगर-बालिका 


33] 


शाफओ्रल एक ऐ88789४४-यंगर- 
रथयायान, नमरज>्रांवे 
॥५॥ 
७४07--नराप्रू 
780078! परंए७9४-- राष्ट्रीय 
सजपथ 
७४779]890077---देशोमफरण 
७०७।--नौसेना सम्बन्धी 
[प७ए०89007--नौ-परिवहन 
प९७४७०७[0०४४--न्समाचार-पत्र 
'प07077800--मामनिदेशन, मनो- 
नथने 


]00000--१ श्रचना 
२ सचनापत्र 
0606 77 फ्रत07६8--लखिखित 
सूचना 
7२067708070--- प्रधिसचना 


() 


()0॥॥29607-- झ्ामार 
(0007]0४807--उपजीविका, धंघा 
(2007'0।---चुंगी 
(2#670९--अपराघष 
()000--पद्‌ 
()#09"--अपदाधिकारी 
(0709! 788700000--पदाबास 
0ए7४07--ख्रभिप्राय, राव 
(07067--₹ श्रादेश 

२ व्ववत्था 


074७7 7४ (00०प्र7थ|--परिषद्‌ 
आदेश 


070७7 8/804776- स्थायी आदेश 
079 ;78709---अष्यावेश 
(078802&60॥-- प्ंधयन 
0फ्ए-- स्वामी होना 


(उश्तीयीं - 


0प्रश्०७“न्‍शवामी 
0ए7७/४7--ध्वमर्त्व 


7? 


?॥%प०४--हमा 
2 #ए॥/07(--चंसद्‌ 
7 970५--पत्ू 
एश%0४7॥]--भागिता 
2988--वारखु 
2858०0--पारित, तय * 
29888]007-«पररपत्र 
0 ॥00688--एकस्व 
279 ४--बैतन 
20807--ब्वान्ति 
766 879 |४७80060॥-- 
आर्थिक शत्राधिकार 
70793 --शाध्ति 
।2000778--१ लग्बित 
२ लम्बमान 
+0॥8077-«निह्ृतति वेतन 
200]00-- लोक, जनता 
420॥778807--श्रनुशा 
4200४707फ-- श्रचु या, परम८ट 
20807] ५७) 800095870(-- 
शाश्वत उत्तराधिकार 
2070६ परा88--प रिलब्धि 
20:607*व्यक्ति 
0078078)! ।0॥9--स्वीय विधि 
760007-- याचिका, अ्जों 
2780५--जल्न-दस्युता 
9680«-वकाक्षत करना 
70[08007--यकील 
20॥09-- भा रक्क 
0006 #0700--य्रारहक बल 
90॥08 508॥077-- पाना 
श०णीा०३ 0 ॥रष्प्ाकप0९-बोमा-पत्र 
20४ पृप&7800770-पत्चन निरोधा 


८३ 


९05808800--खपरश, कब्जा 
?0868«--१ पद 

२ स्थान, जनह 
90फ०>- शक्ति 
77080४)]6--प्रस्तावना 
एश०'७7००-- श्रषिमान 
?7शृप्रवा58--प्रतिकूल प्रभाव 
#7०870०--पोठासीन, श्रध्यासीन 
ए-क्राते०म--राष्ट्रपति 
77९80)79 ०0०७४--शअ्रविष्ठाता 
7?#0ए07ए8 0७॥87#00]-- 


निवारक निरोध 
[776 )(809-- प्रधान मंत्री 
007780॥--कारावास, जेल 
4278070/--काराबन्दी, कैदी 
!7307०६०४--विशेषाधिकार 
770600070-- प्रक्रिया 
0700088--अआदेशिका 
2070087780707--डद्घोषया 
770थ्रेन्ना॥0707 04 37072 6- 
790६--आपात की उद्षोषणा 
7704 07७70०7--उत्पादव 
90॥:04858/0॥---इत्ति, पेशा 
(70॥0« लाभ 
ए99पा07६०१--प्रतिषिद्ध 
9070%870/009--प्रतिषेष 
ऐ।।ए॥०, जय ए-+प्रति- 
पेप-लेख 
4१709880709 ॥0॥6--प्रामिसरी 
नोट, वचन-पत्र 
20090०82/6--प्रस्यापन 
27088 ४६०---प्रचार करना 
#7एथ॥--ह सम्पत्ति; 
२ रथ, आात्ति 
9707०क७ाफाओ 7शृ-08९ाएँश- 
707--अनुधती प्रतिनिधित्व 
7?707088]--प्रस्थापना 


पै0छपंण ९, गी४ः 


7707०६५९--४ त्ावसान 

?7०७४७आ४707--१ अभियोजन 
१ अमियुक्ति 

770एश९060--परन्तु 


7?70ए706४ प्राए%--मविष्य निधि 
?70शाःए0०-प्रान्त 


7/0शक्07--उपबत्थ 
?05४--अतिपत्री 
270॥080707--प्रकाशन 
2?00॥0 0७0/--रष्ट्र-ऋण 
एए0॥06 ७००७॥१08४--धावजनिक 
अमियाचना, सरकारी अ्रभियाचना 
?70॥0 ॥6480--लोक स्वास्थ्य 
एप9॥0 ॥00908#0ण--पाबज- 
निक अधिदूचना, लोक अधियूचना 
?०0७॥० 0700--सावेजनिक 
व्यवस्था 
7299॥6 8७6ए7७७. (0श॥0।88- 
07--लोक सेवायोग 
2प0)० 5शरएं००४--लोक-सेवाएँ, 
एप्रापंडोए--६ंढ देना 
एप्रणए0#/ए2 ६0 08 0070--- 


बतुममिप्रेत 
९) 


(२पथ।श०७४०7०-श्रह्ता 
(ए४४७॥४४०--निरोषा 
(९४०४३०7 0० &ण-विधि-परृन 
(207 एा7--गणपूत्ति 

(४० फक्काए'&7000--अरधिकार-इ डी 


दि 


दिक्षए87--रेल | 
छे&0808४॥07--अ्रनुसमयन 
ऐ&७#9>्अनुसमयंन 


50807 ४, 8--प्रथम पठन 


छ०छकंगड, 88007व 

०४४7७, 800000-कतीय पठन 

8080४0६, 'धंए0---उुतीब पठन 

फ6००शंएऑ--्राप्ति 

६६60९६६ ( 98067 )--यावती, 
रसीद 


॥800000777070--सिफ्रिश करना 

4000070%676&00॥7-ंसपारिश 

4060070--अमिकेख 

060070, 00774 ०(--अश्रभिलेख- 
न्यायालय 


7090070 ०६ ४827/8---अधिकार 
अभिशेख 


0०७ए/07070--मर्वी 
छ0०पापंए6--श्रावत्तंक 
709007707077--विभ्रोचन 


क्‍ि806979000 णराका६०४--- 


विमोचनभार 
80ई0७:७७००--निर्देश 
408४४07780079---मुवारात्नय 


400/070080)0 ५0--लौटाये जाने 
वाली 


62707%] (४07790॥887000078--- 
प्रदेशिक आयुक्त 
0०४078) (007708-आ्रदेशिक- 
परिषद्‌ 
4+0०६४079) +ए्रत0-श्रादेशिक निधि 
॥0०८४४६७४--पंजी 
40०४९7808720--१ प॑ जीबद्ध 
२ निबद्, नौदना 


दे 


500०8४567७४07---१ पंजीवन 
२ पंजीबन्धन 
है निबन्धन 

6४ ०)७४७--बविनियमन 

+0६०।७४६४07---विनियम 

3000४७70ए---सुसंगति 
+०।९ए७।ए---युसंगत 
०03०५४०---उपचार 

40९४3!॥0 ७-- अनु स्मारक 

0७7088707--परिह्वर 

+७०7079/---हदाना 

पिया प्राशरवणा- पारिअमिक 

+0070--मभादक, लगान 

49867908)«-निरसन 

६०७०7०४- प्रतिवेदन 

0978४४०४४४07077--मतिनिषित्व 

40०)४88070&076---प्रविरनिधि 
409०)0770५७--प्रावलस्बन 
4४०0[१०६०७॥४०००-विरोष 
4(०/०६४१५४०३०)--िरोध 
+00/प६४8776*-विरुद्ध 

4/०५ (५४70707--अ्रधिमइय्‌ 

4268९&7०१--गवेषणा, शोघन 

4008९४४ ४७४07--रच्षण 

8४४7 ए९प ६0/080/--रह्चित वन 

888702007/--पद्त्याग 

40050स्‍00707-- कल्प 
408[9009---बिराम 
+ि७#//7०४0४--निरबंन्धन 
40०५४70---निहृत्त दोना 
40७४४77609९70--निर्दगान्च 


967009 ०॥#7६898 


5 0एश॥००--राषत्व, आयम 
350४6 ए़--युनविज्ोकन 
प9एं809--पुनरोच्ण 
स्‍00९०४०--प्रतिसंदरण 
8०ए७7०--पारितोषिक 
प्र808--अश्रघिकार 
&70-«-निबम 

पा 06 ५6 ॥080--पथ-नियम 
0०/-> शासक 


| 
9900 ०४7४--रक्षा-कबच, परित्राण॒ 
5987'/--चबेतन 
59]6--पविक्रय 
5&70007--मजूरी 
9&॥00700), [॥9४078--पूव 
मंजूरो 
5&४77028--व्याइच्चि 
50॥०९॥]७०-- अनुसूची 
४0०४०६४!७५ ४7०४--अनुसूचित क्षेत्र 
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50976७४०४7-- अमर 
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समादेश 
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'8४, (00%0/&007--नियम-कर 
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कर 
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पशाप्९--पदावधि 
शाया-- निषन्धन 
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७7०7७] शे३६४०:४--जल- 
प्रांगण 
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१4७] '्&४973--नेला-जल, ज्यार 
जल 
4060--हक 
॥08--पथ-कर 
|7948--ब्यापार 
[7%१७एथा5४--व्यापार चिह्न 
7846 एगा07--कार्मिक संघ, 
व्यापार संघ 
7कगी०--यातायात 
परफ्द्नति 0 70 प्रणाएश्ा। 00708-- 
मानिवपेशन 
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0७॥70%/7 -- श्थ्यायान, ट्रामगाडी 
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पएफछा870/6--परिषहन चित्त-बिकृति ४०४०--मंतंदाता, बोट-दाता, 
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